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वाराणसो गंगादशहरा, २०३७ चि० 
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केदारघाट, वाराणसी के अधीन है। । 


लुका प्रकाशनसंस्थान, वृन्दावनविहारी भवन, मिश्रपोखरा, वाराणसी । -: 





oo ऱ ठे गी ( | ववत्त झा | न र जी शिक्षामंडल, दुर्गकुण्ड, ला ही | 
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॥ श्रोहरिः ॥ 
प्रकाशकोय 


'वेदार्थ पारिजात" के द्वितीय भाग को सुविज्ञ पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यधि 
गो है। धमंसञ्राट्‌ पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज की अनन्य कृपा से ही यह काय ससा be 
नी राधाकृष्ण धानुका प्रकाशनसंस्थान का मुख्य उद्देश्य परमपुज्य स्वामी जी महाराज के सदुपदेशों, शास्त्रीय संदेशों तथा 
सनातनधर्म क्री मान्यताओं के सन्दर्भ में उनके बौद्धिक योगदान को जन-जन में प्रचारित कर लोक कल्याण एवं मंगलमय 
पथ के निर्माण 82 योगदान करना रहा है। हम इस उद्देश्य की पुति के लिये प्रयत्नशील हैं। अनन्त श्री विभूषित 
परमपुज्य चरणों के स्नेहिल आशीर्वाद तथा सुविज्ञ पाठको की सुरुचि के बल पर हम सदेव इस दिशा में अग्रसर होते रहेंगे। 


द्वितीय भाग को बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाना चाहिये था, पर बिजली की घोषित-अघोषित 
८८ णो | - घो 
2 से हुम त शा bs समय पर नहीं दे पाये, इसका हमें हादिक खेद है । be है 
र । मा का ध्यान रखते हुए सुविज्ञ पाठक इस अनावश्यक विलम्ब के नहीं होंगे 
त ही हमें दते रहेंगे।... लिये हुमसे रुष्ट नहीं होंगे और अपना स्नेह 
सर्वेश्रथम हम धमंसम्राट्‌ पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज के परम पावन चरणों T 
दृष्टि हे रणो में 
क Ae अनुग्रहपुण दृष्टि हमें ऐसे कार्यों में सदेव संलग्न रखे, यही उनके पवित्र कळ त 
रः ह त इस महान्‌ वेदिक ग्रन्थ को प्रकाशित कर धन्य हो गये हैं और स्वयं को कुत-कृत्य 


कि इस महान्‌ ग्रन्थ के सम्पादन, संशोधन तथा व्यवस्थितीकरण में विद्यासागर सवंश्री पट्टाभिराम शास्री, पण्डित 
छ य पण्डित गजानन शाख्नी मुसलगावकर तथा पण्डित व्रजवल्लम द्विवेदी जी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई 
क वक ते स्च भ हें और उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हे । श्री व्रजवल्लम द्विवेदी 
य [जानन शास्त्रा मुसलगावकर ने हिन्दी में प्रामाणिक अनुवाद कर ग्रन्थ को सर्व सुलभ बनाने का गम्भीर 
र्‍या हे। उसके लिये हम उनके प्रति अपना हादिक आभार व्यक्त करते हैं। श्री माकंण्डेय ब्रह्मचारी जी ने 

स्थल निदेश का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। 


तारा भ्रिटिग वक्‍स के व्यवस्थापक श्री रमाशंकर पण्ड्या [ शास्री 
अ ” इष्यशोधक श्री हरिवंश त्रिपाठी शास्त्री, 
श्री राधेश्याम खेमका, श्री संतोषकुमार केजरीवाल, श्री श्रीप्रकादा तथा अन्य उन सभी वाया के प्रति हम अपना 
आभार व्यक्त करते हैं जिनकी जाने-अनजाने इस महत्वपूर्ण कार्यं में सहभागिता है । | 


अन्त में हम अपने उन सभी सुविज्ञ पाठकों तथा विक्रेताओं के प्रति आभार व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य | 


समझते कठिनाइयों 2 तियो धैयंपूरव के की | 
त आ सभी कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों के रहते हुए भो क इस खण्ड के प्रकाशन की 


हम भगवान्‌ काशी विश्वनाथ के चरणों में बार-बार अपनी श्रद्धामय कुसुसांजलि को aE | कत्य 
अपित कर अपने कतंच्य- 
पालन को शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए अपनो बात समाप्त करते हैं । | भ 


गंगादशहरा 
सं० २०३७ 
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श्रौवयज्ञमीमांसा है SV 


। 


i 
है 
1 
! 
1 


बेवरविचारसमीक्षा 


' सम्वन्धेञ्नेके करवाना दित्वसम्बन्धिनस्तर्काननवबुद्यासमाधायैव ` च वेवरादिभिः पाइचात्यैवदानां 
` जक तकोभासा उपस्थापिताः । तद्रीत्या 'ऋग्वेदसंत्त नेष Wer 
हताया अधिकध्राचीनेष्वंशेषु विज्ञायते चेदं यद आरद 
षु बहिश्च कुभा-काबुल-आदिप्रदेशेषु निवसन्ति य॑ गर 
. यावदस्या जातेः क्रमिको विस्तारो दश्यते । वैरि चम । सरस्वतीमुत्तोयं गङ्गां 
दकोषु परवतिनीष्वपि रचनासु चैतद्‌ द्रष्ट 

2 ८ ष्ट शक्यते' (भारतोयसाहित्य- 

भूमिकायां २१ पृष्ठे), तत्त॒ न किच्चित, वैदिकशब्दानां CR हित्य- 

१5), तत्तु [, ब्दानां नित्यत्वेन घटनापुर्वकोल्लेख मेषां 

जावातीच्छत्यथ करोतीति रीत्या ज्ञानेच्छापर्द कत्वावश्यं मत असला याया 
“डावृवकत्वावश्यंभावित्वेन ज्ञानस्य च “न सोऽस्ति प्रत | 

गमादते” र गज न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानु- 

नी (वा० प० १११५) इति रीत्या रवकत्वावश्यम्भावित्वेन जगन्निर्माणस्यापि वेदिकशब्दपुर्वकत्वसेवेति ति 

ऽत यम्‌ । तस्माद्‌ वेदेषु कुत्रचित्‌ कुभा-सिस्धुः- इरावतोत्यादिशन्दश्रवणमात्रेण न कश्चिदितिहासोऽवघारयितं वे 

ऋग्वदसंहितायाः कश्चित्‌ प्राचीनो भागः कश्चिदर्वाचीन इति कल्पनापि निर्मलेव । ME El 


पिन Mr भारती यविजेतृणामास्तरिकसङ्कष यद्वण्यंत्त यथा महाभारते, अथवा आता 
a ° नता रामायण, एतत्सम्वन्धे ग्रीकस्रोतसा मेगस्थनीजस्स्र रीत्या, यः सिल्युकसस्य राज 
fo न्हगुप्तसभायां .किचित्कालमुवास, यस्य लेख एरियनकाले उपलम्यते स्म रियनक यी 
ताब्दी विज्ञायते, हिन्दुस्थाने ब्राह्मणसंस्कृतिविकास: पुतिमगात्‌ । पेरिप्लससमये (चाल इफ मर 2 

> ० २.१५० 


बेवर विचार समीक्षा 


र 


रचनाओं के परवर्ती काल के अंशों में प्राय 
थि : प्रत्येक अवस्था में देखा जा ? दिक. | 
वेदिक हैं, अतः उसमें कि सकता है (भूमिका, पु० में कुछदम नहीं है। - - 
शब्द नित्य हैं, अतः उसमें किसी घटना का उल्लेख नहीं हो सकता । कोई भी पा क | कट | डक हों है। न 
ऊछ जानता ह, तब इच्छा करता |. 
» ही हु ५ १ ०१ हे f 










है ओर बाद में उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न 
नहीं है त्न करता है । प्रत्येक कार्य में मनुष्य आ क 
शान नहीं है, जो डि षब्द - पुष्य की प्रवृत्ति इसी त ub ऐसाकोईभी | 
के ल क बिना शब्द की सहायता से हो सकता हो' इस वाक्यपदीपकार की उक्ति टु होती है। “लोक में ऐसा कोई मी पक 
ह हो सकता । अतः इस जगत्‌ का ७७ अनुसार कोई मी ज्ञान बिना शब्द. 
इरावती आदि शब्दों को सुनने मात्र से किसी इति लिये वेद में कहीं कुभा, सिन्धु, क 
और कुछ अंश अर्वाचीन, यह कल्पना हो निमूल है । ऋग्वेद संहिता का कुछ अंश प्राचीन हे 
म = 1 ७ है TR 0 4 Ft 
ह काल की रचनाओं में. स्वयं हिन्दुस्तान के विजेताओं के आन्तरिक संभव का वर्णन किया गया है, जैसे... 


महाभारत में । अथवा ब्राह्मण घ्म के सुदूर दक्षिण की ओर 
| सुद 'ओर विस्तार का वर्णन किया गया है, जैसे रामायण में इनके सच PE 
ह विषय ४ एक ग्रीक स्रोत, अर्थात्‌ मेगस्थनीज से प्राप्त स्पष्ट जानकारी का सम्बन्ध क तो यह स्पा सदि हेम इनके > पाक eS 
समय में हिन्दुस्तान में ब्राह्मण संस्कृति के विकास का कार्य पूरा हो चुका था, जब कि पेरिप्लस क ले होः के, देकिइस ० 
| | | ” पज क पोरिप्लसके समय में दक्षिण भारत | 


त 
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९१० ८ बेदार्यपारिजातः 
टिप्पणी इं स्टू० १.१९२) दक्षिणसुदुरवर्ती प्रदेशः शिवपल्य्याः पुजाकेन्द्रः संवृत्तः । अत्र विस्तृतप्रदेशे जाङ्गलिका- 
तथा युद्धप्रिया जातयो निवसन्ति स्म । एतेषां ब्राह्मणधर्मप्रभावे समानयनात्युव॑मनेकार्सां शताब्दीनां कियत्यो महत्यः 
परम्परा व्यतीता भवेयुः (पृ० २१-२२) इत्यादि, परं सवंमेतदसङ्गतमेव, ब्राह्मणधर्मस्य पाश्चात्त्यमस्तिष्कविल- 
 सितत्वात्‌। यतो हि वैदिकघर्म एव ब्राह्मणघमंः, स एव वर्णाश्रमधर्मः । शिवपत्न्या दुर्गायाश्व पूजा वेदिकधर्मस्ये- 

._ वाज़भूता, राजिसुक्तादीनां तद्वोधकत्वात्‌ । 

Er यत्तु टिप्पण्यां गोल्डस्ट्करविचाररीत्या-'कश्चिद्‌ वैदिक ऋषि: कण्वबंशोय उच्यते । ऋकसंहिता- 
Fe (८।६।४६-४८)मन्त्रेष्वश्वादिपशुभि! साधं रथे नियुक्तानां चतुर्णामुष्टाणां प्रशंसा विद्यते । राथमहाशयेन सेंटपीटसं- 
वर्गडिक्शनरीग्रन्ये उष्ट्शब्दस्य महिषः कुन्जो वृषभो वाथं उक्तः। एतेषां पशुनां दानं तेन तिरिम्दिरात्‌ पर्शुंना च 
के यादवेभ्यः प्राप्तम्‌, अत्र केवलस्य तिरित्दिरस्येवोल्लेखः । शांखायनश्रौतसूत्रे १६।११।२ इति स्थले स तिरिन्दिरः 
 ारशव्य उक्त! । एतैर्नामभिः तिरिडेटोजस्य पसियनस्य च सद्धंतो लभ्यते, परण्ठु साइरसानां पश्चात्‌ पसियनार्ना 
| सत्त्वं नाम्युपेतव्यम्‌, एतेनात्यभ्तपाशचात्त्ये काले गता भविष्यामः । साइरससमयात्पूर्वंमपि पारसीका जनाः पसियन्‌- 
शब्देनास्यायन्ते स्म, तेषां स्वीयो राजापि भवति स्म। अथवा यथा ओलशा-उजेनमहाशयेन वेर्लीनेन मोनाटस 
वेरिष्ट १८७४ पृ० ७०८ सूचितः । पसियनशब्दें: पार्थाः पाथिअना वा ग्राह्याः, येषां सम्बन्धे एचेमिनिडिसमये 
पार्शाजनैः सहोल्लेखो लभ्यते । तिरिडेठेसमादिषु तिरिशब्दस्य या व्युत्पत्तिः प्रचलिता सा पहलवीभाषास्थती र-जेब्ड- 
तिस्त्र्यशन्देन व्युत्पाद्यत इति नोचितम्‌ व्युत्पत्तिरियं एम० ब्रीअलमहोदयेन डेपेशिसिस नोमिनिवस्‌ १८६३ पृ० ९,१० 
इत्यत्र निगदिता” (प० २१-२२ टि०) इति, सर्वमेतत्‌ कल्पनामात्रं निर्मूलत्वात्‌ । मभ्त्रस्तु-'शतमहं तिरिन्दिरे सहृ 
पर्शावाददे । राधांसि याद्वानाम्‌' (ऋ० सं० ८।६।४६) इति । सायणरीत्याऽ्न तिरिन्दिरस्य राज्ञो दानं स्तूयते । 


i Rt $ 
का सुदुरवर्तीक्षेत्र शिव को पत्नी को पूजा का केन्द्र बन चुका था । इस विस्तृत देश को, जिसमें जङ्गली तथा लड़ाकू जातियाँ निवास 
ओ। किया करतो थो, ब्राह्मण-घर्म के प्रभाव में ले आने के पहले वर्षो और शताब्दियों की कितनी बड़ी परम्परा बीत चुकी होगी !' 






(व° २१-२२ मून) । किन्तु यह सारा कथन असंगत है, क्योंकि ब्राह्मण घर्म की कल्पना पाश्‍चात्य विद्वानों के दिमाग की उपज हू।' 
वास्तवे वेदिक घर्म ही ब्राह्मण घमं है और इसी को वर्णाश्रम धर्म भो कहते हैं। शिवपत्नी दुर्गा की पूजा-मी वैदिक धर्म का ही 
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| र पशु ने, यादवों से प्राप्त किया था या यहाँ केवल एक व्यक्ति तिरिदिर पशुं का ही उल्लेख है ? शांखायन श्रौतसूत्र १६।११।२७ 
Fe नहं र | तिरिदिर f देर पारशव्य कहा गया है । इन नामों से तिरिडेटीज और पश्तियन्स का संकेत मिलता है; निःसन्देह हमें साइरस के 
व सिय लोगों को नहीं मानना चाहिये, इससे हम बहुत बाद के समय में चले जायेंगे, किन्तु साइरस के समय के पूर्व मी फारसी 

लोग इसी नाम से पुकारे जाते थे ओर उनके अपने राजा भी होते थे । अथवा जेसा ओल्शाउजेन ने वेर्लीनेर मोनाटस वेरिष्ट १८७४, 
सुझाया है, हमें पार्थवों या पाथियन लोगों से अर्थ लेना चाहिये, जिनके एचेमीनिडी के समय में होने का उल्लेख पार्शाओं 

के साथ किया गर है? तिरिडेटेस आदि में 'तिरि शब्द की जो व्युत्पत्ति प्रचलित है, उसे पहलवी तीर-जेब्ड-तिस्व्य से बताना उचित 

नहा (य प रजत ने डे पेशिसिस्‌ नोमिनिबस्‌ १८६३, पृ० ९-१० में दो है)” (भूमिका, पृ० २१-२२ टि०) । यह सारा 
थत मी निर्मूलं कल्पना मात्र है। इस मन्त्र का सायण ने यह अर्थ किया है--यहाँ राजा तिरिन्दिर के दान की स्तुति की गई है । 
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स बेदार्यपारिजात, ः : 
>. म राजनि । यदुरिति मनुष्यनाम । यदव एव याद्वास्तेषां मध्ये अह हर 
राधांसि ध 
व हक आडे । यद्वा यदुकुलजानामन्येषां राज्ञां स्वभूतानि धनानि बलादपहृतानि तिरिन्दिरे वतं 
| बट ह 4७ उदानट्‌ ककुदो दिवमुष्टा चतुयु जो ददत्‌ । श्रवसा याद्वं जनम्‌ ॥।' वतमानानि 
दण या कि हि कीर्त्या द्वि “वणम्‌ उदानट्‌ उत्कृष्टतर व्याप्नोत्‌ । कि कुर्वन्‌ ? चतुयुंजः चतुभि; स्वर्णभारे 
SE श्रयच्छन्‌ तथा याद्वं जनं च दासत्वेन भयच्छन्‌ । नात्र तिरिशब्दवलेन देशान्तरीयजना दीत ST 
2020 साम्यन प्रमाणमस्तरा वेदार्थोऽवघारयितुं शक्यः । तथा सति सकृत्‌ शक्कत्‌, सकलः शकल ks शक्यन्ते । 
£ शळ् म्ये गि ००४ ० $ ० 
3 शन्दसाम्यनानर्थोद्भवात्‌ । गिर्जागृहमपि गिरिजाग॒हं स्यात । तदेवमुक्तम्‌-'यद्यपि वह नाघी १ : श्वजन 
व्याकरणम्‌ । स्वजनः श्वजनो मा भूत्‌ सकलः शकलः सङ्घत्‌ शकत ग I > हु नाघीषे तथापि पठ पुत्र 
यदपि--“मेगस्थनीजो माडि-आणि ड़ 2१ > 
"आण्डि-नोईनाम्तां जनानामुल्लेखं 
दिनं करोति, तन्नाम माध्यन्दिने 
शुक्लयजुवदिनां प्रमुखशाखास्ति' इति, तदपि विसङ्गतम्‌, माध्यन्दिने तन्नामानुल्लेखात्‌ । 0000 


'सिकन्दरः सिर यज्ज | 
संस्कृतेधेरातले Eh ha iste तात वटामा तिताम्तवे दिक्यामवस्थायामासन्‌ । ब्राह्मण- 
पञ्चनदीया: कदादिदपि Rb ए भारतस्य सम्बन्धे एतेन कश्चिन्निष्कष॑स्तकंसज्भतो न भविष्यति, यतः 
पुरो हितानां वर्णव्यवस्थायाः ला rm हिर्भ मरभावक्षेत्रे नागताः ता जातयोर्वेदिकजीवनदुष्टो स्थिरा आसन । 
मुपगताः, ये प्रभूतपुर: ८2 ए सदव वहिभूता आसन्‌ । तत एव तज्जातीयास्तेषां स्वबान्धवाना घणापात्रता- 

१ यै श्रभूतपुरप्रसृताः, अर्थाद्‌ इरदेश पाता: । अत एव तेषु बौद्धधर्मस्य सारल्येन प्रवेश: उ 


यदु यहाँ मनुष्य को कहा गया हे । याद्व शब्द का प्रयोग ह | 
जारों रुपये जु है 1 भी इसी अर्थ में हुआ हे । राजा तिरिदर सैकड़ों 
न डू 1204 देता हैं। अथवा यढुकुल में उत्पन्न हुए तथा अन्य राजाओं से उनका घन घर प मैं मनुष्यों से सैकड़ों और 
थी वर अं ल द्वितीय मन्त्र का सायण ने यह अर्थ किया हे--'पह राजा बह न कर में तिरिदिर को दे 
तिरि शब्द के आने से डी ठ है, SE कि यह चार स्वर्णभार से युक्त ऊेटों का और रा के Bs हा है आओ 
र नि मनुष्यों का उससे बोघ होता हो, ऐ र रता है? । 

प्रमाण के वेद का अर्थ नहीं निञ्चि वा हो, ऐसी बात 

rte क 5 नहीं निश्चित किया जा सकता । ऐसा मानने पर शब्द की त क्ञो देकर द “मानता. को वेडा 
शक्कत्‌ शब्द का अ यदि उ 20? शदो का एक ही अर्थ करने पर महान्‌ अनथ हो जायगा। क सि र निश्चय किया 
रा थ विष्ठा होता ९। इसी तरह से सकल का अर्थ संपूर्ण और शकल का अर्थ टुकड सक्कत्‌ शब्द क का अर्थ एक बार ओर 
ति (जाइत मं अन कुत्ता होता है । ऐसा मानने पर तो गिर्जाधर को गिरिजा (दुर्गा देवी) का कळ स्वजन का अर्थ अपने संबन्धी 

कहा गया है--'हे पुत्र, यदि तुमको ज्यादा मही पहना 8 र्‌ सकेंगे 
५ नः 9 ज्‌ पढ्ना है, तो भी थोड़ी-बहुत इसी NS 
तुम स्वजन और इवजन, सकल और शकल, सङत्‌ ओर शकुत्‌ इस तरह के शब्दों के अर्थ को ठीक डे & ठम त अवश्य पढ्‌ लो, जिससे 
स्‌ १ | | 


बेव हे कि 'मेगस्थनीज ' | 
र ने कहा है कि 'मेगस्थतीज 'माडि आण्डि नोई नाम के लोगों का उल्लेख करता है ओर यह नाम “माध्यन्दिन' में 


मिलता है जो कि हुँ 
है शुक्ल यजुर्वेद की प्रमुख शाखा है (१० ५) यह कथन भी असंगत है, क्योंकि माध्यन्दिन संहिता में यह शब्द 


नहीं मिलता । 


सिकन्दर ने सिन्ध नदी के तट पर जिन जातियों भौर जनों को पाया, वे नितान्त वेदिक अवस्था में हैं, ब्राह्मण संस्कृति 


हक ॥ जीवनद्‌ ७ होगा \ क 
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९१२ वेदार्थपारिजातः 
इत्यादि च यत्किञ्चित्‌, वर्णाश्रमधमंस्य वेदिकघर्मानतिरिक्तत्वात्‌ । ऋगेेदा दिष—'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ (ऋ० सं० 
१०।९०।१२) इत्या दिभिवंणेभेदस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । यथा परवतिकाले विपरीतप्रचारबाहुल्येन वर्णाश्रमनिष्ठाशेथिल्ये 


सति बौद्धादिधरमप्रवेशस्तथेव तत्रापि सम्भवात्‌ । ह 
यदपि च- “भारतीयसाहित्यस्योट्टङ्किते विवरणः स कालः सम्भाव्यते, यदा इण्डो-अआर्यन्‌ (भारतीया 


आर्याः) पसियन्‌-आर्यत्‌ (पारसदेशीया आर्याः) च सद्दैव निवसन्ति स्म । तस्य साहित्यस्य प्राचीनत्वपुष्टिभौगोलिकः 
प्रमाणेरपि भवति, तथापि तत्रत्यवण्येविषयेषु तद्विषये आन्तराण्यपि प्रमाणानि नाल्पीयांसि' इति, तदपि निमूलम्‌, 


ताद्शप्रमाणानामनुपस्थापितत्वात्‌ । | 

यदपि च-'ऋकसूकतेषु जनताया अप्रतिहता शक्तिः प्रकृत्या सह सम्बन्ध भावना सहजनवीनतया सरलतया 
चाभिव्यतक्ति, प्रकृतिशक्तीनां पूजा भ्रेष्ठप्राणिनां रूपेण भवति, विभिन्नक्षेत्रेषु तास्यो दयापूर्णसाहाय्यं याच्यते । सा 
च प्रकृतिपूजा सर्वत्रव प्रकृतेव्यं क्तिगतेषु दृग्विषयेष्वेव, तत्राप्यतिमानवीयेष्वस्तित्वेषु सीमिता | तत आरम्य भारतीय- 
साहित्येषु हिम्दुजनतायाः प्रगति घामिकविकासस्य च तासु सर्वास्ववस्थासु वयं पश्यामः, याभ्यो मानवमस्तिष्क 
प्रगतिमुपगतम्‌, ते वंयक्तिका दृर्विषयाः प्रथमतोऽतिमानवीयत्वान्मस्तिष्क प्रभावयन्ति । शनैःशनैविभिन्नक्षेत्री येवंग- 
विभक्ताः) अनया रीत्या अनेका देवीः सत्ताः समुपगच्छामः, यासु प्रातिस्विक्यः स्वीयेषु विशिष्टक्षेत्रेषु सर्वोच्चशक्ति- 
सम्पन्ना भवन्ति | यासां प्रभावाः कालक्रमेण मानवजीवनस्य समरूपा: सर्वा घटनाः प्रभावयन्ति। एता देव्यः 
सत्तामानवीयगुणैरवयवंश्च युक्ता भवन्ति । एतासां प्राक्गतिकदेवतानां प्रकृतिशक्तीनामधिष्ठातृणां संख्याः प्रथमत एव 
पर्याप्ता आसन्‌ । पुनश्च नेतिक्रसम्बन्धेरुद्भूतभावात्मकसत्ताभिः संयोजनेनेयं संख्या ततोऽपि-वर्घंते । एतास्तथाच्या 
अपि देवता देवीभिः शक्तिभिर्वेयक्ति कंर्जीवनेश्च विशिष्टकार्येश्च युज्यत्ते । देव्या: सत्तःयाः सन्दर्भे जिज्ञासा- 





हिः कर पाता, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म वैदिक घर्म से अतिरिक्त नहीं है । ऋग्वेद आदि में “ब्राह्मण इस पुरुष का मुह था' इत्यादि मन्त्रों से 
' वरणंभेद का प्रतिपादन हुआ है । जैसे परवर्ती काल में वर्णाश्रम घर्म के विरुद्ध जोरों का प्रचार होने से वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा कम हो 
जाने पर बौद्ध आदि घमां को जनता स्वीकार करती रही है, वही स्थिति उपर्युक्त काल में भी हो सकती है । 

“भारतीय साहित्य के लिखित विवरणों का समय संभवतः वहं समय हो सकता है, जब इण्डो-आर्यंन (भारतीय आर्य) 
पेसा आर्यन (फारस के आर्य) के साथ निवास करते थे। इस साहित्य के नितान्त प्राचीनता के दावे की पुष्ट बाह्य भौगोलिक 
Co प्रमाणों से होती है, फिर मी इस दिशा में उनके वर्ण्य-विषयों में ही पाये जाने वाले आन्तरिक प्रमाण भी कम निर्णायक नहीं है 

जन (प° २२-२३ भू०) । यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि इस तरह के कोई प्रमाण यहाँ नहीं दिये गये हूँ । र 
कही मी | “ऋष-सूक्तों में जनता की अप्रतिहत शक्ति प्रकृति के साथ संबन्ध की भावना को सहज नवीनता और सरलता के साथ 
अभिव्यक्त करती है । प्रकृति की शक्तियों की पूजा श्रेष्ठ प्राणियों के रूप में होती है ओर विभिन्न क्षेत्रों में उनकी दयापूण सहायता 
की याचना की जाती है। प्रकृति की यह पूजा सर्वत्र केवल प्रकृति के व्यक्तिगत दुरिवषयों और वह भी उनके अतिमानवीय अस्तित्वों 
र तक ही सीमित है । इनसे प्रारम्भ कर हम भारतीय साहित्य में हिन्दु जनता की प्रगति घामिक विकास की उन सभी अवस्थाओं में 
/ देखते हैं, जिनसे होकर सामान्य मानव-मस्तिष्क गुजरा है। प्रकृति के व्यक्तिगत दृग्विषय, जो प्रथमतः अतिमानवीय होने से मस्तिष्क 
दट प्रमा प्रभावित त करते हुँ, शनैः शैः विभिन्न क्षेत्रीय वर्गों में विभक्त कर दिए जाते हैं । इस प्रकार हम अनेक दैवी सत्ताओं पर आ पहुँचते 
ह, जिनमें से प्रत्येक अपने विशिष्ट क्षेत्र में सर्वोच्च शक्तिमान्‌ है, जिसका प्रभाव समय के साथ-साथ मानव-जीवन की समरूप घटनाओं 
तक भा जाता है। ये दैवी सत्तायें भी मानवीय गुणों एवं अवयवों से युक्त हो जाती हैं । इन प्राकृतिक देवताओं या प्रकृति की शक्तियों 


ज्यो ॥ जु 


टी ` बघिष्ठाता मों को संख्या पहले ही काफी थी । पुनः नैतिक संबन्धो से उदुभूत भावात्मक सत्ताओं को जोड़ देने से यह संख्या और भी 
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क्ट वेदार्यपारिजातः ९१३ 
अवृत्ति्सेन्धाय 1 | क 
82282 हु ए समानयनाय प्रयतते । तासा प्रमुखप्रभावानुसारेण वर्गीकरणं भवति | आकाशान्तरिक्षपृथिवी- 
रा उपलभ्यन्ते, तासु सूयं-वायु-वह्वयस्तत्स्वामित्वेन मन्यन्ते । एतास्तिस्रो देवताः सर्वाभ्यो देवत्ताश्यः 
अन्यास्त्रदनुयायिस्यो गण्यन्ते । एभिवेर्गीकरणे: [ 
रण; परिपोषमुपगम्य कल्पना परः 1 
अवाला सत या हे पुरःसरत्ति । एक्वासां 
sn गीय च भ्रयत्यते । ब्रह्मरूपनितान्तस्वतन्त्रसत्ताकल्पनया तत्सम्पद्यते । सुर्यादयश्च 
कं ता भवन्ति । एतासां मघ्ये चेका सर्वोच्चदेवतारूपेण पूज्यते। सर्वष्रथममिदं संमा सूर्याय प्रत्तम्‌ । 
र जाय इस दृष्टिकोणमभिरक्ष्येव विस्तार कृतवन्तः । ब्राह्मणेष्वपि तत्र तत्र सूयंदेवताया अन्यबेवतास्य उत्कर्ष 
उ अ देवानाम्‌” पुजा विधानेष्वेतत्सम्बन्धी नि चिह्वान्युपलस्यन्ते । ब्रह्मणः पुल्लिङ्गरूपमप्यनेन सयेण पर 
लि घारितम्‌ । यद्यपि तस्य गौरवं पर्याप्त क्षीण [मु पन 0 
न तामुपगतम्‌ । इन्द्रिययो चरत्वादधिकप्रत्यक्षप्रभावत्वाद 
हि अर [ त्वाद्‌ वायुनारिनना 
च शनेः शनेः ऽधिग 
ra शनेः शनेः पु सर्वोच्चसत्ताऽघिगता । यद्यपि तौ निरन्तरसङ्घर्षरतावेवास्ताम्‌ । इयं पुजा र 
1 ग्डङ्खलया समुपगता, सँवावस्था मेगस्थनोजेन भारते दृष्टा । पेरिप्लसस्य समये सुदुएदक्षिण यावत 
भ्रसृता । यद्यपि तस्याः स्वरूपं पर्याप्तमुप भ्रष्टं स्यात । 


2 ra प्राचीनत्वं तु सिद्धघति, तथापि निश्‍्चितकालक्रमानुसारिणीनां तिथीनां सम्वन्घेऽसन्तो- 
sane स (पृ० ७) रीत्या डिओनुसस (रुद्रसोमशिवानां ) पूजा पर्वेतीयत्रदेशे प्रचलति स्म, 
sb ग्‌ अक प्र । वेदिकसूक्तानां भाषाया जनभाषाप्यॅन्तमागमनायानेकाः शतान्द्यो 

एतावता प्रा सिद्धयति’ इत्यादिकं सर्वमपि कत्पनाप्रसृतसेव, वेदिकशब्दैरेव वेदानामना दित्वस्य 


सत्ताओं सन्दर्भ में आगे चलकर जिज्ञासा को प्रवृत्ति एक नई व्यवस्था लाने का प्रयत्न करती 
ळे वा ! हम ऐसे देवताओं को पाते हैं, जो आकाश में, अन्तरिक्ष में और पृथ्वी पर अपचे कार्य में लगे हैं और इनमें 
पु ह मी क्रमशः प्रतिनिधि और स्वामी माना गया हे । ये तीनों देवता शतैः षाचे! अन्य देवताओं के ऊपर 
ल र के न्हे न अनुयायी या सेवक मान लिया गया हुं । इन वर्गीकरणों से पुष्ट होकर कल्पना आगे बढ़ती ही 
खन क स्थान निर्धारित करने एवं परमात्मा के ऐक्य पर पहुँचने का प्रयत्न करती हूँ । वो 
* एक सप्रमु और नितान्त स्वतन्त्र सत्ता, अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ को कल्पना द्वारा सिद्ध होती है, जिससे मासे तीनों देवता 


दे ओर उनके प्रमुख प्रभाव के अनुसार 


अपेक्षा अधिक संबन्ध रखता है--हम स्थान-स्थान पर सुर्य देवता को अन्य देवताओं से बहुत ऊपर उठा हुमा पाते हैं (सविता 


देवानाम्‌) । हम इसके पर्याप्त चिह्न पूजा की विधाओं में मी पाते है, जिनमें प्रायः अतीत के अवशेष सुरक्षित है । यही नहीं, ब्रह्मत | (2 ५ 


तक फेल चुकी थो, भले ही इसका स्वरूप पर्याप्त भ्रष्ट हो चुका था । 


इस प्रकार भारतीय साहित्य का समय अत्यन्त प्राचीन मानना संगत तो किन्तु हिन्दू धर्म 
७ ति तो 22 कु 
संबद्ध बाह्य भोगोलिक आघारों तथा आन्तरिक प्रमाणों की दृष्टि से जब हम निश्चित hei a 


तो स्थिति पर्याप्त असन्तोषणनक सिद्ध होती हे । 'स्ट्राबो ( ॒ 
क्षेत्रों में होती स्या जय १० ११७) के अनुसार 'डिओनुसस' (रद्र, सोम, शिव) को पजा पर्वदीय | 
क्षेत्रों में होती थी ओर “हाक्लीज (इन्द्र, विष्णु) की पूजा मैदानो में होती थोः । “वैदिक सुक्तो हा भाषा के ४० क जे 22 पहुँचने MR 
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साघितत्वात्‌ । न च विकासक्रमेण सूर्यंवास्वग्त्यादिषु देवतात्वं कल्पितम्‌, किन्तु नित्यसिद्धवँदिकेः शब्दैरेव सूर्यादीनां 
स्थलसूक्ष्मरूपेण स्पष्टमुपवर्णनात्‌। सूर्यादीनां तत्प्रकृतीनां चोत्पत्तयोऽपि वेदे वणिताः। "सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्प- 
यत्‌? (ऋ० सं० १०।१९०।३)। तत्तदन्तर्यामिरूपस्य ब्रह्मणस्तत्तदघिष्ठातृदेवांनां च देवताघिकरणादौ स्पष्टमुपवणं- 
नात्‌ । वेबरभ्रभृतयः पाश्चात्यास्तु भारतीयसाहित्यविवेचनप्रणालीपरिचयाभावादेव भ्राम्यन्ति, यत्किस्बिच्च प्रजल्पन्ति । 


्र्मात्मतत्त्वमपि न कल्पनाप्रसूतम्‌, किन्तु प्रत्यक्षावगतं विवेकविधूततमस्कानाम्‌ । 

यढुक्तम्‌-'वेद्यश्चत्वारः । तत्र ऋग्वेद- सामवेद-यजुर्बेदा दवास्यां पाठाभ्यां विभक्ताः; अथर्वंवेदश्च त्रिधा 
विभक्तः । तेषु प्रत्येकः संहिता-ब्राह्वाण-सूत्रख्पेण विअक्तर इति, तदपि न युक्तम्‌, महाभाष्यादिरीत्या वेदचतुष्टयस्यं- 
कत्रिशदुत्तरैकादशशतशाखाख्पेण विभक्तत्वात्‌ । तत्रैकविशतिवा वाह्वच्यम्‌, सहस्नवर्त्मा सामवेदः, एकशतमघ्वर्यु- 
शाखाः, नवघाथर्वाणः । एता मानवबुद्धिग्राह्माः । स्वभावतस्तु अनन्ता वे वेदाः? (तै० श्रा० ) । साम्प्रतं लोके 
लुप्ता अपि ताः सूर्यलोके विद्यन्त इति वायुपुराणादिभिरवगम्यते । सुत्रग्रन्थास्तु न वैदिको भागस्तेषामपौरुषेयत्वा- 


भावात्‌ । 
यदुक्तम्‌ ऋग्वेदसंहिता गीतसंग्रहात्मिका । तेषां गीतभाण्डागारस्थानीया सा। यान्‌ स्वनिवासस्थानात्‌ 


सिन्धुतटादार्या आनीतवन्तः । यत्र स्वपशूनां समृद्धये उषसो विद्युद्धारिण्या देवतयाऽन्घकारेण च सद्धुर्षेस्य प्रशस्तय; 
युद्धप्रसङ्गे रक्षित्रीणौ देवतानां धन्यवादप्रकाशनानि च सन्ति। कविकुलानुसारेण तेषां गीतानां वर्गीकरणाति । 
वर्गीकरणसिद्धान्तस्तु वैज्ञानिक इति वक्तुं शक्यते । येनेदं विज्ञायते यद्विवेचयिष्यमाणयोः सँहितयोः परवतिकाले 


में अवश्य हो अनेक शताब्दियाँ बीत चुकी होंगी । इससे इस भाषा की प्राचीनता हो सिद्ध होती है (पु० २३-२४ मूल व टिप्पणी) । 
यह सारा कथन को कल्पना का बिलास मात्र है, क्योंकि हम भो वैदिक वाक्यों से ही बेद की अनादिता को सिद्ध कर चुके हूँ । विकास" 
 ादकेक्रमसे सूर्य, वायु, अग्नि आदि में देवता स्वरूप की कल्पना नहीं की गई हे, किन्तु नित्य सिद्ध वैदिक शब्दों से ही इनका 
' स्थूल ओर सूक्ष्म रूप में स्पष्ट वर्णन किया गया है । सूर्य प्रभृति की और इनकी प्रकृतियो की उत्पत्ति भी वेद में वणित है । ऋग्वेद 
' अ बताया गया है कि ब्रह्म ने पूर्व कल्प के समान इस कल्प में भी सूर्य और चन्द्रमा की रचना की । उस उस पदार्थ के अन्तर्यायी 
रूप ब्रह्मा की ओर उन उन पदार्थों के अधिष्ठाता देवताओं की चर्चा देवताधिकरण में की गई है । बेवर प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्‌ भारतीय 
साहित्य को विवेचना पद्धति का ज्ञान न होने से भ्रम में पड़ जाते हैं और मनमानी बातें गढ़ने लग जाते हँ । ब्रह्मात्मतत्व भी कल्पना 
की उपज नहीं है, किन्तु विवेक के दारा अपने अज्ञान को दुर कर लेने वाले साघकों को उसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो सकता है ।. 
fe 1" बेद चार हैं : ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद--जो दो पाठों में हैं, तथा अथर्ववेद । इनमें से प्रत्येक अलग अलग तीन भागों 
यें विभक्त है- संहिता, ब्राह्मण और सूत्र” (पू० ३) यह कथन भी ठीक नहीं है। महाभाष्य के अनुसार चारों वेद ११३१ शाखाओं 
. में विभक्त हैं। इनमें से ऋगेद की २१, सामवेद की एक सहल (१०००), यजुर्वेद की एक सो एक (१०१ ) और अथवंवेद को 
९ शाखाएं हैं। ये शाखाएं मनुष्यों की बुद्धि में आने वाली है । वास्तव में तो वेद अनन्त हैं। ये सब शाखाएं यद्यपि अब लोक में 
 सुप्तह्दोगई हैं, किन्तु वायुपुराण आदि से ज्ञात होता है कि सूर्यलोक में वे सब शाखाएँ अब भी सुरक्षित हैं। सूत्र प्रन्यो को वेद का 
साग नहीं माना जाता, क्योकि वे अपौरुषेय नहीं हैं। 
4 ऋग्वेदसंहिता पूर्ण रूप से एक गीतात्मक संग्रह है ओर इसके अन्तगंत गीतों का वह भाण्डार है, जिसे हिन्दु सिन्धु 
तदी के तट पर स्थित अपनी प्राचीन निवास भूमिं से अपने साथ ले आये थे और जिसका प्रयोग वे वहाँ पर अपनी तथा अपने पशुओं 
लिये, उषा की वन्दना, विद्युत्‌ धारण करने वाले देवता और अन्धकार के बीच संघर्ष के प्रशस्तिगान ओर युद्ध में रक्षा 
करने वाले देवताओं के प्रति घन्यवाद प्रकाशन के लिये करते थे । इनमें गीतों का वर्गीकरण उन कवियों के कुलों के आघार पर किया 


_ या > ९ पट 
७-०) Ba गा ibe नट "3:20 / 
Citi Ci As 


` गया है, जितकी (रि [को ये रचना बताये जाते है । इस वर्गीकरण के सिद्धान्त को नितान्त वैज्ञानिक कहा जा सकता है । इस कारण यद्यपि 
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मर्ग बेदायंपारिजात! द ८१३ 
सस | संगही विधाने ७ ५ ९ ३: 
केव [हाता । निश्चितविधानेन देवपुजनसंस्थाया अस्तित्वोद्गमकाले यस्यापेक्षासोत तस्य पुजिजतिति, तत्सर्वमपि 
लखेव, व्याप्तिग्रहाभावेन वादुशानुमानासम्भवात्‌, कल्पनामात्रस्याप्रामाणिकत्वात र FNS 
यदुक्तम्‌ al ० ७७७ यजुर्वेदसं > 
MF आमवदयजुवदसहितयोस्तादुशा एव क्रङ्मन्त्रा; समायान्ति, येषां पाठाः सोमादियज्ञादिषु 
क ण सज्ञे मन्ताणामुपयोगो भवति तेनैव क्रमेण तत्र पाठोऽपि भवति? इति, तदपि यत्किञ्चित, तावता 
स ग [1 = 
ना व्य पक । विकासक्रमाज़ीकार एवेतत्सम्भवति । पूर्वमीमांसकानां दष्ट्या वेदा अनागाः | 
सकानां दृष्ट्यापि सर्वज्ञात परमेश्वरान्निःशवासर वे र 
€ ११५६६ 'एवासन्यायेन वृदाः प्रा हा वन्ति | 
निद्राकाले$पि सत्त्वाद्‌ विशिष्ट दुभवन्ति । निःश्वासस्य 
र बुद्धिप्रयत्ननिरपेक्षत्ववद वेदानामरि 
पोरुषे र्‌ प. बुद्धिप्रयत्ननिरपेक्षतया पुरुषस्वातन्त्र्या भावेना 
यत्वोपगमात न वि ४ [भावेना- 
[। तेन वेदाः पशुपालकानामार्याणां कविनिमितगीतख्पास्तेष कश्चिद भागः प्राचीन: कश्चिदर्वाचीन 
इत्यादिकल्पनाः सारशून्या एव । पेट रै दै द चदर्वाचीन 


ति, त ने र 

अर व हा बेदानुपर्वीगासेकस्पेण तन परिबतंनासम्मवातू । किन्तु तत्रत्या ऋचस्तथाविघा एव नित्या 
“सणा पद -कम-जटा-मालादयो विक्कृतयोर्वेदिकेषु प्रचलिताः सन्ति । अत एव वेदेष मात्रास्वरादिपरि के 
शमाः वतेनस्य 


पे है अ काल का है, जो २% व्यावहारिक अभाव की पूति करने के कारण निश्चित विधि से युक्त दे ] 
बहा बयान आवश्यक हो गई थी (पृ० ३)। यह सारा कथन भी निर्मल है, क्योंकि जहां पर यार उक दवपूजन संस्था के. 
पुभान प्रमाण को प्रवृत्ति नहीं हो सकती । कोरी कल्पना प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । शि. 

'सामवेद संहिता और यजुवद को दोनों संहिताओं में केवल ऐ 
अन्य यज्ञों हें ल एसी हो ऋचाएँ यजुस) 

न सोमयज्ञ और टर यज्ञों में किया जाता था और वे हें मो उसो क्रम में, जिस र न १04 (क हव्य है 
३० ३) इस कथन में भी कुछ दम नहीं है। इतना मान लेने पर भी यह सिद्ध नहीं हो पाता कि संहिता कड बाद होता 
रं हुबा 


उक्त प्रतिपादन से इस बात का भी खण्डन हो जाता है £ | | 

नहीं है के सामवेद की संहिताओं [हिता की ऋचाओं के. 
क र ५2७0 1 त नहीं है“ (१० ३), क्योंकि साम शब्द का प्रयोग केवल गोतो ने हो होता Mee ८: डी ळे 
बब थिया नि - पयु-सहिता और अथवंसंहिता में भी मिलती हे । इसी लिये ऋग्वेद को चाएँ हो सरक चामवद भ 
 क्योकि यजुःसंहिता आदि में उपलब्ध होने वालो अनेक ऋचाएँ ऋष्संहिता में नहीं मिलती त i ये 
हँ जाने ॥ रं चे ४3 कुटे | ल्‌ ३1 


७(-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





९१६ | बेदार्थपारिजात। 
दोषत्वमज्ञोकृवम्‌ । 'मन्त्रो हीनः स्वरतो वतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथेमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिंतस्ति यथेप्द्र- 


शत्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥' (पा० शि० ५१ ) इत्यस्युपगमः । 
बढुक्तम्‌-'पाठपरिवतेतं त्रिधा व्याख्यातुं शक्यते--इमे सामादिसंहिंतापाठा ऋग्वेदपाठापेक्षया अत्यन्तः 
। अन्या ऋचो यज्ञक्रियामिः प्रत्यक्षसम्बन्धा- 


प्राचीना मौलिकाइच । याज्ञिकप्रमोगवशादेव ते परिवतंतात्‌ सुरक्षिताः 
भावात्‌ तादुशावधानराहित्यें परिवर्ततमुपगताः । यहा यजञप्रयोगातुसारेगार्थसाङ्गत्याय सामादिगताः पाठा उव 


पश्चात्‌ सम्पन्नाः । अथवा ऋणग्वेदपाठै: समाना एव संहितान्तरपाठा अपि प्रदेशात कुलानां च वेविष्यात्‌ तत्रासङ्कतय 


उत्पन्ना: । यत्रेतेषां मत्त्राणां प्रयोगाः प्रचलन्ति स्म, तत्र प्रदेशषु कुलेषु चेतेषामेव सर्वाधिक प्रामाणिकत्वमासीत्‌ । 
यत्र प्रदेशेषु कुलेष वा पश्चात्तेषां प्रचारः सञ्जातस्तत्र तेषां तादृशं प्रामाणि कत्वं नासीत्‌’ इति, तदपि यर्किञ्चित्‌, 


शाख्राभेदेनेव मस्त्राणां भेदस्य वेदिकेरम्युपगतत्वात्‌ । यथा पुरुषसुक्तस्य शाखाभेदेन सर्वेषां पाठातां स्वंत्र समानरूपेण 


प्रामाणिकत्वस्‌, तथेव प्रकृतेऽपि ज्ञातव्यम्‌ । यच्च 'सामसंहितान्तगंतातां मन्त्राणामतिप्राचीनव्याक रणनिष्पन्नरूपत्वे- 


नाबिकप्राचोनत्वं मौलिकत्व च, यजुर्वेदादिसंहितासु तहँपरीत्येन परिवर्तितत्वमवगम्यते' इति, तदपि न सङ्ल्रम्‌, 
यजुःसामसंहितयोरपि त्राचीनव्याकरणे निष्पन्नलूपस्य बाहुल्येनोपलम्भात्‌ । वस्तुतस्तु छन्दसि दुष्टानुविधित्वेन 
व्याकरणास्येव मन्त्राननुसरन्ति न मन्त्रा अनुब्याकरणानि, नित्यत्वध्ुतिविरोधात्‌ । 


बेवरमहाशयेन यदुक्तम्‌ -'मौखिकसंक्रमणद्वारा जनसाघारणभाषासु सुक्तघु गीतेषु च यत्प रिव 


तदधिकमहत्त्वपुण मित्यत्र नाधिक बलमुपस्थापयितूं शक्यम्‌ । यतो लेखनद्वारा चैतेषां स्वख्पं सुरक्षितमासीदिति काल्प 


प्रभृति विक्ृतियाँ वैदिक परम्परा में प्रचलित हैं । इसी लिये वेद में एक मात्रा या स्वर का परिवर्तन कर देने पर भी उसको दोष माना 
गया दै । पाणिनि शिक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि--'मन्त्र यदि एक मात्रा ओर स्वर से भी च्युत हो जाता है तो इस गलत 


वास्तविक अभिप्राय को नहीं सिद्ध कर पाता । इस तरह का गलत प्रयोग एक प्रकार से वाणी रूपी बञ्ज 


प्रयोग के कारण वह अपने वास्त 
का स्वरूप घारण कर यजमान को ही नष्ट कर देता है, जैसा कि 'इन्द्रात्रु इस समस्त पद में स्वर के उच्चारण में गलती होने से 


इन्द्र ते ही वृत्र का वध कर दिया ।' 

नव “न पाठ परिवर्तनों को व्याख्या तीन प्रकार से संभव हो सकती है । पहले, ये पाठ ऋग्वेद के पाठों की अपेक्षा अधिक 

प्राचीन और मौलिक होंगे और उनके यालिक प्रयोग ने इन्हें परिवर्तन से सुरक्षित रखा, जब कि सीघे-सादे गीत का यज्ञ-क्रिया से प्रत्यक्ष 

______ संबस्घ न होते से उसको सुरक्षा उतनी सावधानी से न हो सकी । या दूसरे, वे ऋग्वेद के पाठों के बाद के पाठ होंगे और मन्त्र को याज्ञिक 
_________ अयोगावुसारी अर्थ से संगति बैठाने के लिए उत्पन्न हुए होंगे । अथवा अन्ततः वे ऋग्वेद के पाठो के समान हो प्रामाणिक होंगे ओर वे 
_______ असंगतियां उन प्रदेशों और कुलो को विविधता के कारण उत्पन्न हुई होंगी, जिनमें इन मन्त्रों का प्रयोग होता था । वह पाठ का उस प्रदेश 
. याकुल में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता ॥, जिसमें उसका उद्भव होता था और उनमें कम प्रामाणिक होता था, जिनमें उसका प्रचार 
_ आद में होता था (पृ० ४) यह कथन भो निराघार है, क्योंकि वेदिक परम्परा में शाखा के भेद के अनुसार मन्त्रों में भी भिन्नता 
fa F आनी जाती है । जैसे शाखा के मेद से विद्यमान पुरुष सुक्त के सभी पाठों को सर्वत्र समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है, उसी तरह 
“a ____ सै इन पाठमेदो के विवय में भी मानना चाहिये । “सामसंहिता में आने वाली नचाए अधिक पुराने व्याकरण रूपों के कारण सामान्यतः 
हक 0 अधिक ओर मौलिकता की छाप लिये हुए है, किन्तु इसके विपरीत, यजुर्वेद की दोनों संहिताएँ कालान्तर में परिवर्तित होने का 
र “यू त न [ कराती हैं (पृ० ४) यह कथन भी सही नहीं है, यजुःसंहिता और सामसंहिता में भी प्राचीन व्याकरण से निष्पन्न रूपों को 

` बहसबा देखते को मिलती है । वास्तव में व्याकरण का यह सामान्य नियम है कि वेद में जैसा देखा जाता है, उसी रूप को व्याकरण 

मान्य झक मिल जाती है । इस तरह से व्याकरण ही मन्त्रों का अनुसरण करते हैं, मन्त्र व्याकरण का अनुसरण नहीं करते । 

हो को व्याकरण के नियमों का अनुसरण करने वाले मान लिया जाय तो उनको नित्यता को बनाने वाली श्रुतियाँ बाधित हो 
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यितुमपि न शक्यम व | ८१७ 
प. कतः न फालसस्वस्थ नतद्वत्त शक्यते, अन्यथेतत्सम्बद्धासु रचनास्वपि ये भेदा विभिन्न» 
२७ भः सख्या भिरुपलम्यन्ते, तेषां कारणनिर्देशो विषम एव स्यात? इति यत्किञ्चित्‌ 
मेव विभिन्न (शाखीय ) मन्त्राणामेव व्यास भेदे ६.२, र स लाडि या 
व्यासादिमिः शाखाभेंदेन विभागकरणात्‌ । यदुक्तम्‌ यद्यपि ऋष्वेदीयगोतानां 
र्‌ ञ्जाता ६ र यद्यपि 
ड de सञ्जाता, तथापि तेषामन्तिमरूपेण सङ्कलनं भारत एव सम्पन्तम्‌' इति, तदपि निर्मलम निष्प्रमाण 
0.11 भल्मनित्यया' (ऋ० सं ८७४1६), पूर्वे पूर्वम्यो वच एतदरचुः, 'अत एव च नित्यत्वम्‌' (र सू० १1 


३।२९) इति विरोधात्‌ । एतेन कस्मिन्‌ काले तत्सकुलनं जातमिति निर्धारणं कठिनमेव । केचिदंशास्तु वरणेव्यवस्थायाः ` 


स्थापनादप्यर्वाचीना एवेत्यपि कल्पनामात्रम्‌, वर्णव्यवस्थाया अपि वेदसिद्धत्वेन वेदवदेवानादित्वात । 


यदपि—'शाकल्य-पञ्चाल-वाभ्रव्यादि- स्म्प |] 

च समृद्धियुगसूचकत्वात्‌ त्तिक इति आर ब मम नासाव र म विडा 
पक जातीनां व्यक्तीनां च बोघासम्भवात्‌, 'शब्द इति चेन्नातः भभवात्पत्यक्षानुमानाम्याम्‌' (ब्र 
रे ) इति नहासुवा दिसिद्धान्तानभिज्ञानमूलत्वाच्च । अत एव सामसंहिताया: पूर्णतया ऋष्वेदादुद्धतत्वात्‌ 
se नास्यत्‌ किञ्चित्‌ सूत्रं शिष्यते' इति, तदपि न, पूर्वसेव खण्डितत्वात्‌ । यदपि च--ऋग्वेदस्य 
as नानाश चामनुद्रणादिदमेव विज्ञातं शक्यते यदेतेषामंशानां तदानीं रचनेव नासीदिति, तदपि तुच्छम्‌ 
े ळल दा । एव तु ऋग्वेदसंहिता अभ्याभ्यः पूर्वत एव सिद्धेतयुक्तम्‌, इदानीं तद्विपरीतं तस्या अत्तर 
गीनत्वकथनं कल्पनाया निरङ्कुशत्वमेवावेदयति । न ह्यन्यम्रन्थेष्वनुद्धरणादेव कस्यचित्प्राचीनग्रन्थस्य शाखान्तराणामः 


पाना कठिन है। 'क्ग्वेदसंहिता के कुछ अं 
- र उछ अश वणव्यवस्था की स्थापना के बाद के हे? (प० ' व 
वर्णव्यवस्था भी ब सिद है, ज बह भी वेद को तरह ही बनादि ह, हैं (पृ० ४) यह कयन सी कल्पना मात्र हे, क्योंकि 
| परमपरा भी शाकल्य तथा पंचाल बाभ्रव्य को क्रकसंहिता के में | 
० पंचालों इंगित पा विन्यास Er महत्त्वपूर्ण देकर 
| श द के कि के युग को इंगित करती है (पु० ४) यह कथन भी ठोक नहीं है, क्योंकि हि हक | थेय देकर 
का बोष नही होता । रह्‌ विषय को सरलता से समझाने के लिये कल्पित है, उनसे कालविशेष से संबद्ध जातियों अश क सयको बुक य 
पाश्चात्य विद्वान्‌ “शब्द इति०' इत्यादि ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादित इस सिद्धान्त को नहीं समझ पाते न्य हर 


पहले कहा गया है कि ऋग्ेदसंहिता अन्य सब संहिताओं उसके विपरीत 
'हैं। इस तरह की बातें कल्पना को बेलगाम छोड़ देने से ही कहो रा । किसी चषा न है 
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र _ तेद्ायाऽवाचीनत्वं सिद्धघति, तथात्वे वायवलादिग्रन्थस्य ग्रन्यान्तरेष्वनुद्धतानास'शान 
ओ- दावनुद्धताना महाभारलांशानामर्वाचीनत्वापत्तेश्‍च । 

2: ˆ ` थअदप्युक्तम-यजुबेंदीयसंहितयोगेद्यांशानां निर्माणं हिन्दुस्थानस्य पूर्वीयकुरुपचालादिदेशेइ जातम्‌, "जळ 

युगे विरचित यत्र ब्राह्मणोयतत्त्वेः प्राघान्यं प्राप्तमासीत्‌ । यद्यपि तदानीमप्येतेविषमा: सङ्घर्षाः र र 

आसन, ब्राह्मणानां पौरोहित्याधिपत्यं वर्णव्यवस्था च कस्यांचिहशायां पूर्णतः संस्थापिता आसीत्‌, नेतावदेव, 

शुक्लयज्धुवेदसं हिताया वर्तमानरूपेण संग्रदकालस्तु ईसवी पू्वेतृतीयशतान्दीमारम्य प्रवत इत्यत्र बाह्मप्रमा सु जो ४ 

लस्यते । यतो मेगस्थनीजो माडि-आण्डिनोईनामकानां जनानामुल्लेखं करोति | इंद च नाम माध्यन्दिनसं हितायासुप- 

लग्यले' इति, तदप्यसञ्जतम्‌, तादृशानां जनानां माध्यन्दिनसं हितायां कुत्राप्यनुपलब्धेः 

यदपि--ब्राह्म गध्मप्राधान्यप्राप्त्यनन्तरमथर्वेसं हिताया उदूभवः । अन्यदृष्टिकोणेनेयं संहिता । ऋ ग्वेद- 

संहितया तुलनामहंत्ति । ब्राह्मणयुगीयगीतानां भाण्डागाररूपेयं संहिता । एतेषु गीतेषु सुक्तेषु चानेके ऋक्सं हितायाः | 

सबेतोऽप्यर्वाचीचांशा दशसे मण्डल उपलम्यन्ते। ऋग्वेदे चेमानि सुक्तानि तत्सद्धुलनानन्तर योजितानि । तथापि 

ऋग्वेदे सजीवा प्राकृतिकभावना तथा प्रकृति प्रति प्रोद्दामप्रेमा दृश्यते । अथवंबेदे तु तद्वेपरीत्येन आभिचारिक- 

शक्तीनां चिम्ताकुलित आतङ्को दृश्यते । ऋग्वेदे जनता स्वच्छन्दा क्रियायां ्वतन्त्राऽवस्थायामुपलभ्यते | अथववेदे 

जनता पोरोहित्यप्रभुतायामन्धविशवासेनिगडिता दृश्यते । अथवंसंहितायामतिप्राचीनकालिका अप्यंशाः सन्ति, येषां 

1 सम्बन्ध, सामान्यजनैः समाजस्य निम्नवर्गेश्चासीत्‌। -ऋग्वेदस्य सूक्तानि तुच्चवर्गीयपरिवाराणां विशिष्टसम्पत्तयः 

प्रतीयन्ते’ (प्र० ५) इति, तदेतत्सवं दुरभिसन्धिमूलककल्पनामात्रम्‌, सम्पुर्णस्येव वेदस्य नित्यत्वेन कश्चिद्‌ व्य क्ति- 


गमर्वाचीनत्वापत्तेः। गीताभागवता=+ 


.__ आचोन ग्रन्थ के अंशो को उसको अन्य शाखाओं को अपेक्षा अर्वाचीन मान लेना सही नहीं हो सकता । ऐसा मान लेने पर बाइबिल 
के अंश अत्य ग्रन्यो में उदृत नहों हैं, उनको नवीन मान लेना पड़ेगा । भगवद्गीता, भागवत आदि में अनुद्धत महाभारत के अंश नवीन 
मानने पडेगे । > द दु 

EE “यजुर्वेद को दो संहिताओं के गद्यांशों का निर्माण हिन्दुस्तान के पूर्वीय भागों में कुरुपंचालों के देश में हुआ भोर वे उस 

डर युग को रचनाएँ हैं, जब ब्राह्मगोय तत्त्व प्राघान्य प्राप्त कर चुका था, यद्यपि इसे अनेक कठिन संघर्ष अमी करने थे और जय ब्राह्मणों 
i पौरोहित्य पद पर आधिपत्य तथा वर्णव्यवस्था किसी भो दशा में पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी । यही नहीं, हमें इस बात को 







हः मानते का भी बाह्य प्रमाण मिलता है कि शुक्लयजुर्वेद संहिता के विद्यमान संग्रह का काल तीसरी शताब्दी ई० पू० से आरंभ होता 
है। कारण मेगस्थनीज “माडिनाण्डिनोई' नाम के लोगों का उल्लेख करता है और यह नाम “माध्यन्दिन' में मिलता है, जो शुक्ल 
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जाति-पवंतारण्य-नदी- दिनामभिस्तेषा मर्वाचीनत | न 
दि-समुदरभान्ता दिनामभिस्तेषामर्वाचीनत्वस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌ । ऋग्वेदीयदशममण्डल+ 
त य Wand च, प्रमाणानुपन्यासात्‌ । विषयभेंदाच्च वर्णेनभेदो नार्वाचोनत्वं प्राचीनत्वं 
न आरा "लायातिका एज पक की भवति । तेषां तेषां प्राणिनां हिताय 
आ हक क्त-शान्तिक-पौष्टिक-आभिचारिकविधानानां प्रत्यक्षफलदत्वेनास्थ- 
_ यनु ददीर्घकालीनसंभर्षानन्तरमेवाथवंसुक्तानां चतुर्थवेदत्वपदप्राप्ति:, ऋग्वेदादिसम्वस्धित्राह्मणग्रन्थे- 
"वथवचुक्तानामनुल्लेखात्‌ । परवतिनामथर्वसुकानां ब्राह्मणे: सार्घमेवोत्पर्नत्वातः इति, तदपि निर्मूलम्‌, वेदिकेषु 
यञ्षष्वनादिकालादेवाथर्वणिकस्य ्र्माख्यस्यत्विजः प्रसिद्धत्वात्‌ । ऋग्वेद एव--'ऋचां त्वः पोषमास्ते 
गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्व: ॥' (ऋ०सं० १०] क 
अत्र मन्त्रे ve ल. प ऋत्विग्‌ यज्ञकाले स्वकीयवेदगतानामचां पुष्टि कुवेच्चास्ते । उदगातृनामक ए ह 
गाः स्तोत्रं शक्वरी शब्दा भिघेयासु ऋक्षु गायति | बह्मनामक एक ऋत्विग्‌ जाते जाते तदा न 
यञ्च प्रस्तुते प्रणयनादिकर्मणि विद्यामनुज्ञां वदति । ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामीति संबोधित: सन्‌ ओम्‌ हा 
ददाति । अध्वर्युनामक एक ऋत्विग्‌ यज्ञस्य मात्रा स्वरूपं विमिमीते । की 


_जयन्तमट्टानुसारमथवंवेदस्य प्रामाष्यम्‌ 


व केचित्‌ वय्याम्नातधर्मोपयोगानुपलब्वेस्त्रयीबाह्मत्वेनाथववेदस्य न तत्समानयोगक्षेमत्वम्‌ । लोके चत्र 
१ ्राणिनामनुग्रहाय प्रवृत्ताः । आस्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति प्रसिद्धिः । धतिस्मती अपि तथैव र 


सन्धि का अंग है क्योकि सभी वेद नित्य है ग 
» कुछ व्यक्ति, जाति, पर्वत, वन, नदी, समुद्र; प्रान्त आदि के 
Ee छि सकती । ऋग्वेद के दशम मंडल को अर्वाचीन बताना केवल प्रतिज्ञा मात्र है ye न | 
इस नदी और द ७ कोई प्रमाण उपस्थित त किया जाय । विषय के भेद से वर्णन में भी येद हो ही जाता ति 
। का संबन्ध नहीं है । संसार में सदा से सात्विक, राजस और | 
उत्पत्ति होती रही है । उन उन प्राणियों के हित के लिये वेदों में सभी तरह के उपदेश तचर हो, दम छ ha | 
? तहा 


अथर्ववेद में प्रतिपादित शान्तिक, पौष्टिक और 
रपम आभिचारिक प्रयोगों का फल प्रत्यक्ष मिलता हे, अतः इनको अन्धविश्वास मानना 


यजुर्वेद के ब्राह्मणों के अधिक प्राचीन अंशों में अथर्ववेद के > i 
) | सुक्तो का कोई उल्लेख नहीं है। वस्तुतः र 
अरा (१० ५०६) । यह कयन भी निमूल है, वरयाँकि वैदिक यशो में बाद काह ननका गज 
2207 उपस्थिति मानी गई है। ऋण्वेद में ही “ऋचां त्वः? इत्यादि मन्त्र सें बताया गया है ल 
ie ' एक होता 





हर जयन्तभट्ट के अनुसार अथवेवेद का प्रामाण्य न ह; 
कुछ का कहना है कि 'वेदत्रयी में प्रतिपादित घमो का उपयोग अथर्ववेद घिलवा | 5 
(ऋक्‌, यजुः, साम) से बाहर होने से अथर्ववेद को, वेदत्रयी के समान प्रमाण नहीं माना जा सकता । तल बास क ह i 

' आन्दीक्षिको, नयी, वाता | 
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दंदार्थपारिजात! 
। सामवेदेनास्तमयें महीयते वेदेरणून्यस्त्रिभिरेक्षि सुर्य: ॥” 
पुथिवीमन्तरिक्षं दिवमिति । तांल्लोकानग्यक्षपत्‌ । 


२२० 
“रिम प्रा्वदिवि दैव ईयते यजुवंदेन तिष्ठति मध्येऽल्लः 
“प्रजापत्िरकामयत्न । स तपोऽतप्यत! तपस्तप्त्वेमास्त्रील्लोकानसृजत, र | 
तेम्यस्त्रीणि ज्योच्तीष्यणायन्त । ` अस्तिरेव पृथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ दिव आदित्य: । तानि ज्योतींष्यम्यतपत्‌ । तेष्यस्ययो . 
वेदा अआयन्ल । अग्नेच्हग्वेदः, वायोयंजुर्वदः, आदित्यात्‌ सामवेद इति । सेवा विद्यात्रयी तपति’ इति। मानवी स्मृतिरपि 


अतिबेद द्वादशवाधिकं ब्रहमच्योपदेशिनो दृश्यते--'षट्तिशद्वाधिकं ब्रह्मचर्य गुरो चेवेदिकं व्रतम्‌ । (२।१४५), 


गे मोजयेच्छाद्ध बह्वचं ह छन्दोगं वा समाप्तिगम्‌ ।।' इत्ति त्रिवेदवाद- 
थाद्धप्रकरण “यत्मेन द्धे बह्वचं वेदपारगम्‌ । शाखान्तगमथाष्वङ दोगं [ 


गाने श्राद्धभुजो ब्राह्मणात्‌ दर्शयति नाथवेणिकमिति । | डी 

तदेत्तदप्यसङ्गतमेव, जेमिनिरीत्या 'तत्रमाणं बादरायणस्य नेक्षत्वात्‌ (मी० सु०) इति र 
प्रामाष्याम्युपगमहेत्तोस्तत्रापि तुल्यत्वात्‌ | तद्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यमिति मत्त्रायुवेदप्नामाण्यवच्च तत्मामाण्यमा'त 
पि चतुषुं वेदेषु समानत्वात्‌। पूर्वमीमांसारीत्या तथा त्रय्यनादिमती 
गोतमकणादमतेऽपि चतुर्णामप्याप्तप्रणीतत्वाविशिषात्‌ चतुर्णामपि समानमेव 


प्रामाण्यम्‌ । अत एव चतुभिवंदेश्चतुर्णा वर्णाश्रमाणां चतसृषु दिक्षु चतुरब्विमेखलायामवनो वेदिको व्यवहार: 


यं भारतीयानां व्यवहारः । श्रृतिस्मृती चतुरो वेदान्‌ समकक्षानेवाभिवदतः । त्था 
नक र मय तृतीयेव्हनीत्युपक्रमस्याश्‍वमेधे पारिष्लवाख्याने सोष्यमाथवेणो वेदः श्रूयते । छान्दोग्योपनिषदि ऋग्वेदो 
यजुर्वेद सामवेद आथर्वणश्चतुर्थ इति । 
और दण्डनीति ये चार विद्याएं हो प्राणियों के कल्याण के लिये प्रवृत्त मानी गई हैं 1 थुति मर स्मृति से भी यही बात सिद्ध होती है व 
जैसे कि---सूर्य देवता प्रातःकाल आकारा में ऋग्वेद के साथ चलता है, मध्याल्नं म यजुर्वेद के साथ रहता है बाह अस्ताचल को जा 
समय सामवेद के साथ शोभा पाता है । इस तरह यह सूर्य भगवान्‌ सदा किसी न किसी वेद के साथ ही रहते ह, श्र जापति ने कामना 
को । उस कामना को पूर्ति के लिये उसने तप किया । तप करके उसने पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्गलोक इन तीन लोकों को सृष्टि i 
बाद में प्रजापति चे इन तीनों लोकों को तपाया । तपाने से तीन ज्योतियाँ उत्पन्न हुई । पृथिवी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु और र 
2 थे आदित्य । प्रजापति ने बाद में इन तीनों ज्योतियों को मी तपाया, तब उनसे तीन वेद निकले । अग्नि से ऋग्वेद, बायु से यजुर्वेद 
~ और आदित्य से सामवेद । इस तरह से यह त्रयी विद्या सर्वत्र प्रकाशित होती है । मनुस्मृति में प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिये बारह- 
| बारह वर्ष के ब्रह्मचर्य का विधान बताया गया है--'तीनों वेदों के अध्ययन के लिये गुरु के समीप ३६ वष तक ब्रह्मचर्य व्रत का हद 
i करना चाहिये'। आद के प्रकरण में-शरद्ध में ऋग्वेद के पारंगत को अथवा अपनी शाखा का ठीक से अध्ययन किये हुए अध्वयु 
2262: वा सम्पूर्ण सामवेद का अष्ययन किये हुए सामवेदो को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराव इस तरह से तीन वेदों के विद्वान्‌ ब्राह्मणो को ही 
च कह श्राद्ध में भोजन कराने का विधान है । यहाँ अथर्ववेदी ब्राह्मण का उल्लेख नहीं मिलता और यही स्थिति ऊपर उद्धृत श्रुति ओर 
>. पे: मृति ८ En ay 
FE तरे न ता असङ्गत है, क्योंकि आचार्य जैमिनि के मत से वेदों के प्रामाण्य के लिये निर्धारित 'निरपेक्षत्व' 
त वेदत्रयी के समान अथर्ववेद में भी विद्यमान है, अर्थात्‌ अथर्ववेद को भी अपने प्रामाण्य के लिये किसी दुसरे प्रमाण की अपेक्षा 
EA द है। 'इस्वर का वचन होते से सब वेद प्रमाण है, “मन्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के समान वेदशास्त्र भी प्रामाणिक है) इन गोतम 
रट र कर कणाद - के वचनों के अनुसार भी चारों वेदों की स्वयंप्रमाणता सिद्ध होती है। पूर्वमीमांसा की दृष्टि से जसे वेदत्रयी अनादि है, 
` ससोतरहृसे अथर्ववेद मी अनादि है, क्योंकि इन सभी के कर्ता की स्मृति किसी को नहीं हे । गोतम और कणाद के मत से भी चारों 
दद आप्त-प्रणीत हैं, अतः इन सबका समान रूप से प्रामाण्य माना जाता है । इसी तरह से यह व्यवहार भी सर्वत्र प्रचलित हे कि चार 
. दोसे चार वर्षो, आश्रमों का बिधान चारों दिशाओं में चारों समुद्रों की सीमा पर्यन्त विस्तृत पृथ्वी पर फैला हुआ है । भारतीयों का 
` यह व्यवहार थुति और स्मृति के प्रमाण पर आधारित है। श्रुति और स्मृति में चारों वेदों का एक सा प्रामाण्य प्रतिपादित है। 
| जसे कि शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेष यज्ञ के प्रसङ्ग में तीसरे दिन के पारिप्लव आख्यान के प्रसङ्ग में अथर्षचेद का स्मरण किया गया 
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वेदाय पारिजातः ९२१ 


नस्वितिंहासपुराणानि पञ्चम इत्यत्र यथाऽवेदेनापी तिहासपुराणेन पन्चसंख्यापुतिस्तथेवात्रापि कि न 
स्यादिति चेन्न, 'ऋचो वे ब्रह्मणः प्राणा! इत्युपक्रम्य 'आथवंणो वै ब्रह्मणः समानः, तथा येञ्स्योदश्वो रश्मयस्ता वास्योः 
दीच्यो मधुनाडयो अथर्वाङ्गिरस एव मधुकृतः” इति छान्दोग्ये, तस्माद्वा एतस्मात्‌ प्राणमयाद्‌ अन्योऽन्तर आत्मा 
मनोमयः' इति प्रस्तुत्य “तस्य यजुरेव शिरः, ऋग्दक्षिणः पक्षः, सामोत्तरः पक्षः, आदेश आत्मा, 3 अथर्वाङ्गिरिसः पुच्छं 
प्रतिष्ठा' इति तैत्तिरीये, "ऋचां प्राची महती दिगुच्यते दक्षिणामाहुर्यजुषां साम्नामुत्तरामथर्वंणाङ्गिरसां प्रतीची महती 
दिगुच्यते' इत्यथवंवेदस्यर्वेदादेः समकक्षतावरणनविरोधात्‌ । शतपथे यज्ञविधिक्रमे--'मध्यमे पय आइतयो वा एता 
देवानां यदूचः' इत्युपक्रम्य 'मेदआहुतयो वा एता देवानां यदथर्वाङ्गिरसः । स्म य एवं विद्वान्‌ अथर्वाङ्गिरसोऽहरहः 
स्वाध्यायमघीते मेदआहुतिभिरेव देवान्‌ स तर्पयति । त एनं तृप्तास्तर्पयन्ति’ इति । मन्त्रा अपि तदथं्रकाशनपरा अनु- 
श्रूयन्ते--त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत' इत्यादयः । न चंषामथर्वा नाम कश्चिदृषिरित्येवंपरं व्याख्यानं युक्तम्‌, 
अन्यत्राप्यसमाश्वासप्रसङ्गात्‌ । 'श्रतीरथर्वा ङ्गिरसीः कुर्यात्‌’ इति मनुरपि । 'पुराणण्यायमीमांसा घमेशास्त्राज्धमिश्रिता: । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्मस्य च चतुदेश ॥' इति याज्ञवल्क्योऽपि चतुरो वेदानावेदयते, अन्यथा चतुरदेशसंख्यापूत्यं = 
सम्भवः । स्मृत्यन्तरे च--'अद्धानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं घर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥? 
शातातपोऽपि--“ऋक्सामयजुरङ्गानामधर्वाङ्गिरसामपि । अणोरण्यस्य विज्ञानाद्योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥', “चत्वारः 


शचतुर्णा वेदानां पारगा धर्मज्ञाः परिषदुच्यते', 'क्रग्यजुःसामाथवेविदः षडङ्भविद्धर्मविद्‌ वाक्यव्रिन्नैयायिको नेष्ठिको 
ब्रह्मचारी पश्चार्निरिति दशावरा परिषत्‌’ इत्यूचतुः शङ्खलिखितो । महाभाष्यकारः पतञ्ज लिरथर्ववेदमेव प्रथम- 
मुदाजहार--शन्नो देवीरभिष्टय’ इति । पस्पशायां च-_'चत्वारो वेदाः’ इति, 'नवधाथर्वणो वेदः' इति च । मीमांसा- 


भाष्यकारः शबरस्वाम्यपि वेदाधिकरणे काठकं कालापकमिति यजुवंदादिवदथवंवेदेऽपि पप्पलादकमुदाजहार । 


यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि ' इतिहासपुराणानि पञ्चमः, इस स्थल में स म जसे 

वेदों के बाद इतिहास-पुराण को पाचवां वेद मानते हैं, उसी तरह से उक्त इतरो बं ज्य वे हा माच मदन 
भी उसके लिये चोथी संख्या का विधान हो सकता है, किन्तु इसका उत्तर यह है कि 'ऋचो वे ब्रह्मणः प्राणाः यहाँ से प्रारम्भ भ 
छान्दोग्य श्रुति में अथर्ववेद को ब्रह्म के समान बताया गया है । इसी तरह से तैत्तिरीय श्रुति में मनोमय आत्मा को प्रतिष्ठा के रूप में 
अथववेद को मान्यता मिली है । इसी तरह से “ऋचां प्राची” इत्यादि श्रुति में अथर्ववेद को ऋग्वेद आदि से समानता वर्णित हे । 
रातपय ब्राह्मण म यज्ञ की विधि का उपक्रम करते हुए “मध्यमे पय आहु०' इत्यादि वचन भी अन्य वेदों के समान अथर्ववेद को भी बेद 
के रूप में ही मान्यता देते है । “्वामग्ने' इत्यादि मन्त्र भी इसी बात का प्रतिपादन करते हँ । इस मन्त्र में स्थित अथर्वा पद अथर्ववेद 
का वाचक न होकर 'अथर्वा' नामक ऋषि का बोधक है, यह कथन ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर तो वेदो में 
सवंत्र अविश्वास हो जायगा कि इनमें कालान्तःपाती' ऋषि-मुततियों के नाम हैं, तब इनको नित्य कैसे माना जा सकता हे? मनु वे 
स्पष्ट ही अथर्वांगिरस को श्रुति माना है । याज्ञवल्क्य ने भी पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र के साथ १४ विद्याओं में चारों 
वेदों 2७3: गणना को है, अन्यथा चौदह संख्या पूरी नहीं हो सकती । एक दुसरी स्मृति में यह स्पष्ट बताया है- “छः अङ्ग, चार वेद 
सा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र ये चौदह विद्याएं है' । द्यातातप स्मृति में कहा गया हे--'क्रक, साम, यज और अथर्वाङ्गिरस 
इन चार वेदों और इनके भङ्गों को थोड़ा-बहुत भी पढ़कर जिसने इनका शान प्राप्त कर लिया है, उसको हम महान्‌ अध्ययनशील 
' ब्राह्मण मानते हैं । चार वेदों के पारङ्गत चार ब्राह्मणों की 'परिषत्‌' होती है, ऐसा धर्मशास्त्रकार मानते हैं। शंख और लिखित 
नाम के धर्मशास्त्र के आचार्यो ने बताया है कि “ऋक, यजुः, साम और अथर्ववेद के जानकार एक-एक नाह्मण, षडङ्ग का जानकार 
एक ब्राह्मण, इसी तरह से घर्मशास्त्र, मीमांसाशास्त्र और न्यायशास्त्र के वेत्ता एक-एक ब्राह्मण, तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी और पंचा रित 
तापने वाला तपस्वी ये सब मिलकर दस व्यक्तियों की परिषत्‌ बनती है” । महाभाष्यकार पतंजलि ने सबसे पहले 'शम्नो देवी' इस 
अथवंवेद के मन्त्र को ही उद्धृत किया है। वहां पस्पशाह्रिक में चार वेदों ओर अथर्ववेद की नो शाखाओं का उल्लेख मिलता है। 
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६२२ देदाथपा रिजात। 
सवंशाखाघिकरणेऽपि वेदान्तरशाखान्तरवन्मौदकपेप्पलादकाख्ये अथवंवेदशाखे उदाहृत्य विचारितवान्‌ । तस्मादृगादिवद्‌ 
अथववेदेऽपि न श्रुतिस्मृतिपुराणादिव्यवहारविदां विप्रतिपत्तिः । 
यच्चोक्तम्‌ “अथर्ववेदस्य ्रामाण्ये विप्रतिपत्त्यभावेऽपि त्रयोबाह्यत्वमेवाथवंवेदस्योच्यते' इति, तदपि 
तुच्छम्‌, तथात्वे त्रय्यप्यथवंवाह्येत्यपि वक्तु शक्यत्वात्‌ । नेतावदेव, किन्तु त्रय्यामपि परस्परवाह्यत्वमस्त्येव । 
यज्‌षि ऋक्सामवाह्यानि । यजुःसामवाह्या ऋचः । ऋग्यजुर्बाह्मानि सामानोति । सर्वभावानामितरेत रसा ङ्क्य रा हित्येन 
'परस्परमसाङ्भर्यस्यादोषत्वात्‌ । यदप्युक्तम्‌-'यत्क्मंत्रयी नोपदिशति तत्सम्बद्धमिति तस्य त्रयीबाह्यत्वम्‌' इति, तदपि 
CF ठुच्छम्‌, इष्टिपश्वेकाहाहीनसत्रादिकमंणां तत्रोपदेशदशंनात्‌ । स्वंशाखाप्रत्ययमेकं कर्मेति न्यायात्‌ । सोमयागादीनामपि 
उ होत्रमृग्वेदेन क्रियते, आध्वयंवं यजुर्वेदेन, ओद्गात्रं सामवेदेन; तथेव ब्रह्मत्वस्थाथवंवेदेन करणात्‌ । गोपथब्राह्मणे च-- 
“प्रजापति: सोमेन यक्ष्यमाणो वेदानुवाच--क॑ वो होतारं वृणोयम्‌' इति प्रक्रम्य 'तस्मादुग्विदमेव होतारं वृणीष्व, स हि 
होत्र वेद । यजुरवेदभेवाघ्वयुं वृणीष्व, स हि आध्वर्यवं वेद । सामवेदमेवोद्गातारं वृणीष्व, स हि औद्गात्रं वेद । 
अथर्वाङ्गिरोविदमेव ब्रह्माणमिति। तथा यज्ञे य इमं च विशिष्टं च यातयामं करोति तदथर्वाणं तेजसाप्याययति । 
अथानन्ते भृग्व ङ्गिरोम्यः सोमः पातव्यः' इति । 
नन्वेताः श्ृतीरथर्वाण एवाघीयते । ते तु यदृचा होत्रं क्रियते यजुषाध्वर्यवं स।म्ता ओद्गात्रम्‌ । अथ केन 
ब्रह्मत्वं कियत इति रथ्या विद्ययेति ब्रूयादिति। तथा च यद्चेव होत्रमकुर्वत यजुषाध्वरयवं साम्नौद्गात्रं यदेव त्रय्यै 





मीमांसा भाष्यकार शबरस्वामी ने वेदाधिकरण में यजुर्वेद की काठक, कालापक शाखाओं के साथ अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा का भी 
उदाहरण देकर उस पर विचार किया है । इस तरह से ऋग्वेद आदि को तरह अथर्ववेद के भी वेद होने में श्रति स्मृति, इतिहास- 

पुराण के जानकर विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है । iS, 
न्यायमंजरी में पुनः आक्षेप उठाया जाता है कि अथवंवेंद की प्रामाणिकता में कोई संदेह या मतभेद न रहने पर भी 
हमारा यह कहना हे कि अथर्ववेद को वेदत्रयी में स्थान नहीं दिया गया है। वहीं इसका समाधान भी दिया गया है कि ऐसा मानने 
पर तो हम उलट कर यह भी कह सकते है कि त्रयी अथर्ववेद को दृष्टि से बाह्य अर्थात्‌ अप्रामाणिक है । इतना हो नहीं, तब तो 
954०2: त्रयी में मी परस्पर एक दुसरे को अप्रामाणिकता माननी पड़ेगी कि यजुर्वेद ऋक और साम को दृष्टि से बाह्य है, ऋग्वेद यजु और 
ओ। साम से बाह्य हे और सामवेद ऋक्‌ ओर यजुः से बाह्य, अर्थात्‌ त्रयी में से प्रत्येक्ष अन्य दो की दृष्टि से अप्रामाणिक है । वास्तव में बात 
र ओ। यह हे कि सभी पदार्थों का परस्पर सांकर्य न हो जाय, इसके लिये उनके विद्येष लक्षण किये जाते हूँ, इन लक्षणों की यदि एक दूसरे में 
5 दु ॥ प्रवृत्ति नहों होती तो यह भी उनके लिये शोभा की बात है, यह कोई दूषण नहीं माना जा सकता । इस प्रकार त्रयी का लक्षण 
च्य अथर्ववेद में नहीं जाता तो इसमें दोष की क्या बात है ? इस पर पूर्वपक्षा कहता है कि त्रयीबाह्या शब्द का जो अर्थ आप करते हैं, 
० हक जह हम को अमिप्रत नहीं है । हमारा तो कहना यह है कि त्रयी जिन कर्मों का विधान करती है, उनसे भिन्न कर्मों का विधान अथर्ववेद 
Ee ह म मे हैं, अतः हम अथववेद को त्रयीबाह्य मानते हैं, किन्तु यह कथन भी कुछ सारवान्‌ नहीं है, क्योंकि इष्टि, पशुयाग, सत्र आदि कर्मों 
अ का विधान त्रयी के समान अथववेद में भी है, मीमांसा में सर्वगाखाप्रत्यय न्याय का प्रतिपादन किया गया है । अर्थात्‌ अलग-अलग 
र्या में प्रतिपादित कम अलग-अचग न होकर एक ही माने जाते हैं। सोम आदि यागों में भी यही देखा गया है कि उसमें होता 
का कार्य ऋग्वेद से, अध्वयु का कार्य यजुर्वेद से, उद्गाता का कार्य सामवेद से और ब्रह्मा का कार्य अथर्ववेद को जाहली से क्रिया 
द हद में बताया गया है--प्रजापति ने जव सोमयाग करने की इच्छा की, तो उसने वेदों से पूछा कि होता के रूप 
` स उसका वरण करू इस तरह से विषय का उपक्रम करते हुए वहाँ बताया गया है कि ऋग्वेदज्ञ को होता, यजुवेदज्ञ को अध्वर्यु और 
कि उद्गाता तथा अथवंवेदज्ञ को ब्रह्मा के रूप में वरण करना चाहिये । अथवंवेदज्ञ ब्रह्मा ही यज्ञ में आये विघ्नो को दुर 

करता हृ आर कर्म को तेजस्वी बनाता है । इसलिये अथवंचेदज्ञ ब्राह्मण को सोमपान करना चाहिये । 
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व मन बदन उठता दे कि अतियां अथर्ववेद मॅ 4 
5 23228 भ नी 282 क क इस तरह को श्रुतियां अथ म ही मिलतो हँ, अन्य तीन वेदों में नहीं । त्रयो में तो 'यदुचा 
९।7 २०० वचना म ऋरवंद में न्मे, प्रच कभ 

Ee तती होत्र कमं, यजुर्वेद से आध्वर्यव कम का थोर सामवेद से उद्गाता के कर्मों का विधान बताकर 
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बेदार्थपारिजातः | ९२३ 
विद्याये शुक्रं तेन ब्रह्मत्वमिति चेन्न, प्रोक्तवाक्यानामप्यथर्वाङ्गिरोविदेव ब्रह्मत्यत्रेव तात्पर्यात्‌ । यतो न त्रयी नाम 
किञ्चि्टस्त्वन्तरम्‌, किन्तु त्रयाणां वेदानां समाहार एव त्रयी । समाहारश्च समाह्वियमाणनिष्ठो भवति । समाहिय- 
माणाश्च ऋग्वेदादय एव । ते च होत्रादिपरत्वेन चरितार्थाः । एकंकशश्चरितार्थानां समुदायोऽपि चरितार्थ एव । 
किन्त्वथवेवेद एव त्रय्यात्मकत्वात्‌ त्रयी प्रोच्यते, तच ऋचां साम्नां यजुषां च सत्त्वात्‌ । तेन ब्रह्मात्वं क्रियमाणं त्रय्या 
कृतं स्यात्‌ । | 

ननु यस्त्रीन्‌ वेदानधीते तेन चेद्‌ ब्रह्मत्वं क्रियते तत्कि त्रय्या न कृतं स्यादिति चेत्न, भावानवबोधात्‌ । 
तथाहि-यथा एकस्मे कामायान्ये क्रतवोऽनुष्ठीयन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः सर्वेभ्यो दशंपूर्णमासाविति श्रतावपि योगः 


सिद्धघधिक्रण (मी० सू० ४।३।२५-२९) न्याथेनान्यतममेव बुद्धावादाय विदष्यान्न समुदायं बुद्धावारोपयितृं शक्नोति, 
तथेव प्रकृतेऽपि । तथा चेत्येकेन कृतं भवति न त्रय्या कृतं स्यात्‌ । 


नन्वन्ये वेदास्त्र्यात्मकाः सन्ति । यद्चेवं तहि सुतरामथवंवेदोऽपि न पृथक्करणीयः, सर्वेषां रूपाविशेषात। 
तथापि तेषां पृथक्‌प्रतिष्ठेः स्वेः स्वेऋंगादिभिरेव व्यपदेश इति न ते समुदायपदव्यपदेश्याः । यत्तु वाक्यान्तरे त्रय्य विद्यायै | 
शुक्र तेन ब्रह्मत्वमिति तत्रेयं चतुर्थी षष्ठीस्थाने प्रयुक्ता । शुक्रमिति सारमाचक्षते । तेन त्रयीविद्याया: सारेण ब्र्ह्म्त्वं 
क्रियत इत्युक्तं भवति । न च त्रय्येव त्रय्याः शुक्रं सम्भवति। न च ततोर्थ्थान्तरे सम्भवति । तेनाथवेवेदात्मकभेव 
नय्या: शुक्रम्‌ । शुक्रमिति गुह्ममाह। अत एव ब्रह्मवेदोऽथर्ववेद इति पूर्वोत्तरत्राह्म णे पठ्यते--'ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो 


पूछा गया हे कि ब्रह्मा के कर्म का विधान कैसे होता है ? और उसका उत्तर दया हे कि त्रयो विद्या से ही । इस तरह से ऋग्वेद से जो 
होता के कमं सम्पन्न हुए, यजुर्वेद से अध्वर्यु के ओर सामवेद की सहायता से जो उद्गाता के कर्म संपन्न हुए, यही त्रयी विद्या का सार 
है ओर इसी से यज्ञ में ब्रह्मा के कार्य भी संपन्न हो जाते हैं । यहाँ अथर्ववेद की कोई चर्चा नहीं हे, किन्तु इसका समाधान इस तरह 
से किया जा सकता है कि उक्त वाक्यों का तात्पर्य इसी में है कि अथर्वांगरस वेद का जानकार ही ब्रह्मा होता है, क्योंकि त्रयी कोई 
वंद से भिन्न वस्तु नहीं है, किन्तु तीन वेदों के समुदाय को त्रयी कहते हे । समाहार की स्थिति उसमें रहती है, जिनको एक समुदाय 
में रखना हो । एक समुदाय में हमको ऋग्वेद आदि तीन वेदों को रखना हैं। इनको अलग-अलग चरितार्थता होता आदि के कर्मों | का 
प्रतिपादन करने से हो जाती है। जब ये एक-एक कर चरितार्थ हो गये तो समुदाय रूप में भी इनको चरिताथता मान ली जायगी । 
इसके विपरीत अथववेद तो अकेला हो त्रयी कहलाता है, क्योंकि इसमें ऋक्‌, यजुः ओर साम तीनों को स्थिति हे । इस तरह से उक्त 
वाक्य का यह तात्पर्य ठीक ही माना जायगा कि अथर्ववेद के रूप में विद्यमान त्रयी से ब्रह्मा के कर्म संपादित होते हैं । ट 


यहाँ पुनः प्रत उठता है कि जो तीन वेदों को पढ़कर ही ब्रह्मा का कार्य करता है, तो क्या यह त्रयी के द्वारा संपादित 
नहीं माना जायगा ? इसका उत्तर यह है कि आपने हमारे कथन का अभिप्राय ही ठीक से नहीं समझा । हमारे कथन का अभिप्राय तो 
यह है कि जैसे किसी एक-एक कामना की सिद्धि के लिये एक-एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, किन्तु ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान तो 
सभी कामनाओं की पूर्ति करना हे ओर इसी तरह से दर्शपूर्णमास यागों के अनुष्ठान से भी सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं । इस श्रुति 
में योगसिद्धयधिकरण न्याय से किसी एक कर्म को ही करने का संकल्प मन में करता है, समुदाय को अपने बुद्धि में एक साथ नहीं 
बैठा सकता, उसी तरह से यहाँ पर भी समझना चाहिये कि ब्रह्मा का कार्य त्रयी समुदाय से संपादित न होकर एक ही अथबंबेद से 
संपादित होगा, जिसमें कि तीनों ऋत्विजों के लिये भी ऋग्वेद आदि के मन्त्र विद्यमान हुँ । इस तरह से जब एक अथववेद से ही यह 
कर्म संपादित हो सकता है, तो उसके लिये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की समुदाय स्वरूप त्रयी तक जाने की आवश्यकता नहीं हे। 

यहाँ फिर प्रश्‍न किया जाता है कि इस तरह से अथवंवेद को त्रयी स्वरूप मानने पर तो अन्य प्रत्येक वेद भी इसी पद्धति 


से त्रयी स्वरूप माने जायेंगे ? इसका उत्तर यही है कि यदि इस बात को आप मानते हैं तो फिर अथर्ववेद को इससे कभी अलग नहीं - 
मानना चाहिये, क्‍योंकि सबका स्वरूप एक सा है । ऐसा होते हुए भी उनकी अपनी अलग-अलग प्रतिष्ठा के अनुसार ऋग्वेद आदि 


पदों से उनका बोध होता है, उनका सामुदायिक त्रयी पद से बोध नहीं कराया जाता । ऐसा मान लेने पर पहले उदाहूत 'त्रय्ये विद्यायै' 
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९२४ देदार्थपारिजातः 


ब्रह्मवेदः इति । तथा च काठकशताध्ययते ब्राह्मणे ब्रह्मोदने श्रूयते ब्रह्मवादिनो वदन्ति पुरा वे औद्दालकिरारुणि- 
रुवाच- ब्रह्वाणे त्वा प्राणाय जुष्टं निवेपामि, व्यानाय जुष्टं निवंपामि इत्युपक्रम्य आथवर्णं व ब्रह्मणः समानोऽधर्वाणऽ 
मेवेतज्जुहोति चतुःशरावो भवति । चत्वारो हीमे वेदास्तानेव भागिनः करोति । मुलं व ब्रह्मणो वंदाः । वेदानामेव 
तन्मलं यदत्विजः प्राइनन्ति तदब्रह्मौदनस्य ब्रह्मौदनत्वं भवति’ इति । तथा सामवेदे पृष्ठ्यस्य चतुथञ्च्याभव पवमाने 
आथवंणसाम्नोदगात्रं यत्तद्विधाने श्रूयते-चतुविधमाथवंणं भवति । चतुरावृत््ये चतुष्पदामनुष्टुभारुष्ट्भेवतच्चतुथं 
भेषजं वाथर्वाणं तडि सँषज्यं करोत्यथवंणानि यागभेषजानि’ इत्येतदालम्बनेयं स्तुतिरत एव प्रागुक्तम्‌ यज्ञे यदूनं 
यद्विरिष्टं च यातयामं च करोति तदथर्वाणं तेजसाऽप्याययति । तस्मादाथर्वंण एव त्रहोति' इति । 


यदपि--'उच्चेऋ था क्रियते, उच्चैः साम्ना, उपांशु यजुषेतिवन्न तत्राथर्वेधर्मः कश्चिदाम्नातः' इति, 
तदपि निःसारम्‌, तेषां मन्त्रधमंत्वेन वेदधर्मेत्वाभावात्‌। मन्त्रज्नाह्मणसमुदायस्वभावा हि चत्वारो वेदाः । मन्त्रास्तु 
गद्यपद्यभेदाद द्रिघेव सन्ति । गीतिनिवन्धनं तु सामेति। तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे 
यजुःशन्द इति ज॑मिनिना मन्त्राणां त्रेविध्यमेवोक्तम्‌ । तेषामुच्चैस्त्वादिधर्माः । अथवंवेदेऽपि त्रिविधेव मन्त्रजातिरिति 
तत्राप्येतद्धमंजातमुपदिष्टमेव । मन्त्रविभागक्कत एवायं त्रयीव्यपदेशः । सैषा त्रयी विद्या तपतीत्यत्रापि न विरोध; 
एवमृप्यजुःसामसमुदायात्मकमन्त्रो निवन्धात्‌ त्रय्यन्तगंतश्च, पृथर्व्यवस्थितग्रन्थसन्दर्भेस्वभावत्वाच्च भिन्न इत्यपि । 


इत्यादि वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग षष्ठी विभक्ति के अर्थ में माना जायया । शुक्र का अर्थ यहाँ सार है। इस तरह से उक्त 
वाक्य का अर्थ होगा कि त्रयी विद्या के सार से ब्रह्मा का कार्य संपन्न होता है । स्वयं त्रयी ही त्रयी विद्या का सार नहीं हो सकती और 
किसी भिन्न वस्तु को भी त्रयी का सार नहीं बना सकते । इसलिये अथर्ववेद को ही त्रयी का सार मानना पड़ेगा। शुक्र शब्द का अर्थ 
गुप्त रहस्य की ओर संकेत करता है । इसी लिये पूर्वोत्तर श़ाह्मण में अथर्वचेद को ही ब्रह्मदेव कहा गया है--“ऋग्वेद, यजुर्वेद वेद, सामवेद 
और ब्रह्मवेद । इसी तरह से काठक शाखां के शताध्ययन ग्राह्मण में ब्रह्मौदन प्रकरण में बताया जाता है-ब्रह्मवादियों का यह कहना 
है कि पहले उद्दालक ऋषि के पुत्र आरुणि ने कहा कि ब्रह्मा के रूप में विद्यमान प्राण, व्यान आदि को मैं हवि प्रदान करता हु इस 
तरह सें विषय का उपक्रम कर आगे अथर्ववेद को ही ब्रह्मा के समान 'मानकर उसको स्पष्ट रूप से चतुर्थ वेद के रूप में मान्यता दी है 
सर अन्त में कहा है कि अथर्ववेद अकेला ही चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करता है । इसीलिये अथर्ववेद की स्तुति अन्यत्र भी मिलती 
हु, जैसा कि अभी-अभी उद्धृत एक श्रुतिवचन में बताया गया है कि कर्म में जो न्यूनता, दोष आदि तथा अन्य विध्न उपस्थित हो 
. जाँय, तो वे अथवंवेदवेतता ब्रह्मा के तेज से, अर्थात्‌ उसके द्वारा की गई माथर्वण विधियों से समाप्त हो जाते हैं । इसलिये यही मानना 
उचित है कि ब्रह्मा अथवंवेद-वेत्ता को ही माना जायगा, त्रथीसमुदाय के वेत्ता को नहीं । 


, न तक यह मी कहा जाता है कि 'उच्चेऋचा' इत्यादि श्रुति वाकय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के उच्चारण का विधान 
तो मिलता है, किन्तु यहाँ अथर्ववेद के लिये कोई विधि नहीं बताई गई, अतः उसका त्रयी में समावेश नहीं माना जायगा', किन्तु यह 
A ' कथन थन भी सारहीन है, क्योंकि उच्च या उपांशु ध्वनि मन्त्र का घर्म है, वेद का नहीं । चारों वेद मन्त्र और ब्राह्मण भागों को मिलाकर 
1 मन्त्र गद्य और पद्य के भेद से दो तरह के होते हैँ । गाये जाने के कारण वे ही मन्त्र साम कहलाते हैं। इनमें अर्थ के आधार 
पर जहाँ पादों को व्यवस्था है वे मन्त्र ऋक्‌, जो गाये जाते हैं वे साम और बचे हुए मन्त्र यजुः कहलाते हैं । इस तरह से जैमिनि ने 

के तीन विभाग किये हैँ । इन्हीं के धर्मों को उच्चक्रचा आदि वचनों में बताया गया है । अधर्ववेद में भी इसी तरह के त्रिविध 
य ' अतः वहाँ भी इन घर्मो का विधान स्वतः हो जाता है । मन्त्रों के उक्त विभाग के आघार.पर ही त्रयी शब्द प्रचलित हो गया 
_ है । अतः हन पह जयी विद्या प्रकाशित हो रही है इस वाक्य में भी कोई विरोध नहीं है । इस तरह से क्रक्‌, यजुः और साम के 

उ मन्त्र का समावेश होने से अथर्ववेद त्रयी के अन्तर्गत भी है भोर अलग से एक व्यवस्थित ग्रन्थ के रूप में उसकी सत्ता 
















“मी हे, यही सिद्धान्त रूप में माना जाता है । 


- FM, 
कं नि हु 
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केचित्तु क्रक्‌प्रचुरत्वात्‌ प्रविरलयजुर्वाक्यत्वाद्‌ गीयमानसाममन्त्रतावशाच्च कूरवेदमेवाथवेवेदमाचक्षते । 
चतुर्वेदाघ्यायी भारद्वाज इति तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ । | 
यदि पुनरौत्तराधयंण विना न सन्तोषस्तदा अथवंवेद एव प्रथमः, तत! परममन्त्रस्य प्रणवस्याभिव्यक्ते। । 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌' इत्युपक्रम्य 'अथवंणं वेदमभ्यस्याश्नास्यदम्यतपत्‌ सन्तपत्‌ तस्माच्छान्तात्‌ सन्तप्तादोमिति मन 
एवोध्वमक्षरमुदक्रामत्‌' इत्यादि, तथा महाव्याहृतीनां शाखास्तरप्रसिद्धानामसिद्धानां च बृहदित्यादीनां तत एवोत्यानम । 
किः्चाथवेवेदक्ृतोपनयनसंस्कारमप्रापितस्याथर्वंबेदाध्ययनेऽनघिकारः । भृग्वद्धिरोविदा संस्क्ृतोऽन्यान्‌ वेदानचीयीत 


न्यत्र संस्कृतो भृग्वङ्गिरसोऽधीयीत । किञ्च, स्वकम्‌ भ्रंशेऽयर्ववेदविहितं प्रायश्चित्तमाचरङ्भिरथर्ववेद एव ज्यायानिति 
त्रयाशरणरप्यवश्यमाश्रयणीयः । 


यत्तु षट्त्रिशदान्दिकम्‌, तत्त्रिवेदाघ्ययनविषयकम्‌, यस्तु चतुरो वेदानधीते तस्याष्टचत्वारिशद्षं वेदः 
ब्रह्मचर्यमुपासीतेति स्मृत्यन्तरस्यापि सत्त्वात्‌ । यदपि शाद्धप्रकरणे 'यत्नेन भोजयेत्‌' इति त्रिवेदपारगकोतंनम्‌, तद्वेद- 
पारगमिति समाप्तिगमिति विशेषणपर्यालोचनया ऋग्वेदाद्येकदेशवेदाध्यायिनामनघिकारमेव श्राद्धे सूचयति । अथवँणस्तु 
अथर्वेशिरोऽध्ययनमात्रलब्धपङ्क्तिपावतभावस्यंकदेशपाठिनोऽपि तत्राधिकार उपपद्धते। दशितं चाथर्वंशिरो- 
ध्ययनमात्रेण पङ्क्तिपावनत्वम्‌ । यत्तु--ज्येष्ठसामगस्त्रिमधुस्त्रिसुर्पाणक इति वेदान्तरेकदेशाध्यायिनामपि श्राद्धभोजन- 
प्यास्यनुज्ञानम, तत्वनुकल्यरूपमेव, प्रथमकल्पेन समग्रवेदाध्ययनोपदेशात्‌ । यच्च शास्तिपुष्ट्यमिचारादिदशंनेनाथवे- 


कुछ लोगों का कहना है कि अथवंवेद में अधिकतर क्रचाएं ही हैं यजु ह हुँ 
मये हीं है ' यजुः वाक्य बहुत कम हैं और इसके मन्त्रो का गान 
सामवेद की तरह नहीं होता, अतः यह ऋग्वेद ही है, उससे भिन्न नहीं । यह पक्ष मी स्वीकार किया जा सकता है, सामान्यतः इसमें 


कोई विरोध नहीं होना चाहिये, किन्तु 'चतुरवेदाध्यायी भारद्वाज: इस तरह के 
टा र * वाक्यो की 
अथववेद को अलग से चोथा वेद नहीं माना जायगा । यु दब: कोई संगति तट सकती य 


. ग°दि आपको इन वेदों में कौन सा वेद श्रेष्ठ है, यह जाने बिना संतोष नहीं होता तो हमारे अथववेद 
ही सवश्रेष्ठ मानिये, क्योंकि वेद का सर्वश्रेष्ठ मन्त्र प्रणव अथवंवेद से ही प्रकट हुआ है बरीच कि “अहा esr ठा 
प्रारम्भ कर कही गई श्रुति में अथवंवेद से शकार के प्रकट होने की बात मानी गई है। इसी तरह से शाखान्तर में प्रसिद्ध महाव्याहृतियों 
को भभिष्यक्ति भी अथर्ववेद से ही मानी गई हे । दुसरो बात यह भी है कि अथर्ववद के अध्ययन का अधिकारी वही माना जाता हे, 
जिसका उपनयन किसी अथवंवेदी ने ही किया हो, अन्य वेदों के अध्येता से उपनीत वट को अथवंवेद के अध्ययन का अधिकार नहीं 
प्राप्त होता । सबसे ऊपर बात यहु है कि अपने-अपने वेदों के विधानो के अनुसार कर्म करते वाले व्यक्ति को उस समय अथववेद का हो 


सहारा लेना पड़ता है, जबकि उस कर्म में कोई त्रुटि आ जाय, क्योंकि इसके प्रायश्चित्त के रूप में उसे अथर्ववेद विहित प्रायश्चित्त ही 
करना पड़ेगा । इस तरह से अथर्ववेद को हो सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ेगा । 


मनुस्मृति के आधार पर ३६ वर्ष के ब्रह्मचर्य के पालन की बात अभी बताई गई थी, मनुस्मृति का यह कथन तीन वेदों 
के अध्ययन से सम्बद्ध है। जिसको चारों वेदों का अध्ययन करना है, उसके लिये तो ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्यं की बात अन्य स्मृतियो में 
प्रतिपादित है । इसी तरह से श्राद्ध के प्रकरण में वेदत्रयी के अध्येता को ही भोजन कराने की बात भी ऊपर कहो गई है, किन्तु 
'समाप्तिगम्‌' इस विशेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ शास्त्रकार को वेद के पारंगत विद्वान्‌ को हो श्राद्ध में निमन्त्रित करने को 
बात मान्य ह। इससे जो ऋग्वेद आदि के एक अंश को ही पढ़ा है, ऐसे ब्ञाह्मण का श्राद्ध में अधिकार निषिद्ध किया गया है, ऐसी 
सूचना मिलती है। इसके विपरीत अथववेद का अध्ययनकर्ता उसके एक अंश के पढ़ने से भी पंक्तिपावन हो जाता है, अतः उसको 
तो श्राद्ध में सुतरां अधिकार प्राप्त हो जाता है। अथवशीष के अध्ययन मात्र से ब्राह्मण पंक्तिपावन हो जाता हे, यह बात शास्त्रों में 
प्रतिपादित है। “जयेष्ठ सामगाः' इत्यादि वचनों से वेदान्तर के एक अंश के अध्येता को भी श्राउ-मोजन का अधिकारी बताया हे, किन्तु 
यह केवल अनुकल्प के रूप में है । प्रथम कल्प के रूप में तो यहां समग्र वेद के अध्येता का ही विधान है। अनुकल्प का विधान तभी 
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त्वात्‌ । अद्भुतशान्त्यादीना यजुर्वदे दर्शनात्‌ । यदुक्तम्‌ 
ती भवतो वैहारिकी पाकयज्ञवृत्तिश्चेति। तत्र वेहारिको 
क्रियाः । तस्मात्‌ समान- 


९२६ [ 

` वेदस्यापक्ष उच्यते, तदपि तुच्छम्‌, श्येनयागस्य सामवेदोत्पन्न 
्रह्मस्वियाश्रिता अथर्वोक्तक्रियेति, तदपि न समीचीनम्‌, दै यज्ञवु 
नामानेकत्विगा्रितानामेकक्रियाणामुपदेशः । शरुतावेकन्रह्मत्विगा्ितास्तु शास्त्यादिकाः 
योगक्षेमत्वात सवंवेदानामेकस्य पृथवकरणमसङ्गतमेव । | ध 

| अस्य समस्तस्यैव बेंदराशेमेन्वायुर्वेदवच्चाप्तप्रोक्तत्वात्‌ प्रामाण्यं नेयायिकैरुक्तम्‌, मीमांसकरपि समस्तस्येव 

_ वेदस्यापोरुषेयत्वादपास्तसमस्तपुंदोषश द्काकल ड्कप दकस्य प्रामाण्यमुपेयते, सम्प्रदायाविच्छेदे सत्य स्मर्यमाणकतृंकत्वस्य 


 तुल्यत्वात्‌। न केवलं मन्त्रसंहितानाम्‌, किन्तु समस्तब्राह्मणारण्यकोपनिश्रदामपि तथैव तुल्यं साम्प्रदायिकमिति 


जेसिनिनाऽपौरुषेयत्वेन प्रामाण्यमुक्तम्‌ । नैयायिकेश्च तर्थेवाम्युपगतम्‌ । अन्ते नैयायिकंरनादित्वपक्षोऽप्यङ्गी कृतः । 
'वयमपि न बिशिष्मोऽतादिसंसारपक्षं युगपदखिलसर्गध्वंसवादे तु भेदः। अकथि च रचनानां कार्यतां तेन सर्गात्‌ 
प्रभति भगवतेदं वेदशास्त्रं प्रणीतम्‌ ।। अनादिरेवेश्वरक्तुंकोऽपि सदेव सरगेत्रलयप्रवन्धः । सर्गान्तिरेष्वेव च कर्मवोधो 


वेदान्तरेस्योऽपि जनस्य सिद्धे त्‌ ॥' (न्या० मं०, भा० १, पू० २३०-२३१) । 
“मन्त्रायुवदवच्च वेदानां प्रामाण्यमिति’ (प० २२६) प्रसद्ध स्थायमञ्जरीकारेणोक्तम्‌-“पिप्पलीपटोल- 
मलादेरोषघस्येत्यमुपयोगादिदमभिमतमवाप्यते, अस्य क्षी रतक्रादिविरोष्यशनस्य परिहारादिदमनिष्टोपशमन- 


` सित्याद्यायुर्वेदशास्त्रेु प्रत्यक्षेण तस्यार्थस्य तथा निश्चयादविसंवादित्वं नाम प्रामाण्यं प्रतिपन्नम्‌ । तच्चेदमाप्तवाद- 


होता है, जबकि प्रथम कल्प उपलब्ध न हो। शान्ति, पुष्टि और अभिचार कर्मों की बहुलता के कारण अथर्थवेद को त्रयी को अपेक्षा 
' अपकृष्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि दिसाप्र धान स्येन याग का विधान सामवेद में मिलता दै । यजुर्वेद में अद्भुत, शान्ति जैसे विधान 
कक विद्यमान हैं। तब इसके लिये अथर्ववेद को ही क्यों अपकृष्ट माना जायगा । अथवंवेद को क्रियाएं केवल ब्रह्मा नाम के ऋत्विक से ही 
_________ संपादित हो सकती है, यह कथन भी ठोक नहीं दै, क्योंकि यज्ञ की दो तरह को प्रवृत्ति होती है,, एक तो बेहारिकी ओर दुसरी पाक- 
यज्ञ । इनमें से वैहारिक वृत्ति उसको कहते हैं, जिनमें कि अनेक ऋत्विजों से सम्पन्न होने वाली एक क्रिया का उपदेश हो । श्रुति में 
शान्ति, पुष्टि आदि क्रियाएं एक ऋत्विक्‌ से संपाद्य मानी गई हैं। इस तरह से आपका उक्त आक्षेप यजुर्वेद आदि पर भी लागू हो 
सकता हे । तब इन सब में से अकेले अथवंवेद को दोषी नहीं बनाया जा सकता । 

२ कम इस समस्त वेदराशि का प्रामाण्य नैयायिक लोग मन्त्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य को तरह ही मानते हैं कि ये सब शास्त्र 
 याप्त पुरुषों के द्वारा उपदिष्ट हैं। मोमांसक समस्त बेदराशि को अपोरुषेय मानते हैं । उनका कहना है कि वेद पुरुष-निर्मित नहीं हैं, 
अतः उनमे पुरुष में रहने वाले समस्त दोषों को शङ्का का लवलेश भी नहीं आ सकता । अतः उनका प्रामाण्य निःसंदिग्ध है। संप्रदाय 
के विच्छिन्न न होने पर भी वेद का कर्ता किसो की स्मृति में नहीं है । केवल मन्त्र संहिताओं का ही नहीं, किन्तु समस्त ब्राह्मण, 
1 आरण्यक ओर उपनिषद्‌ ग्रन्थों का मो इसी अविच्छिन्न सम्प्रदाय परम्परा से प्रामाण्य चला आ रहा है, अत। जेमिनि आचार्य ने इन 
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सबका अपोरुषेयता के आधार पर प्रामाण्य माना हे । नेयायिक भी अन्ततः वेदों की अनादिता को मानते हैं । जैसा कि न्यायमंजरीकार 
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ते कहा हैं-5- संसार की अनादिता को मानने में हमारा कोई मतभेद नहीं दै, हमारा मतभेद एक साथ सारी सृष्टि का विनाश मानने 
के विषय में हो हे । इसके सिवाय इस सृष्टि की रचना को भी हम एक कार्य मानते। इसलिये हमारी यह मान्यता है कि सृष्टि के 


. साथ ही भगवान्‌ ने वेदशास्त्र की भी रचना की । ईश्वर के द्वारा प्रणीत होने पर भी यह सर्ग और प्रलय की परम्परा अनादि है। इस 
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न्य र ते कहा है-- पीपल, परवल की जड़ आदि दवाओं का अमुक प्रकार से उपयोग करने पर यह फल होगा, दुघ, दही 
द्या दिप परस्पर विरोधी भोज्य | १ 
(अहि परस्पर विरोधी भोज्य पदार्थों के आहार को छोड़ देने से अमुक अनिष्ट शान्त हो जायगा, इस तरह के आयुर्वेद शास्त्र के वचनों 


होता है, अतः उस शास्त्र का प्रामाण्य बिना किसी विवाद के मान लिया जाता है । यह प्रामाण्य आप्त के वचन 





वदार्थपारिजात। ९२७ 
अभुक्तम्‌ । यतो यत्राप्तवाक्यत्वं तत्र प्रामाण्यमिति व्याप्तिगृह्मते । तथा मन्त्राणां ्रयोगे वृश्चिकभुजङ्गदष्टस्य भक्षितर 
विषस्य वा निविषत्वम्‌, अपस्मारपिशाचरूपिकागृहीतस्य तदुम्मोचनम्‌, अतिरंभसोज्जिहानेषु दुष्टमेघेषु सस्यरक्षणः 
मित्येवमुपलब्धम्‌ । अतस्तेषां विषभूताशनिशमनकुशलानामाप्ता उपदेष्टार इति तत्रापि व्याप्तिनिश्चय । 

ननु तत्र ध्रत्यक्षसंवादात्‌ प्रामाण्यं नाप्तप्रामाण्यादतः कथमाप्तोक्तत्वस्य तत्र व्याप्तिग्रहणमिति चेन्न, 
अत्यक्षसंवादात्‌ प्रामाण्यनिश्चयेऽपि तस्याप्तवादेनोत्थितत्वात्‌ । प्रत्यक्षादावप्यर्थेक्रियाज्ञानसंवादात्‌ प्रामाण्यस्य ज्ञप्तिः, 
उत्पत्तिस्तु गुणवत्कारकङृतेति न्यायसिद्धान्तात्‌ । नद्यास्तीरे फलानि सस्तीति विप्रलम्भकपुरुषभाषितानि विसंवादवन्ति 
भवन्ति । तस्मादाप्तप्रणीतत्वमेव तद्रीत्या प्रामाण्यकारणम्‌, कारणशुद्धिमन्तरेण सम्यकप्रत्ययानुत्पादात्‌ । 

नन्वस्वयव्यतिरेकमूलकमेवायुर्वेदादिप्रामाप्यम्‌, अन्वयव्यतिरेकौ च यावत्येवार्थे दृश्येते तावत्येवार्थ 
भ्रामाण्यम्‌। यथा ह्रीतक्यादिवाक्याथं। यत्र तु तयोरद्शंनं तत्राप्रामाण्यम्‌ । यथा सोमराज्यूपयोगे समा! सहनं 
जीव्यते, आप्ते तु कल्प्यमाने अघंजरतीयं स्यादिति चेन्न, अस्वयव्यतिरेकयोग्रेहीतुमशक्यत्वा त्‌ । तौ हि स्वात्मत्ति 
ग्रहीतूं शक्येते (१), व्यक्त्यन्तरे वा (२), सर्वत्र वा (३), क्वचिदेव वा (४), व्यक्तिविशेषे वा (५), सर्वथा 
सङ्कटपूर्णोऽयं पन्थाः । व्याघीनां तन्निदानानां तदुपचयानां तदुपशमनोपायानामौषघानां तत्संयोगवियोगादिशेषाणों 
तत्परिमाणानां तद्रसवोयंविपाकानां देशकालपुरुषदशाभेदेन शक्तिभेदस्येकेत जन्मना ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । जश्मात्त्तरा- 


नुभूतभावानामस्माभिज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । तदेतत्सवं संगृह्योक्तं न्यायमञ्जरीकारेण जयन्तभट्टेन--'जनोऽनस्तस्ता३ 


के आधार पर स्वीकृत होता है, क्योंकि जहाँ-जहाँ आप्त का वाकय रहता है, वहाँ-वहाँ वह प्रामाणिक ही होता है, इस तरह की व्याप्ति 
यहाँ बन जाती हे । इसी तरह से मन्त्रों के प्रयोग से बिच्छू, साँप आदि के विष का अथवा किसी दूसरी तरह से पेट में पहुंचे विष का 
उपचार हो जाता है, अपस्मार, पिशाच आदि से पकड़े हुए आदमी को मन्त्रों की सहायता से लाभ पहुंचता हे, बड़े वेग से मंडराते 
हुए और भयंकर वृष्टि करते हुए मेषों से खेती की रक्षा भी मन्त्रों को सहायता से होती देखी गई है । इस तरह से विष, भूत-प्रेत, 
क आदि के लिये मन्त्रं के प्रयोग करने में कुशल आप्त ही उन मन्त्रों के उपदेष्टा हैं, इस तरह को व्याप्ति यहाँ सी बन | 
जाती है । 

यहाँ प्रश्‍न उठता है कि उक्त स्थल में उक्त वाक्यो का प्रामाण्य प्रत्यक्ष के साथ संवाद हो जाने से माना जाता है, आप्त 
के वचन होने से उनको प्रमाण नहीं माना जाता, तब आपकी ऊपर बताई व्याप्ति कैसे बन सकती है ? इसका उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष 
के साथ संवाद होने से प्रामाण्य का निश्‍चय मले ही हो, किन्तु इसको उत्पत्ति को आप्त के वचन होने से ही हुई है। प्रत्यक्ष आदि 
स्थल में भी अर्थक्रिया ज्ञान के संवाद से हो प्रामाण्य का ज्ञान ही होता हे, प्रामाण्य को उत्पत्ति तो गुणवान्‌ कारण सामग्री से होती 
है, न्याय का यही सिद्धान्त मान्य है। 'नदी के तीर पर फतत है इस वाक्य को यदि कोई वंचक बोलता हे, तो तदनुसार नदी के तीर 
पर जाने से फल नहीं मिलते । इसलिये आप्त मनुष्य द्वारा प्रणीत वाक्यों को ही न्याय की पद्धति से प्रामाण्य का कारण माना जाता है 
कारण को शुद्धि के बिना सही ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । 4 

प्रश्‍न उठता है कि आयुर्वेद आदि का प्रामाण्य अन्वय और व्यत्तिरेक के आधार पर ही मानना चाहिपे। अन्वयः 
व्यतिरेक का संबन्ध जहाँ तक दिखाई पड़ता है, वहीं तक वह प्रमाण हो सकता है । जैसे कि हरीतकी (हरड) आदि के सम्बन्ध में 
कहे गये आयुर्वेद शास्त्र के वाक्य । जहाँ अन्वय-व्यतिरेक ` नहीं दिखाई देते, वहाँ ये वाक्य प्रमाण नहीं माने जा सकते । जैसे कि 
सोमराजी का उपयोग करने से मनुष्य हजार वर्ष तक जीता है, यहाँ अन्वय-व्मतिरेक के न रहने से वह वाक्य प्रमाण नहीं माना जाता । 
यदि आप्त को ही प्रामाण्य का आधार माने तो यह प्रामाण्य और अप्रामाण्य का विभाग संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आप्त के एक 
- वचन को प्रमाण ओर दूसरे को अप्रमाण मानने में अर्घजरतोय न्याय की आपत्ति होगी अर्थात्‌ यह बात उसी तरह असंभव होगी 
जिस तरह की मुर्गी का आधा भाग अंडा देने के लिये और आधा भाग खाने के लिये नहीं रबखा जा सकता । इस प्रश्‍न का समाधान 
इस तरह से किया जाता है कि ऐसे स्थलों में अन्वय और व्यतिरेक को सब जगह पकड़ पाता बडा कठिन है । क्योंकि अन्वथ-च्यतिरेक 
का ग्रहण अपने में होगा या दुसरे व्यक्ति में सब जगह इनका ग्रहण होगा या किसी एक जगह ? अथवा व्यक्तिविशेष सें हो इतका 
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९२८ बैदार्थपारिजात। 

वचिरवधिरिह व्याधिनिवहो न संख्यातं शक्या बहुगुणरसद्रव्यगतय; । विचित्राः संयोगाः परिणतिरपूर्वत च कुत- 
हिचकित्सायाः पारं तरति युगलक्षेरपि नरः ॥। यदेव द्रव्यमेकस्य घातोर्भवति शान्तये । योगान्तरात्तदेवास्य पुनः 
कोपाय कल्पते ॥ या द्रव्यशक्तिरेकत्र पुंसि नासो नरान्तरे ।। हरीतक्या विनोद्भूतवातकुष्ठे विरोष्यते । शरयुद्रिक्त- 
पित्तस्य ज्वराय दघि कल्पते 1। तदेव भक्त वर्षासु ज्वरं हन्ति दशान्तरे। न चोपलक्षणं किश्चिदस्ति तच्छक्तिवेदने ॥ 


येनैकत्र गृहीतासौ सर्वत्रावगता भवेत्‌ । यो वा ज्ञातु प्रभवति पुरुषस्तत्साम्थ्यं निरवधिविषयम्‌ । स्यात्‌ सर्वज्ञः स इति 
न विसतिस्तस्मिन्‌ कार्या स्ववचनकथने! ॥' (पृ० २२७) । 

अथोच्यते=अनादिरेवेषा चिकित्सकस्मृति्व्याकरणस्मृतिवत्‌, संक्षेपविस्तारविवक्षयेव चरकादयः कर्तारः, 
न तु ते सर्वेदशिन! । न च स्मृतावश्धपरम्प रादीष', समूलत्वात्‌। यथा व्याकरणस्मृतेः शिष्टप्रयोगो मूलमेवमिहास्वय- 
व्यतिरेकौ मूलम्‌ । शिष्टविरोघे सति यथा मूलविरोधिनी पाणिन्यादिस्मृतिरश्रमाणम्‌ । तथा चाहुरिह न भवत्यः 
नंसिघानादिति तथेव वैद्यस्मृतिरन्वयव्यतिरेकविरुद्धा न प्रमाणमिति; तदपि न, अन्वयव्यतिरेकयोर्यथोक्तन्यायेन 
परिच्छेदासम्भवेन तम्मलत्वानुपपत्तेः। यदि ह्यस्वयव्यतिरेकाम्यामशेषद्रव्यशक्ती निश्चित्य चरकादिभिविरचितं शास्त्र 
मितीद॒शमन्वयव्यतिरेकित्वमुच्यते, तत्त्वपाकुतमेव । अद्यत्वे यावन्तावण्वयव्यतिरेकौ वयमुपलब्धघ्‌ं शक्तुमस्तावद्‌भ्यामेक+ 


ग्रहण होगा ? इन विकल्पों में से किसी को भी मानें, किन्तु प्रत्येक में कोई न कोई आपत्ति विद्यमान रहेगी । क्योंकि व्याधियों को, उनके 

निदान को, ये रोगा कैसे बढ़ते हैं ओर उनको किस तरह से दुर किया जा सकता है, इसके उपायों को, औषधियों में से किसको निकालना 

और किसको मिलाना तथा इनकी मात्रा कितनी कितनी रहेगी इस बात को, उन दवाओं के रस, वीर्य और विपाक को तथा देश, काल 

ओर पुरुष की अवस्था के भेद से इन ओषधियों की अलग अलग शक्ति को एक जन्म में कोई भी व्यक्ति ठीक से नहीं समझ सकता । 

जिनका अनुभव जन्मान्तर में होता है, उनका हम इस जम्म में ज्ञान नहीं कर पाते । इस पुरे विषय को जयन्त भट्ट ने अपनी न्यायमंजरी 

में निम्न लोको में संगुहीत कर दिया है--'जन संख्या का कोई पारावार नहीं है, व्याधियाँ भी नाना प्रकार की हूँ, ओषधियों के गुण 

मौर परिपाक नाना प्रकार के होते हँ । इन भोषधियों के संयोग-वियोग (नुस्खे) और उनके परिणाम भी भाँति भाँति के होते हैं । 

तब इस चिकित्साशास्त्र को लाखों युगों में भी कोई व्यक्ति कैसे पार कर सकता है । कोई द्रव्य अकेला रहने पर किसी रोग को शान्त 

कर देता हें, वही किसी दूसरे द्रव्य के साथ मिल जाय तो उस रोग को बढ़ा देता है । जो दवा एक व्यक्ति में असर करती है, वही दूसरे 

व्यक्ति को देने पर फायदा नहीं पहुँचाती । हरीतकी (हरड़) भी कभी कभी वात रोग और कोष्ठबद्धता को नहीं शमन कर पाती । 

Sr शरद्‌ ऋतु में जिसका पित्त प्रकुपित हो गया है, उसको दही खाने से बुखार आ जाता है। उसी दही को वर्षा ऋतु में जब कि पित्त 
 ्रृपित नहीं होता, खाने से ज्वर शान्त हो जाता है । ओषधियों को इस परिवर्तनशील शक्ति को पहचानने लायक ऐसा कोई लक्षण 
नहीं मिलता, जिसको कि एक जगह पहचान लेने पर सब जगह वह शक्ति पहचानी जा सके । जो पुरुष ओषधियो के ओर व्याधियों 
' के इन सब स्वरूपों को जान सकता हो, उसकी अनन्त सामर्थ्यं को स्वीकार करना पड़ेगा । वह पुरुष सवंज्ञ ही हो सकता हे । इस 


तरह के सवज्ञ पुरुष के द्वारा प्रतिपादित विषयों पर अल्पज्ञ पुरुष के कथनों के आधार पर संदेह उठाना ठीक नहीं है । 
“हे 32: यदि यहा कहा जाय कि यह चिकित्साशास्त्र भी व्याकरणशास्त्र की तरह अनादि है। उस शास्त्र का संक्षेप अथवा 
क्र नी विस्तार से वर्णन करने के कारण ही चरक प्रभुति इस शास्त्र के कर्ता माने जाते हें, किन्तु वे सवज्ञ नहीं है। शास्त्रों पर अन्धपरम्परा 
त ल्क दोष नहीं लगाया जा संकता है, क्योंकि उनका आधार प्रामाणिक रहता है, जसे व्याकरणशास्त्र के संबन्ध में उसकी प्रामाणिकता 
उ 1 हा वहाँ शिष्ट जनों आ प्रयोग व्याकरण के आधार हैं और आयुर्वेद में अन्वय-व्यतिरेक इस शास्त्र की प्रामाणिकता के आधार 
हें शिष्ट प्रयोगों के विपरीत पाणिनि व्याकरण को भी प्रमाण नहीं माना जा सकता। जेसा कि कहा गया है व्याकरण शास्त्र में 
ह नस होता, जो कि शिष्टजन प्रयुक्त न हो, उसी तरह से आयुर्वेद शास्त्र भी यदि अन्वय-व्यतिरेक के विपरीत है, तो 
। उसको सी प्रमाण नहीं माना जायगा' । किन्तु यह सारा कथन गलत है, क्योंकि अभी अभी बताई गई पद्धति से अन्वय-व्यतिरेक को 
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वेदार्थपारिजातः अ ९२९ 


देशसंवादात्‌ प्रामाण्यकल्पनात्‌ । तत्र प्रवर्तेन न तु तो तावन्तौ शास्त्रस्य मलं भवितुमहँतः, सर्वेरस्मदादिभिस्ताद्श- 
शास्त्रप्रणयनप्रसङ्गात्‌ । चरकादिस्मृतेः कालिदासादिस्मृतिवदविगोतत्वात्‌। न चिकित्सास्मरणप्रबरधोऽतादिः) 
तथात्वेऽन्घपरम्पराकारणानवघारणात्‌ । तस्मात्‌ सर्वज्ञप्रणीतमेवायुर्वेदशास्त्रम्‌ । 


मीमांसकंस्तु मन्वादिस्मृतिवद्‌ वेदपूर्वेकत्वमायुरवेदस्याम्युपगम्पते, तथापि नेयायिकरीत्या कतृतासामान्या- 
भावान्न वेदमूलकत्वम्‌ । अप्रमाणमपि न वक्तुं शक्यते, बहुकृत्वः संवाददर्शनात्‌ । अतः परिशेषात्‌ प्रत्यक्षीकृतदेशकालः 
पुरुषदशा भेदानु सा रिसमस्तव्यस्तपदार्थसार्थंशक्तिनिश्चयाश्ररकादय इत्येव युक्तं कल्पयितुम्‌ । ननु सोम राज्यादिवाक्येषु 
व्यभिचारः, व्यभिचारे चाधंजरतीयमिति; तदपि न, 'कतुँ-कर्म-साधनवंगुण्यात्‌' (गो० सू० २।१।५८) इति निदिष्ट- 
व्यभिचारात्‌, पुन्रेष्ट्यादिवत्‌ । तस्मान्मन्त्रा युर्वेदवच्चाप्तप्रामाण्याद्‌ वेदानां प्रामाण्यम्‌ । 


मीमांसकरीत्या त्वनम्युपगतपरलोकं प्रति तावदात्मनित्यतादिप्रतिपादनेत परलोकसमर्थनं कार्यम्‌, 
परलोकवादिनां तु सुखदुःखादिभेदेन जगतो वैचित्र्यं दृश्यते तच्चावश्यं कर्मवैचित्र्यनिवन्चनम्‌, कर्माणि च नानः 
नुष्ठितानि सत्तां लभन्ते, अलब्धात्मनां तु नभःकुसुमनिभानां कुतो बिचित्रसुखदुःखादिफलसाघनत्वम्‌, तस्मादनुष्ठानः 
मेषामेषितत्वम्‌ । अनुष्ठानं च नाविदितस्वरूपाणां संभवति। न च तेषां ज्ञाने प्रत्यक्षं क्रमते, स्वर्गाद्यदुष्ट- 


खण्डन कर चुके हे । आज हम अपने से जितने अन्वय-व्यतिरेक को जानने में समर्थ हो सकें, उससे उस शास्त्र के एक अंश का ही 
संवाद हो सकता है और उसके आधार पर उस अंश को प्रामाणिक माना जा सकता है तथा तदनुसार कार्य भी किया जा सकता है, किन्तु 
इतने से तो सारे शास्त्र को प्रामाणिक नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि ऐसा भान लेने पर हममें से कोई भी उस शास्त्र को रचना 
करने लगेगा । इन शास्त्रों की वेद की तरह की अनादिता भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कालिदास की रचनाओं के समान आयुर्वेद 
शास्त्र के कर्ताओ की स्मृति भी निविवाद रूप से मान्य है कि ये चरक प्रभृति आचायों की रचनाएं हैं। आयुर्वेद शास्त्र को परम्परा 
को अनादि मानने पर उस पर अन्धपरम्परा के दोष की आपत्ति उठेगी कि अन्ततः इस परम्परा का आधार क्या है ? अतः आयुर्वेद 
शास्त्र को इस अन्धपरम्परा के दोष से मुक्त रखने के लिये मानना पड़ेगा कि इस शास्त्र को रचना किसी सर्वज्ञ ने की हे । । 
मीमांसक मनु आदि के स्मृति ग्रन्थों की तरह आयुर्वेद शास्त्र को भी वेदमूलक मानते हैं, किन्तु नैयायिकों की दृष्टि से 
यह मत उचित नहीं है, क्योंकि मनु, याज्ञवल्क्य आदि की तरह इस शास्त्र को किसी एक व्यक्ति को रचना नहीं माना जाता । अतः 
इसको वेदमूलक नहीं माना जा सकता, साथ ही इसको अप्रामाणिक भो नहीं कह सकते, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र के विधान के अनुसार 
आचरण करने से उसमें बताई गईं बातों की सत्यता अनेक बार परीक्षित है । अतः शेषवत्‌ अनुमान के आघार पर यहो कहा जा 
सकता हे कि चरक प्रभृति आचायों ने देश, काल और पुरुष के भेद के अनुसार संमिलित रूप से अथवा अलग अलग द्रव्यो के सब 
तरह के परिपाकों का सही ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस व्याप्ति का सोमराजी आदि ओषधियों में व्यभिचार मानकर अर्घजरतीय - 
न्याय की आपत्ति ऊपर उठाई गई है, किन्तु यह भी गलत है, क्योंकि गोतम सूत्र में बताया गया है कि कर्ता, कर्म अथवा साधन में 
दोष आ जाने पर वैदिक यज्ञों का भी फल नहीं मिलता, जैसा कि पपुत्रेष्टि' आदि के प्रसंग में देखा जाता है । इसी तरह से आयुर्वेद 
शास्त्र में भो कर्ता, कर्म अथवा साधन के वैगुण्य के आघार पर किसी ओषधि से अभीष्ट सिद्धि न हो, यह संभव हो सकता है, किन्तु 
इतने मात्र से यहाँ व्यभिचार की सिद्धि नहीं की जा सकती । इसलिये यह कहना ठीक ही है कि मन्त्र ओर आयुर्वेद के प्रामाण्य को 
तरह वेद का प्रामाण्य भी उसको आप्त की रचना मान कर किया जा सकता है। 
मीमांसकों की पद्धति से तो परलोक को न मानने वालों को आत्मा को नित्यता आदि का प्रतिपादन करते हुए पहले परलोक 
का समर्थन करना पड़ेगा, किन्तु जो परलोकवादी हैं, उनको यह समझाना पड़ेगा कि सुख-दुःख आदि के कारण जगत्‌ के प्राणियों में 
जो बड़ी विचित्रता देखने को मिलती है, उसका कारण उनके अपने कमं ही हो सकते हँ । आचरण के बिना इन कर्मा को कोई स्थिति 
नहीं बन सकती और जब तक इनको कोई स्थिति नहीं होगी, तब तक आकाश के पुष्प से गन्ध को तरह इनसे विचित्र सुख-दु:ख आदि 
की परिपूर्ण स्थितियां भी कैसे बन सकत हैं? इस लिये विचित्र सुख-दुःख आदि स्थितियों को देखकर यह मानना पड़ेगा कि इन्होंने 
उन उन कमो का अनुष्ठान किया था, जिनके आधार पर कि ये अब इस स्थिति में पड़े हैँ । यह अनुष्ठान तब तक नहीं बन सकता 
११७ | 
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i वेदार्यपारिजातः 
साधनानां कर्मणां ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । नाप्यनुमानं तृप्तिमोजनयोरिव स्वर्गयागथोः कार्यकारणभावानवधारणात्‌-। 
 _ जगद्वेचित्र्यानुपपत्त्या तु विचित्रं कारणमात्रमनुमीयते । तस्मादवश्यं शास्त्रात्‌ कर्मवोधोऽम्युपेयः । शास्त्र च वेदाः | 


(पृ०२३०)। 

नची नैयायिकदष्ट्या वेदाः परस्परव्यतिषक्तार्थोपदेशित्वादेक कतृंकाः । एकमेव कर्म वेदचतुष्टयोपदिष्टेः 
_____ पथग्मुतैरेकाथसमवायिभिरङ्गै रच्वितं प्रयुज्यते । तदुक्तमेव--'होत्रमृग्वेदेन यजुवंदेनाध्वयव सामवेदेंनौद्गात्रं ब्रह्मत्व- 
_______ अथवंवेदेन पेप्पलादशोनकादितत्तत्‌शाखोपदिष्टं तत्तदङ्खजातं तत्रापेक्ष्यते । एकाभिप्रायवद्धत्वं तेन सर्वत्र गम्यते । 
` अवेद्धिज्ञाशयानां हि कथमेकार्थमोलनम्‌ ॥” ननु यथा काव्यसमस्यापुरणं भिन्नकतृकता दृश्य ते, तथेव वेदेऽपि भिन्न- 


कतुंकता कि न स्यादिति चेन्न, 'तत्रापि प्रथमस्येव कवर्तद्वस्तुदशनात्‌ । तदभिप्रायबेदी तु सोऽन्यस्तदनुवतंते । अन्यथा- 

नन्वितं काव्यं स्याद्विइवावसुकाव्यवत्‌ । अन्वितत्वे तु सा नूनमाद्यस्येव कवेमतिः ॥ इ हाप्तेकाशया भिज्ञद्व तीयेश्व रकल्पने । 

एकाभिप्रायतैव स्यात्‌ कि स्यात्तत्कल्पने फलम ॥' तस्मादेक एव कर्ता सर्वंशाखानाम. । काठकादिव्यपदेशस्तु प्रकृष्टा- 
 च्ययननिवन्धनो भविष्यति (प० २२०) । तदेतद्‌ जेमिनिनोक्तमेव - 'समाश्या प्रवचनात्‌ (मी० सू० ) इति । 

क यर्थृकतरोविद्षिप्ताः शाखा भवन्ति, न च ङृत्स्तं पुष्पफलपत्रमेकस्यां शाखायां सन्निहितम_, किन्तु कस्या- 

ञ्चित्‌ किञ्चित्‌ कस्याञ्चिचच किच्चित्‌, एवं वेदस्यापि शाद्याः पृथग ङ्गकर्मोपदेशिऱ्यो विक्षिप्ताश्‍च। 'तासाँ च 

जब तक कि इन कर्मा का स्वरूप उन्हें ज्ञात न हो। किस कर्म के अनुष्ठान से क्या फल मिलेगा, इसकी जानकारी प्रत्यक्ष प्रमाण से 


हो सकती, क्योंकि कमं स्वर्ग प्रभृति अदुष्ट के साधन हैं, इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से कैसे हो सकता है ? यहाँ अनुमान की भी प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे हम भोजन ओर तृप्ति के कार्यकारणभाव का निश्चय कर लेते हैं, उस तरह का निश्चय स्वग झर, याग 


| क्तेकार्यकारणमाव के विषय में नहीं कर सकते । जगत्‌ को विचित्रता को देखकर केवल इतनी ही कल्पना की जा सकती है कि इसका 
000: कारण र ती विचित्र ही हो सकता है । इसलिये इस जगट्वेचित्र्य के कारण कर्मवैचित्र्य का ज्ञान शास्त्र से ही हों सकता है और यह 
अ शास्त्र वेद 

eo नैयायिकों की दृष्टि से सभी वेदों में परस्पर संबद्ध विषयों का प्रतिपादन मिलने से वे किसी एक की रचना माने जाते 
ट  हें। क्रिसी एक ही कमं का चारों वेदों में अलग अलग रूप से प्रतिपादित अंगों से परस्पर अन्वय किया जाता है । जैसा कि कहा गया 
| है- होता के कर्म ऋखेद से, अध्वयुँ के कमं यजुर्वेद से, उद्गाता के कर्म सामवेद से और ब्रह्मा के द्वारा संपादित होने वाले कमं के 
2 ८ य अंगों का विधान अथवंवेद में मिलता है । इनमें भी फिर पिप्पलाद, शौनक आदि उन उन शाद्घाओं के अनुयायियों का कार्य उन्हीं उन्हीं 



















| आशालाःपन्योंसे संपन्न होता हे । इससे ऐसा प्रतीत होता हे कि किसी एक हो व्यक्ति के अभिप्राय के अनुसार इन सबकी रचना हुई 
हि कटी पं 5 हे । यदि इन सबके रचयिता अलग अलग व्यक्ति रॉ तो इन सब में एक ही अभिप्राय के अनुसार किसी वस्तु का प्रतिपादन केसे मिल 
. सकता हैं । प्रश्न उठता हे कि जैसे किसी कविता की समस्था-पूति करते समय एक ही समस्या को पूर्ति अलग अलग कवि एक ही 
अभिप्राय से करते हॅ, उसी तरह से वेद में भी एक ही अभिप्राय से भिन्न भिन्न कर्ताओं के द्वारा विभिन्न कर्मागों का विधान क्यों न 
र i क पा माना जाय ? किन्तु इसका समाधान यह है कि “समस्या-पूति में भी समस्याश्त्राक्य को उपस्थित करने वाले प्रथम कवि का अभिप्राय 
5 मुख्य मानां जाता हे । उस प्रथम कवि के अभिप्राय को जानकर दूसरा कवि भी उसका अनुवर्तन करता है । ऐसा न मानने पर 
समस्याऽप्रतियां गन्घर्वाविष्ट व्यक्ति की कविताओं की तरह सर्वथा परस्पर असंबद्ध माननी पड़ेगी । यदि इनको परस्पर संबद्ध 
मानता हे तो निश्चय ही इसको प्रथम कवि के अभिप्राय के साथ जोड़ना पड़ेगा । यहाँ भी वेदों के अलग अलग निर्माता के रूप में एक 
अभिप्राय को जानते वाले दुसरें ईश्वर को कल्पना करने से क्या फायदा हो सकता है, जब कि दूसरे ईश्वर के अभिप्राय ओर पहले 
शवर के अभिप्राय सें कोई अन्तर नहीं है। इसलिये एक हो ईदवर को सभो शाखाओं का कर्ता मानना उचित है । शाखाओं का 
उनका विश्येष अध्ययन करने वाले व्यक्ति से सम्बन्ध होने के कारण होता है। इसी बात को जैमिनि ने 'समाख्या 
कहा हैं । इसका अर्थ हे कि काठक आदि समाख्याएं उनके प्रवचन-कर्ताओं के नाम से सम्बद्ध होती है । 

कभ को अनेक शाखाए होती है, सारे फल'फूल एक हो शाखा में नहीं लग जाते, किन्तु सभी में कुछ न कुछ 
कक 03 > र पक से वेद की शाखाओं में मो किसी में कुछ ओर किसी में कुछ इस तरह से अलग-अलग कर्म के अंगों का 








| नेदार्थपारिजातः ९३१ 
वृक्षशाखानामेक स्याज्जन्म वीजत: । तथेव सवंशाखानामेकस्मात्‌ पुरुषोत्तमात्‌ ।। कर्ता य एव जगतामखिलाह्मबत्तिकमं- 


प्रपक्चपरिपाकविचित्रताज्ञः । विश्वात्मना तदुपदेशपदा: प्रणीतास्तेनैव वेदरचना इति युक्तमेतत्‌ ॥ आप्तं तमेव भग- 
वन्तमनादिमीशमाश्चित्य विश्वसिति वेदवचःसु लोकः ॥' (पृ० २२०) । 


परमेश्वरोऽपि विश्वकतृंतयेक एव निर्णीयते। "विचित्रं प्राणि भृत्कमंफलभोगाश्रयं जगत्‌ । तत्कर्मफल- ` 
सम्बन्धविदा तदुपदेशिना ॥। तेनेव रचिता वेदा इति नान्यस्य कल्पना । एकेनैव च सिद्धेऽथे द्वितीयं कल्पयेम किम्‌ ।। 
अनेककल्पनावीजं नहि किङ्चन विद्यते।' जगत्सगे एक एवेश्वरो न द्वौ न वहवः । भिन्नाशयकल्पने एकत्र वेयर्थ्यात, 
इतरत्र व्यवहारवैशसप्रसङ्गेन एकेशवरत्वविघातात्‌। तदुक्तं जयन्तभट्ट न स्यायमञ्जर्याम्‌ -'अनेकेश्वरवादो हि नातीव 
हृदयङ्गमः । ते चेत्सद्शसद्धूल्पा: कोऽर्थो बहुभिरीश्वरेः ।। सङ्कल्पयति यदेकः शुभमशुभं वापि सत्यसङ्कल्पः । तत्सि- 
द्च्चति तड्िभवादित्यपरस्तत्र कि कुर्यात्‌ ।। भिन्नाभिप्रायतायां तु कार्यं विप्रतिषेधतः । ननमेकः स्वसङ्कूल्पं विहत्याऽनीश्वरो 
भवेत्‌ ।। एकस्य किल सङ्कल्पो राजायं क्रियतामिति । हुस्यतामिति चान्यस्य तौ समाविशतः कथम्‌ ॥ राज्यसङ्कल्प- 


साफल्ये विहता वधकल्पना । तस्याः साफल्यतायां च राज्यसङ्कल्पविप्लवः ।। तेन चित्रजगत्कार्यसंवादानुगुणाशयः । 


एक एवेश्वरः न्रष्टा जगतामिति साधितम्‌ ॥' (पृ० २१९) 


ब्राह्मणग्रन्थावषयकं वेबरमतम्‌ 
ब्राह्मणानां सम्वन्ध संक्षेपतो बेवरमतमुद्ध्चियते । तद्रीत्या 'ब्राह्मणस्वरूपमेवं व्यक्तीकदुं शक्यते-यज्ञीयसूक्ताचां 
मन्त्राणां च यज्ञकर्मभिरेकतः पारस्परिकसम्तरभ्धप्रदर्शनमन्यतस्तेषां प्रतीकात्मकपारस्परिकसम्बन्ध निर्देशेन संयोजनं 


विधान मिलता है । वृक्ष की इन सभी शाखाओं की एक ही बीज से उत्पत्ति होती है, उसी तरह वेद की भी सभी शाखाओं की 
उत्पत्ति एक ही परमेश्वर से मानी जाती है। जो ईश्‍वर जगत्‌ का कर्ता है, जो जगत्‌ के सारे प्राणियों के कर्मपरिपाक की विचित्रता 
को जानता है, उसी विइवात्मा ईश्वर ने प्राणियों को उपदेश देने के लिये इन वेदों की रचना को है, यही उचित- माना जा सकता हुँ । 
उसी परम आप्त, अनादि, सबके स्वामी ईश्वर की रचना वेद है, इस बात पर विश्वास करके ही लोक वेद-वाक्यो में विश्वास 
करते हैं । (पु० २२० भ्या० म०) 

- इस सार जगत्‌ के कर्ता के रूप में ईइवर एक ही सिद्ध हो सकता है । प्राणियों के विचित्र कर्मफलो के उपयोग के 
सहार बना हुआ यह विचित्र जगत्‌ उनके कर्मफल के सम्बन्ध को जाभने वाले ईश्वर के द्वारा हो रचित 'है। वेदों की रचना भी 
उसी ईश्वर ने की है, यह किसी दुसरे की कल्पना नहों हो सकते । एक ही ईश्वर को कल्पना से जगत्‌ की सृष्टि ओर वेद की रचना 
की समस्या का समाधान मिल जाने पर दुसरे ईश्वर की कल्पना करना व्यर्थ है, अतः दूसरे ईश्वर की कल्पना करने में कोई प्रमाण 


नहीं । जगत्‌ की सृष्टि करने वाला ईव्वर एक ही है । दो तीन या बहुत से ईश्वर नहीं माने जाते, क्योंकि दो या उससे अधिक ईश्वर 


मानकर इनके अभिप्राय को भी यदि भिन्न-भिन्न माना जाता है, तो जिसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा, उसको ईश्वर मानना व्यर्थ हो 


जायगा। अब यदि सबके परस्परविरोधी अभिप्राय सिद्ध होने लगेंगे तो लोकव्यवहार में बड़ा विप्लव उठ खडा होगा । इस विषय को ४ क 
न्यायमंजरीकार ने इस तरह से स्पष्ट किया है--'अनेक ईदवरो को मानने वाली बात कभी मन में नही बैठ सकती । क्योंकि इन सब | 


ईशवरो का संकल्प यदि एक सा ही है, तो फिर अनेक इश्वर मानने से लाभ क्या है ? सत्य संकल्प वाला एक ईइवर शुभ या अशुभ जिस 
बात को सोचेगा, उसकी अपनी सामर्थ्य से ही जब सब कुछ सिद्ध हो जायगा, तो फिर उसके लिये दूसरे ईश्वर को आवश्यकता ही क्या 
है ? यदि इनके अभिप्राय भिन्न-भिन्न हैं तो परस्पर विरोधी कार्य करते समय यह निश्चित है कि किसो एक का संकल्प पूरा नहीं होगा । 
जिसका सङ्कल्प पूरा नहीं हुआ, वह कैसे ईइवर माना जायगा ? एक ईश्वर ने सङ्कल्प किया कि मैं इस व्यक्ति को राजा बना दूँ और दूसरे 
ने सङ्चुल्प किया कि मैं इसको मार डालू। ये दोनों कार्य कैसे पूरे हो सकते हैं ? राजा बनाने के सद्धूल्प के पूरा होने पर उसको मार 
डाने का सङ्कल्प बाधित हो जायगा और मार डालने के सद्धूल्प के पूरा हो जाने पर राजा बनाने का सडुल्प बाधित हो जायगा । इस 
लिये इस विचित्र जगत्‌ रूपी कार्य के निर्वाह के अनुरूप गुणों से युक्त एक ही ईदवर जगत्‌ का कर्ता भाता जायगा' (प्‌० २१ ९) । 
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२३२ वेदार्थपारिजातः 

ब्राह्मणग्रन्थानां लक्ष्यम्‌ । तदर्थं विशिष्टयज्ञक्रियाणां सविस्तर वर्णनं तेषु । तेषां प्रतीकात्मकसम्वन्व दर्शनाय व्याख्यान- 
रूपाणि विशलेषणरूपाणि वा ब्राह्मणानि । अथवा तत्सम्वन्धं परम्परया चिन्तनद्वारा वा स्थापयन्ति । एवं रीत्या ब्राह्मणेषु 
प्राचीचयज्ञभापाविषयिकाः प्राचीनतमा व्याख्यास्तादृश्यः कथा दार्शतिकचिन्तनाति चोपलम्यन्ते इति, तदपि 
बेदिकसा हित्यविचेचनविज्ञानवैधुरयेसूलकम्‌, तद्रीत्या यज्ञविघानासिंद्धेः। यज्ञविधानं कव विद्यत इति तु नोक्तम्‌ । तच्च 
जमिनिमहाषणा स्पष्टमुक्तम्‌ ‘आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌' (मी० सु० ), ‘विधिना ्वेकवाक्यत्वात्‌ 
स्तुत्यथन विधीनां स्युः' (मी० सु० ) इति। यज्ञविधानमेव ब्राह्मणग्रन्थादन्यत्र नोपलभ्यते । र तस्माद्यषां मन्त्राणां 
यज्ञ: सम्वन्धविधानमुच्यते, तेषु मन्त्रेषु यज्ञस्य स्वरूपविघानं नोपलभ्यते । वैदिकानां दृष्ट्या धायकेषु बराह्मणष्व- 
मुख्यमाम्नायत्वं भवति । तद्रीत्या मन्त्रा विधेया भवन्ति । येषु येषु कर्मसु मन्त्राणां विधानं क्रियते, मन्त्ैस्तेषाँ कर्मणां 
स्वरूपं न, किन्तु ब्राह्मणंरेव (ज्ञायते) विधीयते । अत एव 'विधिविधेयस्तकंश्च वेदः' इति पारस्कररीत्या विधिविघायः 
कानि ब्राह्मणानि विघेया मन्त्रास्तर्कश्चार्थवाद एते वेदा भवन्ति । उपपादनं निवेचनं चार्थवादेष्वेव विद्यते । कर्मपरेषु 
वेदेष्विय व्यवस्था, ब्रह्मपराणां मन्वरब्राह्मणोपनिषदामपि वेदेषु सत्त्वात्‌ । महातात्पर्यं तु समेषां वेदानां ब्रह्मण्येव । 


यद्यपि~'्राह्मणानामुत्तरोत्तरकाले महत्त्वं समाप्तप्रायम्‌, श्रौतसुत्रैस्तेषां स्थानस्य स्वायत्तीकृतत्वात्‌' इति, 
तदपि न किञ्चित्‌, भावानवबोधात्‌ । पाश्चात्त्या नेतज्जानन्ति यत्‌ सूत्राणि सर्वाणि पौरुषेयाणि । नास्ति स्वातन्त्र्येण 


` 


ब्राह्म ण-ग्रन्थों के सम्बन्ध में बेवर का मत 


ब्राहाण-प्रन्यो के संबन्ध में बेवर का मत संक्षेप में यह है--'ब्राह्मणों के स्वरूप को सामान्यतः इस प्रकार से व्यक्त किया 

जा सकता है-उनका लक्ष्य यज्ञीय सूक्तो ओर मन्त्रों को यज्ञ कर्मा के साथ एक ओर उनके प्रत्यक्ष पारस्परिक सम्बन्ध का और दूसरी 

ओर उनके प्रतीकात्मक पारस्परिक सम्बन्ध का निर्देश करते हुए संयुक्त करना है। उनका प्रत्यक्ष पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित करने 

के लिये ब्राह्मण-ग्रंथ विशिष्ट यज्ञक्रिया का सविस्तार वर्णन करते हैं । उनका प्रतीकात्मक सम्बन्ध दिखाने के लिये वे या तो प्रत्यक्षतः 

भ्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक हैं, अथवा उस सम्बन्ध को परम्परा या चिन्तन द्वारा स्थापित कराते हैं । इस प्रकार उनमे हमें सबसे 

15202 प्राचीन यज्ञ, भाषाविषयक प्राचीनतम व्याख्याएं, प्राचोनतम कथाएं और प्राचीनतम दार्शनिक चिन्तन उपलब्ध होते हैं (पृ० ६) । 
 यहकथनभी वेदिक साहित्य की विवेचन-पद्धति का ज्ञान न होने के कारण है, क्योंकि उनकी बताई पद्धति से यज्ञ के विधि-विधानों 


अल की सिद्धि नहीं होती । उन्होंने यह नहीं बताया कि यज्ञ के विधि-विधान कहाँ बताये गये हें ? इस सम्बन्ध में जैमिनि महर्षि का स्पष्ट 
मत है कि सारा आम्नाय (वेदशास्त्र) यज्ञ के विधि-विधानों के लिये ही उपदिष्ट हैं, अतः विधि:वाक्‍्यों के अतिरिक्त सिद्धार्थक वेद-वाक्यो 
| का प्रामण्य नहों हो सकता, उनका प्रामाण्य विधि-वाक्यों के साथ एकवाक्यता मानकर विधि-वाक्यो की स्तुति के रूप में माना जा 







सकता है। यज्ञ के विधि-विधान ब्राह्मण ग्रंथों के सिवाय अन्यत्र नहीं मिलते । इस तरह से वेवर आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ जिन मन्त्रों का 
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वायो से ६ ॥ होता है । यह व्यवस्था कर्ममाग के प्रतिपादक वेद वाक्यों के सम्बन्ध मे ही मान्य है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म के प्रतिपादक 
2: हाण और उपनिषद्‌ मी वेद में हो गिने जाते है । अन्ततः समस्त वेद का महाताप्पर्य ब्रह्म में ही माना गया है । 
जयी ह 9. ` रर ने आगे लिला दै--'ब्राह्मणों का व्यावहारिक महत्त्व उत्तरोत्तर समाप्त होता गया और उनका स्थान सूत्रों आदि 
Fl लिया पा (पु ८), किन्तु यह कथन भी गलत है, क्योंकि इनका भाव उनकी समझ में-नहीं आया है । पाश्चात्य विद्वान्‌ यह 
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वेवायपारिजात। ९३३ 


तेषां प्रामाण्यम्‌, अनपेक्षं प्रामाण्यं तु मन्त्रन्नाह्मणयोरेवापौरुषेयत्वात्‌। श्रौतसुत्राणि तु श्रतिमूलकर्वादेव प्रामाण्यमहुस्ति । 
संक्षिप्तत्वादनुष्ठानक्रमेण निदिष्टत्वाद्‌ अनुष्ठातृषु तेषामादरो युक्त एव, तथापि तेषु विप्रतिपत्तौ श्रृतित्वाद्‌ ब्राह्मणमेंब 
शरणं भवति । तत एव केषाञ्चित्‌ संहिताब्राह्मणादोनां लोपे जातेऽपि तदीथानि सूत्राण्यवशिष्यन्ते। कानिचित्‌ 
वाष्कल-पं ङ्गि-भाल्ल विऽशाटयायति-क्रासभाविऽामकायनि-शाम्ब्ुवि-लाडायति-शालङ्कायतिप्रमृतोनि संहिताब्राह्मणा- 
दीनि लुप्तानि, तेषां चोद्धरणानि क्वचित्‌ क्वचिदुपलस्पन्ते । (पा० सू० ४।३।१०६) इत्यत्र येषां चन्दोग्रन्थातां 
संहित!नां च निदेशो लभ्यते, तेषामुद्धरणमपि क्वचिन्नोपलम्यते' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, पातळ्जलभाष्यनिदिष्टणाखा- . 
संख्यासु तेषामन्तर्भूतत्वात्‌ । तत्राति सूत्राणि तावन्ति न सन्ति। शुक्लयजुर्वदीयपञ्चदशशाखासु शाखोयकमंणां 
कात्यायनसूत्रेण स ्ूलितत्वात्तासामेकमेव सूत्रमिति सम्भ्रदायविदामतिरोहितमेव । 


यदपि--ऋग्वेदी यन्नाह्म णानि तान्येव कर्माणि वर्णयस्ति, यानि होतृभिः कतंव्यानि' इति, होतृणामिदं 
कतेव्यमासीद्यद्‌ विशिष्टावसरोपयोगिनो मन्त्रान्‌ सूक्त म्य आचिस्वन्ति, येषां शास्त्ररूपेण प्रयोगो भवति स्म' इति, 
तदेतत्सर्वमज्ञानमूलकम्‌, स्तोत्रशस्त्रादिस्वरूपाणां ब्राह्मणे: सूत्रेः पारम्पर्यंण च निर्धारितत्वात्‌ । स्वेच्छयाम्युहेन वा नहि 
कर्माणि क्रियन्ते, तेषां शास्त्रेकसमधिगम्यत्वात्‌ । श्रुतयो न पर्येनुयोक्तुं शक्याः । तदभिप्रायस्तु शिष्टनिदिष्टेरुपायेरवगन्तुं 
शक्यः। अतः 'सामवेदोयसंहिता यजुवंदीयसंहिताश्च कर्मणां सम्पादनत्रमेण निमिताः । ऋम्वेदीयसं हितासु तादृशः 
पाठक्रमो नास्ति इत्यादिकमपि बालभाषितमेव, संहितासङ्कलनेऽपि पुरुषाणां स्वातन्त्र्येऽपोरुषेयत्वक्षतेः । 


नहीं जानते कि सभी सूत्र ग्रन्थ पोरुषेय हँ । उनको स्वतन्त्र रूप से प्रमाण नहीं माना जाता, संथा निरपेक्ष प्रामाण्य मन्त्र और ब्राह्मण 
भाग का ही माना जाता है, क्योंकि ये अपौरुषेय हैं । श्रोत सूत्रों का प्रामाण्य श्रुति के आघार पर ही माना जा सकता है । ये ग्रन्य 
अत्यन्त संक्षिप्त शेली में लिखे गये हें और प्रत्येक विषय का यहाँ अनुष्ठान के क्रम से प्रतिपादन हुआ है, अतः वैदिको को इनके प्रति 
आदर दृष्टि उचित ही है, किन्तु इनमें परस्पर विरोध हो तो उस परिस्थिति में श्रुति होने के कारण ब्राह्मण ग्रन्थों को ही प्रमाण 
मानना पड़ेगा । "सुत्र ग्रन्थों के प्रति आदर दृष्टि होने का हो यह परिणाम है कि कुछ शाखाओं के संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों के 
लुप्त हो जाने पर भी उनके सूत्र ग्रन्थ अब भो बचे हुए हूँ । इस प्रकार जिन ब्राह्मणों या संहिताओं के पाठ नष्ट हो गये, उनके अन्तर्गत 
ही वाष्कल, पैङ्ित्‌, भाल्लविन्‌, शाट्यायनिन्‌, कालमविन्‌, लामकायनिन्‌, शाम्बुवि, खाडायनिन्‌ और शालङ्कायनिन्‌ शाखा की रचनाएँ 
आती हूँ, जिनके उद्धरण इत वर्ग की रचनाओं में अनेक स्थलों पर मिलते हैं । इसके अतिरिक्त शोनकादि गण (४।३।१०९) में उदिष्ट 
सभी छन्दस्‌ ग्रन्थ या संहिताएँ भी नष्ट हो चुकी हैं, जिनके नामों का उल्लेख अन्यत्र नहीं हुआ है” (पृ० ८) यह कथन भी उचित 
नहीं है, क्योंकि पातंजल महाभाष्य में निदिष्ट शाखाओं को संख्या में वे भी अन्तर्भूत हे । यह विशेष उल्लेखनीय है कि सूत्रों को संख्या 
उतनी नहीं है, क्योंकि शुक्ल यजुवंद की १५ शाखाओं में शाखा के सभी कर्मों का अकेले कात्यायन श्रोतसूत्र में ही संकलन किया हुआ 
हे, अतः इन सब शाखाओं का सूत्र-प्रच्थ एक हो हे, यह बात साम्प्रदायिक परम्परा को जानने वालों से छिपी नहीं है। 


. “ऋग्वेद के ब्राह्मण सामान्यतः केवल उन्हीं कर्मों का वर्णन करते हँ, जो होता या ऋचाओं के गायक को करने होते हे । 
होता का काम यह था कि वह विशिष्ट अवसरों के उपयुक्त मन्त्रों को विविध सूक्तों से चुतता था और उनका 'शस्त्र रूप में प्रयोग करता 
था (पु० ८) यह सारा कथन भी वक्ता के अज्ञान का ही उदाहरण है, क्योंकि स्तोत्र, शस्त्र आदि का स्वरूप ब्राह्मण ओर सूत्र ग्रन्थों 
तथा परम्परा से भी निर्धारित है। अपनी इच्छा से या मनमाने तरीके से कोई वैदिक कर्म नहीं सम्पन्न होता, उनको पद्धति केवल 
शास्त्रों से ही जानी जा सकती है । श्रुतियों को हम मनमाने तरीके से कहीं नहीं लगा सकते । उनका अभिप्राय शिष्ट पुरुषों के दारा 
बताये गये उपायों से ही जाना जा सकता है। इसी लिये 'सामवेद ओर यजुर्वेद की संहिता यज्ञ आदि कर्मा के संपादन के क्रम से संकलित 
की गई है, ऋग्वेद की संहिता में इस तरह का क्रम नहीं है” यह कथन भी बच्चों की सी बात लगती है, क्योंकि संहिताओं का संकलन 
करने में भी पुरुषों की स्वतन्त्रता मानने पर वेदों की अपोरुषेयता नष्ट हो जायगी । 
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टत हार बेदा्थपारिजातः ` 

pe यढुक्तम्‌-“शुक्लयजुवंदीयं ब्राह्मणं संहिताया परम्परानुगामिनी 'टीर्कव मन्तुं शक्यते। यत्र ब्राह्मणेन 
केचिस्मन्त्रा न व्याख्यातास्ते मन्त्राः पश्चा चिमिता इत्येव निष्कर्षो ववतं शक्यते’ इति, तदपि निमूलम्‌, व्याख्यातमन्त्रष्वपि 
बहुनां पदानामव्याख्यातत्वेन तेषामपि पश्चादभवत्वापत्तेः। वस्तुतस्तु ब्राह्मणश्रुतय एव तानि ताति कर्माणि विधाय 


तत्र विहितानां व्रीहिय्रवादिद्रव्याणां यथा प्रोक्षणादीत्‌ संस्कारान्‌ विदधति, तथव विहितानां मस्त्राणां तदनुगुणव्याख्या - 
उता संस्कारानेव विदधति । अत एव न ब्राह्मणं मन्त्राणां व्याख्यानमात्रम्‌ । ब्राह्मणानां विधातृत्वेन भ्राधान्यात्‌ 





 दिधेयत्वेन च मन्त्राणामप्राधान्यात्‌ । परिशिष्टयोजनमपि न पाश्चात्त्यम्‌, किन्त्वपौरुषेयत्वेनानाद्यव । तस्यापि 
` शञताध्यायात्मकशतपथान्तर्गतत्वात्‌ । यथा प्रघानक्मंणामनुष्ठानानन्तरं प्रतिपत्तिकर्माणि शिष्यमाणाति पश्चाद- 
| |  नुष्ठीयन्ते, तथैवाश्वमेघादिसम्वन्धीनि विशिष्टानि शिष्यमाणानि विज्ञानानि यानि परिशिष्यन्ते, तान्येव परिशिष्टानी- 


$ - त्युच्यन्ते । अत एव कृष्णयजुर्वेदीय ब्राहमणं शतपथेन समानमपि कालदुष्टया विशेषवत्‌ । तच्च स्वसंहिताया एव पूरकम्‌ । 
> म ळी यदप्युक्तम्‌--अथवंवेदस्य ब्राह्मणमिदानीं यावदज्ञातम्‌' इति, तदपि यत्किङ्चत्‌, पाश्चात्त्यानामविज्ञा- 
 तत्वेऽपि गोपथब्राह्मणरूपेण तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । यदपि--'ब्राह्मणीयश्रवणविवेचनाध्यापनेषु वेदुष्यपूणं तेषां विशुद्ध 
_ ज्ञानमुपलम्यते, तत्र निम्तवगेभ्य एतन्न देयमित्यपि चेतितम्‌” इति, तत्तु युक्तमेव, अधिकारमस्तरा प्राप्तज्ञानानामनिष्ट- 
करत्वात्‌ । तन्नियमाननुरोधादेव बेवरप्रभृतिमिर्बहृवोऽनर्था वेदेषूःद्भाविताः । 

> यढुक्तम्‌'वेदिकसाहित्यसम्बस्धितृतीययुगस्य प्रतिनिधित्वं सूत्राणि कुर्वन्ति! एतानि ब्राह्मणानां 
प्र ___ स्वाभाविकविकासरूपाणि। अत्रैव टिप्पण्यां सूत्रशब्दः सर्वप्रथमं मघुकाण्डे लम्यते । यश्च यजुर्न्नाह्मणस्य पश्चाद्भाव्यंशः । 


FR “शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण को इसको संहिता पर एक चलती हुई भौर परम्परानुगामिनी टीका मान सकते हे । शुक्ल 
i यजुर्वेद संहिता के क्रम का इसका ब्राह्मण इतनी कठोरता के साथ पालन करता है कि जहाँ ब्राह्मण ने एक या अधिक मन्त्रों को छोड़ 

दिया है, वहाँ हमारा यह निष्कर्ष निकालना कदाचित्‌ संगत होगा कि उस समय वे मन्त्र संहिता में थे ही नहीं (पृ० ८) । यह कथन 

भी निराधार है, क्योंकि जिन मन्त्रों की वहाँ व्याख्या की गई है, उनमें भी बहुत से पदों की व्याख्या छोड़ दी गई है, आपकी तक 
' शैली से इन अव्याल्यात पदों को भी प्रक्षिप्त मानना पड़ जायगा । वास्तव में तो ब्राह्मण ग्रन्थ हो जैसे उन उन कमो का विधान कर बाद 

में व्रीहि, यव आदि विहित द्रव्यो के प्रोक्षण प्रभृति संस्कारों का विधान करते हैं, उसी तरह से विहित मन्त्रों को भी अनुरूप व्याख्या 
ड . करते हुए वे एक तरह का उनका संस्कार ही करते है । इसी लिये ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों की मात्र व्याख्याएँ ही नहीं है । ब्राह्मण ग्रन्थ विधायक 
उ ८ होते से प्रधान हैं और मन्त्रो की विधेयता के कारण वे अप्रधान हैं। परिशिष्टों का संयोजन भी बाद में नहीं हुआ है, किन्तु अपौरुषेयता 
१ ८ आधार पर ये मी अनादि हैं, क्योंकि ये भी सौ अध्यायों के शतपथ ब्राह्मण के अन्तर्गत हँ । जेसे प्रधान कर्मो के अनुष्ठान के बाद बचे 
St र । प्रतिपत्ति कर्मों का अनुष्ठान बाद में किया जाता है, उसी तरह से अश्वमेध आदि कर्मों से संबद्ध बचे हुए विशिष्ट विज्ञानों का परिशिष्ट 










अथर्ववेद का ब्राह्मण आज तक अज्ञात है” (पु० ८), यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह पाश्चात्यों को भले ही 
हो, किंन्तु गोपथ ब्राह्मण अथवंवेद कै ब्राह्मण के रूप में ही प्रसिद्ध है। ब्राह्मण साहित्य के लिये प्रचलित नाम है श्रुति’ या 
नना, अर्थात्‌ वह जो श्रवण, विवेचन और अध्यापन का विषय हो । इस नाम के द्वारा उनके बैदुष्यपूर्ण विशुद्ध स्वरूप का पर्याप्त बोध 
के अनुसार हम स्वयं रचनाओं सै इस बात की चेतावनी पाते हैं कि उनका ज्ञान किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को न प्रदान 
ए जाय' (पु० ९), यह बात तो ठीक ही है, क्‍योंकि बिना अधिकार के किसी शान को प्राप्त करने से अनिष्ट की ही संभावना रहती 
हं ॥ इत नियमों का पालन न हो पाने सै ही बेवर भ्रमति विद्वानों ने वेदों में अनेक अनर्थों की उद्भावना कर दी है । 


चै! साहित्य के तीसरे युग का प्रतिनिधित्व सुत्र करते हैं। सामान्यतः ये सूत्र ब्राह्मण-ग्रन्थों के स्वाभाविक विकास 
९) ह ठ शब्द सर्वप्रथम मधु काण्ड में आता है, जो शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण का सबसे बाद का अंश हे । इसके 


है १२1 i ॥ ] 
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देदार्थपारिजात; ९३५ 
पश्चादुर्वेदीययोगृह्यसूत्रयोरन्ते पाणिनिसूत्रेऽ्यं शब्द उपलम्यते। पाश्चात्या लैटिनजर्मनादिशब्देः सूत्रादिः 
ग्रन्थानां कालक्रम निर्षारयन्ति। अन्ते सद्धेतमार्गः सङ्केतो वा सूत्रपदस्यार्थं इति वदस्ति।' सेण्टपीटर्स-डिक्शनरी 

. इत्यादावयमर्थ उक्तः। विस्तृतव्याख्याविषयाणां विषणश्शृङ्कलाविलोपभयात्‌ सक्ष्विषयाणां विस्तृतविवेचनापेक्षया सारः 
गभितानाँ संक्षिप्तविवरणानां रक्षणार्थं स्मृतेर्मारातिशयनिवारणाय च संक्षिप्तरूपेण सङ्कुलनमेव सूत्राणामुद्देश्यमासीत । 
तत्परिणामेन गूढशेल्या आविर्भावो जातः। तत एव प्राचीनसूत्राण सुवोधानि नवीतानि च दुर्वोधानीत्यादिक वहु 
जल्पतम्‌, तत्सबमपि निःसारमेव, ब्राह्मणग्रन्थेष्त्रपि सूत्रानुकारिणां वाक्यानां वाहुल्येन दर्शनात्‌ । 'आत्मित्येवोपासीत, 
आत्मानं लोकमुपासीत” इति बृहदारण्यके, ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ (ते० उ० २।१।१) इत्यादिसूत्राणां तद्व्याख्याः 
रूपाणामपि ब्राह्मणानां दर्शनात्‌ । ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' इत्यस्य व्याख्यातरूपं 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं 
गुहायाम्‌ । सोऽशनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥' ब्राह्मणं मन्त्ररूपं तस्यापि व्यार्यानम्‌-तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादिब्राह्मणम्‌ । अस्य महतो सूतस्य निःशवसितमेतद्यदुरवेद' इति बृहृदारण्यः 
कस्थवाक्येषु सूत्राण्यनुव्याख्यानानि सूत्रादिपदानि ब्राह्मणविशेषबोघकान्येवेति मन्तव्यम्‌ कात्यायनपाणिन्यादिः 
सूत्राणि न तत्र सूत्रपदेन ग्राह्माणोति तद्विदां स्पष्टमेव । बेवरादयस्त्वज्ञानादेव सा ङ्क्यंमापादयस्ति। श्रोतगृह्यभेदेन 
श्रोतस्मार्तकर्म भेदात्‌ सूत्रद्वेविष्यमपि मन्तव्यम्‌ । न गृहस्थजोवनसम्वस्वितवेन गृ ह्मत्वव्यपदेशः, श्रोत्रसत्रो क्तक्रियाणासपि 
गृहस्थकसम्पादनीयत्वात्‌ । 

यत्स्मरणीयं सा स्मृति: इत्यपि यत्किञ्चित्‌, मस्त्रत्राह्मणानामपि स्मर्तव्यत्वा विशेषात्‌ । वस्तुतस्तु पौरुषेयः 
ग्रन्थाः स्मृतिपदव्यपदेशया भवन्ति नापौरुषेयाः । श्रोतानर्थान्‌ स्मृत्वा स्वशब्दैः स्मर्तारो महर्षयो यन्निरूपयन्ति 


उपरान्त यह शब्द ऋग्वेद के दो गृह्यसूत्रो में ओर अन्त में पाणिनि में आता है (पु० ९ टिप्पणी) (पाश्चात्य विद्वान्‌ इस सूत्र शब्द की 
इसी अर्थ के लेटिन-जर्मन आदि भाषाओं के शब्दों से तुलना करके सूत्र-ग्रन्थों के कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं और अन्त में इस 
शब्द का मौलिक अथ वे “संकेत मागं' या 'संकेत' ठहराते हैं । सेण्ट पीटर्स वर्ग डिक्शनरी में यही अर्थ दिया गया है--प० ९ टिप्पणी) 
विस्तृत व्याख्याओं में कहीं सम्पूर्ण विषय-श्यु'खला का लोप न हो जाय, अतः सूक्ष्म विषयों के विस्तृत विवेचन के स्थान पर ठोस और 
सारगभित संक्षिप्त विवरणों को रखने की आवश्यकता पड़ी । इस विस्तृत विषय-भाण्डार को संक्षिप्त रूप देने के लिये अत्यन्त सुक्मता 
की आवश्यकता थी, जिससे स्मृति पर अधिक वोझ न पड़े। इस सूक्ष्मता का अन्ततोगत्वा परिणाम यह हुआ कि एक नितान्त संक्षिप्त | 
और गूढ शेलो का विकास हुआ, जिसका प्रयोग सूत्रों के उत्तरोत्तर स्वतन्त्र होने ओर उसकी उपादेयता प्रकट होने पर बढ़ता गया । 
अतः जो सुत्र जितना प्राचीन है, वह उतना ही अधिक बोवगम्य होगा और जो सूत्र जितना अधिक दुर्बोध हे, वह उतना हो अधिक . 
अर्वाचीन सिद्ध होगा' (पृ० १०) । इस तरह की बहुत सी बातें यहाँ कही गई है, किन्तु वे सब भी निःसार हैं, क्योंकि ब्राह्मण-प्रस्थों 
में भी बहुत से वाकय ऐसे मिलते हूँ, जो कि सूत्रों को तरह ही अत्यन्त संक्षिप्त हैं । 'आत्मेत्येवोपासीत' इस तरह के सूत्र रूप में ओर 


MS CeO 


उनकी व्याख्या के रूप में अत्यन्त संक्षेप में किसी बात का प्रतिपादन करने वाले अनेक वाक्य ब्राह्मण-यरन्थो में विमान ही 


ब्रह्मविदाप्नोति परम इस सूत्ररूप ब्राह्मणवाक्य की व्याख्या “सत्यं ज्ञानमनन्तं’, इत्यादि मन्त्ररूप ब्राह्मण में की गई है और इसकी भी | 


व्याख्या 'तस्माद्ठा एतस्मा' इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों से को गई है । 'अस्य महतो भूतस्य' इत्यादि बृहदारण्यक वाकम में सुत्र, धनुव्याख्यान 


आदि पदविशेष ब्राह्मणों के अंशों के ही बोधक हैं। यहाँ कात्यायन, पाणिनि आदि के सूत्र-ग्रन्यो का ग्रहण नहीं किया जाता, यह | 


चात इस विषय के विद्वानों को ज्ञात है । बेवर प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्‌ अपने अज्ञान के कारण हो ऐसे स्थलों में आपस में घोल-मेल कर 
देते हुँ । इसी तरह से श्रोत और स्मार्त कर्मों के भेद के आधार पर ही श्रौत और गुह्यसूत्रों को अलग अलग माना जाता हे । गृहस्थ 
जीवन से संबद्ध कर्मों का विधान होने से गृह्यसूत्र नाम पड़ा हो सो वात नहीं है, क्योंकि श्रोतसूत्रो में प्रतिपादित विषि-विधानों का 
संपादन भी केवल गृहस्थ ही करते हैं । 


'स्मृति का भर्थ है वह जो याद किया जाने योग्य हो? (पू० १६), यह बात भी गलत है, क्योंकि सन्त्र और ब्राह्मण सी 
याद किये जाने योग्य है हो । वास्तव में तो पौरुषेय ग्रम्थों को स्मृति शब्द से बोषित किया जाता है, अपौरुषेय वेदों को नहीं ॥ | 
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३६ बेदायंपारिनातः | 
स्ता स्मृति: । श्रुतिस्तु केव॑लं गुरुपारम्पयण श्रूयत एव न केनापि क्रियते । श्रुतिविरोधे स्मृतीनामप्रामाण्यं श्ुत्यनुगुणा- 
नयनं वा । अविरोधे तु श्रुतिमूलकत्वानुमानेन मत्वादिस्मृतिवत्‌ प्रामाण्यमेव । 'विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' 
(मी० सू०) इति जेमिनिसूत्रात्‌ । यत्तु स्मृतयः स्मरणशक्ति प्रभावयन्तींति, तत्तच्छम्‌, तासामनुभूतिभिः प्रभा- 
वितत्वेन स्मृतित्वापत्तः । | 
| यदपि'याज्ञिकक्रियासु यथा यथा पावित्र्यं निष्पन्नं तथव शनेः शने तासां पद्धतयः सुनिश्चिता जाताः । 
तथेव तासां सूक्तं: सम्बन्धस्य महत्त्वमपि वृद्धिमुपगतम्‌ । तत्सिद्धं सूक्तार्ना पाठा निर्घारितास्तथेव शुद्धोच्चारणानां 
पाठानां च स्थापनया तासामुत्पत्तिपारम्पयंसुरक्षणाय यत्न आस्थितः । कालान्तरेण तेषां शाब्दिका अर्था भाषारूपं च 
प्राचीनरूपदृष्ट्या बेदेशिकत्वमुपगतानि। तदानीं तद्रक्षणायात्यन्तमबघानमपेक्षितमासीत्‌ । तत्सिद्धये विशेषज्ञानामुपरि 
शिक्षाप्रदानस्योत्तरदायित्वमागतम्‌ । तेषां चतुदिक्षु पर्यटनशीलानां विदुषां समुदायो निमितः। य एकस्मादाचार्याद्‌ 
आचार्यान्तरस्य ख्यातिमाकर्ण्याध्ययता्थं यात्रां कुर्वन्ति स्म । ते चानुसन्धातारो भाषासम्बन्धिप्रश्नेष्वेव न सीमिता 
आसत्‌, किन्तु ब्राह्मणीयानामध्यास्मविद्यानां सर्वेपु क्षेत्रेष्वन्वेषणं कुवन्ति स्म । पूजनविघानानां चिन्तनानां प्रश्नाश्च 
समानख्पेण सर्वक्षेत्रेषु समायाम्ति स्म। परस्परं सुसम्बद्धाश्च ते । इदं तु स्वीकतंव्यमेव यत्तदानीन्तनेषु ब्राह्मणेषु 
तितान्तमुत्साहपूर्णानि बोद्धानि जीवनान्यासन्‌ । स्त्रियश्च तस्मिन्‌ विषये सक्रियं मागं गृहन्ति स्म । इदं वौद्धिकश्चष्ठय - 
मेव ब्राह्मणानां शेषाज्जनसमृहात्‌ प्राधान्यस्य कारणत्वमुपगतम्‌ । क्षत्रिया अपि वाह्ययुद्धेभ्यो विश्रमणकालेषु शान्ति- 
लासायेवेस्योऽन्वेषणेम्यो न दुरेऽवस्थातुं समर्था आसन्‌। राज्ञां सदांसि बोद्धिकजीवनस्य केद्धभृतान्यासन्‌ । यत्र 


भरोत गर्थो को स्मरण करके उनकी स्मृति को ताजा रखने के अभिप्राय से महषिगण अपने शब्दों में जिन ग्रन्थों की रचना करते हैं, 
उनको स्मृति कहा जाता है। श्रुति केवल गुरु-परम्परा से सुनी जाती है, उसको कोई रचना नहीं करता । श्रुति से विरोध होने पर 
स्मृति अप्रामाणिक मानी जाती हे । इसके प्रामाण्य के लिये श्रुति के अनुसार उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। यदि विरोध नहीं हुं तो 
अनुमान के आधार पर स्मृति के अनुगुण श्रुति की कल्पना कर उसको मनु प्रमृति की स्मृतियों की तरह प्रमाण माना जाता है, जैसा 
| कि 'विरोधे त्वनपेक्षं इस जैमिनि सूत्र में प्रतिपादित है। “स्मृति सीधे स्मरण शक्ति पर छाप डालती हे. (पु० ११) यह कथन भो 
` गलत है, क्योंकि स्मूति-गरन्थों की रचना उनके प्रणेता महृषियों की अनुभूति पर आधारित रहती है । 
Te 0 “याज्ञिक क्रियाएं जितनी हो पवित्र होती गईं और घो रे-धीरे पूजा की पद्धति जितनी ही अधिक सुनिश्चित होती गई, 
 उतता हो इनसे सम्बद्ध सूक्तो का महत्त्व भी बढ़ता गया ओर यथासंभव पवित्रता और सुरक्षा का उनका दावा भी प्रवल होता गया । 
 झसेसिदकरनेके लिये यह आवश्यक था कि पहले सूक्तों के पाठ का निर्धारण हो, दुसरे शुद्ध उच्चारण और पाठ की स्थापना हो 
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। क सिद्ध करने के लिये विषय का उत्तम ज्ञान रखने वाले विद्वानों को अज्ञात व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने का बोडा उठाना पड़ा 
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वेदाथपारिजात: ९३७ 
सोत्साहं ब्राह्मणाः प्रतिस्पर्धेया मानवमस्तिथ्के! प्रतिपादितानां प्रश्नानां समाधाने संल्लग्ता आसन्‌ । स्थियश्नोत्साह 


भरसिभामिश्च चिन्तनासा रहस्येषु निमज्जन्ति स्म । स्वीयविचारगाम्भीयेंरौदात्येश्व पुरुषान्‌ प्रभावयन्ति विस्माफ्यल्ति 
स्म । ये विषया वर्णनेषु स्वप्नलोकगता इव भान्ति स्म, धार्मिक विषयसम्बद्धान्‌ समादधति स्म इत्यादिकम्‌ । 


पाश्चात्त्याः कूटनीत्या भारतीयग्रन्यानालोडयितुं यथाशक्ति प्रयतन्ते । यद्यपि ले तत्त्वाद्विदर एव तिष्ठन्ति, 
आपातरमणीयवर्णमेन षाश्चात्त्यान्‌ तादशानेव सामान्यभारतीयजनानपि प्रभावयन्ति, अन्ते महत्त्वहीनतामेव प्रदर्श- 
यन्ति । तथव बेवरोऽपि कथयति तेषां समाघानानां महत्त्वसम्बन्धे सामाष्यतयाऽच्वेषणानां मूल्यसम्वन्थे त्वन्येव वार्ता 
किन्तु पाण्डित्यपूर्णषु सक्ष्मविवेचनेष्वपि तेषामखण्डयोग्यता नासीत्‌ केवलं प्रयत्नमात्र तत्‌ । तदपि चादृशं यस्य कस्यापि 
युगस्य महत्त्वं प्रख्यापयति । 


मंक्समूलरादीनामपीयमेव दशा । सर्वमेतद्रामायणमीमांसायां प्रर्दाशतम्‌ । ऋहृगादिसस्त्राणामतिगास्भीर्यात्‌ 
तदवगमसामग्रथभाबाच्चते वराकास्तद्विषये न किमपि जानन्ति । क्वचिदुत्तानार्थलेशान्‌ परिगृह्य बाला इव यत्कि 
ञ्चित्‌ प्रमाणविधुरमसम्वद्ध प्रलपन्ति कल्पयन्ति च । मन्त्राणां व्यवस्थितान्‌ पाठानालोक्य स्वास्यूहमात्रेण तेषां पाठाः . 
नामर्वाचीनत्वं कल्पयभति, मूलं तु न किमपि प्रस्तुवन्ति । सर्वमेतद्विकासक्रमसापेक्षा कल्पना । स च विकासवादोऽस्मामिः 
र्माक्संबाद एवं रामराज्यपुस्तके निराकृतः । इदानीं पाश्चात्त्या अपि विकासवादं खण्डयन्तोऽवलोक्यन्ते। अचेतनायाः 
प्रकृतेरचेतनानां परमाणूनां च विद्युत्कणानां च बुद्धीच्छाप्रयत्नवदात्मसाध्यानां विलक्षणकार्याणां निर्माणेऽसामथ्यंमालोक्य 
सर्वोऽपि सहृदयः सर्वेज्सवेशक्तिमत्परमेशपुर्वकमेव जगचिर्माणं मनुते । तदषि चेहेवान्यत्र प्रदशितम्‌ । तद्रीत्या च ह्वासवाद 


बौद्धिक जीवन का केन्द्र थीं, ब्राह्मण उत्साहपूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ मानव मतिष्क द्वारा प्रतिपादित नितान्त गूढ प्रश्‍नों के समाधान 
सें लगे थे, स्त्रियां उत्साह और प्रतिभा के साथ चिन्तन के रहस्यों में गोते लगाती थीं, अपने विचारों के गाम्भीर्य और औदात्य से 


पुरुषों को प्रभावित और विस्मित करती थीं, ऐसी स्थिति में रह कर जो वर्णनों के आधार पर स्वप्नलोक को बात प्रतीत होती है, 
घामिक विषयों से संबद्ध प्रश्‍नो का समाघान करती थीं (पु० १४-१५)। 


पाश्चात्य विद्वान्‌ कूटनीति की दृष्टि से हो भारतीय ग्रन्य्रों का अध्ययन करते हैं । यद्यपि उनके वास्तविक अभिप्राय तक 
वे नहीं पहुँच पाते, ता भी ऊपर ऊपर से देखने में बहुत ही सुन्दर प्रतीत होने वाले अपने निष्को से न केवल पाश्चात्य जनों को ही, | 
अपि तु इसी तरह के सामान्य भारतीयों को भी वे प्रभावित कर लेते हें ओर अन्ततः उन शास्त्रों को महत्त्वहीन सिद्ध कर देते हुं । 
बेवर भी इसी पद्धति का अनुसरण कर कहते हे-- जहाँ तक उनके समाघानों के महत्त्व और सामान्य रूप में इन सभी अस्वेषणो के 
मूल्य का प्रश्न है, वह बिलकुल दूसरी बात है । किन्तु पांडित्यपूर्ण सूक्ष्म विवेचनों में मी कोई अखण्ड योग्यता नहीं है । वह केवल 
प्रयत्न मात्र है और वह भी ऐसा कि इस प्रकार के किसी मी युग के महत्त्व को निखार देता है! (पु० १५) । 

मेक्समूलर प्रमृति विद्वानों की भी यही पद्धति हे । इस बात को हम “रामायण मीमांसा' में विस्तार से बता चुके हे । 
ऋग्वेद आदि संहिताओं के मन्त्र अत्यन्त गूढ अर्थ वाले हैँ । उसको समझने का साधन इनके पास नहीं है, अतः बे कुछ सही रूप से 
समझ नहीं पाते । कहीं कहीं से उलटे-सीघे अथ को पकड़ कर बच्चों को तरह बिना प्रमाण के मनमाने असंबद्ध अर्थो को कल्पना करने 
लगते हैं । मन्त्रों के व्यवस्थित पाठो को देखकर भी उनका महत्त्व घटाने के लिये अपनी कल्पता से उनको प्राचीन तथा नवीन बताते 
रहते हैं, किन्तु इसमें कुछ ठोस प्रमाण नहीं दे पाते। उनका यह सारा वारजाल विकासवाद के क्रम को दृष्टि से विछाया जाता है । 
इस विकासवाद का खण्डन हम अपनी पुस्तक 'माक्संवाद और रामराज्य में कर चुके हे । आज कल तो पाश्चात्य विद्वान्‌ मी इस विकास- 
बाद को अस्वीकार करने लगे हैं । अचेतन प्रकृति अचेतन परमाणु ओर विद्युत्कण उन विलक्षण कार्यों को नहीं कर पाते, जिनको कि 
बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न आदि गुणों बाला चेतन प्राणी ही कर सकता है । चेतन अचेतन को इस विलक्षणता के आधार पर सभी समझदार 
व्यक्ति यह मानते है कि सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर ही इस जगत्‌ को सृष्टि कर सकता है । इस बात को इसो ग्रन्थ में अन्यत्र 
हम विस्तार से बता चुके है । इस पद्धति से ह्लासवाद ही “सिद्ध होता है, विकासवाद नहीं । उत्पत्ति, स्थिति, बुद्धि, परिणास, क्षय 
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९३८ बदायपारिजात। 


एव सिद्धयति, न विकासवादः। जायते, अस्ति, वघंते, विपरिणमते अपक्षीयते, विनश्यतीति रीत्या तु द्वासविकासः 
पारम्पर्यं सर्वत्रैव दश्यते । तथात्वे परमेश्वरादुद्भूतानां ब्रह्म-प्रजापति-महुर्षीणां परमेश्वरापेक्षयाऽल्पज्ञानशक्तीना- 
साधुनिकजतापेक्षया चापरिमितज्ञानक्रियाशक्तीनां प्रभावातिशयः स्फुट एव । किमुत परमेश्वरादेव निःश्वासभ्यायेन 
प्रवत्तानां सन्त्रब्राह्मणात्मकानां वेदानां लोकोत्तरमाहात्म्यसम्बरधे तेषां च सम्बभ्धेऽर्वाचीनत्वं बिकासं च पश्यता 


पाश्चात्त्यानां बुद्धिमान्यातिशय एव सिद्धयति । 

आध्यात्मिकतत्त्वान्वेषणसमाघानादिविषयेष स्पर्घापूर्वकं पुरुषाणां स्त्रीणां च सोत्साहश्रवृत्तिसम्व न्घिभ्यः 
कथा बहदारण्यका दिग्रन्येस्य एव कथञ्चिदाचिताः । ताभ्योऽपि वेदानां कालावधारणमितिहासकल्पनं च जले बालुकाः 
मित्तिसमानमेव, आख्यायिकानां सुखाववोधार्थमुपकल्पितानामितिहासवणंने सामर्थ्याभावस्यासकृदावेदितत्वात्‌ । 

यदपि च 'केषास्िदंशानां प्रक्षेपमन्तरा कथञ्चिदपि परिवतँनमसम्भवमेव तदानी मासीत्‌ । शब्दोचंचारणानां 
गानसम्वन्चिनियसानां च प्रातिशाख्यसत्रेषपलम्भात्‌ । केनचिद्वेदेन सम्बद्धानि प्रातिशाख्यसूत्राणि स्वसम्बद्धाः सर्वाः 
शाखा विवेचयन्ति । घ्वनीनां सन्धिनियमानां स्वराणां परिवरतनेषु ध्वनिसामञ्जस्याय प्रातिशाख्यानि नियमान्‌ 
प्रस्तुवस्ति । यत्र विशिष्टानि परिवर्तनानि भवन्ति, तेषां विशेषतो निदंशोऽत्रोपलम्यते । एतेरेवंविधान्यालोचनात्मकानि 
साषनान्युपलम्यत्ते यैः प्रातिशाख्यरचनाकालिकान्‌ संहितापाठान्‌ उपगन्तुं प्रभवामः। यदि कासुित्संहितासु करिमिश्चिद्‌ 
भागे घ्वनिविषयं वैलक्षण्यमुपलभामहे, तह्म॑वं विश्वासो भवति यत्स भागस्तदानीं संहितासु नासीदेव' इति, एतदपि 
सर्वे कल्पनामात्रम्‌, प्रदक्रमादिभिवंदानम्यस्यतां प्रक्षेपस्याभ्यासासम्भवात्‌ । अतिप्राचीनकाले रामायणेऽप्येवं ज्ञायते 


आर विनाश निरुक्त में प्रदर्शित इन छः प्रकार के प्रत्येक्ष वस्तु के विकारों को देखकर यह हास और विकास का क्रम निरन्तर चलता 
रहता हे । इस तरह से परमेश्वर से आविर्मत ब्रह्मा, प्रजापति ओर महषिगण यद्यपि परमेश्वर की अपेक्षा ज्ञान, शक्ति भादि गुणों में 
कुछ कम है, किन्तु आजकल के मनुष्यों की अपेक्षा उनकी ज्ञान-क्रिया शक्ति अपरिमित होने से उनका महत्त्व मानना ही पड़ेगा । 
इस तरह से परमेश्वर से श्वासःप्रश्वास को गति की भाँति स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त मन्व्रब्राह्मणात्मक वेदों का लोकोत्तर महत्व क्या 
है ? इसके संबन्ध में विना कुछ विचार किये पाश्चात्य विद्वानों का उनमें अर्वाचोनता भोर विकासवाद की बात ढूंढना, बुद्धि का पूरा 
अजीणं ही माना जायगा । 

आध्यात्मिक तत्त्वों के अन्वेषण और समाधान के लिये पुरुषों और स्त्रियों की स्पर्धा ओर उत्साह के साथ लगे रहने की 
` बात बृहदारण्यक उपनिषद्‌ प्रभृति ग्रन्यों से हो किसो तरह से निकाली गई है। इनसे भी वेदों का काल-निर्धारण करना अथवा उनमें 
इतिहास दृढ निकालते का काम जल में बालू की भीत खड़ी करने के समान है । यह बात हम अनेक बार बता चुके हैं कि वेदों में 

 आल्यायिकाएँ विषय को सरलता से समझाने के लिये कल्पित हैं, उनसे किसी तरह का सत्य इतिहास नहीं बनाया जा सकता । 
| बेवर चे आगे कहा हे--यह प्रायः असंभव प्रतीत होता है कि उस समय से इन पाठो में प्रक्षिप्त अंशों के अतिरिक्त 
किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन कमी हुआ हो । ये निर्देश, शब्दों के उच्चारण ओर गान से संबद्ध नियम प्रातिशार्य-सूत्रों में दिये गये 
हैँ | ॥ इस प्रकार का प्रातिशाख्य सूत्र किसी एक वेद की संहिता से संबद्ध तो होता ही है, अपनी सभी शाखाओं का विवेचन भी करता 
है । यह प्रयुक्त ध्वनियों के रूप, सन्धि के नियमों, स्वरों और उसके परिवर्तनों, ध्वनि का सामंजस्य आदि विषयों पर सामान्य नियम 
रे करता है। अपरंच, ऐसे सभी उदाहरण, जिनमें विशिष्ट ध्वनि संबन्धी या अन्य प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, विद्योप रूप 
/ जे नि निदिष्ट होते हँ । इस प्रकार हमें ऐसे उत्तम आलोचनात्मक साधन मिलते हैं, जिनके द्वारा हम प्रातिशाख्य की रचना के समय के 
श्रत क संहि ता के पाठ तक पहुँच सकते हैं । यदि हम संहिता के किसी भाग में कोई ऐसी ध्वनि विषयक विलक्षणताऐ पाते है, जो 
उसके रा में अप्राप्य हैं, तो हमें यह विश्वास कर लेना चाहिये कि उस प्रातिशाख्य के समय में वह भाग संहिता के अन्तगंत 
हा पुर १९१७) । किन्तु यह सारा कथन कोरी कल्पता है, क्योंकि वेदों का अध्ययन पद, क्रम थादि की पद्धति से किया जाता 
[RINT 'भी तये पद के प्रक्षेप को कोई कल्पना कर ही कैसे सकता है? अतिप्राचीन काल की रचना रामायण में कहा गया 
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वेदार्थपारिजात; ९३९ 


“हृदयेष्ववतिष्ठन्ति वेदा ये नः परं घनम्‌' (वा० रा० २) । अनया रोत्या प्राणादपि प्रियतमानां वेदानां रक्षणे तेषामव- 
घानवत्वात्‌ । अनध्यायादावध्ययनादिप्रमादादेव मर्त्यलोके तासां तासां शाखानां विलोपो जातः । विलुप्तानामपि 
शाखानां सू्येब्रह्मलोकादिषु विद्यमानत्वात्‌ । व्याकरण-निघण्टु-निरुक्त-प्रातिशाख्या दिग्रभ्थाचां वेदेषूपलब्स्वरूप- 
दर्शनायेवोपयोगः । व्याकरणादीनि वेदाननुसरन्ति, नहि वेदकतृंकं व्याकरणादिशास्त्रानुसरणम्‌ । 


१६ पृष्ठीयटिप्पण्यां हागमहाशयविचारमनुरुष्य-'ये ब्राह्मणा वौद्ध घेम ङ्गी कृतवन्तस्ते: सर्वतः प्रथमं 
विवादाय वेदा लेखबद्धाः कृताः । तेषामेवानुसरणमन्येन्राह्मणेः कृतम्‌ । गोल्डस्ट्यू केर-वेट लिग्क-हिटनी-रोथप्रभुतय | 
एतन्मतविरोधिन: । एतेषां मतानुसारं प्रातिशाख्यरचयितृभिः प्रथमत एव वेदा लेखवद्धाः कृता: । वेनफीमहाशयस्यापि 
पुवेमिदमेव मतमासीत्‌, किन्तु पश्चात्‌-'वेदिकग्रन्था वहोः कालादनस्तरं प्रक्षेपाणामनन्तरमेव लेखवद्धा जाताः ।? 
(आइन लाइटुंग इन दो ग्रामाटिक डेर वेदस्प्राख, पु० ३१) । वस्तुतो भारतीयानां यन्त्रविद्याऽतीव प्राचीना । यत्र 
रेखाणामिवाक्षराणामपि सन्निवेश आसोत्‌ । 


एवमेव छन्दसामपि सम्बन्धे पाश्चात्त्यानां भ्रमात्मका एव विचाराः । वेदज्ञास्तपोनिर्घतकल्मषा ऋषय 
चतम्भराभिः परज्ञाभिरधिगतयाथातथ्या ऋचां साम्नां यजुषामथर्वाङ्गिरसां ब्राह्मणाना च छन्दांसि स्वरांश्च पारम्यर्या- 
नुरोघेनँव निर्धारितवन्तः । यथा लतावक्रतापि स्वाभाविकत्वात्‌ शोभावहा, तथैव वेदानां तद्भागविशेषाणां च प्रकृतिः 
प्रत्यय-स्वर-च्छन्दो भेदेषु व्याकरणादिशास्त्रवेपरीत्येऽपि शोभा नापैति । अत एवाह पतञ्जलिः-'छन्दसि दृष्टानुविधिः? 
इति । ब्राह्मणेषु स्वरवेचित्र्याभावो न ज्ञानाभावात्‌, किन्तु स्वाभाविकत्वादेव । नहि स्वभाव! पर्येनुयोज्यो भवति; 


है—'वेद हमारे सर्वोत्कृष्ट घन हैँ, इनको हम अपने हृदय में सुरक्षित रखते है' । इस तरह से अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वेदों 
को रक्षा में ये वेदिक गण सदा सावधान रहे हैं । अनध्याय के दिनों में पढ़ना आदि दोषों के कारण ही उन उन शाखाओं का इस 
मृत्युलोक में विलोप हो गया है। इन विलुप्त शाखाओं को भी स्थिति सूर्यलोक, ब्रह्मलोक आदि में विद्यमान है । व्याकरण, निघण्टु, 
निरुक्त, प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों का उपयोग यही हे कि इनसे वेदों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो सके । व्याकरण प्रभृति शास्त्र वेदो 
का ही अनुसरण करते हैं, वेद इनके अनुसार चलें, इसकी कभी कल्पना भी नहीं को जा सकती । 


बेवर ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा है--'हॉग का विचार है कि जिन ब्राह्मणों ने बौद्ध घम को स्वीकार किया, 

उन्होंने ही सर्वप्रथम वेद को विवाद के लिये लेखबद्ध किया और उनका अनुसरण दूसरे ब्राह्मणों ने किया । इसके विपरीत गोल्डस्टथूकर, 

वेटलिग, ह्विटनी ओर रोथ प्रभृति इस मत के विरोधी हें। उनका विचार है कि प्रातिशाख्यों के रचयिताओं ने पहले ही ग्रन्थों को 

` लेखबद्ध किया होगा । पहले बेनफी का भी यही मत था, किन्तु वाद में उनका यह मत बना कि वैदिक ग्रन्थों को बहुत बाद के समय 

में उनके प्रक्षेपों के बहुत बाद लिखा गया था? (पु० १६) । वास्तव में तो भारतीय यन्त्रविद्या अत्यन्त प्राचीन है । इन यन्त्रों में 
रेखाओं के साथ अक्षरों का संयोजन रहता था । 


इसी तरह से छन्दों के संबन्ध में भी पाश्चात्य विद्वानों के विचार बड़े भ्रमपूर्ण है । तपस्या करके बपने सारे दोषों को | 
घो लेने वाले वेदज्ञ ऋषियों ने ऋतम्भरा प्रज्ञा (योगिक दृष्टि) से यथार्थ वस्तु स्थिति को जानकर ऋक्‌, साम, यजुः, अथवं वेदों के 
और ब्राह्मणों के छन्दों और स्वरों को परम्परा के अनुसार ही निर्धारित किया है। जैसे लता का टेढामेढापन उसको स्वाभाविक शोभा 
को बढ़ाता है, उसी तरह से वेदों और उनके भाग ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रकृति, प्रत्यय, स्वर, छन्द आदि में व्याकरण, छन्द आदि शास्त्रों 
की दृष्टि से दिखाई पड़ने वाला विपर्यय (उलटापन) उसकी शोभा ही हे । इसी लिये पतंजलि ने माना है कि वेदों में जो प्रयोग जैसा 
देखा जाता है, वही उसको विधि है, अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र को तदनुसार ही उस प्रयोग को सही सिद्ध करना पडता है, सही माना 
जाता है । ब्राह्मणों में स्वरों की विभिन्नता स्वरों का ज्ञान न होते से नहीं है, किन्तु स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों में अनेक स्वर नहीं रहते । 
स्वभाव को कोई क्या टोकेगा कि अग्नि गरम क्‍यों होती दै ? अर्थात्‌ जेसे अग्नि को उष्णता के विषय में कोई यह प्रन नहीं कर सकता 
कि यह गरम ही क्यों होती है, उसी तरह से इस विषय पर भी कोई प्रश्‍न नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मणों में कुछ ही स्वर क्यों 
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अग्नेरोष्ण्यादिवत । उपासनासु वेदिकानि सच्छन्दस्कानि पदान्यपि भवम्ति 
मेक्यातुसत्धानादिकं भवति। तदेतदज्ञात्वैव बेवरोऽग्यया जल्पति--'ब्राह्मणे 
सामञ्जस्याय रहस्यमय्या रीत्या सम्बन्घः स्थापितः इति। 

यदपि च भारतीयसाहित्यस्य ११ पृष्ठे उक्तम्‌-यद्चपि रीतयो नियमाश्च सर्वेषा सम्पत्तये भवन्ति, सर्वे- 
गंम्याश्च भवन्ति, तथापि तद्वपरीत्येत यज्ञक्रियासमानधप्रकारेण मूलतः सामान्यचेतनादुदभुतास्तद्विस्वारविकासा 
चिशिष्टव्यक्तोनां चिन्तनपरामर्शादिभिर्भेवन्ति । तत एव यज्ञक्रियाः केषाञ्िचदल्पसंख्यजनानामघिकारविषयवस्ठुसूता 
भवन्ति । ते च बाह्मपरिस्थित्यनुरोघेनानुक्ल्यमवाप्येदं ज्ञातुं यतमाना भवन्ति यत्‌ कया रीत्याऽस्याः संस्थाया माहात्म्य 
पावित्र्यं यथोचितश्षद्धा तथातङ्कुश्च समुत्पद्येत। वाह्यदेशादागताया आये जातेस्तः परासुतानामादिवासिना पराभवा- 
नन्तरमपि बहवोञ्नेके विषया आसन्‌ येषु ते व्यासज्जमाना भवेयुः । प्रथमतः सम्पूणंशक्तिभि: शनुम्यः स्वात्मरक्षण- 
मावश्यकमासीत्‌ । प्रतिरोधपू्त्यनन्तरं सहसा प्रवोधात्तैरिदं ज्ञातं यद्वयं शक्तिशालिनां शत्रूणामस्त्रेनिगडिता असहायाः 
स्मः । अथवा निद्राभङ्ग एवादिवासिनां नासीदित्यपि वक्तुं शक्यते । तेषां शारीयंः शक्तयो बहोः कालात्‌ समग्ररूपेण 
सक्रियत्वात क्षोणा जाताः । बौद्धशक्तिरपिं महती विनष्टिमुपगता कुण्ठिता । नवीनशत्रूणा (आर्याणा) मितिहास 
एवमासीत्‌ 1 प्राचीनगीतानां ज्ञानान्यासन्नेषाम्‌, ये स्वप्राचीननिवासस्थलेषु प्रकृतिशक्तोः पूजयन्ति स्म । एभिर्गीतेः 
दायान यज्ञानां च ज्ञानान्यासन्तेषाम्‌, येषां पूर्वजैस्तानि गीतानि रचितानि तद शीयानां परम्परागताति तानि तानि 
जातानि । एतेषामेव परिवारेषु ता अपि परम्परा आसन्‌ यास! व्याख्या अपेक्षिता आसत्‌ । एवं गीतानां रचयितुणां 
परिवाराः संवृत्ताः । यथा यथा स्वप्राचीननिवासस्थानादेते दुरमुपगता बाह्मसङ्कर्षाणां प्रभावात्‌ तेषां मस्तिष्केम्यः 


। कयाचिदपेक्षया सांसा रिरकेवंस्तुभिस्तेषाः 
गेषु छन्दसामेषो नामभिः संसारस्य 


होते हैं, क्योंकि यह तो उनका स्वभाव है । उपासना विधियों में कभी कभी छन्दोबद्ध वैदिक पदों का मी उपयोग होता है और कभी 
कमी इनको किसी दृष्टि से सांसारिक वस्तुओं के साथ एकता भी स्थापित को जाती हे । इस बात को बिना समझे ही  बेवर कहते 
हँ- ब्राह्मणों में इन छन्दों के नामों के साथ अजीबोगरीब युक्तियाँ मिडाई गई है, तथा उनके सामजस्य को रहस्यमय ढंग से संसार 

` के सामंजस्य के साथ संबद्ध किया गया है और वस्तुतः उसे उसका कारण बताया गया हैं (पृ० १७) । 
इससे पहले बेवर ने अपनी दृष्टि से पोरोहित्य परम्परा के विषय में विस्तार से लिखा है- रीति और नियम सबको 
सम्पत्ति होते हैं और समी द्वारा गम्य हैं, किन्तु इसके विपरीत यज्ञ-क्रिया यद्यपि समान प्रकार से मूलतः सामान्य चेतना से उद्भूत 
` होतो है, तथापि उसके विस्तारो का विकास विशिष्ट व्यक्तियों के चिन्तन और परामर्श द्वारा होता है और इस कारण यज्ञक्रिया 












सट । | कुछ ऐसे अल्पसंख्यक लोगो के अधिकार की वस्तु होती है, जो बाह्य परिस्थितियों की अनुकूलता प्राप्त कर यह बात जानते रहते हैं 
द्‌ कि किस प्रकार जनता में अपनी संस्थाओं के माहात्म्य और पवित्रता के विषय में यथोचित श्रद्धा एवं आतंग उत्पन्न किया जाय । 
2 . हसले यही समझ लेना चाहिये कि स्मृति रीति, नियम अथवा विधि में समय के साथ-साथ पर्याप्त परिवर्तन नहीं हुआ । बाहर से 
________ आते बाली जाति के हाथों में, आदिवासी जातियों को पराभूत करने के उपरान्त, इतने विषय विद्यमान थे कि वे दुसरे विषयों में 


। सलझे रह सकते ये। पहले तो उन्हें अपनी समूची शक्ति लगाकर छात्र से अपनी रक्षा करनी थी।. जब यह कार्य पूरा हो गया और 
उनका प्रतिरोध पूर्ण हो गया तो सहसा जाग्रत्‌ होने पर उन्होंने अपने को दुसरे ओर अधिक शक्तिशाली ठान्नु के हाथों में बद्ध ओर 
| असहाय पाया । अथवा यों कहा जा सकता है कि उनकी निद्रा टूटी ही नहीं। उनकी शारीरिक शक्तियाँ इतने दीर्घकाल से एवं समग्र 
| सतेसक्र्मयोंमोर खप रहो थीं कि उनकी बोदिक शक्तियों को मो महान्‌ हानि पहुँची ओर वे शनैः-शनै पूर्ण तथा कुण्ठित हो गई । 
जन तये शत्रुओं का इतिहास इस प्रकार था--प्राचीन गीतों का ज्ञान, जिनके द्वारा भारतीय अपने प्राचीन निवास स्थानों पर प्रकृति की 
लक्तियों की पूजा किया करते थे, और उन गीतों से सम्बद्ध यज्ञों का ज्ञान, दोनों: हो उत्तरोत्तर उन लोगों के अधिकार में आते गये, 
जिनके पूवंजो ने संभवतः उनकी रचना की थी और जिनके वंश में यह ज्ञान परम्परागत होता था । इन्हीं परिवारों के अधिकार में वे 
` परम्पराएँ मी थीं, जो उनकी व्याल्या के लिये आवश्यक थीं । विदेश में बाहर से आगे हुए व्यक्तियों के लिये अपनी मातृभूमि से लाई 


कर, 
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बेदार्थयारिजात: ९४१ 
प्राचीनाः संस्था विनिःसृताः । तथा तथा पुरोहितानां प्रभावा अपि दाढ मुपगताः । पंतृकरीतीनां नियमानां देव- 
पूजनानाँ च संरक्षकरेतेनिरभ्तरं विकासोन्मुखं महत्त्वपूर्णं पदमासादितम्‌, तेषां च पारलौकिकशक्तीनां प्रतिनिधयः 
सञ्जातास्ते पुरोहिताः। तेरनुकूलावसरस्य चातुर्येणोपयोगं कृत्वा तादृश्याः पुरोहितप्रघानाया व्यवस्थायाः स्थापने 
साफल्यमवाष्तम्‌, यादृशी व्यवस्था केनापि न दुष्टा, एतत्पदप्राप्तिरसम्भवंव स्याद्यदि हिन्दुस्थानस्यास्वास्थ्यकरौ 
जलवायू न स्याताम्‌ । तत्प्रभाविता जीवनप्रणाली च न स्यात्‌ । यथा चानम्यस्ताया जातेरुपरि हानिकारकः प्रभावः 
'पातित इति (१० ११-१२) । 

तदेतत्सर्वं पाश्चात्त्यानां कौटिल्यमेव बेवरमुखादुद्गतम्‌ । सर्वं चेतिर्मलम्‌ । वेदसाहित्यमाश्रित्येतत्सर्षे 
तेन जल्पितं परं तादृशं वचनमेकमपि न समुद्घृतम्‌, यतो हि वचनसमुद्धरणेन सुतरां निःसारतेंव स्यात्‌ । वचनानाः 
मर्थावगमप्रणाल्यपि तैन ज्ञायते। मन्त्रार्थावगमस्तु दूरापेत एवं | . एवंविधेविषाक्त विचारेरेवात्रार्यानार्यसवर्णाः 
सवर्णभेदा उत्थापिताः कलहश्चोत्पादितः । बहिदेशादार्या भारतमुपगता इत्ययं पक्षोऽपि निर्मुल एव । वेदादिमारतीयः 
साहित्येषु तद्वणंनानुपलम्भात्‌ । विवेचितं चेतद्‌ रामायणमीमांसायां चातुवर्ण्यसंस्क्तिविमर्शं च । यज्ञांश्च न रीतिः 
मात्रप्रसुता न वा सामान्यचेतनाया उद्भूता न वा तेषां विस्तारा विशिष्टव्यक्तीनां चिन्तनपरणामशेः समुद्भूताः, 
किन्त्वनादेरपौरुषेयाद्वेदादेव । वेदाश्च न केश्चिद्रचिता गीतख्पास्तत्र प्रमाणाभावात्‌ । केवलं कल्प्यते पाश्चात्यः । 
न च कल्पनाः प्रामाण्यमुपगच्छन्ति निरङ्कुशत्वात्‌ । नैयायिकस्तु परमेशवरकतृंकत्वमेव वेदानामनुमोयते । मीमां 
सकेस्तान्यप्यनुमानानि निरस्याविच्छिन्तपारम्पर्येण “वाचा विरूपनित्ययाः (ऋ० सं० ८।७५।६) इत्यादिप्रमाणेश्च 


हुई कोई भी वस्तु पवित्रता से परिवृत प्रतीत होने लगती है और इस प्रकार ऐसा हुआ कि गीतों को रचना करने वालों के ये परिवार 
पुरोहितों के परिवार बन गये तथा जैसे-जसे इस जाति के लोग अपने प्राचीन निवास-स्थान से दूर होते गये एवं बाह्य संघर्षो के फल- 
स्वरूप उनके मस्तिष्क से अपनी प्राचीन संस्थाएं निकलती गईं, वेसे-वेसे इन पुरोहितों के परिवारों का मी प्रभाव जमता गया । पेतुक 
रीति-रिवाजों और देवपूजन के इन संरक्षकों ने निरन्तर विकासोन्मुख महत्त्व का पद प्राप्त किया । वे इनके प्रतिनिधि हो गये और 

' अन्त में स्वयं पारलौकिक शक्ति के हो प्रतिनिधि बन बैठे । उन्होंने अपने अनुकूल अवसरों का इतनी चतुराई के साथ उपयोग किया कि 
चे इस प्रकार की पुरोहित -प्रधान व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुए, जिसके समान संसार ने कभी देखी ही नहीं । इस पद तक 
पहुँचना उनके लिये असंभव हुआ होता, यदि हिन्दुस्तान जेसी अस्वास्थ्यकर जलवायु और उस जलवायु से प्रभावित जीवन-प्रणाली न 
रही होगी, जिसने इनसे अनम्यस्त जाति के ऊपर हानिकारक प्रभाव छोड़ा' (पु० ११-१२) । 


पाश्चात्य विद्वानों की कुटिलता ही इस तरह से वेवर के मुंह से प्रकट हो रही हे । ये सब बातें निराधार दै । वेदिक साहित्य | 
के संबन्ध में ही बेवर ते यह सब कुछ कहा है, किन्छु इसके लिये कोई प्रमाण नहीं दिया । क्योंकि यदि ये लोग वचर्तो को उद्धृत करें तो 
उनसे ही इनके कथन की निःसारता सिद्ध हो जायगी, इस बात को वे भी जानते हैं । इन वेदिक वचनों के अथ को समझने की वदति 
'का भी उनको ज्ञान नहीं है, तब ये लोग मन्त्रों का अर्थ कैसे समश सकते हैं ? इस तरह के विषाक्त प्रचार से ही आज देश में आर्य- 
अनार्य, सवणं-असवर्ण आदि के भेदों को उमाड कर परस्पर वर्गों में संघर्ष को स्थिति पैदा कर दी गई है । बाहर के किसी देवा से आय 
यहाँ आये, इस तरह को बातें भी सर्वथा निराधार हैं । वेद आदि किसी भो भारतीय ग्रन्थ में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है । 
इस बात पर हमने “रामायण मीमांसा” ओर “चातुवं्य-संस्कृति विमर्श नामक ग्रन्थों में विस्तार से विवेचन किया है । यज्ञो का विस्तार 
‘केवल रीति या परम्पराओं से अथवा मनुष्य की सामान्य चेतना से या विशिष्ट व्यक्तियों को चिन्तन-परामर्श पद्धति से नही हुआ है, 
किन्तु अनादि अपौरुषेय वेद से ही उनकी विधि-विघानों को पद्धति मी ज्ञात होती है। वेद किन्ही के द्वारा रचे गये गीत हूँ, इसमें भी 
कोई प्रमाण नहीं है । यह पाश्चात्या को कोरी कल्पना हे । कल्पना कभी प्रमाण नहीं मानी जाती, क्योंकि कल्पता पर कोई कसो यह . 
अंकुश नहीं लगाया जा सकता कि इस तरह को कल्पना करनी चाहिये ओर इस तरह की नहीं । नैयायिक अनुमान के द्वारा ईश्वर को . 
ेदों का कर्ता सिद्ध करते हैं । मीमांसक इन. नेयायिकों को युक्तियों का खण्डन कर अविच्छिन्न परम्परा के आघार पर तथा 'वाचा 
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९४२ बेवार्षपारिजाता 


` वेदानामनादित्वं स्थाप्यते । पाशचात्त्यास्तु='अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां भ्रकुवेते' इति ध्यायमनुसृत्य यत्किच्चित्‌ 
ह प्रलपन्ति । येषां नास्तिकप्रायाणां परमेश्वरे घर्मे परलोके च विश्वासो नासीत्‌ तेरेव तत्कल्पना विश्‍वासमापादिता | 
पेतृकरीतिसमुद्भूता देवपूजादिकल्पना इति त एव प्रजल्पन्ति। वेदिकेस्तु प्रत्यक्षानुमा नागमादिप्रमाणान्यनुसृत्येव 
` करिमध्ुच्यतेऽभिप्रेयते च । लोकव्यवहारनिर्वाहाय शब्दप्रामाण्यं सर्वेरप्यभ्युपेयते । वक्तृदोषेणेव शब्दानामप्रामाण्यं 
भवति । येषां शब्दानां प्रथमवक्ता निर्माता वा प्रमाणन सिद्धयति, ये च व्यवहारारूढा अविच्छिन्नपारम्पर्यास्तैषाम- 
पोरुषेयत्वेनापास्तसमस्तपुंदोषत्वात्‌ प्रामाण्यमेव । भारतस्य यादृशौ जलवायू स्वास्थ्यकरौ न तादुशस्वास्थ्यकरौ 
पाइचात्त्यदेशष, भारतस्य सर्वतुँसुखकरत्वात्‌। फलानि विविधान्यच्चानि पयोदध्यादीनि स्वास्थ्यकराणि वस्तुनि यथा 
भारते तदानीमपि यथासन्न तथाच्यत्रेति स्पष्टमेव । विश्वासनीतिरीतीनां नियमानां च न प्रामाण्यम्‌, न वा तेषां 
परिगणितप्रमाणेष्वन्तर्भावः । तदाश्रिता यज्ञाः कथमुपादेयाः स्युः । 
एवं लघ॒भी राजभिः प्रथमं जातिषु वेयक्तिकं शासनं कृतम्‌ । तदानीं तेऽपि विस्तृतानां राज्यानां स्वामिनः 
सन्तः शक्तिशालिनो जाताः । एवं क्षत्रियवर्णस्योदयः। सर्वत्र वसन्तो जनसाधारणा विशः। विशोऽपि सङ्कटिताः 
सन्तशचतुर्थवणषु स्वाधिकारान्‌ सुरक्षितान्‌ कृतवन्तः। अन्तिमस्य शद्रवर्णस्य सद्धटनमनेकमिश्रितेस्तत्त्वेः संवृत्तं 
यस्मिन्वंशत एका आर्येजातिरप्यासीत्‌ । या प्रथममेव भारतमागतेति । ते चांशतो मूलनिवासिनोंऽशत्ो बहिर्देशादा- 
गताः, अथवा पश्चिमदेशादागतानामार्याणां वान्धवसमुदायकदेशिन एव येर््राह्मणीयव्यवस्थाया अनुगमनमस्वीक्कतम्‌, 
` योद्धारो राजपरिवाराश्च येरब्राह्मणानां तावत्पर्यन्तं प्राणपणेः समर्थनं कृतम्‌, यावत्तेषामधिकारापहरण प्रशन आसीत्‌, 
तत्सिद्धौ तेऽपि पूर्वमित्रैविरुद्धयमानाः स्वस्क्रन्धस्थयुगमुत्तार्य शुद्रवर्ग एव समवेताः । सर्वमेतत्‌ परवतिषु गुढाख्यानेष 


विरूपनित्यया इस तरह के वेदिक वचनों के प्रमाणो से भी वेदों को अनादिता को सिद्ध करते है । पाश्चात्य विद्वान्‌ 'अंगूर खट्टे है” 
इस कहावत के अनुसार जब वेदों का अर्थ कुछ समझ नहीं पाते तो मनमानो बकवास करने लगते है । प्रायः उन नास्तिकों को, जिनका 
कि परमेष्वर, धर्म या परलोक में विश्वास नहीं था, इस तरह की पाश्चात्यों की कल्पना पर विश्वास हो गया । 'उन्हो लोगों का यह्‌ 
कहना है कि देवपूजा आदि की कल्पनाएँ केवल परम्परा प्रसुत है । इसके विपरीत वैदिक विद्वान्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि प्रमाणों: 
के अनुसार ही कुछ कहते हैं या मानते हूँ । लोक-व्यवहार के निर्वाह के लिये मी सभी लोगों को शब्द को प्रमाण मानना पड़ता है । 


52 वक्ता के दोष से ही शब्द में अप्रामाण्य आता है। जिन शब्दो का कोई प्रथम वक्ता या निर्माता प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो पाता और 


. जिनका व्यवहार अविच्छिन्न परम्परा से निरन्तर चला भा रहा है, वे भपोरुषेय माने जाते हैं। उनमें समस्त पुरुष दोषों की संभावना 
 नरहचेसे उनकी प्रामाणिकता में भी कोई शंका नहीं बनती । बेवर की भारत के जलवायु के संबन्ध में कही गई बात भी सर्वथा 


______ निराधार है। भारत का जलवायु सारी दुनियां के लोगों के लिये जिस तरह का स्वास्थ्यप्रद है, उस तरह का जलवायु पाश्चात्य देशों का 


ER नहीं है । मारत को सभी तुए सुखद हे। साँति-मांति के फल, बन्न, दुध, दही आदि स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ जै हैँ 
हे कर स्थिति अब भी कहीं की नहीं है । विश्वास, _नीति-रीति ओर नियमों को कोई प्रमाण नहीं मानता र Cs 
हे रा अन्तर्माव ही माना जाता है। तब आच यञो की स्थिति यदि इनके आघार पर मानी जाय तो उनको कैसे प्रमाण माना जा सकता है? 
य. ल ु दद छोटे छोटे राजाओं के परिवारों ने भो, जिन्होंने पहले व्यक्तिगत जातियों पर शासन किया था, अब हिन्दुस्तान में 
_ भावर्यक रूप से स्थापित किये गये अधिक विस्तृत राज्यों के स्वामी बनकर और भी शक्तिशाली हो गये । इस प्रकार क्षत्रिय वर्ग का. 
उदय हुबा। अन्ततः सामान्य जनता ने, जो 'विश्‌' या “बसने वाले! कहलायो, मिलकर तीसरे वर्ग का संगठन किया ओर उन्होंने भी 
_ स्व चोथे वर्ण या शूद्रो के ऊपर अपने विशेषाधिकार सुरक्षित कर लिये । इस अन्तिम वर्ण का संगठन अनेक मिश्रित तत्त्वों से 













क अनुगमन पल | करना अस्वीकार कर दिया था । राज-परिवार या योद्धा जिन्होंचे उस समय तक पुरोहितों का जी-जानः 
सोगा के अधिकारों का अपहरण करते का प्रश्‍न था । अब इस कार्य के सिद्ध हो जाने पर अपने पहले 
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वर्णितमिति, तदपि न क्षोदक्षमम्‌, निर्मूलत्वात्‌ । वैदिकसाहित्येष नास्याः कपोलकल्पनाया आधारो विद्यत इतीत 
एव सिद्धधति । केचिद्रामायणगतं वशिष्ठविश्वामित्रसङ्खर्षमाश्रित्य भारतगतं भूगुवंशीयानां ब्राह्मणानां हेहयवंशीये! 


क्षत्रियर्जातं सद्धषे च तत्र. प्रमाणयन्ति। परन्तु रामायण महाभारतायुक्तहदेतुजातमुपेक्ष्यानुक्तस्वाम्यूहितहेतुकल्पनं 
सर्वथा निराघारसेव । श्रुतहानिरश्रुतकल्पना च न युक्ता । तत्राप्यन्ते समन्वय एव दृश्यते । 


'येषु परिवारेषु प्राचीनरीतीनां स्मृतीनां च रक्षणे यत्न आसौत्‌, ब्राह्मणानां प्रभावात्तेष्वपि पर्याप्तानि 
'परिवतंनानि परिष्कृतयश्च जातानि । तथाप्ययं प्रभावो राजनीतिकमाम्यतास्वेव प्रतिफलितः । गृहस्थजीवनसम्बन्धिस्यों 
रीतयस्तु प्राचीनरूपेणास्पृष्टा एवासन्‌ । स्मातंसूत्रेष प्राचीनविचाराणी बृहद्भाण्डागाराणां समावेशो दृश्यते । एतेष्वेव 
हिन्दूनां विधिसाहित्यस्योदूगमो लभ्यते । (१० १३) अत्रैव टिप्पण्यां जातकमँसंस्का रसम्बन्धे स्पाइजेरस्य विवाह- 
संस्कारसम्बन्धे हासमहाशयस्य, अन्त्येष्टिसंस्का रसम्वन्धे रोथप्रभृतीनाम्‌, पिण्डपितृयज्ञसम्बश्धे च आ० डोन्तेरमहाशयस्य 
संकेता: सुचिता: । गृह्यसूत्र-धमंसूत्रःसमयाचारिकसुच्रः श्रौतसूत्राणां च सम्बस्धा उक्ता:। तदपि न किञ्चित्‌ 
अ"यस्वारस्यानवगमातू, गुरुपारम्पर्याभावाच्च । वस्तुतः सम्यकसंस्क्कताध्ययनाभावात्‌ मन्त्राणां ब्राह्मणानामुपनिषदा 
सुराणा चाशय न मनागप्यवगच्छन्ति पाश्चात्त्या:, किन्तु वाह्यं किमपि स्थूलांशमाघृत्य कल्पनावहुलां वाचं जल्पन्ति । 


थदपि च--'वर्धमानया वोद्धशक्त्या ब्राह्मणीयव्यवस्थाया उपयुंग्रमाक्रमणमारब्धम्‌ । तदानीं सद्धर-' 


क्षत्रियं A, 4 


मेघच्छन्ना सा व्यवस्था । वणसामान्यश्च पोरोहित्यप्रभृतायाः शक्तिशालियुगं प्रक्षेप्तु बोद्ध घर्मसाहाय्यमुद्गही- 


के मित्रों के विरुद्ध हो गये ओर उस जुए को फेंकने का प्रयत्न करने लगे, जो उनके कन्षों 

इनका विवरण परवर्ती रचनाओं के गूढ़ आख्यानो में मिलते हैं! (प० १२) । यह्‌ न्स तक स हक पक 

निराधार है । वैदिक साहित्य में इस तरह को कल्पनाओ को पुष्ट करने वाला कोई आधार नहीं मिलता, जिनसे ये बातें सिद्ध हो सकं। ` 
कुछ लोग राह्मण भोर क्षत्रियों के संघर्ष के प्रमाण के खूप में रामायण में वर्णित वसिष्ठ और विर्वासित् के संघर्ष को और ङ 

मॅ वर्णित भृगुवंशी ब्राह्मणों और हैहय वंशो क्षत्रियो के संघर्ष को उद्धृत करते हें । परन्तु रामायण ओर महाभारत में चित 
छ के रोक उपेक्षा करके उनके मनमाने कारणों को कल्पना करना सर्वथा निराधार हे । शास्त्रों में जो कहा गया हो च 

ग ना र dei “2 उसकी कल्पना कर लेला दोष माना जाता है । अन्त में रामायण और महाभारत. में इन परिवारों 

। 'उन परिवारों में भी, जो कि प्राचीन रीतियों और स्मृतियों की रक्षा कर रहे थे, ब्राह्मणों भे 

परिवर्तन और परिष्कार हो चुके थे, फिर भी यह प्रमाव विशेष रूप से इसको राजनीतिक pa pa: Ft 

के रिवाज तथा रोतियां अपने प्राचीन रूप सें अछूती ही रह गईं । इस कारण इन रचनाओं में (स्मार्ते सूत्र) नितान्त प्राचीन काल के 
'विचारों एवं मान्यताओं के बृहत्‌ भण्डार का समावेश है । इनमें ही हम हिन्दु विधि-साहित्य का उद्गम पाते हे. (पु० १३) इस कथन 
'के साथ ही इसी पृष्ठ की टिप्पणियों में कहा गया है--'जातकर्म संस्कार के सम्बन्ध की “स्फाइजेर' की पुस्तक, विवाह संस्कार के सिये 
| 'हास महाशय का लेख, अन्त्येष्टि संस्कार के सम्बन्ध में 'रॉय' प्रभूति के लेख, पिण्डपितृयज्ञ के सम्बन्ध में 'ओ० डोल्ञेर! का | लेख 
देखिये । 'साथ ही वहीं गृह्यसूत्र, घर्मसूत्र और समयाचारिक सूत्रों का और श्रौत सूत्रों का परस्पर सम्बन्ध भी बताया गया है 
(पृ० १३), किन्तु ये सब मान्यताए भी निराधार हैँ । पाश्‍चात्य विद्वान्‌ एक तो ग्रन्थ के अभिप्राय को नहीं समझ पाते और फिर इनको 
'गुरुपरम्परा से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी भी नहीं मिल पाती । वास्तव में तो इनको संस्कृत का अध्ययन सही पद्धति से नहीं हो. 
' पाता, भतः ये मन्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और सूत्र ग्रन्थों का आशय कुछ भी नहीं समझ पाते, किन्तु ऊपर-ऊपर को कुछ मोटी बातों | को 
'पकड कर मनमानी कल्पनाएं करते रहते ह । | | 

'बोद धर्म की धीरे-धीरे बढ़ती हुई शक्ति ने ब्राह्मणीय व्यवस्था के ऊपर जो उग्र आक्रमण प्रारम्भ किये, उनसे और मी 

“अधिक वास्तविक संकट के बादल उत पर मंडराने लगे । क्योंकि क्षत्रिय वर्ण और सामान्य पोड़ित जन-समूह ने पौरोहित्य प्रभुता के 
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दड वेदायंपारिजातः न 
` तम। अत एव मेगस्भनीजस्येदं कथनं सत्यमेव यत्‌ स्मृतिद्वारेव व्यवहरन्ति स्मेति (अथोम्वीग्निस) । अ 
सळ ह्मणघर्मविरोषित्वात्‌ तदानीमवश्यं परिवतेनं कल्पयितुं शक्यते । तदानी मानवगृह्यसूत्राश्रितस्य मनुस्र पडण 
विधिग्रत्थस्य प्रादुर्भावः सम्भाव्यते । अत एव नायं मनुस्मृतिग्रन्थो वेदिककालिकः, किन्तु । वळा. 
लिक एव' इति, तदेतदपि भारतोयसाहित्यगोरवासहिष्णुतामूलकमेव, ब्राह्मणात्मके वेदे-- का जरा र 
उति शतपथे तेत्तिरीयब्राह्मणे च यस्य मनुवचनस्य माहात्म्य जोघुष्यते, तस्य बोद्धघ्मॉर्वाचीन क धनं 
दुरभिसन्धिमूलकमेव, नात्र किमपि प्रामाणिकं वचनं तेरुपन्यस्तं तथानुपलम्भात्‌ । र Ee 
साध्यसम्बन्वहेत्वनुपलम्भाच्च । प्रत्यक्षं तु टूरापास्तमेव । मेगस्थनीजलेखस्य प्रामाण्येऽपि तदानीं स्मृतिग्रन्थसत्तव 
सिद्धचति, न तदानीन्तनतिमितस्य स्मृतिग्रन्थस्येति । ईदृशा अनगेला बेवरस्य विचारा उपेक्षणीया एव । 

१७ पृष्ठेऽनुक्रमणीसम्बद्धविचारोऽपि तदोयग्रन्थचुम्बकत्वमेव ख्यापयति | ८ लता 
देवतानां निर्घारणमपि न स्वाच्छन्येनानुक्रमणी बृहद्देवता वा कएुँ प्रभवति; आषेंयब्राह्मणादावृध्यादिज्ञानस्या 
त्वोक्त : । 'यो ह वा अविदिताषेयच्छन्दोदेवतब्नाह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा स्थाण, 2 गत वा पात प्रवामं 2 क 
पापीयान्‌ भवति - यातयामान्थस्य छन्दांसि भवन्ति’ (आषंयब्राह्मणम्‌),. ब्राह्मण पारम्पयण च महष छ 
स्तश्निर्घारणात । अत एव बृहद्देवताग्रन्थस्य निर्माण यास्कस्य निरुक्तमाधृत्य जातमित्यपि न सङ्गतम्‌, निर्वचनस्य 


ब्राह्मणेऽपि विद्यमानत्वात्‌, निरुक्तस्यापि ब्राह्मणमूलकत्वोपपत्तः । 


शक्तिशाली दुर फॅकने के लिये बोद्ध धर्म की सहायता का लाभ उठाया । अत एव मेगस्थनीज के इस कथन को कि उसके समय 

Co का व्यवहार “स्मृति द्वारा हो (अथोम्बीर्निस) करते थे, मै पूर्णतः यथाथ मानता हू । बौद्ध घम के र 

घमं के रूप में विकास होने के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही स्थिति में परिवर्तन आया होगा ओर कोई विधि ग्रन्थ, कक | 

मनु का विधि ग्रन्थ (जो मानव गृह्यसूत्र पर आधारित है) रचा गया होगा । किन्तु यह ग्रन्थ वेदिक काल के अवसान के समय का 

नहीं, अपितु उसके अनुवर्ती काल के आरम्म का है' (पृः १३-१४) । यह सारा कथन भी भारतीध साहित्य के गौरव के प्रति पाइचात्य 

विद्वानों के असहिष्णु दृष्टिकोण को हो प्रकट करता है । ब्राह्मण ग्रत्यो में मनु के वचना का सर्वोच्च प्रामाण्य माना गया हे | 5 

2 बौद्ध धम के आविर्भाव के बाद का मानना पाइचात्मों की दुरभिसन्थि का हो एक उदाहरण मानना चाहिये । इस विषय म॑ व्य 

कोई प्रमाण नहों दिया है ओर न ऐसा प्रमाण मिलता ही है। इसमें अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता, क्‍योंकि न तो यहा डर बन | 
' पाठी है, न उसका साध्य से सम्बन्ध बनता है ओर न कोई हेतु ही इस बात की सिद्धि करने वाला दिखाई देता हे । प्रत्यक्ष 22 
ओ। तो बहुत दूर को है। मेगस्थनीज के ऊपर दिये प्रमाण से उस समय स्मृति ग्रन्थ विद्यमान थे, इतनी ही बात सिद्ध हो पाती ह । उ | 
डी सामने या उस समय किसी स्मृति ग्रंथ को रचना हुई हो, यह उससे सिद्ध नहीं हो पाता । बेवर के इस तरह के अनर्गल विचार 






क " 2 ळे 2. मकर हीं .ऊपर से देख पाया है । सूक्तों के ऋषि, छन्द और देवताओं का निर्णय कोई भी अनुक्रमणी या बृहद्दवता जसे ग्रंथ 
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Fe गया है । वहाँ बताया ह-'जो व्यक्ति किसी मन्त्र या ब्राह्मण का छन्द, देवता ओर ऋषि का बिना ज्ञान प्राप्त किये इनसे यज्ञ 

ST Ss eh शोर. ६५ र पी ७ जु जाती ड्ड ; व्य ७७ शं 
| _ करात है अथवा इनका अध्ययन करता हैं, उसकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती हे, वह किसी सङ्कट में पड़ जाता हैं, उसको मुत्यु एन 

सकरती हैं, 5 वह भयंकर पाप का भागी होता हैँ और इसको वेद का ज्ञान निष्फल हो जाता है । इसी लिये. ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार 
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[र पर बृहद्देवता का निर्माण हुआ, क्योंकि इस तरह के निर्वचन ब्राह्मण ग्रन्यो में भी विद्यमान है और निरुक्त को 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
> स्व काका का क्या १ 


Da वे 








बेदार्थपारिजातः ९४५ 
यत्तु निघण्टुसम्बन्थे गदितं यत्‌ शब्दानां सङ्ग्रहो युगपद्ग्रथितत्वाद्‌ निग्रन्थरेवापञ्रष्टत्वाद निघण्टरिति 
जातमिति, तदप्यशुद्धम्‌, निघण्टुशब्दस्य संस्ृतत्वेनापश्रंशत्वाभावात्‌ । 'तमिमं समाम्नायं चिघण्टव इत्याचक्षते” 
(नि० १।१) इति निरुक्तविरोधाच्च । अत्रैव निघण्टवः कस्मात्‌ ? निगमा इमे भवन्ति, छन्दोम्य; समाहुत्य समाम्ना- 
तास्ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान्निघण्टव उच्यन्ते । छन्दांसि मन्त्रास्ते म्य उपलक्षितसामर्थ्याद्‌ ग्रन्थीकृता इत्यर्थः । 
कस्मात्पुनरेतावन्त एव . ग्रन्थीकृता: ? एतेष परिज्ञातेष्वप्रतिबन्धेन शक्यते मन्त्रार्थोऽवगन्तुम्‌ । ते निगन्तव एव न्तो 
निगमनाच्तिघण्टवः, मन्त्राथंनिगमयितृत्वाद्‌ अतिपरोक्षवृत्तिना वाकारस्थाने घकारं कृत्वा तकारस्थाने टकारं कृत्वा 
अथाप्यादिविपर्येयम्‌’ (नि० २।१) । वर्णं विपर्ययाद्‌ उत्कटवृत्तयः प्रत्यक्षवृत्तयः, अन्तर्लीन्रियाः परोक्षवत्तयः, अतिः 
परोक्षवृत्तिशब्देषु निवंचनाम्युपायः। निघण्टवः अतिपरोक्षवृत्तिः, निगन्तवः परोक्षवृत्तिः, निगमयितार इति परत्यक्षवृत्तिः । 
'वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ। घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥' 
एवमेव निरुक्तव्याकरणादिसम्बन्धेऽपि बेवरस्य कल्पना भारतीयपरम्पराविपरीतँव । इदमभ्युपगतं बेवरेण यद्‌ दशं 
नानां व्याकरणानां च सम्बन्धे, भारतीयानां बुद्धेर्वंरता चरमसीमामुपगतेति, तथापि तत्र दोषप्रदर्शनाय दुर्वोधदा 
दाक्षिण्यहीनता वाङ्मात्रेणोक्तेव । (प० १९) 


१ यदप्युक्तम्‌--ब्रकसंहिताया अस्तिममण्डले समागतदार्शनिकचिन्तायुक्तानामनेकेषां सूक्तानां 
दशनाद्‌ विश्वस्यादिकारणविषयकचिन्तनस्थ गम्भीरता तत्सम्बन्धिन्येकाग्रता चेदं प्रमाणयति ; यदतिप्रलम्व3 
कालाद्‌ दार्शनिकानुसन्धानानि प्रचलन्ति स्म। भारतीयज्ञानस्य प्राचीनख्यात्या भारतोययोगाम्यासिनां विषये 


निघण्टु के सम्बन्ध में बेवर ने कहा है--'इन शब्दो के संग्रह को एक साथ 'गंथे होने ' 'निग्रन्थ' कहा गया 

जिससे भ्रष्ट होकर "निघण्टु' बना” (पु० १८) ।. यह कथन भी गलत है, क्योंकि निघण्ट सदः क आदा बस हे । 
इसको व्युत्पत्ति बताना नितान्त गलत बात है । निरुक्त में भी इसको 'निघण्ट' ही कहा गया हे । वहाँ प्रश्न किया गया है कि इनको 

निघण्टु' क्यों कहा जाता है ? और फिर उसका उत्तर दिया गया है कि पहले इनको निगम कहा जाता है, क्योंकि छन्दों से चन 
कर इनका उपदेश दिया जाता है । ये निगम ही निगमन के आधार पर बाद में निघण्ट कहे जाने लगते हे । छन्द शब्द यहाँ रन 
पर्यायवाची है, उनसे चुने गये शब्दों के संग्रह को निघण्टु कहा जाता हे । पुनः प्रश्‍न हो सकता हे कि निघण्टु में इतने थोड़े से ही शब्द 
क्यों ग्रथित किये गये ? इसका उत्तर यह है कि इन झाब्दो को जान लेने पर व्यक्ति बिना बाघा के मन्त्री का अर्थ समझ सकता है । 
इसी बात को निरुक्त में 'ते निगन्तव” इत्यादि वाक्य से कहा गया हे । अपनी अतिपरोक्ष वृत्ति के आधार पर गकार के स्थान में घकार 
भौर तकार के स्थान में टकार, इस तरह वर्णों का व्यत्यय करके निघण्टु शब्द बनाया जाता है । उत्कट वृत्ति शब्द को प्रत्यक्ष वृत्ति 
ओर जिनमें क्रिया छिपी हुई हो उसको परोक्षवृत्ति कहा जाता है। अतिपरोक्ष वृत्ति शब्द में वणों का व्यत्यय किया जाता हे । निषणष्द 


इसका निर्वचन अतिपरोक्ष वृत्ति से, 'निगम्तु' का परोक्ष वृत्ति से ओर 'निगमयिता' को व्युत्पत्ति प्रत्यक्ष वृत्ति के आघार पर होतीहै। . 


एक शलोक में निरुक्त (निर्वचन) के पांच प्रकार बताये गये है--वर्णों का आगम (नये वणो का समावेश), वणों का विपर्यय (अदला- 
बदली), वर्णो का विकार और उनका नाश तथा घातु का किसी विशेष अथं से सम्बन्ध, इस तरह से पाँच प्रकार से शब्दों की निरुक्ति 
की जाती है' । इसी तरह से निरुक्त, व्याकरण आदि के सम्बन्ध में भी वेवर की कल्पनाएं भारतीय परम्परा के विपरीत हे । अन्ततः 
बेवर को भी यह मानना पड़ा है-'दर्शन और व्याकरण के क्षेत्र में ही तो भारतीय मस्तिष्क ने सूक्ष्म भेद करने में बुद्धि को उर्वरता को 
चरम सीमा तक पहुँचा दिया' (प० १९) । साथ ही यहाँ भी दोष दर्शन में वह चूका नहीं है, जब कि वह कहता है---'भले हो समपर 
समय पर उनकी यह प्रणाली दुर्बोध और दाक्षिण्य रहित है! (पृ० १९) । ळू 

“ऋणग्वेद संहिता के अन्तिम मण्डल में आए हुए दाशंतिक चिन्तन से युक्त अनेक सुक्त विश्व के आदि कारण के विषय में 


चिन्तन की गंभीरता और एकाग्रता का प्रमाण प्रस्तुत करते है । इनसे अनिवायंतः यह अथं निकलता है कि इनके पूर्ववर्ती युग में लम्बे 
असे से दार्शनिक अनुसन्धान चले आ रहे थे। इसका प्रमाण भारतीय ज्ञान को प्राचीन ख्याति से और भारतीय योगाम्यासियो के संबन्ध | 
११९ Me 
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र दळ र पारिजात ; 

. ६४६ जु {शतः सत्यमेव, तथापि दशममण्डलस्य 
| क तिक्रन्दरसहकारिणाँ लेखनेन चेतत्प्रसीयते' (१०२०) इति, RRR स्तेषामपोरुषे 
दार्शेनिकविषय सत्वपोरुषेयवेदेकसमघिगम्या न तु पोरुषेयविचारमाश्रित्य प्रसूताः, दुढप्रमाणस्तषामपारषयत्वस्य 
र 11:55: साधित्तत्वात्‌ | भिन्नैमँ नह र 2 5 हे 
पक 'आरम्भिककाले चिन्तनेषत्साहः सञ्जातः, विभिन्नैमँतैविभिन्ना मान्यताः स्थापिताः। सृष्ट्य 


४ लत्तिविषयेब्नेके विचारा उद्भूता अत्यन्तरहस्यमयत्वात्‌ कठिनत्वाल्लोकप्रिबत्वाच्च ब्राह्मणेषु पोन is 
विवरणान्युपलम्यन्ते । तत्र मतभेदस्य मुख्योऽयं विषय उपस्थित: । “FT वा निळी 
गन्तव्यम । शनैः शनैरात्मसम्बन्धिवादः शास्त्रसमथितः सञ्जातः । जडकारणवादिनो | नास्तिक त्‌ शा हि क 
च प्रसिडिमुपगताः । क्रमेण शास्त्रप्रतिपादितमतानां घोरविरोधिनो जाता: । तेषा पूर्व सिद्धान्तांश ए Be 
आसीत । कालक्रमेण शीघ्रव्यावहारिकप्रश्नेष्वप्येतेविरोध उद्भूत। । अत एव तेषां स्थापनापि जाता । स एव वोद्धधम 
इत्याख्यायते । बुद्धश्रमणादिशब्दा यद्यपि घात्वर्थयोगाद्‌ ब्राह्मणादिविद्वत्सु समादरसुचकतया प्रयुज्यन्ते रा उ 
बोद्धेष्वेव । मेगस्थनीजेन दार्शनिकानां वर्गद्वयमुक्तम्‌ । ब्रकमानीज-शर्मानाईरूपेण तद्भेद उक्तः । तद्रीत्या उलोवि- 
ओई ब्रह्मचारिवानप्रस्थो शर्मानाई इत्यस्याङ्गख्पेणोक्तो। एवं वा सम्भाव्यते यज्जन्मजातदार्शनिका गृहस्था 
ब्रकमानीजपदवाच्याः । तद्विपरीताः शर्मानाईपदवाच्या भव्ति स्म (प० २०-२ १ ) इति, तदपि नि कन 
कल्पनामूलत्वात्‌ । वेदानामनादित्वाद्‌ बौद्धधमेस्यार्वाचीनत्वात तयोः समकक्षतानुपपत्तेः। वेदानुप्राणिता आस्तिकाः 

परमात्मकारणवादिनः । तद्विशेषाशच नैयायिक-वेशेषिक-सांख्य-योगादयः प्रकृति-परमाणुकारणवादिनोऽपि निमित्तादि- 


` झै सिकन्दर के साथियों के लेखों इत्यादि से भी लिया जाता है" (पु० २०) । बेबर का यह कथन यद्यपि ठोक ही है, तथापि दशम मण्डल 

| कै दार्शनिक विषय केवल एकमात्र अपोरुषेय वेद से ही ज्ञात होते हैं, इनका आधार कोई पुरुष का ज्ञान नहीं है, इस बात को हम अनेक 
क 12... स्थलों पर दृढ़ प्रमाणो से स्थापित कर चुके हूँ । र 
क क «यह स्वाभाविक था कि आरम्मिक काल में ज्यों ही चिन्तन में कुछ उत्साह आया, विभिन्न मतों ओर नवीन मान्यता 
को स्थापना हुई, विशेषतः सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में त्यों ही अनेक विचारों का उदय हुआ, क्योंकि यह सबके लिये अत्यन्त रहस्यमय 


झर कठिन समस्या होने के साथ-साथ लोकप्रिय भी थी । प्रत्येक ब्राह्मण में इस विषय पर कम से कम एक या अधिक विवरण "ये जाते 
2007 या है । इस सन्दर्भ में स्वभावतः मतवैचित्र्य का एक विषय यह था कि भोतिक पदार्थ को आदि कारण माना जाय या आत्मा को । आत्म- 
विषयक सिद्धान्त शनैः शतैः शास्त्र-समधित सिद्धान्त बन गया भौर इस कारण उनका ब्राह्मणों में प्रायः विवेचन हैं। जड़ पदार्थ 
22% 3 को आदि कारण बताने वाले मत के अनुयायियों को शास्त्रद्रोही या नास्तिक कहा जाने लगा । इनके विचारों के विकास के साथ 
ही साथ ऐसे प्रतिपक्षियों का उदय हुआ, जो शास्त्रप्रतिपादित मतों के ओर भी कट्टर विरोधी थे । इन्होंने यद्यपि पहले अपने को 
एकमात्र सिद्धान्तो तक ही सीमित रखा, किन्तु शीघ्र ही ये व्यावहारिक प्रश्‍नों पर भी आ गये और अन्ततोगत्वा इन्होंने एक विशेष 
प्रकार के धर्म की स्थापना कर दो! जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं । बुद्ध, श्रमण आदि शब्द यद्यपि व्युत्पत्ति के आधार पर 
| दरतुचक उपाधि के रूप में विद्वान्‌ ब्राह्मणों के लिये भो ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु बाद में इन शब्दों का प्रयोग बोडा म॑ 
हो हढ़ हो गया। मेगस्थनोज ने दार्शनिकों के दो वर्गों ब्रकमानीज” और 'शर्मानाई” में स्पष्ट भेद किया है । उसने स्पष्टतः ' उलोविओई' 











उसके विपरीत 'शर्माताई वे लोग थे जो विशेष रूप से त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते ये और जिनमें अन्य वर्गों के लोग भी संभावित 
आ | 
छ 


सकती है । वेदों को सर्वथा प्रमाण मानने वाले आस्तिकजन परमात्मा को हो जगत्‌ का कारण मानते हैँ। नैयायिक, 


वैशेषिक एवं सास्य बौर योग दर्शन के अनुयायी भी आस्तिक ही हैं थे यद्यपि प्रकृति ओर परमाणु को जगत्‌ का कारण मानते हैं, 


४411." 


~ 
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बेदायपारिजातः | ९४७ 
रूपेण परमेशवरमङ्गीकुर्वेन्ति स्म । नास्तिकास्तु निमित्तेनापीश्वरं नाङ्गीकुबेस्ति स्म । यद्यप्यसदादिकारणवादिनोऽपि 
सत्कारणवादिन इवानादय एव, वेदेषु (मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु) समेषां वर्णनदर्शनात्‌ । अत एव लङ्कावतारसूत्रादो बुद्धोऽपि 
स्थस्यानेकानवतारानुक्तवान्‌ । 

उपनिषदामारण्यकानां सम्बन्धेऽपि (२१ पृष्ठे) वेवरस्य भ्रामका विचाराः सन्ति) सिद्धान्ते समेषामेषां 
ब्राह्मणत्वेन वेदत्वाविशेषात्‌ । उलोविओई-जनानां कते आरण्यकानामुत्पत्तिरपि न युक्ता, अरण्ये पठनोयत्वादेव 
तत्रारण्यकपदप्रयोगात्‌ । यदुक्तम्‌-'इमास्ता उपनिषदो याः ध्राचीनानां बेदत्रयाणां मध्ये कस्यचिदेकस्य वेदस्य 
ब्राह्मणेन आरण्यकेन वा सम्वद्धाः, तथाप्यघुनाथवंपाठ एव ता उपलभ्यन्ते' इति, तदपि न किञ्चित्‌, बृहदारण्यकः 
छान्दोग्ययोयेजुःसामसम्वद्धत्वात्‌ । उपनिषद्गतानामृषीणां नाम्नां यज्ञीयसुत्रेषूपलम्भात्‌ तदभिन्नत्वोपपत्तो तासा- 
मर्वाचीनत्वकल्पनमपि निर्मूलमेव । सुखावबोधार्थाख्यायिकान्तगंतत्वेन तैर्नामभिर्व्यक्तिविशेषस्य वोधासम्भवात्‌ । न 


केवलमुपनिषत्यु परं संहितास्वप्युवशीपुरूरवसोर्यभयम्योश्च संवादेरपि नेतिहासः सिद्धयति, कैमर्थ्याकाङक्षावशात्‌ 


तत्तदाख्यायिकानां नित्यार्थवोघन एव तात्पर्यंण स्वार्थऽतात्पर्यात्‌ । 


यच्च (२२ पष्ठे) उक्तम्‌-'नक्षत्रविद्याया ओषधिशास्त्रस्य च यद्यपि स्वतन्त्रशाखा नोपलम्यते, तथापि 
यज्ञानामग्निहोत्रदर्शेपुर्णेमासचातुर्मास्यादीनां तत्तत्कालनियतत्वाढ्‌ यज्ञेषु चौषधीनासुपयोगात्‌ विकासो जातः इति, 
तदपि न, ज्योतिषशास्त्रयुर्वेदशास्त्रयोरपि प्राचीनत्वाविशेषात्‌ । गोतमाचायं आयुर्वदप्रामाण्यदुष्टान्तेन वेदानां 
प्रामाण्यमप्युक्तवान्‌ । वात्स्यायनश्च-य एव मन्त्रब्राह्माणात्सकस्यवेदस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुवदस्येति 


तथा पि निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हो हुँ।. वासिक चनी निमित्त कारण के. रूप में भी ईइवर को स्वीकार 
नहीं करते थे ॥ सत्कारणवादियों की तरह ये असत्कारणवादो भी अनादि काल से चले ना रहे हैं, क्योंकि मन्त्र-ब्राह्मणात्सक वेद में इत 
सबका वर्णन मिलता हे । इसीलिये लंकावतार सूत्र आदि ग्रन्थों में बुद्ध ने भो अपने अनेक अवतारों का वर्णन किया हुं 1 


1 उपनिषदों और आरण्यकों के संबन्ध में बेवर ने अनेक भामक विचार व्यक्त किये हैं ([० २१), यह सब बातें सिद्धान्ततः 
गलत हैं, क्योंकि उपनिषद्‌ और आरण्यक भी ब्राह्मण ग्रन्थों के भाग होने से वेद ही माने जाते हैं। उलोविओई (वानप्रस्थ) जीवन 
व्यतीत करने वालों के लिये आरण्यकों की रचना हुई, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'आरण्यक' पद का अथ अरण्य (वन) में पढे 
` जाने वाले ग्रन्थ हैं। बेवर ने कहा है--'ये उपनिषद्‌ वे हँ, जो यद्यपि तीन प्राचीन वेदों में किसी एक के ब्राह्मण या आरण्यक से 


संबद्ध हैं, तथापि इस समय अथर्वन्‌ पाठ में ही उपलब्ध है! (पृ० २१) किन्तु यह कथन भी गलत है, क्योंकि बृहदारण्यक यजुर्वेद से ओर | 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ सामवेद से संबद्ध है। उपनिषद्‌ में आये नाम यज्ञीय सूत्रों में भी उपलब्ध होते हैं ओर जब इनकी एकता मान लो 


जाती है तो उसी आधार पर ये उपनिषद्‌ अर्वाचीन काल के माने जायगें, इस तरह को बाते भी सर्वथा निराधार ही मानो जायंगी। | 
क्योंकि किसी विषय को सरलता से समझाने के लिये दिये गये थे नाम कहानी के कल्पित पात्रों को तरह किसी विशेष ऐतिहासिक 


व्यक्तित्व को नहीं सिद्ध कर पाते । केवल उपनिषदों में ही नहीं, किन्तु संहिता में भी उर्वशी-पुरूरवा, यम-यमो के संवाद से भी कोई. | छि 


इतिहास नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि इन आख्यायिकाओं का क्या प्रयोजन है? इस तरह की आकांक्षा की निवृत्ति नित्य 
(सनातन) अर्थ के प्रतिपादन से जब हो जायगी, तब इन वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रह जायगा । | 


“इन दो शाखाओं से मेरा तात्पर्य है--नक्षत्रविद्या और ओषविशास्त्र । दोनों को, पूजा या यज्ञ में आवश्यकता होने से 
फलने-फूलने का अवसर मिला । यद्यपि पहले नक्षत्र विद्या की जानकारियाँ निःसम्देह अस्पष्ट रूप वाली थी, फिर भो उनकी आवश्यकता 
यज्ञों के नियमन के लिये पड़ती थी, क्योंकि अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य आदि कर्म समय के अनुसार किये जाते थे । यज्ञों में 
ओषधियों का भी उपयोग होता है। इन्हीं के आधार पर उक्त दोनों शास्त्रों का विकास हुआ” (पृ० २२-२३) यह कथन भी सर्वथा 
निराधार है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद भी समान रूप से अत्यन्त प्राचीन शास्त्र है । न्यायसूत्रकार आचार्य गोतम ने तो 


आयुर्वेद के दृष्टान्त से हो वेदों का भी प्रामाण्य सिद्ध किया है । न्यायभाष्यकार वात्स्यायन का कहना है कि सन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद के 
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श्श्ट बेदार्थपारिजात! 
तस्यातीव प्राचीनत्वमाह । ज्योतिषशास्त्रस्य प्राचोनत्वमपि छान्दोग्योपनिषदि नक्षत्रविद्योल्लेखाद्धि ज्ञायत एव । 


श्रुतिचोदितकर्माङ्गकालपरिज्ञानाय ज्योतिषम्‌, मनुषङ्गतश्चातोऽपि प्राणिनां शुभाशुभकर्मफलविपाककालपरिज्ञानम्‌ । 
यज्ञीयपशुशरीरस्यान्तरावयवज्ञानेरथवंवेदर्वाणतानां रोगाणामोषधीना मृरवेदर्वाणतानामोषधीनां च | के 
व्यायुर्वदशास्त्रस्यापि निष्पत्तिः । न केवलमेतदेव, किन्तु सर्वप्रथम शिक्षा वंद ङ्गत्वेनोपयुज्यते 'आत्मा बुद्धया 
समेत्यार्थास्मनो युङ्क्ते विवक्षया । मनः कायारितिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ i ति का 
लक्षणं पूर्वाह्न-मध्यन्दिना-परा हन षु यथाष्येयमघीतस्य स्वरसोष्ठवयुक्तस्य यश्चकर्मणि प्रयोगः । इत्येवा कं शिक्षाया- 
मुक्तम्‌ । यथा ह्यघीतः प्रयुज्यमानश्चापुर्वा ्गभावाय नान्यथेति तस्याः सार्थक्यम्‌ । “मन्त्रो हीनः स्वरतः इत्युक्तमेव 
एवं 'िक्षाचिगताध्ययनविधेवेदस्याक्षरकोशपादव्यवस्थालक्षणपरिज्ञाने छर्दोविधिराद्रियते। इयताक्षरपाद छन्द- 
्त्रिष्टबित्यादिकम्‌ । नह्मविज्ञातच्छन्दसा प्रयुज्यमानो मन्त्रः कर्मणि सम्रृद्धिकारकः । ब्याकरणाद्विसक्त्यादिज्ञानसपि | 
यज्ञ उपयुज्यते । प्रयाजाः सविभक्तिकाः कतंव्या: । ऊहो$पि व्याकरणादेव कतुं शक्यते संख्यादयो न वर्धन्त इति । 
न च व्याकरणानभिज्ञो विभक्तोर्जानोयादृहितूं वा मन्त्रानिति। छन्दस्येवं भाषायामेव । कल्पे कात्यायचादिश्रौत- 
सूत्रादिषु विनियोगश्चिन्त्यते। यो यमर्थमभिघातुं संस्कतुं च समर्थो मन्त्रः स तत्र विनियुज्यते 1 जि 000 
भिधानसंयोगान्मन्त्रेषु शेषभावः स्यात्‌’ (मो०सू० ९।१।३६) इति । कि बहुना, ग्रन्थचुम्वः॑उवाशचात्तयेवेदार्थेज्ञानयोग्य- 
सामग्री विघुरे: स्वाच्छन्द्येन पुतिकृष्माण्डोकृतं सवंमपिं भारतीयसाहित्यमिति तत्समाधातुं किङ्चिदिवोक्तम्‌ । 


दृष्टा और प्रवक्ता ऋषिगण हो आयुर्वेद शास्त्र के मो द्र्टातमोर प्रवक्ता है । इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि यह शास्त्र अत्यन्त 

प्राचोनकाल से चला आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र कोगरीचाचता का ज्ञान भो छान्दोग्य उपनिषद्‌ में नक्षत्र विद्या का उल्लेख होने से 

हो जाता है । भृति प्रतिपादित कर्म के अङ्ग किस समय किये ताय, इसके लिये ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता रहती है । संगतः 

इससे प्राणियों के शुभ-अशुभ कर्मों के फल का ज्ञान भी हो जाता है। यज्ञोय पशु के शरोर के भीतरी अवयवों के ज्ञान से अथववेद में 

or 5 वणित रोगों और औषधिरयो तथा ऋग्वेद में वणित ओषधियों के सहारे आयुर्वेद शास्त्र को रचना मानी जाती है । इतना ही नहीं, सबसे 
| पहले वेदांग के रूप में 'शिक्षा” को स्वीकार किया जाता है । 'आत्मा बुद्धि की सहायता से अर्था का ज्ञान कर उस ज्ञान को प्रकट करने 
को इच्छा से मन को नियुक्त करता है । मन शरीर में निवास करने वाली अग्नि को और वह अग्नि पवन को प्रेरित करता हुँ इस तरह 
से शिक्षाशास्त्र स्वर और व्यंजनों को अभिब्यक्ति को प्रक्रिया को वताता है और पूर्वाह्न, मब्याल्ल तथा सायंकाल में किस तरह से पढ़ना 

चाहिये एवं पूरी तरह ये अभ्यस्त मन्त्रों का सुन्दर तरीके से यज्ञों में कैसे प्रयोग किया जाता है, यह सब विषय शिक्षा ग्र त्थों में बताये गये 

हें । शिक्षा ग्रन्थों में बताई गई पद्धति से पढ़े गये और प्रयोग में लाये गये मन्त्रों से हो अपूर्व की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं । इसलिये 
इस शास्त्र की सार्थकता है । मन्त्र का गलत स्वरों में उच्चारण होने से क्या हानि होती है, इस बात का प्रतिपादन 'मन्त्रो हीनः इत्यादि 
न से किया गया है, जो कि पाणिनि शिक्षा का ही एक दलोक है । इसी तरह से शिक्षा शास्त्र से अध्ययन की पद्धति के माळूम हो जाने पर 
५ ' किस तरह से अक्षरो का संयोजन करने पर मन्त्रों के पाद आदि की व्यवस्था होती है, इसको जानकारी के लिये छन्दःशास्त्र का सहारा 
' लेता पडता है कि इतने अक्षरों से अमुक छन्द का पाद बनेगा । मन्त्रों के छन्द को बिना जाने उनका यों ही प्रयोग करने से यज्ञों से 
| समृद्धि नही मिलती । यज्ञ में विभक्ति आदि का ज्ञान आवश्यक है, जो कि व्याकरण शास्त्र से प्राप्त होता है । प्रयाजो का विभक्ति के 
। साथ ही प्रयोग होता चाहिये । ऊह मी व्याकरण की सहायता से हो हो सकता है कि ऐसा करते समय संख्या आदि की वृद्धि नहीं 
नि. चाहिये । जो व्याकरण नहीं जानता, वह न तो विभक्तियों को ही जान सकता है ओर न मन्त्रों का ऊह ही कर सकता है । इसके 

। लिय वेद की तरह लोक में ही समान रूप से व्याकरण की अपेक्षा रहती है । कात्यायन श्रोतसूत्र आदि ग्रन्थों में विनियोगों का विचार 
"लत है। जो मन्त्र जिस अर्थ को कहने में अथवा उसका संस्कार करने में समर्थ है, उसका वहाँ विनियोग इन कल्प सूत्रों की 
र जाता है। इसी बात का प्रतिपादन 'अर्धाभिघान०' आदि मीमांसा सूत्र में है। इस तरह इन सब शास्त्रों की 
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अतत अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसी परिस्थिति में ग्रन्थों का ऊपर-ऊपर से अध्ययन करने वाले ये पाश्चात्य विदान्‌ 
६77: वेदा के समझने Ce ५८ सामग्री 2707: उपयोग १ ब्र _ अर्यौ < 0 = ¢ 
` दाथ को सपरत लायक सामग्री का बिना उपयोग किये, अपने मनमाने अर्थो से सारे भारतीय साहित्य को सड़े कदुदू की भांति दुर्गन्ध से, 
तें से भर 6 » 


अपने दुविवारों से भर दिया है । उसके समाधान के लिये यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं । 
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वदाय पारिजातः ९४९ 


नका द्वितीयप्रकरणे ऋर्वेदाख्येऽि वेदे वाह्याम्यस्तरभेदेन द्विधा विभागमुक्त्वा. अष्टकात्मक विभागस्याधिक- 
मर्वाचीनत्वमुक्त्वा द्वितीयस्या स्यन्तरघरातलाघृतस्य प्राचीनत्वमुक्तम्‌ । द्वितीयविभागे गृत्समद-विशवामित्र-वामदेवः 
भारद्वाज-वशिष्ठा ङ्गिरसादिनामभिः सम्बद्धानां मण्डलानाम 
षि ~ + 2 3 
ऋषिदशनात्‌, “ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः इत्यादिवचनविरोघात्‌ । वस्तुतस्तु वैदिकानां तूभयविघविभागोऽभिमतः, 


ख य कात्यायनादिभिरङ्गी कृतत्वात्‌ । ऐतरेयशाङखायनाश्वलाय नयास्कादिसम्मतस्वेन द्वितीयस्यापि 
मान्यताऽस्त्येव । | 


यत्तु-- शाकलशाखाया वाष्कलशाखायाश्च पाठेषु विशेषभेदो नासीत्‌ । तत्र वाष्कलशाखायामष्टमे 
मण्डले5ष्टसंख्याकान्यतिरिक्तानि सूक्तानि सन्ति, येन तत्र शतं सूक्तानि भवन्ति । शाकलानां सम्वन्धः शाकल्येन ज्ञायते । 
स च शाकल ऋहषिरासीत्‌, यस्योल्लेखो ब्राह्मणेयु सूत्रेषु च दृश्यते । शतपथे विदरघेति तद्विशेषणं दुश्यते । याज्ञवल्क्येन 
साक जनकसभायां तस्य शास्त्रार्थो जातः। याज्ञवल्क्यशापात्तस्य शिरश्छिन्नं तदीयास्थीनि च चौरेरपहृतानि । 
शतपथोक्तेष्वाचार्येषु वाकंलिसंज्ञकोऽपि कश्चिदाचार्थं आसोत्‌ । वाष्कलिशब्दस्य तद्देशजं रूपं प्रतीयते’ । (पृ० २ ५-२ ६) 


इतीदृशेषु विवेचनेष्वेव पाश्चात्यानां बुद्धयो व्याप्रियन्ते। अत्रेव टिप्पण्यां हाग-म्युल्लेर-आउफ ष्ट-राथप्रभतोनां 
सम्मतय उदाहृताः । $ 


'शाकलानां शुनकानां च घनिष्ठ: सम्वस्थो दृश्यते । अनुक्रमणी-बृहद्देवता-क्रस्वेदीयप्रा तिशाख्य-ऐतरेय- 
सम्वन्थिकल्पप्रभृतिंग्रन्थानां स्वपितृत्वेनापि शौनकस्य चर्चा दृश्यते। तदीयशिष्येणाश्वलायनेन यदा कल्पसुत्रै रचितं 
तदा तेन स्वसूत्रै नाशितम्‌ । यद्यप्येते ग्रन्था एकेनापि शौनकेन निर्मिता इत्यसम्भवो नास्ति, तथापि शौनकस्य स्वा- 
सम्बद्धा अपि तन्नाम्ना व्यपदिश्यन्ते स्मेत्यपि सम्भाव्यते ।. एकत्र संहिताया ढ्वितीयमण्डलस्य निर्माणश्रेयोऽपि तस्मा 


वेवर ने अपने ग्रन्थ के दूसरे प्रकरण में ऋग्वेद के भो बाह्य ओर आस्यन्तर दो विभाग बताकर अष्टक विभाग को 
अर्वाचीन तथा मण्डल विभाग को प्राचीन तथा आभ्यन्तर घरातल पर आधारित बताया है । द्वितीय विभाग में गृत्समद, विश्वामित्र, 
वामदेव, भारद्वाज, वसिष्ठ ओर अङ्गिरस ऋषियों के नाम से रचित मण्डल, अनुवाक, सूक्त और मन्त्रों का समावेश माना है (प० २४) 
किन्तु Re सारा कथन भी निर्मूल है, क्योंकि ऊपर उद्धृत वाक्यों से ऋषि मन्त्रद्रष्टा हो माने जाते है । वास्तव में वैदिकों की दृष्टि से 
उक्त दोतों ही विभाग समान रूप से प्रामाणिक माने जाते हैं, क्योंकि अष्टक विभाग को भी कात्यायन प्रभृति आचार्यों ने स्वोकार किया 
हे । द्वितीय विभाग को मान्यता भी ऐतरेय, शांखायन, आश्त्रलायन और यास्क आदि को अभिप्रेत है । 


र 'शाकल शाखा और वाष्कल शाखा के पाठों में विशेष अन्तर नहीं हे । वाष्कल शाखा के आठवें मण्डल में आठ अतिरिक्त 
सूक्त हं, जिससे सूक्तो की संख्या कुल मिलाकर १०० हो जाती हे । शाखाओं का नाम स्पष्टतः शाकल्य से सम्बन्ध रखता है । शाकल्य 
एक ऋषि थे, जिनका उल्लेख प्रायः ब्राह्मणों और सूक्तं में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में इनका विश्लेषण विदग्ध दिया है । जतक को 
सभा म॑ याज्ञवल्क्य के साथ इनका शास्त्रार्थ हुमा था । उन्हें याज्ञवल्क्य ने पराजित किया और शाप दे दिया । जिसके फलस्वरूप उनको 
सिर कट गया और उनकी अस्थियों को चोर उठा ले गये । शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित आाचायाँ में एक का नाम वार्कलि मो है, जो 
वाष्कलि का देशज रूप है! (पृ० २५-२६) । इस तरह को ऊटपटांग बातों में हो पाश्‍चात्य विद्वानों को बुद्धि तगो रहती है। इन्हों 
पृष्ठ में हाग, म्मुल्लेर, आउफ्रेष्ट, राथ प्रभृति विद्वानों की संमतियां भी जुटाई गई हे । 

आगे 'शाकल शुनकों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध दिखाई पड़ते है । अनुक्रमणो, बृहदेवता, ऋखेदोय प्रातिशाख्य, ऐतरेय 
सम्बन्धी कल्पसूत्र प्रभृति ग्रन्थों के रचयिता के रूप में शौनक प्रसिद्ध है । उनके शिष्य आश्वलायन ने एक दूसरे कल्पसूत्र की रचना 
कर डाली, तब उन्होंने अपने कल्पसून्न को नष्ट कर दिया । यह असम्भव नहीं है कि ये सभी ग्रत्य एक ही व्यक्ति शौनक को रचना रहे 
हों, फिर भी वे संभवतः ओर कुछ अंशों में निश्चित रूप से केवल उसी शाखा से संबद्ध है, जो उनके नाम से अभिहित हुई है । स्वयं 


संहिता के द्वितीय मण्डल की रचना का श्रेय भी उन्हें दिया गया है ओर उन्हे उस शोनक से अभिन्न बताया गया है, जिसके यज्ञ के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तुवाकसुक्तमरत्राणां च रचितत्वमुक्तम्‌, तत्तु निर्मूलमेव, - 


६५० वेदाथ पारिजातः 

 एव।अन्यतःस तस्माच्छौनकादभिन्न उच्यते, यस्य यज्ञ वेशम्पायतपुत्रेण सोतिना महाभारतकथोक्ता । शुनकानां 
` दंश ऋग्वेदीयप्राचीनधिकुलः सम्बद्ध आसीत्‌ । पश्चादपि बहुकालपर्यन्तं विद्वत्तक्षेत्रे तेषां सर्वोच्चस्थानमक्षुण्ण- 
मासीत्‌ | आश्वलायनगुरुः शौनको नैमिषवने यज्ञकर्ता शोनकश्चाभिन्नौ इति कथनेऽपि विरोघो न दृश्यते । इत्यादिकं 

` बहु जल्पनं तेषामाघुनिकत्वसिद्धिद्वारा तन्निमितानां वेदानां पौरुषेयत्वसिद्धये कृतम्‌, तच्च निरर्थकमेव मन्तव्यम्‌ । यथा 
महाभारतं दपायनेनोक्तम्‌, रामायणं वाल्मीकिना कृतम्‌, तथाऽमुकेनेयं संहिता अष्टकं मण्डलं सूक्तानि मन्त्रा वा 
विरचितानीत्यनुवत्या कल्पनानामप्रमाणत्वात्‌ । ऋषयश्च द्रष्टार एव भवन्ति न कर्तारः। ऋषयश्च प्रतिकल्पं भिद्यमाना 

| अपि समाननासातः सम्भवन्ति, तेषां प्राइविवाकादिपदवत्‌ स्थाननामत्वात्‌ । तत्समाननामानश्चेतिहासिका अपि सम्भ- 
so वस्त्येवर्षयः । “वाचा विरूपनित्यया' (क्रट० सं० ८।७५।६), 'पुर्वे पूर्वेभ्यो वच एतदुचुः, “अत एव च नित्यत्वम्‌ 
(० स० १।३।२९) इत्यादिप्रमाणानुरोधात्‌ । तेनानुक्रमणीकारादयोऽच्ये मन्त्रब्राह्मणनिदिष्टाः शाकल्यशाकला- 


दयोऽन्य इति । 

ड यदुक्तम्‌ (२८ पृष्ठे) सूक्तानामुत्पत्तिगवेषणायास्माभिरतिप्राचीनयुगे गन्तव्यं भवति। तदेतत्तदागत- 
देवशास्त्रीयभौगोलिकतथ्यैः परिलक्ष्यते । देवशास्त्रीयसम्बन्धानां प्रतिनिधित्वं येषु सूवतेषु जातं तरिण्डोजमंनकालं 
व॒यमुपगच्छामः । यत्र प्रचलितानां बालसुलभानां दाक्षिण्यहीनानां कल्पनानामवशेषो लभ्यते । यथा ट्यूटनेषु ग्री केषु 
लम्यते | आत्मा वायुरूपेण परिणमते स्वामिभक्तश्वेव वायुः पक्षधरो गन्तव्यस्थानं नयति। “शरमेय्‌, एर्माइअस 

- तथा शवलकेवरोस' इत्येतयोस्तादात्म्येन विज्ञायते । स्वगस्थितः समुद्रः, संसारप्रावरकस्य वरुणत्वम्‌, द्युलाकस्य 
पितृत्वम्‌, जिउसडीपिटेर-माता पृथिवीःडिमीटिरःआदिशब्दानां समानार्थेकत्वम्‌ । स्वर्वृश्यारूपेणाकाशनदीनां गोचारण- 
क्षेत्रे समागतानां गवामिव सूर्यकिरणानां वणनम्‌, युवतीनां गवां चापहारकाणां दस्यूनामिव श्याममेघानां विद्युतां 


 सोजमें वैशम्पायन के पुत्र सौति ने महाभारत की कथा कही थी । शुनकों का वंश ऋग्वेद के प्राचीन ऋषि-कुलों से भी सम्बन्ध रखता 
| था, बहुत बाद तक भी ब्राह्मणों के विद्वता के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर अक्षुण्ण बना रहा। आश्वलायन के गुरु शौनक और 
 त्तमिषवतमें यज्ञ करने वाले शौनक ऋषि दोनों एक ही हैं, इस कथन में कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता (पु० २६-२७) । इस तरह 
1 क बहुत सी बात ऋग्वेद को आधुनिक सिद्ध करने के लिये और उन ऋषियों की कृति के रूप में उनको पौरुषेय बताने के लिये कही 
i क यई हुँ, किन्तु यह सारा प्रतिपादन निरथक है । यहाँ कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि जैसे महाभारत की रचना ऋषि द्वपायन 
 ्यासनेको, रामायण को रचना ऋषि वाल्मीकि ने को, उसो तरह से अमुक ऋषि ने अमुक संहिता, अमुक मण्डल, सूक्त या मन्त्र 
को रचना की है । ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा मात्र माने जाते हूँ, कर्ता नहीं । ऋषि प्रत्येक कल्प में भिन्न-भिन्न होते हैं, किन्तु उनके नाम थे 

हो रहते हें। न्यायाधीश आदि की तरह के ये नाम व्यक्तिपरक न होकर पद के साथ जुड़े रहते हैं। इन्हीं नामों वाले कुछ ऋषि 
. इतिहास काल में भी हुए हैं, इसको मानने में कोई बाधा नहीं हे । इनकी प्रवाहनित्यता में “वाचा विरूप०' इत्यादि श्रुतियां प्रमाण हैं । 




















ऋषि उतसे सर्वथा भिन्न हैं । 

|  स्सरयंसुक्तो की उत्पत्ति ढूंढने के लिये हमें बहुत पहले के युग में जाना होगा । यह बात उनमें आये हुए देवशास्त्रीय 
तथ्यों से स्पष्टतः परिलक्षित होती है । इनमें प्रथम था देवशास्त्रीय सम्बन्ध, जिसका प्रतिनिधित्व ऋग्वेद के अधिक 
12 र प्राची ~ सूक्तं भि मं हुआ हे, अंशतः हमें आदिम इण्डो-जर्मन काल में खींच ले जाते हैं। उनमें उस समय प्रचलित ऐसी बालसुलभ और 
य र कल्पनाओं के अवशेष हें, जसी ट्यूटन और ग्रीक लोगों में भी पाई जा सकती है। इसी प्रकार का उदाहरण गत आत्मा 


` और “एरमाइअस' तथा शबल ओर केर्बेरोस के तादात्म्य से प्रकट होती है । भपरंच, स्वर्गस्थित समुद्र, संसार को परिवृत 
बाला वर्ण, पिः । पिता ' चुलोक द्योष्पितर, जिउस डोपिटेर की, माता पुथिवी डिमीटिर को, चमकती हुई परियों के रूप में आकाश 


की नदियों a शी र न TL: 
el म चरने वाली गायों जेसी सुर्य को किरणों, इन युवतियों ओर गायों को उठा ले जाने बाले लुटेरे के समान 
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बेदार्थपारिजात! १ न ९५१ 
वज्त्राणां च घारयितृषु दुष्टदमयितृषु नौलमेघभेत्तषु शक्तिशालिदेवत्वकल्पना अपि तादश्य एव । तोलनात्मकस्य 
देवकथाशास्त्रस्येदानी यावत्‌ सामान्य रूपरेखामात्रं ष्टुं शक्यते । यत्स्थानं तोलनात्मकप्राचीनदेवकथाशास्त्रसन्दर्भे 
इण्डोजमंन-व्याकरणेन शास्त्रीयव्याकरणस्य सन्दर्मऽवाप्तम्‌, यस्मिन्नाघारे देवकथाशास्त्रमिदानीं यावत्स्थिरमासीत्‌, 


तदेव दोलायमानं भवति । एतदुपरि यो नवीनः प्रकाशः समेष्यते तदर्थ वयमृस्वेदस्येवाधमर्णाः । अनेनेव बेदेन तस्या 
उद्योगशालाया दृश्यमालो कितं यतोऽस्य मूलमुदेतीति । ( पृ० २८-२९) 


तदेतत्‌ सवं. वेदार्थंविश्लेषणप्रक्रियानभिज्ञानमूलकमेव, अना दित्वापौरुषेयत्वादिभिरपास्तसमस्तपुंदोषे 
चेदे तेषां तेषां विषयाणां सुखावबोधार्थं तत्तत्कालिकभावानां वर्णनेऽपि तस्य तादात्विकत्वासिद्धेः । वेदिकानां 
भावानामनादित्वात्तेषामन्यत्रापि सङ्क्रमणसम्भवात्‌ । केषाञ्चिद्धावानां कदाचित्‌ समानरूपाणामेकत्र सञद्भावेऽपि 
न काचिदनुपपत्तिः । न च तथात्वेऽपि तस्य वेदिककालनिर्धारणौपयिकव्यभिचरितहेतुत्वमुपपद्धते । न चेता: कल्पना 
वालसुलभा न वा दाक्षिण्यहीनाः। दार्शेनिकप्रवरा अपि सोपाधिकस्यात्मतः प्राणमयत्वमज्भौकुवेन्ति, प्राणस्य 
वायुविशेषत्वानतिरेकात्‌ । “न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌’ (ब्र० स्‌० २।४।९) इति न्यायात्‌ । 


वस्तुतः पाश्चात्त्या मूलं मन्त्रं तदर्थ च नावगच्छन्ति न वोद्धरन्ति, तथात्वे तदुक्तीनां निःसारत्वस्य शी घ्रः 
मेव प्राकट्यापातात्‌ । रूपकवर्णेनं तु पाण्डित्यापादकमेव न वाल्यावगमकम्‌ । गमनशीलत्बे पवने पक्षकल्पनापि नानु 
पपन्ना । छान्दोग्यबृहदारण्यकादौ दक्षिणायनोत्तरायणमार्गाम्यां 'पितृलोकदेवलोकप्रापका अनेके पदार्था वणिता: । 
गीतायामपि-'घूमो रात्रिस्तथा' कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌? (श्री० भ० गी० ८२५ ), 'अरिनर्ज्योतिरहः शुक्लः 


इयाम वर्ण के मेघ देवता की और विद्युत्‌ एवं वस्र को घारण करने वाले तथा दुष्टों को दण्ड देने वाले, उन पर प्रहार करने वाले 
शक्तिशाली देवता की कल्पनाएं भी इसी प्रकार की हैं । इस तुलनात्मक देवकथाशास्त्र की अब तक सामान्य रूप-रेखा मात्र ही देखी 
जा सकती हे । इसमें सन्देह नहीं कि यह क्रमशः प्राचीन देवकथाशास्त्र के सन्दर्भ में उसी स्थान का अधिकारी होगा ओर वही स्थान 
प्राप्त करेगा, जो स्थान वस्तुतः तुलनात्मक इण्डो-जर्मन व्याकरण ने शास्त्रीय व्याकरण के सन्दर्भ में प्राप्त कर लिया है। जिस आघार 
पर वह देवकथाशास्त्र अब तक स्थिर रहा है, वह इसके नीचे लड़खड़ा उठता है और इस पर जो नया प्रकाश पड़ने वाला हुँ, उसके 
ठ हम जन के ऋणी हैँ । इस वेद ने ही हमें मानों उस उद्योगशाला की झांको दिखलाई, जहां से इनका मूलतः उदय हुआ 
पृ० २८-२९) । | 
यह सारा कथन भो सभी वेदों के अर्थ का विश्लेषण करने वाली प्रक्रिया का ठीक से सही ज्ञान न होने के कारण है । 
वेद अनादि और अपोरुषेय हैँ । इनके पुरुष के दोषों के संक्रमण की संभावना ही नहीं हो सकती । उन-उन विषयों को समझाने के लिये 
कुछ सामयिक घटनाओं का वर्णन भी यहाँ प्रतीत होता है, किन्तु वे कथामात्र है । इससे कोई इतिहास सिद्ध नहीं हो सकता । वैदिक | 
विषय अनादिकाल से चले आ रहे है । उनका अन्य देशों में भी समयानुसार प्रचार-प्रसारण हो गया हो, ऐसा मानने में हमें कोई 
बाधा नहीं हे । कुछ वस्तुओं को स्थिति अनेक स्थलों पर एक सी हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है । : किन्तु इससे ये घटनाएं वेदिक 
काल के निश्‍चय करने में कभी अव्यभिचारी हेतु का कार्य नहीं कर सकतीं । ये कल्पनाएं न तो बालसुलभ ही हैँ और न दाक्षिण्य 
` हीन । बादरायण जेसे महान्‌ दार्शनिक भी “न वायु' इत्यादि सूत्रों में सोपाधिक आत्मा को प्राणमय ही मानते हैं और यह आण वायु का 
ही एक प्रकारविशेष है । ०५०६६ हू | 
वस्तुतः पाश्चात्य विद्वान्‌ अपनी बात की पुष्टि में किसी प्रमाण या मन्त्र को उद्धृत नहीँ करते ओर न बेद के मन्त्री का ठोक 
से अथ ही समझ पाते हूँ । यदि वे ऐसा करें तो उनके कथनों को निःसारता शीघ्र हो प्रकट हो जाय । किसी बात का रूपक पीली में 
वर्णन कोई पंडित ही कर सकता है, इसमें बचकानापन कैसे सिद्ध हो सकता है। पवन गतिशील है, इसके लिये पंख को कल्पना करने 
में अनौचित्य कहां है ? छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक डपनिषदों में दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग से पितुलोक ओर देवलोक तक पहुचाने | 
वाले अनेक पदार्थ वर्णित हैं । गीता में भी 'धूमो रात्रि", 'अग्निज्योति०” यहाँ इत पदार्थों को रित्ाया गया हे । ब्रह्मसूत्र में यह स्पष्ट 
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९५२ बेदार्थपा रिजात? 
षण्मासा उत्तरायणम्‌” (श्री० भ० गी० ८२४) अयं पदार्थो वणित: । ब्रह्मसूत्रेष च घमारन्यादितत्तत्पदार्थाभिमानिनो 
देवास्तत्र भ्रापका इत्युक्तम्‌ । शङ्करभगवत्पादादय' सर्वेऽपि दार्शनिकास्तत्पक्ष सम्यगुपपादयन्त्येव । देवता सिद्धान्ता- 
नसि्ञाः पाइचात्त्यास्तदनुगा भारतीयाश्च सामाजिकास्तत्र भ्राम्यन्ति । पर “नेष स्थाणोरपराघो यदेनमन्धो न पश्यति’ 
इति घ्यायेत देवताधिकरणादौ ब्रह्मसूत्रभाष्ये भामत्यादौ न्यायरक्षामणौ प्रकृतग्रन्थे च तद्‌ याथात्म्यं सम्यगुक्तमेव | 
स्वगंस्थितसमुद्रवर्णनमपि नासङ्गतम्‌, द्युलोके सोमात्मकानां सूक्ष्मरसानां स त्वे बाघानुपपत्तेः । सूर्यरश्मिषु 
संघेष॒ च जलसत्त्वेशपे सचेतसामनुपपत्त्यभावात्‌ । सांस्यस्तमसः प्रावरणावष्टम्भात्मकत्वोपगमनेन सर्वेधारकस्य सर्वा- 
चरकस्य वरुणत्वेषपि न कापि विश्वतिपत्ति:। द्यावापृथिव्योः परमेशप्रकृतिप्रतीकत्वेन पितृत्वं मातृत्व च सुपपन्नमेव । 
“सर्वयोनिषु कौन्तेय मुर्तेयः सम्भवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजभ्रदः पिता ॥! (श्री भ० गी ०१४४) इति 
गीतोक्तः। पञ्चारितिविद्यायां पृथिव्याशचतुर्थ्याहुत्याधारत्वेन मातृत्वमन्तरिक्षस्थपर्ज्यस्याहुतिप्रदत्वेन पितृत्वमुक्तम्‌ । 
ब्रीहियवादिद्वारा भरणहेतुत्वात्‌ पृथिव्या मातृत्वं द्युलोकस्य तदृपोद्बलकरससेचकत्वेन पितृत्वमपि नानुपपत्नम्‌ । 
किरणेषु गोपदप्रयोगस्तु निरुक्तकारेरपि कृत एव । मेघेषु तदपहारकत्वेन तत्र तादृशो कल्पनापि युक्त व । विद्युतां 
वज्जत्वं मेघविदारकस्येद्धत्वर्माप सङ्गतमेव । ऐतिहासिकदृष्ट्या मेघाद्यावरणाभिमानिनि वृत्रत्वं तद्घातकप्रकाशा- 


द्यमिमानिनि इच्धत्वमपि सञ्ज च्छते, मन्त्राणामाधिभौतिकाधिदेविकाध्यात्मिक भेदेनानेका्थेप्रतिपादकत्वात्‌ । 
थदपि=~फारसी-जेन्दावेस्ताग्रन्ये तथा महाभारतरामायणमहाकाव्ययोरवोणितायाः कथायाशच क्रद्वयरूपेण 


निरूपितयोः पक्षयोः क्रमिकविकासस्य सूचनाप्रदानेन तत्सम्वन्धीति ऋकसुक्ताति स्वप्राचीनतायां प्रचुरं प्रमाणमुपस्था- 


क्रिया गया है कि घूम, अग्नि आदि पदार्थों के अधिष्ठाता देवता गतात्मा को वहां पहुँचाते हैं । शंकर भगवत्पाद प्रभुति सभी बड़े-बड़े 
दार्शनिक इसी पक्ष का समर्थन करते हैं। भारतीय देवतावाद को न समझ पाने वाले पाश्चात्य विद्वान्‌ और उनका आँख मूद कर 
' अनुसरण करने वाले भारतीय विद्वान्‌ और आर्यसमाजी यहां चक्कर में पड़ जाते हैं। किन्तु 'स्थागु (खंभा) का यह अपराध थोड़े ही 
र है कि उसको अन्धा नहीं देख पाता' इस न्याय के अनुसार आचरण करने वालों को भी विषय का ज्ञान कराने के लिये देवताधिकरण में, 
उसके माष्यो में, सामतो, न्यायरक्षामणि प्रभृति प्रन्यों में और प्रस्तुत पुस्तक में भी देवतावाद को सही तरीके से समझाने का प्रयत्न 
किया गया है । 
£ स्वगग में स्थित समुद्र का वर्णन कोई असंगत बात नहीं है, क्योंकि अन्तरिक्ष में सोमात्मक सुक्ष्म रसों की सत्ता मानने में कोई 
 वाघानहांहे। सुर्य की किरणों और मेघों में जल की सत्ता मानने में किस समझदार व्यक्ति को आपत्ति हो सकती है । सांख्य तमोगुण 
को ढकने वाला (भ्रावरक) ओर धारण करने वाला (अवष्टम्मक) मानते हैं। इस तरह से सबको धारण करने वाला और सबको ढक _ 
+ देने वाला देवता बरुण पाया जाता है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर भोर प्रकृति के प्रतीक हें, भतः 
5 इनको माता-पिता मानना भी ठोक ही हे । “सर्वयोनिषु' इत्यादि गीता वचन में इसी बात को कहा गया हे । पञ्चारिन विद्या में चोयी 
क बाहुति आए ति को धारण करने वाली पृथिवी को माता और अन्तरिक्ष स्थित पर्जन्य को आहुति द्रव्य का जनक होने से पिता कहा गया है । 
 ख्रीहि-यव आदि न्य को उत्पन्न कर जीवों का भरण-पोषण करने वाली पृथिवी को माता और इन'अन्नों को वर्षा से रस-सिक्त करने 
वाले अन्तरिक्ष को पिता मानना कोई अनुचित भी नहीं हे । किरणों के लिए गो” (गाय) शब्द का प्रयोग निशक्तकार ने भी किण है । 













क 


~ 
~ — La 
| h 


£ 00 


नक म ओर आवरक द्रव्य के कारण फैले अन्धकार को नष्ट कर पुनः प्रकाश को फैला देने वाले की इन्द्र के रूप में कल्पना भी 
छ्‌ मयात * क्यो के आधिमौतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक आदि के भेद से अनेक अर्थ किये जा सकते हैं । 
“83894 वा लिखते हैं-- ऋणगेद के सूक्त फारसी शौर महाकाव्यीय कथाओं के दो चक्रों के उद्धव और क्रमिक विकास के 


सुर ही भेद न | नह १ म सुचना h 3 देकर र प्‌! अपनी टी प्राचीनता 9 गीतों हक 
3 कह एँ कर अपनी का प्रचुर प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ऋणग्द के गीतों में हम अन्धकार और प्रकाश के 
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वेदार्थपारिजात) ९५३ 


फ्यन्ति । ऋग्वेदीयगीतेष्वन्धकारप्रकाशयो: स्वर्गीयसङ्घर्षस्य काव्यीयरङ्गरञ्जित वर्णनं दृश्यते । एतन्नितास्तसारल्येत 
प्रतीकपरिवैशेन वा देवव्यक्तोनां रूपकं चित्रितम्‌ । अवेस्ताग्रन्ये$्यमेव सङ्कषंः स्वर्गात्‌ पृथिव्या प्राकृतिक दृशयप्रदेशेस्यो 
नेतिकजगति वावतरति । अस्य विजेता कश्चिदेकः पुत्रो यश्चेकस्मे पित्रे लभ्यते, यश्च सोमयज्ञस्य पवित्रक्रियायां 
पुरस्काररूपेण पृथिव्या रक्षकत्वेन नियुज्यते, यं दैत्यं स हन्ति। स पापशक्ति: सृष्टिसंसारस्य पा वित्यप्रध्वंसनायापारदान> 
वीयवलयुक्तः । अन्ते फारसी महाकाव्यमितिहासक्षेत्रं प्रविशति । युद्धमार्याणां देशे भवति । सर्पो जेण्डेय आजिदहक> 
रूपेण वेदे आहि (दासक) रूपेण वर्ण्यते । स जोकफल्पेण ईरानप्रदेशे सिहासनासीनः सन्नत्याचारं करोति । युद्धरताय 
वेदे त्रैतनाय जेण्डे भ्रेइताओनो' इत्यस्मं जनतायाः कल्याणाय यानि वरदानानि लभ्यन्ते, तानि पेतृकभुमौ स्वातन्त्र्यः 
लाभः सन्तोषप्राप्तिश्चेति। फारसीकथानकेन तिकासस्येमा अवस्था ज्ञायन्ते । कदाचित्ता दिसहस्रवषरतिक्रान्ताः । 
प्रृतिराज्यात्‌ काव्यक्षेत्रं प्रविश्येतिहासक्षेत्रप्रवेशः। फेरेदनस्य विमिन्नाभिदंशाभिस्तुल्य एव दशाक्रमो जेमशीदस्य 
(यम = यिम) विषयेऽपि द्रष्टं शक्यते । इतीदृश्य एव कथाः केंववश (काव्य उसनस कवउश) विषये खोस्न (सुश्रव- 
सहश्चवह्व) विषयेऽपि । विकासदुष्ट्या भारतीयमाख्यानं फारसोकथासमानान्तरमेव । यजुवंदस्य समयेऽस्याः कथाया 
महत्त्वपूर्ण रूपं लुप्तमेव । तत्र रिवन्द्रः कलहप्रियः कश्चिदीर्ष्यालुदेवः, योऽजेयान्‌ दैत्यान्‌ निम्नस्तरीयया घर्वतया 
पराजयति । महाभारते सा कथा तेनेव रूपेणागता, अर्जुननाम्ना वा यश्चेन्द्रस्यावतारखूप आसीत । स तान्‌ महा- 
शक्तिशालिनो राज्ञः पराजयते, ये देत्यावतारभूता आसन्‌ । महाभारतरामायणयोः प्रसुखपात्राणि फिरदूसीराजमिश्र- 
समानमेव नश्यन्ति' इत्यादिकम्‌ । 


तदपि कपोलकल्पनामात्रम्‌, इन्द्रवृत्रादिकथानामाघिभौतिकादिरूपेणार्थभेदस्योक्तत्वात्‌ । परवतिषु ग्रस्थेषु 
तस्या रूपान्तरण नासम्भवि । नामरूपघटनाना वैरूप्ये तु प्रत्यभिज्ञानमेक्यं च दुलंभसेव, केनचिदंशेन साधम्येस्य 


स्वर्गीय संघर्षो का काव्यीय रंगों में रंजित वर्णन पाते है, जिन्हें या तो नितान्त सरल और स्वाभाविक रूप में या प्रतोकात्मक परिवेष में 
दैवी व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है । दूसरी ओर फारसी वेद अवेस्ता में यह संघर्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर, कि वा प्राकृतिक दुख्यो 
के प्रदेश से नेतिक जगत्‌ में उतरता है । इसका विजेता एक पुत्र है, जो एक पिता को प्राप्त होता है ओर जो पृथ्वी का रक्षक नियुक्त 
कर सोमयज्ञ को पवित्र क्रियाओं के पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया हे । वह जिस दैत्य का वघ करता है, वह पाप की एक शक्ति 
को सृष्टि हे और संसार की पवित्रता को ध्वस्त करने के लिये अपार दानवीय बल से युक्त है। अन्त में फारसी महाकाव्य इतिहास के 
क्षेत्र में प्रवेश करता है । युद्ध आयों के देश में होता है । सर्प जो जेण्ड में अजिदहक है ओर वेद में अहि (दासक) है, जोकफ के रूप 
में ईरान के सिंहासन पर अत्याचारी शासक बनकर बैठता है । युद्धरत फेरेदून--बेद में त्रेतन्‌ और जेण्ड में ग्रेइनाओनो को पीड़ित 
जनता के कल्याण के लिये जो वरदान मिलते हैं, वे हैं पैतुक भूमि पर जीवन में स्वतन्त्रता एवं संतोष की प्राप्ति । फारसी आख्यात ने 
विकास की इन अवस्थाओं को कदाचित्‌ २००० वर्षों में पार किया और प्रकृति. के राज्य से महाकाव्य के राज्य में पहुंच कर वहां से 
इतिहास के क्षेत्र में प्रवेश किया । फेरेदुन की विभिन्न दशाओं से मिलती-जुलती दशाओं का क्रम जेमशोद (यम, यिम) के विषय में भी 
देखा जा सकता है । इसी प्रकार की कथाएँ कैकवक्ष (काव्य उशनस्‌ कवउश्‌) के और सम्भवतः कैखोस्न्‌ (सुधवस्‌, हुभवस्‌) के विषय 
में भी हे । विकास को दृष्टि से भारतीय आख्यान फारसी कथा का समानान्तर है । यहाँ तक कि यजुर्वेद के समय में कथा का स्वाभाविक 
महत्त्वपूर्ण रूप लुप्त हो गया था । उसमें इन्द्र केवल एक कलह॒प्रिय और ईर्ष्यालु देवता है, जो अजेय दैत्यों को निम्नकोटि को घृतंता से 
पराजित करता हैं और भारतीय महाकाव्य में यह कया या तो उसी रूप में आई है या इन्द्र को मनुष्य रूप में अर्जुन नाम से उपस्थित 
किया गया है, जो इन्द्र का ही अवतार है और उस महाशक्तिशाली दैत्य एवं राजाओं का नाश करता है, जो दैत्यों के अवतार के रूप में 
संमुख आते हैं । महाभारत और रामायण के प्रमुख पात्र फिरदुसी के राजाओं के समान नष्ट होते हैं. (प० २९-३०) । 
ये सारी बातें खाली कपोल-कल्पनाएँ हैं । इन्द्र-वुत्र आदि की कथाएँ आधिभोतिक आदि अर्था के अनुसार अनेक अभिप्रायो 
से कही गई हैँ । परवर्ती ग्रन्थों में उसका दूसरा स्वरूप हो जाय, यह कोई असंभव बात नहीं है । नाम, रूप ओर घटनाओं को सिन्तता 
१२० 
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९३४ वेदार्यपारि जात) 


वेचम्येस्य च सर्वेत्रापि कल्पयितुँ शक्यत्वात्‌। अहिवत्‌ कुटिलत्वाद्‌ दस्युवदपहारकत्ता ३ अहिदस्युप्रमृतिशब्दा 
वत्रादिष्वसुरेषु वेदे प्रयुज्यन्ते । घमंब्रह्मपयंवसितानां बरेदानामाख्यानेतिहासादिवर्णने तात्पर्यं नास्त्येव । आख्यानेतिहासाऽ 
द्र्पिकं तु विषयबोधसोकर्याये वेत्युक्तमेव । नामसाम्यान्वेषण प्रयासस्तु निरर्थक एव, स्वःश्व-सकृत्‌-शक्ृत्‌-स्वजन- 
श्वजनादिस्थलेषु व्यभिचारात्‌ । यजुवेदसंमयेऽस्याः कथाया महत्त्वपूर्णो भागो नष्ट इत्यपि न विचारचारु, ऋकसं हिताया 
विद्यमानत्वेन तादशकल्पनायोगात्‌। किञ्च, जीवनेऽनेका अनुकूलाः प्रतिकूलाश्च घटना घटन्ते। न तावतापि 
व्यक्तिमेदः सम्भवति, वाल्मोकिप्रभतीनां कालान्तरेऽस्यादृशानामपि महषित्वप्राप्तस्मरणात्‌ । समन्वयमन्तरा 
श्रीरामस्य श्रीकृष्णस्य चाभिन्नस्याप्यनेके भेदा: कल्प्येरन्‌ । तत एव केश्चित्महाभारतस्य गीताया भागवतस्य च भिन्नाः 
श्रोकृष्णा अम्युपेयन्ते । महाभारतरामायणपात्रसम्बस्विन्यः कल्पनास्तु महाभारतादिविरुद्धत्वादेवोपेक्ष्याः । रामायण- 
महाभारतादयस्तु भारतीयानां नित्येतिहासरूपाः । तत्पात्रेष्वनेका आध्यात्मिकादिकल्पना अपि सम्भवन्ति । सति 
कुड्यो चित्रोल्लेखो नासति। ऐतिहासिकेषु पात्रेषु सत्स्वेव तत्राध्या त्मिकादिकल्पनाः सम्भवन्ति । 'मायाचारो मायया 
बतितव्यः' (म० भा० ) इति न्यायं प्रदर्शेयितुमेव क्वचिच्छद्मत्तापि दुष्टानां पराजयो नानुचितः, असत्य- 
वत्मनापि सत्यप्राप्तिप्रयत्तसम्भवात्‌ । रामायणानुसारेणेंव रामस्य परब्नह्मरूपविष्ण्ववतारत्वेन रावणस्य शापवशात्‌ 
तत्पार्षदप्रमुखस्यावगतत्वेन त्वदुक्तकल्पनानुपपत्तेः । अजुंनस्य जीवनपावित्र्यसुचकनामत्वादपि तदनुपपत्तिः । तस्य ` 
शोयँ यथा लोकोत्तरमासीत्तयंव चरित्रशुद्धिरप्यनुपमंवासीत्‌ । स्वर्गलोके उवँश्या प्राथितस्यापि निष्ठाघेयंम्‌, 


होने पर उनको पहचान पाना कि यह एक ही है, बडा कठिन है । क्रिसो अंश में समानता और असमानता तो सभी जगह खोजी जा 
सकती है । सांप की तरह कुटिल स्वभाव के कारण और छुटेरे की तरह प्राणों को ले लेने वाला होने से 'अहिदस्यु' प्रभूति शब्द वृत्र 
आदि असुरों के लिये वेद में प्रयुक्त हुए हँ । वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय धर्म और ब्रह्म है, अतः इनका तात्पर्य आख्यान या इतिहास 
के प्रतिपादन में नहीं हैं । आख्यान और इतिहास के रूप में रूपक अलंकार की पद्धति से विषय को सरलता से समझाया जाता हे । नाम 
को समानता की खोज करने का सारा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि स्व और इव, सकृत्‌ और दाकृत्‌, स्वजन भौर श्वजन 
धाब्दों में समानता होने पर भी अर्थ में बहुत भेद हो जाता है । यजुर्वेद के समय में इस कथा का महत्त्वपूर्ण अंश नष्ट हो गया था, यह 
कथन मी विचार करने से भला नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि ऋग्वेद में भी यह कथा विद्यमान है, अतः आपकी कल्पना सही नहीं मानी 
जा सकती | जीवन में अनेक तरह की घटनाएँ घटती रहती हैं, उनमें से कुछ अनुकूल ओर प्रतिकूल होती हैं । इनसे व्यक्ति में भिन्नता 
नहीं आ जाती । वाल्मीकि श्रमृति के विषय में यह प्रसिद्ध है कि पहले वे डाकू का जोवन बिताते थे, किन्तु वाद में वे मर्हाष कहलाते 
लगे । व्यक्ति के जीवन को यदि समन्वित न किया जाय तो श्रीराम और श्रीकृष्ण जैसे व्यक्तियों के अनेक भेद मानवे पड़ेंगे । कुछ लोग 


म यह मानते मी हैं कि महाभारत के कृष्ण, गीता के उपदेशक कृष्ण और भागवत के कृष्ण भिन्न-भिन्न थे । महाभारत और रामायण में 


वर्णित पात्रों से संबद्ध वे कल्पनाएँ सर्वथा निराधार ही हैं, जो कि.इनमें प्रतिपादित स्वरूप के विपरीत बताई जाती हैँ । रामायण ओर 
महाभारत जैसे प्रत्य भारतीयों के लिए सनातन इतिहास प्रन्य हैं। उनके पात्रों के सम्बन्ध में आध्यात्मिक आदि कल्पनाए मो की ही 
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ु वदाय पारिजातः ९५१ 
रहस्युत्तरायाः शिक्षणादिकार्यरतत्वेऽपि तस्यां दुहितृबुद्धिः, पाशुपतन्राह्मा दिदिव्यास्त्रसम्पन्नस्यापि विपद्यपि तदप्रयोग! 
तस्याभृशंस्यत्वादिकमेवावगमयन्ति । 

यदपि-“ऋर्वेदीयानि गीतानि स्बसमयं स्थानमुत्पत्ति विकासावस्थाविवरण मुद्घाट्य पुरः स्थापयन्ति । 

यथा तेष्वधिकप्राचोनसुक्त ष्विदं विज्ञायते यत्तदानीं भारतीया जनता सिन्धुनद्यास्तटे वसन्ती प्रतीयते । तदानीमनेकासु 
लघ्वीषु जातिष्‌ विभक्ता परस्य शत्रभावमापन्ना कर्षकाणां निश्‍्चितस्थानराहित्येन वम्भ्रम्यमाणानां यायावराणां 
(खानाबदोश) जीवनं यापयति स्म । एता जातयोऽल्पाल्पसमुदायरूपेण यत्र निवसन्ति स्म । एतासां प्रतिनिधित्व राजा 
करोति स्म परस्परं युष्यमानाः पृथक्‌ पृथक्‌ स्थिता देवतानामुपस्थितौ समानख्पेण यज्ञान सम्पादयति स्म । परि- 
वाराणां पितरः पौरोहित्यं कुवंन्ति स्म, गृह्मकर्माणि च निर्वतंयन्ति स्म । देवताभ्यः स्त॒तीः प्रार्थनाश्व समर्पयन्ति स्म । 
मतां सार्वंजनिकयज्ञानां सिद्धचर्थ ये जात्युत्सवरूपेण निव॑त्यन्ते निवरत्यानां तेषां कृते ऋत्विजां नियुक्तयो अवन्ति स्मात च 
ऋत्विज: कमणां ज्ञानाध्ययना दिभिरतियोग्या बुद्धधन्ते स्म । तेष्वेक जातीयाना भिन्नजातीयानां वा यज्ञेरधिसमृद्धिमत्त्वेन 
प्रतिद्वन्द्रिता विकासमुपगता । यथा वशिष्ठविश्वामित्रवंशीयानां परस्परं शात्रवं सम्पूणं नेदिकयुगेऽुण्णर्येण चलति 
स्म । अस्यासहिष्णृतापूर्ण विद्रोहस्योत्पत्तिः केवलमेकं लघुकारगमुपजीव्य संभूता यत्‌ कश्चिस्तपो विषवाभित्रस्य स्थाने 
स्वयज्ञे वशिष्ठं ऋत्विक्त्वे नियुक्तवान्‌ । तस्मिन्‌ काले राजवंशोयानां पुरोहितानां प्रभावो यज्ञाडुपरि न प्रसरति स्म । 
तस्मिन्‌ काले वर्णानामुत्पत्तिनेंवासीत्‌ । जनता तदानीमप्येकेनंव सङ्खटितसमुहरूपेणासीत्‌ । इदानीं यावत्तस्या 
विश इत्येव नामासोत्‌ । निर्वाचितो राजा विश्पतिरुच्यते स्म । स चाद्यापि लिथूनियनभाषायामुपलम्यमान एक 
उपाधिरस्ति । एवंविधान्यनेकानि सूक्तान्युपलम्यन्ते येषां रचना कवयित्री भिर्महिषी भिः कृता । एतास्वत्रिपुत्री 
अग्रणीरासीत्‌ । प्रेमसम्वबन्धिनि कोमलायादर्शतत््वायाघिकं महत्त्व न प्रदीयते । यत्राद्योपान्तमपरिष्कृतस्वाभाविके- 


की शिक्षा देते रहने पर भी उसमें अपनी पुत्री के समान दृष्टि, पा होने 
2 / पाशुपत, ब्राह्म आदि दिव्य अस्त्रो के 
निरर्थक प्रयोग न करना, ये सब बातें उनकी महानता को बताती है । चनो होने पर भा जान 


ऋग्वेद के सूक्त हमारे संमुख अपने समय, स्थान और उत्पत्ति तथा विका क्र 
रख देते हे । इनमें से अधिक प्राचीन सूक्तों में भारतीय जनता सिन्धु नदी के ना रब ही क क यह 
अनेक छोटी जातियों में बेंटी हुई है, जो परस्पर शन्नुता रखती हूँ, कृषकों और खानाबदोशों का जीवन व्यतीत करती हैं । ये जातियां 
अलग-अलग या छोटे समुदायों में निवास करती हैं, इनका प्रतिनिधित्व इनके राजा करते हैं। ये जातिया एक दुसरे से युद्ध करती हुई 
पृथक्‌ बनो रहती हूँ और देवताओं की उपस्थिति में समान ढंग के यज्ञों का संपादस करती हँ । परिवार का प्रत्येक पिता अपने घर में 
पुरोहित का कार्य करता है, गृह्य कर्मों का संपादन करता हे और देवताओं की स्तुति या प्राथनाएं अपित करता हे । केवल बड़े 


सार्वजनिक यज्ञो के लिये ही, जो एक प्रकार का जातिगत उत्सव होता है और राजा द्वारा संपादित होता है, विशेष ऋत्विजों की 
नियुक्ति होती है, जो आवश्यक कमों के पर्याप्त ज्ञान एवं अध्ययन के कारण योग्य समझे जाते हें और जिनमें एक या दूसरी जाति के. 


यशो द्वारा कम या अधिक सभूद्ध होने के आधार पर शनैः-शनेः एक प्रकार की प्रतिद्वन्द्रिता का विकास होता है। यहां विशेष महत्त्वपूर्ण 
है वसिष्ठ और विश्वामित्र के वंशों को आपसी शत्रुता, जो सम्पूर्ण वैदिक युग में चलती रहती है । इस असहिष्णुतापूर्ण द्रोह की उत्पत्ति 
इस छोटो बात से होती है कि इस काल के एक छोटे राजा ने विश्वामित्र के स्थान पर वसिष्ठ को अपने यज्ञ का प्रधान ऋत्विक्‌ नियुक्त 
कर लिया । इस आरम्मिक काल में राजवंशी क्रत्विजों का प्रभाव यज्ञ से आगे नहीं फैलता । इस समय तक वर्णों की उत्पत्ति नहीं 
हुई है, जनता अब भी एक संगठित समूह के रूप में है ओर इस समय तक इसका केवल एक नाम है 'विशः' या बसने वाले । राजा 
जो संभवतः निर्वाचत होता है, 'विदपति' कहा जाता है, जो अब भी लिथूनियन भाषा में पाई जाने वाली एक उपाधि है | इस समय 


में स्त्रियों को जो स्वतन्त्र स्थान प्राप्त है, वह घ्यात देने योग्य है। हम ऐसे अनेक उत्कृष्ट सूक्त पाते हैं, जिनकी रचना का श्रेय कवि. 
यित्रियों तथा रानियों को दिया गया है और इन कवियित्रियों में अत्रि को पुत्रो अग्रणी है। जहाँ तक प्रेम का सम्बन्ध हे, इसके कोमल . 
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घदार्यंपारिजातः 
तथापि विवाहस्य पवित्रता बुद्धयते स्म, पतिपत्न्यौ गृहशासकौ दम्पती 
1 व्यज्यते । मनुष्या: प्राकृतिकतत्त्वानां तदधिष्ठातृरूपेण 


कल्पितसत्तानामुपरि समाश्रिताः । तथंवेदमप्युच्यते यत्‌ प्रकुृतितत्त्वानामुपरि शासनकरत्र्ये: सत्ता अपि मानवीयसहयोग- 
मपेक्षन्ते । अनेनेकसन्तोलनं स्थाप्यते । अत एव पापकल्पना सवेथा वेदेशिकी भवति । भारतीयस्य देवताः प्रति नम्नता- 
व्यवहारोऽद्यापि नितान्तं वेदेशिक: । भारतीयाः कथयन्ति यन्मह्यं देहि तुम्यमहमिदं करिष्यामीति । एकदेव सहयोगाय 
स स्वाधिकारं प्रदर्शयति । आदानप्रदानरूपस्तु व्यापारः। अस्मिन्‌ मुक्तजीवने ओजस्िन्यामात्मचेतनायां भारत- 
चासिनस्ततो नितान्तभिन्नान्यधिकपोरुषयुक्तान्युदात्तचित्राणि पुरस्तादुपयान्ति । पूर्वप्रदशितावस्था शनेः शनेः परिवतँन- 
सुपगता । विस्तारप्रभावादस्वस्थताकरजलवायुप्रभावान्नवीनशक्तिमग्नतामुपगच्छन्ती क्रमेण लोपं : गता । कि 
तत्कारणं येनैतावत्या संख्यया सिन्धोः सकाशात्‌ सरस्वत्याः पारं गत्वा गज्जामनुलक्ष्य पुरःसरणायेयं जनता प्रेरिता । 
प्रमुखकारणमद्याप्यनिश्भितमेव । नवीनानां वसितृणां चापाद्वा जनसंख्यावृद्धे्वा भारतीयसुन्दरप्रदेशदिदुक्षया वा 
सम्मिलितकारेणम्यः स्वमूलस्थानत्यागेत इूरदेशमुपगता । शतपथीयाश्यानानुसारेणास्य विस्तारस्य पुरोहिताः 
कारणम्‌ । राज्ञामिच्छाविरुद्वमपि विस्ताराय तेः प्रेयन्ते स्म राजानः। बहुकालं यावत्‌ सिन्धुतटवतिभिस्तेषां घ निष्ठः 
सम्बन्ध आसीत्‌ । किन्तु पञ्चाद्‌ भारते ब्राह्मणीयसमाजस्य स्थापनायां जातायां तेषु कटुतायाः प्रबलं तत्त्वं सन्नि5 
विष्टम्‌ । यतो ब्राह्मणेः स्वप्राचीना वान्धवा येः स्वपूर्वजाचां रीतयो यथा थतया पाल्यन्ते स्म, नास्तिकरूपेण विर्घास- 


रूपेण च बुद्धथते स्म' (पृष्ठे ३०-३२) इति । 


तदेतत्‌ कल्पनामात्रै निर्मूलमेव, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । नहि मन्त्रेषु सिष्धुनद्या नामनिर्देशादेव सिन्धुतै 
वेदिकजनताया निवासः कल्पयितं शक्यते, पाइचात्येरपि पोरस्त्यदेशनदीपर्वतादिवर्णनदर्शनात्‌ । स्तोत्रशस्त्ररूपेण 


९५६ 
'स्ट्रियसुखाय भोगस्य प्रभावमुद्रा निपतिता, 
मिलित्वा देवानाराष्नुतः स्म । अनेन तथ्येन घामिकभावन 





ओर आदर्श तत्त्व को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, अपि तु इस पर आद्योपान्त अपरिष्कृत स्वाभाविक इन्द्रिय सुखोपभोग को छाप 

पड़ी है । तथापि विवाह को पवित्र समझा गया है, पति और पत्नी दोनों घर के शासक (दम्पती) है और दोनों मिलकर देवताओं की 

प्रार्थना करते हैं । धार्मिक भावना इस तथ्य से अभिव्यक्त होती है कि मनुष्य प्राकृतिक तत्त्वों और उनके अधिष्ठाता के खूप में कल्पित 
सत्ताओं के ऊपर आशित है, किन्तु साथ ही साथ कहा गया है कि प्रकृति के तत्त्वों पर शासन करने वाली ये सत्ताएं भी मानवीय 

सहयोग को अपेक्षा रखती हुँ । इस प्रकार एक सन्तुलन स्थापित होता है । अत एव पाप की धामिक कल्पना बिलकुल विदेशी है भौर 
भारतीय के लिये देवताओं के प्रति नम्रता का व्यवहार अब भी नितान्त विदेशी वना हुआ है । वह कहता है मुझे दो और मैं तुम्हारे 

लिये यह करेगा” इस प्रकार वह दैवी सहयोग के लिये अपना अधिकार प्रदर्शित करता हैं, जो आदान-प्रदान का सौदा है, कोई एहसान 

नहीं । इस मुक्त जीवन में, इस ओजस्वी आत्मचेतना में भारतवासी का उससे नितान्त भिन्न ओर अधिक पौरुष युक्त एवं उदात्त 

चित्र सामने आता है. जैसा कि हम बाद के समय से देखते आ रहे हैं। मैंने ऊपर यह प्रदर्शित करने फः प्रयत्न किया है कि किस 
प्रकार यह अवस्था शतेः-शनेः परिवर्तित हुई, किस प्रकार हिन्दुस्तान पर विस्तार तथा नयी जलवायु के अस्वास्थ्यकर प्रभाव के कारण 
नवीन शक्ति मङ्ग हो गई और क्रमशः लुप्त हो गई। किन्तु वह कौन तो वस्तु थी? जिसने इतनी बड़ी संख्या में इन्हें सिन्धु से 
म __ सरस्वती को पार कर गङ्गा की ओर बढ़ने के लिये प्रेरित किया ? इसका प्रमुख कारण क्या था यह अब भी अनिश्चित ही है । क्या 
यह नये बसते वालों के दवाव के कारण था ? क्या जनसंख्या को वृद्धि के कारण था ? या भारत के सुन्दर प्रदेशों की देखने की इच्छा 
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बेंदायें पारिजात: ९१७ 


'बिनियुक्तानां मन्त्राणां यज्ञाङ्गट्रव्यदेवता दिस्तवेषूपक्षीणस्वेनास्यत्र तात्पर्याभावात्‌ । तस्यामनेका लघ्थ्यो जातय इत्यन्न 
"मन्ना उद्धरणीयाः। परस्परशत्ुत्वमपि न तद्गतं वेशेष्यम्‌, सामान्येन समानस्थानवासिनां साम्मनस्यवैमनस्ययो, 
रुभयोरपि दर्शनात्‌ । नहि सतततगन्तारः कर्षका भवन्ति। ता जातयो निवसनशीलत्वा दिशः सञ्जाता इत्यपि निर्मूलम्‌, 
समेषामपि निवसनशीलत्वात्‌ । तेषां प्रतिनिधिभूतो राजा विश्पतिरित्यपि निर्मूलम्‌, भारतीयसंस्कृतो वेश्यजातीयेषु 
प्रजासामास्येषु च विशूपदप्रयोगदर्शनात्‌ । राजा च तेषां स्वामित्वाद्‌ विश्पतिव्यपदेश्यो भवति स्म एष वो 
राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा? इत्यादिमन्त्रात्‌ । तासां जातीनां परस्परं युद्धं समानरूपेण यज्ञः 
सस्पादनमित्यपि निर्मूलम्‌, प्रमाणवंधुर्यात्‌ । प्रतिगृहं पितेव पुरोहितकार्य गृह्यकर्माणि करोति स्मेत्यपि निर्मूलम्‌, 
निष्प्रमाणत्वात्‌ । उपनयनमारम्य समेषां द्विजातीनां सब्ध्यास्वाध्यायादिविधानास्नेकः पितेव गृह्गतानां समेषां प्रति- 
निचित्वैन गृह्याणि कर्माणि कतु शक्नोति स्मेति। ज्योतिष्टोमादिमहान्ति कर्माणि राजकतृकाण्येवासक्नित्यपि 
निमूलम्‌, वेदिकविघानविरोघात्‌ । वाजपेयाख्यं कर्म ब्राह्मणानामेव भवति । राजसुयश्च क्षत्रियस्य सतो राज्ञ एव 
नान्येषाम्‌ । ज्योतिष्टोमादयस्तु प्रातिस्विका यागा न सामूहिकाः, ब्राह्मणेषु सूत्रेषु तथेव विधानात्‌ । तद्धिन्नविधाने 
त्वदीयनिरङ्कुशकल्पनातिरिक्तप्रमाणानुपलम्भात्‌ । वशिष्ठविश्वाभित्रयोर्वेयक्तिको हेषः कादाचित्क एव, अस्ते 
रामायणादो तयोः सामञ्जस्यवर्णनात्‌ । तद्वंशीयानां विरोधस्तु सवथा प्रमाणशूत्यः । वस्तुतस्तु वशिष्ठविशवामित्नो 
आधिकारिकपुरुषी दीर्घजीविनो । विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यप्राप्तेः पूर्वमपि तौ ब्रह्मक्षमरूपेण सहृयोगिनावभूताम्‌ । 
कदाचिद्विश्वामित्रस्यातिथ्यप्रसङ्गे वशिष्ठस्य होमधेनुप्रभावैश्वये वीक्ष्य विश्वामित्रस्य लोभो जातः । पश्चात्‌ सच्चूर्ष 


इन बातों के लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अतः ये सब निराधार कल्पनाएं हे । मन्त्रों में सिन्धु नदी के नाम का 
उल्लेख होने मात्र से यह बात नहीं सिद्ध हो जाती कि वैदिक जनता सिन्धु नदी के तट पर निवास करती थी । पाइचात्य लेखकों ने 
भी पूर्वी देशों के नदी, पर्वत आदि का वर्णन किया है । इतने से उनको प्राच्य नहीं कहा जा सकता । स्तोत्र और शस्त्र के रूप मे 
विनियुक्त मन्त्रों का तात्पर्य यज्ञ के अङ्गभूत द्रव्यो का बोध कराने और देवताओं को स्तुति करने में पूरा हो जाता हे । उसके बाद 
उनका नदी-पर्वंत आदि के वर्णन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उस समय अनेक छोटी-छोटी जातियां थी, इस बात का प्रमाण देना 
पड़ेगा । परस्पर शत्रुता होना कोई विशेष बात नहीं है । सामान्यतः एक जगह रहने वालों में परस्पर सौमनस्य ओर वैमनस्य बन ही 
जाता है । कृषक जनता एक जगह स्थिर रह कर खेती-बाड़ी करतो हे । उसका यह स्वभाव नहीं हो सकता कि वह एक स्थान छोड़कर 
दुसरी जगह निरन्तर बदलती रहे । ये जातियां 'विशः' इसलिये कहलाई कि ये एक जगह बस गई थी, यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि 
यह्‌ तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि यह कहीं न कहीं बस जाता है । जनता का राजा के रूप में चुना गया प्रतिनिधि 'विश्पति' कहलाता 
था, यह बात भी गलत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में केवल वैश्य जाति को प्रजा के लिये ही इन दाब्दों का प्रयोग हुआ हे । राजा इन 
वेश्यों का भी स्वामी होने से 'विष्पति' कहलाता था। यह राजा तुम लोगों का है। हम ब्राह्मणों का राजा तो सोम है' इस मन्त्र में स्पष्ट 
ही वैश्य आदि से ब्राह्मणों का अलग से निर्देश किया गया है ! ये जातियां परस्पर युद्ध भी किया करती थी और यज्ञ-यागादि का संपादन 
भी करती थीं, इस बात में भी कोई प्रमाण नहीं है । परिवार का प्रत्येक पिता पुरोहित का कार्य और गृह्य कर्मों का सम्पादन करता था, 
यह कथन भी निराघार है । उपनयन से लेकर ढिजाति के लिये निर्धारित आवश्यक सन्व्यावन्दन, वेदाष्ययन आदि कर्मों को परिवार के 
सभी सदस्यों को करना पड़ता है, अकेला पिता ही पूरे परिवार के लिये सन्ब्यावन्दन आदि नहीं कर लेता । ज्योतिष्टोम जैसे बड़े-बड़े यज्ञ 
केवल राजा ही किया करते थे, यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि वैदिक विधान इसके विपरीत भी है । वाजपेय यज्ञ केवल ब्राह्मण ही 
कर सकते हें । राजसूय यज्ञ वही क्षत्रिय कर सकता है, जो कि क्षत्रिय के साथ राजा भी हो । ज्योतिष्टोम प्रमृति यज्ञो को एक-एक 
व्यक्ति ही सम्पादित करते हैँ, इसको सामूहिक रूप से नहीं किया जा सकता । ब्राह्मण और थोतसूत्र प्रत्यो में इभी तरह का विधान है । 
इसके अतिरिक्त आपके कथन में निराघार कल्पना के सिवाय और कोई प्रमाण नहीं भिल सकता । वसिष्ठ और विश्वामित्र का व्यक्तिगत 
. कलह सीमित काल में हो रहा हे । अन्त में रामायण आदि में उनके परस्पर सौहार्द का भी वर्णत मिलता है। वसिष्ठ ओर विश्वामित्र के 
बंशजों में परस्पर कलह को बात सर्वथा निराधार है । वास्तव में तो वसिष्ठ और विश्वामित्र दीर्घजीवी अधिकारी पुरुष ह । विश्वामित्र : 
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_____ पराजितो विश्वामित्रो ब्राह्मण्यलाभाय लोकोत्तरं तपस्तेपे । तत्तपःप्रभावेण च ब्ाह्मण्यमासादितवान्‌ । रामायणीय- 
2 -कथायां याः ग तु त्तयोः परस्परमत्यन्तं सौहादमेव दश्यते । बेवरेण स्वंत्रार्घंजरतीयत्वमेवाश्रितम्‌ । महाभारतीयभ्रसङ्गा ऋक्‌ 
.. सुक्त सुक्तकथार्थतया योजिता: । निर्वाचितो राजा भवति स्मेत्यपि निर्मलम्‌, पितृपितामहा दिपा रम्पर्येणेवाभिषेकेण राजपद* 
__ आप्तेरेव वेदेषु वर्णनात्‌ । वैदिकानि सूक्तानि मन्त्रा ब्राह्मणानि च नित्यानि। न तानि केनचित्क्रियस्ते । अतः कवयि 
___ झीमिमंहाराज्ञोमिनिभितानि सुक्तानीत्यपि प्रतिज्ञामात्रम्‌, हेतुमन्तरा प्रतिज्ञासिद्धघसम्भवात्‌ । एवमेवादशेप्रेम- 
| ह  तत्त्वोपरि अपरिष्ठृतेन्द्रियसुखोपभोगप्रभावादिकथनमपि निमूलम्‌ । जनसामान्यजीवने यद्यपि तच्नासम्भवि, तथापि 
प तढेघम, वेदिकविवाहादिविघानेषु पातित्रत्यवैभवस्य वाणितत्वाद्‌। किञ्च, प्रमाणान्यनुदुपृत्य वेदिकप्रणाल्या 
तदर्थाननिखूप्य निष्प्रमाणमेव यत्किञ्चिज्जल्पनं न कठिनम्‌, परं न तत्रादरो युक्तः । यश्चेकस्यापि ग्रन्थस्य समन्वयेन 
 समञ्जसमर्थमभ्युपेति, तस्य लोकवेदबाह्यत्वात्‌ सवंथाऽनादर एव युक्तः । मीमांसका वेदिकाश्च मन्त्राणां समेषां 
ब्राह्मणानां च समन्वयेनेवार्थं बुद्धयन्ते । समन्वितानां समेषां मन्त्राणां ब्राह्मणाना चोपक्रमादिभिनिर्णीता एवार्था ग्राह्या 
 झतवन्ति। मनुष्या देवाश्षिता देवाश्च मनुष्याश्रिताः । 'देहि मे ददामि ते” इत्यादिवैदिकाः सिद्धान्ता न कादाचित्काः, 
अद्यापि तैषां तथेव राजमानत्वात्‌ । 'देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥। 
(श्री० भ० पी० ३।११) इति. वचनस्याद्यापि जागरूकत्वात्‌ । तथापि देवान्‌ प्रति नम्रताञ्यवहारो वैदेशिक इति 
कथते भारतीयभावनया नितान्तमपरिचितस्य कस्यचिद्‌ वेदेशिकस्येव शोभते.। 'स नः पितेव सुनवेऽने सूपायनो भव । 

सचस्वा नः स्वस्तये? (वा० सं० ३।२४) इति वचनस्य जाज्वल्यमानत्वाच्च । 
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i | जब ब्राह्मण नहीं बने थे, इससे पहले वे ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में परस्पर एक दुसरे के सहयोगी थे। किसी समय विश्वामित्र चे 
| अपने लिये किये गये अतिथि सत्कार के आयोजन में वसिष्ट की गाय के प्रभाव और ऐदवर्य को देखकर विश्वामित्र को उस गाय को 
अपने पास रखने का लोभ आ गया । इसो बात पर आपस में संघर्ष हो गया और उसमें विशवामित्र हार गये । पराजित होकर विश्वा“ 
मित्र ने ब्रह्मतेज की प्राप्ति के लिये कठिन तपस्या की । तप के प्रभाव से उसको ब्राह्मण्य को प्राप्ति हो गई । रामायण में वर्णित कथा 
द में तो इनमें परस्पर अत्यन्त स्नेह दिखाई पड़ता है । बेवर सब जगह अधंजरतीय न्याय का अनुसरण करते हूँ । अपने मतलब की वात 
मान लेते हैँ ओर जो बात अपने मन्तव्य के विपरीत पड़ती है, उसको नहीं मानते । उन्होंने महाभारत में आये प्रसंग को तो ऋग्वेद के 
ह 222 र सुक्तों के साथ जोड दिया है और इस रामायण के प्रसङ्ग को छोड़ दिया है । उस समय राजा का निर्वाचन होता था, यह भी गलत वात 
क ० है, अपनी कुल परम्परा से आये व्यक्ति का ही राजा के पद पर अभिषेक किये जाने को बात वेदों में मिलती हैं। वैदिक सूक्त मन्त्र और 
यह ब्राह्मण ये सब नित्य हैं। इनको कोई बनाता नहीं । इसलिये सुक्तो को रचता विदुषी स्त्रियों और राजमहिषियों ने की, यह कथन भी 
क गलत ही है। बिना प्रमाण के कह देने मात्र से कोई बात सच नहीं मानी जाती । इसी तरह आदश प्रेम के उदाहरणों पर अपरिष्कृत 
 इत्त्रिय सुख को मोगने का आक्षेप भी निराधार हे । जन सामान्य के जीवन में यद्यपि यह असंभव नहीं है, किन्तु उसको वध कभी 
Ee नह माना गया। वेदिक विवाह के प्रसङ्ग में पातिव्रत्य घर्म की पवित्रता का विशद वर्णन मिलता है। बिना प्रमाणो को उद्धूत किये 
न 5 न हे आर वेदिक प्रणाली का बिना अनुसरण किये वैदिक वाक्गों का मनमाना अर्थ कर लेना कोई कठिन बात नहीं है, किन्तु उसमें विश्वास 
करना उचित नहीं हे । जो व्यक्ति एक ही ग्रन्थ को प्रमाण मान कर अन्य ग्रन्थों का परस्पर समन्वय कर एक समंजस अथ नहीं 
करता, वह लोक और वेद को पद्धति से भी परिचित न होने के कारण कभी प्रमाण नहीं माना जा सकता । मीमांसक और 
'समो मन्जों ओर ब्राह्मणों का समन्वय कर एक समंजस अर्थ स्वीकार करते हैं । इन समन्वित मन्त्रों और ब्राह्मणों का उपक्रम 
छः प्रकार के उपायों से निर्णीत अर्थ को ही प्रमाण माना जाता हैं। मनुष्य देवताओं के आशित हैं ओर देवता मनुष्यों के आश्रित 
- देने और ने का यह वेदिक सिद्धान्त किसो एक समय का न होकर आज भी उसी तरह से मान्य है, जैसा कि पहले या । 'देवान्‌ 
स गोता वचन में यही बात कहो गई है । इस स्थिति में भी देवताओं के प्रति नम्नता का व्यवहार भारतीयों ने विदेशियों 
दूता मारतोय भावना से एकदम अपरिचित किसी विदेशी के मुँह से मी शोभा दे सकता है । वाजसनेय संहिता के 
तीय नम्रता स्पष्ट स झलकती है --है अगे, आप हमारे लिये उसी तरह से मंगलदाथक होइये और हमारे कल्याण के: 
क एक पिता अ ८. ले पूत्र के लिये लगा रहता हैं । . 
























बेदार्थपारिजातः ९५९: 
ड नत्तु-- ब्राह्मणीयव्यवस्थायां स्थापितायां ब्राह्मणैः स्वपूर्वबान्धवा नास्तिकतया विघर्मतया च बुद्धघन्ते 
स्म इति, तत्सवेथा निर्मूलम्‌, गम्भीरतमेऽस्मिन्‌ विषये प्रमाणस्यावश्य वक्तव्यत्वात्‌ । टिप्पण्यां निरर्थकानि बहुनि | 
वस्तृष्युक्तानि, किन्तु स्वोक्तिपोषकाणि मूलवचनानि तु क्वचिदपि नोक्ताष्येव । यदपि-'ब्राह्मणो यपु रोहितवादस्य र 
र्ेविकासानन्तरम्‌ ऋकसंहितायाः सङ्कलनं जातम्‌? इति, तत्तु प्रतिज्ञामात्रं निरर्थकमेव, प्रमाणानामनुपस्थापितत्वात्‌ i 
| कोसला विदेहाः कुरुपाञ्चालाः पुरोहितवादविकासेऽप्रगामिनो मन्यल्ते स्म । यदा च ते चरमोत्कषंमुपगता आसन्‌ | 
तदेयं संहिता संकलितेति प्रलापमात्रं भ्रमाणशून्यत्वात्‌ । 'हिन्दुस्तानागमनास्तर॑ कानिचित्सुक्तानि रचितानि' इत्यपि 
प्रलापमात्रमू, प्रमाणस्यानुक्तत्वात्‌ । यदपि सूक्तानामालोचनात्मकाध्ययनेत सुक्तसम्बद्धा विषया: कल्पना माषाः परम्परा 
आधाराञ्च निश्चेतुं शक्यन्ते । कानि सुक्तानि कस्मिन्‌ युगे विरचितानीति ज्ञातुं शक्यन्ते’ इति, तदपि कथनमात्रम्‌, 
विपरीतस्यापि सुवचत्वात्‌ । कस्यचित्‌ सूक्तस्य तादृशालोचनात्मकाष्ययनस्य प्रमाणरूपेणोपस्थापयितव्यत्वाच्च । 
यत्त ऋक्संहितायां दशममण्डले ९८ सूक्ते देवापेः शन्तनोश्च संवादो दश्यते । : 
यास्कानुसारेण र कोरव्यौ भ्रातरौ, महाभारतरीत्या च शन्तनुर्भीष्मस्य विचित्रवीर्यस्य च पितासीत्‌ | p= 
कयोविचित्रवीर्यस्य पत्त्योव्यसिन घतराष्ट्रः पाण्डुश्चोत्पादितौ । अतः शन्तनुर्महाभारतीयस्य पक्षद्वयस्यापि प्रपितामहो 
भवति। अनथा रीत्या ऋक्‌संहिताया अन्तिमसङ्कूलनस्य बहोः कालात्पूर्वमेव महाभारतवर्णितं युद्ध वृत्तमिति मन्तव्यम्‌ । 
महाभा रतवर्णितः शब्तनुऋंग्वेदीय एवान्यो वेति सम्देहास्पदसेव । अभिन्नत्वे कि महाकाय्येन तत्सम्बन्धो गौरववर्णनाय 
शासितः । देवापेस्तु पिता ऋग्वेदर्वाणतो महाकाव्यर्वाणताङ्धिघ एव (पृ० ३३ टि०) इति, तदपि न किञ्चित, 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ भत्यक्षानुमानाम्याम्‌ (ब्र० सू० १।३।२८) इति ब्रह्मसूत्रे तथाभूतानां समेषां ना | 


आहाणीय व्यवस्था के स्थापित हो जाने पर ब्राह्मणों ने अपने पुराने बान्धवों को नास्तिकों और विधियों के रूप में देखना 
rr ज (१२ ३२ ); यह्‌ कथन सर्वया निराधार हे । इस तरह के गंभीर विषयों में प्रमाण अवश्य दिये जाने चाहिये । यहाँ 
8320 क रया बार बहुत कही गई हैं, किन्तु अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण कहीं मी नहीं दिया गया हे । "वूकसंहिता 
केसन उसी युग म॑ जाकर हुआ, जब ब्राह्मणीय पुरोहितवाद का पूर्ण विकास हो चुका था' (पृ० ३२) यह भी निरर्थक 


भतिज्ञामात्र है, क्योंकि यहाँ कोई प्रमाण नहीं दिया गया है । 'कोसल-विदेह और कुरु-पंचाल पुरोहितवाद को फैलाने में अगुआ माने. 


जाते थे। जब ये अपने चरम उत्कर्ष पर थे, जब ऋग्वेद संहिता का संकलन हुआ था? (पु० ३२) यह कथन भी एक प्रलापमात्र है 
० पड 


छि यहाँ मी कोई प्रमाण नहीं दिया गया है । 'हिन्दुस्तान में आने के बाद कुछ सूक्तो की रचना हुई' (पू० ३२) यह सी केबल २ 
लाप ही है, क्योंकि प्रमाणों से रहित है। येक सूक्त के विषय में केवल आलोचनात्मक अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो उससुक्तसे | 
संबद्ध विषय, कल्पना, भाषा और परम्परा के आघार पर यह निश्चित कर सकता है कि उसे किस युग की रचता माना जाय” (पुऽ ३२) | 
नह कथन मी कोरी मतिशा हैं, क्योंकि हम इसके विपरीत भो कह सकते हैं कि उक्त बातों में कुछ भी सिद्ध नहीं होसकता1इसबात | 
को पृष्ट करने के लिये किसी सूक्त का इस तरह का समालोचनात्मक अध्ययन प्रमाण के रूप सें उपस्थित किया जाता चाहिये क त. 


मण्डल १० का ९८वाँ सुक्त देवापि और शान्तनु का संवाद है । इत दोनों को यास्क चे 'कोरव्यो' कहा है। महाभारत 


में शान्तनु भीष्म और विचित्रवीर्य के पिता का नाम हे, जिसकी दो पत्तियों अम्बिका और अम्बालिका सँ और पाण्द र 
? का से व्यास ने घुतराष्ट्र और पाण्डु | 
को उत्पन्न किया । अत एव ये शान्तनु इन दोनों के पितामह या महाभारत के युद्ध के दो पक्षों कौरवों ओर पाण्डवों के पितामह है। 


इस प्रकार हमें यह मानना होगा कि इस महाकाव्य में वर्णित युद्ध ऋक्संहिता के अन्तिम संकलन के बहुत पहले हो चुका था । यह यह्‌ 
भएन संदेहास्पद हे कि महाभारत के शान्तनु ऋण द में उल्लिखित शान्तनु हो है या नहों, या यदि हम उन्हें अभिन्न मान लें तो 
प्रदन उठता हवै कि महाकाव्य के साथ उनका नाम उसका गौरव बढ़ाने के लिए तो नहीं जोड़ दिया गया है। कम से कम देवापि के. 


जो यास्क के अनुसार शान्तनु के भाई हैं, पिता का जो नाम ऋग्वेद में बताया गया है, वह महाकाव्य के नास से भिन्न है! | 
(पु० ३२ टि०) । इस कथन में भी कोई सार नहीं है, 'शब्द इति? इत्यादि ब्रह्मसूत्र में इस तरह के. सभी कुतकों का समाधान कर्‌ | 
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समाथाबस्योक्तत्वात्‌ । सामान्येष्वितिहासेषु पुस्तकेषु वा लिखितताम्नाँ व्यक्तिविशेषाणामुत्पत्त्यनन्तर तत्युस्तकानां 
निर्माणं सम्वति । वेदस्य तु नित्यत्वाज्जगत्सृष्टेवे दिकशब्दपूर्वेकत्वाच्च न वैदिकाः शब्दास्तादात्विकव्यक्तिविशेषपूर्वका 
भवितुमर्हन्ति बतमहँत्ति, बैषामनादित्वातू । वैदिकशब्दानुसारेण कदाचित्‌ तन्नामकानां व्यक्तिविशेषाणामुत्पत्तावपि डड लेन | 
बेदिक्नन्दानां त्रादात्विकत्वं सिद्धयति, आख्यायिकामात्रत्वात्‌ । तदगतेः शब्दैर्नावश्य व्यक्तिविशेषाः कल्पयितव्याः, 
र्र अभूतस्याप्याख्यायिकाथंत्वसम्भवात्‌ । एवमेव शतपथादिगतयाज्ञवल्क्यमैत्रेयीगागीजनकादिनामभिरपि न शतपथस्य 
तदनन्तरभावित्वं सिद्धयति, तढुल्लेखस्य नित्यत्वेन घटनापूर्वकत्वाभावात्‌ । घटनास्तु तदनुगुणा भवन्त्यो न पळ 
सष्टेवेंदिकशब्दप्रभवत्वात्‌ । स भूरिति व्याहस्तस्मादुभुवमसृजत्‌ असुग्रमिति मनुष्यान्‌ तिरुःपवित्रमिति पितृन्‌ , 
ववेद क्देस्य एवादो पृथक्संस्थाश्च निमेमे' (म० १।२१) इत्यादिप्रत्यक्षा (श्रुति)नुमाना (स्मृति) म्याम्‌ । 
हतेन ३३ पृष्ठे वणितमपि यत्किञ्चिदेव, सुक्तानां लौकिकाग्निविद्युदुषादिवर्णने वालाताजनान्याइहाश 
तदमिमानिदेवविशेषाणां स्तवे विनियोगात्‌ । नहि श्ञास्तिमूलकानि यज्ञादिकर्माणि तदङ्गदेवस्तवनानि; मन्त्रब्राह्मण= 
सूत्राणामपि तत्रेव समन्वयात्‌ । व्यासजेमिनिगोतमवात्स्यायनशङ्करकुमारिलादिदाशेनि्केरपि तत्समर्थेनातू । देवताधि- 
करणादौ देवतावादस्य समर्थितत्वाच्च । नहि जडोऽरिनर्देवानाह्वातुं तेम्यो हविश्च प्रापयितुं शक्नोति । प्राकृतिकानि 
विद्यदादीनि यत्र यज्ञादिकं न सम्भवति, तत्रापि स्वकार्याणि कुवेन्त्येव । विद्युतामुषसां तेजःपिण्डस्य सुर्यस्य च वर्णन 
न प्राकृतत्वेबापि तु विशिष्टेशवर्यशालिदेवतरूपेणेंव, तत्रैव पर्येवसानात्‌ । 
यदपि च-“आध्यात्मिकविचाराणां नै तिकार्थानां च प्रतीकतया यत्प्रकृतिशक्तिषु पूजन भवति तत्परवतिः 
कालिको कल्पना? इति, तदपि तुच्छम्‌, मन्त्रब्राह्मणोपनिषदामनादित्वेन ब्राह्मणादिसिद्धानां पदार्थानामाघुनिकत्वानुप- 





' दिया गया है। इतिहास आदि के ग्रन्थों में सामान्य रूप से आये नामों के आधार पर विदोष व्यक्तियों के नाम रक्खे जा सकते ह और 

_ उन विशेष व्यक्तियों की ऐतिहासिक स्थिति के बाद उनका महाकाव्य आदि ग्रन्थों में भी उल्लेख माना जा सकता है । वेद तो नित्य 

' ह. । इस जगत्‌ को सृष्टि वैदिक शब्दों के आघार पर ही मानी जाती हुँ । इसलिये वैदिक शब्द इन ऐतिहासिक ध्यक्तियों के 0000 

कमी चह माने जा सकते, क्योंकि ये शब्द तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। वैदिक शब्दों के अनुसार कभी उस नाम ह व्यक्ति- 

ओ। विशेष मी हो सकते हैं, किन्तु इससे वैदिक शब्दों की तात्कालिकता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वे तो कहानी के पात्रों की तरह 
त ` कल्पित नाम है । उन शब्दों के आधार पर यह आवश्यक नहीं कि इनको विद्वेष ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाय, क्योकि कहानियों में 
तो जो बात हुई न हो, वह भी गढ़ ली जाती है। इसी तरह से शतपथ आदि ब्ाह्मणों में वणित याज्ञवल्कय, मैत्रेयी, गार्गी, जनक 
| आदि नामों से भी उनकी रचना बाद में हुई हो, ऐसा नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि ये नाम और घटनायें प्रवाहरूप से नित्य 






विनियोग माता जाता है । यज्ञादि कर्मों के अंग के रूप में देवताओं की स्तुति करना कोई भ्रान्त घारणा नहीं है, क्योंकि 
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वेदायपारिजात; ९६१ 
पत्त: । सन्तुष्यतुदुजनन्यायेन तथात्वाम्युपगमेऽपि वेदार्थपरिनिष्ठिता वेदार्थरहस्यज्ञाने महर्षय एव तन्निर्मातारो 
मन्तव्याः । तथा च ते यथा वेदार्थमवगन्तुं सक्षमा न तथाघुनिकास्तादुशसंस्कारशुऱ्या वेदानभिज्ञा इति वेदार्थेनिर्णे त 
एव अमाणझुता नान्ये । कोलब्रूकमहाशयस्य 'आन द वेदाज? ग्रन्थः प्रसिद्धः । मेक्समूलरेण सायणभाष्यसहिता ऋक- 
संहिता प्रकाशिता, तथाप्येते सर्व सायणादिभारतीयपरम्परागताचार्यादिविरुद्धमेव मतं पोषयन्ति । सायभादयो 
मन्त्रब्राह्यणोपनिषदामना दित्वमपौ रुषेयत्व मङ्गीकुवेन्ति । पाशचात्त्यास्तु समेषां पौरुषेयत्वं तेषु च संहितायाः प्राचीनत्वं 
्राह्मणोपनिषदां ततोऽप्यर्वाचीनत्वमूरीकुरबन्ति । न केवलं ब्राह्मणानां सम्बन्धे, किन्तु संहितास्वपि ऋकसंहितायाः 
प्राचीनत्वमन्यासामर्वाचीनत्वमृक्संहितायामपि कतीनाञ्चिन्म्‌ ण्डलानामर्वाचीनत्वं दशममण्डलस्यात्यन्ताघुनिकत्व 
कथयन्ति । वेदार्थेनिरूपणेऽपि ते सायणं विरुन्धन्ति । देवतावादे यज्ञवादे च ते सर्वथा विरुद्धाः । दयानन्दोऽपि तन्मत- 
मेवानुससार । वेदानां नित्यत्वं सर्वेश्‍वरपरत्वं वायुजलशुद्धयर्थ यज्ञहोमादिकमेव पाश्चात्त्येभ्यस्तन्मतवैशिष्ट्यम \ 


कैश्चि र्य १० Ea ७ ० = 
ge जकस्तु पाश्चात्त्यानां सायणानुवतित्वं ब्रृवाणैस्तदीयदोषा अपिं सायणोपर्यारोप्यन्ते, तच्च तेषां 
बुद्धिलाघवं द्वेषादिवशंवदत्वं वा । 


बेवरस्तु ऋग्वेदी यमंतरेयन्राह्मणं शाह्भायनब्राह्मणं च चर्च 

र ण च चचयति । तत्रापि शाङ्खायनब्राह्मणं निश्चितयोजना= 
नुसारेण संपुर्णयज्ञविघीन्‌ विवेचयतीति वदति, तदपि न युक्तम्‌, ब्राह्मणं यज्ञं विदधात्येव न विधीन्‌ विवेचयति किन्तु 
तांस्तान्‌ यज्ञान्‌ ब्राह्मणमेव विधिरूपेण विदघाति, अ्थवादरूपेण चोपपादयति । ऐतरेयब्राह्मण स्यान्तिमदशाध्या- 


डर प्रकृति की शक्तियों के अतिरिक्त हम विकास की अवस्थाओं के रूप में आध्यात्मिक विचारों एवं नैति 
Hi 22 हैँ, किन्तु प्रकृति की शक्तियों की पूजा की अपेक्षा इनकी पूजा परवर्ती काल की है” (पु० ३३), यह ता £ 
कहर 20 और उपनिषद्‌ अनादि काल से चले आ रहे हैं, अतः इनमें प्रतिपादित पदार्थों को नया नहीं माना जा सकता । 
ही देर ये आपको सन्तुष्ट करने के अभिप्राय से यह बात मान भी ली जाय तो वेदार्थ के पारंगत और इसके रहस्यों से 
परिचित महषि ही इन सूक्तों के निर्माता माने जायेंगे । इस स्थिति में भो ये महषिगण जिस तरह से इनके अर्थां को समझ पागे 
ह आधुनिक पाञ्चात्य विद्वान्‌ मी उसो तरह से इनको समझ सकेंगे, जिनमें कि वेदिक संस्कारो का नितान्त अभाव है ? वास्तव म 
. वेदाथ के निर्माण में ये महषिगण ही प्रमाण माने जा सकते हैं, पाश्चात्य विद्वान्‌ नहों। कोलब्रक महाशय का आन द वेदाज! 
क प्रसिद्ध है । मतसुमूलर ने सायण भाष्य के साथ ऋग्वेदसंहिता का संपादन किया है । तो भी ये सब विद्वान्‌ सायण प्रभुति 
es र र के विरुद्ध ही अपने मत को पुष्ट करते हूँ । सायण प्रभुति आचार्य मन्त्र, ब्राह्मण ओर उपनिषदों को 
दर सन तथा वाम हॅ । इसके विपरीत पाश्चात्य विद्वान्‌ इन सबको पौरुषेय मानते हे । इतना हो नहीं, वे संहिता को प्राचीन 
आ कम दे को अर्वाचोन बताते हैं। केवल ब्राह्मणों को नहीं, अपितु संहिताओं को भी वे प्राचीन तथा अर्वाचीन 
ह a सबसे प्राचीन ऋकसंहिता के भो कुछ अंशों को प्राचीन और कुछ को अर्वाचीन बताते हें । दशम मण्डल 
म कि वय क मानते हैं । वेदार्थ का निरूपण करते समय भी वे सायण के विरुद्ध बोलते हे । देवतावाद और यज्ञवाद 
Er Boss हैं । इस बात म दयानन्द भी इन्हीं का अनुसरण करते हैं। पाश्नात्यों सै इनको इतनी ही विशेषता हे कि. 
र प मानते हैं भोर कहते हैँ कि इनमें ईश्वर की स्तुति की गई है । यज्ञ-होम आदि का उपयोग बे जल-वायु को 
हर के र मानते हैं । कुछ आर्यसमाजी विद्वान्‌ पाश्चात्य विद्वानों को सायण का अनुवर्ती घोषित कर सायण के ऊपर उन सब 
2 ॥ हे ग देते हॅ, जो कि पाश्चात्यों की. निजी कल्पनाएँ हे । यह सब या तो बुद्धि की कमी के कारण है, अथवा द्वेषवश- 
घेवर ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ओर शांखायन ब्राह्मण की चर्चा करते है । वे कहते हैं--'शांखायन ब्रह्मण अच्छी प्रकार 
व्यवस्थित रचना है और एक निश्चित योजना के अनुसार संपूर्ण यज्ञविषि का विवेचन करता है” (पृ० ३७), यह कथन भी ठोक नही 
/ क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञों का विधान हो करते हैं, विधि का विवेचन नहीं करते । उन-उन यज्ञों का ब्राह्मण ही विधि के रूप में 
विधान भी र हैं. ओर अर्थवाद के रूप में उनका उपपादन भी करते हैं। “आन्तरिक प्रपाणो से यह माना जा सकता हे कि ये | 
हे हः 
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` . बेबार्यपारिजातः 
याचामतुरूपा एव शाद्घायनस्य विषया एते ऐतरेय्राह्मणं पश्चाद्‌ योजिताः । ऐतरेयस्य an 

ओ- पश्चिकाभिविसक्ताः । शाङ्कायतस्य त्रिशदघ्यायाः सन्ति । इति तु पाश्चात्यप्रवत्तिदुष्परिणामरूपमेव । प।रम्पयण 
रत्या यथैवोपलम्यन्ते तथेव मन्तव्या इति भारतीया पद्धतिः । पाशचात्त्यास्तदनुवतिनः सामाजिकाश्च सर्वत्रैव 
प्रक्षपकल्पनां निराधारामेव कुर्वेन्ति। शाद्भायनब्राह्मण नेमिषीययज्ञस्योल्लेखो दृश्यते, परन्तु स तस्माचज्ञाद्‌ भिन्न र 
छ यस्मिन्‌ महाभारतस्य कथा द्वितीयवारं सुतेनोक्ता । ब्राह्मणानामपि मन्त्राणामिवानादित्वेन तत्रत्या कथा सुखाववा- 

घार्थार्यायिकाख्पा एव नेतिवृत्तरूपा । ५ 

डी अत्र द्वितीयातुच्छेदे शिवस्य सर्वोपरि स्थानं तस्मे ईशान-महादेवादय उपाधयः मदत दृश्यन्ते । 
दु यद्ययमनुच्छेंद क्षेपकों स्यात तदा शाङ्खायनब्राह्मणं शुक्लयजुःसंहिताया अन्तिमाध्यायानां तद्त्राह्म 71, अथवेवेदस्य 
यस्मिन भागे श्लिवादिनामान्युपलम्यन्ते, तस्य च पङ्क्तो मान्यतामहति । तृतीयानुच्छेदपरिशीलनेनेदं विज्ञायते 
यद्‌ भारतस्योत्तरभागेषु भाषायाः क्षेत्रे विशिष्टमनुशोलन चलति स्म । ततः प्रत्यावतंमानानां भाषासम्वद्धेषु प्रश्नेषु 
घ्रामाण्यमासीत्‌ । तत्र-आख्यानविदो गाथा अधियज्ञगाथा स्मरणीयाः श्लोका `निदिष्टाः । शाङ्खायने पेङ्ग्यकोषीत- 
क्यादीनां सम्मानं दश्यते । शाङ्खायनब्राह्माणस्य च रचना ऐतरेयापेक्षया परवतिकालिकी । ऐतरेयापेक्षया तस्य 
सुसंघटितक्रमयोजनयेंदं निर्णीयते’ इति, एतदपि सवथा निर्मलं कल्पनामात्रम्‌, रचनायामम्युपगम्यमानायामपि 
स्वेज्ञकल्पानामृषीणां सम्बन्धे ज्ञानदुभिक्षता कल्पयितुं न शक्यते, प्राचीनानामपि सूसङ्घटित्रमवद्धग्रन्थतिर्माण- 
सामर्थ्यंसम्भवात्‌ । अपोरुषेयत्वमनादित्वं तूक्तमेव ब्राह्मणानामपि । अत एव यास्कःपेङ्गी-पिङ्गलादीनां पे ङ्िब्राह्मणेत 
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; वादग्रस्त अध्याय 'ऐतरेय ब्राह्मण” में बाद में जोड़े गये थे । “ऐतरेय ब्राह्मण के वर्तमान पाठ म॑ ४० अध्याय हैं, जो आठ पञ्चिकाओं 
में बंटे हुए हैं; जब कि 'शांखायन ब्राह्मण' में ३० अध्याय हैं. (पृ० ३७) यह कथन भी पश्चात्यों की दुष्प्रवृत्ति का ही प्रमाण हृ । 
परम्परा से जो प्रत्य जिस तरह से उपलब्ध होते है, उनको उसी रूप में स्वीकार करना ही भारतीय पद्धति हँ । पाश्चात्य विद्वान्‌ और 
कक अनुयायी आर्यसमाजी समो जगह प्रक्षेपों की निराधार कल्पनाएं करते रहते हैं। शांखायन ब्राह्मण में नैमिषारण्य में संपत्त 
प त्ताउल्लेख मिलता है, परन्तु यह यज्ञ उससे भिन्न ही है जिसमें कि महाभारत की कथा का उल्लेख मिलता है । मन्त्रभाग की 
तरह ब्राह्मणभाग भी अनादि हुँ, अतः वहाँ आई कथाएं प्रतिपाद्य वस्तु को सरलता से समझाने के लिये दी गई कहानी के खूप में 
माती जायगी, इसमें कोई ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नही माना जा सकता । 
हे कै पट __ “दुसरे अनुच्छेद में सभी देवताओं में एक ऐसे देवता को सर्वोपरि स्थान दिया गया हूँ, जो आगे चलकर पूर्णरूप से शिव 
| नाम तै ख्यात होता है । अनेक अन्य उपाधियों के साथ उसे 'ईशान' और “महादेव उपाधियाँ दी गई हैं। यदि यह अनुच्छेद क्षेपक न हो 
तो किसी मी स्थिति में हमारा यह निष्कर्ष उपयुक्त होगा क्रि काल की दृष्टि से शांखायन ब्राह्मण शुक्ल यजुवद संहिता के अन्तिम अध्यायों 
। कवी तथा इसके ब्राह्मणों और अथवंसंहिंता के उन अंशों की पंक्ति में आता है, जिनमें यह नाम समान रूप से उपलब्ध होता है । 
3. &जांखागत ब्राह्मण” के एक अनुच्छेद से यह अर्थ निकलता हैं कि भारत के उत्तरी भागों में भाषा के क्षेत्र में विशेष अनुशीलन 
था । लोग भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस प्रदेश का आश्रय लेते थे और वहाँ से लौटने पर इस विषय से सम्बद्ध 
प्रए्नों पर २ उन्हें प्रमाण माना जाता था । उक्त दोनों ब्राह्मणों में 'आख्यानविद: या परम्परा का ज्ञान रखने वालों का उल्लेख किया गया 
ओर गाधाओं, अधियज्ञ गाथाओं, स्मरणीय इलोको का भी प्रायः उल्लेख किया गया है और उनके उद्धरण दिये गये हैं। 'शांखायन 
हु ओर कोषीतकि को विशेष सम्मान दिया गया है । शांखायन ब्राह्मण की रचना ऐतरेय ब्राह्मण की अपेक्षा परवर्ती 
ल कौ है, यह बात पहले हो इसकी सुगठित क्रम योजना से सम्भव प्रतीत होती है” (पृ० ३८-३९) । यह सारा कथन भी सर्वथा 
निर्मुल कल्पना मात्र है, क्योंकि रचना मान लेने पर मी सर्वज्ञकल्प ऋषियों के सम्बन्ध में ज्ञान की कमी की कल्पना नहीं की जा 
दीन ऋषिगण सुसंगठित क्रमबद्ध ग्रन्यो का निर्माण कर ही सकते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों की अपौरषेयता ओर अनादिता हम 
ङ्गि ब्राह्मग के साथ यास्क, पैङगि और पिङ्गल आदि का सम्वन्ध जोड़ना भी असङ्गत है । पैङ्जि और 
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मडकी ता पैञ्जिकोषीतक्या दिब्राह्माणानामनादित्बेन तात्कालिकमनुष्याणां सम्बश्धायोगात । अपि 
चत तत्तदपन्याना व्यक्तीना च सम्बन्थे कालनिर्धारणे स्वयं सन्दिहाना निश्चप्रचं वक्तुमसमर्थाः सम्भावनामात्रमाहुः । 
वेदेश्यश्च वेदानां नित्यत्वं सिद्धघति । | 


क ४० पृष्ठे वेवरः कथयति--'आरण्यकं वनेषु ते तदीयाः शिष्यगणाश्चाघीयन्ते स्म, यान्‌ मेगस्थनीजो 
वओइ सज्ञया निदिशति। ते रहस्यमययोगसाधनायां तल्लीनता आसन्‌ । यत्र हिन्दवः सर्वोच्चामुत्नति प्राप्तवन्तः । 

अस्या विकासावस्थायाः परिणामभूतमारण्यकम्‌ । सृतरां तद्रीत्यापि तेषां सूक्तमन्त्ार्थेज्ञानमपि निर्भ्नान्तमासीदिति 

मन्तव्यम्‌ । तथा च तद्विरुद्धा सुक्तादिसम्वन्धिनो पाश्चात्त्यकल्पना तद्वीत्यापि त्याज्या भवितुमहुति । | रड 


यदपि--'ऐतरेयब्नाह्मणेतरेयारण्यकंतरेयोपनिषदां निर्माता महीदास ऐतरेय आसीत्‌ । इतरायाः पुत्र 
ऐतरेय इति नामनिदेशस्तदग्रन्थ एव दुश्यते' इति, तदपि न, महीदासस्येतरेयस्य तदुब्राह्मणद्रष्ट्त्वमेव मन्तव्यम्‌, 


ब्राह्मणानां वेदत्वेनापौरुषेयत्वात्‌ । ऐतरेये सम्भावनंव तत्सम्बन्ध उच्यते । तेन पाश्चात्त्यः किञ्चिदपि निश्चेतं न ` 
पार्यते, केवलं कल्पनया सम्भावनया च यत्किस्बिदृच्यते । 


द ऐतरेयारण्यकस्य चतुर्थारण्यकं शौनकशिष्येणाशवलायनेन निमितम्‌। ऐतरेयारण्यकस्य 'इण्डिया आफिस 
लाइब्रेरी ९८६ स्थितपाण्डुलिपि्रन्थेऽन्ते आश्वलायनोक्तम्‌ आरण्यकम्‌, शौनकनिमितं पत्चममारण्यकमित्यत्र प्रमाणम्‌, 
कोलब्रकमिंस० एसे० १-४७ टिप्पणी, तत्तु निर्मूलमेव, ऐतरेयसमाख्याविरोघात्‌ । यदपि--ब्राह्मणेष्वेतरेयताम ` 
नोपलभ्यते, सर्वप्रथमं छान्दोग्योपनिषदि तन्नामोल्लेखः, ऐतरेयशाखायाः सर्वेप्राचीनोल्लेखः सामसुत्रेषु लभ्यते। तृतीया- 


कौषीतकि प्रभृति ब्र ह्मण ग्रन्थ अनादि हे, अतः उनका किसी समय विशेष के मनुष्यों के साथ संबन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । पाञ्जात्य 
विद्वान्‌ उन-उन ग्रन्थों और व्यक्तियों का काल-निर्धारण निश्चित नहीं कर पाते । इस विषय में चे संदेह में पड़े रहते हैं, अतः भाँति-भाति 
की संभावनाएं प्रकट करते रहते हैं । वेदों से तो वेद की नित्यता का स्पष्ट प्रतिपादन हो जाता है । 2 न 


पु० ४० पर बेवर लिखते है--आरण्यक ऐसे अंश हैं, जिनका अध्ययन वनों में वे क्या 
करते थे, जिन्हें मेगस्थनीज ने उलोविओइ' कहा है । विचार की गम्भीरता और रहस्यमय योग fu gh प 
ने सर्वोच्च उन्नति प्राप्त की है, इसी विकास की अवस्था की देन है, जिन्हें सीघे 'आरण्यक' नाम दिया गया है. (पु० ४० )। इस कथन 
के आधार पर इसी पद्धति से इन ऋषियों का सूक्त और मन्त्रों का ज्ञान भो निश्नान्‍्त मानना पडेगा । तब इसके विपरीत सूक्तो और 
मन्त्रों के सम्बन्ध में पाश्चात्यों की कल्पना उन्हीं की बताई पद्धति से छोड़ देनी पड़ेगी । स डः 

'ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद्‌ का रचयिता महीदास ऐतरेय है। उन्हें विशाल और इतरा का 
पुत्र कहा गया है और इतरा से ही उनका नाम ऐतरेय पड़ा है। स्वयं इस ग्रन्थ में हो यह नाम अन्तिम मान्य प्रमाण के रूप मे अनेक | 
बार उद्धृत है (पु० ४१) यह कथन भी ठोक नहीं है, क्योंकि महोदास ऐतरेय को उस ब्राह्मण का दृष्टा हो मानता पड़ेगा। ब्राहणमी 


` बेद हो हैं ओर वेद अपोरुषेय हैं। “ऐतरेय के सिद्धान्त विशेष रूप से लोकप्रिय रहे होंगे और उनके शिष्यो को संख्या भी विशेषक २ 
बहुत अधिक रही होगी, क्योंकि हम उनका नाम ब्राह्मण और आरण्यक दोनों से ही संबद्ध पाते है” (प० ४१) इस तरह को टी 





सम्मावना के आघार पर ही इन ग्रन्थों के साथ महीदास ऐतरेय का सम्बन्ध जोडा जाता है । यद्यपि पाश्चात्य विद्वान्‌ कुछ निश्चित | ड 


नहीं कर पाते, तो भी केवल कल्पना और संभावना के आधार पर जो मन में आया कहते रहते हैं, 'एतरेय आरण्यक का चौथा 
आरण्यक शौनक के शिष्य आश्वलायन की रचना हे । (ऐतरेय आरण्यक की एक पाण्डुलिपि [इण्डिया आफिस लाइब्रेरी ९८६] में 


समूचे ग्रंथ के अन्त में आश्वलायनप्रोक्तम्‌ आरण्यकम्‌ बताया गया है) स्वयं शौनक, इस विषय पर्‌ कोलब्रूक के अनुसार पांचदे | 


आरण्यक कै रचयिता के रूप में प्रख्यात हुए (प० ४१ टि० भी०) । यह कथन भी सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि ऐसा मानने पर क 
'ऐतरेय' नाम के साथ विरोध पड़ेगा, प्रवचनकर्ता के नाम के साथ ही ग्रन्थ को जोड़ने की परम्परा व्याकरण सिद्ध रही है। बेबर ते 
यह भी कहा है-- ब्राह्मणों में ऐतरेय का नाम सही नहीं मिलता । उनका सर्व प्रथम उल्लेख छान्दोरयोपनिषद्‌ में किया गया हा है 
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सद वेवार्थपारिजातः 


रण्यके मण्डकानां माण्डकेयानां शाखा बहुघो ल्लिखिता, तेनेंतरेयारण्यकप्रतिप 
इति विज्ञायते” इति, तदेतत्सवं बालचापलमेव, अपौरुषेयत्वादिनिश्चयवि रोधात्‌, 
-्राह्मणान्तरेष्वनुल्लेखोऽपि नास्य ब्राह्मणस्यार्वाचीनत्वं साघयिठु शक्नोति, तस्यातन्त्रत्वात्‌ । 
> कोषीलकारण्यककोषीतक्युपनिषदादिसम्वन्धिवर्णने शतपथीयबृहदा रण्यकरवणिता रणि-शवेतकेतु-अजातशत्रु+ 
गाग्येॅवालाकिवर्णनेश्‍च बेवर: केवलकालनिर्धारण एव व्यग्रो दृश्यते । तदप्यकि्चित्करम्‌, कल्पनामात्रसा सत्वात्‌ । 
यत्त-'काण्वं मेधातिथि मेषो भूत्वेद्धो जहार, १ रिचयप्रश्‍ने--वयं विश्वेदेवा विश्वतादात्म्यवस्त इतीन्द्रेणोक्तम्‌ केक 
अपहरणकारणवर्णनप्रसङ्गे तत्तपस्यया तोषात्‌ सन्मागंप्रापणायेवेत्येन्द्रेणोक्तम्‌ । अडोजसस्वन्तिता has 
महंत्रीति चोक्तम्‌? तदपि यत्किञ्चित्‌, अनादौ संसारे ेदोक्ताख्यानतुल्यघटनाना सत्त्वेऽपि वेदानां तात्क सनक 
सम्भवात्‌ । श्रीशङ्कराचार्यसम्बन्धिरुपनिषद्व्याख्यानैश्च पाश्चात्त्याना सता दुष्कल्पनाः समूलमुन्मूल्यन्ते । तः 
सवत्र वेदानां नित्यत्वापौरुषेयत्वप्रतिपादनात्‌ । तेषां व्याख्यानं बलपूवकम्‌ (पु० ४४) इति कथन तु प्रतिज्ञामात्रम्‌, 


[दितविचाराणां विकासे ता अपि सक्रिया 
निर्मूलकल्पनांनामनवकाशात्‌ । 


हेत्वनुपष्यासात्‌ । | | 
एवमेव सामसम्बन्धेञपि बेव रस्य विचारास्तदबाह्यस्वरूपसम्बन्धिन एव । सामसंहिताया मन्त्रा ऋक्‌सं हि- 


ताया उद्धता एवैति कथनमपि न किञ्चित्‌, अनेकेषां मन्त्राणामृक्‌स [हितास्वनुपलम्भात्‌ । सामान्यतया 'क्लूच्यध्यूढं 
साम इति छान्दोग्यरीत्या 'गीतिषु सामाख्या’ इति जेमिनिरीत्या च ऋष्वेव सामानि गीयन्ते । यस्मिन्‌ वेदे ये मण्त्रा 
विद्यते, तत्र ते तेनैव धर्मेणाधीयन्ते । यजुःसं हितास्वप्यनेके ऋङ्मन्त्राः सन्ति, परन्तु ते तत्र यजुर्घेमणेवाधीयम्ते । 
सूत्रों में आया है । तीसरे आरण्यक में मण्डूकों या माण्ड्केयों की शाखा का अनेक 
तो यह शाखा भी इस आरण्यक में प्रतिपादित विचारों के विकास में सक्रिय 
 रहोहो तंह है कि वेद अपौरुषेय हैं। अतः इस 
रही होगी” (प० ४१) यह सब भी बच्चों की सी बातें हैं । प्रमाणों से यह सिद्ध किया जा चुका है 

_ निश्चय के ल 05 कल्पन्रामों को कोई अवसर नहों दिया जा सकता । अन्य ब्राह्मणों में उल्लेख न होने से मी इस ब्राह्मण 

र कको अर्वाचीन नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्‍योंकि किसी ब्राह्मण में किसी ब्राह्मण का उल्लेख न होना उसके अभाव का साधक प्रमाण 


ऐतरेयों को णाला का सबसे प्राचीन निर्देश साम | 
' बार उल्लेख होने के आघार पर निष्कर्ष निकाला जाय, 


1&- 


इसी तरह से सामवेद के संबन्ध में भी वेवर के विचार उस वेद के बाह्य स्वरूप पर ही प्रकाश डालते हैँ । 'सामवेद- 
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'यत्तु-- मन्त्राणां वास्तविकार्थास्तदानीमेव ज्ञायन्ते यदा ते विशिष्टक्रियासन्दम पठ्यन्ते, यतस्तत्सम्बन्धाः सस्ति’ 
(१३० ५५) इति, तदपि यत्किचित्‌, यजुरमस्त्राणामपि तत्तत्क्रियासम्बन्ध एव मन्त्रार्थसङ्गृतेः । 


राणायनीयशाखाया: फौथुमशाखायाश्च सम्प्रदायो वाराणस्यां तथा दक्षिणदेशे गुर्जरदेशे च यत्र तत्रोप- 
'लम्यते । सामवेदीयतलवकारीयकेनोपनिषच्छान्दोग्योपनिषदो: श्रीशद्धूराचार्याणां भाष्याण्युपलभ्यष्ते । ताण्ड्यः 
सामविधान-षड्विशादिब्राह्मणान्यपि नित्यान्येव । तदनुसारीणि यज्ञादिकर्माणि नास्वेषणादिप्रभवाणि, किन्तु श्रोतानि 
(शुलिसिद्धानि) एव । (१० ५८) सूत्राणि न केवलं ब्राह्मणकतृंकाणि, किन्तु समानकल्पीयसोमयाजिब्राह्मणकतृकाणि, . 
'तथव श्रुतिसूत्रेषु विधानात्‌ । यत्तु (५९ पृष्ठे) गानार्थं सुरक्षिता ऋषङ्मन्त्राः शस्त्रपदेनाख्यायस्ते, तदपि न, गानस्य 
सामविषयत्वात्‌ । यत्तु 'साम्नां तथाविधं चयनम्‌-उक्थ-स्तोभ-पृष्ठादिनामभिराख्यायते' इति, तदपि यत्किव्चित, 
शस्त्रस्वोभादिविधानस्य श्रुति-सूत्र-पारम्पर्यमुलकत्वात्‌ । यदपि ब्रात्यस्तो मविधानदद्‌ ब्राह्मणसमुदाये ब्राह्मणोयव्यवस्था- 
'मननुसरन्तोडपि प्रवेश लभन्ते स्मेति, तदपि तुच्छम्‌, त्रेवणिकानां यथाकमंदी क्षितानामेव ब्रात्यस्तोमादिविधानात। 
जन्मना द्विजातीनामेवातिक्रान्तसंस्का रकालानां ब्रात्यस्तोमविधानात्‌ । युद्धरथचा रित्वघनुरादिशस्त्रास्त्रघारकत्वोष्णीष- 
'पादत्राणादिधारकत्वं त्वाचारकृतं वेषम्यं ब्राह्मणादिषु विपद्भेदेषु तदनुमतत्वात्‌ । 


यत्तु--'ऐतरेयनिष्कर्षेण ज्ञायते यत्तत्रत्यानां ब्राह्मणानामार्येः सम्बन्धो वेगेन चलति स्म । ताण्ड्यब्राहा- 
'णीया सा सभ्यता पश्चिमभारतसम्बद्धा, तथापि पौरस्त्यसम्बन्धबोधकानामपि संकेतानां संख्या ताल्पोयसी । 


में भो अवेक ऋड्मन्त्र हैं, परन्तु वहाँ उनका विनियोग और उच्चारण मी यजुर्वेद की पद्धति. के अनुसार ही होता है । यह कहना भी 
'सारहीन है कि “मन्त्रों का वास्तविक अर्थ उसी समय निकलता है, जब हम उसे उस विशिष्ट क्रिया के सन्दर्भ में लेते है, जिनसे उसका 
'संबन्ध है! (१० ५५), क्योंकि सभी मन्त्रो का अर्थ विभिन्न वेदों की क्रियापद्धति से उनका जिस तरह का सम्बन्ध रहता है, उसी को 
दृष्टि में रखकर किया जा सकता है । 


राणायनीय शाखा का और कौथुम शाखा का संप्रदाय आज भी वाराणसी में, दक्षिण देश में ओर गुजरात में जहाँ-तहाँ 
मिलता है । सामवेद की तलवकार शाखा के केनोपनिषद्‌ और छान्दोग्य उपनिषद्‌ का शांकर भाष्य उपलब्ध है ही । ताण्ड्य ब्राह्मण, 
'सामविधान ओर षड्धिश प्रभृति ब्राह्मण-ग्रन्य मी नित्य ही हे । उनके अनुसार सम्पन्न होने वाले यज्ञादि क्म अन्वेषण (खोज) की 
परिणति न होकर श्रुतिसि है, अर्थात्‌ अनादि अनिधन श्रुति (वेद) ही उनका विधान करती है । मन्त्रों का अनुष्ठान केबल ब्राह्मण ही 
कर सकते हों (पु० ५८) सो बात भो नहीं हूँ, क्योंकि इन सूत्रों के अनुष्ठात का अधिकार केवल समान कल्पसूत्र वाले सोमयाजी 
ब्राह्मण को ही था । श्रुति में ओर थोतसूत्रो में यह अधिकार उन्हीं को दिया गया था । इसी तरह से- “गान के लिए एक साथ 
रखे गये 'ऋश्वेद के मन्त्रों के समूह को “शस्त्र' कहा गया है” (पु० ५९) यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि गान सामवेद का विषय 
है, इसके साथ ऋग्वेद का संबन्ध कराना गलत है । “विभिन्न सामों के उसी प्रकार के चयन को प्रायः उक्थ, स्तोम या पृष्ठ नाम से 
‘अभिहित किया गया है (पृ० ५९) यह कथन भी गलत है, क्योंकि शस्त्र, स्तोम आदि का विधान श्रुति और औतसूत्रों की परम्परा. 
'के अनुसार ही होता है, इनका नये सिरे से चयन करने का कोई प्रश्‍न ही नहीं है । इसी तरह से--्रात्यस्तोमों के द्वारा आर्य जाति 
के होते हुए भी ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत न करने वाले भारतीयों ने ब्राह्मण समुदाय में प्रवेश प्राप्त किया? 
(पृ० ५९) यह कथन भी तुच्छ है, क्योंकि विधिपूर्वक दीक्षित त्रेवणिक को ही ब्रात्यस्तोम करने का अधिकार है । जन्म से जो द्विजाति 
हुँ, किन्तु कारणवश जिनका उपनयन संस्कार का काल बीत गया है, उन्हीं को ब्रात्यस्तोम का अधिकारी माना गया है। विभिन्न 
'परिस्थितियों में यह अनुमति दी गई है कि वे खुले हुए युद्ध के रथों में चलें, घनुष ओर बरछे घारण करें, विशेष प्रकार की पगड़ी 
'और जूते पहनें । यह सब केवल भाचारगत भिन्नता है, इनसे जातिगत भेद नहीं सिद्ध किया जा सकता । 

“इन कथनों से हमें यही निष्कर्ष निकालना होगा कि पश्चिम से, विशेषतः वहाँ के अब्राह्मण आयो से, सम्बन्ध अब मी 
तेजी घे चख रहा था और इस कारण इसकी रचना का स्थान अधिक पश्चिम को ओर रखना होगा, फिर भो ऐसे आकडों का असाव 
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क्ोसलाधिपतेराट्णारस्य, ऋक्संहितागतत्रसदस्युपुरुकुत्सयोः+ विदेहराजनि मिकुरक्षेत्रयमुनादीनामुल्लेखाच्च । 
यच्च ताण्डधब्राह्मणे कुरुपच्चालसम्बन्धिनां राज्ञां नामोल्लेखाज्जनकस्यानुल्लेखात्‌ तस्य रचना क्वचिदन्यप्रदेशे 
जाता? इत्यादिकम्‌, तत्सर्वमपि निर्मूलम्‌, कपोलकल्पितत्वात्‌ । नामोल्लेखानुल्लेखा म्या ग्रन्थानां देशकालनिर्घारण 1- 
सम्भवात्‌ । आख्यायिकास्वविद्यमानदेशकालव्यक्तीनामपि वर्णनदर्शनात्‌। यदपि' 'चास्मिन्‌ ब्राह्मणं महत्त्वपुर्णमिदं 
` तथ्यं यद्‌ विविघानामाचार्याणां क्वचिदेव मतभेदवणंनं दृश्यते, केवलं कौषीतकिनां विरोधे ब्रात्ययज्ञावकीर्णादि- 
शब्दभ्रयोगो दश्यते । अस्य ताण्डयब्राह्मणस्य शुक्लयजुर्वेदीयत्राह्मणे नामोल्लेखात्‌ ताण्ड्यब्राह्मणस्य शुक्लयजुर्वेदीय- 
्राहाणपूर्वकालिङत्वं सिद्धयति’ इत्यादिकमपि कुशकाशावलम्वनमेव, हेतो रव्यभिचारित्वाभावात्‌ । आख्यायिकावृत्ता- . 
म्तस्यानेतिहासिकत्वात्‌। यदपि-षड्विशब्राह्मणं पश्चविश (ताण्डच) ब्राह्मणस्य परिशिष्टरूपम्‌ इति, तदपि न 
किस्चित, चैदिकानां सम्प्रदाये षड्विशब्राह्मणस्य स्वातस्त्र्येण गणनात्‌ । 
यदपि= छान्दोग्योपनिषदि महीदासस्य ऐतरीयस्य नामोल्लेखाद्‌ बृहृदारण्यकापेक्षया तस्या अर्वाचीनत्वं 
सिद्धयतीति, तदपि यत्किस्चित्‌, बहृदारण्यकस्यापि नित्यत्वेन कालविशेषासिद्धचा तदसिद्धेः । यदपि छान्दोग्ये देवकी- 
पुत्रस्य कृष्णस्योल्लेखादपि कालविशेषकल्पना, सापि निर्मूलेव । अनादिषु मन्त्रत्राह्मणात्मकेषु वेदेषु सुखावबोधार्थतया- 
ऽऽख्यायिकानां स्वार्थ तात्पर्याभावात्‌ । वेदशब्दानुसारेण सुष्टिसिद्धान्ताम्युपगमेनातीतानागतानां नाम्नां देशकालवस्तूना 
सत्त्वेऽपि तेबंदकालनिर्धारणासम्भवात्‌ । अत एव छान्दोग्यबृह दारण्यकयोः प्रबाहणजैवलि-उषस्तिचाक्रायण-शाण्डिल्य- 
सत्यकामजावाल-उद्दालक-आरुणि-शवेतकेतु-अश्वपतिनाम्नां सत्त्वेऽपि न कालनिर्धारणं सम्भवति। छान्दोग्ये सनत्कुमार- 





नहीं है जो पूर्व की ओर संकेत करते हे । इस प्रकार कोसल के राजा पर-आदणार का, त्रसदस्यु पुरुकुत्स का, जो क्रक्‌-संहिता में भी 
आये हैं, विदेह के राजा नमिंनशाप्य (महाकाव्य के निमि) का, कुरुक्षेत्र, यमुना आदि का उल्लेखं आया है। ताण्ड्य-ब्राह्मण में कुरु- 
पंचालो या उनके राजामओं के नामों के उल्लेख का तथा जनक के किसी उल्लेख के अभाव का कारण यही माना जा सकता है कि इनकी 
रचना किसी मिन्न प्रदेश में हुई थो (प० ५९-६०) यह सब भी निराधार कपोल कल्पना मात्र है, क्योंकि नाम का उल्लेख होने और न 


ह ड न शब्दों के अनुसार सृष्टि का सिद्धान्त हमें मान्य है, अतः वेदों में अतीत भर अनागत काल में हुए या होने वाले नामों की तथा 
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वेदा्थपारिजातः 
स्कश्दना रदसम्बन्धी नवमाध्यायः पश्चाद्योजित: 
हेत्वनुपश्यासाचच । वेंदिकसाहि 
नतिरिक्तत्वात्‌ । छान्दोग्यादौ 


१ इत्यपि निर्मूलमेव, वेदिकानां सम्प्रदाये तस्याध्ययताध्यापनदर्शनात, ` 
्येऽन्यत्र सनत्कुमारस्य नाम नोपलम्यत इत्यपि यत्किस्ित्‌, अस्यापि बैदिकसा हित्या- ` 
समागतपोरितिहासपुराणयोरपि निर्देशनापि यथा न तयोरितिहासपुराणवतित्वं युष्माभिः 


रम्युपगम्यते, तथवान्यनाम्नामपि सत्त्वं न तदर्वाक्कालिकत्वं साघयितुं शक्नोति । वस्तुतस्तु पुराणानामप्यनादित्वेन 
तद्वणनेऽपि न क्षतिः। 


यदपि--६४ पृष्ठे 'वेदिकसाहित्यानुल्लिखितं चोर्यापराघे मनुप्रोक्तप्राणदण्डतुल्यं तप्तपरशु्रहणं तथेव 
बृहदारण्यके मनुसंस्कृतिश्वुद्धलायोजकमात्मपुनर्जन्म सिद्धान्तं दुष्ट्वा तयोरर्वाची नतवसाघनायोपत्रमस्तदपि विरुद्धमेव, 
स्मृतीनां श्रुतिमूलकत्वस्य स्पष्टत्वात्‌, “श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरण्वगच्छत्‌ (र० म० का० २।२) इति महाकविकालिदासोक्ते: ३: 
यथाधनिकाः पातञ्जलमहाभाष्यस्येकामपि पङ्क्तिं विवदितुमक्षमाः केवलं तत्रत्यनदीपर्वतजनणदनामानि सड्भूलय्य 
तदाधारेणेतिवृत्तं प्रकल्प्य निवध्नस्ति, तथेव पाश्चात्त्या अपि रहस्यमभिप्रायं सामास्याथ चोपनिषदामज्ञात्वा केवलं 
नामानि सद्धूलय्य तासामर्वाचीनत्वसाघनायेव व्यग्रा भवन्ति । कौषीतक्युपनिषदि राहुनामग्रहणेन कथं तस्या 


अर्वाचीनत्वमित्यत्र न किमपि कारणमुक्तमिति । सामविधानसंहितोपनिषत्केनोपनिषदामपि वैदिकानां दष्ट्या- 
उपौरुषेयत्वमेव । न 


यदपि 'जनकसप्तरात्रक्रियायाः प्रवतँको जनकः, पञ्चविशङ्राह्मणेस्योल्लेखाभावात्‌ । पञ्चविशमशक- 
ब्राह्मणयोमेंध्यकाल एव तज्जीवनकाल:' (पृ० ६७) इति, तदपि न किञ्चित्‌, काठकादिसमाझ्यावत्‌ तस्य कर्मणस्तन्नाम्ना 


अश्वर्पात प्रभृति नामों के रहते हुए भी उनके समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता । “छान्दोग्य में सनत्कु मार, स्कन्द तथा नारद के 
भ्रसंगों से भरा नवां अध्याय बाद में जोड़ा गया” (पु० ६३) यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि वैदिक सम्प्रदाय में इसका अध्ययन- 
अध्यापन छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अङ्ग के रूप में ही किया गया हुँ । अपनी बात को पुष्ट करते लायक आपके कोई प्रमाण भी नहीं दिया 
है । 'वेदिक साहित्य में अन्यत्र कहीं सनत्कुमार का नाम नहीं मिलता” (पु० ६३) यह कथन भी गलत है, क्योंकि छान्दोग्य भी तो वैदिक 
साहित्य का ही अङ्ग है ।. छान्दोग्य आदि में इतिहास ओर पुराण का उल्लेख रहते हुए भी जैसे आप इनको इतिहास-पुराण से नवोन 
नहीं मानते, किन्तु आचीन ही मानते हैं, उसी तरह से दुसरे नामों के रहने पर मी ये ग्रन्थ उनसे नवीन नहीं माने जा सकते । हमारे 
मत से तो वास्तव में पुराण भी नित्य हे, अतः उनका यह वर्णन मिलते से हमारे किसी सिद्धान्त की कोई क्षति नहीं हो सकती । 
पृ० ६४ पर बैवर लिखते है--'इसके अतिरिक्त छान्दोग्योपनिषद्‌ में हम विधि-व्यवहारों का वह उदाहरण भी पाते है, 
'जिसका वेदिक साहित्य में शायद ही कही उल्लेख हुआ हो । वह है चोरी के अपराध के लिये प्राणदण्ड, जो इस विषय में मनुस्मृति में 
दिये गये कठोर दण्ड के विधान से पूर्णतः साम्य रखता है । अपराध या निर्दोषता का तिर्घारण लाल तपते हुए फरसे को उठाकर किया 
जाता था, यह भी मनु के नियमों के अनुकूल है । इसके अतिरिक्त मनुकालोन संस्कृति को जोड़ने वाली एक और श्युखला बृहदारण्यक 
के एक अनुच्छेद में मिलतो है, वह है आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धान्त' (पु० ६४) और इसके आधार पर वे बृहदारण्यक को नवीन 
कृति सिद्ध करना चाहते है, किन्तु उनका यह सारा प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि स्मूतियाँ थु तिप्रतिपादित विषयों का ही अनुकरण करती 
है । महाकवि कालिदास चे इस बात का स्पष्ट प्रतिपादन किया हे । जैसे आजकल के विद्वान्‌ पातञ्जल महाभाष्य को एक पंक्ति का 
मी अर्थ ठीक से नहीं कर सकते, किन्तु केवल उसमें आये नदो, पर्वत, जनपद आदि नामों के सहारे इतिहास की कल्पना करते हैं, 
उसी तरह से पाश्चात्य विद्वात्‌ भी उपनिषदों के रहस्य को और विशेष अभिभ्राय को तो समझना दूर की बात है, वे उनके सामान्य 
अर्थ को मी सही रूप में समझ नहीं पाते, किन्तु केवल उनमें वणित नामों के संकलन कर उनको अर्वाचीन बताने में ही आतुर दिखाई 
पड़ते है । कोषीतकि उपनिषद्‌ में राहु का नाम आने से वह किस तरह से अर्वाचीन कृति हो जाता है, इसमें कोई प्रमाण वहाँ (पु० ६४) 
'नहीं दिया गया है । सामविघान, संहितोपतिषद्‌ केनोपनिषत्‌ ये सब ग्रन्थ भी वेदिको को दृष्टि से अपौरुषेय ही हूँ । 
'जनक सप्तरात्र क्रिया के प्रवर्तक जनक का पञ्चविश ब्राह्मण में कोई उल्लेख नहीं हे । अत एव स्पष्टतः उनके जीवन. 
'और प्रसिद्धि का काल पद्मविश ब्राह्मण ओर मशक सुत्र के बीच का है (पृ० ६७) यह कथन भो सारहीन है, क्योंकि काठक आदि को 
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तारित ह 
कालनिर्धारणं सम्भवति । यथास्मिन्‌ कल्पे कठेन विशिष्टप्रवचनात्‌ काठकेतिः 
नचिकेतसा विदितत्वादग्निविद्याया अग्मेश्व नचिकेत्तसेति' 
सूत्रसम्बन्घे यढुक्तम्‌-लाटटोलेमीडारिकी' इत्यस्य 


९६८ 
. « समास्यातत्वेष्पि तया न श्रुतीनां कालनिष 

समाख्या, 'सभाल्या प्रवचनात्‌’ (मी० सु०) इति, यथा वा न 48 
Li ऱ्य sl sg ` आउयाबिकामिरामुवज्िकरपेण तादृशार्थबोधकत्वेऽपिः 
पश्चिमसौराष्ट्रदक्षिणीयदेशसुचकम्‌ इति, इशमेव, 
बाधाभावात्‌ । न तावत्तेन पञ्चरविशद्राह्मणस्य पश्चिमभागे रचना सिद्धघति । le 

यत्त='आर्षेयकल्ये विमिन्नगौतमद्वयोल्लेखः । दयोरेकत रस्य स्थविरोपाधिः (यो बं पारिभाषिकः ।) 
शोचिवक्षेः (यः पाणिनिपरिचित आचायः), क्षैरकलम्भेः, कोत्सस्य, वाषंगण्यस्य, माण्डितायनस्य, लामकायनस्य, | 
राणायणीपुतपरभृतीनां विशेषतः शाटयायनानां तथा ते रचितस्य शाटयायनकस्य, शालङ्कायनः सह ये किन. 
भारतस्य पश्चिमभागनिवासिन आसन्‌, उल्लेखो जातः (पृ० ६८) । एतैरन्यवेदापेक्षया सामवेदीयसूत्राणां भ्रावका सत्‌ | 
सिद्ध घात? इति, तच्च निरर्थकम्‌, आख्यायिकानाँ स्वार्थ तात्पर्यामावस्य बहुघोक्तत्वात्‌ । स्थविरादिशब्दा न ल 
बोद्धाना पैतृकाः, किन्तु वेदिकेष्वपि प्रसिद्धा एव । तत एव बोद्धेगृहीताः । पुत्रास्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्य- 
महेति’ (म० ९।३) इति मनुस्मृतिप्रयोगदर्शनात्‌ । 

यच्च--'एतेषां रचनासमयेऽनेके मतभेदा आसन्‌ । अन्यवेदेषु पुजाविधिषु कठोरता एकता चागताऽऽसीत्‌ । 
शूद्रनिषादादयो ये भारतस्यादिवासिनः, पूर्वं तेषां दशा दुःखमयी शोषणयुक्ता च नासीत्‌, परवतिकाले यादृशी जाता । 
ते मण्डपाद बहियंज्ञेषु समागन्तुं शक्नुवस्ति स्म । क्वचिचज्ञेषु तेषां शूद्राणासपि याज्ञिकत्वमासीत्‌, यद्यपि तानि . 





समाख्या (नास) के समान उस कर्म का नाम भी जनक के नाम के साथ जुड़ गया है, इससे श्रुति के काल का निर्धारण नहीं किया जा 

सकता । जैसे इस कल्प में कठ ऋषि के द्वारा विशेषत: प्रवचन हुआ है, इस आधार पर उस शाखा का नाम काठक हो यया है, इसमें 

प्रमाण “समाख्यां प्रवचनात्‌? यह सूत्र है । तथा जैसे नचिकेता के द्वारा जानी गई विद्या और अग्नि का नाम “नाचिकेतस' हो गया ह, 

उसी तरह से इस क्रिया का नाम जनक सप्तरात्र इसलिये हो गया हे कि इसका अनुष्ठान सर्वप्रथम जनक ने किया था ॥ इसी तरह से 
लाट्यायन ओतसूत्र के सम्बन्ध में कहा गया ह— लाट्यायन का नाम मेरे विचार से 'लाट' या ठोलेमी के 'डारिकी को ओर संकेत 

_ करता है, जो पश्चिम में सोराष्ट्र के सीघे दक्षिण की ओर एक देश था (पु० ६७) यह कथन भी सारहीन ही है, क्योंकि कहानियों में 
 _प्रसंगवज्ञ इस तरह को बहुत सी बातें आ जाया करती हे । इससे पञ्चविश ब्राह्मण की रचना पश्चिम में हुई हो, यह किसी तरह से 
सिदध नहीं हो सकता। | 
क >. इसी तरह से--आर्षेयकल्प का, दो विभिन्न गौतमो का, जिनमें एक ही विशिष्ट उपाधि स्थविर (बोद्धों को एक 

|  धारिमाषिक उपाधि) है, शौचिवृत्ति का (जो पाणिनि द्वारा ज्ञात आचार्य है), क्षेरकलम्मि, कौत्स, वार्षगण्य, भाण्डितायन, लामकायन, 
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कही. देदार्यपारिजातः ९६९ 
निम्नकोटिगतान्येव. कर्माण्यासन्‌ । तदानीं कठोरेषु ब्राह्मणीयसिद्धान्तेषु प्रतिवेशिन आर्यजातीया अपि मान्यतां न - 
प्रयच्छन्ति स्म । .शूद्रजातीया अपि ब्राह्मणीयसंस्क्ृतिनिष्ठा ब्राह्मणा इव स्वपूर्वजानां गीतेषु प्रथासु च वहु सम्मानं 
रक्षस्ति, तथेव च तद्विषयाननुशोलयन्ति स्म । कदाचिद्‌ कदाचित्‌ ब्राह्मणा अपि तस्तक्रियाः सवंसमक्षमेवाश्रयन्ते 
स्म। यथा श्येनयागः षड्विशन्राह्मणे वणितः, लाट्यायनेन विस्तरशो वाणतः' इति, तदपि निर्मलम्‌ 'चातुवंण्ये 
शुद्राणामप्यन्तर्भावात्‌ । सवर्णासवर्णभेदोत्पादनेन कलहवोजारोपणकौटिल्यमेव पाश्यात्त्यैरुप्तम । पाकयज्ञेषु सर्वेरपि 
वेदिकः शूद्राणामधिकाराभ्युपगमात्‌ । इष्टिविशेषे निषादस्थपतिशुद्रस्येवाघिकारोऽपि मीमांसायां निर्णीतः । 
श्येनादियागः शूद्रकतृंक इति तु निर्मूलमेव, तस्य ब्राह्मणे ऋ त्विग्मिनिवेतेनात्‌ । नाप्याभिचारिक्यः क्रिया अथर्वेकविषयाः 
श्येनस्य सामवेदेन विधानात्‌ । तान्त्रिकाणि तु कर्माणि तन्त्रविहितानि, श्येनादीनां वेदविहितत्वात । अथवंसूक्तान्य- 
ब्राह्मण: परिशी लितानीत्यपि निष्प्रमाणमेव, अथर्वाध्ययनस्यापि तदुक्तोपनयना दिसापेक्षत्वात्‌ । 9 


यदपि च--'लाट्यायन्नरीत्या पुरोहितानां रक्तवर्णानि वासांसि, रामायणीयल ङ्कागतपुरोहितानां च 
तादृक्षाण्येव । वौद्धानां काषायवस्त्राण्यपि तथाविधान्येव’ इति, तदपि न किडिः चत्‌, आभिचारिककमसु तादुशवस्त्र- 
परिघानविधानेन तादुशकर्मस्वेव तदुपयोगात्‌ । ल द्कागतयज्ञस्याप्यभिचाररूपतंवासीत्‌ । लङ्काघिपस्य महाराज- 
रावणस्य साधारण्यामवस्थायामपि तादुग्वस्त्रस्येव परिधानं वणितम्‌, 'शशक्षतजकल्पेन’ (वा० रा ) 
इत्यादीनां । वौद्धानां भिक्षूणां स्वभिचाराभावेऽपि तदीयसाधन विशेषाभिप्रायेण तथा वर्णनम । किमेतावता ? क्वचिदा- 
रक्षि (पुलीस) जनानां लोहपथगामिनी (रेलगाड़ो) सम्बन्धिषु गमनागमनादिषु रक्तहरितादीनि वासांस्युप युज्यन्ते । 


समय कठोर ब्राह्मणीय सिद्धान्तं को अभी प्रतिवेशी आय जातियों में भी मान्यता नहीं मिली थी। ये 

के भारतीयों के समान ही अपने पूर्वजों के गीतों एवं प्रथाओं को बड़े सम्मान को दृष्टि से देखती थीं बो जाग शो 
करती थीं, जितना ब्लाह्मणीय भारतीय करते थे, प्रत्युत ब्राह्मण भी कभी-कभी सीधे उनका आश्रय लेते थे ओर उनकी क्रियाओं को भो 
खुले आम अपना लेते थे । जैसे कि षड्विश ब्राह्मण में इयेन याग का वर्णन है ओर लाट्यायन धौत सूत्र में इसको विस्तार से व्याख्या 
की गई हे (पु ६८) यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि चार वरणो में शूद्रों को भी गणना की ही गई हे । सवर्ण भौर असवर्ण का भेद 
पदा करके पाश्चात्यं ने अपनी कुटिलता से इनमें परस्पर कलह का बीज बो दिया हे । सभी वेदिक पाक यज्ञों में शब्रों को भी अधिकार 
प्राप्त हं । कुछ एसी भी इष्टियां हैं, जिनमें निषाद और स्थपति (बढ़ई) जैसे शद्रो को ही अधिकार दिया गया है । दयेन प्रमृति याग 
शूद्रों के द्वारा संपादित होते हैं, यह कथन सर्वथा निराघार है, क्योंकि ब्राह्मण ऋत्विक ही इनका सम्पादन करते हें । यह कहना भी 
समीचीन नहीं है कि सभी आभिचारिक क्रियाएं अथर्ववेद सें ही वर्णित हैं, क्योंकि शयेन याग जसी क्रियाएं सामवेद सें वणित है । 
अन्य तान्त्रिक कर्मों का विधान तन्त्रशास्त्र में हुआ है और इयेन याग प्रभूति का विधान वेदों में है। अथर्ववेद के सूक्तो का परिशीलन 
अन्नाह्मणों ने किया, यह कथन भी प्रमाणहीन है, क्योंकि अथर्ववेद का अध्ययन भी वेदोक्त उपनयन संस्कार के बाद ही हो सकता था । 
जब यह अन्नाह्मणों के द्वारा कैसे परिशीलित माना जा सकता है। 

आ इसी तरह से--'लाट्यायन के अनुसार इन पुरोहितों की पगड़ी और वेशभूषा लाल (लोहित) रंग को होची चाहिये । 
रामायण में लंका के राक्षसों के पुरोहितों का याज्ञिक वस्त्र भी इसी वर्ण का बताया गया है और इस रंग के वस्त्रो के साथ 
बोदों के गेरुआ वस्त्र की भी तुलना की जा सकती है (पृ० ६९) । यह कथन भी निःसार है, क्योंकि आभिचारिक प्रयोगों में इसी 
तरह के वस्त्रों को पहिनने का विधान है । लंका में प्रायः इसी तरह के उद्देजक क्रियाकलापों का ही अनुष्ठान हुआ करता था, मतः 
यहाँ भी उन्हीं वस्त्रों का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन मिलता है कि लंकाधिपति महाराज रावण सामान्य 
स्थिति में भी इसी तरह के वस्त्र पहना करता था । बौद्ध भिक्षुगण यद्यपि इस उद्देजक आभिचारिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, 
तो भी उनकी विशेष प्रकार की साधना के लिये इन वस्त्रों को घारण करने का विधान है। इससे क्या निकलने वाला हे? कहीं 
पुलिस की भी पगड़ी लाल होती है और रेलगाड़ी को चलाने ओर रोकने के लिये हरे-लाल कपड़ों का उपयोग किया जाता है । 

१२२ 
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वदाचपारिजात। 
शान्ति भवन्ति । केचित्तत्रापि सम्बन्घमन्वेषयन्ति । वौद्धानां न काषायं किन्तु 
स्तोमेनातीतसंस्कारकाला द्विजवन्धव एव संस्क्रियन्त इत्यज्ञात्वैच 


९७० 
कम्युनिस्टानां ध्वजवस्त्राणि च तादु 
रक्त वासः, काषायं तु वदिकसंन्यासिनामेव | व्रात्य 


बेवरी यत्किञ्चित्‌ प्रलपति । भवन व 
यदपि 'पाश्चात्त्यान ब्राह्मणेतरान्‌ व्रात्यान्‌ ब्रातोनांश्च पौरस्त्यब्राह्मणेतरेबॉड्वेराचायश्च समकक्षतया 


ः त्य जे टर्व्रात्यै; पर्वसम्वन्धि म्य: सर्वे 
मन्यन्ते सम! इति पञ्चविशंब्राह्याणवणितव्रात्यस्तोमेन ज्ञायत । तत्र ब्राह्मणसमाजप्रविष्टव्रात्यः पू सर्वे 


सम्बन्धा विच्छेतव्या:। स्वानि घनादीनि स्वपूवेवन्धुम्यो दातव्यानि, यद्वा मगघदेशीयेम्यो ब्रह्मवन्धुम्यः सम्पत्तयो 
पुष्पितः फलितश्चासीत्‌ । पञ्चविश- 


पञ्चविशब्राह्मणलाटयायनसूत्रयो रचनाकालविषयेऽन्तरमवद्योतयितुं पर्याप्तं 
सूत्रस्य पौरुषेयत्वेन रचितत्वेऽपि बराह्मणस्य नित्यत्वेन रचना- 
ऽसम्भवात्‌ । तेन ब्राह्मणेषु विधिवशा दिषटप्रेप्सुनामनिष्टप रिजिहीर्षूणा मिष्टा निष्टपराप्तिपरिहारायैवोपदेशाः सन्ति । 
ब्रात्यानां बौद्ध: सम्बन्धकल्पनमव्यापारेषु व्यापारमात्रम्‌ । एवमेव सरस्वतीतटीययज्ार्ता ्रात्यस्तोमानां प्राक्तनेभ्यो 
महत्त्वपुर्णपरिवर्तेनादिकल्पनमपि वेदिकपद्धत्यज्ञानमुलकमेव । वेदिकास्तु विविधशाखोपठू हितानि बरा मशन 
ब्राह्मणात्मकानि शास्त्राणि सूत्राणि धर्मशास्त्राणि पुरा णेतिहासादीनि च पर्यालोच्य सवषा समन्वयं हम 
निश्चिन्वन्ति । नहि निन्दायं निन्दावचनानि प्रवन्तेते “नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवतंते, अपि तु विषयं स्तोतुम्‌ 
इति न्यायात्‌ । निन्दातात्पयं कस्यचन विहितपक्षस्य प्रशंसायामेव । पाश्चात्यास्तु विश्युद्धलं विचारयन्ति परस्परं 
विरोधमुद्भाव्येवात्मानं कृतार्थयस्ति । 


ब्राह्मण एतादृशविषयस्यानुल्लेखः 
महत्त्वपूर्ण? (पृ० ६९७) इति, तदपि तुच्छम्‌, 


आजकाल कम्युनिष्ट पार्टी का झण्डा ओर टोपी लाल रंग के होते है । क्या इनके साथ भी आप को पद्धति से कोई संबन्ध जोड़ा जा 
सकता है? बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र काषाय रंग का न होकर लाल वर्ण का होता है । काषाय वस्त्र वैदिक संन्यासी घारण करते हुँ। 
वरात्यस्तोस से भी उन द्विजों का हो संस्कार किया जा सकता है, जिनका समय से उपनयन संस्कार नहीं किया जा सका हो । इस 


बात को बिना जाने हो बेवर अपना अनाप-शनाप निष्कर्ष निकालते हैं । 
| “इन पश्चिमी अब्नाह्मणीय व्रात्यो और व्रातीनो को पूवंदेशीय अब्राह्मण बौद्ध ओर आचायाँ के समकक्ष रखा गया था, 


यह बात पद्चविश ब्राह्मण में व्रात्य स्तोमों के वर्णन के साथ लाट्यायन द्वारा दिये गये एक अतिरिक्त विवरण से स्पष्ट होती हुँ । 
इसमें यह बताया गया है कि जिन ब्रात्यों को ब्राह्मण समाज में प्रविष्ट कर दिया गया है, उन्हें पिछले व्रात्य जीवन से सभी संबन्ध 
तोडने के लिये अपना घन अपने उन बन्धुओं को दे देना चाहिए, जो व्रात्य का जीवन व्यतीत कर रहे हों । इस प्रकार वह अपने 

० पूर्वजीवन की अपवित्रता को अपने वर्ग के लोगों के पास स्थानान्तरित कर देता है, अथवा वह “ब्रह्मबन्धु मगधदेशोय' को अपनी 
यारो सम्पत्ति दान कर दे । ब्रह्मबन्धु मगघदेशोय की व्याख्या तभो संमव हो सकती है, जब हम यह मान लें कि अपनी ब्राह्मण 


' विरोधी प्रवृत्तियो के साथ बौद्ध घर्म इस समय मगध में फला-फूला हुआ था ओर पद्चविश ब्राह्मण में इस प्रकार के किसी उल्लेख का 


| है” (पृ० ६९) यह कथन भी सारहीन है, 
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चेदा्थपारिजातः ९७१ 

ह ०७) © 
व यदपि -“अनुपदसूत्रे ्राह्मणीयकर्मकाण्डीयेतिहासस्योत्तमभाण्डागारो विद्यते, यतोऽत्र विभिन्नग्रन्थाना- 
र खा उद्धरणानि च सन्ति । अत्रानेकासामुरवेदीयशालानामुद्धवरणानि। एतस्याध्ययनमपेक्षितम' इत्यादि, तदपि 
तत्काञ्चत्‌, तादुशाध्ययनस्य तदीया भिप्रायावेदकत्वा भावात्‌ । ईदशान्यन्यान्यपि तदीयान्यध्ययनानि दुरुहेश्यपूर्णानि । 


यजुबंदसम्वन्धी तदीयविचारोऽपि तादृश एव । अयं ङृष्णशुक्लभेदेन तस्य द्वेविष्यं मनुते । सामाजि- 
कास्तु तदनुयायिनोऽपि सन्तः कृष्णयजुर्वेदस्य वेदत्वमेव न मन्वते । ब्राह्मणानामवेदत्वं पाश्चात्त्याः सामाजिकाश्च 
सवभत । पाश्चात्त्यास्तु ब्राह्मणानामपेक्षया मन्त्रसंहितानां प्राचीनत्वं तात्कालिकजननिमितत्वं चाहुः। यच्च शुक्ल- 
यजुवदीयत्राह्मणेऽष्वर्थूनामनिर्देशः शुक्लयजुःशाखिनामेव कृते । तेषां दृष्ट्या चरकाध्वर्यंवो निष्द्या एवेति, तत्त्वज्ञान- 
विजुस्भितमेव, स्वपक्षदाढय निन्दायास्तात्पर्यात्‌ । यत्तु शुक्लयजुर्वेदिनामेकस्मिन्ननुच्छेदे ुरपसेबस्य वलिख्पेण 
दुष्कृताय चरकाचायर्पिणमुक्तम, तद्विलक्षणमेव, यतोऽन्यत्र पर्येटनशोलेषु विद्वत्स्वेवायं शब्द: प्रयुक्त इति व्याख्यानात । 
'एतेन विज्ञायते यदेतेषु कृुष्णशुक्लशाखी येषु प्रत्यक्षमेव शात्रवम्‌ इति, तदप्यज्ञानमूलकमेव, दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ 
(बा० सं० ३०।१८) इत्यस्य चरकाणां कुष्ठरोगाक्रान्तानामाचायं याजकं गुरुमुपकल्पयेदित्यर्थंत्वेनाविरोघात्‌ । 


यत्तु तित्तिरिणा प्रोक्तत्वात्तेत्तिरीयकमिति वैशम्यायनशिष्येषु यदा केनचिदेकेन गुरोः क्रोघेन यजुमंन्त्रा 
भक्षयित्वोद्वान्तास्तदान्येः शिष्येस्तित्तिरिभूतेभेक्षिता इत्यादिकथनम्‌, तदप्यज्ञानमूलकम्‌, ब्राह्मणेषु पुराणेषु कथाया 
अन्यथा वर्णनात्‌ । तत्र हि कदाचित्‌ कस्यचिदंहसः क्षालनाय व्रतचरणाय गुरुणा वेशम्यायनेनोक्तेषु शिष्येषु 


निन्दापरक वाक्यों का तात्पर्यं किसी विधि की स्तुति के लिये 
j ही होता है । पाश्चात्य विद्वान्‌ इस बात को बिना जाने ऊटपटांग 
भ्रकट करते रहते हूँ ओर शास्त्रों में परस्पर विरोध को दिखाने में ही अपने को कृतार्थ मानते हैं। . च्या 
'अनुपदसूत्र ब्राह्मणीय कर्मकाण्ड के इतिहास का उत्तम भण्डार सिद्ध होगा, क्योंकि यह 
र i ह अनेक विभिन्न ग्रन्थों 

उ ल्लेख करता है भोर उनके उद्धरण भी देता है । उदाहरण के लिये ऋग्वेदीय शाखाओं में यह अनेक शाखाओं का उद्धरण ग 
करता है । क अधिक अध्ययन करने को आवश्यकता है” (पृ० ७१) यह कथन भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसका अध्ययन करने 
से उन लोगों का अभिप्राय नहीं सिद्ध होने वाला हे । इसी तरह के अन्य ग्रन्थों के अध्ययन भो उनके बुरी नीयत से सरे हुए ही हूँ । | 


2 इसी तरह से बेवर के यजुर्वेद संबन्धी विचार (पु० ७६-१३१) भी प्रमाणों से र | 
नाम से यजुर्वेद को दो भागों विभक्त मानता है । पाश्चात्य oe का अनुसरण करने वाले नह pe हि. 
को वेद मानते ही नहीं । ब्राह्मणों को वेद न मानने में आयंसमाजी ओर पाञ्रात्य विद्वान्‌ एकमत हैं। पाश्चात्य विद्वान्‌ ब्राह्मणों को 
परा मन्त्रसंहिताभो को प्राचीन मानते हैँ ओर यह मानते हैं कि यह उस समय के मनुष्यों की रचना है । बेवर ने यह भी कहा है-- 
शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण में अध्वयुं नाम का प्रयोग उसी ब्राह्मण के अनुयायियों के लिये हुआ है तथा चरकाध्वयु को निन्दित एवं 
शब्दम लोगों का विरोधी बताया गया है” (पु० ७७), किन्तु यह कथन उनके अज्ञान को ही उजागर करता है, क्योंकि यहाँ निन्दा का 
तात्पय अपने पक्ष में दुढतामात्र के प्रदर्शन में है। इसी तरह से--'इस प्रकार की शत्रुता शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता के भी एक अनुच्छेद 
से प्र+ट होती है, जिसमें पुरुषमेघ की एक बलि के रूप में 'चरकाचायं' को दुष्कृत या बुरे कर्म को अपित किया गया है। यह बात 
बडी विलक्षण प्रतीत होती है, क्योंकि इसके अतिरिक्त अत्य स्थलों पर चरक पद का प्रयोग अच्छे अर्थ में “पर्यटनशील विद्वान्‌? के 

लिये हुआ हे । इससे यही प्रतीत होता है कि चरकों और शुक्ल यजुर्वेद के अनुयायियों में सीधी शत्रुता थी (प० ७७), यह कथन 
भी बेवर के अज्ञान को ही उजागर करता है, क्‍योंकि उक्त स्थल में चरक शब्द का अर्थ कुष्ठ रोगी को यजन कराने वाला आचार्य हे । 
अतः आपकी सारी कल्पना व्यथ हो जातो है । “ - 


| कृष्ण यजुर्वेद का दूसरा नाम तैत्तिरीय है। जब वैशम्यायन के शिष्यों में से एक ने अपने गुरु से क्रुद्ध होकर यजुस्‌ 
मन्त्रों को निगल लिया और फिर उगल दिया, तब शेष दिष्यों ने 'तित्तिर' बन कर उसे चुन लिया था या. एकत्र किया था' (पु० ७७) 
यह कथन भी वेवर के अज्ञान का ही द्योतक है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों और पुराणों में यह कथा दुसरी तरह से वणित हे । वहाँ बताया 
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किमेमिरल्पसारैरहमेव व्रतं चरिष्यामोत्युक्तवति याज्ञवल्क्ये विभ्रावमाननाद्‌ गुरुः कुद्धः सन्चुक्तवान्‌ मदधीतानि 
यजूपि त्यक्त्वा गच्छेति। तच्छत्वा याज्ञवल्क्यस्तानि यजूंष्युद्गीणंवान्‌ । वैशम्पायनशिष्यास्तु तित्तिरयो सूत्वा 
तानि जगृहुः । तेन तित्तिरिरूपेत्रट षिभिगृ हीतत्वात्‌ तंत्तिरीयक नाम सम्पन्नम्‌ । याज्ञवल्क्यस्तु त्रयीमयं भगवन्त- 
मादित्यमाराध्यायातयामानि यजूंषि प्राप्तवान्‌ । तान्येव पञचदशश [खोपबंहितानि शुक्लयजुष्याख्यायन्ते । तत्र मन्त्र- 
ब्राह्मणभेदस्य विविक्तत्वात्‌ शुक्लत्वम्‌, कृष्णयजुर्वेदे तयोर्भागयोरविविक्तत्वात्‌ कुष्णत्वमिति । यत्तु-खण्डेनिमितत्वात्‌ 
खाण्डिकोयेत्यस्था: शाखाया नामेति, तदप्यशुद्धम्‌, पाणिनिविरुद्धत्वात्‌ । खण्डिकषिणा दुष्टत्वात्‌ एतच्छाखानामोपपत्त। । 
काठक-हारिद्रविक-आपस्तम्व-मेत्रायणीप्रभृतयः कृष्णयजुःशाखा अपि नित्यत्वादपौरुषेयत्वान्नेतिवत्तनिर्णायिका 
अवितुमहेन्ति । 
यढुक्तम्‌-'श्वेताश्वतरोपनिषदि सांख्यसिद्धान्तोऽद्वेतवादिना योगदर्शनेन योजित: । अत्र यजुःसंहितादिश्य। 
समाहृतानामनेकेषामप्रासङ्गिकानामंशानाँ विलक्षणो दुरुपयोगः कृतः । तत एवात्मनो यजुःसम्बद्धत्वम्‌ अभिमभ्यतेऽयं 
ग्रन्थः । सांख्यप्रवतंकः कपिलोऽत्र देवतापदे स्थापितः। वादरायणस्य ब्रह्मसुत्रेऽप्ययमुद्घृतः । - शङ्कराचार्येणात्र 
भाष्यमपि कृतम्‌ । शङ्कराचार्यात्‌ किञ्चित्कालपूर्वमेवास्या निर्माणमिति त्वस्य महासाहसम्‌ । बादरायणस्य सूत्रेऽपि 
यस्योद्धरणम्‌, शङ्कुराचार्यादिभिराचार्येयेस्योपनिषत्बं वेदत्वं चाङ्गीक्ृतम्‌, तस्य सम्बन्धेञ्नगंल प्रलपतस्तस्य सवंथा 
वेदस्पर्शानधिकारित्वमेव साधयति । तस्या आधुनिकत्वसाधकं प्रमाणं तु नोपस्थापितम्‌ । कपिलस्तु भगवदवतारत्वेन 
क्षीमद्भागवतेऽपि बर्णितः। विष्णसहत्ननामपाठेऽपि 'कपिलः कपिरव्ययः’ इति पाठो विद्यते । यस्यातिभ्राचीनत्वं 


रामायणमीमांसायां साधितम्‌ । 


गया हे कि किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिये, किसी ब्रत का अनुष्ठान करने के लिये शिष्यों को बेशम्यापन का निर्देश मिलने पर 
उनके एक शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि इतने सारे प्रभावहीन शिष्यों को आप इस कार्य में क्यों लगाते हैं, मैं अकेला ही इस कार्य 
को कर सकूंगा । याज्ञवल्क्य के द्वारा इस तरह से उन ब्राह्मण शिष्यो का अपमान हुआ देख गुरु वेशम्यापन ने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्कय 
से कहा कि तुम मेरे पढ़ाये यजुम्त्रों को छोड दो और मेरे यहाँ से चले जाओ । यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने उन ययुर्मन्त्रों को उगल 
दिया और वेशम्यापन के अन्य शिष्यो ने तित्तिरि बन कर उसको निगल लिया । क्रषियों ने तित्तिरि का रूप धारण कर इनको 
निगल लिया, इसलिये ये मन्त्र 'तैत्तिरोयक' नाम से प्रसिद्ध हो गये। इसके वाद याज्ञवल्क्य ने त्रयी स्वरूप भगवान्‌ आदित्य (सूर्य) 
कौ आराधना करके नये यजुर्वेद को प्राप्त किया । पन्द्रह शाखाओं में विभक्त यह वेद शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इनमें 
शुक्ल यजुर्वेद में मन्त्र और व्राह्मण भाग अलग-अलग है ओर कृष्ण यजुर्वेद में ये मिले हुए हँ । यह कहना कि--क्रृष्ण यजुर्वेद खण्डों 
में बचा है, अतः इसको एक प्रमुख शाखा का नाम खाण्डिकीय है” (पृ० ७७), इसलिये गलत है कि यह बात पाणिनि व्याकरण के 
422 विरुद्ध है, क्योंकि तदनुसार खण्डिक ऋषि के द्वारा दृष्ट होते से इसका यह नाम पड़ा है । काठक, हारिद्रविक, आपस्तम्ब, मैत्रायणी 
द नड प्रभृति कष्ण यजुर्वेद की शाखाएँ भी नित्य और अपौरुषेय हैं, अतः उनकी सहायता से भी कोई इतिहास नहीं निकाला जा सकता । 
भागे चलकर बेवर ने लिखा ह--'इवेताश्वतर उपनिषद्‌ में सांख्य सिद्धान्त अद्वेतवादो योगदर्शन के साथ मिला दिया गया 
इसमें यजुस को संहिता आदि के नितान्त अप्रासंगिक अनुच्छेदों का विलक्षण दुरुपयोग किया गया है और इस आधार पर | 












द | है ओर यह स्पष्ठतः एक बहुत बाद के काल की रचना है। यद्यपि यह बादरायण के ब्रह्मसूत्र में उद्धत है ओर शंकराचार्य ने इस 
पर भाष्य भी किया है, किन्तु शंकराचार्य से कुछ पहले ही इसका निर्माण हुआ होगा (पु० ८६), किन्तु उसका यह पूरा कथन दुःसाहस 


क - जार _ बादरायण वर थप के ब्रह्मसूत्र में जो उद्धत है ओर आचार्य शंकर प्रभृति ने जिसको उपनिषद्‌ और वेद माना है, उसके संबन्ध में इस 
तरह को अताल बात कहते हुए यह सिद्ध कर देता है कि ऐसे व्यक्तियों को वेदों को छूने का अधिकार भी नहीं होना चाहिये । इसकी 


७ पर 
4 है > 


SA] 


आजुनिकता को सिदध करने के लिए यहां कोई प्रमाण नहीं दिया गया हे । कपिल भगवान्‌ के अवतार है, यह बात तो श्रीमद्भागवत में 
वषण के सहस्तनाम हिलनाम में मी कपिल नाम आता है । इसकी प्राचीनता रामायण मीमांसा' में सिद्ध की गई है । 
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एवमेव मेत्रायप्युपनिषत्सम्बन्धे ब्राह्मणस्य भाषातो भेद उक्त: । ईदुशदोघसमासान्तपदानि महाकाव्येष- 
पलम्यन्ते न त्राह्मणेष्विति, तदपि निर्मूलमेव, पारम्पर्येण तस्या उपनिषत्त्वे सिदेऽयहेतोरतन्तरत्वात्‌ असावा 
माषाभेदस्य सवत्रोपलब्धेः । एवं “यक्षोरगभूतगणग्रहभुवताराप्रचलनादिवर्णनमपि तादुशस्य युगस्य संकेतं ददातीति 
यो ब्राह्मणेम्योऽतिप्राक्कालिकः । मगधदेश एव शाक्यमुनेवौंद्धधर्मस्य च स्वागतं वृत्तम्‌ । वौद्धाना रीत्या मेत्रेयो 
भावी बुद्धो वणितः। तस्मादस्या उपनिषदो वौद्धे: साधं गम्भोरः सम्वरघोऽस्ति' इत्यादि, तदपि न युक्तम्‌, मुक्तिको- 
पनिषदादावस्या अपि उपनिषत्त्वेन वनात्‌, वैदिकसम्प्रदाये तदादराच्च। छान्दोग्यादौ 'असद्वा दमम त र 
इत्यसद्वादस्य वर्णनान्नासदीयसूत््तेऽसद्वादस्य निषेधात्‌ ततोऽपि पू्वंमसद्वादापरपर्याय! शून्यवाद आसीदित्यस्य वकर | 
शक्यत्वेऽपि “भूतं भव्यं भविष्यच्च सबै वेदात्‌ प्रसिद्धधति” इति म नुस्मृतिरीत्या वेदेष्वतीतानागतवर्तमानवर्णनेऽपि 
ततः कालनिर्घारणायोगात्‌ । तथेव प्रक्कतेऽपि वक्तुं शक्यत्वात्‌ । 


यदपि = इष्णयजुवदीयप्रातिशाख्यसूत्रे आत्रेयकोण्डिन्था दिनामनिर्देशो महत्त्वपूर्णः, वाल्मो कितामनिदेशो= 
उप्यत्राश्‍चर्यपुर्ण: । अग्निवेश्यः, अस्निवेश्यायनः, पौष्करसादिरिति तुल्यानि नामानि बौद्धरचनासु वोद्धशिष्याणां 
सम्बन्ध लभ्यन्ते इति, तदपि तुच्छम्‌, वेदिकनाम्नां पुर्वेवतित्वेन परर्वातबुद्धकाले समुपलम्भस्यानाश्चर्यत्वात्‌ । 
वोद्धशिष्येषु कात्यायनादिनाम्नामपि दशंनात्‌ । | 


अत एव शुक्लयजुगप्रातिशाख्ये काण्वमाध्यन्दिनभेदो दृश्यते । बेवरदृष्ट्या काण्वपाठोऽघिकप्राचीनः । 
यतः काण्वस्य नाम ऋग्वेदीयासु प्राचीनषिशाखास्वेकस्याः शाखाया नाम । शुक्लयजुर्वेदस्य सम्पूणं साहित्यं माध्यस्दिन> 


ही इसी तरह से--.'मैत्रायणी उपनिषद्‌ की भाषा भी ब्राह्मणों की भाषा से स्पष्टतः भिन्न है, मं 

समासो का प्रयोग का जिनका कि प्रयोग केवल महाकाव्य काल को भाषा में ही पाया जाता है, शवा भाषा मे मत प ले 
यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि परम्परा से जब यह सिद्ध हो गया कि यह उपनिषद्‌ ग्रन्थ है, तो फिर अन्य किसी हेतु से इसकी 
सकतूकता आदि नहीं सिद्ध हो सकते । प्रसङ्ग के अनुसार भाषा में भिन्नता आ जातो है, यह वात क्या वेद और क्या लोक सभी जगह 
समान रूप से लागू होती है । इसी प्रकार का--'सुर, यक्ष, उरग, भूतगण इत्यादि का, ग्रहों का और घुवतारा का उल्लेख भी ऐसे 
युग का सङ्केत देता है, जो ब्राह्मणों से बहुत पहले का है। मगध देश में ही शाक्यमुनि के उपदेश बौद्ध धर्म का स्वागत हुआ. था। 
बौद्धधर्मावलम्बियो में मैत्रेय भावी बुद्ध का नाम है। इसलिये इस उपनिषद्‌ का दर्शन भी बोद्धो के मतों से गहरा सम्पर्क रखा हे 
(१० ८७-८८), किन्तु यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि मुक्तिकोपनिषद्‌ में इसकी गणना उपनिषदों में की गई हे और वेदिक सम्प्रदाय 
म॑ उसका आदर भी हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ आदि में असद्वाद का वर्णन मिलता है, नासदीय सूक्त में असद्वाद का निषेध है, अतः यह 
असद्वाद के नाम से प्रसिद्ध शून्यवाद बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, ऐसा भो कहा जा सकता है, किन्तु 'जो कुछ हो चुका है, 
जो होने वाला है । अथवा जो हो रहा है, यह सब कुछ वेद से ही सिद्ध हो जाता है' इस मनुस्मृति के वचन के अनुसार वेद में अतीत, 
अनागत और वर्तमान सभी वस्तुओं का वर्णन हो सकता है, अतः उसके आधार पर काल का निर्वारण नहीं किया जा सकता । यही बात 
प्रकृत प्रसद्ध में भी लागू होती है । 

इसी प्रकार-- कृष्ण ' यजुर्वेद के प्रातिशाख्य सूत्र में आत्रेय, कोण्डिस्य आदि का नाम-निदेश विशेष महत्त्व का है । 
वाल्मीकि का भी नाम आया है, जो इस सम्बन्ध में विशेष आश्चर्यजनक है । अग्तिवेश्यायत, पोष्करसादि सरोखे ताम बौद्ध रचनाओं में 
बुद्ध के शिष्यों या उनके समकालीन व्यक्तियों के है" (पु० ९२) यह कथन भी व्यर्थ की बकवास मात्र है, क्योंकि ये वेदिक नाम बहुत 
पहले से चले आ रहे है, इन्हीं के अनुकरण कर रक्खे गये ये नाम बुद्धकालीन व्यक्तियों के भो हो सकते हैं। इसमें आश्चर्य को क्या बात 
हे । बौद्ध के दिष्यों के तो कात्यायन आदि नाम भी मिलते हैं । - 

'शुक्लयजुःसंहिता और ब्राह्मण समग्र रूप से दो विभिन्न पाठों में उपलब्ध होते हैं । इसमें एक पाठ का नाम हे काण्व 
और दूसरे का माध्यन्दिन । सबसे पहले शुक्लयजुःप्रातिशाख्य में इनका उल्लेख है । इनमें काण्व पाठ को अधिक प्राचीन मानना सम्भव 
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_ शाखापेक्षया काण्वशाखयँव सम्बद्ध दश्यते (प० ९५) । सामाजिकास्तु माध्यन्दिनीयां शाखामेव वेदं मन्वते, न काण्व- 
शाखाम | बेवरदष्ट्योभयोः शाखयोः साम्येऽपि भौगोलिको भेदोऽस्ति । वस्तुतस्तु पारचात्त्यानों सामाजिक/नां च 
मतमनगलमेव । महाभाष्यकारादिदृष्ट्या एकशतमध्वयुंशाखा अपि इतरवेदशाखावदनादिवेदरूपा एव । 

यत्त 'मेगस्थनोजस्योद्धरणेन एरियनमहाशयेन 'मादिआन्दिनोई' (ग्रीक) (यस्य देशे अन्धोमती नदी वहति) 

तादशी जनताम्युपगता । एते माध्य न्दिना ज्ञातव्या इति मया परामर्शो दत्तः, तेषां नाम्नेव माध्यन्दिनी शाखा प्रचलति । 
तत इयं शाखा तदानीमस्तित्वमुपगताऽयवा तदनन्तरमेवोदिता । तथापि न यमसन्दिग्धों विषय: । माध्यस्दिननाम- 
प्रयोगो दक्षिणादिग्भवायां जनतायां तादश्यां शाखायां वा सम्भाव्यते। परन्तु माध्यन्दिनकौथुमा दक्षिणकौथमा इत्यादीना- 
मुल्लेखो लम्यते । यथा विनायकेन स्वीयकोषीत किब्राह्मणभाष्य माध्यन्दिनकौथुमानुगमिति नाम्नोक्तम्‌' इति, तदपि 
निर्मलम्‌, 'माडिआण्डिनोई', 'मादिआन्दिनोई' इति पाठयो क्वचिदपि माध्यन्दिनशाखायामनुपलम्भात्‌ । न 
चान्यस्थलीयेत नाम्ना माध्यस्दिननाम्नः साम्ये कल्पयितव्यम्‌, प्रत्यासत्त्यभावात्‌। अन्यथा यथा “ईशावास्यम्‌ (वा० 
सं० ४०1१) इत्यनेन .ईसामहानुभावस्य सम्वन्धः कल्पितः स्यात्‌, 'अहमन्नाद' इत्यनेन अहमद इत्यस्य च सम्बन्ध 


कल्पितः स्यात्‌, तादगेवोपहासास्पदमेतत्‌ । 
यदुक्तम्‌ “माध्यन्दिनपाठः ३०३ अनुवाकः १९७५ कण्डिकाभिश्च विभक्तः । प्रथमतः प्चविशत्यष्यायेषु 


(१-२) पोणंमास्ययज्ञस्य, (३) प्रातःसायंहोमस्य चातुर्मास्यारम्भे क्रियमाणस्य यज्ञस्य, (४-८) सोमयज्ञस्य, 
(९-१०) सोमपरिष्कारयो:, (११-१८) य्ञासयर्थं वेदिविवानस्य, (१९-२१) सोत्रामण्या:, (२२:२५) अश्वमेध- 
यज्ञस्य च विधानं वणितम्‌। तत्रापि प्राक्तनैरष्टादशाध्यायेः सहान्तिमाः सप्ताध्यायाः पश्चाद्योजिताः | ततः पर 


है, कारण काण्व नाम ऋग्वेद की प्राचीन ऋषि शाखाओं में एक शाखा का नाम हूं । शुक्ल यजुवद का दोष सम्पूर्ण साहित माध्यन्दिन 
शाखा की अपेक्षा काण्व शाखा से सम्बद्ध प्रतीत होता है” (प० ९४-९५) वेवर का यह कथन है । इसके विपरीत भार्यसमाजी माध्यन्दिन 

दाखा को ही वेद मानते हैं, काण्व शाखा को नहीं । बेवर के मत से इन दोनों शाखाओं में समानता होते हुए भी भौगोलिक भेद हे । 
वास्तव में तो यह पाश्चात्यों ओर आर्यसमाजियो का मत निराधार है ! महाभाष्यकार की दृष्टि में यजुवद को सभी १०१ शाखाएं अन्य 
वेदों की शाखाओं के समान अनादि वेद रूप हूँ । 

, बेवर आगे लिखते हँ--'मेगस्थनीज का उद्धरण देते हुए एरियन ने मादिआन्दिनोई (ग्रीक) "जिनके देश से अन्धोमती 
नदी बहती है नाम को जनता का उल्लेख किया है ओर मैंने यह सुझाव देने का साहस किया है कि हमें उन्हें माध्यन्दिन समझना 
चाहिये, जिनके नाम पर इन शाखाओं में से एक शाखा का नाम पड़ा है । अत एव यह शाखा या तो उस समय अस्तित्व में आ चुकी 
थी, या उसी समय में अथवा उसके तत्काल बाद ही उसका उदय हुआ ! निश्चय ही इस विषय को असंदिग्ध नहीं माना जा सकता 
कारण माध्यन्दिन नाम का प्रयोग सामान्यतः किसी दक्षिणी जनता या दक्षिणो शाखा के लिये हो सकता है और वस्तुतः हम माध्यन्दिन 
कोथुम और दक्षिणी कोथुमों का उल्लेख पाते भी हैं । जेसे कि विनायक ने अपने कौषीतकि-ब्राह्मण भाष्य को “माध्यन्दिन-कोथुमानुगम्‌ 
22 कहा है (प० ९५-९६ टि० भी) यह सारा कथन भी निर्मूल है, क्योंकि 'माडिआण्डिनोई' और 'भादिआन्दिनोई” ये पाठ माध्यन्दिन 

। ह्याखा में कहीं नहीं मिलते । दुसरी जगहों में प्रसिद्ध नामों से माध्यन्दिन नाम की तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें परस्पर कोई 
____ सम्बत्ध नहीं हे । अन्यथा जसे कोई 'ईशावास्य' इस मन्त्र में आये ईशा दाब्द की ईसामसीह से तुलना करने लगे और 'अहमन्नाद' यहाँ 
अहमद का सम्बन्ध खोजने लगे, वह व्यक्ति उपहासास्पद बनेगा, उसी तरह से यह कल्पना भी उपहासास्पद क्यों न होगी ? 
||| बेवर आगे लिखते हे--माध्यन्दिन पाठ में ये ४० अध्याय ३०३ अनुवाकों तथा १९७५ काण्डिकाओं में विभक्त हैं । 
ततः २८ ५अ च्या अध्यायों | म सामान्यतः यज्ञों के लिये मन्त्र और विधियाँ है--पहले (१-२) पौर्णमास्य यज्ञ, तब (३) प्रातः और सायं अग्नि 
० ता ताले होम ओर प्रत्येक चातुर्मास्य के आरम्भ में किये जाने वाले यज्ञ, तब (४-८) सामान्य सोम यज्ञ और (९-१०) उसके 
0. १ "कार, फिर (११-१८) यज्ञान्न के लिये वेदि का निर्माण, तब .(१९-२१) सौत्रामणी ओर अन्त में (२२-२५) अश्वमेध यज्ञ के 
र है | इनमे अन्तिम सात अध्यायों को पहले के अठारह अध्यायों के साथ बाद में जोड़ा गया माना जा सकता है । किसी 
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पश्वदशाध्यायास्तु वहोः कालादनन्तरं योजिताः । शुक्लयजुषोऽनुक्रमण्यां महीघरभाष्ये (२६-३५) षडविशमच्यायः 
मारम्य पञ्चत्रिशदध्यायं यावत्‌ खिलत्वेनोक्ताः । पश्चाद्योजिता अंशा: खिला उच्यन्ते । षट्त्रिशमध्यायमा रम्यैकोन- 
बा रिरमध्याय यावत्‌ चत्वारोऽध्यायाः शुक्रियपदव्यपदेरयाः । तत्रापि (२६-२९) चतुष्ष्यायेषु तानि यजंषि 
सन्ति येषां परवोक्तयन्चे सम्वन्ध: । तानि च यथास्थानं प्रयोक्तव्यानि | इतः परं (३०-३९) पर्यन्त दशस्वध्यायेषु 
नितान्तनवीनेयज्ञेः सम्बद्धानि यजूंषि । ते च पुरुषमेध सर्वेमेध-पितृमेध-प्रवर्ग्य (प्रायश्चित्तकर्म ) रूपा: । अन्तिमाध्या- 
यस्य कथञ्चिदपि यज्ञसम्उन्धों नास्ति । अत्र चिन्तनस्य पर्याप्तविकसित वंस्थोपलम्यते । अत्र विश्वस्य स्वामी ईशो- 
अम्युपगम्यते” इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, कात्यायनानुक्रमविरोधात्‌ । “मण्डले दक्षिणमक्षि हृदयं चाघिष्ठित येन 
शुक्ला नि यजूंषि भगवान्‌ याज्ञवल्क्यो यतः प्राप तं विवस्वन्तं नरयीमयमचिष्मन्तमभिष्याय माघ्यन्दिनीये वाजसनेयके 
यजुबदाम्नाये सवं सखिले सशुक्रिय ऋृषिदेवतछन्दांस्यनुक्रमिष्यामः' इत्यारम्भ एव सर्वेषां शुक्लयजुषां सूर्यात्प्राप्तत्व- 
कथनेन सवंषामपौरुषेयत्वोक्तेः । 'इषेत्वादि खंब्रह्मान्तं विवस्वानपश्यत्ततः' (२) इति तत्रेव इषेत्वादि खंब्रह्मास्तस्य 
सर्वस्येव माध्यन्दिनपाठस्य विवस्वद्दुष्टत्वोक्त शच । ततश्च केषाग्चिदध्यायानां मन्त्राणां च पश्चाद्योजितत्वादिकथनं 
प्रमाणविरुद्धमेव । नह्यपौरुषेया वेदाः पयंनुयो क्त शक्यास्तेषामपुरुषतन्त्रत्वात्‌ । अभिप्रायस्तु वैदिकपारम्पर्येरुपक्रमोपः 
संहारादिभिश्च तेषामवगन्तु' शक्यः । मन्त्रेष खिला ब्राह्मणेषु परिशिष्टा न पश्चाचिक्षिप्तत्वाभिप्रायेण, किन्तु 
भागविशेषाभिप्रायेणैव मन्तव्याः। यथा--शेषे यजुःशब्दः, (मो० सु० ), शेषे ब्राह्मणशब्दः' (सी० सुप ) 
इति । इषे त्वेति प्रारम्य दशंपौणंमास पितृयज्ञा रिनहो त्रोपस्थानपशुचातुर्मास्यारिनष्टोमवाजपेयराजसूयसी त्रामण्यइव 
मेधसम्वद्धा मन्त्रा व्याख्याता: । इदानीं खिलान्युच्यन्ते । कृतः खिलत्वमित्यपेक्षायामुक्तम्‌, क्वचिद्विनियोगानुक्त} । 
तत्रव तेषां विवस्वानषिरुक्त: । आदित्यानोमानि यजूंषि व्याख्यायन्ते’ (बृ० ५।५।३३) इति श्रुतेः । याज्ञवल्वयो 


भी स्थिति में यह निश्चित है कि अन्तिम पन्द्रह अध्याय जो उनके बाद आते हें. बाद के और संभवतः बहुत बाद के काल के है । 
शुक्ल यजुस्‌ की अनुक्रमणी में, जिसके साथ कात्यायन का नाम जुड़ा है, तथा इसके परशिष्ट में एवं आगे चलकर संहिता पर महोघर के 
माष्य में भी अध्याय २६-३५ को स्पष्टत: 'खिल' या बाद में जोड़ा गया अंश कहा है । अध्याय ३६-४० को शुक्रिय कहा गया हे । 
04 मं जोडे गये इन अध्यायो में प्रथम चार में (२६-२९) ऐसे यजुस्‌ हूँ, जो पूर्व के अध्यायों में विवेचित यज्ञों से सम्बन्ध रखते है 
आर उन्हें उम यथास्थान प्रयुक्त कर लेना चाहिये । इसके आगे के दस अध्यायो (३०-३९) में नितान्त | 
यज्ञ है पुरुषमेघ, सर्वमेध, पितृमेघ और प्रवग्य (प्रायश्चित कर्म) । अन्तिम a हँ ना मी हार या स नर 
रखता । यह चिन्तन की एक पर्याप्त विकसित अवस्था से सम्बद्ध है, क्योंकि यहाँ विश्व का एक स्वामी (ईश) मान्य है? (पु० ९६-९७), 
किन्तु यह सारा कथन जब तक इसको तर्क की कसोटी पर नहीं कसा जाता, तभी तक अच्छा लगता हे और कात्यायन को अनुकमणी 
से यहाँ बताये गये क्रम का स्पष्ट विरोध भी है । कात्यायन की सर्वानुक्रमणी के प्रारम्भ में ही शुक्ल यजुर्वेद की सभी शाखाओं की 
प्राप्ति भगवान्‌ सूर्य से बताई गई हे, अतः ये सभी शाखाएँ अपौरुषेय घोषित की गई हैं । बाद में वही "इषे त्वा? से लेकर 'खं ब्रह्म 
पयन्त पूरा माध्यन्दिन शाखा का पाठ भगवान्‌ सूर्य के द्वारा परिदृष्ट बताया गया है । इस स्थिति में कुछ अच्यायों और सन्त्रों को बाद 
का बताना सर्वथा प्रमाण-विरुद्ध है। अपोरुषेय वेद के सम्बन्ध में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं 
हुआ, क्योंकि वे पुरुषों के पराधीन नहीं हे । इनका अभिप्राय भी उपक्रम, उपसंहार प्रभृति षड्विष लिङ्गो के आधार पर ही समझा 
जा सकता हे । मन्त्रों में खिल भाग और ब्राह्मणों में परिशिष्ट भाग बाद में जोड़े गये हों, ऐसी बात इन दाब्दों से प्रकट नहीं होती 
किन्तु ये उनके विशिष्ट भाग हैं, इतना ही इनका अभिप्राय है । जैसे 'शेषे यजुः शब्दः, शेषे ब्राह्मण शब्द: इत्यादि सूत्रों में यजुसू अथवा 
ब्राह्मण परिशिष्ट या परवर्ती के रूप में न होकर वेद के भागविशेष का ही द्योतक है । 'इषे त्वा' इस प्रथम मन्त्र से प्रारम्भ पर इस 
संहिता में दशं-पूर्णमास, पितृयज्ञ, अग्निहोत्र, उपस्थान, पशुयाग, चातुर्मास्य याग, अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसूय, सोत्रामणी मोर 
अश्वमेध से सम्बद्ध मन्त्रों का विधान है । इसके बाद कहा गया है कि अब खिलों का वर्णन किया जाता हे । इनको खिल क्यो कृहा 
जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में वताया गया है कि इनको खिल इसलिये कहा गया है कि इनका कही विनियोग नहीं बताया गया है। 
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९७६ जी 'बेदाथपारिजातः युके 


न ऋषि!, थाज्ञवल्क्येन व्याख्यायन्ते' इति श्रुतेः। शुक्राध्याया अपि न प्रक्षिप्ता न वा पश्चाद्‌ योजिता:, 
«दध्यङ ह वाथंर्वण: एतं शुत्रमेतं यंज्ञ॑ विदांचकार' (श० १४।१।१।२० ) इति श्रुतेः । पाप्मभिरसंस्पृष्टं शोचिष्मत 


शुक्लं शुक्रमुच्यते । अत एव प्रायश्चित्तकर्मविवेचकत्वात्‌ शोधकत्वात्‌ प्रकाशकत्वाच्च शुक्रियत्वमेतेषामध्यायानां . 


नासङ्गतम्‌ । न तावतापि तेषामर्वाचीनत्वं सिद्धघति । महावीरसम्भरणरूपं प्रवग्य द्वितीयादिसोमानामङ्गमेव, 


प्रथमसोमे तन्निषेधात्‌ । तथेवान्तिमाध्यायस्य विश्वस्वा मिप्रतिपादकत्वेउपि नाधुनिकत्वं सिद्धचति । न च चिस्तनस्य 
विकसितावस्थायामेकेश्वरवादस्य सत्त्वेनाधुनिकत्वं सम्भवतीति बिकासवादस्यासिद्धेः । सबशितुः शास्तुबचन शास्त्र- 


मिति सिद्धान्तस्यंव वेदे संत्र दशनात्‌ । ह | 

यदपि--'यजुमेन्त्राणां स्वब्राह्मणसम्वन्धेनेतत्तथ्यं प्रमीयते । तेत्तिरीय संहितायां तान्येव यजूंषि लम्यन्ते 
यान्यष्टादशाध्यायेषु लस्यन्ते । केचिदशवमेधीयमन्त्रा अपि । अश्वमेधयज्ञसम्बन्धिन:ः वम T: सौत्रामणी पुरुषमेध - 
मण्त्रेः सार्घं तैत्तिरीयब्राह्मणेन विवेचिताः । सर्वेमेघयज्ञस्य प्रायश्चित्तकमंणां पितृयज्ञानां च मत्त्रास्ते ति रीयारण्यके 
समायान्ति । तथेव शुक्लयजुर्ब्ाह्मणे प्रथमाच्यायमारस्याष्टादशाध्यायपर्येन्तं समागतानां मन्त्राणां पूर्णरूपेण समुद्धरणं 
शब्दशो व्याख्या च दृश्यते, किस्तु सौत्रामण्यइवमेघपुरुषमेघसवेमेधपितृयज्ञानां (१९-३५) आाढशाध्यामगता कति- 
चित्मन्त्राः शतपथन्राह्मणस्य द्वादशत्रयोदशकाण्डयोरुद्धृता दृश्यन्ते । तत्रापि व्याख्यामन्तरव पनन) 
वारम्भिकशब्देरेवोदधरणं दश्यते । अन्तिमाध्यायात्‌ पूर्वतनानाम्‌ (३७-३९) व्यध्यायानां व्याख्या चतुर्देशकाण्डस्यारम्भे 
कृत] दुश्यते । येषां मन्त्राणामारम्भिकशब्दैरेव निर्देशः कृतः, येषां च व्याख्या न कृताः, ते मन्त्राः, सामान्यवोधगम्या 


यहीं इनका ऋषि विवस्वान्‌ (सूर्य) ही बताया गया है । बृहदारण्यक श्रुति में स्पष्ट बताया गया है कि ये यजुस्‌ आदित्य (सूर्य) से प्राप्त 

है । अथवा इनका ऋषि याज्ञवल्क्य है, क्योंकि श्रुति में यह भी बताया गया है कि इनका व्याख्यान याज्ञवल्क्य करते हूँ । शुक्राध्याय भी 

न तो प्रक्षिप्त हे ओर न बाद में हो जोड़े गये हैं। इसमें 'दघ्यङ्‌' इत्यादि शतपथ श्रुति प्रमाण है । सभी तरह के कलुषों से असंपृक्त 
प्रकाशयुक्त शुक्ल यजुस्‌ यहाँ “शुक्रः नाम से अभिहित हैं । इसीलिये प्रायश्चित्त कर्मों के विवेचक, पापों के शोधक, ज्ञान के प्रकाशक इन 
अध्यायों का नाम शुक्रिय रखना कोई असंगत बात नहीं है और न इतने से इनकी अर्वाचीनता ही सिद्ध हो सकती है । महावीर सभरण 

रूप प्रवग्य द्वितीयादि सोमों का अङ्ग ही है, क्योंकि प्रथम सोम में वह निषिद्ध हे । इसी तरह से अन्तिम अध्याय विश्व के एक स्व मी 

का प्रतिपादक होते हुए भी आधुनिक (नवीन) नहीं सिद्ध किया जा सकता । चिन्तन की विकसित अवस्था में ही एकेश्वर वाद आता ह, 
 यहबातभीठोक नही है, क्योंकि स्वयं विकासवाद ही एक असिद्ध कल्पना मात्र है । सबके स्वामी सबके शासक एक भगवान्‌ का 
वचन ही शास्त्र है, यह एकेश्वर वाद का सिद्धान्त हो सदा से वेद के द्वारा प्रतिपादित है और सर्वत्र मान्य है । | 


हि इसके बाद वेवर ने लिखा है--'इन पन्द्रह अध्यायों के परवर्ती काल की रचना होने के ऊपर उल्लिखित बाह्य प्रमाण के 
 अतिरिक्तभी उनकी उत्तरकालीनता उनके कृष्ण यजुस्‌ तथा स्वयं अपने ब्राह्मण के साथ संबन्ध द्वारा और स्वयं इन्हीं में पाये जाने 
वाले तथ्यों से पर्याप्त रूप से प्रमाणित है । तैत्तिरीय संहिता में केवल वे ही यजुस्‌ मन्त्र आते हैं, जो पहले १८. अध्यायो में पाये जाते 
| हुं। उनके साथ कुछ मन्त्र अश्वमेघ यज्ञ के भो हैं। अश्वमेध यज्ञ के शेष मन्त्रों का सौत्रामणी और पुरुषमेघ यज्ञ के मन्त्रों के साथ 


केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण ने विवेचन किया है तथा सर्वमेध यज्ञ एवं प्रायश्चित्त कर्मों तथा पितृयज्ञों के मन्त्र केवल तैत्तिरीय आरण्यक 


| सें आते हैं। इसी प्रकार शुक्ल यजुस्‌ के ब्राह्मण में प्रथम अठारह अध्यायों का पूर्ण रूप से उद्धरण दिया गया है और उनकी व्याख्यां 
| ञ्चन्दशः की गई हे, किन्तु सौत्रामणी, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध और पितृयज्ञों के कुछ ही मन्त्रों (१९-३५) का उल्लेख बारह 


। झर तेरहवें अध्यायों में हुआ है और वह भी अधिकांशतः केवल आरम्मिक शब्दों द्वारा अथवा केवल अनुवाकों के प्राथमिक शब्द 
.. दारा बिता किसी व्याख्या के उनकी उद्धरण दिया गया है। केवल अन्तिम अध्याय के पहले के तीन अध्यायों (३७-३९) की ही 


था | मकै". Faget Fg के २-2" , ॥ क चू (| 
- चोदहूव अध्याय के आरम्म में पुनः व्याख्या हुई है। जिन मन्त्रों का केवल आरंभिक शब्दों दवारा निर्देश कर दिया गया है, उनकी 
याख्या अनावश्यक समझो गई है । संभवतः इसका कारण यह है कि उस समय ये सामान्यतः बोघगम्य थे । अत एव हमें इस बात 
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मताः । अतो ब्रोह्मणरचनाकाले ते मन्त्रास्तेनेव रूपेणासन्‌ यथेदानीमुपलम्यन्त इत्यत्र किमपि प्रमाणं नोपलम्यते । 
येषां च मन्त्राणां ब्राह्मणेबल्लेखो नास्ति ते ब्राह्मणरचनाकाले मन्त्रसंहितायां न युक्ता आसन्चिति कल्पना स्वतः 
समुदेति ~ एतादृशा मन्त्रा ऋ्वेदीया अन्ये च ब्राह्मणस्वरूपाः। यथा कृष्णयजुर्वंदीयानि ब्राह्मणानि याति रला 

` व्याख्यां न कुवन्ति यथेकोन विशेऽध्यायेऽनेकेऽनुच्छेदाः, चतुविशेऽध्याये वाश्वमेघीयवलिपशुसूचकाः, अष्टादशेऽच्यायेऽपि 
कानिचिद्यजूंषि तादुशानि सन्ति यानि ब्राह्मणं नोल्लिखति, येषां मन्त्राणामनुवाकानां वारम्मिकशब्दानुद रति । एवं 
षोडशे सप्तदशेऽष्टादशे चाध्याये ब्राह्मणानि दुश्यन्ते' इति। 


तदपि वदिकस्वरूपाज्ञानमूलकमेव, अनेकमेदभिन्नानां शाखानामन्यशाखाभिः सर्वथा सारूप्यासम्भवात्‌ । 
तस्मान्नावश्यं तैत्ति रीयपाठेर्माध्यन्दिनपाठानां सारूप्यमावश्यकम्‌ । मन्त्रा ब्राह्मणानि च वेदा एव । तेन ब्राह्म॒णं न 
मन्त्राणां भाष्यं व्याख्यानं वा, किन्तु यथा कर्माङ्गत्वेन ब्रीह्यादीनि द्रव्याणि विधाय तत्संस्कारं विधत्ते, तथेव कर्माङ्गः 
त्वेन मन्त्रान्‌ विघाय संस्काररूपेण तद्व्याख्यानं विधत्ते । यज्ञादिकर्मणां विधानं ब्राह्मणेष्वेव विद्यते । तत्र मन्त्राणां 
्रव्यदेवतास्मारकत्वेनादृष्टविशेपायंव विधानं भवति । कुत्र केषां विधानं स्यादित्यत्र श्रुति लिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान~ 
समाख्या एव प्रमाणानि। अत एव क्वचिद्‌ ब्राह्मणमन्तरापि मन्त्रलिङ्गवलादपि मन्त्रविनियोगो भवति । ब्राह्मणं 
शृतित्वात्‌ स्वतः घ्रमाणमतोऽपर्येनुयोज्यम्‌ । यथावचनं तु तात्परयंमवगन्तव्यम्‌ । अन्यथारिनिहोत्रादिकमपि कथं विघीयेत? 
पाश्चात्त्या अच्ये च प्रत्यक्षानुमानमूलकत्वाच्छन्दानां घ्रामाण्यमुपयन्ति न स्वातन्त्र्येण ? वैदिकानां तु प्रत्यक्षानुमानमूल- 
कत्वं शब्दानामप्रामाण्यभ्रयोजकम्‌, अनुवादकत्वेनानघिगतगन्तृत्वाभावात्‌ । अज्ञातज्ञापकत्वेनेव प्रमाणानां प्रामाण्यात्‌ । 
i 


का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ब्राह्मण के रचयिता के समय में वे मन्त्र उसी रूप में थे, जिस रूप में वे इस समय उपलब्ध होते हूँ । 
इसके विपरीत जहाँ तक ऐसे मन्त्रों का प्रश्‍न है, जिनका उल्लेख बिलकुल नहीं किया गया है, यह कल्पना स्वतः ही उत्पन्न होती है कि वे 
उस समय तक ब्राह्मणों को रचना के समय जो संहिता थी, उसमें जोड़े नहीं गये थे। ऐसे मन्त्र या तो ऋग्वेद से लिये गये थे या ब्राह्मण 
स्वरूप वाले थे, जो कृष्ण यजुर्वेद के समान अपने पूर्व आने वाले मन्त्रों की व्याख्या नहीं करते । उदाहरण के लिये उन्नीसवें अध्याय के 
अनेक अनुच्छेद ओर चोबीसवें अध्याय में अश्वमेध के समय बलिख्प में मारे जाने वाले अनेक पशुओं की सूची । प्रथम अठारह अध्यायो 
में भी कुछ ऐसे यजुर्मन्त्र हुं, जिनका या तो ब्राह्मण उल्लेख नहीं करता अथवा केवल उनके आरंभिक शब्दों का उद्धरण देता हे या 
केवल अनुवाक के प्रथम शब्द का ही निर्देश देकर उल्लेख करता है, किन्तु ऐसी बात केवल सोलहवें, सत्रहवे, ओर आअठारहवें 
अध्यायो में देली जाती है' (प० ९७-९८) । 
किन्तु यह पूरा कथन भी वैदिक वाङ्मय के स्वरूप को न समझ पाने के कारण ही है, क्योंकि वेदिक शाखाओं में 
परस्पर अनेक भिन्नतायें हैं, इनकी एक दूसरी शाखा से परस्पर सर्वात्मना कोई समानता नहीं रह सकती। इसलिए यह आवश्यक | 
नहीं हे कि तैत्तिरीय शाखा का पाठ माध्यन्दिन शाखा के पाठ से मिलता-जुलता हो हो । सन्त्र और ब्राह्मण दोनों वेद है । इसलिये 
ब्राह्मण मन्त्रों के भाष्य या व्याख्यान नहीं हें । किन्तु जैसे ये कमं के अंग के खूप में व्रीहि प्रभृति द्रव्यों का विधान कर उनका संस्कार 
करते हूं, उसी तरह से कर्म के अंग के रूप में मन्त्रों का विधान कर उनको व्याख्या भी उनके संस्कार के रूप में ही करते हूँ । 
यज्ञादि कर्मों का विधान ब्राह्मण ग्रन्थों में ही मिलता है। यहाँ मन्त्रों का विनियोग द्रव्य और देवता के स्मारक के रूप में अदृष्ट 
विशेष की उत्पत्ति के लिये ही होता हे । किसका कहाँ विधान होगा, इस विषय में श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समास्या 
स्वरूप षड्विध लिग हो प्रमाण है । इसीलिये कभी-कभी ब्राह्मण वाक्यों के अभाव में मी मन्त्र रूपी लिङ्ग की सामर्थ्य से मन्त्रो 
का विनियोग किया जाता है । ब्राह्मण स्वयं श्रुत है, अतः वह भी स्वतन्त्र रूप से प्रमाण हे । उन पर किसी तरह का आक्षेप नहीं 


किया जा सकता । उनका तात्पयं उन्हीं के वचनो के अनुसार समझना चाहिये । अन्यथा अग्निहोत्र प्रमृति कर्मों का विधान कैसे हो. 


सकेगा ? पाश्चात्य तथा अन्य विद्वान्‌ प्रत्यक्ष ओर अनुमान के आधार पर ही शब्दों को प्रमाण मानते हैं, स्वतन्त्र रूप से नहीं । इसके 
विपरीत वैदिक विद्वान्‌ शब्दों की प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित मान्यता को प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि इस परिस्थिति में शब्द 
१२३ ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


% २ 
\3 
5 


२७८ र बेदा्थपारिजात/ ऐ 
अनधिगताबाधितार्थविषयज्ञानत्वं प्रमात्वमित्येव प्रमालक्षणम्‌। अत एव श्रोत्राद्ननुपलब्धरूपज्ञापकत्वेनेव चक्षष 
उपयोगः) अन्यथा तद्वयर्थ्यापत्तेः । तदुक्तमू--श्रत्यक्षेणानुमित्या वा यसु पायो न बुद्धचते ।- एनं विदन्ति वेदेन 
तस्माद्वेदस्य वेदता ॥? (एलो० वा० ) इति । द 
न च मनुष्याः प्रत्यक्षानुमानागम्यं वस्तु विदन्ति स्वातन्त्र्येण । तस्माच्छोत्रादिव्यतिरिक्तचक्षुरादिवत्‌ 
प्रत्यक्षानुमानादिव्यतिरिक्त' शब्दप्रमाणमम्युपेयते । शब्दानां प्रामाण्य सर्वेरुपेयते । व कतृदोषादप्रामाण्यं वक्तृगुणाच्च 
प्रामाण्यम्‌ । वैदिकैस्त्वपौरुषेयत्वात्‌ पुरुषाश्रितदोषदुषितत्वासम्भवेन वेदिकशब्दानां चक्षुरादिवत्‌ स्वतन्त्रं स्वतः प्रामा- 
प्यमुपेयते । अत एव ब्राह्मणरचनाकाले केचिम्मन्त्रा न रचिताः केचिद्रचिता इत्यादिवचनं वदिकान्‌ प्रति सवथा 
रक्तमेव, तेब्राह्मणानां मन्त्राणां च रचनानभ्युपगमात्‌, साध्यहेत्वप्रसिद्धेशच । न च सवे मन्त्राः कर्मार्था एव, येन सर्वेषा- 
मवश्यं विनियोगो भवेत्‌ । यतो ह्यकमंशेषा ब्रह्मपरा अपि मन्त्राः । उपासनाशेषा ब्रह्मयज्ञाद्र्थाश्चाच्ये । तस्मादरिन- 
होत्रादिषु ब्राह्मणविहितेषु कमंषु येषां विनियोगो व्याख्यानं चापेक्षितम्‌, तेषामुद्धरणं व्याख्यानं च ब्राह्मण युक्तम्‌ । 
येषां यज्ञेषु विनियोगो नापेक्षितस्तेषां नोद्धरणम्‌ । येषां व्याख्यानसंस्कारनेरपेक्ष्येणेब विधानं तेषां मन्त्राणामनुवाकानां 
च भ्रतीकोद्धरणम्‌ । मन्त्राणां ब्राह्मणेष्वनुद्धरणेऽपि सम्प्रदायाविच्छदे सत्यस्मर्यमाणकतृकत्वमम्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा 
्राह्मणसत्त्वेपि कि प्रमाणमिति परयंतुयोगोऽपि तुल्य एव । यजुर्वेदीयमस्त्रेथु केषा-चार्थवशा्षियताक्षरावसानत्वेन 
वऋबत्वेऽपि यजुघंमेण पाठाद्‌ यजुरवेदत्वसेव । के मन्त्राः कानि ब्राह्मणानीत्यत्र सम्प्रदाय एव शरणम्‌ । अन्यथा त्वदभि- 


प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा ज्ञात अथ के अनुवादक मात्र रह जाते हँ, अतः उनमें अज्ञात अर्थ की ज्ञापकता रूप प्रामाण्य का बोघक 
चिह्न नहीं रह जाता । प्रमाणों की प्रामाणिकता यहो है कि वे किसी अन्य प्रमाण से अज्ञात वस्तु के बोघक हों । अनधिगत ओर 
क अबाधित वस्तुविषयक ज्ञान को ही प्रमाण कहा जाता है । इसीलिए रत्र आदि से उपलब्ध न होने वाले रूप के ग्रहण में चक्षुरिन्द्रिय 


का उपयोग माना जाता है । अन्यथा वह व्यर्थ हो जायगा। जैसा कि कहा गया है-- प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण से जिन स्वर्गादि . 


के साधक उपायों का ज्ञान नहीं हो सकता, उसको वेद से जाना जाता है । इसी में 'वेद' शब्द की सार्थकता है । 
मनुष्य प्रत्यक्ष अर अनुमान से प्रतीत न होने वाली वस्तु का ज्ञान बिना किसी प्रमाण को सहायता के स्वतन्त्र रूप 
से नहीं प्राप्त कर सकते । इसलिये जैसे श्रोत्र प्रभुति इन्द्रियों से अतिरिक्त रूप को ग्रहण करने वाली चक्षुरिन्द्रिय का अस्तित्व है, 
उसी तरह से प्रत्यक्ष और अनुमानादि से अतिरिक्त शब्द प्रमाण का भी अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है । शब्दों का प्रामाण्य सभी 
को अभिप्रेत हे । वक्ता के दोष से इनमें अप्रामाण्य और वक्ता के गुण के आधार पर ये प्रमाण माने जाते हैं वेद तो अपौरुषेय है । 
ये पुरुष में रहने वाले दोषों से दुषित नहीं हो सकते । अतः वेदिक शब्द रूप के ग्रहण में चक्षुरिन्द्रिय के समान स्वतन्त्र रूप से स्वतः 
. -्रमाणमाने जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना के समय कुछ मन्त्र निमित हो चुके थे ओर कुछ नहीं, इस तरह की बातें 
` वेदिको की दृष्टि से सर्वथा व्यर्थ हैं, क्योंकि वे ब्राह्मणों और मन्त्रों की. रचना को बात मानते ही नहीं । न तो यहाँ साध्य ही सिद्ध 
५ हो पाता हैं ओर न हेतु ही । सभी मन्त्र केवल क्रियाकाण्ड के लिये हे भो नही, जिससे कि सभी का विनियोग अवश्य हो, क्योंकि 
कुछ मन्त्र ब्रह्मपरक भी हूं, जो कि कमांग किसो भी तरह नहीं बनते । इसके अतिरिक्त कुछ मन्त्र उपासना और ब्रह्मयज्ञ आदि के भी 


अंग हे । इसलिये ब्राह्मण विहित अग्निहोत्र प्रभृति कर्म में जिन मन्त्रों का विनियोग होता है, या जिनकी व्याख्या अपेक्षित रहती है, 











क 


उनका उद्धरण ओर ग्याल्यान ब्राह्मण ग्रन्थों में मिले यह तो ठोक है, किन्तु जिसका यों में विनियोग अपेक्षित नहीं है, उनका 


he 


७ 


ह न मिले इसमें क्या अनौचित्य है ? जिनका विधान बिना व्याख्या रूपी संस्कार के ही हो सकता है, उन मन्त्रों और अनुवाकों 
को प्रतीक रूप में ही उद्धृत कर दिया गया है। जो मन्त्र ब्राह्मणों में उद्धत नहीं है, उनकी भो अविच्छिन्न साम्प्रदायिक परम्परा 
। भानती पड़ेगी ओर यह भी मानना पड़ेगा कि इनका कर्ता कोन है ? इसका अविच्छिन्न परम्परा के रइते भी किसी को ज्ञान नहीं है । 

था यह भो आक्षेप किया जा सकता है कि ब्राह्मण की सत्ता में भी क्या प्रमाण है? यजुर्वेद में आये मन्त्रों में से कुछ का अर्थ 
स के अनुसार नियत रों में बंधान होने से उनमें ऋक्‌ के लक्षण घटते हैं, तो भी यहाँ उनका पाठ यजुस्‌ को तरह ही होगा और 
ये मन्त्र यजुर्वेद के हो कहे जायेंगे । मन्त्र किसको कहते हैं. ओर ब्राह्मण किसको ? इसमें साम्प्रदायिक परम्परा ही प्रमाण 
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FR बेदार्थपारिजात। ४ ९७९ 
मतमन्त्राणामेव कुतो मन्त्रत्वमिति पर्येनुयोगे तवैव किमुत्तरम्‌ ? इमाति वायविलवाक्यानीत्यत्रावि कि प्रमाणमिति 
प्रश्‍नस्य तुल्यत्वात्‌ । विभिश्नशाखीया मन्त्राः स्वतन्त्रा एव, अंशतः प्रत्यभिज्ञानेऽप्यंशतो वेङूप्योपलब्धेः । क्वचित 
सारूप्येऽपि सम्प्रदायभेदेन भिन्नत्वात्‌ । भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ षट 


3 ००७ नक 
परावरे ।।' इति मन्त्रे दृष्ट एवात्मनीश्वरे इत्यन्तिमपदभेदेनैव मन्त्र भिन्नत्वा म्युपगमात । अत एवास्यतोब्न्यत्रोंद्धरणं 
नाम्युपेयते, समेषां सम्प्रदायानामनादित्वात्‌ स्वतन्त्रत्वाच्च । 


यदप्युक्तमू--'माध्यन्दिनपाठस्य षोडशाध्याये प्रथमं प्रज्वलिताग्नेदेवतारूपेण रुद्रस्यानेकानि विशेषणानि । 
ततः पर तान्येव शिवस्य विशेषणत्वेनोक्तानि, तथापीशान-महादेवेत्येते महत्त्वपूर्णं विशेषणे शिवे न प्रयुक्त । 
तयोः पुनरेकोनचत्वारिशेऽध्याये संकरवर्णने या संख्या दश्यते, सा षोडशाध्यायगतसंख्याया अप्यघिका दश्यते । तेनेदं 
ज्ञायते यत्‌ त्रिशेऽध्याये या वणिताः सङ्करजातयस्तासां सत्त्वं षोडशाध्यायरचनाकाले नासीदिति । संहिताया 
षोडशत्रिशाध्याययो स्चनाकालस्य प्रभावः सर्वाधिको दुश्यते। तैत्तिरोयसंहितागतषोडशाध्यायस्य परवतिकाल 
उपनिषत्संज्ञा जाता । शैवानां प्रधानतया नेकविधचौराणां पाटच्चराणां इत्यादिकर्मनिरतानां रात्री वम्भ्रम्यमाणानां 
रुद्रसेवकत्वेन तत्र वर्णन दुश्यते, तत्राराजकताया िसाप्रचुरायाश्चित्रं दृश्यते, भारतीयवणंसङ्कराणां विवेचनस्य 
वर्णव्यवस्थाया राजव्यवस्थायाश्च पूर्णविकासकालः सङ्केत्यते। ये वला्निम्नवर्गेषु पातितास्तेषां प्रबलविरोध- 
प्रतिरोधमन्तरा वर्णेव्यवस्थादीनां संस्थापनं न सम्भाव्यते स्म । एते विरोधाः प्रत्यक्षेण शोषितानां शोषक: 
सह ध्रकटिताः। सद्धर्षेण वा व्यक्ताः । तेनेवं निश्चिनुमो यद्‌ रद्राष्यायस्य तदानीमुत्पत्तिर्जाता यदा भादिवासिभिर्त्रात्ये- 
शच ब्रांह्मणधर्मानज्ञीकतृभिरायेंश्च ब्राह्मणधर्मविरोधे प्रत्यक्षमान्दोलनं कृतम्‌ । पश्चाच्च तेषां विरोध: पदाक्रान्त्या 


मानी जायगी । अन्यथा आप जिनको मन्त्र मानते हैं, उनको मन्त्र क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का आपके पास भी क्या उत्तर 
हे? ये वाक्य वाइबिल के हैं, इसमें क्या प्रमाण है? इस प्रश्न को मी उसी तरह से उठाया जा सकता हे । विभिन्न शाखाओं के 
मन्त्र स्वतन्त्र हे । किसी अंश में ये समान होते हुये भी इनमें पर्याप्त असमानता भी दिखाई पड़ती हे । कहीं-कहीं समानता है भी, तो 
वहाँ भी संप्रदाय की भिन्नता रहती है। 'भिद्यते हृदयग्रन्थि०' इत्यादि मन्त्र में अन्तिम पाद में भेद होने से हो मन्त्र को भिन्नता 


मानी गई है । इसीलिये वैदिक परम्परा में यह मत मान्य नहीं है कि एक जगह का मन्त्र दुसरी जगह उद्धत किया गया है, क्योंकि 
सभी संप्रदाय अनादि भी हैँ और एक दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र भी हैं । 


'बेवर आगे लिखते है--'माघ्यन्दिन पाठ के सोलहवँ अध्याय में प्रज्वलित अग्नि के देवता के रूप में रुद्र को अनेक 
विशेषण दिये गये हैं, जो आगे चलकर शिव के लिये प्रयुक्त हुए हैं। इभमें दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषणों, ईशान भोर महादेव, का 
प्रयोग शिव के लिये नहीं हुआ है । तीसवे अध्याय में संकर वर्णों की जो संख्या दो गई है, वह सोलहवं अध्याय में दी गई संख्या से 
काफी अधिक है । इससे ज्ञात होता है कि तीसवें अध्याय में जिन संकर वर्णो का उल्लेख किया गया हे, उन सभी वर्णों का सोलहवें 
अध्याय के समय में अस्तित्व नहीं रहा होगा । संहिता के चालीस अध्यायों में सोलहव और तीसवें अध्यायों पर रचना काल को छाप 
सर्वाधिक स्पष्ट रूप में पड़ो है। सोलहवां अध्याय, जिसके तैत्तिरीय पाठ को आगे चलकर उपनिषद्‌ कहलाने का तथा शेव धर्म का 
प्रधान ग्रन्थ होने का सम्मान मिला, रुद्र को स्तुति का विवेचन करता है और अनेक प्रकार के चोरों, लुटेरो, हत्यारों, रात्रि में घूमने 
वालों ओर बटमारों की गणना कर, जिन्हें रद्र का सेवक माना जाता है, यह हमारे संमुख अराजकता और हिसा के काल का चित्र 
प्रस्तुत करता है। इसमें उपलब्ध विविध वर्णसंकरों का विवेचन भी यह संकेत देता है कि भारतीय वर्ण तथा राजव्यवस्था का पूर्णत: 
विकास हो चुका था । इनकी स्थापना उन लोगों के उग्र विरोध का सामना किये बिता नहीं हुई, जिन्हें निम्त कोटि के वर्गों में बलात्‌ 
ढकेल दिया गया था । ये विरोध प्रत्यक्षतः शोषक्तो के साथ हुए होंगे या सद्धर्षो से प्रकट हो चुके होंगे। अतः एव मैं यही मानुंगा कि 
यह रुद्राष्याय उस समय का है, जब विजित आदिम जातियों तथा ब्रात्यों या ब्राह्मण घम को न स्वोकार करने वाले आयो के आन्दोलन 
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८० वदा्थपारिजातः 

चूणित: । एवंविघस्यात ङ्कुस्योपद्रवस्य मू्तरूपायाः प्रत्यक्षदेवतायाः {जा नितरां स्वाभाविकोति । पुरुषमेषे वलिरूपेण 
ये विभिन्नवर्गीया: पुरुषाः समप्यंत्वेन परिगणितास्ते प्रायेण भारतीयसङ्करजातीया एव । एतेन स्पष्टमिदं ज्ञायते 
यत्तदांनीं ब्राह्मणीया राज्यव्यवस्था पूर्णरूपेण परिपुष्टिमगासीदिति । तत्र कानिचिन्नामान्यतीव रोचकानि । यथा 
मागघस्य वलिरतिक्रष्टाय दत्ता । अत्र महीघररोत्या घोरकोलाहलोऽतिक्रुष्टः । मागघशब्दस्य महाकाव्योयदृष्ट्या 
चारणोऽर्थो गह्यते, यश्च क्षत्रियस्त्रियां वेश्याज्जायते। नृत्याय शेलूषमित्यन्तरेण सङ्ग तिश्च सङ्गच्छते। यद्यपि 
ततूर्वमाविभिः क्लीब-अयोग-पुंश्चलूनां तादृशो सङ्गतिर्नास्ति । यद्यपि भरतसज्भीतविदां नर्तकानां सर्वोच्चसम्मानं 
कदाचिदपि चासीत, तथापि मागघशब्दस्यान्यथापि व्याख्यानं सम्भवति । यथाऽथर्वसं हितायां व्रात्यकाण्डे श्रद्धा पृश्चली 
मित्रो मागध उक्तः । तथा च निन्दिताचरणस्य चारणस्येव मागधशब्देन ग्रहण स्यात्‌ । एवंविधासु स्थितिष्वपि 


लाट्यायनद्राह्यायणादिसामसूत्रा दिरोत्या ब्रात्यानां मागधदेशोयब्रह्वावन्धनां यः सम्बन्ध आसीत्‌ तस्मात्‌, अथवेसंहितायां 
च मगधानां यथाऽनादरेणोल्लेखस्तस्माच्चेदं विज्ञातुं शक्यते यद्‌ व्रात्यकाण्डीयमागवशन्दस्य विधमीं नास्तिकाचार्योऽथः । 
एतेन मागवपुंश्चलीदतकारादयो न शूद्रा न ब्राह्मणा आसन्‌ । मागचा ते स्तिका वौद्धा इत्यथः' .(पृ० 
९५-१०६) इत्यादिकम्‌ । 

' तत्सर्बमपि वेदार्थाज्ञान-भारतोयशास्त्र-घर्म-विद्वेषमूलकम्‌, उभयोरध्याययोविषयभेदेन तद्वर्णनभेदस्य 


क्तत्वात्‌ । षोडशाष्याये शतरुद्रियाख्यहोममन्त्रा उक्ताः। अथातः शतरुद्रियं जुहोतीत्युपक्रम्य स एषोऽत्रार्निश्चितो 


बुसुक्षमाणो रुद्ररूपेणावतिष्ठते । तस्य देवस्तर्पणं कृतम्‌ । अत्र रुद्रपदाभिधे यस्य परमेश्वरस्य सार्वात्म्यं विवक्षितम्‌, 
सर्वेरूपेण तस्यैव नमस्करणीयत्वात्‌ । त्वदा विष्ठृतकुकल्पनावोधकं त्वेकमपि पदं रुद्राध्याये न दृशयते, व्रात्या दिभिब्राह्मण- 


उनके खुले आम विरोध के उपरान्त कुचल दिये गये थे । ऐसे समय में आतंक भोर उपद्रव के मूर्तरूप में प्रसिद्ध देवता की पूजा नितान्त 
स्वाभाविक हैं । पुरुषमेध में बलि के रूप में अपित किये जाने वाले विभिन्न वर्गों के पुरुषों को गिनाते हुए तीसवें अध्याय में अधिकांश 
भारतीय संकर वर्णों के नाम दे दिये गये हैं, जिससे हम स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैँ कि उस समय ब्राह्मणीय राजव्यवस्था 
पूर्णरूप से पुष्ट हो चुकी थो । इनमें दिये गये कुछ नाम विशेष रोचक हें । उदाहरण के लिये 'मागघ' की बलि 'अतिक्रुष्ट' के लिये 
दो गई है । यदि हम अठिक्रुष्ट का अर्थ 'घोर कोलाहल' लें तो महीघर के अनुसार “मागध? का महाकाब्यीय अर्थ के सन्दर्भ में 'चारण' 
अर्थ होगा, जो सत्रिया स्त्री से उत्पन्न वैश्य का पुत्र होता था । इसकी पूर्ण संगति इसके तत्काल बाद आने वाली नृत्य के लिये शलूष को 
बलि से बैठती है । यद्यपि इसको सङ्गति इतने उत्तम ढङ्ग से इसके पूर्व आने वाली क्लीब (नपुंसक), अयोगू ( जुआड़ी) और पुंश्चलू 
(वेश्या) की बलियो से नहीं बैठती । यद्चपि भारत में भी संगीतविरों, नतंकों और गायको (शैलूष) को कभी भी सर्वोच्च सम्मान नहीं 
प्राप्त हुआ था, तथापि मागघ गन्द को दुपरी व्याख्या मो सम्भव है । अथर्वसंहिता के पन्द्रहवें काण्ड में, जिसे ब्रात्यकाण्ड कहते हैं, 
_ ्रात्यों का पुंहचलो और मागध के साथ विशेष सम्वन्ध दिखाया गया है । श्रद्धा को पुश्चली और मित्र को उसका मागध कहा गया हुँ। 
अर यहाँ मागव शब्द से निन्दित जीवन व्यतीत करने वाले चारण को हो अभिहित किया गया है । इन सभी स्थितियों के होते हुए भी 
- लाट्यायन और द्राह्यायण के साम-सूत्रों एवं अथवंसंहिता आदि में मगघों का जिस प्रकार अनादर के साथ उल्लेख किया गया है, इनसे 
| हमें चरात्यकाण्ड के 'मागघ' का विघर्मी या नास्तिक आचार्य का अर्थ लेना होगा । इससे यह स्पष्ट होता है कि मागघ, पुंश्चली, द्यतका ९ 
। प्रमूति न तो शूद्र थे और न ब्राह्मण ही । 'मागघ' शब्द का अर्थ हम नास्तिक (वौद्ध) ले सकते हैं? (पृ० ९९-१०१) । 
गह सारा कयन वेदों का अथ ठीक से न समझ पाने के कारण और जान-वूझकर भारतीय शास्त्र और घर्म का विरोध 
हक कारण है, क्योंकि उक्त दोनों अघ्यायों का विषय भिन्न है, अतः इनका वर्णन भी भिन्न प्रकार का हो, यह उचित ही 
हट अघ्याय में शतरुद्रिय होम के मन्त्र बताये गये हैं। 'अब शतरुद्रिय होम का अनुष्ठान करता है” इस तरह से उपक्रम करके 
र नय गया हे कि यहाँ जिस अग्नि का चयन किया गमा है, वह भूखा होने से रोद्र रूप घारण किये हुए है । उसको देवगण तृप्त 
Ee पद से प्रतीत हो रहे परमेश्वर की सर्वाःमकता विवक्षित है, सभी रूपों में केवल वही वन्दनीय है । आपके द्वारा 
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| वेवार्थपारिजात॥ ९८१ 
घमसङ्कषंस्य तत्रानुल्लेखात्‌ । न खलु चौरादिनामनिदेशमात्रेणारा अकता कल्पयितु | शक्या, समेषां रुद्ररूपत्वेन 
हीत वर्णनात्‌ । नहि शोषकाः शासका विरोधिनामान्दोलनकारिणामात द्कवादिनामान्दोलनविरोधादि- 

सञ्चूणनानन्तर तेम्यो नमन्ति, ग वा नमस्करणीयस्वेन स्तुवन्ति । तरिशेऽध्याये तु पुरुषमे धसंज्ञको यज्ञ उक्तः, ब्राह्मण- 
क्षत्रिययोरतिष्ठाकामयोस्तद्विधानात्‌ । सर्वभूतान्यतिक्रम्य स्थिति रतिष्ठा । अत्र त्रयोविशतिर्दीक्षा भवन्ति दादशोपसद: 
पश्च सुत्या इति चत्वारिशहिनेः पुरुषमेधः सम्पद्यते । यूपैंकादशिनीपक्षे एकदशाग्नीषोमीया: पशवो भवन्ति, तेषां च 
प्रतियूपं मध्यमे वा यूपे यथेच्छं नियोजनम्‌ । आज्येन सङद्गृहीतेन देवसवितरिति प्रत्यृचं तिक्ल आहुतीराहवनीये 
जुहोति । ब्रह्मणे ब्राह्मणमित्यारम्याध्यायसमाप्तिपर्येन्तं ब्राह्मणादीनष्टचत्वारिशस्संख्यान्‌ पुरुषान्‌ यूपे नियुनक्ति । अत्र 
सभेषामुत्सर्गो भवति । चतुर्थ्यन्तं देवतापदम्‌ । नात्र सङ्कुरजातीयानामेव नियोजनम्‌, ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्य 
मरुद्म्यो वेश्यं तपसे शूद्रमिति ब्राह्मणादिवर्णानामपि नियोजनदशंनात्‌ । तत्र ब्रह्मणे देवाय जुष्टमभिरुचितं ब्राह्मणं 
नियुनज्मि, तथेव क्षत्राय क्षत्रसंज्ञाय देवविशेषाय राजन्यं क्षत्रियम्‌, मरुद्भ्यो देवेभ्यो वेश्यम्‌। एवं तपस्तमोनारकपाप्मा= 
ऽक्रयकामातिक्रुष्टादयोऽपि देवविशेषा एव, तदुद्देश्येनेव तत्तत्पुरुषाणां नियोजनात्‌। न च तेषां देवत्वे मानाभावः 
प्रकृतमन्त्राणामेव तत्र मानत्वात्‌ । नह्यत्र जातिगणना विवक्षिता, अविहितत्वादध्रकृतत्वान्नि रर्थकत्वाच्च | 
षोडशाध्याये मन्त्राणां प्रामाण्यादेव रुद्ररूपेम्यस्तद्भावापन्तेभ्यस्तेभ्यस्तेस्यो रु दरमन्य्विषुवा हुशिवाघोरतनुबा ह्वा दिभ्यो 
व-चचक-स्तायु-तस्करादिभ्यश्च नमनम्‌, तथैव त्रिशेऽध्याये तत्त हेवतोद्वेश्येन तेषां तेषां पुरुषाणां नियोजनम्‌ । तत्र वर्गे- 
सद्धर्षविरोधप्रतिरोधादिकल्पनं सर्वथा निर्मूलमेव । यथा ब्राह्मणादिशब्दानां प्रसिद्धा एवार्था गह्यन्ते, तथैव मागघादि- 
शब्दानामपि लोकशास्त्रप्रसिद्धा एवार्था ग्राह्याः । ततो महीघरेण सम्यगेवोक्तम्‌---मागरघ मगघदेशजं क्षत्रियायां वेश्यः 


उठाई गई ब्य की कल्पनाओं का समर्थक तो एक भी पद रुद्राध्याय में नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वहां व्रात्य आदि से ब्राह्मणों के 
घामिक सघष का कोई उल्लेख नहीं है । केवल चौर आदि का नाम आ जाने मात्र से / अराजकता की कल्पना नहीं की जा सकती 
क्योंकि ये सब रुद्र के हो रूप हैं, अत एव वन्दनोय हैं, इतनी ही बात वहाँ बताई गई है। शोषण करने वाले शासक विरोधी पात 
करने बालों और आतंक फैलाने वालों के आन्दोलन और विरोध को दवा देने के बाद उनके सामने न तो झुकते हे मोर न वन्दनीय के रूप 
म उनकी स्तुति ही करते हें । तोसवे अध्याय में पुरुषमेध नामक यज्ञ का वर्णन है, जिसका कि विधान अतिष्ठा की कामना वाले ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय के लिये है । अतिष्ठा शब्द का अर्थ सभी प्राणियों के ऊपर की स्थिति हे। २३ दिन की दीक्षा १२ दिन का उपसद और 
५ दिन की सुत्या, इस तरह से वह पुरुषमेध ४० दिन में सम्पन्न होता हे । एकादश यूप (यज्ञ स्तम्म) के पक्ष में ग्यारह अग्नीषोमीय 
पशु हीते हं। इनमें से प्रत्येक का एक-एक यूप में अथवा बीच के यूप में इच्छानुसार नियोजन होता हे । एक बार घत लेकर 'देव 
सवितः' इस मन्त्र से तीन आहुतियाँ आहवनोय अग्नि में दी जाती हे । (ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌’ यहाँ से लेकर अध्याय की समाप्ति तक ब्राह्मण 
प्रभृति अड़तालीस पुरुषों का यूप में नियोजन किया जाता है । यहाँ बाद में उन सवको छोड़ दिया जाता है । चतुथ्यन्त पद देवता का 
बोधक है | यहाँ केवल संकर जातियों का ही नियोजन नहीं किया जाता, अपि तु ब्रह्म के लिये ब्राह्मण का, क्षत्र के लिये राजन्य का, मर्तं 
के लिये वेश्य का और तप के लिये शूद्र का भी नियोजन विहित हे । यहाँ वर्णित तप, तम, पाप्मा आदि भो देवविशेष ही हैं | क्योंकि 
उन्हीं को उद्दिष्ट कर यहाँ उन-उन पुरुषों का नियोजन विहित है । ये देवता हैं, इसमें कोई प्रमाण नहों है, ऐसा नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि प्रकृत मन्त्र ही इस बात में प्रमाण है । यहाँ जातियों को गणना नहीं की गई है, क्योंकि उनका यहाँ न तो कोई विधान है न 
प्रकृत में कोई उपयोग हो है ओर यहाँ उनको कोई प्रयोजन ही है । जैसे सोलहवें अध्याय में मन्त्रों के प्रमाण पर ही रुद्रस्वख्प व 
उन-उन मन्यु (क्रोध), इषु (बाण), बाहु, शिव तनु (शरीर), अघोर तनु, बाहु आदि शिव के विभिन्न भावों और अवयव आदि को तथा . 
चचक, चौर, तस्कर आदि को नमस्कार किया गया है, उसी तरह से तोसवें अध्याय में भी उस-उस देवता को उद्दिष्ट कर उन-उन 
पुरुषों का नियोजन किया गया है! यहाँ वर्गों के परस्पर संघर्ष, विरोध, प्रतिरोध आदि की कल्पनाए सर्वथा निराधार हे । जैसे ब्राह्मण 
प्रभृति शब्दों का प्रसिद्ध अथ हो यहाँ गृहीत है, उसी तरह से मागध प्रभृति शब्दों का भो लोक ओर शास्त्र में प्रसिद्ध अथ हो किया 
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काण्व पाठ में पाया जाता है और उसमें राजा के अभिषेक के समय का विवेचन है। माध्यन्दिन पाठ में उसका मूल पाठ इस प्रकार है-- 


९८२ वे दारय पारिजात! 

पंसो जातं वा । सङ्गतयोऽभ्यत्र मस्त्रानुसारेण ज्ञेयाः, यज्ञादिकमंणां शास्त्रेकगम्यत्वात्‌ । “ईशान मन्युना’ (वा० सं 
३ ९५८), 'महादेवस्य यकुत्‌ (वा० सं० ३९।९) इतीशानमहादेवशब्दयोरपि रुद्रस्येव वोधकत्वात्‌ । नात्र कश्चिन्नियमो- 
ऽस्ति, येन सर्वेविशेषणे: सवंसङ्करनामभिश्चैकत्रेव भाव्यम्‌, तस्मादेतेहेतुभिस्तत्तदध्यायरचनाकाल निर्धारणेनोलत्ति- 
साधन निरालम्वनमेव, इषेत्वादि खंब्रह्मास्तस्य सर्वेस्येव विवस्वद्दष्टत्वेनापौरुषेयत्वोक्त : । 


घ्याया वलिः इत्यादिकम्‌, तदपि मोहमूलकमेव, प्रकृते सर्वेषां पशूनामुत्सगविधानात्‌, 


यदपि--अथवंणे वन र र ड 
वघाऽविघानाच्च । त्रिशाध्यायनिर्माणकालेऽथवंसुक्ताचां विद्यमानत्वसाधन तु सिद्धसाधनमेव, वेदिक: समस्तवेदानामपि 


'नित्यत्वेन सवेदा सत्त्वास्युपगमात्‌ । खः 

माध्यन्दिनपाठे 'इमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यंष्ठ्याय महते ह पन्यायक्तस्येन्दियाय | 
इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यें विश एष वोऽमी राजा'॥ (वा०सं० १७1१८ ) इति राज्ञोऽभिषेककाले सर्वनाम्ना निदेश: । 
काण्वपाठे तु (१९।३-३) हे कुरवः हे पश्चाला अयं ते राजा इत्युक्तम्‌ । एतेन कुरुप्चालसमृद्धिकाल एवषां भन्नाला 
निर्माणकालो ज्ञायते । तरथेवाश्वमेधयज्ञप्रसङ्ग महिषी काम्पीलवासिन्याः कस्याश्चित्सुभद्राया नाम गृह्ाति-'सुभद्रिकां 
काम्पीलवासिनीम्‌? (वा० सं० २३।१८) इति । काम्पील इति पच्चालदेशीयस्य नगरस्य नाम । सुभद्रानाम्नी काचित्तदीय- 
जनपदराज्ञो राज्ञी आसीत्‌ । अश्वमेधकतुँः पट्टमहिषी कथयति यद्यहमस्याश्वस्य शयनं नागच्छामि, तदाशवमेधफलं 
कास्पीलजनपदराज्ञो भविष्यति । तेन पट्टमहिषी कुरुदेशीयराज्ञः पत्नीति निर्घायेते। तत्रैवाम्विकाम्वालिकानामनिद- 
शोऽपि विधीयते । यदि ते कुरुराज्ञ: पत्न्यो स्यातां तदा महाभारतीयानां घृतराष्ट्रपाण्डवादीनां मातरो भवेताम्‌ । 


जायगा । इस तरह से महीधर ने ठीक ही लिखा है कि मागघ शब्द का अर्थ मग देश में उत्पन्न हुआ अथवा क्षत्रिया स्त्री में वेश्य 
पुरुष से पैदा हुआ व्यक्ति है । मन्त्र के अनुसार हो इस प्रकरण की सङ्गति बैठानी चाहिये, क्योंकि यज्ञ-यागादि को पद्धति केवल शास्त्र 
से ही जानी जा सकती है । ईशान ओर महादेव शब्द भी केवल रुद्र के ही बोधक हे । यह कोई नियम नहीं है कि किसी देवता के सभी 
विशेषण या संकर जातियों के सभी नाम एक साथ हो रहने चाहिये । इसलिये इस तरह के हेतुओं की सहायता से उन-उन अध्यायो की 
रचना का समय निर्धारण करना सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि माध्यन्दिन संहिता के 'इषे त्वा' से लेकर 'खं ब्रह्म पर्यन्त सभी मन्त्र 
सुर्य के द्वारा परिदृष्ट होने से अपोरुषेय ही माने जाते हैं । 

वन्ध्या स्त्री की बलि अथर्वन्‌ के लिये बताई गई है” (पृ० १०१) यह कथन भी अज्ञानमूलक ही है, क्योंकि प्रकृत प्रकरण 


` में किसी की बलि नहीं दो जाती, सभी का उत्सर्ग कर दिया जाता है । 'तीसवें अध्याय की रचना के समय अथर्व सूक्तों की सत्ता थी 


(प० १०२) इस कथन में मी सिद्धसाधन दोष है, क्योंकि वैदिको को दृष्टि से तो समस्त वेदों को नित्यता के आधार पर उनकी सदा ही 
सत्ता भानी जाती है । 
“यारंभ के अध्यायों में विशेषतः दो ऐसे अंश हैं, जो उनकी रचनाकाल का संकेत करते हैं । इनमें से पहला केवल 


a 
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बेदार्थपारिजातः | ९८३ 
कुरवः पश्चालेविरुद्धयन्ते स्म । तद्व॑मनस्यमेव महाभारतीययुद्धरूपेण परिणतम्‌ । तेनायं मन्त्रोऽध्यायो वा तंत्तिरीयः 
त्राह्मणसमकालं पच्चालदेशे निमित: । राजसुययज्ञप्रसङ्गे माध्यन्दिनपाठे (वा० सं० १०। २१) अर्जनशब्दो लम्यते 
* नगा फाल्गुनशब्दः । एतेनापि कुरुपाञ्चालेषु प्रसिद्धस्य वीरस्य पार्थस्येव सूचकावेतौ शब्दाविति विज्ञायते 
इन्द्रावतारभूतोऽर्जुन इति मन्त्रयोरनयोः पः्वालदेशेऽ्जुनोत्पत्त्यनस्तरमेव समुत्पत्तिः कल्पयितुं शक्यते । 
(१० १०२-१०४) इति । 

तदेतत्सवंमपि कुशकाशावलम्वनमेव, मन्त्रार्थातवगमात्‌, दुर्भावनामूलत्वाच्च । तथाहि--अभिषेकमन्त्राणां 
समेषामास्तिकानां क्षत्रियाणां राज्ञामभिषेक उपयुक्तत्वात्‌ सर्वेनाम्ता निर्दशो युक्त एव । काण्वपाठे 'कुरवः' इत्यादिः 
प्रजाविशेषनिदेशस्तूपलक्षणमेव ज्ञातव्यम्‌ । यथा वालकानां बुद्धौ गणिताद्यवताराय आख्यायिकारूपेण व्यक्तिविशेषो 
वोध्यते, रामनगरनिवासिना रामदत्तेन पश्वरूप्यके: सेटकत्रयमन्नं ऋतं ताहि लक्षरूप्यकेः कियदन्नं लप्स्यते । अत्र 
सुखाववोधार्थाख्यायिका न व्यक्तिविशेषवोघपर्यवसायिनीति, तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि ज्ञेयम्‌ । तथव अम्बे अम्बिके अम्वालिके 
इति सम्वोघनान्यपि पट्टुमहिष्यादीनां परस्परकतृकाणि, अश्वमेघस्य तत्तदधिकारिकतृुंकत्वेन देशकालव्यक्तिविशेषः 
निष्ठत्वाभावात्‌ । सुभद्रापदमपि न व्यक्तिविशेषपर्यंवसायि, किन्तु सुलक्षणानारीपर्यंवसायि। काम्पीलवासिनीपदेनापि 
सुभगाः सुरूपा विदग्धा विनीता नार्यो लक्ष्यन्ते, तर्थेवोव्वटमहीघराम्यां व्याख्यातत्वात्‌ । तथा च हे अम्बे अम्बिके 
अम्वालिके, न कश्चन मामश्वं प्रति नयति । तहि किमर्थं गम्यत इति तत्राह--अश्वकः कुत्सितोऽश्वः प्रजापतिरूपत्वाः 
दकुट्सितोऽप्यश्व ईष्यंया कुत्सित उच्यते । कुत्सिता सुभद्रा सुभद्रिका सापीष्यंया कुत्स्यते। मदगमने तामादाय स सप्तिः 


की माताओं के नाम के रूप में आये भी हँ--तो हम संभवतः यह अनुमान कर सकते हैं कि कुरु लोग पंचालों से वमनस्य रखते थे । 
सभवतः यह वमनस्य को भावना उस समय घुआँ रही थी, किन्तु महाभारत के महाकाब्यीय आख्यान में युद्ध के रूप में प्रज्वलित होकर 

भड़क उठी । जो कुछ हो काम्पील का उल्लेख यह प्रदर्शित करता है कि यह्‌ मन्त्र या सम्पूर्ण अध्याय (तथा तैत्तिरीय व्राह्मण का 

समरूप अंश) पंचालों के देश में रचा गया । राजसूय यज्ञ के प्रसंग में माध्यन्दिन पाठ में 'अर्जुन! शब्द तथा काण्व पाठ में 'फाल्गुन' 

शब्द मिलता हे । इससे भी कुरु-पंचालों में प्रसिद्ध वीर के सूचक ही ये शब्द हैं, ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है । यह संबन्ध 

इस तथ्य से भी सिद्ध है कि आख्यान में इन्द्र के इन नामों का प्रयोग पाण्डवों के प्रधान वीर के लिये किया गया है, जिसे प्रमुख रूप 

से इन्द्र का अंश माना गया है । अतः यह कहा जा सकता हैं कि पंचाल देश में अर्जुन की उत्पत्ति के बाद ही डन मन्त्रों की रचना 

हुई (पु० १०२-१०४) ! 

र यह सारा कथन भी कुश और काश का सहारा लेने के समान है, क्योंकि बेवर न तो मन्त्रों का अथ हो ठोक से समझ 
पाये हैं ओर साथ ही भारतीय शास्त्रों के प्रति द्वेष की भावना भी इसकी जड़ में हैं। अभिषेक-मन्त्रों का सभो आस्तिक क्षत्रिय 
राजाओं के अभिषेक के समय उपयोग होता है, अतः यहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग उचित हो है । काण्व पाठ में कुरु देश को प्रजा 
का विशेष रूप से उल्लेख विषय को सरलता से समझाने के लिये है। जैसे बच्चों को गणित समझाने के लिए व्यक्तिविशेष से संबद्ध 
कहानी गढ्‌ ली जाती हे कि रामनगर के रहने वाले रामदत्त ने पाँच रुपये से तोन सेर अन्न खरीदा तो बताओ कि एक लाख रुपये 
से Sn अन्न खरीदा जायगा । यहाँ यह कहानो विषय को सरलता से समझाने के लिये है, इससे रामनगर या रामदत्त को सत्ता 
नहीं मानी जाती, उसी तरह से प्रकृत में भी समझना चाहिये । अम्बे, अम्बिके, अम्बालिके ये संबोधन भो राजाओं की 
पटरानियों के लिए परस्पर वार्तालाप के लिये प्रयुक्त है । अश्वमेध यज्ञ को अधिकारी राजा करते रहे हैं, अतः इनका भी किसी देश या 
काल के व्यक्ति से कोई संबन्ध नहीं बन पाता । सुभद्रा पद भो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का बोधक न होकर सुलक्षणा नारी के लिये 
प्रयुक्त है । 'काम्पील वासिनी' इस पद से भी सौमाग्यशालिनी, सुन्दर, चतुर और विनयशील नारी का बोध होता है । उब्बट और 
महीघर ने यही व्याख्या की है। ऊपर उद्धृत मन्त्र का वास्तविक अभिप्राय यह है-हे अम्बे, हे अम्बिके, हे अम्बालिके, मुझे कोई जबर- 
दस्ती घोड़े के पास नहीं ले जाता । तब तुम क्यों उसके पास जाती हो? इसीलिये कि यह कुत्सित घोड़ा, घोड़ा यद्यपि प्रजापति का प्रतीक 
है, तो भी ईर्ष्या से भरा होने से वह कुत्सित कहलाता है, और कुत्सित सुभद्रा, इसको सी ईर्ष्या से भरी होने से कुत्सित कहा गया 
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९८४ वेवा्थपारिजातः 
नीम्‌ । काम्पीलनगरे वसतीति काम्पीलवासिनी तां तत्रत्यानां नारीणां वेदरध्य- 


सौरूप्यसोभाग्यविन म्रत्वादिभि: प्राशस्त्यप्रसिद्धेः। यथा शिक्षायां रङ्गप्रयोगे सोराष्ट्रनारी उदाहियते, कविताः 
कामिन्यश्च काश्मीरत्वेन प्रशस्यन्ते तद्वत्‌ । अश्वमेधीयः प्रजापतिरूपोऽश्वः 10 काय यथा शालय़ासो 
विष्णुर्बुद्धधते, अनुरागातिशयेन स सेव्य इति बहुवल्लभत्वकल्पनया स च सा च सत | त-द्धावनामयं न 
वाह्यम्‌, अश्वस्य वाह्मदृष्ट्या मृतत्वात्‌ । अतः पश्चालदेशीया सुभद्रिका तज्जनपदीयस्येकस्य हानो महिषी कुरुराजपत्नी 
च पट्टमहिषी कुरुपञ्चालानां च विरोध इत्यादिकल्पनं मोस्येमेव, यज्ञफलस्य यजमानगामित्वेन तदसम्भवात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌-- सुभद्रा पञ्चालानां प्रतिनिधिभूतस्याजुनस्य पत्नी, हा अपहरणकारणास्महायु द्धमेकमभूत्‌' 
इत्यादिकं तदपि निर्मूलम्‌, अर्जेनस्य कुरुवंशीयत्वे पञ्चा लप्रतिनिधित्वासिद्धे: । सुभद्रापि न पञ्चालसम्वद्धा न वा 
“ काम्पीलसम्बन्धिनी, किन्तु वृष्णिवंशी ययोहेरिहलघ रयो भगिनी । न च तत्सम्वन्धे महायुद्ध म सीत्‌, द्रौपद्याः पाञ्चाली- 
त्वेऽपि न सुभद्रेति नाम । काम्पीलशब्देन श्लक्ष्णो वस्त्रविशेष उच्यत इति सायणोक्तिरपि युक्त व । पैन शोभनवस्त्रावृता 
सुभगा सुरूपा विदग्धा विनीता नारी काम्पीलवासिनी सुभद्रेति व्याख्यानं युक्तमेव । महीघरस्तु!काण्वसंहितासायण- 
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शेते शयिष्यते । कीदशी काम्पीलवासि 


भाष्यमनुसृत्येव भाष्यं करोति । Cars 
यत्त--'राजसुयप्रसङ्गें माध्यन्दिनकाण्वपाठयो रजुँच फाल्गुननामनिदशादर्जुनादवाचीनत्वमस्य;मन्त्रस्य 


सिद्धधति' इति, तदपि तुच्छम्‌, वशिष्ठविश्वामित्रादिवदर्जुनफाल्गुनादिपदस्याप जातिवाचकत्वेन स्शानवाचकत्वेन 
वा वेदानादित्वाक्षतेः । अत एव--'अर्जुनो ह व नामेन्द्रःः (श० ५।४।३।७ ) इति श्रुतौ “पारीक्षितो ह वे ,इत्यादि- 


है, मेरे जाने पर उस सुभद्रा को लेकर सो जाय्गा। केसी सुभद्रा ! काम्पीलवासिनी । काम्पील नगर में निवास करने वाली । 
इस नगर की स्त्रियों के लिए यह प्रसिद्ध है किं वे बडी चतुर, सुन्दर, सौभाग्यशालिनी और विनम्र होती हे । जैसे कि शिक्षा 
और अभिनय के प्रसंग में सौराष्ट्र देश को तारियों की प्रशंसा की जातो है, कविता और कामिनी काइमीर देश की' बहुत प्रसिद्ध हैं, 
उसी तरह से यहाँ भी समझना चाहिये । अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा प्रजापति का स्वरूप हे, उसको यहाँ पति के रूप में उपासना कौ 
¦ जाती है, जैसे कि शालग्राम को विष्णु का प्रतिनिधि मान उसकी उपासना की जाती है । अत्यन्त अनुराग के साथ उसकी सेवा करनी 
चाहिये । यहाँ अनेक प्रेमियों वी बल्पना कर उस अश्व की और महारानी दो निन्दा भी को जाती है, किन्तु यह सव भावनामय हैं, 
ऊपरी दिखावा मात्र है, क्योंकि वाह्य दृष्टि से यह घोड़ा बलि दे देने से मर चुका होता है । इस तरह से व्याख्या करने पर पाश्चात्यों को 
यह कल्पना कि सुमट्रिका पंचाल देश की रानी का नाम है, कुरु जनपद के किसी राजा की पट्टमहिषी उसका उल्लेख कर रही है, इससे 
- यह प्रतीत होता है कुरुओं और पंचालों में परस्पर विरोध था, सदंथा उनकी मूर्खता को उजागर करती है । यज्ञ का फल तो यजमान _ 
को मिलता है, अतः यहाँ यह कल्पना ही नहीं उठ सकत कि अश्वमेध का फल दुसरे जनपद के राजा को मिल जायगा । 
53 यह भी कहा गया है कि-- महाभारत में सुभद्रा पंचालो के प्रतिनिधि अर्जुन की पत्नी है, एक सुभद्रा के कारण 
ओ | (संभवतः महाभारत में वर्णित उसके अपहरण के कारण ?) एक महायुद्ध हुआ! (पृ० १०३ टि०), किन्तु यह कथन भी सर्वथा 


र्ग ` निमूल है, क्योंकि अर्डून कुरुवंश का है, यह किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकता कि यह पंचालो का प्रतिनिधि था। सुभद्रा भीन तो 
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वदायंपारिजातः ६८५ 
थतौ च पारीक्षितजनमेजयस्यापि जातिस्थानवाचकत्वेने न क्षतिः। अन्यथा-इन्द्रवरुणादिनामभिरपि व्यक्तिः 
विशषवो घ्यत्वेञ्ना दित्वभङ्गप्रसङ्गेन 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध: (मो० सु० १।१।५) इति स्थायविरोधापत्ते: । 
सम्पूर्णाध्य मन्त्र:--इन्द्रस्य -वप्त्रोऽसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशाखो प्रशिषा युनज्मि । अव्यथाये त्वा स्वघाये | 
अजुनो मरुता प्रसवेन जयापाम मनसा समिन्द्रियिण ॥' (वा० सं० १०२१) इति । हे रथ! त्वमिद्धस्य वज्रोऽसि । 
युनक्ति रथदैवत्यं प्रशास्त्रोमित्रावरुणयोदेंवयो:' प्रशिषा प्रशासनेन हे रथ त्वां युनज्मि योजयामि । अरिष्टोऽनुपहिसितः 
अजुनोऽर्ुनतुल्य इन्द्र इत्यर्थः । अर्जुनो ह वे नामेन्द्रः । एवं भूतोऽहं हे रथ, त्वा त्वामव्ययाये अभयाय बहल 
स्वधाय अन्नरसाय च त्वामघितिष्ठामि । 


र यत्तु शतपथसम्बन्धे पाणिनिकात्यायनाभ्यामुल्लेख्ेन कालनिर्घारणम्‌, तदप्यसङ्गतम्‌, मन्त्रब्राह्मणयोबेद्‌- 
नामधेयमिति कात्यायनोक्तरीत्या शतपथत्नाह्मणस्यापि नित्यत्वा म्युपगमात्‌ । शताध्यायात्मकरवेन शतप्थत्वं माध्य- 
न्दिनकाण्वसम्वस्धिनोरुभयोरपि । यदपि--प्रथमनवकाण्डानां प्राचीनत्वमन्तिमपञ्चकाण्डानां पश्चादभावित्वम । 
महाभारते (१२।११७।३४) शतपथे एकं रहस्यं (१०) काण्डम्‌, एकः सङ्ग्रहः (११) एकः परिशेषः ( १२। १३। १४) 
इत्युस्लेखात्‌ शतपथसम्वस्धे कात्यायनवात्तिके षष्टिपथनामोल्लेखाच्च षष्टिपथप्रयोगो नवकाण्डाभिप्रायेणैव द्रष्टव्यः 
तत षष्ट्यध्यायोपलब्धेः । द्वादशस्य काण्डस्य मध्यमेतिनामनिर्देशान्मध्यमपदं तदेव स्वारस्यं भजेत यद्यस्य मध्य- 
वर्तित्वं स्यात्‌, यदि वान्तिमात्‌ पूर्वेषां त्रयाणां मध्यवतित्वं स्यात्‌ पञ्चकाण्डमध्यवतित्व वा स्यात (प० १०७) इति 
तदप्यकिञ्चित्करम्‌, तथात्वेऽपि पञ्चकाण्डानामर्वाची नत्वानुपपत्तेः । कयाचिद्‌ व्यपेक्षया कस्यचित्‌ काण्डस्य ए 
वा मध्यवतित्वेऽपि येषामपेक्षया मध्यमत्वं तेषां पाश्चात्त्यत्वानुपपत्तेः । छ | 


सकता । इसी तरह से शतपथ श्रुति में भी अर्जुन, पारीक्षित जनमेजय प्र भृति नाम भी जातिवाचक [नवाचक ही हे 
न मानन पर इन्द्र, वरुण प्रभुति नामों को भी व्यक्तिपरक मानना पड़ जायगा और वेदों की अांदिता का ताज व पेर 
संबन्ध को नित्य मानने वाले मीमांसक मत का भी विरोध हो जायगा । 'इन्द्रस्य” इत्यादि मन्त्र का शास्त्रसंमत अर्थ इस तरह से है-- 
है रथ ! तुम इन्द्र के वस्न हो। इतना कह कर देवताबुद्धि से उसको जोतता है--मित्र ओर वरुण नामक सब प्राणियों के प्रशासक. 
देवताओं की आज्ञा के अनुसार हे रथ ! मैं तुमको जोतता हैँ, तुम मुझे किसी तरह की हानि मत पहुँचाओ और अर्जुन अर्थात्‌ इन्द्र के 
0010. बज्न के समान तुम दृढ़ रहो । यहाँ अर्जुन इन्द्र का पर्यायवाची है। हे रथ! में भो इन्द्र के तुल्य बनकर, तुमको 
ना ण्यात ष्ट न हो, तुमसे किसी तरह का मय न हो और अश्च भोर रस की प्राप्ति निरन्तर होती रहे, इस अभिप्राय से 
आगे पाणिनि और कात्यायन के आधार पर शतपथ ब्राह्मण के रचनाकाल के निर्धारण का प्रयत्न किया गया है 
(पृ० १०५ १. किन्तु यह भी असंगत कल्पना है, क्योंकि कात्यायन के मत के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद हैं, अतः शतपथ 
ब्राह्मण भो वेद होने के नाते नित्य एवं अनादि है। माध्यन्दिन और काण्व शाखा के ब्राह्मण में सो अध्याय होने से शन दोनों को ही 
शतपथ कहा जाता हे । यह भी कहा गया है कि-_'इसके प्रथम नौ काण्ड सर्वाधिक प्राचीन हे ओर इसके विपरीत अन्तिम पाँच 
काण्डों की उत्पत्ति बाद के समय की है । महाभारत के एक उल्लेख में यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण शतपथ में एक रहस्य (दसवाँ काण्ड) 
एक सग्रह (ग्यारहवां काण्ड) और एक परिशेष (१२-१४ काण्ड) है। शतपथ नाम के संबन्ध में ऊपर उद्धृत वात्तिक में मो हम एक 
रचना का नाम 'षष्टिपथ? पाते है और मुझे इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि यह नाम प्रथम नौ काण्डो के लिए प्रयुक्त हुआ है 
जिनमें कुल मिलाकर ६० अध्याय हैं । यहाँ बारहवें काण्ड का “मध्यमः नाम तभी सार्थक कहा जा सकता है, जब हम इसे अन्तिम 
कांड के पहले के तीन कांडों का या सभी पांचों कांडों का मध्यवर्ती माने? (पृ० १०७), किन्तु यह कथन मी अर्किचित्कर है क्योंकि 
ऐसा होने पर भी पाँच काण्डों की अर्वाचीनता नहीं सिद्ध होतो । किसी दृष्टि से किसी काण्ड या मन्त्र के मध्यवर्ती होने पर भी जिनको 
अपेक्षा से कीं मध्यम होने को बात कही जाती हे, उनको बाद का नही माना जा सकता । | 
४ 
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९८६ बेदार्थपारिजातः र 

' यत्त 'पञ्चस्वपि काण्डेषु क्रमेण पूर्ववतिकाण्डापेक्षयोत्तरवतिनामल्पप्राच दशमस्य काण्डस्य 
पुर्ववतिभिः काण्डैघनिष्टः सम्वन्धः, यतोऽत्राग्निचयनसम्वन्बिप्रमुखा चार्यस्य शा ण्डिदयच्य 2. प्रदशितम्‌ । 
(१,१) इत्यादिषु ततः पूर्वेतनेषु काण्डेषु प्रदशितानाँ यज्ञानामुचितक्रमेण मर ता न वन 
रूपतोक्ता । तेषु येषामाचार्याणां नामोल्लेखस्तेषां नाम्नामन्ते आयन शब्दो योजित: एतादुशादाह र सप्त 
अष्टमे नवमे च काण्डे एकवारमेव केवलमायाति' (१० १०८ ) इत्यादिकम्‌, तदपि न क्षोदक्षमम्‌, डे ग्रन्थेषु 
पौर्वापर्यंस्य च निष्ठसम्बन्धस्याम्युपगमात्‌ । अपौरषेयेष्वपिः ग्रन्थेषु क न्‌ विरुद्ध चते । तथेव पौर्वा 
पर्यविरोधात्‌ । यथा नित्येष्वपि द्रव्येषु द्रव्यत्वस्य गुणप्रयुक्तत्व न विरुध्यते, | तथेव प्रकृतेऽपि ज्ञेयम्‌ । डीड पुरुषेण 
कस्मिन्‌ युगे कस्मिन्‌ कल्पे कस्मिन्‌ मासे कस्यां तिथौ के ग्रन्थाः का मन्त्रसंहिताः कानि ब्राह्मणानि र्‌ पि क 
साक्षिभिस्तत्सवं दष्टं त्वया च तत्कथं ज्ञातमित्येतेषां प्रश्नानां समाघानमन्तरा सम्भावनामा ग रचनाकालासिद्धेः । 
नानाविधानि चाख्यानानि सुखाववोधार्थानि सम्भवन्ति । तत्र काल्पनिक (गलप) कथासु नानाविधानि देशकाल- 
चस्तून्यतीतानागतवतेमान। नि चीयन्ते । कश्चित्तदग्रन्यस्य निर्माणकालनिर्धारकाणि मन्यते, अपरस्तु तेषामाख्यानानां 
काल्पनिकत्वेन तानि तदक्षमाणि मन्यते । का निचिदैतिहासिकान्यप्याख्यानान्यनेतिहासिकानि मन्यते । पाश्चात्याः 


सवार्थसिद्येऽ्नैतिहासिकात्यप्येतिहासिकत्वेन वर्णयन्ति। वेदादिप्रन्थेषु वेदानां नित्यत्वानादित्वबोधकाति वचनानि 
सन्ति, चान्यसम्भवाच्ञाम्युपगच्छन्ति । अन्यत्र सम्भावनयापि हेत्वाभास रचनाकालमनुमिन्वर्ति । तेन शाण्डिल्य प्रति 
सस्मानप्रद्शनं रोहिणायन-सामकायन-वामकक्षायण- राजस्तम्वायन-शाण्डिल्यायन-शाटयायनिप्रभूतिनामग्रहण च न 


शतपथोयकाण्डानां कालभेदसाधक सम्भवति । 


'.पाचों काण्डों में से प्रत्येक काण्ड क्रमानुसार अपने पूर्ववर्ती काण्ड से कम प्रचीन है। दसवां काण्ड अब भी अपने पूर्ववर्ती. 
काण्डों से चनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। विशेषतः इसलिये कि इसमें अग्निचयन कर्म के प्रमुख मान्य आचार्य शाण्डिल्य के प्रति बहुत सम्मान 
दिखाया गया है । १।५।१ इत्यादि में इसक पूर्व के काण्डों में विवेचित सभी यज्ञों को उनके उचित क्रम में गिनाया गया हू और उन्हें 
अग्निचयन को अनेक क्रियाओं के अनुरूप बनाया गया है । इसमें जिन आचायों के नामों का उल्लेख किया गया हे, उनमे अनेक 
नामों के अन्त में 'आयन' आता है । इस प्रकार के प्रत्यय का उदाहरण हम सातवें, आठवें और नवें काण्डो में क्रमशः केवल एक बार 
पाते है' (पु० १०८) यह सारा कथन मी तर्क की कसोटी पर ठीक नहीं उतरता, क्योंकि सभी ग्रन्थों में पूर्वापर प्रकरणो का घनिष्ठ 
सम्बन्ध माना जाता है । अपौरुषेय ग्रन्यो में मी कुछ अंश व्याख्यानात्मक हों और कुछ अंशा व्याख्येय हों, इसमें कोई विरोध नहीं हो 

सकता । इसी तरह से पोर्वापर्थ भाव में मी कोई विरोध क्यों होगा ? जैसे नित्य द्रब्यो में भी द्रव्यत्व गुणों के कारण होने में भी कोई 

1 बिरोध नहीं है, उसी तरह से प्रकृत में मी समझना चाहिये । किन-किन पुरुषों ने किस-किस युग. में, किस कल्प, किस मास, किस तिथि 
मैं किन किन ग्रत्थों को, मन्त्र संहिताओं को, ब्राह्मण ग्रन्थों को बनाया, किन्होंने उनको बनाते हुए देखा और आपको यह कँसे मालूम हुआ, 
उन प्रदनों का समाधान किये बिना केवल सम्भावना मात्र से रचना काल का निर्णय नहीं किया जा सकता । सरलता से किसी विषय को 
 उमधाने के लिये कथाएं होती हे । यहाँ गल्प-कथामओं में भी मांति-भांति को विभिन्न देश और काल की वस्तुओं का वर्णन मिलता है । 


७०:७८ क हो 


1 हुनको कोई उस ग्रन्य के निर्माण का समय निश्चित करने में सहायक मानता हे, इसके विपरीत दूसरे के मत से ये अपनी काल्पनिकता के. 






b> F 
अ” ७७ 
Pe 

34 »- 

Fa) 

२-५ 
१“ 

॥) ) , 


होप 3 
st 'Y 
~ र 
5, 

क 
ने 


4 


RC 
>a 
~ 
७०” 


< 
ह 
हु 
पक 


000 ०. 
ध्द द्र है ८ 
च - र्‌ 


= 
९-० Rc Eo 
= sR 


£ गैर 
८2८, है 4 म! न अ 
A पथंत्रा 30 क १ [के काष्हों 555८ द्रा 
Sen ड a 
अ ९० } 
“410१ | = | if 
>>. ० ४ 0, 5५ च जक bs 79, 
he 2७ ७ 
5; i “45९ 
९ Ro 
5 ८ 4 
[1 ७. 102५ क 
Ne ० 
“बट... 


रे 

+ 
२५४१०८ का 
> # १ "१० तले का आ 
(>. आल 
ON 





;-0. N 60 mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
कक ० क्य ००२20 STIRS f > 


AR Mot rn y. 


वेवार्थपारिजातः ९८७ 


; यदप्यस्य ग्रन्थस्य याज्ञवल्क्येन सम्बन्ध योजयित्वा शाण्डिल्येन तुरकावषेयेण सम्वन्धो योजितः (यस्य 
शवज: कवषः सरस्वत्यास्तटे यज्ञं कुवेन्नुल्लिखित ऐतरेये), “अन्न यासां जातीनामुस्लेखस्ताः सल्वाः केकयाः सन्ति । 
विशेषतो यासां राजाश्‍वपतिः। एतासां पाश्चात्त्यजातीनामित: पूवं ्राह्मणेषूल्लेखो नासीत्‌ । अस्मिन्‌ काण्डे परस्ताच्च 
काण्डष्वाख्यानान्यधिकांशत' ऐतिहासिकानि' इति, तदप्यकिस्चित्करम्‌, तत्र कानिचिदनैतिहासिकान्याख्यानानी ति 
त्वयाप्यम्युपगमात्‌ । अस्माभिस्तु सर्वाणि तान्यनेतिहासिकान्येवाङ्गीक्रियन्ते, अनादिवेदघटनापूर्वकस्यार्प्रानस्यो- 
ल्लेलासम्भवात्‌ । क्वचिदनुल्लेखस्तु न तदानीमसत्त्वे तन्त्रम्‌, अनुपयोगादपि तत्सम्भवात्‌ । 


यदपि— 'कानिचिदाख्यानानि तादुशेराचारयेः सम्बद्धानि ये चाख्यानसमयाच्नातिप्रा्भवाः । पूर्वेषु 
काण्डेषु कल्पनाप्रधानानि पुराकथोपेतानि प्रायेणाख्यानानि लभ्यन्ते, यद्वाऽतिप्राचीनकालिकीर्धटनाः सङ्केतयन्ति' इति, 
तत्तु न नः प्रतिकूलम्‌, समेषा माख्यानानामस्माभिस्तथेवाभिप्रायाम्यूपगमात्‌ । काश्चिद्‌ घटनास्तु वैदिकशंन्दानुसारं 
घटमाना अपि न निवार्येन्ते। यदपि--अत्रेव ऋकसामयजुषामपि बहुधा विवेचनम्‌ अध्वयु-वबहवृच-छन्दोगोपनिषद्‌- 
मीमांसादीनां सवंप्रथमोल्लेखः' इति, तदपि न किञ्चित्‌, कालनिर्घारणमन्तरापि प्राथम्याप्राथम्यनिर्णयासम्भवात्‌ । 
यदपि—'एकादशं काण्डं नवकाण्डानां परिशिष्टरूपम्‌' इति, तदपि तथेव, समासव्यासाम्यां वर्णनस्यानादी वेदेऽपि 
सम्भवात्‌ । यथा महाभारतस्य खिलांशो हरिवंशः, यथा वा ऋग्वेदे ऋकूपरिशिष्टा यजुवेंदे च खिलाध्यायास्तथैव 
ब्राह्मणेष्वपि परिशिष्टानां सम्भवात्‌ ! यथा आधुनिकेषु ग्रन्थेषु मूलानि परिशिष्टानि चैकस्मिन्नेव वर्ष एकेतेव पुरुषेण 
निर्मातुं शक्यन्ते, तथैवानादिषु वेदेष्वपि मूलानि परिशिष्टानि च न न सम्भाव्यन्ते । 


यह भी कहा गया है--'इस ग्रन्थ का सम्बन्ध याज्ञवल्क्य से न जोड़कर शाण्डिल्य और तुरकावषेय से जोड़ा गया है 
(जिसके पूर्वज कवष को हम ऐतरेय ब्राह्मण में सरस्वती के तट पर यज्ञ करते हुए उल्लिखित पाते हूँ) । एक मात्र जिन जातियों का 
उल्लेख किया गया है, वे हैं सल्व और केकय (विशेषतः उनके राजा अश्वपति केकय) । ये दोनों ऐसी पश्चिमी जातियाँ हैं, जिनका | 
उल्लेख अन्यत्र ब्राह्मणों में नहीं हुआ है। इस काण्ड में तथा आगे के चार काण्डों में आख्यान प्रायः अधिकांशतः ऐतिहासिक हूँ 
(प० १०९) । किन्तु यह भी कुछ सिद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि यह आपने भी मान लिया हे कि इनमें से कुछ आख्यानो का ऐतिहासिक 
महत्त्व नहीं है। हम तो सभी आख्यानों को अनैतिहासिक ही मानते हैँ, क्योंकि अनादि वेद में किसो घटी हुई घटना के आघार पर बना 
हुआ कोई आख्यान विद्यमान हो, ऐसा माना ही नहीं जा सकता । कहीं किसी बात का उल्लेख न: हो तो उस समय उसकी सत्ता का 
अभाव नहीं सिद्ध किया जा सकता । ऐसा इस लिये भी हो सकता है कि यहाँ उसका कोई उपयोग न हो । 


आगे कहा गया है--कुछ आख्यान ऐसे आचायों से सम्बद्ध हैं, जो स्वयं आख्यानों के समय से बहुत पहले नहीं हुए होंगे । 
इसके विपरीत इसके पहले के काण्डों में आख्यान अधिकांशतः कल्पना-प्रधान पुरा-कथा के रूप में हैं या यदि ऐतिहासिक हूँ तो वे प्रमुख 
रूप से बहुत प्राचीन काल की घटना का सद्धेत करते है” (पु० १०९) । यह कथन हमारे मत से अधिक प्रतिकूल नहों है, क्योंकि इन 
आख्यानों का अभिप्राय हमारे मत से यही हे । कुछ घटनाएं वेदिक साहित्य में वणित घटनाओं के समान चटित हुई हों, इसमें क्या 
आपत्ति हो सकती ? किन्तु यह जो कहा गया है “यहीं त्रयी विद्या (ऋक्‌, साम और यजुस्‌) का अनेकशः विशेष ढङ्ग से विवेचन किया 
गया है। इसो में सर्वप्रथम अध्वयुं, बह्ुच और छन्दोग नाम एक साथ आते हैं और उपनिषद्‌, मीमांसा प्रभृति शब्द सी सर्वप्रथम पाये 
जाते हैं (प० १०९) । यह बात एकदम व्यर्थ हे, क्योंकि काल का निर्धारण हुए बिना क्या पहले का है ओर क्या बाद का, यह नहीं 
. जानाजा सकता । “ग्यारहवाँ कांड प्रथम नो काण्डों का परिशिष्ट है (पु० १०९) यह कथन भी उसी तरह का है, क्योंकि वेद भी किसी 
विषय का एक जगह संक्षेप में और दूसरी जगह विस्तार से वर्णन हो सकता है । जैसे महाभारत का खिल भाग हरिवंश है, ऋग्वेद में 
परिशिष्ट हैं और यजुर्वेद में भी खिल अध्याय हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों में भी परिशिष्ट माग हो, इसमें क्या आपत्ति है ? जैसे आजकल 
के ग्रन्थों में मूल ओर परिशिष्टों का निर्माण एक ही समय में एक ही व्यक्ति करता है, उसी तरह से अनादि वेद में सी*मूल और 
परिशिष्ट दोनों की सत्ता अवश्य मानी जा सकती है । य 
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८८ घेवार्थपारिजातः 

यदपि च-ऋरवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽनुशासनं विद्या वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं नाराशंसी गाथा 
सत्रोपदिष्टाः । चतुर्दशे काण्डे ईदशा विषया उपलभ्यन्ते । वाकोवाक्यमित्येकवारं सप्तमे काण्डं इतिहासशब्द एकधा 
एकादशे काण्डे। तत्र पुराणनाराशंसीशब्दौ नोपलम्येते । तत्स्थाने तत्राख्यानव्याख्यानशब्रा उपलभ्यन्ते । एतत्कथनानीदं 
प्रमाणयन्ति यदेकादशकाण्डरचनासमये विविधवेदानामनेकाः संहिता ब्राह्मणानि अथवंसं हिता च विद्यमानान्यासन्निति 
तदपि पिष्टपेषणप्रायम, दत्तोत्तरत्वात । नित्यसिद्धस्य शतपथस्य याज्ञवल्क्येन सूर्यादुपलब्धत्वात्तत्र पूर्वोक्तनाम्नामुप- 
लब्धो बाघाभावात्‌ । सर्वज्ञकल्पा ऋषयस्ते च ऋतम्भरायाः प्रज्ञाया वेशारद्यादतीतानागतादि सव ज्ञातुं वर्णयितुं च 
प्रभवन्ति । इश्वरे तद्विज्ञानानुविद्धेषु वेदेषु चातीतानागतादिवर्णने का नामासम्भावचा ? योगिनां ज्ञानापेक्षया 
ज्ञेयमात्रमल्पं सम्पद्चते । तथात्वेऽपि च न केषाञ्चिद्वर्णने तेषामविज्ञानं तेषां वस्तूनां वाऽविद्यमानत्वं सिद्धयति 


वस्तूनां सत्त्वेऽपि ज्ञातृणां तज्ज्ञानसत्त्वेऽपि हेत्वन्त रंरवणंनोपपत्तः । 

यदपि प्रथमकाण्डेष तदेतदषिणाभ्यनक्तमिति तत्तद्विषयप्रकाशनाय मन्त्रा उद्‌ ध्रियन्ते, एकादशे च तत्‌, 
एतत्‌, उक्तम्‌, प्रत्युक्तम्‌, पञ्चदशर्चम्‌, वहवृचा! प्राहु:--इति विशिष्टोद्धरणमुपलम्यते । इदमुद्धरणमेकस्य अन्यस्य 
सुक्तस्य यस्येभिः शब्द: प्रारम्भो भवति तद्‌ एतत्‌ उक्तं प्रत्युक्तं . पञ्चदशचं बहुवृचाः प्राहुः। आलोचकानां कते 
रोचकमिदं तथ्यं यदस्मदीये ऋग्वेदपाठेऽस्मिन्‌ सुक्त (१०।५) न पञ्चदश मन्त्राः, किन्त्वष्टादश । पुष्टयथमेकः 
इलोक उदध्नियते-यथा जनमेजयस्य प्रासा देऽवेष दीयमानं विशेषध्यानं लोको क्तिविषयत्वमुपगतम्‌। अस्य राज्ञः सनप्रथ- 
मोल्लेखोऽप्यत्रंव दृश्यते । अत्र सर्वप्रथम रुद्रे महादेवशब्दः प्रयुक्तः । (५।३।५, ३।३।२) । प्रथमवारं ब्रह्मचारिभिक्षाया 
विशषनियमाः । अस्याः प्रथाया अतिरिक्तोल्लेखः । (५।१८) संहितायामुल्लेखः। अस्य काण्डस्य रचनाकालभप्रकाशक- 


इसी तरह से-“ऋर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस्‌, अनुशासन, विद्या, वाकोवाक्य, इतिहास-पुराण, नाराशंसी ओर 

गाया यहाँ उपदिष्ट है । इसी प्रकार को गणना चोदहवें काण्ड में भी मिलती है । इसी प्रकार शास्त्रीय विवाद के अर्थ में 'वाकोवाक्य' 

सातव काण्ड में आया है ओर ईतिहास शब्द कम से कम एक वार स्वयं ग्यारहवें काण्ड में आया है । पुराण और नाराशंसी शब्द नहीं 

` मिलते, जनके स्थान पर कथा के अथ में आख्यान, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, उपाख्यान शब्द आये हैँ । इन कथनों से हमें यह प्रमाण 

` मिलता है कि इस ग्यारहवें काण्ड की रचना के समय विविध वेदों की कतिपय संहिताएं ओर ब्राह्मण तथा स्वयं अथर्वसंहिता भी 

| विद्यमान थी. (पु० १०९-११०) यह कथन भी पिष्टपेषण मात्र है। इसका उत्तर दिया जा चुका है। नित्य सिद्ध शतपथ ब्राह्मण को 
__ याझवल्क्य ने सूर्य से प्राप्त किया था । इसमें इस तरह के नाम विद्यमान हों, इसमें आपत्ति की क्या बात है ? ऋषि सर्वज्ञ ईश्वर के 

____ तुल्य होते हे । अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा की सहायता से ये अतीत और अनागत की सभी घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं । तब ईश्वर 
ओर ईश्वर के विज्ञान से भरे वेदों में अतीत और अनागत घटनाओं का वर्णन हो तो इसमें क्या आश्चर्य की बात हो सकती हैं ? 

4 i रोगियों के ज्ञान को अपेक्षा ज्ञेय पदार्थों की ही कमी पड़ जाती हे । ऐसा होने पर भो यदि उन्होंने कुछ का वर्णन नहीं किया तो इससे 
क _ घे अज्ञानी नहीं माने जा सकते, अथवा न उन वस्तुओं का अमाव ही सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि वस्तुओं को सत्ता के रहते 










क ९८2 ». 


यहां मी पहले के काण्डो की तरह ही कई बार 'तदेतदृषिणाम्युक्तम्‌' इस वाक्य के बाद उस-उस विषय के प्रकाशक 
सन्त्र उद्धत किये गये हे । ग्यारह काण्ड में एक विशिष्ट उद्धरण भी मिलता. है । यह उद्धरण एक दुसरे सूक्त का है और इन शब्दों से 
। | प्रारः् होता त [ है--- तदेतदुक्तप्रत्युक्त पळ्चददाचं बह्लुचाः प्राहः । आलोचक के लिये यह एक रोचक तथ्य हे कि हमारे ऋग्वेद के पाठ म 
हस सूक्त मे पन्द्रह नहीं, अपि तु अठारह मन्त्र है । पृष्टि के लिये अकेले इलोको का भी प्राय: उद्धरण दिया गया है । इनमें एक इलोक से 
3 पता. हलता है कि जनमेजय के प्रासाद में घोड़ों पर जो विशेष ध्यान दिया जाता था, वह एक लोकोक्ति बन गया था । इस राजा 
ह लेख औ यहीँ पाया जाता है। इसी में सर्वप्रथम रुद्र को महादेव नाम दिया गया है । यहीँ पहली बार “ब्रह्मचारिन्‌ 
क चा क्षा के विषय में विशेष नियम दिये गये हैं। इस प्रथा का उल्लेख संहिता के ३० वें अध्याय में किया गया है । किन्तु 
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बंदायंपारिजात+ ३८३ 


मत्रेदं तथ्य याज्ञवल्क्याश्रयदातृत्वेन विदेहसम्राजो जनकस्य सर्वप्रथमवर्णनम्‌” इति, तदेतदपि न किञ्चित, दत्तोत्तर- 
त्वात्‌ । वेदे कुत्रापि प्राथम्याभाथम्यवर्णनासम्भवात्‌ । 'तद्‌ एतत्‌**" ** ° पञ्चदशर्चं वहवचा: प्राहः पत्र 
नास्यार्वाचीनत्वसाघकम्‌ । यथा लौकिकेष ग्रन्थेषु क्वचिदन्यादृशं क्वचित्त द्विलक्षणं चोद्धरणमेकवारमनेकवार वाऽनियतं 
दुश्यते, तथेव वेदेऽपि तत्सत्त्वे तदनादित्वाव्याघातात्‌ । यदि शाकलीसंहितायामेतत्सूक्तमष्टादशर्चं न पञ्चदशर्चं 
तदान्यस्या वाह वच्याँ संहितायामीदुशं पञचदशचं सूक्तं भविष्यतीति कल्पयितुं शक्यते, महाभाष्यकारैः 'एकविशतिचा 
चाहवृच्यम्‌ इति प्रोक्तत्वात्‌ । कात्यायनसूत्रेष्वनुपलब्धशाख्रीयमन्त्राणामपि सुचनात्‌। जमिनिनापि 'विरोघे त्वनपेक्षं 
स्यादसति ह्यनुमानम्‌' (मी० सु० १।३।५) इति प्रत्यक्षश्रुत्यविरोधे स्मृतीनामनुमितश्चृतिमूलकत्वास्युपामात्‌ । 
यदपि—'द्वादशे काण्डे सृञ्जयानां राज्यविनाशोल्लेखो द्वितीये च सुञजयानाँ समृद्धिदशायां कुरुभिः 
सम्वन्ध उक्तः, इहापि स सम्बन्धो दुश्यते। कोरव्य-्वाहलीक-प्रातिपेयेस्तदीयशत्रोश्चरकस्य विरोधेन तदोयः पक्षो 
जिघुक्षितः, किन्तु तत्प्रयत्नो वैफल्यमगात्‌' इति, तदपि न किञ्चित्‌, कथञ्चितद्वणंनेऽपि न ग्रश्यस्य तदनन्तरभावित्बं 
सिद्धयति, लोकिकदुष्ट्या कथञ्चिदैतिहासिकवर्णनस्यापि वेददुष्ट्या आख्यायिकामात्रत्वात्‌ । यदपि--'वाक॑लिः 
नाकमौद्गल्ययो रुल्लेखोऽपि समयसूचकः, बृहदारण्यकते त्तिरीयोपनिषद्भ्यामन्यत्रानुपलम्भात्‌' इति, तदपि नोचितम्‌, 
तस्यातन्त्रत्वात्‌ । यदपि--“वासिष्ठेम्य: कस्याश्चित्तक्रियायाः रहस्यमिन्द्रेणोपदिष्टमासीत्‌, तेन तस्या: सम्पादने 
 वासिष्ठानामेव ब्रह्मत्वं भवति स्म । पश्चात्‌ कश्चिदपि तदधोत्य ब्रह्मत्वं कतु क्षमो भवति स्म' इति, तदपि न किञ्चित्‌, 


ग्यारहवँ काण्ड के समय पर जो बात विशेष प्रकाश डालती है, वह है पहली बार ओर अनेक बार विदेह के सम्राट जनक का याज्ञवल्क्य 
के आश्रयदाता के रूप में उल्लेख” । (पृ० ११०-१११) | यह सब भो व्यर्थ को बातें है, इन सबका उत्तर दिया जा चुका हे । वेद में 
कभी यह पहले का हे और यह बाद का, इस तरह का वर्णन नहीं हो सकता । बह्वच (ऋग्वेदी) के मत से पन्द्रह ऋचाओं के सूक्त की 
बात भी इसकी अर्वाचीनता को नहीं सिद्ध कर पाते । जैसे लौकिक ग्रन्थों में कहीं एकसा ओर कहीं उससे विलक्षण उद्धरण एक बार या 
अनेक बार किसी नियम के बिना उपलब्ध हो जाता है, उसी तरह से वेद में भी इस तरह को स्थिति रहने पर भी उसको अनादिता में 
कोई वाधा नहीं पहुंचती । यदि शाकली संहिता में यह्‌ सूक्त १८ ऋचाओं का है, पन्द्रह का नहीं है, तो इससे यह कल्पना करने में कोई 
वाधा नहीं है कि ऋग्वेद कि किसी दूसरो शाखा में यह सूक्त १५ ऋचाओं का रहा होगा । महाभाष्यकार ने ऋग्वेद की इक्कीस 
अ का उल्लेख क हुँ । अनी श्रौतसूत्र में अनुपलब्ध शाखाओं के मन्त्रों की भी सूचना मिलती है । जैमिनि ने मी 'विरोधे' 
इत्यादि सूत्र म यह प्रदर्शित किया है कि किसी स्मृतिवचन का प्रत्यक्ष श्रुति की 
रा नले ता पत स्मृ प्रत्यक्ष श्रुति से विरोध प्रतीत हो तो उसकी आधारभूत श्रुति की 
यह कथन भी--'बारहवें काण्ड में सुञ्जयों के राज्य के विनाश का उल्लेख किया गया हे । दसरे में 
समृद्धि को चोटी पर तथा कुरुओं से सम्बद्ध बताया गया हे । यह सम्बन्ध यहाँ भो देखा जा सकता है, बा जप हे 
कौरव्य वाह्लीक प्रातिपेय ने उनका पक्ष उनके शत्रु चरक के विरुद्ध लेना चाहा था जो रेवा के उत्तर के देश का निवासी और दशपुरुष 
राज्य के राजा दुष्टरीतु का पुरोहित था, किन्तु उनके प्रयत्न विफल हो गये थे” (पु० १११), व्यर्थ को बकवास मात्र है, क्योंकि यहाँ इन 
सबका वणन हुआ हे, ऐसा मान लेने पर भो उक्त ग्रन्थ इन वर्णित घटनाओं के बाद का हे, यह सिद्ध नहीं हो सकता । लौकिक दृष्टि से 
किसी तरह से ऐसे स्थलों में इतिहासात्मक वर्णन मान मी लिया जा सकता हे, किन्तु वेदिक दृष्टि से तो इन तरह को घटनाए कल्पित 
आख्यायिकाओं के समान ही मानी जाती हे । इसी तरह से- “वार्कलि (अर्थात्‌ वाष्कलि) और नाक मौद्गल्य नाम भो संभवतः एक 
बाद के समय की ओर संकेत करते हें । नाक मौद्गल्य नाम बृहदारण्यक ओर. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता? 
(१० १११) यह कथन भी उचित नहीं है, क्योंकि कहीं किसो का नाम होते न होने से कुछ सिद्ध नहीं हो सकता । (इन्द्र द्वारा एक 
बार वासिष्ठों को बताई गई एक क्रिया पहले केवल वासिष्ठों को ज्ञात थो, जिसके कारण पहले इस यज्ञ क्रिया के संपादन के समय 
केवल वासिष्ठ ही ब्रह्मन्‌ हो सकता था, अब इच्छानुसार कोई भी उसका अध्ययन कर सकता था और उसके संपादन के समय ब्रह्मन्‌? 
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यथा पञ्चाग्निविद्या पूवं क्षत्रियाणामेवासीत्‌ पश्चादुद्दालकोऽश्वपतेस्तां जग्राहेतिवत्तथा सत्त्वेऽपि विद्याया नित्यत्वे 
वाघाभावात्‌ । ब्राह्मणे तु दोलंम्यसूचनद्वारा तत्प्रशंसार्थमर्थवादरूपेण वर्णनात्‌ । 

यदपि--'पुरुषनारायणस्यात्र प्रथमं .नामोपलम्भः । प्रीतिकोशाम्बेयकौसुरिविन्दिनामनिदंशात्‌ पाञ्चा- 
लानां कौशास्बीनगरस्य ततः पूवं निर्माणं कल्प्यते । त्रयोदशे काण्ड पुरुषनारायणस्योल्लेखः, ऋचा सुक्तानि यजुषा- 
मनुवाकाः साम्नां दशतानि अथर्वाङ्गिरसां पर्वाणि सर्पविद्या देवजनविद्या प्रथमोल्लिखितास्तेनेयं भिञ्ञा रचना’ इति, 
तदपि तथाविधमेव, वेदेऽतीतानागतवतंमानवस्तूनां वणनस्य सुखाववो धार्थाख्यायिकारूपेण वर्णनेषपि रचनाकाल- 
विशेषयोरसिद्धेः । 'तस्योक्तो बन्धुः, 'तस्योक्त ब्राह्मणम्‌' इत्या दिनिर्देशवेलक्षण्येनापि न किश्चित्सिद्धघति । आधुनिक- 
लेखेष्वपि लेखकेच्छया लेखानां सालक्षण्यवेलक्षण्ययोरुपलम्भेन कतृ -काल-भेदव्यभिचारात्‌ । 

यदपि--'अत्रेतिहासिकमहत्त्वपुर्णा गाथा सर्वाधिकसंख्ययोपलभ्यन्ते । ये: पुर्वमश्‍वमेघयज्ञा अनुष्ठिता- 
स्तेषां राज्ञामश्वमेघवर्णनान्ते नामान्युक्तानि । तेष्वेका--'अस्माकमत्र पितरस्त आसन्‌ सप्त ऋषयो दौग्रेहे वध्यमाने । 
त आयजन्त त्रसदस्युमस्या इन्द्र न वृत्रतुरमर्धदेवम्‌ ॥' (ऋ० सं० ४1४२1८ ), 'पुरुकुसत्स्य महिषी दोग्रहे बन्धनस्थिते । 
पत्यावराजकं दष्टवा राष्ट्रं पुत्रस्य लिप्सया ।। यदुच्छया समायातान्‌ सप्तर्षीन्‌ पर्यपूजयत्‌ । ते च प्रीताः पुनः प्रोच- 
यंजेच्रावरुणो भशम ॥ सा चेन्द्रावरुणाविष्टवा त्रसदस्युमजीजनत्‌। इतिहासमिमं जाननृषित्रेतऋचा विह ॥ अस्माकमत्रा- 
राजके देशेऽस्यां प्रथिव्यां पितरः पालका उत्पादका ते अभवन्‌ (ये) एते सप्त ऋषयः प्रसिद्धाः । ढुग्रहस्य पुत्र दौग्रेहै 


जे 


ऋत्विक का कार्य कर सकता था? (पु० १११) यह कथन भी कुछ सिद्ध नहीं कर.पाता, क्योंकि जैसे पंचारिनिविद्या पहले क्षत्रियो के ही 
पास थी, बाद में अश्वपति से उद्दालक ने उसको प्राप्त किया, ऐसा माने जाने पर भी विद्या की नित्यता में कोई बाधा नहीं उपस्थित 
होती, वैसी ही स्थिति यहाँ भी समझनी चाहिये । ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख इसकी दुर्लभता को बताने ओर इस तरह अर्थवाद 
दारा उसकी प्रशंसा करने के लिये किया गया ह । 
बेवर ने आगे लिखा है--'यहां पुरुष नारायण का पहली बार नाम आया है । प्रीति कोशाम्बेय कोसुकविन्दि के नाम 
से भी संभवतः पंचालों की नगरी कौशाम्बी के इसके पहले बसे होने का संकेत मिलता है । तेरहवाँ काण्ड 'पुरुषनारायण' का अनेकशः 
उल्लेख करता हे । इसमें ऋक के सूक्तो, यजुस्‌ के अनुवाकों, सामन्‌ के दशतों और आथर्वण तथा अङ्गिरस के पर्वों का पहली बार 
नाम पाते हैं । सर्पविद्या ओर देवयजनविद्या के संवन्ध में भी पर्वों के विभाजन का वर्णन है । इसलिये किसी भी दशा में इन नामों 
द्वारा एक भिन्न रचना समझनी चाहिये' (पु० १११) यह कथन भी वेसा ही है, क्योंकि वेद में अतीत, अनागत ओर वर्तमान वस्तुओं 
का वर्णन विषय को सरलता से समझाने के लिये कल्पित कथाओं के समान होने से इससे इनकी रचना का कोई विदोष काल निर्धारित 
नहीं किया जा सकता । “तस्योक्तो बन्धुः, “तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌? (प० ११२) इस तरह से विलक्षण उल्लेखों से भी कुछ सिद्ध नहीं हो 
. पाता, क्योंकि आधुनिक लेखों में भी लेखक की इच्छा के अनसार कहीं समानता और कहीं विलक्षणता रहती है, इससे उसके कर्ता 
. छर्‌ समय की भिन्नता नहीं मान ली जाती । 
FR “इस काण्ड की एक अनोखी विशेषता यह है कि इसमें ऐतिहासिक महत्त्व की गाथाये सबसे अधिक संख्या में आई हैं । 
क ये गाथाएँ अश्वमेध वर्णन के अन्त में उद्धृत हैं ओर उनमें उन राजाओं के नाम दिये हैं, जिन्होंने प्राचीन काल में अश्वमेघ यज्ञ किया 
 या। इनमें से केवल एक गाथा ऋक्‌ संहिता में मिलती हे । 'अस्माकमत्र' इस ऋचा का प्रसंग और अर्थ इस प्रकार है--दोर्ग्रही 
` पुरकुृत्स को महिषी ने अंपने पति को जब पाशों में बघा हुआ देखा ओर देखा कि इससे राष्ट्र में अराजकता फैल रही है तो उसने 
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वेदार्यपारिजातः ` ९९१ 
पुरुकृत्से वध्यमाने दृढं पाशर्यस्माद्‌ अस्ये पुरुकृत्सान्थे त्रसद्दस्युमायजन्त प्रादुरिख्राव रणयोरनुग्रहात्‌ कोद्शं तं वत्रतुरं 
वृत्रस्य शत्रोदंरन्तारमघदेवं देवानां समोपे वर्तमान यद्वा देवानामर्वभूतमिस्द्रं न इन्द्रमिव स्थितं पुत्र दत्तवन्त इति 
तदर्थ: । तथेवेतरेयस्यान्तिमे ब्राह्मणे महाभारते (१२।९।१०) इति स्थले च ता गाथा उपलभ्यन्ते । तस्मादेता गाथाः 
प्रलम्वमानसुक्तानामंशाः स्फुटश्लोकरूपा वा भवन्तु, ऐतिहासिकाः पुरुषा अत्रोपर्वाणताः' (पृ० ११२) इति, तदपि न 
चारु, ऐतिहासिकवस्तूनामपि सुखाववोघार्थमाख्यायि करूपेण प्रयोगसम्भवात्‌ । द्रष्टूणां पठित्णां वा दुष्ट्या तेषामंति+ 
हासिकत्वेऽपि नित्यश्ुतिदुष्टया. आख्यायिकानतिरेकात्‌। ` वेदानामनादित्वेन वेदिकशब्देषृ प्राचीनत्वनवीनत्वव्यवस्था3 
प्यध्येतृदुष्टच व मन्तव्या । 

यत्तु—'प्रशस्तिसूचकान्यतिशयो क्तिपूर्णानि वाक्यानि यानि तेषां राज्ञां सम्बन्ध दृश्यन्ते तेषामुत्पत्तिरपि तत्र 
वर्णितानां राज्ञां समय एव मन्तव्याः, तस्याः स्थितेवर्याख्प्रानं विषममेव’ इति, तदपि न किञ्चित्‌, आधुनिककाव्येष्वतिः 
प्राचोननायकादिवर्णेनेऽपि प्राशस्यादिपूर्णवाक्य निर्माणादशनेन व्यभिचारात्‌ । यदपि दुष्यन्त-शङ्गुस्तला-भरत-क्ाशि+ 
राज-धृतराष्ट्र- शतानीक -सात्राजित-पुरुकुतंस-एऐक्ष्वाक- हैरण्यगर्भ कोशल्य-जनमे जय- पारीक्षित-भीमसेन-उग्रसेन- थुतसेन३ 
प्रमृतीनां वर्णनमत्र काण्डे दृश्यते, इन्द्रोतो देवापः शौनको यो महाभारतेऽपि (१२।५५।९५) तत्पुरोहितत्वेन वाणितः' 
(पृ० ११३) इति, तदपि न किङ्चित्‌, नित्यतववोघकश्षुतिस्मृतिप्रामाण्यादनादौ वेदे सर्वाणि नामानि घटना इतिः 
वृत्तानि च सर्वथाख्यायिका ख्पेणेव मन्तव्यानि। यथा 'ववरः प्रावाहणिरकामयत' इत्येकस्य घटनाद्युल्लेखस्य समाधानं 
तथेव घटनासह्नस्यापि तदेव समाधानम्‌, भ्रमाणवन्त्यदृष्डानि कल्प्यानि सुबहृन्यपि । बाला ग्रशतभागो5पि न प्रमाणं 
विना कवचित्‌॥' इत्युक्तेः । इस्द्रोतः शौनको यस्य पुरोहित आसीत्‌ स पारीक्षित जनमेजयो भोष्मादपि प्राचीन 


कृपा कर पुरुकुत्स को पत्नी को इन्द्र ओर वरुण का अनुग्रह प्राप्त कर पुत्र प्राप्ति का आशोर्वाद दिया है कि तुम्हारा वह पुत्र इन्द्र के 
समान अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होगा और वह देवताओं के समीप भो जा सकेगा अथवा इसका यह भी अर्थ किया जा 
सकता है कि वह पुत्र आधे देवता अर्थात्‌ इन्द्र के समान पराक्रमी होगा । अधिकांश गाथाए ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम ब्राह्मण में 
ओर महाभारत भादि में आई हुई हैं ओर दोनों स्थलों पर इनमें कई पाठान्तर हैं । इन गाथाओं को अधिक लम्बे सूक्तो का अंश मानें 
या उन्हें केवल स्फुट स्मरणीय इलोक मानें, यह स्पष्ट है कि यहाँ ऐतिहासिक पुरुषों का वर्णन किया गया हैं” (पृ० ११२) यह कथन 
भी ठोक नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक वस्तुओं का भी सरलता से विषय को समझाने वालो कथा के रूप में उपयोग हो सकता हे । 
.इनको देखने वालों और पढ़ने वालों को ये घटनाएँ ऐतिहासिक प्रतीत हो सकती हैं, किन्तु नित्य वेद की दृष्टि में ये केवल कल्पित 
कथाएं ही मानो जाती हूँ। वेद तो अनादि हैं, अतः वैदिक दाब्दों में प्राचीन और नवीन व्यवस्था अध्येताओं के प्राचीन और नवीन 
होने से ही बन पाती है । 

'उन राजाओं के प्रशस्तिसूचक वाक्य भी नितान्त अतिशयोक्ति पूर्ण है, अत एव हमें अंशतः उनको उत्पत्ति उनमें बित 
राजाओं के समय में माननी होगो, अन्यथा इस स्थिति की सरलता से व्याख्या नही की जा सकती (पृ० ११२-११३) । यह कथन भो 
व्यर्थ है, क्योंकि आधुनिक काब्यों में प्राचीन नायकों का वर्णन मिलता है, तब भी उनको प्रशंसा के पुल बाँध दिये जाते हे, इस तरह 
से इस बात का खण्डन हो जाता है कि प्रशंसा भरे वाकय वर्तमान राजाओं के समय में ही कहे जा सकते हैं। इसी तरह से- इपमें 
जिन राजाओं के नाम आये हैं, उनमें निम्तलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं--दुष्यन्त, शकुन्तला, भरत, काशिराज, धृतराष्ट्र, शतानीक, 
सात्राजित, पुरुकुत्स, ऐक्ष्वाक, हैरण्यगर्भ, कोशल्य, जनमेजय पारीक्षित, भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन:। इन्द्रोत देवाप शौनक को महाभारत 
में अन्तिम राजाओं का पुरोहित बताया गया है” (पु० ११३) यह कथन भी निःसार है, क्योंकि वेदों को नित्यता को बताने वाले 
श्रुति ओर स्मृति के वचनों के प्रमाण पर अनादि वेद में वणित समी नाम और घटनाएँ कल्पित कथाओं को तरह ही मानो जानी 
चाहिये । जैसे 'ववर प्रावाहणि ने इच्छा को' इस स्थल पर घटना के उल्लेख का समाधान किया जाता है, उसो तरह से अन्य समी 
घटनाओं का समाघान भी हो सकता है । किसी ने ठोक हो कहा है--यदि प्रमाण विद्यमान हैं तो उनको सहायता से अनेकों अदृष्ट 
पदार्थों की भी कल्पना को जा सकती है, किन्तु प्रमाण न मिलने पर केशों के सोवें भाग जैसी सूक्ष्म वस्तु को भी सत्ता नहीं मानी 
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९९२ बदार्थपारिजातः | 
आसीत्‌। अत्र भीष्मः प्राचीनमितिहासं वर्णयति--अत्र ते वर्णयिष्यामि पुराणमृषिसंस्तुतम्‌ । इन्द्रोतः शोनको विप्रो 
यदाह जनमेजयम्‌ ॥१ (म० भार शा० प० १५०।२) इति । अर्जुनपौत्रो जनमेजयस्तु भीष्मात्पश्चाद्‌भावी । 'एतेन 
हेन्द्रोतो देवापः शोनको जानमेजयं पारीक्षितं याजयाञ्चकार । तेनेष्ट्वा सर्वा पापङृत्यां सर्वा ब्रह्महत्यामुपजधान सर्वा 
ह बे पापकृत्यां सर्वा ब्रह्महत्यामुपहन्ति योऽश्वमेघेन यजते' (श० १३।५।४।१ ) इत्यादिभिरर्थवादेरश्वमेधप्रशंसा 
कृता । अत्रैवानेका भिर्याथाभिरितिहासमुखेनाश्वमे घाप्रशंसार्थमनेकेषामश्वमेधयाजिनामुल्लेखः । अत्रैव भीमसेनोग्रसेन- 
श्रतसेनानां चर्चा । एते भीमसेनादयः पारीक्षितीयाः, तत्सम्बन्धिनी च गाथा पारीक्षिता यजमाना अश्वमेधैः परोऽ- 
वरम्‌ । अजहुः कर्मपापक पुण्याः पुण्येन कर्मणा ॥' (श० १३।५।४।३) एते पारीक्षिता यजमाना अश्वमेघः परो$वरं 
सततं यजमानाः पुण्याः पुण्यमयाः सन्तः पापकं कमं अजहुर्त्यक्तवन्तः। परे परे अवरे अवरे इत्येतस्मिन्नर्थे अव्ययो- 
भावसमासेत परोऽपरमिति रूपम्‌ । कुरूणां सृञ्जयानां च इन्द्रोतः शोनकः पुरोहित आसीद्‌ इति समानपुरोहितत्वभेव 
तेषां सम्बन्धः । कालान्तरे पुरोहितभेदादेव विरोधोऽपि जातः । तदपि काण्डान्त रे स्पष्टम्‌ । 

यदपि च--महाभारतीयकथामिर्जनमेजयस्य तद्श्रातुणां च कुरूणां प्रपोत्रत्वम्‌, पाण्डवस्याजुनस्य वा 
्रपोत्रत्वसुक्तम्‌ । अस्येव जनमेजयस्य सपंसत्रे कुरूणां पाण्डवानां च महायुद्धं वेशम्पायनेनोक्तम्‌ । एतेन महाभारत- | 
युद्धादनन्तरमस्य ब्राह्मणस्योत्पत्तिरवसीयते’ (१० १२२) इति, तदपि तुच्छम्‌, पूर्वप्रमाणबलाद्‌ भीष्मो क्तजनमेजयस्य 
पारी क्षितस्याजुनप्रपौत्रजनमेजयस्य -च भिन्नत्वसिद्धेः । मनत्त्रब्राह्मणात्मक़स्य वेदस्य नित्यत्वेऽप्याख्याथिकारूपेणाती- 
तानागतघटनावर्णनसम्भवेन ब्राह्मणेषु तत्तच्चामाद्ुपलम्भवलाद्‌ ब्राह्मणोत्पत्तिकालासिद्धेः । यदपि--'पाण्डवानामेभि- 
राख्यानेमोलिकः सम्वन्घो नासीत्‌, किन्तु पश्चादयं सम्वन्धो योजितः। ब्राह्मणेषु सूत्रेषु च पाण्डवानां सम्वन्धा- 
दशंतात्‌' (प० १२३) इति, तदपि तुच्छम्‌, पू्वमर्जुनफाल्गुनसुभद्रादिशन्दानां संहितासु प्रदर्शनेन त्वयंव संहिताया 


` जा सकती, इन्द्रोत शोनक जिस पारीक्षित जनमेजय का पुरोहित था, वह भीष्म से भी प्राचीन राजा था । महाभारत में भीष्म ने इस 
` प्राचीन इतिहास को चर्चा को है । अजुन का पोत्र जनमेजय तो भीष्म के बाद हुआ था । 'एतेन हेन्द्रोत देवापः' इत्यादि शतपय श्रुति 
में अथवाद के द्वारा अश्वमेघ को प्रशंसा की गई हे । इसी स्थल पर अनेक गाथायें उद्धृत कर इतिहास के रूप में अश्व की प्रशंसा 
करने के लिये उन अनेक राजाओं का वर्णन किया है, जिन्होंने कि अश्वमेघ यज्ञ किये थे। यही भीमसेन, उग्रसेन ओर श्रुतसेन की 
चर्चा हे। ये भीमसेन प्रमृति परीक्षित के पुत्र थे । इनसे संबद्ध गाथा का अर्थ यह है कि ये पारीक्षित यजमान निरन्तर अश्वमेघ यज्ञ 
का अनुष्ठान कर पुण्यक्लोक हो गये और सभी पापों से मुक्त हो गये हँ । यहाँ 'परोऽवरम्‌' इस पद में अव्ययीभाव समास है । इसका 
विग्रह करने पर यह अथं होता है पहले और बहुत पहले हुए और बाद में ओर सबके बाद हुए । कुरुओं और सूंजयों का पहले 
इन्टरोत शौनक ही पुरोहित था । एक पुरोहित होने से ही वे परस्पर संबद्ध थे। बाद में जब इनके पुरोहित बदल गये तो इनमें विरोष 
हो गया । दुसरे काण्ड में यह बात स्पष्ट है । 
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हि वना हैं संदद हए. क्योकि ह्यो टर बन्ध नहीं था, किन्तु वे बाद के 
छा संबद्ध हुए, क्योकि ब्राह्मणों ओर सूत्रों में उनके चिह्न का अभाव है? (पृ० १२३) यह कथन भी गलत है, क्‍योंकि 
3 हात का पहले कही इस काल से विरोध पड़ेगा कि अर्जुन, फाल्गुन, सुभद्रा आदि शब्द शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में उपलब्ध 
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बदाय पारिजातः ९९३ 


आधुनिकत्वसाघनविरोधात्‌ । इदानीं त्वर्जुन शब्दस्येन्द्रपरत्वाम्यूपगमेन तत्रत्यस्य स्वीयस्यैव पक्षस्य स्वेनैव खण्डितः 
त्वाच्च । यदपि-—मेगस्थनीजेन वणितानां भारतीयानां हेराक्लीज-तत्पुत्रादीनामाश्रयेण लास्सेन-महाशयेनायं निष्कर्षो 
निर्धारितो यन्मेगस्थनीजविवरणलेखकाले कृुष्णपाण्डवसम्बद्धकथानां शास्त्रीयः सम्बन्ध: स्थापित आसीदिति 
तन्मण्डनखण्डनादिकमुभयमपि निर्मूलम्‌, महाभारतीयप्रत्यकषो क्तिविरुद्धत्वात्‌, त दविरुद्धकल्पनानामभ्रमाणत्वात्‌ । 


दुष्टरीतुहुं पौंसायनो दशपुरुषं राज्यादपरुद्ध आस । रेवोत्तरमु ह पाटवं चाक्रं स्थपति सृञ्जया अपरुरुघुः' 

(श० १२।९।३।१) इत्यत्रापि सौत्रामणीयागाङ्गदर्शनानीतिहासमुखेनोच्यन्ते । दुष्टरीतुनामकः पुंसोऽपत्यं पौँसायनो 
दशपुरुषं दशपुरुषादेव राज्यादपरुद्धः अपनीतस्वामित्वो वभूव । अथ तस्मिन्नेव काले रेवोत्तरसं नाम ब्राह्मणं पटोरपत्यं 
चाक्र चक्रे तन्नामके ग्रामे ब्रह्मसमुदाये वा भवं चाकरं सृञ्जया अपरुरुधुः स्वराष्ट्रान्निष्काशितवन्तः । रेवोत्तरसमिति 
नाम, न तस्य रेवोत्तरनिवासीत्यर्थः । 'स होवाच । दुष्टरीतृं पौंसायनं सौत्रामण्या त्वा याजयानि, यदिदं सुञ्जयेषु राष्ट्र 
तत्त्वयि धास्यामीति तथेति तयेनमयाजयत्‌ ।' (श० १२।९।३।२) । स रेवोत्तरा ब्राह्मणो दुष्टरीतूं पॉसायनमाह 
सौत्रामण्या त्वां याजयानि। तया यदिदं सृञ्जयेषु राष्ट्रं तत्त्वयि घास्यामि । तेन तयेत्युक्तो तयैनं दुष्टरीतुं 
सोऽयाजयत्‌ । तत्सवं बाह्लिकः प्रातिपीयः शुश्राव-यदयं कौरव्यो, राजा दुष्टरीतुर्यो दशपुरुषाद्राज्यादपरुद्धोऽभूत्‌ तमयं 
चाक्र: स्थपतिः सौत्रामण्या याजयिष्यति । सृञ्जयेषु यद्राष्ट्रं तदस्मिन्‌ धास्यति। स होवाच तमहं तन्वा वेदिष्यामि 
शरीरेण प्रत्यक्षं कृत्वा वेदिष्यामि। स यस्यां वेलायां ग्रहा गृह्यन्ते तदानीं तत्र जगाम | स होवाच स्थपते चाक्र नाहंवनीयें. 
सुरा होतथ्येत्याहुर्नान्यत्राहवनीयाद्द्याहवनीये सुरां होष्यसि पापवस्यसं करिष्यसि । जामि यज्ञस्य यद्यन्यत्राहवनीयाद्‌ 
बहिधोमं राष्ट्राद्धास्यसि नेनं राष्ट्रे धास्यसि नास्मिन्‌ राष्ट्रं धास्यसीति ।! (श० १२।९।३।५) । स वाह्लिक उवाच 
स्थपते चाक्र आहवनीये सुरा न होतव्येति याज्ञिकाः प्राहुः, आहवनीयादन्यत्रापि सुरा न होतव्येति नियमः । आहवनीये 
तस्या होसे निषिद्धाचरणात्‌ पापवस्यसं करिष्यसि । आहवनीयादच्यत्र सुराहोमे एनं यजमानें दुष्टरीतुं राष्ट्राद्धास्यसि । 


होने से यह संहिता आधुनिक है । वहाँ आपने इन शब्दों का संबन्ध पाण्डवों से जोड़ा था और अब यहाँ अजुन शब्द को इन्द्र का 
बोधक मानते हूँ । इस तरह से आपकी वात परस्पर विरुद्ध होने से अपने आप निरस्त हो जाती है । इसी तरह से--'मेगस्थनोज ने 
भारतीय हेराक्लीज तथा उनके पुत्रों के विषय में जो कुछ कहा है, उससे लास्सेन ने निष्कर्ष निकाला है कि जिस समय मेगस्थनीज 
ने अपना विवरण लिखा, उस समय कुष्ण का पाण्डवों के साथ कथाशास्त्रीय संबन्ध स्थापित हो चुका था (पु० १२३) इस कथन का भो 
मण्डन या खण्डन करना संथा व्यथ सा लगता है, क्योंकि पाश्चात्यों की यह उक्ति महाभारत के साक्षात्‌ विरुद्ध पड़ती हे ओर इस तरह 
की शास्त्रविरुद्ध कल्पनायें कभी प्रमाण नहीं मानी जातीं । 

'दुष्टरीतुह पौसायनः' इस शतपथ श्रुति में सौत्रामणी याग के अंगों का विधात इतिहास के दारा बताया गया हँ । दृष्टरीतु 
नाम का कोई मानवपुत्र दस पीढ़ी पहले से राज्य-भ्रष्ट कर दिया गया था। उसी समय रेवोत्तरस नाम के ब्राह्मण को जो पट का पुत्र 
तथा चक्र नाम के ग्राम में अथवा ब्राह्मणों के समुदाय में उत्पन्न हुआ था, सुंजयों ने अपने राष्ट्र से निकाल दिया । 'रेवोत्तरस' उस 
ब्राह्मण का नाम है, इसका अर्थ नमंदा नदी के उत्तर तट का निवासी नहीं हे । उस निकाले हुए ब्राह्मण ने कहा कि मैं दुष्टरीतु पांसायन _ 
को सौत्रामणी याग के लिये अभिषिक्त करूँगा और यह सुंजयों का राज्य मैं उसको दिला दूंगा । ऐसा कह कर उससे सोत्रामणी का 
अनुष्ठान कराया । इन दोनों को बातों को बाह्लिक प्रातिपीय सुन रहा था कि कुरु वंश का यह राजा दुष्टरीतु दस पीढ़ी पहले 
राज्य से च्युत कर दिया गया था, उसको यह चाक्र स्थपति सौत्रामणी याग में अभिषिक्त करेगा और सुंजयों के राज्य का इसको 
स्वामी बना देगा । उसने सोचा कि मैं प्रत्यक्ष अपने से इस बात को देखूँगा कि वह इस कार्य को कैसे पूरा करता है । उस 
सोत्रामणी याग में जब पात्रों का ग्रहण होने लगा, तब वह (बाह्लिक) वहाँ पहुंचा ओर उसने पूंछा--हे चाक्र स्थपति, याज्ञिकों का 
यह कहना है कि आहवनीय में सुरा की आहुति नहीं देनी चाहिये । आहवनीय से अन्यत्र भी सुरा की आहुति नहो देनी चाहिये, ऐसा 
निगम है। आहवनीय अग्नि में यदि तुम सुरा की आहुति दोगे खरो इस निषिद्ध वस्तु का आचरण कर तुम यजमान को पाप में डालोगे 
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९९४ बेदार्थपारिजातः 


एवं श्रत्वा स होवाच नाहवनीये सुरां होष्यामि नान्यत्राहनीयाच पापवस्यस करिष्यामि”"ननं वहिर्धा राष्ट्राद्धा- 
स्यामि "(श ० १२।९।३।६) । स॒ चाक्रस्तत्प्रतिवादं चकार । स होवाच कथ करिष्यसीति । स हैतदुवाच सुरेषु वा 
एषोऽग्रे यज्ञ आसीत्‌ सोत्रामणी स देवानुपप्रेत्‌ सोऽप आगच्छत्‌ । तमापः प्रत्यनन्दन्‌ । तस्माउु अयास मागत प्रत्येव नन्दति । 
तं होचरेह्येव भगव इति'(श० १२।९।३।७)। स होवाच विभेमि वे प्रणयत सेति कस्माद्धगवो विभेषीत्यसुरेम्य इति तथेति 
तमाप: प्राणयंस्तस्माद्यो वघत्रो भवति स विम्यतं प्रणयति यदापः प्राणयंस्तदापः प्रणीतास्तत्प्रणीतानां प्रणीतास्वम्‌ 
(श० १२।९।३।८)। अयं यज्ञः पुरा भसुरेष्वासोत्‌ । स देवानुपागच्छत्‌ । तमापः श्रत्यचन्दन्‌ । स यज्ञ उवाच विभेमि वै 
मां प्रयत | कस्मादिति प्रश्ने असुरेभ्य इत्याह । तमापः प्राणयन्‌ । तस्माद्यो वघत्रः स विम्यतं प्रणयति । यदापः प्राण- 
यंस्तस्सादापः प्रणोतास्तत्प्रणोताचां प्रणीतात्वम्‌ । तदिष्टाः प्रयाजा आसुः ।. अपर्यग्निक्ृतमथासुरा अन्वाजग्मुस्ते देवा 
पर्यर्निनेवासुरान्‌ सपत्नान्‌ भ्रातृव्यान्‌ यज्ञादन्तरायंस्तयो एवेषा एतत्पर्यर्निनैव द्विषन्तं भ्रातृव्यं यज्ञादन्तरेति ।' (श० 
१२।९।३।९) । पर्यग्निक्तता देवा असुरानपाघ्नन्‌ । देवयोनिर्वा एष आहवनीय: । तस्येतावमृतपक्षो यावेतावभितोऽनी 
तद्यदाहवनोये यज्ञं तन्वते देवयोनावेवंतद्देवेम्यो यज्ञं तन्वते। उप हैनं पुनर्यज्ञो नमति । नास्मादयज्ञो व्यवच्छिद्यते । य 
एवभेतद्वेद यस्य वेवं विदुष" । देवानां योनिःःस्थानमाहवनीयः । तस्येतावमृतपक्षौ यावेतावभितोऽग्नी । तस्माद्यदाह- 
वनीये यज्ञं तन्वते देवयोनावेतददेवेम्यो यज्ञं तन्वते। सौत्रामणी त्वाहवनीयाच्चोपाहृतारन्योरत्तरदक्षिणयोस्तायते । 
तो त्वाहवनीयायतनौ ढौ तेनाभिन्नावेव । दक्षिणाग्नौ सुरायां हूयमानायामुभावपि दोषौ न भविष्यतः। दक्षिणाग्नौ 
होमादाइवचीये होमरूपो नास्ति । दक्षिणोत्तरयोराहवनीयामिन्नत्वादाहवनीयादन्यत्र होमरूपोऽपि दोषो नास्तीत्युवाच 
चाक्रः स्थपतिः । तदेव स्पष्टमुक्तं ब्राह्मणेन--'उत्तरेऽग्नौ पयोग्रहान्‌ जुह्व॑ति उत्तरेऽग्नौ पशन श्रपयन्ति । पश्नेव 
तन्मर्त्यान्‌ सतो$मृतयोनो दघाति । मर्त्यास्ततोऽमृतयोनेः प्रजनयत्यप ह वे मृत्युं जयति नास्माद्ज्ञो व्यवच्छिद्यते । य एव- 
मेतद्वेंद यस्य वेवंविदुष एतत्कमं क्रियते (श० १२।९।३।११) । दक्षिणेऽनौ सुराग्रहान्‌ जुह्वति । दक्षिणेऽग्नौ पावयन्ति 
पंवित्राभिस्त्रियुक्ताभिः पितनेव तन्मतर्यान्‌ सतोऽमृतयोनावमृतयोनेः प्रजनयत्यथ ह वे पितृणां मृत्युज॑यति नास्माद्यज्ञो 





“ओर आहवनीय अग्नि से अन्यत्र यदि तुम सुरा का हवन करोगे तो यह तुम्हारा यजमान दुष्टरीतु राष्ट्र को प्राप्ति से वंचित हो. 
र जायगा । उस बाद्धिक की वात सुन कर चाक्र स्थपति ने कहा कि मैं आहवनीय अग्नि में सुरा का हवन नहीं करूंगा और न आहवनीय 
के सिवाय अन्य किसी अग्नि में इसका हवन करूंगा । इस तरह से मेरा यजमान न तो पाप का भागी ही- होगा और न वह राष्ट्र के 
pn अधिपतित्व को प्राप्ति से बंचित ही होगा । तब वाह्लिक ने पूछा कि यह तुम कैसे करोगे? चाक्र स्थपति ने उत्तर दिया कि यह 
2 की सोत्रामणी याग पहले असुरो के ही पास था । जब वह देवताओं के पास भाया तो जलामिमानी देवताओं ने उसका स्वागत किया 
क्योंकि जब श्रेष्ठ व्यक्ति आता है, तो उसका सत्कार किया जाता हैं। देवताओं के पास आकर भौर स्वागत सत्कार पाकर सौत्रामणी 
याग ने देवताओं से कहा कि आप लोग मेरा अनुष्ठान करेंगे, इसलिये मुझे भय लग रहा है । तुमको किससे भय है ? ऐसा पूछने पर 
व न उसने उत्तर दिया कि असुरो से । तब देवताओं ने असुरों से यज्ञ की रक्षा के लिये प्रणीता पात्र का प्रणयन किया । जब तक देवताओं 
ने इस व पात्र को अग्नि से परिष्कृत नहीं किया था, तमो अधुर गण मा धमके । देवताओं ने प्रणीता पात्र को अग्नि से परिष्कृत 
Ke रषः शत्रु असुरों को मार मगाया, उसी तरह से यजमान भी अपने शत्रुओं को मार भगाने में समर्थ हो जाता है । आहवनीय 
अग्नि र व गाओ का प्रमुख स्थान है। इसके दोनों तरफ विद्यमान गार्हपत्य भौर दक्षिणारिन इसी के अमृत भरे पंख है । इसलिये आहवनीय 
अ जो यज्ञ किया जाता है, वह. देवताओं के स्थान में हो निष्पन्न होता है । सौत्रामणी का अनुष्ठान आहवनीय अग्नि से उद्धत कर. 











ठ आहवनीय, ४ ही स्थान बन जाते हैं और उससे अभिन्न माने जाते हैं। दक्षिणारिन में सुरा की आहुति देने पर उक्त दोनों दोष नहीँ | 
बाकि दक्षिणाज्ति में हुवन करने से आहवनीय में सुरा की आहुति नहीं देनी चाहिये, इस निषेध का भी पालन हो गया और oe 
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बेदार्थपारिजातः ! ९९५ 


व्यवच्छिद्यते । (श० १२।९।३।१२ ) । तद्यदेतावग्नो आहवनीयाद्विह्रियेते तेनाहवनोयावथ यदाहवनीय ``" नाइनुवाते 
तेनानाहवनीयो तेनेभौ होमा उपाप्नोति यश्चाहवनीये यश्चानाहवनीये यच्च हुतं यच्चाहुतं स पुनहायमित्वोवाच न 
तदस्ति यत्युज्जयानां राष्ट्र दुष्टरोतोस्तदद्य तथायं चाक्रस्थपतियेज्ञेककारीति? (श० १२।९।३। १३)। पूर्वोक्त रेवोत्तरसा 
चाक्रण स्थपतिना प्रोक्त दोषपरिहार श्रुत्वा वाह्लिकः स्वगृहमागत्योवाच । न तदस्ति यदस्माभिः समीहितं सृञ्जयानां 
राज्यमिति शेष: । यत्सृञ्जयानां राष्ट्र तद्‌ दुष्टरीतोः कथं जातमित्यत आह--तथा अयं चाकर: स्थपतियेज्ञं कृतवान्‌ 
आहवनीयप्रभवारन्योरुत्त रदक्षिणयो: सोत्रामणीगतपयो ग्रहसुराग्रहहोमौ । ; 


यतु--याञ्चवल्क्यप्रतिद्वद्धिना पृष्टस्य प्रश्नस्य समाधानज्ञानं याज्ञवल्क्येन गन्धर्वात प्राप्तं यो गन्धर्वो मद्रराजस्य 
पतञजलस्य दुहितिरमपहृतवान्‌ । प्रश्न आसीत्‌ पारिक्षिताः कव गताः । एतस्यायं निष्कर्षो यत्तदानीं पारिक्षितानां पूर्णो 
विलोप आसीत्‌, तथापि तेषामन्तकालस्य स्मृतिर्जनानां मस्तिष्केष्वासीत्‌ । तत एव ते सामान्यजिज्ञासागोचरा 
आसन्‌ । एवं प्रतीयते यद्‌ ब्रह्महत्यायाः पातकमेवं घोरमासीद्‌ यस्माझज्ञेरपि मुक्तिरसम्भाव्यासं.त्‌ । यद्वा तैयेज्ञादिसाधने: 
.सवत्पपातकवतां निर्धारितानि फलान्यवाप्तानि । एवमपि विज्ञायते यद्‌ ब्राहमणस्तेषां स्मृतिरक्षणाय बहु आन्तम्‌ । 
अथवा पारिक्षितानां प्रभुताशक्तिरेवं गौरवान्वितासोद येन तेषां विनाशे सरलतया विश्वास एव न भवति स्म' (पृ० 
११३-११४) इति, तदप्यज्ञानविजम्भितम्‌, अक्षरार्थानववोधात्‌ । तत्र गन्धर्वाद्याज्ञबल्क्येन समाधानज्ञानं न प्राप्तम्‌, 
किन्तु प्रष्ट्रा भुज्युना लाह्यायनिना तस्माज्ज्ञानं प्राप्तम्‌ । गन्धर्वण काप्यस्य दुहिता नापहता, किन्तु सा गन्घर्वा- 
विष्टासीत्‌ । तथा च तत्रत्यं वाक्यम्‌--'अथ हैनं भुज्युर्लाह्यायनि: पप्रच्छ, याज्ञवल्क्येति होवाच--मद्रेष चरकाः पर्य्ये- 
ब्रजाम ते पतञ्जलस्य गृहानेम । तस्यासीद्‌ दुहिता गन्धवंगृहीता । तमपृच्छाम कोऽसीति । सोऽन्रवीत्‌ सुधन्वाङ्गिरस 
इति । तं यदा लोकानामन्तानपृच्छामाथेनमन्रूम क्व पारिक्षिता अभवन्निति याज्ञवल्क्य क्व पारिक्षिता अभवन्निति’ 
(बृ० उ० ३।३।१) । किञ्चात्र पारिक्षिता इत्यनेन जनमेजयो वा तद्भ्रातरः परिक्षित्पुत्रा वा पारिक्षिताः वव विद्यन्ते 


आहवनीय से अन्यत्र सुरा का होम करने का नियम नहीं है, इस बात का भी पालन इस तरह से हो गया कि दक्षिण और उत्तर 
स्थान में स्थित अग्नि आहवनीय अग्नि में से ही लाकर रखो गई है । शतपथ ब्राह्मण में यहाँ उत्तर मगत और दक्षिण अग्नि में 
संपन्न होने वाले'कार्यकलापो को विस्तार से समझाया है। रेवोत्तरस चाक्र स्थपति के इस समाघान को सुनकर वाह्लिक अपने घर ना 
आया और उसने निश्चय कर लिया कि हमारे चाहते हुए भी अब सुंजयों की सत्ता टिक नहीं पावेगी। सुजयों का राज्य दुष्टरीतु को कैसे 
प्राप्त हुआ ? इसके उत्तर में बताया गया हे कि इस चाक्र स्थपति ने यज्ञ किया ओर आहवनीय अग्नि से प्रज्वालित अग्नि को दक्षिण 
भर उत्तर स्थान में स्थापित कर उनमें सोत्रायणी याग के मंग के रूप में क्रमशः दुग्ध और सुरा की आहुतियाँ दी । 
वेवर कहता है-- “याज्ञवल्क्य के एक प्रतिद्वन्दी उनसे एक प्रश्‍न पूछ करः उनकी योग्यता को परीक्षा लेते हैँ । उस प्रश्न 
के समाघान का ज्ञान याज्ञवल्क्य ने एक गन्धर्व से प्राप्त किया था, जिसने मद्र देश के राजा काप्य पतंजल की पुत्री का अपहरण . 
कर लिया था । प्रश्‍न था--पारिक्षित लोग कहाँ चले गये ? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय तक पारिद्षितियों का पूर्ण 
लोप हो गया था, फिर भी उनके जीवन और अन्तकाल को स्मृति लोगों के मस्तिष्क में ताजी रही होगी और वे सामान्यतः जिज्ञासा 
के विषय बने रहे होंगे । ऐसा प्रतीत होता है कि उनका “ब्रह्महत्या का पाप' इतना घोर था कि उससे उन्हे यज्ञो के द्वारा भी मुक्ति नहीं | 
मिल सकती थी, या उन्होंने इन साधनों से अन्य अल्प पाप करने वालों के लिये निर्धारित फल को प्राप्त किया था । ऐसा भी प्रतीत 
होता है मानों ब्राह्मणों ने उनको स्मृति को बनाये रखने के लिये विद्येष श्रम किया । अथवा ऐसा भी हो सकता है कि पारिक्षितों को 
प्रभुता भोर शक्ति इतनी महान्‌ और गौरवपूर्ण थी कि लोगों को उनके विनाश पर सरलता से विश्वास नहीं होता था (पृ० ११३- 
११४) । यह कथन भी बेवर के अज्ञात का ही द्योतक है, क्योंकि इन पंक्तियों का अथ हो उसकी समझ में नहीं आया हे । यहाँ गन्धव 
से याज्ञवल्क्य को समाधान का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, किन्तु प्रइनकर्ता भुज्यु लाह्यायनि ने उससे ज्ञान प्राप्त किया था । गन्धर्व ने 
किस्री की पुत्री का अपहरण नहीं किया था, किन्तु वह गन्धर्व से आबिष्ट थी। वहाँ का वाक्य ऊपर उद्धत कर दिया गया है । यहाँ . 
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२९६ बेदार्थपारिजात। 
बव गता वेति न प्रश्‍नस्तस्य निरथंकत्वात्‌ । पुरुषार्थनिरूपणायाय॑ संवाद: भवृत्तः । जी, व्यक्तिविशेषाणां क्नावस्थानमिति 
' विज्ञानेन पुरुषार्थः सिद्धयति । प्रतिवचने तदनुक्त श्च । किन्तूत्तररूपेण याज्ञवल्क्योऽश्वमेंघयाजिनां गन्तव्यस्थानं वर्णयति । 
तस्मात्‌ परितो दुरितं क्षीयते येन स परिक्षिदश्चमेधः, तद्याजिनः पारिक्षितास्तेषां वायुः समष्टिसुनात्मरूपो हिरण्य- 
गर्म एव गन्तव्यस्थानमिति प्रतिवचनार्थ: । तथेव श्रृत्योक्तत्वात्‌ । तथाहि--स होवाच वे सोऽगच्छन्‌ वे तद्यत्राश्वमेघया- 
जिनो गच्छन्तीति । क्व न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति । द्वात्रिशतं वे देवरथाहन्यात्ययं लोकस्तं समन्तं पृथिवी पर्येति 
तां समन्तं परथिवी द्विस्तावत्‌ समुद्रः पर्येति तद्यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरेणाकाशस्तानिन्द्रः 
सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्‌। तात्‌ वायुरात्मनि चित्वा तत्रागमचचत्राश्वमेघयाजिनोऽभवल्नित्येवमिव वै स वायुमेव 
प्रशशंस । तस्माद्वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरेष पुनमृत्यु जयति य एवं वेद । ततो भज्युर्लाह्मायनिरुपररामः । 
(बु० उ० ३।३।२) । 
अस्याः कण्डिकाया अयमर्थः शङ्करभगवत्पादसम्मतः-स याज्ञवल्क्य उवाच वे स गन्धवस्तुम्यं यत्र वे 
अश्धमेधयाजिनो गच्छन्ति पारिक्षितास्तत्राभवन्‌ । क्व नु अश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति तेषां गतिविवक्षया भुवनकोशं 
बर्णयति-द्वात्रिशतमिति । हे अधिके त्रिशतं द्वातिशतं वे देवरथाहन्यानि देव आदित्यस्तस्य रथो देवरथस्तस्म्र गत्याऽह्वा 
यावत्सरिच्छिद्यते देशपरिमाणं तद्देवरथाहन्यम्‌, तद्द्वात्रिशद्‌गुणितं द्वात्रिशतं देवरथाहन्यानि तावत्परिमाणोऽयं लोको 
लोकालोकगिरिणा परिक्षिप्तः । यत्र बैराजं शरीरं यत्र च कमंफलोपभोगः प्राणिनां स एष लोकः । एतावांल्लोकोऽतः 
परमलोकः । तं लोकं समन्तं समन्ततो लोकविस्ताराद्‌ द्विगुणपरिमाणविस्तारेण परिमाणेन पृथिवी परिक्षिप्ता पर्येति 
तां पृथिवी तथेव समन्तं द्विगुणेन परिमाणेन समुद्रः पर्येति य॑ घनोदमाचक्षते पौराणिकाः । अर्थाद्‌ अहोरत्रमादित्यरथगत्या 
यावान पन्थामितस्तावान्‌ देशो द्वात्रिशद्गुणितस्तत्किरणव्याप्तः। स च चन्द्ररश्मिव्याप्तेन देशेन साकं पृथिवोत्युच्यते । 
तढुक्तम्‌-- “रविचन्द्रमसोर्यावन्मयूखंरवभास्यते । ससमुद्रसरिच्छेला तावती पृथिवी स्मृता ॥ अण्डस्यास्य समन्तात्त 


पारिक्षित अर्यात्‌ जनमेजय अथवा उसके भाई या परिक्षित्‌ के पुत्र कहाँ हैं अथवा कहाँ गये? यह प्रश्‍न नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रश्न 
निरथंक है । पुरुषाथ का निरूपण करने के लिये यह संवाद चला है, कुछ व्यक्ति कहाँ चले गये, इसको जानने से पुरुषार्थ की सिद्धि 
नहीं होगी । साथ ही उत्तर में इनको कोई चर्चा भी नहीं की गई हे । उत्तर में याज्ञवल्क्य ने अश्वमेघ यज्ञ करने वालों के गन्तब्य 
स्थान का वर्णन किया है । जिससे सब तरह से पापों का क्षय हो जाता है, वह अश्वमेध यज्ञ परिक्षित्‌ कहलाता है। इस यज्ञ का 
| अनुष्ठान करने वाले पारिक्षित कहलाते हैं । इनका समष्टि सूत्रात्मा रूप हिरण्यगर्भ ही गन्तव्य स्थान है, यह याज्ञवल्क्य के उत्तर का 
क ` अभिप्राय है । ऊपर उद्धृत धुति में यही बात बताई गई है । 

| इस कण्डिका का भगवान्‌ शंकराचार्य संमत अर्थ इस तरह से हे--गराज्ञवल्क् ने कहा कि उस गन्घव॑ ने तुमको बताया है 






3.4 


उसको गति से एक दिन में जितना देश व्याप्त होता है, उसको 'देवरथाहन्य' कहा जाता है । इसको जब बत्तीस गुना बढ़ा दिया जायगा 
तो यह इस लोक का पूरा परिमाण होगा । इसके चारों ओर लोकालोक पर्वत फैला हुआ हे । जहाँ वैराज शरोर होता है और जहाँ प्राणियों 
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देदायंपारिजातः ९९७ 
सन्निविष्टो$मृतोदधि: । समन्ताद्‌ घनतोयेन धार्यमाणः स तिष्ठति ॥' अण्डकपालयोविवरपरिमाणमुच्यते -येन विवरेण | 
मार्गण बहिनिगच्छन्तो व्याप्नुवन्त्यश्वमेघयाजिनस्तत्र यावती क्षुरस्य धारा अग्रं यावद्टा सौद्षम्येण युक्त मक्षिकाया! पत्र 
तावान्‌ तावत्परिमाणोञ्न्वरेण मध्येडण्डकपालयोराकाशछिद्रै तेनाकाशेन तान्‌ पारिक्षितानश्रमेघयाजिनः प्राप्तानिद्ध: 
परमेश्वर: । योऽश्वमेघोऽर्निश्चितः सुपर्णो यद्विवयं द्शनमुक्तम्‌, तस्य प्राची दिक्‌ शिर इत्यादिना । सुपर्ण: पक्षी भूत्वा 
पक्षपुच्छाद्यात्मकः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्‌ । मू्ंत्वात्‌ सुपर्णस्याण्डाद्‌ वहिजंनिर्न सम्भवति । तान्‌ पारिक्षितान्‌ 
वायुरात्मनि चित्वा स्थापयित्वा स्वात्मभूतान्‌ कृत्वा तत्रागमयत्‌ । क्व यत्र पुर्वश्थात्‌ कान्ताः पारिक्षिता अश्वमेधया- 
जिनोऽभवन्‌ । एवमिव एवभेव स गरवर्वो वायुमेव प्रशशंस प।रिक्षितानां गतिम्‌ । आख्यायिका समाप्ता । आख्यायिका- 
निवृ तमर्थमाख्यायिकातोऽपसृत्य स्वेन रूपेणाचष्ठे श्रुतिः । यस्माद्वायुः स्थावरजङ्गमानां भूतानामन्तरात्मा वहिएच स 
एव तस्मादध्यातमाधिभूताधिदेवभावे विविघाष्टिवर्याप्तिः स वायुरेव । तथा समष्टिः केवलेन धूत्रात्मना वायुरेव । एवं 
वायुमात्मानं समष्टिव्यष्टिरूपात्मकत्वेनोपगच्छति य एवं वेद । तस्य फलमाह--अपमृत्युं जयतीति । सक्कन्मृत्वा पुन्न 
भ्रियते । ततः प्रश्‍नस्य यथावदुत्तरितत्वाद्‌ भुज्युरुपरराम । एवं श्रौतमर्थंमज्ञात्वा बेवरादयः पाश्चात्त्याः स्वयं भ्राम्यन्ति 
भ्रमयन्ति चेतरान्‌ मृदुमतोन्‌ । 


यदपि चतुर्देशकाण्डस्य पूर्वेभागविवेचनप्रसङ्गे विषणुपम्वन्वे इन्द्र ईष्येया विष्णोः शिरश्चिच्छेदेत्युक्तम, 
तत्तु सर्वथा मिथ्यव, ततप्र॑सङ्गस्य तत्रानुपलम्भात्‌ । टिप्पणे तत्रेव ११४ पृष्ठे तस्य मिथ्यात्रोक्तेश्च । देवानां प्रेरणया 
वध्री मिर्दीमकपदवाच्येविष्णोधेनुषो ज्याकर्तेनेन तत्कोटिमाटीक्य शिर:स्थितवतो घनुष्कोट्येव तच्छिन्नम्‌, तत्त यज्ञस्य 
्रवर्ग्यात्मशिरःप्रतिसन्धानस्यार्थवादत्वे तत्प्रशस्तिः पर्यत्रस्यति, न तच्छिरण्छित्तिपरमिति । एवभेव मधुविद्याप्रसङ्गेन 


अभृत का समुद्र विद्यमान है, जो कि चारों तरफ लबालब पानी से भरा हुआ है । अण्ड और कपाल के विवर का परिमाण इस तरह 
बताया गया है--जिस विवर अर्यात्‌ मार्ग से बाहर निकलते हुए अश्वमेघयाजी व्याप्त हो जाते हैं, वहाँ छुरे को घार के अगले हिस्से के 
जितना अथवा मक्षिका के पश्र के जितना सूक्ष्म परिमाण वाला अन्तर अण्ड और कपाल के छिद्र के बीच में रहता है । उस आकाश 
में से. निकल कर अपने पास आये हुए अश्वमेघयाजी पारिक्षितों को, जिन्होंने कि अश्वमेघ यज्ञ की अग्नि का चयन किया, इन्द्र अर्थात्‌ 
परमेश्वर सुपर्ण पक्षी बंनकर दर्शन देता है । उस सुपर्ण का स्वरूप--पूर्व दिशा उनका शिर है, इत्यादि वचनों से बताया गया है। इन्द्र 
अर्थात्‌ परमेश्वर पक्षी बनकर उस अश्वमेघयाजी को वायु देवता को सौंप देता है । मूर्त होने से सुपर्ण की उत्पत्ति इस अण्ड के बाहर 
नहीं हो सकती । इन अश्वमेध यज्ञ करने वालों को वायु अपने में स्थापित कर, अर्थात्‌ अपना अंग बनाकर वहाँ पहुँचा देता है, जहाँ 
कि इससे पहले के अशवमेषयाजी पहुंचे रहते हँ । इस तरह से वह गन्धर्व वायु की ही प्रशंसा करता है, जो कि यज्ञमेघयाजियों को 
उस लोक में पहुँचा देता है । यहाँ आख्यायिका समाप्त होती है। इस आख्यायिका से निकलने वाले अभिप्राय को आख्यायिका से अलग 
करके स्वयं श्रुति ही इस तरह से बताती है--क्योंकि वायु स्थावर और जंगम सभी प्राणियों का अन्तरात्मा है ओर वही उनके बाहर 
भी विद्यमान है, इसलिये वही अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत रूपों में, नाना प्रकार से अलग अलग रूपों में, तथा समष्टि रूप में केवल | 
सूत्रात्मा के रूप से वायु ही सर्वत्र व्याप्त रहता है । इस तरह से जो वायु को जान लेता है, वह अपने ही समष्टि, व्यष्टि ओर सूत्रात्मा रूप 
स्वरूप को जान लेता है । अन्त में इसको जान लेने से क्या फल मिलता है, यह बताया गया है--अपमृत्यु को जीत लेता है । एक बार 
मरकर पुनः नहीं मरता । इस तरह से अपने प्रश्न का यथोचित उत्तर मिल जाने से मुज्यु चुप हो गया। इस तरह के श्रोत अथ को बिना 
जाने बेवर प्रभुति पाश्चात्य विद्वान्‌ स्वयं तो भ्रम में पड़ ही जाते हैं, वे सरल बुद्धि के अन्य व्यक्तियों को भी भ्रम में डाल देते हा 
बेवर ने शतपथ ब्राह्मण के चोदहवें काण्ड के प्रथम भाग के विवेचन के प्रसंग में विष्णु के संबन्ध में कहा है कि इन्द्र 
ने ईर्ष्यावश विष्णु का शिर काट लिया (पृ० ११४), किन्तु यह कथन सर्वया गलत है। इस तरह का प्रसंग यहाँ हे हो नहीं । स्वयं 
बेवर ने हो उसी पृष्ठ की टिप्पणी में इसको गलत बताया है । देवताओं ने दोमकों को विष्णु के धनुष को डोरी काटने के लिये भेजा, 
विष्णु चढाये हुए धनुष के सहारे झुकंकर खड़े थे । कटी हुई घनुष की डोरी उछल कर विष्णु का शिर काट देती है । यहाँ दिष्णु के 
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2 ९९८ बेदार्यपारिजातः 
` दधीचोऽधर्वणः कथयापि कालनिर्धारणमयुक्तमेव । यत्तु-याज्ञवल्क्यकाण्डे याज्ञवल्क्यप्रशस्तिरुक्ता। खिलकाण्डस्य 


९220 
छ बुहदारण्यकान्तिमकाण्डस्य सर्वेरप्याचायें: परिशिष्टत्वमेवा म्युपेतमिति बृहदारण्यकस्यान्तिमाध्याये गृह्यसूत्रसम्वद्ध- 
पुत्रोत्पत्तिप्रसङ्ग उक्त इति। अत एवास्य प्रवग्येकाण्डमित्यवान्तरनामधेयम्‌ । देवा ह वें सत्रं निषेदुः, अग्निरिन्द्रमखो 
विष्णः विश्वेदेवा”“ते होचुर्यो नः श्रमेण. तपसा श्रद्धया ""यज्ञस्योह्यं पूर्वोऽवगच्छत्‌ स नः श्रष्ठोऽसत्‌। तद्विष्णुः 
स देवानां श्रेष्ठोऽभवत्‌"-"विष्ण॒ने शशाक यशः संयन्तुं स तिसु घन्वमादायापचक्राम। स घगुराएन्या शिर उपस्तस्य 
तं देवा अनभिघष्णवन्तः समन्तं परिण्यविशन्त ता ह वभ्रच ऊचुः। इमा वै वभ्रचो यदुपदीका योऽस्य .ज्यामप्यघात्‌ 
किमस्य प्रयच्छतेति । अन्नाद्यमस्ये प्रयच्छेम'"'तस्योपरासृत्य ज्यामपि जक्षुः। तस्यां छिन्नायां मात्न्यो विस्फुरन्त्यौ विष्णोः 
शिरः प्रचिदतुः ॥' (श० १४।१।१।१-९) शिरशः्पतनादित्यादि, तदपि तुच्छम्‌, आवंग्रन्थानां सर्वेषामपि वेदमूल कत्वेन 
गह्यसुत्राणामपि श्रु तिमुलकत्वाविशेषात्‌ । ततो गृह्यसुत्राणामपि मूलं वेद एवेति तत्र गृह्यसम्बद्धकर्मवणेनं नानुपपन्नम्‌ । 
यदपि १२१ पृष्ठेऽर्वाचीनप्राचीनभाषाभेदेन कालभेदसाधनम्‌, तदप्यकिञ्चित्करम्‌, लोकिकपुरुषेष्वपि 
समानकालेऽपि विषयादिभेदेन भाषावेविघ्यद्शंनात्‌ । वेदे तु--'सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्धघति'(म० १२।९७) इति मनूक्तदिशा 
सर्वविधभाषासत्त्वेऽपि न निर्माणकालभेदसिद्धिः । यदपि १२० पृष्ठे अरुण-ओपवेशि+आरुणि-शवेतकेतु-आरुणेय-इनद्रद्युम्त- 
प्रभृतिनाम्नामुल्लेखेन चरकाध्वर्यृणां निन्दया चेदं ज्ञायते यद्‌ ब्राह्मणानामनेकभेदभिन्तानां सहैवकदा ग्रन्थरूपेण 
व्यवस्थापन जातम्‌ । ब्राह्मणोद्धतविधिषु मन्त्रेषु च पाठान्तरदशंनं केषाञ्चित्‌ पाठानामसाघुत्वभ्रदर्शंनम्‌, अष्टमे 
काण्डे काण्वशाखायाः पाठम्‌ एके इत्युद्धत्य खण्डयतीत्यादिकं च, तदपि तुच्छम्‌, वेदे नाम्नामुल्लेखेन कालनिर्घारणा- 
सम्भवात्‌ । अन्यशाखानिन्दनं तु स्वशांखीयप्रशस्तिपर्यवसायि, 'नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवतेते, किन्तु विधेयं 
स्तोतुम्‌ इति न्यायात्‌ । | | 


प्रवग्य स्वरूप शिर का वर्णन है, जिसका पुनः प्रतिसन्धान होने से यह पूरा प्रकरण प्रशंसात्मक अर्थवाद में पर्यवसित हो जाता है । 
इसका अभिप्राय शिर के छेदन में नहों हैं। इसी तरह से मधुविद्या के प्रसंग में दघ्यंच आथर्वण की कथा से समय का निर्धारण करना 
भी गलत हे (प० ११५) । इसी तरह से--याज्ञवल्क्यीय काण्ड का उद्देश्य याज्ञवल्क्य की प्रशस्ति है।" ` 'खिलकाण्ड या बृहदारण्यक 
के अन्तिम काण्ड को सभी भाष्यकारो ने खिल या परिशिष्ट कहा है । "” "इसका अन्तिम ब्राह्मण अपने वर्ष्य विषय के स्वभाव के कारण 
 आञ्चयजतक रूप में एक गृह्यसूत्र से अधिक संबद्ध दिखाई पड़ता है, कारण इसमें गर्भाधान के पूवं और उस समय के तथा पृत्रोत्पत्ति के 
उपरान्त किये जाने वाले कर्मों का वर्णन है । इसोलिये इसका अवान्तर नाम भ्रवग्यंकांड भी है? (प० ११६-११८) । यह सारा कथन भी 
गलत है, क्योंकि सभी आषं ग्रन्यो का आधार वेद ही है, अतः गृह्यसूत्र भी इस तरह के श्रुति प्रसज्ों से मिलते-जुलते हों, इसमें आश्चर्य 
८४: को क्या बात हैं? इस तरह से गृह्मसूत्रो के आधार भी वेद ही हैं, भतः वेद में गृह्य सम्बन्धी कर्मों का वर्णन हो, इसमें अनौचित्य नहीं है ! 


ताना भी गलत है, क्योंकि लौकिक पुरुषों की एक ही समय की रचनाओं में भी विषय के भेद के आधार पर भाषा की विविधता 








|? से यह मालूम होता है कि ब्राह्मण के विभिन्न भाग एक साथ एक ही व्यक्ति के द्वारा व्यवस्थित किये गये थे। ब्राह्मणों में उद्धत यज्ञ 
हौ पाठों में बहुत अन्तर दिखाई पड़ता है । कहीं-कहीं कुछ पाठो को अशुद्ध बताया गया हे । आठवें कांड में छ काण्व 
कर उसका खण्डन किया गया है” (प० १२०) यह सव कथन भी तुच्छ है, क्योंकि वेद में नामों का उल्लेख 
बाज: mr ' निर्धारण नहीँ किया जा सकता । अन्य झाला की निन्दा का अभिप्राय केवल अपनी शाखा की प्रशंसा में है, 
ह ग १ र (न वित्दापरक ७ ले यवाद किसी को निन्दा के लिये नहीं, किन्तु विधेय की स्तुति के लिये-होते हैं । 


` ५ 
i नली 
a २९४ 
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बवार्यपारिजातः ९९३ 


र 'अनेकेषु जलप्लावनेन मनो रक्षणम्‌, च्यवनस्य पत्न्याः शर्यातिकस्पायाः सुकन्यायाः प्रार्थनयाऽश्विस्यां 
च्यवनाय यौवनप्रदानमू कद्रसुपर्ण्यो: सद्धर्षकथा, उबंशी पुरूरवसो प्रेमविप्रलम्भादिकथा । ता एव कथाश्छन्दसाँ परिवेशेन 
महाकाव्येष्वपि विद्यन्ते पर्याप्तं रूपपरिवर्तनं च दृश्यते । अन्यब्राह्मणापेक्षयास्य शतपथस्य महाकाव्येना (महाभारतेन)३ 
धिकघनिष्ठः सम्वन्धो दृश्यते । वाह्विक-जनमेजय-नरनजिदादयो महाभारते प्रत्यक्षं निदिष्टाः । संहितायाम्‌ अम्वाः 
अम्विक 1-अम्वा लिका-सुभद्रा-अर्जुन-फाल्गुना दिनाम्नामुल्लेखदर्शनात्‌ कुरुपाञ्चालेष्‌ ब्राह्मणस्यास्योत्पत्तिः सिद्धयति । 
कोतलविदेहेष्वस्यान्तिमं रूपं निष्पन्नम्‌ । अस्मिन्‌ ब्राह्मणे यस्य जनकस्य पवित्रविद्यानां रक्षकत्वेन वर्णनं तस्येव 
रामायणे सीतापितृरूपेण वर्णनम्‌ । मम विचारे सर्वथा तयोरेक्यमेव । सीता काचित्‌ कल्पनेंव या प्रख्यातेन जनकेन 
सम्वद्धा' इत्यादिकम्‌, तदपि न किञ्चित्‌, वेदात्मके ब्राह्मणे सर्वेषामाख्यानानां सुखाववोधार्थत्वेन तैः कालकल्पनाया 
निरवकाशत्वात्‌ । महाकाव्यस्यार्षत्वेन पोरुषेयत्वात्‌ तत्र ब्राह्मणार्थग्रहणेऽपि नानुपपत्तिः । देवताधिकरणे सृष्टेवेदिक+ 
शब्दमुलकत्वसमथंनेन वदिकशब्दानुसारेण केचित्पुरुषादयो घटनाश्च कदाचित्सृष्ठावाविभेवन्ति, तथात्वेनेव तेषा- 
मंतिहासिकत्वमपि सम्भवत्येव । रामायणोयसीतातत्पितृजनकादीनां ब्राह्मणीयजनकसम्वन्धयो जनं तु त्वदीयदुष्ट्या 
aia os as महाभारतका लिकत्वाम्मुपगमात्‌ । सिद्धान्ते तु तन्नासङ्गतम्‌, तराह्वाणग्रन्वस्यापि 
यदपि--'विदग्धशाकल्यस्य कष्टदण्डादिकथा यधैवैकादशे काणे तथेव याज्ञवल्क्यकाण्डे$पि दृश्यते' इति 
तदपि न किञ्चित्‌, पौर्वापर्यानुरोधेन समन्वयस्यंव विवक्षितत्वात्‌ । यच्च--'पा ण्डित्य-मुनि-मोनशब्दा इह जॅ 
' विशेषाः (३।२।१-४।२।२५ ) 1 एकहंस-श्रमण-तापस-प्रब्नाजिन्‌-भिक्षाचर्य-प्र तिबुद्ध-चण्डाल-पौल्कसादिविशिष्टशब्दानां 


इस ब्राह्मण के अनेक आस्यानों में जलप्लावन और मनु के वचने की कथा, अश्विनों 
PR ; दारा च्यवन को 
सुकन्या की प्राथना पर युवावस्था प्रदान करने को कथा, कद्रू ओर सुपर्णो के संघर्ष को कथा, पुरूरवस्‌ और उर्वशी के बेब 
को कथा प्रमुख हैं। उनमें से अनेक कथाएँ छन्दो के परिवेश में महाकाव्य में भी आयो हैं और राय : उनका रूप पर्याप्त परिवर्तित 


है । यह स्पष्ट है कि अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा इस ब्राह्मण से महाकाव्य का संबन्ध 
नाम महाभारत के आख्यानो का प्रत्यक्ष निदेश करते हें। संहिता में अम्बा, ako nese 
का उल्लेख मिलता है। किसी भी स्थिति में इसका कारण यही हे कि इस ब्राह्मण की उत्पत्ति कुरुपंचाल देश नं हुई हे । कोसल 
विदेह देश में इसको अन्तिम रूप मिला हे । कोसल-विंदेह के राजा जनक का जिन्हें इसमें इस ब्राह्मण की पवित्र विद्या के रक्षक के 
रूप में वणित किया गया है; वही नाम है जो रामायण में सीता के पिता और राम के श्वसुर का है । मैं सीता के पिता और इस विशिष्ट 
घर्मात्मा जनक को अभिन्न समझता हँ और मेरा यह विचार है कि सोता स्वयं एक कल्पना थी और उसे जनक जैसे प्रख्यात पिता 
से संबद्ध किया गया था? (पृ० १२१) यह कथन भी कुछ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण भी वेद हो है, अतः इनमें आये सभी आख्यान 
सरलता से प्रतिपाद्य विषय को समझाने के लिए कल्पित है। इनसे समय की कल्पना नहीं को'जा सकती । महाकाव्य (महाभारत) | 
महषि वेदव्यास की रचना है । पौरुषेय होने से इसमें ब्राह्मणों में प्रतिपादित विषयों का समावेश किया ही जा सकता है । देवताधिकरण .. 
म॑ इस वात का समर्थन किया गया है कि सारी सृष्टि वेदिक शब्दों के आधार पर ही संपन्न होती है, अतः इस सृष्टि में कुछ व्यक्तियों के 
नाम अथवा घटनाएं वेदों में वित नामों तथा घटनाओं के समान हो सकती हैं । इतने से इनको ऐतिहासिक नहीं साना जा सकता ४५ 
रामायण में वणित सीता और उसके पिता जनक का ब्राह्मण में वणित जनक से संबन्ध जोड़ना, आपकी दृष्टि से विरुद्ध ही पड़ेगा, 
क्योंकि आप ब्राह्मण में वणित जनक को महाभारत के समय का मानते हैं, जब कि सीता रामायण काल की है। इनमें परस्पर संबन्ध 
कसे हो सकता है ? हमारे मत से तो यह असंगति नहीं हो पाती, क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थ भी संहिता के समान अनादि वेदस्वरूप है। 
'विदर्ध शाकल्य के कष्ट एवं दण्ड की कथा जैसे एकादश काण्ड में है, वैसे हो याज्ञवल्क्य काण्ड में भी वणित हैः 
(पृ० ११६) यह कथन मो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पूर्वापर ग्रन्य का केवल समन्वय किया गया है। इसी तरह से--'पाण्टित्य, मुनि 
और मोन शब्द जो इस काण्ड में आये हैं, नवीन होने के कारण विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इनके अतिरिक्त एकहंस, अय | 
च 3 “2 
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बेदाषपा रिजात/ 

तदपि न, वैयाकरणानां मोमांसकानां च दृष्ट्या समेषां शब्दानां नित्यत्वानादि- 

 त्वाम्यां नित्यानित्येषु ग्रन्थेषु तेषां घ्रयोगसम्भवेन तद्बलात्‌ कालकल्पताऽयोगात्‌ । यदपि (पा० ४।३।१०) इति 

स्थलीये कात्यायनवात्तिके यत्र याज्ञवल्क्याति ब्राह्मणानीति साधितम्‌, तदर्थ पुराणप्रोक्त इत्यस्य स्थाने उुल्यकाले, अर्थात्‌ 

प्राणिनिसमकाल इत्युक्तम्‌ । विशेषतोऽत्र याज्ञवल्की यकाण्डनिरदेश वात्तिकशब्देर्न तदनिवार्यतया प्रतीयते यदेतानि 

ब्राह्मणानि रचितानि, तत्र याज्ञवल्क्यस्य वणितत्वात्‌ तन्नाम सम्भवत्येव । द्वितीयमतमेव युक्तम्‌ । सम्पुणस्य शतपथस्य 

केवलस्य वा याज्ञवल्क्यकाण्डस्य याज्ञवल्क्यनाम्ना 'याज्ञवल्क्यानि ब्राह्मणानि इति स्वीकारे काठिन्यमेव । पाणिनिः 
समकालिकत्वकथनमपि कठिनमेव, तदीयाः सिद्धान्तास्तत्र निहिता इति तु सम्भवति (प० ११७) । 

“समानमा सांजीवीपुत्रात्‌ सांजीवीपुत्रः सांजीवीपुच्रादुपरि त्रिपुरुषे म्य उपरि याज्ञवल्त्र्यस्य नामोपलभ्यते । 
दशसकाण्डीयायामस्यामेव विद्यायां याज्ञवल्क्येन सम्बन्धो न योजितः। तत्र संजीवीपुत्रात्‌ पञ्च मेन पूर्वेपुरुषेण 
शाण्डिल्येन ततः पुरुषद्वयात्‌ पूर्वपुरुषेण तुरकावषेयेण सम्बन्धो योजितः। एवं काण्डोस्पत्तिदुष्टया शतपथषष्टिपथेति- 
विभागापेक्षया चतुर्थोऽपि विभागः सम्भवति । पूर्वस्मिन्‌ काण्डपञ्चके याज्ञवल्क्यस्य बहुधा नामनिदशः, निर्णायक- 
रूपेण च तत्रत्यानि मतानि निश्चितानि’। यदपि च--'याज्ञवल्क्यीयकाण्डत्रयोदशकाण्डस्थान्यार्यानानि परित्यज्य 

विचारे क्रियमाणे इमे विशेषाः प्रतीयभ्ते-कुरु-पञ्चाल-कोशल-विदेहशिक्न-सृञजया हिन्दुस्थान मध्यनिवासिन्यो 
जातय: । एकदा परौरस्त्यःवाहीकजातीयानां पाश्चात्त्येजातीयेविरोधितवे. प्रदाशिताः। उदीच्यानां दाक्षिणात्यस्य 
नेषधस्य नलस्य निषधिपदेन निर्देशो दश्यते । एतेन षष्ठमारम्य दशमकाण्डं यावत्‌ प्रभूतभेदभिन्ना दृश्यन्ते । तानि 
याज्ञवल्क्यस्थाने शाण्डिल्यविचाराणां मान्यतां प्रयच्छत्ति। तानि च नग्नजित्‌-गान्धार-साल्व-केकया दिभिन्न- 


: १००० 
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तापस, प्रत्राजिन, मिक्षाचार्य, प्रतिबुद्ध, चाण्डाल, पोल्कस प्रभृति विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से भी इस ब्राह्मण की नवीनता सिद्ध होती 

है? (पु० ११६) यह कथन मी उचित नहीं है, क्योंकि वैयाकरणों और मीमांसकों की दृष्टि से सभी शब्द नित्य और अनादि माने 

जाते हैं। इनका प्रयोग नित्य ओर अनित्य, वैदिक एवं लौकिक ग्रन्थों में समान रूप से होता है, किन्तु इनसे किसी विशेष काल की 

कल्पना नहीं की जा सकती ।- “मेरा विचार है कि पाणिनि के वात्तिक में, जहाँ 'याज्ञवल्क्यानि ब्राह्मणानि को “पुराण प्रोक्त के स्थल 

पर “तुल्यकाल' अर्थात्‌ पाणिनि का समकालीन कहा गया है, इसी याज्ञवल्क्यीय-काण्ड का निर्देश किया है। वात्तिक के शब्दों से 

झह अनिवार्यतः अर्थ नहीं निकलता कि इन ब्राह्मणों की रचना स्वयं याज्ञवल्क्य ने की थी। उनका यह नाम इसलिये पड़ा होगा कि 

वे याज्ञवल्क्य का वर्णन करते हे । मैं दुसरे मत को अधिक ठीक समझता हें, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि संपूर्ण शतपथ 

ब्राह्मण का या केवल उसके अन्तिम काण्डो का नाम सीधे याज्ञवल्क्य के नाम से पडा हे । इसे पाणिनि का समकालीन मानना भी 
नर छ कठिन हैं (पृ० ११६-११७) । 

लक . समानम्‌ आसांजीवीपुत्रात्‌ः सांजीवीपुत्र तक आचार्य पहले के समान हँ । कारण, इस सांजीवीपुत्र के ऊपर जाने पर 

ह __ वश में याझवल्वय तीन पीढ़ी पहले पड़ते है, जब कि दसवें काण्ड में इस विद्या का संबन्ध याज्ञवल्क्य से नहीं जोड़ा गया है, अपितु उसे 

ज्य स सांजीवीपुत्र से पाँच पीढ़ी पहले होने वाले शाण्डिल्य से और उनसे भी दो पीढ़ी पहले के तुर कावषेय से संबद्ध किया गया है । इस 

न से विभिन्न काण्डों की उत्पत्ति को दृष्टि से शतपथ और षष्टिपथ के अतिरिक्त एक तीसरा विभाजन भी संभवतः हो सकता 















र, 2 पि मतो को तिर्णयात्मक माना गया है ।*""अपरं च, यदि हम याज्ञवल्क्योय-काण्ड और तेरहवें काण्ड की गाथाओं को छोड़ 
द. तो इन काण्डों में जिन जातियों का उल्लेख किया गया हैं, वे पूर्वीय एवं मध्य हिन्दुस्तान में निवास करने वाली जातियाँ हैं । वे 
(इ उरपंलाल, कोसलत्रिदेह, शिवन तथा सृजय । केवल एक बार प्राच्य (पूर्वी जातियाँ) बाहीकों (पश्चिमी जातियों) के विरोधी 
._ दिखाये गये | पुनः एक बार उदीच्यों के 
-_ दिलाय॑े गय हूं। पुनः एक बा (उत्तर के निवासियों) का उल्लेख किया गया है ओर अन्त में (दक्षिणी) निषयों का नाम 
कै तया पल नैयष के ह साथ आया है। इससे दोष काण्ड, अर्थात्‌ छठे से दसवें तक के काण्ड स्पष्टतः पर्याप्त भेद रखते हैं। वे 
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पश्चिमो त्तरजातीयानामुल्लेखमपि न कुवेन्ति । किमिदं न सम्भाव्यते यदुपयुँल्लिखितो वंशो न केवलस्य दशमस्य, 
किन्तु षष्ठादिदशमपर्येन्तकाण्डपञ्चकेन सम्बद्धः स्यात्‌ । तेषु यज्ञवेदिनिर्माणार्तिचयनविधीनां विशेषेण तत्र वर्णन 
दृश्यते । तेषां चोत्पत्तिरुत्तरपश्चिमक्षत्रेषु वक्ष्यमाणतथ्येन निश्चीयते । यद्यपि तद्विषयिणी विद्या पेर्साआर्येनःविद्याया 
भिन्नासीत्‌, तथाप्येतेषां साच्निष्याद्‌ उत्तरपश्चिमक्षेत्रेष्वक्षण्णासीत्‌ । 


यदपि च-'सांख्याचायंस्यासुरेः शतपथे वहुघोल्लेखः। मद्रदेशीयस्य काप्पपतञ्जलेश्चर्चा दश्यते, यश्च 
ब्राह्मणीयतत्वज्ञाने नितरामुत्कर्षमारूढ आसीत्‌ । तत्र कपिलस्य पतञ्जलेश्च नामसाम्यं प्रतीयते । यौ सांख्ययोगा- 
चा्यत्वेन प्रसिद्धो’ (पृ० १२३) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तथोल्लेखेऽपि कालनिर्धारणासम्भवात्‌, अर्जृनफाल्गुनादि- 
शब्दवलात्‌ कालनिर्धारणायोगात्‌ । नामसाम्येनाभेदतिणंयस्तु स्वजन-श्वजनादिशन्दवलेन क्रियमाणनिर्णय इव बाधित 
एव । यदपि-'कपिलवस्तुगतशाक्येन दशमकाण्डीयस्य शाकायतिन इत्यस्य मैत्रायणोपनिषदीयशाकायनेन च सम्वन्धो 
योजयितुं शक्येत । शाक्योऽपि गौतमं स्वात्मानं गदति स्म । वंशनामेदं तस्येति' इति, तदपि पूर्वोक्तहेतुनेवापास्तम । 
चित्रमिदं यत्‌ स्वाभिमतविरुद्धत्वादर्जुनफाल्गुनादिनामभिः-पाण्डवार्जुनस्य साम्येऽपि भेदः साध्यते । अत्र तु वेषम्ये$प्य- 
भेदः साध्यते । यदपि—'कोशलेषु विदेहेषु च बोद्धघर्मस्य जन्मवद्धिदशैनात्‌ शतपथीयस्य शवेतकेतोस्तुल्यमेव शाक्यस्य 
पूर्वंभवीयं नामासीत्‌'। तथेव अहँन्त-श्रमण-महान्नाह्मणःप्रतिबुद्धःअजातशत्रु-त्रह्मदत्तादिनाम्नामपि बौद्धाचार्यादि- 
तत्तन्नामभिस्तुल्यत्वमपि (प० १२५) न शतपथस्य वौद्धकालिकत्वसाघनायालम्‌, मस्त्रत्राह्मणात्मकवेदप्रोक्तयज्ञा दि- 
विरोधिवोद्धेम्यो वेदस्य पूर्वकालिकत्वसिद्धधा वेदिकनाम्नामेव तैः स्तीकरणसम्भवात्‌ । 


राजा नग्नजित्‌ के साथ गान्धारों, साल्वों और कॅकयों के अतिरिक्त किसी दूसरी जाति का कहीं उल्लेख भी नहीं करते । क्या यह 
संभव नहों है कि ऊपर उल्लिखित वंश केवल दशवें काण्ड का नहीं है, अपितु इन पांचों कांडो से संबद्ध है? चकि इन पाचों कांडों 
में यज्ञीय वेदि का निर्माण और अग्निचयन की विधियों का विशेष रूप से वर्णन है, अतः उनकी संभावित उत्तरपश्चिमी क्षेत्र की उत्पत्ति 
इस तथ्य द्वारा स्पष्ट होती है कि यद्यपि इस विषय की विद्या 'पेर्सा-आयंनों की विद्या से भिन्न थी, फिर भी इन लोगों के सान्निध्य 
के कारण वह उत्तर-पश्चिम में विशेष रूप से अक्षुण्ण बनी रही (पु० ११८-११९) । 
वेवर ने यह भी कहा है--सांब्य के एक प्रमुख आचार्य आसुरि के नाम के हो एक आचार्य का शतपथ ब्राह्मण में 

बहुशः उल्लेख हे । हम मद्र देश के एक काप्य पतंजलि का उल्लेख पाते हैं, जो द्राह्मणोय तत्वज्ञान में अपने प्रयत्नों द्वारा विशेष रूप 
से बढ़े-चढ़े थे। उनके नाम में हम कपिल ओर पतंजलि के नामों को झलक पाते हैं, जो परम्परा से सांख्य ओर योग दर्शनों के प्रवतक 
कहे गये हैं (पु० १२३) । किन्तु इससे भी कुछ बनता नहीं, क्योंकि ऐसा उल्लेख होने पर भी उससे काल का निर्धारण नहीं किया 
जा सकता । अर्जुन, फाल्गुन आदि शब्दों के सहारे समय का निर्धारण नही हो पाता । नाम की समानता के आधार पर इनमें अभेद 
मानना उसी तरह को उपहासास्पद बात है, जैसा कि स्वजन ओर श्वजन आदि शब्दों को समानता के आधार पर एक माना जाय । 
इसी तरह से-- कपिलवस्तु के शाक्य (जिसके नाम का संबन्ध संभवतः दसवें कांड के शाकायनिन्‌ और मेत्रायण-उपनिषद्‌ के शाकायन 
से जोड़ा जा सकता है) अपने को गौतम कहा करते थे । यह उनका वंश नाम था (पु० १२४) । यह कथन भो पूर्वोक्त कारणों से ही 
निरस्त हो जाता हे । यह आश्रयं को हो बात है कि अपने अभिप्राय के विरुद्ध होने से अर्जुन ओर फाल्गुन नामों से पाण्डव अजुंत को 
समानता होते हुए भी भिन्नता सिद्ध की जाती हे और यहाँ असमानता रहते हुए भी उनमें अभेद सिद्ध किया जाता है । इसी तरह 
से--'कोसलों और विदेहों के देश को ही बौद्ध घमं के जन्म ओर फलने-फूलने का स्थान मानना चाहिये । श्वेतकेतु (आरुणि के पुत्र) 
जो शतपथ में प्रायः उल्लिखित आचायों में एक का नाम है, बोद्धों में शाक्यमुनि के पूर्वकालीन जन्म का नाम है। इसी तरह से 
अन्त, श्रमण, महाब्राह्मण, प्रतिबुद्ध, अजातशत्रु, ब्रह्मदत्त प्रभृति नाम भो बोद्ध आचायों के समान है” (पृ० १२४) । इस कथन से भी 
नामों की समानता होते हुए भी शतपथ ब्राह्मण को बौद्धकालीन कृति नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद के 
द्वारा उपदिष्ट यज्ञादि कों के विरोधी होबे ग्रे बोद्धो का समय निश्चित रूप से उनके बाद का ही मानना पड़ेगा । इेसो स्थिति में यह 
सरलता से कहा जा सकता है कि बौद्धो ने पहले से चले आ रहे नामों को ले लिया । 
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देदार्थपारिलात। 

वस्तुतस्तु शतं पन्थानो मार्गा अध्यायरूपा यस्य तस्य गताध्यायात्मकस्य शतपथन्राह्माणस्य शतपथेति 
संज्ञान्व्थेव, अत एव शतपथवत्ताण्डयभाल्लविनां ब्राह्मणस्वरा इति भाषिकसुत्रभ्यास्यानावसरे “शतपथश्च 
शताष्यायैः' इत्युक्तं तदभाष्यक्कता । काण्वोयशतपथस्य चतुरुत्तरशताष्यायवत्त्वेऽपि शतपथेति तत्रापि छत्रिन्यायेन रूढेयं 
संज्ञा । षष्टिपथ-शतपथेति भेदस्तु न बेवरादिभिरम्यूहितः, किन्तु प्रतिज्ञापरिशिष्टे षष्टिपथोऽशीतिपथोऽनवद्चः 
सम्मितः पञ्चदशपथ इत्यनेनानेकेषामवान्तरविभागानां संज्ञाः प्रदशिताः । तत्र षष्ट्यध्यायसम्मितो भागः षष्टिपथः, 
अशीत्यध्यायपर्यन्तो भागोऽशीतिपथः) पञ्चदशाष्यायपरिमितो भागः पञ्चदशपथः। प्रथमं द्वितीयं च काण्डं पञ्च- 
दशाघ्यायाः । अत्र हविर्यज्ञियनामकमेष्टिकं याज्ञिकं संवं निरूपितम्‌ । प्रथमहवियंज्ञकाण्डादारम्य सचितिनामक- 
नवमकाण्डपर्यन्तं पष्टचघ्यायाः षष्टिपथेतिसंज्ञया प्रसिद्धाः । तत्र तृतीयकाण्डान्नवमं यावत्सौमिक सवं निरूपितम्‌ । 
प्रथमकाण्डादारभ्य द्वादशकाण्डीयषडध्याय्यन्तमशीत्यध्यायाः सन्त्यतस्तत्परिमितभागस्याशोतिपथेति संज्ञा युक्तैव । 
अरिनरहस्याख्यदशमकाण्डमा रम्य मध्यमसंज्ञकद्रादशकाण्डीयषडध्याय्यम्तेन ग्रन्थेनोत्तर्क्रतुयाज्ञिकं सर्वं निरूपितम्‌ । 
अर्वाशष्टरच्यायैः सौत्रामण्यश्वमेघादियाया पूर्वमनुक्ता ब्रह्मविद्या च निरूपिताः । तेनादितोऽच्यायगणनया समग्रो ग्रन्थः 
शतपथेति प्रसिद्धः । शतपथ-षष्टिपथशब्दाभ्यां 'क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट्ुक' (पा० सू० ४।२।६०) इति स्थलीयेन “शतषष्टेः 
षिकन्‌ पथः' शतशन्दात्‌ षष्टिशब्दाच्च परो यः पथिन्‌शब्दस्तदन्तात्‌ षिकमूप्रत्ययो वाच्य इत्यर्थेकेन वात्तिकेन षिकनि 
शतप्रथमघीते शतपथिकः, षष्टिपथमघीते षष्टिपथिक इति रूपसिद्धिः । अशीतिपथः, पञ्चदशपथ इति । तेन पाणिनेरपि 
पु्वंतना नित्या वेदिका: शतपथादिशन्दाः । | | 

महाभारतेऽपि शतपथादिविभागा उक्ताः । 'ततः षष्टिपथं कृत्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌ । चक्रे सपरिशेषं च 
सोत्तर च प्रहर्षः ॥' (शा०प० मोक्षघमंपरवं ४३।१६)। षष्टिपयः शतपथ इति पूर्वोक्तमेव । दशमं काण्डं रहस्यमग्नि- 
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वास्तव में तो जिसके सो मार्ग अर्थात्‌ अध्याय हैं, उस सौ अध्याय चाले शतपथ ब्राह्मण का यह नाम उसके अर्थ के 

अनुरूप है । इसीलिये शतपथ के समान हो ताण्डय ओर भाल्लवियों के ब्राह्मणों के भी स्वर होते हैं, इस भाषिक सूत्र की व्याख्या 

' करते समय उसके भाष्यकार ने कहा है कि--सो अध्याय होने से इसको शतपथ कहा जाता है। काण्व शाखा के शतपथ में यद्यपि 
१०४ अध्याय हूं, किन्तु माध्यन्दिन शतपथ में सौ अध्याय होने से इसके साथ काण्व शाखा के ब्राह्मण को भी शतपथ ही कहा जाता है, 
जेसा कि कई छत्रचारियों के साथ चलने पर जिसके पास छत्र नहीं होता, उसके लिये भो इस शब्द का प्रयोग लक्षणा से किया जाता है। 


भाग अशीतिपथ ओर पन्द्रह अध्याय पर्यन्त भाग पञ्चदशपथ कहलाता है । प्रथम और द्वितीय काण्ड में मिलकर पन्द्रह अध्याय होते 








सित हैं । इस तरह से सब जगह प्रारम से अध्यायों की गणना करने पर पूरे प्रत्य में सो अध्याय होने से यह ब्राह्मण शतपथ कहलाता | 
का ' दातपथ ओर षष्टिपथ शब्दों से ४।२।६० संख्या के. पाणिनि सूत्र में विद्यमान वात्तिक से शत और षष्टि शब्द से आगे आये पचिन्‌ 
/ (स्य घिकन्‌ प्रत्यय का विधान होता है । पिकन्‌ प्रत्यय होने पर शतपथ को पढ्ने वाला शतपथिक और षष्टिपथ को पढने वाला 
_ 5 ष कहलाता हे । अशीतिपथ ओर पञ्चदशपय में यह प्रत्यय नहीं होता । इस तरह से यह सिद्ध है कि शंतपथ प्रभूति शब्द पाणिनि 
सेन हु ओर ये वेदिक शब्द नित्य एवं अनादि हुँ । ल | 
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पहेस्यसक्ञकमु, भागुक्तकमंणां रहस्यावेदकत्वात्‌ । एकादशं काण्डं संग्रहप्रा गुक्तकर्मापे क्षिता नुक्तसंग्राहुकत्वात्‌ 
तत्सहितं ससंग्रहम्‌ । द्वादशत्रयोदशे काण्डे चतुरदंशकाण्डान्तगंतप्रवग्यंकाण्डं च परिशेषः, उक्तकर्मणां परिशिष्टां- 
शाभिघायकत्वात्‌ । तत्सहितं सपरिशेषम । चतुदेशकाण्डगता षडध्यायी मधुयाज्ञवल्क्यखिलात्मकावान्तरकाण्डत्रयवती 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌। उत्तरं कर्मोत्तरकालिकब्रह्मात्मज्ञानप्रतिपादकत्वात्‌ तत्सहितं सोत्तरं समग्र शतपथं याज्ञ- 
वल्क्यश्चक्रे । प्रवचनेन पृथिव्यां तत्सम्प्रदाय॑ प्रवाततवा नित्यर्थः । द्वादशस्य काण्डस्य मध्यमकाण्डसंज्ञात्वेन एगलिङ- 
महाशयरीत्या (१०-१४) इमान्येव पञ्च काण्डानि प्रधानानि प्राचीनानि च समासन्‌ । तदनन्तरं १-६ काण्डानि 
संयोजितानि स्युः। बेवररीत्या तु १-९ काण्डान्येव प्राचीनानि, १०- १४ पञ्च काण्डानि तृत्तरोत्तरमर्वाचीनाच्येबेति 
तदेतत्सवंमप्यज्ञानविजृम्भितमेव, पूर्वोक्तमहाभारतश्लोकरीत्या १-९ प्रधानानि, तदितराणि १०-१४ च त्परिपोष- 


कानीत्यनुपदमेव प्रतिपादितत्वात्‌ । द्वादशकाण्डस्य मध्यमसंज्ञा तु तदूगतप्रतिपाद्यदीक्षादिविषयसाधारण्येन प्रधानः 
पोषकाध्यायेषु पञ्चसु मध्यमत्वेन वा सङ्गच्छते । 

महाभारते शान्तिपवेणि ३१८ अध्याये स्पष्टमेवोक्तं यद्‌ याज्ञवक्ल्यस्य मुखे तपः प्रीतेन भगवतादित्येन 
ता सरस्वती वेदरूपा प्रविष्टा । 'सरस्वती ह वाग्भूता शरीर ते प्रवेक्ष्यति । ततो मामाह भगवानास्यं स्वं विवतं 
कुरु । विवृतं च ततो मेस्यं प्रविष्टा च सरस्वती ॥' (६।७) तत्रैव भगवतो भास्करस्य वचनम्‌--'भ्रतिष्ठास्यति ते 
वेदः सखिलः सोत्तरो द्विज । कृत्स्नं शतपथं चेव प्रणेष्यसि द्विजर्षभ ।। (११) एतेन सखिलो वेदो भगवत्कृपया प्राप्तः 
न खिलांश: पश्चाक्तिमितः। नीलकण्ठानुसारं खिलं परशाखीयं स्वशाखायामपेस्तितं प्रक्षावशात्‌ पठयते । यथा 


महाभारत में भी शतपथ. प्रभृति विभाग बताये गये हें-- इसके बाद रहस्य और संग्रह, परिशेष और उत्तर भाग के 
साथ याज्ञवल्क्य ने षष्टिपथ नामक ब्राह्मण का प्रवचन किया'। षष्टिपय और शतपथ के बाबत अभी ववाया जा चुका हैं। यहाँ 
अग्निरहस्य नाम का दसवाँ काण्ड रहस्य नाम से अभिहित है, क्योंकि इसमें पूर्व प्रतिपादित क्रियाकाण्ड का रहस्य समझाया गया 
हे । ग्यारहवाँ काण्ड संग्रह नाम से सूचित है, क्योंकि इसमें पूर्व प्रतिपादित क्रियाओं के संबन्ध में जो बातें छट गई हैं, उनका संग्रह 
किया गया है । वारहवाँ, तेरहवाँ काण्ड पूरा और चतुर्दश काण्ड का प्रवर्ग्य काण्ड परिशेष नाम से यहाँ बोधित हुआ है, क्योंकि नमे 
प्रतिपादित सभी क्रियाकलाप परिशिष्ट अंश के रूप में गिनाये गये हे । उत्तर शब्द यहाँ क्रियाकाण्ड के बाद उत्तर जः में अनुष्ठेय 
ब्रह्मात्मज्ञान के प्रतिपादक उपनिषद्‌ के लिये प्रयुक्त हुआ है । इस तरह से रहस्य, संग्रह्‌, परिशेष और उत्तर माग के साथ समग्र 
५ ब्राह्मण को याज्ञवल्क्य ने बनाया, अर्थात्‌ उसका प्रवचन कर पृथिवी में इसके सम्प्रदाय को चलाया । बारहवें काण्ड का नाम 
म्यम है । इससे एगलिग यह अभिप्राय निकालते हैं कि इस ब्राह्मण के १०-१४ अध्याय ही प्रधान और प्राचीन थे । १-९ अध्याय 
वाद में जोड़े गये । इतके विपरीत बेवर का कहना है कि १-९ काण्ड ही प्राचीन हैं और १०-१४ काण्डों की उत्तरोत्तर नवोन रचना 
हुई हे । इस तरह की सारी बातें भी पाश्चात्य विद्वानों के अज्ञान को ही उजागर करती है । पूर्वोक्त महाभारत के इलोक के प्रमाण 
पर हमने अभी स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि इस ब्राह्मण के १-९ अध्यायों में प्रधान विषय प्रतिपादित हैं और बाद के १०-१४ 
अध्यायो में इन पूर्व प्रतिपादित विषयों को ही पुष्ट करने वाले विषय वर्णित हैं। बारहवें काण्ड का नाम “मध्यम? इसलिये है कि यहाँ 
दीक्षा प्रभृति उन विषयों का प्रतिपादन हुआ है, जिनकी कि मध्य में स्थिति होने से वे पूर्वापर उभय भाग से परिपोषक होते हैं अथवा 
मध्यम नाम इसलिये भो सार्थक हो सकता है कि इन अप्रधान पाँच अध्यायों के बीच में इसकी स्थिति है। म: 
महाभारत के शान्तिपर्व के ३१८ अध्याय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया हे कि याज्ञवल्क्य के मुख में उनकी तपस्या से 
संतुष्ट होकर भगवान्‌ भास्कर ने वेदवाणी सरस्वती को प्रविष्ट होने के लिये प्रेरित किया । तब भगवान्‌ भास्कर ने मुझसे कहा कि 
तुम अपना मुँह खोलो, तुम्हारे शरीर में वाणी बनकर सरस्वती प्रविष्ट होगी । जब मैंने अपना मुँह खोला तो भगवान्‌ सूर्य को आज्ञा 
के अनुसार सरस्वती मेरे मुंह में प्रविष्ट हो गई' । महाभारत में ही भगवान्‌ भास्कर के ये वचन मिलते हे--'हे द्विजश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य. 
खिल और उत्तर भाग के साथ वेद तुममे प्रतिष्ठित होगा ओर हे द्विज, तुम सम्पूर्ण शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन करोगे? । इससे ज़ 
स्पष्ट हे कि याज्ञवल्क्य ने भगवान्‌ भास्कर की कृपा से खिल भाग के स्राथ वेद को प्राप्त किया था, खिल भाग बाद सें नहों बनाया 
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१००४ दंदायथपारिजात! 
हरिणीमिति श्रीसुक्तम्‌ । सोत्तर सोपतिषत्कम्‌ । छत्स्नर य शतपथस्य शता्यायात्मकस्य याज्ञ- 


बह्वचानां हिरण्यवर्णां 
त्रेव वणितम्‌ । “शाखा: पञ्चदशेमास्तु 


चल्क्यादेवाविर्भावः । पञ्चदशशाखा भास्करप्रभावादेव तेतावाप्ता इत्यपि त 


विद्या भास्क़रदेशिताः' (२४) इति । 
यत्त माध्यन्दिनशब्दो मध्यमवाचकः, तेनेयं माध्यन्दिनी शाखा नातिप्राचीना' इति, तदपि यत्किञ्चित 


माध्यन्दिनशब्दस्य मध्यसवाचकत्वे मानाभावात्‌ । किन्तु कण्वेन महर्षिणा दृष्टत्वान्माध्यन्दिनी शाखेति तस्निवेचन- 
विरोधाच्च | यदपि ६-१० काण्डेषु शाण्डिल्यस्य वहुवारोल्लेखात्‌ तानि शाण्डिल्यप्रणीतानीति बेवरप्रभूतय इति 
तदप्यसङ्गतम्‌, उक्तकाण्डेषु तन्नामोल्लेखपूर्वंकं तन्मतस्यान्‌दितत्वंन तन्नाम्ना प्रख्याताया शाण्डिल्यारिनविद्यायाः प्रतिः 
पादितत्बेन तत्कंतंकत्वासिद्धेः । पूर्वमीमांसाया 'वादरायणस्यातेपक्षत्वात्‌' इति बादरायणनामोल्लेखेऽपि यथा न 
बादरायणकतुकत्वम्‌, यथा वोत्तरमीमांसायां जँमिनिमतोल्लेखेऽपि न जेमिनिकतृकत्वम्‌, तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि ज्ञेयम्‌ । 

यदपि कैश्चित्‌- “अमुक्या अमुक: पुत्र इति जननीप्राधान्येन शतपथे यजुवंदाचार्याः प्रतिपादिताः' इति, 
तदपि न किञ्चित्‌, 'अथेदानीं समस्तप्रवचनवंशः, सत्रीप्राधान्याद्‌ गुणवान्‌ पुत्रो भवतीति प्रस्तुतम्‌' इति शङ्करभगवत्पादे- 


स्तदभिप्रायस्य वर्णनात्‌ । 
कल्पाध्ययनेन स्वशाखातो विशेषतया भिन्नशाखास्ववस्थितपदार्थोपस्मारक मन्त्राष्ययन क्रियाप्रख्यायकं 


' ज्राह्मणाघ्ययनं च कृतं भवति । तेन यथाकथञ्चित्‌ सकलशाखासमन्वितो वेदोऽप्यधीतो भवति। तेन सत्यां शक्तौ 


गया था । नीलकण्ठ का कहना है कि खिल भाग में दुसरी शाखा के वे मन्त्र होते हैं, जिनका कि आवश्यकता के अनुसार अपनी शाखा 
में उपयोग होता है । जैसे ऋग्वेदी “हिरण्यवर्णा” प्रभृति ऋचाओं से संबन्धित शोसूक्त को अपनी शाखा का खिल इसी अभिप्राय से 
मानते हँ । उत्तरपथ से उपनिषद्‌ का ग्रहण किया जाता है । इस तरह से सो अध्याय वाले संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण का प्रथम प्रवचन 
याज्ञवल्क्य ने हो किया है । महाभारत में ही यह बात वणित है कि भगवान्‌ भास्कर की कृपा से याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद की १५ 
शाखाए प्राप्त कों । 
यह कहना कि माध्यन्दिन शब्द मध्यम का वाचक है, इसलिये यह माध्यन्दिनी शाखा बहुत प्राचीन नहीं है, इसलिये गलत 

है कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि माध्यन्दिन शब्द मध्यम अर्थ का बोघक हो । माध्यन्दिनी शाखा कण्व महि के द्वारा परिदृष्ट है 
यह बात भी उसके निर्वचन से विरुद्ध पड़ती है। बेवर प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि शतपथ३ब्राह्मण के ६-१० काण्डों 
में शाण्डल्य का अनेक वार उल्लेख होने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये काण्ड शाण्डिल्य के बनाये हुए हैं, किन्तु यह कथन असंगत है, 
क्योंकि इन काण्डों में शाण्डिल्य के नाम का उल्लेख करते हुए उनका मत बतायां गया है ओर शाण्डिल्य के नाम से प्रसिद्ध अग्निविद्या 
का प्रतिपादन किया गया है । इससे यह भाग उनको कृति नहीं माना जा सकता । पूर्व मोमांसा में बादरायण के और उत्तर मीमांसा 
में जैमिनि के मत का उल्लेख किया गया मिलता है, किन्तु इतने मात्र से ये आचार्य उनके कर्ता नहीं माने जाते। यही बात शतपथ 
` ब्राह्मण के इन अध्यार्यो में शाण्डिल्य के मत का उल्लेख होने में मी समझनो चाहिये, अर्थात शाण्डिल्य के मत का उल्लेख होने मात्र 
करे वभ म ये काण्ड उनकी कृति नहीं माने जा सकते । 
रु ओ कुछ लोग कहते हूँ कि अमुक स्त्री का अमुक पुत्र है, इस तरह से माता को प्रधानता देकर शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के 
आचार्यों का उल्लेख किया गया हे, किन्तु यह कथन भो वास्तविक अभिप्राय को न समझने के कारण है । भगवान्‌ शकराचाय 
नन बृहदारण्यक माध्य में यह स्पष्ट कहा है. कि अब शाखाओं के समस्त प्रवचनकर्ताओं का वंश इस अभिप्राय से प्रस्तुत किया जा 
। रदा कि माता को प्रधानता देने पर पुत्र गुणवान्‌ होता है । 
प), (14 अर्थात्‌ श्रोठसूत्र आदि के अध्ययन से अपनी शांखा में, विशेषतया भिन्न शाखाओं में विहित पदार्थों के स्मारक 
ही ह. पप आभ्य हि क्रिया काण्ड के परिचायक ब्राह्मणों का अध्ययने भो ठीक से संपन्न होता हे । इससे एक तरह से वेद की सभी 

[5 ह अष्ययन पूरा हो जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी शाखाओं के साथ समग्र वेद का अध्ययन करना चाहिये । 
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बेवार्थपारिजात) १००५ 
सर्वशाखायुक्तः समग्रो वेदोऽध्येतव्यः । अन्यथा कल्पेन सहितां स्वशाखामवोत्यैव यथाकथंचित्‌ संमग्नं वेदाघ्ययतं 
सम्पादयितव्यम्‌। स्वाघ्यायो वेदश्चेत्यनर्थान्तरम्‌ । तस्मात्‌ स्वाच्यायोऽध्येतव्य इत्यध्ययनविघेरचा रितार्थ्याय 
कल्पोऽवश्यमघ्येतव्यः। 'वेदं समाप्य स्नायात्‌’ (पारस्करगृह्यसूत्र २।६।१) सहस्नं शाखा (साम्नो) ह्यथंतो वेदः 
शब्द इति प्रसिद्धेश्च । सर्वेशाखोपबंहितस्य , वेदस्याध्ययनं मुख्यम्‌ । समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्त इति 
महाभाष्योक्तदिशा स्वाष्यायो वेद इत्यादिशब्दा: स्वावयवभूनासु शाखास्वपि प्रवतिताः। एकवेदशाखानामपि परस्परा- 
पेक्षत्वमेव, अन्यथा कर्मासिद्धेः । अत एव दर्शपूर्णेमासयागोये पु मन्त्रेषु यो मन्त्रजातो माघ्यन्दिनशाखायां नासीत्‌ “यस्ते 
प्राणः पशुषु प्रविष्टः, 'आप्यायतां ध्रुवा हविषा’, ‘ततोऽसि तन्तुरसि’ इत्यादिः, स कण्वशाखातः पूरितः सत्रकृता । 


यदपि कात्यायनादिसुत्राण्याश्रित्य लौगाक्षिञभारद्वाज-जातुकण्यं-वात्स्य-बादरि-का शक्रत्स्निःकाऽर्णाजिनिः 
प्रभृतिनाम्तामारण्ये प्रातिशाख्ये चोल्लेखान्मनत्ब्राह्मणा दिकालनिर्घारणायासः, सोऽप्यपार्थंक्र एव, सूत्रादिपौरुषेयः 
ग्रन्थानां कालनिर्धारणेऽपि नित्येषु मन्त्रब्राह्मणेषु तन्न सम्भवत्येव, तेषामनादित्वात्‌ । यदपि अत्निपुञ्या वंशजानां 
हालेय-ालेय-कोद्रेय-शौ ध्रेय-वामरथ्य-गोपवनान्‌ प्रत्याक्रोशस्तथा अत्रिवंशजान प्रति सम्मानादिकल्पनम्‌, तदपि 
निर्मूलमेव, ब्राह्मणनिदिष्टनाम्नामेव तत्राप्युल्लेखेन स्वातन्त्र्या भावात्‌ । विजयशब्दोल्लेखस्तु यागादिसम्वन्धेनेव 


मन्तव्यः । कात्यायनपरिशिष्टान्यपि भाष्यादिसम्मतत्वात्‌ प्रमाणान्येव । निगमपरिशिष्टप्रवराध्यायादीनि नामास्यपि 
वेदरर्थेनिर्णयानुष्ठानोपयोगित्वात्‌ प्रमाणान्येव । 


यच्च--'अथवेवेदे देवोशक्तोनामशुभभ्रभावाद्‌ विषधरजीवेम्यो रक्षणार्थेमेते मन्त्रा निर्मिताः इति, तदपि 
तुच्छम्‌, हेत्वाभासरनुमानासम्भवस्योक्तत्वात्‌ । नि 'श्वसितत्वादिनाऽथर्वाङ्गिरसामपि नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । यदपि 


अन्यथा कल्पसूत्र के साथ अपनी शाखा का अध्ययन करके भी समग्र वेदाध्ययन संपादित किया जा सकता हे । स्वाच्याय और वेद 
परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिये 'स्वाध्याय करना चाहिये! इस अध्ययन विधि की चरितार्थता के लिये कल्प का अध्ययन अवश्य 
करना चाहिये । पारस्कर गृह्यसूत्र में बताया गया है कि वेद का अध्ययन पूरा करके ही स्नातक बनना चाहिये । 'यह प्रसिद्धि चलो 
आ रही है कि शबरस्वामी सामवेद की एक हजार शाश्वाओं के अर्थतः जानकार थे । वेद की सभी शाखाओं का अध्ययन किया जाय, 
यह मुख्य पक्ष हे । समुदाय के लिये प्रवृत्त हुए शब्द अवयवों के भी बोधक होते हैं, इस महाभाष्य की उक्ति के अनुसार स्वाध्याय, 
वेद इत्यादि शब्द अपनी अत्रयवभूत शाखाओं के लिये भी प्रवृत्त हे । एक हो वेद की विभिन्न शाखाओं की भी परस्पर सापेक्षता रहती 
है, अन्यथा कोई अनुष्ठान पूरा नहीँ हो सकता । इसी लिये दर्शपूर्णमास याग के मन्त्रों में जो मन्त्र माध्यन्दिन शाखा में नहीं हैं, उनकी 
पूति कल्पसूत्रकार ने काण्व शाखा से लेकर की है। 
कात्यायन धोतसूत्र के आघार पर लोगाक्षि और भारद्वाज तथा जातूकर्ण्य, वात्स्य, बादरि, काशकृत्सनि और कार्ष्णा 
जिनि प्रभृति नामों का आरण्यक और प्रातिशाख्य में उल्लेख देखकर मन्त्र और ब्राह्मण भाग का समय निर्धारित करने का प्रयत्न मो 
व्यर्थ ही है, .क्योंकि श्रोतसुत्र प्रमृति पुरुष रचित ग्रन्थों का समय निर्धारित किया भी जा सकता है, किन्तु नित्य मन्त्रब्राहाणात्मक . 
चेद का उनके आधार पर कालनिर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद तो अनादि हैं। वेवर ने आगे कहा है “अनि की पुत्री के 
वंशजों (हालेय, वालेय, को्रेय, शौभ्रेय, वामरथ्य, गोपवन) के प्रति कुछ आक्रोश व्यक्त करता है, जब कि स्वयं अत्रि के वंशजों को 
विशेष संमान प्रदान किया गया है” (१० १२६), किन्तु यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि ब्राह्मण भाग में निदिष्ट नामों का ही कल्प. 
सूत्रों में भी उल्लेख है, स्वतन्त्र रूप से इनको विधायकता नहीं मानी जाती । कल्पसूत्रो में विजय शब्द का उल्लेख भी यज्ञ संबन्धी 
दिग्विजयों से संबद्ध है । कात्यायन के परिशिष्ट भी महाभाष्यकार प्रमृति को संमति के आघार पर प्रमाण माने जाते हे । तिगमप रिशिष्ट, 
प्रवराध्याय प्रभृति ग्रन्थ भो वेदार्थं के निर्णय और यज्ञीय अनुष्ठानो में सहायक होने से प्रमाणभूत हैं । । 
___ अथर्ववेद के संबन्ध में बेवर का कहना है--'इसमें प्रमुख रूप से इस प्रकार के मन्त्र है, जो दैवो शक्तियों के अशुभ 
प्रभाव से तथा रोगों एवं विषधर जीवों से रक्षा करने के लिये रचे गये हैँ (पु० १३२-१३३), किस्तु यह कथत व्यर्थ हो है, क्योंकि 
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च॒अथवंसूक्तानां सामान्यजनेरेव प्रायेण संबन्ध इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तज्ज्ञानामेव ब्रह्मत्वावघारणातू । 
आभिचारिक्यस्तु क्रिया: सामादिष्वप्युपलम्यन्ते । यदुक्तम्‌ --'अथवंसंहिताया अधिकांशा भागा ब्राह्मणोययुगेषत्पन्ना- 
स्तथापि तादशान्यपि सूक्तानि पश्चात्तत्र योजितानि, यानि पाश्चात्त्यैरब्राह्मणीयेरायें: सम्वद्धानि इति, तदपि निर्मूलम्‌, 
तादशप्रमाणानुपलम्भात्‌, तादशसम्भावनामात्रस्य पाश्चात्त्येराविष्करणात्‌ । अव्यभिचरितहेतुमन्तरा सम्भावनाया 
अकिञ्चित्करत्वात्‌ । यदपि च-व्रात्यजातीयैः पञ्चदशकाण्डीयब्रात्येन विशिष्ट: सम्बन्धी दृश्यते । अत्र परमात्मा 
` ज्ञात्य उक्त: । स च तैविशेषैयोजितो ये सामवेदीयव्रात्यलक्षणरूपेणोक्ताः । एवमथर्वाङ्गिरसामुपनिषत्सु ब्रात्यशब्द: 
स्वतः पवित्रपरमार्थे प्रयुक्त इति, तदपि निर्मूलम्‌, वेदिकानां शब्दाथंसम्वन्धानामौत्पत्तिकत्वेनागन्तुकसम्वन्धा सिद्धेः । 
्राह्मणीययुगेषु ब्राह्मणानां प्रभृत्वमुपेयते पाश्चात्त्य: । तेषां स्वीयव्यवस्थायामादरातिशयोऽपि तेरुपेयते । तथा सति 
स्वातन्त्रयकथनैरपौरुषेयत्वेनाभिमतेषु तिम्नकोटिकनिमितसृक्तानां तदभिमतत्रात्यतल्लक्षणानां च परमात्मनि योजनं 


रत जय चो 


सम्भर्वत । किञ्चोभयसम्मताप्तजनसाक्षित्वाभावेन प्रत्यक्षानुमानागमानामन्यतमस्यापि प्रमाणस्याभावाच्निर्म्‌ले वेषा 
कल्पना । 'मागघपदं ब्राह्मणीयव्यवस्थाविरोधिवोद्धाचायपरम्‌' इत्यपि निमूलमित्युक्तमेव । ` | 

यदपि ब्रात्यसक्तेषु पाश्चात्त्यानां पञ्चजातीनां पौरस्त्ययोश्च द्वयोरेव जात्योवेर्णनात्‌ तेषां प्रभावकाल 
एव तेषां निर्माणमित्यादिकल्पनमपि निरर्थकम्‌, वेदे नाम्नामुत्लेखस्य निर्माणकालनिर्घारणेऽतन्त्रत्वात्‌। यत्त 
'कुष्णकेशिन उल्लेखो महत्त्वपूर्णो यस्य वधाद्‌ आङ््गिरसदेवको पुत्रो महाकाव्येषु केशिहन्‌केशिसूदनादिविशेषण भुष्यते' 
(पृ० १३४) इति, तदपि तुच्छम्‌, श्रीमद्धागवतादिषु केशिदैत्यस्यान्यस्य प्रसिद्धत्वेन तद्धन्तृत्वेनेव केशिसृदन- 


हम पहले ही कह चुके है कि गलत हेतुओं से अनुमान नहीं बन सकता । परमेश्वर के निःश्वासस्वरूप अन्य वेदों की तरह अथववेद 

भी नित्य ही माना जाता है। “अथवं सुक्तों का प्रायः सामान्य जनता से संबन्ध है! (पृ० १३३) यह कथन भी गलत है, क्योंकि यज्ञ- 
यागादि मे ब्रह्मा का प्रधान स्थान भथववेदी के लिये हो नियत है। आभिचारिक क्रियाएं अथथवेद में ही नही, सामवेद आदि में भी 
मिलती हे । यह भी लिखा गया गया है कि यद्यपि अधिकांश अथर्वसंहिता की उत्पत्ति ब्राह्मणीय युग में हुई थी, फिर भी इसमें इस 

' भ्रकार के सुक्त और मन्त्र संमिलित कर लिये गये होंगे, जो वस्तुतः इन पश्चिम के अब्राह्मणीय आयों से संबद्ध थे' (प० १३३), किन्तु 
_ यह लिखना भी निर्मूल है, _ क्योंकि इस तरह का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इस तरह की संभावनाएँ केवल पाश्चात्यों के दिमाग 
न्य को उपज हँ । अव्यभिचारी हेतु के बिना इस तरह की संभावनाएं कुछ सिद्ध नहीं कर पातीं । “इन जातियों के साथ एक विशेष 
अकार का संबन्ध पन्द्रह काण्ड में नितान्त स्पष्ट रूप से प्रकट हे । इसमें परमात्मा को स्पष्टतः व्रात्य कहा गया हैं और उन विशेषताओं 
से संबद्ध किया गया है, जो सामवेद में व्रात्य के लक्षण के रूप में दी गई है। इसी प्रकार हम अथर्व उपनिषदों में इस 'ब्रात्य' शब्द को 
. स्वयं में पवित्र अर्थ में परमात्मा का बोध कराने के लिये प्रयुक्त पाते है' (पु० १३३-१३४) यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि वेदिक 
` शब्द, अथ और उनके संबन्ध नित्य माने जाते है 1 इनको कल्पित नहीं माना जाता। ब्राह्मणीय युग और ब्राह्मणों के प्रभुत्व की बात 
पाश्चात्य विद्वान्‌ करते हँ । अपनी व्यवस्था के प्रति वे बड़ा आदर भी प्रदशित करते हैं। इस मनोवृत्ति के अनुकूल वे अपने स्वतन्त्र 
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होने पे धे रचना हुई थो. (३० १३४) इस तरह की कल्पनाएं भी निरर्थक हैं, क्योंकि वेदों में 
होन स उनका रचनाकाल की सिद्धि में कोई उपयोग नहीं हो सकता । यह जो कहा गया है कि--विशेषतः 
कैशितु का उल्लेख, जिसका वव करने के कारण कृष्ण (आंगिरस ? देवकीपुत्र) को' महाकाव्य और पुराणों में 
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त्वाद्यपपत्ते: भतोनां नु । 

0004 र रायप्रभूतांनां भाषाविज्ञानानुसारेण वेदिकनाम्नां पाश्चात्त्यनाम्नामपि साम्यदर्शनेनेक्यापत्तः । न च 
द ए ह ह वाताम्‌ । यदुक्तम्‌ -शतपथन्राह्मणस्य ११।१३।१४ काण्डानां छान्दोग्यो- 

न पदहतात्तरीयारण्यकस्य च रचनाकालेऽथवंसृक्तानामथवेवेदस्य च प्रसिद्धिः सञ्जातेति सामवेदस्य निदानसूत्रेष्व- 


थववेदस्याथर्वाङ्गिरसस्य चोल्लेखा द्विज्ञायते? इति, तदपि तुच्छम्‌, हेत्वसिद्धेः । अथर्ववेदशाखानामपि कौशिकसूत्र- 
भपहायान्यत्रानुपलब्धिकथनमपि निर्मूलम्‌, मुक्तिकोपनिष त्सीतोपनिषदा दिषु तच्छाखोल्लेखदर्शनात्‌ । 


£ यदपि “१३६ पृष्ठे ब्रह्मवेद इत्यथवंवेदस्य प्रसिद्धिः परवतिकाले जाताः इति, तदप्यशुद्धम्‌, ऋरवेदादिरीत्या 
तस्य ब्रह्मवेदत्वप्रसिद्धेः, ब्रह्माख्यस्य ऋत्विजस्तत्र प्र सिद्धेः । मन्त्राणां ब्राह्मणानां वदानां च परस्परं सम्बन्धदर्शनात्‌ 
समेषामनादित्वमेव, क्रमिकाणां तदनुपपत्तेः । यत्तु- ब्रह्मवेद ऋत्विजां प्रमुखस्य ब्रह्मणो वेदत्वं स्वात्मानमसिमन्यते. 
अन्ये तु वेदा होत्रादीनां तत्सहकारिणां वेदा उच्यन्ते । महता चातुर्यणाथवंवेदस्येदं प्राधान्यं साधितं यद रहाल 
कश्चिद्विशिष्टो वेदो नासीत्‌, तेन ब्रह्मणा त्रयोऽपि वेदा ज्ञातव्या आसन्‌ । कोषीतकिब्राह्मणे (२।३० १) ल 
कोऽप्याधारो नास्ति। तत्प्राधान्यस्य एता धारणा यावत्या मात्रया दुबलास्तावळूरेवाडम्वररथवंरचनासु ता 
यरन्यान्‌ वेदान्‌ प्रति घोरं वेमनस्यं व्यज्यते’ (पृ० १३६) इति, तदेतत्‌ सवं वेवरादीनां पाश्चात्त्यानां पक 
मूलकमेव, वेदिकविचारसरण्यज्ञानात्‌ । सर्वत्र वेदेषु नहि निन्दा निस्य निन्दितुं प्रवतंते, किन्तु विधेयं स्तोतुमिति 
न्यायस्य जागहकत्वात्‌। न केवलमत्रेव, सर्वत्र वेदेषु तादशवाक्यानों दर्शनात्‌ । भार्गवपेप्पलादशौनकादय एव 


केशिहन्‌ ओर केशिसुदन विशेषण दिये गये है” ( 1० १३४), किन्तु यह सारा कथन सारहीन है, क्योंकि श्रीमद्भागवत प्रभृति ग्रन्यों में 
एक भिन्न ही केशो नामक दैत्य प्रसिद्ध है। उसी को मारने के कारण कुष्ण केशिसूदन कहे जाते हें । राथ प्रभृति को 02 विज्ञ 
की मकर से तो वेदिक नामों की ओर पाश्चात्य नामों की भी समानता के आधार पर एकता सिद्ध होने लगेगी, किन्तु यह बात ठोक 
नई होगी, क्योंकि तब तो गिरिजाघर और दुर्गा मन्दिर की एकता के आधार पर महान्‌ अमर्थ को सृष्टि होने सा वहीं 
गया हे--“शतपथ ब्राह्मण का ग्यारहवां, तेरहवाँ और चौदहवाँ कांड, छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा तैत्तिरीय आरण्यक जिस काल की स 
हे, उस समय तक अथर्व सूक्तो और अथर्ववेद का अस्तित्व पूर्णतः पुष्ट हो चुका था । सामवेद के निदानसूत्र में भी अथवंवेद या 
अधिक स्पष्ट रूप में अथर्वांगिरस 'आथर्वणिक' का उल्लेख हुआ है” (पृ० १३५) किन्तु यह कथन भी गलत हूँ, क्योंकि यहां हेतु हो 
सिद्ध नहीं हो पाता। 'अथवंवेद की शाखाओं के नाम भो वेदिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलते, हाँ कौशिक नाम i हे 
(पु? १३५), यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि मुक्तिकोपनिषद्‌, सीतोपनिषद्‌ आदि में इन शाखाओं का उल्लेख मिलता हे । | 

| बेवर ने १३६ पृष्ठ पर कहा है कि ब्रह्मवेद के रूप में अथर्ववेद को प्रसिद्धि परवर्ता काल में हुई थो' (पु० १३६) । 
किन्तु यह बात भी गलत है, क्योंकि ऋग्वेद आदि को दृष्टि से भी उसको ब्रह्मवेद के रूप में हो प्रसिद्धि मिलो हे। ब्रह्मा नाम से 
प्रसिद्ध ऋत्विक्‌ अथर्ववेद का ज्ञाता हो माना जाता है, अतः उसको ब्रह्मवेद कहा जाय, यह उचित ही है । वेदों को विभिन्न शाखाओं 
के र मन्त्रो और ब्राह्मणों में परस्पर संबन्ध देखा जाता है ? अतः इन सबको अनादि ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इतका क्रमिक विकास | 
मानने पर यह सभव न हो सकेगा। यह कहना कि--'इसका आधार यह है कि यह प्रमुख याशिक ऋत्विक्‌ ब्रह्मत्‌ का वेद होने का 
दावा करता था, जब कि अन्य वेदों को उसके सहायक ऋत्विजों--होता, उद्गाता और अध्वर्यु का कहा गथा है । अथर्ववेद के इस 
दावे का अधिकार बड़ो चतुराई के साथ यह बताया गया है कि ब्रह्मन्‌ के लिये कोई विशिष्ट वेद नहीं था, अतः उसे तीनों वेदों 
का ज्ञान रखना पड़ता था, जैसा कि कोषतकि ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है । इसके अतिरिक्त इस कथन का कोई आधार | 
नहीं । ये धारणायें जितनी ही दुर्बल हँ, उतने ही आडम्बर के साथ उन्हें अथर्वन्‌ रचनाओं में प्रस्तुत किया गया है, जो स्पष्टतः अत्य 
वेदों के प्रति घोर वैमनस्य प्रकट करती हैं. (पृ० १३६), किन्तु यह सारा कथन वेवर प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों के ही वैमनस्य को ` 
प्रकट करने वाला है, उनको वेद-विचार की पद्धति का परिज्ञान नहीँ है। वेद में सर्वत्र यह न्याय माना जाता है कि जहाँ कही भी निन्दा 
वाक्य प्रतीत हो, तो उनका तात्पर्य किसी की निन्दा में न होकर विधेय की स्तुति में माना जाता है। केवल यही नही, वेदों में सभी 
जगह इस तरह के वाक्य मिलते हैं और उनका यही तात्पर्य मान्य भी है । भागंव, पैप्पलाद ओर शौनक ब्राह्मण को हो राजा का | 
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बेबायपारिजात: 

थर्वेणिकप्रयोगवित्त्वेन तेषां प्राशस्त्याभिघाने ता त्पर्यात्‌ । 
दिकेष्वपि तत्‌ स्यात्‌ । वैदिकेषु तु सौमनस्यमेवास्ते । 
इचात्त्यानां भ्रान्तिरेव तादृशी । 


१००८ 
राजपौरोहित्याय योगिन इति कथनमपि तद्वंशीयेषु राजोपयुक्ता 
किञ्च, यदि वेदिकसाहित्येषु वस्तुभूतं वेमनस्यं स्यात्‌, तदा वे 
ब्रहाणश्च प्राघान्यं सर्वेष्वपि याज्ञिकेषु यज्ञवोधकग्रम्थेषु विद्यत एवं तस्मात्‌ पा 
अत एव ब्राह्मणयुगेऽथववेदस्य प्रतिनिधित्वमत्ममेवासीत्‌ (पृ० १३७) इति बेवरजल्पितमप्यसत्‌, 
ब्राह्मणयुग्रस्य तत्कपोलकल्पितत्वात्‌ । वेदतत्प्रतिपाद्ययज्ञादीनामेव प्रामाणिकत्वात्‌ । र गोपथन्नाह्मणस्य वेदिकेषु 
पारम्पर्येणाध्ययनाध्यापनादिकमद्याप्यास्त एव । कोलब्रुकरीत्या यदुक्तम्‌ अत्र ३६० दिनैद्वादशमासंस्त्रयोदशमासँर्वा 
वर्षेव्यवस्था त्रिशन्मुहुतंदिनव्यवस्था च विशेषेणोल्लेखनोया? इति, तदपि यरिकॉञ्चित्‌, यजुरादिषु च तदुपलम्भात्‌। 
यदपि तत्रैव टिप्पण्याम्‌-“मैक्समूलररीत्या अत्र वण्यंविषया अस्तब्यस्ताः, आधिकयेनान्यर्चनाभ्य एव गृहीताः । 
पूर्वार्धे सृष्ट्यादिविषयाणि दार्शनिकविवेचनानि विविधाख्यानेः पुर्णानि शतपथानुकारीणि, उत्तराध श्रौतयज्ञसम्बद्धा 
विचारास्ते च ऐतरेयब्राह्मणाद्‌ गृहीताः’ (पृ० १३७) इति, तदपि मैंक्समूलरस्याज्ञानविलसितम्‌, मन्त्रत्राह्मणात्मकानां 
वेदानां समेषामपौरुषेयत्वानादित्वनित्यत्वेम्यः । तत्कल्पनायां प्रमाणाभावाच्च । 
यदंपि--'पाण्डलिपिष्पलब्धा चतुरघ्यायिकाऽधर्वसं हतायाः प्रातिशाख्यग्रन्थः। शुक्लयजुःप्रातिशाख्ये 
तस्य नामोल्लेखः, ऋकप्रातिशाल्यमप्ययमुपस्पृशति । चरणव्यूहे च शौतकीयशाखाऽथर्वंशाखात्वेनोह्लिखिता । अत्र 
शाकटायनस्यान्येषां च वेयाकरणानामुल्लेखो -विद्यते' इति, तत्तथास्तु, सर्वज्ञकल्पानामृषी णां परस्परोल्लेखेऽपि वाधा- 
भावात्‌ । शौनकीयशाखा च प्रसिद्धेव विद्यते । अथवंसंहितानुक्रमणी चेतरवेदानामिव युक्तेव । यदपि पृ० १३९ 


पुरोहित होते योग्य घोषित करने वाले वचनों का तात्पयं इतना ही है कि इन वंशों में उत्पन्न हुए आथर्वणिक प्रयोगों के जानकार 
ब्राह्मणों को प्रशस्त माना जाय । मूल बात यह है कि वैदिक साहित्य में इस तरह का वेमनस्य यदि विद्यमान होता, तो उसकी झलक 
वैदिकों में दिखाई पड़ती, किन्तु ऐसा तो कुछ है नहीं। इसके विपरीत वेदिकों में तो परस्पर सद्भाव ही दिखाई पड़ता हे। सभी 
याज्ञिक ग्रन्थों में ओर याज्ञिको में भी -ब्रह्मा को प्रधान मानने की परम्परा चली आ रही हे । पाश्चात्य विद्वानों ने वेदिक साहित्य और 
चेदिकों के प्रति इसी तरह की अनेक भ्रान्तियाँ पाल रक्खी हैं । ; 
सलते ब्राह्माण युग को अथर्ववेद में बहुत अल्प प्रतिनिधित्व मिला. (प० १ ३७) बेवर का यह कथन भी गलत ह, 


। से हो नकल किये गये हँ । उत्तराध॑ में थत यज्ञां से संबद्ध अनेक विषयों पर संक्षेप में विचार किया गया है, जो विशेषतः ऐतरेय 
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आघार नहीं है । 
. ांडुलिपि के रूप में उपलब्ध चतुरघ्यायिका अथर्वसंहिता का एक प्रकार का प्रातिशाख्य हे । यह संभवतः ऋ 
रचयिता तक पहुंचती है, जिसका नाम शृक्लयजुस्‌ के प्रातिशाख्य में भी आया हे । चरणब्थूह में शौनक शाखा का नाम 


0000 21.१ 


Se ह ग आमा हि । यहा चा 8 | हमें 
_ अर्थवन्‌ को रूप में भाया हे । यहाँ शाकटायन तथा अन्य चेयाकरणों का भी उल्लेख किया गया हे. (पु० १३८) | हम बेवर 


त भाष 1६ है, है, क्य क्योंकि ऋषिगण सर्वज्ञकल्प हैं, वे त्रिकालदर्शी हे, अतः उनके ग्रन्थों में परस्पर एक दुसरे का उल्लेख मिलना 


री 
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खेदारथपारि लात: १००९ 
कोशिकसुवप्रसञ्ग उक्तम्‌-- अत्र भूमिकायां. मन्त्राणां ब्राह्मणानां चासामर्थ्यं सति सम्भ्रदायस्य परम्पराया वा प्रामाण्यं 
स्थापितम्‌ । पुस्तके 'इति त्राह्मणम्‌ इति रोत्या ब्राह्मणान्युद्घृतानि। गोपथब्राह्मण निर्देशोऽन्यस्य चेति वक्तुमसमर्थो 
ऽहमित्या दिकम्‌, तदपि तुच्छम्‌, सम्प्रदायस्य परम्पराया वा वेदिकेषु सर्वेषु भरामाण्यास्युपगमात्‌। सम्प्रदायाविच्छेके 
सत्यस्मर्येमाणकतुंकत्वेनेव वेदापौरषेयत्वनिर्घारणात्‌ । यदपि 'तुतीयेऽष्याये नित्रति (दुर्माग्यदेवी) यज्ञविघानं 
चतुथ भेंषज्यं षण्ठादिषु जादृमस्त्राः सन्तीति । दशमे विवाहः, एकादशे पितृयज्ञः, १३-१४ उत्पातानामशुभघटनानां च 


त "नऊपलम्यत । यथा सामवेदस्याद्भृतन्राह्मणे’ इत्यादिकम्‌, तदपि न वँदिकसिद्धान्तप्रतिकलम्‌, वेदिकग्रन्थानां 
परस्परसंवादस्य समन्वयसुचकत्वात्‌ । 
नक्षकल्प-शान्तिकल्प-वितानकल्प-संहिताकल्प-अभिचारकल्प-आ ङ्िरसकल्पानां चतुःसप्तत्तिपरिः 


शिष्टानां च चर्चा कता । तर्थव तत्र वृहस्पति-अथवंन्‌-भृगु-भार्गव- मङ्गिरस-आङ्गिरस-काव्य-उशनस-शोनक-नारद- 
गोतम-का ड्कायन-कमेद्य-पिप्पलाद- भादविःवृद्धगग-आत्रे य-पदूमयो नि-क्ोष्टुकिप्रभृतिनाम्नामुल्लेखो दश्यते । ज्योतिषः 
साहित्येष्वप्येततेष्वनेकनाम्नामुल्लेखो दश्यते’ इति, तदपि न कालनिर्धारणायालम्‌, बृहस्पत्यादिदेवानामपरिमितायुषां 
घ्राचीनार्वाचीनकालेष्वपि सत्वे बाघाभावात | | 


यदपि--आथवेणिकोपनिषदां सम्वन्ध उक्तम--इतरा उपनिषदः परमात्मस्वरूपादिवर्णन एव पर्यवस्यन्ति । | 
एतास्तु साम्प्रदायिकोद्देश्यपुरणाय प्रयतन्ते । एतासां संख्या ५२ । ताश्च भेदभावमश्तरेंवोपनिषत्सु योजिता दश्यन्ते । 


स्वाभाविक है । अथर्ववेद की शौनकीय शाखा तो प्रसिद्ध हो है । अन्य वेदों को तरह अथर्ववेद की भी अनुक्रमणी होनी ही चाहिये । 
कौशिक सुत्र के विषय में वेवर ने कहा ह—'यहाँ भूमिका में मन्त्रों और ब्राह्मणों को और उनके असमर्थ होने पर संप्रदाय या परम्परा 
को प्रमाण ठहराया गया है! पुस्तक के काय में भी बार-बार ब्राह्मण का उद्धरण ('इति ब्राह्मणम्‌' दवारा) दिया गया है । इससे गोपथ- 
ब्राह्मण की ल निर्देश किया गया है या नहीं, यह कहने में मैं असमर्थ हुँ (पु० १३८-१३ ९) , किन्तु यह सारा कथन भी व्यथं का 
ही हैं, क्योंकि सम्प्रदाय अथवा परम्परा को वैदिको ने सर्वत्र प्रमाण रूप में स्वीकार किया हे । वेद की अपोरुषेयता इसी आधार पर 
निर्धारित की जाती है कि संप्रदाय की अविच्छिन्न प्रवृत्ति रहते हुए भी उसके कर्ता की स्मृति किसी को नहीं है । आगे का 'इस 

के तीसरे अध्याय में निऋति (दुर्भाग्य को देवी) के लिये यज्ञ का विधान है । चौथे में सैषज्य या रोग को दुर करने वाली वया 
छठे और उसके आगे के अघ्यायो में अभिचार और जादू के मन्त्र हैं। दसवें में विवाह का और ग्यारहवें में पितुयज्ञ का वर्णन आता | 
है । तेरहवाँ और चोदहवाँ अनेक अशुभ घटनाओं ओर उत्पातों के लिये विहित प्रायश्चित्त कर्मों का वर्णन करते दै, जैसा कि सामवेद. 


के “अद्भुत ब्राह्मण' में हुआ है” (पु० १३९), बेवर का यह कथन भी वैदिक सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं है, क्‍योंकि बैदिक ग्रन्थों ने 


एक दुसरे का संवाद उनकी समन्वय दृष्टि का सूचक है । 
इसके आगे वेवर ने नक्षत्रकल्प, शान्तिकल्प, वितानकल्प, संहिताकल्प, अभिचारकल्प आंगिरसकल्पों को तथ (2 
1 3 2 | ग तथा 
चोहत्तर छोटे परिश्िष्टों की चर्चा की है। चरणव्यूह परिशिष्ट में जिन आचायो का उल्लेख किया गया है, उतमें निम्नलिखित नास | 
मुख्य हँ--पहले बृहस्पति अथर्वन्‌, स्वयं भगवन्त अथवन्‌, भृगु, भार्गव, अङ्गिरस, आङ्गिरस, काव्य (या कवि), उशनस्‌, तब शोनक 
नारद, गोतम, काड्कायन, कर्मच, पिप्पलाद, आदवि, गर्ग, गार्य, वृद्धगर्ग, आत्रेय, पद्मयोति, क्रोष्टुकि । इनमें से अनेक नाम हम ज्योतिकः 
शास्त्र में भी पाते हैं (पु० १३९-१४०) । किन्तु इससे समय का निर्धारण करने में कोई सहायता नहों मिल सकती, क्योकि बृहस्पति - 
प्रभृति देवताओं ओर ऋषियों को बड़ी लम्बी आयु मानी गई है, अतः उनकी प्राचीन काल के समान नवीन काल में मो स्थिति मानने 
में कोई बाघा नहीं है । रा | 
बेवर ने आगे अथर्ववेद के उपनिषदों की चर्चा चलाते हुए कहा है--'अन्य उपनिषदे किसी साम्प्रदायिक उद्देश्य को 
सिद्ध न करके परमात्मा के स्वरूप-विवेचन के क्षेत्र में हो रहती है । इसके विपरीत अथर्वन्‌ उपनिषद्‌ साम्प्रदायिक उद्देश्य को सिद्ध करने 


१२७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०१० वेदार्थपारिजात! 


२ तासु मुक्तिकोपनिषदपि विद्यते’ इत्यादिकम्‌, तदपि निरगेलमेव, त्य दीयग्रन्थेषु 20% कळ 
सम्भवात्‌ । शतरुद्रियमपि साम्प्रदायिकमित्यपि कथनमशुद्धमेव, सवस्यव वेदस्य साम्भ्रदा वळ वा । “तुल्य 
सास्भदायिकम्‌' (मी० सू० ) इति जेमिनिसूचप्रामाण्यात्‌ ॥ यदपि-- तन र र क 
यजुर्वेदेन सम्बद्धा । तत्र कुष्णयजु्मन्त्राणामनेकेषां समावेशात्‌ कैवह्योपनिषत्कोटावेवेयमुप व्य । छ ु ४ 
बदोऽपि कृष्णयजुःसम्बन्घस्तकंसङ्गतो नास्ति इति, तदपि निर्मूलम्‌, प्रमाणातुपस्थापनात्‌ । मुक्तिकोपनिषदि तासा- 
मुल्लेखात्‌ । ब्रहवासुत्रतद्धाष्यक्कद्धि: शङ्कराचायरामानुजाचार्यादिभिरुपतिषत्वेन तदज्ीका राच्च । ॥. 

यदपि='उपनिषदां प्रथमो वर्गः परमात्मस्वरूपनिरूपणे संल्लग्नः, द्वितीयो वर्गो योगसमाथिनिरूपण 
कुवन परमात्मसायुज्यसाधनानि वर्णयति, तृतीयस्त्वौपनिषदात्मस्थाने शिवविष्ण्वादीन्‌ र स्थापयति । तेन सियाल 
पुजा प्रचलिता’ इति, तदपि तुच्छम्‌, उपनिषच्छन्दस्य ब्रह्मविद्यार्थकत्वेन बह्मविद्यायास्तदुपयोगिसाघनाना च तत्र वर्णने 
दोषाभावात्‌ । नहि क्वचिदपि ब्रह्मविद्या चित्तकाग्रधमन्तरा सम्पद्यते। चित्तैकाग्रयाय च CO । 
शिवविष्ण्वादिस्वरूपं च तेषु तेषु क्रग्यजुरादिमन्त्रेषु वणितं संस्तुतं च दृश्यत एव । पाशचात्यस्तु निमूल मा नित्येषु 
मन्त्रेष | संहितास्वर्वाचीनत्वादिक कल्प्यते, तेषां साहित्यस्यार्वाचीनत्वात्‌ तत्तृल्यतव त- सर्वत्र व्यवस्थाप्यते, अशक्ता- 
स्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुवंते इति न्यायात्‌ । | 
यदपि--केनोपनिषदि हैमवती-उमानाम्तः सर्वप्रथमोल्लेखातू शेवमतेन समानत्वा 
सञ्चिवेश:' इति, तदपि नोचितम्‌, त्वदनुमःनस्याव्यभिचरितहेत्वभावेनानुमानाभासत्वात्‌। यल 
में लग जाते हे । इनकी संख्या ५२ है । विना भेदभाव के इन सबको उपनिषदों में गिना गया हैं। इनमें एक मुक्तिकोपनिषद्‌ भी हैं! 
(पु० १४०-१४१) । इस तरह को बेलगाम कही गई बातों का कोई मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के कुतर्क भापके घमंग्रन्य 
बाइबिल प्रमृति के संबन्ध में मो किये जा सकते हैं। केवल शतरुद्रिय अध्याय को साम्प्रदायिक बताना भी गलत हैं, कयोंदि वेद तो 
पूरा हो सम्प्रदाय परम्परा से प्राप्त होने से साम्प्रदायिक है ही । इसम 'तुल्य साम्प्रदायिकम्‌, यह जैमिनि सूत्र भी प्रमाण है । यह 
कहना कि-_'दवेताश्वतर उपनिषद्‌ ,को गलती से कृष्ण यजुर्वेद के अनेक मन्त्रों का समावेश होने के कारण ही उससे जोड दिया 
गया है । यह उसी कोटि नर समय का है, जिस कोटि ओर समय का कैवल्योपनिषद्‌ है । मैत्रायणी उपनिषद्‌ को भी इष्णयजुस्‌ के 
. सांथ रखना तर्कसंगत नहीं होगा? (प० १४२) सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया है । मुक्तिकोपनिषद्‌ में इन 


न द § फर: 
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देवाथवंसा हित्येऽस्याः 
'बृहुयारायणोपनि- 


सबको नामावली मिलती है और ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार शंकराचार्य, रामानुजाचार्य प्रभृति नें इन सवको उपनिषद्‌ माना भी है । 2 
| बेवर आगे लिखते हैं--'्रयम वर्ग के उपनिषद्‌ प्रत्यक्षतः आत्मा या परमात्मा के स्वरूप के विवेचन में रत हैं, दुसरे वर्ग 
के उपनिषद्‌ योग ओर समाधि का वर्णन करते हैं भौर मनुष्य जिन साधनों दारा ओर जिस अवस्था में पहुंच कर परमात्मा से सायुज्य 
| प्राप्त कर सकता है, उनका विवेचन करते हँ, अन्ततः तीसरे वर्ग के उपनिषद्‌ आत्मा के स्थान पर दिव और विष्णु के अनेक रूपों में 










 क्रिसीख्पकोचा बैठते हैं। इस प्रकार इन दोनों प्रमुख देवताओं को पूजा चल पड़ी” (पृ० १४२) किन्तु यह भी गलत बात है, 

क्योंकि उपनिषद शब्द की प्रवृत्ति ब्रह्मविद्या के अर्थ में होती है, अत: ब्रह्मविद्या के लिये उपयोगी साधनों की भी चर्चा वहां 
हो, इसमें कोई दोष नहीं माना जा सकता । चित्त को एकाग्रता करे बिना ब्रह्मविद्या की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । चित्त की एकाग्रता, 
के लिये ध्यान प्रभूति की अपेक्षा रहती है । इस ध्यान को स्थिरता के लिये ही शिव और विष्णु प्रभृति के स्वरूपों का वर्णन ऋग्वेद; 
। यजुर्वेद प्रमृति के मन्तो में मिलता है और उस स्वरूप की वहाँ स्तुति मी की गई दै । पाश्चात्य विद्वान्‌ नित्य मन्त्रों, सूक्तों और 
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वेदार्थेपारिजात: १०११ 
षदपि ie रेयारण्यकतुल्या, अधिकप्राचीनानां दुर्वोधानां चोपनिषदां स्थानानि परकालवतिन्यस्तत्समकक्षा उपनिषदो 
जगृहुः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, नित्यासु परापरकालिकत्वायोगात्‌ । यदपि च भाषाणां प्राचीनत्वार्वाचीनत्वाभ्यां 
कासाव्वित्‌ ' प्राचीनत्वमन्यासामर्वाचीनत्वमिति, तदप्यशुद्धम्‌, संस्क्ृतशब्दानां नित्यत्वेन तत्समुदायरूपवाक्यानामेव 
भाषात्वन. तत्राप्यर्वाचीनत्वाद्यसम्भवात्‌। काठिन्यसारल्यादिनापि न भाषाभेदः, विषयभेदेन तदुपपत्तेः । समानदेशः 


कालवतिपुरुषेष्वपि यथेच्छाशक्त्यादिभेदेन भाषाकाठिन्यसारल्यसम्भवस्तथैव बेंदेष्वपि तत्सम्भवेन नित्यत्वेन 
'निरनुयोज्यत्वात्‌ । 


यतु मुण्डक-प्रशनसम्वन्धे प्रोक्तम्‌-"आधिक्येन छन्दोवद्धत्वात्‌ कठोपनिषत्साम्याच्च तुल्यकालिकत्वमः 

इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, नित्यत्वेनापि तुल्यकालत्वोपपत्तेः । ब्रह्मसूत्रेष तद्विचारंणाच्च तासां वेदत्वमेव, थुतिकुसुम- 
_ असनाथत्वात्‌ सुत्राणाम्‌ । यदपि च १४४ पृष्ठे वैदिकसाहित्यस्यावरकोटिकत्वकथनेन मुण्डकस्य परकालवतित्वं कथन 
तदपि तुच्छम्‌, ब्रह्मण एव वेदिकसाहित्यविषयत्वेन तङ्िच्कर्मा दिपर्येवसा यित्वेनावरत्वकथनस्याविरुद्धत्वात्‌ । 'त्ेगुण्य- 
विषया वेदा: (श्री० भ० गी० २1४५), 'दुष्टवदानुश्चविकः' (सां का० २), 'वेदवादरताः पार्थ (श्री० भ० गो० 
२1४२) इत्यादिवचनानामिव तत्सङ्गतेः । छन्दोवद्धता त्वोशोपनिषद्यप्युपलम्यते । ' | 


यत्तु नृसिहतापनीयरामतापनीययोरुपनिपदोविषये गदितं यत्‌ 'अत्रत्या वहवो मन्त्रा माण्डक्योपनिषद्‌ 
७ रै का दै च > 
उद्घृताः' इति, तदपि तुच्छम्‌, शाखाभेदेन समानपाठानामपि सत्त्वे वाघाभावात्‌ । पुरुषसूक्तश्रीसुक्तेष शाखाभेदेन 


अर्थ में हुना है, जिस अर्थ में उन्हे शेवमत में समझा जाता था? (पु० १४२-१४३) । यह कथन भी उचित नहों हे, क्योंकि आपका 
अनुमान सही तक पर आघृत न होने से अनुमानाभास मात्र है। इसो तरह से--बृह॒न्नारायणोपनिषद्‌ भी तैत्तिरीय आरण्पक के । 
समरूप हृ । इसमें यह पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि अधिक प्राचीन और दुर्बोषगम्य उपनिषदों का स्थान उनके समकक्ष परवर्ती काल 
के और नियन्त्रित उपनिषदों ने ले लिया है” (पु० १४३) यह कथन भी कुछ नहीं सिद्ध कर पाता, क्योंकि नित्य उपनिषदों में यह 
पहले को है, यह बाद को है, इस तरह की कल्पना संभव नहीं है । इसी तरह से भाषा की प्राचीनता और अर्वाचीनता के आधार पर 
कुछ उपनिषदों को प्राचीन और कुछ को नवोन बताना भी गलत है, क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्द नित्य हैं। शब्दों के 
से ही वाक्य बनते हैं और इन्हों को भाषा के नाम से जाना जाता हे । तब नित्य शब्दों से बनी वाक्यात्मक इस भाषा में os 
आरोप कैसे किया जा सकता है? भाषा की कठिनता और सरलता के आधार पर भी उसमें भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि विषय 
i द ई का भेद sR है। एक ही स्थान और एक ही समय में रहने वाले पुरुषों में भी जैसे उसकी इच्छा और 
सार भाषा क र सरल हो जाती है, उ स स 
remem हो है, उसी तरह से वेद में भी यह हो ही सकता है | इस तरह से वेद को नित्यता 
र मुण्डक और प्रश्‍न उपनिषद्‌ के संबन्ध में बेवर ने कहा हुँ-'मुण्डकोपनिषद्‌' अधिकांदतः सिदार सिद्धान्त 
भौर शली की दृष्टि से कठोपनिषद्‌ से बहुत साम्य रखती हे । ये एक ही समय को हैं (पु० १ हक sso 
क्योंकि दोनों उपनिषदों की नित्यता के झाघार पर भी तो समकालिकता बनती हो है। (पृ० १४४-१४५) में वैदिक | साहित्य को 
अपर कोटि की विद्या बवा कर मुण्डक उपनिषद्‌ को परवर्ती काल की रचना सिद्ध किया गया है, किन्तु यह कथन भी तुच्छ हे, क्योंकि 
वेदिक साहित्य का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ही है, अतः ब्रह्म से भिन्न क्रियाकाण्ड के प्रतिपादक साहित्य को अवर कह दिया गया 
है । यह कोई विपरीत बात नहीं है । इसकी संगति “वेद त्रिगुणात्मक विषय की व्याख्या करते है", “दृष्ट उपाय के हो समान वेदविहित 
उपाय भी सदोष है, 'हे अर्जुन, इस तरह के लोग वेद की खाली दुहाई देते रहते है" इन वचनों की तरह की जा सकती है १ 
ईशोपनिषद्‌ भी छन्दोबद्ध है । अतः छन्दोबद्धता के आघार पर भी प्राचीनता-नवीनता नहीं सिद्ध की जासकती॥ | 
नृसिहतापनीय और रामतापनीय उपनिषदों के संबन्ध में कहा गया है (पृ० १५२-१ ५४) कि इनमें अनेक मन्त्र. 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ से उद्धृत हैं, किन्तु यह भी गलत ही है, शाखा के भेद से समान पाठ होने में कोई बाधा नहीं मानी जाती ।. 
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१०१२ बेदायं पारिजात॥ 
जी समानपाठानामुपलम्भात्‌ । ऋग्वेदे काण्वमाध्यन्दिनपाठेष्वथवंवेदे च पुरुषसुक्तेषु किञ्चिदवेषम्येऽपि साम्यस्य बाहुल्ये. 
क नोपलब्चेः । यत्त--'अध्यात्मरामायणीयाः श्लोका रामतापनीय उद्धृता इति, तदपि तुच्छम्‌, रमतापनीयोपनिषद्‌ 
एव रामायणे समुद्धरणोपपत्तेः । यत्त-शिवविष्णुरामक्ृषणादिनामनिदशाद्‌ अर्वाचीनत्वमुक्तम्‌+ तदपि तुच्छम्‌, तेषां 
नाम्नामरृसेदादिषपलम्भेनार्वाचीनत्वायोगात्‌ । उपनिषदामपि वेदत्वं तत्र नाम्नामुपलम्भेऽप्युवंशीपुरूरवसादीनामिव 
सादित्वाप्रयोजकत्वात्‌ । अत एव रामशिवादिप्रतिपादकत्वन साम्प्रदायिकत्वादाघुनिकत्वोक्तिरपि निर्मृलव, साम्प्र- 
दायिकत्वस्य भूषणत्वेनादोषात्‌ । ज्ञानभक्तिकर्मादी [मविच्छिन्चाचार्यपारम्पयणोपलम्भलक्षणंसाम्प्रदायिकत्वं हि 
प्रासाण्यप्रयोजकं भवति, नाप्रामाण्यप्रयोजकम्‌ । अतो रामानुजतिमितत्वोक्तिरपि न समञ्जसा, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । 
शिवविष्ण्वोर्भेदेऽपि परस्परोपास्योपासकभावेन शिवकर्तृकरामोपासनस्यापि सद्कीर्णता प्रयोजकत्वाच्च । 

एवं गोपालतापनीयोपनिषदि मथृरायमुना दिमाहात्म्यवर्णंनमपि न तस्या अवेदत्वप्रयोजकम्‌, अथववेदे 
ऽप्ययोच्याया वर्णनदर्शनात्‌ । गङ्गायमुनादिवर्णनस्य दर्शनाच्च। एवमेव नाराय णबृहुन्नारायणकवल्याच्ूपनिषदामप्य- 
वाचीनत्वापादनं निर्मलमेव, मो क्तिकोपनिषद्रीत्या तासां प्रामाण्योपपत्तः । महाभारतरामायणादिविषयाण्यपि वेवराद्यद्‌- 


भावितानि कुचोद्यानि रामायणमीमांसायां चातुवेण्येसंस्कृतिविमर्शे च विस्तरेण निरस्तानि। संक्षेपेणेहापि वक्ष्यन्ते । 


सैकडानलविचारसमीक्षा 
“रामायणे संस्क्रतशब्द उपलम्यते। जनभाषायाः प्राकृताया: सकाशाद्‌ भिन्नाया भाषायाः संस्कृतमिति 
संज्ञा । इममेव भेद पुरस्कृत्य षष्ठशत्यां निमिते काव्यादर्शे भाषाभेदो विचारितः । ईशवीयपूवपञ्चम्यां शत्यां महा- 


पुरुषतुक्त ओर शीसुक्त में शाखा के भेद से समान पाठ मिलते हो हे । पुरुषसूक्त ऋग्वेद म, काण्व और माध्यन्दिन संहिताओं में और 
अथर्ववेद में मी उपलब्ध है । इनमें थोडा-बहुत अन्तर रहने पर भी समानता ही अधिक हे । “रामतापनीय उपनिषद्‌ म अध्यात्म 
रामायण के श्लोक उद्धृत है (पु० १५४) यह कथन भी गलत है, क्योंकि इसके विपरीत यही मानना उचित है कि रामतापनीय के 
' इलोक ही अध्यात्म रामायण में उद्धत हँ । इसी तरह से शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि के नामों का उल्लेख होने से इस उपनिषद्‌ 
को नवीन सिद्ध करना भी गलत बात है, ' क्योंकि ये नाम तो ऋग्वेद आदि में भी उपलब्ध होते हैं, अतः इनको नवीन नहीं माना जा 
सकता । उपनिषद भी वेद ही हैं, अतः यहाँ यदि कुछ नाम मिलते हैं तो उनसे उर्वशी-पुरूरवा आदि के नामों से ऋग्वेदादि की तरह 
इनकी भी सादिता नहीं सिद्ध की जा सकती । इसी लिये इन. उपनिषदों को राम, शिव आदि के प्रतिपादक .मात कर उन पर साम्प्र- 
_ दायिकता ओर आधुनिकता का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अविच्छिन्न साम्प्रदायिक परम्परा तो इनके लिये भूषण की 
` बात है। ज्ञान, भक्ति, उपासना आदि की अविच्छिन्न आचार्य परम्परा का उपलब्ध होना ही यहाँ सम्प्रदाय की अविच्छिन्नता मानी 
जाती है । इससे उनकी प्रामाणिकता हो सिद्ध होती हैं, अप्रामाणिकता नहीं! रामतापनीय उपनिषद्‌ को रामानुज की रचना मानना 
सर्वथा असंगत है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। शिव और विष्णु का यद्यपि परस्पर कोई भेद नहीं है, ठो भी परस्पर इनमें 
आओ उपास्य-उपासक भाव की कल्पना कर कहीं शिव को राम का उपासक माना जाय तो इसमें संकीर्णता का प्रत ही कहाँ उठता हू? 
CRT इसी तरह से गोपालतापनीय उपनिषद्‌ में मथुरा, यमुना आदि के माहात्म्य का वर्णन देखकर इसको वेदिक साहित्य 
से बाहर का ग्रन्थ मामना भी गलत है, क्योंकि अथर्ववेद में मी अयोध्या का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में भी गंगा ओर यमुना कां 
 दणनहुँ। इसी तरह से नारायण, बुह्चारायण, केवल्य आदि उपनिषदों को भी अर्वाचीन मानना सर्वथा निराधार है, क्योंकि मुक्ति 
पनिषद्‌ को नामावली में इनकी स्थिति रहते, से ये सब उपनिषद्‌ प्रामाणिक ही माने जायेंगे । महाभारत और रामायण के विषय म॑ 
पै गये की सभी कुतकों का समाधान हमने “रामायण मोमांसा' और “चातुवर्ण्य संस्कृति-विमर्दा नामक ग्रन्थों में विस्तार से किया है । 














ME... छ | संकडानल विचारसमीक्षा 
|  दझापाके अर्थ में संस्कृत पद का सर्वप्रथम प्रयोग आदि काव्य रामायण में मिलता है । संस्कृत? यह संज्ञा जनभाषां 
गइत से सिन्न है। इसी भेद को रख छठो शताब्दी में प्रणीत काब्यादर्श नामक ग्रन्थ में भाषामेद पर विवेचन उपलब्ध होता दै । 


* 
A 
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४० फ्रेटे 





त १ यवि छ 








धेवाथपारिजात। ब १०१३ 
वैयाकरणाद्यास्कादारभ्य प्राक्तनेविद्वद्धिरियं साहित्यिकी वचनव्यक्तिर्भाषापदेनोच्यते स्म, या वेदिक्या भाषाया भिन्ना 
स्यात्‌ (१० १९) इत्यादिकमपि न युक्तम्‌, आदिकाव्यस्य रामायणस्य चतुविशतितमन्रेतायुगी यरामसमकालिकस्य 
यास्कादिभ्योऽपि प्राचीनत्वात्‌ । महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना अपशब्देम्यो विविक्तेषु साघुशन्देष्वेव संस्कृतमिति 
संज्ञा प्रयुक्ता । यथा तितउनाऽग्राह्मपदार्थेम्यो ग्राह्मपदार्थानां पृथक्करणं संस्का रोऽमिघीयते, तथेव पाणिनीयादिलक्षणे- 
रुपशब्देम्यः साधुशब्दानां विवेचनमेव संस्कारः, तेनैवानादिभूतानामपि साघुशब्दानां संस्क्ृतत्वमुच्यते। न त्वत्र 
मलापनयनमतिशयाघानं वा संस्कारः, नित्येषु तदयोगात्‌ । अत एव विकारागमादिकल्पना वालव्युत्पादनायेव । यथा 
“सुधी उपास्य' इति स्थितौ सुद्ध्युपास्य इत्येवोच्चारणीयमिति स्थितिः । 

यदपि--'पतञ्जलिना लोके' इत्युक्त्या संस्कृतं वोष्यते, भाषाशब्देन च व्यवहारमाषोच्यते । पाणिनिना 
तादुशा नियमा रचिता येषां व्यवहारमाषातोऽन्यत्र तात्पर्यमेव नास्ति । यथा प्लुतस्वरव्यवहारो दूरादाद्वानेऽभिवादन 
एव प्रयुज्यते’ (१० १९) इति, तदपि न किञ्चित्‌, विदुषां व्यवहारस्यापि व्यवहारत्वाविशेषेण तत्रापि भाषाशब्दः 
त्रयोगसम्भवात्‌ ¦ वेदेऽप्याख्यायिकारूपेण व्यवहारा उपलभ्यन्ते । ब्राह्मणेषूपनिषत्स्वपि तादृशव्यवहारेषु प्लुतव्यव- 
हारोऽपि भवत्येव । । 

यदपि च--संस्कृतभाषा केवलं पण्डितानां साहित्यिकी पठन-पाठनमाषँव चासीत्‌ । यास्कपाणिनिस्यां 
पोरस्त्यानामोदीच्यानां च प्रयोगेषु दशेष्यमपि दशितम्‌ । कात्यायनेनापि प्रान्तीयप्रयोगभेदाः प्रदाशिताः । पतञ्जलिना 
तेषु तेषु जनपदेषु प्रयुज्यमानानां शब्दानामुल्लेखोऽपि क्रियमाणो दृश्यते’ (पृ० १९) इति, तदपि न किञ्चित्‌, 
विदुषामपि प्रान्तभेदभिन्नानां घात्वादिप्रयोगभेददर्शनात्‌ । 


ईसापूर्व पाँचवीं शताब्दी के महावेयाकरण यास्क से लेकर पिछले विद्वानों ने इस साहित्यिक बोली को “भाषा' कहा है, जो वेदिक वाणी से 
विभिन्न समझी जाती थी' (१० १९) मैकडानल का यह कथन भी संगत नहीं है, क्योंकि आदिकाव्य रामायण २४वें त्रेतायुग में उत्पन्न राम 
के समय की रचना है, अतः इसका समय यास्क प्रमृति आचार्यो से प्राचीन माना जायगा । महाभाष्यकार पतंजलि ने अपशब्दों से मिल्न 
साधु शब्दों के लिये 'संस्कुत' संज्ञा का प्रयोग किया है। जैसे चलनी की सहायता से अग्राह्य पदार्थो को अलग कर देता उनका संस्कार 
कहलाता है, उसी तरह से पाणिनि प्रभृति के लक्षणसूत्रो की सहायता से अपशाब्दों से साधु शब्दों को अलग कर देना हो उनका संस्कार 
हँ। इसीलिये साधु शब्द अनादि काल से चले आ रहे हैं, तो भी उनमें इस संस्कार के आधार पर “संस्कृत पद का प्रयोग उचित हो है। 
यहां पर किसी मल का, दोष का परिहार अथवा किसी अतिशय का आघात रूप संस्कार अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि नित्य शब्दों में यह 
संभव नहीं हो सकता । इसोलिये नित्य शब्दों में विकार, आगम आदि को कल्पना बालकों के, अबोघ व्यक्तियों के समझाने के लिये 
कल्पित है । जैसे कि सुघो + उपास्यः” इसके स्थान में 'सुद्धघुपास्य:' इस तरह का उच्चारण करना चाहिये । वास्तविक स्थिति यही है । 
पतंजलि वे 'लोके' (लोक-व्यवहार में) ऐसा कह कर “संस्कृत” उस भाषा का नाम बताया है, जिसमें ऐसे शब्दों का 
प्रयोग मिलता है, जो व्यवहार में प्रचलित थे। स्वयं पाणिनि ने सी ऐसे कई नियम बनाये हैं, जिनका बोलचाल की माषा के अतिरिक्त 
अन्यत्र कोई तात्पर्य नहीं । उदाहरणार्थ, स्वरों की मात्रा का वर्णन करते हुए पाणिति प्लुत का भी उल्लेख करते हैं, जो केवल दुर 
से बुलाने में, अभिवादन में तथा प्रश्नोत्तर में ही काम में आता है” (पु० १९) यह कथन भी गलत है, विद्वानों के द्वारा किया गया 
व्यवहार भी सामान्य व्यवहार से पृथक्‌ नहीं माना जा सकता, अतः विद्वानों के द्वारा व्यवहृत भाषा में मी इसका प्रयोग संभव हो 
सकता है । वेदों में भी आख्यायिका के खूप में इस तरह का व्यवहार देखा जाता है । ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ प्रत्यो में भी इस तरह 
के व्यवहार में प्लुत उच्चारण प्रयुक्त होता है। 
संस्कृत केवल पठन-पाठन की अथवा साहित्यिक या पंडितों को हो भाषा न थो । यास्क और पाणिनि पौरस्त्य एवं 
ओदीच्य प्रयोगों की विशेषतायें भी बतलाते हैँ । कात्यायन तो प्रान्तीय प्रयोगभेद भी बतलाते हैं ओर पतंजलि ने खासःखास जनपदों 
में प्रयुक्त शब्दों का भी उल्लेख किया है! (पु० १९) यह भी गलत है, आज सो विद्वानों में मी प्रान्त के भेद से घातु प्रभृति के प्रयोग 
के भेद के आधार पर इस तरह का भाषाभेद देखा जा सकता है । | र 
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कै | यदपि च--विन्ध्यहिमालयमध्यवर्तिनामार्यावतंवर्तिनाँ च संस्कृतभाषेव व्यवहारभाषा, शवतिगंतिकर्मा 
कम्बोजेषु भाष्यते विकारसेनमार्या भाषन्ते" (पृ० १९) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌) तथात्वेऽपि विशिष्टानां संस्कृतानामेव ` 
व्यवहाराभ्युपयसेऽपि सवंसाधारणानां तथा व्यवहारातिद्धः । ब्राह्मणेतरेषामपि संस्कृतज्ञानां संस्कृतभाषया व्यवहारो 


न विरुद्धयते । 

यदपि च--'क्षौरकाराणामपि संस्क्ृतव्यवहारः' (१० १९) इति, तदपि च न शोभनम्‌, संसर्गाति- 
श॒यात क्वचित्तथा सम्भवेऽपि नाटकेषु द्विजातिव्यतिरिक्तेषु प्राकृतभाषया व्यवहारदर्शनात्‌ । न केवलं नाटकेभ्य एव 
किन्तु धर्मशास्त्रदष्ट्यापि द्विजातीनामेव व्याकरणाद्यध्ययनेऽधिकारनिर्धारणात्‌ । संस्कृतः सह व्यवहा रबाहुल्येन 


प्राक्कतभाषाभाषिणोऽपि संस्कृतभाषणतात्पयेमवगच्छन्ति स्मेति । 

यत्त--संस्कृतभाषा कृत्रिमनियमवद्धत्वाल्लोकव्यवहारभाषा कदाचिदपि नासीत्‌’ (पु० २०) इति 
तत्त प्रामादिकभेव, संस्कृतभाषाया एव स्वाभाविकत्वात्‌ । अत एव प्राक्ृतव्याकरणकारा अपि प्रकृतिः संस्कृत तस्माद्‌ 
भवं प्राकृतमिति व्युत्पाद्य भ्राक्ृतस्येव संस्झतभवत्वमूरी कुवन्ति । अनया पद्धत्या प्रकृतित्वेन संस्कृतस्याक्कत्रिमत्वं 
सिद्धघति । घर्मशास्त्रीयनियमेनेव सबंसाधारणानां सबँदैव संस्कृतभिन्नाया मानुष्या वाचः सत्वाम्युपगमात्‌ । अत एव 
यज्ञप्रसज़े मानुषोवारव्याहारेण प्रायश्चित्तविधानं श्रूयते । स यदि मानुषीं वाचं व्याहरेद्‌ वेष्णवीमृचं यजुर्वा जपेत्‌' 
इति श्रुतेः । अनेका अन्या भारतीया भाषाः संस्कृतादुद्‌भूता इति तु सत्यमेव । 

यदपि--'विद्घातुनिष्पन्नो वेदशब्दो ज्ञानाथंको यद्यपि, तथापि पदमिदं समस्तधाभिकं भूत्वा तत्सम्वन्धि 
साहित्यं लक्षयति । सामाण्यार्थातिरेकेण संकीर्णंतया घासिकग्नन्थमपि बोधयति (१० २४ ) इति, तदप्यल्पमेव, 


“हिमालय और विन्ष्य के मध्यवर्ती समस्त आर्यावर्त में संस्कृत बोलचाल की भाषा रही हो, जैसे कि इस प्रयोग से 
सिद्ध होता हे कि कम्बोज में शव घातु का प्रयोग गति के अर्थ में होता है, आर्यजन इसका' प्रयोग विकार के अर्थ में करते हूँ 
(प२ १९) यह भो कथन उचित नहीं है, क्योंकि विशिष्ट संस्कृत व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का व्यबहार किया जाता है, ऐसा मान 
 तेरेसे मी उक्त वाक्यो का अथ विरुद्ध नही पड़ सकता । अतः इससे सवसाधारण का व्यवहार सिद्ध नहीं किया जा सकता । उक्त 
ओ- व्याख्या के आघार पर ब्राह्मणों से मिन्न कुछ संस्कृतञ्च मो इस भाषा का व्यवहार करते थे, इसमें कोई विरोध नहीं पड़ता । 
| किन्तु इससे यह सिद्ध करना कि 'क्षौरकार (नापित) भी संस्कृत भाषा से व्यवहार चलाते थे” (पृ० १९), अशोभन 
बात हे । यह हो सकता है कि अत्यन्त संपक के कारण कहीं-कहीं ऐसा संभव हो सकता हो, किन्तु नाटकों में द्विजाति से भिन्न पात्रों 
के लिये सर्वत्र प्राकृत माषा का हो व्यवहार होता है । यह बात केवल नाटकों से ही नहीं सिद्ध होती, किन्तु धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी 
व्याकरण प्रमृति के अध्ययन का अधिकार केवल द्विजातियों के लिये ही निर्धारित है । बह दूसरी बात है कि इस तरह के अधिकार 
के संस्क्ृतज्ञों के साथ अतिशय संपक और व्यवहार के कारण कुछ प्राकृत भाषा बोलने वाले व्यक्ति भी संस्कृत भाषण की सामर्थ्य 
बजित कर लेते थे, या उसका अथ समझ लेते थे । 
हुक. लौकिक संस्कृत प्रारंभ से ही एक साहित्यिक, अथवा यों कहिये, एक कृत्रिम, नियमबद्ध भाषा क्यों न रही हो, वह 
लोक व्यवहार की भाषा नहीं थी (१० २०) यह उक्ति सर्वथा प्रामादिक है, क्योंकि वास्तव में तो संस्कृत भाषा ही स्वाभाविक है । 
इसलिये प्राकृत माषा के व्याकरणो के निर्माता संस्कृत को प्रकृति मानते हैं ओर उससे उत्पन्न हुई भाषा प्राकृत है, इस तरह 
त्ति के आधार पर प्राकृत को ही उत्पत्ति संस्कृत से मानने हे । इस पद्धति से संस्कृत के प्रकृति होने से ही उसकी अकुत्रिमता 
| सिद्ध हो जाती हैं। घर्मशास्त्रीय नियम के अनुसार भो सर्वसाधारण के लिये संकृतभिन्न मानुषी वाणी की सत्ता स्वीकार्य होती है! 
Rn NR के अवसरों पर इस तरह की मानुषी वाणी के उच्चारण करने पर प्रायश्चित्त का विधान मिलता है कि यदि “यज्ञ का 
समय कोई मानुषी वाणी का उच्चारण करे, तो उसको वैष्णवी ऋचा का अथवा किसी यजुर्मन्त्र का जप करना चाहिये । 
अन्य अनेक आरतीय माषाएँ उत्पन्न हुई, यह बात तो सच ही है। 



















वेदार्यपारिजात। | १०१४ 
सनत्सुजातीयभाष्ये शङ्करभगवत्पादवदशब्दस्य वहुधा व्युत्पादितत्वात्‌ । वेचन्ते वोघ्यन्ते प्रमाणान्तरानधिगताबाधिता० 
दृष्टदृष्टादृष्टफलका: क्रियाकलापा एभिरिति वेदा इति करणव्युत्पत्त्या । वेदयति घमंब्रहाणी इति वेदः 'नन्दिग्रहि- 
पचादिभ्यो ल्युणिस्यचः' (पा० सू० ३।१।१३४) इत्यच्प्रत्ययात सिद्धि: । अलोकिकाबाधितानधिगतार्थवोघक- 
वाक्यराशिलक्षणो ग्रस्थोऽपि वेद: । 'अस्य महतो भरतस्य निःशवसितमेतद्यदृग्वेदो यजुरवेदः सामवेदः, 'वेदो वा 
प्रायदर्शेनातू' इत्यादौ । 'वेदं कृत्वा वेदि करोति’ (का० श्रो०ण सू० ) इत्यत्र वेद: कुशमुष्टिवचनोऽपि। एकस्य 
वेदस्य वेद्यमिदं वेदरूपम्‌, वेदनं वेदो ज्ञानम्‌ । एकस्य द्वितीयस्य संविद्रूपस्येत्यथेः । तस्येकस्य वेदस्य ब्रह्मणोऽवगमा- 
दुगादयो वेदा वहवोऽभवन्‌ । तेन तत्प्रतिपत्त्यर्थविचार्‌ कुर्वन्तीति वेदाः । (विद्‌ ज्ञाने) इति घातोः । अथवा तत्सद्भावं 
साघयन्ति । अथवा विदन्ति । बेदनभूता वा वेदाः। अथवा ब्रह्माघीनं परमात्मानं लभन्त इति वेदा: । ब्रह्मण . 
आवृतस्य लाभहेतवः । एवं विद्‌ विचारणे, विद्‌ सत्तायाम्‌ विद्‌ ज्ञाने, विदल लाभे-एतेषां धातूनां विषये वतन्ते 
यस्मात्ततो वेदा इत्युक्ताः । भट्टपादेरप्यभाणि--्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्धचते । एनं विदन्ति वेदेन 
तस्माद्वेदस्य वेदता ॥।' (शलो० वा० ) । नेन्द्रियाणि नानुमानं वेदा एवैनं वेदयन्ति तस्मादाहुर्वदा: । | 

यदप्युक्तम्‌-'वेदिकसंहिता तदानीन्तनानामृषोणां कवित्वशक्तेः परिणामञूताः' (पु० २४) इति, तदपि 
न युक्तम्‌, “वाचा विख्पनित्यया' (ऋ० सं० ८।७५।६), `यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै' 
(श्वे० उ० ६1१८), 'यज्ञेन वाचः पदवोयमायन्‌ तामन्वविन्दन्तुषिषु प्रविष्टाम्‌', 'पूर्व पूवस्यो वच एतदूचः' इत्यादि 
श्रुतिषु बेदस्थ प्राप्तिरेवोक्ता न निर्माणम्‌ । 'ऋचामगिनिर्देवतम्‌ । तदेव ज्यो तिर्गायत्रं छन्दः पृथिवीस्थानम्‌ । तदेव" 


वेद शब्द 'विद्‌' घातु से बना है और इसका मुख्य अर्थ 'ज्ञान' है, परन्तु यह पद समस्त धार्मिक ज्ञान का वाचक 

होकर तत्संबन्धी साहित्य को लक्षित करता है ! सामान्य अर्थ के अतिरिक्त वेद शब्द 'घाभिक ग्रन्थ! रूप संकरण अथ को भी बोघित 
करता है' (पृ० २४):वेद के संवन्ध में यह कथन बहुत अधूरा हे । सनत्सुजातीय भाष्य में शंकर भगवत्पाद ने चेद शब्द को अनेक 
प्रकार की व्युत्पत्ति दो है । प्रमाणान्तर से अनधिगत, अबाघित, अदृष्ट तथा दृष्टादृष्ट फल वाले क्रियाकलाप जिनके द्वारा बोधित होते हूँ 
„ थे वेद हैं, इस करण व्युत्पत्ति के आधार पर धर्म मौर प्रा का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र वेद कहलाता है। 'नन्दिग्रहि०' भूति 
सूत्र से अच्‌ प्रत्यय होने पर इसको सिद्धि होती है । अलौकिक, अंबाधित, अनधिगत अथ का बोधक वाक्यराशि स्वरूप ग्रन्थ भी वेद 


कहलाता है । 'अस्य महतो भूतस्य०', 'वेदो वा प्रायदशनात्‌' इत्यादि स्थल में वेद शब्द का यही अर्थ है। वेद कृत्वा वेदि करोति? यहाँ. 


पर वेद शब्द कुश की मृष्टि का बोधक होता है । एक वेद का 'यह' ल्प वेद्य होता है ओर 'वह' दुसरा वेद । यहाँ पर 'बेदनं वेदः” 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है । एक पद का अर्थ है अद्वितीय, अर्थात्‌ संविद्रप ज्ञान । उस अद्वितीय ब्रह्म को 
अवगति हो जाने पर ऋगादि असेको वेद हो जाते हैं ॥ ये सब वेद उस ब्रह्म की प्रतिपत्ति किस तरह से ही सकती है, इस बात पर 


विचार करते हैं, इसी लिये ये वेद कहलाते हैं । 'विद ज्ञाते! इस धातु से यहाँ पर वेद शब्द को निष्पत्ति होगी । अथवा उस ब्रह्म के - 


सद्भाव को सिद्ध करते हैं, अथवा जानते हैं। अथवा वेद स्वयं वेदनभूत हैं । अथवा वेद ब्रह्माघीन परमात्मा. को प्राप्त कराते हैं। अज्ञान 
से आवृत ब्रह्म को प्राप्ति में ये कारणभूत होते हैं। इस तरह से 'विद्‌ विचारणे, विद्‌ सत्तायाम्‌, विद्‌ ज्ञाने, विदल लाभे इन चार 
धातुओं के अथ में जिनकी प्रवृत्ति होती है, वे वेद कहलाते हैं । भट्ट कुमारिल ने मी कहा है--'जिस उपाय की अवगति प्रत्यक्ष या 
अनुमान प्रमाण से नहीं होती, उसको वेद से जानते हैं। इसी विशेषता के आधार पर वेद शास्त्र की अपनी विशिष्ट सत्ता है । इन्द्रियाँ 
ओर अनुमान जिसको जानकारी नहों.दे सकते, उस पदार्थ को वेद से जानते हैं, यही वेदों को विशेषतां है । 


“वैदिक संहिताएँ तत्कालीन ऋषियों की रचनात्मक कवित्व शक्ति की देन है (पृ० २४) यह कथन मो युक्त नहीं है, | 
“वाचा विरूपनित्यया , यो ब्रह्माणं विदघाति', 'यज्ञेन वाचः’, (पूर्वे पूर्वम्यो वच एठदूचु इन शुतियों के प्रमाण से वेदों को प्राप्ति ही सिद्ध 
हो पाती हे । उनका निर्माण हुआ, यह किसी तरह से नहीं सिद्ध हो सकता । ऊपर उद्धृत गोपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 


और अथवंवेद के देवता, छन्द ओर स्थान का विवरण देते हुए उनके गुरुपरम्परा प्राप्त अध्ययन की चर्चा की गई हे । ऐतरेय ब्राह्मण के 
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१०१६ वेदार्थेपारिजात! 


इत्येवमादि त्रा ऋग्वेदमधीयते। यजुषां वायुर्देवतं त्रेष्ट्मं छन्दोऽन्तरिक्षं स्थानम्‌ । इष त्वा'"'एवमादि कृत्त्वा 
यजुवेदमघीयतै । साम्नामादित्यो देवतम्‌, तदेव ज्योतिः, जागतं छन्दः, योः स्थानम्‌ । अग्न आयाहि" 'सामवेदमघीयते । 
अथर्वणां चन्द्रमा दैवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छन्दांसि आपः स्थानम्‌ । शच्चो देवो”"अथरववदमधीयते । (गोपथ- 
ब्रा० १२९), 'अनादिनिघना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । आदौ वेदमयो दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ (ऐतरेय 
ब्राह्मणसायणसाष्ये उपोद्धाते), 'युगान्तेऽत्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुञ्चाताः स्वयंभुवा ।।? 
(स० भा० शा० प० पऐतरेयन्राह्मणभाष्ये) । 'अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | दुदोह यज्ञसिद्धघर्थमृग्यजु 
सामलक्षणम्‌ ॥' (म० १।२३) । दोहुनमध्यापनम्‌ ! न कश्चिह्वेदकर्ता स्याद्वेदस्मत चतुमुखः । वेदो नारायणः साक्षात 
स्वयंभूरिति शुश्रम ॥' इति पराशरः, श्रीमद्भागवर्त च । ब्रह्म स्वयम्म्वभ्यनाषत्‌ इत्यादिप्रमाणपुञ्जविरोघात्‌ । 
यदपि च-चिरन्तनसङ्घर्षस्य पश्चाद्‌ अथवेवेदेन संहितासु स्थानमवाप्तम्‌, वहवश्चाथवंमन्त्रा ऋग्वेदस्य 
दशममण्डलादुंद्घताः' (प° २५) इति, तदपि बेवरमतनिराकरणेन निराकृतं वदितव्यम्‌ । सवषामेव वेदानां भगवत्चि 
शवसितस्वेन नित्यत्वापौरषेयत्वाम्युपगमात्‌ । “अस्य महतो भुतस्य निःश्वसितमेतद्यदुग्वंदो यजुवदः सामवंदोऽथवंवेद 
इतिहासः पुराणम्‌ (बृहदारण्यको० २।४।१०) इति श्रतेः । 
यदपि'व्यावहारिकद्ष्ट्या सामवेदस्य स्वातन्त्रेण न किमपि मूल्यम्‌ । पञ्चसप्ततिसुक्तान्यपहाय सवं 
मन्ता ऋरेदादेवोद्घताः' (पु० २५) इति, तदपि न युक्तम्‌, समेषां वेदानां स्वातःत्र्येणास्तित्वात्‌ । अन्यस्मादभ्यत्रो- 
द्धरणकल्पनायोगात्‌ । शाखाभेदेन मन्त्राणां साख्प्येऽपि भिन्नत्वात्‌ । तत्द्वेदधर्मभेदादपि मन्त्राणां भेदः । यजुर्वेदे त 
एव मस्ता यज्जुबदवमंणाघीयन्ते, ऋरवेदे ऋरवेदधमणाधीयन्ते । यजुरादिधर्मभेदस्तु प्रातिशाख्यशिक्षादिपरिशीलिनां 
न तिरोहितः । अत एव काण्वमाच्यन्दिनतंत्तिरोयकपाठानां साख्प्येऽपि घमंभेदेन भेदोऽभ्युपगम्यत एव, विशेषण भेदेन 
` भेदस्यास्युपगमात्‌ । किञ्च, ब्राह्मणानि तु सामवेदस्य सर्वेथापि भिन्नान्येव, अनेकविधीनामनितरसाधारण्यात्‌ । 


` भाष्य के उपोद्घात में सायण ने उद्धृत किया हे कि “इस सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू ब्रह्मा ने अनादिनिधन, नित्य, दिव्य, वेदमयी वाणी 
को प्रकाशित किया । उसी के आघार पर जगत्‌ का सारा व्यवहार चलता है । स्वयंभू ब्रह्मा को आज्ञा के अनुसार भहषियों चे अपनी 
तपस्या के प्रभाव से प्रलय काल में अन्तहित वेदों को. अपने इतिहास प्रभृति अंगोयांगों के साथ पुनः प्राप्त कर लिया? । मनु ने बताया 
हैं कि स्वयंभू ब्रह्मा ते यज्ञ को सिद्धि के लिये अग्नि, पवन और सूर्य से सनातन ब्रह्मस्वरूप ऋक, यजु और सामवेद को दुह 
' लिया'। पराशर का कहना है कि--वेदों का कर्ता कोई भो नहीं है। चतुर्मुख ब्रह्मा वेदों का मात्र स्मरण करते हैं । वेद साक्षात्‌ 
नारायण है, ये स्वयं उद्भूत होते हे, ऐसा हमने सुना हैं । यही बात भागवत में भो प्रतिपादित है । ब्रह्म अर्थात्‌ वेद स्वयं अपने आप 
 भ्रकटहुए इस तरह के शतशः शास्त्रवचनों से आपकी वात का विरोध पड़ता है । 
| | अथवंवेद को चिरन्तन संघर्ष के पश्चात संहिताओं में. स्थान प्राप्त हुआ हे, जिसका अधिकतर भाग ऋग्वेद के दशम 
मण्डल से उद्धत हे (पू० २५) । इसी तरह के विचार वेवर के भी हैं, जिनका कि निराकरण हम कर चुके हे । उसी से उक्त बात 
भो निराकृत हो जाती हे । सभी वेद भगवान्‌ के निःश्वास से एक साथ प्रादुर्भूत हुए हँ । इसो लिये वे नित्य एवं अपौरुषेय हैं । “अस्य 
महतो भूतस्य निःश्वसितम्‌० यह बृहदारण्यक श्रुति इसमें प्रमाण है । 
A न टी व्यावहारिक दृष्टि से सामवेद का कोई स्वतन्त्र मूल्य नही है। इसमें ७५ सुको (मन्त्रों) को छोड़कर सभी ऋग्वेद से उद्धृत 
हैं (पृ० २५) यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि समी वेदों का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है । अन्य वेदों से अन्य वेद के उद्धरण लिये गये 
/ ८, एसा कल्पता नहीं को जा सकती । शाखाख्प में मन्त्रों को समानता मिलने पर भी ये मिन्न हो है । उस उस वेद के द्वारा प्रतिपादित 
, परम क मंद क कारण मी इनमें सित्नता है । यजुर्वेद के ही मन्त्र यजुर्वेदसंमत घम का प्रतिपादन करते हैं और ऋग्वेद के ऋरवेदसंमत 
_ भो का।. यनु प्रमृति का हे घर्ममेद प्रातित्याल्य, शिक्षा प्रमृति ग्रन्थों का परिशीलन करने वालों के सामने छिपा नहीं है । इसी लिये 
| का, प्राआनन, तारीय प्रमृति शाखाओं में मन्त्रों के पाठ की समानता रहने पर भी धर्ममेद के आधार पर इनमें भेद स्वीकार 
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वेदार्थपारिजातः १०१७ 

दूर यत्तु—'सामवेदीयमन्त्राणां क्रमिकरचनापि सोमयागविनियोगक्रमेणेव कृता । मस्त्राश्‍चेते विशिष्टस्वर- 

तालगायन्ते, तत एव साममन्त्रा उच्यन्ते । सामवेदयजुर्वेदयोस्तात््विकमन्तरमिदं यद्यजुवेढे न केवलमूरवेदीयानामेव 

मन्त्राणामुद्धरणमपि तु गद्यमन्त्रा अपि तत्र सन्ति । विभिन्नयज्ञेषु प्रयुक्तमण्त्राणां क्रमवद्ध सङ्कलनं तु सामवेदयजुवंदयोः 

साम्यम्‌ । यज्ञियमन्त्रा एव यजुर्मेन्त्रा उच्यन्ते । अत्र यजुवंदसंहितायां रूपद्दयमुपलम्यते, एकत्र यज्ञप्रयोगविचयः 

अन्यत्र च प्रयोगविधिविवेचनानि' (१० २५) इति, तदप्यसङ्गतम्‌, वेदानामपौरुषेयत्वेन रचनानुपपत्ते: । अत व 

यजुषां गथरचनाप्यपास्ता । यज्ञे मन्त्राः केन प्रयुक्ताः ? न च मन्वैरेवेति युक्तम्‌, तत्र विध्यदर्शनात्‌ । अत एव यजुड 

' भन्त्रषु यज्ञप्रयोगविघयस्तद्विवेचनानि च न सन्त्येव, ब्राह्मणग्रन्थेष्वेव विष्यर्थवादोपलम्भात्‌ । यदि तु यजुवंदपदेन 

मन्त्रा ब्राह्मणानि वोच्यन्ते, तदा तु स्वदम्युपगमविरोघः, मन्त्रसंहितानामेव वेदत्वा म्युपगमात्‌ । सिद्धान्ते तु मन्त्रः 
ब्राह्मणसमुदायस्यंव वेदपदार्थत्वम्‌ । 


यदपि च-भार्थनासमूहा एव सूक्तानि विशेषतः सोमवल्लीरसनिष्कासनकाले प्रयुज्यन्ते । सन्त्रसमूहा 
एव संहिता उच्यन्ते’ (पु० २४) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, नित्यमन्त्राणामेव सन्निकइस्य सं हितापदार्थेत्वात्‌ । तथाहि 
'परः सन्निकर्ष: संहिता’ (पा० सु० १।४।१०९) इति अज्भिरव्यवहितहलां च परस्पर स्वभावतोञ्चेमात्रात किञ्चि) 
दधिककालव्यवघानेनोच्चारणं संहितोच्यते । 'यदप्रकृति: संहिता’ (नि०१।६) इति निर्क्तरीत्या त्पुरुषाश्रयेण 
पदानां सन्धीयमानानामेकत्रीकरणसूलकारणं प्रकृति: संहितोच्यते । पदान्येव प्रकृतियेस्या इति वहुब्रीहिरीत्यापि स 
एवार्थः । पाश्चात्त्येस्तु-संहन्यन्ते एकत्रीक्रियन्ते विभिन्नंत्रंषिभिः कृता ` मन्त्राः सुक्तानि वा यस्यां सा संहिता | 


किया जाता है, क्‍योंकि विशेषण का भेद होने पर तद्विशिष्ट वस्त॒ में भेद स्वीकार क्या गया है | 
संथा भिन्न हो हैं । इनमें ऐसी अनेक विधियाँ है, जो कि बळ नहीं मिलती । 0 FRR पो 
'सामवेद के मन्त्रों को क्रमिक रचना भी सोमयाग में विनियोग के अनक्रम से की गई है। के 
स्वर-ताल से गाये जाते है । इसी कारण ये 'साम' कंहलाते हैं। सामों के संकलन (र नाम हो ८ हे । १ प ही न 
एक तात्त्विक अन्तर है । यजुर्वेद में केवल ऋग्वेद से उद्धत मन्त्रों का समावेश ही है, «अपितु गद्य में रचित अंश भी दन हू ! 
यजुर्वेद और सामवेद में यह साम्य है कि विभिन्न यज्ञों में प्रयुक्त मन्त्रो का क्रमबद्ध संकलन यजुर्वद में भी पाया जाता है । यज्ञिय मन्त्रों 
को 'यजुष” कहते हैं और याजुष मन्त्रों के संकलन के कारण इस संहिता की संज्ञा "यजुर्वेद! है। इस संहिता के हमें दो. कप दिखाई देते 
हैं--एक वह, जिसमें केवल यज्ञिय प्रयोग विधि दी हुई है और दुसरा वह, जिसमें जहाँ तहाँ प्रयोग विधि का विवेचन भी दिया है' 
(पृ० २५) । यह कथन भो असंगत है । वेद अपोरुषेय हैं, उनकी रचना नहीं हो सकती । इसी तरह से यजुर्वेद में गद्य को रचना की 
बात भी खण्डित हो जाती है। यज्ञ के लिये मन्त्रों का विनियोग किसने किया ? मन्त्रों ने किया, यह उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि 
मन्वों में विधि नहीं दिखाई पड़ती । इसी लिये यजुर्वेद के मस्त्रो में यज्ञ के प्रयोगों की विधियाँ और उनका विवेचन नहीं ह ॥ 
विधि ओर अर्थवाद ब्राह्मण ग्रन्थों में हो उपलब्ध होते हैं। यदि आप यजुर्वेद पद से मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों का ग्रहण करें, तो यह 
आपके सिद्धान्त के विपरीत पड़ेगा, क्योंकि आप तो मन्त्रसंहिताओं को ही वेद मानते हैं । हमारे मत से तो मन्त्र और ब्राह्मण मिलकर 
ही वेद माने जाते हैं । 5 I 
'संहिताओं में सूक्तो एव प्राथनाओ का समूह है, जिनका विनियोग विशेष कर सोमवल्ली का रस निकालते समय तथा 
देवताओं को सोमरस या घृत अर्पण करने की विधि के साथ कल्पित है । चारों वेदों के मन्त्र-समुदाय को संहिता कहते है? (पृ २४) । 
` यह कहना भी गलत है । वास्तव में तो नित्य मन्त्रो को संनिषि ही 'संहिता' पद का अर्थ है। 'परः संनिकर्ष: संहिता” इस पाणिनि सूत्र 
में अच्‌ और उनसे अव्यवहित हल्‌ वर्णो के परस्पर, स्वभावतः आधी मात्रा के काल के व्यवधान से उच्चारण को 'संहिता' कहते हे । 
“पद-प्रकृतिः संहिता इस निरुक्त के वचन के अनुसार तत्पुरुष समास का सहारा लेकर सम्धीयमाच पदों को एकत्र कर देने का सूल कारण 
जो प्रकृति, उसको 'संहिता कहते हँ । 'पद ही जिसकी प्रकृति है! इस तरह से बहुब्रीहि समास करने पर मी वही अथं होगा । इसके 
१२८ | क 
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वंदायपारिंजातः 
स्वीक्रियन्ते । तच्च--यो ब्रह्माणं विदधाति पूव यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
मानानामेवान्यत्र प्रेषणसम्भवात्‌। अत एव न मन्त्रकर्तार ऋषयः, कितु 
'तदेतत सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो याम्यपश्यंस्तानि त्रेतायां 


` बहुधा सन्ततानि’ (मु० उ० २1१) इति मुण्डकोपनिषद्रीत्या द्ष्टृत्वमपि तेषां विनियोगे प्रयोज्यप्रयोजककार्यंकारण' 
भावादेव ज्ञायते । तस्मात 'पदानि संहन्यन्ते यस्यां सा संहिता इति थुत्यनुगुणव व्युत्पर्तिरयुक्ता । 
यदपि च- -प्रतिपाद्यविषयदष्ट्या ऋगवेदापेक्षयाऽथर्ववेदोऽत्यन्त भिन्नः । ऋग्वेदस्य विचारा उच्चकोटिका 
अथवंवेदस्य निम्नकोटिका एव । अत एव ऋग्वंदस्य कल्पना विप्रजातीयैविशिष्टैविद्वृद्धिः कृता । 'ऋग्वंदीया स्तुत्य 
देवताऽप्युच्चतमा । अथर्ववेदस्तु आसुराणां देवानां सन्तोषणोपयो गिमन्त्रतन्त्रपूर्णो भूतप्रेतादीनां च वशोक रणप्रयोग- 
बहुलश्च हीनजातिसन्तोषप्रदः; तथापि ता उभौ अन्योन्यपुरकावव । पुरातनयुगीनान्यसाहित्यङ्त्यपेक्षयाऽधिकमात्रया 
मानवानां धामिकविचारघारोदबोधको द्वावेवेमौ ग्रन्थो । मानवजातीयधामिकविश्वासविकासाध्येतृणां कृतेऽनयोरपरिमितं 
महेत्वमस्त्येव' (प० २५-२६) इति, तदपि निर्मूलमेव, वैदिकेष कर्मसु वेदचतुष्टयोपयोगस्य वणितत्वात्‌ । आथर्वणिकः 
्राह्मणोपनिषदादिष घमंब्रह्मणोः प्रतिपादनावशेष्यात्‌ । न केवलं संहिता एव वेदाः, ब्राह्मणानामपि वेदत्वात्‌ । कमं- 
विघीनां तत्रैव सत्त्वात । त्थेवाथर्वब्राह्मणेष्वेव कर्मंविधीनां सत्वम्‌ । माण्डक्याद्यपनिषत्सु ब्रह्मविद्यानिर्पणं 
तुपनिषदन्तरापेक्षयापि तत्र वें शिष्टयसेव । एक आसीद्यजुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । चातुर्होत्रमभूत्तरिमिस्तेन यज्ञमकल्प- 
यत ।। आध्वर्यवं यजुमिस्तु ऋर्मिवे होत्रमेव च । ओद्गात्र सामभिश्चेके ब्रह्मत्वं चाप्यथरवेभिः । ब्रह्मत्वमकरोचज्ञे 


२७३८ 
मन्त्राश्च तत्तदषिक्कता एव तः 
(श्वे० ६।१८) इत्यादिश्रृतिविरुद्धमेव, विद्य 
मन्त्रद्रष्टार एव, ऋषिदंशेनात' इति निरुक्तविरोघात्‌ । 


विपरीत पाश्चात्य विद्वान्‌ संहिता पद का अर्थ इस तरह से करते हैं कि विभिन्न ऋषियों के द्वारा रचित मन्त्र अथवा सूक्तों को जहाँ पर 
३ इकट्ठा किया जाता है, वह संहिता है । मन्त्रों को वे उन-उन ऋषियों को कृति मानते हैं । यह कथन 'जो पहले ब्रह्मा की सृष्टि करता है 
_> और बाद में उसको सारे वेदों को जानकारी देता है' इस श्वेताश्वतर श्रुति के विपरीत हैं, क्योंकि पहले से विद्यमान वस्तु का हो अन्यत्र 
__ प्रेषण संभव हो सकता है । इसी लिये ऋषियों को हम मन्त्रो का कर्ता न मानकर दृष्टा मानते हैं, अन्यथा “ऋषिद्शनात्‌ इस निरुक्त 
वाक्य से विरोध उपस्थित हो जायगा। 'यह बात सही है कि पुरातन क्रान्तन्द्रष्टा ऋषियों ने जिन कर्मों को देखा, उनका त्रेता युग में 
हे र बड़ा विस्तार हुआ” इस मुण्डकोपनिषद्‌ के वचन के अनुसार उन ऋषियों का! दष्टत्व भी उनके विनियोग के लिये प्रयोज्यप्रयोजकभाव 
आर कार्यकारणभाव के निर्धारण तक ही सीमित हे । इस तरह से पूरे प्रकरण पर विचार करने से यही उचित हे कि जिसमें पदा का 
. आनुपू से संनिवेश मिलता है, उसकी संज्ञा 'संहिता' है । यह व्याख्या उक्त शुतिवचनों के अनुकूल है । 
PT प्रतिपाद्य विषय को दृष्टि से अथवंवेद ऋग्वेद से बहुत भिन्न है । अथववेद में प्रतिपादित विचार बहुत ही प्राथमिक कोटि 
. किह! ऋग्वेद में प्रायशः उच्च कोटि के देवताओं की स्तुति है, जिनकी कल्पना अपेक्षाकत अधिक विद्वान्‌ एवं सुसंस्कृत विश्र जाति कै 
| हारा की गई है, परन्तु अथर्वबेद बहुशः आसुरी जगत्‌ के जीवों को सन्तुष्ट करने वाले मन्त्र-तन्त्रों से परिपूर्ण है । साथ ही साथ इसम 
भूत-प्रेत आदि निम्त कोटि को शक्ति को जादु-टोने से वश में करने के वे प्रयोग बताये गये हैं, जो अधिकांश हीन जाति की साधारण 
जनता को संतोष देने वाले हो सकते हैं । तथापि कहना होगा कि ये दोनों वेद एक दूसरे के पूरक हुँ ओर इस दृष्टि से ये दो ही बेद 
| वट चारों वेदों में मुख्य कहे जा सकते हैं । पुरातन युग को अन्य साहित्यिक कृतियों की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में मानवों की धार्मिक 
न विचार र को अंकित करने वाले ये ही दो ग्रन्थ कहे जा सकते हैं और इनका महत्त्व उन पाठकों के लिये अपरिमित है, जो मानव 
_ ` जाति के घामिक विश्वासी के विकास का अध्ययन करना चाहते हूँ”"*” (पु० २५-२६) । यह कथन भी निर्मल है, क्योंकि वैदिक कमों के 
लिये चारों वेदों का समान उपयोग है, यह बात बताई जा चुकी हे । अधर्ववेद के ब्राह्मणों और उपनिषदों की यह विशेषता है कि वहाँ 
भट पर धर्म खोर ब्रह्म का विशेष रूप से प्रतिपादन मिलता है । केवल संहिता भाग ही वेद नहीं है, अपितु ब्राह्मण भाग भी वेद ही है! 
सार यज्ञ्यागादि विंधियाँ वहीं पर वर्णित हे । उसी तरह को विधियां अथर्ववेद के ब्राह्मणों में भी वर्णित हैँ । माण्डूबंय प्रभृति 
याव्‌ का | निरूपण अन्य उपनिषदों की अपेक्षा विलक्षण पद्धति से किया गया है । 'पहले यजुर्वेद एक ही था उसके 
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धदायपारिजातः १०१६ 


वेदेनाथवणेन तु । ततः स ऋचमुद्घृत्य ऋग्ेदं समकल्पयत्‌ ॥ होतृकं कल्पते तेन यज्ञवाहं जगद्धितम्‌ । सामसिः सामवेदं 
च तेनोद्गात्रमरोचयत्‌ ।। राज्ञस्त्वथवंवेदेन सर्वकर्माण्यकास्यत्‌।' (वायुपुराण ६०।१७-२०) इति वायुपुराणरीत्या 
अविविक्तस्य वेदस्य यजुरवेदत्वं विज्ञायते । तस्मादेव ऋग्वेदादयो विभज्यन्ते । यदृचा होत्रं क्रियते यजुषाध्वयंवं साम्नोः 
द्गीथोऽथ केन ब्रह्मत्वमित्यनया त्रय्येति ह॒ ब्रूयात्‌ ।' (श० ११।५।८।७), "ऋचो यजूंषि सामानि अयर्वाङ्गिरसस्तथा । | 

. चातुर्होत्रप्रघानत्वाल्लिङ्गादित्रितये त्रयी ।। अथर्वाङ्ङ्गिरसां रूपं सामक्रग्यजुरात्मकम्‌ । तथा दिशस्त्यभिचारसामास्येन 
पृथक्‌ पृथक्‌ ।॥' अथर्वमन्त्रेष्वपि महता समारोहेण परमात्मप्रतिपादनं दृश्यते । तत एव ऋगादीनामाविर्भावः। स्वः 
सामञ्जस्याय साम्मनस्यसूक्तानि पितृपुत्रश्रातृपत्नीपत्यादिसामञ्जस्यावहानि चातीवोपयोगितत्त्वानि तत्र निदिष्टानि 
सन्ति। शरीरेन्द्रियमनसां स्वास्थ्यकराणि जपहोमश्चाद्धादीनि च तत्र निदिष्टानि सन्ति। त्रिगुणात्मके जगति तत्तदघिर्कार- 
भेदेन कर्मोपासनादिभेदस्य युक्तत्वात्‌ । वेदानां निर्माणासिद्ध्या ब्राह्मणाब्राह्मणा दिनिर्माणभेदोऽप्यपास्तो वेदितव्यः । ` 
परस्परपूरकत्वं तु चतुर्णामपि वेदानां न तु योरेव, होत्रौद्गात्राध्वयेवब्रह्मत्वहेतुत्वेत समेषामेव यज्ञोपकारकत्वात्‌ । 

' यदप्युक्तम्‌ वेदानां रचनाकालमारम्य पूर्वमहषिनिरमितानां सूक्तानां पारायण एवाधिकः समादरो 
जातः । पुरोहितानां परिवारेषु वंशपारम्पर्येण मन्त्राः प्राप्यन्ते स्म । परिणामे वेदिकसंहितासुक्तानां सन्निवेशः संवृत्तः । 
नवीनमन्त्रर्चनातो निवृत्ताः पुरोहिताः स्वस्वप्रतिभानां प्रयोगं यज्ञविधिविघानवितता एव ङुतवस्तः। तत्परिणामः 
रूपेण तादुशस्य प्रयोगविघेः प्रादुर्भावो जातो यस्य सौक्ष्म्यं चक्रब्युहुसद्श विकटं सञ्जातम्‌, यस्य जटिलतायाः प्रतिभटे 


चार विभाग किये गये । इन चारों विभागों में चातुर्होत्र को स्थिति के आधार पर यज्ञ की कल्पना की गई। यजु से आध्वर्यव, ऋक 
से होत्र, साम से औद्गात्र ओर अथव से ब्रह्मा के कर्मो का बिधान हुआ । उसके बाद ऋचाओं का उद्धार कर ऋदखेद की कल्पना 
हुई । इस ऋग्वेद से जगत्‌ के हित के लिये यज्ञ-कर्मो के वाहक होता की कल्पना की जाती है। साम से सामवेद और उद्गाता को 
रचना की गई और राजा के सारे कार्यो का विधान अथर्ववेद को सहायता से किया गया इस प्रकार के वायुपुराण के वचनों के 
अनुसार अविविक्त चेद का नाम यजुर्वेद मालूम पड़ता है । उसी से वाद में ऋक्‌, साम आदि विभागों को निष्पत्ति होती है । “ऋचा 
से होत्र, यजु से आध्वर्यव, साम से उद्गीथ कर्म किये जाते. हैं, तो यह ब्रह्मा का कार्य किससे किया जाता है? इस प्रस्न के उत्तर 
में बतावे कि इस त्रयी से” इस शब्दश्रुति के अनुसार और "ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्वारिरस इनसे चातुर्होत्र प्रधान कार्यों का 
निरूपण होता है । प्रथम तीन का प्रतिपादन त्रयी के आघार पर होता है और चतुथ अथर्वागिरस का स्वभाव इस त्रयो से भिन्न नहों 
है । अतः इनमें सामान्य रूप से अलग अलग समी कार्यो का विधान विद्यमान है” इस वचन के . अनुसार यद्यपि यहाँ पर अथववेद 


को पृथक्‌ सत्ता-नहीं प्रतिपादित है, तो भो अथर्ववेद के मन्त्रों में भी बड़े विस्तार से परमात्मा का प्रतिपादन मिलता है । उसी 


` से ऋगादि के आविर्भाव को बात भी कही गई है । समो प्राणियों में सामंजस्य की स्थापना के लिये यहाँ सांमनस्य सूक्त में पिता पुत्र, 


भाई, पत्नी, पति प्रभृति से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये, इस बात का बड़ा ही उपयोगी वर्णन मिलता है । इसी तरह से. 
हरीर, इन्द्रिय और मन को स्वस्थ बनाने वाले जप, होम, श्राद्ध आदि का विधान. भो वहाँ मिलता हे । इस त्रिगुणात्मक जगत में. 


अधिकार के भेद के अनुसार कार्य, उपासना आदि का भेद ठोक हो हे । वेदों को रचना हो जब सिद्ध नहीं होती तो उसको ब्राह्मणों ने 
बनाया, उसको अब्नाह्मणों ने बनाया, इस तरह को सारी कल्पनाएँ निराधार हो जातो हैं । परस्पर प्रकता चारों बेदों मे मानी जायगी 


केवल दो में हो नहीं, क्योंकि होता, उद्गाता, अध्वयु और ब्रह्मा के कर्मों के प्रतिपादक होने से चारों वेदों की मिलकर ही परस्पर 


यज्ञोपकारकता सिद्ध होती है । 


' वेदों का रचनात्मक काल यहाँ समाप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ एक ऐसा युग आया, जिसमें देवताओं के प्रति नई प्रार्थनाओं को 
नये सुक्तो द्वारा उपस्थित करने की अपेक्षा प्रतीत नहीं हुई, परन्तु यह कहाँ अधिक भ्रगुण समझा गया कि प्राचीन महषियों के द्वारा 
निर्मित सूक्तों का ही पारायण किया जाय, जो अनेक पुरोहित परिवारों में वंश परम्परा से प्राप्त होते रहे है । परिणाम यह हुआ कि 
पूर्वनिर्मित सुक्तो का क्रमशः वेदिक संहिताओं में समावेश हो चला और उन्हें भी प्रतिदिन अद्धेय गोरव प्राप्त होता गया । नवीन 


सुक्तो को रचना से यों विरत होने पर पुरोहित वर्ग चे अपनी प्रतिमा का प्रयोग यज्ञ के विधिविधान को विस्तृत बनाने में किया) | 
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वेदायपारिजातः 

स्थातुं संसारे कोऽपि घामिकभ्रयोगो नासीत्‌ । तदानीं प्राचीनवेदिकसूक्तानां. प्रयोगाणां च महत्त्व याज्ञिककर्मकाण्ड- 
विनियोगे केल्धितमभूत । सुक्तानां वितियोगेन सम्बन्धे स्थापिते पौरोहित्यविधिषु सीतले विधानं प्रादुर्बभूव, यस्य 
विवरणं ब्राह्मणग्रम्येषपलस्यते' (१० २६) इति, तदेतत्सवं मैकडानलमहाशयस्य वेदिकसम्प्रदायाज्ञानविजृम्भितमेव, 
तादशार्थेस्यातीतत्वेन प्रत्यक्षप्रमाणासम्भवात्‌ । नापि तत्रानुमानं सम्भवति, तादृशव्याप्तेरभावात्‌ । नाप्यागमस्तत्न 
क्रमते, तदनुपलम्भात्‌ । मन्त्राणां ब्राह्मणानां च नित्यत्वापोरुषेयत्वाम्मुपगमात्‌ । विदुषां च निरर्थकेषु कार्यषु प्रतिभा- 
प्रयोगासम्भवात्‌ । यदि तु तादृशविकटविधिविधानेः किञ्चिददुष्टं पुण्यादिकमुत्पद्यत त्युच्यते, तहि तत्रापि किमपि 
प्रमाणं वक्तव्यम्‌। वेदिकस्तु ्रत्यक्षानुमानानघिगतार्थप्रतिपादकत्वेन रूपे नेत्रस्येव ताद्शेऽथं मन्त्रब्राह्माणात्मकस्य 


१०२० 


वेदस्येव प्रामाण्यसुपगम्यते । 
यदपि २६ पृष्ठे तेनोक्तम्‌-तेष्‌ ब्राह्मणग्रन्थेषुप्रार्थनोपासनादिभिः साधं ब्रह्मसम्बन्धिनो विचारा 
अप्यासन्‌, तादशग्रस्थराशे्राह्मणमिति संज्ञा संजाता' (पृ० २६ ) इति, तदपि न, ब्राह्मणेषु कर्मोपासनादिविधीनां 
सत्त्वेऽपि प्रार्थेनास्तुतीनां क्वाचित्कत्वात्‌ । ब्रह्मविचारास्तूपनिषत्स्वेवेति, उपनिषदश्च मभ्त्रन्राह्मणविशेषा एवेति न 
तिरोहितं तद्विदाम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌--सूक्तानामतिप्राचीनतायाः सनातनतायाः पौरुषेयतायाश्च यावत््रतिष्ठा सुस्थिरा नासी- 
त्तावत्‌ श्राह्मणानामुत्पत्तिर्नासोत्‌ । तदिदं युगं यत्र घामिकपरम्पराया एकमात्रप्रतिनिधिः पुरोहितजातिरनुदिनं प्रवतं- 
| मानभाषागतपरिवतंनात्‌ सुक्तानां तात्पयँ विसस्मार । ब्राह्मणग्नन्यो गद्यभाषयाद्योपान्तो रचितः, यत्र तत्रेतेषामपि 
पाठः सुक्तानामिव स्वराद्धितो भवति । तेषां सविशेषत्वस्येदं कारणं यद्‌ भारोपीयभाषापरिवारे ब्राह्मणानां गद्यलेखा: 
प्राचीनतमा:, एतेषां शेली नीरसा खेदकरी विकीर्णाऽसङ्कटिता च' (पृ० २६-२७) इति, तदपि निःसारम्‌, अति- 


फलतः एक ऐसी भ्रयोगविधि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी सूक्ष्मता का चक्रव्यूह इतना विकट है कि हिन्दुओं की यज्ञीय विधि के सदृश 

- संसार में और कोई घामिक प्रयोग उतना जटिल नहीं कहा जा सकता । अव पुराने वैदिक सूक्तों ओर प्रयोगों का सविशेष महत्त्व केवल 

` यज्ञोय कर्मकाण्ड के विनियोग में केन्द्रित हो चला । सूक्तों का विनियोग के साथ संबन्ध स्थापित हो जाने पर पौरोहित्य विधि में एक 

' जये विधान का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका विवरण ब्राह्मण नाम के धार्मिक ग्रन्थों में पाया जाता है! (प० २६) । मेकडानल महाशय का यह 

सारा कथन वैदिक सम्प्रदाय कां उनको अनभिज्ञता का द्योतक है । जो कुछ उन्होंने प्रतिपादित किया है, वह सब अतीत की घटना है । 
इमे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं । किसी व्याप्ति के अभाव में इस तरह का अनुमान भी नहीं किया जा सकता । न कोई आगम 


। द्राह्मणात्मक वेद को हो प्रमाण मानते हैं, जैसे कि रूप के ग्रहण में चक्षुरित्द्रिय को प्रमाण माना जाता है। | 

| सर  'इनब्राह्मण रन्यो में प्राथना एवं उपासना के साथ साथ ब्रह्म संबन्धी विचार भी प्रस्तुत किये गये है । अतः इस 

। ग्रन्यराशि को “ब्राह्मण संज्ञा दो गई (पु० २६) यह. कथन भी गलत है। ब्राह्मणों में यद्यपि कर्म और उपासना की विधियाँ वर्णित हैं, 

| किन्तु उनमें प्रार्थनाएं ओर स्तुतियाँ कहीं कहीं पर ही हैं। ब्रह्म संबन्धी विचार तो उपनिषदों में ही है और ये उपनिषदे मन्त्र और. 
ब्राहमणो से अतिरिक्त नहीं है, यह बात जानकारों से छिपी नहीं हे। `. ; 
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क | वेदाय पारिजात! * १०२१ 
प्राचीनताया अपौरुषेयत्वसनातनत्वाम्यामसमस्वयात्‌ । अपौरुषेयता सनातनता चानादित्वप्रयोजिका, अनादित्वरचित- 
त्वयोश्च विरोध एवास्ते। यद्यप्यानुपुर्व्या निर्माणे स्वातन्त्याभावेन गुरुमुखोच्चारणानूच्चारणकत्वेनाप्यपौरुषेयता 
सिद्धयति, अत एव पूर्वेकल्पीयानुपुर्वीसव्यपेक्षतया कल्पादौ परमेश्वरोपदिष्टत्वेनाप्यपौरुषेयता सिद्धयति, तथापि 
पाश्चात्त्येस्तन्नानुमन्यते । पुरोहितास्तात्पयं सुक्तानां विस्मृतवन्त इत्यत्र हेतुर्नोक्तः । नहि प्रतिज्ञामात्रेणाभीष्टसिद्धिः 
सम्भवति । वेदिकानां दृष्ट्या तु गद्यपद्यात्मक मन्त्रा ब्राह्मणानि वाउपौरुषेयाण्येव, अतस्तेषां कालनिर्घारणमशक्यमेव । 
यदपि च--मन्त्रग्रामाणां विनियोगँः परस्परं सम्वन्घस्थापनमेव ब्राह्मणानामुददेश्यम्‌' (१० २७) इति, | 
तदपि न, ब्राह्मणानामेव प्राधास्येन विनियोगवर्णनात्‌ । यद्यपि लिङ्गादिभिरपि विनियोग: कल्प्यते, तथापि 'श्रतिलिद्धर 


वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबेल्यम्थविप्रकर्षातः (मी० सू ) इति सूत्ररीत्या श्रतेरेव 
प्रावल्यनिर्णयात्‌ । - 


ब्राह्मणं मस्त्राणां विधिविधानानि साङ्केतिकरहस्यानि च प्रकाशयति, तदर्थमाख्यानाि कथानकानि च 
तत्समर्थनायाद्रियन्ते । क्वचित्‌ क्वचिद्‌ गम्भीरविषयानपहाय तत्र साहित्यिकदृष्ट्या काचिद्रोचकता नोपलस्यते । 
यज्ियविषयावगमाय  क्वचिच्छन्दार्थभाषाशब्दव्युत्पत्यादिसम्वन्धिः ऊहापोहादिकं करोति । कवचिदीशवरवादादि- 
सिद्धान्तान्‌ स्थापयितुं चेष्टते । वस्तुतो निःसाराः पाण्डित्याडम्वरपूर्णाः पुरोहितानां घा्मिकघारणानां प्रतिविम्बरूपा 
ब्राह्मणगता विचाराः, अघिकांशतया कल्पितास्तकंशूस्थाः सन्ति । क्वचित्तु रूपकमय्यो बुद्धिशुन्या असङ्गताः संसारे 
क्वचिदप्यदुष्टचराः विद्यन्ते, तथापि विश्वधर्म तिहासाष्येतृभिरत्यन्तमुपादेयाः' (२७ प०) इति, तदप्यज्ञानविजम्भितम, 
'अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वेते! इति रीत्या ब्राह्मणानां महतो भुतस्य परमेश्वरस्य. निःश्वसितानां | 


आचीनतम गद्य-लेख के प्रतीक हैं । इन ग्रन्थों की पोलो अवश्य नीरस, खेदकर, विकीर्ण एवं असघटित है' (प० २६-२७) । 

भी निःसार है । अतिप्राचीनता का सपोरुषेयता और सनातनता से समन्वय नहीं बन सकता । य ण tb 
फे आधार पर ही सिद्ध की जा सकती है । अनादिता मौर कर्तृता परस्पर विरोधी है । यद्यपि आनुपूर्वी के निर्माण में स्वतन्त्रता न 
होते से ओर गुरुमुख से उच्चरित बात को ही पुनरुच्चरित करने से मी अपोरुषेयता सिद्ध होती है, इसी तरह से पर्वकल्पोय आनुपूर्वी 
की अपेक्षा इस कल्प में भी रहते से परमेश्वर कल्प के आदि में तदनुसार ही वेद का उपदेश करता है, अतः इस तरह से भी वेद को 
अपोरुषेयता सिद्ध होतो है, तथापि पाश्चात्य विद्वान्‌ इसको स्वीकार नहीं करते । पुरोहित सुक्तो के तात्पर्य को भूल गये, ऐसा कहते 
समय मकडानल ते इसका कारण नहीं बताया । केवल प्रतिज्ञा कर लेने से वस्तु को सिद्धि नहीं हो जाती । वैदिकों को दृष्टि से तो 
भ्मपद्यात्मक मन्त्र और ब्राह्मण सभी अपोरुषय हैं, अतः इनका काल निर्धारित कर पाना अशक्य हे । 2]. 

छ ख्राह्याण-प्रन्यों का मुख्य ध्येय मन्त्रश्राम और विनियोग के बीच परस्पर संबन्ध को प्रकट करने का है. (प° २७)। 
यह मी गलत है, क्योंकि प्रधानतः ब्राह्मण हो विनियोग को बताते ह॑ । यद्यपि लिंग प्रभृति से मी विनियोग को कल्पता की जाती है, 
किन्तु 'शुतिलिङ्ग०' प्रभृति मीमांसा सुत्र के आघार पर विनियोग के निर्णय में श्रुति का ही प्रामाण्य सर्वोपरि माना णाता है। | शट 

` साथ ही साथ वे (ब्राह्मण प्रन्य) मन्त्रों. का ओर विधि-विधान का सांकेतिक रहस्य भी उद्घाटित करते हे । इस 

प्रकार के विवरण के समर्थन में दिये हुए कुछ कथानक या उपाख्यानों को तथा कहों-कहों गंभीर विचारों को छोड़, ये ग्रन्थ सामान्यतः 
'साहित्यिक दृष्टि से किसी तरह भी रोचक नहीं हैं। यज्ञीय विधि को समझाने के लिये ये बीच-बीच में शब्दाय-संबन्धी, भाषा-संबन्धी 
अथवा रब्द-वयुत्पत्ति संबन्धी अनेक ऊहापोह करते रहते हैं । विचार-विमर्श द्वारा ये जगत्‌-सृष्टि तथा ईरवरवाद के अपने सिद्धान्तों को 
स्थापित करने की चेष्टा मी करते हैं। जो भी हो, वस्तुतः ये निःसार एवं पण्डिताऊ विवेचनमात्र हैं। इनमें पुरोहित वर्ग को जो 
घार्मिक घारणाएँ प्रतिबिम्बित हुँ, वे अधिकांश कल्पित तथा तकहीन प्रतीत होती हैं। कहीं कहीं तो इनकी रूपकमयी कल्पनाए ऐसी 
'बुद्धिशूल्य और असंगत सी लगती हैं, जैसी संसार में ओर कहो ढूंढने पर मिल नहों सकती । तथापि विश्व के किसी भी साहित्य में 
उपलब्ध धार्मिक विधियों पर रचित ग्रन्थों में से सर्वप्राचीन होने के नाते ये ग्रत्थ विश्व-धर्म के इतिहास के अध्येता के लिये अत्यन्त 
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१०२२. ` बेदार्थपारिजात: - | 
जल्पनात्‌ । जैमिनि-व्यास-उपवर्ष-शबरस्वा मि-मट्टपाद-शङ्करा चार्या दिभि्राह्मणानाम- 


तात्पर्यमुत्तानाथं वाज्ञात्वेंव तथा जः व को 
पौरुषेयत्वस्य वेदत्वस्य चाम्युपगमाच्च । अपि च, सर्वेऽपि वेदिका महर्षयो विद्वांस एव, ब्राह्मणानां विधिप्रधानानामेव 


` घात्यम्‌, तत्रैव चोपनिषदामपि सन्निवेशं मन्वते, यासां लोकोत्तर विचारगाम्भीरयं विश्वविश्यतस्‌ । एतादृशानां 
जहा “ह्येष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति' इति न्यायमनुसरति 


al या "| | = { ह सन कं ही 
15" 


ब्राह्मणग्रस्थानां सम्बस्धे तादृश: प्रलापः प्रमाद एव । 
 सेकडानलमहाशयः । ु ४ 

“संहिता पद्यरचिता स्तुतिपरा, त्राह्मणग्रन्थश्च विवरणात्मको गद्यमयः' (पृ० २७) हक | निर्मूलम्‌, 
ब्राह्मणगतविधिभागस्य संहितास्वद्शनात्‌ । मन्त्रसं हितास्वपि यजुषां बाधा धो पवार कला । अत एव स्वस्वसंहिता- 
विहितकर्मकाण्डानां विध्यनुसारेण ब्राह्मणानां प्रतिपाद्यविषया: पृथक्‌ र सन्ति’ (पृ० २७) इत्यपि ब्राह्मण-संहितयो- 
रज्ञानमुलकमेव, संहितासु कमेविधानाभावात्‌ । ब्राह्मणेष्वेव विधिदर्शनाच्च । | 

ऋरवेदसम्बद्धब्राह्मणानि होतृकतंव्यप्रतिपादन एव पर्यवस्यन्ति, होता च वकस पिक्षितशास्त्रमुल्लिड्य 
तढुपयुक्तान्‌ मन्त्रानुद्धृत्य विनियोगान्‌ निर्णयति, सामन्राह्मणानि औद्गात्रप्रतिपादकानि' (पृ० २८) इति, तदेतत्स्व- 
मज्ञजनप्रतारणमेव, ऋग्वेदीयंतरेयब्राह्मणे शतपथादिवदेव कर्मविधानोपलम्भात्‌ । शास्त्रोल्लेखस्तत्र नावश्यक 3, किन्तु 
मन्त्रसमुहा एव शंसनसाघनत्वात्‌ शस्त्रपदव्यपदेश्या भवन्ति । यस्य शस्त्रमपि शास्त्रं प्रतीयते, शस्त्रपदाथमपि यो न 


जानाति, स ब्राह्मणग्रन्यसम्बन्घे कि ज्ञास्यतीति स्पष्टमेव । 


` उपादेय है? (प० २७) यह पूरा कथन भी वक्ता के अज्ञान को उजागर करता है। 'अंगूर खट्ट है' इस कहावत के अनुसार महान्‌ भूत 
परमेश्वर के निःश्वासमूत ब्राह्मणों के तात्पर्य को और उनके उदात्त अर्थ को न समझ करके ही यह सब कहा गया है । जैमिनि, व्यास, 
उपवर्ष) सबरस्वामी, मट्टपाद, शंकराचार्य प्रभूति ने ब्राह्मणों को अपोरुषेयता और वेदत्व को स्वीकार किया हे । दुसरी बात, सभी 
' वेदिक महषिगण और विद्वान्‌ ब्राह्मणों में वणित विधि-विघानों को ही प्रधानता देते हैं और उन्हीं में उपनिषदों का संनिवेश मानते हैं, 
जितका कि लोकोत्तर विचारगाम्मोर्य विश्वविश्रुत है । इस तरह के ब्राह्मण ग्रन्थों के विषय में इस तरह का प्रलाप सर्वथा प्रमाद कोटि 
भे हो गिना जायगा । 'यह स्थाणु का अपराध नहीं है कि उसको अन्धा नहीं देख पाता' इसी न्याय का अनुसरण करते से मेकडानल 
. सहाशय मालूम पडते हैं । | | 
. म ब्संहिताऐ पद्य में रचित हैं और उनका बर्थ स्तुतिपरक है । ब्राह्मण ग्रन्थ विवरणात्मक हैं और गद्य में रचित 
[० २७) यह कथन मो निमूल है, क्योंकि ब्राह्मणणत विधिमाग के दर्शन संहिताओं में नहीं होते । मन्त्र संहिताओं में भी अनेक 
ओ- यजुर्वेद संहिताऐ गव और पद्य उभयात्मक है । इसी लिये- प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण भिन्न हैँ और उनका प्रतिपाद्य विषय 






झो अपनी अपनी संहिता में विहित कर्मकाण्ड की विभिन्न विधियों के अनुसार पृथक्‌ पृथक? (पृ० २७) यह कथन भी ब्राह्मण और 















ह? ~ रे संहिताओं 
र्क ° उ 10७ 


____ संहितानो के स्वरूप को ठोक से न समझ पाने के कारण हे । संहिताओं में कहीं भी कर्मकाण्ड का विधान नहीं मिलता, यह केवल 
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कथन अबोध व्यक्तियों के ठगने के लिये हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण के समान ही सारे कर्मविधान हा होते 
ह इसके लिये शास्त्र का उल्लेख आवश्यक नहीं है, किन्तु मन्त्रसमूह को ही शंसन के साधन के रूप में “शस्त्र” पद से हित... 
किया जाता है। जिस व्यक्ति को शस्त्र ओर शास्त्र एक ही प्रतीत होता है, जो “शस्त्र! पद के अर्थ को भी ठोक से नहीं जानता, वह... 
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बेदार्थपारिजात। १ ई १०२३ 
यदपि--श्राह्मणयुग एव वर्णव्यवस्था निश्चित रूपं घास्तिवती । यत्र जातीयताया जटिलजालं निमितम 
पौरोहित्यपद्धत्या यद्यपि वैदिकयुग एव पर्याप्तं प्रतिष्ठोपलब्धा, तथापि ब्राह्मणयुगे तया सा सत्ताधिगता या अद्य 
यावत्‌ स्थिरास्ते । विश्वस्मिन्‌ कोऽपि मानवसमाजः पौरोहित्येनैवं न प्रभावितो यथा हिन्द्रुसमाज। । यतो हिन्दुजातौ 
घासिकविद्याध्ययने वंशपारम्पर्येण पुरोहितानामेवेकाधिकार: । अन्यत्र तु समाजस्योपरि योदघणां कुलोनवगेस्य 
हस्तगता सत्ता । भारते पुरोहितानां वर्चस्वकारणमिदमासीद्‌ यद्‌ वैदिकयुगस्य प्रारम्भ एव दिरिविजयसम्बस्धिशोयेमयं 
जीवनं समाप्तमासीत्‌। तत्पश्चाद्‌ भारतस्य समरेखभूमौ विजेतणां जीवनं शारीरकश्रमहीनत्वादकर्मण्यमिव 
समपद्यत । तादृशपरिवतितपरिस्थितो यज्ञविधिरहस्यज्ञानां शिष्टजनानां बुद्धिबलप्राघान्यस्थापनायावसरो लब्धः 
(२८ पृष्ठ) इति, तदेतत्सवं पाश्चात्त्यकौठिल्यमेव, निष्प्रमाणत्वात्‌ । पौरोहित्ययुगस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । पोरोहित्यः 
सत्तापि तथाविधेव, मन्त्रन्नाह्मणयोरुविशेषेण दिग्विजयमाहात्म्यस्य प्रख्यातत्वात्‌ । राजसूयाश्वमेघयोवेदविहितकमेः 
प्रमुखयोविशेषतो दिख्विजयापेक्षणात्‌। रामायणमहाभार्तयोस्ततप्रसङ्गेनानेकयुद्धवर्णंनात्‌ । मन्त्रेषु ब्राह्मणे च 
राजसूयाश्वमेघप्रसङ्ग विश्वजितो वर्णनाच्च 1 
यत्तु -'समयमुपलम्य ब्राह्मणग्रन्थानामपि घामिकसाहित्येषु परिगणना श्रतिसंज्ञा च सञ्जाताः इति; 
तदपि तुच्छंम्‌, हेतुशुच्यायाः प्रतिज्ञाया निरर्थकत्वात्‌ । मन्त्रेष्वपि ब्राह्मणानां वर्णनेनानादित्वसिद्धेः । घामिकग्रस्थेषु 


ब्राह्मणानां परिगणना जातेति कथनं तु साहसमेव, धर्मस्वरूपतद्विघानादीनां ब्राह्मणेष्वेव सत्त्वात्‌ । ब्राह्मणमन्तरा ` | 


तदवगमासम्भवाच्च । मन्त्राणामपि ब्राह्मणविघेयत्वावगमाच्च । 


यदपि च~'श्रवणसाक्षात्कारेण श्रृतित्वम्‌, महषिभिः स्वयमाविष्क्कतग्रम्थराशेरेव वा श्रतित्वम्‌, ` 


तत्कक्षायामेव पश्चाद्भाविनिमितिमतां ब्राह्मणानामपि सन्निवेशः, वस्तुतस्तु ब्राह्वाणग्रत्या आध्यात्मिका एव 


भारतीय समाज के इतिहास में ब्राह्मण युग बड़े महत्त्व का है । इसी युग में वर्णव्यवस्था ने निश्चित रूप धारण किया 
जिसके अन्तर्गत आज जातीयता का सबसे बड़ा जटिल जाल बन गया है। पौरोहित्य-पद्धति ने यद्यपि वेदिक युग में हो पर्याप्त प्रतिष्ठा 
पा ली थी, तथापि कहना होगा कि ब्राह्मण युग में उसे वह सत्ता प्राप्त हुई, जो आज तक स्थिर है । विश्व में किसी अन्य देश का मानव 


समाज पौरोहित्य से इतना प्रभावित नहीं, जितना हिन्दुओं का है । कारण, हिन्दू जाति में घामिक विद्या के अध्ययन पर वंशः्परस्परा | 


से केवल पुरोहितों का ही एकाधिकार रहा हे । इसके विपरीत, अन्य देशों में प्राथमिक समाज पर सत्ता योद्धाओं तथा कुलीन वर्ग के 


हाथ बनी रही । भारतवष में पुरोहितों के वर्चस्व का कारण यह रहा कि वैदिक युग के प्रारंभ में ही दिग्विजय का शोर्यमय जीवत | 


समाप्त हो गया था और तत्पश्चात्‌ भारत की समरेख भूमि पर विजेताओं का जीवन शारीरिक श्रम. से होन एवं अकर्मण्यता का बन 


गया था । ऐसी परिवर्तित परिस्थितियों में यज्ञ-यागादि विधियों के रहस्य को जानने वाले शिष्ट जनों को शारीरिक बल के ऊपर | 


बुद्धि बल का प्राधान्य स्थापित करने का अवकाश प्राप्त हुआ (पु० २८) यह सारा कथन पाश्चात्यों को कुटिलता का सूचक और 


प्रमाण शून्य है । पौरोहित्य युग की बात सर्वथा अप्रामाणिक है। पुरोहितं को सत्ता को बात भो इसी तरह से सर्वथा कल्पित है! 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही भागों में समान रूप से दिग्विजय का माहात्म्य वणित है । राजसूय और अश्वमेघ ये दो मुख्य याग वेदों | 
में प्रतिपादित हँ । अश्वमेघ ओर राजसुय यज्ञ को पूरा करने के प्रसंग में हुए अनेक युद्धों का वर्णन रामायण ओर महाभारत में 


मिलता है । मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थों में राजसूय भौर अश्वमेघ के प्रसंग में विदवविजय की बात कही गई है। _ 


समय पाकर ब्राह्मण ग्रन्य भी घामिक साहित्य में गिने जाने लगे और आगे चलकर इतकी गणना भी 'बुति' के . 


अन्तर्गत हो गई (पु० २८) । यह कहना मी गलत है, क्योंकि बिना कारण बताये प्रतिज्ञा मात्र कर लेने से किसी वस्तु की सिद्धि 
नहीं होती । मन्त्र-भाग में भी ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, अतः इनको अनादि ही मातता पडेगा । धामिक साहित्य में ब्राह्माण 
ग्रन्थों की गणना होने लगी, यह कहना दुःसाहस मात्र है, क्योंकि धर्म का स्वरूप ओर उसका विधान प्रघानतया ब्राह्मणों सें ही विद्यमान 
है । बिना ब्राह्मण-ग्रम्थों के इनकी अवगति नहीं हो सकती । मन्त्रों का विनियोग भी ब्राह्मण-ग्रच्यों के ही अधीन है। ` 
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१०२४ `  येवार्यपारिजात! 

(प० २८२९) इति, तदप्यज्ञानमूलकमेव, तेन मन्त्राणामपि कुतकत्वाम्यूपगसेनाविर्भूतत्वानभ्युपगमात्‌ । ब्राह्मणानां 
' ऊतकत्वे कथं श्रुतिप्रवेशः स्यात्‌ ? यदि ब्राह्मणग्रन्था अध्यात्मग्नन्थास्तहि धमंग्रन्थाः के ? वस्तुतस्तु ब्राह्मणग्रन्था 

एव घर्मग्रस्थाः, धर्मविधीनां तत्रैव सत्त्वात्‌ । पाश्चात्त्यास्तु सरवंथापिः तदनभिज्ञा एव । यथा कस्यचित्‌ कुरानवायः 

विलाद्यनसिज्ञस्य इस्लामादिघर्मोपदेष्टत्वमनभिज्ञतैव, तथैव मेकडानलप्रभृतीनां वेदिकधर्मोपदेष्टत्वमपि साहसमेव | 


क्रयत एव परं न केनचित्क्रियत इति हि श्रृतिशब्दार्थः । आरण्यकान्युपनिषदश्च ब्राह्मणान्येव, न तु तेषामपि कृतकत्वं 


पश्चात्कृतत्वं वा । वेदान्तादिदर्शनानि तु पौरुषेयाण्येव । 
यदपि--'श्रतेनेरपेक्ष्येण प्रामाण्यम, घामिकसामाजिकरूढिप्रतिपादकपरवतिग्रन्थापेक्षया तेषां प्रवलत्वात्‌ । 


, परवतिन्यो रचनाः स्मृतय उच्यन्ते । या रूढयो महर्षीणां पारम्पयण प्राप्तास्तासा स्मारक्रत्वात्‌ (प० २९) इति 
तदपि तादगेव, कृतकानां पौरुषेयत्वेन निरपेक्षत्वासम्भवात्‌ । प्रामाण्यस्वतस्त्ववादिनां समेषामपि प्रमाणानां स्वार्था 


~ वेदने प्रामाणान्तरनेरपेक्ष्यास्युपगमात्‌ । वेदानां त्वपोरुषेयत्वेनेव निरपेक्षत्वसम्भवात्‌ । 

यत्त- 'एवमिमे सर्व वेदा निमिताः सब्राह्मणाः सोपनिषत्का इति गोपथन्नह्मणंन ब्राह्मणादीनां 

| ब्राह्मणानामवेदत्वमनुमीयते' इति, त्त, 'अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदुग्वेदी यजुवदो 

* इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सुत्राण्यनुव्याख्यानानि । अस्येवंतानि निःश्वसितानि (बृ० उ० २।४।१०) 
इति श्रुत्योपनिषदादीनां वेदकुक्षिप्रविष्टत्वज्ञापनात्‌ ¦ अत्र ऋग्वेदादिविशेषा एवेतिहासा दिरूपेणोच्यन्ते, निःश्वसित- 


'भुति' उसे कहते हैं, जिनका “श्रवण साक्षात्‌ हुआ हो । अथवा हम यों कहे कि प्राचीन महपियो को स्वयं आविर्भूत 
अन्थराशि 'थुति' है । इसी कक्षा में ब्राह्मण ग्रन्थों के युग को पिछली छृतियों का समावेश है, जो वस्तुतः आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं 
(प° २८-२९) यह कथन भो अज्ञानमूलक है, आप तो मन्त्रों को भी ऋषियों को कृति मानते हैं, ऐसी अवस्था में उनका आविर्भाव 
आप कैसे मानेगे ? फिर ब्राह्मण भी किसी के द्वारा रचित हैं, तो उनका आविर्भूत श्रुति में समावेश कैसे होगा ? यदि ब्राह्मण ग्रन्थ 
आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं, तो वे धमं ग्रन्थ कैसे होंगे ? वास्तव में तो ब्राह्मण ग्रन्थ ही घामिक ग्रन्थ माने जा सकते हैं, क्योंकि धार्मिक 
______ विधियों का प्रतिपादन प्रधानतः इन्हीं में किया गया है । पाश्चात्य इस विषय से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। जसे कोई कुरान, वाइबिल आदि 
______से अनभिज्ञ व्यक्ति इस्लाम, ईसाई आदि घमों का उपदेश करे, तो यह उसकी गलती मानी जायगी, उसी तरह से मैकडानल प्रभृति 
का वेदिक धर्म का उपदेश देना भी केवल दुःसाहस ही माना जायगा । वास्तव में “श्रुति” पद का अर्थ यह है कि यह केवल सुना जाता है, 
लेकिन इसको कोई रचना नहीं करता । आरण्यक और उपनिषद्‌ ब्राह्मण भाग के ही अंग है । इनको भी हम न तो किसी की रचना ही 
> मानते हैं और न यही मानते हे कि इनकी रचना परवर्ती काल में हुई थो । वेदान्त प्रभृति दर्शनों को तो हम पौरुषेय ही मानते हैं । 
2223: न्य “श्रुति को निरपेक्ष प्रमाण माना जाता है घामिक एवं सामाजिक रूहियों का प्रतिपादन करने वाले परवर्ती ग्रन्थों को 
ओ। अपेक्षा यह प्रबल प्रमाण है। परवर्ती रचनाएँ 'स्मृति' कहलाती हैं । कारण, ये उस रूढिका स्मरण कराती हैं, जो प्राचीन महियों 
ह र की परम्परा से प्राप्त हे (पृ० २९) यह कथन भी लेखक के अज्ञान को हो प्रदर्शित करता है, क्योंकि पौरुषेय रचना का कभी भी 
| निरपेक्ष प्रामाण्य नहीं हो सकता । प्रामाण्य का स्वतस्त्व मानने वाले सभी विद्वानों के मत से प्रमाण अपने अर्थ को प्रकट करने में सदा 


>> i क्त गै 


हो किसी दुसरे प्रमाण की अपेक्षा के बिना स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्त होता है । वेद अपौरुषेय हैं, इसलिये इनका प्रामाण्य भो प्रमाणान्तर की 
' ` अपेक्षा से रहित है । 

र न, क. “इस तरह से ब्राह्मणग्रन्य और उपनिषदों के साथ सभी वेदों की रचना हुई! इस गोपथ ब्राह्मण के वचन के अबुसार 

ब्राह्मण ६ र उपनिषदों का अलग निर्देश होने से ये वेद के अन्तर्गत उस समय नहीं पाये जाते थे, ऐसा अनुमान से प्रतीत होता है' यह 

लं मो गलत है । “इस महान्‌ भूत परमात्मा के ऋग्वेद, यजुर्वेद प्रभृति निःश्वासभूत है '““ ““ इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, 

पुव, अनुव्याल्यात ये सब मी उसी परमात्मा के निःश्वास से प्रादुर्भूत हैं! इस बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार उपनिषद्‌ भी वेद कै 

गो. समा रि ष्ट है, यह स्पष्ट प्रतीत होता हे । यहाँ पर ऋग्वेद आदि को हो आगे इतिहास आदि के विद्येष नाम से कहा गया है,. 
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__ वेदार्थपारिजातः . , १०२४ 
्वेनाङृनिमत्वेनापौरुषेयत्वाविशेषात्‌ । तथाहि--इतिहास. इत्युवंशीपुरूरवसोः संवादरूपः, “उर्वशी हाप्सरा” इत्यादि 
्राह्मणमेवेत्यादिना सन्दर्भेण शङ्कुराचार्येस्तथेव व्याख्यातत्वात्‌ । यथा विद्यमानस्येव नि:एवासस्याभिव्यक्तिभेवाति, 
तथव नियतरचनावतो विद्यमानस्येव वेदस्याभिव्यक्तिमंवति, निःश्वासस्येव पुरुषबुद्धिप्रयत्नानपेक्षत्वात्‌ । शब्दोपात्तानुः 


मितयोरर्थंयोः शब्दोपात्तोऽथों ज्यायानिति न्यायेन गोपथश्रृत्यनुमितोऽर्थः प्रत्पक्षया बृहदा रण्यकश्रुत्या तत्समानार्थकया 
गोपथश्चृत्या च वाध्यते । | 


| यद्पि--सुत्राणां भाषा परुषाऽपरिमाजिता च, प्रतिपादनशेलो दुरूहा नीरसा च' (पू० ३१) इति, 
तदपि यत्किञ्चित्‌, सूत्राणामर्थाज्ञानमूलकत्वात्‌ । सूत्राण्याश्रित्येव व्यासभाष्य-वात्स्यायनभाष्य-पातञ्जलभाष्य- 
शावरभाष्य-शाडूःरभाष्यादिप्रवृत्तेः । यत्तु-'ईसात: पुर्वमष्टमशत्या अर्वोक्तनकालिकानि सूत्राणि' (प० ३०) इति, 


तदपि यत्किञ्चित्‌, वादरायणसूत्राणां पळ्चसहस्नवर्षादपि प्राचीनत्वात्‌ । यदपि--'विश्वस्मिन्‌ जगत्यच्यमानव- ` ` 


जात्यपेक्षया हिन्दूनां जोवनं वेदिकयुगे$पि विभिन्नधामिकविधिमहाजालरावतम्‌, तेषां दैनिकी चर्या, गृह्यविधिव्यवहार- _ 


सम्वन्धीनि सुत्राणि प्राचीनभारतीयसामाजिकस्थित्यध्ययनेषु महत्त्वपूर्णानि, तदीयरूढिपरस्परागतानां सर्वविषयाणां 
सुसंगृहीतकोषस्थानीयं सूत्रसाहित्यम्‌' इत्यादिकम्‌, तदपि सूत्राभिप्रायाज्ञानविजुम्भितमेव, श्रोत-गृह्य-घर्मादिसृताणा- 


मनादिवेंदिकविधिमूलकत्वेनापास्तसमस्तपुंदोषशङ्कापङ्कृतयाऽनाशङ्कुनीयत्वात्‌ । सूत्राणामध्ययनेन 'हिन्दूना सामाजिक- 
न्क 


स्थितिरपि तज्ज्ञानामेव सम्भवति । वाह्यानां तु तदर्थज्ञानं दुरूहमेव । तृतीयाघ्याये ऋर्वेदसम्बन्चे यदुक्तं तदप्यनधिकार- 
चेष्टाविलसितमेव । £ 


वयोंकि निःश्वास के समान ये भी अकृत्रिम अत एव अपौरुषेय हैं । जैसे कि 'उर्वशी अप्सरा थी? इस तरह का, उर्वशी और पुरूरवा के 
संवाद के रूप में वणित इतिहास ब्राह्मण ही है, इस तरह का सन्दर्भ देते हुए शंकराचार्य ने उसकी इसी तरह की ब्याख्या की है । जैसे 
पहले से विद्यमान निःश्वास की अभिव्यक्ति होती है, उसी तरह से नियत रचना वाले पहले से विद्यमान वेद को ही अभिष्यक्ति होती है । 
जेसे श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया प्राणियों में स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, उसी तरह से वेद की अभिव्यक्ति भी पुरुष के बुद्धि, प्रमत्न 
आदि को अपेक्षा के बिना हो स्वाभाविक खूप से कल्पादि में होती है। साक्षात्‌ शब्द से उपात्त और अनुमान के द्वारा उपात्त अथो का जहां 
परस्पर विरोध उपस्थित होता है, वहाँ पर शब्दोपात्त अर्थ प्रवल होता है, इस न्याय के अनुसार गोपथ श्रुति के द्वारा अनुमित अथ 
प्रत्यक्ष बृहदारण्यक श्रुति और उसके समान अर्थ वाली अन्य गोपथश्रुति से बाधित हो जायगा । | 

सूत्रों की भाषा अत्यन्त परुष एवं अपरिमाजित है, उनकी प्रतिपादन दोली दुरूह एवं नीरस है' (पु० ३१) यह कथन 
भी कुछ दमवाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पल्ले सूत्रों का अथ किसी भी तरह से नही पड़ता । व्यासभाष्य, वात्स्यायनभाष्य, 
पातंजलभाष्य, शाबरभाष्य, शांकरभाष्य प्रभृति सभी भाष्य ग्रन्थों की रचना सूत्रों पर ही हुई है। यह कहना कि- “सूत्र साहित्य के 
विकास का काल ईसा पूर्व ८०० से लगाकर २०० तक रहा हो' (पु० ३०) इस लिये गलत है कि बादरायण के वेदान्तसूत्र आज से 


पाँच हजार वर्ष पहले निमित हो चुके थे । यह भी कहा गया है कि--विश्व की किसी भो अन्य मानव जाति की अपेक्षा हिन्दुओं का... 
जीवन वैदिक युग में भी विभिन्न घामिक विधियों के महाजाल से कहीं अधिक घिरा हुआ था । अतः उनकी दैनिक चर्या, उनकी 


गृह्मविधि ओर व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले सूत्र ही प्राचीन भारत की सामाजिक स्थिति के अध्ययन में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण 


आधार कहे जा सकते हैं। रूढ़ि अथवा परम्परा के अन्तर्गत आने वाले समस्त विषय का सुसंगृहीत कोष यदि कहीं है, तो वह यही सूळ 


साहित्य है' (प० ३२) । इससे भी यही प्रतीत होता है कि वक्ता को सूत्रों का अभिप्राय ठोक से समझ में नहीं आया है, क्योंकि सत, 

गृह्य और घर्मसुत्र अनादि वैदिक विधि के प्रतिपादक हैं, अतः इनमें पुरुष कृत दोष की शंका की बाशंका किसी प्रकार से भी नहीँ उठाई 

जा सकती । सूत्रों के अध्ययन से हिन्दुओं की सामाजिक स्थिति का परिज्ञान मी तज्ज्ञ लोगों को ही हो सकता है। बाहरो लोगों के 

लिये इसको समझ पाना बड़ा कठिन है । मैकडानल ने अपने ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में जो कुछ कहा है, वह भी उसकी इस अनधिकारः 

चेष्टा का हो प्रमाण है । ' | 
१२९ 
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१०२६ . ९ ¬ बेबार्थपारिजातः . 
कट यदुक्तम--'पश्‍चिमोत्तरप्रदेशात्‌ केचिद्वीरा आर्या हिन्दुस्थानविजेतार: समागताः । तत एव मार्गादागामि- 
ओ- कालेऽप्यनेके आकामका भारतभूमिमाक्रान्तवस्तः। एतेषां प्राचीनतमरचनाभिः स्वभाषासंस्कृतिभिः समस्तदेशस्योपरि 
प्रभत्वं स्थापितम्‌ | तदिदं तद्यगं यंदा सिन्धनद्या उभयपाशवेष्वायंजात्य़ा स्वाधिकाराः संस्थापिता आसन्‌ । आर्याणां 
ताः प्राचीनारचना ऋरवेदाख्यसुक्तसञ्चयरूपेण पारम्पर्यात्‌ प्राप्ताः। सूक्तानां संग्रहस्य कारणं न सामवदयजुवदयोरिव 
व्यावहारिकम्‌, किन्तु वेज्ञानिकमैतिहासिकं च । ` पुरातनस्यास्य साहित्यस्यास्मिन्‌ युगे परिवरतेनाद्विनाशाच्च रक्षण- 
ममिलक्ष्यैव तत्सङ्कलनम्‌ । अद्य शाकली सं हितोपलम्यते, यत्र १०१७ सूक्तानि सन्ति। वालखिल्याख्यानामेकादश- 
सुक्तानामपि संयोजने १०२८ सूक्तसंख्या सम्पद्यते । दशभिमंण्डलेस्तेषां सङ्कलनम्‌ ! गणनायाम्‌ ऋग्वेदीयसूक्तानां 
तावानेवाकारो यावान्‌ महाकविहोमरस्य कवितानामुपलब्धाशानामाकार: । 
` “0  मण्डलानां रूपाणि समानि न सन्ति, (२-७) सवंप्रथमं तु विभिन्नेऋषिभिस्तद्गोत्रजेर्वा विरचितानि | 
तदिदमन्त५्साक्ष्येन प्रमीयते । निःसंशयं दीर्घकालात पथक पृथग्‌ ऋषिकुलेम्यस्तानि प्राप्तानि । तत्कुलेष्वेव तानि 
रुचितानि, तत्तत्कुलग्रत्थग्रथितसुक्तानां रचना एकरूपा इतरग्रन्थरचनाम्यो भिन्नेव ।  प्रथममष्टम दशमं च मण्डल- 
«मेकेनेवाषिकुलेन रचितानि प्रतीयन्ते । अत्रापि मिश्रणानि सन्ति । तेषां वर्गीकरणं रचयितुचाधृत्यव जातम्‌ । नवम- 
 सण्डलसुक्तानां रचना न निर्मातृभिः सम्बद्धा, किन्तु सोमदेवतया सम्बद्धा । एकदेवतासम्वद्धत्वात्‌ तेषाभेकत्र 
सङ्कलनम्‌ । छन्दःसाम्यानुरोघेनाप्यस्य वर्गीकरणम्‌ । कुलवगष्वप्यनेके वर्गाः सन्ति, परन्तु सोमदेवतां सम्बोध्य 
` परवत्तत्वेनेकत्र संकलनं जातम्‌ । ऋग्वेदीयमण्डलानां परस्परसम्वन्धे मूलाधारविचारे विज्ञायते । द्वितीयमण्डलमा रम्या 
सप्तमं सूक्तसंख्योत्तरोत्तरं वर्धमानोपलम्यते । एतेषां मण्डलानामाभ्यन्तररचनया सार्घं सूक्तसंख्यानां क्रमेण विवर्ष- 





वहाँ पर कहा गया है कि--'ये आदिवीर पश्चिम से आये हुए हिन्दुस्तान के विजेता हैं । ये भो पश्चिमोत्तर घाटियों से 
ही देश में चसे हे । यह वही माग था, जिसके द्वारा आगभ्मी युगों में सतत आक्रमण होते रहे। इस विजेता जाति को प्राचीनतम 
। रचना ने अपनी भाषा ओर संस्कृति के साथ समस्त देश पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यह उस युग की बात है, जव कि सिन्ध नदी 
' के उभय तट की सीमाओं पर, पूर्वी काबुल ओर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश पर, आर्य जाति ने अपना अधिकार जमा रखा था । 
झाया की यह प्राचीन रचना हमें ऋगेद नामक सुक्त-संचय के रूप में परम्परा से प्राप्त हुई। ये सब सुक्त एक ग्रन्थ में संकलित क्यों कर 
. इए, इसका कारण सामवेद ओर यजुर्वेद को भाँति व्यावहारिक नहीं, परन्तु वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक है । वह कारण है, इस प्राचीन 
। साहित्य के संपादकों का निस्सन्देह लक्ष्य रहा कि अपना साहित्य इस पुरातन युग में परिवर्तन एवं विनाश से बचा रहे | आज के युग 
203. नर मे ऋण्वेद की केवल शाकल शाखा को संहिता ही उपलब्ध है, जिसमें १०१७ सूक्त हैं। यदि इस संख्या में बालखिल्य नामक ग्यारह 
| परिशिष्ट सुक्त, जो अष्टम मंडल के मध्य प्रसिद्ध हैं, जोड़ दिये जाँय तो ऋग्वेद की सूक्त संख्या १०२८ होती है । इन सूक्तों का संकलन 
दस मण्डल में किया गया हैं। यह गिता गया है कि ऋग्वेद के सुक्तो का आकार ठीक उतना ही है, जितना कि महाकवि होमरं की 
“कविताओं के उपलब्ध अंश का है । 

। दरों मण्डलो का स्वरूप एक सा नहीं, उनमें से ६ मंडल, संख्या २ से ७ विविध रूप वाले हैं। सर्वप्रथम तो ये विभिन्न 
के द्वारा या उनके गोत्रजों द्वारा रचित हैं। यह बात अन्तःसाक्ष्य से प्रमाणित है । निःसन्देह ये दीर्घकाल से पृथक्‌ पृथक्‌ 
।। ऋषिकुलों को प्राप्त हुए ओर उन्हीं कुलो में इनकी रचना भो ग्रथित हुई । इन कुल-ग्रन्थों में ग्रथित सूक्तो की रचता एकरूप है 

र त बह इतरः ग्रन्यो की रचना. से भिन्न है । पहिला, आठवां ओर दसवाँ मण्डल. एक ही ऋषिकुल के द्वारा रचित प्रतीत नहीं होते । 
नमे ही सिस्र है । इनका वर्गीकरण रचयिता के आधार है । नवम मंडल के सुक्तो की रचना किसी भी तरह अपने निर्माताओं 
टोन उ रखती । उनका संकलन एक जगह इस कारण से हुआ कि ये सभी सूक्त एक ही सोम देवता को संबोधित हैं । इस मंडल 
वर्गीकरण छन्दःसाम्य पर आधारित हैँ। कुल-प्रत्यो में भी अनेक वर्ग हैं, . परन्तु-यह वर्गीकरण एक ही देवता को संबोधित सूक्तं को 
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बेंदायंपारिजात: ” र १०२७. 
मानताया विचाराद्‌ ऋग्वेदीयं मौलिकं रूपं षण्मण्डलात्मकमेवासीदिति सम्भाव्यते । पञ्चाद्ययासंमयमवशिष्टःः 
मण्डलानि योजितानि। एतदपि सम्भाव्यते यत्प्रथममण्डलस्य द्वितीयभागान्तगंता अल्पाल्पा नव संग्रहा एकेनेव 
निमितत्वात्‌ पश्चात्‌ सम्पूणंग्रन्यस्य पुवंत्र योजिताः । १ 

अष्टममण्डलस्य सूक्तेषु सामान्यतया पारस्परिकमँक्यं न तथा स्पष्टं यथा सम्यूणग्रन्यस्योपलभ्यते, - 
शब्दानामुक्तोनां च पुनरावृत्तिदर्शनात्‌ । अत एव तदीया रचना न सम्पूणंग्रन्था रूपा । एकेनेव कविकुलेन कृता रचना- 
त्राधिक्येनोपलम्यते । तस्य शेलो स्वीयेव । सप्तममण्डलापेक्षया सुक्तान्यल्पान्येव । तेनाष्टमं मण्डलं कुलप्रणीत- 
मण्डलानां वर्ग न विद्यते । 


प्रथममण्डलस्य प्रथमभागे १०-५० सुक्तेञ्ष्टमण्डलेन साम्थमुपलम्यते । तत्रार्घाधिकानि सूक्तानि कण्व- . 


कुलेन रचितानि कथ्यन्ते । तत्र तेषां प्रियं त्रिष्टुपूछन्दो लम्यते यदष्टममण्डले दृश्यते । ४ 


नवमसुक्तसम्वन्धे निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते यदष्टममण्डलानां सुसंघटनानन्तरमेव तन्निर्माणं जातमँ। ' 
अष्टमण्डलानां सङ्कलनस्य तत्साक्षात्‌ फलमेव, सोमपवम।नरचयिता तस्येव कुलस्य ऋषिः, यत्रत्यः २-६ मण्डलानि, 


रचितानि । नवममण्डलस्य सुक्तेष तानि घुवपदान्युपलभ्यन्ते यत्समस्तमण्डलानां वेशेष्यम्‌ । पवमानसुँक्तेषु प्रथमाष्टम- 
मण्डलास्यामपि साम्यं दुश्यते। विभिन्तषिकुलप्रणीतानां सङ्कलनसमये समस्तपवमानसूक्तानि संगृहीतानि । सोमः 
सुक्तानामवेस्तासुवते रनेकांशेषु तोल्यमेव । तत्र कश्चन तादृशो विधिरस्ति यस्मोद्गमो हिन्द-ईरानीययुगे संवृत्तः । तदैव 
च वेदिकपाठकानामारम्भकालादद्य यावदागच्छति । नवनमण्डलसुक्तानां कालसम्वन्विभेदो लुप्त इवास्ते। अघुनातनेना- 
म्वेषणेनाद्यावध्यस्य संग्रहस्य निणंये साफल्यं नाधिगतम्‌ ।' (पृ० ३४-३६) इति, तदपि प्रमा णशुन्यसम्भावनामात्रम्‌, 


हे । इन मंडलों की एकल्पता एवं आम्यन्तर रचना के साथ यदि सूक्त-संख्या को क्रमशः वर्धभानता पर विचार करें, तो यह संभावित . 
हुँ कि ऋगवेद का मौलिक रूप इन छः मण्डलों का ही रहा हो, जिसमें समय समय पर रोष मंडल जोड़ दिये गये हूँ । यह भी संमकः 
प्रतीत होता है कि प्रथम मंडल के द्वितोय भाग के अन्तर्गत नौ छोटे-छोटे संग्रह एक ही रचयिता के द्वारा निमित होने के कारण बाद - 
में कुल-प्रन्यो में पूर्वत्र जोड़ दिये गये हों । ho 
i अष्टम मण्डल के सूक्तों में सामान्यतः पारस्परिक एकता उतनो स्पष्ट नहीं है, जितनी कुल-ग्रन्यों में मिलतो हे । कारण, इनमें 

कई शब्दों और उक्तियो को कई जगह दुहराया गया है। अत एव अष्टम मंडल की रचना कुल-ग्रन्थों के सुसदुश नहीं कही जा सकती 
इस मण्डल में एक ही कवि-कुल के द्वारा अधिकांश रचनाएँ की गई हैं, यद्यपि इसकी एक अपनो ही शैली है। साथ ही साथ झम 
मडल म सातव मण्डल को अपेक्षा सूक्त बहुत कम हैं । इससे यह स्पष्ट है कि आठवां मंडल कुलभ्रणोत मण्डलों के वर्ग में नहीं है । | | 
प्रथम मण्डल के प्रथम भाग (सूक्त १०:५०) में अष्टम मण्डल के साथ बहुत कुछ साम्य दीखता है। “आधे से अधिक 

सुक्त कण्व-कुल के द्वारा रचित बताये गये हैं और कण्व-कुल द्वारा प्रोक्त सूक्तो में वही उनका प्रिय त्रिष्टुप्‌ छन्द मिलता है, जो अष्टम 
सडल का हूँ । र ७22५ 
____ नवम सुक्त के संबन्ध में तनिक भी सन्देह नहों है कि वह आठौं मंडल सुघटित हो जाने के पश्चात्‌ ही रचा हुआ है 1; 
वास्तव में आठ मंडलों के संकलन का ही यह साक्षात्‌ फल हे । सोम पवमान के रचयिता उसो कुल के ऋषि हैं, जिन्होंने २-६ मंडलों 
को रचना की है । इतर साम्य के अतिरिक्त यही पर्याप्त प्रमाण है कि नवम मंडल के सुक्तो में उन श्रुवपर्दो को हम पाते हैं जो कुल- 
मंडलो की विशेषता हँ । पवमान सूक्तो में प्रथम एवं अष्टम मंडल के साथ साम्य भी मिलता है। विभिन्न ऋषि-कुलों द्वारा प्रणोत 
सूक्तों के संकलन के समय समस्त पवमान सुक्त एकत्र कर संगृहीत किये गये थे । यह मान लेना उपयुक्त है कि सोम-सूक्तो को रचना 


को अवेस्ता के साथ अनेक अंशों में समानता है। उनमें एक ऐसी विधि है, जिंसका उद्गम हिस्द-ईरानी युग में हुआ और वह वेदिक 


पाठकों के प्रारंभिक समय तक चलो आ रहो थी । नवम मंडल के सूक्तो में कालसबन्धी भेद लुप्त सा है। जो भी हो, आधुनिक 


अन्वेषण को अद्यावधि इस संग्रह:के पोर्वापर्य को निश्चित करने में किसी तरह सफलता प्राप्त नहीं हुई है? (पु० ३४-३६) । ऊपर का 
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& ” ददार्थपारिजातः 
कर्तुभेदकल्पनस्य निर्मूलत्वात्‌ । वेदस्य वाक्यसमूहुत्वेऽपि 
सिद्धा कतंवे लक्षण्यकल्पनस्य दूरतो निरस्तत्वात्‌ । 


१०२८ 
आधुनिकककर्तृकासू कृतिष्वपि वलक्षण्यदशंनेत भाषावषम्येण 
सम्प्रदायाविच्छेदे सत्यस्मयंमाणकतुंकत्वेनापौरुषेयत्वाम्युपगमंत कत्र 
अन्यत सवं कल्पनामात्रम्‌, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । वालमोकोथरामाथणस्येकक्ूंकत्वेऽपि सुन्दरकाण्ड तदित रकाण्डापेक्षया 
वेलक्षण्यदशेनात । साधर्म्यवैधम्यंप्रयोजकानि तु नानाविधानि भवन्ति। ऋषयो मन्त्रद्रष्टारो भवन्ति न तु कर्तार 
इत्यसङ्कदुक्तत्वात्‌ । यथा द्रष्ट्रैक्यं साघम्य तथव प्रतिपाद्यदेवतंक्यमपि साधम्यं सम्भवत्येव । ताम्यां वर्गीकरणे वाधा- 
भावात । वर्घमानसंख्यायाः साधम्यंहेतुत्वेऽपि न कर्तृसिद्धि:, तस्यास्तदप्रयोजकत्वात्‌ । शब्दानामुक्तानां पुन रावृत्तिरपि 
न कतुंसिद्धिप्रयोजिका, न वाधुनिकत्वप्रयोजिका । अत एव पण्णा मण्डलानामंव मौलिकत्वो क्तिरप्यपार्थव । अविच्छिन्ना- 
नादिपारम्पयेण दशमण्डलात्मकस्य सर्वस्येव ऋग्वेदस्य मौलिकत्वावगमात्‌ । न च तावता पारम्पयविच्छेद 
3 कल्पयितं शक्यते, प्रमाणाभावात्‌ । न च वाक्यत्वेन सकतृंकत्वानुमानम्‌, स्मयंमाणकर्तुंकत्वेन सोपाधिकत्वात्‌ । अत एव 
` झौलोभेदोञ्प्यकिञ्चित्कर:ः । सृक्तानां केषाञ्चित्‌ काण्वस्यार्षत्वेऽपि न तेन काण्वकतृकत्व सिद्धयति । पवमानसुक्तानामपि 


न कर्तारः, केचिद्‌ ऋषयस्तु द्रष्टार एव । 
१ यत्त='दशममण्डलप्रणेतारो नव मण्डलानि परिचिन्वन्ति स्म । यथास्थानं तथाभासात्‌, २०-२६ सुक्तेषु 


| » 'अख्तिमीळे” इत्यस्य प्रयोगदर्शनात्‌ । तेन ध्रकीर्णसुक्तानां समुदाय एव दशममण्डलम्‌ । स्फुटानि कानिचित्सुक्तानि । 
 रचताख्यात प्रतिपाद्यविशेषाच्च दशममण्डलस्येतरमण्डलापेक्षया वहुकालपश्चाद्भावित्वम्‌। ऋषीणामुपरि देवतानां 
प्रभावो न्युनतामुपगतः । उषसूदेवतायाः प्रभावस्तु सवथा तदानीं लुप्त आसीत्‌ । इन्द्राग्न्योस्तु प्रभावोऽक्षुण्ण आसीत्‌ । 


यह सारा प्रतिपादन कल्पना की उड़ान सात्र है और प्रमाण से सर्वथा शून्य है। आजकल भी एक ही कर्ता को रचनाओं में विलक्षणता 
देखने को मिलती है, अतः भाषा को विलक्षणता के आधार पर कर्ता के भेद की कल्पना सर्वथा निराधार है । वेद यद्यपि वाक्य" 
-समृहात्मक ही हैं, तो भी इसमें बिना संप्रदाय का विच्छेद हुए कर्ता की कोई स्मृति विद्यमान नहीं है, अतः इसको अपोरुषय ही माना 
ओ- जाता है । जब इसका कोई कर्ता नहीं सिद्ध हो पाता, तो उस अवस्था में अनेक विलक्षण कर्ताओं की कल्पना तो बहुत दुर की वात है। 
ये सारी बाते कल्पना की उड़ान मात्र है, क्योंकि उसके लिये कोई प्रमाण नहीं दिये गये हे । वाल्मीकि रामायण एक ही व्यक्ति की 
कृति है, किन्तु उसमें भी अन्य काण्डों को अपेक्षा सुन्दर काण्ड का अपना वैशिष्ट्य है । साधर्म्य और वेघर्म्य के बोधक अनेक होते हैं । 
' ऋषिगण मन्त्रों के द्रष्टा मात्र हैं, कर्ता नहीं, यह बात अनेक स्थलों पर कही जा चुकी है । जैसे द्रष्टा की एकता के आधार पर ऋचाओं 
' सं साधम्यं माना जाता हे, उसी तरह से प्रतिपाद्य देवता के साम्य से भी इनमें साधर्म्यं रह सकता है । इन दोनों आधारों पर वर्गीकरण 
` करने में कोई बाघा नहीं हो सकती । बढ़ती हुई संख्या को साधर्म्य का कारण मानने पर भी उसके आधार पर मण्डलों की कर्तृकता 
क ट्ट नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि सख्यावृद्धि कतृत्व की प्रयोजक नहीं है । शब्दों की और उक्तियों की आवृत्ति से भी कर्ता की सिद्धि 
नहीं हो सकती ओर न उससे उनकी आधुनिकता ही सिद्ध की जा सकती है । इस तरह से छः मण्डल ही मौलिक प्राचीन ऋग्वेद हँ, 
इस तरह का कथन सर्वथा निराघार हे । अविच्छिन्न अनादि परम्परा से दस मण्डलों से युक्त पूरा ऋग्वेद मौलिक माना जाता है । 
बिना प्रमाण के परम्परा का विच्छेद नहों माना जा सकता । वाक्यत्व हेतु से वेदों की सकतृंकता का अनुमान भी नहीं किया जा सकता, 
ः इस हेतु में स्मयंमाणकतृकता उपाधि है। यदि यह सकतृक होता तो उसके कर्ता की स्मृति अवशिष्ट रहती । सुक्तो की शैली 
सेद से मो आप अपने मन की बात नहीं सिद्ध कर सकते ' कुछसूक्तो के 
“ सुक्त 'रचयिता हैं । पवमान सुक्तो के ला कोई ऋषि नहीं है । वे मात्र Seis हँ | लायकी 
क दशम मण्डल के ्रणेताओं को इसके पूर्व के नौ मण्डलों के साथ भली-मांति परिचय था, जिसका आभास हमें दशम 
ल मं स्थान स्थान पर मिलता है । दशम मण्डल का रचयिता २० से २६ सुक्तों के प्रारम्भ में 'अग्निमीळे? का प्रयोग करता है, 
द. (क | प्रथम मन्त्र हे । इससे यह मालूम पड़ता है कि दशम मण्डल प्रकीर्ण सुक्तो का समुदाय हे । इस मण्डल में कई तो नये स्फुट 
ड को रचना काफी बाद की है। इसके लिये रचना का रूप और प्रतिपाद्य दोनों ही प्रमाणं हैं। जहाँ तक देवता 
चा है द मे पता चलता है दशम मण्डल के ऋषियों पर पूर्ववत्‌ वेदिक देवताओं का प्रभाव बहुत कुछ कम हो गया था । उषस्‌ 
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बेदार्थंपारिजातः ६ र दै १०२९ 


विश्वेदेवानां वर्गेस्त्वधिकमहत्वमुपगत आसीत्‌ । रोषश्रद्धादिभावात्मकदेवतानां नव्यानामपि तदानीमाविर्भावो जातः ।. 


अत्र मण्डले विविधनूत्नविषयाणां येषां पूर्वमण्डलेषु चर्चाऽपि नागता, तादशजगदुत्पत्त्यादिविषयाणामप्यत्र चर्चा दश्यते । 
अन्त्येष्टिविवाहादिसम्वन्धोच्यप्यनेकानि सुक्तानि दृश्यन्ते' (१० ३६-३७) इति, तत्सर्वमपि निरथेंकमेवं, तादशरचनारूप- 


प्रतिपाद्यभेदानामाघुनिकत्वाप्रयोजकत्त्रात्‌ । नित्येऽपि तद्णंने वाघाभावात्‌ । आत्मादिविषया विचारा आधुनिका न | 


प्राचीना इति कुतो विज्ञायते ? देहातिरिक्तात्मास्तित्वेऽविज्ञाते परलोकमात्रकफलेषु यज्ञादिषु प्रवृत्त्यसस्मवात । अपि च, 
परमेश्व रादुष्टा दिसत्त्वानम्युपगमे कथं यज्ञादिफलं सेत्स्यति? सर्वोऽपि चेतनः किञ्चित्प्रयोजनमुहिश्येव प्रवतंते । प्रयोजन 

मपि प्रयोज्यप्रयोजकभावावगमपूर्वकमेवेष्यते । यज्ञयागादो प्रवृत्तिः कार्यकारणभावम्रुलिकेव मन्तव्या सा च तादशकार्य- 
कारणभावे प्रत्यक्षानुमानाप्रसरात्‌ तन्मूल कपोरुषेयवचनाप्रसराच्च स्वतन्त्रापौरुषयवेदवाक्यमुलिकव सम्भवति । वेद- 


वाक्यस्य च नेयायिकादिरीत्या सर्वज्ञेश्‍्वरहेतुकत्वेन पूर्वोत्तरमीमांसकरीत्या सम्प्रदायाविच्छेदे सत्यस्मर्यमाणकतुंकत्वे्ा ` 
पौरुषेयत्वेन पुरुषास्वातन्त्येणानादित्वेन च प्रमाणमनतिशङ्कनीयम्‌ । वेदिका बालसुलभमौरध्येनव कार्यकारणमावः , 


निणयमन्तरा तेषु तेषु कमंकलापेषु प्रवृत्ता इति कल्पनं तु मुग्धानां दुराशयानां घर्तानां वा शोभते नान्येषाम । तथा च 
सृष्टिप्रलयतत्कारणादिविचारो नाघुनिको येन दशममण्डले तददर्शेनेन तस्याघुनिकत्बं सिद्धय त्‌, मन्त्रब्राह्मणात्मकेऽनादौ | 
वेदे भूतभव-द्रविष्यद्वस्तूनामपि प्रतिपादनात्‌ । सर्वज्ञदुष्टौ सवं भासनाच्च न दशममण्डलस्यानादित्वभङ्गः । 


तथव न प्रथमाष्टमनवमानामपि कालभेदकल्पनं युज्यते । सोमसूक्तानामवेस्ताग्रन्थस्यानेकांशेस्तुल्यत्वं 
त्ववेस्ताग्रन्थक्तृक्ं सुक्तानुकरणादपि सम्भवत्येव । न चावेस्ताग्नश्थस्येव तत्सूक्तापेक्षया प्राचीनत्वं समकालिकत्वं वा 


देवताओं का तो बिलकुल लोप हो गया था । इन्द्र मर अग्नि जैसे लब्धप्र तिष्ठ देवता ही अपना स्थान बनाये रहे। विश्वेदेवों का वर्ग 
अवश्य अधिक महत्त्व पा गया है । कुछ नये भावात्मक देवताओं का ७दुर्माव भी हुआ, जैसे रोष और श्रद्धा का देवरूप में प्रथमाबतार 
दशम मण्डल में ही पाया जाता हे । इतना ही नहीं, परन्तु इस मंडल में विविध नवीन विषयों पर अनेक सूक्त हुँ, जिनकी चर्चा पहले 
कभी न हुई । उदाहरणाथ, जगत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में, विवाह और अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में आदि आदि” (प० ३६-३७) । यह सारा 
कथन भी निरर्थक है, इस तरह से रचनाभेद और प्रतिपाद्य का भेद ऋग्वेद के इस मंडल की नवीनता को नहीं सिद्ध कर सकते पूरे 
ऋग्वेद को नित्य मानने पर भी इन सबको संगति बैठ सकती है । आत्मादि विषयक विचार आधुनिक हैं, प्राचीन नहीं, यह कैसे आप 
जानते हँ ? देह से अतिरिक्त आत्मा का जब तक परिज्ञान नहीं होगा, तब तक परलोक की अवगति मात्र हो जिसका फल है, ऐसे यञ्च 
आदि कमो में मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे होगी ? अपि च, परमेश्वर, अदृष्ट आदि की सत्ता को माने बिना यज्ञादि के फल को सिद्धि कैसे होगी? 
सभी प्राणी किसी न किसी प्रयोजन को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। प्रयोज्यप्रयोजक भाव के आधार पर ही प्रयोजन 
का निर्धारण होता है । इस तरह के कार्यकारणभाव में प्रत्यक्ष ओर अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती ओर एतन्मूलक पोरुषेय वाक्यों को 


भी प्रवृत्ति नहीं होती । फलतः स्वतन्त्र, अपोरुषेय वाक्य से ही यह जाना जा सकता है। इस वेद वाक्य में नैयायिक प्रभृति के मत से सर्वज्ञ | 


ईरवर प्रणीत होने से और मीमांसा एवं वेदान्त की दृष्टि से सम्प्रदाय को अविच्छिन्न परम्परा के रहते हुए भो कर्ता का स्मरण न होचे 
से अपोरुषेयता के आघार पर इसके उच्चारण में पुरुष का स्वातन्त्र्य न होने से और अनादिता के आधार पर भी अप्रामाण्य को किसी 
प्रकार की शंका नहीं उठाई जा सकती । वेदिक ऋषिगण बालसुलभ मूढ़ता के कारण कार्यकारणभाव का विचार किये बिना ही उच उन 
यज्ञ-याग आदि कर्मों में प्रवृत्त होते थे, इस तरह को कल्पना हतबुद्धि, दुराशय व्यक्तियों अथवा घूतों के लिये ही शोमा को बात हो सकती 


है । इस तरह से सृष्टि, प्रलय भोर इनके कारण आदि का विचार नवीन नहीं कहा जा सकता, जिसके आधार पर कि दशस मंडल को 


नवीनता सिद्ध की जा सके । मन्त्र-ब्राह्मणात्मक अनादि वेद में भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमानं काल की सभी वस्तुओं का प्रतिपादन मिलता 

हे ओर सर्वज्ञ की दृष्टि में सब कुछ भासित होता रहता है, इस तरह से दशम मंडल को अनादिता को भी नष्ट नही किया जा सकता । 
प्रथम, अष्टम ओर नवम मंडलों की अलग अलग कालों की रचना हुई, यह कल्पना मी उचित नहो मानी जा सकती । 

सोम सूक्तं की अनेक अंशों में अवेस्ता ग्रन्थ से तुलना अवेस्ता ग्रन्य के रचयिता के द्वारा ऋग्वेद के सूक्तों का अनुसरण करने 
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१०३० > वेवा्थपारिजातः 
सिद्धयति, अवेस्ताग्रन्यस्य सस्प्रदायविच्छेदाम्युपगमात्‌ । अवेस्तासङ्कलनक्ठुंभिस्तल्लोपाङ्गीकारात्‌ । जेन्दावेस्ता., 


ग्रल्यसम्बन्घे कथेयं प्रसिद्धा यद मजदघर्मस्य संस्कृत शुद्धरूपम्‌ ईरानप्रदेशे मगनामकजेनेः प्रचारितम्‌ । मगा मीडिया 
प्रदेशे निवसन्ति स्म । मीडिया ईरानस्योत्तरपश्चिमप्रदेश आसीत्‌ । त एवोपासनाकाले आप्रवना (आथवंणिका:) 
` सम्भाव्यन्ते । अवेस्तापुस्तकप्रतय इस्कन्दरूमी (सिकन्दरस्य) इत्यस्याक्रमणकाले दग्धा जाता: । पश्चाद्‌ येषां 
यावन्तोंऽशा: कण्ठस्था आसन ये वांशा इतस्ततः प्राप्ताः, तेषामुल्लेखा जाताः । तवस्तत्तदशाना सङ्कलनं जातम्‌ | 


एतद्वत्तान्तेन स्पष्ठ विज्ञायते यत प्राचीनस्य अवेस्ताग्रत्थस्य वहवोंऽशा विगलिता एवेति (आयो का आदिदेश 
पुस्तके ७८ पृष्ठे) । 

अत एव मेकडानलमहाशयोऽगत्या वदति यदन्मेषणेनाप्यस्य संग्रहस्य पौर्वापर्यावधारणे साफल्यं नाधि- 
' शतम्‌ (पृष्ठे ३६) । इदमेव सत्यं यद्विरोधिनां मुख़ादपि बलाच्तिःसरति । सर्वेज्ञेश्वरनिमितवेदे नित्यसिद्ध वाञज्ञातांश- 
« कल्पनापि नोपपद्यते । तस्मादपि दशममण्डले नवमण्डलीयवणंनांशोल्लेखो नासम्भवी। न तावता तस्याधुनिकत्वं 
सिद्धयति । यथा कथञ्चित्‌ पौर्वापर्यं तु मण्डलेषु सूक्तेषु मन्त्रेषु वाक्येषु चाभ्युपगम्यत एव, पोर्वापर्यभन्तरा वणषु 

' पदवाक्यत्वाद्यसम्भवात्‌ । | 
हे यदुक्तम्‌-- त्यूतान्न्यूनं त्रीणि पञ्च वा निर्माणयुगानि कल्पयितुं शत्रयन्ते ऋक्संहिताया: इति, तदप्यशुद्धम, 
| एकस्यापि युगस्यासिद्धेः, सम्भावनामात्रस्याप्रमाणत्वात्‌ । यदपि--'परिवतंनयुगे प्राचीनानेकसुक्तानां शैली विकासो$पि 
`  समस्भाव्यते, यत क्रवेदनिर्मातृभिः स्वयमेवाग्रयामिनामृषीणां वर्णन क्रियते । तेऽपि तथेव सूक्तानि कथयन्ति स्म। 
सक्तानां प्राचीनपरम्परासु रक्षणायोत्सुका आसन्‌’ इति, तदपि सम्भावनामात्रम्‌, कानि सूक्तानि कदा कस्मिन्‌ युगे 


के आघार पर भी संभव हो सकतो है । इससे अनेस्ता ग्रन्थ को उन सूक्तों से प्राचीनता अथवा समकालिकता किसी भी तरह से नहीं 

सिद्ध की जा सकती । अवेस्ता ग्रन्थ का संप्रदाय विच्छिन्न हो गया है, इस बात को अवेस्ता का संकलन करने वाले ही स्वीकार करते 

हुँ । जेन्दावेस्ता ग्रन्थ के संबन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है कि 'मज्द' घमं का शुद्ध संस्कृत रूप ईरान प्रदेश में 'मग' नाम से प्रसिद्ध जनों 

> र चे प्रचारित किया । ये मग “मोडिया' प्रदेश में रहते थे । “मीडिया ईरान का उत्तर-पश्चिम दिशा में वर्तमान एक प्रदेश है । कल्पना 
की जातो है कि ये आथर्वणिक उपासक थे । अवेस्ता ग्रन्थ की प्रतियाँ सिकन्दर के आक्रमण के समय जला दी गईं । बाद में जिसको 
जिता अंश याद था, अथवा जो अंश इधर-उधर से प्राप्त हो सका, उसको इकट्ठा किया गया ओर उसी के आधार पर इस ग्रन्थ का 
पुनः सकलन किया गया। इस वृत्तान्त से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन अवेस्ता ग्रन्थ के अनेक अंश नष्ट हो गये (द्रष्टव्य-आयों का 


| | र | | आदि देश, पु० ७८) । 

AR अत्ततः इसीलिये मैकडानल महाशय को भी अगत्या कहना पड़ता है कि “आधुनिक अन्वेषण को अद्यावधि इस संग्रह 
Re 

` के पौर्वापर्यं को निश्चित करने में किसो तरह सफलता प्राप्त नहीं हुईं है” (प० ३६) । सचाई, वास्तविकता इसी को कहते हैं कि 
| विरोधियो के मुँह से मी वह निकल ही पड़ती है । सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा प्रणीत अथवा नित्यसिद्ध वेद में अज्ञात अंश की कल्पना कभी 


म os | नहीं हो सकती । इस तरह से मी दशम मण्डल में पहले नौ मंडलों में वणित अंशों का उल्लेख असंभव नहीं माना जा 
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में मानना ही पड़ेगा । इस पौर्वापर्य के बिना वर्ण में पद, वाक्य प्रभृति व्यवहार को उपपत्ति भी नहीं बन सकती । . 
___ इस दिशा में इतनी प्रगति हो गई है कि हम ऋग्वेद संहिता के कम से कम तोन या पाँच निर्माण युगों कां पृथक्करण 
(१० ३८) । यह कथन भी गलत है, क्योंकि इस तरह का एक भी युग सिद्ध नहीं किया जा सकता । संभावना को कोई 
हो परिवर्तन युग में कई ओर प्राचीन सुक्तो की निर्मिति हुई होगी, जो नष्ट हो गये हैं और उनमें उपलब्ध 


अ | शेली का विकास भी अवश्य हुआ होगा । ऋग्वेद के प्राचीनतम अंश के निर्माता स्वयं हो अपचे अग्नगामी ऋषियों न 
का वर्णन करते 6 ह 2१७ ह मी उसी तरह से सुक्त कहते थे और सुक्तो की प्राचीन परम्परा को जीवित रखने को उत्सुक थे” (पु० ३८) । 
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ने मात्र से उस अंश को आधुनिक नहों सिद्ध किया जा सकता । जिस किसी तरह का पौर्वापर्य तो मंडल सूक्त, मन्त्र और. न 





वेवार्थेपारिजातः - त १०३१ 
कस्मिन्‌ संवत्सरे कस्मिन्‌ मासे कस्मिन्‌ पक्षे कस्यां तिथौ केषां समक्षं किंनामधेयेः किगोत्रेः कथं रचितानोति 
माणस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । ऋषीणां नूतनत्वपरत्नत्वादिकं त्वघ्येत्रपेक्षया न मन्त्रनिर्माणापेक्षया, निर्माणासिद्धेः । म 

यढुक्तम्‌-- दशममण्डले स्वराणां लोपा अधिकाधिका दृश्यन्ते, अवग्रहा अपि लौकिकसंस्कृतस्येव । रेफस्थाने 
लकारप्रयोगास्तदानी प्राचलन्‌ । प्रत्ययेषु प्रथमावहुवचनस्य आससूप्रयोगा न्यूनतामुपगता! । 'अनेकपुरातनशन्दा 
लुप्ता जाता: । तेषां स्थानेश्यें शब्दा आयाताः । यथा सिमशब्दो दशमातिरिक्ते मण्डले ऋग्वेदे पञ्चाशद्वार प्रयुक्त; । 
दशममण्डले त्वेकवारमेव । लम्‌-काल-लक्ष्मी-एवमित्यादिलौकिकसा हित्यिकसम्बन्धिन: शब्दा दशममण्डले वाहुल्ये- 
नोपलम्यन्ते । बुद्धिपुर्वकमार्ष प्रयोगचेष्टा अपि तत्र स्पष्टं व्यज्यते' ( पृ० ३७) इति, तदपि कुशकाशावलम्वनमेव 
नित्यत्वा न्निर्माणासम्भवात्‌ । अपौरुषेयत्वाद्वेदेषु विशिष्टशब्दप्रत्ययादिप्रयोगा अपर्येनुयोज्या एव । केवलमुपक्रमा दिभि- 
रभिप्रायमेवेषामवगन्तुं प्रभवामो न पर्येनुयोक्तुं शक्ष्यामः । अत एव पाणिनिरपि छन्दसि दृष्टानुविघानमनुशारिति । 
कात्यायनपतञ्जली अपि तत्समर्थयेते। नहि लौकिकेम्यः शब्दैम्योऽत्यन्तविलक्षणा वेदशब्दाः, तथात्वं शक्तिग्रहा- . 
सम्भवादप्रामाण्यं स्यात्‌ । देशकालपरिस्थितिपरवशाः पुरुषास्तत्तदृशकालगतान्‌ शब्दान्‌ प्रयुञ्जते। किञ्च, 
वेथाकरणानां मीमांसकानां च दुष्ट्या लौकिका वेंदिकाश्च सर्वेऽपि शब्दा नित्या एव । ह 


यदपि—'इतरवेदानां समीक्षयापि कालविशेषनिर्घारणं शक्यम्‌' इति, तदप्यसङ्गतम्‌, इतर्वेदानामपि 
नित्यत्वाविशेषात्‌ । यदपि—'वदिकपरम्परासारभाग ऋग्वेद उपलस्यते, स निश्चप्रचं मौलिकपाठरूपेण ई० पू० १००० 
वर्षेम्यो याथातथ्येन लम्यते' (पृ० ३९) इति, तदप्यशुद्धम्‌, नित्यानामनादीनां वेदानां कतिचित्संवत्सरकालिकत्वः 
कल्पनस्यायुक्तत्वात्‌ । अत एवेतरवेदापेक्षया ऋग्वेदस्य प्रामाण्याघिक्यमपि निर्मूलमेव, समेषामेव वेदानामपौरुषेयत्वाः 


यह कथन भी संभावनामात्र है, क्योंकि किन सूक्तों को कब किस युग में किस वर्ष, मास, पक्ष ओर तिथि में किसके सामचे किस नाम 


के किस गोत्र के ऋषियों ने बनाया, इस बात को सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता । ऋषियों को नूतनता ओर 


प्राचीनता तो अध्येता के क्रम के आधार पर सिद्ध हो सकती है नहीं री 

यम म 8: ह हैं, इससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि उन उन प्राचीन ओर नवीन 
'दशम मण्डल में स्वरों का लोप अधिकाधिक होते लगा और अवग्रह्‌ कम होने लगे । लौकिक संस्कृत की तरह रेफ के 

स्थान म लकार का प्रयोग होवे लगा । प्रत्ययों में प्रथमा बहुवचन का वैदिक प्रत्यय 'आसस' घोरे घोरे कम हो चला । कई 

शब्दों का प्रयोग समाप्त हो गया और उनके स्थान पर दुसरे शब्द साघारण से बन गये । जैसे 'सिम' जो शेष ऋग्वेद में बाय बार 

आया ह, दशम मण्डल में केवल एक ही स्थान पर दोख पड़ता है। इसके अतिरिक्त लम्‌, काल, लक्ष्मी और एवम्‌ जैसे लौकिक साहित्य 

के शब्द दशम मंडल में बहुधा मिलते हैँ । जान बूझकर प्रयोगों को आषं रूप देने की चेष्टा भी दशम मंडल में स्पष्ट झलकती है 


(पृ० ३७) । यह कथन भी कुश-काश का सहारा लेने सरीखा है, क्योंकि वेद तो नित्य है, उनका निर्माण नहीं होता । वेद अपोस्षेय 


है; अतः उनमें कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ न हुआ, इस तरह की बातें विचाराह नहीं हो सकतीं, केवल उपक्रम प्रभूति प्रमाणों 


'कै आघार पर उनके अभिप्राय को हम समश भर सकते हैं । इसी लिये पाणिनि ने भी छन्द में जैसा देखा गया है, तदनुरूप ही प्रकृतिट 


* प्रत्ययादि के विधान को स्वीकृति दे दी है । कात्यायन और पंतजलि भी इसी बात का समर्थन करते हैं से बैदिक 
नहीं हैं । लोकिक शब्दों से वेदिक 
शब्द अत्यन्त विलक्षण नहीं हैं, यदि ऐसा हो तो उनसे शक्तिग्रह के अभाव में अर्थ का बोध त होते से उनका अप्रामाष्य होते लगेगा । 
देश, काल और परिस्थिति के परवश पुरुष उस देश ओर काल में प्रचलित दाब्दो का हो प्रयोग करते है। तो भी वैयाकरण और 
मोमांसको के मत के अनुसार लौकिक एवं वैदिक.सभो शाब्द नित्य है । 4: 40५ अंक! पच 





“बै, 


क ळे 


ˆ इतर वेदों को समीक्षा से भी हम ऋग्वेद के काल का निर्धारण कर सकते है, यह कथन भो असंगत है, क्योकि इतर 


वेद भी ऋग्वेद को ही तरह समान रूप से नित्य हैं। बैदिक परम्परा का सारभाग जो हमें ऋग्वेद में मिलता है, बहुत सोमा तक 
निश्चित एवं भौलिक पाठ के रूप में ईसा पूर्व १००० वर्ष से ज्यों का त्यों मिला है” (पु० ३९) यह भी गलत है, क्योंकि नित्य, अनादि 
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बेदाथ पारिजातः , 
उत्तरकाले ऋग्वेदस्यांशान्‌ गहीत्वा नवोन्मेषितपौरो हित्यपद्धत्यपेक्षितसौकर्यंपूतये येषां रचना 
(पृ० ३९), तदपि यत्किञ्चित्‌, तदसिद्धेः । यदप्युक्तम्‌--“क्रग्वेदीयमन्त्रा. 
नुद्घत्य स्वरचनासु निवेशयितृणामृषोणां कृते प्राचीनपाठरक्षणं तथा नावश्यकमासीद्यथा मोखिकपरिपाट्या ऋक, . 
संहितायाः स्वरूपरक्षणचेष्टावताम्‌ । नूत्नपरम्परायाः प्रादुर्भाव स्वभावतो$न्यपरम्पराया नियन्त्रणे शेथिल्यं भवतोत? 
(पृ० ३९), तदपि यत्किञ्चित्‌, वदमन्त्राणां तदसिद्धेः, वैदिकानां स्वस्वपरम्परारक्षणे धर्मेतः प्रवृत्तिसिद्धेश्च | स्वर. | 


वणेव्यत्यासे वाग्वञ्जत्वभियापि तद्रक्षणप्रवृत्तिदाढयं सिद्ध: । 
यदपि-'कतिपयान्‌ अपवादानपहाय सामवेदयजुर्वेदसंहितयोः सङ्कलनकाले ऋग्वंदस्तथवासोद्‌ यथादत्वे! 


(प० ३९), यदपि 'त्रारम्भिकयुगकाल निर्णेये यद्यपि हस्तलिखितग्रन्थानां साहाय्यं नोपयोगि, तथापि ऋग्वेदार्थं सहुस्न- 
दयवर्षादपि पूर्वकालात्‌ प्रचलितविभिन्नपाठान्तराणां प्रभूता सामग्री विद्यत एवास्माकं सविधे, या चेतरवेदेषपल म्यते, 

येषां रचना ऋखेदीयसुक्तमन्त्राणां पडक्तिभिः सम्पन्ना । ऋग्वे दसमीक्षायामितरे वेदास्तथंव कार्यकरा यथा साहित्यिक- 

विषयेषु हस्तलिखितग्रन्थाः। ते च पाठभेदा यास्कप्रातिशाख्योल्लिखितपाठेभ्योऽपि सत्यं पुरातनाः (पृ० ३८७३९) 

इति, तदपि न किञ्चित्‌, निर्मूलत्वात्‌ । केश्चिदुग्वेदीयसुक्तमन्त्राणां साहाय्येनेतरवेदा निमिता इत्यस्यार्थस्य साधने 

' मानाभावात । सम्भ्रदायाविच्छेदे सत्यस्मर्यमाणकतृंकत्वेन तेषामप्यनादित्वात्‌ । यदपि--मौखिकपारस्पयंण यस्याषे- | 

ड ग्रन्थस्य स्वरूप सुरक्षितमितरवेदानां रचनातः प्रयोगविधिनिर्धारणाच्च पुवेमेवासीत्‌, तस्य प्रामाणिकतोत्तरग्रन्याद्‌ 


। |. विशिष्टेवेति! (पृ० ३९), तदपि निरस्तम्‌, निर्माणासिद्धयोक्तोत्तरत्वात्‌ । 


` १०३२ 


` ` . विशेषात्‌। यदुक्तम्‌ 
५ जाता, तदपेक्षया प्रामाण्याधिक्यमिति' 


ट 


` वेदों को कुछ वर्षों पहले को रचना मानना सवंथा असंगत है । इसी लिये अन्य बेदों की अपेक्षा ऋग्वेद को अधिक प्रामाणिक मानना 
मी निराधार है, क्योंकि सभी वेद समान रूप से अपौदषय हैं ! “यह स्वाभाविक है कि ऋग्वेद की प्रामाणिकता दोष उन ग्रन्थों की 

» अपेक्षा कहीं अधिक रहे, जिनको रचना उत्तर काल में उसी (ऋग्वेद) के अंशों को ग्रहण कर केवल नवोन्मेषित पोरोहित्य पद्धति को 

- अपेक्षाऔ को सौकर्यं से पूर्त करने के लिये हुई हो' (पृ० ३९) यह कथन भो गलत है, क्योंकि यह बात सिद्ध नहीं हो पाती । ऋग्वेद 
थे मन्त्रों को उद्धृत कर अपनी रचनाओं में निवेश करने वाले ऋषियों के लिये यह कोई आवश्यक न था कि वे प्राचीन पाठ को यथावत्‌ 
कक सुरक्षित रखने के लिये सतक रहें । कारण, उनका उत्तरदायित्व पाठ की सुरक्षा के लिये इतना अधिक न था, जितना उन विद्वानों का, 
 जोसंहिताको मौखिक परिपाटी से जीवित रखने के लिये सचेष्ट थे। सामान्य नियम है कि परम्परा का नियन्त्रण उस स्थान पर 
शिथिल हो जाता है, जहाँ नई परम्परा का प्रादुर्माव होता है (पु० ३९) यह कथन भी गलत है, क्योंकि वेद-मन्त्रो के संबन्ध में यह बात 
लागू नहीं हो सकती । वैदिक अपनी अपनी परम्परा की रक्षा में घर्मतः प्रवृत्त रहते हैं। स्वर और वर्ण का विपर्यय हो जाने पर उच्चारण 

कर्ता के ऊपर वाणी रूपी वज्र का प्रहार होता है, इस डर से भी वेदिक विद्वान्‌ सदा उनकी रक्षा में दृढता से प्रवृत्त रहते हैं । 

3-0 जे 000) दा “कतिपय अपवादों को छोड़ वर्तमान ऋग्वेद संहिता ठोक ऐसी ही उस समय भी थी, जब सामवेद तथा यजुर्वेद संहिताओं 
` का संकलत हुआ (पृश ३९), 'यद्यपि हस्तलिखित प्रन्यो की सहायता प्रारम्भिक युग के काल-निर्णय में बिलकुल अनुपयोगी है, तथापि 
.„ यह सुख की बात है कि ऋग्वेद के लिये हमारे पास दो हजार वर्ष से पूर्व प्रचलित विभिन्न पाठान्तरों की प्रभूत सामग्री है । यह सामग्री 
हर वेदों में है, जितकी रचना ऋग्वेद के अनेक सुक्त, मन्त्र एवं पंक्तियों से निमित है। ऋग्वेद की समीक्षा के लिये वास्तव में इतर वैद 
३ ठोक वही काम करते हैं, जो अन्य साहित्यिक विषयों के लिये हस्तलिखित ग्रन्थ कर सकते हैं। ये पाठभेद यास्क एवं प्रातिकषाख्यो मे | 
1 उल्लिखित विभिन्न पाठो से भी सचमुच पुरातन हैं (पृ० ३८-३९) यह कथन भी निराधार है। कुछ लोगों ने ऋग्वेदीय सूक्त एवं मन्त्रों . | 
` को सहायता स अन्य वेदों का निर्माण किया, इस बात को सिद्ध करने के लिये आपके पास कोई प्रमाण नहीं है । सम्प्रदाय के विच्छिन, 
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बदाथं पारिजातः १०३३ ` 


यदपि--'संहिताया: पाठसमीक्षात ऋग्वेदस्य युगद्वयं प्रतीयते--प्रथमं तु यदेतरवेदानामस्तित्वमेव नासीत्‌, 
म 


द्वितीयं यत्र स्वरानुसारेण वेयाकरणानां परिश्रमात्‌ संहितापाठो निर्धारित? इति, त तुच्छम्‌ कोभय- 
पक्षस्याप्यप्रामाणिकत्वात्‌ । समेषां वेदानामनादित्वात्‌ । वैयाकरणैश्छन्दसि बात 
वर्तनानज्ञीकारात्‌ । मोखिकपरिपाट्या युगयुगान्तराष्वेदप्राप्त्यङ्गीकारेणापि परिवतंनासम्भवाच्च। यस्वितरग्रन्थे- 
वदानामपि समानयोगक्षेमत्वमिति, (पृ७ ३९) तदपि न, पारम्पर्याविच्छेदस्यान्यत्रासत्वात्‌, विकासक्रमेणान्यत्र 
परिवर्तना ङ्गीकारेऽपि वेदे तदनङ्गीकारात्‌, नियतानुपूर्वीकत्वविशिष्टवाक्यसमूहस्यैव वेदस्वरूपत्वाम्युपगमात्‌ । 
यदपि--“ऋग्वेदे नेकविघास्त्रुटयः समासन्‌, परन्त्वन्ते संहितासङ्कलनसमये मोलिकताया उच्चस्तरेण 
निर्वाहः, सूक्तनिमातृणां मूलपाठेषु संहितापाठात्‌ शतशो भेदा उपलम्दन्ते । शब्दाः प्रायेण त एव विद्चन्ते। उदाः 
हरणार्थ सुम्नं वा द्युम्नं वा पाठेइनिश्वितता न प्रतीयते । अयं भेदस्तु लौकिकभाषासु सब्धिनियमाद्धेतोध्व॑न्यात्मक- 
परिवर्तेतफलम्‌ । यत्प्रथमं “तु अम्‌ हि अग्ने’ इति पठन्ति स्म, तदिदानीं "त्वं ह्यग्ने' इति कथयस्ति । एतद्रपेणापि 
पाठस्याधुनिकरूपदानाय प्रयत्नः पाक्षिक एवं क्वाचित्क एव आसीत्‌ । एवं सन्धिनियमे संहितापाठेऽनेकेषु छन्दस्स्व- 
स्तव्यस्तता जाता । छन्दोञ्नुसार पाठन प्राचीनपाठानां सहजतया ज्ञानं जायते । संहितापाठे स्वररूपादिषु सृक्ष्माति- 
सूक्ष्मविषयेषु ध्यानं दीयते स्म, यदन्यत्र सरलतया त्यक्तुं शक्यमासीत्‌ । वेदपाठस्य शाब्दिकमौलिकतारक्षणाय सावः 
घानतोपयुज्यते स्म । प्रथमयुगे पारम्यर्यवशात्‌ काश्चित्‌ त्रुटयो जाताः । द्वितीययुगे व्याकरणनियमवशात्‌ काञ्चित्‌ 
नुटयो जाता: । ता अपहाय ऋग्वेदस्य प्राचीनतमो ग्रन्थ एतावतो दीर्घात्‌ कालाद्‌ याथातथ्येन सुरक्षित आसी दित्याः 


संहिता के पाठ की समीक्षा से भो ऋग्वेद की रचना के दो युग स्पष्ट होते है । पहला तो वह, जिसमें इतर वेद का । 


अस्तित्व न था; दूसरा वह, जिसमें स्वरों के अनुसार वैयाकरण संपादकों के परिश्रम से संहिता पाठ निर्धारित किया गया? (पु० ३९), 
यह कथन भी तुच्छ है, क्योंकि आपके दिखाये गये ये दोनों पक्ष अप्रामाणिक हैं। हमारे मत से सभी वेद अर्नाद हैं । वैयाकरण वेदों 
में जो जैसा देखा गया है, उसको उसी रूप में सिद्ध करने के पक्षपाती है, अतः उनके द्वारा स्वर और पाठ में परिवर्तन किया गया, 
इस बात को नहीं माना जा सकता । मौखिक परिपाटो से युग-युगान्तर से वेद को परम्परा चलो आरहो है, इस बात को सभी मानते 
हैं, इस कारण से भो इनमें किसी परिवर्तन की बात नहीं सोची जा सकती । “इसको भी गति अवश्य वेसो हो हुई, जेसो और प्राचीन 
ग्रन्थों की होती है! (पू० ३९) यह भी गलत है, क्योंकि बेदों की तरह अन्य प्राचीन ग्रन्थों को अविच्छिन्न परम्परा आज उपलब्ध नहीं 
हे । विकासक्रम से अन्यत्र परिवर्तने को स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु वेद के विषय में इसको नहीं माना जा सकता । वेद का 
स्वरूप ही नियत आनुपूर्वी से विशिष्ट वाक्यसमृहात्मक माना जाता है । - 


'प्राचीन युग में निश्चय ही ऋग्वेद के पाठ में कई त्ुटियां हुई हों, परन्तु अन्त में संहिता के संकलन के समय, सालूम 
होता है, मौलिकता का निर्वाह बड़े ऊँचे स्तर से किया गया । सूक्त निर्माताओं के मूल पाठ में सेकड़ों जगह संहिता के पाठ से भेद पाया 


जाता है, परन्तु शब्द प्रायः वे ही रहे हैँ उदाहरणार्थ, इसमें कोई अनिश्चितता प्रतीत नहीं होती कि वास्तविक शब्द 'सुम्तम था या ' 


चुम्नम्‌ । यह भेद तो लौकिक भाषा में प्रचलित सन्धि-नियमों के कारण ध्वन्यात्मक परिवर्तन का फल है, जिसे पहले “तु अम्‌ हि अग्न 


` पढ़ते थे, उसे अब 'त्वं ह्यर्ने' कहते हैं। इस रूप में भी पाठ को आधुनिक रूप देने का प्रयत्न पाक्षिक एवं क्वचित्‌ ही हो पाया दै। | 


संधि-नियमों को लागू कर देने से संहिता पाठ में कई जगह छन्द अस्तव्यस्त हुए हैं। यदि हम छन्द के अनुसार पढ़ें तो प्राचीन पाठ का 
हमें पता सहज लग जाता है । साथ ही साथ संहिता पाठ में छोटी से छोटी बारीकी को ओर ध्यान दिया गया है। स्वर के 
सम्बन्ध में तथा ख्पान्तर के सम्बन्ध मे भी उन सुक्ष्मताओ पर घ्यान दिया गया है, जो आसानी से छोड़ दी जा सकती थी । 
ये सब बातें वेदपाठ की शाब्दिक मौलिकता को सम्हाले रखने के लिये बहुत पहले से ही बड़ी सावधानी से काम में लाई जातो थी । 
: प्रथम युग में परम्परा के कारण कुछ गलतियां और द्वितीय युग में व्याकरण के नियमों के कारण त्रृटियाँ हुई हैँ, जिन्हें छोड, ऋहरवेद 
का-्राचीनतम ग्रन्थ इतने लम्बे समय तक हर सूरत में ठोक ठोक सुरक्षित रखा गया--यह एक आश्चर्य को वात हे' (पु० ४०) 1 
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। अर्यमेव' (पु० ४०) इति, तदेतत्सर्वं पाश्चातत्यानामनधिकारचेष्टाविलसितमेव, प्रमाणशुन्यत्वात्‌ । द्युम्नं सुम्नम्‌ 
RE _ इत्यादि पाठभेदाःतु शाखामुलका एवं | तु अम्‌ हि अन्ने त्वं ह्यग्ने इति पाठभेदस्तु विकृतिमुलको$म्यासाय, व्याकर- 
2 णानि तु छत्दांस्येवानुसरस्तोत्यसकृदुक्तम । यथा लताया वक्रता न दूषणं किन्तु भूषणमेव, तर्थव व्याकरणसूत्रादि- 
| ` विरुद्धो वेदिकः प्रयोगोऽपि न दूषणं किन्तु भूषणमेव, वेयाकरणेरपि तदम्युपगमात्‌ । संहितापदक्रमादिपाठा अप्यनादय 
एवेत्यत्तरेयब्राह्मणें तदुपासनाविधानात्‌ । 
| यत्तु--'संहितापाठकालनिर्घारणप्रसज्ञे ब्राह्मणेषु ऋग्वेदसम्बन्धिविवेचनेन निश्चीयते यत्तदानीं यजुवेदीय- 
गद्यमागापेक्षयापि ऋस्वेदपाठः पूर्णतया स्थिरतामुपागमत्‌ । अत एव शतपथे प्रयोगविध्यनुसारेण मन्त्रपाठपरितर्तन- 
प्रस्तावप्रसङ्गे ऋरवेदे पाठान्तरकल्पनामि न कतुं शक्यत इत्युक्तम्‌ । ब्राह्मणप्रन्थेष्विदमप्युल्लिखितं यदमुकर्क्तेऽमुक- 
प्रयोगकल्पसम्बन्वितसक्तेष कियन्तो मन्त्राः सन्तोति। यत्तु क्वचित्क्वचिन्मन्त्राणां पीर्वापर्यऽन्तरं दृश्यते, 
_ केचिन्मन्त्रा इतस्ततो दृश्यन्ते त्यक्ताः, तस्य कारणं न पाठभेदः, किन्तु प्रयोगविधेरावश्यकतेव। सूत्रेष्वपि 
. यदुचांख्पान्तरं दृश्यते, तदपि न पाठभेदमूलकम्‌, किन्तु प्रयोगविधिसामञ्जस्यायंव । सूत्रेषु काश्चिदेवंभूता उक्तयः 
सन्ति या: संहिताया उपलब्धरूपाणां वास्तविकतां प्रमाणयन्ति। यथा यस्य सूक्तस्य यस्य मन्त्रस्य सांख्यायनसूत्रे 
यत्स्थानमुल्लिखितम्‌, तथेव ऋर्वेदसं हितायामुपलम्यते’ (पृ० ४०-४१) इति, तदप्यशुद्धम्‌, सर्वासु संहितास्वपि 
` पाठभेदस्य तथव नियतत्वात्‌ । ऊहानुसारेण पाठपरिवतंनं तु तत्तत्कर्मानुसारेण तात्कालिकमेव भवति ॥ तदपि सवेत्र 
 समम्‌। सूत्रेषु ब्राह्मणेषु च क्वचिदचां रूपान्तरोप न्यासस्तु शाखाभेदेन मन्तव्यः । तच्च शाखानां वेदत्वसमर्थनप्रसङ्गे 
_ सनिदर्शनमुपन्यस्तमेव । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


यह सब पाश्चात्य विद्वानों को अनधिकार चेष्टा का तमाशा है। ये सारी बातें मनगढुन्त है । द्युम्नम्‌, सुम्नम्‌ प्रभृति पाठभेद शाखा- 
 मूलकमानेजातेहे। तु अम्‌ हि अर्ने ओर 'त्वं ह्यग्ने' यह पाठ विकृति पाठ के आधार पर अभ्यास के लिये किया गया है । व्याकरण 
हः 2. अन्य छन्दों की पद्धति का ही अनुसरण करते हैं, यह बात अनेक स्थलों पर सप्रमाण कही जा चुकी है । जैसे लता का टेढापन दूषण 
न होकर उसके लिये भूषण ही माना जाता है, उसी तरह से व्याकरण के नियमों के विरुद्ध वैदिक प्रयोग भी दूषण न होकर भूषण ही 
तक माना जाता है। वेयाकरण भो इस वात से सहमत हैं । संहिता, पद, क्रम आदि पाठ भी अनादि ही हैं । इसी लिये ऐतरेय ब्राह्मण में 
ओ- उनको उपासना विहित है । 
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पार्थ तिस सुक्त के जिस मस्त का जो स्थान सांख्यायन सून में उल्लिखित है, अथवा जिस सूक्त में जितनी मन्त्र संख्या बताई 
! 3. बह ऋषवेद स । 1 $ ठी क्‌ वसी ल 4 दै न 
Lo बंद बा | हा ठोक वैसी ही मिलती हे (पृ० ४०-४१) । यह कथन भी अशुद्ध है, क्योंकि सभी संहिताओं का 
4 पाठमद युत ह । ऊह क अनुसार किया गया पाठ परिवर्तन केवल उस उस कर्म के संपादन तक तात्कालिक रूप से 3 
io जा 0 है। सूत वाही ब्राह्मण ग्रन्थों में कहीं कहीं देखा गया मन्त्र के पाठ का परिवर्तन शाखा भेद के अनुसार | 

| पो {स बात को हम शाखाओं को वेद सिद्ध करने के प्रसंग में उदाहरण पूर्वक समझा चुके है । ती 
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बेदार्थपारिजातः १०३५ 


यदप्वुक्तम--ब्राह्मणभागेष्वेवंविधा: साक्षादुक्तयः सन्ति या एकस्मिन्‌ पदसमूहे कियन्तो वर्णाः सन्तीति ` 


रग सकल ती 
| | र ह्यणग्रन्यरचना संहितापाठपूणंता- 
निर्धारणं यावन्नासीत्‌? (पृ० ४१) इत्ययमंशोऽशुद्धः संहितापाठपुर्णतानिर्घारणात्‌ पूर्वमेव जातः । 
त्राह्मणग्रन्यपूरकेष्वा रप्यकोपनिषद्ग्न्थेषु केषान्चिद्वर्णसमुदायानां कृते न केवलं पारिभाषिकः शब्दा 
लभ्यन्ते, अपि तु वेदिकपाठसम्बद्धध्वनिनियमानामपि विस्तृतं वर्णनमुपलभ्यते । एतेषु ग्रन्थेषु कतिपयेषां भाषा- 
शास्त्रिणामपि प्रथमोल्लेखो दुश्यते, यथा शाकल्यमाण्डकेयादीनाम्‌, ये प्रातिशाख्येषु प्रमाणभूता अवगम्यन्ते । अत 
इदं मन्तव्यं यद्‌ व्याकरणसम्वन्धिप्रश्‍नविचारका आरण्यकोपनिषदादिग्रस्था ब्राह्मणग्रन्थयुगस्य यास्कप्रातिशाख्यः 
युगस्य चान्तरालवतिनः । तेन संहितापाठोऽवश्यमेतन्मध्यसन्धिकाले ई० पु० ५००,६०० वर्षेभ्यः प्राङनिमित: स्यात्‌' 
(१० ४१) इति, तदपि निर्मूलमेव, वेदिकसिद्धान्ते मन्त्रन्राह्मणा रण्य कोपनिषदामपौरुषेयत्वेनानादित्वोपगमेन 
कालभेदकल्पनाया निर्मूलत्वात्‌ । शाकल्यमाण्ड्केयादीनामुल्लेखेनापि न कालनिर्धारणं सम्म वि, उवंशोपुरूरव- 
सादिसंहितास्थनामोल्लेखात्तस्यापि स्थानजात्यादिवाचकत्वेन व्यक्तिविशेषाबोधकत्वात । अक्षरसंख्यापुतिस्तु 
सन्ध्यभावमादायंव कतंव्या । यथा सावित्र्याः प्रथमपादस्याष्टाक्षरत्वपुतिर्णकारमिकारान्त मत्वा कियते । 


यर्दाप--'पदपाठनिर्माणानन्तरमृषिभिः संहितापाठरक्षणायासाधारणः प्रयत्न: कृतः । तत्परिणाम एष 
यद्‌ विश्वसाहित्येतिहासेषु कस्यचिदपि प्राचीनग्रन्थस्य शुद्धः पाठोञ्नेका; शतीर्यावद्‌ नेवमुपलम्यते, यथा ऋग्वेद 


संहितायाः। पदपाठपद्धत्या तत्प्रयासोपक्रमः । पदपाठातसंह्तायाः प्राचीनं रूपमप्यवगम्यते । संहितापाठेन सार्धमेव - 


र 'हम देख चुके हे कि ब्राह्मणों में कई साक्षात्‌ उक्तियाँ ऐसी हैं, जो एक पदसमह में हे लेख 
करती हूँ; परन्तु आज के संहिता पाठ में वैसा नहों मिलता, क्योंकि सन्धि-नियमों के कारण हे बन हो | हे हित 
का प्राचीन भाग वेदिक ग्रन्थों से संबद्ध ध्वन्यात्मक प्रइनों का किसी प्रकार विचार करते प्रतीत नहीं होता । इससै यह निर्णय किया 
जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों को रचना संहिता पाठ के पूर्णत: निर्धारित होने तक नहीं हुई थो? (१० ४१ ) यह कथन भो गलत है 
क्योंकि संहिता पाठ की पूर्णता के निर्धारण के पहिले ही नित्यता के आधार पर उनको स्थिति सुव्यवस्थित ख्पसे भावी जाती हे । है 

ब्राह्मण साहित्य के पूरक ग्रन्थ आरण्यक और उपनिषदों की बात छ भिन्न है । इन ग्रन्थों में 
के लिये न केवल पारिमा विक शब्दों का उल्लेख ही मिलता है, अपितु वेदिक पाठ बनो स नियमों का थी वता 
इन्हीं ग्रन्थों में कतिपय वेदिक भाषाशास्त्रियों का भी पहली बार नाम निर्देश हे, जैसे शाकल्य और माण्ड्केय, जो प्रातिज्ञाल्यों में 
सी प्रमाण समझे जाते है । अतः यह कहना होगा कि व्याकरण-संबन्धी प्रश्‍नो पर आरण्यक और उपनिषद ऐसे ग्रन्थ हैं, जो ब्राह्मण । 
ग्रन्थों के युग एवं यास्क ओर प्रातिशाख्य के युग के मध्यवर्ती हँ । अत एव संहिता-पाठ निश्चय हो इस मध्य सन्धिकाल रे ईसा पूर्व 
६०० वर्ष के लगभग निमित हुआ होगा” (पृ० ४१) यह कथन भी निराधार है, क्योंकि वैदिक सिद्धान्त में मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक 


९ ओर उपनिषदात्मक सारा साहित्य अपौरुषेय और अनादि माना जाता है, अतः इसमें कालभेद को कल्पना सर्वथा प्रमाणहीन हे । i 


शाकल्य, माण्डुकेय आदि का उल्लेख होने से भी काल का निर्धारण नहीं हो सकता, उर्वशी, पुरूरवा आदि का नाम ऋक्‌ संहिता में 
उल्लिखित है, किन्तु यहाँ पर भी ये नाम स्थान, जाति के ही वाचक माने जाते हैं, अतः ये व्यक्तिविशेष के बोधक नहीं माने जाते, 
उसी तरह से यहाँ भी समझना चाहिये । अक्षर संख्या की पति सन्धि न करके की जा सकती हे । जैसे गायत्री मन्त्र के प्रथम पाद के 
आठ अक्षरों को पूर्त णकार को इकारान्त मानकर की जाती है । 


'पद-पाठ बना चुकने पर ऋषियों ने संहिता-पाठ को सुरक्षित रखने के सिये असाधारण प्रयत्न किया । प्रयत्न का फल | 


यह हुआ कि विश्व साहित्य के इतिहास में कोई भी प्राचीन ग्रन्थ इतना पाठशुद्ध सदियों तक सुरक्षित न रहा, जेसा वेदिक संहिता का 


पाठ है । इस दिशा की भोर पहला उपक्रम यह था कि ऋषियों ने पद-पाठ को पद्धति प्रस्तुत को । इसके अनुसार संहिता का प्रत्येक पद्‌ 


र नु 


"रह कि.) 
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पदपाठरचना जातेति वक्तुं न शक्यते, यतो हि तत्र निश्चितभ्रान्तोनां मिथ्याग्रहाणां च निदर्शनानि लम्यन्ते तथापि 
. `संहितापाठरचनातः किञ्चित्कालानन्तरमेव पदपाठरचना णाता स्यात्‌ । ऐतरेयारण्यकरचयित्रा पदपाठस्योल्लेखात्‌ 
_ स्थाने स्थाने शाकल्यमुल्लिखतो यास्कात्‌ सरवंथापि पदपाठमुपजीव्य | निमितस्य प्रातिशाख्यस्य निर्मातुः शौनकाच्च 
 पदपाठरचयिता शाकल्योञधिकप्राचीनः' (पृ० ४१-४२) इति, तदप्यकिव्वित्करम्‌, संहिता-पदपाठ-क्रमादीनामपि 
नित्यत्वास्युपगमेन त्वत्कल्पनाया निर्मूलत्वात्‌ । पदपाठे भ्रान्तिमिथ्याग्रहकल्पनैव म्रान्तिमूलिका । पदपाठादिकतृकत्व॑ | 
तु मन्त्राणामिव तत्सम्प्रदायप्रवर्तकत्वमेव । दवचिदसस्थिः क्वचिल्लौकिकव्याकरणविपरीतसन्धिप्रत्ययादिक तु | 


सहजत्वाल्लतावक्रता दिवद्‌ भूषणमेव । 

यदुक्तम--“ऋग्वेदमन्त्राणां प्रामाणिकताया: पदपाठ एव मानदण्डः | येषां मन्त्राणां (६।५९।१२, 
१०।१९०।१०३) पदपाठो नोपलभ्यते, मन्त्राश्च संहितायामुपलम्यन्ते, ते मन्त्रा न ऋणग्वेदीया:: (पृ० ४२) इति, 
तदपि तुच्छम्‌, अङ्गानामङ्गिनियामकत्वायोगात्‌। तेषां परिशिष्टत्वैन पदपाठेऽनिवेशात्‌ । येऽन्यशाखीया मन्त्रास्ते 
परिशिष्टखिलादिशब्देन. व्यपदिश्यन्ते। यथा वालखिल्यनामका एकादशमन्त्रा आश्वलायनानां मौलिका इति 
मंकडानलोऽप्यङ्गीकरोति । पदक्रमपाठौ पुरातनो ऐतरेयारण्यकर्पारचितावित्यप्यसावम्युपगच्छत्येव । 

यदपि (४२ पृष्ठे) “क्रमपाठे प्रत्येकं पदस्य द्विरुच्चारणेन पूर्ववर्तिपरवर्तिनो: श्वद्धला सम्पद्यते । जटा- 
पाठे प्रत्येक पदं तरिरावत्येते । मध्यमावृत्तिकाले पदसमूहो व्युत्क्रमेण पठयते । घनपाठे च पदानां चतुर्धा वर्तनं भवति । 
एवं प्रातिशाख्यस्यापि निर्माणं वेदसुरक्षार्थमेव जातम्‌। तत्र पदपाठस्य संहितापाठात्मचा बिपरिणामेऽपेक्षितपरि- 


. सुन्धि-विश्लेषण कर पृथक पृथक रखा गया । पद-पाठ से संहिता के प्राचीन रूप का भी पता चल जाता है। संहिता पाठ के साथ ही | 
साथ पद-पाठ की रचना भी हुई हो, यह नहीं कहा जा सकता; कारण, उसमें कुछ निश्चित भ्रान्तियाँ एवं भिथ्याग्रह के निदर्शन मिलते | 
हैं । तथापि इसमें सन्देह नहीं कि पद-पाठ की रचना संहिता के पाठ से कुछ ही बाद हुई होगी; कारण ऐतरेय आरण्यक का रचयिता 
पद-पाठ से भलोभाँति परिचित प्रतीत होता है; साथ. ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्थान स्थान पर शाकल्य का उल्लेख करने 

वाले यास्क से तथा पद-पाठ पर सर्वदा आधारित ऋक्‌-प्रातिशार्य के निर्माता शौनक से, पद-पाठ का रचयिता शाकल्य कहीं अधिक | 
® प्राचीन है! (पु० ४१-४२) यह कथत भी अर्किचित्कर है । संहिता, पद-पाठ, क्रम-पाठ प्रभृति भी हमारे मत से नित्य हैँ । अतः इस 
सम्बन्ध की आपकी सारी कल्पनाऐ निराधार हैं । पदःपाठ में भ्रान्ति एवं मिथ्याग्रह की कल्पना आ्रान्तिपूर्वक ही मानी जायगी । पद- 


टॅ पाठ का कतुंत्व मी मन्त्रों के समान उस सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में ही माना जा सकता हे । कहीं पर सन्धि न होना और कहीं पर 
 तोकिक व्याकरण के नियम के विपरीत सन्थि का होना वेद में साम्प्रदायिकता के आधार पर लता की वक्रता के समान भूषण 
Se £ 


ही माना जायगा । 












र 10 “निम्नलिखित कारणों से यह लक्षित होता है कि ऋग्वेद के मन्त्रों की प्रामाणिकता. के लिये पद-पाठ सहो माप-दण्ड है । 
 कछमवेदमं कुछ मन्त्र ऐसे हैं (६।५९।१२; १०1१९०1१०३) जिनका पद-पाठ बनाया नहीं गया, परन्तु वे केवल संहिता के रूप में ही 
मिलते हे । इससे पता चलता हे कि शाकल्य ने उन्हे सचमुच ऋग्वेद के मन्त्र नहीं माने! (प० ४२) । यह कथन भी सारहीन है, 





हक & यौ कि अङ्ग अङ्गो का नियामक नहीं माना जा सकता । यें मन्त्र परिशिष्ट हैं, अतः इनका पदपाठ में समावेश नहीं किया गया । अन्य # 
द 1 के मन्त्र परिशिष्ट अथवा खिल नाम से कहे जाते हैं । जैसे वालखिल्य नामक ग्यारह मन्त्र आश्वलायन शाखा के मौलिक मन्त्र 


> ह को मैकडानल भी स्वीकार करते हूँ । इस बात को भी वे मानते हैं कि 'पद और क्रम पाठ पुरातन है मौर ऐतरेय आरण्यक 
हिर शतमा (१० ४२) । | | 
| क्रिम पाठ में प्रत्येक पद को दुहराते हैँ, जिससे वह पूर्ववर्ती और परवर्ती पर्दो में श्युंखलित हो जाता है ।””” ””” जटा? 





i 
1० 
र्व. 





११५४ ड १49: ०३, कं स्ट ॥ “३ हीन FN LF हो प्र 
त्येक पद को तीन बार आवृत्ति होती हे । मध्यम आवृत्ति के समय पद-समूह को व्युत्क्रम से पढ़ा जाता है । घनपाठ में प॒दो 


हि ग्‌ [ति होती हे ।”” प्रातिशाख्य भी वेद-पाठ को सुरक्षित रखने के लिये रचे गये हैं। उनका लक्ष्य प्रधानतः पद-पाठ को 
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वेवार्थेपारिजाता १०३७ 
वर्तननिदशः । एवमेवानुक्रमणोपदव्यपदेश्या अनेके परिशिष्टग्रन्थाः प्रतिपाद्यविषयाणां विशिष्टदष्टिकोणेवर्गीकरणे | 
पर्यवस्यन्ति । संहितायां कियन्ति सूक्तानि कियन्तो मन्त्रा वर्णाश्च कियन्त इति परिगणयन्ति' (प॒० ४२-४३ ) इत्यादि, ` . ` 
तत्तु वेदस्वरूपरक्षणोपयोग्येव । अत एव वेदेपु मात्रास्वरादिव्यत्यासेनापि दोषप्राप्रिरुक्ता। तस्मान्न केवलं दृष्ठार्था 
वेदाः, किन्त्वदृष्टार्था एव, प्राधान्येन स्वर्गारिनहोत्रहोमयोः कार्यकारणभावस्य वेदैकसमघिगम्यत्वात । तत एव 
वेदानां मनुष्यबुद्धिपूर्वकत्वमपास्यते, प्रत्यक्षानुमानाविषये मनुष्यबुद्धधसङ्क्रान्तेः । र 

. यदपि 'शाकलवाष्कलाशवलायनशाङ्खायनमाण्ड्केया दिनाम्नामुल्लेखश्च रणव्यरहग्रन्थे दुश्यते । तेषां शाकल- 
पाठादयं भेदः-ये वालखिल्यमन्त्राः ११ संख्याकाः शाकलपाठे खिला उपेयन्ते, त आशश्‍वलायनपाठेषु मौलिका 
उपेयन्ते । शाङ्खायनपाठे$पि कतिचिन्मस्त्रानपहाय वालखिल्या मन्त्रा मौलिका उपेयन्ते । अत एव पुराणेषु तदनन्तरी- 
यास्वाख्यायिकासु ऋग्वेदस्य ति्रः शाखाः शाकल-वाष्कल-माण्ड्केया अभ्युपेयन्ते । यदि माण्डकेयशाखायाः स्वतन्त्र 
रूपं स्यात्तथापि तल्लुप्तम्‌। वाष्कल-शाकलपाठयो स्त्वियानेव भेदः-वाष्कलशाखायामष्टौ सुक्तान्यघिकानि । प्रथमः 
मण्डले च मुक्तेषु स्थानभेदो दृश्यते । तस्मात्‌ शाकलपाठ एव वास्तविकः पाठः? (पृ० ४३-४४) इति, तदपि न युक्तम्‌, 


'एकविशतिघा वाह्वूच्यम्‌' इति महाभाष्यवचनात्‌ पुराणादिवचनेम्य ऋग्वेदीयमन्त्राणां ब्राह्मणानां च भेदस्य 
प्रामाणिकत्वात्‌ । 


क्वचित्‌ सूक्तानां मन्त्राणां च स्वरूपभेदाः क्वचिदांशिकपाठभेदा आसन्निति यास्कमहाभाष्याः 
युद्धरणेन विज्ञायते । कंबचिद्‌ ब्राह्मणलोपः कवचित्संहितालोपः क्व चित्तदुपनिषदति रिक्तमन्त्रसंहिताब्राह्मणानां च 
लोपो जातः। वायुपुराणरीत्या लुप्तांशानामपि सूर्यलोकेऽवस्थानमस्ति। तत एव याज्ञवल्क्येन शुक्लयजुवंदीयाः 


संहिता-पाठ में परिणत करने के लिये अपेक्षित परिवतंनों का निर्देशन है । अन्त में कतिपय परिशिष्ट 
इनका लक्ष्य भी ऋग्वेद में प्रतिपादित विषयों का विभिन्न 
कितने मन्त्र, कितने पद और यहाँ तक कि कितने वर्ण हे, 
के स्वरूप की रक्षा के लिये अत्यन्त उपयोगी है । इसी लि 


ग्रन्थ हैं, जिन्हें अनुक्रमणी कहते हैं । 
दृष्ि-कोणों से वर्गीकरण करना है । इसके अतिरिक्त, संहिता में कितने सूक्त, 
इसकी परिगणना भी अनुक्रमणिका में की गई है” (प० ४२-४३) यह सब बेदों 
॥ ये वेदों में मात्रा और स्वर का व्यत्यास हो जाने पर भी दोष बताया गया 
है । इसी लिये वेद केवल दृष्ट प्रयोजन के लिये हो न होकर अदृष्टार्थक भी हूँ । स्वर्ग और अग्निहोत्र होम का कार्यकारणभाव प्रधानत: 
केवल वेद से ही जाना जा सकता हं । इसीलिये वेदों को मनुष्य को बुद्धि से उत्पन्न रचना नहीं माना जाता, क्योंकि प्रत्यक्ष और 
अनुमान का जो विषय नहीं हैं, वहाँ पर मनुष्य को बुद्धि नहीं पहुँचती । ॒ 
“चरणव्यूह नामक संग्रह-ग्रन्य में ऋग्वेद की पाँच शाखाओं का उल्लेख है--शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और 
माण्डूकेय । उनमें और शाकलों में एकमात्र अन्तर यह है कि आश्वलायनो ने बालखिल्य नामक ११ प्रक्षिप्त मन्त्रो को भी मौलिक माना 
हे । इसी तरह सांख्यायनों ने भी कुछ मन्त्रों को छोड़ बालखिल्यों को मौलिक स्वीकृत किया हे । यही कारण है कि पुराणों में और 
उनके वाद को आख्यायिकाओ में ऋग्वेद को तीन ही शाखाएँ मानी गई हें। ये हँ---शाकल, वाष्कल और भाण्डुकेय । मान भी लिया 
जाय कि माण्डुकेय शाखा का कहीं स्वतन्त्र पाठ हो भो, तो वह प्राचीन मारत के आदि युग में हो सम्भवतः लुप्त जान पड़ता है ।*** 
वाष्कल ओर शाकलों की शाखा में इतना ही अन्तर था कि वाष्कल शाखा में आठ सूक्त अधिक हैं और प्रथम मण्डल के सुक्तो में स्थान 
भेद है । अत एव यह सिद्ध है कि शाकलो की संहिता ऋग्वेद का सर्वोत्तम परम्परा-प्राप्त पाठ ही नहीं, अपितु हमारे मत में तो वही 
एक वास्तविक पाठ कहा जा सकता है” (पु० ४३-४४) यह कथन ठीक नहीं हे, ऋग्वेद की २१ शाखाए है इस महाभाष्य के वचन से 
ओर अन्य पुराणों के वचन से ऋग्वेदीय शाखाओं और ब्राह्मणों का भेद प्रामाणिक रूप से माना जाता है । | 
यास्क के निरुक्त और पतंजलि के महाभाष्य करे प्रमाण पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि कहीं कहो सूतो क 
और मन्त्रों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, अथवा आंशिक रूप से पाठ भिन्न हो गया है । किसी शाखा का ब्राह्मण भाग लुप्त हो गया 
है, तो कहीं मस्त्रभाग का लोप हो गया है ओर कहीं कहीँ उपनिषद्‌ को छोड़कर मन्त्र और ब्राह्मण भाग दोनों लुप्त हो गये हॅ. । यह 


ही... 
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१०३८ बेदारयपारिजातः 
- पत्चदश शाखा उपलब्धाः । यदपि मन्त्रन्नाह्मणानां स्वरसम्वन्ध ग्रीकभाषास्वरेण तुलना कृता, तदपि यत्किच्चित 
वेदिकावामिव तेषामविच्छिन्नपारम्पर्येण हस्तादिस्वरातुपलम्भात्‌ । एवमेव वेदिकछन्दसां प्रीकलेटिनछन्दसा 
साम्यवैषम्यविचारोऽपि निरथंक एव, साधम्येवेघम्ययोरंशतः सवत्र सम्भवात्‌ । अत एव 'ऐतिहासिकदुष्टया परवति- 
साहित्यप्रयुक्तछन्दोविघानानामाघारभूतानि वैदिकानि छन्दांसि हिन्द-इरानीयुगस्य लोकिकसंस्क्ृतयुगस्य लौ किकसंस्क्कत- 
प्रचलितछन्द:पद्धतेशच मध्यवर्तीनि’ इति, तदपि निमूलम्‌, वाचा विरूपनित्यया’ (ऋ० सं० ८।७५।६), 'अत एव 
च नित्यत्वम्‌? (ब्र० सु० १।३।२९) इत्यादिभ्रमाणेवदिकमन्त्राणां नित्यत्वावगमाच्छन्दसामपि सुतरां नित्यत्वेन 
हिन्द-इरानीयुगादिकालिकत्वे मानाभावात्‌ । 
यदपि=~अवेस्ताग्रन्थेऽष्टाक्षरेरेकादशाक्षरेवा पादा भवन्ति । मात्राणां महत्त्वं तत्र नास्ति । ऋग्वेदस्येव 
` अवेस्ताग्रब्येऽपि चरणेरेव वत्तानि सम्पद्यन्ते । एतावतेदमायातं यद्‌ भारतीयाः पारसीकाश्च यदकत्रासन्‌ .तदानो वत्त- 
__ ७ निर्माणपद्धतिर्वणसंख्यासिद्वान्ताथितासीदिति । लोकिकसंस्कृतयुगे तु प्रत्येक पङ्क्तीः प्रत येकमक्षरस्य मात्रानुसारेण 
सु गणना भवति स्म। प्राचीनेतिहासेषु प्रयुक्तश्लोकनामघेयेषु पद्येष्वस्यापवादो दृश्यते । वस्तुतस्त्विदं स्वच्छन्दः 
मेव छन्दः | एवं चरणानामाद्योपान्तं मात्राबद्धतातियमाः परवतिषु छन्दःसु सर्वत्र दश्यन्ते । वदिकचरणस्यान्ते 
नियमितस्वरभ्रयोगो वृत्तमुच्यते । वत्तशब्दस्य शान्दिकोऽरथः परिवतं उच्यते । वृत्तशब्दो लेटिन्‌ 'ह्लरसस्‌’ इत्यनेन 
समानास्तर:' इति, तदापि यत्किञ्चित्‌, वेदतच्छन्दसामनादित्वेन कालविशेषेण सम्बन्धायोगात्‌ । कथच्चितसाम्यं तु 
सवेत्र सङ्गच्छत एव । 
मंकडानलमहाशयः प्रथमं सायणभाष्यं प्रशशंस । यथा--सायणभाष्यं स्थाने स्थाने प्राचीनविदुषां 
क प्रमाणान्युल्लिखति । अत एव पुरातनकालात्‌ प्रचलितपरम्परानुसारेण ऋग्वेदस्य तात्तविकोऽर्थो ज्ञातुं शक्यते । 


न्क 


ठोक है, किन्तु इतना हमें स्मरण रखना चाहिये कि धायुपुराण प्रभृति में प्रतिपादित पद्धति के अनुसार ये लुप्त अश भो सूर्यलोक में 
अवस्थित रहते हैं । वहीं से याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुवद की १५ शाखाओं को प्राप्त किया था। मेकडानल ने मन्त्र और ब्राह्मणों 
के स्वर के संबन्ध में ग्रीक माषा के स्वरों से तुलना की है (पृ० ४४), यह भो गलत है, क्योंकि भारतीय वेदिक विद्वानों को अविच्छिन्न 
3. ओ। पुरम्परा से हाथ के द्वारा अभिव्यक्त किये जाने वाले स्वरों की तरह पाश्चात्यो को यह स्वर-परम्परा प्राप्त नहीं हुई है । इसी तरह 
| छि वैदिक छन्दो का ग्रीक और लेटिन छन्दौं से साम्य और वैषम्य का विचार करना (पृ० ४५-/८) भी निरर्थक है, क्योंकि किसी न 
किसी खूप में इस तरह का साधम्यं और वैधर्म्य सर्वत्र मिल सकता है । इसी लिये “ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर परवर्ती 
 _साहित्यमं प्रयुक्त छत्दोविधि के भाषारमूत ये वेदिक छन्द हो माने जायेगे, जो कि हिन्द-ईरानी युग और लौकिक संस्कृत में प्रचलित 
र  छसन्दःपद्धति के मध्यवर्ती हैं” (पु० ४६) यह कथन भी निर्मुल है, “वाचा विरूपनित्यया', 'अतएव च नित्यत्वम्‌’ इत्यादि प्रमाणों 
 सेवेदिकमन्त्रों की नित्यता की अवगति होती है, तो इनके छन्द भी सुतरां नित्य ही माने जायेंगे, अतः इनको हिन्द-ईरानी युग के 
: आदि काल का मानने में कोई तुक नहीं है । 
2 फो जं “अवेस्ता ग्रन्थ में भी ८ अथवा ११ अक्षरों के पाद मिलते हैं, जिनमें मात्राओं का कोई महत्त्व नहीं होता । अवेस्ता म 
भी ऋग्वेद को भांति चरणों से ही वृत्त बनते हँ । इससे यह विदित होता है कि जब पारसी और भारतीय एक ही राष्ट्र के निवासी 
` थे, उस समय वृत्त-निर्माण की पद्धति वर्ण-संख्या के सिद्धान्त पर आधारित थी । लौकिक संस्कृत युग में हर पंक्ति का हर अक्षर 
| मात्रा के अनुसार हर छन्द में गिना जाता है । इसका एक मात्र अपवाद पुराने इतिहास में प्रयुक्त 'इलोक' नामक पद्य में पाया जाता 
हं । वास्तव में यह एक स्वच्छन्द छन्द हे । चरण के इस प्रकार आद्योपान्त मात्राबद्ध होने का नियम आगे चलकर सर्वत्र लागू हो 
ण के अन्त में तियमित स्वर का प्रयोग 'वृत्त' कहलाता है । वृत्त शब्द का शाब्दिक अर्थ 'मोड़' है । वृत्त दब्द लैटिन 
` (द्वसस के समानान्तर है! (१० ४६) यह सारा कथन भी गलत है, क्योंकि वेदिक छन्द तो अनादि हैं, उनका किसी कालविशेष से 
सम्बन्ध नहीं जो जा सकता । कुछ न कुछ समानताएँ तो सर्वत्र मिल ही सकती है । 
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वेदार्यपारिजातः १०३४ 


एतदघिकसामग्रचन्वेषणमृग्वेदाथज्ञानाय नापेक्षितमासीत । आक्सफोर्डविश्वविद्यालयीयसंस्क्रतप्रथमाचा पण हेनरी 

विल्सनेन १८५० ईसवीयवर्षे ऋ्वेदानुवादप्रारम्भं पुर्वोक्तविचारो व्यञ्जितः । तदनन्तरं विना 4 
संस्थापकेन स्वर्गीयाचार्यराथमहाशयेन तद्धिन्न एव विचारः प्रकटितः । तद्रीत्या वेदिका हित्यस्यार्थे इतो बश 
पुवतन स्य आय गहय यास्कस्य वानुसारेण ज्ञातुं न योग्य: । प्राचीनेऋ षिभिर्यानर्थानभिसन्धाय सूक्तानि रचितानि 
तज्ज्ञानमेवास्माक लक्ष्य युक्तम्‌, भाष्यकारपद्धत्यनुसरणेन न तत्सम्भवि । भाष्यकारा यद्यपि वेदोत्तरकालिकयाज्ञिक- 
दाशनिकविषयविशेषज्ञास्तात्कालिकप्रचलितविचाराणां कर्मकाण्डस्य चाभिन्नत्वाद वेदिकसाहित्यस्याथंज्ञाने 
सहायकास्तथापि तेषां भाष्यं सूक्तनिर्मातृणां समयात्‌ ्रसूतपारम्पर्येणाविच्छिन्नघाराया निर्वाह न करोति, यतस्तेषां 
भाष्योपक्रमस्तदानीं जातो यदा सूक्तानाम्ंज्ञानं पूर्णंतयाऽसम्भवं जातम्‌ । वस्तुतस्तदानीं काचित्परम्परेव नासीत । 
तदव भाष्योपक्रमप्रसङ्गः सञ्जातो यदा सूक्तानां यथावदर्थो दुर्वोधः संवृत्तः । तदैवोपस्थितका ठिन्यसमाघ नाथ 
भाष्यकारः प्रयतितम्‌ । तेर्वेदिकभाषाः भ्राचीनसमयात्‌ प्रचलितघामिकविश्वोत्पत्त्यादिसम्बन्धिविचाराञ्च स्वसमय- 
प्रचलितविचा रःनुसारेणावगन्तुं चेष्टा कृता, वैदिकसाहित्यस्य यथार्थमर्थं त्रोटयित्वा मोटयित्वा च भाष्यं कृतम्‌ । 


यास्केन सप्तदशाचार्याणां विदुषां नामानि निके प्रोक्तानि, येषां वेदार्थसम्बन्धे गम्भोरमतभेदा आसन्‌ । 
उदाहरणार्थ केनचिदाचायण नासत्याविति पदस्य सत्यं मिथ्या नेत्यर्थः कृतः । अन्येन सत्यनेतेत्यरथंः कृतः । यास्करीत्या 
नासिकासमुद्भूत इत्यर्थ: । तस्माद्‌ मन्त्ररचयितृणां भाष्यकाराणां च मध्ये महानपूरणोयः खातो विद्यते । यास्क- 
पुर्ववतिना कौत्सेन तु निरुक्तविज्ञानं व्यर्थमेव, यतो वेदिकसुक्तानि निरुक्तोक्तप्रयोगाश्च दुर्वोधा निरर्थकाः परस्परः 


ह मेकडानल महाशय पहले सायण ८ के भाष्य की प्रशंसा करते हैँ । जैसे कि--'उनके भाष्य में स्थान स्थान पर प्राचीन विद्वानों 
प्रमाणो का उल्लेख मिलता है । अत एव यह माना गया कि पुरातन काल से प्रचलित परम्परा के अनुसार ऋग्वेद का सही अर्थ 
उक्त भाष्य के द्वारा जाना जा सकता हे । इससे अधिक सामग्री को देखना मूल ग्रन्थ को समझने के लिये आवश्यक प्रतीत न हुआ । 
EW मळत पट i हेनरी Ms ने सन्‌ १८५० ई० में ऋग्वेद का अनुवाद प्रारम्भ किया, जिसमें 
म्‌ बाद वदिक भाषा-विज्ञान के सं ग | ये 
और उन्होंने अपने विचार भिन्न रूप से प्रकट किये हे । उनका अभिप्राय द प ps त RE पव 
पूर्व के सायण एवं यास्क के अनुसार समझना उचित न होगा, परन्तु प्राचीन ऋषियों ने जिस अर्थ को लेकर सुक्तों को र 
उसी को समझना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिये । इस लक्ष्य की सिद्धि केवल भाष्यकारों की पद्धति के अनुसरण करने से संभव थे 
नहीं । कारण, यं भाष्यकार वेदोत्त काल के याज्ञिक एवं दार्शनिक विषयों के विशेषज्ञ ओर तत्कालीन प्रचलित विचार एवं कर्मकाण्ड 
के अभिज्ञ होने से वेदिक साहित्य के अर्थबोध करने में विशेष सहायक यद्यपि हो सकते हैं, तथापि उनका भाष्य | सुक्तो के निर्माताओं 
के समय से प्रसूत परम्परा की अविच्छिन्न घारा का निर्वाह नहीं करता, क्योंकि उनके भाष्य का उपक्रम उस समय हुआ, जब सूक्तो 


का अथ पूणत: समझना असभव हो चुका था। सच पूछा जाय तो उस समय कोई परम्परा हो न थो, भाष्य करने का प्रसंग तब ही 


त स्‌क्तों का यथाथ अर्थ दुर्बोध हो गया था । अत एव भाष्यकारों ने उपस्थित कठिनाइयों के समाधान के लिये यत्न 
। 1 आर उन्होंने वेदिक भाषा को तथा प्राचीन समय में प्रचलित घामिक एवं विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रकट किये हुए | 


स को अपने अपने समय में प्रचलित विचारों के अनुसार समझने की चेष्टा कर वैदिक साहित्य के यथार्थ अर्थ को तोड़-मोड़ कर 
रख दिया । | कता, 


के यास, ने लगभग १७ ऐसे प्राचीन विद्वानों के नाम दिये हैं, जिनका वेदार्थ के संबन्ध में गंभीर मतभेद हे । उदाहरणार्थ 
एक आचार्य 'नासत्यो' इस पद का अर्थ सत्य, मिथ्या नहीं; और दुसरा आचार्य 'सत्य के नेता? -ऐसा करते हुँ परन्तु स्वयं यास्क 
का मत है कि उक्त पद का अर्थ है--'नासिका से उद्भूत । मन्त्रों के रचयिता और उनके प्रारंभिक भाष्यकारो भें इतनी बडो खाई 


है कि यास्क के पूर्ववर्ती कोत्स ने तो इतना तक कह डाला कि वेदिक निक्त एक व्यर्थ का विज्ञान है, क्योंकि वेदिक सुक्त और उनमें 
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१०४० बेबार्थवारिजातः 
 विरुद्धाशचेति कथितम्‌ । थास्कस्तदुत्तरणे नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो i पश्यति र I sa कति- 
चित्सुक्तानामेव निर्वचनं कृतम्‌, तदपि शाब्दिकव्युत्पत्त्यवीनमेव । क्वचित्त्वेकस्यंव श वकल्पिका | थाः 
प्रदशिताः। एतेन तत्पथप्रदशंनाय प्रारम्भिक आधारो नोपलब्धः, तेन निजकल्पनयवार्थाः सामरुअस्य नीताः | 
सृक्तनिर्मात॒णां मनःस्वेकस्मादधिका अर्था आसल्षिति न कोऽपि मंस्यते (१० बे १) डे जे ना 
| वैधुर्यमूलकमेव, असमन्वयात । वैदिकास्तु ग्रन्थानां तात्पर्यं समन्वयेनावघारयन्ति । पाश्चात्त्यास 1 स्मञ्चपि अन्ये 
वैलक्षण्यं वेषम्य॑ चावलोक्य कतृंभिदमनुमिन्वन्ति । व्यासनिर्भितं भारतमिति तद्वचनसिद्धम पि म वाधित्वाऽ- | 
नुमानात्तत्र वेशस्पायनसुतादिकर्तुकत्वं कल्पयन्ति । वाल्मीकिनिमितमपि वाल्मीकीयं र रामायणं | रातायणसिद्धपप्या | 
पलप्य तत्र रामायणमादिरामायणं च. कल्पयन्ति । पारम्पयंप्राप्तमपि शतपथं सकर्तुकमनेककतृुक च कः साम | | 
तथैवानादिपारम्पर्याविच्छेदेन प्राप्तामपि  क्रग्वेदसंहितां विभिन्नकालिकसुक्तमण्डलादिसमवेतामूरीकुर्वेन्ति । 


साम्प्रतिकन्यायवादिनोऽपि समन्वयेनेब संविधानानां तदनुगुगसाम्प्रतिकनियमानां च तात्पयमध्यवस्यन्ति। 


वेदिकास्तुप्रत्यक्षविरुद्वमनुमानमेवा समानयोगक्षेमं निगद न्ति। मन्त्रा ब्राह्मणानि च तद्दृष्ट्या वेदा एव । व्याकरण- 


निरुक्तकल्पादीनि वेदाङ्गानि, तानि च प्रतिकल्पं तत्तऱ्महषिभिः ्रादुर्भावितान्यप्यनादीन्येव । मन्त्न्राह्मणानाम- 


नादित्वं नित्यत्वं तु मन्रब्राह्मणव्यासजेमिनिकणादगोतमपतञ्जलिवात्स्यायनशवरशङ्करादिवचनसिद्धम्‌ । तस्मात्‌ 
सूक्तमन्त्राणामथंज्ञानपारम्पयं लुप्तमासीदिति कथनं मुखेजनप्रतारणमेव । मन्त्राणामनेकत्र ब्राह्मणानि क्वचित्तात्पयंशः 
ववचिच्छन्दशोऽ्यं वर्णयन्ति । कल्पसूत्राणि च ब्राह्मणानुसारेणेव विनियोजयन्ति । 


तत्र जमिनिः पूर्वकाण्डस्य समस्तमन्त्रन्नाह्मणात्मकस्थ वेदस्य मीमांसां विदधाति, वादरायणश्चोत्तरः 
यास्कस्टु मन्त्राणां विषमस्थलानि पारम्पर्येणेव व्याख्याति । मीमांसा- 


क क 





काण्डस्य भन्त्रब्राह्मणात्मकस्येव वेदस्य । 


बताये गये प्रयोग दुर्बोध, निरर्थक एवं परस्पर विरोधो हैं। इस आलोचना के उत्तर में यास्क तो इतना ही कहते हैं कि लकड़ी का 
क्या दोष, यदि उसे अन्धा न देख सके । यास्क ने ऋग्वेद के कुछ हो सुक्तो का निर्वचन किया है, मगर जितना भी कुछ 
किया है, वहाँ अर्थ-ग्रहण के लिये शाब्दिक व्युत्पत्ति पर हो वह अधिकांश निर्भर रहे हुँ । काई स्थान पर तो एक ही शब्द 
के उन्होंने दो-चार वेकल्पिक अर्थ मी बताये है । इससे यह प्रमाणित होता है कि उन्हें पथभ्रदशन म कोई प्रारंभिक आधार 
___> न ग्लिा और उन्होंने निज की कल्पना से ही अर्थ बैठाया है! कारण, यह कोई. भी न मानेगा कि अप के मन में कहीं एक | 
व र टर से अधिक अयं रहा हो (पु० ४९-५१) । यह सारा कथन वैदिक संस्कारों के न होने के कारण है, क्योंकि इनमें परस्पर समन्वय का 
न ु प अभाव हुं । वैदिक विद्वान्‌ ग्रन्थों का तात्पर्य समन्वय के आधार पर निर्धारित करते हँ । इसके विपरीत पाश्चात्य विद्वान्‌ एक - म 
मो विलक्षणता और वैषम्य के मिलने पर उन उन अंशों के कर्ताओं का भेद मानने लगते हँ । महाभारत व्यास की कृति है, उस 
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अत्य में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख मिलने पर भी उसको न मान कर अनुमान के आधार पर वैशम्पायन, सूत प्रभृति को उसके कर्ता के 
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रूप में कल्पित करते हँ । वाल्मीकि की रचना वाल्मीकि रामायण को रामायण से सिद्ध होने पर भी उसका अपलाप कर उसमे त 
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पभ [ला हे । अनेक स्थलों में ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्रों के अर्थ को उनका तात्पर्य समझाते हुए अथवा शब्दश: उनका 
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त्र ब्राह्मणों को इसी व्याख्या के अनुसार मन्त्रों का विनियोग बताते हैं । 
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बेदार्यपारिजातः १०४१ 
भाष्यकारः शवरस्वामी सहस्नशाखात्मकं सामवेदं जानाति स्मेति प्रसिद्धिः । शङ्करावतारभूताः श्रीशङ्कराचार्याः 
शबरस्वामिनं 'तथा चाहुः शास्त्रतात्पर्यविदः' इति शब्देः स्मरन्ति। | कातिकेयावतारभूता: कुमास्लिभट्टपादाः 
सवज्ञकल्पाः शङ्भुराचार्याश्च पूर्वोत्तरमीमांसाव्यास्यान प्रसङ्गेन समस्तमेव . वेदार्थमाञ्जस्येत निरूपयन्ति । एवं 
वस्तुस्थिती सत्यामपि मुख्यवेदार्थसम्प्रदायो लुप्त आसीदिति कथनमसङ्गतमेव । निरुक्तवृत्तिकारदुर्गाचार्योब्वट्सायण- 
महोघरादिका: पारम्पर्येणेव वेदाथं निरूपयन्ति । वात्स्यायनदृष्ट्या य एव ऋषयो सन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वेदस्य 
द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवेतिहासपुराणादीनां स्मर्तारश्च । रामायणभारतेतिहासः पुराणंशच वेदाः स्पष्टं व्याख्यायन्ते । 
सामान्यतया मन्त्राणां सुक्तानां च तात्पर्येक्येऽपि क्वचिदनेकार्थतापि न विरुद्धयते। यथा प्रजाप्रतित्ता द्‌ द द 
इत्येकविधेन दकारोपदेशेनेंव दाम्यत दत्त दयऽ्वमित्यभित्यभिप्रायभेदेन देवा मानवा असुराएच प्रवोचिताः 
तथवाध्यात्माधिदेवाधिभूतादिभेदेनेतिहासिकादिभेदेन चार्थभेदोऽपि नानुचितः, प्रजापतेरिव महर्षीणामप्यभिप्रायभेदः 


सम्भवात्‌ । अनादिरपौरुषेयो वेद एव तत्तत्प्रजापत्यृष्यादिरूपधरः, क्वचित्‌ क्वचिच्च स्वेन रूपेण तत्तदर्थान्‌ | 


प्रतिपादयति । यदि वेदस्वर्पन्नाह्मणेवेदाङ्गंव्याकरणतिरुक्तकल्पेनिर्धारितः सुक्तार्थो मन्त्रार्थशचासङ्गतः स्यात्तदा 
वेदाचारविरुद्धजीवनानां पाश्चात्त्यानां शब्दसाम्येन यत्किञ्चिद्‌ अनुमिन्वानानां हार्दो भावः कथं तात्पयंतया दृढमूलः 
स्यात्‌, स्वजन-शवजनयोरपि साम्यदर्शनेन ` शब्दसाम्यस्यार्थावगमाहेतुत्वात्‌ । कवचिच्छन्दार्थेभेदेऽपि तात्पर्याभेदो 
भवत्येव । शाखाभेदेन ववचिन्मन्त्रभेदः कर्मभेदश्च भवत्येव । शाखासु क्वचित्‌ परस्परं खण्डनमण्डननिन्दास्तुत्यादिकः 
मपि दृश्यते, तदपि स्वस्वपक्षनिष्ठादाढर्चायोपयुक्तमेव । श्रुतिद्वेधे विकल्पपक्षोऽप्यनुभत एव । अत एव--अतिरात्रे 


आचार्य जैमिनि समस्त सन्त्र्राह्मणात्मक बेद के कर्मकाण्ड की मीमांसा करते हैं और बादरायण सन्तरब्राह्मणात्मक ` 


वेद के उत्तर काण्ड को । आचार्य यास्क मन्त्रों के कठिन स्थलों की परम्परा प्राप्त व्याख्या उपस्थित करते हैं। यह प्रसिद्धि है कि 
मोमांसा के भाष्यकार शबरस्तामी सहत्त शाखा वाले सामवेद को जानते थे । भगवान्‌ शंकर के अवतारभूत शंकराचार्य शबरस्वामी 
को शास्त्रों के मर्मज्ञ के रूप में बड़े आदर से स्मरण करते हैं। कार्तिकेय के अवतार स्वरूप कुमारिल भट्टपाद और सर्वज्ञकल्प 
शंकराचार्य पूं और उत्तर मीमांसा के प्रसंग में समस्त वेदार्थ की वड़ी सरलता से व्याख्या करते हैं। वस्तुस्थिति के ऐसा होते 
पर भी मुख्य वेदाथ का संप्रदाय लुप्त हो गया, इस तरह का कथन सर्वया असंगत ही माना जायगा । निरुक्त के वृत्तिकार दुर्गाचार्य 
उन्वट, सायण, महीधर प्रभृति विद्वान्‌ परम्परा के अनुसार ही वेदाथ का निरूपण करते है. । वात्स्यायन को दृष्टि से जो ऋषिगण 
मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद के द्रष्टा है और प्रवक्ता हें, वे हो इतिहास-पुराण आदि के स्मर्ता भी माने जाते हे । रामायण, महाभारत आदि 
इतिहास ग्रन्थों ओर पुराण आदि में भी वेदों को स्पष्ट व्याख्या मिलती है । सामान्य रूप से मन्त्रों ओर सूक्तों का एक ही तात्पर्य रहता 
है, तो भी कभी कभो उनके अनेक अर्थ होते हो, इसमें भी कोई विरोध की वात नहीं है। जैसे कि प्रजापति ने एक ही दकार काः 


तीन बार उच्चारण किया, किन्तु देवों, मनुष्यां ओर असुरों को उसका क्रमशः दम, दान ओर दया इस तरह से अलग अलग अरथंबोषा | “ 
हुआ । इस तरह से एक मन्त्र का आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक के भेद से अथवा ऐतिहासिक आदि के भेद से अलग अलय 
अर्थ हो, इसमें भी कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत होता । प्रजापति की तरह मह॒षियों का अभिप्राय भी भिन्न भिन्न हो सकता है। यदपि. ४ 


कळ 


Fe 


वेद अनादि और अपौरुषेय है, तो भी वह प्रजापति, ऋषि आदि का रूप घारण करके ही अभिव्यक्त होता है । ऐसी परिस्थिति मं | १. 


वह कभी कभी अपने अपने स्वरूपभेद के अनुसार अथभेद को भी सृष्टि करता रहता है । यदि वेदस्वरूप ब्राह्मण ग्रन्यो, वेदांगो 
व्याकरण, निरुक्त ओर कल्प सूत्रों के आधार पर निर्धारित सूक्ताथ और सन्त्रार्थ असंगत है, तो वेदाचार के विरुद्ध जीवन बिताने वाले 
पाश्चात्य विद्वानों का शब्द की समानता को देख कर अनुमान के आधार पर किया गया मनमाना अर्थ किस तरह से संगत माना जा 
सकता है ? समानता तो 'स्वजन' और 'श्वजन' दाब्दों की भी है, तो क्या इसके आधार पर अर्थ का निर्णय हो सकता है ? कहाँ कहो 
शब्दार्थ के भिन्न रहने पर भी तात्पर्य में एकता दृष्टिगोचर होती है । शाखा के भेद के अनुसार कही कहीं पर मन्त्र का ओर कर्म का 


होता ही है । शाखाओं में. कहीं कही खण्डन-मण्डन, निन्दा-स्तुति आदि भी दिखाई पड़ते हैं, यह भो अपने अपने पक्ष सें निष्ठा को 
दृढ़ करने के लिये आवश्यक है । एक हो विषय पर दो या उससे अधिक श्रुतियों की विद्यमानता में विकल्प पक्ष को भी स्वीकार किया. 
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। घोडगिनं गह्वाति', 'नातिरात्रे षोडशिनं गृह्वाति', "उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति, सम याध्युषिते जुहोति’ इत्याद्यनेक- 


विकल्पदर्शनम्‌ । 
' यत्त कौत्समतेन नेरुक्तनिवंचनविज्ञानं व्यर्थमेवेत्युक्तम्‌, तदसत्‌, कौत्सरीत्या पाठमात्रेणानथेका अपि 


मन्त्रा अदष्टार्था उपयुज्यन्ते, अतस्तदर्थनिवंचनायारभ्यमाणमपि शास्त्र निरर्थकं स्यात्‌ । मन्त्रार्थप्रत्यायनाः 

यानर्थकं भवतीति कौत्स! । इत्यं कौत्समतमुपस्थाप्य खण्डितमेव यास्केन । 'तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌' इति । अर्थादुपगम्य 

बेद शास्त्रं चेक्षितव्यम्‌, किमसौ सत्यमाचष्टे वृथा वेति परीक्ष्यम्‌ ? अर्ववत्व मन्त्राणां यद्धतुञ्चान वक्ष्यमाण तदुप 
गम्यार्थवत्त्वं मन्त्राणामोक्षितव्यम्‌ । 

कया पुनरुपपत््या कोत्सो मन्त्राणामानर्थक्यमाहेति तदप्युच्यते-“नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपू्र्या 

ओ- भवन्तीति' अर्थास्मन्त्रानर्थक्ये कारणानि नियतवाचोयुक्तयो निरूढवाचोयुक्तयः। अभिधाननियता हि ते मन्त्रा भवन्ति 

 अखअस्नमा याहि वीतये'(ऋ० सं० ६।१६।१०)। न पुनविभावसो आगच्छ पानायेति । नियत नुपुर्व्या नियतनिष्ठानुपूर्वी 

पदभ्रयोगस्य, तद्यथा अग्न आयाहीति न पुनर्भवति--आ याह्यग्ने इति । लोकेऽर्थवतां शब्दानामनियमेन पर्यायवचनता 

दष्टा, रावादिप्रयोगे तथा न पौर्वापर्यं द्ष्टम्‌ । तद्यथा-गोणीमम्याज गामभ्याज, आहर पात्र पात्रमाहर, न च तथा 


मन्त्रेषु । तस्मादर्थवच्छब्दवधर्म्यादनर्थका मन्त्राः । 
अपरोऽपि हेतुरानर्थकयें मन्त्राणाम्‌ । कतमो हेतुरित्याह-ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते । “उरु प्रथस्वेति 
प्रथयति’ । अर्थाद्‌ एते मन्त्रा ब्राह्मणेन हि रूपसम्पन्ना अपि सन्तो विधोयन्ते । रूपं नाम लिङ्ग तेन सम्पन्ना लिङ्गसंयुक्ता 
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जाता है । इसी लिये अतिरात्र में षोडशी पात्र का ग्रहण करते अतिरात्र में षोडशी पात्र का ग्रहण नहीं करते इन परस्पर विरुद्ध 
दो अतियों की विद्यमानता में अथवा उदित, अनुदित अथवा समयाध्युषित होम की विधायक तीन परस्पर विरोधी श्रुतियों की 
विद्यमानता में दो या अनेक विकल्प स्वीकार किये जाते हैं । 
कौत्स के मत से निरुक्त के द्वारा तिर्वचन का ज्ञान व्यर्थ है, यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोत्स के मत से केवल 
` इतना ही सिद्ध होता है कि मन्त्रों का अर्थ न जानकर केवल पाठ करने मात्र से भी अदृष्ट को उत्पत्ति होतो है, अतः उसके अथ के 
 जिवंचन के लिये प्रारंभ किये गये शास्त्र को इस दृष्टि से निरथकता सिद्ध होती है । उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि केवल मन्त्रं के 
eo वाठ से ही जब अदृष्ट की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न व्यर्थ ही है! इस तरह के कोत्स के मत को 
` उपस्थापित कर निरक्तकार यास्क ने उसका खण्डन किया है कि 'तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌'। इसका मतलब यह हे कि वेद शास्त्र के प्रमाण 
के आधार पर इस बात को परीक्षा करनी चाहिये कि कौत्स की यह उक्ति ठीक है या नहीं ? मन्त्रों की अर्थवत्ता में. आगे हेतु दिये 
यये हैं, उनके आधार पर मन्त्रो की अर्थवत्ता को स्वीकार करना चाहिये । 
. किस युक्ति के सहारे कोत्स मन्त्रों को अनर्थक मानते हैं, यह भी निरुक्त में बताया गया है--नियतवाचोयुक्तयो० इत्यादि । 
अर्थात्‌ मन्त्र अतर्थक इसलिये होते है कि इनमें वचन क्रम निश्चित, रूढ़ि के अनुसार नियत रहता है, ये मन्त्र नियत अभिधान वाले ही 
रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता । जैसे कि “अग्न आ याहि वोतये' इस मन्त्र के स्थान पर “विभावसो आगच्छ पानाय' 
य॒ नहीं कहा जा सकता । नियतानुपूर्वी का अर्थ है पद प्रयोग की निश्चित आनुपर्वी, जैसे कि 'अग्न आ याहि' इसके स्थान पर 
। आयाह्यमस्ते ऐसा नहीं हो सकता । लोक में अर्थवान्‌ शब्दों को बिना नियम के रख सकते हैं और उसके पर्यायवाची शब्दों का भी 


















जे 
शब्दा से इनकी समानता न होने से मन्त्रों का कोई अथ नहीं होता । 


> फटी 
पन्ना विधोयन्ते--उरु प्रथस्वेति प्रथथति । इसका अर्थ है कि इन स्त्ररूपसंपन्न मन्त्रों का विनियोग ब्राह्मण प्रन्यो से ज्ञात होता हा 
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ग कर सकते हैं । लौकिक गो प्रभृति शब्दों में उच्चारण में पोर्वापर्य देखा जाता है। जैसे कि 'गोणीमम्याज' के साथ में “गामभ्याज _ 
हर पात्रम्‌ के स्थान में !पात्रमाहर' ऐसा प्रयोग होता है। यह वात मन्त्रों में नहीं लाग हो सकती । इस तरह से अथवा 


 ोत्सकेमतसे मन्त्रों को अनर्थक मानने का एक दूसरा कारण भी बताया जाता है । वह हेतु है--ब्राह्मणेन ९१ 


ees हक रा फफफम पक कला ह्या 











बंदायपारिजातः १०४३ 


प्रकटलिङ्गा अपि सन्तस्तदविवक्षितं कृत्वा कमंसु विधीयन्ते। एवं यदि ह्यतेऽ्ेवन्तोऽभविष्यन्‌ स्वेनैव लिद्धेन 


स्वात्मानमेते विनियोक्तुं समर्था इति कृत्वा न ब्राह्मणेन तेषु तेषु कमसु व्यघास्यन्त, विहिताइच | तद्यथा 'उर प्रथस्वेति’ . 


(श० १।१।६।८) प्रथनलिङ्गो मन्त्रो विहितः प्रथनकमेणि । 'उरु प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ (वा० संश १।२२) 
यजुरिदं पुरोडाशं प्रत्युच्यते । हे पुरोडाश, त्वं विस्तीर्णं प्रथनः सन्‌ विस्तारयात्मानम्‌ । ते तव यज्ञपतिश्चायं यजमानः 
प्रजापशुह्रिण्यादिभिश्चोरु प्रथतां विस्तीणेताम्‌ । तथा 'प्रोहाणीति प्रोहति’ इति ब्राह्मणं द्रोणकलशप्रोहणविघायि । 
इदमहमात्मानमेव प्राञ्चं प्रोहामि तेजसे ब्रह्मवचंसायेति । तेजोऽथं व्रह्मवचंसार्थं चात्मानं प्रोहामि प्राञ्चं प्रेरयामीति 
'श्रोहाणीति प्रोहति’ इति प्रोहणलिङ्गो विहितः प्रोहणकर्मणि । तस्माल्लिङ्गसम्पन्नविघानात्‌ पश्यामो ब्राह्मणेनानर्थकः 
स्वरूप एव सन्‌ विनियुक्तो मभ्त्रः। एवं सति मन्त्रं पुनविदघदत्राह्मणमर्थवदनरथंका मस्त्राः। नह्यथंवन्त: सस्तो 
_ दासवद्‌ ब्राह्मणेन विधीयेरन्‌, विहिताश्च । तस्मादनर्थका मन्त्राः। अपि च, ब्राह्मणस्यानर्थंक्ये देशकालकतुंदक्षिणा दिः 


कर्माङ्गभूतं कुत उपलभ्येत ? तथा च व्राह्मणस्यानर्थवये ह्मभ्युपगम्यमाने वेदेकदेशस्यात्यन्तमेवानर्थेकत्वमम्युपगतं 


स्यात्‌ । नहि ब्राह्मणस्य विधिस्तुत्यर्थंत्त्रादृतेऽ्थं नास्ति । मन्त्राणां तु वाच्यवाचकत्वेनानर्थकानामपि सताँ विनियोग- 
मात्रेणाप्यर्थवत्ता स्यादेव । तस्मात्‌ काममनर्थंका मन्त्राः, वाच्यवाचकत्वेन सन्तो विनियोगमात्रेणार्थवन्तः, विचेयत्वात्‌ । 
विघायकत्वाच्च ब्राह्मणमर्थवदस्त्विति ) 


अपरोऽपि मन्त्रानर्थेकत्वे तत्रेव हेतुरुक्तः । अनुपपन्नार्था ह्येते 'ओषधे त्रायस्वैनम्‌' (वा० सं० ५।४२)। न 
चौषघिरात्मानमपि त्रातं समर्था किमुत वृक्षम्‌ ? तथा "स्वधिते. मेनं हिसी: (वा० सं ५।४२) इत्यात्मनेव हिसनस्‌। 


रूप का अर्थ है लिग, इससे संपन्न प्रकट लिग वाले मन्त्रों के अर्थ को अविवक्षित करके प्रत्यक्ष ब्राह्मण श्रुति के आघार पर इनका 
अन्यत्र विनियोग किया जाता है । यदि ये अथंवान्‌ होते तो अपने लिंग से स्वयं इनका विनियोग हो सकता था, इस अवस्था सें इनका 
ब्राह्मण वाक्यों के द्वारा उन उन कर्मो में विनियोग क्यों किया जाता ? यह तो किया गया है, जैसे कि 'उरु प्रथस्व' इस शतपथ श्रुति 
से प्रथन लिंग मन्त्र प्रथन कर्म के लिये विनियुक्त हुआ है । 'उर प्रथस्व' प्रभृति यजु्म्त्र पुरोडाश को संबोधित है । हे पुरोडाश, तुम 
अपना प्रथन अर्थात्‌ विस्तार करो । तुम जो अपना विस्तार करोगे, उससे तुम्हारा यह यजमान भी प्रजा, पशु, हिरण्य प्रभूत्रि से 
विस्तीर्णं होगा । इसलिये मैं प्रोहण करता हुँ, ऐसा कह कर ऋत्विक्‌ प्रोहण करता है । इस प्रकार यह ब्राह्मण वाक्य द्रोणकलश के 
प्रोहण का विधायक है । 'इदमहमात्मानमेव०' इस श्रुति का अभिप्राय है कि तेज अर्थात्‌ ब्रह्मवचंस के लिये मैं अपने को प्रोहण के लिये 
` प्रेरित करता हुँ । इस तरह से प्रोहण लिङ्क के विद्यमान रहते हुए भो प्रत्यक्ष शतपथ श्रुति द्वारा इसका पुनः प्रोहण में विनियोग बताया 

गया है । इस तरह से लिग से संपन्न मन्त्रों का भी विनियोग ब्राह्मण वचनों से पुनः बताया जाता है, इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण 
वाक्यों की दृष्टि में मन्त्रों का कोई अर्थ नहीं होता, अतः ब्राह्मणों के द्वारा उनका विनियोग बताया जाता हे । इस तरह से मन्त्र का 
पुनविघान करने वाले ब्राह्मण के वचनों के प्रमाण से मन्त्रों की अनथकता सिद्ध हो जाती हे । यदि इनका कोई अर्थ होता जो दास 


को तरह ब्राह्मण वाक्यों से इनका विनियोग नहीं किया जाता । यह किया गया है, अतः स्पष्ट हे कि मन्त्र अनर्थक हैँ । अपि च, | 


यदि हम ब्राह्मण वाक्यों को अनर्थक मानें तो देश, काल, कर्ता, दक्षिणा प्रभृति यज्ञांगों की उपलब्धि कहाँ से होगी ? इस तरह से 


ब्राह्मण भाग को अनर्थक मानने पर वेद के एक भाग की अत्यन्त व्यर्थता सिद्ध हो जायगी । विधि को स्तुति के अतिरिक्त ब्राह्मणसाग | 


को दुसरी कोई उपयोगिता नहीं है । मन्त्रों को तो अनर्थकता होने पर-भी वाच्यवाचकभाव के आघार पर विनियोग की कल्पना कर 
लेने से किसी तरह से सार्थकता बन सकेगी । इसलिये मन्त्रों को भले ही अनर्थक मान लिया जाय, वे वाच्यवाचकभाव के आधार 
पर विनियोग मात्र से अर्थवान्‌ होते हुए भी विघेय हो रहेंगे और उनको विघायकता के आधार पर ब्राह्मण वाक्य ही वस्तुतः अर्थवान्‌ 
साने जायेंगे । 


मन्त्रो को अनर्थकता में वहाँ एक दूसरा भी कारण बताया गया है कि इन मल्त्रों का कोई अर्थ बन मो नहीं सकता । 


एक मन्त्र में ओषधि से वृक्ष को रक्षा की प्रार्थना को गई है । ओषधि स्वयं अपनो रक्षा करने में भी असमथ है, वह वृक्ष को रक्षा . 
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१०४४ वेदाथ पारिजात 
को हि- नामैवमुक्त्वा स्वयमेव हिस्यादात्मानम्‌ ? हिनस्ति च ? लोके याच्येवंविधानि वाक्यानि उम्मत्तभ्रभृतीनां 
` तान्यनर्थकानि । तथैवेमानि, तस्मादनर्थकानि । अपरोऽपि तत्र हेतुः विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति । अन्यस्य अन्येन विरुद्धार्थेन 
प्रतिषेधोऽच्यस्य चान्येन विप्रतिषेध इतरेतरव्याघातृ इत्यथः । तद्यथा एक एव रद्रोऽवतस्थे, “असंख्याताः सहस्राणि 
ये रुद्रा अधिभूम्याम' (वा० सं० १६।५४), 'अशत्रुरिन्द्र यज्ञिषे' (५६० स० १०।१३३।२ ), “शतं सेना अजयत्सा- 
कमिद्ध:' (ऋ० १०।१०३।१) इत्यादीस्युदाहरणानि। यद्येको तासंख्यातानि सहस्राणि, अथासंख्यातानि नैकः । यद्यशत्र 
कथं शतं सेना अजयत, अथ शतं सेना अजयत कथमशत्रः ? इत्युन्मत्तवाक्यानीवानर्थकानीमानि मन्त्रवाक्यानि । 
अपरोऽपि हेतुः--जानन्तं सम्प्रेष्यत्यध्वर्युहोतारम्‌--अग्नये समिध्यमानायानुत्रूहि (श० १।३।२।२) । 
होता हि विधिज्ञ एव भवति, नह्यविद्वात्‌ विहितोऽस्तीति। स विजाचात्येवामुष्मिन्‌ विघाविदं मयानुष्ठातव्यमिति। 
तद्विज्ञातुरस्य सतः सम्म्रेषणमनर्थकमेव भवति। एवम्‌-'अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ (५६० सं० १।८९।१०) । येव 
द्यौः सान्तरिक्षम्‌, येव माता स एव पुत्रः, स एव च पितेति परस्परासम्वद्धमुच्यते । तस्मादनर्थका मन्त्राः । अभ्यग्‌ 
यादश्मिन जाययामि काण्डवेति एवमादयः । न ह्येतेषां विस्पष्टार्थंता । न च केचिदर्थवन्तः केचिदनर्थका इति न्याय्यम्‌ 
अधवेशस हि स्यात्‌ । तस्मात्‌ सवं एवानर्थेका मन्त्रा इत्येत त्कोत्समतमविज्ञायंव मेकडानलराथप्रभृतिभिः घ्रलपितम्‌ । . 


यास्केन च न केवलम्‌--नह्येष स्थाणोरपराघो यदेनमन्धो न पश्यति' इत्येवोत्तरितम्‌, किन्तु तादृशं - 


पर्वपक्षमुपस्थाप्योपपाद्य च अर्थवन्तः शब्दसामान्यादेतढ यज्ञस्य समृद्धं यद्ूपसमृद्ध यत्कर्म क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदतीति 


बया करेगी ? इसी तरह से स्वघिति से अपनी हिसा न करने को प्रार्थना को गई है। ऐसा कौन है जो कि इस तरह से कह कर स्वयं 

' अपनी हिसा कर ले, किन्तु यहाँ ऐसा विधान है । लोक में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग पागल व्यक्ति ही कर सकता है और उनको 

अतर्थक माना जाता है । उसी तरह के ये वाक्य भी अनर्थक ही माने जायेंगे । मन्त्रों की अनर्थकता में एक दुसरा भी कारण है कि 

इनमें परस्पर बिरोधी बातें कही गई है । एक मन्त्र दुसरे मन्त्र में प्रतिपादित बात का निषेध करता है और इस तरह से ये परस्पर 

च्याहत हो जाते हैं। जेसे कि एक मन्त्र में कहा गया है कि रुद्र एक ही है, दूसरा मन्त्र कहता है कि रुद्र असंख्य हैं; एक मन्त्र में 

बताया जातां हे कि इन्द्र का कोई शत्र नहीं है, इसके विपरीत दूसरा मन्त्र इन्द्र के सौ सेनाओं के जीतने की बात करता है । इस 

तरह के परस्पर विरोधी उदाहरण और भी दिये जा सकते हे । यहाँ पर यदि रद्र एक है, तो वह असंख्य सहस्र संख्या वाला नहीं 

' हो सकता ओर यदि असंख्य रुद्र माने जाते हे तो फिर वह एक कैसे माना जायगा । यदि इन्द्र के कोई छात्र नहीं है तो सौ सेनाओं 

पर विजय पाचे की बात का क्या तुक हे ? अब यदि वह सेनाओं पर विजय प्राप्त करता है, तो शत्रुरहित कैसे माना जा सकता है ? इस 
. तरह से उन्मत्त (पागल) के वाक्यों की तरह ये मन्त्र-वाक्य भी अनर्थक हैं । 

मन्त्रों को अनथकता में एक दुसरा भी कारण बताया गया है--अध्वयुं सव बातों से सभी तरह से जानकार होता को 

है कि समिध्यमान अग्नि की तुम स्तुति करो । होता यज्ञ को सारी विधि को जानने वाला ही होता है, अविद्वान व्यक्ति को होता 

के रूप में नहीं रखा जाता । वह जानता है कि अमुक विधि में मुझे अमुक-अमुक कर्मा का अनुष्ठान करना है। जो पहले से सब बातें 

जानता हे, उसको पुनः उन्हीं बातों के लिये कहना व्यर्थ ही है! इसी तरह से एक मन्त्र में अदिति को थौ और अन्तरिक्ष भी बताया गया 

' हुँ । जो अदिति द्योत्यानीय हे वह अन्तरिक्षस्थानीय कँसे हो सकती है ? इसी तरह से जो अदिति माता है, वही पुत्र या पिता कंसे हो सकती 

हुँ? ये सब परस्पर विरोधी बातें मन्त्रों में वणित हैं । इसलिये इन मन्त्रों को अनर्थक ही मानना पड़ेगा । अभ्यग यादुृश्मिनू, जाययामि 

Er काण्डवेति-इस तरह के अनेक शब्दों का बर्थ स्पष्ट नहीं हैं । कुछ शब्दों को अर्थवात्‌ तथा कुछ को निरर्थक मानना उचित नहीं होगा, 

` ज्योंकि यह तो अर्घजरतीय न्याय का अनुसरण करना माना जायगा, जो कि अनुचित है । इसलिये सभी मन्त्र अनर्थक हैं । कोत्स के इस 

` मतको इस तरह से निरुक्तकार यास्क ने विस्तार से पूर्वपक्ष के रूप में उद्धत किया है । लगता है मैकडानल, राथ प्रभृति विद्वानोंने इस 

र्वपक्षी को और निरुक्तकार यास्क के द्वारा दिये गये उसके विस्तृत उत्तर को देखे बिना ही उन पर आक्षेप कर दिया हे । 
। ` यास्‍्क ने केवल 'नह्येंष स्थाणोरपराघो०” इतना ही उत्तर नहीं दिग्रा है, किन्तु उपर्युक्त विस्तृत पूर्वपक्ष को उपस्थापित 
उत्तर भी दिया है---'अर्थवन्त: शब्दसामान्यात्‌०” इत्यादि । यहाँ पर 'अर्थवन्त: शब्दा:” यह प्रतिज्ञा वाक्य 
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| बदायं पारिजातः १०४५ 
च ब्राह्मणमित्यादिभिरुत्तरितम्‌ । तथाहि--अथंवन्तो मन्त्रा इति प्रतिज्ञा, शब्दसामान्यादिति हेतुः । समान एव हि शब्दो 
लोके मन्वेषु च । तद्यथा य एव गोशब्दो लोके स्वरसंस्कारसंयुक्तः सन्‌ स एव मन्त्रेष्वपि। तथा च स एवार्थेवांल्लोके 
स एव चानथंको मस्त्रेषिविति विशेषहेतुर्नास्ति । असति च विशिषहेतावर्थंवन्त एव मन्त्राः शब्दसामास्यादिति 

यत्तु प्रयोगानियमाल्लोकेऽर्थवत्तवम्‌, प्रयोगनियमाच्च मन्त्राणामानर्थक्यमिति, तदपि न, पितापुत्रो इन्द्राग्नी 

_ इति प्रयोगनियमदर्शंनात्‌ । यत्त ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विघीयन्तेऽतोऽनर्थका मन्त्रा इत्युक्तम्‌, तदप्ययुक्तम्‌ 'एतद्े यज्ञस्य 
| समृद्ध यष्पसम्रृद्ध यत्कर्म क्रियमाणमुग्यजुर्वाभिवदतीति' (गोपथब्नाह्मणे २।२।६, २।४।२) इति रोत्या एतदेव हि 
कमसमृद्ध भवति यज्ञस्य कमंणो यदूपसमृद्धं मन्त्रलिङ्गरभिवीयते । तदेवमिह समस्तऋदृध्या युक्तं भवति नान्यत । 
तदेव . स्पष्टयति--यत्कर्म क्रियमाणमृ्यजुर्वा वदति! तथा च शब्दसामान्याद्‌ ब्राह्मणप्रामाण्याच्चार्थंवन्तो मन्त्राः \ 
ब्राह्मणमपि मन्त्राणामर्थवत्त्वं दर्शश्ति--अनर्थका हि कथं कर्माभिवदेयुः ? कथं चानमिवदन्तः समर्थयेयुः। अथंवत्त्वं 
चाभ्युपगते भवता ब्राह्मणस्य । अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्त इति, ब्राह्मणेन सिद्धमेवार्थेवत्त्वमुक्त' मस्त्राणाम्‌। 
कि पुनः समृद्धरूपत्वे मन्त्राणाभ्ुदाहरणमिति, चत्रोच्यते--'क्रीडन्तो पुत्रैनंप्ुभिरिति इहैव स्तं मा वियौष्टं विश्वमायुः 
व्यश्नुतम्‌ । करीडन्तो पुत्रेनेप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ॥।' (ऋ० सं० १०।८६।४२) । सूर्याया आर्षम्‌; विवाहे विनियुक्ता 
अनुष्टपू । इहव स्तं भवतं युवाम्‌ । स्वे गृहे मोदमानौ मा वियोष्टं सा च वियुज्यतम्‌ । सर्वेमायुव्यंश्नुतं क्रीडन्तो पु्नेशच 
सहेत्याशीराशास्यते। अनेन मन्त्रेण विवाहकर्मण ऋदड्युक्तवा भवति । परपक्षहेतवश्च निणक्रियन्तेः। नियतवाचोः 

युक्तित्वं नियतानुपुव्यं च लौकिकेष्वपि वाक्येषु दृष्टमेव! यथा इन्द्राग्नी पितापुत्राविति च । अतः प्रयोगनियमादचर्थका 
मन्त्रा इत्यनेकान्तिको हेतुः । यदुक्तम्‌ त्राणेन रूपसम्पञ्चा विधीयन्त इति, उदितानुवादः स भवति । नासमर्था 


है, रब्दसामान्यात्‌ यह हेतु हे । लोक ओर मन्त्र में विद्यमान शब्द .एक सरीखे हैं। जैसे कि लोक में विद्यमान गौ शब्द ही स्वर से 
संस्कृत होकर मन्त्र में प्रयुक्त होता है । ऐसी अदस्था में एक हो गौ शब्द लोक में अथवान्‌ होगा ओर वेद सें अर्थवान्‌ नहीं होगा 
इसमें कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत हो रहा है। विशेष कारण के न रहने पर मन्त्रों को अथवान्‌ ही माना जायगा, क्योंकि ज 
भी सामान्य रूप से लौकिक शब्द ही हैं। म 
प्रयोग की नियतता न रहने से लौकिक शब्दों की अर्थवत्ता और प्रयोग की नियतता रहने से रः 

बात इसलिये गलत है कि लौकिक प्रयोगों में भी अनेक स्थलों पर, जैसे कि पितापुत्रो, इन्द्राग्नी रल ७2 च ह क 
नियतता देखी जाती है । ब्राह्मण वाक्यों के द्वारा मन्त्रो का विनियोग बताये जाने ते भी मन्त्रों को अनर्थकता को. बात इसलिये गलत 
है कि 'एतद्यज्ञस्य०' इत्यादि गोपथ ब्राह्मण के वचन के अनुसार वही कर्म समृद्ध माना गया है, जिसका कि स्वरूप सन्त्रों के आधार 
पर निर्धारित होता है । वही समस्त ऋद्धियों से युक्त होता है, दूसरा नहीं । “यत्कर्म क्रियमाण०? इत्यादि वाक्य से इसी को स्पष्ट किया 


जाता हे । इस तरह से शब्दसामान्य हेतु के आधार पर और ब्राह्मण वचन के प्रमाण से भी मन्त्रो को अर्थवान्‌ ही मानना पड़ेगा। . 


ब्राह्मण भी मन्त्रों को अर्थवत्ता को बताते हैं, क्योंकि यदि मन्त्र अनर्थक होंगे तो उनमें कर्मों का प्रतिपादन कैसे माना जायया ? यदि 
कर्मो का प्रतिपादन नहीं करते तो उनको समृद्ध कैसे कर पावेगे ? आप ब्राह्मण वाक्यों की अर्थवत्ता को स्वीकार करते हँ । ब्राह्मण 
मन्त्रों को रूपसंपत्नतता का विधान करते हैं, इस तरह से ब्राह्मण वाक्य सन्त्रों की स्वतःसिद्ध अर्थवत्ता को बताते हे । मन्त्रों की 
समृदरूपता का उदाहरण क्या है ? इसका उत्तर हु--'क्रोडन्तो पुत्रेनप्तूमिरिति०? इत्यादि । यहाँ पर उद्धृत मन्त्र को ऋषि सूर्या है, 
इस हे का विनियोग विवाह में हैं, छन्द अनुष्टुप्‌ है । इसका अर्थ है-- तुम दोनों यहीं रहो, अपने घर में प्रसञ्चतापूर्वक रहते हुए 
तुम दोनों का कभी वियोग न हो। तुम दोनों की सारी आयु पुत्रों और पोत्रो के साथ खेलते हुए बीते । इस प्रकार से इस मन्त्र सें 
आशीर्वाद की आकांक्षा को जाती है । इस सन्त्र से विवाह कर्म क्रद्धिसंपच्च होता है । इस तरह से इन सबको सहायता से कौत्स के 
अपने पक्ष में दिये गये कारणों का, तकों का खण्डन हो जाता है कि नियत वाचोयुक्ति और नियत आनुपूर्वी लौकिक वाक्यों में सी 
दिखाई देती है, जसे कि इन्द्रानी, पितापुत्रौ इत्यादि स्थलों में । अतः भ्रयोगनियमात्‌? इस हेतु के आधार पर मन्त्रों को अनथकता 


इसलिये सिद्ध नहीं होगी कि उक्त हेतु अनैकान्तिक हेत्वाभास से प्रस्त है, क्योंकि उक्त नियम एकान्ततः बैदिक मन्त्र में हो न रहकर 
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“१०४६ वेदार्थपारिजात। 

___दात्मामेते स्वेन रूपेण विघातुमित्यतो ब्राह्मणेन विधीयन्ते, किन्ति आत्मनियोगाश्चयमुक्तमेव सन्तं मम्त्रेणाथ 
बराह्मणमतुवक्ति विस्तरेण प्रकृताथंसंतुष्टूषया, नह्यनुक्त स्तोतु शक्यते । सोऽयमुदितानुवाद एव भवति । अपि चानेके 
समातलिङ्गा मस्त्राः प्रकरणे भवन्ति। ते ह्महंपूविकयक प्रयोगं प्रति खलेकपोतन्यायेन युगपत्‌ सम्पतन्ति। तेषां 

ससुच्चये विकल्पे च प्राप्तेऽभिमत एको नियमार्थ ब्राह्मण विघीयते । एवमुभयोमेन्त्रन्राह्मणयोरथवत्वं सम्पद्यते । 
यदुक्तम्‌--'ओषघे त्रायस्वैनम्‌', 'स्वघिते मेनं हिंसी एवमादयो मन्त्रा अनुपपच्चार्था इति, तत्रोच्यत्ते 
हे ओषधे, त्रायस्वैतं त्वत्पुवंको ह्येष वृक्षश्छिद्यमान सम्यकछिन्नो भविष्यति । ततश्च यज्ञे विनियुक्तो विशिष्टमुत्कषे 
सेतस्मात स्थावरात्‌ प्राप्स्यत इत्येवात्र त्राणमभिप्रेत्योक्तमोषधे त्रायस्वैनमिति । न छेदनं प्रतिपत्स्यतेऽयं तस्मादुपपन्न 
एवार्थः । यदपि चोक्तम्‌-स्वघिते मेनं हिंसीरिति, तत्राप्य ह-आम्नायवचनादहिसा एषा प्रतीयते। कथमहिसा 
प्रत्यक्षतो हि छिद्यते वक्षः ? उण इयमहिसेयं हिसेत्यागमादेव प्रतीयते । प्रतिविशिष्टश्चायमेव वेदिक आम्नाय 
आगमः, एतत्र्वकत्वादन्यागमानाम्‌ । स एव इत्स्तस्य जगत प्रतिविशिष्टाय श्रेयसेऽम्युद्यतः सन्‌ हिसायां विनियोक्ष्यत 
इति कुत एतत्‌ । तस्मान्नूनमियमहिसैव यतोऽस्यां नियुनक्ति कर्तारम्‌ । तदेतदागमप्रत्यक्षमेव यथेयमहिसेति। अपि 


` चतदोषधिवनस्पतिपश॒मृगपक्षिससीसृपाः सम्यगुपयुक्ताः सन्तो यज्ञं परमुत्कष प्राप्नुवन्ति, सोऽयमभ्युदय एव सम्पद्यते 
न दिसा तत्र, यदुक्त मेनं हिंसीरिति । हिंसन्नपि नह्यसौ हिनस्ति, कि ताह अनुगह्वाति यज्ञविनियोगार्थविघानतश्ह्ि 


स्दन्‌ । तस्मादुपपत्चार्था मन्त्रा इति । 


' लौकिक वाक्यों में मी रहता है । ब्राह्मणेन ख्पसंपन्ना विधीयन्ते’ यह उत्तर भी इस तरह से दिया गया है कि इसको उदितानुवाद कहा 
जाता है । ये मन्त्र अपने अर्थ को स्वरूपतः बताचे में असमर्थ हूँ, ऐसा मान कर ब्राह्मण वाक्यों के द्वारा इनका विनियोग विहित नहीं 
होता, किन्तु मन्त्र के द्वारा अपने से अपने विनियोग को बता देने के बाद भी ब्राह्मण वाक्य उसको प्रशंसा आदि के साथ पुनः उसके 
विनियोग को विस्तार से बताते हैं । अनुक्त अर्थ को स्तुति नहीं को जा सकती । इस तरह से ब्राह्मण वाक्यों में बताया गया विनियोग 
अन्त्र द्वारा प्रतिपादित अर्थ की प्रशंसा के लिये किया गया उदितानुवाद, पहले कही गई बात को स्थूणानिखनन न्याय से पुष्ट करने के लिय 

पुतः कहना मात्र है। अनेक समान लिग के मन्त्र प्रकरण में विद्यमान रहते हे । उन सवको किसी एक प्रयोग में एक साथ अहंपूविका 
ओ। प्रवृत्ति होती है। उनको एक साथ ग्रहण किया जाय अथवा विकल्प पूर्वक ? इस तरह को समस्या उपस्थित होने पर एक अभिमत अर्थ का 
नियमन ब्राह्मण वाक्यों से किया जाता हे । इस तरह से मन्त्रभाग और ब्राह्मणभाग दोनों को समान रूप से अर्थवत्ता संपन्न होती है। 
पन ; ` यह कहना कि औषधि ओर स्विति को संबोधित मन्त्रों का अथ किसी तरह से संगत नहीं हो सकता, इसलिये गलत है 
; a ` कि इसका अभिप्राय यह है कि हे ओषधि, इस वृक्ष की तुम रक्षा करो, तुम्हारे साथ इस वृक्ष को काटने से यह अच्छी तरह से कटेगा 
. और तब यज्ञ में इसका विनियोग विशिष्ट उत्कर्ष को सिद्धि में सहायक होगा । इसी अभिप्राय में यहाँ पर त्राण शब्द को मान कर 
हे ` झोषधि से त्राण करने को बात कही गई है। इस तरह से वृक्ष का छेदन न होते से ओषधि से वृक्ष के त्राण की वात ठीक ही है। 
 “<स्तरधितेमेनं हिसि इस वेद वाक्य पर जो आपत्ति उठाई गई है, उसका उत्तर इस प्रकार से है--यहाँ पर शास्त्र के प्रमाण पर अहिसा 
2 अ मानी जाती हे । प्रश्न उठता हे कि जब प्रत्यक्षतः वृक्ष का छेदन होता है, तो इसको अहिसा केसे माना जायगा ? उत्तर है कि यह अहिसा 
ह हे । ह ' यह हिंसा है, इसका बोघ आगम से ही होता है) अन्य प्रत्येक आगम को अपेक्षा यह वेदिक आम्नाय ही सर्वश्रेष्ठ है, अन्य झागमों 
हो प्रवृत्ति इसका प्रामाण्य मान कर ही होता है । जो शास्त्र समस्त जगत्‌ को विशिष्ट कल्याण के लिये प्रवृत्त करता है, वह व्यक्ति को 
[हिसा में कैसे प्रवृत्त करेगा । इसलिये यह मानना पडेगा कि जिस कार्य में वेद किसी की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, वह हिंसा नहीं ही 
| अतः यह आगमसिद्ध अहिंसा भानो जायगी । एक बात और भी है किं ओषधि, वनस्पति, पशु, मुग, पक्षी, सरीसृप का यदि 















यज्ञ के लिये उपयोग होता है, वे परम उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं । इससे यहाँ पर उनका अम्युदय सिद्ध होता है। इसमें हिसा का कोई | 
है । यहाँ पर हिसा के निषेध की जो बात कही गई है, उसका अभिप्राय यह है कि यहाँ हिंसा होते हुए भी वहि | 
जायगी, किन्तु यज्ञ को संपत्ति के लिये विधिपूर्वक किया गया छेदन उस पर अनुग्रह हो माना जायगा । इस तरह सेयर 
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यदुक्तम्‌ -'विप्रतिषिद्धार्था मन्त्रा’ इति, तदपि न, “एक एव रुद्रोऽवतस्थे', 'असंख्याता: इति नेष विप्रति- 
विद्धोऽर्थः । देवता हि माहाभाग्ययोगादेकापि सती अनेकघा भवति । अनेकोऽपि चेकघा सवति, माहाभाग्यादेवताया? 
(नि० ७।४)। यदपि अशत्ररित्द्र', 'शतंसेना अजयत्‌ साकमि्द्रः' इति विप्रतिषिद्धाथंतेति, तदप्ययुक्तम्‌, लौकिकेष्वप्यर्थेः 
वत्सु वाक्येषु तथा प्रयोगदर्शनात्‌ । भसपत्नोऽयं ब्राह्मणोऽतमित्रोऽयं राजेति नहि कश्चिदसपत्नो सवति लोके । 
“मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः । उत्पचन्ते त्रयः पक्षा मित्रोदासीनशत्रवः॥।' इति, तथापि स्वल्पसपत्नत्वाः 
दसपत्नोऽयमित्युच्यते । एवमेव कस्मिश्चिदतिप्रवृद्धे संशातिते मेघेऽन्येषामसास्तामभिप्रत्येदमुक्तम्‌ 'अशन्ररिस्र जज्ञिषे 
यस्त्वमेतमेवमतिध्रवृद्धमहुन्नहिमिति । यदुक्तः शतं सेना अजयद्‌ इत्यनेन विरोधः, नहीन्द्रस्य शत्रवः सन्ति कुतः पुनः शतं 
सेना या जेतव्या इति, तत्रोच्यते-रूपककल्पनयेवेषा युद्धध्रवादा स्तुतिः । वक्ष्यति हि-'अपां च ज्योतिषश्च मिश्री: 
भावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्रोपमार्थन युद्धवर्णा भवन्ति’ (नि० २।१६) इति । तदेतस्त भवता दृश्यते, सम्ययन्विष्यतां 
देवतासतत्तवं नरक्त भ्यस्ततो मन्त्रार्थानविरोघेन सम्यगवभोत्स्यते । नेगमवाक्यतत्त्वज्ञेन मन्त्रार्थोऽवय़ाहितुं शक्यः । 
तस्मादर्थवन्तो मन्त्राः । 

यढुक्त जानन्तं सम्प्रेष्यतीति, तदपि यत्किञ्चित्‌, लोकिकेष्वर्थवत्सु शब्देष्वप्येवं स्वाभाव्यदर्भनात्‌ । यथा 
जानन्तं गुरुमभिवादयते स्वगोत्रमभिवदन्‌। तथा जानते मधुपर्क प्राह त्रिमंघुपर्का मधुपर्को मधुपकं:' (आश्वलायनग ह्यसूत्र 
१।२४।७)। तदेतदर्थवत्सु लौकिकेष्वपि वाक्येषु विहितार्थख्यापनार्थशब्दसामान्यादर्थचन्तो मन्त्राः । अथाप्योह--अदितिः 


मन्त्रों में परस्पर विरोधी बातें हुँ, यह कथन भी इसी तरह से असंगत है । एक ही रुद्र है और असंख्य रुद्र हैं, इसमें 
परस्पर विरोध की कोई बात नहीं है, क्योंकि देवता अपनी महात्‌ ऐश्वर्य शक्ति के आधार पर एक होते हुए भी अनेक रूप घारण 
करते रहते हैं और आवश्यकतानुसार अनेक से पुनः एक स्वरूप में ही लोन हो जाते है । इन्द्र के शत्ररहित होने ओर सेकड़ों सेनाओं 
को जीतने की वात को लेकर मन्त्रों पर परस्पर विरोधी बातों के प्रतिपादन का जो आक्षेप किया जाता है, वह सी अयुक्त है, क्योंकि 


लौकिक अर्थवान्‌ वाक्यों में भी इस तरह का व्यबहार देखा जाता हे । जैसे कि--इस 'ब्राह्मण का कोई शत्रु नहो है, इस राजा का कोई . 


मित्र नहीं हे । लोक में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा; जिसका कि कोई शत्र न हो। कहा गया है कि-“वन में एकान्त में रहकर 
अपने काम में ईश्वराराधन, तपस्या आदि में लगे हुए तपस्वी के लिये वम में भी मित्र, शत्र और उदासीन ये तीन पक्ष उठ खडे 
होते है? । इस परिस्थिति में जिसके शत्रु कम हो, उसको 'असपत्न' कहा जाता है। इसी तरह से किसी अत्यन्त प्रभावशाली मेघ को 
अपेक्षा अन्य मेघों को असारता को देखकर यह कहा गया है कि हे इन्द्र, अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि तुमने अपने प्रबल शत्रु 
को मार डाला है । सेकड़ों सेनाओं को जीतने की बात में भी कोई विरोध नहीं है। जब इन्द्र के कोई शत्रु नहीं है तो सेनाओं को जीतने 
को बात का क्या तुक हैं ? अतः इसका अभिप्राय यह है कि रूपक को कल्पना के आघार पर यहाँ पर इन्द्र की स्तुति की गई है । 


निरुक्त में आगे बताया गया है कि जल ओर तेज के संयोग से वृष्टि होती है। इस वृष्टि की तुलना युद्ध से करके इन्द्र कोस्तुतिकी 
जाती है कि जैसे कोई पराक्रमो राजा अपनी सेनाओं को सहायता से सारे शत्रुओं को आच्छादित कर देता है, निस्तेज कर देवाहे, 
उसी तरह से इन्द्र अपनी मेघ रूपी, दृष्टि रूपो सेनाओं को सहायता से सबको आच्छादित कर देता है । इस अभिप्राय तक आप पहुंच | 


नहीं पाते । निरुक्त वचनों की सहायता से आप देवता के वास्तविक स्वरूप को पहचानिये, तब आपको मन्त्रों के अथ में कोई परस्पर 
विरोध नहीं दिखाई पडेगा । निगम वाक्यों के तत्त्व को जानने वाला ही मन्त्रों के अथ को ठीक से समझ सकता है । अतः ससी मन्त्र 
अर्थवान्‌ हैं । ४०० 


स्वभाव लौकिक अर्थवान्‌ वाक्यों में भी देखा जाता है! जैसे कि गुरु शिष्य का नाम जानते हैं, तो भी उनको अभिवादन करते समय 


अपना नाम बताने की परम्परा है । इसी तरह जिसको मधुपर्क दिया जाता है, वह इस बात को जानता है, कि मुझे मधुपक दिया जा रहा 
है, तो मी मधुपर्क देते समय “मधुपर्क' शाब्द के तीन वार उच्चारण करने की परम्परा है । इस तरह से लोकिक अथंवान्‌ वाक्यों में भी 
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जानकर व्यक्ति को ही पुनः उसी कर्म में वृत्त कराने का जो आक्षेप है, उसमें भी कोई दम नहीं है, क्योंकि इस तरह कां. 





च गि 
ह... 


१०४८ | वेदार्थेपारिजातः! 

सर्वमिति, तत्राप्युच्यते। द्विविधा शब्दवृत्ति:--मुख्या गोणी च। मुख्यासम्भवे गौण्याश्रीयते स एव भक्तिवादः स्याद्‌ अदिति 
सर्वमिति । यथा कश्चिदनेकोपकारे प्रवत्तं ब्रयात्‌ त्वमेव मे माता त्वं पिता, एवमेतदपि । यथा वा सर्वरसा अनुप्राप्ता 
पानीयमिति व्यवहियते, ततस्तेषां प्रभवत्वादेवमिहापि। यत्पुनरुक्तम्‌-अथाप्यविस्पष्टार्था भवन्तीति नैष स्थाणोरपराघ 
इति, नह्यत्र स्थाणरपराघ्यति यदेनं स्थाणुमन्धो न पश्यति । एवमिहापि चैष मभ्त्राणामपराधो यदशिक्षितेन भवता न 
विज्ञायन्ते मन्तार्थाः । किञ्च, नहि पूर्वपक्षे तथा कोत्समतोपन्या सेन निरुक्तविज्ञानस्य व्यर्थत्व सिद्धयति, पूर्वोत्तरमीमांसयो 
सवंत्राधिकरणेषु पुर्वपक्षोपन्यासस्याधिकरणा ज्जृत्वेनानिवायंत्वात्‌ । न च तावता ूर्वपक्षस्योपादेयता सिद्धयति । 

यदपि नासत्यौ इत्यत्र सत्यं मिथ्या नेत्यादिपक्षा उपस्थापिता इति, तदपि न युक्तम्‌, नासत्यो चाश्विनौ 

सत्यावेव चासत्यावित्योर्णवाभः, सत्यस्य प्रणेतारावित्याग्रायणः, नासाप्रमवौ वभूवतुरिति वा' (नि० ६११३) इति 
विरोधात । तत्रायमभिप्रायः- ते हि यज्ञेषु यज्ञियास ऊमाः सघस्थं विशवे अभि सन्ति देवाः । ताँ अध्वर उशतो यक्षनने 
श्रष्टी भगं नासत्या पुरन्विम्‌ ॥।' (ऋ०सं० ७।३९।४)1 वशिष्ठस्याषंम्‌, वेश्वदेवी । ते ये विश्वेदेवा यज्ञेषु यज्ञियासः यज्ञ- 
सम्पादिनः ऊमा अवितारः रक्षितारः अवनीया वा तर्पेणोया वा सघस्थं वश्वदेवं समानं स्थानर्माभितिष्ठन्ते, तान 
विश्वेदेवान्‌ हे अग्ने, एतस्मिन्नच्वरे यज्ञे उशतः स्वमंशं कामयमानान्‌ श्रृष्टी क्षिप्रम्‌ अविलम्वमानो यक्षि यज, भगं च 


गंफी ५ 


“गज, नासत्यौ अश्विनौ च यज, पुरन्धि च यज । एवमत्र यागस्य विष्मभयात्‌ क्षित्रस्येष्टत्वाद्‌ श्रुष्टीति क्षिप्ननामेत्यु- 


पपद्यते । तत्र सत्यावेव नासत्यावित्यौर्णवाभो मन्यते । तौ हि सत्यमेव ब्रूतो न कदाचिदसत्यमिति । तस्मानासत्यावि 
त्युच्यते । द्विः प्रतिषेघः प्रकृतिदाढ्य मापादयति । अथवा सत्यस्योदकस्य प्रणेतारो नासत्यौ इत्याग्रायण आचार्यो 


मन्यते । अथवा ऐतिहासिकपक्षेण नासिकाप्रभवौ तो बभुवतुः । 


' विहित अथं के हो पुनः ख्यापन को बात देखी जाती है, अतः इस समानता के आधार पर वैदिक मन्त्रों को भो अथवान्‌ ही माना 

जायगा । अदिति हो सब कुछ है यह श्रुति वाकय पर भी आपत्ति उठाई जातो है! इसका उत्तर यह है कि शब्द की मुख्य ओर गोण-- 

दो तरह को प्रवृत्ति होती हें । मुख्य प्रवृत्ति के अभाव में गौणी वत्ति का सहारा लिया जाता है । इसी को भक्तिवाद कहा जाता है कि 

_ अदिति हो सब कुछ हे । जैसे कोई व्यक्ति अपने ऊपर अनेक उपकार करने वाले व्यक्ति को आप हो मेरे माता-पिता हे. इस तरह के 
 चाक्यों का प्रयोग करता हू, अयवा जैसे कहा जाता है कि जल से हो सब रसों की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जल से ही 

होती है, उसी तरह का गोण प्रयोग “अदितिः सर्वम्‌' यह भी हूँ मन्त्रों के अर्थ के विस्पष्ट न होने की वात भी गलत है, इसी का 
। , निरुक्तकार ने उत्तर दिया है--नैष स्थाणोरपराघ इति । यह स्थाणु का अपराध नहीं है कि उसको अन्धा नहीं देख पाता । इसी तरह से 
यह भन्त्रों का अपराध नहीं है कि अपने अज्ञान के कारण आप मन्त्रों का अथ नहीं जान पाते । अपि च, पूर्वपक्ष के रूप में इस तरह से 
ह ओ- कोत्स के मत का उल्लेख मिलने से निरुक्त के विज्ञान की व्यता नहीं सिद्ध हो सकती । पूर्व और उत्तर मीमांसा में सभी अधिकरणों में 

पर्वपक्ष का उपन्यास अनिवाय अङ्ग के रूप में किया जाता है.। इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि पूर्वपक्ष भी उपादेय है । 

NN “नासत्यो इस शब्द की व्युत्पत्ति के लिये अनेक पक्षों को उपस्थापित करने वाला आक्षेप भी सही नहीं है । निरुक्त में 
| हा पर तीन पक्ष बताये गये हैँ आणंवाभ नाम के आचायं का कथन है कि अश्विनीकुमार नामक युगल देव असत्य नहीं, सत्य ही है। 
पन आचारय का मत है कि ये सत्य के प्रणेता हैं, अथवा इस शब्द की व्युत्पति यह मी हो सकती है कि इनकी उत्पत्ति नासिका से 
._ हई है $ इसका वास्तविक अभिप्राय यह है--“ हि यज्ञेषु०' इस ऋङ्‌ मन्त्र के ऋषि वसिष्ठ है और विश्वदेव देवता हैं । , इस मन्त्र,का 
| अर्थ हे कि जो विश्‍वदेव यज्ञा का संपादन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, अथवा उनके माध्यम से जो तर्पणीय हैं और जो समान स्था 














ह का | हि अता का पर्यायवाची शब्द माना जाता है, यहाँ पर “और्णवाभ' ऋषि का कहना है कि 'नासत्यौ' नामक युगल देवता सदा सत्ये | 
चोदत ठू, असत्य कमी नहीं बोलते, इसीलिये इनका यह नाम पड़ा है । किसी बात का दो बार प्रतिषेध उसकी दुढृता.का सूचक माता | 





वेदार्ये पारिजात: १०४६ 


यदपि च--सकलोपलब्धसामग्रीवलाद यास्को$नेकान्‌ गूढानर्थानुद्घाटयितुं सक्षमोऽभूत्‌, यांश्चावगन्तुं सायणो - 

न क्षमो वभूव' इति, तदपि तुच्छम्‌, यास्कस्य सायणपुर्वंभावित्वेन तदानीं तादुशार्थानां यास्केन समाहितत्वात्‌, सायण- 
` समक्षे तत्समस्याया एवाभावात्‌ । यदपि--'सायणेनानेकस्थलेषु यास्कोक्तार्थादभ्ततोऽप्यर्थः कृतः । तादशार्थमवलोक्य . 
प्रश्‍न उदेति कि प्राचीनाचार्ये: पारम्पर्यं नानुसृतम्‌ ? अनेकेषु स्थलेषु यास्काश्रयमन्तरँवेकस्मिन्‌ प्रकरणें प्रकरणान्तरे 
वाऽनेकेऽर्थाः कृताः । ते च परस्परमसङ्गताः प्रतीयन्ते । यथा शारदपदस्येकत्र एकवर्षावरुद्धोऽर्थः कृतोऽन्यत्राभिनवोऽ्ः 
कृतः, तृतीयस्थले शरन्नामकराक्षससम्बद्धोऽथोऽभिप्रेतः । वस्तुतस्तु सायणस्यायं महान्‌ दोषो यत्स उपस्थितं 
मन्त्रमभिलक्ष्य शब्दार्थं कर्तृ प्रयतते। एवं सायणभाष्यं यास्कीयनिवेचनं च सुक्ष्मेक्षिकया पर्यालोच्येत तदा 
स्पष्टमाभाति यदुस्वेदेऽनेकानि विषमपदान्येबंविधानि सन्ति येषां समुचितोऽर्थं उभाभ्यामपि कतुँ नापारि, तेनोभयोरपि 
परम्पर्येव्युतपतत्योर्येथार्थज्ञानं नासीदिति । अतः सूक्तेष्वप्रचलितानि दुर्वोघानि तादृशानि कानिचिदपि स्थलानि 
न सन्ति, यत्र भाष्यकाराणां मतं निर्णायक स्यात्‌, यावत्प्रकरणवशात्‌ समानान्तरसुक्तेर्वा तत्पुष्टिचं स्यात्‌’ इति, तदपि 
न किञ्चित्‌, पौर्वापर्यप्रकरणात्‌ प्रमाणान्तरसंवादाच्चार्थावघारणस्यादोषत्वात्‌ । अनेकार्थसम्भवादेव तात्पर्य निर्धारणाः 
योपक्रमोपसंहारादितात्पर्येनिर्घारकषड्विघलिङ्गविचारापेक्षा भवति। सायणः प्रायेण ब्राह्मण-सूत्र-निरुक्तानुसारणेव 
मन्त्रान्‌ व्याख्याति । सति प्रमाण एव यास्कोक्तातिरिक्तार्थमपि व्याख्याति। शारदपदस्य तु प्रकरणानुसारेण 
भिन्नार्थता न दोषाय। संन्धवपदस्य प्रकरणानुरोघेनेव क्वचिल्लवणं. क्वचिदशवोऽर्थो गृह्मत एव । न केवलं सायण 
एव, किन्तु सर्वोऽपि जन उपस्थितं पदं वा वाक्यं वाभिलक्ष्यार्थमन्वेष्टि । श्रुतिपारम्पये-व्याकरण-निरुक्त-निघण्ट- 
कल्पादय एव मन्त्रार्थेगवेषणामूलानि । यद्यपि परमेश्वरीयवेदस्य वास्तवमर्थ परमेश्वर एव जानाति, तथापि 


ऐतिहासिक पक्ष से तीसरी व्याख्या इस शब्द को यह है कि इस देव युगल की उत्पत्ति नासिका से हुई हैं। अतः इन पक्षों में कोई 
परस्पर विरोध नहीं दिखाई पड़ता । 
'सकल उपलब्ध सामग्री के बल पर यास्क अनेक गूढ शब्दों का अर्थ निकाल सके, जिन्हें सायण जैसे आचारय न निकाल 
सके' (पु० ५१) यह कथन मी तुच्छ है, क्योंकि यास्क सायण से पहले हुए थे, सायण के समय से बहुत पहले हो यास्क चे इस तरह को 
समस्याओं का समाधान कर दिया था, अतः सायण के सामने इस तरह को समस्याएं थी ही नहीं । 'सायण कई स्थानों पर शास्त्र से 
भिन्न अर्थ करते हैं। यह देख हमारे सामने समस्या उठ खड़ी होतो है कि क्या प्राचीन आचार्यों चे परम्परा का अनुगमन न किया ? 
ऐसे भो अनेक स्थान हँ, जहाँ यास्क का कोई आश्रय न लेते हुए सायण ने एक हो शब्द के, एक ही प्रकरण में अथवा प्रकरणान्तर में, 
अनेक अर्थ दिये हे, जो परस्पर असंगत प्रतीत होते हैँ । यथा 'शारद' पद का एक स्थान पर उन्होंने 'एक वर्ष के लिये अवरुद्ध! ऐसा 
अर्थ किया है, तो दूसरी जगह अभिनव ओर तीसरी जगह तो 'शारद नामक राक्षस से सम्बन्ध रखने वाला' अर्थ बताया है। सच पूछो 
तो. सायण का यह महान्‌ दोष है कि वह अपने संमुख आये हुए एक ही मन्त्र का ध्यान रखते हुए शब्दार्थ निकालचे की चेष्टा करते हूँ । 
यदि सायणभाष्य ओर यास्क के निवंचनों का सुक्ष्म अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि ऋग्वेद में ऐसे अनेक कठिन पद है, 
जिनका समुचित अर्थ दोनों ही नहीं निकाल सके और दोनों को हो न सही परम्परा और न व्युत्पत्ति का निञ्चित ज्ञान चा? अत एवं 
हम ऐसा कह सकते हैं कि सुक्तों में अप्रचलित, कठिन अथवा दुर्बोध ऐसा कोई स्थान नहों, जिसके सम्बन्ध में भाष्यकारों का मत 
अन्तिम रूप से निर्णायक मान लिया जाय, जब तक प्रकरणवश अथवा समानान्तर अन्य सूक्तों के आधार पर उसकी पुष्टि न हो जाय 
(पु० ५१), यह कथन भी अर्किचित्कर हैँ, क्योंकि पूर्वापर प्रकरण ओर प्रमाणान्तर से संपुष्ट किया गया अर्थ का अवधारण निर्दोष माना 
जाता है । प्रत्येक पद के अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसोलिये उनके तात्पर्य को अवधारणा करने के लिये उपक्रम, उपसंहार आदि तात्पर्य 
के निर्धारक षड्विध लिंग का विचार अपेक्षित रहता है । सायण प्रायः ब्राह्मण ग्रयों, सूत्र ग्रन्थों और निरुक्त की सहायता से मस्त्रो को 
व्याख्या करते हैं । प्रमाण मिलने पर हो वह यास्काचार्य की व्याख्या से भिन्न अर्थ भो करते हैं । शारद पद के प्रकरण के अनुसार अलग- 
अलग अर्थ करने में कोई दोष प्रतीत नहीं होता । सैन्धव पद का प्रकरण के अनुसार ही कहो लवण ओर कहो अश्व अथ गृहोत होता 
है। केवल सायण होनिहीं, ! किन्तु प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित पद या वाक्य को लक्षित करके ही अर्थ करता है । थुति-परम्परा, व्याकरण, 
१३२ 
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३०५० । वेदार्थपारिजांतः 
 तदनुग्रहवशात्‌ पारम्पर्येणास्ये व्यासजेमिनिभ्रभृतयो जानन्त्येव वेदार्थम्‌। तत्पारम्पयंणाश्येऽप्याचार्या वेदज्ञा 
आसन सन्ति चाद्यापि। “कि विधत्तेऽभिधत्ते च किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । इत्यस्य हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन ।।' 
इत्यादिश्षीमद्धागवतवचनम्‌ । 
अपरमिदमपि विज्ञेयं यदेकस्येव शब्दस्य प्रकरणानुरोषेतार्थभेदा नासङ्गताः। यथा 'विदुष्टे अस्य वीर्यस्य 
पुरव: पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः सासहानौ अवातिरः' (ऋ० सं० १।१३१।४) अत्र शारदीरिति पुरोविशेषणम्‌ । 
शरुच्छब्दश्च वर्षार्थे दृष्टो यथा जीवेम शरदः शतमित्यादौ । तेन शारदीः शरत्सम्वन्धिनीः ! विशेष्यानुरोधेन च 
संत्सरपर्यष्तं प्राकारपरिखादिभिदुंढीकृत इत्यर्थो युक्त एव । 'दनो विश इन्द्र मृध्रवाचः सप्त यत्पुरः शर्म शारदीदंते” 
(ऋ० १।१७४।२) अत्र सप्तानां पुरां विशेषणत्वेनोपात्तः शारदीशब्दः प्रत्यग्नार्थकः । यद्यदा सप्त पुरः शारदीः 
सर्पणस्वभावात्‌ प्रत्यग्रान्‌ वृष्ट्या जगत्पुरकान्‌ मेधानदारय इति तदर्थो युक्त एव । एवमेव सप्त यत्पुरः शर्म शारदोदं- 
तेन्दाशीः पुरुकुत्साय शिक्षन्‌’ (ऋ० सं० ६।२१।१०) अत्रापि शारदीरिति पुरोविशेषणम्‌ । तत्रापि दत्त इति विदारित- 
वानसीति क्रियासम्वन्धादिन्द्रक्तृकं तासां. विदारणं विज्ञायते । नहि मित्रपुर्यो विदायन्ते ।' तस्माच्छरन्नाम्नोऽसुरस्य 
विदारयितव्याः पुर्योऽमिम्रेयन्ते । | 
यदपि-'सायणं प्रमाणोङृत्य वेदार्थनिर्धारणं तर्थवासङ्गतम्‌, यथा हिंब्रूभाषाया रचितं वायवलपूर्वं भागं 
' तत्मुढंरञ्वोसं चाघारीकृत्यागवन्तु चेष्टा सङ्गता स्यात्‌' इति, तदपि वेदार्थपद्धत्यज्ञानमूलकम्‌, सायणभाष्याधा रभूत- 
श्रुतिसूच्रादीनामेव वेदार्थनिर्घारणहेतुत्वात्‌ । नहि तल्मूदरव्वीसौ वायवलपूवंभागज्ञानदत्वमुपगच्छतः। प्रकृते तु. 
बेदिकानां' सर्वसम्मत्या श्रुतिसूत्रसम्मतं व्याख्यानं निविवादम्‌ । 
निरुक्त, निघण्टु, कल्पसूत्र प्रभृति ग्रंथों की सहायता से हो मन्त्रों का अथ खोजा जा सकता है । यद्यपि परमेश्वर के निःस्वासमूत वेद 


का वास्तविक अथ तो परमेश्वर हो जान सकते हैं, तथापि उनको कृपा होने पर परम्परा से व्यास, जैमिनि प्र भृति अन्य ऋषि यण भी 
बेदाथ को जान पाते हैँ । उसी परम्परा में अन्य आचार्य भो वेदों के अर्थ को .जानते आये हैं ओर अब भो हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में 


बताया गया हे कि--यह ईश्वर क्या करता है, क्या कहता है और किसका अनुवाद अथवा विकल्प के रूप में विधान करता है, ईश्वर ` 


को इस हृदय की बात को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुँ, जो कि यथाथ रूप में जान सके'। 
इस प्रसङ्ग में एक बात यह भी जान लेने लायक हूँ कि एक हो शब्द के, विशेष कर सम्बन्धी शब्द के प्रकरणवश अवेक 
21322. अर्थ बसङ्गत नहीं माने जाते । जैसे कि "विदुष्टे अस्य वीर्यस्य०' इस ऋचा को हम उदाहरण के रूप में देखें । यहाँ पर “शारदीः? पद 
नगरका विशेषण हे । शरत्‌ शब्द का अथ वर्ष होता है, जेसा कि “जीवेम शरदः शतम्‌? इत्यादि स्थलों में देखा गया हे । किन्तु यहाँ 
| ७) . प्र शारदीः पद का 'नगर संबन्धिनी” यह अर्थ होता है । यहाँ पर विद्येष्य के अनुरोध से संवत्सर पर्यन्त प्राकार, परिखा प्रभुति से 





रत्य’ अथं में प्रयुक्त हुआ है कि 'इन सातों नगरों में सर्पण स्वभाव वाले और वृष्टि से जगत्‌ को भर देने वाले मेघों का तुमचे विदारण 


. कर दिया पय इसी तरह से सप्त यत्युर:' इस मन्त्र में भी 'शारदी” पद पुर का विशेषण है । यहाँ पर मी 'दर्त अर्थात्‌ विदारित किया 
हैं, इस क्रिया के सम्बन्ध से इन्द्रकतृक पुरों का विदारण' यह अर्थ ज्ञात होता है। मित्र की पुरियों का विदारण नहीं किया जाता । 
तः यहाँ पर 'शरत्‌ नाम के असुर की पुरियों के विदारण वाला अर्थ किया जाता है । के 
SRE “सायण को प्रमाण मानकर चलना उतना ही अतंगत होगा, जितना हिब्रू भाषा में रचित 'वायबल' के पूर्व भाग को तल्मूद 


हु क बीर के आधार पर समझने की चेष्टा करना” (पु० ५१) । यह कथन भी वेदार्थ की पद्धति को न समेझ पाचे के कारण है, 
चा का आतातर सुति, सत अमृत ही है, जिनकी सहायता से कि वेदार्थ का निर्धारण होता हैं । बायबल के 
का सात तल्मूद ओर रन्बोस की सहायता से नहीं मिल सकता, किन्तु भर कृत स्थल में तो वैदिक गण सर्वसंमति से यह मानते दै 
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यदप्युक्तमू--'सायणेन तादुशं किमपि महत्त्वपूर्ण तत्त्वं नोपदिष्टं यत्‌ संस्कृताध्ययनेन प्राची नसाहित्यावश्वेषेण 
भाषाविज्ञानसम्वन्धिविविधसिद्धान्तेन ज्ञातुं शक्येत' इति, तदपि तुच्छम्‌, अनुक्तोपालम्भात्‌ । यः पारम्पर्येण मन्त्रब्राह्मणा- 
त्मकं वेदमघीते, निरुक्तव्याकरणादिकं च पारम्पर्येण पठति, स सायणभाष्यमन्तरा वेदाथं न वेत्तीति को वक्ति? सायण- 
रीत्या त्वल्पप्रयासेनापि वेदार्थो ज्ञातुं शक्यत इत्येव तुच्यते । पारम्परयेमन्तरा पाणिनोयं व्याकरणशास्त्रं पातञजलभाष्यः 
मपि पौरस्त्याः पाश्चात्त्या वा केऽपि नावगन्तु' शक्नुवन्तीति तु निश्चप्रचं निशङ्कं च वक्तुं शक्यते, किमुत क्रग्वेदमिति । 
यदपि 'राथमहाशय ऋयवेदार्थज्ञानाय भाष्यकारानेकभागे विन्यस्यति । तद्रीत्या ऋर्वेदो न केवलं भारतीयानामेव, 
किन्तु समग्राया आर्यजातिग्रन्थः' इति, तदपि प्रमादविलसितमेव, निर्मूलत्वात्‌ । केयमार्यंजातिस्तत्र च फि प्रमाणं कथं 
च तस्या एव तत्राधिकारः, समग्रमानवजातेरेव वा तत्र कथं नाधिकार इत्यस्य प्रश्‍नस्यासमाघानात्‌ । वस्तुतस्त्वपौरु- 
यत्वेन मन्त्रन्राह्मणानि वेदास्तेष्वन्यतमो ग्रन्थ ऋग्वेद: । सुत्रादीनि वेदिकसाहित्यानि तत्सम्वद्धानि । तद्रीत्योपनीता 


एव वेदाध्ययनाधिकारिणः । उपनयनं च ब्रह्मक्षत्रविशामेव विहितम्‌, नान्येषामिति कुतः पाइचात्त्यानामुपनयनादि- 
संस्कारहीनानां तत्राधिकारः । 


यदपि राथमहाशयो दविष्ठप्राचीनताया निर्जनशिखरस्थोपरि एकल एव स्थित ऋरवेदस्य कठिनस्य. 
गुढांशस्यार्था निराधारतया तेरेव ज्ञातव्या इति वदति, तदपि निरर्थकमेव, विकल्पानुपपत्तेः । कि दुर्बोघसूक्तमन्त्राणा- 
मर्था दुर्वोषसूक्तमन्त्रैरेव कतंव्या इत्यर्थः ? अन्यसूक्तमन्त्रर्वा तदर्थाः कतेव्या इति वा ? नाद्यः) ुर्वोधसूक्तादयः स्वयं 
दुर्वोवाश्चेत्‌ कथं तहि तेदुर्वोधसूक्तादिज्ञानं संभवति ? सूत्तान्तरेश्चेत्तदापि किं त त्सम्वद्धस्तदर्थवोघसूक्तसामान्येर्वा ¦ 


'सायण ने ऐसी कोई महत्त्व की वात नहीं बताई जो हमें संस्कृत के अध्ययन से तथा प्राचीन साहित्य के अवदोषों से 
और साषा-विज्ञान-संबन्धी विविध सिद्धान्तों के सहारे स्वयं समझ में न आय? (पृ० ५१-५२)। यह कथन भी तुच्छ है, क्योंकि सायणभाष्य 
पर यह जबरदस्ती का आरोप है । जो परम्परा से मन्त्र-ब्राह्मणात्मक बेद को पढ़ता है और निरुक्त, व्याकरण प्रभृति को परम्परा से. 
पढ़ता है, वह सायण भाष्य के बिना वेदाथ को नहीं जान सकता, ऐसी बात कौन कहता है? हमारा केवल इतना ही कहना हे कि 
सायण भाष्य को पद्धति से थोड़े से प्रयास से वेदार्थ जाना जा सकता है । बिना परम्परा के पाणिनीय व्याकरणशास्त्र ओर पातंजल 
महाभाष्य को भी प्राच्य या पाश्चात्य कोई भी विद्वान्‌ नहो समझ सकते, यह बात निश्चयपूर्वक, निःशंक कही जा सकती है, तब 
ऋगवेद की तो बात ही दूसरी है। “ऋग्वेद का अर्थ करने लिये रॉय ने इन भाष्यकारों को एक तरफ रख दिया । कारण, ऋग्वेद 
भारतीयों का ही नहीं, बल्कि समग्र आर्य जाति का ग्रन्थ है! (पु० ५२) यह कथन भी निराधार और प्रमाद से मरा है। यह आर्य 
जाति नाम की क्या वस्तु है? इसको सत्ता में क्या प्रमाण है ? वेदों पर केवल आर्य जाति का ही क्यों अधिकार है ? समग्र मानव 
जाति का अधिकार उस पर क्यों नहीं माना जायगा ? इन सब प्रइनों का कोई समाधान सुलभ नहीं है। वस्तुतस्तु मन्त्रत्राह्मणात्मक 
वेदराशि अपौरुषेय है । उसी का एक ग्रन्थ ऋग्वेद है । सूत्र प्रभृति वैदिक साहित्य भी उससे संबद्ध है । इन सबके अनुसार उपनयनः 
संस्कार से संपन्न व्यक्ति हो वेद के अध्ययन का अधिकारी है। उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य का ही विहित 


है, अन्य का नहीं । इस परिस्थिति में उपनयन संस्कार से रहित पाश्चात्य विद्वानों का वेदों के अध्ययन में कैसे अधिकार मानः 
जा सकता है ? 


'राथ महाशय का यह भी कहना है--'वह अत्यन्त दविष्ठ प्राचीनता के निर्जन शिखर के ऊपर एकदम अकेला खडा 
हुआ है । ऋष्वेद के कठिन और गूढ अंशों के संबन्ध में यही कहा जा सकता है कि उनका अर्थ उन्हीं के द्वारा निराघार रूप में क'ना 
चाहिये (१० ५२) यह कथन मी निरर्थक है, क्योंकि इस विकल्प का उनके पास कोई उत्तर नहीं है कि क्या दुर्बोष सुक्तो का, सन्‍्तरो 
का अर्थ दुर्बोध सूक्तो और मन्त्रों की सहायता से किया जाय अथवा अन्य सूक्तों और मन्त्रों की सहायता से किया जाय ? इनमें पहला 
पक्ष इसलिये नहीं बनेगा कि दुर्वोध सूक्त और मन्त्र यदि स्वयं दुर्बोध हैं तो उनकी सहायता से दुर्बोध सूक्तादि का ज्ञान कैसे हो सकता 
है? यदि सुक्तान्तर अथवा मन्त्रान्तर की सहायता से इसका बोध मान्ता-जाब, तो वे. उससे संब अर्थ के बोधक होते है या सामान्य 
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« देदार्थपारि 


' नान्त्योऽसम्बन्धात्‌ । नाप्याद्चस्तथात्वे तद्व्याख्यानभुतसू क्तान्तरलाभे दुर्वोघतानापत्तेः । सामान्येन 
' सजातीयज्ञानान्तरे सहकारितामापद्य॒त एव । यदपि-'भारतीयभाष्यका रशब्देवेदः स्वज्योतिषेव स्वयं व्यज्यते’ इति, 
Ee तदपि न, तथात्वे सर्यादिवत स्वज्योतिषेव वेदार्थस्य समातत्वे दुर्वोचताकथनासङ्गतेः । लौकिका वेदिकाः सर्वेऽपि शब्दा: 
स्वमहिम्नैव स्वार्थो घका भवन्त्येव, तथापि शक्तिग्रहापेक्षा तत्र भवति, अत्यन्तश क्तिग्रहानपेक्षत्वे जनसामाभ्यस्यापि 

वेदार्ेज्ञत्वापत्तेः । 

यदपि राथ एकः सुयोग्यो यूरोपवासी ऋग्वेदस्य सत्यार्थावगभे कस्यचिद्‌ ब्राह्मणभाष्यकारस्यापेक्षयाऽघिक 
सक्षमः) तत्तिणंयस्येश्वरवादिपरम्परयाऽनिगडितत्वात्‌ । तस्य सविधे भाषाप्रकृतिमानदण्डस्य विद्यमानत्वाच्च | 
तस्य॒ बोद्धक्षितिजस्याधिकविस्तृतत्वाद्‌ वेज्ञानिकरोत्या भासमानत्वाच्च शास्त्रज्ञवावलवत्त्वाच्चेति। तदपि 
बालचापलमेव, हेतूनामाभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । अन्यथा ईसायीजनापेक्षया नास्तिकानां भाषाविज्ञानवतामेव 
वायवलविज्ञानवत्त्वापत्तेः । यदीश्वरवादिपारम्पर्यंसंस्कारो वेदार्थज्ञाने बाधकस्तहि नास्तिकयसंस्कारस्य वेदार्थनिणंये 
वाधकत्वमेव कृतो न स्यात्‌ ?ˆ वस्तुतस्तु क्रिया पुरुषञन्त्रा भवति ज्ञानं ठु वस्तुतन्त्रम्‌ । यच्चास्तिक्यनास्तिक्यने रपेक्ष्येण 
शब्दः स्वार्थेमावेदयति, तहिं ब्राह्मणत्वभारतीयत्वाम्यामेव किमपराद्धम्‌ ? सिद्धान्ते ठु निरवद्यचक्षुरुदयापि मच्छेविषया 
मतियंथा पुरुषापसघमलिना सती फलाय न कल्पते, तथेवासम्भावनाविपरीतभावनादिमलिना निर्दोषवेदजनितापि 
मतिरात्मादिविषयिणीं भ्रान्ति न निवर्तयति। रागद्वेषाभिनिवेशादयो न कम्वलादिवदावरकाः, किन्तु भावना- 
यासेव बाधका भवन्ति, न पदार्थज्ञाने। तस्मादेवास्तिकनास्तिका उभावप्यविशेषेणेव “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वर्गकामः इति वाक्यश्रवणेन विदितपदतदथौं कार्यकारणभावमरिनिहोत्रहोमस्वगयोर्ज्ञातुं प्रभवतः । विषयाबाघात्‌ 


अर्थ के बोधक होंगे ? यहाँ पर अन्तिम पक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामान्य अर्थ का इनसे कोई संबन्ध नहीं है । प्रथम 

' पक्ष मी इसलिये नहीं माना जा सकता कि यदि एक सूक्त के अथ का व्याख्यान करने वाला अन्य सूक्त विद्यमान है, तो उसके भं की 

दुर्बोषता कैसे मानी जा सकती हे । सामान्य रूप से सजातीय का ज्ञान सजाठोय ज्ञानान्तर का सहायक हो जाता है । 'एक भारतीय 

आष्य्रकार के शब्दों में कहा जा सकता है कि वेद अपनी ही ज्योति से स्वयं प्रकट होने वाला है (पु० ५२) यह कथन भी गलत है, 

बयों कि सूयं के समान यदि अपनी ज्योति से ही वेदार्थ प्रकाशित होता है, तो फिर उसको दुर्बोध कँसे माना जा सकता है? लौकिक 

आर अलौकिक सभी शब्द अपनो महिमा से ही स्वार्थ के बोधक होते हे. तो भो वहाँ पर शक्तिग्रह की अपेक्षा रहती है । शक्तिग्रह 
की अत्यन्त अनपेक्षा मानने पर सामान्य जन को भी वेदार्थ का ज्ञान क्यों न होने लगेगा ? 

i | राथ ने तो यह अभिप्राय प्रकट किया है कि एक सुयोग्य यूरपवासी हो ऋग्वेद का सच्चा अथ समझने में किसी भी 

ब्राह्मण भाष्यकार की अपेक्षा कहीं अधिक क्षम है । कारण, उसका निर्णय ईस्वरवादी परम्परा से जकड़ा हुआ नहीं है, उसके पास 
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। माना जाय? सही बात यह हे कि क्रिया पुरुष के अधीन होती है और ज्ञान वस्तु के अधीन होता है । यदि आस्तिकता और नास्तिकता 
_ का विचार किये विना शब्द निरपेक्ष रूप से अपने अर्थ का बोधन करता है, तो ब्राह्मणत्व ओर भारतीयत्व ने ही क्या अपराध किया 
| हैं कि वेद के सही अर्थ का बोध इनको न होकर पाश्चात्यों को होगा ? हमारे सिद्धान्त के अनुसार तो निर्दोष चक्षुरिन्द्रिय से उत्पध 
छ विषयक बुद्धि पुरुष के किसी दोष से आवृत होने पर जैसे यथाथं ज्ञान को उत्पन्न नहीं करती, उसी तरह से निर्दोष वेद > 
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बेदार्थयपारिजात) | १०५३ 
प्रमाणदोषानवगमाच्चाप्रामाण्यमपि न निश्चेतु प्रभवतः । भाषाविज्ञानमात्रेणार्थावगमश्चेदसंस्कृतज्ञानामपि वेदार्था- 
चगमः स्यात्‌ । भाषासाम्यस्य वेदार्थावगमे$हेतुत्वमुक्तमेव । बौद्धिकक्षितिजविस्तारस्य न पाश्चात्त्येष्वेव योगः, भारतीये5 
ष्वपि तत्सत्त्वात्‌ । विज्ञानमात्रं तु सर्वेत्रेव समानम्‌ । भौतिकविज्ञानमपि न भारतीयेष्वल्पम्‌, आरतोच्छिष्टविज्ञानस्येः 
वान्येरुपजीव्यमानत्वात्‌ । यथा शिल्पादिज्ञानं वेदार्थज्ञानम्‌ अल्पमेवोपकरोति, तथंव भौतिकविज्ञानमपि । शास्त्रज्ञता तु 
पारुम्पर्याभावात्‌ पाश्चात्येषु सीमितंव। भारतीयेषु पारम्पर्येण वेदाव्ययनतदर्थज्ञानानुष्ठानसत्त्वेत व्याकरणनिरुक्त ` 
पूर्वोत्तरमीमांसादिवेदार्थनिण यसंस्का राधिक्यम्‌ । पाश्चात्त्येषु च तदभाव एव । ते चेकमपि मन्त्रं सस्वर शुद्धमुच्चार-« 
यितुमपि न प्रभवन्ति। मीमांसाज्ञानमपि तेषां दुर्घटम्‌ । राथः पारम्पर्यहोनत्व॑ भारतीयवेदमाष्यकारेष्वा- 
रोपयति, परन्तु पूर्वोक्तनीत्या पारम्पय॑सावितमेव । पाश्चात्त्येषु तु पारम्पयं कल्पयितुमपि, न शक्यते। 
ब्राह्मणानि सूत्राणि मन्त्राणां नेदिष्ठानीति तु पाश्चात्त्येरपि मन्यते । यदि तेष्वपि पारम्पर्यं नासीत्‌, तहि पाश्चात्त्येषु तु 


दूरतोऽपि पारम्पर्यसम्बन्धो नास्ति । तस्माद्‌ यूरोपनिवासी मस्त्राथंमवगन्तु ब्राह्मणभाष्यकारापेक्षयाऽचिकं क्षम 
इति मनोरथमात्रसेव । 


यदपि 'राथेन त्रध्ग्वेदादेवंविवा: सव$शाः पृथक्‌ संकलिता य आकारेण समाना इवाभान्ति । व्याकरणेन 
निर्वेचनेन च तेषां तुलनात्मकमध्ययनं कुतम्‌, परन्तु परम्पराप्राप्तोऽर्थो न तथाञ्नुशीलित इति संभाव्यते । एवं संस्कृतस्य 
माध्यमेन छर्वेदस्येतिहासिकरीत्याऽष्ययनं कृतम्‌ । पश्चात्तयैव पद्धत्या भाषाविषययोद्‌ंष्ट्या ऋग्वेदसाम्यापन्नस्य न केवल> 
मवेस्ताग्रन्थस्याध्ययनं कृतम्‌, किन्तु भाषाविज्ञानाश्रिताः सिद्धान्ता अपि तत्रोपयोजिताः, ये भारतीयानां भाष्यकाराणां 


वाद उसके पदों और उनके अर्था को जानकर अग्निहोत्र और होम का कार्यकारणभाव जानने में समर्थ हो जाते हँ । विषय का 
बाघ न होते से और प्रमाण में किसी दोष की भी उपलब्धि न होने से वे अप्रामाण्य का निश्चय भी नहीं कर पाते । भाषाविज्ञान मात्र 
से यदि वेद के अर्थ की अवगति होती हो तो वह संस्कृत न जानने वाले व्यक्ति को भी होनी चाहिये । भाषा के साम्य को वेदाथ को 
अवगति में कारण नहीं, माना जा सकता ! बौद्धिक क्षितिज का विस्तार केवल पाश्चात्य विद्वानों के साथ ही जुटा हो, ऐसी बात मी 
नहीं है, क्योंकि यह प्रतिभा भारतीयों में भी विद्यमान हे । विज्ञान मात्र सर्वत्र समान है । भोतिक विज्ञान का विकास भी भारतीयों 
में कम नहीं हुआ हे । भारतीयों के उच्छिष्ट विज्ञान का ही दूसरों ने सहारा लिया है । जैसे शिल्प प्रभृति विज्ञान वेदार्थं फे ज्ञान के लिये 
ज्यादा सहायक नहीं हो सकता, उसी तरह से भौतिक विज्ञान भी इसमें अधिक सहायक नहीं हो सकता । परम्परा के अमाव सें 
पाश्चात्या की शास्त्रज्ञता सीमित ही मानी जायगी । भारतीयों में परम्परा से वेद का अध्ययन और उसके अर्थ का ज्ञान तदनुसार 
अनुष्ठान की प्रवृत्ति विद्यमान है और व्याकरण, निरुक्त, पूर्व और उत्तर मीमांसा की सहायता से वेदार्थ का निर्णय करने के संस्कार 
भी इनमें अधिक हैं। पाश्चात्यों में इन सबका अभाव है । वे वेद के एक सन्त्र का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण कर सकते में असमर्थ 


हूँ । इनके लिये मीमांसा का ज्ञान कर पाना भी बड़ा कठिन है । राथ भारतीय वेदभाष्यकारों पर परम्परा, के अभाव का मिथ्या | 
आरोप करते हैं, परन्तु हमने पूर्वोक्त पद्धति से वेदभाष्यकारों में प्राचीन काल से चली आ रही अनुस्यूत परम्परा को सिदध कर 


दिया है । पाश्चात्य विद्वानों में इस प्रकार की परम्परा की कल्पना भी नहीं की जा सकती । ब्राह्मण ओर सूत्रग्नव्य मन्त्रों के बहुत | 
समीप. हे, इस बात को पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मानते हैं। यदि उनमें भी परम्परा विद्यमान न थो तो पाश्मात्यो में तो सुतरां इस 
परम्परा का नितान्त अभाव मानना पड़ेगा । इसलिये यूरोपीय विद्वान्‌ ब्राह्मण भाष्यकारो की अपेक्षा भन्त्रार्थ को समझ पाचे में अधिक 
समर्थ हैं, यह कहना मनोरथ मात्र है । 

'राथ ने इसी कारण ऋत्वेद से ऐसे सब अंश अलग छांटे जो विषय और आकार में लगभग इक सा दीख पढ़े ओर 
प्रकरण, व्याकरण ओर निर्वचन की ओर ध्यान देते हुए उनका तुलनात्मक अध्ययन किया; परन्तु संभवतः उन्होंने पारम्परिक अर्थ को 
ओर समुचित ध्यान नहीं दिया हो । इस तरह उन्होंने संस्कृत भाषा के दायरे में ही क्रग्वेद का ऐतिहासिक रीति से अध्ययन किया । 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने तुलनात्मक पद्धति की भी सहायता लो ओर भाषा तथा विषय में ऋग्वेद से बहुत कुछ मिलती-जुलती अवेस्ता 
का ही नहीं, अपितु तुलनात्मक भाषाविज्ञान से बने हुए सिद्धान्तों का भी उपयोग किया, जिनका सहारा भारत के प्राचीन टोकाकारों 
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१०५४ बेदार्थपारिजातः 
मोपलब्धा आसन्‌ । एकैकस्य शब्दस्य सम्यङ्निर्वंचनं कृत्वा राथेन वेदिकसंहितानां वंज्ञानिकार्थलापनपद्धतिबिकासं 
चीता । राथ-वोहलिकसंस्कृतणब्दकोषरूपेण तस्याः एव परिणतिः । सप्तभिर्भागैः स ग्रन्थः १८५२ ईसवीयकाले 
प्रकाशित! । वेज्ञानिकार्थजिज्ञासुभिरद्यापि संव पद्धतिरङ्गीक्रियते’ (१० ५२) इति, तदपि यत्किच्चित्‌, भाषान्तरीय- 
वाक्यार्थनिरूपणे भाषान्तरीयञ्षन्दानामुपयोगे भ्रान्तिसम्भवस्येव बाहुल्येन दशंनात्‌। तच्च “गिरिजा 'गिर्जा' 'अहमन्नाद' 
“अहमद नाद? इत्यादिस्थलेषु । तथापि यदि दुरुद्देश्यता दोषो न स्यात्तदाऽस्य परिश्रमस्तु प्रशंसनीय: । | 

विज्ञानसपि न भारतीयविदुषां कृते नवीनम्‌। शित्पज्ञानात्मकं विज्ञानमनुभवयुक्त ज्ञानं विज्ञानं वा, 
उभयोरपि भास्तीयेरघिगतत्वात । कलारूपेण विविघभाषाज्ञानमपि भारतीयैर्बहो: कालाद्‌ ज्ञायते स्म । 

यदपि _'तवीनपद्धत्या वेदिकसा हित्येषपस्थितानेकग्रन्थिनिवारण आश्चर्यमयी प्रगतिर्जाता, अल्पसंख्याकानां 
पाश्चात्त्यविदुषां प्रयासात्‌ । तेनैतिहासिकप्रतिभया भारतीयप्राचीनसाहित्यस्य हा्दज्ञाने पर्याप्तं साफल्यमधिगतम्‌ । 
यद्भारतवासिनां विदुषामस्तव्यस्तार्थकरणेन युगेम्यस्त्रोहितमासोत्‌ । नूनमागामिविदुषां तेऽद्यापि कतेव्यमव शिष्यते, 
विशेषतः सूक्ष्मसाङ्गोपाङ्गान्वेषणे । इदं च वेदिकाध्ययनं पञ्चाशद्वार्षिकम्‌ । अन्यत्र हिन्रूविद्दद्धिरनेकाः शती: परि- 
श्राम्यद्धिरपि वायवलस्य पुर्वभागीयाध्यायानांमद्यापि विवादग्रस्ताति विषमस्थलानि मन्यन्ते। नूनं तान्यपि विषम- 
स्थलानि यान्यद्ययावदसमाहितानि तेकिंद्रद्धिः समा वास्यन्ते येः परशियासम्वन्धिन्यः कोलाक्कतयो लिपयो भारतीयशिला- 
लेखाश्च पठितुं शिक्षिताः। दुर्बोधलिपोनां निगूढभाषास्वर्पं च प्रत्यभिज्ञानम्‌’ (पृ० ५३) इति, तदपि यत्किस्बित्‌, 
विषयान्तरपाण्डित्यस्य ,विषयान्तरेऽत्यल्पोपका रकत्वेनाव्यापारेषु व्यापारत्वाविशेषात्‌। यथा भारतीयानां वेदार्थविषये 


को उपलब्ध न था । एक एक शाब्द का ठीक-ठीक निर्वचन कर रॉय ने वैदिक संहिताओं के वैज्ञानिक अर्थ निकालने की नींव खड़ी 
की, जो कि “रॉय और बोहलिंग कृत संस्कृत शब्दकोश के रूप में परिणत हुई । यह सात भागों का ग्रन्थ सन्‌ १८५२ ६० से 
सन्‌ १८७५ ई० बोच प्रकाशित हुआ । आज वेद को वैज्ञानिक ढंग से समझने की चेष्टा करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी रॉथ की पद्धति 
को अपनाता है (पु० ५२) । यह कथन भी केवल इधर-उधर हाथ मारने के समान हे, एक भाषा के वाक्यार्थ के निरूपण के लिये 
दुसरी भाषा के शब्दों का उपयोग करने से भ्रान्ति पेदा हो जाने को ही अधिक संभावना रहती है। 'गिरिजा' शब्द का 'निर्जा' से 
सम्बन्ध जोड़ा जाय अथवा 'अहमन्नाद शब्द का “अहमद नाद” अर्थ किया जाय तो वहाँ पर यही स्थिति होगी । इतना होने पर भी 
यदि इनका उद्देश्य बुरा न हो तो इस तरह के परिश्रम की प्रशंसा. करनी हो पड़ेगी । । 

SR क विज्ञान भारतीय विद्वानों के लिये कोई नई बात नहीं है, शिल्पज्ञानात्मक विज्ञान हो, अथवा अनुभवात्मक विशेष ज्ञान 
स हो, इन दोनों का भारतीयों को पर्याप्त ज्ञान था । कला के रूप में विविध भाषाओं के ज्ञान को भी भारतीय विद्वान्‌ बहुत 
 __ पहले से जानते रहे हैं । | 


ग पु “इन सिद्धान्वो को लक्ष्य में रखते हुए वैदिक साहित्य में उपस्थित अनेक ग्रन्थियो के सुलझाने में जो प्रगति हुई है, वह 
आश्चर्यजनक हैं; विशेष कर जब इस ओर ध्यान दें कि कितने थोड़े विद्वानों ने मिलकर इस कार्य को किया। इसका साधारण परिणाम 





न्ती है अं | ऐविहासि डू 
पह हुआ कि इस ऐतिहासिक प्रतिमा ने भारत के प्राचीन साहित्य का हृदय समझने में काफो सफलता प्राप्त की. जो भारतवासियों के 
RE 2 1 


_ उलट-पुलट अर्थ करने के कारण युगों से तिरोहित हो गया था । निश्चय ही विद्वानों की आती हुई पीढ़ियों के लिये बहुत कुछ काम 
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दोष हे, विशेषतः सुक्ष्म एवं सांगोपाङ्ग अन्वेषण के सम्बन्ध में स्मरण रहे कि वेदिक अनुसन्धान पिछले पचास वर्षो की ही उपज 


र ल्‍ ५ कई शताब्दियों तक अनेक हिब्रू विद्वानों के परिश्रम करने पर भी आज बायबल के पूर्वभाग के अध्यायो में अनेक स्थल ऐसे हैं, 
| बोका ग उ हें। निःसन्देह वे सब ग्रन्थियाँ जो अभी तक नहीं सुलझो थी, वे वर्तमान विद्वानों के द्वारा अवश्य सुलझाई 
› जिन्होंने परशिया को कोलाकृति लिपि और भारत के शिलालेखों को पढ़ना सीख लिया है ` भौर इन दुर्बोध लिपियों र 


` जा सकती है, जिन 
कक नि. - ५८ स्वरूपं -_ 24 लिया नम a} | ३ 
गढ़ माषा का स्वरूप पहचान लिया है' (प० ५३) । यह भी इघर-उघर को उडान मात्र है, विषयान्तर का पांडित्य विषयान्तर कै 


7 शहा 


1 मही हो कता, यह लारा व्यापार उसी तरह से बहितकर हो सकता है, जैसा कि पञ्चतन्त्र को कीलोत्यादक 


“4 


4° 
हट क क, 
२0 गि 
A [ 
कं Ny 
“2० चैट 








क्र eS Lr x ~ 1 > 
> "णन 0 ७0१ ५ ९ > - esr ह. . 
६ 00७. ,% "कु ” De, i ८4 ० (की So 0 ५४५ 0“ FT NAY जा 
% थे. 5 ० 0 5 VO NE i 0) 
i ar भि” ~ Te ७७ = 4 न 7 a“ 
rete a बह क जु A ७ १06 के » २» न 
लज 1 TS TS SR ONE 


न Rs "er, 


I 





वदार्यपारिजातः १०३३ 


कवचिन्मतान्तराणि दृश्यन्ते, तथेव पाशचात्यविचारेष्वपि वैमत्यदशंनेन सदंसम्मत्या विवादद्रस्तार्थानां बेदयृक्तानों 
हार्दावयमस्य जक्तमञचक्यत्वात्‌ । मोमांसकदुष्टया तु बेज्ञानिकम्मन्यानां वेदार्था आभाससमानयोयक्षेमा एव । अत 
एवान्ते मकडानलोऽप्यज्गीकरोति-'तथापि भारतीयपरम्पराया उपयोगोऽ्यान्यपद्धत्यपेक्षयाऽऽचिक्येन क्रियते (पृ० ५२) 
इति । दुर्वोषलिप्यष्ययनतद्विषये साफल्ये सत्यपि वेदार्थज्ञानविषये तादृशी शिक्षा पङ्गप्रायेव । 


। यदपि ऋम्वेदस्वरूपशीषंकेण विद्वततास्वर्णकुः्िकया वेदमन्दिरद्वारोद्घाटनेन वेदार्थवर्णन॑ प्रस्तुत्योक्तम्‌-- 
नह्ग्वेदस्याधिकां अंशा धार्मिकसुक्तो: पूर्णाः । केवलं दशममण्डले ` ऐहिकविषयाणि सुक्तानि । मुख्यतया तत्रत्यानि 
सुक्तानि वैदिकदेववर्गीया नेकविधा देवता: सम्वोध्य विरचितानि । तत्र देवतानां पराक्रमा महत्त्व कृपालुत्वं च वाणः ` 
तानि । यत्र देवताभ्यो गोघनपुत्रधनाम्युदयदीर्घायुष्ट्वशत्रविजयादीनि याच्यन्ते स्म । एतद्दशीयसस्क्ृताष्ययनपरि- 
पाटया ऋग्वेदो महता कौशलेन निर्मितानां सूक्तानां विशालः सङ्ग्रहोऽस्ति। स च सोमयागसहकारी यत्र घतं इयते । 
सोमयागविधानं न तादृशं सरलं यथा कदाचिन्माऱ्यतासीत्‌, तथापि ब्राह्माणकालप्रचलितसविस्तय्या ज्िकपद्धत्यपेक्षया 
निःसंशयं सरलमासोत्‌' इति, तत्तु वालचापलमेव, भावानवबोधात । तथाहि कोऽयं धर्मः कि च तल्लक्षणम्‌ ? कथं च 


>] 


सूक्त षु धामिकत्वमिति ज्ञात्वंव सूक्तार्थनिरूपणं सुशकं स्यात्‌ । ब्राह्मणे म्योऽन्यत्र यागानां स्वरूपविघानं क्वोपलस्यते? कि. 


मन्त्रेषु किमपि यागविधानं वर्णयितुं शक्यते ? घत कथं हूयते ? कीदुशेऽनो हवनम्‌ ? निर्मन्त्रकं समन्त्रकं वा ? हवने 


& 


मन्त्रोच्चारणस्य कि प्रयोजनम्‌ ? कि च तत्प्रयोजनसिद्धौ ्रमाणम्‌ ? यागयज्ञयोश्च को भेदः ? पारम्पर्यज्ञानशन्या राथः 
भभुतयः पाश्चात्त्या नात्र किमपि वक्तुं शक्नुवस्ति । वस्तुतस्तु मीमांसकानां सन्त्रत्राह्मणात्मके वेदे ब्राह्मणेष्वेव यज्ञादिः 


वानर को कथा में वणित है । जैसे भारतीय विद्वानों के वेदाथ के सम्बन्ध में अचेक मत-मतान्तर न 
सी विभिन्नता देखने को मिलतो है। इस तरह से तो बैदिक सूक्तों के विवादग्रस्त स्थलों का Mos ना है 
आवेगा ही नहीं । मीमांसक की दृष्टि से तो वैज्ञानिक बनचे का दम्म भरने वाले यूरोपीय विद्वानों का किया गया अथ मात्र कल्पना- 
तोच ती इसीलिये तर, में वाय को भी स्वीकार करना पड़ता है--'तथापि भारतीय परम्परा का उपयोग आज उससे कहीं 
1 जाता है, जितना 7 (प० मं बेदार्थ 
के ज्ञान के विषय में कं तरह को 0410 शत ह कै विषय प 
“ऋग्वेद का स्वरूप” यह्‌ शीर्षक देकर कहा गया है कि-- वैदिक विचार सीमा के निकट पढ़े 
मन्दिर के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि विद्वत्ता को स्वर्णणालिका से उद्घाटित किया गया है । ने कर नाद दा 
से भरा हुआ है । केवल दशम मण्डल में ही कुछ रचनाएं ऐहिक विषयों पर हें । ऋग्वेद के सूक्त मुख्यतः वैदिक देववर्ग के विभिन्न 
देवताओं को संबोधित किये गये हं । इनमें उनके पराक्रम, उनको महत्ता तथा उनकी कृपालुता का वर्णन है, जिनसे गोधन पुत्रषन 
अभ्युदय, दीर्घायु और शन्रुविजय के लिये याचना को गई हे । वास्तव में ऋग्वेद प्राथमिक लोकगोतों का संकलन नहीं पता कि शस 
देश में संस्कृत अध्ययन करवे की परिपाटी में समझा जाता दे । "ऋग्वेद बड़ी कुशलता के साथ निमित सूक्तों का विस संग्रह है, 
जिसको रचना एक निष्णात याज्ञिक वर्ग चे की । ऋष्वेद सोमयाग का साथी है, जिसमें घृत की आहुति अग्नि में दो जाती है। इसको 
विधि इतनो सरल नहीं, जैसा कभी मानी जाती थी। जो भी हो, वह ब्राह्मण काल में प्रचलित सविस्तर याज्ञिक पद्धति की अपेक्षा 
निःसन्देह सरल है (पु० ५३-५४) यह सब बच्चों को सी बातें हैं, पाश्मात्य विद्वानों को वेदों का मोटा अभिप्राय भी समझ में नहीं 
आया है । यह धर्म क्या है ? इसका क्या लक्षण है ? सूक्तों में घामिकता कँसे हे ? इन सबको जान लेने पर हो सूक्तों का अर्थ सरलता 


से किया जा सकता है। ब्राह्मण ग्रन्यो के सिवाय यज्ञ-यागादि के स्वरूप का विधान अन्यत्र कहाँ मिलता है ? क्या मन्त्रो में कहो पर | 


भी यागविधि का वर्णन बताया जा सकता है। धृत का हवन कैसे किया जाता हैं? किस तरह को अस्ति में हवन किया जाता हे? 
हवन मन्त्र के साथ किया जाता हे, अथवा बिना मन्त्र के ? हवन करते समम मन्त्र का उच्चारण करते का क्या प्रयोजन हे? उस 
प्रयोजन की सिद्धि इससे होती हो है, इसमें क्या प्रमाण है ? याग और यज्ञ में क्या अन्तर है? इन सब प्रश्‍नो का उत्तर भारतोय 
परम्परा के ज्ञान से सर्वया शून्य राथ प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्‌ कुछ मी नहों दे सकते । वस्तुतस्तु भीमांसकों को दृष्टि के अनुसार. मन्त्र 
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मन्त्रास्तु विघेयाः । यज्ञानुष्ठानापेक्षितद्रव्यदेवतास्मा रकत्वैन नियमादृष्टोथं मन्त्रा 
गस्वरूपज्ञानवन्तः सुशिक्षिता ऋत्विजो ब्राह्मणा एव ताननुतिष्ठन्ति। . 
कै | | . यदपि च-प्पुनः हयोर्देवतयोः स्तवनेन सूक्तानां सौन्दयं नष्टं जातम्‌, तच्च 
__पृरिस्थित्यालोचनेन स्वाभाविकमिव भवति । देवतास्तु प्रायेण प्राकृतिकवस्तू नां मूतंरूपा एव, अत एवानेकस्थलेष्वत्तीवो- 

` दात्तरूपकाणि मनोहारिण्यः कल्पनाश्च प्रयुज्यन्ते । सुक्तानां भाषाः सरलास्तत एव तत्रालङ्कारिकताया भारो न 
लक्ष्यते । समासाभावात्‌ समस्तपदानां भारोऽपि तत्र नास्ति । लौकिकसंस्कृते तु बृहत्समासवाहुल्यं दृश्यते । सूक्तेषु 
प्रतिपाद्यविषयाणां साक्षाइणेनात्तत्र गुढार्थेता नास्ति । क्वचिद्देवतास्वरूपवर्णने रहस्यमयाति रूपकाण्यालङ्कारिकता 
चाङ्गीकृतानि । विषयस्य सङ्कुचितत्वाद्‌ याज्ञिकवर्गेरवश्यं प्रयत्नः सम्भाव्यते यत्संक्षिप्तपदेरेकेव कल्पनाऽऽनेकघाअवत्येत' 

कप (पृ० ५४) इति, तदपि न युक्तमू, अभिमतदेवस्तवस्य सौन्दर्याव्याघातकत्वात्‌ । प्राकृतवस्तूनां मूतेरूपा देवता इत्यप्य- 
छः शुद्धम्‌, प्राकृतिकवस्तुनामपि म्॒तेत्वाविशेषात्‌ । यदि तु मूर्तेशन्देन विग्रहवत्त्वमभिप्रेयते तदा तु युक्तमेव । देवताधिकरणे 
बादरायणेन देवानां विग्रहवत्वप्रतिपादनात्‌ ¦ तदेव चेतनावदुस्य ऐइवर्यशालिम्यो देवेम्योऽभीष्टप्रार्थनमपि युज्यते । 

रूपका अन्ये चालङ्कारा वेदमुपजीव्यैव प्रवतंन्ते, तेन यथायोग्य सारल्यं वैषम्यं निगुढार्थत्वं च वेदेषु युक्तमेव । मन्त्रेषु 
पि ज्ञातव्यसर्वविषयसस्तिवेशादेव सर्वविद्यास्थानमूलत्वं सवंविद्योप- 


बराह्मणेषु च सामान्यतया घमंन्नह्मपरत्वा युपगमेऽ 
ब॒ हितत्वं च सङ्गच्छते । तस्मात्‌ संकुचितत्वविषयत्वकल्पनमपार्थमेव । अत एवोक्तिवैचित्यवक्रोक्स्यभिरुच्यादय उत्तर- 


कालिकसा हित्येष्त्कृष्टरूपेणोपलम्यमाचाः सुक्तो पलब्धवक्रोक्त्यादिमूलका एवेति त्वयाऽप्यभ्युपगम्यते । अत एवोच्च- 
कोटिककाव्यर्चनानिपुणता ऋग्वेदे सवं त्रोपलम्यत इति मेकडानलप्रभृतयोऽप्यज्गी कुर्वेत्त्येव । | 


,. १०२६ | 
_ विघयः सन्ति । तान्येव विधायकानि, 
न, विनियुज्यन्ते । ब्राह्मणेः सुक्त पारम्पर्यंपद्धत्या च या 


चल ब्राह्मण भाग में हो है ! यज्ञानुष्ठान के लिये अपेक्षित द्रव्य ओर देवता के 


ब्राह्मणात्मक वेद में से याजिक विधियों का वर्णन के 
विनियोग माना जाता है । ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थों तथा परम्परा के द्वारा भी 


स्मारक के रूप में नियमादुष्ट को उत्पत्ति में मन्त्रों का 

याग के स्वरूप को जानने वाले सुशिक्षित ऋत्विक्‌ ब्राह्मण ही इचका अनुष्ठान कर सकते हैं । | 
पक “इसको रचना की सुन्दरता वारंवार यज्ञों को ओर संकेत के कारण नष्ट हो गयी है । तथापि यह कहा जा सकता हे कि 
उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वह स्थिति स्वाभाविक सी थो । देवता प्रायः प्राकृतिक वस्तु के मूर्तरूप हैं । इस कारण 
कई स्थानों पर बड़े उदात्त रूपक एवं मनोहर कल्पनाए प्रयोग में आ जाती हैं। सुक्तो की भाषा वहुधा सीधी-सादी और स्वाभाविक 
¬ है। उस पर आलझ्भारिकता का बोझ प्रायः नहीं सा पाया जाता है । प्रायः समास के अभाव के कारण समस्त पदों का बोझ कम है । 
ओ। लौकिक संस्कृत में तो बड़े-बड़े समासों का मारी बोझ पाया जाता है । सूक्तों में प्रतिपादित विषय का साक्षात्‌ शब्दों द्वारा कथन है और 
हु उसमें कोई पेचीदापन नहीं । कहीं-कहीं देदताओं के स्वरूप का वर्णन जहाँ पाया जाता है, वहाँ रहस्यमय रूपक और आलंकारिकता 
अपनाई गई है। विषय के संकुचित होने से याज्ञिक वर्ग को यह अवश्य प्रयत्न करना पड़ा होगा कि संक्षिप्त पदों के द्वारा एक ही कल्पना 
हि . अनेक बार दुहराई जाय (पृ० ५४) । यह कथन मी ठोक नहीं है, अभिमत देवता को स्तुति सौन्दर्य को नाशिका नहीं मानी जा सकती । 
। देवता प्राकृत वस्तु का मूर्त रूप है, यह कथन भी गलत है, क्योंकि प्रात वस्तुएं भी समान रूप से मूर्त हैं। यदि मूर्त शब्द का अर्थ 
___ शरीरघारी आपको अभिभ्र है, तो इसको तो हम भो मानते हैं। देवताधिकरण में बादरायण ने देवताओं को शरीरघारी माना है । उनके 
__ झरोरघारी होने से हो चेतना संयुक्त एवं ऐश्वयंशाली देवताओं से अभीष्ट वस्तु को पाने को प्रार्थना उचित मानी जा सकती है । रूपक 


अथवा अन्य अलद्धारो को प्रवृत्ति साहित्य में वेदों के सहारे से हो हुई है । इसलिये वेद में उचित स्थान पर सरलता, विषमता, निगूढार्थता 
विषयों का 
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/; दि का रहना ठीक ही होगा । मन्त्र और ब्राह्मणों में सामान्यतया घर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, तो भी सभी ज्ञातव्य 
न संनिवेश होने से वेद को समी विद्याओं का मूल स्थानः और इन सबकी सहायता से उपबु हित माना जाता है । इस तरह से वेद 

कुछ संकुचित । विषयों का ही प्रतिपादक है, यह कथन सर्वथा व्यर्थ है । इसीलिये उक्ति-वेचित्र्य, वक्रोक्ति प्रभृति परवती साहित्य में उपलब्ध 
उ 4 वाले उत्कृष्ट गुण वेदों के सुक्तो में उपलब्ध उक्तियो का ही अनुसरण करते हैं, इस बात को आपने भो स्वीकार किया है । हँ य 


fee 2७ 
जिका J % 1 [1 
0 Fb 

Ns 


गे काव्यरचना का नैपुण्य ऋग्वेद में सत्र उपलब्ध होता है, इत बात को मैकडानल प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मानते है. 
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क ताय न्‌ वेवार्थपारिजातः १०५७ 
४ ४ ०२. २ १. 5: ३ हे 
-  -यदेपि--'आ्राकृतवस्तूनां मानवीकरणपद्धत्या देवतारूपप्रदानं यदन्यत्र साहित्येषु नोपलभ्यते तन्मानवजाति- 


विचाराणां प्रारम्भिकं रूपं सुक्ताख्यायिकाभिः प्रद्येते । कामिश्चि हेवताभिः सूक्तकारेस्यः काव्यकलाप्रतिभा प्रदत्ता» _. 


परन्तु वेदानां स्वयं भासमानतासिद्धान्तसम्वन्थे ऋर्वेदरचयितृभिनं किश्चिदवबुद्धम्‌ (५५ पृ०) इति, प्राकृतपदार्थेषु 
मानवो चितकतृंत्वरूपं दत्तमृषिभिरिति, तदपि तुच्छम्‌, “तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । वष्णे चोदस्व 
सुष्ट्तिम! (ऋ० सं० ८।७५।६), 'यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌' (ऋ० १०।७१।३), 

1३), 


fom SN ७०७) ७ ७ > > 
पूव पूवम्यो वच एतदुच: इत्या दिमन्त्रवर्णेवंदानां नित्यत्वस्वयंभा प्मानत्वसिद्धान्तावगमवर्णनात्‌ । अत एव सूक्तास्यषिभो ˆ 


रचितानोत्यशुद्धमेव, मन्तरदरष्टृत्वेनेव ऋहषित्वप्रसिद्धेः । तादृशैरपौरुषेयः सूवतेदंवतासम्वो घनाश्मानवोचितव्यवहाराणाँ 
तासाँ विग्रहत्वं चेतनावत्त्वमैश्वयेवत्त्वः्च प्रतिपादितम्‌ । तच्च तथेव प्रतिपत्तव्यमिति त्वत्कल्पना निमूलेंव । 

यदपि 'प्रकृतिचेष्टानां वालस्वभावविस्मयेनावलोकनम्‌, यथा कश्चित्‌ कविः पृच्छति सुर्य: कथमाकाशात्ञ 
पतति । तारा नक्षत्राणि ग्रहाश्च प्रतिदिनं क्व गच्छन्ति, इत्यालोक्य कश्चिदाश्चर्यचकितो भवति । अस्यस्तु नदीनां 
जलानि सततं प्रवहमानानि समुद्रमुपयन्ति, न च तं पुरयितुं पारयन्तीति चकितो भवति । सूर्येचन्द्रयोरपरिवतितां 
गतिमुषसोऽस्खलितमुदयं च वीक्ष्य पुरातनानामुषीणां प्रक्ृतिचेष्टास्वेकरूपता भाति स्म । अयं नियमः 'क्त?--शब्देन 
तैव्यंवहियते स्म । यज्ञानुष्ठानविधिषु शाश्वतनियमेषु चायं शब्दः प्रयुज्यते स्म । ऋग्वेदस्य कथानका्यपेक्षाक्ृतमानव- , 
विकासस्यात्यन्तप्राथमिकावस्थां निदिशन्ति, तथापि पू्वतनयुगच्छाया अपि तत्राङ्चिता दुश्यन्ते। अवेस्ताग्रस्थ उपलब्धा 
अनेके सुसदृशाः सन्दर्भ इदं प्रकटयन्ति यत्तदानीमनेका देवता ऊरीक्रियन्ते स्म, यदा पारसीकानां आारतीयानां च 
पुर्वजाः समानस्थानवास्तव्या एकजातीयाश्चासन्‌ । तासु देवतासु मृत्युदेवो यम उल्लेखनीयो यः स्वर्गाधिपतेयिमाद- 
भिन्न: । तथा मित्रं यः पारसीकानां मिभ्रनाम्ना प्रख्यातः । मित्रस्य मिश्रस्य वा रोमराज्ये २००-४०० ईसवीयवर्षेषु 


ऋगवेद के सूक्तों ओर आख्यायिकाओं में प्राकृतिक पदार्थों को मानवोचित स्वभाव के अनुसार जिस तरह से देवता 
मान लिया गया हे, वह अन्य किसी प्राचीन साहित्य में उपलब्ध नहीं हे । यह मानव जाति के विचारों का प्रारम्भिक छप है । कई 
देवताओं ने, यह सत्य है, सूक्तकारों को काव्य-कला को देन दो है, परन्तु वेदों को स्वयं भासमानता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में ऋग्वेद 
के रचयिता ऋषियों को बोघ न था? (पृ० ५५), “ऋषियों ने प्राकृतिक पदार्थों को मानवोचित कर्तृत्व का रूप दे दिया है” (पु० ५५) 
यह कथन भी सर्वथा तुच्छ है, क्योंकि “तस्मै नूनमभिद्यवे”, “यज्ञेन वाचः पदवी’, . पूर्वे पूर्वम्यो' इत्यादि मन्त्रपदों के द्वारा वेदो की 
नित्यता और स्वय भासमानता का सिद्धान्त प्रतिपादित है । इसोलिये ऋषियों ने स्‌ क्तो की रचना को, यह कथन गलत हे, क्योकि 
ऋषिगण मन्त्रों के द्रष्टा के रूप में ही प्रसिद्ध हैं । इस तरह के अपौरुषेय सूक्तो के द्वारा ये देवता सम्बोधित हैं, अतः इनमें पाप 
व्यवहार, विग्रहवत्त्व, चेतनावत्त्व, ऐश्वर्यवत्त्व का जो प्रतिपादन मिलता है, उसको यथाथ रूप में ही स्वीकार करना पडेगा और तब 
आपकी कल्पना सर्वथा निर्मुल मानी जायगी । हि. 

“बह्‌ प्रकृति की चेष्टाओं को बालसुलभ विस्मय को भावना से देखता हे । एक कवि प्रश्‍त करता हे, 'क्योंकर सूर्य आकाश 
से गिर नहीं पड़ता' ? तो दुसरा इसी अचम्मै में हैं 'रोज रोज तारे कहाँ जाते रहते हैँ ? तीसरा तो इससे चकित है 'सकल नदियों 


का जल सन्तत बहता हुआ समुद्र में गिरता है, पर उसको भर नहीं पाता! । सूर्य और चन्द्र को अपरिर्वातत गति, उषा के अस्खलित 


उदय जेसी बातों से इन पुरातन कवियो को प्रतीत हुआ कि प्रकृति को चेष्टा में एकस्वरूपता है और उसका क्रम परिवर्तनशील नहीं । 

इस सामान्य नियम की प्राचीन मर्हाषियो ने 'क्रत' के नाम से प्रकट किया हे, जिस शब्द का प्रयोग उन्होने पहिले यज्ञातुष्ठान को निश्चित 
विधि और उसके पश्चात्‌ सदाचार के शाश्वत नियमों के लिये किपा । क्रुग्वेद के कथानक झपेक्षाकृत मानव विकास को बहुत प्रारस्मिक 
अवस्था का निर्देशन करते हूँ । तत्रापि यह स्पष्ट है कि उनमें और मो पूर्वतन युगों को प्रतिच्छाया अङ्कित है । अवेस्ता में उपलब्ध 
अनेक सुसदृश सन्दर्भ यह प्रकट करते हैं कि अनेक देवता उस काल में भी माने जाते थे, जब पारसियों ओर भारतीयों के पूवंज एक 
हो जाति के थे। ऐसे देवताओं में मृत्युदेव यम उल्लेखनीय हैं, जो अवेस्ता के स्वर्गाधिपति यिम से अभिन्न हैं ओर खासकर मित्र जो 
पारसियों के धर्म में मिश्र के नाम से ख्यात है । मित्र अथवा उसके पारसी पर्याय मिश्र का प्रसार सम्पूर्ण रोम राज्य में २००-४०० ई 
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बेदार्षपारिजात। | 


१०३८ गज क र 
सम्यक प्रचार आसीत्‌ । ईश्वरवादकोटि यावत्‌ तस्य व्यापकता सिद्धयति स्म, यथा ग्रीकघमञन्यस्याः “स्याश्चिदपि 
. <देवतायास्तथा व्यापकता न जाता । 
पा) , तस्येव पूर्वतनयुगस्यानेकानि घामिकानुष्ठानानि वैदिककालेऽपि प्रचलितान्यासन्‌ । यथार्निपुजा, सोमः ` 


बहलीयागः । अवेस्ताग्रन्ये हओमाख्पेण यः प्रसिद्धः। गाः प्रति पूज्यभावस्तत एवं युगादद्ययावत्प्रचलितो विद्यते |. 
_ _ चामिकसूक्ताना कृतेऽवश्यं तस्मिन्‌ युगे एकदशाक्षरा चतुष्पात्‌ त्रिष्दुपू अटा चतुष्पदी त्रिपदी वा गायत्री 
I प्रचलितासीदिति सम्भाव्यते, अवेस्ताग्रन्ये ऋग्वेदे च तेषां छन्दसां प्रयोगदर्शनात्‌’ इति, तदपि न किञ्चित्‌, भातीतिक- 
दृष्टये व सूक्ष्मतत्त्वबुबोधयिषयेवानादिना वेदेन ऋषिरूपघारिणा तथा व्यवहारेक्पि वेदानां तात्कालिकत्वासिद्धे : । 
वेदों यथा क्वचिद्‌ गुरुशिष्यरूपघरो वादकथया तत््वमवबोधयति, क्वचिच्च स्न रूपेण निगमयति, तथव तेऽपि 
बोध्यम्‌ । "सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ (ऋ० १०।१९०।३) इति स्यचनदरयोः सरमेष्वरकर्तुकर्बभपि वेद एव 
ऋषिरपेण वक्ति। परमेश्वरस्य सर्वान्तर्यामित्वरूपेगैकत्व॑_तत्तदेवतारूपेण नानात्वं च बेद एव वक्ति । यथाब्चत्वे 
बाला विद्वांसश्‍चोभये$पि दश्यन्ते । अद्यापि बाला बालस्वभावसुलभां चेष्टां कुवते, वृद्धा विद्वांसस्तु पाण्डित्योचितामू, 
न तावताप्यद्य कालभेंदकल्पना युक्ता । अद्यत्वेऽपि ग्रामेषु वलीवर्देरुह्ममाना शकटी वायुयान च दृश्यते | जाङ्ग लिकयुग" 
' व्यञ्जकोऽग्निव्यञ्जकः पाषाणो दीपशलाका चोपलम्येते। नान्यतरदर्शनेन युगकल्पना प्रामाणिकी, तथव सवज्ञवददुष्ट्या 
सर्वे भावा अर्वाचीना: प्राचीनाश्च दरष्टुं शक्यन्ते । न तावतापि कस्यचिदेकस्य दर्शनेन वेदस्य घ्राचीनत्वमर्वाचीनत्वं वा 


शक्यावगमम, हेतोव्यंभिचारित्वात्‌ । अवेस्ताग्रन्थस्य तु पौरुषेयत्वेन कालिकत्वमग्वेदानुका रित्वं तहेवतातुल्यदेवानुवा दि- 


सन्‌ के मध्य हो गया था ओर लगमग एकेश्वरवाद की कोटि तक उ सको ऐसी व्यापकता सिद्ध हो गई थो, जैसी ग्रीक धर्म में ओर 
किसी देवता को प्राप्त नहीं हुई थी । 

| उसी पूर्वतत युग के अनेक घामिक अनुष्ठानों की परम्पराएं वेदिक काल में प्रचलित रहीं, उदाहरणार्थ--अग्निपूजा नी 

मोर सोमवल्ली का याग, जिसे अवेस्ता में 'हओमा' कहते हँ । गो के प्रति पृज्यमाव उसी युग से चला आ रहा हूँ । धार्मिक सुक्तो 
तिये एकादशाक्षरी चार पाद का त्रिष्टुप्‌ अथवा अष्टाक्षरी चतुष्पदी या त्रिपदी (अनुष्टुप्‌ और गायत्री) अवश्य ही उस युग म प्रचलित 
। होगी, जैसा अवेस्ता और ऋग्वेद इन दोनों प्राचीन ग्रन्थों में इन छन्दों का प्रयोग प्रमाणित करता है (2 (पु० ५५-५६) । गह सा श 
लत है, क्योंकि प्रातीतिक दृष्टि से ही सूकम तत्त्वों का बोध कराने की मंशा से अनादि वेद ऋषियों के स्वरूप मॅ आविभूंत होकर इस 
“तरह के व्यवहार को प्रवृत्त कराते हैं। वेदों की तात्कालिकंता किसी तरह से सिद्ध नहीं की जा सकती । वेद जैसे गुरु और शिष्य हा 

दलप धारण करके वादकथा से तत्त्व का बोध कराता है और कहीं स्वरूपतः उसका निंगमन करता है, उसी तरह से प्रहत स्थल 
_____ आ जानना चाहिये । 'सुर्याचन्द्रमसौ' इस मन्त्र में सुय और चन्द्र को ईश्वर की कृति माना गया है । यहाँ पर वेद ऋषि के स्वरूप में ही 
इस बात को कहता है। परमेश्वर सर्वान्तर्यामी के रूप में एक है और उस-उस देवता का स्वरूप घारण करने पर अनेक हो जाता हैः 


| इस बात को मी वेद हो बताता है । जैसे आजकल बालक (मूर्ख) ओर विद्वान्‌ दोनों ही दिखाई पड़ते है । आज भी बालक बालकों के 
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सभाव के अनुकूल चेष्टाए करते हैं और विद्वान्‌ पांडित्योचित । इस स्वभाव भेद के आघार पर काल भेद को कल्पना उचित नहीं मानी 
जा सकती । बाज भी गावों में बैलो से जुती हुई गाड़ियाँ और वायुयान साथ-साथ देखे जाते है। जङ्गली युग की याद दिलाने वाला 


` (क्र पत्थर ओर दियासलाई आज साथ ही साथ मिलते हैं। जैते इनमें से किसी एक चीज को देखकर किसी युग की कल्पना 
। प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती, उसी तरह से सर्वज्ञ वेद की दृष्टि से सभी प्राचीन और अर्वाचीन पदार्थों को देखा.जा सकता हैं 


| किसी एक के दर्शन के आधार पर वेद की प्राचीनता अथवा अर्वाचीनता का समर्थन नहीं किया जा सकता, 
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। तरह का हेतु ग्यमिचारो होता है । अवेस्ता ग्रन्थ तो पोरुषेय माना जाता है, अतः उसका कोई समय निर्धारित किया जा सकता डा जी 
वेद का अनुकरण कर उसमें ऋग्वेद ! के समान नाम वाले देवताओं का उल्लेख भी माना जा सकता है । इसी लिये ऋग्वेद में प्राच". त 





सही यी हू 
= oe ह “न पिक > )4 ae -- 
(७202732. र 
पा ष्र 
पप ५40. 


दै” टी 
(0-0. पा परात्ञाप 8080 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
४ 40/०2/७८८० ७ ०7५४५ या ROT s, ) eS: 








त्वमपि सम्भवत्येव । अत एव प्राचीनयुगच्छाया ङ्कनमग्वेद इत्यादिकल्पना दुष्कल्पनेव । न केवलमवेस्तायां किन्त्वद्य- 
तनेष्वपि ग्रन्थेष्वनुवादिच्छन्दसां प्रयोगो दश्यत एव । > 

यदपि--देवकल्पना ततोऽपि प्राचीने भारोपीयकाल उपलम्यते, दिवस्पतिकल्पनापि तथेव । देवस्‌ लटिन 
देउस; यौसूपिता ग्रीक भेउप्त पेटर, लैटिन जुपिटर सम्भाव्यते । ततोऽपि पुवतन भावना नृतत्तस्वगेंसम्बन्धिनी द्यावा- 
पृथिव्योविश्वस्य मातापितृत्वकल्पना च तथैव मन्त्रतन्त्रेषु विश्वासोच्प्यतिप्राचीनपरम्परया लग्यते! इति, ,तदपि 
यत्किञ्चित्‌, अनाद्यपौरुषेयवेदिकसंस्कारा देव सर्वत्र देवादिकल्पनाप्रसरसम्भवात्‌ । 


यदपि—ऋग्वेदीयमहषिभिविश्वं भूपवनाकाशरूपेण त्रिधा विभक्तं प्रतीयते । ग्रीकेरपि तज्ज्ञायते 
स्म । त्रिलोकोकल्पनाभीष्टा ऋग्वेदस्य । नक्षत्रमण्डलस्याकाशेन सम्बन्धो विद्यद्वर्षादीनां वायोः । बृहन्तो निजला 
मेघाः क्वचिच्छिलारूपेण कवचित्पवेतरूपेण वर््यन्ते, क्वचिदसुरदुर्गरूपेण कल्प्यन्ते, यत्रासुरा सुरयुद्ध्न्ते । गजस्तो 
मेघा हम्भारवं कुवन्ती भिर्गोभिरुपमीयन्ते, यासां पयांसि भूमि पोषयन्ति । 


सुये-उषस्‌-अर्नि-मरुत्प्रभृतयो बृहन्तो देवास्तु प्राक्कतिकवस्तूनां मर्तेरूपा एव । प्राचीनयुगावशेषभूतान 
कतिपयानपहायाविकांशा देवा भौतिकाघारसम्बन्धा एव । अत एव तेषां पूर्णतया विकासो न जातः । तेषां रूपरेखा 
चरित्रगतव्यक्तित्वं न स्पष्टम्‌ । तन्मूलमूतेषु प्राकृतिकवस्तुषु भेदका धर्मा अल्पा एव । सामान्यगुणघर्माश्च तत्रावः 
लोक्यन्ते । यथा उषस्‌ सूर्य: अर्निश्चते सव दीप्तिमन्तोऽरघकारनाशकाश्च प्रातदुश्यन्ते । तेजो दयाभावो बुद्धिश्चेत्येते 
साधारणा घर्माः सवषां देवानामुपल भ्यन्ते । असाधारणान्‌ गुणानप्येते तिरोघापयन्ति, यतो विनयपूणं सूक्तेषु साधारणा 


युग को छाया की बात करना, दुष्फल्पना मात्र है । न केवल अवेस्ता में, किन्तु आजकल के ग्रन्थों में भो ऋग्वेद के अनुकरण पर इन्हों 
छन्दों का प्रयोग मिलता है । 


देव को कल्पना तो इससे भी कहीं अधिक प्राचीन भारोपीय काल से हमें उपलब्ध हुई है और दिवस्पति की कल्पना 
भी उतनी ही पुरानी है (देव-स्‌, लैटिन-देउस; द्यौस्‌-पिता, ग्रीक-झे उस-पेटर, लैटिन जुपिटर) । संभवतः इससे भी अधिक पूर्वतन भावना 
भूतल और स्वर्ग के सम्बन्ध में (द्यावापृथिवी) रहो होगो, जो विश्व के परम माता-पिता माने जाते हे । इसो तरह से मन्त्रन्तस्त्र में 
विश्वास भी एक अतिशय प्राचीन परम्परा है (पु० ५६) यह कथन मो गलत है, क्योंकि अनादि, अपौरुषेय वैदिक संस्कारों से हो सब 
जगह इस तरह की देवताविषयक कल्पनाओं का प्रसार हुआ है । 


“ऋग्वेद के ऋषियों को विश्व तीन विभागों में विभाजित प्रतीत हुआ, जो क्रमशः भू, पवन और आकाश हे । यह | 
विभाजन संभवतः ग्रीक लोगों को भो विदित था । यह त्रिलोकी ऋग्वेद का अभीष्ट विषय है । नक्षत्र मण्डल का सम्बन्ध आकाश से | 


बताया गया है । विद्युत्‌, वर्षा और वायु का सम्बन्ध पवन से है । बड़े-बड़े निर्जल मेघ कहो-कहो चट्टान के खूप में तो कहीं पहाड के 


रूप में, तो कहीं वे असुतों के दुर्ग के रूप में कल्पित हैं, जहाँ वे सुरों से युद्ध करते है । गरजते हुए जलद रम्माती हुई गायों के रूपमे 


माने गये हैँ, जिनका पय भूमि पर बरसता है और भूतल को परिपुष्ट करता है । 


ऋग्वेद के बड़े देवता तो प्राकृतिक वस्तुओं के मूर्तरूप मात्र हैं, जैसे सूर्य, उषस्‌, अग्नि और मरुत्‌ । प्राचान युग के 
अवश्ञेष कतिपय देवताओं को छोड़ शेष अधिकांश देवता अपने भौतिक आधार से स्पष्टतः सम्बद्ध प्रतोत होते हे । इसी कारण उनका 
मूर्तरूप पूर्णतया विकसित नहों हो पाया । इनको रूपरेखा ओर चरित्रगत व्यक्तित्व में स्पष्टता नहीं है । इस मूर्तरूप के पोछे जो प्राकृतिक 
बस्तु है, उनमें सच पूछो तो बहुत हों कम विभेदक घर्म हैं; प्रत्युत वे अपने वर्ग को अन्य वस्तुओं से . बहुत कुछ सामान्य गुण घारण 
करते हैं । उदाहरणाथ, उषस्‌, सूर्य एवं अग्नि--ये समो देदोप्यमान है, अन्धकार को दुर करने वाले हैं बोर भ्रातः दिखाई पडते हैं । 
तेज, दयाभाव और बुद्धि ये साधारण घर्म इन सभी देवताओं में पाये जाते हैँ । ये साधारण गुण देवताओं के असाधारण गुणों को 
तिरोहित कर देते हँ । कारण, स्तुतिपरक और विनयपूर्ण सूक्तों में स्वभावतः साधारण गुण हो विशेष महत्त्व घारण कर लेते हैं ४ 
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बेदार्थपारिजातः | 
अनेकत्र युगलदेवान्‌ सहेव वैदिका वर्णयन्ति । तत एव युग्मदेवेषु यत्रान्यतरस्यापि 
प्यन्ते । यथारिनदेवस्य स्वतन्त्रोपासनवर्णनप्रसङ्गेऽपि वृत्रहन्तृर्वमुक्तस्‌ । तत 
हजतामुपगता । एवं तादात्म्यमुग्वेदे बहुघोपलभ्यते । 
घूमितावस्थायां मित्रो भवसि, हे शक्तिपुत्र ! त्वय्येव सर्वे 


१०६० | 
गुणा एव विशेषमहत्त्वं घारयस्ति । अनेक 
. वर्णन दृश्यते, तत्रेकगुणा अन्यतरस्मिज्नारो 
द एव समानशक्तित्वभावनया देवेषु परस्परमभेदभावना स 

यथार्निस्तवतप्रसङ्ग उक्तम्‌-हे अग्ने ! जन्मसमये वरुणोऽसि, 


देवा; केम्द्रिताः, यजमानाय त्वमेवेच्द्रोऽसि । | 
छ एवमग्निसम्प्रदायभक्तेः परमपुज्येऽरिनदेवे तत्स्वभावे च न कानि रूपकाणि कल्पितानि ! स एवाकाशे 


विद्युद्रपेण सूर्येमध्यगततेजोरूपेण दीप्यते । सुक्ततिर्मातृभिरिमान्येव रूपाण्यन्यत्रापि देवेषुपस्थापितानि, दनय प्रतीयते 
यद विभिन्ना देवता कस्यचिदेकस्य देवस्य विविधरूपमात्रम्‌ । प्रथममण्डले केनचित्सुक्तनिर्मात्रा प्रोच्यते--पुरोहितेरेक एव 
पदार्थों यमो&नेके रूपैवेर्ण्यते । ते तमेवाग्नि यमं मातरिश्वानं च वदन्ति। अन्यत्र च कविभिः पुरोहितश्च एको विहङ्गमः 
सूयं एव नानाशब्देवण्यंते (न० सं० १०1११४) । एवंविधाभिरक्तिभिविज्ञायते यद्‌ ऋग्वेदस्य समाप्तिकाले बहुदेव- 
वाद एकेश्वरवादरूपेण परिणतः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, साधम्यवधम्यवशात्‌ कल्पताबाहुल्योपपत्ते! ! ऋग्वेदस्यानाओ 
दित्वेन वैदिकजनानां संसर्यादन्यत्रापि त्रिलोकीकल्पनासत्वे बाधकाभावात्‌ का मेघेषु पर्वेतादिकल्पनास्तु पर्वेतसाधर्म्या- 
छानुपपत्नाः । एवं पयःसेक्तृत्वसामान्याद्‌ गोभिरुपमानमपि नासम्भवि, वायुवेगेस्तेषु विद्यमानावरोधशक्तिभिश्च संघर्षा- 
नन्तरमवरोधशक्तिनिरोधाद्वृष्टिजायत इति देवासुरसंग्रामकल्पनापि युक्तेव । सुर्यादयो देवता भौतिकप्रकृतिसम्बद्धा 
अपिन भौतिकपदार्थमात्रम्‌, तत्तदघिष्ठातृदैवतरूपेण स्तूयमानत्वात्‌ । अपौरुषेयत्वादीश्व रज्ञानमयत्वाच्च वेदोक्तयो 


वैदिक ऋषियों ने अनेक जगह युगल देवों का साथ-साथ वर्णन किया है । इसीलिये युर# देवताओं से पृथक्‌ भी अन्यतर का जहाँ-कहीं 
वर्णन किया गया, वहाँ भी एक के गुण दूसरे में आरोपित हो गये हँ । उदाहरणार्थ--अग्निदेव की स्वतन्त्र उपासना के समय मी उसे 
` बुन्नहन्ता बताया गया हे । वास्तव में यह गुण वञ्चवारी इन्द्र का है, जिसके साथ प्रायः अग्निदेव रहा करते हं । प्रायः सभी देवताओं 
को समान शक्तिसंपन्न मानने को भावना ने एक देवता को दुसरे से अभिन्न समझने की धारणा को सहज बना लिया । ऐसा तादात्म्य 
ऋतवेद में बहुधा उपलब्ध होता हे । यथा, अग्निदेव को स्तुति करते हुए एक सूक्त में कहा गया हैं कि--'हे अग्नि, तुम जन्म के समय 

वरुण हो, सुगलने पर तुम मित्र हो, और ए शक्ति के पुत्र, तुम्हारे में सभी देवता केन्द्रित हैँ, यजमान के लिये तो तुम इन्द्र ही हो । 
| अग्नि-सम्प्रदाय के मक्तों को दृष्टि में परम पूज्य अग्निदेव और उनके स्वभाव के सम्बन्ध में अनेक रूपकों की कल्पना की 
ई है। भूतल पर कई रूपों में उनके आविर्भाव कल्पित किये-गये हैं। आकाश में उन्हें विद्युत्‌ रूप और सूर्य के मध्य तेज के ल्प न 
(क माना गया है। ये रूपक सुक्त-निर्माताओं के द्वारा अनेकत्र उपस्थित किये गये हैं, जिसते यह कल्पना होने लगती हैँ' कि ये विभिन्न 
ु _____ देवता किसी एक दिव्य वस्तु के विविध रूपमात्र हैं। ऋग्वेद के पिछले सुक्तो में यह भाव अनेक स्थानों पर अभिव्यक्त होता है । प्रथम 
4७7 .. मंडल के एक सुक्त निर्माता ने कहा है--पुरोहित एक ही पदार्थ 'यम' का अनेक रूप से वर्णन करते हँ; वे उसे अर्ति, यम आर 
 मातरिश्वा कहते हैं । इसी तरह दशम मंडल के एक ऋषि ने कहा है--पुरोहित और कवि शब्दों के द्वारा एक ही विहंगम (सूर्य) का 
| पनेक्रतरह ते वर्णन करते हँ । इस प्रकार को उक्तियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि ऋग्वेद काल के समाप्त होते-होते ऋषियों का बहुदेववाद 


' एकेस्वरवाद में परिणत हो रहा था? (पृ० ५७-५८) । यह कथन भी प्रमाण रहित है, क्योंकि इस तरह से तो साधर्म्य और बै व्हे, 
देखकर क ॥ भी 
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वेदार्यंपारिजाता « १०६१ 
नोपचारपर्यवसायिन्यः, निरथंकत्वे शास्त्रत्वानुपपत्ते: । हितशासनात्‌ शास्तुवेचनत्वाच्च शास्त्रत्वमृर्वेदादेः, “शास्त्रयो 
नित्वात्‌ (ब्र०्सू० १।१।३) इति वादरायणपुत्रात्‌, शास्त्रमग्वेदादिरिति शाद्धरमाष्यवचनाच्च । सर्वा देवताः परमेश्वर 
रस्य महतो देवस्य विभिन्नरूपमात्रमिति तु वैदिकानां सिद्धान्त एव । अनेकदेववादो विकासक्रमेणेकेशवरवादङूपेण 
परिणत इति कल्पना स्वसञ्गतैव, विकासवादस्य निरस्तत्वात्‌ । अनादिकालादेवाधिकारिभेदेन यथा कर्मोपासनज्ञानानि 
वेदिकाच्येव, तथेवानेकदेवैकदेववादादयोऽपि नित्या एवाधिकारिभेदेन वर््यन्ते । साघम्यंणेवारनेर्वक्रघरत्वो क्तिरपि 
गोण्या वृत्त्या सङ्गच्छते नाभेदमूलिका, भेदकानां गुणानां सत्वैऽभेदानुपपत्तेः । अननेर्वरुणमित्रत्वादिकमपि गोण्येव वत्त्या 
शो्यक्कोर्यादिगुणयोगादसिंहेऽपि देवदत्ते सिहत्वव्यपदेशवत्‌, तत्तद्विशेषणसापेक्षत्वेन देवतानां भिन्नत्वेऽपि तद्विशेषणोपः 
लक्षितसच्चिदानन्दन्नह्मात्मना तु स्ंत्रैक्यमेव । (इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्विप्रा | 
बहुधा वदन्त्यरिनि यमं मातरिश्वानमाहुः॥' (ऋह० सं०१।१६४।४६) । अमुमादित्यमंश्वर्यादिविशिष्टमिन्द्रमाहुः, तथा मित्र 
मरणात्‌ त्रातारमहरमिमानिनं वरुणं पापस्य निवारकं राञ यभिमातिनमर्निमेतन्ञामकमाहुः। दिवि भवो दिव्यः सुपर्णः 
सुपतनो गरुत्मान्‌ पक्षवान्‌ पक्ष्यस्ति, सोऽप्ययमेव । एकमेव वस्तुतः सन्तं विप्रा मेधाविनो बहुधा वदन्ति कार्यकारणेनारित 
वयुतं यमं नियन्तारं सूर्यस्य ब्रह्मणोऽनच्यत्वात्‌ सार्वात्म्यमुक्तम्‌ । केषाञ्चिद्रीत्याउत्रा ग्निरेवोद्देश्यः । 


यदपि— देवानामेव न बहुरूपता, किन्तु प्रकृतावपि सा प्रतीयते । यथाऽदितेस्तादात्म्यं न केवलं सकल 
देवगणरेव तम्‌, किन्तु मानवेस्तथाकाशवायुमण्डलवतिमिः सर्वभ्ुतवतमानमाविप्राणिभिरपि वणितं दश्यते (ऋ० सं० 
१।८९) । विश्वोत्पत्तिप्रतिपादके नासदीयसुक्ते (ऋ० सं० १०।१२१) सर्व्रष्टा न केवलं देवाधिदेवत्वेनेव वणितः 


रूप में की जाती हे । वेदवचन अपोरुषेय ओर ईकवर के ज्ञान स्वरूप हैं, इनका केवल औपचारिक प्रयोग मानने पर निरर्थकता के 
आधार पर शास्त्रता ही नहीं बन पावेगी। हितावह उपदेश देने से और शास्ता ईश्वर का वचन होने के कारण ऋग्वेदादि में 'शास्त्र' 
शब्द का प्रयोग होता है। 'शास्त्रयोनित्वात्‌' इस वादरायण सूत्र पर शङ्कराचार्य का भाष्य है कि 'ऋग्वेदादि शास्त्र कहे जाते है? । बन्य 
सभी देवगण महान्‌ देव परमेश्वर के विभिन्न स्वरूप मात्र हैं, यह तो वैदिको का सिद्धान्त है हो । अनेकदेववाद विकास के सिद्धान्त के 
अनुसार एकदैववाद में परिणत हो गया, यह कल्पना सर्वथा भसङ्गत है, क्योंकि विकासवाद को हम अस्वीकार कर चुके हैँ । अनादिः 
काल से अधिकारी के भेद के अनुसार जैसे कर्म, उपासना और ज्ञान काण्ड की सब पद्धतियाँ वैदिक ही मानो जाती हैं, उसी तरह से 
अचेकदेववाद और एकदेववाद भी अधिकारी के भेद के अनुसार सदा से चले आ रहे है । साधर्म्य के आघार पर ही अरित के लिये 
'वज्रघर' शब्द का प्रयोग भी गोण वृत्ति के आघार पर किया जा सकता है, अग्नि और इन्द्र की अभिन्नता के आधार पर नहीं, क्योंकि 
जब इनमें परस्पर भेदक अनेक गुण विद्यमान हैं, तो एक दो समानताओं के आधार पर अभेद नहीं स्थापित किया जा सकता । अग्नि का 
वरुण प्रभृति देवताओं से अभेद भी गोणी वृत्ति की सहायता से उसी तरह से स्थापित किया जा सकता हैं, जैसा कि शौय, क्रौय प्रमृति 
गुणों के आधार पर देवदत्त प्रमृति माणवक में सिंह पद का आरोप किया जाता है । उन-उन विशेषणों की सापेक्षता में देवताओं का 
भेद रहते हुए भी इत सभी विशेषणों से उपलक्षित सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म के रूप में यें सब एक ही हैं। इनदरं मित्र वरुण इत्यादि | 
नड्मन्त्र का अथ यह है--उस ऐदवर्य प्रभृति गुणों से विशिष्ट आदित्य को इन्द्र कहा जाता है, उसी को मृत्यु से त्राण के रूप में मित्र; 
पापों से निवारक के रूप में वरुण और रात्रि के अभिमानो देवता के रूप में अग्नि कहते हैं । यही आदित्य आकाश में स्वच्छन्द विचरण 
करने वाला दिव्य पक्षी हे । वस्तुतः यह एक ही है, किन्तु मेधावी विप्र इसकी अनेक रूपों में स्तुति करते हैं। कार्यकारणभाव के 
आधार पर इसको वेद्युत अग्नि, नियन्ता यम कहते हूँ ।' इस तरह से यहाँ पर ब्रह्म से अभिन्नता के आधार पर सुय को सर्वात्सकता का 
वर्णन है । कुछ लोगों के. मत से यहाँ पर सूर्य के स्थान पर अग्नि वर्णित है । | 
| कभी-कभी हमें प्रतीत होता है कि देवत्व को बहुरूपता केवल देवताओं तक ही सीमित नहीं, परन्तु वह प्रकृति तक 
जा पहुँचती है । जैसे अदिति का तादात्म्य न केवल सकल देवगण से हो किया गया है, परन्तु मानवों तथा उन सब प्राणियों के साथ भी 
'किया गया है, जो आकाश और वायुमण्डल में उत्पन्न हुए हैं, या होंगे (ऋ० १1८९) । विश्वोत्पत्ति के प्रतिपादक नासदीय सूक्त (च्छ 
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किस्तु सर्वात्मत्वमपि तस्योक्तम्‌। सवंत्र वेदिकसाहित्येषु बहुदेववादस्य बीजं विकसितं जातम्‌, परन्तु तस्यान्तिमं रूप्‌ 

धेदान्तदर्शनरूपेण परिणतम्‌ । यद्भष्टूनां सर्वाधिकजनभ्रियं दर्शनम्‌ । ऋग्वेदस्य पूवे रचितेव्वंशेष्वपि संव पद्धतिदृश्यते, 

यव प्रत्येक देवस्य स्तुति सर्वेशवररूपेण कृता दृश्यते । अनया पद्धत्यव मेक्समूल रस्य सर्वेश्वरवादो जन्म लेभे, यच्षेदमुक्तम्‌ । 

ऋषिगणः सर्वान्‌ देवान्‌ यथाक्रमं सर्वोपरि देवं मन्यते स्म। तत्क्षणे तं देवं तथा स्तुवन्ति यथाऽयमेव पुर्णेस्वतन्त्रः सवे. 

सत्ताशालीति प्रतीयेत । वस्तुतस्तु ऋग्वेदरचयितृणामियं पद्धतिः केवलमत्युक्तिप्रायेव । सेव पद्धतिहोमरगीतेषु लभ्यते । 
'अक्त: स्वोपास्यमेव सर्वोत्कृष्टरूपेण पश्यतीति सामान्यभावना दृश्यते । एतत्तथ्यं सोमयागे दुश्यते, यत्र सवेषां देवानां 
भागाः कल्पिताः । हिष्टुनां सर्वे देवा यज्ञे स्वं स्वं भागं लभन्ते’ (प० ५८-५९) इति, तदपि न किन्चित्‌, अदितिपदेना- 

खण्डितायाः प्रकृतेर्देवमातुः प्रकृतिप्रकृतेः परमेश्वरस्य वा विवक्षितत्वेन तत्कार्याणां तदनयत्वेन तत्तादात्म्योपपत्तौ 

बाधाभावात्‌ । 'सवँ खल्विदं ब्रह्म (छा०३।१४।१), 'तदनस्यत्वमारम्भणशब्दादिम्यः' (ब्र० सु०२।१।१४), 'प्रकृतिश्च 

रतिज्ञादुष्टान्तानुपरोघात्‌' (ब्र० सु० १।२४।३) इत्यादिश्षुतिसत्रादिवचनशतेम्यः। एवं सकलजगदात्मनाऽदितिः स्तूयत्ते। 

उक्तं च यास्केन 'इत्यदितेविभतिमाचष्टे' (नि० ४1३) इति । नासदीयं सूक्तं त्विहैव व्याख्यातम्‌ । देवस्येकत्वनानात्वा- 

दिकं तु वेदिकानामघिकारभेदादेव णतम्‌, पारमाथिकव्यावहारिकभेदेनोभयोरपि सत्त्वात्‌ । 'एकत्वेन पृथवत्वेन 

बहुधा विश्वतोमुखम्‌’ (भ० गी० ९1१५) इति गीतोक्तेश्च । मैंक्समूलरस्य सर्वश्वरवादस्तु तदीयभ्रान्तिनिबस्धन 

एच । नहोशवरः क्रमेण निष्पद्यते, तस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ । | 
यदपि=-बेदिकसृक्तरीत्याऽनादिरजभ्मा देवो नास्ति; द्यावापृ थिव्योरपत्यत्वात्‌ । केचित्तु देवा देवान्तरेम्य 

क उत्पद्यन्ते । एतेन देवतासु पितृपितामहादिपुरुषा अपि भवन्ति । पूर्वेवतिनोऽपि देवाः सक्तेषु वण्येन्ते । मूलतो नेतेऽमृताः। | 
अमरत्व देवताविशेषात्तेषां प्राप्यते, यथाऽनेः सवितुश्च सोमपानेनामरत्वं जातम्‌। इस्ट्रादयोऽजरास्ते सदेवामरा इत्यत्रः 


१०।१२१) सें स्रष्ठा न केवल देवाधिदेव बताये गये हैं, परन्तु उन्हें सर्वात्मक भी कहा है। बहुदेववाद का यह बीज सर्वत्र वैदिक 

साहित्य में विकसित होता रहा, परन्तु उसका अन्तिम रूप जाकर वेदान्तदर्शन में परिणत हुआ, जो हिन्दुओं का सर्वाधिक जनप्रिय 

दर्शन है । ऋग्वेद के पूर्वरचित अंशों में भी ऋषियों को यही पद्धति पाई जाती है, जिसमें हर देवता की स्तुति सर्वेश्वर के रूप में की 

आई है। इस पद्धति चे आचार्य मैक्समूलर के सर्वेश्वरवाद को जन्म दिया, जिसमें यह माना गया है कि ऋषिगण प्रत्येक देवता को बारी- 
बारी से सर्वोपरि देव मानते रहे हैं और उस-उस क्षण उस देवता की इस प्रकार स्तुति करते हैं, मानों वह देवता बिलकुल स्वतन्त्र 
र एवं सर्वसत्ताधाली हो । वास्तव में ऋग्वेद के रचयिताओं की यह पद्धति केवल अत्युक्तिमय है, जो होमर के गीतों में भी पाई जाती है । 
यह एक सामान्य भावना है भक्त की, जो अपने उपास्य देव को सर्वोत्कृष्ट रूप में देखता है। इस बात का तथ्य तो सोमयाग की विधि 
हैं स्पष्ट हो जाता है, जहाँ प्रत्येक देवता के लिये यज्ञ में अपना-अपना भाग कल्पित है और लगभग हिन्दुओं के सभी देवता यज्ञ में भाग 
पते हैं ((०५८-५९) । यह कथन भी कुछ नहीं है, अदिति पद से यहाँ पर देवमाता अखण्डित प्रकृति, जो कि प्रकृति की भी प्रकृति है, 


4 “७ १७" 


._ थवा परमेश्वर है, विवक्षित है, अतः उसके कार्य उससे भिन्न नहीं होते, अत एव तदात्मक ही हैं, इसमें क्या विरोध हो सकता है । सर्व 
।  खत्विद ब्रह्म', 'तदनन्यत्व०, प्रकृतिष्च०' इत्यादि श्रुतियों एवं सूत्रों में इसी बात का प्रतिपादन किया गया है । इस तरह से सकल जग 


“इस तरह से अदिति की विभूति का वर्णन किया जाता है। नासदीय 
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45 कः “बैदिक सुक्तकारों के मत से तो देवता अनादि नहीं, न वे अजन्मा हूँ, कारण वे द्यावापुथिवी के अपत्य कहे जाते है 
आ (तो दुस j देवताओं से उत्पन्न भो माने जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि देवताओं में पीढ़ियाँ होती है । कई सुक्तो में तो 
दल सि फि भी वर्णन मिलता है । ये देवता मूलतः अमर नहीं माने जाते थे । कारण, अमरत्व तो उन्हें देवताविदीष के दवारा 
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प्रमाणं नोपलम्यते । वेदोत्तरविचारधारायां त्वेषामजरामरत्वमाभूतसम्प्लवस्थायित्वेनापेक्षिकमेव' (पृ०५९) इति; 
तदपि यत्किच्ित्‌, आजानकमंदेवादिभेदेन देवानामनेकविधत्वात्‌ । सवंथानादयनस्तत्वलक्षणममतत्वं तु परमेश्वरस्यैव । 
श्रकरणानुसारेणेख्द्धाग्निशब्देरपि स एवाभिधीयते । विष्णुरुद्रादिशब्दरपि स एवाभिधीयते । तस्य च. निर्गृणसगुणऽ 
निराकारसाकारभेदा अपि सम्ति। नित्या अपि ते देवानां कार्यसि द्वचर्थमुत्पद्यन्ते । देवानां कारयोसिद्धचर्थमाविर्भवति 
सा यदा । उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिघीयते ।' (दु० स० १।६५) इत्युक्तेः । वेदोत्तरकालिकत्वं वेदास्ताना- 
मिति कल्पनापि निर्मूलैव, तेषामप्यपौरुषेयत्वेन नित्यत्वात्‌ । 


यदपि बेंदिकदेवतानां मूर्तस्वरूपं मानवीयम्‌, तेषां हुस्तपादध्ाणमस्तकमुखादिमानवावयववर्णेनात । 
परन्तु देवानां प्रतिमा छायात्मिकेव मन्यते । तेषां गात्राण्यङ्गानि वा प्रायेणालङ्कारिकाण्येव तत्ततिक्र्याद्योतकानि ! 
यथाग्नेदेवस्य जिद्वाउज्ञानि च ज्वालारूपाण्येव । नेत्रं तु बिम्बमात्रम्‌। तस्माद्‌ वाह्यं रूपं प्रकल्पितमेव, तथाप्यास्तरिक- 
शक्तीनां प्राकृतिकतत्त्वे: सम्बन्धोञ्च्यत्र स्पष्टमुक्तः । अत एव ऋग्वेदे देवप्रतिमामन्दिरादोनां वर्णनं नोपलम्यते । 
सर्वप्रथमं सुत्रेषु प्रतिभावणंनं दृश्यते' (१० ५९-६०) इति, तदप्यपास्तम्‌ विप्रतिषिद्धत्वात्‌ । त्वयाउङ्गोकृतस्य तेषां 
हस्तपादादेवणेनं तद्राहित्यं चेति विप्रतिषिद्धमेव । 'नमो हिरण्यबाहवे', “नीलग्रीवाः, 'शितिकण्ठाः” इत्यादिवर्णनेन 


मुतिमत्त्वमुक्तमेव । मन्त्रेषु सूत्रभूतमेवोच्यते । यज्ञस्यापि साङ्गोपाङ्गवणनं क्व मस्त्रेषपलम्यते ? ब्राह्मणेषु पुराणेषु च 


तदुपबृं हितमेव, न तु नवीनं किच्चिदुच्यते । अननेरश्राह्मणरूपेण खाण्डवदहनेऽ्नं प्रति साहाय्ययाचनाद्‌ देवताधिकरणे 
वादरायणेन विग्रहवत्त्वमेश्वयेक्त्त्वं चोक्तमेव । विस्तरेणेतदुपपादितं शङ्करभगवत्पादेः । 


‘OR र न 
प्राप्त हुआ हे । उदाहरणाथ--अग्नि और सविता को सोमपान से अमरता मिलती है । इन्द्र और कुछ देवता अजर बताये गये हैं, परन्तु 


'वे सदा अमर है” इसके लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नही । वेदोत्तर विचारघारा में तो इनका अजरस्व और अमरत्व केवल अपेक्षाकृत है। 
कारण, वह एक कल्प तक सीमित है (पृ० ५९) यह कथन भी कुछ नहीं है, क्योंकि आजानदेव, कमंदेव प्रभृति के भेद से देवता अनेक 
तरह के होते हैं। सर्वथा अनादि, अनन्त, लक्षण अमरत्व केवल परमेश्वर में हो विद्यमान है। प्रकरण के अनुसार इन्द्र, अग्नि प्रभृति शब्दों 
से यह परमेश्वर ही अभिहित होता है । इस परमेश्वर के निर्गुण, सगुण; निराकार, साकार प्रभृति भेद भी होते हैं । ये नित्य हैं, तो भी 
देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिये उत्पन्न होते रहते है । दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि--'देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिये 
जब यह भगवती आविर्भूत होती है, तब इसकी नित्यता के रहते हुए भी इसमें उत्पन्न हुई, इस प्रकार का व्यवहार होता है! । वेदों को 
रचना के बाद वेदान्त दर्शन की कल्पना को गई, यह बात मो सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि ये उपनिषद्‌ भी अपौरुषेय हैं, अत एव नित्य हैत 


वैदिक देवताओं का मूर्त स्वरूप मानवीय है । उनके हाथ, पाँव, नाक, भुजा, सिर, मस्तक, मुख आदि मानव शरीर के. 


अवयव बताये गये है । परन्तु उनको प्रतिमा केवल छायात्मक मानी जाती है । उनके गात्र या अङ्ग प्राय: भालछछारिक रूप में वणित है, 
जो उन-उन क्रियाओं के द्योतक है । उदाहरणार्थ--अग्निदेव की जिह्वा और गात्र केवल ज्वालाएं ओर उनकी आंख तो बिम्ब मात्र है । 
इस तरह इनका वाह्य स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रकल्पित था ! परन्तु इनकी आन्तरिक शक्ति का प्राकृतिक तत्त्व से सम्बन्ध कई जगह बिल्कुल 
स्पष्ट हे । यही कारण है कि ऋष्वेद में न कहीं देवताओं को प्रतिमा का वर्णन है और न कहीं मन्दिरों का उल्लेख है । प्रतिमा का वर्णन 
सबसे पहले हमें सूत्रों में ही मिलता है! (पू० ५९-६०) । इस तरह के परस्पर विरुद्ध वचत अपने आप खंडित हो जाते है । आप उन 
देवताओं के हस्तपादादि का वर्णन भी करते हैं भर फिर उनका निषेध भी करते हैं । यह बात परस्पर विरुद्ध है । “तसो हिरण्यबाहने', 
“नीलग्रीवा, शितिकण्ठा' इन वर्णनों में देवताओं को मूतिमत्ता स्पष्ट प्रतिपादित है। मन्त्रो में सूत्र रूप में हो, संक्षेप से ही कोई बात कहो 
जाती है । कहीं-कहीं यज्ञो का सांगोपाङ्ग वर्णन भी मन्त्रों में मिलता हे । ब्राह्मण और पुराणों में उनका ही उपबृ हण किया जाता हे । 


कोई नवीन विषय इसमें प्रतिपादित नहीं है। भरिन खाण्डव वन को. जलाने में सहायता करने के लिये अंत के पास ब्राह्मण के स्वरूप! 
में आता है । देवताधिकरण में बादरायण ने देवताओं को विग्रहवत्ता और ऐख्वर्यवत्ता का स्पष्ट प्रतिपादन किया हे । शङ्राचाय ने अपने 


भाष्य में इसका विस्तार से प्रतिपादन किया. हे । 
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१०६४ 5 . वंदाथपारिजात 


दिव्यरथारूढा आकाशे चरन्ति। तेषां रथवाहकाः क्वचिदश्वा: क्वचिद्ुषभा अजा हरिणाश्च। यज्ञभागग्रहणाथं ते 


यज्ञमुपगच्छम्ति। ववचिदग्निनेव भागा उह्यन्ते । तै स्नेहवन्तः साम्मनस्येन तिष्ठन्ति । क्वचिदिद्धो युद्ध्यमानो | 


दश्यते' (पु० ६०) इति, तदपि त्वद्रीत्या पूर्वापरविरुद्धमेव, सिद्धान्ते तु महाभाय्यात्तेषां तदुपपद्यत एव । 
कु > यदपि--'वैदिका देवा उपकारका दीर्घायुष्यादिक प्रयच्छन्ति । बलाद्रद्रादेवापत्तयः सम्भवन्ति । व्याघ्याद- 


यस्तु क्षद्रेस्यो दानवेस्यः समायान्ति। अनावृष्टधादयस्तु वृत्रादिव शक्तिशालिनोऽसुरादेव भवभ्ति । देवाः सत्यंवादिनो 
तिमानस्ति यश्छक्मप्रायेः शत्रभिरपि छलकरणे सद्धूचति । 


न हट “> घमेन्यायपक्षपातिनः । सर्वापेक्षया सुशीलो वरुणस्तथा नी | ४ हनत 
 . सामान्यतया चेतिकोच्चतायास्तथा न महत्ता यथा तेषां शक्त मेहत्ता' (१० ६०) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, देवानां 
सौशील्यस्य बहुधा वर्णनात्‌ । स्द्रस्तु परमेश्वर एव । तस्य प्राणिकर्मानुरूपेण घोरायास्तन्वा भयहेतुत्वेऽप्यघोरायाः 

‘ = 


शिवायास्तस्वाः सर्वेकल्याणकरत्वोपपत्तेः । 


यंदपि च--कामनासिद्धचर्थ देवताभ्यो बलिप्रदान सोमरसाहुतिश्च क्रियते। अत्रेव पौरो हित्यदम्भस्ये 


यहेदिकयुगे शनेः शनेव्‌ द्विमुपागमत्‌। शुक्लयजुवेदे एवमपि वचनमुपलम्यते यद्‌ देवता यथार्थज्ञानवतां 

५ | is तिष्ठन्तीति । आह्यणग्रन्येषु ततोऽप्यधिकतया दम्भो वृद्धिमुपागात्‌ । जगति द्विविधा देवताः सन्ति, एको 
` ` देवोऽ्यो ब्राह्मणः । ब्राह्मणो भुदेवः । ब्राह्मणगनन्थे यागः सर्वशक्तिमत्त्वेत वणितः । यागद्वारा न केवलं देवताः, किस्तु 
प्राकतनियमा अपि वशीक्रियन्ते' (पु० ६१) इति, तदपि पाश्चास्मीना दुरमिसन्धिरेव,- वेदस्वरूपतन्माहात्म्यानवगम- 

* विजम्मितत्वात्‌ । मन्त्रश्नाह्मणात्मकाः सवं वेदा अपौरषेयत्वादपास्तसमस्तपुंदोषशङ्काकल ्कप द्कत्वैनानाश ्कनीयत्वाद्‌ 


“कुछ देवता हमारे सामने वीर भट के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कवच पहिनिते हैं, शिरस्त्राण घारण करते हैं, भाले 
लिये हुए हैं, उनके पास फरसे हैं और घनुर्बाण मी हें । वे दिव्य रथों में आरू ढ़ होकर आकाश में संचार करते हूँ । उनके रथ ग 
घोड़े हांकते. हैं । कहीं-कहों वृषभ, अज ओर हरिण भी रथ हांकते हुए बताये गये हूँ । इन रथों पर आख्ढ़ होकर के यज्ञ में. भाग ळे 
जाते हैं, जो अन्यथा उन्हें स्वर्ग में मी अग्नि देव द्वारा पहुंचा दिया जाता है। आम तौर पर ये देवता आपस में स्नेहपूर्वक रहते 

दाये हैं। हां, कभो-कमो लड़ते-मिड़ते इन्द्र पाये जाते हैँ (पु० ६० ) । यह सारा पी > पहले कही गई बात से विरुद्ध पड़ता ह 

हमारे मत से तो इसलिये सम्मव हो सकता है कि देवतागण महात्‌ ऐश्वर्य | 

| वन | वन्य देवता र र और दीर्घायु तथा अभ्युदय प्रदान करने वाले थे । एकमात्र देवता जिससे हानि 2 

हकक मय हो सकता था, वह रुद्र थे । मानव में छोटी-बड़ी आपत्तियां, व्याधि आदि तो क्षुद्र दानवों के कारण उत्पन्न होती थीं और अनावृ 
आदि विपत्तियाँ वृत्र जैसे शक्तिशाली असुर से पैदा होती थीं। देवता सत्यवादी, कमी छल न करने वाले और सदा घर्म तया खा 

अ. [पाठी माने गये हैं। सबसे सुशील देवता वरुण का नीति के साथ इतना संयोग है कि वह कपटी शत्रु के साथ भी छल के 

व है । सामान्यतः नैतिक उच्चता में देवताओं को उतना ऊँचा स्थान नहीं दिया गया है, जितना उनकी शक्ति को महत्ता 

६०) । यह कथन भो सारहीन है, क्योंकि देवताओं के सुशील स्वभाव का अनेक स्थानों में वर्णन है । रुद्र तो स्वय 

प्राणियों के कमं के अनुसार रुद्र का घोर स्वरूप भयङ्कर ओर अघोर स्वरूप कल्याणकर होता है! 

1 यह आशय मो बहुघा प्रकट किया गया है कि देवताओं को बल और स्फृति इन सूक्तो, बलिदानों से और कल, | 
रस को आहुति चे प्राप्त होती है । यहीं हमें पौरोहित्य के दम्भ का बीज प्राप्त होता है, जो कि वैदिक युग में धीरे-धीरे बढ 
या: शुक्ल लो अजुत्रेद में ऐसा वचन भी मिलता है कि देवता उस ब्राह्मण के वश में हैं, जिसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त है । ब्राह्मण ग्रन्थ तो र 

_ ओ बचिक आगे बढ़ गये हैं ओर कहते हैं कि दुनियाँ में दो प्रकार के देवता हैं--एक देव ओर दुसरे ब्राह्मण, जिन्हें नरदेव अथवा ब 

` सम्झना चाहिये । ब्राह्मण ग्रन्थों में मी यज्ञ की महत्ता सर्वोपरि हे । वे याग को सर्वशक्तिमान्‌ मानते हैं, जिसके द्वारा न केवल 


ही प्राइतिक नियम भी वश में किये जा सकते है! (पृ० ६१) यह सब पादचात्यों की दुरमिसन्धि मात्र है। मूलतः वे के 









| स्वरूप और उसके माहात्म्य को ठोक से समझ ही नहीं पाये हैं । मन्त्रब्राह्माणात्मक समस्त वेद अपौरुषेय है, अतः पुरुषळुत दोषों 
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- वेदार्थपारिजाता का ८ १०६९ 

| दोषशून्या: परमप्रमाणभूताः । दम्भस्य को वा हेतुः? ये कठिनतपस्यया शिलोञ्छवृत्त्या जीवन यापयन्ति, अश्वस्तनिक- 

` वृत्त्येव च तुष्यन्ति । अपरिग्रहा लोककल्याणपरायणाः संन्यासेन सर्वत्यागेन सर्वमुपेद्य परमार्थतत्त्वमेवाभिलषन्ति । 

_„राज्यशासने घनाष्यक्षत्वेऽन्यान्‌ योजयन्ति ते किमभिलक्ष्य दम्भं कुर्वेन्तीति चेति न्यायकुसुमाञ्जलौ महताटोपेनोदयना- 

. चार्येनिराकृतत्वात्‌ । मेकडानलाद्वषंसहस्रादपि प्राचीना उदयनाचार्याः । मा कश्चिन्मन्दधीमेंकडानलात्‌ परभावित्वमुदय- 

| नाचार्यस्य शद्धिष्टेति । पूर्वमपि तथाविघानां नास्तिकशङ्कानामुदयात्‌ तत्समाधानाच्च। सदा नास्तिकानां शङ्का 
“ . जाग्रति संदेव च तन्निराकरणार्थमास्तिकाः प्रयतन्ते । सृष्टावेवं चक्रं परिभ्राम्यत्येव । इहाप्यपौरुषेयत्व सर्माथतमेव । 


ब्राह्मणवादकल्पना तु पाश्चात्त्यानां दुरभिसन्धिमूलिका, तादशवादस्य वें दिकसाहित्ये क्वाप्यदर्शनात्‌ \ 

किञ्च, यदि वेदाः पौरुषेयाः स्युस्तदेव कस्यचित्पुरुषस्य दम्भो वेदे व्यक्तिमियात्‌ । ऋषयस्तु मन्त्रद्रष्टार एव न कर्तार 
इत्यसक्कढुक्तम्‌ । अपि च, देवतानां वलं स्फूतिश्चैतेः सुक्त: सोमरसाहुत्या च जायत इत्यनेन, यथार्थज्ञानवतां ब्राह्मणानां 
देवता वशे भवन्ति इत्यनेन, ब्राह्मणानां भूदेवत्वमित्यनेन च कथनेन कथं दम्भस्त्वया ज्ञायते ? तथार्थस्य वाघाइम्मेन 
तत्कथनं मिथ्येति वक्तुं शक्यते, वाधस्तु कथं त्वया ज्ञायते ? यस्य देवता प्रत्यक्षा तद्बलं स्फूतिएच प्रत्यक्षे स्याताम्‌, 
तेनेव तदभावोऽपि ज्ञातुं शक्यते । न च युष्माकं देवता प्रत्यक्षा तत एव तदभावोऽपि न प्रत्यक्षस्तथा च कथं बाधः ? 
नाप्यागमेन तद्वाघस्तथाविवागमादर्शनात्‌, नाप्यनुमानेन लिङ्गाभावात्‌ । सूक्तैः सोमाहुत्या देवानां बलस्फृत्यभावोऽप्रि _. 
- युष्माभिः कथं ज्ञायते ? मनुष्यविलक्षणेषु देवेषु युष्माकं विश्वासो नास्ति । तथा च लौकिका एव देवा न ब्राह्मणा 


आशंका का लवलेश भी प्रसर इनमें नहीं माना जा सकता । इस तरह से समस्त दोषों से रहित होने से ये परम प्रमाणभूत माने जाळे 
हैं । यहाँ दम्भ का प्रसंग हो कहा उठता है । जो कि ऋषिगण कठिन तपस्या करते हैं, शिलोञ्छ बृत्तियों से जीवन यापन करते हैं और कल 
`को, आगे की चिन्ता नहीं करते । अपरिग्रही, लोक के कल्याण में सदा निरत, संन्यास के द्वारा सर्वस्व का त्याग करने वाले ये ऋषिगण 
सभी सांसारिक सुखों को उपेक्षा कर परमार्थ तत्त्व के अन्वेषण में हो सदा लगे रहते हँ । जो राज्य का शासन चलावे के लिये और 
चनाध्यक्ष के पद पर अन्य व्यक्तियों को नियुक्ति करते हैं, वे क्या सोचकर दम्भ करेंगे ? इस तरह के आक्षेपों का न्यायकुसुमाञ्जलि के 
रचयिता उदयनाचार्य ने प्रबल युक्तियों के सहारे खंडन किया है । उदयनाचार्य मैकडानल से एक हजार वर्ष पहले हो चुके हैं । किसी 
को यह शंका नहीं रहनो चाहिये कि उदयनाचार्य मेकडानल के बाद हुए । इस तरह को नास्तिक जनों को शंकाएं पहले भो उठती रहीं 
हैं और उनका यथोचित समाधान भी किया जाता रहा है । इस तरह नास्तिक जन सदा शंका उठाते रहते हैं और आस्तिक जन 
उनके निराकरण का उपाय करते रहते हें । इस तरह का चक्र सृष्टि मे निरन्तर चलता रहता हे । इसी लिये हमले इस ग्रन्थ में वेदों की 
अपौरषेयता का पुनः पुनः समर्थन किया हूँ । प ७ 
ब्राह्मणवाद की कल्पना पाइचात्य विद्वानों को एक दुर मिसन्धि मात्र है । वैदिक साहित्य में इस तरह का ब्राह्मणवाद कहीँ 
नहीं दिखाई पड़ता । अपि च, यदि वेदों को पौरुषेय माना जाय, तभी किसो पुरुष का दम्भ वहाँ दिखाई पड़ सकता है । यह हम बार 
बार कह चुके हैं कि ऋषिगण मन्त्रों के द्रष्टामात्र हँ, कर्ता नहों । दूसरी बात देवताओं को बल ओर स्फूति इन सूक्तो से और सोमरस 
को आहुति से प्राप्त होतो है, देवता उस ब्राह्मण के वश में रहते हैं, जिसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हैं, ब्राह्मण भूदेव हैं. इन वाक्यों में र द्म्म 
को गन्ध आपकी कैसे मिलतो हैं ? यहाँ पर प्रतिपादित अर्थ का यदि बाघ हो तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह 
कथन मिथ्या है, दम्भ-प्रयुक्त है । किन्तु इस अर्थ का बाघ होता है, इस बात को आप केसे जान सकते हैं ? जिस 52 को देवता का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता हो और जो उतमें बल और स्फूर्ति का भी दर्शन करता हो, वही उसके अभाव को जान सकता है। आपको तो देवता 
का प्रत्यक्ष है नहीं, तब उसके अभाव की प्रतोति आपको केसे हो सकतो है और यह बाघ-ज्ञान भी आपको कैसे हो सकता है ? आगम 
प्रमाण से भी इसका बाघ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई आगम उपलब्ध नहीं है। हेतु के अभाव में अनुमान प्रमाण से भो इसका 
ज्ञान नहीं हो सकता । सुक्तो और सोम की आहुति से .देवों में स्फूति का संचार नहीं होता, इस बात को मो आप bh जानते हे ? 
मनुष्यों से विलक्षण देवताओं में आप विश्वास नहीं करते । इस परिस्थिति में यद्यपि देवगण लोकिक हो हैं, तो भी वे ब्राह्मण नहीं हे.. 
क र °. _ 
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“१०६६ क | नु > बेदार्थपारिजात। ९ 
इत्यपि युष्माभिः कथं वक्तुं शक्यते ? एवमेवाल्या अपि पाश्वात्याना दुष्कल्यना वेदापोरुषेयत्व-देवतातत्त्वनिरूपण. 
प्रसङ्गे निराकृता एव । 


यदपिँ मेकडानलो वक्ति--वर्तमाने हिन्दूधमे शिवविष्णू समकोटिकत्वेन वण्यते, किन्तु त्रिसहस्रवषंप्राचीने 
ऋण्वेदे प्रमुखदेवताम्यो निम्तस्तरीयत्वेनोक्तो । ऋग्वेदे शिवस्य प्रथम रूपं रुद्र एव । तेनेव ख्पेणाद्यापि रुदो भयद्धुरो | 
रक देवो विष्णञ्च दयासागरत्वेन वर्ण्यते! (पृ० ६१) इति, तदपि वेदार्थाज्ञानविजुम्भितमेव, कर्मेकाण्डविषयबाहुल्येन 
तत्सम्बद्धदेवानां स्तवनबाहुल्ये$पि विष्णुशिवयोरपकर्षाभावात्‌ । न च विष्णुशिवयोः सम्बन्धिसुक्तानामल्पत्वेऽपि ` 
* . तदपकर्षः सम्भवति, कर्मेकाण्डोपासनाकाण्डसम्बन्धिसुक्तानां मन्त्राणां च बाहुल्येऽपि ज्ञानकाण्डसम्बन्धिसुक्तानामल्प- 
क. त्वेऽपि तयोरपेक्षया ज्ञानकाण्डस्यैवोत्कर्षाम्युपगमात्‌ । साध्यापेक्षया साधनानां बाहुल्यमिवान्यदेवसुक्तबाहुल्यमपि न 
विष्णुशिवयोरपकर्षेसाघकम्‌ । 
यदपि--आकाशदेवतासु पुर्वं प्राचीनो देवो द्योसू, ग्रीकाणां तदेव झेउसन्पदेनोच्यते' (प० ६२) इति, 
तदपि तुच्छम्‌, नामसाम्यस्याभेदव्यभिचारित्वात्‌ । “तत्र पितृत्वभावनात्‌ प्रारम्भिकख्पान्न तद्र्णेनविस्तर :1 जगज्जननी- 
रूपेण द्यावापृथिव्योः सम्बन्धीति षट्‌ सुक्तानि लभ्यन्ते । कस्मिश्चित्‌ सूक्ते पीनपुङ्गवरूपेण तद्वर्णनम्‌, स पोतवणं: - 
« सदेव निम्ताभिमुखो रौति। अनेन रूपकेण वर्षणशक्तिः सङ्केत्यते । तेन साकं विद्युद्‌ गर्जनशीलं गगनं च भवतः। 
i क्वचिन्मुक्तालङ्ङ्ताऽश्वेनापि द्यौरुपमिता । तेन तारकाङ्कितं सन्तमसाच्छन्नं नभोऽनुसुच्यते । केतचिदृषिणा वज्नधरोध्यं 
देव उक्तः । यथा लोकिकसंस्कृते स्मितमित्यनेन शुभ्रश्‍वेतिमा लक्ष्यते तद्वत्‌ (१० ६२ ) इत्ति, तदपि न किञ्चित्‌, दिवः 
~ - .प्रथिव्याश्‍च जडत्वेन पूज्यत्व-्तुत्यत्वाभावेऽपि तत्तच्छक्त्यवच्छिन्नचेतन्यस्यश्वर्येवत्वेन तदधिष्ठातृदेवानां स्तुत्यत्वो- 


१ 


इस बात को आप कैसे कह सकते हैं ? इस तरह की पाञ्चात्यो को अनेक दुष्ट कल्पनाओ का खण्डन हमने वेदों की अपोरुषेयता के भोर 
देवताओं के निरूपण के प्रसंग में किया है । 
` मैकडानल का यह कथन भी कि--'वर्तमान हिन्दु धर्म के प्रधान देवता, विष्णु और शिव समकोटि के होते हुए भी 
तोन हजार वर्ष पूर्व ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में बहुत निम्न स्तर पर रखे गये थे । ऋग्वेद में शिव का प्रथम रूप रुद्र ही वर्णित है 
ओर उसी रूप में आज मी रुद्र एक भयंकर देवता और विष्णु दया के सागर माने जाते है” (पृ० ६१), वेदाथ का ज्ञान न होने के 
कारण है, क्योंकि वेद में कर्मकाण्ड का विशेष प्रपंच होने से कर्मकाण्ड से सम्बद्ध देवताओं की ही स्तुति विशेष रूप से मिलती है, किन्तु 
इसका मतलब यह नहीं है कि शिव और विष्णु उनकी अपेक्षा अपकृष्ट कोटि के देवता हैं । विष्णु ओर शिव सम्बन्धी सुक्तों की अल्पता 
 केकारणभी इनका अपकर्ष नहीं सिद्ध किया जा सकता | कर्मकाण्ड ओर उपासनाकाण्ड सम्बन्धी सूक्तों और मन्त्रों का बाहुल्य रहते 
है हुए पी और ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सृक्तों की अल्पता होते हुए भी इन दोनों की जब तुलना को जाती है, तो ज्ञानकाण्ड का ही उत्कषं 
मात्रा जाता है। साध्य की अपेक्षा साधनों की बहुलता रहती है, अतः साघनस्थानीय अन्य देवताओं के सुक्तों की बहुलता के आधार पर 
साध्यस्थानीय विष्णु और शिव का अपकर्ष नहीं सिद्ध किया जा सकता । 
(आकाश के देवताओं में सबसे पुराना देव 'द्योस' है, जो कि ग्रीक 'झेउस्‌' से अपृथक्‌ है! (पु० ६२), यह कथन भी 
। सारहीन है, क्योंकि नाम को समानता के आधार पर किसी वस्तु का अभेद नहीं सिद्ध किया जा सकता । 'आकाश का यह मूर्त रुप 
वर्णित प्रारम्भिक रूप से आगे न बढ़ सका; कारण उसके सम्बन्ध में भावना केवल पितृत्व की रही । जगत्‌ के जनक-जननी कै 
त द्यावापृथिवी पर छः सुक्त हैं। कुछ यूक्तों में 'चौस्‌' को एक पोन पुंगव (वृषभ) कहा गया है, वह पीला और सदा नीचे 
है। इस रूपक से वर्षण शक्ति की ओर संकेत है ओर उसके साथ विद्युत ओर गर्जनशील गगन रहते दै! 
क स्था 'प्रर र मुक्ता से अलंकृत घोड़े से मी तुलना की गई है, जिसका स्पष्ट संकेत तारकांकित तमसाच्छन्न नम की ओर है। एक ऋषि 
पै बञ्जधारी देवता बताया है । किसी दूसरे ने 'यौस्‌' को मेघो द्वारा मुस्कराते हुए वर्णन किया है । जैसे लौकिक संस्कृत में ' 
चुम्न श्वेतिमा का द्योतक माना गया हा” ६२) यह कथन भी तथ्यहीन है, क्योंकि आकाश और पृथिवी दोनों जड़ हैं, इनमें प्म 
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« ____ बदार्थपारिजातः हा ` १०६७ 
पपत्तेः । तदभिप्रायेणेव-“मृदव्रवोत्‌', 'आपोःब्रुवन्‌' इति श्रुतिवचनानि प्रवृत्तानि । 'अभिमानिव्यपदेशस्तु' (२।१।५) 
इति ब्रह्मसूत्रेण तद्व्याख्यातृभिः श्रोशङ्करभगवत्पादादिभिश्च तदेव सर्माथतम्‌ । अत एवाद्यापि यज्ञयागादो पृथिवी- 
पूजनं प्रचलति। 'शक्तय: सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः इति युक्त्यनुगहीतेन पोराणिकवचनेन' दिवः पथिव्याश्च 
सर्वेमातापितृत्वेन तदघिष्ठातृचेतन्ययोरपि देवत्वं पूज्यत्वमभीष्टफलदातृत्वं च न विरुद्धचते । १ 
'नभोमण्डलस्यान्यो देवो वरुणः, तस्य मूतं रूपमेवं व्यापकं विद्यते यस्य प्राकृतिक दृश्यं रूपं कतिपयः 
लेक्षणेविज्ञायते । भारतीयकथाया अविषयत्वादेवास्य गूढता प्रतीयते। पुरातनयुगीयदेवत्वादप्यस्य गूढत्वम्‌ । 
दिवृशब्दवद्‌ वरुणशब्द: कस्यचित्प्राकृतिकतत्त्वस्थ वाचको न भवति, ततोऽप्यस्य गृढार्थता । मूलतोऽयं वरुणशब्दो 
व्यापकस्याकाशस्य वाचकः, सम्भवतः ग्रोक 'ओरेनोज्‌' इत्यस्य तत्समः प्रतीयते । यद्यपि घ्वनिनियमानुसारेणो- 
भयोस्ताद्रूप्यं विषममिवाभाति । इन्द्राग्निसोमापेक्षया स्वल्पान्येव सूक्तानि वरुणं सम्बोधयन्ति, तथापीन्द्रसहचरेषु 
वेदिकदेवेषु निःसंशयोऽयं महान्‌ देव: । इन्द्रो महान्‌ योद्धा । वरुणस्तु शारी रिकनेतिकशक्तिरूपस्य ऋतस्य महान्‌ 
पोषकः । इतरसूक्तापेक्षया वरुणपराणि सुक्तानि नेतिकानि भक्तिवोधकानि च। तानि चात्यन्तमुदात्ताति । अधिकाँशः 
तया तानि हिब्रूस्तोत्रेस्तुलनामहेन्ति । वरुणस्य प्रशान्ताषिकार आकाशोयनक्षत्रमण्डलभ्रमणेंन तत्सदशेरन्येश्चः 


क 


यथाकालनियमितद्श्येः स्फुट्यते । इन्द्रस्य स्वच्छन्दो युयुत्सुस्वभावः सदा परिवरतंनशोलेरनिश्चितैः प्राक्ृतिकंस्त्त्तानां - 


व्यवहारंव्येज्यते । वरुणस्वभावस्तु निम्नो क्तवेदिकपदावली भिवंर्ण्यंते-- | 
'वरुणस्थ शासनेन द्यावापृथिव्यो पृथगवस्थितौ । तेनैवाकाशद्योतनाय स्वणेचक्र (सूर्यः) निमितम्‌ । 


ओर स्तुत्यत्व के अभाव में भी उस उस शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य को ऐश्वर्यवत्ता के आधार पर उनके अधिष्ठाता देवताओं को स्तुति 
संभव हो पाती हे । इसी अभिप्राय से वेदों में 'मृदब्नवीत्‌', “आपोञ्जचुवन्‌' इस तरह के वचन प्रवृत्त होते हे । 'अभिमानिव्यपदेशस्तु' इस 
ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य में इसी का समर्थन किया गया है । इसीलिये आज भो यज्ञ-यागादि के अनुष्ठान में पृथ्वीपूजन को परम्परा 
प्रचलित है । 'सभी पदार्थों की शक्तियां अचिन्त्य होती हैं, इनका परिचय अतीन्द्रिय ज्ञान से ही मिल सकता हैं' तक के सहारे संपुष्ट इस 
पौराणिक वचन के प्रमाण पर आकाश ओर पृथिवी को सबके माता-पिता के रूप में माना जाता है और इनके अधिष्ठाता चैतन्य में 
देवत्व, पूज्यत्व और अभीष्ट फलदातृत्व मानने में कोई क्रोध नहीं है । ; 

“नमोमण्डल का और एक देवता वरुण है । उसका मूर्त रूप इतना व्यापक है कि उसके प्राकृतिक दृष्य का केवल कतिपम 
लक्षणों के द्वारा ही अनुमान किया जा सकता है । इस गूढ़ रूप का कारण यह है कि वह भारतीय कथाओं का ही विषय नहीं रहा, परन्तु 
वह उससे भी पुरातन युग को देन है । यह भी एक कारण है कि उनका नाम 'दोस्‌' की तरह किसी प्राकृतिक तत्त्व का वाचक नही । 
मूलतः वरुण यह शब्द 'व्यापक' आकाश का वाचक है । संभवतः यह ग्रीक 'ओरेनोज' का तत्सम प्रतीत होता है, यद्य,प घ्वनि-नियमों 
के अनुसार इन दो शब्दों का ताद्रप्य कुछ कठिन मालूम पड़ता हे । इन्द्र, अग्नि और सोम को तुलना में, वरुण को बहुत ही कम सुक्त 
संबोधित किये गये हैँ । तथापि इन्द्र के सहचर वेदिक देवताओं में यह निःसन्देह सबसे बड़ा देव हे । जहाँ इन्द्र महान योद्धा है, वहाँ बरुण 
शारीरिक और नैतिक शक्ति अर्थात्‌ ऋत का महान्‌ पोषक हे । वरुण को सम्बोधित सूक्त कुछ अधिक नेतिक हे ओर इतर सुक्तो की 
अपेक्षा अधिक मक्तिपरक हैं । वेद में संकलित सूक्तों में वरुण-सुक्त बहुत उदात्त हँ । अधिकांश ये हिब्रू (यहूदी) स्तोत्रों से मिलते जुलते 
हैं । वरुण का प्रशान्त अधिकार (शासन) आकाश में नक्षत्रमण्डल के भ्रमण ओर तत्सदृश अन्य यथाकाल नियमित रूप से प्रकट होने 
वाले दिव्य दुश्यों से स्फुट लक्षित होता है ओर इन्द्र का स्वच्छन्द एवं युयुत्सु स्वमाव सदा परिवतँनशोल एवं अनिश्चित प्राकृतिक तत्त्वों के 
व्यवहार से प्रकट होता है । वरुण के स्वभाव और सामर्थ्यं का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित वैदिक पदावली में किया गया है :--- 

“वरुण के शासन से यौः ओर पृथिवी पृथक्‌-पृथक्‌ रहते है । उसी ने स्वणंचक्र (सूर्य) आकाश को चमकाने के लिये 
बनाया और इसी चक्र के लिये विस्तृत पथ का निर्माण किया । गगन मण्डल में जो पवन बहुता है, वह वरुण का निश्वास है। उसी के 
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एतच्चक्राथेमेव विस्तृतपथनिमितिः। गगने प्रवहमाणः पवनो वरुणस्य निःश्वास; । तदध्यादेशेनैव दीप्यमानश्‍चखो ` 


= 


१०५८ बेदार्पपारिजात हे 
रात्रों सवरति। रात्रावेव च नक्षत्राणि दीप्यन्ते दिवा च लुप्यन्ते । वरुण एव नदीः प्रवाहयति, तच ताः 
| | तच्छक्त्यैव रहस्यमय्यो नद्यो वेगेन समुद्रमुपयान्ति । तथापि समुद्रो न वधंते । स एव परिवर्त्य 


प्रवहन्ति । ना शव द 
स्थापितात्पात्रात पानीयं बिन्दुशश्च्यावयति भूमि चाद्रेयति । तत्प्रेरणयव पवता यन्ते । समुद्रेणास्याल्प एव 
सम्बन्घः’ । 


'वरुणस्य सावेज्यं बाहुल्येनोल्लिख्यते । स उत्पतता पक्षिणामुइयनमवगच्छति । स कृतानि क्रियमाणानि 

च गुप्तानि कर्माणि पश्यति । मानवानां सत्यासत्यसाक्षो च । एतमन्तरा कश्चित्‌ चलितुम पन शक्नोति । नैतिक 

_ प्रशासकरूपेण वरुणस्यान्यदेवापेक्षयाऽत्युच्चस्थातम्‌ । स पापात्‌ कुप्यति । यतः पातक तच्छासनभज्ञ: । तदर्थस्‌ 

उग्रं शास्ति दण्डयति च । पातकिबन्धनार्था वरुणपाशा वहुधा वर्ण्यन्ते । सोऽसत्यं विप्रकषयति । असत्याद्‌ घृणां 

करोति । पाइचात्तापाच्च दयते। तान्‌ पूर्वंजन्मपातकेम्योऽपि मोचयति । तन्नियमोल्लङ्कनशीलाननुतापशीलांश्च 

प्राणिनो रक्षति । अविवेकेनाविदिततया चादेशपालनबहिर्मुखान्‌ प्रत्यपि स कारुण्यं दशंयति । वरुणसुक्तेष्वेकमपि 

तादशं सूक्तं नोपलस्यते यत्र कृतानां पातकानां सम्बन्धे क्षमा न प्राथिता स्यात्‌, यथान्येस्यो देवेभ्यः सवच सम्पत्तयो 

गरुत । विश्वस्रष्ट: प्रजापतेः सर्वोत्क्रष्टत्वमान्यतावृद्धौ जातायां वरुणस्य सावंभौभिकता शनेः शनविगलिता। 

. तस्य निजक्षत्रजलपर्यन्तमेव साम्राज्य शिष्टमथर्वकाले । पुराणकाले च स समुद्रदेवतामात्रशेषः सञ्जातः।' 
, ` (पृ० ६२-६४) इति । ङ 

fs अत्र चोदाहरणरूपेण निम्नोक्ता मन्त्रा उद्धृत्य व्याख्याता:--'मो छु वरुण मृन्मय गृहं राजचह गमम्‌। 

>> मुळा सुक्षत्र मुळय ॥५ “अपा मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदं जरितारम्‌ । मूळा सुक्षत्र मृळय ॥।, “यत्किञ्चेदं वरुण देव्ये 


० 


अध्यादेश से चमकीला चाँद रात में संचार करता है और रात में तारे चकतते हैं, जो दिन में लुप्त हो जाते है । वरुण ही नदियों को 
प्रवाहित करता है, उसो के शासन से वे सतत बहती हें । उसी की रहस्यमयी शक्ति के कारण नदियाँ वेग से समुद्र में जा मिलती हँ 
आर फिर भी समुद्र में वाढ नहीं आती । वह उलटे रखे हुए पात्र से पानी टपकाता है ओर भूमि को भाद्र करता हू । उसी को प्रेरणा 
से पर्वत मेघ से आच्छन्न होते हैं । समुद्र से तो इसका सम्बन्ध बहुत स्वल्प हैँ । 
नि ' वरुण की सर्वज्ञता का बहुत उल्लेख मिलता है । वह उड्ने वाले पक्षियों की उडान को समझता है, समुद्रगामी पोत का 
| नं जानता है और दूर-दूर तक बहने वाली वायु का पथ भी पहचानता है । वह कृत एवं क्रियमाण सकल गुप्त कार्यो को देखता रहता 
ओ। हँ । वह सानवों के सत्यासत्य का साक्षी है। वस्तुतः कोई भी प्राणी इसके बिना हिल भी नहीं सकता । नैतिक प्रशासक के रूप मे 
 . _ वरुण का ध्यान अन्य देवताओं . की अपेक्षा कहीं उच्च हैँ । वह पाप से कुपित हो जाता है। कारण पाप इसके शासन का अग है, 
_ जिसके लिये वह कठोर दण्ड देता है । पापियों को बांधने वाले वरुण के पाश का बहुधा वर्णन मिलता है । वह असत्य को दूर करते 
_ वाला, दंड देनेवाला और असत्य से घृणा करनेवाला है । परन्तु वह पश्चाताप करनेवाले पर दया भी करता है और न केवल अपने ही, 
ee परन्तु उन्हें अपने पूर्वजों के पापों से मी मुक्त करता है । उसके नियमों का भंग करनेवाले परन्तु अनुतापशील व्यक्ति की वह रक्षा मी 
करता है। वह ऐसे लोगों की ओर करुणा भी दर्शाता है, जिन्होंने अविवेक के कारण अविदित रूप से उसके आदेशों का पालन नहीं 
किया । सच पूछो तो, ऋग्वेद में वरुण को सम्बोधित एक भी ऐसा सुक्त नहीं, जिसमें इत पापों के लिए क्षमा-याचना नहीं की गई हो, 
` ठीक उसी तरह, जैसे अन्य देवताओं को संवोधित सूक्तों में लौकिक सम्पत्ति के लिये सबंत्र याचना दिखाई पड़ती है । विद्वसष्टा 
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प्रजापति व सर्वोपरि देवता मानने की धारणा बढ़ते ही वरुण की सार्वभौमिकता घीरे-घीरे विगलित हुई और अपने निजी क्षेत्र, ज 
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अन्तर है" “मो घु वदण०', ‘अं मध्ये०', चेदं वरुण० । इनकी व्याख्या इस तरह से को गई है--'हे राजन्‌ वरुण, मृत्तिका तै 
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वेदार्थपारिजात। | १५६६ 
जनेऽभिद्रोहं मनुष्याएचरामसि । अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रोरिष: ।! हे राजन्‌ वरुण, त्वदीयं 
मृत्तिकानिमितं गृहं मह्यं न प्राप्नोतु, परन्तु सुन्दर गृहं प्राप्यताम्‌ । हे ईश्वर, मां सुखिनं कुरु मयि दयां कुर । हे वरुण, 
जलमच्ये स्थितमपि त्वद्भक्तं तृषा तापयति। हे ईश्वर, मां सुखिनं कुर । हे वरुण, मत्यंत्वाहेवगणान्‌ प्रति यदपराद्धं 
यच्चाविवेकवशा न्नियमा अतित्रास्तास्तदर्थं क्षम्यताम्‌ । सकलकल्मषेभ्यो मां मोचय' (१० ६४) इति । ` 

तदेतत्सवे पारम्पर्यंशून्यस्वंरावेघाध्ययनदुष्परिणाममात्रम्‌, वेदेषु कर्मेकाण्डप्रसङ्भे परमेश्वर एव तत्तदेश्वर्य+ 
वद्देवतारूपेण सूक्तेषु स्तूयते । अत एव क्वचिद्‌ व्यापकत्वं परमेश्वरत्वं च वर्ण्यते। सायणरोत्या मन्त्रार्था उच्यन्ते 
हे राजन्लीशवर वरुण, त्वदीयं मृण्मयं मृदादिभिनिमितं गृहं मा उ मेव अहं गमम्‌ गतोऽस्मि, अपि तु सुशोभनं सुवर्ण- 


त्वदीयं ४ ७१०१ >" 
मयमेव त्वदीयं गह प्राप्तवानस्मि । स त्वं मां मृडय सुखय । हे सुक्षत्र शोभनधन वरुण, मृडय दया कुरू । (ऋ७ सुं० 


७।८९।१) । अपां समुद्राणामुदकानां मध्ये तस्थिवांसं स्थितवस्तमपि जरितारं तव स्तोतारं मां तृष्णा पिपासा अविदत्‌ 
आप्तवती, लवणोत्कटस्य समुद्रजलस्य पानानहुत्वात्‌ । अतस्तादृशं मां मृडय सुखय । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । (ऋ० सं 
७।८९।४) । हे वरुण, देव्ये देवसमूहरूपे जने यद्‌ इदं किचन अभिद्रोहं अपकारजातं मनुष्या वयं चरामसि चराम 
निवंत॑यामः। तथा अचित्त्या अज्ञानेन तव त्वदीयं यद्‌ धमं धारक कमं युयोपिम वयं विमोहितवस्तः । हे देव 
तस्मादेनसः पापाद्‌ नः अस्मान्‌ मा रीरिषः मा हिसीः । (ऋ० सं० ७।८९।५) इति । 


अत्र, विचार्यते-वेदानामपौरुषेयत्वानादित्वाभ्यां पूर्वगुगीयत्वकथनमसंगतमेव । वरुणशब्दस्य ओरेनोज 
इति शब्दसमत्वकल्पनमप्यसङ्गतमेव निर्मूलत्वात्‌ । वरुणशब्दस्य व्यापकाकाशवाचकत्वमपि न सङ्गतम्‌, निर्मूलत्वात्‌ । 


धात्वर्थानुरोघेन तु पापवारकत्वात्‌ सर्वावरकत्वाद्ठा वरुणः। जलस्य सर्वकारणत्वात्‌ सर्वावरकत्वं तदषिष्ठातृदेषत्वाद . 


वरुणस्य तत्र साम्राज्य स्वाभाविकमेव । जलस्य शामकत्वात्‌ शास्तप्रकृतित्वेन वरुणस्याक्रोधनत्वं ्षमाशीलत्वमपि 


निमित आपका गृह मुझे प्राप्त न हो (परन्तु मुझे सुन्दर घर मिले) । हे ईश्वर, तू मुझे सुखी बना, मुझ पर दया कर । हे वरुण, जल के 
मध्य स्थित होते हुए भी तुम्हारे भक्त को तुषा सता रही है। हे ईश्वर, तू मुझे सुखी बना, मुझ पर दया कर ॥ हे वरुण, मर्त्यं होते के 
नाते जो भी कुछ अपराध देवगण के प्रति हमसे हुए हों और अविवेकवश जो भी कुछ नियमों का उल्लंघन हमने किया हो, हमें क्षमा 
करो । हे ईश्वर, सकल कल्मष से मुक्त करो? (पृ० ६४) । 

यह सारा कथन विना परम्परा के अवैध पद्धति से मनमाने ढंग से वेदों के अध्ययन का दुष्परिणाम मात्र हे । वेदों सें 
कर्मकाण्ड के प्रसङ्ग में परमेश्‍वर को ही उस-उस ऐकव से युक्त देवता के रूप में उन-उतत सुक्तो में स्तुति को जाती है । अत एव इनको | 
व्यापकता और परमेषवरता का वर्णन भी कहीं-कहीं मिल जाता है । वस्तुतः सायण को पद्धति से इन मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार से है-- 


हे राजन्‌, परमेदवर वरुण, आपके मृण्मय धर पर मैं नहीं गया हूँ, किन्तु सुन्दर सुवर्णमय गृह में ही मैं आया हूँं। आप मुझे सुखी . 


बनाइये । हे शोभन घन वाले वरुण, आप मेरे ऊपर दया कोजिये। समुद्र के जल के बीच में निवास करने वाले और तुम्हारी स्तुति करते 
बाले इस भक्त को प्यास सता रही है, क्योंकि समुद्र का खारा पानी पिया नहीं जा सकता, अतः इस अवस्था में आप मुझे सुखी बनाइये 
हे शोभन घन वाले वरुण, आप मेरे ऊपर दया कीजिये॥ हे वरुण, हम मनुष्यगण देवगणों के भ्रति जो जाने अनजाने अपकार करते है, 
अज्ञान से आपके धर्मों से जो हम विमोहित हो जाते हैं, हे देव, उस पाप से आप हमारी रक्षा कीजिये' 

यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि वेद जब अपौरुषेय और अनादि हैं, तो उनमें परस्पर पूर्व युग ओर उत्तर युग को 
कल्पना कैसे को जा सकती है ? वरुण शब्द की ग्रीक 'ओरेनोज्‌' शब्द से तुलना करना भी सर्वया असङ्गत है, निर्मूल हे । वरुण शब्द 
को व्यापक आकाश का वाचक मानना भी गलत है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है घातु के अथ के अनुसार पापवारक अथवा 
सर्वावरक ही वरुण शब्द का अर्थ है। जल इस सारी सृष्टि का कारण है, अतः वह सर्वावरक माना जाता हूँ । उस जल के अचिष्ठातू 
देवता वरुण हैं; अतः जल पर सर्वत्र वरुण का साम्राज्य माना जाय, यह स्वाभाविक है। जल अग्नि का शामक है । जल को इस शान्त 
प्रकृति के कारण वरुण क्रोध से रहित एवं क्षमाशील हो, यह उचित ही है । वेद में विकास क्रम के अनुसार परवर्ती काल में विश्व के 
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` युक्तमेव'। वेदे न विकासक्रमेण विश्वस्रष्टुः परवतिकाले सर्वोत्कष्टत्वमान्यता, तस्य सर्वेदेव सर्वोत्ङष्टत्वा विशेषात्‌ 
-तदभेदविवक्षयैवेन््रवरुणादिष्वपि सर्वोत्क्रष्टत्वाद्युक्तिः । | 
कु यदपि--'ऋग्वेदे सौराः पञ्च देवाः सुयंस्य विभिन्नचेष्टास्वरूपाणां प्रतीकतया वयन्ते । सर्वप्राचीनो 
मित्रो देवः, येन सूर्यस्य मङ्गलमयी शक्तिव्येज्यते । भारतीय-ईरानीयुगस्य सिहावलोकनेन विज्ञायते यद्वेदे मित्रेण 
स्वव्यक्तित्वं लोपितस्‌, वरुणकल्पनायामन्तर्भावितत्वात्‌ । अत एव सर्वत्र वरुणेन साधंमेव मित्रस्यावाहनं क्रियते । 
केवलस्य मित्रस्यावाहनबोघकमेकमेव सुक्तम्‌ (ऋ० सं० ३।५९)' (१० ६५ ) इति, तदप्यस ङ्गतम्‌, कर्मा ङ्गतया देवत- 
स्वरूपनिणेयात्‌ । यत्र कर्माङ्गतया मित्रावरुणौ स्तोतव्यो, तत्र सम्मिलितयोरेव देवत्यम्‌ । यत्र केवलस्येकस्येव 
कर्माङ्गता तत्र तस्यैव स्तुतिः । “मित्रो जनान्‌’ इति नवं षष्ठ वेश्वामित्रं त्रेष्ट्भम्‌ । अग्निहोत्रार्थं पयसि बिन्दुपतने 

समिदाघाने विनियुक्तम्‌, मित्रो जनात्‌ यातयति ब्रुवाण इति समिदाघानम्‌' (३1११) इत्याश्वलायनसूत्रात्‌ । 
यदपि- -“सुर्यो ग्रीक 'हेलियास पर्यायः सौरदेवेषु सर्वाधिकसत्ताशाली, तन्नासेव प्रकाशवोधकम्‌, प्रकाशेन 
तस्य शाश्वतः सम्बन्धः, सूर्यस्यापि चक्षुरस्ति। स सवेस्य गूढो द्रष्टा । सूर्योदये प्रबोधितो मानवः स्वस्वकायेषु 
युज्यते । स च जयतस्तस्थुषश्चात्मा अभिभावकश्च ।-स रथारूढो भवति। तस्य रथे सप्ताश्वा युज्यन्ते । यस्यां वेलायाः 
' अश्वा मुच्यन्ते, तदा रजनी चतुदिक्षु स्वात्मानं प्रसारयति । 'यदेदयुक्त हरितः सधस्थाद्‌ आद्रात्रो वासस्तनुते सिमस्मे' । 
` ` सुयेश्च्द्रवदन्धकारमपनयति। ताराग्रणाश्चौ रवधिलीयन्ते । सन्ध्याया अद्धुत्सूये: समुत्तिष्ठते । अत एव स उषस्पति- 
च्यते । अननेरेकमृतित्वादेवैगेगने तस्म स्थानं दीयते । तस्य विहङ्गमगरुडरूपेण वर्णेनम्‌ । यस्मादेकस्थानात्‌ स्थानान्तर- 


दृष्टा परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट मान्यता नहीं निश्चित हुई है, किन्तु वह तो सदा से ही सर्वोत्कृष्ट देव माना जाता रहा है । उस परमात्मा 
ते अभेद को आरोपित करके हो इन्द्र, वरुण प्रभृति में सर्वोत्कर्ष मान्य होता है । 
308 “ऋग्वेद में सौर देवता पाँच हैं, जो सूर्य की विभिन्न चेष्टाओं के स्वरूपो के प्रतीक हैं । इनमें सबसे प्राचीन है- मित्र 
(सुहृत), जिसकी भावना सूर्य की मङ्गलमय शक्ति को प्रकट करती है। यदि हम भ [रतीय-ईरानी युग का सिंहावलोकन.कर, तो यह 
'वता चलेगा कि मित्र चे अपना व्यक्तित्व खो दिया था और वह वरुण की कल्पना में अन्तर्भावित सा हो चुका था। अत एव मित्र का 
आवाहन सर्वत्र वरुण के साथ पाग्रा जाता है। अकेले मित्र का आवाहन करता हुआ केवल एक ही सूक्त (३।५९) हे' (पु० ६५)। 
| यह कथन भी असङ्गत हैं, क्योंकि देवता के स्वरूप का निश्चय कर्म के अङ्ग में होता है । जहाँ पर कर्माङ्ग के रूप में मित्र और वरुण 
झो एक साब स्तुति को जाती है, वहाँ पर वे सम्मिलित रूप से ही उस कर्माङ्ग के देवता माने जायेंगे और जहाँ पर केवल एक की 
' ऊमांगता होगी, वहाँ पर उनकी अलग-अलग स्तुति की जायगी । 'मित्रो जनान्‌' यह नौ ऋचाओं वाला सूक्त है। इसमें छठो ऋवां का 
` = विश्वामित्र और छन्द त्रिष्टुप्‌ है । अग्निहोत्र करते समय दृध की बूंद गिर जाने पर समिघा के ग्रहण में इसका विनियोग होता है, 
जसा कि आश्वलायन सुत्र में कहा गया है कि “मित्रो जनान्‌' इस ऋचा से समिधा का आधान किया जाय । | 
सुर्य, जो ग्रीक हेलियास' का पर्याय है, सौर देवताओं में सबसे अधिक सत्तांशाली है। उसका नाम ही प्रकाश को 
“दर्शाता हैं । उसका सम्बन्ध प्रकाश से शाश्‍वत है । सूर्य को चक्षु भी है। वह समस्त बिश्व का गूढ द्रष्टा है। वह सकल प्राणियों की 


त॒था उनके सुकृत ओर दुष्कृतों को परीक्षा करता रहता है । सूर्योदय के द्वारा प्रबोधित हो मानव अपने-अपने काम में जुटता है। 
` सूयं समस्त चराचर का आत्मा और अभिभावक है । वह एक रथ पर आरूढ़ रहता है, जिसमें सात घोड़े जुड़े होते है । अस्तमयन वेला 


अबा हक कि ज्यो ही सविता देवता अपने घोड़ों को विश्राम देने लगता है, रात एक दम अपने प्रावारक (आवरण) को सर्वत्र प्रसारितं 
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बेवार्थेपारिजाता . १०७३. . 


मुपगच्छति सः। सूर्य एव दिनस्य परिणामम्‌, स एव जीवननियामको व्याधिनाशको दुःस्वप्ननाशकः । उदयकाले स 


त्य यत्स मित्रावरुणयोः समक्षे मानवस्य निर्दोषत्वमुद्घोषयेंत । प्राणिजातं तदाश्रितमत: स॒ विश्वस्रष्टोच्यते' 
० ६५) इति । i 


तदप्यापातरमणीयम्‌, वेदिकानां रीत्या सूर्यस्य हिरण्यगर्भरूपेण सवंवेदमयत्वात सर्वान्तर्यामिङ्पत्वाच्चाः 
नितरसाधारणत्वात्‌ । सूयंस्येव ग्रीकरन्येश्च स्वस्वभाषायामनेकानि नामानि निदिश्यन्ताम्‌, तथापि वेदप्रामाण्यमन्तरा 
तस्य हिरण्यगर्भान्तिर्यामिरूपत्वं न ज्ञातुं शक्यते । सम्पूर्णो मन्त्रश्चेत्थम्‌-“तत्सुर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोधिततं 
सञ्जभार । यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्में ॥(त्रः० सं० १।११५।४)। तदर्थस्तु सूरयेस्य स्वप्रेरक- 
स्यादित्यस्य तद्देवत्वमीश्वरत्वं स्वातन्त्र्यं महित्वं माहात्म्यं च । तत एव अत्र मस्त्रे तत्पदश्नवणाद्‌ यत्पदमच्या हृत्य 
व्याख्येयम्‌ । यत्‌ कर्तोः (कर्मेनामेतत्‌) प्रारञ्घापरिसमाप्तस्य कृष्यादिलक्षणस्य कर्मणो मध्येऽपरिसमाप्त एव तस्मिन्‌ 
कर्मणि विततं विस्तीणँ स्वकीयं रश्मिजालम्‌ अस्तं गच्छन्‌ सूर्यः सञ्जभार अस्माल्लोकात्‌ स्वात्मन्युपसंहरति, 
कर्मेकरश्न प्रवृत्तमपरिसमाप्तमेव वियृजति, अस्तं यन्तं सूर्य दुष्ट्वा । ईदृशं स्वातन्त्र्यं महिमा च पूर्यव्यतिरित्तस्य 
कस्यास्ति? न कस्याप्यस्तीत्यर्थृः । सुर्य एवेदृशं स्वातन्त्र्यं महिमानं चावगाहते । अपि च, इत्‌ इत्यवघारणे यदेत स्मिन्तेव 
काले हरितः रसहरणशीलान्‌ रश्मोन्‌ हरिद्वर्णानश्वान्‌ वा सघस्थात्‌ सहस्थानाद्‌ ` अस्मात्पा्थिवाल्लोकादादाय अयुक्त 
अन्यत्र संयुक्तान्‌ करोति । यद्वा युजिः केवलोऽपि वियुक्तो द्रष्टव्यः । तथा च यदैवासौ स्वरश्मीनश्वान्‌ वा सघस्थाद्‌ " 
स्थात्‌, सह तिष्ठन्त्यस्मिन्लिति सधस्थो रथः, अयुक्त अमुश्चत, आत्‌ अनन्तरमेव रात्रो निशा वासः आच्छादयितृतमः 
सिमस्मे, सिमशब्दः सवंशब्दपर्यायः सप्तम्यर्थश्च, सर्वस्मिन्‌ लोके तनुते विस्तारयति । यद्वा वासः वासरं महः तत्‌ 
स्वस्मात्‌ लोकादपनीय रात्री तमस्तनुते । (नि० ४।११) इत्यत्रायमर्थः समथितः । 


सुर्य दिन का परिणाम है, जीवन का नियामक है, आयु का वर्धक हे! वह व्याधि को दूर करता है ओर दुःस्वप्न को मिटाता हे । 

उसके उदय होते ही उससे प्रार्थना को जातो है कि वह मानव को मित्रावरुण के समक्ष निर्दोष घोषित करे । समस्त प्राणी सूर्य पर 

ही निर्भर रहते हूँ । इसी कारण वह विश्व का स्रष्टा कहलाता है' (पृ० ६५) । 

ऊपर-ऊपर देखने से ही यह कथन अच्छा लगता है कि वेदिक पद्धति से तो सूर्य हिरण्यगर्भ स्वरूप है, यह सबबेदमय 

ओर सर्वान्तर्यामी है, अतः इसका अपना वंशिष्ट्य है। सूर्य के हो ग्रीक तथा अन्य भाषाओं में अनेक नाम हो सकते हूं, तथापि वेद के 
प्रमाण के बिना उसकी हिरण्यगर्भता ओर बन्तर्यामिता का बोध नहीं हो सकता । पूरा मन्त्र मूल में उद्धत किया गया है और उसका अब॑ 

यह है--'सूर्य, सवंप्रेरक आदित्य का हो यह देवत्व, ईश्वरत्व, स्वातन्त्र्य और माहात्म्य है, इस मन्त्र में 'तत्‌' पद के श्रवण से 'यत्‌' 

पद का अध्याहार कर उसकी व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि मनुष्य कृषि प्रभृति अपने कार्यों को प्रारम्भ करके बीच में ही 
उसको बिना पूरा किये हो, जब सूर्य अस्त होते समय चारों तरफ फेली हुई अपनी किरणों को समेट लेता है, तो उसको वह कार्य 
अघूरा ही छोड़ देना पड़ता है। अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य को देखकर ही व्यक्ति अपने अधूरे काम को छोड़ता है, अन्यया _ 
नहों । इस तरह का स्वातन्त्र्य ओर महिमा सूर्य को छोड़कर ओर किसमें है ? अर्थात्‌ किसी की भी नहीं है। केवल सूर्य में ही इस. 
तरह की स्वतन्त्रता और महिमा विद्यमान है । 'इत्‌' शब्द यहाँ अवधारण के अर्थ में प्रयुक्त है कि इसी समय यह सूर्य पृथ्वी से रस को * 
ग्रहण करने का जिनका स्वभाव है, ऐसी अपनी किरणों को अथवा हरित वर्ण के घोड़ों को इस पाथिव लोक से उठा ने जाकर अन्यत्र 
नियुक्त कर देता है । अथवा यहाँ पर 'युजि' घातु का केवल प्रयोग होते हुए भी उसको “वि उपसर्ग के सांहत माना जाना चाहिये । 

इस तरह से जब यह सूर्य अपनी किरणों अथवा घोड़ों को अपने रथ से विमुक्त कर देता है, तो उसके बाद हो रात्रि तप से इस सारे 
जगत्‌ को ढेक देती है । यहाँ पर सघस्थ शब्द रथ का और सिम शब्द सर्व शब्द का पर्यायवाचो है । अथवा वास छब्द का अथ है. 
दिन का तेज, उसको सारे जगत्‌ से हटाकर रात्रि सब जगह तप का विस्तार कर देतो है। निरुक्तकार (४११) ने मो इस अथ का 
समर्थन किया है । 
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अस्य॑ मजाः, सौवर्णेश्च स्थः । स च सुदढेः स्वर्णभुजेर्भुजानुत्याप्य प्राणिनः प्रबोधयति सद्भावनाश्च वर्घयते। अस्य बाहवो 
भूतलं स्पृशन्ति, कनकरथारूढः परिभ्राम्यति, प्राणिनश्च निरीक्षते । अस्योध्वंमघश्च पन्थानौ वतते । उषसः पन्थान. 
अनुसरति । सौरेर्भास्वरैमंगूखेदेदीप्यमानः पीतकेशः सविता प्राच्याः स्वद्युती: सातत्येन प्रसारयति । सोऽपि दुःस्वप्नान्‌ 
दानवान मायाविनश्च नाशयति । स देवानमृतान्मनु्यांश्चायुष्मतः करोति, प्रेतात्मनः संयमनीं पुरी नयति। अन्ये 
देवास्तंमनुसरन्ति । इन्द्रवरुणादयोऽपि तदिच्छां नातिक्रामन्ति। प्रदोषवेलायां स सूर्येसहचरी भवति । एकस्मिन्‌ 
सूक्तेऽस्तं गच्छतः सूर्यस्य रूपेण तस्य वणनम्‌ । 'आशुभिश्चिद्यान्‌ वि मुचाति नूनमरीरमदतमाचं चिदेतोः। अह्यरषणा 
चिन्न्ययाँ अविष्यामतु ब्रतं सवितुर्मोक्यागात्‌ ॥' (ऋ० सं० २1३८1३), पुनः समव्यद्‌ विततं वयन्ती मध्या कतोंन्यं- 
घाच्छक्म धीरः? (ऋ० सं० २।३८।४); “विश्वो मार्ताण्डो ब्रजमा पशुर्गात्‌ स्थशो जन्भानि सविता व्याकः' (७६० सं० 
२1३८1८), 'तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌’ (ऋ०सं० ३।६२।१०)। तद्रीत्या मभ्त्राणा- 
मयमर्थ:- वेगवद्धिस्तीव्रगतिभिरश्वैः परिश्राम्यन्‌ सवितेदाचीं विश्राम्यति । शीघक्रगामिनामश्वानां रश्मीनाचक्षं । 
सर्पव॒त्सर्पतामश्वानां गति रोघयति। सवितुरादेशाद्‌ रात्रेरुपस्थितत्वात्‌ । वस्त्रं वयन्ती नारीव रात्रिः पूर्वदयुरद्यापि 
प्रकाशे तमसाच्छादयति । घीराः कर्मकरणसमर्था अपि सर्वे स्वस्वकायेमवरुद्धं कृतवन्तः । यावहिनं परिभ्राम्यन्तः 
' एक्षिणः स्वस्वनीडमुपागस्यावस्थितवन्तः । समस्तपशुवृभ्दोऽपि स्वस्वगोष्ठमुपजगाम । सर्वनियन्त्रा सवित्रा सकलभूतानि 
यथास्थानं पृथक्‍्कृतानि । अहमोजस्विनः सवितुर्देवस्य तत्‌ श्रेष्ठौजः प्रेप्सया घ्यायामि। स नो धियः प्रचोदयात्‌ । 
प्रेरकत्वात्तस्य स्मरणं वेदारम्भसमयें प्राचीनकालेषु क्रियते स्म । अद्यापि हिन्दवोऽस्य मन्त्रस्य सन्ध्याकाले जपं कुरव स्ति। 
सावित्रीनाम्तास्य भन्त्रस्योपास्यदेवता प्रसिद्धा’ इत्यादिकम्‌, तदपि यत्किञ्चित्‌, सवितुः सूर्यस्य चाभेदेन सुयंगति- 


सौर-मण्डल के दुसरे देवता सविता, प्रेरयिता है, जो सूर्य की गति को त्वरित करता है! यह देवता स्वर्णमय है। 
सोने की भुजाएं ओर सोचे का इसका रथ है । यह सुदृढ़ स्वर्णभुजाओं को उठाकर प्राणिवर्ग को प्रबोधित करता है और उन्हें 
सद्भावनाओं से संधित करता है । इसकी बाँह भूतल तक स्पर्श करती हैं। यह कनक रथ में आरूढ होकर परिभ्रमण करता है 
दोर प्राणिवर्ग का निरीक्षण करता है । इसका पथ ऊर्ध्व एवं अघः दोनों ओर है। उषा के चल पड़ने पर सविता भी उसी पथ का 
धो अनुसरण करता है । सूर्य की भास्कर मयूखो से देदीप्यमान पीतकेश सविता अपनी द्युति को प्राची से सन्तत फेलाता है! यह दुस्वप्नों 
को दूर करता है, दानर्वो और मायावियो का नाश करता है । यह देवताओं को अमर करता है. और मानव को आयु को बढ़ाता है । 
। यहाँ सविता प्रतात्माओं को धर्मराज को पुरो में ले जाता है । अन्य देवता सविता का हो अनुसरण करते हैं। इन्द्र, वरुण जैसे अत्यन्त 
_____ असावद्याली देवता भी इसकी इच्छा का अतिक्रमण नहीं कर सकते और न इसके स्वतन्त्र शासन का ही उल्लंघन कर सकते हैं! सविता 
बु ' को बहुधा प्रदोष बेला में सूर्य का सहचर माना है । एक सक्त में उसका वर्णन अस्तंगत होने वाले स्यं के रूप में किया हे । इस सूक्त 


 फेतीन मन्त्र ऊपर मूल में उदृत हैं, साथ ही प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र. भी उद्धृत हे । इन मन्त्रों.का अर्थ यह हे--'बेगवान्‌ घोड़ों पर तीव्र 


2 गति से परिञ्जमण करता हुआ सविता अब विश्राम करता है, उसने अपने शीक्षगामी घोड़ों की रास खींच ली है, वह सर्पको तरह 
| पते हुए घोड़ों की गति को रोक रहा है । कारण, सविता का आदेश पाकर रात्रि उपस्थित हो गई है । वस्त्र को बुनती हुई नारी के 
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गन यह रात्रि कल को तरह फिर आज मी प्रकाश को तम से आच्छादित कर रही है। धीर और काम करने में समथ होते हुए 
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॥ सी सव लोग अपने-अपने काम को बन्द कर चुके हैं। सारे दिन चक्कर करते हुए सब पक्षी अब अपने-अपने घोसलों पर जा बैठे है! 





STE के समय करता हे । यह मन्त्र आराध्य देवता के नाम पर “सावित्री” कहलाता है (पृ० ६ ६०६७) 
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ध्ररकत्वायोगात्‌ । तस्य च रश्मय एव कराः। तैरेव स प्राणिनः प्रवोघयति। स च सत्तामात्रेण प्रेरकः! न च 
कचनोत्यापयति स्वापयति वा । तस्मात्मैव रथः । आत्मेवाश्वाः। माहाभाग्याहेवताया: । तथापि तस्य लोलाविग्रहोऽपि 
भवति । “ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुघृतशङ्कचक्रः ।।' इति पुराणेर्गीयमानत्वांत्‌ । 


मन्त्राथस्तु—यान्‌ गच्छन्‌ सविता आशुभिश्‍्चित्‌ शोघ्रगामिभिरपि रश्मिभिः विमुचति विमुच्यते । ननम्‌ 

अतमानं चित्‌ गच्छन्तमपि जनम्‌ एतोः गमनात्‌ अरोरमत्‌ उपरमयति । किञ्च, अहर्षणाम्‌ अहिमाइन्तारं शत्रमषन्त्यसि- 

गच्छन्तीत्यष्वर्षवः, तेषामपि अविष्यां गमनेच्छा स्ययान्‌ नियच्छति । सवितुः प्रेरकस्य सूर्यस्य व्रतं कमं अनु पश्चात्‌ । 

मोकी रात्रिः (नि० १।७।१८), रात्रिनामसु पाठात्‌ । आगात्‌ सवितुश्चेष्टोपरतौ रात्रिरागच्छतीत्यथे: । पूर्वोक्तो 

सकडानलाभिप्रेतस्त्वर्थोऽणुद्ध एव, मन्त्रेऽशवादिवोघकपदाभावात्‌ । रश्मीनाचकर्षं इत्यस्यापि बोधकं पदं नास्ति मले । 
सपवत्सपतामश्वानां गति रुरोध इत्यस्यापि बोधक पदं नास्त्येव, पूर्वणव गतार्थत्वाद्‌ व्यर्थत्वाच्च । अहुर्षणामित्यस्य तु 
अहिमाहन्तारं शत्रृमृषन्ति अभिगच्छन्ति ये शत्रवस्तेषामपि अविष्यां गमनेच्छां न्यायाद्‌ नियच्छतीत्येवार्थंः। सवितुसदेशं 
प्राप्य रानिरागतेत्यपि निर्मूलम्‌, आदेशार्थकपदाभावात्‌। . | 


द्वितीयमन्त्रार्थस्तु--वयन्ती वस्त्रं वयन्ती नारीव विततमालोकं पुन: समव्ययत संवेष्टयते । पुनःशब्दः 
पूर्वद्युरप्येवमेवाकार्षीदिति द्योतयति । घीरः प्राज्ञोऽपि सर्वो लोकः कर्तोः क्रियमाणं कमं शक्यकर्तः शक्यमपि मध्या 
मध्ये उपक्रान्तं कर्मासमाप्य न्यघात्‌ निहितवान्‌ । सवितर्यृपरते इति शेष: । 'उत्संहायास्थाद्‌ व्य॒तंरदर्घरस्मतिः 
सविता देव आगात्‌' इति मन्त्राः, तस्यायमर्थेः--सर्वो लोकः संहाय शय्यां विहाय उत्‌ अस्थात्‌ । अवशिष्टं कर्म कतुं 


यह कथन मी सर्वथा निरर्थक हे । सविता और सूर्य दोनों एक ही हैं, अतः. सविता को सूर्य की गति का प्रेरक नहीं माना जा 
सकता । किरणें ही उसके हाथ है । उन्हीं की सहायता से वह प्राणियों को जगाता है। अपनी उपस्थिति मात्र से वह प्रेरणा प्रदान 
करता हूँ। न तो वह किसी को जगाता है और न सुलाता हो है । वहो अपने रथ और घोडे के रूप में मी परिणत होता है, 
देवता महान्‌ ऐश्वर्यशालो होते हैं । इसीलिये वह लोला करने के लिये शरीर भी घारण करता है । पुराणों में इसकी इस तरह से स्तुति 
को गई है--'सूर्यमण्डल के मध्य में निवास करने वाले, कमल के आसन पर विराजमान, केयूर, मकरकुण्डल, किरीट और 
हार को धारण करने वाले, सुवर्ण के समान देदोप्यमान शरीर वाले, शंख और चक्र को धारण किये हुए नारायण का सदा ध्यान 
करना चाहिये । 

उक्त मन्त्रों का अर्थ यह है-- जब सूर्य चलने लगता है, तो वह अपनी तीव्र गतिबाली रश्मियों को भी पीछे छोड़ जाता 
हुं । यह चलते हुए मनुष्य की गति को भी रोक देता है और हिंसक मनोवृत्तिवाले शन्रुओं को गति को भी रोक देता है। सारे जगत्‌ के 


प्रेरक इस सविता के इन क्रियाकलापों के वाद ही रात्रिका आगमन होता है'। भैकडानल के द्वारा किया गया पूर्वोक्त अथ सर्वधा . 


गलत है, क्योंकि मन्त्र में अश्व प्रमृति के बोधक पद विद्यमान नहीं हे । “अपनी किरणों को खींच लिया इस अर्थ के बोषक पद भी उस 


मन्त्र में नहीं हे । 'सप के समान सरपट मागते हुए घोड़ों को गति को अवरुद्ध कर दिया” इस अथं के बोधक पद भी वहाँ नही है । इस 


अर्थ की प्रतीति पूर्वपद से ही हो जाती है, अतः पुनः इस तरह का अर्थ करना व्यर्थ भी है । 'अह॒षंणाम्‌ इस पद का अर्थ यही हो सकता 
है कि (सब तरह से हिसा करने के लिये उद्यत शत्रु की गति को रोक देने वाला है' । 'सविता का आदेश पाकर रात्रि आ गई यह अर्थ 
भी सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि यहाँ पर कोई आदेशार्थक पद नहीं दिखाई पडता । 

दुसरे मन्त्र का अर्थ इस तरह से किया जाता है--वस्त्र को बुननेवालो नारो जसे तन्तुओं का विस्तार करती है, उसो 
तरह से यह सूर्यं भी कल को तरह आज भो सारे संसार पर अपनो किरणों के द्वारा फैलाए गए प्रकाश को पुनः समेट लेता है) यह 
देखकर सभी समझदार मनुष्य हाथ में लिये अपने काम को बीच में अधूरा ही छोड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि सूर्य अब अस्ताचल को ओर 
चला गया है? । 'उत्संहायास्थाद' यह मन्त्र का आधा भाग है । इसका अर्थ यह है--संपूर्ण प्राणी वर्ग अब शय्या को छोड़कर उठ खड़ा 
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पुनरुत्तिष्ठति । संपुर्वो जहातिः शय्यापरित्यागे वतेते । यथा='कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर; (ऐ« ब्रा, 
७।१५) । सविता स्वंस्य प्रसविता सूर्यः अरमतिः अनुप्ररतिः देवः द्योतमानः आगात्‌ आगच्छति, उदेतीत्यथं! । 
ऋतून्‌ कालविशेषांश्च वि अददेः विदार्यति। विश्वः सर्व मार्ताण्डः मृताद्धिच्चादण्डादुत्पद्यमान; पक्षी आगात्‌ 
आगच्छति । आकाशान्तोडमिति शेषः । विश्व: पशुरपि ब्रजं गोष्ठमागात्‌ । सविता प्रेरकः रथशः स्थाने स्थाने जन्मानि 
जातानि भूतानि व्याक; पृथगकार्षीत्‌ । ततः पूर्वार्धो मन्त्रः “याद्राध्यं वरुणो योनिमप्यमनिशितं निमिषि जर्भुसाणः' 
(3६० सं० २।३८।८) तदथंस्तु--यातां गच्छतां राध्यं संराघनोयम्‌, अप्यम्‌ आप्तु योग्यमनिशितमतीक्णं सुखकर 
योनि स्थानं निमिषि निमेषे सवितुरस्तमये सति विश्रामार्थं प्राणिम्य प्रयच्छति, वरुणस्य रात्रेनिर्वाहकत्वात | 
जर्गुराणः भशं गच्छन्‌ । पूर्वोक्तोऽर्थस्तु काल्पनिक एव । | 

यः सविता न: अस्माकं घियः कर्माणि धर्मादिविषया बुद्धीर्वा प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ । तत्‌ तस्य देवस्य सवितु 
सर्वास्तर्यासितया प्रेरकस्य जगत्सष्टः परमेश्वरस्य वरेण्यं सर्वेरुपास्यतया ज्ञेयतया च संभजनीयं भर्गेः अविद्या 
तत्कार्येयोर्भजेनाद भर्गः स्वयंज्योतिः परब्रह्मात्मकं तेजः धीमहि ध्यायामः। यद्वा तद्‌ इति भर्गो विशेषणं सवितुः 
देवस्य तादशं भर्गो धीमहि । कि तत्‌ इत्यपेक्षायामाह-य इति। अत्र लिङ्गव्यत्ययः । यद्धग "दुर्ग: धियः प्रचोदयात्‌, तत 
ध्यायेमेति । यद्वा यः सविता सूर्यो घियः कर्माणि प्रचोदयात्‌ । तस्य सवितुः सर्वस्य प्रसवितुः देवस्य द्योतमानस्थ 
सुयंस्य तत्‌ सर्वेदेश्यमानतया प्रसिद्धं वरेण्यं सर्वेः संभजनीयं भर्गः पापान्तं तापकं तेजोमण्डलं घोमहि ध्येयतया मनसा 
घारयेम । यद्वा यः सविता धियः प्रचोदयति तस्य प्रसादात्‌ भर्गोऽज्ञादिफलं धीमहि धारयामः । भर्गशब्दस्याच्नपरत्वे 
चोशन्दस्य कर्सपरत्वे आथर्वणस्‌-'ेदांश्छन्दांसि सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयोञ्चमाहुः । कर्माणि वियस्तदु ते 
अब्रवीमि । प्रचोदयात्‌ सविता चाभिरेति' (गोपथ० १।३२) इति सायणाचायंः । 


FN 


हुआ है कि अब कल के बचे हुए कार्य को पूरा कर दिया जाय । संपूर्वक 'हा' घातु का अर्थ 'शय्या का परित्याग” होता दव जेसे कि 

ऐतरेय ब्राह्मण के इस वावय में कि 'कलि सोया रहता है ओर द्वापर जागता रहता है'।' सविता अर्थात्‌ सभी प्राणियों को उत्पन्न करचे 
ई; बाला यहु सूर्य बिना विशाम किये सारे जगत्‌ को प्रकाशित करते हुए उदित होता है । यह समी ऋतुओं को तहस-नहस कर देता हु । यह 
` विद्वमय मार्तण्ड सविता सुवर्णमय अण्ड से उत्पन्न पक्षी की तरह यहाँ पर उसी तरह से आता है, जैसे कि आकाश में विचरण करने 
वाला पक्षी अपने घोसले में आ जाता है । सारा पशु समुदाय भी इस समय अपने बाड़े में आ जाता हे । यह प्रेरक सविता स्थान-स्थान 
“पर उत्पन्न प्राणियों को पृथक करता है । 'याद्राष्यं' इत्यादि मन्त्र का पूर्वार्घ है । इसका अर्थ इस तरह से किया जाता हुँ--* सविता जब 

अस्ताचल को ओर चलता हुँ, तो वह यात्रा करनेवाले पथिकों के विश्राम के लायक, अनुद्देजक, सुखकर स्थान की व्यवस्था करता है । 

I यहाँ पर वरुण रात्रि का निर्वाहक माना जाता है, अर्थात्‌ रात्रि में वरुण सब प्राणियों की देखभाल करता है । . जर्भुराणः” पद का अर्थ 
“बहुत चलने वाला होता है । पूर्वोक्त मैकडानल प्रदशित अथ कोरा काल्पनिक है। 
क “जो सविता हमारे क्रिया कलाप को अथवा घर्मादि विषयक बुद्धि को प्रेरित करता है, उस सविता, सर्वान्तयामी होने ते 
 सनकेप्ररक, जगत्‌ के स्रष्टा परमेश्‍वर के सबके उपास्य, ज्ञेय और संभजनीय स्वयंज्योतिःस्वरूप परब्रह्मात्मक तेज का हम ध्यान करते 
हें अथवा तत्‌ शब्द सगं का विशेषण है, उस सविता देव के उस तरह के तेज का हम ध्यान करते हैं। वह किस तरह का है ? श 
तरह की आकांक्षा होने पर बताया गया है--य इति । यहाँ लिङ्ग में परिवर्तन हो जाता है । जो मग हमारी बुद्धि का प्रेरक होता 
| उसका हम ध्यान करते हैं। अथवा जो सविता अर्थात्‌ सूर्य हमको कार्य में प्रवृत्त कराता है, सब प्राणियों के प्रसविता द्योतमात 
सविता देव के सभी प्राणियों से परिदृश्यमान, प्रसिद्ध, सबके लिये वरणीय, पापों के नाशक, भर्ग अर्थात तेजोमण्डल का हम मर्न 
से ध्यान करते है। अथवा जो सविता हमारी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाता है, उसके ही प्रसाद से हम अनादि लक्षण फल की 
करते है भर्ग पाब्द का अर्थ अन्न है और घो शब्द का अर्थ कर्म है, इसके प्रमाण में अथर्ववेद के गोपय ब्राह्मण के ऊपर उद्धृत वचन 
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वेदाय पारिजातः १०७३ 
यदपि-'ऋर्वेदस्याष्टसु सूक्त षु पूष्णो देवस्य स्तुतिः । पुषाभ्युदयहेतुः ` सु्यान्तहितां पशुपालिनीं शक्ति 


सङ्केतयति । तस्य रथे अजा युज्यन्ते । सोउद्धुशघर: गगनमार्गेपरिचितः प्रेतात्मनः पितृणाँ पाश्वं प्रापयति । मार्गाणां 
संरक्षको मर्त्यान्‌ लोकान्तरेषु सुखमयानि स्थानानि प्रापयति 


विषणृस्तुरीयश्चेणीगतो देवः, ऋग्वेदे तत्स्तुतेः सूर्यसवितृपुषस्तुत्यपेक्षयाप्यल्पत्वात्‌ । तथाप्यैतिद्दासिकः 
दृष्ट्या सौरमण्डले स सवापिक्षया महत्त्वपूर्ण देव: । स त्रिविक्रमत्वेन निःसंशयं लोकत्रयसञ्चारिणः सूर्यस्य प्रतीको 
भवति । तस्य सर्वोत्कृष्टः पदक्रमः स्वरः, यत्र पितृगणा निवसन्ति। यस्य स्थानस्य प्राप्तये निम्नोक्तशब्देत्रह षिसिः 
स्वाभिलाषो व्यञ्जितः-'तदस्य प्रियमभिपाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति। उरुक्रमस्य स हि वन्धुरित्या विष्णोः ` 
पदे परमे मध्व उत्सः ॥' (ऋ० १।१५४।५) मूलतो विष्णुकल्पना सूर्यरूपेण प्रचलति । तस्येदं लाक्षणिकं रूपं येन स 
उरुभिः पदक्रमैस्त्रिलोक्याँ द्रतगत्या भ्राम्यति। मानवहितार्थं तस्य त्रयः क्रमाः । ब्राह्मणग्रन्येष्वेकस्मिन्नाल्याने 
विष्णूर्वामनरूपं घत्वा त्रिभिः पदक्रमः पृथिवीं दानवाधिकारास्मोचयामास। संसारपालको विष्णबेदोत्तरे 
पुराणेऽवतारवादाघाररूपेण विकासमुपगतः । मानवकल्याणार्थमनेकघाऽवततार' (पु० ६७-६८) इति । 


तदपि न युक्तम्‌, सूर्यान्तर्यामिणः परमेश्वरस्येव वेदे विष्णुख्पेण वर्णनात्‌ । तस्येव ब्राह्मणग्रन्थेविवृतत्वेन 
सुयंस्येव विष्णृप्रतीकत्वोपपत्तः । यद्यपीन्द्रादिस्तुतिसुक्तसंख्यापेक्षया विष्णस्तुतिसुक्तसंख्याल्पीयसी, तथापि यथेकयैव 
सावित्र्या तिसृभिरेव व्याहृतिरेकेनेव प्रणवेन परमार्थतत्त्वं निरूप्यते, तथेव कतिचिड््रेव सूक्त । कतिपयरेव मन्त्रैः 
विष्णोः सवेदेवापेक्षया परमोत्कर्षो वणित: । तथाहि~'विष्णोनुंकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 


» :० 
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ऋग्वेद के कोई आठ सुक्तो में पूषा को स्तुति है । उसका नाम 'अम्युदय कारक इस अथ का वाचक है । उसके स्वरूप 
में अन्तर्हित सुर्य की उस उपकारक शक्ति की ओर संकेत है, जो मुख्यतः पशुपालन सम्बन्धी देवता के रूप में अभिव्यक्त होती है । उसके 
रथ में बकरे जोते जाते हैं ओर वह अंकुश घारण किये हुए होता है । गगन मार्ग से परिचित होने के कारण वह प्रतात्माओं को पितरों 
के पास पहुंचाता है । वह मार्गों का संरक्षक है, वह कल्याणमयी शक्ति का परिचय देता है ओर वहो मत्यं प्राणियों को लोकान्तर में 
सुखमय स्थानों पर पहुंचने के लिये पथ प्रदर्शित करता है । 

संख्या. को दृष्टि से निर्णय किया जाय तो विष्णु तुरीय श्रणी के देवता प्रतीत होते है । कारण, ऋग्वेद में उनको स्तुति 
सुर्य, सविता ओर पूषा की अपेक्षा कम की गई है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वह सौर मण्डल में सबसे अधिक महत्त्व के देवता हैं। 
वर्तमान हिन्दु-घर्म के दो बड़े देवताओं में उनको गणना है । उनके स्वरूप को यह एक विशेषता है कि चे त्रिविक्रम हैं, जो निःसन्देह 
विश्व के तीन लोकों में संचरण करने वाले सूर्य का प्रतीक है। इसका सबसे ऊँचा पदक्रम स्वर्ग है, जहाँ देवता ओर पितृगण निवास 
करते हे । इस स्थान की प्राप्ति के लिये ऋग्वेद के ऋषि ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी अभिलाषा प्रकट की हू_'तदस्य 
प्रियमभि०' । मूलतः विष्णु को कल्पना सूर्यरूप में ही प्रचलित हुई थो । यह उसका सामान्य रूप न था, परन्तु वह रूप लाक्षणिक था, 
जिसके द्वारा अपने लम्बे-लम्बे पदक्रमों के बल पर वह त्रिलोकी में इत गति से परिश्रमण करता है । कई सूक्तं में तो यह भी कहा है कि 
उसने मानव हित के लिये तीन कदम उठाये थे । इसी स्वरूप को लेकर ब्राह्मण ग्रंयों में एक आख्यान कहा है; जिसमें विष्णु ने वासन का 
रूप घारण कर तीन पदक्रम के द्वारा पृथ्वी को दानवों के अधिकार से मुक्त किया था । संसार के पालनकर्ता विष्णु का यह रूप वेदोत्तर . 
पुराणों में अवतारवाद का आधार बनकर विकसित हुआ । भगवान्‌ विष्णु मानव कल्याण के लिये अनेक बार भूमि पर अवतार लेते हुए 
बताये गये हे (पु० ६७-६८) । 

. यह कथन भी ठीक नहीं है, सूर्य के अन्तर्यामी परमेश्वर को ही वेद में विष्णु के रूप में वणित किया है। इसी का 
विस्तार ब्राह्मण ग्रंथों ने मो किया है, अतः सूर्यं हो विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। यद्यपि इन्द्रादि को स्तुति करने वाले सूक्तो को 
अपेक्षा से विष्णु की स्तुति करने वाले सक्तो को संख्या थोड़ी है, तो भी जैसे एक ही सावित्री मन्त्र से, तोन हो व्याहृतियों से और एक 
ही प्रणव से परमार्थ तत्त्व का निरूपण सम्पूर्ण हो जाता है, उसो तरह से कुछ हो सुक्तो से और कुछ हो मन्त्रों से विष्णु का अन्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"१०७६ वेदायपारिजाटः 
यो अस्कभायदुत्तरं सघस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोर्गायः ॥' (ऋ० सं० १।१५४।१), भ तद्विष्णुः स्तवते वीयेण मगो 
न सोमः कुचरो गिरिष्ठाः। यस्योरुषु तरिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥' (० सं० १।१५४।२ 
हे नराः, विष्णोवर्यापनशोलस्य देवस्य वीर्याणि वीरकर्साणि नुक अतिशीघ्रं प्रवोचं प्रब्रवीमि । यद्यप्यत्र “नु कम्‌' इति, 
'पदद्वयम्‌, तथापि यास्केन नवोत्तराणि पदानि (नि० ३।१३) इत्युक्तत्वात्‌ शाखान्तरे एकत्वेन पाठाच्च न इत्येतस्मिन्नथे 
नुकम्‌ इति पदद्वयम्‌ । कानि तानि वीर्याणीति तत्राह-यः विष्णुः पा्थिवानि पृथिवीसम्बन्धीनि रजांसि रञ्जनात्म 
कानि क्षित्यादिलोकत्रयाभिमानीस्यग्निवाय्वादित्यरूपाणि रजांसि विममे विशेषेण निमंमे । अत्र त्रयो लोका अपि 
पृथिवीशब्दवाच्या: । “यदिन्द्राग्नी अवमस्यां पथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः । ' (ऋह० सं० १।१०८।९) योऽस्यां 
 प॒थिव्यामस्या इत्युपक्रम्य “यो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां पृथिव्यां' (ते० सं १।२।१२।१ ) इति मेन्त्रयोः पृथिव्यामेव अवमो 
मध्यमः परम इति लोकत्रयमन्तर्भवति। तस्माल्लोकत्रयस्य पृथिवीशब्दवाच्यत्वं युक्तमेव । यश्च विष्णः उत्तरम्‌ 
उद्गततरम्‌ अतिविस्तीणं सघस्थं सहस्थानं लोकत्रयाश्रयभूतमन्तरिक्षम्‌ अस्कभायत्‌ तेषामाघारत्वेन स्तम्भितवान्‌, 
निर्भितवानित्यर्थ: । अनेनान्तरिक्षाश्रितं लोकत्रयमपि सुष्टवानित्युक्त भवति । यद्वा यो विष्णुः पार्थिवानि पृथिवी- 
सम्बन्धीति रजांसि प्रथिव्या अधस्तात्‌ लोकान्‌ विममे विविध निमितवान्‌। रजःशब्दो लोकवाची, “लोका रजांस्युच्यन्ते’ 
इति यास्कोक्तेः । किञ्च, यश्चोत्तरम्‌ उद्गततरम्‌ उत्तरभाविनं सधस्थं सहस्थानं पुण्यक्ततां सहनिवासयोग्यं झुरादि- . 
लोक सप्रजम्‌ अस्कभायत्‌ स्कम्भितवान्‌, सृष्टवानित्यर्थः । स्कम्भेः 'स्तम्भुस्तुम्भु' इति विहितस्य रनः छन्दसि शायजपि’ 
इति व्यत्ययेन शायजादेशः । अथवा पाथिवानि पृथिवीतिमित्तकानि रजांसि लोकान्‌ विममे भुरादिलोकत्रयमित्यर्थः । 
अस्यामुपाजितकर्मभोगार्थत्वादितरलोकानां तत्कारणत्वम्‌। किञ्च, यश्चोत्तरमुत्क्रष्टतरं सवषां लोकानामुपरिः 
शतम्‌, अपुनरावृत्तेस्तस्योत्क्रष्टत्वम्‌। सधस्थम्‌ उपासकानां सहृस्थानं सत्यलोकमस्कभायत्‌ स्कम्भितवान्‌, 
ध्रवं स्थापितवानित्यर्थः । कि कुर्वन्‌? त्रेधा विचक्रमाणः, त्रिप्रकारं स्वसृष्टान्‌ विविधं क्रममाणः । विष्णोस्त्रे- 


सभी देवताओं की अपेक्षा उत्कर्ष बोधित हो जाता है । जैसा कि 'विष्णोनुक०' और प्र तद्विष्णुः०' इन दो मन्त्रों से सुचित होता हैत 

इनका अर्थ यह है- हे मनुष्यों, विष्णु अर्थात्‌ व्यापनशील देव के पराक्रम से भरे हुए कार्यो का मैं अतिशीघ्र वर्णन कर रहा हूं। 

यद्यपि यहाँ पर “नु कम्‌ ये दो पद है, तो भी यास्क ने इनको एक ही माना है और शाखान्तर में भी इनको एक ही माना है, अतः 

नहीं इस अथ में यहाँ पर “नुकम्‌' इस.पदद्वय का प्रयोग माना गया हे । विष्णु के ये पराक्रम के कार्य क्या है ? इसके उत्तर में. कहा 

, गया हे--जो विष्णु पृथिवी संबन्धी रंजनात्मक, पृथिवी प्रभृति लोकत्रय के अभिमानी अग्नि, वायु ओर आदित्य रूप रज को विशेष रूप 

© निर्मित करता हे । यहाँ पर पूथिवी शब्द से तीनों लोकों का बोध होता है । 'यदिन्द्राग्नी०' इस ऋग्वेद की ऋचा में वर्णित पृथिवी 
` झकोउपक्रममे रखकर तैत्तिरीय श्रुति के दो मन्त्रो में पृथिवी में ही मध्यम और उत्तम लोक का भी अन्तुर्भाव माना गया है । ईस 
तरह से पृथिवी शव्द को लोकत्रय का वाचक मानना ठीक ही है । जो विष्णु अति विस्तीर्ण लोकत्रय के आश्रतभूत सहस्थान अन्तरिक 
| “को उनके आधार के रूप में बताता है । इससे यह अर्थ निकलता है कि विष्णु ने अन्तरिक्ष के आश्रित तीनों लोकों की सृष्टि की है। 
 श्रथवा इस मन्त्र का यह अर्थ भी हो सकता है--जिस विष्णु ने पृथिवी सम्बन्धी रजों की, पृथिवी के नीचे विद्यमान नाना लोकों को नाना 
की सृष्टि की । यहाँ पर रज शब्द का अर्थ लोक हे । यास्क ने यह निदक्ति स्वीकार की है। जिस विष्णु चे उत्तर, उद्गततर 
अर्थात्‌ उत्तरमावी सहस्थान, प्राणवान्‌ पुरुषों के निवास योग्य भू प्रभृति लोकों की, उनमें निवास करने वाली प्रजा के साथ सृष्टि की 
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वेदार्यपारिजात/ १०७७ 
घाक्रमणम्‌ “इदं विष्णुविचक्रमे““*? (ऋ० सं० १।२२।१७) इति श्रृतिप्रसिद्धम्‌ । अत एवोरुगायः उरुभिमहद्धिर्गीयमान), 
अतिप्रभूतं गीयमानो वा । य एवं क्कतवान तादशस्य विष्णोर्वीर्याणि प्रवोचम्‌ । एवमनेन मन्त्रेण विष्णोः सबँकारणत्वमू, 
तत्याप्तेरपुनरावृत्तिहेतुत्वात्‌ । निरतिशयमहत्त्वं व्यापकत्वं च विष्णोरेव सम्भवति, भ्रग्तिवाय्वादिपृथिव्यस्तरिक्षय: 
लोकादिनिर्मातृत्वात्‌ । तदेतदविज्ञायेव मेंकडानलादय: पाइचात्या विष्णोः साधारण्यं प्रलपन्ति । 


यस्येति वक्ष्यमाणत्वात्‌ स इत्यध्याहर्तव्यम्‌। स महानुभावो वीयेण स्वकीयेन वीरकमणा पूर्वोक्त न 
स्तवते स्तूयते सर्वेः । कणि व्यत्ययेन शपू । वीर्येण स्तूयमानत्वे दुष्टान्तः-मृगो न सिंहादिरिव यथा स्वविरोधिनो. 
मृगयिता सिंहो भीमो भीतिजनकः कुचरः कुत्सितहिसाकर्ता दुगमप्रदेशगस्ता वा गिरिष्ठाः पर्वेताद्यच्तप्रदेशस्थायी सर्वे! 
स्तुयते, तद्वदयमपि मृगोऽन्ेष्टा शत्रूणां भीमो भयानकः, 'मोषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य: (ते०आा० ८।८।१) इति 
श्रुतेः । कुचरः शत्रुवधादिकुत्सितकर्मकर्ता, कुषु सर्वासु भूमिषु लोकत्रये सञ्चारी वा । तथा गिरिष्ठाः गिरि मन्त्रादि 
रूपायाँ वाचि सर्वदा वतमानः । ईदुशोऽयं स्वमहिम्ना स्तूयते । किञ्च, यस्य विष्णोः, उरुषु विस्तीर्णषु त्रिसंख्याकेषु 
विक्रमणेषु पादप्रक्षेपेषु विश्वा सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि अधिक्षियन्ति आश्चित्य निवसन्ति स विष्णः स्तूयते । 


प्र विष्णवे शुषमेतु मन्म गिरिक्षिते उरुगायाय वृष्णे । य इदं दोघं प्रयतं सघस्थमेको विममे त्रिभिरित्प- 
देभिः॥। (त्र० सं० १।१५४।३) विष्णवे सर्वव्यापकाय शूषम्‌ अस्मत्क्ृत्यादिजन्यं वलं महत्त्वं मन्म मनन स्तोत्र 
मननीयं शूषं वलं वा विष्णुमेतु प्राप्नोतु । कमणः सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । कीदुशाय विष्णवे ? गिरिक्षिते वाचि गिरिवः 
दुचतप्रदेशे वा तिष्ठते, उरुगायाय वहुभिर्गीयमानाय, वृष्णे वर्षित्रे कामानाम्‌, एवं महानुभावं शुषं बलं प्राप्नोतु । तथा 


समय किया, जब कि वह अपनी सृष्टि को तीन पैरों से नांप रहा था । विष्णु का यह तोन डग से संसार को नापना "इदं विष्णुविचक्रमे' 
इस श्रुति में प्रसिद्ध है । इसीलिये इस विष्णु की स्तुति हृदय से निकलती है, अथवा इसकी प्रमूत स्तुति की जाती है। जिसने ऐसा किया 
उस विष्णु के पराक्रम का मैं वर्णन कर रहा हूँ । इस तरह से इस सन्त्र से विष्ण की सर्वकारणता प्रतिपादित है, क्योंकि उसको एक 
बार प्राप्ति हो जाने पर प्राणी की पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता । इस तरह से निरतिशय महत्त्व और व्यापकत्व 
विष्णु में ही संभव हो सकता है, क्योंकि वही अग्नि, वायु प्रमृति ओर पुथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक प्रभृति का निर्माता है । इन सब बातों 
को जाने बिना हो मैकडानल प्रमृति पाश्चात्य विद्वान्‌ विष्णु को साधारण देवता मानवे लगते हैं । 
श्र तद्विष्णु०' इस मन्त्र में 'यस्य' पद कहा गया है, अतः यहाँ पर “सः पद का अध्याहार करना पडता है। वह 
महानुभाव विष्णु अपने पूवर्वाणत पराक्रम के आघार पर सबकी स्तुति का पात्र बनता है । यहाँ पर व्यत्यय के द्वारा कमं सें यप्‌ प्रत्यय 
का विधान माना जाता है। अपने पराक्रम के कारण इसकी स्तुति कैसे होती है, इसको दृष्टान्त के द्वारा समझाया गया है- जैते अपने ._ 
विरोधियों को ढूंढने वाला सिंह बड़ा भयंकर होता है, वह बड़ी निर्दयता से किसी को भी मार डालता है, दुर्गम स्थानों में मी पहुंच 
जाता है और पर्वत आदि उन्नत स्थानों में गुफा आदि में रहता है, इसीलिये उसकी सब स्तुति करते हैं, उसी तरह से यह विष्णु भो 
दुष्ट जनों को ढंढता रहता है ओर उनके लिये भयजनक माना जाता है, 'इसी के डर से पवन नित्य प्रति बहता रहता है ओर सूर्य 
प्रति दिन उगता है' यह श्रति इस बात में प्रमाण है । यह विष्ण कुचर इसलिये कहलाता है कि शत्रुवघ जैसे कुत्सित काय को वह करता 
है, अथवा सभी भूमियों में, सभी लोकों में यह संचरण करता है । यह गिरिष्ठा इसलिये कहलाता है कि मन्त्रादि के रूप में विद्यमान _ 
वाणी में यह सदा निवास करता है। इस तरह की अनेक महिमाओं पे मण्डित इस विष्णु की स्तुति की जाती है । अपि च, इस विष्णु 
के विस्तीर्ण तीन पदक्रमों से यह सारा विश्व, सारे भुवन और उनमें निवास करने वाले प्राणी वर्ग नाप लिये जाते हैं, अर्थात्‌ उन तोन 
पदक्रमों में ये सब अवस्थित हें, इसलिये इस विष्णु को स्तुति को जाती है । 
. `प्र विष्णवे०' विष्णु को स्तुति में कही गई यह तीसरी ऋचा है । इसका अर्थ यह हे-- हमारे दारा किये गये सत्कायों 
से उत्पन्न बल, महत्त्व, मननीय स्तोत्र आदि उस सर्वव्यापक विष्णु को प्राप्त हो । कर्म का सम्प्रदान होने से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का 
"विधान हुआ है । यह विष्णु कैसा है? वह वाणी अथवा पर्वत सदृश उन्नत प्रदेश में निवास करता है । उसको सब लोग स्तुति करते हूँ । 
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च रामायणं श्रव्याहरत विबन्धं बलं विष्णोः प्रवघंताम्‌' (वा०रा० ७) । कोऽस्य विशेष इत्युच्यते-यः विष्णः इद 
प्रसिद्ध दश्यमानं दीघंम्‌ अतिविस्तृतं प्रयतं नियतं सघस्थं लोकत्रय एकः इत्‌ एवाद्वितीयः सन्‌ निभिः पदेभिः पादै 


विमसे विशेषेण निमितवान । 

धयस्य त्री पूर्णा मधुना पदाभ्यक्षीयमाणो स्वघया मदन्ति। य उ त्रिघातु पृथिवीमुत द्यासेको दाधार 
सवनानि विश्वा ।।' (ऋ० सं० १।१५४।४) यस्य विष्णोः, मधुना मधुरेण दिव्येनामृतेन पूर्णा पूर्णानि त्रीणि पदानिः 
. पादप्रक्षेपाणि, अक्षोयमाणा अक्षीयमाणानि, स्वधया अन्नेन मदन्ति मादयम्ति तदाश्रितजनान्‌, य उ य एव पृथिवों 
प्रख्याता मामि चां चोतनात्मकमन्तरिक्षं विश्वा भुवनानि सर्वाणि भूतजातानि चतुर्देश लोकांश्च, यद्वा पृथिवीशब्देन 
अधोवर्दन्यितलवितलादिसप्तभवनानि शब्देन तदवान्तराणि एवं चतुदंशलोकान्‌ विश्वा भुवनानि सर्वाण्यपि तत्रत्यानि 
सुतजातानि त्रिधातु त्रयाणां घातूना समाहारस्त्रिधातु प॒थिव्यप्तेजोरूपघातुत्रयविशिष्टं यथा भवति तथा दाधार 
' तवान्‌, तुजादित्वादभ्यासस्य दीर्घत्वम्‌, उत्पादितवान्‌ त्रिवृतं कृतवान्‌, “तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि’ 


(छा० उ० ६।३।२) इति श्रतेः । 
“तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति’ (ऋ० सं० १।१५४।५) । अस्य महतो विष्णोः 
प्रिय प्रियभुत तत्‌ सर्वेः सेव्यत्वेन प्रसिद्धं पाथः अन्तरिक्षनामेतत्‌ । पाथोऽन्तरिक्षम्‌, पथा व्याख्यातत्वात्‌ (नि० ६।७) 
इति यास्कोक्त: । अविनश्वरं ब्रह्मलोकमित्यर्थः । अस्यां व्याप्नुयाम्‌ । तदेव विशेष्यते--यत्र स्थाने देवयवः देवं द्योतनः 
स्वभावं विष्ण॒मात्मन इच्छन्तो यज्ञदानादिभिः प्राप्तुमिच्छन्तः नरो मनुष्या मदन्ति , तृप्तिमनुभवन्ति, तदश्या- 
| मित्यन्वयः । पुनः कीदशम? उरुक्रमस्यात्यधिकं सवं जगदाक्रममाणस्य तत्तदात्मना अत एव विष्णो व्यापकस्य परमेश्वरस्य 
परमे उत्कृष्ठे निरतिशयें केवलसुखात्मके पदे स्थाने मध्वः मधुरस्य उत्सः निष्यन्दो वतते तदश्याम्‌ । यत्र क्षृत्तृष्णा- 


` बहु सबकी कामनाओं को पूरा करनेवाला हे । इस तरह के उस महानुभाव को बल प्राप्त हो । इस बात को रामायण में भो कहा गया 
| है--विष्णु का बल बढ़े इस बात को आप लोग विश्‍वास पूर्वक, निश्चिन्ता से कहें । इसकी ऐसी क्या विशेषता है ? यह है कि इस 
| विष्णु ने परिदुश्यमान इस प्रसिद्ध, अतिविस्तृत, नियत स्थानवाली त्रिलोकी को अकेले ही, बिना किसी की सहायता से तीन डग से 
 अलोमातिनाप लिया है । | 
2 2 यिस्यत्रो पूर्णा० जिस विष्णु के मधुर, दिव्य अमृत से परिपूर्ण तीन डग अक्षय स्वघा, अन्न के रूप में उसके आश्रित जनों 
को सदा सन्तुष्ट रखते हे ओर जो इस प्रसिद्ध पृथिवी को, द्योतनात्मक अन्तरिक्ष को तथा सभी प्राणियों और चौदह भुवनों को; अथवा 
5 > ` युथिवीपद से अतल, वितल आदि अधोवर्ती सात मुवनों का ओर द्युशब्द से ऊपर के सात भुवनों का ग्रहण करना चाहिये, इस तरह से चोदह 
लोक और उनमें रहनेवाले समस्त प्राणियों को तीन घातु अर्थात्‌ पृथिवी, जल और तेज इन तीन घातुओं की विशिष्ट निमिति के रूप में 
_ घारण करता है, तुजादि में पाठ होते से यहाँ (दाधार) अभ्यास का दोघं हुआ है, त्रिवृत्करण प्रक्रिया के आधार पर उत्पादित करता है, 
तासां (तिर ्रिबृतं०' यह छान्दोग्य श्रुति इसमें प्रमाण है । 


किमत. ग्र “तदस्य प्रियमभि पाथो०' इस महान्‌ विष्णु का प्रिय वह सर्वजन सेवनीय प्रसिद्ध मार्ग, 'पाथ' यह अन्तरिक्ष का नाम है, 
` आस्क ने इसी अथ में इसकी व्याख्या की है, अर्थात्‌ अविनदवर ब्रह्मलोक है, उसको मैं प्राप्त कर सकू । उसी स्थान का विद्योष रूप से 
रित इस तरह से किया जाता है--उस स्थान में द्योतन स्वभाव विष्णु की प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ-दानादिं का अनुष्ठान करनेवाले 

मनुष्य आनन्दपूर्वक ` रहते हुए तृप्ति का अनुमब करते हैं । यह स्थान पुनः कैसा है ? इस सारे जगत के तत्तदात्मना अधिष्ठाता, व्यापक, 
परसए्वर विष्णु के इस परम उत्कृष्ट, केवल निरतिशय सुखात्मक स्थान में मधुर रस सदा बहता रहता है, उसको मैं प्राप्त कर सकू । 


बसका अभिप्राय यह हे कि इस विष्णुलोक में कुधा-तृषा, जरा-मरण, पुनरावृत्ति आदि का कोई भय नहीं है, संकल्प के अनुसार यहाँ पर | 


र के किला bx 
















ड ह मोर सुलम हे । इससे बढ़ कर और कोई स्थान नहीं है, इस बात को इस तरह से कहा गया है-इस तरह से वह. र गु £ 
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वेदा्यपारिजातः १०७९ 
जरामरणपुनरावत्त्यादिभयं नास्ति, सङ्कूल्पमात्रेणामृतकुल्यादिभोगाः प्राप्यन्ते, तादशमित्य्थंथ। ततोऽधिकं 
नास्तीत्याह--इत्या इत्थमुक्तप्रकारेण स हि बन्धुः स खलु सर्वेषां सुकृतिनां बन्घुः बच्चुमुतो हितकरः, तस्य पदं प्राप्तः 


वतामपुनरावृत्तः । “न च उ स पुनरावतंते' इति श्रतेः । हिशब्द: सर्वश्रृतिस्मृतिपुराणेतिहासादिप्रसिद्धिद्योतनार्थ! । 

ता वां वास्तुन्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्य॒ुद्भा अयासः। अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति 
भुरि॥' (3६० सं० १।१५४।६) । सोमवाजपेययज्ञे बिनियुक्तत्वाढ्‌ हे पत्नीयजमानौ, वां युष्मदर्थ तानि गन्तव्यत्वेन 
प्रसिद्धानि वास्तूनि सुखनिवासयोग्यानि स्थानानि गमध्ये युवयोगेमनायोश्मसि कामयामहे तदर्थं विष्णं प्रार्थयामहे । 
तानि कानि ? यत्र येषु वास्तुषु गावो धेनवो रश्मयो वा भूरिशृङ्गा अत्यन्तोच्नत्युपेता सूरिभिराधयणीया वा अयासः 
अयना गम्तारोऽतिविस्तृताः। यद्वा यासो गन्तारः अतादृशा अत्यन्तप्रकाशयुक्ताः स्थिराः । अत्राह-अत्र खलु वस्त्वाः 
घारभूते द्युलोके उरुपायस्य महात्मभिर्गातव्यस्य स्तुत्यस्य वृष्णः सर्वेकामप्रदस्य विष्णोस्तत्तादुशं पुराणेषु गस्तव्यत्वेनः 
प्रसिद्धं परमं निरतिशयं पदं स्थानं भूरि अतिप्रभूतमवभाति स्वमहिम्ना स्फुरति । कि बहुना, एककेनः मन्त्रेणानितरुः | 
साधारणेन विष्णोः पर्मेश्वरत्वमेव स्फुटमुक्तम्‌। सर्वप्रपःचजन्मस्थितिलयकारणत्वयेव ब्रह्मणो लक्षणं वेदास्तेषु 
प्रसिद्धम्‌ । “आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' (ब्र० सू० १।१।२२), 'प्राणस्तथानुगमात्‌' (ब्न० सूळ १।१।२८) इत्यादिषु 
तद्ब्रह्मलक्षणयोगित्वेन आकाशधप्राणादिशब्दानामपि भूतभोतिकाकाशप्राणपरत्वमपनोद् ब्रह्मपरत्वमुपपादितस्‌ । तथव 
शिवविष्ण्वादिशब्दानामपि ब्रह्मपरत्वसेव मन्तव्यम्‌, तल्लिङ्गष्यायात्‌ । 


यदपि च--“उषसूदेवताया लेटिनभाषागतेन अरोयाशब्देन ग्रीकशब्देन 'ई ओस' इत्यनेन च पर्यायत्वमुक्तम्‌, 
तदपि न किञ्चित्‌, लेटिनग्रीकभाषागतयोस्तयोः कालविशेषपरत्वेऽपि देवताविशेषपरत्वाभावेन पर्यायत्वायोगात्‌ । 
“ुन्दरीकन्यकारूपेण उषसूदेवताया वर्णनम्‌, सा च दिवः पुत्री । श्यामाया रजन्याः भगिनी, सा प्रणयिसूर्यप्रभया 
देदीप्यमाना सूर्यणानुगम्यमाना गोरथेनाश्‍वरथेन वा गच्छति। सा चाब्धकारं भूतप्रतादींश्चापस्तरयति । सा च प्रत्येक 


विष्णु सबका बन्धु है, सभी पुण्यकर्मा व्यक्तियों का हित-संपादक है, क्योंकि जो व्यक्ति उस स्थान तक पहुँच जाता दै, उसकी पुनरावृत्ति 
नहीं होती । 'न च उ स पुनरावर्तते? इस श्रुति में भी यही बात कही गई हे । यहाँ पर हि शब्द इस बात को सूचित करते के लिए 
दिया गया है कि यह बात श्रुति, स्मृति पुराण, इतिहास आदि में सर्वत्र प्रसिद्ध हे! । 


“ता वां वास्तू०' यह मन्त्र सोम वाजपेय में विनियुक्त है । यहाँ पर यजमान ओर उसकी पत्नी को संबोधित करके कहा 


जाता है कि हम ऋत्वि गण आप लोगों को उन प्रसिद्ध सुखपूर्वक निवास करचे योग्य स्थानों की प्राप्ति हो, इसके लिये कामता करते 
हैं, विष्णु से प्रार्थना करते हैँ । वे लोक कैसे हैं ? वहाँ, उन लोकों मैं बड़े-बड़े सींग वाली गायें अथवा अनेक व्यक्तियों के द्वारा आश्रयणीय 
ज्ञान की किरणें चारों तरफ विचरण करती रहती है । अथवा “अयासः' पद का अर्थ गाये स्थिर रूप में और ज्ञान को किरण अत्यन्त 
प्रकाश के साथ वहाँ रहती हैं। सभी भुवनों ओर प्राणियों के आधारभूत इस चुलोक में महात्माओं के द्वारा स्तवनीय, समी कामनाओं को 


पूरो करचे वाले उस विष्ण का पुराण-प्रसिद्ध वह निरतिशय उत्कृष्ट स्थान अपनी महान्‌ महिमा से प्रकाशित होता रहता है। अधिक. पय 


उद्धरण देने से क्या लाभ है? यहाँ उद्धत प्रत्येक मन्त्र में विष्णु का अनितर साधारण, (अन्यत्र दुलंभ) पारमैदवयं स्पष्ट प्रतीत होता है। सारै 


प्रपंच के जन्म, स्थिति और लय का कारण ही ब्रह्म का लक्षण वेदान्त शास्त्र में प्रसिद है। 'आकाशस्तल्लिङ्गात्‌', राणस्तयानुगमात्‌' 


इत्यादि सूत्रों में ब्रह्म के लक्षण का अनुगम होने से ही आकाश, प्राण प्रभृति शब्दों में भूत, भौतिक आकाश, प्राण आदि को वाचकता न 5 


मानकर उनकी ब्रह्मपरता का प्रतिपादन किया गया है, उसी न्याय से शिव, विष्णु प्रभुति शब्दों के विषय में भी समझना चाहिये । 


सैकडानल चे उषा देवता की लैटिन भाषा के 'अरोरा' तथा ग्रीक “ईमोस' से तुलना की है (स० ९८), यह भी गलत 
है, क्योंकि लैटिन और ग्रीक भाषा के उक्त दोनों शब्द केवल कालविशेष के वाचक हैं, देवताविशेष के नहीं, तब उनकी पर्यायता केसे 
सानी जा सकती है? चौ; की पुत्री उषा देवी एक परम सुन्दरी कन्या है । उसका जन्म आकाश में हुआ ओर वह श्याम रजनी को 
मास्वर भगिनी है। वह अपरे प्रणयी सूर्य की प्रभा से द्रेदोप्यमान होती है। सूर्य उसी के मार्ग का अनुसरण करता है और किसो 
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१०८० वेबाय पारिजात 
वस्तुनो जीवनं प्राणश्च । तत्सत्तयेव पक्षिणो नोडेम्य आहाराथंमुत्पतन्ति । मानवा भोजनार्थे मुपगच्छन्ति । मधुर 
स्वराणों रम्यगीतानां जनयित्री सा प्रतिदिनं सद्धेंतितस्थानेष्वेव व्यज्यते। सा दैवीशक्तिपरिचिता प्राचीनकाल- 
बदद्य चोतते, भविष्यकाले च द्योतिष्यते । अन्नेवानेके सुक्तमन्त्रा उद्घृता:। मन्त्राणां तु बाह्या उत्ताना एवार्थाः 
अवगताः । तेषु केचन मन्त्रा व्याख्यायन्ते । 

` “इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ चित्रः प्रकेतो अजतिष्ट विभ्वा । यथा प्रसुता सवितुः सवाय एवा | 
रात्र्युषसे योनिमारेक ॥' (ऋ० सं० १।११३।१) प्रातरनुवाके उषस्ये क्रतौ त्रेष्टुभे छन्दस्येतत्‌ सूक्तम्‌ । ज्योत्तिषां | 
ग्रहनक्षत्रादीनां मध्ये इदं उषआख्यं ज्योतिः प्रशस्यतमम्‌ । अस्य कोऽतिशय इत्याह--नक्षत्रादिक ज्योतिः .स्वात्मानसेव 
प्रकाशयति, नान्यत्‌ । चन्द्रस्तु यद्यप्यन्यदपि प्रकाशयति, तथापि न विस्पष्टप्रकाश: । औषसं तु ज्योतियुंगपदेव स्वस्य 
जगतोऽन्धकारनिराकरुणेन विशेषेण प्रकाशकम्‌ । अतः प्रशस्यतमम्‌ । तादृशं ज्योतिरागात्‌, पूर्वस्यां दिशीति शेषः । 
मागते च तस्मिन्‌ चित्रः चायनीयः प्रकेतः अन्धकारावृतस्य सवंस्य पदार्थस्य प्रज्ञापकः, तदीयो रश्मिः विस्वा 
विभुर्व्याप्तः सन्‌ अजनिष्ट । किच्च, यथा रात्रिः स्वयं सवितुः सूर्यसकाशात्‌ प्रसूत उत्पन्न: । सूर्यो हि अस्तं यत्‌ रात्रि 
जनयति, तस्मिन्ननस्तमिते रात्रेरुत्पत्यमावात्‌ । एवमेव रात्रिरपि उषसे सवाय उषस उत्पत्तये तदथं योनि स्थानं 
स्वकीयापरंभागलक्षणम्‌ आरक्‌ आरेचितवती कल्पितवती । यद्वा प्रसूता रात्रिसकाशादुत्पन्नोषा सवितुः सूर्यस्य सवाय 
प्रसवाय जन्मने यथा भवति, एवं रात्रिरप्युषसो यज्जन्मृ तदथं स्वापरभागलक्षणं स्थानं कृतवती । 

यत्तु 'सा कालत्रये देदीप्यमानत्वादजरामरा च इति, तदसत्‌, प्रवाहरूपेण नित्यत्वेऽपि व्यक्तिशः 


क्षणभङ्जरत्वाविशेषात्‌ । तदधिष्ठातृचेतन्यरूपेण त्वजरामरत्वसेव । 





की भांति उस कन्या के पोछे चग जाता है । वह एक चमकोले रथ में बैठकर निकलती है, जिसमें लाल घोड़े या बैल जोते जाते 
रजनो के अन्धकार को दूर करतो है ओर मूत-प्रेत आदि नीच योनि के जीवों को भगाती हुँ । संक्षेपतः, वह प्रत्येक वस्तु का. 
जीवन एवं प्राण है। उषा के उदित होने पर पक्षी अपने-अपचे घोसलों से उडते हूँ और मानव अपने भोजन की तैयारी के लिये उद्यत 
. होता है। वह मधुर स्वरों को छेइ़तो हे । वह रम्य गोतों को जननी है । वह दिन-प्रतिदिन संकेतित स्थान पर प्रकट होती है । वह दैवी 
शक्ति से मलो-मांति परिचित है। जिस तरह वह प्राचीनकाल में चमकती थी, उसी तरह आज भी चमकती है और भविष्य में भी 
ओ- चमकती रहेगी? (पु० ६९-७०) | यहीँ पर अनेक सूक्त-मन्त्र उद्धृत हैं। उनके अथं भी पहले के जैसे ही ऊपरी सतह के एवं अस्त-व्यस्त 
हैं| उनमें से कुछ मन्त्रों को सही व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की जाती है-- 
hat “द श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योति०? इत्यादि मन्त्र प्रातरनुवाक में उषा सम्बन्धी क्रतु में विनियुक्त है। पूरे सुक्त में त्रिष्टुप्‌ 
' छन्द हैं। ग्रह; नक्षत्र आदि ज्योतियो के बीच में यह उषा नामक ज्योति सबसे अधिक प्रशास्य है । इसकी क्या विशेषता है? यह कि 
। नक्षत्र आदि ज्योति केवल अपने को प्रकाशित करती है, दुसरे को नहीं । चन्द्रमा यद्यपि अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, किन्तु 
वह उनको स्पष्ट प्रकाशित नहीं कर पाता 1 इसके विपरीत यह उषा का प्रकाश एक साथ ही सारे जगत्‌ के अन्धकार को दुर कर सभी 


है बहु सतक 
वस्तुओं को मलीभाँति प्रकाशित कर देता है । इसलिये इसको प्रशस्यतम कहा जाता है । इस तरह का यह प्रकाश पूर्व दिशा में आ 


हैं। वह 
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उक्त वर्णन में प्रवा ता की विद्यमानता में भी व्यक्तिशः प्रत्येक उषा क्षणभंगुर होती है। उस उषा की अधिष्ठातृ देवता में ही, जो कि 
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दे दार्थपारिजातः - १०८१ | 
‘समानो अध्वा स्वस्नोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा 
विरूपे ॥' (ऋ० सं० १।११३।३) । स्वस्नोभंगिन्योः रात्र्युषसोः अघ्वा सच्चरणसाधनभूतों मार्गः समान, एक एवं । 
येनेवाकाशमार्गेणोषा निर्गच्छति तेनैव,रात्रिरपि । अनन्तोऽवसानरहितः । तं मागं देवशिष्टे देवेन द्योतमानेन सूर्येणानु- 
शिष्टे सत्यौ अन्याऽन्या एकेका चरतः क्रमेण गच्छतः । अपि च सुभेके शोभनमेहने सवंषामुत्पादकत्वात्‌ शोभनप्रजनने 
नक्तोषासा रात्रिरुषाइच विरूपे तमःप्रकाशलक्षणास्यां विरुद्धख्पाभ्यां युक्ते अपि समनसासमानमनस्के ऐकमत्यं पराप्ते 
सत्यौ न मेथेते परस्परं न हिस्तः। तथा न तस्थतुः कवचिदपि न तिष्ठतः । सवेदा लोकानुग्रहं गच्छतः । अन्यान्येति 
कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो कवे भवत इति वक्तव्यम्‌ समासवच्च वहुलम्‌ (पा० सु० ८।१ ) अन्यशब्दस्य द्विर्भावः । सुष्ठु 
सेहो ययोस्ते सुमेके व्यत्ययेन हस्य ककारः । 

“भास्वती नेत्री सूनतानामचेति चित्रा वि दुरो न आवः। प्रार्प्या जगदवयु नो रायो अख्यदुषा अजीगर्मुवनानि 
विश्वा ॥' (ऋ० सं० १।११३।४) । भास्वती विशिष्टप्रकाशनयुक्ता सूनृतानां वाचां नेत्रो उत्पादयित्री । उषसः 
्रादुर्भावानन्तरमेव पशुपक्षिमृगादयः शब्दं कुर्वन्ति । एवंभूता उषा अचेति अस्माभिरज्ञायि। चित्रा चायनीया ज्ञाता। 
सा नः दुरः द्वाराणि तमसा तिरोहितानि वि आवः व्यवृणोत्‌ । यथास्माभिद्‌ शयन्ते तथा तमो निवार्य प्रकाशयतीत्पर्थः । 
अपि च, जगत्‌ सर्वं भुवनं प्राप्यं प्रकाशं गमयित्वा नः रायः घनानि वि अख्यत्‌ विशिष्टप्रकाशयुक्तास्यकरोत्‌ । सषा 
विश्वा भुवनानि तमसा तिरोहितत्वेन अविद्यमानकल्पानि अजीगः उद्गिरति स्वमुखाश्षिगंमयति स्वकीयेन प्रकाशेन 
तमो निःसारे पुनरुत्पञ्चानीव करोति । नेत्रीति प्रतीत्यभिप्रायेणोक्तिः । 


एषा दिवो दुहिता प्रस्यदशि व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः । विश्वस्येशाना पाथिवस्य वस्व उषो अद्येह 
सुभगे व्युच्छ ॥? (त्रट० सं० १।११३।७) । दिंवो दुहिता दुहितृस्थानीया । तस्य हि पूर्वाध उषा उत्पद्यते । युवतिः 


“मानो अघ्वा०?। रात्रि और उषा इन दोनों बहनों का चलने का रास्ता एक ही है। जिस आकाश मार्ग से उषा 
निकलती है, उसी मार्ग पर रात्रि भी चलतो है । यह मार्ग अनन्त, अवसान रहित है । इस मार्ग पर ये दोनों देदोप्यमान स्वभाव सूर्य के 
अनुशासन पर ही एक-एक कर क्रम से चलती हैं। अपि च, ये उषा ओर रात्रि सभी वस्तुओं को प्रकाशिका, उत्पादिका मानी जाती 
है, इसीलिये अपने परस्पर विरोधी तम और प्रकाश रूपी स्वभाव से युक्त होती हुई भी ये अपनी समान मनःस्थिति के आघार पर कसी 
किसी को हानि नहीं पहुंचाती । हिंसक रूप में वे कहीं झी नहीं रहती । वे सदा लोककल्याण में हो लगी रहती हैं । 'अत्यान्य' यहाँ प्र 
कर्मव्यतिहार में सर्वनाम का द्वित्व हो जाता है और वह प्रायः समस्त पद माना जाता हे । इस तरह से सूत्र और वात्तिक के आघार 


पर यहाँ पर अन्य शब्द का द्विभाव हो जाता है। “सुमेके' इस पद को व्युत्पत्ति “सुष्ठु मेह वाले' यह है । व्यत्यय के आघार पर यहाँ 
पर 'ह' के स्थान में ककार हो जाता है । 


'मास्वतो नेत्री०' । विशिष्ट प्रकाश से युक्त, मोठी वाणी की उत्पादयित्री उषा को हमने जान लिया है । उषा के प्रादुर्भाव 
के बाद हो पशु, पक्षो, मृग आदि की घ्वनियाँ सुनाई पड़ती हे । उस उषा को जब हम इस रूप में जान लेते हैं तो बह 4 तम से 
“आवृत द्वारों को खोल देती है । अर्थात्‌ वह जब जगत्‌ के सारे अन्धकार को दूर कर देती है, तो हुम उन सब पदार्थों को देखने में समर्थ 
हो जाते हैं । अपि च, यह उषा सारे जगत्‌ को प्रकाशित करके हमारे लिये घन-प्राप्ति के साधनों को भी विशेष रूप से बतला देती 
है । यह उषा तम, अन्धकार से ढके होने के कारण हमारे लिये न होने के बरावर विद्यमान विश्व के समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर 
देती है, मानो अपने मुह में से उनको निकाल रही हो । अपने प्रकाश से अन्धकार को दुर कर मानों यह उनको पुनः उत्पन्न कर देती 
है । नेत्री पद का अथ यहाँ प्रतीति है । त हा 
'एषा दिवो दुहिता०'। यह उषा आकाश को पुत्री के समान है, क्योंकि इसो आकाश के पूर्वाघ में उषा उत्पन्न होती 
है । यह उषा पुरुषों को उनके किये हुए कर्मों का फल देने वाली है, अथवा नित्य यौवन से युक्त हे । यह इवेत वस्त्र घारण किये हुए हे, 
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यावयित्री फलानां प्रापयित्री पुरुषेः नित्ययौवनोपेता वा शुक्लवासाः श्वेतंवसना निर्मलदीप्तिर्वा तथा विश्वस्य स्वस्य 
पांधिवस्य प्रथिव्याः सम्बन्धिनो वस्वः घनस्य ईशाना ईश्वरी हे सुभगे शोभनघने उषः, अद्य अस्मिन काले इहास्मिन 
देवयजनदेशे व्युच्छ तमांसि विवासय वजयेत्यथ: । 

उदीध्वँ जीवो असनं आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति । आरक्‌ पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र परतिरन्त 
आयुः ॥? (० सं० १।११३।१६) । हे मनुष्या उदीघ्वं शयनं परित्यज्योद्गच्छत । नः अस्माकं असुः शरीरस्य 
प्रेरयिता जीवः आगात तम अप प्रागात अपक्रान्तम्‌। उषसः प्रकाशे सति सवंजीवनव्यापारयोगः । तस्मात्परमात्मरूपतया 
स च जीवस्तदेव ज्योतिः आ एति आगच्छति। सूर्याय सूर्यस्य पन्थां मागं आरेक्‌ विविक्तीकरोति यातवे गमनाथ: 
तस्मिन्‌ देशे अगन्म गच्छामः, यत्र आयुरन्नं प्रतिरन्ते उदारा दानेन वर्षयन्ति । प्रपुर्वेस्तरतिवंधनाथे: । 

यदपि-- अश्विनोयुंगलदेवतारूपेण वर्णनम्‌ । तावपि दिवःपुत्रो तरुणो सुन्दरो रथारूढौ सूर्येकुमार्या 
सर्यायाः सहचरौ स्वणंमयौ सुम्दरीकन्यकार्पे अरुणोदयवेलायां तौ व्यज्येते। तदीयस्थे सज्जे उषसः प्रादुर्भावः । 
लोकरक्षकयोस्तयोरनेका गाथाः प्रसिद्धाः । आपत्काले विशेषतः समुद्रे नोयातृणां रक्षको वैद्यो अन्धपङ्ग्वो रक्षिचरण- 
दातारौ विश्पलाला लौहचरणसन्घातारी पौत्रग्रीकपुराणवणित 'दिआस=क्युरोझेउस पुत्रेण तथा हेलनसम्बस्षिना 
प्रसिद्धाशवारोहिम्याँ तुल्यो अन्धकारश्रकाशवत्प्रदोषप्रतीको प्रातःसायंगतनक्षत्रद्योतकौ' (१० ७२-७३) इति, तदपि 
बाह्यार्थानुवादमात्रमेव, सिद्धान्ते तयोदेवविशेषत्वेन कर्माङ्गत्वात्‌ । आतंजनोपास्यत्वाच्च परमात्मांशभूताबेव, प्रात: 
सवनेऽरघसत्रोत्तरवेलामारम्याश्विनसूक्तेः प्रातर्यावत्‌ स्तुयमानत्वात्‌ । च्यवनस्य वृद्धस्य योवनदानेन तुग्रस्य मुज्यो महाः 


जलयानस्य समुद्रात स्वीयान्त रिक्षगामिन्या शतारित्रया दिव्यनावा परित्राणेन च प्रख्यातमाहात्म्यो । 
अथवा निर्मल दीप्ति वाली है। यह सम्पूर्ण पाथिव घन की स्वामिनी है । ऐसी शोभन धन वाली हे उषे, आज इस समय इस यज्ञ 
स्थल में तुस सारे अन्धकार को दूर दो । 
“उदीर्घ्वं जीवो०' । हे मनुष्यों, शय्या का परित्याग कर अब उठो । हमारे शरीर में प्राणों का संचार करचे वाला अब 
आ गया है, अन्धकार दुर भाग गया है । उषा के प्रकाश होने के उपरान्त सारे प्राणियों में जीवन का संचार हो जाता है । इसलिये 
इसको परमात्मस्वरूप माना गया है । तो भी है यह जीव ही, किन्तु यह जीव ज्योतिर्मय है। उस ज्योतिर्मय जीव के आगमन का यहाँ 
' वर्णन हे । यह उषा आगे आकर सूर्य के आगमन के पथ को प्रशस्त करती है । हम भी उसी स्थान पर चलें, जहाँ पर उदार प्रकृति 
के दानी पुरुष दान के द्वारा अन्न की वृद्धि करते है । यहाँ पर प्र उपसग पूवंक तिरति धातु वर्धन के अर्थ में प्रयुक्त है । 
ट अक्विनीकुमार भी प्रातःकाल के युगल देवता हे वे भी यौः के पुत्र है । बे सदा तरुण एवं सुन्दर रहते हँ । वे भी रथा- 
खूढ रहते हैं ओर सुर्यकुमारी सूर्या के सहचर हँ । उनका रथ सदा भास्वर है, जिसके अंग स्वर्णमय हैं । बड़े सबेरे ये देवता प्रकट होते 
. हुँ, जब कुछ अन्धेरा अरुण को किरणों में विद्यमान रहता है । उनका रथ तैयार होते ही उषा का आविर्भाव होता है। लोकरक्षक 
. देवता के नाते अश्विन के सम्बन्ध में कई गाथाए प्रचलित हैँ । वे सामान्य रूप से आपत्ति के समय सुरक्षा करते हैँ, विशेष कर उनकी 
| खो जहाजो पर समुद्र में यात्रा करते हैं वे देवताओं के वेद्य माने जाते हैं। वे अन्धे को आँख थोर पंगु को पैर देते हैं । एक अद्भुत 
. कहानी इस सम्बन्ध में कही जाती है। उन्होंने विश्पला को लोहे का पैर लगा दिया था, जब वह किसी द्वन्द्व में कट गया था । वे 
` बहुत कुछ ग्रोक पुराणों में वणित डिऑक्सक्यूरी नामक झेउस के पुत्र तथा हेलन के दो प्रसिद्ध अदवारोहियों से मिलते-जुलते हैं । युगल 
तीनी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त संभावित हैँ । एक यह कि ये युगल देवता कुछ अन्धकार ओर कुछ प्रकाश वाले प्रदोष 
|. अतीव तक हैं । दुसरा यह कि प्रात: ओर सायंकाल के नक्षत्र के द्योतक हैं” (पृ० ७२-७३) । यह केवल ऊपरी अर्थ का अनुवाद मात्र है | 
/ दानत मे बे युगल देवता यज्ञ के अंग के रूप में स्वीकार किये गये हैं ॥ आर्त जन इनकी उपासना करते है, अतः ये परमात्मा 
33 सय शस्व क हप हूँ। प्रातःसवन में अघरात्रि के उपरान्त प्रातःकाल पर्यन्त आदिविन सूक्तों से इनकी स्तुति की जाती है । च्यवन ऋषि 
i क विच दच त कारण तथा तुग्र भुज्यु के समुद्र में फेसे हुए महान्‌ जलयान को अपनी अन्तरिक्षगामिनी सौ डांडे वाली दिव्य नाव से 
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` यदपि--'इ्धो वैदिकयुगे कारतवासिनां राष्ट्रियदेवतासोत्‌, ऋग्वेदस्य चतुर्थाशभागेस्तस्य स्तुयमानत्वात्‌ 
तन्माहात्म्यातिशयः स्फुट एव । स च पुरातनयुगादेव मानवरूपेण वाणतः। वायुमण्डलस्य सर्बप्रथम स पर्जेन्यदेव:, 
अनावृष्टेरन्धकारस्य मूर्तरूपो यो वृत्रासुरस्तं विजित्य स प्रख्याति लब्घवान्‌ । इयं कथा वेदिकमहषिभ्यः स्तुति- 
गाथाम्योऽमितसामग्रों प्रदत्तवतो । वञ्जमादाय प्रचुरमात्रया सोममापोय मरुद्धिः सहेन्द्रो दानवेयुंद्धयते । भोषणदेव- 
दानवसङ्ग्रामे वज्नेण वृत्रं प्रहरति । तेन द्यावापृथिव्यौ प्रकम्पेते। तस्यामाख्यायिकायामन्तनिहितं भोतिकतत्त्वमेव 
वप्यते । इन्द्रपराक्रमवर्णनप्रसङ्गे वात्याया भौतिकं रूपं क्वचिदेव वर्ण्यते । वर्षेत इन्द्रस्य वर्णनं नोपलभ्यते. किन्त्ववरुद्ध- 
जलस्य नदीनां च प्रवाहयितृत्वेनैव तच्छक्तिवर्णनं दृश्यते । विद्युतां प्रपात एव वज्रपातः । मेधानां गजनं शवां 
हम्भारवोऽसुराणां चोत्कारः। मेघानामनेकंनामभिरुल्लेखः क्वचिद्‌ गवां क्वचिदुधसां ववचिसतिर्फेराणां क्वचिज्जल- 
पात्राणां क्वचित्‌ पर्वेतानां रूपेण वणंनं दृश्यते । एते मेघपर्वता दानवानां पुरा णि । दानवानां संख्यापि क्वचिन्नवतिरेकोनः 
शतं शतं वा । क्वचित्‌ शारदरूपाणि क्वचिल्लोहमयानि पाषाणमयानि च मेघस्वरूपाणि पुराणि वण्येन्ते । दशमे मण्डले 
तासामाख्यायिकानां संग्रहो लभ्यते । इन्द्रो वृत्रं जघान, दुर्गाणि विभेद, नदोधाराः प्रवाहयामास, पवतान्‌ भित्त्वा 
स्वसहका रिम्योऽनेका घेनूदंत्तवान्‌, वृत्रकथागौरवादेवेन्द्रो वृत्रहोच्यते’ (१० ७३-७४ ) इति, तदपि बाह्याथज्ञानमात्र- 
विजम्मितमू, निरुक्तकारेस्त्वाष्ट्रो वृत्र इत्यैतिहासिकपक्षस्यापि वर्णनात्‌। यथा प्रकाशाधिष्ठातचेतन्यीत्मको देव 
इनद्रस्तथवान्धकारावरोघाद्यधिष्ठातृशक्तिविशिष्टश्चेतनो वृत्रः । तयोश्च रोमहर्षण तुमुलं युद्ध वेदेषु पुराणेतिहासादो 


च वहुधा वणितम्‌ । तत्सम्वन्धिनो$नेके मन्त्रा भूमिकायां व्याख्याता एव । 


“इन्द्र वैदिक युग के भारतवासियों के लोकप्रिय एवं राष्ट्रीय देवता है । उनका महत्त्व इसी से स्पष्ट-ह वे 

चतुर्थांश से अघिक भाग उनको हो स्तुति में निबद्ध है । पुरातन युग से प्रचलित यह देवता क्रमश: अधिकाधिक मलब स म कद 
णित है । सर्व प्रथम तो यह वायुमण्डल के पर्जन्य देव हैं, अनावृष्टि और अन्धकार के मूर्तरूप वृत्रातुर पर इन्होंने विजय पाई है । 
“इस कथा ने वैदिक ऋषियों को अपनो स्तुति गाथा के लिये अधिक सामग्री दो है । अपना चज लेकर, सोम रस का प्रचुर मात्रा में पान 
कर, मरुत देवता का साथी इन्द्र सदा दानवों से युद्ध करने के लिये उद्यत हो जाता है । यह देव-दानव का संग्राम बड़ा भीषण होता हे । 
जब इनद अपने वज्ञ से वृक्ष को मांति वृत्र पर प्रहार करता है, तब स्वर्ग और पृथ्वी भय से प्रकम्पित हो जाते हैं । उनका वर्णन अनेक 
बार ऐसे युद्ध को करते हुए किया गया है ! इस आख्यायिका में जो प्राकृतिक तथ्य अन्तनिहित हैं, उसका शाश्वत सन्दर्भ हमें मिलता है । 
इन्द्र के पराक्रमों का वर्णन करते हुए ऋषियों ने आँधी के समय भौतिक तत्त्वों का क्वचित्‌ ही उल्लेख किया है । इन्द्र को वर्षा करते हुए 
बहुत ही कम बताया है। परन्तु अवरुद्ध जल अथवा नदियों को प्रवाहित करने की उनकी शक्ति का बहुधा वर्णन है। बिजली का कडकना 
ही उसका वज्ञपात है । मेघों की गर्जना गायों का रम्माना अथवा असुरों का चीत्कार है। मेघों का नये नामों से उल्लेख है--कहीं 
गाय, कहीं ऊधस्‌, कहीं झरना ओर कहीं जलपात्र के रूप में । अद्गियों (पर्वत) का भी वर्णन है, जो इन्द्र के द्वारा विमोचित गायों 
को घेर लेते हैं । ऐसे पर्वतों का वर्णन पाया जाता हैं, जिनके शिखर से वहाँ के निवासी दानवों को इन्द्र नोचे गिराता है। वास्तव में 
ये पर्वत दानवों के पुर हैं । इन दानवों को संख्या ९०, ९९ या १०० हे । उनका वर्णन विविध रूप में किया है । कहीं वे सदा गतिशील: 
है, कही शारद रूप, तो कहीं लोहमय या पाषाणमय । ऋग्वेद के दशम मण्डल में उक्त आख्यायिका को सब बातों का संग्रह मिलता है । 
इ चे वृत्र को मार।, दुर्गो को तोड़ा, नदियों को घारा बहाई, पर्वतों का भेदन किया और अपने साथियों को अनेक गौ का दान 
दिया । वुत्रकथा के गौरव के कारण इन्द्र का प्रमुख नाम वृत्रहण रक्खा गया' (पृ० ७३-७४) । यह सब बातें भो केवल उपरी अथ को 
जानकर ही कही गई हे । निरुक्तकार ने त्वष्टा के पुत्र वृत्र को ऐतिहासिक कथा की मी व्याख्या को है । जैसे प्रकाश के अधिष्ठाता 
चेतन्यात्मक देवता के रूप में इन्द्र का वर्णन है, उसी तरह से अन्धकार, अवरोध आदि शक्तियों से विशिष्ट चेतन के रूप में वृत्र वणित 
है । इन दोनों का रोमहर्षण, तुमुल युद्ध वेदों में और पुराणेतिहास ग्रन्थों में बहुधा वणित है । इन कथाओं से सम्बद्ध अनेक भन्त्रो को 
हम व्याख्या कर चुके हूँ । | 


\ 
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बेदाय पारिजातः 

यदपि--'अधिकाधिकमानवरूपेणेन्द्रस्य ' चरित्रचित्रणाद्‌ यत्र तत्रानेतिकतालक्षणानि दश्यन्ते । 
क्वचित्‌ स्वच्छस्दमाचरति। तेन पितरो हताः, उषसो रथो भग्नः, यश्च सोमपानव्यसनः सोममदेनेव वीरविक्रमणायो, 
त्तेजितो भवति स्म । एकस्मिन्‌ सूक्त सोमपानमदोन्मत्ततया स्वशौर्यं स्वयं वर्णयति । यद्यप्यत्र काव्यगुणा अत्यल्पा एव, 
तथापि सदोस्मत्तोन्मादस्य काव्यमयवर्णनसम्बन्ध्याद्योदाहरणत्वात्‌ सविशेषं रोचकम्‌ । एतादुशोदाहरणानां नेतिकतां 
विचारयद्िरेतत्तथ्यं न विस्मर्तव्यं यद्देदिकऋ विभिः सोमपानस्य धामिकमहत्ता स्वीक्कता' (१० ७५-७६) इति, 
तदपि प्रमत्तप्रलपितम्‌, व्वन्मतेन कस्यचिच्चेतनस्येन्द्रस्याभावेन वायुमण्डलीयवात्यादिरूपत्वे तस्य सोमपातृत्व- 
पितृहन्तुत्वाद्यसम्भवात्‌ । सिद्धान्तरीत्या तु परमेश्वर्यशालिनो देवराजस्य ब्रह्मविद्वरिष्ठत्वेन लोकानुग्रहार्थ युद्धोपकरण- 
वच्चेन तज्जन्यमदस्य वर्णनीयत्वात्‌ । सोमश्च लता विशेषो न मद्यमुपटीकते । कथड्चित्तु मादकत्वस्यान्नादावपि 
दशेनात्‌ । पितृवधस्तु निर्मूल एव । इन्द्रस्य गोत्रमित्त्वं तु पक्षवतां पवंतानां पक्षभेतृत्वेन न तु पितृहन्तृत्वेन । यत्त 
«त्रिशीषेत्वाष्ट्रवघोञरन्मुखयतीन्‌ हत्वा शालावकेभ्यः प्रदानम्‌, यानि चाहल्यागमनादीति कार्याणि तानि ब्रह्मविज्ञान- 
स्तुत्यर्थंवादरूपाण्येव ब्रह्मसूत्रे शास्त्रदुष्ट्यधिकरणे “न कर्मणा वर्घते नो कनीयान्‌', एष महिमा नित्यो ब्राह्मणस्य 
न ह वे केन कर्मणाऽस्य लोको मो यते' इत्यादिवत्‌ । क्वचित्त्विन्द्रपदेन मुख्य एवेशवरोऽभिधीयते, “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते' (२।५।१५) इति ब॒हदारण्यकादो । देवराजः शतक्रतुरिन्द्रः परमेश्वर्यवान्‌ वृत्रहन्ता नमुचिहन्ता ब्रह्म- 

ड विद्वरिष्ठो जीवन्मुक्तो यथेष्टचेष्टोऽपि मुक्त एव, युगपदनेकत्र यज्ञेषु रथेन सोमादिहविर्भागार्थं गच्छति । प्रमाणान्तसः 

विरुदधभ्रमाणान्तरासिद्धार्थबोघकमन्त्रब्ाह्मणादीतां भूतार्थवादित्वेन 'वञ््रहस्तः पुरन्द र. ', 'इ्द्रो वृत्राय वज्त्रमुदयच्छत्‌' 
इत्यादिभिरिन्द्रस्य विग्रहवत्त्वं वज्जघरत्वं च देवताधिकरणादो साधितम्‌ । इह ग्रन्थेऽपि च तक्निरूपितम्‌ । 


“इन्द्र की प्रकृति को अधिकाधिक मानव रूप देने के कारण उसके चरित्र में यत्र-तत्र अनतिकता के लक्षण प्रवेश कर 
गाये हैं । कभी-कभी इन्द्र स्वच्छन्द अत्याचार करने में प्रवृत होता है- उसने पितृवध किया तथा उषस्‌ के रथ को तोड़ डाला। उपे 
सोमपात का व्यसन है । वह अत्यधिक मात्रा में सोमरस का पान करता है, जिसके मद से वह वीर विक्रमों के करने में उत्तेजित होता 

है । ऋग्वेद में एक समग्र सूक्त है, जिसमें इन्द्र सोम के नशे में चूर होकर अपने शौर्य एवं प्रताप का उल्लेख स्वयं ही करता है । यद्यपि इस 
सूक्त में काव्य-गुण बहुत ही कम हैं, तथा(प यह मानव के मनोभाव-विशेष कर मदिरामत्त उन्माद के काव्यमय वर्णन का आद्य उदाहरण 
होने के नाते सविशेष रोचक है । इन्द्र के इस तरह के अतिक्रमणों की नैतिकता को तोलते समय इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिये कि 

वैदिक ऋषियों को दृष्टि में सोमपान की घामिक महत्ता स्वीकृत हो चुकी थी” (पृ० ७५-७६) यह भी प्रमत्त का प्रलापमात्र है । आपके 

मत में जब कोई चेतन इन्द्र नही है, वह यदि केवल वागुमंडलीय वात्या प्रमृति का ही एक रूप है, तो उस पर सोमपान, पितु-हत्या आदि 

' दोषों का आरोप कैसे किया जा सकता है ? हमारे मत से तो परम ऐइवर्यशाली देवराज इन्द्र ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है । लोक के 

' कल्याण के लिये वह युद्ध मी करता है, अतः उसके युद्धजन्य उन्माद का वर्णन स्वाभाविक है । सोम एक लता है। उसको मद्य की कोटि 
में नहीं रखा जा सकता । थोड़ी-बहुत मादकता तो अन्न में भी विद्यमान है । पितुवघ की बात सर्वथा निर्मल है। इन्द्र को “गोत्रसित्‌' कहा 
गया है । इसका अर्थ है पंख वाले पर्वतों के पंखों को काट लेने वाला । इसका अर्थ पितृहन्ता नहीं हे । तीन शिर वाले त्वष्टा के पुत्र का 
व ` दघ करना, अरल्मुख यतियों को मारकर भेड़ियों को खिला देना, अहल्या के साथ व्यभिचार करना, इस तरह की बातें इन्द्र के विषय म 
कहीं जाती है, किन्तु ये सव ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिये अर्थवादमात्र हे । ब्रह्मसूत्र के 'झास्त्रदृष्टि अधिकरण में बताया गया है कि 
। खरहावेत्ता किसी मले-बुरे कार्य को करके न तो बढ़ता है और न घटता हैं। ब्रह्मवेत्ता की यह विशिष्ट महिमा है कि उसकों किसी भले-बुरे र 
कर “कार्य के आधार पर नहों नापा जा सकता । वृहदारण्यक प्रमृति उपनिषदों में तो इन्द्र पद से मुख्य परमेश्वर का ही ग्रहण किया गया 

/ ैँ । देवराज, शतक्रतु इन्द्र परम ऐश्वर्यशाली है । इसने वृत्र और नमुचि का वध किया है, तो भी यह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है । जीवन्मूर्त | 
| होने के कारण यह नाता प्रकार को चेष्टा करते हुए भी उनसे मुक्त है। यह एक साथ अनेक यज्ञों में अपने सोमादि हविर्माग को ग्रह 

करने के लिये रथ पर चढ़ कर जाता है । प्रमाणान्तर से अविर, प्रमाणान्तर से असिद्ध अर्थ के बोधक मन्त्र और ब्राह्मण प्रो ब | 


१०८४ 
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वेदाथंपारिजाता १०८५ 
यत्तु-“अवेस्ताग्नन्थे इन्द्र: कस्यचिदसुरस्य नाम” इति, तस्य तु भाषाभेदेन समाघेयत्वात्‌ । तद्रीत्याऽ्सुर | 
शब्दस्य प्राणवत्वबलबोधकत्वेनोत्कृष्टार्थबोधकत्वात्‌ । वेदेऽपि क्वचिदिद्धस्यासुरत्वमुक्तमेव । अशोमनेज्तात्मनि 


असुषु प्राणेषु प्राणोपलक्षितेषु देहादिषु वा रमणादसुरशब्दस्तु निकुष्टाथेबोधक: । 


यदपि-—'भारतीय-ईरानीयुगे इन्द्रापेक्षया वरुणस्याधिकं महत्त्वमासीत्‌ । वेदिकयुगे त्विष्द्रस्य माहात्म्या- 
तिशयो जातः। पुराणकाले तस्य त्रिमृत्यंधीनता जाता? इत्यादिकम्‌, तत्तुच्छम्‌, वेदस्यापौरुषेयत्वनित्यत्वास्यां तदसङ्गते: । 
इन्द्रस्य देवराजत्वेनोपेद्धाग्रजत्वेन प्रख्यातमाहात्म्यवत्त्वाच्च सर्वे देवाः पस्सेश्वरांशत्वेन माहात्म्यातिशयवत्त एव । | 
त्रितो$वेदिकदेवः । नारायणीयोपाख्यानेडपि दितत्रितसंज्ञो महर्षी वणितो । तदनुकरणेन ग्रीक-द्रीरोज-प्रतिमादिकमपि 
सङ्गच्छते । एवमपान्नपातृ-मातरिश्वादिदेवता अपि भारतीया एव, क्वचिदन्यत्रापि तदपन्नष्टपदेः स्मयंन्ते । वेदे 


` परवतिता पुर्वेवतिता च बाह्मानामेव भासते, नित्यत्वानवगमात्‌ । 'यस्मिन्तपो मातरिश्वा दघाति इत्यत्र तु 
मातरिश्वपदेन सुत्रात्मा हिरण्यगर्भो विवक्षितः । 


अत एव ऋग्वेदे स्द्रदेवतायाः स्थानं परवर्तिसाहित्ये वणितरुद्रात्‌ सवंथा भिन्नसेव, विष्ण्वपेक्षया तन्नार 
मोल्लेखः किङ्चिदल्पः, स घनुर्वाणधरः क्वचिद्‌ वज्ञेविद्यस्मयेरस्त्रेश्न सज्जितो वर्ण्येते । वन्यश्वापदवत्तदीयं रूपं 
भीषण घातक च । वस्तुतोऽन्तरिक्षस्य लोहितवराहः स उच्यते । रुद्रसुक्तेषु तस्य दारुणान्यस्त्राणि तथा भीषणकोपाद्‌ 
भयमुपर्वाणतम्‌ । तस्य भयावहमुग्रं रूपं संहारकमत्र व्यज्यते । वेदोत्तरयुगे तस्य शिवः कल्याणकरः स्वभावो विकास- 
मुपगतः। शङ्कररूपमपि परवर्तिनि वेदेऽपि विकसितमिति । तथापि दानवातामिव तस्य रूपं त केवलं भयकारकम्‌, किन्तु 


“अवेस्ता में 'इन्द्र' यह नाम किसी असुर का हैं (पु० ७६) । इसका समाधान भाषाभेद के आधार पर किया जा 
सकता है । अवेस्ता की भाषा के अनुसार असुर शब्द प्राणवान्‌ और बलवान्‌ व्यक्ति का बोधक होने से उत्कृष्ट अथ का ही वाचक है । 
वेद में भो कहीं पर इन्द्र को असुर कहा गया है । असुर शब्द की जब यहु निरुक्ति की जाती हे कि वह अशोभन अर्थात्‌ अनात्मा में, 
अथवा असु अर्थात्‌ प्राण, प्राणोपलक्षित देह प्रभृति में रमण करता है, तभी वह निकृष्ट अर्थ का बोषक होता हे । 


“भारत-ईरानी युग में इन्द्र को अपेक्षा वरण को महत्ता कहीं अधिक थी, परन्तु वेदिक युग के उत्तरार्ध में इन्द्र की 
महत्ता अपेक्षाकृत वरुण से अधिक हो चली थी । पुराणकाल में उसकी सत्ता त्रिमूति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) के अधीन हो गई” (पु० ७६) 
यह कथन भी सर्वथा तिरर्गल है, क्योंकि वेद की अपौरुषेयता और नित्यता के कारण इस कथन की कोई संगति नहीं बेठ सकती । इन्द्र 
की देवराज के रूप में ओर विष्णु के अग्रज के रूप में महिमा प्रख्यात हैं । सभी देवगण परमेश्वर के अंशभूत हूँ, अतः ये अतिशय 
माहात्म्य वाले हैं । त्रित भी वैदिक देवता है । नारायणीय उपाख्यान में हित और त्रित नाम के महर्षियों का वर्णन है । इसी के अनुकरण 
पर ग्रीक 'ट्रिटोज' की प्रतिमा वणित है (पु० ७६) । इसी तरह से अपान्नपात्‌, मातरिश्वा प्रभृति देवता भी भारतीय ही हूँ, कहीं अन्यत्र 
भी इनका स्मरण इनके अपभ्रंश पदों से हो सकता है (पृ० ७७) । वेद में परवर्तिता ओर पूर्ववर्तिता बाह्य दृष्टिप्रधान पाश्चात्य विद्वानों 
को ही प्रतीत होती है, क्योंकि वे वेद को नित्यता को नहीं जान पाते । “यस्मिन्नपो मातरिश्वा इस श्रुति में मातरिश्वा पद सूत्रात्मा _ 
हिरण्यगर्भ का बोधक है । | 


इसलिये “ऋग्वेद में रुद्र देवता का स्थान परवर्ती युग के साहित्य.में वणित रुद्र से बिलकुल भिन्न है। ऋग्वेद में रू का 
नामोल्लेख विष्णु को अपेक्षा कुछ कम ही. मिलता है रुद्र देवता प्रायशः घनुष-बाण लिये हुए वर्णित हैं, कहीं कहीं अवश्य उन्हे वस्त्र तथा 
बिद्युन्मय अस्त्र से भी संबद्ध बताया है। उनका स्वरूप वन्य इवापद की तरह भीषण एवं घातक है, वस्तुतः वह अन्तरिक्ष के लोहित 
वराह' कहे जाते हैं । रुद्र-सूक्तों में प्रधानतः उनके दारुण अस्त्र तथा भीषण कोप से भय ही वर्णित हे । परवर्ती वैदिक साहित्य में तो 
उनका उम्र रूप ओर अधिक भयावह तथा संहारकारी प्रकट होता है। यह तो वेदोत्तर युग में हो उनका शिव अर्थात्‌ कल्याणकारी रूप 
विकसित हुआ है। यद्यपि ऋग्वेद में मी 'शिव' यह नाम रुद्र के विशेषणों में पाया जाता है और उनसे शंकर रूप का आविर्भाव परवर्ती 
बैदो में हो चुका था, यह निश्चित हे कि रुद्र का रूप दानव की तरह केवल अपकारी कहीँ नहीं हे । उनको स्तुति न केवल अरिष्ट 
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१७८६ बेवार्थपारिजातः 
तदीयस्तुतिरनिष्टशमनाथेमिष्टप्राप्त्यथं मानवानां पशूनां च कल्याणाथं प्रस्तुता । रोगहन्त्र्या: स्वास्थ्यप्रदाया: शक्तेस्तु 
बहुघोल्लेखो दृश्यते । अत एव वेदेषु श्रेष्ठो वेद्यनाथरूपेण स एव वण्यते’ (१० ७७) इति, तदपि बँदिकसंस्क्रारवधुरय- 
मूलकम्‌, वेदानां समेषां मन्त्रब्राह्मणरूपाणां नित्यत्वात्‌ तत्र विकासकल्पना सवंथेव पराहता वेदितव्या । रुद्रस्य परमे- 
शवरत्वेन शुभाशुभकमंफलदातृत्वेनाशुभफलदानसमये तस्य घोरं खूपमेवानुभूयते। शुभकर्मोपासनादिफलदानकाले 
तस्याघोरःशिव-शङ्भूर-अवरोगवेद्य-वद्यनाथा दिरूपमेवानुभूयते । स्वतस्तु तस्याशेषविशेषातीतत्रह्मरूपत्वमेव । “भीषा- 
स्माट्रातः पवते भीषोदेति सूर्यः, महद्भयं वत्त्रमुद्यतम्‌', न त्वेव भयं विदुषोऽमन्वानस्य’ इत्यादिश्रुतेः । 'एको 
रुद्रोज्वतस्थे', ‘असंख्याता रुद्राः' इत्या दिमस्त्रे रद्रस्यंवा द्वितोयपरमेशवरत्वम, तस्येवानेकरूपत्वं चोक्तम्‌ । 

मरुतामपि प्रसिद्धविविधवायूनामधिष्ठातृचेतनत्वेन देवत्वमेश्वयंवत्त्वं च तत्र तत्र श्ूयते। समणि- 
सु्रामिमानिनस्तु हिरण्यगर्भरूपत्वमेव । यज्ञेषु 'वायव्यं शवेतमालमेत’ इत्यादिवचनेर्वायव्यश्वेतविघानम्‌ । वायोश्च 
शी घगामित्वं शी घ्रमेव भुतिगमयितृत्वमुक्तम्‌ । एवं प्रथिवीदेवतापि तत्र तत्र वर्ण्यते । 

यदपि--“अग्निदेवस्य पा्थिवदेवेषु सर्वतः प्राधान्यमेव । तस्य स्तुत्यर्थमृग्वेदे द्विशतसंख्यानि सूक्तानि 
सन्ति, तस्यापि पुरुषाकारत्वमुपकल्पितम्‌ । लैटिन भाषाप्रचलित इग्निसशब्दस्तत्तुल्यः । घतेन प्रज्वलितस्याग्निदेवस्य 
घृतपष्ठ-घृतमुख-घृतकेशादिसंज्ञाभिनिर्देशः। तस्य मुखमतीव देदीप्यमानम्‌, यत्र कठोराः किन्तु शु्रसुवर्णतुल्या 
दीप्तायसोपमा दन्ताः । क्वचिदेकाः क्वचिदनेकाञ्च जिह्वा वणिताः । देवेभ्यो हविनंयनाय स गरुडवद्वेगेन देवान्‌ प्रति 
संयाति । अरणिद्वयात्तस्योत्पत्तिरुक्ता । तादृशः शिशुः स य उत्पन्नः सन्नेव पितरौ संहरति। दशकुमारीम्योऽपि 


दमन के लिये है, अपितु वर-प्राप्ति लिये भो तथा मानव एवं पशु वर्ग के कल्याण के लिये भो प्रस्तुत की गई है । | विशेषकर उनकी 
रोगहुन्त्री एवं स्वास्थ्य-प्रदायिनी शक्ति का तो बहुधा उल्लेख मिलता है और उन्हें वंद्यो में श्रेष्ठ 'वेद्यनाथ' कह कर मो संबोधित किया है' 
(पृ० ७७) । वेदिक संस्कारों के न होने से ही इस तरह को बातें कहो जाती हैं । मन्त्रब्राह्मणात्मक सारा वैदिक साहित्य नित्य अपौरुषेय 
है, वहाँ पर बिकासवाद को बात कहना सर्वथा निष्प्रमाण है । रुद्र परमेश्वर हैं। वे शुभ और अशुभ सभी कर्मों का. फल देते है । 
जब वे अशुभ कमों का फल देते हैं तो उनको घोर और जब वे शुभ कर्मों का फल देते है तो उनको अघोर, शिव, शंकर मवरोग का वैद्य 
थोर वेद्यनाय आदि नामों से पुकारा किया जाता है । वे स्वतः समस्त विशेषताओं से रहित केवल ब्रह्मस्वरूप हुँ । 'मीषाऽस्माद्वातः. 
पवते प्रभृति थुतियाँ इसमें प्रमाण हे । 'एको रुद्रोऽवतस्थे' इत्यादि थुतियों में रुद्र की ही एकमात्र परमेश्वर के रूप में और उनकी 


पवन भी प्रसिद्ध विविध वायुओं के अधिष्ठाता चेतन देव हैं । इसीलिये उनके ऐश्वर्य का श्रतियों में जहाँ-तहां वर्णन है । 
यज्ञां में “वायव्यं श्वेतमालभेत” इत्यादि धुतिवचतो से वायुदेवता के लिये 
वाला, पृथ्वी पर शीघ्र पहुंचाने वाला कहा गया है। इसी तरह से पथिवी 















दु दे देवता का भी वर्णन जहाँ-तहाँ है (पृ० ७८-८३) । 

202० ` “भूलोक के पार्थिव देवताओं में सबसे प्रधान अग्नि है। ऋग्वेद में अग्निदेव को संबोधित 

र पर नै | लगभग २०० से अधिक 

हैं। अन्निदेव क्कै लिक में पृरुषोचित आकार को कल्पनां करना ऋषियों को अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होना चाहिये था ss 
प्रचलित इग्तिश' शब्द के तुल्यरूप “अग्नि? शब्द क्रूरवेद में केवल अग्नि का ही वाचक है । घृत से प्रज्वलित होने वाले अग्नि- 


पृष्ठ, पृतमुख, पृतकेश आदि संज्ञा से निर्देश किया है। भग्नदेव के मुख देदोप्यमान हैं, जिनमें कठोर परन्तु शुभ्र सुवणं जेसे 


हुँ दर ये छल मन है। अनिद के मुख में एक जिल्ला की, कहीं-कहीं अनेक जिद्वाओं को भी कल्पना की 
क अ वाडा के कप 0 नाते हुए गरड की गति से पहुंचता है। दो बरणियों के परस्पर घव से अग्नि की प्रतिदिन 
कै ह ता चर है जो उत्पन्न होते हो अपते जनक-जननी का संहार कर देता हे । उसका प्रसव दस कुमारिंयोः 
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बेदार्यपारिजातः ` १०८७ 
तस्योत्पत्तिरुक्ता ताश्च दशाङ्गुलिरूपा एव । बलपुत्रत्वेनापि स उक्तः, . अग्निप्राकट्यायारणिमस्थने बलस्यावश्यक- 
त्वात्‌ । प्रातर्जागरणात्‌ स उषबुंध उच्यते । तत एव स देवेष्ववमोऽन्यत्र सर्वेश्रेष्ठ उच्यते । एकस्मिस्नेव सूक्ते तस्य 
कनिष्ठता श्रेष्ठता चोक्ता । आकाशप्रभूताज्जलात्तदुत्पत्तिरुक्ता । स्वर्गात्तस्यागमनं चोक्तम्‌ । तस्य सर्वप्रथममाकाश- 
जन्यत्वभुक्तम्‌, पञ्चाद्‌ भूतले तृतीयं तज्जन्म जले। सवितृ-मर्दग्निरूपेण सूर्यन्द्रारिनिख्पेण वा तस्य त्रिरूपता 
प्रकल्पिता । संव ब्रह्म-विष्णु+रुद्रत्रिमुतिकल्पनावीजत्वमुपगता । त्रिमूतिरेव यज्ञियाग्नेस्त्रयो भागाः कल्पिताः । त एव 
पोरोहित्यसम्भ्रदायस्या ङ्गतामुपगताः, अग्नेविविधरूपाणां दर्शनात्‌ । बहुदेववादे व्याप्तस्येकेश्वरवादस्य भावना प्रसूता । 
अरिनिरमरो गृहस्थगृहेष्वतिथिरूपेण पुज्यते । गृहपतिशब्देन च सम्बोध्यते । देवानां यज्ञियभागप्रापणातू स दुत उच्यते ॥ 
स चाहुति दत्तवन्तं यजमानं सहस्ननयनेः पश्यति । वृक्षेषु विद्युदिवापकारिणोऽमित्रात्‌ हम्ति। ऐहिकानामुष्मिकांश्च 
मनोरथान्‌ पूरयति । अग्निपुजासम्प्रदाये भूतप्रेतापसारणपरतन्त्रमन्त्राणां नेरथक्यापादनम्‌““” (पृ० ८३-८६) इत्यादि, 
तदपि यत्किन्बित्‌, सिद्धान्तेऽर्निशब्दस्य लोकप्रसिद्धारिनिवोधकत्वेऽपि तद्द्वारा दिव्येश्वयंसम्पन्नदेवताबोधपारम्पयंण 
सर्वान्तर्यामिब्रह्मपर्यवसायित्वात्‌ । “एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ । नहि बेदिका जडमेवारिन यजस्ति 
स्तुवन्ति च, तस्य फलदातृत्वायोगात्‌ । तत्तदुदिष्टदेवताम्यो हविःप्रापकत्वमपि जडे न सम्भवति । अत एव सुक्तेषु 
क्वचिल्लौकिकारिनिरूपेण क्वचिद्देवविशेषरूपेण क्वचित्परमात्मरूपेणाग्नेवर्णनं दृश्यते । 


द्वारा भी माना गया है, जो वास्तव में दस अंगुलियाँ है । अग्नि को बल का पुत्र (सहसस्पुत्र) माना है । कारण, ज्वाला को प्रज्वलित 
करने में बल ही अरणि का मन्यन कर अग्नि को प्रकट करता है । प्रतिदिन प्रातः अग्नि के प्रज्वलित किये जाने से कहा जाता है कि 
अस्निदेव सुबह जगते हैं ओर उनका नाम 'उषबुंध' है । इसी कारण अग्नि को देवताओं में कनिष्ठ माना जाता है। कहीं-कहीं अग्नि को 
सबसे श्रेष्ठ मी बताया है, क्योंकि उनके द्वारा सर्व प्रथम यज्ञ को प्रसूति हुई है । अग्नि आकाश के जल से प्रसूत होता है, यह मी कहा 
गया हृ । बहुधा कहा जाता है कि स्वर्ग से अग्नि को लाया गया । पृथ्वी पर उत्पन्न, वायु से प्रसूत तथा आकाश में वर्तमान होने के नाते 
बहुधा अग्नि त्रिरूप माना जाता है । कहा जाता है कि 'सर्व प्रथम अग्नि का जन्म आकाश में हुआ, दूसरी बार हमारे लिये भूतल पर 
और तीसरी बार जल में हुआ” । सविता, मरुत्‌ और अग्नि के रूप में अथवा सूर्य, इन्द्र ओर अरित के रूप में त्रिमृति की कल्पना ऋग्वेद 
में विद्यमान है । संभवतः यही त्रिमूति की कल्पना ऐतिहासिक परम्परा में आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप हिन्दू त्रिमूति की 
जननी हो । अग्नि की इस व्रिमूति ने हो शायद यह सुझाया हो कि यज्ञिय अग्नि के तीन भाग कल्पित किये जॉय, जो पौरोहित्य 
सम्प्रदाय का एक मुख्य अङ्ग है । अग्नि की बहुरूपता के कारण अग्नि के अनेक जन्म कल्पित किये गये है । यहाँ हम इस तत्त्व को पाते 
हैं कि अग्नि के विविध रूपों को उक्त कल्पना ने बहुदेववाद में व्याप्त एकेदवरवाद की भावना को प्रसूत किया है। अग्नि अमर है । 
गृहस्थो के घर उसका रूप अतिथि के समान पूज्य माना जाता हे । वही एक देवता है, जिसे गृहपति कह कर संबोधित किया गया है । 
यज्ञिय बलि को अग्निदेव ले जाते हैं, अत एव उन्हें दुत को संज्ञा मो दो गई है। वह आहुति देवे वाले यजमान को तरफ सह नयन से 
दृष्टिपात करते हूँ। अपकारी पर तो वह ऐसे टूट पडते हैं, जैसे वृक्ष पर बिजली ट्टती है। इस लोक के और परलोक के समस्त 
मनोरथों को यह पूरा करते हँ । अग्निपूजा के संप्रदाय में अग्नि का मुख्य कर्म भूत-प्रेतादि को भगाता ओर उन्हें अस्म करना तथा 
विपक्षियों में द्वारा प्रयुक्त मन्त्र-तन्त्र को व्यर्थ करना रहा है” (प० ८३-८६) । यह सारा कथन व्यथं को बकवास हे । हमारे मत में मी 
यद्यपि अग्नि शब्द लोक में भी प्रसिद्ध अग्नि का भो बोधक है, तथापि इस लौकिक अग्नि के द्वारा परम्परा से दिव्य, ऐश्वर्य सम्पन्न 
देवता का भी बोध होता है ओर इस तरह से अन्ततः यह शब्द सर्वान्तर्यामी ब्रह्म में पर्यवसित हो जाता है । “एक सद्दिप्रा बहुषा 
वदन्ति’ इस तरह की श्रुतियाँ प्रमाण हैं । वैदिकगण केवल जड अरिन का हो यजन अथवा स्तवन नहीं करते, क्योंकि जड़ अर्ति उनको 
इनका फल कसे दे सकता है । उन-उत देवताओं के निमित्त दी गई हवि को मी जड़ अग्नि उनके पास केसे पहुंचा सकती है ? इसोलिये 
सुक्तो / कहीं पर लौकिक अग्नि के रूप में, कहीं देवविशेष के रूप में और कहीँ परमात्मा के रूप.में अस्ति का वर्णन दिखाई 
पड़ता || ॥ 2 A : हे क] ) हे ~, - | | 
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१०८८ बेदार्थपारिळात। 

_ यदपि च सोमसम्बन्ध उक्तम--'व्हर्वेदस्य सम्पूर्ण नवमे मण्डले यत्र तत कतिपयस्थले प्रकीणरूपेण 
सोमस्तुतिपराणि सूक्तानि दृश्यन्ते । बहुधोल्लेखदृष्ट्ा तु 3दिकदेवतासु सोमस्मर तृतीयं स्थानम्‌ । सोमलतायाः पेषणं 
ऊरणमियीभिर्गालिनीभिः क्षालनेन तत्तदप्रहेषु तत्मवहणे बहुनि सू क्तान्युपयुज्यन्ते । रहस्यमय ख्पर्कश्च तत्र 5 
विवस्वतो दक्षस्य वासोदरीसिः कुमारीभिः सोमस्य पवित्रीकरण दशाडगलीभिः शोधनं लक्षितम्‌ । चमंमय आस्तरणे 
ग्रावभिः सोमाभिषवणम्‌ । भेषोर्णामिः क्षालितस्य सोमस्य भाण्ड निर्गलनविधयो नेकधा महंषिभिवंणिताः । भाण्डषु 
गच्छन्ती सोमधारा वनेषु वेगेन घावन्त्या महिष्योपमिता । देवाः सोमभाण्डोपरि पक्षिण इव संहता भवन्ति । Se 
जलमपि पात्यते । तस्योपमातं स्वयूथं महानादेन प्रविशता वृषर्भण इतम्‌ । उदगातणां सामगानप्ररणया जलर्पारघानेन 
सोमरसो भाण्डे नत्यति । दारुमयेषु ग्रहेषु क्रोडमानः सोमो दशकुमारीभिः शोध्यते । सोच्पाँ पुत्रो दुरधमिश्रणेन गोपरि- 


ह विद्यता मितः । सोमपानमानन्द- 
सोमरसस्य ग्रहप्रवहण घ्वनिर्योद्धनादे्घनगजनेगेवां हम्भारवविद्युता पातशब्दरप मत; 
दायकमुत्तेजकममरत्वप्रदं च भवति, यः ग्रीक एम्ब्रोसिया' समकक्षतयोच्यते । सोमसुरा देवतानाममरत्वप्रदायिका । 


सा यजमानं स्वग गमयति । सोमः सर्व रोगान्नाशयति, अन्घेस्यो दृष्टि प्रयच्छति । इन्द्रस्तवनप्रसङ्गे सोमगुणाः प्रायेण 
वण्येन्ते । याजका घोषयन्ति ‘अपाम सोमममृता अभूम? (६० सं० ८४८1३) इति। सोमलता पर्वेतश्रेणीषु निवसति । 
अवेस्ताग्नन्ये होमानां वर्णनेन तत्प्रमीयते। वस्तुतस्तु स्वर्ग एव तत्स्थानम्‌ । तत एन सोमलता पृथिवीमानीतेति 
श्येनकथातो$वगम्यते । विद्यतां पर्जन्यानां वषंणस्य प्राकृतिक यद्‌.दृश्यं तस्येवेदं पौराणिकं खूपभ्‌ । 





सोम के सम्बन्ध में सैकडानल ने कहा हुँ- ऋग्वेद का पूरा नवा मण्डल मौर यत्र-तत्र कतिपय प्रकीर्ण सूक्त सोम के 

स्तुतिपरक है । यों बहुघा उल्लेख कें मापःदण्ड से निर्णय किया जाय तो वैदिक देवताओं में तीसरा प्रधान स्थान सोम को दिया जा 

सकता है । नवम मण्डल में वे अधिकांश मन्त्र हैँ, जो सोम को उस अवस्था का वणन करते हँ, जब वह पत्थरों पर पीसा जाता है और 

उसका रस उन के छच्च से लकड़ी के पात्रों में बहता है । यहाँ पर सोम की स्तुति रहस्यमय रूपको के द्वारा को गई हू । विवस्वान्‌ की 

` पुत्रियां अथवा दक्ष की सोदर कुमारियों द्वारा सोम के पवित्रीकरण का वर्णन करते समय ऋषियों का आशय दस अंगुलियों से है । 
 जोमबल्ली को चमं के आस्तरण पर रख सिल पर घिसने और भेड़ के ऊन के छन्ने से छानकर सोम रस के भाण्ड में गिराने को विधि 

का ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है । सोम रस को धारा को वनों में वेग से दोइती हुई महिषी की भांति बताया है। 

। देवता सोम-माण्ड पर पक्षियों को भाँति जमा होते हुए बताये गये है । पात्र में सोम रस के साथ पानी मिलाया जाता हे । इसको तुलना 
यपे झुण्ड में वेग से घुसते हुए, जोर से घ्वनि करते हुए वृषभ से की है। सोम-साम के गायकों द्वारा प्रेरित वह सोम रस जल का 
९६ ओ- परिधान पहने माण्ड में नृत्य करता है । उस दारुमय पात्र में क्रीडा करता हुआ वह सोम-रस दस कुमारियों के द्वारा शुद्ध किया जाता 
है। वह आपस्‌’ (जल) का पुत्र है, जो उसको जननी है। जबं पुरोहित सोम को दूध से मिश्चित करता है, तब उसे गो-परिधान से 


ही “ee ey 











ह कान पात्रों में बहते हुए सोमरस की ध्वनि का वर्णन कही योद्धाओं के निनाद के रूप में, कहीं बादल के गर्जन के रूप म, 
टी कहीं गायों के रम्माने के रूप में, तो कहीं बिजलो के कड़कने के रूप में किया है। सोमपान आनन्ददायक एवं उत्तेजक होता हुँ। 
क एव उसे अमरत्व प्रदान करने वाला देवी मेघ बताया है । उसे अमृत मो कहा है, \ जो ग्रीक “एम्ब्रोसिया' का समकक्ष है । सोम वह 
` सुरा है, जिसने देवताओं को अमर बनाया । सोम यजमान को अक्षय लोक में पहुंचा देता है। सोम हर रोग को दूर करता है, अन्धे को 
ओर पंगु को सति । इन्द्र की स्तुति के प्रसङ्ग में प्रायः सोम के गुणों का वर्णन मिलता है। याजक घोषणा करते हैं कि 
| गस पान किया है, हम अमर हो गये हूँ, हम दिव्य ज्योति में मिल गये हैँ और हमने देव का साक्षात्कार किया है. । सोमलता का 

निवास स्थान पर्वत- “श्रेणी ] ह । यह बात अवेस्ता ग्रन्थ में होमा के वर्णन से प्रमाणित होतो है। वास्तव में इसका स्थान तो स्वर्ग हे, 
' जहाँ वह उत्पन्न होतं हुँ। वह पुथ्वो परं स्वगं से हो लाई जाती है, यह घारणा स्वर्ग से सोम को लाने वाली ष्येत-कथा में वर्णित है ।' 


` संभवत: यह कथा विः त्‌ ओर उसके न साथ हो पर्जन्य (वर्षा) के सामान्य प्राकृतिक दृश्य का एक पोराणिक रूप है । 


2९२०६ * 
52:22 SN) *) 
a wx » हे 


२८५ 





थक 
वि Fe बदर 
Ee 
~ 


CC Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बेदायें पारिजात: १०८९ 


ऋग्वेदस्य पश्चादुभवेषु सुक्तेष्वथवेवेदसूक्त पु च सोमशन्दशचन्द्रवाचकत्वेनोक्तः। यजुर्वेदे नक्षत्ररूपा 
ओषधयः सोम्रपत्नीत्वेच वाणिता: । सर्वत्र ब्राह्मणग्रन्थेषु सोमश्चन्द्ररूपेण वणितः । तस्यैकस्मिन्‌ पक्षे एकंककलाक्षयात्‌ 
हासो5परपक्षे कलापूरणाद्‌ वृद्धिर्जायते। सोमचन्द्रमसोस्तादात्म्यं सोमस्य दिव्यतायास्तिमिरभेदशक्त रत्युक्तिपुर्णाद्‌ 
वर्णनाद्‌ व्यज्यते । जले क्लेदनात्‌ सोमवल्ली प्रफुल्लिता भवति । ततो विन्दवो निपतन्ति तस्मादेव तस्येन्ढुत्वोक्ति: । 
सूक्त ष्‌क्तम्‌--भाण्डे निहितः सोमो जलप्रतिबिम्वितचन्द्रवद्‌-भाति। अवेस्ताया वेदस्य च तुलनात्मकेनाध्ययनेन भारतीय- 
इरानी-युगे पौराणिकीषु गाथासु सोमस्य विशिष्टं स्थानमासीत्‌ । तत्रोभयत्रोक्तम्‌-सोमः पवंतेषत्पद्चते । तं पक्षिणो 
नयन्ति । सोमोऽमरतामापादयति । उभयत्र तद्रसं निश्चोत्य दुरे मिश्रणमुक्तम्‌ । स्वगंस्तज्जन्मस्थानम्‌, ततः पृथिव्याः 
मानीतः । तस्य स्वल्पमपि पानं शक्त्याघायकं भवति । उभयत्र दिव्यः सोमो देवतारूपोऽत्रत्यो रसरूपः । एवमत्यन्तं 
साम्यं दृश्यते’ (प० ८६-८९) इति । 


तदपि यत्किञ्चित्‌, वेदस्यानादित्वेन तदुक्तसोमव्यवहारस्य वेदिकानां सहवासवशात्‌ पारसीकेष्वपिः 
केश्चिदंशेः साम्येऽपि सोमयागविधायकमन्त्रन्नाह्मणानां तत्रासत्त्वेन स्वर्गंप्रापकरवेदिकज्योतिष्टोमादीचां तत्रासम्भवेन 
वेषम्यात्‌ । सिद्धान्ते तु न दुश्यचन्द्रढ्प एव सोमः, किन्त्वरनीषोमात्मकस्य जगतः कारणत्वेन सोमस्य परमात्मख्पः 
त्वमपि । प्रकृतिपुरुषौ शक्तिशिवौ जगतः । यथा शीतोष्णतन्त्रीम्यां विद्यद्विद्योतते, तथेव ताभ्यां जगदुत्पद्यते । प्रकृतिः 
पुरुषयोः शक्तिशिवयोरिवाग्नीषोमयोरपि व्यापकत्वात्‌ तद्रूपत्वम्‌ | यथारिनरव्यापकस्तर्थंव सोमोऽपि व्यापकः । अग्ने: 
प्रतीकोऽन्तरिक्षे सूर्यस्तर्थैव सोमप्रतीकश्रन्द्रोऽपि। सोमाहुत्यैव सूर्यः प्रज्वलति, तथा घृतसोमादिहोमादर्तिः । तत्रापि 


ऋग्वेद के पिछले कुछ सूक्तों में सोम स्पष्टतः चन्द्र रूप वणित हे । अथर्ववेद में सोम कई स्थान पर चन्द्रवाचक है । 
यजुर्वेद में सोम का ऐसा वर्णन है, जिसमें ओषधियाँ (नक्षत्र) उसकी पत्तियाँ बताई गई हँ । चन्द्र रूप सोम को यह कल्पना ब्राह्मणः 
ग्रन्थों में सर्वत्र है । जिसके एक पक्ष में क्षय का कारण बनाया गया है कि देवता और पितर उसके अमृत का पान करते हें । अपर पक्ष 
म सूर्य पुनः अपने तेज से उसे परिपूर्ण कर देता है । सोम के चन्द्रमा से इस तादात्म्य की कल्पना का ऋषियों द्वारा सोम के दिव्य 
स्वरूप और तिमिर-भेदन की शक्ति के अत्युक्तिपूर्ण वर्णन से उद्गम हुआ हे । ऋस्वेद में कई स्थानों प्र ऐसा वर्णन पाया जाता है कि 
पानी में भिगोने से सोमवल्ली फूल उठती है और उससे बूँद टपकती है, अत एव उसे “इन्दुः कहा जात। हे । ऋग्वेद के सूक्तो में कहा 
गया है कि माण्ड में रखा सोम ऐसा सुभग लगता है, जैदा जल में प्रतिबिम्बित चन्द्र । अवेस्ता और वेद को तुलना करने पर यह 
स्पष्ट है कि भारतीय-ईरानी युग में ओर पौराणिक गाथाओं में सोम का विशेष स्थान था । ऋग्वेद में ओर अवेस्ता में कहा है कि 
सोम पहाड़ों पर उगता है, उसे पक्षी ले जाते हैं, यह वह वनस्पति है, जो दीर्घायु ओर अमरता प्रदान करतो है। दोनों ही ग्रन्थों में कहा 
है कि उसका रस निचोड़ कर दुध में मिलाया जाता है । इसका जन्मस्थान स्वर्ग है, जहाँ से वह पृथ्वी पर लाया जाता है । दोनों 
ग्रन्थों में बताया गया है कि उसका एक घूंट व्यक्ति को शक्तिशाली देवता बना देता है, दोनों जगह दिव्य सोम भौमिक सोम से भिन्न 
माना गया है । दिव्य सोम देवता रूप है और यहाँ का सोम रसरूप है। दोतों में साम्य इतना अधिक है कि सोम और होम के नाम 
और गुण तथा विशेषण भी इकसार हैं! (पृ० ८६-८९) । TE 28: 
यह कथन भी गलत है । वेद अनादि हैं, अत: उनमें बताये गये सोम के उपयोग की विधि को वैदिकों के सहवास के . 
कारण पारसीक जन भी जान सकते हैं और इसीलिये उनमें कुछ अंशों में परस्पर समानता भी मिल सकती है, किन्तु सोमयाग के | 
विधायक मन्त्रों और ब्राह्मण वाक्यों के अभाव में. स्वर्ग के प्रापक वैदिक ज्योतिष्टोम प्रभृति यागों को सम्पन्न करने को सामथ्यं वहाँ नहीं 
है । यही वेद भोर अवेस्ता में सबसे बडी विषमता है । हमारे सिद्धान्त से तो सोम इस दिखाई पड़ते वाले चन्द्रमा को नहीं कहते, 
किन्तु अग्नीषोमात्मक इस जगत्‌ के कारणभूत सोम साक्षात्‌ परमात्मा ही है । इस जगत्‌ के प्रकृति और पुरुष शिव ओर शक्ति से 
अभिन्न हूँ । जैसे उण्डे भोर गरम तार की सहायता से विद्युत का प्रकाश होता है, उसी तरह से शिव और शक्ति के सहयोग से हो यह्‌ 
जगत्‌ उत्पन्न होता है। प्रकृति भौर पुरुष, शिव और शक्ति की तरह अरिन और सोम भी सर्वत्र व्यापक हैं, अतः ये परब्रह्म स्वरूप हैं । 
जैसे अग्नि व्यापक है, उसी तरह से सोम भी व्यापक है । जैसे अन्तरिक्ष में सूर्य अग्नि का प्रतीक है, उसी तरह से चन्द्र भी सोम का 
१३७ | 
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१०९० देवार्थपारिजात 


यथा साधिष्ठाना प्रकृति: प्रकृतिविशिष्टश्चेतनो वाऽनर्थान्तरम्‌, केवलायाः प्रकृतेः केवलस्य पुरुषस्य च कारणत्वायोगात्‌, 
तथेव प्रकृते$पि ज्ञेयम्‌ । सोमस्य गवादिभिरुतमोत्तमद्रव्येः समन्त्रकं क्रयणं तत्स्तवनदृष्ट्या तद्यजनम्‌, यायच्या स्वर्गा- 
दातयनम्‌ । तत्पतितपर्णे: पवित्रपलाशव॒क्षोत्पत्तिः । सोमेन देवानां तपेणम्‌ । सोमस्य किञ्चिन्मादकत्वेऽपि न सुरारूप- 
त्वम्‌, तस्य परमपावनत्वात्‌ । ब्राह्मणानां कृते सुरा सर्वथा निषिद्धा। सोमपानं तु ब्राह्मप्यापादकम्‌ । यस्य पित्रा 
पितामहेन सोमपानं न कृतं स दुब्राह्मणः, दुर्व्ाह्मणतानिवृत्त्ये हविविशेषविधानात्‌ । चन्द्रवत्‌ सोमस्यापि शुक्लपक्ष 
पत्राणि वर्षन्ते कृष्णपक्ष तु क्षीयन्ते । सोमकल्पानुष्ठानेन देहस्याभिनवत्वं सम्पाद्यते । अद्यत्वे तु कलिप्रभावात्‌ सोमो 
नोपलभ्यते । तत्प्रतिनिधिभ्भता पूतिका. लता सोमयागादावृपयुज्यते । नित्यापोरुषेयवेदर्वाणतमाहात्म्यस्य सोमस्य 
तत्साध्ययागस्य वेदेकसमघिगम्यत्वमेवेति न तस्यावेस्तागम्यत्वं सम्भवति । प्रत्यक्षाद्यगम्यानां ज्योतिष्टोमतत्फलानां 
कार्यकारणभावस्य पुरुषमुलकपौरुषेयवचनमुलकत्वासम्भवेनापौरुषेयवेदमूल कत्वस्याम्युपगन्तव्यत्वात्‌ । शयेनकथापि 


माचान्तराविरोघान्मानान्तराप्राप्तार्थबोघकत्वात्‌ स्वार्थपर्यंवसायिन्येव । 
यदपि--'ऋग्वेदीयविचा रघाराया विकासाद्‌ भारतीयमूर्तदेवतापेक्षया भावात्मकदेवताः परिकल्पिताः । 
दशममण्डले श्रद्धामन्योरथर्ववेदे च कामदेवताया अपि वर्णनं दृश्यते कुसुमशरस्य रतीशस्य पुवरूपम्‌ । ततः कर्तृत्वशक्त : 
प्रतीकतया घाता प्रजापतिश्च वर्णित: । मूलतः प्रजापतिः सूर्यस्य सवितुश्च नामान्तरमासीतु । अन्तिममण्डले विश्वसृष्टि- 
भारग्रहणाय प्रथ देवताख्पेण प्रजापतिरुपस्थितः। वाजसनेयिसंहितायामथरवंवेदे विशेषतो ब्राह्मणेषु देवानां 


प्रतीक है । सोम को आहुति को प्राप्त करके ही सूर्य तपता है, जैसे कि घृत आदि के होम से अग्नि । जैसे अधिष्ठान सहित प्रकृति अथवा 

प्रकृति से युक्त चेतन एक ही वस्तु है, क्योंकि केवल प्रकृति अथवा केवल पुरुष में किसी कार्य को करने की सामर्थ्य नहीं है, उसी तरह से 

अस्ति ओर सोम के सम्बन्ध में मी समझना चाहिये । सोम को गो प्रभृति उत्तम द्रव्यो से मन्त्रोच्चार पूर्वक खरीदा जाता है, उसकी स्तुति 

को जाती हे और इष्टि के द्वारा उसका यजन किया जाता है। गायत्री उसको स्वर्ग से ले आती है । उसके गिरे हुए पत्तों से पलाश 

वृक्ष की उत्पत्ति हुई है । सोमरस से देवताओं को तृप्त किया जाता है। यद्यपि सोम कुछ मादक है, तो भी उसको सुरा नहीं कहा जा 

सकता । वह परम पवित्र वस्तु है । ब्राह्मणों के लिये सुरा का पान सर्वथा निषिद्ध है। इसके विपरीत सोमरस के पान से ब्राह्मण पुष्ट 

होता है । जिसके पिता-पितामह आदि ने सोमपान नहीं किया, वह खरा ब्राह्मण नहीं है। इस दोष की निवृत्ति के लिये भी अज्ञ में 

' हवि दी जाती हे । चन्द्रमा के समान सोमलता के भी शुक्ल पक्ष में पत्ते बढ़ते है ओर कृष्ण पक्ष में घटते है । सोमकल्प का अनुष्ठान करने 

से शरीर एकदम नया हो जाता है । आजकल तो कलि के प्रभाव से सोमलता उपलब्ध नहीं होती । उसके स्थान पर आजकल सोमयाग 

| मैँपूतिका लता काम में लाई जाती है । नित्य और अपोरुषेय बेद में वणित माहात्म्य वाली सोमलता की और उसकी सहायता से 

सम्पन्न होने वाले याग की अधिगति केवल वेद से हो हो सकती है, अतः उसकी अनधिगति का कोई प्ररन ही नहीं है। प्रत्यक्ष प्रभृति 

_ प्रमार्णोके 2 22 याग और उसके फल के कार्यकारणभाव की अवगति पुरुषमूलक पौरुषेय वचनों से भी नहीं हो सकती, | 
यतः यह मानना पड़ेंगा कि इस कायकारणमाव की अवगति केवल अपौरुषेय वेद वचर्नो से हो | 

कथा को यथाथ मानने में कोई बाघा नहों है, क्योंकि इसका किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से कोई डा न Ra ie 

. यहां पर भी किसी अन्य प्रमाण से अप्राप्त नई बात का प्रतिपादन है । 
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__ देवताओं की कल्पना लगे । ऋणेद के दशम मण्डल में श्रद्धा ओर मन्यु (रोष, अमर्ष) को तथा अथर्ववेद में काम को देवता माना 









3 देवता है जैसे घाता ओर प्रजापति । मूलतः प्रजापति सविता ओर सुर्य देवताओं का नामान्तर था । परन्तु ऋग्वेद के अन्तिम 
ओर ब दि पी तेवी हा देवता के रूप में उपस्थित होते हैं । यह अथर्ववेद में, बहुधा वाजसनेयी संहिता में 
त क हारम तामों के पिता के रुप में एक मुख्य देवता मान लिये गये है । त्रो में. प्रजापति और 
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धदार्थपारिजातः १०९१ 
पितृत्वेन मुख्यदेवतारूपेण प्रजापतिः कल्पितः । सूत्रेषु प्रजापतिर्वेदोत्तरयुगे चतुर्मखन्रह्मरूपेण कल्पितः । दशममण्डले 
यथा--'येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दुढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा 
विधेम ॥' अत्र चतुर्थ्यां पङ्क्तो प्रजापतिमज्ञातं मत्वा प्रश्‍नवाचिना सर्वनाम्ना सङ्केतितः सः। वंदिकसा हित्यीयः क 

परवतिकाले सृष्टिकर्तुः प्रजापतेरेव केवलं पर्यायवाचको जातः, किन्तु प्रजापतेः स्वातन्त्र्येण नामैव सम्पन्नम्‌ (पू? ८९- 
९०) इति, तदपि न, मन्त्रे सूक्ता चात्र प्रजापतिरूपस्य परमात्मनो विवक्षितत्वात्‌ । येन द्यौरन्तरिक्षं उग्रा उद्गणं 
विशेषाद्‌ गहनरूपं वा । पृथिवी भूमिश्च दुढा येन स्थिरीकृता स्वः स्वर्गश्च येन स्तमितं स्तब्धं कृतं यथा द्यौने पतति 
तथापयवस्थापितं तथा नाक आदित्यश्च येन अन्तरिक्षे स्तभितः, यः अन्तरिक्षे रजस उदकस्य विमानो निर्माता तस्मै 
कस्मे अविज्ञातस्वरूपाय परमात्मने हविषा विघेम परिचरेम । 'कस्मे' इत्यत्र कःशब्दोऽनिर्ज्ञातस्वरूपत्वात्‌ प्रजापतौ 
वतते । यद्ठा सृष्ट्यर्थं कामयत इति कः, कमेडंः प्रत्ययः । 


एवमेव सूर्याऱ्नीन्द्रादिदेवतानामपि भावदेवतात्वमेव । नहि केवलं दश्यस्वरूपाणां भौतिकपदार्थानामेव 
देवतात्वं तेषां स्तुतिहविरादिभाक्त्वायोगांत्‌, किन्तु सूर्यादिगतश क्तिविशेषविशिष्टानाममूतेचेतनानामेव देवतात्वम्‌ । 
तेषां चैश्वर्यविशेषवत्त्वेन स्तुत्यत्वादिसम्भवात्‌। न च दृश्यमानभौतिकरूपाण्येव तेषां मूर्तरूपाणि, तत्रेशवर्यवत्त्वाः 
योगात्‌ । तेषां लीलाविग्रहवत्तवं त्वैच्छिकं विशिष्टेश्वर्यवच्च । मन्त्रब्राह्मणपुराणेतिहाससिद्धत्वात्‌ श्रद्धा-मन्यु-कामादयश्च 
समष्टिरूपेणेव देवताः, व्यष्टिरूपेण तु परिच्च्िन्नत्वदशंनम्‌ । प्रजापतेः श्रद्धा रुद्रस्य मन्युर्जगत्सिसुक्षोः कामश्च 
देवताभावेन पूज्यन्ते, तदचिष्ठातृचेतनानां विशिष्टेश्वयंवत्वात्‌। सवितरि सूर्यं च तदधिष्ठातृचेतनरूपेणैव 
प्रजापतित्वम्‌ । देवानां जनकः कश्यपोऽपि तदभेदभावनयेव प्रजापति: । चतुर्मुखो ब्रह्मापि तदभिव्य क्तिविशेषत्वेन 


वेदोत्तर युग के ब्रह्मा एक रूप माने गए हैं । दशम मंडल के एक सूक्त में हमें एक ऐसा रोचक निदर्शन मिलता है, जिससे पता चलता 
हे कि भावस्वरूप देवताओं की मान्यता क्यों कर हुई। एक मन्त्र है--'येन द्योरुग्रा०' । यहाँ की चौथी पंक्ति आगे आने वाले नौ मन्त्रों 
का ध्रुवपद हे, जिसमें प्रजापति को अज्ञात मानकर प्रश्‍नवाची सर्वनाम “कः' के द्वारा उन्हें संकेतित किया है । वेदिक साहित्य का यह्‌ 
कः आगे चलकर न केवल सृष्टिकर्ता प्रजापति का पर्याय हो गया, अपि तु वह प्रजापति का एक स्वतन्त्र नाम ही बन गया 
(पु० ८९-९०) । यह कथन भी गलत हे, क्योंकि इस मन्त्र में और पूरे सूक्त में प्रजापतिरूप परमात्मा ही विवक्षित है। मन्त्र का 
अथ यह है-जिसने इस गहन खूप अन्तरिक्ष को चारों तरफ फैला दिया, इस भूमि को दृढ़ आधार दिया और जिससे स्वर्ग को स्थिर 
कर दिया कि वह अपने स्थान से गिरता नहीं है, जिसने केवल स्वर्ग को ही नहीं, सूर्य को भी अन्तरिक्ष में ऐसा उहरा दिया है कि जो 
अन्तरिक्ष में रहकर वृष्टि के जल का निर्माण करता है, उस अज्ञात स्वरूप परमात्मा को हम हवि प्रदान करते है । 'कस्सै' यहाँ का 


कः शब्द अनिज्ञात स्वरूप प्रजापति का निर्देशक है । अथवा जो सृष्टि की कामना करता है, उसको 'कः कहा जाता है । यहाँ प्र 
कम घातु से ड प्रत्यय होता हे । 


इसी तरह से सूर्य, अग्नि, इन्द्र प्रभृति भो भाव देवता ही हुँ । केवल दृश्य स्वरूप भौतिक पदार्थों को ही देवता नहीँ oe 
माना जा सकता, क्योंकि उनमें अपनी स्तुति सुनने अथवा उनके निमित्त दो गई हवि को ग्रहण करने को सामर्थ्य कहाँ से आवेगी? 
अतः सूर्यादिगत शक्तिविशेष से संपन्न अमूर्त स्वरूप ही चेतन देवताओं को मानना पड़ेगा । - ये ऐश्वर्यविदोष से संयुक्त हैं। अतः इनमें | 
स्तुति को सुनने और हवि को ग्रहण करने की भी सामर्थ्य है ।- दृश्यमान भौतिक रूप ही मूर्तरूप नहीं साने जा सकते, क्योंकि उत्तम वह 
ऐश्वर्य नहीं हे । ये जो लीलाविग्रह धारण करते हैँ,” वह उनकी अपनी इच्छा है । चह उनके विशिष्ट ऐश्वर्य का ही द्योतक है । मन्त्र 
ब्राह्मण, पुराण, इतिहास प्रभूति ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि अद्धा, मन्यु, काम प्रभृति समष्टि देवता है, व्यष्टिख्प में तो ये किसी न 
किसी जीव से परिच्छिन्न हैं । प्रजापति की श्रद्धा, सद्र का मन्यु भोर जगत्स्रष्टा ईश्वर का काम देवता के रूप में पूजनीय हे । क्योंकि 
इनके अधिष्ठाता चेतन विशिष्ट ऐश्वर्य से संयुक्त हे । सविता और सूर्ये में उनके अधिष्ठाता चेतन को ही प्रजापति कहा जाता है । 
देवताओं के जनक कश्यप को इस प्रजापति से अभिन्न मानकर ही प्रजापति कहते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा भी विशिष्ट अभिव्यक्ति के कारण 
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१०९२ बेदार्थपारिजातः 

प्रजापति: । बिशवस्रष्टा परमेश्वरस्तु कस्याश्चिद्विचारघाराया न विकासः, किन्तु वस्तुस्थितिमूलकः सर्वविधकल्पनाना- 
माधारभूतः। अपोरुषेयोप्नादिश्व वेदस्तन्निःश्वास भतः, अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदुगवेदो यजुरवेदः? 
इति अतेः । विकासवादस्तु तिलशः खण्डितोऽस्माभिः 'माक्सँवाद और रामराज्य’ इति ग्रस्थे । अत एवानादिकालादेव 
वेदिका देवाः प्रजापतिः कश्यपश्चतुर्मुखो ब्रह्मा विष्णू रुद्रः शिवश्च । विष्णृसुक्तेऽप्यर्निवायुसूर्यपृ थिव्यन्त रिक्ष- 
झलोकादिसरष्ट्त्वेन विष्णोः परमेश्वरत्वमुक्तम्‌। आएचर्यमेतद्यद्‌ वेदिका मन्त्राणां ब्राह्मणानामारण्यकोपनिषदां सुत्राणां 
घर्मेशास्त्रेतिहासपुराणानां समन्वयेनैकवाक्यतया तात्पर्यं निर्धारयन्ति, पर पाशचात्त्यास्त्वेकस्यापि ग्रस्थस्येकरूपता- 
सेककतुकतामेकपर्यंवसायितां च नाङ्गोकुवन्ति, विकासवादसंस्कारेण तैरेकस्मिन्नपि देहे ऐकात्म्यास्युपयमासम्भवात्‌ । 
बंदिकाचां रीत्या परमेशवरोऽनाद्यनन्तः सर्वज्ञस्तच्छासनात्मकं मन्त्ब्राह्मणात्मकं वेदशास्त्रमप्यनादि। तच्चरणाश्नितं 
पोरुषेयमप्यार्षशास्त्रमानुपूर्वीभेदवत्वेऽपि मूलतोऽनाद्येवातः समन्वयेनेव मीमांसापद्धत्याऽर्थो ज्ञातव्यः । पाश्चात्त्यास्तु न 
केवलमृकसंहितायां किन्त्बैकस्मिन्नपि मण्डले सुक्तेष्वपि प्रक्षिप्ततां भिन्नकालतां चाम्युपयन्ति । तेन तद्रीत्या समन्वय- 
कथापि दुरे । तथेव तदीयबाय विला दिग्रन्थेऽपि दुष्कल्पनाः सम्भवन्त्येव । तस्माद्वैदिकानां दृष्ट्या कस्म देवायेत्यत्रापि न 


प्रश्‍नवाची कस्मेशब्दः, किन्तु प्रजापतिबोधक एव । 
यदपि--“ऋग्वेदस्य सर्वंप्राचीने तथा पाश्चात्त्येऽशे' भावस्वरूपा बृहस्पतिदेवता लभ्यते। सा प्रार्थनाः 


प्रतिरुच्यते । राथप्रभृतिसिर्भक्तेमृतस्वरूपो बृहृस्पतिरम्युपेयते । प्रस्तुतलेखकस्य सम्मत्या तु बृहस्पतिरग्निदेवस्य 
याज्ञिकक्रियाणां पारम्परिकरूपे देवीकरणरूपः, यतो बृहस्पतेरग्नेश्च पर्याप्तं सौसादृश्यम्‌। बृहस्पतेर्मृख्यं कार्य 
प्रोरोहित्यम्‌ । अन्तेरिवेन्द्रोपाख्याने बृहस्पतेरपि सन्निवेशः। स तत्र स्थायिस्थानं प्राप्तवान्‌। बृहस्पतिना वलं 


प्रजापति कहा जाता है । विष्वस्ष्टा परमेश्‍वर किसी विचारधारा का विकास न होकर वस्तुस्थितिमूलक है । सारी कल्पनाओं का आघार 
यह परमेश्वर ही हे 1 अपौरुषेय और अनादि वेद उस परमेश्वर का ही निःरवास है। श्रुति ने स्पष्ट कहा है कि “ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि 
इस महान्‌ भूत के निःश्वास स्वरूप है । विकासवाद का हमने विस्तार से अपने ग्रन्थ 'माक्संवाद ओर रामराजय' में खण्डन किया है । 
` इसीलिये अनादि काल से प्रजापति, कश्यप, चतुमुंख ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव वैदिक देव हैं । विष्णु सूक्त में अग्नि, वायु, सूर्य, पुथिवी, 
अन्तरिक्ष, चुलोक प्रभृति के खरष्टा के रूप में विष्णु को परमेश्‍वर माना गया है । आश्चर्य की बात यहो है कि वैदिक विद्वान्‌ मन्त्र, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, सूत्र, धर्मशास्त्र, इतिहास-पुराण प्रभृति ग्रन्थों का समन्वय कर इनकी एकवाक्यता के आधार पर तात्पर्य का 


ड 2 र से प्राप्त आर्षशास्त्र क पौरुषेय हैं और इनमें आनुपूर्वो का भेद भी विद्यमान है, तो भी मूलतः यह अनादि है, अतः समन्वय के 

के आधार पर ही सीमांसा की पद्धति से इनका अर्थ जानना चाहिये । पाश्चात्य विद्वान्‌ न केवल क्रग्वेदसहिता में, किन्तु एक एक मण्डल 
व की ह को पद्धति से समन्वय को बात करना ही कठिन 
25 2. बल आ एउ की Ie उनके वाइविल प्रभृति घमंगरन्थों के सम्बन्ध में भी की जा सकती हैं। वस्तुतः वेदिकों की दृष्टि से 
. कैस्म देवाय यहां पर मी 'कस्म' शब्द प्रश्‍नवाची न होकर प्रजापति का ही वोधक है । 






है 
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येद के सबसे प्राचीन तथा पिछले बंशों में एक ओर आवस्वरूप देवता पाये जाते है, जिनका नाम है बृहस्पति, 


> षि पार के स्वामी । राथ तथा अन्य प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों ने बृहस्पति को साक्षात्‌ भक्ति का मूर्तरूप माना हुं । ` परन्तु प्रस्तुत 
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वेदार्यपारिजातः १०९३ 


विजित्य गावो गृहीताः । अज्ञे ब्रह्माख्यश्चेक ऋत्विग्‌ बृहस्पतिस्तत्कार्यं करोति । एतद्र्पेण हिन्दूनां त्रिमूतिषु मुख्यस्य 
ब्रह्मदेवस्य पुर्व॑रूपम्‌ । स वेदोत्तरपुराणेषु ऋषिरूपेण वर्तमान: सुरगुरुः सन्‌ वृहस्पतिग्रहस्याचिष्ठातुदेवत्वेन पुज्यते! 
(पृ० ९०५९१) इति, तदपि न सङ्गतम्‌, यतो “वाग्वे बृहती तस्याः पति हस्पति' इत्यादिछान्दोग्योपनिषद्रीत्या 
वेदलक्षणाया वाचः पतिब हस्पतित्वेनोक्तः, ऋग्वेदस्यापौरुषेयत्वेन तत्र पो रस्त्यपाशचात्यकल्पनायोगात्‌, पुराणेति- 
हासयोवंदव्याख्यानत्वात्‌ । वेदोक्तबृहस्पतेः स्वरूपजिज्ञासायां तद्विवरणरूपाम्यां ताम्यां तस्य सुरगुरुत्वेन वर्णनात । 
यज्ञेषु तु ब्रह्मा बृहस्पतिस्थानोयस्तत्कायंकरत्वात्‌। त्रिमुतिगतो ब्रह्मा तु ततोऽन्य एव, तस्य सृष्ट्यधिकारित्वात | 
ऋषिरूपतापि सुरगुरावेव सम्भवति, नारदस्येव तस्य देवषित्वोपपत्ते: । १ 


यदपि--अदितिमुक्तिमाता । सा चादित्यानां माता । वरुणवत्‌ सापि शरोरकष्टतिवारयित्री तापवन्ध- 
मोचयित्री । मोचयित्रीत्वादेव स्वतन्त्रता रूपा सा । क्बचित्सृक्ते कश्चिदृषिस्तस्याः सकाशादसोमं वरं वृणोति । 
आदित्येषु मुक्तिपुत्रार्थेडदितिशब्द: प्रयुक्त: । ऋग्वेदशब्देषु तादृशो व्यत्ययो वहुधा दुश्यते । अत्र प्रकरणे स्त्रीलिङ्गमिद 
पदं क्रमेण कस्याश्चिहदेवमूतर्वोधकं जातम्‌ । संस्कृतभाषायामेवममूर्तस्य मूतंरूपप्रदानपद्धतिः प्रचलति । एवं भारतीयः 
देवीरूपेणोदुगमवती सा ऐतिहासिकक्रमेण स्वस्याः केषुचित्पुत्रेष्ववश्यं कनिष्ठा या प्राग्भारतीये प्रचलति स्म? (प० ९१) 
इति, तदपि निर्मूलम्‌, प्रमाणानुपन्यासात्‌ । 'दो$वखण्डने' इति धातोनिष्पन्नस्यादितिशब्दस्य स्त्री लिङ्गस्याखण्डनीया 
पुज्या देवमाता वाच्या, तदुपलक्षिता अखण्डनीया चितिस्तूपलक्षणीया, तस्पाः सर्वात्मतावर्णनात्‌ । अदितिर्द्योरन्तरिक्ष- 
मित्यादिमन्त्रवर्णात्‌ । इन्द्रोपेन्द्रमातृत्वादपि सा समहंणीया । नहि विकासक्रमेण शब्दानामर्थाः परिवत्यन्ते, शब्दार्थः 


एक ऋत्विक्‌ होता है । बृहस्पति इस कार्य को करते हँ । इस रूप में उत्तरकालिक हिन्दू त्रिमूति के मुख्य देवता ब्रह्मा के वह पूर्व रूप 
हँ । वेदोत्तर पुराणों में बृहस्पति ऋषि के रूप में वर्तमान है । वह सुरगुरु कहलाते हैं भोर बृहस्पति नामक ग्रह के अधिष्ठाता के रूप मे 
पूजे जाते है (पु० ९०-९१) । यह कथन भी संगत नहीं है, क्योंकि 'वाग्‌ वृहती कहलाती है, उसका पति बृहस्पति है” इस छान्दोग्य श्रुति 
के अनुसार वेदस्वरूप वाणी के पति को वृहस्पति कहा जाता हे । ऋग्वेद तो अपोरुषेय है, अतः उसमें पूर्वकाल और उत्तरकाल का 
आरोप नहीं किया जा सकता । पुराण और इतिहास भी वेद में प्रतिपादिव बात की ही पुष्टि करते हैँ। वेदोक्त बृहस्पति के स्वरूप को 
जब जानने की इच्छा होती है, तो वेदों के विवरण स्वरूप इन इतिहास-पुराण ग्रन्थों से ही बृहस्पति का सुरगुरु के रूप में वर्णन मिलता 
है । यज्ञो में ब्रह्मा का पद वृहस्पति का ही प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का ब्रह्मा वहाँ पर बृहस्पति के हो सारे कार्य करता 
हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूति में परिगणित ब्रह्मा इससे भिन्न हे, क्योंकि त्रिमूतिगत ब्रह्मा सृष्टि का अधिकारी है । वृहस्पति 
की ऋषिरूपता उसको सुरगुरु मानने पर हो सम्भव हो सकतो है, क्योंकि नारद की तरह वृहस्पति भी देर्वाध माचे जाते हैं । 


अदिति देवताओं के एक छोटे से वर्ग की माता है, जो आदित्य कहलाते हें और जिनमें वरुण मुक्ष्य है। अदिति अपने 
पुत्र वरुण को तरह मानव को शारीरिक कष्ट एवं ताप के बन्धन से मुक्त करा देने को शक्ति से सम्पन्न है। बन्धन से मुक्त करा देने के 


कारण ही यह स्वतन्त्रता के रूप में मानी गई है। ऋग्वेद के एक सूक्त में कोई ऋषि अदिति से असोम वरदान मागता है। अदिति | 


पुत्र' यह संज्ञा कई बार आदित्यों को दो गई है। संभवतः इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 'मुक्ति के पुत्रः इस अर्थ में हुआ होगा। 
ऋग्वेद की भाषा में इस प्रकार तोड़-मोड़ बहुधा पाया जाता है । इस प्रकरण में प्रयुक्त 'अदिति' यह स्त्रीलिंग पद क्रमशः किसी देवसूति 
का बोधक बन गया । संस्कृत भाषा में इस प्रकार के अमूत को मृत रूप देने का प्रकार बहुत कुछ प्रचलित है । यों अदिति, जिसका 
उद्गम भारतीय देवी के रूप में है, ऐतिहासिक क्रम में अपने कुछ पुत्रों से अवश्य कनिष्ठ है, जो प्रागूभारतीय युग में प्रचलित थे! 
(प° ९१) यह कथन भी निर्मूल है, क्योंकि इसके लिये कोई प्रमाण नहीं दिया गया है । 'दोऽवखण्डने' इस घातु से निष्पन्न स्त्रोलिग 
अदिति शब्द का अर्थ अखण्डनीया पूज्या देवमाता है। इससे द्योतित होतो है--अखण्डनीय चिति, क्योंकि उसका सर्वात्मक रूप में वर्णन 
मिलता है । जैसा कि 'द्यो अदिति है, अन्तरिक्ष अदिति है! इत्यादि मन्त्र में है । इन्द्र और उपेन्द्र को माता होने के कारण भी वह विशेष 
रूप से पूजनीय है । विकास क्रम से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मीमांसा को दृष्टि से शब्द, अर्थ ओर उनका 
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१०९४ वेवार्थपारिजात। 


चुर ०१ 
सम्बन्धानां मीमांसकनये नित्यत्वावगमात्‌ । 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः (मी० । 
त्यायात । तदर्थमेव मोमांसकेर्जातौ शक्तिरङ्गी क्रियते, व्यक्तीनामनित्यत्वेऽपि तस्या नित्यत्यात्‌ । अत एव मंकडानला दि- 
पाइचात्त्यानाँ कल्पना सर्वथा वेदविरुद्धेव । अनेकार्थवोधकत्वं तु लक्षणाभिरेव । | 

यदपि--'वैदिकसम्प्रदाये देवीनामत्यन्तं गौणमेव स्थानम्‌, जगदनुशासने तासामत्यल्पभागः, उषस एकस्या 


एव महत्त्वपूर्ण स्थानमस्ति । द्वितीयं स्थानं सरस्वत्याः । पृथिवीमपहायात्यल्पा एव देव्यः सन्ति यासां स्तुतौ समग्रमेकं 
सुक्तमुक्तं स्यात्‌ । रात्रिसुक्ते स्वभगिन्योषसा सार्घमेव रात्रवणंनं दृश्यते । तत्र रात्रिनँ सर्वथा तमस्विनी, किन्तु 


ताराङ्ितोज्ज्वलैव सा । एका ताराभिः सुशोमिता, अन्यादित्यप्रभयोद्दीपिता' (पृ० ९१ ) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
भावानवबोधात्‌ । सर्वेरपि सूक्तैवेदेश्च यावानर्थ उच्यते, तावानेकया सावित्र्या गायत्र्योच्यते, तावानेवेकेन प्रणवेन 
निरूप्यते । तथैवादितिमन्त्रेण अखण्डचिद्रपाया भगवत्याः सर्वात्मताप्येकेनेव मन्त्रेणोक्ता । देवीसुक्तेऽपि न रात्रिसामान्यं 
वण्यते । तत एवास्य मुक्तस्य भूमिकायां सायणाचार्योक्तम्‌-अहमित्यष्टचं त्रयोदशं सूक्तम्‌ । अम्भूणस्य महृषेर्दुहिता 
वाङ्नाम्नी ब्रह्मविदुषी स्वात्मानमेवानेनास्तोत्‌ । अतः 'सैवर्षि: । सच्चित्सुखात्मकः सवंगतः परमात्मा देवता । तेन ह्येषा 
तादात्म्यमनुअवन्ती सर्वजगद्र्पेण सवंस्याधिष्ठानत्वेन चाहमेव सवं भवामीति स्वात्मानं स्तौति । द्वितीया जगतो 
शिष्टास्त्रिष्ट्भ: । 'अहं रुद्रेभिवंसुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणोभा विभम्यंहमिद्राग्नी अहमश्वि- 
नोभा ॥? (ऋ० सं० १०।१२५।१) । एतदथंस्तु--अहं सुक्तस्य द्रष्ट्री वागाम्भृणी यद्‌ ब्रह्म जगत्कारणं तद्रूपा भवन्ती 
ुद्रेभिरेकादशभिश्चरामि । इत्थंभावे तृतीया । तदात्मना चरामि। एवमेव वसुभिरित्यादौ तत्तदात्मना चरामोत्यथंः । 


सु० १।१।५) इति जेमिनीय- 


सम्बन्ध, ये सभी नित्य हे । “ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्घः०' इस सूत्र में जैमिनि ने इसी बात को प्रदर्शित किया है । इसीलिये 
मीमांसक जाति में शक्ति मानते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के अनित्य होने पर भी व्यक्तिगत जाति नित्य ही मानी जाती है। फलतः 
मैकडानल प्रमृति पाश्चात्य विद्वानों की इस तरह की कल्पनाएं सर्वथा वेदविरुद्ध है । शब्दों से अनेक अर्थो की भवगति लक्षणा के द्वारा 
सम्भव होती है । 
“वेदिक सम्प्रदाय में देवियों को बहुत कुछ गौण स्थान दिया गया है । जगत्‌ के शासन में वह बहुत कम भाग लेती हैं । 
एक हो देवी उषस्‌ है, जो महत्त्व की कही जा सकती है । गौरव का दुसरा स्थान सरस्वती को प्राप्त है, जो अप्रधान देवताओं के 

मध्य रक्खी गयी हे । पृथ्वी को छोड़कर बहुत कम ऐसी देवियाँ हैँ,, जिन पर एक सारा सूक्त कहा गया हो । उनमें से एक रात्रि है । 

_ रावरिसुक्त में अपनी बहिन उषस्‌ के साथ-साथ उसका वर्णन दयो: की पुत्री के रूप में किया गया है । रात्रि के स्वरूप को कल्पना 

में वह एकदम तमस्विनी नहीं हँ, परन्तु तारकित उज्ज्वल रात्रिरूप है । इन युगल देवियों की तुलना करते हुए ऋषि ने कहा है कि 

इनमें एक ताराओं से सुशोभित है तो दुसरी सुर्य की आभा से” (पृ० ९१) यह कथन भी निःसार है, क्योंकि वक्ता को प्रकरण का 
क अभिप्राय हो ठीक से समझ में नहीं आया हे । समो सुक्तो ओर वेदों से जितनी बात कही जाती हे, उतनी बात एक सावित्री, 
ओ यात्री मन्त्र से कह दो जाती हे और उतनो हो प्रणव, ओंकार से भी । इसी तरह से एक हो अदिति मन्त्र से अखण्ड, चिद्रूपा 
बक (2:84 भगवती की सर्वात्मकता का प्रतिपादन हो जाता हे । देवीसूक्त में मी केवल सामान्य रात्रि का वर्णन नहीं। इसोलिये इस सूक्त की 
समिरा म सायणाचार्य ने कहा है--'बहम्‌ इत्यादि आठ ऋचाओं वाला यह तेरहवाँ सूक्त है । इसमें अम्भृण महषि को वाक्‌ नाम की 
। इटा ने अपनी ही स्तुति की है, अतः वही इसकी ऋषि हैं। सत्‌, चित्‌, सुखात्मक, स्वगत परमात्मा इसके देवता हैं। उस परमात्मा 
न टा से तादात्म्य त्म्य का अनुमव करने वाली इस सारे जगत्‌ के रूप में और सबके अधिष्ठान के रूप में मैं हो सर्वत्र विद्यमान हुँ, इस तरह 
स चद वाक्‌ अपनी ही स्तुति करती है। इस सुक्त के द्वितीय मन्त्र का जगती तथा वाकी मन्तरं का छन्द त्रिष्टुप्‌ है । 'अहं 
इस अन्त का अथ यह है-इस सुक्त को द्रष्ट्री अम्मृण महि की पुत्री मैं वाक्‌ इस जगत्‌ के कारणभूत ब्रह्म के स्वरूप में 
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वं दार्थपारिजातः १०६५ 
तथा मित्रावरुणा मित्रं च वरुणं च 'सुपां सुलुक' (पा० सू० ७।१।३९) इति द्वितीयाया आकार: । उभा उभो अहमेव 
ब्रह्मी भूता विभमि धारयामि। इन्द्राग्नी अपि अहमेव धारयामि । उभा उभौ अश्विनो अपि अहमेव धारयामि । मयि 
हि सवं जगत्‌ शुक्तौ रजतमिवाध्यस्तं सद्‌ दृश्यते । माया च जगदाकारेण विवतँते । तादृश्या मायाया आधारत्वेन 
अपङ्गस्यापि ब्रह्मण उक्तस्य सर्वस्योत्पत्तिः। सवंत्रेव वेदेषु पूर्वं कर्मकाण्डस्य विस्तरेण वर्णनं तदनन्तरं चित्तशुद्धो 
समासेनोपासनादिवर्णनम्‌, ततोऽपि विक्षेपनिवृत्तौ अतिसंक्षेपेण ज्ञानकाण्डस्य वर्णनं दश्यते । यजुर्वेदेऽप्यन्तिमेनाध्यायेन 
ईशावास्यमित्यादिना परमतत्त्वं वणितम्‌ । तर्थैवान्तिमे दशमे मण्डले नासदीयसूक्तरात्रिसृक्तादिभिः परमतत्वं निः 
पित्तम्‌ । दुर्भाग्यहृताः पाशचात्त्यास्तु दशमं मण्डलं प्रक्षिप्तमर्वाचीनं वा मन्यन्ते । पुर्वतनेबंहुभि: सक्ते रुद्रा वसव 
आदित्या विश्वेदेवा मित्रावरुणौ उभावश्‍्विनौ इन्द्रानी च वर्णिताः । ब्रह्मात्मिका रात्िस्तु सर्वात्मभूता सर्वेषा- 
मुत्पादयित्री स्फूतिदात्री सर्वेरपि च तत्तत्सृक्तैः संस्तुता भवति । नहि रात्रिसामान्यस्य तद्रपत्व सम्भवति। एवमेवोत्तरत्र 
मन्त्रेषु आहन्तव्यस्याभिषोतव्यस्य सोमस्य दिव्यस्य चन्द्राःमकस्य सोमस्य त्वष्टुः पृष्णो भगस्य धारयित्वेन रात्रि: 
स्तूयते । तस्या एव हृविर्दातुः सोमाभिषवकतुंयंजमानस्य फलदातृत्वमुक्तम्‌ । नहि परमेशवरादन्यः फलप्रदाता सम्भवति) 
'फलमत उपपत्तेः (३।२।३२) इति ब्रह्मसूत्रे तथा साधितत्वात्‌ । 

'अहं राष्ट्रो सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । तां मा देवा व्यदघुः पुरुत्रा भुरिस्थात्रा 
भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥' (ऋ० सं० १०।१२५।३) । अहं राष्ट्री ईश्वरी सर्वस्य जगतः, तथा धनानां संगमनी गमयित्री 
कर्मोपासनादिनिष्ठानां चिकितुषी यत्साक्षात्कतंव्यं ब्रह्म तज्ज्ञातवती अत एव यज्ञियानां यज्ञाहांणां मुख्या तां मां 
भूरिस्थात्रां वहुभावेन प्रपञ्चात्मनाऽवतिष्ठमानां भूरि भूरीणि बहनि भतजातानि आवेशयन्तीं जीवभावेनात्मानं 


करती हूँ, ऐसा अथ करना चाहिये। तथा मित्र और वरुण इन दोनों को मो मैं हो ब्रह्मस्वरूप में अवस्थित होकर पालती हूं । 
“मित्रावरुण यहां पर मित्र ओर वरुण” इस द्वन्द्व समास के होने पर “सुपां सुलुक्‌? इत्यादि पाणिनि सूत्र से आकार हो जाता 
हे। इन्द्र और अग्नि का .पालन मैं हो करती हूँ। दोनों अर्विनोकुमारों की भी रखवाली मैं ही करती हे । मुझ में ही यह सारा 
जगत्‌ उसी तरह से अध्यस्त दिखाई पड़ता है, जैसे कि शुक्ति में रजत का आभास होता है । माया ही जगत्‌ के रूप में बदलती हे । 
यद्यपि ब्रह्म असंग है, किन्तु जब वह इस तरह को माया का आघार बनता है, तभी इस पूरे जगत्‌ की सृष्टि होती हे । वेद में सवंत्र 
पहले कमंकाण्ड का विस्तार से वर्णन मिलता है । उससे चित्त की शुद्धि हो जाने पर संक्षेप में उपासना की विधि बताई जाती है 
और इससे भी जब चित्त के विक्षेप को निवृत्ति हो जाती है, तो अतिसंक्षेप में ज्ञानकाण्ड का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में भी अन्तिम 
अध्याय में ईशावास्य उपनिषद्‌ के द्वारा परम तत्त्व का वर्णन मिलता है। उसो तरह से ऋग्वेद के अन्तिम दशम मंडल में नासदीय सूक्त, 
' रात्रिसूक्त प्रभृति में परमतत्त्व का निरूपण मिलता है। यह पाश्चात्य विद्वानों के लिये दुर्भाग्य की बात है कि वे इस दशम मंडल को 
प्रक्षिप्त तथा अर्वाचीन रचना मानते हैं। इससे पहले विद्यमान अनेकों सूक्तों में रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वेदेव मित्रावरुण, अश्विनोकुमार 
युगल और इन्द्राग्नी का वर्णन किया गया है । ब्रह्मात्मिका रात्रि इन सब की आत्मा है, उसी से इन सबकी उत्पत्ति होती है ओर 
सबको स्फूत मिलती हे । अतः इन सभो सूक्तो से इसको स्तुति को जा सकती है। सामान्य रात्रि का यह स्वरूप नहों हो सकता । 
इसी तरह से आगे के मन्त्रों में अमिषवणीय (जिसका रस निकालना है) सोम, दिव्य चन्द्रमात्मक सोम, त्वष्टा, पूषा और अग देवताओं 
को धारयित्री के रूप में रात्रि को स्तुति को गई है और यह रात्रि ही हवि को अपित करने वाले तथा सोम का रस निकाल कर उसको | 
अपित करने वाले यजमान को फल भो देती है, ऐसा वर्णन किया गया है । परमेश्वर के सिवाय अन्य किसी में फलदान की सामर्थ्य 
नहीं हे । 'फलमत उपपत्तेः' इस बादरायण सूत्र में इसको सिद्ध किया गया है । व्र 
अह राष्ट्री०' इस द्वितीय मन्त्र अर्थ है--'मैं सारे जगत्‌ की स्वामिनी हे तथा मैं उनको घन को प्राप्ति कराने वालो हें, 
जो कि कर्म भोर उपासना में लगे हुए हैं। मुझे साक्षात्करणोय ब्रह्म का भी ज्ञान है । इसीलिये यज्ञीय विधि-विधान में मेरी हो 
प्रमुखता है । इस तरह से नाना स्वरूपों में प्रपंचात्मना विद्यमान होकर जब मैं सभो प्राणियों में जीवभाव से प्रवेश करतो हे, तो मुझे 
अनेक व्यक्ति देवता के रूप में पूजते हे । इस तरह से जब मैं ही इन सारे परिदृश्यमान रूपों में अवस्थित हूं, तो अन्य देवगण जो 
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१०९६ बेदार्थपारिजात' 
प्रवेशयित्रीं माँ पुरुत्रा बहुषु व्यदघुः देवा विदधति कुर्वेन्ति | उक्तरूपेण बैश्वरूप्येणावस्थानाद्‌ यद्‌ यत॒ कुर्वेस्ति देवा 
मामेव कुर्वन्ति । नहि तादश्या ब्रह्मरूपाया रात्रिदेवताया महत्त्वपुर्ण स्थानं नास्ति । 

'मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्वणोत्युक्तम्‌ । अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि 
अतशद्धिव ते वदामि ॥? योऽन्नमत्ति स भोक्त शक्तिरूपया मयैवात्ति, यो विपश्यति यश्च प्राणिति सोऽपि मयैव । यश्चोक्त 
शृणोति सोऽपि मयैव 'येनेक्षते श्टणोतीति जिध्रति व्याकरोति च। स्वाद्वस्वादु विजानाति इति काठकश्चृतेः । 
ईदशीमन्तर्यामिरूपेणावस्थितां येन जानन्ति ते अमन्तव एव मजानन्तस्ते उपक्षियन्ति उपक्षीणा भवन्ति । हे श्रुत 
विश्रुत साधक, शधि श्युणु । श्रद्धिवं श्रद्धिः श्रद्धा तया युक्त शरद्धया लम्यं ब्रह्मात्मकं वस्तु तुम्यं वदामि अहमेव । 

'अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं 
तमृषि तं सुमेधाम्‌ ।' अहं स्वयमेव ब्रह्मात्मकं तत्त्वं वदामि। कीदृशं तत्त्वम्‌ ? देवेभिदेवरि्द्रादिभिर्जुष्टम्‌, 
उतापि मानषेसिमंनुष्येरपि जुष्ठं सेवितम्‌ । ईद॒ग्वस्तुूपाहं यं कामये रक्षितुं वाञ्छामि तं पुरुषमुग्रं सवं म्योऽप्यधिकं 
करोमि । तमेव ब्रह्माणं स्रष्टारं कृणोमि करोमि। तमृषिमतीन्द्रिया्थंदशिनं करोमि। तमेव सुमेधां शोभनप्रज्ञं 
करोमि, 'एष उ साघु कर्म कारयति तं यमेम्य उच्चिनीषते' इति श्रृतेः। 

“अहं रुद्राय घनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। अहं जनाय समदं कुणोभि'"” । अहं पुरा त्रिपुर- 
विजयसमये रुद्राय रुद्रस्य महादेवस्य घनुः चापं आतनोमि। किमर्थमिति चेत्‌, ब्रह्मद्विषे ब्राह्मणानां द्वेष्टारं शरवे शरं 
हिसकं त्रिपुरवासिनमसुरम्‌ हन्तवे हन्तुं हिसितुम्‌, 'तुमर्थ सेसेन०' (पा० सु० ३।४।९) इति वप्रत्ययः । अहमेव समदं 

समान मादन्त्यस्मित्निति समत्‌ संग्रामः, तं स्तोतृजनरक्षाथं शत्रृभिः शुम्भनिशुम्भमहिषासुरादिभिः संग्रामं 
- करोमि। तथा द्यावापृथिवी चान्तर्यामितया अध्याविवेश प्रविष्टवती। नह्यंतादृश्या रात्रिसृक्तप्रतिपाद्याया 
ब्रह्मात्मिकाया भगवत्या अनितरसाधारणं रूपम भ्यदेवेषु सम्भाव्यते । 


कुछ के हॅ, वह मेरी सहायता से ही करते हैँ । इस तरह को ब्रह्मस्वरूपिणी रात्रि देवता का महत्त्वपूर्ण स्थान न हो, ऐसा कँसे हो 
सकता हैं ? 
श्र “मया सो० व्यक्ति जो अन्न खाता है, उसको वह मेरी भक्त शक्ति की सहायता से हो पचा पाता है। वह जो प्राणियों 
को देखता है, उसमें भी मेरी सहायता रहती है । जो सुनता है, उसमें भी मैं हो सहायक हूँ । काठक श्रुति में भी कहा गया है कि 
“जिससे देखता है, सुनता है, सुंता हैं, विवेचन करता है ओर स्वाद तथा अस्वाद को जानता हे? । इस तरह से अन्तर्यामी स्वरूप में 
आ अवस्थित मुझ वाणी को जो नहीं जानते, वे कुछ भी नहीं जानते । अपने इस अज्ञान के कारण वे नष्ट हो जाते हैं । हे विश्रत साधक, तुम 
सुनो, श्रद्धा से संयुक्त, श्रद्धापूर्वक उपासना करने से प्राप्य, ब्रह्मात्मक वस्तु का मैं तुमको उपदेश करती हे? । 
2 2 ला 'अहमेव० । मैं स्वयं ही ब्रह्मात्मक तत्व का उपदेश करती हं । यह तत्त्व कैसा है? इन्द्र प्रभृति देवगण और मनुष्य 
| ओ इसी तत्त्व की उपासना करते हैँ । इस स्वरूप में अवस्थित होकर मैं जिसकी रक्षा करना चाहतो हँ, उसको मैं सर्वोच्च स्थान पर 
_ बिठा ' देती हूँ। उसको मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना देती हू, अतीन्द्रिय-अर्थ का द्रष्टा ऋषि बना देती हृ । उसको मैं भली बुद्धि प्रदान 
हँ । श्रुति में कहा भी गया है कि परमेश्वर जिसको यम की बाघा से उठा लेना चाहता है, उसको भले कार्यों में लगाता है ।' 
च क: न 'अहं र्द्राय० । मैं पहले त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करते समय रुद्र महादेव के घनुष को तानतो हूँ, जिससे कि ब्राह्मणों 
के श | ह व स्वभाव फे त्रिपुरासुर का वध किया जा सके । 'हन्तवै? यहाँ पर “तमर्थं सेसेत०' इस पाणिनि सूत्र से “तवै प्रत्यय होता 
९1 मे ही स्तुति करने वाले मनुष्यों की रक्षा करने के लिये मदमत्त शुम्भ, निशुम्भ, महिषासुर प्रमृति दैत्यों के साथ युद्ध करती हूँ । 
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ही के रूप में आकाश ओर पृथ्वी में प्रवेश करती हे । रात्रिसुक्त की प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मिका भगवती का यह अत्यन्त 
शी अन्य देवता में नहीं मिल पाता । 
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बेदार्थपारिजातः र १०९७ 

“अह सुवे पितरमस्य मूर्धेन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे। ततो वि तिष्ठे भवनानि विश्वोतामं द्या वष्मंणोप 
स्पृशामि ॥' अहमेव पितरं दिवं सुवे प्रसुवे । आत्मन आकाशः सम्भूतः' (ते? आ० ८।१) इति श्रतेः । कुत्रेति तदाह-- 
अस्य परमात्मनः मूर्धन्‌ मूर्धन्युपरिभागे कारणभुते । तस्मिन्‌ हि वियदादिकार्यजातं तन्तुषु पट इब वर्तते । मम 
च योनिः कारणं समुद्रे समुद्द्रवन्त्यस्माद्‌ भूतजातानीति समुद्रः परमात्मा तस्मिन्‌। अप्सु व्यापनशीलासु चित्तवृत्तिषु 
अन्तमध्ये यद्‌ ब्रह्म चेतन्यं तन्मम कारणम्‌, समष्टिचेतन्यस्यंव प्रत्यक्‌चेतभ्यरूपेणावस्थानात। यत ईद्रभूता 
अहमस्मि ततो देवो. विश्वा विशवानि सर्वाणि भूतजातानि अनुप्रविश्य वितिष्ठे विविध व्याप्य तिष्ठामि। उत अपि 
अमू द्यां उपलक्षणमेतत्‌ । एतदुपलक्षितं कुत्स्नं विकारजातं वष्मंणा कारणभूतेन मायात्मकेन मदीयेन देहेनोपस्पृशासि । 
यट्ठा अस्य भूलोकस्य मूर्धन्‌ मूर्घन्युपरि अहं पिर्तरमाकाशं सुवे समुद्रे जलषावप्सुदकेष्वन्तर्मष्ये मम योनिः करणः 
सूतोऽम्भूणाख्य तऋहृषिवंतंते । ` यद्वा समुद्रेऽन्त रिक्षेऽप्स्वम्मयेषु देवशरीरेषु मम कारणभूतं चेतन्यं ब्रह्म वतेते । ततोऽहं 
कारणात्मिका सती सर्वाणि भुवनानि व्याप्नोमि। 

'अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । परो दिवा पर एना पथिव्येतावती महिना 
संवभूव ॥।” विश्वा विशवानि भूतानि कार्याणि आरभमाणा कारणखूपेणोत्पादयन्ती अहमेव परेणानधिष्ठिता स्वयमेव 
प्रवामि वात इव । उक्त सर्वं नियमयति--दिवः परः परस्तात्‌ । द्यावापृथिव्योरुपलक्षणम्‌ । सर्वेस्माद्विकारजातात्‌ परः 
स्तादवतंमानाऽस ङ्गोदासीनकूटस्थब्रह्मचेतन्यरूपाहं महिना महिम्ना एतावती सम्वभूव । सर्वेजगदात्मनाहं सम्भूतेत्यर्थ्‌ः । 


रात्रिसुक्तेऽपि रात्र्यघिष्ठात्री मायाविशिष्टा चिच्छक्तिरेव स्तूयते । “रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । 
विश्वा अघि श्रियोऽधित ॥' (ऋ० सं० १०।१२७।१)। आयती आगच्छन्ती अक्षभिः अक्षिस्थानीयः प्रकाशमाननक्षत्र:, 
यद्वा अक्षभिरञ्जकेस्तेजोभिः पुरुत्रा वहुषु देवी देवनशीला 'दिवमनुष्यपुरुषपुरुमत्यस्यः' (पा० सु० ५।४।५६) इति 
पुरुशब्दात्‌ तराप्रत्ययः । रात्री इथं रात्रिदेवता व्यख्यद्‌' विशेषेण पश्यति विश्वाः सर्वाः श्रियः शोभा अधित । 


'अहं सुवे०' । मैं ही सबके पिता आकाश को उत्पन्न करती हू । “परमात्मा से माकाश को उत्पत्ति होती है' ऐसा अन्य 
श्रुति में भी कहा गया है । कहाँ उत्पन्न करता हूँ ? इस परमात्मा के मूर्घस्थानीय कारणभूत भाग में, क्योंकि उसी परमात्मा में यह 
सारा आकाशादि पंच विद्यमान है, जेसा कि तंतुओं में पट विद्यमान है । वह परमात्मा मेरा भी कारण है । समुद्र शब्द से यहाँ 
परमात्मा अभिप्रेत हे, क्योंकि उसी में से यह सारा जगत्‌ निकलता है । अप्‌ का अर्थ है व्यापनशील चित्तवृत्तियाँ। इन वृत्तियों में ही ब्रह्म 
चैतन्य की अवस्थिति रहती है, जो कि मेरी भी जननी हैं। समष्टि चैतन्य ही प्रत्यक चैतन्य के रूप में भी अवस्थित रहता है, क्योंकि 
मैं इस तरह की हू, इसोलिये मैं सभी प्राणियों में प्रविष्ट होकर देवस्वरूप में अवस्थित रहती हे । मैं इस आकाश को ही नहीं, किन्त | 
इस समस्त विकारात्मक प्रपंच को अपने मायात्मक शरीर से धारण करती हूँ) अथवा इस भूलोक से ऊपर मैं इसके पिता आकाश को | 
सृष्टि करती हूँ । समुद्र को ओर दोइ रहे जल के मध्य में मेरे जनक अम्भुण नामक ऋषि रहते हैं। अथवा समुद्र अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में स्थित | ई 
जलमय देवशरीर में मेरा कारणभूत ब्रह्मचैतन्य निवास करता है । तव मैं कारणास्मिका बन कर सारे भुवनो में व्याप्त हो जातो हु। 

अहमेव वात इव०' जगत्‌ के सभी कार्यों को मैं हो उत्पन्न करती ह । मैं हो जगत्‌ को कारणात्मिका प्रकृति हूं । में स्वयं 
ही बिना किसी को सहायता से पवन को तरह प्रवाहित होती रहती हुं । अब उपसंहार करते समय ऊपर की सारी बातों को संक्षेप में _ 

इस तरह से कहा गया है-इस द्यावापृथिवी से, विकारात्मक जगत्‌ से बहुत दूर रहनेवाली असंग, उदासीन, कूटस्थ, ब्रह्म, £ 
स्वरूपिणी में अपनो हो महिमा से जगत्‌ के रूप में उत्पन्न होती हूँ । Se 

रात्रिसुक्त में भी रात्रि की अधिष्ठात्री मायाविशिष्ट चिच्छक्ति की ही स्तुति को गई है। जैसे कि “रात्री व्यख्यदायती 
इस सन्त्र में वणित हे कि प्रकाशमान नक्षत्रों के साथ आती हुई अथवा अपने रमणीय तेज से अनेक प्रकार से देदीप्यमान देवी रात्रि 
विद्वेष रूप से सबकी देख भाल करती हुई शोमा को प्राप्त करती है। : पुरुत्रा पद में 'वेदमनुष्म०' इत्यादि पाणिनि सूत्र से पुरु शब्द से 
्राप्रत्यय होता हे । 

१३८ 
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बेदायपारिजातः 

3 'यदपि--'देवतानां पत्नीरूपाणां देवीनां तु ततोऽपि गौणं स्थानम्‌’ (१० ९३ ) इति, तदपि न, ब्रह्मः 
विष्ण-शिवपत्नीनां भारती-लक्ष्मी-गोरीणां श्रीसुक्तादौ वर्णनात्‌.1 श्रीसूक्तं तु परिशिष्टे विद्यते । शाखान्तरीयपाठ 
एव खिलपरिशिष्टादिशब्दैरुच्यते । युगलदेवतावणंनं तु कर्माङ्गतयेव भवति। यथा 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत’ 
इत्यत्र मिलितयोरेव देवतात्वम्‌ । एवमेव 'भश्विनौ, इन्द्राग्ती इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । तथेव द्वादशादित्या एकादश 
स्रा अष्टो वसव इत्यादिसमूहानामेव देवतात्वात्‌ तथैव तेषां स्तवः । वसवस्तु पृथिव्यादीनामविष्ठातारः । एवमेव 
विश्वेदेवादिसम्बन्बेऽपि पाञ्चात््यानां प्रम: । तथेव ऋभवोऽपि देवविशेषाः । अप्सरसश्च उवश्यादयः सूक्तेषु वर्ण्यन्ते । 

तेषां स्व्पाणि पाश्‍चात्त्येविकृतरूपेण वर्ण्यन्ते । ब्राह्मणेतिहासपुराणव्याख्यानरीत्या तेषां रूपमधिगन्तव्यम्‌ । 
यदुक्तम्‌ -“ऋगवेदेऽतिप्रारम्भिकयुय़ादेव भारतीयजीवनेषूपयोगितावशाद्‌ गवां महत्तासीत्‌.। उषःकालीनेषु 
_ किरणेषु मेघेषु गोपदानि प्रयुज्यन्ते । पृष्णिख्पा पर्जन्यदेवता गोरूपा, सा च मरुतां जननी । प्रचरवृष्टिमतां मेधानामुपरि 
भारतीया समृद्धिनिभरा आसीत्‌, अथर्ववेदे सर्वकामपुरका मेघा गोपदेन व्यपदिष्टाः। तत एव दोग्यी गौः 


परिकल्पिता । उर्वी चापि गोख्पोक्ता । गौश्रादितिख्पेणोक्ता । ऋग्वेदे अध्नियाशब्देन गौरुक्ता । तन्नाम्नापि तस्या 


अवध्यता बोध्यते । अवेस्तारीत्यापि सा पुज्या । अथर्ववेदे संत्र गोपुजा स्वीकृता । शतपथे गोमांसभक्षणेन 


महापातकमुक्तम्‌ । अद्ययावत्‌ सा श्रद्धा उत्तरोत्तरं दढा भवति’ (पृ० ९७-९८) इति, तत्सत्यम्‌, तथापि नोपयोगिता- 
मात्रेण गौः पुज्यते, किन्तु गवां देवतारूपत्वमपि विज्ञायते। वैदिकानां समेषामेव कमणां गोदुग्धदधिघृतपञ्च- 
गव्यादीनामुपयोगात्‌, गोदानस्य लोकोत्तरमाहात्म्याच्च सवंत उत्कर्षः सिद्धः । 


१०९८ 


देवताओं की पत्नी रूप देवियों का और भी गोण स्थान है (पृ० ९३) । यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, 
` विष्णु और महेश की क्रमशः मारती, लक्ष्मी और गौरी नाम की पत्नियों का वर्णन श्रीसूक्त प्रभृति में विशिष्ट रूप में मिलता है! 
श्रीसूक्त ऋचेद के परिशिष्ट में विद्यमान है । दुसरी शाखा के पाठों का ग्रहण खिल अथवा परिशिष्ट के नाम से किया जाता है। युगल 
देवता का वर्णन मो कर्माग के लिये आवश्यक होता है । जैसे कि 'अग्नोषोमीय पशुमालभेत” यहाँ पर अग्नि और सोम दोनों मिलकर ही 
देवता माने जाते हे । इसी तरह 'अश्विनों, “इन्द्राग्नी' इत्यादि में भी समझना चाहिये । इसी तरह से बारह आदित्य, एकादश रुद्र, 
आठ वसु ये सब मिलकर ही देवता होते हैं, अतः उनकी एक साथ स्तुति की जाती. है। आठ वसु पृथिवी प्रभृति के अधिष्ठाता माने 
 जातेहे। इसी तरह से विक्वेदेव प्रमृति के सम्बन्ध में भी पाश्चात्य विद्वान्‌ भ्रम में ही पड़े हुए ह । इसी तरह से “ऋभुगण' भी देवता 
> विद्येष हो हैं। उर्वशी प्रमृति अप्सराएं सुक्तो में वणित हैं। उनका स्वरूप पाश्चात्य विद्वान्‌ विकृत रूप में उपस्थित करते हैं । ब्राह्मण, 
अ इतिहास, पुराण इत्यादि में ही वेद को व्याख्यातपद्धति के आघार पर इनका सही स्वरूप जाना जा सकता है । 
क = >ऋ 5 कक “क्रम्बेद में अति प्रारम्मिक युग से ही गाय की महत्ता अपनी सर्वोत्कृष्ट उपयोगिता के कारण सिद्ध थी। उस काल में 
किरणों तथा मेषों को ही गोर्प माना है । पृश्नि नामक पर्जन्य देवता गोरूप है और वह मरुत्‌ नामक देवों की जननी है । प्रचुर वर्षा 
करयो वाले मेषां पर हो भारत की समृद्धि निर्भर थो । मेघों को अथर्ववेद में स्वर्ग में सफल कामना को पूर्ण करचे वाली गौ कहा है । 
. वास्तव में यही धारणा वेदोत्तर काल में प्रचलित कामदुघी की पुरोगामिनी है। ऋग्वेद के ऋषियों ने बहुधा वी को भी गोरूप माना है । 
ह बहा बह पर यौ का अदिति के रूप में मी वर्णन है । ऋग्वेद में गौ को बार-बार 'अघ्निया” कहा है । यह नाम भी उसकी अवध्यता को ही 
__ प्रमाणित करता है । अवेस्ता ते मी यही प्रमाणित होता है कि गौ के प्रति पूज्यभाव हिन्द-ईरानियन युग में भी प्रचलित था । अथर्ववेद 
 भेतोः गोपूजा ना ` पूण रूप य स्वीकृत हो चुकी थो ओर शतपथ ब्राह्मण में ग्रोमांस-मक्षण को महापातक माना गया है। यौ के प्रति यह 
(साव त केवल आज तक चला आ रहा है, अपि तु कालक्रम से वह अत्यन्त दृढ़ ओर रूढ हो चुका है” (१० ९७-९८) । यह कथन 
एकदम सही है, | किन्तु गौ की पूजा केवल उपयोगिता के आधार पर न होकर उनमें देवता-बुद्धि होने के नाते की जाती है । समी वैदिक 
sR पंचगव्य आदि को सहायता ते निष्पन्न होते ह । गोदान का लोकोत्तर माहात्म्य शास्त्रो में वर्णित है । इससे 
थाय का र वाध कृ त्कष “सिट | होता गा ह| 
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बंदायंपारिजातः १०९९. 
'यत्तूक्तमू--'अस्मिन्‌ भारतवर्षत्रत्येरादिवासिभिर्नागाः पूज्यन्ते स्म । तत एवार्येरपि नागपूजा गृहीताः 
(पृ० ९८) इति, तदपि तुच्छम्‌, आर्याणामन्यत आगमनासिद्धेरक्तत्वात्‌ । वेदानां च -कालभेदोऽपि निराकृत एव । 
अथववेदे नागानां महत्त्ववर्णनान्नागपूजापि वंदिक्येव । | 
यदुक्तमू--अतिप्राचीनयुगे मानव: स्वरचितेष्वपि वस्तुषूपयोगितावशाहेवत्वं प्रदत्तम्‌ । यथा यज्ञियोपः 
करणेषु देवत्वकल्पना । तृतीयमण्डलस्याष्टमे सूक्ते यूपो वनाधिपतित्वेन सम्बोधितः । दशमे सोमरसनिएच्योतनाय 
ग्राव्णां देवत्वं कल्पितम्‌ । केषुचिन्मन्त्रेषु हलस्यापि देवत्वमुक्तम्‌ । एकस्मिन्‌ समग्ने सूक्ते शस्त्रास्त्राणि स्तुतानि । 
अथवंवेदे पटहगुणगानमपि दृश्यते’ (१० १००) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वेदरहस्यानवगमात्‌ । यथा प्रमाणा- 
नामज्ञातज्ञापकत्वेनेव प्रामाण्यम्‌, तथेव प्रत्यक्षानुमानादिभिरज्ञातार्थज्ञापकत्वेनेव वेदानां प्रामाण्यमम्युपेयते वेदिक: । 
तेनेव तत्तदभिमानिदेवानां सम्बोधनेन तत्र संस्तवो दृश्यते । तत एव दुषदुमुसल-ब्नीहि-यव-पुरोडाशादीनां सम्वोधन 
जीवदानं पुजनं च तत्र तत्र वेदेषु दृश्यते, जडमात्रस्य चेतनाधिष्ठितत्वेन सवंत्र देवत्वसम्भवात्‌ । 


असुरशब्दसम्बन्धे तु पुर्वमेवोक्तम्‌ । वलप्राणवत्त्वेन निगुढशक्तिमत्तत्रेन चेन्द्रवरुणादयोऽप्यसुरा उच्यन्ते | 
असुषु प्राणेषु तदुपलक्षितेषु देहादिषु, अशोभनेऽनात्मनि वा रमणाच्च दानवादिष्वसुरशब्द: प्रयुज्यते । यदपि-_'गगन- 
चारिषु दानवेष्वेको वर्गः पणिनाम्नोच्यते । सोऽपीन्द्रस्य शत्रुरासीत्‌ । पणिशब्देन कृपण उच्यते । तस्मिन्नेवार्थ 
दानवशब्दो$पि' (पृ० १०१) इति, तदपि तुच्छम्‌, पणिशब्दस्य कृपणा्थंत्वे प्रमाणाभावात्‌ । पण व्यवहारे! इति 
प्रयोगात्‌ । क्रयविक्रयादिव्यवहारपरा वञ्चका लुण्ठका एव घमं विमुखाः पणय उच्यन्ते। दानवास्तु दनोरपत्यान्यु- 


“भारतवर्ष में यहां के आदिवासी नागों की पूजा करते थे। उन्हीं से आयो ने नागपूजा सीख ली” (पृ० ९८) यह कथन 
भी गलत है, क्योंकि आर्य कहीं बाहर से यहाँ आये, यह बात किसी तरह से भी सिद्ध नहीं को जा सकती, इंस बात को हम पहले ही 


कह्‌ चुके हैँ । वेदों के प्रति कालभेद की दृष्टि का मी हम खण्डन कर चुके हैं। अथवंवेद में नागों के महत्त्व का वर्णन मिलता है, अतः 


नागपूजा भी वेदसम्मत ही है । . 


अतिप्राचीन युग की एक विचित्र घामिक धारणा यह है कि मानव ने स्वरचित वस्तुओं को भी उपयोगिता के कारण 
पूज्य-माव प्रदान किया है और उत्तमें देवत्व को कल्पना की है । ऐसी वस्तुओं में मुख्यतः यज्ञिय उपकरण हैं । उदाहरणार्थ, तृतीय मण्डल 
के अष्टम सूक्त में यूप को वनाधिपति कह कर सम्बोधित किया है । दशम मण्डल के तीन सूक्तों में सोम रस को निकालने वाले पाषाणों 
की देवरूप में गणना की है। कुछ मन्त्रं में हुल को भो देवरूप कहा है। एक समग्र सूक्त में युद्ध के विविध दास्त्रास्त्रो को स्तुति है । 


अथर्ववेद के एक सूक्त में पटह का भी गुणगान किया है” (पु० १००) । वेदों का गूढ़ अभिप्राय न समझ पाने के कारण ऐसा कहा गया. 


है। जैसे प्रमाणो की प्रमाणता इसी में है कि वह अज्ञात का ज्ञापन करे, इसी तरह से वैदिक गण वेदों का प्रामाण्य इसी लिये मानते हैं 


कि वेद से प्रत्यक्ष, अनुमान प्रभृति प्रमाणों से अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। इसोलिये उस-उस वस्तु के अभिमानी देवता को. 
स्तुति वहाँ मिलती है। इन अभिमानी देवताओं को उपलक्षित करके ही दुषत्‌, मुसल, ब्रीहि, यव, पुरोडाश प्रमूति ब्व्यों को सम्बोधित | 


वेद में बताई गई है । इस जगत्‌ में जडमात्र चेतन से अधिष्ठित हे, अतः सर्वत्र देवता में 


कर इनमें प्राणप्रतिष्ठा, पूजन आदि को विधि 
पूज्य-बुद्धि रखना उचित हो है । 


असुर शब्द के सम्बन्ध में हमने पहले ही बताया है कि बल ओर प्राणवत्ता के कारण तथा अपनी निगूढ शक्तियों के | | 
आधार पर इन्द्र, वरुण प्रभृति देवता मो असुर कहे जाते हैं और प्राण अर्थात्‌ प्राण से उपलक्षित होने वाले देह, इन्द्रिय प्रभूति में अथवा | 


अशोमन कार्य या अनात्मा में मन लगाने से दानव मी असुर कहलाते है । ऐसी स्थिति में यह कहता कि -<'गगनचारी दानवो का | 


एक वर्ग पणि नामक दानवों का है, जो कि इन्द्र के शत्रु है । पूजि शब्द वस्तुतः कृपण के अर्थ में प्रयुक्त होता है | इसी अथ में दानव 


है । पण का प्रयोग व्यवहार के अर्थ में प्रयुक्त है । खरीद-बिक्री के काम में लगे हुए दूसरों को ठगने वाले घर्मविमुख लुटेरे ही पणि के. 
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११ ०० बेदार्थपारिजात) 

च्यन्ते । एवमेव वत्र-वलि-शुष्णादिसम्बन्धिन्यो ब्राह्मणादिव्याख्या एवादरणीया: । भुतपिशाचराक्षसादयस्तु विशिष्ट- 

. शक्तयोऽपि भवन्ति, इत्यप्यन्यत्रोक्तमेव । 

| यदपि--“ऋग्वेदे कतिपयसूक्तेषु मृत्युजन्मसम्वन्धी स्वल्पोल्लेखो दृश्यते । अन्तिममण्डले यमसुक्त 
तुक्त यदग्तिः शरीरमेव दहति मृतस्यात्मा त्वमर एव । आत्मा देहात्‌ पृथगेव । न केवलं मृत्योः पश्चात्‌, किन्तु 
समष्टिसुषुप्ता (प्रलये) वपि तत्सत्ता भवत्येव । ऋग्वेदे वान्यत्र वा वेदेषु पुनर्ेन्मसङ्केतो नास्ति । यद्यपि बौद्धधर्म- 
प्रादर्भावात्यव॑म ईसवीपवंषष्ठ्यां शत्यां पुतर्जन्मसिद्धान्तो वद्धमूलतामुपगत आसीत्‌ । ऋम्वेदस्येकोंऽशो यत्रात्मनो 
जलं वनस्पतीन्‌ वाभिलक्ष्य प्रमाणमुक्तम्‌, पुनर्जेन्मसिद्धान्तस्य वीजं वक्तुं शक्यते’ (१० १०२) इति, तदपि न सङ्गतम्‌, 
नासदीयसुक्तदेवीसुक्तादिषु प्रपञ्चातीतस्य प्रलयकालेऽ्वपि सत्त्वाभ्युपगमवर्णनात्‌ । तथाहि-ऋग्वेदे दशममण्डले 
५७ तमे सुकते पितर उपस्थेयाः'आ त एतु मनः पुनः क्त्वे दक्षाय जीवसे। ज्योक्‌ च सूर्यं दृशे ॥ पुननेः पितरो 
मनो ददातु देव्यो जनः । जीवं ब्रातं सचेमहि ॥।' इत्यादिषु पुनर्जीवतप्राणादीन्द्रियसङ्खातदानप्रार्थना दृश्यते । ५८ तमे 
सुक्त च--'यत्ते यसं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्त आ वर्तेयामसोह क्षयाय जीवसे॥। इत्यत्र वेंवस्वतं गतस्य मनसः 
'चिरजीवनायावतेनमुक्तम्‌ । “यत्ते दिवं यत्पृथिवीं मनो जगाम दूरगम्‌, यत्ते चतस्तः प्रदिशः, यत्ते भूतं च भव्यं च मनो 
जगाम दूरगम्‌ । तत्त आवतँयामसीह क्षयाय जीवसे' इत्यादिभिः पुनजंन्मप्रपञ्चनं दृश्यते । श्राद्धवर्णनं यजुर्वेदे$यवेवेदे 
च्‌ दृश्यते । पुनर्जन्मवणंनं च स्पष्टमुक्तम्‌ । तच्चेहेव ग्रन्थेऽन्यत्र स्फुटमेव । 

अत एव दार्शनिकतत्त्वप्रसज्धे मेकडानलेनापि पितुसूक्त प्रेतात्मानः सम्वोध्यन्त इत्यभिमतमेव । 

यथा--9 हि प्रेहि पथिभिः पु्व्येभियेत्रा नः पुर्वं पितरः परेयुः। उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यामि वरुणं च 
दवम्‌ 1 (ऋ"० सं० १०।१४।७) । यत्र नः पुवं पुरातनाः पितरः पितामहादयः परेयुः पूर्वस्मिन्‌ काले भवे! पुव्यं भिः 


नाम से प्रसिद्ध हैं। दानव तो दनु को पुत्रों को कहा जाता है । इसी तरह से वृत्र, वलि, शुष्ण प्रभृति दाब्दों की ब्राह्मणादि ग्रंथों में 
वर्णित व्याख्या हो स्वीकार करनी चाहिये, मेकडानल को नहीं (पृ० १०१) । भूत, पिशाच, राक्षस प्रभृति भी विशिष्ट शक्तियों से सम्पन्न 

होते हैं, यह बात हमने अन्यत्र बताई है । 
Eo ऋग्वेद के कतिपय सुक्तो में मृत्यु और पुनर्जन्म के सम्बन्ध में बहुत थोड़ा सा उल्लेख मिलता है श्रहबेद में अन्तिम 
ह मण्डल के यमसूक्तं में कहा गया है कि अग्नि शरीरमात्र का दाह करती है, पर मृत की आत्मा तो अमर है । आत्मा शरीर से पृथक्‌ 
ES हैँ । इसका अस्तित्व केवल मृत्यु के पश्चात्‌ ही नहीं, अपि तु सुपुप्ति अवस्था में भी माना गया है। ऋग्वेद में अथवा अन्य वेदों म 
i कहीं भी पुनर्जन्म के सिद्धान्त को ओर संकेत नहीं. मिलता । यद्यपि बोद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के पूर्व, ईसापूर्व छठी शताब्दी में यह बद्धमूल 
 होगयाया। ऋग्वेद का एक मात्र अंश, जहाँ आत्मा को जल अथवा वनस्पतियो की ओर प्रयाण करते हुए बताया गया है, पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त का बीज कहा जा सकता है! (पृ० १०२)। यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि नासदीयसूक्त, देवीसुक्त प्रभृति में 
eo प्र पंचातीत चातीत ब्रहम की प्रलय काल में भी सत्ता स्वीकार की गई है । इसी तरह से ऋग्वेद के दशम मण्डल के ५७ वें सुक्त में पितरों का 
उपस्थान किया जाता है। 'आ त एतु मनः, "पुनर्नः पितरो? इत्यादि मन्त्रो में पुनः पुनः जीवन, प्राण, इन्द्रियसंघात को देने 
ह है हु और ५८ वें युक्त में “यत्ते यमं वैवस्वतँ' इस मन्त्र में वैवस्वत यम के पास गये मन के चिरकाल पर्यन्त 
Ce रहने “५ ed 2a गई । “यत्ते दिवं, यत्ते चतस्तः” इत्यादि मन्तो में भी पुनर्जन्म का प्रपंच वणित है । 
2. शार अयववद में आद्ध का वर्णन मिलता हे । वहाँ पर पुनर्जन्म का भी स्पष्ट प्रतिपादन है। इस बात को हमने इसी ग्रंथ में अन्यत्र 
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१:  .इसीसिये ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व का प्र | र च | 
या है कि पततत में प्रेतात्माओं को संबोधित तिपादन करने वाले प्रकरण में (पू० १०३) मैकडानल ने भी यह स्वीकार 
गा ५ बएका नंगे विकास छे क्या हम जैसा कि 'प्रेहि प्रेहि' इस मन्त्र में है। इसमें कहा गया है कि 
ह... आरणत वृत्त माग क द्वारा पहले गये हुए हैं, वहीं पर हे पिता, आप भी शीक्र चले जाइये 
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वेदार्यपारिजातः | | ११०१ 
अनादिकालप्रवृत्तैः पथिभिर्मागः, हे मत्पितः, तत्स्थानं प्रेहि शीघ्रं गच्छ । गत्वा च स्वघयास्नेन मदन्त । मदन्तौ तुप्यन्तौ | 
राजानौ उभौ यमं देवं वरुणं च पश्यामि पश्य। तथैव 'सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। हित्वायावद्यं 
पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः॥' (त्रट० सं० १०।१४।८) । हे पितः, परमे व्योमन्‌ स्वर्गाख्ये स्थाने स्वभूते! 
पितृभिः सह सङ्गच्छस्व, इष्टापूर्तेन श्रौतस्मातकमंफलेन च सङ्भच्छस्व ! तत इष्टापूर्तं सहागम्य अवद्यं पापं हित्वा 
अस्तं ब्रियमाणार्यं गृहमेहि । ततः सुवर्चाः सुवचंसा शोभनदीप्तियुक्ते न तन्वा स्वशरीरेण सङ्गच्छस्व । तत्रेवानेकेम्त्रे! 
पर्लोकसम्वस्धिंनोऽनेके भावा वरणिता: । तर्थंवाथर्ववेदेऽपि परलोके दण्डभोगस्थानानि वर्णितानि। राथप्रभतयस्तु 
कुत्सितभावनया प्रेरितास्तत्सबं मपलपन्ति। अत एव मेंकडानलः स्वीकरोति--ऋग्वेदे पितुमार्गदेवमागौ वाणितौ 
( पृ० १०४ ) र 

पितृणां प्रमुखो यमः प्रेतात्मनां शासको राजा त्रिभिः सूक्त वंणितः । अति द्रव सारमेयो श्वानो चतुरक्षौ 
शवलौ साधुना पथा । अथो पितृन्‌ सुविदत्रां उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ (० सं० १ ०।१४।१०), उरूणसा- 
वसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु । तावस्मभ्यं दुशये सूर्याय पुनर्दातामसुमद्येह भद्रम्‌ ॥।' (त्रट० सं० 
१०।१४।१२) इत्यादिषु यमस्य श्वानो दूतो च प्रतिपादिताः। “परेयिवासं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनु पस्पः 
शानम्‌ । वेवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्व ॥' (ऋण० सं० १०।१४।१) । हे यजमान, त्वं राजानं 
पितृणां स्वामिनं हविषा दुवस्व परिचर ¦ कीदृशं तम्‌ ? प्रवतः प्रकृष्टकमंवतां भूलोकवतिभोगसाघनं पुण्यमनुष्ठितवतः 
पुरुषान्‌ महीः तत्तद्‌भोगोचितदेशविशेषान्‌ अनुपरेयिवांसं क्रमेण मरणादु््वं प्रापितवन्त तथा बहुस्यः स्वर्गाथिम्य; 
पुण्यकृतामथ पन्थां स्वर्गस्योचितं मागंम्‌ अनुपस्पशानं आवाधमानं पापिन एव पुरुषान्‌ स्वगमार्गबाघेन नरकं प्रापयति 
न तु पुण्यकृतः । वैवस्वतं सूर्यस्य पुत्रं जनानां पापिनां सङ्गमनं गन्तव्यस्थानरूपम्‌ । 
यदपि यमयमीसंवादे-'न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति । अन्यमू षु त्वं यम्यन्य उ त्वां 
परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌॥' (ऋ०सं ० १०।१०।८,१४)। यम्या प्रख्यातो यमः पुनराह ¬इह लोके देवानां सम्बन्धिनः 
और वहाँ जाकर स्वघा रूपी अन्न से तृप्त हो रहे यम और वरुण दोनों देवताओं को देखिये। इसी तरह से “संगच्छस्व पितृभिः इस 
मन्त्र में कहा गया है कि हे पिता, उस परम आकाश में स्थित स्वर्गलोक में आप अपने पूर्व पुरुषों से मिलिये ओर इस जन्म के किये 
इष्टापूर्त श्रौत-स्मार्तं कर्म का फल-मोग कोजिये । तब इष्टापूतं के साथ आकर पाप को अलग छोड़कर अपने वरणीय गृह में प्रवेश कोजिये 
भौर सुन्दर कान्ति वाले शरीर से संयुक्त होइये। वहाँ पर इसी तरह के अन्य मन्त्रों से भी परलोक सम्बन्धी अत्तेक बातों का वर्णन 
किया गया है । इसी तरह से अथर्ववेद में भी परलोक में इस जन्म में किये गये अपराधों का दण्ड भुगतने के लिये बने हुए स्थानों का . 


` वर्णन है। कुत्सित भावना सै प्रेरित होकर ही रॉय प्रभृति पाश्‍चात्य विदान्‌ इस तरह को बातों का अपलाप करते रहते है । किन्तु | 
मैकडानल को यह स्वीकार करना पड़ा है कि ऋग्वेद में पितुमार्ग और देवमागं का वर्णन है (पृ० १०४) । 


पितरों में प्रमुख यम हैं, जो प्रेतात्माओ पर शासन करते हँ । इनके नाम पर ऋग्वेद में तीन सूक्त हे । अति द्रव इ 


सारमेयो', “उरूणसावसुतुपा' इत्यादि मन्त्रों में यम के दुतों का और कुत्तों का वर्णन मिलता है । “परेयिवांसं? इत्यादि मन्त्र सें कहा यया | 
है कि हे यजमान, तुम पितृगणो के स्वामी यम की हविप्रदान दारा परिचर्या करो । वह यम कैसा है ? भ्रकृष्ट कमं वाले अर्थात्‌ भूलोक fs 
वर्ती भोग के साधनभूत पुण्य कमों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों को वह यम मृत्यु के उपरान्त क्रम से उन उन भोगो के लिये उचित रूप से 
निर्धारित स्थानों में पहुंचा देता हू तथा स्वर्ग चाहने वाले अनेक पुण्यवान्‌ पुरुषों को वह स्वर्ग का उचित मार्ग दिखाता है । वह पापी 
पुरुषों को ही स्वर्ग जाने वाले मार्ग में रोकता है, पुण्यवानो को नहीं | वह पापियों को नरक में पहुंचा देता है, जिसको कि सूर्यपुत्र 
वैवस्वत ने पापियों के गन्तव्य स्थान के रूप में हो निमित किया है । स्य | 

| ` यमयमीसंवाद में 'न तिष्ठन्ति? इस मन्त्र में यम यमी से कहता है कि इस लोक में देवताओं के चर, जासूस रात ओर दिन 
कके रूप में सदा घूमते रहते हैं ओर वे समो प्राणियों के शुभ ओर अशुभ कर्मों को देखते रहते है । वे बिना पलक झपकाये प्राणी 
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११०२ ददार्थपारिजात। 
घे स्पशः अहोरात्रादयश्चरन्ति सर्वेषां शुभाशुभलक्षणकर्मप्रत्यवेक्षणरहिता न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति |. शुभमशुभं 
वा यः करोति तं निरीक्षन्ते । हे आहनः मामपहर्त्र, असह्मभाषणेन दुःखयित्रि, त्वं मत्‌ मत्तः अर येन त्वत्सदृशेन तृपं 
क्षित्र याहि । तेन विवह घर्माथंकामानुपयच्छ । तत्र दुष्टान्तः--रथ्येव चक्रा यथा रथावयवभूते चक्रे र्थमुद्यच्छत: । 
' संवादसक्तेषु वृषाकपि- इन्द्रेन्वाणीसंवादे वृषाकपि पति कुपिता सतीन्द्राणीन्द्रस्य स्वस्य चोत्कर्षं वर्णयति । अन्यत्रः 
ुत्या सरमया पुथिभिरपहतानां गवामन्वेषणं कृतम्‌ । उवंशीपुरूरवसोः संवादश्च । 
यत्त--“यमयमीसंवादोवंशीपुरूरवःसंवादसम्वन्धीनि गीतानि कल्पितानि परवतियुगीयमहाकाव्यनाटक- 
ूर्वाभासरूपाणि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सिद्धान्तरीत्या सर्वासामाख्यायिकानां कल्पितत्वाविशेषात्‌ । प्रमाणान्तरा- 
विरुद्धप्रमाणान्तरासिद्धविषयकत्वेन भूताथंवा दित्वेऽपि बाधाभावाच्च । 
यत्तु-“यन्त्रमत्त्रादिविषयका मन्त्रा अथवंवेदसम्वन्धिनः' इति, तदपि भ्रान्विमूलकमेव, ऋग्वेदोयप रुम्प- 
रायामपि तदुपलम्भात्‌ । यक्ष्मनिवृत्ति-निद्राप्राप्तिपुत्रप्राप्ति- तत्प्राप्तिप्रतिंबन्धनिवृत्तिसम्वन्धितां मन्त्राणामृग्वेदे 
दर्शनादेवाथवंवेदस्येमे विषया इत्यपास्तमेव । 'अक्षीस्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादघि । यक्ष्मं शीषंण्यं 
मस्तिष्क्ाज्जिह्वाया वि वृहामि ते ।।' (ऋ० सं० १०।१६३।१), 'य आस्ते यश्च चरति यश्च पश्यति नो जनः । तेषां 
सं ह्यो अक्षाणि यथेदं हंम्ये तथा ॥।› निद्रामन्त्रः-'अपश्यं त्वा मनसा दीष्यानां स्वीयां तनू ऋत्व्ये नाधमानाम्‌ । उप 
मामुचा युंवतिबंभूयाः श्र जायस्व प्रजया पुत्रकासे ॥' (ऋ० सं० १०।१८३।२), 'प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो 
नाशयामसिः (३० सं० १०।१६२।५)। १०।४५ सपत्नीमदंनसुक्तम्‌, १०।१५९ विजयगीतम्‌ । - 
यदुक्तम--सप्तममण्डले १०३ तमसुक्तस्य लोकिकसाहित्यशेलीदशंनात्‌ तस्य मौलिकत्वे सन्देहो भवति’ इति 
तदपि वालचापलमेव, अपोरुषेये वेदे तादृश्या अपि शैल्या दर्शनात्‌! पाश्चात्यानां वेदशेली निर्घारणपद्धतिरसाध्वी । तस्य 


जो कुछ अच्छा या बुरा काम करते हें, उनको देखते रहते हे । इसलिये हे असह्य वाणी को बोलने वाली ओर मुझे उससे पीडित 
` करने वाली यमी, तुम मेरे सिवाय तुम्हारे जैसे किसो दूसरे व्यक्ति के पास शीघ्र चली जाओ और उसी के साथ रहकर घर्म, अर्थ 
ओर काम का उपभोग करो । इसमें दृष्टान्त दिया गया है-जैसे कि रथ के अवयवभूत चक्र के सहारे रथ चलता है। एक अन्य 

संवाद सूक्त में (इन्द्र-इन्द्राणी संवाद) इन्द्राणो अपने पति वृषाकपि इन्द्र पर कुपित होकर इन्द्र के और अपने उत्कर्ष का वर्णन करती 

हें । एक दूसरे सुक्त में इन्द्र सरमा दुतो के माध्यम से पणियो के द्वारा अपहृत गायों का पता लगाते हँ । इसी तरह का संवाद सुक्त 


a _ उर्वशी और पुरूरवा का भी है । | 
ः ०2 रे “वस्तुतः यम-यमी संवाद, उवंशी-पुरूरवा संवाद संबन्धी गीत कल्पित हैं, जो कि परवर्ती काल के महाकाव्य एवं नाटक: 
साहित्य के पूर्वाभास हें (पृ० १०६-१०७) । यह कथन भी गलत है, सिद्धान्ततः वेद में समी आस्यायिकायें कल्पित मानी जाती हैं । 


' इसके साथ ही प्रमाणान्तर से अविरुद्ध और प्रमाणान्तर से असिद्ध विषय का प्रतिपादन करते समय इनको भूतार्थवादपरता मानने 
 मंमीकोईबाधानहोंहे। ॒ 


क र यन्त्र, मन्त्र आदि से संबद्ध मन्त्र केवल अथर्ववेद में हो है! यह मानना भो आन्तिमूलक है, क्‍योंकि ऋग्वेद की परम्परा 
` में भी ये समान रूप से मिलते हैं। क्षय रोग को निवृत्ति के लिये, निद्रा-प्राप्ति, पुत्र-प्राप्ति के लिये और इनकी प्राप्ति के बीच आवे 
5 बाद व नों की निवृत्ति के लिए अनेक मन्त्र ऋग्वेद में भी उपलब्ध होते हैं, अतः यह विषय केवल अथर्ववेद से ही संबद्ध है, यह 

` कंधन सर्वथा भ्रामक ही माता जायगा। अक्षिम्यां ते, “य आस्ते यञ्च चरति’, 'अपद्यं त्वा', 'प्रजां यस्ते? इत्यादि मन्त्र उक्त विषयों 
- से हो संब हैं। सपत्नोमर्दम सुक्त, विजयगीत प्रभृति को भी निदर्शन के रूप में उपस्थित किया जा सकता है । 
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। हस प्रसंग में सॅकडानल ने कहा है-- सप्तम मंडल में सुक्त संख्या १०३ की हैली लौकिक साहित्य जैसी है। इसी 
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स्त सन्देह हु होता हे. (१० ११०) यह बच्चों की सो बात है, अपौरुषेय वेद में इस तरह की होली के होने में 


चक 


वेदार्णपारिजात। ११०३ `` 
सूक्तस्य केचिस्मन्त्रा उद्ध्ियन्ते-'संवस्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः। वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डका अवादिषुः ॥। 
(१), 'वसिष्ठो वषंकामः पर्जन्यं तुष्टाव । तं मण्डूका अन्वमोदन्त । स मण्डकाननु मोदमानान्‌ तुष्टाव' (नि० ९।६) 
ब्रत चारिणः संवत्सरसत्रात्मकमाचरन्तो ब्राह्मणा लुप्तोपममेतत्‌, एवंभूता ब्राह्मणा इव संवत्सर शरत्प्रमति आवर्षतोरेक 


संवत्सरं शिश्याना वर्षणाथं तपश्चरन्तो विल एव सन्तो मण्डकाः पर्जन्यजिन्वितां पर्जन्येन प्रीतां यया वाचा पजस्यः 
प्रीतो भवंति तादृशीं वाचमवादिषुः प्रवदन्ति । 


यदेषामन्यो अभ्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः । सर्वे तदेषां समृघेव पर्व यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु ॥' 

(ऋ० सं० ७।१०३।५) । एनोः एनयोः, मण्डकयोरन्योऽन्यमनुगम्य गर्णाति गृह्लमाति । अपामुदकानां प्रसरे प्रसजेने 
वर्षणे सति यद्‌ यदा अमन्दिषाताम्‌ हुष्टावभूताम्‌, यद्‌ यदा च अभिवृष्टः पर्जन्येंना भिषिक्तः कनिष्कन्‌ भृशं स्कन्दस्तुत्प्लवं 

कुवन्‌ पृश्निः पृश्निवर्णो मण्डूको हृरितेनान्येन वाचं संपृक्ते संयोजयति, उभावप्येकविघं शब्दं कुवति, तदानीमन्योञ्थ्यमनु 
गृह्ाति। हे मण्डूकाः, यदा युष्माकं मध्येऽन्योऽ्यस्थ वाचमनुवदति शिक्षमाणः शिष्यमाणः शिष्यः शाक्तस्येव 
शक्तिमतः शिक्षकस्य वाचं यथानुवदति तद्ृत्‌। यदा सुवाचो ग्रूयमप्सु अधि उपरि प्लवन्तः वदथन वदत त॒दा एव 
युष्माकं सवं पवे परुष्मच्छरीरं समृधे सम॒द्धमेवाविकलावयवमेव भवति । घर्मकाले मृद्भावमापत्ता मण्डकाः पुनवंर्षणे 

सत्यविकलाङ्काः प्रादुर्भवन्ति । रामचरितमानसे-'दाढुर धुनि चहुं ओर पुहायी । वेद पढ़ें जिमि वट समुदायी ॥' 

यदपि—'ऐहिकसृक्त षु विवाहसूक्तमस्ति । तत्र सोमख्पस्य चन्द्रस्य सूयंया विवाहो वणितः । अन्यत्र 
यद्यपि अश्विनौ ततिप्रियौ परमत्र सहचरसाधारण्येनैव तयोर्वर्णनम्‌ । सूर्यायाः पिता सविता सोम्यैः सूर्यायाः पाणिग्नहणार्थे 
प्राथतः। स चाङ्गीकृत्य शाल्मलीवृक्षनि्मिते द्विचक्ते रथे सूर्यामारोप्य पतिगृहं प्रेषयामास। स च स्थः किंशुकः 
पुष्पेविभूषितः श्वेतवृषभयुग्मेनो ह्यते स्म । सूर्यचन्द्रौ मानवविवाहुप्रतीकौ पूर्वापरं चरतो माययेतो शिश क्रीळस्तौ 


बाघा क्या है । पाश्चात्यों की वेद को शली के निर्धारण को पद्धति सर्वथा गलत है। उस सूक्त के कुछ मन्त्रों को हम यहाँ उद्धत करते 
हुं-'संवत्सरं शशमाना' । इस सूक्त में वर्षा की कामना लिये वसिष्ठ पर्जन्य की स्तुति करता है। उसका अनुमोदन मेंढक करते हँ । 
तब अपनी बात का अनुमोदन करने वाले मेंढकों को भी वह स्तुति करते हैं कि संवत्सर सत्र के ब्रत का आचरण करचे वाले ब्राह्मण 
की तरह ये मेंढक शरत्‌ ऋतु से लेकर वर्षा ऋतु के आरंभ होने तक लगभग एक वर्ष तक वर्षा के लिये मानों तपस्या कर कर रहे हैं, 
वे सोये नहीं हे । अपने बिल में. रहते हुए ही वे पर्जन्य को प्रिय लगने वाली वाणी बोलते हैं । 

यदेषामन्यो अन्यस्य० । ये दो मेंढक एक दूसरे का पीछा कर आपस में एक दूसरे को पकडते हे । जब जल बरसने लगता 
है तो ये दोनों परम प्रसन्न हो उठते हैं और जब जल बरस चुकता है और ये जब जल से खूब अच्छो तरह से नहा लेते हैं तो ये एक 
दुसरे के ऊपर कूदते हैँ । पृश्नि वर्ण, चित्तीदार मेंढक हरे रंग के मेंढक से बोलो मिलाता है, अर्थात्‌ दोनों एक ही तरह की बोली बोलते 
हे । तब ये दोनों एक दुसरे की सहायता करते हे । हे मेंढकों, जब आप लोग एक दूसरे की बोली का अनुसरण करते है, तब ऐसा. 


मालूम होता है किं शिष्यगण अपने शक्तिमान्‌ शिक्षक की वाणी का अनुसरण कर रहे हों। जब आप मधुर वाणी बोलते हुए जके 
ऊपर तेरचे लगते हूँ, तो आपका यह शरीर सर्वावयवसंपूर्ण हो जाता हे । ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गया मेंढकों का 





शरीर वर्षाकाल में पुनः पूर्ववत्‌ हो जाता है । इसी तरह का वर्णन रामचरित मानस में मी मिलता है--दाढुर धुनि चहुं ओर सुहायी। 
वेद पढे जिमि बट्‌ समुदायी । | 
ऐहिक सृक्तो में हम विवाह सक्त को रख सकते हैं । इसमें सोमरूप चन्द्र का सूर्यकुमारो सूर्या के साथ विवाह-प्रर्य | 
वर्णित है। यद्यपि अन्यत्र अशविनीकुमार उनके प्रिय बताये गये हैं, पर इस सूक्त में उनकी स्थिति बहुत साधारण सहचरो में दी गई 
है। वे सोम को ओर से सूर्या के पिता सविता देव से सूर्या के पाणिग्रहण को प्रार्थना करते हे । इस प्रस्ताव को सविता दव स्वोकार 
करते हैं ओर उक्त विवाह के लिए संस्तुत अपनी कन्या को शाल्मली वृक्ष से निमित द्विचक्र रथ में बिठाकर अपने पतिगृह के लिये बिदा 
करते हैं। वह रथ किंशुक के रक्त पुष्पों से विभूषित तथा सफेद बैलों की जोडी से प्रेरित है । सू्य-चन्द्र, जो मानव जगत्‌ में विवाह के 
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वेदार्थेपारिजात। 
घज्जायते पुनः ॥। गृम्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया 


दुर्गाहिपत्याय देवाः ॥।” (ऋ० सं० १०।८५।१८,३६) 


११०४ . 

परि यातोकवरम्‌ । विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्ट ऋतू रन्यो विद 
` पृत्या जरदष्टिर्यथासः । भगो अर्यमा सविता पुरन्धिमंह्यं त्वा 
कु | 'तुम्यमग्रे पयंवहन्‌ सर्या वहतुना सह । पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ।। इद्दैव स्तं मा वियोष्टं 
विश्वमायुर्व्यश्नुतम । क्रीळन्तो पुत्रैनेप्तृभिर्मोदमानी स्वे गृहे ।। समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि ग । सम्मात- 
रिश्वा संघाता समु देष्ट्री दधातु नो 1!” पश्चात्‌ वरयात्राथं मङ्गलकामना प्रस्तुता ततो विवाहवणनम्‌ इत्यादिकम्‌, 
तत्त सत्यमेव, भारतीयानामास्तिकानां वेद एव यद्यपि सर्वविधानमूलम्‌, तथापि विधानानि ब्राह्मणे वणितानि, संहितायां 


तु तदुचिता मन्त्रा उपदिष्टाः । 
मन्त्रार्थास्तु-पूर्वापरं कश्चित्युवँ गच्छति, अन्यश्चन्द्रस्तमनुसरति । एवं पौर्वापर्येण मायया स्वभ्रज्ञानेन 
एती दिवि चरतां तस्मात्‌ पाश्चात्यानामिव न जडौ चन्द्रसूयों, चेतनाधिष्ठितत्वात्‌ । तौ शिशू शिशुवद्‌ भ्रमणाज्जाय- 
मानत्वाच्च ऋडन्तौ विहरन्तावन्तरिक्षेऽध्वरं प्रति यातः। तयोरन्य आदित्यो विश्वानि भुवनान्यभिचष्टे अभिपश्यति 
वतन वसम्तादीन्‌ अन्यश्चख्रो विदघत्‌ मासान्घमासांश्च पुनर्जायते । यद्यप्युभयोरपि जनिरस्ति, तथापि सूर्यस्य 
सबंदा प्रवद्धरुदयो नाभिप्रेतः, चन्द्रस्य तु ह्लासवृद्धिसद्भावात्‌ पुनर्जायत इत्युक्तिः । हे वधु, ते तव हस्तं गृह्वामि किमर्थ 
सौभाग्याय मया पत्या त्वं यथा जरदष्टिः प्राप्तवार्घका असः भवसि भगः अर्थमा सविता पुरन्धिः पूषा एते देवास्त्वा 
, सह्यमदु! । किमर्थं गाहपत्याय यथाहं गृहपतिः स्याम्‌। हे गन्धर्वाः, तुभ्यमग्रे पर्यंवहन्‌ प्रायच्छन्‌ कामं सूर्या वहतुना सह 
त्वं च वहतुना सह सोमाय प्रायच्छ: । तद्वदिदानोमपि हे अग्ने, पुनः पतिभ्योऽस्मभ्यं जायां प्रजया जनयित्र्या शवत्या 
सह दाः देहि । इहेव लोके स्तं भवतं मा विथोष्टं विषवमायुर्व्यश्नुतम्‌ । पुत्रादिभिर्मोदमानौ स्वे गृहे भवतम्‌ । विश्वेदेवाः 
सर्वे देवाः, नो हृदयानि मानसानि समञ्जन्तु सम्यगञ्जन्तु अपगतदूःखादिक्लेशानि कृत्वा लौकिकवेदिकविषयेषु 





प्रतीक हैं, सदा सहचर (साथी) बताये गये हँ--'पूर्वापरं चरतो०', 'गुम्णामि ने सौभगत्वाय’, “तुभ्यमग्रे, “इहेव स्तं मा, 'समझन्तु' 
इत्यादि मन्त्रों में वैवाहिक कर्मकाण्ड का विधान है! इस सूक्त में वर-यात्रा के लिये मंगलकामना की गई है और विस्तार 
से विवाह का वर्णन किया गया है (पृ० ११२-११५) यह सारा कथन सही है। आस्तिक भारतीयों के लिये यद्यपि वेद ही सब 
यग का मूल है, तथापि इनको विधियां ब्राह्मणों में हो वणित है और संहिताओं में उन विधियों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्र 
उपादष्ट ह 1 


होता रहता है । यद्यपि उत्पत्ति दोनों की हौ होती है, तो भी सूर्य की प्रवृत्ति 
ह त अत: यहाँ पर उसके उदय का उल्लेख नहीं किया गया है । इसके विपरीत चन्द्रमा तो सदा घटता-बढ़ता रहता है, 
( अतः उसके पुनः उत्पन्न होने की वात का यहाँ उल्लेख है । हे वघू, मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ । किसलिये ? सौभाग्य के लिये कि मुझ पति 


क साथ तुम वृद्धावस्था पर्यन्त रहो । भग, अर्यमा, सविता, पूषा, इन सब देवगणों ने तुमको मुझे सौंपा है कि मैं गृहस्थधर्म का ठीक से 
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जी हे गम्षवों, तुम लोगों के सामने जै सूर्या को सोम के लिये सोपा गया था, उसके आप लोग साक्षी थे । हे अग्नि, तुम 


को हमको प्रजनन शक्ति के साथ इस पत्नी को हमारे लिये देने के साक्षी बनो । तुम दोनों इसी लोक में रहो, कभी तुम्हारा वियोग 
बीच सदा आनन्द-पूर्वक गृहस्याधम का उपभोग करो । सभी देवगण हम 





| बेदार्थपारिजातः | ११०५ 
प्रकाशयूक्तानि कुर्वन्त्वित्यथंः । आपं च समञ्जन्तु । तथा मातरिश्वा नौ हृदयानि सन्दघातु, आावयोबुंद्धः परस्परानुः 
कूलाः करोत्वित्यर्थः । घाता च सन्दधातु । देष्ट्री दात्रो फलानां सरस्वतीत्यर्थः, सा च सन्दघातु सन्धानं करोतु । 


यदपि—'दशममण्डले अन्त्येष्टिसंस्का रसम्बर्धीनि पञ्च सूक्तानि सन्ति। तानि च प्रायेण भाविजन्म- 
सम्बन्धिदेवभरार्थेनायुक्तानि यमपिन्रर्नपूषसरस्वतीसम्वद्धानि । वस्तुतस्त्वन्तिममेव सृक्तमन्त्येष्टिसस्वन्धि। तस्य 
रचनाशंली विषयश्च लौकिको । देवतायास्तत्र वर्णनं नास्ति । भाषा प्रोढा भावोद्बोधिका गम्भीरोदात्ता च । अत्रैव 
सूक्त सर्वाधिकप्राचीनाया अन्त्येष्टिपद्धतेः परिचयो भवति । तेः सूक्त रेवं ज्ञायते यत्तदानीमग्निदाहभप्रवेशर्पौ द्विविघो 
शव्यो संस्कारौ भवतः स्म । सप्तममण्डलीये वरुणसूक्त मृतां मृत्तिकानिर्भितगृहनिर्माणोल्लेखो दृश्यते, तथापि 
शवदहनपद्धतिरधिकेवासीत्‌ । वेदिकसंस्कारे दाह एव विहितः । यतोनां द्विवर्षन्यूनायुषां बालानाभेव सूसंस्कारुः । 
शवदाहसमयेऽजस्य वलि्भेवति । अथर्वानुसारमजः प्रेतात्मनः पुरतञ्चलति। तथैव ऋग्वेदे मध्यस्याश्वस्य पुरतो 
बलिदानाय दत्तोऽजोऽग्रदूतो भूत्वा देवान्‌ सूचयति । घ्राचीनपारम्पर्येण प्रेतात्मनां भाविजभ्मन्युपभोगार्थंमाभषणानि . 
वासांसि च समर्प्यन्ते । 


चह्वेदानुसारेणान्त्येषिटिसमये मृतव्यक्तः स्त्री मृतेन साधं सतीत्वमुपगच्छति । मृतस्य वीरस्य हस्ताद्धनु- | 
रपसायेते । प्राचीनकालादेवोभो प्रेतात्मना साधं जन्मान्तरीयसंसारं गच्छतः । अथर्ववेदीयेन चेकेन मन्त्रेण विघवायाः 
सतोत्वप्रथापुरातनत्वं घोषितम्‌। मानवविकासशास्त्रमिदं सतीप्रथा सेनानायकानामन्त्यसंस्कारसमये प्रचलति स्म । प्रथा 
चेयं भारोपीययुगादागच्छति । अन्त्येष्टिसूक्तस्याष्टमो मन्त्र; सतीं सम्बोद्धघ चिताया उत्थाप्य नव्यपतिना सह 


दोनों के मन को दुःख आदि क्लेश से दुर रखकर लौकिक और वैदिक कार्यों के लिये प्रकाश भर दे । तथा मातरिश्वा पवन देवता, हम 
४४ छ बुद्धि को परस्पर अनुकूल कर दे । घाता अर्थात्‌ ब्रह्मा और सभी फलो को देनेवाली सरस्वती भो हमारे हृदय को परस्पर 
[दे।॥ 

ऋग्वेद के दशम मंडल में ५ सूक्त हैं, जो अन्त्येष्टि संस्कार से सम्बन्ध रखते है । एक को छोड़कर शेष समो भावी 
जन्म से सम्बन्ध रखने वाले देवताओं को प्रार्थनाओं से युक्त हँ । पहला सूक्त यम को, दुसरा पितरों को, तीसरा अर्ति को, चोथा पूषा 
को और अन्तिम सरस्वती को सम्बोधित है । वास्तव में अन्तिम सूक्त हो सचमुच अन्त्येष्टि सूक्त है । इसको रचनादोलो और विषय 
दोनों ही लौकिक हैं । इसमें किसी देवता का वर्णन नहीं है। इसकी भाषा प्रौढ, भावोट्रोषक तथा गम्मीर एवं उदात्त है। इस सूक्त में 
सर्वाधिक परिचय उस युग की अन्त्येष्टि-पद्धति के सम्बन्ध में मिलता है। इन सूक्तों से ऐसा लगता है कि वैदिक काल में सारतीयों में 
अग्निदाह तथा भूप्रवेश दोनों हो तरह शव बर्ताया जाता था । सप्तम मंडल में वरुणसूक्त के निर्माता ने मृत्यु के सम्बन्ध में मृत्तिका 
निर्मित गृह का उल्लेख किया है। तथापि अधिकतर प्रचलित प्रथा दवदहन की हो थी। आगे चलकर वैदिक संस्कार में 
अग्निदाह ही विहित है । केवल यतियों ओर दो वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये भूमि-संस्कार बताया है । शवदाह के समय 
एक बकरे का बलिदान किया जाता था । अथवंवेद के अनुसार वह बकरा प्रेतात्मा के आगे-आगे चलता है, ठोक उसो तरह 
जसे ऋग्वेद के मेष्य अश्व के आगे-आगे बलिदान में दिया गया बकरा अग्रदूत बनकर देवताओं को सूचना देता है । प्राचीन | 

वमी से नी आ रही परम्परा के अनुसार आज भी प्रेतात्मा के अगले जन्म में उपयोगार्य कुछ आभूषण तथा परिधान अपित 

जाते हूँ । | Fo 

. ऋग्वेद के अनुसार अन्त्येष्टि के समय मृत व्यक्ति की स्त्री अपने पति के साथ सतो हो जाती थो। मूत वोर के हाथ से 
उसका धनुष हटा लिया जाता था। ये दोनों प्रथाएं इस ओर संकेत करती हैं कि प्राचोन काल में ये दोनों प्रेतात्मा के साथ दुसरो दुनियाँ 
तक जाते थे । अथर्ववेद में तो एक ऐसा मन्त्र है, जो विधवा के सती होने की प्रथा को पुरातन घोषित करता है। मानव विकास 
शास्त्र यह प्रमाणित करता है कि सती-प्रथा प्रायः सवत्र सेनानायकों के अन्त्य संस्कारं के समय प्रचलित थी । यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि यह प्रथा भारोपीय युग से चलो आ रहो है । अन्त्येष्टि सक्त का आठवां मन्त्र सती को सम्बोधित करता है, जिसमें उसे 
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११०६ वेवार्थपारिजात' दु 
पाणिग्रहणायादिशति । स च नव्यपतिमतस्य भ्रातेव भयति। एतादृशी प्रथा$प्यत्यन्तपुराणी “उदीष्वत्यादिना' 
(पृ० ११५-११७) इति । , 
तदपि तुच्छम्‌, वेदार्थानवबो घात्‌ । किञ्च, साम्म्रतं त्वयेव ऋग्वेदे परलोकगमानुगुणाः क्रिया अभ्युपेताः । 
तेन पुनर्जन्मचर्चा वेदे नास्तीति पूर्वोक्तकथनमपास्तमेव । मृतस्य सकाशात्‌ पत्तीमुत्थाप्य तस्याः पत्यन्त रस्वीकार- 
खण्डनं तु दयानन्दीयमतखण्डनप्रसङ्गे पुवंमुक्तमेव । सायणाचार्यरीत्या देवरः प्रेतपत्नीम्‌ “उदीष्वं नारि इत्यनया 
भतुंसकाशादुत्यापयेत्‌ । 'तामुत्यापयेहेवरः पतिस्थानीयोऽन्तेवासी जरद्वासो वोदोष्व नायंभि जीवलोकम्‌ (आश्व०गृ०स्‌० 
४।२।१८) इति। मन्त्रस्तु--'उदीष्वं नार्यंभि जीवलोकं ग्रतासुमेतमुप शेष एहि। हस्तग्राभस्यः दिधिषोस्तवेदं 
यत्पत्युजेनित्वमसिसम्बभृथ ॥' (तऋ० सं० १०।१८।८)। अथ मन्त्रार्थः- हे नारि, मृतस्य पत्नि, जीवलोकं जीवादोनां 
पुत्रपीत्रादोनां लोक स्थानं गृहमभिलक्ष्य उदीर्ष्व अस्मात्‌ स्थानादुत्तिष्ठ। गतासुमपक्रान्ठप्राणमेतं पतिमुपशेषे तस्य 
समीपे स्वपिषि। तस्मात्त्वमेहि आगच्छ। हस्तग्राभस्य पाणिग्राहं कुर्वंतः दिधिषो्गर्भेस्य निधातुस्तव अस्य पत्युः 
सम्वन्धादागतमिदं जनित्वं जायात्वमभिसम्बभूथ संभुतासि अनुमरणनिश्चयमकार्षीः, तस्मादागच्छ। एतेन 
प्राचीनकालादेवानुमरणनिञ्चयाद्‌ देव रादयस्तां मृतपत्नीमुत्थापयन्ति । 
| सत्यां जीवनेच्छायाँ जीवेदन्यथाऽनुमरणेन पतिप्तहगमनमेव कुर्यात्‌ । अन्त्येष्टिसम्बन्धिनोऽन्तिम- 
सूक्तस्य शेलीभेदाद्विषयभेदाच्चामौलिकत्वकथनमपि साहंसमात्रमेव, सम्प्रदायाविच्छेदे सत्यस्मयंमाणकतुकत्वेच 
तस्याप्यपोरुषेयत्वाविशेषात्‌। एवमेव यद्‌ दानस्तुतिसम्बन्धिस्‌क्तसम्बन्धेउर्वाचोनत्वं शद्धितम्‌, तत्त॒ पौरोभागित्वमेव, 


अनुपदमपौरषेयत्वेच समाहितत्वात्‌ । 





चिता से उठकर अपने नये पति के साथ पाणिग्रहण के लिये आदेश हे । यह नया पति निदिचित हो मृत पति का भाई होता था । इस 
प्रकार की प्रथा बहुत पुरानी हे इत्यादि । 
ड यह सारा कथन वेदार्थ का ठीक से परिज्ञान न होने के कारण है। यह भी आश्चर्य हो है कि अभी यहाँ पर तो आप 
` ऋग्वेद यें परलोक गमन के अनुगुण क्रियाकलापों की सत्ता स्वीकार करते हैं, किन्तु इससे पहले आप ही कह आये हूँ कि बेद में कहीं 
| भी पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है । आपका यह मत इस तरह को परस्पर विरुद्ध उक्तियों से अपने आप खंडित हो जाता है। मृत व्यक्ति के 
पास से पत्ती को उठाकर उसका पत्यन्तर को स्वीकार कराना जैसो बातों का खण्डन हम दयानन्द के मत का खण्डन करते समय कर 
` चुके है । सायथाचार्य के अनुसार इस प्रसंग का विवरण इस प्रकार से हैं--देवर प्रेत की पत्नी को “उदीष्वं नारि" इस मन्त्र से अपने 
i र पति के पास से | उठावे । यश्वलायव गृह्यसूत्र में कहा गया हे कि 'उदोष्वं नारि" इस मन्त्र से पतिस्थानीय देवर, अन्तेवासी अथवा 
कु कोई बुद्ध दास उत प्रत को पत्नी को उठावे । मन्त्र का अर्थ यह है--हे नारि, हे मृत व्यक्ति की पत्नी, जोवलोक अर्थात्‌ पुत्र-पोत्रादि के 
न लोक निवासस्थान अपने घर को ति के लिये इस स्थान से तुम उठो। तुम इस गतासु, प्राणरहित अपने पति के पास सोई हुई 
2 हो । इसलिये तुम आ जाओ । पा करने वाले, तुममें गर्म को स्थापना करने वाले इस पति के सम्बन्ध से आये हुए इस जायात्व 
. का निर्वाह तुमने अनुमरण का निश्‍चय करके सफल कर दिया है, इसलिये अब तुम आ जाओ । प्राचीन काल से ही इस तरह का 
ड का निश्‍चय करने वालो मृतक की पत्नी को इसी तरह से उठाते चले भा रहे हैं । | 
Fe ह र क इससे यही सिद्ध होता है कि यदि मृतक को पत्नी को जीने को इच्छा ह, बह्‌ इनके कहने से उठ जाय, अन्यथा अनुमरण 
< पे द्वारा पति के साथ जाने का निश्चय करे । अन्त्येष्टि सम्बन्धी अन्तिम सूक्त को शैली औरं विषयभेद के आधार पर उसको अमोलिक 
प्रन ढुःसाहसमात्र है, क्योंकि सम्प्रदाय की अविच्छिन्नता ओर अस्मयंमाणकर्तृकता अपौरुषेयता के प्रयोजक हैं, | 
क इस सूक्त में भी समान हा से विद्यमान हँ । इसी तरह से दानस्तुति से संबद्ध सूक्तों को नवीन मानना भी (पृ० ११८- 
अचार मात्र हे । अप 1 के आधार पर अभी हमने उसका समाधान कर दिया हे । 
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यदपि हितोपदेशसूक्तसम्वन्थे यतकृह्विलाप ५म्वन्धे ; चोक्तम--'नीचा वतंस्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो 
हस्तवन्तं सहन्ते । दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्देहन्ति ॥ स्त्रियं दुष्ट्वाय कितबं ततापान्येषां 
जायां सुकृतं च योनिम्‌ ।' (ऋ०सं० १०।३४।९, ११) यच्च तद्रचनासु प्राचीनत्वार्वाचीनस्वादिकं कल्पितम्‌ (प० ११९ 
१२०), तदपि न किञ्चित्‌, साम्भ्रदाथिकत्वेन समस्तस्य ऋग्वेदस्यानादित्वात्‌ । 'अक्षेर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व 
वित्ते रमस्व. बहु मन्यमान: । तत्र गावः कितव तत्र जाया तस्मे वि चष्टे सविताऽयमर्य्यः ॥' इत्यादयो वेदिका 
उपदेशास्तु प्रसिद्धा एव । मन्त्रार्थस्तु-एते अक्षा नीचा नीचीनस्थले वतंन्ते तथापि उपरि पराजयात्‌ भीतानां 
दयूतकाराणा हृदयस्योपरि स्फुरन्ति। अहस्तासो अध्यक्षा हस्तवन्तं कितवं सहन्ते पराजयकरणेनासिभवन्ति । 
दिवि भवा अपङ्ता अङ्गारास्तत्सदशा अक्षा इरिणे इन्घन रहिते आस्फारे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति पराजयः 
जनितेन सन्तापेन भस्मीकुवंन्ति । 


यदपि-जगदुत्पत्तिवोधकसृक्तानां विचाराः स्पष्टा न सन्तीति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वेदिकपारम्पर्यंः 
मन्तरा वेदार्थावगमासम्भवात्‌ । यदुक्तम--प्राचीनर्षीणां मतेन देवताभिमिलित्वा जगदुत्पादितम्‌, परमियं दष्टियावाः 
पृथिव्योजंग्मातापितृत्वोक्त्या विरुद्धघते । ऋषिगणाः परस्परं विरुद्धानर्थानुक्तवन्तः । यथा पुत्रो मातापितरोर्जनकः । 
उदाहरणार्थमिन्द्रस्य मातापितरौ तहेहादुत्पन्नौं । पुरोहितेविषयाणां रोचकत्वाय तादृश्यः कल्पना: कृताः । कथञ्चित्तदा- 
कर्षणविकर्षणस्तेषां मन्त्राणामर्था लाप्यन्ते । अदितेदेक्षोऽजनिष्ट, अदितिश्च दक्षादुत्पन्नेति (१० १२५), तदपि व्यामोह- 
मूलकमेव, पारम्पर्येण वेदिकेस्तत्स्वारस्यवर्णनात्‌ । तथाहि--क उ नु ते महिमनः समस्याऽस्मत्‌ पूर्व ऋषयोज्स्तमापु:। 
यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः ॥' (ऋ० सं० १०।१४।३) । अस्यायमर्थः--हे इन्द्र, ते महिम्नः 
समस्य सर्वस्यापि अन्तं पारं अस्मत्‌ अस्मत्तः पूवं ऋषयः के आपुः आप्नुवन्‌ ? न केऽपीत्यर्थेः । यद्यपि अद्यापि महत्त्वं 
प्रख्यापयन्ति तथापि न कार्स्न्येन । तत्र कारणमाह--यत्‌ यस्मात्‌ मातरं च 'द्यौः पिता पृथिवी माता (ते०ब्रा० ३।७।५। 


मैकडानल ने हितोपदेश सूक्तो के सम्बन्ध में 'झूतकार का विलाप' नामक सूक्त की चर्चा को है और 'तीचा वर्तन्त? इस 

मन्त्र को उद्धत कर इनकी प्राचीनता-अर्वांचीनता का विचार किया हे (पु० ११९-१२०) । यह कथन मी गलत है । साम्प्रदायिक रूप 

से समस्त ऋग्वेद अनादि है । “अक्षर्मा दोव्यः' इत्यादि मन्त्रों से निदिष्ट वैदिक उपदेश सर्वसाधारण में प्रसिद्ध हैं । उक्त मन्त्र का 

अर्थ यह हे--ये अक्ष, जुआ खेलने के साधनभूत पासे यद्यपि नीचे रहते हैं, तो भी ये पराजय से भयभीत जुआड़ी के हृदय पर पैर घरे 

रहते हैं । यहद पासे बिना हाथ के हैं, तो भी हाथ वाले जुआड़ी को पराजित कर देते हे । आकाश में उत्पन्न उल्का के समान ये 
पासे जब इन्धन रहित चौसर पर गिराये जाते हैं, तो उस समय शीतल रहते हुए भी ये पराजय से उत्पन्न सन्ताप सै जुआड़ी के हृदय 

को जला डालते है । | (> 

मैकडानल ने यह भी कहा है कि जगत्‌ की उत्पत्ति के बोघक सुक्तो में विचार स्पष्ट नहीं है (पु १२५) । यह कथन मी गलत | 

है, वैदिक परम्परा के बिना वेदाथ की अवगति सही रूप से नहीं हो सकती । 'प्राचीन महषियों के मत से समस्त देवताओं ने मिलकर 


जगत्‌ को उत्पत्ति की, परन्तु यह दृष्टि उस घारणा के साथ असमंजस लगती है, जिसमें द्यावापथिवी को देवताओं के माता-पिता 


बताया है। यों कहना होगा कि इस विषय में ये ऋषिगण कुछ परस्परविरोधी ऐसी बातें कह गये हैं, जैसे पुत्र अपने पिता का जनक 
हो । उदाहरणार्थ, स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि इन्द्र के माता-पिता स्वयं इन्द्र के शरीर से प्रादुर्भूत हुए है । इस प्रकार को उत्पक्षाएं 
पुरोहितों की कल्पना के लिये एक रोचक विषय बन जाता था। इनमें बड़ी खींचातानी से अर्थ निकालने पड़ते हैं। वहाँ यह भी कहा गया 
हैँ कि दक्ष अदिति से पैदा हुए ओर अदिति दक्ष से पैदा हुई (पु० १२५) यह सारा कथन अज्ञानमूलक है, वैदिक विद्वानों ने इन सब स्थलों 
का परम्परागत अभिप्राय बताया है । जैसे कि 'क उ नु ते” इस मन्त्र का अर्थ यह है--हे इन्द्र, तुम्हारी सारी महिमा को हमसे पहले उत्पन्न 
हुए ऋषिगण भी कहाँ जान सके हैं ? यद्यपि वे आज भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, किन्तु वे आपकी पूरी महिमा को नही बता 
पाते । इसमें कारण यह हे कि तुमने अपने माता और पिता को तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार आकाश ओर पृथ्वी को, दोनों को एक साथ 
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४-५) ते उभे अपि साकं सहैव स्वायास्तस्वा: स्वकीयाच्छरीरात्‌ अजनयथा उदपादय: । अतो नापुरिति । अस्मिन्नेव 
सुक्त 'चत्वारि ते असुर्याणि नामादाभ्यानि महिषस्य सन्तीति मन्त्रे इन्द्रस्य चत्वारि नामान्युक्तानि । तत्रव ५५ सुक्त 
“महत्तचाम गुह्यं पुरुस्पग येन भूतं जनयो येन भव्यम्‌। प्रत्नं जातं ज्योतियंदस्य प्रियं प्रियाः समविशन्त पञ्च॥' इत्युक्तम्‌। 
हे इन्द्र, तद्‌ गुह्यं गोपनीयमन्थेरविज्ञातं पुरुस्पक्‌ वहुभिव्‌ ष्ट्यथिभिः स्पृहणीयमाकाशात्मक , नाम शरीरं महत्‌ अत्यन्तं 
प्रवद्ध येन नास्ना भतं भव्यं च पुर्वं जनयः उत्पादितवानसि। आकाशात्मकाद्धि परमेश्वरस्वख्पाद्‌ भूतभव्यात्मकं 
जगदुत्पद्यते । “आकाशाद्वायुः' (ते० आ० ८१) इति श्रुतेः । किञ्च, प्रत्नं पुराणं पुवंकालीनं यज्ज्योतिः द्योतमान- 
मादित्या्यमुदकाख्यं वा अस्य इन्द्रस्य प्रियं प्रियभूतं तत्त्वं जातम्‌ । प्रियाः प्रीयमाणाः पञ्चजना इति शेषः । भीमसेन- 
भीमवदेकदेशलक्षणा निषादपञ्चमाश्चत्वारो वर्णाः समविशन्त स्त्निर्वाहार्थं भजन्त इत्यर्थः । तथा चेन्द्रस्याकाशात्म- 
कात्‌ परमेश्वररूपाद्‌ भूतमव्यात्मकं सवं जगदुत्पद्यते। आसमन्तात्‌ काशते इत्याकाशं ब्रह्म । 'आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' 
इति न्यायात्‌ । तस्मादेवेन्द्रशरी रान्मातापित्रूपौ द्यावापृथिव्या उत्पद्येते इति। (इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’ 
(ऋ०सं०६।४७। १८) इत्यत्रेषद्रपदेन परमेश्वरस्य ग्रहणात्‌, परमेश्वरस्य सवंदेवात्मकत्वात्‌ । परमेश्वरात्‌ प्रपञ्चोत्पत्तिः 
सवंदेवेम्योऽपि जगदुत्पतिः सिद्धयति । त्रयस्त्रिशत्संख्याकानां देवानां प्राणेऽन्तर्भाव उक्तो बृहदारण्यके । प्राणश्च 
परन्रह्मरूपसेव। परब्रह्मणः परमकारणत्वेऽप्यवान्तरकाणत्वं तु तत्तद्वेवतानामेव। तत एव द्यावापृथिव्योरपि 
सर्वमाता पितृत्व॑ सङ्गच्छते । 

“मूजज्च उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । अदितेदंक्षो अजायत दक्षाद्वर्दितः परि।।” (ऋ०सं० १०।७२।४) 
अत्र सायणाचार्यः-भ्‌ः उत्तानपदोऽजायत। ततः पूवं देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तान- 
प्रदस्परि। पुवं युगे नामरूपवजितत्वेनासत्समानाद्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ सत्‌ नामरूपविशिष्टं देवादिकम्‌ अजायत । 


ही अपने शरीर से उत्पन्न किया है । इसलिये वे आपकी महिमा का पार नहीं पा सके हैं। उसी सूक्त के “वत्वारि ते” इस मन्त्र में इन्द्र के 

चार नाम बताये गये हँ । ऋर्वेद में ही दशम मण्डल के ५५वें सूक्त में एक मन्त्र है--'महत्तन्नाम गुह्य० । इसका यह अर्थ हे- हे इन्द्र, 

आपका अत्यन्त गुह्य नाम, जिसको कोई जान नहीं पाता, किन्तु जो सवके लिये स्पृहणीय इसलिये है कि आप ही वृष्टि करने वाले 

आकाश है । यही आपका शरीर है । आपका यह अत्यन्त तेजस्वी नाम ही भूत और भव्य सारी सृष्टि का जनक है । 'आकाशाद्वायुः' 

इत्यादि तेत्तिरीय श्रुति के प्रमाण से यह सिद्ध है कि परमेश्वर के आकाशात्मक स्वरूप से ही भूत भोर भव्यात्मक यह सारा जगत्‌ 

उत्पन्न होता है । अपि च, इस इन्द्र का अत्यन्त प्रिय तत्त्व, जो कि बहुत प्राचीनकाल से द्योतमान आदित्य के रूप में अथवा उदक के 

खूप में अवस्थित है, इसी से उत्पन्न हुआ है । प्रिय अर्थात्‌ प्रीयमाण पंचजन अपने निर्वाह के लिये आपकी ही स्तुति करते हैं । यहाँ पर 

र जैसे भीमसेन पद का बोध उसके एक देश भीम से भी हो जाता है, उसी तरह से पंचजन पद से निषाद सहित चार वर्णो का बोघ 
होताहे १ इस मन्त्र से स्पष्ट है कि इन्द्र के आकाशात्मक परमेश्वर स्वरूप से भूत ओर भावी सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । जो 
र जा भोर, प्रकाशित होता है, इस्‌ व्युत्पत्ति के आघार पर यहाँ पर आकाश ब्रह्म को ही कहा गया है । आकाशस्तल्लिङ्गात' इस 
ब्रह्मसूत्र में इसको स्पष्ट व्याख्या को गई है। इसी आकाशात्मक ब्रह्मस्वरूप इन्द्र के शरीर से सबके पिता और माता स्थानीय द्यो ओर 
र पिती अत्म होता है । 'इन्द्रो मायामिः' यहाँ पर भी इन्द्र पद से परमेश्‍वर का ही ग्रहण किया गया है ।- परमेश्वर सर्वात्मक है । 
ह पामर से प्रपंच त आळ की उत्पत्ति होती हे, तो यह भी कहा जा सकता है कि सभो देवताओं से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । बृहदारण्यक 
Pr गिर में ३३ देवताओं का प्राण में अन्तर्भाव बताया गया है। यह प्राण भी परब्रह्म स्वरूप ही है। परब्रह्म यद्यपि सारे प्रपंच का 
स कारण है, तथापि उन-उन देवताओं की अवान्तरकारणता मी मानने में कोई बाधा नहीं है । इस तरह से द्यौ ओर पथिवी को सबके 
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च oe से दक्ष की ओर दक्ष से अदिति की उत्पत्ति बताता है । इसका सायणाचार्य संमत अर्थ यह है-- 
अ जोर व चेक दि की." सृष्टि हुई। 5 यी हे है पुराकाल में देवयुग में पहले असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई, उसके बाद 
न -- : 2 5 टर र» कु र खा 0002 हा >. : द प पह दै हि यह पू्वयुग तास और स्प से रहित होने से भरत्‌ के 932 
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वेदार्यपारिजात। ११०९ 
'असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत” (ते० उ० २७७), कथमसतः सञज्जायेतेत्यसत्कारणत्वमाक्षिप्य 
“सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌' (छा० उ० ६।२।२) इत्यवधारितत्वात्‌ । तहि कथमदितेदेवाद्यत्पत्तिरिति चेन्न, अदिते- 
रवान्तरकारणत्वोपपत्तेः। एवमसत उपादानकारणाद्‌ ब्रह्मणो देवादिकं सदजायत । तत उत्तानपदो वक्षा अजायन्त । 
यद्वोत्तानपाद्राजा य ऐतिहासिकः सोऽजायत। तस्माद्‌ भूस्तद्ददचलो धुवोऽजायत । तस्माद्‌ ध्रवाद आशा अजायन्त । 
तस्य निःसाधनस्य वालस्यापि तपोबलाद्‌ घ्नुवपदप्राप्तिदर्शनेन जनेष्वाशासञ्चारात्‌ । घ्रुवतारायाः स्थिरत्वात्‌ तद- 
पेक्ष्येद दिकूपरिज्ञानसम्भवाद्व । आशा दिशस्तस्मादजायन्त इत्योपचारिको व्यवहारः । उत्तानमुध्वतानं पद्यन्ते 
इत्युत्तानपदो वृक्षाः । तथा चोत्तानपदो वृक्षाद्‌ भूरजायत । भुवः सकाशादाशा अजायन्त । तथा अदितेदेक्षोञ्जायत 
दक्षादु दक्षादपि अदितिः परि अजायत । ननु न स्वोत्पन्नं कार्यं स्वस्येव कारणमिति विप्रतिषिद्धमिति चेन्न, माहा- 
भाग्येन देवेषु परस्परप्रकृतित्वेन दोषाभावात्‌ । तदुक्त यास्केन--'समानजस्मानो स्यातामित्यपि वा, देवधमेणेतरेतर- 


जन्मानौ स्यातामितरेतरप्रक्ृती' (नि० ११।२३)। समनन्तरजन्मानौ समानजम्मानौ । महदात्मना हिरण्यगर्भात्मनाऽदितेः 
कारणत्वं दक्षस्य च कार्यत्वम्‌ । अथवा महुदात्मना दक्षमपेक्ष्यादितेः कार्यत्वम्‌ । 


यदुक्तम्‌-“ऋग्वेदप्रतिपादितधामिकविचारविकासपरिणामवशात्‌ सर्वदेवताम्यः श्रेष्ठस्येकपुरुषस्य कल्पना 
प्रसृता । नासदीयसुक्तेषु पुरुषविश्वकमं हिरण्यगर्भप्रजापतिनामभिः स एव सङ्केतितः। प्राचीनमतेषु जगत्सृष्ठेरुत्पत्तिः 
प्रकृतेः सकाशादधिगता । जायत इति क्रियया जगदभिघानम्‌ । परस्तवेतेषु सूक्तेषु जगत्‌ कस्माच्चिस्मोलिकात्तत्त्वात्‌ 
प्रादुर्भूतं विकासं वोपगतम्‌ । पुरुषसूक्ते देवताः केवलमुपकरणभूता एव । यस्मादुपादानाज्जगदुत्पद्यते तत्पुरुषशणेरमेव । 


था । उस समय असत्स्वभाव ब्रह्म से सत्स्वमाव अर्थात्‌ नाम ओर रूप से विशिष्ट देवादि की सृष्टि हुई । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में बताया 
गया है कि पूर्वयुग में सब कुछ असत्स्वभाव था, उससे सत्‌ को उत्पत्ति हुई । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में असत्कारणता पर यह आक्षेप किया 
है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कँसे हो सकती है? फिर उसका समाधान किया गया है कि हे सोम्य, पूर्थयुग में भी यह सब कुछ 
सत्स्वभाव ही था । जब सत्‌ से सब कुछ उत्पन्न हुआ है तो फिर अदिति से देवादि की उत्पत्ति की बात का क्या होगा? उत्तर है कि 
यहां पर अदिति को अवान्तर कारण माना जायगा । इस तरह से उक्त मन्त्र के असत्‌ पद का अर्थ सारे जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्म 
है, उस ब्रह्म से सत्‌ अर्थात्‌ देवादि की उत्पत्ति होती है । देवताओं से वृक्षों को अथवा उत्तानपाद नाम के ऐतिहासिक राजा की उत्पत्ति 
हुई । तथा इससे पृथ्वी के समान अचल धुव की उत्पत्ति हुई । उस धुव से दिशाएं पैदा.हुईं । दिशाओं का नाम आशा इसलिये है कि 
इस बिना साधन-सहायता वाले धव नाम के बालक को अपने तपोबल से हुई धुव स्थान की प्राप्ति को देखकर साधारण मनुष्यों के मच में 
भी आशा का संचार हुआ था । घव तारा स्थिर है, अथवा उसको देखकर हो दिशाओं का सही परिज्ञान होता है, इसलिये दिशाएं घुव 
से पदा हुई, अह ओपचारिक व्यवहार किया जाता है। जो ऊपर की ओर अपना विस्तार करतें हैं, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वक्ष 
उत्तानपाद कहलाते हूँ । इस व्युत्पत्ति के आधार पर वृक्षों से पृथ्वी को उत्पत्ति हुई । पृथ्वी से दिशाएं पैदा हुई तथा अदिति से दक्ष तथा 
दक्ष से अदिति उत्पन्न हुए । प्रश्‍न है कि अपने से उत्पन्न हुआ कार्य अपना हो कारण कैसे हो सकता है ? यह तो परस्परविरुद्ध बात 
है ? इसका उत्तर है कि देवता महान्‌ भाग्यशाली, ऐश्वर्यवान्‌ होते हैं । इनमें परस्पर एक दूसरे के कार्यकारणमाव को मानने मेसी | 
कोई दोष नहीं है । यास्क ने 'समानजन्मानो' इत्यादि से देवताओं के इस माहाभार्‍य का ही विवरण दिया है । यहां पर 'समानजन्मानो' 
का अभिप्राय समनन्तर जन्म से है, अर्थात्‌ अदिति ओर दक्ष की अपने अपने महदैश्वर्य के कारण एक दूसरे के बाद उत्पत्ति होती है। _ 
महत्‌ अर्थात्‌ हिरण्यगर्मात्मक अदिति से दक्ष की उत्पत्ति होती है । इस तरह से अदिति कारण और दक्ष कायं होते हूँ ओर जब दक्ष 
को महदात्मक स्वीकार किया जाता है तो दक्ष कारण और अदिति कार्य हो जाती है । 
ऋगवेद में प्रतिपादित घामिक विचारों के विकास का परिणाम यह हुआ कि सब देवताओं से श्रेष्ठ एक परम पुरुष को 
कल्पना प्रसूत हुई । उसका वर्णन नासदीय सूक्त में पुरुष, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ ओर प्रजापतिं के चाम से दिया हे । प्राचीन सत में 
जगत्‌ को सृष्टि एक प्राकृतिक उत्पत्ति मानी गई है। जगत्‌ का अभिधान “जायते” इस क्रिया पद से किया हे । परन्तु इन सक्तो मे 
जगत्‌ को किसी आधारभूत मौलिक तत्त्व से विकसित अथवा प्रादुर्भूत माना है । पुरुष सूक्त में देवता केवल सहायक उपकरण हे और 
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१११० वेदार्यपारिजातः | 
स च सहल्नशीर्षा सहस्रपात्‌। स च समस्तपृथिवीं व्याप्यापि ततोऽतिरिच्यते। एतस्मात्‌ पुरुषाज्जगत्सगे भावना 
'वस्तुतोऽतिभ्राचीना । प्राचीनकथास्वनेकासु तदुल्लेखः । तथाप्यस्मिन्‌ सुक्त यथा सा भावना$भिव्यक्तिमुपगता, 
सात्यम्तमर्वाचीनेव । ब्राह्मणग्रन्येम्यो यज्ञो विष्णुरवगम्यते, जगदुत्पत्तिश्च यज्ञियविधिः । मूलपुरुषस्तत्र बलिरूपेणाव- 
स्थापित: । तस्यावयवा आलम्भनानन्तर॑ जगतो विभिन्नभागाः सम्पन्ना:। तस्य शीर्षा आकाशो नाभिर्वायुः पादौ 
पृथिवी । मनसञ्चद्धस्य चक्षषः सूर्यस्य निःशवासात्‌ पवनस्योत्पत्तिः । अनया रीत्या देवताभिस्त्रिलोकी निमिता । 
उत्तरकालीचा पुरुषसृक्तस्य रचना । बहुदेववादस्तल्लिङ्गम्‌ । पुरुष एव जगत्‌ । यद्‌ भुतं यच्च भाव्यं तस्येकचतुर्याशे 
मत्येप्राणिनस्तिष्ठन्ति । त्रयोंऽशाः स्वर्गवासिनाममराणां लोकाः । ब्राह्मणग्रम्येषु प्रजापतिरेकः । उपनिषत्सु स एव 
जगद्रपः । तदनन्तरं दवैतवादिसांख्यशास्त्रे आत्मनः पुरुष इत्याख्या । स च प्रकृतेः पृथक्‌ । | पुरुषसूक्त विराड्रूप एक 
आत्मा यस्योत्पत्तिः पुरुषाज्जाता । स एव पुरुष उत्तरमीमांसायां सोपाधिको जगत्स्रष्टा भवति । स च सर्वव्यापिनो 
ब्रह्मणो भिन्नो भवति। तस्मात्‌ पुरुषसूक्त भारतोयवहुदेववादिसा हित्यस्य सर्वंश्राची नः कल्पः, ऋग्वेदस्यान्तिमरचना च । 
वेदत्रय्याः परिचितोऽयं ग्रन्थो यतस्तत्र तेषामुल्लेखः। अस्मिन्नेव सूक्त सर्देप्रथममन्तिमं च यत्तत्र कण्ठतश्चातुर्वण्यं- 
स्योल्लेखः । पुरुषस्य मुखाद्‌ ब्राह्मणो वाहुम्यां राजन्यो वेश्य ऊरूभ्यां पद्म्यां शुद्रोऽजायत । सृष्टिसम्बद्धेषु सर्वेष्वेव 
सुक्त प्रजापतेरेव सृष्टिरुक्ता । देवानां समष्टेः कतृत्वं तत्र . नाभ्युपगतम्‌ । क्वचित्सूर्यो मुख्यः कर्ता, स एव च 
सकलस्य जगत आत्मास्ति। एकः सन्नपि सोऽनेकः। तेन तदानीं प्रजापतिरूपेण. सवितुः सूर्यस्य कल्पना निर्माण- 


प्रक्रियायामासीत्‌' (पृ० १२६-१२८) इति 1. 


उपादान कारण, जिससे जगत्‌ को उत्पत्ति हुई, वास्तव में पुरुष का शरीर है । वह सहस्रशीर्षं तथा सहस्रपात्‌ है । यह समस्त पृथ्वी को 

व्याप्त करने पर मी शेष हे । इस महापुएष से जगत्सर्गं की मूलभावना वास्तव में बहुत पुरातन है । इसका उल्लेख कई प्राचीन 

कथाओं में मिलता हे । तथापि इस सूक्त में जिस तरह इस भावना को अभिव्यक्त किया है, वह बहुत कुछ अर्वाचीन प्रतीत होती है। 

ब्राह्मण प्रन्यो में विष्णु यञ्चस्वरूप हूँ और जगदुत्पत्ति यज्ञिय विधि है | मूल पुरुष यहाँ बलि के रूप में स्थायी हँ । उसके विभिन्न अवयव 
आलम्मन के पञ्चात्‌ जगत्‌ के विभिन्न भाग बन गये हैं । कहा जाता है कि उसका मस्तक आकाश बना, उसकी नामि वायु, उसके चरण 

पृथ्बी बने । उसके मन से चन्द्रमा की, चक्षु से सूर्य की तथा निःश्वास से पवन की सृष्टि हुई । इस प्रकार देवताओं ने त्रिलोकी का निर्माण 

` क्रिया । यह सूक्त एक उत्तरकालीन रचना है । उसका एक चिह्न वहुदेववाद है । इस सूक्त में कहा दै-- पुरुष ही जगत्‌ है, जो पहले था 

. मोर सविष्य में होगा; उसके एक चतुर्याश मर्त्यलोक के प्राणी है और उसका तीन चतुर्थांश स्वर्गवासी अमरों का लोक है। ब्राह्मण ग्रन्थों 

में पुरुष ओर प्रजापति एक है । उपनिषदों में वह जगत्‌ स्वरूप है और आगे चलकर द्वैतवादी सांख्यदर्शन में पुरुष आत्मा का ही 
नाम है; जो प्रति से पृथक्‌ है। पुरुष सूक्त में एक आत्मा विराज रूप है, जिसकी उत्पत्ति पुरुष से मानी गई है । यही पुरुष उत्तर 

स्मास अर्थात्‌ वेदान्त दर्शन में उपाधि रूप से जगतू-त्रष्ठा है, जो सर्वन्यापी ब्रह्म से भिन्न है। अत एव पुरुष सूक्त भारतवर्ष 

ee के बहुदेववादी साहित्य का सबसे प्राचीन कल्प है। सांथ हो साथ यह भी सिद्ध है कि ऋग्वेद की यह सबसे अन्तिम रचना 

डि: दै! कारण, यह वदत्रयी से परिचित है, जिनका नामोल्लेख इसमें मिलता है। यही एक ऐसा सक्त है, जिसमें पहले 

__ पहल और अन्तिम बार चार वर्षों का कत! उल्लेख है। कहा है--्राह्मण पुरुष के मुख हैं, उसके बाहु राजन्य, वैदय उसके 








| को समष्टि को कर्तृरूप नहीं माना है । अन्य सूक्‍तों में कई सन्दर्भ ऐसे हैं, जिनमें ऋषियों ने जगदुत्पत्ति का मुख्य कर्ता 
एक होते हुए भी उसके नाम अनेक हैं । 
सूर्य की कल्पना निर्माण की प्रक्रिया में थो, 


ff 
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तदपि भारतीयवैदिकपारम्पर्यवेधुयंमुलकमेव, समन्वयपद्धत्यनवगमात्‌ । वेदस्य 'अनुश्रव” इति नामान्तरम्‌ । 
गुरोमुखादनुश्रूयत इत्यनुश्रवो वेद इति तदर्थः। तस्मान्न वेदानामुत्पत्तिः कवचिदप्यभिप्रेता । श्रयत एव परं न केनापि 
क्रियते। यत्र यज्ञात्तदुत्पत्तिः श्रूयते, सापि सम्प्रदायभ्रवर्तनाङ्पेव विज्ञातव्या, नित्यत्वश्रवणात्‌ । नहि नित्यस्य 
सम्भवत्यन्यादृशी उत्पत्तिः। तस्मादम्तिमरचना पुरुषसूक्तमित्यपार्थकं वचनम्‌ । पुरुषसृक्तस्य नासदीयसक्तानां च 
समन्वय एवास्ते, सायणादिभिस्तर्थेव व्याख्यातत्वात्‌ । नहि वैदिकात्‌ सिद्धान्तात्‌ प्राचीनं किमपि मतमासीत्‌, तस्यानादि- 
त्वात्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनमते प्रकृतेजेगदुत्पत्तिमंग्यते स्मेति कथनमपि निर्मूलम्‌ । वेदिकसिद्धान्तरीत्यापि शक्तिविशिष्टस्येव 
ब्रह्मणो जगदुपादानत्वम्‌, कूटस्थस्य ब्रह्मणस्तदसम्भवात्‌। सा शक्तिरेव कश्चित्‌ प्रकृतित्वेनाभिप्रेता । वेदिकानां रीत्या 
सा तत्त्वान्यत्वाम्यां निर्वेक्त मनहाऽनिर्वंचनीया, सांख्यरीत्या तु सा स्वतन्त्रेत्येतावान्‌ विशेषः । 


सोपाधिकं ब्रह्म॑व सूलतत्त्वमुपाधिरपि तच्छक्तिरेव । शक्तिदृष्ट्या जगत्‌ तत्परिणामभूतम्‌ । क्टस्थब्रह्माः 
पेक्षया विवर्तात्मकम्‌ । पुरुषशब्देनान्यत्र कूटस्थ आत्मा विवक्षितः । यथा-_'पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा 
गतिः (कठो० ३।११) । पूर्षु शयनात्‌ पूर्णत्वाद्वा पुरुषः । तादृश एव पुरुषः सांख्ये रप्यभ्युपेगम्यते । नानात्वेन वस्तुः 
परिच्छित्तिस्तु तत्राधिका । हिरण्यगर्भो$पि पुरुषशब्दवाच्यः, तस्यापि पूर्णत्वात्‌ । समष्टिसृक्ष्मशरी राभिमानी चेतनो 
हिरण्यगर्भे, सूक्ष्मशरीरेषु प्राणस्य बुद्धेश्च प्राधान्यात्‌ । प्राणप्राघान्थेन सूत्रात्मा बुद्धिप्राघान्येन हिरण्यगर्भश्चोच्यते । 
विश्वकर्मप्रजापत्यादिशब्दाश्च तत्र प्रयुज्यन्ते | यद्यपि प्रजापतिशब्दः कश्यपादौ चतुर्मुखे ब्रह्मणि च प्रयुज्यते, हिरण्यगर्भ 


यह सब भारतीय वैदिक परम्परा के अज्ञान के कारण है, क्योंकि वैदिक वाक्यों का परस्पर समन्वय कैसे किया जाता है, 
इसको पाश्चात्य विद्वान्‌ समझ नहीं पाते हैँ वेद को अनुश्रव भो कहा जाता है । उसका अथ यह है कि जिसको गुरु के मुख से उच्चारित 
होने के बाद सुना जाता है । इस तरह से वेदों को उत्पत्ति किसी भो तरह से अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि वेद केवल सुना जाता है, उसको 
कोई रचना नहीं करता । जहाँ पर यज्ञ से वेद को उत्पत्ति मानी गई है, उसका अभिप्राय केवल वैदिक सम्प्रदाय को प्रवृत्ति से हे 
क्योंकि वेद तो सर्वथा नित्य है। सम्प्रदाय को प्रवृत्ति के सिवाय अन्य किसी तरह की उत्पत्ति नित्य की नहों मानी जा सकती । इसलिये 
पुरुष सूक्त को ऋग्वेद को अन्तिम रचना मानना सर्वथा निरर्थक बात है । पुरुष सूक्त और नासदोय सूक्त एक समन्वित ब्रह्म के ही 
बोधक हैं, इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, सायण प्रभृति आचायों ने इनकी व्याख्या इसी पद्धति से को है । वैदिक मत से प्राचीन 
अन्य कोई सिद्धान्त नहीं था, क्योंकि उसको अनादि माना जाता है । इसलिये प्राचीन मत में प्रकृति से जगत्‌ को उत्पत्ति मानी जाती थी 
यह कथन निराधार है । वैदिक सिद्धान्त के अनुसार भी शक्तिविशिष्ट ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान माना जाता है, क्योंकि कूटस्थ डा 
सृष्टि में प्रवृत्त नहीं होता । उस शक्ति को ही कुछ दार्शनिक प्रकृति मान लेते हे । वेदिकों की पद्धति से ब्रह्म की वह शक्ति तत्त्व तथा 
अन्यत्व के रूप में नहीं समझाई जा सकती, अतः अनिर्वचनीय मानी जाती है और सांख्य दर्शन की पद्धति से वह स्वतन्त्र हे । वेदान्त 
ओर सांख्य में शक्ति या प्रकृति के स्वरूप में मात्र इतना ही भेद है । F 


5 सोपाधिक ब्रह्म हो इस जगत्‌ का मूल तत्त्व हे । उपाधि उसकी शक्ति हो है । शक्ति को दृष्टि से जगत्‌ उसका परिणाम 
है ओर कूटस्थ ब्रह्म को दृष्टि से विवर्तात्मक है । एक अन्म मन्त्र में पुरुष शब्द से कूटस्थ आत्मा विवक्षित हे । जैसे कि कठोपनिषत्‌ में 
कहा गया है कि “पुरुष से आगे ओर कोई वस्तु नहीं दै, यहाँ तक आकर तत्त्वों की प्रक्रिया समाप्त हो जातो है और संसारी जीवों के 
लिये यही परम गति है! । इसको पुरुष इसलिये कहा जाता है कि वह इन्द्रिय नाम को पुरियो में अथवा पुरीतत्‌ नाडी में जाकर सो 
जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है अथवा इसलिये कहते हैं कि यह स्वयं अपने में पूर्ण है। इसी तरह के पुरुष को सांख्य दर्शन 
स्वीकार करता दै । उसमें इतनी विशेषता हवै कि वह नाना है और उसी आधार पर वस्तु की परिच्छित्ति में भेद माना जाता है । 
हिरण्यगर्भ को भी पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वह भी पूर्ण है। समस्त सूक्ष्म शरीरो का अभिमानी चेतन हिरण्मगर्भ कहलाता है । सूक्ष्म 
शरीर में प्राण ओर बुद्धि का प्राधान्य होता है । जब प्राण का प्राघान्य होता. है तो सूत्रात्मा और बुद्धि का प्राधान्य होने पर हिरण्यगर्भ 
कहलाता हे । विश्वकर्मा, प्रजापति प्रभृति शब्दों से भो उसका बोघ होता है । प्रजापति शब्द का प्रयोग कश्यपादि के लिये और चतुभुख 
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१११२ बेदार्थपारिजात। | | 
विराजि परमेश्वरे चापि विश्वं कर्म यस्येति व्युत्पत्त्या प्रयोक्तुं शक्यते । पुरुषसुक्त देवतानामुपकरणत्व च यदुक्तम्‌, 

न तन्मुख्यकारणत्वेन, किन्त्ववान्तरकारणत्वेनेव । तच्चान्यत्राप्यम्युपगतम्‌ । पुरुषशरीरं तु न जगडपादान सम्भवति, _ 
तच्छरीरस्यापि सावयवत्वेनोपादानसापेक्षत्वात्‌ । यथा घटादीनां क्षित्युपादानकत्वं तथाऽवान्तरोपादानकत्वं पुरुषस्यापि 
सम्भवत्येव, तथापि सहस्नशीर्षापुरुषस्तु परमात्मं विवक्षितः । सहस्रमिति त्वनन्तस्योपलक्षणम्‌, सरवेप्राणिशिरआदीनां 
तस्येव शीर्षादित्वात्‌ । सवतः पाणिपादं तत्‌ स्ंतोऽक्षिशिरोमु्म्‌' (भ० गी० १३।१३) इति गीतोक्तः । 
प्रकरणी पुरुषः परमात्मैव, तज्ज्ञातस्यैवामृतत्वसाघनत्वोपपत्तेः । प्रकृते च “तमेव विदित्वाञतिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेअ्यनाय' (वा० सं० ३१।१८) इति प्रकरणिज्ञानेनेवामृतत्वप्राप्तिरक्ता । हिरण्यगर्भविराजावपि तदुपाधि- 


सुतावेव । नेतावदेव, तयोरुपादानभता मायाप्रकृत्यादिशब्दव्यवहार्या शक्तिरपि तदुपाधिरेव, केवलस्यव तस्य 


निरुपाधिकत्वात्‌ । 
तदेव सर्वाधिष्ठानमतं वस्तु सर्वमावृत्य दशाङ्गुलमतिक्रम्य तिष्ठति। दशाङ्गुलमित्यप्यनन्तोपलक्षणम्‌, 


अनन्ताकाशस्येकदेशे मेषखण्डस्येव परमात्मंकदेश एव प्रपञ्चस्य स्थितत्वात्‌ । अत एव सहस्रशीर्षेति षोडशचं षष्ठं 
सुक्तम्‌ । नारायणो नामधिरन्त्या त्रिष्टुप्‌ शेषा अनुष्टुभः । अव्यक्तमहृदादिविलक्षणश्चेतनो यः पुरुषः 'पुरुषान्च परं 
किञ्चित्‌'(कठो०३।११) इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धः, स देवतेति सायणाचार्यः। तस्येव पुरुषस्य 'पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूतं यच्च 
भाव्यम इति भूतभव्यादिसवंप्रपञचरूपत्वम्‌, तस्येवामृतत्वेशानत्वम्‌, तस्यैव प्राणिनां कर्मफलभोगाय कारणावस्थामति- 
कम्य जगदवस्थास्वीकारेण विराड्रूपत्वमपि। एतावान्‌ सर्वोऽपि प्रपञ्चः तस्य पुरुषस्य महिमा सामर्थ्येविशेष एव। 


ब्रह्मा के लिये भी होता है, उसी तरह से यह सारा विश्‍व जिसका कमं है इस व्युत्पत्ति के अनुसार विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग भी 
हिरण्यगर्भ, विराट्‌ और परमेश्वर के लिये हो सकता है । ' पुरुषसक्त में देवताओं का उपकरण के रूप में वर्णन है । ये देवगण मुख्य 
कारण के रूप में न होकर अवान्तर कारणता के आधार पर इस जगत्‌ के उपकरण माने जाते हैं । इस बात को अन्यत्र भो स्वीकार 
किया गया है । पुरुष का शरीर तो जगत्‌ का उपादान नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष का यह शरीर भी सावयव है । अतः इसके 
लिये उपादान की आवश्यकता हे । जैसे घटादि का उपादान क्षिति को माना है, उसी तरह का अवान्तर उपादान पुरुष को भी 
माना जा सकता हे । सहु्नशीर्षा पुरुष तो परमात्मा हो है। यहां पर सहस्र शब्द अनन्त संख्या का बोधक है, क्योंकि सभी प्राणियों 
के शिर आदि अवयव उसी के तो शिर आदि हे । गीता में कहा भो गया है कि 'वह परमात्मा सब तरह से हाथ पैर वाला आँख- 
शिर वाला है । इस प्रकरण में स्थित पुरुष परमात्मा ही है, क्योंकि इस पुरुष का ज्ञान ही अमृतत्व की प्राप्ति का साधन है । यहाँ 
प्रर उसी परमात्मा को जानकर व्यक्ति मृत्यु से दुर चला जाता है, अमृतत्व प्राप्ति का इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है” इस 
अकार से परमात्मा के ज्ञान से ही अमृतत्व को प्राप्ति बताई गई है । हिरण्यगर्भ ओर विराट्‌ भी उसी की उपाधियाँ हैं । केवल 
ही नहीं, इन दोनों को उपादानभूत माया अथवा प्रकृति शाब्द से व्यवहृत होनेवाली' शक्ति भी उस परमात्मा की ही उपाधि 


 हे। केवल ब्रह्म हो निरुपाधिक माना जाता है । 


>> 


। पद अनन्त का उपलक्षक हे । अनन्त आकाश के एक कोने में जैसे कोई बादल का टुकड़ा रहता है, उसी तरह से इस परमात्मा के 
प्रभृति सोलह ऋचाओं वाला यह छठा सूक्त है । 


ca अनुष्टुप्‌ हे । अव्यक्त, महान्‌ आदि से विलक्षण चेतन पुरुष, 
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जे द रूप | T जाता 'हृ । यह सारा प्रपंच उस पुरुष की ही विद्वेष सामर्थ्य का सुचक है। वह पुरुष तो उसकी इस महिमा के सूचक 
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पुरुषस्तु अतो महिम्नोऽपि ज्यायानतिशयेनाधिकः । विशवानि कालत्रयवर्तीनि भूतानि प्राणिजाताभ्यस्य पादश्चतुर्थांश: । 
अवशिष्टमस्य त्रिपात्‌ स्वरूपममृतमविनाशि. दिवि स्वप्रकाशस्वरूपे व्यवतिष्ठते । अत्रापि न प्रपञ्चस्य तच्चतुर्थांशत्वं 
न वाऽवशिष्टस्य पादत्रयात्मकत्वं विवक्षितम्‌, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (ते० आ० ८१) इत्याम्नातस्य ब्रह्मण . 
इयत्तासम्भवात्‌ । किन्तु जगदिदं ब्रह्मस्वरूपपुरुषापेक्षयात्यल्पं ब्रह्म चानन्तमित्येव विवक्षितम्‌। । त्रिपादृध्वे उदैदित्यनयापि 
त्रिपात्‌ पुरुषः संसाररहितोऽज्ञानतत्कार्यमयात्‌ प्रपञ्चाद्‌ वहिर्भूतस्तदीयरर्गृणदोषेरसंस्पृष्टः । तस्म पादो लेश इह मायायां 
पुनरभवत्‌ सृष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छति । 'विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌' (भ० गी० १०१४२) 
इति गोतोक्तः। ततो मायामागत्यानन्तरं विष्वङ्देवमनुष्यतिर्यगादिख्पेण व्यक्रामत्‌ साशनानशने चेतनाचेतने 
प्राणिजातं गिरिनद्यादिकं चाभिलक्ष्य तदुभयं यथा स्यात्तथा स्वयमेव विविधो भूत्वा व्याप्तवान्‌ । 

तस्माद्विराडजायत” इत्यनया तदेव प्रपञ्चितम्‌। तस्मादादिपुरुषाद्‌ विराइ्‌ त्रह्माण्डदेहोऽजायत । 
विराजोऽधि विराड्देहस्योपरि पुरुषस्तहेहामिमानी कश्चित्पुरुषोऽन्योऽजायत । से च पुरुषो वेदान्तवेद्यः परमात्मैव । 
मायया ब्रह्माण्डदेहं विराजं सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिमानो देवतात्मा जीवोऽभवत्‌ । 'स वा एष भूता- 
नीन्द्रियाणि विराजं देवताः कोशांश्च सृष्ट्वा प्रविश्यामूढो मूढ इव व्यवहरन्नास्ते माययेव' (नसिहोत्तरतापनीय० 

२।१९) इत्याथवंणिकश्षृतेः । स जातः विराट्‌ पुरुषः अत्यरिच्यत विराड्व्यतिरिक्तो देवतियेङ्मनुष्यादिरूपोऽभवत्‌ । 

पश्चाद्‌ देवादिजोवभावादूष्वं भूमि ससर्जेति शेषः । मथो भूमिसृष्टेरनन्तरं पुरः तेषां जीवानां शरीराणि ससर्जेति । 

यत्पुरुषेण हविषेति मन्त्रेऽपि यद्‌ यदा पुर्वोक्तक्रमेण शरीरेषूत्पन्नेषु देवा उत्तरसृष्टिसिद्धचर्थं वाह्यद्रव्यस्यानुत्पन्नत्वेन 
ब्रीह्मादिद्रव्यान्तराभावाद्‌ विराटपुरुषस्वरूपमेव मनसा हविष्ट्वेन सङ्कुल्प्य पुरुषेण पुरुषाख्येण हविषा यज्ञं मानसं 
यज्ञमतन्वत, तदानीं यज्ञस्य वसन्त ऋतुः आज्यं घृतमासीत्‌ । वसम्तमेवाज्यत्वेन सङ्कुल्पितवन्तः । ग्रीष्म ऋतुः इष्मः 


प्रपंच से ऊपर है । तीनों कालों में पैदा हुए प्राणी समुदाय उसके एक चतुर्थांश हैं। इसके अवशिष्ट तीन पाद अविनाशी है । उनकी 
स्थिति स्वर्गलोक में स्वयंप्रकाश स्वरूप में रहती है । यहां पर मी प्रपंच की चतुर्थांशता और अवशिष्ट भाग की पादत्रयात्मकता विवक्षित 
नही है, क्योंकि “ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है” इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म की इयत्ता का अवधारण नहीं हो सकता । किन्तु यहां 
पर केवल इतना ही विवक्षित है कि यह जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप पुरुष की अपेक्षा से बहुत थोड़ा सा है और ब्रह्म अनन्त है । त्रिपादृष्वं उदत्‌' 
इस मन्त्र से भी यही अभिप्रेत है । त्रिपात्‌ पुरुष संसार से रहित अर्थात्‌ अज्ञान और उसके कार्यस्वख्प प्रपंच से बाहर है, उसके गुण 
ओर दोष से असंपृक्त है । उसका एक पाद, एक अंश यहाँ माया में पड़ जाता है, अतः वह जन्म और मुत्यु के चक्कर में पड़कर 
बार बार पुनर्जन्म लेता रहता हे । गीता में कहा भी गया है कि 'में इस सारे प्रपंच को अपने अधीन रखकर एक अंश में जगत्‌ के रूप 
में अवस्थित होता हूँ'। तब माया में अवतरित होकर देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ के रूप में, चेतन भौर अचेतन, पर्वत-नदी आदि के रूपमे 
सब तरह से वह स्वयं हो विविघ रूपों में ब्याप्त हो जाता हू। | a 
“तस्माद्विराडजायत” इत्यादि से इसी प्रपंच को बताया गया है । उस आदिपुरुष से विराट अर्थात्‌ ब्रह्माण्डदेह उत्पन्न | 
हुआ । इस ब्रह्माण्डदेह के उत्पन्न होने के बाद उस देह का अभिमानो कोई पुरुष पैदा हुआ । यह पुरु वेदान्तवेद्य परमात्मा ही है | 


माया से ब्रह्माण्ड देह विराट को सृष्टि करने के बाद वह उसमें जीव रूप से प्रविष्ट होकर ब्रह्माण्ड का अभिमानी देवता अर्थात्‌ जीव बन व 


जाता है । वह परमात्मा भूत, इन्द्रिय, विराट्‌, देवता और कोशों की सृष्टि कर उन्हीं में प्रविष्ट हो जाता है और तब माया के कारण . 
अमूढ़ होता हुआ भी अज्ञानी का सा आचरण करने लगता है” यह आथर्वणिक श्रुति इसमें प्रमाण है । वह विराट्‌ पुरुष उत्पन्न होते हो 

देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि अनेक रूपों को घारण कर लेता है । जब वह देवादि जीवभाव में अवस्थित हो जाता है, तो बाद में पृथवो को 
सृष्टि करता है । अब पृथ्वी को सृष्टि के बाद उन जीवों के नाना प्रकार के शरोरों को सृष्टि को। 'यत्पुरुषेण हविषा' इस सन्त्र भें भी 
बताया गया है कि जब पूर्वोक्त क्रम से शरीरो की उत्पत्ति हो गई, तो देवताओं ने आगे को सृष्टि करने के लिये बाह्य द्रव्य को उत्पत्ति न 
होने से ब्रीहि प्रभृति द्रव्यान्तर के अभाव में विराट्‌ पुरुष के स्वरूप को हो मन से हवि के रूप में संकल्पित कर उस पुरुष रूपी हवि से 


_ हो मानस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया । उस समय वसन्त ऋतु यज्ञ का घृत था, अर्थात्‌ वसन्त ऋतु को घृत के रूप म॑ संकल्पित | 
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समित आसीद्‌ तमेवेध्मत्वेन सङ्कुल्पितवन्तः। तथव शरद्‌ हृविः 
पुरुषस्य तु हविःसामान्यत्वेनेव पश्चाद्‌ वसम्तादीनामाज्या दिविशेषरूपत्वे ` 
| तं यज्ञ वहिषि । तमग्रतो जातं पुरुषं पशुभावनया यूपे वद्ध र्व i 
पुरुषेण पशुना साध्या: सृष्टिसाघतयोग्याः प्रजापतिप्रभृतयो देवा अयजन्त मानस यज्ञ तवन्तः; त्ष र 
यजन्त । तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः सर्वात्मकः पुरुषो यस्मिन्‌ यज्ञे हुयते तादृशात्‌ सवहुतः मानसाद्यज्ञात्‌ पृषदाज्यं 
संभतम । दघि चाज्यं चेत्येवमादिभोग्यजातं ततः सम्पादितवन्तः । तथा वायव्यान्‌ वायुदेवताकांल्लोकप्रसिद्धान्‌ 
आरण्यान्‌ हरिणादीन्‌ ग्राम्यान्‌ गवाश्वादीन्‌ चक्रे। “वायवः स्थः ( वा० सं० १1१), (बायुवाऽस्ता सशस्पाध्यव, 
अस्तरिक्षदेवत्याः खलु वे पशव: इति श्रुतिभ्यः । तस्मादेव सर्वहुतो यज्ञात्‌ ऋचः सामानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि 
जज्ञिरे यजुश्च । तस्मादश्वा इति पशुविशेषा उत्पन्ना इत्युक्तम्‌ । 
्राह्मणादिसृष्टिः ध्रश्नोत्तरख्पेणोच्यते--प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यद्‌ यदा पुरुषं विराड्रूप व्यदघुः स ङ्भूल्पे+ 
चोत्पादितवन्तः, तदानों कतिधा व्यकल्पयन्‌ ? अस्य मुखं किमासीत्‌ ? कौ वाहू को पादौ उच्येते ? प्रश्‍नोत्तराणि-- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासोत्‌ । वाहू राजन्यः । ब्राह्मणत्वादिजातिविशिष्टः पुरुषो मुखादुत्प्चः ! क्षत्रियस्वादिजातिमान्‌ 
पुरुषो वाहुस्यामुत्पादितः । अस्य यद्‌ ऊरू तद्रूपो वेश्यः सम्पन्नः ऊरुभ्यामुत्पन्चः। तस्यास्य पद्म्यां शूद्रत्वजातिमान्‌ 
१ पुरुष उत्पच्चः । 'स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमोत' (तें० सं० ७।१।१।४ ) इत्यादिश्रतेः। “पद्भ्यां शूद्रो अजायत' इति 
वाक्यशेषानुसारेणंव ब्राह्मणादीनामपि मुखादिम्य उत्पत्तिरेवाभिप्रेता। चन्द्रमा मनसो जात इति। ब्राह्मणादिवदेव 
` चन्द्रादयो देवा अपि तस्मादेवोत्पन्नाः । प्रजापतेर्मनसः चन्द्रमा चक्षुषः सूर्यो जात: । मुखादर्निरिन्द्रश्च देवावुत्पत्नी । 
अस्य प्राणाद्वायुः । तथेव तस्य नाभ्या अन्तरिक्षं शीषर्णो द्यौः पद्भ्यां भूमिः श्रोत्राहिश उत्पश्चाः । 
किया । इसी तरह ग्रोष्म ऋतु को समिधा के रूप में तथा शरद्‌ ऋतु को पुरोडाशादि हवि के रूप में कल्पित किया । यहाँ पर पहले 
पुरुष का सामान्य हवि के रूप में तथा बाद में वसन्त आदि की आज्यादि हृविविशेष के ख्प में कल्पना की गई है । यही दोनों की 
विशेषता है । 


तामेव पुरोडाशादिहविष्ट्वेन कल्पितवन्तः ॥ | पूर्व 


न सद्धुल्प इति भेदो द्रष्टव्यः । 
इषि मानसे यज्ञे प्रौक्षन्‌ प्रोक्षितवन्त: । तेन 
यो मन्त्रद्रष्टारश्चा- 


तं अज्ञं बहिपि' । उस सर्वप्रथम पैदा हुए पुरुष को देवताओं ने पशु के रूप में कल्पित कर यज्ञीय यूप में बांध दिया और 
मानस यञ्च में मानस बहि से उसका प्रोक्षण किया । उस पुरुष रूपी पशु से साव्यगण अर्थात्‌ सृष्टि के साधन में समथ प्रजापति प्रभृति 
देवगण और मन्त्रद्रष्टा ऋषिगण मानस यज्ञ करने लगे! उस यज्ञ से जिसमें कि सर्वात्मक पुरुष को मानसिक हवि के रूप में अर्पित 
किया जाता है, देवताओं चे पृषदाज्य, दहो ओर घृत की तथा वायु देवता को अपित किये जाने वाले लोक प्रसिद्ध आरण्य हरिणा आदि 


अन्तरिक्ष के देवताओं को अपित किये जाते है इस शतपथ श्रुति के अनुसार भी उक्त श्रुति का समर्थन होता है । इसी सर्वहुत यज्ञ से 
ऋचाएं, साम, गायत्री भ्रमति छन्द तथा यजु की उत्पत्ति हुई और उसी से अश्व नामक पशुविशेष भी उत्पन्न हुए । 
| यहीं पर प्रश्नोत्तर के रूप में ब्राह्मणादि की सृष्टि बताई गई है--प्रजापति के प्राणरूप देवताओं ने जब उस विराट 
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मुह था ओर राजन्य बाहू थे अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व जातिविशिष्ट पुरुष मुंह से भोर क्षत्रियत्व जातिविदिष्ट पुरुष भुजाओं से उत्पन्न हुमा । 
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की उत्पत्ति ही अभिप्रेत है । “चन्द्रमा मनसो जातः'। ब्राह्मणादि की तरह ही इस पुरुष से हो चन्द्र आदि देवताओं की भी 
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की तथा ग्राम्य अश्व प्रभृति पशुओं को दृष्टि की । “वायवः स्थ' इस वाजसनेय श्रुति तथा 'अथवा वायु अन्तरिक्ष का अध्यक्ष हैं, पशु ` 


वदारय पारिजातः १११५ 


सप्तास्यासन्‌ । अस्य सङ्कल्पितस्य यज्ञस्य सप्त छन्दांसि परिघय ऐषिकस्याहवनोयस्य त्रयः परिधयः 
उत्तरवेदिकास्त्रयः आदित्यश्च सप्तमः परिधिप्रतिनिचिरूपः । तथा त्रिःसप्त त्रिगुणीकृतसप्तसंख्याका एकविशति 
टादश मासाः पञ्चर्तवः त्रय इमे लोका असावादित्य इति पदार्था एकविशतिदारुमयेघ्मत्वेन भाविताः। यद्‌ यः पुरुषो 
वे राजोऽस्ति तं पुरुषं देवाः प्रजापतिप्राणेन्द्रियरूपा यज्ञं तन्वानाः पशुमवष्तन्‌ विराट्पुरुषमेव पशत्वेन भावितवन्तः । 
पूव प्रपञ्चेनोक्तमर्थं संक्षिप्य यज्ञेन यज्ञमयजन्त इत्यत्र देवाः प्रजापतिप्राणरूपा यज्ञेन मानसेन सङ्कल्पेन यज्ञं यथोक्त 
यज्ञरूपं प्रजापतिम्‌ अथजन्त पूजितवन्तः | तस्मात्‌ पूजनात्‌ तानि प्रसिद्धानि. धर्माणि जगद्रपविकाराणां घारकाणि 
प्रथमानि मुख्यानि आसन्‌ । अथोपासनतत्फलानुवादभागार्थः सङ्गह्यते। यत्र विराट्प्राप्तिूपे नाके पूर्वे साध्याः 
पुरातना विराडयास्तिसाधका देवाः सन्ति तन्नाकं विराद्प्राप्तिरूपं स्वर्गं ते महिमानः. महात्मानः सचन्त समवयन्ति 
प्राप्नुवन्ति । 

यद्यपि यज्ञस्वरूपं ब्राह्मणग्रन्थेषृक्तम्‌, तथापि जगदुत्पत्तिर्न यज्ञियविधित्वेनोक्ता । विराट्पुरुषस्तु न वलित्वेन 
स्थापितः, किन्तु यज्ञपशुत्वेन भावित एव, यज्ञस्य मानसत्वेन पशोरपि मानसत्वात्‌ । अत एव तस्य विभिन्ञावयवाः 
आलम्भनानन्तरं जगतो विभिन्नभागरूपतामुपजर्मुः । मस्तकमाकाशम्‌, नाभिर्वायुः, पादौ प॒थ्वीत्यादिकम्‌ । तदसत्‌, 
मानसे यज्ञे प्रत्यक्षालम्भनायोगात्‌ । शीष्णों. द्यौः समवतंतेत्यादिना न शीर्षादीनामेवाकाशत्वादिकम्‌, किन्तु शीष्णो दिव 
उत्पत्तिश्चवणेन प्रक्ृतित्वावगमाद्‌ ब्राह्मणग्रम्थानामुपतिषदां पुरुषसूक्तस्य च समन्वय एव पूर्वोक्तरीत्या। बहुदेववादस्य 
कश्चित्‌ कालविशेषो न नियतः, अद्यापि बहुदेववादस्य सत्त्वात्‌ । वेदे चेकेशवरवादेन बहुदेववादस्याविरोघात्‌ । 
ते चानेके देवा न स्वातन्त्र्येण जगत्कारणतामुपगच्छन्ति, किन्तु मानसिकयज्ञद्वाराऽवान्तरजगत्कारणत्वमेव 
भजन्ते। परमात्माव्यक्तहिरण्ययर्भविराजामेच कारणत्वात्‌ । ते तु प्रजापतेः प्राणर्पत्वात्‌ तदन्तर्गता एव । 


“सप्तास्यासन्‌ । इस संकल्पित यज्ञ की परिधियाँ सात छन्द बने । सात परिधियों में ऐषिक आहवनीय को तीन 
पारधियां, तोन उत्तर वेदिका और सातवीं परिधि के रूप में सूर्य उसका प्रतिनिधि माना जाता हे । उसी यज्ञ की बारह मास, पांच 
ऋतु, ये तीन लोक और वह आदित्य यह सब मिलकर इक्कोस समिधाएं बनी । अर्थात्‌ इन देवताओं को यज्ञिय समिधा के रूप सें कल्पित 
किया गया । उस विराट्‌ पुरुष को हो इस मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते समय प्रजापति, प्राण, इन्द्रिय रूप देवताओं ने पशु के रूप में 
भावित किया । 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त' यहां पर प्रपंचित अथ को हो संक्षेप में बताया गया है कि प्रजापति, प्राण प्रमृति दवगण ने अपने 
मानस संकल्प से यथोक्त यज्ञरूप प्रजापति का पूजन किया। उस पूजन के कारण ही वे देवगण इस प्रसिद्ध धर्मों के अर्थात्‌ जगत 
रूप विकारों के मुख्य घारणकर्ता हा गये । यहीं पर उपासना और उसके फल के अनुवाद भाग का अर्थ संक्षेप में वणित है--उस विराट 
के प्राप्ति स्थान स्वग मं पूव के साध्यगण, अर्थात्‌ विराट्‌ स्वरूप के पुरातन उपासक देवगण निवास करते हे. अर्थात्‌ विराट पुरुष को 
प्राप्ति स्वरूप उस स्वग को वे महात्मागण प्राप्त करते हैं । 

यद्यपि यज्ञो का स्वरूप ब्राह्मण ग्रन्थों में वणित हे, तथापि यज्ञ को विधि से जगत्‌ को उत्पत्ति का वर्णन वहाँ नहीं है। 
यहाँ पर विराट्‌ पुरष को बलि के लिये कल्पित नहीं किया है, किन्तु यज्ञीय पशु के रूप में केवल उसकी भावना को गई हे । यहाँका. 
यज्ञ मानस हुँ, तो पशु मो मानस ही माना जायया । इसोलिये उसके विभिन्न अवयव आलम्भन के अनन्तर जगत्‌ के ।वसिन्न भागों में 
परिणत हो जाते हैँ । मस्तक आकाश बन जाता हैं, नाभि वायु बनता है और पैर पृथ्वी बन जाता है, इत्यादि। यह कथन भी ठीक 
नहीं हे, क्योंकि मानस यज्ञ में प्रत्यक्ष आलम्मन का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । शिर से आकाश को उत्पत्ति हुई, इसका अथ यह नहीं 
है कि उस विराट्‌ पुरुष का शिर ही आकाश बन गया, किन्तु शिर से आकांश को उत्पत्ति होने के कारण वह विराट्‌ पुरुष का शिर 
आकाश को प्रकृति मानी जाती हे। इस तरह से पूर्वोक्त पद्धति से ब्राहाणग्रन्थ, उपनिषद्‌ और पुरुषसूक्त को समन्वय के आघार पर एक- 
वाक्यता ही माननी पडतो है। बहुदेववाद की सृष्टि का कोई कालविशेष निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो आज भी विद्यमान 

है। वेद में एकेश्वरवाद फे साथ बहुदेववाद का कोई विरोध नहीं माना गया हे । ये अनेक देवता स्वतन्त्र रूप से जगत्‌ के कारण 
नहों माने जाते, किन्तु मानसिक यज्ञ के आधार पर ये जगत्‌ के अवान्तर कारणः ही बनते हँ. । परमात्मा, अव्यक्त, हि रण्यंगर्भ और 
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१११६ वेवार्षपारिजात। 
सुर्यो$पि प्रजापतिरूपेणेव जगतः कारणमात्मा च भवति । 


एव युक्त? | 
बक स्विदासीदचिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ । यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना 


विश्वचक्षा ।।' (ऋ० सं० १०।८१।२), 'विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं बाहुभ्यां 
घमति सम्पतत्रेर्ययावाभूमी जनयन्‌ देव एक: ॥' (ऋ०सं० १०।८१।२ ), 'किस्विद्ठतं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी 


निष्टतक्षः । मनीषिणो मनसा पच्छतेदु तद्यदष्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥' (१६० सं० १०।८१।४) हदो मन्या 
अपि पुरुषसूक्ते न समन्वितमेवाथँ वदत्ति । 'य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वदषिहोंता न्यसीदत पिता नः (ऋ १ सं० 
१०।८१।१) इति पुर्वोक्तमन्त्रोक्तरीत्या 'विश्वकर्मा सवंमेघे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार स आत्मानमप्यन्ततो 


जुहवाञ्चकार । तदभिवादिन्येषग्मवति ( नि० १०।२६) इति निरुक्तरीत्या च विश्वकमँनामर्काषहोता विशवानि 


ड © ललल क 
भवनानि जुह्वत्‌ होमं कुर्वन्‌ प्रथमं सवं जगद्धुत्वा पश्चादरनो न्यषीदत । पिता जनकः। आत्मक्कतेन कर्मणा देहोत्पत्तेस्तस्य 


पितृत्वमपि । न चेंकस्य जन्यजनकभावो विरुद्ध्यते, तपोवलेन शरीरद्वयस्वीकारात्‌। अध्यात्मप्रसिद्धधा छु यो 
विश्वकर्मा परमेश्वर इमा भुवनानि जुह्वत्‌ प्रलयकाले पृथिव्यादीन्‌ सप्तलोकान्‌ स्वात्मन्थाहुति प्रक्षेपवत्‌ 
संहरम्न॒विरतीम्द्रियद्रष्टा सवंज्ञो होता संहारख्पस्य होमस्य कर्ता नोऽस्माकं पिता जनको निषसाद स्वयं स्थितवान्‌ 
संहृत्य पश्चात्‌ सिसृक्षायां सवं सृष्ट्वा तत्र प्रविष्ट इत्युक्तम्‌ । 

तत्रायं प्रश्वः- तत्र द्वितोयस्याधिष्ठानजगदुपादानकारणाद्यसम्भवात्‌ सृष्टिः कथमुपपद्यत इत्याक्षिपति 
किस्विदासीत । यथा कुलालो घटचिकोषगृहादिकमधिष्ठाय मुद्रूपेणारम्भकद्रव्येण चक्रादिरूपरुपकरणघटं 
निष्पादयति, तद्वदीश्वरस्य जगदाश्रयद्यावापृ थिव्योरुत्पादनवेलायामधिष्ठानं किस्विदासीत्‌ किं नामाभूत्‌, न किडिच- 


नासदीयादिसुक्तानामपिं पूर्वोक्तरीत्या समन्वय 





विराट ये ही वस्तुतः जगत्‌ के कारण है । ये सब भी प्रजापति के प्राणस्वरूप हैं, अतः इनका भी अन्तर्भाव प्रजापति में हो जाता हुँ। 
सूर्य भी प्रजापति के रूप में ही जगत्‌ का कारण और आत्मा माना जाना है । नासदीय सक्त का भो पूर्वोक्त पद्धति से समन्वय के आधार 
पर अर्थ करना चाहिये । | 
5582 ` 'कित्विदासोत०', 'विश्वत्चक्षु०', किस्विद्वनं०” इत्यादि मन्त्रों का भी पुरुष सक्त से मिलता-जुलता ही अर्थ किया 
 झयाहे। य इमा विश्वा०” इस पूर्वोक्त मन्त्र का आशय यह है कि विश्‍वकर्मा ने सर्वमेध यज्ञ में सभी प्राणियों की आहुति देने के 
बाद स्वयं अपने को अन्ततः समर्पित कर दिया । इसी बात का वर्णन इस मन्त्र में किया गया है। निरुक्त के अनुसार विद्वकर्मा नाम 
का ऋषि होता के रूप में पहले इस सारे जगत्‌ को और वाद में स्वयं अपने शरीर को भी यज्ञीय अग्नि को समपित कर देता है । यहां 
रर वह स्वयं अपना जनक माना गया है, क्योंकि अपने द्वारा संपादित इस यज्ञीय कर्म से उसका नवीन दह उत्पन्न हुआ था । एक ही 


कर सकता है। आध्यात्मिक प्रसिद्धि के अनुसार तो विश्वकर्मा परमेश्वर ही है । वह प्रलय बेला में पृथिवी प्रमृति सात लोकों को अपने 


हु है 00 


fo ग है अर्थात्‌ सहारावस्था में यह सारे जगत्‌ को अपने में समेट कर रखता है, किन्तु जब इसको पुन! सिसृक्षा होती है तो इस 
सारे जगत्‌ को यह पुतः सृष्टि करता हे और स्वयं उसी में प्रविष्ट हो जाता है । 
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वेदायपारिजातः 


१११७ 
दित्यरथेः। तथा तयोरारम्भणं कतमत्स्वित्‌ आरम्भते$नेनेत्यारम्भणमुपादानम तदपि कतमत्‌, नेत्यर्थः । तत्सत्त्वेऽपि 
कथासीत्‌ कथमभूत्‌ कि स्वयं सदसद्वाभवदित्यर्थः । नोभयमपि । सच्चेदढतभङ्गः, असच्चेत्‌ तस्य सदात्मकयोर्यावा- 


'पृथिव्योरुत्पादनानहत्वात्‌ । 'नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌’ (ऐ० आ० २।४।१) इति श्रतेश्च । यतो यस्मादघिष्ठाना= 
दारम्भणाच्च विशवचक्षा स्वेद्रष्टा विश्वकर्मा परमेश्वरो भूमि जनयन्‌ वतेते । तथा द्या दिवं वि ओर्णोत व्यबणोत 
सृष्टवान्‌ महिना स्वमहत्त्वेन किस्विदासीत्‌ । 


द्वितीयया तृत्तरम्‌—सर्वात्मकत्वेन कुलालादिविलक्षणत्वादधिष्ठानायभावेऽपि स्रष्टं शक्नोतीत्याह-- 
विश्वतश्चक्षुः सवंतो व्याप्तचक्षः, उत अपि, विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुः उत विश्वतस्पात्‌ स एवंविघः परमेश्वरः 
स्वस्मिस्त्रलोक्यमुत्पादयति । सहस्नशीर्षादिवदयमपि । कथमिति तत्राह-वाहुम्यां दिवं संघमति । घमतिगेतिकर्मा । 
सम्यक्‌ प्रेरयति । तथा पतत्रैः गमनशोलेः पादेः पृथिवीं सन्धमति । द्यावापृथिव्योः प्राधान्याभिप्रायेण वचनम्‌ । एवं 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देवः स्वयंभ्रकाशः एकः असहाय एव वतंते । स मायामयेन सङ्कुल्पेन स्वात्मानमेव यावापृथिव्यादिः 
रूपेण विवतँयति । प्रजापतेः प्राणात्मका देवास्तु मानसयज्ञद्वाराऽवान्तरकारणत्वमुपगच्छन्ति, कर्मेद्वारा च ते कारणम्‌ । 
जीवादष्टानां सृष्टे साघारणकारणत्वात्‌ । तदभावे विषमसृष्टिनिर्माणेन परेशस्य वैषम्यनेधृण्यापातात्‌ । 'वेषम्यनंघुण्ये 
इति चेन्न कमेसापेक्षत्वात' (ब्र० स्‌० २।१।३४) इति न्यायात्‌ । 


पूर्व ब्रहव भूम्यादिकारणमित्युक्तम, तदेवानया प्रश्‍तव्याजेनोच्यते । लोके हि प्रौढ प्रासादं निमिमाण: 
कस्मिश्चित्‌ प्रोढे वने कञ्चभ्महान्तं वृक्षं छित्वा तक्षणादिना स्तम्भादिकं सम्पादयति। इह तु परमेश्वरप्रेर्ता 
जगत्लष्टारो यस्माइनादझं वृक्षमादाय द्यावापुथिवी निष्टतक्षुस्तक्षणेन द्यावापृथिव्यौ निष्पादितवन्तस्तद्वनं किंस्वित्‌ ` 


जब ईश्वर इस जगत्‌ के आश्रयभूत आकाश, पृथ्वी आदि की सूष्टि करता है, तो वह कहां बैठता है, उसका क्या नाम है ? वास्तव में 
ऐसा कोई पदार्थ उस समय विद्यमान नहीं है, जिस पर कि वह बैठकर इस सृष्टि को निष्पत्ति करे। इसी तरह से पृथ्वी ओर आकाश 
के निर्माण के लिये उसके पास सामग्री क्या थी ? वास्तव में ऐसी सामग्री भी उस समय विद्यमान न थी । उसको विद्यमानता में 
भी वह सब कैसे हुआ, अर्थात्‌ वह स्वयं वमा सत्‌ अथवा असत्‌ रूप में उत्पन्न हुआ ? यह दोनों बातें नहीं हो सकती । क्योंकि यदि वह सत्‌ 
है, तो अद्वैत नष्ट हो जायगा और यदि वह असत्‌ है, तो वह सदात्मक चावापुथिवी को उत्पत्ति कँसे कर सकता दै ? श्रुति मी इस बात 
का समर्थन करती है कि "उस समय कुछ भी हलचल नहीं थी । जिस अधिष्ठान और कारण सामग्री को सहायता से सवंद्रष्टा परमेश्वर 
ते भूमि ओर आकाश की उत्पत्ति की, उसको अपनी क्या महिमा थी ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर दूसरी ऋचा में दिया गया ह-परमेश्वर सर्वात्मक है, अतः इसकी कुम्हार प्रभृति से विलक्षणता | 
माननी पड़ेगी । वह अधिष्ठान आदि के न रहने पर भो सृष्टि कर सकता है । उस परमेश्वर के चक्षु, मुख, बाहु और पाद सारे विश्च 
में ब्याप्त हैं । इस विराट्‌ स्वरूप वाला यह परमेश्वर 'सहत्तशोर्षा/ इत्यादि के रूप में वणित पुरुष के समान सारो त्रिलोकी को उत्पन्न 


करने में समर्थ दै । वह किंस तरह से सृष्टि करता है ? इसीको बताया गया कि वह अपनी भुजाओं से ओर पैरों से आकाश और पृथ्वी | 





को गति प्रदान करता है। वह इस तरह से सारी सृष्टि को गति प्रदान करता है, इसमें प्रधान पृथिवी ओर आकाश है । अतः यहाँ पर | 
केवल दो प्रधान पदार्थों की सृष्टि सारे जगत्‌ की सृष्टि का ज्ञान कराने में समर्थ हे । इस तरह से दावापुथिवी को सृष्टि क्रते | 
समय यह स्वयंप्रकाश परमात्मा बिना किसी की सहायता लिये अकेला रहता है। वह अपते मायारूपी संकल्प से अपने आप को | 
द्यावापृथिवी के रूप में बदल लेता हे । प्रजापति के प्राणस्वरूप देवगण मानस यज्ञ के द्वारा अवान्तर कारण ओर कर्म के दारा कारण 
बनते हैं । जीवों के अदृष्ट सृष्टि के साधारण कारण हूँ । इसके अभाव में विषम सृष्टि का निर्माण होते से परमेश्वर पर विषमता ओर 
निर्दयता का आरोप हो सकता है, जिसका कि परिहार 'वैषम्यनैधुण्ये' इस बादरायण सूत्र में किया गया है । 

: पहले ब्रह्म को ही पृथिवी प्रभृति का कारण बताया गया है । उसी बात को तीसरी इचा में. भ्ररनो के बहाने समझाया 
गया है। लोक में यह देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विशाल प्रासाद खडा करना चाहता है, तो वह किसी विशाल वन में जाकर 
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' क्तितामस्यात्‌। तथा क उ वक्ष आस । हे मनीषिणः मनस ईश्वराः, तढुभयं मनसा जिज्ञासायुक्तेन पृच्छतेदु 

ES द्ध ता सर्वस्यो द न्‌ 

८ पच्छतैव । किञ्च, ईश्वरः भुवनानि घारयन्‌ यत्स्थानमध्येतिष्ठत्‌ तदपि पृच्छत । एतस्य सवस्यात्तद मह्या स वृक्ष 
 आसीदित्यादिकम्‌ । 


2 ० देव s 3 
यदपि १०।८२ सृक्त--'अद्भथः स्ेवस्तूनां बीजमुत्पन्नं तदेव जगतो देवतानां च सुषम्‌ इति, तदपि 


यत्किच्ञ्चित्‌, तदर्थानवगमात्‌ । तथाहि-'यो नः पिता जनिता यो विधाता घामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां 


नामघा एक एव तं संप्रश्‍नं भवना यन्त्यन्या ।' (ऋण० सं० १०८२1३), “वरो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभि- 


रसुरेयंदस्ति । कं स्विद्गभँ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विशवे ।।' (ऋ० सं० १०।८२।५ ) , तमिदुगर्भ 
प्रथम दश्च आपो यत्र देवा समगच्छन्त विशवे । अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥। (ऋ० 
सं० १०1८२1६) 'न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं वभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्यशास- 
शचरन्ति ॥' (ऋ० सं० १०।८२।७) । यो विश्वकर्मा नः पालयिता जनिता न केवलमस्माकं किन्तु यो विघाता 
सवेस्योत्पादकः, यञ्चास्माकमुत्यन्नाति घामानि तेजःस्थानानि वेद, किंवहुना विश्वानि भुवनानि भूतजातानि वेद, 
यञ्च देवानामस्निवास्वादीनां नामघा नाम्नां घाता इन्द्रादिदेवानिर्माय तेषां नाम कृत्वा तत्पदेषु स्थापयिता एक एव 
तं देवम्‌ अन्या अन्यानि भूतजात्ानि प्रश्नं कः परमेश्वर इति पृच्छां यन्ति प्राप्नुवन्ति | यदीश्वरतत्त्वं देवा द्यलोकादपि 
पुरस्ताद वर्तमान तथा एना अस्याः पृथिव्याः परः परस्ताद्वतेमानं तथा देवेभिः देवेम्यः असुरेभ्यश्च परस्ताद्वतेमानं 
'यदस्ति तद्गुहायामवस्थितं कंस्विद्गर्भ गर्भवत्सरवस्य ग्राहकं तत्त्वम्‌ आपः प्रथमं दध्रे बृतवत्यः । यत्र गभं देवा 
इन्द्रादयो विश्वे सबऽपि समपश्यन्त सङ्गताः परस्परं पश्यन्ति । एवं जानन्नेव कश्नित्तत्त्ववित प्रश्‍नं करोति । 
20: तमिदित्यनया तदुत्तरमाह--तमित्‌ तमेव विश्वकर्माणं गर्भ गर्भस्थानीयं प्रथममितरसृष्टेः प्राग्‌ आपः 
` दुख्न वृतवत्यः। यत्र गर्भ विश्वेदेवा इन्द्रादयः समगच्छन्त संगता भवन्ति । तस्य अजस्य नामावधि अधीति सप्तम्यर्था- 
किसी बड़े वृक्ष को खोजकर और काट लेने के बाद छील-छालकर पहले मजबूत खम्भे बनाता है। यहाँ पर भी, प्रकृत स्थल में भी 


परमेश्वर से प्रेरित होकर जगत्‌ को सृष्टि में लगे हुए देवगण जिस वन से जिस वृक्ष को लेकर और उसका तक्षण कर द्यावापृथिवी का 
. संपादन करते हैं, उस वन का नाम क्या है ? और वह वृक्ष कोन सा है ? हे मनीषियों, इन दोनों की मानसिक जिज्ञासा आप लोगों में 


होनी चाहिये। ईश्वर ने इन मुवनों की सृष्टि करते समय किस स्थान का आश्रय लिया, इसकी जिज्ञासा भी आपके मन में उठनी 


~ ॥ 


टे चाहिये । इन सबका उत्तर यही है कि ब्रह्म हो वह वृक्ष था, इत्यादि । 
न द न र अगले सूक्त (१०1८२) में कहा है कि आप (जल) से समस्त वस्तु का बीज उत्पन्न हुआ. और वही जगत्‌ का और 
र देवताः का मूल हैं (प० १२९) । यह भी गलत बात है, क्योंकि उस सुक्त का अर्थ मैकडानल ठीक से समझ नहीं पाये हैं । यहाँ 
+ पर यो न: पिता इत्यादि चार ऋचायें उद्धृत हैं। उनका क्रमशः यह अर्थ है--'जो विश्वकर्मा केवल हमारा जनक और पालक ही 
ह व ॒ नहीं है, | किन्तु जो सारे जगत्‌ का विघाता हैं मर जो हमारे लिये उत्पन्न हुए समी दिव्य तेजोमय स्थानों को जानता है, इतना ही 

ह ना र वह सभी लोकों और उनमें निवास करने वाले प्राणियों को जानता है और जो अग्नि, वायु प्रभृति देवताओं के नाम और कर्म 

. का निर्घारक है, अर्थात्‌ जो इन्द्र प्रमृति देवताओं की सृष्टि कर उनके नाम का निर्धारण कर उचित स्थान पर उनको प्रतिष्ठित करता 
_ है व देव एक हो है । उसी देव को अन्य प्राणी प्रइनप्रणाली से जानकर जान पाते हैं। “परो दिवा'। वह ईश्वर तत्त्व द्युलोक से 
परेव है, ॥ यह ृच्वी लोक से भी परे वर्तमान है तथा देवताबओं और असुरों से भी यह बहुत दुर है। यह किसी गुहा, अत्यन्त 
स (छपा हुआ हृ । वहाँ पर यह सबसे पहले सभी पदार्थों के संग्राहक किसी तत्त्व को जल गर्भ के समान घारण करता है, 




















असम कि इन्द्र प्रभुति सभी देवगण परस्पर एक दुसरे को देखते हैं कोई जानकार ऋषि यह प्रश्‍न करता है । 
: PR पर उसका उत्तर दिया गया है--जल धन्य पदार्थों को सृष्टि से पहले इस विश्वकर्मा को ही गर्भ 
महल धारण करते हे । इसी गर्भ में इन्द्र प्रमृति समी देवगण संगत हो जाते है । उस अजन्मा जल को नाभि में एक 
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हिले 
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नुवादी । एकमण्डमपितम्‌ । अण्डं हि प्राक्सर्गाद नाभिस्थाने तिष्ठति । यस्मिन्नण्डे विश्वानि भवनानि तस्थ: तिष्ठन्ति । 
यद्वा अजस्य जन्मरहितस्य ब्रह्मणः स्वसृष्टे जले शयानस्य नाभो सर्वे जगद्वन्धक उदक एक ब्रह्माण्डमपितं स्थापितम्‌ । _ 
शिष्टं समानम्‌ । अर्थाद्‌ आपः परमात्मरूपमेव गर्भ गर्भवत्सवंस्य ग्राहकं घतवत्य:। स एव दिवः पृथिव्या देवादिस्यशच 
परस्ताद्वतँते । तस्य परमात्मरूपगर्भस्य नाभो एकमण्डमपितम्‌ । यत्राण्डे भुवतानि लिष्ठन्ति। अजस्य ब्रह्मणो वा स्वसुष्ठे 
जले शयानस्य नाभौ सवंजगद्वन्घने उदके एकमण्डमपितमित्यादि । हे नराः, तं विश्वकर्माणं न विदाथ न जानीथ 
य इमानि भुवनानि जजान उत्पादितवान्‌ । यत्तु---वयमात्मानं विश्वकर्माणं जानीमः इति, तदसत्‌, नह्यहंप्रत्ययगम्यं 
जीवरूपं परमेश्वरस्य तत्त्वम्‌, किन्तु युष्माकमहुप्रत्ययगम्यानां जीवानामन्तरन्यत्‌ अहुंप्रत्ययगम्यादतिरिक्तं सववे दान्त- 
वेद्यमीश्वरतत्त्वं वभुव विद्यते। ननु तदपि कुतो नि विद्य इति चेत्‌ तत्राह=नीहारतुल्येनाज्ञानेन।च्छञ्ञा अतो न 
जानीथ । यथा नोहारो नास्यन्तमसन्‌, दुष्ठेरावरकत्वात्‌ । नाप्यत्यन्तं सन्‌, काष्ठपाषाणादिखूपास्तरेण सम्वन्धुमयोग्यः 
त्वात्‌ । एवमज्ञानमपि नाष्यन्तमसत्‌, परमेश्वरतत्त्वावरकत्वात्‌ । नापि सत्‌, वोघमात्रनिवर्त्यत्वात्‌ । न केवलं प्रावृता किन्तु 
जल्प्या देवोऽहं मनुष्योऽहमित्याद्यनृतजल्पनेन प्रावृता असुतृपः कथञ्चित्‌ प्राणांस्तप्यन्तो न तु परमेश्वरं विचारयन्तः, 
उत््थशासः नानायज्ञेषृक्थं प्रउगतिष्केवल्यादिकं शंसन्तः परलोकगतभोगवासनया चरन्ति वर्तन्ते, अतो विश्वकर्माणं न 
जानीथेति नात्र मन्त्रेषु अद्स्यः समस्तवीजमुत्पद्चत इत्युक्तम्‌ । 


यदप्युक्तम्‌--“परमसुन्दरं सुक्त हिरण्यगर्भस्य तात्पर्यं सुवणंबोजमुदीयमानं सूर्येमाघृत्य तत्कल्पितम्‌, अत्रारिति 
जनकस्य जलतत्वस्येव जीवनाधारत्वमुक्तम्‌’ (प० १३०) इति, तदप्यसत्‌, भावार्थानवगमात्‌। तथा हि'हिरण्यगर्भेः 


अण्ड अपित होता है, बनता है । सूष्टि से पहले नामि में अण्ड की स्थिति रहती है, जिस अण्ड में कि यह सारा विद्व विद्यमान रहता 
हे । अथवा अज अर्थात्‌ जन्मरहित ब्रह्मा जब अपने द्वारा सृष्ट जल में सोया रहता है, तब उसकी नाभि में उस सारे जगत्‌ के बन्धकभूत 
जल में एक ब्रह्माण्ड की सृष्टि होती है । इसका अभिप्राय यह है कि जल गर्भ के समान सभी पदार्थों को अपने में समेटे परमात्मा 
को ही सबसे पहले गर्भ के रूप में चारण करता है । वही आकाश, पृथिवी और देवादि से भी पहले विद्यमान रहता है । उस परमात्म- 
स्वरूप गर्भ को नाभि में एक अंड वनता है, जिसमें कि ये सारे भुवन विद्यमान रहते हैँ! अज अथवा ब्रह्म जब अपने द्वारा सृष्ट जल 
में सोये रहते हैं, तब उनकी नाभि में सारे जगत्‌ को बाँध लेने वाले उदक में एक अण्ड बनने लगा । “न तं विदाथ०' । हे मनुष्यों, 
तुम उस विश्वकर्मा को नहीं जानते, जिसने कि इन सारे भुवनों को बनाया ! “हम अपने को विश्वकर्मा के रूप में जानते हैं यह व्याख्या 
गलत है, क्योंकि अहम्‌' इस प्रतीति से ज्ञात होने वाला जीवरूप परमेश्वर तत्त्व नहीं हो सकता, किन्तु तुम लोगों के लिये अपने अपने 
स्वरूप में जीवरूप में अहप्रत्ययगम्यता से भिन्न सववेदान्तवेद्य ईद्वरतत्त्व सर्वथा भिन्न है। प्रश्न होता है कि उस ईव्वरतत्त्व को. 
हम क्‍यों नहीं जान सकते ? उत्तर हे कि तुम लोग कुहरे के समान सब जगह छाये हुए अज्ञान के कारण उस ईश्वरत्व को नहीं 


जान पाते । जैसे कुहरा अत्यन्त असत्‌ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह दृष्टि की शक्ति को अवरुद्ध कर देता है; और न उसको । 
अत्यन्त सत्‌ ही मान सकते हैं, क्योंकि काष्ठ, पाषाण आदि के समान उसको किसी से संबद्ध नहीं किया जा सकता। इसी तरहले | 


अज्ञान भी अत्यन्त असत्‌ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह ईदवर के यथार्थ स्वरूप को ढक देता है ओर इसी तरह से यह सत्‌ फी 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि ज्ञानमात्र से उसकी निवृत्ति हो जाती है। इन जीवों को दृष्टि अज्ञान से आवृत हो नहीं है, किन्तुये | 
मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस तरह की असत्य जल्पनाओं से भी आवृत हैं। ये केवल अपने प्राणों को किसों तरह से तृप्त करते में लगे... 
रहते हैं, परमेश्वर का चिन्तन नहीं करते । केवल नाना प्रकार के यज्ञों में उक्य, साम आदि का उच्चारण करते हुए परलोक को भोगः 
वासनाओं में लीन होकर रहते हैं। इन्हीं सब कारणों से सभी जीवस्थानीय तुम लोग विश्वकर्मा को नहीं जान पाते । इस प्रकार 
इन मन्त्रों में जल से समस्त वस्तुओं के बोज की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है । । 

परमसुन्दर सूक्त हे हिरण्यगर्भ को । हिरण्यगर्भ का तात्पर्य है सुवर्ण का बीज, जिसको कल्पना निश्चय उदोयमान सुर्य के 
आधार पर की गई है । यहाँ भी अग्नि के जनक जल-तत्त्व को हो जीवनाघार बताया है' (पृ० १३०) यह कथन भी गलत है, क्योंकि | 
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+ समवतंताग्रे मतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाघार पथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ।। (क्र०१०।१ २१।१) 
हिरण्यगर्भः हिरण्यमयस्याण्डस्य गर्भभूतः प्रजापतिहिरण्यगर्म प्रजापतिबै हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपत्वाय' (तै० सं० 
५।५।१।२) इति श्रत्तेः । यद्वा हिरण्मयोष्ण्डो गर्भवद्यस्योदरे वर्तते सोऽसौ सुत्रात्मा हिरण्यगर्भ उच्यते । सोऽग्रे प्रपञ्चो 
त्पत्तेः प्राक समवतंत । स च हिरण्यगर्भो मायाध्यक्षात्‌ सिसुक्षोः परमात्मनः समजायत । यद्यपि परमात्मंव हिरण्यगर्भो- 
ऽपि, तथापि तदुपाधिभुताना वियदादीतां ब्रह्मण उत्पत्तेस्तडुपहितो हिरण्यगर्मोऽपि.परमात्मन उत्पद्यत इति व्यवहारः 
स च जातमात्र एव एकोऽद्रितीयो सूतस्य विकारजातस्य ब्रह्माण्डादेः सवजगत पतिरीशवर आसीत्‌ । न केवलं पति-. 
रासीत्‌, किन्तु स पृथिवी विस्तीणां यां दिवम्‌ उत अपि तु इमां दुश्यमानां भमि दाघार। यद्वा पृथिवीत्यन्तरिक्षनाम । 
तथा चान्तरिक्षं दिवं अमि च दाधार धारयति । 'छन्दसि लुङ्लुङ्लिटः' (पा० सू० ३।४।६) इति सारवेकालिको लिट्‌ । 
तस्मे कस्मे प्रजापतये वयमृत्विजो हविषा विचेम परिचरेम । 

ध आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। यस्य च्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्में देवाय 
हविषा विघेम ॥ (ऋ० सं १०।१२१।२) । य आत्मदा आत्मनां दाता अग्नेः सकाशाद्विस्फुलिङ्गा इव तस्मात्‌ सवं 
आत्मानो जायन्ते । घटोत्पत््या घटाकाश इव बुद्धचाद्यपाष्युत्पत्या तदुपहिता जीवात्मानोऽप्युत्पद्यन्ते। यह्वा 'दप्‌ 
शोधने? इति घातोस्तद्रपनिष्पत्त्या आत्मां शोधयिता वलदा बलस्य दाता शोधयिता वा। यस्य प्रशिष प्रकृष्ट शासनं 
विश्वे आणिनः उपासते प्राथंयन्ते देवा अपि यस्य प्रशासनमुपासते। अपि च, अमृतम्‌ अमृतत्वम्‌, भावप्रधानो 
निवेश: । यद्वा नास्ति मृतं मरणं यस्मात्तदमृतं सुधा यस्य छाया छायेव वशवतिनी भवति, मृत्यु: यमस्य प्राणापहारी 


छायेव भवति, तस्मे कस्मं देवाय हविषा विधेम । 





मैकडानल इसका अमिप्राय ही ठीक से नहीं समझ पाये हैं । जैसे कि “हिरण्यगभः' इस मन्त्र का अर्थ यह है--हिरण्मय अण्ड के गर्भमूत 
प्रजापति यहाँ पर हिरण्यगर्भ कहलाते हैँ 'प्रजापतिर्वे हिरण्यगर्भः' यह तैत्तिरीय श्रुति इसमें प्रमाण है। अथवा हिरण्मय अण्ड गर्भ के 
समान जिसके उदर में रहता है, वह सूत्रात्मा हिरण्यगमं कहलाता है । यह हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ सूत्रात्मा प्रपंच को उत्पत्ति के पहले विद्यमान 
था । यह हिरण्यगर्भ माया के अध्यक्ष, सूष्टि करने की इच्छा वाले परमात्मा से पैदा हुआ। यद्यपि परमात्मा ही हिरण्यगभ भी है, 
. तथापि उसके अधिभूत आकाशादि की भी उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है, अतः तदुपहित हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति भी परमात्मा से ही 
होती है, ऐसा व्यवहार में चल पड़ा है । वह उत्पन्न होने के साथ ही अकेला बिना किसो की सहायता से सभी भूतो का विकारमान्र का 
 ्रह्माण्ड प्रभृति परे जगत्‌ का स्वामी था, ईश्वर था। वह केवल ईश्वर ही नहीं था, किन्तु उसने इस पूरी पृथ्वी को और विशाल 
। ५ आकाश को मी धारण कर लिया था । अथवा पृथिवी यह अन्तरिक्ष का नाम माना जायगा, तो यह अर्थ होगा कि वह हिरण्यगर्भ 
ओ अन्तरिक्ष, आकाश ओर पृथ्वी को मी घारण करता है । 'छन्दसि०' इस पाणिनि सूत्र से यहाँ पर सार्वकालिक लिट्‌ प्रत्यय का विधान 
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ओ आना जायगा । उस प्रजापति को हम हविःप्रदान द्वारा उपासना करते हूँ । 
| | का य आत्मदा' जो सभी आत्माओं का .दाता है, अर्थात्‌ अग्नि से जैसे विस्फुलिग निकलते हैं, उसी तरह से जिससे 
सारी आत्माए उत्पन्न होती हैं, घट को उत्पत्ति से जैसे घटाकाश को उत्पत्ति का उपचरित प्रयोग होता है, उसी तरह से बुद्धि प्रमृति 












हे क | र का दाता अथवा शोधयिता होगा जिसके प्रकृष्ट शासन को सभी प्राणी चाहते हैं, देवता भी जिसके शासन की कामना करते 
। हुँ। अपि च, वह अमृत है, अमूतस्वमाव हे । यहाँ पर मावप्रघान निर्देश किया गया है। अथवा जिससे मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती, 
पोले से मनुष्य मरता नहीं, वह सुधा यहां पर अमृत कहलाती हे । यह सुधा जिसकी छाया के समान वशवर्तिनी होती है भोर 


इसो तरह से मृत्युमय की प्राणहारिणी शक्ति भी जिसकी छाया के समान वशवर्तिनी है, उस प्रजापति की हम हृविःश्रदान द्वारा 
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भन य बढार्थेपारिजातः ११२१ 

*, ` 'आपो.ह यद्‌ बृहतीविश्वमायंन्‌ गभं दघाना जनयन्तोरग्निम्‌ । ततो देवानां समवतँतासुरेकः कस्मे० ॥! न 

बृहतीः बृंहत्यो महत्यो अग्निम्‌ अग्न्युपलक्षितं सर्व ` वियदादिकं जनयन्त्यः तदथ गर्भ हिरण्यमयाप्डस्य गर्भभत प्रजापति 

दघाना आप एव विश्वमायन्‌ सवं जगद्‌ व्याप्नुवन्‌ । ततो गर्भेभृतात्‌ प्रजापतेदेवादीनां प्राणात्मको वायुरजायत । अथवा 

यंदित्यत्र लिङ्गवचनयोर्व्यत्ययः । या उक्तलक्षणा आपो विश्वमावृत्य स्थितास्ततस्ताम्योऽद्भ्यः सकाशादेकोऽद्वितीयोऽसुः 
_आणात्सकः प्रजापतिः समवर्तत निश्चक्राम । कस्मै देवाय हविषा विघेम । (१०।१२१।७) | 

| यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीयंज्ञम्‌ । यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मे० ।। यज्ञ 

यज्ञोपलक्षितं जनयन्तीः तदर्थं दक्षं प्रपअंचात्मना वर्षिष्णुं प्रजापतिमात्मनि दधाना ईदशोः आपः, व्यत्ययेन प्रथमा, अपः 


प्रलयकालीनाः महिना महिम्ना यश्च प्रजापतिः पर्यपश्यत्‌ परिदृष्टवान्‌ यश्च देवेष्वधि मध्ये देवस्तेषामीश्वरः सन्‌ 
एकोऽद्वितीय आसीद्‌ भवति । अस्तेश्छान्दसो लङ्‌ । तस्मे कस्मं हविषा विधेम । 


अत्र मन्त्रेषु समष्टिसुक्ष्मध्रपञ्चावच्छिन्नः परमेश्वरो हिरण्यगर्भपदेनोच्यते। विराट्‌, हिरण्यगर्भ:, अव्याः 
छतः, तुरोय इति भेदेन परमेश्वरस्य चातुविध्योक्तेः। तस्मान्नेषां मन्त्राणां पुरुपसुक्तबैरूप्यमिति वृथेव मेकडानलस्य 
तत्रार्वाचीनत्वकल्पनोऱद्धावनम्‌ । 


यदपयुक्तम्‌-'जगत्सुष्टिसम्वद्धयोरन्थसूक्तयोरसतः सद्विकाश उक्तः । १०।७२ सूक्ते सष्ठेरवस्थात्रयं 
प्रतोयते - प्रथमं जगद्रचना, पश्चाद्वेवानामन्ते सूर्येसचना । तत्रापि सृष्टिवादेन सार्धं विकासवाद ओतश्च प्रोतश्चेति? 
(पृ० १३१) तदपि न संगतम्‌, भावार्थानववोघात्‌ । तथाहि-तदुदाहरणरूपेण 'ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्ये युगे असतः सदजायत ॥' (ऋ० सं० १०।७२।२) इति मन्त्र उद्घृतः । मंकडानलेन प्रायेण मन्त्राः क्वापि 
यथावन्न व्याख्यायन्ते, कथञ्चिदुत्तानार्थं लिखित्वा तद्बलेनैव सायणाचार्यादिप्रोक्तान्‌ अखण्डसिंद्धान्तान्‌ खण्डयितु- 


(आपो ह० । यह महान्‌ सलिल न केवल अग्नि, किन्तु आकाश प्रभृति जगत्‌ के सभी पदार्थों को उत्पन्न करता है । 
इसके लिये हिरण्मय अण्ड के गर्भभूत प्रजापति को घारण करते हुए यह सलिल हो सारे जगत्‌ में व्याप्त हो जाता है। तब उस गर्मभूत 
प्रजापति से देवादि का प्राणभूत वायु उत्पन्न हुआ । अथवा “यत्‌' पद में लिंग और वचन का व्यत्यय हो जाता है । ऊपर बताये लक्षण 


वाला सलिल सारे विश्व को आवृत करके विद्यमान रहता है.। इसी सलिल से एक एवं अद्वितीय प्राणात्मक प्रजापति उद्भूत होता हे। | 


उसी प्रजापति को हम हविः प्रदान द्वारा उपासना करते हूँ । 


| 'यश्चिदापो०' । अज्ञ अर्थात्‌ यज्ञोपलक्षित यावत्‌ पदार्थों को उत्पन्न करने वाला और यज्ञ को निष्पत्ति के सिये दक्ष प्रमृति 
प्रपंच की वृद्धि करने वाला, प्रजापति को अपने में घारण किये हुए सलिल, यहाँ पर व्यत्यय के द्वारा 'आपः? पद को प्रथमान्त भाच लिया 


जाता है, यह ध्रलयकालीन सलिल अपने माहात्म्य से प्रजापति को देखता है, जो कि देवताओं का भी अधिपति है ओर जो एकएव | 


अद्वितीय हूँ । यहां पर अस्ति धातु से छान्दस लङ्‌ होता है। उसी प्रजापति को हम हविःप्रदान द्वारा उपासना करते हैं । 


इस मन्त्रो में सूकम प्रपंच को समष्टि से अवच्छिन्न परमेश्‍वर 'हिरण्यगमं' पद से अभिहित होता है । विराट्‌ 'हिरष्ययस, _ : 
अव्याकृत और तुरीय के भेद से परमेश्वर के चार प्रकार है । इस तरह से इन मन्त्रों की भी पुरुषसूक्त के मन्त्रों के साथ कोई सिन्तता | 


देखने को नहीं मिलती । इस तरह से मैकडानल का यह कथन सर्वथा गलत है कि वे सक्त नवीन हुँ। | क 

“जगत्‌ की सृष्टि से संबन्ध रखने वांले दो सूक्त हैं, जो दार्शनिक दृष्टि से जगत्‌ को असत्‌ से सद्रूप में विकसित बताते 
है । कुछ अस्पष्ट रूप में दिये गये वर्णनों से (१०1७२) सृष्टि की तीन अवस्थाएं पृथक-पृथक्‌ प्रतीत होती हैं--पहले जगत्‌ की रचना, 
` बाद में देवताओं की और अन्त में सूर्य को । यहाँ पर भी सृष्टिवाद के साथ विकासवाद ओतप्रोत है' (प० १३१) । यह कथन भो 
भावानवबोध प्रयुक्त एवं असंगत हे । जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में 'ब्रह्मणस्पति०” इस मन्त्र को उद्धूत किया है। सेकडानल 


ति 


प्रायः कही भी मन्त्रों का सही अथ नहीं करते । उलटा-सीघा अर्थ लिखकर उसी के आधार पर सायण प्रभृति प्राचीन आचायों के दारा 
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११३२ बेदार्थपारिजात! ड द 
मव्यापारेषु व्यापारमिव क्रियते । अस्य मन्त्रस्या भिप्रायस्तु पूर्वेमेवोक्त:, तथापि मन्त्रोऽ व्याख्याः | सायणरीत्या । 
देवातामिति नवर्चमानुष्टुभ देवदेवत्यम्‌ । लोकनाम्तः पुत्रो बृहस्पतिरा ङ्गिरस एव वा बुहस्पतिन्षिः, हा दक्षस्य 
दुहिता अदितिऋषि: । तथंवानुक्रान्तम्‌-'देवानां नवलौक्यो वा बहस्पतिर्दाक्षायण्यदितिरवा दैवमानुष्टुमम्‌ इति। 
तत्र-“देवानां नु वयं जानाप्रवोचाम विपन्यया । उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥' इति प्रथमो मन्त्र: । 


अदितिर्दाक्षायण्यनेन सुक्तेन स्वयं यथादित्यानजनयत्‌ तद्‌ ब्रवीति। बृहस्पत्यूषिपक्षे स ऋषिरदितेः सकाशादादित्यो+ 
त्पत्तिप्रका रमाह--वयंदेवानामादित्यानां जाना जन्मानि 1 प्रवो चाम विपन्यया विस्पष्टया वाचा i एजाथ बहुवचनम्‌ | 
यो देवानां गणः पूर्वे युग उत्पन्नोऽप्युक्थेषु शस्यमानेषु यागे शस्त्रेषु पठ्यमानेष्त्तरे युगे वर्तमान स्तुवन्त स्तोतारं पश्यात्‌ 
पश्यति । अनेकेष्वपि युगेष गतेषु कर्मसु स्तूयमानो वतत इत्यथंः । ब्रह्मणोऽश्नस्य पतिरदितिब्रह्मणस्पतिः । एता 
एतानि देवानां जन्मानि कर्मार इवाधमत्‌ । यथा कर्मारो लोहकारः भस्त्रयाग्नि प्रज्वलनाथ धमति तथा अधमत्‌ 
उदपादयत्‌ । एतानि देवजन्मानि उदपादयदित्यर्थः । देवानां र्व्ये युगे आदिसृष्टौ तेषामुपादानकारणाद्‌ असतो नामरूप- 
रहितत्वेनासत्तुल्याद्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ सद्‌ नामरूपविशिष्टं देवादिकमजायत । अत्रासदिति पदेन न शून्य न वा अभाव- 
मात्रं विवक्षितम्‌, किन्तु नामझ्पातीतं ब्रह्मेवाव्यवहायंत्वेनासत्तृल्यत्वाद गौण्या वृत््याऽभिघीयते । तदेवोपनिषत्सुक्तम्‌- 
असद्वा इदमग्र आसोत्ततो वे सदजायत' (तै० उ० २1७) । न सदात्मकस्य प्रपञ्चस्यासत्कारणकत्वं सम्भवति, तथात्वे 
मृद्घट: सुवर्णकुण्ड लमित्यादिवदसदुपादानकत्वेनासन्‌ प्रपञ्च इति भ्रतीत्यापातात्‌, कथमसतः सज्जायेतेत्यसत्कारण- 
त्वाक्षेपञ्चतेः । तस्मादव्याक्कतत्वाभिप्रायेणेवासत्कारवादो मन्तव्यः । 'तद्धेदं तह्म॑व्याकृतमासीत्‌' (श० १४।५।२।१५) 
इति तेः । ननु तहि कथमदितेः सकाशाददवादयुत्पत्तिरिति चेन्त, वायोरित्यादिवददितेर्वा स्तरकारणत्वोपपत्तेः । 


अत्र मन्त्रे प्रथमं जगदुत्पत्तिः पश्चाहेवानां ततः सूर्येस्योत्पत्तिरक्ता । 





प्रतिपादित अखण्डतोय सिद्धान्तों का खण्डन करने में व्यर्थ का परिश्रम करने लगते हे । इस मन्त्र का अभिप्राय तो पहले ही बताया जा 
३ चुका है । यहाँ पर सायण को पद्धति से इस मन्त्र का अथ किया जाता है । दिवानाम्‌ इत्यादि नौ ऋचाओं वाला यह सूक्त अनुष्टुप्‌ छन्द 
|| में निबद्ध है और देवगण इसके देवता है । लोक नाम का पुत्र वृहस्पति अथवा आंगिरस बृहस्पति इसके द्रष्टा ऋषि है । अथवा दक्ष को 
यु दुहिता अदिति इसको ऋषि है । सर्वानुक्रमणी में इसी तरह से इसका विनियोग प्रदर्शित हे । इसका पहला मन्त्र है--देवानां तु० । 
. दाक्षायणी अदिति इस सूक्त से स्वयं जैसे आदित्यो को उत्पन्न करती है, उसका वर्णन है। बृहस्पति ऋषि के पक्ष में अर्थ करने पर वह 
ऋषि अदिति से आदित्य को उत्पत्ति का प्रकार बताते हैं कि हम आदित्य प्रभृति देवताओं के जन्म की बात स्पष्ट रूप से बताते हैं । 
। यहाँ पर बहुवचन पूजा के लिये है । जो देवताओं का गण पूर्वयुग में उत्पन्न हुआ है और जो बाद में उक्थ याग में स्तुत होने पर, 
| शास्त्र प्रमृति सामगान में पाठ किये जाने पर स्तोता को देखते हैं, अर्थात्‌ अनेक युगों के बीत जाने पर भी जिनकी यागादि कर्मों में 
निरन्तर स्तुति होती रहती है। ब्रह्म अर्थात्‌ अन्न की स्वामिनी अदिति जब ब्रह्मणस्पति कहलाती है, तब वह इन देवताओं की उत्पत्ति 
अ केलिये लोहकार जैसे अग्नि को प्रज्वलित करने के जिये घाँकनी चलाता है, उसी तरह से यह अदिति मी देवताओं को उत्पन्न करती 
. हं! देवताओं के उस पूर्व युग में सृष्टि की आदि बेला में उन देवताओं के उपादानकारणभूत असत्‌ से, अर्थात्‌ नाम और रूप से रहित 
| होने से असत्‌ के समान विद्यमान ब्रह्म से नाम और रूप से विशिष्ट देवादि की सृष्टि होती है। यहाँ पर 'असत्‌” पद से न तो शाम्य 
विवक्षित है ओर न अभावमात्र हो, किन्तु नाम और रूप से अतीत होने से अव्यवहायं होने के कारण असत्‌ के तुल्य ब्रह्म ही गौणी 











. वृत्ति से अभिहित होता है। इसी को उपनिषद्‌ में इस तरह से कहा गया है--आगे यह सब कुछ असत्‌ था, उसी से सतू की उत्पत्ति 
| सालक प्रपंच बलदात्मक कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय तो बड़ा जैसे मिट्टी है, कुण्डल जैसे 
सुवण है; उसी तरह से यह प्रपंच असत्‌ है, ऐसी भ्रदीति माननी पड़ जायगी । इसीलिये असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ! 
यह आक्षेपात्मक थु थुति त ग्रतार्थ मानी जाती है। इसलिये अव्याकृत अर्थात्‌ नाम और रूप से विभक्त न होने के कारण ही प्रारंभ में 


संगति माननी चाहिये, “यह उस समय अव्याकृत था! ऐसी शतपथ धुति मिलती भी है। प्रश्‍न है कि तब अदिति से 
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वेवार्थपारिजातः | ११२३ 
यदपि 'नासदासीज्नो सदासीत्‌’ इति नासदीयसुक्तसम्बन्धे उक्तम्‌-'साहित्यिकेगुणमंहरतवपूर्णमिद सुक्तम्‌, 
प्रोढविचारेरप्यस्य'माहात्म्यातिशय: । तत्रापि भारतीयदशंनस्य कतिपये दोषा दश्यन्ते यथा--अस्पष्टता, एकवाक्यताया 
अमावः, विचारेषु तर्काः शब्दमात्रावलम्वनाः। इदमेव तथाविधं सुक्तमृग्वेदे यत्राद्योपान्तं सुसम्बद्धा विचारा दश्यन्ते । 
इदं प्राकृतिकदर्शनानां प्रारम्भविन्दुः। विकासवादिसांख्यदर्शनं तदङ्कुरपल्लवादिरूपम्‌ । आर्येदर्शनविचारघारांया 
प्रतीकरूपमिदम्‌। अत्र सृष्टिगीतप्रतिपादितसत्कायेतादानुसारेण सवंप्रथमं जलसृष्टिहक्ता । पञ्चात्तेजसतत्वबलाद्‌ 
महत्त्वस्य विकासो जातः। परवतित्राह्मणग्रम्येषूपलस्यमानाः सृष्टिसिद्धान्ता उक्तविचारघारयाऽनुगुणा एव ४ 
अत्राप्यसदेव सद्रूपतामुपगतम्‌ । प्रथमं च जलसत्ता तदुपरि हिरण्य गर्भः समवर्तत । स च विश्वरूपसुवर्णाणरूपभेच । तत्र 
सा शक्तिरुत्पन्ना यथा प्रजापतिजगन्निर्माणसमर्थः सञ्जातः । एतावान्‌ भेद्रोऽत्र प्रजापतिः पूर्वतनः पश्चाच्छक्ति। । अयं 
मौलिको विसंवादो विकासवादसृष्टिवादयोमिश्रणाज्जातः। सांख्यवादे पुरुषस्य कटस्थद्रष्टत्वा म्युपगमेन प्रकृतेमंहदा- 
द्यवस्थया परिणामास्युपगमेन च तट्विसंवादनिराकरणम्‌ । तेन नासदीयसूक्तं न केवलं .भारतीयद्शेनानामग्रदतरूपमपि 
तु पुराणानामपि, येषां लक्षणेषु सर्गो मुख्यमेकं लक्षणं वणितम्‌ (पृ० १३३) इति। 


तदपि न सङ्गतम्‌, भारतीयदर्शनेषु नासदीयसूक्ते च तात्पर्यानवगमेनेव अस्पष्टताया एकवाक्यताभावस्यः 
च प्रतीतेः । उत्तरमीमांसायां वादरायणसूत्रेषु तादृर्विरोघाभासस्य निराकरणात्‌ । उपनिषत्सु कवचिद्वियदा दिक्रमेण 
सृष्टिर्क्ताः, क्वचिच्च तेजोऽवन्नपूविका सृष्टिः, कवचिच्चाक्रमेणेव सृषिटिरुक्ता। यथा--'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
सम्भूतः, अकाशाह्वायुः, वायोरर्निः' (ते० उ० २।१।१), यथा वा--“तत्तेजोऽसजत'(छा०उ० ६।२।३), यथा वा-स 


देवताओं को उत्पत्ति की संगति कैसे बैठेगी ? उत्तर है कि वायु प्रभुति को तरह अदिति की भी अवान्तरकारणता मानने में कोई | 
आपत्ति नहीं हो सकती । इस मन्त्र में प्रथम जगत्‌ की उत्पत्ति, वाद में देवताओं की और अन्ततः सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन है। 


मेकडानल ने 'नासदासोन्नो इत्यादि नासदीय सूक्त के संबन्ध में कहा है--'न केवल साहित्यिक गुणों की दृष्टि से ही 
यह सूक्त महत्त्व का है, वरन्‌ इससे भो अधिक इसकी महत्ता उन प्रौढ विचारों के कारण है, जिनका प्रतिपादन आज से इतवे प्राचीन 
युग में पाया जाता है । परन्तु वहाँ पर भी भारतीय दर्शन के कतिपय प्रमुख दोष दृष्टिगोचर होते हुँ । इसमें स्पष्टता तथा एकवाक्यता 
का अभाव है और विचारों में तकं प्रायः शब्दमात्र पर अवलम्बित है । परन्तु ऋग्वेद में यही एक अंश ऐसा है, जिसमें सुसंबद्ध दार्शनिक 
विचार आद्योपान्त मिलते हों । यों कहना चाहिये कि प्राकृतिक दर्शन का यह प्रारम्भ बिन्दु है, जिसका अंकुर आगे चलकर विकासवादी 
सांख्थदशंन में पल्लवित हुआ। यह सूक्त आयों के दार्शनिक विचारों का एक नमूना है और इसी कारण यह सदा अपने महत्त्व को 
बनाये रखेगा । सृष्टिगोत में प्रतिपादित इस सत्कार्यवाद के अनुसार जल की सृष्टि सबसे पहले हुई और उसके पश्चात्‌ तैजस तत्त्व के बाद 


महत्तत्त्व का विकास हुआ । परवा ब्राह्मण ग्रन्थों में दिये गये सृष्टि संबन्धी सिद्धान्त उक्त विचारधारा से सहमत है । इनमें सी असत्‌ 
हो सद्रूप हुआ और प्रथम सत्ता जल को हो थो। इस जल पर हिरण्यगर्भ तैरता रहा । हिरण्यगर्भ विश्वरूप सुवर्णाण्ड है और उससे | 
वह शक्ति उत्पन्न हुई जिसके द्वारा प्रजापति जगत्‌ का निर्माण कर सके । इतना अवश्य अन्तर है कि प्रजापति पहले, फिर वह क्ति! | 
यह मौलिक विसंवाद सुष्टिवाद का विकासवाद के साथ संमिश्रण करने से हुआ है ओर उसका निराकरण सांख्यदर्शत में पुरुषको 


एक कूटस्थ द्रष्टा के रूप में मानते हुए केवल प्रकृति को हो विकास की विभिन्न दशाओं में परिणत होते बतला कर किया हे । इससे 


यह स्पष्ट हो बाः है कि छेद का नासदीय सूक्त न केवल भारतीय दर्शन का ही बगरू है, वरत पुराणों का मी, जिनके कि मुख्य 


लक्षणों में एक लक्षण सगंवर्णन भी है' (पु० १३३) | 

यह कथन मी ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शनों और नासदीय रक्त का तात्पर्य ठीक से ने समझ पाने के कारण हो 
इनमें अस्पष्टता और एकवाक्यता के अभाव को प्रतीति पाश्चात्य विद्वानों को होती है । उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ बादरायणकृत ब्रह्मसत्रों में 
इस तरह के विरोध का परिहार किया गया हे । उपनिषदों में कहीं पर आकाशादि के क्रम से सूष्टि वणित है, कहीं पर तेज, जल 
अथवा अन्न के क्रम से तो कहीं पर बिना क्रम के हो सूष्टि प्रतिपादित हे । जैसे कि-'इस लिये उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, 
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११२४ वेदायपारिजातः ] 
गैत्या छाल्दोग्यश्रुतेरप्याकाशवायु- 


इमाल्लोकानसूजत' (ऐ० उ०१।२), तथापि तैत्तिरीयानुसारेण समन्वय उक्त: । तद्र र्‌ 
सृष्टिपुर्वक॑ तेजोऽस॒जदित्यथंः क्रियते। तथंवाकाशादिभूतसृष्टधनन्तरं स इमांल्लोकानसूजदिति समन्वीयते be तथेव 
ुक्तोक्तीनामपि समन्वय एव योग्यः । अत एव धमब्रहमप्रमयोवेदवेदान्तानां करणत्व RS 
रूपत्वमुक्तम्‌-“धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना । इतिकतंव्यताभारा मीमांसा पूरयिष्यति॥' तदुक्तं “न 

ये:-वेदाम्तेषु भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्चुतय उपलभ्यन्ते, 


वियदश्रृतेः' (ब्र० सू० २1३1१) इत्यत्र भगवत्पादेः शङ्कुराचा ह 
केचिद्वायोरुत्पत्तिमामनन्ति केचिन्न । एवं जीवस्य प्राणानां च । एवमेव क्रमादिद्वारकोऽपि विप्रतिषेध इत्यभिहितम्‌ । 
सॉख्यदर्शनं तृत्तरमीमांसायां बादरायणेन ख़ण्डितमेव, तत्र प्रकृतेः स्वातन्त्र्येण कारणत्वभ्रतिपादनात्‌ 


सष्टेस्त्वीक्षणपूर्वकत्वश्चवणाच्च । स्थूलकार्योत्पत्तावेव च जलस्य पूर्वेभावित्वम्‌, मूलसृष्टो जलातपूर्वमाकाशवायुतेजसा- 
मुत्पत्तिश्रवणात्‌ । सांख्यीयं महत्तत्त्वं तु प्रकृत्यनन्तरभावि, न तेजसतत्वात्तद्विकासः । तेजसतत्त्वमपि न जलानन्तरभावि, 
तस्य जलकारणत्वात्‌ । 'अग्नेराप:' इति श्रुतेश्च । हिरण्यगर्भरूपं महत्तत््वमपि समष्टिसुक्मशरी रमय वेदान्तसम्मतमपि 
जलोत्पत्तेः पूर्वाभावि, अपां तदीयतपःश्रमरूपत्वात्‌ । 'नेतत्किळ्चन अग्न आसीत्‌’, 'मृत्युनेवेदमावृतमासीत्‌' इत्यादि- 
श्रतेः । ब्राह्मणग्रन्थानां परवतित्वमप्यसिद्धम्‌, तेषामप्यनादित्वभ्रतिप।दनात्‌ । वेदिकरीत्या ब्रह्मण एव पुरुषत्वं कटस्थत्बं 
निविकारत्वं च । तदीययाऽनिर्वचनीयया मायाशकत्येव कल्पितं तस्य कारणत्वमप्यनिर्वंचनीयमेव । नासदीयानि सूक्तानि 
दर्शनानां पुराणांनां च मूलमिति तु युक्तमेव । नासदीयसृक्तमन्त्राणां व्याख्यानं त्विहेवान्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 





आकाश से वायु, वायु से अग्नि" "° °°» अथवा 'उसने तेज को सृष्टि को’ या 'उसने यह सारा विशव बनाया, तथापि तैत्तिरीय श्रुति के 
अनुसार इनमें परस्पर समन्वय भी बताया गया है । उसके अनुसार छान्दोग्य क्षुति का भी यह अथ किया जाता हे कि आकाश और 
वायु की सृष्टि करके ही उसने तेज की सृष्टि वी । इसी तरह से आकाशादि भूतो की सूष्टि के बाद उसने इन सारे भुवनो की सूष्टि 
की, यह वाक्य भी समन्वित हो जाता है । इसी तरह उक्त नासदीय सूक्त में कही गई बातों का मी इसी तरह से समन्वय करना ही 
उचित मार्ग है। इसी लिये घर्म ओर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का साधन वेद और वेदान्त ही हे । पूर्व ओर उत्तर मीमांसा, 
जमिति और बादरायण के सत्र यह समझाते हैं कि वेद और वेदान्त से धर्म और ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जा 
सकता है । भट्ट कुमारिल ने कहा है--'वेद रूपी साधन की सहायता से धर्म की यथाथ भ्रतीति हो जाने पर इस घर्म की इतिकर्तव्यता 
को, अर्थात्‌ किस तरह से किन साधन सामग्रियों की सहायता से किसका आचरण किया जाय कि जिससे धर्म की उत्पत्ति हो, इस बातको 
मीमांसा बताती है? । “न वियदश्रृतेः' इत्यादि सूत्रों में बादरायण के मत को स्पष्ट करते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि वेदान्तों 
में इस सृष्टि की उत्पत्ति के संबन्ध में विभिन्न प्रस्थान (दुष्टियां) देखने को मिलते हुँ । कुछ में वायु की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, 
कुछ में नहीं । इसी तरह से जीव ओर प्राण के संम्बन्घ में भी विभिन्न मत मिलते है । कहीं पर क्रमपूर्वक सृष्टि का भी वर्णन मिलता है । 
Bo सांल्यदर्थन का तो उत्तरमीमांसा में बादरायण ने खण्डन ही किया है । सांख्यद्शन में प्रकृति की जगत्‌ के प्रति स्वतन्त्र 
ओ। रूप से कारणता प्रतिपादित है, किन्तु उपनिषदों में ब्रह्म के ईक्षण के अनन्तर ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। स्थूल कार्य की 
 उत्त्ति ठ अपेक्षा से ही जल की पूर्ववतिता मानी जा सकती है, क्योंकि मूल सूष्टि में जल से पहले आकाश, वायु ओर तेज की उत्पत्ति 
इई रहती है। सांख्य का महत्तत्त्व प्रकृति के अनन्तर उत्पन्न होता है, उसका विकास तैजस तत्त्व से नहीं होता । तैजस तत्त्व भी जल 
' कै अतत्तर नहीं होता, क्योंकि वह तो स्वयं जल का कारण है । श्रुति में यह स्पष्ट कहा गया है कि 'अरिन से जल की सृष्टि होती है । 
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बेदार्थपारिजात) ११२३ 
वेदान्तिनां ब्रह्मणि सांख्यानां प्रकृतौ चानन्तानन्तप्रपञ्चबीजानि भवभ्ति । कारणावस्थायां वर्तमानाः कार्यः 
शक्तयः सहकारिसव्यपेक्षा यथाकालं विकासमुपयन्तीत्ययं विकासस्तु शास्त्रीय एव । डाविन-स्पेन्सर-हेकलप्रभतीनां 
विकासवादस्त्वसङ्गत एव । अध्यात्मवादिनां कमेवेचित्र्यं सम्भवति। कर्मसिद्धान्तमन्तरा जगद्वेचित्र्यं तु कथमपि 
नोपपद्यते। कार्यंकारणानां भ्रक्ृतिभावोऽपि तियत एव । आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अर्नेराप अद्स्यः पृथिवी 
पृथिव्या ओषघयः सम्भवन्ति। परन्तु निम्वाञ्रपनसानां कार्यकारणभावस्त्वसिद्ध एव । वक्षसरीसपखगदंशमत्स्या 
नामपि परस्परं प्रक्ृतिविक्ृतिभावोऽसिद्ध एव। तत एव अमीवाहाइड्रासरीसृपमत्स्यकर्मपक्षिवानरादिक्रमेण मनुष्यो 
त्पत्तिरप्यसिद्डा। देशकालजलवायुवेशेष्येण गुणाकृत्यादिषु किञ्चिद्‌ ध्रासविकाससम्भवेऽपि न निःसीमपरिवर्तनं संभवति । 
यथाकथङ्चित्‌ साधर्म्यंवेघम्येसारूप्यवेरूप्यादिकं तु सवंत्रंव सुलभम्‌ । यदि बीजादङ्कुरविकासनियमोऽस्ति पुष्पात्फल- 
विकासः । नहि पुष्पात्‌ पुष्पविकासो भवति । नहि मत्स्यादिहङ्गमादयो विकासमुपयन्ति । नहि मत्स्यान्मत्स्यविकास। 
क्वचिद्‌ दृश्यते । यदि प्राचीनकाले यथा वानराद्वानरा एव जायन्ते बीजादङकुरा एव जायन्ते तथेवाद्यापि भवस्ति। यदि 
पूर्वं वानरेभ्यो मनुष्या उत्पन्नास्तह्य यापि कथं न वानरेम्यो मनुष्या उत्पद्यमाना दृश्यन्ते ? दृश्यन्ते तु वानराद्वानरा 
मत्स्याच्च मत्स्या उत्पद्यमानाः। डाविनरीत्या तु प्रतिद्वन्द्रिता सद्धषेश्‍च शाश्वतिकः सार्वत्रिकश्च। दृश्यते तु तद्विपरीतम्‌ । 
क्वचिन्मनुष्या बर्बराः संहारका भवन्ति क्वचिच्च वानरा अपि स्वाम्यर्थं प्राणानपि परित्यजन्ति । डाविनरीत्या यदि 
कश्चित्परमकारुणिकः सर्वेज्ञो जगन्निर्मात। शासकः स्यात्तदा दुःखरहितमेव जगत्‌ स्यान्त दुःखबहुलम्‌ । अध्यात्मवादः 


वेदान्ती द्वारा स्वीकृत ब्रह्म में ओर सांख्यदर्शन की प्रकृति में असंख्य प्रपंच सृष्टि के बीज विद्यमान हूँ । कारण 
अवस्था में विद्यमान कार्य की शक्तियां अपने-अपने सहकारी द्रव्यो की सहायता से समयानुसार विकसित होती हैं, यह बात शास्त्र= 
संमत है । डाविन, स्पेन्सर, हैकल प्रभृति पाइचात्य दार्शनिकों का विकासवाद तो असंगत है । अध्यात्मवादी दार्शनिकों के मत से 
कर्म की विचित्रता के आधार पर सृष्टि की विचित्रता हो सकती हे । इस कर्मसिद्धान्त को बिना माने इस जगत्‌ को विचित्रता कसे 
बन सकती है? कार्य और कारण का प्रकृतिभाव भी निश्चित है । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अर्ति से जल, जल से पृथिवी 
और पृथिवी से ओषधियों की उत्पत्ति इसी कार्यकारण की प्रक्रिया से होती है। परन्तु निम्ब (नीम) आम और पनसं (कटहल) का 
परस्पर कार्यकारणभाव नहीं सिद्ध किया जा सकता । इसी तरह से वृक्ष, सरीसुप (सपं आदि), पक्षी, मच्छर, मछली आदि का मी 
परस्पर प्रकृति-विक्ृतिभाव नहीं सिद्ध किया जा सकता । इसीलिये अमीवा, हाइड़ा, सरीसुप, मत्स्य, कूर्म, पक्षी, वानर के रूप में क्रम 
ते विकसित होते हुए प्राणी अन्त में मनुष्य बना, यह मत भी नहीं सिद्ध हो सकता । देश, काल और जल, वायु को विशेषता के कारण 
किसी प्राणी की गुण, आकृति आदि में कुछ ह्लास या विकास देखा जा सकता है, किन्तु इनमें भारी परिवर्तन कभी संभव नहीं हे । 
जिस किसी तरह खींचातानी करके एक दुसरे में समानता और असमानता बता देना कोई भारी बात नहीं हैँ । यदि यह नियम देखा | 


जाता है कि बीज से अंकुर का विकास होता है ओर पुष्प से फल का, तो यह कमी नहीं हो सकता कि पुष्प से ही पुष्प का विकास क 
होने लगे । यदि मत्स्य से पक्षी आदि का विकास होने लगे तो फिर मत्स्य से मत्स्य का विकास होना बन्द हो जायगा । जैसे प्राचीन 


काल में यदि वानरों से वानर ही पैदा होते ये और बीज से अंकुर पैदा होते थे, तो वैसा ही आज भी देखा जाता है । यदि पहले छ 
के वानरों से मनुष्यों की उत्पत्ति होती थी तो आज भी वानरों से मनुष्यों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? देखा तो यही जाता है कि 

वानरों से वानर ही पैदा होते है और मत्स्य से मत्स्य की ही उत्पत्ति होती है। डावित के मत के अनुसार प्रतिद्वन्द्रिता ओर सघर्ष 
प्राणियों में सर्वत्र निरन्तर चलता रहता है । किन्तु देखा इसके विपरीत ही जाता हे । कहीं पर मनुष्य ही पशु के समान बबर होकर 
एक दूसरे के प्राणों कें प्यासे हो उठते हैं ओर कहीं पर वानर भी स्वामी के लिये अपने प्राणो को निछावर कर देते है । डाविन के 
मत के अनुसार यदि कोई परम कारुणिक, सर्वज्ञ, ईश्वर इस जगत्‌ का बिर्माता हो तो उसको दुःख से रहित ही इस दुनिया को 
बनाना चाहिये, प्रायः दुःखों से भरी हुई नहीं । अध्यात्मवादियो के मत से तो परमेश्वर को तरह उसके अंशभूत जोव भी अविद्या से 
उपहित हैं और यह स्थिति अनादिकाल से चली आ रहो है। अविद्या को इस उपाधि से ग्रस्त इन अनादि जीवो को अनादि कर्मों 
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११२६ वेदायपारिजात; 
हत्या ठु परमैश्वरवदेव तदंशभूतता जीवास्तदविद्योपाधयश्चानादय एव । तेषामविद्यावतां जीवानां कर्मानुसारेणैव सृष्टी 
वेषम्यं भवति। विवेकवेराग्यतत्त्वसाक्षात्काराथं सुखापेक्षयापि दुःखान्युपकारकतमानि । विस्तरेण विकासवाद- 
` खण्डनम्‌ “मार्क्सवाद और राम राज्य' पुस्तके द्रष्टव्यम्‌ । 

'  यदप्युक्तम्‌-“सुक्तोल्लिखितभूगोलानुसा रेण क्रमणकारिणामार्याणां हिन्द्रकुशपर्वतानां पाश्चात्त्याभिदंरीभि: 
समतलप्रदेशमवतीर्णा यश्च भारतस्येशानो भागः सम्भाव्यते । ऋग्वेदीयसुक्ते २५ नदनदीनामुल्लेखो दृश्यते । तत्र 
पञ्चनद्यस्तु पञ्चनददेश एव प्रसिद्धाः, यथा --वितस्ता, असिक्नी, परुष्णी, इरावती, विपाशारूपा: । अन्याइच सिन्धु- 
सहकारिण्यः कुभा-सुवास्तु-गोमतोप्रभृतयोऽपि तत्र वणिताः । सिन्धुभास्वत्योस्तु बाहुल्येन तत्र वर्णनम्‌ । 'सप्तसिन्धवः' 
इति पदावली तु विश्चयेनार्याणा वसत्यमिप्रायेण प्रयुक्ता । अवेस्ताग्रन्थे हप्तहिन्दुप्रयोगो$पि लम्यते । रोट्भभृतयो 
विद्वांसस्तु सक्तकारे: सिन्धोरेव सरस्वतीति नामकरणं कृतम्‌ इति, “तदपि कुशकाशावलम्बनमेव, वेदे ग्रामनद्यादीनां 
वर्णनेऽपि तत्र तेषामाक्रमणासिद्धेः । तद्दर्णनेन वर्णयितृणां तज्ज्ञानमासी दित्येव वक्तुं शक्यते नान्यत्‌ । मेकेडानल-बेवर- 
प्रभतीनां ग्रन्थे तत्तद्वणंनेऽपि तेषां तत्रत्यताऽनिश्चयात्‌ । वेदे क्वापि बहिर्देशादार्याणामागमनं तु न श्रुतमेव । ऋग्वेद- 
यजुर्वदादिरचनासिद्धान्तस्तु खण्डित एव । 

यदपि--वर्तमानकाले पञ्जावदेशो यत्र सामान्यवर्षणं भवति तत्रातीव भव्यः सूर्योदयो भवति, यथाष्यत्र 
आस्ते न दश्यते । तत्र स्थितरेवार्येरुषसूसृक्तानि रचितानि’ इत्यघ्यापकहा किन्समहोदयस्य मतम्‌, शेषसूक्तानां रचना तु 


की परम्परा के अनुसार हो सृष्टि में भारी विषमता दिखाई पड़ती है । विवेक, वैराग्य और तत्त्व (ब्रह्म) के साक्षात्कार के लिये सुख 
को अपेक्षा दुःख अधिक सहायक होता हैं । अतः सृष्टि में दुःखों को बहुलता जीवों के उपकार के लिये ही है। विकासवाद का खण्डन 
हमने “माक्संचाद और रामराज्य” नामक ग्रन्थ में विस्तार से किया है। | 


SS 'सृक्ती सं उल्लिखित भोगोलिक विषयों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हम यह मिञ्चयपूर्वक कह सकते हैं कि 
गकारो आर्य संमवतः हिन्दुकुश की पश्चिमी घाटियों से समतल मैदान में उतर आये और भारतवर्ष के ऐशान्य भाग, जिसे फारसी 


34; 


| र > | ० र्र कहते हैं, वहां खा बसे । ऋग्वेद के सूक्तो में कुल २५ नद-नदियों का उल्लेख है, जिनमें से दो तीन को छोड़कर सभी सिन्ध 
ES नदी से संबद्ध हे । उनमें से पांच नदियां पंजाब में हो प्रसिद्ध है। वे नदियां वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चिनाव), परुष्णी [इरावती 


_ (अर्थात्‌ धमनाशी रावी) ] और विपाश्‌ (व्यास) और सबसे बढी एवं अधिकतर पूर्व की ओर बहने वाली शुतुद्री (सतलज) । सिन्धु 
को सहायक अन्य कुमा (काबुल), सुवास्तु (स्वात), गोमती (गोमन) आदि का भी वर्णन मिलता है । तथापि सिन्धु ओर सरस्वती 
सदियों का बहुत वर्णन मिलता है । "””क्रग्बेद में “सप्त सिन्धवः' इस पदावली का प्रयोग एक प्रकरण में निश्चित रूप से भारतीय आयो. 


रब ० 


बु प ` की बस्ती के अथं में हुआ है । यह एक रोचक वस्तु है कि अवेस्ता में भी 'सप्तसिन्धु' का प्रयोग मिलता है। अत एव अध्यापक रोट 
se 


ee टे 2 
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स तथा अन्य प्रसिद्ध विद्वानों ने यह निर्णय किया कि ऋग्वेद के सुक्तकारों ने सिन्धु नदी का ही पवित्र नाम सरस्वती रख दिया है 
- (ब १३४-१ ३६) यह पूरा कथन मो नदो की बाढ़ में बहते व्यक्ति के कुश और काश का सहारा लेने की तरह है। वेद में ग्राम, नदी 
का वर्णन हो सकता है, किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध हो पाता कि इन पर आयो ने आक्रमण किया था। इस वर्णन से इतना ही 
ज्ञात होता है कि इनका वर्णन करने वालों को इनका ज्ञान था । इन नदी, ग्राम आदि का वर्णन तो अमी मेकडानल, वेवर प्रभृति के 
` अन्था में भी | 1 कि ये लोग उन स्थानों के निवासी थे । वेद में यह कहीं नहों सुना गया 

| फिर ऋग्वेद, यजुवद आदि की रचना की बात का खण्डन हम कर चुके हैं । 
ठ वर्तमान वर्तमानकालीन गीत पंजाब में वर्षा ऋतु में बहुढ हल्की सी बरसात होती है और यहाँ के सूर्योदय की छटा इतनी भली होती 
7-2 नती जळ कही नहीं पाई जाती । संभवत: इसी आधार पर अध्यापक हॉप्किन्स ने यह समझा कि आयो ने 
[सुर र इ सूक्तं क रचना यहीँ की ओर शेष की रचना सरस्वती के निकट पवित्र भूमि में हुई!” (पृ० १३६) । यह कथन. 
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बेदार्थपारिजात। ११२७ 
सरस्वत्यास्तठे इति, तदपि निर्मलमेव, कस्मिन्‌ काले कस्मिन्‌ देशे कस्य समक्षं केन कानि सक्तानि रंचितानीत्यत्र 
प्रमाणानुल्लेखात्‌ । कथङिचत्‌ सकतृकत्व तु वाक्यत्वादेव सिद्धये द्‌ यदि स्मयेभाणकतृंकस्योपाचित्वं न स्यात । - 


` यदुक्तम्‌-'तत्र वाणितपशुपक्षिपुष्पफलादिवर्णनात्तत्रार्याणां निवासस्थानं विज्ञायते । प्राधान्येन सोमस्य 
तत्र वर्णनम्‌, पर्वतेषु तदुत्पत्तिः । तस्योपयोग आह्विककर्मकाण्ड प्रचुरमात्रयोपलम्यते । ब्राह्मणकाले तु दुणदानीयते स्म । 
तदनुपलब्धो तत्प्रतिनिधिभिः पूतिकादिमिनिर्वाहः क्रियते स्म। फलतस्तत्परिचितिरेव भारते लुप्ता। पारसीकंश्च 
होमादियागाथं पारसदेशाहलताऽऽनीयतेस्मेत्यपि न वक्तुं शक्यते । ऋगवेदोयसोमरसास्वादात्‌ प्रतिनिघिद्रव्याणां पानेन 
चित्तमुद्विजते' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, भारतोयेः सोमादियाग एव सोमोपयोगस्य वेद उपलम्भात्‌ । नहि सोमयागादय 
आह्लिकाः, कालविशेषेष्वेव तेषां विधानात्‌ । सोमस्ट न परिचित्यभावः, ओषचिविशेषाणां कलौ लोपस्यायुवंदप्रस्येघु 


स्मरणात्‌ । पुतिकादिषु यद्यपि सामस्त्येन सोमगुणा न सन्ति, तथापि बहुनां तादृशानां गुणानां सोमयाज्यतुमवसिद्धत्वा- 
च्ञाधिकमन्तरम्‌ । 


यदपि--“परवतिषु वेदेषु यागस्य परमोपयोगिनां ब्रोहिणामृग्वेद उल्लेख एव नास्तीति । एवं सम्भाव्यते 
यत्‌ सिन्धुनद्या क्षेत्रेषु ब्रीहयो न भवन्ति स्म यदा ऋग्वेदस्य रचना जाता । घाण्योत्पादनचर्चा वेदे विद्यते, यच्चाज्न३ 
सामान्यस्य वोघकमासीत्‌' इत्यादिकमपि निरथंकमेव, सर्वेषां वेदानामनादित्वस्य वर्णनात्‌ । नहि कस्मिश्चिद्‌ ग्रन्थे 
तदानोन्तनानां सर्वेषामपि वस्तूनां वर्णनं सम्भवति । तेन व्रीहीणां वर्णनाभावेऽपि तत्सत्त्वसम्भव: । अन्यथा यजुर्वेदकाले 


भी निर्मुल है, क्योंकि किस काल और देश में किसके सामने किसने कौन से सक्तों की रचना की, इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । वेदों 
का कर्ता तो वाक्यत्व हेतु से ही सिद्ध हो सकता है, यदि उसमें स्मर्यमाणकर्तृत्व उपाधि न हो । इसका अभिप्राय यह है कि वाक्यों का 
कोई न कोई कर्ता होता है, वेद भो वाक्यात्मक है, इसलिये इनका भी कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये । इस तरह से वाक्यत्व हेतु से 
वेदों का कर्ता सिद्ध किया जा सकता है, किन्तु हेतु साध्य की सिद्धि तभी कर सकता है, जब कि वह सोपाधिक न हो। यहाँ पर तो. 
वाक्यत्व हेतु में स्मर्यमाणकतृत्व उपाधि है, अर्थात्‌ कोई वाक्य तभी सकतृंक माना जा सकता है, जब कि उसके कर्ता को स्मृति 
विद्यमान हो । वेदों का कोई कर्ता किसी की भी स्मृति में विद्यमान नहीं है, अतः इस सोपाधिक वाक्यत्व हेतु से वेदों को सकर्तृकता 
सिद्ध नहीं हो सकती । 

ऋस्वेद के समय में पूर्वोक्त प्रदेश ही आर्या का निवास-स्थान था' यह बात ऋग्वेद में वणित पशु-पक्षी, फल-फूल और 
अन्य उपज के द्वारा अधिक प्रमाणित होता है । उदाहरणाथ, ऋग्वेद का मुख्य पदार्थ सोम हूँ । सोम के विषय में कहा गया है कि वह 
पहाड़ों पर उगता हे । उसका उपयोग आल्विक कर्मकाण्ड में प्रचुर मात्रा में किया जाता था । ब्राह्मण काल में सोम दुर-दुर से लाया , 
जाता था और उसके अनुपलब्ध होनें पर अनेक पूतिका प्रभृति द्रव्य प्रतिनिधि रूप में ग्रहण किये जाते थे। फल यह इया कि असली 
सोम की पहचान भारत में न रही । यह भी नहीं कहा जा सकता कि पारसी लोग होमा याग के लिये पारस से जिस वल्ली को 
मंगवाते हँ, वह कहीं ऋग्वेद का सोम ही है । आजकल जो सोम के खूप में प्रयुक्त है, वह तो कोई भिन्न ही पदाथ है, कारण उसके रस 


के पौने से जी घबराने लगता है बौर उसका स्वाद ऋग्वेद में वणित सोमरस फे स्वाद से बिलकुल भिन्न हैं (प० १३९) । मह कथन सी 


व्यथं की बकवास है, क्योंकि भारतीय केवल सोम याग में हो सोम का उपयोग करते रहे हैं, यह बात वेदों से ही सिद्ध है। सोमादि याग 
आह्विक कृत्य न होकर विशेष अवसरों पर किये जाने वाले अनुष्ठान हूँ । सोम लता परिचित न हो, सो बात नही है, किन्तु वह अब | 
लुप्त हो गई हे । आयुर्वेद के ग्रन्थों में यह स्पष्ट बताया गया है कि अनेक औषधियां कलिकाल में लुप्त हो जाती हैं। पूतिका प्रभुति 
प्रतिनिधि द्रव्यो में यद्यपि पूरे गुण नहीं रहते, तो भी मूल सोम द्रव्य से इनके अनेक गुण समान हे, यह बात सोम याग करने वाले अनेक 
याज्ञिकों के अनुभव से सिद्ध है । अतः इनमें ज्यादा अन्तर नहीं माना जा सकता । 

| | यह मी स्मरण रहे कि परवर्ती वेदों में बहुधा उल्लिखित तथा जीवन के परम उपयोगी साधन 'ब्रोहि' का उल्लेख 
ऋगवेद में कहीं भी नहीं है । संभवतः चावल की उपज सिन्धु नदी की तलेटियों में न होती होगी, जब कि ऋग्वेद को रचना हुई । 
ऋषग्वेदकालीन कुषकगण घाल्य अवश्य पैदा करते थे, जिसका उल्लेख “यव' शब्द से किया जाता है । परन्तु उस समय 'यव' शब्द चान्यः 
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११२८ बवाथंपारिजातः 
गङ्गाया अवर्णनात्तदानीं गङ्गाया अभावापातात्‌ । वस्तुतस्तु नहि मन्त्रसंहिंताया एव वेदत्वम्‌, किन्तु मन्तब्राह्मणयोवंद- 
नामधेयत्वमुक्तम्‌ । यथा मन्त्रभागमन्तरा ब्राह्मणभागस्यापुणंत्वम्‌, अन्यथा ऋक्संहितायां सोमादियागानां विधाना- 
दर्शनात्‌ तत्र वणितानां सोमशंसनादीनां नैरथंक्यापातात्‌ । अन्यवेदानां परवर्तित्वे ऋक्संहिताया चतुविधानामृत्विजां 
कार्यवर्णनं निरालम्बनमेव स्यात्‌ । किञ्च, मेकडानलरोत्या क्रकसंहितायाँ खनिजलवणोपयोगवणंनं नास्ति । तावतापि 
न तदानीं तदभावः, पञ्चनदोत्तरभागे सिन्घुवितस्तयोमंध्ये पर्याप्तवया तदुपलम्भात्‌ । रजतस्यापि तत्रोल्लेखो नास्ति । 
अत एव यथा न्यग्रोधस्य तत्रावरणनेऽपि न तदभावः शक्यसमर्थनः, तस्य भारते सर्वत्र दर्शनात्‌ । वृकस्य वर्णेनसत्त्वेपि 
व्याधवर्णनाभावात्‌ कि तदानीं व्याघ्राभावः कल्पयितुं शक्यते ? 

| यदुक्तम्‌=“शुक्लयजुवेदे गोवघाथं प्राणदण्डो विहितः, तथापि ऋग्वेदे न नितान्तप्रतिषेधः, विवाहसूक्तेषु 
गवालम्भनविघानात्‌ । वृषभाणां बलिरिन्द्राय विहितः’ इति, तदपि वेदार्थाज्ञानविजुम्भितम्‌, मा गामनागामदिति 
वषिष्ट (ऋ सं०) इति प्रत्यक्षमेव गोवधनिषेधदर्शनात्‌ । विवाहसूक्तेष्वपि गवालम्भनप्रतिपादनमसदेव, अध्नियेति 
तन्नामनिदंशात्‌ । | 
यदपि--ऋग्वेदे हंसवर्णनम्‌, यजुर्वेदे सोमजलयो विभाजनशक्तिहसे लिखिता । क्षीरनी रविश्लेषणशक्ति- 
यंजुवंदानुसारेण क्रोञ्चेषु भवति' इति, एवमेव यदप्युक्तम्‌- “कुमार (काबुलनदी ) मारम्य यमुनां यावद्‌ भारतस्य वायव्य- 
प्रदेश आर्याणां वसतय आसन्‌ । तदानीमार्यास्तत्रत्यैरादिवासिभिः संघर्षरता आसन्‌, तेषां पराजयस्यानेकत्र वर्णनात्‌ । 


सामान्य का बोषक है, न कि “जो! के संकोणं अर्थ का? (पु० १३९-१४०) यह सब कथन भो निरर्थक है, क्योंकि सभी वेद अनादि हैं, 
इसका वर्णन किया जा चुका हे 1 किसी भी ग्रन्थ में उस समय विद्यमान सभी वस्तुओं का वर्णन नहीं मिल सकता । इसलिये ऋष्वेद में 


ब्रीहि का वर्णन न होने पर भी उसको सत्ता में कोई वाघा नहीं उठ सकतो । अन्यथा यजुर्वेद में गंगा का वर्णन न होने से उस समय 


गगा का अभाव मानना पड़ जायया । वास्तव में केवल मन्त्र संहिता ही बेद नहीं है, किन्तु मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद माना गया 
है पी जैसे मन्त्र माग के बिना ब्राह्मणभाग अपूर्ण है, उसी तरह से मन्त्रमाग मी ब्राह्मणमाग के बिना अधूरा माना जायगा । ऋच्ेद में 
पोमादि यायों का विधान नहीं मिलता, यह विधान ब्राह्मण ग्रन्थों में ही मिलता हे । इस तरह से ऋग्वेद की ब्राह्मण निरपेक्षता मानने 


पर ऋग्वेद में वणित सोम की स्तुति आदि विषय निरथंक हो जायंगे। अन्य वेद यदि परवर्ती हैं, तो ऋकसंहिता में चार तरह के 


> 
ड 





 @चत्तिजों के अलग-अलग कार्यों का वर्णन व्यर्थ हो जायगा । मैकडानल की पद्धति को यदि माना जाय तो ऋग्वेद में खनिज लवण के 
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बदार्थपारिजातः ११२९ 
विजेतार मार्या नवनवध्रदशानां स्वायत्तोकरण!य यतमाना आसन्‌ । नद्य एव तत्र प्रतिरोघिका आसन । आदिवासिना- 
मनेका उपजातय आसन्‌ । तासां घर्मंभावना परस्परेकत्वभावनाप्यासीत्‌। तदा ते दस्युशब्दैः पफ्चादनायँशब्देश्च 
व्यवहियन्ते स्म । तेषां कृष्णो वर्णं आसीत्‌ । आर्याश्च गौरवर्णा आसन्‌ । रङ्गभेद एव जातिभेदकारणमासीत्‌ i 
पर्वतेषु निलीयमाना अपि ते नात्मानं रक्षितुं क्षमा आसन्‌ आर्येनिगृहीता एव । यथा कश्चित्‌ प्रस्तोता स्वाश्रयदातू 
राज्ञो दानस्तुतिप्रसङ्गे शतसंख्याकानां दासानां दानं वर्णयति। सर्वथाऽऽर्याणामधीनतास्वीकारानन्तरं तेषा शूद्रेति 
चतुर्थी संज्ञा विहिता । ऋग्वेदे दस्यवोऽयाज्ञिका नास्तिका अघामिका उच्यन्ते स्म । तस्मादेव सूक्तद्वये लिज्भपूजकत्वेन ते. 
सङ्घेत्यन्ते । कालान्तरे आर्येश्च लिङ्गपूजाऽङ्गीकृता । महाभारतरचनाकाले शिवार्चा प्रचलितासीत्‌ । दस्यूनां दुर्गाणि 
पुरशब्देनोच्यन्ते' इत्यादिकम्‌, तत्सवं पाश्चात्यानां कूटनी तिम यदुर्भावनामूलकम्‌, ऋऋरवेदेऽन्यत्र वा वैदिकसाहित्ये आर्याणा 
बहिदेशादागमनावर्णनात्‌ । वैदिकास्तु सर्वंथा भारतीया एव । ऋगादयो वेदास्त्वतादय एवं तत्र चाख्यायिकाङ्पेण 
पुरुषाः पर्वता नद्यो युद्धाति च वण्यँन्ते । मनुव्यासादिभिः सुष्टेवेंदिकशब्दपुर्वेत्ववर्णनेन सृष्टेः प्रागपि तेषां विद्यमानः 
त्वा्जीकारान्‌ । भारतस्य वर्षस्य सर्वतुँसुखावहत्वात्‌ । ब्रह्मावते एव मानवादिमसृष्टिस्थानत्वावगमात्‌ । भारते च 
प्रदेशभेदेन गौरा; कृष्णा उभयविधा अपि मनुष्या उत्पद्यन्ते । रङ्गमेदे प्रदेशभेदजलवाय्वादिभेद एव कारणं न जातिः । 
दक्षिणे ब्राह्मणानामपि ङर्णवर्णत्वदर्शनात्‌। नहि पाश्चात्तयेषु गौरवर्णा दस्यवो न भवन्ति । दासाश्च कर्मकराः सर्वत्र 
भवन्ति, मनुष्यादिषु सवत्र गोणमुख्यभेदेन सेव्यसेवकभावदशेनात्‌ । सुक्तहये तु न शिवलिङ्गपूजका अयाज्ञिका 


है । विजेता जाति नये-नये प्रदेश को हस्तगत करने में संनद्ध थी । यह बात 'आगे बढ़ने में नदियाँ भारी रुकावट डालती थी' इस उक्ति 
के द्वारा प्रतीत होती है । आक्रमणकारी जाति अनेक अवान्तर जातियों में विभक्त अवश्य थीं, परन्तु उनमें घम और वर्गीय भावना 
में एकत्व था। वे अपने आपको आर्य (बन्धु) कह कर उन आदिवासियों से भिन्नता स्थापित करते थे, जिन्हें वे दस्यु अथवा दास 
कहा करते थे। आगे चलकर तो इस दस्यु जाति को अनार्य मी कहा है । इन दो जातियों में दैहिक विभेद वर्णगत या । आदिवासी 
को काले रंग का (अर्थात्‌ दासों के रंग का) बताया है और अपना रंग आर्य (गौर) वर्ण घोषित किया है । निःसन्देह भारत में जातियों 
का मूल कारण यही रंग का भेद है । पराजित जाति के लोग जो पहाड़ियों में जाकर छिप न सके विजेताओं के द्वारा बन्दोकृत कर 
लिये गये । उदाहरणार्थ, एक प्रस्तोता को अपने आश्रयदाता राजा से भेंट में १०० गर्दम, १०० मेष और १०० दास प्राप्त हुए थे। 
भारत के आदिवासी जब आक्रमणकारियों से अभिभूत हो सर्वया उनके अधीन हो गये, तब चे दस्यु नही कहे जाते थे, परन्तु उसका 
वर्ग एक चौथा वना दिया गया, जिसे शूद्र कहते है । ऋग्वेद में दस्यु यज्ञ न करने वाले नास्तिक अधाभिक बताये गये हूँ। निश्चय 
ही दो सूक्तो में लिग-पूजको के नाम से उन्हीं का संकेत किया गया है । परन्तु समय बीतने पर आर्यो ने भी उक्त संप्रदाय को अपना 
लिया । महाभारत में अनेक सन्दर्भ ऐसे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि महाभारत के रचनाकाल में लिग के स्वरूप में शिव की 


अर्चा प्रचलित थी । “ऐसे दस्युओं के दुर्ग को पुर कहा गया है” (पृ० १४४-१४५) इस तरह का सारा प्रतिपादन पाञ्जात्य विद्वानों २ दु 
की कूटनीति का अंग है। इस तरह की बातों से वे भारत में परस्पर दुर्भावना फैलाना चाहते हैं। ऋग्वेद में अथवा बैदिक साहित्य | 





में अन्यत्र कहीं भी आयो के वाहर से आने को बात नहीं कहो गई हे । वैदिक सब तरह से. केवल भारतोय ही हें। ऋग्वेद | 
आदि सभी वेद ग्रन्थ अनादि हैं। इनमें कहानी के रूप में पुरुष, पर्वत, नदी, युद्ध आदि का वर्णन मिल सकता है, किन्तु यह वास्तविकः | 





नहीं हे । मनु, व्यास प्रभृति ने बताया है कि इस सृष्टि को रचना वैदिक शब्दों के आधार पर ही हुई है, अतः सृष्टि से पहले सो. 

बेदों की स्थिति थी, उनका यह मत स्पष्ट हो जाता है । भारतवर्ष का मौसम सभी ऋतुओं में सुखदायक रहता हैं । मानव की प्रथसः 

सृष्टि ब्रह्मावर्त में ही मानी जाती हे । भारत में प्रदेश के भेद से गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण दोनों तरह के मनुष्य होते हे । इस वर्ण 

के भेद में प्रदेश का ओर जल-वायु का भेद ही कारण है, इसमें जाति को कारण नहीं माना गया है, क्योंकि दक्षिण मारत के ब्राह्मण 

भो कृष्ण वर्ण के देखे जाते हैं। पाश्चात्य देशों में गौर वर्ण के व्यक्ति दस्यु (चोर-लुटेरे) न होते हों सो बात नहों है। दास सभी 

जगह मालिक का काम करते हैं । मनुष्य आदि सभी जातियों में गौण और मुख्य के मेद से मालिक और सेवक होते हे । उक्त ऋग्वेद 
१४२ 
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११३० देवार्थपारिलात) 
नास्तिका उच्यन्ते । शिश्नदेवशब्देन शिश्नोदरपरायणा नास्तिका एव सर्वेत्रोच्यन्ते, तत्र शिवलिङ्गपूजाबोधकशन्दा- 
आवात्‌ । किञ्च, पूर्वेत्र तु सेघा एव वृत्रादिशब्देनोक्ताः, मेघा एव ुर्गपुरादिशब्दैरुक्ताः । इदानों तु कूटनीत्या आदि- 
वासिनः शत्रवस्तेषा पुराणि दुर्गाणीत्युच्यते । तत्तु केवलं घोत्येमेव । 
 पुर-तुवंसु-यदु्यनुनदरह्यनामकाः पञ्चविधा आर्या आसन्नित्थुक्तिस्तु भारती यपारमपर्याज्ञानमूलिकव, 
भारतीयपुराणादिषु तेषां ययातिपुत्रत्वेन क्षत्रियत्वावगमात्‌ । वशिष्ठ-विश्वामित्र-सुदासप्रभृतीना मृग्वेद उल्लेखेऽपि 
तेषामाख्यायिकारूपेणैवोल्लेखः। तादशेः शब्दैस्तु सृष्टो कदाचित्तादुशानां पुरुषाणामुत्पत्या महाभारतादो तेषामेतिहासि- 
कत्वेनापि वर्णनं सम्भवत्येव । घटनानुसारिण्यो न वैदिक्य आख्यायिकाः । आख्यायिकानुसारिण्यो घटनास्तु भवन्त्यो 
न निवार्यते । अत एव ब्राह्मणयुगे कुर-तुर्वंशा दिजातयो लुप्ता इत्यपि निर्मूलम्‌, ब्राह्मणयुगस्य निर्मूलत्वात्‌ । 

एवयेव 'तासां मिश्रणेन नवीनानि नामानि जाताति, भरतजातौ कौरवादयः पाञ्चाल-सुञ्जय-मत्स्यादयो 
जाताः? इति, तदपि तुच्छम्‌, निर्मूलत्वात्‌, अनुमानाभासमूलत्वाच्च । शास्त्रविरुद्धानि त्वनुमानानि त्याज्यान्येव, (यथा 
मनुष्यमत्र पवित्रं मत्रत्वात्‌ गोमूत्रवत्‌, परस्त्री गम्या स्त्रीत्वात्‌ स्वस्त्रीवत्‌, नरशिरःकपालं शुचि प्राण्यङ्गत्वात्‌ शद्ध 
शुक्तिकादिवत्‌) उपजीव्यविरोधात्‌ । शुचित्वादिकं तु शास्त्रगम्ययेव, तदेव च साध्यस्‌ । तथा च शास्त्रविरुद्धेनानुमानेन 


के दो सुक्तो में शिवलिंग के पूजक अयाज्ञिक नास्तिको का वर्णन नहीं है। यहाँ सब जगह शिएन शब्द से शिदन ओर उदर की तृप्ति 
में लगे हुए नास्तिकों को ही संबोधित किया गया है । यहाँ कहीं भी शिवलिंग की पूजा करने वालों का उल्लेख नहीं हें। अपि च, 
पहले आपने वृत्र आदि शब्दों को और दुर्ग, पुर आदि शब्दों को वेद में सर्वत्र मेघों का बोधक माना है । अब यहाँ कूटनीति में 
पड़कर आदिवासी को शत्र बताकर उनके पुरों ओर दुर्गो का उल्लेख यहाँ मानते हैं, यह सब धूर्तता के सिवाय क्या हो सकता है ? 


“पुरु, तुर्वसु, यदु, अनु ओर हृद्य, नाम की जातियों में ये सब भार्य विभक्त थे” (पू० १४६) इस तरह की उक्तियां भी 
भारतीय परम्परा के अज्ञान को ही सूचित करती हूँ, भारतीय पुराणों में ये सभी ययाति के पुत्र थे और सब क्षत्रिय जाति के थे। 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, सुदास आदि का ऋग्वेद में उल्लेख कहानी के पात्रों की तरह ही माना जाता है ।. इन शब्दों के आधार पर किसी 
समय सृष्टि में उत्पन्न हुए पुरुषों के ये नाम रक्खे जा सकते हैं और तब महाभारत आदि इतिहास ग्रन्थों में उनका वर्णन भो ऐतिहासिक 


द्र माना जा सकता हें । वेदिक थाभ्यान घटना का अनुवर्तन नहीं करते, किन्तु इन आख्यानों के आधार पर बाद में इस तरह की घटनाओं 


को संभावना को कोन रोक सकता है ? इसलिए ब्राह्मण युग में कुछ, तुर्वश आदि जातियाँ लुप्तप्राय हो चली थी' (पृ० १४८) यह कथन 


भी निराधार है, क्योंकि ब्राह्मण युग की कल्पना ही सर्वथा निर्मूल है । 


‘वेदिक युग की अनेक जातियां आपस में घुल-मिल गयीं और उन्होंने नया नाम रख लिया । उदाहरणाथ --भरत जाति में 


` कुर, ७ पाञ्चाल, सुंजय, मत्स्य आदि जातियां समाविष्ट हो गई! (पृ० १४८-१४९) यह कथन मी निर्मूल है, क्योंकि यह गलत अनुमान 
पर आधारित है । शास्त्रविरोधी अनुमान सर्वथा वित है, (जैसे कि मनुष्य का मूत्र गोमूत्र के समान पवित्र है, अपनी स्त्री की तरह 
परस्त्री भी गमनयोग्य है, मनुष्य का कपाल शंख ओर शुक्ति के समान प्राणी का अंग होने से पवित्र है, इस तरह १ अनुमान कभी 
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कथं शुचित्वं सिद्धये त ? प्रकृते त्वव्यभिच रितहेतुव्याप्त्याद्यमावादपि जातिलोपादिकल्पना न युक्ता । ब्राह्मणक्षत्रियादि» 
जातिलोपे तन्मूलककर्मेणामप्यसत््वेन वेदाघ्ययनतदर्थानुष्ठानाभावापातात्‌ । 


तदपि-'तासु तासु जातिषु गायककुलानि भवन्ति स्म, तानि राजकुलसेवासँलग्नानि भवन्ति स्म। 
राजकीयवीरगाथावणेंनं यज्ञादिषु देवतास्तोत्रगानं च तेषां कायंमासीत्‌ । राजकार्याथं यस्य पुरोहितस्य ऋत्विजो वा 
नियुक्तिः स्यात्‌ स राजपुरोहितत्वेन प्रशस्यते । महाराजसुदासस्य राजकुले वशिष्ठस्य तन्महत्त्वमासीत । ऋ० ७।७३ 
इत्यत्र तेनोक्तं यत्‌ तत्स्तुतिप्रभावादेव त्रित्सुनां विजयो जातः । दानस्तुतिषु याज्ञो दानश्लाघाऽत्युक्तिपूर्णा भवति स्म । 
अत्युक्तयस्तु प्रोत्साहनार्था एव भवन्ति स्म । तेन हिरण्यगवाशवरथवस्त्राभरणादिवस्तूनि राजभिः पुरोहितेस्यो दीयन्ते 

. स्म । परिवतियुगे ब्राह्मणानां गोरवे सविशेषं स्थापिते पुरोहितेम्यो दानं राज्ञां घर्मो जात: । 


यज्ञानुष्ठाने पौरोहित्यनियुक्त्येव पोरोहित्यपरम्परोपक्रमः। तत्फलस्वरूपमेव समाजे पुरोहितवगस्य 
महत्त्वपूर्ण स्थानं स्थापितम्‌ । राज्यमेव घर्माधिकारिवर्गायत्तं जातम्‌ । मध्ययुगे पाश्चात्त्यदेशेषपि केथलिकचचेस्थानस्य 
स एवादशं आसीत्‌ । परन्तु यूरोपदेशे कदापि न स आदशः कार्यान्वितोऽभूत्‌, यथा भारते । पौरोहित्यं पारम्पर्यणा- 
चरानुवंशिकं संगृहीतम्‌। तदानीमेव जातिवादविकासश्रीगणेशो जातः। ऋग्वेदीयप्राचीनांशरचनाकाले वशिष्ठस्य 
पौरोहित्यमानुवंशिकं नासीत्‌ । अत एव पञ्चनदीया भटाः पुरोहिताशच न जातिविशेषरूपेण परिणताः । तरप्रमाणं 
महाभारतयुगे समुपलम्यते। मध्यभारतनिवासिनो ब्राह्मणाः स्वन्नाह्मणत्वस्य गौरवाद्‌ वायव्यभागीयान्‌ जनान्‌ 
बब रत्वेन गणयन्ति स्म । 


में तो व्यभिचार दोष से रहित हेतु, व्याप्ति आदि को उपलब्धि न होने से भी जातियों के नष्ट हो जाने की कल्पना नहीं को जा सकती । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियों के लुप्त हो जाने पर उनके द्वारा किये जाने वाले कर्मों का भी लोप मानना पड़ जायगा और इस तरह 
से वेद के अध्ययन ओर उनके अनुष्ठान का मी उच्छेद मान लेना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है । 


“हर जाति में अवश्य ही एक गायको का कुल हुआ करता था, जो राजसेवा में आसक्त होता था । वह राजा को 
वीरगाथाओं का वर्णन करता अथवा यज्ञानुष्ठान के समय देवताओं के स्तोत्रों को रचना कर गान करता था । राजा के द्वारा अपते स्थान 
पर धार्मिक विधि को पूरा करने के लिये जिस पुरोहित या ऋत्विक्‌ को नियुक्ति को जाती थो, यह राजपुरोहित कहलाता था । 
महाराज सुदास के यहाँ वसिष्ठ को यह मान प्राप्त था ओर ऋग्वेद के एक सूक्त (७३३) में वह यह कहे बिना न रह सके कि 
त्रित्सुओ का विजय उनको ही स्तुतियों के कारण हुआ था । अपने उदार आथय-दाताओं के प्रति इलाघा के वचन अधिकांश अत्युक्तिपूर्ण 
हुआ करते थे। अंशतः ये अत्युक्तियां निःसंदेह इन राजाओं को प्रोत्साहित करने के लिये हुआ करती थी । जो मी कुछ हो स्वर्ण, गो, 
अश्व, रथ एवं वस्त्रामरण के उपहार जो राजाओं के द्वारा अपने मुख्य पुरोहित को दिये जाते थे, अवश्य हो बहुमूल्य हुआ करते थे । 
परवर्ती युग में जब ब्राह्मण का गौरव सविशेष स्थापित हो चुका था, पुरोहितों को दान देना राजा का एक धर्म बन गया था । 


राजाओं के द्वारा यज्ञानुष्ठान में अपने स्थान पर पुरोहितों की नियुक्ति से ही भारतवर्ष में पोरोहित्य-परम्परां का उपक्रम | | - 
हुआ । यह वह आरंभ था जिससे विश्व के इतिहास में एक अनूठी परम्परा चल पड़ी और जिसके फलस्वरूप समाज में पौरोहित्य वर्ग | 


का सर्वोत्कृष्ट स्थान बना और राज्य एक दम धर्माधिकारी वर्ग पर अवलम्त्रित हो गया । मध्ययुग में पाञ्चात्य देशों में भी केबलिक 
चर्च का यहो आदर्श बना हुआ था, परन्तु यूरप में यह आदर्श कभी भी कार्यान्वित न हो पाया, जिस तरह भारत में हुआ । पौरोहित्य 
परम्परा ने आनुवंशिक रूप ग्रहण किया, ज्यों हो भारत में जातिवाद के विकास का श्रीगणेश किया । ऋग्वेद के प्राचीन अंश के रचना- 
काल में, जब सुदास और वसिष्ठ हुए थे, पौरोहित्य-प्रथा आनुवंशिक न थी और न कमी वीर भटो के ओर पुरोहितो के वर्ग पंजाब में 
बसे हुए आर्यो के साथ जातिविशेष के रूप में परिणत हो पाये थे। इस बात का प्रमाण हमें महाभारत युग में मिलता है कि मध्यदेश 
के वासी अपने ब्राह्मणत्व के गौरव के कारण देश के वायव्य भाग में रहने वाले लोगों को बबंरप्राय हो समझते थे । 
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fesse RRR बदऱथपारिदातः 
= ; तथापि जातिव्यवस्था पुर्व जटिला नासीत्‌ । यथा क वन 
या पराक्रमणशङ्कूयाऽदिवासिनामभिभवाय सनिकसंगठनमावश्यक जातम्‌ | तदानीं सैनिक नायकानुः 
शासने सङ्घटितानि । कृषकवर्गा निविध्नतया ओद्योगिकव्यवसायसम्पादनाय सचद्धा' । घामिकानुष्ठानान्यपि कमेण 
जटिलतामुपगतानि । तेन पुरोहितवर्गा सम्पूर्णशक्तिभिर्घामिककार्याणां निर्वाहाय स्ववंशगम्थपवित्रपारम्पर्योपदेशे 
संलग्ता जाताः । 


तेनैवार्येजातिषु प्रमुखास्त्रयो विभागा अघिकाधिकतया पाथर्वय 
मादिवासिनामाेंघर्मा ङ्गीकारेऽपि तत्समाजे तेषां दासवत्तिरेवासीत्‌ । तयोरार्यानायंजात्योरायेदासजात्योश्च महान्‌ 


भेदखातः साम्प्रतिकेषु गौरकृष्ण (गोरा-काला हब्शी ) जनापेक्षयाऽप्यघिक एवासीत्‌ । जातिवादस्य वंशोत्पत्त्यधीनत्वे 
जाते पुरोहितवर्गस्य स्वोच्चताप्राप्तो साफल्यं जातम्‌ । अत एव तेषां सम्मानमनतिक्रम्यं जातम्‌ । यथा दासेभ्य आर्याः 
स्वात्मानमुच्चतमं मन्यन्ते, तथंव पुरोहिताः क्षत्रियादिम्य आत्मानमुत्कृष्टतम मन्यन्ते स्म । तिसृष्वार्यजातिषु शूद्रस्यापि 
सञ्चिवेशेन चातुर्वण्यं स्थापितम्‌ । यजुर्वेदे तस्योल्लेखो दृश्यते । तस्मिन्नेव युगेऽथवंवेदस्य केचिदंशा निर्मिताः ८।१३, 
केचिच्च ऋरवेदस्याप्यंशा निर्मिता यत्र चतुर्णा वर्णानामुल्लेखः। ऋम्वेदेऽष्टकृत्वो ब्राह्मणशब्दोऽस्मि्य आगतः (१० 
५०-१५२) इत्यादिकम्‌ । 

तत्सवंमपि दुष्टतामलकमेव, ऋरवेदीयसूक्तेछु तत्सुचकशन्दाभावात्‌। यथा कश्चित्‌ क्वचिदेकं ता म्रखण्डं 

विलोक्य तदाघारेण कञ्चिद्राजानं तस्य चतत्नो भार्याः पञ्चदश पुत्रान्‌ पञ्चामात्यान्‌ सेनाः सेनापति च कल्पयेत्‌, 

` तद्देवेयं कल्पना । कल्पनासु व्यभिचारबाहुल्यसम्भवात्‌ । ८1३३ सूक्ते तु सपुत्रस्य वशिष्ठस्येष्ट्रेण संवाद इत्यनुक्रमणि- 


यथा आर्या विभिन्नप्रदेशेषु विस्तारमुपगतास्तथा 


मुपगताः । एवं प्रतोयते यत्‌ पराजिताना- 


अ तथापि यह जातिव्यवस्था प्रारंभ में उतनी जटिल न थो । जब देश के विभिन्न भागों में आर्य जाति फैल गयी, तब यह 
अव्यकता प्रतीत हुई कि सहसा आक्रमणो का सामना करने के लिये तथा कमी-कमी एकाएक सिर उठाते हुए अधीन आदिवासियों को 
| दबाने के लिये एक सदा तत्पर सेना का संगठन किया जाय । सेना का मूल भाग छोटे छोटे दलों के मुखियों के परिवार से प्राप्त हुआ जो 
एर सेनानायक के अधीन जुटकर खड़े हो गये। इस तरह कृषक वर्ग एवं ओद्योगिक वर्ग निविघ्नता से अपने अपने व्यवसाय को करने में 
र समर्थ हुए। उन्हीं दितों घामिक अनुष्ठान का स्वरूप क्रमश: जटिल होता गया और उससे होने वाली सिद्धि शुद्ध प्रयोग पर निर्भर होने 
लगी । साथ हो साथ प्राचीन सुक्त की सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने लगी । अत एव पुरोहित वर्ग को अपना सारा समय एवं 
ब्र संपूर्ण शक्ति अपने घामिक कार्यों के निर्वाह तथा उस पवित्र परम्परा को अपने वंशजों को सिखाने में लगानी पड़ी । 

५ Fe . हुनत कारणों से आर्य जातियों में ये तीन प्रमुख विभाग अधिकाधिक पृथक्‌ हो गये | ऐसा लगता है यह कठोर पारस्परिक 
दुमा पराजित आदिवातियो के प्रति पृथक्‌ व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि आर्य धर्म को स्वीकार कर लेने पर भी इन आदि- 
र i वासियों को आयो के समाज में केवल दास-वृत्ति ही उपलब्ध हुई थी । इन दो जातियों में खाई उससे कहीं अधिक न होगी, जितनी आज 
संयुक्त राष्ट्र की जनता में गोरे ओर काले हन्शियों के बीच दीख रहो है । जातिभेद के वंशोत्पत्ति पर आधारित हो जाने के बाद 
. पुरोहित वर्ग को उच्च एवं पुनीत सामाजिक स्थिति प्राप्त करने में सफलता मिली । इसी कारण उनका संमान अनतिक्रम्य हो गया । 
अ छोष आयो से ठीक उसी तरह ऊंचे समझे जाने लगे, जिस तरह इतर आर्य दासों से कहीं उच्च समझे जाते थे । तीन आर्य जातियों में 
छू को संमिलित करने पर चातुर्वण्यं स्थापित हुआ, जिसका मूलाधार यजुर्वेद में पाया जाता है। उसो युग में अथर्ववेद का अधिकांश 
व १३) तथा कुछ भाग क्रखेद का भी रचा गया, जिसमें चारे वणो का नामतः स्पष्ट उल्लेख मिलता है । प्रथम वर्ण के व्यक्ति 
लिये ब्राह्मण पद का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है । केवल आठ ही बार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया गया है तथा ब्राह्मण 

का प्रयोग कोई ४६ बार हुआ है जिसका अर्थ ऋषि तथा प्रधान ऋत्विक्‌ हैँ” (प० १५०-१५२ ) । 
ल ऱ्य सारा प्रतिपादन दुष्टतामूलक है, ऋग्वेद के सुक्तो में इस विषय के प्रतिपादक शब्दों का नितान्त अभाव है । जैसे 
कोश व्यक्ति किसी एक तांबे के सिके को देखकर उसी के आधार पर किसी राजा की, उसको चार रानियो की और उसके 
न्द्रह पुत्र, पां सेना, सेनापति आदि की भी कल्पना करले, इसी तरह की यह भी कल्पना है। इस तरह की 
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वेदायंपारिजातः ११३३ 
कातो ज्ञायते । तस्य वशिष्ठत्रषिस्तत्पुत्राणामेव स्तयमानत्वात्‌ त एव देवताः । तत्र--दुरादिष्ट्रमनयश्ञा सुतेन तिरो 
चेशम्तमति पान्तमुग्रम्‌ । पाशद्युम्नस्य वायतस्य सोमात्‌ घुतादिन्ट्रोऽवृणीता वशिष्ठान्‌ ॥' (ऋ० सं० ७1३३1२) इति 
मत्रे यदा वशिष्ठस्य पुत्राः सुदासं राजानमयाजयन्‌ तदेव पाशद्युम्नाख्योऽपि राजा सोमान्‌ यष्ट्मुद्यमं चकार । वशिष्ठ 
पुत्रास्तं तिरस्कृत्य तदीययागे' सोमं पिबन्तमिन्द्र मन्त्रबलेन तस्मादाच्छिद्य सुदासो यज्ञे स्थापयामासु।। तबेतद वत्तात्तं 
कीर्तयन्‌ वशिष्ठः स्वसुताननेन मन्त्रेण स्तौति--वेशन्तः पल्वलः । प्रकुते च सोमाधारश्चमसो लक्ष्यते। तत्स्थं सोस 
पिबन्तम्‌ उग्रम्‌ उद्गु्णंमिन्द्रं सुतेन सुदासो यज्ञेऽभिषुतेन सोमेन हेतुना तिरः पाशद्युम्नं तिरस्कृत्य दरात्‌ आ आनयन्‌ 
वाशिष्ठा मन्त्रवलेनानीतवन्तः । इन्द्रोऽपि वायतस्य वयतः पुत्रस्य पाशद्युम्तस्य द्वितीयाथं षष्ठी । तमतिहाय सुदासो 
यज्ञे सुतात्‌ सोमाद्‌ हेतोः वासिष्ठान्‌ वसिष्ठपुत्रानवृणीत । पाशद्युम्नस्य सोमयागे चमसस्थं सोमं पिबच्चपीद्धस्त 
तिरस्कृत्य मन्त्रसामरथ्ये (बले)न सुदासो यज्ञ आवाहुनकाले वासिष्ठानाजगांम । दशमं मन्त्रमारस्य चतुदंश यावत्त 
वशिष्ठपुनदंहग्रहणादिकमुक्तम्‌ । नात्र त्रित्सुनाँ विजयो मन्त्रबलेन जात इत्युक्तम्‌ । 4 


अयं मंकडानलोऽन्येऽपि पाशचात्यास्तदनुयायिनशच यान्‌ म्रन्थानाथित्यैव किञ्चित्‌ प्रकल्पयत्ति, तेषां 
च स्वकल्पनानुकलांशानां प्रामाण्यमप्रामाण्यं चेतणंशानामम्युपयभ्ति । तच्च कुक्कुट्या अर्घो भागः पाकायापरुञ्र 
प्रसवाय यथा कल्पेत, तथार्घजरतीयमनुसरस्तो दुश्यते। यदि ऋग्वेदस्य प्रामाण्यमस्युपेयते तदा तदस्तर्गतस्य दशमः | 
मण्डलस्यापि प्रामाण्यमेव । तत्र च पुरुषसूक्ते चातुर्वण्यं जन्मनैवोक्तम्‌ । यथा परमेश्वरस्य मुखबाहुम्यां ब्राह्मणक्षत्रिययो- 
सत्पत्तिस्तथेव शूद्रस्यापि परमेश्वरस्य पद्म्यामुत्पत्तिरक्तेव । तथा च पूर्वं जातयो नासन्‌ पश्चात्‌ कल्पिता इति च 
कल्पनेव। यदि च दशमस्य प्रामाण्यं नास्ति त दान्यांशानामप्यप्रामाण्यापत्तया त्वत्कल्पनापि निर्सलेव । त्वदभिमता 


कल्पनाओं में अनेक प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं । ऋग्वेद के ८।३३ सूक्त में वसिष्ठ और उसके पुत्रों के साथ इन्द्र का संवाद 

हे, यह वात अनुक्रमणिका के आधार पर ज्ञात होती है । इसका ऋषि वसिष्ठ है । वसिष्ठ के पुत्रों की स्तुति होने से वे ही इस 

सूक्त के देवता हूँ । 'दूरादिन्द्र०' इस मन्त्र में बताया गया है कि जब वसिष्ठ के पुच राजा सुदास का यज्ञ करा रहे थे, उसी समय 

पाशद्युम्त नाम का राजा भो सोम याग करने लगा । वसिष्ठ के पुत्रों ते उसके याग का तिरस्कार कर दिया और उसके याग में सोमपाच 

के लिये आये इन्द्र को अपने मन्त्रों के बल से उस याग से हटा कर सुदास के यज्ञ में बुला लिया । इसी बात को चर्चा करते हुए 

वसिष्ठ अपने पुत्रों की इस मन्त्र.से स्तुति करते थे । यहाँ पर वेशन्त पद से सोम जिसमें रवखा जाता है, उस चमस पात्र का 

ग्रहण किया जाता है । उस चमस पात्र में सोमपान करते हुए उम्र स्वभाव वाले इन्द्र को पाशयुस्त के यज्ञ से दूर कर राजा 

सुदास के लिये किये जाने वाले यज्ञ में वशिष्ठ के पुत्रों ने अपने मन्त्रबल से बुला लिया। इन्द्र भो वयत के पुत्र पाशयुम्न के यज्ञ को 

छोड़ कर सुदास के यज्ञ में सोम की आहुति दे रहे वशिष्ठ पत्रों के पास चला आया । अर्थात्‌ पाशद्युम्व के सोम याग में चमस पात्र में 

स्थित सोम का पान करता हुआ मो इन्द्र उसको छोड़कर मन्त्र की सामर्थ्यं से सुदास के यज्ञ में आवाहन करते ही चला आया । इस सूक्त 

के दसव मन्त्र से चोदहवें मन्त्र तक वशिष्ठ के पुनः देह-ग्रहण की बात है । यहाँ पर मन्त्र के बल से त्रित्सुओं पर विजय पाने को बात 

की कहीं भी कोई चर्चा नहीं है । DE 
मैकडानल और इसी तरह के इसके अनुयायी अन्य पाश्‍चात्य विद्वान्‌ जित ग्रन्थों के आधार पर कुछ कल्पताएँ करते . 

हैं, उनमें से अपनो कल्पना के अनुकूल अंशों को तो प्रमाण मानते हैं और विपरीत अंशों को अप्रमाण घोषित कर देते हैं। उनका यह . 

ब्यापार अघजरतीय न्याय का उदाहरण हे । जैसे कि कोई मुर्गी का आघा भाग पाते के लिये गोर आधा माग अंडा देने के लिये 

रखना चाहता हो, उसी तरह का इन पाइचात्यों का यह प्रयत्न मी उपहास का ही विषय हो सकता हुँ । यदि आप ऋग्वेद को प्रमाण 

मानते हैं, तो उसके अन्तर्गत विद्यमान दशम मण्डल को भी प्रमाण मानना ही पड़ेगा । . वहाँ पर पूरुष सुक्त में, जन्म से ही चातुदण्य 

“व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया हे । जेसे परमेश्वर के मुँह ओर बाहु से ब्राह्मण और क्षत्रिय को उत्पत्ति बताई गई है, उसी तरह से 

शूद्र की भी उत्पत्ति परमेश्वर के पैर से बताई गई है। इस तरह से यह कहना कि पहले जातिया नहीँ थी, बाद में. उनकी कल्पना को 

गई, यह बात कोरी कल्पना के सिवाय क्या हो सकती है ? यदि दशम मण्डल का प्रामाण्य नहीं है, तो अन्म अंशो का भी प्रामाण्य क्यों 
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११३४ बेदार्यपारिजात! 
अंशा: सत्याथंप्रतिपादका अस्ये चातथाभूता इत्यत्र शपथमन्तरा कि प्रमाणम्‌ । तत्रेव ऋग्वेदे 'वाचा विरूप नित्यया' 
(क्र० सं० ८।७५।६) इति मन्त्रे वेदवाचां नित्यत्वमुक्तम्‌ । स एक एव मन्त्र: सर्वा अपि त्वत्कल्पनाः समूलमुन्मुलयति । 
पुर्वोक्तः ७1३३ मन्त्रस्तु त्वद्रीत्यापि प्राचीनांशगतः । द्वितीयमारम्य सप्तमं यावत्‌ षण्णां मण्डलाना त्वयापि प्राचीन- 
त्वास्युपगमात्‌ । तत्र च मन्त्रबलेनैवेन्द्रस्य दुरादानयनमुक्तम्‌ । इन्द्रश्च देवराजो महैश्वयंवान्‌ । स कथमन्यथा मनुष्ये- 
च्छया बलादन्यत्र नीयेत । तस्मादार्याणामभारतीयत्वमादिवासिनामुपरि तेषामाक्रमणं पराजित्य तेषां दस्युत्वेन 
दासत्वेन शद्रत्वेन च तिरस्करणं तेम्य आत्मनामुत्कृष्टतमत्वव्यवस्थापनमित्यादिक सर्वेमपि मेकडानलस्यानल्पजल्पनं 
निर्मूलं प्रलपनमेव, प्रमाणाभावात्‌ । नहि प्रतिज्ञामात्रेण वस्तुसिद्धिः । 
| यदपि--“विवाहे उत्सवे च गोमांससमपेंणम” तदपि निर्मूलम्‌, 'मा गामनागामदिति वधिष्ट (क ० सं० 
१०।१०१।१५) इति गोवधनिषेधात्‌ । अघ्न्या (ऋ० सं० १।२२।२७), अघ्न्या (ऋ० सं० ७।७।४) इत्यृग्वेद एव 
गावामध्न्यत्वोक्तेः । तथा च महाभारतम्‌--'अध्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमहेति' इति । एवमेवान्या अप्यनुमाना- 
भासमाश्रिता मेकडानलस्य बहुच! कल्पना निरस्ता वेदितव्याः। ` 
| एवमेव सामवेदसम्बन्घेऽपि तत्कल्पना निराधारा एव । 
यदप्युक्तम--'यजुवंदस्य भौगोलिक क्षेत्रमृखेदाद्धिस्नतयेव परिचीयते । तत्रत्यं भारतीयं धार्मिक 
सामाजिकं जीवनमेव नवयुग सङ्केतयति। यजुर्वेदसमये वेंदिकसभ्यतायाः केरूं सुदूरपवंभागेऽवस्थितमुपलभ्यते । सिन्धुः 
तत्सहगामिनीनां सरितां वर्णनमत्र नोपलभ्यते । यजुर्वदीयसंहितायां ब्राह्मणग्रम्थेषु कुरुक्षेत्र शतद्र्यमुनयोमंध्यस्थिता 
भुमिः पवित्रतमाञ्म्युपेयते' इत्यादिकम्‌, तदपि यत्किञ्चित्‌, वेदानां घमंब्नह्मप्रतिपादकत्वेन भुगोलनिघण्टुशब्दकोष- 


रूपत्वाभावेन तददोषात्‌ । 


माना जाय ओर इस तरह से उनके आधार पर की गई आपको कल्पना भी केसे प्रमाण मानी जा सकेगी ? आपके भभिमत अंश तो 
प्रमाण हैं ओर अनमिमत अंश प्रमाण नहीं हैं, इसमें आपकी बात के सिवाय और क्या प्रमाण है। उसी ऋग्वेद में 'वाचा विरूप नित्यया” 
यहाँ पर वेद वाणी को नित्य माना गया है । यह एक मन्त्र ही आपकी सारी कल्पनाओं को जड़ से उखाड़ फेकता है। पूर्वोक्त मन्त्र 
आपके मत से मी प्राचीन अंश में विद्यमान हे । आप दूसरे से सातवें तक के मण्डलों को प्राचीन मानते हैं। वहाँ पर मन्त्र की सामर्थ्य 
से इन्द्र को दुर से बुला लेने की बात कही गई है। देवराज इन्द्र महान्‌ ऐश्वर्य वाला है। वह मनुष्य की इच्छा से केसे अन्यत्र ले जाया 
. जा सकता है ? इसलिये आर्य अभारतीय हैं, उन्होंने यहाँ के आदिवासियों पर आक्रमण कर उनको पराजित किया और दस्यु, दास भौर 
“हद नाम देकर उनको अपमानित किया, तथा उनसे अपने को उच्च घोषित किया, इस तरह की मैकडानल को सारी बातें प्रमाण के 
असावें प्रलापमात्र है । केवल प्रतिज्ञा कर लेने से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो जाती । 
SO इसी तरह से विवाह ओर अन्य बड़े उत्सवों पर अभ्यागतों को गोमांस प्रस्तुत करने की ( पृ० १५२) बात भी निमूल 
हं! मा गामनागा० इस मन्त्र में गोवध का स्पष्ट निषेध है । ऋग्वेद में गाय को अवध्य माना गया है) महाभारत में भी कहा गया है 
कि “अघ्न्या यह गायों का नाम है, इनको कोन मार सकता है'। इसी तरह के गलत अनुमानों के आधार पर कल्पित मैकडानल की 
| अन्य बहुत सी बातें भी अमाणरहित हो मानी जायगी । 
/ क हक कवी सामवेद संबन्धी (प° १६०-१६२) उसकी कल्पनाएँ भी इसी तरह निराधार माननी चाहिये । 
अ | चि. यजुर्वेद के संबन्ध में मैकडानल ने कहा है--'यजुवेद न केवल ऋग्वेद से भिन्न भौगोलिक क्षेत्र से ही हमें परिचित 










Fe हना, है, र अपितु 9042 घामिक एवं सामाजिक जीवन के एक बिलकुल नये युग की सुचना देता है। अब वैदिक सम्यता का केन्द्र 

हह के पा में वत्त पाया जाता है । बब हने नु नरो तथा उसकी सहगामिनी सरितां का वर्न नहीं मिलता । 

वेद संहिता ति तत्सबन्धी ब्राह्मण ग्रन्थों में जिस भूमि को परम पवित्र बताया है, वह है कुरुक्षेत्र, जो सतलज ओर यमुना के मध्य 
' निषष्टू, शब्दकोष ब्दकोष आदि का वे प्रतिपादन करते हों, ऐसा न होने से उक्त दोषों का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है । 
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पूरा कथन मी गलत है, क्योंकि वेद तो धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, अतः उनमें भूगोल आंदिः 


oh Nts Peis, 


* 


वेदार्थपारिजातः 


मेक्समूलरप्रभृतिभिः संस्कृतजेन्दले टिन प्रीकप्रभृतिभाषासु साम्यबाहुल्योप्तम्भात तद्भाषाभाषिणां पूर्वजाः 
क्वचिदेकत्रैव देशे निवसन्ति स्मेति परिकल्पितम्‌ । तत एव ये समूहा यावतांशेन विभ्रकर्षमुगगताः क्रमेण तद्भाषासु 
वेषम्यमुपगतम्‌ । संस्क्ृतादयो भाषा भगिन्य एव । आसां मातृभूता काचिदार्याषासीत्‌, तःद्भाषिणश्चार्या आसन्‌ । 
तत एव केचित्सुदूरपश्चिमाभिमुखा यूरोपमुपगताः। केचिदीरानदेशमुपगताः । अपरे सप्तसिन्घनुपागम्य . हिन्दवः 
सञ्जाताः । तद्रोत्या भारतवर्ष आर्याः ३५००-४००० वर्षम्यः प्राक्‌ पश्चिमोत्तरस्मादेशियाप्रदेशात्‌ समागताः । ततः 
प्राग्‌ मघ्य-ए शियाप्रदेशवास्तव्या आसन्‌ । संख्यावृद्धया खाद्यसामग्रीणां न्यूनतादिहेतोस्तत्रावासकाठिन्यात्ते ततः सङ्घः 
वद्धास्तत्र तत्र गताः । हिन्दूनां सर्वोत्तमो निधिवंदा विशेषत ऋग्वेदो न केवलमार्याणां किन्तु समस्तभमण्डलस्य 
सवंप्राचीनो ग्रन्थः । येन चत्नुःसहस्रवषप्राचीनजीवनविषयेषु बहुनि ज्ञातव्यानि ज्ञायन्ते। तद्रीत्या वेदाद्‌ अवेस्ताः 
ग्रस्थाच्च आर्येसंस्कृतेः परिचयो जायते । येषामिमौ ग्रन्थौ प्रसिद्धो तेषां बहुकालपर्यन्तं सहवासः समानशचेतिहास 
आसीत्‌ । प्राचोना आर्या गवादिपशून्‌ पालयन्ति स्म । तदर्थं विस्तृतप्रदेश आवश्यक आसोत्‌ । तदानीं हिमाघिक्याद 
हिमशब्देन वषंगणना भवति स्म। ग्रीकदेशेऽपि हिमशब्द उपलम्यते। हिमतरणं दुर्गंभमासीत्‌ । अत एव पूवं ‘शतं हिमाः 
इति, पश्चात्‌ शरदः शतम्‌ । ऋहृग्वेदे-'तद्वो यामि द्रविणं सद्य ऊतयो येना स्वर्ण ततनाम न्‌ रभि। इदं सु मे मर्तो 
ह्येता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः॥।' (ऋण० सं० ५।५४।१५)। एवभेव 'शतं हिमाः तरेम'। ऋरवेदे बृहतीनाँ नावां 
चर्चा दुश्यते। तेन नावां गमनागमनानुकूलजलसमूहोऽपि कल्पयितुं शक्यते। अश्वःपिप्पल-सोमवर्णनात्‌ यूरोपीयेस्तदनुगुणो 
देशो हिन्दुकुशपर्वतस्य परस्ताद्‌ भागः कस्पियन्‌-समुद्रस्य निम्न भागो वा पामीरपर्वतोपत्यकास्थानमेव वा निञ्चोयते । 
तत एव शकादिजातीयराक्रमणं कृतम्‌ । पारसीकानां घमंग्रभ्थे अवेस्तास्ये प्रथममानवसृष्टर्बाह्वोकभ्रदेशे वर्णिता | अत 
एव आर्याणां मूलदेशः स एव मन्यते । वेदे तु तच्चर्चा न दृश्यते । 'गारघारीणामिवाविकाः (ऋ०सं० ) 


. ११३३. 


मैक्समूलर प्रभुति पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत, जेन्दावेस्ता, लैटिन, ग्रीक प्रभुति भाषाओं में परस्पर बहुत समानता 
देखकर यह कल्पना की है कि इन भाषाओं को बोलने वालों के पूर्वज कभी किसी एक ही स्थान में रहते थे । इनमें से जो समूह 
जितनी दूर चला गया उनकी भाषाओं में उतना ही अन्तर आ गया। संस्कृत आदि ऊपर निदिष्ट भाषाएँ परस्पर बहिने हें । इन 
सबकी जननो कोई आर्य-भाषा थी, -जिसके बोलवे वाले भार्य कहलाते थे । इन्हीं में से कुछ सुदूर पश्चिम यूरोप चले गये, कुछ ईरान 
चले गये, ओर अन्य सात नदियों के देश भारत में आकर हिन्दू कहलाने लगे। इनके मत से आर्य आज से कोई ३५००-४००० सौ 
वर्ष पहले पश्चिमोत्तर एशिया से यहाँ आये । इससे पहले वे मध्य एशिया में रहते थे । जनसंख्या बढ़ जाने पर और खाद्य सामग्री 
की कमी पड़ जाने से वहाँ बसना कठिन हो जाने से वे अनेक समूहों में इधर-उधर चले गये । हिन्दुओं को सवोत्तम निषि वेद, 
विशेषतः ऋग्वेद न केवल आयो का, किन्तु समस्त भूमण्डल का सबसे प्राचीन ग्रन्य हैं । इससे चार हजार वर्ष पहले के जीवन के . 
विषय में अनेक तरह की जानकारी मिलती है । उनके मत से वेद से ओर अवेस्ता से आये संस्कृति का परिचय आप्त होता है । जितके 
ये दोनों ग्रन्थ हैं, वे बहुत समय तक एक साथ रहे हैं ओर इन दोनों का इतिहास एक सरीखा है । प्राचीन आर्य गाय अमृति पशुओं 
को पालते थे । इसके लिए बड़े-बड़े मैदानों को आवश्यकता थी । उस समय हिम (बर्फ) की अधिकता थी, अतः हिंस शब्द से ही | 
वर्ष की गणना होती थो । ग्रीक देश में भी हिमकाल शब्द मिलता हे । हिम को पार करना कठिन कार्य था । इसीलिए पहले हिस शब्द हट 
का ओर बाद में शरत्‌ शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में 'तद्दो यामि', 'शतं हिमाः' आदि असेक सन्त्रो में हिम शब्द इसो अथ. 
में मिलता है। ऋग्वेद में बड़ी-बड़ी नावों का उल्लेख मिलता है । इससे इन बड़ी-बड़ी नोकाओं के जाते-आते लायक जल की मी 
कल्पना की जा सकती है । अदव, पिप्पल और सोम का वर्णन देखकर यूरोपीय विद्वान्‌ इसी तरह के हिन्दुकुश पर्वत के आरे के प्रदेश 
को, किसी समुद्र के किनारे को नोची भूमि को, अथवा पामीर पर्वत की तलहटी को ही यह स्थान मानते हैं । बाद में भी यहीँ से शक 
आदि जातियों ने भो भारत पर आक्रमण किया था । पारसियो के घमंग्रल्य अवेस्ता में मानव की प्रथम सूष्टि बाह्लिक (वलख) प्रदेश 
में मानी गई है । इसीलिये उसी को आयों का मूल देश माना जाता है। वेद में इसकी चर्चा नहीं है। 'गाल्थारोणासिव' इस 
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इत्यादा ऊर्णावतीनां मेषीणां वर्णनात्‌ सप्तसिन्धूनां गङ्गायमुनासरस्वत्यादीनो च वर्णनाद्‌ एकल | 
गाथया सम्दिगधार्थनिर्णयोञ्शक्य एव । कुतश्चाचायेः स देशस्त्यक्तः ? सर्वेथा चायेशुन्यः स देशः कुतः क 
सप्तसिल्धवस्तु वेदे बाहुल्येन वण्येन्ते । वायविलदृष्ट्या ८५०० वर्षीयैव विश्वसृष्टिरम्युपेयते पाश्चात्यस्तत एव ते न 
ततः परस्ताद्वेदकालमभ्युपगन्तुं शक्नुवन्ति । अविनाशचण्द्रदासमहोदयस्य दीनानाथचुलेटप्रभृतीनां त्वनेकलक्षवषम्यःः 
प्रास्वेदानामुत्पत्तिरभिम्रेता । मनुव्यासप्रभतयस्त्वनादिनिघनं नित्यं वेदमङ्गौकुर्व न्ति । | 

| 'सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ । अघासु हन्यन्ते गावोऽजुन्योः ययु ह्यते 11. (ऋ० सं० 
१०।८५।१३) । मघानक्षत्रे सुयंस्य द्वे गावो सोमगृहनयनाय फाल्गुन्योः दण्डः प्रताडये त । अनेन ज्योतिषसम्वन्धितत्त्वेनः 
मन्त्रस्यातिश्राचीनता सिद्धधति । जनश्रुतिभिऋंषीणां दीर्घाभिः स्मृतिभिश्च प्रलम्वमानकालः स्मर्यते । वृत्रं हत्वा 
सप्तसिन्थुष्विस्रेण जलं प्रवाहितम्‌, एष इन्द्रस्य प्रथमः पराक्रमः । एवं सत्यपि वेदमन्त्रेषु वेदिकानां देशान्त रादागमनं 
न स्मयते । सिन्धुःविपाशा (व्यास) -शुतुद्रि(सतलुज ) -वितस्ता (झेलम) -असिक्नी (चिनाव ) -परुषणी (रावी ) -सरस्वती- 
षद्वती-गङ्गा-यमुनाद्याशच वेदे वण्येन्ते । पाश्चात्त्यानां दृष्ट्या वेदे समुद्रवर्णनं नास्ति । । सिश्धुशब्दस्तु सिन्धुनदीबोधको 
न समुद्रबोधक इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 'वातस्याश्वो वायोः सखाऽथो देवेषितो मुनिः | उभो समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व 
उतापरः ॥ (६० सं० १०।१३६।५) वायुभोक्ता ्योतमानसूर्यंसदृशदेहो वायोः सखा करितक्रतनामकषिरुभौ समुद्री 
गच्छति । कौ ढी समुद्राविति तत्राह--यश्च पुवे उतापि अपरः । 'रायः समुद्रांश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विशवतः। आ 
पवस्व॒ सहत्रिणः ।।' (ऋ० सं० ९।३३।६) हे सोम ! धनपुर्णान्‌ चतुरः समुद्रान्‌ सह्रिणः कामानामस्मभ्यम्‌ आपवस्व 


स जनास इन्द्र; ॥: (ऋ० २।१२।२) हे जनासः, स इन्द्रो यो व्यथमानां पृथिवीमद्‌ हद्‌ यः प्रकुपितान्‌ परेतान्‌ अरम्णात्‌ 
योऽ्तरिक्षं विममे यञ्च द्यामस्तम्नात । 
अवेस्ताग्रन्थे$पि--“ह्यत ता उर्वाता सशया वामञ्च दाद्यो ददाता वीति चा अनीति चा अत एपि ताईश 


अंघहती उशता गाथा मजूदेव मह्मम्‌॥! द्वावात्मानौ प्रत्तो तयोयं उत्कृष्टः स धमं सङ्केतयति। यो निम्नः सोऽनीति 


कमच में ऊन वाली सेड़ों का वर्णन मिलने से, सात' नदियों और गंगा-यमुना-सरस्वती आदि नदियों का वर्णन मिलने से अकेले अवेस्ता 
निव ग्रन्थ के आधार पर संदिग्ध अर्थ का निर्णय नहीं हो सकता । आर्यो ने उस देश को क्यों छोड़ दिया? चह प्रदेश सर्वथा आर्यों से शून्य कैसे हो 


 हें। इसलिये इससे पहले वे वेद का समय कमी नहीं मान सकते। अविनाशचन्द्रदास और दीनानाथ चुलेट प्रभृति" भारतीय विद्वानों की दृष्टि 
में तो लाखों Sa वेदों की उत्पत्ति हुई थी । मनु, ब्यास प्रभृति प्राचीन आचार्य तो वेद को भनादि, अनन्त अत एव नित्य मानते हैं । 
डि | था वहतुः इस ऋड्मन्त्र में मघा नक्षत्र मे सुर्य की दो गायों को सोम के घर ले 
SE के दण्ड से ताडित कराने का वर्णन है। इस ज्योतिष संबन्धो तात्त्विक वर्णन से इस मन्त्र को ना क, 
के आघार प्र ओर ऋषियों की लम्बी स्मृतियों के आधार काल की बड़ी लम्बी सोमा मानी जाती हूँ । वृत्र को मारकर इन्द्र ने सातों 
| डु लि जल मर दा 5 । यह इन्द्र का पहला पराक्रम का कार्य था। इन सब बातों के रहते हुए भी यह कहीं भी नहीं सुना गया है कि 
: 7 हरुमा कहीं बाहर २ यहाँ आये हैं। सिन्धु, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाव, रावी, सरस्वती, दृषद्वती, गंगा, यमुना का वर्णन वेद 
क छ । (पात्य विद्वानों को दृष्टि से वेद में समुद्र का वर्णन कहीं नहीं है । सिन्धु शब्द से सिम्धु नदी का बोध होता है, समुद्र 
नह कथन भो व्यथ की बात है, क्योंकि 'वातस्याश्रो०”, “राय: समुद्रा०', “पृथिवीं व्ययमाना०' इत्यादि 'ऋङ्मन्त्रों में स्पष्ट ही 
5 मिलता जा ह र यहाँ पर प्रथम न में दो समुद्रो का और द्वितीय मन्त्र में चार समुद्रों का वर्णन है । 
` अवेस्ता थं में मी “ह्यत ता इत्यादि गाथा में दो तरह को आत्माओं का वर्णन हे । इनमें जो उत्कृष्ट है, उसकी घर्म की 
न्य चात को ओर प्रवृत्ति बताई गई हृ । वेद की तरह अवेस्ता में भी सोमपान की प्रथा विचमा है। वहाँ 
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या अवस्ताग्रन्थस्य _ 


देहि । य: पृथिवीं व्यथमानामदृहृद्‌ यः पर्वतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तस्नात 


ह छ ॥1 
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११३७ 
नयति । सोमपानप्रथा वेद इव अवेस्ताग्रन्थेशपि । हौमशब्देन सोमोऽत्र वाणितः । ऋग्वेदेईग्निवरुणादयो<नेके देवाः सन्ति 
परन्तु--'एकं सद्दिप्रा वहुंधा वदन्ति' (ऋ० सं० ) इत्येकेश्वरवादे सवंषामन्तर्भावः श्रयते । सर्वयापि वेदे 


बहिदशादार्याणामागमनं न विद्यते । तद्रीत्यापि बहिदेशादागमन न सिद्धयति । पाश्चात्त्यानां रोत्या आर्याणां भारताः 
गसनकालः ३५००-४००० वषम्यः प्राक्‌। स एव च वेदनिर्माणकाल:-। तथा च कथं न तत्स्मरणं वेदे तदर्णन च 
कथं न स्यात्‌ । तस्मान्मिथ्यैव सा कल्पनेति मन्तव्यम । 


यदुक्तम्‌-'यजुवदसंहिता मूलतोऽष्टादशाध्यायात्मिकवासीत्‌' इति, तत्त॒ बेवरमतसमोक्षाप्रसद्धे निराकृत 
` मेव । रुद्रशिवमहादेवादिसम्बन्धिनी दुष्कल्पनापि तत्रैव निरस्दा । यदपि--'अप्सरसां वणंनं वेदोत्तरकालीनपौराणिकः , 
साहित्येषु विख्यातम्‌ । ऋग्वेदे यद्ठर्णनमत्यल्पमेव, परन्तु यजुर्वेदे तद्गोरवं विस्तृतम्‌’ इति, तत्तच्छम्‌, वेदानां प्रामाण्यः 
स्वतस्त्ववणेनेन तत्प्रतिपादितस्यार्थस्य तथवाम्युपगन्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा नेत्रद्ष्टे रूपेऽपि शङ्कखासम्भवात्‌। यदुक्तम्‌ 
“ऋण्वेदे ब्रह्मशब्दस्य तात्पर्य भक्तावेवासीत्‌, परस्तात्‌ तु तदर्थो विस्तरेण पवित्रताया वन्दनायाश्च मूलतत्त्वबोधकता 


जाता' इति, तदपि तुच्छम्‌, ब्रह्मशब्दस्य भक्त्यर्थत्वे मानाभावात्‌ । शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वाम्युपगमेनः 
विकासायोगाच्च । 


यदपि—'ऋग्वेदकालापेक्षया यजुर्वदकाले देवपूजाप्राधान्य-यज्ञानुष्ठानप्राघान्ययोः प्रातिलोम्यं जातम्‌ । 
ऋग्वेदेऽ्चाविषया देवता भवन्ति स्म । यासां हस्ते मानवजातेरनुग्रहसामर्थ्यमासीत्‌ । यज्ञयागादयस्तु तत्प्रसादप्राप्तिः 
साघनमात्रम्‌ । यजुर्वेदे तु यज्ञविचारानुष्ठानानामेव प्रधान्यं जातम्‌, तेषामनुष्ठानसुक्ष्मताया एव सर्वोपरि मान्यता 


होम शब्द से सोम का वर्णन मिलता है । ऋग्वेद में अग्नि, वरुण प्रभृति अनेक देवताओं का वर्णन है किन्तु “एक सहिप्रा? इस चङ्‌ 
मन्त्र के अनुसार एकेश्वरवाद में उन सबका अन्तर्भाव हो जाता हे । इन सब वर्णनों के रहते हुए भी कहीं भी बेद में आयों के बाहर से 
आने की बात को चर्चा नहीं है । पाश्चात्य विद्वानों के मत के-अनुसार भी आयो के बाहर से आने को बात सिद्ध नहीं हो पाती । उनके 
मत से आयों के भारत आगमन का काल आज से ३५००-४००० वर्ष पहले का है। यही काल उनके मत से वेद को रचना का मो 
है। आयो के आगमन का और वेद की रचना का जब एक हो समय है, तब इन मल्त्रो के रचयिताओं को इसका स्मरण रहना चाहिये 
था और उनमें इस बात का उल्लेख भी मिलना चाहिये था । ऐसा नहीं है, अतः पाश्चात्यों को यह सारी कल्पना झूठी हे । 


यजुर्वेद संहिता मूलतः केवलः १८ अध्यायों को थी” (१० १६५) इस बात का खण्डन हम वेवर के मत की समीक्षा 
करते समय कर चुके हूँ । रुद्र, देव, महादेव संबन्धी निराधार कल्पताओं का भी खण्डन हम वहीं कर चुके हैं । इसी तरह से--'अप्सरा 
नाम को जलजात देवियाँ अपने ललनोचित मोहक सौन्दर्य के लिये वेदोत्तरकालीन पौराणिक साहित्य में सुविख्यात हुँ, इनका ऋग्वेद में 
बहुत ही कम उल्लेख है, परन्तु वे भो यजुर्वेद में अधिक गौरव पा गई है” (पृ० १६८) यह कथन भी गलत है, क्योंकि वेद स्वतः 


प्रमाण है, अतः उसमें प्रतिपादित अर्थ को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिये । अन्यथा अपनी आंखों से देखे गये रूप में शंका होते 


लगेगी । “ऋग्वेद में 'ब्रह्म शब्द का तात्पर्य केवल “भक्ति होता था ओर आगे चल कर उसका अर्थविस्तार हो यह पद 'पवित्रता एवं 
बन्दना मूलतत्त्व' इस तात्पर्य का बोधक बन गया” (पू० १६८-१६९) यह बात भी गलत है, क्योंकि 'ब्रह्म' शब्द का तात्पर्य भक्ति 
है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । शब्द, अथ और उनका सम्बन्ध ये सब नित्य माने जाते हैँ । अतः इनके विकास का कोई प्रसंग हो नहीं 
रह सकता । 

“ऋग्वेद काल की अपेक्षा यजुर्वेद काल में देवताओं की पूजा के प्राघान्य और यज्ञानुष्ठान के भ्राघान्य में प्रातिलोम्य हो 
गया--जो ऋग्वेद काल में गोण था वह उत्तर काल में प्रधान हो चला तथा जो पूर्वकाल में प्रधान था परवर्ती काल में वह अप्रघान हो 
गया । ऋग्वेद में अर्चा के विषय देवता होते थे, जिनके हाथ में मानव जाति पर पर अनुग्रह करने का सामथ्यं था और यज्ञ-याग आदि, 
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जाता । यज्ञशक्तिरेवं वद्धिमुपगता यया न केवलं देवताः प्रभाव्यन्ते स्म, 
अदानाथ देवता बाध्यन्त इत्यवगम्यते । देवतास्तु ब्राह्मणानां प्रायो मुष्टिगता 
भावेनेव निरस्तत्वात्‌ । अपोरुषेयत्वेनापास्तसमस्तपुंदोषत्वेन यजुर्वेदस्यापि वेदत्वाविशेषात्‌ । समस्वितार्थावगमाय 
Fr यत्नकतंव्यत्वोचित्यात्‌ । व्यासःजेमिनिःशवर-शङ्कर-कुमारिल-सायणादिभिः समस्तस्येव वेदराशेः समन्वयेनार्था- 

वघारणाच्च । देवताश्च न स्वत एव निग्रहमनुग्रहं वा कुर्वेन्ति, तेषामाप्तकामत्वेन वेषम्याद्यभावात्‌ । यजनादिभिरनु- 
; कलिता इष्टं सम्पादयन्ति, प्रतिषिद्धाचरणेन प्रतिकूलिता निगुह्वुन्तीति । यज्ञानुष्ठानमपि न देवार्चातिरिक्तम्‌, 'यज 


देवपुजासङ्गतिकरणदानेष' इति घातोनिष्पन्नत्वात्‌ । 

यदपि- “'पुरोहिता बाह्मविधिभिः प्रलम्वमानजटिलप्रयोगान्‌ कुवंम्ति स्म । यस्य महत्त्वं रहस्यमयादुष्ट- 
रूपेण परिकल्प्यते स्म । एतेष्वनुष्ठानानां लघुलघुषु विधिषु बहुबलं दीयते स्म। एवं निरन्तर यागानुष्ठानगलग्रह- 
वातावरणेन ऋग्वेदप्रतिपादिताया: सत्यघर्मभावनाया जीवनं दुःशकं जातम्‌ । देवतानां शक्तिपूजनं देवानुग्रहमहत्ता 
निजापसघचेतनाश्च परिलोपं गतानि । सर्वा अपि प्रार्थनाः कस्यचिदनुष्ठानस्य सहकारिण्यस्तथा भौतिकाभ्युदय- 
सेवाभिलक्ष्यानुभ्राणिता जाताः । तत्परिणामे यजुर्वेदस्य प्रयोगेषु पदानां भीषणा आवृत्तयः प्रवृत्ताः । यत्रकस्येवा थस्य 
प्रकारान्तरेण पुनरुक्तयश्चलन्ति। दुर्वोघव्यञजनानामर्धवर्णानां प्रणवसहितानां पुनरुच्चारणध्रायं प्रयोगस्वरूपं 
सम्पन्नम्‌ । यया मेत्रायणीसंहितायां निम्नोद्धरणम्‌-'तिघायो वा निषायो वा ओंवाओंवा ओंवा ओंवा एऐओं 


स्वर्णज्योति:' इति । अत्रार्थप्रतिपादकं स्वणंज्योतिरित्येव पदम्‌ । 


देवताओं का प्रसाद प्राप्त करने के साधन मात्र थे, परन्तु यजुर्वेद में यज्ञ ही विचार एवं अनुष्ठान का केन्द्र हो चला ओर उसी के 

विधिवत्‌ अनुष्ठान तथा प्रयोग की सुक्ष्मता सर्वोपरि मान्यता का विषय बन गई । यज्ञ की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उनके द्वारा न केवल 

देवता प्रभावित ही होते थे, परन्तु पुरोहित के संकल्प के अनुसार देवता अमीप्सित वरःप्रदान के लिये बाध्य भी समझे जाते थे। यज्ञ 

के दारा, यो कहा जा सकता है, देवता तो ब्राह्मणों की मुदी में थे (पु० १६९) यह सारा कथन भी केवल कहना ही कहना है, क्योंकि 

इसमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया हे । बिना प्रमाण की कोई बात कैसे मानी जा सकती है? यजुर्वेद भी अपोरुषेय है, अतः इसमें 

पुरुषों में विद्यमान किसी दोष को कैसे माना जा सकता है ? जहां परस्पर विरोध प्रतीत होता हो, वहां पूर्वापर प्रकरण में समन्वय करने 

के सिये प्रयत्न करना चाहिये । व्यास, जैमिनि, शबर, शंकर, कुमारिल, सायण प्र भृति ने समस्त वेदराशि का समन्वय के आघार पर ही 

अर्थ निर्घारित किया है । देवता स्वतः निग्रह या अनुग्रह नहीं करते। वे तो आप्तकाम हैं, अर्थात्‌ उनके सभी मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते 

हैं, अतः उनमें वेषम्य दृष्टि, अर्थात्‌ किसी जीव पर अनुग्रह करना ओर किसी पर नहीं, इस तरह की विषमता नहीं मानी जा सकती । 

| यज्ञ आदि पुष्य कार्यों के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर ये अनुष्ठाता की इच्छा को पूरी करते हैं और निषिद्ध पाप कर्मों के आचरण ते नाराज 

होकर ये पापी को उसके दुष्कृत्यों को सजा देते हँ । यज्ञ का अनुष्ठान भी देवता की पूजा के सिवाय और कुछ नहीं है, क्योंकि यज्ञ शब्द 
को निष्पत्ति 'यज्‌ घातु से होती है, जिसका कि एक अर्थ देवपूजा? भी होता है । 

ठ Jo 'परोहितों का दल कई बाह्य विधियों के लम्बे एवं जटिल प्रयोगों को करता था, जिसका महत्त्व रहस्यमय अदृष्ट के रूप 

. सं परिकल्पित होता था और इसी कारण अनुष्ठान-विघि को छोटो से छोटो प्रक्रिया पर भी बहुत बल दिया जाता था। इस प्रकार 

के निरन्तर यञ्ञ-याग्रादि अनुष्ठान के गलाघोट वातावरण के द्वारा ऋग्वेद में प्रतिपादित सच्ची घामिक भावना का जीवित रहना 
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समवन रहा। देवताओं की शक्ति को अर्चा, उसके अनुग्रह की महत्ता तथा निज अपराध की चेतना सर्वथा लुप्त हो चली और हर 


किन्तु पुरोहितानां सङ्कूल्पातुसा रेणाभीप्सितफलः 
ता:? इति, तत्सवेमपि प्रतिज्ञामात्रम्‌, हेत्व- 
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ति ललित अंश एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है--“निधायो०? इत्यादि । इस पद समूह में अन्तिम पद स्वर्णज्योति? ही अर्ष 
सकता है, जिसका मतलब 'सुनहला प्रकाश? है । | | 
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अब्राह्मणानां कृते दुरुहमेतदासीत्‌ । अनेके प्रयोगा विजयप्राप्त्यर्थ निदिष्टाः । इन्द्र: सवदा5 पुरयुंद्धथत 
इति प्रचारितम्‌ । वारुणप्रयोगेण मुसलाधारवृष्टिरपि प्रचार्यते स्म । एवमलोकिकाद्भुतशक्तीचां मान्यता ब्राह्मणधमेषु 
तपोयोगसाघनेषु प्रचारिता । तथेव मणिमन्त्रौषधीनां चोपयोगाः सामान्यलौकिकपशुपुत्रग्रामादिप्राप्त्यथ॑ प्रचारिताः । 
वस्तुतस्त्वेतः प्रयोगः प्राप्या वरा बालसुल भमूढताप्रदशंनमात्रम्‌ । 

जातिव्यवस्थाया दाढर्चाद्‌ ब्राह्मणानां सामाजिकधामिकवचस्वं वधिष्ण जातम्‌ । यस्य वन्धने भारतवर्ष 
सार्घंद्विसहस्रवर्षम्यो निवद्धं जातम्‌ । यजुर्वेद एव चातुवेण्यंव्यवस्था दृश्यते । वाजसनेयिसंहिताया उत्तरस्मिन्‌ भागे 
व्णंसंकरसंकरादिमेदेनानन्तानां जातीना स्तित्वमुपलम्यते। यजुर्वेदीयं भारतीयानां सामाजिकं घामिकं स्वरूपमृस्वेदीयः 
सुक्तप्रतिविम्वितस्वरूपात्‌ तत्त्वतो भिन्नमेवेति । 

तदप्यनधिकारचेष्टाविलसितम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । तथाहि यजुवेदे नतनधामिकमात्यतानां विकासः; 
प्राचीनाश्च मान्यता: परिवतिताः, नव्यप्रयोगकल्पानां तत्र सन्निवेशः। यजुवेदे यज्ञानुष्ठानप्राघान्यं जातम्‌, यजुवंदोय- 
विधानानि ब्राह्मणवर्गेण दुरूहरहस्यमयादुष्टरूपाणि परिकल्पितानि। तस्मादुग्वेदीया सत्यघमंभावना लुप्तेत्यादिः 
वाग्जालस्य कोऽभिप्रायः ? कथमृरवेदः सत्यार्थप्रंतिपादकः, कथं च यजुर्वंदोऽसत्यार्थप्रतिपादकः ? त्वद्रीया पौरुषेयत्वं 
तुभयत्र सममेव। ततः पुरुषा्चितभ्रमप्रमादविप्रलिप्साकरणापाटवादयो दोषा उभयत्रापि सम्भाब्यन्ते। अत 
ऋग्वेदेऽपि त्वया त्वदनुगृणेश्च प्रथमाष्टमनवमदशममण्डलानामर्वाचोनत्वमम्युपेयते । तेष्वपि दशमस्यात्यन्तार्वाचीनः 
त्वमम्युपेयते । द्वितीया दिसप्तमाम्तेष्वप्यत्युक्तयो राजादिप्रशंसापरा अम्युपेयन्ते। ततश्च केवलं प्रतारणामात्रमेतद्‌ 


यह विधिकल्प उन सबके लिये एक दुरूह रहस्य हो चला था, जो ब्राह्मण वर्ग के न थे । कई प्रयोग विजय-प्राप्ति के लिये 


निदिष्ट हैँ, जिनके द्वारा कहा जाता है कि इन्द्र सर्वदा असुरों पर विजय प्राप्त किया करते है । यह भी हमें पता चलता है कि यदि 
पुरोहित किसी आहुति-विशेष का होम कर वारुण प्रयोग का अनुष्ठान करे तो मुसलाधार वर्षा होने लगती थो । इसी प्रकार की 
अलौकिक अद्भुत शक्ति की मान्यता ब्राह्मण घमं में तप एवं योग साधनों में भी परिकल्पित की गई थी । मन्त्रप्रयोग के साथ साथ कई 
ऐसी मणि, ओषधि आदि वस्तुओं के उपयोग का मी विधान है, जो सहज सामान्य लौकिक कल्याण की अवाप्ति, पशु, गाय आदि की 


वृद्धि जैसे कतिपय विशेष मनोरथ की पूर्ति के साधन हे । वास्तव में देखा जाय तो इन प्रयोगों द्वारा प्राप्य वर बाल-सहज मूढता के 
निदशन मात्र हैं । 


जाति-च्यवस्था की नींव जम जाने पर ब्राह्मणों का सामाजिक एवं धार्मिक वर्चस्व बढ़ता गया, जिसके बन्धन में भारतवर्ष. 


लगभग ढाई हजार वर्ष से जकड़ा हुआ है। भारतोय समाज के चार प्रमुख भेदों के फलस्वरूप चातुवर्ण्य को कल्पना हमें यजुर्वेद से 
मिलती है । इतना ही नहीं, बल्कि वाजसनेयो संहिता के उत्तर अध्यायों में हमें वर्णसंकर से जनित अनन्त जातियों का अस्तित्व 


भी प्रतीत होता है । इससे यह कहना होगा कि भारतीयों का सामाजिक एवं घाभिक स्वरूप इस युग में क्रस्वेद सूक्तो सें प्रतिबिम्बित 
स्वरूप से तत्त्वतः भिन्न है (प० १६९-१७१) । | 


यह सारी बातें मेकडानल की अनधिकार चेष्टा मात्र है, क्योंकि आगे किये जाने वाले प्ररनों का उनके पास कोई उत्तर नहीं 0: 


हे । यजुर्वेद में नई घामिक मान्यताओं का विकास हुआ, प्राचीन मान्यताएं बदल गई और उनके स्थान में नवीन कमकाण्ड पद्धति का 
दखल हो गया । धनुर्वेद में यज्ञो के अनुष्ठान को प्रधानता हो गई । ब्राह्मण वर्ग ने यजुर्वेद में दुरूह रहस्यात्मक अदृष्ट फल वाले विधि- 
विधानों की कल्पना कर लो । इससे ऋग्वेदोय सत्य घर्म की भावना लुप्त हो गई, इत्यादि बढ़-चढ़ कर कही गई बातों का मतलब क्या 
है ? ऋग्वेद तो सत्य घर्म का प्रकाशक है ओर यजुर्वेद असत्य घमं का, यह बात आप किस प्रमाण के आधार पर कहते हे? आपके मत 
से तो ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों ही पौरुषेय हैं । पुरुष में विद्यमान भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा (ठगने को इच्छा), करणापाटव (इन्द्रियों 
को असामध्यं) आदि दोष दोनों हो वेदों में मिल सकते हैं। ऋग्वेद में भी आप ओर आपके अनुयायी प्रथम, अष्टम, नवम ओर दशस 
मण्डल को नवीन मामते हैं । इनमें भो दशम मंडल अत्यन्त नवीन माना जाता है। द्वितीय से सप्तम मण्डल तक के अंश में भी 
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हा . बेदार्षपारिजातः 


यदग्वेदीया धर्मभावना सत्यभूता यजुर्वेदीया च पुरोहितप्रकल्पनारूपा । युष्माभिस्तत्र तत्र कुलो यत्‌ प्राकृतिक- 
“` वदार्था एव देवतात्वेन स्तूयन्ते स्म प्राचीतेऋंषिभिः । ततश्च का देवताशक्तयः कथं च तासामनुग्रहः सम्भाव्यते ? 
ललब्रीत्या सोमयागादिचर्चा ऋग्वेदे युष्माभिरप्यम्युपेयते । तत्रापि घृतसोमादीनामग्नो निःक्षेपोऽम्युपेयते | त्वद्रीत्यापि 
तेन कथमनुग्रहो देवतानां सम्भवति। स्तुतिपाठेनापि जडेम्यः कि प्राप्यते ? यदि काश्चिद्‌ देवता विशिष्टएवर्यशालिरय़: 
सन्ति तहि तत्र कि मानमित्यपि वक्तव्यम्‌ । नहि तत्र प्रत्यक्षमनुमानं च प्रवतंते, लोके तथाविधानां पदार्थानामदर्शनात्‌ । 
यदि ऋग्वेदसूक्तानि तत्र प्रमाणं चेत्तदापि वक्तव्यं किं तानि सामान्यमनुष्यनिमितानि विशिष्टनिमितानि वा ? नाल; 
अद्यत्वेषपि तथा$दष्टार्थवचननिर्माणप्रसक्ञात । नाप्यन्त्यः, वैशिष्ट्यप्राप्तिहेतोवक्तव्यत्वातू । यदि धर्मानुष्ठानमूलकं 
वेशिष्ट्य तहि - घर्मवेशिष्ट्ययोः कार्यकारणभावज्ञानं कथम्‌ ? यदि ऋग्वेदीययुक्तान्याप्तश्रणीतानि तदापि 
तेषामाप्तत्वे प्रमाणं वक्तव्यम्‌ । यजुर्वेदकारा नाप्ता इत्यत्रापि प्रमाणं वाच्यम्‌, प्रतिज्ञामात्रेण वस्त्वसिद्धेः । 
4 वायवलकुरानादीनामपि तथेव प्रामाण्याप्रामाण्यप्रश्नपारम्पयंम्‌ । तत्रत्यानि कुत्यानि प्रार्थनाश्च 
आ परमेश्वर प्रसादयन्तीत्यत्र कि मातम्‌ । ईसा-मुहम्मदादिगतचमत्क्ृतीनां विषयेऽपि कि मूलम्‌ ? 
वंदिकानां रीत्या तु वर्णा नित्याः, प्रत्युच्चारणं त एवेम इति प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । तत्समुदायञूताः 
७ जै संस्कृतशब्दा अपि प्रवाहरूपेण नित्याः, व्यवहाराविच्छेदे सत्यस्मर्यमाणकतृकत्वात्‌ । तथव वैदिकानि वाक्यान्यपि 
नित्यानि, सम्प्रदायाविच्छेदे सत्यस्मर्यमाणकर्तृकत्वात्‌, व्यतिरेकेण महाभारतवत्‌ । न च वायविलकुरानादिष्वपि तथव 


अत्युक्तियाँ, राजा आदि की प्रशंसा जैसे विषय माने जाते हैँ । आपको दृष्टि से ऋग्वेद को इस पूरी अव्यवस्था के बीच ऋग्वेद को 
चर्मभावना सत्य प्र आधारित है और यजुर्वेद की धर्मभावना पुरोहितों को कल्पना है, यह कथन केवल अबोध व्यक्तियों को ठगने 
के समान है । आपने अनेक स्थलों पर यह स्पष्ट रूप से माना है कि प्राचीन ऋषिगण प्राकृतिक पदार्थो को ही देवता मानकर उनकी 
स्तुति किया करते थे । तब इन देवताओं को शक्ति की या इनके अनुग्रह की बात ही कहाँ उठ सकती है ? सोम याग आदि की चर्चा 
ऋस्वेद में आप मी मानते हूँ । यहाँ भी घुत, सोम आदि की अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नाम से अभिप्रेत है । आपके मत से इनसे 
भी देवता के अनुग्रह की प्राप्ति कंसे हो सकती हे? स्तुति करने से भी जंड़ पदार्थों से क्या मिल सकता हैँ? कुछ देवता विशिष्ट 
ऐश्वर्य वाले हैं, ऐसा कहने पर इसके लिये प्रमाण देना पड़ेगा । प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि 
इस तरह के अदृष्टपरक पदार्थों की लोक में सत्ता नहीं है। यदि ऋग्वेद के सूक्तों को इसमें प्रमाण मानना है, तो यह बताना पडेगा 
कि ये सूक्त सामान्य मनुष्यों के बनाये हुए हैं या विशिष्ट पुरुषों के द्वारा ? सामान्य मनुष्यों को इनका निर्माता नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि ऐसा मानते पर यह आपत्ति उठेगी कि तब आज भी इस तरह के अदृष्टजनक सूक्तों की रचना सामान्य मनुष्यों के द्वारा 


होनी चाहिये । विशिष्ट मनुष्यों को भी उनका रचयिता नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन मनुष्यों में यह विशेषता कहाँ से आती | 










हैं ? इसका कारण बताना पडेगा । यदि यह विशेषता घमं का अनुष्ठान करने में प्राप्त होती है, तो यह बताना पड़ेगा कि इसका ज्ञान 


Ce i कि मनुष्य 04 कै अनुष्ठान से विशिष्टता उत्पन्न होती है? यदि ऋग्वेद के सूक्त आप्त पुरुषों के द्वारा प्रणीत माने 
) . जाते हैँ, तो इसमें प्रमाण देना पड़ेगा ओर यजुर्वेद के रचयिता आप्त नहीं थे, इसमें भी प्रमाण देना होगा । केवल प्रतिज्ञा कर लेने मात्र 
. से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो जाती । | जि ३ 
रन. 2... ... वाइविल, कुरान आदि ग्रन्थों को प्रमाण माना जाय या न माना जाय, इस विषय में भो 
क CT सकते & हु ग्रन्थो २174 2 इ्सी परह के; भर ङ्न 2 
ह ३ ६८ सकत ९.1. इत ग्रन्यो में बताई गई बातों को करने से अथवा प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें क्या प्रमाण हैं ? ईसा 
के ब में अनेक चमत्कारपूर्ण बातें प्रचलित हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? . 
न .  _ वेदिकोंके मत से तो वर्ण नित्य है, क्योंकि प्रत्येक उच्चारण में "ये वे हो वर्ण है, जो कि पहले बोले गये ये” इस तरह 
डर (पहचान) विद्यमान है । इन वर्णो के समुदाय से बने संस्कृत माषा के शब्द भी प्रवाह रूप से नित्य हैं,. क्योंकि इन 
वा क ततर ब्यवहार चलता र रहा है ओर इनके कर्ता की स्मृति हमें नहीं है । इसी तरह वैदिक वाक्य मी नित्य हैं,.. क्योकि 
मम्प्रदार म विच्छेद नहीं हुना है, तो भी इसके कर्ता के रूप में किसी को किसी तरह की स्मृति नहीं है । इसका व्य 
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नित्यत्वं वक्त शक्यम्‌, युष्माभिस्तथानुपगमात्‌ । तेषां कालकर्त्रादिप्रसिद्धे: । एवं वेदानां नित्यत्वापोरुषेयत्वास्यां: 
कर्तरेसद्धथा वेदेषु कतृ गतदोषासंस्पर्शात्‌ स्वतःसिद्धमेव प्रामाण्यम्‌ । ड 
ते च वेदा न केवलमृकसंहितामात्रम्‌, किन्त्वेकत्रिशदुत्तरेकादशशतशाखात्मकाः । यत्र मन्त्रसंहिताभागा 
ब्राह्मणभागा आरण्यकोपनिषदश्च सन्ति । तत्र ब्राह्मणगतविधिभिरेव कर्माण्युपासनानि च विहिताति । विघिमिरेव 
मन्त्रा अपि विहिताः। केषां मन्त्राणामुच्चारणेत केषां कर्मणामनुष्ठानेन कथं कि फलं मवतोत्यत्र विघय एव प्रमाणं. | 
नान्यत्‌ । ऋग्वेदेऽपि चातुवंर्ण्यं ब्राह्मणानां चात्विज्यमृगादिवेदचतुष्टयसम्बन्धिनामृत्विजां चातुविध्यं चोक्तमन्यत्र च 
तत्स्पष्टम्‌ । जातयः संकरास्तेषां तारतम्यं च विस्तरेण चातुवण्यंसंस्कृतिविमर्शं निरूपितम्‌ । तत्रव कणेहुत्या३ 
लोचनीयम्‌ । तत्र स्वरमात्रामात्राचंभेदेनाप्यनेकानर्थत्वमुक्तम्‌, 'यथेन्द्रशत्रः स्वरतोऽपराघात्‌' इत्यादौ । किमुत निघायो 
निघायो इत्यादिपदसमुदायव्यत्यासेन । | 
वस्तुतस्तु भारते ब्राह्मणानां लोकोत्तरं सम्मानं दुष्ट्वा पाश्चात्त्या आश्‍चर्यचकिता भवन्ति। सरसुस्दरूः _ 
लालनिमिते “भारत में अंग्रेजी राज्य” पुस्तके लिखितम्‌-'कश्चिदुच्चाधिकारस्थ आङ्गलः कदाचित्‌ स्वस्माद्‌ १" 
निम्नपदस्थितं क्षत्रियं . निम्ततमं कि द्वारपाल (चपरासी) पदस्थितं ब्राह्मणं श्रद्धया प्रणमन्तं दष्ट्वा पृष्ठवान्‌- अह 
तवोच्चाधिकारी त्वं च मह्य तथाविघं सत्कारं नार्पयसि यथात्यन्तनिम्तपदस्थाय ब्राह्मणाय सम्मानमर्पयसि। तत्र कि 
कारणमिति पृष्टः क्षत्रियोऽवोचत्‌-तुभ्यं तृदरपोषणायेवाल्पतरमपि सम्मानं करोमि । अयं तु ब्राह्मणो जन्मनेव मम 


> तीर हू 


उदाहरण महाभारत को दिया जा सकता हैं। महाभारत के कर्ता व्यास हुँ, यह बात स्मृति परम्परा से चली आ रही हे । इस तरह 
की स्मृति परम्परा वेद के संबन्ध में नहीं चली आ रही है, अतः वेद अपौरुषेय अत एव नित्य माने जाते हैं ! इस तरह की नित्यता 
बाइविल, कुरान आदि की नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आप स्वयं इस बात को नहीं मानते और उनका रचना काल ओर कर्ता 
भी प्रसिद्ध है। इस तरह वेदों को नित्यता और अपौरुषेयता के कारण उनके कर्ता की सिद्धि न होने से वेदों में मनुष्य में विद्यमान 
दोषों का स्पर्श न होवे से उनकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध मानी जाती है । 


केवल क्रम्बेदसंहिता ही वेद नहीं मानी जाती, किन्तु वेद की ११३१ शाखाएँ हैं। इनमें से प्रत्येक शाखा में मन्त्रसंहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ का समावेश होता है । इनमें से ब्राह्मण माग में बताई गई विधियों से ही कर्म ओर उपासना का 
विधान होता है । विधि वाक्यों से ही मन्त्रों का भी विनियोग होता है । किन मन्त्रों के उच्चारण से किन कर्मों के करते से क्या फल 
होता है, इन सब में ब्राह्मणभाग में विद्यमान विधि वाक्य ही प्रमाण माने जाते हैं । ऋग्वेद में भी चातुवंण्ये का वर्णन है । ब्राह्मण ही 
े ऋत्विक होते हैं और चारों वेदों के चार अलग अलग ऋत्विक्‌ होते हैं, यह बात भो स्वयं ऋग्वेद में तथा अन्यत्र भी वर्णित है । 
नाना प्रकार की जातियों का, उनमें संकर से उत्पन्न हुई उपजातियों का वर्णन हमने 'चातुर्वण्यं संस्कृति विमर्श तामक ग्रन्य सें किया | 
है । अपने मन को संतुष्ट करने के लिये इस विषय को वहीँ विस्तार से देखना चाहिये । वेद के उच्चारण में स्वर, मात्रा, अर्घमात्राका 
अन्तर हो जाने पर भी अनर्थ हो जाता है, यह बात 'इन्द्रशत्रु” शब्द के गलत उच्चारण से हुई घटना का उदाहरण देकर समझाई यई. 2 
है । तब 'निघायो निघायो' इत्यादि ऊपर उद्धृत मैत्रायणी संहृता के पद-समुदाय को उलट-पलट देना, अथवा उसको स्यथ बता पानातो | क 
बड़ी दुर की बात है । वि ०. 
वास्तव में बात यह है कि भारत में ब्राह्मणों का लोकोत्तर. संमान देखकर पाश्चात्य लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैँ । | 
सर सुन्दरलाल के ग्रन्थः भारत में अंग्रेजी राज' में लिखा हुआ है कि--'कोई अंग्रेज उच्चाधिकारी अपने अघोन क कार्य कर रहे क्षत्रिय 
को उस क्षत्रिय के अधीन चपरासी के पद पर काम करने वाले ब्राह्मण को अद्धा से प्रणाम करते हुए देख कर पूछने लगा कि मैं तुम्हारा 
उच्च अधिकारी हुँ, तुम मुझे उतना आदर नहीं देते, जितना कि अत्यन्त निम्न पद (चपरासी) पर कार्य कर रहे इस ब्राह्मण को 
दे रहे हो । इसमें क्या कारण है ? उस अंग्रेज के ऐसा पूछने पर क्षत्रिय ने जबाब दिया कि में अपना पेट भरने के लिये आपका संमान 
करता हूँ ब्राह्मणों की तो. हमारे पूर्वज भी जन्म से ही पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे इहलोक ओर परलोक दोनो इन्ही को कृपा पुर 
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पूर्वजेरपि स्वाभाविक्या श्रद्धया वन्द्यते, अस्माकं लोकपरलोकयोरेतदायत्तत्वात्‌ । तच्छुत्वा तेन विचारितम्‌--यावत्पर्यन्त-. 
` प्रदेशे ब्राह्मणानां स्वाभाविक उत्कर्ष: स्थास्यति, तावत्पर्यन्तमास्माकोनं वा ह्यशासनमकिच्चित्करमेवेति । तदर्थमेव 


पाइचात्त्या ब्राह्मणवादकल्पनया तानाक्रोशन्ति । 
यदप्यथवेवेदसमबन्घे$स्य प्रलपितम्‌, तदपि बेवरादिप्रसङ्गेनोक्तोत्तरत्वात्‌ पिष्टपेषणतुल्यम्‌ । यदुक्तम्‌ 





थज्ञियविधानानि ऋकसामयजुःसंहितास्वेव' (१० १७१) इति, तदपि तुच्छम्‌, कस्याञ्चिदपि संहितायां यज्ञादि. ` 


विघानादर्शनात्‌ । पाशचात्त्यास्तु यथाकथ्चिदुत्तानाथं गृहीत्वा पदार्थतत्पर्यायादिकमजानाना एव जल्पन्ति । प्रायेण 


लिङ्लोट्तव्यास्तक्रियापदोत्तराणि विधिवाक्यानि भवस्ति। न च तादृशानि वाक्यानि मन्त्रेषु दृश्यन्ते । अपुर्वे- 
द्रव्यदेवताश्रवणादपि विधयः परिकल्प्यन्ते । न च मन्त्रा अपूर्वेद्रव्यदेवताप्रतिपादकाः सन्ति, किन्तु ब्राह्मणनिहितानां 


. स्मारका एव । तेन नापुवंद्रव्यदेवताप्रतिपादकाः । तस्मान्न मन्त्रेषु यागादिविघानम्‌ । ब्राह्मणानि च यथा ऋरवेदीयानि 
7 अत कह तथव याजुषाणि । सामवेदे यान्याथर्वणानि विधिसमन्वितानि सन्ति, तेनाथवंवेदे यज्ञियविघानाभावान्न वेदत्वमित्युक्ति- 


रनभिज्ञानामेव शोभते । 
यढुक्तम्‌- “क्रग्बेदापेक्षया निश्चयेनाथरवंवेदोऽधिकमुढग्रहेरनुप्राणितः' (पृ० १७१) इति, तदपि पुर्वापर- 
न विरुद्धमेव । एतेन वाक्येनेदं ज्ञायते यद ऋग्वेदो5पि मृढ्ग्रहैरनुप्राणितः, अथर्ववेदस्तु तदपेक्षया.धिकमुढग्रहेरनुप्राणित 
इति । एतेनास्य पाश्चात्त्यस्य ऋग्वेदीयसत्यघमंभावनेति कथनं दम्भ एव । 
यदपि--अय॑ वेदः प्रागेतिहासिकयुगीयाभिरपरिष्कृतभावनाभिरनुप्राणित:' (१७१ ०) इति, तदपि 
नास्तिक्यमुलकमेव, वेदानामपोरुषेयत्वेन प्राचीनार्वाचीनपरिष्कृतभावनामूलकत्वाभावात्‌ । एतेन 'एडलवटंरीत्या 


निर्भर हें । यह उत्तर सुन कर उस अंग्रेज ने विचार किया कि जबतक इस देश में ब्राह्मणों का स्वाभाविक उत्कर्ष बना रहेगा, तब तक 
ae रः का शासन यहाँ कारगर नहों हो सकता । इसी लिये पाश्चात्य लोग ब्राह्मणवाद की कल्पना कर उनको भला-बुरा 
| अथवंवेद के संबन्ध में कहो गई ऊल-जलूल बातों का जवाब हम बेवर के मत का खण्डन करते समय दे चुके हैं, अब 
पुन: यहाँ उनका पिष्टपेषण करन! व्यथं है । 'केवल ऋक्‌, यजुः और साम का ही यज्ञिय विधि-विधान से संवन्ध पाया जाता है! (पु० 
१७१) यह कहना भी व्यथ है, क्योंकि यज्ञादि का विधान तो किसी भी संहिता में नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों की आदत है कि वे जिस 
किसी तरह से उलटा-सीधा अर्थ जानकर किसो पद के अर्थ को और उसके पर्यायो को बिना जाने ही मनमानी बातें गढ़ते रहते हैं । 
है प्रायः देखा जाता है विधि वाक्यों के अन्त में लिङ्‌, लोट्‌ या तव्यत्‌ प्रत्ययों वाले क्रियापद रहते हैं । इस तरह के वाकय मन्त्रों में 
. उपलब्ध नहीं है । अपूर्व द्रव्य और देवता के सुनाई पड़ने पर भी विधि वाक्यों की कल्पना की जाती है, किन्तु मन्त्रों में किसी अपूर्व द्रव्य 
EN देवता का प्रतिपादन नहीं मिलता, वे तो ब्राह्मणवाक्यों के विहित .द्रव्य और देवता के स्मारक मात्र होते हैं। इस लिये ये अपूर्व 
॥ 2 द्रव्य और देवता के प्रतिपादक नहीं माने जाते । तब मन्त्रं में याग आदि का विधान कैसे माना जा सकता है? ब्राह्मण तो जैसे ऋग्वेद 
| पछ हे, बसे ही यजुर्वेद के मो हैं । जिस तरह के विवान सामवेद के ब्राह्मणों में हैं, वैसे हो अथर्ववेद के भी । अतः अथर्ववेद में विधि- 
/ विधानों का ता होने से वह वेद नहीं है, यह कथन मैक्रडानल जैसे वैदिक पद्धति के अनजान व्यक्ति को ही शोभा दे सकता है । 
र Foo ह को अपेक्षा अधिक मूढं से अनुप्राणित है” (० १७१), यह कथन भी परस्पर विरुद्ध 
तय PDs, कि ऋर्वेद भी भूढप्हों से अनुप्राणित है, किन्तु अथर्ववेद में तो उससे भी ज्यादा मूहग्रह 
| ५ _ -भाद पर आधारित थी त गी, विद्वान्‌ का यह पूर्व कथन दम्भ के सिवाय मर क्याहो क्ता है कि ऋग्वेदोय धर्म की 
नह बेद प्रायेतिहासिक युग की अपरिष्कृत भावनाओं से अनुप्राणित है? (प० १७१ ), यह कंथन भी वक्ता को 











ल क रहो है ` तिपा प्रतिपादक क है 1 बेद तो अपोरुषेय हैं। उनके विषय में. प्राचोनता-नवीनता, अथवा परिष्कार और अपरिष्कार की' 
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वेदार्थपारिजात; » "११४३ 

अथर्ववेदे शारीरकष्टनिवारणाय विहितानि कतिपयानि मन्त्रतत्राणि 'जमेन-लेटिकं-रूसो जादूटोना' आदिभिस्तुल्यानि 

सन्ति । देवतासम्बन्धिनामुच्चतरघामिकविचाराणां दृष्ट्या तु ऋवेदापेक्षयाऽप्यथवंवेदोऽर्वाचीनप्रगतिशीलयुगस्य प्रतिः 

निघित्वं करोति । अन्यसंहितापेक्षया आध्यात्मिका विचारा इहाधिक्येनोपलम्यन्ते । अत एव सम्यताया इतिवत्ता- 

ध्ययनाय ऋग्वेदापेक्षया अथर्ववेद उपलभ्यमाना सामग्री अधिकरोचिका महत्वपूर्णा च' इति, तदपि यस्किञ्चित्‌, 

ऋण्वेदेडपि मन्त्रतन्त्राणां वर्णनात्‌, प्राणिनां कल्याणाय नानाविधोपायानां निर्देशस्यापि शास्त्रत्वप्रयोजकत्वात्‌ । शिष्यते 
'हितमुपदिश्यतेऽनेनेति शास्त्रमिति तन्निवंचनात्‌ । 2 


यदपि मूलतोऽथवंवेदस्त्रयोदशकाण्डात्मक एव (१० १७३) इति, तदपि बालजल्पितम्‌, निर्मलत्वात्‌ । रचना- 
शेली तु फलवलकल्प्या । वैयाकरणा अपि वेदिकप्रयोगानुसारेण नियमान्‌ कल्पयन्ति, न व्याकरणनियमानुसारेण 
वेदिकान्‌ शब्दान्‌ परिवर्तयन्ति । साधर्म्यवंघर्म्यादिकं यथाकथञ्चित्‌ सर्वत्र लम्यते । प्रथमकाण्डस्याणि द्वितीयादिकाण्डेः 
वेलक्षण्यमेव । यत्तु 'अथवंवेदसं हितायाः सत्ता शतपथब्राह्मणस्यान्त्योपान्त्याध्यायद्वयस्य तेत्तिरीयब्राह्मणस्य छाम्दोस्यो 


पनिषदश्च रचनाकालेऽवश्यं स्यात्‌ । पातञ्जलभाष्यरचनाकाले त्वथर्वंवेदो वेदानां शिरोमणिवंदानामेकमात्र ` 


प्रतिनिघिरासीत्‌' इति, तदपि निलंज्जतामूलकम्‌, शतपथतं त्तिरीयका दिभिर्त्नाह्मणेरव्यासजेमिनिपतळ्जलिप्रमतोनां 
विदुषामपेक्षयापि कि यूयमधिकं विवेचकाः ? येन तेषां दृष्ट्या ऋग्वेदादीनामिवाथवंवेदस्य वेदत्वापौरुषेः 


यत्वेऽपि त्वद्रीत्याऽ्वाचीनत्वं स्वीक्रियेत ? वस्तुतस्तु वेदिका एव वंदिकीं स्थिति जानन्ति, न वदिकाचा रशन्या 
यूयं तदर्हाः । | 


भावना का आस्तिक हृदय में उदय ही कैसे हो सकता है? इसी लिये--'एडलवर्ट कुहन का कथन है कि अथववेद में शारीरिक कष्ट 
को निवारण करने के लिये विहित कतिपय मन्त्र-तन्त्र ऐसे हैं, जिनका स्वरूप एवं उद्देश्य प्राचीन जर्मन, लेटिक ओर रूसो जाद-ोवे से 
बहुत कुछ मिलता-जुलता है । जहाँ तक देवता-संबन्धी उच्चतर धार्मिक विचारों का सम्बन्ध है, ऋग्वेद कौ अपेक्षा अथर्ववेद भारतीय 
धार्मिक विचारों के अर्वाचीन एवं प्रगतिशील युग का प्रतिनिधित्व करता है । निश्चय ही इसमें अन्य धहिताओं को अपेक्षा अधिक 
आध्यात्मिक विचार उपलब्ध होते हँ । अत एव सम्यता के इतिवृत्त के अध्ययन के लिये ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद में उपलम्यमान 
अ अधिक रोचक एवं महत्त्वपूर्ण है” (पृ० १७२), यह कथन भी निरर्थक है। ऋच्वेद में भी मन्त्र-तन्त्रो का वर्णन हे । 
प्राणियों के कल्याण के लिये सभी तरह के उपाय बताना भो शास्त्र का प्रयोजन है। 'शास्त्र पद का जब निर्वचन किया जाता हैं, तब 
उनका अर्थ निकलता है कि जो हितकर बात का उपदेश करता है, वह शास्त्र कहलाता है । 


'अथवंवेद मूलतः केवल तेरह द्वो काण्डो का था' (पृ० १७३) यह भी. बच्चों को सो बात है, क्योंकि इसमें कोई 


श्रमाण नहीं है । रचनाशैली की कल्पना फल के अनुसार की जानी चाहिये । वैयाकरण भी वैदिक प्रयोगों के अनुसार हो नियमों को... 


'कल्पना करते हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार वैदिक शब्दों में परिवर्तन नहीं करते । थोड़ो-बहुत समानता और असमानता तो सब . 


जगह मिल सकती है । प्रथम काण्ड की भी अन्य काण्डों से विलक्षणता है ही । 'अथवंवेद की संहिता का किसी न किसी रूप में 
अस्तित्व शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम अध्यायों तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं छान्दोग्य उपनिषद्‌ के रचना काल में अवश्य रहा होगा। 
पातंजल महाभाष्य के समय में तो अथर्ववेद ने वह प्रतिष्ठा पा ली थी, जिसके कारण उसे वेदों का शिरोमणि अथवा वेदों का एकमात्र 


प्रतिनिधि भी कहीं-कहीं कहा गया है” (प० १७४), यह कथन भी वक्ता को निर्लज्जता को ही उजागर करता है । शतपथ, तैत्तिरीय | 


अमृति ब्राह्मण ग्रन्थों के क्या आप लोग व्यास, जैमिनि पतंजलि प्रभूति विद्वानों को अपेक्षा भी अधिक विवेचक बनने का वादा करना 
'चाहते हैं ? उनकी दृष्टि में ऋग्वेद आदि की तरह अथर्ववेद भो वेद हे और अपौरुषेय है । क्या उनको बात को न मानकर आपकी 


“पद्धति से इनको अर्वाचीन माना जाय ? वास्तव में तो वेदिक विद्वान्‌ हो वेदों को सहो स्थिति को जात सकते हैं, वेदिक आचारो से 
-सर्वथा शून्य आप जैसे लोग नहों-। | 
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३१४४ , » बदार्यपारिजातः 
| अन्यत्‌ तदुद्धावितं सर्वमसम्बद्धममूलं दुष्टतामूलकं कुतर्कजालमुपेक्षण 
स्वयं विद्यमानत्वेन ब्राह्मणेषल्लेखानुल्लेखावकिञ्चित्करो । ऋग्वेद एव चतुविधा 
बेदस्यार्थादुक्तिरस्ति । तत एव गोपयब्राह्मणेऽथवंवेदस्य ब्रह्मवेदेति संज्ञोक्ता । अत एव सोमयागविधिशु प्रमादे प्राय- 
श्चित्तविघानमथवसुक्तेष्वस्तीति १७७ पृष्ठे त्वयाप्य भ्युपेयते । गृह्मसूतरेष्वथवंपाठाः पाठान्तरितत्वेनोदघृता इत्यशुद्धम्‌, 
वेदानुपूर्व्याः परिवतेने परमेश्वरस्याप्यनघिकारात्‌ । किन्तु शाखाम्तरीयास्ते पाठा इति मम्तव्यम्‌ । गोतमः 
वात्स्यायनास्यां महषिभ्यां मन्त्रायुर्वेदवढ्‌ वेदानां प्रामाण्यमुक्तम्‌ । तद्रीत्या ये आयुर्वेदस्य स्मर्तारस्त एव वेदानां द्रष्टारः 
प्रवक्तारश्च । आयुर्वेदश्चाथर्वेवेदस्यैवोपवेदः । घमंशास्त्रेष्वथवं विधोनां निन्दनमाभिचारिककमं निषे धा भिप्रायेणार्थ- 
वादमात्रमेव, मत्वादो सामवेदध्वनेरप्यशुचित्वोक्तेः। सापि न निन्दा किन्त्वथंवाद: । सामवेदाध्ययनकालेऽन्य- 
बेदानच्यायविवक्षया तादश्युक्तिः । मनुस्मृति-रामायणःमहाभारतादिष्वप्यथवंबेदस्य मात्यतोक्तेव । ये व्यवहारे लोकिके 

वेदिके चाभीष्टा विषयाः सन्ति तेषां वर्णन वेदे युक्तमेव । अन्यत्‌ सवंमथर्वसम्बन्धे यदुक्तं तत्पर्वेमुत्तरितमेव । 
यदपि--'ब्राह्मणानामुत्पत्तिसम्बन्धे वेदिकसंहितानां पश्चादुत्पत्तिरुक्ता' इति, तदपि निर्मूलम्‌, परमेश्वर- 
नि:श्वसितत्वेनाष्टविघन्राह्मणानामपौरुषेयत्वस्य बृहदारण्यकादौ प्रतिपादनात्‌ । यदपि--'पञ्चरविश-तेत्तिरीय-जैमिनीय- 
कोषीतक्येतरेयादिब्राह्मणापेक्षया शतपयस्य रचनाऽर्वाचीना' इति, तदपि निर्मूलम्‌, वेदिकेषु तत्सम्प्रदाया विच्छेदेनाना दि- 
त्वात्‌ । हरिश्चन्द्र-रोहित-शुनःशेपादिकथा तु सुखावबोघार्थाऽऽस्यायिकेवेति न तयाऽपीतिहासः सिद्धयति । ताण्डयपञ्च- 
विशादिब्राह्मणोक्तब्रात्यस्तोमेन ब्राह्मणेतरेषां प्रवेशो ब्राह्मणेषु भवति स्मेत्युक्तिस्तु तदज्ञानविजुम्भिता । यथाकाल- 


गीयमेव । पा रुम्पर्याविच्छेदेनाथवेवेदस्य 
नामृत्विजामुल्लेखेन ब्रह्मवेदस्याथवं- 


इसी तरह को मेंकडानल को अन्य कल्पनाए भी . असम्बद्ध एवं बिना प्रमाण की हैं। बुरी नियत से कुतकों के आधार 
पर गढ़ी गई ये सब वातं उपेक्षा के लायक हूँ । अविच्छिन्न परम्परा से अथर्ववेद की सत्ता विद्यमान है, अतः ब्राह्मणों में इसका उल्लेख है 
या नहीं, इसको कोई कोमत नहीं है । ऋग्वेद में ही चार तरह के ऋत्विजों का उल्लेख मिलता है, अतः ब्रह्मवेद के नाम से प्रसिद्ध 
अथर्ववेद का उल्लेख वहाँ है हो । इसोलिये गोपथब्राह्मण में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा है । इसीलिये पृ० १७७ पर स्वयं आप भी 
00 हे कि सोम याग आदि को विधि में कुछ गलती हो जाने पर अथर्ववेद में प्रायश्चित्त का विधान है । गृह्यसूत्रो में अथर्ववेद के 
पाठभेद उद्धृत हैं, यह कथन मो गलत है, क्योंकि--वेद को आनुपूर्वी को बदलने का अधिकार परमेश्वर को भी नहीं है । इसलिये 
वहां पर यह मानना चाहिये कि दुसरी शाखाओं के पाठ वहां उद्धत हैँ मर्हाष गोतम और वात्स्यायन मन्त्र और आयुर्वेद के समान 
२५९३ भो प्रमाण माना है । उनके मत से जो ऋणिगण आयुर्वेद का स्मरण करने वाले हैं, वे हो वेदों के द्रष्टा और प्रवक्ता हैं । आयुर्वेद 
उ अथवबेद का हो उपवेद हे । धर्मशास्त्रो में कहीं कहीं अथव विधानों की निन्दा की गई हे, इसका अभिप्राय आभिचारिक कर्मों का निषेध 
करने वाले अर्थवाद वाक्यों को तरह है । मनु आदि के स्मृति ग्रन्थों में सामवेद को ध्वनि को अशुचि बताया गया हे । यह सामवेद की 
निन्दा न होकर अवाद मात्र है । इसका अभिप्राय इतना ही है कि सामवेद का अध्ययन करते समय अन्य वेदों का अध्ययन नहीं करना 
यी चाहिये / मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में अथर्ववेद की मान्यता स्वीकृत है। लौकिक और वैदिक व्यवहार के लिये 
; i दिस दिया बेड म वेद में हो, यह उचित हो है । इसके अतिरिक्त भी अथर्ववेद के संबन्ध में जो कुछ कहा गया हे, उसका 
की नि ब्राह्मणों को उलति के संबन्ध में कहा गया है कि इनकी रचना वैदिक संहिता ग्रन्थों के बाद हुई (पृ० १८८), यह कथन 
की हा क्योंकि परमेश्वर के निःश्वास से उद्मूत आठ तरह के ब्राह्मणों की अपोरुषेयता का प्रतिपादन बुहदारण्यक आदि में मिलता 
Es 5 ne ऐतरेय भूति ब्राह्मणों की अपेक्षा शतपथ ब्राह्मण नवीन है यह कथन भी सर्वया निर्मूल है, 
क्योकि सभी वेदिक : भावाच्छन्न संप्रदाय परम्परा के आधार पर अनादिता सिद्ध है । हरिश्चन्द्र रोहित, शुनःशेप आदि की 


~ 


(पिय को सरलता से समझाने के लिये कल्पित आख्यान मात्र है, इनसे वेद में इतिहास नहीं सिद्ध हो जाता। ताण्ड्य ब्राह्मण मॅ 


PT) 


2 4 ह oe CN स्तोभ हर 
क शार पृ ग ब्रा; स्तोः ५ भिन्न प्रवे >> १ ! 
a ¢ से श्राह्मणमिन्न जातियों का प्रवेश ब्राह्मणों में किया जाता था, यह कथन भी वक्ता के अज्ञान को ही उजागर 
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वेवार्चपारिजातः ` क: 
मसंस्कृतानां त्रेवणिकानामेव ब्रात्यपदव्यपदेश्यत्वात्‌ । बेवरमतनिराकरणप्रसङ्गेऽपि तज्िराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । शतपथ- 
सम्बन्धी मंकडानलविचारो$पि बेवरमतनिराकरणेन निराकृतो वेदितव्यः । 

उपनिषदां विचारविषये पाश्चात्त्या वराका वालका एव, वेदान्तप्रख्यातग्रन्येषु तदप्रवेशात्‌ । यदपि-- 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ भ्नह्म' (बूृ० उ० ३।४।२), 'य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्व' (१० उ० ३।४।१) इति प्रश्‍तोत्तर- 
तयोक्तो. जीवद्रह्मांक्यसिद्धान्त आपत्तिमन्तरेव बौद्ध: स्वीकृतः' इति, तदपि न युक्तम्‌, वौद्धसिद्धान्ताज्ञानात । बुद्धस्तु 
नेरात्म्यवादीति तदोयसर्वप्रस्थानेषु प्रसिद्धम्‌, क्षणिकत्वं तु सर्वपदार्थानां तेरम्युपेयते । वेदान्तिनां ब्रह्मात्मतत्त्वं सवेविघ- 
भावविकारवर्जितं कूटस्थनित्यमेव । एवमेव पुनजेन्मसम्वन्धेऽपि तद्विचारा भ्रान्ता एव । श्रद्धा-ज्ञाचान्वितो यतिदेवयानेन 
परलोकयात्रया ब्रह्मणि विलीयत इति छान्दोग्याश्रयेण यदुक्तम्‌, तदप्यशुद्धम्‌, उपासकानां देवयानगत्युक्तेः । ज्ञानिनां 
सम्बन्धे तु “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव समवलीयन्ते’ (वृ० उ० ४।४।६) इत्येव सिद्धान्तः । 

एवमेव सुत्राणां रचनाकाला अपि तदुक्ता अशुद्धा एव । यदुक्तम्‌-'गोतमघर्मसूत्ररचना ईसवीयपूर्वेपरः 
वतिनी न सम्भवति’ इति, तदपि न युक्तम्‌, गोतमकालस्य वादरायणपूर्वभावित्वेन तद्रचनाया अपि तत्कालत्वोपपत्तः । 
बादरायणश्च महाभारतयुद्धपूवंभावीति इहैवान्यत्रोक्तम्‌ । | 

एवमेव कल्पज्योतिषशिक्षाप्रातिशाख्यछन्दोव्याकरणसमयोऽपि महाभारतात्‌ प्राचीन एव, महाभारते 


तत्सम्वन्धदशंनात्‌ । व्याकरणनिरुक्तादिग्रभ्था अपि यद्यपि वेदाङ्गत्वाद्‌ वेदवदनादय एव, तथापि पौरुषेयत्वादेतेषां 
प्रतिकल्पं तत्तद्षिभिभिन्नानामानुपूर्वीणां निर्माणाम्युपगमः । 


करता है, क्योंकि समय से जिनका संस्कार नहीं हुआ है, इस तरह के त्रेवणिक (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) व्यक्ति ही भ्वात्य' शब्द से 
. कहे जाते थे । इस बात का खण्डन हम बेबर के मत का निराकरण करते समय कर चुके हें । शतपथ ब्राह्माण के संबन्ध में मेकडानल ने 
झौर भी जो कुछ कहा है, उसका खण्डन भी बेवर के मत के खण्डन से ही हो जाता है । 

उपनिषदों पर विचार करते समय पाश्चात्य विद्वान्‌ निरे बालक से लगते हैं, क्योंकि वेदान्त शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थों में 
उनका प्रवेश नहीं हो पाता । मेकडानल का कहना है कि “हमें व्यक्त ब्रह्म का रूप समझाइये, अव्यक्त का नहों--उस आत्मा का, जो 
संत्र व्याप्त हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर रूप में प्रतिपादित जीव ओर ब्रह्म को एकता का सिद्धान्त बुद्ध ने वगैर किसी आपत्ति के स्वीकार 
किया था (पु० २०८), किन्तु यह कथन ठीक नहीं है । बौद्ध सिद्धान्तों का मैकडानल को ज्ञान ही नहीं है । बुद्ध तैरात्म्यवादी थे, यह 
बात उनके सभी प्रस्थानों में एकमत से मानी गई है । ये लोग सभी पदार्थों की क्षणिकता भी मानते है । इसके विपरीत वेदान्तियों का 
ब्रह्म, आत्मतत्त्व सभी प्रकार के (षड्विध) भाव विकारों से रहित कूटस्थ नित्य है। इसी तरह से मैकडानल के पुनर्जन्म संबन्धी 
विचार (पृ० २०९) भी भ्रमपूर्ण है । “भद्धा ओर ज्ञान से समन्वित यति देह-त्याग के पश्चात्‌ देवयान से परलोक -यात्रा करता है और 
वहां ब्रह्म में विलीन हो जाता है' इस छान्दोग्य श्रुति का सहारा लेकर जो कुछ कहा गया है (पु० २०९), वह भी गलत है, क्योंकि देवः 
यान गति उपासकों को प्राप्त होती हे, यह बात यहाँ बताई गई हे । ज्ञानियों के संबन्ध में तो बताया गया हे कि कि “इस ज्ञानी के प्राण 
कहीं उड़ कर नहीं जाते, वे जहाँ के तहा ब्रह्म में विलीन हो जाते है' । यही वेदान्त का सिद्धान्त है भी । | 

इसी तरह से उनका बताया गया सूत्रों का रचना काल भी गलत है । उसने बताया है कि गोतम धमंसूत्र का रचता काल 
ई० पू० ५०० से परवर्ती नहीं कहा जा सकता (पु० २४०) । यह कथन भी गलत है, क्योंकि गोतम बादरायण से पहले हुए हें ॥ 
इसलिये गोतम को रचना निश्चित हो बादरायण से पहले विद्यमान मानी जायगी । बादरायण का समय महाभारत युद्ध से पहले का है, 
इस बात को इसी ग्रन्थ में अन्यत्र बताया गया है । 

इसी तरह से कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, प्रातिशाख्य, छन्द, व्याकरण के सूत्र-प्रन्यों का समय भी महाभारत से प्राचीन हे । 
महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है ओर इनका परस्पर संबन्ध बताया गया है । व्याकरण, निरुक्त आदि ग्रन्थ भी यद्यपि वेदांग होने 
से वेद की तरह अनादि ही हैं, तो भी ये पौरुषेय हैं और इसीलिये प्रत्येक कल्प में उन उन ऋषियों द्वारा उनका नई आुपूर्वो से निर्माण 
होता है, यह बात मानी जाती हे । 
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बेदार्थपारिजातः 
पांश्राच्यमतसमीक्षणम्‌ 


“राज्ञ एपिरसस्य नाम्ना 'एलेग्जेण्डर' एवं वणितः' इति कथनमपि न समञ्जसम्‌ । एवमेव 'केनचिद्‌ 
आरतोयेन सञ्राजा स्वीये धामिके शिलालेखे यूनानदेशीया राजान उल्लिखिता :' इति कथनमपि तथव । वचनानोमानि 
स्पष्टयस्ति यद्‌ यद्यपि वेदशास्त्राण्यनादीन्यपौरुषेयाणि च, तथापि पाश्चात्याना विदुषामृषिप्रणीतानि प्राचीनेतिहास- 
पुणन्धसँशास्वाण्यपि भुयसोमोष्यमिवोत्पादयस्तीति । अत एव ते पाश्चात्या विद्वांसो वेदान्‌ ख्रोष्टपुवद्िसहस्राब्दीत : 
प्राचीनान्‌ नैव कदाचिदङ्जीकुर्वन्ति । एतेषां मतेन कस्यचिद्‌ ग्रन्थस्य ग्रन्थकारस्य वा नाम अन्यस्मिन्‌ प्रन्थेऽ्वलोक्यान- 
बलोक्य वा तस्य रचनाकालविषये ूर्वापरतासम्वन्धे वा निर्णयो भवति । अथवा ग्रन्थेष्वेतेषु यवनादिजातीनाम्‌ 
कस्यचिद्वक्तिविशेषस्य वा नामकर्मणोरुल्लेखं द्ष्ट्वा, रविवासरादिनाम्नां राशीनां वा नामान्यवलोक्य, नक्षत्र- 
गणनाक्रमं चेत्रप्रभतिमासानां वा वर्णनं दुष्ट्वा तदा तेषां सत्ता आसीन्न वेति निर्णीयते । पाश्चात्त्यानां मतेनानयेव 
पद्धत्या महाभारतादिषु समागतानां नाम्नां ग्रन्थानां चाधारेण तत्समयनिर्धारणं भवति । अत्रास्माभिः पृच्छचते यद्‌ 
यावन्नाम्नामेषामुत्पत्तिसमयों न निर्धायते, यावच्च ग्रन्यरचनाकालो न निश्चीयते, तावत्‌ तेषामाधारेण महाभारत- 
रचनाकालः कथं नाम निर्धारयितुं शक्येत ? पाश्चात्त्यानां मतेन भारतीयज्यो तिविज्ञानगणना वेदा ङ्गज्यौतिषा३ 
ेक्षयातीव स्थूला वतंते। तदनुसारमेव विराटपर्वणि भीष्मपितामहेन सौरमानेन त्रयोदशवर्षाणि चान्द्रसंवत्सरमानेन 
त्रयोदशवर्षपञ्चमासदिनङ्वादशतुल्यानि स्वीकृतानि । पाश्चात्त्या वदम्ति यद्‌ भारतीयः सिद्धान्तज्योतिषस्य ज्ञानं 
युनानदेशनिवासिनां सकाशादधिगतमिति । नक्षत्रमण्डलस्य द्वादशराशिषु विभाजनं सवेप्रथमं युनानदेशनिवासिमिः 

' कृतम्‌ । भारते साम्प्रतं सप्ताहगणना प्रचलति, किन्तु प्राचीनकालेऽत्र षड्दिनानां गणना प्रचलिताऽऽसीत्‌ । भारतीयः 
 संप्तवासराणां ज्ञानं काल्डियादेशतिवासिनां सकाशादधिगतम्‌। एवं च संस्कृतभाषाया विविधविषयकेषु येषु ग्रम्थेषु 
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न पाश्चात्य मत को समीक्षा 

| राजा एपिरस के नाम से एलेग्जेंडर का ही वर्णन किया गया है, यह कथन भी ठीक नहीं है । किसी भारतीय सम्राट 

नने अपने धार्मिक शिलालेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख किया है, यह कथन भी सही नहीं है। ऐसे कथनों से यही स्पष्ट होता है 

कि. यद्यपि हमारे वेदशास्त्र अनादि ओर अपौरुषेय हैं, किन्तु पाश्चात्य विद्वानों की हमारे ऋषिप्रणीत प्राचीन इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र 

आदि के प्रति कितनी ईर्ष्या है ? इसीलिये वे पाश्चात्य विद्वान्‌ बेदों को ईसा पूर्व दो हजार वर्ष से अधिक प्राचीन मानने को तैयार 

सु नहीं हैं। इनके मत से किसी ग्रन्थ या ग्रन्यकार का नाम दुसरे ग्रन्थ में देखकर अथवा न देखकर इन ग्रन्थों का रचनाकाल और 
इनकी पूर्वापरता का निर्धारण किया जाता है। अथवा इन ग्रन्थों में यवन आदि जातियों के नाम का या किसी विशेष व्यक्ति के नाम 
का अथवा उसके कार्यों का उल्लेख देखकर, रविवार प्रभृति नामों को देखकर, राशि के नामों को देखकर, नक्षत्रों की गणना के क्रम 
| को देखकर, चैत्र प्रमृति मासों के नामों को देखकर, इनकी उस समय सत्ता थी या नहीं, उनका क्या समय हो सकता है, इत्यादि बातों 
7 का ये लोग निश्चय करते हैं। इनके मत से इसी पद्धति से महाभारत में आये नाम और ग्रन्थों के सहारे महाभारत के समयका 
' तिर्धारण करने में उपयोग हो सकता है । किन्तु इस पर हमारा यह प्रश्‍न है कि जब तक इन नामों की उत्पत्ति के समय का निश्चय 
नहीं हो जाता और जब तक ग्रन्थों की रचना का समय निर्धारित नहीं कर दिया जाता, तब तक उनके आधार पर महाभारत की 


नहीं हर 
७” 12% Fe 


रचनाका समय केसे निर्धारित किया जा सकता है। पाश्चात्यों के मत के अनुसार भारतीय ज्योतिविज्ञान की गणना वेदांग ज्योतिष 
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डक ही गणन से मी बहुत स्थूल है । उसी का अनुसरण करके विराट पर्व में भीष्म पितामह ने सौर मान से प्रे तेरह वर्ष के समय को 
पु सवत्सर मान से तेरह वर्ष पाँच मास और बारह रात्रि का माना है। पाश्चात्यों का कहना है कि भारतीयों को सिद्धान्त ज्योतिष 
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सत हान तार देश के निवासियों से आप्त हुआ था । नक्षत्र मण्डल का बारह राश्षियों में विभाजित करना यूनान देश के रहने वाले 
SN तजी उपज है । मारत में आज कल सप्ताह की गणना प्रचलित है, किन्तु पहले यहाँ छः दिन की ही गणना प्रचलित 
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हादशराशीनां सप्तवासराणां चाधारेण कालगणना दश्यते, सर्वे ते ग्रच्या खोष्टपूर्वचतुथंशताब्दीत: प्राचीना नैव 
मन्तुं शक्यन्ते । चत्रप्रभृतिमासानां येषु ग्रन्थेष्‌ल्लेखो वर्तते, तेषां रचनाकालो वेदाङ्गज्योतिषात्‌ भ्रायवर्ती ब्राह्मणः 
गरन्थेम्यश्च पश्चाद्वतीं मन्तव्यः । पाश्चात्यविदुषां दुष्टिकोणानुसारं महाभारत-पुराण-पातञ्जलमहाभाष्यप्रमतयो 
ग्रन्था अथ च ज्यौतिःशास्त्रग्रन्याः, येष यवनानां विद्वत्ताया वीरताया आक्रमणशीलतायाश्च वर्णनानि विद्यन्ते, सर्व ते 
सिकन्दराक्रमणानन्तरम्‌, अर्थात्‌ खीष्टपुर्व ३२३ वर्षानन्तरं विरचिताः । पाश्चात्त्यानामेनां कालनिर्णायिकाँ पद्धति 
मङ्गीङृत्यैव लोकमान्येन वालगङ्गाधरतिलकेन महाभारते द्वादशराशीनामुल्लेखमदुष्ट्वा तस्य कालः सिकन्दराक्रमणात्‌ 
प्राव्वर्ती, मेष-वृषप्रभृतिराशिनामसत्त्वाच्च बौयायनगृह्मसुत्रं पश्चाद्वर्तीति प्रतिपादितम्‌ । एतच्च सवं सारहीनं वितथं 
च, महाभारते प्रयुक्तस्य यवनशब्दस्य शूनानदेशनिवासिनां ग्रीकजनानां वाचकत्वाभावात्‌, किन्तु शब्दोऽयमत्र यया- 
तिपुत्राणां तुवंसूप्रभृतीनां बोधकः, ये हि पितुः शापाद्‌ यवनाः समजायन्त । तत्र स्पष्टं प्रतिपाद्यते 'यदढुस्यो यादवा 
जातास्तुबंसोर्यवनाः स्मृताः इति । एषामेव राज्यं महाभारते यवनराज्यनाम्ना प्रसिद्धम्‌ । 
ब्रह्मपुराणानुसारं सूर्यवंशोयो राजा वाहुयंदा हैहयवंशीय राजभिराक्रान्तस्तदा पच्चगणानामघिपतयो 
यवना अपि तेषां सहायका आसन्‌ । हे हिजोत्तम ! तालजङ्धीयानां हैहयानासाक्रमणसमये शका:, यवनाः, पारदाः, 
` कम्बोजाः, पह्ववाश्चेति पञ्चगणानां राजानो तेषां सहायका आसन्‌' इत्यभिप्रायकं ब्रह्मपुराणीयं वचनम्‌ इन्द्रविजये 
४४ पृष्ठे समुद्धतं दृश्यते । नृपतेर्वाहोः सगरनामकेत पुत्रेण स्वपितुः शत्रव इमे पञ्चापि गणाः पराजिता युद्धे 1 यदा ते 
सर्वे महर्षि वशिष्ठं शरणं ययुस्तदा तत्कथनेन प्राणदानेन रक्षिता अपि घर्मे भ्रष्टत्वादा चार भ्रष्टत्वादायेसंस्कृतिबहिमूता 
इमे स्वराज्याद वहिनिष्कासिता: । “नृपस्य बाहोः सगरनामकेन पुत्रेण अघं शिरो मुण्डयित्वा शकाः परित्यक्ताः । 
यवनानां काम्वोजानां च सम्पूर्ण शिरो मुण्डितम्‌ । पारदा विकीणंकेशाः, पह्नवाश्च श्मश्रुलाः कृता: । सर्वे इमे पूर्व 


थी । सात वारों का ज्ञान भारतीयों को काल्डिया के निवासियों से प्राप्त हुआ था । इस दृष्टि से संस्कृत भाषा के जिन ग्रन्थों में, 
मले हो वे किसी भी विषय के हों, बारह राशियों के, रवित्रार प्रभृति सात वारों के आघार पर ज्योतिष सिद्धान्त को गणना मिलती 
हो, वे सभी ग्रन्थ ईसापूर्व चार सो वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है । चेत्र प्रभृति मासों का जिन ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है, उनकी 
रचना वेदांग ज्योतिष के -रचनाकाल से पहले ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के रचनाकाल के बाद हुई है । इन पाश्चात्य विद्वानों के इस दृष्टिकोण 
की कसौटी पर मह्दाझारत, पुराण, पातंजल महाभाष्य प्रभुति ग्रन्थ, अथवा वे ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्य, जिनमें यवन जाति की विद्वत्ता, 
बीरता और आक्रमणशीलता की बात लिखी गई है, सभी सिकन्दर के आक्रमण के बाद, अर्थात्‌ ईसापूर्व ३२३ वर्ष के बाद बनाये 
गये हैं । पाश्चात्यों को इसी पद्धति को स्वीकार कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी महाभारत में बारह राशियों के विभाग का 
वर्णन न मिलने से इसको सिकन्दर के आक्रमण से पहले का ओर मेष, वृष आदि राशियों के नाम का उल्लेख मिलने से बोघायन 
गुह्यसूत्र को सिकन्दर के आक्रमण फे वाद का बनाया गया ग्रन्थ मानते हे । किन्तु इस तरह के सारे तक सारहीन हैं, क्योंकि महाभारत 
सें आया यवन शब्द यूनान देश के रहने वाले ग्रोक लोगों के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ, किन्तु यहाँ यवन शब्द से महाभारत ययाति के 
तुर्वसु प्रभृति पुत्रों का बोघ होता है, जो कि पिता के शाप से यवन हो गये थे । वहाँ स्पष्ट बताया गया हुं-'यदु से यादवों को उत्पत्ति 
हुई और तुवंसु से यवनों की? । इन्हीं का राज्य महाभारत में यवन राज्य के नाम से प्रसिद्ध है । 
ब्रह्मपुराण के अनुसार सूर्यवंश के राजा बाहु पर जब हेहय प्रभूति वंशों के राजाओं चे आक्रमण किया, उस समय | 
पाँच गणों के अधिपति यवन भी उनके सहयोगी थे। वहाँ बताया गया है--'हे द्विजोत्तम, तालजघ हैहयों ने शकों के साथ आक्रमण 
कर दिया । इस आक्रमण के समय शक, यवन, पारद, काम्बोज, पहुव इन पाँच गणों के राजाओं चे भी हैहयो का साथ दिया । यह 
वचन इन्द्रविजय के पु० ४४ पर उद्धुत है । राजा बाहु के सगर नामक पुत्र ने अपने पिता के शत्रु इन पाँचों गणों को पराजित कर 
दिया था। जब ये महषि वसिष्ठ को शरण में चले गये तो उनके कहने से उसने इनको प्राणदान देकर घमभ्रष्ट, आचारश्रष्ट मोर आरय- 
संस्कृति से बहिष्कृत कर इनको अपने राज्य से निकाल दिया । वहाँ कहा गया है--'राजा बाहु के सगर नाम के पुत्र दे शकों को उनका 
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११४८ वेबार्थपारिजातः 
क्षत्रिया आसन्‌, किन्तु तेन घमंच्युता इसे स्वराज्यान्निष्कासिताः' इत्यभिप्रायकं बजतमपीश्रविजय एव समुपलभ्यते | 
मनुसंहिताया दशमे$घ्याये$पि--'शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशंनेन च ॥ 

पह्लवाशचीनाः किराता दरदाः खशाः ।। ' तदभिप्रायकमेव 


पोण्ड्काश्चोड़द्रविडाः काम्वोजा यवनाः शकाः । पारदाः 0 
मपूर्णेव विद्यते । अत एव “शुद्राणा०' 


वचनमेतद्‌ दृश्यते । केवलं यवननामदर्शनेन तेषां गुनानदेशनिवासकल्पना त्र 
(२।४।१०) इति पाणिनिसूत्रभाष्ये भगवता पतञ्जलिना पात्रेरनिवसितानां शूद्राणामुदाहरगम्‌ शकयवनस्‌ इति 


प्रदीयते । 
एवमेव भारतीयज्योतिःशास्त्रघ्रासादो ज्योतिविज्ञानकालगणनाधारो विराजते । भारतीया कालगणना 


सुष्ट्यारम्भात्‌ प्रलयपर्यन्तं समानमाना । विराटपर्वणि भीष्मपितामहेन कृता कालगणना नेतद्विरुद्धा । भीष्मपितामह- 
जीवनवेलायामपि सोरी चान्द्री चोभयविधा कालगणना प्रचलिताऽसीत्‌ । अघिकमासव्यवस्थयाऽनयोः परस्परं समन्वयः 
कतः । अनयैव दष्ट्या भीष्मपितामहेन व्यवस्थेयं प्रदत्ताऽऽसीद्‌ यत्‌ पाण्डवानां वनवासकालोऽज्ञातवासकालश्च 
मासपः्वकडादशराच्यधिको व्यतीत इति । भगवता रामचन्द्रेणापि स्वीयस्य वनवासस्य चतुर्दशवर्षाणि काल- 
गणनयाऽतयँव भुक्तात्यासन्‌ । पाण्डवा अपि वनवासावर्धि त्रयोदशवर्षीयामनयेव कालगणनया सोरचान्द्रगणनाख्यया 
भृक्तवन्तः। अस्याः कालगणनाया वर्ष चेत्रशुक्तप्रतिपत्तिथितशचैत्रकृष्णामावस्यापर्यन्तं परिगण्यते । अस्मिन्‌ वर्ष 


्यूनान््यु्ं ३५४ दिनानि, अधिकादधिकं च ३८४ दिनानि भवन्ति । कौरवमतानुसारमिमां कालगणनामनुसृत्य चतुदं- 
शस्य वर्षस्य प्रथमो दिवसो वेदाज्जज्योतिषकालगणनाद्ष्ट्धा त्रयोदशवर्षपञ्चमासद्वादशदिनात्मको भवति । यदि 
झतक्रीडायास्तिथिः १९९० वि० ज्येष्ठक्कष्णाष्टमी बुघवासरान्विता कल्प्यते, तदा तस्मिन्‌ दिने राश्यादिः सूयः 
१।३।३०।४१ तदनुसारं १७०५-१९३३ इत्याङ्लतिथिर्भवति। विराटनगरेऽर्जुनप्राकटचतिथिः २००३ वि० ज्येष्ठ- 


आधा सिर मूड कर छोड़ दिया । यवनों और काम्योजों का उसने सारा सिर मुँड़वा दिया । पारदों को बिखरे बाल वाला और पह्चवों 
को इसने दढियल बना कर छोड़ दिया । ये सब पहले क्षत्रिय थे, किन्तु उसने इन सब को घर्मच्युत कर दिया'। यह वचन भी इन्द्रविजय 
सें ही उद्धत हे । मनुसंहिता के दसवें अध्याय में कहा गया है कि--श्राह्मणों के साथ सम्पर्क न हो पाने और घोरे धीरे यज्ञ-यागादि 
क्रियाकलापों ओर संस्कारों को भूल जाने से पौण्डूक, ओड़, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद, खश, 
ये समी क्षत्रिय जातियाँ म्छेच्छ प्राय हो गई । केवल यवन नाम देखकर ही उसको यूनान देश का रहने वाला मान लेने की कल्पना 
भ्रमपूर्ण ही है । इसीलिये शूद्राणां० इत्यादि पाणिनि सुत्र के भाष्य में महाभाष्यकार पतंजलि ने पात्र से अबहिष्कृत शूद्रों के उदाहरण 
सें शक-्यवनम्‌' यह उदाहरण दिया है । 

ट इसी तरह से भारतीय ज्योतिःशास्त्र ज्योतिविज्ञान की कालगणना के आधार पर खडा है। भारतीय कालगणना 
सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यन्त एक सी है । विराट पर्व में भीष्म पितामह द्वारा को गई कालगणना भी इसके विरुद्ध नहीं है । भीष्म पितामह 
. के समय में मी सौर ओर चान्द्र दोनों तरह की कालगणना प्रचलित थो। अधिक मास को व्यवस्था के द्वारा इन दोनों में समन्वय 

। स्थापित कर दिया गया था । इसी दृष्टि से भीष्म पितामह ने यह व्यवस्था दी कि पाण्डवों को वनवास भोर अज्ञातवास करने पर पाँच 
| महीना ओर बारह रात्रि अधिक व्यतीत हो गये । भगवान्‌ रामचन्द्र ने भी अपने वनवास की चोदह वर्ष की अवधि को इसी गणना के 







/ 


॥ अनुसार बिताया था । पाण्डवों ने भी अपने वनवास की तेरह वर्ष की अवधि को इसी कालगणना के अनुसार पूरी किया था । इस गणना 
ह | सौरचान्द्रगणना कहलाता है । इस कालगणना का वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चैत्र कृष्ण अमावास्या पर्यन्त रहता है । इस 
री र 2 क से कम ३५४ दिन और अधिक से अधिक ३८४ दिन होते है । कौरवों के विचार से इस कालगणना के अनुसार 'चौदहव वर्ष 
का पहला दिन वेदांग ज्योतिष को कालगणना के हिसाव से तेरह वर्ष पाँच मास और बारह दिन होते है । यदि चूतक्रीडा की तिथि 

डळ ह ९९० ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी बुधवार मान लो जाय तो उस दिन राइ्यादि सुर्य १।३।३०।४१ तदनुसार १७ मई सन्‌ १९३३ होता 
` ह नसुन के विराट नगर में प्रकट होते की तिथि वि०सं० २००३ ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी शुक्रवार कल्पित की जाय तो उस दिन रास्यादि 
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वेवाथपारिजात। ११४९ 
कृष्णाष्टमी शुक्रवासरात्विता कल्पिता स्यात्तदा तस्मिन्‌ दिने राश्यादि: सूर्य: १। ९1 ५२1९ अर्थात्‌ १४१५-१९४६ 
इत्याङ्लतिथिः संपद्यते । अनया पद्धत्या द्यतक्रीडा तिथे: प्राकट्यतिथेश्चान्तरं सौरचान्द्रमानेन त्रयोदशवर्षेकदिनात्मक* 
मर्थात्‌ चतुर्दशव्षस्य प्रथमदिनात्मकं भवति । एषेव कालगणना सौरमानानुसारं त्रयोदशवर्षषड्दिनात्मिका, अर्थात्‌ 
चतुदेशवर्षेस्य षष्ठदिवसात्मिका भवति । आझूग्लकालगणनानुसारं त्रयोदशवषंसप्तदिनात्मिका, अर्थात्‌ चतुदेशवषंस्य 
सप्तमदिनं यावत्‌ प्रचलति। एषेव कालगणना वदाङ्गज्योतिषानुसारं चाष्द्रमानेत त्रयोदशवर्षपञ्चमास- 
द्वादशदिनात्मिका भवति । महाभारते भीष्मपितामहेन तदनुसारमेव व्यवस्था प्रर्दाशता। अनेन स्पष्टीभवति 
यद्‌ महाभारतयुद्धकाले सिद्वान्तज्यौतिषानुसारं पञ्चाङ्गगणना भवति स्मेति, तत्र प्रर्दाशतायाः कालगणनायाः सिद्धान्तः 
ज्यौतिषीयपञ्चाङ्गगणनामाघुस्य निश्चितत्वात्‌ । चार्द्र-सावन-सौरभेदे त्रिविधा मासा भवन्ति । एवभेव वर्षाण्यपि 
चान्द्र-सावन-सौरभेदेन त्रिविधानि भवस्ति । चेत्रशक्लप्रतिपत्तिथितः समारभ्य फाल्गुनमासस्यामाबस्यां यावच्चास्द्रः 
कलानां वृद्धिहासामुसारं ३६० तिथ्यात्मको वर्षश्चान्द्रसंवत्सरनाम्ना प्रसिद्धघति। सोरसंवत्सरे सूर्यो क्वादशराशीन्‌ 
सम्पूर्ण परिक्रामति । अस्यारम्भः सूये मेषराशौ प्रविशति सति समाप्तिश्च मीनणशिमोगावघिर्मवति । 

सोमयागे प्रतिदिनं प्रातःसवन-माध्यन्दिनसवन-सायंसवनाख्यानि त्रीणि सवनान्यनुष्ठीयत्ते । एकस्मिन्न 
होरात्रे सवनानीमानि निष्पादन्त इत्यहोरात्रं सावनमित्यभिधीयते । सावनः संवत्सर एवंविघेः ३६० दिनः सम्पन्नो 
भवति । गोसत्रप्रभृतिष्वस्येषु लोकव्यवहारेषु च सावनसंवत्सर उपयुज्यते । एतच्च विष्णुधर्मोत्तरे प्रदाशितम्‌। श्रुतो 
गवामयननामकं सत्रं संवत्सरनाम्ना संबोघ्यते। अत एव संवत्सरस्तस्याङ्गतया विधीयते। संवत्सरस्यंतद्‌ रूपं 
यद्‌ गोसत्रम्‌ । य एवं विद्वान्‌ समृद्धः स भवति । अत एव गोसत्रे सावनसंवत्स रस्येव ग्रहणं भवति, न सोरस्य चाष््रस्य 
वा संवत्सरस्य । अहोरात्रे निष्पाद्यमानः सोमयागो वेदेऽहःशब्देन व्यवहियते । एवं चाहविशेषाणां यणः 'बडहा 


सुर्य १।९।५२।९ अर्थात्‌ १४ मई सन्‌ १९४६ होगा । इस तरह से यूतक्रीडा को तिथि और प्राकट्य तिथि का अन्तर सौरचान्द्रमान से 
१३ वर्ष १ दिन अर्थात्‌ चौदहवे वर्ष का पहला दिन होगा । यही कालगणना सोर मान के अनुसार तेरह वषं छः दिन अर्थात्‌ चोदहवं 
वर्ष का छठा दिन होया । अंग्रेजी कालगणना के अनुसार तेरह वर्ष सात दिन अर्थात्‌ चोदहरवे वर्ष का सातवाँ दिन होगा । यही काल- 
गणना वेदांग ज्योतिष के अनुसार चान्द्रमान से २३ वर्ष ५ मास बारह दिन होगी । महाभारत में भीष्म पितामह ने यही व्यवस्था दी 
है । इससे स्पष्ट है कि महाभारत के युद्ध के समय सिद्धान्त जयोतिष के अनुसार पंचांग की गणना को जाती थी । क्योंकि ऊपर बताई 
गई कालगणना सिद्धान्त ज्योतिष गणना के पंचांग को आघार मान कर निश्चित की गई है । चान्द्र, सावन ओर सौर के भेद से तोन 
तरह के महीने होते हैं । इसी तरह से वर्ष भी चान्द्र, सावन और सोर के भेद से तीन तरह का होता है । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरम्म 
होकर फाल्गुन को अमावास्या तक चन्द्रकलाओं की वृद्धि और ह्वास के अनुसार प्रतिपदा से लेकर ३६० तिथियों का वर्ष चाल 
संवत्सर कहलाता है । सावन संवत्सर में भी ३६० तिथियाँ होती हैं । सौर संवत्सर में सूर्य बारह राशियों का योग पूरा कर लेता हे । 
इसका आरम्भ मेष राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ होता है और जब तक सूर्य मीन राशि का योग पूरा नहीं कर लेता, तब तक 
यह चलता है । 


सोम याग में प्रात: सवन, मध्याह्व सवन और सायं सवत ये तीन सबन एक दिन में किये जाते हे। इस तरह से ये तीनो _ 
सवन ही दिन-रात में प्रे होते हैं, इसलिये अहोरात्र को सावन कहा जाता है। इस तरह के तीन सौ साठ सावन दिनों में पूरा होते 
वाला वर्ष सावन संवत्सर कहलाता है.। गोसत्र प्रभुति सत्रों में और अन्य लोक व्यवहारों में भी सावन संवत्सर का उपयोग मान्य हे । 
जैसा कि विष्णुघर्मोत्तर में कहा गया--'सत्रों का अनुष्ठान सावन कालगणना के आघार पर करना चाहिये और इसी तरह से अन्य 
लौकिक व्यवहार कमा का संपादन भी इसी कालगणना के अनुसार होना चाहिये! । श्रुति में गवानमन नामक सत्र को संवत्सर नाम से 
संबोधित किया गया है । इसलिये संवत्सर काल उसका अंग है । 'गोसत्र संवत्सर का ही स्वरूप है, जो विद्वान्‌ इस बात को जानते हूं, 
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बंदापारिजाता 
इत्यमिघीयते । अभिष्लव-पृष्ठ्यभेंदेन स द्विविधी भवति । चत्वारो$मिप्लवा एकः पृष्ठ्यश्चेति परमिः षडहैर्मास एकः 
सम्पन्नो भवति । षष्टिसंख्याकैश्च षडहैः सावनः संवत्सरो निष्पद्यते । अत्र षडहोरात्राणां त्युनीकरणे ३५४ दिनात्मक- 
संवत्सरः सम्पन्नो भवति । सावने संवत्सरे सपादपतच्वदिनानां योजनेन सौरः संवत्सरो निष्प॒द्यते। अनया गणना- 
पद्धत्या त्रयोदशसौरसंवत्सराणां कालगणना यदा चान्द्रमानेन परिगण्यते, तदा त्रयोदशवर्षेषु पच्चमासद्वादशदिना- 
ब्यधिकानि भवन्ति । 
संवत्सरे संवत्सरे यजेत' इति श्रती चान्द्रसंवत्सर एव परिगृह्यते । कल्पसुत्रकारेरमावास्यापौणमासी 
प्रभृतिषु चान्द्रतिथिष्वेव तेषामनुष्ठानं विघीयते । सुगतिप्राप्तये क्रियमाणानि ब्रतानुष्ठानादीत्ति सौरसंवत्सरानुसारं 
चिघीयन्ते । विष्णघर्मोत्तरे तानि विहितानि । एवं च सुक्ष्मतमानामीदुशीनां कालगणनानां सत्त्वेऽपि वेदादिशास्त्रेषु 
पाश्चात्यानां कथनमेतद वितथमेव यद्‌ भारतीया विद्वांस नक्षत्रमण्डलस्य द्वादशराशिषु विभाजनम्‌, सप्तवासराणाँ च 
ज्ञानं यूतानदेशीयविदद्म्योऽधिगतवन्त इति। अहु्गेणनां विना वारज्ञान नव भवति । सिद्धान्तज्योतिषीया यणनाऽः 
हर्गणानां माध्यमेन मध्यमचन्द्रस्य सूर्यप्रभृतिग्रहाणां मन्दोच्च-शी घ्रोच्चादिसंस्कारान्‌ विधाय संपाद्यते । 'एको अश्वो 
वहति सप्तनामा? इत्यस्मिन्‌ छङ्मन्त्रे सप्तवासराणां निर्देशो विद्यते । हेमाद्रिग्रन्थस्य दानखण्डीये तृतीयप्रकरणे महा- 
भारतीय एकः श्लोकः समुद्धतः। तत्र वणितं यद्‌ सोममङ्गलगुरुवासरेष्वेकतमेन युताऽमावस्या पुञ्करपव 
इत्यभिधीयते । पर्वण्यस्मिन्‌ स्नानेन सूर्योपरागावसरे इतेन स्नानेन शतगुणितं फलं लम्यते । एवमेव देव्ययवंशीष 
“योमाश्चितो' इति पाठ: समुपलम्यते । अनेन स्पष्टोभवति यद्‌. मङ्गलवासरो वेदेऽपि समुल्लिखित इति । एवमेव 
अयन (कर्क-मकर)--विषुव (भेष-तुला) -षडशीतिमुख- (विथृन-कन्या-घन-मीन )-पर्व॑ (विष्णपद-वृषभ-कुम्भ- 


११२० 


उनकी समृद्धि होती है! । इसलिये गोसत्र में सावन संवत्सर ही लिया जाता है, सौर या. चान्द्र संवत्सर नही । दिन-रात में पूरा होने 

वाला सोम याग वेद में अहः शब्द से व्यवहृत होता है । इस तरह के अहविशेषों का एक गण 'षडह' कहलाता है । यह षडह अभिप्लव 

झर पृष्ठ्य के भेद से दो तरह का होता है । चार अभिप्लव और एक पृष्ठय इस तरह से इन पांच षडहों से एक मास संपन्न होता है । 

इस तरह के साठ षडहों से संपन्न होने वाले सावन संवत्सर में छः अहोरात्र निकाल देते पर ३५४ दिन होते हैं और यह चान्द्र संवत्सर 

| कहलाता है । सावन संवत्सर में सवा पांच दिन जोड़ देने पर सौर संवत्सर हो जाता है। इस प्रकार की गणना के अनुसार तेरह सौर 

| संवत्सरों की कालगणना जब चान्द्र कालगणना के अनुसार को जायगी, तो उसमें तेरह वर्षो में पांच मास और बारह दिन अधिक 
बढ़ जायेंगे । 

संवत्सरे संवत्सरे यजेत? इस श्रुति में चान्द्र संवत्सर का ही ग्रहण किया जाता है। कल्पसूत्रकारों ने अमावास्या, 

पोणमासी आदि चान्द्र तिथियों में हो उनके अनुष्ठान का विधान किया है । सुजन्म प्राप्ति के लिये व्रत के अनुष्ठान में सौर संवत्सर का 

विधान है । विष्णुधर्मोत्तर में इस तरह के व्रतो का विधान मिलता है। इस परिस्थिति में इस तरह को सुक्ष्म कालगणना का वेदादि 













MF ' बारह राशियों में बाँटने का तथा सात वारों का ज्ञान यूनान देश के विद्वानों से प्राप्त हुआ था । अहर्गंणना के बिना वार का ज्ञान हो ही 
नहीं सकता । सिद्धान्त ज्योतिष को गणना अहर्गणों के माध्यम से मध्यम चन्द्र, सुर्य प्रभुति ग्रहों के मन्दोच्च, शीध्रोच्च आदि संस्कारों 
के करने पर निष्पन्न होती है। “एको अश्वो वहति सप्तनामा' इस ऋग्वेद के मन्त्र में सात वारों का संकेत मिलता है। हेमाद्रि के दाव 
हज किस 4) के तृतीय प्रकरण में महाभारत का एक इलोक उद्धृत है । उसका अभिप्राय यह है कि सोम, मंगल या गुरुवार से संयुक्त अमावास्या 

१ बा हे पुष्कर पव के नाम से जानी जाती है । इसमें स्नान-दान करने से सूर्यग्रहण के अवसर पर स्तान-दान करने को अपेक्षा सौ गुना अधिक 


-___ फल मिलता है। इसी तरह से देव्पथरवश्योषं में मौमार्त्रिती' पाठ मिलता है । इससे स्पष्ट है कि मंगलवार का नाम वेद में मी उपलब्ध 


शास्त्रों में उल्लेख मिलने पर भी पाश्चात्यों का यह कथन सर्वथा निराधार ही माना जायगा कि भारतीय विद्वानों को नक्षत्र मण्डल को 


_ सिंह-वृश्चिक ) प्रभूतिनाम्नां महाभारते समुल्लेखो द्वादशसंक्रान्तोनां सूचको वतंते । अत्र अयन-विषुव-षडशोतिमुख- 
पर्वशन्दा द्वादशराशोन्‌ सङ्कृतयन्ति । संक्रान्तोनां तानोमानि नामानि वृद्धवशिष्ठस्मृतार्वाप 
अयनद्वयम्‌, विषुवढयम्‌, षडशोतिचतुष्टयम्‌, विष्णुपदीचतुष्टयं च तत्र वणितम्‌ । 


वंशपरम्पराप्राप्तानां भार्तीयपश्चाङ्गानामाधारेण स्पष्टमिदमुद्धोषयितुं शक्यते यदितः २०३१ वषेम्यः 
प्राग्‌ विक्रमसंवत्सरारम्भस्तथा ५०७५ वर्षेभ्यः प्राग्‌ युधिष्ठिस्संवत्सरारम्भ: संजात इति । युधिष्ठिरे राज्यं शासति 
घृतराष्टः परलोकं जगाम, महाभारतरचना च समजायत । ९७७वि० वत्सरे विद्यमानः शिशुपालवघमहाकाव्यस्य टोका- 
कारो वल्लभदेवः “त्वया विप्रकृत०” इति श्लोकव्याख्यानावसरे सपादलक्षश्लोकपरिमिता महाभास्तसंहितां स्मरति । 


वल्लभदेवस्य पुत्रश्चन्द्रादित्यस्तस्य च पुत्र केयट आसीत्‌ । ` देवोशतकविवतौ तेन स्वसमयः ४०७८ कलिसंवत्सर ` 


उल्लिखितः । विक्रमसंवत्सरानुसारं १०३४ वत्सरे तेन ग्रन्थोऽयं रचित: । महाभारतेन सह खिलभागस्य हरिवंशस्य 
संयोजनेन सपादलक्षमिता श्लोकसंख्या निष्पद्यते । एवमेव ९३७ वि० वत्सरे विद्यमानो राजशेखरः स्वकीये काव्य- 
मीमांसाख्ये ग्रन्थे तृतीयाध्याये लक्षशलोकमितां महाभारतसंहितां स्मरति । विक्रमस्य नवम्यां शताब्द्यां विद्यमान 
आनन्दवर्घनाचारयों ध्वन्यालोकवृत्तो (३।१५) महाभारतशान्तिपवंवणितं गृ धगोमायुसंवा्षं चचेयति । . तस्मिन्नेव ग्रन्थे 
चतुर्थोद्योते 'महाभारतेऽपि०' इत्यादिवाक्यावलौ स अनुक्रमणिकाध्यायतो महाभारतग्रन्थारम्भो भवतीति, हरिवंशाख्यो 
भागोऽपि महाभारतस्येवेति च वर्णयति । सप्तमशताब्दी भव आचार्यो महाकविश्च दण्डी स्वोयायामवन्तिसुन्दरीकथायां 
महाभारतं त्निर्मातारं भगवन्तं वेदव्यासं च स्मरति । इतोऽपि प्राग्भवेन बाणभट्टेन हर्षचरिते कादम्बर्यां च महाः 
भारतस्य भगवतो वेदव्यासस्य च नेकवारमुल्लेखः कृतः । तथाहि-कादम्वर्याः पूर्वभागे विन्ष्याटवीवर्णनावसरे- 
ऽजुनसथपताकाया विराटनगर्याश्च, शबरसेनापतिवर्णनावसरे वकराक्षस-भीष्मपितामह-शिखण्डि-पराशरप्रभुतीनाम्‌, 


कुम्म, सिंह ओर वृश्चिक, आदि नामों से महाभारत में बारह संक्रान्तियों का वर्णन मिलता है। जैसे कि ऊपर मूल में उद्धृत दो स्लोको में 
आये अयन, विषुव, षडशीतिमुख प्रमृति शब्दों से उक्त बारह राशियों का संकेत मिलता है । संक्रान्तियों के ये ही नाम वृद्धवसिष्ठ स्मृति में 
इस तरह से वर्णित है--'इन बारह संक्रान्तियों में दो अयन, दो विषुव, चार षडशोति ओर चार विष्णुपदी कहो जाती है? । 


. वंश परम्परा से प्राप्त हमारे पंचांगों के आधार पर यह स्पष्ट घोषणा को जा सकती है कि आज से २०३१ वर्ष पहले 
` विक्रम के वर्ष का आरंभ हुआ था तथा ५०७५ वर्ष पहले युधिष्ठिर के वर्ष की प्रवृत्ति इई थो । युधिषिर के शासन काल में हो घुतराष्ट्र 

के परलोक वासी हो जाने पर महाभारत की रचना हुई । संवत्‌ ९७७ में विद्यमान शिशुपालवध महाकाव्य का टोकाकार वल्लभदेव 
त्वया विप्रकृत०” इस इलोक को टीका में महाभारत के सवा लाख इलोकों को चर्चा करता है । वल्लभदेव का पुत्र चन्द्रादित्य ओर 
चन्द्रादित्य का पुत्र कैयट नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवीशतक को विवृति में यह अपना समय ४०७८ कवि संवत्‌ बनाता है । विक्रम 
वर्ष के अनुसार यह १०३४ होता हे । महाभारत के साथ हरिवंश को मिला देने पर उसकी श्लोक संख्या सवा लाख प्रो हो जाती 


है। संवत्‌ ९३७ में विद्यमान राजशेखर अपने काव्यमोमांसा नामक ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में महाभारत को एक लाख इलोकों की 


संहिता के रूप में स्मरण करता है । विक्रम की नवीं शताब्दी में विद्यमान आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक (३।१५) को वृत्ति में महाभारत 


के शान्तिपवं में स्थित गृध्र-गोमायु संवाद की चर्चा करता है। उसो ग्रन्थ के चतुर्थ उद्योत में 'महाभारतेऽपि०' इत्यादि वाक्यावली 


में आनन्दवर्धन भनुक्रमणिकाघ्यांय से महाभारत का आरंभ मानते हैं ओर हरिवंश को भो महाभारत का हो अंश कहते हूँ । सातवों 
शताब्दी का आचार्य और कवि दण्डी अपनी अवन्तिसुन्दरी कथा में महाभारत को और उसके निर्माता भगवान्‌ वेद व्यास को स्मरण 
करता.है। इससे भी पहले उत्पन्न हुए भट्ट बाण हर्षचरित और कादम्बरी में अनेक बार महाभारत ओर वेदव्यास का उल्लेख करते 
हैं। जैसे कि कादम्बरी के पूर्व भाग में विन्ध्याटवी का वर्णन करते समय अर्जुन के. रथ को पताका का और विराट नगरी का; शबर 
सेनापति के वर्णन में वक राक्षस, भीष्म पितामह, शिखण्डी और पराशर का; आश्रम का वर्णन करते समय महाभारत में हुए शकुनि 
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स्मृतानि । द्वादशसंक्रान्तिष्ठु . 


आक 


११५२ वेदार्थपारिजाटः 


आश्रमवर्णनावसरे शकुनिवघस्य, उज्जयिनोवर्णने कद्रूकथाया हरिवंशस्य च, राजगुणवर्णेने दुःशासनकृतापराघस्य, 
५ & 5 


शुकनासकृतोपदेशे जरासन्धभागद्वयसंयोजनकथायाइचोल्लेखो विद्यते । एवभेव हषंचरितस्य षष्ठोच्छवासे जामदरन्यस्य 
रामस्य हिडिम्बायाश्व कथा महाभारतीयोल्लिखिता । हर्षचरितोपाद्धातश्लोकेषु महाकविना बाणभट्टेन सर्वेविदे 


कविवेधसे व्यासाय नमस्कारतिवेदनमिषेण महामारतकारस्य वेदव्यासस्य महाभारतकथायास्त्रलोक्यां प्रसारस्य च 


वर्णन कृतम्‌ । बाणभट्टसमकालीन: काशिकाकारो जयादित्योऽपि 'द्रोण० (४।१।१०२ ) इत्यादिसूतव्याख्यानावसरे वर्णः 
ग्रहणं न भवतीति । महाकविना कालिदासेन मेघदूते (क्षेत्र क्षत्र०' 


यति यदत्र महाभारतकथावणितस्य द्रोणाचार्यस्य ग्रह 
इत्यादिके श्लोके महाभारतं स्मर्यते । जयावित्यात्‌ प्राग्मवेन भट्रपादकुमारिलेन ओत्पत्तिकसूत्रश्लोकवात्तिके पाराशयों 
कीये प्रमाणवात्तिके महाभारतं चर्चेयति । ६२७ वि० 


व्यासः ! । कुमारिलसमकालीनो घर्मेकीति: स्व 

वकारो भतंहरिः स्वग्रन्थस्य ब्रह्मकाण्डीये १४२ तमे लोके महाभारतीयं 'गौरिव ०! 

इत्यमुं इलोकमितिहासवचनत्वेन समुद्धरति । सुबन्धुकृतायां वासवदत्ताया प्रसङ्गवशात्‌ स्मृतेन स्यायवात्तिककारेणो- 

द्योतकरेण ४।१।३१ संख्याकन्याय (गोतम) सुत्रव्याख्यानावसरे महाभारतीयवनपर्वेणि विद्यमानः “अज्ञो जन्तु०' 

इत्यादिकः श्लोकः समुद्धतः। एवसेव योगभाष्ये भ्रज्ञाप्रासाद०' इत्यादिको महाभारतीय: श्लोकः समुपलभ्यते । 

संवत्‌ १९१ त आरभ्य २१४ यावत्‌ तिथ्यङ्किता महाराजस्य सवंनाथस्यानेके शिलालेखाः श्राप्यन्ते | पाश्चात्त्यपद्धत्य- 

नुसारमत्र कलिसंवत्सरस्योल्लेखो वर्तते । तत्रैकस्मिन्‌ ताम्रलेखे एकलक्षश्लोकात्मक महाभारत पराशरपुत्रण व्यासेन 

रचितमिति स्पष्टमुल्लिखितम्‌ । अस्मात्‌ ताम्रलेखादपि प्राचीनेन शबरस्वामिना मीमांसासुत्र(८।१।२) भाष्ये 

महाभारतस्यादिपवंणि स्थितः 'विस्तीय हि इत्यादिकः श्लोकः समुद्धतः । 'एष चाख्यानसमयः ; इति निरुक्तवचनं 
व्याकुवंता भाष्यकारेण दुर्याचार्यणोक्तं यन्महाभारतमपि मतमेतत्‌ पोषयति यत्‌ प॒थिवी स्त्रीरूपं धारयित्वा स्वभार- 

तनकरणाथं ब्रह्माणं प्राथितवती, अग्निना त्राह्मणरूपं घारयित्वा खाण्डववनदाहाय कृष्णार्जुनयोः साहाय्यं भिक्षितम्‌, . 





के वघ का; उज्जयिनी के वर्णन में कहू की कथा का और हरिवंश का; राजा के गुणों का वर्णन करते हुए महाभारत में हुए दुःशासन 
के अपराध का; शुकनास के वर्णन में जरासन्ध के दो हिस्सों को जोड़ने को कथा का वर्णन मिलता है। इसी तरह से हर्षचरित फे 
छठे उच्छवास में जामदरन्य राम का ओर हिडिम्बा का उल्लेख मिलता है । हर्षचरित के उपोद्घात इलोकों में महाकवि भट्ट बाण ने 
सभी कवियों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के रूप में महाभारतकार वेदव्यास का तथा महाभारत की कथा के त्रिलोकी में व्याप्त हो 
जाने का वर्णन किया है । काशिकाकार जयादित्य भी, जो कि बाण के समय का ही लेखक है, 'द्रोग०” इत्यादि पाणिनि सूत्र को 
यास्या करते हुए बताते हैं कि इस सुत्र में द्रोण शब्द से महाभारत को कथा में वर्णित द्रोण का ग्रहण नहीं किया जाता । कालिदास 
ने मेघदुत के 'कत्र क्षत्र०” इत्यादि इलोक में महामारत को स्मरण किया है । जयादित्य से पहले हुए भट्टपाद कुमारिल औत्पत्तिक 
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वेदार्यपारिजातः १ १ ण्ड 


मर्निपुरुषरूपेण तेन ` खाण्डववनं दग्धमिति । लङ्कावतारसुत्रनामके वोद्धग्रभ्थे, यस्य चीनीभाषायामनुचादः ५७ ई० 
वष संजातः, व्यासभारतयोरुल्लेखो वतेते । तत्रोक्तं यद्‌ भगवतो बुद्धस्य निर्वाणानम्तर व्यास-कणाद-क्रषभ-कपिल- 
शाक्यनामका अन्ये च महापुरुषाः समुत्पत्स्यन्त इति । मम निर्वाणाच्छतवर्षानन्तरं व्यासो महाभारतं रचयिष्यति, यत्र 
कौरवपाण्डवयोयुंद्ध वण्यंते । तदनन्तरं मोर्या नन्दा गुप्ता म्लेच्छाश्च राजानो भविष्यन्ति । शस्त्रसंक्षोभ एष म्लेच्छः 
राज्यपर्येन्तं प्रचलिष्यति । प्ेन्ते भविष्यति कलियुगस्य प्रवृत्तिरिति । वरर्चेनिरुक्तसमुच्चये दृश्यते--'विभेत्यल्प- 
धुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति’ इति । श्लोक एष व्यासवचनत्वेन तत्र समुद्धतः । महाभारतस्य सर्वेषु पुष्पिकावाक्येषु 
शतसाहस्री संहितेति समुल्लेखो वतंते । 

एवंप्रकारकेरुपयुंद्धतः प्रचुरेः प्रमाणे लेक्षेकश्लोक मित सम्पूर्णं महाभारतं व्यासस्येव कृतिरिति स्पष्टं सिद्धयति। 

यत्तु पाश्चात्त्ये ुक्तम्‌-'ब्राह्मणग्रन्थेषु ग्रन्यकारा मतभेदमपि वणंयन्ति । ते परस्परं विवदभ्ते स्म । 
एकेन ब्राह्मणग्रन्थेन वाधितस्यान्यत्राह्मणग्रन्थस्य लोपोऽपि जातः। शुक्लयजुर्वेदीयन्राह्मग्रन्थस्य पूर्व षष्टिरष्याया 
आसन्‌, इदानीं शतमध्यायाः सन्ति’ इति, तदपि तुच्छम्‌, कठादिसंज्ञावत्‌ ताण्डच-शतपथादिसंज्ञानामप्यनादित्वेंन 
तन्निर्माणकालकल्पनाया निर्मूलत्वात्‌ । प्रवचनमूलिकाश्च संज्ञा न तु रचनामूलिका इति बहुश उक्तत्वात्‌ । यद्यपि 
ताण्डयादिसंज्ञा अध्यापनमूलिका रचनामूलिकाश्चोभयथापि सम्भवन्ति, तथाप्यध्यापनमूलिका एव संज्ञा ग्राह्या 


उभयसम्मतत्वात्‌ । रचनामूलिकाः संज्ञास्तु न वेदिकानां सम्मताः । ज्ञानघर्मोन्नत्यादयस्तु ब्राह्मणग्रष्थानां प्रचारू 
मुलका न निर्माणसूलकाः । 


यत्तु -“पू्े मूद्रणव्यवस्थाया अभावात्‌ पाठभेदाः सञ्जाताः' इति, तदपि न क्षोदक्षमम्‌, वेदानामनुश्रवत्व- 
प्रसिद्धेः । गुरोर्मृखादनुश्रयत इत्यनुश्रवो वेदः । न केनचिन्निर्मीयते न वा तत्र पाठभेदसम्भवः। तत्र मात्रामात्रस्यापि 


अपना भार हलका करने के लिये ब्रह्मा से प्राथना को थी, अग्नि ने ब्राह्मण का स्वरूप घारण कर खाण्डव वन को जलाचे में कृष्ण 
ओर अर्जुन से सहायता मांगी थी और उसने अग्नि रूप में ही पुरुष के रूप में भी खाण्डव वन को जला डाला था । लक्कावतार 
सूत्र नामक बौद्ध ग्रन्थ का चीनी अनुवाद ५७ ई० संवत्‌ में हुआ था । यहाँ व्यास और भारत दोनों के नाम मिलते हे । वहाँ कहा 
गया है--'मेरे निर्वाण प्राप्त कर लेने के उपरान्त व्यास, कणाद, ऋषभ, कपिल, शाक्य नाम के और इसी तरह के और भी व्यक्ति 
पैदा होंगे । मेरे निर्वाण के सो वर्ष बाद व्यास भारत को रचना करेंगे, जिसमें कौरव ओर पाण्डवों के युद्ध का वर्णन होगा । इतके 
बाद मौर्य नन्द, गुप्त और म्लेच्छ राजा होंगे । यह शस्त्र संश्चोभ अर्थात्‌ युद्ध, मारकाट आदि म्लेच्छ राजाओं के होने तक चलतां रहेगा । 
अन्त में कलियुग की प्रवृत्ति होगी । वररुचि के निरुक्तसमुच्चय में 'अल्पश्रुत (अल्पज्ञ) व्यक्ति से वेद डरता रहता है कि यह अपचे' 
अज्ञान से मेरा दुरुपयोग करेगा? । यह शलोक व्यास के वचन के खूप में उद्धृत हे । महाभारत के सभी पुष्पिका वाक्यों में शतसाहस्री 
(सौ हजार, अर्थात्‌ एक लाख इलोक को) संहिता के रूप में इसका उल्लेख है । 
ऊपर उद्धृत इन सब प्रचुर ध्रमाणों के आधार पर एक लाख इलोक का यह प्रा महाभारत व्यास को ही रचना है,' 
यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है । | 
पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि 'ब्राह्मण ग्रन्थों में ग्रन्थकार परस्पर मतभेद प्रदर्शित करते हैं ओर उनमें विवाद मी 
होता है । एक ब्राह्मण ग्रन्थ के द्वारा खण्डित दुसरा ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त भी हो गया है। शुल्क यजुर्वेद के ब्राह्मण में पहले ६० अध्याया 
थे, आजकल उसमें १०० अध्याय है? यह सब व्यर्थ को बात है। कठ प्रमृति संज्ञा के समान ताण्डय, शतपथ आदि सज्ञाओं के भो 
अनादि होने से इनसे ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्माण का समय निर्धारण नहीं किया जा सकता । यह हम अनेक बार कह चुके हैं कि ये नाम 
प्रवचनकर्ता के नाम के कारण पड़े हैं, ये ऋषिगण उनके रचयिता नहीं हैं। यद्यपि ताण्ड्य प्रमृति संज्ञाएं अध्यापन के कारण ओर रचना 
के कारण दोनों ही तरह से हो सकती हैं, तो भी अध्यापन अर्थात्‌ प्रवचनमूलक ही ये संज्ञाएं मानी जाती चाहिये, क्योंकि यह बात 
दोनों हो पक्षों को मान्य है । ये संज्ञाएँ रचनामूलक हैं, यह बात वैदिको को स्वीकाय नहीं है । एक को अपेक्षा दूसरे में ज्ञान, घमं: 
इत्यादि की जो उन्नति देखी जाती है, यह प्रचार के कारण है, निर्माण के कारण नहीं । 
१४५ 
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१३२४ बदार्थपारिजाता 
्यत्यासो न सम्भवति । तदर्थमेव मन्त्रेषु पदक्रमादिदशविक्रतयः । ताभिस्तत्स्वरूपरक्षाय वेदिकर्येत्यते । अत एवाद्चतवे 
मुद्णप्रसारवाहुल्ययुगेऽपि शुद्धपाठनिर्घारणाय घनान्तिनो वेदिका एवाश्रियत्ते । अत एव कलिकालादिषु ग्रन्थानां 
विलोपेऽपीशवरे ब्रह्मणि चतुर्मखे ऋषिषु चाविच्छिन्नपारम्पर्येण वेदाः सर्वेऽपि तिष्ठन्ति । अद्यापि वेदिकेषु वेदाः कण्ठस्था 
एव भवन्ति । 'हृदयेष्ववतिष्ठन्ते वेदा ये नः परं घनम्‌’ (वाल्मीकीयरामायणेऽयो ध्याकाण्डे ४५।२५) । 
बेवरः कथयति 'शाकलीसं हितेति नाम्ना शाकल्यर्षेरस्याः सम्वन्धो विज्ञायते । ब्राह्मणग्रन्थेषु शाकल्यस्य 
चर्चा दृश्यते, तेन तस्याः पौरुषेयत्वं सिद्धयति’ इति, तदपि तुच्छम्‌, निरक्तकारेण शाकल्यस्य पदपाठकतृत्वाभ्युपगमात्‌ । 
यदुक्तम--'शतपथब्राह्मणे जनकसभायां याज्ञवल्क्येन स पराजितः शप्तश्च, तच्छिरो निपतितं तदस्थीनि च चौरेरप- 
हृतानि । तस्मिन्नेव च ब्राह्मणे वाष्कलिमहर्षरपि चर्चा विद्यते। पुराणेषु शाकलानां शुनकानां च सम्बन्धो ज्ञायते । 
शौनकेन ऋग्वेदस्य रक्षार्थमृषिच्छन्दोदेवतानामनुवाङसुक्तानां चानुक्रमणी निमिता । बृहद्देवता, ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्‌, 
ऐतरेयसम्बन्धिस्मार्तंसुत्रं कल्पसूत्रं च निमितम्‌, परन्तु स्वशिष्येणाश्वलायनेन निर्मितं कल्पसूत्रं दुष्ट्वा तन्ञाशितम्‌ । 
शाकलसंहिंताया द्वितीयमण्डलं शौनकेन रचितमिति सम्भाव्यते । स एवायं शौनको यस्य यज्ञमहोत्सवे वंशम्पायनपूत्रेण 
सौतिना महाभारतं श्रावितम्‌ । वेशम्पायनेन हरिवंशसहिता महाभारतकथा जनमेजयाय श्राविता । शुनकानां वंश 
ऋग्वेदीय: प्राचीनऋ पिवंशेः सम्वद्धः, नृतनकालेऽपि महषिसभासु समादरणीय आसीत्‌ । आश्वलायनगुरुः शौनकः, 
तेमिषारण्यीययज्ञकर्ता शोनकश्चाभिन्न एव । शुक्लयजुर्वेदीयब्राह्मणानुसारेण शौनको द्वौ दुश्येते। इन्द्रोतः शौनकः, 
स्वेडायन ओदीच्यः शोनकश्च । प्रथमेन जनमेजययजन्ञस्यास्विज्यं कृतम्‌’ इत्यादि । 


पहले पुस्तकों के छपाचे की ध्यवस्था न होने से इनमें पाठ भेद हो गये” यह उक्ति भी तक की कसौटी पर ठीक नहीं 
उतरती, क्योंकि वेदों की आनुध्रविकता प्रसिद्ध है । गुरु के मुख से जो सुना जाता है, इस प्रकार वेदों को अनुश्रद कहा जाता है। इसका कोई 
निर्माता नहीं है और न यहाँ कोई पाठभेद ही सम्भव है । यहाँ पर एक मात्रा का भी हेर-फेर नहीं हो सकता । इसी के लिये ग्रन्थों में 
पद, क्रम आदि दस विकृतियां प्रचलित हैं । इनके माध्यम से वेदिक गण उसके स्वरूप को ज्यों का त्यों रख पाने में समर्थ होते हूँ । इसी 
लिये इस युग में सो जब कि छपाई का बहुत प्रसार हो गया है, शुद्ध पाठ का निर्णय करने के लिये अनान्ती वेदपाठी ही प्रमाण माते 
जाते हं । इसीलिये कलियुग आदि मे ग्रन्थों के लुप्त हो जाने पर भी ईश्वर, ब्रह्म, चतुर्मुख ब्रह्मा ओर ऋषियों में अविच्छिन्न परम्परा 
से सारे वेद विद्यमान रहते हे । आज भी वैदिकों को वेद कण्ठस्थ है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया हूँ कि 'जो वेद सदा हृदय में 
अवस्थित रहते है, वे ही हमारी उत्कृष्ट सम्पत्ति हैं । 


वेवर का कहना है कि-- शाकलो संहिता इस नाम से शाकल्य ऋषि से इस संहिता ह्‌ 
ळे | हता का सम्बन्ध जुड़ता है । ब्राह्मण 
ग्रन्थों में शाकल्य की चर्चा है । इससे इस संहिता की पौरुषेयता सिद्ध होती है यह भी कुछ नहीं है, निरुक्तकार चे शाकल्य को पदपाठ 


. का कर्ता माना है। साथ हो वेवर ने यह भी कहा है कि--'शतपय ब्राह्मण में वर्णित है कि जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में 


कर ; ` उसे हरा दिया और शाप दे दिया। उसका शिर गिर पड़ा और उसकी हृड्डियाँ भी चोरों चे चुरा ली । उसी ब्राह्मण में वाष्कल ऋषि की 


द छन्द), देवता, अनुवाक और सूक्तो की अनुक्रमणियां बनाई थीं । बृहदेवता, ऋग्वेद प्रातिशास्प, ऐतरेय सम्बन्धी स्मार्त सूत्र और कल्पः 
लट तत का निर्माण भी इन्होंने किया । अपने शिष्य आश्वलायन के बनाये कल्पसृत्र को देख कर इन्होंने अपना कल्पसूत्र नष्ट कर दिया । 
। हिसमावना की जाती है कि शाकल संहिता का द्वितीय मंडल शौनक की रचना है। यह वही शौनक है, जिसके यज्ञ महोत्सव के 
| क हु पर वशम्पायन पुत्र सोति चे महामारत सुनाई थी । वैशम्पायन ने हरिबंश सहित पूरे महाभारत की कथा जनमेजय को सुनाई | 
` | पूत वशद के प्राचीन ऋषि कुलों से सम्बद्ध है । नूतन काल में मो महषियों को समा में उसका आदर होता था। 
८ अलात ह शौनक ओर नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले शोनक एक हो ऋषि थे । शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण के अनुसार दो शौनक 
ee जे कक क्र i 2321 र शौनक ओर दुसरे भोदोच्य स्वैढायन शौनक । इनमें से पहले जनमेजय के यज्ञ के ऋत्विक थे” इत्यादि1 
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वेदार्थपारिजात। ११५५. 


तदेतत्सवे बेवरस्याज्ञानमूलकमेव, काठकादिसमाख्यावत्‌ शाकलादिसमाख्याया अपि प्रवचनमूलकत्वा- 
स्युपगमेन तददोषात्‌ । संहितासङ्कुलनं तु व्यासकतुंकमेव । शतपथीया कथापि सुखावबोघार्था आख्यायिकेव; वेदार्था- 
भ्यासिनः प्रशंसापरेव । ब्रह्मविदां समक्षेऽभिमानमपहाय नञ्रव्यवहारः कतव्य इत्येवमूपदेशपरा । आश्वलायनगुरो। 
शौनकस्य नैमिषयज्ञकतुंः शौनकस्याभेदे किञ्चिदपि माने नोपलभामहे । पुराणेषु कानिचिच्चरित्राणि ब्राह्मणभागातु- 
सारीणि कानिचित्पुराणकतृंभिर्लोकशिक्षार्थमाख्यायिकारूपाणि कल्पितानि। प्रथमानि ब्राह्मणभागानुवादमात्राणि 
वेदाक्षरश्रवणानघिकारिणां वेदार्थज्ञानजन्यशिक्षार्थानि पुण्यलाभार्थानि च | तेषां स्वार्थ तात्पर्यं नास्त्येव । विधेय- 
स्तुतिनिषेघ्यनिन्देव तेषां मुख्यो्थः । तेन कस्यचिच्चरित्रविशेषस्य कालविशेषस्य न निर्णयो न भवति । अन्तिमस्य 
पुरञजनोपार्यानरूपस्यापीयमेव स्थितिः । तदूभयभिन्नपौराणिकचरित्राण्यवश्यं . व्यक्तिविशेपसस्वद्धानि अवन्ति । 
तेषु कानिचिद्‌ ब्राह्मणभागीयनामभिश्चरित्रैश्च तुल्यानि, तथापि न तान्यभिन्नानि । कुतः ? पौराणिकव्यक्तिविशेषाः 
सादयः, ब्राह्मणभागरूपो देदस्त्वनादिः । तथैव मन्त्रेष्वपि पौराणिकानां पुरूरवउर्वश्यहल्येन्द्रादीतां तुल्यास्येव नामानि 
चरित्राणि चोपलम्यन्ते । तथापि न तान्यभिन्नानि। न च नामादिसाम्यमात्रेण वेदोक्तमेव चरित्रं पुराणेषूपतिवद्धमिति 
वक्तुं शक्यते, वेदिकताम्नां जातिमात्रवाचकत्वेन व्यक्तिविशेषेषु तास्पर्याभावात्‌ । पुराणानां च व्यक्तिविशेषेऽपि 
तात्पर्याभ्युपयमात्‌ । किञ्चानादिसृष्टिप्रलयप्रवाहे समानानुपूर्वीकाणां नाम्नां वृत्तानां वा सत्त्वं नासम्भवम्‌ । ततः 
केनचित्सम्बन्वेन वेदानां पुराणानां च काकतालीयन्यायेन क्वचित्‌ संवन्धे$पि न तेन वेदानां निर्माणकालो निर्णतुं शक्यः । 


यद्वा सृष्टेः शन्दपुर्वकत्वसिद्धान्तरीत्या यदि वेदिकाख्यानानुसारिणी काचिद्‌ घटना घटेतापि, तदापि न 
घटनानुसार्याख्यानो ल्लेखोऽम्युपेयते, तस्यानादित्वात्‌। लोक आख्यानस्य घटनापूर्वेकत्वेऽपि न वेदे तथा म्युपगमः, किम्तु तत्र 


यह सब कथन अज्ञानमूलक है, काठक आदि की समाख्या के समान शाकल आदि समाख्या को प्रवचनमूलक मान लेने पर 
इन सारे दोषों का परिहार हो जाता है । संहिताओं का संकलन तो व्यास ने किया है। शतपथ को कथा विषय को सरलता से समझाने 
वालो एक कहानी है । इससे वेदाम्यासी को प्रशंसा और प्रभाव हो प्रदर्शित होता है । ब्रह्मज्ञ के सामने अभिमान छोड़ कर नम्र व्यवहार 
करना चाहिये, यही उपदेश इससे मिलता है । आश्वलायन के गुरु शोनक और नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले शौनक को अभिन्नता में 
कोई प्रमाण नहीं है । पुराणों में कुछ चरित्र ब्राह्मण भाग का अनुसरण करते हैं और कुछ पुराणकर्ताओं के द्वारा लोकशिक्षा के लिये 
आश्यायिका के रूप में कल्पित हैं। प्रथम ब्राह्मण माग के अनुवाद मात्र है । जो वेदाक्षरश्रवण के अधिकारी नहीँ है, उनको वेदार्थ ज्ञान को 
शिक्षा इनसे दी जाती है, जिससे कि उनको भो पुण्य लाम हो सके ! उनका स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं दै । विधेय की स्तुति. और 
निषेध्य को निन्दा करना ही उनका मुख्य प्रयोजन है। इससे किसी चरित्रविशेष का और कालविशेष का निर्णय नहीं होता । अन्तिम 
पुरंजन उपाख्यान को यही स्थिति है। इन दोनों से भिन्न पौराणिक चरित्र अवश्य ही व्यक्तिविशेष से सम्बद्ध हैं। इनमें से कुछ 
ब्राह्मण भाग में आये नाम और चरित्र से समान होने पर भी एक ही नहो हैं, क्योंकि पौराणिक व्यक्ति विशेष तो सादि हे और ब्राह्मण 
भाग रूप वेद अनादि । इसी तरह भन्त्रो में भी पौराणिक पुरूरवा-उवंशी, अहल्या, इन्द्र प्रभृति समान नाम और चरित्र उपलब्ध होते हैं, 
तो भी ये एक ही नहीं हैं ओर न केवल नाम को सदृशता को लेकर यही कहा जा सकता है कि वेद में कहा गया चरित्र हो पुराणों में 
भी वर्णित है। वेदिक नाम जातिमात्र के वाचक हैं, अतः उनका किसी व्यक्तिविशेष में तात्पर्य नहीं माना जा सकता । पुराणों का तो 
व्यक्तिविशेष में भी तात्पर्य माना जाता है । सृष्टि और प्रलय के अनादि प्रवाह में समान आनुपूर्वी वाले नाम और वृत्त कथाओं का 


रहना असंभव नहीं है इससे किसी प्रकार वेद और पुराणों का काकतालीय-न्याय से संबन्ध प्रतीत होता हो, तो भी उससे वेदों का 
निर्माणकाल नहीं निर्णीत हो सकता । - ह | | 


| अथवा शब्द से सृष्टि होतो है, इस सिद्धान्त के अनुसार यदि वैदिक आख्यान का अनुसरण करने वालो कोई घटना 
हो ठो उससे घटना के अनुसरण पर यह आख्यान वणित हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क का वह आख्यान तो अनादि है । 
लोक में किसी घटना के घटित हो जाने पर हो तदनुसारिणी कोई कथा बनतो है, किन्तु वेद में ऐसा नहीं माना जा सकता । वहाँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११५६ वेदाथ पारिजातः 
घटनाया एवाल्यातपूर्वकत्वमिति बहुशो निरूपितम्‌ । लोके शन्दसष्ठेरपवकत्वेऽपि वेदिकशब्दानामथंपुर्वकत्वाभावात्‌ । 


तदेतत्सर्वं देवताघिकरणे मनोहत्यालोचनीयम्‌ । 
वेवरोऽप्यन्ते कथयति-'वेदानां निर्माणकालाग्वेषणे बलादिदं वक्तव्यमापतति यदेते मन्त्रा अतिप्राचीना: । 


पौराणिका इतिहासभूगोलादयोऽतिस्पष्टतयाऽत्र मन्त्रेषु वणिताः । ऋक्षु व ह्व॑थस्तादुश्य ऋहचोऽप्युपलभ्यन्ते यासामुत्पत्ति- 


समयस्थानावस्था अपि ज्ञायन्ते । अतिप्राचीनाभिऋ' ग्मिरिदं विज्ञायते यद्‌ आर्याः सिन्धुनद्यास्तठे निवसन्तो विभिन्न 


जातिभिविभक्ताः परस्परं विरोधिनश्चासन्‌' इति, तदेतत्सव॑ सारशून्यमेव, सर्वासां कथानामाख्यायिकामात्रत्वेन स्वाथे 
तात्पर्याभावस्योक्तत्वात्‌ । 
| ब्राह्मणानामपि वेदत्वम्‌ 

सामाजिका मन्त्राणामेव वेदत्वमङ्गीकुवं न्ति, तेषामेव स्वतःश्रामाण्याभ्युपगमात्‌ । परुमत्रापि मन्त्राणामेव 
प्रामाण्यं वक्तव्यं तेः । अमुकामुका मन्त्रा वेदा इत्यपि वेदमस्त्रेरेव साधनीयम्‌ । मन्त्राणां वेदस्वं प्रामाण्यसिद्धयायत्तमेव । 
मस्त्रैमेत्त्राणां वेदत्वसाघनमपि सङ्गच्छते नान्यथा । स्वप्रामाण्यसिद्धये स्वघटकप्रामाण्योपस्थापने आत्माश्रयदोषोऽपि । 
यद्याषग्रन्थेस्तत्प्रामाण्योपपादनं तदा ब्राह्मणभागस्य वेदत्वमार्षसुत्रैरुपपाद्यते । तत्तु समानथोगक्षेमम्‌ । सूर्येदुष्टान्तेन 


स्वस्मित्‌ स्वस्यंव भ्रामाण्योपपादनं तु खण्डितमेव। तथात्वे नास्तिकंरपि तरप्रामाण्याम्युपगमापातात्‌ । वेदत्वप्रसिद्धिस्तु 


सन्त्राणामिव ब्राह्मणानामप्यस्त्येव । वहुविज्ञप्रसिद्धिबंहुजनप्रसिद्धिरप सनातनिपक्ष एवास्ते । 
ब्राह्मणानां वेदत्वनिषेघोऽपि प्राप्तावप्राप्तौ वा ? नान्त्यः, अप्राप्तस्य निषेधायोगात्‌ । मभ्वादिस्म्रृतीना- 
अपि वेदत्वनिषेधापत्तेः | नाद्यः, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि ध्रामाणिकी प्राप्तिरप्रामाणिकी वा ? नाद्या, प्रामाणिक- 


'पर तो घटना ही वेदोक्त आख्यान का अनुवर्तन करती है, यह बात हम अनेकशः कह चुके हँ । लोक में शब्द की सृष्टि अर्थ का अनुसरण 
करती है, किन्तु वेदिक शब्दों में अथपूर्वकता नहीं मानी जाती । ये सब बातें देवताधिकरण में मनलगा कर देखनी चाहिये । 

बेवर ने मी अन्त में यहो कहा है कि 'वेदों के निर्माणकाल का अन्वेषण करते समय जबरदस्ती यह कहना हो 
पड़ता है कि ये सन्त्र अत्यन्त प्राचीन है । पौराणिक इतिहास, भूगोल आदि विषय इन मन्त्रों में अतीव स्पष्ठ रूप से प्रतिपादित 
ह। ऋाचाओं में अनेक ऐसी हैं, जिनसे कि उनकी उत्पत्ति के समय, स्थान और अवस्था का ज्ञान होता है । अतिप्राचीन ऋचाओं 
से यह ज्ञात होता है कि आयं सिन्धु नदी के तट पर बसे हुए थे। वे विभिन्न जातियों में बेटे हुए परस्पर लड़ते-झगइते थे । यह 
'सब सारहीन कथन है। ये सारी कथायें कोरी कहानियाँ हूँ । इनका स्वाथ के प्रतिपादन में कोई तात्पर्य नहीं है, यह कहा जा चुका है । 


ब्राह्मणग्रन्य भो वेद हैं 








ह योग-्षेम से सिद्ध हो जायगी। सूय के दृष्टान्त से अपने से अपने में प्रामाण्य के उपपादन का पहले खण्डन किया जा चका है । 

. उपरान्त मी यदि यह मान लिया जाय तो नास्तिक जन उसको क्यों नहीं प्रमाण मान लेते । मन्त्रों के समान ब्राह्मण भाग भी बेद 
251 से प्रसिद्ध ही है । अनेक विद्वानों की और अनेक जनसमुदाय की प्रसिद्धि भी सनातनी के पक्ष में ही है । 

; न ब्राह्मणों में वेदत्व का निषेध आप करते है । ब्राह्मणों में वेदत्व कहीँ से प्राप्त है, इसलिए आप उसका निषेध कहते 
Fr बी ता ही प्राप्त हुए ? इसमें अन्तिम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि बिना प्राप्ति के निषेध नहीं बनता । ऐसा मानने पर मनुस्मृति 
१ सदतय का निषेध क्यों न माना जाय? पहला पक्ष भी इसलिये ठोक नही है कि आगे दिये गये विकल्प का वहाँ पर कोई 
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वंदार्थपारिजातः ११५७ 


आप्तेनिषेधासम्भवात्‌ । न च व्यवहारात्राप्ति:, व्यवहारस्यानादित्वे तद्वाधायोगात । सादित्वे कदारम्य व्यवहारः 
भ्रवृत्त इति वक्तव्यम्‌ ? यत्तु यज्ञकालादारम्येति, तदपि तुच्छम्‌, वैदिकस्य यज्ञस्य वेदवदेवानादित्वोपपत्तेः । यत्त 
'कात्यायनादिभिरयं व्यवहारः प्रवतितः? इति, तदपि तुच्छम्‌, ऋगादिसंज्ञावद्‌ वेदसंज्ञाया अप्यनादित्वात । > 
बोधनमेव कृतम्‌, न नवीनसंज्ञाविधानं कृतम्‌ । १ जम के 


'विधिशब्दाश्च” (मी० सु० १।२।५३) इदं मन्त्रलिङ्गाधिकरणस्यान्तिमं सिद्धान्तसूत्रम्‌ । कर्मकाले 
उच्चारणमात्रादविवक्षितार्था एव मन्त्रा अदष्टद्वारा क्रत्वङ्गतामुपगच्छन्ति, मनुष्ठेयार्थप्रकाशनद्वारा वेति संशये 
सिद्धान्त: -मन्त्रव्याख्यानाय प्रवृत्तवाक्यशेषरूपाद्‌ अर्थवादादविवक्षितार्था एंव मन्त्राः । यथाग्निहोत्रप्रकरणे महोपस्थाने 
'अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वया' (वा० सं० २।२७)इति मन्त्रे "शतं हिमाः' इदं वाक्यमस्ति । ब्राह्मणेन हिमा इति दुरवबोध- 
पदव्याख्यानं “शतं हिमा इत्याह शतं त्वा हेमन्तानिन्धिषीयेति वा वेतदाह (ते० सं० १।५।८।५) इत्यथेवादद्वारा कृतम । 
यदि मन्त्रोऽविवक्षितारथेः स्यात्‌, तदा विधिशब्दद्वारा तद्व्याख्यानमसंगतमेव स्यात्‌ । अत्र ब्राह्मणस्य शब्दपदेन 
निर्देशाद्‌ त्रेदत्वे सिद्धघति, “थ्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌’ (ब्र० सू. २।१।२७), 'घमंस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यात्‌' 
(मी० सु० १।३।१) इत्यादौ शब्दपदस्य वेदपरत्वदर्शनात्‌ । 


नियमस्तु दक्षिणाभिः श्रुतिसंयोगात्‌’ (मी० सु० ३।७।३६) अत्र 'ऋत्विग्म्यो दक्षिणां ददाति’ इत्युक्त्वा 
अग्नीभेश्ये दक्षिणां ददाति ततो ब्रह्मणे’ इत्यादिश्रृतिद्वारा दक्षिणया साध तत्तदृत्विजां नामनिर्देशः । अत्र सुत्रे 
उदाहरणभूते ब्राह्मणवाक्ये श्रुतिशब्दप्रयोगादपि ब्राह्मणस्य श्रतित्वं सिद्धधति । 'विरोधे च श्रतिविरोधादव्यक्त; शेष: 
(मी० सु० ३।८।३२) 'समावप्रच्छिन्नाग्रो दभो प्रादेशमात्रौ पवित्रे करोति', तथा “अरत्निमात्रे विधृती करोति इति । 


उत्तर नहीं है । जैसे कि ब्राह्मणों में वेदत्व की प्राप्ति प्रामाणिक है, या अप्रामाणिक ? पहला पक्ष इसलिये नहीं बन सकता कि यदि 
वेदत्व की प्राप्ति प्रामाणिक है, तो उसका निषेध नहीं हो सकता । व्यवहार से इसको प्राप्ति है, ऐसा मी नहीं कह सकते, क्योंकि 
यदि व्यवहार अनादि है, तो उसका बाघ नहीं होगा । यदि वह सादि है, तो यह बताना पड़ेगा कि वह कब से प्रारम्भ हुआ । यज्ञों के 
आरम्म के साथ इसका आरम्भ हुआ, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैदिक यज्ञ वेद के ही समान अनादि हैँ । कात्यायन 
प्रमृति चे इस व्यवहार को प्रवृत्त किया, यह कथन भी सारहीन है, क्योंकि ऋग्‌ आदि संज्ञा के समान वेद संज्ञा भी अनादि है, अतः 
सूत्र केवल उसका ज्ञान कराते हैं, नयी संज्ञा नहीं बनाते । | 

'विषिशब्दाश्च' यह मन्त्रलिङ्गाधिकरण का अन्तिम सिद्धान्त सूत्र है । यज्ञ करते समय मन्त्र बिना अर्थ को विवक्षा के 
केवल उच्चारण मात्र से यज्ञ के अंग होते हैं, या वे अनुष्ठेय अर्थ का प्रकाशन भी साथ में करते हैं ? इस संशय के उपस्थित होने पर 
सिद्धान्त स्थिर किया गया हे कि वाक्यशेष के रूप में मन्त्र का व्याख्यान करने के लिये अर्थवाद वाक्यों को प्रवृत्ति होती है, भतः मन्त्र 
अविवक्षिताथं ही हुँ । जैसे कि अग्निहोत्र प्रकरण में महोपस्थान में 'अर्ने गृहपते? इस मन्त्र में 'दातं हिमा' यह वाक्य है । यहाँ पर 
ब्राह्मण ते 'हिमा' इस दुरवबोध पद का अथ किया है--शतं हिमा! का यह अर्थ है कि तुमको मैं सौ वर्ष तक प्रज्वलित रक्‍लूं यह | 
अथवाद वाक्य ही है । यदि मन्त्र विवक्षितार्थ होता, तो विधि शब्द के द्वारा उसकी व्याख्या करना असंगत होता । यहाँ पर ब्राह्मण का 
शब्द पद से निर्देश होने से वेदत्व सिद्ध होता हैँ । 'श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ , “धमंस्य शब्दमूलत्वादशन्दमनपेक्ष स्यात्‌’ इत्यादि सूत्रों में 
शब्द पद का अर्थ वेद है । 

'नियमास्तु०' इस मोमांसा सुत्र में "ऋत्वि को दक्षिणा देता है” ऐसा कहकर 'पहले अग्नो को दक्षिणा देता है, 
उसके बाद ब्रह्मा को? इस श्रुति के द्वारा दक्षिणा के साथ उन उन ऋत्विग्‌ जनों का नाम निदिष्ट है । इस सूत्र के उदाहरणभूत वाक्य 
में श्रुति शब्द का प्रयोग होने से ब्राह्मण भो वेद है, यह सिद्ध होता है। 'अविरोधे च०” इस सूत्र में 'समान आकार के और जिनके 
अग्रभाग कटे नहीं हैं, ऐसे प्रादेशमात्र दो दभों के दो पवित्र बनाता है, तथा 'अरत्निमात्र आकार के दो विधृति बनाता हे! इन श्रृति 
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तत्र संशयः--वेदिस्तरणार्थाद्वहिषो विघृती पवित्रे कतंव्ये उतान्यत इति । प्रकृतत्वाद वहिष इति राप्ते वोक्तसुन- 
हारा सिद्धान्त उक्त । यथाविहितसंस्कारसंस्कृतकुशानां स्तरणादन्यत्र निषेधाद्‌ विधृतयोऽव्यक्ताः संस्का रघमेरहिता 


एव स्युरिति । कुतः ? संस्क्ृतकुशानां विघृतिषु विनियोगे बहिषा बदि स्तृणातीति श्रुतिविरोधात्‌ । अत्र 'बहिषा वेदि 


स्तुणाति' इति वचनस्य श्रुतित्वमुक्तम्‌ । 
'अविशेषात्तु शास्त्रस्य यथाश्रुतिफलानि स्युः’ (मी० सू० ४।१।४) अनीक्षणसङ्कुल्पस्य प्रजापतित्रतत्वेन 
पुरुषार्थत्वे निश्चिते 'नेक्षेतोद्यम्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन? (म० ४1३७) इति शास्त्रवदेव 'समिघो यजति’ (ज्ञा० 
ब्रा० ३।४) इत्यादीन्यपि शास्त्राणीति तेषामपि पुरुषार्थत्वेऽयंवादश्चुतफलानि तत्फलानि स्युः। अत्र सुत्रेऽर्थवादस्य 
शुतित्वमुक्तम्‌ । | 
“युथक्‍त्वे त्वमिधातयोनिवेशः श्रुतितोव्यपदेशाच्च (तत्पुनमुड्यलक्षणं यत्‌ फलवत्त्वं) तत्सन्निधावसंयुक्‍तं 
तदङ्गं स्यात्‌, भागित्वात्‌ करणस्याश्रुतेश्चान्यसम्बन्धः' (मी ० सु० ४।४।३३)। दर्शपुर्णमासयोर्यावन्तो यागा विहितास्ते 
सर्वे प्रधानभूता अथवा तेषु केचिदङ्गभूता इति संशये सिद्धाम्तपक्षदाढर्थायोक्तम्‌-'दर्शपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो 
यजेतेति श्रृतिढारा दर्शयुर्णमासाम्यामिति द्विवचनेन त्रिकद्वयस्यानिर्देशेन स्वगॅफलसम्वन्धोकते: फलसम्बन्धित्वेन 
धूयमाणत्वं प्रधानत्वमिति लक्षणानुरोधेन द्वयोस्त्रिकयोरेव प्राधान्यं ज्ञायते । तत्सन्निधौ पठिताः फलासम्बन्धाः पञ्च 
प्रयाजास्त्रयो$नुयाजाः प्रघानस्याङ्गभुताः । तत्र भाव्याकाङक्षायाँ प्रधानं भावयेदिति प्रधानभावनया पुरणम्‌ । अत्र 


दशंपुर्णमासास्यामिति ब्राह्मणवाक्‍्ये श्रुतिशब्दप्रयोगाद्‌ ब्राह्मणस्य वेदत्वं सिद्धचति ।' 
'कतुर्वा श्रुतिसंयोगाद्‌ विधिः कात्स्त्यंन गम्येत’ (मी० सू० ६1१॥५) इति सुत्रेण -'दर्शेपूर्णमासाभ्यां वा 
यजेत' (श० २1४॥३1१३) इत्यादिविधिभिविहितानां कर्मणामधिकारोऽघादीनामङ्गविकलानां सर्वषामथवाऽनुष्ठान- 


वाक्यों के विषय में संशय उठता है कि वेदि पर बिछावे के लिये आई हुई कुशा से पवित्र और विधति बनाना चाहिये, अथवा अन्य से । 
भरत होने से यहां कुशा का हो ग्रहण होना चाहिये । पूर्वोक्त सुत्र में सिद्धान्त कहा गया है । विधि के अनुसार संस्कार से संस्कृत कुशाओं 
का आस्तरण के सिवाय अन्यत्र निषेष होने से विधृतियाँ अव्यक्त अर्थात्‌ संस्कार से रहित ही रहेगी, क्योंकि संस्कृत कुशाओं का यदि 
विधुति में विनियोग होगा तो 'बहि से वेदि को ढकता है” इस श्रुति का विरोध होगा । यहाँ पर इस वचन को श्रत्ति शाब्द से अभिहित 
किया गया है । है 

रडी 'अविशेषात्तु० यह मीमांसा सुत्र है । अनोक्षण संकल्प की प्रजापति व्रत के रूप में पुरुषार्थता निश्चित हो जाने पर “उदय 
क को न र न अस्त होते ब डु ही इस मनु के वचन के समान ही 'समिधा से हवन करता है” इत्यादि शास्त्र 
वचनी को पुरुषाथता को खोज में अर्थवाद श्रुति से अवगत फल उपस्थित होंगे । इस प्रकार में अर्थ क्यों 
त मोगा है। इस सूत्र में अर्थवाद वाक्यो को श्रुति के 
बक “पृथकत्वे० यह मी मोमांसा सूत्र है । यहाँ पर दर्श-पूर्णमास के प्रकरण में जितने या है 
C2 य | न ६ शपू ग विहित हैं, वे सब प्रघानभूत हैं, 
ः हू के हना से कुछ अंगमूत भी हैं ? इस प्रकार के संशय के उठने पर सिद्धान्त पक्ष को दृढ़ता के लिये कहा गया है कि 'दर्शपूर्णमास याग 
eR हा छी काममा वाला यजन करे । इस भुत के द्वारा द्विवचन से दो त्रिकों के निर्देश होने से स्वगंफल का सम्बन्ध बताया गया है । 
ह ; फल र से जो सुना गया हो वह प्रधान होता है, इस लक्षण के अनुसार दो त्रिकका ही प्राधान्य ज्ञात होगा । उसके साथ पठितं 
Se _ ई चि म्या द ti अनुयाज प्रधान के अंगभूत होंगे । इनमें भाष्य की आकांक्षा में प्रधान की भावना से उसकी 
पति को जाती है। यहाँ पर मी “दशंपूर्णमासाम्याम०” इत्यादि ब्राह्मण वाक्य में श्रति शब्द लिये 
.... तदनृसार ब्राह्मणमाग मी वेद है। fe Sr दाह क 

हीः कतुर्वा०' इत्यादि मीमांसा सुत्र में अथवा 'दशंपूर्णमास से यजन करे” इत्यादि विधिवाक्यों से विहित कर्मों में अंग विकल 


२७ 
क 


TS समी RET है, अथवा अनुष्ठान में समर्थ अंग वैकल्य से रहित समस्त अंग वाले मनुष्यों का, इस संशय की अवस्था 
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वेदार्थपारिजात! १११९ 


समर्थानामङ्गवेकल्यरहितानां समस्ताङ्गानां वेति संशये सूत्रमिदं सिद्धाम्तयति यत्‌ समस्ताङ्गसहितस्य प्रघानानुष्ठानः ` 
समर्थस्येवाधिकारः। फलबोधकविधिवाक्यस्येदमेव तात्पयं यत्समस्तेतिकर्तव्यताविशिष्टस्य प्रधानस्यानुष्ठानेनेव 
परमापूर्वं सम्पद्यते । परमाधूर्वेणेव तत्फलोत्पत्तिः ! अत्र ब्राह्मणवाक्यानां श्रृतिपदेन निदेशात्‌ तेषां श्रुतित्बं सिद्धयति । 
'अशब्दमपीति चेत्‌' (मी० सू० ६।३।२९) अग्नीषोमीयपशो खादिरयूपो पलाशयूपश्च विकल्पेन 
विहितौ । यत्र प्रयोगे खादिस्यूपस्य ग्रहणं कृतम्‌, पश्चाद्‌ यूपः कथञ््चन्नश्येत्‌ तदा कि खादिरयूप एव तत्सद्शो ग्राह्यः 
पालाशो वेत्येवं संशये सिद्धान्तितम्‌ यत्र प्रयोगे वैकल्पिकद्रव्येषु यद्‌ द्रव्यं गृहीतं तन्नाशे तत्सदृशमेवान्यद्‌ ग्राह्मम्‌ । 
अतः खादिर एव यूपो ग्राह्मस्तत्सद्शः । तत्र पुनर शङ्कितम्‌--पूर्वयूपद्रव्यसद्शं यद्‌ द्रव्याम्तरं गृहीतं तदशब्दम, अर्थाद्‌ 
वेदिफशब्दप्रमाणेरविहितम्‌ । अत्र पूवेपक्षसूत्रे विधिवाक्यानां शब्दपदेन ग्रहणं कृतम्‌ । जि 
'यथाश्चुतीति चेत्‌' (मी० सू० ६।४।१९), 'यस्योभयं हविरातिमाहछेति, ऐन्द्र पञ्च शरावमोदनं निवंपेत’ 
(ते० ब्रा ३।७।१।८) इत्येवं श्रुतम्‌ । अयं पञ्चशरावोदनः सायङ्कालिकप्रातःकालिकोभयहविषां नाशे बिहितः 
कस्यचिदेकस्य वा विनाशे विहित इति संशये यथाश्चुति कतंव्यम्‌, अर्थाद्‌ उभयनाशे सत्येवेति पूर्वपक्ष: । तत्र ब्राह्मण" 
वाक्यं श्रुतिपदेनोक्तम्‌ ! | 
'आदेशार्थंतरश्रृतिः (मी० सू० ६।५।२५) । “यदि सत्राय दोक्षिताः साम्युत्तिष्ठेरन्‌ सोमं विभज्य विश्वः 
जिता यजेत' इत्येवं श्रूतम्‌ । यदि सत्रे प्रवृत्ताः सत्रस्येकदेशमनुष्ठायावशिष्टांशं परित्यज्य जिगमिषन्ति तदा सोमं 
विभज्य तेन सोमेन विशवजिद्यागं कुर्यात्‌ । अत्रेयं जिज्ञासा भवति सोमक्रपणानभ्तरं जिगजिषायां विश्वजिद्यागानुष्ठानं 


में सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि समस्त अंग वाले प्रधान कमं के अनुष्ठान में समर्थ का ही इनमें अधिकार है । फलबोघक विधिवाक्य 
का यही तात्पर्य है कि समस्त इतिकर्तव्यता से युक्त प्रधान के अनुष्ठान से ही परम अपूर्व की उत्पत्ति होती है । परम अपूर्व से ही उसके 
फल को उत्पत्ति होती है । यहाँ पर भो ब्राह्मण वाक्य को अतिपद से सम्बोधित किया गया है, अतः बे भी वेद हैं । 

'अशब्दमपीति चेत्‌ यह भी मीमांसासूत्र है । अग्निषोमीय पशु के लिये खदिर और पलाश का यूप विकल्प से विहित है 
जिस प्रयोग में खदिर यूप बनाया गया है, किन्तु बाद में यह यूप किसी प्रकार नष्ट हो जाय तो ऐसो अवस्था में पहले को ही तरह 
खादिर यूप ही बनाया जाय, अथवा वह पलाश का भी बनाया जा सकता है ? इस संशय के उठते पर सिद्धान्त स्थिर किया मया हेकि 
जिस प्रयोग में वेकल्पिक द्रव्यो में जिस द्रव्य का पहले ग्रहण किया गया है, उसके नाश होने पर उसी के समान दुसरा द्रव्य लेना 
चाहिये । इस लिये उक्त प्रसंग में खादिर यूप ही ग्रहण करना चाहिये, पालाश नहीं । यहाँ पर पुनः शंका उठाई गई है कि पूर्व यूप के 


समान जो दूसरा यूप लिया गया है, उसमें कोई वैदिक शब्द प्रमाण रूप में नहीं मिलता । यहाँ पर पूर्वपक्ष सूत्र में विधि वाक्यों का शब्द | पट 


पद से ग्रहण किया गया है । 

; 'यथाश्चुतीति चेत्‌' इस मीमांसा सूत्र में विचार किया गया है कि 'जिसकी दोनों समय को हवि आपत्ति में पड़ जाती 
है, वह इन्द्र देवता के लिये पंच शराव ओदन अपित करे” इस वाक्य में विहित पञ्च शराव ओदन सायंकाल और भ्रातःकाल दोनो 
समय को हवि के नष्ट हो जाने पर विहित है, या किसी एक समय को हवि के नष्ट होने पर ? ऐसी संशय को अवस्था में श्रुति जैसा 
कहती है, वही करना चाहिये । अर्थात्‌ दोनों समय की हवि के नाश होने पर यह करना चाहिये, ऐसा पूर्वपक्ष है । यहाँ पर ब्राह्मण 
वाकय श्रुतिपद से अभिहित है । | 

आदेशार्थतरशुतिः' इस मीमांसा सूत्र में 'यदि सत्राय०' इत्यादि ब्राह्मण वाक्य के विषय में विचार किया गया हे कि 
यदि किसी सत्र में लगे हुए ऋत्विक्‌ सत्र के एक अंश का अनुष्ठान कर अवशिष्ट अंश को छोड़करं जाने लगे, तब सोम का विभाग क्र 
उससे विश्वजित्‌ याग का अनुष्ठान करे । यहां पर जिज्ञासा उठती है कि सोम को खरीद हो जाने पर ऋत्विक्‌ जाना चाहे तब विश्वजित्‌ 
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११६० | वंदाथपा रिजातः 
वा? तत्र सिद्धान्तं स्थापयते--सोमं विभज्य विश्वजिता यजेतेति श्रुति: केवलमादेशार्था, गर्थाल्लोकप्रसिद्ध- 


ऱ्य ततः पुर्वेमपि व 
` स्वीयांश्वविभागानुवादिका । अत्र सोमं विभज्येतीदं ब्राह्मणवचनं श्रुतिपदेन निदिष्टम्‌ । x 
1 अत्र चतुरहे पुरस्तात्‌ स्यां दीक्षेरन्‌ तेषा- 


॥ “माघी वैकाष्टकाक्रतेः' (मी० सु० ६।१।३०) । अ कध 
|. सी ग्राह्मति संशये पुर्वोक्तसुत्रद्वारा माघी पुणिमा ग्राह्मेति 


8 सेकाष्टकायां क्रम: सम्पद्यते एवं भूयते । अत्र का पौर्णमासी 
' सिद्धान्त: । तेषामेकाष्टकायां कयः सम्पद्यते । इदं ब्रा्मणवाक्यं जैमिनिना श्रुतिशब्देन संस्मृतम्‌, तेनापि ब्राह्मणभागस्य 
हा वेदत्वमायाति । | 
| विभागथते: प्रायश्रित्त॑ यौगपद्येन विद्यते’ (मी० सु० ६।५।४६) इति सूत्रे ज्योतिष्टोमे प्रातःसवन- 
समये बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणा ऋत्विजः परस्परं कच्छमवलम्बमानाः शालातो बहिनिर्गच्छल्ति । यदि प्रमादा- 
| ढुद्माता प्रस्तोता चापच्छिद्येत तदा प्रायश्चित्तं विधीयते । यदि प्रतिहर्ताऽपछिन्द्यात्‌ तस्मिन्नेव सवेवेदसं दद्यादिति । 

| अत्र श्रुतिपरित्यागेनान्यतरकतृकापच्छेदे उभयकतुंकापच्छेदे वा प्रायश्चित्तमिति संशये पुर्वपक्षोपस्थापने पूर्वेसूत्रेण 
| आ्रायश्चित्तविधायकवाक्य श्रुतिशब्देनाभिहितम्‌ । एतेनापि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वमेव निष्पद्यते । 
| 'विधो तु वेदसंयोगादुपदेशः स्यात (मी० सु० ६।७।२८ ) ॥. 'तदुह स्माहापि वकूर्वाष्णो माषास्से पचत' 
| (श०१।१।१।१०) इति ब्राह्वाणवाक्यस्यार्थवादत्वसाघनप्रसङ्गे;पक्षान्तरमुपस्थापयताअस्य वाक्यस्य स्पष्टमेव वेदत्वमुक्तम ! 
विधौ त्वभ्युपगम्यमाने वेदसंयोगादुपदेशः स्यात्‌ । “न भ्रृतिविप्रतिषेधात्‌’ (मी० सु० ६।८।१५) उपनयनहोमो 
लौकिकेऽनो स्यादिति विचारभ्रसङ्गे “स्तात्वोद्वहेत्‌’ इति ब्राह्मणवाक्यं श्रृतिपदेनोक्तम्‌ । 

अपि वा सत्रक्मेणि . गुणार्था श्रुतिः स्यात्‌’ (मी० सू० ७।३।५) । अत्र प्रायणीय इति नामधेयो धर्मा- 

्ञातिदिशतीति साधयता द्वादशाहे प्रथममहः प्रायणीय इति ब्राह्मणवाक्यं श्रुतिशब्देनोद्धतम्‌ । प्रकतिभूतेषु सेक मषु 


गुणविधात्रीयं श्रतिः । | | 
* आग का अनुष्ठान किया जाय, अथवा उससे पहले भी ? ऐसी अवस्था में सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि यह श्रुति केवल आदेश के 
मिहे, अर्थात लोकप्रसिद्ध अपने अंश के विभाग का केवल अनुवाद करती है ! यहाँ पर उक्त ब्राह्मण वचन श्रुतिपद से निदिष्ट है । 
क 'माघी बैकाष्टकाश्चतेः' इस मीमांसा सूत्र में “पूर्णमासी के चार दिन पहले जो दीक्षित हो, उनका एकाष्टका में क्रय किया 
 जाताहे इस वाक्य में कोन सो पूर्णमासी अभिप्रेत है ? इस संशय के उठने पर माघी पूर्णिमा का विधान किया गया है । उक्त ब्राह्मण 
वाक्यको जैमिनि ने श्रुति शब्द से अभिदिष्ट किया है । इससे भी ब्राह्मण भाग वेद है, यह सिद्ध होता है । 
7 क 'विभागश्च॒तेः' इत्यादि मीमांसा सूत्र में बताया गया हे कि “ज्योतिष्टोम याग में प्रातः सवन वेला में बहिष्पवमान 
से स्तुति करते हुए ऋत्विक्‌ परस्पर कच्छ पकड़े हुए जब शाला से बाहर निकलते है, उस समय यदि प्रमाद से उद्गाता और प्रस्तोता 
उसमें छूट जाय तो प्रायश्चित करना चाहिये । यदि प्रतिहर्ता छूट जाय तो उसीमें सर्ववेदस्‌ आहुति दे” इस वाक्य में जो सुना गया है, 
उसको छोड़ देने पर एकके न रहने पर प्रायश्चित्त किया जाय, या दोनों के न रहने पर ? इस संशय की अवस्था में पूर्वपक्ष को 
| उपस्थित करते समय पूर्वसुत्र मॅ प्रायश्चित्त का विधायक यह वाक्य श्रुति शब्द से अभिहित है । इससे मी ब्राह्माणभाग वेद है, यह सिद 
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Ia [1 इसी तरह न श्रुतिविश्रतिषेघात्‌ इस सूत्र में उपनयन होम लौकिक अग्नि में होना चाहिये, इस विचार के प्रसंग में 'स्नात्वोदरहेत्‌ 

._ इस श्राह्मण वाक्य को थुतिपद से कहा गया है । [ 

or हो अपि वा सत्रकर्मणि इस सुत्र में विचार किया गया है कि 'प्रायणीय' यह नामधेय घमो. का अतिदेश नहीं करता । इस 
ह {र्म दिन प्रायणीय है यह ब्राह्मण वाक्य श्रुति शब्द से उद्धत है । प्रकृतिभूत सभी कर्मों में यह श्रुतिं गुण 54. 
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वेवार्थपारिजातः ११६१ 
'तस्मिश्च थपणथुतेः (मी० सू० ८।१।३५) 'प्राजापत्यं शतकष्णलं चरु निर्वेपेत्‌' इत्येवं शृतम्‌ । अत्र 


सुवणं शकल रूपेषु कृष्णलेष्वाज्यधर्मोऽनुष्ठेय ओषधिधर्मो वेति संशये पूर्वोक्तसुत्रद्वारा आज्यं श्रपयतीति ब्राह्मणवाक्य- 
द्वारा ओषधिघर्म एवानुष्ठेय इति सिद्धान्तितम्‌ । तदर्थमाज्यं श्रपयतीति वाक्यं श्रृतिपदेनोद्धतम्‌ । 


“न लोकिकानामाचारग्रहणत्वाच्छन्दवतां चाम्यार्थाभिधानात्‌', (मी० सू० ८।४।६ ) । दविहोमः कर्मनाम 
घेयो न गुणविधिरित्यस्य सिद्धान्तस्य स्थेर्याय शब्दपदेन 'जुह्ना नारिष्टान्‌ जुहोति’, स्रुवेण जुहोति? (श० ३।१।४।२) 
इत्यादि ब्राह्मणवाक्यं शब्दपदेनोदाहृतम्‌ । शब्दपदेन वेद एव गृह्यत इति न विस्मरणोयम्‌ । 

'शब्दसामर्थ्याच्च' (मो० सू० ८।४।१९) अत्र दविहोमोऽपूवं कर्मेति निश्चयप्रसङ्गे 'नारिष्टान्‌ जुहोति’, 
'अग्निहोत्रं जुहोति’ (श० १।७।१।१०) इत्यादिवाक्यं शन्दपदेनोदाहुतम्‌ । 


'तृचे स्याच्छुतिनिदेशात्‌' (मी० स्‌० ९।२।१४) अत्र प्रत्यृचं सामसमाप्तिः स्यादिति सिद्धान्तपक्षबैपरीः 
त्येनोक्तसूत्रद्वारेकस्य साम्नो विभागपूर्वंकं तिसुणामूचां समाप्तिः स्यादिति साधनाय 'एकं साम तृचे क्रियते’ इति 
्राह्मणवाक्यं श्रुतिपदेन निर्दिष्टम्‌ । 'अभ्यासे नेतरा श्रुतिः (मी० सू० ९।२।२०) इति सूत्रेण तिसृषु गायति’ इति 
ब्राह्मणवाक्यं श्रुतिशब्देन निदिश्य सम्पूर्णा मगानाम्यासेनेयं श्रुतिरुपपन्ेत्युक्तम्‌ । 


शङ्कते च निवृत्तेर्भयत्वं हि श्रूयते! (मी० सु० १०।३।३३) अत्र पुनरःन्याधाने दक्षिणा निर्वतत इति 
विचारप्रसङ्गे 'तद्‌ यद्‌ वेक्ृतीदंदाति दक्षिणा उभय्योऽपि तेन दक्षिणाः प्रत्ता भवन्ति' इति ब्राह्मणवाक्यं श्रयत इति पदेन 
मार्यते जैमिनिना । 'अपि वा श्र॒तिमूलत्वात्‌ सर्वासां तस्य भागो नियम्येत’ (मी० सु० १०।३।७ ५) अत्राध्वयंवे 
यजुयुक्तो रथो$वश्यं देय इति निश्चयाय पुर्वोक्तसूत्रेण 'सप्तदश रथाः सप्तदश निष्का: सप्तदश दास्यो दक्षिणाः इति 
ब्राह्मणवाक्यं श्रूतिपदेन निदिष्टम्‌ । 


स्मि श्रपणश्च॒तेः' इस सूत्र में 'प्राजापत्यं' इत्यादि ब्राह्मणभ्रुत्ति पर विचार किया गया'हे । यहां पर सुवर्ण के टकड़ों 
मं, जो कि 'कृष्णल? कहलाते हैं, आज्य घर्म का अनुष्ठान विहित है, अथवा ओषधि घम का? इस संशय में पूर्वोक्त सूत्र द्वारा आज्य 
श्रपण का विधान होने से यहां पर ओषधि धर्म का अनुष्ठान करना चाहिये, यह सिद्धान्त स्थिर किया गया हे । इस प्रकार यहां पर 


भी ब्राह्मण वाक्य ही श्रुति पद से उद्धृत हुँ 
नन लौकिकाना०' इत्यादि मीमांसा सूत्र में दविहोम कर्म का नाम है, गुणविधि नहीं, इस सिद्धान्त को स्थिरता के लिये 


जुह्वा, सुवेण इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों का शब्द पद से निर्देश किया गया है । शब्द पद से वेद हो गृहीत होता है, यह नहीं भूलना र 


चाहिये । 


'शब्दसामर्थ्याच्च' इस सूत्र में भी दविहोम एक अपूव कर्म है, ऐसा निश्चय करते समय 'नारिष्टानु जुहोति', 'अग्निहोत्रे 5 | ह 


जुहोति' इत्यादि ब्राह्मण वाक्य 'शब्द' पद से उदाहृत हैं । 


“शङ्कते च०' इस सूत्र में अग्नि के आधान से दक्षिणा संपन्न हो जाती है, इस विचार के अवसर पर 'तद यह” इत्यादि 
ब्राह्मण वाक्य को ही जैमिनि श्रुति पद से स्मरण कराते हैं। इसी तरह 'अपि वा०' इत्यादि सूत्र में सी अध्वर्यु को यजुः से युक्त रथ 
अवश्य देना चाहिये, ऐसा निश्चय करते समय “सप्तदश रथाः०' यह ब्राह्मण वाक्य श्रुति पद से निदिष्ट है । 

१४६ | | 
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| pa 0: क को जोत 
री ८ 2 'प्राकृतस्य गुणश्रुती सगुणेनाभिघानं स्यात्‌’ (मो० सु० १०1४1२६ ) अत्र पावकत्वगुणयुक्त एवाग्नि- 
| राधाने$मिहित इति साघनाय 'अर्नये पात्रकायाष्टाकपालम्‌' इति ब्राह्मणवार्वय श्रतित्वेनोरात्तम्‌ । 'आरम्भसमवायाद्वा 
चोदितेनाभिधानं स्यादर्थस्य ्तिसमवायित्वादवचने च गुणशासनमनर्थकं स्यात्‌ (मी० सु० १०।४।२८ ) पूर्वोक्तविचार- 
प्रसङ्ग एव ब्राह्मंणभागीयानि विधिवचनाति श्रुतित्वेनोपन्यस्तानि । 

उभयपानात पृषदाज्ये दध्तोऽप्युपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्योपलक्षणत्वात्‌' (मी० सु० १०।४।५१), 
“दध्नस्तु गुणभतत्वादाज्यपा निगमाः स्युर्गृणत्वं शरृतेराज्यप्रधानत्वात्‌ (मी० सु० १०।४।५५) । चातुर्मास्ये आज्यः 
शब्दस्याविकारेण प्राधान्यं भवतीति विचारप्रसङ्गे दवाभ्यां सूत्राम्यां “देवां आज्यपा आवह्‌ (श० २।६।१।२२) इति 
मन्त्रो निगसशब्देनोक्तः । एतावत्ञा सत्याथंप्रकाशे सप्तमसमुल्लासे यदुक्तम्‌-इत्यपि निगमो भवतीति ब्राह्मणम्‌ 
(नि० ५।३।४) इत्युद्धरणेन ब्राह्मणभाग एव निगमशब्दप्रयोगो भवति’ इति, तदपास्तम्‌, ूर्वोक्तसूत्राभ्यां मन्त्रे निगम- 
« पदप्रयोगदर्शनात्‌ । वस्तुतस्तु--'इत्यपि निगमो भवतीति ब्राह्मणम्‌' (नि० ५।३।४ ) इति पाठ एव नोपलभ्यते, किन्तु 
तत्र--'इत्यपि निगमो भवति’ इत्येव पाठ: । यदि निरुक्त ब्राह्मणमुद्धत्य “इत्यपि निगमो भवति. इति पाठः स्यात्‌, तदेव 
तत्सिद्धये त्‌ 1 वस्तुतस्तु वेदनिगमशब्दौ पर्यायवाचको । 

यदपि स्वामिदयानन्देनोक्तम्‌-'संहितापुस्तके आरम्भेऽन्ते च वेदशब्दः सनातनकालाल्लिख्यते, ब्राह्मण- ` 
पुस्तकेष्वादावन्ते च तथा न लिख्यते' इति, तदपि निःसारम्‌, पूर्वोक्तजेमिन्या दिसूत्ेत्राह्मणेषु वेद श्रुति-शब्दादिप्रयोग- 
दर्शनात्‌ । दयानन्देन मन्त्रभागेषु वेदपदप्रयोगे किञ्चिदेकमपि प्रमाणं नोपन्यस्तम्‌ । दयानन्दीयमुद्रणालयेष्वेव संहिता- 
पुस्तकेष्वादावन्ते च वेदशब्दोल्लेखो नान्यत्र । तथेव “मोतीलाल वनारसीदास“द्वारा प्रकाशिते शतपथब्राह्मणे थी शुक्ल- 
यजुवदशतपथब्राह्मणमिति ब्राह्मणपुस्तकेष्वपि वेदशब्दोल्लेखो दश्यत एवं बेवरद्वारा बलिन (जमेनो ) नगरे सन्‌ १८५५ 
प्रकाशिते शतपथत्राह्मणेऽपि ्रीशुक्लयजुर्वेदशतपथब्राह्मणम्‌ । चौखम्भासंस्कृतसीरीजवाराणसीतः (१९३६) प्रकाशिते 
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क प्राकृतस्य० इस सुत्र में पावकत्व गुण से युक्त अग्नि ही आधान में विहित है, इसकी सिद्धि के लिये 'अग्नये पावका०' 
इत्यादि ब्राह्मणवाक्य श्रुति पद से उपात्त हे । इसी तरह आरम्भसमवायाद्वा' इत्यादि सूत्र में भो पूर्वोक्त विचार के अवसर पर ही 
ब्राह्मणं भाग के अनेक वचन श्रुति पद से उपन्यस्त हैं । 
£ उभयपानात्‌० तथा 'दघ्नस्तु० इन दो सूत्रों में चातुर्मास्य में आज्य शब्द की प्रधानता का निश्चय करने के प्रसंग में 
र ` देवा आज्यपा आवह इस मन्त्र को निगम शब्द से बोधित किया है । इससे सत्यार्थप्रकाश के सप्तम समुल्लास में “इत्यपि निगमो 
' मवतीति ब्राह्मणम्‌ इस निरुक्त के वचन को उद्धृत करके यह जो सिद्ध किया गया हे कि ब्राह्मण भाग के लिये ही निगम शब्द प्रयुक्त 
द दु अ हूँ, वह खण्डित हो जाता है, क्योंकि उक्त दोनों सूत्रों में मन्त्र के लिये निगम शब्द प्रयुक्त है । वास्तव में निरुक्त में उक्त पाठ उपलब्ध 
ही नहीं होता, (इत्यपि निगमो भवति' यही पाठ वहां का है । यदि निरुक्त में ब्राह्मण को उद्धत करके उक्त बात कही गई होती, तभी 
सनकी बात सिद्ध हो सकती थी । यथार्थतः वेद और निगम ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । ः 


क स्वामी दयानन्द ने यह भी लिखा है कि “संहिता पुस्तक के आदि ओर अन्त में सनातन काल से वेद शब्द लिखा जाता 
- हैं, ब्राह्मण पुस्तकों के आदि भोर अन्त में ऐसा नहीं देखा जाता', यह उक्ति भी लचर है, क्योंकि ऊपर उद्धृत किये गये जैमिनि प्रभूति 
है हे स्तो में ब्राह्मणों के लिये वेद, श्रुति आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है । दयानन्द ने मन्त्रभाग के लिये ही वेद शब्द प्रयुक्त किया 

, यहां पर कोई प्रमाण नहीं दिया है । दयानन्दोय मुद्रणालयों में ही संहिता की पुस्तकों में आदि और अन्त में वेद शब्द का उल्लेख 
अन्यत्र नहों । मोतीलाल बनारसीदास के द्वारा प्रकाशित शतपथ ब्राह्मण में थ्रीजुक्लयजुर्वेदशतपथब्राह्मणम्‌! इस तरह ब्राह्मण पुस्तक 

| श उद शब्द का उल्लेख देला जाता है । वेवर के द्वारा जर्मनी के बर्लिन नगर से सन्‌ १८५५ में प्रकाशित शतपथब्राह्मण की पुस्तक 
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राह्मण छपा है। चौलम्वा संस्कृत सीरीज वाराणसी से सन्‌ १९३६ में प्रकाशित ताण्ड्यब्राह्मण में साम" j ब 





वेदाय पारिजातः ११६३ 
ताण्ड्यब्राह्मणे सामवंदीयताण्डयन्राह्मणमिति वेदशब्दोल्लेखो दृश्यत एव । वेददीपवेदभाष्यसहितायां शुक्लयजुः= 
संहितायां केवलं 'यजुःसंहिता' इत्येवोल्लेखोऽस्ति, न तत्र वेदशब्दप्रयोगः । माध्यस्दनीयसं हितापुस्तकेऽपि माध्यन्दि- 
नीयायां वाजसनेयिसंहितायां चत्वाररिशत्तमोऽघ्याय इत्येवं प्रकाशितम्‌, तत्रापि वेदशब्दोल्लेखो नास्ति। संवत्‌ १८९७ 
हस्तलिखिते वालकरामस्याग्निहोत्रिण: पुस्तके 'इतिश्रीसंहितायां दीर्घपाठे चत्वारिशत्तमोघ्यायः' एतावदेव लिखितम । 
शुक्ल यजुःकाण्वसंहिताभाष्येऽपि वेदशव्दमन्तरेव “शुक्लयजुःकाण्वसंहिताभाष्यम्‌' इत्येव लिखितम्‌ । तत्रैव 'माघवीये 
वेदार्थंप्रकाशे काण्वसंहिताभाष्ये' इत्येवं लिखितम्‌ । यदि वेदशब्दोल्लेखेनेव वेदत्वं कस्यचित्पुस्तकस्य स्यात्तदोप्रनिषदां 
पुस्तकेष्वमुकवेदस्यामुकोपनिषद्‌ इत्युल्लेखो लभ्यत इत्युपनिषदां वेदत्वम ङ्गी क्रियताम्‌ । 

आम्नायवचनं तद्वत्‌’ (मो० सू० ११।२।४१) अत्र उत्तरविहारदक्षिणविहारादिदेशभेदेऽप्यङ्गानां प्रतिदेश- 
भेदेन पुनरनुष्ठानं भवतीति सिद्धान्तस्थापनाय पूर्वोक्तसूत्रद्वारा 'पदे वाध्वयुंः करोति तत्प्रतिप्रस्थाना करोतिः इति 
ब्राह्मणवाक्यमाम्नायशब्देन निर्दिष्टम्‌ । “संख्यासु विकल्पः स्यात्‌ श्रुतिषु विप्रतिषेघात्‌’ (मी० सु० १२।४।९) इत्यत्र 
आधाने विविषदक्षिणानां विकल्प इति सिद्धान्तपक्षे 'एका देया षट्‌ देया द्वादश देयाः' इति ब्राह्मणवाक्यमाम्नायशब्देः ` 
नोक्तम्‌ । 'आम्मायवचनाच्च’ (मो० सू० १२।४।३६) इति सूत्रेऽञजनादयः संस्काराः सर्वषां सत्रिणां कृते सन्तोति 
विचारप्रसङ्गे सत्रे भूयसां यजमानानां यो गृहपतिः स भूयिष्ठामृद्धिमवाप्नोति' इति, ब्राह्मणवाक्यमाम्नायशब्देनोक्तम्‌ । 


कि बहुना 'अथातो घमंजिज्ञासा' इत्यारम्य 'अन्वाहार्ये च दर्शनात्‌’ इति सूत्रं यावत्‌ पुवंमीमांसादशंनस्य 
षष्टिपादेषु त्रयोदशोत्तरनवशताधिकरणेषु द्वादशाध्यायेषु प्रायः सवंत्रेव ब्राह्मणभागीयवचनास्येव विचारतानि) मन्त्रः 
भागस्तु ब्राह्मणविध्युक्तकर्मस्मारक एव, नवीनार्थवोघकत्वाभावादनुवादक एव । मानान्तराप्राप्तकर्मविधायकत्वाद्‌ 
त्राह्मणवाक्यस्य. विचारेण मन्त्रभागस्य गतार्थत्वात्‌, तद्विचारार्थं पूवंमीमांसायामवसर एव नासीत्‌ । अर्थसन्देहे सत्येव 


वेदीयं ताण्डयमहाद्राह्मणम्‌' इस तरह से वेद शब्द का उल्लेख दिखाई देता है । वेददीप नामक वेदभाष्य के साथ छपी शुक्लयजुःसंहिता 
में केवल “यजुः संहिता” इतना ही उल्लेख है, यहां पर वेद शब्द का प्रयोग नहों हुआ है । माध्यन्दिन संहिता की पुस्तक में भी 'माध्य- 
न्दिनीय वाजसनेयिसंहिता में ४०वां अध्याय समाप्त हुआ इस प्रकार छपा है। यहां पर भी वेद शब्द का उल्लेख नहीं है । 
संवत्‌ १८९७ की हस्तलिखित बालकराम अग्निहोत्री की पुस्तक में 'इतिश्रीसंहितायां दीर्घपाठे चत्वारिशोऽध्यायः' इतना ही लिखा हे । 
शुक्लयजुवद की काण्वसंहिता के भाष्य में बिना वेद शब्द के ही “शुक्लयजुःकाण्वसंहिताभाष्यम्‌' यह लिखा गया है । वहां पर “माधवीये 
वेदाथप्रकाशे काण्वसंहितामाष्ये' यह लिखा गया है । यदि वेद शब्द के उल्लेख से ही किसी पुस्तक को बेद मान लेना है, तो उपनिषदों 
को पुस्तकों में अमुक वेद की अमुक उपनिषद्‌ समाप्त हुई, इस उल्लेख के मिलने पर आप को उपनिषदों को वेद मात लेना चाहिये । 


भाम्नायवचन तद्त्‌’ इस सूत्र में उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार आदि देशों के भेद रहने पर भी प्रत्येक देश के भेद से | 


अंगों का पुनः अनुष्ठान होता है, इस सिद्धान्त की स्थापना के लिये पूर्वोक्त सूत्र में 'जो अध्वर्यु करता है, वही प्रतिप्रस्थाता भी करता है... डर -$ 
इस ब्राह्मण वाक्य को आम्नाय शब्द से कहा हे । इसी तरह 'संल्यासु विकल्प:०? इत्यादि सुत्र में भी आधान में विविध दक्षिणाओं का 
विकल्प होता है, इस सिद्धान्त के पक्ष में 'एक देना, छः देना बारह देना' इस ब्राह्मण वाक्य को आम्नाय के नाम से उद्धत किया है। . क लक 
आम्ताय० इस सूत्र में भी अंजन प्रभृति संस्कार सत्र के सभी अनुष्ठाताओं के लिये है, इस विचार के प्रसंग में सत्र में अनेक यजसातो | 


का गृहपति सर्वाधिक ऋद्धि को प्राप्त करता है' यह ब्राह्मण वाक्य आम्नाय शाब्द से अभिदिष्ट है । 


अधिक क्या कहा जाय, “अथातो घमंजिज्ञासा' से प्रारम्म कर 'अस्वाहार्ये च दर्शतात्‌' इस अन्तिम सूत्र तक पूर्वमीमासा 
ददांन के ६० पाद, ९१३ अधिकरण और १२ अध्यायों में प्रायः सभी जगह ब्राह्मणभाग के वचनों को ही परीक्षा को गई हे । यहाँ पर 
,मन्त्रमाग ब्राह्मण के द्वारा उक्त विधि (कर्म) के स्मारक ही है. । ये नवीन अर्थ को नहीं बनाते, अतः ये केवल अनुवादक हे । मानान्तर से 
अप्राप्त कर्म के विधायक ब्राह्मण वाक्य ही हैँ, अतः इन पर विचार करने से हो मन्त्रमाग भी गतार्थ हे । फलतः सन्त्रभाग पर विचार 
करने का पूर्वमीमांसा में कोई अवसर ही नहीं था । अथं में सन्देह उपस्थित होने पर हो विचार का प्रसंग आता हे । सन्त्र तो अनुवादक 
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११६४ वेवार्यपारिजात: | 
विचारप्रसङ्ग! समुदेति । अनुवादकमन्त्रेष्वर्थसन्देहस्य प्रसङ्ग एव नायाति । दार्शनिकेषु वेदवाक्यविचारो मौमांसापदेन 
` व्यवह्ियते। तत्रापि मन्वादिधमंशास्त्रेतिहासपुराणादिपौरुषेयवाक्येषु विचारमङत्वाऽपोरुषयन्राह्मणवाक्याभ्थेवोद्घृत्य 
तत्रेव भ्राधान्येन पूर्वमीमांसाया विचारो भवति। तत्रैवं सति ब्राह्मणभागस्य पौरुषेयत्वकथनं मीमांसावृत्तान्तानभिज्ञस्येव 
शोभते । विशेषतोऽयं प्रसङ्गः पण्डितप्रवरोमापतिक्ृते सनातनघर्मोद्धारग्रन्थे तथास्मदीये हिन्दीभाषामये “वेद का स्वरूप 
और प्रामाण्य' नामधेये ग्रन्थे तथा गोर्वाणवाणो निवद्धे 'वेदस्वरूपविमर्शः' इति ग्रन्थे च द्रष्टव्यः । 
वस्तुतस्तु ब्राह्मणभागस्य वेदत्वापलापेन मन्त्राणामीश्वरस्तुतिराजमन्त्रिसेनापत्या दिस्तुतिपरत्वमुपगम्य 
वायुशद्धिप्रयोजनहोममात्रस्य यज्ञत्वमम्युपगस्य वेदिककर्मोपासनज्ञानादिस्वरूपापलापार्थमेव दयानन्देन चत्वारि पुस्त- 
कान्येव वेदत्वेनास्युपगम्य सप्तविशत्युत्तरेकादशशतसंहिता एकतरिशदुत्तरेकादशशतब्राह्मणानामुपनिषदां च वेदत्वं 
प्रामाण्यस्वतस्त्वं चापलप्य महान्‌ प्रमादः कृत इति विभावनोयम्‌ । 





अथ ब्रह्मविद्यावषयः 


यत्त-- वेदेबु सर्वा विद्याः सम्त्याहोस्विन्नेति ? अत्रोच्यते सर्वाः सन्ति मुलोहेशत: । तत्रादिमा ब्रह्मविद्या 
संक्षेपतः प्रकाश्यते (१० १०२) इत्युक्तम्‌, तदपि बालभाषितम्‌, सवरप्यास्तिकवंदानां सर्वविद्यास्थानत्वस्य स्वीकारेण 
तत्र विश्रतिपत्तेरमावात्‌ । वेदोक्तधर्मनिरूपणमपि न केनापि निरुद्धघते, तथापि तत्र शास्त्रसिद्धान्तमुपेक्ष्य स्वकल्पितार्थ- 
निरूपणं दुनोत्येव सचेतसां चेतांसि, अतः कानिचिदेव वाक्यानि समुद्धृत्य निराक्रियन्ते । 


ब्रह्मविद्या वेदेषु सर्वोत्कृष्टा महत्त्वपूर्णा विद्या, ब्रह्मण एव स्ंवेदानां महातात्पर्येविषयत्वात्‌ । सपरिकरं 
ब्रह्म तल्लक्षणं च भगवता व्यासेन ब्रह्मसुत्रेषु जन्माद्यस्य यतः' (ब्र ० सु० १।१।२ ) इत्यादिभिश्चतुलंक्षण्यां मीमांसायां. 


हैं, अतः यहाँ पर अथ का सन्देह हो हो नहीं सकता । दार्शनिको में वेद के वाक्यों का विचार मोमांसा नाम से जाना जाता है । यहाँ 
हि भी मनु प्रमृति के घर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण प्रभृति पुरुषनिमित वाक्यों में विचार न कर अपोरुषेय ब्राह्मण वाक्यों को हो उद्धत कर 
ह के संबन्ध में पूर्वमीमांसा में विचार किया है । ऐसो अवस्था में ब्राह्मणमाग को पौरुषेय मानना मोमांसा के मर्म को न समझ पाने 
र बाले के लिये ही शोमा को वस्तु हो सकती हे । विशेषतः यह प्रसंग पंडितप्रवर उमापतिकृत 'सनातनधर्मोद्धार' नामक ग्रन्थ में तथा 
हमारे हिन्दी भाषा के ग्रन्थ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य में तथा 'वेदस्वरूपत्रिमर्श: नामक संस्कृत ग्रन्थ में देखना चाहिये । 
कक ` वास्तव में ब्राह्मण माग को वेद न मानकर, मन्त्रों की ईश्वर स्तुति को राजा, मन्त्री, से 
Eo 4 7 मन्त्री, सेनापति आदि को स्तुति मान कर, 
32 वायु को शुद्धि ही होममात्र का प्रयोजन है और इसी के लिये यज्ञ का विधान हे, ऐसा मानकर वैदिक कर्म, उपासना, ज्ञान आदि के 
क का अपलाप करने के लिये वेद को चार शाखाओं की पुस्तकों को हो वेद मान कर ११२७ संहिताओं की ओर ११३१ ब्राह्मण- 
ES SHIN ग्रन्थों को वेदता ओर स्वतःप्रमाणता का अपलाप कर स्वामो दयानन्द ने महान्‌ प्रमाद किया है, यह समझ लेना चाहिये । 
| ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन 
Rs जदा पे सब विद्या हैं वा नहीं ? सब है, श्योकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैं, वे सब वेदों से हो निकली है । उनमे 
6 1 संक्षेप ८ (पृ० > २) यह भी बच्चों की सी बात है। सभी आस्तिक वेदों को सभी विद्याओं की उत्पत्ति का 
त नह हो अतः इस विषय में किसी प्रकार का विवाद नहीं है । वेद प्रतिपादित धर्म का निरुपण किया में भी किसी 
छो विरोध नहीं हो सकता, तो भी जब वेद में शास्त्रों के I 
~ Naps ळी त सिद्धान्तो की उपेक्षा करके कल्पित अर्थो का निरूपण किया जाता है, तो 
०9  बेदों मे ब्रह्मविद्या सर्वोत्कृष्ट महत्त्वपूर्ण नि तरह क कुछ वाक्यों को उद्धृत कर हम उनका खण्डन करना चाहते हैं । 
सामग्री के साथ ब्रह्म का निरुपण भगवान व्यास में उदास है, क्योंकि समो दों का ब्रह्म के प्रतिपादन में ही मुख्य तात्पर्य है। पूरी 
न क ण बहत मे जन्माच्चस्य यतः इत्यादि दों के दारा चार अध्याय वाली ब्रह्ममीमांसा 
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११६५ 
प्रतिपादितमेव । 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' (ब० उ० ३।९।२६) इति भुत्या ब्रह्मणः प्राघान्येनोपनिषत्स्वेव प्रतिः 
पादनम्‌, तासामतस्यशेषत्वात्‌ । ईशावास्यादिमन्त्रेः सजातीयविजातोयस्वगतभेइशूस्यतया ब्रह्मणः साक्षात्कारेण सर्वेस्येव 
नामरूपक्रियात्मकस्य प्रपञ्चस्य वाघरूपमाच्छादनमेव ज्ञायते । यथा साक्षात्कृतया रज्ज्वा तद्ष्यस्तानां सपंघारामाला- 
भूचिद्रादीनां बाषस्तथैवा धिष्ठानस्वरूपब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण तदष्यस्तप्रपञ्चस्यापि वाघः। तत्रानेकः प्रत्यक्षानुमानेः 
कर्मोपासनपरेरागमंश्र द्वेतप्रतिपादकेविरोघे 'तत्प्रधानान्यततप्रवानेम्यो बलीयांसि' इति न्यायेन तत्मधानेनाद्वेतागमेना- 
तत्प्रधानान्यन्यानि वचनानि बाध्यन्ते । कर्मोपासनपराणां वाक्यानां लोकसिद्धद्वताश्रयेणापि कर्मोपासनप्रतिपादन= 
सम्भवाद्‌ अतत्प्रधानत्वमेव तेषाम्‌ । ईशावास्यादिवाक्यानां त्वद्वितीयब्रह्मात्मपरत्वेन तत्प्रघानत्वमेव । येषां ब्रह्मप्रति- 
पादकानामपि मन्त्राणां कर्मोपासनपरत्वमस्ति, तेषां स्वप्राधान्याभावेन तत्प्रधघानत्वाभावान्नान्यवाघकत्वं सम्भवति । 

यढुक्तम्‌-- ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कर्मेसु विनियुक्ता मन्त्रत्वाद्‌ इषे त्वेत्यादिमन्त्रवत्‌' इति, तत्तच्छम, 
विनियोजकप्रमाणसत्त्वस्योपाधित्वेनानुमानस्य सोपाधिकत्वेन दूषितत्वात्‌ । इषे त्वेति शाखां छिनत्ति' इति ब्राह्मणवाक्येन 
'इष त्वा इति मन्त्रस्य शाखाच्छेदने विनियोगः श्रुतः । ईशावास्यमित्यादिमन्त्राणा तु न कत्वादिषु विनियोगः श्रृतः, न 
च कतू-भोक्तृ-कमंशेषात्मप्रतिपादकत्वेनापि तेषामन्यपरत्वं सिद्धयति, तेषामकर्मशेषस्य नित्यशुद्धवुद्धस्वमावस्य कतृत्वः 
भोक्तृत्वनानात्वशून्यस्यात्मनः प्रतिपादकत्वेन तदनुपपत्तेः । नाप्युपासनाविधिशेषत्वं सम्भवति, 'यन्मनसा न सनुते 


बेंदार्य पारिजातः 


में किया है । “उस उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य पुरुष के विषय में मैं पूछता हूँ इस श्रुति में यह बताया गया है कि ब्रह्म का प्रतिपादन 
भ्रघानतः उपनिषदों में ही मिलता है, क्योंकि इनका ब्रह्म के प्रतिपादन के अतिरिक्त और कोई विषय नहीं हे । “ईशावास्य इत्यादि 
उपनिषद्‌ के वाक्यो से सजातीय, विजातीय ओर स्वगत इस प्रकार त्रिविध भेदों से रहित ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर सभी 
नाम, रूप, क्रियात्मक प्रपंच की बाघरूपता और आच्छादकता का ज्ञान हो जाता है। जैसे रस्सी का साक्षात्कार हो जाने पर उसमें 
कल्पित सर्प, जलघारा, माला, भूच्छिद्र प्रमृति पदार्थों का बाध हो जाता है, उसी तरह से जगत के अधिष्ठानभूत ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो जाने पर उसमें कल्पित प्रपंच का भी बाघ हो जाता हे । प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा तथा कर्म और उपासना के 
प्रतिपादक शास्त्रों से हवेत का प्रातपादन होता है, अतः इनका अद्वैत प्रतिपादक वाक्यों से जब विरोध उपस्थित होता है, उस समय 
'तत्प्रवान वाक्य अतत्प्रधान वाक्यों से बलवान्‌ होते है” इस न्याय के अनुसार तत्प्रधान अह्वैत आगम से अतत्प्रधान दवेत प्रतिपादक 
वचन वाधित हो जाते हैं। कर्म और उपासनापरक वाक्यों.के द्वारा प्रतिपादित विषय का प्रतिपादन लोकप्रसिद्ध द्रेतवाद के सहारे 
से भी किया जा सकता है, अत: इसको अतठाधान कहा जा सकता है, क्योंकि इन शास्त्र वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित विषय के 
लोकसिद्ध होने से इन वाक्यों का विनियोग किसी नवीन विषय के प्रतिपादन में नहीं हुमा । ईशावास्य प्रभूति वाक्य तो अद्वितीय 
बह्म के प्रतिपादन में हो विनियुक्त हैं, इनका कोई अन्य विषय नहों है और न किसी अन्य प्रमाण द्वारा इस विषय का प्रतिपादन 
समव हे । अतः ये तत्रघान कहलाते हैं । जो ब्रह्मप्रतिपादक मन्त्र कर्म और उपासना का भी प्रतिपादन करते हैं, वे भी ब्रह्म- 
प्रतिपादन की प्रधानता न रहने के कारण तत्प्रधान नहीं रह जाते, अतः बे अन्य के बाधक नहीं हो सकते । हः. 
'ईशावास्य' इत्यादि मन्वों का भी विनियोग कमं के लिये हो है, क्योंकि ये भी 'इषे स्वा' इत्यादि के समान मन्त्र हे? | 

यह कथन भी गलत है, क्योंकि यह अनुमान सोपाधिक हे । इस अनुमान में विनियोजक प्रमाणसत्त्व उपाधि है, अर्थात्‌ आप इस. 
अनुमान से यह सिद्ध करते हैं कि 'इषे त्वा? इत्यादि मन्त्रों की तरह 'ईशावास्य' प्रभृति मन्त्रों का भी कर्म में ही | विनियोग हो सकता. | 
है, इस पर हम कहते हैँ कि 'इषे त्वा? इत्यादि मन्त्रों का कर्म में विनियोग करने वाले इषे त्वा? इससे शाखा का छेदन करता है' इत्यादि 
ब्राह्मण वाक्य उपलब्ध है, ईशावास्य' प्रभृति मन्त्रों का यज्ञ-यागादि में विनियोग करने वाला वाक्य कहाँ है । इस प्रकार विनियोजक | 
प्रमाण के न मिलने से आपका उक्त अनुमान सोपाधिक हेत्वाभास से ग्रस्त होने से किसी वस्तु को सिद्ध करने में असमर्थ है । 'ईशावास्य? 
प्रभृति वाषयों की किसी कर्ता, भोक्ता के कर्मशेष के प्रतिपादक के रूप में भी अन्यदोषता नही सिद्ध की जा सकतो, क्योंकि ये किसो कर्म 
का प्रतिपादन कर नित्यशुद्धवुद्धस्वमाव कर्तृत्व-भोक्तृत्व-नानात्व से शूत्य आत्मा का प्रतिपादन करते हैं, अतः इनकी अन्पलेषता किसो 
भी तरह से उपपन्न नहीं होतो । इनको उपासना विधि का अंग भो नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'जिसका मन से अनुभव नहो किया 
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वेदार्थपारिजात! | 
सिद्धान्तानुसारेण त्वतः परं द्वात्रिशाध्यायमारम्य ३३1५४ पर्यन्तं सवेमेधमस्त्रा उच्यन्ते । Sr 
नुसारेण ठु 'अथ सरवेमेघमन्त्राः प्रवायुमच्छेत्यस्मात्म्ाक' (३३।५५) इति कात्यायनवचनात्‌ । ब्रह्मण आमा] 
स्वयम्मुब्रह्मदृष्टा भात्मदेवत्या: सप्तमे$हन्याप्तोर्यामसंज्ञके सर्वहोमे विनियुक्ताः । “आप्तोर्यामः सप्तममहर्भवतिः 
इत्युपक्रम्य “सवं जुहोति सवंस्याप्त्ये सवंस्यावरुद्धधै' (श० १३।७।१।९) इति श्रृतेः। यद्यप्यत्र जहा पवकारणस्या 
प्रतिपादनमस्ति, तथापि यत्रंते मन्त्रा विनियुक्तास्तत्रधाना एव न स्वप्रधानाः, अन्यशेषत्वात्‌ । प्रथमं हे अनुष्टभौ । 
विज्ञानात्मना परेणात्मना विशिष्टोऽन्या दिष्वोतप्रोतत्बेनोपास्योऽभिधीयते.। 'तदेवारितिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्तं तद्‌ ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः ।।' (श्वे० उ० ४।२) । तदिति कारणं ब्रह्मोच्यते। 'ओं तत्सदिति निदेशो 
ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः (भ० गी० १७।२३) । वेदान्तेषु ब्रह्मवित्सु प्रसिद्धत्वाच्च । एवेति तदितरव्यावृत्तिः । 
तथा च तदेव कारणं ब्रह्मंवाग्निः, तदेवादित्यः, तदेव वायुः, तदेव चन्द्रमाः, तदु उ एवार्थः, तदेव शुक्रं शुक्लं तत्प्रसिद्ध 
ब्रह्म त्रयीलक्षणं ब्रह्मव, ताः प्रसिद्धा आपः, स प्रसिद्धः प्रजापतिः, तदेव ब्रह्म सवंकारणत्वात्तस्य सार्वात्म्यप्रसिद्धेः । 
नह्येवंविघं ब्रह्म सामाजिकरम्युपेयते, प्रक्रतितत्कायंस्य भोक्तृणां च परमात्मनो भिन्नत्वास्युपगमेनारन्था दिभिन्नह्यणः 
सामानाधिकरण्यानुपपत्तेः । 
सि नो बन्धुजनिता स विधाता घामानि बेद भवनानि विश्वा । यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्ये- 
रयन्त (वा० सं० ३२।१०) इति मन्त्रेण तस्यंव का रणब्रह्मणो वर्णनम्‌ । स परमेश्वरः, नोऽस्माकं बन्धु: वन्धुवन्मान्यः 
जनिता जनयिता “जनिता मन्त्रे' (पा० सु० ६।४।५३) इति णिचो लोपः। स विधाता घारयिता स विश्वा सर्वाणि 
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अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है, यह अंश भी निर्मूल है, मूल के अक्षरों से इसका कुछ भी संबन्ध नहीं हे । इस व्याख्या को पूर्व और 
पश्चात्‌ के मन्त्रों के अर्थ के साथ कोई संगति भी नहीं है । 
सिद्धान्त: यजुर्वेद के ३२ वें अध्याय से आरम्भ कर ३३1५४ पर्यन्त सर्वमेध यज्ञ के मन्त्र हैं, जैसा कि उब्वट और 
महोधर ने कात्यायन के इस वचन के अनुसार कहा है कि “अब सर्वमेध के मन्त्र प्रदर्शित किये जाते हैं। इनकी स्थिति 'प्रवायुमच्छ' 
(३३।५५) इस मन्त्र से पूर्व तक ह । इनका ऋषि ब्रह्मा है, स्वयम्मु ब्रह्मा ने इनको देखा है । इनका देवता आत्मा है । सातवें दिन होने 
वाले आप्तोर्याम संज्ञक सर्वहोम में इनका विनियोग हे । 'आप्तोर्याम सातवाँ दिन होता है? यहाँ से प्रारम्भ कर “इसमें यजमान सब 
__ कुछ हविरूप में प्रदान कर देता है, जिससे कि उसको सब कुछ प्राप्त हो जाय, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का अवरोध हो जाय' 
` यह शतपथ श्रुति इसमें प्रमाण है यद्यपि यहाँ पर सर्वकारणभूत ब्रह्म का प्रतिपादन हे, तो भी जहाँ पर इन मन्त्रों का विनियोग हुंमा, 
स वही इनका प्रधान प्रतिपाद्य हैं, ब्रह्म का नहीं, क्योंकि इनका विनियोग अन्य के लिये हो हुमा हे । इनमें पहली दो ऋचाओं का छन्द 
` अनुष्टुप्‌ ह । विज्ञानात्मा के रूप में अग्नि प्रभृति में ओत प्रोत परमात्मा की यहाँ उपासना बताई गई है। 'वही अग्नि है, वही आदित्य है, 
क वही वायु ओर चन्द्र है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म हैं, वंही जल है ओर बही प्रजापति” इस श्रेताइवतर श्रुति में तत्पद से कारण ब्रह्म ही 
कहा यने है । ४%, तत्‌ और सतू इन तीन शब्दों से ब्रह्म का त्रिविध निर्देश होता है इस गीता वचन के अनुसार वेदान्तशास्त्र में और 
> दु हिवतताअ के सम्प्रदाय में तत्पद की कारणब्रह्म वाचकता प्रसिद्ध है। उक्त इ्वेताव्वतर श्रुति में 'एव' पद ब्रह्ममिन्न की व्यावृत्ति करता 
` है । अत: उक्त श्रुति का यह अर्थ होता है कि वह कारण ब्रह्म ही अग्नि, आदित्य, वायु और चन्द्रमा है । “तदु' में विद्यमान 'उ का अर्थ 










एव होता हम ७ वही शुक्र अर्थात्‌ शुक्ल त्रयीलक्षण ब्रह्म के रूप में भी वही प्रसिद्ध है। वह प्रसिद्ध जल ओर प्रजापति भी ब्रह्म ही है । वह 
` सबका कारण हू, अतः वह सर्वात्मकरूप से प्रसिद्ध है। इस तरह का ब्रह्म आयंसमाजियों को मान्य नहीं है । उनके मत में प्रकृति, प्राकृतिक 
ओर भोक्ता को परमात्मा से भिन्न माना गया है, अतः अग्नि प्रभृति के साथ ब्रह्म का सामानाधिकरण्य इनके यहाँ नहीं बन सकता । 
ई 5 25: ` तो Er ' इस मन्त्र में उसी कारणब्रह्म का वर्णन किया गया है । वह परमेश्वर हमको बन्धु-बान्धवों के समान 
।। ह पाक वही सबको उत्पन्न करता है। “जनिता” शब्द में 'जनिता मन्त्रे' इस पाणिनि सुत्र से णिच्‌ का लोप हो जाता है । वही 

"ॐ धारण करता हे । वह समी भुवनों और स्थानों को जानता है। अरित प्रभृति देवतागण तृतीय स्थान अर्थात्‌ स्वर्ग लोक में अपनी 
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धेवार्थपारिजातः ११६९ 
भुवनानि घामानि स्थानानि च वेद । देवा अग्न्यादयः, तृतोये घामन्‌ चामनि स्थाने स्वगेरूपे अध्येरयन्त स्वेच्छया 
वतन्ते । कथंभूता देवाः ? अमृतं मोक्षप्रापकं ज्ञानं यत्र ब्रह्मणि आनशाना व्याप्नुवाना अश्नुवते । 'बहुलं छन्दसि’ (पा० 
सु० २।४।७६) इत्यशे्लादित्वेन द्वित्वे शानच्यम्यासस्य नुगागसे आनशाना इति सिद्धम । ब्रह्मज्ञानं प्राप्ताः सन्तः 
स्वगं लोके मोदन्ते इत्यर्थः । 


'परीत्य' (वा० सं० ३२।११) इत्यनेन मन्त्रेण सर्वभूतेष्वहमस्मि सर्वाणि भूतानि मयि सन्तीति ज्ञानवतः 
सर्वमेधयाजिनो मुक्तिरुच्यते । ब्रह्मज्ञानबतो यजमानस्याग्निहोत्रादयोऽपि यज्ञाः सर्वभेधा एवेत्याह कण्डिकाभ्याम्‌ । एवं 
ज्ञानवान्‌ सवेमेघयाजी आत्मना जीवरूपेण ऋतस्य यज्ञस्य आत्मानं यज्ञाघिष्ठातार परमात्मानमभिसंविवेश प्रविशति, 
ब्रह्मेव प्रविशति। कि कृत्वा भूतानि संभूतानि परीत्य ब्रह्मत्वेन विज्ञाय, लोकान्‌ भुरादोन्‌ परीत्य ब्रह्मूपान्‌ 
ज्ञात्वा, सर्वाः प्रदिशो विदिशो दिशश्च प्राच्यादीन्‌ परोत्य ब्रह्मरूपान्‌ ज्ञात्वा, प्रथमजां प्रथमोत्पन्नां त्रयोख्यां 
वाचमुपस्थाय संसेव्य वेदोक्तयज्ञादिकमनुष्ठाय, 'अपि हि तस्मात्‌ पुरुषाद्‌ ब्रह्म॑व पुवंमसृज्यत' (श० ६।१।१।१०) 
इति श्रृतेः । प्रथमजा वाग्‌ वेदरूपा गुह्यं वस्तु पुनः पुनः कथिता चित्तमारोहृतीति तदेव वस्तु 'परि द्यावापृथिवी सद्य 
(वा० सं० ३२।१२) इत्यनयापि कण्डिकयोच्यते । 


यदपि—'महृ्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे। तस्मिञ्छयते य उ के च देवा वृक्षस्य 
स्कन्धः परित इव शाखाः ।' (अथवे० १०।४।३८) । यद्‌ महत्‌ सर्वेभ्यो महत्तरं यक्षं सर्वमनुष्यैः पुज्यं भुवनस्य सवे- 
संसारस्य मध्ये परिपूर्ण तपसि विज्ञाने क्रान्तं वृद्धं सलिलस्यान्तरिक्षस्य कारणरूपेण कार्यस्य प्रलयानन्तरं पृष्ठे पश्चात्‌ 
स्थितमरित तदेव ब्रह्म विज्ञेयम्‌ । तस्मिन्‌ ब्रह्मणि ये के चापि देवास्त्रयस्त्रिशद्‌ वस्वादयस्ते सर्वे तदाधारेणेव तिष्ठस्ति । 
कस्य का इव वृक्षस्य स्कन्धे परितः सवतः संलग्नाः शाखा इव' (१० १०३) इति। तदपि न मनोरमम्‌, यतो हि 


इच्छा से निवास करते हैं । ये देवता कैसे हैं ? भोक्ष के प्रापक ज्ञान की अधिगति के कारण ये ब्रह्म में व्याप्त हो कर रहते हैं । “बहुलं 
छन्दसि इस सूत्र से अश्‌ घातु के द्वित्व, शानच्‌ और अभ्यास में नुक आगम होने पर 'आनशाना' यह शब्द बनता है । अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
को प्राप्त कर ये सब देवतागण स्वर्ग लोक में आनन्द का उपभोग करते हुँ । 

४ 'परीत्य' इत्यादि मन्त्र में मैं सभी भूतों में विद्यमान हूँ और मेरे अन्दर सभी भूतो का निवास है, ऐसा जानने वाले 
सर्वेमेधयाजी मनुष्य की मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है । ब्रह्मज्ञानी यजमान के अरिनहोत्र प्रभृति यज्ञ भी सर्वमेष हो कहलाते हैं, यही 
बात दो कण्डिकाओं में बताई गई है । इस तरह ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जब सर्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, तो वह अपने जीवरूप से यज्ञ 
के अधिष्ठाता परमात्मा में, अर्थात्‌ ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है क्या करके प्रविष्ट होता है ? सब भूतों को वह ब्रह्म के रूप में ही जानने 
लगता हैं, भूरादि लोकों को भी वह ब्रह्म के रूप में ही देखता है, प्राची आदि दिशाओं और आग्नेय प्रभृति प्रदिशाओं को भी वह ब्रह्म के 
रूप में ही देखने लगता हे । साथ ही व्यक्तिसृष्टि के आरम्म में प्रथम उत्पन्न त्रयीरूप वाणी को वेदोक्त यज्ञ-यागादि का अनुष्ठान कर 
सेवा करता है । “उस पुरुष से पहले ब्रह्म (वेद) की ही सृष्टि हुई! यह शतपथभुतित्रयी के प्रथम उत्पन्न होने में प्रमाण है । प्रथम उत्पन्न 
हुई यह वेदरूपी वाणी अत्यन्त गुह्य है । बार बार समझाने पर ही यह मन में बैठ सकती है, अतः इसी बात को 'परि ्ावा' इस 
कण्डिका से भी समझाया गया है । 

इसी प्रसंग में 'महद्यक्ष' इत्यादि अथर्ववेद के मन्त्र को उद्धत कर उसकी इस प्रकार व्याख्या की गई है--ब्रह्म जो 
महत्‌ अर्थात्‌ सबसे बड़ा और सबका पूज्य है, जो सब लोकों के बीच में विराजमान और उपासना करने के योग्य है, जो विज्ञानादि 
गुणों में सबसे बड़ा है, सलिल जो अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश है, उसका भी आधार और उसमें व्यापक तथा जगत्‌ के प्रलय के पीछे भी 
नित्य निविकार रहने वाला है, जिसके आशय से वसु आदि पूर्वोक्त तैंतीस देव ठहर रहे हैं, जैसे कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम अंकुर 
निकल कर और वही स्थूल होकर सब डालियों का आधार होता है, इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही एक परमेश्वर है! 


(पृ० १०४) । यह व्याख्या भी मनोरम नहीं है । यद्यपि इस स्कम्भ सूक्त में ब्रह्म के भी आदिभूत सनातन देव का वर्णन है, इसोलिये 
१४७ 
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११७० बंवार्थपारिजात; 

यद्यप्यस्मिन्‌ स्कम्भसूक्तो सनातनतमो ब्रह्मणो$प्याद्यभूतो देव उक्तः+ अत एव ज्येष्ठ ब्रह्मेति तस्य संज्ञा । तस्मिन्‌ सर्वेमेत- 
त्तिष्ठति, तत्सवेमेतेनाविष्टमू, विराडपि तत्र॑व समाहितः, तस्मिन्नेव सर्वे देवाः समाहिताः । तथाप्यक्षरार्थोऽस ङ्गत एव 
तद्रीत्या । परिपूर्णमित्यध्याहारापेक्षया भुवनस्य मध्ये तद्‌ महद्‌ यक्षं निरतिशय यजनीयं पूजनीयमित्यर्थं एव युक्तः । 
यद्वा महदित्यनेन प्रपञ्चापेक्षया तस्य महत्त्वोक्त्या व्यापकत्वं परिपूर्णत्वं च स्वतः सिद्धयति । तपसि ज्ञानमये तपसि 
“यस्य ज्ञानमयं तप (मुण्डकोप० १।१।९) इति श्रुतेः । क्रान्तं ज्ञेयम्‌ अतिक्रान्तं सवं ज्ञेयं यज्ज्ञानापेक्षयाऽल्पमनन्तज्ञान- 
वन्तमनन्तज्ञानख्पं वा, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै० उ० २।१।१) इति थुतेः । सलिलस्य आपोमयस्य सर्वस्येव कर्ममयस्य 
गतः पृष्ठेषधिष्ठानभूते तस्मिन्‌ ब्रह्मणि ये के च देवा द्योतनवन्तो ब्रह्मादयो देवा आन्तराणीन्द्रियमनोबुद्धचहङ्कार- 
चिदाभासान्तानि वाह्यानि विद्युदग्त्यादित्यादोनि ज्योतींषि श्रूयन्ते तत्सत्तया सत्तावन्ति तत्स्फूर्त्या च स्फूतिमन्ति 
अवन्ति । यथा वृक्षस्य स्कन्धे परितः शाखा: श्रयन्ते, तथेव तस्मिन्‌ सर्व देवा: श्रयन्ते । यथा वृक्षस्यांशभूता एव शाखा 


भवन्ति, तथेव ब्रह्वेद्धादयो देवास्तादुशभूता एवेत्यर्थः । 

“न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दशमो 
ताप्युच्यते"" तमिदं निगतं सहः स एक वृदेक एव सर्वे अस्मित्‌ देवा एकवृतो भवन्ति’ (अथर्ववेदसंहिता १३।४।१६, १८, 
२०-२१) । व्याख्यातं चेत्थम्‌--'एतर्मन्त्रेरिदं विज्ञायते यत्‌ परमेश्वर एक एवास्ति, नेवातो भिन्नः कश्चिदपि द्वितीयः, 
तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमश्चेश्वरो विद्यते। यतो नवभिनंकारेद्वित्वादिसंख्यामारभ्य 
शुन्यपर्येन्तेतकमीश्वरं विधायास्माद्‌ भिन्नेशवरभावस्यातिशयतया निषेधो वेदेषु कृतोऽस्ति, अतो द्वितीयस्थोपासनमत्यन्ते 
निषिद्धम्‌ । सर्वोन्तर्यामितया प्राप्तः सन्‌ जड चेतनं च द्विविघं सवं जगत्‌ स एव पश्यति, नास्य कश्चिद्‌ द्रष्टास्ति। न 
चायं कस्यापि दृश्यो भवतीति । येनेदं जगद्‌ व्याप्तं तमेव परमेशवरमिदं सकलं जगदपि निगतं निश्चितं प्राप्तम स्ति, 


- इसको ज्येष्ठ ब्रह्म कहा जाता है, उसो में यह सारा जगत्‌ रहता है, यह सारा जगत्‌ इसी से व्याप्त है, विराट्‌ भी वहीं निवास करता 
हे और उसी में सारे देवगण भी समाहित है, तो भी दयानन्द की पद्धति से मन्त्राक्षरों की संगति नहीं बैठती । परिपूर्ण पद के 
अध्याहार की अपेक्षा भुवन के मध्य में वह महान्‌ यक्ष अर्थात्‌ निरतिशय यजनीय, पूजनीय देवता विद्यमान है, यही अर्थ करना ठोक हुँ । 

रक अपना महत्‌ पद से प्रपंच की अपेक्षा इसका महत्त्व बतलाया गया है, अतः इसकी व्यापकता और परिपूर्णता स्वतः सिद्ध होता है । तप 
ह कायय यहां ज्ञानमय रूप है, जिसका तप ज्ञानमय है” यह मुण्डक थुति इसमें प्रमाण है । क्राम्त का अर्थ ज्ञेय है। यह सारा अथ ज्ञेय 
. जगत्‌ इस ज्ञान की अपेक्षा बहुत ही थोड़ा है, अतः ज्ञान इसको अतिक्रान्त कर जाता है, अर्थात्‌ यह ब्रह्म अनन्त ज्ञानवान और अनन्त- 
000022 जात रूप है, ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है' यह श्रुति इसमें प्रमाण है। सलिल अर्थात्‌ आपोमय, कर्ममय सारे जगत्‌ के | अधिष्ठानभूत 
.__प्रह्म में ही ये सब द्योतमान ब्रह्म प्रमृति देवतागग, मन, वृद्धि, बहद्भार, चित्त प्रमृति आन्तर इन्द्रियां, विद्युत्‌, अरिन प्रभृति बाह्य तेज 
अशित हं, अर्थात्‌ इसी की सत्ता से वे सत्तावान्‌ ओर इसी के स्फुरण से उनमें स्फूति का संचार होता है । जैसे वृक्ष के तने पर उसकी 


> टची p 


क रक शाखाएं टिकी रहती हैं, उसी तरह से उस ब्रह्म का ही सहारा लेकर सब देवता अवस्थित हैं । जैसे शाखाएं वृक्ष का ही अंश होती 







&- 50% “हैं; उसी तरह से ब्रह्मा, इन्द्र भ्र भृति देवतागण उस महान्‌ यक्ष स्वरूप ज्येष्ठ ब्रह्म के ही अंश हैं । 
a इसी प्रसंग में अथर्ववेद के ही "न द्वितोयो०' इत्यादि भन्त्रों को उदृत कर उनकी व्याख्या इस प्रकार से की गई हैस 


“च सब मन्त्रों से यह निश्चय होता है कि परमेश्वर एक ही है. उससे भिन्न कोई न दुसरा, न तीसरा, न कोई चौथा परमेश्वर 
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ह अन्य ईस्वर होने का निषेध किया है, सो इस अभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक (१) अंक ही है | इसी को दो, तीन, 
ता ह । सने 02 नि भनने ते २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ और ९ अंक बनते हैं और एक पर शून्य देने से १० का 
| ` इ त एक कवर का निश्चय करके वें में दुसरे ईश्‍वर के होने का सया निषेष ही लिखा है, अर्थात्‌ उसके एकपने मं 
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| वेदायेंपारिजात! ११७१ 
व्यापकाद्‌ व्याप्यस्य संयोगसम्बन्धत्वात्‌ । (सहः) यतः सर्व सहते तस्मात्‌ स एवेष सहोऽस्ति। स खल्वेक एव वते, न 
कश्चिद्‌ द्वितीयस्तदधिकस्तत्तुल्यो वा, एकशब्दस्य त्रिग्रेहणात्‌ । अतः सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदराहित्यमीश्वरे 
वर्तते । एवं द्वितीयस्येश्वरस्यात्यन्तनिषेधात्‌ । कस्मात्‌ एकवृदेक एवेत्युक्तत्वात्‌ । स एष एव एकवत, एकेन 
चेतनमात्रेण वस्तुनैव वर्तते ॥ पुनरेक एवासहायः सन्‌ य इदं सकलं जगद्‌ रचयित्वा वारयतीत्यादिविशेषणयक्तोऽस्ति 
तस्य सर्वेशक्तिमत्त्वात्‌ । अस्मिन्‌ सर्वशक्तिमति परमात्मनि सर्वे देवाः पूर्वोक्ता वस्वादय एकवृत एकांधिकरणा ए 
भवन्ति । अर्थात्‌ प्रलयानन्तरमपि तत्सामर्थ्यं पराप्येकवृत्तयो भवन्ति’ (पृ० १०४-१०५ इति) । | 


तदेतदप्यवि चारितरमणीयम्‌, पूर्वापरसम्बन्घशुन्यतवात्‌ । किञ्च, द्वित्वनिषेधेनेव ततीयत्वादिनिषेघसम्भवे- 
नेतरनिषेधस्य वेयर्थ्यं दुष्परिहरम्‌ । एकपदेनेकत्वविधानसम्भवेनापि ढितीयादिनिबेधेनैकेश्वरविधानस्यानुपयोग एव । 
किञ्चानेकेश्वराणामैकमत्येन कार्यकरत्वे समुदायस्येवेश्वरत्वं न प्रत्येकस्य । प्रत्येकस्येश्वरत्वे वेमत्येन विरुद्धकायं- 
सम्भव: । नह्येकस्य प्रपञ्चस्य युगपत्‌ परिपिपालंयिषायां संजिहीर्षायां च सत्यां विरुद्धाभोष्टसिद्धि: सम्भवति । हिती- 
यस्योपासननिषेधोऽपि गगनकुसुमायित एव, मन्त्र ताद्कूपदाभावात्‌ । समुद्धतमन्त्रेषु स एकः सर्वान्‌ पश्यति न स 
कस्यापि दुश्यो भवतीत्यस्यार्थस्यापि वोघकः कश्चन शब्दो नास्ति । येनेदं सवे जगद्‌ व्याप्तं तमेवेदं प्राप्तमस्तीत्यपि 
नाक्षरगम्योऽ्थः । एकशब्दस्य त्रिग्नेहणेनापि तदाधिक्यतत्तौल्यनिषेघकत्वं कथम्‌ ? नहि पुनरुक्त्या शब्दानामपर्याय- 
वाचकता सम्भवति । नापि त्वदभिमते परमेश्वरे सजातीयविजातीयस्वगतभेदनिषेघः स म्भवति, तस्यास्योन्याभाव- 
प्रतियोगित्वात्‌। एकेन चेतनमात्रेण वस्तुनैव वर्तत इत्यपि त्वद्रीत्या न सम्भवति, परमेश्वरस्य भोक्तृवर्गणेव 
५027 सह वतेमानत्वात्‌ । तदपेक्षया एक एव वर्तेत इत्यस्येव सुवचत्वात्‌ । पुनरेक एवासहाय इत्यंशो$पि 

राधार एव । 


भी भेद नहीं और वह शून्य भी नही है । किन्तु जो सच्चिदानन्द आदि लक्षणों से युक्त, एकरस परमात्मा है, वही सदा से जगत्‌ में परिपूर्ण 
होकर, पृथवी आदि सब लोकों को रचकर अपने सामर्थ्यं से उनको धारण कर रहा हे। वह अपने कार्य में किसी को सहायता नहीं लेता 
क्योंकि वह सवंशक्तिमान्‌ है। उसो परमात्मा के सामर्थ्यं से वसु आदि सब देव, और पृथिवी आदि लोक ठहर रहे हैं और प्रलय नं 
मी उसके सामर्थ्यं से लय होकर उसी में कारण रूप से बने रहते हूँ (पृ० १०५) । ३ 


उक्त व्याख्या भी जब तक इस पर विचार नहीं किया जाता, तमीतक भली लगती है, क्योंकि इस व्याख्या में पूर्वापर 


पकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस व्याख्या में यह मी दोष हे कि जब हित्व का निषेध कर दिया गया तो उसी से त्रित्वादि का 
निषेध भी हो गया, तब पुन; इनका निषेध करना एक व्यर्थ का व्यापार हुआ । एक पद से भी जब एकत्व का विधान हो गया तो फिर 


द्वितीयादि का निषेध कर पुनः एकत्व का विधान करना भो उसी तरह से व्यथं हे । अनेक ईश्वर यदि मिलकर कोई काम करते हैँ, तो 


समुदाय में ही ईश्वरत्व मानना पड़ेगा, प्रत्येक में नहीं । प्रत्येक में यदि ईश्वरत्व माना जाय तो इनमें परस्पर विमति होने पर विरुद्ध 
कार्य होने लगेंगे । एक ही प्रपंच की परिपालन करने को और संहार करने की इच्छा यदि एक साथ होती है, तो ऐसी परिस्थिति में 


परस्पर विरोधी अभीष्ट कार्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं ? द्वितीय की उपासना का निषेध मी आकाशकुसुम के समान है । मन्त्र में इसका 
प्रतिपादक कोई पद है भी नहीं। ऊपर उद्धत मन्त्रों में वह एक सबको देखता है, उसको कोई देख नहीं सकता, इस अर्थ के बोषक म्द | 


भी उपलब्ध नहीं हैं। जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उसी परमात्मा को यह्‌ प्राप्त करना है, यह अथ मी मन्त्राक्षरो से नहीं निकलता । 
एक शब्द के तीन बार ग्रहण करने पर भी उससे आधिक्य अथवा समानता का निषेध कैसे होगा ? एक शब्द का बार बार उच्चारण करने 
पर उसकी अपर्यायता अर्थात्‌ अर्थ में मेद नहीं हो जाता । आप ईश्वर को जल स्वल्प स्वीकार करते हैं, उसमें सजातीय, विजातीय ओर. 
स्वगत भेद का निषेध भी नहीं बन सकता, क्योंकि वह अन्योन्याभाव का प्रतियोगी है। केवल एक चेतन वस्तु की ही सत्ता है, यह बात 
भी आपके मत के अनुसार नहीं बन सकती, क्योंकि परमेश्वर भोक्ता वर्ग के साथ हो नहीं, भोग्य वर्ग के साथ भी रहता है । इसको 
अपेक्षा से तो यही कहना ठोक था कि वह अकेला ही है । पुनः आगे यह लिखना कि वह अकेला असहाय है, यह भी निराघार ही है। 
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वेदार्थपारिजातः 

वस्तुतस्तु तृतीयेञ्नुवाके--'स एति सविता स्वदिवस्मृष्ठेविचाकशत्‌ इत्यारभ्य “तस्येमे नव कोशा 
विष्टम्भाहिताः? इत्यन्तेमन्त्रैः स परमेश्वरः सविता सन्‌ दिवस्पृष्ठेऽविचाकशत्‌ प्रकाशते, स एव रश्मिभिराभूत पूणं नभो 
महेन आवत आवतंतशील एति। स एव विधर्ता वायुरुच्छितं नभ एति ।. स एवायेमा स वरुणः स महादेवो रुद्रः 
सोऽग्निः स एव सूर्यः स एव महायमः । तं परमेशवरमेते दश वत्सा इवोपाश्चित्य तिष्ठन्ति । कीदृशास्ते एकशीर्षाण एकं 
प्रधानं परमात्मतत्त्वं शीषंस्थानीयं येषु ते एकशीर्षाणः, ते चा चिष्ठानाघिष्ठेयभावेत युक्ता अधिष्ठानशीर्षेसहिता दश 
अवन्ति ॥ अधिष्ठानभूतमेकं परंमात्मानं निगतम्‌ । 'न द्वितीयो न तृतीयः’ इत्यादिभिस्तेषामेव निषेधः करियते । 
'अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते’ इति भ्यायात्‌ । “स सर्वेस्मं पश्यति यच्च प्राणति यच्च न? इत्यंशो 
दयानन्देन स्वामिना नोद्धतः तस्यार्थं एव सङ्कुलितः। यच्च प्राणति प्राणिजातं जङ्गमं यच्च न प्राणति भोग्यजातं 
स्थावरं वा सर्वेस्मै पश्यति । सबेहिताय पश्यति स्वरूपभूतया दृष्ट्या सवं पूर्वोक्त भोग्यभोक्तृजातं सत्तावत्स्फूतिमच्च 
करोति । इदं सचेतनाचेतनं तमेव निगतं तस्मिन्नेवाञ्चितम्‌, तस्मिन्‌ कल्पितत्वात्‌ । स एष एकः सर्वकारणत्वात्‌, सवस्य 
तदनतिरिक्तत्वात्‌, तङ्भेदकत्वासम्भवात्‌ । तदेवाहैक एको वतंते भोक्तृ भोग्यरूपेणत्येकवृत्‌ । एक एव भोक्तृभोग्यरूपेण 
भासमानोऽप्येक एकघिष्ठानस्येव परमार्थेत्वात्‌, तदितरस्य कल्पितत्वेनापरमार्थत्वात्‌। सवं पूर्वोक्ता देवा एकस्मिन्‌ 
परमात्मन्येव वतंन्त इत्येकवृतो भवन्ति सन्ति । 

स पर्यगाच्छुक्रमिति मन्त्रस्त्वन्यत्र व्याख्यातः । 


| अथ वेदोक्तधमंविषय: 
वेदो क्तधमं विषयप्रसङ्गे यढुक्तम्‌--सङ्गच्छध्व संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं यथा पुर्वे संजानाना 
उपासते ॥ (ऋ० सं० १:।१९१।२)। व्याख्यातं चेत्यम्‌--हे मनुष्याः मयोक्तं न्याय्यं पक्षपातरहितं सत्यलक्षणोज्ज्वलं 


११७२ 





वस्तुतः तीसरे अनुवाक में 'स एति सविता' यहां से लगा कर 'तस्येमे नव कोशा” इस मन्त्र तक उस परमेश्वर की ही 

स्तुति की गई हे । इसका अर्थ यह है कि 'वह परमेश्‍वर सविता के रूप में आकाश में प्रकाशित होता है । वही अपनी किरणों से आकाश 

को भर कर महेन्द्र के समान निरन्तर आता जाता रहता है । वही विधर्ता वायु होकर इस उन्नत आकाश में विचरण करता है । वही 

अर्यमा, वरुण, महादेव रुद्र, अग्नि, सूर्य और महायम है । उस परमेश्‍वर को ये दस प्राण बछड़े के समान आश्रित करके रहते हैं । ये प्राण 

'कृसे हैं ? एक प्रधान परमात्मतत्त्व इनके शोषंस्थात में विद्यमान है । इनमें अधिष्ठान और अधिष्ठेय भाव है। इन में अधिष्ठान शीर्ष- 
 _स्यानीयह। उसके साथ ये दस होते है । अधिष्ठानभूत प्राण हा परमात्मा मॅ स्थित है, द्वितीय तृतीय भादि नहीं । इस श्रुति में इन्ही 
हका निषेध किया गया है । “अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही निष्प्रपंच ब्रह्म को प्रपंचमय बना दिया जाता है' यह न्याय यहां लागू 
= होता है। इस प्रकरण का “स सर्वस्यै०” इत्यादि मन्त्र दयानन्द ने उद्धृत नहीं किया, केवल उसके अर्थ का संकलन कर लिया । इसका 
हु अभिप्राय यह है कि जो जंगम प्राणी श्वास-प्रदवास लेते हैं और जो स्थावर भोग्य वस्तु इस प्राणन क्रिया से रहित है, यह परमात्मा उन 
सबको देखता हे । वह अपनी स्वाभाविक दृष्टि से इस लिये देखता है कि सबका कल्याण हो । वह इस मोक्ता और भोग्यस्वरूप पूरे 
संसार को अपनी दृष्टि से स्फूतिमान्‌ बना देता है। यह सचेतन और अचेतन जगत्‌ उसी परमात्मा में आश्रित है, क्योंकि यह उसी में 
की 40: हे । वह अकेला ही हैं, क्योंकि वही सवका कारण है। उसके अतिरिक्त और किसी की भी स्वतन्त्र सत्ता नही है, अतः उसका 
7 दक नहीं हो सकता । वह अकेला ही भोक्ता ओर भोग्य रूप में विद्यमान है, अतः वह 'एकवृत कहलाता है । भोक्ता ओर भोग्य 
दी में प्रतीत होने पर भी यह अकेला है, क्योंकि अधिष्ठान की ही यथार्थ स्थिति मानी जाती है । इस परमात्मा रूपी अधिष्ठान में अन्य 
सब मोक्ता-मोग्य रूप जगत्‌ कल्पित है, अतः उसकी परमार्थ सत्ता नहीं मानो जाती । ये पूर्वोक्त सभी देव एक परमात्मा में ही रहते हँ, 


` बः वे भी 'एकवृतः कहलाते हैं । | | 
हि इसी प्रकरण के अन्त में स्वामी दयानन्द ने स पयंगात्‌” इत्यादि मन्त्र को उद्दत करके भी अपने मनोरथ को सिद्ध करने 












यत्न किया हू । इसको व्याख्या हमने अन्यत्र की है । 
कया नेको हलक र 
| नद Mg °... 


: ४ 0000 क” 
AS 
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बेवार्थपारिजातः ११७३ 
धमं यूयं सङ्गच्छश्वं सम्यक्‌ प्राप्नुत । अर्थात्‌ तत्प्राप्त्यर्थं सवं विरोध परिहाय परस्पर सङ्गता भवथ । येन युष्माक- 
मुत्तमं सुखं संदा वर्घत, सर्वदुःखनाशश्च भवेत्‌ । संवदध्वं सङ्गता भूत्वा परस्परं जल्पवितण्डादिविरुद्धवादं विहाय 
संप्रीत्या प्रश्‍नोत्तरविधानेन संवादं कुरुत। यतो युष्मासु सम्यक्‌ सत्यविद्याद्य॒त्तमगुणाः सदा वघरन्‌ । सं वो मनांसि 
जानताम्‌ । यूयं जानन्तो विज्ञानमन्तो भवत । जानतां वो युष्माकं मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा सम्यक पुरुषार्थं 
कुरुत । अर्थाद्‌ येन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतघ्वम्‌। युष्माभिर्घमं एव सेवनीयो नाघमे इत्यत्र 

दृष्टान्त उच्यते-देवा यथा पुर्व सञ्जानाना ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो देवा विद्वांस आप्ता: पक्षपातरहिता ईश्वरघर्मोपदेश- 

प्रिया आसन्‌ युष्मत्पूवं विद्यामधीत्य वतंन्ते, कि वा ये मृतास्ते यथाभागं यजनीयं सर्वेश क्तिमदादिलक्षणमीश्वरं 
मदुक्तं धमं चोपासते, तर्थेव युष्माभिरपि स एव घमं उपासनीयः। यतो वेदप्रतिपाद्यो घर्मो निःशङ्कतया विदितश्च 
भवेत (पू० १०६) इति । 


यद्यप्ययमुपदेशोऽतिसुन्दरस्तथापि नायं मन्त्रस्यार्थो भवति । सर्वेः सर्वोपकारः कतंव्यः, घर्मेण परस्परं 
रक्षन्तु, इत्याद्युपदेशो नायुक्तस्तथाप्यसौ नोक्तमन्त्रार्थेत्वेन वर्णयितुं शक्यः, मन्त्राक्षराननुगमात्‌ । तथा हि-नास्मिन्‌ 
मन्त्रे केनचिदपि शब्देन धमंश्चच्यते, न वात्र धर्मस्य लक्षणं दुश्यते। पक्षपातरहितः, भ्याय्यः, सत्याचरणयुक्तो 
धर्म इत्यंशस्य दूरतोऽपि वोधकः कश्चन शब्दो मस्त्रे नोपलम्यते। येन युष्माकमुत्तमं सुखं वर्षत दुःखविनाशश्न 
सबेदित्यपि न मन्त्रगम्योऽर्थः । जानन्तो विज्ञानवन्तो भवत इत्यंशोऽपि मन्त्रार्थवहिर्भृतः । जानतां वो युष्माकं मनांसि 
यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा पुरुषार्थं कुरुत, येन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतघ्वमित्यपि निर्मलम्‌ । 


बेदों की रीति से घमं के लक्षण 


वेदों की रीति से धमं के लक्षण बताने के प्रसंग में दयानन्द ने “संगच्छष्वं०' इत्यादि मन्त्र को उद्धत कर उसको इस 
. तरह से व्याख्या की है--'देखो, परमेश्वर हम सभी के लिये घर्म का उपदेश करता है कि हे मनुष्यों ! जो पक्षपातरहित, न्याय, 
सत्याचरण से युक्त धमं है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, किन्तु उसी को प्राप्ति के लिये विरोध को 
छोड़ कर परस्पर संगति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाय और किसी प्रकार का दुःख न हो तुम लोग विरुद्ध 
वाद को छोड़ कर परस्पर अर्थात्‌ आपस में प्रीति के साथ पढ्ना-पढ़ाना, प्रश्‍न-उत्तर सहित संवाद करो, जिससे तुम्हारी सत्यविद्या 
नित्य बढ़ती रहे । तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य बढावे, 
जिससे तुम लोग ज्ञानो होकर नित्य आनन्द में बने रहो । तुम लोगों को घर्म का हो सेवन करना चाहिये, अघम का नहीं । जैसे 
पक्षपात रहित धर्मात्मा विद्वान्‌ वेदरीति से सत्य घर्म का आचरण करते हैं, उसी प्रकार से तुम भो करो । क्योंकि घमं का ज्ञान तीन 
प्रकार से होता हे--एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दुसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा और तोसरा परमेश्वर 
को कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों का सत्य-असत्य का यथावत्‌ बोघ होता है, अन्यथा नही' (पु० १०६-१०७) । | 
यद्यपि यह उपदेश बहुत सुन्दर है, किन्तु यह मन्त्र का अर्थ नहीं है। सब सब का उपकार करें । घर्मानुसार एक दुसरे | 
को रक्षा करें। इस तरह का उपदेश अनुचित नहीं है, किन्तु यह अर्थ उस मन्त्र में से निकलता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि | 
इस अर्थ फे बोधक पद उसमें नहीं है । जैसे कि इस मन्त्र में किसी भी शब्द से धर्म की चर्चा अथवा उसका लक्षण यहाँ किया जा रहा 
है, ऐसी प्रतीति नहीं होती । पक्षपात से रहित, न्याय्य, सत्याचरण से युक्त घर्म है, इस बात को खेंचतान करके भी वताचे वाला कोई 
अंश मन्त्र में नहीं मिलता । जिससे आपका उत्तम सुख बढ़े और दुःख का विनाश हो, इस बात की भो मन्त्र में कोई चर्चा नहीं है । 
आप इसको ठीक तरह से जाने, यह अंश भी मन्त्र के बाहर का हो है । इस सत्यविद्या को जानकर तुम लोग अपने यथाथ ज्ञात को 
नित्य बढ़ाते रहो, जिससे कि तुम्हारा मन सदा आनन्द से भर जाय, ऐसा प्रयत्न करो, यह कथन सी निर्मूल है। तुमको घम का हो 
सेवन करना चाहिये अधर्म का नहीं । इसमें देवताओं का दृष्टान्त देकर देवता पद का अर्थ विद्वान्‌ किया गया हे । इसका हम खण्डन कर 
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युष्माभिधमं एव सेवनीयो नाधमंश्चेत्यत्र दृष्टान्तः, देवा विद्वांस इत्यपि खण्डितमेव । भागं सवंशक्तिमदा दिलक्षण- 
मीश्वरमित्यपि निर्मूलम्‌ । तस्मात्‌ सायणसम्मत एवार्थो युक्तः । 

तथाहि हे स्तोतारः (नात्र सर्वे मानवाः सम्बोधनाहाः, उपनयनादिसँस्कारवतामेव वेदाध्ययनश्रवणा- 
द्यधिकारात्‌) यूयं सङ्भच्छध्वं सङ्गता भवत । 'समो गम्यृच्छिम्याम्‌' (पा० सु० १।३।२९) इत्यादिना तदर्थमेवात्मने- 
प॒दविधानात्‌ । घमंरूपस्य कर्मणोऽभ्रवणादपि चात्र प्राप्त्यर्थो गमिः । संवदध्वं सह वदत परस्परं विरोधं परित्यज्यैक- 
विधमेव वाक्यं ब्रतेति यावत्‌ । नात्र जल्पवितण्डापरित्यागेन वादकथाविधानं कियते, वादकथायाः शिष्दाचायं- 
पूवेकत्वात्‌ । शिष्याचार्यृसंवादस्तु “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः' (बृ» उ० २।४।५), तद्विजिज्ञासस्व’ (तै० उ० 
३।१।१) इत्यादि्तिभिविहित एव । अत एव व्यक्तवाचां समुच्चारणे’ (पा० सु० १।३।५८) इति वदेरात्मनेपदम्‌ | 
वो युष्माकं मनांसि संजानतां समानमेकरूपमेवावगच्छस्तु वेमत्यमपहाय धमंनीत्यादिकार्येष्वेकमत्यमेव युष्माकं 
भवत्वित्यर्थः । 'सम्प्रतिम्यामनाधाने' (पा० सू० १।३।४६) इति जानातेरात्मनेपदम्‌ । यथा पूर्वे पुरातना देवा 
सञ्जानाना ऐक्रमत्यं प्राप्ता भागं हविर्भागं यथास्वं स्वीकुर्वन्ति, तथेव यूयमपि वेमत्यं परित्यज्य स्वीयं धनादिकं 
गहुन्त्वित्यर्थ: । देवसम्वस्धाद्‌ भागशब्देन हविर्भाग एवात्र ग्रहीतुमहः। भागंशब्दस्य प्रसिद्ध हविर्भागमर्थमपहाय 
सर्वेशक्तिमदादिलक्षण इश्वरोऽर्थोऽप्रसिद्धोऽप्रासङ्गिकश्चेति। एवमेव देवशब्दस्य मुख्यं विशिष्ठेशवर्योपितयोनि विशेषः 
मर्थं विहाय जीवन्तो मृता वा विद्वांस एव देवा इत्य्थग्रहणमपि न युक्तम्‌, प्रसिद्धपरित्यागेन प्रसिद्धकल्पनस्यान्याय्य- 
त्वात्‌ । यथेति द्ष्टान्तसूचकः शब्दो भवति । दुष्टान्तश्चाविसंवाद्ेव भवति। नहि मनुष्याणां जीवतां मृतानां वा 
देवत्वं प्रसिद्धम्‌ अविसंवादि वा। न वा भागपदस्य घमं ईश्वरो वार्थः: प्रसिद्धोऽविसंवादी वा । किञ्च, यान्‌ 
प्रत्ययमुपदेशस्तेऽपि विद्वांस एवेति न तान्‌ प्रति त एव दृष्टान्ताः सम्भवन्ति, अविदुषां मन्त्राथंग्रहणसामर्थ्यासम्भवात्‌ । 
तस्मात्‌ सायणसम्म्रत एवार्थो विजयते । 


चुके है । माग पद का अर्थ सर्वशक्ति सम्पन्न ईश्वर किया गया है, इसमें मी कोई प्रमाण नहीं है । इसलिये [मत अर्थ 
हत १ य 
उचित माना जायगा । सायण का बर्थ इस प्रकार है-- हीं है। इसलिये सायण संमत अर्थ ही यहाँ 
हे स्तुति करनेवा्ों, (यहाँ पर समी मानव संवोधित नहीं हो सकते, क्योंकि उपनयन आदि संस्कार से संस्कृत व्यक्तियों 
ही सादि पन, अवण आदि का अधिकार है) तुम लोग एक साथ हो जाओ । इसी अर्थ को द्योतित करने के लिये यहाँ पर “समो 
गम्थू० इत्यादि पाणिनि सुत्र से आत्मनेपद का विधान होता है । धर्महूप कर्म का अवण संभव नहीं है, इसलिये . भी यहाँ पर गम्‌ धातु 


a का अथ प्राप्ति नहीं किया जा सकता । तुम लोग परस्पर विरोध छोड़ कर एक तरह को वात करो । यहाँ पर जल्प-वितण्डा को छोड़ 


ते विवाद न हो । रे हैं । दृष्टान्त ऐसा दिया जाता है, जिसमें किसी 
से साग पदक न त - देवता शन्द का प्रयोग न तो प्रसिद्ध है ओर यह सर्वसंमत ही है । इस तरह 
Ss [ च ता प्रसिद्ध ही है ओर न सर्वसंमत हो हे । दुसरी बात यह भी है कि जिनको यह उपदेश 
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वेदारयपारिजातः ११७५ 
समानो मन्त्र: समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो 

हषा जुहोमि ॥' (ऋ० सं० १०।१९१।६) हे मानवाः ! वो युष्माकं मन्त्रोऽर्थान्मामीशवरमारझ्य पृथिवीपर्यन्तानां 
गुप्तप्र/सद्धसामथ्येंगुणानां पदार्थानां भाषणमुपदेशन ज्ञानं वा भवति यस्मिन्‌ येन वा स मन्त्रो विचारो भवि तुमहति 
तद्यथा राज्ञो-मन्त्रो सत्यासत्यविवेककर्ता सोऽपि सत्यज्ञानफलः सर्वोपकारकः समानस्तुल्योऽ्था द्विरोचरहित एव भव | 
यदा वहुभिमंनुष्येमिलित्वा सन्दिग्धपदार्थानां विचारः कर्तव्यो भवेत्‌ तदा प्रथमत: पृथक्‌ पृथगपि सभासदां अदा 
भवेयु:। तत्रापि सवभ्यः सारं गृहीत्वा यद्यत्सवंमनुष्यहितकारक सद्गुणलक्षणान्वितं मतं स्यात्‌ तत्सव ज्ञात्वेकत्र 
कत्वा नित्यं समाचरत, यतः प्रतिदिनं स्वेषां मनुष्याणामुत्तरोत्तरं सुखं वर्धेत । तथा समितिः सामाजिकनियमव्यवस्था, 
अर्थाद्‌ या न्यायप्रचाराढ्या सर्वमनुष्याणां मान्यज्ञानप्रदा ब्रह्मचर्यविद्याम्यासशुभगुणसाधिका शिष्टसमया राज्यप्रबरधाद्या - 
ह्लादिता परमार्थव्यवहारशोधिका बुद्धिशरीरवलारोग्यवधिनी शुभमर्यादापि समानी स्वे मनुष्यस्वतन्त्रदानसुखवर्घ- 
नायेकरसेव कार्या। मनः सङ्कल्पविकल्पात्मकम्‌, सद्भूल्पोऽभिलाषेच्छेत्यादि, विकल्पोऽप्री द्वेष इत्यादि। शुभगुणान्‌ प्रति 
सङ्कल्पः, अशुभगुणान्‌ प्रति विकल्पश्च रक्षणीयः । एतद्धर्मकं युष्माकं मनः समानमन्योञ्न्यमविरुद्धस्वमावमेवास्तु । 
यच्चित्तं पुर्वापरानुभूतस्मरणात्मक घर्मेश्वरचिन्तनं तदपि समानमर्थात्‌ प्राणिनां दुःखनाशाय सुखवर्धनाय च स्वात्मवत 
सम्यक्‌ पुदषारथनेव कार्यम्‌ । युष्माभिः परस्परस्य सुखोपकाराय सर्वं सामर्थ्यं योजनीयम्‌। ये ह्येवं स्वेजीवानां 
स्वात्मवद्‌ वतन्ते तादृशानां परोपकारिणां परमुखदातृणामुपर्यहं कृपालुर्भत्वा युष्माकं पूवप रो क्तधमंमाज्ञापयामि-- 
इत्थमेव सर्वे: कतंव्यमिति । येन युष्माकं मध्ये नेव कदाचित्संत्यनाशो$सत्यवृद्धिशच भवेत्‌। समानेन वो हविर्दानं ग्रहणं 
च, तदपि सत्येन धर्मण युक्तमेव कार्यम्‌ । तेन समानेन हविषा वो युष्माकं जुहोमि सत्य धमेण सदैवाहुं नियोजयामि 
अतो यदुक्त एव घर्मो मन्तव्यो नान्यः? (प° १०७) इति। 


दिया गया है, वे भी तो विद्वान्‌ ही हैं, तो फिर वे अपने ही प्रति कैसे दृष्टान्त रूप में उद्धृत किये जा सकते हैं ? जो विद्वान्‌ नही है, बह 
मन्त्र के अर्थ को च ही नहीं सकता । इस प्रकार इस मन्त्र का सायण का किया अर्थ ही सही माना जायगा । | 
"समानो मन्त्र: इस सन्त्र को व्याख्या इस प्रकार को गई है-- हे मनुष्य लोगों, जो तुम्हारा मन सत्य- 

का विचार है, वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो और कत मिल के Ae po: र्रा 
को अलग अलग सुन के जो जो घर्मयुक्त और जिसमें सबका हित हो, सो सो सब में से अलग करके, उसी का प्रचार करो, जिससे 
तुम सभों का वराबर सुख बढ़ता जाय । इसी तरह से जिसमें सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, जन्म ब्रह्मचर्य आदि बाम अच्छे 
अच्छे काम, उत्तम मनुष्यों को सभा से राज्य के प्रबन्ध का यथावत्‌ करना ओर जिससे बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण वढे 

तथा परमाथ ओर व्यवहार शुद्ध हों, ऐसी जो उत्तम मर्यादा है, सो भी तुम लोगों को एक ही प्रकार कौ हो, जिससे तुम्हारे सब 
श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाये । हे मानवों, ' तुम्हारा मन भी आपस में विरोध रहित, अर्थात्‌ सब प्राणियों के दुःख के नाश और सुख को 


बुद्ध के लि अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो । शुभ गुणों को प्राप्ति को इच्छा को 'संकल्प' ओर दुष्ट गुणों के त्याग की 
इच्छा को “विकल्प कहते हैं, जिससे जीवात्मा ये दोनों कम करता है, उसका नाम “मन' है । उससे सदा पुरुषार्थ करो, जिससे तुम्हारा ` अ 


चम सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो। 'चित्त' उसको कहते हैं, जिससे कि सब अर्थों का स्मरण अर्थात्‌ पूर्वापर कर्मों का यथावत्‌ विचार 
हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो। 'सह' जो तुम्हारा मन और चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहें । 
इस प्रकार से जो मनुष्य सबका उपक्रार करने और सुख देने वाले हैं, मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हे । अर्थात्‌ मै उसके लिये 
आशीर्वाद और आज्ञा देता हें कि सब मनुष्य मेरी इस आत्मा के अनुकूल चलें, जिससे उनका सत्य घर्म बढ़े और असत्य का नाश 
हो। है भनुष्य लोगों, जब जब कोई पदार्थ किसी को देना हो अथवा किसी से लेना हो, तब तब धमं से युक्त ही करो। उससे 
विरुद्ध व्यवहार को मत करो । यह बात निश्चय पूर्वक जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता 
हूँ । इसलिये कि तुम लोग इसी को घमं मान के सदा करते रहो ओर इससे भिन्न को धर्म कभी मत मानो? (पुर १०७-१०८) | 
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वेवार्थपारिजातः 

अत्रापि व्याख्याने यद्यप्युपदेशोऽयं नानुचितस्तथापि न स मन्त्रार्थः, मन्त्राक्षराननुगमात्‌ । यथा --'यस्मिन्‌ 
यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स घमः । मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥।? 
(म० भा० उ० प० ३७७) इत्यस्यार्थस्य ग्राह्मत्वैऽपि नास्योक्तमन्त्रार्थतेति, तद्वत्‌ । मनुधातोविचारबोधकत्वेऽपि 
मन्त्रयतेगुप्तभाषणार्थकत्वेडपि प्रकरणानुसारेण यथायोग्यमेव ज्ञानमन्त्रणादिरूपोऽथो गृह्यते, सवषां ज्ञानस्य गुप्त- 
भाषणस्य समानत्वे जगद्व्यवहारविलोपापत्तेः । तद्यथेत्यादि राजम त्त्रिदृष्टान्तेन मन्त्रस्य सत्यञ्चानफलत्वसर्वोपकार- 
कत्वसाघनमप्युदक्षरमेव । नहि राजा वा राजमन्त्री वा सत्यज्ञानफल एव सर्वोपकारक एव वा भवति । “यदा बहुभिः' 
इत्यादिकमपि न विचारचारु, मन्त्रेषु संख्याधिक्यस्यानपेक्षत्वात्‌, मतमेदनिराकरणेन सर्वेसुहितसुभगनिष्कषंस्येव 
मन्त्रणाफलस्य लोकसिद्धत्वात्‌ । समितिपदस्य सामाजिकनियमव्यवस्था शुसमर्यादा वा नार्थः, निष्प्रमाणत्वात्‌ । यद्यप्युक्त- 
विशेषणा सामाजिकव्यवस्था शुभमर्यादा वा समादरणीयेव । 

शुभगुणान्‌ प्रति सङ्कुल्पोऽभिलाषेच्छादि, अशुभगुणान्‌ प्रति विकल्पोऽप्रीतिद्वेषादिरूपो नानुचितस्तथापि 
त्वद्रीत्या मनःपदार्थस्यैव तत्त्वे समानपदं व्यर्थमेव स्यात्‌ । एवमेव चित्तं पूर्वापरानुभूतं स्मरणात्मकं धर्मश्व रचिन्तन- 
मित्यपि विश्वद्धलम्‌, अनुभतस्मरणं भवति नहि स्मरणमनुभूतं भवति, धर्मेशवरचिन्तनं सवंप्राणिनां दुःखनाशाय सुखः 
वर्धनाय च स्वात्मवत्‌ सम्यक्‌ पुरुषार्थेन कर्तव्यमित्यपि न मन्त्रार्थः, तद्बोधकपदाभावात्‌ । सह युष्माभिः परस्परसुखो- 
पकारायेव सबं सामथ्यं योजनीयमित्यप्युदक्षरमेव । 'अभिमन्त्रये' इत्यस्य ` आज्ञापयामि’ इति कथमर्थः ? समानं 


मन्त्रसित्यस्य युष्मानिति कथमर्थः ? 


११७६ 


इस व्याख्या के अनुसार यहाँ जो उपदेश दिया गेया है, वह यद्यपि अनुचित नहीं है, किन्तु वह मन्त्र का अथं नहीं है, 
अन्व्राक्षरों से यह बात निकलती नहीं । जैसे कि--'जो मनुष्य जिसके साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, उसके साथ उसी के 
अनुसार बर्ताव करना चाहिये । कपट आचरण करने वाले के साथ कपटाचरण ओर भला व्यवहार करने वाले के साथ भला बर्ताव करना 
चाहिये? । महाभारत के इस श्लोक का अर्थ हमारे लिये ग्राह्य हो सकता है, किन्तु वह ऊपर उद्धृत मन्त्र का अर्थ नहीं माना जायगा; 
उसी तरह आपका किया गया अर्थ भी मन्त्र का अर्थ नहीं माना जा सकता । 'मनु” घातु यद्यपि विचार का बोधक है और इसका अर्थ 
गुप्त भाषण मी होता है, तो भी प्रकरण के अनुसार यथोचित ज्ञान अथवा मन्त्रणादि रूप अर्थ गृहीत होता है, सभी व्यक्तियों के ज्ञान 
अर्थात्‌ गुप्त भाषण को समानता में सारा व्यवहार ही विलुप्त हो जायगा । यहाँ पर राजमन्त्री के दृष्टान्त से मन्त्र की 
सत्यज्ञानफलता और सर्वोपकारकता सिद्ध करना भी मन्त्राक्षरो के अनुरूप नहीं है, राजा अथवा राजमन्त्री सत्यज्ञानफल अथवा सर्वोप- 
कारक ही नहीं होता । सबके वचनों की बात भी विचार करने पर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मन्त्रणा में अधिक संख्या अपेक्षित नहीं 
सानी जाती। मतभेद का निराकरण करके सबके लिये हितकर एवं सुन्दर निष्कर्ष हो मन्त्रणा का फल लोक में माना जाता है । समिति 
| न्द का अर्थ सामाजिक नियम की व्यवस्था अथवा शुभ मर्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया । यद्यपि इस तरह 
563 की सामाजिक व्यवस्था अथवा शुभ मर्यादा हमारे लिये भी समादरणीय है । 
तव द शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को “संकल्प? और दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को 'विकल्प' कहते हैं, यह कथन भी 
पतत ह ह्‌, तो भी आपके मत के अनुसार यह सब अर्थ 'मन' पद का ही है, तो इस परिस्थिति में समान पद व्यर्थ हो जायगा । 
र (चित्त उसको कहते हैं, जिससे कि सब गर्यो का स्मरण अर्थात्‌ पूर्वापर कर्म, घर्म, ईकवर आदि का यथावत्‌ विचार ही, 
Be मी अटपटा भा है, अनुभूत वस्तु का स्मरण होता हैं, स्मरण की अनुभूति नहीं होती । धर्म और ईश्वर का चिन्तन सब 
र दुःख के नाश और सुख की वृद्धि के लिये उसी तरह से लगन से करना चाहिये, जैसे कि कोई अपने लिये करता हो, यह 
ती मन्त्र का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके प्रत्यायक पद वहाँ नहीं है । तुम लोगों को परस्पर सुख देने और उपकार करने में 














i, 
% 





५ 
चड ¢ 
दकल्वैक 


गदा: अपनी सामर्थ्य लगानी चाहिये, यह बात मी मन्त्राक्षरों के विपरीत है । 'अभिमन्त्रये' इस क्रिया का अर्थ आज्ञा: देता हूं, यह 


टि“ उसात अन्त्रम्‌ इन पदों का “तुम लोगों से” यह अर्थ कैसे हो सकता है ? . 









वेदाथ पारिजातः १,१७७. 


सिद्धान्तरोत्या तु साम्मनस्यसम्पादनाय वृतोऽध्वरयुराचार्यो वात्र कथयति- अत्र पूर्वोष्चिर्च: परोक्षकृतः, 
उत्तरः प्रत्यक्षकृतः । एषामेकरिमिन्‌ कमंणि प्रवृत्तानामूत्विजां स्तोतृणां वा मन्त्रः स्तुतिः शस्त्रस्तोन्नादिख्पा गुप्तमाषणं 
वा समान एकविधोऽस्तु, अत एव हे मनुष्या इति संवोघनं. न युक्तम्‌, अनुपनीताद्यनधिकारात्‌ । न च सवषां मन्त्राणां 
विचाराणां गुप्तभाषणानां वा समानत्वमिष्टम्‌, तथात्वे विश्ववेचित्र्यविलोपापत्तेः । तथा समितिः प्राप्तिरपि समानी 
एकख्पास्तु । यद्यपि स्तोतृणामृत्विजां बेदानुसारेण दक्षिणाप्राप्तौ भेद एवास्ते नेकरूपता, तथापि तदतिरिक्तप्राप्तो 
समानत्वमिह विवक्षितम्‌। सामाजिकन्यायव्यवस्थायां मर्यादायां च समितिशब्दो ने प्रसिद्धः, न वा तत्र समानता 
सम्भवति, वर्णाश्रमभेदेन तत्र वैरूप्यस्य शास्त्रसम्मतत्वात्‌। समितिशब्देन सभापीह न विवक्षिता, कार्यभेदेन सभाया 
नानात्वसम्भवात्‌। स्तोतृणामृत्विजां वा समाने कर्मणि समानाप्राप्तिरेवेह विवक्षिता। मनः मननसाघनमन्तःकरुणं 
चेषां समानमेकविघमस्तु । चित्तं विचारजं ज्ञानं. सह सहितं परस्परस्येकार्थेनेको भूतमस्तु । लक्ष्यमेकं निश्चित्य तदुद्देश्येन 
विचारजन्यज्ञानानामेकार्थविषयत्वमेवेकरूप्यम्‌ । अहं च वो युष्माकं समानमेकविघं मस्त्रमभिमन्त्रये ऐकविध्याय 
संस्करोमि । तथा वो युष्माकं स्वभूतेन समानेन साधारणेन हविषा चरुपुरोडासादिना अहं जुहोमि । मत्र ‘होश्छन्दसि’ 
(पा० सु० २।३।३) इति सूत्रेण कर्मणि कारके तृतीया । वषट्कारेणं हविः प्रक्षिपामीत्यर्थः । 


सोमादौ यथा घृतस्पशनेकमत्येन कार्यकरणाय तानूनप्त्रै कमे क्रियते, तथैव स्तोतृणामृत्विजामन्येषां 
वाभोष्टजनानामँकमत्याय साम्मनस्याय वा जपहोमाभिषेकादौ एषां मन्त्राणामुपयोगो भवति, वाञ्छाकल्पलतादावपि 
तथा भ्रयोगदर्शनात्‌ । यदत्र सर्व मनुष्याः सम्बोध्याः, यदि च जुहोमीत्यत्र परमेश्वस्य कतृत्वमम्युपगम्य हे मानवाः, . 
समानेन हविषा सत्यधर्मेण सहैवाह सदा नियोजयामीत्यर्थः स्यात्‌, तदा सङ्कुल्पत्वाद्‌ ईश्वरेण तथा नियोगे सति कथं ` 
तदन्यधरमे मनुष्याणां प्रवृत्तिः स्यात्‌, दृश्यते च विविघधर्मेषु जनानां ्रवृत्तिः, तस्मात्‌ पूर्वोक्त एवार्थो न त्वदुक्तोऽ्थः । 


| सिद्धान्ततः यह मन्त्र सांमनस्य संपादन के लिये वृत अध्वर्यु अथवा आचार्य की उक्ति है । इसका पूर्वार्ध परोक्षकृत और 
उत्तराचे प्रत्यक्षकृत है । इसका अर्थ हे--सांमनस्य संपादन में प्रवृत्त ऋत्विजों अथवा स्तोताओं को मन्त्र-स्तोत्रादि रूप स्तुति अथवा गुप्त 
भाषण एक तरह का हो । इसीलिये 'हे मनुष्यो' यह संबोधन यहाँ उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुपनीत व्यक्ति का वेदाध्ययन 
में अधिकार नहीं माना जाता । अपि च, सभी मन्त्रों, विचारों अथवा गुह्यभाषणों की समानता मानी मी नहीं जा सकती, ऐसा मानते 
पर विश्व के वैचित्र्य की उपपत्ति न हो सकेगी । इसी तरह समिति अर्थात्‌ प्राप्ति भी समार एक रूप हो । यद्यपि स्तोता ऋत्विजो को 
दक्षिणा प्राप्ति में वेद के अनुसार भेद हो रहता है, एकरूपता नहीं, तो भी अन्य ्राप्तियों की समानता यहाँ अभिप्रेत हे । सामाजिक : 
न्याय व्यवस्था अथवा मर्यादा में समिति' शब्द प्रसिद्ध नहीं है । यहाँ समानता हो भी नहीं सकती, वर्ण और आधम के भेद से इसमें 
वेषम्य शास्त्रसंमत है । स्तोता अथवा ऋत्विजों के समान कार्य में समान प्राप्ति की बात ही यहाँ विवक्षित है। मन अर्थात्‌ मनन का 
साधन अन्तःकरण इनका समान हो । चित्त अर्थात्‌ विचार से उत्पन्न हुआ ज्ञान मन के साथ परस्पर समानार्थक होकर रहे। यहाँ पर 
ऐकरूप्य का अर्थ है एक लक्ष्य को निश्चित करके उसकी पूर्ति के लिये विचारपूर्वक एकाग्रता को स्थापना । मैं भी तुम्हारे लिये एक 
हो तरह को बात सोचता हैँ, एक तरह के संस्कार को कल्पना करता हूँ तथा तुम .लोगों को सर्वसाघारण हवि, चरु-पुरोडाश आदि से 
हवन करता हूं । यहाँ पर 'होइ्छन्दसि' इस सूत्र से कर्म कारक में तृतीया विभक्ति का विधान है । अतः यह अर्थ हुआ कि वषट्कार का 
उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करता हूं । न 
सोमादि याग में जैसे घृत-स्पर्शपूर्वक ऐकमत्य से 'तानूनप्त्र' कर्म किया जाता है, उसो तरह स्तोता, ऋत्विक अथवा अन्य 
अभीष्ट जनों के ऐकमत्य अर्थात्‌ सांमनस्य के लिये जप, .होम, अभिषेक आदि के प्रसंग में इन सन्त्रों का उपयोग होता है। वाञ्छा- ' 
कल्पलता आदि में मो इस तरह के प्रयोग देखे जाते है । यदि यहाँ पर समी मनुष्यों को संबोधित करना हो और यदि 'जुहोति इस 
क्रिया का कर्ता परमेश्वर को मानकर यह अर्थ किया जाय. कि हे मनुष्यों, समान हवि और सत्य घमं में मैं तुम लोगों को नियुक्त 


करता हूं, तो ईश्वर तो सत्यसंकल्प है, वह यदि सब मनुष्यों को सत्यधर्म में नियुक्त करता है, तो मनुष्य की तब असत्य और अघर 
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देदार्थपारिजातः 
। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ (ऋ० सं०१०।१९१।४) 
परस्परमविसद्धं कृत्वा सर्वेः सुखं वर्घतीयम्‌ । आकूतिर्यवसायः, 


२१७८ 
ह 'समानी व आकतिः समाना हृदयानि वः 
हे मानवाः ! युष्माकं यत्सामथ्यंमस्ति तद्धमंसम्बन्धे परस्परम Fi 
उत्साह आप्तरीतिर्वा । सापि वो युष्माकं परस्परोपकारकरणेन सवषां जनानां सुखायंव भवतु । यथा मदुपदिष्टस्य 
धर्मस्य विलोपो न स्यात्‌, तथेव कार्यम्‌ । वो युष्माकं मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वेशय समानान्यविरुद्धान्येव 
सन्तु । अत्र प्रमाणमू--'कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाञ्चद्धा घतिरघतिह्वीर्घीर्भीरित्येतत्सवं मन एव । तस्मादपि 
पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति' (श० का० १४।४।१३।९ ) । मनसा विविच्य पुनरनुष्ठातव्यम्‌ । शुभगुणाना- 
मिच्छा कामः, तत्प्राप्त्यनुष्ठानेच्छा सङ्कुल्पः, पूर्वं संशयं कृत्वा पुननिश्चयकरणेच्छारूपः संशयो विचिकित्सा, ईश्वर- 
सत्यघर्मादिगुणानामुपर्यत्यम्तं विश्वासः श्रद्धा, अनोश्वरवादाधर्माद्युपरि संथा ह्यनिश्चयोऽश्रद्धा, सुखदुःखप्राप्त्यापि 
ईश्वरघर्माद्यपरि सदैव निश्चयरक्षणं घतिः । अशुभगुणानामाचरणं नेव कार्यमित्यघयमधृतिः। सत्यधर्मानाचरणे- 
ऽसत्याच रणे मनसः सङ्कोचो घुणा हीः, शुभगुणान्‌ शीघ्र धारयेदिति घारणावती वृत्तिर्घीः । असत्याचरणादीश्व- 
राज्ञासङ्गात्‌ पापाचरणाद्‌ ईश्वरो नः सर्वत्र पश्यतीति मत्वा भयवत्तिर्भीः । एतद्धमंकं मनो वो युष्माकं समानं 
तुल्यमस्तु । यथा वः सुसहासति । हे मनुष्याः, युष्माकं यथा परस्पर सुसहायेन सति सम्यक्‌ सुखोन्नतिः स्यात्‌ तथा 
सर्वेरपि प्रयत्नो विघेयः । सर्वान्‌ सुखिनो दुष्ट्वा चित्त आह्लादः कार्येः । नेव कञ्चिदपि दुःखिनं दृष्ट्वा सुखं केनापि 
` कर्तव्यम्‌, किन्तु यथा सवे स्वतन्त्राः सुखिनः स्युस्तथेव सर्वेः कार्यम्‌’ (पृ० १०८-१०९) इति । 
तदेतदपि विश्वुङ्खलमेव । अत्रेदं विचारणीयम्‌-'भत्र प्रमाणम्‌’ इति कस्मिन्च्थं ्रमाणमुपभ्यस्तम्‌, मनसः 
साम्ये मतसि बा ? नाद्यः, अत्र प्रमाणे मनःसाम्यस्याप्रतिपादनात्‌। नान्त्यः, प्रकरणविरोघात्‌ । मनःस्वरूपस्य 


में परवृत्ति कैसे संभव हो सकती है? यह देखा जाता है कि मनुष्य को प्रवृत्ति विविध कार्यों में होती हे । इंसीलिये इस मन्त्र का 
सिद्धान्ती संमत अर्थ ही ठोक है, आपका बताया हुआ नहीं । 

'समानी वः इत्यादि मन्त्र का दयानन्द संमत अर्थ यह है- ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्यों ! 
तुम्हारा जितना सामथ्यं हे, उसको धर्म के साथ मिलाकर सव सुखों को सब दिन बढ़ाते रहो | निश्चय, उत्साह और घर्मात्माओं के 
आचरण को आकृति” कहते हे । हे मनुष्यों, तुम्हारा सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिये सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का कमी 
त्याग न हो । सदा वैसा ही प्रयत्न करते रहो, जिससे कि तुम्हारे हृदय अर्थात्‌ मन के सब व्यबहार आपस में सदा प्रेमसहित और 
विरोध से अलग रहे । मन शब्द का अनेक बार.ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि मन के अनेक अथ जाने जांय । इसमें "कामः संकल्पः' 
इत्यादि श्रति प्रमाण हे । प्रथम विचार करके सब उत्तम व्यवहारों का आचरण करना और बुरों को छोड़ देने का नाम 'काम” है । सुख 
ओर विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थ करने की इच्छा को “संकल्प? कहते हैं। जो जो काम करना हो, 

' उस उसको प्रथम शंका कर करके ठोक निश्चय पर पहुँचने के लिये जो संदेह उठाया जाता हे, उसको 'विचिकित्सा' कहते हैं। ईश्वर भोर 
` सत्य धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चयात्मक विश्वास को स्थिर करना हो 'थद्धा' कहलाती है । अविद्या, कुतर्क, बुरा काम करना, 
वर को न मानना ओर अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम 'अभढा' है । सुख-दुःख, हानि-लाम आदि 
| कै होते पर भी अपने धीरज को न छोड़ना “वृति” कहलाती है । बुरे कामों में दृढ़ होने को 'अधूतिर कहते हुँ । झूठे आचरण करने 
"क ओर सच्चे कामों को न करने मे मन को लज्जित करने को “हो” कहते हैं। श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति घी' कहलाती 
a आज्ञा अर्थात्‌ सत्याचरण घर्म करना ओर उससे उलटे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना 'भी' कहलाती है । इन सब 
| वाली वस्तु का नाम 'मन' है । इसको सब तरह से सबके सुख के लिये युक्त करो । हे मनुष्यों, जिस प्रकार पूर्वोक्त धर्मसेवन से तुम 















म सज उत्तम सुख को बढ़ती हो ओर जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक दुसरे का सुख वढे, ऐसा काम सदा करते रहो। किसी को 
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घेदार्थ पारिजातः ११७७ 


अश्रकान्तत्वात्‌। शुभगुणानामिच्छा कामः? इत्यपि न युक्तम्‌, शुभेतरगुणानामिंग्छाया अकामत्वापत्तेः । इच्छामात्रं 
कामपदामिलप्यमिति शास्त्रप्रसिद्धिः । अत एव पाशविककामकमंज्ञानानां मृत्युपदाभिलप्यानां वैदिककामकर्सज्ञानः 
लक्षणयाऽविद्यया अतितरणं श्रुतम्‌ । ‘अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया5मृतमशनुते' (वा० सं० ४०।१४) । “रव संशयं 
कृत्वा पुननिश्चयकरणेच्छारूपः संशयो' विचिकित्सा’ इति विचिकित्सालक्षणं किमूलकं किप्रमाणकमित्येतदपिं 
वक्तव्यमासीत्‌। संशयमात्रस्य विचिकित्सापरत्वे वाधाभावात्‌ । निश्चयकरणेच्छायाः संशयरूपत्वे मानामावश्च 
निश्चयकरणेच्छाया जिज्ञासानतिरिक्तत्वेन विचिकित्सायाः संशयापरपर्यायाया जिज्ञासाजनकत्वेऽपि जिज्ञासारूपत्वा- 
उस्भवातू । गुरुशास्त्रवाक्येषु विश्वासः श्रद्धेत्यनेनेवोपपत्तो ईश्वरसत्यधर्माद्यपरि इत्यादिलक्षणं गौरवावहमेव ।' क 
ईश्वरः कि सत्यं क सत्यघर्म इत्यादिजिज्ञासायाः शास्त्रमन्तराऽनिवृत्तेः। न च प्रत्यक्षानुमानाम्यां तन्नि्णेयः सम्भवति 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌’ (ते० ब्रा० ३।१२।९।७), “तं त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामिः (बु० उ० ३९1२६), 
'चोदनालक्षणोऽ्यो धर्म (मी० सु० १।१।२), 'यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वतेते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति 
7 सुख न परां गतिम्‌॥' ( भ० गी० १६२३) इति वचनशतविरोघाच्च । एवमेवाअद्धालक्षणमप्यपूर्णमेव, 
अनीश्दरवादाधर्माचयुपरि सर्वथा निश्चयाभावेधपि कथञ्चिक्तिशचयस्याशरदधात्वातापत्तेः । अनीश्वसवादाघमादिष्व- 
विश्वासोच्भद्धेत्यस्यैव सुवचत्वाच्च । (ईश्वरवादे घर्मादिषु चाविश्वासोश्रद्वेति प्रतिभाति) । एवं घृतिलक्षणमपि न 
सङ्गतम्‌, सर्वत्र घारणाशक्तेरेव घृतित्वसम्भवेऽमुकांशे धेये रक्षणस्य घृतित्वानुपपत्ते । शरीरादिधारणे घृतिप्रयोगानुः 
पपत्तश्‍च । एवमधेयंलक्षणमपि न सङ्गतम्‌, अशुभगुणानामाचरणं नेव कारये मित्यस्याघेयेत्वाभ्रसिद्धेः । किञ्च, धैय 


यह व्याख्या भी अस्त-व्यस्त है। यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि “अत्र प्रमाणम्‌” इस वाक्य से किस विषय में प्रमाण 

उपस्थित किया गया है ? मन के साम्य में अथवा भन के विषय में ? इसमें प्रथम पक्ष नहीं बनता; क्योंकि यहां पर मन की समानता 
का प्रतिपादन नहीं किया गया है । अन्तिम पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि उसका प्रकरण से विरोध होगा । यहां पर मन का स्वरूप नहीं 
वर्णित है । “काम' शुभ गुणों की इच्छा.को कहते हैं, यह कथन भो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अशुभ गुणों की इच्छा को 
'काम' न कह सकेंगे। इच्छा मात्र कामपद से कही जाती है, ऐसी शास्त्र को प्रसिद्धि है । इसीलिये पाशविक काम, कर्म ओर ज्ञान 'मृत्यु' 
पद से बोधित होते हैं और वैदिक काम, कर्म और ज्ञानलक्षण अविद्या से इस मृत्यु का अतितरण “अविद्यया मृत्यु तोर्त्वा०? इत्यादि 
श्रुति में प्रतिपादित है । “पहले शंका उठा कर बाद में किसी एक निश्चय पर पहुँचने की इच्छा को 'विचिकित्सा? कहते हैं, विचिकित्सा 
के इस लक्षण में प्रमाण क्या है ? इसको बताना चाहिये था। संशय मात्र को विचिकित्सा मानने में भी कोई बाघा नहीं है। किसी 
निश्चय पर पहुँचने की इच्छा भी संशयात्मक होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। निश्चय पर पहुँचने को इच्छा जिज्ञासा से अतिरिक्त नहीं 
है। विचिकित्सा संशय का ही दूसरा नाम है । इससे जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है, वह स्वयं जिज्ञासात्मक नहीं होती । गुरु और शास्त्र- 
वाक्यों में विश्वास को 'श्रद्धा' कहते हैं, इतना ही कहना पर्याप्त है। इसके बाद श्रद्धा के लक्षण में ईश्वर, धर्म ओर सत्य आदिका 
संनिवेश करना गौरवावह ही हो सकता है । ईश्वर, सत्य, सत्यघर्म आदि क्या हैं? इस जिज्ञासा की निवृत्ति बिना शास्त्र के नहीं हो 
सकती । प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमा ग से मी इसका निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर ऊपर उद्धत तथा अन्य सैकड़ों शास्त्र- ` 
वचनों से विरोध उपस्थित हो जायगा । इसी तरह से अश्रद्धा का लक्षण भी यहां अधूरा ही है, क्योंकि अनीश्वर वाद, अधर्म आदि मे 

सर्वथा अनिश्चय न होने पर भो किसी प्रकार से निश्चय हो जाने पर उसको अद्धा नहीं कह सकते । इसकी अपेक्षा यही कहना अधिक 
सरल है कि अनीश्वरवाद, अघर्म आदि में अविश्वास को अद्धा कहते है । घृति का लक्षण भी संगत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र घारणा-शक्ति. 
ही धूति नाम से कही जातो है । इस अवस्था में अमुक अंश में धैर्य की रक्षा भृति नहीं कहो जा सकती ओर शरीरादि के घारण में 

घृति शष्द का प्रयोग देखा भी नहीं जाता । इसी तरह से अधैर्य का लक्षण भी असंगत है, क्योंकि अशुभ गुणों को आचरण में नहीं लाना 
चाहिये, इस वात को कोई अधेर्य पद से अभिव्यक्त नहीं करता। घैर्य को घृति कहते हैं, घेय॑ के अभाव को अघृति कहते हैं, 
ऐसा कहने पर भी घर्म, परमेश्वर आदि के निश्चय में धैर्य का होना धृतित्व ओर अशुभ गुणों के आचरण में घेर्य का न होना अधुतित्व 
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__*  थ्तिस्तदभावोः्धतिरित्युक्त्यापि धर्मपरमेश्वरादिनिश्वये घेयंस्य धृतित्वमशुमयुणानामा ह ७ तया मान स्यावतित्ल, 
मायात्येव । ह्वीपदं लज्जार्थकमेव। आस्तिकानां शुभकर्मानाचरणे$शुभकर्माचरणे च लज्जा भवत्येव। इदमत्रावधेयम्‌, 
कर्मणामेव शुभानामशुभानां वाऽऽचरणं सम्भवति, न गुणानामिच्छादीनाम्‌ । यतो हि ते कृत्यगोचरत्बेन आचरणा- 
मयः । 'जानाति, इच्छति, अथ करोति’ इति रीत्या जञानेच्छानन्तरमेव ङृत्युदयेन ज्ञानेच्छाऽगोचरस्य ङृत्य- 
विषयतेव । एवं घीपदस्य निश्चयात्मिका वृत्तिरेवार्थः । शुभगुणात्‌ शीघं घारयेति कारणावती वृत्तिरिव परघनस्त्र्या- 
दिकं शीघ्रं प्राप्स्यामीति घारणावत्या वृत्तेरपि धीत्वाविशेषात्‌ । भीलक्षणमपि स्वात्माश्र यदोषडुष्टम्‌, भयवृत्ति- 


भियोरमेदात्‌ । 
श्रीशाङ्करभाष्यानुसारी कामसङ्कुल्पादीनामयमर्थः-कामः . स्त्रीव्यतिकराभिलाषादिः । सङ्कुल्पः 
- प्रत्युपस्थितविषयविकल्पनं शुक्लनीलादिभेदेन । विचिकित्सा संशयज्ञानम्‌ । श्रद्धा अदृष्टायडु कर्मेस्वास्तिक्यबुद्धिः | 
अश्रद्धा तद्विपरीता बुद्धिः । घृतिर्घारणम्‌, देहाद्यवसाद उत्तम्भनम्‌ । अघृतिस्तद्विपयंयः । होलंज्जा । धी: जञा । 
भीम॑यम्‌ इत्येवमादिकं सवं मन एव। (बृ० उ० १।५।३ ) स्वेच्छया यस्य कस्यचिच्छब्दस्य यत्किञ्चिदर्थकरणे 


शाब्दबोघेऽराजकतैव स्यात्‌ । 
यथा वः सुसहायेन सम्यक्‌ स्वसति सुखोन्ततिः स्यात्‌, तथा सर्वेः प्रयत्नः कतव्य इत्यपि निष्प्रमाणक 


एवार्थः । 
सायणादिसम्मतोऽस्य सन्त्रस्यार्थेस्तु-हे ऋत्विग्यजमाना अघिकारिजना वा, वो युष्माकम्‌ आकूतिः 


सङ्कल्पोऽच्यवसायः समानी एकविधास्तु। वो युष्माकं हृदयानि समातान्येकविघानि सन्तु । यथा येन प्रकारेण वः 
युष्माकं सुसहः शोभनं साहित्यम्‌ असति भवति तथा वो युष्माकं मनः अन्तःकरणं भ्रत्येकापेक्षया एकवचनम्‌, समानः 
मेकरूपमस्तु । अस्तेलंटि "वहुलं छन्दसि’ (पा० सू० २।४।७३) इति शपो लुगभावे असति' इति रूपम्‌ । 


है, यह बात आ हो जातोहै। “हो? पद का प्रयोग लज्जा के अथ में होता है। शुभ कर्म का आचरण न करने ओर अशुभ कर्मों 
को करने में आस्तिक जनों को लज्जा का अनुभव होता है । यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अशुभ अथवा शुभ कर्मों का ही 
१ आचरण हो सकता है, इच्छादि गुणों का आचरण कथमपि संभव नहीं हो सकता । मनुष्य के कार्यों से हो उसके गुणों की प्रतीति हो 
सकती है, अतः वे आचरण के विषय नहीं हो सकते । 'जानता है, इच्छा करता है, तब कायं में प्रवृत्त होता है” इस नियम के अनुसार 
' ज्ञान और इच्छा के बाद ही कृति का उदय होता है, अतः जो ज्ञान ओर इच्छा का विषय न हो, वह कृति का विषय भी नहीं बन 
. सकता। इसी तरह से घी शब्द का अर्थ भी निश्चयात्मक वृत्ति होगा, आपका किया अर्थ नहीं, क्योंकि शुभ गुणों को शीघ्र धारण करो 
त हस घारणावती वृत्ति की तरह दुसरे के घन, स्त्री आदि को शीघ्र प्राप्त कर लूं, इस तरह की धारणा वाली वृत्ति में भी तो आपका 
लक्षण जा सकता है। आपका 'भी' शब्द का लक्षण भी स्वात्माश्रयदोष से दुष्ट है, क्योंकि भय की वृत्ति और भय ये दोनों अभिन्न हूँ । 
 जशांकरमाष्य के अनुसार काम, संकल्प आदि पदों का अर्थ यह है--'काम' स्त्री आदि पदार्थों की अभिलाषा को sn: हैँ, 
सामवे | उपस्थित विषय के बारे में सोचने को संकल्प कहते है, विचिकित्सा' संशय ज्ञान कहलाता है, अदुष्टार्थक कर्मों में आस्तिक्य बुद्धि 
(दधा हे । इससे विपरीत बुद्धि अश्रदा' कहो जाती है । “धृति” धारणा अर्थात्‌ देहादि के अवसाद से मन को उठाना है, इसका विपर्यय 












न 2१ 
“> 


किसी शब्द का मनमाता अर्थ करने पर शाब्द बोध में अराजकता उत्पन्न हो जायगी । 


स॒ मन्त्र का सायणादि संमत अथ यह है--हे ऋत्विजों, यजमानों, अथवा अधिकारी जनों, आप लोगों का संकल्प, j 
हो, आप लोगों के हृदय समान विचार वाले हों, जिस तरह से आप लोगों का यह सुन्दर साहित्य, सहने ज्र 
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यदपि—'दष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: । अश्चद्धामनते दघाच्छद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ 
(यजु० १९।७७) इत्यस्य भाष्य उक्तम्‌--प्रजापतिः सत्यानृते धर्माघमों प्रसिद्धलक्षणो दष्ट्वा व्याकरोत सर्वज्ञया 
स्वया विद्यया विभक्तो इतवानस्ति। कथमित्याहेति सवषां मनुष्याणामनृतेऽसत्येऽघर्मेऽ््रद्धामदघात, अर्थादघर्मेञ्थद्धा 
कर्तुमाज्चापयति, तथेव वेदशास्त्रप्रतिपादिते सत्ये प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणे: परीक्षिते पक्षपातरहिते च्यास्ये घर्मे प्रजापतिः 
श्रद्धामदघात्‌ । एवं सेर्वेमंनुष्ये: परमभ्रयत्तेन स्वकोयं चित्तं धर्मे प्रवत्तमधर्मे निवृत्त॑ च सदेव कत्तंव्यम्‌' (पृ० 
११०) इति । 

तदपि न युक्तम्‌, गोणार्थाश्रयणस्यायुक्तत्वात्‌ । प्रजापतिरीश्वरः सत्यसङ्कल्पः, अमोघकर्मा च । त्वदुक्त- 
व्याख्यानद्ष्टया यदीश्वरः सर्वेषां मनुष्याणामनृतेऽश्द्धामदघात्‌ सत्ये घमं च श्रद्धामदघात्‌ तदा कुतो न सवु मनुष्या 
असत्येऽ्घर्मेऽश्रद्धावन्तः सत्ये धर्मे श्रद्धावन्तश्च जाताः । शअ्रद्धामदघादित्यस्य सत्ये श्रद्धा कर्तृमाज्ञापयतीत्यर्थस्तु मुख्यार्थः 
त्यागेन गौणार्थाश्रयणमेव । तस्मान्महीघरदिसम्मत एवार्थोऽत्राक्षसमर्यादालस्यः । स च--प्रजापतिः सत्यानते भूतिमती 
दुष्ट्वा व्याकरोत्‌ । नहि सवे.सत्यानृतयोविविक्त' रूप॑ द्रष्टुं शक्नुवस्ति, अतः प्रजापतिरेव तयोरिदं सत्यमिदमनृतमिति 
पृथक्त्वं कृतवान्‌ । इदं विवेचनमेव व्याकरणम्‌ । विविच्यान्‌ते$श्रद्धां चास्तिक्यमदघात्‌, _अनृतस्याश्रद्धाया निमित्तत्वात्‌। 
सत्ये श्रद्धामदधात्‌, सत्यस्य श्रद्धानिमित्तत्वात्‌ । श्रद्धा आस्तिकबुद्धिः। अत्र मन्त्रेषु नेशवसाज्ञा प्रकृता । विशेषतश्चायं 
विषयो मन्त्राणां व्याख्यानावसरे निरूपयिष्यते । 


यदपि-“दृते दंह मा मित्रस्य मा चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि 
सूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।? (यजु० ३६।१८) । अस्यायमभिप्रायः-सवं मनुष्याः सर्वथा सवः 


नता हो, तदनुरूप आप लोगों का अन्तकरण एक रूप बन जाय । यहां पर अस्‌ घातु के लट्‌ लकार में “बहुलं छन्दसि इस सूत्र से शप्‌ 
प्रत्यय का लुक न होने पर “असति' यह.रूप बनता है । 

‘दृष्ट्वा रूपे०' इस मन्त्र का भाष्य दयानन्द ने इस प्रकार किया हे--'सब जगत्‌ का अध्यक्ष जो ईश्वर है, उसवे सत्य 
'जो चर्म और असत्य जो अघम है, जिसके प्रकट और गुप्त लक्षण हैं, उनको सवंज्ञ विद्या से ठीक ठीक देख कर सत्य ओर असत्य को 
अलग अलग किया है । उसने कहा है कि--हे मानवों, तुम सब दिन अनृत अर्थात्‌ झूठ, अन्याय के करने में अद्धा अर्थात्‌ प्रीति कमी 
मत करो । वैसे ही सत्य अर्थात्‌ जो वेदशास्त्रोक्त हो, जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा को गई हो या की जाय, वही पक्षपात से 
अलग न्यायरूप घर्म है, उसके आचरण में सब दिन प्रीति रक्खो । जो जो तुम लोगों के लिये मेरी आज्ञा है, तदनुसार अपने आत्मा, प्राण 
और मन को सब पुरुषार्थ और कोमल स्वभाव से युक्त करके घर्म में सदा प्रवृत्त और अघमं से निवृत्त करो' (पु० ११०) । 


यह अर्थ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्यार्थ की उपलब्धि में गोण अर्थ को स्वीकार करना अयुक्त है। प्रजापति अर्थात्‌ 


ईश्वर सत्य संकल्प वाला और अमोघ कर्म वाला है । आपकी व्याख्या के अनुसार यदि ईश्वर ने समो मनुष्यों में अनुत में अद्धा ओर य रै 
सत्य घर्म में श्रद्धा उत्पन्न कर दी है, तो फिर सभी मनुष्यों की असत्य, अघर्म में अधद्धा ओर सत्य, घमं में श्रद्ाा स्थिर क्यों नहीं 
रहती । इसका यह अर्थ करना कि ईश्वर सत्य में श्रद्धा करने की आज्ञा देता है, मुख्यार्थ का त्याग कर गौण अर्थ का प्रण करते पर 


'ही संभव हो सकता है । इसलिये यहाँ पर महीघर प्रभृति का किया गया अर्थ ही अक्षरों की मर्यादा से प्राप्त होता है । बह्‌ इस प्रकार 

--भ्रजाप्ति ने सत्य और अनृत को व्याख्या की । सभी मनुष्य सत्य और अनूत का विशद स्वरूप समझने में असमर्थ हे, ऐसा सोच: _ 
कर प्रजापति ने ही यह अलग अलग बतलाया कि यह सच है और यह झूठा । यह इस प्रकार का विवेचन ही यहाँ पर व्याकरण पद से 
कहा गया है। इस तरह का विवेचन कर ईदवर ने अनत में अश्रद्धा उत्पन्न की, क्योंकि अनृत अश्नद्धा का निमित्त है। उसने सत्य में 
श्रद्धा उत्पन्न की, क्योंकि सत्य श्रद्धा को उत्पन्न करता है । श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि ओर अधदा नास्तिक्य बुद्धि कही जाती है । यहाँ पर 
मन्त्रों में ईश्वर की आज्ञा का प्रसंग नहीं है ।: इस बात को विशेष रूप से मन्त्रों को व्याख्या करते समय स्पष्ट किया जायया । 
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११८२ वेदायपारिजातः 


सौहारदेनैव वर्तरक्षिति सर्वेरी श्वरोक्तोथ्यं घर्मः स्वीकायंः ! ईश्वरश्च प्रार्थनीयो यतो घर्मनिष्ठा स्यात्‌ । हे सर्वेदुःख- 
विनांशकेश्वर ! मदुपरि कृपां विघेहि, यतोऽहं सत्यधर्म यथावद्विजानीयाम्‌ । पक्षपातरहितस्य सुहृदश्चक्षुषा प्रेमभावेन 
सर्वाणि भूतानि मां सदा समीक्षन्ताम्‌ अर्थाद्‌ मम मित्राणि भवन्तु, इतीच्छाविशिष्टं मां दृह सत्यसुखः शुभगुणश्च सह्‌ 
सदा वर्धय । एवमहमपि मित्रस्य चक्षषा निर्वेरो भूत्वा वयमन्योन्यं समीक्षामहे सुखसम्पादनार्थं वर्तामहे, इतीश्वरोप- 


दिष्टो घर्मो हि सर्वेमनुष्यंरेक एव मन्तव्यः (पृ० १११) । ` 

अयमप्यर्थ: पूर्वापरसम्बन्यशन्योऽविचारितंरमणीयः, प्रकरणविरोधात्‌ । यतो हि द्योः शान्तिरित्यारभ्य 
(३६।१७) । यजंषि संदृशि जीव्यासमित्यन्याति । अग्नि हृदयेनेत्याद्यघ्यायसमाप्तिपर्येन्तमाश्वसेधिकम्‌। (वा० सं० 
३९।८-१३) । स्वाध्याये मन्त्रपाठे प्रवग्यंमन्त्रादावस्याध्यायस्य दशनात्‌ । तथा च प्रकरणानुसारेण हे महावीर दते 
द विदारणे । विदीर्णोपि जरया शरीरे मा मां त्वं दंह दढीकुरु। यद्वा दृते विदीणं कर्मणि मां दुह अच्छिद्रं कुरु 
देवताप्रसादात कर्मणां व्यङ्गत्वनिराकरणस्मरणात्‌ । 'यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्ियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां 
याति सच्चो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥' (शाण्डल्यसुत्रे दवितीयेऽव्याये द्वितीयाह्लिके विशे सूत्रे टीकायामुद्धृता) इति स्मृतेः । 
यद्वा ससुषिरत्वात्‌ सेक्तृत्वाद्‌ दृतिमंहावीरः । हे दृते हे महावीर, मा दृंह दृढीकुरु । कथं दाढय मित्याह-सर्वाणि 
तानि भ्राणिनो मा मां मित्रस्य स्नेहवतः पुहृदश्रक्षुषा समीक्षन्तां सम्यक्‌ पश्यन्तु । सव माँ मित्रदुष्टया पश्यन्तु 
नारिदष्ट्या, सर्वेषां प्रियो भुयासमित्यर्थः । अहमपि सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा पश्यामि, सवं मे प्रिया 
सन्त्वत्यर्थः। मिंत्रचक्षः शान्तं भवति मिंत्रं कञ्चन न हन्ति । न च कश्चन मित्रं हम्ति। एवं परुस्पराद्रोहेण सर्वा 


- स्वामी दयानन्द ने आगे 'दते दुंह मा' इत्यादि मन्त्र को उद्धत कर उसकी व्याख्या इस तरह से की है- “मनुष्य 
लोग आपस में सब प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन रहे । मनुष्यों के लिये यह उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त घर्म हुँ, उसी को 
ग्रहण कर और वेद रीति से हो ईश्वर को उपासना करें, जिससे कि मनुष्यों की घर्म में हो प्रवृत्त हो। हे सब दुःखों के नाश करने 
वाले ईश्वर, आप हम पर कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग आपस में बेर को छोड़ कर एक दूसरे के साथ प्रेमभाव से रहें, सव प्राणी 
परस्पर एक दुसरे को मित्र जानकर बन्धु के समान व्यवहार करे, ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को आप सत्य, सुख और शुभ गुणों से 
सदा बढ़ाइये । इसी तरह से मैं भो सब मनुष्यादि प्राणियों को अपना मित्र समझूं और हानि-लाभ, सुख-दुःख में अपने आत्मा के 
समतुल्य ही सब जीवों को जाने । हम सब लोग आपस में मिलकर सदा मित्रभाव से रहें और सत्य-धर्म के आचरण में सत्य-सुखों 
को नित्य बढ़ावें । इस तरह से जो ईश्वर का कहा घर्म है, बहो एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य हे (प० १११) । 


| यह अर्थ मी पूर्वापर सम्बन्ध से रहित झोर अविचारित रमणीय है और प्रकरण के विरुद्ध भी है । 'द्यौ: शान्तिः” इस 
मन्त्र से आरम्भ करके संदुशि जीव्यासम्‌ यहाँ तक यजुमंन्त्र हे ।' अग्नि हृदयेन' यहाँ से अध्याय समाप्ति पर्यन्त अश्वमेघ संबन्धी मन्त्र 

` है । स्वाध्याय, मन्त्रपाठ और प्रवग्य मन्त्रों के प्रारम्भ में इस अध्याय का विनियोग किया जाता है। इस तरह से प्रकरण के अनुसार 
ग्रह अथ होता हे--'हे महावीर, वृद्धावस्था से इस शरीर के जीणं हो जाने पर भी तुम मुझे मजबूत बनाओ। अथवा मेरे इस कमं 
' मं विघ्न पड़ जाने पर भी तुम उसको पूरा करो। देवताओं के प्रसाद से कर्मों का वैगुण्य दुर हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है । 
` यह स्मृतिवचन प्रसिद्ध है--'जिसका स्मरण करने से ओर नाम का उच्चारण करने से तप, यज्ञ तथा अन्य क्रियाओं की न्यूनता तत्काल 
a शत | हो जाती है, उस अच्युत को मैं प्रणाम करता हूँ । अथवा मशक में छिद्र रहता है और उससे पानी खींचा जाता है, अत; यहाँ 
पर उसी को महावीर कहा गया हे । हे वृते, हे महावीर, तुम मुझे मजबूत बनाओ । मुझे तुम दृढ़ किस तरह से बनाओगे ? इसका 
उपाय यह है कि समी प्राणी मुझे मित्र के स्नेह से भरो दृष्टि से देखेँ । समी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें वत्रु की दृष्टि से नहीं । अर्थात्‌ 
1 मैं सबका प्रिय हो सक्‌ । मैं मी सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि देख सकें, अर्थात्‌ सभी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकूँ । मित्र की 
।। दृष्टि शान्त होती है । मित्र किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और न कोई व्यक्ति ही मित्र को नुकसान पहुँचाता है । इस तरह से. 
22 से रहते हुए किसी को बिना नुकसान पहुँचाये हम मित्र की दृष्टि से देखें। यहाँ पर प्रकरण के अनुरोध से 
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नहिसन्तो मित्रस्य चक्षुषा वयं समीक्षामहे पश्यामः । अत्र प्रकरणानुसारेण महावीर एव सो दीः । तत्रापिन . 
पात्रविशेषमहावी सुमात्रस्य सम्बोधनम्‌, किन्तु तदन्तर्यामिणः परमेश्वरस्यैव सम्बोघनमायाति। अंबुपाद को नि ५ 


यतोऽहं सत्यघमँ यथावद्विजानीयामिति मन्त्राथंवहिभूतमेव । सत्यसुखँः शुभगुणैश्न सह सदा वघंयेत्यप्युदक्षरमेव । दंह 
इत्यस्य तु दृढीकरणं दीर्घायुष्यारोग्यादिप्रदानेनातरन्तु घमंब्रह्मनिष्ठादाढर्थात्‌ सम्भवति । सुखसम्पादनाथं स्वेषां 
स्वाभाविको प्रवृत्तिरिति न सा विधेया, विधेरश्रवृत्तप्रवतंकत्वनियमात्‌। ईश्वरोपदिष्टो घर्मः र्वेमेनुष्यरेक एव 
मन्तव्य इत्यपि न मत्त्रार्थः, तद्बोघकपदाभावात्‌ । 


'अग्ने व्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्ये राऽ्यतास्‌ । इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि' 0 (यजु० १।५) । 
सवर्मनुष्येरीशवस्सहायेच्छा सदा कार्येति। नेव तस्य सहायेन विना सत्यघंच्ञानं तस्यानुष्ठानपतिश्च अवतः 
(पु० १११) । अत्रापीच्छायाः कुत्यविषयत्वाद्विषेयता न सम्भवति, इच्छाया चस्तुसीन्दर्येज्ञानजनित्वनियमात्‌ । 


यदुक्तमू--हे अन्ने ब्रतपते सत्यपते व्रतं सत्यघमँ चरिष्यामि । अत्र प्रमाणम्‌-सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः 
एतद्ध वे देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌, सत्याचरणाद्‌ देवा असत्याचरणान्मनुष्याञ्च भवन्ति, अत! . सत्याचरणमेव 
घर्ममाहुः । तच्छकेयं यथा तत्‌ सत्याचरुणं घमं कतुंमहं शकेयं समथों भवेयम्‌, तस्से राध्यताम्‌, तत्सत्यघर्मानुष्ठानं 
मे मम भवता राध्यताम्‌ । कृपया सम्यक्‌ सिद्धं क्रियताम्‌ । किञ्च तद्त्रतमित्पत्ाह-इदमहृमनतात्‌ सत्यमुपेमि । 
पत्सत्यपालनस्यवाचरणम्‌ अनुतादसत्याचरणाद्‌ अधर्मात्‌ पृथरसूतं तदेवोपेमि । अस्येव घ्ंस्यानुष्ठानम्‌ ईश्वरप्रार्थनया 
स्वपुरुषाथन च कतंव्यम्‌ । नापुरुषाथिनमोश्वरोऽनुगृह्ाति । यथा चक्षुष्मन्तं दर्शयंति नान्घमेवयेव घर्मे कतुंमिच्छन्तं 


महावीर को ही सम्बोधित किया जा सकता है । यह केवल महावीर नामक एक पात्रवि्ञेष का सम्बोधन नहीं है, र 
में विद्यमान अन्तर्यामी परमेश्‍वर को ही यहाँ सम्बोधित किया जाता है । “मेरे ऊपर आप कृपा कीजिये, क्या ह ० 
यथोचित जानता हूँ यह अर्थ मन्त्राक्षरों से बाहर का है । सत्य, सुख भोर शुभ गुणों के साथ मुझे सदा बढ़ाओ, यह बात भी उन 
अक्षरों से प्राप्त नहीं होती । दृंह इस क्रिया का अर्थ मजबूत बनाओ, यही हो सकता है । दीर्घायुष्य, आरोग्य आदि के प्रदान द्वारा 
बाह्य दृढता ओर घर्म-ब्रह्मविषयक निष्ठा के हारा आन्तर दृढ़ता प्राप्त होतो है। सुख के संपादन के लिये सबकी स्वाभाविक अत्ति डु 
होती है, अतः उसका यहाँ विधान नहीं है, क्योंकि विधि का यह नियम है कि वह वहीं प्रवृत्त कराती है, जहाँ पर कि मनुष्य को 
स्वभावतः प्रवृत्ति नहीं होती । ईव्वर के उपदिष्ट घर्म को सभी मनुष्य एक ही मानें, यह मी अर्थ मन्त्र से नहीं निकलता, क्योंकि इस 
अर्थ के बोधक पद वहाँ विद्यमान नहीं है । : पे ः 
र 2. आगे “अनने व्रतपते' इस मन्त्र का . अभिप्राय बताया गया हे कि सब मनुष्य ईरवर की सहायता | 
कि उसकी सहायता के बिना सत्य घमं का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हो क or 
मद न विषय हुए बिना विधेयता संभव नहीं हो सकती । इच्छा का यह नियम है कि वह वस्तु के सौन्दर्य के ज्ञानमात्र से भी उत्पन्न 
[ 
इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की गई है--'हे सत्यपते परमेश्‍वर, मैं जिस सत्यधर्म का करना चाहता 
हुं, उसकी सिद्धि आपकी छुपा से ही हो सकती है । इस मन्त्र का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है कम सत्य के 
आवरण रूप ब्रत को करते हैं, वे देव कहाते है ओर जो असत्य का आचरण करते हें, उत्तको मनुष्य कहते हैं ।' इससे मैं उस सत्यव्रत 
का आचरण किया चाहता हूं । मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मै सत्यधर्म का अनुष्ठान पूरा कर सके । उस अनुष्ठान को 
सिद्धि करने वाले एक आप ही है, अतः आपकी कृपा से सत्यरूप धर्म का अनुष्ठान मेरे लिये सदा के लिये सिद्ध हो। मैं इस व्रत का 
पालन करना चाहता हे कि उन सब असत्य कार्यों से छटकर मैं सत्य के आचरण में सदा दृढ़ रहं । मनुष्य को यह कहना उचित हे कि 
इंदवर ने मनुष्यों में जितना सामर्थ्य रक्खा है, उतना पुरुषार्थ अवश्य करे । उसके उपरान्त ईश्वर की सहायता की इच्छा करनी 
चाहिये । मनुष्यों में सामर्थ्य रखते का ईश्वर का यहो प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य का आचरण अवश्य करना 
चाहिये.। जैसे कोई मनुष्य आँख वाले पुरुष को ही किसी चीज को दिखला सकता है, अन्धे को नही; इसी रीति से.जो 'मनुष्य सत्यभाव, 
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१२८४ .;  बेदायंपारिजातः | 
७" पुरुषार्थकारिणमोश्वरानुग्रहाभिलाषिण प्रत्येवेश्वरः कृपालुभेवति, चान्यं प्रति चेति जीवे तत्सिद्धि कालु साधनांना 
मोश्वरेण पुर्वयेव रक्षित्वात्‌, तदुपयोगाकरणाच्च । येन पदार्थेन यावानुपकारो ग्रहीतूं शक्यस्तावान्‌ स्वेनेव ग्रहीतव्य- 
स्तदुपरीश्वरानुग्रहेच्छा कतंव्या' (१० ११२) इति । | 
3 ह धणी सत्य परमादरणीम, तथापि न तदेव धर्मोऽग्निह्ोत्रादिधर्माणामपि 
विहितत्वात्‌ । पुवं मनुष्या एव देवा इति मतमपाक्कतमेव । श्रृत्यथंस्तु--देवाः ST 0 a बेब स 
शीला भवत्ति । देवानां यजनाय भनुष्यैरपि सत्याचरणाद्वेवत्वमात्मति सम्पादनीयम्‌, सुत्वा देवान्‌ यजेत्‌ 
इति श्रतेः। अत एव सत्यधारणात्‌ 'इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि’ (श० १।१।१।४) इति श्रुतेः साथक्यम्‌ । यच्चोक्तम- 
स्यंव घर्मस्याष्ठानमोश्वरकृपया स्वपुरुषार्थन कतंव्यमिति, तदुभयमपि प्रकरणविरुद्धम्‌, इहाध्याये दरशपुणं मासेष्टि- 
विषयाणां मन्त्राणां प्रकृतत्वात्‌ । येन पदार्थेन यावानुपकारो ग्रहीतुं शयस्तावान्‌ स्वेनैव ग्रहीतव्यस्तदृपरीश्वरानु- 


ग्रहेच्छा कार्येत्यपि विरुद्धमेव, मन्त्राक्षरार्थबहिभूतत्वात्‌ । अनुग्रहस्य माहात्म्यज्ञानेनानुग्रहेच्छायाः स्वतः सम्भवेन 
विघेयत्वानुपपत्तेः । कदाऽनुग्रहेच्छा कर्तव्येति नियमाचुपपत्तिशच पूर्वस्मादेव हेतोः । अनुग्रहस्तु पुरुषार्थ प्रवृत्तावप्य- 
पेक्षणीय एव, 'एष ह्येवेनं साघु कमे कारयति तं यमेम्यो लोकेभ्य उन्निनीषते? (कौ० ब्रा० उ० ३।९) इति श्रृतेः। | 
विविदिषापीच्छव । तथा च सा यज्ञतपोदानादिभिः सम्पादनीया भवति । 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति। 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेत' (क० उ ४।४।२२) इति शत्या यज्ञादिद्वारेश्वरानुग्रहादेव वेदनसौन्दर्यज्ञानादिभिरि्च्छा 
सम्पाद्यते । आतत्मान्तःकरणादीनामप्यन्तर्याम्यनुग्रहेणेव प्रवृत्तिसम्भवाच्च । 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽस्तरो यमयति, 
आत्मा यं .वेद, आत्मा यस्य शरीरम्‌, एष त आत्माऽतर्याम्यमृतः' (श० १४।६।७।३०), “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌' 


पुरुषार्थ से घर्म को करना चाहता है, उसी पर इश्वर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं; क्योंकि ईश्वर चे घमं करने के लिये बुद्धि 
आदि बढ़ने के साधन जीव के साथ र्खे हैं । जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है, तब परमेश्‍वर भी अपने पूरे सामर्थ्य से उस पर 
कृपा करता है, अन्य पर नहो । जिस पदार्थ से जितना उपकार लिया जा सकता है, उतना अवश्य लेना चाहिये । इसके बाद ही ईश्वर 
' की कृपा को आकांक्षा रखनी चाहिये । उसका उपयोग न करने पर ईश्वर का अनुग्रह नहीं प्राप्त हो सकता? (पृ० ११२-११३) । 
यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि यद्यपि सत्य परम आदरणीय है, तो भी केवल सत्य ही घर्म नहीं है, सत्य के अति- 
रिक्त अग्निहोत्रादि घर्मो का भो विधान है । पहले के मनुष्य हो देव हैं, इस मत का खण्डन हम कर चुके हैं। थुति का यह अर्थ है कि 
देवगण सत्य का आचरण करने वाले और मनुष्य असत्य का आचरण करते हैँ । देवताओं का यजन करते समय मनुष्यों को भी सत्या 
चरण द्वारा अपने में देवत्व का संपादन करना चाहिये । श्रुति कहती है कि “स्वयं देवता बनकर देवताओं का पूजन करे” । इसी लिये 
मनुष्य जब सत्य को घारण करता है, तब श्रुति की यह उक्ति सार्थक मानी जाती है कि “मैं अब अनृत को छोड़कर सत्य को प्राप्त करता 
ह । यह कहना कि इस घर्म का अनुष्ठान ईदवर की कृपा और अपने पुरुषार्थ के आधार पर करना चाहिये, ये दोनों ही बाते प्रकरण 
बिरुद्ध हैं, क्योंकि इस अध्याय मे दर्शपूर्णमास इष्टि से संबद्ध मन्त्र ही प्रकृत है । जिस पदार्थ से जितना उपकार लिया जा सकता है, 
. उतना अवश्य लेना चाहिये। इसके बाद ही ईश्वर की कृपा को आकांक्षा रखनी चाहिये, यह बात भी विरुद्ध है, क्योंकि मत्त्राक्षरो में 
. इसका कोई संकेत नहीं है । अनुग्रह के माहात्म्य का ज्ञान होने पर अनुग्रह को इच्छा स्वतः उत्पन्न होती है, अतः उसमें विधेय भाव की 
उपपत्ति हो नहीं होगी । इसी कारण से अनुग्रह की इच्छा कब करनो चाहिये, इसमें भी किसी नियम की उपपत्ति नहीं बन सकती । 
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र 
वेदायंपारिजातः .. र ११८५ 
(बृ० उ० ३।७।२२) इत्यादिश्रुतिम्यः। अतो घमं कर्तुमिच्छस्तमेव ` पर्मेश्वरोष्नुगृह्वातीरत्याप ˆ निरर्थकम्‌, इच्छा- . 
दोनामपि परमेश्व रानुग्रहहेतुकत्वात्‌ । परात्तु तच्छ्रुतेः (ब्र० सु० २।३।४१) इति स्यायात्‌ । न चैवं वषम्यनेघण्यादिकम, 
पूर्वपुर्वकर्मसापेक्षत्वात्‌ । तदुक्तम--'वेषम्यनेघंण्येन सापेक्षत्वात्‌’ (ब्र० सू० २।१।३४), 'कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रति- 
षिद्धावयर्थ्यादिम्यः' (ब्र० सु० २1३1४२) इत्यादिश्रमाणेम्य: । 'सक्रियस्य च यः प्रेषः स प्रैषो विषयो णिचः'। अत 
एव यदा पूर्वसंस्कारेण पठन्तं देवदत्तं यज्ञदत्तः प्रेर्यति, तदेव पाठयतीति णिचः सार्थक्यं भवति । अत एव न काष्ठं 
पाठयलीति सम्भवति । 
वस्तुतो मन्त्रार्थस्त्वित्यम्‌-'अपरेणाहृवेनीयं प्राडूनिष्ठमरिनमीक्षमाणो$प उपस्पृश्य व्रतमुपम्यरने व्रतपत 
इदमहमिति वा' (का० श्रौ० २।१।८६) इति कात्यायनस्मरणाद यजमानः प्राइनिष्ठमग्निमीक्षमाणो$प उपस्पश्या- 
चेन मन्त्रेण व्रतं गह्वाति । हे अग्ने, तज्ञामकदेवताविशेष ब्रतपते ब्रतपालक, अत्र ब्रतपदेन दर्शपूर्णमासाङ्गसत्यादिनियम- 
ग्रहणसेव मन्तव्यम्‌ । अतः कमंपूर्त्यंनन्तरं ब्रतत्यागोऽपि विहितः । 'त्रतं विसृजते येनोपेयात्‌” (का० श्रौ० ३1८३) । 
ब्रतग्रहणे मन्त्रद्वयमुक्तम्‌ । तयोमँघ्ये येन ब्रतादानं प्रथसेन द्वितीयेन वा तदनुसारेण श्नतं विसजेत्‌ । 'अग्ने ब्रतपते 
ब्रतमचारिषम्‌, तदशकम्‌, तन्सेञ्यधोदमहं य एवास्मि सोऽस्मि' (यजु० २।२८) । पुर्वेस्मिन्‌ ` मन्त्रे चरिष्यामीति 
मविष्यत्रयोगोऽत्र त्वचारिषमिति भूतार्थवोधकलकारभ्रयोगः । असाधी दित्यपि सूतार्थकलकारभ्रयोगः । पूर्व ब्रतग्रहणे- 
चानृतान्मानुषभावात्‌ सत्यं दिव्यं भावमुपगत आसम्‌, इदानीं व्रतविसर्गेण य एव मानुषोऽहमासं स एवाहमर्मीति केवलं 
सत्यस्यंव ग्रहणं तत्यायश्च नोपपद्यते । तस्मात्‌ साय्रणादिसम्मतो मदुक्त एवार्थो युक्तः । त्वदाज्ञया व्रत चरिष्यामि 
कर्मानुष्ठास्थामि । कर्सेरूपस्य ब्रतस्य॑वाचरणं सम्भवति। नहि सत्यरूपस्य घर्मस्यानुष्ठानमिह प्रकृतं न वा 


विज्ञाने तिष्ठन्‌' इत्यादि श्रुतियां इसमें प्रमाण हूँ । इसी लिये घर्म का आचरण करने में प्रवृत्त मनुष्य पर हो ईश्वर अनुग्रह करता है, यह 
कथन भी निरर्थक है, क्योंकि यह धर्म के आचरण की इच्छा भी परमेश्वर के अनुग्रह पर ही निर्भर है । 'परात्त तच्छ्रुतेः यह बादरायण 
सूत्र इसमें प्रमाण है । यदि कहा जाय कि इस तरह से तो ईश्वर पर वेषम्य और नैधुंण्य का दोष आवेगा, सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
जीवों के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही ईश्वर सृष्टि करता है, अतः ईश्वर पर विषम सृष्टि अथवा निर्दयता का आरोप नहीं किया 
जा सकता । “वेषम्यनैघृंण्ये०” इस बादरायण सूत्र में इस बात को स्पष्ट किया गया है । 'कृतप्रयत्नापेक्षस्तु०' इत्यादि सूत्र मी इसमें प्रमाण 
हैँ । "क्रिया में निरत व्यक्ति को जो आदेश दिया जाता है, वही आदेश णिच प्रत्यय का भी विषय होता है! इस नियम के अनुसार जब 
पूर्व संस्कार के अनुसार पढ़ने में प्रवृत्त देवदत्त को यज्ञदत्त प्रेरित करता है, तभी 'पढ़ाता है' इस णिच प्रत्यय की सार्थकता मातो जाती 
हे । अतः काष्ठ को पढ़ाता हे, ऐसा प्रयोग नहीं बनता । इसका अभिप्राय यह है कि जीव अपने पूर्वाजित कर्मों के संस्कार के अनुसार 
जब प्रवृत्त होता है, तभी ईश्वर की प्रेरणा सार्थक हो सकतो है और इससे ईश्वर पर उक्त दोषों को कोई संभावनां सी नहीं रह जाती । 

वस्तुतः इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार हे--'अपरेणाहवनीयं०' इस कात्यायन श्रोतसूत्र के बताये विनियोग के अनुसार 
यजमान अपने सामने रखो हुई अग्नि को देखते हुए आचमन करने के बाद इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए ब्रत का ग्रहण करता है कि 


हे अग्ने, आप ब्रत के रक्षक है । यहां पर ब्रत पद से दशं-पूर्णमास कर्म के अंगभूत सत्याचरण आदि नियमों को ग्रहण करना ही माना 


जाना चाहिये । इसीलिये कर्म की समाप्ति के बाद इन नियमों का त्याग भो विहित हे । 'ब्रतं विसुजते येनोपेयात्‌! इस कात्यायन | 
श्रौतसूत्र के वचन का अभिप्राय यह है कि ब्रत का ग्रहण करते समय दो मन्त्रों का विधान हे । इनमें से प्रथम या द्वितीय जिस मन्त्र का. 
उच्चारण कर व्रत ग्रहण किया हो, उसी मन्त्र से व्रत का विसर्जन भी करे । व्रत का ग्रहण करते समय जो मन्त्र बोला जाता है; उसमें 
“चरिष्यामि यह भविष्यत्काल की क्रिया का प्रयोग है और विसर्जन मन्त्र में “अचारिषम्‌, इव भूतकाल की क्रिया का । “अराघीत्‌* 
यह भी भूतार्थक लकार का प्रयोग हे । पहले ब्रत ग्रहण के द्वारा अनुत मनुष्यभाव को छोड़कर सत्य दिव्यभाव को मैने प्राप्त किया 
था, अब जव मैं ब्रत विसर्जन कर रहा हूं तो जैसे मैं पहले मनुष्य था, उसो तरह पुनः मनुष्यमाव को ही प्राप्त कर रहा हु । यहां 
पर केवल सत्य का ग्रहण अथवा उसका त्याग ही विहित. नहीं है, किन्तु ब्रत का ग्रहण ओर विसर्जन विहित है । इस लिये सायणादि संमत 
हमारा अर्थ ही इस मन्त्र का उचित हे। आपको आज्ञा से मैं ब्रत का आचरण, कर्म का अनुष्ठान करूंगा । कर्मरूप प्रत का हो आचरण 
१४९ < $ ः 
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. _ शदार्थपारिजातः 
ब्रतमचारिवसित्यतः प्राक्‌ तदाचरणं सम्पन्नम्‌। दर्शपूणंमासाख्यस्य कमंगस्त्वनुष्ठानं सम्पन्नम्‌ । तच्छकेयम्‌, 
' तत्कर्मानुष्ठातु शक्तो भूयासं त्वत्प्रसादात्‌ । तस्मे राध्यतां मदीयं तत्कर्म निविघ्नं फलपर्यन्तं सिद्धयतु । अग्निवें देवानां 
ब्रतप्रतिः' (श० १।१।१।२) इति श्षृत्यार्नेदंवविशेषस्य ब्रतपालकत्वश्रवणात्‌ सर्वाम्तिर्यामिणः परमेश्वरस्य तु सवंदेव- 
प्रकृतित्वात्‌ सर्वेशक्तित्वात्‌ सर्वपालकत्वेन ब्रतपालकत्वमपि । इदमहं यजमानोऽस्मादनृतान्मनुष्यजन्मनो मनुष्यभावाद्वा 


'उद्गत्य सत्यं देवशरीरं देवभावं वा उपमि प्राप्नोमि । सत्यमनुष्ठीयमानकर्मरूपेण प्रत्यक्षमिति मत्वान इदमिति 
विशिनष्टि ! अनृतं मनुष्यजन्म, शीघ्विनाशित्वात्‌। स्वाप्निको गजाश्वादिः प्रपचो बोधमात्रेण शी प्रे निवतंमान- 

त्वादनृत उच्यते। तथैव मनुष्यजन्मापि । सत्यं देवजन्म वहुकालस्थायित्वात्‌, यथा जागरगजादयः। 'इदमहमनृतात्‌ 
सत्यमुपंसि’ (श० १।१।१।४) इति शातपथश्रुतेश्च । यद्यपि वेदान्तरीत्या चिरकालस्थायिनो जागरगजादिश्रपश्चस्यापि 
ब्रहावोधान्निवतमानत्वाद्‌ अनृतत्वमेव, तथापि प्रकृते स्थायित्वास्थायित्वाम्यां दिव्यत्वादिव्यत्वा म्यामेवानुतसत्यस्वो क्ति। 
यदपि-- व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽप्नोति दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥' 

(यजुर्वेदे १९।३०) । 'यदा मनुष्यो घमं जिज्चासते सत्यं चिकीषति तदेव सत्यं विजानाति, तत्रेव मनुष्येः श्रद्धेयं नासत्ये 

चेति । यो मनुष्यः सत्यं ब्रतमाचरति तदा दोक्षामुत्तमाधिकारमाप्नोति, यदा दीक्षितः सन्‌ उत्तमगुर्णर्तमाधिकारी भवति 
तदा सर्वतः सत्कृतः फलवान्‌ भवति । सास्य दक्षिणा भवति । तां दीक्षया शुभगुणाचरणेनेवाप्नोति सा दक्षिणा । यदा 
ब्रह्मचर्यादिसत्यव्रतेः सत्काराढयः स्वस्यान्येंषां च भवति, तदा चरणे श्रद्धां दृढं विशवासमुत्पादयति । कुतः? सत्याचरण- 
मेव सत्कारकमस्त्यतो यदोत्तरोत्तरं श्रद्धा वघंते, तदा तया श्रद्धया मनुष्येः परमेश्वरो मोक्षघर्मादिकं च प्राप्यते 
नान्यथेति । अतः किमायातम्‌ ? सत्यप्राप्त्यथं सर्वदा श्रद्धोत्साहादिपुरुषार्थो वर्घयितव्यः' (पु० ११३) इति, तन्न, यतो 
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किया जा सकता है । सत्यरूप धर्म का अनुष्ठान यहाँ प्रकृत नही है और न 'ब्रतमचारिषम्‌' ऐसा कहने से पहले उसका आचरण ही संपन्न 

हुआ है। हां, दर्श-पणंमास कमं का अनुष्ठान अवश्य संपन्न हुआ है । 'तच्छकेयम्‌' का अर्थ है कि आपकी कुपासे मैं उस कर्म के 

अनुष्ठान में समर्थ होऊ । मेरा दह कर्म फलपर्यन्त निविघ्न संपन्न हो । 'देवताओं में अग्नि ब्रतपति कहलाता है” इस श्रुति के अनुसार 

अस्तिनामक देवताविसेष ही यहां पर व्रत का पालक भानः जाता है । सर्वान्तर्यामी परमेश्वर तो सभी 'देवताओं की प्रकृति है, वह सर्व- 

शक्तिमान्‌ है, बह सबका पालक है, अतः ब्रत का पालक भो हे । मैं यजमान इस अनुत मनुष्यजन्म अथवा मनुष्यमाव से उठकर सत्य 

अर्थात्‌ देवश्षरीर अथवा देवभाव को प्राप्त करता हूं । यहां पर सत्य अनुष्ठीयमान कर्म के रूप में प्रत्यक्ष है, ऐसा मानकर उसको 'इदम्‌' 

222 पद से विशिष्ट किया गया हे । मनुष्य का जन्म अनृत इसलिये है कि वह गोघ्र विनाशी है । स्वप्न में देखे गये हाथी-घोड़ा आदि 

। अपच जगने के साथ ही शीघ्र निवृत्त हो जाने से अनृत कहे जाते हैं, उसी तरह से मनुष्य का जन्म भी अनत है । देवता का जन्म 

ट्र त्य कहा जाता है, क्योंकि वह चिरकाल तक स्थिर रहता है, जैसे कि जाग्रदवस्था के हाथी-घोड़ा प्रभृति पदार्थ अपेक्षाकृत स्थायी हूँ । 

ह “इदमहमनृतात्‌ इत्यादि शतपथ श्रुति भी इसमें प्रमाण है । यद्यपि वेदान्त की पद्धति से चिरस्थायी जाग्रदवस्था के गजादि प्रपंच की 

द 1 निवृत्ति आ. वृत्ति मी ब्रह्म का अवबोध होने के साथ ही हो जाती है, अत: यह भी अनृत ही है, तो मी प्रकृत में स्थायित्व और अस्थायित्व 
¦ दिव्यत्व और अदिव्यत्व ही सत्य और अनृत के आधार माने गये हैं। 

| सके आगे पतेन दीक्षाम्‌' इत्यादि मन्त्र को उद्धृत कर कहा है कि 'इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य 
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वेवार्थपारिजातः ११८७ 
यदा' घरमे जिज्ञासते तदा सत्यं चिकोषंति । एतेन घर्मे जिज्ञासासत्यचिकीषंयोहंतुहेतुमञ्भावो ज्ञायते । सच कि प्रमाणक 
इत्यद्याप्यनिश्चितमेव । घर्मंसत्योरभेदे घर्मजिज्ञासाधमंचिकीषंयो: कार्यकारणभावोऽचिगन्तुं शक्यः, इच्छायाः सर्वत्र 
सौन्दयंज्ञान जनितत्वानपायात्‌। "ज्ञानजन्या मवेदिच्छा’ इतिन्यायेन सत्यज्ञाने सत्यचिकोर्षाया जन्यत्वसम्भवेऽपि 
सत्यचिकीर्षाया घर्मेजिज्ञासाजन्यत्वाप्रसिद्धेः । सत्यचिकीर्षानन्तरं सत्यं विज्ञानमिति कथमुपपद्यते ? सत्यज्ञानानन्तरमेव 
सत्यचिकीर्षासम्भवात्‌ । ज्ञानान्तरमेव तद्विषयकेच्छासम्भवात्‌ । सत्यज्ञानानन्तरं दीक्षामुत्तमाघिकारं भ्राप्नोतीत्यपि 
प्रमाणापेक्षमेव, दीक्षापदस्योत्तमाधिकाराथंत्वे मानाभावात्‌ । दीक्षित उत्तमाधिकारी सत्कृतः फलवान भवति ।. 
सास्य दक्षिणा भवति। दक्षिणा उत्तमाधिकारप्राप्ते: फलत्वेनोक्ता । इह तु शुभाचरणेनेव तत्माप्तिरुच्यत इत्ति 
कथं न परस्परव्याहतिः । पूर्व सत्कारप्राप्तिरेव दक्षिणोक्ता । पुनश्चात्र दक्षिणायाः सत्काराढयतोच्यते। सत्काराढ्यया 
दक्षिणया श्रद्धा वर्षते श्रद्धया मोक्षादिकं प्राप्यते । इत्थं त्वदुत्तेरेतावात्षिष्कर्ष:--सत्यभाषणादिभि: सत्या दिव्यवहते: 
सत्कारो जायते । तेनेव सत्यभाषणादो श्रद्धा वघंते । तथेव सत्यं मोक्षादिक प्राप्यत इति । तच्च न युक्तम, 
ववचिद्वेपरीत्यस्थापि दशंनात्‌ । किञ्चेवमन्वयव्यतिरेकादिभिः कार्यकारणे निर्णयिते । येनाचरणेन सत्कारलाभस्तत्रेव 
विश्वासः स्यात्‌ । तथात्वे ब्रह्मविद्यया सत्कारलाभः, तेन तत्र श्रद्धा, श्रद्धया च तत्प्राप्तिरिति चक्रकापत्तिः । किञ्च, 
नावश्यं सत्यब्रह्मचर्यादिभि: सत्कारलाभः, अतज्ज्ञेषु तदसम्भवात । हे 

वस्तुतस्तु नास्य मन्त्रस्यायमर्थ:, किन्तु पञ्चविशी कण्डिकामारम्यानेके कार्यकारणभावा: प्रदशिता: । 
'अघेचेरुकथानां रूपं प्राप्नोति पदैः प्रणवैः निविदो न्युद्धानाप्नोति पयसा दुग्धेन सोम आप्यते । अशिम्याँ प्रातःः 


क्या सिद्ध हुआ ? यह कि सत्य की प्राप्ति के लिये सब दिन अद्धा ओर उत्साह आदि पुरुषाथ को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे 
सत्यधर्म की यथावत्‌ प्राप्ति हो ।' यह कथन भी उचित नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य घर्म को जिज्ञासा करता है, तदुपरान्त सत्य का आचरण 
करता हे । इससे धर्म की जिज्ञासा और सत्य की चिकोर्षा का कार्यकारणभाव प्रतोत होता है । इसमें क्या प्रमाण है, यह बात आजतक 
निश्चित नहीं हो पाई है। घर्म और सत्य का अभेद मानने पर धर्मजिज्ञासा और घर्मचिकीर्षा का कार्यकारणभाव जाना जा सकता है। 
इच्छा सर्वत्र सौन्दर्य के ज्ञान के बाद ही पैदा होती है, इस नियम का कहीं व्यभिचार नहीं देखा जाता । 'इच्छा ज्ञान से उत्पन्न होती है! 
इस नियम के अनुसार सत्यज्ञान में सत्य-चिकोर्षा को कारणता यद्यपि मानी जा सकती है, किन्तु इससे सत्पचिकीर्षा घर्मजिज्ञासा से 
उत्पन्न होती हे, यह सिद्ध नहीं हो पाता । सत्य की चिकोर्षा के अनन्तर सत्य का ज्ञान कैसे उपपन्न हो सकता हे, क्योंकि सत्य के. ज्ञान 
के बाद हो तो सत्य की चिकीर्षा हो सकती है । किसी वस्तु के ज्ञान के बाद हो तद्विषयक इच्छा होती हे । सत्यञ्चान के अनन्तर दीक्षा 
अर्थात्‌ उत्तम अधिकार को ग्राप्त करता है, यह व्याख्यान भी प्रमाण को अपेक्षा रखता है, क्योंकि दोक्षापद उत्तम अघिकारार्थक है, 
इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहों है । दोक्षित अर्थात्‌ उत्तम अधिकारो जो सत्कृत अथवा फलवान्‌ होता है, यही उसकी दक्षिणा है । 
दक्षिणा उत्तम अधिकार की प्राप्ति के फल के रूप में प्रदर्शित है। यहाँ पर शुम आचरण के द्वारा उसको प्राप्ति बताई जाती है । | 

इनमें परस्पर विरोध कैसे नहीं होगा ? पहले सत्कार प्राप्ति को हो दक्षिणा बताया गया है । अब यहाँ पर दक्षिणा की सत्कारसे | 


सम्पन्नता वर्णित है । सत्कार से सम्पन्न दक्षिणा से श्रद्धा से बढ़ती है ओर श्रद्धा से मोक्षादि को प्राप्ति होतो है । इस तरह से आपकी उक्ति | र दर 


का यह निष्कर्ष निकलेगा कि--सत्य भाषण आदि के द्वारा सत्यादि का आचरण करने वाले व्यक्ति का समाज में सत्कार होता 


s 


है। इसी से सत्य भाषण जैसे सत्कमों में अद्धा बढ़तो दै और इसोसे सत्य मोक्षादि को प्राप्ति होती है । यह व्याख्या उचित नहो है | ड क 


क्योंकि कमी कभी इसके विपरीत भी देखने को मिलता है । अपि च, कार्यकारणभाव का निर्णय अन्बयःव्यतिरेक से होता है। जिस 
आचरण से सत्कार मिलेगा, उसी में विश्वास होगा । इस तरह से ब्रह्मविद्या से सत्कार मिलेगा, सत्कार मिलने से उसमें अद्धा होगी 
मर श्रद्धा होने से उसको प्राप्ति होगो, इस चक्रक दोष में आप घिर जायेंगे । सत्य ब्रह्मचय आदि के आचरण से सत्कार अवश्य 
मिलेगा, यह जरूरो नहीं है, क्योंकि जो इस बात को नहीं जानते-मानते, उनसे पर संमान मिलने की कोई संभावना नहीं रहतो। 
वस्तुतस्तु इस मन्त्र का आपका बताया यह अर्थ नहीं है, किन्तु इस प्रकरण को पचोसवीं कण्डिका से आरम्भ करके 
अनेक कार्यकारणभाव वर्णित हें । जैसे कि--“ऋचाओं के अर्घमाग से उक्यो को प्राप्ति होता है, पद अर्थात्‌ प्रणव से निविद और न्यूख 


mS 
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११८८ धेदा्यंपारिजातः ` 
सवनेनेनद्रेण माध्यन्दिनं सवनं सरस्वत्या तृतीयं सवनं प्राप्यते। प्रकृते नियमितकर्मंविशेषानुष्ठानेन ब्रतेन दीक्षाः 
माप्नोति । दीक्षात्र संस्कारविशेष उच्यते । दीयते ज्ञानमत्यन्तं क्षीयते पापसञ्चयः । यया दीक्षा तु सम्प्राप्ता लिन 
प्रदायिनी ॥? इत्याप्तोक्ते: शतपथादौ सोमादावपि बहुविधा दीक्षा उक्ताः । तया दीक्षया दक्षिणां दाक्षिण्यं कमेणा- 


मनुष्ठानपाटवं प्राप्नोति । तया दक्षिणया स्वान्तशुद्धया श्रद्धां शत्‌ सत्यं धीयते यस्यां सा श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धि- 


स्तामाप्नोति । तया श्रद्धया सत्यं सत्यज्ञानादिलक्षणं ब्रह्म प्राप्यते । 
'असेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्त ऋते श्रिताः । सत्येनावृता श्रिया प्रावता यशसा परीवृताः ॥? (अथवं० 


१०।१५।१-२) । यत्वस्याभिप्रायं वर्णयता श्रमेणेत्यादिमन्त्रेषु धर्मस्य लक्षणानि प्रकाश्यन्ते (पु० ११४) इत्युक्तम्‌, 


तदप्ययुक्तम्‌, सर्वघर्मानुगतलक्षणस्येहादर्शतात्‌ । 

यदपि च- श्रमः प्रयत्नः, पुरुषार्थ उद्यमः, तपो घर्मानुष्ठानम्‌, तेन श्रमेणेव तपसा च सहेश्वरेण सर्वे 
मनुष्याः सृष्टा रचिताः । अतो वेदेन परमेश्वरज्ञानेन युक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः। ऋते बरह्मणि पुरुषार्थ चाश्चिताः ऋतं 
सेवमानाश्च सदैव भवन्तु । वेदशास्त्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणंश्च परीक्षितेनाव्यभिचारिणा सत्येनावृता युक्ताः सवे मनुष्याः 
सन्तु । श्रिया शुभगुणाचरणोज्ज्वलया चक्रवतिराज्यं सेवमानया प्रक्ृष्टया लक्ष्म्या वृता युक्ताः परमप्रयत्नेन भवन्तु । 
यशसा उत्क्ृष्टगुणग्रहणं सत्याचरणं यशः, तेन परितः सर्वतो वृता युक्ताः सन्तः प्रकाशयितारश्च सन्तु (पृ० ११४) । 
अत्र परमेश्वरेण मनुष्या इत्याद्यध्याहारः किमूलक इति वक्तव्यम्‌ ? वित्त इत्यस्य ज्ञानिनः स्युरिति कथमर्थः ? 

वस्तुतस्तु पारम्पर्येण ब्रह्मगवीविषयमेतत्‌ सुक्तम्‌ । ब्राह्मणस्य गौत्रेहागवी तां क्षत्रियो नादद्यात। 
आदद्याच्चेद्‌ वाग्वीयं लक्ष्मीस्तं जहाति। ओजभादि नङ्क्ष्यति। सायणादिरीत्या 'वित्तत्ते' इत्येवं पाठः शुद्धः । तथा 


की प्राप्ति होतो है, दूध से साम को प्राप्ति होती हे । अश्विनी सम्बन्धी ऋचा से प्रातःसवन; एन्द्री से माध्यन्दिन सवन और सारस्वत 
ऋक से तृतीय सवन को प्राप्ति होती है ।' प्रकृत में नियमित कर्मविशेष के अनुष्ठान से अर्थात्‌ व्रत से दीक्षा को प्राप्ति होती है।' 
यहाँ पर दीक्षा पद से संस्क्रारविशेष कहा जाता है । दीक्षा पद का प्रामाणिक संमत अर्थ यह है--'जिससे उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती 
है, संचित पाप क्षोण हो जाते हे, उसको दीक्षा कहते हैँ । यह दीक्षा जिसको प्राप्त होती है, उसको उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होती है।' 
शतपथ प्रमृति ब्राह्मणों में सोमादि के प्रकरणों में अनेक प्रकार की दीक्षा का विधान है । उक्त दीक्षा से दक्षिणा, अर्थात्‌ कर्मों के अनुष्ठान 
में कुशलता प्राप्त होती हैं । इस कुशलता के आघार पर. अपने अन्तःकरण को शुद्धि के द्वारा दीक्षित व्यक्ति आस्तिक्य बुद्धि को प्राप्त 
करता हे । इस आस्तिक्य बुद्धि के सहारे वह सत्य-ज्ञानादि लक्षण ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता हे । 
इसके वाद श्रमेण तपसा इत्यादि अथर्ववेद के मन्त्र का अभिप्राय वर्णन करते हुए कहा है कि 'सब मनुष्यों को ध्म के इन 
लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिये (प० ११४), यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि सभी धर्मों में अनुगत होने वाला कोई सामान्य 
लक्षण यहाँ नहों वर्णित है । 
आगे इसी को व्याख्या करते हुए जो यह वताया गया है कि--ईद्वर ने परम प्रयत्न का करना ओर धर्म का आचरण 
.... करना, इन्हीं घ॒र्मो से युक्त मनुष्य को रचा है। इस कारण से ब्रह्म अर्थात्‌ वेदविद्या और परमेइवर के ज्ञान से युक्त होकर सब मनुष्य 
हः | “अपने अपने ज्ञान को बढ़ावें । सब मनुष्य ऋत जो ब्रह्म, सत्यविद्या और धर्माचरण इत्यादि शुभ गुणों का सेवन करें। सब मनुष्य प्रत्य” 
ब ह ऐक्वर्य को हि १ युक्त होकर, शोमा रूप 'शरी' को सिद्ध करके, उसके चारों अर पहिन कर शोमित हो ! 








4 | हु ळा ~ 
6 यव मुर 4६4७ को उत्तम गुणों का ग्रहण करके सत्य के आचरण और यश अर्थात्‌ उत्तम कोति से युक्त होना चाहिये? (प० ११४) । यहां 
परमेश्‍वर ने मनुष्यों को इन पर्दो का अध्याहार किस प्रमाण के आघार पर किया गया है? “वित्त” इस पद का अथ “ज्ञानी होवें 


प्रमाण से किया गया है ? 
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2 द Sa उ ° डम सै पह. पक्त ब्राहमण को गाय से संबद्ध हे । ब्राह्मण की गाय को क्षत्रिय को नहीं लेना चाहिये । यदि 
वाय का बल और लक्ष्मी उसको छोड़ देती है, उसका तेज आदि भी नष्ट हो जाता है। सायणादि भाष्यकारों 
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घंदाथ पारिजात! ११८९. 


च ब्रह्मणा ब्राह्मणेन श्रमेण लोकिकेनोद्यमेन तपसाऽनशनेन कृच्छचास्द्रायणादिना सृष्टा प्राप्ता यदा ब्रह्मणा चतुर्मखेतः 
तपसा सृष्टा ब्राह्मणेन श्रमेणेयं वित्ता प्राप्ता ऋते ब्रह्मणि श्रिता। सा चः सत्येन सत्यादिघरमहेतुत्वात्‌ सत्येनावता 

परिवेष्टिता, सत्यमयीति यावत्‌ । श्रिया सम्पत्त्या सत्यादिहेतुगो मुत्रगोमयादिहेतुत्वात्‌ प्रावता युक्ता । यशसा परीवृता, 

यशोहेतुत्वात्‌ । RE 

स्वधया परिहिता श्रद्धया पर्यूढा गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निघनम्‌' (अथवं० १२।५।३) । पितृतृप्ति- 

हेतुपितृपिण्डादिकव्ययुक्तस्वघाकारहेतुत्वाद्‌ इयं ब्रह्मगवी स्वघया परिहिता स्वघापरिधानवती शरद्धया पर्यढा अद्वयाः, 
स्तिक्यबुद्धया पर्यूढा परित उह्यमाना दोक्षया सोमदीक्षया गुप्ता सुरक्षिता यज्ञे प्रतिष्ठिता देवयजनरूपे यज्ञे ब्रतिष्ठामुप3 
गता, लोको आदित्सया$स्या अवलोकनमपि निधन मृत्युहेतुः । 


'तामाददानस्य ब्रह्मगवीं जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य। अपक्रामति सुनता वीयं पुण्या लक्ष्मी: ॥' इति 
सुक्ताल्तिमिन मन्त्रेण ब्रह्मगवीप्रसङ्गस्य स्पष्टतयावगमात्‌ । एतदर्थेस्तु--'तां पूर्वोक्तविशेषणां ब्रह्मगवीमाददानस्य 
जिनतस्तस्योद्वेगं जनयतः क्षत्रियस्य सुनृता वाग्‌ वीर्य पराक्रमः, पुण्या लक्ष्मीः समृद्धिश्न, अपक्रामति अपणच्छति । अत 
एषु मन्त्रेषु तृष्टाः श्रिता मनुष्या इत्यथंनिर्धारणं पोर्वापर्यंविचा रवैधुर्यमुलकमेव, तां ब्रह्मगवी मित्युत्तर्मन्त्रविरोधात्‌ 


यत्तु-'स्वघया परिहिताः परितः सर्वतः स्वकीयपदाथशुभगुणघारणेनेव सम्तुष्य सर्वे मनुष्याः सर्वेभ्यो 
हितकारिणः स्युः? (१० ११५) इत्युक्तम्‌, तत्तु तस्य स्वातन्त्र्यमात्रमेव, देवतृप्तिहेतोः स्वाहाशब्दस्येंव पितृतपंणहेतोः 
स्वघाशन्दस्यार्थानवगमात्‌ । शुभगुणघारणेनेव मनुष्याणां सल्तुष्टिसवेहितका रित्वसम्भवेन स्वकीयपदार्थशुभगुण- 
वारणनेत्युक्तेनिरर्थकत्वात्‌ । स्वधेत्यत्र स्वपदसार्थक्याय तथा व्याख्यानमिति चेत्तथात्वेऽपि ने सथेक्यानपायात्‌ । 


के मत से इस मन्त्र का 'वित्तन्ते' यह पाठ शुद्ध है । इस मन्त्र का सही अर्थ इस प्रकार है-- ब्राह्मण ने लौकिक उद्यम के सहारे और : 
कच्छ चान्द्रायण प्रभृति तपस्या करके इसको प्राप्त किया है । अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा ने ब्राह्मण के सदृश तप करके इसको प्राप्त किया है। 
इसीलिये यह ऋतखूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित है । यह सत्य अर्थात्‌ सत्यादि धर्म को कारणभूत होने से आवृत्त है, परिवेष्टित है, अर्थात्‌ 
सत्यमयी हूँ । यह गाय सत्यादि आचरण में कारणभूत गोमूत्र, गोमय आदि की जननी है, अतः यह यश से चारों तरफ घिरी हुई है 
क्योंकि यह ब्राह्मण का यश बढ़ाने में कारणभूत है? । 
'स्वघया इत्यादि मन्त्र का अर्थं इस प्रकार है--'यह ब्राह्मण की गाय पितरों की तृप्ति के कारण पितुपिष्ड प्रभृति . 
कव्य से युक्त स्वघाकार में की निष्पत्ति में प्रधान कारण होती है, इसलिये यह स्वघाकार से परिहित अर्थात्‌ परिघान वाली होकर 
श्रद्धा-बुद्धि का आश्रय बनती है । यह सोमादि यागों में प्राप्त की गई दीक्षा से सुरक्षित होकर यज्ञ में प्रतिष्ठित होती हे । इस गाय को 
जो व्यक्ति ग्रहण करने की इच्छा से देखता है, वह भी उसकी मुत्यु का कारण हो सकता है' ॥ भ न 
इस सुक्त के अन्तिम मन्त्र 'तामाददानस्य में यह प्रसंग ब्राह्मण की गाय से संबद्ध है, इसकी स्पष्ट ` तीति हो जाती है । | 
इसका अथ इस प्रकार हे--'पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त इस ब्राह्मण को गाय को जो क्षत्रिय लेना चाहता है ओर इस प्रकार उस ब्राह्मण | 
को उद्विग्न करमा चाहता है, उसको सूनृतं वाणी, पराक्रम, पुण्यप्रद लक्ष्मी और समृद्धि छोड़कर चली जाती है । अतः इन मन्तो में 
सृष्ट अबका सहारा लेने वाले मनुष्य” यह अर्थ करना पूर्वापर प्रकरण का विचार न कर पाने को ही सूचित करता है, क्योंकि आगे 
के मन्त्र में परिदृष्ट “ब्रह्मगवी” पद से इसको संगति किसी भी प्रकार से नहीं बैठती । | हु ह 
इस सन्त्र की व्याख्या. इस प्रकार को जाती है कि “सब प्रकारं से मनुष्य लोग स्वघा अर्थात्‌ अपने ही पदार्थो का घारण 
कर । इस अमृत रूप व्यवहार से सदा युक्त हो' (प० ११५) । यह अर्थ व्याख्याकार को. स्वतन्त्र प्रवृत्ति का द्योतक है, क्योंकि स्वाहा शब्द 
जसे देवताओं की तृप्ति का द्योतक है, उसी प्रकार स्वघा शब्द पितृवर्ग को तृप्ति के लिये प्रयुक्त होता है, इस अर्थ को उनको प्रतीति 
नहीँ है। शुभ गुणों के घारण करने से ही मनुष्यों की सन्तुष्टि ओर सर्वहितकारिता संभव हो सकती है, अतः स्वकोय पदार्थ अर्थात 
शुम पुग का वारण करना, यह कथन सर्वथा निरथंक है। 'स्वघा” शब्द में स्वपद की सार्थकता के लिये ऐसी व्याख्या करने 
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११९० वेबाथपारिजातः 

स्वकीय-परकीय-साघारणपदार्थगुणघारणस्य तदपेक्षयाप्युत्कर्षाधाएकत्वाच्च । परिहिता इत्यस्य हितकारिण इति 
ब्यास्यातमपि निराघारमेव । अद्या ऊढाः प्राप्तवन्त इत्यप्यसङ्गतम्‌, कि प्राप्तवन्त इत्यनुक्तेः। दीक्षापदस्यः 
सद्धिः कृतः सत्योपदेश इत्यर्थऽपि सूलमपेक्षितम्‌ । यज्ञपदस्य देवयजनरूप प्रसिद्धा्थमपहायेतस्ततो मुघव परिघावनम | 
लोको निघनमित्यस्य अयं लोकः स्वेषां मनुष्याणां निधन यावन्मृत्युनं भवेत्तावत्सर्वोपकारक सत्कर्मानुष्डानं कतुं 
योग्यमस्तीति सवर्मेन्तव्यमिति व्याख्या तु सवंथापि निरगला। लोकनिधनशब्दयोः सामानाधिकरण्यानुपपत्तेः । 


यावभ्भृत्युने भवेत तावत्सत्कर्मानुष्ठानं कतुं योग्यमित्यस्यार्थस्य बोधकपदानुपलब्ध: । 
ओजश्च सहश्च, सहश्च बलं च, वाक्‌ चेन्द्रियं च, श्रीश्च धर्मश्च (अथवं० १२।५।३।७ ) इत्यस्यः 
व्याख्याने उक्तम--ओजो न्यायपालनाम्वितः पराक्रमः, तेजः प्रगल्भता धृष्टता निर्दीनता च सत्ये व्यवहारे कतंव्या 
सहश्च सुखदुःखहानिलाभक्लेशप्रदवतंमानप्राप्तावपि हषंशोकाकरणं तन्निवारणार्थ परमभ्रयत्नानुष्ठान सहन च सव 
सदा कर्तव्यम्‌ । बलं च ब्रह्मचर्यादिनियमाचरणेन शरीरबुद्धयादिरोगनिवारणं दुढाङ्गता निश्चलबुद्धित्वसम्पादनं 
भोषणकमंयुक्तं वलं च कार्यम्‌, वाक्‌ च विद्याशिक्षासत्यमधुरभाषणादिशुभगुणयुक्ता वाणी कार्या । इन्द्रियं मनआदीनि 
वाग्भिन्नानि षड्ज्ञानेन्द्रियाणि सत्यघर्माचरणयुक्तानि पापाद्‌ व्यतिरिक्तानि च च सदेव रक्षणीयानि। श्रीश्च सञ्राङ़ाज्यश्र 
परमपुरुषाथन कार्येति । घमंश्चायमेव वेदोक्तो न्यायः पक्षपातरहितः सत्याचरणयुक्तः सर्वोपकारकश्च धमः सदेव 
सर्वेः सेवनीयः । अस्येवेयं पूर्वापरा सर्वा व्याख्यास्तोति बोध्यम्‌’ (पृ० ११५) इति। 82... 
सर्वेमप्येतद्‌ व्याख्यानं यादृच्छिकं मत्त्राक्षराथेसम्वन्धशुत्यम्‌ | सवेत्रैव च यदुच्छ्येंव क्रियापदाध्याहार 
इत्येतदपव्याख्यानमेव, पूर्वापरविरुद्ध चेतत्‌, तानि सर्वाण्यपक्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्ये- 


पर भी उसकी निरथकता का अपाकरण नहीं हो पाता । स्वकीय भोर परकीय सवं साधारण गुणों को धारण करना, उससे भी अधिक 

श्रेयस्कर है । 'परिहिता' इस पद का “हितकारी” यह अर्थ करना भी निराधार है । श्रद्धा से प्राप्त किया” यह अर्थ भी असंगत है, क्योंकि. 

बया प्राप्त किया ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है । दोक्षा पद का अर्थ 'सज्जनों द्वारा किया गया सत्य उपदेश” यह करने में भी कोई 

आधार अपेक्षित है । यज्ञ पद का देवयजन रूप प्रसिद्ध अथ न कर इघर-उघर हाथ मारना व्यर्थ है । 'लोको निधनम्‌' इसका अर्थ यह 

लोक सब मनुष्यों का मृत्यु पर्यन्त उपकार ओर सत्कमों का अनुष्ठान करने के योग्य है, ऐसा सबको जानना चाहिये, यह व्याख्या भी 

संया तिरगल हैं, क्योंकि लोक और निघन शब्द का सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता । जबतक मृत्यु नहीं होती, तब तक सत्कर्म का 

अनुष्ठान करते रहना चाहिये, इस अर्थ के बोधक पद यहां उपलब्ध नहीं हैं ! 

'ओजश्च सहृश्च०' इस मन्त्र को व्याख्या में कहा गया है- 'ओज घर्म के पालन से युक्त पराक्रम, तेज प्रगल्मता, अर्थात्‌ 

 सयरहित होकर दीनता से दुर रहना, सह सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि की प्राप्ति में भी हषं-शोकादि छोड़कर सत्यधर्म में दृढ़ रहता, 
` दुःख का निवारण ओर सहन करना, बल ब्रह्मचर्य आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बृद्धि की चतुराई आदि बल का बढ़ाना 

ओ- वाक्‌ सत्यविद्या की शिक्षा, सत्य-मधुर अर्थात्‌ कोमल-प्रिय भाषण करना, इन्द्रिय मन, पांच ज्ञानेन्द्रियों ओर पांच कर्मेन्द्रियों को पाप 
' कमोसे रोक कर सदा सत्य पुरुषाथ में प्रवृत्त रखना; शी चक्रवर्ती राज्य की सामग्री को सिद्ध करना, धर्म वेदोक्त न्याय से युक्त होकर 
पक्षपात को छोड़कर सत्य ही का सदा आचरण ओर असत्य का त्याग करना तथा जो सवका उपकार करने वाला और जिसका फल इस 
न्म और परजन्म में आनन्द है, उसो को घमं और उनसे उलटा करने को अघमं कहते है । उसी धर्म की यह सब व्याख्या है, 
जो कि (संगच्छध्वं इस मन्त्र से लेकर 'यतोऽम्युदय०' इस सूत्र तक जितने घमं के लक्षण लिखे हैं, बे सब लक्षण मनुष्यों के लिये ग्रहण 









॥ र 


‘Os 


` यह पूरा व्याख्यान मनमाना है, मन्त्रों के अक्षरों के साथ इसका कोई संबन्ध नहीं है। सभी जगह अपने मन-के माफि 
घ्याहार कर लिया गया है । इसलिये यह पूरा गलत है । पूर्वापर से इसका कोई संबन्ध नहीं है । तानि सर्वाणि इस 
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बेदार्थपारिजातः ११९१ 
त्यम्तिमपञ्चममस्त्रविरोघात्‌ । वस्तुतस्तु प्रास ङ्गिकोऽयमर्थः-ओजो बलहेतुरष्टमो घातुः, तेजः प्रागल्भ्यम्‌, सहः 
पराभिभवसामर्थ्यंम्‌, बलं शारीरं सामर्थ्यम्‌, वाक्‌ वाक्‌शक्तिः, इन्द्रिय सर्वेन्द्रियशक्तिः, श्रीः साआज्यादिबसवम्‌ = 
शास्त्रोक्तकर्मानुष्ठानम्‌, ब्रह्म वेदो ब्राह्मो शक्तिर्वा, क्षत्रं कषात्रं तेजः, राष्ट्रं देशः, विशः राष्ट्रीयप्रजाः, स्विषिर्दीप्तिः यशो 
दानादिजन्यप्रख्यातिः, बच्चे! कर्मं तपोऽनुष्ठानजं तेजः, द्रविणं घनम्‌, आयुः दीर्घायुष्यम्‌, रूप सौन्दर्य नाम जवल 
कीति: कोतंनीयगुणाश्रयता, प्राणः प्राणनहेतुरान्तरवायुवत्ति:, अपानोऽपाननदेतुर्वा ह्यवायुवत्ति:, चश प 
श्रोत्रं विशिष्टअ्रवणशक्ति:, पयः शुद्धं जलम्‌, रसो घृतादिकम्‌, अन्नं ब्रीहियवादि, अन्नाद्यं विविधभोज्यान्षम | र 
सुनृता वाणो, सत्यमवितथभाषणं समदर्शनं वा, इष्टं दर्शपूर्णमासादिकम्‌, पूर्त वापीकूपतडाया दिनिर्माणम्‌, प्रजाः 
पुत्रादयः, पशवो हस्त्यशवयवादयः । एतानि सर्वाणि अपक्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राहाणं कषत्रियस्य 
ओजश्च सहश्च वालं च, वाक्‌ चेत्द्रियं च, श्रीश्च धर्मश्च (१) ब्रह्म च क्षत्रं च विशञ्ज त्विषिश्च यशञ्च वर्चश्च द्रविणं 
च (२) आयुश्च रूपं च नाम च कीतिश्न प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च (३) पयश्च रसञ्चास्नं चान्नाद्यं चतँ 


च सत्यं चेष्टं च पूतं च प्रजाश्च पशवश्च (४) तानि सर्वाण्यपक्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मणं 
क्षत्रियस्य (५) । 


आश्चर्येमेतद्‌ यत्‌ छद्मना सूक्ताभ्त्ेतप्रकरणवोघकं मन्त्रं गोपायित्वा प्रकरणविरुद्ममर्थ बोधयन्नपि 
न जिह्वेति दयानन्दः । तानोतिपदेन स्पष्टम्‌ ओजआदीनामपगम इह विवक्षतः। अयं तु विलक्षणो व्याख्याता, 
प्रकरणं विच्छिय ओजआदीनां विधानं मनुते । 


र अत एव ब्रह्म च ब्राह्मणोपलक्षणं सर्वोत्तमविद्यागुणकर्मवत्त्वं स द्गुणप्रचारकरणत्वं ब्राह्मणलक्षणम्‌ । तच्च 
-सवदव वषयितव्यम्‌' इत्यादिकमपास्तम्‌, प्रकरणेऽस्मिन्‌ तदपाक्रमणस्य विवक्षितत्वात्‌ । प्रचारणमित्यनेनेव समीहितः 
सिद्धौ करणपदवंयथ्यं च । ब्रह्मशब्दार्थमपहाय तद्गुणग्रहेन गौणार्थाश्नयणं च । मूले राष्ट्रमिति राष्ट्शब्दमात्रं दुश्यते । 


अन्तिम पंचम सन्त्र से यह अर्थ सर्वथा विरुद्ध है । वास्तव में इसका प्रासंगिक अर्थ इस प्रकार हे--“ओज बल के हेतु अष्टम घातु को 
कहते हैं, तेज प्रागल्म्य, सह दूसरे को अभिभूत करने की सामर्थ्य, बल शारीरिक सामथ्ये, वाक्‌ वाणी को शक्ति, इन्द्रिय सभी इन्द्रियों 
का सामथ्यं, श्री: साम्राज्य का वैभव, धमंशास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान, ब्रह्म वेद अथवा ब्राह्मी शक्ति, क्षत्र क्षत्रिय का तेज, राष्ठ देश, विशः 
राष्ट्र की प्रजा, त्विषि दीप्ति, यश दानादि के देवे से हुई ख्याति, वर्चस्‌ कर्म, तप आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न तेज, प्रबिण घन, आयु 
दीर्घायुष्य, रूप सौन्दर्य, नाम प्रसिद्धि, कीति कीर्तनीय गुणों को आश्रयता, प्राण जीवन हेतु आन्तर वायुवृत्ति, अपान अपानन की कारणभूत 
बाह्य वायुवृत्ति, चक्षु दर्शन को शक्ति, श्रोत्र अवण को विशिष्ट शक्ति, पय शुद्ध जल, रस घृतादि पदार्थ, अन्न त्रोहि यव आदि, अन्नाच - 
विविध भोज्यान्न, ऋत मधुर वाणी, सत्य यथाथ भाषण अथवा सबको समान देखना, इष्ट दशंपूर्णमास प्रभृति कर्म, पूर्तं = वापी, कूप 
तडाग आदि का निर्माण, प्रजा = पुत्र-पोत्रादि, पशु = हाथी, घोड़ा, गाय प्रभृति को कहते हे । ये सब गुण उस क्षत्रिय को छोड़कर चले 
जाते हैँ, जो कि ब्राह्मण के गोधन को उससे छीन लेना चाहता है । 'औजश्च' प्रभूति पांच मन्त्रों का यही प्रकरण संमत अर्थ है। | 
यह आश्चर्य को बात है कि चालाको से सूक्त के अन्तमंत प्रकरण के बोधक मन्त्र को छिपाकर प्रकरण विरुद्ध अर्थ करते 
समय दयानन्द सहमते नहीं, यहाँ पर 'तानि' पद से स्पष्ट ही ओज प्रभुति गुणों का अपगम विवक्षित है। यह वेदों का विलक्षण 
व्याख्याता है, जो कि प्रकरण को एक किनारे रख कर इन मन्त्रों में ओज प्रभृति गुणों का विधान बताते हैं । ८ ग 
इसोलिये ब्रह्मपद का अर्थ ब्राह्मण पद से उपलक्षित होने वाला सर्वोत्तम विद्या, गुण और कर्मका आश्रय, सद्गुर्णो का 
प्रचारक ब्राह्मण होता है । इस ब्राह्मण्य को सदा अपने में वृद्धि करनो चाहिये” इस तरह की व्याख्या खण्डित हो जातो है, क्योंकि इस 
अकरण स उस ब्राह्मण्य का अपाकरण विवक्षित है। 'प्रचारकरणत्वम्‌' इस पद के स्थान पर 'प्रचारणम्‌' पद से वही बर्थ निकलता है, अन्तः 
करण पद का अधिक प्रयोग यहाँ व्यथं हे । ब्रह्म शब्द के मुख्य अर्थ को न गृहीत कर उसके गुण का ग्रहण करने में गोणायंता सो बातो 
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२१९२ बदायपारिजातः | 
सत्पुरुषसभया सुनियसैः सवंसुखाद्यं शुभगुणान्वितं राज्यं सदेव कार्यमिति राज्यनिर्माणविधानं कुतो लब्धमिति तु 
स एवं जानीयादिति । एवं विश इतिपदेन वश्यभ्रजाना व्यापारकारिणां भूगोलेऽव्याहतगतिसम्पादनेन व्यापाराद 


धनवद्धचर्थ रक्षणं च कार्यमित्यादिक सवंमुदक्षरसेव । यद्यप्यप्राप्तस्य पदायस्य न्यायेन प्राप्तीच्छा प्राप्तस्य रक्षणे 
रक्षितस्य वद्धिव द्धस्य सत्कमंसु व्यय इत्यरथंशास्त्रस्य सिद्धान्तः, तथापि द्रविणमिति पदस्य सोऽर्थो न भवत्येव | 
प्राणापानशब्दयो: प्रच्छर्दनविधारणाम्यां शुद्धिवले काय इति व्याख्यानमपि मुखेजनप्रतारणमेव । चक्षुरिति चाक्षषं 
प्रत्यक्ष त्रं शब्दजन्यं प्रत्यक्षम्‌ । चादनुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्वेदितव्यानि । तेः सत्यविज्ञानं च सवंथा कार्यम। 
इत्यहो अस्य प्रतारणपाटवम्‌ । चक्षुःश्रोत्रशब्दयोश्चाक्षुषं श्रोत्र च प्रत्यक्ष कथमः मुख्यार्थत्यागगोणार्थाश्रयणयो 
कि वोजम ? तथात्वेऽपि त्वाचरासनप्रत्यक्षादीनां कथं बोधः स्यात्‌ । त्वगादीनामेव कथं न. बोध: स्यात्‌ । अनेन च 


सत्यं विज्ञातं सदैव कतंव्यमित्यर्थेः कुतो लभ्यते ? 
एवमेव--“ऋतं च स्वाघ्यायश्रवचने च | सत्य च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । 


दमश्च०। शमश्च० । अर्नयश्च० । अग्निहोत्रं च० 1 अतिथयश्च०। मानुषं च०। प्रजा चर । प्रजननशच० | 
 प्रजातिशच० । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्य पोरुशिष्टिः। स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको 


मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तप (ते० उ० १।९।१) । 
वेदमनच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति ॥ सत्यं वद । घमं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं 
बनमाहृत्य भ्रजातन्तृं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलाच्न प्रमदितव्यम्‌ । 





है । मूल में केवल राष्ट्र शब्द दिखाई देता है । उस शाब्द का सत्पुरुषो को सभा के द्वारा अच्छे नियमों का विघान कर सबके कल्याणः 
दायक, सब गुणों से युक्त राज्य का निर्माण करना चाहिये, इस तरह का अर्थ कैसे किया गया, इस बात को स्वयं व्याख्याकार ही समझ 
सकता है, इसी तरह से 'विशः' पद का वैश्य प्रजा, अर्थात्‌ व्यापारियों को पूरे भूमण्डल में अव्याहत गति के संपादन के द्वारा व्यापार से 
भत की वृद्धि ओर रक्षा करनो चाहिये, इस प्रकार का अर्थ सर्वया उदक्षर है । यद्यपि अप्राप्त पदाथ को न्याय से प्राप्त करने की इच्छा, ` 
प्राप्त पदाथ को रक्षा, रक्षित को वृद्धि ओर बढ़े हुए घन का सत्कमं में सहो व्यय करना अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है, तो भी यह अथ 
द्रविण पद का नहीं हो सकता । प्राण और अपान शब्द का प्रच्छदन और विधारण के द्वारा इनकी शुद्धि ओर सबलता संपादित करनी 
चाहिये, इस प्रकार का अर्थ कर केवल नासमझ लोगों को ही ठगा जा सकता है । चक्षु पद का अर्थ चाक्षुष प्रत्यक्ष ओर श्रोत्र पद 
का शब्दजन्य प्रत्यक्ष अर्थ करके इनके साथ हो अनुमान प्रभृति प्रमाणो को भी पूरी तरह से समझ लेना चाहिये और इनसे सत्य वस्तु का 
यथार्थ ज्ञान अवश्य करना चाहिये, इस प्रकार का अर्थ करना व्याख्याकार के प्रतारणापाटव को ही उजागर करता है । चक्ष और श्रोत्र 
शब्द का चाक्षुष ओर सत्र प्रत्यक्ष अर्थ कसे होगा ? मुख्यार्थ को छोड़ने और गौणार्थ को ग्रहण करने का कारण क्या है ? यदि ऐसा किया 
भो जाता हे तो फिर इनसे त्वगिन्द्रिय, रसनेन्त्रिय आदि का बोघ कँसे होगा ओर त्वक्‌ रसना आदि का बोघ क्यो-न होगा ? अपिं च, 
' इनसे संत्यविज्ञान का सदा सहारा लेना चाहिये, यह अर्थ कैसे निकलता है ? 
i: इसी तरह से घर्म के विषय में तेत्तिरीय शाखा के निम्न वचन प्रमाण के रूप में उद्धत किये गये है-ऋत और स्वाध्यायः 
.  अवचन, सत्य ओर स्वाध्याय-भ्रवचन, तप ओर स्वाघ्याय-प्रवचन, दम और स्वाध्याय-प्रवचन, शम और स्वाघ्याय-्रवचन 
आर स्वाघ्याय-प्रवचन, अग्निहोत्र और स्वाध्याय-प्रवचन, अतिथि-सत्कार और स्वाघ्याय-प्रवचन, मानुष और स्वाष्याय-प्रवचन, प्रजा 
. बोर स्वाध्याय-प्रवचन, प्रजन मर स्वाध्याय-प्रवचन, प्रजाति और स्वाध्याय-प्रवचन (ये सब घम के विषय में प्रमाण हैं, अर्थात्‌ इनका 
, द (य चरण करना ही धर्म है ।) सत्य वचन पर जोर देने वाले राथीतर ऋषि का कहना है कि सत्य ही घर्म हे । तप में सदा निरत रहन 
| शिष्टि ऋषि का मत है कि तप हो धर्म है । नाक मौदुगल्य स्वाध्याय ओर प्रवचन पर ही विशेष बल देता है, क्‍योंकि स्वाथ्य | 
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सुत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकार्याम्याँ न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव । पितृदेवो मव । आचायंदेवो भव । यान्यन- 
वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये के 
चास्मच्छे यांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासने नःप्रश्वसितव्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ ते कर्मविचिकित्सा वा स्यात्‌ वृत्तविचिकित्सा वा स्याद्‌ ये तत्र ब्राह्मणा: | सम्मशिन: 
युक्ता आयुक्ता अलूक्षा घर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तेषु वर्तेथा!। एष आदेश एष उपदेश: । एषा 
वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चेतदुपास्यम्‌ ।' (ते० आ० ७।९।११) 

एतानि ब्राह्मणवचनानि वेदोक्तघर्मबोधनाय स्वामिना दयानन्देनोपच्यस्तानि। ब्राह्मणभागस्य च 
भ्रामाण्यं नाभ्युपगम्यते । परतः प्रामाण्याम्युपगमे तन्मूलभूतानि मन्त्रवचनानि प्रदर्शनीयानि। अर्थाशचेषां वाक्यानां 
स्वमनःकल्पिता एव प्रदशिताः । [ 


सिद्धान्ते तु ऋतं यथाप्रमाणं यथार्थंवस्तुचिन्तनम्‌ । यथाविधि गुरुपारम्पर्यण वेदाघ्ययनं स्वाघ्यायः । 
प्रवचनमध्यापने ब्रह्मयज्ञश्च। सत्यं यथार्थभाषणम्‌, तदुक्तं वात्तिककृता--यथाशास्त्रं यथाकार्यं बुद्धौ सुपरिनिष्ठितम्‌ । 
प्रयोगस्थं तदेवतँ सत्यमित्यभिघोयते ॥' इति । तपः कुच्छादि । दमो बाह्यकरणोपरमः। शमोऽन्तःकरणोपरमः । 
अग्नय आधातव्याः । अग्निहोत्रं होतव्यम्‌ । अतिथयश्च पुज्याः । मानुषमिति लौकिकः संव्यवहारः, तच्च यथा 
्राप्तमनुष्ठेयम्‌ । प्रजा चोत्पाद्या । '्रजननमृतौ भार्यागमनम्‌ । प्रजातिः पोत्रोत्पत्तौ पुत्रो निवेशितव्यः । सर्वेरेतंः 


गृहस्थाअम में प्रवेश कर पितृऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करो । सत्य बोलने में प्रमाद नहीं करना चाहिये । धर्माचरण में प्रमाद नहीं 
करना चाहिये । कोशल में प्रमाद नहों करना चाहिये। ऐश्वर्य को सदा बढ़ाने में प्रमाद नहीं करना चाहिये । पढ़ने पढ़ाने में कमी 
आलस्य नहीं करना चाहिये । देव और पितु कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिये । माता, पिता ओर आचार्य को देवतुल्य मानो। जो 
हमारे सत्यभाषणादि शुभ कार्य हूँ, उनका अनुसरण करो, असत्य भाषणादि का नहीं । जो हमारे सुचरित हैं, उन्हीं का तुमको आचरण 
करना चाहिये, विपरीत कर्मों का नहीं । जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उसके आसन पर तुमको नहीं बैठना चाहिये। श्रद्धा, शद्धा से 
श्री या लज्जा से, भय अथवा प्रतिष्ठा से सदा दान देते रहना चाहिये । जब तुम्हें किसी कार्य के विषय में अथवा व्यवहार के विषय में 
संदेह हो तो उस अवस्था में पूर्ण विद्वान्‌ पक्षपात रहित धर्मात्मा मनुष्यों से शंका का निवारण करना चाहिये । वे लोग जिस जिस प्रकार 
से जिस जिस घम काम में चलते होवें, वैसे भी तुम भी चलो । यहो आदेश, अर्थात्‌ अविद्या को हटाकर उसके स्थान पर विद्या का 
ओर अधर्म को हटाकर घमं का स्थापन करना है । इसी को उपदेश ओर शिक्षा भी कहते हैं। इसी प्रकार शुभ लक्षणों: को ग्रहण करके 
एक परमेश्वर की ही सदा उपासना करो ।? - की 
ये वचन ब्राह्मण भाग के हैं । वेदोक्त घम को व्याख्या के प्रसंग में स्वामी दयानन्द ने इनको उद्धत किया है। वे ब्राह्मण . 
भाग का प्रामाण्य नहीं मानते । जब इन वचनों का प्रामाण्य वेदाघारिंत है, तो इनके मूलभूत वेदवचन भी उनको प्रमाण के रूप में. 
दिखाने चाहिये थे । इन वाक्यों का अर्थ भी उन्होंने मनमाना किया ह । 3 न ओ 
इन वचनों का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है--ऋत का अर्थ है प्रमाणों से जैसा स्वरूप सिद्ध होता हो, तदनुरूप वस्तु 
के स्वभाव का निरूपण करना । विधि के अनुसार गुरुपरम्परा से वेद का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है । अध्यापन और ब्रह्मयज्ञ | 
को प्रवचन कहते हैं । सत्य यथार्थ भाषण को कहते हैँ। जैसा कि वातिककार ने कहा है-'शास्त्र का अनुवर्तन करने वाले कार्य का - 
जो स्वरूप बुद्धि में स्थिर होता है, वह ऋत कहलाता हे । यही जब प्रयोग में लाया जाता है, तो उसको सत्य कहते हैं ।' कृष्छ-चान्द्राय- 
णादि तप नाम से कहे जाते हैं । बाह्य इन्द्रियों के उपरम को दम ओर अन्तःकरण के उपरम को शम कहते हैं। जिनका आधान किया 
जाता है, वे अग्नियाँ कहलाती है । अग्निहोत्र हवन को कहते है । पूज्य व्यक्ति अतिथि कहलाते हैं। लौकिक सला व्यवहार मानुष के 
नाम से कहा जाता है । यह व्यवहार जिस तरह से परम्परा से प्राप्त हो, तदनुरूप उसका आचरण करना चाहिये और प्रजा सन्तति 
का उत्पादन करना चाहिये । प्रजनन ऋतुसमय में भार्या का अमिगमन कहलाता है। पोत्र की उत्पत्ति में पुत्र का संतियोजन प्रजाति 
१५० | 
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कर्मेभि्यृक्तस्यापि स्वाध्यायप्रवचने यत्नतोऽवश्यमनुष्ठेये इत्येवमर्थं सर्बण सह 


स्वाध्यायस्य परमात्मज्ञानं प्रति मुख्यकारणत्वात्‌ । तदायत्तं परमं श्रेयः, श्रवचनस्य तदधि ! 
तस्मात्‌ स्वाध्यायप्रवचनयो रत्यन्तमादरः कार्य इत्यर्थः । तत्रापि सत्यवचा राथीतर आचार्यः सत्यमेवानुष्ठातव्यमिति 


मन्यते । तप एव कतंव्यमिति तपोनित्यः पौरुशिष्टिराचार्यो मन्यते । स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये इति भोद्गल्य 
आचार्यो मन्यते । तद्धि तपः, हि यस्मात्‌ स्वाध्यायप्रवचने एव तपस्तस्मात्‌ ते एवानुष्ठेये इति । उक्तानामपि सत्यतपः- 
स्वाध्यायप्रवचनानां पुनग्रेहणमादराथंम्‌ । इति शाङ्करभाष्यसम्मतोऽर्थः । 

यत्तु-'ऋतं यथार्थज्ञानम्‌' तत्न, ज्ञानस्य प्रमाणाधीनत्वेन विषेयत्वेनाकतंव्यत्वात्‌। सत्यस्याचरुणं तु 
सत्यभाषणमेव । यत्तु--'अधर्माचरणादिन्द्रियाणि सर्वथा तिवत्यं तेषां धर्माचरणे वृत्तिः कार्या' इति, तदपि न, 
कस्याञ्चिदपि प्रवृत्तौ इन्द्रियोपरमलक्षणस्य दमस्यासम्पत्त। न च तावता दमकार्येनिवृत्तिः, ब्रह्मात्मसाक्षात्कारे 
तत्साचने समाधौ च सत्कमंप्रवत्तेरपि बाधकत्वात्‌ । 'यदा पञ्चावतिष्ठम्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥' (कठो० २।३।१० ) इति श्तेः । ज्ञानेर्द्रियाणां चकारात्कर्मेस्धियाणां चावस्थानस्योक्तत्वात्‌ । 
अवस्थानं च गतिनिवृत्तिरेव ठा गतिनिवृत्तो” इति स्मरणात्‌ । 'बुद्धिशच न विचेष्टते इति बुद्धेनिवि चेष्टतायां 
कर्संज्ञानेस्ट्रियाणामपि निविचेष्टताया अपेक्षणात्‌ । 

यत्तु शमव्याख्यानप्रसङ्ग उक्तम्‌-'नैव मनसापि कदाचिद्‌ अघमंकरणेच्छा कार्या’ इति, तदपि न सङ्गतम्‌, 
घर्माचरणेच्छायाः शमत्वापत्तेः, तस्मादन्तःकरणस्योपरम एव शमो युक्तः । 'अग्नय इत्यनेनाग्न्यादिपदार्थम्यश्च 


स्वाध्यायप्रवचनग्रहणम्‌ । कुतः ? 
करणधमंप्रवृद्धिप्रयो जनकत्वात्‌ | 





कहलाता है । मनुष्य को इन सभी कार्यों में लगे रहने पर भी स्वाध्याय और प्रवचन का अनुष्ठान भ्रयत्नपूर्वक अवश्य करते रहना 
चाहिये, इसी बात को दिखाने के लिये यहां पर सवके साथ स्वाध्याय ओर प्रवचन शब्दों को जोड़ा गया है क्योंकि परमात्मा को जानवे 
का मुख्य साधन स्वाध्याय ही है । इसी के अधीन परम कल्याण की प्राप्ति है । प्रवचन का उपयोग ज्ञान की जनकता के साधन धर्म में 
प्रवृत्ति के लिये होती है । इसलिये स्वाध्याय ओर प्रवचन के प्रति अत्यन्त आदर बुद्धि को रखना चाहिये, इस बात को बताने के लिये 
ही सवत्र इनका समावेश किया गया हे । इनमें भी सत्य बोलने पर अधिक जोर देने वाले राथीतर आचार्य का कहना है कि सत्य का 
अनुष्ठान करना चाहिये। तप का ही नित्य अनुष्ठान करने वाले पौदशिष्टि आचार्य का कहना है कि तप का ही अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ है । 
मोद्गल्य आचार्य के मत से स्वाध्याय और प्रवचन का अनुष्ठान ही सर्वोत्तम हे । क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन एक प्रकार की तपस्या 
ही है, अतः इन्हीं का अनुष्ठान करना चाहिये । सत्य, तप, स्वाध्याय और प्रवचन के विषय में पहले ही कह दिया गया था । अन्त 
ह सें उनका पुनः ग्रहण इसमें शम-दमादि की अपेक्षा आदरातिशय के प्रदर्शन के लिये किया गया है । यह अर्थ शांकरभाष्य के अनुसार 
न किया गया है । 
र “ऋत यथार्थ ज्ञान को कहते है यह कथन गलत है, क्योंकि ज्ञान का विधान प्रमाण के अधीन होता है, वह कतंब्य कोटि 
में नहीं आ सकता। ऋत का अर्थ जब हम सत्याचरण करते हैं, तो उसका अभिप्राय सत्यभाषण से होता है । 'अघर्माचरण से इन्दियों 
को सवथा हटाकर उनकी प्रवृत्ति धर्माचरण में करनी चाहिये” यह अर्थ मी गलत है, क्योंकि किसी भी प्रवाति के रहते इन्द्रियों के उपरमः 
कप दस की निष्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मात्म साक्षात्कार ओर इस साक्षात्कार के साधन समाधि में सत्कर्म में प्रवृत्ति भी बाधक 
. ही होती है । हर जब पांचों इन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान मन में विलीन हो जाते हैं और जब बुद्धि भी अपना कार्य करना बन्द कर देती है, तो 
| इस अवस्था को परम गति के नाम से कहा जाता है” यह श्रुति इसमें प्रमाण है। यहां पर ज्ञानेन्द्रियो का ही ग्रहण है, किन्तु यह कर्मेन्द्रियो 
क 2 ल है । अवस्थान गति की निवृत्ति को कहते हैं, क्योंकि 'छा' धातु का अर्थ गति को निवृत्ति है । जब बुध 
ee 5 खा थि है, ट उस अवस्था में ज्ानेन्द्रियो के साथ कमेन्द्रियो के व्यापार की उपरति भी अपेक्षित रहती है । 
हा को >याल्या करते हुए कहा गया है कि--'कमी मन से भी अधर्म के आचरण की इच्छा न करे” यह भी संगत नहीं 
0 उस के अनुसार घर्म के आचरण की इच्छा शम हो जायगी । इसलिये अन्तःकरण के उपरम को ही कम कहना ठीक 
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बंबार्थपारिजातः 
पारमाथिकव्यावहारिकविधोपकारकरणं बोध्यते' इत्यपि न युक्तम्‌, अग्नय इति पदे ताद्गर्थवोघनशक्त्यभावात्‌ । 
अग्न्यादिम्य उपकारग्रहणे रागादेव प्रवृत्तिसम्भवेन तत्राप्राप्तप्रापकशास्त्रस्य नेर्थेक्यापत्तः । तस्मादरनय आवेवा 
इत्येवार्थः, अरन्याधानस्येवारिनिहोत्रमूलत्वात्‌, 'अग्नय आघातव्याः' (तै० आ० १०। ६२) इति श्रृतेश्च । अग्निहोत्रं 
नित्यहोममारभ्याश्वभेघपयंस्तेन यज्ञेन वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा सर्वेभ्राणिनां सुखसम्पादनं कार्यमित्यपि निःसारम्‌, 
तदभिमतयज्ञप्रयोजनस्य खण्डितत्वात्‌ । तस्मात्‌ पुर्वोत्तरमीमांसादृष्ट्या सकामस्य स्वर्गादितत्तत्कामसिद्धयर्थे निष्कामस्य 
स्वान्तःशुद्धिविविदिषोत्पत््यर्थमेवा र्निहोत्रादिकर्मणामनुष्ठानं युक्तम्‌ । अतिथयः पूर्ण विद्यावतां धर्मात्मनां सङ्भसेवाम्यां 
सत्यशोधनं छिन्ञसंशयत्वं च कार्यमित्यपि न युक्तम्‌, तस्याध्ययनाष्यापनश्षवणमननादिभिरेव सम्पादयितुमहेत्वात्‌ । 
अतिथयस्तु यतिन्रह्मचारिव्यतिरिक्ता यद्च्छयागता अभ्यागता अनिश्चिततिथयः केवलाच्ञाथिनोऽपि सम्भाव्यन्ते 
मानुषं मनुष्यसम्बन्िराज्यविद्यादिवित्ते सम्यकूसिद्ध कर्तव्यम्‌ इति तु लौकिकव्यवहारानतिरिक्तमेव । प्रजेत्यस्य 
प्रजोत्पाद्येत्येवारथंः । यत्तु 'घर्मणेव प्रजामुत्पाद्य सा सदेव सत्यघमविद्यासु शिक्षयान्तविता कार्या? इति; तत्तु स्वाम्यूहितमेव, 
अपदार्थत्वात्‌ । 'अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत’ इत्यादिविधिभिगंतार्थत्वाच्च । प्रजातन्तं मा व्यवच्छेत्सीः 
रित्यनेन गतार्थत्वाच्च । प्रजनशब्दस्य पूर्वोक्त एवार्थः । वीयं वृद्धिः, पुत्रेष्टयादिक तु नास्य शब्दस्यार्थ:, रागप्राप्तमेव 
तु तन्न विघानमहेति। गर्भरक्षा जन्मसमयें संरक्षणं सन्तानशरीरबुद्धिवर्घनं चेति न प्रजातिशब्दार्थः, सर्वेस्ये तस्य 
रागप्राप्तत्वात्‌, किन्तु शाङ्रभाष्यतद्वात्तिकादिभिः पौत्रार्थं सुतस्य निवेशनमेव प्रजातिशब्दार्थों ज्ञयते!। तथा च 
वात्तिकमू--निवेशन सुतस्येह प्रजातिरिति गम्यताम्‌ ।' (शिक्षाध्याये नवमानुवाके) । अन्यत्त न विरुद्धम्‌ । 
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हे । अग्तयः इस पद का अर्थ 'वेदादि शास्त्रों और अग्नि आदि पदार्थो से घम, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो? (पृ० १२१) यह 
ठोक नहीं हूँ, क्योंकि इस पद में इस तरह का अथं व्यक्त करने को सामर्थ्य नहीं है। अग्नि प्रभृति से उपकार ग्रहण करने में राग से हो 
यह प्रवृत्ति होगी । इस अवस्था में अप्राप्त की प्रापकता रूप विधि का लक्षण उसमें घटित न होने से शास्त्र निरर्थक हो जागा । इसलिये 
यहां पर अग्नियों का आधान करना चाहिये, यही अर्थ उचित है । अग्नि का आघान हो अग्निहोत्र का मुख्य साधन हे । “अग्नि का 
आघान करना चाहिये! ऐसा श्रुति वचन भी मिलता है । अग्निहोत्र का अर्थ 'मायु और वृष्टि-जल की शुद्धि द्वारा अरिनहोत्र से लेकर 
अश्वमेघ पर्यन्त यज्ञो से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो' (पृ० १२१) यह करना भो सर्वथा निःसार है । दयानन्द के अभिमत यज्ञ 
के प्रयोजनों का हम खण्डन कर चुके हैँ । इसलिये पूर्व और उत्तर मोमांसा को पद्धति के अनुसार सकाम व्यक्ति को स्वर्गादि उन उन 
कामनाओं को सिद्धि के लिये ओर निष्काम व्यक्ति को स्वान्तःशुड्धि और विविदिषा को उत्पत्ति के लिये हो अग्निहोत्र प्रभृति कर्मों का 
अनुष्ठान उचित है । 'अतिशय:' इस पद का अर्थ “जो सब जगत्‌ के उपकार के लिये सत्यवादो, सत्यकारी, पूर्ण विद्वान्‌, सबका सुख चाहने 
वाले हों, उन सत्पुरुषो के संग से करने के योग्य ग्यवहारो को सदा बढ़ाते रहो' (पु० १२१) यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्थिति 
अध्ययन-अध्यापन ओर भ्रवण-मननादि से ही प्राप्त को जा सकती है । अतिथि तो यति-ब्रह्मचारी के अतिरिक्त यदृच्छा से आये हुए अम्यागतों 
को कहते हैं, क्योंकि उनको कोई तिथि निश्चित नहीं रहती । केवल अन्न को चाहने.वाले भो अतिथि कहे जा सकते हैं। मानुष अर्थात 
सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठोक-ठोक प्रबन्ध से घन आदि पदार्थों को बढ़ाकर, रक्षा करके और अच्छे कार्यों में खर्च करके, उनसे 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो! (पृ० १२१) यह सब लौकिक व्यवहार से मित्त 
है । प्रजापद का अथ प्रजा-उत्पत्ति है। इसका यह अर्थ करना मनमानी हो कही जायगो कि-- “अपने सम्तानों का यथायोग्य पालन, शिक्षा 

से विद्वान्‌ करके सदा धर्मात्मा ओर पुरुषार्थी बनाते रहो, क्योंकि इन पदों से यह अर्थ नहीं निकलता । अपि च, उक्त बात. 'आठ वर्ष के 

बालक का उपनयन करे, उसे पढ़ावे' इत्यादि विधियों से गतार्थ हो जादी है, 'प्रजातन्तु को विस्छिन्न मत करो” इस वाक्य से 

यह अथ प्राप्त हे । भजन शब्द का मो पहले बताया गया बर्थ हो है । वोयं को वृद्धि और पृत्रेष्टि प्रमृति व्यवहार इसका बर्थ नहीँ है, 

यह तो राग से ही प्राप्त हे, उसका बिघान करने की क्या आवद्यकता है । गर्भ की रक्षा, जन्म के समय उसको रक्षा और सन्तान के 

शरीर-बुद्धि आदि को बढ़ाना, यह सब प्रजाति शब्द का अर्थ नहों हो सकता, क्योंकि यह सब बाते राग से प्राप्त है, किन्तु शांकर भाष्य 
ओर वात्तिक अभूति के अनुसार पोन को उत्पत्ति के लिये पुत्र का विवाहादि में नियोजन हो उसका अर्थ हे । जैसा कि वात्तिक से. कहा 
गया हे पुत्र का इस कार्य में नियोजन ही प्रजाति शब्द का अर्थ समझा! । इसके अतिरिक्त व्याख्यान विरुद्ध नहीं है । हर 
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बेदायपारिजातः ङ 

बेदमनच्येति ब्रह्मविज्ञानात्प्राङ तियमेन कतव्यानि भ्रौतस्मातंकर्माणि, ब्रह्मविविदिषार्थ मुमुक्षुणाप्यः 
नुष्ठेयानि । 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेत तपसाऽनाशकेन ' (बृ० ee डा मक 2332 श्रतेः । 
अनुशासनश्चृतेः पुरुषसंस्काराथंत्वात्‌ । संस्कृतस्य विशुद्धसत्त्वस्यैवात्मज्ञानोत्पत्तिसम्भवात्‌ । अनुशास्त इत शब्दादनु 
शासनातिक्रमे दोषोत्पत्ति: । पूवं तु विद्योतत्त्यर्थानि क्रतादीनि कर्माणि विहितानि । इह तु ज्ञानोपत्त्यथेत्वात 
कतंव्यनियमार्थ वेदमनच्याचार्योऽन्तेवासिनं शिष्यमनुशास्ति । प्रन्यग्रहणमनु पश्चात्‌ शास्ति तत्सार ग्राहयति । अतोऽ- 
घीतवेदस्य घर्मेजिज्ञासामक्कत्वा गुरुकुलान्न समावतितव्यम्‌ । 'बुध्वा कर्माणि चारभेत इति शाङ्करभाष्योद्घ॒तस्मृतेश्च । 

“सत्यं वद! यथाप्रमाणं वचनं वक्तव्यम। 'घमं चर' धर्म इत्यनुष्ठेयानां सामान्यवचनम्‌, सत्यादिविशेषनिर्देशात्‌ | 
«स्वाध्यायान्मा प्रमदः प्रमाद मा कार्षीः । विद्यानिष्क्रयार्थमाचार्याय प्रियमिष्ट घनमानीय दत्त्वा आचायणानुज्ञातोजु- 
रूपान दारानाहृत्य प्रजातन्तुं प्रजासन्तानं मा व्यवच्छेत्सी: । प्रजासत्ततेविच्छेदो न कर्तेव्यः। अनुत्पन्नेऽपि पुत्रे पुत्रकाम्यादि- 
कर्मणा तदुत्पत्ती यत्नः कतँव्य इत्यभिप्रायः, अत्र प्रजा-प्रजन-प्रजातिशब्दत्रयनिर्देशसामर्थ्यात्‌ । अन्यथा प्रजननश्चेत्येत- 
देकसेवावक्ष्यत । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । सत्यात्रमादेश्नृतप्रसङ्गः । प्रमादशब्दसामर्थ्यात्‌ विस्मृत्याप्यनृतं न वक्तव्य- 
मित्यथं: । अन्यथा असत्यवदनप्रतिषेध एव स्यात्‌ । धर्मान प्रमदितव्यम्‌' घमंशब्दस्यानुष्ठेयविषयत्वादननुष्ठानं प्रमादः, 
स न कर्तव्यः । अनुष्ठातव्य एव धर्म इति भाव: । कुशलादात्मरक्षार्थात्‌ कर्मणः न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न 
प्रमदितव्यम्‌। ते हि नियमेन कर्तव्ये । भुतिविभ्रुतिस्तस्यै भृतय भूत्यर्थात्माङ्गलिककर्मणो न प्रमदितव्यम्‌। यदुक्तमू--'आचारये: 
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वेदमनूच्येति । ब्रह्म का ज्ञान होने से पहले नियमतः करणीय श्रोत ओर त्मात कर्मों का अनुष्ठान ब्रह्म की विविदिषा की 
उत्पत्ति के लिये मुमुक्ष को भी संपादित करना चाहिये। “उस ब्रह्म को ब्राह्मण वेद का स्वाच्याय कर जानना चाहते हैं, यज्ञ, दान और 
अनश्वर तप से भी उसको प्राप्त करना चाहते है? यह श्रुति इसमें प्रमाण है । अनुशासन श्रुति का उपयोग पुरुष के संस्कार के लिये है; 
संस्कृत, विशुद्धसत्त्व व्यक्ति को ही आत्मज्ञान की उपलब्धि हो सकती है । अनुशास्ति’ इस शब्द से यह प्रतीत होता है.कि अनुशासन का 
अतिक्रमण करने पर दोष लगेगा। पहले विद्या की उत्पत्ति के लिये ऋत प्रभृति कर्मों का विधान किया ग्या । यहाँ पर ज्ञानःको 
उत्पत्ति के लिये कर्तव्य नियमों का उपदेश करने के लिये आचार्य अन्तेवासी शिष्य को ग्रन्थों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके सार 
को संक्षेप में समझाता है । इसलिये जिस व्यक्ति ने वेद का अध्ययन पूरा कर लिया है, उसको धर्म की जिज्ञासा किये बिना गुरुकुल से 
नहीं चले जाना चाहिये । “धर्म को ठीक तरह से जानकर गृहस्थ धर्म के कर्मों का अनुष्ठान करे? यह शांकरभाष्य में उद्धृत स्मृ 
प्रमाण है । र 
न “सत्यं वद? अर्थात्‌ प्रमाणयुक्त वचन बोलो । 'घमै चर? यहां पर धर्म शब्द सामान्य रूप से सभी अनुष्ठेय कर्मों के लिये 
दुभा है, क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मों का अलग से निरूपण किया गया है । स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद के अध्ययन में प्रमाद मत करो । विद्या 
______ प्राप्ति का मूल्य चुकाने के लिये आचार्य को उसका अभीष्ट घन लाकर देना चाहिये और आचार्य को आज्ञा मिल जाने पर अपने अनुरूप 
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वदार्थपारिजात। ११२७ 


"शिष्याय वेदानध्याप्य धर्ममुपदिशति, तन्न युक्तम्‌, वेदाध्यापनेनैव घर्मोपदेशस्य गतार्थत्वात्‌ । 'हे शिष्य” त्वया सदैव 
'सत्यमेव वक्तव्यम्‌, सत्यभाषणादिलक्षणो घर्मश्च सेवनीयः' इत्यपि न युक्तम्‌, तथा सति चमे चरेत्यस्य बैयर्थ्यापातात । . 
आचार्यसेवा प्रजोत्पत्तिश्च सत्यधर्मक्ुशलतेश्वर्थंसेवने सदैव कतंव्ये इत्यपि विश्युङ्खलम्‌, शतिस्वारस्यविरोघात्‌ ।. देवपितु- 
'कार्याम्याँ न प्रमदितव्यम्‌। देवपिश्यें कमंणी कतंव्ये देवं देवयजनादिक पेत्र्य श्राद्धादि । यदुक्तं देवा विद्वांसः पितरो ज्ञानिः 
नश्च । तेम्यो ज्ञानग्रहणं तेषां सेवनं च सदेव कार्यमिति, तदपि तुच्छम्‌, मनुष्येभ्यः पार्थक्येन देवजातेः साघितत्वात । 
तथेव पितरोऽपि श्रृतिस्मृत्यादिसिद्धा इति तेषामपलापायोगात्‌ । माता देवता यस्य स त्वं मातृदेवो भव । एवं पिलुदेड 
भाचायंदेवो$तिथिदेवो भव । देवतावदुपास्या एते इत्यर्थः । एतेनापि मनुष्येभ्यो भिन्ना देवा ज्ञायन्ते । यानि चाऱ्यान्य- 
नवद्यानि अनिन्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि । सावद्यानि शिष्टक्कतास्यपि 
न सेवितव्यानि । यानि चास्माकमाचार्याणां सुचरितानि शोभनचरितानि आम्नायाविरुद्धानि तान्येव त्वयोपास्यानि 
अदुष्टार्थानि अनुष्ठेयानि नियमेन क्तँव्यानि नो इतराणि विपरीताण्या चार्यक्ृताम्यपि न कतँव्यानि । 


यत्तु वक्ष्यमाणरीत्या मात्रादय उपदिशेयुरिति, तत्तु निर्मलम्‌, पुर्वोक्तरीत्याञध्याहारमन्तरेव ग्रन्य- 
स्धतिसिद्धः । ये के च विशेषिता आचार्यत्वादिधर्मेरस्मत्तः श्रेयांसः प्रशस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न क्षत्रियादयस्तेषा- 
मासनेन आसनदानादिना त्वया प्रश्वसितव्यम्‌, प्रश्वसन प्रश्‍वासः श्रमापनयः, तेषां श्रमस्त्वया5पनेतव्यः । तेषां चासने 
गोष्ठीनिमित्ते समुदिते तेषु न प्रश्‍वसितव्यं प्रश्वासोषपि न कर्तव्यः, केवलं तदुक्तसारग्राहिणा भाव्यम्‌। यत्तु-- 


दयानन्द ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है--'जो आचाय अर्थात्‌ विद्या और शिक्षा को देने वाला हैं, वह विद्या पढ्ने 
के समय और जव तक न पढ़ चुके तब तक अपने पुत्र और शिष्यो को इस प्रकार घमं का उपदेश करे? (पु० १२१) । यह ठीक नहीं 
हैं, क्योंकि वेद के अध्ययन से हो घर्म का उपदेश भो गतार्थ हो जाता है । हे पुत्रों अथवा शिष्य लोगों, तुम सदा सत्य ही बोला करो । 
ओर धर्म का हो सेवन करके परमेश्कर को ही भक्ति किया करो” यह भी ठीक नहीं हैं, ऐसा होने पर “घमं चर' यह वाक्य व्यथं हो 
जायगा । “आचार्य को अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न करो ओर युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा को उत्पत्ति करो? 
सत्यघर्म कमी मत छोड़ो । कुशलता अर्थात्‌ चतुराई और ऐवर्य को सदा बढ़ाते रहो' (पु० १२२) यह अर्थ भी सही नहीं है, क्योंकि 
इसमें थुति का कोई स्वारस्य नहीं है। देवपितृ इस वाक्य का अर्थ है कि दैव और पित्र्य कर्म सदा करते रहना चाहिये । दैव का अर्थ 
देवताओं को पूजा-यज्ञ आदि और पित्र्य का अर्थ श्राद्धादि हैं। इसके विपरीत यह जो कहा गया है कि--दिवता विद्वान्‌ लोग ओर पितृ 
ज्ञानी लोग हैं। इनसे ज्ञान का ग्रहण ओर इनकी सेवा सदा करनी चाहिये” यह व्यर्थ का अर्थ है, क्योंकि मनुष्यों से पृथक्‌ देवजाति 
है, यह सिद्ध किया जा चुका है। इसो तरह से पितृगण भी थुति-स्मृति आदि प्रमाणों से सिद्ध हैं। इनका किसी तरह से अपलाप नहीं 
किया जा सकता । : मातृदेव शब्द का अर्थ है तुम माता को देवता मानो, इस तरह से तुम पिता, आचार्य और अतिथि को भी देवता 
मानो । हम वाक्यों से भी देवता मनुष्यों से भिन्न है, यह सिद्ध होता है, क्योंकि माता-पिता की तुमको देवताओं की तरह उपासना 
करनी चाहिये, इससे देवताओं की पृथक्‌ स्थिति स्पष्ट होती है । इनके अतिरिक्त हमारे जो अनिन्दित, शिष्टाचारसंमत कर्म हैं, उन 
सबका भी सेवन तुमको करना चाहिये । इतर कर्मों का नहीं, अर्थात्‌ निन्दित कर्मों का अनुष्ठान तुमको नहीं करना चाहिये, अले ही | / 
उसका अनुष्ठान शिष्टजन करते हों । हमारे जो सुचरित हैं, अर्थात्‌ शास्त्र के अविरोधी भले कार्य हूँ, उन्हीं का तुमको अनुसरण करना 
चाहिये। अदृष्टाथक कर्मों का अनुष्ठान तुम्हें अवश्य नियम से करना चाहिये, इसके विपरीत कर्मों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये, मले. 
ही उनका आचरण आचार्य करते हों । | § | 
यहाँ पर स्वामी दयानन्द ने 'माता पिता और आचार्य आदि अपने सन्तानो और शिष्यों को ऐसा उपदेश कर? (प० १२२) | 
यह व्याख्या की है, जो कि सर्वथा निर्मूल है, हमारी बताई गई पद्धति से बिना अध्याहार के ही ग्रन्थ की संगति बैठ जातो हे । जो 
कोई हमसे विशिष्ट हैं, अर्थात्‌ आचायंत्व आदि की दृष्टि से हमसे उत्कृष्ट हैं और कल्याणकर हैं, इस तरह से ब्राह्मणों का, क्षत्रियादि 
का नहीं, आसन-दान आदि से श्रम को दुर करना चाहिये । वे जब समाज के बीच में ऊँचे आसन पर विराजमान हों, जब तुमको 
जोर से साँस भो नहीं लेना चाहिये, अर्थात्‌ शान्तिपूर्वक बैठकर वे जो कहें, उसका सार तुमको ग्रहण करना चाहिये। 'जो हमारे 
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११९८ ददाचंपारिजात। 
शेऽस्माकं मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युस्तत्सङ्गस्तदुक्तविश्वासश्च सदेव कतंव्यो नेतरेषाम्‌' इति, तत्तु शब्दार्थानवबोघ- 
मूलकम्‌, अस्मच्छ यांस इत्यत्रास्मदित्यस्यास्मत्त इत्येवार्थो नास्माकमिंति। प्रशवासशब्दोऽपि न विश्वासप रोऽप्रसिद्धत्वात्‌। 
तस्मात्‌ पूर्वोक्तः शाङ्करभाष्यानुसायवार्थो युक्तः । 
यत्किञ्चिद देयं तच्छद्वयेव देयम्‌ । अभ्रद्धयाऽदेयं न दातव्यम्‌ । श्रिया विभूत्या देयम्‌। हिया लज्जया 
* च देयम्‌ । भिया अयेन च केयम्‌ । संविदा संविन्मित्रादिकायं तदर्थं देयम्‌ । यदुक्तम्‌-'मनुष्येविद्यादिपदार्थेदानं 
पत्याउरी्या थिया लज्जया अयेन ध्रतिज्ञया व सदैव कर्तव्यम्‌, अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद्मनमतोव श्रेयस्करम्‌? इति, तदपि 
परोत्यप्रीत्य्थकत्वे मानाभावात्‌ । तथा चाश्रद्धाभाजनेष्वपि श्रद्धयेव देयमित्येवार्थः । तथेव 
शङ्करभगवत्पादैरक्तत्वात्‌, 'श्रद्धयेव हि दातव्यमश्रद्धाभाजनेष्वपि' इति वात्तिककारवचनाच्च । यत्त्वत्र टिप्पणीकारेण 
मीमांसकम्मन्येनोक्तम्‌-'अश्रद्धया देयमित्यस्य दानग्रशंसायासेव तात्परयंम्‌, तदेवाह-'्रतिग्रहाद्दानमतीव श्रेयस्करमितिः 
इति, तदतीव तुच्छम्‌, 'न विधौ परः शब्दार्थः' इति विघो लक्षणाया निषेघात्‌ । 'अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चः 
यत्‌ । असदित्युच्यते पाथं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥' (भ० गी० १७।२८) इत्यश्चद्धापूर्वकस्य दानस्य निष्फलत्व- 


मन्दम्‌, थद्धाऽभ्रद्वाशन्दयोः 


स्मरणात्‌ । 
यच्च=~%अदेयमिति पदच्चेदेऽन्तोदात्तस्वरपाठविरोघः, (पा० सु० ६।२।२) इत्यनेन आद्यदात्तस्वरापत्तेः 
इति, तत्तच्छम्‌, प्रश्लेषेऽन्तोदात्तत्वस्याब्याहतत्वात्‌ । अर्थानुसारेण विभक्तिव्यत्ययवत्‌ स्वरव्यत्ययेऽपि दोषाभावात्‌ । 
थेषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समथो प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्याताम्‌, तथा तानि निब्यादथानन्वितेऽ्थऽप्रादेशिके विका रेऽथं- 


नित्य: परीक्षेत केनचिद्‌ वृत्तिसामान्येनः, यथार्थ विभक्तीः सन्नमयेत्‌' (नि० २।१), 'कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्यात्‌, 


बीच में विद्वान्‌ और ब्रह्म के जानते वाले धर्मात्मा मनुष्य हूँ, उन्हीं के वचनों में विश्वास करो, अन्य व्यक्तियों में नहीं ऐसा अर्थ करने 
वाले को मालूम पड़ता है, शब्दों का अर्थ ठीक से अवगत ही नहीं था । यहाँ के अस्मत्‌ शब्द का “अस्मत्तः यही विग्रह होगा, 'अस्माकम्‌' 
नहीं । प्रश्वास शब्द का विश्वास अर्थ भी कहीं प्रसिद्ध नहों है । इसलिये यहाँ पर पूर्वोक्त शांकर भाष्य का मनुवर्ती अथ ही ठीक है। 
` जोछछदेनाहो, अद्धपूर्वक देना चाहिये, भद्धा से कुछ न देना चाहिये। श्रो (लक्ष्मी), हो (लज्जा) ओर भी (भय) 
का अनुवर्तन करते हुए मी देना चाहिये । सवित्‌ अर्थात्‌ मित्रादि के कार्य के लिये भी दान देना चाहिये । यहाँ पर भी-- मनुष्यों को 
विद्यादि पदार्थों का दान प्रीति या अप्रीति से भो या लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा करना चाहिये । अर्थात्‌ दान लेने की अपेक्षा 
दान करना अधिक श्रेयस्कर है? (प० १२२) ऐसा अर्थ किया गया है, यह भी गलत है, क्योंकि श्रद्धा ओर अश्रद्धा शब्द का अर्थ प्रीति 
' योर अप्रीति है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इसलिये इसका अथ इतना ही है कि अथद्धास्पद व्यक्तियों को भो दान श्रद्धापूर्वक ही देना 
चाहिये । अंकर भगवत्पाद ने ऐसी हो व्याख्या को भी है । 'अभद्धामाजन व्यक्तियों को भी दान श्रद्धापूर्वक ही देना चाहिये ऐसा 
वार्तिककार का वचन भी है । यहां पर अपने को मीमांसक मानने वाले टिप्पणीकार ने कहा है कि--अश्रद्धया देयम्‌' इस वाक्य का. 
ओ। तात्पर्य दान को प्रशंसा में हे । इसी बात को व्याख्याकार ने 'प्रतिग्रह से दान अत्यन्त श्रेष्ठ है, यह कहकर सिद्ध किया है (पृ० १२० 
2०), यह उक्ति भी एकदम भ्रमागशून्य है, क्योंकि 'विधिवाक्य में शब्दार्थ लक्षणा के आघार पर नहीं किया जाता।' इस नियम कै 
Rr . अनुसार विधि में लक्षणा निषिद्ध मानो गई है । 'अश्रद्धा से किया गया हवन, दान, तपोऽनुष्ठान अथवा अन्य कोई मी कार्य यह सब 
 बसतू (गलत) कहा जाता हे । हे अर्जुन ! इनका कोई उपयोग न तो यहाँ होता है और न जन्मान्तर में ही इनका कोई फल मिलता 
| हें इस ग्रोठा वाकय के प्रमाण पर अश्रद्धापूवंक दिया गया दान सर्वथा निष्फल माना गया है । 
/ उसी टिप्पणीकार ने यह भी कहा है कि 'अदेयम्‌' ऐसा पदच्छेद करने पर अन्तोदात्त स्वर पाठ का विरोध उपस्थित 
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| | वेदायपारिजाता . | | ११९९ 
'दृष्टव्यत्ययं तु भवति' (नि० ५॥२३) इत्यत्र स्वरुव्यत्ययोऽपोष्टः । तथाहि महाभाष्यम्‌--व्यत्ययो बहुलस्‌' (पा० सू० 


३।१।८५) “सुप्तिङ्पग्रहलि ङ्गनराणां कालहलच्स्वरंकतुंयङां च । व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिद्धधति 
बाहुलकेन ॥।' इति । 


अ्॑वं वर्तमानस्य यदि कदाचित्ते तव श्रोते स्माते च कर्मणि वृत्ते वा आचारलक्षणे विचिकित्सा संशयः | 
स्यात्‌, ये तत्र देशे तस्मिन्‌ देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मादो युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि वृत्ते वा आयुक्ता अपरप्रयुक्ता!, 
अलूक्षा भक्रूरमतयः, घर्मकामा अदुष्टाथिनोऽकामहता भवेयुस्ते यथा येन प्रकारेण तस्मिन्‌ कर्मणि वृत्ते वा वर्तेरन्‌ तथा 
त्वमपि वतथाः । अथाभ्याख्यातेषु केनचित्सन्दिह्ममानेन दोषेण योजितेषु यथा तथोक्ता ब्राह्मणा वतेरन्‌ तथा त्वमपि 
वतेयाः । यत्तु--्रह्मविदां पक्षपातरहिताना योगिनामघर्मात्‌ पृथरभतानां विद्यादिगुणेः स्निग्धानां विदुषां सकाशादृत्तरं 
आह्यम्‌, तेषामेवाचरणं च यादृशेन मार्गेण ते विचरेयुस्तेनैव मार्गेण त्वया गन्तव्यमिति, तत्तु श्र॒त्यक्षरासम्बद्धसेव । 


एष आदेशो विधि:। एष उपदेशः पुत्रादिम्यः पित्रादीनाम्‌ । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदेवानुशासनमीश्वर- 
वचनम्‌ । तस्मादेवं यथोक्तमुपासितव्यम्‌ । अत्यादराथं पुनर्वचनम्‌ । यत्तु--'अयमेव युष्माकं हृदये उपदेशो हि स्थाप्यते 
इत्यादिकम्‌, तत्त सर्वेमुदक्ष रमेव । | 


“ऋतं तपः । सत्यं तपः । श्रुतं तपः । शान्तं तपः । दमस्तपः। शमस्तपः । दानं तपः । यज्ञस्तपः । भूर्मवः- 
सुवन्नह्मेतदुपास्वतत्तपः ।' (ते. आ० १०।८) (पृ० १२२) न 


विभक्ति के समान स्वर का व्यत्यय मो स्वीकार किया गया है। “व्यत्ययो लम्‌' इस पाणिनि सूत्र के भाष्य में सुप्‌, 
न्य, 'सुप्तिडुप० इत्यादि इलोक के प्रमाण पर शास्त्रकारो के बाहुलक वड (बाहुतायत से देखे i के आधार पर) हि ने 
इस प्रकार का आचरण करते रहने पर भी यदि किसी समय तुम्हारे सामने श्रोत-स्मार्त कर्म में 

आचार में किसी तरह का सन्देह उठ खडा हो, तो उस समय उस उस देश-काल में जो ब्राह्मण उस के न अजब सि 
आचार्यों के द्वारा लगाये गये हो, जिनकी मति क्रूर न हो, अदृष्ट घर्म की प्राप्ति में जो सदा लगे हों, जो किसी कामना के वश में न हों, 
इस तरह के व्यक्ति इन कार्यों ओर व्यवहारों में जिस तरह का आचरण करते हों, उसी तरह का आचरण तुम भी करो । जब इस तरह 
के कमों ओर व्यवहारों की संदिग्ध व्याख्या उपस्थित की गई हो, उस अवस्था में भी उक्त ब्राह्मण जिस तरह का बर्ताव करे, उसी 
तरह का आचरण तुम भी करो । स्वामी दयानन्द ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की ह-तब पूर्ण विद्वान्‌ पक्षपातरहित म 
मनुष्यों से पूछ कर शंका का निवारण सदा करते रहो । वे लोग जिस जिस प्रकार से जिस जिस घर्म-कार्य में , चलते होव, | वैसे ही तुम 
भी चलो (पु० १२२) । यह अर्थ श्रुति में विद्यमान अक्षरों के सर्वथा विपरीत हे । gee 


यह आदेश, अर्थात्‌ हमारी आज्ञा है । यह पुत्रादि के प्रति पिता प्रभृति का उपदेश है । यही बेद का ईश्वर 
| रहस्य है । यही ईश्वर 
टे अनुशासन है । इसलिये जैसा यहाँ कहा गया है, उसी तरह मनुष्य को अपना आचरण बनाना चाहिये । इसी अन्तिम बात पर 
ता इस वाक्य को आवृत्ति की गई है । इसके स्थान पर--'यहो आदेश, अर्थात्‌ अविद्या को हटाकर उसके स्थान में 
वेद्या १ हटाकर धर्म का स्थापन करना है। इसी को उपदेश और दिक्षा भो पृ० १२२) इस तरह से किया 
गया सारा अर्थ श्रुति के अक्षरों के विपरीत है । pero २. 
. इसके आगे “शतं तपः' इत्यादि थुतियो को उद्धृत कर उनकी ब्याख्या इस प्रकार की गईं है-<'तप इसको कहते हे 
0 हि 8300 यथाथ क सत्य बोलने, श्रुत अर्थात्‌ सब विद्याओं को सुनने, शान्ति अर्थात्‌ उत्तम कमं करने और अच्छे 
व को धारने में सदा प्रवृत्त रहे । जो पूर्वोक्त दम, शम, दान यज्ञ ओर प्रेम-मक्ति से तीनों लोक में व्यापक ब्रह्म की उपासना करता 
'हैं, उसको भी तप कहते हैं! (पृ० १२३) | डे 2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


देवार्थपारिनात॥ 


“स॒त्यं परं परं सत्यं सत्येन न सुवर्णाल्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन । सतां हि सत्यम्‌ । तस्मात्‌ सस्ये रमस्ते तप ` 
सि रमन्ते । दम इति नियतं ब्रह्मचारि- 


1 a दुघ |: 4 1.1 प्‌ 
इति । तपो नानशनात्परम्‌ । यद्धि परं तपस्तद्‌ दुर्धषं तद्दुराधष तस्मात 
णस्तस्माइसे रमन्ते । शंम इत्यरण्ये मुनयस्तस्मात्‌ शमे रमन्ते । दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति.। दानान्नाति- 


दुष्करम्‌ । तस्मादाने रमन्ते। घमे इति धमण सर्वमिदं परिगृहीतम्‌ । धर्मान्नातिदुश्चरं तस्मा्धमं रमन्ते । प्रजन 
इति भूयांसः, तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजायन्ते। तस्माद्‌ भूयिष्ठाः अनने रमन्ते। अग्नय इत्याह तस्मादग्नय 
आघातव्या! । अस्निहोत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे समन्ते । यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवङ्गतास्तस्माद्‌ यज्ञ समन्ते । 
मानसमिति विद्वांस एव मानसे रमन्ते । न्यास इति ब्रह्मा । ब्रह्मा हि परः पसे हि ब्रह्मा । तानि वा एतान्यवराणि 
ठपांसि। न्यास एवात्यरेचयत्‌ । य एवं वेदेत्युपनिषद्‌ ।' (ते० आ० १०1६२ ) । 

'ाजापत्यो हारुणिः । सुपर्णेयः प्रजापति पितरमुपससार कि भगवश्तः परमं वदन्तीति । तस्मे प्रोवाच 
सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि। सत्यं वाचः प्रतिष्ठा । सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मात्सत्यं परमं 
वदन्ति । तपसा देवा देवतामग्र आयन्‌ 1 तपसर्षयः सुवरन्वविन्दन्‌ । तपसा सपत्नान्‌ प्रणुदामरातीस्तपसि सवं 
्रतिष्ठितम्‌। तस्मात्तपः परमं वदन्ति । दमेन दान्ताः किल्विषमवघुन्वन्ति । दसेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌ । 
दमो भूतानां दुराघषं दमे सर्व प्रतिष्ठतम्‌ । तस्माद्‌ दमं परमं वदन्ति। शमेन | शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन 
नाकं मुनयोऽन्वविन्दन्‌ । शमो भूतानां दुराघषं शमे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माच्छमं परमं वदन्ति । दानं यज्ञानां 


१२०० 





«अब सत्यका स्वल्प दिखाया जाता है, जिसका कि ऋत सी नाम है । सत्यमाषण और आचरण से उत्तम घर्मं का लक्षण कोई 
भी नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषों में मी सत्य हो सत्पुरुषपन है । सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार मौर मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है । 
जिससे छूट के वे दुःख में कमी नहीं गिरते । इसलिये सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना चाहिये । (तप इति०) अन्याय से किसी 
के पदार्थ को ग्रहण न करना, जिसका ऋत आदि लक्षण कह चुके हैँ, जो अत्यन्त उत्तम और यद्यपि करने में कठिन भी है, तथापि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को करना सब सुगम है । इससे तप में नित्य हो निश्चित रहना ठीक हे । (दम इति०) जितेन्द्रिय होकर के जो विद्या का 
अस्यास और धर्म का आचरण करना है, उसमें मनुष्यों को नित्य प्रवृत्त होना चाहिये । (दानमिति०) दान की स्तुति सब लोग करते है 
आर जिससे कठिन कर्म दूसरा कोई मी नहों है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, इससे दान करते का स्वभाव सब मनुष्यों को नित्य 
रखना चाहिये । (धर्मं इति०) जो घर्मलक्षण पहले कह आये हैं और जो आगे कहेंगे, वे सब इसी धर्म के हैं, क्योंकि जो न्याय अर्थात्‌ 

पक्षपात को छोड़कर सत्य का आचरण ओर असत्य का परित्याग करना है, उसी को घर्म कहते है । यही घर्म का स्वरूप ओर सबसे 
। उत्तम धर्म है । सब मनुष्यों को इसी में सदा वर्तना चाहिये । (प्रजन इति०) जिससे मनुष्यों की बढ़ती होती है, जिसमें बहुत मनुष्य 
रमण करते हैं, इससे जन्म को प्रजन कहते हे । (अग्नय इत्याह०) तीनों वेद ओर अग्नि आदि पदार्थो से सब शिल्पविद्या सिद्ध करनी 
उचित ह। (अग्निहोत्रं च०) अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यन्त होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने में सदा यत्न करना चाहिये । 
._  (मान-समिति०) जो विचार करने वाले मनुष्य हैं. वे ही विद्वान्‌ होते है । इससे विद्वान्‌ लोग विचार में ही सदा रमण करते हैं, बयोंकि 
नके विज्ञान आदि गुण हैं। इससे मन का बल ओर उसकी शुद्धि करना भी घर्म का उत्तम लक्षण है। (न्यास इति०) ब्रह्मा बन कर? 
अर्थात्‌ चारों वेदों को जानकर, संसारो व्यवहारों को छोड़कर, न्यास अर्थात्‌ संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जो सब मनुष्यों को सत्प 
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बेदार्य पारिजातः १२०१ 


दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति । दाने सबं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्दानं परमं वदन्ति । घर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । 
लोके घर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति। घर्मेण पापमपनुदति । घरमे सबै प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्‌ घमं परमं वदन्ति । प्रजननं 
वे प्रतिष्ठा लोके । साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वानः पितृणामनृणो भवति । तदेव तस्या अनुणम्‌ । तस्मात्‌ प्रजननं परमं | 
वदन्ति’ (ते० आ० १०॥६३) । ु उ 


'अग्नयो वे त्रयी विद्या देवयानः पन्या गाहेपत्य ऋक्‌ पृथिवीरथन्तरमन्वाहायपचनो यजुरन्तरिक्षं 
वामदेव्यमाहवनीयः साम सुवर्गो लोको वृहत्‌ । तस्मादग्नीन्‌ परमं वदन्ति । अग्निहोत्रं सायंप्रातगेहाणां निष्कृतिः 
स्विष्टं सुहुतं यज्ञक्रतूनां प्रायणं सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादरिनहोत्रं परमं वदन्ति। यज्ञ इति । यज्ञेन हि देवा 
दिवं गता: । यज्चेनासुरानपानुदन्त । यज्ञेन द्विषन्तो भित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌। तस्माद्‌ यज्ञं परमं वदन्ति । 
मानसं वे प्राजापत्यं पवित्रं मानसेन मनसा साघु पश्यति । मानसा ऋषयः प्रजा असृजस्त । मानसे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्मान्मानसं परमं वदन्ति’ (तै० आ० १०।६३) (पृ० १२३१२४) । 


अत्रापि ब्राह्मणभागस्य प्रामाण्यस्वतस्त्वमनङ्गोकुर्वाणस्य मन्त्राणां तन्मूलत्वेनानुपस्थापयतः प्रमाणः 
दारिद्रथमेव सूच्यते । सनातनवेदिकानां तु ब्राह्मणभागस्यापि मन्त्रभागस्येव :प्रामाण्यस्वतस्त्वमेव। घे विघीचामेव 


प्रामाण्यम्‌ । विधीनां च ब्राह्मणभाग एव सत्त्वाद्‌ ब्राह्मण भागस्य घे प्रामाण्यं युज्यत एव । तत्र प्रथमं सिद्धान्तानुसारेण 
ूर्वोक्तवचनव्याख्यानमुपस्थाप्यते । 


ही यज्ञ, अर्थात्‌ दाता के आश्रय से सब प्राणियों का जीवन होता है और दान से ही शत्रुओं को भी जीत कर अपना मित्र बना लेते ह 
इससे दान भी धर्म का लक्षण है । (घर्मो०) सब जगत्‌ को प्रतिष्ठा घमं ही है, धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास हे, घमं से ही मनुष्य 
पापों से छुटकारा पाते हूँ, जितने उत्तम काम हैं वे सब घर्म में हो लिये जाते हैं, इससे उत्तम घमं को ही जानना चाहिये । (प्रजननं०) 
जिससे मनुष्यों का जन्म और प्रजा में वृद्धि होती है और जो परम्परा से ज्ञानियों को सेवा से ऋण अर्थात्‌ वदले को पूरा करना होता है, 
इससे प्रजनन भी घर्म का हेतु है, क्योंकि जो मनुष्यों को उत्पत्ति न हो तो घर्म को हो कौन करे। इस कारण से भी धर्मको हो 
प्रधान जानो । 

(अनयो बे०) अर्थात्‌ जिससे तुम लोग सांगोपांग तीनों वेदों को पढ़ो, क्योंकि विद्वानों के ज्ञानमार्ग को प्राप्त होकर 
पृथिवी, आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार को विद्या सिद्ध होती है, इससे इन तीनों अग्नि अर्थात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते है । (अरिनिहोत्र०) 
प्रात: और सन्ध्या, काल में [अग्निहोत्र द्वारा] वायु तथा वृष्टि-जल को दुर्गन्ध से छुड़ा कर सुगन्धित करने से सब मनुष्यों को स्वर्ग अर्थात 
. सुख को प्राप्ति होती है, इसलिये अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हँ । (यज्ञ इति०) यज्ञ से हो विद्वान्‌ लोग स्वर्ग अर्थात सुखको . 

प्राप्त होते हे और शत्रुओं को जीतकर अपना मित्र कर लेते हैं, इससे यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं (मानसं वे०) सन के शुद्ध होने. 
से ही विद्वान्‌ लोग प्रजाप्रति अर्थात्‌ परमेश्वर को जानकर नित्य सुख को प्राप्त हो सकते हैं, पवित्र मन से सत्य का ज्ञान होता हे और | 
उसमें जो विज्ञान [और प्राण] आदि ऋषि अर्थात्‌ गुण हैं, उनसे परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी अपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते | 
हैं। अर्थात्‌ परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती है । इससे मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना है, यह 
भी धम का उत्तम लक्षण और साधन है । इससे मन के पवित्र होने से सब घर्म कार्य सिद्ध होते हैं। ये सब घर्म के ही लक्षण है। | 
इनमें से कुछ तो पूर्व कह दिये और कुछ आगे भो कहेंगे' (पृ० १२४-१२७) । रक 
यहां पर भी ब्राह्मण भाग को स्वतः प्रमाण न मानने वाले दयानन्द के पास इनके प्रमाणभूत मन्त्रों को उपस्थित न कर 
पाने के कारण प्रमाणों की दरिद्रता ही प्रतीत होती है। वैदिक सनातन घर्म के अनुयायी तो ब्राह्मणभाग को मी सन्त्रसाग के समान 
स्वतः प्रमाण मानते हे । घर्म में विधिवाक्य ही प्रमाण माने जाते हैं । ये विधिवाक्य ब्राह्मणमाग में ही ज्यादातर उपलब्ध होते हे, अता 
ब्राह्मणभाग की धर्म के प्रति प्रामाणिकता उचित ही है । यहां पर पहले हम इस सिद्धान्त के अनुसार पूर्वोक्त धुतिवचनो को व्याख्या 
उपस्थित करते है । | करट 
१५१ | ¢ 
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१२०२ बेदार्थपारिजातः 3 
“मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्येकाग्रच' परमं तप: इति श्रुत्या यत्तपो ब्रह्मात्मसा्षात्का सावन तदेव श्रोतस्मातं- 
सर्वेकमेरूपतया प्रशस्यते । यद्वा तथाविधतपःसिद्धध्ं जप्यं मन्वमाह । ऋतं मनसा यथार्थेवस्ठुचिन्तनं तपस्तपोरूपम्‌, 
5 सत्यं यथाथंभाषणमपि तप: । श्रुतं पूर्वोत्तरमीमांसाम्यां वेदवेदान्ततात्पर्यावघारणपुर्वेक वेदार्थेश्ववणं श्रृतम्‌, तदपि 
तपः पूर्वोक्तहेतुत्वात्‌ । शान्तं शान्तिर्वाह्याभ्यन्तरेन्ब्रियोपरमः । दानं स्वस्वत्वतिवृत्तिपूर्वेकं योग्यसम्प्रदानस्वत्वापादनम्‌ । 
[ यज्ञोऽर्निहोत्रादि, तत्सवंमपि तप एव । भुर्भृवःसुवरिति लोकत्रयात्मकं यद्विराड्‌ ब्रह्म हे ततत्वजिज्ञासो, तदुपास्व 

तढिषये विजातीयप्रत्ययान्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाहमादरेण कुरु । तदेतदुपासनमपि तपः । 
यत्त--'इदानीं तपसो लक्षणमुच्यते-ऋतं यत्तत्त्व ब्रह्मण एवोपासनं यथार्थज्ञानं च सत्यं सत्यकथनं 
सत्यमाचरणं च तं सर्वविद्याश्चवणं श्रवणं च शान्तमघर्मात्‌ पृथक्कृत्य मनसो धर्मे स्थापनं शान्ति: (सायणभाष्यास्विते 
तेत्तिरीयारण्यके दमः शम इति पदद्वयपाठो नास्त्येव) (१० १२२ ) इति, तदपि न मनोज्ञम्‌, तपोलक्षणस्याननु- 
गतत्वात्‌ । मनसश्चेन्द्रियाणां च निग्रहस्येंव सर्वानुगतत्वोपपत्तेः । 'तपो नानशनात्परम्‌ इति इुच्छादेरपि तत्रव 
परयेवसानात्‌ । शमदमादिलक्षणं तु पूर्वमेव खण्डितम्‌ । 

सत्यं परं परं सत्यमिति। तत्र सायणरीत्येयं भूमिका--ज्ञानप्रतिवन्धकमहापातकोपपातकपरिहारेण 
योग्यतालक्षणां सिद्धिमुक्त्वा योग्यस्य पुरुषस्यापेक्षितेषु ज्ञानसाधनेषु न्यासस्य निरतिशयोत्कर्ष वक्तुं सत्यादीन्येव 
दश साधनानि प्रतियोगित्वेन वक्तव्यानि । तत्र प्रथमं साघनमुपन्यस्यति सत्यमिति । प्रमाणेन यथादृष्टं यथाश्रुतं 
तथेवाभिवदनं सत्यम्‌, तच्च परं पुरुषार्थसाघनेषत्कृष्टम्‌ । परं सत्यं पुनरवंचनमादरार्थम्‌ । यद्ठा पर्‌ ब्रह्म सत्यमत्यन्ता- 





“मन और इन्द्रियो को एकाग्रता सर्वोत्कृष्ट तप है इस श्रुति के अनुसार यही तप आत्मसाक्षात्कार का साधक हे । इसलिये 
इसी को ओत-स्मार्त आदि सभी कर्मों के रूप में प्रशंसा की जाती है । अथवा इस तरह के तप की सिद्धि के लिये जप करने योग्य सन्त्र 
को बताते हैं-ऋत कहते हैं मन से यथार्थ वस्तु का चिन्तन करना, यह तपोरूप ही है । सत्य यथार्थ भाषण को कहते हें । यह भी तप 

| है । पूर्व और उत्तर मीमांसा की पद्धति से वेद ओर वेदान्त के तात्पर्य का अवधारण करचे के साथ वेदार्थ के श्रवण को शरुत कहते हैं; 
 झहमीतपहे। शान्त शब्द शान्ति का, बाह्य और आन्तर इन्द्रियों की उपरति का वाचक हे । 'दान' किसी वस्तु से अपवे स्वत्व 
को हटाकर उस पर किसी अन्य योग्य व्यक्ति का स्वत्व संपादन करना है। अग्निहोत्र प्रभृति यज्ञ है । थे सब तप ही कहलाते हैं । मूः 
मुवः, और.सुवः इन तीन पदों से लोकत्रयात्मक विराड ब्रह्म बोधित होता है। हे तत्त्व की जिज्ञासा वाले मनुष्यों, तुम उसकी उपासना 
करो, उसक्रो जानो, विजातीय प्रत्ययों को हटा कर निरन्तर उसीके सजातीय स्वरूप प्रत्ययप्रवाह को आदरपूर्वक सेवन करो । इस 
तरह को यह उपासना भी तप कहलाती है । | 


न क ` दयानन्द ने इसका जो यह भं किया है कि--'तप इसको कहते हैं कि जो ऋत, अर्थात्‌ यथार्थ तत्त्व मानवे, सत्य 
बोलते, श्रुत अर्थात्‌ सब विद्याओं को सुनने-सुनाने, शान्त अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने और अच्छे स्वभाव को धारने में सदा प्रवृत्त रहे 
(सायण भाष्य से युक्त तैत्तिरीय आरण्यक में शम और दम ये दोनों पद नहीं मिलते)” (पृ० १२३ ) यह अर्थ अच्छा नहीं है, क्योकि 
इमे तप का लक्षण अनुगत नहीं होगा। मन और इन्द्रियों का निग्रह ही सर्वत्र तप से अनुगत माना जाता है । “अनशन से उत्कृष्ठ 

_ ओर कोई तप नहीं हं यहाँ पर प्रदर्शित इचद्रादि तप का मी अन्ततः इन्द्रियों के निग्रह में ही तात्पर्य पर्यवसित होता है । दयान 
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` संमत सम-दमादि के लक्षणों का खण्डन हम पहले ही कर चुके है । 
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`. (पत्यं परम्‌०' इत्यादि श्रुति-वाक्यों की सायण को पद्धति से भूमिका इस प्रकार है ज्ञान के प्रतिबन्धक महापातक, 


उपपातक आदि के परिहार द्वारा योग्यता संपादन रूप सिद्धि को बताकर योग्य पुरुष के. लिये . अपेक्षित ज्ञान के साघनों में न्यास का 
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वेदार्थपारिजातः १२०३ 
बाध्यम्‌ । तद्वद्‌ यथार्थवचनमपि व्यावहारिकबाधश्न्यमिति दृष्टान्तरूपेण परं सत्यमित्युच्यते । सत्येनाजीवन 
यथार्थभाषणलक्षणेन सत्येन स्वर्गात्‌ लोकात्‌ कदाचन न च्यवस्ते । अनृतवादिनस्तु केनचित्युण्येन स्वगँ प्राप्यापि 
मिथ्याभाषणदोषेण सम्पूर्णतया कर्मफलमननुंभूयेव प्रच्यवन्ते । हि यस्मात्‌ सतां सन्मागेर्वातनामृष्यादीनां सम्वन्धि 
सत्यं यथाथंभाषित्वं तस्मात्‌ सतामिदं सत्यमिति व्युत्पत्त्यनुरोघेन सत्यवादित्वमेव परमं मोक्षसाघनमिति वदन्तः 
केचिन्महान्तः सत्ये रमन्ते कीडन्ते । 


यत्तु-- सत्यभाषणात्‌ सत्याचरणाच्च परं घर्मलक्षणं किञ्चिच्चास्त्येव, कुतः ? सत्येनेव नित्यं मोक्षसुखं 
संसारसुखं च प्राप्य पुनः कदापि च्युतिने भवति । सत्पुरुषाणामपि सत्याचरणमेव लक्षणमस्ति । तस्मात्‌ कारणात्‌ 
सवमंनुष्येः सत्ये खलु रमणीयम्‌’ (१० १२४) इति, ततु पौर्वापर्यानवधारणमूलकमक्षरार्थवहिर्भृतं च, घर्मलक्षणस्याः 
प्रकृतत्वात्‌ । इह तु सत्यं परमित्युक्तम्‌ । नहि सत्येन मोक्षसुखं संसारसुखं च प्राप्यत इत्युच्यत । सत्ये रमन्त इत्युक्तम्‌ । 
नात्र विधिप्रत्ययो दुश्यते । किञ्च, सर्वेमंतुष्ये: सत्य एव रमणोयं चेत्‌ तदा तर्पास रमन्ते दमे रमन्ते शमे रमन्ते 
इत्यादिविरोघश्च स्यात्‌, सत्यभाषणस्यव मोक्षसुखप्रापकस्वे ग्यास एवात्यरेचयद्‌ इत्युपसंहारवाक्यविरोघश्च | तत्र 
तत्र सर्वेत्यागलक्षणस्य स्यासस्येव पूर्वोक्तसर्वंसाघनापेक्षयातिरिक्तत्व (श्रेष्ठत्व) प्रतिपादनात्‌ । तस्मात सायणानुः 
सारि पुर्वोक्तव्याख्यानमेव युक्तम्‌ ! 


एवं सत्यमेव परमिति मतमुक्त्वा दवितीयं मतमुच्यते तप इति। 'तपो नानशनात्‌ परम्‌’ इति तपः परं 
मोक्षसाघनमित्यपि केषाञ्चिन्मतम्‌ । तीर्थेयात्राजपहोमादोनि वहूनि तपांसि भवन्ति। तथापि तेष्वनशनाद्‌ उपवासँकः 


कहलाता है । यह पुरुषार्थ के साधनों में उत्कृष्ट माना जाता है । “परं सत्यम्‌' इस तरह से उसी को पुनरुक्ति सत्य के प्रतिं आदर 
प्रकट करने के लिये है । अथवा इसका यह अथ नी हो सकता है कि 'परब्रह्म सत्य है, अर्थात्‌ उसका कभी बाघ नहीं होता ।' उसी 
तरह से यथार्थ वचन भो व्यावहारिक वाघ से रहित होता है । इस तरह से दृष्टान्त के रूप में "परं सत्यम इसकी व्याख्या को जा 
सकती है । सत्य से अर्थात्‌ आजीवन यथाथ भाषण रूप सत्य के प्रभाव से वक्ता स्वर्गलोक से कभी च्युत नहीं होता । असत्यवादी पुरुष 
किसी तरह से किसी पुण्य के प्रभाव से यदि स्वर्ग को प्राप्त कर भी लेता है, तो भी मिथ्याभाषणख्प दोष के कारण पूरी 
तरह से कर्मफल को भोगे बिना हो स्वर्गलोक से च्युत हो जाता है । इसलिये सत्यमाषण, सन्मार्ग में निरत ऋषि-मुनियों को 
सत्यवादिता सदा उनके साथ रहती है, अतः यह सत्यवादिता ही मोक्ष का सर्वश्रष्ठ साधन है, ऐसा मानकर कुछ महात्मा सत्य के 
साथ ही सदा निरत रहते हैं । 

दयानन्द ने इस वाक्यखण्ड का अथ इस प्रकार किया है--'सत्य भाषण और आचरण से उत्तम घमं का लक्षण कोई 
भी नहों हैं, क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही सत्पुरुषपन हे । सत्य से हो मनुष्यो को व्यवहार ओर मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है. 
जिससे छटकर वे दुःख में कभी नहीं गिरते। इसीलिये सव मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना चाहिये (पृ० १२४-१२५) । यह 
व्याख्या पूर्वापर सम्बन्ध की विना अवधारणा किये को गई है ओर मन्त्राक्षरों से इसका कोई सम्बन्ध भी नहीं है। यहाँ पर घर्म के . 
लक्षण का कोई प्रसंग नहीं है । यहाँ पर सत्य की श्रेष्ठता प्रतिपादित है। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि सत्य से मोक्षसुख 





अथवा संसार का सुख प्राप्त होता है, किन्तु सत्य में रमण करते हैं, यह बात कही गई है। यहाँ पर कोई विधि का प्रत्यायक प्रत्यय | 


नहीं है । अपि च, यदि सभी मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना है तो फिर तप, दम, शम आदि में रमण करते के विधान से इस वाक्य 
का विरोध होगा । सत्यमाषण से यदि मोक्षसुख की प्राप्ति हो जाती है, तो इस प्रकार के अन्तिम वाक्य में इन समी मोक्ष के साधनों 
सें न्यास सबसे बढ़कर है, इस प्रकार का उपसंहार करने से उससे इसका विरोध उपस्थित होगा । वेदान्त वाक्यों में सर्वत्र सवत्याग लक्षण 
संन्यास को हो मोक्ष के सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है । इसलिये इस वाक्यखण्ड का सायण का किया गया अर्थ ही सही हे । . 
इस तरह से सत्य की परमता का प्रतिपादन करने के बाद द्वितीय वाक्यखण्ड में तप की परमता का प्रतिपादक हितीय 
मत प्रदर्शित है--अनदान से बढ़कर कोई, तप नहीं है, इस श्रुतिवाक्य के अनुसार कुछ लोगों के मत से तप हो मोक्ष का श्रेष्ठ साघन 
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१२०४ बंदार्षपा रिजातः 


भक्तादिख्पादशनवर्जनात्‌ परमुत्कृष्टं तपो नास्ति । यद्धि अनशनरूप कुच्छुचान्द्रायणपराकादि परं तपोऽस्ति त॒द्‌ 
दुर्घंषम, घर्षितु सोढुमशक्यम्‌ । अत एव आसमन्तात्‌ सर्वेषां प्राणिना तत्तपो दुर्षषं दुःशकमित्यनुभूयते । तस्मात्केचन 
श्रद्धालवोध्नशनरूपे तपसि रमन्ते । तृतीयं मतमाह--दम इति । नियतं ब्रह्मचारिण इति। वाकूचक्षुरिन्द्रियाणाँ 
बाह्यान्तरनिषिद्धेभ्यो निवत्तिर्दमः। स एवोत्तमो मोक्षहेतुरिति मभ्यमाना नेष्ठिकब्रह्मचारिण नियतं वदन्ति तस्माइभे 
रमन्ते। अथ चतुर्थं मतमाह-शम इत्यरण्ये । अन्त करणक्रोघादिदोषराहित्यं शमः, स एवोत्तमो मोक्षहेतुरित्यरण्ये 
वर्त॑माना सुनयो वनस्थाः शमे रमन्ते । अत्रापेक्षिकावेव दमशमो निरतिशयौ इर्द्रियादीनामुपरमा एव । 

पञ्चमं तत्र दानमिति। गोहिरण्यादीनां स्वकोयानां शास्त्रोक्तविधानेन स्वत्वपरित्यागपूर्वकयोग्यपात्र- 


स्वत्वापादनं दानम्‌, तदेव सर्वोत्क्ष्टमोक्षसाधनमिति मत्वा सव प्राणिन प्रशंसन्ति । दानादतिदुष्करं किस्चिन्ास्ति । 
तनुत्यजापेक्षयापि घनत्यजानां दुर्लेभत्वाद्‌ घनार्थं प्राणानपि परित्यजतां पुरुषाणामुपलम्भात्‌ । तस्माद्‌ दाने रमन्ते । 
षष्ठं मतं धर्मं इति । अत्र घर्मपदेन स्मृतिपुराणादिप्रतिपाद्यो व [पीकपतडागादिनिर्माणरूपो घर्मो. ग्राह्यः 


श्रौतकमंणामुपरिष्टाद्‌ यज्ञरूपेण वक्ष्यमाणत्वात्‌ । राजामात्यश्रेष्ठयादयो मन्यन्ते तडागादिरूपेण घमं सवेमिदं रागात्‌ 
परिगहीतम्‌ । सर्वेऽपि मनुष्यपश्वादयः स्नानपानादिभिस्तत्र तुष्यन्ति । तादुशाद्‌ घर्मादन्यद्‌ दुश्चरं नास्ति । तस्मात्‌ 


कारणात्‌ तादृशे घम रमन्ते धनसम्पत्ना: । 
सप्तमं मतं प्रजन इति । प्रजनः पुत्राद्यत्पादनं तस्येवोत्तममोक्षसाधनत्वं भूयांसो बहवः प्राणिनो मन्यन्ते, 


है । तीर्थयात्रा, जप, होम प्रमृति नाना प्रकार के तप होते हैं । इनमें अनशन से बढ़कर, उपवास, , एक बार भोजन करना, आदि के 
रूप में भोजन का त्याग करने से बढ़कर दुसरा कोई तप नहीं है। यह अनशनः रूप कृच्छर, चाद्रायण, पराक प्रभृति के विभेद से 
आचरित तप अत्यन्त दुर्घ्ष है, इसका आचरण कर पाना कठिन है। इसीलिये समी प्राणियों के लिये इस प्रकार का तप बड़ा कठिन 
होता है । इसलिये कुछ श्रद्धालुजन अनशन रूप तप में निरत रहते है । तृतीय मत दम को उत्कष्ट मानने वालों का है । ये नियत 
ब्रह्मचयं का पालन करते हैं, वाणी, चक्षु प्रभृति इन्द्रियों की वाह्य ओर आभ्यन्तर निषिद्ध विषयों से निवृत्ति को दम कहते हैं । यही 
मोक्ष का उत्तम साधन है, ऐसी निश्चित मान्यता नेष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को हे । इसलिये वे सदा दम के अभ्यास में ही निरत 


` रहते हें । चतुर्थ मत शमवादियों का हे । साधक का अन्तःकरण जब क्रोघादि दोषों से उपरत हो जाता है, तो वह उसकी शमावस्था 


कहलाती है । यही मोक्ष का उत्तम साधन है, यह मत वन में निवास करने वाले मुनियों का है। वे वन में रह कर इसी का अभ्यास करते 


' है । यहां पर शम और दम का आपेक्षिक विधान है । इनकी निरतिशय अवस्था. इन्द्रियादि की उपरति ही है । 


{ पंचम पक्ष दान की महत्ता को बताता है। अपने गाय, सुवर्ण आदि धन को शास्त्रोक्त विधि से उनके प्रति अपरे स्वत्व को 
छोड़कर योग्य पात्र का स्वत्व संपादित करा देना दान कहलाता है । यही सर्वोत्कृष्ट साधन है, ऐसा मानकर सभी प्राणी दान करने वाले 
के प्रशंसक होते हैं। दान से कठिन ओर कोई वस्तु नहीं है । अपने शरीर का त्याग करने वाले भिल जायंगे, किन्तु घन का त्याग करने 
बाले दुलम हे । (इसके लिये 'चाम जाय पर दमडी न जाय' यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है) । घन के लिये प्राण दे देते वाले आदमी मिल 


` जायंगे । इसलिये दान की महत्ता को मानने वाले इसी में निरत रहते हैं । 


` पृष्ठ मत वम की उपासना का प्रतिपादक है। यहां पर धर्म पद से स्मृतिःपुराणादि प्रतिपाद्य वापी, कृप, तडाग आदि के 

का ग्रहण किया गया है, मषोकि श्रोत कर्मों का आगे यज्ञरूप में वर्णन किया गया है। राजा, राजमन्त्री, सेठ-साहुकार इस बात 
हैं कि तडाग आदि का निर्माण धर्म में अनुराग का बोधक है । सभी मनुष्य, पशु-पक्षी आदि उनमें स्नान-पान आदि करके सन्तुष 
264 र के घ्म से बढ़कर अन्य कोई दुष्कर कार्य नहीं है, इसलिये घन-सम्पन्न व्यक्ति इसी तरह के धर्म के कार्यों को करके 
सन्तुष्ट होते. है | 


“कु हक 
` ` सप्तम मत प्रजन संबन्धी हे । प्रजन का अथ पुत्रादि का उत्पादन है । उसीको बहुत से व्यक्ति मोक्ष का उत्तम साग, ह 
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वेदार्यपारिजात) १२०५ 


दरिद्रैराढ्य : शिष्टेरशिष्ट: पण्डितेरितरश्च पुत्रोत्पादनायातिशयेन प्रयतमानत्वात्‌। तस्मादेकैकस्य पुरुषस्य भूयिष्ठा 
अतिवहवः प्रजोत्पादने रमन्ने । 
अष्टमं मतमाइ--अग्तय इति । अग्नयो गाहँपत्यादय आघातव्या इत्युत्तममोक्षहेतवः । तस्माद्‌ गहरयेरग्तय 

आधातव्याः । 

नवमं मतमाह-अग्निहोत्रमिति । तस्मादरिनिहोत्रे रमन्ते ¦ आहितेष्वरिनषु सायंप्रातश्चानुष्ठेयो होमोऽ 
रिनिहोत्रम्‌ । तदुत्तममोक्षसाधनमिति केचित्‌ । तस्मात्तेऽरिनहोत्रे रमन्ते । | 

दशमं मतमाह-यज्ञ इति । दशंपूर्णंमासज्योतिष्टोमादिको यज्ञ उत्तमो मोक्षहेतुरित्यपरे बै दिका मन्यन्ते । 
हि यस्मात्‌ देवा वतँमाना पूर्वामुष्ठितेन यज्ञेन दिवं गताः स्वर्गलोकं प्राप्ताः । तस्माद्वँदिकाः केचिद्‌ यज्ञे रमन्ते । मानसः 
मिति । मनसँव निष्पाद्यं मानसमुपासनमिति सगुणन्रह्मविदो बदभ्ति। तस्मात्‌ केचन वेदगतोपास्तिभागतात्प्यविदो 
मानस उपासने रमन्ते । 


वादशं मतं न्यास इति। पूर्वेकाण्डोक्तानामरिनिहोत्रादिक्मणामारणिजाबालाद्युपनिषदुक्तप्रकारेण भ्यास! 
परित्याग एवोत्तममोक्षहेतुरिति ब्रह्मा हिरण्यगर्भो मन्यते । स च ब्रह्मा परो हि, परमात्मरूपः । न तु पूर्वोक्तमतानुसारिण 
इव जीवः। यद्यप्यसावपि देहधारी, तथापि परो हि परमात्मेव ब्रह्मा हिरण्यगर्भ इति वक्तुं शक्यते, तच्छिष्यत्वेन 
तत्समानज्ञानत्वात्‌ । यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांशच प्रहिणोति तस्मे । (६1१८) इति श्वेताशवतरोक्तेः । 

यानि पूर्वोक्तानि सत्यादीनि मानसान्तानि तानि तपांस्येव भवन्ति । तथापि पुत्रेषणा-वित्तेषणाः 
लौरकंषणादिसवंत्यागरूपन्यासापेक्षयाऽवराणि निकृष्टान्येव । तस्मान्व्यास एक एव सर्वाण्यत्यरेचयद्‌ अतिक्रास्तवान, 
उत्तमत्वतारतम्यस्य तत्रेव विश्रान्तत्वात्‌ । 'न्यास इति ब्रह्मा""'"'तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास ~= 


मानते हे । दरिद्र हो या घनी, शिष्ट हो या अशिष्ट, पण्डित हो या मूर्ख, सभी लोग पुत्र को प्राप्ति के लिये बड़ा प्रयत्न करते हैं । | इस 
तरह से एक एक व्यक्ति बहुत से पुत्रों के उत्पादन में रमते रहते हुँ । 
अष्टम मत अग्नि संबन्धी है । याहपत्य प्रभृति अर्तियों का आधान ही मोक्ष का उत्तम साधन हे । इसलिये गृहस्थ को 
लरिनर्यो का आधान करना चाहिये । नदम मत अग्निहोत्र संबन्धी हे । इस मत को मानने वाले अग्निहोत्र के अनुष्ठान में निरत रहते 
हे । अस्तियो का आधान कर लेने के वाद प्रातःकाल और सायंकाल इनमें किया जाने वाला होम अग्निहोत्र कहलाता है । यही मोक्ष का 
उत्तम साधन हे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं । इसलिये ये लोग अग्निहोत्र के अनुष्ठान मे हो लगे रहते हैं । र 
८ दशम मत यज्ञवादियो का है । कुछ वेदिक मानते हें कि दर्शपूर्णमास, ज्योतिष्टोम प्रभृति यज्ञ हो मोक्ष के उत्तम साधन 
हे । आज स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं ने पहले जो यज्ञों का अनुष्ठान किया था, उसो के फलस्वरूप वे वहां पहुँचे थे। इसलिये | 
यज्ञो में रमते हैं । ग्यारहवां सत मानसवादियों का है । मानस उपासना मन से ही निष्पन्न होती है, ऐसा सगुण ब्रह्म को मानने दातो | 
'का मत है । इसलिये वेदगत उपासना-काण्ड का तात्पर्य समझने वाले कुछ मनीषी मानसिक उपासना पर ही जोर देते हैं । पकड म हु fo 
न्यास संबन्धी बारहवां मत है। पूर्व काण्ड में प्रतिपादित अग्निहोत्र प्रभृति कमों का आरणि-जाबाल आदि आचायो .. | 
के द्वारा उपनिषदों में प्रतिपादित पद्धति से परित्याग ही मोक्ष का उत्तम साधन है । यह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का सत है। यह ब्रह्मा परस 
परमात्मस्वरूप हु, पूर्वोक्त मत के अनुसार जीव नहीं है । यद्यपि यह भी देहधारी है, तथापि परम परमात्मा हो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा 
भी है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनके शिष्य होते से ब्रह्मा का मी ज्ञान परमात्मा के समान हो है। स्रेताश्वतर भृति कहंतो दै--'जो 
पहले ब्रह्मा की सृष्टि करता है और बाद में उसको वेदों का उपदेश भी करता है! । > 
यहां पर पूर्वोक्त सत्य से लेकर मानस उपासना पर्यन्त सभी तप के अन्तर्गत आते हैं । तो मो पृत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा 
आदि सव आकांक्षाओं के त्यागस्वरूप न्यास की अपेक्षा ये सब हीन कोटि के साधन है । इसलिये न्यास हो इन सबसे बढकर हे । 
साधन की उत्तमता का तरतमभाव बहां,आकर समाप्त हो जाता हैं । “न्यास इति ब्रह्मा”"अत्यरेचयत्‌' इस वाक्यखण्ड के अर्थ को बिना 
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१२०६ बेदार्थपारिजात। | 
अत्यरेचयत इति वचनरहस्यमज्ञात्वेव स्वामिदयानन्दो यत्किञ्चिदसम्बद्धमेवोक्तवान्‌ । यत्तु-- उ विद्याग्रहणं 
ब्रह्मोच्यते’ (पु० १२४) इति, तत्तु सवं निर्मूलसेव । यदपि "विदुषो लक्षणं मानसो व्यापारः (पृ० १२४) इति, 
तदपि यत्किञ्चिदेव, निर्मलत्वात्‌ । तस्मात्‌ सायणसम्मतं पूर्वोक्तव्यास्यानमेव युक्तम्‌ । = 

पर्वोक्तमोक्षसाधनसमूहमुपपादयितुमाख्यायिकामाह--भ्राजापत्यो हारुणिरिति (पृ० १२३) । प्रजापतेः 


पुत्रो प्राजापत्यो हारुणिः स एव सुपर्णाख्याया: स्त्रियो$पत्यत्वात्‌ सुपर्णेय: । स स्वकीयं पितरं प्रजापतिमुपससार उत्तम- 


साधनजिज्ञासयोपसन्तवान । उपसद्य चेवं पप्रच्छ । हे प्रजापते, भगवन्तो महषयः मोक्षसाधने कि साधनं परममुत्कृष्टं 
वदन्ति | एवं पष्टः स तस्मै प्रोवाच-तत्र प्रथमं दर्शयति सत्येंन वायुरावाति । योऽ वायुरन्तरिक्षे वाति सोऽयं 
पुर्वेजन्मनि गूः सन्‌ सत्यवादित्वं परिपाल्य तेनेव सत्येन वायुदेवतात्वं प्राप्य इदानी लोकानुग्रहायान्तरिक्षे वाति । 
तथैवादित्योऽपि पूर्वजन्मानुष्ठितेन सत्येन दिवि रोचते चुलोके प्रकाशते । तदेतत्सत्यं वाचो वागिन्द्रियस्य प्रतिष्ठा 
स्थिरावस्थानम्‌ । अनृतं तु वाचोक्तमपि परैनिराक्तिवत इति न वाचः प्रतिष्ठा । सत्ये सत्यभाषणे सबं प्रामाणिकं 
ब्यवहारजातं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मात्‌ सत्यमेव परमं साघनमित्येव केचिदनुष्ठातारो वदन्ति । 
तत्रारणेर्मखविकासराहित्येनापरितोषं परिलक्ष्य द्वितीय साधनमाह--तपसा देवा इति । इदानीं स्वगे 
वर्तमाना अग्नीद्ादयो देवा अग्ने पुर्वजन्मन्यनुष्ठितेनाशनपरित्यागरूपेण कृच्छचान्द्रायणादितपसा देवतामायन्‌ 
देवतात्वमिदानीन्तनं प्राप्ताः । तथा वशिष्ठादय ऋषयः पुर्वानुष्ठितेन तपसा सुवरविन्दन्‌ स्वर्गलोकमनुक्रमेण 
लब्धवन्त:। वयमपीदानीमसिचाररूपेण तपसा सपत्नान्‌ (शत्रून्‌) अस्मदीयलाभविरोधिनः पुरुषानपि प्रणुदाय 
निराकुर्मः । अन्यदपि सवं फलजातं तपसि प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मादनशनरूपं तपः परमं मोक्षसाधनं केचिद्वदन्ति । 


समझे स्वामी दयानन्द ने प्रकरण से असंबद्ध ऊल-जलूल व्याइया कर दो है ) 'बरह्मचर्य के सेवनपूर्वक विद्या का ग्रहण ब्रह्म कहलाता है 
(पृ० १२४) इस तरह की उक्तियाँ मी निर्मूल है 1 विद्वान्‌ का लक्षण एक मानस-व्यापार है यह कथन भी विना आधार के व्यर्थ है । 
इसलिये इन वचनों का सायणसंमत अर्थ ही सही है ! 
पूर्वोक्त मोक्षसाघनों के समूह की उपपत्ति के यहां पर एक आल्यायिका उद्धत की गई है (पृ० १२३) । आरणि ऋषि 
प्रजापति के पुत्र हैं, अतः प्राजापत्य कहलाते हैं। इनको माता का नाम सुपर्णा था, इसलिये ये सुपर्णेय कहे गये हैं। ये एक वार मोक्ष क 
` उत्तम साधनों को जानने को इच्छा से अपने पिता प्रजापति के पास पहुँचे और उनसे पूछा--हे प्रजापते, परम पूज्य महर्षि गण मोक्ष के. 
-  साघतों में किसको सर्वोत्तम मानते हैं । ऐसा पूछने पर प्रजापति ने जो उत्तर दिया, उनमें यह भो है--सत्येन वायुरावाति ॥ इसका 






| र ` कि सत्य बोलने वाले की वाणी स्थिर रहतो है, उसका कोई प्रतिवाद नहीं करता । अनत वाणी का दुसरे लोग तत्काल खण्डन कर देते 
डी हैं, इसलिये अनुत बोलने में वाणी की प्रतिष्ठा नहीं रहती । सच बोलने में हो सारा प्रामाणिक व्यवहार प्रतिष्ठित रहता है । इसलिये मोक्ष 
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तरह से वशिष्ठ प्रभुति ऋषियों ने पूर्व काल में अनुष्ठित तप के भ्रमाव से स्वर्गलोक को प्राप्त किया है । हम लोग मी इस समय 
अभिचार रूप तप के प्रभाव न जग से हमारे लाम के प्रतिबन्धक एवं विरोधी शत्रुओं का नाश करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रक 
| प्रतिष्ठित हे । इसलिये अनशर्न रूप तप मोक्ष का श्रेष्ठ साधन है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। 
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वेदाथपारिजातः १२०७ 
तत्राप्यपरितोषं दष्ट्वा साघनान्तरमाह--दमेन दान्ता वाह्यन्द्रियनियमयुक्ताः पुरुषा दसेन स्वकीयं 
किल्बिषमवधुस्वन्ति नाशयन्ति । इभे ब्रह्मचारिणः स्वर्गेमगच्छन्‌ । स च दमो भूतानामाघषितं सोढं दुःशकः । अस्मिन्‌ 
सर्वेमपेक्षितं फलं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्‌ दमः परमं युक्तिसाघनं केचिद्वदस्ति। सर्वत्र पुवेसाधने परितोषराहि र 
उत्तरसाधनोक्तिमंन्तव्या । ु बा 
चतुर्थं साधन शमेन शान्ता अन्तःकरणक्रोघादिदोषरहिताः पुरुषास्तेन शमेन शिवं कल्पाणमयं पराः 
साचरस्ति । नारदाद्या मुनयः शमेन स्वगंमलभन्त । तस्माच्छमः परमं साधनमिति । 
पञ्चम साधनमाह- दान गोहिरण्यादिदानं यज्ञानां सम्बन्धिनी दक्षिणा भवति । तस्माइृरुथं श्रेष्ठं 
लोकेऽपि दातार वेदशास्त्रविदो मूढाश्च सर्वे उपजीवन्ति । तथा योद्घृणा धनदानेनाराती: शत्रन अपानुदन्त राजानो 
निराकृतवन्त: । ये तु प्रवला द्विषन्तस्तेऽपि दानेन तुष्टा मित्राणि भवन्ति | तस्माद्दान परमं वदन्ति । 
साधनमाह--धर्म इति। धर्मस्तडागप्रपादिर्पो विश्वस्य जगतः सर्वस्य प्राणिजातस्य | प्रतिष्ठा 


इत्येतत्मरसिद्धम । तथा लोके धर्मिष्ठम्‌ अतिशयेन घर्मे प्रवर्तमानं जनं प्रजा उपसर्पन्ति घर्माधर्मनिर्णयार्थ पुण्य 
विशेषलाभार्थ वा । घर्मेण प्रायश्चित्तरूपेण पापमघर्ममपनुदन्ति विनाशयन्ति । 


सप्तममुच्यते--श्रजननं वे । प्रजननं पुतरोत्पादनं गृहस्थानां प्रतिष्ठा, गृहकार्यनिर्वाहकत्वात्‌ । 'सोऽयं 
मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नाग्येन कर्मणा' इति श्रृत्यस्तरात्‌ । किञ्च, प्रजायाः पुत्रपोत्रादिरूपायास्तन्तुं परम्परां 


| साघुशास्त्रीयमार्गो यथा स्यात्‌ तथा तन्वानः पितृणां मृतानां पितृपितामहादीनामनुणो भवति । तदोयमृणं पुत्रिणा 
प्रत्यपितं भवति यत्प्रजननम्‌ । तदेव पुत्रिण नद्रणापाकरणहेतुस्तस्मात्तदेव परमं वदत्ति । 


इस उत्तर से मी आरुणि को सन्तुष्ट न देखकर प्रजापति ने पुनः कहा --दमेन । बाह्यं इन्द्रियों को अपने वद्य में करने 
वाले पुरुष दम के हारा अपने सारे पापों को नष्ट कर देते हँ । ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दम को सहायता से हो स्वर्गलोग को द 
करते हैं । | सभी प्राणियों लिये इस दम का आचरण कर पाना बड़ा कठिन है । इस दम को सहायता से सभी इच्छित फल प्र 
जा सकते हूं । इसलिये दम ही मुक्ति का श्रेष्ठ साधन है, ऐसा कुछ लोग कहते है । पूर्व की तरह हो यहां पर और आगे भी परब | 
'में प्रश्नकर्ता को परितोष की कम न देखकर ही उत्तर उत्तर साधन बताने में प्रजापति को प्रवृत्ति हुई है । 
_ 31 साधन शस है। शम के आचरण के द्वारा पुरुष अन्तःकरण के कल्याणमय पुरुषाथ 
को अधिगति में प्रवृत्ति होते हैं । नारद मृति मुनियों ने शम से हो स्वर्गलोक को रा | तीर न) जज का उत्तम साधन है 
रू 2.2: साधन दान है । गाय, सोना आदि अपने पदार्थों को किसी योग्य पात्र को देना दान कहलाता है । यज्ञ में कालिया 
5 bs र = अ oe रा के a जो कि दान करता है, वेदशास्त्र के ज्ञाता और सूस सभी 
जा लोग मों न] | 
'सन्तुष्ट होकर मित्र हो जाते हैं। इसलिये कुछ लोग दान को ही मोक्ष श्रेष्ठ he """" ० ; 
छठा साधन धर्म है। तालाब बनवाना, प्याऊ चलाना जैसे घ॒र्म-कार्य जगत्‌ के सभी प्राणियों की भलाई के लिये है। यह. - 


जल पुती कद सदा धमं के आचरण में निरत धर्मिष्ठ व्यक्ति के पास प्रजाजन धर्म और अधर्म निर्णय कराले के लिये अथवा 
किया जाता है । सदा पहुंचते रहते हैं। प्रायश्चित्त रूप घर्म के आचरण से अधर्म के स्वरूप पापसमूह का विनाश भी 


सातवा साधन प्रजनन है । प्रजनन का अर्थ है-पुत्रोत्पादन, का निर्वाहक होने से वह गृहस्यो को प्रतिष्ठा 

वि १ गृहकाय का क होते पे वह ` को प्रतिष 

ड ड चे भी यही बताया है- “इस मनुष्यलोक. को पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता हे, अन्यं ता कमं के द्वारा नही ए 

छ नाउुतर-पोत्रादिखूप प्रजा की परम्परा का. विस्तार शास्त्रप्रतिपादित सन्मागं को अपनाकर करने से ही अपने मृत पिता-पितामह 
आदि पूर्वजों के ऋण को चुका सकता है जोर उनसे अनृण हो पाता है । पुतोत्पादन हो पतियों के ऋणापाकरण का एक सात 
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शेदापेपारियातर 

> अष्टमं साधनंमाह--अग्नय इति । गाहेपत्यो दक्षिणाग्निराहवनीय इति येअनयस्त एव त्रयी विद्या 

बेदत्रयोक्तकर्मसाधनत्वात्‌, वेदविहितत्वाच्च । देवयानो यागद्वारेण देवत्वप्रापको मार्गश्च । किञ्च, तेषामग्नीना मध्ये 

| | i गाहपत्योऽरितऋ रवेदात्मकः प्रथिवीलोकस्वरूपो रथन्तरसामात्मकश्चेति प्रशस्यते । अभ्वाहार्यपचनो दक्षिणारिनियंजुवे 

ह दात्तरिक्षलोकवामदेव्यसामात्मकः । आहवनीयस्तु सामवेदस्वरूपस्वर्गेलोकबुहत्सा मात्मकः । तस्मादर्नीन्‌ परमं वदन्ति। 

ळ | नवमं साधनमाह--अग्निहोत्रमिति सायंप्रातश्चानुष्ठितमग्निहोत्र गृहाणा निष्कृतिः क्रयसाघनं मूल्यम्‌ । 

| अर्निहोत्रामावे क्षुषितोऽर्निगृहान्‌ दहेतृभ अग्निहोत्र स्विष्टं शोभनयागरूप सुहुतं शोभनहोमरूपम्‌ । देवतामुद्दिश्य 

द्रव्यत्यागो यागः, द्रव्यस्याग्नौ प्रक्षेपो होमः 

* यद्वा याज्यापुरोऽतुवावयावान्‌ वषट्कारप्रधानो यागः। स्वाहाकारप्रचान्ते होमः। एतद्यज्ञक्रतूनां प्रायणं 

प्रारम्भः । अर्त्याघेयमरिनिहोत्रं दशंपुर्णमासो आग्रयणम्‌ चातुर्मास्थानि निरूढपशुवन् सौत्रामणी सप्तहवियंज्ञाः। 

क्रतुशन्दो गुपवत्सु सोमयागेषु रूढः । अर्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उबथ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्र आप्तोर्यामश्चेति 

` उप्त सोमसंस्थाः कतवः । तेषां सर्वेषां यज्ञक्रतूनां प्रारम्भकमग्निहोत्रम्‌ । अत एव स्वर्गस्य लोकस्य ज्योति प्रकाशकम्‌ । 
तस्मादरिनिहोत्रं परमं वदन्ति । 

दशमं साधनमाह--यज्ञ इति । यज्ञमुत्तमं साधनमिति केचिदाहुः । यज्ञेन देवा दिवं गताः । यज्ञेनेव देवा 

झसुरान्तानपानुदन्त । किञ्च, सर्वकामप्राप्तिसाधनेन ज्योतिष्टोमेन द्रेषशान्तिकामस्य पूर्वं द्वेषं कुवतोऽपि शत्रवो 


मित्राणि भवन्ति । यज्ञे सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मात्तत्‌ परमं वदन्ति । 


१२०८ 





आठवां साधन बताते हैं-ग्राहंपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय-ये तीन अग्नियाँ ही वेदत्रयी में विहित तथा वैदिक | 

कर्मानुष्ठात को साधन होने से, त्रयी विद्या कहो जाती है । याग के द्वारा देवतात्व दिलाने वाले मार्ग को “देवयान कहते है । और भी 
उन अग्नियों में गाहंपत्य अग्नि को प्रशंसा इसलिये को जाती है कि वह ऋग्वेद स्वरूप है, पृथिवीलोकस्वरूप है, तथा रथन्तरसामात्मक 
है । अन्वाहार्यपच दक्षिणाग्नि को प्रशंसा इसलिये को जाती है कि वह यजुर्वेदस्वल्प है, अन्तरिक्षलोकस्वरूप है और वामदेव्य सामात्मक 
है । आहवनीय अग्नि को प्रशंसा इसलिये को जाती है कि वह सामवेदस्वूप है, स्वर्गलोकरूप है और बृहत्साम स्वरूप हैं । इसलिये 
झरितियों को अत्यन्त श्रेष्ठता दी गई । 

ह नवम साघन बताते हुँ--अग्निहोत्रमिति । सायं ओर प्रातः किया हुआ अग्निहोत्र, गृह खरीदने का मानो मूल्य है । उस 
i मूल्य को न चुकाते पर, अर्थात्‌ अग्निहोत्र न करने पर क्षुधित हुआ अग्नि बहुत संभव है कि गृह को जला देगा । अग्निहोत्र को स्विष्ट 
ओर सुहुत अर्थात्‌ शोमनयागरूप तथा शोभनहोमरूप बताया गया है। देवता को उद्देश्य करके किये जाने वाले द्रव्यतयाग को माग और 

अग्नि में किये जाने वाले द्रव्य के प्रक्षेप को होम कहते हैं । 


अथवा--याज्या, पुरोनुवाक्या.से युक्त और वषट्कार की प्रधानता जिसमें हो, वह याग है और होम वह है, जिसे 
. स्वाहाकार की प्रधानता हो । इस अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना मानो यज्ञ तथा क्रतुओं का हो प्रारम्भ करना है। अर्न्याघेय, अर्ति” 
० 1. - होत्र, दर्शपूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निख्ढपशुबन्ध, सौत्रामणी--ये हृवियज्ञ है । यूपविशिष्ट सोम यागों में क्रतु शब्द को प्रसिद्ध 
॥ क के . है । अग्निष्टोम, अत्यग्तिष्टोम, उक्थ्य, षोडशो, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम--ये सात सोम संस्था वाले क्रतु हूँ । उन समस्त यश और 
आ कतुओं का ्रारम्मक अग्निहोत्र ही है । इसी कारण वह स्वर्गलोक का प्रकाशक है, इसलिये अग्निहोत्र को श्रेष्ठ कहलाता है। | 
| दृसवाँ साधन बताते है-यज्ञ इति। कुछ लोक यज्ञ को उत्तम-साधन कहते हैं । यज्ञानुष्ठान से ही देवताओं ने 02 
या । यज्ञ के बल पर ही देवताओं ने असुरो को परास्त किया । और भी--समस्त कामनाओं की प्राप्ति कराने वाले ज्योतिष्टोम > 
बलः गै शान्त करने की कामना करने वाले व्यक्ति के द्वेष करने वाले शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। यज्ञ में सब कुछ 
लिये उसे श्रेष्ठ कहा जाता हे । 


५ कक ०. { क १००५, ' 1 ३ 
है 1]: 
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वंदार्थपारिजातः १२०९ 


एकादशं साघनमाह--मनसा निष्पायं मानसमुपासनं यत्‌ तदेव प्राजापत्यं -प्रजापतिपदप्राप्तिसाघनम्‌, 
अत एव पवित्रं चित्तशुद्धिकारणम्‌ । मानसेनोपासनेन युक्तेन मनसान्तःकरणेन साघु पश्यति, अतोतानागतव्यवहिठादि- 
वस्तुजातं योगी सम्यक्‌ साक्षात्करोति । मानसा ऋषय एकाग्रमनोयुक्ता विश्वामित्रादय ऋषयः स्वसडुल्पेन प्रजा 
बह्वी रसृजन्त । मानसे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मान्मानसं परमं वदन्ति। पोर्वापर्यानवघारणादेव स्वामिदयानस्दो द्वादशं 
न्यासमुपेक्षितवान्‌ । तथा च--'सम्यग्‌ ब्रह्मचर्यसेवनेन विद्याग्रहणं ब्रह्मेत्युच्यते । सत्येन ब्रह्मणा वायुरागच्छति । 
सत्येनादित्यः । सत्येनेव मनुष्याणां प्रतिष्ठा । मानसा ऋषयः प्राणा विज्ञानादयश्च' (पृ० १२४) इत्यादिकं सर्वमज्ञान- 
विजृम्भितमेव, श्रृत्यक्षरप्रकरणासम्वद्धत्वात्‌ । | 


द्वादशं साधनमाह--न्यास इति । न्यास इत्युक्तो यो मोक्षहेतुस्त ब्रह्माणं हिरण्यगर्भं मनोषिणो महर्षयः 
स्मृतिकर्तार; । तथा च 'संन्यासाद्‌ ब्रह्मणः स्थानम्‌' इति स्मृति: । हिरण्यगर्भप्रदप्राप्तेरन्तरङ्गसाधनत्वात्‌ तद्रपत्वम । 
तमेव स्तोतुं तत्प्राप्यस्य हिरण्यगर्भस्य स्वरूपं दर्शयति--न्रह्मा विश्व: कतमः स्वयम्भूः प्रजापतिः संवत्सर इति 
संन्यासस्तुतये हिरण्यगर्भावयवस्य संवत्सरस्य माहात्म्यं दर्शयति--संवत्सरोऽसावादित्य इति। संवत्सरं प्रशस्य 
तमादित्यमण्डलद्वारेण सवंव्यवहारहेतुतया च प्रशस्य यथोक्तं संन्यासमेव स्तोतुं संन्यासेन प्राप्ततत्त्वज्ञानं पुरुषं प्रशंसति 
स वा एष पुरुषः पञ्चघा पञ्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोतं पृथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च दिशश्चावान्तरुदिशशच सर्वे सर्वमिर्द 
जगत्‌ सभूतं सभव्यं जिज्ञासाक्लृप्त ऋतजा रयिष्ठाः श्रद्धा सत्यो महस्वान्‌ तमसोपरिष्टात्‌। यः संस्प्रासपूर्वृकं 
तत्त्वज्ञानं सम्पादयति, स एव पुरुषः सर्वात्मकः । स च पञ्चघा पञ्चात्मा पञ्चविघस्वरूपो भवति । शब्दादिपञ्चकं 
पृथिव्यादिपञ्चकं चक्षुरादिपञ्चकं ज्ञानेन्द्रियादिपञचकं वागादिपञ्चकं प्राणादिपञ्चकं भवति। सर्वेषामेतावता 


~ 


ग्यारहवें साधन को बताते है--मन से निष्पन्न होने वालो जो मानसी उपासना है, वही प्रजापति पद को प्राप्ति का 
साघन है । इसोलिये अर्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक होने से हो उसे पवित्र कहा गया है । इस मातसी उपासना के बल पर हो योगी अपने 
भन्तरिन्द्रिय मन के द्वारा अतीत-अनागत-व्यवहित वस्तुओं को भी अच्छो तरह से ठीक ठोक, प्रत्यक्ष कर लेता है। मन को एकाग्र कर 
विश्वामित्र आदि ऋषियों ने स्वसंकल्प से हो बहुत सी प्रजा को उत्पन्न कर दिया । इससे स्पष्ट है कि मन में सब कुछ प्रतिष्ठित है, 
इसलिये मानसिक बल को श्रेष्ठ कहा ग्या है । पोर्वापर्य का अवघारण न कर पाते से हो स्वामी दयानन्द चे बारहवें न्यास को उपेक्षा 
को। अर्थात्‌ बारहवें साधन का उल्लेख नहीं किया । तथा च--'ब्रह्मचर्य के सम्यक्‌ सेवन के साथ किये जावे वाले विद्याग्रहण 
को हो ब्रह्मा शब्द से कहा जाता है । सत्यस्वरूप ब्रह्म के साथ वायु ओर आदित्य आते हैं, सत्य से ही मनुष्यों को प्रतिष्ठा है। मत २ 
से ही ऋषि, प्राण और विज्ञानादि हैं, यह सब कथन दयानन्द के अज्ञान का ही विलासमात्र है, क्योंकि श्रुति के अक्षरों तथा | 
प्रकरण से उस कथन का कोई सम्बन्ध नहीं है । जज हा य 


बारह॒वें साधन को बताते हे--न्यास इति । जिसे न्यास कहते हैं वह मोक्ष का हेतु है । वह हिरण्यगर्भपद को प्राप्ति ८ र रन 
का अन्तरङ्ग साधन होने से स्मृतिकर्ता महाषियों ने उसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा है । 'संन्यास से ब्रह्म का स्थान प्राप्त होता है इस प्रकार 


स्मृति का भी उल्लेख है । उसी को स्तुति करने के लिये उसके द्वारा प्राप्य हिरण्यगभं के स्वरूप को प्रदर्शित करते हे--श्रह्मा, | 

विए्व,”””“स्वयंमू, प्रजापति, संवत्सर” इस प्रकार संन्यास की स्तुति के लिये हिरण्यगर्भ के भवयवसूत संवत्सर के माहात्म्य को 

दिखाते है--'संवत्सरोञ्सावादित्य इति । आदित्यमण्डल के द्वारा और समस्त व्यवहार का हेतु होने से उस संवत्सर को शंसा कर यथोक्त 

संन्यास की हो स्तुति करने के लिये संन्यास के द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त किये हुए पुरुष को प्रशंसा को जा रहो हैस वा एष पुरुष इति । 

जो संन्यासपूर्वक तत्त्वज्ञान का संपादन करता है, वही पुरुष सर्वात्मक होता हुआ पञ्चात्मा पंचविध स्वरूप का हो जाता है। अर्थात्‌ ` 

शब्दादिपञ्चक, पृथिव्यादिपञ्चक, चशुरादिपञ्चक, ज्ञानेन्द्रियादिपञ्चक, वागादिपञ्चक और भ्राणादिपञ्चक, ये सब स्वरूप उसके हो जाते 
१५२ + 
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१२१० वेदार्यपारिजाट र 
वस्तूनां स्वरूपभूतो भवति । येन ब्रह्मरूपेण सवं जगत्‌ सूत्रे मणिगणा इव प्रोतं तदेव सवम्‌, तत्त्वदृष्ट्या तद्व्यतिरे- 
केणाभावात्‌ । पृथिव्यादिकं सवं जगत्‌ सभूतं सव्यं सवं तदेव । यद्यपि तत्वविदपिं मूढपुरुषवदेव देहादिरूपो दृश्यते 


तया जिज्ञासाक्लप्तो जिज्ञासया वेदान्तविचारेण सर्वात्मकतया निश्चितो भवति । ऋतजा ऋतेन सत्येन प्रामाणिकेन 
ज्ञानेन सर्वात्मा जातः। स च रयिष्ठाः रयिर्घनं गुरूपदेशः, तत्रैव तिष्ठतीति रयिष्ठाः न तुपदेशरहितानां तथा 


प्रती तिरित्यर्थः । ईदशस्वरूपविज्ञानस्य श्रद्धया लम्यत्वादसो श्रद्धारूपः। सत्यमबाध्य यद्‌ ब्रह्म उत्स्वरूपत्वादय सत्य 
महस्वान स्वयंप्रकाशः । अत एव तमसा संसारकारणेन विमुक्तत्वादुपरिष्टाद्‌ वते । 
ज्ञानफलं दशयति--'ज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न मृत्युमुपयाहि विद्वान! इति । हे आरुणे, त्व 
तं पुरुषं परमात्मानं हृदा हृत्पुण्डरीके नियमितत्वात्‌ हृदयरूपे मनसवं ूर्वोक्तसर्वत्यागरूपसाधनप्रकारेण ज्ञात्वा 
विद्वान्‌ तेनेव ज्ञानेन युक्तः सन्‌ भूयः पुनमृ त्यु नोपयाहि मा प्राप्नुहि । ज्ञानिनो वतंमानदेहपाते सति जन्माभावात्‌ 
र पुनमृ त्युर्नास्ति । : | 
८ “तस्मान्त्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः' (ते० आ० १०।६३) । यस्मात्‌ परमपुरुषार्थस्यान्तरङ्ग साधनं 
तस्मादेषां सत्यादीनां तपसां मध्यें न्यासं सवंत्यागरूपं संन्यासमतिरित्तमुत्क्ृष्टसाधनं मनीषिण आहुः 
इत्थं प्रकरणपर्यवसितमर्थमबुद्धवेव यत्किञ्चिदनगंल मुक्तवान्‌ दयानन्दो महाशयः । किमर्थेमेतद्वाक्यजातं स 
उदधतवान्‌, कथं च तद्वाक्यजातं तत्सिद्धान्तपोषकमिति सामाजिका विचारयन्तु। साघनोत्कषतारतम्यमजानन्नेव 
क्वचित्‌ किमपि जल्पन्‌ न संकुचतीत्येंव दयानन्दस्य पाण्डित्यमाभाति । 





हैं । इन समस्त वस्तुओं का स्वरूप उसो का स्वरूप हे । सुत्र में पिरोये हुए मणियों के समान यह समस्त जगत्‌ जिस ब्रह्मरूप से 

ओतःप्रोत है, अतः तात्त्विक दृष्टि से देखने पर यह जगत्‌ तन्मय अर्थात्‌ तदरूप ही है, उसके अतिरिक्त - कुछ है हो नहीं । मूत और 

भव्य सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्ममय हे । तत्त्ववेत्ता पुरुष भो यद्यपि मूढपुरुष के समान ही देहादिधारण किया हुआ दिखलाई देता है, तथापि 

जिज्ञासापूर्वक वेदान्तविचार के द्वारा उसकी सर्वात्मकता स्पष्ट हो जाती है । ऋतजा--प्रामाणिक सत्यज्ञान होने के कारण वह सर्वात्मरूप 

हो गया है। वह रयिष्ठ भी है, क्योंकि 'रँ” का अर्थ होता है घन अथात्‌ गुरूपदेश, उसी में वह स्थित रहता है, इस कारण एसे 

रयिष्ठ कहा जाता है। उपदेश रहित लोगों की रयिष्ठ के रूप में प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार के स्वरूपविज्ञान की उपलब्धि, शरदा 

से होती है, इसलिये वह श्रद्धारूप हे । सत्य अर्थात्‌ अबाध्य जो ब्रह्म है, तत्स्वरूप होने से इसे सत्य कहा गया है । यह महस्वान्‌ अर्थात्‌ 
स्वप्रकाश है, इसी कारण संसार के कारणभूत तम से रहित होने से वह सबसे ऊपर अर्थात्‌ परे है । 

धं ; ट ज्ञान का फल दिखाते है ज्ञात्वा तभेवेति० । हे आरुणे ! तुमने उस परम पुरुष परमात्मा को अपचे हृदयकमल में 
FS ._ नियमित कर लेने के कारण, अर्थात्‌ पूर्वकथित संन्यास (सर्वत्याग) रूपसाघन के द्वारा भन में उसे जान लिया है, अतः तुम विद्वात्‌ हो, 

8 < इसी ज्ञान से अब तुम पुनः मृत्यु को प्राप्त होगे । तात्पर्य यह है कि ज्ञानी के वतँमान देह का पात होने पर पुनर्जन्म न होने से 
उसकी मृत्यु होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

त्यची तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः । सर्वत्यागरूप यह संन्यास, परम पुरुषाथ रूपमोक्ष का अन्तरङ्ग साधन होने सै 
ह डो सत्यादि जितने तप हैं, उन सबको अपेक्षा उसे विद्वानों ने उत्कृष्टतम साधन बताया है । यह प्रकरणपर्यवसित अर्थ है, किन्तु स्वामी 
र प्रकरणपर्यवससित उक्त अर्थ को नहीं समझ पाये, इसलिये वे ऊटपटांग अनर्गल बकवास कर उठे । 


स्वामी दयानन्द ने अपने सिद्धान्त की पृष्टि के लिये क्या समझकर उन वाक्यों को उद्धत किया और बे उसके सिदान्त कै 
अस पोषक | पा रहे हैं ? उस पर भी पाठकगण थोडा सा विचार कर लें । साधनों की उत्कृष्टता के तरतममाव को समझे बिना 
चाहे. = हा कुछ मी कह देने में संकोच न करना ही दयानन्द का पाण्डित्य है । टे 
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वेवायपारिजात। १२११ 
यदपि--'सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण चित्यम । अस्तःशरीरे ज्योतिर्मयो 
हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ।।' (मु० उ० ३।१।५), “सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पस्था विततो देवयानः । 
येनाक्रामन्त्यूषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निघानम्‌ ॥? ( मुण्डकोप० ३।१।६) (प० १२७ ) “सत्येन 
सत्यघर्माचरणेनेवात्मा लभ्यो नान्यथेति' (१० १२७)। तत्तु सत्यम्‌ । परमिदं वक्तव्यम्‌-कि घर्मोऽप्यसत्यो अवति? यत्त 
वेदभ्रमाणवोधितं कर्मोपासनादि तदेव धर्मपदव्यपदेशयं भवति। तत्रासत्यत्वशङ्धूंव नास्ति । पुनः सत्येत्यंशन कस्य 
व्यावृत्तिः ? किञ्च, मूले सत्यशब्दो विद्यते । सत्यधर्माचरणमिति कुतो लब्धम्‌ ? इति । 
यदपि--'सत्यमाचरितमेव जयते। तेनेव मनुष्यः सदा विजयं प्राप्तोति । अनतेनाधर्माचरुणेन पराजयं च ¦ 
तथा सत्यधर्मेणेव देवयानो विदुषां यः सदानब्दप्रदो मोक्षमार्योऽस्ति, सोऽपि सत्येनेव विस्तृतः प्रकाशितो भवति । येन 
च सत्यघर्मानुष्ठाचप्रकाशितेन मार्गणाप्तकामा ऋषयस्तत्राक्रामन्ति गच्छन्ति । यत्र सत्यस्य घर्मस्य परमं निघानसचिः 
करण ब्रह्म वतंते, तत्प्राप्य नित्यानन्दं मोक्षं ्राप्ता भवन्ति, नान्यथेति । अत एव सत्यघर्मानुष्ठानमघर्मत्यागश्च सर्वे: 
कतंव्यः' (पृ० १२७) इति, तदपि न साधु, स्वयमेवापरिनिष्ठितत्वात्‌ । तथाहि—'विचित्रोऽयं भाष्यकारः | एकमेव «» 
मन्त्रं संस्कृतेऽन्यथा व्याख्याति हिन्दोभाषायां चान्यथेव। “सो सव आत्माओं का भी आत्मा है । उसको आज्ञापालन 
सब मनुष्यों को करना चाहिये’ । अयमर्थो मूलात्‌ संस्कृत भाष्याच्च बहिर्भूत एव । | 
अत्र सत्यमित्यस्य सत्यघर्मोऽर्थेः सत्यभाषणं वा ? नाद्यः, प्रामाणविरहात्‌ । नाम्त्यः, तथा$व्याज्यानात । 
ब्रह्म सत्यस्य घर्मस्य कथमघिकरणम्‌ ? नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य परमात्मनो धर्माँद्यती तत्वात्‌ । 
व॑स्तुतस्तु शाङ्करभाष्यसम्मतोऽयं मन्त्रार्थः-पूर्वं परमात्मतत्वज्ञानं प्रतिपादितमिदानीं सम्यरज्ञानसह 
कारोणि सत्यादिसाधनानि विधीयन्ते निवृत्तिप्रधानानि, विदुषां विविदिषूणां च सर्वकर्मसंन्यासविघानात्‌ । अत एव 


यह जो--सत्येन लभ्यस्तपसा०'--(मु० उ० ३।१।५), “सत्यमेव जयते नाऽनृतं- (मुण्डकोप० ३।१ ।६) सत्यधर्म का 
आचरण करने से ही आत्मा को उपलब्धि हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है, आपने कहा, वहाँ तक तो ठोक है । किन्तु आप यह 
तो बताइये कि क्या घर्म असत्य भो होता है ? वेदःप्रमाण से बोधित जो कर्म, उपासना आदि है, उसी को घर्म शब्द से कहते हुँ 
ऐसी स्थिति में असत्यता को शङ्का मी नहीं हो सकती, तब 'सत्यघर्म' के सत्य अंश से किसकी व्यावृत्ति आप कर रहे है ? 
दूसरी बात यह है कि मूल में (मूल ग्रन्थ में) सत्य शब्द है । 'सत्यधर्म का आचरण” यह अर्थ किस शब्द से निकला ? 

यह जो सत्य आचरण को ही जय होती है, उसी से मनुष्य सर्वदा विजय प्राप्त करता हैं, ओर असत्य घर्म के 
आचरण से पराजय पाता है। उसी प्रकार देवयान जो विद्वानों का सदा आनन्दभ्रद मोक्षमार्ग है, वह भी सत्यघम से हो प्रकाशित 
होता है । सत्यघर्म के भनु छान से प्रकाशित हुए जिस मार्ग से आप्तकाम ऋषि लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ सत्यधर्म का परम निघात 
अर्थात्‌ अधिकरण ब्रह्म है, उसे प्राप्त कर नित्यानन्दरूप मोक्ष को प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है । इसलिये सत्यम का 
अनुष्ठान और अघमं का त्याग सभी को करना चाहिये । आपने कहा, वह भी ठोक नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने कथन 
पर स्थिर नहीं हे । जैसे दयानन्द ने संस्कृत में मंत्र को व्याख्या कुछ की है । लेकिन उसो मंत्र की हिन्दी में व्याख्या कुछ ओर हो को 
हे । “सो सब आत्माओं का भी आत्मा है। उसको आज्ञा का पालन सब मनुष्यों को करना चाहिये” यह हिन्दी अर्थ उन्हीं के मूल 
सस्कृतभाष्य से बिलकुल नहीं मिल रहा है। इन अनमेल भाष्यो को देखने से कहना पड़ रहा है कि यह स्वामी जी विचित्र 
भाष्यकार हे । 

आप यह बताइये कि यहाँ पर 'सत्य' का अर्थ, सत्यधर्म है, या सत्यभाषण ? प्रमाण के न होने से प्रथम अथ तो हो 
: नहीं सकता । ओर दूसरा अर्थ इसलिये नहीं कि वेसा आपने व्याल्यान नहों किया हे । सत्यधर्म का अधिकरण ब्रह्म को कैसे बनाया जा 
सकता.हे ? क्योंकि परमात्मा तो समस्त घर्मों से परे है । वह, नित्य शुद्ध, बुद, मुक्तत्वमाव हे । मन्त्र का शाऊूर भाष्यसम्पत वास्तविक 
अर्थ इस प्रकार है-- 
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१२१२ वेदाथपारिजातः 
नात्र सत्यघर्माचरणं विधीयते, किन्तु सत्येनानृतत्यागेत मृषावदनत्यागेन लभ्यः ल आत्मा, तपसेस्टियसन एकाग्रता 
रूपेण आमा प्राप्तव्यो ज्ञातव्य:, तत्त्वज्ञाने तादशस्येव तपस उपकारकत्वात्‌ । 'मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्यकाग्रयं परमं 
तप:?, समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्‌' इत्यादि स्मृतिश्रृतिम्यः । 4 
र. तदेवात्मदर्शनाभिमुखी भावानुकलम्‌, नेतरत्‌ कुच्छादि, एषामात्मा नड इति सवत्रानुषङ्ग: । सम्यगज्ञानेन 
अह्यात्मसाक्षात्कारेण नित्यं सर्वदा ब्रहाचर्येण स्त्रीव्यतिकराद्यभावेन । नित्यमिति सवंत्रानुषज्यते । नित्यं सम्यगुज्ञानेन 
नित्यं ब्रह्मचयेंण, “न येषु जिह्ममनूतं न माया’ (१० १1१६) इति वक्ष्यमाणत्वाच्च | कोऽसावात्मा य एते: साधनेलंम्य 
इत्याह- अन्तःशरीरे शरीरस्य मध्ये हुत्पुण्डरीकाकाशे ज्योतिमँयो हि हकारः सुभः शुद्धो यमात्मानं Fe पश्यस्ति 
यतयो यत्वशीला न्यासिनः क्षीणदोषाः क्षीणक्रोधादिचित्तमलाः स आत्मा नित्यं सत्यादिसाधनन्यासिभिलंभ्यते; न 


कादाचित्केः सत्यादिमिरिति साघनस्तुत्य्थोऽर्थवादः । | | 
सत्यमेवेति । अत्र सत्यवानेव जयति नानृतवादीत्यर्थ: । न च सत्यपदस्य सत्यवति लक्षणायाँ कि बीजमिति 


* वाच्यम्‌, तात्पर्यानुपपत्तेरेव बीजत्वात्‌ । नहि सत्यानृतयोः केवलयोः पुरुषानाश्रितयोर्जयः पराजयो वा सम्भवति । 
सत्यवादिनानतवादी पराभूयत इति तु प्रसिद्धमेव । अतः सिद्धं सत्यस्य बलवत्साधनत्वम्‌ | शास्त्रतोऽपि सत्यस्य साधनाः 
तिशयत्वं ज्ञायते । सत्येन यथाभूतवादव्यवस्थया पन्था देवयानाख्यो विततः सातत्येन प्रवृत्तः । नात्र प्रकाशित इत्यर्थः, 
घात्वर्थाननुगमात्‌ । येन पथा आक्रमन्ति कमन्ते ऋषयो दरशंनवन्तः कुहकमायाशाठ्याहङ्कारदम्भान्‌तवजिता ॒ ह्याप्तकामा 
विगततृष्णाः, यत्र यस्मिन्‌ तत्परमार्थंतत्त्वं सत्यस्योत्तमसाधनस्प. सम्वन्धि साध्य परम अक्नष्ट निधानं पुरुषार्थरूपेण 


परमात्मतत्त्व का ज्ञान पहिले बताया, अब ययार्य ज्ञान के सहायक निवृत्तिप्रघान सत्यादि साधनों को बताया जा रहा 
है । क्योंकि विद्वान्‌ और विविदिषुओं के सर्वकार्य संन्यास का विधान किया गया हे । इस कारण सत्यघम के आचरण का विधान किया 


जा रहा है, यह नहीं कह सकते । किन्तु सत्य से अर्थात्‌ अनृत (झूठ) भाषण के त्याग से आत्मा की प्राप्ति करनी चाहिये, अर्थात्‌ मन 
और इन्द्रियां की एकाग्रतारूप तप के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो सकता है । तत्त्वज्ञान के प्राप्त करने में उक्त प्रकार का तप ही उपकारक 
ने मो कहा है--'मनसर्चेन्द्रियाणां च ह्येकाग्रथं परमं तप? । श्रुति ने भी--कहा है समाहितो भूत्वा$त्म- 

पी हा उन अर्थात्‌ समाहित (एकाग्र) होकर अपनी आत्मा को अपने में हो देखे ! ० 
तप वही है, जो मानसिक भाव को आत्मदर्शन के अभिमुख बनावे, अर्थात्‌ जो आत्मज्ञान प्राप्त कराने में मन को 
अनुकूल (सहायक) बनावे, उसके अतिरिक्त कुच्छु-चान्द्रायणादि वैसे तप नहीं हैँ, जो आत्मज्ञान करा सकं । 'एषाम्‌ आत्मा लम्यः (उन 
एकाग्र मनवालों को हो आत्म-ज्ञानं होता है) । इस वाक्य का सर्वत्र सम्बन्ध करना चाहिये। सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मात्मसाक्षात्कार 
के द्वारा नित्य अर्थात्‌ सवदा स्त्रोसम्बन्धराहित्यरूप ब्रह्मचर्य के द्वारा, “नित्यम्‌” का सर्वत्र सम्बन्ध है । अर्थात्‌ नित्य (सर्वदा) सम्यग्‌ 
ज्ञान से नित्य (सर्वदा) ब्रह्मचर्य से । “न येषु जिह्मम्‌ अनृतं न माया (प्र० ११६) ऐसा आगे कहा गया है । जो इन साघनों से लभ्य 
हें, वह आत्मा कोत है ? इसके उत्तर में कहते हैं--शरीर के मध्य हृत्पुण्डरीक-आकाश में ज्योतिर्मय, श्वेत, शुद्ध जिस आत्मा को 
प्रयत्तशील ओर चित्त के क्रोधादि मल जिनके क्षीण हो गये हैं, ऐसे संन्यासी देखते हैं, वह आत्मा है। 'उसकी प्राप्ति (ज्ञान) नित्य 
.  अनुष्ठोयमान ला सत्यादि साधनों से संन्यासियों को होती है । कभी कमी अनुष्ठीयमान सत्यादि साधनों से नहों--यह वाक्य साधन की स्तुति 

केलिये अथवाद है । 

क... ` सत्यमेवेति--सत्यमाषी (सत्यवान्‌) की ही विजय होती है, असत्यभार्ष ह पर सत्य पद 
सत्यवान्‌ में लक्षणा जप के जा की गई है । र गोर अनृत की यदि ग्या ल ससत नहीं हैं, तो 
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चेवार्यपारिजातः १२१३ 


निधीयत इति निधानं वतंते। स पन्थाः सत्येन विततः, येन यथा ऋषयो ब्रह्मात्मदर्शनाय क्रमन्ते स पन्थाः सत्येन वितत 
सातत्येन प्रवृत्तः । 


यच्च--“चोदनालक्षणो$थो घर्मः? (मो० सु० १।१।२), 'यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घम (वंशेषिक- 

सूत्रे १।१।२) । अनयोरर्थ:--'वेदद्वारा या सत्यधर्माचरणस्य प्रेरणास्ति तयैव सत्यंघर्मो लभ्यते । योऽनर्थाद्‌ अघर्माः 
चरणाद्‌ वहिरस्ति, अतो धर्माख्यां लब्ध्वार्थो भवति। यस्येश्वरेण निषेधः क्रियते, सोऽनर्थरूपत्वाद अघर्मो$्यमिति 
ज्ञात्वा सवमनुष्यस्त्याज्यः' (प० १२८) इति, तदपि विश्वृङ्कलम्‌, वेदद्वारा कोद्शी प्रेरणा ? किप्रमाणिका च सा ? 
कथ च तया धर्मो लक्ष्यते ? लक्षणा तु शब्दधर्मः । प्रेरणा तत्र द्वारभूता वतो भिन्नेव स्यात । नहि द्वारद्वार्णोरभेदः । 
योऽनर्थादधर्म!द्‌ वहिर्भूरवा पूर्वं घर्माख्यां लभते, पश्चादर्थो भवति । घर्माख्यालाभेऽर्थ भवनस्य किं प्रयोजनम्‌ ? यस्ये- 
शवरेण निषेधः क्रियते, सोऽनर्थरूपस्वादधर्मोऽयमिति चेत्‌, यस्य न निषेघः किन्तु विघानं स्यात्‌, तस्यानर्थत्वाभावात्‌ 
सुतरामथत्वमित्यर्थपदस्य (सूत्रे) कि प्रयोजनम्‌ ? ईश्वरेण कथं निषेध: क्रियते, वेदेनव स्वातन्त्र्येण वा १ नास्त्यो 
मानाभावात्‌ । नाय, विकल्पासहत्वात्‌ । वेदेन निषेघोऽपि प्रेरणापेक्षस्तदनपेक्षो वा ? प्रथमे प्रेरणया लक्षितत्वात्‌ कथं ` 
न तस्यापि धर्मत्वमर्थंत्वं च स्यात्‌ ? नान्त्यः, घर्मेस्यापि प्रेरणामन्तरापि कथं नाघमंस्येव बोधः स्यात्‌ ? 

यदपि-'यस्याचरणादम्युदयः सांसारिकमिष्टसुखं पारमाथिकं मोक्षसुखं च सम्यक्‌ प्राप्तं स्यात्‌, स घर्मो 
विज्ञेयः, अतो विपरीतो ह्यघमेश्‍च' (१० १२८) इति, तदपि न मनोज्ञम्‌, इष्टसुखस्यानिर्वचनात्‌ । सुखं नाम नानिष्टं 
भवति कस्यचित्‌ । न च विषसम्पृक्तमघुरान्नवत्‌ पापसम्पृक्तसुखस्यानिष्टत्वमस्त्येवेति वाच्यम्‌, तत्र विषसम्पर्कंस्यवाः 
निष्टत्वात्‌ । 


आदि से रहित ऋषिगण उस परम तत्त्व तक पहुंचते है, जहाँ पर कि इस साधन स्वरूप सत्य का उत्कृष्ट साध्य खजाचे के रूप सें 
विद्यमान रहता है । यह पूरा मार्ग सत्य की सहायता से ही सदा खुला रहता है । इसी मार्ग से ऋषिगण सत्य के सहारे सदा उस 
` परम तत्व तक पहुंचते रहे हैं । 

इसके आगे “चोदनालक्षणोश्यो घर्मः' इस पूर्वमीमांसा के सूत्र को भौर 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिदिः स घर्मः? इस वैशेषिक 
दर्शन के सूत्र को उद्धत कर उनकी व्याख्या इस तरह से की है--'ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की आज्ञा दो है, बही : 
घम और जिसके करने को प्रेरणा नहीं को है, वह अधर्म कहलाता है । परन्तु वह घमं अर्थयुक्त, अर्थात्‌ अधर्म का आचरण जो अनर्थ है, 
उससे अलग होता है । इससे धर्म का ही जो आचरण करता है, वही मनुष्यों में मनुष्यपन है” (पृ० १२८) । यह कथन मो अस्तब्यस्त 
है, क्योंकि इस व्याख्या में इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं बनता कि वेदों के द्वारा कैसी प्रेरणा मिलती है ? इसमें क्या प्रमाण है ? ओर 
उससे घर्म का बोध कँसे होता है ? लक्षणा तो शब्द का घमं है और प्रेरणा घर्म को द्वारभूत है । इसलिये ये दोनों परस्पर भिन्न हो माते 
जायंगे। द्वार ओर द्वारी में अभेद नहीं बन सकता । जो अघमं का आचरण जो अनथ है, उससे अलग होकर पहले धर्म कहलाता है 
ओर बाद में अर्थ होता है, इस व्याख्या में धर्म कहताने के बाद अर्थ होता है, इसका क्या प्रयोजन है । जिसका ईश्वर निषेध करते हैं, वह 
अनर्थ रूप होने से अघर्म कहलाता है, ऐसी यदि उसकी व्याख्या करें, तो इससे जिसका निषेध नहीं है; अर्थात्‌ विधान्‌ है, उसके अनथ न 
'होने से अपनेआप अरथता की सिद्धि हो जायगी । इस परिस्थिति में सुत्र में अर्थ पद का क्या प्रयोजन है ? ईश्वर निषेध केसे करता है ? 
वह स्वतन्त्र रूप से निषेध करता है या वेदों के माध्यम से । ईश्वर स्वतन्त्र रूप से ऐसा करता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । अन्तिम 
पक्ष में भी यह विकल्प नहीं बन पाता कि ईश्वर वेद के द्वारा निषेध किसी को प्रेरणा से करता है या स्वतन्त्र रूप से ? प्रथम पक्ष में 
प्रेरणा लक्षित है, अतः उसमें भी धर्मत्व ओर अर्थत्व को सिद्धि क्यों न मानी जाय । यदि वह स्वतन्त्र रूप घे ऐसा करता है, तो उस 
परिस्थिति में धर्म को भी प्रेरणा के बिता ही अधमं को तरह अवगति क्‍यों न मान ली जाय ? ; 

वे आगे कहते है--'जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुल ओर निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्षसुख को प्राप्ति होती है 
उसी का नाम धमं है । इसके विपरीत अधर्म कहलाता है” (पु० १२८) । यह कथन भी गलत है, क्योंकि इष्ट सुख कया हे, इसका 
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| तत्र मीमांसासूत्रस्य तु शाबरसाष्यसम्मतोऽ्यमथंः--चोदनेति क्रियायाः प्रवतेकं वचनमाहुः, आचार्य 
चोदितः करोमीति दशंनात्‌ । प्रवर्तकमिति प्रवत्त्यनुकूलव्यापारख्पप्रवर्तनाबोधकलिझादिप्रत्ययधटितवचने 'यजेत 
स्वगकाम:' इत्यादिरूपस्‌ । तदुक्तं थट्टपावेः--'किमाथपेक्षितेः पूर्ण: समर्थ: प्रत्ययो विघौ । तेन प्रवतेक वाक्यं शास्त्रेऽ- 
स्मिश्चोदनोच्यते ।॥? इति । अर्थात्‌ कि केन कथमिति साध्यसाधनेतिकर्तव्यताँशैः पूर्ण: सम्बद्धार्थको लिङादिः षुरुष- 
प्रवतने समर्थो भवति । तत्युरको च वाकयं प्रवतंकं वाक्ये चोदनेत्युच्यतै । चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यस्ट सूक्ष्म 
व्यवहितं विप्रकृष्टं चाथं शक्नोत्यवगमयितुम्‌, नान्यत्‌ किश्वनेन््रियम्‌ । 'अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमथ शब्दः करोति हि? 
(एलो० वा० १।२।६) । नन्वयथासूतमप्यथं ब्रयाच्चोदनेति चेच्च, कारणदोषविषयबाधज्ञानाभावेन चोदनाजनितस्य 
ज्ञानस्यातथाभूतत्वासम्भवात्‌ ! तथाहि--प्रामाण्यमप्रामाण्यं च स्वत एव निर्णीयत इति सांख्याः । उभयमपि कारण- 
गुणदोषादिनेति ताकिकाः । अप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं प्रासाण्यस्य च परतस्त्वमिति बोद्धाः । प्रामाण्यं स्वतोऽप्रमामाण्यं 
तु परत इति मीमांसकाः। तदुक्तम्‌-स्वतः सवेप्रमाणाना प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । नहि स्वतोऽसती शक्तिः कतु- 
मन्येन शक्यते ॥' (श्लो० वा० १।१।२।४७) । उत्पन्नस्य ज्ञानस्य संशयात्मकत्वे उत्तरकाले वाघकप्रत्ययान्तरोत्पत्तौ 
कारणे दोषवत्ताज्ञाने च सत्यप्रामाण्यं भवति । प्रकृते वेदकतृंस्मरणाभावादिनाऽपोरुषेयत्वे कारणदोषज्ञानमशक्यशङ्कम्‌ । 
नापि 'अर्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' इति वाक्यात्‌ संशगात्मक ज्ञानं जन्यते । नाप्येतद्वाक्यजभ्यज्ञानस्यारिनिहोत्रहोमात्‌ 
स्वर्गो न भवतीति बाघकज्ञानं कदापि कस्यापि जायते । अतीन्द्रियसाघ्यसाधनभाववाघे प्रत्यक्षानुमानादीनामभवृत्तेः । 


१२१४ 


निर्वचन कर पाना कठिन है । सुख किसी को अनिष्ट नहीं होता । विष मिले भोजन को तरह पाप से मिला सुख भी अनिष्ट क्यों नहीं 
सुख में पाप का संपक भी अनिष्ट माना जायगा । 


“क्रिया के प्रवर्तक वचन को 
“यजेत स्वर्गंकाम: (स्वर्ग की 


` क्वामनावाला यज्ञ करें) इस तरह के लिङ्क आदि प्रत्ययों से घटित, प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापारहूप प्रवर्तना के बोधक वचन को प्रवर्तक 


में दोष के ज्ञान आदि,को कोई आशंका ही नहीं उठ सकती ओर यहां पर र्ग की कामतावाला व्यक्ति अरिनहोत्र करे ६, 
इस तरह 


द ळे 


हू के संशयात्मक ज्ञान ही उत्पन्न होता है.।. इस वाक्य से उत्पन्न ज्ञान का अग्निहोत्र करने से स्वर्ग नहीं होता, 


कत 


क! 
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बेदार्थपारिजात॥ : १२१४. 


नापि किच्चिदपोरुषं वाक्यं तत्र प्रमाणं तदनुपलब्धेः । नापि ज्ञानमेव नोत्पद्यते, वाक्यादुत्प्चस्य ज्ञानस्यापलापासंभवात । 
तस्मात्‌ स्वतःसिद्धं चोदनाजन्यं ज्ञानं निरपवादं तिष्ठति । तस्मान्न वेदादन्या चोदना । 'अस्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गेकामः' 
इत्यादिवेदिकविधिवाक्यमेव चोदनाशब्दार्थः । - 


प्रकृते विधिवाक्यस्येव चोदनापदार्थत्वात्‌ । चोदनया चोभयमिह लक्यतेऽ्योऽनर्थश्च । यो निःश्रेयसाय 
ज्योतिष्टोमादिः स एवार्थ:, यः प्रत्यवायाय श्येनादिः स एवानर्थः । तत्रानर्थो घमो मा भूदित्यथंग्रहणं सार्थकम्‌ । नात्र . 
श्येनादिनिषेघवाक्यगम्यः, तस्यापि विधिरूपचोदनाबोष्यत्वात्‌ । न च तहि श्येनादिः कथमनर्थः कतंव्यतयोपदिश्यत इति 
वाच्यम्‌, श्येनादीनां कर्तव्यत्वेनानुपदिष्टत्वेऽपि यो हिसितुमिच्छेत्तस्याभ्युपायतयोपदेशात्‌ । अत एव 'श्येनेन अभिचरन्‌ 
यजेत' इत्युपदेशः । तथा च श्येनादिफलीभूतहिसायाश्चोदनालक्षणत्वसम्भवेन घर्मत्वप्रसक्तौ तद्वारणार्थम्ंशब्दः । 
नम्वेकं हीदं वाक्यं चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मो नेन्त्रियादिलक्षणः, अर्थश्च घर्मो नानर्थं इति कथमर्थद्रयं वोधयिष्यति, 
वाक्यभेदापत्तेरिति चेदुच्यते, यत्र वाक्यादर्थंद्वयं गम्यते तत्रेव वाक्यभेदप्रसङ्गः । तदपि वेदिकेषु सुत्रेष्वन्यतोञ्वगतेञ्थ 
सुत्रमेवमर्थ इदमित्यवगम्यते, भिन्नयोरेव वाक्ययोः सूत्रेणैकदेशस्येव सूत्रणात्‌ । अर्थो धर्म इत्येकं सुत्रम्‌, चोदनालक्षण 
इत्यपरम्‌ । अस्य साकाङ्क्षत्वादनन्तरसुत्रगतो धमशब्दोऽनुषङ्गेण तदेकदेशतया कल्प्यते चोदनालक्षणो धर्मः । न चंवं 
घमं इति सूत्रेणाचोदनालक्षणस्यापि धमंत्वं स्यात्‌, चोदनालक्षण इत्यनर्थस्यापि घमंत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, “अर्थो घसं: 
इत्ति सुत्रादन्तर्णीतार्थस्येव घर्मंशव्दस्यानुष ङ्गात्‌ । तेनार्थत्वविशिष्ट एव चोदनालक्षणो घमः, अर्थोऽपि चोदनालक्षणत्व- 
विशिष्ट एव घर्मो न त्वविशिष्टः । 


होता । इसके विरोध में कोई दूसरा अपौरुषेय वाक्य भी प्रमाण खूप में उपलब्ध नहीं है। कोई ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता, ऐसा भी 
नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य से उत्पन्न ज्ञान का अपलाप नहीं किया जा सकता । इसलिये स्वतःसिद्ध चोदनाजन्य ज्ञान का कोई 


` अपवाद उपलब्ध नहीं हैं । बेद से भिन्न अन्य कोई चोदना वाक्य उपलब्ध नहीं है, इसलिये 'अस्निहोत्रं०! प्रभृति वेदिक विधिवाक्य ही 
चोदना शब्द का अर्थ माना जा सकता है । प: | 029 फू 


भकत व्याख्यास्थल में भी विधिवाक्य ही चोदना शब्द का अर्थ हे । यहां पर चोदना अर्थात्‌ विधिवाक्य से अर्थ ओर अनर्थ 
दोनों का बोष होता है । ज्योतिष्टोम प्रभृति कम निःश्रेयस के लिये है, अत: वह अथ है । इसके विपरीत प्रत्यवाय हेतु श्येनादि कर्म 
अनथ है । यह अनर्थ भी घर्म न कहलाने लगे, इसके लिये 'अर्थ' पद के ग्रहण की सार्थकता है । यहां पर झ्येनादि याग का बोध निषेक 
वाक्यों से नहीं होता, अपितु इन आभिचारिक प्रयोगों का बोघ भी विधिरूप चोदना वाक्यों पे ही होता है। प्रस्न है कि जब इ्येनादि कम 
अनर्थ रूप हैं, तो उनका बोध विधिवाक्यों से कर्तव्य के रूप में कैसे होता है ? इसका उत्तर यह है कि द्येनादि का उपदेश कर्तब्य के रूप 
न होकर जो शत्रुओं का नाश चाहता है, उसके लिये उपाय के रूप में इनका विधान है । इसलिये 'जो व्यक्ति अभिचार कमं करना चाहता | 
है, उसको इपेन याग का अनुष्ठान करना चाहिये. यह उपदेश वाक्य है । इस प्रकार से श्येनादि याग.की फलस्वरूप हिंसा चोदना वाक्य | 
से विहित है, इसमें घमं के लक्षण की प्रयुक्ति न हो, इस उद्देश्य से सूत्र में “अर्थ” शब्द का समावेश किया गया है। यहां पर पुतः शंका. 
उठती है कि यहां पर वाक्य तो एक ही है, उसके ये दो अर्थ कैसे हो सकते हैं कि चोदनालक्षण अर्थ धर्म है, इन्द्रियादिसक्षण नहँ 
ओर अर्थ ही घमं है, अनथ नहीं । इस तरह से तो यहां पर वाक्यभेद रूप दोष की आपत्ति होगी । इसका उत्तर यह है कि जहां | 
पर वाक्य से दो अर्थों की प्रतीति हो, वहीं पर वाक्यभेदरूप दोष की प्रसक्ति हो सकती है । वैदिक सूत्रं में अन्य प्रमाण से अर्थ | 
के अवगत होने से यह सुत्र इस तरह से है, उसका अर्थ इस तरह से है, इसकी अवगति होती है । दो भिन्न वाक्यों को मी सूत्र एक हो में 
मिलाकर कह देना है । “अर्थ घ्म है” यह एक सूत्र है । यह चोदना लक्षण है, यह दूसरा सूत्र है । इसकी साकांक्षता के आधार पर 
अनन्तर सूत्रगत यम शब्द को अनुषंगतः उसके एक देश के रूप में अनुवृत्ति हो जाती है ओर यह अर्थ होता है कि घर्म चोदनालक्षण 
होता दै । पुनः शंका उठती है कि इस तरह से तो इस सूत्र से अचोदना लक्षण वाक्य भी धर्म कहलावेगा और जो चोदना लक्षण है, 
| उसमें अनर्थ के उत्पादक इयेनादि वाक्य भी धर्म कहलावेंगे । इसका उत्तर यह है कि “अर्थो घम? इस सूत्र में अन्तनिहित अथ शब्द के 
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इदां पारिजातः | 
यद्वा अर्थस्य सतश्चोदनालक्षणस्य घर्मत्वमुच्यत इत्येकार्थत्वसेव । अर्थाद्‌ अस्मिन्‌ सत्रे यो घर्मः स चोदना- 
लक्षण इत्येव वचनव्यक्तिः, न तु यश्चोदनालक्षणः स ध्मः, तथात्वेऽतर्थस्यापि चोदनालक्षणत्वापत्तेः । तस्य व्यावृत्त्य - 
मर्थप्रहणमावश्यक मित्यथंद्रयप्रयुक्तोर्थ भेद: स्यात्‌ । तत्र घ्ऽ्यत्वस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ तद्धमंमात्रमुद्िश्यः चोदनालक्षणत्वं 
विघीयते । न त्वर्थस्याप्युद्देश्यविशेषणत्वम्‌, किन्त्वर्थंशब्दस्य नित्यानुवादत्वमेव । 
सृष्टिविद्याविषय 

यत्त सृष्टिविद्यासम्बन्घेन नासदीयसूक्तव्याख्यानं कृतम्‌ 'यदा कार्य जगन्नोत्पन्नमासीत्‌ तदाऽसत्‌ सृष्टेः 
प्राक्‌ शष्यात्मकमाकाशमपि नासीत्‌ । कुतः ? तद्व्यवहारस्य वर्तमानाभावात्‌ । नो सदासीत्तदानीं तस्मिन्‌ काले सत्‌ 
रकृत्यात्मकमव्यकतं सत्संज्ञकं यज्जगत्कारणं तदपि नो आसोच्चावतेत । नासीद्रजः परमाणवोऽपि नासन्‌ । नो व्योमा 
वरो यत्‌ । व्योमाकाशमवरं यस्मित्‌ विराडास्यं सोऽपि नासीत्‌, किन्तु परब्रह्मणः सामर्थ्याख्यमतीव सुक्ष्म सवस्यास्य 
परमका रणसंज्ञकमेव तदानीमवतँत । किमावरोवः यत्प्रातः कुहुकस्यावर्षाकाले घूम एकारेण वृष्ट किच्चिज्जालं वतँमानं 
सवति, चैतज्जलेन प्रथिव्यावरणं भवति नदी्रवाहादिकं च चलति । अत एवोक्त तज्जलं गहनं गभीरं कि भवति। 
नेत्याह__किमावरीव आवरकमाच्छादकं भवति नेव कदाचित्‌ तस्यातीवाल्पत्वात्‌, तथेव सवं जगत्‌ सामर्थ्यादुत्पद्यास्ति। 
तच्छमंणि शुद्धे ब्रह्मणि कि गहन गभो रमधिकं भवति । नेत्याह--अतस्तद्न्नह्मण: कदाचिन्तेवावरकं भवति । कुतः? जगतः 
किञ्चिन्मात्रत्वाद्‌ ब्रह्मणोऽनन्तत्वाच्च (१० १२९-१३० ) इति, तदपि न युक्तम्‌, मन्त्राक्षरार्थाननुगमात्‌ । तथाहि 
'असत्‌ आसीत्‌’ इत्यत्र असदित्यस्य शुन्याकाशं नासीदित्यथंः कुतो लब्धः ? शब्दगुणकस्याकाशस्यासत््वायोगात्‌। 


१२१६ 


बराषार पर उसी के साथ घर्म शब्द का अन्वय होगा । इससे अर्थत्व विशिष्ट चोदना वाक्य ही घमं कहलावेगा और अथ भी चोदनालक्षण 

सै युक्त धर्म हो होगा । अविशिष्ट नहीं, इस प्रकार उक्त दोनों आपत्तियों का परिहार हो जायगा । 
अथवा यहाँ पर चोदनालक्षण से युक्त अर्थ को हो घर्मता का प्रतिपादन अमिप्रेत है, इस तरह से एकार्थंता होने से 
` वाक्यभेद दोष को प्रसक्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ इस सुत्र में यह घर्म हैं, वह चोदना लक्षण ही है, इसी तरह का वाक्यार्थ अभिप्रेत है, जो 
चोदना लक्षण है वह धर्म है, इस तरह को नहीं, बयोंकि यह दुसरा अर्थ करने पर व्येनादि अनथ कर्म की भी चोदनालक्षणता के 
आधार पर धर्मता माननी पड़ जायगो ! इसकी व्यावृत्ति के लिये 'अर्थ' पद का ग्रहण आवश्यक हो जायगा और इस प्रकार दो मथो 
के प्रयोग होने से अर्थमेद स्वतः हो जायगा । इसलिये यहां पर घमं में अर्थता की स्थिति सदा विद्यमान रहती है, उसके आधार पर धर्म 
मात्र को उदिष्ट कर उसमें चोदना लक्षणठा का विधान यहां अभिप्रेत है । अर्थ भी यहां पर उद्देश्य का विशेषण नहीं है, किन्तु अर्थ शब्द 
की नित्यानुवादकता ही उसमें है । 
ee सृष्टिविद्या संबन्धी विचार 


प तकार स्वामी दयानन्द ने सृष्टिविद्या के संवन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए नासदीय सुक्त की व्याख्या अपने ढंग से की है । 
... जैसे कि “नासदासोत इस मन्त्र की व्याख्या वे इस तरह से करते है “जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर और दुसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी । उस समथ असतु शून्य नाम आकाश, 

` तेत्रो से देखने में नहीं आता, वह मी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था । (नो सदासीत्तदानीं) उस काल में सत्‌ 
' अर्थात सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण मिला के जो प्रधान बनता है, वह मी नहीं था । (नासौद्रजः) उस समय परमाणु मी नहीं थे 


कक 











हे 


| तथा (तो व्यो०) विराट अर्थात्‌ जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान है, वह भी नहीं था। (किमा०) जो यह वर्तमान जेगत्‌ है 
बह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढॉक सकता ओर उससे अधिक या अथाह भी नहीं हो सकता । कोहरा का जल पृथिवी को नहीं ढक 


से नदी में प्रवाह मी नहीं चल सकता ओर न वह कभी गहरा या उथला हो सकता है। इससे यह जाता जाता 
हि एल बात है जोर बो यह उसका बनाया जगत्‌ ह, वह ईश्वर को अपे से बृछ मी नहीं है” (१० १३०-१२१) किन्छ मई 
व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि क इसमें मन्त्राक्षरों का सही अर्थ नहीं किया गया है। जैसे कि 'नासदासीत्‌” इस वाक्य में असत्‌ हमद 
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वेदायपारिजातः १२१७ 


किञ्च, कारणस्वरूपनिरूपणपरेयं श्रुतिः कथं सृष्टिनिरूपणपरेत्युच्यते । नहि व्यवहाराभावेऽपि वस्तुसतोऽसत्वं 
सम्भवति, सुषुप्तो व्यवहाराभावेन प्रपश्चस्यासत्त्वापातात्‌ । यदा कार्यं जगच्तोत्पन्चमासीत्‌ तदेत्युक्त $पि सृष्टेः प्रागिति 
कथनमपि निष्फलमेव । तस्मिन्‌ काले प्रकृत्यात्मकमव्यक्त सत्संज्ञकं यज्जगत्कारणं तदपि नो आसीज्नावतंत, परमाणवोऽपि 
नासन्‌ इत्यादिभिः प्रथममन्त्र्याख्याने सर्गात्‌ प्राग्‌ जगन्मूलकारणभूता प्रकृतिरपि नासीत्‌ परमाणवोऽपि नासन्‌ विराडपि 
नाभूत्‌ केवलं शुद्ध ब्रह्मं वासीद्‌ इत्युक्त्या निविशेषाद्वेतवाद एवाभिप्रेतः स्याद्‌ दयानन्दस्य । सत्यार्थप्रकाशादिषु च तेन 
जीवेश्वरप्रकृत्यादीनां सत्यत्वमुक्तम्‌, तदेतत्‌ परस्परविरुद्धमेव । | 


यत्त॒ केनचिदुक्तम्‌-'नात्र एवपदमन्यकारणानां व्यावृत््यर्थं घ्रवृ्तस्‌, अपि तु परमकारणस्य प्राचान्यं 
श्रतिपादयितुम्‌, एतच्चातीव सूक्ष्मं सवंस्यास्य परमकारणसंज्ञकमित्यादिपदाना मिहोपादानात्‌ । इह सामरथ्यंशब्देन 
सबशक्तिमतः शक्तिरेवोच्यते इत्यादि, तदप्यपास्तम्‌, यतो नैव शब्देनैव, सदादिपदेरपि प्रकृत्यादीनां निषेघातू । 


यदपयुक्तम्‌-'१।४।१२ मीमांसादशेने ‘अपशवो वान्ये गोअश्वेम्यः पशवो गोअश्वाः (तै०सं०५।२।९।४ ) 
इत्यत्र गोऽशवादीनां प्रशंसार्थमेवान्येषां पशुत्वनिषेधो न निषेधे तात्पर्यम्‌, नहि निन्दा निन्द्य निन्दितुं प्रवतेते, अपि तु 
विघेयं स्तोतुमिति मीमांसकन्यायात्‌' इति, तदपि तुच्छम्‌, गोऽश्वेस्योऽन्येषां पशृत्ववो घकप्रत्यक्ष विरोधात्तत्रार्थवादस्य 
गोगार्थकत्वेन प्रशंसापयेवसायित्वेऽपि प्रकृते तादुर्विरोघाभावेन तदयोगात्‌ । अन्यथा “न कदाचिदनीदृशं जगत्‌ इति 


अर्थ शून्य आकाश किस आघार पर किया गया हैं? क्योंकि शब्द गुण वाला आकाश असत्‌ नहीं माना जाता । 
इस श्रुति में जगत्‌ के कारण का निरूपण किया है, इसका सृष्टि के निरूपण में विनियोग कैसे किया जा ला दर भती 
किसो वस्तु का अभाव नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर तो सुपुप्ति अवस्था में जब किसी प्रकार का व्यवहार नहीं 
चलता, प्रपच का अभाव मानना पड़ जायगा । “जब यह कार्य जगत्‌ उत्पन्न नहों हुआ था तब इतना कह देने पर इसके साथ सृष्टि से 
पहले” इस कथन को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। उस समय जगत्‌ का कारण प्रकृत्यात्मक 
अव्यक्त, जिसको कि सत्‌ भो कहा जाता है, विद्यमान नहीं था, परमाणु भी विद्यमान नहीं थे ओर न उस समम विराट को हो कोई 
| क दार 3 मन्त्र को व्याख्या करते हुए दयानन्द केवल शुद्ध ब्रह्म को ही सत्ता मानते हैं। इस उषाया के अनुसार 
अद्वेतवाद कार करते हैं । इसके विपरीत सत्यार्थ में वे 

करो है। न पतत इसके विपरीत सत्यार्थप्रकाश आदि में वे जीव, ईश्वर और प्रकृति की भी सत्यता स्वीकार 
प यहाँ टिप्पणीकार का कहना है कि “यहाँ 'एव' पद अन्य का निषेधक न होकर परम कारण को प्रधानता का प्रतिपादक 
है, क्योंकि व्याख्याकार ने यह परब्रह्म की सामथ्यं अत्यन्त सूक्ष्म है और इस सारे जगत्‌ की मूल कारण है, इन शब्दों में उसकी 
आड क हे । हा शब्द से उस सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की शक्ति का ही ग्रहण होता हैः (पृ० १३ न] किन्तु यह प्रतिपादन 
कं रै र हे | नव शब्द से सदादि पदों से गुहोत होने वाले प्रकृति, परमाणु आदि का निषेध स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यह्‌ 

टिप्पणीकार चे आगे को टिप्पणी में लिखा है- “मीमांसा दर्शन में (१।४।१३) “अपशवो वा अन्ये ग्रोगश्वेस्यः पशवो 
गोअश्‍्वा' इस तरह के वाक्यों पर विचार करते समय बताया गया है कि अन्य पशुओं में पशुत्व का निषेध गाय और घोड़े को प्रशंसा 
के लिये है । इस वाक्य का तात्पर्य अन्य पशुओं में पशुत्व का निषेध करने के लिये नहीं है । इसी प्रकार प्रकृत सूक्त में सदसत्‌ आदि के 
अभाव का निर्देश परब्रह्म को जगदुत्पादक शक्ति की प्रशंसा या प्रधानता दिखाने में है, न कि सठाक्कति आदि के सर्वया निषेध में । 
मोमांसको का न्याय है कि निन्दा परक अर्थवाद निन्दा के लिये न होकर विधि को स्तुति के लिये माने जाते हैं । उसी तरह से यहाँ 
भी समझना चाहिये” (पु० १३१), किन्तु यह कथन भी इसलिये तुच्छ है कि उक्त वाक्य में गाय और घोड़े के सिवाय बन्य पणुओं में 
पशुत्व का निषेध प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध पड़ता है। इसलिये ऐसे स्थलों में अर्थवाद को गोणार्थक मान कर उक्त पशुओं को प्रशंसा में 
उसका विनियोग किया जाता है, किन्तु प्रकृत में तो ऐसा विरोध है नहीं, तब उसको गोणार्थक कैसे माना जा सकता है? अन्यथा 'यह्‌ 
जगत्‌ सदा छ रूप में विद्यमान रहता है, इसके भिन्न रूप में कमो नहो रहता, इस मोमांसक दृष्टि के अनुसार जगत्‌ का अनीदृश रूप 
३ 
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१२१८ बेदार्यपारिजातः डक चाच 
| मोमांतादष्टया जगतोऽपि निषेधः कारणप्राधान्यप्रदर्शनार्थमेव स्यात्‌ । न तु तत््वयाऽपाच्यत, सु याङ्गीकारात्‌ 
कि एवमेव दयानन्दरोत्या प्रकृतिपरमाण्वादीनामपि प्रलयकाले$सत्त्वभ्रदिपादनाद्‌ गोतमकणादकपिलपतञ्जल्यादीना 


मतानि वेदविरुद्धास्येवापद्यरत्‌ । 
मत 'एवमेव 'किमावरीवः कुह कस्य इति मन्त्रपदे कुहकमित्येक पदमभिप्रंत्य कुहकस्येति षष्ठयन्तरूपं मत्वा शोतकाले 
प्रभाते पतनीयस्य तुषारस्य कुहक इति संज्ञां मत्वा लोकप्रसिद्धस्य कुह्राशब्दस्य तय तथाथ मातपादितबा 
- दयानन्दः । परन्तु तादृशः धरृत्यथंस्तु सवथा निराधार एव, ह य ताद्शेऽथ कुत्रचिदपि घ्रयोगादशनात्‌ । 'यस्प्रातः 
कुहुकस्य वर्षाकाले घूमाकारेण वृष्टं किञ्िज्जलमित्यादिकमपि निर्मूलमेव । 


“न मृत्युरासीत (क्ट सं० १०।१२९।२) इत्यस्य तु व्याख्यानं न इतम्‌ । 
“इयं विसृष्टिः’ (ऋ० सं० १०।१२९।७) इत्यत्र चोक्तम्‌--'यतः परमेश्वरादियं प्रत्यक्षा विसृष्टिविविधा 


सृष्टिराबभुवोत्पन्नासीदस्ति चतां स एव दधे घारयति रचयति वा यदि वा विनाशयति यदिवा न रचयति | 
योऽस्याध्यक्षः स्वामी परमे व्योमन्‌ तस्मिन्‌ परमे प्रकृष्ठे व्योमवद्‌ व्यापके परमेश्वरे एवेदानीमपि सर्वा सृष्टिवतंते । 


प्रलयावसरे सर्वेस्यादिकारणे परश्रह्मसामर्थ्ये प्रलीना च भवति। सोऽध्यक्षः परमेश्वरोऽस्ति । हे अङ्ग मित्र जीव, तं यो वेद 


स विद्वान परमानन्दमाप्तोति । यदि तं सवेषां. मनुष्याणां परमिष्टं सच्चिदानन्दलक्षणं नित्यं कश्चिन्नँव वेद, वा निश्च- 


यार्थे, स परमं सुख नैवाप्नोति’ इति, तदपि विश्वङ्खलमेव, यतो हि- यतः परमेश्वरादियं प्रत्यक्षा सुष्टिराव भुवोत्पन्ना= 
सीदस्ति तां स एव दे” इत्यादि दयानन्दोबत्या तन्मतेन ब्रह्मण उपादान कारणत्वमेवायाति, उत्पत्तिस्थितिलयाघारत्व- 
स्यैवोपादानत्वात । नहि घटादयः कुलालसामर्थ्ये विलीना भवन्ति । तदपि प्र कृत्युपादानत्ववादिनस्तस्य स्वमतविरुद्ध- 


में निषेध भो कारण को प्रधानता को बताने के लिये ही माना जायगा, किन्तु ऐसा तो आप भी नहीं मानते, क्योंकि हमारी ही तरह बाप 
भी सृष्टि और प्रलय को बात मानते हैं । इसी तरह दयानन्द के मत से जव प्रलयावस्था में प्रकृति, परमाणु आदि की सत्ता मानी जाती 
है. गोतम, कणाद, कपिल, पतंजलि प्रमृति ऋषियों के मत वेदविरुद्ध माने जायेंगे, किन्तु ऐसा माना नहीं जाता, अतः दयानन्द की 
व्याख्या ही शास्त्रविरुद्ध मानी जायगी। | 

इसी तरह से 'किमावरीवः कुह कस्य' मन्त्र के इस अंश में 'कुहक को एक पद मानकर उसको षष्ठी विभक्ति के एक 
बचन में यहाँ प्रयुक्त कर दयानन्द ने उसका शीतकाल में प्रातःकाल छा जाने वाला तुषार (कुहरा) अथं किया है, किन्तु इस तरह का 
अर्थ सर्वथा निराधार है, क्योंकि कुहक शब्द का कुहरा अर्थ कहीं भी देखने को नहीं मिलता । इसलिये जाडे के दिनों में धुएँ के जैसा 
चारों तरफ बरसता हुआ जल इस तरह का मन्त्र का अथ सर्वथा निराधार माना जायगा । 

न मृत्यु०” इत्यादि पाँच मन्त्रों को सुगमार्थ मानकर दयानन्द ने उसकी व्याख्या नहीं की है। 


7 20 “इयं विसुष्टिः' इस सातवें मन्त्र की व्याख्या करते हुए बे कहते हैं--'जिस परमेश्वर के रचचे से यह नाना प्रकार का 
ओ।। जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, वहो इस जगत्‌ को धारण करता है, इसका नाश करता है और वही इसका मालिक भी है। है मित्रो, गरो 
। मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है और जो उसको नहीं जानता, वहीं ड 

पडता है। जो आकाश के समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सब जगत्‌ निवास करता है और जब प्रलय होता है, तब भी सब 
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“जगत कारण रुप होकर ईश्वर के साम्य में रहता है और. फिर भी उसी से उत्पन्न होता है। इस तरह से यह परमेश्वर ही सबका 
हीर “22: है (प० १३१) । किन्तु यह व्याख्या भी परस्पर असंबद्ध है, क्योंकि जिस परमेइवर से इस परिदृद्यमान सृष्टि की उत्पति हुई 
है, उसको वही घारण करता है, दयानन्द की इस उक्ति के अनुसार उनके मत में ब्रह्म को उपादान कारण ही माना जा सकता ६ 
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क्ति में. 9 नहीं हो पाते, अपने अपने उपादानों में हो वे विलीन होते हैं, निमित्त में नहीं । दयानन्द तो प्रकृति को उपादान 
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कृ गकि जो उत्पत्ति, स्थिति ओर लय का आघार है, उसको उपादान माना जाता है । घट-पट आदि पदार्थ कुम्हार, जुलाड़े आदि की 
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येवायपारिजातः १२१९ 


मेव स्यात्‌ । यदपि हि अङ्ग जोव' इति, तदपि निस्थंकम्‌, कथं जोवोञङ्गपदार्थ; ? अङ्गशब्दस्य सम्बोधनार्थेकत्वात्‌ । 
यस्तं विद्वान्‌ स परमानन्दमाप्नोति, सच्चिदानन्दलक्षण नित्यं कश्चिन्नेव वेद, स परमसुखमपि नाप्नोतीति कुतोर्थो$- 
वघारितः ? मन्त्रे तादृशपदस्याभावात्‌ । 


सायणसम्मतो मन्त्रार्थ स्त्वित्यम्‌-'नासदासीचन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । किमावरीवः 
कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥' (ऋ० सं ० १०।१२९।१) अस्मिन्नेव सूक्ते तस्महिना जायमानकमिति 
मन्त्रे सुष्टिवणनदर्शनान्नासीदिति मन्त्रे निरस्तसमस्तप्रप-ा सृष्टेः प्रागवस्था (अर्थात्‌ प्रलयावस्था) प्रतिपाद्यते । 
तदानीं प्रलयदशायामवस्थितं यदस्य जगतो मूलकारणम्‌, तत्‌ असत्‌ शशविषाणखपुष्पादितुल्यं निरुपाख्यं नासीत्‌ । 
तादृशस्य सद्भुतप्रपश्चोत्पत्ति प्रति कारणत्वानुपपत्तेः। नो सत्‌ तन्मूलकारणं सत्‌ । आत्मवदत्यन्ताबाध्यं सदपि नासीत्‌। 
यद्यपि सदसतो परस्परविलक्षणे, तत एव भावाभावरूपयोस्तयोः सहावस्थानमपि न सम्भवति, तत एव तादात्म्यमपि 
तयोने सम्भवति, किन्तु सत्वासत्त्वाभ्यां निर्वेक्तृमनहुमनिर्वाच्यमेवासीत्‌ तन्मूलकारणम्‌ । 


ननु—'आनीदवातम्‌' (त्ऋ० सं० १०।१२९।२) इति तस्य सत्वमेवाग्ने विवक्ष्यत इति चेन्न, पारिशेष्या- 
न्मायाया एव सत्तवासत्त्वनिषेधेनानिर्वाच्यत्वोपपत्तेः । न च तथापि तत्र तदानीमिति विशेषणं निरर्थकम्‌, तादृशा निर्वाच्य- 
त्वस्य मायायाः सुषिटकालेऽपि पारमा थिकसत्त्वा भावेनोपपत्तेरिति वाच्यम्‌, जिज्ञासुबुद्धावनायासेन तदारोहार्थं तदानी= 
मित्युक्तेः सार्थक्यात्‌ । यद्यपि मृण्मयस्यामत्रजातस्य स्वकालेऽपि मृण्मात्रत्वं तथापि स्वोत्पत्तेः प्राक्‌ सवं मृत्तिकंवासीद्‌ 
इति बुद्धावनायासेन यथायाति, न तथा वतंमानकाले, तथैव यद्यपि सृष्टिकालेऽपि मायाया अतिर्वाच्यत्वमेव तथाप्याञ्ज- 


भानते हैं, ब्रह्म को नहीं, अतः (ब्रह्म को उपादानता का सिद्धान्त) स्पष्ट हो उनके मत के विरुद्ध पडेगा । इसी तरह से 'अंग' पद का 
'जीव' अर्थ कर 'हे मित्र लोगों, इस तरह से संबोधित करना भी निरावार है, क्योंकि 'अंग' पद का अर्थ 'जीवः कैसे हो सकता है ? - 
वह तो केवल संबोधन के अथ में प्रयुक्त होता है । 'जो उसको जानता है, वह परमानन्द को प्राप्त करता है और जो इस सच्चिदानन्द 
लक्षण नित्य परमात्मा को नहीं जानता, वह परम सुख को भी नहीं पा सकता, मन्त्र का यह अर्थ भी कहाँ से निकलेगा ? क्योंकि सन्त्र 
म इस तरह के पद नहीं दिखाई पड़ते । 

सायण ने इस मन्त्र का अर्थ यह किया है--इस नासदीय सूक्त के ही 'तम्महिना' इत्यादि तृतीय मन्त्र में सृष्टि का : 
वणन देखने को मिलता हे, अतः “नासदासोत्‌' इस मन्त्र में सृष्टि से पहले की प्रलयावस्था का, जिसमें समस्त जागतिक प्रपंच विलीन 
रहता है, वर्णन किया गया है । उस ध्रलयावस्था में स्थित इस जगत्‌ का मूल कारण खरगोश की सींग या आकाश के पुष्प को तरह 
निरुपार्य (अलीक) नहीं था, क्योंकि इस तरह का मूल कारण सत्स्वमाव प्रपंच की उत्पत्ति नहीं कर सकता । इसी तरह से यह 
मूलकारण सत्स्वभाव का भी नहीं था, अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप को तरह अत्यन्त अबाध्य स्वभाव वाला भी नहीं था। यद्यपि सत्‌ 
और असत्‌ ये दोनों परस्पर अत्यन्त विलक्षण है, इसलिये भाव और अभाव स्वभाव वाले इन दोतों को एक जगह स्थिति नहीं हो 
सकती । इसीलिये इन दोनों का परस्पर तादात्म्य नहीं माना जा सकता, किन्तु यहाँ इन शब्दों का अथं यही है कि वह मूलकारण . 
प्रलयावस्था में सत्‌ रूप से और असत्‌ रूप से भी बताने लायक नहीं था । 

शंका उठती है कि 'आनीतदवातं' इस अगले मन्त्र में इस मलकारण को सत्स्वमाव माना गया है, किन्तु यह सही नहीं 
हे, क्योंकि वस्तुतः यहाँ माया में ही सत्त्व ओर असत्त्व का निषेध किया गया है, अतः माया को हो अनिर्वाच्य माना जायया । इस 
मन्त्र में अनिर्वाच्य माया को कहा गया है और अगले मन्त्र में सत्स्वमाव परब्रह्म की चर्चा है। इस पर पुनः शंका उठ सकती है कि 
यदि यहाँ माया का ग्रहण किया जाता है, तो उसके लिये 'तदानीं' इस शब्द का प्रयोग करना ब्यथ होगा, किन्तु साया तो उस 
प्रलयावस्था में हो नहीं, सृष्टिदशा में मी अनिर्वाच्य ही मानी जाती है, क्योंकि उसकी पारमार्थिक सत्ता किसी भी अवस्था में नही मानी 
जाती । किन्तु इसका समाधान यह है कि जिज्ञासु को इस विषय का सरलता से ज्ञान हो जाय, इसके लिये “तदानो इस पद की 
सार्थकता है । यद्यपि मिट्टी का बर्तन अपनी वर्तमान स्थिति में भी मिट्टी के सिवाय ओर कुछ नहों है, तो भी अपनी उत्पत्ति के पव 
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१२२० बेदायपारिजात! | 
स्पेन बुद्धधारोहाय तदानी मित्युक्तिः । न च व्यावहारिकसत्तावतां पृथिव्यादीनां शक्त्यात्मना तदानीमपि सत्त्वात्‌ कथं 
नो सदासीदिति सत्त्वनिषेध इति वाच्यम्‌, तत्र पारमाथिकसत्त्वस्यंव निषेधविषयस्वात्‌ । तदेवोच्यते--'नासीद्रजः? 
(ऋ० सं० १०।१२९।१) । 'लोको रजांसीत्युच्यते' (नि० ४1१९) इति रीत्या रज शब्द लोका उच्यन्ते । रजांसीति 
त्याने रज इति सामान्यापेक्षमेकवचनमपि सङ्गच्छते । तथा च व्योम्नः पृथङ्निदशाद्‌ व्योम्नोश्धस्तना: पातालादय: 
पथिव्यन्ता नासन्निति रज:शन्देन त एव निषिद्धघन्ते। व्योमान्तरिक्षं नासीत्‌ । पर इति सकारान्त पद परस्ता दित्यर्थ | 
तथा च व्योम्नः परस्तादुपरि देशे द्ुलोकप्रभृतिसत्यलोकान्तं यदस्ति तदाप नासीत्‌ । अनेन चतुर्दशभुवनगर्भ॑ ब्रह्माण्डं 


स्वरूपेण निषिद्धं भवति । | 

अथ तदावरकत्वैन पुराणेषु प्रसिद्धानि पृथिव्यादीनि महदन्तान्यावरणानि च आवरीवशब्देनोच्यन्ते । 
तान्यपि निषिद्धघन्ते । आवरोवः किमासीत्‌, नासी दित्यर्थः । अत्राक्षेपाथंक: किशब्दः । तथा किमावरणीयं तत्वमावरकं 
पथिव्यादिमहदन्तमावरीव अत्यन्तमावृणुयात्‌। आवार्याभावात्त दावरकमपि नासीदित्यर्थः । वृणोतेयंडलुगन्तात्‌ 
छान्दसे लङि तिपि रूपमेतत्‌ । यद्वा कितत्त्वमावरक वृणुयात्‌ ? आत्रियमाणवत्तदपि स्वरूपेण नासीदित्यथः । आवृण्वत्‌ 
त्त्वं कुह कुत्र देशेऽ्वस्थायावृणोति । आधारमभूतस्तादृशो देशोऽपि नासीदित्यर्थेः 1 कस्य भोक्तुः शमन्‌ शर्मणि सुखादि- 
लक्षणे ओगे निमित्तभृते सति तदावरकं तत्त्वमावृणुयात्‌ जीवानामुपभोगार्था सृष्टिमवति । तस्यां सत्यामेव ब्रह्माण्डस्य 
पृथिव्यादिभिरावरणं भवति । प्रयलदशायां भोक्तारो जीवाः उपाधिप्रलयात्‌ प्रलीना इति कश्चिद्‌ भोक्ता न सम्भवती- 


(पिष्डावस्था में) जैसे यह बात सरलता से समझ में आ जाती है किं सब कुछ मिट्ट है, वहो स्थिति जब वह बरतन का आकार घारण कर 
लेता है, तब नहीं रह जाती । उसी प्रकार यद्यपि सृष्टि दशा में भो माया अनिर्वाच्य ही मानी जाती है, तो भो इस वात को सरलता | 
से समझावे के लिये यहाँ बताया है कि उस प्रलयावस्था में भी यह अनिर्वाच्य ही रहती है । यदि यह पूछा जाय कि व्यावहारिक 
सत्ता वाले पृथिवी प्रमृति पदार्थों को शक्ति रूप में स्थिति प्रलयावस्था में मी मानी जाती हूँ, तब उसकी सत्ता का निषेध कैसे किया 
जा सकता है, तो उसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि यहाँ उनकी पारमाथिक सत्ता का ही निषेव किया गया है । 'चासीद्रजः 
इस कथन से यह वात और भी स्पष्ट हो जातो है । निरुक्त के वचन के अनुसार यहाँ रज शब्द लोक का वाची है । यद्यपि लोक अनेक 
है, अतः बहुवचन में रजस्‌ शब्द का प्रयोग होना चाहिये, तो भी लोकसामान्य का बोध कराने के लिये यहां - एक वचन ही प्रयुक्त 
है । यहाँ आकाश का अलग से निर्देश किया गया है, इसलिये आकाश के नीचे स्थित पाताल से पृथिवी तक के लोकों का यहाँ रजस्‌ 
शब्द से निषेध माना जायगा । अर्थात्‌ न तो उस समय आकाश (अन्तरिक्ष) की कोई सत्ता थी और न इसके नीचे स्थित पातालादि 
पृथिव्यन्त लोगों की सत्ता थो । “परस यह सकारान्त पद परस्तात्‌ के अर्थ में प्रयुक्त है । इसलिये इसका यह अर्थ होगा कि अन्तरिक्ष से - 
कपर स्थित स्वर्ग से लेकर सत्यलोक पर्यन्त भुवनों की मी उस समय कोई स्थिति नहीं थी । इस तरह से प्रलयावस्था में चोदह मुवनों 
. को अपने पेट में समेटे समूचे ब्रह्माण्ड का निषेध यहाँ विवक्षित है । 
की आवरीव शब्द से पुराणों में आवरण के रूप में वर्णित पृथिवी से लेकर महत्तत्त्व पर्यन्त तत्त्वों का बोध होता है! 
_________ अलगावस्या में इनका भी निषेध किया जाता है । क्या आवरीय की उस समय स्थिति थो? अर्थात्‌ नहीं थी । यहाँ कि शब्द का अर्थ 
सेप है कि यह पृथिव्यादि महत्व पर्यन्त आवरक तत्त्व किसको आवृत करेगा ? जब कोई आवरणीय पदार्थ नहीं है, तब आवरक की 
५ मी स्थिति कैसे हो सकती है? यङ्लुगन्त वृणोति धातु से छान्दस लङ्लकार में तिप प्रत्यय होने पर यह रूप बनता है । अथवा इसका 
अह अर्थ भी किया जा सकता है कि वह आवरक तत्त्व कोन है, जो कि आवरण डाले । आवरणीय पदार्थ की तरह आवरक की भी वस्तु 
। उत समय कोई स्थिति नहीं रहतो । यदि कोई पदार्थ ऐसा है कि जो आवरण डालेगा तो वह कहाँ रहकर ऐसा करेगा ? अर्थात्‌ ई 
। तरह का कोई आधारभूत स्थान भी उस समय नहीं बच रहता, जहाँ ठहर कर कि यह आवरक पदार्थ आवरणीय वस्तु पर अपना आवर 
` ढाल । उस प्रलयावस्था में किस भोक्ता के सुखादि स्वरूप उपभोगों का सहारा लेकर यह आवरण डालेगा ? जीवों के सुल-5ः 
उपभोग के लिये सृष्टि होतो हे । सृष्टि होने पर ही ब्रह्माण्ड पृथिवी प्रभूति से मरता है। प्रलयावस्था में भोक्ता जीवों की उपाधि > 
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वेदार्थपारिजात। १२२१ 

` त्यावरणस्य निमित्ताभावादपि तदावरणं न घटते । एतेन भोग्यप्रपश्चवत्‌ भोक्तृप्रपञ्चोइपि तदानीं नासीदित्युक्तं भवति । 

एवमवस्थानप्रदेशमावरणनिमित्तं चाक्षिप्प तदावरणं निषिद्धम्‌ । अम्मः किप्रासोदित्यम्भसों जलस्यापि निषेघः । 

यद्यपि ब्रह्माण्डनिषेधेन तदन्तगतस्याम्भसो5पि निषेधः प्राप्त एव, तथा 'आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत' (ते० सं० 

७।१।५।१) इति श्रत्यापाँ सद्भावं कश्चिदाशङ्कतेति पृथक्‌ तत्प्रत्याख्यानं युक्तमेव । गहन दुष्प्रवेश गभीरं दुरवस्थान- 

मत्यगाघमम्भोऽपि किमासौत्तदानीम्‌, तदपि नासीदित्यर्थः। न च तहि श्रृतेः का गतिरिति वाच्यम्‌, तस्या अवान्तरु- 
प्रलयपरत्वेन महाप्रलये तत्स द्भावासिद्धेः । | 


'न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अह्न आसीत्‌ प्रकेतः । आनीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्वान्यंक्ष परुः 
किचनास ॥।' (ऋह० सं० १०।१२९।२)। ननूक्तस्य प्रतिसंहारस्य प्रतिहत्रेपेक्षत्वात्‌ प्रतिसंहर्ता मृत्युरासो दिति चेत्‌, तदपि 
निषिद्धयते, “न मृत्युरासीत्‌' इति संहारकस्य कालस्यापि तदानीं महाकारणे विलीनत्वात्‌ । ननु यदि मृत्युर्नासीत्तदा 
तदभावकृतममृतं स्ंप्राणिनाममरणमेवास्तु । इति चेत्तत्राह--तहि तदानीममृतमपि नासीत्‌ । सर्वप्राणिनां भोगहेतुभूत॑ 
परिपक्वं सर्वं कमं यदोपभुक्तं भवति, तदा भोगाभावान्निष्प्रयोजनमिदं जगदिति परमेश्वरस्य मनसि सञ्जिहीर्षोपजायते। 
तथेव सवं जगदुपसंहरति । किमनेन मृत्युना संहर्त्ता तदभावकृतं वा कथममरणं स्यात्‌ ? अत एव महाकारणे मृत्योरपि 
लयः श्रूयते । 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः । मृत्युयेस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥' (कठोप० २।२५) । 
प्राणिनां पूर्वमेव संहृतत्वात्‌ प्राणिनामवस्थानरूपममृतं तु कुतस्त्यम्‌ ? 


सीन हो जाने से भोक्ता जीव भी लीन हो जाते है । इस स्थिति में कोई भोक्ता बच नहीं रहता । इस अवस्था में जब आवरण के निमित्त 
को कोई स्थिति नहीं है, तो आवरक को स्थिति कैसे रह सकतो है ? इस तरह से जैसे भोग्य प्रचंच की उस समय कोई स्थिति नहीं रहती, 
वैसे हो मोक्ता (जीव) के प्रपंच की भी सत्ता का निषेध कर दिया जाता है। इस तरह से आधार प्रदेश का निषेध और आवरण के निमित्त 
का निषेध स्वयं आवरण का भी निषेध कर देता है । 'अम्मः किमासोत्‌” इससे प्रलयावस्था में जल की सत्ता का मी निषेध कर दिया 
जाता है । यद्यपि ब्रह्माण्ड का निषेध कर देने से उसके अन्दर स्थित जल का भी निषेध अपने आप ही जाता है, किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ 
में जल को सत्ता का प्रतिपादन करने वाली श्रतियों से विरोध की आशंका कहीं न उठ खड़ी हो, इसके परिहार के लिये यहाँ जल का 
अलग से उल्लेख कर दिया गया है कि उस प्रलयावस्था में जल की भो कोई सत्ता नहीं थी । क्या उस समय चारों तरफ फैला हुआ 
अगाध जल विद्यमान था? नहीं, उस समय उसकी भो कोई सत्ता नहीं थो । तब जल की सत्ता का प्रतिपादन करचे वाली श्रुति की 
क्या गति होगी ? उसकी यह गति होगी कि अवान्तर प्रलयावस्था में जल की सत्ता के प्रतिपादन में उसका तात्पर्य माना जायगा; 
क्योंकि महाप्रलय दशा में तो जल की भी कोई स्थिति नहीं रह जाती । | 
'त मृत्युरासी०' इत्यादि सन्त्रों का अर्थ सायण ने इस प्रकार किया है--प्रश्‍न उठता है कि इस सूक्त के पहले मन्त्र में 
जिस प्रलयावस्था का वर्णन किया है, उस प्रतिसंहार को करनेवाले किसी कर्ता की सत्ता स्वीकार किये बिना यह केसे संभव होगा ? | 
“अतः प्रतिसंहर्ता मृत्यु की सत्ता तो माननो पड़ेगी, किन्तु इस दूसरे मन्त्र के आरंभ में उसका भी निषेध किया गया है, क्योंकि संहारक | 


काल मी उस समय महाकारण में विलीन हो जाता है। प्रश्‍न उठता है कि जब उस समय मृत्यु नहीं थी तो इसके अभावमेंसमी | 
प्राणियों की अमरता तो विद्यमान रहेगी, किन्तु श्रुति उसका भो निषेध करती है कि उस समय अमूत दशा की सी स्थिति तही थो। | 


सभी प्राणियों के भोग का कारण कर्म जब परिपक्व हो जाता है, तब उसके उपभुक्त हो जावे से मोग बच नहीं रहते । जब ये बच नहीं 
रहते तो जगत्‌ का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उस अवस्था में भगवान्‌ के मन में- इस जगत्‌ का संहार करचे को इच्छा होती है 
और वह जगत्‌ का उपसंहार कर भी देते हैं । इस अवस्था में न तो मृत्यु का ही कोई प्रयोजन रह जाता हैं और न अमरता का ही । 
इसीलिये महाकारण में मृत्यु का भी लय माना जाता है, जैसा कि “यस्य ब्रह्म च? इस कठ थुति में प्रतिपादित है । जब मृत्यु को कोई 
` स्थिति नहीं है और मृत्यु सहित सभी प्राणियों का उपसंहार मो उस महाकारण में हो चुका है, तो उस अमरता को स्थिति कैसे रह 
सकती है, जो कि प्राणियों के रहचे पर ही बन सकती है? 
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बदायपारिजात दभ ९ 
केतः ७ र 
. ननु तथापि सर्वेस्याधिकरणभुतः कालः स्यादित्यत आह “रात्र्या अह्वश्च प्रकेतः प्रज्ञाने नासीत्‌, तद्धेतु- 


अूतयोः सुर्याचन्द्रमसो रभावात्‌ । एतेनाहोरात्रनिषेधन तदात्मको TC नया सह लोक ह । ननु 
तहि कथं तदानीमिति कालवाची प्रत्ययः ? इति चेन्न, ताद्कूप्र त्ययस्योपचारात्‌ । प दा च का ध्वच्छेद- 
कस्तथा मायापि तदवच्छेदहेतुरित्यवच्छेदकसाम्येनाकालेऽपि कालवाचिप्रत्ययोपपत्ते: । नन्वेवं. कस्य त्परमाथंवस्तुन: 
सत्त्वाभावे शून्यपयेवसाय्येव सवं स्यादिति चेत्तत्राह--आनोत्‌, तद्‌ वेदान्तप्रसिद्धं ब्रह्मतत्त्वमानीत्‌ अननं प्राणनं कुर्वत्‌ 


झासीत्‌। ननु तहि प्राणनकतुर्जीवभावापन्नस्येव ब्रह्मणोऽस्तित्वं सिद्धयतीति चेत्तत्राह--अवातम्‌ । अभ्राण शुद्ध ब्रह्मे 


त्यर्थः, “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र” (मु० उ० २।१।२) इति श्रुतेः। यद्यपि 'आनीत्‌' इत्युक्त्या घात्वर्थेक्तिया, तत्कर्ता 
तस्य च भतकालसम्बन्घ इति त्रयोऽप्यर्थाः प्रतीयन्ते, तथापि न तत्र “आस्नेयोऽष्टाकपालो भवति इतिवत्‌ तत्समुदायो. 


विघीयते, येन शुद्धब्रह्मणः सत्त्वं न सिद्धयति । किन्तु कतृत्वमनूद्य भूतकालसत्तालक्षणो गुणो विधीयते, 'दघ्ना जुहोत्ति 
इतिवत । तत्र च होममनद्य दधिलक्षणो गुणो विघीयते । तत्राप्यनेन कर्तृत्वविशिष्टस्य न पुर्वेकालसत्ता विधीयते, 
तज्िषेधानुपपत्तिप्रसज्ञात्‌ । अतोऽनेनेदानीन्तनेन कतुत्वेनोपलक्षितं यधिरुपाधिक पर ब्रह्म तस्यव भूतकालसत्ता 


' विधीयते । तेत प्राणनादिकियातत्कतृत्वादिरहितं शुद्ध ब्रह्मेव वोध्यते । 

नन्वीदशस्य ब्रह्मणो मायासम्बन्धासम्भवात्‌ साँख्याभिमता स्वतन्त्र प्रकृतिरेव सिद्धथतीति कुतः नो 
सदिति निषेधः ? तत्राह--स्वघया ! स्वस्मिन्‌ घीयते ध्रियते आश्रित्य वर्तेत इति स्वधा साया तया सहाविभागापन्नं 
ब्रहावासीत्‌ । अत्र सहशब्दप्रयोगाभावे5पि “सहयुक्ते5प्रधाने' (पा० सु० २।३।१९) इति सहार्थयोगेऽपि तृतीया भवति, 


उठाया जा सकता है कि उस समय सबके अधिष्ठाता काल की तो स्थिति माननी ही पड़ेगी ? इसका उत्तर 
श्रुति ही देती हक _ Jc में दिन हय रात के सूचक सुर्य और चन्द्र की भी स्थिति न रहने से न तो अहोरात्र ही विद्यमान थे 
ओर उनको समृष्टि से संपन्न होने वाले मात, ऋतु, संवत्सर आदि अवयव वाले काल की हो कोई स्थिति थी । पुनः शंका उठाई जाती 
है कि 'तदानोम' (उस समय) शब्द से मी तो काल हीः बोधित होता है ? किन्तु इसका समाधान यह है कि इस तरह का गोण ता 
मात्र है । जैसे इदानीन्तन (इस समय) निषेघ का अवच्छेदक काल है, उसी तरह से माया भो उसको अवच्छेदिका हे । इसी अवच्छदक 
समानता के आघार पर अकाल में भी कालवाचक शब्द का प्रयोग हो सकता है । पुनः प्रश्न उठता है कि इस तरह से तो जब किसी 
परमार्थ वस्तु की सत्ता नहीं है, तो यह सारा जगत्‌ शून्य में समाप्त हो जायगा ? किन्तु इसका उत्तर भो यहो श्रुति देती है कि उस समय 
वेदान्त शास्त्र में प्रसिदध ब्रह्मतत्त्व निरन्तर क्वसनशील था । इस तरह से श्वास-प्रश्नास लेकर जीने वाले जीवभावापन्न ब्रह्म का ही 
अस्तित्व सिद्ध होगा, यह बात मी नहों कही जा सकती, क्योंकि उस प्रलयावस्था में शुद्ध ब्रह्म की ही स्थिति रह सकती है । 'अप्नाण 
इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है । यद्यपि श्रुति में विद्यमान 'आनोत्‌" इस पद से घात्वथ क्रिया, उसका कर्ता, तथा भूतकाल- इन तीनों. 
हरो अतीति होती है, तो भी वहां 'आस्नेय अष्टाकपाल' की तरह समुदाय का विघान नहीं माना जाता, जिससे कि शुद्ध ब्रह्म की सत्ता 
' सिद्ध हो सके। किन्तु 'दध्ता जुहोति? इस वाक्य में जैसे होम का अनुवाद कर दधिलक्षण गुण का विधान किया जाता है, उसी तरह यह 
कता का अनुवाद कर उसको भूतकाल को सत्ता वाले गुण मात्र का विधान किया जाता हे । इस स्थिति में इस श्रुति वाक्य से कतृल 
विशिष्ट को पूर्वकालीन सत्ता नहीं बताई जाती, क्योंक्रि तब तो उसका निषेध न हो पावेगा । किन्तु इदानीन्तन कर्तृत्व से es 
 तिस्पाधिक परब्रह्म की ही भूतकाल की सत्ता विहित होती है। इस तरह से प्राणन प्रभृति क्रिया और कतृंत्व से रहित शुद्ध बरह्म क 
होता है । | | ह. 
' प्रल्नउठताहे कि इस तरह का ब्रह्म माया से संबद्ध नहों माना जा सकता, तब तो उस प्रलयावस्या मै दती 


१२२२ 











च्य 


` अभिमत तन्त्र प्रकृति की ही सत्ता मानी जायगी, तब सतू का निषेध कैसे बन सकता है? इसका उत्तर श्रुति 'स्वघया' इत्यादि ns, 
| प्रकार | गापन्न बर 


| | ८ तुतीया 
मान था । यहां सह शब्द का प्रयोग न होते पर भी 'सहयुक्त०' इत्यादि पाणिनि सूत्र से. सहार्थ के योग में तृत. 
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| बंदार्थपारिजातः १२२३ 
बृद्धो ग्रुना' (पा० सू १।२।६५) इति निदेशाल्लिङ्गात्‌ । 'स्वघया' इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययाम्यां तस्याः स्वातस्त्र्यं 
निषिद्धघते । यथा गोघूमादिवीजेष्‌ तत्तदद्धरादिजननानुगुणाः शक्तयः सन्ति, तथेव ब्रह्मणि त्रपः्चोत्पादनानुगुणा! 
शक्तयः सन्ति । तासां समष्टिरेव माया भवति । सा च न जीवादिकार्याधया, कारणस्य कार्याश्रयत्वानुपपत्ते: । नापि 
स्वाश्रया, आत्माश्नयत्वायोगात्‌ । पारिशेष्याद्‌ ब्रह्माश्रयेव सा । स्रमोपादानत्वेन सेदाविद्यापि जेगीयते । यद्यप्यसङ्गे 
ब्रह्मणि तत्सम्बन्धो न सम्भाव्यते, तथापि तस्मिन्नविद्ययेव तत्स्वरूपमिव सम्बन्धोऽपि कल्प्यते । यथा शुक्तिकायां 
रजतस्याष्यासिकसम्वन्घो भवति, तथेव मायाविष्ठाने ब्रह्मणि मायाया आध्यासिकः सम्वन्धः । सम्वन्वोऽप्याध्यासिक 
एव । यथा वल्विशक्तिबंह्विविलक्षणा भवति, तथेव सतः शक्तिरपि सद्विलक्षणेव । तत एव तस्याः सद्रपता प्रत्याख्याता । 
यथा भेदो भेद्यं भिन्दन्‌ स्वमपि ततो भिनत्ति, यथा वा नंयायिकानामात्मा प्रमेयजातमिव स्वमपि ्रमिणोति, तथेव सा 
माया विशवप्रप-चचं कल्पयन्तो स्वमपि कल्पयति, स्वपरनिर्वाहकाणां भावानां वहुलमुपलब्घे: । - 


ननु ब्रह्मणो४विभागापन्नत्वेन तस्या अनिर्वाच्यत्वमिव ब्रह्मणा$पि तथात्वं कि न स्यादिति? ब्रह्मणों वा 
सत्त्वे तस्या अपि सत्त्वप्रसङ्ग इति कुतो नो सदासीदिति सत्त्वनिषधः ? इति चेन्न, अयुक्तिदृष्ट्य क्यावभासेऽपि 
युक्त्या विविच्यमाने माथांशस्यानिर्वाच्यत्वं ब्रह्मणश्च सत्त्वमिति प्रतिपादितत्वात्‌। न च दगदश्यौ द्वावेव पदार्थों 


1 


आनीतदवातं स्वधयेति चेदङ्गी क्रियेते, तहि कुतो नासीद्रज इत्यादिना लोकानां निषेध इति तत्राह--तस्माद्धान्यत्न परः 
किचनास (ऋह० सं० १०।१२९।२) । तस्मास्मायासहिताद्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्‌ भूतभोतिकं न आस न वभूव। ननु 
तदानीमन्यस्य सत्वे निषेघो न शक्यः, असत्त्वे चाप्रसक्तत्वान्न निषेघोपयोगः, इत्यत आह-परः सृष्टेः परस्तात्‌ 
सृष्टेरूध्वं वतंमानमिदं जगत्‌ तदानीं न बभूव । अन्यथोक्तरीत्या क्वचिदपि निषेधो न स्यादिति मावः । 


विभक्ति होती है । “वृद्धो यूना' इस पाणिनि सुत्र से यह सिद्ध होता है कि सहार्थ के योग में भी, तृतीया विभक्ति हो सकती है । 'स्वघया? 
, इस पद में विद्यमान प्रकृति और प्रत्यय से उसका स्वातन्त्र्य निषिद्ध हो जाता है। जैसे गेहूं प्रमृति के बीजों में उस उस प्रकार के अंकुरादि 
को पैदा करने को शक्ति विद्यमान है, उसी तरह ब्रह्म में प्रपंच को उत्पन्न करने लायक शक्ति है । भ्रपंच को उत्पन्न करने वाली शक्ति 
ही माया कहलाती है । यह शक्ति जीव में नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कारण कार्य में रहे । स्वाश्रय भौ 
इसकी नहीं माना जा सकता, क्योंकि तब इसकी आत्माश्रयता न बन पावेगी । इनके अतिरिक्त इसका आश्रय ब्रह्म ही हो सकता हे । 
भ्रम का उपादान होने से यह अविद्या सी कहलाती है । यद्यपि असंग ब्रह्म के साथ उसका संबन्ध नहीं बन सकता, किन्तु उसी में 
अविद्या से ही उसके स्वरूप को तरह संवन्ध की भी कल्पना हो जाती है । जैसे सोप में रजत का आध्यासिक संबन्ध होता है, उसो 
तरह माया के अधिष्ठान ब्रह्म में माया का आध्यासिक संबन्ध भो हो जाता है । यह संबन्ध भी आध्यासिक ही है । जैसे अग्नि को शक्ति 
उससे विलक्षण होती है, उसी भांति सत्‌ की शक्ति भी सत्‌ से विलक्षण होती है । इसोलिये उसको सत्स्वरूपता का प्रत्याख्यान किया 
जाता हृ । जसे भेद, जिसका भेद दिखाना है, उसको अलग करते हुए, अपने भी उससे अलग हो. जावा है, अथवा जैसे नैयायिको का | 
आत्मा प्रमेय का ज्ञान करने के साथ अपने स्वरूप को भी जान लेता है, उसी तरह से वह माया विश्वप्रपंच की कल्पना के साथ स्वयं अपनी | | 
भी कल्पना कर लेती है । इस तरह के अनेक प्रदीप प्रभूति पदार्थ मिलते हैं, जो कि दुसरे के साथ स्वयं अपना मी प्रकाश करते है। २ 


प्रन है कि जब ब्रह्म भो अविभाग अवस्था में अनिर्वाच्य है, तो माया में और उसमें कोई अन्तर नहीं रह जायगा ? अब | , े 


ब्रह्म को यदि सत्‌ माना जाता है, तो उसी पद्धति से माया को भो सत्‌ मानना पड़ेगा, तब “वह सत्‌ नहीं था? इस श्रुति वाक्य से सत्त्व का कक 
४ किया जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि आपाततः इनमें एकता की प्रतीति होती है, किन्तु जब हम युक्तिपूर्वक विचार | 
करते हैँ, तो हमें प्रतीत होता है कि मायांश अनिर्वाच्य है और ब्रह्म सदा सत्त्व से संवलित है । पुनः प्रश्‍न उठता है कि 'आनीतदवातं स्वघया! 
इस भुतिवाक्य के अनुसार यदि दुक्‌ ओर दृष्य ये दो पदार्थ भाने जाते है, तब 'नासोदजः' इत्यादि वाक्य से लोकों का निषेध कैसे किया 
जाता है ? इसका उत्तर तस्माद्धान्यत्‌” इसमें दिया गया है । इसका अर्थ है कि इस माया संवलित ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य किसी सूत एवं 
सोतिक पदार्थ की सत्ता उस प्रलयावस्या में नहीं थी । यदि कहा जाय कि उस भ्रसयावस्या से किसी अन्य को सत्ता है, तब उसका 
निषेध नहीं किया जा सकता और यदि किसी की सत्ता नहीं है तो निषेध को कोई बात ही न होते से निषेध व्यर्थ हो जायगा, तो इसका 
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१३२४ वेवार्यपारिजात। निरा 
ननु यदि पूर्वमिदं जगन्नासीत्‌ कथं ताहि तस्य जन्म, जायमानस्य जनिक्रियायां कतृत्वेन कारकत्वात्‌ 
कारकत्वं च कारणावान्तरभेद इति कारकस्य सतो नियतपूर्वक्षणव्तित्वेनावश्यभावात्‌ । यदि तद्दोषपरिजिहीर्षयाः 
जनिक्रियायाः प्रागपि कार्य विद्यते, तदापि कथं तस्य जन्म, कार्यस्य सत्त्वेन का रकव्यापा रवैयर्थ्यात्‌ a अत आह--तम 
आसीत्तमसा गूढमग्रे$्मकेतं सलिलं सबैमा इदम्‌ । तुच्छ नाम्वपिहित यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतकम्‌ ।। (६० सं० 
१०।१२९।३) । अग्रे सृष्टेः प्राक्‌ प्रलयदशायां भूतभौतिक सवं जगत्‌ तमो भावरूपमज्ञानमासीत्‌, भायापरनामकतम:- 
शबलितं ब्रह्मासीदित्यर्थः । यथा नेशं तमः सवं पदार्थंजातमावृणोति, तद्वत्‌ तदज्ञानात्मक तम आत्माय 
मायापरतामकं भावरूपं तम आसीदित्यर्थः । तेनैव तमसा सर्वं मूतं भौतिक जगदपि गूढं संवृतं कारणभूतेन तेनाच्छादितं 


भवति । आच्छादकात्तस्मात्तमसो नामझ्पाभ्यां यदाविभेवनम्‌, तदेव तस्य जन्म भवति। यै तु कारणावस्थायामसदेव 
a € 
कार्य कारणव्यापारादुत्पद्यत इति मन्यन्ते, तदेतेनापाकृतं भवति, असतो भावायोगात । “नासतो विद्यते भावो नाभावो 


विद्यते सत (भ० गी० २।१६) इति भगवदुक्तेः । 
दे यदि कारणभते तस्मिस्तमसि तज्जगदात्मक कार्य विद्यते ताह कथं नासीद्रज इति पृथिव्यादिलोक- 


निषेघः ? इति चेन्न, तम आसीदित्युक्त्या कार्यस्य भावरूपस्याज्ञानात्मकसूलकारणरूपतेवासीत्‌, यतः सव तम आसीत्‌ 


तमोरूपमेवासीदिति चासीद्रज इति स्वरूपेण कार्यनिषेघोऽपि युज्यते । | 
ननु तथापि तम आवरकत्वाद्‌ आवरणकतृं भवति । जगच्चावायत्वादू आवरणकर्म भवति, कथं तयोः 


कर्ता कर्मणोस्तादात्स्यमिति चेत्‌ तत्राह--अप्रकेतम्‌ अप्रज्ञायमानम्‌ । यद्यपि तमसो जगतश्च कतकर्मंभावो यौक्तिकस्तथापि 


उत्तर यह है कि सृष्टि होने के बाद जो जगत्‌ सत्ता में आवेगा, उस जगत्‌ की स्थिति प्रलयावस्था में नहीं रहती । यदि यह अर्थ न किया 
जाय, तो ऊपर की पद्धति से किसी निषेध को प्रसक्ति ही न हो सकेगी । ु ; 
पुनः प्रश्न उठता है कि यदि पहले यह जगत्‌ नहीं था, तब उसका जन्म कैसे हुआ ! क्योंकि जो पैदा होता है, उसकी स्थितिं 
उत्पन्न होने की क्रिया के कर्ता कारक के रूप में होती है कारण का अवान्तर व्यापार हो कारक कहलाता है, इस लिये उस कारक को 
स्थिति उस क्रिया के उत्पन्न होने के पूर्व के निश्चित क्षण में आवश्यक है । इस दोष के परिहार के लिये यदि यह माना जाय कि जनि 
क्रिया के पहले मो कार्य की स्थिति है, तो फिर उसका जन्म कैसा ? क्‍योंकि वह तो पहले से ही है। कार्य जब पहले से ही है, तो 
उसको पैदा करने वाले व्यापार व्यर्थ हो माने जायंगे ? इस शंका का समाधान इस सूक्त के 'तम आसीत्‌” इस तृतीय मन्त्र से किया 
जाता है । सृष्टि ते पहले श्रलयावस्था में यह सारा भूत-मोतिक जगत्‌ तमोरूप था, अर्थात्‌ भावरूप अज्ञानात्मक था। इसी का दुसरा नामु 
माया है । इस तम से शबलित मात्र ब्रह्म को हो उस समय स्थिति थो । जैसे रात्रि का अन्धकार सभी पदार्थों को ढक लेता है, उसी 
तरह यह अज्ञानात्मक अन्धकार आत्मतत्त्व को ढक देता हैं। इस प्रकार 'तम आसोत्‌” का अर्थ हुआ कि प्रलयावस्था में माया नाम का 
तम पदार्थ विद्यमान था, जो कि अमावात्मक न होकर भाव पदार्थ है, उसी अन्धकार से यह सारा भूत-भौतिक जगत्‌ ढका हुआ पा? 
योक इस जगत्‌ का कारण वही है। इस आच्छादक अज्ञानात्मक तम से जब नाम-रूपात्मक जगत्‌ का अविर्भाव होता है, तो यही उस 
। जन्म माना जाता है । कुछ दार्शनिक ऐसे कार्य को कारक व्यापार से उत्पत्ति मानते हैं, जिसकी कि कारणावस्था में कोई स्थिति नहीं 


>> ३०९० 


। रहतो । उनका मत इस श्रुति के अनुसार गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि असत्‌ वस्तु की सत्ता कमी नहीं बन सकती । भगवान्‌ 
। गोतामे स्पष्ट कहा है--'असत, को कमी सत्ता नहीं होती और सत्‌ का कमी अभाव नहीं हो सकता? । हल ०2. 
| यदि यह प्रश्‍न किया जाय कि उस कारणभूत तप में यदि जगदात्मक कार्य विद्यमान है, तो फिर पूर्व श्रुति में ना 
| दे से पूथिवी प्रभृति लोकों का निषेध कैसे संगत होगा ? तो इसका उत्तर यह होगा कि 'तम आसीत्‌' इसका अभिप्राय ब 

। उस समय कार्य की भावरूप अज्ञानात्मक मूलकारणता हो थी, क्योंकि उस समय संव कुछ तमोरूप हीं था। इस स्थिति में गाण. 
इस पुववाक्य से नामख्पात्मक जगत्‌ कार्य की स्थिति का निषेध सही ही माना जायगा । होते तै 
। पुनः यह शंका उठाई जा सकती है कि तम आवरक है, अतः वह आवरण क्रिया का कर्ता है। जगत्‌ आवाय ८. चे 


को हँ पय Fe ०. ही 75 और कक ११ प्रंके 7 
कर्म है। इस तरह से कर्ता और कर्म में परस्पर तादात्म्य कैसे बन सकता है? इसका समाधान 'अप्रकेतम्‌ इस 
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वेदाय पारिजात १२२५. 


व्यवहारदशायामिव तदानीं नामरूपाम्यां विस्पष्टं न ज्ञायत इति तादात्म्यवर्णनमपि सङ्गच्छते । अत्र एव मनुरप्याह 
'आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। अप्रतक्यमनिदश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥' (म० १५) इति। कृतञ्च न प्रज्ञायते 
तत्राह-सलिलमिति । षल गतावित्यस्माद्‌ घातोर्‌ इलचिप्रत्यये सलिलमिति रूपं भवति। इदं दश्यमानं सर्व जगत 
सलिलं कारणेन सङ्गतमविभागापन्नम्‌ आः आसीत्‌ । अस्तेलँङि तिपि “वहुलं छन्दसि’ (पा० सू० च ३।९७) नी 
भावे, 'हल्ड्याम्य:' (पा० सु० ६।१।६८) इति तिलोपे, “तिप्यनस्तेः (पा० सु० ८।२।७३) इति पयुदासादकारा* 
भाव: । यद्वा सलिलमिति लुप्तोपमं पदम्‌, सलिलमिवेत्यथेः । यथा क्षीरेणाविभागापन्नं सलिलं दुविज्ञानं भवति, तथेव 
तमसाविभागापन्नं जगन्न शक्यविज्ञानं भवतीत्यभिप्रायः । 

ननु विविधवेचित्र्योपेतस्य प्रपञ्चस्य कथमतितुच्छेन तमसा क्षीरेण नीरस्येवाभिभवः ? यदि च क्षीरः | 
वत्तमोऽपि प्रवलमेवोच्येत, तहि दुर्बलस्य प्रपञ्चस्य सर्गेसमयेऽपि कथमुद्भवसम्भवः ? इत्याशङ्कायामाह-तुच्छ्ये नासः 
आसमन्ताद्‌ भवतीत्याभ्‌ अज्ञानम्‌, तुच्छच नेत्यत्र छान्दसो यकारः। तुच्छकल्पेन खपुष्पादितुल्येन सदसद्विलक्षणेन 
आभुना अज्ञानेन अपिहितं छादितमासीत्‌ । यद्यप्यज्ञानं वाध्यतवान्न ब्रह्मवत्‌ सत्‌, वियदादिभ्रपञ्चोपादानत्वाच्च न 
खपुष्पवदसद्‌ इति सदसद्विलक्षणत्वाद्‌ अनिर्वाच्यमेव, तथापि वाधदशायां तत्लपुष्पवन्तिरुपारूयमेव भवतोत्य- 
सत्कल्पतेव तस्य। एकमेकीभूतं कारणेन तमसाऽविभागापच्नमपि तत्कार्यंजातं तपसः पर्यालोचनरूपस्य महिना माहात्म्येन 
अजायतोत्पन्नम्‌। “यः सर्वज्ञ: सवंविद्यस्य ज्ञानमयं तपः (मु० उ० १।१।९) इति श्रृत्या इदमिदानोमुत्पादयितव्यम्‌' 
इत्यादिज्ञानात्मकसङ्कुल्पस्येव तपोरूपत्वमुक्तम्‌ । 


होता है, इसका अथ है अप्रज्ञायमान । यद्यपि तम और जगत्‌ का कर्तूकर्ममाव युक्ति से सिद्ध है, तो भी उस प्रलयावस्था में वह नाम-रूप 
के अभाव में व्यवहार दशा की तरह स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता । इस स्थिति में इनका तादात्म्य मी नहीं माना जा सकता । 
इस स्थिति का वर्णन मनु ने भी किया हे--'यह जगत्‌ पहले तमस्वरूप अत एव अज्ञेय होने से सभी प्रकार के लक्षणों से हीन, अप्रतकय 
ओर अनिर्देश्य था, मानों कि चारों तरफ सुषुप्ति का साम्राज्य हो'। यह क्यों अज्ञेय था? इसलिये कि सब कुछ सलिल था । गत्यथंक “बल 
घातु से इलच्‌ प्रत्यय करने पर सलिल बनता है । यह दृश्यमान सारा जगत्‌ सलिलात्मक अर्थात्‌ कारण से मिला हुआ अविभागावस्था में 
पहले विद्यमान था । यहां “आः? पद 'आसीत्‌' के अर्थ में प्रयुक्त है । अस्‌ घातु से लङ लकार में तिपू प्रत्यय करने पर 'बहुलं छन्दसि सूत्र 
से इट्‌ प्रत्यय न होने पर, 'हलूङ्याम्यः' इससे ति का भी लोप हो जाने पर और 'तिप्यनस्ते' इससे दकार के न होते ये उक्त रूप बनता 
है । अथवा 'सलिलम्‌' इसको लुप्तोपमा वाला पद मानकर 'सलिल की तरह” यह अथ भी किया जा सकता है । जैसे दुध में मिला देने 
पर पानी को जान पाना कठित है, उसी तरह तम के साथ मिल जाने पर इस जगत्‌ को जान पाना सी कठिन है । 

प्रत होता है कि विविध "विचित्रताओं से युक्त प्रपंच का अत्यन्त तुच्छ स्वभाववाला तम उस तरह का आवरक 
कैसे हो जाता हे, जैसा कि दुध जल का आवरक हो जाता हैं ? यदि दूध की तरह तम को भी प्रबल माना जाय, तब यह दुर्बल प्रपच 
सृष्टि के समय में मी कैसे पैदा हो सकेगा ? इसका समाधान 'तुच्छयेनाभु' इत्यादि से किया जाता है । आभु शब्द अज्ञान का वाचक 
है, क्योंकि वह चारों ओर से पैदा होता है। 'तुच्छ्य' पद 'तुच्छ' का प्रतिरूप है, इसमें यकार अधिक जोड़ दिया गया है, जिसको 
संगति इसको वेदिकता से बेठाई जाती है । यह अज्ञान प्रपंच का बाधक नहीं हो सकता, बोकि इसको स्थिति आकाश के पुष्प की 
तरह तुच्छ है । सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण इस अज्ञान से यह आच्छादित है। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि अज्ञान को ब्रह्म 
के समान सत्ता नहीं है, क्योंकि अज्ञान परमार्थ दशा में बाधित हो जाता है। इसी तरह से यह अज्ञान आकाश-पुष्प को तरह असत्‌ 
भी नहीं है, क्योंकि इस प्रपंचात्मक सारे जगत्‌ का उपादान वही है, इसको इस सदसद्विलक्षणता से हो यह अनिर्वाच्य होता है, तो सी 
बाह्य दशा में यह आकाश-क्ुसुम की भांति निरुपाल्य होते से असत के समान हो है । इस प्रकार एकीभूत अर्थात्‌ अपने कारण तम में 
अविभक्त रूप में स्थित होने से एक सा प्रतीत हो रहा यह सारा प्रपंचात्मक कार्यजगत्‌ तप के प्रभाव से उत्पन्न होता हे । “यः सवज्ञ 
इत्यादि श्रतिवचन के प्रमाण से “इस समय इस बस्तु को उत्पन्न करना चाहिये' इस तरह का भगवान्‌ का ज्ञानात्मक संकल्प ही यहाँ 
तप' शब्द से अभिहित होता है । 

१५४ 
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वेदार्थपारिजात । 1 रि $ 
ननु जगतः पुनरुत्पत्त्य यदीश्वरस्य स्रष्टव्यपर्यालोचनरूपं तपः कारणम्‌, 


| कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनोषा ।।? 
(ऋ० सं० १०।१२९।४) । अग्रे अस्य विकारजातस्य सृष्टेः भ्रागवस्थायां परमेश्वरस्य मनसि कामः समवर्तत सम्यग- 


जायत । परमेशमनसि प्रपञ्चसिसक्षा सञ्जातेत्यथेः । तदीयसिसुक्षापि किनिबन्धनेत्याकाङ्क्षायामाह--मनस इति। 
मनसोऽ्तःकरणस्य सम्वन्धिवासनाशेबेण मायायां विलीनेऽन्तःकरणं समवेतं प्रथममतीते कल्पे प्राणिभिः कृतं पुण्या- 
पुण्यात्मकं कमे तादृशं रेतो भाविनः प्रपञ्चस्य बींजभूतं यत्‌ यतः कारणात सृष्टिसमये आसीद्‌ अभवत्‌, भूष्णु विष्णु 
अजायत परिपक्वं सत्फलोन्मुखमासीत्‌ । ततो हेतोः फलप्रदस्य सर्वेसाक्षिण: परमेश्वरस्य कर्माध्यक्षस्य मनसि सिसुक्षाई- 
जायत । तस्यां सत्यां ष्टव्यं पर्यालोच्य ततः सवं जगत्‌ सृजति । अत्र कामाधिकरणत्वेन परमेश्वरस्य मायारूपं मन 
आक्षिप्तम्‌, 'अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः’ (मु० उ० २।१।२) इति श्रुतेरन्यादृशस्य मनसोऽभावात्‌ । मन्त्रं श्रुतस्य मनस 
इत्यत्रैकवचनं सामा्यापेक्षम्‌ । तानि च सर्वेजीवसम्बन्धीन्यन्तःकरणानि भ्रलये . वासनाशेषेण मायायां विलीनानि 
' अवन्ति। तेषु सवंशराण्यन्तःक्ररणेषु प्राक्कल्पक्ृतं पुण्यापुण्यात्मकं कर्माद्ष्टरूपेण समवेतं भवति । तदेव च भाविनः 
प्रपञ्चस्य रेतो बीजं भवति । प्रलयप्राक्कालिकेनेशवरसङ्कुल्पेन तदेवादृष्टरूपं कर्म मुष्ण वधिष्ण परिपक्वं सत्‌ फलोन्मुखं 
भवति । तत एव परेशस्य मायावृत्त्यात्मके मनसि सिसृक्षा जायते । एतावता कामस्य कर्मादुष्टस्य च मन एवाधिकरणं 
नात्येत्यपि सिद्धयति । तदेतत्सवंमाम्नायते-'सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वेद्‌ 
सवमसृजत । यदिदं किञ्च’ (ते० आ० ८।६) । 
मन्त्र इत्थं स्वात्मनावगमितेऽरथे विद्वदनुभवं प्रमाणयति-सतः सच्वेनानुभूयमानस्य सर्वस्य जगतः बस्धु 
बन्धक हेतुभूतं वा कल्पान्तरोयप्राण्यनुष्ठितं कमंसमुहं कवयः क्रान्तर्दाशनोतीतानागतवतंमानञ्ञा योगिनो हृदि हृदये 


१२२६ 
तदेव किसिबन्धनम्‌, इत्यत आह 


| यदि जगत्‌ की पुनः सृष्टि के लिये ईश्वर का सजंनीय पदार्थ का ज्ञानात्मक संकल्प अर्थात्‌ तप कारण है, तो इसके 

ओ कारण का होना अनिवार्य है, वह कारण क्या है ? इस रांका का समाधान इस सूक्त के चतुर्थ मन्त्र 'कामस्तदग्ने' से दिया गया है । 

अग्ने अर्थात्‌ इस विकारमय सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के मन में कामना उत्पन्न हुई । अर्थात्‌ परमेश्वर के मन में प्रपंच को पैदा 

करने को इच्छा उत्पन्न हुई । इस सिंसुक्षा का मी क्या कोई कारण था ? हाँ, मन में अन्तःकरण में विद्यमान वासना का अवशेष इसमें 

कारण था, जो कि माया में विलीन बन्त.करण में समवेत थी । यह वासना प्रथम अर्थात्‌ अतीत कल्प में प्राणियों के किये गये पुण्य- 

पापरूप कर्मों के. माध्यम से बनी थो ओर यहो भावो प्रपंच को उत्पत्ति में रेत अर्थात्‌ वोर्य (बीज) का काम करती है। सृष्टि 

के समय यही कर्मसमूढ परिपक्व होकर फलोन्मुख हो जाता है । इसीलिये सभी कर्मों के फल को यथासमय देवे वाले सभी के साक्षी, 

समी कमों के स्वामो परमेश्वर के मन में जगत को पैदा करने को इच्छा होती है । इस सिसुक्षा के उत्पन्न होचे पर वह सजनीय प्रपंच 

का पर्यालोचन कर तब सारे जगत्‌ की सृष्टि करता है। यहाँ काम (इच्छा) के अधिष्ठाता के रूप में परमेश्वर के मायारूप मन का बोष 

` होता है, क्योंकि 'अप्राणः इत्यादि शुतिवचन के प्रमाण से इसके अतिरिक्त मन का कोई स्वरूप ईश्वर में नहीं माना जाता । मन्त्र मे मतस्‌ 

म्द का एकवचन में प्रयोग सामान्यार्थक है, अर्थात्‌ सामान्य मन का वाचक है । सभी जीवों के अन्तःकरण उस प्रलयावस्था में 

on वासनाओं के साथ भगवान्‌ के इस सायारूप मन में विलीन हो जाते है । माया में विद्यमान इन प्राणियों के अन्तःकरण में पूर्व कल्प कै 

करिये गये पुण्य-याप रूप कर्म अदृष्ट के रूप में विद्यमान रहते हैं । ये ही कर्म भावी प्रपंच की उत्पत्ति में बीजभूत, कारणमूतं है । प्रलया- 
` अस्था से पहले उत्पन्न हुए ईश्‍वर के संकल्प से यही अदृष्ट रूप कर्म बढ़कर पकने लगता है, और जब पक जाता है, तब फल देने के सिये 

. तर हो जाता ह । इसी कारण परमेश्वर के मायावृत्तिरूप मन में सिसृक्षा होती है । इससे यह (सद्ध हो जाता है कि कामं (इच्छा) 

आर कमोदृष्ट का मी अधिकरण मन हो है, आत्मा नहीं । "सोऽकामयत इत्यादि भुतिवचनों भी यहो बात विस्तारपूर्वक बताई गई है । 
चनी ह ` मन्त्र इसके आगे अपने द्वारा प्रतिपादित विषय की प्रामाणिकता के लिये विद्वानों के अनुभव की साक्षी देता है सदै | | 
ता १ , इम सारे जगत्‌ को बाँधने वाले अथवा कारणमूत इस कल्पान्तरीय प्राणियों के कर्मसमूह को क्रान्तदशी, अतीत 
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बंदार्थपारिजातः १२२७ 


निरुद्धया मनोषा मनीषया बुद्धया. 'सुपां सुलुक' (पा० सू० ७।१।३९) इति. तृतीयाया लुक्‌ । प्रतीष्य विचायं, अन्येषा- 
मपीति साँहितिको दोघं: । असति सद्विलक्षणेऽव्याङृते कारणे निरविन्दन्‌ निष्कृष्य अलभन्त । विविच्याजानन्नितयर्थः 
सतो व्यावहारिकसत्तावतः सवेस्य जगतो बन्धक हेतुभूतं वा कल्पाम्तरीयप्राण्यनुष्ठितं कर्मेसमूहं कवयो हुदि निरुद्धया 
मनीषया बुद्धया प्रतीष्य विचार्य असति सहिलक्षणे अव्याकृते कारणे विविच्य ज्ञातवन्तः। जगतः कारणभूतं प्राणिकमॅ- 
समूह महाप्रलयदशायां मायोपहिते ब्रह्मण्यन्तनिलीने योगिन एव विविच्य ज्ञातुं शक्नुवन्ति, नान्ये । अत्र व्यवहाराः 
हत्वेन जगतः सत्त्वमुक्तम्‌ | व्यवहारानहुत्वेन कारणस्याव्याक्ृतस्यासत्त्वमुक्तम्‌ । प्राणिकमंसमूहस्य वन्घनहेतुत्वाद्‌ 
बन्धुत्वमुक्तम्‌, 'कर्मेणा वध्यते जन्तुः' इति स्मृतेः । सतो जगतः कार्येस्याव्यवहितप्राकक्षणवतित्वेन कारणभूतस्य 
प्राणिकर्मसमूहस्य कायंहेतुत्वेन तत्सम्वन्धित्वाद्‌ वन्धुत्वमुक्तम्‌ । 


'तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ स्वघा 
अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥' (ऋ० सं० १०।१२९।५) । एवमविद्याकामकर्माणि सृष्ठेहुतुत्वेनोक्तानि । साम्म्रतं तेषां 
स्वकार्यजनने शेप्रच प्रतिपाद्यते । नासदासीदित्यादिनाऽविद्या प्रतिपादिता । कामस्तदग्रे इति कामः प्रतिपादितः । मनसो 
. रेतः प्रथमं यदासीदित्यादिना कमं प्रतिपादितम्‌ । एषामविद्याकामकर्मणां वियदादिप्रपञ्चं सृजतां रश्मिः रश्मिसदशः 

कार्येवर्गो वितत आसीत्‌ । यथा सुर्यरश्मिरुदयानन्तरमेव निमेषमात्रेण युगपत्सवं जगद्‌ व्याप्नोति, तथा शीघ्र सवंत्र 
व्याप्नुवन्‌ कार्येवर्गो विततो विस्तृत आसीत्‌ । 'विचायंमाणानाम्‌' (पा० सु० ८।२।९७) इति प्लुतः । तत्रोदात्त 
इत्यनुवृत्तेः स चोदात्त: । स्वित्‌ इति वितकं । स कार्येवर्ग: प्रथमतः तिरश्चीनः तियंगवस्थितो मध्ये स्थित आसीत्‌ कि 
वा अघः अधस्तादासीत्‌ आहोस्विदुपरि उपरिष्टात्‌ किमासीत्‌ 'उपरिस्विदासोदिति च' (पा० सु० ८२1१०२) 
इत्यनुदात्तः प्लुतः । आत्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद्वायुर्वायोररिनः' (ते० आ० ८१) इत्यादिपञ्चमीश्रुत्या तत 


अनागंत ओर वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता योगीगण अपने हृदय में स्थित बुद्धि से विचार कर असत्‌ अर्थात्‌ सहिलक्षण अव्याकुत कारण 
को भो जान लेते हे'। 'मनोषा' यह पद .तृतीयान्त है, “सुपां सुलुक' इस सूत्र से यहाँ विमक्ति का लोप हो जाता है। 'अतोष्या' में 
दीर्घ वैदिक व्याकरण के अनुसार हो जाता हे । इसका भाव यह है कि जगत्‌ के कारणमूत नाना प्राणियों के नाना कर्मों को, जो कि 
महाप्रलय दशा में माया से उपहित ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, केवल योगो जन ही भलोभांति. समझ सकते हैं, अन्य प्राणियों में यह 
सामर्थ्य नहीं हो सकती है । यहाँ व्यवहार की निष्पत्ति में समथ होने से जगत्‌ को सत्‌ कहा जाता है । व्यवहार को निष्पत्ति के अयोग्य 
होने से अव्याकृत कारण को असत्‌ माना जाता है। 'कमों से जन्तु बेंघ जाता है” इस स्मृति वचन के अनुसार प्राणियों के कर्मसमूह को 
बन्षु कहा गया है, क्योंकि यह कमं ही जीवों को जगत्‌ के साथ बाँध देता हे । अथवा इसको बन्धु इस अभिप्राय से कह सकते हुँ कि यह 
कमं सत्स्वरूप जगत्‌, जब कार्य का रूप घारण करता है, तो यह उसके अब्यवहित पूर्व क्षण में बन्षु-बान्धवों को तरह सहायक रूप में 
विद्यमान रहता है । [ | 
इस प्रकार इस सूक्त के पूर्व मन्त्रों में अविद्या, काम और कर्म को सृष्टि का कारण बताया गया है । अब पांचवे मन्त्र से. 
यह बताया जाता है कि ये कारण अपने कार्य की उत्पत्ति में किस तरह से शोधता करते हे । 'नासदासीत' इत्यादि मन्त्रों में अबिद्या 
का प्रतिपादन हुआ है । 'कामस्तदग्ने' से काम का और “मनसो रेत: से कर्म का प्रतिपादन किया गया है । ये अविद्या, काम और कर्म 
जब प्रपंच को सृष्टि के लिये उन्मुख होते है, तब इनकी किरणों के रूप में कार्य जगत्‌ चारों ओर उसी तरह फैल जाता है, जैसे कि 
सूर्य के निकलने पर उसकी किरणें क्षण मात्र में चारों ओर फैल जातो हैं। मन्त्र में प्लुतत्व, उदात्तत्व आदि का विधान वैदिक 
व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है । 'स्वित्‌” शब्द वितक (संभावना) अर्थ में प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय यह है कि यह जो अविद्या 
“आदि कारणों को किरणों के रूप में कार्य वर्ग फैला, वह पहले तिरछा अर्थात्‌ मध्यभाग में फैला, नोचे फैला या ऊपर को ओर फैला ? 
` इसकी संभावना इसलिये नहीं को जा सकती कि यह सब बडो शोधता में संपन्न हो गया । “आत्मा से आकाश पैदा हुआ, आकाश 
से वायु' इत्यादि मन्त्रों में स्थित पंचमी विभक्ति के आधार पर और 'तब उद्गाता को उसके बाद होता को' इस श्रुति को पद्धति से मो 
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वेदार्थपारिजातः 
' उद्यातार ततो होतारमितिवत्‌ क्रमप्रतिपत्तौ सत्यामपि विद्यत्त्रकाशवत्‌ सर्गस्य शी घ्व्यापनेन तस्य क्रमस्य दुलेक्ष्यत्वात 
तरिषु स्थानेष्पयंघोमध्यस्थानेषु प्राथम्यं कुत्रेति न निर्धारयितुं शक्यते । एवं नाम शीघ्रं सवतो दिक्षु सर्गो निष्पन्नः | 


तदेव विभज्यते । सृष्टेषु कार्येषु मध्ये केचिद्‌ भावा रेतोघाः बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः कर्तारो भोक्तारश्च जीवा 


आसन्‌ । अन्ये भावा महिमानः, स्वाथिक इमनिच्‌, महान्तो वियदादयो भोग्या आसन्‌ । एवं मायासहितः परमेश्वरः 
सर्वं जगत्‌ सृष्ट्वा स्वयं चानुप्रविश्य मोक्तृभोग्यादिूपेण विभागं कृतवान्‌ । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌’ (ते० आप 
८।६) इति श्रतेः । तत्र च भोक्तृभोग्ययोमंच्ये स्वधा अन्नं भोग्यप्रपञ्चः, अवस्तात्‌ अवरो निकृष्ट आसीत्‌ । प्रयतिः 
प्रयतिता भोक्ता परस्तात्‌ पर उत्कृष्ट आसीत्‌ । ईश्वरा भोग्यप्रपञ्चं भोक्तृप्रपञ्चं च ङृतवानित्यर्थः। 'विभाषा 
परावराम्याम्‌' (पा० सु० ५।३।२९) इति प्रथमार्थऽस्तातिः । 'अस्ताति.च' (पा० सु० ५।३।४०) इत्यवरशब्दस्या- 
वादेशः । अवस्तादिति संहितायाम्‌ अक्षादित्वात्‌ प्रकृतिभावः । 
एषासविद्याकामक्मणां रश्मितुल्यः कार्यवर्गः सूर्योदयानन्तरं रश्मिरिव विततो युगपदेव सर्वत्र विस्तृतः, 
तथा च प्रथमतः तिरश्चीतः तिर्यगवस्थितः मघ्ये स्थित अ।सोत्‌ । स्वित्‌ माहोस्वित्‌ अधस्तात्‌ आसीत्‌ । अथवोपरिष्टात्‌ 
स्थित आसीद्‌ इति वितर्क्यते । आकाशादिसृष्टो क्रमश्रतिपत्तावपि शैघ्रथातिशयाद्‌ विद्य॒त्प्रकाशवत्‌ क्रमस्य दुलेक्ष्यत्वात्‌ | 
प्राथम्यं क्वेति विचायते । तत्र सृष्टेषु कार्येषु रेतोधा बीजभूतस्य कर्मेणो धातारः कर्तारो जीवा आसन्‌ । अन्ये महिमानो 
महान्त आकाशादयश्चासन्‌ । एवं परमेश्वरो सोक्तृभोग्यादिरूपेण प्रपञ्चं निर्माय तदनुप्रविश्य भोक्तृ भोग्यादिरूपेण 
विसागं कृतवान्‌ । तयोश्च स्वधा अन्तं भोग्यजातम्‌ अवस्तात्‌ निक्कृष्ट प्रयतिः प्रयतिता भोक्ता परस्तात्‌ पर उत्कृष्ट: । 
उभयोभक्तिमोग्यमावेन शेषशेषिभावेन शेषिणो भोवतुरुत्कर्ष :, शेषस्य भोग्यस्य [पकर्षः । अत्र ऊध्वंमूलमधःशाख मित्यत्र 
करणत्वाद्‌ व्यापकत्वात्‌ सुक्ष्मत्वात्‌ स्वच्छत्वात्‌ परमात्मन उत्कृष्टत्वाद्‌ ऊर्ध्वत्वम्‌ । कार्यत्वाद्‌ व्याप्यत्वात्‌ स्थूलत्वा- 
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इस सृष्टि प्रक्रिया में यद्यपि क्रम की सत्ता विद्यमान है, तो भो बिजली के प्रकाश की भाँति यह सारा जगत्‌ एक क्षण में ही चारों 
तरफ चमक उठता है, अतः उसका यह क्रम हम नहीं देख पाते कि मध्य, नीचे ओर ऊपर स्थित तीनों स्थानों में से किसमें पहले यह 
सूष्टि होती है । इस तरह से पलक झपते ही यह सारी सृष्टि समी दिशाओं में व्याप्त हो गई । अब उसी को अलग करके समझाते 
हँ इन सुष्ट पदार्थों में से कुछ भाव बीजभूत कर्म के विधाता, कर्ता ओर भोक्ता जीव थे । अन्य भाव आकाशादि महान्‌ आकार के 
के होते हुए भी सोग्य कहलाते हैं। “महिमानः' इस पद में स्वार्थ में इमनिच्‌ प्रत्यय होता है। इस तरह से माया को सहायता से 
- परमेष्वर सारे जगत की रचना कर स्वयं उसमे प्रविष्ट हो जाता है भौर इस तरह से अपने ही भोक्ता और भोग्य का भी रूप घारण 
कर लेता है । 'तत्सृष्ट्वा? इत्यादि शुतिवचन इसमें प्रमाण हँ । भोक्ता ओर मोग्य में स्वघा, अन्न अर्थात्‌ भोग्यप्रपंच निम्न कोटि को सृष्टि 
गी ओर प्रयति अर्थात्‌ प्रयत्न करने वाला भोक्ता उत्कृष्ट सृष्टि में परिगणित होता है । इन दोनों की सुष्टि ईश्वर ने ही को है । “विभाषा' 
_ इत्यादि पाणिनि सूत्र में प्रथमा विमक्ति के अथ में अस्ताति प्रत्यय होता है । 'अस्ताति च' इस सुत्र से अवर शब्द का अव आदेश 
 जायगा। “अवस्तात्‌' यहाँ संहिता में अक्षादिगण में पठित होने से प्रकृतिभाव होगा । 
mo इन अविद्या, काम और कर्म को किरणों के तुल्य यह कार्य वर्ग सूर्योदय के बाद उसकी किरणों को तरह एक साथ चारों 
जज र व्याप्त Se हो जाता है । पहले इसकी स्थिति मध्य भाग में रहती है अथवा नीचे के हिस्से में भी, या यह ऊपर की ओर विद्यमान थ! 
. एसा तक-वितक उठता है। आकाश आदि की सृष्टि में यद्यपि क्रम का प्रतिपादन मिलता है; किन्तु बिजली की. चमक के समा" 
। चराचर सारा जगत्‌ एकाएक प्रकाशित हो जाता है, अतः इसमें क्रम को समझ पाना कठिन है । पहले सृष्टि कहां हुई, यह बात समध, 
नहाती i । इसी संबन्ध में यहां शंका उठतो हे । इस सूष्टि में बोजभूत कर्म के घारक जोव हुँ ओर महान्‌ आकाशादि पदार्थ हैं ! दस 
से परमेश्वर भोक्ता ओर भोग्य के रूप में इस प्रपंच का निर्माण कर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो अपना ही भोक्ता और भोग्य के रूप. मे 
नकल स्वा, अन्न अर्थात्‌ भोग्य वस्तु निकृष्ट कोटि की है और प्रयति भोक्ता उत्कृष्ट है । इन दोनों का परस्पर मी | 


| 
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-दस्वच्छत्वाद महदादिकार्याणामपक्कष्टत्वादघःपदवाच्यता, तथेव प्रकृतेऽपि भोग्यत्वात्‌ अन्नापरपर्यायस्य स्वघापद 
'वाच्यस्य भोग्यस्य शेषत्वादवरत्वम्‌ । रेतोघातुः कर्मकतु्भोक्तुर्जीवस्य शेषित्वात्‌ परत्वमुत्कृष्टत्वमुक्तम्‌ । [ 

“को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः। अर्वारदेवा अस्य विसजेनेनाऽ्चा को वेद 
यत आ बभूव ।।' (० सं० १०।१२९।६) । एवं भोक्तुमोग्यरूपेण सृष्टिः संग्रहेणोक्ता । 'एतावद्वा इदं सर्वेमध्न 
'चेवान्नादश्च । सोम एवान्नमर्निरन्नादः' (श० ब्रा० १४।४।२।१३) इतिवत्‌ । अथेदानीं सा सृष्टिदुविज्ञानेति न 
विस्तरेणाभिहित्रेत्याह--को अद्धेति । कः पुरुषः, अद्धा पारमार्थ्यन वेद जानाति ? क इह अस्मिल्लोके प्रवोचत्‌ प्रब्रयात्‌, 
इयं दृश्यमाना विसृष्टिः विविधा भूतभौतिकमोक्तृभोग्यादिरूपेण बहुप्रकारा सृष्टिः कुतः कारणादुपादानात्‌ कुतः 
कस्माच्च निमित्तकारणाद्‌ आ जाता समन्तात्‌ प्रादुर्भूता ? एतदुभयं सम्यक्‌ को वेद ? को वा विस्तरेण वक्‍त शक्नुयाद्‌ 
इत्यर्थः । ननु देवाः सवंज्ञास्ते ज्ञास्यन्ति वक्तुं च शक्नुवन्तीत्यत आह-अर्वागृदेवाः, देवाश्चास्य जगतो विसर्जनेन 
वियदादिभूतोत्पत्यनम्तरं यद्विविघं सर्जनं सृष्टिः, तेन अर्वाग्‌ अर्वाचीनाः कृताः सूतसृष्ठेः पश्चाज्जाता इत्यर्थः । 
तथाविधास्ते स्वोत्पत्तेः प्राक्कालीनां सृष्टि कथं जानीयुः ? अजानन्तो वा कथं प्रत्रुयु: । उक्तं दुवितक्यंत्वं निगमयति 
अथ एबं सति देवा अपि न जानन्ति किल, तद्व्यतिरिक्तः को नाम मनुष्यादिः, वेद तज्जगत्कारणं जानाति, यतः 
कारणात्‌ कृत्स्नं जगद्‌ आबभूव अजायत । न कोऽपि तञ्जगत्कारणं वेदेत्यर्थः । 


इयं दृश्यमाना विसृष्टिः बहुप्रकारा भूतभोतिकभोक्तृमोग्यादिूपा सृष्टिः कस्माद्‌ उपादानात्‌ कारणात्‌ 
'कस्माच्च नि्मि्तकारणाज्जायते, एतदुभयं सम्यक्‌ को वेद ? कश्च विस्तरेणं वक्तं शक्नुयात्‌ ? अस्य जगतो विसजंनेन' 
वियदादिभ्ूतसृष्टयनन्तरं विविधभोतिकसजेनसृष्टि्तेन तेषां भौतिकत्वात्‌ तेऽप्यर्वाचीनाः कृताः, भूतसृष्टेः पश्चाज्जाताः। 


गीता वचन के अनुसार कारण, व्यापक, सूक्ष्म होने से परमात्मा उत्कृष्ट अर्थात्‌ ऊर्ध्वस्यानीय है, और कार्य, व्याप्य, स्थूल, अस्वच्छ होने 
सै महदादि कार्य अपकृष्ट अर्थात्‌ अघःस्यानीय है । इसी पद्धति से प्रकृत में भी भोग्य होने से अन्न शब्द के पर्यायवाची स्वघा पद के वाच्य 
मोग्य पदार्थ शेष होने से अवर (अपकृष्ट) तथा रेत (वीर्य) का आघायक, कर्म का कर्ता, भोक्ता जीव शेषी होने से उत्कृष्ट कहलाता है। 
0 इस तरह से भोक्ता ओर भोग्य के रूप में संक्षेप में सूष्टि का प्रतिपादन किया गया, जैसा कि--अन्न और अन्नाद इन 
दो में ही सबका समावेश हो जाता है । इनमें अन्न सोम और अन्नाद अग्नि है इस शतपथ श्रुति में संक्षेप में सृष्टि का वर्णन मिलता है । 
अब धुति यह बतलातो है कि इस सृष्टि को जान पाना कठिन है, इसो लिये इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता । इस 
विषय के प्रतिपादक छठे मन्त्र का अर्थ यह है--कोन पुरुष इसको वास्तविक रूप में जान सकता है ? इस लोक में इस विषय को कौन 
बता सकता है कि यह दिखाई पड़ने वाली विविध भूत-मौतिक, भोग्य-मोक्ता आदि आकार वाली सृष्टि किस उपादानकारण से और 
किस निमित्तकारण से पैदा हुई है? इन दोनों बातों को मलोर्माति कौन जान संकता है? अथवा कौन इसको विस्तार से समझा | 
सकता है ? देवगण तो सर्वज्ञ हैं, वे इसको जान जाँयगे और समझा भी सकेंगे, किन्तु ऐसी बात है नहीं, क्योंकि देवगण तो बाद में हुए 
हैं,- अर्थात्‌ जगत्‌ की जब विविध प्रकार से सृष्टि हुई, तब आकाश प्रभुति पंच महाभूतों की उत्पत्ति के बाद जो सष्टि हुई उसमें उनकी | 
गणना को जाती है । इस लिये देवगण अर्वाचीन हैं, अर्थात्‌ भूत सृष्टि के बाद पैदा हुए हैं । जब ये बाद में पैदा हुए तो अपनी उत्पत्ति 
से पहले विद्यमान सृष्टि को कैसे जान सकते हैँ? और जब जान नहीं सकते तो उसका उपदेश भो कंसे कर सकते हे? इसी बात को | 
पुनः सुदृढ़ करते है कि जब देवगण इसको नहीं जान पाते तो मनुष्य प्रभुति की यह सामर्थ्य कहाँ है कि वे उस जगत्‌ के कारण को जान 
सके, जिससे कि यह सारा जगत्‌ पैदा हुआ है-। अर्थात्‌ इस कारण को कोई मी नहीं जान सकता । ह 
| इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि यह परिदृश्यमान नाना प्रकार की भूत-मौतिक, भोक्ता-मोग्य रूप वाली सृष्टि 
किस उपादान कारण से पैदा होती है, इन दोनों कारणों को कोई नहीं जान सकता ओर न कोई इस बात को समझा हो सकता 
दै । इस जगत्‌ में पहले आकाश प्रभृति पंच महाभूतो की उत्पत्ति होती है । उसके बाद देवगण प्रभृति विविध जीवों को सृष्टि होती 
` 'है । अतः देवगण भी पंच महाभूत से उत्पन्न होने से अर्वाचीन सृष्टि के हो अंग हँ । वे उस प्राचीन सृष्टि को नहों जान पाते | : 
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बदार्यपारिजात। 


सर्वज्ञकल्पा अपि देवाः स्वोत्पत्तेः प्राक्कालीनां सृष्टि कथं जानीयुः ? अजानन्तश्च ` क ब्रयुः ? अतोः 
जगत्‌ आवभूव तज्जगत्कारणं वेद जानाति, न 


"१२३० 
अतो विशिष्टाः ा 
देवा अपि न जानन्ति यदा तदा तद्धिन्नः कः मनुष्यादिः, . यतः छृत्स्न 
; ह न विसृष्टियंत आबभूव यदि वा दघे यदि वा न । यो क चा परमे मसत सो अङ्ग वेद यदि वा 
न वेद ॥? (ऋ० सं० १०।१२९।७) । उक्तप्रकारेण यथेदं सर्जनं दुविज्ञानमेवं सृष्ट जगत्‌ दुर्धेर्मपी त्याहू--यत उपादा- 
नात परमात्मन इयं विसुष्टिः विविधा गिरिनदीसमुद्रादिरूपेण विचिता सृष्टि, आबभूव आजाता सोऽपि किल यदि 
दा दघे चारयति यदि वा न घारयति एवं को नाम अन्यो धतुं शक्नुयात्‌, यदि धारयेंदीशवर एव धारयेन्नाम्यः । एतेन 
कायस्य घारयितृत्वप्रतिपादनेन . परमात्मन उपादानकारण त्वमुक्तः भवति, निमित्त मात्रस्य कुलालस्येव घारयितृत्वा- 


सम्भवात । 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोघात्‌' (ब्र० सु० १।४।२२ ) इति बादरायणेन ब्रह्मणः प्रकृतित्वस्यापि 
प्रतिपादनेनामिन्ञनिमित्तोपादानत्वमुक्तम्‌ । यद्वानेनाघंचेन पूर्वोक्त सृष्टेटुंविज्ञानत्वमेव द्रढयति, को वेदेत्यनुवतंते, इयं 


विविधा सृष्टियंंत आबभूव इति को वेद, न कोऽपीत्यर्थः । 
ननु नास्त्येव जगतो जन्म “न कदाचिदनीदशं जगत्‌” इति बहवो वदभ्ति, इति चेन्न, प्रकते जनिकरतुरेव 
ढुज्ञानत्वप्रतिपादनात्‌ । 'जनिकर्तु: प्रकृतिः' (पा० सु० १।४।३०) इत्यपादानसंज्ञायां पः्म्यास्तसिल्‌ । यस्मात्परमात्मन 
उपादानभूतात्‌ सवं जगद आवभूव तं परमात्मानं को वेद, न कोऽपीत्यर्थः । प्रकृतितः परुमाणुभ्यो वा जगज्जन्मेति 
बहवो भ्रान्ताः । तथा स एवोपादानभूतः परमात्मा स्वयमेव निमित्तमूतोऽपि । स यदि दघे विदधे इदं जगत्ससजे यदि 
वा च ससज, असन्दिरघे सन्दिग्धवचनमेतत्‌, “यदि वेदाः प्रमाणं स्यु£ इतिवत्‌ । स एव विदधे तं को वेद । अजानन्तो- 


देवगण भले ही विशिष्ट कोटि के सर्वदा परमात्मा के सदृशा जीव हों, किन्तु वे अपनी उत्पत्ति से पहले की सृष्टि को कैसे जान सकते हैं ? 

` ओर जब जान नहीं सकते तो वे इस बात को दूसरों को कैसे समझा सकते हे । इस तरह से जब दैवता भी इसको नहीं जान पाते तो 

उनसे भिन्न निम्न स्तर के मनुष्य उस बात को कैसे जान सकते हैं, जिससे कि यह सारा जगत्‌ पैदा हुआ है । इस प्रकार इस जगत्‌ के 
कारण को कौन जान सकता है? कोई भी नहीं । . 

जिस तरह से इस सृष्टि को जान पाना कठिन है, उसी तरह से इस जगत्‌ को धारण कर पाना भी कठिन है, इस बात को 

इस सूक्त के सातवें अन्तिम मन्त्र में बताया गया है । जिस उपादान कारण परमातमा से यह सृष्टि पेदा हुई, पहाड़-नदी-समुद्र आदि 

विचित्र रूपों में फैली, वह परमात्मा भी इसको घारण करने में समर्थ है या नहीं ? उस परमात्मा के सिवाय इसको दूसरा कौन घारण 

कर सकता है ? यदि कोई घारण कर सकता है तो वह ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं हो सकता । यहाँ कार्य जगत्‌ का धारक 

| परमात्मा को माता गया है, इसलिये वही इस जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध होता है, क्योंकि यदि वह कुम्हार की भाँति केवल निमित्त" 

कारण हो तो वह उसका आघार नहीं हो सकता । बादरायण ने 'प्रक्ृतिश्च०' इत्यादि सूत्र में ब्रह्म को प्रकृति भी माना है । इस तरह 

| हे उसमें उपादानकारणता ओर तिमित्तकारणता अभिन्न रूप से प्रतिपादित है । अथवा इस आधी ऋचा का यह भी अर्थ किया जा 


क सकता है कि इससे पूर्वोक्त सृष्टि की दुज्ञेयता को हो दृढ़ किया जाता है। “को वेद! पद की अनुवृत्ति कर यह विविध सृष्टि कहाँ से 
पैदा हुई, यह कोन जानता हैं? कोई मी नहीं । | | ; एक यन 
म प्रश्‍न उठाया जाता हे कि इस जगत्‌ को उत्पत्ति कभी नहीं होती । बहुत लोग इस बात को मानते हुँ कि यह जगत्‌ कमी 


मिल्न रूप में विद्यमान नहीं था किन्तु यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ जगत्‌ की उत्पत्ति के कर्ता की ही दुर्शेयता बदा 
श है । “जनिकतु: प्रकृति?” इस पाणिनि सूत्र के अनुसार अपादान संज्ञा होने पर यहाँ पंचमी. विभक्ति का बोधक तसिलू प्रत्यय विहिंत 
ह! जिस उपादानभूत परमात्मा से यह सारा.जगत्‌ पेदा हुआ, उसको कौन जानता है? कोई भी नहीं । प्रकृति से अथवा परमाणु से 
बत्‌ की उत्पत्ति होती है, ऐसा बहुत लोगों का भ्रम है। परमात्मा ही जगत्‌ का उपादानकारण भी है ओर वह स्वयं निमित्तका 
। सहि । उस परमात्मा ने इस जगत्‌ को बनाया है या नहीं बनाया है ? इस तरह से श्रुति असंदिग्ध वस्तु के प्रति भी शंका उठाती है | 
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बह बात ही तरह को है, बैठा कि 'यदि बेद प्रमाण है” इस वाक्‍य घे ध्वनित होता है। वस्तुतः उस परमात्मा ने ही "मह सब ० 
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वेवार्थपारिजात।॥ १२३३ 


ऽपि बहवो जडात्‌ प्रघानाज्जगज्जातमिति वदन्ति, बहवश्चाकर्तृकसेवेद जगत्‌ स्वयमजायतेति विपरीतं प्रतिपन्ना; । 
'विदधतो विघानमजानन्तोऽपि विप्रतिपद्यन्ते । स एवोपादानभूत इत्यपि को वेद, न कोऽपीत्यर्थः । उपादानादष्यस्तटस्थ 
'एवेशवरो विदषे इत्यप्यष्ये वदन्ति । देवा अपि यन्न जानन्ति ततोऽप्यर्वाचीनानमेषां तत्परिज्ञाने कव कथा ? . 


यद्येवं जगत्सृष्टिरत्यन्तमेव दुरवबोधा स्यात्‌, तदा न प्रमाणपद्धतिमध्यास्त इत्याशकूध तत्सद्धावे ईश्व र 
सेव प्रमाणयति--योऽस्याध्यक्ष इति । ईश्वरः परमे उत्कृष्ठे सत्यभूते ब्यामन्‌ व्योम्न्याकाशे आकाशवश्चिमेले स्वप्रकाशे, 
यद्वा विपूर्वात्‌ तपंणार्थादवतेः 'अन्येम्योऽपि दृश्यन्ते’ (पा० सु० ३।२।७५) इति मनिनूध्रत्यये 'नेड्वशि कतिः (पाश ७ 
७।२।८) इतोण्निषेधे 'ज्वरत्वर' (पा० सू० ६।४।२०) इत्यादिना वकारोपधयोरूठि सप्तम्या लकि च व्योमन्निति। 
तथा च व्योमनि विशेषेण तृप्ते निरतिशयानन्दस्वरूप इत्यर्थः । यद्वा गत्यर्थादवतेः, व्योमनि विशेषेण गते व्याप्ते देशः 
कालवस्तुभिरपरिच्छिन्ने, ज्ञानार्थाद्वावतेः+ विशेषेण ज्ञातरि विशिष्टज्ञानात्मनि ईदुशे स्वात्मनि प्रतिष्ठितः) 'स भगवः 
कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ (छा० उ० ७।२४।१) इति श्रृत्यन्तरात । ईदुशो यः परमेश्वरः सोऽङ्ग वेद । 
अङ्गेति सम्बोधने प्रसिद्धौ च । सोऽपि नाम वेद जानाति यदि वा न वेद न जानाति, को नामाऽन्यो जानोयात । सर्वज्ञ 
ईश्वर एव तां सृष्टि जानीयाद्‌ नान्य इत्यथः। यथा-“वयं ब्राह्मणा वा अब्राह्मणा वा इत्यत्र न संशयप्रतिपादनम, 
त्राह्मणानिश्चये कमण्यनधिकारप्रसङ्गात्‌, किन्तु प्रवरानुमभ्त्रणमन्त्रेण ब्राह्मण्यप्राप्तिप्रशंसायामेव तात्परयम्‌, यथा जा 
“को हि तद्वेद यद्यमुष्मिल्लोके अस्ति वा न वा! (तै० सं० ६।१।१।१) इत्यत्र न परलोकसंशयः प्रतिपिपादयिषितः, 


“बनाया है, इसको कोन जानता है? न जानते हुए भी बहुत से व्यक्ति जड प्रधान से जगत्‌ को उत्पत्ति मानते हूँ और इसके विपरीत 
बहुत से यह मानते हैं कि यह जगत्‌ अपने आप पैदा हो गया है, इसका कोई कर्ता नहीं हे । जगत्स्रष्टा के विधान को न जानते 
हुए भी ये विवाद खड़ा कर देते हैं। यह परमात्मा हो उपादानकारण है इसको भी कोन जानता हूं ? कोई मो नहीं । कुछ लोगो 
का कहना है कि परमात्मा उपादानकारण नहीं है, किन्तु संसार की रचना में वह तटस्थ हे । देवता भी जिसके संबन्ध में कुछ . 
नहीं जानते, तब उससे बाद में पैदा हुए मनुष्य उसको जान पावेगे, इसकी कोई संभावना ही नहीं हो सकती । fs 


शंका उठती है कि यदि जगत्‌ को यह सृष्टि इस तरह से अत्यन्त दुरवबोध, है तो उसको फिर किसी भी प्रमाण से जान 
पाना कठिन है ? इसका समाधान स्वयं श्रुति ही 'योऽस्याघ्यक्षः' इत्यादि से देती है कि इस सृष्टि के रहस्य को ईश्वर ही जान सकता हे । 
ईश्वर परम सत्यस्वरूप आकाश के समान निर्मल स्वप्रकाश में स्थित होकर इस सृष्टि के रहस्य को जानता रहता हे । विपूर्वक | 
तपणाथक अव घातु से मनिन्‌ प्रत्यय होने पर, इट्‌ का निषेष होने पर, ऊठ एवं सप्तमी का लुक्‌ होने पर “्योमन्‌' पद बनता है । इसका क्‍ 
अर्थ होगा विशेष रूप से तृप्त, निरतिशय आनन्दस्वरूप । गत्यर्थक अव्‌ घातु से इसी प्रक्रिया से व्योमन्‌ पद बनाने पर उसका अर्थ 
होगा आकाश में विशेष रूप से व्याप्त अर्थात्‌ देश, काल ओर वस्तु से अपरिच्छिन्न । ज्ञानाथंक अव्‌ घातु से व्योमन्‌ पद बनाने पर उसका | 
विशेष रूप से ज्ञानात्मक स्वात्मा में प्रतिष्ठित, अर्थ होता है । “हे भगवन्‌, वह किसमें प्रतिष्ठित हे? अपनी महिमा में! इस तरह प्र्न, | 
प्रतिवचनात्मक छान्दोग्य श्रुति में इसी अर्थ का प्रतिपादन हुआ है । ऊपर बताये स्वरूप वाला ईश्वर भी भला उसको जानता है नहीं,: _ 2 
कुछ कहा नहीं जा सकता । अंग शब्द संबोधन ओर प्रसिद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होता है । जब परमेश्वर की यह स्थिति ह, तो फिर उत... 
रहस्य को दुसरा कोई कैसे जान सकता है ? इसका अभिप्राय यह है कि सर्वज्ञ ईश्वर ही उस सृष्टि को जान सकता. है दूसरा कोई... 
नहीं । जैसे 'हम ब्राह्मण हैं या अब्नाह्मण' इस वाक्य का संशय उपस्थित करने में तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर कर्म में. 
अधिकार ही नहीं रह जायगा, किन्तु प्रबरानुमन्त्रण मन्त्र से जो ब्राह्मण्य की प्राप्ति होती है, उसकी प्रशंसा में उक्त वाक्य का. तात्पर्य 
माना जाता है । इसी तरह से 'यह कोन जानता है कि . परलोक फुछ है भी या नहों' इस वाक्य का परलोक में संशय पैदा करने में 
तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में अतीकाश प्रभृति का विधान व्यर्थ हो जायया, किन्तु अतीकाश के विधायक अथवादःसे उसको 
| (4७ में ही तात्पर्य है। अतीकाश का विधान न करने पर घूम के उपद्रव से. यहीं मृत्यु हो सकती है, उस परिस्थिति में परलोक को 
“त्थात कहां रह जायगी ? इस लिये इस विषम परिस्थिति का, जिससे कि परलोक की स्थिति ही संशय में ही पड़ जाती है, परिहार 
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वेवार्थपारिजातः 

पदिक्ष्वतीकाशान्‌ करोति? (तै० सं० ६।१।१।१) इत्यतीकाशविधा- 
नार्थेबादेत तत्प्रशंसनसेव, अतीकाशाभावे घमोपद्रवेणेद्वैव मरणं सम्भाव्यते, परलोककथां को वेद, ळक 
मतोकाशानवश्यं कुर्यादित्यथेः, तथेव प्रकृते सृष्टेः परमात्मनश्च दुर्शानत्ववोधनायंव FR वि anni वस्तु, 
तन्त्रे ज्ञाने विकल्पासम्मवात्‌ । 'यः सर्वेज्ञः सवेवित्‌ ( मुण्डकोप० १।१।९) इति श्रुत्या id I षाम्यां 
सर्वज्ञत्व सबंवित्त्वं चोक्तम्‌ । स एव विविषबेचित्र्योपेतामनन्तानन्वब्नह्माण्डतदुभो क्तृतत्कर्मादिचि शष्टां सृष्टि बेद नास्ये | 
प्रकृतिपरमाण्वादयों देवादिजीवा वा, जडत्वादस्वंज्ञत्वाच्च । विश्वविघातार परमात्मान तु ET | ah 
जानाति, द्रष्टद ष्टयविषयत्वात्‌ । प्रत्यक्‌चेतम्या भिन्नत्वेन स्वात्मर्पेणेव तज्ज्ञानम्‌, . “a dam । 
मनोवचनातीतत्वाद्वा दुज्ञानत्वम्‌, यतो वाचो निवतंत्ते अप्राप्य मनसा स्‌ (ते० उ० २।४।१) इति श्रृतेः। लक्षणया 
बत्तिव्याप्त्या ज्ञेयत्वेऽप्यभिधया फलव्याप्त्याऽव्याप्यत्वाच्च दुर्शानत्वम्‌ । हा कः 

| “हिरण्यगर्म! समवतंताग्रे भुतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार द्यामुतेमां कस्म भा हविषा 
विधेम ॥' (ऋ० सं० १०।१२१।१) । यत्त्वस्य मन्त्रस्य व्याख्यायामुक्तम्‌- अग्र ष्टः राग हिरण्यगर्भः परेश्वरो | 
जातस्योत्पन्नस्थ जगतो एकोऽद्वितोयः पतिरेव समचतंत। स पृथिवीमारम्य द्युपयन्त संकल जगद्‌ रचयित्वा दाषार 
घास्तिवान्‌ । तस्मे सुखस्वरूपाय देवाय हविषा वयं विघेम' इति, तदपि मन्दम्‌, अस्पष्टार्थत्वात्‌, तथाहि--हिरिण्यगर्भ | 
परमेश्वर इत्यत्र कि बीजम्‌-? हविषा कि विघेमेत्यपि सापेक्षमेव । जात इत्यस्य च कारणश्‍वरपक्ष कथमुपपत्तिरिति 


चिन्त्यम्‌ । 


१२३२. 


सायणसम्मतस्त्वयमर्थो$स्य मन्त्रस्य-हिरण्यगर्मो हिरण्मयाण्डस्य गर्भभूतः प्रजापतिहिरण्यगर्भः, 
“प्रजापतिवे हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपत्वाय' (त० सं० ५।५।१।२ ) इति श्रृतेः। यद्वा हिरण्मयोऽण्डो गभवद्‌ यस्योदरे 


करने के लिये दिशाओं में अतीकाश का विधान अवश्य करना चाहिये, यहो इस वाक्य का तास्पर्य निकलता है। उसी भांति प्रत में मी 
सृष्टि और परमात्मा इन दोनों के रहस्य को समझ पाना कठित है, इसो बात को सुचित करने लिये यहां 'जानता है, नहीं जानता 
इस विकल्प को रखा गया है । ज्ञान की सत्ता वस्तु के अघोन है, इसमें कोई विकल्प नहीं उठ सकता । 'यः सर्वज्ञः इत्यादि मुण्डक 
अति परमात्मा को सामान्यतः और विशेष रूप में भी सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ मानती है। वही विविध विचित्रताओं से भरे अनन्तानन्त 
ब्रह्माण्ड, उनके मोक्ता ओर उन भोक्ताओं के कर्मों से संवलित सृष्टि को जान सकता है, अन्य प्रकृति, परमाणु प्र भृति अथवा देव आदि 
नाना योनियों के जीव इसको नहीं जान सकते, क्योंकि वे जड़ हैं और असर्वज्ञ हैं विश्‍व के विधाता परमात्मा को तो दुसरा कोई नहीं 
जान पाता, क्‍योंकि परमात्मा तो सबका द्रष्टा है, वह दृश्य कैसे बन सकता है । वह प्रत्यक चैतन्य से अभिन्न हे; अतः उसको हम स्वात्म” 
___ स्वरूप में ही जान सकते हैं, क्योंकि यदि उसको तटस्थ माना जाय, तो उसका अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान हो ही नहीं सकता । यह परमात्मा 
की सष्टि मन और वचन से अतीत होने से भी दुर्जेय है । जहां से मन के साथ वाणी भी बिना उसको प्राप्त किये वापस लोट आती हैं 
_____ यह तैत्तिरीय श्रुति भो इसी बात का प्रतिपादन करतो है । लक्षणा वृत्ति को व्याप्ति के आधार पर यद्यपि यह ज्ञेय हो सकता है, किन्तु 
ल की व्याप्तिके असाव में अमिधा वृत्ति से इसका बोध नहीं हो सकता । कस. 
हिरण्यगर्भ: इत्यादि मन्त्र का स्वामी दयानन्द ने यह अथं किया है--'हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है, वही एक सृष्टि के पहिले 
॥ मांत था। वही इस सारे जगत्‌ का स्वामी है और वहो पृथिवी से लेकर सूर्य पर्यन्त सब जगत्‌ को रच कर घारण कर रहा है। इसलिये 
तो सुखस्वरूप परमेश्वर देव की हम लोग उपासना करें, अन्य किसी की नहीं! (प० १३२) । किन्तु यह व्याख्या भी सही नहीं है, क्योंकि 
इस ख्य में कोई स्पष्ट अर्थ प्रतीत नहीं होता । जैसे कि हिरण्यगर्भ का अर्थ किस प्रमाण के आधार पर परमेइवर हो सकता है ? 









क 


से क्या करें? यह सापेक्ष वाक्य है। ईश्वर को जगत का कारण मानते पर वह उत्पन्न कैसे माना जा सकता है, यह विचारणीय बात है 
Ee आ, हे 12% - अणि 


। इस मन्त्र का सायणसंमत अर्थ यह है- सुवर्णमय अण्ड के गर्भ में विद्यमान प्रजापति हिरण्यगर्भ है । प्रजापति | 
[अः यह तैत्तिरीय भुति इसमें प्रमाण है । अथवा सुवर्णमय अण्ड गर्भ के समान जिसके उदर में रहता है, वह सूत्रात्मा हिरण्यगर्म , 
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वदार्थपारिजातः १२३३ 
वतेते सोऽसौ सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः परमेश्वर एव समष्टिुक्ष्मशरी रोप हितः । (सामाजिकास्तु ईसायीमुस्लिमादिवत्‌ ` 
परभेश्वरस्यावान्तरख्पाणि नाम्युपगच्छन्ति, तत एव हिरण्यगर्भोऽपि तन्मते मुख्य ईश्वर एव) । अग्रे सवूनप्रपञ चोत्यते: 
भ्राक समवतत । सायाध्यक्षात्‌ कारणब्रह्मणः सकाशात्‌ समजायत । यद्यपि परमात्मेव सोऽपि, तथापि तदुपाधिभतानां - 
वियदादीनां ब्रह्मण उत्पत्तेस्तदुपहितो हिरण्यगर्मोऽप्युत्पन्न इत्युच्यते । स च जातः जातमात्र एव । एकः अद्वितीयः 
सन्‌ । भूतस्य विकारजातस्य ब्रह्माण्डादेः सर्वस्य जगतः पतिरीशवर आसोत्‌ । न केवलं राजादिवत्‌ पतिरेव, किन्तु . 
पृथिवीं विस्तीर्णा दयां दिवम्‌ । उतापि इमामस्माभिदु श्यमानां पुरोवतिनीं भमि दाघार धारयति । यद्वा पृथ्वीत्यन्तर 
रिक्षनाम । तथा चान्तरिक्षं दिवं भूमि घारयति। “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः' (पा० सु० ३।४।६) इति सावंकालिको 
लिट्‌ । तुजादित्वादम्यासदीर्घ: । कस्मै किशब्दोअनिर्शातस्वरूपत्वात्‌ प्रजापतिवाचक: । यद्वा सृष्ट्यथ॑ कामयत इति कः । 
कमेडंः प्रत्यय: । यद्वा कं सुखं तद्रूपत्वात्‌ क इत्युच्यते । अथवा इन्द्रेण पृष्ट: प्रजापतिमंदीयं महत्त्व तुभ्यं प्रदायाहं कः कीदृशः 
स्यामिति । स इन्द्रः प्रत्यूचे यदीदं ब्रवीम्यहं कः स्यामिति तदेव त्वं भवेति। अतः कारणात्‌ क इति प्रजापतिराख्यायते । 
इन्द्रो बे वृत्रं हत्वा सर्वा विजितोविजित्याऽब्रवीत्‌' (ऐ० ब्रा० ३।२१) इत्यादिब्राह्मणवचनात्‌ । यदासौ किशब्दस्तदा 
सर्वनामत्वात्‌ स्मैभावः । कमंणा सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । कस्मै प्रजापतये देवाय दानादिगुणयुक्ताय हविषा प्राजापत्यस्य 
पशोर्वपारूपेणेककपालात्मकेन पुरोडाशेन वा विधेम वयमृत्विजः परिचरेम । विदधातिः परिचरणकर्मा । 

पुरुषसूक्तं चोद्धृत्य व्याख्यातम्‌-सहस्नशीर्षति (ऋ० सं० १०।९०।१) । अत्र मन्त्रे पुरुष इति विशेष्य-- 
मस्ति सह्नशीर्षत्यादीनि विशेषणानि । 'पुरुषं पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌' (नि० १।१३) पुरि संसारे सर्वेमभिव्याप्यः 
वतत इति पुरुष ईश्वरः, पुरुषः पुरिषादः पूरयतेर्वा पूरयत्यन्तरित्यान्त रपुरुषमभिप्रेत्य-'यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित 


कहलाता हे । यह सूकम शरीर की समष्टि में उपहित परमेश्वर ही (आर्यसमाजी ईसाईयों और मुसलमानों को माँति परमेश्वर के 
अवान्तर साकार रूपों को नहीं मानते, इसलिये उनके मत में हिरण्यगर्भ मुख्य ईश्वर ही माना जाता हुँ) स्थूलप्रपंच को उत्पत्ति से 
पहले विद्यमान था । यह हिरण्यगर्भ भाया के स्वामी कारणब्रह्म से उत्पन्न हुआ था। यद्यपि यह भी परमात्मा ही है, तथापि इस 
सूत्रात्मा के उपाधिभूत आकाशादि की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, अतः इनसे उपहित हिरण्यगर्भ भी उत्पन्न हुमा माना जाता है। यह 
हिरण्यगर्भ उत्पन्न होने के साथ ही अकेला ही सारे विकारात्मक ब्रह्माण्ड का, सारे जगत्‌ का स्वामी वन गया । राजा फे समान यह 
त स्वामी ही नहों था, किन्तु विस्तीर्ण पुथिवो को और आकाश को भी, जो कि हमारी आँखों के सामने फैले इए हैं, घारण करता 
६, अथवा यह पृथ्वी शब्द अन्तरिक्ष के अथ में प्रयुक्त है । तब यह अर्थ होगा कि हिरण्यगर्भ अन्तरिक्ष, स्वर्ग और पृथिवी को घारण 
करता है । 'दाघार यहाँ वैदिक लिट्‌ लकार सभी कामों के लिये प्रयुक्त है। तुजादि में पाठ होने से अम्यास का दोघं हो जाता है। 
'कस्मे पद में कि शब्द अज्ञात स्वरूप वाले प्रजापति का वाचक है । अथवा 'कः शब्द का अर्थ होगा सृष्टि के लिये कामना करने | 
वाला । यहाँ कम्‌ घातु से ड प्रत्यय होता हे । अथवा “क्‌” शब्द सुख का वाचक है । सुखस्वरूप होने से प्रजापति 'कः कहलाता हे । 
अथवा इन्द्र के पूछने पर प्रजापति ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दे दू तो मेरी स्थिति कैसी होगी ? इस पर इन्द्र ने जबाब 
दिया कि यदि मैं कहूँ कि मैं कोन होऊं, तभी तुम हो जाओ । इसीलिये प्रजापति को 'कः” कहा जाता है। 'इन्द्र ने वृत्र को मारकर | 
सभी तरह को विजय प्राप्त कर कहा? इत्यादि ब्राह्मणवचन इसी को ओर इंगित करते हैं। जब इस कि शब्द का प्रयोग होता है, तो 
सवनाम होने से 'स्मे' आदेश हो जाता है। कर्म का संप्रदान होने से चतुर्थी विभक्ति होती है। क अर्थात्‌ प्रजापति देव को दान 
प्रभूति गुणों से युक्त परमात्मा को इवि अर्थात्‌ प्रजापति सम्बन्धी पशु को वपा अथवा एककपालात्मक पुरोडाश हुम ऋत्विकगण प्रदान 
करते हूँ, हवि प्रदान द्वारा हम प्रजापति को आराधना करते हें । 
स्वामी दणनन्द ने इस पुरुषसूक्त को उद्धत कर, उसकी व्याख्या की है--'इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य है और अन्य 
सहलशीर्षा प्रमृति सभी पद उसके विशेषण हैं । पुरुष उसको कहते हैं, जो कि इस जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है, अर्थात्‌ जिसने अपनी 
व्यापकता से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रखा है.। पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीर को। उसमें जो व्याप्त है और जो जीव के भीतर 
१५१ 
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यस्मान्नाणीयों ज्यायोऽस्ति किञ्चित्‌ । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पुरण पुरिषेण सरम्‌ ॥' इत्यपि निगमो 
अवति? (तिश २1३) अत्र निरुक्ते श्वेताश्वतरोपनिषदः (३।९); महानारायणोपनिषदश् (१०।४ ) वचनं निगमशब्दे- 
नोद्धतम्‌ । सामाजिकसम्मतवेदेषु नायं मन्त्र उपलभ्यते । पुरि सर्वस्मिन्‌ संसारेऽभिव्याप्य सीदति वतत इति पूरयतेर्वा । 
यः स्वयं परमेश्वर इदं सबं जगत्‌ स्वख्पेण पूरयति व्याप्नोति, तस्मात्‌ स 3३1: | यो जीवस्याम्तर्मच्येऽभिव्याप्य प्रयति 
व्याप्नोति स पुरुषः, तमान्त रपुरुषमन्तर्या मिणं परमेश्व रमभिम्रत्येयमक्‌ ्रवृत्तास्ति । यस्मात्परं यस्मात्परमेशव रात्पुरुषा. 
ख्यात परमुत्कृष्टं किञ्चिदपि नास्त्येव पूर्व यस्मादर्वाचीनं तत्तुल्यमुत्तम किञ्चिदपि वस्तु नास्त्येव । तथा यस्मादणीयः 
सूक्मं ज्यायः स्थूलं महद्वा किञ्चिदपि द्रव्यं न भूतं न भवति नेव च भविष्यतोत्यवषंयम्‌ । स्तब्धो निष्कम्पः र्वस्या- 
स्थिरतां कुर्वन्‌ सन्‌ स्थिरो भवति । क इव वृक्ष इव। यथा वृक्षर सल ना यक गाय तिष्ठति, तथैव 
पृथिवीसुर्यादिक सवं जगत्‌ धारयन्‌ परमेश्वरः अभिव्याप्य स्थितोऽस्ति । यश्चेकोऽद्वितीय :, नास्य कश्चित्सजातीयो 
विजातीयो वा द्वितीय ईश्वरोऽस्ति । तेन पुरिशयेन पुरुषेण परमात्मना यत इद सव जगत्‌ पुणं कृतमस्ति, तस्मात्स 
पुरुष: परमेश्वर इत्युच्यते । इत्ययं मन्त्रो निगमनं पर प्रमाणं भवतीति वेदितव्यम्‌ । | | 

कै “सव वै सहस्र सर्वस्य दाता स्वाम्यादि, सर्वमिदं जगत्‌ सहुस्रनामकमस्ति । सहस्राण्यसंख्यातानि शिरांसि 
यस्मिन्‌ स सहस्रशीर्षा, अस्मदादीनां सहस्राण्यक्षीणि यस्मिन्‌, एवमेव सहस्नाण्यसंख्याताः पादा यस्मिन्‌ वतंन्ते स्‌ 
सहस्राक्षः सहस्नपात्‌, स पूरुषः, सर्वेम्यो वाह्यान्तरदेशेम्यः । भूमिरिति भुतानामुपलक्षणम्‌ । सूरः ममारम्य प्रकृतिपयन्तं 
सवं जगत स्मृत्वाभिव्याप्य वर्तते । दशाङ्गुलमिति बरह्माण्डहृदययो रुपलक्षणम्‌ । अज्गुलमित्यवयवोपलक्षणन मितस्य 
जगतोःत्र प्रहणं भर्वात । पञ्चस्थूलमूतानि पञ्चसुक्ष्मभूतानि मिलित्वा दशावयवाज्य सकल जगदस्ति । अभ्यच्च पञ्च 


भी व्यापक अर्थात्‌ अन्तर्यामी है, वही पुरुष परमेश्वर हे । जैसा कि निरुक्त में कहा गया है-- पुरुष: पुरिषादः' इत्यादि । (निरुक्त में 
इस स्थल पर द्वेताश्वतरोपनिषद्‌ और महानारायणोपनिषद्‌ उद्धृत है । इनको यहाँ निगम का वचन माना गया हुँ । _आर्यसमाजियों 
को अभिप्रेत वैदिक संहिताओं में यह निगम-वचन नहीं मिलता ।) इस निरुक्त वाक्य का अथ यह दै-सारे संसार में व्याप्त होकर 
रहने वाला पुरुष कहलाता है, अथवा यह स्वयं परमेश्‍वर अपने स्वरूप से सारे जगत्‌ को व्याप्त किये हुए है, इसलिये पुरुष कहलाता हू । 
जो जीवों के बीच में, हृदय में व्याप्त होकर रहता है और उतको पूर्ण करता रहता है, वह पुरुष है। इस अन्तर्यामी पुरुष का ही 
वर्णन इस श्रुति में किया गया है--जिस पुरुष नाम से प्रसिद्ध पूणं परमेश्वर से उत्तम कोई भी वस्तु नहों है, अथवा जिसके पहले 
किसो को सत्ता नहीं है और जिससे अर्वाचीन उसके समान उत्तम भी कोई वस्तु नहीं है, तथा जिससे अधिक सूक्ष्म ओर स्थूल द्रव्य 
- कोई बड़ा भौतिक पदार्थ मो नहीं है और न होगा, जो स्वयं निष्कम्प होकर सभी पदार्थों की अस्थिरता को करता हुआ स्थिर ह 
जैसे वृक्ष शाखा, पत्र, पुष्प आदि को धारण कर रहता है, उसो तरह से जो पृथिवी सूर्य भ्रमृति सारे जगत्‌ को धारण कर रहता 
है, वही परमेश्वर इस सारे जगत्‌ में व्याप्त है। यह परमात्मा स्वयं एक अर्थात्‌ अद्वितीय है, इसका कोई न तो सजातीय पदा ह 
ओर न विजातीय हो । अतः इसमें द्वैत किसी तरह नहीं आ सकता । इस ब्रह्माण्डल्पी शरीर में विश्राम करने से यह ५९०४ 
परमात्मा इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर मास्कर रूप में विद्यमान है । इसलिये यह पुरुष परमात्मा ही है। यह मन्त्र ही इस विषय म 
ओ सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। मेक 
2: | ‘सहस्र नाम है संपूर्ण जगत्‌ का और असंख्यात का भी नाम हे । जिसके बीच में सब जगत्‌ के असंख्यात शिर, आँख और पैर 
। ठहर रहे हैं, उसको सहलशीर्षा, हन्ना ओर सहस्रपात्‌ कहते हैं, क्योंकि वह अनन्त है । जैसे आकाश के बीच में सब पदा, 
रहते हैं और आकाश सबसे अलग रहता है, अर्थात्‌ किसी के साथ वंधता नहीं है, उसी प्रकार परमेश्वर भी है । (स भूमि सर्वतः समत) 
यह पुरुष सब जगह से पूर्ण होकर पृथिवी को तथा सब लोगों को घारण कर रहा है। (अत्यतिष्ठद) दशांगुल शब्द ब्रह्माण्ड है हे 
है। अंगुलि शः े र 
“करण, 
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_ का वाची है । अंगुलि शब्द अंग का अवयववाची है । [इसलिये अवयव के उपलक्षण से नपे हुए जगत्‌ का यहां ग्रहण होता है] १ 
>पत था जा पांच च सूक्ष्म ये दोंतों मिलकर जगत्‌ के दस अवयव होते हँ, तथा पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार ये चार अन्त 
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बेदार्यपारिजातः १२३% 
प्राणाः, सेन्द्रियं चतुष्टयमन्त:करणम्‌, दशमो जीवश्च, एवमेवास्यदपि । जीवस्य हृदयं दशाङ्गलपरिमितं च तृतोयं 
गह्यते । एतत्‌ त्रयं स्पृत्वा व्याप्यातिष्ठत्‌। एतस्मात्‌ त्रयाद्बहिरपि व्याप्तः सन्नवस्थित:। अर्थात वहिरन्तश्च पूर्णो भत्वा 
परमेश्वरोऽवतिष्ठते इति वेद्यम्‌' (पृ० १३२-१३३) । वस्तुतोऽत्र विनियोगानुसारेण सर्वमेधाङ्गभतं पुरुषसुक्तम्‌ | 
विनियोगानुसारेण तु मन्त्रव्याख्यानमुपरिष्टाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । पुरुषपदव्याख्यानं तु जीवपरमपि सम्भवत्येव, तस्यापि 
पुरि शयनात्‌ । नेतावदेव, पूर्षु शेते इत्यनया रीत्या स्थूल-सुक्ष्म-का रणास्येषु त्रिषु पूर्षु शयनात्तस्य पुरुषाख्या सम्भवत्येव । 
नेयायिकादिदृष्ट्या व्यापकत्वं चापि तस्य सम्भवत्येव, ततः स एव कुतो न गृह्यते ? किञ्च, सामाजिकानां दष्ट्या 
निमित्तकारणमेव परमेश्वरः, आत्मन्याकाशे निमित्तकारणे च व्यापकत्वं सम्भवतीति कुत ईश्वरस्येव सहस्तशीर्ष- 
त्वादिकमुच्यते । यदोशवरस्य सर्वव्यापकत्वेन तत्त्वं तहि जीवाकाशादीनां कुतो न तत्‌ स्यात्‌ ? 'इमे वे लोकाः प्रयमेव 
पुरुषो योऽयं पवते सोऽस्यां पुरि शेते! (श० १३।६।२।१) इति हिरण्यगर्भेऽपि पुरुषपदभ्रयोगात्‌ । सिद्धान्तेत्वभिन्ननिमित्तो- 
पादानकत्वेन परमेश्वरस्य सर्वोपादानत्वात्‌ सवेमयत्वम्‌ । न तु तलतिमित्तमात्रस्य सम्भवति । परमेश्वरस्यैव मायोपाधि- 
कत्वेन कारणत्वमन्तर्यामित्वं च, समष्ठिसूक्ष्मशरीरोपाधित्वेन हिरण्यगभंत्वं समष्टिस्थूलप्रपञचोपाधित्वेनानन्तशोषं- 
त्वादिभिविराट्पुरुषत्वमिति मदुक्तं सायणादिसम्मतं च व्याख्यानं युक्तम्‌ । र ; 


मया अत्र 'शोर्षश्छस्दसि' (पा० सु० ६।१।६०) इति शिर:शब्दस्य शोषं आदेशः । अत्र भमिशब्दो भमिमारम्य 
भ्रक्ृतिपयभ्तस्योपलक्षणमित्यप्यशुद्धम्‌, तत्र मानाभावात्‌ । किन्तु भमिपद पञ्चभूतोपलक्षकं सम्भवति, भतत्वेन 
जात्यात्‌ । ततश्च पञ्चभूतानि व्याप्य, अथवा ब्रह्माण्डरूपां भूमि मायाभूमि वा स्पृत्वा व्याप्य, स्पृणोतेर्ग्याप्तिकमंत्वात्‌ । 
भत्यतिष्ठदवशाङ्गुलम्‌ दशाङ्गलमतिक्रम्यावस्थितः । 


दशवां जीव और शरीर में जो हृदयदेश है, वह भी दस अंगुल के प्रमाण से लिया जाता है । जो इन तीनों में व्यापक होकर इनके चारों 
ओर भी परिपूर्ण हो रहा है, इससे वह पुरुष कहलाता है, क्योंकि जो उक्त (तीनों प्रकार के) दशांगुल स्थान का भी उल्लंघन करके सर्वत्र 
स्थिर है, वही सब जगत्‌ का बनाने वाला है' (पु० १३३-१३४) । 

_ वस्तुतः विनियोग के अनुसार पुरुषसुक्त सर्वमेघ यज्ञ का अंगभूत है । विनियोग प्रदर्शन पूर्वक इस सूक्त को व्याख्या आगे 
दी ले हे । “पुरुषपद की व्याख्या तो जीवपरक भो को जा सकती है, क्योंकि वह भी शरीर में विश्वास करता हे । इतना ही नहीं, 
किन्तु “पुरों में सोता है” इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्थूल, सूक्म ओर कारण नामक तीन पुरो (शरीरों) में विश्राम करचे से इसका पुरुष 
नाम हो ही सकता है । नैयायिक प्रमृति की दृष्टि से यह जीवात्मा व्यापक भी है, तब उसी का यहां ग्रहण क्‍यों न किया जाय ? दुसरी 
बात यह भी हे कि आर्यसमाजियों को दृष्टि से परमेश्वर केवल निमित्तकारण हे । आत्मा और आकाश में भी निमित्तकारणता मानवे 
पर व्यापकता भी मिल जायगी, तब फिर ईश्वर के हो कैसे हजार सिर आदि माने जा सकते हैं । यदि सर्वव्यापकता के आधार पर 
ईश्वर में ये माने जाते है, तो आत्मा और आकाश मी तो सवंव्यापक हैं, इनमें ये क्यों न माने जाय ? “इसे वे लोकाः इत्यादि शतपथ 
श्रुति में हिरण्यगर्भ के लिये पुरुष पद प्रयुक्त है । हमारे मत में तो परमेश्वर निमित्त के साथ उपादान कारण भो है, अतः सबकी उपादान « | 
कारणता के आघार पर इसको सर्वमय माना जाता है । यह बात इसको केवल निभित्तकारण मानने पर नहो बन सकती । मायोपाधिक 
क चा आह भोर अन्तर्यामी मी है । समो सूक्ष्म शरीरों की समष्टि को उपाधि मान कर यह हिरण्यगर्भ हे ओर 

प्र समष्टि को उपाधि मानः कर यह अनन्त शिर, पैर | [मत व्याख्या हो इस मन्त्र 
मोह यती ह्‌ र वाला विराट पुरुष हे । इस तरह को सायणसंमत व्याख्या हो इस मन्त्र 
यहां 'थिरइछन्दसि इस पाणिनि सूत्र से शिरस्‌ शब्द का शीर्ष आदेश होता है । भूमि शब्द को भूमि से लेकर प्रकृति पर्यन्त 
तत्त्वों का बोघक मानना गलत बात है, क्योंकि इनमें कोई प्रमाण नहीं है, किन्तु भूमि पद यहां केवल पंच महाभूतों का ही उपलक्षक माना 
गया है, क्योंकि भूतत्त्व इन सबमें विद्यमान है। तब यह अर्थ किया जा सकता है कि पांच महाभूतों को ध्याप्त कर अथवा ब्रह्माण्ड रूप 
भूमि को अथवा मायामूमि को व्याप्त कर । स्पृणोति घातु व्याप्ति के अथं है । 'अत्यतिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌' इसका नथ है दस अंगुल का 
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प्रतिपादन के आधार पर 'अत्यतिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌- इस वाक्य को सार्थकता के लिये नाभि स्थान का आक्षेप किया जाता है । हा 








क इसकी अन्तिम व्हक त्रिष्टुप्‌ छन्द में और अतिरिक्त अन्य सभी क्रचाएँ अनुष्टुप्‌ छन्द में हैं। "पुरुषान्न परं किश्चित्‌' ( 
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बेदार्थपारिजातः 
यढुक्तम्‌--'दशाङ्गुलमिति ब्रह्माण्डहृदययोरुपलक्षणम्‌' इति, तदपि चि्त्यम्‌, निर्मूलत्वात्‌ । नहि पञ्च- 
स्थूलपञ्च धुकष्मभूतान्येव जगत्‌, प्रकृतिमहदहङ्कारादीनां ततो भिन्नत्वात्‌ । भराणादिष्वपि न प्रकृत्यादीनामस्तर्भाव: | 
हृदयमपि न दशाङ्गुलं भवति, तस्याङ्गुष्ठमात्रपरिमितत्वात्‌ । किन्तु दशाड्युल ब्रह्माण्डाद बहिदशस्योपलक्षणस्‌, 
अह्याण्डाद्‌ बहिरपि सर्वतो व्याप्यावस्थित इत्यर्थः । अत एव 'विकारावति च? (ब्र० सु० ४।४।१९) इति बादरायणं 
सुत्र प्रपञ्चाद्‌ बहिब्रह्मणो मुक्तोपसुप्यं रूपं दर्शयति.। यद्वा नाभेः सकाशाद्‌ दशाङ्गुलमतिकम्य हृदि स्थितः । ननु नाभित 
इति कुत उपलम्यत इति चेन्न, 'कतम आत्मा? (बृ० उ० ४।३।७ ) इप्युपक्रम्य “सोऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्चन्तर्ज्योतिः 
(ब० उ० ४।३।७) इति श्रुत्या विज्ञानात्मनः कर्मफलोपभोगाय हृ्यवस्थानोक्तेरन्तर्यामिणश्च नियन्तृत्वेनावस्थानोक्त श्व । 
रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ठत्यनश्नस्ञन्योऽभिचाकशीति ॥' 
(मु० उ० ३।१।१) । 
वस्तुतस्तु-सहस्नशीषंति षोडशचं षष्ठं सूक्तम्‌ । नारायणो नाम ऋषिः । अन्त्या चिष्ट्प्‌, शिष्टा 
अनुष्टुभः । अव्यक्तमहृदादिविलक्षणश्चेतनो यः पुरुषः 'पुरुषान्न परं किञ्चित्‌'(कठ उ० ३।११) इत्यादिश्च॒तिषु प्रसिद्ध: 
सं देवता । तथा चानुक्रान्तमू--सहख्रशीर्षा षोडश नारायणः पौरुषमानुष्टुभं त्रिष्टुबन्त तु इति । 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ 
(वा० सं० ३१।१; ऋ० सं० १०।९०।१) 


अर्थे:- वेदवेद्यः परमेश्वरः सर्वान्तरात्मत्वात्‌ समष्टिप्राणिदेहैरपि देहवानिति स्ंभ्राणिसमष्टिरूपो 
्रह्माण्डात्मको विराड्रूपेण सहस्नशीर्पा । सहस्रशब्दोऽनन्तवचनः । अनन्तेंः शिरोभिर्यृक्तः। यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि 
तावि सर्वाणि तद्देहान्तःपातित्वात्‌ तदीयान्येव । एवमेव सहस्राक्षित्वे सहत्तपादत्वं च । स परमात्मरूपः पुरुषः भूमि 
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अतिक्रमण कर अवस्थित है । दयानन्द की व्याख्या में दशांगुल को ब्रह्माण्ड और हृदय का उपलक्षक माना है, किन्तु यह गलत है, क्योंकि 
पाँच स्थूल ओर पांच सूकम महाभूत ही सारा जगत्‌ नहीं बन जाते, इसके अतिरिक्त प्रकृति, महत, अहङ्कार जैसे तत्त्वों की भी अलग से 
सत्ता जगत्‌ में मानो जाती है । प्राणादि में प्रकृति आदि तत्त्वों का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । हृदय भी दस अंगुल का नहीं है, क्योकि 
उसका परिमाण तो अंगृष्ठमात्र माना. गया है । ' किन्तु दश्षांगुल का अभिप्राय यहां ब्रह्माण्ड से बाहर स्थित प्रदेश से है कि पुरुष इस 
ब्रह्माण्ड से बाहर मी सारे देश को व्याप्त कर अवस्थित है । इसीलिये 'विकारावति च' इस बादरायण सुत्र में प्रपंच से बाहर ब्रह्म का 
बह स्वरूप बताया गया है, जिसको कि मुक्त जीव प्राण कहते हे । अथवा इसका यह अथ किया जा सकता है कि नाभि के पास से दस 
अंगुल हटकर हृदय में स्थित है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इसमें आत्मा कौन सा है” इस तरह से इस विषय का उपक्रम कर विज्ञानमय 
आत्मा की कमफल के उपयोग के लिये हृदय में स्थिति बताई गई है और वहां अन्तर्यामी को सबका नियन्ता माना चा व 
ते र मुण्डक श्रुति में ईश्वर ओर जोव का इसी रूप में वर्णन किया गया हूँ। 

ot पुरुषसुक्त का तात्पर्य परब्रह्म में ही है । यह छठा सुक्त है। इसमें सोलह ऋचाएँ है । इस सूक्त का ऋषि ताणा 
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i इ इत्यादि 'श्रुतियों में प्रसिद्ध तथा अब्यक्त-महदादि जड़ तत्त्वों से विलक्षण चेतन पुरुष हो इस सूक्त की देवता है। | 
2४840 ७७७ dads ००० ००० ००० 9090 ००० ००० ७७७ ७७०७ (ऋ० सं० १ ०,९०, १ ) 


रे - अथं वेदसे जिसका ज्ञान होता है, वह परमेश्वर सभी का अन्तरात्मा होने के कारण समस्त प्राणियों के देही से हैः 

देहवा है: [तः सम्पूण प्राणियों की समष्टि का रूप घारण करनेवाला ब्रह्माण्ड भी वहो है, इस प्रकार उसका विराट्‌ स्वरूप हीने 5 र 
ही हसी (मस्तक) वाला. 'सहुसचीर्षा' कहा गया है। यहाँ 'सहल्न' शब्द का अर्थ अनन्त है। इसलिये वह परमेश, कव 

है। बमिप्राय यह! है कि. समस्त प्राणियों के जो शिर हैं, वे सब उसी के शिर हैं। इसी प्रकार उ... 
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बेदार्थेपारिजात! १२३७ 
ब्रह्माण्डगोलकरूपां प्रकृतिमण्डलख्पां वा भूमिम्‌, वृत्वा परिवेष्टय, कारणत्वाढ्‌ अज्ञानं तत्कार्यात्मक प्रपच्चम्‌ आध्याः 
सिकतादात्म्यसम्बभ्धेनैव व्याप्य। शाखान्तरे स्पृत्वेति पाठ, तत्रापि न संयोगमात्रमभिप्रेतम । दशाङ्गुलं दशाङ्गुल- 
परिमितं देशम्‌ । अत्यतिष्ठत्‌ अतिक्रम्य व्यवस्थितः । दशाङ्गुलं दशगुणं महापरिमाणं वा देशं अत्यतिष्ठत्‌ । ब्रह्माण्डः 
मण्डलाद्‌ वहिरिपि व्याप्य स्थित इत्यर्थः । सर्वकारणभूतः परमेशः सर्वविकारजातं व्याप्य तत्तो बहिरपि स्थितः 
प्रकृतितद्विकाराणां तदेकदेशस्थितत्वात्‌ । यथा अनन्ताकाशेकक्षद्रप्रदेशे मेघमण्डलस्थितिस्तथैव भगवतोर्जतस्वल्पप्रदेशे 
प्रकतितद्विकारजातं स्थितम्‌। 'विकारावति च तथा हि स्थितिमाह (४।४।१९) इति सूत्रेण निर्णीतं श्रीबादरायणेः 
नापि । यद्वा सह्रशीषंशब्देन शिरःस्थचक्षरादिकरणग्रामस्यापि ग्रहणम्‌, यद्वा सहाक्षसहत्नपाच्छन्दास्यां ज्ञानकर्म- 
न्द्रियाणां ग्रहणम्‌, तेन सर्वज्ञानक्रियाशक्तिमत्वमभिप्रेतम्‌ । स्वतस्तस्य शोर्षाक्ष्याद्यमावेऽपि तत्तच्छक्तिमत्त्वं बोध्यते' 
'न तस्य कार्य करणं च विद्यते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च', 'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” इत्यादिश्रतिस्यः ॥१॥ 


“पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानो यदस्नेनातिरोहृति ॥' (वा० सं० ३१।२; ऋ० सं० 
१०।९०।२) । एतद्विशिषणयुक्तः पुरुषः परमेश्वरः, यढ्भूत यज्जगदुत्पन्चममूत्‌, यद्भाव्यमुत्पस्यमानं चकाराद्‌ 
वर्तेमानं च तत्‌ त्रिकालं सवं विश्वं पुरुष एव कृतवानस्ति; नाष्यः। नेवातो हि परः कश्चिज्जगद्रचयितास्तीति 
निश्चेतव्यम्‌ । उतापि स एवेशान ईशनशीलः सर्वेस्येश्वरोऽमृतत्बस्य मोक्षमावस्य स्वामी दातास्तीति, नेवेतद्वाने 
कस्यापि सामथ्येमस्तीति पुरुषो यद्यस्माद्‌ अन्तेन पृथिव्यादिना जगता सहातिरोहति व्यतिरिक्तः सन्‌ जन्मादिरहितोऽः 
स्ति, तस्मात्‌ स्वयमजः सन्‌ सर्वं जनयति स्वसामर्थ्यादिकारणात्‌ कार्थेम्ुत्पादयति । नास्यादिकारणं किञ्चिदस्ति । 
किञ्ञ्च, सर्वस्यादिनिमित्तकारणं पुरुष एवास्तीति वेद्यम्‌' (१० १३४) । ३ 


सहस्राक्षत्व और सहस्रपादत्व भी समझना चाहिये । वह परमात्मस्वरूपी पुरुष, ब्रह्माण्डगोलकरूप अथवा प्रकृतिमण्डलरूप भूमि को 
'परिवेष्टित (आवृत) कर अर्थात्‌ वह (पुरुष) सबका कारण होने से अज्ञान ओर उसके कार्यमूत प्रपञ्च को आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्ध से 
ही व्याप्त कर लेवे के पश्चात्‌ भी दश अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर अवस्थित रहता हे । अथवा व्याप्त किये हुए कारण सहित 
प्रपञ्च के दशगुणित या महापरिमाण वाले देश में अवस्थित रहता है । तात्पर्य यह है कि ब्रह्माण्डमण्डल के बाहर भी व्याप्त होकर स्थित 
रहता दै । क्योंकि प्रकृति और विकार तो उसके एक देश में स्थित हैं । जैसे अनन्त आकाश के एक क्षुद्रप्रदेश में मेघमण्डल को स्थिति 
रहती है, वैसे ही भगवान्‌ के अतिस्वल्प प्रदेश में प्रकृति ओर उसका विकारस्वरूप कार्यसमूह स्थित रहता है । थ्रोबादरायण चे भी यही 
निर्णय किया है । 


अथवा 'सहस्तशीर्ष' शब्द से शिरःस्थित चक्षुरादि इन्द्रिय समुदाय का भो ग्रहण किया जा सकता है । अथवा 'सहस्राक्ष 
'सहस्तपात्‌' शब्दों से ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रियों का ग्रहण करके उस परमेश्वर को सर्वज्ञान-क्रियाशक्तिमत्ता की ओर संकेत हो सकता है। 
कुछ थुतियों के आधार पर कहा जाता है कि उसके स्वयं अपने शोष, अक्षि आदि नहीं हैं, तथापि यहाँ उसको तत्तच्छक्तिमत्ता 


बताई जा रही है ॥१॥ | | दु 
“(पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर है, वही जो जगत्‌ उत्पन्न हुआ था, जो होगा ओर 
जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत्‌ को रचता है। इससे भिन्न कोई दुसरा जगत्‌ का रचने वाला नहीं है, क्योंकि यह 
(ईशानः) अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है । (अमूत०) जो मोक्ष है, उसका देने वाला एक वही है, दुसरा कोई नहीं। वही परमेश्वर (अन्र०) 
अर्थात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होकर स्थित है ओर इससे अलग भी है, क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं हे, 
अपनी सामर्थ्य से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है और आप कभी जन्म नहीं लेता । इसका आदिकारण कोई नहीं हे । सबका 
“आदि निमित्तकारण पुरुष ही है, ऐसा जानता चाहिये (पू० १३४) 7 क क क्ल क पर त दान 
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वेदाथपारिजातः 


इत्यादि यद्‌ व्याख्यातम्‌, तदपि न युक्तम्‌, अध्याहारादिदोषग्रस्तत्वात्‌ । वस्तुतस्तु इतवानिति पदाष्याहार 
सेरपेव्येण सामानाधिकरण्यमेवाभिप्रेतम । इदमहङ्कारास्पदं फलचेतन्यव्याप्तिविषयत्वैनानुभूयमानं सवं स्थूल-सुक्ष्म- 
कारणात्मकं जगद्‌ भतं जातं भव्यम॒त्पत्स्यमानं वर्तमान च पुरुष एव पुरुषानतिरिक्तमेव, सर्वस्य तदात्मकत्वात्‌ | 
ऐेतदात्म्यमिदं सवम्‌’ (छा० उ० ६।८।७), सवं खल्विदं ब्रह्म (छा० उ० ३।१४।१) इत्यादिक्षुतिम्यः । मुदेव घट 
समद्र एव तरुङ्गादिकम्‌ इत्यादिवत्कारयेकारणभावेन, रज्जुरेव सर्प इत्यघिष्ठानाघिष्ठेयभावेन च सामानाधिकरण्योप 
पत्तेः । तेनेव सोऽमतत्वस्येशानोऽपि सम्भवति, अमतत्वस्य तदधीनत्वात्‌ । नहि मोक्षः फलादिवद्दातुं शक्यः, स्वरूप- 
भतत्वात । अघिष्ठानसाक्षात्कारेण कल्पितदेहाद्यपाधिबाधेनाधिष्ठानावशेषत्वस्येंव मोक्षपदा्थत्वात्‌ । 
यदपि'बन्नेन प्रथिव्यादिना जगता सहातिरोहति व्यतिरिक्तः सन्‌ जन्मादिरहितोऽस्ति’ इति, तदपि 
मन्दम्‌, सहेत्यध्याहारे मानाभावात्‌ । अतिरोहृतीत्यस्य व्यतिरिक्तार्थेताऽसिद्धेश्च । तस्मादन्नेन निमित्तभूतेन प्राणिनां 
भोग्येन अतिरोहति कारणावस्थामतिक्रम्य जगदवस्थां प्राप्नोतीत्येवाथः । जगदप्रस्थाप्राप्तिमन्तरा प्राणिनां भोग्यान्न- 
लाभासम्भवाठ्‌ ! 
यढ्ा=कालत्रयस्येंशानः, उतापि, अमृतत्वस्य देवभावस्यापीशानः । यद्वा पुरुष एव चेत्सवं तहि प्राप्तं तस्य 
प्रकतेरिव परिणामित्वमित्याशङ्कायामाह-अमृतत्वस्य। मरणघर्मस्येशानः मुक्त रपीशः, यो हि मोक्षेशवरो न स स्रियते। 
न परिणामोपादानत्वम्‌, किन्तु विवर्तोपादानत्वमिह विवक्षितम्‌ । तेन न तस्य परिणामित्वम्‌, किन्तु कूटस्थनित्यत्वभेवेति . 
मन्तव्यम्‌ । 
वास्तविकाथेः--पुरुष एवेदमिति । यदिदं वर्तमानं तत्सवं पुरुष एव । यद्‌ भुत्तमतीतं जयत्‌, यच्च भव्यं भविष्यद्‌ 
जगत तदपि पुरुष एव । यथाऽस्मिन्‌ कल्पे वतमानाः प्राणिदेहाः सवऽपि विराट्पुरुषस्य अवयवास्तथेव अतीतागामिनो- 
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दयानन्द को यह ब्याख्या भी ठोक नहीं है, क्योंकि इसमें अध्याहार प्रभृति अनेक दोष हैं । वास्तव में 'कृतवान्‌ इस पद का 
' अध्याहार किये बिना सामानाधिकरण्य से ही यहाँ अन्वय अभिश्रत हे । यह सारा कर्मफल और चैतन्य की व्याप्ति के रूप में अनुभूयमान 
सारा स्थूल-सुक्म-कारणात्मक जगत्‌ जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला है, अथवा जो कुछ है, वह सब-कुछ पुरुष ही है। 
इससे अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है, “ऐतदात्म्यमिंदं सर्वम्‌', 'सबं खल्विदं ब्रह्म” इस तरह के छान्दोग्य भ्रति के वचन इसमें प्रमाण 
 हु।मिट्टो ही घडा है, समुद्र हो तरंग है, इभी तरह ये कारण हो कार्य है । रज्जु ही सर्प है, इस तरह से अधिष्ठान और अधिष्ठेय 
के आघार पर सामानाधिकरण्य बन जाता है। इसीलिये वह अमृतत्व का स्वामी भी हो जाता दै, क्योंकि अमृतत्व उसी के अधीन है। 
थाम, अमरूद की तरह मोक्ष किसी को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो अपना स्वरूप ही है। अधिष्ठान का साक्षात्कार 
जाते पर कल्पित देहादि उपाधि का बाघ हो जाने से अधिष्ठानमात्र की स्थिति रह जाना ही मोक्ष पद का अर्थ है । 
gi अन्न अर्थात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होकर स्थित हे और जन्मादि से रहित हैं यह व्याख्या भी उचित नहीं 
योकि 'सह पद का अध्याहार करने में कोई प्रमाण नहीं है :'व्यतिरोहति' पद इस बर्थ में प्रयुक्त होता भी नहीं । इसलिये इसका 
ही अर्थ करना पड़ेगा कि निमित्तकारणमूत प्राणियों के मोग्य कर्म के कारण यह कारणावस्था को छोड़कर जगत-अवस्था को प्राप्त 
है । जगदवस्था को प्राप्ति के बिना प्राणियों को भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
है 3 अथवा तीनों कार्यों का स्वामी या अमृतत्व अर्थात्‌ देवभाव का भी स्वामी, यह अर्थ भी किया जा सकता है। अथवा 
शंका के उत्तर के रूप में भी इसका व्याख्या की जा सकती है कि यदि पुरुष हो सब कुछ है, तब वह भी प्रकृति के समार 
रणामी हो जायगा ? नहीं, क्योंकि वह तो अमृतत्व अर्थात्‌ अमरणस्वमाव मुक्ति का भी स्वामी है । मोक्षावस्था के ईश्वर का 
हृ कमी मरता नहीं, वह परिगमनशील उपादान कारण नहीं है, अपि तु विवर्तत्वमाव का उपादान है । 
न होकर कूटस्थ नित्य ही माना बाता है । 


0९ “र न 
नी ०००७ he (०००० ०८०७ ७७९७ ७७७७ ०००० ०००० ०००० ००० ०००० ०००० ०००० 


नमी (%० सं० १०,९०.२) 

















Di) 
+ Bate gr ० 
MoT 2001 Pe हि 
003 ८०१ १. ११०० 
aE | 

की 
4 “ #%: 





O00 Mit (shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0५ eGangotri 
RS ..". 


| देदायें पारिजातः १२३९ 
रपि कल्पयोद्रेष्टव्यमित्यभिप्रायः । यथा वा इदानीन्तनं कार्य कारणाभिन्नः तथेव अतीतानागतास्यपि कार्याणि तथा- 
सूतान्येवेत्यर्थः । उत अपि च अमृतत्वस्य देवत्वस्य मोक्षस्य वा अथम्‌ ईशानः स्वामी । यद्‌ यस्मात्कारणाद्‌ अन्नेन 
निमित्तभूतेन प्राणिनां भोग्यास्नेन अतिरोहति स्वकीयां कारणावस्थामतिक्रम्य जगदवस्था प्राप्नोति, तस्मात प्राणिनां 
कर्मफलभोगाय जगदवस्थास्वीकाराद्‌ नेदं तस्य वस्तुत्वम्‌ । 

पुरुषसुक्तप्रकरणे मोक्षघर्म-'अजाज्जातस्य भूतस्य मनुष्यादेरकारणात्‌ । निर्वाणदायी भवति कृपया 
पुरुषोत्तमः ।।' इति । अमृतत्वस्य परमपदस्य ईशानो यत्परमपदम्‌ अत्यन्तं नित्यापुर्वेमिव प्रादुमंवात लीलाविभुतिमति- 
क्रम्य रोहति प्रकाशते 11२॥ 

'एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पुरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥' (वा० संश 
३१1३; ऋ०सं० १०।९०।३)। पुरुषस्य भूतभविष्यद्वतँमानावस्थो यावान्‌ संसारोऽस्ति तावान्‌ महिमा वेदितव्यः । ननु 
एतावानस्य महिमास्ति चेत्‌ तहि तस्य महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते । अत्र ब्र ते--अतो ज्यायांश्च पुरुष 
इति। नेतावन्मात्र एव महिमास्ति, कि तहि-अतोऽप्यधिकतयो महिमाञनन्तस्तस्यास्तीति गम्यते । अत्राह-- (पादोऽस्य) । 
अस्यानन्तसामरथ्यंस्येश्वरस्य विश्वानि प्रङृत्यादिपृथिवीपर्यन्तानि सर्वाणि भतान्येकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्‌ देशांशे सर्वे 
विश्वं वतंते । त्रिपादस्यामृतं दिवि । अस्य दिवि द्योतनात्मके स्वरूपे अमृतं मोक्षसुखमस्ति । तथास्य दिवि द्योतके संसारे 
त्रिपाज्जगदस्ति । प्रकाश्यमानं जगदेकगुणमस्ति, प्रकाशकं च तस्मात्‌ त्रिगुणमिति। स्वयं च मोक्षस्वरूपः सर्वाचिष्ठाता 

सर्वोपास्यः सर्वानष्दः सर्वप्रकाशकोऽस्ति' (प० १३५)। 

इति यद्‌ व्याख्यातं तत्रोच्यते-यावान्‌ संसार इत्यत्र संसारपदेन किं गृह्यते ? नित्यानित्यद्श्यादश्यसाघारणं 
्रह्माण्डरूपमुत कार्यमात्रम्‌ ? नाद्यः, नित्यानां जीवानां नित्यायाः प्रकृतेश्च परात्ममहिमत्वायोगात्‌, तस्तिमितत्वे 


अर्थ--पुरुष एवेदमिति । यह जो कुछ भी वर्तमान (विद्यमान) है, वह सब पुरुष ही है। जो अतीत 
(भूतकालिक) था तथा भविष्यत्कालिक (आगामी) होगा, वह भो पुरुष ही है । तात्पर्य यह हे कि इस कल्प (सूष्टि) में जैसे वर्तमान 
सभी प्राणियों के शरीर विराट्‌ पुरुष के अवयव हैं, वेसे ही अतीत और आगामी कल्पों में भी समझना . चाहिये । अथवा जैसे इस समय 
का कार्य अपने कारण से अभिन्न है, वेसे ही अतीत और अनागत के कार्यों को भी समझना चाहिये । दूसरी बात यह भी है कि देवत्व | 
या मोक्ष का यह स्वामी है, क्योंकि प्राणियो के निमित्तभूत भोग्य अन्न के द्वारा अपनी कारणावस्था का अतिक्रमण कर जगदवस्वा को 
प्राप्त करता है । जगदवस्था को उसका प्राप्त होना वास्तविक नहीं है, वह तो कर्मफल का भोग प्राणियों को प्राप्त हो सके, इस लिये 
जगदवस्था को स्वीकार करता है । रा 


पुरुष सूक्त प्रकरण में मोक्षधमं में कहा है--'अजन्मा भगवान्‌ से उत्पन्न हुए मबुष्यादि प्राणियो पर भगवान्‌ पुरुषोत्तम न 


अकारण ही कृपा करके उन्हे निर्वाण देता है ।” अमृतत्वरूप परमपद का स्वामी, अत्यन्त नित्य अपूर्व को तरह जो परम पद सहज | दु 


आविर्भूत होता है, वही लीला विभूति का अतिक्रमण कर प्रकाशमान होता है ॥२॥ 





परिमाण है, तो अन्त भी होगा ? उत्त र-(अतो ज्यायांद्य पुरुषः) उस पुरुष को अनन्त महिमा है, क्योंकि (पादोऽस्य विस्वा : 


यह जो सम्पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, वह इस पुरुष के एक देश में बसता है । (प्या हिन) जाण्या पवता | 


जगत्‌ है, वह उससे तिगुना है । मोक्षसुख भी उसी [पुरुष के द्योतनात्मक] ज्ञानस्वरूप प्रकाश में है ओर वह पुरुष सब प्रकाश का भो. 
प्रकाश करने वाला है! (पृ० १३५) | 


पुरुष के तृतीय मन्त्र की स्वामी दयानन्द की यह व्याख्या भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'यावान्‌ संसारः? इस वाक्य में आये संसार 
पद से किसका ग्रहण होता है ? नित्य और अनित्य, द्श्य और अदृश्य साधारणतः सारा ब्ृह्माण्ड.. इससे गृहीत होता है, अथवा ' 
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“(एवावानस्य) तीनों कालों में जितना संसार है, वह सब इस पुरुष की हो महिमा है । प्रष्न--जब उसको महिमाका | हर 


च . १२४० ` | वदार्यपारिजातः 
तेषां नित्यत्वविरोधात्‌। ननु सवंशितृत्वे तस्य माहात्म्यं नोत्पादकमिति चेन्न, विकल्पासहत्वात्‌ । सवशितृत्वं ब्रह्मण स्वरूपं 
. नि्धमके काल्पतिकधर्मापादनमुत वास्तविकधर्मापादनम्‌ ? नायः, विकल्पासहत्वात्‌, सवशितृत्व निरपेक्षं सापेक्षं वा ? 
. लाह, वैषम्यनैष ण्यप्रसङ्गात्‌। बैषम्यनैघण्यें न सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयति (त्र० सु २।१।३४ ) इति भ्यायविरोघाच्च | 
तस्माद्‌ धर्माधमंसापेक्षस्यैवेश्वरस्य प्रप-्चनिर्मातृत्वं सम्भवति न निरपेक्षस्य । नान्त्य सापेक्षस्य निरद्धुशेश्वरत्वासम्भवात | 
नहि नित्यं परिपुर्णमभ्रतिहतशक्ति कार्योत्पादने सहकार्येन्तरमपेक्षते। न च निर्घमंके ब्रह्मणि सत्यधर्मापादनं सम्भवति, वदतो 
च्याधातात । तथा च न नित्यानित्यसाघारणस्य संसारस्य त्वद्रीत्या पस्मेशमहिमतोपपद्यते। न वा कार्यमात्रं प्रति 
स्वतन्त्रस्य निरपेक्षस्य परसेश्वरस्य महिमतेशितृते च सम्भवतः, उच्चावचमध्यमसुखदुःखभेदवत्‌ प्राणभृत्प्रपञचं 
सुखदुःखकारणं सुघाविषादिमयं चानेकविघं विरचयतः कमंसापेक्षस्यैव युक्तत्वेन वेषम्यनेधृ प्यानापातात्‌ । 
यदपि च महिम्न इयत्तामाशङ्कथ “अतो ज्यायांश्च पुरुषः’ इत्यनेन समाघानावसरे नेतावन्मात्र एव 
महिमा कि तहिअतोऽप्यधिकतमो महिमाञनन्तस्तस्यास्तीति, तत्त वेदार्थानभिज्ञस्यैव शोभते, तत्र पुरुषस्यव ज्यःयस्त्वोक्तेः। 
न च महिम्तोऽपि पुरुषत्वसेव, तथात्वे पुरुषद्वयप्रसङ्गापातात्‌ । अत एव चकारो नात्र भिन्नक्रमः, किन्त्ववधारणार्थ:। | 


अतो ज्यायानेव महिमा । | 
यदपि च--विश्वानि प्रकृत्यादीनि पृथिवीपर्यन्तानि सर्वाणि भूतानि एकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्‌ देशांशे 


सवं जगद्वतते? इति, तदपि विश्वुद्धलम्‌, प्रकृतिमहदादीनां भत्वाभावात्‌ । न च आणिपदेन प्राणिन एव व्रिवक्षिता इति 
वाच्यम, तथात्वेऽपि प्रकृत्यादिपुथिवीपर्येन्तानामिति पदोपन्यासप्रयासवेयर्थ्यात्‌ । एवमेव 'एकस्मिन्‌ देशांशे सवं विश्वं 


केवल कार्य जगत्‌ ही ? इनमें पहला पक्ष इसलिये नहीं बनेगा कि नित्य जीव और नित्य प्रकृति को परमात्मा की महिमा नहीं माना जा 
सकता, क्योकि इनको मी यदि परमेश्वर की रचना माना जायगा, तो ये अनित्य हो जायेंगे । इसका यदि यह उत्तर दिया जाय कि ईरवर 
का माहात्म्य इनको उत्पन्न करने में नहीं है, किन्तु वह सबका स्वामी है, यही उसको ईश्वरता है, तो ऐसा मानने पर भी आगे दिये गये 
विकल्प का उत्तर नहीं बनता । जैसे कि सर्वेश्वरता यदि ब्रह्म का स्वरूप है, तो यह उस धर्मरहित ब्रह्म में काल्पनिक घर्म का आरोप 
किया जाता है, अथवा वास्तविक? ब्रह्म में काल्पनिक घर्म का आरोप नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भी पुनः विकल्प उठ खड़ा होता है कि 

ओ- सर्वेश्वरता निरपेक्ष है, या सापेक्ष ? निरपेक्ष मानने पर ब्रह्म में विषम दृष्टि और नि्दयता का आरोप आवेगा और बेदान्तसूत्र से 
 विरोघ भी होगा । इसलिये घर्माघर्मसापेक्ष ईश्वर को ही प्रपंच का निर्माता माना जा सकता है, निरपेक्ष को नहीं । अब सापेक्ष ईश्‍वर 
को जगत्‌ का कर्ता माना जाता है, तो उसमें अप्रतिहत ऐश्वर्य कैसे संभव होगा। नित्य, परिपूर्ण, अप्रतिहत शक्ति ईश्वर को किसी कार्य की 
 उत्सत्ति मे किसी को सहायता अपेक्षित नहीं रहती । निर्धमंक (धर्म रहित) ब्रह्म में सत्य धर्म की स्थिति मानना परस्पर विरुद्ध बात हुई । 
, ' इस तरह से आपके मत के अनुसार नित्यानित्य साधारण संसार परमेश्वर की महिमा नहीं माना जा सकता और न कार्यमात्र की सृष्टि के 
| अति स्वतन्त्र, निरपेक्ष, परमेश्वर कारण ही माना जा सकता है, क्योंकि ऊँचा-नीचा, मध्यम श्रेणी का सुख-दु:ख के भेद वाले भ्राणियों 

से भरा यह विषम संसार किसी के लिये सुखकर किसी के लिये दुःखकर, किसी को अमत की भाँति और किसी को विष की भाँति 
. प्रतीत होता है । ऐसा संसार कमंसापेक्ष यदि हो, तभी ईश्वर के ऊपर विषमता और निर्दयता का परिहार किया जा सकता है । 

. ठ्याख्याकार ने शंका उठा कर उसका समाधान करते समय कहा है कि उस पुरुष की इतनी हो महिमा नहीं है, 

तो इससे मी अधिक अनन्त महिमा है, किन्तु यह कथन वेदाथ को न जानने वाले को ही शोमा दे सकता है, क्योंकि इस मन्त्र में 
ही महत्ता प्रतिपादित है । महिमा को ही पुरुष नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर परुष में द्वैत मानना पई 
` जायया । इसलिये चकार यहाँ अवधारण के अथं में माना जायगा, भेद का बोधक नहीं । 
श अक्ृति से लेकर पृथ्वी पर्यन्त सभी जगत्‌ उसका एक पाद है, वह इस पुरुष के एक देश में बसता है, यह कथन भी 
अवत हू, क्योंकि प्रकृति, महत्‌ आदि को मूत नहीं कहा जाता । मूत पद को प्राणियों का वाचक मानने पर भी प्रकृति से लेकर पृथ्चिवी 


रमन्तः इन को | व्याख्या में रखना व्यर्थ हो जायगा । इसी प्रकार “इस पुरुष के एक देश में सारा विश्व बसता है” यह कथन 
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वतंते' इत्यपि निरर्थकम्‌, एकदेशनिखिलार्थबोधकदेश-सवंशब्दा म्यामेवोपपत्तौ 'अंश' 'विश्व' प्रयोगवैयर्थ्याच्च । यच्च-- 
'अस्य दिवि द्योतनात्मके स्वरूपे अमृतं मोक्षसुखमस्ति, तथास्य दिवि द्योतके संसारे त्रिपाज्जगदस्ति, प्रकाश्यमानं 
जगदेकगुणमस्ति प्रकाशक च तस्मात्त्रिगुणमस्ति' इति, तदपि व्यामोहविजुस्मितम्‌, दिवोत्येकस्येव शब्दस्याथंद्दैविध्ये 
~ प्रमाणाभावात्‌, वाक्यभेदभ्रसङ्गाच्च । एवममृतमित्यस्य तरिपाद्विशेषणत्वे सम्भवति ्रधानद्वयानुपपत्तेः । त्रिपा दित्यस्य 
त्रिगुणत्वमर्थ इत्यत्रापि वीजं मृग्यम्‌ । द्योतकः संसारः कोदृशः कथं च तत्र त्रिपाद्‌ जगद्वतते, एकगुणं जगर्कि अवति, 
त्रिगुणं च जगत्कीदशं भवति, तत्र च कि मानमिति वक्तव्यम्‌ । 
केचित्तु-'त्रिपात्‌ पुनस्त्रयोऽशा अस्य पुरुषस्य अमृतमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ आदित्यलक्षणं वा दिवि 
द्योतते' इत्याहुः । 
वास्तविकार्थः-एतावानस्य महिमेति । अत्र केचिद्‌ भूतानि अचित्संसृष्टा जीवास्तस्य पुरुषस्य पादस्तुः 
रीयांशः। दिवि परमव्योमपदवाच्ये समस्तसमष्टितत्त्ववहिभूताध्राकृतस्थानविशेषरूपे परमपदे अमृतं जरामरणादिरहितं 
नित्यवस्तुजातमस्य त्रिपात्‌ पादत्रयम्‌। भोग्य-भोगोपकरण-भोगस्थानरूपस्य न्रिविघस्य वस्तुनः सत्त्वात्‌ तेषां पादत्रयः 
ब्यपदेशः । यद्वा--जगदन्तर्गतवस्त्वभिमानिनाम्‌ अस्त्रभुषणादिरूपाणां नित्यानां भगवदनुभवमात्रपराणां नित्यानां 
मुक्तानां च परमपदे सत्त्वात्तेषां त्रिपात्त्वव्यपदेशः । अथवा--पादः भगवदाश्रयायाः सृष्ट्यादिशक्तेरेकदेशः । परमपुरुषः 
शक्तिलेशविजुम्भितमिद जगदित्यर्थः । तथा च पराशरः--'यस्यायुतायुतांशांशे विश्वसष्टिरियं स्थिता’ इति। अस्य 
त्रिपाद्‌ अधिकांशस्तु अमृतम्‌ अमरणवर्मक नित्यमुक्तरूपं दिवि परमव्योम्नि, भासत इति शेषः, 'जाग॒वांसः समिन्धते 


निरर्थक है, क्योंकि एकदेश ओर सम्पूणं अथ के बोधक सर्वदेश शब्दो से ही इसकी उपपत्ति हो सकती थी, तब एक मन्त्र में अंश और विश्व 
पदों का ग्रहण करना व्यर्थ हो जायगा । “इसके द्योतनात्मकस्वरूप में मोक्ष सुख विद्यमान है । इसके इस स्वरूप में तीन पाद वाला जगत्‌ 
है । प्रकाश्यमान जगत्‌ एक अंश वाला है ओर प्रकाशक उससे तिगुना है” यह कथन भो अज्ञान को ही उजागर करने वाला है, क्योंकि 
एक ही 'दिवि शब्द के दो अर्थ किये जाय, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इसमें वाक्यभेद दोष की भी प्रसक्ति होगी । इसी तरह अमृत 
पद त्रिपात्‌ का विद्षेषण है, अतः यहाँ दो प्रधान विषय प्रतिपादित हैं भी नहीं । त्रिपात्‌ पद का निगुण अथ करने में भी कोई प्रमाण 
नहीं हे । द्योतक संसार कैसा है ? उसमें त्रिपात्‌ जगत्‌ कैसे रहता है? एक गुण वाला जगत्‌ क्या है, और त्रिगुणात्मक जगत्‌ केसा 
होता हे ? इसमें प्रमाण क्या है ? इन सबका समाघान आपको बताना पडेगा । 


कुछ लोगों का कहना है कि इस पुरुष का अमृत लक्षण त्रिपात्‌ ऋक्‌, यजुः, साम लक्षण वेदत्रयी अथवा आदित्य लक्षण 
स्वरूप दिव्य लोक में प्रकाशित है । 


(%. सं० १०.९०.३) 
अर्थ--एतावानस्य महिमेति । इसका अथं कुछ विद्वान्‌ इस प्रकार करते हैं--अचित्‌ से संसृष्ट जीव, उस पुरुष का 
तुरीय (चतुर्थ) अंश (पाद) है और “परम व्योम' पद से जिसे कहा जाता है मर जो सम्पूर्ण समष्टि तत्त्व से बहिभूत, अप्राकृत स्थान 
विशेषरूप परम पद है, उसमें जो जरामरण आदि से रहित नित्य वस्तुजात है, वह उस पुरुष के तीन पैर (पाद) हैँ । भोग्य, भोग्यो» 
पकरण, भोगस्थानरूप तीन प्रकार को वस्तुएं होती हैं, अतः उनके लिये “न्िपात्‌' (पादत्रय) शब्द का प्रयोग किया गया है । भक 
आअथवा- जगत्‌ के अन्तर्गत वस्तुओं के अभिमानी और अस्त्र-भूषण आदि से युक्त मगवदनुमव को प्राप्ति में हो 
निरन्तर लगे हुए नित्य मुक्तों को सत्ता परम पद में होने से उनको 'त्रिपात? शब्द से यहाँ बताया गया है । डर 
| अथवा--पाद का अर्थ है भगवान्‌ के आश्रय से रहने वाली सृष्ट्यादि शक्ति का एकदेश । अर्थात्‌ परम पुरुष की शक्ति 
के लेशमात्र से विजू मित (विलसित) हुआ यह जगत्‌ है। इसी आशय को पराशर कहते है--'जिसके अयुत के भी अयुतांश के एक 
अंश में यह विश्व सृष्टि स्थित है । इस परम पुरुष का अधिक अंश (त्रिपात्‌) जो अमरण घर्मवाला तथा नित्यमुक्त है, वह परस व्योम में 
उद्भासित होता रहता है । इसो बात को 'जागृबांसः समिन्धते' यह श्रुति बता रही है। 
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बेदार्थपारिजात। 
गुणपरः । तथा च अनन्तज्ञानानन्दादिगुण विशिष्टमित्यथेः | 
भगवतस्तुरीयोऽनिरुद्वांशः सर्वाणि भूतानि, अवशिष्टं च त्रिपाद्रपं 


१२४२ 
इति श्रतेः । अथवा-त्रिशब्दो बहुपरः, पादशन्दश्च 
अथवा-वासुदेव-सङ्कू्षण-प्रद्य॒स्न-अनिरुद्धात्मकस्य भगः 


दिवि नाकपृष्ठे, निवसतीति शेष इत्यर्थं माहुः । 
एतावानस्य महिमा सर्व पुर्वोक्तमस्य पुरुषस्य महिमा वैभवम्‌। यद्यपि तद्वैभवेयत्ता तु नास्त्येव; तथापि 


अपरिच्छिन्नत्वस्य एतत्परिच्छेदे बाघाभावात्‌ । अतः अपरिच्छिल्ञज्ञानशकत्यादिमत्त्वसर्वान्तर्यामित्वरूपाद्‌ हेतोः पुरुषो 


ज्यायान्‌ । अथवा-अस्य प्रपः्वस्य एतावान्‌ महिमा पुरुषश्चातो ज्यायानेव । अथवा सवंमपि पूर्वोक्तस्य पुरुषस्य महिमा 


सामर्थ्यमात्रम्‌, अतः सवंस्मादस्मात्‌ पुरुषो ज्यायान्‌ । ज्यायस्त्वमेव प्रपञ्वयति--पादोऽस्य विश्वा भूतानि अस्य पुरुष- 


स्येति भावः । 
सम्प्रदायविदस्त्वित्थं वर्णयन्ति-अतीताऽनागतवतंमानरूपं जगद्‌ यावदस्ति एतावान्‌ सर्वोऽप्यस्य 


पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामर्थ्यंविशेषः, न तु तस्य वास्तवं स्वरूपम्‌ । वास्तवस्तु पुरुषः, अतः महिम्नोऽपि जगज्जालाद्‌ 
ज्यायान्‌ अतिशयेनाधिकः। तदेव भ्रपञ्च्यते-अस्य पुरुषस्य विश्वा भुतानि कालत्रयवर्तीनि सर्वाणि भूतानि प्राणिजा- 
तानि पादश्चतुर्थाश: । अस्य पुरुषस्यावशिष्टं त्रिपात्स्वरूपम्‌ भमृतं विनाशरहितं सद्‌ दिवि द्योतनात्मके स्वप्रकाशः 
स्वख्पे, व्यवतिष्ठत इति शेषः । यद्यपि च 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (ते० उ० २।१) इत्याम्नातस्य परब्रह्मण इयत्ता- 
भावात्‌ चतुष्पात्वमपि निरूपयितुमशक्यम्‌, तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वख्पापेक्षयाऽत्पमिति विवक्षितत्वात्‌ पादत्वो- 
पन्यासः ॥1३॥। 
त्रिपादुघ्वं उदैत्पुरुषः पादो$स्येहाभवत्पुनः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥' (वा० सं० 
३१।४; ऋ० सं० १०।९०।४)। अयं पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य त्रिपादुपलक्षितंस्य सकाशाद्‌ ऊध्वंमुपरिमागेऽर्थात्‌ 


| अथवा--'त्रि' शब्द बहु (विपुल) परक है ओर 'पाद' शब्द 'गुण' परक हे । निष्कर्ष यह है कि अनन्त ज्ञान, अनन्त 
आनन्द आदि गुणों से विशिष्ट वह परम पद है । 

अथवा--वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध स्वरूप भगवान्‌ के अनिरुदांश (तुरीयांश/ रूप समस्त भूत (प्राणी) हैं और 
उनसे बचा हुआ (अवरिष्ट) त्रिपात्‌ रूप अंश नाकपृष्ठ (स्वर्ग पृष्ठ) पर स्थित है । इस प्रकार कुछ लोक अर्थ करते हैं । 


एतावानस्य महिमा । पूर्व वणित सब कुछ इस पुरुष का हो वैभव (महिमा) है । यद्यपि उसके वैभव को कोई मर्यादा 


(अवधि) नहीं, तथापि इस वर्णित मर्यादा (सीमा, अवधि) से उसके वैभव को निरवधिकता में कोई हानि नहीं हो पाती । अतः अपनी 
कन्तु उससे भी 


निःसीम ज्ञानशक्ति तथा अन्तर्यामिता के कारण वह पुरुष सबसे श्रेष्ठ है । अथवा--इस प्रपञ्च की इतनी महिमा है, £ 
अधिक महिमाशाली होने से पुरुष हो श्रेष्ठ प्रतोत होता है । अथवा पूर्व प्रतिपादित सभी कुछ इस पुरुष का हो सामर्थ्य (महिमा) है! 
अतः उस समस्त महिमा से विशिष्ट प्रपंच की अपेक्षा पुरुष की हो श्रेष्ठता (ज्यायस्तत्र) समझ में आतो है । समस्त भूत (समस्त भौतिक 


डच सृष्टि) इस पुरुष का एक (अंश) पाद मात्र है। यही उसको श्रेष्ठता हे, अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रपञ्च उस पुरुष के एक पाद (अंश) 
.... «में समा गया है । 







। विशिष्ट साम्यं है, वह उसका सच्चा स्वरूप नहीं है । वस्तुतः पुरुष तो अपनी इस महिमा (शक्ति) से मी कहीं अधिक श्रेष्ठ 


लक 
क्क 





५ ही ॥.11[- ट्र इयत्ता 
र = =. | ११ - ट्ट रे | के टर 
से हो पाद शब्द का उपन्यास किया गया हे ॥२॥ .. | 
र ` न्न 
KE I १ व. 
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वेदार्यपारिजात। १२४३ 
पृथरभूतो$स्ति ।.एकपादुपलक्षितं यत्पुवं जगदस्ति तस्मादपोहास्मिन्‌ संसारे. स पुरुषः पृथगभवद्‌ व्यतिरिक्त एवास्ति । 
स च त्रिपात्‌ संसार एकपाच्च मिलित्वा चतुष्पाद भवति । अयं सवंः संसार इहास्मिन्‌ परमात्मभ्येव वर्तेते, पुनलंय- 
समये तत्सामर्थ्यं कारणे प्रलोनश्च भवति । तत्रापि स पुरुषः अविद्यान्धकारादज्ञा तदिदःखाढ ऊर्ध्वं पर 
उदेत उदितः प्रकाशितो वतंते । ' ततस्तत्सामर्थ्यात्‌ सर्वेमिदं विश्वमुत्पञ्चते । किञ्च, तत्‌ (साशनानशने ) यदेकमशनेन 
भोजनकरणेन सह वतमानं जङ्गमं जीवचेतनादिसंहितं जगद्‌ द्वितीयमनशनम विद्यमानमशनंः यस्मिन्‌ तत्पृथिव्यादिकं च 
यज्जडं जीवसम्वन्धरहितं जगद्‌ वतेते तदुभयं तस्मात्‌ पुरुषस्य सामरथ्येकारणादेव जायते । यतः स॒ पुरुष एतत्‌ त्रिविघं 

' जगद्‌ विविषतया सुष्ठु रीत्या सर्वात्मतयाऽङ्चति । तस्मात्‌ सवं विविधं जगदुत्पाद्य अभिव्यक्रामत्‌ सबंतो व्याप्तः 
वानस्ति' (१० १३५-१३६) इति यद्‌ व्याख्यातम्‌, अत्राप्युच्यते--मूले 'त्रिपात्‌' 'पुरुष:” इत्यु भयोः पदयोभिल्नप्रवृत्ति- 
निमित्तकत्वात्‌ समानविभक्तिकत्वाच्च एकार्थनिष्ठत्वलक्षणं सामानाधिकरण्यमेव युक्तम्‌, तदपहाय त्रिपात्पदस्योप- 
लक्षणत्वं मत्वा तस्य विभक्त्यन्तरपरिणमने श्रृतत्यागाश्रुतकल्पने स्याताम्‌ । एवं 'पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः” इत्यस्याप्येक- 
पादुपलक्षितं यज्जगदस्ति, तस्मादपि पुरुषो व्यतिरिक्त इत्यत्रापि 'तस्मात्‌ पृथक्‌” इत्युदक्षरमेव । एवं प्रकृतिप्रत्यया- 
नपेक्षेण स्वातन्त्र्यानुसरणे कस्यापि वाक्यस्य यथेष्टार्थकरणे सर्वत्राऽराजकतेव प्रसज्येत । तथात्वे त्वदीयभाष्यमपि 
त्वदभिमतवपरीत्येन योजयितुं शक्येत । चतुष्पात्‌ पुरुषो भवति न तु चतुष्पात्‌ संसारः। अयं सर्वः संसार्‌ इहास्मिन्‌. 
परमात्मन्येव वर्तेत इत्यस्यार्थस्य वोघकमपि पदं मन्त्रे नास्ति। न चेहशब्देन परमात्मवोघः कतुं शक्यते, इहपदेना- 
स्मिन्‌ संसारे इत्यथस्योक्तत्वात्‌ । न चोभयमपि तदर्थः, ‘सकृदुच्चरितः शब्दः सक्ृतदेवार्थं गमयति' इति शाब्दन्यायः 
विरोधात्‌ ।' सामथ्यंयुक्तात्‌ कारणात्‌ कार्यं जायते, तत्रेव च प्रलीयत इति तु प्रसिद्धम्‌ । परमेश्वरस्य सामर्थ्यात्‌ काय 


पुरुष की अपेक्षा से यह सव जगत्‌ किचिन्मात्र देश में है । इस संसार के जो चार पाद होते हूँ, वे सब परमेश्‍वर के बीच में हो रहते 
हैं । इस स्थूल जगत्‌ का जन्म ओर विनाश सदा होता रहता है। पुरुष तो जन्म-विनाश आदि घर्म से अलग और सदा प्रकाशमान है । 
(ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌) अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है । (साशनान०) यह दो प्रकार 
का है--एक चेतन, जो कि भोजनादि के लिये चेष्टा करने वाला जोबसंयुक्त है और दूसरा अनशन, अर्थात्‌ जड़, भोजन के लिये चेष्टा 
न करने वाला जीवसम्बन्ध रहित पृथिव्यादिक जड़ जगत्‌ है । वह दोनों प्रकार का जगत्‌ उस पुरुष के अनन्त सामर्थ्यं से हो उत्पन्न 
होता है । वह पुरुष सर्वहितकारक होकर उस दो प्रकार के जगत्‌ को अनेक प्रकार से आनन्दित करता हुँ। वह पुरुष इसका 
हः वाला ह सें सत्र व्यापक होकर धारण करके देख रहा है और वही सब जगत्‌ का सब प्रकार से आकर्षण कर रहा 
हैं (१० १३६) । 
इस पर हमारा कथन है कि मूल मन्त्र में त्रिपात्‌ और पुरुष ये दोनों पद भिन्न प्रवृत्ति-निमित्त वाले हैं, साथ हो समान 
विभक्ति वाले भी है, अतः एक ही अर्थ में इनकी स्थिति होने से इनका सामानाधिकरण्य ही ठीक है । इस सामानाधिकरण्य को न मानकर 
त्रिपाद्‌ पद की उपलक्षणता स्वीकार कर उसकी विभक्ति बदलने में धुत का त्याग और अभरत को कल्पना करनी पड़ेगी, जो कि 
उचित नहीं है । इस तरह से 'पादो$स्ये०' यहाँ भी एक पाद से उपलक्षित जगत्‌ से भी पुरुष व्यतिरिक्त हे, यह अर्थ करना मो मन्त्र . 
के अक्षरों से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि व्यतिरिक्त अर्थ का बोधक कोई पद नहीं है । प्रकृति और प्रत्यय का विचार किये बिना इस 
तरह का मनमाना अर्थ करने पर किसी भो वाक्य का यथेष्ट अर्थ करने पर शास्त्रों में सर्वत्र अराजकता, अव्यवस्था हो जायगी । इस 
स्थिति में तो आपके भाष्य का भी आपके मत के विपरीत अर्थ किया जा सकता है । पुरुष चार पाद वाला माना जाता है, संसार 
नहीं । यह सारा संसार इस परमात्मा में विद्यमान है, इस अर्थ का बोधक पद भो मन्त्र में नहीँ है। यहाँ 'इह' शब्द से परमात्मा का 
बोध नहीं हो सकता, किभ्तु इससे तो संसार का ही बोध होता है। 'इह' पद संसार और ईश्वर दोनों का बोधक नहीँ हो सकता, 
क्योंकि ऐसा मानने पर “एक बार बोला गया शब्द एक हो अर्थ का बोघक होता है” इस न्याय का विरोध होगा । सामर्थ्यवान्‌ कारण 
से कार्य पैदा होता है ओर उसी में लोन हो जाता है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है । परमेश्वर के सामर्थ्यं से कार्य पैदा होता है ओर उसी 
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वेदायंपारिजात! 


` जायते तत्व च प्रलोयत इति तु प्रमाणापेक्षमेवं। नहि कुलालमन्तरा कुलालसामर्थ्येन घट उत्पद्यते न वा तत्र प्रलीयते । 
उपादानकारण एव पृथिव्यादो घटादिकार्यलयो दृश्यते, न निमित्ते कुलालादो । पूर्व मूध्वंप दस्योपरिभाग इत्यर्थः कृत, 
तस्यंवोध्वंशन्दस्याविद्यादिदुःखादृर्ध्वः पर उदेत्‌ इत्यर्थकरणमपि पूर्वोक्तशाब्दन्यायं विरुणड्धि । तत इति पदेन तत्साम- 
र्यात्‌ सबं विशवमुत्पद्यत इत्यप्यर्थो न युक्तः, सामर्थ्यस्याप्रकृतत्वात्‌। द्विविधं जगद्‌ विविधतया सुष्ठ्रीत्या सर्वात्मतयाऽ, 
च्चतीत्यादि न युक्तम्‌, तस्यार्थस्याभिव्यक्रामदित्यनेनेव गतायंत्वात्‌ । आभिमुख्येन विविघतया क्रमणस्यापि तदर्थानति- 
रिक्तत्वात्‌ । मूले तु 'व्यक्रामत्‌” इत्येव पाठः । त्वदीये ग्रन्थे 'अभिव्यक्रामत्‌' इति पाठः। स किमूलक इत्यपि 


वक्तव्यम्‌ । 
वस्तुतस्तु मस्त्रस्यायमर्थंः--योऽयं त्रिपात्‌ पुरुषः संसारस्पर्शरहितब्रह्मरूपः, अयमृध्व उदेत्‌, अस्मादज्ञान- 


कार्यात्‌ संसाराद्‌ बहिभूतोच्त्रत्यंगुणदोष रस्पृष्ट उत्कर्षेण स्थितवान्‌ । तस्यास्य पादो लेशो जगद्रूप इह मायायां पुन- 
रभवत्‌ सृष्टिसंहारास्यां पुनः पुनरागच्छति । ततो मायायामागत्यानन्तरं विष्वङ्‌ विषु स्ेत्राञचतीति विष्वङ्‌ देवतिर्य- 
गादिर्पेण विविधः सन्‌ व्यक्रामत्‌ व्याप्तवान्‌ । कि कृत्वा -साशनानशने अभि अभिलक्ष्य। अशनेन सह वर्तमानं 
साशनमशनादिव्यवहारोपेतं चेतनप्राणिजातम्‌, अनशनं तद्र हितम चेतनं गिरिनद्यादिकम्‌, ते अभिलक्ष्य स्वयमेव विविधो 


भत्वा व्याप्तवा नित्यर्थः । 

वास्तविकार्थः--त्रिपादृष्वं उदेदिति। त्रिपात्‌ अपरिच्छिन्नज्ञानशक्त्यादिमान्‌ वासुदेव-स द्भूर्षण- प्र्यम्नरूपो 
तित्यमुक्तादिभिः परिचर्यमाणः । उच्वे प्रक्ृतिमण्डलादुर्पार परमव्योम्नि वेकुण्ठे। उदंत्‌ उदगच्छत्‌। तस्येवंभूतस्य 
जगत्सष्टत्वादिकं न स्वप्रयोजनाय भवति, न वाऽन्यनियमाघीनम्‌, किन्तु कृपामूलकम्‌ । पादोऽस्य इह लीलाविभूतौ 


में लीन हो जाता है, इसके लिये तो प्रमाण बताना पड़ेगा । कुलाल (कुम्हार) के न रहने पर. केवल उसके सामर्थ्यं से न तो घट पैदा 

हो होता है और न उसमें लीन ही होता देखा गया है । पृथिवी प्रभृति उपादानकारण में ही घट आदि कार्य का लय होता है। 

कुलाल आदि निमित्तकारण से नहीं । पहले ऊध्वं पद का अर्थ ऊपर वाला भाग किया गया दै, उसी. ऊर्ध्वं शब्द का अर्थ अब अविद्या 
। प्रभृति दुःखों से ऊपर स्थित परमात्मा अर्थ करना पूर्वोक्त शाब्द न्याय के विरुद्ध है। 'ततः पद से उस परमात्मा के सामर्थ्य से सारा 
_ विष्व उत्पन्न होता है, यह अर्थ करना भी गलत है, क्योंकि सामर्थ्यं का यहाँ कोई प्रसंग नहीं हे । दो तरह का जगत्‌ विविध रूपों में 
ओ। लोभांति सब ख्यो में व्याप्त हो जाता है, यह अर्थ मी ठीक नहीं है, क्योंकि यह अर्थ तो अभिव्यक्रामत्‌” पद से ही प्राप्त हो जायया, 
1 अ्यॉकि आमिमुख्य अर्थात्‌ विविध रूप से आक्रमणशील हो गया, इस अर्थ में उससे कोई भिन्नता नहीं प्रतीत होती । मूल मै तो 
नर “ल्यक्रामत्‌' पाठ है । इसके स्थान पर आपने “अभिव्यक्रामत्‌” पाठ की कल्पना किस आधार पर की है? 
0022. `| ` वास्तव में यन्त्र का अथे यह है- यह त्रिपात्‌ पुरुष, जो कि संसार के स्पर्श से रहित ब्रह्म का ही स्वरूप है, इस अज्ञान 
' कार्य संसार से बाहर रहकर, इसके गुण-दोष से. असंपृक्त रह कर अपने उत्कृष्ट स्वात्मस्वरूप में अवस्थित है । उस पुरुष का ९” 
खे (पाद > अंश) यह जगत्‌ माया (अविद्या अज्ञान) में पड्कर बार-बार सृष्टि-संहार के चक्र में पड़ता है, पैदा होता है 
स माया में आने के बाद यह देव, तिर्यक आदि नाना रूपों में व्याप्त हो जाता हे । क्या करके? साहन और अनशन 
2.3 | र 5 बोर असिलक्षित न ह । त करके । अदन के साथ रहने “4 अर्थात भोजन के सहारे जीवन-व्यवहार चलाने वाला चेतन प्राणी साशन कहलाता है 
७, न्यु A TT से रहित अचेतन पवत, नदी आदि अनशन कहलाते हैं। वह पुरुष इन सब रूपों को धारण कर स्वयं ही विविध 

आकार में सर्वत्र व्याप्त हो जाता है । 
ER SN प on ०००० ०००००००१७७% ००००००००००० ००० (ऋ० सं० १ ०, ९०, ४) 

अथ-त्रिपादृष्वं उदैदिति। निःसीम ज्ञानशक्ति आदि से युक्त वासुदेव-संकर्षण-प्रचुम्नस्वरूपी त्रिपात्‌ पुरुष जिसमे ` 


मुक्त योगिजत आदि सेवा किया करते है, वह प्रकृति मण्डल से ऊपर परम व्योमरूप वैकुण्ठ में उद्गत होता है । इस प्रकार ही” क. 


















॥ ७ 


परास में अपना कोई प्रयोजन नहीं और न ही वह उसके करने में अन्य किसी नियम के पराधीन है, १ ऱ्य 








83. 1.3 ड 
उन 


बेदार्यपारिजातः १२४४ 
अभवत्‌ अवातरत्‌ । तदुक्तं वेकुण्ठसंहितायाम्‌--'सवेव्यापी विष्णु: स्वाच्छसीराद्‌ जगत्‌ त्रातुं सङ्कूर्षणमभावयत्‌, स 
प्रद्युम्नं सोऽप्यनिरुद्वमभावयत्‌ । तस्मात्‌ जगत्तष्टु ब्रह्माऽभवत्‌ । एवं चतुर्घा संव्यूह्य स्वात्मानं पुरुषोत्तमः । अण्डेम्यः 
परतो नित्यं त्रिपादेन विराजते॥' इति। अनिरुद्धात्मा स भगवान्‌ सुष्ट्यनुकलं सङ्कल्पं करोति । ततो योगनिद्रावसाने 
स एव विष्वक्‌ समन्तात्‌ व्यक्रामत्‌ स्वसङ्कृल्पेन समाक्रान्तवान्‌, “बहु स्यां प्रजायेय' इति श्रुतेः । साशनं जङ्गमं 
-देवमनुष्यादिरूपस्‌, अनशनं स्थावरं वृक्षगुल्मलतादिरूपम्‌, ते अभि उहिश्य स्थावर-ज ङ्गमात्मक-कृत्स्नजगद्र्पेण 
बहुभवनसङ्कूलपमकरोत्‌ । ः र 
त्रिपात्‌ पुरुषः संसाररहितो ब्रह्मस्वरूप: । ऊध्वं उदेद्‌ अस्मादज्ञानकार्यात्‌ संसाराद बहिर्भूतोऽत्रत्यर्गृण- 
दोषेरस्पृष्ट उत्कर्षण स्थितवान्‌ । अस्य पादशचतुर्थोऽशो लेशो वा। इह मायायां पुनरभवत्‌ सृष्टिसंहाराम्यां पुनः 
पुनरागच्छति । सर्वस्य जगतः परमात्मलेशत्बं भगवत।ऽप्युक्तम्‌-'विष्टम्याहमिद्‌ं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌' (भ० 
गी० १०।४२) । ततो मायायामागत्य अनन्तरं विष्वङ्‌ देव-मनुष्य-तियंगादिरूपेण विविध: सन्‌, व्यक्रामद्‌ व्याप्तवान्‌ । 
कि कत्वा ? साशनानशने अभिलक्ष्य। साशनं भोजनादिव्यवहारोपेतचेतनम्‌, अनशनं तद्रहितं गिरिनद्यादिकम्‌, साशं 
स्वर्गम्‌ अनशनं मोक्षं वा, तदुभयं यथा स्यात्तथा स्वयमेव विविधो मृत्वा व्याप्तवानित्यर्थः ॥४॥ 
'ततो विराडजायत विराजो अघि पुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥' (वा० सं० 
३१।५; च्० सं० १०।९०।५) । : 
'ततस्तस्माद्‌ ब्रह्माण्डशरीरः सूर्यचन्द्रनेत्रो वायुप्राण: पृथिवोपाद इत्याद्यलङ्कारलक्षणलक्षिवः सवंशरीराणां 
समष्टिदेहो विविधैः पदार्थे राजमानः सन्‌ विराडजायतोत्पञ्ञोऽस्ति । विराजोऽधि प्रुषः। तस्माह्विसजोऽधि उपरि 
पश्चाद्‌ ब्रह्माण्डतत्वावयवेः पुरुषः सवंप्राणिनां जोवाधिकरणो देहः पृथक्‌ पृथगजायत । स देहो ब्रह्माण्डावयवरेव वर्षते, 


जगत्‌ के सर्जन में एक मात्र उसकी कपा ही कारण हे । उस निपात्‌ पुरुष भगवान्‌ का अवशिष्ट चतुर्थ पाद ऐश्वर्य की इस लीला 
भूमि पर उतरा । इसी बात को वेकुण्ठसंहिता में भी कहा गया है-- सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु चे जगत्‌ को रक्षा करने के लिये लपते 
शरीर से संकर्षण को, उसवे (संकषंण ने) प्रद्युम्न को, उसने अनिरुद्ध को विष्पन्त किया । तब जगत्‌ की उत्पत्ति करने के लिये उसने 
(अनिरुद्ध वे) ब्रह्मा को पैदा किया। इस प्रकार भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने स्वयं अपने को हो चार रूपों में विभक्त किया । अनन्तकोटि 
बरह्मण्डों से परे त्रिपाद रूप से वह नित्य विराजमान है और वह अनिरुद्ध स्वरूप भगवान्‌ सृष्टि के अनुकूल संकल्प करता है । “बहु स्यां . 
प्रजायेय' इस श्रुति से प्रतीत होता है कि--योगनिद्रा के समाप्त होने पर वही चारों ओर सर्वत्र अपने संकल्पमात्र से ही व्याप्त हो जाता 
है । देव-मनुष्यादिरूप जंगम तथा वुक्ष-लता-गुल्म आदि स्थावर को लक्ष्य कर स्थावर-जंगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ के रूप में अपले को अनेक 

.' बनाने का संकल्प उसने किया । । Fe 
संसार से रहित वह त्रिपात्‌ पुरुष ब्रह्म अज्ञान के कार्यभूत संसार से बहिर्भूत अर्थात्‌ यहां के गुण-दोषों से असंस्पृष्ट रहकर 

अपने उत्कर्ष से स्थित रहा । उस पुरुष का चतुर्थ पाद (अंश या लेश) यहां माया में हो पुनः बना रहा, अर्थात्‌ जगत्‌ की सृष्टिओयर 





संहार करचे लिये बार बार आता रहता है। 'यह समस्त जगत्‌ परमात्मा का एक लेश है! । यह बात भगवान्‌ ने स्वयं अपने श्रीमुख से | ५ 


कही है । “इस समस्त जगत्‌ को मैं अपने एक अंश से व्याप्त कर रहा हूं' (म० गो० १०, ४२) । माया में आने के पञ्चात्‌ देव, मनुष्य, 
तिर्यक्‌ आदि रूपों से विविध होकर उसने इस जगत्‌ को व्याप्त किया, अर्थात्‌ भोजनादि व्यवहार करने वाले चेतन ओर उस प्रकार का. 
ब्यवहार न करने वाले पर्वत, नदी आदि दोनों प्रकार के चराचर जगत्‌ में विविध रूप से स्वयं हो व्याप्त हो गया ।॥४॥ | 
तितो विराडजायत०' पुरुष सूक्त के इस पांचवें मन्त्र का स्वामी दयानन्द चे यह अर्थ किया है- “विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड 
के अलंकार से वर्णन किया है, जो उसो पुरुष के सामथ्यं से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरोर ब्रह्माण्ड के 
समतुल्य है, जिसके सूर्य और चन्द्रमा नेत्रस्थानोय हैं, वायु जिसका प्राण ओर पृथिवी जिसका पग है, इत्यादि लक्षण वाला जो यह 
समष्टि देह है, वही विराट्‌ कहलाता है । वह प्रथम कला रूप परमेश्ववर के सामर्थ्य से उत्पन्न होकर प्रकाशमान हो रहा है । (विराजो 


चळ 
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१२४६  वेदार्थपारिजातः 
नष्टः संस्तस्मित्नेव प्रलोयते । परमेश्वरस्तु सर्व म्यो भूते म्यो$त्यरिच्यता ति रिक्तः पृथग्भूतोऽस्ति। पश्चाद्‌ भूमिमथो- 
पुरः । पुरः पूर्व मूमिमुत्पाच्च घास्तिवांस्ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात्‌ स जीवोऽपि देहं घारितवानस्ति स च पुरुषः परमात्मा 
ततस्तस्माज्जीवादप्यत्यस्च्यित प॒थगभूतोऽस्ति (पृ० १३६१३७) । ३7) १ 

इत्येवं व्याख्यातम्‌, तत्रोच्यते--ततस्तस्मादिति विशषनिर्देशो युक्तः । एवं विराट्पुरुषः क इत्यपि वक्तव्यः 
मासीत्‌ । ब्रह्माण्डं शरीरं यस्य स ब्रह्माण्डशरीरः कः ? कि समष्टिस्थूलशरीरोपहितचेतनरूप ईश्वरः, समष्टिप्रपञ्चा- 
भिमानी विराड़ जीवो वा स्वोक्रियते ? आथे, इश््वरानेकत्वापत्तिः । अन्त्येऽसम्भवः । ्वद्री त्याणुजीवस्य समष्टिप्रपञ्चा- 
भिमानासम्भवात्‌ । विराज ईश्वरत्वे जीवत्वे वाऽन ङ्गी क्रियमाणे विविधः पदार्थ: को राजमानः स्यात्‌ ? ब्रह्माण्ड-. 
शरीरस्य शरीरो च कः स्यात्‌ ? पुरुषशब्दस्यात्र जीवाधिकरणो जीवोऽ्थं इत्यत्रापि बीजं वक्तव्यम्‌ ? एकस्मिन्नेव 
प्रकरणे पुरुषशब्दस्यारथंद्वयाङ्जीकारेऽपि वोजमपेक्षितम्‌ । स जात इत्यत्रापि जात इत्यनेन वर्धते नष्टः संस्तस्मिन्नेव 
प्रलीयत इत्यर्थवैचिव्यं किमाघारकम्‌ ? पुर्वमत्यरिच्यतेत्यस्याश्चुतः परमेश्वरः कर्ता कुतोऽष्याह्रियते ? 'स जातो 
अत्यरिच्यत’ इति प्रत्यक्षं दृश्यमानः सम्वन्धः कुतोऽपनोद्यते ? उपस्थितेन वेदनाकाङक्षापुतों सम्भवन्त्यां कुतोऽनुप स्थित- 
कल्पनयाकाङ्क्षा पूर्यते । एवं पुरः पूर्व भूमिमुत्पाद्य घारितवानित्यत्र उत्पाद्य घारितवानिति कस्य शब्दस्यार्थः? जोवोऽ- 
पि तत्सामथ्यहिह धारितवान्‌ इत्यपि निराधारम्‌ तादृशार्थप्रतिपादकशब्दाभावात्‌ । स च पुरुषः परमात्मा तस्माज्जो- 
वादत्यरिच्यत पृथग्मूतोऽस्तीत्यपि निरर्गलम्‌, 'तत्‌' “अत्यरिच्यत इतिपदयोः स्वसञ्चिहितपदसम्बन्धन शान्ताकाङक्षयोः. 
पुनराकाङ्क्षानुत्थानेन 'तत' इत्यप्रकृतं जीवं परिकल्प्य तस्यात्यरिच्यतेतिपदेन सम्बन्धानुपपत्तेः। तस्मादत्रापि मदुक्त 


एवार्थो ग्राह्यः । 


अधि०) उस विराट के पश्चात्‌ ब्रह्माण्ड के तत्त्वरूप अवयवों से सव बप्राणी और प्राणियों का देह पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न हुआ दै । जिसमें सब 
जीव वास करते हैं और जो देह उसी पृथिवी आदि के अवयव अन्न आदि झोषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है, (स जातो अत्यरिच्यत) 
सो बिराट परमेश्वर से अलग ओर परमेश्वर भी इस संसार रूप देह से सदा अलग रहता है । (पञ्चाद्‌ भूमिमथो पुरः) फिर भूमि भादि 
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डक वेवार्थपारिजातः १२४७ 
वास्तविकार्थः--ततो विराडजायतेति । ततः सङ्कुल्पाद्धेतोः, विराड्‌ महदादिरूपेण विविधं त इति विराट 
क्तिः, अजायत महदादण्डपर्यम्तरूपेण अजायत । अद्वारका सृष्टिरेषा । अथ सद्वारकां सृष्टि वक्तुं दतुमुजसूष्टि. 
रुच्यते-विराजः अण्डपर्यन्तप्रकृतिमण्डलस्य, अधि अनन्तरम्‌, पुरुषः चतुर्मुखोऽजायत । हः 
अथवा--ततः परमपुरुषाद्‌ विराड्‌ विशेषेण राजत इति विराड्‌ अनिरुद्धः, अजायत परमपुरुषो$निरुद्ध- 
'खूपेण अवतीर्ण इत्यर्थः । तदुक्तं मोक्षधर्म---'ईश्वरो हि जगत्स्रष्टा विभूर्ारायणो विराट्‌। अनिरुद्ध इति प्रोक्तः अंशानां 
प्रभवाप्यये' ॥ इति। विराजो विराद्पुरुषादनिरुद्धाद्‌ अघिपुरुषः अघिकारिपुरुषः चतुर्मुख: अजायत । स चतुर्मखो भगवः 
कृपया प्रवृद्धकायोऽभवत्‌, येन अतिमहदपि वस्तुं कतुं शक्नुयात्‌ । तद्वद्धिमेव दर्शयति--पश्चाद भूमि भूमेः पञ्चा दित्यः, 
भूमेरघः। अथो भूमि पुरः भूमेरूध्वं च अत्यरिच्यत । भूमिशब्दो ब्रह्माण्डपर्यन्तस्य उपलक्षणम्‌, ब्रह्माण्डस्य बहिरन्तश्च 
व्यापकोऽभूत्‌ । अथवा--'विष्वङ्‌ व्यक्तामतेति पूर्वोक्तांशस्येवात्र प्रपञ्चः । तस्मादादिपुरुषाद्‌ विराङ ब्रह्माण्डदेहोऽ- 
जायत । विविधानि वस्तूनि राजन्ते$त्रेति विराट्‌ । विराजो अघि विराड्देहस्य उपरि तमेव देहमघिकरणं कृत्वा, पुरुषः 
तहेहाभिमानी कश्चित्‌ पुमानजायत। सोऽयं स्ंवेदान्तवेद्यः परमात्मा स्वयमेव स्वकीयया मायया विराडदेहं 
ब्रह्माण्डाख्यं सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिमानी देवतात्मा जीवोऽभवत्‌ । तदुक्तमाथवंणे नर्तिहोत्तर- 
'तापनीये--'स वा एष भूतानीम्द्रियाणि विराजं देवताः कोशांश्च सृष्ट्वा प्रविश्यामूढो मूढ इव व्यवहरत्नास्ते माययेव' 
(नृ० ता० २।१।९) । स जातो विराट्पुरुषः अत्यरिच्यत अतिरिक्तोऽभूत्‌, विराड्व्यतिरिक्तो देवतियेड्मनुष्या दिरूपोऽ- 
भूत्‌ । पश्चाद्‌ देवादिजीवभावादुष्वं भूमि ससजति शेषः । अथो भूमिसृष्टेरनन्तरं पुरः तेषां जीवानां शरीराणि सप्त- 
'घातुभिः पर्यन्त इति पुरः ससज ।।५।। 


| 'तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । पशृंस्तांश्‍चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥' (वा० सं० 
३१।६; ऋ० सं० १०।९०।६) । 


अर्थ--ततो विराडजायतेति। उसके संकल्प करने के कारण प्रकृतिस्वरूप विराट, क्योंकि महदादि विविध रूपों में 

विराजमान रहने से उसे विराट्‌ कहते हैं, पैदा हुआ, अर्थात्‌ महत्‌ से लेकर अण्ड तक के रूपों को धारण किया। यह अद्ारका 

(बिना किसी द्वार 5 माध्यम के) सृष्टि है । इसके पश्चात्‌ सद्वारका सृष्टि बताने के लिये चतुमुंख सृष्टि को बताया जा रहा है । अण्ड तक 
'के प्रकृतिमण्डल के अनन्तर वह पुरुष चतुर्मुख रूप से प्रकट हुआ । 


अयवा---उस परम पुरुष से अत्यधिक शोभा-संपन्न अनिरुद्ध उत्पन्न हुआ, अर्थात्‌ वह परम से 
अवतीर्ण हुआ । यही बात मोक्षघर्म में भो कहो गई है--जगत्‌ का स्रष्टा व्यापक ईश्वर द गाय हब हि 
पुरुष अनिरुद्ध से अधिकारी पुरुष चतुमुंख हुआ । भगवत्कृपा से वह चतुमुख प्रबुद्ध शरोर (महान्‌ शरीर) वाला बन गया, जिससे कि 
अत्यन्त महान्‌ वस्तु के निर्माण में वह समर्थ हो सके । उसके शरीर को वृद्धि को बताते हूँ--मूमि के नीचे और उसके ऊपर अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड के भीतर बाहर सत्र ब्याप्त हो गया । अथवा ‘विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌’ इस पूर्वोक्त अंश को ही विस्तार से बताया जा रहा है। 
उस आदि पुरुष से विराट्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्डदेह हुआ जिसमें विविध प्रकार की वस्तुएं विराजमान रहती हैं, उसे विराट कहते हैं । 
विराट्‌ देह फे ऊपर अर्थात्‌ उसी देह को आघार बनाकर उस देह का अभिमानी कोई पुरुष पैदा हुआ। वही सम्पूर्ण वेदान्तो का 
वेद्य परमात्मा स्वय ही अपनी माया से ब्रह्माण्ड नामक विराट्‌ देह को पैदाकर उसमें जोव रूप से प्रविष्ट होकर उस ब्रह्माण्ड का 
अभिमानी देवतात्मा जीव हुआ। इसी आशय को अथर्व वेद के नृसिहतापनोय उपनिषद्‌ में बताया गया हे । “उसोः पुरुष ने भूतों को, 
'इन्द्ियो को, विराट्‌ को, देवताओं : को और कोशों को पैदाकर तथा उसमें प्रविष्ट होकर उसमें माया के कारण मूढ़ हुआ सा व्यवहार 
'करता रहता है (नु० ता०'उ० २१, ९) । उस उत्पन्न हुए विराट्‌ पुरुष ने विराट्‌ से व्यतिरिक्त होकर देव, तिर्यक, मनुष्य आदि रूपों 
को धारण कर लिया । उसके पश्चात्‌ देवता आदि. जीवभावः को ग्रहण करने के बाद उसने भूमि को पैदा किया । भूमि को सृष्टि करने 
"के अनन्तर सप्त धातुओं के द्वारा उन जीवों के शरोरों कोःसृष्टिको पशा | । हक, 005 पक आग १ टे 
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बेदा्यंपारिजात* 

“तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ पृषदाज्यं “पृषु सेचने धातुः । वर्षेस्ति सिःच्न्ति - क्षुचषिवृत्त्यादिकारकमन्नादिवस्तु 
यस्मिस्तत्‌ पृषद्‌ आज्यं घृतं मघुदुग्धादिकम्‌ । पृषदिति भक्ष्यान्तोपलक्षणम्‌ । आज्यमित्यञ्जनोपलक्षणम्‌ । यावद्वस्तु 
जगति वर्तते तावत्सवं पुरुषात्‌ परमेश्वरसामथ्यदिव जातमिति बोघ्यम्‌ । तत्सवेमीश्वरेण स्वल्पं स्वल्पं जीवेश्च 
सम्यग्धारितम । अतः सर्वेरनन्यचित्तैः परमेश्व र एवोपास्यो नान्यश्चेति। य आरण्या वनस्थाः .पशवः, थे च ग्राम्याः 
्रामस्थास्तात्‌ सर्वान्‌ स एव चक्रं। स च परमेश्वरो वायव्यान्‌ वायुसहचरितान्‌ पक्षिणश्चक्र । चकारादन्यान्‌ 
सुक्मदेहघारिणः कीटपत ङ्गादोनपि कृतवान्‌' (पृ १३७) । 

इति यद्‌ व्याख्यातम्‌, तत्रोच्यते-तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत इत्येषां शब्दानां पुरुषसाम्थ्येमित्यर्थंः कुतो 
गह्यते ? उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मावाभावात्‌ । सर्वमीशवरेण स्वल्पं जीवश्च घारितमित्यप्युदक्ष रुम्‌, तथा 
मन्त्रार्थाभावात्‌ । नहि सवं वस्तु जीवेर्घारयितुं शक्यम्‌ । ईश्वर एवोपास्य इत्यनेनेवान्यनिषेधे सिद्धे नान्यश्चेति किमथं- 
मनुघावनायासः ? यद्यपि परमेश्वर उपास्यस्तथापि नानेन मन्त्रेण तद्बोघनं सम्भवति, तादृशशक्त रभावात्‌ । 

वास्तविकार्थ:--तस्माचन्ञाद्‌ सर्वहुत इति । तस्माद्‌ बात्मसमपंणर्पेण यज्ञेनाराधितात्‌ पुरुषाद्‌ लब्घसृष्ट्यनु- 
जं। सवं जुहोतीति सबंहुत्‌ तस्मात , सर्वं भगवते हुतवतः स्वीय+ 


कलज्ञानशकत्यादिकशचतुर्मुखो यथापूर्वं जगत्‌ सस 
सवंभरं भगवते समपितवतस्तस्मात्‌ । अथवा--कौस्तुभस्थानीयस्य जीवात्मनोअत्युत्तमतया तमेवानघेतमं स्वात्मानं 


समपितवताऽनेन सबं समपितप्रायमिति सर्वंहुत्‌ । यह्वा--सर्वंशब्दवाच्यो भगवान्‌ : तस्मँ जुहोतीति सर्वेहुद्‌ भगवदुद्देश्य- 
कात्मसमर्पणरूपयज्ञक्कत्‌ । यज्ञात्‌ यजनीयात्‌ । तस्मात्‌ चतुर्मुखात्‌ । पृषदाज्यं दधिमिश्राज्यस्थानी यतत्त द्विचित्ररूपं 
सुज्यवस्तुजननहेतुशुक्लनीलादि । संभृतम्‌ उत्पन्नम्‌ ॥ यदा त्विदं वाक्यद्वयं न॑ जगत्सृष्टिपरम्‌, तदा सर्वहुतः सर्वेहोमा- 


१२४८ 


धतस्माचज्ञात्‌० इस छठे मन्त्र का अर्थ स्वामी दयानन्द ने यह किया है-- 'पूर्वोक्त पुरुष से ही (संभूतं पृषदाज्यम्‌) 
सब भोजन, वस्त्र, अन्न, जल आदि पदार्थों को सब मनुष्य लोगों ने घारण अर्थात्‌ प्राप्त किया है, क्योंकि उसी के सामर्थ्य से ये सव 
पदार्थ उत्सन्न हुए और उन्ही से सबका जीवन मी होता है । इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़कर किसी दुसरे की 
उपासना न करें। (पशंस्तांश्मक्र०) ग्राम और वन के सब पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया है, तथा सब पक्षियों को भी बनाया है । 
सभी सूकम देहधारी कोट, पतंग आदि जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न किये हैं (पु० १३७-१३८) । 

इस पर हमारा यह कहना है--'तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबंहुतः' इन शाब्दों का अर्थ आप पुरुष ओर पुरुष का सामर्थ्यं किस 
आधार पर करते हैं? प्रस्तुत अर्थ को छोड़कर अप्रस्तुत अर्थ की कल्पना में कोई प्रमाण होना चाहिये । ईश्वर ने सब कुछ धारण कर 


 रकखा है ओर इसमें का कुछ अंश जीवों ने भी घारण किया है, ऐसा अर्थ करना भी सर्वथा निरर्गल है, क्योंकि मन्त्र का यह अर्थ है हो 


| नहीँ, इस अर्थ के बोषक अक्षर उसमें विद्यमान ही नहीं हैं । जीव सब वस्तुओं को धारण कर भी नहीं सकते । ईश्वर ही उपास्य है, 
सीसे अन्य किसी की मी उपासना का निषेध सिद्ध हो जायगा, पुनः अन्य का निषेध करने के लिये “नान्यः? इस तरह के $ 
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प्रयोग तक दौड लगाना व्यर्थ ही है। यद्यपि परमेश्वर उपास्य है, किन्तु इस मन्त्र से उसका बोध नहीं हो सकता, क्योंकि इस अर्थ की 


१ अभिव्यक्ति में समर्थ शब्दों का यहाँ अभाव है । वास्तव में इस मन्त्र का अर्थ इस तरह किया जाना चाहिये--- 
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| बेवार्थपारिजात: १२४९ 
घिष्ठानभूतात्‌ पृषदाज्यं सम्मृतम्‌ । यद्दा--सवँ हुयतेऽस्मिसतिति व्युत्पत्त्या सवंहुत्‌ नारायण एव.। सर्वाय हृयतेऽस्मिन्निति 
व्युत्त्या तु तादृशयञ्चपरः । तस्मात्‌ तादृशाद्यज्ञात्‌, यज्ञाथं प्रयोजनस्य हेतुत्वविवक्षया पञ्चमी, अध्ययनाद वसतीः 
तिवत्‌ । पृषदाज्यं दधिमिश्राज्यं सम्भृतं कल्पितम्‌ । वायव्यान्‌ वायुमार्गेचरणशीलान्‌ पक्षिरूपान्‌ पशन चक्रे । ` आरण्यान्‌ 
अरण्ये भवान्‌, ये ग्राम्या ग्रामे भवाः, तान्‌ च चक्ते। तथा च विष्णुपुराणे प्रथमांशे पत्चमाध्याये-'गौरजः पुरुषो 
मेषश्चाश्वाश्वतरगर्देभा: । एतान्‌ ग्राम्यान्‌ पशूनाहुरारण्यांश्च निवोध मे ॥ श्वापदा द्विख॒रा हस्तिवानरा: पक्षिपञ्चमा: । 
ओदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमाश्च सरीसृपाः? ॥ इति । | 
सर्वेहुत: सर्वात्मकः पुरुषो यस्मिन्‌ यज्ञे हृयते सोऽयं सवहुत्‌ । तादृशात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ मानसाद्‌ 
यज्ञात्‌ पृषदाज्यं दधिमिश्रमाज्यं सम्भृतं सम्पादितम्‌ । दघि चाज्यं चेत्येवमादिभोग्यजातं सबं सम्पादितम्‌ । तथा 
वायव्यान्‌ वायुदेवताकान्‌ लोकप्रसिद्धान्‌ आरण्यान्‌ पशून्‌ चक्रे उत्पादितवान्‌ । आरण्या हरिणादयः, तथा ये च ग्राम्या 
गवाश्वादयः, तानपि चक्रे । पशनामन्तरिक्षद्वारा वायुदेवत्यत्वं यजुर्ब्राह्मणे समाम्नायते--'वायवः स्थेत्याह वायुर्वा 
अन्तरिक्षस्याध्यक्षः । अन्तरिक्षदेवत्माः खलु वे पशवः। वायव एवैनान्‌ परिददाति’ (ते ब्रा० ३।२।१।३) इति ॥६॥! 


'तस्मादयज्चात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥? (वा० सं० 
३१।७; ऋह० सं० १०।९०।७) इत्यस्य दयानन्दोयं व्याख्यानं तत्खण्डनं च पुर्वेमेवोक्तम्‌ । 


अर्थे:--तस्माद्यज्ञात्‌ स्वेहुत ऋच इति । तस्मात्‌ चतुर्मृखात्‌, ऋच एकविशतिशाखाः, सामानि सामवेदाः 
सहस्रशाखा:, जज्ञिरे तत्सर्गीयप्रथमोच्चारणविषयत्वरूपाम्‌ उत्पत्ति प्रापुः । तस्मादेव छन्दांसि गायत्र्यादीनि) यजुः 


नवाधिकशतशाखो यजुर्वेदः अजायत । इतरसापेक्षोच्चारणेषु घ्राथमिकत्वस्य विवक्षितत्वादेव तत्सर्गीयप्रथमोच्चारण- 
विषयतेव उत्पत्तिः । | 


मिथित आज्य के स्थान में तत्‌+तत्‌ विचित्र स्वरूप में सर्जन की जाने वाली वस्तुओं को पैदा करने में हेतुभूत शुक्ल, नील आदि को 
उत्पन्न किया । जब इन दो वाक्यों को जगत-सुष्टि-परक न माना जाय, तब समस्त होम के अघिष्ठ [नभूत सर्वहुत्‌ से पृषदाज्य उत्पन्न 
हुआ, अथवा--'सवं हुयतेऽस्मिन्‌' इस व्युत्पत्ति से सर्वहुत्‌ का अर्थ नारायण ही है । किन्तु "सर्वाय हूयतेऽस्मिन्‌' इस व्युत्पत्ति से 
पूर्वोक्त यज्ञपरक यह सर्वहुत्‌ शब्द है । उस तस्माद्‌ यज्ञात्‌’ का अर्थ 'यज्ञाथम्‌' अर्थात्‌ यज्ञ के लिये ऐसा अर्थं करना चाहिये, क्योंकि 
यहाँ पर प्रयोजन की हेतुत्व के खूप में विवक्षा से पञ्चमी का प्रयोग किया गया है । जैसे-'अध्ययनाद्‌ वसति'। पुषदाज्य का अथ 
दघिमिश्चित आज्य हे । वायु मार्ग में चलने वाले पक्षि रूप पशुओं को बनाया । अरण्य में होने वाले ओर प्राम में होने वाले पशुओं को 
बनाया । जैसा कि विष्णुपुराण के प्रथम अंश के पञ्चम अध्याय में कहा गया है--'गाय, अज, पुरुष, मेष, अश्व, अश्वतर, गदभ आदि 
इन पशुओं को ग्राम्य-पशु कहते हें और श्वापद, द्विखुर, हस्ति, वानर, पक्षी, औदक (जल के) पशु ओर सरीसृप ये आरण्य-पशु कहे 
' जाते हैं। सर्वात्मक-पुरुष जिस यज्ञ में हवन किया जाता है, उसे सवहुत्‌ कहते हैँ । उस पूर्वोक्त मानस यज्ञ से पुषदाज्य का सम्पादन 
किया गया अर्थात्‌ दघि, भज्य आदि सभी भोग्य वस्तुओं का सम्पादन किया गया? । उसी तरह वायुदेवता के लोकप्रसिद्ध आरण्यक 
पशुओं को पेदा किया गया । आरण्य हरिण आदि और ग्राम्य गाय, अश्च आदि को भी बनाया गया । अन्तरिक्ष के माध्यम से पशुओं को 
वायु-देवताक यजुर्वेद के ब्राह्मण में बताया गया है-'वायु अन्तरिक्ष को अध्यक्ष है । तुम लोग वामुदेवताक हो । अतः ये पशु अन्तरिक्ष 
देवता वाले हैं । वायु ही इन्हें देता है ।' (तै० ब्रा० ३.२.१.३) ॥ ६॥ क्र पकी र 


SNCS सं० १०,९०,७) |. कद । - 
'तस्माबज्ञात्‌०' इत्यादि मन्त्र को दयानन्द कृत व्याख्या को उद्धत कर उसका खण्डन पहले हो वेदोत्पत्ति प्रकरण में किया 
जा चुका हे । इसका वास्तविक अर्थ यह है-- र ५0420०0. *43 »« 


| तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋच इति । उस चतुर्मुख से इक्कीस शाखाओं का ऋग्वेद, एक हजार शाखाओं का सामवेद 
उत्पन्न हुआ, अर्थात्‌ उस सर्ग में प्रथमोच्चारण का विषय बना । उसोसे गायत्री आदि छन्द और एक सो तो शाखा का यजुवेद हुआ । 
१५७ 
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वेदार्थपारिजातः | 
तत्सर्गीयप्रथमोच्चारणविषयत्वखूपोप्पत्तिरेव सृष्टिः । तेन वेदानाँ त ms 3 
ना उस्सब्िः तथापि इतस्सापेक्षोच्चारणेषु प्राथमिकत्वस्य विवक्षितत्वान्न 
रुणविषयत्वरूपं चतुर्मखजन्यत्वमपि यद्यपि न सम्भ तुमं प्रत्युपदेष्टरत्वात्‌ । प्रवाहानादित्वं च स्वसमान- 


दोष १॥ तस्यव च 
:। तस्मात्‌ परमपुरुषाद्वा वेदानां ताद्शोत्पत्तिः > वने नभन न क 
जातोय-शब्दासमानकालीन-प्रागभावाप्रतियोगित्वम्‌ । तादशध्वंसाअ च प्रवाहनित्यत्वम्‌ । स्वसमानजातीयत्दं 


च स्ववत्त्यानुपूर्वीवत्त्वर्पम्‌ । तत्तदुच्चारणभेदेन आनुपूर्वभिदे तु स्ववृत्त्यानुपुर्वीसजातीयानुघुर्वीसत्त्वघेव साजात्यम्‌ । 
सर्वहुतस्तस्मात्‌ पुर्वोक्ताद्‌ यज्ञाद्‌ ऋचः सामाति जज्ञिरे उत्पन्ना: । तस्मात्‌ छन्दांसि गायत्र्यादीनि जज्ञिरे। तस्माद्‌ 


यजुः अपि अजायत 11७1 
“तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः: 
३१।८; ऋ० सं० १०।९०।८) । 
“तस्मात्‌ परमेश्वरसामर्थ्यादेवाश्व 
गुणत्वप्रकाशनार्थोऽयमारम्भः । ये के चोभय 


दयस्तेऽप्यजायन्त । गावो ह तथा तस्मात्‌ 
तस्मादेव चाजादयश्छागा अवयश्च जाता उत्पन्ना: (१० १३८) इति दयानन्द 1 
उत्तमगुणा येषां प्रकाशनार्थोऽयमारम्भः ? उभयादत इति दैघ्यं तु कथम्‌ ? तस्मादयमर्थो$नुसन्थेय:-- 


तस्मादशवाः अजायन्त इति । वेदाविर्भाववर्णनात्‌ तत्प्रतिपाद्यस्य यज्ञस्यापि सृष्ठिरुक्ता भवति। 
तदर्थं यज्ञोपयोगिपदार्थसृष्टिरप्युच्यते । तस्माद्‌ ब्रह्मणः । अत्र तस्मादित्यस्य जनिघातोश्च पुनः पुनरुपादान स्थाना- 


३२२० 


। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः । ।' (वा० सं० 


| 
स्तुरङ्गा अजायन्त । ग्रास्यारण्यपशूनां मध्येऽश्वादीनामन्तर्भावादेषामुत्तम- 
1दत उभयतो दन्ता येषां ते उभयादतः । . ये केचिदुभयादत उष्ट्गदेभा- 
पुरुषसामर्थ्यादेव गावो घेनवः किरणाश्चेन्द्रियाणि च जजिरे जातानि। 
व्याख्यानम्‌ । तदेतत्‌ समालोच्यते-क 


जहां उच्चारण अन्यसापेक्ष हो, वहां किसी उच्चारण विज्षेष की प्राथमिकता होना विवक्षित होते से “उत्पत्ति” का अर्थ यहां पर 'तत्सर्गीय 
प्रथमोच्चा करना चाहिये । 
डे अ प्रथमोच्चारणविषयतारूप उत्पत्ति ही वेद की सृष्टि है । इस कारण यद्यपि उस सग के चतुर्मुख से किये गये 
प्राथमिकोच्चारण की विषयतारूप चतुमुंखजन्यत्व वेदों में संभव नहीं हो पाता, तथापि अन्यसापेक्षोच्चारणो में उसकी प्राथमिकता विव- 
क्षित होने से कोई दोष नहीं है। अथवा उस परम पुरुष से वेदों की उक्त प्रकार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि चतुर्मुख का उपदेष्टा वही 
परम पुरुष है। अपने समान जाति वाले शब्दों के समकाल में न रहनेवाले श्रागमाव का प्रतियोगी न होना हो प्रवाह की अनादिता कहीं 
जाती है और तादृश ध्वंस का प्रतियोगी न हो पाना प्रवाह की नित्यता है । अपनी आनुपूर्वी से युक्त होना स्वसमानजातीयता हे । 
प्रत्येक उच्चारण के भेद से आनुपूर्वी के भिन्न होचे पर स्ववृत्ति आनुपूर्वी की सजातीय आनुपूर्वी का होना ही साजात्य है । पूर्वोक्त यज्ञ ते 


___ इस पद में दीघं कैसे हुआ ? इसलिये दयानन्दीय अर्थ को छोड़कर भिन्न अर्थ का अनुसन्धान करना चाहिये-- 
Fe - 3 ७०० ००० ०००० ०००० ७७७ ०००० ०००० ०००० |] (ऋ० सं० १ ०, ९०, ८) तपा | क 
तस्मादश्वा अजायन्त इति । वेद के आविर्भाव का प्रतिपादन करने से ही तत्प्रतिपाद्य यज्ञ की सृष्टि का म, बीर | छु 
भी अर्थात्‌ हो जाता है। उसके लिये यज्ञोपयोगी पदार्थों की भी सृष्टि का प्रतिपादन किया जा रहा है । इस ऋक में तस्मात्न 
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घदाय पारिजात! १२५१ 


वान्तरभेदप्रदशंनार्थम्‌। तदुक्त विष्णपुराणे प्रथमांशे पत्चमाध्याये--'गायत्रं च ऋचएचेव निवृत्स्तोमं रथन्तरम्‌ । 
अग्निष्टोमं च यज्ञानां निमंमे प्रथमान्मुखात्‌ ॥ यजं षि त्रेष्टुमं छन्द: स्तोमं पच्चदशं तथा । बृहत्साम तथोबथ्यं च दक्षिणा- 
दसूजन्मुखात्‌ ॥॥ सामाति जगतीच्छन्दः स्तोमं सप्तदशं तथा । वैरूपमतिरात्रं च पश्चिमादसुजस्मुखात | एकरविश+ 
मथर्वाणमाप्तोर्यामाणमेव च । अनुष्टुभं च वैराजमुत्तरादसजन्मुखात्‌ ।' (५३-५६) इति । 'अवयो वक्षसझ्चकरे मुखतोऽ 
जान्‌ स सृष्टवान्‌ । सृष्टवानुदराद्‌ गाश्च पार्श्वाभ्यां च प्रजापतिः ॥। पद्भ्यां चाश्वान्‌ समातङ्भान्‌ रासमान्‌ गवयान्‌ 
सृगान्‌ । उष्ट्रानश्वतराँश्चेव न्यङ्कनन्याशच जातयः ॥ (४८-४९) इति । तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ यज्ञात्‌ अशवा अजायभ्त 
उत्पन्नाः । तथा ये के च अश्वव्यतिरिक्ता गदँभा अश्वतराएच, उभयादतः अर्घ्वाधोभागयोदेन्तयुक्ताः सन्ति तेऽप्यः 
जायन्त, छान्दसं देध्यंम्‌ । तथा तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ गावश्च जज्ञिरे । किः तस्माद्‌ अजावयश्च जाताः ॥८।। 


'त॑ यज्ञं वहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥' (वा० सं० ३१।९; 
कऋ०सं० १०।९०।९)। 'यमग्रतो जातं जगत्कर्तारं पुरुषं यज्ञं सबेपुज्यं परमेश्वरं बहिषि हृदयान्तरिक्षे प्रौक्षन्‌ प्रकृष्टतया 
यस्येवाभिषेकं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति चेत्युपदिश्यते परमेश्वरेण, तेन परमेश्वरेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिष्टास्ते देवा 
विद्वांसः साध्या ज्ञानिन ऋषयो मन्त्रद्रष्टारश्च ये चान्ये मनुष्यास्तं परमेश्वरमयजन्तापुजयन्त । अनेन कि सिद्धम्‌ ? 
सर्वे मनुष्याः परसेश्वरस्य स्तुतिप्रारथनोपासनपुरःसर्मेव सर्वेकर्मानुष्ठानं कुर्युरित्यर्थः' (पृ० १३९) इति दयानन्दीये 
व्याख्यान उच्यते--तवद्रीत्या जगत्कर्ता कदा केन रूपेणाविर्भूतः, निराकारस्य तस्य सर्वेदेकरूपत्वात्‌ । अभिषेकश्च दुरघ- 
जलादिभिर्भवति । सोऽपि कथं निराकारस्य सम्भवति ? बहिषीत्यस्य हृदयान्तरिक्षं कथमर्थः ? वस्तुतो मन्त्राथस्तु— 
यज्ञसाघने यज्ञशब्दः ।यज्ञं यज्ञसाघनभूतं पुरुषं पशुत्वमाभाव्यय यूपे बद्धं बहिषि मानसे गञ्चे प्रौक्षन्‌ प्रोक्षणादिञिः संस्कारः 


'जनि' धातु का बार वार उपादान करे से स्थान के अवान्तर भेदों को बताया जा रहा है । जैसा कि विष्णुपुराण के प्रथम अंदा के 
पंचमाघ्याय में-'यशञों के प्रथम मुख से गायन्न, ऋचाएं, निवृत्स्तोम, रथन्तर, ओर अग्निष्टोम निमित हुए। उनके दक्षिण मुख से 
यजुष्‌, त्रेष्टुम्‌ छन्द, पचदश स्तोम, बृहृत्स्तोम, उक्थ्य पैदा हुए । तथा उनके पश्चिम मुख से साम, जगतो छन्द, सप्तदश स्तोम, वैरूप ओर 
अतिरात्र पैदा हुए। उनके उत्तर मुख से इक्कीस शाखा वाला, अथर्वण और आप्तोर्याम, अनुष्टुभ्‌ छन्द तथा बैराज साम उत्पन्न हुए 
(५३-५६) । उस प्रजापति चे अपने वक्षस्थल से भेड़ों को तथा मुख से बकरों को पैदा किया । उदर से गौमों को तथा दोनों पाश्वं 
भागों से और दोनों पेरों से हाथियों सहित घोड़ों को, गदहों को गवय, मृग, पशुओं को तथा उँट, अश्वतर, न्यंकु (मगविशेष) आदि 
अन्य जातियों के पशुओं को पेदा किया ।' (४८-४९) । उस पूर्वोक्त ब्रह्मरूप यज्ञ से अकव उत्पन्न हुए, उसी प्रकार कतिपय जो 


अश्वव्यतिरिक्त गर्दम, अश्वतर और ऊपर नीचे जिन्हें दांत होते हैं, ऐसे भी पशु उत्पन्न हुए । उसी प्रकार उसी यज्ञरूप ब्रह्म से गोएंपेदा 


हुई और उसी से अज, अवि (मेड) आदि पशु भी उत्पन्न हुए ॥८॥ 


'तं यज्ञं बहि०' जो सबसे पहले प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है और सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा हैं, उसयज्ञ | ु 


अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को जो मनुष्य हृदय रूपी आकाश में अच्छे प्रकार से प्रमभक्ति, सत्य-आचरण करके पूजन करता है, वही 


उत्तम मनुष्य है। ईश्वर का यह उपदेश सबके लिये है। (तेन देवा अयजन्त सा०) उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से (देवा) जो | 


विद्वान्‌, (साध्याः) जो ज्ञानी लोग, (ऋषयश्च ये) ऋषि लोग, वेदमन्त्रों का अर्थ जाननेवाले और अन्य भो मनुष्य जो परमेश्वर के 
सत्कारपूर्वक सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही सुखी होते हैँ । अतः सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूर्व हो उसका स्मरण ओर प्रार्थना 
अवश्य करनी चाहिये भौर दुष्ट कर्म करता तो किसी को भी उचित ही नहो' (पू० १३९) दयानन्द को इस थ्याख्या के संबन्ध में 
हमारा कहना है कि आपको बताई पद्धति के अनुसार जगत्‌ का कर्ता परमेश्‍वर कब किस रूप में आविर्भूत हुआ ? वह तो निराकार है, 
सदा एकरूप रहता हे । अभिषेक तो दूष, जल आदि से होता है, निराकार में यह कैसे संभव हो सकता है ? बहिषदः का अर्थ हृदया- 
काश कैसे किया जा सकता है ? वास्तव में तो मन्त्र का संक्षिप्त अर्थ यह है--यज्ञ शब्द यहां यज्ञ के साधनों लिये प्रयुक्त है। यज्ञ अर्थात 
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पुरुषका घ्यान किया । उसके ध्यान करने के पश्चात्‌ चतुर्मुख नाम का पुरुष हुमा । वह उत्पन्न हुआ पुरुष ब्रह्माण्डभूमि 





वेदार्थपारिजातः 
पुरुषत्वेनोत्पलम्‌ । तेन पुरुषरूपेण पशुना देवा अयजन्त मानसयागं 
सष्टिसाधनयोग्याः प्रजापतिप्रभतयः । ये च तदनुकूला ऋषयो मन्त्र 


१२५२ | 
संस्कृतवन्तः । कीदशम्‌ ? अग्रतः सुष्ठेः पूर्व जातं 
निष्पादितवन्तः । के ते देवा इत्याह-ये साध्याः 
द्रष्टारस्ते सर्वेऽप्ययजन्त । 
वास्तविकार्थेः-तं यज्ञं वहिषीति । तदेत्यघ्याहार्यम्‌, तदा तं ब्रह्माख्यं यज्ञम्‌, यजन्त्यनेनेति यज्ञः, यजनीयहवी- 
रूपमित्यर्थः । बहिषि प्रकृतो, निघायेत्यष्याहायंम्‌ । प्रौक्षन्‌ प्रोक्षणसंस्कारमकुवन्‌, द्रव्यत्यागयोग्यतापादकान्‌ प्रोक्षणो- 
वस्तरणावदानाभिघारणादिसंस्कारान्‌ अकुर्वभ्ित्यर्थः । अग्रतः स्थिरतरसृष्टेरग्रतः, जातमुत् झन्‌ । तेन पश्चा दिसृष्टेः 
भागेवाय यज्ञः प्रवतः, ततो मानसमेव सर्वेमक्रियत । तेन ब्रह्मरूपेण हविषा । देवा इन्द्रियाणि । अयजन्त यागमकुर्वन्‌ । - 
अनिरुद्धार्नो ब्रह्मरूप॑ हविः प्रक्षिप्तवस्तः, आत्मसमर्पेणं कृतवन्तः । साच्या. कर्मसाधनानि वागादीनि । ऋषयो ज्ञान- 
साधनानि चक्षुरादीनि । एतस्मिन्नथे पुरुषसुक्तव्याख्यान भूतं शावल्यब्राह्मणं चोदाहरन्ति ¬ 
“तस्मात्पादनारायण।त्‌ मूलप्रकृतिरजायत । सा प्रकृतिः पादनारायणशासनान्महदहङ्कारादीन्‌ सूक्षमान्‌ 
पदार्थानजनयत्‌ । एवं सूक्ष्मायां सृष्टौ कृतायां स पादनारायण- स्थूलसृष्टघर्थं चतुर्मृखं पुरुषमभिदध्यौ । तद्घ्यानात्‌ 
पश्चात्‌ पुरुषश्चतुर्मुखाख्योऽजायत। स जातो भूमेः पश्चात्‌ पुरतश्चातिरिच्यत । सर्वेकार्यक्षमो वृद्धकायः सन्‌ पुरुष- 
स्तुष्णीमास | तमनिरुद्धनारायणोऽप्राक्षोत्‌--्रहम॑स्तूष्णौ भवसीति? अज्ञानादिति .होवाच । ब्रह्मंस्तवेन्द्रियाणि देवानृ- 
त्विजः कृत्वा त्वदीयं च कलेवरं हविः कृत्वा मां हविर्भूज घ्यात्वा मय्यरनौ निवेदय ! मदङ्गस्परशंमात्रेण जगत्कोशभतः 


स्त्वत्कायो बृं हिष्यते । तस्मादुद्भतानि प्राणिजातानि यथापुरं निर्माय. स्रष्टा भविष्यसि । य एवं सृष्टियज्ञं जानाति स 
जन्मनीह मुक्तो भवति' इति। ` 


यज्ञ के साघनमूत इस पुरुष को पशु के रूप में कल्पित कर उसको यूप में बांध कर मानस यज्ञ कें अवसर पर प्रोक्षण प्रभृति संस्कारों से 
संस्कृत किया । कैसे ? सृष्टि से पहले पुरुष के रूप में उत्पन्न होकर । उस पुरुष रूप पशु से देवताओं ने मानस याग संपन्न किया | वे 
देवगण कोन थे ? वे ये सृष्टि को संपन्न करनेवाले प्रजापति प्रभृति । साथ ही प्रजापति कौ बताई पद्धति के अनुकूल चलने वाले मन्त्रद्रष्टा 
ऋषिगण भो यज्ञ करने में इनके साथ थे । मन्त्र का विस्तृत अर्थ इस प्रकार है-- 
2.2 १ क. >¬ ८०००० = (क्र० सं० १०, ९०, ९) | 
न! अर्थ: तँ यज्ञं बहिषोति । 'तदा' का अध्याहार कर अर्थ किया जायगा । तब उस ब्रह्मसंज्ञक यज्ञ को (जिससे यजन 
करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं, अर्थात्‌ यजनीय हविःस्वरूप) प्रकृति पर रखकर (“रखकर' का अध्याहार किया गया है) उसका प्रोक्षण 
संस्कार किया, अर्थात्‌ द्रव्य-त्यांग की योग्यता के संपादक प्रोक्षण, उपस्तरण, अवदान, अमिघारण आदि संस्कारों को किया। स्थिरतर सृष्टि 
के पूर्व उत्पन्न होते के कारण प्रतीत होता है कि परवादि सृष्टि के पहिले ही यह यज्ञ प्रवृत्त हुआ है । इसलिये सब कुछ मानस ही किया 
गया । उस ब्रह्मल्प हवि से इन्त्रियरूप देवताओं ने याग किया । अनिरुद्ध रूप अगिन में ब्रह्मरूप हवि का प्रक्षेप किया । अर्थात्‌ आत्म" 
समर्पण उन्होंने किया । कर्म के साघनभूत वाक्‌ आदि साध्य हैं और ज्ञान के साधन चक्ष॒रादि ऋषि हैँ । इस विषय में पुरुषसूक्त हे 
के शासन से मर्द्द 


कारादि सुक्ष्म पदार्थों को पैदा किया । इस प्रकार सूक्ष्म सृष्टि कर चुकने पर उस पादनारायण ने स्थूल सृष्टि की रचना के लिये च 
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घेदार्थपारिजाता १२५३ 


यज्ञ यज्ञसाधत्तभूतं तं पुरुषं पशुत्वभावनया यूपे बद्धम्‌, वहिषि मानसे यज्ञे, प्रौक्षन प्रोक्षितवन्तः । 
कोद्शम्‌ ? अग्रतः सवंसृष्टे: प्राग्जातं पुरुषत्वेन उत्पन्नम्‌, तस्माद्विराडजायत विराजोऽघिपुरुष इत्युक्तत्वात्‌ । तेन 
पुरुषरूपेण पशुना, देवा अयजन्त मानसं यागं सम्पादितवन्तः । के ते देवाः ? साच्या: सृष्टिसाघनयोय्याः चरणा पति 
प्रभृतयः । तंदनुकूला ऋषयो मन्त्रद्रष्टारश्च ये सन्ति ते सर्वञप्ययजन्त ।।९।। क्ट: 
'यत्पुरुषं व्यदघु: कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुखं किमस्यासीत्‌ कि वाहु किमरू पादा उच्येते ॥ (वा० सं० 
३१।१०; त्रट० सं० १०।९०।१०) । 'यद्यस्मादेतं पूर्वोक्तलक्षणं पुरुषं परमेश्वर कतिघा कियत्प्रकारेव्यंकल्पयन्‌ तस्य 
सामर्थ्यगुणकल्पनं कुर्वन्ति करिष्यन्ति च । व्यदधुः तं सवंशक्तिमन्तमीश्वरं विविवसामर्थ्यकथनेनाद्धुरर्यादनेकविधं तस्य, 
व्याख्यानं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च । मुखं किम्‌, अस्य पुरुषस्य मुखं मुख्यगुणेम्यः किमुत्पन्नमासीत्‌ ? कि वाह 
बलवीयंगुणेम्यः किमुत्पन्नमासीत्‌, किमूरू व्यापारादिमध्यमगुणेः किमुत्पन्नमासीत्‌ ? पादावर्थान्मूर्खत्वादिनीचगुणेंः 
किमुत्पन्न' वर्तते’ (पृ० १३९) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । तत्रोच्यते-विदघातेर्व्याख्यानं कथमर्थः ? एवं मुखादि- 
पदानां मुख्यमर्थमपहाय मुख्यगुणादयो लाक्षणिका अर्थाः किमर्थमाश्रियस्ते ? पादशब्देन मर्खेत्वादयो नीचगुणाः कथं 
गृह्यन्ते ? कि परमेश्वरेऽपि मूर्खत्वादयो नीचगुणा अपि सन्ति ? परमेश्वरस्य नित्यनि रवद्यसामर्थ्येषु मघ्यमनीचग्रुणानां 
. कल्पनं पामरोऽपि न कर्तुंमीहृते। किञ्च, यदि परमेश्वरे मुखादयो न सन्ति तदोत्तरे मन्त्रे परमेश्वरे मुखादीनि न 
सन्तीत्येव वक्तव्यमासीत्‌, न पुनर्ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदित्येवम्‌ । तस्मात्‌ सायणादिसम्मतमस्मदुक्तमेव व्याख्यानं 
युक्तम्‌। तद्यथा-- | 


यत्पुरुषमिति । यज्जानुष्ठायिनां  ब्राह्मणादीनामुत्पत्तिरुच्यते । यद्‌ यदा पुरुषं ब्रह्माख्यं व्यदघुः । 
पशुमित्यध्याहार्यम्‌ । पशुत्वेन अकल्पयन्‌ । तत्‌ तदा । कतिधा कतिप्रकारविशिष्टम्‌ । व्यकल्पयन्‌, वहुवचनं छान्दसम्‌ । 


_ यज्ञ के साघनभूत उस पुरुष में पशु की भावना कर उसे यूप से बाँध दिया ओर उस मानस-यज्ञ में उसका प्रोक्षण किया । वह 
पशु समस्त सृष्टि के पूर्वपुरुष के रूप में उत्पन्न हुआ था, उससे विराट्‌ हुआ, क्योंकि 'विराजोऽचिपूरुषः' कारणरूप होने से पुरुष विराट 
से श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है । उस पुरुष रूप पशु से देवताओं ने मानस-याग को सम्पन्न किया । बे देवतागण सुष्टि-साधन करने 
के योग्य प्रजापति प्रभति ही हैं ओर उनके अनुकूल मन्त्र-द्रष्ठा जो ऋषि हैं उन सभी ने यजन किया ॥९॥ | 

(यत्पुरुषं०) “पुरुष उसको कहते हैं, जो कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कहलाता है । (कतिघा व्य०) जिसके सामथ्यं का अनेक 
प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें चित्र-विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है । अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते है । 
(मुखं किमस्यासीत्‌) उस प्रकार के मुख अर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ है? .(कि बाह) वल, वीर्य, शूरता गोर 
युद्ध आदि विद्या गुणों से इस संसार में कोन पदार्थ उत्पन्न हुआ है ? (किमूरू) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है ? 
(पादा उच्येते) मूर्खपन आदि नीच गुणों से किसको उत्पत्ति होती है ?' (पृ० १३९) । पुरुषसूक्त के दसवें मन्त्र की यह दयानन्द कृत 
व्याख्या है। इस पर हमारा कहना है कि 'विदघाति' पद का अर्थ व्याख्यान कैसे होगा ? इसो तरह से मुख प्रभृति शब्दों के मुख्य अर्थ 
को छोड़ कर मुख्य गुण आदि लाक्षणिक अथं का ग्रहण यहाँ किस अभिप्राय से किया जाता है? पाद शब्द से मुर्खपन आदि नोच गुणों 
का ग्रहण कैसे होगा ? क्या परमेश्वर में भी मूर्खपन आदि नोच गुण हैं? परमेश्वर तो सदा निर्द-ष्ट सामथ्यंवाला है, उसमें मध्यम, नीच 
कोटि के गुणों को कल्पना अबोध आदमी भी नहीं कर सकता । अपि च, यदि परमेश्वर के मुख आदि नहो हैं, तो अगले मन्त्र में यही 
कहा जाना चाहिये था कि परमेश्वर के तो मुख प्रभृति हैं हो नहीं, न कि ब्राह्मण इसका मुख है आदि आदि । अतः इस मन्त्र का सायण 
प्रमृत भाष्यकारों के अनुकूल हमारा किया अथ ही युक्तियुक्त है । जो कि इस प्रकार है-- 2323९ कर 

५५९ ५०७० ०००० ००० ०७९० ७०० ९२८२ ७७७० ०००० ७७५ ००० || (तः सं० १०.९०.१०) 
5 बर्थः--यत्पुरुषमिति । यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति को बताते हे । जब ब्रह्मसज्ञक पुरुष से 

पशु की कल्पना की (यहाँ पशु का अघ्याहार किया गया है), तब कई प्रकारों से वह कल्पना को । (यहाँ बहुवचन छान्दस है) । अथवा 
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देदार्थपारिजाता 
१ हिट असुजन्तेत्यर्थः ठो | 
यद्‌ यदा : अकल्पयन्‌ :। तत्‌ तदा । कस्मात्‌ कस्मात्‌ स्थानात्‌ कोदुशकोद्श- 
न यापु मनुष्यं यद्‌ यदा व्यदधुः, तत्‌ तदा कतिघा व्यकल्पयन्‌ । मनुष्याद्युपादानभूतं 
चतुर्भलशरीरं कतिविभारविशिष्टमकल्पयन्‌ । अस्य मुखं किरूपमासीत्‌, कार्यकारणभावमूलकं सामानाधिकरण्यमत्र, 
मुखादुत्पन्नं किमित्यर्थः । एवं कि वाहू, किमुरू, किं पादौ उच्येते ? 
प्रश्नोत्तरखूपेण ब्राह्मणादिसष्टि वक्तु ब्रह्मवादिनां प्रश्ना उच्यन्ते । प्रजापतेः प्राणरूपा देवाः, यत्‌ यदा, 
पुरुषं विराडरूपं व्यदधुः सङ्कल्पेन उत्पादितवन्तः, तदानीं कतिघा कतिभिः प्रकारेः व्यकल्पयन्‌ विविध कल्पितवन्तः । 
अस्य “तयस्य मुखं किम्‌ आसीत्‌ । को बाहू अभूताम्‌ । कौ ऊरू, कौ च पादा उच्येते। प्रथम सामाष्यरूपः प्रश्नः, 
पञ्चान्मुखे किम्‌ इत्यादिना विशेषविषयाः प्रश्नाः 11१०॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः इतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां शूद्रो अजायत ॥' (वा० सं० 
९०।११) । 'अस्य पुरुषस्य ये विद्यादयो मुख्यगुणाः सत्यभाषणोपदेशादीनि कर्माणि सन्ति 
राजन्यः, वलवीर्यादिलक्षणाम्वितो राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत आज्ञप्त 
गुणा मध्यमास्तेभ्यो वैश्यो वणिग्जनोऽस्य पुरुषस्योपदैशादुत्पन्तो 
(चत्वमर्थाज्जडबुद्धित्वादिगुणेम्यः सेवागुणविशिष्टः पराधीनतया 


१२६४ 


३१।११३ ऋ० सं० १०। 
तेभ्यो ब्राह्मण आसीद्‌ उत्पन्नो भवति । वाहू र 
मासीद्‌ उत्पन्नो भवति । (ऊरू) कृषिव्यापारादयो 
भवतीति वेद्यम्‌ । पद्म्यां शूद्रः पद्म्यां पादेन्द्रियनीचत्व 
प्रवर्तमानोऽजायतेति वेद्यस्‌' (प० १४०) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 
तदुपगरुंच्यते--अत्र मुखबा हुरुपादशब्दाना लाक्षणिकार्था्रयणसेव दूषणम्‌ । किंञ्चोत्पन्ने पुरुषे विद्यादिभि- 
` गणब्राह्मण्यादिकं जायते, तदा आसीद्‌ उत्पन्न इति कथमर्थः सम्भवति ? नह्यत्पन्न एवोत्पद्यते । त. आज्ञप्त उत्पन्न 
- इति किमयंयेकसिमिन्नर्थे शब्दत्रयप्रयोगः ? कृत इत्यस्य आज्ञप्त इति कथमर्थः ? वणिर्जनोऽस्योपदेशात्‌ कथमुत्पन्नः ! 


पुरुष में मनुष्य की कल्पना को, अर्थात्‌ पुरुष को मनुष्य के रूप में पैदा किया । तब किस स्यान से किस प्रकार की कल्पना को ? अथवा 
पुरुष में मनुष्य की जब कल्पना को, तब कितने प्रकारो से कल्पना को । मनुष्य आदि के उपादानमूत चतुर्मुख शरीर की कितने विभागों में 
कल्पना को । उसके मुख का कैसा रूप या । यहाँ पर कार्यकारणभावमूलक सामानाधिकरण्य है, अर्थात्‌ मुख से क्या (कौन) उत्पन्न हुआ । 
उसी प्रकार बाहू से कोन, ऊरओं से कौन ओर पैरों से कौन उत्पन्न हुआ ? अर्थात्‌ बाहू, करु, पाद किन नामों से बोले जाते है । 
प्रष्नोत्तर के रूप में ब्राह्मण आदि की सृष्टि बताने के लिये ब्रह्मवादियों के ये प्रश्‍न कहे जा रहे हूँ । प्रजापति के प्राणरूप देवताओं ने जब 
____ विराटख्प पुरुष को अपने संकल्प से उत्पन्न किया, तब कितने ही प्रकारों से उसै कल्पित किया, अर्थात्‌ अनेक प्रकारों से उसे कल्पित 
___ किया1 इस पुरुष का मुख बया था, बाहु कोन थे, ऊर कौन थे, और पर कोन कहे जाते हैँ । पहिले सामान्यरूप से प्रश्‍न किया गया है, 
द पञ्चात्‌ “मुखे किम्‌" इत्यादि के द्वारा विशेषविषयक प्रश्‍न किया गया हे ॥१०॥ 
राहमणोसस्य मुखमासीत्‌०' इत्यादिः मन्त्र की व्याख्या दयानन्द ने इस तरह से की है--'पूर्व मन्त्र में उठाये गये चारों 
___ अदनो के उत्तर थे हैं--इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार. विद्या, सत्यमाषण आदि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कमों से ब्राह्मण वर्ण उत 
। होता है, वह मुख्य कमं ओर गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है । (बाहू राजन्यः कृतः) ईश्वर ने बल, पराक्रम मी 
पृ पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है । (ऊरु तदस्य) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानता त्मा 
। घधनुपालत आदि मध्यम गुणो ते वैश्य वर्ण सिध होता है। (पया शूद्र) जेते पग सबसे नीच अंग है, वैसे मूर्खता आदि नीच पुरण 
हे छू वर्ण सिद्ध होता है (५० १४०) । | | हे 
दु ` इस पर हमारा यह कहना है - इस व्याख्या में पहला दोष. तो यह है कि यहाँ मुख, बाहु, ऊरु और पाद छ? 
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का सहारा लेता पड़ता है। दुसरी बात यह है कि उत्पन्न हुए पुरुष में विद्या परभृति गुणों से ब्राह्मण आदि कौ ई, वह 


| «` ss 





नह्यपदे चिदुत्पत्तिर्भेवति । शुभगुणकर्मादिभिब्रंह्मयोनिषु हु 
[पदेशात्‌ कर्स्याचदुत्पत्तिमंवति । शुभगुणकर्मादिभिन्नह्मयोनिषु जन्म भवति, मध्यगुणकर्मानु 

क्षक्षिजस्थेत्यादिकं तु न विरुद्धथते । तत्तज्जन्मानन्तरं शुमगुणकर्मादिभिर्त्राह्वाण्यादिषु न नी मोडला 
परिवतंचेन ब्राह्मण्यादिपरिवतंनापत्ते: । “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ । तदेकं न व्यभवत्‌ । तच्छेयोरूपम॒त्यसृजत्‌ क्षत्रम । 
यान्येतानि देवत्रा: क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जभ्यो यमो मृत्युरीशानः, तस्मात्‌ क्षत्रं परं नास्लि। | स॒ नेव व्यसनत्‌ | 
स दिशमसृजत । यान्येतानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा मरुत इति | स नेव व्यभवत । स शोद्र वर्णमसुजत' (बु 
उ० १।४) इति बृहदारण्यके ब्रह्म-क्षत्र-विट्नशूद्रादीनामुत्पत्तिः श्रूयते । “तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो हयत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि क्षत्रिययोनि वेश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ 
श्वयोनि सुकस्योनि चण्डालयोनि वा’ (छा० उ० ५।९) इत्यादिश्रुतिभिः स्पष्ट र्मणीयकपूयचरणभेदेन ब्राह्मणादि+ 
योनिषु जन्मानि श्रूयन्ते । मनुना च ब्राह्मणादीनां मुखबाहूरूपज्जत्वं स्पष्टतयोक्तम्‌ । “लोकानां तु विवृद्धं मुखबाहु- 
रुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्‌ ।।' (म० १॥ ३१), "मुखबाहुरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकारयत्‌' 
(म० १।८७), 'उत्तमाद्लोद्धवाज्ज्येष्ठ्याद्‌ ब्रह्मणश्चेव घारणात्‌' (म० १।९३) इति । विशेषस्त्वस्मदीये चातुर्व्ये- 
संस्कृतिविमर्शास्ये ग्रन्थे वर्णव्यवस्थाविचारो द्रष्टव्यः । | | 


अथ मन्‍्त्रार्थ:--ब्राह्मणोथ्स्येति । अथंषां प्रश्‍नानामुत्तराण्याह । ब्राह्मणः अस्य चतुर्मुखस्य मुखम्‌ आननम्‌ 
आसीत्‌ । मुखादुत्पन्नो ब्राह्मण इत्यथे: । ब्राह्मणस्य वक्ष्पमाणसर्वावयवेषु उत्तमात्‌ मुखादुत्पन्नत्वोक्त्या तस्यास्यः 
वर्णापेक्षया स्वत एव उत्तमत्वं सुचितम्‌ । मुखव्यापारभूतवेदाध्ययनादि्रघानत्वं मुखवीर्यत्वं च व्यञ्जितम्‌ । वाहुः 
राजन्यः क्षत्रियः कृत: । क्षत्रियो वाहोरजायतेत्यथः। वाहुजत्वाद्‌ ब्राह्मणापेक्षया भ्युनत्वं वाहुव्यापारभूतयुद्धादिप्रघानत्वं 


श ट नहीं होता | अर की अभिव्यक्ति के लिये कृत, आज्ञप्त ओर उत्पन्न इन तीन शब्दों का प्रयोग क्‍यों किया जाता हे? 
का अर्थ आज्ञप्त सकता है ? इस पुरुष के उपदेश से वणिग्जन (वैश्य) कैसे ? 

अ ज्यात बत i पु (वैश्य) केसे उत्पन्न होगा ? किसो के उपदेश से किसी 

शुभ गुण, शुभ कर्म प्रभृति से ब्राह्मण योनि में जन्म होता है, मध्यम गुण और मध्यम कर्म आदि से क्षत्रिय वर्ण में 
जन्म होता है, ऐसा मानवे में तो कोई विरोध प्रतीत नहीं होता । इसके विपरीत उन उन व्यक्तियों का जन्म हो जाते के बाद 
शुभ गुण-कम आदि से ब्राह्मण्य आदि की प्राप्ति की बात मानने पर कोई व्यवस्था नहीं बन पावेगी, क्योंकि व्यक्ति के गुण-कर्म आदि 
में परिवर्तन हो जाने पर ब्राह्मण्य आदि में भी परिवर्तन मानना पड़ेगा । “ब्रह्म वा इदमग्न आसीत्‌०' इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति सें ब्रह्म 
क्षत्रिय, वेष्य ओर शूद्र वर्ण की उत्पत्ति को कथा वर्णित है । 'तद्य इह रमणीयचरणा०' इत्यादि छान्दोग्य श्रुति में स्पष्ट बताया गया दद 
कि शुभ भोर अशुभ आचरण के आधार पर प्राणी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य योनियों को और कूकर, सूकर, चाण्डाल आदि योनियों | 
को प्राप्त करता है । मनु ने स्पष्ट ही ब्राह्मण प्रभूति वर्णों की उत्पत्ति मुख, बाहु, ऊर ओर चरण से मानी है--'प्रजापति चे प्रजा की 
वृद्धि के लिये अपने मुख, बाहु, ऊरु और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण को उत्पन्न किया', “मुख, बाहु, ऊर 
ओर चरण से पैदा हुए इन वर्णों को अलग-अलग कार्यों का विधान किया? ; “उत्तम अंग मुख से उत्पन्न होवे के कारण, सब वर्णोंम 
'श्रेष्ठ (बड़ा) होने के कारण भौर ब्रह्मज्ञान का धारक होने से ब्राह्मण इन वर्णो में श्रेष्ठ है” इत्यादि वचन इसमें प्रमाण हैं। इस विषय | 
पर विशेष विचार हमारे 'चातुर्वण्यं संस्कृति-विमर्श नामक प्रस्थ में देखना चाहिये। | अ 

इस मन्त्र का वास्तविक परस्परा-प्राप्त अर्थ इस प्रकार का है-- 

५१ *°° ००° "५ (ऋ० सं» १०,९०.१ १) कक हिन री? मळा... 

1 अरथ--्राह्मणोऽस्येति । इसके अनन्तर उन प्रइनों के उत्तरो को कहते हैँ । ब्राह्मण इस चतुमुंख का मुख था, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ । वक्ष्यमाण समस्त अवयवों में उत्तम अवयवभूत मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है, इस कारण 
अत्य वर्गों की अपेक्षा ब्राह्मण की क्षमता स्वतः हो सूचित होती है । इससे मुख के ग्यापारमूत अध्ययनादि में प्रधानता तथा मुख को 
तेजस्विता भी व्यञ्जित होती है। बाहू क्षत्रिय हुआ, अर्थात्‌ बाहु से क्षत्रिय पदा हसा । बाहु से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण को 
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बेंदार्थपारिजातः 
तदस्य ऊरू । अस्योरुम्यां वेश्यो$जायतेत्यथंः । ऊरुजत्वादू वेश्यस्य क्षत्रिया- . 
सर्ववणपिक्षयापि निकृष्टत्वं लब्धम्‌ । 


१२५६ 
` बाहुवीर्यत्वं च प्रतीयते । वश्य इति यत्‌ त 
| वेक्षया त्यूनत्वमवगतम्‌ । पढ्भ्याँ पादाम्यां शुद्र: अजायत । शूद्रस्य पज्जातत्वात्‌ स 
पादकायंभूतगमनागमनादिव्यापारश्च सुचितो भवति । | 
' इदानीं पूर्वोक्तानां प्रश्नानामुत्तराणि दर्शयति--अस्य प्रजापतेः ब्रह्मणः ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टः पुरुषः 
मुखम्‌ आसीत्‌, मुखादुत्पन्न इत्यर्थेः । योऽयं राजन्य: क्षत्रियत्वजातिमान्‌ पुरुष, स हाह तातन निष्पादितः, 
वाहुम्यामुत्पादितः । तत्‌ तदानीमस्य प्रजापतेर्यत्‌ यौ ऊरू तद्रपो वेश्यः, य ली कक ४ तथाऽस्य पद्स्यां 
पादाम्या शुद्र; शूद्रत्वजातिमान्‌ पुरुषः अजायत । इयं च मुखादिभ्यो ब्राह्वाणादीनामुत्पत्तियजुःस प सजया 
“स मुखतस्त्रिवुत निरमिमीत' (तै० सं० ७।१।१।४ ) इत्यादौ विस्पष्टमाम्ताता । अतः प्रश्‍नोत्तरे उभे अपि तत्परतयेव 

योजनीये ॥ ११॥ 
` ध्वर्द्रमा मनसो 


३१।१२; ऋ० सं १०।९०।१२) । 
चक्षोज्योतिमंयात्‌ सुर्योऽजायत। श्रोत्राकाशमयादाकाशान्न 


जातश्चक्षोः सूयो अजायत। शोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥' (वा सं० 
।तह्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीलात्‌ सामर्थ्यात्‌ चन्द्रमा जात उत्पन्नः । तथा 
म उत्पन्नमर्ति। वायुमयाद्‌ वायुरुत्पन्न: । प्राणश्च सवन्द्रियाणि 


चोत्पन्चानि सन्ति । मुखान्मुखज्योतिम॑यादरिनरजायतोत्पन्नो$स्ति (पृ० १४१) इति यद्ृयाख्यातं दयानन्देन, तन्नोच्यते- 
यदि मनस इत्यस्य मननशीलात सामर्थ्यादित्यथेः इतस्तदा चक्षोरित्यस्यापि दर्शनसामर्थ्यादित्यर्थो युक्तः । ज्योतिमंया- 


दित्यथंः कुतः ? एवं श्रोत्रादित्यस्यापि श्रवणसामर्थ्यादित्येवार्थो युक्तो न तु श्रोत्रमयादाकाशाश्चभः, वायुमयाद्वायुरिति । 
मुखाज्ज्योतिमंयादरिनिरित्यपि न युक्तम्‌, बैरूप्यापातात्‌ । तथा सति श्रोत्रादिसामर्थ्याच्येवेन्द्रियाणि रूपान्तरेणोक्तानि 


भवन्ति । तथात्वे श्राह्मणोऽस्म मुखम्‌’ इत्यत्रापि मुखबाहुरुपादानां सामर्थ्याच्येंव ग्राह्माणि। ततश्च मुखादिम्यो 


से होने वाले युद्धादि व्यापार में उसको प्रधानता और बाहु की पराक्रमशालिता प्रतीत होती है । इसी. 

जड Sos अर्थात्‌ इसके ऊरुओं से वैश्य उत्पन्न हुआ । करु से उत्पन्न होते के कारण क्षत्रिय की अपेक्षा क 

न्यूनता अवगत होती है । दोनों परो से शूद्र पेदा हुआ । पैरों से पैदा होने के कारण सर्व वर्णो की अपेक्षा शूद्र की निकृष्टता लब्ध हो | 

है। पेर का कार्येभूत गमनागमनादि व्यापार उसका सूचित होता है । 

अब पूर्वोक्त प्रइनों के उत्तरों को दिखाया जा रहा हैं। .इस प्रजापति ब्रह्मा का ब्राह्मणत्व जाति से युक्त पुरुष मुख था, 

अर्थात्‌ मुख से उत्पन्न हुआ था। जो यह राजन्य है, अर्थात्‌ क्षत्रियत्व जातिमान्‌ पुरुष है, उसे बाहु बनाया, अर्थात्‌ बाई के रूप मे 

_ निष्मन्न किया, यानी बाहुओं से उत्पन्न किया । उस समय इस प्रजापति के जो ऊर थे, उनके रूप में वैश्य हुआ, अर्थात्‌ ऊरुओं से टी 

। उतत हुआ । उसी प्रकार इसके पैरों से शूद्रत्व जातिमान्‌ शूद्र पुरुष पैदा हुआ । मुखादि अवयवों से ब्राह्मणादि की इस न 
_ उत्पत्ति यजुःसंहिता के सप्तमकाण्ड में स मुखतस्त्रिवुत निरमिमीत' (ते० सं० ७.१.१.४) स्पष्टतया बताई गई है । अतः प्रश्न " 
कफ उत्तर दोनों को ही तत्परक ही लगाना चाहिये ॥११॥ | 

2 (चन्द्रमा०) “उस पुरुष के मनन, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यं से चन्द्रमा और तेजस्वरूप से सूर्य उत्पन्न हुआ है। 


।।  (सोलाटा०) भोत्र अर्थात्‌ अवकाश स्वरूप सामर्थ्य से आकाश और वायुरूप सामर्थ्य से वायु उत्पन्न हुआ है, तथा सब इन्द्रियाँ भी नि 


ee | 
अपने कारण से उत्पन्न हुई हैं और मुख्य ज्योतीरूप सामर्थ्य से भरिन उत्पन्न हुआ हे (पु० १४०) । दयानन्द को इस व्याख्या पर ह [ 
कहना है कि यदि 'मनसः' पद का अर्थ मननशोल सामर्थ्य किया जाता है, तब 'चक्षो? इस पद का अर्थ भी दर्शनशील साम“ छ 
ता चाहिये । सूर्य के साथ ज्योतिर्मय विश्लेषण कहाँ से जोडा गया ? इसी तरह से 'थोत्रातः पद का अर्थ भी अवणशील सर्म होना 

ये, ने कि थोव्रमय आकाश थे । इसी प्रकार 'वायो:” पद का वायुमय से ओर 'मुखात पद का ज्योतिर्मय से यह अर्थ भी नहीं के 

नाहिये, कन्तु वयन बयनशील सामर्थ्य और ज्वलनशील सामर्थ्य ही अर्थ होना चाहिये, अन्यथा कहीँ सामर्थ्यपरक अर्थ करवे सल क होकर 
र्थपरक अर्थ १ 'परस्पर विद्रपता हो जायगी । सामर्थ्यपरक अथ मानते पर श्रोत्र प्रभृति का सामर्थ्य ही bs सही ज्र 
शत्या कही जागगी और ऐसा यदि यहाँ माना जाता है, तो 'प्राहमणोऽस्य०' इस मन्त्र में भी मुख, बाहु, ऊस प्रभूति के सामथ्ये | 
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वेवार्थपारिजात। . १२५७ 


ब्राह्मणादीनामुत्पत्तयोऽभाक्ता एव भवेयुः । किञ्च, मूले नभस उत्पत्तिर्नोक्तास्ति, किस्तु शोत्ाद्वायुश्चेति पाठोऽस्ति । 


तस्मात्‌ श्रोत्रमयादाकाशादाकाशो नभ उत्पन्नमित्यशुद्धमेव तदीयं भाष्यम्‌। यदि निराकारस्य मुखमेव नास्ति, तदा 
कुतस्त्यं तस्य ज्योतिर्मयत्वमपि । 


वास्तविकार्थः--चन्द्रमा मनस इति। एवं यज्ञकतं णामुत्पत्तिमुक्त्वा यष्टव्यदेवतोत्पत्तिमाह-अस्य 
चतुर्मुखस्य मनसः चन्द्रमाः शीतांशुः जातः उत्पन्नः । चक्षोः चक्षुषः सुयं; सर्वार्थप्रकाशकसो भानुः अजायत। इन्द्रश्च 
परमेश्वयेंवान्‌ देवतासावंभौमः शचीपतिः, अग्निश्च देवानां मुखस्थानीयः अनलः, अजायतामिति विपरिणतस्यानुषङ्गः । 
प्राणात्‌ सवेप्राणनहेतोश्चतुर्मुखरूपधरस्य भगवतः प्राणाद्‌ वायुः सर्वप्राणनहेतुभूतः अजायत । 

यथा दध्याज्यादिद्र्याणि गवादयः पशव ऋगादिवेदा ब्राह्मणादयो मनुष्याश्च तस्मादुत्प्ताः, एदं चन्द्राः 
दयो देवा अपि तस्मादेवोत्पन्ना: । प्रजापतेः मनसः सकाशात्‌ चन्द्रमा जातः । चक्षोः सूर्या चक्षुषः सूर्योऽपि अजायत । 


अस्य मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च देवौ उत्पन्नौ । अस्य प्राणाद्‌ वायुरजायत । श्रोत्राद्वायुशच प्राणश्चेति शुक्लयाजुषपाठे. 
श्रत्राद्वायुश्च प्राणश्चाजायेताम्‌ ॥ १३।। 


'नास्या आसीदन्तरिक्षं शोर्ष्णो द्योः समवतंत । पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात तथा लोकां अकल्पयन्‌ ॥' 
(वा० सं० ३१।१३; ऋ० सं० १०।९०।१३) । | | 
; 'अस्य पुरुषस्य नास्या अवकाशमयात्‌ सामर्थ्याद्‌ अन्तरिक्षमुत्पन्नमासीत्‌। एवं शीष्णंः शिरोवदुत्तम- 
सामर्थ्यात्‌ प्रकाशमयाद्‌ द्यौः सूर्यादिलोकः प्रकाशात्मकः समवर्तत सम्यगुत्पन्तः सन्‌ वतंते। पद्भ्यां भुमिः प॒थिवी- . 
कारणमयात्‌ सामर्थ्यात्‌ परमेश्वरेण भूमिरुत्पादितास्ति जलं च। दिशः शब्दाकाशमयात्तेन दिश उत्पादिताः । तथा 
तेनेव प्रकारेण सर्वलोककारणमयात्‌ सामर्थ्यांदन्यान्‌ लोकान्‌ तत्र स्थावरजङ्गमान्‌ पदार्थान्‌ अकल्पयन्‌ परमेश्वर 


ग्रहण होनी चाहिये । तब मुख प्रभृति से ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति वास्तविक माननी पड़ेगी, न कि आपकी उस मन्त्र को व्याख्या के 
अनुसार लाक्षणिक । अपि च, मूल में आकाश को उत्पत्ति नहीं बताई गई है, किन्तु ओन्र से वायु को उत्पत्ति कही गई है । इसलिये 
आपका यह अर्थ करना भी गलत है कि श्रोत्रमय आकाश से तभ की उत्पत्ति हुई । निराकार पुरुष का जब कोई मुख है ही नहीं, तब 
oe विशेषण सुतरां निरर्थक ही माना जायगा । इस तरह से आपका सूर्य का 'ज्योतिमंय' विशेषण का अध्याहार 
व्य | | 

इस मन्त्र का वास्तविक परम्परागत अर्थ यह है-- 

०००० ०००० ००० ०७७७ ७७७ ७७७ ०००० ७७७ ०००० ००० ००० ०००० ("६० सं० १०.९०,१ २) 

अथ--चन्द्रमा मनस इति । इस प्रकार से यज्ञकर्ताओं की उत्पत्ति को बताकर यष्टव्य देवताओं को उत्पत्ति को बताते 
हैं--इस चतुर्मुख के मन से शीतल किरणों वाला चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । चक्षु से समस्त पदार्थों का प्रकाशक सूर्य पैदा हुमा । परमैश्रये- 
शाली, शचीपति, देवताओं में सावंभौम इन्द्र और देवताओं का मुखस्थानीय अग्नि दोनों पैदा हुए । चतुर्मुख भगवान्‌ के प्राण से सर्वं 
प्राणनहेतुभूत वायु पैदा हुमा । BA क 

जिस प्रकार दघि, आज्य आदि द्रव्य, गौ आदि पशु, ऋगादि वेद और ब्राह्मणादि मनुष्य, उससे उत्पन्न हुए, उसी प्रकार 
चन्द्र आदि देव भी उसीसे उत्पन्न हुए। प्रजापति के मन से चन्द्रमा पैदा हुआ । चक्षु से सुर्य भी पैदा हुआ । इस प्रजापति के मुख से. 
इन्द्र और अग्नि ये देव उत्पन्न हुए । इस प्रजापति के प्राण से वायु पैदा हुआ ॥१२॥ :3 4 कक कर 10 पेज 
(नाम्या आसीदन्त०) “इस पुरुष के अत्यन्त सूक्ष्म सामर्थ्यं से अन्तरिक्ष, अर्थात, जो भूमि ओर सूर्य आदि सोको के बीच 
पोल. है, उसको भी नियत किया गया है। (शीष्णों यौः) और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्यं से सब लोकों के प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक 
उत्पन्न हुए हैं। (पद्भयां भूमिः) पुथिवी के परमाणु कारणरूप सामर्थ्यं से परमेश्वर ने पृथिवी उत्पन्न की है; तथा जल को भी उसके 
कारण से उत्पन्न किया है। (दिशः थोत्रात्‌) उसने थोत्ररूप सामर्थ्य से दिशाओं को उत्पन्न किया है । (तथा लोकानकल्पयन्‌) इसी प्रकार 
सब लोकों के कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने सब लोक ओर उनमें बसने वाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया है! (प० १४१) । 
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वेदार्णपारिलात। 
उत्पादितवानस्ति? (प० १४१) इति यद्‌ व्याख्यातं दयानन्देन, तत्रोच्यते-अनेन प्रायेण स्वेत्रेव Rss: 
चारितिव प्रदशिता । नास्याः कथमवकाशमयत्वम्‌ ? नाम्युपलक्षितस्योदरस्य त्ववकाशमयत्व युज्यते । शीष्णं इत्यस्य 
लक्षणामाथित्य शिरोवदुत्तमसामर्थ्यमित्यथंः कृतः, परन्तु सामर्थ्यस्य प्रकाशमयत्व अत लन ? शक्‍त्यपरपर्यायस्य 
सामर्थ्यस्य रूपवत्त्वमेव नास्ति, कुतस्तरां प्रकाशमयत्वम्‌ ¦ पद्म्यामित्यस्य पृथिवीकारणमयत्वं कथमर्थेः ? पूर्वं श्रोत्रा- 


दित्यस्याकाशमयत्वमर्थं उक्तः, इदानीं शब्दाकाशमयत्वं सर्वलोककारणमयत्वं चार्थं उच्यते । यदि शन्दवलात्‌ तदा शब्दः 


शक्त्या प्रसिद्ध एवार्थो ग्राह्यः । 9 
वस्तुतस्तु विराट्पुरुषे$प्यस्मदादीनामिव शिरःश्रोत्रचक्षरादिकल्पनानुरोधेन तस्याङ्गेस्य एव तेषां तेषां 


लोकादीनामत्रोत्पत्तय उक्ताः । छान्दोग्ये पञ्चमेश्च्याये--दिवमेव भगवो राजन्विति' (१२), 'आदित्यमेव भगवो 
राजन्तिति' (१३), 'वायुमेव भगवो राजन्निति’ (१४), ‘आकाशमेव भगवो राजन्निति’ (१५), 'अप एव भगवो 
राजन्निति! (१६), प्रथिवीमेव भगवो राजन्निति’ (१७ ), 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वश्वानरस्य मूधव सुतेजाश्चक्षुः 
विश्वरूपः प्राणः पृथगूवर्त्मात्मा.सम्देहो बहुलो बस्तिरेव रथिः पृथिव्येव पादावृर एव वेदिर्लोमानि बहिहूंदयं गाहंपत्यो 
मनोऽन्वाहायेपचन आस्यमाहवनीयः' (१८) इति। मुण्डके च 'अरिनर्मूर्घा चक्षुषी चन्द्रसूयों दिशः शोत्रे वाग्विवृताश्च 
घेदा: । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्व भूतान्तरात्मा। । (२।१।४)। योऽपि प्रथमजात्‌ प्राणाद्विरण्य- 
गर्भाज्जायतेऽण्डस्यात्तविराट स॒ तत्त्वान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणो$प्येतस्यादेव पुरुषाज्जायते। तं च विशिनष्टि-- 
अग्निर्लोकः, “असौ वाव लोको गौतमार्तिः' इति भरृतेः। मूर्धा यस्योत्तमाङ्गं शिरः। चक्षुषी चन्द्रश्च सूर्यश्च यस्य । 
यस्य दिशः श्रोत्रे विवृता वाकूप्रसिद्धा वैदाः। वायुः प्राणः। यस्य हृदयं विश्वं समस्तं जगत्‌ सवं ह्यन्तःकरण- 
विकारमेव जगद्‌ मनस्येव सुषुप्ते प्रलयदशंनात्‌, जागरितेऽपि तत एवोदयात्‌ । यस्य पद्म्यां जाता पृथिवी 'एष देवो 
विष्णरनत्तः प्रथमशरीरी त्रैलोक्र्यदेहोपाधिः स्वेषां भूतानामन्तरात्मा' इति शाङ्करभाष्यम्‌ (मुण्डक० १।२।४) । 
'एतस्येव विवरणं पुराणेषूपलभ्यते- 
पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाष्णप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जङ्घे ॥२६॥ 


२२२८ 


Es दयानन्द की इस व्याख्या के विषय में हमारा यह कहना है--इन्होंने व्याख्या करते समय प्रायः सर्वत्र मनमानी की है। 
| नामि का अर्थ अवकादारूप सामर्थ्य कैसे हो सकता है ? नामि से उपलक्षित होने वाले उदर (पेट) में अवकाश माना जा सकता है। शीर्ष्ण 
शब्द में लक्षणा का सहारा लेकर शिर के समान उत्तम सामर्थ्य अर्थ किया है, किन्तु सामर्थ्य की प्रकाशमयता कैसे हो सकती है? सामथ्यं 

शक्ति का हो दूसरा नाम है। जब उसमें रूप हो नहीं, है तो उसकी प्रकाशमयता का कहां प्रसंग हे? 'पद्धचाम्‌” पद का अर्थ पुथिवी को पैदा 
रने वाला सामध्यं कैसे होगा ? पहले श्रोत्र पद का अर्थ आकाशमय किया गया है, अब यहां उसका अर्थ शब्दाकादामय और सर्वलोक- 
- Ee  ज्ारणमय किया जाता है, यह केसे संभव है ? शब्द को शक्ति के अनुसार तो प्रत्येक शब्द का प्रसिद्ध अर्थ ही किया जाना चाहिये । 
न वास्तव में विराद पुरुष में हमारी ही तरह शिर, श्रोत्र, चक्षु आदि की कल्पना कर उन्हीं अंगों छै उन उन लोक आदि 
जञ उत्पत्ति यहाँ बताई गई है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पांचवें अध्याय में चौ, आदित्य, वायु, आकाश, जल, पृथिवी आदि को उस 
ज्म का हो प्रकाश बताकर उस वैश्वानर प्रकाशमय ब्रह्म के विभिन्न अंगों की कल्पना कर उनसे विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति बताई गई 
ऱ्ह मुण्डक श्रुति में भी अग्नि, चन्द्र, सुर्य प्रभृति से उस ब्रह्म के विभिन्न अवयवों की कल्पना की गई है और तदनुसार ही 
में इसकी व्याख्या मी की गई है। श्रृतियों में प्रतिपादित यही विषय विस्तार से पुराणों में भी उल्लिखित है । जैसा by 
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33 श्यूतियाँ पाताल को इस विराट्‌ पुरुष का पादमूल बताती है, रसातल उसका एड़ी ओर पंजा है, महीतल उस. विश्वच ज्ञ 
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बेवाथंपारिजात! १२५४ 
हले जानुनी सुतलं विश्वमूर्तरूरुद्यं वितलं चातलं च। 
महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृणन्ति ॥२७॥ 
उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वदनं वे जनोऽस्य । 
तपो रराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीष्ण: ॥२८॥ 
इन्द्रादयो बाहव आहुरुल्राः कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः । 
नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमरिनरिद्धः ॥२९॥ 
द्योरक्षिणी चक्षरभत्‌ पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। 
तद्श्रूविजुम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यमापोऽस्य तालू रस एव जिह्वा ॥३०॥ 
छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति दंष्ट्रा यमः स्नेहकला द्विजानि । 
हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः ॥३१॥ 
ब्रीडोत्तरोष्ठोऽघर एव लोभो धर्मः स्तनोऽध्मपथोऽस्य पृष्ठः । 
कस्तस्य मेढ वृषणो च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिस ङ्घाः ।।३२॥। 
नद्योऽस्य नाडयोऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोनेपेद्ध । 
अनन्तवीयंः श्वसितं मातरिश्वा गतिवेयः कर्मगुणप्रवाहः ।।३३॥ 
ईशस्य केशान्‌ विदुरम्बुवाहान्‌ वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्तः । 
अव्यक्तमाहुहूंदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ।।३४।। 
विज्ञानशक्ति महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम्‌ । 
अश्वाश्वतर्यृष्ट्रगशा नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे ॥३५॥ 
वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुमंनीषा मनुजो निवासः। 
शरवर्वविद्याघरुचा रणाप्सरः स्वरस्मृती रसुरानीकवीर्यः ।।३६।। 


के टखचे हैं, तलातल उस पुरुष की पिण्डलियां हैं, सुतल उस विश्‍वमूति भगवान्‌ के घुटवे हँ, वितल और अतल उसकी दोनों जंघाएं हैं, 
हे राजन्‌, महीतल उसका नितम्ब भाग है, नभस्तल को श्रुतियां उस पुरुष का नामितल बताती हैं, स्वर्लोक इसका उरःस्थल (वक्षस्थल) 
हे, महर्लोक ग्रीवा और जनलोक वदन (मुह) है, तपोलोक इस आदि पुरुष का ललाट है और उस हजारों शिर वाले विराट्‌ पुरुष का शिर 
सत्यलोक हे । इन्द्र प्रभृति देवगण इसको मुजाएं हूँ, दिशाएं कान और शब्द श्रवण-शक्ति हे । अह्विनीकुमार इस विराट्‌ पुरुष को 
नासिका और गन्ध गुण इसकी प्राण शक्ति है । प्रज्वलित अग्नि इसका मुंह, आकाश अक्षिगोलक और सूयं इसकी दर्शन शक्ति है। इस 
विराट्‌ पुरुष विष्णु की दिन और रात पलक हें । विष्णुलोक इस विराट्‌ का भ्रूविलास है, जल इसकी तालु और रस जिह्वा है। छन्द 
इस अनन्त भगवान्‌ के शिर कहलाते हैं, यमराज इसकी डाढें हैं और स्नेहकला इसके दांत हैं । इसका हास मनुष्यों को पागल बना देने 
वाली माया है और इसके कटाक्ष ही यह दुर्गम सृष्टि कहलाती है। इसका ऊपर के होठ लज्जा से ओर अधरोष्ठ लोभ से बना है, 

इसका स्तन है और पाप पृष्ठ भाग (पीठ) है । ब्रह्मा इसका लिंग और मित्र देवता अण्डकोश है । समुद्र कुक्षि (कां) और पहाड इसकी 
हृड्डियां हैं। नदियां इसकी नाडियां हैं और हे राजन्‌, इस विदवशरोर विराट्‌ पुरुष के रोम वृक्ष कहलाते है । अनन्त शक्तिवाला 
पवन इसके इवासोच्छ्वास और कर्म तथा गुण के अनुसार चलवेवाली गति इसकी अवस्था है। मेघ इसके केश कहे गये हैं ओर हे कुस्भे्, 
सन्ध्या इस विराट्‌ पुरुष के वस्त्र है । इसका हृदय अव्यक्त और मन कलंक चिह्लांकित चन्द्रमा हे । पृथ्वी इसकी विज्ञान शक्ति और 
गिरित्र इस सर्वात्मा का अन्तःकरण है । घोड़ा, खच्चर, उँट, हाथी इसके नख हैँ और इसकी कमर में सब तरह के मृग ओर पशु 
निवास करते हूँ। इसको विविध बोलियां पक्षीगण, बुद्धि मनु और निवास मनुज (मनुष्य) कहलाते हैं। गन्धर्व, विद्यार चारण, 
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वेदार्यंपारिजात! 
ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडरुरडध्निश्रितकृष्णवर्णः । 
नानामभिधाभीज्यगुणोपपन्नो द्वव्यात्मकः कमवितानयोग: ॥३७॥ 
इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते। 
सच्धार्यंतेऽस्मिन्‌ वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्िति किचित्‌ ।।३८।। 
[ स॒ सर्वेघीवृत्त्यनुभूतसर्वं आत्मा यथा स्वप्तजनेक्षितेकः । 
तं सत्यमानन्दविधि भजेत नान्यत्र सञ्जेद्य॒त आत्मपातः ॥३९॥ (श्री० भा० २।१) 
इति । 
वास्तविकार्थः--नाम्या आसीदस्त रिक्षमिति । एतावता उपास्यदेवतामुक्त्वा उपासीनानां भोगस्थानभूतस्य अन्तः 
रिक्षादिलोकस्य सृष्टिमाह--नाम्या इति । अन्तरिक्षं सूर्याण्डगोलयोः मध्यदेशरूपः अन्तरिक्षलोकः आसीत्‌। शीष्णंः 
{शिरसः द्योः द्यलोकः समवतंत । इदमुपरितचानां सवषां लोकानामुपलक्षणम्‌ । पद्भ्यां चरणाम्यां भूमिः प॒थिवी मण्ड; 
लम्‌ । इदं च सर्वेवामघोलोकानामुपलक्षणम्‌ । श्रोत्रात्‌ कर्णात्‌ दिशः आशाः, इदं च सप्तद्वीपोपलक्षणम्‌ । तथा यथा 
पूर्वस्मिन्‌ कल्पे आसन्‌ तथा लोकान अच्तरिक्षादीन्‌ पृथिव्यादींश्र चतुदंशलोकान्‌ । अकल्पयत्‌ अकल्पयत्‌ चकार । 
बहुवचनं कतिंघा व्यकल्पयक्षिति प्रश्‍नानुरूपमत्र विवक्षितम्‌ । यथा चन्द्रादीन्‌ घ्रजापतेमेनःप्रभृतिभ्योऽकल्पयन्‌ तथा 
अस्तरिक्षादीन्‌ लोकान्‌ प्रजापतेर्नाम्यादिम्यो देवा अकल्पयन्‌ उत्पादितवन्त: । एतदेव दर्शयति--नाभ्याः प्रजापतेर्नाभे: । 
अन्तरिदामासीत्‌ । शीष्णः शिरसः योः समवर्तत उत्पन्ना । अस्य पद्भ्यां पादाभ्यां भूमिः उत्पन्ना । अस्य श्रोत्राद्‌ दिश 
उत्पन्नाः ॥१२॥ | 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसत्तो$स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः ॥' (वा० सं० ३१।१४; 
० सं० १०।९०।१४)। 'देवां विद्वाँसः पूर्वोक्त न पुरुषेण हविषा गहीतेन दत्तेन अग्निहोत्राद्यश्वसेधान्त॑ शिल्पविद्यामय॑ 


१२६० 


६ 


अप्सराएं ये सब इसके पराक्रम के विलास है । ब्राह्मण इसका मुंह, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जांच ओर क्ृष्णवर्ण शूद्र इसके पैर हैं । नाना 
'नाम और नातू > ण कर्म के चंदवे से ढका हुआ यह विराट्‌ ईश्वर के शरीर का विस्तार मैंने तुमको बताया । 
इस स्थूल शरीर में ही मन अपनी बुद्धि के साथ निवास करता है । वस्तुतः इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है । वह विराट्‌ पुरुष ही सभी 

प्राणियों की बुद्धियों की वृत्ति के माध्यम से इस संसार के सभी पदार्थों को देखता है, जैसे स्वप्नदशा में अकेला आत्मा ही सब कुछ अपनी 





ed अन्तरिक्षलोक हुआ । शिर से चुलोक हुआ । ऊपर के सभी लोकों का यह उपलक्षण है । चरणों से पृथ्वीमण्डल 
इथ । नोचे के समी लोकों का यह उपलक्षण है । कान ते दिशाएँ उत्पन्न हुई। सातों द्वीपों का यह उपलक्षण है । पूर्व कल्प में जिस 


रचना थो, उसी प्रकार अन्तरिक्ष आदि और पृथिवी आदि चतुर्दश लोकों की रचना की । 'कतिधा व्यकल्पयन्‌” यहाँ बहुवच 


को विवक्षा अश्न के अनुरूप है। जिस प्रकार प्रजापति ने मन प्रमृति अवयवों से चन्द्रादि को पैदा किया, वैसे ही देवताओं ने प्रजापति 


मि आदि व अन्तरिक्षादि लोकों को पैदा किया। इसो को दिखाते है--नाम्या: ।. प्रजापति की नाभि से अन्तरिक 
द्योः चुलो द हुआ । इसके परो से भूमि उत्पन्न हुई । इसके धोत्र से दिशाएँ उत्पन्न हुई॥१३॥ .. | 
2. दैव अर्थात्‌ थो विद्वान लोग होते है, उनको भी ईस्वर ने अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया है ! 





4 * त आल ८ य करके पूर्वोक्त यक्ष का विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्माण्ड को रचना, पालन और प्रलय 
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वेदाथ पारिजात १२६१ 


यत्‌ प्रकाशितवम्तः विस्तृतं कृतवन्त: कुवन्ति करिष्यन्ति च। इदानीं जगदुत्पत्तौ कालस्यावयवाख्या सामग्रध्‌ च्यते । 
अस्य यज्ञस्य पुरुषादुत्पन्नस्य ब्रह्माण्डमयस्य वसन्त आज्यं घुतवदस्ति । ग्रीष्मः ग्रोष्मतुरिष्म इन्धनान्यग्निर्वा शरद्धविः 
'पुरोबाशादिवद्धविः हवनीयमस्ति' (पृ० १४१-१४२) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । अत्रोच्यते- अत्र पुरुषस्य हविष्ट्वं 
स्पष्टमुच्यते । 'त॑ यज्ञं वहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं तेन देवा अयजन्त' इत्युभयोः कञ्चन सम्बन्ध! प्रतीयते । त्वया तु तंत्र 
हृदयान्तरिक्षे पुरुषस्याभिषेक एवोक्तः । तस्य हविष्ट्वेन प्रोक्षणादिसंस्कारो नाङ्गीकृतः, न वा पुरुषरूपेण द्रव्येण यजन- 
मद्धीकृतम्‌ । त्रेनायजम्तेति यजनसाघनत्वेन सम्वन्धार्हाया अपि तृती यायास्तेनेत्यूपदेशक्रियायाः कतुँत्वेन सम्बन्ध उक्तः, 
यद्यप्युपदेशक्कियायास्तत्र चर्चापि नास्ति । इदमप्युपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितकल्पनाया उदाहरणम्‌ । परमत्र पुरुषेण 
हविषेति सामानाधिकरण्येन पुरुषरूपेण हविषेत्येवायाति, तथापि पुरुषेण दत्तेन पुरुषेण गृहीतेन वा हविषेत्यर्थः कृतः । 
तदेतदप्युपस्थितं परित्यञ्यानुपस्थितकल्पनारूपो दोष एव, गृहीतेन दत्तेनेत्यनयोः शब्दयोरश्रवणात्‌ । 
अर्निहोत्राइवमेघपर्येन्तं यज्ञं पुरुषेण गृहीतेन हविषाऽतभ्वत कृतवन्तः, कर्तारस्त्वत्र देवा विद्वांस एव । यद्येवं 
ताह त एव ग्रहीतारोऽपि स्युः, किमन्तगंडुना पुरुषेण ग्रहीत्रा ? ये यज्ञमतस्वत त एव हविगृह्ुस्ति। यदि तु पुरुषेण 
दत्ेनेत्येवोच्यते तदापि प्रत्यक्षविरोधः । नहि क्वचिदपि यजमानेभ्यः पुरुषो हवियंच्छस्तुपलभ्यते ॥ यदि तु सवेस्यात्मा- 
ज्यादिहविषः परेशसृष्टत्वादेव तेन दत्तमित्युच्यते, तदपि न युक्तम्‌, सृष्ट्यू क्त्येव गतार्थत्वात्‌ । अरिनिहोत्रादिक्रियामयं 
ब्राह्मणसूत्रादी यजमानेः क्रियमाणं च प्रसिद्धम्‌, शिल्पमयं तु तन्न क्वाप्युक्तम्‌, न वा प्रसिद्धमिति तु मुघेव तत्प्रलापः । 


करना यही इस यज्ञ का स्वरूप है । इस जगत्‌ लक्षण यज्ञ को जिस सामग्री से संपादित किया गया, वह इस प्रकार थी--(वसन्तो०) 
पुरुष के द्वारा उत्पन्न किया गया जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है, इसमें वसन्त ऋतु अर्थात चैत्र और वैशाख घृत के समान हैं । (ग्रीष्म इध्मः) 
ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ, इन्धन है । श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीष ओर पोष हिम 
चतु तथा माघ ओर फाल्गुन शिशिर ऋतु कहलाती है, यह सब इस यज्ञ में आहुति हैं। इस तरह से यहाँ ख्पकालंकार से सब ब्रह्माण्ड 
का व्याख्यान जानना चाहिये (पु० १४२) । के 
। दयानन्द की इस व्याख्या के सम्बन्ध में हमारा यह कहना है-यहाँ स्पष्ठ रूप से पुरुष को हवि बताया गया है । “तँ 
यज्ञ बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष ओर “तेन देवा अयजन्त' इन दोनों मन्त्रों का परस्पर कुछ संबन्ध अवश्य मालूम होता है । आपने तो वहाँ 
हृदयाकाश में पुरुष को अभिषिक्त करने को बात मानी है, उसको हवि मानकर प्रोक्षण आदि संस्कारों की बात आपने नहीं मानी 
है और न पुरुषरूप द्रव्य से यज्ञ को निष्पन्न करने की बात ही आपने मानी है । “तेन अयजन्त' यहाँ यजन के साधन के रूप में 
सम्बन्ध जोड़ने लायक तृतीया का आपने उपदेश क्रिया के कर्ता से सम्बन्ध जोड़ा है, यद्यपि उपदेश क्रिया की वहाँ कोई चर्चा नहीं 
हे । यह भी उपस्थित को छोड़कर अनुपस्थित की कल्पना करने वाला उदाहरण है, जो कि मीमांसा में दोष माना जाता है । इस 
मन्त्र में भी "पुरुषेण हविषा' इनकी समान अधिकरणता के आधार पर “पुरुष रूप हुवि से” यह अथं होता है, तो भी आपने 'पुरुष के 
दारा दी गई अथवा पुरुष से गृहीत हवि से? यह अर्थ किया है। यह मी उपस्थित को छोड़कर अनुपस्थित कल्पना वाला दोष ही माना 
जायया, क्योंकि मन्त्र में गृहीत अथवा दत्त शब्द है. हो नहीं । र; 
अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यन्त यज्ञों का अनुष्ठान पुरुष के द्वारा गृहीत हवि से किया, यहाँ कर्ता विद्वान्‌ पुरुष माने जाते 
हैं । यदि ऐसी बात है, तो ग्रहीता भो उन्हींको क्यों न मान लिया जाय, बीच में व्यर्थ हो ग्रहीता के रूप में पुरुष को कल्पना क्‍यों 
को जाय? जो अनुष्ठान का अनुष्ठान करते हैं, वे हो हवि को ग्रहण करते हैं। हवि पुरुष द्वारा प्रदत्त है, ऐसा मानने पर यह बात 
प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी यह पुरुष यजमानों को हवि-द्रव्य प्रदान करता हुआ दिखाई नहीं पडता । यदि यह 
माना जाय कि घृत प्रमृति सभी हवन को सामग्री परमेश्‍वर को सृष्टि होने से परमेश्वर के द्वारा दी गई ही मानी जायगी, ठो यह भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान्‌ की ही सृष्टि है, यह तो बता ही दिया गया है, तब आप यहाँ पुनः उसको हमारे द्वारा दो गई है, 
ऐसा क्यों कहते हैं? ब्राह्मण एवं सूत्र ग्रन्थों में यज्ञ को यजमानादि से अनुष्टेय अनुष्ठान (कर्म) के रूप में हो माना गया है, यज्ञ को 
शिल्प कहीं नहीं कहा गया और न कहीं यज्ञादि शिल्प के रूप में प्रसिद्ध ही है। इस तरह से आपकी यज्ञादि को शिल्प मानने को बात भी 


CC-0. MuMukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२६२ बदन पा पिकात वी 
किच्च, यदि परसेश्वरेण प्रसिद्धमाज्यादि हविदंत्तमेव, ताहि किमथं वसन्तस्याज्यत्वं शरदश्च हविष्ट्वं ग्रीष्मस्येघ्मत्व_ 
मुच्यते । ब्राह्मणसुत्राद्यक्‍ते प्रत्यक्षे च क्रियमाणे यज्ञेन बसन्तादीनामाज्यत्वेनोपयोगो न दृश्यते न वा सम्भाव्यते, अग्निना 


सिच्यत इतिवत अयोग्यत्वापाताच्च । | 
| अत एव ब्रह्मरूपिणा यजमानेन सम्पाद्यमानस्य यज्ञस्येव मुख्यरूपेण वेदेषु यज्ञपदेन व्यवहार? इत्यप्य- 
पास्तम्‌, तस्य परमेश्वरकतृँकत्वेन जीवानां कृते विघानानहंत्वात्‌ । “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम:' इत्यादिविधिः 
सहस्रबाधापाताच्च । देवा अयजन्त इति मूलविरोघात्‌ । दिवा विद्वांसः' इति वेदभाष्यविरोघाच्च । भूगोल-खगोल. 
ज्ञानाय चित्राणि दुश्यन्ते पठ्यन्ते वा न विधीयन्ते न वा क्रियन्ते। अत्र त्वरिनहोत्रादीनि फलविशेषाय विधीयन्ते 


क्रियन्ते च । 

'याज्ञदेवते पुष्पफले, 'देवताध्यात्मे वा पुष्पफले’ (नि० ११९) इति निरुक्तवचनोपस्थानं तु घलि- 
प्रक्षेपण मुखंजनवञ्चनमेव । अत एव २० इति स्थाने १९ इति सङ्केतितम्‌ । वचनमिदं विशतितमखण्डीयम्‌ । 'याज्ञ- 
देवते पुष्पफले देवताच्यात्मे वाः (नि० १।२०) अत्र रूपकपसिकिल्पनया पुष्पफलविभागेन द्विधा प्रविभज्यते । तत्रा म्युदय- 
लक्षणघर्मापिक्षया याज्ञं पुष्पं दैवतं फलम्‌ । यज्ञज्ञानं याज्ञं देवताज्ञानं देवतम्‌ । पुष्पं फलार्थं भवति तथेव याज्ञं देवतार्थं 
सवति । निःभ्रेयसलक्षणे घर्मेडभिप्रेयमाणे याज्ञदैवते पुष्परूपे भवतः । देवते याज्ञमन्तर्भवति। तत्र दैवतं पुष्पं भवति, 
अध्यात्मं फलं भवति । कर्मविशिष्टदेवतोपासनस्य पुष्पत्वं ब्रह्मात्मज्ञानस्य फलत्वमुक्तम्‌ । न च शास्त्रसिद्धयज्ञस्यापलाप 


उक्तः । अधिक तु पूवंमुक्तमेव । 


ब्यध का प्रलाप है । अपि च, परमेश्वर ने जब प्रसिद्ध याज्यादि हवि दे हो दी, तब .पुनः वसन्त को यहाँ घृत, शरद्‌ को हवि ओर ग्रीष्म 
को इन्धन के रूप में क्यों उपस्थित किया गया है? ब्राह्मण और सूत्रादि ग्रन्थों में उपदिष्ट प्रत्यक्ष किये जाने वाले यज्ञ में वसन्त प्रमृति 


का न तो घृत आदि के रूप में उपयोग देखा ही जाता है ओर न ऐसा संभव ही है। यह बात आग से सींचने की तरह असंभव है । 


इसीलिये टिप्पणीकार (पृ० १४१) की यह बात भी गलत सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्मल्पी यजमान से संपन्न किया जाते 
वाला यह यज्ञ ही मुख्य रूप में वेदों में यज्ञ' पद से अभिहित होता है, क्योंकि इस यज्ञ को तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, तब 
जीवों के लिये इसका विघान कैसे हो सकता हू? इस तरह से तो 'अग्निहोत्र' आदि का विधान करने वाले सहस्रो वेदवाकम बाधितं 
हो जाएंगे । इस बात का 'देवताओं ने यज्ञ किया' यह मूल श्रुति से और 'देवता' पद को “विद्वान! का पर्याय मानने वाले दयानन्दीय 
साप्य से मी विरोध पडेगा । भूगोल और खगोल के ज्ञान के लिये चित्र देखे जाते हैं अथवा पढे जाते हैं, उनका विधान या अनुष्ठान गही | 
किया जाता । यहाँ तो अरिनिहोत्र प्रभृति का विद्वेष फल की प्राप्ति के लिये अनुष्ठान किया जाता है । 


टिप्पणीकार (पृ० १४१) ने “याज्ञदैवते’ इत्यादि निरुक्त. के दो वचनों को प्रमाणझ्प में उपस्थित किया है, गर्द 

घूलिभ्रक्षेप मात्र है, बेवकूफों को ही इससे वहकाया जा सकता है। निरुक्त का स्थलनिर्देश भी यहाँ इसी लिये गलत कर दिया गया 

है । इन निरुक्त वाक्यों में रूपक की परिकल्पना के सहारे यज्ञ के फल को पुष्प और फल के रूप में दो विभागों में बाँट दिया है । इनम 

-  अस्युदय लक्षण धर्म को दृष्टि से याज्ञ पुष्प और दैवत फल है । यज्ञ के ज्ञान को याज्ञ और देवता के ज्ञान को दैवत कहा जाता है । {म 

जते फल के लिये होता है, उती भाँति याज्ञिक कर्मकाण्ड के ज्ञान का उपयोग देवता के स्वरूप के परिज्ञान के लिये होता है । तिः 

(मोक्ष) लक्षण घमं अभिप्रेत होने पर याज्ञ और देवत दोनों ज्ञान पुष्पस्थानीय माने जाते हँ । निरुक्त के द्वितीय वाकय के देवत धर 
EE में याज्ञ शब्द भी अन्तर्भूत है । इस तरह से देवत ज्ञान इस अवस्था में पुष्पस्थानीय है और अध्यात्म ज्ञान फलस्थानीय । इस तरह 


तिरुके द्वितीय वाक्य में कर्मविशिष्ट देवतातत्त्व के ज्ञान को, उपासना को पुष्पस्थानीय और ब्रह्मात्मतत्त्व के ज्ञान को फलस्थानी | 


E न्‌ हद ६ र छः | हीं पर | 
| हाता ९ सात्तो से मली प्रकार प्रतिपादित यज्ञादि कर्मकाण्ड का अपलाप किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता । इस बिषय ' | 
तार से विचार पहले ही प्रकट कर चुके हैं । । अही व्य 
















~ 
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वास्तविकार्थः--यत्पुरुषेणेति । स जातश्चतुर्मुखः स्वयं जगत्सष्टिमजानानो भगवदुपदिष्टमार्गेण भगवस्त- 
मात्मसमर्पणरूपेण मानसयागेन आराध्य तत्प्रसादाल्लव्वविज्ञानो जगत्सृष्टिमकरोदिति वक्तुं भगवदाराधनात्मकं 
यागमाह--यत्‌ यदा, ` पुरुषेण चतुर्मुखात्मकेन, हविषा देवास्तदिन्द्रियाणि, यज्ञं मानसं ध्यानखूपम अतन्वत, 
तदेत्यध्याहार: । अस्य यज्ञस्य वसन्त आज्यम्‌, वसन्तकालस्य आज्यप्रचुरत्वेन तत्राऊज्यकल्पनम्‌ । ग्रीष्म इुष्म:, तदानीं 
पलाशादीनां बाहुल्योपलम्भात्‌ । शरद्‌ हविः, तत्कालस्य सस्यप्रचुरत्वात्‌ । एवं वसन्तादीनां मानसयज्ञे आज्यादित्वेन 
व्यानम्‌ । यद्‌ यदा पूर्वोक्तक्रमेणेव शरीरेषु उत्पन्नेषु सत्सु । देवा उत्तरसृष्टिसिद्धघथं बाह्यद्रव्यस्थ अनुत्पन्नत्वेन 
हविरम्तराऽसम्भवात्‌ पुरुषस्वरूपमेव मनसा हविष्ट्वेन सङ्घल्प्य पुरुषेण पुरुषाख्येण हविषा, मानसं यज्ञस्‌, अतन्वत 
अन्वतिष्ठन्‌ । तदानीं अस्य यज्ञस्य, वसन्तः वसन्तर्तुरेव, आज्यम्‌ आसीद्‌ अभूत्‌ । तमेवाऽऽज्यत्वेन सङ्कल्पितवन्तः ॥। 
ग्रीष्मः ग्रीष्मर्तृः, इष्म आसीत्‌ । तमेव इध्मत्वेन भावितवन्तः । तथा शरद्धविः पुरोडाशादिहविष्ट्वेन शरदं भावित- 
वस्त: । पुवं पुरुषस्य हविः्सामान्यरूपत्वेन सङ्कल्पः, अनन्तरं वसम्तादीनामाज्यादिविशेषरूपत्वेन सङ्कल्पः ॥१४॥ 
“सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रि:सप्त समिघः कृता: । देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवघ्तन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥' (वा० सं० 
३१।१५; च० सं० १०।९०।१५) । अस्य ब्रह्माण्डस्य सप्त परिधयः सन्ति । परिषिहि गोलस्योपरिभागस्य यावता 
सुत्रेण पस्विष्टनं भवति स परिधिज्ञेयः । अस्य ब्रह्माण्डस्य ब्रह्माण्डास्तर्गतलोकानां सप्त परिधयो भवन्ति, समुद्र एकः । 
तदुपरि त्रसरेणुसहितो वायुद्वितीयः। मेघमण्डलं तत्रस्थो वायुस्तृतीयः । वृष्टिजलं चतुर्थः । तदुपरि वायुः पञ्चमः । | 
'अत्यम्तसुक्मो घनञ्जयः षष्ठः । सूत्रात्मा सवंत्र व्याप्तः सप्तमश्च । एवमेकेकस्योपरि सप्तावरणानि स्थितानि । तस्मात्ते 
परिघयो विज्ञेयाः । त्रिःसप्त समिघः कृता: । एकविशतिपदार्थाः सामग्रधस्य चास्ति प्रक्कतिर्महद्बुद्धयाषद्यम्तःकरुणं 


इस सन्त्र का वास्तविक परम्परा प्राप्त अर्थ यह है-- 

००० ०००, ००० ०००० ००० ००० |] (ऋ० सं७ १ ०, ९०, १४) १ 

अर्थ--यत्पुरुषेणेति । उत्पन्न हुए उस चतुर्भुज ने जगत्‌ का . सर्जन करना स्वयं न जानवे के कारण भगवान्‌ के दारा 
'बतलाये गये मार्ग से आत्मसमर्पणरूप मानस याग के द्वारा भगवान्‌ को आराधना कर उनके प्रसाद से ज्ञान प्राप्त करके जगत्‌ को उत्पन्न 
किया, यह बतलाने के लिये भगवत्‌-आराधना रूप याग को बता रहे है--जब चतुमुंख पुरुष रूप हवि के द्वारा उसके इन्द्रिय रूप 
देवताओं ने मानस व्यापारख्प यज्ञ किया, तब उस यज्ञ का आज्य (घृत) वसन्त ऋतु को बनाया । वसन्त के समय आज्य अधिक होता 
'है, इसलिये उसमें भाज्य की कल्पना की गई है । ग्रीष्म ऋतु को इष्म (लकड़ी) बनाया, क्योंकि उस समय पलाशादि लकड़ियाँ अधिक 
मात्रा में होती हैं । शारद ऋतु को हवि बनाया, क्योंकि उस समय धान्य की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। इस प्रकार इस मानस- 
यज्ञ में उन ब्रसन्त आदि का आज्य आदि के रूप में ध्यान किया गया । जब पूर्वोक्त क्रम से ही शरीर उत्पन्न हुए, तब आगे को सृष्टि के 
'लिये देवताओं ने किसी बाह्य द्रव्य के उत्पन्न न होने के कारण अन्य हवि के न मिलने से मन ही मन में पुरुषस्वरूप को ही हवि के रूप 
में संकल्पित कर, अर्थात्‌ पुरुषस्वरूप हवि के द्वारा उस मानस यज्ञ को किया । उस समय उस यज्ञ का वसन्त ऋतु हो आज्य बना । 
झर्थात्‌ उसी का आज्य के रूप से ध्यान किया । ग्रीष्म ऋतु इष्म बना, अर्थात्‌ उसका इष्म रूप से घ्यात किया । उसी प्रकार शरद ऋतु 
हवि बना, अर्थात्‌ पुरोडाशादि हवि के रूप में शरद्‌ का घ्यात किया । पहले पुरुष का हवि सामान्य रूप से ध्यान किया। तदनन्तर 
-वसन्तादि का आज्यादि विशेष रूप से ध्यान किया ॥१४॥ 

'सप्तास्यासन्‌०? इत्यादि मन्त्र की व्याख्या दयानन्द ने इस तरह से को है--'ईश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर सात 
सात परिधि ऊपर ऊपर रची है । गोल चीज के चारों ओर एक सुत से नाप के जितना परिमाण होता है, उसको परिधि कहते हे । 
'सो जितने ब्रह्माण्ड में लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर सात सात आवरण बनाये । एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल 
का वायु, चोथा वृष्टिजल, पांचवाँ वृष्टिजल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यन्त सूक्ष्म वायु, जिसको घनंजय कहते हैं, सातवा 
'सुत्रात्मा वायु, जो कि धनय से भी सूक्ष्म है, ये सात परिधि कहे जाते हैं। (त्रिम्सप्त समिधः ) इस ब्रह्माण्ड को सामग्री इक्कोस 
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१२६४ देदाचंपारिजात। 

जीवश्चेबैका सामग्री परमसूक्ष्मत्वात्‌, दशेन्द्रियाणि श्रोत्रं त्वक्‌ चः जिह्वा नासिका वाक्‌ पादो हस्तौ पायुः उपस्थं 
ब्रेति । शब्दस्पशरूप रसगन्धाः पञ्च तन्मात्राः । पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमिति पङ्चसूतानि मिलित्वा दश भवभ्ति। 
एवं सर्वा मिलित्वा एकविशतिर्भेवन्ति। अस्य ब्रह्माण्डरचनस्य समिधः करणानि विज्ञेयानि । एतेबामवयवख्पाणि 
तत्त्वानि तु बहुनि सन्तीति वोध्यम्‌ । देवास्तदिदं येन पुरुषेण रचितं त यज्ञपुरुषं पशु सर्वद्रष्टारं सर्वे: पुजनीयं देवा 


विद्वांसो ध्यानेन बध्नन्ति तं विहायेशवरत्वेन कस्यापि घ्यानं गेव बघ्नन्ति नेव कुर्वन्तीत्यर्थः? (पु० १४२) । 


अहो घाष्ट्य दयानन्दस्य यदयं सर्वथा स्वैरं व्याख्याति । एतदीयं भाष्यं सर्वथा स्वैरचारिताया उदाः 
हरुणस्‌। नात्र मूलाक्षरार्थेचिन्ता मनागपि; न वा पोर्वापर्यसङ्गतिविचारः। तथाहि-अस्येति पदेन ब्रह्माण्डग्रहणं कथम्‌ ? 
न चेह सञिधाने ब्रह्माण्डपदस्य । नहि समुद्रो ब्रह्माण्डस्य परिविस्तस्य ब्रह्माण्डान्तगतत्वात्‌ । यदि लोकापेक्षया तदुच्यते 
तदा सप्त समुद्राणामेव सप्तपरिधित्वं कुतो नोच्यते ? मेघमण्डलस्यापि ब्रह्माण्डपरिधित्वं न सम्भवति, तदन्तरगतत्वात्‌ । 
सप्तावरणानि तु ब्रह्माण्डस्योपर्येव सम्भवन्ति, न सर्वलोकानाम्‌, तेषां व्यापकत्वेन सवेलोकावरणत्वे तु लोकाल्तगंतवस्तू- | 
नामपि सप्तावरणत्वं वाच्यम्‌ । वृष्टिजलम घनञ्जयः, सूत्रात्मा च यथा वहिभेवन्ति, तथेवान्तरपि तानि सन्तीति कथं 


परिधित्वम्‌ ? 
तदिदं येन रचितं तस्य यज्ञपुरुषस्य सवंद्रष्ट्त्वेन पशुत्वमुच्यते चेत्तदा यज्ञीयपशुबुद्धयापि पशुत्वं कुतो 


नोच्यते ? ब्राह्मणसूत्रादिषु च यज्ञपशोर्यृपे वन्वनग्रोक्षणादयश्च संस्कारा -विहिता एवेति कथं तेषासपलापः क्रियते । 
सवेद्रष्टस्तु पशुत्वमसिद्धमेव। पुजनीयत्वेनेव यज्ञत्बे पित्रादीनामपि यज्ञत्वं कुतो नोच्यते ? धूपे पशं बध्नाति', 'यूपे 


प्रकार की कही जाती है । जिसमें से प्रकृति, बुद्धि और जीव ये तीनों मिलकर एक हैं, क्योंकि ये अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं। दुसरा 
शत्र, तीसरी त्वचा, चोथा नेत्र, पाचवी जिह्वा, छठी नासिका, सातवीं वाक, आठवां पग, नवां हाथ,. दसवीं गुदा, ग्यारहवां उपस्थ 
जिसको लिंग इन्द्रिय कहते हूँ, बारहवां शब्द, तेरहवां स्पर, चोदहवां रूप, पन्द्रहवां रस, सोलहवां गन्ध, सत्रहवीं पृथिवी, अठारहवां 

जल, उच्नीसवां अग्नि, वोसवां वायु, इक्कोसवां आकाश, ये इक्कीस समिधा कहाती हैँ । (देवा य०) जो परमेश्वर पुरुष सब जगत्‌ का 

रचने वाला, सबको देखने वाला पूज्य है, उसको विद्वान्‌ लोग सुनकर ओर उसी के उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का कथन, 
प्रकाश और ध्यात करते हे । उसको छोड़कर दुसरे को किसी ते ईश्वर नहीं माना और उसी के ध्यान में अपनी आत्मा को दुढ़ता से 
बांधने में कल्याण जानते हैं (पु० १४२-१४३) । 

_ दयानन्द किस तरह से मन्त्रों का मनमाना अर्थ करते है, उसकी घुष्टता देखने योग्य है। इस मन्त्र का भाष्य इतकी 
'मनमानो का, धृष्टता का उत्कृष्ट उदाहरण है । मूल मन्त्र के अक्षरों की उनको कुछ भी चिन्ता नहीं है और न पूर्वापर संगति का ही बे 
कुछ विचार रखते हैं । जैसे कि इस मन्त्र में आये “अस्य' पद से ब्रह्माण्ड का ग्रहण किस आधार पर होगा? यहां आस-पास में कहीं किसी 

सन्त्र में श्रह्माण्ड' पद तो हैं नहीं । समुद्र ब्रह्माण्ड का परिधि नहीं माना जाता, क्योंकि समुद्र तो स्वयं ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत है। यरद 
पृथ्वीलोक को ध्यान में रखकर ऐसा कहा जाता है, तब तो सात समुद्रों को हो सात परिधि क्‍यों नहीं माना ? इसी तरह से मेघमण्डत 
Se भी ब्रह्माण्ड को परिधि नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी ब्रह्माण्ड के भीतर ही है, बाहर नहीं । सात आवरण ब्रह्माण्ड क्के ऊपर ही 
Re मने जायंगे, सभी लोकों के ऊपर नहीं। इनकी व्यापकता के आघार पर इनको यदि समी लोकों का आवरक माना जाता है तो, लोक कै 
अन्तर्गत विद्यमान अन्य वस्तुओं के भी सात आवरण बताने पढ्गे। वृष्टि, जल, धनञ्जय और सूत्रात्मा जैसे बाहर रहते हैं, उसी तरह 
ह बे भीतर भी स्थित हे, तब इनको परिषि कैसे कहा जा सकता है? कं | 
| _ इस ब्रह्माण्ड की जिसने रचना को वह यज्ञपुरुष सबका द्रष्टा होने पशु कहा गया है; तब यज्ञीय पशु की दृष्टि से भी उसको 
` पशु क्यों नहीँ माना जाय ? ब्राह्मण और सूत्रादि ग्रन्थों में यज्ञीय पशु के यूप में बांधने, प्रोक्षण करने जैसे अनेक संहार विदित है! ४ 
` खनका अपलाप (निषेध) के किया जा सकता है । सा को पशु मानता ही आपके मन में असंगति है । यज्ञ में यदि पूणनीय शै | 
सो बाप मानते है, तब आप पिता आदि का भी यज्ञ में विनियोग क्यों नहीँ करते ? यूप में पशु को बांघना है? इस श्रुति ब | 
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वेदार्यपारिजातः १२६३ 


पशुं नियुड्जन्ति' (ता० म० ब्रा० १७।१३।१६) इत्यत्र बन्धनस्य योऽथः स एव प्रकृतेऽपि ज्ञेयः । तं विहायेश्वरत्वेन 
कस्यापि घ्यानकरणेनापि न घ्येयस्य बद्धता भवति, किम्तु ध्यातुश्चित्तस्यैव बन्धन भवति । बच्नन्तिः कुवेग्तीत्यथेंः, 
इत्येवंजातीयकानि सर्वाण्यपि व्याख्यानांनि श्रृतिषु बलात्कार एव । वस्तुतो यज्ञप्रसिद्धान्येव वस्तुनीह भावनीयत्वे- 
नोक्तानि, यथा ज्ञानयज्ञेईग्निहविरादीनि कल्पितानि । तस्मादस्मदुक्तमेव व्याख्यानं द्रव्टव्यम्‌ । तद्यथा 


सप्तास्यासन्षिति । अस्य यज्ञस्य परिधयः परितो धोयन्त इति परिघयः। आहुवनीयादीनां त्रिषु 
पार्श्वेषु प्रथममेखलाया उपरि निघीयमानानि मेखलापरिमितायामामि काष्ठानि परिघय उच्यन्ते । सप्त आसन, 
न त्रय एव। 'उत्तरवेदिपरिधयस्त्रयः, आहवनीयस्य त्रयः, आदित्यः सप्तमः' इति शतपथानुसारेण सप्तसंस्याकाः 
परिधय आसन्‌ । यद्यप्यत्र वसन्तादीनामाज्यादित्वमिव न परिधित्वेन केषाञ्चिद्‌ ध्यानमुक्तम्‌; तथापि पु्वसृष्टिषु 
सप्तसंख्याकानां पदार्थानामेव परिघित्वेन भावनं युज्यते । तथा च महदहङ्कारौ पञ्चतन्मात्राञ्च सप्त पदार्थाः 
परिधित्वेन ध्याताः । अस्य यज्ञस्य । त्रिःसप्त त्रिगुणितसप्तसंख्या:, एकविशतिसंख्याका इत्यर्थः। समिधः = अग्नेः 
दीप्तिसाघनोसूतानि काष्ठानि दशेन्द्रियाणि, मनः, पञ्चतन्मात्राः, पञ्च महाभूतानि च मिलित्वा एकविशतिसंख्याका 
समिदर्पेण भाव्यन्ते । देवा इन्द्रियरूपाः साध्याश्च, यद्‌ यदा, यज्ञं देवतोद्देशेन ब्रव्यात्यागरूपम्‌, तम्वांनाः पुरुष 
चतुर्मुखाख्यम्‌, पशु पशुस्थानीयम्‌, अबध्नन्‌ हृदयाख्ये यूपे अध्यवसायरूपया रशनया अनन्यगति चक्रुः । मूलप्रकृतिरूपे 
वा यूपे भगवदाज्ञारूपया रशनया न्ययुञ्जन्‌ । 


अस्य साङ्कूल्पिकयञ्चस्य गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांसि परिचय आसन्‌ । ऐष्टिकस्य आहवनीयस्य त्रयः 
परिघय उत्तस्वेदिकास्त्रय आदित्यश्च सप्तमः परिघिप्रतिनिघिरूपः । अत . एवाऽऽम्नायते-'न पुरस्तात्‌ परिदघात्याः 


में बन्धन पद का जो अर्थ है, वही अथ प्रकृत स्थल में मी समझना चाहिये । उस परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का ईष्वर बुद्धि से 
ध्यान न करने पर भी ध्येय बन्धन में नहीं पड़ता, किन्तु ध्याता का चित्त ही बन्धन में पड़ता है । बघ्नाति पद का अर्थ कुर्वन्ति करना 
ओर इसी तरह के दयानन्द के अन्य मनमाने अर्थ भी वेद मन्त्रों के साथ जबरदस्ती ही है । वास्तव में तो इस मन्त्र में यज्ञीय कर्मकाण्ड 
में प्रसिद्ध वस्तुओं की ही भावना करने की बात कही गई है, जैसे कि ज्ञान यज्ञ में अरित, हवि आदि की कल्पना को जाती हे । 
इसलिये इस मन्त्र का हमारा बताया अर्थ ही ठोक है, जो कि इस तरह से है-- 
«००० ००६ ०००० ०००० “००००००० ०० «०० (ऋ० सं० १०.९०.१५) £ 
अथं-सप्तास्यासत्तिति। इस यज्ञ की परिधियाँ सात थीं, तीन हो नहों। 'परितो घोयन्ते” इति परिषयः। 
आहवनीय आदि कुण्डो के तीन पाशो में (तीनों ओर) प्रथम मेखला के ऊपर रखी जाने वाली मेखलापरिमित लंबाई की लकडियो को 
'परिधि' कहते हैँ । “उत्तर वेदि की तीन परिधियाँ, आहवनीय की तीन, सातवाँ आदित्य” इस शतपथ ब्राह्मण के अनुसार परिषियो 
की संख्या सात हुई । यहाँ पर यद्यपि वसंतादि में आज्यादि को भावना को तरह किसी में परिधि की सावना करना नहीं बताया 
गया है, तथापि पूर्व सृष्टियों में सात पदार्थों में ही परिधि की भावना करना उचित प्रतीत होता है । तात्पर्यं यह है कि महत्‌, अहंकार, 
ओर पंच तन्मात्रायें, इन सात पदार्थों का परिधि के रूप में ध्यान किया । इस यज्ञ की इक्कीस समिधायें, अर्थात्‌ अस्ति को प्रदीप्त करने. 
में साघनभूत लकड़ियों के स्थान में दस इन्द्रियों को ही समझ लिया । मन, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च महाभूत, इन सबको मिलाकर इक्कीस 
संख्या पूर्ण होती है, इस प्रकार इक्कीस समिघाओं के रूप में उपयुक्त पदार्थों का ध्यान किया गया । इन्द्रियरूप तथा साध्यरूप देवता 
जब देवताओं के उद्देश से द्रव्यत्यागरूप यज्ञ कर रहे थे, तब चतुर्मुखसंज्ञक पुरुष को पशु के स्थानापन्न कर उसे हुदयसंज्ञक यूप में 
अध्यवसायरूप रशना से बाँध दिया, अर्थात्‌ अनन्यगतिक कर दिया। अथवा मूलप्रकृतिरूप यूप में भगवदाज्ञा रूप रशना से उस पशु 
को जोड़ दिया (बाँध दिया) । | | 
इस सांकल्पिक यज्ञ की परिधियाँ गायत्री आदि सात छन्द हो थे । ऐष्टिक आहवनीय की तीन परिषियाँ, उत्तरवेदि 
को तीन, सातवां आदित्य, परिधि के प्रतिनिधि के रूप में था । इसीलिए कहा गया है-- सामने परिधि नहीं रखती चाहिये, क्योंकि 
१५९ 
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क्षांस्यपहुन्ति' (ते० सं० २1६1६1३) इति । तदेते आदित्यसहिताः सप्त परिघयोझ्य 
सप्तच्छन्दोरूपाः । तथा समिघः त्रिःसप्त त्रिगुणीकृतसप्तसंख्याका एकविशतिः कृताः! 'द्वादश मासा! पञ्चतंवस्त्रय 
इमे लोका असावादित्य एकविशः' (ते० सं० ५।१।१० 1३) इति श्रृताः पदार्था एकविशतिदार्युक्तेष्मत्वेन भाविताः | 
यद्‌ यः पुरुषो वेराजोऽस्ति तं पुरुषं देवाः प्रजापतिप्राणेंद्धियरूपा यज्ञं तम्वाना मानसं यज्ञं तन्वानाः कुर्वाणाः 
अवध्नन्‌ विराट्पुरुषयेव पशुत्वेन भावितवन्तः । एतदेवामिम्रेत्य पूर्वेत्र “यत्पुरुषेण हविषा इत्युक्तम्‌ ॥१५॥ 
ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्या! 
सन्ति देवाः ।।” (वा० सं० ३१।१६, ६० सं० १०।९०।१६) । ये विद्वांसो यज्ञ यजनीयं पुजनीयं परमेश्वर यज्ञेन 
स्तुतिप्रार्थनोपासनरीत्या पूजनेन तसेवायजम्त यजन्ते यक्ष्यन्ति च तान्येव धर्माणि प्रथमानि सर्वेकमंम्य आदौ सर्वेमंनुष्य: 
कतेव्यास्यासन । न च तेः पुर्वकृतैविना केतापि किङ्चित्कर्तव्यम्‌ । त ईश्वरोपासकाः । हेति प्रसिद्धं नाकं सर्वदुःखरहितं 
परमेश्वरं मोक्षं च: महिमानः पूज्याः सन्तः सचन्त समवेता भवम्ति । कीदुशं तत्‌? यत्र साध्याः साघनवन्तः कृतसाधनाञ्च 
देवा विद्वांस: पुर्व अतीता यत्र मोक्षाख्ये पदे सुखिनः सम्ति, न तस्माद्‌ ब्रह्मः शतवर्षसंख्यातात्‌ कालात्‌ कदाचित्पुन- 
रावतेन्ते, किन्तु तसेव सेवन्ते । | 
अत्राहुनिरुक्तकारा:- “यज्चेन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनाउग्निमयजन्त देवाः, अग्निः पशुरासीतू, तमालभन्त, 
तेनायजन्त' इति च ब्राह्मणम्‌ । तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः समसेवन्त । यत्र पूव सन्ति देवाः 
साधना चुस्थानो वेवगण इति नैरक्ता” (नि० ११।४१) इति । 
अस्विना जीवेनान्तःकरणेनेवार्निमयजन्त । अग्निः पशुरासीत्‌ । तमेव देवा आलभन्त । सर्वोपकारकमगिन 
मन्निहोत्राद्यश्वमेघान्ते भौतिकाग्निनापि यज्ञं देवाः समसेवम्तेति वा । साध्याः साघनवन्तो यत्र पूर्व पूर्वभूता मोक्षास्य 
आनत्दे पदे सन्ति तमभिप्रेत्यात एव द्यस्थानो देवगण इति निरुक्तकारा वदम्ति। स्थानः प्रकाशमय! परमेश्वर स्थानं 
स्थित्यर्थ यस्य सः । यद्व सूरये प्राणस्थानो विज्ञानकिरणस्तत्रेव देवगणो देवसमूहो वतंते? (१० १४३-१४४) । ` 
इति यद्व्याख्यातं दयानन्देन, तत्रोच्यते- देवा विद्वांस इत्यशुद्धभेव, मनुष्येस्यः पृथग्‌ योनिविशेषा देवा 
इत्यस्य साधितत्वात्‌ । यज्ञपदस्य ज्योतिष्टोमादयो यज्ञा एवार्थः, मुख्यार्थपरित्यागे मानाभावात्‌ । नहि ्राह्मणसूत्रादिषु 


२२६६ | 
'दित्यो ह्येवोद्यन्‌ पुरस्ताद्रक्षां 


` आदित्य भगवान्‌ उदित होने के समय सामने पड़ने वाले राक्षसों का नाश कर देते हुँ ।' (वैर सं० ३.६.६.३) । ये आदित्य के सहित 


ओ सात परिधियाँ यहाँ पर सात छन्द ही हुँ । उसी तरह समिधाएं इक्कीस की गईं है । “बारह महीने, पाँच क्रतुएँ, तीन ये लोक, ओर 
यह इक्कीसवाँ आदित्य! (तै० सं० ५.१.१०.३) ये श्रूयमाण पदार्थ, लकड़ी की इनकीस इध्मों के स्थान में कल्पित हुए और जो 
' बैराज पुरुष है, उस पुरुष को प्रजापति, प्राण, इन्द्रियरूप देवों ने मानस यज्ञ करने के समय पशु के रूप में समझा । अर्थात्‌ 
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) | | पुरुषका ही पशु के रूप में ध्यान किया । इसी अभिप्राय से पहिले 'यत्पु रुषेण हविषा कहा गया था । 
2 ७ र (यज्ञेत यज्ञम०) 'विद्वानों को देव कहते हे ओर वे सबके पूज्य होते हैं, क्योंकि वे सब दिन परमेश्‍वर की ही ख 
१% प्रथम ईश्वर 
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। प्रार्थना, उपासना और आज्ञापालन आदि विधान से पूजा करते हैं। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेद मन्त्रों से 
स्तुति, प्रार्थना करके शुभ कर्मों का आरम्भ करें। (ते ह नाकं०) जो जो ईश्वर को उपासना करने वाले लोग हैं, वे वे सव हशा ४ 
। छूटकर सब मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते हुँ । (यत्र पूर्वे सा०) जहाँ विद्वान्‌ लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होकर आतर 
छ ते: » खसीको मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे ब्रह्मा के सो वर्ष पूर्व संसार के दुःखों में कभी नहीं गिरते । इस अर्थ मे तिरका १. 
2 है कि जो परमेश्वर के अनन्त प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे परमेश्वर के प्रकाश में ही सदा रहते उ 
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वेदार्थपारिजातः १२६७ 
स्तुतिप्राथंनोपासनेव विहिता । 'ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत' इत्यादिविधानेम्य: । अयजन्त यजस्ते यक्ष्यस्ति चेत्यः 
शुद्धम्‌ । सतिः वाघे “छन्दसि लुङ्लङ्लिट?' (पा० सु० ३।४।६) इति कालसामान्ये लुङादीनां प्रयोग: । नहि वर्तमान- 
कालोऽपि तदर्थं इति सूत्रार्थः । इह तु तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्षिति सृष्टिपुवंकालिकमानसयज्ञविवक्षयैव लङ्प्रयोगः । 
अन्यथा प्रथमानीत्यस्य वेयर्थ्यापत्तें:। सर्वकमंम्यः पूर्व तानि मनुष्ये: कतंव्यानोत्यपि रिक्तं वचः, विघिप्रत्ययादर्शेनात । 
तस्मादतीतानुवाद एवात्र मन्तव्यः | प्राथम्यं चेद्रिषित्सितं स्थात्तदा प्रथमानीति घर्मेविशेषणतया बहुवचनं त स्यात, 
एकवचनेनेव तदुपपत्तेः । एवमेव साध्या: साघनवन्त इत्यप्यशुद्धम्‌, साध्यपदेन सिषाघयिषितस्यँव ग्रहीतुमुचितत्वात्‌ । 
नेयायिकादिष्वपि पक्षे सिषाघयिषितस्यारन्यादिपक्षधर्मस्येव साष्यपदव्यपदेश्यत्वदर्शनात्‌ । प्रकृते तु साध्यसंज्ञका गण- 
देवा एव साध्यपदव्यपदेश्या:, आदित्यविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः। महाराजिकसाध्याञ्च रुद्राश्न गणदेवता: ।।' 
(१।१०) इत्यमरकोषात्‌ । नह्यनुन्मत्त; कश्चिदसति वाधके- सध्यशब्देन साधनवत्तं गृह्वाति । “न तस्मात्युनरावर्तेन्ते' 
इत्यर्थस्य बोधकं पदं मन्त्रे नास्त्येव । सचन्त इत्यस्य तु सेवमाना इत्येवार्थः, “न ब्रह्मणः शतवषंसंख्याताते कालात्‌ 
कदाचित्‌ पुनरावतंन्ते' इत्यादिकं सर्वथा वेदमन्त्रेषु स्वेरचारितव, शाब्दन्यायातिवृत्तेः । मुक्तिकालस्यापि सावधिकत्वे 
स्वर्गमोक्षयोरभेइलोपापत्तेः । कोऽयं ब्रह्मा परमेश्वर एव वा देवविशेषो वा ? नाद्यः, परमेश्वरस्य नित्यत्वेन शतायुषत्वा- 
सिद्धेः । नाम्त्यः, त्वया विद्ृन्मनुष्यभिन्नदेवानम्युपगमात्‌ । 


एवमेवारिनना जीवेनान्तःकरणेन वारिति परमेशवरमित्यपि स्वेरचारितिव, निर्मलत्वात । सर्वोपकारक- 
मग्निहोत्राद्यश्वमेघान्तमित्यपि खण्डितमेव, स्वर्गादिविविघफलो द्वेश्येनाग्निहोत्रादीनां विधानात्‌ । द॒स्थानः प्रकाशमय 


[| 
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दयानन्द को इस व्याख्या पर हमारा यह कहना है--देव पद का अथ विद्वान्‌ करना गलत है । यह सिद्ध किया जा चुका 
है कि देव मनुष्यों से पृथक्‌ एक योनिविदोष है। यज्ञ पद का अर्थ भी ज्योतिष्टोम प्रभृति यज्ञ ही मानना उचित है, क्योंकि बिना प्रयोजन 
के मुख्य अर्थ का त्याग नहीं किया जाता। ब्राह्मण सूत्र प्रभृति ग्रन्थों में केवल स्तुति, प्रार्थना, उपासना ही नहा विहित हे, क्योंकि 'सग को 
कामना वाला ज्योतिष्टोम यज्ञ करें इस तरह को विधियां भी वहाँ वणित हैं । 'अयजन्त' पद का अर्थ यजन्ते और यक्यन्ति करना भी 
गलत हे । किसी प्रकार की वाघा होने पर वेद में काल सामान्य में लुङ्‌, लड ओर लिट्‌ का प्रयोग पाणिनि ने बताया है । किन्तु उससे 
वर्तमान काल का विघान नहीं होता । प्रकृत में 'तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌’ यहाँ सृष्टि के पहले संकल्पित मानस यज्ञ का ज्ञान कराने 
के लिये ही लङ्‌ का प्रयोग किया गया है, अन्यथा “प्रथमानि! इस पद की व्यर्थता हो जायगी । मनुष्यां को अपने समी कार्यों से पहले 
इनका अनुष्ठान करना चाहिये, यह व्याख्या भी गलत है, क्योंकि यहाँ कोई विधायक वाक्य नही हे । इसलिये अतीत का अनुवाद हो यहाँ 
मानना पड़ेगा । यदि यहाँ प्राथम्य बताना होता तो घर्म के विशेषण के रूप में वहाँ बहुवचन को आवश्यकता न यी, क्योंकि वह तो 
घमं शब्द में एकवचन का प्रयोग होने पर भी बोधित हो जाता । इसी तरह साध्य पद का साधनवान्‌ अथ करना मी गलत है, क्योंकि 
साध्य पद से जिसको सिद्ध करने को इच्छा हो, यही अर्थ बोषित हो सकता है। न्यायदर्शन में पक्ष में जिसको सिद्ध करवे को इच्छा है, 
ऐसे पक्ष के घमं अग्नि प्रभुति को ही साध्य कहते है । प्रकृत स्थल में साध्य पद से इस नाम के गणदेव अभिप्रेत है । अमरकोश में 
आदित्य, रुद्र आदि गण देवों के साथ ये परिगणित हे । कोई मी समझदार आदमी, जिसका दिमाग खराब नहीं हुआ है, साध्य शब्द से 


साघनवान्‌ अर्थ का ग्रहण नहीं करेगा । 'वे फिर संसार के दुःखों में नहीं पडते? इस अर्थ का बोधक पद सन्त्र में नहीं है । 'सचन्त क्रिया 


का अर्थ “सेवा करते हुए होता हे । ब्रह्मा के सो वर्ष पूर्व संसार के दुखों में कमी नहीं पड़ते, इस तरह का अर्थ करना वेदमन्त्रो के साथ 

मनमानी हो मानी जायगी, क्योंकि इसमें शब्दार्थ की सही प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है। मुक्ति (मोक्ष) का समय भी यदि सावधि 

(अवघि वाला) है, तो फिर स्वर्ग ओर मोक्ष में अन्तर ही क्या रह जायगा। मोक्ष को निरवधि माता जाता हे । आप यह बताइये कि 

ब्रह्मा कौन है ? स्वयं परमात्मा ही है या कोई देवविलेष ? यह परमेश्‍वर हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर तो नित्य है, वह सौ 
वर्ष का नहीं हो सकता । अन्तिम पक्ष भी आपके मत में नहीं बनेगा, क्योंकि आप विद्वान्‌ मनुष्यों से भिन्न कोई देवता नहीं मानते । 

इसी तरह से “अग्निना इत्यादि निदक्त वाक्य का 'अभ्तःकरण में परमात्मा की उपासना को इस तरह का अथ करना 

भी मनमानी ही है, इसमें कोई प्रमाण नहीं हैं। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यन्त कृत्य सर्वोपकारक हैं, इस बात का खण्डन किया 
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परमेश्वर: स्थानं स्थित्यर्थं यस्येत्यपि विश्वद्धलम्‌, तथात्वे निरुक्ताथज्ञानाथं ; निरुक्तास्तरापेक्षणापत्तेः । यदि प्रसिद्धं 
दयस्थानमुपेकष्यार्थान्तराम्वेषणं स्वेच्छया वा कल्पनं स्यात्तदा शब्दार्थज्ञानेऽराजकर्तव स्यात. | दुर्गाचार्यरीत्या निरुक्तस्यायः 
अर्थः तँ वश्चराथा वयं वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌’ (ऋ० सं० १।६६।५) इत्यत्र यजमाना ऋत्विग्भिरुच्यन्ते-- 
चराथा चरन्त्या जङ्गमया पश्वाहुत्या वसत्या निवसन्त्या ओषबाहुत्या जङ्गमेन स्थावरेण च हविषा अस्तं न गावो अस्तं 
गृह यथा गावो अवश्यं नक्षन्ते आप्नुवन्ति स्वेनोपकारेण सायं वासाय, तथेममर्निमुभयलक्षणेच हविषा वयमाप्नुयाम । 
इद्धं सर्वेभोगानामीश्वरम्‌ (नि० १०२१) । तस्माद्‌ दर्शनवतः प्रयोक्त : सर्वेमिदमग्निरित्यभिम्रेत्य ब्रवीति 
अग्निना स्थावरजङ्गमभावापम्तेन हविर्भूतेन अग्निमेव सवंदेवताभूतमादित्यप्रणाडिकया महान्तमात्मानमयजन्त देवा 
देवभाविनः पूर्वे ज्ञानकर्मंसमुच्चयकारिगो यजमानभावमापन्नाः साध्या विश्वसृजः, ऋषयः प्राणाः, तानि घर्माणि 
'तानि कर्माणि तथाविधज्ञानयुक्तानि प्रथमानि मुख्यमहृदात्ममावप्राप्तये आसन्‌ । तेरप्यक्रियन्तेत्यर्थः । ते च तानि कृत्वा 
नियमेनेवानन्यभावित्वात तत्फलस्य महिमानस्तदानुपुव्यण जातमहदात्मभावाः सन्तस्तमेव नाक महान्तमात्मान- 
भेकान्तसुखमसचन्त तद्भावमेव ते आपेदिरे । यत्र पूर्व सभ्ति साध्याः सन्ति देवाः । शब्दार्थोपदेशनित्यत्वाद्‌ यत्र पूर्व 
पूर्वतरे च ज्ञानकर्मसमुच्चयकारिण आसते, 'विश्‍वसूजः प्रथमे सत्रमासत” (तं ० ब्रा० ३।१२।९) इति श्रृतेः। शिरो 
ह्यध्यात्मं द्॒स्थानमक्तिः, अतः सप्त ऋषयो देवा विश्वेदेवाः साध्या इति सर्वऽप्येते प्राणा रश्मयो वेत्युपपद्यते। 'अग्निः 

पशुरासोत्‌' इति ब्राह्मणमपि तमेवानुविदधाति । तस्मात्‌ सायणादिसम्मतोऽस्मदर्थं एव युक्तः । 
तद्यया-यज्ञेनेति । यजनीयदेवतोह्वश्यकद्रव्यत्यागरूपेण कमणा परमपुरुषो ददेश्यकप्रणवकरणकात्मसमर्पण- 
ख्पमाचसयज्ञेन, मुमुक्षणामात्मसमपंणस्यंव अवश्यकतंव्ययज्ञरूपत्वात्‌। 'महयेवाहं मां जुहोमि स्वाहा, 'इदमहं 
माममृतयोनी सुर्ये ज्योतिषि जुहोमि, 'ओमित्यात्मानं युञ्जीत’ इत्यादिभिरात्मसमर्पणस्य यागरूपता च विज्ञायते । 
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जा चुका है, क्योंकि स्वर्यादि नाना कामनाओं की पूर्ति के लिये इनका विधान है। झस्थान पद का अर्थ मे 

स्थिति के लिये है, यह अथ मी निराधार है, ऐसा मानने पर तो निरुक्त के न के लिये भी दूसरे कूळ: 
यदि प्रसिद्ध चुस्थान को छोड़कर मनमाने तरीके से दुसरे अर्थ का अन्वेषण होने लगेगा, तो शब्दार्थ प्रक्रिया में अराजकता मच जायगी । 
दुर्गाचाय ने निरुक्त के इस अंश का यह अर्थ किया है--'तं वश्‍्वराथा०” इस मन्त्र में यजमान से ऋत्विग्गण कहते है--जंगम पशु की 
आहुति से, स्थावर ओषधियों की आहुति से रात्रि में निवास (विश्राम) के लिये हमारा गोधन हमारे घर अवश्य पहुंच जाय । इसके 
लिये हम इस समृद्ध अग्नि को उमयविष हवि प्रदान करते हैं। इस तरह से यह ऋत्विक्‌ हवि को भी अग्नि के रूप में देखता हुआ 








न 01 लता १4५ हा ता दै. नहि महले के साध्यगण निवास करते हे । शब्द, अर्थ ओर उनका उपदेश 

 हृत्यादि तैत्तिरीय अति मी इसमे £ उनसे सी पहले के ज्ञानकर्मसमुच्चयवादी उसी स्थान में जाकर लीन हो जाते हैं । 'विवसुजः' 

कि नानो मे अलि का पशु के रूप अ Fa सह ऋषिगण, विश्वेदेव, साध्य ये सब उसी परमात्मा की रदिमयाँ हैं । 
मः चता हू । इसलिये इस मन्त्र का सायणादि संमत अर्थ गा 

FE. . . १०0" ॥ (ऋ सं० १०.९०.१६) अमत अथ इस प्रकार होगा-- 





पुरुष के उद्देश से प्रणव का उच्चारण करते हुए 
श्रुति का प्रमाण देते है--'अहमेवाहं मां जुहोमि 


(iF क । - ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8981901 
NI Ne ७ HE 


वेदार्थपारिजात: १२६९ 


यज्ञं यजनोयदेवतारूपं भगवस्तं परमपुरुषम्‌, 'यज्ञो वे विष्णु” इति श्रुते: । अयजन्त भगवस्तमुहिश्य आत्मसमपेणरूपं 
यज्ञमकुवंचित्यथंः । तान्येव धर्माणि स घमं एव । प्रथमानि प्रघानः। आसन्‌ आसीत्‌ । निङ्गवचनव्यत्ययश्छान्दसः । 
तैषां फलमुच्यते-ते यज्ञानुष्ठातारः, नाकं निरतिशयानम्देकतानं मोक्ष-परमपद-मक्षर-्परमघामादिशब्दितं नाकाख्यं 
'बेकुण्ठलोकम्‌ । कमिति सुखम्‌, अकं दुःखम्‌, तन्न विद्यते यत्र तद्‌ नाकमिति व्युत्पत्या दुःखशूल्यवाचकस्य नाकशब्दस्य 
योगरूढ्या तादुशपरमव्योमवोघकत्वम्‌ । 'नाकोऽम्वरे स्वौ स्वर्गे परमव्योम्नि च स्मृतः’ इति निघण्ट्वचनात्‌ । महि 
सानः परमसाम्यापत्तिरूपमहिमवस्तः, 'ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति’ इति धुते: । अथवा भगवस्महिमभूता अगव द्विसूतिऽ 
भूताः। परब्रह्मोपसम्पत्त्या निवृत्ताविद्यातिरोधानस्य सुविदिताऽऽत्मयाथात्म्यस्य परुमात्मात्मकस्वात्मानुसम्घानेन 
“अहं ब्रह्मास्मि' इत्येव ह्यनुभवस्तदयुक्तस्य। अथवा महिमानो भगवन्तमर्चयन्तः। 'मह पूजायाम्‌’ इति घातो- 
स्तद्रूपनिष्पत्तेः । अथवा महिमानः पूज्यमानः, अ्घिरादिभिरातिवाहिकंः। प्राप्येति अध्याहायंम्‌ । सचन्ते समवेता 
भवन्ति नित्यसुरिपरिषदा सह एकीभवन्ति। हेति प्रसिद्धौ। ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’, 'परं ज्योतिरुपसम्पद्य 
-स्वेन ख्पेणाभिनिष्पद्यते ।' करेते समवेता . भवन्ति ? अत्र ह वेकुण्ठे लोके पूवं पुरातनाः । 'यत्रषेय! प्रथमजा ये 
पुराणाः' सवेदा भगवक्षित्यसङ्कुल्पेन अस्खलितज्ञानाः साध्याः प्राप्यभ्रुताः । चेतनस्वरूपस्य तदीयशेषत्वपयंस्तत्वेत 
प्राप्यस्यापि तदीयेकपर्येन्तत्वेन नित्यसुर्पिरिषदामपि परमप्राप्यत्वात्‌ ते साध्या इत्युच्यम्ते । यद्वा--साध्याः साघ्याख्याः 
देवा भयवत्स्तुतिपरायणा अनस्त-गरुड-विष्वक्सेनप्रभृतयो नित्याः, दीव्यन्ति क्रीडन्ति भगवत इति देवाः सन्ति 
समिश्धते । तं नाकं ते महिमानः सचन्ते अनन्तादिमिः सह भगवदनुभवं कुर्वन्ति, “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यस्ति 
सुरयः' इति श्रृतेः । 


स्वाहा,” 'इदमहं माममृतयोनो सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि', “ओमित्यात्मानं युञ्जीत' इत्यादि । उक्त प्रकार के मानस यज्ञ के द्वारा यजनीय 
देवतारूप भगवान्‌ ने यज्ञरूप परमपुरुष का यजन किया । अर्थात्‌ भगवान्‌ के उद्देश्य से आत्मसमर्पणरूप यज्ञ किया । भगवान्‌ के यज्ञरूप 
होने में “यश्चो वे विष्णु: श्रुति प्रमाण है। इस प्रकार से यज्ञ का यजन करना घर्म ही है । वह वर्म ही प्रघान पुरुषार्थ या । मंत्र 
में “तानि घर्माणि प्रथमानि आसन्‌' इस प्रकार का लिङ्ग, वचन का व्यत्यय छान्दस है । इस यज्ञ के अनुष्ठाताओं को जो फल उपलब्ध 
हुआ, उसे बताते हैँ-वे यज्चानुष्ठाता लोग निरतिशय आनन्दरूप नाकसंश्चक वेकुष्ठलोक को--जिसे मोक्ष, परमपद, अक्षर, परमघाम शब्दों 
से भी कहा जाता है- प्राप्त करते हैं। 'नाक' शब्द, दुःखशून्य परमव्योम के अर्थ में योगरूढ है । 'क' का अथ है सुख, अतः 'अक' का 
अर्थ हुआ दुःख, वह दुःख नहीं है जहाँ पर उसे 'नाक' कहते हैं । निषष्टु में 'नाक' शब्द के अर्थ इस प्रकार दिए गए हे--'नाको$म्बरे 
रवो स्वर्गे परमव्योम्नि च स्मृतः’ इति । वे यज्ञानुष्ठाता लोग परमसाम्यापत्तिप महिमा वाले हूँ । क्योंकि श्रुति कहती हे-- ब्रह्मणो 
-महिमानमाप्नोति' । अथवा 'महिमानः' का अर्थ इस प्रकार मी हो सकता हे-मगवन्महिमभूत अर्थात्‌ भगवान्‌ के विभूतिस्वरूप, क्योंकि 
प्रब्रह्म की उपासना से अविद्यारूपी तिरोधान के निवृत्त हो जाने से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अर्थात्‌ आत्मा का 
परमात्मा के रूप में अनुसन्धान करचे से 'अहं ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हं-यह अनुभव होने लगता है । अथवा 'महिमानः' का अन्य 
अर्थ है--भगवात्‌ की अर्चा करने वाले, क्योंकि “मह पूजायाम्‌' इस पूजार्थक 'मह घातु से उक्त शब्द को निष्पत्ति होती है । 
अथवा 'महिमानः' का अर्थ है पूज्यमान; अर्थात्‌ अचिरादि आतिवाहिकों के द्वारा जिनकी पूजा की जाती हो। तात्पर्य 
यह है कि वे यज्ञानुष्ठाता लोग उस परम पद को प्राप्त कर सम्मानपूर्वक नित्य सूरिपरिषद्‌ के अचिरादि आतिवाहिको के 
साथ सम्मिलित होते हैं, यह प्रसिद्ध मन्त्र में 'ह' शब्द का अर्थ प्रसिद्धि है । उपर्युक्त आशय में “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌, 'पर ज्योतिः 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ।” श्रुति प्रमाण है । ये लोग किनके साथ समवेत होते हुँ ? वैकुष्ठलोक में प्राचीन ऋषिगण “यत्रर्षयः 
प्रथमजा ये पुराणाः? भगवान्‌ के नित्य संकल्प से जिनका ज्ञान सदेव अस्खलित रहता है, वे ही प्राप्य हैं। उनके शेषत्व के रूप से 
यद्यपि चेतन स्वरूप को ही प्राप्त करना है, तथापि मुख्य तात्पर्य उसमें होने से नित्यसूरि परिषदों के लिए मी वही परम प्राप्य होते से 
उन्हें साध्य कहा जाता है। अथवा भगवस्स्तुति में ही परायण अनन्त, गरुड, विष्वक्सेन प्रभूति साध्यसंज्ञक नित्य देवों को ही साध्य शब्द 
से कहा जा सकता है। देव उन्हें कहते हैं जो भगवान्‌ के साथ क्रीडा करते हैं । ऐसे देव, जो अपनी काभ्ति से दमकते रहते हैं । वे 
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बेवार्यपारि जात 
E प्रपञ्चेन उक्तमर्थं संक्षिप्यात्र दर्शयति- देवा! प्रजापतिप्राणख्पाः । यज्ञेन यथोक्तेन मानसेन 
पूजितवन्तः । तस्मात्‌ पुजनातू, तानि प्रसिद्धानि धर्माणि 


स्छुल्पेन । यज्ञं यथोक्तयज्ञस्वरूपं प्रजापतिम्‌ अयजन्त US 
जगद्र्पविकाराणां घारकाणि प्रथमानि मुख्यानि आसन्‌ । एतावता सृष्टिप्रतिपादकसुक्तभागाथः संगृहोतः। अथ 
उपासनतत्फलानुवादक भागार्थे: संगृह्मते--यत्र यस्मिन्‌ विराद््ाप्तिरूपे नाके पूर्वे साध्याः पुरातना विराड्पास्तिसाघका 
देवाः सन्ति तिष्ठन्ति तद नाकं विरादप्राप्तिूपं स्वर्गं ते महिमानः तदुपासका महात्मानः सचन्त समवयन्ति 


प्राप्नुवन्ति ॥। १६॥ 
केषाञ्चित्‌ शाखिनां मते षोडशो ऋगियम्‌-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवणं तमसस्तु पारे । सर्वाणि रूपाणि विचित्य घीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते ॥ 


अर्थे:-- अहँ वेभि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । वशिष्ठोऽपि महातेजा ये चेये तपसि स्थिताः ॥? 
इत्यादिवत्‌ तादशतत्त्वस्य स्वयसाक्षात्कारविषयत्वं वेदपुरुष आह-'अहमेतं परमात्मानं महान्तम्‌ अपरिच्छेद्यं पुरुषं 
वेद वेझि । आदित्यवर्णं सू्येसमानवर्णंम्‌ नीलतोयदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा”, 'य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः”, 
र्वे निमेषा जज्ञिरे विद्यतः पुरुषादधि’ इति श्रुतिभ्यः । तमसो मूलप्रङृतेः पारे ऊध्वंप्रदेशे त्रिपाद्विभूती 'अक्षरं तमसि 
लीयते, तमः परे देवे एकीभवति।' पाद्मोत्तरखण्डे (१२७ अध्याये)--'असंख्यप्रक्ृतेः स्थानं निविडध्वान्तमव्ययम्‌ । 
ऊध्वं तु सीम्ति विरजा निःसीमाधः सनातनी ॥ प्रघानपरमव्योम्नोरन्तरे विरजा नदी । वेदाङ्गस्वेदजनिततोयैः 
प्रत्नाविता शुभा ॥ तस्याः पारे परे व्योम्नि त्रिपाद्भुतिः सनातनो’ इति । धीरो यत्सर्वाणि रूपाणि विचित्य नामानि 
कृत्वाऽभिवदन्‌ तमसः पारे आस्ते एतमहं वेद | विया रममाणो घीरः, घीमतामग्नेसरो भगवान्‌ स्वानभिज्ञानामपि 
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पूजनीय देव उस नाक संज्ञक स्वर्ग में अनन्त आदि के साथ भगवान्‌ का अनुभव करते हैं। इसमें तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सुरयः” यह श्रुति प्रमाण है । 
| विस्तार के साथ बताये गये उपयुक्त अर्थ को ही अव संक्षेप से बताते है--प्रजापति के प्राणस्वरूप देवताओं ने पूर्वोक्त 
मानसिक संकल्परूप यज्ञ के द्वारा पूर्वोक्त यज्ञस्वरूप प्रजापति का पूजन किया । पूजन के परिणामस्वरूप जगद्रूप विकारों को धारण 
` करने वाले प्रसिद्ध मुख्य घमं हुए । इस कथन से सृष्टि प्रतिपादक सूक्त भाग का अर्थ संगृहीत हुआ । 
इसके अनन्तर उपासना और उसके फल के प्रतिपादक भाग का अर्थ संगृहीत किया जा रहा है--जिस विराट्‌ प्राप्तिरूप 
नाक (स्वर्ग) में प्राचीन विराट को उपासना करने वाले देव रहते हैं, उस विराट प्राप्तिरूप स्वर्ग में विराद के उपासक वे महात्मा 
गण जाकर प्राप्त होते हैं ॥१६॥ 
अन्य शाखा वालों के मत से निम्नांकित ऋक सोलहवी बताई जाती है-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं `" =° ॥ 
हु अर्थ" -सत्यपराक्रमशाली महात्मा राम को मैं जानता हूं, महान्‌ तेजस्वी वशिष्ठ तथा तपस्या में स्थित रहवेवाले जो ये 
ओ- मुनिहँवेभी जानते हे इस उक्ति के समान वेद पुरुष कहता है कि वह प्रसिद्ध अद्भुत तत्त्व मेरे साक्षात्कार का विषय है, 
अर्थात मैं उसे जानता हु मैं उस अपरिच्छेच परमात्मा पुरुष को जानता हूं । “नीलतोयदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा', 'य एषोऽन्तरा- 
| दित्ये हिरण्मयः पुरुष, सर्व निमेषा जिरे विद्युतः पुरुषादि’ इत्यादि श्रुतियां उक्त आशय को प्रमाणित करती हैं। मूल प्रकृति 
' के त्रिपाद विमूति-ख्प कअध्वंत्रदेश में वह घोर पुरुष समस्त रूपों को एकत्रित कर, उनका नामकरण करके उन्हें बताता हुआ कहता 
है, उसे मैं जातता हैं। उक्त आदाय का समर्थन श्रुति ने मी किया है--अक्षरं तमसि लीयते, तम: परे देवे एकीभवति ।' पाझोत्तरखण्ड 
कि १२७वें अध्याय में “असंख्यप्रकृतेः स्थानं निविडध्वान्तमन्ययम्‌ । उध्वं तु सीम्नि विरजा निःसीमाघः सनातनी? ॥ प्रधानपरमव्योम्नो- 
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ह नदी । बेद ज्गस्वेदजनिततोयैः प्रलाविठा शुभा ॥ तस्याः पारे परे व्याम्ति त्रिपादृभूतिः सनातनी? इति । घी से (बुद्धि से) 
राथ होने वाला वह घोर पुरुष, अर्थात्‌ बुद्धिमानों में अग्रेसर मगवान्‌ अपने को न पहचानने वाले संसारियों को भी उनके योग्य 


ब EE ४ 0 
छ +S ES १ 
हर . ७" कट । 1 
७ कळ a 
क छ... Ss ७ 
>>” नः 






I Shs 200 ०; - 
१ शश 202०० ७ >: .०२'"-. | : था : 
& कड, 10 CEC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
द 35. ७०४२ >. १. >> PS 


न 
7०% SP... 


वेदार्थपारिजातः १२७१ 


'संसारिणां योग्यकरणकलेवरप्रदानेन स्वानुभवयोग्यतां सम्पादयति । अभिवदन्‌ स्वप्राप्तिपयेन्तामाशिषं वदन्‌ 'देवानों 
Tr ह ® री = ३ 

पुरयोध्या , 'तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषाऽऽवृतः' इत्या दिश्वुति-स्मृति-प्रसिद्धईतिरमणीये नित्यज्ञानानस्दः 
मयें निरतिशयसौगन्ध्यसौकुमायाँदिविशिष्टानन्तभोगपर्यंङ्के श्रीभूनीलाभिः परिचरितचरणयुगलो विराजते तमहं वेद । 
घाता पुरस्ताद्यमुदाजहार शक्र: प्रविद्वान्‌ प्रदिशश्वतस्त: । तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पस्था अयनाय विद्यते ॥ 

अर्थ:--घाता चतुर्मुख: पुरस्तात्‌ सृष्टिकाले यं परमपुरुषम्‌ उदाजहार अस्तौषीत्‌ । यद्धा-घाता पुरस्तात्‌ 

धुवंकाले यमुदाजहार 'तद्धेतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच, प्रजापतिमंनवे, मनुः प्रजाभ्यः इत्युक्तरीत्या उपादिशदित्यर्थ: । 

प्रविद्यान्‌ भगवतो वामदेवादवाप्ततत्त्वज्ञान: प्रतर्दनाय ब्रह्मविद्योपदेष्टा च शक्रो यमुदाजहारेत्यनुषज्यते । प्रदिशश्चतखः 


. प्रधानभूताश्चतस्नो दिशस्तदुपलक्षिता एकत-द्वित-त्रित-सनकादयश्च यमुदाहरन्तीति विपरिणतस्यानुषङ्गः । तमेवं 
विद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्या अयनाय विद्यते । 


इत्यं विस्तृतेन विवेचनेन स्वप्रकाशे परस्मिन्‌ ब्रह्मण्येव पुरुषसूक्ततात्पयं स्फुटीभवति । 


“अद्‌म्य: सम्भूतः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः समवतंताग्ने । तस्य त्वष्टा विदघद्रूपसेति तन्मत्येस्य देवत्व- 
“माजानमग्ने ॥' (वा० सं० ३१।१७) । तेन पुरुषेण पथिव्यै पृथिवयुत्पत््यर्थमद्म्यो रसः सम्भृतः संगृह्य तेन पृथिवी 
रुचिता । एवमर्निरसेनाग्नेराप उत्पादिताः । अग्निश्च वायोः सकाशाद्‌ वायुराकाशादुत्पादितः। आकाशः प्रकृतेः, 
प्रकृतिः स्वसामर्थ्यात्‌ । विश्वं सर्वं कमं क्रियमाणमस्य विश्वकर्मा तस्य परमेश्वरस्य सामर्थ्यमध्यें कारणाख्येऽग्रसुष्ठेः 
प्राग्‌ जगत्‌ समवतंत वर्तमानमासीत्‌ । तदानीं सवेमिदं जगत्‌ कारणभूतमेव नेदुशमिति तस्य सामर्थ्यस्यांशान्‌ गहीत्वा 


करण-कलेवर (इन्द्रि-शरीर) आदि उन्हें प्रदान कर अपने अनुभव करने की योग्यता को सम्पादित कर देते हे । वह भगवाव्‌, अपनी 

प्राप्ति होते तक का आशीर्वाद देने वाले भगव।न्‌-- देवानां पूरयोध्या’, “तस्यां हिरण्मयः कोशाः स्वर्गो लोको ज्योतिषाऽऽवृतः इत्यादि 

श्रुति-स्मृतियों के द्वारा प्रसिद्ध अत्यन्त रमणीय, नित्यानन्दमय, निरतिशय सौगन्ध्य, सोमुमार्य आदि विशिष्ठ भोगसम्पन्न पर्यङ्क पर 
विराजते है, जिनकी चरण-परिचर्या श्री, भू, नीला आदि किया करती हूँ, उस भगवान्‌ को मैं जानता हूँ ॥१६॥ 


९७००७० ००० ००० ४०७ ००० ४००००००० |] १६॥ 


अर्थ--सृष्टि के समय चतुर्मुख चे जिस परम पुरुष की स्तुति को थी । अथवा पहले किसी समय चतुर्मुख घाता चे 
-जिसे निम्वाङ्कित रोति से उपदेश दिया था--तढैतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच, प्रजापतिर्मनवे, मनुः प्रजाम्यः । भगवान्‌ वामदेव से जिसने _ 
तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और प्रतर्दन के लिये ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया, उस शक्र ने जिसे उपदेश दिया था, प्रघानभूत चारों दिशाए 
और उससे उपलक्षित एकत, द्वित, त्रित नाम के ऋषि तथा सनकादिक जिसका उदाहरण देते हूँ, इस प्रकार विपरिणाम करके अर्थ 
करना चाहिये । इस प्रकार के उस मगवात्‌ को जानचे वाला विद्वान्‌ यहां अमृत हो जाता है । अयन के लिये अन्य मार्ग नहीं दै । 

इस विस्तृत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि स्वप्रकाश परब्रह्म में ही पुरुषसूक्त का तात्पयं हू । 

(अद्भ्यः संभुत:०) 'उस परमेश्वर पुरुष ने पुथिवी की उत्पत्ति के लिये जल के सारांश रस को ग्रहण करके पृथिवी और अग्नि 
के परमाणुओं को मिला कर पृथिवी रची है। इसी प्रकार अग्नि के परमाणु के साथ जल के परमागुओं को मिलाकर जल की, वायु के 
'परमाणुओं के साथ अरि के परमाणुओं को मिला के अग्नि की ओर वायु के परमाणुओं से वायु को रचना की है । वेसे ही अपने साम्यं 
से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है । ईश्वर ने प्रकृति से लगाकर घास तक सारे जगत्‌ को रचा हे । 
इससे ये सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मा है। जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था, तब वह ईश्वर के सामर्थ्यं मे 
कारण खूप से वर्तमान था। (तस्य०) जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्यं से इस कार्य रूप जगत्‌ को रचता है, तब तब कार्य जगत्‌ रूप 
गुण वाला होकर स्थूल बन के देखने में आता हे । (तन्मर्त्यस्य देवस्वमा०) जब परमेश्वर ने मनुष्य शरीर आदि को रचा है, तब 
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वेदाथपारिजातः 
चेदाज्ञापनसमये परमात्माज्ञप्तवान्‌ वेदरूपामाज्ञां दसवान्‌ 
विषयेर्द्रियसंयोगजन्यमिष्टं सुखं भवतु तया निष्का- 


; १२७२ 
. त्वष्टा रचनकर्तेयं सकलं जगढ्‌ विदघद्‌ आजानमग्रे 
मनुष्याय घर्मयुक्त नेव सकामेन कर्मणा कमंदेवत्वयुक्त शरीरं घृत्वा 
येत विज्ञानपरमं मोक्षाख्यं चेति' (प० १४४) इति । ती 

दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌, तत्रोच्यते-न पूर्वस्मिन्‌ मतत्रे पुरुषः प्रहृत इति तेन पु कथं परामशंः ? 
न चात्र पृथिवीरचनोक्ता, मूले सुजे रचेर्वाञ्दर्शनात्‌ । ‘अद्भ्यः पृथिवी (त० उ० २।१ ) इति श्रृत्या तु अद्भ्यः पृथिव्या 
उत्पत्तिः यते, नादम्यः सम्भताद्रसात्तदुत्पत्तिस्तत्र मानाभावात्‌ । एवमग्नेराप इत्यग्नेरप उत्पत्तिः भुता, नाग्निस्सात्‌। 
अस्न्याकाशादीनां नामाप्यत्र न श्रयते । प्रकृतेराकाशस्योत्पत्तो 'तस्माद्वतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः इति श्रति- 
विरोघञ्च । प्रक्तिवादिनः प्रकृतेरुपादानत्वमज्जीकुर्वन्ति । तथेव प्रकृतेरपि परमेश्वरस्य सामर्थ्यादुत्पत्त्यङ्गोकारे 
सामर्थ्यस्य च परमेश्वररूपत्वाङ्गीकारे ब्रह्मोपादानकत्वेत प्रपञ्चस्य ब्रह्मा भिन्नत्वापत्त्याऽद्वेतमतभ्रवेशस्तवापसिद्धान्ता- 
पत्तिश्च । विश्वकमंणः परमेश्वरसामथ्येस्य मध्येऽन्ते वा जगद्वतत इत्यपिः प्रमाणसापेक्षम्‌ । सामथ्यंमपि ब्राह्मणो 
मध्येऽन्ते वा वतत इत्यपि वक्तव्यम । सामध्येस्येव कारणाख्या, परमेश्वरस्य सामथ्यंस्यांशवत्वे सांशत्वेन घटादिवत्‌ कुतो 
नानित्यत्वस ? सामर्थ्यस्य कारणत्वे कोऽयं त्वष्टा यः सामर्थ्यांशान्‌ गृहीत्वा सकलं जगद्विदघाति ? साम्यस्य सांशत्वे 
सामग्रधन्तरवदादीयमानत्वे घ्रं तस्यानित्यत्वं स्यात्‌ । पुनश्चेदं विश्वं रूपवत्त्वमेति तदेव विश्वस्य च मत्यस्य च 
रूपवत्त्वमिति वाक्यात किमुक्तमिति तु न स्पष्टम्‌ । पुनःपदस्य च कथं सार्थक्यम्‌ ? पु तु पुरुषेण प्रकृत्याकाशादिकं 
तिसितमित्युक्तम्‌, तच्च सवं जगत्‌ परमेश्वरसामरथ्यंमघ्ये कारणभूतमासी दित्युक्तम्‌ । तस्य सामर्थ्याँशान्‌ गृहीत्वा सकलं 


मनुष्य भी दिव्य कमं करके देव कहाते हैं और जब ईश्वर की उपासना से विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं, तब 
।- झ उन मनुष्यों का नाम देव होता है, क्योंकि कर्म से उपासना ओर ज्ञान उत्तम है। इसमें ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य 
। उत्तम कर्म में रीर आदि पदार्थों को चलाता है, वह संसार में उत्तम सुख पाता है, तथा जो परमेश्वर की ही प्राप्तिरूप मोक्ष की 
` इच्छा करके उत्तम कर्म, उपासना ओर ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम देव होता हे. (पु० १४५) । 
न “अद्भ्यः संभुतः इत्यादि मन्त्र की यह दयानन्द को व्याख्या है। इस पर हम पूछते हैं कि इससे पहले के मन्त्र म पुरुष 
“का कोई उल्लेख नहीं है, तब यहाँ पुरष शब्द की अनुवृत्ति कहाँ से आवेगी ? यहाँ पृथिवी को रचना का उल्लेख है भी नहीं, क्योंकि 
स्त में सृज अथवा रच्‌ घातु विद्यमान नहीं है। तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार जल से पृथित्री की उत्पत्ति बताई गई है, जल के सारांश 
को ग्रहण कर रस को उत्पत्ति मानने में कोई प्रमाण नहीं है। इसो तरह अग्नि से जल की उत्पत्ति श्रुति प्रतिपादित है, अग्नि के 
2 रस से नहीं । अग्नि, आकाश आदि का यहाँ नाम भी नहीं सुनाई पड़ता । प्रकृति से आकाश की उत्पत्ति मानने में आत्मा से आकाश 
क, को उत्पत्ति बनाने वाली भुति से स्पष्ट विरोध पडता है । प्रकृतिवादी दार्शनिक प्रकृति को उपादानकारण मानते हैं। उसी तरह से 
कर ` पहत स्थल में मो परमेश्वर की सामर्थ्य से सबको उत्पत्ति मानने पर ओर सामर्थ्य को परमेश्वर का स्वरूप ही मानने पर ब्रह्म ही 
|| सबका उपादानकारण होगा । इस स्थिति में प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न हो रहेगा ओर यदि इसको आप स्वीकार करेंगे तो आप का अद्वैत 
है... मत में अगत्या प्रवेश हो जायगा, जिसको कि आप सहो नहीं मानते । विश्व के निर्माता इस ईश्वर के सामर्थ्य के मध्य अथवा अन्त में 
| | हस जगत्‌ को स्थिति है, इसमें मी प्रमाण देना पड़ेगा । सामध्यं मो ब्रह्म के मध्य या अन्त में रहती है, इसको भी बताना पडेगा । 
र बो इश्वर की सामर्थ्य हो है, अथवा परमेश्वर भी है ? यदि सामर्थ्य को ही कारण मानना है तो ब्रह्म को कारण बताने वाले भति“ 
` वचर्तो को क्या स्थिति होगी ? सामर्थ्ये को यदि सावयव मानना है, तो वह घट-पट आदि की तरह अनित्य क्‍यों नहीं मानी जायगी ? 
को कारण मानने पर वह बढ़ई कौन है, जो कि सामर्थ्य के अंशों को ग्रहण कर सारे जंगत्‌ का निर्माण करता है? सामर्थ्यं को 
मानने पर अन्य सामग्री को तरह उसके अवयवों को लेकर वस्तु का निर्माण होने से'निश्चित ही उसको अनित्य मानना पड़ेगा । 
की ख्पवत्ता का विधान किया गया है । यही इस विश्व की ओर मनुष्य की भी रूपवत्ता है, इस वाक्य से आप क्या 
1 हे, छ स्पष्ट नहों होता । पुनः पद की यहाँ क्या सार्थकता है,? पहले आपने बताया कि पुरुष ने प्रकृति से आकाश आदि 
था बोर यह मौ कहा कि सारा जगत्‌ परमेश्वर की सामर्थ्य में कारणावस्था में विद्यमान था, बाद में आपने बताया किं 
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वेवार्थपारिजात, 

जगद्विदघातीत्युक्तम्‌ । तेनैव सवंस्य रूपवत्त्वं चेत्‌ प्रकृत्याकाशादीना 
परमात्माञ्ञप्तवानिति कस्य शब्दस्यार्थः ? नह्याजानमित्यस्यायमर्थः सम्भवति । सकामेन कर्मणा कमे देवत्वयुक्तं 
शरीरं घृत्वा विषयेन्द्रियसंयोगजनितमिष्टं सुखं भवतु, निष्कामेन विज्ञानपरमं मोक्षाख्यं चेति कस्य वेदाक्षरस्य भाष्यम ? 
कमंदेवत्वं कि भवति ? तथ॒क्ते शरीरे शरीराभ्तरापेक्षया कि वलक्षण्यम्‌ ? इदं वाक्यं निरर्थकमभिप्रेत्यव दुखमनु- 
भवत्विति पाठं कल्पयति टिप्पणीकारः । सर्वथाप्युच्छङ्कलमिदं दयानन्दीयं भाष्यमुपेक्षणीयभेव वेदार्थे जिज्ञासुभिः । 

वस्तुतस्तु--अऱूघधः सम्भृत इत्युत्तरनारायणेनादित्यमुपस्थायेति' (काऽ श्रौ० सू० १।३।६।२।२०) 
इति कात्यायनश्रोतसूत्ररीत्या इमाः षटू कण्डिका उत्तरनारायणामिघानाः। उपात्त्ये दे अनुष्टुभो शेषास्त्रिष्ट्भ 
आदित्यदेवत्याः इति महीघरः । पृवंकल्पीयपुरुषमेधयाजी आदित्यरूपं पराप्तोऽत्र स्तूयते । अद्भ्यो जलात्‌ पृथिव्याश्व 
सकाशात्‌, उपलक्षणमेतद्‌ भूतपञ्चकस्य। तथा च भूतपञ्चकाद्‌ यो रसः सम्भृतः पुष्ट! तथा विश्वं कमे यस्य 
तस्य विश्वकर्मणः कालस्य रसात्‌ प्रीतेः यो रसोऽग्ने प्रथमं समवतंत समभवत्‌, भूतपञ्चकस्य कालस्य च सर्वकारणत्वात्‌ 
पुरुषमेधयाजिन कर्मोपासनाभाविते सिङ्गशरीरे पञ्चभृतानि कालश्च तुष्यन्ति । तुष्टेम्यस्तेम्य! कश्चिद्रसविशेष- 
फलख्प उत्तमजम्मभ्रद उत्पद्यते । तस्य रसस्य रूपं विदघद्‌ धारयन्‌ त्वष्टा आदित्य एति प्रत्यहमुदेति। अग्ने प्रथमं 
मत्यस्य मनुष्यस्य सतः स्वस्य पुरुषमेघया जिन आजानदेवत्वं मुख्यं देवत्वं सूर्यरूपेण । कमंदेवा आजानदेवाशचेति द्विविधा 
देवाः । ये कमंणोत्कृष्टेन देवत्वं प्राप्तस्ते कर्मदेवाः, ये सृष्ट्यादावत्पन्नास्ते आजानदेवाः । ते कर्मदेवेभ्यः श्रेष्ठा: । ये 
शतं कर्मदेवानामानम्दा! स एक आजानदेवानामानस्दः । सूर्यादयश्चाजानदेवाः । पूर्वकाले मत्यंस्य सतः कर्मोपासनावलाद्‌ 


१२७३ 
पूर्वमुत्पत्तिः किमर्थमुक्ता ? बेदाज्ञापनसमये 


उस सामर्थ्य के थंशों को लेकर ईश्वर सारे जगत्‌ को बनाता है और इसी से सब की रूपवत्ता का विधान बताया गया है। यदि ऐसी 
बात है तो प्रकृति, आकाश आदि की पहले उत्पत्ति मानने का तात्पर्य क्या है ? मनुष्यों को वेद का ज्ञान देते हुए परमात्मा ने बताया, 
यह अर्थ कहाँ से निकलता है? 'आजान” पद का यह अर्थ नहीं हो सकता। घर्मयुक्त सकाम कर्म के कारण कमंदेवता का शरीर घारण कर 
विषय और इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न इष्ट सुख को भोगे और निष्काम कर्म से विज्ञानमय मोक्ष सुख को प्राप्त करे, यह अर्थ चेद के 
इस मन्त्र के किन अक्षरों से निकलता है ? कमंदेवता किसको कहते हैं? इसके शरीर में अन्य शरोरों की अपेक्षा क्या विशेषता रहती 
है ? इस वाक्य को निरथंक मान कर हो टिप्पणीकार “सुख का अनुभव करें” (पु० १४४ टि०) इस पाठ की कल्पना करता है । इस 
भ्रकार दयानन्द के सर्वथा अटपटांग इस भाष्य को वेदार्थ के जिज्ञासु के लिये कोई उपयोगिता नहीं है । अर्थात्‌ वेदाथ के जिज्ञासु को 
इस भाष्य की सर्वथा उपेक्षा कर देनी चाहिये । 


वास्तव में कात्यायन के बताये विनियोग के अनुसार 'अद्स्यः संभृतः इत्यादि छः कण्डिकाएं 'उत्तरनारायण? नाम से 
प्रसिद्ध हैँ । अन्तिम कण्डिका से पहले की दो कण्डिकाएं अनुष्टप्‌ छन्द में ओर शोष त्रिष्टुप छन्द भें निबद्ध है । इन सब का देवता आदित्य 
है । इस तरह से महीघर ने इन कण्डिकाओं का ऋषि, देवता, छन्द बताकर विनियोग दर्शाया है । पूर्व कल्प में पुरुषमेध यज्ञ के संपादक 
तथा अब आदित्य मण्डल में प्रविष्ट पुरुष को यहाँ स्तुति की जाती है। जल और पृथिवी से, ये दोनों शब्द सूतपंचक के सूचक हुँ, 
अर्थात्‌ पंच महामूतों से जिका रस पुष्ट हुआ है तथा विश्व जिसका कमं है, ऐसे काल को प्रीति से जो सृष्टि के आदि काल में रस 
संपन्न हुआ, इसका अभिप्राय यह है कि भूतपंचक ओर काल सारे जगत्‌ के कारण हैं, अतः पुरुषमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति के कस और 
' उपासना से परिष्कृत लिगशरीर में पञ्च महाभूत और काल संतुष्ट होकर पुरस्कार के रूप में उसे उत्तम ज़न्स को देते वाले रसविशेष 
का संचार करते हुँ ) उस रस के स्वरूप को धारण करने वाला त्वष्टा अर्थात्‌ आदित्य (सूर्य) प्रतिदिन उदित होता है । यही प्रारम्म में 
कमंदेवता का स्वरूप धारण करचे वाले मनुष्य का आजानदेवता बन जाने पर स्वरूप हो जाता है कि वह मी सूर्य के रूप में प्रविष्ट 
होकर उसी रूप में प्रतिदिन प्रकाशित होता रहता है। कमंदेव और आजानदेव के भेद से देवता दो तरह के होते हैं । अपने उत्कृष्ट 
कर्मों के आघार पर देवता बनने वाले कर्मदेव कहलाते हैं ओर सूष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए आजानदेव कहे जाते हे । आजानदेव 
कमंदेवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते है । कमंदेवों के सौ आनन्दों को बराबर भजानदेवो का एक आनन्द श्रुति में माना गया है। 
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१२७४ वेदा्थपारिजात। 

आजानदेवत्वप्राप्तिः । आदित्यमण्डले अद्भ्यः पृथिव्या विश्वकर्मणो रसाच्च सम्भृतत्वम्‌ । प्रजापतिरूप विशवकरम णश्च 
सवंकारणत्वात्‌ तद्वसात्ततप्रतेः सूर्यस्य निर्मितरूपत्वम्‌ । तदभिमानिनो देवस्याजाततदेवत्वम्‌ । त्वष्टा सर्वस्यैव रूपस्य 
निर्माता, 'विषणुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भे दधातु ते (ऋ० सं० १०।१८४। 
१) इति सन्त्रवर्णात्‌ । सुयंस्य च विशेषतः संज्ञायाः पित्रा त्वष्टा शाणमारोप्य तेजःशातनेन रूपं कृतमिति पुराण- 
प्रसिद्धम्‌ । बृहदारण्यके सूर्यमण्डलस्य सर्वमूर्तेसारत्वमुक्तम्‌ । आदित्यमण्डलाम्तर्गतस्य व्याहृत्यवयवात्मनो हिरिण्यगर्भरूप- 
प्रजापतित्वम्‌। तस्यंव हिरण्यश्मथुत्वहिरण्यकेशत्वादिरूपेण परमेश्वरत्वम्‌ । तस्येव चाशेषविशेषातीतत्वेन मुक्तो- 
पसुप्यत्वमपि, उत्तरमन्त्राणां तदतुगुणत्वात्‌। अत एवादित्यस्याजानदेवत्वं §प्रजापतित्वमभ्तर्यामित्वं निर्गुणनिवि- 


शेषब्रह्मरूपत्वं तत्र तत्रोक्त सङ्गच्छते । न 

विदाहमेत पुरुषं महास्तमा दित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पम्था विद्यते- 
ऽयनाय ।।' (वा० सं० ३१।१८) । ' विदित्वा ज्ञानो भवसीति पृच्छयते ? तदुत्तरमाह--यतः पुर्वोक्तलक्षण विशिष्टं 
सर्वस्यो महान्तं बृहत्तममादित्यवर्ण स्वप्रकाशविज्ञानस्वरूप॑ तमसोञ्जञानादविद्यान्धकारात्‌ परस्तात्‌ पृथग्वतंमानं पर- 
मेश्वरं पुरुषमहं वेद जानाम्यतो5हं ज्ञान्यस्मी ति निश्‍चय: । नेव तमविदित्वा कश्चिद्‌ ज्ञानी भवतीति निश्चयः। कुतः? 
तमेवेति । मनुष्यस्तमेव पुरुषं परमात्मानं विदित्वा अतिमृत्युं मृत्युमतिक्रान्तं मृत्योः पृथगृभूतं मोक्षाख्यमानन्दमेति 
प्राप्तोति । नेवातोऽत्थथेति। एवकारात्तमोश्वरं विहाय नेव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राप्युपासना केनचित्‌ कदा- 
चित्‌ कायति गम्यते । कथमिदं ज्ञायतेऽन्यस्थोपासना नेव कार्येति, 'नाग्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति वचनात्‌ । अयनाय 
व्यावहास्किपारमाथिकसुखायातोऽ्थः पन्था मागो न विद्यते । किस्तु तस्यैवोपासनमेव सुखस्य मार्गोऽतो भिन्नस्येश्वर- 
गणनोपासनाम्यां मनुष्यस्य दुःखमेव भवतोति निश्‍चय: । अतः कारणादेव पुरुषः सर्वेर्पासनीथ इति सिद्धान्तः’ 


सुर्य प्रमृति आजानदेव कहे जाते हैं। पहले मनुष्य के रूप में उत्पन्न व्यक्ति कर्म और उपासना के बल से आजानदेव बन जाते हैं । 
आदित्य (सूर्य) मण्डल में जल, पृथिवी ओर विश्वकर्मा का रस इकट्ठा होता रहता हे । प्रजापति रूप विक्‍्वकर्मा सबका कारण है, अतः 
उसकी प्रीति (रस) से ही सूर्य का भी निर्माण होता है और उसको आजानदेवता का पद प्राप्त होता है । त्वष्टा जगत्‌ के सभी 
स्वरूपो के निर्माता को कहते हैं i 'विष्णुर्योन कल्पयतु’ इत्यादि ऋङ्‌मन्त्र में त्वष्टा इसी रूप में वर्णित है । सूर्य और संज्ञा के पिता 
त्वष्टा ने शाण पर चढ़ा क्र सूर्य का तेज कम कर दिया था, इस तरह को कथा पुराणो में प्रसिद्ध है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में सूर्य- 
मण्डल को समी मूर्त पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है । आदित्यमण्डल में व्याहृति के अवयव के रूप में रहने वाले हिरण्यगर्भ को ही प्रजापति 


` कहा जाता है 1 वही हिरण्यव्मधु और हिरण्यकेदा वाला परमेस्वर माना जाता है और वही समस्त विद्येषताओं से रहित होने से मुक्त 


पुरुषो के द्वारा प्राप्य ब्रह्म मी है। आगे के मन्त्र इसी ब्रह्म का वर्णन करते हुँ 
पति न. । इसोलिये श्रृतियो में यत्र तत्र आदित्य (सूर्य) को जो 
आजानदेव, प्रजापति, अन्तर्यामी और निग निष ब्रह्म स्वरूप बताया गया है, वह सब सही हो है। त्य (सूय) 


ता चो की eid को a उचित है । उससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिये, क्योंकि 
राला सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उत पका हक यह प्रमाण है कि (यः पया ) । व्यवहार और परामर्श के 
2700 आओ “उसका जानना है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो 
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है 5 वेवाथंपारिजाता ॥ १२७५ 
(पृ० १४५) इति दयानन्दीयं भाष्यम्‌ । तदुपयुंच्यते--स्वल्पाक्षरेरप्येतद्वक्त शक्यते, तथापि यथा तथाभूतः शब्दैस्त- 


स्येवाथंस्य पिष्टपेषणममनोज्ञमेव | 


किञ्च, त्वदीयमोक्षस्य ब्राह्मशतवर्षमितस्य स्वर्गादिवत्‌ क्षयिष्णत्वेन कुतोऽतिमुत्युत्वं सम्भवति ? 
चिरस्थायित्वेन तु स्वर्गस्यापि तथात्वं वक्तुं शक्यत एव । वेदनमभ्यदुपासनं चाम्यत्‌ । मानसक्रियारूपमुपासनं पुर्षतन्त्रम्‌, 
तच्च पुरुषेण कतुमकतुंमत्यथाकतुं शक्यते । यथा पद्भयां गच्छति, अश्वेन गच्छति, न वा गच्छतीति गमनकिया 
इच्छानुसार भवति । ज्ञानरूपं वेदनं तु न पुरुषतस्त्रं भवति, किन्तु वस्तुतन्त्र भवति । वस्तुज्ञानं तु यथावस्त्वेव प्रमाणे- 
नावेद्यते । प्रभाणप्रमेयसम्बन्धे वस्तु नाप्रमातुं न वात्यथा प्रमातुं शाक्यते । 


किङच, मोक्षसाघनायात्रान्यः पन्था निषिद्धघते, नहि स्वर्गप शुपुत्रा दिसुखप्राप्तंयेऽप्यन्योपासनं निषिद्धयते ? 
सनातनिसम्मतमिदमस्य व्याख्यानं यथा-- 


एतं प्रत्यक्चतभ्याभिन्तमत एवापरोक्षं : महान्तं भूमानं देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यं तत्पदलक्ष्यं व्यापकं 
परमात्मानं न तु देहादिपरिच्छिन्नमल्पमादित्यवर्णमादित्यस्येव वर्णो यस्य तम्‌, आदित्यो यथोपमानान्तराभावात स्वोप- 
मस्तथा निरुपमम्‌, आदित्यवत्‌ स्वप्रकाशं वा । आदित्यः स्वसमानजातीयप्रकाशानपेक्षोऽयं तु सजातीयविजातीयसर्व- 
विधप्रकाशनिरपेक्षो$वेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहाराहेत्वेन स्वप्रकाशस्तम्‌ । तमसोऽज्ञानतत्कार्यलक्षणात्तमसः परस्ताद्‌ द्रः 
तरम्‌ । तादृशं तमोऽविद्यादिरहितं पुरुषं पूर्षु शयनात्‌ पूर्ण वा सर्वमनेनेति पुरुषं सर्वधीवृत्तिसाक्षिणमहं वेद स्वप्रकाशत्वेन 


सकता (पुर १४६) । यह दयानन्द का भाष्य है। इस पर हमारा कहना है--थोड़े शब्दों में इसी बात को कहा जा सकता है, तो भो 
उन्हीं शब्दों को घार बार इधर-उधर घुमाकर एक ही बात का पिष्ट-पेषण करना कोई अच्छी बात नहीं है । 


अपि च, भापका अभिमत मोक्ष ब्रह्मा के सौ वर्ष तक ही रहता है, बाद में यह भी स्वर्ग को तरह क्षयिष्णु है, तब इसको 
मृत्यु से अतीत कैसे माना जा सकता है ? इस मोक्ष को चिरस्थायी होने से ऐसा माने तो स्वर्ग को भी क्यों न ऐसा माना जाय ? ज्ञान 
आर उपासना दो भिन्न बातें हैँ । मानस क्रियारूप उपासना प्रत्येक पुरुष के अधीन है । इसको पुरुष चाहे तो कर सकता है, नहीं करता 
मथवा किसी अन्य प्रकार से भी कर सकता है । जैसे कि जो व्यक्ति जाना चाहता है, वह घोड़े से जा सकता है, पैदल जा सकता है 
अथवा नहीं भी जा सकता, यह सब जाने वाले की इच्छा पर निर्भर है। इसके विपरीत ज्ञान स्वरूप वेदन पुरुष के अघोन न होकर वस्तु 
के अधीन होता है। वस्तु का ज्ञान जैसे वह वस्तु है, वैसे ही प्रमाण के द्वारा भी ज्ञात होती है । प्रमाण और प्रमेय का संबन्ध हो जाने 
पर वस्तु का ज्ञान न हो अथवा अन्यथा ज्ञान हो, यह संभव नहीं है । 


अपि च, इस मन्त्र में मोक्ष के साधन के रूप में दूसरे मार्गों का निषेध किया गया है, इसी तरह से स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि 
को प्राप्ति के लिये अन्य उपासनाओं का निषेध नहीं किया जाता । सनातन पद्धति से इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा-- 


प्रत्यक्‌ चैतन्य से अभिन्न, अत एव प्रत्यक्ष, देश, काल ओर वस्तु के परिच्छेद से रहित इस व्यापक परमात्मा को, न कि 
देहादि से परिच्छिन्न जीवात्मा को, जो कि आदित्य के समान प्रकाशमान है, अर्थात्‌ जैसे आदित्य के सदृदा कोई उपमान न होने से यह 
स्वयं ही अपने में उपमा बनता है, उसी तरह उस परमात्मा को समझाने के लिये भी कोई उपमान न होने से वह अपने हो उपमा बनता 
है। अथवा यह परमात्मा आदित्य (सूर्य) की तरह ही स्वयं प्रकाशित होने वाला है। आदित्य (सूर्य) अपने समानजातीय किसी प्रकाश 
की सहायता के बिना ही प्रकाशित होता है, उसी तरह से यह परमात्मा सजातीय, विजातीय सभी तरह के प्रकाश की अपेक्षा नहीं 
रखता, उनके बिना ही यह स्वयं प्रकाशित होता रहता है, अतः यह स्वप्रकाश कहा जाता हे । यह परमात्मा तप से अर्थात्‌ अज्ञान और 
उसके कायं स्वरूपं अन्धकार से बहुत दुर है । इस तरह से अविद्या प्रभृति से रहित उस पुरुष को, जो कि नाना पुरो (शरीरों) में विश्राम 
करता है, अथवा जिसके कारण सब पूर्ण दिखाई पड़ते हैं. तथा जो सभी व्यक्तियों को बुद्धि रूपी वृत्तियों का साक्षी है, उसे मैं जानता 
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१२७६ वेवार्थपारिजात! 

संशयविपर्ययाज्ञानराहित्येन वेद जानामि न तु वृत्तिविषयत्वेन, 'अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि, 'यस्यामतं तस्य 

मतं मतं यस्य न वेद सः इत्यादिथुतिम्यः । तमेव पुरुषं विदित्वा प्रत्यगात्मतत्त्वेन साक्षात्कृत्याधिकृतः साघको 

मृत्युमेति जननमरणाविच्छेदलक्षणां संसृतिमतिक्रम्य सच्चिदानन्दब्रह्मात्मभावं गच्छति । अयनाय सुखमयायतनाय 

आश्रयणाय सर्वाश्रयभुतं ब्रह्योव सर्वाश्नयस्तस्मे ब्रह्मप्राप्तये वा अन्यः पन्था मार्गो न विद्यते सुर्येमण्डलास्तं:पुरुषरूप- 
_ प्रत्यगभिन्नन्रह्मसाक्षात्कार एव मुक्तिसाघनमित्यर्थंः । 

'्रजापतिश्चरति गर्मेऽस्वरजायमानो वहुषा विजायते । तस्य योनि परिपश्यन्ति घीरास्तसिमिन्‌ हृ तस्थु- 
भुवनानि विश्वा ॥' (वा सं० ३१।१९) । 'स एव प्रजापतिः सवंस्य स्वामी जोवस्थान्यस्य च जडस्य जगतो$त्तमंध्ये- 
ऽ्तर्यामिरूपेणाजायमानोऽनुत्पन्नोऽजः सन्‌ नित्यं चरति। तत्सामध्यदिवेदं सकलं जगद्‌ वहुषा विजायते विशिष्ट- 
तयोत्पद्यते । तस्य ब्रह्मणो योनि सत्यघर्मानुष्ठानं वेदविज्ञानमेव प्राप्तिकारणं धीरा ध्यानवन्तः परिपश्यन्ति सर्वतः 
प्रक्षन्ते । तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भृवनानि सर्वाणि सर्वे लोकास्तस्थृः स्थिति चक्रिरे। हेति निश्चयाथं । तस्मिभ्नेव परमे पुरुषे 
धीरा ज्ञानिनो मोक्षानन्द प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्ति’ (पृ० १४६) इति दयानन्दीयं भाष्यम्‌ । 

तदेतदपि शब्दमर्यादयाऽशुद्धमेव । तत्सामर्थ्यादिदं सकलं भवतीतीमेंऽशाः स्वाम्यूहिता मन्त्राक्ष रासंस्पृष्टा 
एव । अन्तरित्यनेनेवोपपत्तौ गर्भ इत्यस्य कि प्रयोजनम्‌ ? तेनेव वोपपत्ती अन्तरित्यस्य ध्रुवं वेयरथ्येम्‌, यथाकथङ्चि- 
दध्याहारादिनाऽर्थकरणमपि भाष्यं चेत्‌ तदा-सर्वविदं स्वामिदयानन्दोक्त वेदविरुद्धमिति शेष: इत्यपि भाष्यं 
स्यातु। मुले--'तस्य सामर्थ्यादिदं सकलं जगदित्यादिपदानामभावाद्‌ एतानि पदानि कल्पिताष्येव । “योनिम्‌” 
इत्यस्यापि सत्यघर्मानुष्ठानं वेदविज्ञान प्राप्तिकारणमित्या दिव्याख्यानमुदक्षरमेव । तस्य कारणार्थेकत्वेऽप प्राप्तिकारण- 

मुत्पत्तिकारणं नाशकारणं वा नार्थः, मानाभावात्‌ । धीरा इत्यस्य घ्यानवस्त इत्यपि नार्थः, प्रमाणविरहादेव । पूर्व 





हैं, उसके स्वप्रकास होने से संशय, विपर्यय और अज्ञान से असंसृष्ट स्वरूप से जानता हूँ । यह परमात्मा चित्त-वृत्तियों का विषय नहीं 
हो सकता, क्योंकि श्रृंतियाँ उसको विदित ओर अविदित अवस्था से भिन्न ही बताती है । उसी पुरुष को जान कर अर्थात्‌ उसका 
अत्यगात्मतत्त्व के रूप में साक्षात्कार कर साधक जन्म-मरण को अविच्छिन्न परम्परारूप संसृति (संसार) को लांधकर सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्मात्ममाव को प्राप्त कर लेता है । अयन के लिये, सुखमय आयतन (स्थान) की प्राप्ति के लिये, सबका आश्रयभूत ब्रह्म ही 
सवके लिये आश्रयणीय है, अत: उस ब्रह्मस्वरूप को प्राप्ति के लिये कोई दुसरा मार्ग नहीं है । इसका अभिप्राय यह है कि सूर्यमण्डल के 
अन्दर रहने वाले स्वयंप्रकाश पुरुषरूप प्रत्यगात्मा से अभिन्न ब्रह्म के साक्षात्कार से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
| र (प्रजापति०) जो प्रजा का पति अर्थात्‌ सब जगत्‌ का स्वामी है, वहो जड़ और चेतन के भीतर तथा बाहर अन्वर्यामी 
कप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । जो सब जगत्‌ को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है, (तस्य योनि०) जो उस परब्रह्म 
का आति का कारण, सत्य का आचरण ओर सत्य विद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यान से देख कर परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त 
ba प हैं त०) जिसमें ये सब भुवन अर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्षसुख को 
5 हकर, जन्ममरण आदि से छूट कर आनन्द में सदा रहते है” (पृ० १४६) यह हुआ दयानन्द का भाष्य । 
ER 22. पा शान्दिक प्रक्रिया के अनुसार यह भी अशुद्ध ही है । उसी परमात्मा की सामर्थ्य से यह सारा जगत्‌ उत्पन्न होता है, इस 
क तर गई न पारो वार्त अपनी कल्पना है, मन्त्र के अक्षरों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 'अन्तः' शब्द से ही जब अर्थ की.प्राप्ति हो 
गई तो गर्म शब्द की क्या आवश्यकता है ओर गर्भ शब्द से गतार्थता हो जाने पर 'अन्त' शब्द को व्यर्थता निश्चित है । जिस किसी 
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ओ- तरह से अध्याहार आदि के द्वारा अर्थ करना भो यदि भाष्य कहा जाय तो 'दयानन्द का कहा गया सब कुछ वेदविरुद्ध है, इस वाक्य 
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हाः ज कै भाष्य का अंग हो जायगा । मूल मन्त्र में “उसी परमात्मा के सामर्थ्यं से यह सारा जगत? इस अर्थ के बोधक 
. 3५६ १ अमा य जायेंगे व ड पद क र 
“पक असाव में ये पद कल्पित ही माने जायेंगे 1 “योनिम्‌” इस पद का सत्य घर्म का अनुष्ठान, वेद का विज्ञान उसकी प्राप्ति का 
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0 “पा अथ मो अक्षरों से प्राप्त नहीं होता । योनि शब्द कारणार्थक है अवश्य, किन्तु उसका अर्थ प्राप्ति का कारण, 
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f जम कारण हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण के अभाव में हो 'घोर” पद का घ्यानवान्‌ अर्थ नहीं हो 
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मोक्षस्य सच्चिदानन्दरूपत्वमुक्तम, इदानीं मोक्षं प्राप्य तस्मिन्‌ स्थितिरुच्यते । तदपि न सम्यक, तस्य गहादिवदधिकरण- 


तेन विकारित्वापत्तेः । 


वेदिकसनातनिसिद्धान्तानुसारेण मन्त्रस्यार्थो लिख्यते-कोदृशः स आदित्यवर्णो महाव्यापकः पुरुष इत्याह 
प्रजापतिः सर्वस्य जगतस्तस्थुषश्च प्रजायाः पतिः पालकः परमेश्वरा अन्तह दि स्थितः सन्‌ गर्भे मध्ये चरति प्रविशति, 
जीवरूपेण जीवाभ्तर्यामिरूपेण वा तस्य सर्वात्मस्वरूपत्वात्‌ । स चाजायमानोऽनुत्पद्यमानो नित्यः सन्‌ बहुधा कार्य- 
कारणप्रपञ्चरूपेण विजायते माययोत्पद्चते। सवंथा क्टस्थस्याजस्य मायया कार्यकारणभ्रपञ्चरूपेण जनिः, तस्य 
प्रपचविवर्ताधिष्ठानत्वात्‌ । अधिष्ठानस्यातात्तिवकोऽत्यथाभावो विवतंः, रज्जुसर्पादिवत्‌ । तात्तिवकोऽ्ययाभावः 


परिणामः, दुरघस्य दध्यादिभाववदिति विवेकः। 'कृपणघीः परिणाममुदीक्षते क्षपितकल्मषधीस्तु विवतंताम्‌ । स्थिरमतिः 
पुरुषः पुनरीक्षते व्यपगतद्वितयं परमं पदम्‌ ॥' इति संक्षेपशारीरकोक्तेः । 

यद्वा अजायमानोऽनुत्पद्यमानोऽजः सन्‌ बहुधा रामकृष्णादिरूपेण मायया विजायते मायामनुष्याकारेण 
प्रादुभवति, “अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥' इति 
भगवद्गीतास्मरणात्‌ । 'यदा यदा हि घर्मस्य स्लानिर्भवति भारत। अस्युत्यानमघर्मस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । घर्मेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।।' इत्यादिवचनतिचयास्यत्रानुः 
सन्घेयानि । सर्वेथापि यः प्रजापतिर्यश्चाजायमानः स एव बहुधा विजायते, इत्येव मन्त्रार्थः । 


समानसत्ताकयोर्भावाभावयोविरोघान्नेकत्र सन्निवेशः सम्भवति, तत एव विषमसत्ताकयोर्भावाभावयोः 
सामञ्जस्यं वक्तव्यम्‌। व्यावहास्किसत्ताकरूप्यात्यन्ताभाववत्यां शुक्तिकायां व्यावहारिकसत्ताकरूप्यत्वस्यासम्भवदुक्तिऽ 


सकता । पहले मोक्ष को सच्चिदानन्द स्वरूप माना गया है। अतः आप कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त कर उसमें स्थिति होती है । यह 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि मोक्ष को गृह आदि की तरह अधिकरण माना जायगा, तो वह विकारी हो जायगा । 
वेदिक सनातन पद्धति के अनुसार मन्त्र का अर्थ यह होगा--आदित्य के समान वर्णवाला महान्‌ ब्यापक वह पुरुष केसा 

है? इसके उत्तर में श्रुति कहती है कि वह प्रजापति है, अर्थात्‌ स्थावर-जंगमात्मक इस सारी जगत्‌ रूपी प्रजा का पति अर्थात्‌ पालक 

वह परमेश्वर ही हे । यह परमेश्वर हृदय में निवास करता हुआ सबके गर्म में प्रविष्ट हो जाता हे। यह परमात्मा सर्वात्मस्वरूप है, 
अतः सब जीवों के रूप में अथवा अम्तर्यायी रूप से यह सब जगह रहता है । यह परमात्मा पैदा न होता हुआ नित्य एकरस रहता हुआ 
` कार्यकारण के प्रपंच के खूप में माया के द्वारा मनेक रूप घारण कर लेता हे । सर्वया कूटस्थ इस अजन्मा परमात्मा को माया के 

दारा कार्यकारण रूप से उत्पत्ति मान ली जाती है, क्योंकि इस जागतिक प्रपंच के सभी तरह के विकारों का वही अधिष्ठान हे । 
अधिष्ठान का अवास्तविक अन्यथाभाव ही विवर्त कहा जाता है, जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम रज्जु का अवास्तविक अन्यथामाव ही है । 
तात्त्विक (वास्तविक) अन्यथाभाव परिणाम कहलाता है, जैसे कि दुध का दही बन जाना वास्तविक हे । परिणाम ओर विवर्त का यही 
भेद है। संक्षेपश्षारीरक में इस बात को इस तरह से स्पष्ट किया गया है--'मन्दबुद्धि पुरुष परिणामवाद को ही देख पाता है, क्षीणः | 
पाप निर्मलबुद्धि विवर्तवाद को भी समझ सकता है, किन्तु स्थिरप्रज्ञ पुरुष तो परिणाम और विवर्त से परे बिद्यमान परमवाद को हो 
देखता है? । 
अथवा 'अजायमान' इत्यादि का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह अजायमान परमात्मा अज अर्थात्‌ बनुत्पन्न 

रहते हुए ही राम, कृष्ण आदि नाना रूपों में अपनी माया के द्वारा मनुष्य का मायामय शरीर, धारण कर आविभूंत होता हे । 

भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--'मैं अज (अजन्मा) ओर अव्ययात्मा (अविकार स्वभाव) तथा समी प्राणियों का स्वामी 
होते भी अपनी प्रकृति का सहारा लेकर अपत्ती माया से ही नाना रूपों को धारण करता हूँ । इस प्रसंग में-'हे अजुन, जब-जब 
घमं का हास ओर अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब-तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। सज्जनो की रक्षा के लिये ओर दुर्जनों का विनाश 
करने के लिये तथा घमं की पुनः प्रतिष्ठा के लिये मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता है गोता के इन वचतों को भी याद रखना चाहिये । 
समी दुष्टियों से देखने पर जो प्रजापति है ओर जो अजायमान है, वही नाना रूपों में प्रकट होता है, यही मन्त्र का अर्थ हो सकता है । 
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१२७८ | बेदार्थपारिजातः 
कत्वेडपि प्रातिमासिकसत्ताकस्य रूप्यत्वस्य सत्त्वे यथा न वाधः, तथंव प्रकृते$पि परमेश्वरे समानसत्ताकयोर्जायमानत्वा- 
जायमानत्वयोरसम्भवेऽपि विषमसत्ताकयोस्तयोविरोधाभावात्‌ । एतेन पारमाथिकजायमानत्वात्यन्ताभाववति ब्रह्मणि 
पारमाधिकसत्ताकजायमानत्वासम्भवेऽपि व्यावहारिकसत्ताकजायमानत्वे बाधाभावः । तेन न केवलं परञ्रह्मणो राम- 
कृष्णादिरूपेण जायमानत्वम्‌ किन्तु सवंप्रपञ्चरूपेणापि तस्येव जायमानत्वमुपपद्चते । परमार्थतः शुद्धकूटस्थरूपेणा- 
जायमानत्वमेव । | 
इयांस्तु भेदः- यथा काष्ठ-कुडय-्येघादिव्यवहितस्य सुयंस्य प्रावतत्वेडपि सूक्मदुरवीक्षणयन्त्रव्यवधान- 
व्यवहितस्य तस्य न स्वरूपमात्रियते, किल्तु केवलनेत्रादृष्टस्यापि महामहिमवंभवस्याभिव्यक्तिभवति; तथैव कार्य- 
कारणात्मकप्रपञ्चोपहितस्य ब्रह्मणः सच्चिदानन्दा दिस्वरूपस्यावरणंः {जायते। रजस्तमोलेशानुविद्धविशुद्धसत्त्वो- 
पाधिकस्याचित्त्यदिव्यलीलाशक्त्युपहितस्य ब्रह्मणस्तेन व्यवधानेन न 'स्वरूपमाब्रियते, किन्तु तस्याचिन्त्यमहामहिम- 
वेभवमेव स्फुट्यते । | 
धीराः घियं बुद्धिमीरयन्ति नियमयन्ति ये ते धीरा योगाभ्यासनियन्त्रितबुद्धिसत्त्वा योगिनो ब्रह्मविदस्तस्य 
ग्रजापतेर्योति स्वरूपाभिव्यक्तिस्थानम्‌ 'अहं ब्रह्मास्मि’ इतिःमहावाक्यजन्यामखण्डाकारां वृत्ति प्राप्य तयाऽसत्त्वापादिका- 
मञ्ञानापादिकां चाविद्यावृत्तिमपोह्म निरावरणस्वप्रकाशात्मस्वरूपं परिपश्य्ति, तद्विषयकाज्ञानविपर्येयसंशयविप्रति- 
पत्त्यप्रतिपत्तिशुम्या भवल्ति । विश्वा विश्वानि सर्वाणि भवनानि भूतजातानि तस्मिन्‌ हृ तस्मिन्नेव तस्थुः स्थितानि । 





समान सत्ता वाले पदार्थों का भाव ओर अभाव परस्पर विरुद्ध होने से एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए विषम सत्ता 

वाले भाव और अभाव को मानकर इनमें परस्पर समन्वय करना पड़ेगा । व्यावहारिक सत्ता वाली चाँदी का जहाँ अत्यन्त अभाव 

| है, ऐसी शुक्तिका में व्यावहारिक सत्ता वाली चाँदी की स्थिति बताना यद्यपि अत्यन्त असंभव है, किन्तु प्रातिभासिक सत्ता वाली चाँदी 

` की सत्ता मानने में कोई बाघा. नहीं रहती; उसी तरह से प्रकृत में भी परमेश्वर में समान सत्ता वाले जायमानत्व और भजायमानत्व 

की एक साथ स्थिति रहने पर भी विषम सत्ता वाले जायमानत्व और अजायमानत्व की स्थिति मानने में कोई बाघा नहीं होगी । इस 

तरह से पारमाथिक दृष्टि से जायमानता के अत्यन्त अभाव वाले ब्रह्म में पारमाथिक सत्ता वाले जायमानता घमं के न रहने पर भी 

व्यावहारिक सत्ता वाली जायमानता के रहने में कोई बाधा नहीं हे । अतः परश्रह्म केवल राम, कृष्ण आदि के रूप में ही नहीं, किन्तु 
इस सारे प्रपंच के रूप में भी पैदा होता है और पारमार्थतः शुद्ध, कूटस्थ रूप में वह अजन्मा भी है । 

होगी विशेषता इतनो ही है कि जैसे लकड़ी, दोवाल, बादल आदि से . व्यवहित सुर्य-नक्षत्र आदि ढक जाते हैं, नहीं दिखाई 

इते, किन्तु बहुत सूकम वस्तुओं को दुर से हो देख लेने को सामथ्य'वाली दुरबीन का व्यवधान होने पर, थाँखों क शोर सूर्य का 

“वेद व्यवधान र ला पड़ जावे पर मी नक्षत्र आदि का स्वरूप उससे ढकता नही, इसके विपरीत केवल आँखों से न दिखाई पड्ने वाला 

इनका महान्‌ वमवद्याली रूप उस मन्त्र की सहायता से आँखों के सामने प्रकट हो जाता है, उसी तरह से कार्यकारणात्मक प्रपञ्च से 


के >. 
- 


४५ »- 


fe उपहित ब्रह्म का सच्चिदानन्दमय स्वरूप तो ढक जाता है, किन्तु रज बौर तम के लेश से भी रहित विशुद्धसत्त्व उपाधि वाले अचिन्त्य, 


` दिव्य लोलाशक्ति धे संपन्न ब्रह्म का स्वरूप इस उपाधि से 

oo आवृत नहीं होता, इसके विपरीत उसकी यह मा इसकी 

८ सहायता से अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होने लगती है । ह यालय महिमा ६ 

वीरः प 

ह तानिति को 1 टी सहायता से प्राप्त होने वाला अर्थ घी < बुद्धि को नियमित करने वाला है । योगाभ्यास 

आ... ह” इत्यादि सहि रखने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी उस प्रजापति के स्वरूप को कि वह कैसे कहाँ अभिव्यक्त हो सकता है, 

डॉ i ह तिप्रतिपादित महावाक्यों कै भम्यास से उत्पन्न अखण्ड आकारवालो अन्तःकरण की वृत्ति को पकड़कर और 

कनी जी भरता; अज्ञान को पदा करने वाली अविद्या की वृत्ति को दुर कर यथार्थ रूप से देख पाते हैं कि वह 
तह, ७ रि मकाश स्वरूप हे और यह जानकर वे ब्रह्मविषयक, अज्ञान, विपरीत ज्ञान अथवा संशय से मुक्त हो 


हु 
= ) 
रर क» 
० 
हे. ७-५ विळे 
"03 
> 
® 
५. कु 
४1 ७ 
छ? ० 
क» त 
५ = 
fi 
» $ 
०१,२०१ 
छ ११ ७ 
>> 









९० 
& 


ना ह $| यसा 
२. ७ (७ oy) ४ 


Eo बर उनमें निवास करने वाला यह स्थावर-जंगमात्मक सारा जगत्‌ उसी परमात्मा में अवस्थित हैं, सब कुछ 
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धेवार्थेपारिनातः १२७९ 


' सब तदात्मकमव, अघिष्ठानसत्ताति रिक्तायाः कल्पितसत्ताया अनङ्गीकारात्‌ । भक्तिदष्ट्या योनि तस्याभिव्यक्तिस्थानं 
भक्तियोगं पश्यन्ति, तद्द्वारा भजनीयं भगवन्तं स्वप्राणिपरप्रेमास्पदं च विष्णु-शिव-राम-कृष्णादिरूपेण सर्वास्तर्यामिरूपेण 
च पश्यन्ति । तस्मिन्‌ ह तदधोनास्तदाश्रयास्तदेकाश्रयाशच तस्थुस्तिष्ठन्ति 

यो दैवे म्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥! (वा० सं० 
३१।२०) । य पुर्णः पुरुषो देवेम्यो विद्वद्भ्यस्तत्प्रकाशार्थमातपति आसमन्तात्तदम्त!करणे प्रकाशयति नाग्येस्यः । 
यश्च देवानां विदुषां पुरोहितः सर्वेः-सुखेः सह मोक्षे विदुषो दधाति (पूर्वो यो) देवेम्यो विद्वद्स्यो यः पूर्वे: एम 
सनातनत्वेन वर्तमान! सन्‌ जातः प्रसिद्धोऽस्ति (नमो रुचाय) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोऽस्तु । यच्च देवेभ्यो 


विद्वद्भ्यो ब्रह्मोपदेशं प्राप्य ब्रह्मरचिर्न्ा हा: ्रह्मणोऽपत्यमिव वतँमानोऽस्ति, तस्मा अपि ब्राह्मये ब्रह्मसेवकाय नमोऽस्तु' 
(पृ० १४७) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 

अत्रोच्यते--देवेस्य इत्यस्य विद्वदूभ्य इत्यशु द्ोऽर्थः, विशिष्ट्‌शवर्येमहाभागयस्य परमेशवरुविभूतिरूपस्य 
देवस्य साधितत्वात्‌ । आतपतीत्यस्य प्रकाशयितृत्वार्थकत्वे कर्मनिदेशेनापि भाव्यम्‌, न च तननिर्देशोऽस्ति । विदुषां 
सवः सुखः सह मोक्ष आहितत्वेऽपि पुर इति पदमव्यार्यातमेव स्यात्‌ । परमात्मनो नित्यत्वेन देवेम्यः पूर्वं जातत्वमपि 
नोपपद्यते । तथेव ब्राह्मिविशेषणत्वेन प्रतीयमानस्य रुचस्य रुचिकरत्वमपि प्रमाणसापेक्षम्‌ । एवं ब्रह्मरुचिरिति पदमपि 
नास्त्येव मुले । तेन तस्य ब्रह्मरुचेब्रह्मभक्तस्य ब्राह्यित्वं ब्रह्मापत्यत्वमपि कुतस्त्यम्‌ ? 

वदिकसनातनिसम्मतं त्विदमस्य मन्त्रस्य व्याख्यानम्‌-य प्रजापतिरादित्यरूपो देवेस्योऽर्थायः आतपति 
द्योतते, आदित्योदयस्य देव्यकरमंयज्ञयागादिप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ प्रजापतिरादित्यरूपेण दोतते, रात्रावसुराणां प्राघान्य- 


मगवन्मय ही है, क्योंकि अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त कोई कल्पित सत्ता यहाँ स्वीकार नहीं को गई है। भक्तिशासत्र की दृष्टि से यहाँ 
योनि पद का अर्थ है उस परमात्मा का अभिव्यक्ति स्थान, इसको भक्तियोग की सहायता से देख पाता हे । इस भक्तियोग के हारा भक्त 
अपने-अपने भजनीय भगवान्‌ को, जो कि सभी प्राणियों के परम प्रम का अधिकारी है, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदि रूपों में सबके 
हृदय में अन्तर्यामी के नाम से जानता हे । वे भक्तगण एकमात्र उसो अपने भजनीय भगवान्‌ का सहारा लेकर निश्चित हो जाते हें । 

“(यो देवेभ्य०) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वरूप है, अर्थात्‌ उनके आत्माओं को प्रकाश में कर देता है 
और वही उनका पुरोहित अर्थात्‌ अत्यन्त सुखो से धारण और पोषण करने वाला है, इससे वे फिर दुःखसागर में कभी नहीं गिरते । 
(पूर्वा यो देवम्यो जातः) जो सब विद्वानों से आदिविद्वान्‌ और जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है, (नमो रुचाय) 
उस अत्यन्त आनन्द स्वरूप ओर सत्य में रुचि कराने वाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो । साथ ही जो विद्वानों से वेदविद्या आदि को 
यथावत्‌ पढ़कर धर्मात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म को पिता के समान मान कर सत्यभाव से प्रेमःप्रीति करके सेवा करने वाला विद्वान्‌ मनुष्य है, 
उसको भी हमलोग नमस्कार करते हैं (पृ० १४७) यह हुई 'यो देवेभ्य' इत्यादि वेदमन्त्र की दयानन्द कृत व्याख्या । 

इस पर हमारा यह कहना है- देव शब्द का अर्थ विद्वान्‌ करना गलत है । विशिष्ट ऐदवर्ययुक्त, महाभाग्यद्याली, परमेश्वर 
की विमूतिस्वरूप देवताओं की सत्ता सिद्ध की जा चुकी हे । आतपति' इस क्रिया का अर्थ प्रकाशयिता माना जाता है, तो उसके कर्म 
का निर्देश भी करना पड़ेगा, किन्तु यहाँ कोई कर्ता निदिष्ट नहीं है । विद्वानों के लिये सब तरह के सुखों के साथ मोक्ष देने वाला भगवान्‌ 
ही है, ऐसा अर्थ करने पर पुरोहित पद का पुर शब्द अव्याख्यात ही रह जाता है। परमात्मा तो नित्य है, अतः उसके लिये यह नहीं 
कहा जा सकता कि देवताओं से पहले उसकी उत्पत्ति हुई । इसी तरह से “ब्राहि' के विशेषण के रूप में प्रतीयमान रुच शब्द का अर्थ 
रुचिकर करने के लिये प्रमाण को अपेक्षा है। इसी तरह से Es मन्त्र में ब्रह्मरुचि शब्द भी उपलब्ध नहीं है । तब उस ब्रह्मच अर्थात्‌ 
ब्रह्म के भक्त की ब्राह्मिता अर्थात्‌ ब्रह्म की पुत्रता कहाँ से आवेगी ? अर्थात्‌ वह विद्वान्‌ भक्त ब्रह्म का पुत्र किस प्रमाण को सहायता से. | 
सिद्ध किया जा सकेगा ? | | Fs 

वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार इस मन्त्र का यह अर्थ होगा-जो आदित्यरूप प्रजापति देवताओं के प्रयोजन के लिये 
प्रकाशित होता है, सूर्य कां उदय देवों के निमित्त किये जाने वाळे यज्ञ-यागादि कर्मों में मनुष्यों को प्रवृत्त कराने के लिये होता है, अतः 


2 & 
_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ex) 
$ 


१२८० वेवायपारिजातः हि 
मादित्योंदये दिने देवानां प्राधान्यमिति श्रवणात्‌ । यश्च देवानामग्नीद्ादिपुरोगमानां पुरोहित: सेवकाय पुर: अग्रे 
हितः स्थितः, नीत इत्य्थः । आदित्यस्य देवानामिद्धरूपेण पुरोहितत्वं ब्रह्मरूपेण पूर्वजातत्व । यद्वादित्यस्य विष्ण- 
प्रधानत्वेन विष्णोश्चेस््रादीनो सवंकार्येषवग्नेहितत्वमिति पुराणादिषु स्फुटमेव, देवानां कार्याथेमंव रामङृष्णवामनादिः 
रूपेण विष्णोरवतारप्रसिद्धेः । यश्चादित्यरूपेण देवेभ्यः सकाशात्‌ पूर्वं जातः प्रथममुत्पन्नः, तस्म आदित्याय परमात्म+ 
पुरुषाय नमः प्रह्वीभावः स्वात्मसमपंणमस्तु । कीदृशाय रुचाय रोचतेऽसो रुचस्तस्मे दीप्यमानाय । 'इगुपध' (पा० सू० 
३।१।१३१) इति कप्रत्यये रूपम्‌ । पुनः कीदशाय ? ब्रह्मणो हिरण्यगर्ंस्यापत्यं ब्राह्मिहिरण्यगर्भपुत्रस्तस्ये ब्रह्मावयव- 
भूताय वा नमः, कारणभूतास्वप्सु हिरण्यगर्भतेजोनिक्षेपेण ब्रह्माण्डस्य . ब्रह्माण्डाच्चादित्यस्याविर्भावश्रवणात्‌ । 


'रूचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्ने तदग्रुवन्‌ । यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्य देवा असन्‌ वशे ॥' (वा० 
सं० २१।२१)। 'रुचं प्रीतिकरं ब्रह्मणोऽपत्यमिव ब्रह्मणः सकाशाज्जातं ज्ञानं जनयन्तो देवा उत्पादयन्तो विद्वांसोऽन्येषा- 
मग्ने तज्ज्ञानं तज्ज्ञानसाघनं वाऽब्रुवन्‌ उपदिशम्तु च । यस्त्वमुना प्रकारेण तदूब्रह् ब्राह्मणो विद्यात्‌ पश्चात्तस्येव ब्रह्मविदो 
ब्राह्मणस्य देवा इन्द्रियाणि वशे आसन्‌ भवन्ति नान्यस्य’ (पृ० १४७) इति (दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । तत्रापीदमुच्यते- 
रह्मणोऽपत्यमिवेत्यादिना गौणार्थतेवास्य व्याख्यानस्य सिद्धघति न मुख्याथंता । रुचिकरब्रह्मज्ञानस्योत्पादनमप्युपदेशे- 
नेव सम्भवति, नह्यपदेशादल्यो ज्ञानोत्पादनप्रकारः श्रूयते स्मर्यते वा युष्माभिः । तेन जनयन्तोऽब्रुव त्तित्यन्यत रस्य 
वयथ्यंभेव स्यात्‌ । कमिणां योगिनां चापीस्द्रियाणि वशे भवन्त्येव, सवेषामेव कृते दमस्य विधानात्‌ । तस्मादनेवंविदो 
देवा इष्द्रियाणि वशे न भवन्तीत्यपि रिक्तं वचः । | 





यहाँ कहा गया है कि यह प्रजापति आदित्य के रूप में प्रकाशित होता है । पुराण प्रमृति में यह प्रसिद्ध है कि रात्रि वेला में असुरों का 

| आबान्य रहता है भोर दिन में सुर्योदय के बाद देवताओं का प्राधान्य हो जाता है। यह आदित्य सब कार्यों में अग्नि, इन्द्र प्रभृति पुरोगामी 
। १ देवताश्रों के आगे भागे वर्तमान रहता है । आदित्य इन्द्र के रूप में देवताओं का पुरोहित और ब्रह्म के रूप में प्रथम उत्पन्न माना जाता 
| हे । अथवा आदित्य प्रथम इस लिये माना जाता हुँ कि १२ आदित्यों में विष्णु का प्राधान्य है । यह विष्णु देवताओं के सभी कार्यो में 
आगे आगे रहता है, यह बात पुराणादि ग्रन्थों में प्रसिद्ध ही है । देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिये ही राम, कृष्ण, वामन आदि 
के रूप में विष्णु अवतार लेते हे । जो आदित्य के रूप में समी देवताओं से पहले उत्पन्न हुमा, उस आदित्य को, परमात्मा परम पुरुष 

को मेरा नमस्कार, विनम्रता निवेदन, आत्मसमर्पण प्राप्त हो । वह परम पुरुष केसा है? वह देदीप्यमान है । 'रुच” शब्द 'इगुपघ०' 

इत्यादि पाणिनि सुत्र से क प्रत्यय होने पर बनता है । पुनः वह पुरुष केसा है ? वह ब्राह्म है, अर्थात्‌ ब्रह्म हुआ हिरण्यगर्भ, उस 

हि न का यह पुत्र आहि. कहलाता है । उस हिरण्यगर्भ के पुत्र अथवा ब्रह्म के अवयवभूत उस आदित्य को मेरा नमस्कार पहुंचे । 
हि ॥ हा तेज के आधान से भाण्ड की ओर ब्रह्माण्ड से आदित्य को उत्पत्ति शास्त्रों में बताई गई है। उसी की 

ह “(दच ब्राह्म०) जो ब्रह्म का ज्ञान है, वही अत्यन्त आनन्द करने वाला और उस मनुष्य की उसमें रुचि बढ़ाने वाला है । 
द > त को विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्यों के आगे उपदेश करके उनको आनन्दित कर देते हैं । (यस्त्वैवं ब्राह्मणो) जो मनुष्य इस 
Joo a को जानता है, उसो विद्वान्‌ के सब मत आदि इन्द्रियां वश में हो जाती हैं, अन्य की नहो? (पु० १४७) यह है दयानन्द 
ता श शबर जात हो आत बाके पुर ॐ समान यह वर्ष 'गोगो मिसे हीर होगा, मृ 
च उपाय ते तो कहीं श्रुति र अह्मज्ञान को उत्पत्ति उपदेश से हो हो सकती है, उपदेश के सिवाय ज्ञान की उत्पात्ति का दूसरा कोई 
कि कहीँ भुत में सुना गया है, न स्मृति में स्मरण किया गया है ओर न कोई आप हो इस तरह का कोई स्वतन्त्र उपाय 

| ४. प तरह पे शान को उत्पत्ति बोर उपदेश में से एक को व्ययंता माननी पढेगो । कर्मयोगो तथा योगाम्यासी की भी इन्द्रियां 
अर रहती हू, क्योंकि दम का विषान शास्त्रों में समी के लिये किया जाता है। इसलिये जो ब्रह्मवेत्ता नहीं हँ, उसके देव अर्थात्‌ 
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बेदार्थपारिजातः १२८१ 


१२ ता दौष्यमाना: प्राणा रूपं शोभनं ब्राह्मं ब्रह्मणोऽपत्यमादित्यं जनयन्तः उत्पादयन्तः, अग्रे प्रथमं 
तद्वचाऽन्रुवन्‌ । ब्राह्मीऽजातो' (पा० सू० ६।४।१७१) इति निपातनात्‌ । हे आदित्य, यो ब्राह्मणस्त्वामेवमुक्तविघिनोत्पन्तं 


विद्याज्जानीयात्तस्य देवाः सर्वे इन्द्रा 
न्द्रादय इन्द्रियाणि च असन्‌ वशे वश्या भवन्ति । आदित्योपा 
सक [मपि छ 
मापादयतोत्यथः । गे देवान वश्यता 


EE श्रीश्च ते लक्ष्मोश्च पल्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षताणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणामुम्म इषाण 
सर्वलोकं म इषाण ।। (वा० सं० ३१।२२) हे परमेश्वर, ते तव श्री: सर्वा शोभा लक्ष्मोः शुभलक्षणवती घनादिञ्च 
हे प्रिये पत्न्यौ पत्नीवत्सेवमाने स्त: । तथाहोरात्रे द्वे तव पाश्वें पाश्वेवत्‌ स्त: । ये च कालचक्रस्य कारणभूतस्यापि 
कक्षात्रयवद्‌ वतते सूर्याचन्द्रमसौ नेत्रे वा तवैव नक्षत्राणि तवेव सामर्थ्यंस्यादिकारणस्यावयवाः सन्ति, तत्त्वयि 
ख्पवदस्ति, अश्विनी द्यावापृथिव्यौ तवेव व्यात्तं विकसितं मुखमिव वतते । तथेव यत्किञ्चित्‌ सोन्दयंगुणयुक्‍त वस्तु 
जगति वतंते, तदपि तव रूपं तवेव सामर्थ्याज्जातमिति जानीमः। हे विराडघिकरणेशवर, मे ममामं परलोकं मोक्षाख्यं 
पद छैपाकटाक्षण इष्णन्‌ इच्छन्‌ सन्‌ स्वेच्छया निष्पादय। तथा सर्वलोकं सर्वलोकसुखं स्वेलोकराज्यं वा मदर्थं कृपया 
त्वमिषाण सिद्धं कुर । एवमेव सर्वाः शोभा लक्ष्मोशच शुभलक्षणवतीः सर्वाः क्रियाः मे मद्थंमिषाण । हे भगवन्‌ 


पुणपरमेशवर सबशक्तिमन्‌, कृपया सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ मह्यं देहि, दुष्टानशुभान्‌ दोषांश्च विनाशय, सद्य: स्वानुग्रहेण 
सर्वोत्तमगुणभागिनं मां भवान्‌ करोत्विति । 


; अत्र प्रमाणानि-'श्रीहि पशवः' (श० १।८।१।३६), 'श्रीवे सोमः? (श० ४।१।३।९), 'श्रोवें राष्ट्रम्‌ 
( श० १३।२।९।२), '्रोवें राष्ट्रस्य भारः? (श० १३।२।९।३), 'लकष्मीर्लाभाद्वा लक्षणाद्वा लाञ्छनाद्वा लषतेर्वा स्यात | 
श्रप्साकमेणो लज्जतेर्वा स्यात्‌ श्लाधाकर्मणः शिप्रे इत्युपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्याम? (नि० ४1१०) । अत्र श्रीलक्ष्स्योः 
ूर्वोक्तयोर्थंसङ्गतिरस्तीति बोघ्यम्‌' (पृ० १४८) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


वस्तुतः मन्त्र का अर्थ यह होगा- देव अर्थात्‌ देदीप्यमान प्राण ने उस सुन्दर स्वरूप वाले ब्रह्म के पुत्र आदित्य को पैदा 
करते हुए यह बात पहले पहल कही । 'ब्राह्मोऽजातो' इस पाणिनि सूत्र से ब्राह्म पद निपात द्वारा सिद्ध है । हे आदित्य, जो ब्राह्मण 
तुम्हारी इस अकार से हुई उत्पत्ति के रहस्य को जान लेता है, इन्द्र प्रभूति सभी देवगण एवं इन्द्रियाँ उसके वद्य में हो जाती हैं। इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि आदित्य का उपासक देवताओं को भी अपने वश में कर लेता है । 

(श्रीश्च ते०) हे परमेश्वर, जो आपकी अनन्त शोभा रूप श्री और अनन्त शुभलक्षण युक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के 
समान है । अर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, इसो प्रकार आपको सेवा आप को ही प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सब जगत 
को शोभा और शुभ लक्षणों से युक्त रक्खा है । परन्तु ये सब शोभा और सत्पभाषण आदि घर्म के लक्षणों से लाभ आपकी सेवा के लिये 
ही हूँ । सब पदार्थ ईश्वर के आधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द रूपकालंकार से वर्णित है । पैसे ही दिन और रात्रि ये दोनों 
आप को बगल के समान हैं तथा सूर्य और चन्द्रमा भी दोनों आपके बगल के समान अथवा नेत्रस्थानीय हैं। जितने नक्षत्र हैं, वे सव 
आपके रूपस्थानोय हैं । दयोः अर्थात्‌ सूर्य आदि का प्रकारा और विद्युत अर्थात बिजुली ये दोनों मुखस्थानीय हैं । ओठ के तुल्य और जैसा 
खुला मुख होता है, उसी प्रकार पृथिवी और सूर्य लोक के बीच में जो लोक है, सो मुख के सदृश. है । (इष्णन्‌०) हे परमेश्वर, आप को 
दया से (अमुम्‌) परलोक जो मोक्ष सुख है, उसको हमलोग प्राप्त होते हैं । इस प्रकार की कृपा दृष्टि से हमारे लिये इच्छा करो । तथा 
मैं सब संसार से सब गुणों से युक्त होकरः सब लोकों के सुखों का अधिकारी जैसे होऊ, वैसी कृपा और इस जगत्‌ में मुझको सर्वोत्तम 
शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिये । यह आपसे हमारी प्राथना है, सो आप कृपा कर पूरी कीजिये । 

| श्री और लक्ष्मी शब्दों के ऊपर किये गये अर्था के विषय में यहाँ दातपथब्राह्मण और निरुक्त के वचतों के प्रमाण दिये 
गये हैं। इनसे इन दोनों शब्दों के उक्त अर्थ संगत सिद्ध होते हे (पृ० १४८-१४९) । 
१६१ | 
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वंदार्यपारिजातः 

तत्रोच्यते-अत्रेववदादिप्रयोगाभावात्‌ ्रसिद्धप रित्यागाप्रसिद्धकल्पनयोरसामञ्जस्याच्च श्रोलक्ष्मीपत्नी- 
पदानां गोणार्थताश्रयणं न युक्तम्‌ । सौन्दर्यादिगुणयुक्तं वस्तु तदपि रूपं तवैव सामर्थ्याज्जातमित्यप्युदक्षरमेव । 

वस्तुतस्तु मन्त्रस्यायमर्थ:--हे आदित्य आदित्यान्तःपुरुष परमेश्वर विष्णो, 'ध्येयः पदा सवितृमण्डल- 
मध्यवर्ती नारायण: सरसिजासनसन्निविष्टः। केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुधतशङ्कचक्रः ।।' 
इति वणित । श्री: लक्ष्मीश्च ते तव पत्न्यौ भायं तद्वश्ये यथा जनः सर्वजनाश्रयणीयो भवति सा श्रोः, श्रीयतेऽनया श्रीः 
सम्पदित्यर्थ: । यया लक्ष्यते दश्यते जनेः सा लक्ष्मो: सौन्दयं मित्यर्थः । अत्र तत्तदघिष्ठात्र्यौ देव्यौ विष्णोः पत्न्यो प्रसिद्धे 
स्तः । यद्वा सवंनरपेक्ष्येण भ्यते हरि या सा श्रोः क्षीरसमुद्रमन्थादाविरभूता भगवती श्रीः, सर्वानमिलाषिणोऽपि देवान्‌ 
देत्यानषौश्चोपेक्ष्य निरपेक्षमपि हरिमेव वन्ने, तेन साश्रयणाच्छीरुच्यते, तदाश्रयणादेव श्रीयते सर्वेगुंणे: सौन्दर्थमाघुर्या- 
दिमिर्या सा श्री: । यद्वा श्रीयते श्रीहरिणापि या सा श्रीः । 'ये यथा मां प्रपद्यस्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌' इति श्रीमद्‌- 
भगवद्गीतावचनात्‌ । लक्ष्यते दृश्यते स्वर्या सा लक्ष्मीः शोभा, अथवा लष्यतेऽमिलष्यते सर्व्या सा लक्ष्मी: । यद्वा लष्यते 
हरिणापि या सा लक्ष्मी: । श्रीलक्ष्मीश्च ते तव पत्यौ भार्ये निराकारस्य भगवतो हे भारय भार्यावद्वश्ये। अहोरात्रे 
तवादित्यरूपस्य पाइवे पाश्वंस्थानीये । नक्षत्राणि गगनस्थास्तारास्तव रूपम्‌; तवंव तेजसा भासमानत्वात्‌ । तिजसो 
गोलकः सूर्यो नक्षत्राण्यम्बुगोलकाः' इति ज्यौतिषशास्त्राच्च। अश्विनो द्यावापृथिव्यो तव व्यात्तं (विकसितं) मुखं 
विकसितमुखस्थानीयम्‌ । अश्नुवाते व्याप्नुतस्तावश्विनौ, “इमे हीदं सर्वमश्नुवाताम्‌' इति श्रृतेः। एवं कर्मफल मिष्णन्‌ 
इच्छन्‌ सन्‌ महामहिमवंभवं भगवन्तं त्वामहं याचे, इषाण इच्छ, किमेषणीयं तत्राह--अमुँ परलोके मे मम समीचीनो 
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यह हुई दयानन्द की इस मन्त्र की व्याख्या | इस पर हमारा यह कहना है--इस मन्त्र में 'इव' “वत, जैसे शब्द प्रयुक्त 
नही हैं, अतः उनके अमाव में भी प्रसिद्ध अर्थ का परित्याग भोर अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना करने में कोई तुक नहीं है और न लक्ष्मी, 
पत्नी प्रभुति शब्दों को योणार्थक ही माना जा सकता है । जो कुछ सौन्दर्य प्रभृति गुणों से युक्त वस्तुएं हैं, वह सब तुम्हारे ही सामर्थ्य 
से उत्पन्न हुई हँ, इस तरह का अर्थ भी मन्त्रों के अक्षरों से प्राप्त नहीं होता । 

वास्तव में मन्त्र का अर्थ यह होगा--हे आदित्य, आदित्यमण्डल के भीतर निवास करने वाले पुरुष, विष्णु भगवान्‌, 
आपका स्वरूप इस तरह से वणित है-“सूर्य मण्डल के मध्य निवास करने वाले नारायण का ध्यान इस खूप में करना चाहिये कि ये 
कमल के आसन पर विराजमान हैं, केयूर, मकरसदृश कुण्डल, किरीट और हार पहने हुए हैँ, सुवर्ण के समान देदीप्यमान शरीरवाले 
छ. हैं और शंख-चक्र घारण किये हुए है” । श्रो और लक्ष्मी नाम की आपकी दो पत्नियाँ हैं, जो कि सदा आपकी आज्ञा के पालन में लगी 
।। रहती हैं। जिसके रहने से मनुष्य सबका सहारा हो जाता है, उसको श्रो कहते हैं । इसका अर्थ है सम्पत्ति । जिसके रहने से मनुष्य लोगों 
के लिये दशनीय हो जाता है, उसको लक्ष्मी कहते हैं । लक्ष्मी का अर्थ है सौन्दर्य । सम्पत्ति और सौन्दर्य की ये दोनों अधिष्ठात्री देवियाँ 
` विष्णु की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हैं। अथवा सव की उपेक्षा करके जो केवल विष्ण को अंगीकार करती है, वह क्षीरसमुद के मथने से 


. उत्पन हुई देवी श्री कहलाती है | सभी चाहने वाले देवों, दैत्यों भौर ऋषियों की उपेक्षा करके जिसने केवल हरि का ही वरण किया, 











उ दिलाई पड़ने वाले तारागण आपके हो स्वरूप है, क्योंकि ये आपके प्रकाश से ही प्रकाशित है । ज्योतिष शास्त्र में यह बताया 


कह वसि आकाश के गोलक है'। अश्विनी अर्थात्‌ द्यावापृथिवी आपके विकसित मुख का स्थान 


Me: :. व्याप्त कर लेते हैं। स्वयं श्रुति इस व्युत्पत्ति का प्रतिपादन 
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इस्त्विच्छ । ननु त्वयेवेष्यतां कि मदीयेच्छयेति चेन्न, तव परमेश्वरस्यामोघेच्छत्वात्‌ । मम तु जीवत्वान्मोघेच्छत्वमपिः 
सम्भवति, अतो याचे, अस्य परलोक: समीचीनोऽस्त्विति त्वमेवेच्छ। सबै मे मम इषाण सरवंलोकात्मकोऽहं भवेय- 
मिंतोच्छ। मुक्तो भवेयमित्यभिप्रायः, “सव खल्विदं ब्रह्म’ इति श्रृतेः । “कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति’ 
(भ० गी० ९।३१) इत्यत्र भगवानर्जुनं भक्तं प्रेरयति । हे कौन्तेय, त्वमेतत्प्रतिजानीहि मम वासुदेवस्य भक्तो न 
णश्यतीत्येतां प्रतिज्ञां कुरु । ननु त्वयेव सर्वशक्तिमता प्रतिज्ञायतामिति चेन्न, तव भक्तस्यामोधप्रतिज्ञत्वात्‌ त्वं प्रतिज्ञां 
कुरु । मम तु प्रतिज्ञा भीष्मस्य भक्तस्य समक्षे भज्यते, तेन त्वमेव प्रतिजानीहि येन न कदाचिदाप्यनाशवासाशङ्का 
स्यात्‌ । यथा भक्तप्रतिज्ञाऽमोघा भवति, तथैव भगवत इच्छा सर्वंथाऽमोघा भवति । 


'श्रीहि पशवः’ (श० १।८।१।३६) , 'श्रीवे सोमः' (श० ४।१।३।९), 'श्रीवे राष्ट्रम्‌ (वा० १३।२।९।२), 
'श्रीवें राष्ट्रस्य भारः’ (श० १३।२।९।३) इत्यादिवचनैः पश्वादीनां श्रोत्वम्‌, श्रीहेतुत्वादोपचारिकमेव श्रीत्वम्‌ । 
लाभाल्लाभहेतुत्वात्‌ लक्षणत्वात्‌ सौलक्षण्यहेतुत्वाल्लक्ष्म्या लक्ष्मीशब्दप्रयोग: । उपासिताया लक्ष्म्या अनुग्रहादेव 
लाभादिसम्भवात्‌, तस्या लक्ष्म्या एव विभूतिरूपस्य सुबर्णेरत्नादिवेभवस्य लप्स्यमानत्वात्तत्र लक्षमीशब्दः । विष्णोर्वामः 
वक्षसि वामावतंसुवणंवणं रोमराजिरूपलाञ्छनरूपत्वादपि लक्ष्म्या लक्ष्मीत्वम्‌ । 'हारहास उरसि स्थिरविद्युत' इति 
श्रीमद्वागवतवचनात्‌। सुरासुरादिभिः सर्वेलेष्यत्वादभिलषणीयत्वादपि लक्ष्मीत्वम्‌ । लषति भगवन्तं कामयत इति 
वा लक्ष्मी: । ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपा ङ्गमोक्षकामास्तपः समचरन्‌ भगवत्प्रपन्नाः । सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय 
यत्पादपङ्कजमलं भजतेऽनुरक्ता ॥' इति श्रीमद्भागवतवचनात्‌ । लक्मीर्लाभाद्वा, लक्ष्मीवन्त एव लभन्ते नेतरे । आलक्ष- 


है । कर्मफल की इच्छा रखता हुआ महामहिमाशाली आपसे मैं याचना करती हूँ कि आप ही हमारे लिये इच्छा कीजिये । क्या इच्छा 
की जाय ? यह कि वह परलोक मेरा सुधर जाय । अरे भाई, यह तो तुम्हारे चाहने से ही हो जायगा, इसमें भेरी क्या आवश्यकता है ? 
आपको इसलिये आवश्यकता है कि आपकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती । मैं तो जीव हूं, मेरी इच्छा तो कभी व्यथ मो हो सकती हे । 
इसलिये मैं याचना करता हे कि वह परलोक मेरा सुधर जाय, इसलिये आप कामना कीजिये । मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाय, ऐसी आप 
इच्छा कीजिये, जिससे कि मैं इस संसार से मुक्त हो सकूँ । श्रुति में बताया गया है कि “यह सब कुछ ब्रह्म है । 'कौन्तेय०' इत्यादि 
गीता वचन में भगवान्‌ ने अपने भक्त अर्जुन को भरित किया हे कि हे कोन्तेय, तुम इस वात को प्रतिश्ञापूर्वक जान लो कि मुझ वासुदेव 
का भक्त कभी नष्ट नहीं होता'। प्रश्‍न होता है कि प्रस्तुत मन्त्र में मक्त मगवान्‌ से इच्छा करने को प्रार्थना करता हे, इसके विपरीत 
गीता के इस वचन में भगवान्‌ ही भक्त से प्रतिज्ञा करने के लिये क्यों कह रहे हैं ? इसका उत्तर यह हे कि भक्त की प्रतिज्ञा अमोघ 
होती है, अतः भगवान्‌ अक्त से ही प्रतिज्ञा करने के सिये कहते हैं । भगवान्‌ की प्रतिज्ञा तो अपने भक्त भीष्म के आगे टूट जाती है । 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि भक्त हो प्रतिज्ञा करे, जिससे कि उसके टूटने को कोई आशंका न रह जाय । जिस तरह से मक्त की 
प्रतिज्ञा अमोघ होती है, उसी तरह से भगवान्‌ की इच्छा भी कभी व्यर्थ नहीं होती । 

"आहि पशवः? इत्यादि धुतिवचनों में पशु प्रभृति में श्रोत्व का आरोप औपचारिक (लाक्षणिक है), क्योंकि पशु प्रमृति 
श्री के कारण हँ । लाम का कारण होने से अथवा अच्छे लक्षणों का कारण होने से लक्ष्मी के लिये यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । लक्ष्मी | की 
उपासना करने पर उसकी प्रसन्नता प्राप्त होने से हो मनुष्य को व्यापार आदि में लाभ होता है, अर्थात्‌ उस लक्ष्मी के विमूतिस्वरूप सुवण, 
रत्न आदि वैभव की प्राप्ति होती है । इस कारण से भी इसको लक्ष्मी कहा जाता हे । विष्णु के वाम वक्ष में वामावर्त सुवण के वण 
वाली रोमराजि रूप लाञ्छन के रूप में अवस्थित रहने से मी इसको लक्ष्मी कहते हें । भागवत में इसका इसी रूप मे वर्णन है । सुर 
और असुर सभी इसको चाहते हैं, इस लिये मी यह लक्ष्मी कहलाती हे । अथवा इसका यह अर्थ मी हो सकता हे कि यह भगवान्‌ को 
चाहतो है। इसमें भी भागवत का यह वचन प्रमाण है--'ब्रह्म प्रभृति देवगण जिसके कृपाकटाक्ष की कामना करके लम्बे समय तक 
तपस्या करने के बाद उसको प्राप्त करते हैं, उन्हीं भगवान्‌ के चरणकमलों में यह लक्ष्मी अपने निवास स्थान कमलवन को छोइकर सदा 
अनुरक्त रहती है' । लभ्‌ घातु से लक्ष्मी शब्द बनता है, क्योंकि लक्ष्मीवान्‌ हो सब तरह से लाभान्वित होते है । अथवा जो व्यक्ति सब 
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णाद्वा, आलक्षित एव हि लक्ष्मोवान्‌ । लाञ्छनाद्वा, तथा लाञ्चित इव भवति । प्रेप्साकर्मणो लषतेर्वा, सर्व एव हि 


तामभिलषति । लग्यतेर्वाश्लेषकर्मणः, आश्लिष्येव हि भवति सा पूरुषम्‌ । लज्जतेर्वा स्यात्‌ श्लाघाकर्मणः, ये हि लक्ष्मी- 
वन्तो भवन्ति ते स्वयमात्मानं श्लाघन्ते । अत्र सर्वानुगता लक्ष्मीविविधेश्वर्धाधिष्ठात्री महाशक्तिरेव लक्ष्मीभवति । 


अत एव क्वचिद्धनघान्या दियोगाल्लक्ष्मोवत्त्वमुच्यते । वाचि विराजमाना लक्ष्मो रन्यादृश्येव । फलदानोन्मुखे शुभकर्मो- 
पासनादो सोभार्‍्यापरपर्यायेऽपि लक्ष्मोवत्त्वप्रतिपतिर्भवति । सौभाग्य-सौशोल्य-सौ कुमार्य-सौन्दयं-सोस्वर्य-सोरस्य- 
सोगन्ध्यादिभिर्लाञ्छनेरपि लक्ष्मीवत्त्वं प्राप्यते । संव महाशक्तिरिच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयरूपा भवति । सेव वाङ्मयवीज- 
प्रणवरूपेण प्रकृतिरूपेण च व्यज्यते । सेव सोमामृतावयवदिव्याल ङ्वारलङ्मौक्तिकाद्याभरणालङ्क्कता व्यज्यते । 
प्रणवरूपा शब्दब्रह्ममयी स्वाध्यायकाले प्रसीदति । द्वितोया भूतले हलाग्रे समुत्पन्ना। सेव सर्वेवेदमयी सवंदेवमयी 
सर्वलोकमयी सर्वकोतिमयी सर्वधर्ममयी सर्वाधारकार्यकारणमयी भवति। प्रकारान्तरेण सेव श्री-भू-नीलात्मिका 
भद्रूपिणी प्रभावरूपिणी सोमात्मिका कल्पवृक्षककामधेनु-मणि-शङ्कःपद्मनिधिश्च भवति । पुष्प-मूल-फल-लता- 
गुल्मात्मिका ओषधभेषजात्मिका अमृतरूपा देवानां महत्स्तोमप्रदा अमृतेन तृप्ति जनयन्तो मनुष्याणामन्नेन पशूनां 
तृणेन तृप्तिमापुरयन्ती सेवाभयवरपद्मघरा किरीटाभरणगयुक्ता सर्वदेवः परिवृता कल्पतरुमुले चतुभिर्गजै रत्नघटे- 
रमृतजलेरमिषिच्यमाना ब्रह्मादिभिः सवंदेवतेवन्द्यमाना अणिमादयेश्वर्ययुक्ता सम्मुखे का मघेस्वा स्तूयमाना वेदशास्त्रादिभिः 
स्तुयमाना जयादयप्सरःस्त्रीभिः परिचर्यमाणा आदित्यसोमाम्यां दीपाभ्यां प्रकाश्यमाना तुम्बुरुनारदादिभिर्गीयमाना 
राकासिनीवालीसिच्छत्रेण ह्वादिनीमायाम्यां चामरेण स्वाहास्वधाम्यां व्यजनेन भगुपुण्यादिभिरच्यंमाना मणिरत्नः 


तरह के गुणों से सम्पन्न होता है, उसको लकमीवान्‌ कहते है । लाञ्छन के आधार पर भी लक्ष्मी शब्द बन सकता है, क्योंकि लक्ष्मी से 
लाञ्छित व्यक्ति सब जगह आदर पाता है । उत्कृष्ट प्राप्ति के अर्थ वाले लष्‌ घातु से भी यह वन सकता है, क्योंकि सभी व्यक्ति उसकी 
प्राप्ति के लिये उत्कृष्ट अभिलाषा रखते हैँ । अथवा इलेपार्थक लग्‌ घातु से लक्ष्मी शब्द बन सकता है, क्यींकि वह प्रुष से अष्लिष्ट सी 
| रहती है । अथवा इलाघार्थक लज्जति घातु स लक्ष्मी शब्द बन सकता है, क्योंकि लक्मीवान्‌ मनुष्य स्वयं अपने मुँह से डॉक हांकते रहते हैं। 
अस्तुत मन्त्र में इन सब लक्षणों में निवास करनेवालो, विविध ऐश्वयाँ की स्वामिनी, महाशक्ति ही लक्ष्मी कही गई है। इसीलिये कहीं-कहीं 
= घन-घान्य आदि को बहुलता में भी लक्ष्मीवान्‌ शब्द का प्रयोग देखा जाता है। वाणी में रहने वाली लक्ष्मी इससे भिन्न ही प्रकार की होती 
ह फेल दान के लिये उन्मुख शुभ कमं, उपासना प्रमृति में भो, जिसको कि सौभाग्य के नाम से जाना जाता है, इस शब्द का प्रयोग होता 
ह है । सोमाग्य, सौशोल्य, सोकुमार्य, सौन्दर्य, सोस्वर्य, सौरस्य, सौगन्ध्य प्रमृति गुणों से मी व्यक्ति लक्ष्मीवान्‌ त्यहा है। यही महाशक्ति 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्ति के रूप में शास्त्रों में वणित है । यही सारे वाङ्मय के कारणभूत प्रणव (3*कार) के रूप में और सारे जगत्‌ की 
कड IE के रूप में अमिब्यक्त होती हे 1 यहो लक्ष्मी सोम और अमृत के अंशमूत दिव्य अलङ्कार, माला, मुक्तामणि के आभरणों से अलंकृत 
क य | द रहती है ॥ शब्दब्रह्म त्वरूपिणी अणवरूपा लक्ष्मी स्वाध्यायशोल व्यक्तियों पर प्रसन्न होती है। दुसरी इस पृथ्वीतल पर हल के अग्रमाग 
तै उत्पन्न होतो है। यही सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वलोकमयो, सर्वकोतिमयी, सर्वधर्ममयी भौर सबको आधारभूत अर्थात्‌ कार्यकारण 
हः स्वरूपिणी कहलाती है । भकारान्तर से यही लक्ष्मी श्री, भू, नीला देवियों के हप में सवका कल्याण करने वाली, अपने प्रभाव से सोम, 
कः कव; कामधेनु, मणि, शंख और पद्मनिघि बन जाती है । पुष्प, मूल, फल, लता, गुल्म, औषध, भेषज सव उसी के रूप हैं, वहीं 
 अमृतमयी नी को महत्ता प्रदान करने वाली है, अमृत से उनको तृप्त करती रहती है । वह लक्ष्मी मनुष्यों को अन्न से, पशुओं 
अदी जे डी है! यह लक्ष्मी अपने हाथों में अभय ओर वरमुद्रा तथा पद्मों को धारण करतो है । किरीट धारण किये 
करते है खडी मृत रहते हैं। कल्पतरु के पास चार हाथी रत्नजटित कलशों से, जिनमें कि अमृत भरा है, इनका अभिषेक 
| क्व FE, र 5 स्तुति करते हैं । यह अणिमा प्रमृति आठ ऐश्वर्या से संयुक्त हे । इसके सामने कामधेनु और 
मे बह परका - , र | नी क हें । जया प्रभूति अप्सराए इको सेवा में लगी हुँ । आदित्य (सूर्य) और चन्द्रमा इन दो दीपको 
े, स्वाहा ओर सववा व्यजन (पला) ते इन स सामने कर रहे है। राका बोर सिनीवाली छत्र से, ह्वादिनी और माया चामर 
0 ला) ते इसकी सेवा में निरत है, मूग अभृति ऋषि इसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसी मणि, रल, कामम 
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वेदार्थपारिजात) १२८५ 


गी-वी रलक्ष्मी-सा म्राज्यलक्ष्मी -स्वाराज्य लक्ष्मी -मोक्षलक्ष्मी - सौभाग्यलक्षमो - 
गीयते । निरक्तोक्तानि सर्वाण्यपि निर्वेचननिमित्तान्यत्रेवास्तर्भवन्ति । 

'यत्परममवमं यच्च मध्यम प्रजापति: सस्‌जे विश्वरूपम्‌ । कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ 
कियत्तद्‌ वभूव ॥' (अथवेवेदसंहिता १०।७।८ ), देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। उच्छिष्टाञ्जज्चिरे सर्वे 
द्वि दिवा दिवि श्रिताः ॥।' (अथर्ववेदसंहिता ११।९।२५ ) । यत्परमं सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिक जगत्‌, यच्च अवस 
निकृष्टं तृण-मृत्तिका-क्षुद्रकृमिकोटादिकमस्ति, यन्मनुष्यादिदेहाद्याकाशपर्यस्तं तत्‌ त्रिविघं सर्व लगत प्रजापतिरेव 
समृजे स्वसामर्थ्यूपकारणाद्‌ उत्पादितवानस्ति। योऽस्य जगतो विविध रूपं सृष्टवानस्ति। एर्तास्मस्त्रि 
विधे जगति स्कम्भः प्रजापति: स परमेश्वर: कियता सम्बन्धेन प्रविवेश। न चेतत परमेशवरे (यन्न) यत्त्रिविघं 
जगन्न भ्राविशत्‌, तत्कियद्‌ बभूव । तदिदं जगत्‌ परमेश्‍वरापेक्षया$ल्पमेवास्ति । देवा विद्वांस: सूर्यादयो लोकाश्च, पितरो 
ज्ञानिनः, मनुष्या मननशीलाः, गन्धर्वा गानविद्याविदः, सूर्यादयो वा अप्सरस एतेषां स्त्रियश्च ये चापि जगति मनुष्यादिः 
जातिगणा वन्ते ते सर्वे उच्छिष्टात्‌ सबंस्मा दुव शिष्टात्‌ परमेश्वरात्‌ सामर्थ्यात्‌ जज्ञिरे जाताः सन्ति। ये दिवि 
देवा दिवि श्रिता दिवि देवाः सूर्यादयो लोका ये च दिवि श्रिताश्‍चन्द्पूथिव्यादयो लोकास्तेऽपि सर्वे तस्मादेवोत्पन्नाः' 
(पृ० १४९-१५०) इति दयानन्दोयं व्याख्यानम्‌ । इदमपि विश्वद्धलमेव, प्रकृतिस्त्वन्मते नित्याऽनादिश्च । सा कथमुत्प- 
दते ? प्रकृतिरपि चेत्प्रजायते तदा प्रक्कतिजन्यस्य सर्वस्य प्रकृतेश्च ब्रह्मणः कार्यत्वेन ब्रह्मात्मकमेवायाति । 'तद- 
नन्यत्वमारम्भणशब्दादिस्यः' (ब्र सु. २।१।१४) इति वादरायणसूत्रानुसारं सर्वस्यैव प्रपञ्चस्य ब्रह्मानन्यत्वेन ब्रह्मक- 
देशत्वमेव सिद्धयति । अधिष्ठानस्य सत्तास्फूतिरूपेण कार्ये प्रवेश: । निरावरणाधिष्ठानरूपे त्वप्रवेश एव, निरावरणे 
तस्मिस्तदनुपलब्धेः । न चेवं त्वयाऽम्युपगम्यते । तस्माद्यत्परमुत्कृष्टं देवादिकं यच्चावमं निक्कुष्टं पश्वादिकं यच्च 
मध्यमं मनुष्यादिकं जन्यते (जगत्येव त्रेविष्योपलम्भात)। प्रजापतिविश्वरूपं सर्वरूपः जगत्ससजे । तत्र स्कम्भः सर्वाश्रय- 


घनकामधेनुकल्पवृक्षफलमूल सस्या दिघनल क्ष्म 
त्यादिरूपेण सीतोपनिषदि 


कल्पवृक्ष, कन, मूल, घान्य, घनलद्मो, वोरलक्ष्मी, सान्राज्यलक्मी, स्वाराज्यलदमी, मोक्षलक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी आदि रूपों में यह लक्ष्मी 
ही सीतोपनिषद्‌ में वणित है । निरुक्त में बताये गये सभी निर्वचन इसमें गतार्थ हो जाते हैं । 


“(यत्परम०) जो उत्तम, मध्यम ओर नोच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत्‌ है, उस सबको परमेदवर ने हो रचा है । 
उसने इस जगत्‌ में नाना प्रकार को रचना को है । एक वहो इस सब रचना को यथावत्‌ जानता है । इस जगत्‌ में जो कोई विद्वान्‌ होते 
हैं, वे भी कुछ-कुछ परमेश्वर को रचना के गुणों को जानते हँ । वह परमेश्वर सबको रचता है और आप रचना में कभी नहों आता । 

(देवाः) विद्वान्‌ अर्थात्‌ पण्डित लोग ओर सूर्यलोक भी, (पितरः) अर्थात्‌ यथार्थ विद्या को जानने वाले, (मनुष्याः) अर्थात्‌ 
विचार करने वाले, (गन्बर्वाः) अर्थात्‌ गानविद्या के जानने वाले, सूर्य आदि लोक और (अप्सरसः) अर्थात्‌ इन सबको स्त्रियाँ, ये सब 
लोग ओर दूसरे लोग भो, (उच्छि०) उसी ईश्वर को सामर्थ्य से उत्पन्न हुए है । (दिवि देवाः) अर्थात्‌ जो प्रकाश करने वाले और प्रकाश 
स्वरूप सुर्य आदि लोक ओर (दिवि धितः) अर्थात्‌ चन्द्रमा ओर पृथित्रो आदि प्रकाश रहित लोक, वे भो उसो के सामर्थ्यं से उत्पन्न हण. 
हे' (पु० १५०) यह है इस मन्त्र की दयानन्द की व्याख्या । 

यह भी ऊटपटांग हो है । प्रकृति को जब,आप नित्य और अनादि मानते हैं, तो उसको उत्पत्ति कैसे हो सकती है। प्रकृति 
भी जब उत्पन्न होती है, तब प्रकृति से उत्पन्न सारा संसार ओर स्वयं प्रकृति भी ब्रह्म का हो कार्य होते से यह सब ब्रह्मात्मक हो माता 
जायगा । 'तदनन्त्व०? इत्यादि बादरायण सूत्र के अनुसार सारा प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न हे! अतः३यह सब उस ब्रह्म का ही एक अंश माना 
जायगा । अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति के रूप में इसके कार्य में प्रवेश को हो कहते हैँ । अधिष्ठान को यदि निरावरण माना जाता है, तो 
उसका इस तरह से कार्य रूप में प्रवेश नहीं बन पावेगा, क्योंकि निरावरण ब्रह्म में इस तरह की स्थिति नहीं मानो जातो । इस तरह को 
स्थिति को आप स्त्रयं भी नहीं मानते । इसलिये जो उत्कृष्ट देव प्रभृति को, निकृष्ट पशु आदि को ओर मध्यम मनुष्य प्रभृति की, इस 

तरह को यह तीन प्रकार की सृष्टि जगत्‌ में ही देखी जातो है, अतः प्रजापति इस सब प्रकार को सूष्टि का कर्ता माना जाता है। इसमें 
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१२८६ बेदार्यपारिजात) 
भतः परमात्मा कियतांशेन तत्र विवेश कियतांशेन न प्रविवेश ? यत्र स न प्राविशत्‌ तत्‌ कियद्‌ उ ? तदुत्तरं तु 
सामाल्यरूपेणाधिष्ठानं कार्ये प्रविशति । अपरोक्षयायात्म्यज्ञानविषयीभूतेन तु न प्रविवेश, तस्य तद्वाधकत्वात्‌ । यत्रा- 
घिष्ठानसामास्यस्य प्रवेशो न भवति तन्न कियच्चिद्‌ भवति, अधिष्ठानसत्तातिरिक्तायाः कल्पितसत्ताया अनङ्गीकारात्‌। 
देवा: पितर? इत्यस्य व्याख्यानमप्यपव्याख्यानमेव । देवा विद्वांसः सूर्यादयो लोकाइचेत्यस्याप्रामाणिकत्वात्‌। 
द्युलोकादय एव प्रसिद्धा न सूर्यादयो लोका: । अत्र शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धमिति प्रशस्तपाद माष्यविरोघोऽवघेयः | 
आदित्यलोके तद्धिन्नादित्यादिदेवतानां शरीरवतीनां सिद्धेः । पितरो ज्ञानिन इत्यपि निर्मूलम्‌, प्रसि उदेवपित्रादोना- 
मपलापायोगात । यदि गन्धर्वादयो गानविद्याविदो मनुष्या एव तदा मनुष्या इत्यनेनेव कार्यसिद्धी किमर्थ देवाः पितरो 
मनुष्या इत्यादिनिर्देशः । यदि तेषां स्त्रिय एवाप्सरसस्तदा मनुष्यादिग्रहणेनेव ता अपि गृहीता एवेति पृथक्‌ तासां 
ग्रहणमनर्थकमेव स्यात्‌ । किळ्चेवं ब्राहाणक्षत्रियादिपल्योष्प्यप्सरस इत्याख्यायेरन्‌, न चेवं व्यवहारोऽस्ति त वा तादृशो 
व्यवहार इष्टः । देवा: इत्यनेनैव विद्वांसः सूर्यादयश्च गृहीता एव पुनादिवि देवा इत्यनेन किमुच्यते ? सूर्यादयोऽपि 
दिवि श्रिता एव, पुनश्रखपृथिव्यादय कथं दिवि थिता इति न वक्तुं शक्यते। तस्मादस्य मन्त्रस्यायमर्थः¬ 
देवा अष्टी वसवः, एकादश रुद्रा इत्येवं गणशो वर्तमानाः, पितरः पितृलोकनिवासिनः पूर्वपुरुषाः, 
मनुष्या मनो: सकाशादुत्पन्ना मनुष्यत्वजातिमन्तः, 'मनोर्जातावत्र्यतोषुक्‌ च' इति मनुशब्दाद्‌ यत्प्रत्ययः षुगागमश्च । 
गन्धर्वा विश्वावसुभ्रभुतयः, अप्सरस उवंशोप्रभृतय:, ये चेते देवाद्या अनुक्रान्ताः सर्वे ते उच्छिष्टाद्‌ ब्रह्मोदनोच्छुषणाद्‌ 
उच्छिष्यमाणाद्‌ ब्रह्मणः सकाशाद्‌ जज्ञिरे उत्पन्नाः । तथा दिवि द्युलोके वतंमाना ये चान्ये देवाः, तथा दिवि श्रिता 
दिवमाञित्य वतमाना ये देवजनाः, तेऽप्युच्छिष्टाद्‌ जज्ञिरे उत्पन्ना इति सायणसम्मतं व्याख्यानमेव विजयते । 


सबका आश्चयभूत परमात्मा कितने अंश से प्रविष्ट हुआ और कितने अंश से नहीं? जहाँ वह नहीं प्रविष्ट हुआ, वह अंश कितना था ? 
इसके बांद तो अधिष्ठान सामान्य रूप से कार्य में प्रविष्ट होता है, अपरोक्ष यथार्थ ज्ञान का विषय होकर वह प्रविष्ट नहीं होता, क्योंकि 
यह स्वरूप अधिष्ठातता का बाघक है । जहाँ अधिष्ठान सामान्य का प्रवेश नहीं होता, वह कुछ भो नहीं माना जाता, कय्रोंकि अधिष्ठान की 
सत्ता के अतिरिक्त कल्पित सत्ता को कोई वास्तविक स्थिति नहीं मानी जाती । 
बी देवा: पितरः इसकी व्याख्या भो गलत है, क्योंकि देव पद का अर्थ विद्वान्‌ और सूर्य प्रभति लोक करना सवंथा असंगत 
है। चुलोक आदि को ही लोक के रूप में प्रसिद्धि है, सूर्यलोक आदि को नहीं । आदित्य लोक में भी सूर्य से भिन्न शरीरघारी देवताओं 
को स्थिति मानो जातो है, जो कि आपकी अभीष्ट नहीं है । पितृ शब्द का अर्थ ज्ञानी करना भी ठीक नही है, क्योंकि प्रसिद्ध देवता, 
>> पितृगण आदि का अपलाप नहीं किया जा सकता । यदि गन्धर्व गानविद्या के जानकार मनुष्य हो हैं, तब मनुष्य पद से ही इनकी सिद्धि 
| हो जाने से देवता, पितृगण, मनुष्य आदि का अलग-अलग निर्देश व्यर्थ हो जायगा। यदि इनकी स्त्रियां हो अप्सराएँ हैं, तब मनुष्य 


~ 


उ क पदों से ही इनका मो ग्रहण हो जायगा, तब अलग से इनका ग्रहण करना व्यर्थ ही है। इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि की 


त्य कय अप्सराएं कहलावेंगी । ऐसा व्यवहार न तो देखा हो गया हैँ ओर न किसी को अभीष्ट है। 'देवा:' इस पद से ही जब विद्वान्‌ 
हः मनुष्यों का भौर सूर्यलोक प्रमृति का ग्रहण हो गया, तब फिर 'दिवि देवा: इन शब्दों से किस अर्थ की अभिव्यक्ति होती है ? सूर्य प्रमृति 

Ee आकाशा म अवस्थित है, तब चन्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी प्रभूति भो आकाश में हो अवस्थित क्यों न माने जांय । अतः इस मन्त्र का 

ओ- दयानन्दोय अर्थ न होकर वस्तुतः यह अर्थ होगा-- 

i ६ 0. आठ वसु देवता, एकादश रुद्र देवता, इसी तरह से गर्णो में रहने वाले देवता इस मन्त्र में स्थित प्रथम देव शब्द का अर्थ 
है ये देवगण, पितृलोक में निवास करने वाले हमारे पूर्व पुरुष पितृगण, मनु से उत्पन्न हुए मानव जाति के प्राणीगण । मनु शब्द से 
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वेदार्यं पारिजाता १२८७ 
वस्तुतस्तु या या विद्या उक्ता उच्यस्ते वक्ष्यन्ते वा सर्वास्ता अपूर्णा एव, तासां हेतु-फल-स्वरूपनिरूपणात्‌, 
सृष्टिवर्णनस्य कि प्रयोजनमित्यनुक्तेः । नहि सृष्टिप्रकरणे क्वापि सृष्टिज्ञानस्य किच्चित्‌ फलमुक्तम्‌। न च स्वाध्याया- 
ध्ययनविधिगृहीतस्य वेदराशेर्मात्रामात्रस्याप्यानर्थक्यं वक्तु युक्तम्‌। तस्माद्यथा 'दर्शपूर्णमासाभ्याँ स्वगेकामो यजेत' 
इति फलवद्वाक्यस्य सञ्चिघौ पठितानां 'इडो यजति’, 'समिघो यजति' इत्येवमादीनां प्रयाजानामफलानां फलवदङ्गत्वेनैव 
फलवत्त्वम्‌, 'फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गम्‌’ इति न्यायात्‌, तथैव 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? (ते० उ० २।१) इति फलवत्या 
ब्रह्मविद्यायाः सन्निधो पठितायाः, सृष्टेरफलाया ब्रह्मविद्याङ्गत्वेनेव फलवत्त्वम्‌, सृष्टेरद्वेतात्मब्रह्वाबोधपर्यवसायित्वात्‌ । 
यथा समुद्रादुत्पन्नानां तरजङ्गफेनबुद्बुदादीनां समुद्रादनन्यत्वं तथेव ब्रह्मण उत्पन्नानां ब्रह्मानन्यत्वमित्यद्वेतात्मब्रह्म- 
साक्षात्कारे एव तस्या उपयोगः । 
पृथिव्यादिलोक ज्नमणविषयः 

यदपि 'विदादिशास्त्रोक्तरीत्या पृथिव्यादयो लोकाः सर्व भ्रमन्त्येव' (१० १५१) इत्युक्तम्‌, यच्च तत्र 
प्रमाणरूपेण 'आयं गौः' (वा० सं० ३।६) इति मन्त्र उद्घृतः, तत्तु सवं पाश्चात्यप्रभावमूलकमेव । 

'आयं गौः पृश्निरक्रमीदासदन्‌ मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः।॥।' ( वा० सं० ३।६) 'अयं गोः पुथिवीगोलः 
सूर्यश्चन्द्रोऽन्यो लोको वा पृश्निमन्तरिक्षमक्रमीदाक्रमणं कुर्वन्‌ सन्‌ गच्छति, तथास्येऽपि। तत्र पृथिवी मातरं समुद्रः 
जलमासदत्‌ समुद्रजलं प्राप्ता सती तथा स्वः सूर्यं पितरमरिनमयं च पुरः पूर्वं प्रयन्‌ सन्‌ सूर्यस्य परितो याति। एवमेव 
सूरयो वायुं पितरमाकाशं मातरं च तथा चन्द्रोईरिंग पितरमपो मातरं च मातरं प्रति चेति योजनीयम्‌' इति दयानन्दीयं 
व्याख्यानमुच्छङ्कलमेव । 


वास्तव में तो दयानन्द ने अब तक जिन विद्याओं का वर्णन किया है, यहाँ कर रहे हे और आगे भी करेंगे, वे सब अपूर्ण 
हैं, क्योंकि उनके कारण का, उनके फल का और स्वरूप का वे ठीक से प्रतिपादन नहीं कर पाये हैं । प्रस्तुत स्थल में भी सृष्टि के वर्णन 
का क्या प्रयोजन है, यह उन्होंने नहीं बताया। सृष्टि को जान लेने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यह भी उन्होंने कहीं नहीं कहा है। विधि- 
पूर्वक वेदाध्ययन करने से उसकी एक भी मात्रा का ज्ञान निरर्थक नहीं माना जाता । इसलिये जिस तरह से दर्शपूर्णमास का फल स्वर्ग 
की प्राप्ति होने से उसके अङ्ग के रूप में पढ़े गये प्रयाज आदि के प्रतिपादक वाक्य भी उसी से फलवान्‌ मान लिये जाते हैं, उसी तरह 
से “ब्रह्मवेत्ता अपने परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता हैँ इस फलवती ब्रह्मविद्या की सन्निधि में पठित सृष्टिविद्या का अपना कोई फल 
न होते हुए भी ब्रह्मविद्या के सञ्चिघान के कारण ब्रह्मविद्या के फल से ही यह भो फलवती हो जाती है, क्योंकि सृष्टिविद्या का पर्यवसान 
अन्ततः अद्वेत ब्रह्मत्व के ज्ञान में ही होता हे । जसे समुद्र से उत्पन्न तरंग (लहर), फेन, बुद्बुद (बुदबुदे) प्रभुति समुद्र से भिन्न नहाँ 
है, उसी तरह से ब्रह्म से उत्पन्न यह. सारी सूष्टि ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इस तरह से अत ब्रह्मात्मतत्त्व के साक्षात्कार में हो सृष्टिविद्या 
का उपयोग है । | 

प॒थिवी प्रभुति का भ्रमण 


स्वामी दयानन्द ने इस विषय में कहा है कि--'वेदादि शास्त्रों के प्रमाण ओर युक्ति से भी पुथिवी ओर सूर्य आदिसब . 


लोक घूमते हैँ' (पृ० १५२) । इसके प्रमाण में उन्होंने 'आयं गौ” इस मन्त्र को उद्धृत किया है । यह सब पाश्चात्य प्रभाव के सिवाय ओर 
कुछ नहीं है । इस मन्त्र का अर्थ स्वामी दयानन्द ने इस तरह से किया हे--'गो नाम हे पुथिवी, सूर्य, चन्द्रमा आदि लोकों का । वे सब 
अपनी अपनी परिधि में, अन्तरिक्ष के मध्य में सदा घूमते रहते हें । परन्तु जो जल है, वह पृथिवी को माता के समान है, क्योंकि 
पृथिवी जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन्न हुई है और मे बमण्डल के जल के बीच में गर्भ के समान 
सदा रहती है । सूर्य उसके पिता के समान हे, इससे यह सूर्य के चारों ओर घूमतो है। इसी प्रकार सूय का पिता बायु और आकाश 
माना गया है तथा चन्द्रमा का पिता अग्नि ओर माता जल है । उनके प्रति बे घूमते हें। इसो प्रकार से सब लोक अपनी अपनो कक्षा में 
सदा घूमते हैं” (प० १५२) । यह व्याख्या सर्वथा निराधार है । 
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वेदार्थपारिजात! 
स्वाच्छन्यायैवायं व्याख्याता पारम्पयं ब्राह्मणाति सूत्राणि याज्ञिकपद्धतीश्चोपेक्ष स्वेरचारितां प्रदर्शेयति । 
गौरितिपदेन कथञ्चित्‌ पृथिवी ग्रहीतुं शक्यते न पृथिवीलोकः। यथा ब्रीहिपदेन ्रीहित्वजातिविशिष्टमन्तं ग्रहीतुं शक्यते, 
न तच्निमितास्तण्ड्ला वा ओदना वा। पुथिवीवाचको गोशब्दस्तु न पुल्लिङ्ग किन्तु स्त्रीलिङ्गः, अत्र त्वयमिति 
पुल्लिङ्गचदेश एव तद्व्याख्यानमुपहन्ति । | 
यत्त॒ “गोः, गमा? इत्याथेकविशतिपृथिवीनामसु गौरिति पठितं यास्ककृते निघण्टौ ! स्वः पृश्निर्नाक इति. 
षट्सु साघारणनामधु पश्निरित्यन्तरिक्षस्य नामोक्तं निरुक्ते' (१० १५१) इति, तदपि तुच्छम्‌, अन्त रिक्षनामसु 


निरुक्ते पश्निनामानुपलम्भात्‌ । 
टिप्पणीकारदष्ट्या निघण्ट्पाठस्य व्याख्याने २।१३।१४ स्वरादय आदित्यस्य दिवश्च साधारणनामानोत्युक्तं 


यास्केन--'पृश्निरादित्यो भवति, प्राश्नुत एव वर्णा इति नेरक्ताः' (२।१४) 'प्रकर्षण व्याप्नोत्येनमादित्यं वर्णः प्रोज्वलः' 
इति नेरुक्ता मन्यम्ते । 'संस्प्रष्टा रसान्‌ अथास्य कमं रसादानम्‌' (७1११), संस्पृष्टा भासं ज्योतिषां संस्पृष्टा भासेति वा । 
अथ द्योः कस्मात्‌ पृश्चिरिति सापि संस्पृष्टा ज्योतिभिः पुण्यक्कद्धिश्च । तथात्वेऽपि दिवशब्देनान्त रिक्षस्य ग्रहीतुः 
मशक्यत्वात्‌, दिवः पार्थक्येनान्तरिक्षस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । अत एव निघण्टौ स्वरादिम्यः साधारणनामभ्यः प्रागन्तरिक्ष- 
नामानि पृथक्‌ पठ्यन्ते । 
गोरिति पृथिव्या नामधेयं यद्‌ दूरं गता भवति, यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति’ (नि० २1५) (पृ० १५१)। 
अत्रापि गोरिति पृथिव्या नामधेयमुक्तम्‌, न पथिवीलोकस्य पृथिवोति नामधेयम्‌ । विवरेण च दुरं गतेत्युक्तम्‌, न दुरं गत 
इत्युक्तम्‌ । दुरं गतेत्यनेनापि न पृथिव्या गमनमुक्तम्‌, दुरमध्वानं प्रति दुरं गता भवति, नह्यस्या अन्त उपलभ्यत इति 
तदभिप्राय इति दुर्गाचार्यः । “सुष्ठु रातु दातुमृतो गतो भवति’ (नि० २।१४) नह्यत्रापि वस्तुभूतं गमनं विवक्षितम्‌, 
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अपना मनमाना अर्थ करने के कारण ही यह व्याख्याकार परम्परा, ब्राह्मण ग्रन्थ, सुत्र ग्रन्थ ओर याजिक पद्धति की सर्वथा 

उपेक्षा कर स्वतन्त्र अर्थ करने लगता है । गौ पद से किसी तरह से पृथ्वी का ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु पृथिवी लोक का नहीं । 

_____ जैसे किव्रोहि शब्द से ब्रीहित्व जाति से विशिष्ट अन्न का ग्रहण हो सकता है, उससे बनने वाले तण्डुल अथवा भात का नहीं । पृथिवी 

[ अर्थ का वाचक गो शब्द पुल्लिंग न होकर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है । इस मन्त्र में गौ' शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में हुआ है, क्योंकि 

उसका विशेषण 'अयं' पद पुल्लिंग है । इससे दयानन्द की उक्त व्याख्या गलत सिद्ध हो जाती है । 

क्र यास्क कृत निघण्टु में “गौः, रमा प्रभृति पृथिवी के इक्कीस नामों में 'गौ;' शब्द मी पढ़ा गया है और “स्वः पुश्नि, नाक 

` अमृति छः साधारण नामों में वहाँ 'पुरिन भाम अन्तरिक्ष का दिया गया हे यह कथन मी निराधार है, क्योंकि अम्तरिक्ष के नामों में 
पहन शब्द निरक्त में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । 

ै कक चन ज्य टिप्पणीकार (पृ० १५१) को दृष्टि से निघण्टु के पाठ की व्याख्या करते समय निरुक्तकार ने स्वः प्रभृति शब्दों को 

र दित्य: चो के समान नाम माने हैं जैसे कि--'ूरिन आदित्य को कहते हैं, क्योंकि इस आदित्य का उज्ज्वल वर्ण सहारा लेते हैं, 

ks, AF ऐसा निरुक्त संप्रदाय वालों का कहना है । अथवा यह सब प्रकार के रसो का या कर्मफलों का आदाता है, इसलिये भो आदित्य को पुरिन 

> कहा जाता है । यह आदित्य प्रकाश का वितरक है अथवा प्रकाश से संयुक्त है, इसलिये भी यह पृदिन चाम से प्रसिद्ध है । द्यौ को पृश्नि 

>. लि हु 2 | कहते हैं कि वह भी ज्योति से अथवा पुण्य करने वाले पुरुषों से संसृष्ट रहती है' (२1१३-१४ ) । इस व्याख्या में भी यौ शब्द 

९, २ क 'का अहण नहीं हो सकता, क्योंकि अन्तरिक्ष चो पे सर्वया पृथक्‌ रूप से भी प्रसिद्ध है। इसोलिये निघण्ट में भी 'स्वः? प्रभृतिं 

मों से पहले ही अन्तरिक्ष के नाम पढ़े गये हैं । पर 

77 >... गो यह वी का नाम है, क्योकि यह बहुत दुर तक चलो जाती है और इस पर सब प्राणी चलते-फिरते है? इस निरुक्त 

| विहा ६ को गौ बताया गया है, किन्तु पृथ्वीलोक को यहाँ 'गोः नहीं कहा गया है। विवरण में “दुरं गता' यह स्त्रीलिंग 

चाई ९ अर्थ होने पर “हरं गत:' ऐसा विवरण मिलता । 'दुर॑ गता? इस विवरण में भी पृथिवी का गमन विवक्षित नहीं है । 

लक 2121 अभिप्राय यह बताया है कि यह पृथिवी सुदर मार्ग पर बहुत दुर तक चली जाती है, अर्थात्‌ मनुष्य चलते चलते थक 
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डा हेज ळर सुष्ठु परिगतो i सेति वा सवँतो ह्येष परिगतो दीप्त्या भवति । निरुक्तदृष्ट्या--गोरादित्यो 
lB पुण्याच (नि० २। सा ) इति सूर्य॑स्य गन्तृत्वं विज्ञायते । तथेव द्यौरपि गौर्भवति 
2 wa ' यच्चास्यां ज्योतींषि गच्छन्ति । सुयंरश्मिश्चद्धमा गर्घवें इत्यपि निगमो भवति । 
RO 4400. (पृ० १५२)। यच्चात्रोक्तम्‌-- गच्छति प्रतिक्षणं भ्रमति या सा गो! पथिवी ॥ 
- योपनिषदि । यस्माज्जायते सोऽर्थस्तत्र मातापितृवद्‌ भवति । तथा स्वःशब्देना दित्यस्य ग्रहणात्‌ 

न ब्‌ भादित्यो$स्या! पितृवदिति निश्चीयते । यद्‌ दुर गता दूरं दुरं सूर्याद्‌ गच्छतीति विज्ञेयम्‌ । एवमेव र 
लोकाः स्वस्य चनस्य कक्षायां वाय्वात्मनेश्वरसत्तया च धारिताः सन्तो न्रमस्तीति सिद्धान्तो बोष्यः' (प 
इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । तदप्यविचारितरमणीयम्‌, गच्छतीति व्युत्पत्त्या पृथिव्या गोनामानुक्तेः, किम्तु प 
व्युत्पत्ति रक्ता । यथा पृथिव्याः सकाशा दिवो गमनेऽपि पृथिव्या दुरे वर्तमानत्वादधिद्रं गतेत्युच्यते तथैदोधवानं प्रति द्रं द्रं 
विद्यमानत्वाद्‌ दूरं गतेत्युच्यत इत्युक्तमेव । सूर्यस्य गमनं तु सम्मतमेव, अत एव त्तर ग्चत्यातरिक्ष इति व्युत्पत्तिरुक्ता | 


किश्व, मन्त्रे पश्निरिति प्रथमान्तं ५ 
yb, स्त पदम्‌ । दयानन्दीये भाष्ये तत्पदं हितीयास्तर्वेन 
बलात्करण सेव । त्वेन परिवतितम्‌, तदपि 


ह र ... + ल्न शि 
कर यदपि अद्स्य; पृथिवी' इति श्रत्याध्पां पृथिव्या; कारणत्वात्‌ पृथिवी मातर समुद्रजलं असदत्‌ प्राप्ता स्वः 
सूय पितरमरिनिमयं घ पुर! पूव पर्व प्रयन्‌ सन्‌ सूर्येस्य परितः यातीति, तदपि निर्मूलम्‌। 'अद्म्यः पृथिवी’ इति रीत्या 
अपङ्चीङृतानामपां पृथिव्याः कारणत्वेऽपि न समुद्रजलं कारणम्‌, तस्य पञ्चीक्कतरूपत्वात्‌ । पृथिव्यामेव समुद्रजलं 


जाता है, किन्तु इसका अन्त नहीं पाता । 'सुन्दर वस्तुओं को लेने-देने के लिये इस पथ्वी पर भनुष्य चलता हः 
में भी 2 गमन क्रिया विवक्षित नहीं है । जैसे कि 'यह आदित्य प्रकाश इस दीप्ति से परिवेष्टित रा है हे हो क 
की य से “आदित्य भी गौ कहलाता है, क्योंकि यह मेघों को आप्यायित करता है अथवा अन्तरिक्ष में चलता है इस तरह के 
चन के आधार पर सूर्य को भी गतिशीलता कही गई है, उसी तरह से 'द्योः को भी 'गौ? इस लिये कहा गया हे कि इसमें पृथिवी 
बहुत दूर तक चली जाती है भौर इसमें नक्षत्र, तारा प्रभुति ज्योतियां चलती हैं, सूयं, चन्द्र की किरणें आदि भी इसी में चलती हँ 
इसलिये इस को भी “गौ” कहते है । स्वः आदित्य को कहा जाता है, इस तरह से निरुक्त के वचनों को उद्धत. कर आगे दयानन्द ने जा 
है--जो प्रतिक्षण घूमती रहती है, उसको 'गौ' अर्थात्‌ पुथिवी कहते हैँ । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में बताया गया हे कि जल से पृथिवी पैदा 
होती हे । जिससे जो वस्तु पैदा होती है, वह पैदा करने वालो वस्तु पैदा होने वाली वस्तु को माता-पिता के समान कही जाती हैँ । 
| इसी तरह सै “स्वः? शब्द से आदित्य का ग्रहण होने से सूर्य को भी इस पृथ्वी का पितृस्थानीय माना जाता है । 'दूर गता' का अभिप्राय 
यहाँ सूर्यं से यह पृथ्वी बहुत दुर चली जाती है, मानना चाहिये । इसी प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके आघार और आकर्षण से सब 

लोकों का धारण भोर भ्रमण होता है । परमेश्वर अपने सामथ्यं से पृथिवी आदि सब लोकों का घारण, भ्रमण ओर पालन कर रहा है 
(प० १५२) दयानन्द की यह सारी व्याख्या भो अविचारित रमणीय है, क्योंकि निरक्त में ‘गच्छति’ (चलती हे) इस अथ में | पृथिवी 
को 'गौ' नहीं कहा है, किन्तु दुर गता? इस अर्थ में 'गो” कहा गया है। जैसे कि जब पृथवी से आकाश को तरफ जाया जाय तों 
इनमें बहुत दूरी होवे से ऐसा कहा जाता है कि पृथिवी आकाश से बहुत दूर है, उसी तरह से मार्ग की दृष्टि से भी यह बहुत दुर तक 
चली गई हे । इसलिए इसको बहुत दूर तक गई हुई कहा जाता है, ऐसा अभी-अभी बताया जा चुका है । सूर्य की गतिमत्ता तो मान्य 
ही है, इसीलिए उसके अन्तरिक्ष में चलने वाली व्युत्पत्ति निरुक्त में बताई गई है । | 

मन्त्र में “पुष्नि' पद प्रथमान्त है, किन्तु दयानन्द ने अपने भाष्य में उसको द्वितीया विभक्ति में बदल दिया है। यह 
जबरदस्ती ही है। | 

इसी तरह से 'जल से पुथिवी की उत्पत्ति बताने वाली भुति' के अनुसार पृथिवी अपने कारणभूत, अत एव मातुस्थानोय 
समुद्र के जल को प्राप्त करती है ओर अग्निमय सूर्य उसके पिता के समान है, इसलिये वह सूर्य के चारों ओर घूमती है? (पु० १ ५२) 
यह कथन भी सबँथा निर्मूल है, ष्योंकि उक्त शुति के अनुसार अपंचीकृत जल यद्यपि पृथिवी का कारण है, किन्तु समुद्र का जल उसका 
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भवतीति न पथिवी जलं प्राप्नोति; तस्य तदाश्रितत्वेन नित्यप्राप्तत्वात्‌ । सूलः पितृ किमूलकमिति तु नोक्तम्‌। 
र किञ्च, यदि पथिव्याः कारणत्वादपां तस्या मातृत्वमुक्तम्‌, तदा तर्थेव व: 8228 स्‌यस्य वायुर्माते- 

त्युच्यताम्‌ । अत्राकाशस्य मातृत्वं कथमुक्तम्‌, चन्द्रमसश्च कथमरितः पिता कथं च जलं तस्य माता सिद्धति । यथाः 


- कथञ्चित्‌ तदम्युपगमेऽपि कायं कारणात्मकं भवतोत्यभिन्नत्वात्‌ कथं कारणं परितः कार्यस्य भ्रमणं सिद्धधति । तस्मात्‌ 


सर्वथा पाश्चात्त्यानां दृष्ट्या मन्त्राणां बलात्तत्पुच्छग्राहकत्वेन तद्प्रमणसाधनम्‌ । म 
किञ्च, सूत्रानुसारेण मन्त्रोऽयमरन्युपस्थाने विनियुक्तः । 'आयं गौरिति चोपतिष्ठते सप्प राज्ञो भिदेक्षिणा- 


रिनमुपदघाति' (का० ४।९।१८-१९) इति इति वचनात्‌ । तिसृणामृचां सार्पे राजञ्चोति नामधेयम्‌, सपे रारया कडवा 
दष्टत्वात । तथा चाग्निरेवात्र परापररूपेण स्तूयते | अयं दृश्यमानोऽग्तिः, आ अक्रमीत्‌ सर्वेत आहवनी य-गाहपत्य- 
दक्षिणाग्निस्थानेषु क्रमणं पादविक्षेपं कृतवान्‌ । आक्रमीत्‌ आक्रमते वा ।. कोदु शोऽग्निः? गोः गच्छतीति गौः, ततच 
मानगृहेषु गन्ता । तथा पृश्निः चित्रवणंः, लोहितशुक्लादिवहुविषज्वालोपेतः । आक्रमणमेवं प्रपञ्चयति- पुर प्राच्यां 
दिशि मातरं प॒थिवीम्‌, आसदत्‌ आसोदत्‌, आहवतोयरूपेण प्राप्तवान्‌, तथा प्रयन्‌ आदित्यरूपेण स्वगं सञ्चरन्‌ पितरं 
दुलोकमप्यासदत्‌, 'स्वःशब्देन सुर्यो ग्राह्य (१।४।१) इति निरुक्तवाक्यात्‌ । पृथिव्या मातृत्वं द्युलोकस्य पितृत्वं तु 


“द्यौः पिता पृथिवी माता’ इति श्रुतौ प्रसिद्धम्‌ । 
“या गौव॑त॑नि पर्येति त्रिष्कृतं पयो दुहाना ब्रतनोरवारतः। सा प्र ब्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्‌- 


घविषा विवस्वते ॥' (ऋ० सं० १०।६५।६) । 'या पूर्वोक्ता गौवंतेनि स्वकोयं मार्गम्‌, अवारतः निरन्तरं श्रमती सतो 
पर्येति विवस्वते, अर्थात्‌ सुर्यस्य परितः स्वेतः स्वस्वमागँ गच्छति । निष्कृतं कथंभूतं मा्गेम्‌ ? तद्गमनार्थमीश्वरेण 


कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पंचीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आ जाता है। इस पंचीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत तो पूथिवी में ही 
समुद्र का जल रहता है, अतः पृथिवी जल को प्राप्त नहीं करतो, क्योंकि वह तो पृथिवी में ही रहता है, अतः सदा ही उसके पास ही 
है । सूर्य इसका पिता कैसे है ? यह बात उक्त भाष्य में स्पष्ट नहीं को गई । अपि च, आपके मत के अनुसार जल यदि पृथिवी का कारण 
होने से उसकी माता है, तो उसी पद्धति से वायु के तेज का कारण होने से वायु को सूर्य की माता मानना चाहिये । तब यहाँ आकाश 
को उसकी माता कैसे कहा गया है ? इसी तरह से अग्नि को चन्द्रमा का पिता ओर जल को माता कैसे कहा जा सकता है.? कुछ देर 
के लिये ऐसा मान भो लिया जाय तो कार्य तो कारणात्मक होने से उससे अभिन्न हो माना जाता है, तब कारण के चारों ओर कार्य का 
ह, 8 भ्रमण कैसे सिद्ध होगा ? इसलिये यह सारा प्रयत्न पाश्चात्यों को दृष्टि के अनुसार उनकी पूछ पकड़ कर. चलने वाली उस बुद्धि का 
3 परिणाम है, जिससे कि मन्त्रों का जबरदस्ती इस तरह का अर्थ कर पृथिवी के भ्रमण की बात सिद्ध की जाती है । 
| | वस्तुतस्तु भोतसूत्रों की पद्धति से यह मन्त्र अग्नि के उपस्थान में विनियुक्त है । 'आयं गौ! इत्यादि कात्यायन सूत्र का 
अभिप्राय यह है क्ति यहाँ के तीन ऋचाएं सार्पराज्ञी' कहलाती है, इसलिये कि सर्पो को रानी कद्रू ने इन मन्त्रों को देखा था । पर भौर 
अपर रूप में यहाँ अग्नि को स्तुति को गई है । यह दिखाई पड़ने वाला अग्नि यहाँ सव जगह आहवनोय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि के 
स्थानों में अपना पेर जमाता हे, अथवा सब स्थानों पर आक्रमण करता है । यह अग्नि कैसा है? चलने वाला है, उन-उन यजमानों कै 
घरों में चलता-फिरता रहता है । साथ हो यह चित्र वर्ण का है. इसकी लाल, सफेद आदि अनेक वर्णो की ज्वालाएँ उठती रहती है । | 
| यह किस तरह से आक्रमण करता है ? पहले यह प्राचो (पूर्व) दिशा में अपनी माता पृथिवो पर आहवनीय के रूप में अधिकार करता 
हे, तथा बाद में आदित्य के रूप में स्वर्ग में संचरण करता हुआ अपने पिता द्युलोक पर भो अधिकार कर लेता है। निरुक्त के रग 
पर यहाँ (स्नः शब्द से सूर्य का ग्रहण किया जाता है । श्रृति में पृथिवी को माता और चुलोक को सबका पिता बताया गया है । 
ह्या ग्ोव॑र्तनि पर्येति०' इत्यादि मन्त्र का अर्थ दयानन्द ने इस तरह से किया है--' (या गौर्व०) जिस जिस का नाम 
हे आय हैं, सो सो लोक अपने अपने मार्ग में घूमता है और पृथिवो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थात्‌ 0011. 


5 नस के लिये जो जो मार्ग निष्कृत अर्थात्‌ निश्चित किया है, उस उस मार्ग में सब लोक घूमते हैं । (पयो दुहाना” 
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| बेदायपारिजाता १२९१ 
निष्पादितम्‌ । अवारतो निरन्तरं पयो दुहाना अनेकरसफलादिभिः प्राणिन! प्रपूरयती तथा ब्रतनीः ब्रं स्वकीय- 


प्रमणादिसत्यनियमं श्रापयन्ती । दाशुषे दानकत्रें श्रेष्ठकमंकारिणे सर्वाणि मुखानि दाशत्‌ ददाति। कि कुर्वती ? प्रब्र- 
वाणा सर्वप्राणिनां व्यक्तवाण्या हेतुभूता सतीयं वर्तते' (प्‌० १५३) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ | 
तत्रोच्यते-'या पूर्वोक्ता गौः' इति निरर्थकं वचः, अस्मान्मन्त्रात्‌ पूर्वेषु प्रकृतसूक्तमन्त्रेषु परथिवीलक्षणाया 
गोरनुक्तेः। अत्र गोरितिपदेन पृथिवी गृह्यत इत्यत्र कि बोजम्‌ ? गोपदस्य वहुष्वर्थषु प्रसिद्धत्वात्‌ । वर्तनिपदस्यापि 
भ्रेमणमार्गोऽ्थं इत्यपि निर्मूलम्‌, 'वृतु वतने! इति धातो स््थाननुगमात्‌ । अवारत इत्यस्य निरन्तरं श्रमतीति कथमर्थः ? 
पर्येति विवस्वते इत्यत्रापि चतुथ्यन्तस्य षष्ठ्यन्तविपरिणामे हेतुर्वक्तव्य: । निष्कृतमित्यस्य परमेश्वरनिष्पादितमित्यपि 
निर्मूलम्‌, सर्वस्येव विश्वस्य परमेश्वरनिष्पादितत्वेन विशेषायोगात्‌ । 'पयो दुहाना’ इत्यत्र पय:शब्दस्यानेकरस- 
फलाद्यर्थोञपि वलात्कार एव, गोसम्वन्धेन पयःशब्दस्य क्षीरादन्यत्राप्रवृत्ते: । ब्रतनीत्यस्यापि व्रत स्वकीयश्रमणादि- 
सत्यनियमं प्रापयन्तीत्यपि निर्मूलम्‌ । प्रकृता: पदार्थाः वायुसूरयंसमुद्रनद्यादयः सर्वेऽपि स्वीयं प्राकृतं नियमं पालयन्तीति 
तेऽपि किन्न ब्रतनोशब्देनोच्यम्ते ? किञ्च, व्रतनीशब्देन ब्रत नेतेत्यर्थो युक्तः, प्रापकवार्थस्य प्रकृतेऽसङ्गतेः । किञ्च, 
पृथिवी दाशुषेऽदाशुषे विद्वद्म्पोऽविद्वद्भ्यः सर्वेभ्यो हविर्दानेन सुखानि दाशति। ततो दाशुषे देवेभ्य इति विशेषवचनं 


निरर्थकमेव । प्रब्रवाणापदमपि पृथिव्याः पक्षे नोपपद्यते, तस्या व्यक्तवाण्या हेतुत्वे मानाभावात । ततोऽस्मादपि 
मन्त्रात्‌ पृथिव्या श्रमणं न सिद्धधति । 


वस्तुतस्तु सायणरोत्या मन्त्रस्यास्यायमर्थः--त्रसुकपुत्रस्य वसुकर्णस्यार्षंम्‌, वेश्वदेवमिदं पञ्चदशचं सुक्तम्‌ । 
या मदायेयं पयः क्षोरादिकं दुहाना ब्रतनो पयःप्रदानेन कर्मरूपस्य ब्रतस्य नेत्रो गौर्धेनुः, निष्कृतं संस्कृत वतते यत्र तं 


वह गो अनेक प्रकार के रस, फल, फूल, तृण ओर अन्नादि पदार्थों से सब प्राणियों को निरन्तर पूर्ण करती है, तथा अपने अपने घूमने के 
मागं में सब लोक सदा घूमते-घूमते नियम ही से प्राप्त हो रहे हँ । (सा प्रब्रुवाणा०) जो विद्या आदि उनमें गुणों का देने वाला परमेश्वर 
है; उसी के जानने के लिये सब जगत्‌ दृष्टान्त है । जो विद्वान्‌ लोग है, उनको यह भूमि उत्तम पदार्थों के दान से अनेक सुखों को देती 
हे ओर पृथिवी, सूर्य, वायु, चन्द्रमा प्रभृति सब प्राणियों को वाणी का निमित्त भी यही है' (पु० १५३) । 


~“ 


इस पर हमारा यह कहना है--व्याख्या में “जो पूर्वोक्त गो' यह वाकय निरर्थक है, क्योंकि प्रकृत सुक्त में इससे पहले के 
मन्त्रों में पृथिवी लक्षण गौ का कहीं उल्लेख नहीं है । यहाँ 'गो' पद से पुथिवो का ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? गो पद तो बहुत से 
अर्थो में प्रसिद्ध है । 'वर्तनि' पद का अर्थ भ्रमण का मार्ग करना भो गलत है, क्योंकि 'वृतु वर्तने' इस अथं को उसमें अनुवृत्ति नहीं हो | 
पातो है । 'अवारतः' इस पद का अर्थ निरन्तर घूमती है, यह कैसे होगा ? “पर्येति विवस्वते' यहाँ भो चतुर्थ्यन्त शब्द का षष्ठयन्त में 
परिवर्तन का कारण बताना पड़ेगा । निष्कृत पद का अर्थ 'परमेश्वर के द्वारा उत्पादित करना भी निमल है, क्योंकि यह सारा जगत्‌ 
परमेश्वर की ही तो रचना है, तब यहाँ उसका पुनः निर्देश निरर्थक है । “पयो दुहाना' यहां पयः शब्द का अनेक प्रकार के रस ओर फल 
करना जबरदस्ती ही है। गो शब्द के साथ यह शब्द दूध के सिवाय अन्यत्र नहीं प्रयुक्त होना चाहिये। 'ब्रतनी:' इस पद का सी ब्रत 
अर्थात्‌ अपने भ्रमण प्रमृति सत्य नियमों को बताती हुई, यह अर्थ करना सर्वथा निर्मूल है । वायु, सूर्ये, समुद्र, नदी प्रभुति समो प्राकृत 
पदार्थ अपने अपने प्राकृत नियमों का पालन करते हैं, उनको भी ब्रतनी क्यों नहीं कहा जाता ? व्रतनो शब्द का अर्थ व्रत ही घात्वर्थ के 
अनुकूल हो सकता है । इसका अर्थ प्रापक कहना प्रकृत में संगत नहीं होता । यह पृथिवो अविद्वान्‌ ओर विद्वान्‌ सभी को उत्तम पदार्थों 
को देकर सुखी बनाती है, तब दाशुषे पद का विद्वान्‌ के साथ सम्बन्ध जोड़ना निरर्थक है । 'भ्रब्रुवाणा यह विशेषण भी पृथिवी के पक्ष 
में नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि पृथ्वी स्पष्ट वाणी बोलती हे । इस तरह से इस मन्त्र से भी पृथिवी का भ्रमण सिद्ध 
नहीं हो पाता । 

वास्तव में सायण प्रभृति की पद्धति से इस मन्त्र का अर्य इस तरह से होगा-वसुक के पुत्र वसुकर्ण इस सूक्त के द्रष्ट 
ऋषि हैं । इस सूक्त में पन्द्रह ऋचाएं हैं, इसके देवता वैश्वदेव हैं मेरो यह गाय दूष आदि देती हुई मेरे यज्ञ-्यागादि द्वतों को संपन्न 
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१२९२ वेदार्थपारिजातः 
चतंनिमावासस्यानं यज्ञम्‌ अवासतोऽग्रर्थनेनैव, “वन सम्भक्तौ, पर्येति परिगच्छति स्वयमेव पुनः पुनरागच्छति । प्रब्रुवाणा 
मया भ्रस्तुयभाना प्रकर्षेण स्तूयमाना सा गौः दाशुषे अन्नादिहविर्दत्तवते वर्णाय वरुणनामकदेवाय वेवेस्योऽन्थेश्य 
इनदरादिदेवेम्यञ्च हतिषान्नेन विवस्वते देवान्‌ परिचरते मह्यं मां रक्षितुं दाशत्‌ पयःप्रयच्छलु । नाच मन्त्रे पृथिव्या 
गमनसाधकं किञ्चित्‌ पदमस्ति, किन्तु वेदेष्वाघुनिकविज्ञानसाधनायेवायमस फलप्रयासो दयानन्दस्य । ` 
त्वं सोम पितृभिः संविदानो नु द्यावापृथिवो आततन्थ । तस्मं त इस्द्रो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो 
रयोणाम्‌ ॥' (ऋग्वेदसंहिता ८४८1१३) । 'अस्मिन्‌ मन्त्रे चन्द्रलोकः पृथिवोमतु भ्रमतीत्ययं विशेषोऽस्ति । अयं सोम- 
श्वन्द्रलोकः पितृभिः पितृवत्पालक: गुण: सह संविदानः ज्ञातः सन्‌ भुमिमनुभ्रमति । कदाचित्‌ सुर्यपृ थिध्योर्मघ्येऽपि 


भ्रमन्‌ सन्नागच्छतीत्पर्थः' इति दयानम्दीयं व्याख्यानम्‌ । तत्राप्युच्यते=सर्वथाप्ययमर्थो मन्त्राक्षराननुगतः । अत्र मुले . 


सोमेति सम्बोधनपदम्‌। तच्च कथं चन्द्रलोके सङ्गच्छते? जडस्य लोकस्य सम्बोषनानहुत्वात्‌। त्वमिति पदस्थापि न तत्र 
सङ्गतिः। प॒थ्वीमनु भ्रमतीत्यंशोऽपि निर्मलः, मूलेऽन्‌पसर्गसंसृष्टस्य पृथिवोपदस्याभावात। न च द्यावापथियोति समस्त- 
पदगतेन पृथिवीशब्देन तत्सम्बन्धः, थान्दन्यायविरोघात्‌ । 

वस्तुतस्त्वत्र लतारूपः सोमः स्तूयते, सुक्तस्यास्य सोमदेवताकत्वात्‌, अपाम सोममभृता अभूम' (त्रट० 
सं० ८।३८।३) इति तृतोयमस्त्रेग तत्पानावगमात्‌ । नहि चन्द्रलोकस्य पानं सम्भवति । तस्मादनेन मन्त्रेण चन्द्रलोक- 


भ्रमणसाघनमल्पज्ञजनप्रतारणमेव । मन्त्रार्थेस्तु-हे सोम सोमाबिष्ठातृ देवत, त्वं पितृभिः कारणे: संविदानः सङ्गच्छ- ` 


मानः, द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो अनु आततन्य क्रमेण विस्तारयत्ति । तस्मे तुम्यं सोमाय हविषा परिचरेम यथा वयं 
स्योणां घनानां पतयः स्याम भवेम । 


करने के लिये, पूरा करने के लिये मेरे संस्कृत आवास स्यान में, यज्ञमण्डप में विना प्रार्थना किये अपने आप बार वार चली आती है 

और मेरा यज्ञ संपन्न कराती है । मेरे द्वारा स्तुति किये जाने पर यह गार्य अन्नादि को देने वाले वरुण देव तथा इन्द्र प्रमृति अत्य देवों 

को भी हवि क करने वाले मेरे जैसे यजमानो की रक्षा करने के उद्देश्य से दुब देती रहे । इस तरह से इस मन्त्र में पृथिवी के भ्रमण 

यन | वाला कोई पद विद्यमान नहीं है, किन्तु वेदों में आधुनिक विद्वान्‌ को सिद्ध करने लिये ही दयानन्द का यह असफल 
« 


(त्वं सोम इत्यादि मन्त्र का दयानन्द ने इसी प्रसंग को सिद्ध करने के अभिप्राय से यह अर्थ किया है--'इस मन्त्र में यह 


` बात है कि चन्द्रलोक पुथिवी के चारों ओर घूमता है । यह चन्द्रलोक पिता के समान पालक गुणों से युक्त होकर भूमि के चारों ओर 


जूता है। Ee यह कमी कभी सूर्य ओर पृथ्वी के बीच में भी आ जाता हैं (पृ० १५४) इस पर हमारा कहना है कि यह 
| नासा रक र्या विपरीत है । मूल में (सोम! यह संबोधन है, इसका अर्थ चन्द्रलोक कैसे हो सकता है ? क्योंकि जड़ लोक 
निर्मल है, क्योंकि छ तह सकता, र लम्‌ पद को भी यहाँ कोई संगति नहीं बैठती । पृथिवी के चारों ओर घूमने वाली बात भी 
निर्मूल है, ' जगु उपसगे से संबद्ध पृथिवी पद विद्यमान नहीं हे । 'द्यावापृधिवी” इस समस्त पद में विद्यमान पृथ्वी शब्द से 


मी उसका सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता, क्योंकि यह शाब्दिक न 
सम्बन्ध जोड़ा जाय भोर दूसरे के साथ नहीं । CU हे ST मस्त पुद में से एक सि 
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वेदार्यपारिजातः 


'द्यावापूथिवी एजेते' इति कम्पनमुच्यते, तच्चेष्यत एव, 
त्याभिमतं भूश्रमणादिकं सिद्धयति । किङ 


१२९३ 

'एजु कम्पने' इति स्मरणात्‌ । न तावता पाश्चा- 
=च, भ्रत्यक्षानुमानाम्यामवगतेऽर्थे न वेदस्य तात्पर्यम्‌, अघिगतगन्तृत्वाधावात्‌ । 
ये थेन चौरुप्रा पृथिवो च दुढा येन स्वः स्तभितं येन नाक: । योऽत रिक्ष रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा 
- विघेम॥।' (वा० सं० ३२।६) । येन पुरुषेण द्यौरुग्रा उद्गूर्णा वृष्टिदा कृता, पृथिवो च दढा स्थिरा सर्वेप्राणिघाइणाय 
वृष्टिग्रहणायाभ्ननिष्पादनाय च कृता । येन च स्वः आदित्यमण्डलं स्तभितं स्तम्भितं येन नाक: स्वर्गोऽपि स्तसितः । 


योऽन्तरिक्षे नभि रजसो जलस्य वृष्टिरूपस्य विमानः विमिमीते निर्माता । तं विहाय कस्मै देवाय हविषा विधेम 
परिचरेम न कस्मेचिदित्यर्थः । अनेन पृथिव्याः स्थिरता विज्ञायते । 


आइष्णन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि 


3 i ०७ @ ड 
पश्यन्‌ ॥' (वा० सं० ) । अनेन मन्त्रेण सूर्यस्य रथेन गमनं प्रतीयते। 'यथोष्णतार्कानलयोश्च शोतता 
विधो द्रुतिः के कठिनत्वमश्मनि । भरुच्चलो भूरचला स्वभावतो यतो विचित्रा बत वस्तुशक्तयः ।।' (सिद्धान्तः 
शिरोमणि, गोलाघ्याये, ) यथा सूर्यारस्योरुष्णता, विषौ चन्द्रे शोतता, जले द्रवः, अश्मनि कठिनत्वम्‌, तथेव 


स्वभावतो मरुच्चलो भूश्चाचला, यतो वस्तुशक्तयो विचित्रा भवन्ति । ` 


ब्रह्माण्डमध्ये परिघिवर्योमकक्षाभिषोयते । तन्मष्ये श्रमणं भानामघोऽधः क्रमशस्तथा ।। ३।।', 'मस्दामरेज्य- 
भूपत्रसुयंशुक्रेल्दुजेल्दव: । परिभ्रमस्त्यधो$घःस्थाः सिद्धविद्याधरा धनाः ॥३१॥ मध्ये समन्तादण्डस्य भगोलो व्योम्नि 
तिष्ठति । बिभ्राणः परमां शक्ति ब्रह्मणो घारणात्मिकाम्‌ 11३२1१ (सूर्यसिद्धान्त, अध्याय १२) इत्येतेदाषवचनेराकाशे 
नक्षत्राणां ञ्रमणं शनि-जीव-भोम-सुर्य-शुक्र-बुघ-चर््धमसां ततोञ्यो$घो भ्रमणं विज्ञायते । ब्रह्माण्डस्य मध्ये ब्रह्मणो 
घारणात्मिकां शक्ति ब्रिभ्राणो भूगोलस्तिष्ठति । 


पु “द्यावापूथिवी एजेते इस श्रतिवचन से द्यावापृथिवी के कम्पन को बात हमें मी स्वीकार है, क्‍योंकि 'एज' घातु कम्पन 
अथ में प्रयुक्त होती है । किन्तु इससे पाश्चात्यों के द्वारा स्वीकृत पृथ्वी के भ्रमण को बात नहों सिद्ध हो पाठी । प्रत्यक्ष झर अनुमान से 
अवगत हो सकने वाले अथ में वेद की प्रवृत्ति मोमांसा सिद्धान्त के अनुसार नहीं मानी जाती, क्योंकि वेद तो किसी भो प्रमाण से अवगत ' 


न होने वाले अथं की अवगति के लिये ही प्रवृत्त होता है, दूसरों प्रमाणों से अवगत अर्थ में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । 


'येन द्यो०” इस मन्त्र का अर्थ यह है कि जिस पुरुष ने आकाश को वर्षा करने वाला और पृथिवी को स्थिर बनाया है, 
अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने सभी प्रणियाँ का पालन-पोषण करने के निमित्त वर्षा के लिए आकाश की ओर अन्न पैदा करने के लिए पृथिवी 
को रचना की है । जिसने आदित्य मण्डल और स्वर्ग को भी एक जगह स्थिर कर दिया है, जो अन्तरिक्ष में वर्षा के लिए जल का 
संचय करता रहता है, उस परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर हम अन्य किस देवता को इवि प्रदान करें! इस सन्त्र में पुथिवी को 
स्थिर बताया गया है । छ | > 


“आकृष्णेन रजसा०' इस मन्त्र में सूर्य के रथ में बैठकर चलने को बात कहो गई है । ज्योतिष शास्त्र के प्रत्य सिद्धान्त 
शिरोमणि के गोलाघ्याय में बताया गया है कि जैसे स्वभावतः सूर्य ओर अग्नि में उष्णता, चन्द्रमा में शोतलता, जल में द्रवता, पत्थर में 
कठोरता विद्यमान है, उसी तरह से स्वभावतः पवन चल है और पृथिवी अचल है। वस्तुओं का स्वभाव बडा विचित्र होता है, इसको 
कोई बदल नहीं सकता । सूर्यसिद्धान्त के इन वचनों में बताया गया है कि इस ब्रह्माण्ड के बीच में एक परिचि है, जो कि व्योम-कक्षा के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसी परिधि अर्थात्‌ व्योम-कक्षा में सभी ग्रंह-नक्षत्र क्रमशः एक दुसरे के नीचे शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध 
ओर चन्द्रमा ये सब घूमते रहते हैं । इस ब्रह्माण्ड के बीच में ब्रह्म को घारणात्मिका शक्ति की सहायता से यह भूगोल स्थिर है । 
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१२९४ बेवार्थपारिजात! 
त्रयोदशीं शतीमारभ्य पेथागोरासःकेप्लरयूटतपरमृतिमि भूँश्रमणसिद्धान्त सत्यापित :। भारते आये: 
भट्टेनार्येभट्॒यां पृथिव्या अचलत्वं सूर्यादिग्रहाणां च भ्रमणमुक्तम्‌ । लल्ल-वराहमिहिराहीचां अ प्रतिष्ठा नाभूत्‌, 
ततस्तेन प्रतिष्ठार्थमेवार्यंभ ट्टिनाम्नेव ग्रन्थान्तरं लिखितम्‌ तत्र पृंथागोरसादिरीत्या Ma साधितम्‌ । लल्लःवराह- 
मिहिरादिभिश्च प्रवलयुक्तिभिस्तदीयः पक्षो धूलिसात्कृतः । तथापि केप्लर-न्यूटनादीनां भ्रयासात्तन्मतप्रचारो रूढि 
गतः । पाश्चात््यभ्रभावितशिक्षासु तत्सन्निवेशात्‌ पा्चात्येषु तदनुयायिषु च नितरां प्रसृतः । तत्प्रभावितत्वादेव दयानन्देन 


वेदमन्त्रानवष्टस्य तन्मते साधयितुं ्रयतितम्‌ । 
अत्र यदढुच्यतै-'यथा नोकारूढानां नौः स्थिरा तटस्था वृक्षाश्च चला; प्रतीयन्ते, तथव पृथिव्यां स्थितानां 


पथिवी स्थिरा ग्रहाश्च भ्राम्यन्तः प्रतीयन्ते’ इति, तदतीव मन्दम्‌, निरुक्तदृष्टान्तस्य मिथ्यात्वेन साध्यसाधकत्वा- 

सम्भवात्‌ । अत एव भ्रान्तानां तथा भानेऽपि नाध्रान्तानां तथा भानं सम्भवति । वस्तुतस्तु यथा वृत्ताकारे चत्वरे 

स्थिता मनुष्याः परितो घावमानानां हयानां भ्रमणमनुभवन्ति, तथेव भूमिष्ठा जनाः परितो भ्रममाणानां ग्रहाणां 
भ्रमणमनुसवन्ति । नात्र भ्रान्तिकल्पनापि सम्भवति । ॒ 

भभ्रमणवादिभिरुच्यते-अपरिगणिता ग्रहतारादयः पृथिव्या विप्रकृष्टतमेषु देशेषु तिष्ठन्ति। बहोः 

° कालात्तद्रम्मयो भूमावागच्छन्ति । रश्मीनां गतिगणनया तेषामितः कोटियोजनविभ्रकर्षो ज्ञायते । तेषां पृथिव्याः परितो 

भ्रमणाम्युपगमे तेषा गतिः कीदृशी स्यादिति निश्चयः कथं स्यादिति | तच्च न किञ्चित्‌ सूर्यसिद्धान्ते येषां ग्रहाणां 

नामोल्लेखः स्पष्टतया कृतस्तैषामेव भ्रमणाम्युपगमात्‌ । समासां ताराणां भ्रमणाभ्युपगमे प्रमाणाभावात्‌ । अत एव 

केचिद्‌ धूमकेतवः (पुच्छलतारा) पृथिव्याः कस्मिश्चिद भाग एव शतवर्षानस्तरमप दृश्यन्ते, तेन तेषां स्थर्यमेव 


ईसा का तेरहवीं शताब्दी के बाद पेथागोरस, केप्लर, न्यूटन प्रमृति पाश्चात्य विद्वानों ने पृथिवी के भ्रमण का सिद्धान्त 
माना । भारत में आर्यभट ने अपने प्रन्थ आर्यभटी में पुथिवो को अचल ओर सूर्य प्रभृति ग्रहों को चल माना हे। ललल, वराहमिहिर 
प्रभृति के सामने जब उसकी प्रतिष्ठा न जमी तो उसने हुसरा ग्रन्थ लिखा, जिसमें कि पेथागोरस की पद्धति से हो पृथ्वी के भ्रमण . 
का सिद्धान्त सिद्ध किया है। तल्ल, वराहमिहिर प्रभृति ने उसके इस पक्ष को प्रबल युक्तियों के सहारे घूल में मिला दिया है, तो भी 
बाद में केप्लर, न्यूटन आदि के प्रयास से उसका मत जनता में पुनः प्रसिद्ध हो गया है । पाश्चात्य प्रभावित शिक्षा में उसका सन्निवेश 
हो जाने से इसका प्रसार पाश्रात्यो में और उनके अनुयायियों में बहुत हो गया है । इन सबसे प्रभावित होकर ही स्वामी दयानन्द भी 
बेद मन्त्रों के सहारे इसी मत को सिद्ध करने का व्यर्थ प्रयत्न करते है । 
कहा जाता है कि “जसे नाव पर बैठे हुए ब्यक्ति को नाव स्थिर और तट के वृक्ष चलते हुए नजर आते हूँ, उसी तरह 
से पृथिवी पर रहने वालों को पृथिवी स्थिर और दुसरे ग्रह चलते हुए दिखाई पड़ते है किन्तु यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें दिया 
गया दृष्टान्त भी सही नहं हैं, अतः वह किसी नई बात को सिद्ध करने में समथ नहीं हो सकता । इसीलिये आन्त व्यक्ति को ही ऐसी 
ली प्रतीति होती है । जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का भ्रम नहों है, उसको इस तरह को प्रतीति नहीं होती । वस्तुतः देखा जाय तो 
. जैसे गोल चबूतरे पर बैठे हुए मनुष्य चारों तरफ दोड रहे घोड़ों को घूमते हुए देखते हैं, उसी तरह से भूमि पर रहने वाले मनुष्य 
. अपने चारों तरफ घूम रहे ग्रहों को सही रूप में देखते हैं, इसमें अम को कोई बात ही नहीं है । हे 


वदा इनमें से ए | क र गलत शाती. कहते है कि अनगिनत ग्रह-नक्षत्र पृथिवी से बहुत दुर तक फैले हुए हैं । 
हि: दु क पकाश तो अनगिनत वर्षों में यहाँ आता है । प्रकाश की इस गति को गिन कर यह पता लगाया गया है कि इनमें से 
32 करडा योजन दुर हैं। यदि ये पृथिवी के चारों तरफ घूमते रहते हों, तो उनकी गति के सहारे उनकी दूरी का निश्चय कैसे ही 
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वेदाथपारिजातः १२९५ 


मन्तव्यम्‌ । वर्षास्वाकाशगङ्गायामनेकास्ताराः प्रतीयन्ते, हेमन्तग्रीष्मादौ तु न प्रतीयन्ते । तस्मात्तासां भ्रमणे न किव्चि- 
दपि मानमस्ति । 


“भ्रमति भ्रमस्थितेव ्षितिरित्यपरे वदन्ति नोड्गणः । यद्येवं श्येनाद्या न खात्‌ पुनः स्वनिलयमुपेयुः ॥? . 
अन्यच्च--'भवेद्‌ भूमेरह्वा भ्रमरंहसा घ्वजादीनां नित्यं पश्चात्प्रेरणमथाल्पगा स्यात्‌ कथं भ्रमति’ इति। यदि भ्रमेण 
स्थितेव भासमानापि भूर्नौरिव भ्रमति नोडगुणो भ्रमतीति स्थात्तदोडडीनः श्येनः खात्‌ पुनः स्वनिलयं नोपेयात्‌ । किंञ्च, 
यदि भूमिः पूर्वाभिमुख्येन गतिमती स्यात्‌, तदा तद्रंहसा घ्वजादीनां नित्यं पश्चिमा भिमुख्येन गतिः स्यात्‌ । यदि मन्दरत्येव 
श्रमणं स्यात्तदाऽहो रात्रेस्तद्भ्रमणपूर्तिनं स्यात्‌। 'यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्नुयुः खगाः। इषवो- 
ऽभिनभः समुज्झिता निपतन्तः स्युरपांपतेदिशि’ ॥। पूर्वाभिमुख भ्रमे भ्रुवो वरुणाशाभिमुखो ब्रजेद्‌ घन: । अथ मन्दगमा तदा 
भवेत्कथमेकेन दिवा परिश्रमः॥' भवो भ्रमणे पक्षिणः कथं पुनः स्वनीडमुपेयुः। अभिनभः समुज्मिता इषवः प्रतीच्यामेव 
निपतेयुः । पूर्वाभिमुख भ्रमे मेघाः सदा पश्चिमाभिमुखा एव चलेरन्‌ । मन्दगतौ चेकेनाह्व। भ्रमणपू्तिनँ स्यात्‌ । 


पृथिव्याः परिधिः साघंद्वादशसहल्नक्रोशपरिमितः । यथा महता वेगेन काष्ठकन्दुकः कुलालचक्रं वा चलति, 
तथैव पृथिव्या अपि भ्रमणं मन्तव्यम्‌ । गच्छतां मृत्तरयान (मोटर) -घूमयाना (रेलगाड़ी) दीनां वेगेन समुत्थितो वायुः 
यानगमनविपरोतां दिशं तावतेव वेगेन गच्छति । गणनया प्रतिघण्टम्‌ एकचत्वारिशदधिकसह्रमीलवेगेन प्रतिकलं च 
(प्रति मिनट) सप्तदशमीलवेगेन पृथिव्या गतिमंस्तव्या । तथा च पञ्चविशतिसहु्न्मीलपरिमितायाः प्रतिघण्टमेक- 
चत्वारिशदधिकसह्रमीलवेगेन परिभ्रमन्त्या धरण्या अपि वेगेन महान्‌ वायुरुत्पद्येत । तेन पृथिव्यां महती वात्या 
प्रतिक्षणं समुत्पद्यत । न च तथा दृश्यते, अतो भूभ्रमणंवादो श्रान्तिमूलक एव । तथात्वे च ध्वजानां मेघानां च पृथिवी- 


है । वर्षा के दिनों में आकाश गंगा में अनेक तारे दिखाई पड़ते हैं और हेमन्त, ग्रीष्म आदि ऋतुओं में कम । इन सबसे यही सिद्ध 
होता है कि ये सब भ्रमणशोल नहीं हैं, इनको भ्रमणशील बताने वाला कोई प्रमाण भी हमारे सामने नहीं है । 

'भ्रमति भ्रमस्थितेव०', “भवेद्‌ भूमे०', 'यदि च भ्रमति' इत्यादि वचन भूमि के भ्रमण सिद्धान्त का खण्डन कर देते हैं । 
इनका अभिप्राय यह है कि यदि यह मान लिया जाय कि भ्रम से प्रतीति तो ऐसो ही होतो है कि वस्तुतः पृथ्वी स्थिर है, किन्तु 
वास्तविकता यह है कि नदी के पानी में नाव स्थिर प्रतीत होती हुई भी जैसे चलती रहती है, पेड़-पोधों की तरह तारागण नहीं चलते, 
तो ऐसा मानने पर दोष यह होगा कि यदि पृथ्वो को चल मान लिया जाय, तो सुबह अपन घोंसले में से निकला बाज पक्षो सायंकाल 
फिर अपने घर नहीं आ सकेगा, क्योंकि सायंकाल तक तो चलने के कारण पृथ्वी कहीं को कहीं चली गई हुई रहेगी, बाज पक्षी 
अपने घोंसले में तभी वापस आ सकता है, जब कि वह एक जगह स्थिर हो । दूसरा दोष इसमें यह है कि यदि पृथ्वो पूरब को ओर 


चलती हो तो उसके वेग से पताका आदि का मुँह सदा हो पश्चिम को ओर रहना चाहिये, किन्तु सदा ऐसा होता नहो । पताकां कभी | 


पश्चिमाभिमुख और कभी पूर्वाभिमुख उड़ती रहती है । यदि पृथ्वो की गति बहुत घोमी मानो जाय तो दिन रात में वह पूरा चक्कर 
` कैसे मार सकती है? इसी तरह से आकाश में फैक़े गये बाण सदा पश्चिम को ओर ही गिरने चाहिये और बादल भी सदा पश्चिम की 
ओर ही उड़ने चाहिये । ऐसा कुछ नहीं होता, इससे सिद्ध हे कि पृथ्वी चलती नहीं है । कर 

पथिवी का व्यास साढ़े बारह हजार कोण परिमित है। जैसे कोई काठ को गेंद या कुम्हार का चाक बड़ो तेजी से 
घूमता है, उसी तरह से पृथिवी को भी घूमती हुई मानना पड़ेगा । मोटर या रेलगाड़ी जब तेजी से दौड़तो है, तों उसको गति से 
उत्पन्न वायु गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में उतनी हो तेजी से दौड़ता है । गणना के अनुसार पुथिवी की गति प्रति घंटा १०४१ 
मोल और प्रति मिनट १७ मील मानी जाती है। इस तरह से २५ हजार मील व्यास वाली पृथिवी के प्रति घंटा १०४१ . मोल 
को गति से चलने पर उससे एक भयंकर वायु का बबंडर उत्पन्न होना चाहिये । इससे पुथिवी पर प्रत्येक क्षण एक भयंकर झंझावात 
उठता रहेगा, किन्तु ऐसा अनुभव तो नहीं होता । इससे भो पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धान्त गलत सिद्ध हो जाता है |) ` ऐसा मानने पर. 
यह दोष भी आयेगा, जिसका कि ऊपर भी उल्लेख हो चुका है कि पताका और मेघ आदि की गति ऐसी स्थिति में सदा पृथिवी को 

क 
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१२९६ वेवार्थपारिजात! 
गमनविपरीतदिशि वेगेन गमनमापद्यतै । पश्‍चिमदिग्यामिनो मेघास्तु प्रतीचीमुपेयास्यन्त्येव, किन्तु प्राचीमुपयान्तो5पि 
` घना बेगेन प्राचीमुपयान्त्यां भूमी स्थितानां प्रतीचीमुपयाम्तो बकषयन्ते, पृरथिवीगतेस्ततोऽधिकतमत्वात्‌ । एवमेवोध्वे- 
मुत्सिप्ताः शरा ऊध्वं गर्वा यावता कालेनाधस्तात्‌ प्रश्येष्यन्ति, तावता कालेन पृथिव्याः पूर्वस्यां दिशि वहुदूर॑ गमन 
भविष्यति । तेन सऽपि शराः प्रतीच्यामेव निपतिष्यन्ति यदि शराणां गमनागमनयोः कलायाश्चतुर्थाशो व्यत्येष्यति 
तदा तावता कालेन पृथिवी पूर्वस्यां दिशि किस्िदधिकक्रोशद्वयमितं देशं गमिष्यति। तथा यतः शराः क्षिप्तास्ततः 
प्रतीच्यां क्रोशद्दयपरिमिते देशे निपतिष्यम्ति। एवमेव घण्टाद्वयमाकाशमुत्पतत कपोतानां प्रत्यागमने तश्षीडप्राप्तिदुंलं- 
भेव स्यात्‌, तावता कालेन पृथिव्याः पूर्वस्या दिशि क्रोशसहत्रपरिमितदेशमतिक्राम्तत्वापत्तेः । 

यदुक्तमत्र भुश्रमणवादिभिः-“भूवायोः कर्षणेन घ्वजादयो न विपरीतगामिंनो भविष्यन्ति । यथा यानस्थितेन 


कन्डुकप्रेषणे कन्दुकस्यापि घमयानेनाकषंणं दृश्यते, तथेव पूर्वाभिमुख्ये वेगेन गतिमत्याः पृथिव्या वेगेन तत्समीपाकाश- 
स्थितवस्तुनामप्याकर्षणं युज्यते’ इति, तदपि न युक्तम्‌, धमयानस्थितानां हस्तप्रेरणया घूमयानगमनदिश्यपि कन्दुक- 


गमनसम्भवेन कन्दुकस्य द्विगुणितगत्यस्युपगमापातात्‌ । हरि 

यदप्युच्यते--'यथा घूमयानःमृत्तरयान-प्रकाशाङ्ृष्टानां पतङ्गानामाक्षणं नहि तेषां तादशी गतिः सम्भवति; 
तथव भूवायुना तत्समीपस्थाना मेघादीनामपि तत्राकषंणं सम्भवत्येव’ इति, तदपि न सङ्गतम्‌, यतः पतङ्गानां 
घूसयानात्तगतत्वात्‌ तदाघाराधृतत्वात्‌ तेन तेषामाकर्षणं सम्भवत्येव । न तु तद्वहिर्भतानां तेनाकर्षणं सम्भवति । 
यथा कुलालचक्रनिविष्टाना पिपीलिकादीनां चक्रभ्रमणेन भ्रान्तत्वैऽपि न तद्वहिभूताना भ्रमणम्‌, तथेव भनिविष्टानां 


गति की विपरीत दिशा में ही उतनी ही तीव्र गति से होगी, किन्तु ऐसा देखा तो नहीं जाता । दिशा में ले 

उस दिशा में जावेंगे ही, किन्तु पूर्व दिशा की और जाने वाले मेघ मी पूर्व दिशा धर जाने दी पी त्य आन वी ० 
को थोर जाते हुए नजर आने चाहिये, क्‍योंकि इन मेघों की गति से पृथ्वी की गति अधिक तोत्र है । इसी तरह से ऊपर की ओर 
फेंके गये वाण ऊपर जाकर जब तक नोचे आवेगे, तव तक तो पृथ्वी पूर्व दिशा की तरफ बहुत दुर चली जायेगी । इस दशा में सारे 
बाण सदा पश्चिम दिशा में हो गिरने चाहिये । यदि बाण के ऊपर जाने और नीचे आने में चौथाई मिनट लगता है, तब तक तो पृथ्वी 
पूर्व दिशा में दो कोश सै अधिक हो आगे निकल जायगी । इस दशा में जहाँ से वाण फेंका गया है, वहाँ से पश्चिम को ओर दो कोस 
| दुर जाकर उसको गिरना चाहिये । इसी तरह से दो घंटे तक आकाश में उड़ते रहने के बाद पृथ्वी पर पुनः वापस आने पर उसका 

अपना घोंसला नहीं मिलना चाहिये, क्योंकि उतने समय में तो वर्हा से पृथ्वी पर्व दिशा की ओर एक हजार होस आगे निकल चु 

होगी, जहाँ कि उसने अपना घोंसला बनाया था । i किक 
वतनी उक न र कहना है कि पृथ्वी के वायु के आकर्षण के कारण पताका प्रभृति की गति 
लेती हैं, रती तरह से पूर्व दिशा की बोर बेग के चलती हुई कता री को गति उसको अपी ओर खींच 
“का चलती हुई पृष्वी के वेग से उसके आसपास के आकाश में विद्यमान वस्तुएँ मी 
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| `ऋति तो रे रेलगाड़ी थादि के भीतर उडते रहते हैं, उनका धाघार रेलगाड़ी 
। आारिकखम्बन्व मं तो ऐसा है गहीं। वे तो एषी से बाहर मट रैलगाई हने से उसकी गति से वे आकृष्ट हो सकते हैं। किन्तु मेष 
| _- उडते हैं, उनका आकर्षण पृथ्वी की गति से नहीं हो सकता । 
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_ देदार्थपारिजातः 


nad त भूताउनाङष्टौ सत्यामपि नाकाशमुड्डीनानां श्येनादीनां भूवायुनाऽकर्षणं सम्भवतीति । नहि 
म जावताना तदसंसष्टानां मनुष्याणां पक्षिणां वा घूमयानवायुनाऽऽकर्षणं सम्भवति । यथा घूमशकटीस्थितानां 


रकाशस्तम्भानामुपरि पतङ्गा नोत्पतन्ति, तथं 
„ तथेव घ्वंजाः पताका वाणा मेघाः कपोतश्येनादयः 
भूवायुनाक्रष्टुं शक्यन्ते । पृथिव्या असंसृष्टा न 
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 केश्चिदुच्यते-'घमयानस्थेन निक्षिप्तानि वस्तूनि तोऽन 
र तर मया स्तूनि यत्र निक्षिप्यम्ते ततोऽपरे वायुनाङ्कष्टाः पतन्ति, तथेव 
पृथिवोस्थाः सवंऽपि पदार्था भूवायुनाक्कष्यन्ते' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, धूमयानस्थेन निक्षिप्तानि वस्तूनि वायुवेगेन 


पश्चादेवापसरिष्यन्ति । वस्तुलघुत्वे तदुत्पतनं विज्ञायते, वस्तुगुरुत्वे तुः पुश्चादपसरणं न विज्ञायते । यतश्चक्राघातेन 


वायुर्घूमयानगमनाभिमुख्येनेव गच्छति । धूमयानगतानां चक्रेषु प्रथमचक्राघातजनितो वायुः पश्चात्पदो गच्छति, परन्तु 
हितोयादिचक्राघातेन स पुनः पराव 


| त्येते। एतत्सिद्धान्तानुसारेणेव समस्तानि चक्राणि वायुं घमयानगन्तव्यदिशमेवो- 
पनथन्ति। चक्राणां शक्त्याधिक्यात्‌ चक्रसमीपस्थो वायुः पश्चाह्देशमगत्वा पुरोदेशमेवाभिगच्छति। प्र घूमयानगवाक्षाद्धोत- 
वस्त्रदशां गृहीत्वोडुयनेन तत्पशचात्प्रदेशमेवाभिधावति, परन्तु चक्रसमीपस्थानि लघूनि वस्तूनि चक्तवायुवशात पुरोदेश- 
मुपयास्यन्ति । अतश्चक्रेस्य उपरि गतो वायुवंस्तुनि पश्चान्नयति, चक्रोत्यितश्‍च वायुर्वस्तुनि पुरोदेशमुपनयति । एवसेव 
घूमयानस्थेन मनुष्येण नद्यां प्रेषितः पाषाणो नियतं लक्ष्यं नो गच्छति, किन्तु पुरोदेशमुपेति । तस्माद्‌ घमयानवायुना 
वस्त्वाकृष्यते पुरोदेशाभिमुखमिति। तदपि न सङ्गच्छते, घूमयानवायुर्यतस्तद्यानमायाति तामेव दिशमुपयाति, तत गमना- 
भिमुखां दिशम्‌। अत एव गवाक्षनिःसृतानि वस्त्राणि ध्वजपताकादयश्च पश्चात्प्रदेशाभिमुखा एवोत्पतन्ति। पाषाणस्या= 


साथ नहीं घूमती, उसी तरह से पृथ्वी पर निवास करने वाले अथवा उसके आसपास रहने वाले पदार्थों के उसकी गति से आकृष्ट होने पर 
भी आकाश में उड़ते बाज आदि के उसकी गति से आष्ट होने का कोई कारण नजर नहीं आता। जो मनुष्य अथवा पशु-पक्षी, कोट- 
पतंग आदि रेलगाड़ी में नहीं बैठे हुं, उनको घूमयान का वायु अपनो ओर आकृष्ट नहीं कर सकता । जैसे रेलगाड़ी के पास बिजली को 
बत्तियों पर उड़ने वाले फतिगे उसकी गति से आकृष्ट नहीं होते, उसी तरह से पताका, बाण, मेघ, कबूतर, बाज प्रमृति भी जब पृथिवी 
से दूर उड़ने लगते हैं, तब उनका आकर्षण पृथ्वी की वायु नहीं कर सकता । | 


कुछ लोगों का कहना है कि रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी जिस जगह कोई चीज गिराता है, वह वस्तु वायु के वेग के 
कारण कुछ आगे जाकर गिरती है, उसी तरह से पृथिवी पर विद्यमान सभी पदार्य पृथिवी को वायु के आकर्षण में रह कर उसके साथ 
ही घूमते रहते हैं । किन्तु यह कथन भी सहो नहीं है। रेलगाड़ी से गिराई गई वस्तुएं वायु के वेग के कारण पीछे को तरफ ही गिरेगी। 
यदि वस्तु हलकी होती है तो वह उड़ने लगती है ओर यदि वह भारी है तो उसका पीछे की ओर खसकना नहीं दिखाई पडता । चबकों 
से टकरा कर वायु रेलगाड़ी की गति की तरफ ही चलती है । यह देखा जाता है कि रेलगाड़ी के पहले चक्के से टकरा कर वायु पोछे: 
की ओर घूमती है, किन्तु बाद के चक्को से टकराकर वह पुनः आगे लोट आती हे । इसी सिद्धान्त के अनुसार रेलगाड़ी के ससी चक्के 
रेलगाड़ी जिस दिशा में चलती है, उसी दिशा की ओरं वायु को भी ढकेलते हैं । चक्को को गति में अधिक शक्ति रहती है, इसलिये 
इनके पास का वायु पीछे को तरफ न जाकर आगे की ओर हो चलता है, किन्तु रेलगाड़ी को खिड़कों में जब वस्त्र फैलाया जाता है, तो 
वह पीछे की ओर ही उड़ेगा । साथ ही चक्‍कों के पास उड़ रही छोटी-मोटी चीजें चक्‍कों को गति के कारण आगे को ओर ही उड़ेगी। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चबकों के ऊपर के हिस्से में विद्यमान पवन तो वस्तुओं को पीछे की ओर उड़ाता है, किन्तु चक्‍्को से 
उठा हुआ पवन वस्तुओं को आगे को ओर उड़ाता है । रेलगाड़ी में बैठा हुमा आदमी जब नदो में पत्थर फॅकता है, तो वह निश्चित लक्ष्य 
की ओर नहीं जाता, किन्तु कुछ आगे निकल जाता है । इस लिये रेलगाड़ी की वायु से वस्तु आगे को ओर हो आकृष्ट होती है, यह 
निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता । क्योंकि देखा यह जाता है कि रेलगाड़ी से टकरा कर वायु उसी दिशा की ओर जाता है, 
जिस दिशा से कि वह गाड़ी आ रही है । उस दिशा को ओर नहीं जाती, जिस दिशा में कि वह जा रहो हो ॥ इसीलिए “उसकी खिड़की 
से निकाले गये वस्त्र, ध्वजा, प्रताका प्रभृति पदार्थ पीछे की ओर ही उडते है। रेलगाड़ी से फेंका गया पत्थर अपने लक्ष्य स्थान से जो दूर 
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१२२९८ ` बेदार्यपारिजातः | 
भिमतप्रदेशाद्‌ द्रपतनं तु यानस्य पुरोगामित्वेन लक्ष्यानुसस्धानप्रमादकृतसेव । एवसेव वायुयानानि:क्षिप्तवस्तूनां 
लक्ष्यस्थानादग्रे पतनमपि न तद्वाय्वाकषंणकृतम्‌, किन्तु वायुयानगतिवेगाल्लक्यानुसश्धानप्रमादजनितमेव। वायुप्रभावोऽपि 
तत्र लक्ष्यानुसन्थाने बाघको भवति । पाश्चात्त्ये बायौ वस्तु पूर्वस्या दिशयुत्स रिष्यति, राच्ये वायो प्रतीच्यामुपसरिष्यति | 
स्पष्ट प्राच्ये वायौ प्रचलति घ्वजादय: प्रतोच्यामुत्पतन्ति। भूवायुस्तदा कव गच्छति, कथं न तेन घ्वजादीनि प्राच्यां दिशि 
नाकृष्यस्ते ? किञ्च, यदि भूवायुना पृथिव्या असंस्पृष्टा अपि कपोताः पूर्वस्यां दिश्याइष्यस्ते, तदा मेघा न कदाचिदपि 
प्रतीच्यां यास्यन्ति। कदाचिदेवमपि दृश्यते यप्निम्नप्रदेशे पौरस्त्यवायुप्रभावाई घनाः प्रतोच्यां गच्छन्ति, तत उपरिष्टात्‌ 
पाश्‍चात्त्यवायुप्रमावाद्‌ घनाः पूर्वस्यां दिशि गच्छन्त उपलभ्यन्ते । भृवायुमेघान्‌ पूर्वस्यां दिशि ताकर्षति, किन्तु स्वतन्त्रः 
वाय्वनुरोधेनेव मेघानां गमनं भवति । तस्माद्‌ भूवायुना मेघानामनाकर्षणाद्‌ भूञ्जमणवादो मिथ्यव मन्तव्यः । 
किञ्चाधनिकतमया भुशुण्ड्या प्रहिता गुलिका यावता कालेन पूर्वस्यां दिशि क्रोशपरिमितं देशमतिक्रम्य 
पतति, तावतेव कालेन प्रतीच्यामपि तावन्तमेव देशमतिक्रामति । भूवायोः प्रभावस्तत्र कथं न प्रतिफलति १ तथा 
सत्युपरिनिःक्षिप्तवाणोऽपि कथं भूवायुनाक्ष्येत ? घूमयानमहायन्त्राद्यतसृष्टो धूमो यावद्वाष्पवेगस्तावदृध्वं गच्छति, 
तदनन्तरं वाय्वनुसारेणंव पूर्वस्यां प्रतोच्यामुदोच्यामवाच्यां वोपगच्छति। न स भूवायुना पूर्वस्यामेव दिशि नीयते। 
तेनापि भूम्रमणकल्पना कल्पनेव । एवमेव वायुयान यावत्या घटिकण प्रतीच्यां योजनसहस्नं याति, प्राच्यामपि योजन- 
सहं तावत्या घटिकया गच्छति । तत्र कथं न भुवः प्रभावः प्रतिफलति ? 


जाकर गिरता है, उसका कारण यह है कि गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रहती है और उससे लक्ष्य का ठीक से अन्दाजा नहीं लग पाता । 
इसी तरह से वायुयान से फेंकी गई वस्तु लक्ष्य स्यान से जो आगे जाकर गिरती है, यह वायु के आकर्षण के कारण न होकर वायुयान 
को गति के कारण लक्ष्य का ठीक से अन्दाजा न बैठते की गलती के कारण ही होता है । लक्ष्य का ठीक से अन्दाजा बैठाने में वहां वायु 


४ टे स्पष्ट देखा जाता है कि जब पुरवा हवा चलती हे, तब झण्डा पश्चिम दिशा की ओर ही उड़ता रहता है । उस समय पृथ्वी की वायु कहां 
चली जाती है कि जिससे यह झण्डा पश्चिम की ओर न उड़ कर पूरव को ओर ही उड़े । यदि पृथ्वी के वेग से उत्पन्न हुई वायु पृथिवी से 
i बहुत दूर उड रहे कबूतर को पूरव दिशा की ओर खींचेगी तो इस दशा में मेघों की गति पश्चिम दिशा की ओर कभी नहीं होनी चाहिये। 
कमी कभी ऐसा मी देखा जाता है कि नीचे की ओर उड़ रहे बादल पुरवा हवा के झोंको से पश्चिम की ओर उड़ने लगते हैं और कुछ अपर 
2 छ ओर उठे हुए बादल ऊपर वह रही पछुञा हवा के झोंको से पूरव की ओर दौड़ते नजर आते हैं। यह तभी संभव हो सकता है, जब 
य  कियह माना जाय कि पृथिवौ को वायु के आकर्षण के अनुसार मेघों में गति. सदा पूरब दिशा को ओर हो नहीं होती, किन्तु स्वतन्त्र वायु 
अल 1 गति के अनुसार ही मेघों की गति उस उस दिशा की ओर होती है। इस तरह से पुथिवी के भ्रमण से उत्पन्न हुई वायु का मेघ की 
2 ; ; Ee गति से कोई सम्पक न माने जाने से उसके आघार पर सिद्ध किया गया पृथिवी के भ्रमण का सिद्धान्त सरासर गलत है । 
aS 26220. वु एक बात ओर देखने की है । आजकल को नई से नई रायफल से चलाई गई गोली जितने समय में प्रब दिशा की ओर 
. एक कोत दुर जाकर गिरती है, उतने ही समय में वह पश्चिम दिशा की ओर भी उतनी ही दुर जाकर गिरेगी । इस पर पृथिवी की 
६ वायु का अभाव क्यों नहीं पड़ता ? ऐसी स्थिति में ऊपर फँका गया बाण पृथिवी की वायु से क्यों आकृष्ट होता है ? रेलगाड़ी या किसी 
.. बढे कारखाने की ऊँची चिमनी से निकला घुंआ; जव तक उसका वेग रहता है, तब तक तो सीधे ऊँचा उठता है, किन्तु उसके बाद वह 
क याच की गति के अनुसार ही पूरब या पश्चिम की ओर उड़ता है । उसको पृथिवी को वायु सदा पूरब दिशा को ओर ही नहीं उडाती । 


60 इस io ० जी प 
८ ३: शिर्डी ज व हि द्र १ उडता - $५५ है उतनी | ~ उतनी 
जो. पाव Doe नी ही देर में वह पूरब दिशा की ओर भी उतनी हो दूरी तय करता है। इन दोनों विपरीत गतियों में पृथिवी 
शण माव कया नहीं पडता ? इससे स्पष्ट है कि पथिवो के भ्रमण का सिद्धास्त सही नहीं है। यदि पृथिवी घूमती रहती तो परव 
; ० को गर | भवर यी जल्दी पहुँचता, क्योंकि पृथ्वी को गति उसमें सहायक रहती और पश्चिम दिशा कौ ओर 
[ क टेप ४८४५. ५ माघ ब पी बाघा 3 हे कारण बह्‌ , / पहुंचता प नहीं ) र १ ॥ 
= [` फा महू देस पहुँचता। ऐसा नहीं देखा जाता। इससे यह सिद्ध होताहै कि पृथिवी में कोई गति नहीं है! 
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को गति भी बाधक होती है । पछुआ हवा होने पर वस्तु प्रव की ओर गिरेगी ओर पुरवा हवा होने पर पश्चिम की ओर गिरेगी । यह . 


इस उदाहरण से भी पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धान्त गलत सिद्ध हो जाता है । इसी तरह से एक वायुयान जितनी देर में पश्चिम दिशा की मा 





ET] 


वेवार्यपारिजातः १३९९ 


ह त वाराणस्यामिन्द्रप्रस्थे जयपुरे च ज्यौतिषसम्बश्धीनि यस्त्राण निर्मापितानि विद्यन्ते । 
ग्रहनक्षत्रा ग सुखन द्रष्ट्‌ शक्यत्ते, द्रवीक्षणेन (द्रवीन) अतितरां स्पष्टम्‌ । तेषु केनचिद्‌ यन्त्रेण ध्रुवतारापि 
दुश्यते । तन्न निर्माणकालमारस्याद्य यावत्‌ तस्मात्‌ स्थानादेकरूपेणेव ध्रुवतारा दशयते । घ्रवतारायाः पथिव्या वा 
गतिमत्त्वं तन्नोपपद्यते । तथात्वेऽवश्यमेव तहूर्शने वैरूप्यं स्यात्‌ । र 


यत्तु केनचिदुच्यते पृथिव्याः कीलनस्थान एव धवो भवतीति, तदपि नोपपद्यते । भूश्रमणवादिरीत्या सृष्टिः 
मारभ्याद्ययावत्‌ सूर्यो 


४ र 'लिरा' तारामिमुखमभियाति । भूगोलश्च वर्षेण सूर्यपरिक्रमणं करोति । सपादसप्तविशति- 
दिवसश्च चन्द्रमास्तां परिक्रामति । कि ध वोऽपि पृथिव्या साधंमेव सूर्य परिक्राम्यति ? दुर्जनतोषस्यायेन तथाभ्युपगमे5- 


पि श्रुवादृक्षिणदिशि स्थितानि काश्यादिक्षेत्राणि भूभ्रमणात्‌ कदाचिद्‌ श्र वाढुदीच्यामवश्यमेष्यन्ति । नेवं भवति) 
तस्माद्‌ भूभ्रमणविचारो मिथ्येव ज्ञातव्यः । | 


क श्रुवा पथिवी' (अथवे० ६।८८।१), 'तस्थतुः' 
(ऋ० संहिता ४।५६।२), 'द्यावापृथिवा' (ऋ० सं ४।५६।१) सप्तचंऽस्मिन्‌ सुक्त सर्वेष्वव मन्त्रेषु द्यावापथिव्यौ 


उज्जेन, वाराणसी, दिल्ली और जयपुर में बनी हुई वेषशालाओं में ओषधि संबन्धी अनेकः यन्त्र लगे हुए हे । इनसे ग्रह 
ओर नक्षत्रों को देखा जा सकता है । आजकल वनी दूरबीनों से ये सब अधिक स्पष्ट रूप में देखे जा सकते हें । इनमें से किसी यन्त्र से 
धुव को भी देखा जा सकता है । जब से इन वेषशालाओं का निर्माण हुआ, तब से लेकर अबतक भ्रुव तारा की. एक ही स्थान पर 
स्थिति स्पष्ट होती हे । इससे भी यही सिद्ध होता है कि धुव तारा में और पुथिवी में किसी तरह की गति नहीं है । यदि इनमें से किसी 
एक में भी गति होती तो उसके कारण निश्चित ही ध्रुवतारा को स्थिति में भी परिवर्तन अवश्य होता । 
कुछ लोगों का कहना है कि पुथिवी की घुरी को ही तो ध्रुव नाम से जाना जाता है, कहना भी | 
पृथिवी के भ्रमण के सिद्धान्त को मानने वालों का मत यह है कि सृष्टि के आरम्म काल से ही आज ग पसरा परे को बोर रह 
रहा है और यह पृथ्वी एक वर्ष में सुर्य की पूरी परिक्रमा कर लेती है। सवा सत्ताईस दिनों में चन्द्रमा इस पृथिवी को परिक्रमा पूरी 
करता है । अब जानने की बात यह है कि कया धुवतारा भी पृथिवी के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करता है 1 यदि कुछ देर के लिये इस 
बात को मान लिया जाय, तब तो ध्रुवतारा से दक्षिण दिशा में विद्यमान काशी प्रभृति स्थान पृथिवी के घूमने के कारण किसी समय 
धुव से उत्तर दिशा में भी जा सकते हैं, किन्तु ऐसा कभी होता नहीं । इससे यही सिद्ध होता है कि यह पृथिवी के भ्रमण का सिद्धान्त 
पूरी तरह से गलत है । | 

सिद्धान्तशिरोसणि के गोलाघ्याय में बताया गया है कि पवन चल है ओर पृथिवी स्वभाव से हो अचल है । यह बताया 
गया है कि बिना किसी की सहायता के यह भूमि-पिण्ड अपनी शक्ति से ही आकाश में एक निश्चित स्थान पर्‌ ठहरा हुआ है । “डार 
घातु का अर्थ गति-निवृत्ति है । पुथिवो को स्थिर मानने पर ही उससे गति को निवृत्ति हो सकती है । निघण्टु में पुथिवी के नामो सें 
एक नाम है गो । उसका अभिप्राय यह है कि यह पृथिवी बहुत दूर तक चली गई है, अर्थात्‌ बहुत विस्तृत है । सारे प्राणी इस पृथ्वी 
पर चलते हैं, इसलिए भी उसको गौ कहते है । ये दोनों ही निर्वचन निरुक्तकार यास्क ने बताये है । सूर्य के अर्थ में गो दाब्द का 
विवेचन करते हुए निरुक्तकार बताते हैं कि यह सूर्य गो इसलिए कहलाता है कि यह रसों की सृष्टि करता है बोर अन्तरिक्ष में स्वयं 
चलता है। कुछ लोग पृथ्वी के भ्रमण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिये गो शब्द को अ्युत्पत्ति 'गच्छतीति गो” ऐसी करते हैं, 
अर्थात्‌ यह पृथ्वी चलती है, किन्तु उनकी यह यह व्युत्पत्ति अनेक वेदमन्त्रो के विपरीत पडतो है । 'अस्थात्‌ पुथ्यी' प्रभृति अथर्ववेद के 
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१३०० बेदाषपा रिजातः 
सम्बध्नीत। । “योश्च भूमिश्च तिष्ठतः' (अथवं० १०८1२) इति मस्त्रवर्ण: । एभिमेन्तरेमूमे: स्थेयेमेवाभिघीयते । न 
चापि केनचिदपि मन्त्रेण भमेगंमनमभिघीयते । 

यच्च केनचित्‌ 'वर्षण भूमिः पृथिवी वृतावृता' (अथवं० १२1१1५२ ) इति मन्त्रेण वर्षपरिमितेन कालेन 
भूभिः स्वचक्रं पूरयतोत्यर्थमुपवर्ण्य पृथिव्या गतिः साधितेति, तत्तुच्छम्‌, भावार्थानववोघात्‌ । तदर्थस्त्वेचं ज्ञेयः 
समग्रोऽयं मन्त्रः स्यां कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । वर्षण भूमिः पृथिवी वृतावृता सा नो 
दघातु भद्रया घामनि घामनि’ (अथवं० १२।१।५२) । यस्यां पृथिव्यां कुष्णमरुणं चाहोरात्रे विहिते स्तः, या च भूमि- 
वेषण वृष्ट्या वृता आवृता आच्छन्ना भवति । सा भद्रया वृत्या प्रियामनि नोऽस्मान्‌ दधातु। तत्र वर्षाशब्दः 
स्त्रीलिङ्ग ऋतुवाचकः । नपंसकलिङ्गस्तु वर्षशब्दो वृष्टिवाचकः, 'वृष्टिवंषम्‌ (अमरकोषः १।३।११) इत्यमरा- 
भिघानात्‌ । वर्षण प्रच्छाद्य पृथिवीं वृता आवृता गच्छति प्रत्यागच्छति इत्यर्थस्तु निर्मूल एव । तस्माद्युक्तिभिः श्रुति- 


भिश्च पृथिव्यादीनां भ्रमणकल्पना आन्तिरेव सिद्धयति । र 
आकर्षणानुकर्षणविषयः 

अथाकर्षणानुकषंणसाधनाय, सूर्येण सह सर्वेषां लोकानामाकर्षणमस्ति, ईश्वरेण सह सुर्यादिलोकाना चेति 

साधनाय-“यदा ते ह्येता हरी वावृधाते दिवे दिवे । आदित्ते विश्वा भवनानि येमिरे।। (ऋ० सं० ८।१२।२८) 


इत्युपन्यस्तम्‌, तदपि न सङ्गतम्‌, मन्त्रस्य तदसाघकत्वात्‌ । 
यदुक्तम्‌ --हे इन्द्रेश्वर वायो सूर्य, यदा यस्मिन्‌ काले ते हरी आकर्षणप्रकाशनहरणशीलौ बलपराक्रमगुणो 

अश्वो किरणो वा हुर्यंता प्रकाशवन्तावत्यन्तं वघंमानो भवतस्तास्या(मादित) तदनन्तरं दिवे दिवे प्रतिदिनं प्रतिक्षणं 

मन्त्र ओर ऋग्वेद के एक सूक्त के अनेक मन्त्रों में भूमि की स्थिरता का ही प्रतिपादन किया गया है। इनमें से एक भी मन्त्र ऐसा 


नहीं है, जिसमें कि पृथ्वी के भ्रमण की वात कही गई हो । 

वर्षेण भूमि: पृथिवी वृतावृता' इस अथर्ववेद के मन्त्र के आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि एक वर्ष में पथिवी . 
अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है । इससे पृथिवी का भ्रमण सिद्धान्त वेदसंमत है, किन्तु उनका यह कथन इसलिये गलत है कि वे मन्त्र 
का अर्थ ही ठोक से समझ नहीं पाये हैं । मन्त्र का वास्तविक अर्थ यह है--जिस पृथिवी पर कुष्ण और अरुण वर्ण के रात और दिन 
बिद्यमान है ओर जो भूमि समय-समय पर वृष्टि से आच्छन्न हो जाती है, यह पृथ्वी अपनी कल्पनाकारिणी वृत्ति से सदा हमारी प्रिय 
कामनाओ को पूरा करतो रहे । इस मन्त्र में स्त्रीलिग वर्षा शब्द ऋतु का वाचक है और नपुंसक लिंग का वर्ष शाब्द वृष्टि का वाचक 
है । अमरकोश इसमें प्रमाण रूप से देखा जा सकता है । निरुक्त में भी बताया गया है कि वर्षा पृथिवी को आच्छादित कर देती है । इस 
तरह से दद सिद्ध हो हाता है कि So काल से आवृत यह पृथिवी अपनी घुरी पर बार बार चलती रहती है, यह व्याख्या एक 
दम गलत है । इस तरह से अनेक यु आधार पर और अनेक श्रतिवचनों थिवी 
cnr का a विस अत है। धुतिवचनों के आधार पर भी यह सिद्ध हो जाता है कि पृ 


. आकर्षणानुकर्षण पर विचार 
आकर्षण ओर अनुकर्षण को, सुर्य के साथ सभी लोकों का ओर ईश्वर के साथ सूर्य आदि लोकों का परस्पर आकर्षण 


0 त होता हैं। आपके “2 ३ “र सुर्य आदि लोकों को धारण करते हैं । इस कारण से सब लोक अपनी-अपनी कक्षा और स्थान से इषर 
रह हेत । हसरा अथ इन्द्र जो वायु, सुर्य है, इसमे ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े-बड़े गुण है । 
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होता रहता है, इस बात को मिद्ध करने के लिये दयानन्द ने “यदा ते इत्यादि मन्त्र को उपस्थित किया है । यह भी ठीक 


वेदाथ पारिजातः ` १३०१ 


'तव गुणा आकर्षणविकर्षणादयो विश्वा सर्वाणि सर्वान्‌ लोकान्‌ आकर्षणेन येमिरे नियमेन घारयन्ति, अतः कारणात्‌ 
सवं लोकाः स्वां स्वां कक्षां विहायेतस्ततो नेव विचलन्ति’ (१० १५५) इति दयानस्दीयं व्याख्यानं कुशकाशावलम्वनब 
त्रम्‌, रते दरिपदस्याशे प्रवृत्तत्वात्‌ । इन्द्रपदेनापि मघवेदो ग्राह्यः, ऐखसुक्तस्य परङ्तत्वात्‌ । किच्चात्र 'हरी' इति 
द्विवचनं कतृपद॑ 'वावृधाते' इत्यनेनान्वितत्वात्‌ शान्ताकाङ्क्षम्‌ । पुनश्च तद्वहुवचनेन विपरिणमय्य येमिरे इत्यनेन 
सम्बन्वापादन बलात्कार एव । वस्तुतस्तु ते त्वया भुवनानि नियम्यन्ते स्मेत्येवार्थेः। यदा हरो ववृधाते तदा । 
'हयतेत्यपि 'हर्ये गतिकास्त्योः' इति धातोनिष्पन्नः । अस्मिन्नेव सुक्ते २६ मन्त्रे वृत्रवस्तरिशब्दाभ्यां २७ सन्त्रे 'यदा ते विष्णः 
रोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे । आदित्ते हर्यता हरी ववक्षतुः ॥' (त्रट० सं० ८।१२।२७) इतीन्द्रानुजविष्णुसम्बन्धाद्‌ 
इन्द्रो गम्यते, ववक्षतुरिति वहृधातुप्रयोगाच्चाश्वावेवात्र हरो ग्राह्यो । मन्त्राथंस्तु—हे इन्द्र, त्वदीयौ हेता हयेती कान्तौ 
' कान्तिमन्तो कमनीयो वा। हुरी हरणशीलावश्वौ दिवे दिवे प्रतिदिवसं यदा यस्मिन्‌ काले ववृधाते प्रवृद्धो वभूवतुः, 
आदित्‌ अनन्तरमेव त्वया विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि येमिरे नियम्यन्ते स्म। 


'यदा ते मार्तीविशस्तुम्यमिन्द्र नियेमिरे । आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ।।' (ऋ० सं० ८।१२।२९) । 
“हे पूर्वोक्तेछ्, यदा ते तव मारतीर्मारुत्यो मरणधर्माणो मस्त्प्रघाना वा विशः प्रजास्तुस्यं नियेमिरे तवाकर्षणधारण- 
नियमं प्राप्नुवन्ति, तदेव सर्वाणि विश्वानि भुवनानि स्थिति लभन्ते, तथा तवेव गुणेनियेमिरे आंकर्षणनियमं प्राप्नुवन्ति 
सम्ति, अतः सर्वाणि भुवनानि यथाकक्षं भ्रमन्ति वसन्ति’ (पृ० १५६) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । अत्रोच्यते प्रजा 
मरणघर्माणो मरुत्मधाना विशः। 'येमिरे' इत्यस्य आकर्षणविकषंणनियमं ध्राप्नुवस्तीति कथमर्थः ? उपरमार्थस्य यमेरुप- 
सपूर्वकस्यापि नाथ स्वैरिता युक्ता। तथेव भुवनानि येमिरे स्थिति लेभिरे इत्यप्यर्थः कथमिति चिन्त्यम्‌ । तवंव 
भुणराकर्षणनियमं प्राप्नुवन्ति सम्तोत्यप्युदक्ष रमेव । न 


'उनसे सब लोकों का दिन-दिन ओर क्षण-क्षण में चारण, आकर्षण और प्रकाश होता है । इस हेतु से सब लोक अपनी-अपनी हो कक्षा 
में चलते रहते है, इघर-उघर नहीं विचल सकते' (पृ० १५५) । दयानन्द को यह व्याख्या कुश ओर काश का सहारा लेने के समान 
है। प्रकृत मन्त्र में हरि पद की प्रवृत्ति अश्व के अर्थ में हुई है। इन्द्र पद से मी देवराज इन्द्र का ग्रहण होता है; क्योंकि प्रकृत सूक्त 
इन्द्र संबन्धी हो है । यहाँ 'हरी' यह दविवचनान्त कर्ता है, इसका संबन्ध 'वावुघाते' क्रिया से होने से इसकी आकांक्षा शान्त हो जातो 
'है। फिर भी दयानन्द भाष्य में द्विवचन को बहुवचन में परिवर्तित कर उसका 'येमिरे' पद से अन्वय करना जबर्दस्ती ही हे । वास्तव 
में यहाँ अर्थ यह होगा कि तुम सारे जगत्‌ का नियमन करते हो, जब कि तुम्हारे घोड़े आगे बढ़ते हैं । 'हयंता' शब्द गति और कान्ति 
अथ वाली 'हर्य' घातु से बनता है । इसी सूत्र के २६वें मन्त्र में आये वृत्र ओर वज्ि शब्दों से ओर २७वें मन्त्र में भी इन्द्र के अनुज 
“विष्णु के संबन्ध से यहाँ इन्द्र का ही संवन्ध बैठता है । 'ववक्षतु: इस पद में “वह घातु का प्रयोग होने से 'हरी' पद से घोड़ों का ही 
ग्रहण होता है। मन्त्र का वास्तविक अर्थ यह है- हे इन्द्र, तुम्हारे कान्तिमान्‌ अथवा सुन्दर वहनशील दो घोड़े प्रतिदिन जिस समय 
'बढ़ चलते हैं, तभी तुम सारे भुवनों को और उसमें रहने वाले प्राणियों को ठीक तरह से अपने नियन्त्रण में लेने में समध होते हो। 
'य॒दा ते मारती०' इस मन्त्र की दयानन्द ने यह व्याख्या की है--/इस मन्त्र में भो आकर्षण विद्या है। हे परमेश्वर, 
आपकी जो प्रजा, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय घर्मवाली है, तथा जिसमें वायु प्रधान है, बहू आपके आकर्षण आदि नियमों से तथा 
सूर्यलोक के आकर्षण से भी स्थिर हो रही है। जब इन प्रजाओं को आपके गुण नियम में रखते हे, तमी भुवन अर्थात्‌ सब लोक अपनी 
अपनी कक्षा में घूमते हुए रह रहे हैं (पु० १ ५६) । इस पर हमारा कहना है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय धर्मवाली प्रजा, जिसमें 
'कि वायु प्रधान है, वह आपके आकर्षण-विकर्षण नियम से स्थिर है, यह अर्थ आप किन शब्दों से निकालते हॅ । 'येमिरे' पद को तो 
उपराम अर्थ वाली 'यम' घातु से उप उपसर्ग लगाकर बनाया जाता है। “उससे इस तरह का अर्थ जबर्दस्तो नहीँ निकाला जा सकता । 
उसी तरह से 'भुवनानि येमिरे' का अर्थ सब लोक अपनी-अपनी कक्षा में घूमते हुए रह रहे हैं, यह करना भी विचारणीय हे । तुम्हारे 
“हो गुणों के कारण ये आकर्षण के नियम का पालन करते हैं, यह कहना भी अक्षराथं के अनुकूल नहीं है । 
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१३०२ बेदार्थपारिजाता दु | 

सायणादिसम्मतस्त्वयं मन्त्रार्थः--हे इन्द्र, ते तुभ्यं त्वदर्थं मारुत्यो सद्दाम: ते त्वदीया विशः, यदाः 
यस्मित्‌ काले सूतजातानि नियेमिरे नियच्छन्ति, आदित्‌ अनन्तरमेव ते त्वया भुवनानि येमिरे नियम्यन्ते स्म । सिद्धान्त 
रीत्या इन्द्रो देवेश्वरः, मरुद्गणास्तत्प्रजास्थानीयाः। दितेगेभंस्य सप्तसप्तधा खण्डितत्वात्‌ तत एकोनपश्चाशत्संख्याका 
भरुतो जाताः । ते चेन्द्रस्य सहकारिणो जाता: । अत एव यथा तदीययो हेर्योरभिवृद्धये श्द्रेण भुवनानि नियम्यन्ते, तथेव 
तदीयसहकारिणो मरुतो यदा भूतानि नियच्छन्ति तदेवेनद्रेण लोका नियम्यन्ते । मरुतां सर्वाभ्तश्चारित्वात्‌ सवंनियामकत्वः 


मपि प्रसिद्धमेव । सहंकारिसाहाय्येनेश्वराणां नियामकत्वमपि प्रसिद्धमेव । तथा चात्रापि न सुयंचद्धादीनामाकषेण- 


विकषंणादिभिर्घारणादिक सिद्धघति । | 

“दा सुर्येममृं दिवि शुक्रं जयोतिरघारयः । आदित्ते विश्वा भृवनानि येमिरे ॥।' (ऋ० सं० ८।१२।३०)। 
हे परमेश्वर, अमं सूर्य भवान्‌ रचितवानस्ति, यद्वि द्योतनात्मके त्वयि शुक्रमनन्त सामथ्यं ज्योतिः प्रकाशमय वतंते, 
तेन त्व सूर्यादिलोकानधार्यः धारितवानसि । तदनन्तरं विश्वा भुवनानि सर्वाणि भुवनानि सूर्यादयो लोका अपिः 
थेमिरे तदाकर्षणनियमेचेव स्थिराणि सन्ति। अर्थाद्‌ यथा सूर्याकषणेन पृथिव्यादयो लोकास्तिष्ठन्ति, तथा परमेश्वर- 


स्याकर्षणेन सूर्यादयः सर्वे लोका नियमेन सह वतंन्ते' (पृ० १६५) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । अत्रापि रचितवानिति 
क्रियापदं काल्पनिकसेव । भगवदीयं प्रकाशमयं सामथ्यं भगवत्येव सुतरां तिष्ठति, दिवि तद्धारणो क्तिरपार्थेव । किञ्च, 
यथा परसेशवरस्याकषंणेन सूर्यादयस्तिष्ठम्ति, तथेव तेनेव पुथिव्यादयोऽपि स्थास्यभ्त्येव । कि सूर्ययताकर्षणकल्पनया ? 
वचनं तु किमपि तादशं नेवोपलम्यते, येन त्वदुक्तं सिद्धे त्‌ । 

मन्त्राथस्तु-हे इन्द्र, अमुं विश्रक्ृष्टं शुक्र निर्मलं ज्योतिः द्योतमानं सूर्यं सर्वस्य प्रेरकं शोभनवीर्यं वादित्यं. 
दिवि यलोके जगतः प्रकाशनाय यदा यस्मिन्‌ काले अधारयः घारितवानसि, अनन्तरमेव त्वया विश्वा भुवनानि येमिरे. 


इस मन्त्र का सायण आदि का किया गया अर्थ यह है-हे इन्द्र, तुम्हारे लिये मरुद्‌ देवता रूप तुम्हारी प्रजा सहायक के 

रूप सें उपस्थित होकर जिस समय सब प्राणियों का नियमन करने लगती है, उसके बाद हो तुम इन भुवनों पर शासन करने में समर्थ 

होते हो । वैदिक पद्धति के अनुसार इन्द्र देवराज है, मरुदुगण उसको सहायक प्रजा है । जैसा कि राजा के कर्मचारी उसको सहायता 

करते हैं, वेसे ही मरुदुगण इन्द्र की सहायता में लगे रहते हे । दिति के गर्भ को इन्द्र चे सात वार काटा था । पुनः उसमें से प्रत्येक टुकड़े 

. के पुनः सात-सात टुकड़े किये थे। इसी से ४९ प्रकार के मरुद्गणो की उत्पत्ति हुई थी । ये सब इन्द्र के सहायक हो गये थे । इसीतिये 

_ जसे अपने घोड़ों को सहायता से इन्द्र सब लोको पर अपना नियन्त्रण स्थापित करता हे, उसी तरह से अपते सहायक मरुदृगणों की मदद 

सेसी वह प्रजा पर नियमन करता हे । मरुद्गरण सब प्राणियों के अन्दर भी संचरण करते रहते हैं, अतः उनकी सहायता से यह कार्य 

 सलीमांति होता रहता हे । अपने कर्मचारियों की सहायता से ही राजा प्रजा पर नियन्त्रण कर सकता है, यह प्रसिद्ध बात हे । इस तरह 
से इस मन्त्र में भी सूर्य-चन्द्र आदि के आकर्षण-विकर्षण की कोई चर्चा नहीं सिद्ध हो पाती । 

यदा सूर्य इत्यादि मन्त्र को दयानन्द संमत व्याख्या यह है--'इस मन्त्र में मी आकर्षण विचार है । हे परमेश्वर, जब 


“कु 


े | उन सुर्यादि लोकों को आपने रचा, वे आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हे और आप अपने अनन्त सामर्थ्य से उनको घारण कह रहें 


ह रहेगा, आकाश में उसके रहने की बात व्यर्थ है। जब परमेश्वर की आकर्षण सामर्थ्य से सूर्य तो 
तापस्य ते पयिवी अमृति भी स्थिर रहेंगे 2 ८ सुर्य प्रभुति ठहरे रहते हैं, 
उसी सामर्थ्य पुवी प्रमृति मी स्थिर रहेंगे, फिर सूर्य के आकर्षण की कल्पना व्यर्थ है। आपको बात का समर्थन करने वाला कोई 






वस्तुतः मन्त्र का अर्थ यह हहे इन्द्र, बहुत दूर चमक रहे निर्मल प्रकाशवाले, सब के लिये प्रेरणादायक उत्तम साम्य 
| 'जब आपने सारे जगत्‌ में प्रकाश को फैलाने के लिये आकाश में स्थापितं किया,. उसके बाद हो तुम सारे भुवनों तथा 
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आव्हा प. र वेदार्थपारिजात १३०३ 
यम्यन्ते स्म । सूर्यस्यापि सहकारित्वात्‌ तस्य दिवि घारणेन विश्वनियन्त्रणं युज्यत एव, सूर्यस्य देववलवरचकत्वात । 


'व्यस्तम्नाद्रोदसी मित्रो अद्धतोष्न्तर्वावदक्कणोज्ज्योतिषा तमः । विचर्षणीव धिषणे अवतंयद वैश्वानरो 

स्वपवत्त नृष्ण्यम्‌ ॥ (६० सं० ६८३) । 'हे परमेश्वर, तव सामर्थ्येन वैश्वानरः पूर्वोक्त! सुर्यादिलोका, रोदसी 
द्यावापूथिव्यो भुमिप्रकाशो व्यस्तस्तात्‌ स्तम्भितवान्‌ । अतो भवान्‌ मित्र इव स्वेषां लोकानां व्यवस्थापकोषस्ति ! 
अद्भुत आश्चयस्वरूप। सवित्रादिलोको ज्योतिषा तमोच्न्तः करोति तिरोहितं निवारितं तमः करोति, वावत्‌ तथेव 


घिषणे धारणकच्याँ द्यावापृथिव्यो घारणाकर्षणे व्यवर्तयद्‌ विविधतयेतयोवंतंमानं कारयति । कस्मिन्निव ? चर्माण्याक- 


षितानि लोमानीव। यथा त्वचि लोमानि स्थितानि आकर्षितानि भवन्ति, तथेव सूर्यादिलोकाकर्षणेन सव लोकाः 
स्थापिताः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । अतः किमागतम्‌ ? वृष्ण्यं वीर्यृवद्‌ विश्वं सर्वं जगच्च सूर्यादिलोको घारयति । 
सूयदिर्धारणमीशवरः करोति’ (१० १५७) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


तत्राप्युच्यते-वेश्वानरः सूर्यलोक इति नह्यनुन्मत्तो वक्तुमर्हति । ननु 'विशवानरस्यादित्यस्य तस्य शवसो 
महतः' (नि० १२।२१) इति निरक्ते विश्वानरशब्दस्यादित्यपरत्वमस्त्येवेति चेन्न, तत्रादित्यपरत्वेऽपि प्रकृते वेश्वानर- 
शब्दस्यादित्यपरत्वे मानाभावात्‌, "विश्वानरस्य वस्पतिम्‌' (० सं० ८६८४) इति मन्त्र पुश्निशब्देनेन्द्रवाचिना 
व्यपदेशात्‌ । षष्ठ्यन्तस्य विश्वान रशब्दस्य दयुस्थानवाचित्वे सामथ्येमुपपद्यत इति दुर्गाचायंः । अतो रजःशब्दो रजसि 
प्रसिद्धोऽपि यथा आकृष्णेन रजसेत्यत्र न' गृह्यते, तथेव प्रकृतेऽपि ज्ञेयम्‌ । हे परमेश्वर, तव सामथ्यनेत्यपि मन्त्रार्थे 
बहिभूतम्‌, मन्त्रे तादुशपदाभावात्‌, वेश्वानरागनेरेवात्र स्तूयमानत्वात्‌ । परमेश्व रस्यात्र लोकव्यवस्थापकत्वमपि नोक्तम्‌) . 
परमेश्वरस्याभ्रकृतत्वात्‌ । धिषणे धारणकत्र्यौ लोमानोत्यपि स्वाम्यूहितमेव, मूले लोमपदस्य शशविषाणायितत्वात्‌ ॥ 


उनमें रहते वाली सारी प्रजा पर नियन्त्रण स्थापित करवे में समर्थ हो सके हो । सूर्य भी इन्द्र का सहायक है । सूर्य देवताओं के बल को 
बढाने वाला हे, अतः इतको आकाश में स्थापित कर इन्द्र का प्रजा पर नियन्त्रण करना उचित ही माता जायेगा। 
'व्यस्तम्ताद्‌ रोदसी० इत्यादि मन्त्र का दयानन्द ने यह अभिप्राय बताया है--“इस मन्त्र में भी आकर्षण विचार दै । 
. है परमेश्वर, आपके प्रकाश से हो वैश्वानर अर्थात्‌ सूर्य आदि लोकों का धारण और प्रकाश होता हे । इस हेतु से सूर्य आदि लोक मी 
अपने-अपने आकर्षण से अपना और पृथिवी आदि लोकों को भो घारण करने में समर्थ होते हैं । इस कारण से आप सब लोकों के परम 
मित्र और स्थापन करने वाले हैं । आपका सामर्थ्य अत्यन्त आश्चयं रूप है। सविता आदि लोक अपने प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त 
कर देते हैं, तथा प्रकाशख्प भौर अप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का समुदाय इनके धारण और आकर्षण के व्यवहार का विषय बनता हे । 
अर्थात्‌ इससे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है। वह आकर्षण किस तरह का है ? जैसे कि त्वचा में लोम का आकर्षण होता हे, 


वैसे ही सूर्य आदि लोकों के आकर्षण के साथ सब लोकों का आकर्षण हो रहा है और परमेश्वर भी इन सूर्य आदि लोकों का आकर्षण कर | | 


रहा है' (पृ० १५७) । 


इस पर हमारा यह कहना है--पागल आदमी ही वेश्वानर को सूर्यलोक मान सकता हे । यदि यह कहा जाय कि निरुक्त क्‍ ध्य > पु 


में वेश्वानर का अर्थ आदित्य किया गया है, तब आप ऐसी बात क्यों कहते हें? तो इसका उत्तर यह है कि निरुक्त में मले ही प्रसंग 


कहीं वेश्वानर का अथ आदित्य किया गया हो, किन्तु प्रस्तुत मन्त्र में तो वैश्वानर पद का अर्थ आदित्य करते में कोई प्रमाण नही है।। 
'विश्वानरस्य वस्पतिः' इस मन्त्र में इन्द्रवाची पतिशब्द के साथ इसका उल्लेख हुआ है । अतः दुर्गाचार्य का कहना है कि षष्टी विसक्ति 
वाले विश्वानर शब्द का चुस्थानवाचक आदित्य को बोधित करने का सामथ्यं हो सकता है । इसलिये रज शब्द यद्यपि घूल अर्थ में प्रसिद्ध. 

है, किन्तु इसका यह अर्थ 'आक्नुष्णेन रजसा' इस मन्त्र में नहीं ग्रहण किया जाता । इसी तरह से विश्वानर शब्द का आदित्यपरक अर्थ 

भी यहाँ नहीं दिया जा सकता । हे परमेश्वर, तुम्हारे सामर्थ्य से, यह अर्थ भी मन्त्राक्षरो से बाहर का है, क्योंकि मन्त्र में इस अथ के 
*बोधक पद विद्यमान नहीं हैं। वस्तुतः इस मन्त्र में वैश्वानर पद से अग्नि का ही बोध होता हैं। परमेश्‍वर लोक की सब तरह की वयस्था 
'करता है, यह बात भी मन्त्र में नहीं कही गई है । मन्त्र में परमेश्वर का कोई प्रसंग भी नहीं है। 'घिषणे' पद का अथ 'घारण करने 
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१३०४ वेवायपारिजातः | रु कप 
लोमपदाभावादेव चमेणि स्थितानि लोमानोत्यपि कल्पनामात्रम्‌ । सूर्यादिलोकः सर्वे जगद्‌ घारयति तस्य घारण-. 


मीश्वरः करोतीत्यपि मन्त्रेऽस्मिन्‌ खपुष्पायितमेव, तादृगर्थवोधकपदाभावात्‌ । ; ; 
मत्त्राथंस्त्वेवं ज्ञातव्यः- मित्रः मित्रभूतः सर्वेषाम्‌ अद्धतो महान्‌ आश्चयंभूतो वा वंशवानरोऽर्निः रोदसी 


द्यावापूथिव्यौ व्यस्तम्नात्‌ अधः पतनात्‌ स्वस्वस्थाने स्थापितवान्‌ तथा ज्योतिषा प्रकाशेन तमोऽन्धकारम्‌ अन्तर्वावत्‌ 
अन्तहित तिरोहितमक्कणोत्‌ अकरोत्‌, वा गतिगन्धनयो रिति घातोर्यङ्लुगन्तस्य रूपम्‌ । किञ्च, स एव वश्वानर; घिषणे 
घारयित्र्यौ द्यावापथिब्यौ चर्मणीव यथा कड्चिच्चर्मकार्यकरः चर्मणी ढे चमँणी शोषणाथं प्रसारयति तथा वि अवतंयत्‌ 
चिवृते विस्तृते अकरोत्‌ । कि बहुनायं वेश्वानरोऽर्निः विश्वं सवं वृष्ण्यं वीर्यमाधत्त घतते घारयति । इदं सप्तचंमष्टसं 
सुक्त भारद्वाजस्याषं वैश्वानराग्निदेवताकम्‌ । महाभाग्याद्ेतायाः वेश्वानरस्य सवेषां भित्रभूतत्वमाश्चयंमयत्वम्‌, 
रोदस्योर्घारकत्वं तमस्तिरोधायकत्वं चमंवत्‌ द्यावापृथिव्योः प्रसारकत्वं सवंवलधारकत्वं च नानुपपन्नम्‌, अग्नेर्दाढ्य हेतुः 
त्वाद्‌ रोदस्योर्घारकत्वं वीर्येबलधारकत्वं अग्नेरूष्मायां सत्यामेव बलवत्सु बलदर्शनात्‌ । प्रसारणहेतुत्वं ज्योतिष्मत्वाच्च 
तमोतिवारकत्वम्‌ । स च महान्‌ देवोऽग्नियंस्य परमेश्वरस्यांशो भवति तस्य लोकोत्तरमाहात्म्य नु सुतरं सिद्धयति । 
यच्च--आक्कष्णेन रसजा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि 
पश्यन्‌ ॥' (वा० सं० ३३।४३) । अत्राप्याकर्षंणाविद्यास्तीति। सविता परमात्मा सुर्यलोको वा रजसा सर्वलोकैः. 
सह आकर्षणगुणेन सह वतेमानोऽस्ति । कथंभूतेन गुणेन हिरण्ययेन ज्योतिमंयेन । पुनः कथंभुतेन गुणेन रमणानन्दादि-- 
व्यवहारसाघकञ्ञानतेजोरूपेण रथेन कि कुर्वन्‌ मत्यं मुष्यलोकममृतं सत्यविज्ञानं किरणसमूहं वा स्वकक्षायां निवेशयन्‌ 


वाले लोग करना मी आपको मनमानी ही है । मन्त्र में लोम पद के अमाव में इस तरह की कल्पना खरहे के सींग को कल्पना की तरह 
मानी जायेगी । त्वचा में लोम का आकर्षण होता है, यह भी कोरी कल्पना है । सूर्य आदि लोक सारे जगत्‌ को घारण करते हें और 
इनका सो धारक ईश्वर हे, यह अर्थ भो मन्त्र की दृष्टि से आकाश के पुष्प की कल्पना के सदृश है, क्योंकि इस अर्थ को बताने वाले पद 
मन्त्र में विद्यमान नहो हैं । 
मन्त्र का वास्तविक अर्थ इस प्रकार से है--समी प्राणियों का मित्र अर्थात्‌ सहायक, महान्‌ आश्चर्यजनक स्वभाव वाला 
यह वैस्वानर अग्नि आकाश और पृथिवी को अपने अपने स्थान पर रोके हुए है। तथा अपने प्रकाश से अन्धकार को तिरोहित कर रखा 
है । शावत्‌' यह पद गति और गन्ध अथ वाली “वा. घातु के यङ्लुगन्त प्रत्यय का रूप है । साथ ही यह अग्नि आकाश और पुथिवी को 
उसी तरह से फेलाये हुए हैं, जैसे कि कोई चर्मकार चमड़े को सुखाने के लिये फैला देता है । इस अग्नि का अधिक माहात्म्य क्या कहा 
जाय ? यह वैस्वानर अग्नि ही सारे वीर्य को घारण करता है । यह सात ऋचाओं वाला आठवां सूक्त मरद्वाज ऋषि द्वारा परिदृष्ट हे और 
वैश्वानर अग्नि इसका देवता है । देवता महान्‌ ऐश्वर्य सम्पन्न होते है । अतः वैश्वानर अग्नि सभी का सहायक हो, उसका स्वरूप अथवा 
कार्य आश्वयजनक हो, यह आकाश गोर पृथिवी का घारक हो, अन्धकार का नाश करने वाला हो, चमड़े के समान आकाश और पृथ्वी 
को फेलाता हो, सब,तरह ह घारक हो तो इसमें क्या अनुपपत्ति हो सकती है? अग्नि से दृढ्ता प्राप्त होतो है । आकाश आर 
- पृथिवी की बारकता और वीर्य एवं वल को भाघायकता अग्नि की गरमी के कारण ही होती हे। यह देखा जाता है कि बलवान्‌ के शरीर 
। में गरमी आवक रहती है । अग्नि प्रसारण का भी कारण है और अपने प्रकाश से अन्धकार का निवारक भी है । यह महानु देवता अग्नि 
द जिस परमेश्वर का अंश है, उसका लोकोत्तर माहात्म्य तो स्वतः सुतरां सिद्ध हो जायेगा । ल 
। त बो गाल, बा ओर दूर लक है साग न रका ह अजव बाया मन मी 
के थाकर्षण व या 2 / सुव लोक हैं, वे सब साथ आकर्षण, धारण गुण से सहित रहते हैं । सो 
` ।द्र्मय अर्थात्‌ अनन्त वल, ज्ञान और तेज के साथ 'रथेन आनन्दपूर्वक क्रीडा करने के योग्य य में र 
| शतश डे हृदय न बसु म्याद सतत धात को तरंग पदत करता है बोर पूर्व लोक भी रस आदि त मय अरा 


चि सो$ में प्रबेश कराता और सब लोकों को व्यवस्था से अपने अपने स्थान में रखता है। इसी तरह परमेश्वर धर्मात्मा ज्ञानी लोगों 
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- वेदार्थपारिजातः १३०५ 
व्यवस्थापयन्‌ सन्‌, तथा मत्यं पृथिव्यात्मकं लोक प्रत्यमृतं मोक्षम्‌, ओषध्यात्मकं वृष्ट्यादिकं रसं च प्रवेशयन्‌ सूर्यो 
बतँमानोऽस्ति । स च सूर्यो देवो द्योतनात्मको भुवनानि सर्वान्‌ लोकान्‌ घारयति, तथा पश्यन्‌ दशयन सन्‌ ख्पादिकं 
विभक्तं याति प्रयातीत्यथं: । अस्मात्‌ पूर्वमन्त्राद्‌ द्युभिरक्तुभिरिति पदानुवर्तेनात्‌ सूयो द्युभिः सर्वोदवसेरक्तभिः सर्वाभी 
रात्रिभिश्चार्थात्‌ सर्वाल्लोकान्‌ प्रतिक्षणमाकर्षतीति गम्यते । एवं स्वेषु लोकेष्वात्मिका स्वा स्वाप्याकर्षणश क्तिरस्त्येव । 
तथानन्ताकर्षणशक्तिस्तु खलु परमेशवरेऽस्तीति मन्तव्यम्‌ । रजो लोकानां नामास्ति। “लोका रजांसिः (नि० ४१९) 
इतिः निरुक्तवचनात्‌ । “रथो रंहतेगेतिकमंण: स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति वा, रयतेर्वा, 
 रसतेर्वा (नि० ९।११), 'विश्वानरस्यादित्यस्य' (नि० १२।२१), (पृ० १५७-१५८) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


तदपि विश्वुद्धलमेव, व्यवहिताश्च’ (पा० सु० १।४।८२) इति पाणिनीयाभिघानानुसारेण आङ्पसगंस्य 

वतमान इति क्रियापदेन सम्बन्धात्‌, कृष्णेनेत्यसम्वन्धात्‌, आकषंणार्थावोधकत्वाच्च । सविता परमात्मा सुयंलोको वेति 

निर्मूलम्‌, सवितृदेवस्यात्र स्तूयमानत्वात्‌ । रजःशब्दस्य लोकवाचकत्वमपि प्रकरणानुसारेणव भवति, न तु स्वेच्छया, 

. रजःशब्दस्यानेकार्थंतास्वीकारात्‌ । 'ज्योती रज उच्यते, उदकं रज उच्यते, लोका रजांस्यूच्यन्ते, असृगहनी रजसी . 

उच्येते, रजांसि चित्रा विचरन्ति तस्यव इत्यपि निगमो भवति’ (नि० ४।१०) इत्यादिवचनेम्यः। 'त्वया दुढानि 

सुक्रतो रजांसि इति च । तच्च रज्जतेर्योगाद्‌ ज्योतिः स्वेन प्रकाशेन द्रव्याणि रञ्जयति, तेन रज उच्यते । उदकं 

च स्नेहाख्येन गुणेनानुरञ्जयति । “रजसश्च नेता! (ऋ० सं १०।८।६) । लोकेष्वपि प्राणिनो रज्यस्त इति लोका 

रुजांस्युच्यन्ते, 'असृगहनी रजसी उच्येते रञ्जकत्वात्‌' (नि० २।२१) इति निरुक्तवचनात्‌ । 'अहश्च कृष्णमहरजुनं 

च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः (ऋ० सं० ६।९।१) अत्र कृष्णमहः रात्रिः, अजुनं शुक्लमहदिनम्‌ । अत्र च रजसेत्येक- 
वचनम्‌, अत एव रात्रिपरं रजः । 


को अमृतरूप मोक्ष देता और सूर्यलोक भी रसयुक्त औषधि ओर वृष्टि के अमृतरूप जल को पृथिवो में प्र विष्ट करता है । परमेश्वर सत्य= 
असत्य का प्रकाश और सब लोकों का प्रकाश करके सबको जनाता है, तथा सुर्यलोक भी रूपादि का विभाग दिंखलाता है । इस मन्त्र से 
पहले के मन्त्र में से 'द्युभिरक्तुमिः' इस पद की अनुवृत्ति करने से यह अर्थ निकलता है कि दिन-रात अर्थात्‌ सब समय में सब लोकों के 
साथ सूर्यलोक का और सूर्य आदि लोकों के साथ परमेश्‍वर का आकर्षण हो रहा हे । सब लोको में ईश्वर की ही रचना से अपना अपना 
आकर्षण है और परमेश्वर की तो आकर्षण रूप शक्ति अनन्त है। यहां लोकों का नाम 'रज' है । रथ शब्द के अनेक अथं होते हे । जिससे 
रमण और आनन्द की प्राप्ति होती है, उसको रथ कहते हँ । रज ओर रथ शब्दों के इन अर्था में प्रयुक्त होते का प्रमाण निरुक्त में 
बताया है । ऐसे धारण और आकर्षण विद्या को सिद्ध करने वाले मन्त्र वेदों में बहुत हैं. (प० १५८-१५९) | 

यह सारी व्याख्या ऊटपटांग है । “व्यवहिताश्च' इस पाणिनि सूत्र के अनुसार आङ्‌ उपसर्ग का संबन्ध वर्तमान क्रिया _ 
पद से है । 'कुष्णेन' इससे उसका कोई संबन्ध न बन पाने से वह आकर्षण अथ का बोधक नहीं हो सकता । सविता पद का अर्थ 
परमात्मा या सूर्यलोक कहना भी गलत है, क्योंकि इस सन्त्र में तो सविता देवता की स्तुति को गई है। 'रज शब्द भो निरुक्त के 
अनुसार लोक शब्द का वाचक प्रकरण के अनुसार ही हो सकता है, मनमाने तरीके से नहीं, क्योंकि यह शब्द अनेक अयाँ र वाची: 
होता हे और जो शब्द अनेक अर्था के वाची होते है, उनका प्रकरण के अनुसार हो कोई एक अर्थ लिया जाता है । निरुक्त में बताया | 
गया है कि रज शब्द ज्योति, उदक, लोक, असुक्‌ (रात्रि), दिन आदि अर्था में प्रयुक्त होता है । ज्योति को रज इसलिए कहते हैं कि 
यह अपने प्रकाश से सभी पदार्थों को रंग देता है, जल अपने स्नेह गुण से सबको रंग देता है । लोक को रज इसलिये कहते हूँ कि 
इसमें प्राणी बडे आराम से रहते हैं, असुग्‌ और अहन्‌ अर्थात्‌ दिन और रात्रि को रज hn कि इनमें सब प्राणी निरन्तर 
गतिशील अवस्था में अनुरक्त रहते हैं। भुति में 'महस्‌' शब्द के साथ कृष्ण ओर अजुंन शब्द जुड़े हुए हैं। इनमें इष्ण अहस्‌ को राति. 
तथा अर्जुन (शुक्ल) अहस्‌ को दिन कहा जाता है । वे मी रज शब्द से ही जाने जाते हे । इस सन्त्र में "रजसा पद एक वचन भें 
प्रयुक्त है, अतः कृष्ण रज शब्द से यहाँ रात्रि का ही बोध होगा । 

१६४ 
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वेदायंपारिजात। . 
किप, त्वयाकर्षणं गुण उच्यते । न च गुणस्य हिरण्यत्वं ज्योतिमंयत्वं वा सम्भवति, गुणे गुणानङ्गी+ 


कारात्‌ । गुणत्वादेव ज्ञानवत््वमपि न सम्भवति । अत एव रमणानन्दादिव्यवहारसाघकज्ञानतेजोरूपत्वमाकर्षणगुणस्य 
न सम्भवति । न च ज्ञानरूपमेवाकर्षणमिति वाच्यम्‌, तथा सति सूर्यादिलोकस्य ज्ञानवत्त्वेन चेतनत्वापत्त्या लोकत्व- 


१३०६ 


व्याघातात्‌ । ज्ञानमनधिगतगन्तृ न त्वकृतकतूं, तथाऽदर्शनात्‌। 

कि, रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति रथो भवति । किञ्च, यः शब्दो यस्मिन्नर्थे प्रसिद्ध, तस्मिन्नेव कयाचि- 
श्िरुक्त्या स शब्दों वतत इत्येव निरुक्तस्य कार्यम्‌ । रथशब्दो गमनसाधनविशेषे प्रसिद्धः, तत्र कथं रथशब्दस्य प्रवृत्तिरिति 
निरुक्त्या भदश्येते । तेन रमणादिव्यवहारहेतुत्वाद्‌ वाहनविशेषे रथशब्दो युज्यते । नहि रमणानस्दादिव्यवहारहेतुत्वेना- 
कर्षणगुणे स्यशब्दस्य प्रवृत्तिः, अन्यथा रमणादिव्यवहास्साघनत्वाद्‌ योषिदादिष्वपि रथशब्दप्रवृत्तिः स्यात्‌। नच्च 
तथेष्यते, शिष्टप्रयोगादर्शनात्‌ । अत एव निरुक्तकारो निए्क्तशब्दस्याविप्रतिपश्तमुदाहरणमपि दशयति, यथाऽनुपदमेव 
रज:शब्दस्य तद्दशितम्‌ । (९।११) निरुक्तस्थले 'यज्ञसंयोगाद्राजा स्तुति लभते, राजसंयोगाद्‌ युद्धोपकरणानि, तेषां 
रुथः भ्रयमगामी भवति’ इति युद्धोपकरणभूतस्य रथस्येव “रथो रंहतेर्गतिकर्मणः स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोऽः 
स्मिस्तिष्ठतीति स्मतेर्वा रसतेर्वा’ इत्यादि नि्वंचनम्‌ । तस्माद्रथशब्दस्याकर्षणगुणे योजनमज्ञानविजृम्भितमेव । न 
चाकर्षणगुणे मनुष्यो रममाण: स्थातुं शक्नोति, गुणस्यामूर्तत्वेन स्थित्याधारत्वायोगात्‌ । एवमेवामृतशब्दस्याप्यर्थान्तर- 
करणमसञ्गतम्‌ । एवमेव देवशन्दस्य विशिष्टंश्वर्यवद्देवताविशेषार्थपरित्यागोऽपि दोष एव । पश्यन्नित्यस्यापि दशयति 


अपि च; आप आकर्षण को गुण मानते हैं। गुणों में गुण की सत्ता मान्य नहीं है, तब इसमें हिरण्यत्व ओर ज्योतिर्मयत्व 
9 मंयत्व 
गुण कँसे रह सकते हैं। इसीलिये इसमें ज्ञानवत्त्व सी नहीं रह सकता । इसीलिये आकर्षण गुण को रमण, आनन्द आदि ब्यवहारों के 
साधक ज्ञान ओर तेजोरूप भी नहीं माना जा सकता । आकर्षण को ज्ञानरूप मानने में यह भी दोष आवेगा कि उस परिस्थिति में 
क ह क होतेते क जायेगे और इस तरह से उनमें लोकत्व का व्यवहार न हो सकेगा, क्योंकि लोक तो जड़ 
५422 5 प्राणो हो माने जाते हँ । अनभिगत वस्तु की अधिगति को ज्ञान कहा जाता है, भक्त वस्तु के 
| आनन्दपूर्वक इसमें रहता है, इस ब्युत्पत्ति के आधार पर रथ शब्द बनता हैं म में 

निक ढ़ हैं। जो शब्द जिस अथ में प्रसिद्ध होता 

सी अर्थ में किसी निर्वचन के आधार पर उस शब्द की निरुक्ति की जाती है, यही निरुक्त का कार्य है। रथ शब्द जब अत. 


आदि व्यवहारों की ही नि 
__ शिष्टो में देखा नहीं गा द पडे रथ शब्द को प्रवृत्ति होने लगेगी । किन्तु ऐसा माना नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कोई व्यवहार 
5 कार निवंचन के साथ ही निरुक्त शब्द का निविवाद उदाहरण भी देते हैं, जैसा कि अमी 


से जोड़ना अपने 
है सकता, क्योकि गुण तो अमूर्त होते हैं, इनमें बैठने की 
भी जगत हैं। देव शब्द का विशिष्ट ऐश्वर्यशाली देवताविश्ेष 
अन्द का अथ दिखाते हुए करना निराधार है । इसी तरह से “यानि 
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बंबाथपारिजातः 


त्यथकल्पनं निर्मूलम्‌ । तथा यातोत्यस्य प्रापयतोत्यर्थोऽपि सदोष एव । 'स्थेना देवो याति? इत्यत्र आ इत्यस्याव्यार्यान- 
मपि ढृषणम्‌ । द्युभिरक्तुभिरिति पदद्वयं पुर्वमन्ब्रे तु नोपलस्यत इति कुतोष्नुवत्तिः ? 
भूमिकाखण्डनकारस्तु व्याख्यानेनानेन क्षुन्च आह-अहो घाष्टयं मुण्डिनः। घाष्ट्य' वा एतदुच्यते 


लोकप्रतारकत्वं वा प्रकोत्यंत, सर्वथापि मोख्य वा ख्यायेत। वयं तु कि वदामः ? सर्वेत्राईपि पाशचात्त्यानां प्रभावादेव 
वेदार्थान्यथाकरणे प्रवृत्तोऽयमिति निश्चीयते । 


१३०७ 


परमेश्वरस्य सर्वेघारकत्वं तु सर्वास्तिकसम्मतमव। निविवादतया च तत्‌ श्रृतिषु स्पष्ट प्रतिपादते । 


'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापथिव्यौ विघृते तिष्ठतः' (बृ० ३।८।९), 'एष सेतुविघरण एषां लोकानाम> 
सम्भेदाय” (बृ० उ० ४।४।२२) । | 


मन्त्रार्थस्तु-सविता आदित्यो देवो दानादिगुणकः सर्वप्रसवहेतुत्वाद्‌ हिरण्ययेन ज्योतिमयेन रथेन आयाति 
आगच्छति । कि कुर्वन्‌ ? कृष्णेन रजसा रात्रिलक्षणेन, स्जःशब्दस्यात्र रात्रिपरत्वम्‌, “अहश्च कृष्णमहरजून च' (क्र० 
सं० ६।९।१) इत्यादो तथादर्शनात्‌ । सह आवतेमानः पुनः पुनश्च मणं कुर्वन्‌ । यद्वा मागण आवतंमान।, पुनः पुनः 
रागच्छन्‌। अमृतं देवं मत्यं मनुष्यं निवेशयन्‌ स्वस्वव्यवहारे प्रवतँयन्‌ व्यवस्थापयन्‌ । यद्वा--'अमृतं मरणरहितं प्राणं मत्यं 
मरणसहितं शरीरं निवेशयन्‌, 'मर्त्यानि हीमानि शरीराणि अमृतेषा देवताः (ऐ० ब्रा० २।१) इति श्रृतेः। स सविता 
भुवनानि लोकान्‌ पश्यन्‌ अवेक्षमाणो ज्योतिमंयेन स्थेनायाति । अमृतं देवादिकं मत्यं मनुष्यादिकं च निवेशयच स्वस्व" 


क्रिया का अर्थ प्राप्त कराता हैं! करना भी गलत है। “रथेना देवो? इन पर्दो में निहित 'आ' शब्द की दयानन्द ते कोई व्याक्ष्य नहीं 
को । उनको व्याख्या में यह भी एक दोष है । “चुभिरक्तुभिः' इन दोनों पदों को भी हम इससे पहले के मन्त्र में नहो पाते, तब उनको 
अनुवृत्ति इस मन्त्र में केसे होगी ? दै 
भूमिकाखण्डनकार को इस तरह को ऊलजलूल ब्याख्याओ को देखकर परेशान होकर कहना पड़ता है कि माथा मुडा 
लेते के बाद भी दयानन्द को धृष्टता नहीं छूटी है। इसको घृष्टता कहा जाय या लोगों को ठाने का व्यापार कहा जाय ? अथवा यह 
सब दयानन्द चे किसी मूर्खता में पड़कर लिख दिया है? हमारा तो यह कहना है कि पाश्चात्यों के प्रभाव में आकर स्वामी दयानन्द 
ने इस तरह से वेदों का यह दुसरा ही परम्परा विरुद्ध अर्थ किया है । 
सभी आस्तिक जन इस बात में एक मत हैँ कि परमेश्वर इस सारे जगत्‌ का आधार है। श्वतियाँ विना विवाद के इस 
बात को स्वीकार करती हैं । है गागि, इस अक्षर ब्रह्म के अनुशासन में यह पृथिवी और आकाश अवस्थित है', 'लोक में अव्यवस्था न 
फैल जाय अनुशासन भंग न हो जाय, इसके लिये यह ब्रह्म सेतु (बाँध) को तरह है” अर्थात्‌ मजबूत बाँध बेंघ जाने पर जैसे जल का 
बहना रुक जाता है, उसी तरह से ईश्‍वर के अनुशासन में रहकर यह प्रजा नियमित आचरण करतो है । 
इस मन्त्र का अर्थ यथार्थतः इस तरह से किया जाना चाहिये--दान आदि गुण संपन्न सविता अर्थात्‌ आदित्य देवता 
अपने ज्योतिर्मय रथ में बैठकर हमारे सामने प्रति दिन आता है । आदित्य को सविता इसलिये कहते हैं कि यह समी वस्तुओं का प्रसव 
(उत्पत्ति) करने वाला है । सूय क्या करता. हुआ आता हे ? वह कृष्ण वर्ण रात्रि के साथ बार-बार भ्रमण करता हुआ आता है। रब 
शब्द वहाँ रात्रि का वाचक है। 'अहश्च कृष्णम्‌' इत्यादि ऋद्ध मन्त्र में यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अथवा रज शब्द का अर्थ 
मार्ग भी कर सकते हैं । तब इसका अर्थ होगा कि यह सूर्य अन्धकार से भरे मार्ग के बीच में से चल कर बार-बार हमारे सामने आता 
है। यह आते ही देवताओं ओर मनुष्यों को अपने-अपने काम में लगा देता है । अथवा इसका यह अथं भो किया जा सकता है कि यह 
आदित्य अमृत अर्थात्‌ मरण (मृत्यु) से रहित प्राण को ओर मरणशील शरीर को अपने-अपने व्यापार में लगा देता है। ऐतरेय ब्राह्मण 
में शरोर को मर्त्य शब्द से और प्राण को अमृत शब्द से अभिहित किया गया है । वह सविता, सूर्य इन सब लोकों का निरीक्षण करता 
हुआ अपने ज्योतिमंय रथ में बैठकर आता है । आते समय वह अमृत अर्थात्‌ देव प्रभूति योत्रियों के प्राणियों को और मनुष्यों को अपने» 
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बेदायंपारिजात! 


्रदेशेषु निवेशयन्‌ स्थापयन्‌ भुवनानि पश्यन्‌, कानि साधु कुर्वन्ति काम्यसाधु कुर्वन्तीति जानन्‌ । स कर्मसाक्षित्वात्‌ 
समत्य देवमर्त्यादिव्यवस्थापकत्वमपि सम्मतमेव, तन्मूलत्वात्‌ कालविभागस्य वर्णाश्रमादिलक्षणस्य धर्मस्य च। पारम्पर्येण 
तु स्वगंमोक्षादिहेतुत्वमपि.1 वृष्टि-फल-रसोषघिहेतुत्वमपि युक्तमेव । यद्वा सविता सूरयः कृष्णवर्णन रजसाम्तरिक्षः 
लोकेन । स हि सूर्यागमनात्‌ पुरा कृष्णवर्णो भवति । 
प्रकाश्यप्रकाशकविषयः 

एवं सर्येण चन्द्रादयः प्रकाश्यन्त इत्यस्मिन्‌ विषयेऽपि यदुक्तम्‌-“सत्येनोत्तमिता भुमिः सूर्येणोत्तभिता 
द्योः । ऋतेना दित्यास्तिष्डरित दिवि सोमो अधिश्रितः॥१॥ सोमेनादित्या वलिनः सोमेन पृथिवी मही । अथो 
नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥२।।? (अथवंवेदसं हिता १४।१ )। 'कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्जायते पुन; । 
कि स्विद्धिमस्य भेषजं कि वा आवपनं महत्‌ ॥ सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । अग्निहिमस्य भेषजं भूमिः 
सावपनं महत्‌ ॥ (वा० सं० २३।९-१०) । एषाममिप्रायः-“चन्द्रपृ थिव्यादिलोकानां सूर्यः प्रकाशकोऽस्तीति नित्यः 
स्वरूपेण सत्येन ब्रह्मणा उत्तभितोध्वंमाकाशमध्ये घारितास्ति। वायुना सूर्येण च तथा द्यौः सर्वेः प्रकाशः सूर्येणोत्तमितो 
घारितः। ऋते कालेन सूर्येण वायुना वादित्या द्वादशमासाः किरणास्त्रसरेणवो बलवन्तः सन्तो वा तिष्ठन्ति । 
एवं दिवि द्योतनात्मके सूर्यप्रकाश सोमश्चन्द्रमा अधिश्रितः आश्रितः। स न प्रकाशितो भवति । अर्थाच्चन्ट्रादिलोकेषु 
स्वकीयः प्रकाशो नास्ति । सवे चनद्रादयो लोकाः सूर्यणैव प्रकाशिता भवन्ति । 

सोमेन चन्द्रलोकेन सहादित्याः किरणाः संयुज्य ततो निवृत्य च भूमि प्राप्य वलिनो वलं कतुं शीला 
सवन्ति, तेषां प्रापकशीलत्वात्‌। तद्यथा यावत्यन्तरिक्षदेशे सूर्यप्रकाशस्यावरणं पृथिवी करोति, तावति देशेऽधिकं 
शीतलत्वं भवति, तत्र सूर्यकिरणपतनाभावात्‌ । तदभावे चोष्णत्वाभावात्‌ ते बलकारिणो भवन्ति। सोमेन चष्द्रमसः 


१३०८ 


अपने स्थानों में रहने को व्यवस्था करता हुआ आता है ओर उन भुवनों का निरीक्षण भी करता हुआ आता है कि कौन भले काम में 
लगा हे ओर कोत बुरे कर्मों में प्रवृत्त है । इस तरह समी प्राणियों के कर्मों का साक्षी होने से अर्थात्‌ सभो प्राणियों के भले-बुरे कार्यों 
को वेखते रहने से देवता ओर मनुष्य समी का व्यवस्थापक माना जाता है । काल का विभाग सूर्यं की इस गति के ही अधीन है । काल 

. विभाग के आधार पर संपन्न होने वाले वर्णा्मघमं का नियामक हो यही है ओर परम्परा से स्वर्ग और मोक्ष का भी कारण यह सूर्य ही 
है । तब यह वृष्टि, फल, रस और औषधि का उत्पादक माना जाय तो यह उचित हो है। 


प्रकाश्यप्रकाशक विचार 


इस प्रकरण में स्वामी दयानन्द ने “सत्येनोत्तम्मिता' इत्यादि चार मन्त्रों को उद्धत कर बताया है कि इन मन्तरं में यही 

विषय ओर उनका यही प्रयोजन प्रतिपादित है कि लोक दो प्रकार के होते हँ - एक तो प्रकाश करने वाले ओर दुसरे बे जो प्रकाशित 

. किये जाते हे । इन मन्त्रों का अर्थ क्रमशः उन्होंने इस तरह से किया है--'(सत्येनो ०) सत्यस्वरूप परमेश्‍वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूर्य 

यादि सब लोकों को धारण किया है । उसी के सामर्थ्य से सूर्यलोक ने मी धन्य लोकों का घारण और प्रकाशित किया है। तथा ऋतु 

' अर्थात्‌ काल ने बारह महीने, सूर्य ने किरण और वायु वे मी यथायोग्य सूकम, स्थूल, त्रसरेणु आदि पदार्थों को यथावत्‌ धारण किया है । 

3 उल 8 परह र र्थात्‌ सूर्य प्रकाश में आधित होकर चन्द्रमा प्रकाशित होता है । उसमें जितना प्रकाश है, वह 
' सुय आदि लोक का ही हृ । इश्वर का प्रकाश तो सबमें है। परन्तु चन्द्र आदि लोकों मे ii : सूर्य आदि 

| देहो कोरी बादि लोक प्रकाशित हो र्हेह | १4 ना? 
जती ह (सोमेनादित्या:) जब आदित्य की किरणें चन्द्रमा के साथ संयुक्त होकर उससे उलट कर भूमि को प्राप्त होकर बल 
- चालो होती हैं, तभी वे शीतल भो होती हैं । क्योंकि आकाश के जिस-जिस देश में सुर्य के प्रकाश को पृथिवी की छाया रोकती है, उस 


च देख दे सोव मी बिक होता है । जिस-जिस देश में सुर्य को किरणे तिरछो पढ़ती है, उस-उस देश में गर्मी भी कम होती है। किर 
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वेदार्थेपारिजातः १६०९ 


प्रकाशेन सोमाद्योषध्यादिना च पूथिवी मही बलवती पुष्टा भवति । अथो अनन्तरमेषां नक्षन्राणामुपस्थे समीपे चन्द्रमा 
आहितः स्थापितः सन्‌ वेत इति विज्ञेयम्‌' (पृ० १६०) इति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


तदपि न विचारचारु, मन्तराक्षराननुगमात्‌। सत्येन ब्रह्मणा भूमिर्धारिता इत्युक्तिरपार्थव) सर्वस्यैव 
प्रपञ्चस्य ब्रह्मणा घारितत्वात्‌ । वायुना सूर्थेण घारितेति न मन्त्रार्थः, तादुशपदाप्रयोगात्‌ । योः सवे: प्रकाशः सूर्येणो- 
त्तभित इत्यपि नार्थः, प्रकाशात्मकस्य सूर्यस्य तदात्मकत्वेन घारकत्वाथोगात्‌। किञ्च, वेदेषु द्यावापृथिव्या इत्यादिः 
स्थलेषु पृथिवीवदेव योरपि लोकविशेष एव, न प्रकाशमात्रम्‌ । ऋतेन कालेनेत्यपि न सङ्गतम्‌, कालस्यादित्यात्मः 
कत्वात्‌, सूर्येणेंव दिनमाससंवत्सरादिव्यवहारात्‌। मासरूपा आदित्या अपि कालात्मका एव। किरणास्त्रसरेणवः 
कथमादित्यपदवाच्याः ? कथं वा ते कालेन वलवन्त इति तु लेखक एव विजानातु । दिवि सूर्यप्रकाशे इत्यपि नाथः, 
पूर्वोक्तविरोघात्‌ । अधिथित इत्यस्य प्रकाशितो भवतीत्यपि नार्थः, निर्मूलत्वात्‌ । 


शुद्धमस्त्राथंस्तु--सत्येन परिनिष्ठितेन यथार्थंभाषणेन भुमिरुत्तमिता घारितास्ति, 'गोभिविप्रश्न वेदेश्च 
सतीभिः सत्यवादिभिः । अलुब्धर्दानशीलैश्च सप्तभिर्घायंते मही ॥' इति स्मरणात्‌ । सुर्यणादित्येन ्योद्यलोको घायेते । 
आदित्योदयें देवादितृप्तिहेतुयागादिप्रवृत्तेः । आदित्या द्वादशादित्या मासा वा ऋतेन यथाप्रमाणावगतवस्तुचिन्तनेन 


गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होते से सब मूर्तिमान्‌ पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं । उनके जमने से पुष्टि होती है। जब 
उनके बीच में सूर्य की तेज रूप किरण पड़ती है, तब उनमें से भाफ उठती हे । उनके योग से किरण भी बलशाली होतो है। जैसे 
जल में सूर्य का प्रतिविम्ब अत्यन्त चमकता है । चन्द्रमा के प्रकाश ओर वायु से सोमलता आदि ओषधियां भी पृष्ट होती है, तब 
उनसे पृथिवी पृष्ठ होतो है । इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के समीप चन्द्रमा को स्थापित किया है । 

(कः स्वित्‌) इस सन्त्र में चार प्रश्न हे । उनके बीच में से पहला प्रश्न कोन एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता और 
अपने प्रकाश से प्रकाश वाला है? दूसरा--कौन दुसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है? तीसरा-शीत का औषध क्या है? गोर 
चौथा--कौत बड़ा क्षेत्र अर्थात्‌ स्थूल पदार्थ रखने का स्थान है ? इन चारों प्रश्नो का क्रम से उत्तर देते हं--(सूर्य एकाकी०) । 
१. इस संसार में सूर्य ही एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता और अपनी ही कील पर घूमता है तथा प्रकाश स्वरूप होकर सब लोकों 
का प्रकाश करने वाली है। २. उसी सूय के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है। ३. शीत का औषध अरिन हे । ४, ओर चोया 
यह है--पृथिवी साकार बीजों के रखने का स्थान तथा सब बीज बोते का बड़ा खेत है। वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले सन्त्र 
बहुत हैं । उनमें से यहाँ एक देश मात्र लिख दिया है । वेद भाष्य में सब विषय विस्तार पूर्वक आ सकेंगे (पु० १६१-१६२) । 

यह अर्थ भी विचार करने पर ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि भन्तराक्षरों से इसका कोई मेल नहीं हे । सत्य और ब्रह्म 
से भूमि घारित है, इस तरह का अर्थ करना व्यर्थ है, क्योंकि पृथिवी हो क्यों यह सारा प्रपंच ही ब्रह्म से घारित है । वायु और सुर्य 
के द्वारा यह घारित है, यह अथं भी गलत है, क्योंकि मन्त्र में इन पदों का अमाव हे । द्यो अर्थात्‌ सारा प्रकाश सूर्य से घारित है, 
यह अर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाशात्मक सूर्य प्रकाश स्वरूप ही है, अतः इसमें उसको घारकता कैसे बचेगी ? अपिं च, वेद 
में 'द्यावापुधिवी” इत्यादि स्थलों में पुथिवी के समान ही यो भो एक विशेष लोक है, केवल प्रकाश नहीं । ऋत का अथ काल करना सी 
सही नहीं है, क्योंकि काल तो आदित्य का स्वरूप माना जाता है । सूर्य के कारण ही दिन, मास, वषं आदि व्यवहार निष्पन्न होते है । 
प्रत्येक मास के अधिपति स्वरूप आदित्य भी कालात्मक ही हैं। किरण यदि त्रसरेणु हैं, तब वे आदित्य पद से केसे बोधित हो सकते . 
हैं और वे काल की सहायता से बलवान्‌ कैसे होंगे, इस बात को यह व्याझ्याकार ही जान सकते हैं। दिवि पद का अर्थ सूर्य के प्रकाश _ 
में, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि 'चौ' एक लोकविशेष है, केवल प्रकाश नहीं, यह बात पहले ही कही जा चुकी है । 'अधिश्षित' 
पद का अर्थ प्रकाशित होता है यह नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है। 2 

मन्त्र का सही अर्थ यह है-सत्य अर्थात्‌ परिनिष्ठित यथार्थ भाषण से यह भूमि घारित हे । “गाय, ब्राह्मण, बेद, पतिब्रता, 
सत्यवादी, निलोभी, दानी इन सात वस्तुओं एवं व्यक्तियों की सत्ता के कारण ही यह पृथ्वी टिकी हुई है' यह स्मूतिवचन उपलब्ध है। 
सूर्य अर्थात्‌ आदित्य से घुलोक घारित है, क्योंकि सूर्य का उदय होने पर देवता आदि को तृप्ति करने वाले यज्ञ-याग आदि प्रवृत्त होते | 
हैं। आदित्य अर्थात्‌ बारह आदित्य अथवा बारह मास, ऋत अर्थात्‌ प्रमाण से जो जैसा जाना जाय उसको उसी रूप में देखते वाली 
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१३१० | वेदार्थपारिजातः 
तिष्ठन्ति, दिवि द्यलोके सोमश्चापि ऋतेनेव भितः स्थितः। कोशिकसूत्रे दशयेऽध्याये मम्त्राणासेषां विनियोया उक्ता; ¦ 
' कुमार्याः पितृगृहे सत्येनोत्तभितेति षोडश पूर्वापरमिति' (१।२३-२४) इत्यष्टादशभिराज्यहोमः । सत्थेनतेन च 
विवाहो दुढो सवति । सत्यप्रतिज्ञास्यां वरवधूम्यामेव विवाहसाफल्यं भवतीति सत्यमहिमेवात्र विवक्षितः । 
“सोयेनादित्या बलिनः' इत्यपि यत्किस्बित्‌ । सोमेन चण्द्रलोकेन सहादित्याः किरणाः संयुज्य ततो निवत्य 
भूमि प्राप्य वलं कतुँ शोला इति कस्य शब्दस्यार्थः ? आादित्यपदेन किरणाः केन प्रमाणेन गृहीताः ? तद्रीत्या किरणानां 
बलवत्त्वे च कि मानम्‌ ? किश्च तेषां बलवत्त्वम्‌ ? पृथिव्यावृतान्तरिक्षप्रदेशे सुर्येकिरणपतनाभावात्‌ तस्य अन्तरिक्षस्य 
शीतलत्वमस्तु, तदभावात्तत्रोष्णत्वाभावोऽप्यस्तु, तावता किरणानां कुतो बलवत्त्वम्‌ ? नोष्णत्वाभावस्तद्बलवत्त्व, 


प्रयोजकः, तेषां स्वयमेवोष्णत्वात्‌ । | 
मन्त्रार्थस्तु--सोमेनादिते: पुत्रा इन्द्रादयो बलिनो भवन्ति, ऐन्द्रवायवादिग्रहपरिग्रहादिति भावः । तथा 


सोमेनाहुत्यात्मना अग्नौ हुतेन पृथिवी मही महती भवति, आहुत्या वृष्टधादिद्वारेण सस्यादिसम्पत्ते: । अथोऽपि चायं 
सोमः, नक्षत्राणामेषा स्वर्गो न क्षीयते येन सः। स नक्षः सोमः, 'अपाम सोमममृता अभूम’ इति मन्त्रवर्णात्‌ । नक्षा सोमं 
त्रायन्ते नक्षत्रा ग्रहचमसादयः, तेषामुपस्थे सोमो रसात्मक आहितः । यद्वा प्रसिद्धानामेव नक्षत्राणामुपस्थे उपस्थाने 
द्युलोके सोम आहितः, 'तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्तं गायत्र्याहरत्‌, (ते० ब्रा० ३।२।१।१) इत्या दिश्रृतेः । 
देवतारूपसोमपक्षे आदित्या देवा बलिनो बलवन्तो भवस्ति, तस्येकेककलास्वादनात्‌, 'प्रथमां पिबते वह्विद्धितीयां पिबते 
रविः इत्यादिस्म्रृतेः । सोमेन पृथ्वी मही, अमृतसेकेन ओषध्यादिवद्धघा वा पृथिव्या महत्त्वं सम्भवत्येव । नक्षत्राणा- ` 


मुपस्थाने चन्ट्रस्थितिरपि प्रसिद्धेव । 


चिन्तन शक्ति से घारित होते हैं ओर चुलोक में सोम मी ऋत की सहायता से ही धारित है । कौशिक सूत्र के दसवें अध्याय में इन 

मन्त्रों का विनियोग बताया गया हे । सत्य और ऋत के मार्ग से चलने पर विवाह दृढ होता है । अर्थात्‌ विवाह के अवसर पर की 

गई अपनो प्रतिज्ञा का सही तरीके से पालन करने वाले वर-वधू का ही विवाह सफल होता है, इस बात को बताते हुए : यह मन्त्र 

सत्य की महिमा का प्रतिपादन करता है । 

सोम के कारण आदित्य बलवान्‌ होते हैं, यह अर्थ मी निराधार है । सोम से अर्थात चन्द्रलोक से मिलकर सू 
वड हः न्द्रलोक . सुर्य की 

करण वहाँ से लोट कर पृथ्वी पर आती हैं और उसमें बल का आधान करती हैं, यह अर्थ किन शब्दों से निकलेगा ? आदित्य पद से 

क्रिणों का ग्रहण किस प्रमाण से होगा ? इस तरह से किरणें बलवती होती हैं, इसमें भी क्‍या प्रमाण है ? किरणें बलवती होती हैं, 

इसका क्या अभिप्राय हुआ ? पृथिवी से ढके हुए अन्तरिक्ष प्रदेश में सुर्य की किरणों के न पड़ पाने के कारण उतना अन्तरिक्ष 

हा क हे और शीतलता के कारण वहाँ गर्मी न रहे यह भी मान लिया जा सकता हे, किन्तु इन बातो से किरणों के बलवती 

होने का या कारण उपलब्ध नहीं होता । सुयं को किरणों का उष्ण न होना उनकी | 

टर तासा कन हो रहेगी । होना उनकी बलवत्ता का कारण नहीं बन सकता, 

Re इस मन्त्र का मी सहो अयं यह है--सोम लता की आहुति पाकर अदिति के होते है 
2 कर पुत्र इन्द्र आदि देवता बलवान्‌ होते हूँ । 
मन सोमलता के हनन से हो यह पृथिवी समृद्ध होती है, क्योंकि आहुति से वृष्टि आदि प्रक्रिया के संपन्न होने पर पृथ्वी धन-धान्य से 
ह eo 5 को नक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि यह जहाँ रहता है वहां स्वर्ग का क्षय कभी नहीं होता, सोम पान से अमृत 
र व्य | कि po में प्रसिद्ध है। इस नक्ष अर्थात्‌ सोम की रक्षा करने वाले चमस भ्रमृति मात्र नक्षत्र कहे जाते हैँ । इन 
उ ह सो न्ना सावधानी से: सुरक्षित रजा भाता । अथवा आकाश में विचरण करने वाले प्रसिद्ध नक्षत्रों के निवास स्थान 
अ प वो 22042 6 करता है। श्रुति में यह बताया गया ह कि यह सोमलता पहले स्वर्ग में थो । गायत्री मन्त्र की सहायता से 
स क वो पर लाया गया। सोम पद से यदि यहां देवता रूप सोम का ग्रहण करना है, तो मन्त्र का अर्थ यह होगा कि आदित्य 
क ह ह सुर्य । इसी तरह से इनका अन्य कलाओं का पान भी निदिष्ट देवता करते हैं ओर ये सब उससे पुष्ट होते हैं ! 
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वेदार्थपारिजाता १३११ 


यत्त केनचित सोमेनादित्यप्रकाशाभिज्वल मित्युक्त क्त 
* म, तेजस 
सोमस्याप्यायनात्‌ । (उत्तम, तत्त्वक्षरवाह्ममेव । तेजसां राशेरादित्यस्य तेजसँव 


| यदपि कः स्विदेकाकी चस्तीत्यादिव्याख्यानप्रसङ्ग उक्तम्‌--'को ह्येकाकी अस्मिन संसारे चरति स्वयं 
यम सन्‌ अन्यान्‌ स्‌ लोकान्‌ प्रकाशयति । तस्यैव प्रकाशेन चष्त्रमाः पुनः प्रकाशितो भवति । नहि जाः 
कश्वित्‌ स्वतः प्रकाशोऽस्ति’ (पृ० १६१) इत्यादि, तदपि वेदाक्षस्वाह्मयेव, एकाकी चरतीत्यस्य स्वयं प्रकाशमानः 


ह ्रकाशयतोति कथमथंः ? एवं चन्द्रमास्तस्यैव प्रकाशेन पुन! पुनः प्रकाशितो भवतीत्यपि न मत्त्राक्षराथेः 
i | ॒ 


[| कात्यायनमहषिरोत्याऽत्र ब्रह्मा होतारं पृच्छति--ब्रह्मा पृच्छति होतारं यपमभितः, कः स्विदेकाकी 
चरतोति (का० नो २०।५।२०) इति सूत्रात्‌ । यूपस्य दक्षिणत उदङ्मुखो ब्रह्मा दक्षिणाभिमुखं होतारं पृच्छति । 
ब्रह्मोद्य कर्मणि होतुन्रह्मणश्च पक्षप्रतिपक्षूताश्चतस्रोऽनष्टुभः । स्विदिति वितर्क । एकः असहायः। कः चरति गच्छति। 
उ: पादपुरणाथः। कः स्विद्‌ विनष्टः सन्‌ पुनर्जायते उत्पद्यते ? किस्विद्‌ हिमस्य भेषजम्‌, किस्विद्‌ महत्‌ आवपनम्‌, 
'आसमन्तादुप्यते यस्मिस्तद्‌ आवपनम्‌ आवपनस्थानम्‌ । सुयं इत्याचष्टे होता ब्रह्माणं प्रति वक्तिः (का० श्रौ० 
`२०।५।२१ ) इति ।सूर्योऽसहायो गच्छति, अनेन होतृत्रह्माणौ यजमाने ब्रह्मवचंसं घत्तः। असौ वा आदित्य एकाकी चरति, 
'एष ब्रह्मवचसं ब्रह्मवचंसमेवास्मिस्तद्‌ घत्ते' (श० १३।२।६।१२) इति श्ृते। । नहि निरर्थकप्रश्‍नप्रतिवचने वेदे सम्भवतः 
स्वाष्यायाष्ययनगृहोतस्य वेदराशिर्मात्रामात्रस्याप्यातर्थेक्यायोगात्‌ । सू्येस्य स्वप्रकाशत्वादिकं तु सर्वोऽपि जानात्येवेति न 


'इस चन्द्रमा के कारण ही पृथिवी अमृत से परिपूर्ण अर्थात्‌ नाना प्रकार की अमृत के समान गुणवती ठे 
“लिये चन्द्रम को औषधियो का स्वामी माना गया है । नक्षत्रों के समोप हो यह चन्द्रमा स्थित है, यह बा ण रे ३5० 
कुछ विद्वानों ने यहाँ सोम पद का अर्थ सोम से सूर्य का प्रकाश उज्ज्वल होता है, ऐसा किया है । यह अर्थ 
मन्त्राक्षरो से नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि प्रकाश के समुद्र सूर्य के प्रकाश से ही सोम के आप्यायित होने की बात सभी मानते हैँ । 
“कः स्विदेकाकी इस मन्त्र की व्याख्या करते समय यह जो कहा गया है कि इस संसार में कौन अकेला विचरण करता 
“दै, अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रकाशित करता है? उसी के प्रकाश से चन्द्रमा भी प्रकाशित होता है। चन्द्रमा में 
अपना कोई प्रकाश नहीं है इत्यादि, किन्तु ये सारी बातें वेदाक्षरो के बाहर को है। 'एकाको चरति” इन पदों का अर्थ स्वयं प्रकाशित 
होकर दूसरों को प्रकाशित करता है, यह कैसे हो सकता है? इसी तरह से चन्द्रमा उसीके प्रकाश से पुन. पुनः प्रकाशित होता है 
'यह भो मन्त्र के अक्षरों का अर्थ नहीं है, क्योंकि इनका यह अथ किसो भी प्रमाण से नहीं निकल सकता । 
वस्तुतः इस मन्त्र में कात्यायन महर्षि के द्वारा प्रतिपादित विनियोग के अनुसार ब्रह्मा होता से पूछता है, जैसा कि 'ब्रह्मा 
'पूच्छति' इत्यादि कात्यायन श्रोत सुत्र में प्रतिपादित है। इसका अभिप्राय यह है कि यूप के दक्षिण भाग में उत्तर दिशा को ओर मुंह 
किये ब्रह्मा दक्षिण दिशा की ओर मुँह किये होता से पूछता हे । ब्रह्मोद्य की चर्चा करते समय इन चार अनुष्टुप्‌ छन्द के मन्त्रो में होता 
ओर ब्रह्मा का वार्तालाप निबद्ध किया गया है । स्वित्‌ शाब्द यहाँ वितरक के अर्थ में प्रयुक्त है कि अकेला बिना किसी को सहायता के कौन 
चलता है ? उ शब्द केवल पाद की पूर्ति के लिये है। कौन विनष्ट होकर पुनः उत्पन्न होता है ? हिम (जाडा) का इलाज क्या है ? 
'महान.झावपन क्या है ? जिसमें सब जगह बोया जाय उस क्षेत्रादि को आवपन कहा जाता है? इन सबके उत्तर में होता ब्रह्मा से 
'कहता है कि वह सूर्य है । सूर्य बिता किसी दूसरे की सहायता के अकेला चलता है । ऐसा कह कर होता ओर ब्रह्मा यजमान में ब्रह्मतेज 
का आधान करते हैं। शतपथ श्रुति में भी यह बात प्रतिपादित है कि वह आदित्य (सूर्य) अकेला चलता है, यही ब्रह्मतेज है। ऐसा कहकर 
'ऋत्विक यजमान में ब्रह्मतेज का आधान करते हैं । वेद के प्रश्‍न और प्रतिवचनात्मक संवाद निरर्थक नहीं हो सकते । स्वाध्याय विधि 
'के द्वारा गृहीत वेदराशि की एक मात्रा भी तिरथंक नहीं हो सकती । सूर्य अपने से प्रकाशित होता है, इस बात को तो सब कोई जानते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१३१२ बा बज 

तस्य मस्त्रतात्पर्यविषयता भवति । तस्माद्‌ ब्रह्मवर्चसाधानेकप्रयोजने एव प्रस्तुतप्रश्‍नप्रतिवचने, “चन्द्रमा: क्षीणः 
पुनर्जायते । चन्द्रमा वे जायते पुनरायुरेवास्मिस्तद्धत्ते (श० १३।२।९।१० ) इति धुते: छु; अग्निहिमस्य शीतस्य 
अषजम्‌, 'हिमस्य भेषजमगिन:? भनेन तेजो धत्तः । 'अग्निवे हिमस्य भेषज तेज एवास्मिस्तदुघत्ते (श० १३।२।६।१२) 
इति श्रुतेः। भूमिरयं लोको महदावपनम्‌ अनेनास्मिन्‌ प्रतिष्ठां घत्तः । अर्य वे लोक आवपनं महत्‌ अस्मिन्नेव लोके 
प्रतितिष्ठति’ (श० १३।२।६।१३) इति श्रुतेः । सर्वथाप्यस्मित्‌ मन्त्रे सूर्येण चन्द्रमसि भ्रकाशः समायातीत्यथों न 
प्रतिपाद्यते । शब्दार्थज्ञानं शब्दाधीतमेव प्रतिपत्तव्यम्‌ । विज्ञानसिद्धमपि वस्तु नहि बलान्मन्त्रेण प्रतिपादयितव्यभेव, 


स्वेच्छाचारिताया अव्याहतप्रसरत्वात्‌ । 
गणितविद्याविषयः 

यदपि च वेदे गणितविद्यासाधनाय 'एका च मे तिस्रश्च मे" । चतस्रश्च मे ““अष्टाचत्वारिशच्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌' (वा० सं० १८) इति कण्डिके उद्घृत्यानयोर्मेन्त्रयो मंध्ये खल्वीशवरेणा ङ्कवी जरेखागणितं प्रकाशितमित्यभिप्रायो 
वाणितः, यशच- “एकार्थस्य या वाचिका संख्यास्ति सैकेन युक्ता द्वो भवतः। यत्र द्वावेकेन संयुक्तो सा त्रित्ववाचिका, 
वास्यां ढौ युक्तो चत्वारः, एवं तिसृभिस्त्रत्वसंख्या युक्ता षट्‌, एवं चतस्रश्च मे पञ्च च मे इत्यादि परस्परसंयोगादिः 
क्रिययाऽनेकविघाङ्कगेणितविद्या सिद्धयति, चकारवाहुल्यादन्या अप्यनेकविघा गणितविद्याः सन्तीति""'ईदृशा मन्त्रा 
ज्योतिषशास्त्रस्य गणितविद्याया मूलमिति विज्ञायते’ (पु० १६३) इति दयानभ्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


हैं, अतः इसमें मन्त्र का तात्पर्य नहीं माना जा सकता । इसलिये यजमान में ब्रह्मतेज को आहित (स्थापित) करना ही इस प्रन- 

प्रतिवचचात्मक संवाद मन्त्रों का तात्पर्य हो सकता है । चन्द्रमा क्षीण होकर पुनः पैदा होता हे । यह जो चन्द्रमा पुनः पुनः पैदा होता है, 

इसका तात्पर्य यह है कि इस मन्त्र से यजमान में आयु वृद्धि की कामना की जाती है। अग्नि हिम को ओषधि है, यहाँ भी इस मन्त्र से 

यजमान में तेज का आघान करना ही उसका उद्देश्य हे । शतपथ में भी यही बात कही गई है । भूमि को महान्‌ आवपन बताने वाले 
मन्त्र का तात्प यजमान में प्रतिष्ठा के आधान में हे । शतपथ श्रुति से मी इस बात को पुष्टि होती है । वहाँ भी उक्त श्रुति के आधार 

प्र इस लोक (पृथिवी) को महान्‌ आवपन बताया गया हे । किसी भी तरह से यह बात सिद्ध नहीं हो पाती कि इस मन्त्र में सूर्य से 
चन्द्रमा को प्रकाश मिलने की बात कहो गई हो । शब्द के अर्थ का ज्ञान शब्द के ही अधीन मानना पड़ेगा । विज्ञान से सिद्ध वस्तु को 
बेद के द्वारा मी बलातु सिद्ध किया हो जाय, यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वेच्छाचारिता का सहारा लेने पर इसको रोक पाना 
बड़ा कठिन हो जाता हूँ अतः वेदों के साथ इस तरह की स्वेच्छाचारिता कथमपि मान्य नहीं हो सकती । 


गणित विद्या पर विचार 


Bo इस प्रकरण में दयानन्द ने वेद में गणित विद्या की सिद्धि के लिये 'एका च मे०' इत्यादि दो कण्डिकाओं को उद्धृत कर 
इनका अभिप्राय यह बताया है कि इत दोनों मन्त्रों में ईश्वर ने अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित का प्रकाशन किया है । इनका 


अथं दयानन्द ने इस तरह से किया है--(एका च मे०) इन मन्त्रं में यही प्रयोजन है कि अंक, बीज और रेखा भेद से जो तीन प्रकार 


की गणित विद्या सिद्ध की है, उनमें से प्रथम अंक (१) जो संख्या है, उसको दो बार गिनने से दो की वाचक होती है । जैसे १ = २ 


। ऐसे हो एक के आगे एक तथा एक के आगे दो या दो के आगे एक आदि जोड़ने से मी समझ लेना । इसी प्रकार एक के साथ तीन 


| 2 ओ- जोडने से चार (४), तथा तीन (३) को तीन (३) के. साथ जोड़ने से (६), अथवा तीन को तीन से- गुणने से ३१८३ - ९ हुए | 
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बेवार्यपारिजातः 
oe तदुपयुच्यते--नानयो: कण्डिकयोरयमर्थः, मन्त्र संयोगगु 
मेपदावृत्तेयज्ञेन कल्पम्तामित्यस्य च कथं सङ्गतिः ? यत्र द्वावेकेन सा त्रित्ववाचिका!इत्यप्यशु उमेव, ` द्वे एकेन युक्ते” 
इति हि भाव्यम्‌ ॥ किञ्च, यद्यत्र गुणनमिष्टं स्यात्तदा एका चका च ढे इति सङ्कुलनमुक्तं स्यात्‌, जा हि गुणन- 
पर्यवसायि । एकमेकेन गुणितमेकमेव भवति । सङ्घलनान्तःपात्येव गुणनं संख्यान्तरमानयति एकसंख्यायाम्‌ । इदं सर्वे 
विहाय मूले एका चेत्येव पाठ: । तथैव तिस्र स्तिस्तः षड्‌ इत्यपि स्यात्‌, न चेवं पाठः । 'एकसंख्या सँकेन युक्ता दो भवत: 
इति वाक्यमप्यनुपपच्नम्‌, सेकेन युक्ता क्वे भवत इति भाव्यम्‌ । एका संख्या एकेन युक्ता कथम्‌, संख्येति गुणः, एकोऽर्थो 
द्रव्यादिरूप : । कथं तयोर्योगः ? योगे च कथं संख्याया एव वद्धिने द्रव्यस्य ? संख्यावद्धिदष्ट्या तु हे इति वाच्यम्‌, 
अर्थयोगादेव संख्यावृद्धिदशंनात्‌ । चतस्रश्च मे पञ्च च मे इत्यादिसमुद्धरणं चाशृद्धमेव, तथा पाठाभावात्‌ । & 
यदपि च--'इयमडूसंख्या निश्चितेषु संख्यातपदार्थषु प्रवतंते । ये चाज्ञातसंख्याकाः पदार्थास्तेषां 
विज्ञानार्थं वोजगणितं प्रवर्तते । तदपि विघानम्‌ 'एका च? इति मन्त्रे । अ+क इत्या दिसङ्केतेने तन्मस्त्रादिस्यो बीजगणितं 


निःसरतोत्यवधेयम्‌' (पृ० १६४) इति दयानन्द उक्तवान्‌, तदपि न किञ्चित्‌, एका चेत्यनेन अ+क इति सङ्केतो 
विघोयत इत्यत्र मानाभावात्‌ । 


न्‍ 'वसोर्धारां जुहोत्यौदुम्वर्य्या पञ्चगृहीतं सन्ततं यजमानोऽरण्येऽनच्येऽरिन प्राप्ते वाजश्च म इत्यृष्टानु- 
: वाकेन' (का० श्रो० ८।५।१) इति रीत्या यजमान आज्यं संस्कृत्यार्थपरिमाणया महत्यौदुम्बर्या खुचा महता सरुवेण 
पञ्चवारं गृहोतमाज्यमरण्येऽनूच्ये पुरोडाशेऽधिकरणे तदुपरि सन्ततमविच्छिन्नघारं यथा स्यात्तथा वसोर्घारासंज्ञामाहुति 


इस पर हमारा कहना है कि इन कण्डिकाओं का यह अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मन्त्र में जोड करने या गुणा करने 
जैसे शब्द नहीं मिलते । इसलिये इस मन्त्र के संख्यावाचक शब्द संख्येय द्रव्य के बोघक माने जाते हे । इन मन्त्रों में 'से' पद की बार 
बार आवृत्ति होतो है, उसको “यज्ञेन कल्पन्ताम्‌' से संगति द्रव्यवाचकता में हो हो सकती है, आपके अर्थ के झनुसार इन पदों को 
परस्पर संगति नहीं बन सकती । 'द्वौ एकेन युक्ती यहाँ 'दौ? के स्थान पर “दवे का प्रयोग आपको करना चाहिये था, क्योंकि आप 
उनको संख्यावाचक मानते हैं और यह शब्द तब स्त्रीलिग में प्रयुक्त होगा । अपि च, यदि यहाँ गुणन अभीष्ट होता, तो उसको भी बताया 
जाता, क्योंकि संकलन का ही गुणन में पर्यवसान होता है । एक को एक से गुणा करने पर एक ही.होगा, संकलन करने के बाद ही 
किसी संख्या का गुणन करने पर दुसरी संख्या आती है । इन सबको छोड़कर मूल मन्त्र में केवल “एका च? यहो पाठ है । इसी तरह से 
तीन और तीन मिलाकर छः होते हैं, किन्तु मन्त्र में ऐसा पाठ नहीं है । “एका संश्या सैकेन युक्ता दो भवतः? यह वाक्य भी अशुद्ध है, 
इसके स्थान पर 'सैकेन युक्ता द्वे मवतः ऐसा पाठ होना चाहिये । एक संख्या एक द्रव्य से कैसे संयुक्त होगी ? संख्या तो गुण है ओर 
एफ वस्तु द्रव्य । इन दोनों का योग कँसे हो सकता है ? किसी तरह से योग मान भी लिया जाय तो संख्या की ही वृद्धि होगी, द्रव्य को 
नहीं, इसमें क्या विनिगमक है। आप यदि संख्या की वृद्धि मानते हैं तो उस दृष्टि से 'दे” शब्द का प्रयोग होना चाहिये, क्योंकि अर्थ के 
साथ योग होने से ही संख्या को वृद्धि होती है। प्रथम कण्डिका का अर्थ करते समय “चतस्रः” पद का उद्धरण भो गलत है, क्योंकि | 
वहाँ यह पाठ उपलब्ध नहीं है । व 
आगे दयानन्द ने लिखा है--'इन अड्धों से तो गणित विद्या निकलती है, वह निश्चित संख्यान पदार्थों में युक्त होती है। 
अज्ञात पदार्थों को संख्या जानने के लिये जो बीजगणित होती है, सो भी “एका च मे०' इत्यादि मन्त्रों से हो सिद्ध होतो है । जैसे 
(अ*--क?) (अ - क) (क? -- अ) इत्यादि संकेत से निकलता हे । यह भी वेदों से ही ऋषि-मुनियों ने निकाला है! (पु० १६४) 
यह कथन भो गलत है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि “एका च' इत्यादि से (अक) इत्यादि संकेतों का विधान किया 
गया है । 


१३१३ 
णना दिशन्दामावात्‌ । अत्रोक्तसंख्या संख्येय निष्ठा । 


वस्तुतः 'वसोर्घारा जुहोति’ इत्यादि कात्यायन श्रोतसूत्र के अनुसार यजमान आज्य (धृत) का संस्कार कर अपने छोटे. 
बड़े अभीष्ट की सिद्धि के अनुसार परिमाण वाली बड़ी-छोटी खचा में सुव से पांच बार धूत भर कर पुरोडाश के ऊपर निरन्तर 
अविच्छिन्न घुत को धारा से, जिसको कि “वसोर्धारा के नाम से जाना जाता है, आहुति दे और उस समय 'वाजश्ष' इत्यादि भन्त्रो का 
१६५ 
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१३१४ बेदारयंपारिजात: 
जुहोति । घृतेऽर्नि प्राप्त वाजश्चेति होमारम्भः । चकाराः समुच्चयार्थाः । यज्ञनानेन मया कृतेन बाजादय: पदार्थाः 
कल्पन्तां क्लुप्ताः सम्पन्ना भवस्तु । स यज्ञो वाजादीनामस्मम्यं दाता$स्तु । यद्वा वाजादयो यज्ञेऽर्नि तपंयत्तु 
अभिषिञ्चन्तु वा । | 
“अथो इदं च मे देहीद च मे” (श० ९।३।२।५) इति प्रथमार्थस्य मूलमू, “अनेन च त्वा प्रीणामि, अनेन 
चानेन च त्वाभिषिज्चामि! (श० ९।३।२।१) इति द्वितीयार्थस्य मूलम्‌ । एका च मे, अयुग्मस्तोममन्त्राः, 'अथायुज- 
स्तोमान्‌ जुहोति’ (श० ९।३।३।२) इति श्रृतेः । “विषमसंख्याकेत मन्त्रेणायुग्मान्‌ स्तोमान्‌ जुहुयात्‌’ इति महीघरः | 
आदरातिशयार्थं पुनरुक्तिः । अयुग्मस्तोमहोमँः सर्वंकामाप्तिः। 'एतद्दे देवाः सर्वकामान्‌ आप्त्वाऽयुरिभिः स्तोमेः स्व 
लोकमापन्‌, तथेवेतद्यजमानः सर्वान्‌ कामानाप्त्वा अयुग्भिः स्तोमंः स्वर्ग लोकमेति (श० ९।३।३।२) । चतस्र इत्येतां 
संख्यामादाय चतुरुत्तरत्वेन स्थितायुग्मान्‌ स्तोमान्‌ अष्टाचत्वारिशत्प्यन्तान्‌ जुहुयादित्यर्थः; “अथ युग्मतो जुहोति 
चतस्रश्चेति' (श० ९।३।३।४) इति श्रृतेः । तत्फलं स्वगंप्राप्तिम्‌, 'एतद्वे छन्दांस्यब्रूवन्‌ यातयामा वा अयुजस्तोमाः। 
युरिमवयं स्तोमं: स्वगं लोकमयामेति, तथंवंतद्यजमानो युग्मभिः स्तोमेः स्वर्ग लोकमेति (श० ९।३।३५) इति श्ृतेः । 
चतस्रश्च मेऽष्टी च मे इति पुवपुर्वमुत्तरेण सम्वघ्नाति, 'यथा वृक्षं रोहन्नुत्तरां शाखां समालम्भं रोहेत्तादुक्‌’ 
(श० ९।३।३।६) इति श्रृतिरेव द्विरृक्तेः प्रयोजनं वक्ति । 

यदपि च-`'अग्नः आयाहि ऽवीतये* गृणानो हुव्यदातये। नि होता सत्सि बहिषि ॥' (सा० ६। 
अ०१।ख०१)। यथा “एका किया द्वचर्थेक्रिया प्रसिद्धा' इति न्यायेन स्वरसङ्कृताङ्कुर्वीजगणितमपि साध्यत इति बोध्यम्‌ । 
एवं गणितविद्याया रेखागणितं तृतीयो भागः, सोऽप्यत्रोच्यते’ (पृ० १६४) इत्यादिकमपि न किञ्चित्‌ । हेतुमन्तरा 
प्रतिज्ञामात्रेय समीहितासिंद्धेः; कथं सामस्वरेः कि गणितविज्ञानं सिद्धयतीत्यनुक्तेः। गणितज्ञास्तुपहसन्त्येवास्य चातुर्य 


पाठ करे । मन्त्रो में पठित चकार समुच्चय को बताने वाले है । “यज्ञेन कल्पन्ताम्‌” का अर्थ होता है कि मेरे द्वारा किये गये इस यज्ञ 
से 'वाज (अन्न) प्रमृति पदार्थ मुझे प्राप्त हों, अर्थात्‌ यह यज्ञ हमें अन्न प्रभृति पदार्थों से संपन्न बना दे। अथवा यह भी अर्थ हो सकता 
है कि ये अन्न प्रभृति पदार्थ यज्ञ में अग्नि को तृप्त करने वाले हो । 
यहाँ किये गये प्रथम अर्थ का समर्थन 'अथो इदं च' इत्यादि शतपथ श्रुति से मिलता है ओर दूसरे अर्थ की भो पुष्टि 
“अनेन च त्वा प्रीणामि इस वचन से मिलता है । शतपथ श्रुति के प्रमाण पर हो इन मन्त्रों का विनियोग अयुग्म स्तोम में माना जाता 
हे । महोघर ने भी अपने माष्य में यहाँ बताया है कि विषय संख्या वाले मन्त्रों से अयुग्म स्तोम हवि प्रदान करे । अतिशय आदर 
अततत करने के लिये मन्त्र में एक ही संख्या को पुनरुक्ति की गई है। इस अयुग्म स्तोम हवन से सभी कामनाएं प्री हो जाती है । 
एतढ देवाः यह शतपथ श्रुति इसमें प्रमाण है । चार संख्या से लेकर इस संख्या को चार-चार कर बढ़ाते हुए ४८ संख्या तक की युग्म 
स्तोम ह्व भी इसो प्रकार दी जाती है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है । शतपथ ब्राह्मण में ही इसका भी प्रतिपादन है और वही 
प्रत्यक संख्या को द्विरक्ति का प्रयोजन भी बताया गया कि जैसे मनुष्य वृक्ष की एक शाखा को पहले पकड़ता है, तब उसी के सहारे स 
दुसरी शाखा को भी पकड लेता है, उसी तरह से यहाँ भी एक संख्या के सहारे दुसरी संख्या तक पहुंचा जाता हे । 
= दयानन्द ने आगे लिखा है--*अग्न* झा? याहि इत्यादि मन्त्रों के संकेतों से ' रो को सिद्ध 
rgd, लौकिक 
सुन > | देती है इस के लौकिक न्याय के अनुसार स्वरो के परिज्ञान के साथ ही बीजगणित भो अज a र विद्या का 
ह - ही रेलागणित है, वह मो वेदों से हो सिद्ध होता हॅ! (१० १६५), किन्तु यह कथन भी निराधार है । बिना हेतु के प्रतिज्ञा 
र a सिद्ध नहीं होतो । सामवेद के इन स्व्रों से गणित विद्या को सिद्धि कैसे होती हैं? इसको पद्धति आपने नहीं बताई । 
का उतो त. दयानन्द को इस बात से हशी आती है कि वाह क्या चतुराई दयातन्द ने यहाँ दिखाई है । सिदान्त इन स्वरों 
| छतत साम सर्त्यो का गान करते समय ही किया जाता है । मन्त्र का. अर्थ है-हे वैदवानर रूप अग्ने, आप हमारे द्वारा 
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बंदाथंपारिजातः १३१४ 


दुष्ट्वा । सिद्धान्तरोत्या तु स्वराणां गोतिष्वेवोपयोग: । मन्त्राथंस्तु-'हे अग्ने वेश्वानररूपाग्ने, वोतये हविषां भक्षणाय 
आयाहि आगच्छ । हव्यदातये हविर्दानाथं गृणानः स्तूयमानः, आस्तीर्णे बहिषि निषत्सि निषीदेत्यर्थः । | 


एका च मे' इत्यादिकण्डिकाया एवमर्थो विघातुं शक्यते-एका अद्वितीया स्वप्रकाशा चितिः। तत्रैव 
सर्वमध्यारोप्यते। अथवा सकलजगदुपादानमेकेव प्रकृति: पूर्वमासीत्‌ । 'एकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । पश्यता 
दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ।।' (सप्तशती १०।५) । ततस्तिस्नः सत्त्वरजस्तमःशक्तयो मथि प्रसन्नाः सन्त्विति 
सवतान्वयः । ताभ्यश्च पञ्च महाभूतानि । तेम्यश्चापञ्चीकृतेम्यो ज्ञानेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति सप्त । सप्त सागराः 
सप्त घातवो वा । पञ्चीकृतेम्यः पञ्चमहामृतेस्यञ्च नवद्वारोपलक्षितः स्थूलदेहः । वेदत्रयो षड्‌ दशनानीति नव वा | 
ततो दशध्राणास्तदाघारभूता सुषुम्ना चेका-इत्येकादश । एकादश रुद्रा वा । एवमेकादशभूतसत्त्वांशेम्यस्त्रयोदश 
देवताः। सप्त प्रकृतिविकृतयः पञ्च प्राणा विज्ञानात्मा च त्रयोदश ।' करणानां पुष्या-युगश्धरा-शङ्िनीत्याद्या: 
श्ोत्रादिनाडधश्चतुरदेश सुषुम्ना पञ्चदशीत्येवं पञ्चदश । अथवा ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेख्रियाणि प्राणाश्चेति पश्चदश । 
सप्तदश लिङ्गशरीरावयवाः । पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च प्राणा अन्त:करणचतुष्टयं चेति नवदश । 
यद्वा सञ्जीवनोत्रणविरोपणोब्रणध्नीसहदेवोब्राह्ममुण्डीत्या्या एकोनविशतिमंहोषघ्यो नागार्जुनतन्त्रादौ प्रसिद्धाः । 
षोडश विकाराः पञ्च तन्मात्राश्चेकविशतिः । यद्वा एकविशतिर्मर्माणि बैद्यकप्रसिद्धानि । महदहङ्कारी पञ्चतन्मात्राः 
षोडशविकारास्त्रयोविशतिः। यद्वा ज्वरातिसारपाण्डक्षयाद्यास्त्रयोविशतिमंहारोगाः । प्रकृतिसहितंषा भ्रयोविशतिः 
क्षेत्रज्ञश्चेति पञ्चविशतिः। यद्वा प्रसिद्धाः पञ्चविशतिरप्सरसः स्वर्ग इव देहेऽपि विद्यमानाः | तथाहि--'पुर्वचित्तिएचित्तं 


दी जा रही हवि को ग्रहण करने के लिये यहाँ आइये । हवि देते समय आपकी स्तुति को जा रही है, उसको सुनने के लिये आप हमारे 
द्वारा बिछाये गये इस कुश के आसन पर बैठिये । 


“एका च मे इत्यादि कण्डिका का अर्थ इस तरह से किया जा सकता है--एक अद्वितीय . स्वप्रकाश चिति में ही सबका 
आरोप किया जाता है । अथवा सारे जगत्‌ की उपादानकरण प्रकृति भो सबसे पहले अकेली थो । दुर्गा. सप्तशती में देवी ने कहा है--ए 
दुष्ट, इस जगत्‌ में में अकेली ही हूँ, मेरे सिवाय यहाँ दूसरा कोन है ? देख, ये सब बाहर दिखाई पड़ रही मेरी विभूतियाँ मेरे इस एक 
ही स्वरूप में विलीन हो रही है! । तब उसके बाद सत्त्व, रज ओर तम के कारण यह शक्ति त्रिगुणात्मिका हुई । इस तरह से एक 
संख्या वाली और तीन संख्या वाली ये शक्तियाँ मेरे ऊपर प्रसन्न हों | इस प्रकार सभी संख्याओं वाले पदार्थों के साथ सर्वत्र इस क्रिया को 
जोड्ना चाहिये । जैसे कि एकात्मिका और त्रिगुणात्मिका शक्तियों से पाँच महाभूत उत्पन्न हुए। अपंचीकृत महामूतों से पाँच ज्ञानेन्द्रियां 
ओर मन एवं बुद्धि ये सात पदाथ हुए अथवा सात संख्या वाले सात सागर और सात घातुओं का भी यहाँ ग्रहण किया जा सकता है । 
पेचीङृत पंच महाभूतो से नब द्वार वाला स्थूल शरीर उत्पन्न होता है । अथवा तीन बेद और छः दर्शनों का भी नो संख्या से उल्लेख 
किया जा सकता है । दस प्राण और उनकी आधारभूत सुषुम्ना नाडो को एकादश संख्या के पदाथों में परिगणित करना चाहिये। अथवा 
इस संख्या से एकादश रुद्रों का भी ग्रहण किया जा सकता है। एकादश मूतो के सत्त्वांश से त्रयोदश देवता उत्पन्न होते हूं । वे हे--प्रकृति 
ओर विकृति के नाम से परिचित सात पदार्थ, पांच प्राण ओर तेरहवां विज्ञानात्मा । श्रोत्र आदि करणों को पुण्या, युगन्धरा, शाखिनो 
प्रमृति चौदह नाड़ियों और सुषुम्ना को लेकर पन्द्रह नाड़ियाँ होती हैं । अथवा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राणों को लेकर के मो यह 
संख्या बन सकती है । लिग शरीर के सत्रह अवयव माने जाते हे । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्ट्रिय, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण 
को लेकर उन्नीस संख्या बनतो है । अथवा संजीवनी, ब्रणविरोपिणी, ब्रणध्नी, सहदेवो, ब्राह्मो, मुण्डो प्रभुति उन्नीस महोषधियों का मी 
इस संख्या से बोध माना जा सकता है, भो कि नागाजुंनतन्त्र प्रभृति ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । षोडश विकार ओर पांच तन्मात्राओं का इक्कोस 
को संख्या से बोध होता है अथवा इस संख्या से वैद्यक शास्त्र में प्रसिद्ध इक्कीस अमं स्थानों का मो बोध हो सकता है। महान्‌, 

आहङ्कार, पंचतन्मात्रा और षोडश विकार मिलकर तेईस संख्या को पूति करते हे । अथवा ज्वर, अतिसार, क्षय, पाण्डु आदि तेईस 
महारोग भी इस संख्या से गृहीत किये जा सकते हैं। ये तेईस तत्व प्रकृति ओर पुरुष के साथ मिलकर पचीस होते हे । अथवा स्वरर 
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१३१६ वदार्यपारिजात। | 


बुद्धिस्तिलोत्तमा मन उवेशी अविद्या रम्भा परोक्षविद्या मेनका तत्कन्या गौरी रोला श्रोत्रं मञ्जुघोषा त्वगनु- 
म्लोचा चक्षः प्रम्लोचा रसनं सुकेशी घ्राणं सुरभिला वाग्‌ वाग्वादिनी सपाणिहंस्तेष्ट्रियं श्यामला पादेष्द्ियं सुपेशा 
पायुरिन्द्रियं सुभगा' इत्यादियोगलतिकायां विस्तरः । सप्तविशतिंक्षत्राणि चित्रसेन-विशवावसु-नारदाद्या गन्धर्वा वा 
सप्तविशतिः, “वातो वा मनो वेति गन्धर्वाः सप्तविशतिः' (श० ५।१।४।८) इति श्तेः । चएुविशतितत्त्वानि, क्षेत्रज्ञः, 
हिरण्यगर्भः, विराट्‌, ईश्वरः, विभवः (रामक्कष्णादिरूपः) इति नवर्विशतिः । यद्वा ज्योतिष्मत्याद्या एकोनत्रिशङ्‌ 
विद्यद्वेवता: कृत्याशब्दवाच्या: श्रतिप्रसिद्धाः। तथा च श्रुतिः=“ज्योतिष्मतीं त्वासादयामि ज्योतिविदं त्वासादयामि' 
(तश आ० ३।१९।१) इत्यादि । नवर्विशतिरेव अम्युदयनिःभ्रेयसाम्यां सहिता एकत्रिशत्‌ । यद्वा-एकत्रिशद्‌ भुवनानि। 
तथाहि भुर्भुवरादिस्वगेलोकान्त सप्त, अतलादिपातालान्तं सप्त, वेकुण्ठलोकः, राधालोकः, गोलोकः मणिद्वी पम्‌, महाकाल- 
पुरम्‌, शिवपुरम्‌, गणेशलोकश्चेति सप्तोपस्वर्गाः । अयोध्या मथुरा मायेत्याद्या मोक्षदायिन्यः सप्त पुर्येः सप्त भूस्वर्गाः । 
कंलासो मानसं मेरुश्चेति ब्रह्मलोकावान्तरमेदाः। एवमेकत्रिशत्‌। अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या अश्विनौ 
चेति चयस्त्रिशद्देवताः, यद्वा नवविशतिरेव पुरुषार्थ चतुष्टयेन युक्ता त्रयसित्रशत्‌ । एतानि यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
एवं विषमा ड्रेदवच्छन्दोविस्तरशोऽभिधाय मनुष्यच्छर्दोविकल्पमाहापरया चतल्लश्चेत्यादिकण्डिकया । 
तथा च श्रयते--'एका च मे तिल्नश्च म इत्याह देवच्छर्दसं वा एका च तिस्रश्च (५) मनुष्यच्छन्दसं चतस्रश्चाष्टौ 
च' (ते० सं० ५।४।८।६) इत्यादि । तत्र धर्मार्थकाममोक्षविद्याश्चतल्लः । यद्वा प्रणवस्य अकार उकारो मकारोऽ्धमात्रा 
चेति चतस्रः । चत्वारो वेदाश्चत्वार उपवेदाश्चेत्यष्टी, अष्टौ अणिमाद्याः सिद्धयो वा। व्यष्टिसमष्टिरूपा विश्वतेजसः 
आज्ञतुरीयपादा मात्राभिर्थुक्ता द्वादश । यद्वा षडङ्गानि षड्‌ दर्शनानीति द्वादश । एते विश्वतैजसाद्याः पुरुषार्थ- 


की तरह इस देह में मी पचोस अप्सराएं प्रसिद्ध है । जैसे कि योगलतिका में विस्तार से बताया गया है--'चित्त ही पूर्वीषति, बुद्धि 
तिलोत्तमा, मन उवंद्यी, अविद्या रम्भा, परोक्षविद्या मेनका, उसको कन्या अपरोक्षविद्या गौरी, श्रोत्र मंजुघोषा, त्वगिन्द्रिय अनुम्लोचा, 
चसु प्रम्लोचा, रसना सुकेशी, घ्राण सुरमिका, वाणी वाग्वादिनी, हस्त इयामला, पाद सुपेशा, पायु सुमगा इत्यादि प्रकार से इस 
शरीर में भी स्वर्ग की २५ अप्सराओं की स्थिति बताई गई हे । उनका भी पच्चीस संख्या से बोध माना जा सकता है । सत्ताईस 
सख्या से इतनी संख्या के नक्षत्रों अथवा चित्रसेन, विश्वावसु, नारद प्रभृति सत्ताईस गन्धो का भी बोध हो सकता है। सत्ताईस गन्धवाँ 
का उल्लेख ऊपर उद्धृत शतपथ ब्राह्मण के वचन में मिलता है। चौबीस तत्त्वो के साथ कषेत्रज्ञ, हिरण्यगर्भ, विराट, ईश्वर और राम- 
कृष्ण के अवताररूप विभव को लेकर उन्तीस संख्या बनेगी । अथवा ज्योतिष्मती ्रभुति उन्तीस विद्युत्स्वरूप देवता, जिनको कि इत्या 
नाम से भी जाना जाता है, इस संख्या से गृहीत हो सकते हैं । तैत्तिरीय आरण्यक में इनका उल्लेख मिलता हुँ । र बताये उन्तीस 
तत्त्वो में ही अस्मुदय और निःश्रेयस्‌ को मिला देने पर इकतीस पदार्थ वन जाते हैं। अथवा इस संख्या से भुवनों का भी बोध हो 
सकता है । जैसे कि भूः, भुवः आदि ऊघ्वंवती सात लोक, अतल, पाताल आदि अधोवतीं सात लोक, बैकुण्ठलोक, राघालोक, गोलोक, 
मणिद्वीप, अहाकालपुर, शिवपुर और गणेशलोक को मिलाकर सात उपस्वर्ग; अयोध्या, मथुरा, माया प्रमृति मोक्षदायिनी सात पुरियाँ 
सात भूस्वग; इनके साथ मिलकर केलास, मानस मर मेरु, जो कि ब्रह्मलांक के अवान्तर भेद माने जाते है, इकतीस संख्या की पूर्ति 
- करते हे । आठ १, एकादश ख, दादश आदित्य और अश्विनीकुमारयुगल मिलकर तैंतीस देवता होते हैं। अथवा ऊपर बताये उन्तीस 
| तत्त्वों के साथ पुरुषार्थचतुष्टय को मिला देने पर भी तैंतीस को संख्या पूरी होती है। ये सब वस्तुएँ यज्ञ के द्वारा मुझे प्राप्त हों । 
इस तरह विषम मंख्याबों से देवताओं के विस्तार का उल्लेख कर दुसरी कण्डिका में सम संख्या के आधार पर मनुषो 
हि... ता उल्लेख किया जाता है, जैसा कि तैत्तिरीय संहिता में इनका उल्लेख है । इनमें से चार संख्या से घर्म अर्थ, काम और 
| हदा का अथवा प्रणव की अकार, उकार, मकार ओर बर्घमात्रा का उल्लेख किया जाता हे । चार वेद और चार ल्म मिलकर आठ 
ह अणिमा प्रमृति सिद्धियाँ भी आठ ही होती हैं। व्यष्टि और समष्टि में विभक्त विश्व, तैजस, प्राज्ञ ओर तुरीय | 
अकर बारह होते हे । अथवा छः वेदांग और छः दशन मिलकर भी बारह होते हँ । ऊपर बताये तैजस आदि के बारह 


॥ 
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वेदाथपारिजातः १३१७ 


चतुष्टयेन युक्ताः षोडश । यद्वा षोडश महाविद्याः सिद्धिरूपाः । तद्यया=द्स्भ्रणदरशनाद्याः पञ्चज्ञानेन्द्रियसिद्धया, 
वाक्सिद्धधाद्याः पञ्च कर्मेखियसिद्धयः, स्थापत्यविद्या पर्जन्यविद्या ज्योतिविद्यायुविद्या परोक्षब्रह्मविद्या चेति पञ्च 
सिद्धयो द्विविधमनश्चित्तबुद्धबहद्धाराणां ज्ञेयाः । अपरोक्षब्रह्मविद्या तु महत्तत्त्वस्येति षोडश । महाभूतानि स्थलसूदम- 
भेदेन दश, विषया अधि स्थूलसूक्ष्मभेदेन दशेति विशतिः । चतुविशतितत्त्वानि प्रसिद्धानि । अष्टाविशतिस्तिरश्चाँ भेदाः 
'गौरजो महिषः कृष्णः' इत्यादिना भागवतादौ प्रसिद्धाः । अथवा दशेर्द्रियाणि प्राणापानव्यानसमानोदाननागकर्मक्कल> 
देवदत्तघनञ्जयेति दश प्राणाः, एकादशं मनः, हानोपादानोपेक्षाबुद्वयश्चेत्यष्टाविशतिः । अष्टविधो देवसर्गः, षड्विघः 
स्थावरसर्गेः, कोमारमानुषसगो दवौ, ऐन्द्रियसर्गो दशविधो ज्ञानक्रियात्मकः, अहुङ्कारसित्रिविघः, त्रयो गुणाश्चेति दानिशत्‌ । 
अथवा अलम्बुषा कूहविशवोदरा वारुणी हस्तिनी जिह्वा यशोवती पयस्विनी गाण्धारी पूषा शद्धिनी सरस्वती इडा 
पिङ्गला सुषुम्ना प्राणा इन्द्रियाणि अहङ्कारश्चेति द्वात्रिशत्‌ । यद्वा दन्ता द्वात्रिशत्‌ । प्रकृत्यहङ्कारबुद्धिमनस्त्वक्‌चक्षुःऽ 
श्रोत्रजि ह्वा घा णवाक्पाणिपादपायुपस्थ शब्दस्पर्शरूपरसगन्थाकाशवायुवह्विसलिलभुमिमायाकलाऽविद्यारागकालनियति= 
पुरुषशिवशक्तिसदाशिवेश्वरशुद्धविद्येतिश्रीविद्योपासनायां प्रसिद्धाति षद्त्रिशत्‌ तत्त्वानि । अथवा किमनया क्लिष्टः 
कल्पनया चतुविशत्यक्षरा गायत्री, अष्टाविशत्यक्षरा उष्णिक्‌, षटत्रिशदक्षरा बृहती, चत्वारिशदक्षरा पंक्तिः, 
चतुश्चत्वार्रिशदक्षरा त्रिष्टुपू, अष्टाचत्वारिशदक्षरा जगती । शेषाणामत्रेवास्तर्भावः । एतेषां च मनोमयत्वात्‌ तल्लये 
मनसोऽपि लयः स्यादिति भावः। वाजादिरथन्तरास्ता यज्ञेन कल्पन्तामित्यर्थः । 


यच्च रेखागणितप्रकाशनायोक्तम्‌-'इयं वेदिः परोऽन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। अयं 
सोमो वृष्णोऽश्वस्य रेतो ब्रह्मा यं वाचः परमे व्योमन्‌ ॥।' (वा० सं० २२।६२)। “कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं 


- मेद चार पुरुषार्थ से मिलकर सोलह होते हे । अथवा सिद्धि के रूप में वणित सोलह महाविद्याएँ भी इस संस्था से बोधित हो सकती 
है। सोलह महासिद्धियों में दूरश्रवण, दूरदर्शन प्रमृति पाँच ज्ञानेम्ब्रियों को सिद्धियाँ, वाकसिद्धि प्रभुति पाँच कर्मेन्द्रिय की सिद्धियाँ, 
स्थापत्यविद्या, पर्जन्यविद्या, ज्योतिविद्या, आयुविद्या, परोक्ष ब्रह्मविद्या ये पाँच महाविद्याएं, द्विविध मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को 
मानी जातो है । सोलहवीं अपरोक्ष ब्रह्मविद्या मह-तत्त्व को मानी जाती हे । इस तरह से ये सोलह महासिद्धियाँ बनती हैं। स्थूल 
भौर सूक्ष्म के भेद से पंच महाभूत दस प्रकार के हो जाते हैं, विषय भी स्थूल और सूक्ष्म के भेद से दस होते हे । इनको मिलाने: से बीस 
संख्या पूरी हो जाती है । चौबीस संख्या के तत्व तो प्रसिद्ध ही है । अट्टाईस संख्या से भागवत आदि पुराणों में प्रसिद्ध गाय, बकरी, 
महिष अभृति अट्टाईस प्रकार के प्राणियों के भेदों का ग्रहण होता है । अथवा दस इन्द्रियाँ, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, 
कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये दस प्राण मन के साथ मिलकर ग्यारह होते हैं। इनके साथ हान, उपादान ओर उपेक्षा बुद्धि को 
मिला देने पर ये भी अट्टाईस हो जाते हैँ। आठ प्रकार की देव सृष्टि, छ: प्रकार को स्थावर सृष्टि, कोमार ओर मानुष सृष्टि दो, ज्ञान 
और क्रिया रूप दस प्रकार की इन्द्रिय सृष्टि, त्रिविध अहंकार और तीन गुण मिलकर बत्तीस संख्या की पूर्ति करते हैँ । अथवा अलम्बुषा, 

कुहू, विश्वोदरा, वारुणी, हस्तिनी, जिह्वा, पयोवती, पयस्विनो, गान्धारो, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, इडा, पिंगला ओर सषुम्ना नाम 
की पन्द्रह नाड़ियाँ, दस प्राण, मन के साथ छः इन्द्रियां और अहंकार मिलकर भी बत्तीस होते हूँ । अथवा इस संख्या से बत्तीस दातों 

को भी लिया जा सकता है। प्रकृति, अहंकार, बुद्धि, मन, त्वक्‌ , चक्षु, भत्र, जिह्वा; घाण, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, आकाश, वायु, तेज, जल, पुथिवी, माया, कला, अविद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, शिव, शक्ति, सदाशिव, 
ईश्वर और शुद्धविद्या मिलकर छत्तीस तत्त्व श्रीविद्या के उपासकों के संप्रदाय में प्रसिद्ध हैँ ॥ अथवा अधिक स 320 करने से 

"क्या लाभ है ? गायत्री चौबीस अक्षरों वाली होती है, उष्णिक छन्द अट्ठाइस अक्षरों का, छब्बीस अक्षरों को बृहती, क चालीस अक्षरों 
की पंक्ति और त्रिष्ट्प्‌ छन्द चवालीस अक्षरों का तथा जगती छन्द अइतालीस अक्षरों का होता है । मन्त्र में उक्त इत संख्या से इन्हीं 

'का ग्रहण किया जाना चाहिये । बाकी का भी इन्हीं में अत्तर्भाव हो जायगा । ये सब मनोमय हूँ । इतका लय हो न जाने पर सन भी 

विलीन हो जायगा। इसी बात को बताने के लिए यहाँ उनका उल्लेख किया गया हे । इस पूरे प्रकरण का सरल अथ यही है कि वाज 

से लेकर रथन्तर पर्यन्त सभी पदार्थ यज्ञ की सहायता से मुझे प्राप्त हो जायं । इसमें गणितविद्या का दूर का भी कोई संबन्ध नहीं है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१३१८ देवार्थपारिजात/ 
किमासीत्‌ परिधिः क आसीत्‌ | छन्दः किमासीत्‌ प्र उगं किमुक्यं यद्देवा देवमयजन्त विश्वे॥' (० सं७ 
१०।१३०।३) । 
“इयं या वेदिस्त्रिकोणा चतुरख्रा एयेनाकारा वतुँलाकारयुक्ता क्रियते, अस्या वेदेराकुत्या रेखागणितोपलक्षणंः 
विज्ञायते। एवं पृथिव्याः परोऽन्तो यो भागोऽर्थात्‌ सर्वतः सुत्रवेष्टनवदस्ति स परिधिरित्युच्यते । यश्चायं यज्ञो स ङ्गमनीयोः 
रेखागणिते मध्यो व्यासाख्यो मध्यरेखायाश्च सोऽयं भुवनस्य भूगोलस्य ब्रह्माण्डस्य वा नाभिरस्ति । सोमलोकोऽप्येवभेव 
परिष्यादियुक्तोऽस्ति । वृष्णो वृष्टिकतुंः सुर्यस्याग्नेर्वायोर्वा वेगहेतोरपि परिष्यादिकं तथेवास्ति । रेतो वीर्यमोषधिरूपेण 
सामर्थ्या्थं विस्तृतमप्यस्तीति वेद्यम्‌ । यद्‌ ब्रह्मास्ति तद्वाण्याः परमं व्योम, अर्थात्‌ परिघिरूपेणान्तर्बेहिः स्थितमस्ति । 
यथाज्ञानं यथार्थज्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धिः कासीत्‌ ? स्ंस्येति शेषः । एवं प्रतिमा भ्रतिमीयतेऽनया साः 
प्रतिमा यया परिमाणं क्रियते सा कासीत्‌ ? एवमेवास्य कि निदानं कारणमस्ति ज्ञातव्यं घृतवत्सारभूतं चास्मिन्‌ जगतिः 
किमासीत्‌ ? सर्वेदुःखनिवारकमानन्देन स्निग्धं सारभूतं च तथास्य सर्वस्य विश्वस्य पृष्ठावरणं किमासीत्‌ ? गोलस्य 
पदार्थस्योपरि सर्वतः सूत्रवेष्टनं कृत्वा यावती रेखा लम्यते स परिधिरित्युच्युते। छन्दः स्वच्छन्दं स्वतन्त्रं वस्तुः 
किमासीत्‌ ? प्र उगं ग्रहोक्थं स्तोतव्यं किमासोत्‌ ? इति प्रश्‍नाः। एषामुत्तराणि। यद्‌ यं देवं परमेश्वरं विश्वेदेवाः 
स्वे विद्वांसः अयजन्त समपुजयन्त पुजयन्ति, स एव सवंस्य प्रमा यथार्थतया ज्ञातास्ति। प्रतिमा परिमाणकर्ता । 


एवमेवाग्रे योजनीयः । 
५ अत्रापि परिधिशब्देन रेखागणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते | सेयं विद्या ज्योतिषशास्त्रे विस्तरश उक्तास्ति । 
'एवमेतद्विषयप्रतिपादका अपि वेदेषु वहवो मन्त्राः सन्ति’ (पृ० १६५) इति दथानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 
तत्रेदमेवोच्यते यदुक्तयोमनत्रयोदंयानन्दोक्त नार्थेन न मनागपि सम्बन्धः । कश्चित्‌ स्वातन्व्येण शिल्पविद्या 


प्रतिपादयन्‌ मयाऽभ्यां मन्त्राम्यामयमर्थो निष्कासित इति वदितुं शक्नोति, प्रमाणाभावस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ । 
रेखादिसिर्येत्किञ्त्ितत्यत्वमप्युभयत्र॑व । आश्चयंमिदमल्पज्ञजनप्रता रणपाटवं दयानष्दस्य । पूर्व तु प्रमाशब्दस्य बुद्धिस्थं 


| इसके आगे दयानन्द ने वेदों में रेखागणित को सिद्ध करने के अभिप्राय से 'इयं वेदि:” झौर 'कासीत्‌ प्रमा' ये दो मन्त्र 
उद्धृत कर उनको इस तरह से व्याख्या की है--“इन मन्त्रों में रेखागणित का प्रकाश किया है, क्योंकि वेदि की रचना में रेखागणित. 
का भी उपदेश हे । जसे तिकोन, चौकोन वेदि 
का है » चौकोन, श्येन पक्षी के आकार और गोल आदि वेदि का आकार किया जाता है, सो आयो ने रेखा- 
गान लिप बा है i क्योंकि (परो अन्तः पृ०) पृथिवी का जो चारों ओर घेरा है, उसको परिधि तथा ऊपर से अन्त. 
| „ उसको व्यास | मन्त्रो में ओं 
चाहिये । इसी रोति से तिर्थक्‌, विषुवत्‌ न भी ह ह नान नऽति 
i > रच कळी ) अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान क्या है ? (प्रतिमा) जिससे पदार्थों का तोल किया जाय, बह क्या चीज है ? (निदानम्‌). 
| | क ली होता है, वह क्या 208 हैं? (बाज्यं) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या हे? (परिधिः)- 
___ अइनोंका उत्तर यथावत्‌ दिया आता हर सु क्या हैं? (अ० 3०) प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या है ? इन सात 
` ९1 इन स्तर कें भी पमा और परिधि देवा देव०) जितको सव विद्वान्‌ लोग पूजते हैं, वहीं परमेश्‍वर प्रमा आदि नाम वाला: 
का में ` नर र्‌ परिषि' आदि शब्दों से रेखागणित साधते का उपदेश परमात्मा ने किया है। इस तरह से तीन: 
टं न 2 1 बागों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आर्यावर्ल देश से सवंत्र भूगोल में गई है (पृ० १६६) । 
FE ह स पर हमारा इतना ही कहना है कि इन दोनों मन्त्रो य 
CT शशि स्वत कम हरे । मन्वा का दयानन्द के द्वारा किए गए अर्थ से थोड़ा सा भी संबन्ध 
Ee di द्या का प्रतिपादन करते हुए कह सकता है कि मैंने इन्हीं मन्त्रों से यह अर्थ निकाला: 
गे का दयानन्द का यह बनोला तरीका 10 ताने है। शिह्पशास्त में भी इसी तरह को रेखाएँ होती है। अबोध व्यक्तियों को 
हि का है । पहले प्रमा शब्द का अर्थ बुद्धि किया था और अब यहाँ परमात्मा प्रमा, अर्थात्‌ यथार्थतयाः 
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बंदायंपारिजात। १३१९ 
उक्त उत्तरे तु परमात्मा प्रमा यथार्थतथा ज्ञाता, प्रतिमा परिमाणकर्ता इत्यर्थः कृतः, परिधिश्च पुष्ठावरणमुक्तम्‌ । 
तत्कथं व्यापकं भवति ? वेदिश्च कथं सर्वतः सुत्रवेष्टिता परिधिः सम्भवति । सङ्गमनीयो यज्ञः कः ? | वेद्यां क्रियमाणो 
ज्योतिष्टोमादिशचेत्‌ कथं स मध्ये व्यासाख्यो मध्यरेखार्यो भवति । सूगोलस्य ब्रह्माण्डगोलस्य वा स कथं नाभि। ? 


सर्वेधापि पदवाक्यप्रमाणव हिरतो गणितज्ञानामुपहासास्पदमेवास्य भाष्यमिति विद्वांसो विचारयन्तु । 


- 1 कह पुत्रादिसम्मतः प्रथममन्त्रस्यायमथ:--अत्रापि ब्रह्मोद्यं (ऋत्विजामन्येषां च ब्रह्मवादिनां यद्विहितमभीष्टः 
'सिद्धिफलकं परस्परं धर्मब्रह्मादिसम्बन्धिप्रश्नप्रतिवचनरूप॑ कर्म ) प्रकृतम्‌, पूर्वेण मन्त्रेण यजमानोऽध्वयू पृच्छति 
'पृच्छामि त्वा परमन्तः पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। पृच्छामि त्वा वृष्णोऽशवस्य रेतः पृच्छामि वाचः 
परमं व्योम ॥? (वा० सं० २३।६१), 'यजमानोऽघ्वयु पृच्छामि त्वेति’ (का० श्रौ० सू० २०।७। १४) इति कात्या- 
यनवचनात्‌ । हे अध्वर्यो, पृथिव्याः परमस्तमवधिभूतं पर्यन्त त्वामहं पृच्छामि (द्विकर्मको घातुः) । यत्र यस्मिन स्थले 
भुवनस्य नाभिः कारणं तदपि त्वां पृच्छामि । वृष्णः क्तः प्रकृतस्य प्रजापतिरूपस्याश्वस्य रेतो वोय॑ त्वां पच्छामि । 
वाचो वाण्यास्त्रयीलक्षणायाः परममुत्कृष्टं ब्योमस्थानं त्वां पृच्छामि । 'इमं वेदिरित्युत्तरमा हाष्वर्यः, "इयं वेदिरित्यघ्वर्य: 
(का० श्री० २०७।१५) इति कात्यायनसूत्रात्‌ । इयमुत्तरवेदिः पृथिव्याः परोऽन्तः, देः सवंपृथ्वीरूपत्वात्‌ । 
देवानां हिताय असुसणां सकाशाद्‌ वामनो विष्णुम्‌ गचर्मपरिमितं पृथिव्या भागं दानरूपेण प्रतिगृहीतवान्‌ । स एव 
पृथिव्याः सारो देवयजनस्थानरूपः । तस्यापि साररूपा वेदिरिति ब्राह्मणाल्यानेषु भूयते । अयमश्वमेघाख्यो यज्ञा 
भुवनस्य प्राणिजातस्य नाभिः कारणम्‌, 'यज्ञाहवे प्रजा: प्रजायन्ते’ (श० १।९।१।५ ) इति श्रृतेः ॥ यज्ञादेव पर्जस्यवृष्ट्यः 
न्नरेतभादिपङ्चार्निक्रमेणापः पुरुषवचसो भवन्तीति पञ्चारिनिविद्यायां सवैप्राण्युत्पत्तियक्ता । वृष्णः प्रजापतिदुष्ट्यो- 
'पास्यमानस्याश्वस्य रेतोऽयं सोमः, प्रजापतिरूपस्याश्वस्य रेतसो लताविशेषरूपस्य सोमस्य जातत्वात्‌ । अयं ब्रह्मा 


ज्ञाता, प्रतिमा अर्थात्‌ परिमाणकर्ता, यह अर्थ किया जाता है। परिधि का अर्थ पृष्टावरण किया गया है। यह व्यापक कैसे हो सकती 
'है ? चारों तरफ सूत्र से वेष्टित वेदि को परिधि कैसे कह सकते हैं ? संगमनीय यज्ञ क्या है? वेदि में क्रियमाण ज्योतिष्टोम आदि यदि 
यह है, तो वह मध्य में व्यास अर्थात्‌ मध्यरेखा वाला कैसे हो सकता है? यह भूगोल अथवा ब्रह्माण्डगोल का नामि कैसे होगा ? 
अ का यह भाष्य पद, वाक्य ओर प्रमाण से बहिर्भूत है और गणितज्ञों को दृष्टि से सर्वथा उपहासास्पद है, इस पर विद्वदूगण स्वयं 
“विचार करें । 
प्रथम मन्त्र का सूत्रादि संमत अर्थ दूसरा ही है। यहाँ मी ब्रह्मोद्य अर्थात्‌ ऋस्विक्‌ ओर अन्य ब्रह्मवादियों के बोच अभोष्ट 
“सिद्धि देने वाला परस्पर घ्म और ब्रह्मविषयक प्रश्न-प्र तिवचनात्मक संवाद ही प्रकृत है। प्रथम सन्त्र के द्वारा यजमान अष्वयं से 
पूछता है । वह मन्त्र है 'पुच्छामि त्वा' । इसका यह विनियोग कात्यायन ्तसून में प्रतिपादित है। इसका अर्थ यह है--हे अध्वर्यो, 
मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि इस पुथिवी को परम अवधिभूत परिधि क्या है ? यह घातु द्विकमंक हे । जिस स्थान में इस जगत्‌ का कारण 
छिपा है, उसको भी मैं तुमसे जानना चाहता हुँ । प्रजापतिरूप अश्व का वीर्य क्या है ? यह भी मैं तुमसे जानना चाहता हे । इस 
त्रयीलक्षण वेदवाणी का जो उत्कृष्ट स्थान है, उसके संबन्ध में भी में तुमसे पूछता हें । इन प्रश्नों का उत्तर 'इयं वेदिः? इत्यादि 
सन्त्र में दिया गया है । कात्यायन थौतसूत्र में इस मन्त्र का यही विनियोग बताया गया है । इसका अर्थ है--यह उत्तर वेदि इस पृथ्वी 
“की परिधि, परम अवघि है, क्योंकि वेदि सारी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है । देवताओं का हित साधत करने के लिए वामन रूप 
'घारी भगवान्‌ विष्णु ने असुरों के पास से मृगचर्म के बराबर पृथ्वी के भाग को दान के रूप में प्राप्त किया था । पृथिवी का यह सार 
भाग ही देवताओं के भजन का उत्कृष्ट स्थान है । वेदि इस उत्कृष्ट स्थान का भी सार है । यह कथा ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रसिद्ध है। 
यह अश्वमेघ नामक यज्ञ सारे भुवनों और उनमें रहने वाले प्राणियों का कारण हे । शतपथ धुति मे यह बताया है कि यज्ञ से प्रजा 
-की उत्पत्ति होती है । यज्ञ से ही पर्जन्य, वृष्टि, अन्न, वीर्य आदि के क्रम से सारे प्राणियों को उत्पत्ति का वर्णन प्चारिनविद्या से 


"किया गया है। प्रजापति की दृष्टि से उपास्यमान अश्व का वीर्यस्वूप यह सोम है, क्योंकि प्रजापति रूप झइव के वोय से ही-सोस 
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१३२० दबार्यपारिजात | ` 


ऋत्विग्विशेषस्त्रयीरूपाया वाचः परमं व्योमस्थानम्‌, ब्रह्मणस्त्रिवेदसंयोगात्‌ । अत एव निवेदविदेव ब्रह्मा भवति । 
स्वदष्टधा वेदत्रयोक्तकर्मव्यङ्गतायाः समाधानका रकत्वात्‌ । अश्वमेघप्रकरणगतोऽयं मन्त्रः । तस्मात्‌ सूत्रन्नाह्मणानुसा- 
यंयमेवाथं: । नात्र गणितविद्याया दूरतोऽपि सम्बन्धः । 

द्वितीयस्य मस्त्रस्याप्यथं उच्यते--इतः पू्वस्मिच्ञासदीये सुक्त सृष्टेविज्ञानत्वमुक्तम्‌ । यो यज्ञ इति सप्तर्चे 
सूक्त यज्ञादीनां केषाञ्चिद्‌ भावानां सृष्टिः प्रतिपाद्यते । तत्र प्रथमेन मन्त्रेण प्रजापतेः सकाशाद्‌ विस्तृतस्य यज्ञस्य 
सष्टिरक्ता। द्वितीयेन मन्त्रेण विश्वसर्जनोपायत्वेन प्रजापतिना सृष्टे यज्ञे विश्वस्य ख़ष्टारो विश्वसृजो देवा विश्‍वसजंनाय' 
तं यज्ञमन्वतिष्ठन्नित्युक्तम्‌ । तस्मिन्‌ समये जगतोच्नुत्पत्तेजंगदन्त:पातिनो यागोपकरणभुताः पदार्थाः कथमासन्नित्यनेनः 


मन्त्रेण प्रश्नः करियते । 
यद्‌ यदा विश्वे सर्वे साध्या देवा देवं प्रजापतिमयजन्त तदानीं तस्य यज्ञस्य भ्रमा प्रमाणमियत्ता का 


कथम्भूता आसोत्‌ ? तथा प्रतिमा हविष्प्रतियोगित्वेन मीयते निर्मीयत इति प्रतिमा देवता सा च यज्ञस्य का आसीत्‌ ? 
तथा निदानम्‌ आदिकारणं यागेऽप्रवृत्तस्य प्रवृत्तिकारणं प्रवतँकं फलं किमासीत्‌ ? आज्यं धृतमेतदुपलक्षितं हविर्वा तस्य 
यज्ञस्य किमासीत्‌ ? तथा परिधिः परितो घीयन्त इति परिधयो बाहुमात्राः पलाशादिवृक्षजास्त्रयः । ्पारपुर्वादृातेः 
“उपसगे घोः किः? (पा० सु० ३।३।९२) इति किप्रत्ययः । जातित्वादेकवचनम्‌ । परिधय क गासत्नित्यर्थः। तस्य 
यज्ञस्य गायत्र्यादिकं छन्दः किमासीत्‌ -? तथा प्रउगं उक्थं आज्यप्रउगादीनां शस्त्राणामुपलक्षणमिदम्‌ । तथा चाज्यप्रः 


उगादीनि शस्त्राणि कान्यासन्‌ ? 
प्रमापदस्य यथार्थज्ञानसाधिका वुद्धिरित्याद्यथंस्तु पुर्वापरप्रसङ्गविधुर एव । 'विश्वेदेवा देवमयज न्ित्यनेन' 


कथं सवेषां प्रश्नानामुत्तराणीति तु विद्वांसो विदाडकुवंन्तु । तस्माद्‌ यदा विश्वेदेवा देवं प्रजापतिमयजन्त तदानीं 


लता को उत्पत्ति मानो जातो है। यह ब्रह्मा नाम का ऋत्विक्‌ त्रयीस्वरूपिणी वाणी का परम उत्कृष्ट स्थान है, क्योंकि यह ब्रह्मा सभी 
चेदों का ज्ञाता होता है । तीनों वेदों का ज्ञाता ही ब्रह्मा वनाया जाता है, क्योंकि वह अपनो ओर से तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादिक कर्म 
में कोई कमी आ जाने पर उसका समाघान प्रस्तुत करता हे । यह मन्त्र अश्वमेघ के प्रकरण में पठित है। अतः इसका शौतसूत्र और ब्राह्मण 
रन्यो के आघार पर किया गया यह अर्थ ही सही माना जायगा । इस सन्त्र के साथ गणितविद्या का दूर का भी कोई संबन्ध नहीं है । 
दुसरे मन्त्र का अर्थ भी हम बताते हैं। इससे पहले नासदीय सूक्त में सृष्टि का रहस्य समझाया गया है । “यो यज्ञ०' 
इत्यादि सात ऋचा वाले इस सूक्त में यज्ञ जेसे कुछ भावों की:सृष्टि का प्रतिपादन किया जाता है। इनमें से प्रथम मन्त्र में प्रजापति 
से विस्तृत यज्ञ की सृष्टि की बात बताई गई हे । दुसरे मन्त्र में यह बताया गया है कि विव की सृष्टि के उपाय के रूप में प्रजापति 
ने जब यज्ञ को सृष्टि कर दी, तो विश्व को रचना करने वाले देवगण अपने इस कार्य की सफलता के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं । 
उस समय जव जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब जगत्‌ में ही पैदा होने वाले, गिने जाने वाले यज्ञीय उपकरणों की सत्ता कैसे मानी 
. जा सकती है? इस दुसरे मन्त्र में इसी संबन्ध में प्रश्‍न उठाये गये हैं । | 
fae जब कि अमी सृष्टि नहीं हुई थी, उस समय सभी साध्य देवों ने प्रजापति यज्ञ का अनुष्ठान किया था, तो तब उस यज्ञ 
> व) प्रमा, प्रमाण अर्थात्‌ इयत्ता किस तरह की थी ? तथा जिसके लिये हुवि दी जाती है, वह प्रतिमा अर्थात्‌ देवता उस यज्ञ की कौन 
2८८ हि तथा उस यञ्च में प्रवृत्त कराने वाला आदि कारण अर्थात्‌ प्र वर्तक फल क्या था? आज्य (घृत) अथवा इससे उपलक्षित होने 
SINT: 









. बाला आहुति हद उस यज्ञ का क्या था ? तथा एक निश्चित परिमाण वाली पलाश वृक्ष से बनाई जाने वाली परिधियाँ उस समय 
नः बनाई गई 2 ? 00 शब्द की निष्पत्ति परि उपसर्गपूर्वक 'घा' घातु से 'कि' प्रत्यय के द्वारा होती है । यहाँ जाति में एक 
बन ४ ॥ उस यज्ञ के गायत्री प्रभुति छन्द क्या थे ? ओर आज्य, प्रउग आदि शस्त्र भी क्या थे? 

इस मन्त्र के प्रमा पद का अर्थ 'ययार्थ ज्ञान को उत्पन्न करने वाली बुद्धि करना पूर्वापर प्रसंग के सवंदा विपरीत है। 


बा स सवव क २ 


(श ध मत्त से उक्त सभी प्रश्नों का समाधान कैसे हो जाता है ? इस बात को तो स्वयं विद्वान्‌ ही जानने का प्रयत्न 
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» " घेदायपारिजात। 
जगतः सृष्टेरभावाद्‌ यज्ञः कथं सम्पन्न: ? तत्र 
देवता द्रव्यं च यज्ञस्य स्वरूपं भवतीत्येव 
प्रयोगादिप्रशनानां कः प्रसङ्गः ? प्र उगमित्यस्य 
स्तोतव्यमिति कस्य शब्दस्यार्थः ? 


१३२१ 
यज्ञप्रमा परिमाणमियत्ता कासीत्‌ । यज्ञस्य प्रतिमा त्ता कासीत ? 
युक्तम्‌ । बुद्धि-परिमाण-निदाना-ज्य (सार) गोलपृष्ठावरणस्वतत्त्रवस्तु- 
ग्रहोक्थं स्तोतव्यमिति कथमर्थः ? भाषाभाष्ये च प्रयोग: शब्देंश्च 
इति सवेथोपहासास्पदमेव भाष्यम्‌। | 
अत एव हृविः प्रतियोगित्वेन मोयमाना देवता प्रतिमा युक्ता । तदानीं जगत्सृष्टे; प्राग्‌ यज्ञस्य देवता 


कासीत्‌ ? निदानं प्रवतंकफल  आज्यादिकं 
` दान भवर्तेकफल किमासीत्‌ ? आज्या दिक हवि: किमासीत्‌ ? परिधि: परिधय क आसन्‌ ? गायत्र्यादि- 


छन्दः किमासीत्‌ ? प्रउगादीनि शस्त्राणि कान्यासन्‌ ? इतीमे प्रशनास्तु प्रकरणानुसारेण सङ्गताः । एतेषु प्रश्नेषु 

तमा उत्तर दवाम्यागृगम्यामुक्तम्‌। तथाहि--'अग्नेर्गायत्र्यमवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता सम्वभूव । नु तोन 
उक्थमहस्वान्‌ बृहस्पतेब॒ंहतो वाच मावत्‌ ॥।' (ऋ० सं० १०।१३०।४) सयुरवा अग्नेः सहायभता गायत्री यष्टव्यात्रजा- 
पतेमुंखादग्नेर्गायत्री जाता । देवासुरमध्येडग्नि:, छन्दस्सु गायत्री चोभावप्यजायेतामित्यर्थः । “प्रजाप तिरकामयत प्रजाये: 
येति । स मुखतस्त्रवतं निरमिमीत । तम र्निदवतान्वसुज्यत गायत्री छन्दः? (ते० सं० ७।१।१।४) इति श्रतेः । उष्णि- 


ह्या उब्णिक्छन्दसा सह सविता देवः सम्बभूव । ततः प्रजापतेर्यज्ञ (आपं चेव हलन्तामिति टाप्‌) महस्वान तेजस्वी 
सोमः, उक्थेः स्तुतशस्तरनुष्ट्प्छन्द्सा च साघं तस्मादेव प्रजापतेरजायत । बृ हस्पतेदेवस्य वाचं वाक्यं बृहतीच्छन्दः 
भावत्‌ अरक्षत्‌ अगच्छुद्वा । बृहत्या साधं बृहस्पतिरपि तस्मादेव जज्ञ इत्यर्थः । 
'विराण्मित्रावरुणयोरभिश्नी रिन्द्रस्य त्रिष्टुविह भागो अह्नः। विश्वान्‌ देवान्‌ जगत्या विवेश तेन चावलप्र 
ऋषयो मनुष्याः ॥' (त्रट० सं०१०।१३०।५) । अपि च, मित्राव रुणयोदेवयोविराट्‌ छन्दः अभिश्रीः अभिश्रिता आसीत्‌ । 
विराजा छन्दसा सह मित्रावरुणावपि प्रजापतेः सकाशाद्‌ अजायेतामिति यावत्‌। इह अस्मिन्‌ यज्ञेःअह्वः सवनत्रयरूपस्य 


करें । इसलिये जव विश्वेदेव प्रजापति देव का यजन कर रहे थे, तव जगत को में यज्ञ वे 
का परिमाण अर्थात इयत्ता क्या थी ? यज्ञ को प्रतिमा जाप देवता क्या थी ? चा का र १ ध्या स । हे 
हो प्रश्‍न इस मन्त्र के अथ के रूप में माने जाने चाहिये । ऐसा न कर इस मन्त्र में से बुद्धि, परिमाण, निदान, आज्यसार, गोलक 
३४, आवरण, स्वतन्त्र वस्तु प्रयोग आदि अर्थो को निकालने क! क्या प्रसंग है ? प्रउग शब्द का अर्थ स्तोतव्य ग्रहोक्य कैसे हो सकता 
है और हिन्दी अनुवाद में इसका अर्थ प्रयोग और शब्दों से स्तुति करना चाहिये, यह केसे किन शब्दों के आधार पर किया जा सकता 
हैं इस तरह से दयानन्द का यह भाष्य सर्वथा उपहास का ही विषय माना जायगा । क्‍ 
इसलिये जिसको हवि दी जातो है, वह प्रमीयमान देवता ही प्रतिमा शब्द से यहाँ बोधित माना जायगा । उस समय 
जगत्‌ को सृष्टि होने से पहले यज्ञ की देवता क्या थी ? उस यज्ञादि की प्रवृत्ति का फल क्या था ? घृत प्रमृति आहुतियाँ क्या थीं ? 
परिधि क्या थी ? गायत्री प्रभृति छन्द क्या थे ? प्ररग प्रभृति शस्त्र क्या थे ? ये ही प्रश्‍न प्रसंग के अनुसार ठोक माने जा सकते हूँ । 
इन प्रश्नों में से तीन का उत्तर दो ऋचाओं के द्वारा दिया गया है । जैसे कि 'अस्नेर्गायत्र्यमवत्‌' इस मन्त्र में बताया गया है कि अग्नि 
की सहायक गायत्री यष्टव्य प्रजापति के मुखभूत अग्नि से पैदा हुई थी । अर्थात्‌ देव और असुरों में अस्ति तथा छन्दों में गायत्री ये 
दोनों पदार्थ एक ही प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुए थे । तैत्तिरीय श्रुति में भी इसका प्रतिपादन मिलता है। उष्णिक छन्द के साथ 
सविता देवता पैदा हुए । ये दोनों भो एक साथ उस प्रजापति के यज्ञ में हो पैदा हुए । उष्णिक शब्द से टाप होने पर 'उष्णिहा' शब्द 
बनता है । उसी प्रजापति से महान्‌ तेजस्वी सोम उक्थ स्तुत शस्त्र तथा अनुष्टुप्‌ छन्द के साथ पैदा हुआ । वृहस्पति देवता कौ वाणी का 
अनुसरण बृहती छन्द ने किया, अर्थात्‌ वृहती छन्द के साथ वृहस्पति की उत्पत्ति भी उसी प्रजापति के यज्ञ में हुई। 
मित्रावरुण देवताओं के साथ विराट्‌ छन्द शोभा बढ़ा रहा था, अर्थात्‌ विराट्‌ छन्द के साथ मित्रावरुण देवता प्रजापति 
से हो पैदा हुए थे। इस यज्ञ में तीन सवन वाले दिन का एक भाग माध्यस्दिन सवन ओर निष्टुपू छन्द के आश्रित थे, अर्थात्‌ साध्यन्दिन 
सवन, त्रिष्टम्‌ छन्द और इन्द्र इन सबकी उत्पत्ति भी प्रजापति से ही हुई थी । तैत्तिरीय श्रृति में भी इसका वर्णन मिलता है। तथा 
१६६ 
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१३२२ वेवायंपारिजात २.२. 

मागो मध्यन्दिनसवनाख्योंऽशः विष्ट्पुछुस्दशश्‍च इन्द्रस्याभिश्रयणीयो आस्ताम्‌ । अर्थान्मध्यन्दिनसवनेन निष्ट्प्‌छन्द्सा 
सार्धेमिन्द्रश्‍च प्रजापतेः सकाशादुत्पन्न: ।' 'उरसो वाहुम्यां पञ्चदशं निरमिमीत तमिन्द्रो देवतान्वसुज्यत त्रिष्टुपछन्दो 
बहत्साम' (ते० सं० ७।१।१।४) इति श्रुते: । तथा विश्वान्‌ सर्वान्‌ देवान्‌ जगतोच्छस्द आविवेश प्रविष्टवतो विश्वेदेवा 


जगती च प्रजापतेरजायन्तेत्यथंः ।' तं विश्वेदेवा अन्वसृज्यन्त जगती छन्दो वेरूपं साम’ (ते० सं० ७।१।१।५ ) 
इति धुते: । 


आज्यं किमासोत्‌ परिधिः क आसो दित्यनयो रुत्तरं देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः । 


सप्तास्यासन्‌ परिघयस्त्रःसप्त समिधः कृताः ॥' इति पुरुषसूक्तमन्त्रदक्तम्‌ । ॒ 

तदर्थस्तु सर्वं रसोत्पादको वसन्तः, तस्य जगत्सर्जनसाघनस्य यज्ञस्य आज्यं हविरासोत्‌ । आज्यदध्यादिभी 
रस: साध वसन्तोऽजायत। सर्वरसानां शोषको ग्रीष्म ऋतुरिव्म आसीत्‌ । शुष्कः काष्ठ: सार्घं ग्रीष्मोऽजायत । तथा 
पच्यमानत्री हियुक्तः शरदृतुरस्य यज्ञस्य हविरासीत्‌ । सप्त छन्दांसि त्रिःसप्तैकविशतिधा भूत्वा अष्टादश समिघः त्रयः 


परिधयश्चासन्‌ । 

आसीत्प्रमा कि निदानमित्यनयोरपि प्रश्नयोरुत्तरम्‌--पुर्व विश्वसृजोऽमृताः शतं वर्षाणि दीक्षिताः सत्र 
मासत । एतेन वे विश्वसृज इदं विश्वमसजन्त' (तै० ब्रा० ३।१२।९।२) इत्यत्रोक्तम्‌ । अतस्तस्य यज्ञस्य सहस्रसंवत्सर- 
परिमितः कालः प्रमाणम्‌ इयत्ता वा। विश्वस्य जगतः सर्जनमा दिकारणं प्रवर्तकं फलम्‌ । अर्थाद्‌ यदा विश्वसृजो देवा देवं 
अजापति विश्वसृजामयनाख्येन यागेनायजन्‌ तदोक्ताः सर्वयागोपकरणाः प्रजापतेः सकाशादजायन्त, अग्न्यादिदेवताभिः 
सह गायत्र्यादीनां छन्दसां तत एव जातत्वात्‌ । तत एव तेषां छन्दसामग्न्यादयो देवता इत्यपि छन्दोविचितौ सूचितम्‌ । 


बिश्वदेवों का अनुगमन जगती छन्द ने किया, अर्थात्‌ विदवेदेवो के साथ जगती छन्द भी उसी प्रजापति से पैदा हुए । “उसके बाद. 
विश्‍्वेदेवों की सृष्टि की गई, साथ ही जगती छन्द की मी? ऐसा तैत्तिरीय संहिता में मी कहा गया है। 

इस तरह से उक्त दो मन्त्रों में इन तीन प्रहनों का उत्तर हो गया कि प्रतिमा छन्द ओर प्रउग. उक्य क्या थे ? आज्य 
क्या था ? परिधियाँ क्या थीं ? इन दोनों प्रइनों का उत्तर 'देवा यज्ञमतन्वत” इत्यादि पुरुष सुक्त के मन्त्रों के द्वारा दिया गया है। 
इस मन्त्र का अथ इस तरह से होगा-- | 

सभी तरह के रसों का उत्पादक वसन्त उस जगत्‌ को सृष्टि के साघनभूत यज्ञ का आज्य, अर्थात्‌ हवि था । अर्थात्‌ घृत, 
दही आदि रसमय पदार्थों के साथ वसन्त पैदा हुआ । इन समी प्रकार के रसों का शोषक सुखा देने वाला ग्रीष्म ऋतु इस यज्ञ का 
दृश्य (काष्ठ) था, अर्थात्‌ सुखी यज्ञीय लकड़ियों के साथ ग्रीष्म ऋतु मी इसी यज्ञ से पैदा हुआ । तथा पके हुए अनाज के साथ विद्यमान 
म इस यज्ञ का हवि था। सात, छन्द तिगुने होकर अर्थात्‌ इक्कोस भेदो में विभक्त होकर १८ समिधाऐ और तीन परिधियाँ 


3 के पर बताई गई पद्धति से अन्ति प्रभृति देवताओं के साथ गायत्री प्रभृति छन्द उस प्रजापति से ही पैदा हुए हैं । उ-उ 
कत ता होने के. दो कारण उन-उन छन्दों के ही देवता छन्दोविचिति में बताये गये हॅ, जिनके साथ कि ये छन्द 
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एवमुक्त न प्रकारेण प्रतिमा कासीत्‌ छन्दः किमासीत्‌ प्रउग किमुक्थमिति त्रयाणां प्रश्नानामुत्तरं जातम्‌ । 


क$ " बेदार्यपारिजात। १३२३ 


, अग्निः सविता सोमो बृहस्पतिमित्रावरुणाविन्द्रो विश्वेदेवा देवता: (पिद्धलसूत्र ३६३) एवं प्राजापत्यो यज्ञो- 


ऽनुष्ठितः। तेन यज्ञेन ऋषयो मनुष्या: चाक्लप्रे चक्लपिरे वलृप्ता सुष्टा आसन्‌ । तेनैव यज्ञेन सवे जगद्‌ असृजन्नित्यर्थंः । 


अयमेव प्रामाणिकः घासङ्भिकश्च मन्त्रार्थो सायणादिभिराचार्येरक्तः । 


ईश्वरस्तुतिप्राथंना 

'अथेशवरस्तुतिप्राथंनायाचनासमर्पणोपासनाविद्याविषयः' इति प्रलम्वमानशीर्षकेण प्राथंनायाचनयोभदो- 
$ज्लीकृत:, स च निर्मूल एव, अथं-याचबात्वोरेकार्थ्यात्‌ । ग्रन्थादौ निरूप्यमाणे प्राथनाविषये कुतो नेतद व्यवस्या- 
पितम्‌ ? प्रार्थनाप्रसङ्गे च 'तेजो$सि तेजो मथि धेहि वोर्यमसि वीर्यं मयि घेहि बलमसि बलं मयि घेहि ओजोस्योजो 
मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि घेहि सहोसि सहो मयि घेहि! (वा० सं० १९।९), “मयोदमिन्द्र इन्द्रियं दघात्वस्मान्‌ 
रायो मघवा नः सचन्ताम्‌ ॥' (वा० सं० २।१०) अस्माकं सन्त्विति शेषः । 'यां मेधां पितृगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद मेघयारने मेघाविनं कुरु ॥” (वा०सं० ३२।१४) एतेषां मन्त्राणां कल्पनावहुलो गौण एवाथः प्रतिपादितः, 
मूलार्था द्विप्रकृष्टत्वात्‌ । | 

'गोधूमकुवलचूर्णानि चावपति तेजोऽसीति’ (का० श्रौ० सु० १६।२।१६) इति सूत्रानुसारेण आश्विन" 
ग्रहणानन्तर सादनात्‌ प्राग्‌ द्वे दर्भतृणे प्रागग्ने पात्रोपरि कृत्वा गोधूमकुवलयाश्चूर्णानि सहैव क्षिपति । कुवलं स्थूल- 
वदरीफलम्‌ । अत्र कण्डिकायां त्रीणि यजूंषि पयोदेवत्यानि, आद्यं यजुवृंहती । हे पयः, त्वं तेजोऽसि । अतो तेजो मयि 
घेहि स्थापय । अत्रापि पयःपदेन तदधिष्ठातृविशिष्टंश्वयंदेवतस्य ध्रार्थनम्‌। देवतानां च परमेश्वराभिन्नत्वात 
परमात्मप्राथंनापि नातुपंपन्ना । यो यदात्मकः स तत्र प्राथ्यंते । मनन्तविद्यादिगुणेः प्रकाशमयोऽसि मय्यप्यसंख्यात 


हुए हे । जैसा कि पिंगल सुत्र के 'अग्निः सविता' इस सूत्र में बताया हे । इस तरह से यह प्राजापत्य यज्ञ संपन्न किया गया । इस यज्ञ 
की सहायता से ऋषियों और मुनियों को सृष्टि हुई । इसी यज्ञ को सहायता से देवताओं ने सारे जगत्‌ को सृष्टि की । यही अर्थ 
प्रामाणिक है और प्रसङ्ग के अनुकूल भी है, जो कि सायण प्रभृति महान्‌ भारतीय वेदिक विद्वानों के द्वारा परम्परागत पद्धति से 

किया गया हे । । पपर 


ईश्वर स्तुति प्राथना विचार 


इस प्रकरण का “ईश्वररतुतित्रार्थनायाचनासमर्पणोपासनाविद्यावषय' इतना लम्बः शीर्षक देकर दयानन्द ने प्रार्थना और 
याचना में भेद किया है । यह सवथा निराधार है, क्योंकि अर्थ और याच्‌ दोनों घातुओं का अथ एक ही है। ग्रन्य के प्रारम्भ में, जहाँ 
लेखक ने प्रार्थना शब्द पर विचार किया, वहाँ इस बात को षयों नहों बताया गया ? प्रार्थना शब्द का विचार करते हुए दयानन्द 
ने 'तेजोइसि', 'मयीदमिन्द्र', 'यां मेघां' ये तोन मन्त्र उद्धत किये हे और इनका कल्पित गोण अर्थ किया है, जिसको कि मूल मन्त्र के 
वास्तविक अर्थ से बहुत दूरी है । 

“गोघम०' इत्यादि कात्यायन श्रोतसत्र के अनुसार आश्विन पात्र को लेकर, सादन क्रिया के पूर्व दिशा में अप्र भाग 
वाले दो दभो को ज्जात उन सब पर गोधूम (गेहूँ) और कुवल के चर्ण को एक साथ जब छिड़का जाता है, तभी 'तेजोऽसि' इत्यादि 
मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । बड़े वेर को कुवल कहा जाता हे । इस कणिका में तीन यजुमन्त्र हैँ और इनके देवता जल हे। 
पहला मन्त्र वृहती छन्द में निबद्ध है। हे जल, तुम तेज हो, इसलिए मुझमें तेज की स्थापना करो, मुझे तेजस्वी बनाओ। यहाँ 
पय शब्द से उसके अधिष्ठाता विशिष्ट ऐश्वर्यवाले देवता को प्रार्थना की जाती है। सभी देवता परमेश्वर से अभिन्न हैँ, अतः यहाँ 
परमेक्वर की प्रार्थना मान लेने में भो कोई हानि नहीं है । जो देवता जिस रूप में होता है, उसकी उसो रूप में प्रार्थना को जाती है । 
हि परमेश्वर, तुम अनन्त विद्या आदि गुणों से प्रकाशमय हो, अतः मुझमें, मेरे हृदय में भी कृपा कर विज्ञान रूप प्रकाश कीजिये! 
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१३२४ बेदार्थंपा रिजातः 

तेजो विज्ञानं घेहीति गौणार्थ एव । 'उपवाकवदरचर्णानि च वोर्यमसि' (का० श्रो० सू० १९॥२॥१७) इत्य नुसारेण 
उपवाका इन्द्रयवा: । वदरं सूक्ष्मवदरीोफलम्‌ । तयोश्चूर्णानि सारस्वते पयोग्रहे निर्वपेत्‌ । तथा;च हे ग्रह, त्वं वीर्यमपि 
अतो वीर्य मयि घेहि, वीर्यं सामर्थ्यम्‌ । अनन्तपराक्रमवानसि कृपया मय्यपि शरीरवुद्धिशोयेस्फूर्त्या दिवोयं पराक्रम मयि 
घेहीति तु वेदार्थवाह्ममेव, शरीरबद्धिपदवेयथ्ये च । वीर्यपदस्य सामथ्यंपरत्वात्‌ । यवक्कन्धुचूर्णानि च च वलमसी त! 
(का० श्रो० सूळ १९1२1१९) । यवः प्रसिद्धः, करकन्घुरतिस्थूलं बदरफलम्‌, तयोश्चूर्णानि पयोग्रहे क्षिपेदिति सूत्रार्थः । 
हे ग्रह, तदभिन्नपरमेश्वर, त्वं वलमसि निरतिशयवलरूपमेवासि मयि वलमुत्तमं घेहि। वलहेतुरष्टमो घातुवल- 


मुच्यते । “सुराग्रहान्‌ श्रीणात्योजोऽसीति वृकव्याधसिहलोमभिः प्रतिमन्त्रं मिश्रेरेके यथासंख्यम्‌' (का० श्रौ० स० 
१९।२।२२-२३) इति कात्यायनरीत्या वृकादोनां मिश्रैः केशेरोजोसीति प्रतिमन्त्रं सुराग्रहान्‌ मिश्रयेत्‌ । ओजोसीत्या- 
श्विनं मन्युरसीति सारस्वतं सहोसीत्यन्द्रम्‌ । एके वृकादिकेशर्यथासंख्यं ग्रहं मिश्रयन्ति । अर्थाद्‌ वृककेशराश्विनम्‌ वेया घ्रः 
सारस्वतम्‌ सिहैरन्द्रम्‌। त्रीणि यजूषि सुरादेवत्याति। हे सुरे, सुराधिष्ठातृदेवत, तन्मूल भुतपरदेव, ओज: कान्तिरुपोऽसि 
अतो मयि ओजः कान्ति धेहि । मन्युरसि मानसं प्रज्वलनं कोपोऽसि तादृशं मन्यं कोपं मयि घेहि । नहि निरुपाधिकस्य 
स्वप्रकाशचेतन्यरूपस्य भगवतः कोपरूपत्वम्‌ । सोपाधिकस्य तु तस्य तन्ना्म्भवि, प्रह्लादोद्धरणाय नुसिहरूपेण भगवतो . 
मन्युरूपेणा विर्भावस्मरणात्‌ । सहोऽसि सहः शारीरं वलं सपत्ताभिभवितृत्बं वा । 'महद्‌ भयं वज्रमुद्यतम्‌ (क० उ० 
२।३।२) इति प्ररमेश्वरस्येतन्मुख्यमतो मयि सहो धेहि। एवं परमात्मस्तुतिप्रार्थनाप्रतिपादकस्यापि मन्त्रस्य 
विनियोगानुसारेण तत्तदुपहितपरमात्मन उपाधिभेदेनोपहितस्वरूपभेदाद्‌ अम्यर्थनाभेद उपपद्यते। ब्राह्मण- 
सू्ादिविहितगोधूमकुवलकादिद्रव्याणि तत्सूचिताः शक्तिविशेषाश्चोपाधयः । 


(प्‌? १६८) इस तरह का अर्थ गोणी वृत्ति से ही मिल सकता है । कात्यायन श्रोतसूत्र में ही बताया है कि 'वीर्यमसि' इस मन्त्र 
कल्प का उच्चारण करते हुए सारस्वत पात्र पर उपवाक और वदर के चूर्ण का छिड़काव किया जाता है । उपवाक इन्द्रयव और 
वद्र छोटे वेर को कहते हँ । इस तरह से इसका अथ होता है-हे ग्रह, तुम वीर्य हो, अतः मुझमें वीर्य को प्रतिष्ठा करो । वीर्य कहते 
हैं सामर्थ्यं को । “आप अनन्त पराक्रम वाले है, अतः कृपा कर मुझे भी शरीर, बुद्धि, शौर्य, स्फूति आदि पूर्ण पराक्रम दीजिये” 
(पृ० १ ६८-९ ६९) इस तरह का अर्थ मन्त्र के पदों से - नहों निकलता । इस अर्थ में शरीर और बुद्धि का उल्लेख करना व्यर्थ ही है, 
क्योंकि वीर्य तो सामथ्यं को कहते है । कात्यायन श्रोतसृत्र में 'बलमसि' मन्त्रपद का भी विनियोग बताया है । यव (जो) और कर्कन्धू 
` (बहुत बड़ा वेर) इन दोनों के चूर्ण.का पयोदेवता वाले पात्र पर इस मन्त्र का उच्चारण कर छिड़काव किया जाता है। 'हे ग्रह के 
बधिष्ठाता परमेश्‍वर, आप निरतिशय बलशाली हैं, इसलिये आप मुझमें उत्तम बल का आधान कोजिये। इस बल का कारण आठवा 
ताउ बल कहलाता है। 'सुराग्रहानू' इस कात्यायन के सुत्र के अनुसार वृक, बाघ ओर सिह के मिले-जुले केशों से ओजोऽसि” इत्यादि 
करते हुए सुरापात्रों का मिश्रण कर दे। 'ओजोऽसि' इससे आश्विन पात्र का, "मन्युरसि’ से सारस्वत पात्र का 
So i का यथाक्रम वृक, व्याप्न और सिंह के केशों से मिश्रण किया जाय, ऐसा कुछ आचायों का कथन है । इत 
se DR I सुरे, सुरा की अधिष्ठातु देवते, आप का मूल-मूत देवता कान्तिमय है, अतः आप मुझे कान्ति 
चै एग कर दोजिये । आप मन्यु अर्थात्‌ मानस कोपमय अग्नि है, इसलिये इस सात्त्विक कोप से आप मझे भर दीजिये । यहाँ यदि 
5 परमेश्‍वर को निरपाधिक स्वप्रकाशमय माना जाय तो उसमें लोप की सत्ता नहों बन सकती । जब हम सोपाधिक परमेश्वर को मान्यता 
द्‌, ही यह संमव हो सकता है, क्योंकि सोपाविक रूप में ही भगवान्‌ अपने भक्त प्रह्लाद को रक्षा के लिये निह रूप घारण अपना 
ह रूप गुण प्रकट करते हें। सह शब्द का अर्थ शारीरिक वल अथवा शत्र को अभिभूत कर देने वाली ज होता है । यहु बल 
अ तह वज्रमुद्यतम्‌ इस कारक थुति के अनुसार मुख्यतया परमेश्वर में ही है! उसो परमेश्वर बल को प्राप्ति के लिये यहाँ तदधिष्ठान 
टे हिन आयता को जातो हैं। इस तरह से परमात्मा को स्तुति ओर प्रार्थना के प्रतिपादक मन्त्र का भो विनियोग के अनुसार 
म न हग के स्वल्प के भेद मानकर अलग-अलग श्रार्थनायें उन-उन ओपाधिक स्वल्पों से की जा सकती है । ब्राह्मण और 
Lo प्रतिपादित हित अवलक प्रभृति द्रव्य भर उन तेज आदि पदों से सूचित होने बाली शक्तियाँ, ये सब उपाधि के ही भेद हैं। 
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वेदार्यपारिजात; २२६६ 
इन्द्रः परमश्वर Fe 
भेदेन द्विविधानि ता देमि शबा इदस्य स्थापयन्‌ रायो घनानि देवमानुष- 
ला-क न वेनवस्तश्च मां सचन्ताम्‌ । किञ्चास्माकमाशिषोऽभीष्टशंसनानि सन्तु ताश्च सत्या अवि- 
राबत त्रा हिर मनश्च सर्वोत्तमं सर्वोत्तमैः पदार्थः सह वर्तमानान्‌ अस्मान्‌ सदा कृपया करोत्वित्यादिकं तु 
मधवत्य्थस्तु इन्द्रपदेन गतार्थं एव, त 
स्मान्नानाविघा 

सवार एव, तस्मात्न नि देवमानुषवित्तानि घनवन्तशचास्मानू सेवन्ता- 


हे > ~ 
| हे अग्ने, अग्रणीत्वादिविशिष्टदेवविशेष, अर्निरूपघारिन्‌ परमेश्वर, यां मेघां घारणाशक्तिमती बुद्धिम्‌ 
इन्द्रादयः प्रसिद्धा देवो: पितरोऽरिनष्वात्तादय उपासने: पुजयन्ति तया तादुश्या मेघया प्रशस्तमेघया मामद्य वर्तमान- 


जन्मन्येव न कालान्तरे मेधाविनं कुरु, देवपितृपूज व र 
EA ज्यबुद्धिरस्माकमस्त्विति यावत्‌। स्वाहा सुहुतमस्तु । “स्वाहुतं 
हविजुहोतोति वा! (नि० ८।२) । : bo: ® 


यत्तु स्वाहाकृतय: स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा स्वा वागाहेति वा स्व प्राहेति वा’ इत्यादिनिरुक्तवचनान्या- 

| श्रित्य कल्याणकरप्रियभाषणे या जानमध्ये स्वकोया वाग्वतते सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण सवंदा वाच्यम्‌, स्वकोयपदाथं 
प्रत्येव स्वत्वं वाच्यम्‌, न परपदार्थं प्रति चेति’ (पृ० १६१) इत्यादिकम्‌, तत््वविचारितरमणीयमेव, प्रियभाषणादौ लोके 
स्वाहाशब्दाप्रयोगात्‌ । स्ववागुक्त्यसारेण सदा वागिन्द्रियेण वक्तव्यमिति तु निरर्थकं वचनम्‌ । वाचोददन क्रियायाः 


करणत्वात्‌, कतृंत्वस्य वक्तृनिष्ठत्वाच्च। वागुक्तिर्वाचानुसरणीयेत्यपार्थेकमेव । स्वपदार्थं प्रत्येव स्वत्वं वाच्यमिति 
स्वाहापदार्थोऽपि न युक्तः, तथा प्रयोगादरशंनात्‌ । 


इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा मुझमें इन्द्रिय का आघान करे, अर्थात्‌ हमारे लिये अपेक्षित वीर्य की स्थापना करे। साथ हो 
देव ओर मनुष्य के रूप में विद्यमान सहायक भी मुझे दे, जो कि मेरे लिये यह घरोहर है । साथ हो वह इन्द्र हमें इस प्रकार को 
शुमाशंसा से युक्‍त करे, जो कि सदा सच हो होने वालो हो, कमो मिथ्या न होने पावे । “भोत्र प्रभृति उत्तम इन्द्रियों और श्रेष्ठ स्वभाव 
वाले मन को मुझमें स्थिर कोजिये' (पु० १६९) इस तरह का अर्थ मन्त्राक्षरों से निकलता ही नहों। मघवा शब्द का अर्थ मी यदि 
इन्द्र ही किया जाय, तो यह अथ तो इन्द्र पद से भी मिल जाता है, तब वह व्यथ हो जायगा । इसलिये मघवा पद का यहाँ नाना 
प्रकार का देव संबन्धी और मानुष संबन्धी घन हमें प्राप्त हो, यही अर्थ ठीक माना जायगा । 


हे अग्ने, सब देवताओं के आगे चलने वाली विशेष शक्ति से संपन्न अरिनिरूपघारो परमेश्वर, जिस मेघा घारणा शक्ति 
वाली बुद्धि को इन्द्र प्रभृति प्रसिद्ध देवता और अग्निष्वात्त प्रभृति पितुगण आपकी उपासना करके प्राप्त करते हैं, उस प्रशस्त मेघा से 
आप मुझे इस जन्म में संयुक्त कर दोजियें, मुझे इसके लिये अधिक काल की प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसका अभिप्राय यह है कि 
देवताओं और पितृगणो के प्रति हममें पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो। स्वाहा का अर्थ है मेरी यह आहुति शुम फल देने चालो हो। निरुक्त 
के अनुसार इसका यही अथ होता है। | 

स्वामी दयानन्द ने 'स्वाहाकृतय:' इत्यादि निरुक्त के वचन को उद्धुत करते हुए लिखा है कि 'इस शब्द का अर्थ 
निरुक्तकार यास्क मुनि जी ने अनेक प्रकार से कहा है, सो लिखते हँ--- (सु आहेति वा) सब मनुष्यों को अच्छा, मोठा, कल्याण करनेवाला 
और प्रिय वचन सदा बोलना चाहिये । (स्वा वागाहेति वा) अर्थात्‌ मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिये कि जैसी बात उनके 
ज्ञान के बोच में वर्तमान हो, जीभ से भो सदा वैसा हो बोले, उनसे विपरोत नहों । (स्व प्राहेति वा) सब मनुष्य अपने ही पदाथ 
को अपना कहें, दुसरे के पदार्थ को कभी नहीं । अर्थात्‌ जितना-जितना घमंयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो, उतने में हो सदा 
सन्तोष कर । (स्वाहुतं ह०) अर्थात्‌ सब दिन अच्छी प्रकार सुगन्ध आदि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार करने वाले 
होम को किया करें । स्वाहा शब्द का यह भी अर्थ है कि सब दिन मिथ्यावाद को छोड़ के सत्य ही बोलना चाहिये' (पु० १६९-१७०) 
यह सारा कथन अविचारित रमणीय है, प्रिय भाषण आदि अर्थ में लोक में स्वाहा शब्द का प्रयोग कहीं देखा नहों जाता । 'जेसो बात 
उनके ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, जीम से भी सदा वैसी हो बोलें, यह कहना सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि वागिन्द्रिय तो चदन क्रिया . 
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बेदार्थपारिजातः 

तदेतदसक्कदुक्तंम्‌-ये शब्दा यस्मिधर्थे प्रसिद्धा निर्वचनेन त एव तदर्थत्वेन निरुच्यन्ते। प्रकृते देवता म्य 
आहतिप्रदाने स्वाहाशब्द: प्रवतेते। यास्काचारयोऽपि 'वनस्पते ` रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि विद्वान्‌ । 
देवत्रा दिधिषो हवींषि प्र च दातारममृतेषु वोचः ॥' (मे० सं० ४।१३।७) इति व्याचक्षाण आह--'वनस्पते रशनया 
निग्रुय सुरूपतमया वयुनानि विद्वान्‌ । प्रज्ञानानि प्रजानन्‌ वह अनुत्थिते त्वयि नेता्युह्यन्त इति .त्वमेवेषां वोढेति । 
देवात्‌ यज्ञे दातुं हवींषि परब्रूहि च दातारममृतेषु देवेषु स्वाहाकृतय:' इति । तद्थस्त्वित्यमू--हे वनस्पते यूप, पिष्टतमया- 
ऽत्यन्तदुढया रशनया नियूय अप्रध्वंसनाय निवद्धच वयुनानि स्वाधिकारयुक्तानि प्रज्ञानान्यस्मदुपकाराय विद्वान्‌ जानानो 
वह, 'ूपेन वा आहुतयः स्वगं लोकं यन्ति’ (सं०सं०४।८।८) इति श्रृतेः । एतान्यस्मतप्रत्तानि हवींषि, अस्य दिघिषो- 
दॉतुयेजमानस्याभिमतफलप्राप्तये देवत्रा देवान्‌ प्रति प्रदातारममृतेषुः वोचः कथयस्व। एनं दातारममृतेषु 
देवेष्वमुना यजमानेन एतानि हवींषि प्रत्तानि। अत्र यूपान्तगंतो5ग्निरेव वनस्पतिशब्देन सम्वोष्यते, "एष हि वनानां पाता 
पालयिता वा' (नि० ८३) इति निरुक्तवचनात्‌ । यस्मादन्तगंतो वनानां वनानि न दहति तस्मादेष वनस्पतिः। काः 
पुनस्ताः स्वाहाकृतय: ? या यागार्थमाहूयोत्तमे प्रयाजे स्वाहाकारेण संक्रियन्ते ताः स्वाहाकुतयः, “स्वाहाकृतं हविरदन्तु 
देवा: (ऋ० सं० १०।११०।११) इति मन्त्रवर्णात्‌ । अथ स्वाहा इत्येतत्‌ कस्मात्‌ ? सुष्ट आह--यदेव सम्म्रदानदेवताय 
किञ्चिदाज्यस्येत्यनेन मन्त्रेणाह--तुम्यमिदमिति तदेव सु आह शोभनमाह। सुः पूवंपदम्‌, आह उत्तरपदम्‌ । यद्वा 


१३२६ 


ब्राह्मणानुसारि अन्यश्चिवंचनम्‌, स्वा वागाहेति तं स्वा वागम्यवदत्‌ जुहुघोति तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म! (मै०सं० १।८।१)। ` 
एसिः प्रमाणहोमकरणार्थं एव स्वाहाशब्दस्य प्रवृत्तिः समथ्यंते । अत्र स्वःशब्दः पुर्वंपदम्‌, आहेत्युत्तरपदम्‌ । अथवा-_ 


स्व प्राहेति। तत्र स्वा वागाहेति कतरि स्वं वागाहेति कर्मणि । प्रपदं तृत्कषद्योतनाय । प्राणसंवादेषु यथा वागादीन्द्रियाणां 


की साधन है ओर वक्तृत्व वक्ता का घर्म है । वागिन्द्रिय को वाणो का अनुसरण करना चाहिये, यह कहना भी गलत हे । सब मनुष्य 
अपने पदार्थ को ही अपना कहे यह भी स्वाहा पद का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोग देखा नहीं जाता । 

यह बात हम अनेक बार बता चुके हैं कि जो शब्द जिस अथं में प्रसिद्ध है, निर्वचन से भी उन्हीं अथो की प्रतीति होती है, 
अपने मनमाने निर्वचन के आघार पर उसका एकदम नया अर्थ नहीं किया जा सकता । स्वाहा शब्द का प्रयोग देवताओं के प्रति आहुति 
देने में किया जाता है । यास्काचार्य भी 'वनस्पते०' इत्यादि मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहते है कि “हे वनस्पते यूप, तुम मजबूत 
रस्सी से बावकर, जिससे कि वे छटक कर गिर न जाय, अपने अधिकार में स्थित प्रज्ञान को हमारे कल्याण के लिए ढोकर ले आओ । 
भेत्रायणी संहिता er सर ५ है कि यूप की सहायता से ही आहुतियाँ स्वर्गलोक तक पहुँचती है । हमारे द्वारा दी गई ये 
आहुतियाँ इन वाले यजमान की अभीष्ट सिद्ध करें, इसके लिये लिये हिये । 

dpe इस आप जिन देवों के लिये ये दी गई है, उनसे क 
. वनस्पति पद से संबोधित है। निरुक्त में इसकी निरुक्ति इस तरह से की गई है कि वनों में यह अग्नि ही उनका रक्षक है, क्‍योंकि 
जब बन में रहकर यह अग्नि उनको जलाता नहीं, तभी वहाँ के वृक्ष-वनस्पति बच सकते हँ । स्वाहाकार शब्द से क्या जाना जाता है? 









ऋग्वेद के मन्त्र | में बताया गया हैं कि स्वाहाकार के उच्चारण पूर्वक दी गई है हवि को देवगण स्वीकार करें। 'स्वाहा' यह शब्द कैसे 
 बनवाहे | हे यह्‌ के बनता हे सुष्ठु (शोभन) बं को बताने वाले उपसर्ग के साथ वच धातु के संयोग से, “तुमको मैं यह हवि देता हँ 
EE |स प | तपा का याज्य आदि की हवि देने के लिये जो शब्द कहता है, उसी को 'शोभन कहा” कहा जाता है । इसमें पूर्व में सु! पद 
परम आह पद होता है । अथवा ब्राह्मण के अनुसार इसकी दुसरी निरुक्ति इस तरह से होगी--'अपनी वाणी बोली, 

* अपनी वाणी ने हो उत्तर दिया कि तुम आहुति दो, इसीसे स्वाहाकार का जन्म हुआ । इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध है कि हि देने 


दतक त्या वागाह यह कतृंवाच्य प्रयोग है और स्वं वागाह कर्मवाच्य । इसमें “प्र पद उत्कर्ष का द्योतक दै । 


हा) 
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को यजमान ने ये आहुतियाँ दो हैं। यहाँ यूप में निवास करने वाला अग्नि ही | 


. उन आहृतियों को स्वाहाकार के द्वारा हवि दी जाती है, जो कि आह्वान पूर्वक उत्तम प्रयाज में याग के निमित्त संस्कृत की जाती है। | 


के नि पुल ही 2४% | निर्वचन 
£ ६ स्वाहा शब्द को प्रवृत्ति हुई हुँ । इस में स्व शब्द पूर्व पद हे और 'बाह' उत्तर पद । अथवा स्वं प्राह ये 


वेदार्यपारिजातः 


१३२७ 
संवादः काल्पनिकः, तदघिष्ठातृदेवकतृंको वा, तथैव प्रकृतेऽपि वाचो वदनकर्तृत्वं ज्ञेयम्‌ । सामाजिकमते तु तन्नोपपद्यते. 
तर्मनुष्यातिरिक्तदेवतान ङ्गीकारात्‌ । स्वं प्राहेत्यत्रापि श्रुत्यनुसारेण जुहुीत्येवाच्याहतंव्यम्‌ । स्वाहुतं वुहती 
यदनेनेव हविजुंषतीति । तदेव सुष्ठ्वापाद्ययथामिघानमग्नौ जुहोति। तासां स्वाहाकृतीनामेषा वक्ष्यमाणा ऋणोधिका-- 
'सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमंग्निदेवानामभवत्‌ पुरोगाः। अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवा: ॥।' 
तदर्थमपि यास्क आह-“योध्यमग्नि: सद्योजातो जायमानोऽनन्तरमेव यज्ञं व्यमिमीत निवर्तयति । यश्च जायमान एव देवानां 
पुरोगाः पुरोगामी प्राधान्यमुपगतः । तस्य होतुर्देवानामाह्वातुः प्रदिशि प्रकृष्टदिशि प्राच्यामृतस्य गतस्य प्रणीतस्योत्तरवेदि- 
कत्वेन वाचि आस्ये स्वाहाकृतं स्वाहाकारवता मन्त्रेण प्रक्षिप्तं हविर्‌ एतदाज्यं तन्मुखेन अदन्तु पिबन्तु देवा: इति 
दुर्गाचार्यसम्मतं व्याख्यानम्‌, तस्माखिरक्तव्याजेन स्वाहेत्यस्य मुषैवार्थान्तरकरणम्‌ । 


स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कमे । युष्माकमस्तु तविषी: पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥' 
(० सं० १।३९।२) । इषे पिन्वस्वोजे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्य क्षत्राय पिन्वस्व द्यावापृथिवीभ्यां पिन्वस्व । धर्मासि सुष्मा 
मेन्यस्मे नुम्णानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रं धारय विशं धारय' (वा० सं० ३०१४) । | 


'यज्जाग्रतो दुरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथेवेति । दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु ॥' 
(वा० सं० ३४1१) | वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे” (वा० सं० १८। १) इत्येषामपि 
मन्त्राणामयं शुद्धोऽर्थः, तदुक्तस्यासंगतत्वात्‌ । 


प्र यदित्था इति दशर्चं सूक्तं घोरपुत्रस्य कण्वस्याषं मरुह्ेवताकम्‌, तस्मादत्र मरुत एव सम्बोध्या:, प्रयद्दश- 
प्रगाथं तु' इत्यनुक्रमणिकावचनात्‌ । हे मरुतः, आयुधाः युष्माकमायुधानि पराणुदे शत्रूणामपनोदनाय पराजयाय स्थिराः 
स्थिराणि सन्तु । उत अपि च प्रतिष्कम्भे शत्रूणां प्रतिवन्धाय स्तम्मनाय वीळू दुढानि सन्तु । युष्माकं तविषी बलं पनीयसी 


प्राणों के परस्पर संवाद में जैसे वाणी आदि इन्द्रियों का संवाद काल्पनिक, अथवा उन-उन इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का माना 
जाता है, उसी तरह से प्रकृत में भी वाणी को पच्‌ घातु का कर्ता जानना चाहिये । आर्य समाजियों के मत में यह सभव नहीं हो 
सकता, क्योंकि वे मनुष्यों,से भिन्न देवता की सता नहीं मानते । स्त्रै प्राह इस निर्वचन में भी श्रुति के प्रमाण के अनुसार जुहुधि' 
(हवि प्रदान करो) इसो का अध्याहार करना चाहिये ।' "स्वाहुतं हृविजुहोति' इसका अथ यह है कि स्वाहा शब्द का उच्चारण करके 
ही इवि प्रदान करता है । उस हवि को इस स्वाहाकार के उच्चारण के साथ जो यह प्रदान करता है, यही इस हवि के प्रदान को 
सुन्दर पद्धति है । निरुक्तकार ने इस विषय में “सद्यो जातो' इत्यादि ऋड्भन्त्र.जो उद्धत कर उसका इस तरह से अर्थ किया हे-- 
यह्‌ तुरन्त उत्पन्न हुआ अग्नि उत्पन्न होने के साथ हो यज्ञ का संपादन करने लगता है । यही अग्नि उत्पन्न होने के साथ ही देवताओं 
में अपनी प्रधानता स्थापित कर लेता हे, देवताओं को बुला कर ले आने वाले उस अग्नि के सब दिशाओं में उत्कृष्ठ प्राची दिशा में ' 
विद्यमान उत्तर वेदि में विधिवत्‌ प्रदत्त मुख में स्वाहाकार से युक्त मन्त्र से दो गई इस घृत आदि द्रव्यो से बनो हवि को सभी देवगण 
उस अग्नि के मुख से हो भक्षण करे, स्वीकार करें । दुर्गाचार्य ने इसी बात को विस्तार से समझाया है । इसलिये निरुक्त का सहारा 
लेकर दयानन्द का 'स्वाहा' शब्द का अन्यथा अर्थ करना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि ऊपर बताई पद्धति से निरुक्त की सहायता से 
उसके विपरीत हो अर्थ निकलता है । निरुक्त के उक्त उद्धृत प्रमाण से दयानन्द की बात सिद्ध नहीं होने पाती । र 
इसके आगे दयानन्द ने 'स्थिरा वः', “इषे पिन्वस्यो०' 'यज्जाग्रतो०', “वाजञ्च०” इन चार मन्त्रों को उद्धत कर उनका 
अर्थ किया है । यह भी गलत है । इन मन्त्रों का भी शुद्ध अर्थ क्रमशः इस तरह से होगा | 
“ब्र यदित्या' इत्यादि दस ऋचाओं का एक सूक्त है । घोर का पुत्र कण्व इनका ऋषि है ओर देवता मरुद्गण है । इसलिये ` 
मरुद्गण हो संबोधित होते हैं। “प्र यद्दशप्रगाथं तु इत्यादि अनुक्रमणिका के वचन इसमें प्रमाण हैं। हे मरुद्गण, आपके आयुध 
(बस्त्र-शस्त्र) शत्रु को हरा देने में स्थिर हों, समर्थ हो. और साथ,ही शत्रुओं को स्तम्मित कर देने में भी समर्थ हों। आप लोगों का 
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र्क क क न आ अ त यजुष्‌ पंक्ति छन्द में निबद्ध है। तपे हुए घृत में दूध के डालने से अत्यन्त प्रज्वलित हुआ 
जाती ॥ | ध कै नाम से प्रसिद्ध है। उसके अधिष्ठाता देव से और उसके ' द्वारा परमेश्वर से भी यहाँ प्रार्थना 
1 7 12 पुष्टिशील धर्म, तुम वृष्टि के लिये पुष्ट हो जाओ । तुम्हारे पुष्ट होने से हो यज्ञ की समृद्धि होगी और उससे वृष्टि, 
20. हह, अव, द्यावापुथिवी आदि को पुष्टि होगी । हमारी शुभ कर्म करने को इच्छा हो और आप हमारे शरोरो को उत्तम अन्न 


क 


१३२८ धेवार्षपारिजात। 


अंतिशयेन स्तोतव्य अस्तु भवतु । मन्त्रेणानेन मरुतां दृष्टान्तेन मनुष्याणां स्थिराणां दृढानामख्रशस्राणां संग्रहे प्रशस्तवल- 
सम्पादनाय शत्रुबलक्षयाय प्रवृत्तिभंवत्येव । ईश्वरो मनुष्यानुपदिशतीदमिति तु चिन्त्यमेव । विजयाय च सन्त्विति तु शब्दाथे- 
बाह्यमेव । वीळूशन्दस्य प्रशंसितानीति तु नार्थः, दुढत्वेन गतार्थत्वात्‌ । तविषीत्यस्य अत्यन्तप्रशंसनीया सेना अखण्डित 
बलमस्तु इत्यपि न किञ्चित्‌, सेनाया अपि बळेऽन्तर्भावातु। येन युष्माकं चक्रवतिराज्यं स्थिरं स्यादिति दुष्टकमंकारिणां युष्म - 
द्विरोधिनां चत्रूणां पराजयश्च सदा भवेद्‌ इति तु न वेदार्थः, वेदाक्षरवाह्यत्वात्‌ । परन्त्वयस्‌ आशीर्वादान्‌ सत्यकर्मानुष्ठानिभ्यो 
` ददामि मायिनोऽन्यायकारिणो मर्त्य॑स्य मनुष्यस्य च कदाचिद्वास्तु अर्थाश्नैव दुष्टकर्मकारिभ्योऽहमाशीर्वादं कदाचिहृदामि 


इत्यपि त्वत्कपोलकल्पितमेव, तादगर्थवोधकपदाभावात्‌ । 

इषे पिन्वस्वेत्यस्य व्याख्यानमपि कल्पनावहुलमेव, हे भगवन्निति सम्बोधनपदस्य मन्त्रेऽभावात्‌ । इषे पिन्वस्वेति 
पिन्वानमनुमन्त्रयते' (का०श्रो०सू० २६।६।९) इति कात्यायनमहषिसूचितविनियोगानुसारेण त्वनेन मन्त्रेण पिन्वमानमतितप्ष 
धर्ममभिमन्त्रयते । अत एकधमंदेवत्येयं पङ्क्तिघं्मेति । याज्ञिकप्रसिद्धं सुन्तप्तघृते. पयोनिक्षेपेणात्यन्तप्रज्चलितं महावीरपात्रमिह 
'घमंशच्देनोच्यते। तदधिष्ठातृदेवतं तद्द्वारा परमदैवतं चात्र प्राथ्यते । हे पिन्वमान धर्म, इषे वृष्टये पिन्वस्व पुष्टो भव । तत्पुष्ट्या 
यज्ञसमृद्धिवृश्विलब्रह्मक्षत्रद्यावापृथिव्यादिपुश्सिम्भवात्‌ । ऽउत्तमेच्छायै परमोत्क्ृष्टायान्ाय चास्मान्‌ स्वतन्त्रतया पुष्टिमतः 
प्रसच्ान्‌ कुरू (पु० १७१) इत्यपि काल्पनिकोऽप्रसङ्गतश्चार्थः, इच्छायाः सौन्दर्थज्ञानेन स्वयं जायमानत्वात्‌ प्रार्थनीय- 
त्वानुपपत्त:, इच्छापेक्षयेष्यमाणस्येव प्राथंनीयत्वोचित्यात्‌ । नान्नाद्यप्यर्थः, तस्य ‘उर्जे’ इत्यनेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । णिजन्ता- 
भावादस्मानिति कर्मणश्चाभावाद्‌ अध्याहारे मानाभावाच्च । उत्तरत्राप्येवमेव विज्ञेयम्‌ । ऊर्जऽन्नाय पिन्वस्व अन्नं वर्धयेत्यर्थः । 


वल अतिशय स्तुति के लायक हो । इस मन्त्र में वणित मरुद्गण के दृष्टान्त से मनुष्यों की भी स्थिर अर्थात्‌ दृढ अस्त्र-स्त्रों के संग्रह 
की, उत्कृष्ट वल के संपादन की ओर शत्रु के वल को नष्ट कर देने की प्रवृत्त हो ही सकती है । ईश्वर मनुष्यां को ऐसा करने का 
उपदेश देते हे, ऐसा अर्थ करना तो विचारणीय बन जाता है। यह सब विजय की प्राप्ति में सहायक हो, ऐसा अर्थ भी मन्त्र के अक्षरों 
से प्राप्त नहीं होता । वोळू शब्द का अर्थ प्रशंसित नहीं होता, किन्तु दृढ़ हो होता हे । इसीलिए दृढ़ होने से ही वह प्रशंसित अपने 
आप हो जाता है । “तविषो' शब्द का अर्थ अत्यन्त प्रशंसनीय सेना भौर अखण्डित बल ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेना 
का भी तो बल में हो अन्तर्भाव माना जाता है। जिससे तुम लोगों का चक्रवर्ती राज्य स्थिर हो, इसके लिए दुष्टता करने वाले तुम्हारे 
विरोधी शत्रुओं की पराजय भो सदा हो, यह भी इस मन्त्र का अथ नहीं हो सकता, क्योंकि यह अर्थ मन्त्राक्षरो से बाहर का है, अर्थात्‌ 
मन्त्र म विद्यमान शब्द इस अर्थ को प्रकट करने में असमथ हैं। “परन्तु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा, न्यायकारी और श्रेष्ठ 
मनुष्यों के लिये हैं और जो (मायि०) अर्थात्‌ कपटी, छली, अन्यायकारी और दुष्ट मनुष्य हूँ, उनके लिये नहीं । किन्तु ऐसे मनुष्यों 
का तो पराजय ही होता रहेगा । इसलिये तुम लोग सदा घर्म कार्यों को ही करते रहो? (प० १७ २) यह सब भी आपकी कोरी कपोल- 
कल्पना है, क्योंकि इस तरह के अर्थ के बोधक पद इस मन्त्र में विद्यमान नहीं है । 

| 'इषे पिन्वस्व? इस मन्त्र को ब्याख्या में . भी ज्यादातर कल्पना का ही सहारा लिया गया है। 'हे भगवन्‌” यह संबोधन 
पद मन्त्र में विद्यमान नहों है । कात्यायन महषि के बताये विनियोग के अनुसार इस मन्त्र से अत्यन्त र डन क तै किया 


| Rte), यह अथ भी काल्पनिक ओर असंगत है, क्योंकि इच्छा तो सौन्दर्य का ज्ञान हो जाने पर अपने | 
RSs Pe को ता नहीं ह पडती । इच्छा की अपेक्षा इष्यमाण (वाञ्छित) वस्तु के लिये ही प्रार्थना . 
fr... गी होगा, क्योंकि 'उर्ज' पद से अलग से उसकी यहां चर्चा की गई है । यहाँ णिजन्त प्रत्यय 
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बेदायंपारिजात) ` १३२९ 
पराक्रमाय ग ब्राह्मण 
परा दृढप्रयत्नान्‌ कृत्वा पिन्वस्वेत्यपि नाथः, गौरवात्‌ । ब्रह्मणे ब्राह्मणेभ्यः, क्षत्राय क्षत्रियेभ्य:, सामान्यापेक्षमेकवचनस्‌ । 


प॒थिवीभ्यां गर्थे: गं 
द्यावाप्‌ क [च he तास्तापयेत्यर्थः । ब्रह्मणे इत्यस्य वेदविद्याग्रहणाय परमप्रयत्नकारिणो ब्राह्मणवर्णयोग्यान्‌, 
क्षत्राय साज्राज्याय भनयस्वभावयुक्तान्‌ चक्रवतिराज्यसहितानस्मान्‌ कुरु इत्याद्य्थस्तु निमूंलो दुरभिसन्धिमूखकश्च, ब्रह्मक्षत्रः 
पदयोर्जातिविशेषवाचकतया तादृगर्थबोधने सामर्थ्याभावात्‌ व 


द , वर्णव्यवस्थायाश्च जन्ममूलकत्वेन कमंस्वभावमूलकत्त्रे माना- 
भावाच्च । विस्तरस्तु अस्मत्कृते चातुवंष्यंसंस्क्रतिविमशे द्रष्टव्यः । 


एवं यथा द्यावापृथिवीश्यां सूर्यारिनि भूम्यादिभ्यः पदार्थेभ्यो जगते प्रकाशोपकारौ भवतस्तथैव कलाकौशलयान- 
चालनादिविद्यां गृहीत्वा सर्वमनुष्योपकारं वयं कुम: । एतदर्थमस्मान्‌ पिन्वस्वोत्तमप्रयत्नवतः कुरु, इत्येतदपि निमूलं स्वकपोल- 
कल्पितमेव, मन्त्रे तादृशार्थबोधकपदाभावात्‌, दृष्टानतदार्टान्तिकवोधकयथातथापदाभावाच्च । कला-कौशल-यानचालनोपकारादि- 
बोधकपदाभावाच्च तथार्थेकरणं स्वेरित्वमेव बोधयति । श्रुतिष्वयं बलात्कार एवास्य विचित्रपुरुषस्य । 


'धर्मासीत्युत्क्रामतयृत्तरपर्वार्धम्‌' (का० श्रौ० सू० २६।६।१०) इति विनियोगानुसारेण धर्मासीत्यनेन ऐशानीं 
दिशमुत्कामति यजमानः, 'अपातामिति यजमानः (का० श्रौ० सू० २६।८।८) इति यजमानपदानुवृत्तेः। हे सुध, सुष्ठ ` 
धारयतीति सुधमंः, हे साधुधरणशील त्वं धर्मः असि | सरवंजगतो धारणमसि आहुतिपरिणामद्वारेण त्वं सर्वं जगद्धारयसि। 
यज्ञस्य धर्मख्पत्वेन तत्प्रधानधमंस्य सुतरां ' धमंत्वं मत्वा सुधमंख्पेण तत्प्राथनोपपद्यतें। 'अमेन्यस्से इति खरे करोतिः 
(का० श्रो० सु २६।६।११) इति बिनियोगेनानेन मन्त्रेण महावीरं खरे अरिनकुण्डे करोति स्थापयति । हे घमं, अमेनि मिनोति 


का अभाव है और साथ ही 'अस्मात्‌' इस तरह के कर्मवाचक पद का भी अभाव है । इसका अध्याहार किया जाय, इसमें कोई प्रमाण 
भी नहीं हे । आगे भी इसी तरह से समझना चाहिये । अन्न की वृद्धि के लिये आप पृष्ट होइये यही मन्त्राक्षरों का अथ होगा, 'इसको 
सदा उत्तम पराक्रम के लिये दुढ़ प्रयत्न करने वाला कीजिये' (पृ० १७२) ऐसा अर्थ करने में गौरव है । ब्राह्मण और क्षत्रिय पदों 
में एकवचन ब्राह्मण जाति ओर क्षत्रिय जाति का सूचक है । आकाश और पृथिवी को भी आप तपाइये । ब्रह्मणे क्षौर क्षत्राय पदों 
का अर्थ 'सत्य शास्त्र अर्थात्‌ वेद विद्या के पढ्ने-पढाने और उससे यथावत्‌ उपकार लेने में इसको अत्यन्त समर्थ कीजिये, अर्थात्‌ जिससे 
हम लोग उत्तम विद्यादि गुणों और कर्मों को करके ब्राह्मण वर्ण हो जाय' तथा 'हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हम लोग चक्रवर्ती राज्य 
ओर शूर-वीर पुरुषों की सेना से युक्त हों, इसके लिये क्षत्रिय वर्ण के अधिकारी हमको कीजिये' (पु० १७२) ऐसा अर्थ करना भी 
निर्मूल है । इस तरह का अथ करने में एक दुरभिसन्धि भो छिपो हुई हे । ब्रह्म और क्षत्र शब्द जातित्रिशेष के वाचक हैं, इनसे 
इस तरह का अर्थ निकल भी नहीं सकता । वर्णव्यवस्था का आधार जन्म है, अतः कर्म और स्वभाव को वर्णव्यवस्था का आधार 

नहीं माना जा सकता । इस विषय की विस्तार से चर्चा हमने 'चातुर्व॑ण्यसंसक्ृतिविमर्श नामक ग्रन्थ में की हे । े 


इसी तरह से 'जैसे पृथिवी, -सूर्य, अग्नि, जल और वायु आदि पदार्थों से सब जगत्‌ का प्रकाश और उपकार होता है, 
वैसे हो कलाकौशल, विमान आदि यान चलाने के लिये हमको उत्तम सुख सहित कीजिये, जिससे कि हमलोग सब सृष्टि के उपकार 
करने वाले हों” (प० १७२) यह भथ निर्मूल एवं कपोलकल्पित है, क्योंकि मन्त्र में इस अर्थ के बोधक पद नहीं है ओर साथ 
ही दृष्टान्त एवं दार्धाम्तिक के' अभिव्यंजक यथा एवं तथा पद भी यहाँ नहीं ह । साथ हो यहाँ कला-कौशल, यानचालक आदि उपकारों 
के बोधक पद भी नहीं है। इनके अभाव में भी इस तरह का अर्थ करना दयानन्द को स्वेच्छाचारिता को ही उजागर करता हे । इस 
विचित्र पुरुष ने सब जगह इसी तरह से अतियो के साथ जबरदस्तो को है । § | 
कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार इस मन्त्र के उत्तर भाग “घर्मा०' इत्यादि का उच्चारण करता हुआ यजमान ऐशान 
दिशा की ओर चलता है । यजमान पद की इस विनियोग बताने वाले सूत्र में पहले के सूत्र से अनुवृत्ति होतो है । इसका अर्थ यह 
हुआ कि हे सुषम, सबको मलीभाँति घारण करने के स्वभाव वाले तुम घमं हो, इस सारे जगत्‌ को धारण करने वाले हो, अर्थात्‌ 
आहुतियों के परिणामस्वरूप तुम सारे जगत्‌ को धारण करते हो। यह घर्म रूप माना है, जिस धर्म में यज्ञ को प्रधानता है, उसको 
सुधर्म के रूप में प्रार्थना करना सब तरह से उचित हो है । अमेन्यस्मे' इत्यादि मन्त्रमाग का विनियोग कात्यायन थोतसूत्र के अनुसार 
१६७ | 
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१३३० बेदायपारिजात: 


हिनस्तीति मेनिः, (मिञ्‌ हिसायास्‌) न मेनिरमेनिः “सुपां सुलुक्‌' (पा० सु० ७१ ३९) । REN अक्ुष्यन्‌ सन्‌ अस्मे 
` अस्मासु नृम्णानि धनानि धारय स्थापय। नृन्नमयतीति नृम्णम्‌, अक्रुध्यन्‌ नो धनानि धारय (श० र. कि ४।२।२।३०) इति श्रुते: | 
ब्रह्मक्षत्रविशं च धारय ब्रह्वाक्षत्रादीनस्मद्शान कुरु इत्यभिप्रायः । हे सुधर्म परमेश्वर, त्वं त्यायकार्यंस अस्मानपि न्यायधम- 
' युक्तान कुरु, इति व्याख्यानेऽपि दयानन्दीये दृढाञ्दचिर्घामिकाणाम्‌। यद्यपि सवंदेवतानामात्मर्पत्वात्‌ सुधमंशब्दस्य 
पयंवसानं परमेश्वरे सम्भवति, तथापि सुधमंशन्दस्य न वाच्योऽर्थः परमेश्वरः । यथायं दयानन्दो निःशङ्क सनु अरिनिवरुणादि- 
शब्दानामपि परमेशवाचकतामभ्युपेति, तथैव सुधमंशन्दस्यापि। धर्मशब्दस्य न्यायकारित्वमर्थोऽपि तथेव । 
अमेनिशब्दस्य हे सर्वहितकारकेत्यरथः कृतः, सोऽपि तत्कल्पित एव, मूळे तदभावात्‌ । धात्वर्थानुसायेर्थोःस्य 
शब्दस्य तूक्त एव । न॒म्णानीत्यस्यापि धनम्थं उक्तः, सुराज्यसुतियमसुरत्नानीति कथं तदर्य इति तु न वक्ति। ब्रह्मपदस्य 
वेदो ब्राह्मणजातिर्वार्थस्तु सम्भवति, किन्तु वेदविद्येत्यथंस्तु तत्कल्पित एव । क्षत्रमित्यस्य राज्यारथंता कथमिति तु स एव 
जानातु । सर्वोत्तमान्‌ मन्निष्ठान्‌ कुवित्यादिकमभ्यर्थनं तु नानुचितम्‌, परं नास्य मन्त्रस्य सोऽर्थः । 


यज्जाग्रतः'"” (वा० सं० ३४१) इत्यस्यापि तदीयोऽर्थः कल्पनाबहुलो मूळाक्षरानन्वित एव । सिद्धान्ते | 


त्वस्यायमर्थःयत्मरसिद्धं मनःसङ्कुल्पविकल्पात्मकं जाग्रत इन्द्रियेविषयानुपलभमानस्य। तत्तद्देवतानुगुही तै रिन्द्रियेविषयोप- 
छन्बिर्जागरितस्‌ । दूरं विप्रकृष्टदेशमुदेति उद्गच्छति। चक्षुरा्पेक्षयाऽतीव दूरगमनमेव तस्योद्गमनम्‌ । यच्च देवं दीव्यति 
प्रकाशत इति देवो विज्ञानोपहितः स्वात्मा, तत्र भवं देवं स्वात्मग्राहकस्‌, न च--'यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतसर! 
(केन उ० २४१), यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह? (ते० उ० २।४।१) इति विरोधात्‌ कथमात्मग्राहकत्वमात्मन 


महावीर को अग्निकुण्ड में स्थापित करने में है। इसका अर्थ है- हे घर्म, तुम विना क्रुद्ध हुए, बिना कुछ नुकसान पहुंचाये हमारे 
लिये धन संगृहीत कर दो । शतपथ ब्राह्मण में इसका यही अर्थ किया गया है । इसके साथ ही हे घर्म, तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों 
को भो हमारे वश में कर दो । इसके विपरीत--'हे सुधर्मन्‌ न्याय करने वाले परमेश्वर, आप न्यायकारी हूँ, वैसे हो हमको भी आप 
न्यायकारी कोजिये' (पु० १७२) इस तरह के अथो में घामिक हृदय आस्तिक जनों की बड़ी अरुचि हे । यद्यपि सभी देवगण आत्म- 
स्वरूप हैं, अतः सुधर्म शब्द का भी पर्यवसान परमेश्वर में हो ही सकता है, तो भी सुषर्म शब्द का वाच्य अथ परमेश्वर नहीं हो सकता । 
स्वामी दयानन्द बिना संकोच के जेसे अग्नि, वरुण प्रभृति शब्दों का अर्थ परमेश्वर करते हँ, उसो तरह से यह सुधमं शब्द को भी 
परमेश्वर का हो वाचक मानते हैं । घर्म शब्द का अर्ध न्थायकारी करना भी इनको विशेषता हो मानी जायगी । 

'अमेति' शब्द का बर्थ दयानन्द ने 'सर्व का हित करने वाला” किया है । यह भी उनकी कल्पना ही है, क्योंकि मूल 
मन्त्र में इस अर्थ को बताने वाला कोई पद नहीं है। घातु के अर्थ के अनुसार इस पद का जो अर्थ निकलता है, उसको ऊपर बताया 
जा चुका हे । नृम्ण शब्द का अर्थ धन होता है, यह हमने बताया है । दयानन्द ने इसका अर्थ सुराज्य, सुनियम, सुरत्त किंस आधार पर 
किया, यह उन्होने नहीं बताया हँ । ब्रह्म पद का अर्थ वेद अथवा ब्राह्मण जाति तो हो सकता है, किन्तु 'वेदविद्या' उसका अर्थ करना 
कोरी कल्पना ही हें । 'क्षत्र शब्द का अर्थ उन्होंने 'राज्य' किस आधार पर किया, इस बात को तो वे हो जान सकते हैं । हमें आप 
सर्वोत्तम गुणों से संभूषित कीजिये, इस तरह को प्रार्थना करना अनुचित नहीं है, किन्तु इस मन्त्र से यह अर्थ नहीं निकलता । 
gr नहीं यज्जाग्रत० इत्यादि मन्त्र का मी उसका किया गया अर्थ कल्पना पर ही आधारित है, मन्त्राक्षरं से उसका कोई संबन्ध 
FE नही हे । सिद्धान्ततः उसका अर्थ इस तरह से होगा--यह जो संकल्प-विकल्प करने वाला प्रसिद्ध मन है, यह जाग्रत्‌ अवस्था में इन्द्रियो 

` श पह करने वाली अवस्था जागरित के नाम से प्रसिद्ध है। इस अवस्था में ये इन्द्रिया तो केवल वर्तमान विषय का ही ग्रहण कर 
पाती है त किन्तु मन तो इन सबसे आगे अपने संक्ल्प-विकल्पात्मक ब्यापार से तोनों 'कालों' तक पहुँच सकता है । यह मन बाह्य 

| वेषर्यो ही नि अपितु विज्ञान के रूप में प्रकाशित हो रहे आन्तर स्वात्मस्वरूप तक भी पहुँच सकता है । यदि कोई शंका 
> इस वात को बताती हैं कि मन म्तात्मस्वरूप तक नहों पहुंच पाता, तो इसका समाधान यह है कि आत्मा के तिपो” 


जप 
(*>«..9 
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वेदाथपारिजातः 

: इति वाच्यम्‌, निरुपाधिकस्यात्मनफलव्यापत्यविषयत्वबोधने उक्तवाक्यतात्पर्यणादोषात्‌, 
तयाञवरणभरङ्गन स्वप्रकाशतया तत्प्रकाशे बाधाभावात्‌, 

उकारश्वार्थः । यच्च मनः सुसस्य पुसो यथागतं तथैव पुनरागच्छति स्वापकाले, 'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो 

भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते' (छा० उ० ६।८।१) इति 


श्रतेः । यच्च स्वप्ने दुर्गमम्‌, यद्प्यन्तरेव स्वप्नदर्शनं न 

द्रगमनप्रतीर्त्याः दराद गच्छतीति 1 र्‌ | 
वडी ३ रगमनप्रतीत्यभिप्रायमेतत्‌ । इराद्‌ गच्छतीचि दूरङ्गमम्‌, अतोतानागतवतेमानविप्रकृष््यवहितसवंपदाथंग्राहकं 
स्वच्छं चित्तसत्त्वं सर्वार्थावभासनशीलमिति पातञ्जलसिद्धान्तात्‌ । यच्च मनो ज्योतिषां प्रकाशकानां श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणामेकं 


मुख्यं ज्योति प्रकाशक प्रवतेकम्‌, तत््रवतितानामेवेन्द्रियाणां स्वविषये प्रवृत्तेः । आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, 
इन्द्रियमथनेति न्यायशाख्नरीत्या मनःसम्वन्धमन्तरा तेषां प्रवृत्यसम्भवात्‌ । तन्मे मदीयं मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु । शिवः 

` कल्याणकारी धमंब्रह्मविषय: सङ्कल्पो यस्य तत्तादृशमस्तु । धमंत्रह्मनिष्ठमेव मन्मनो भवतु न पापविषयमिति । 
अधिष्ठातृत्वेन व्याप्नोतीति तु न सङ्गतम्‌, मनसोऽणुत्वेनाव्यापकत्वात्‌ । यौगपद्येन विषयोपलब्धिप्रसद्धाच । 
देवं दिव्यगुणादियुक्तमित्यप्यसङ्गतम्‌, दुःखद्वेषाद्यदिव्यगुणवत्त्वेन तदनुपपत्तेः । स्वप्ने दिव्यपदाथंद्रष्टु, इत्यप्यसङ्गतम्‌, स्वाप्न- 
पदार्थानां मिथ्यार्थत्वेन दिव्यत्वायोगात्‌। शुभस्वप्नदशनामिप्रायेणापि तन्न युक्तम्‌, अशुभपदार्थानामपि स्वप्ने दर्शनात्‌ । 
ज्योतिषामिन्द्रियाणां सूर्यादीनां च ज्योतिः प्रकाशकमित्यपि नार्यः, इन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वेन मनसोऽविषयत्वात्‌ । 'रूप॑ दुर्यं 


१३३१ 
मनोजन्याज्ञाननिवारकवृत्तिविषय- 
मनसवानुद्र्टव्यस्‌' (बु० उ० ४४१९) इति श्रुतेश्य । तत्‌ 


धिक स्वरूप को प्राप्ति में मन मले ही समर्थ न हो, किन्तु मन से उत्पन्न हुईं अज्ञान वृत्ति को हटाने में ओर इस तरह से स्वात्मस्वरूप . 
. पर पड़े आवरण को दूर कर स्वप्रकाश स्वात्मस्वरूप को प्रकाशित करचे में उसका उपयोग हैँ हो। इस तरह से इस मन्त्र में और. 
उक्त श्रुतियों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। “मनसेवानुद्रष्ठव्यम्‌' इस श्रुति में उकार का अथं (च) 'और' है । अर्थात्‌ इसको मन 
से भी देखना चाहिये । यह मन सोये हुए मनुष्य का जैसे कहीं चला जाता है, वैसे हो जागने परं वापस चला आता है। छान्दोग्य 
श्रुति में बताया गया हे कि स्वापावस्था में मन सदवस्था में लीन हो जाता है । इस अवस्था में भी यह बहुत दूर चला जाता है । यद्यपि 
स्वप्नदर्शन की प्रक्रिया मन के भीतर ही चलती है, वाहर नहीं, अतः वहाँ दूर जाने का कोई प्रसंग नहीं हे, तथापि स्वप्नावस्था में 
ऐसा प्रतीत होता है कि मन कहीं दूर चला गया है । इसी अनुभव का अनुसरण कर स्वप्नावस्था में मन के दूरगमन का गौण व्यवहार 
कल्पित कर दिया जाता है । पातंजल योग का यह सिद्धान्त है कि यह स्वच्छ चित्त सत्त्व, अर्थात्‌ सत्त्वगुणप्रधान मन अतीत, अना- 
गत, वर्ततान, विप्रकृष्ट, व्यवहित, समी पदार्थों को ग्रहण कर लेने में समर्थ हैं, इन सभी पदार्थो को वह प्रकाशित कर सकता हे । इस 
सिद्धान्त के आधार पर मन के दुरगमन की कल्पना निराधार नहीं है । यही मन भिन्न-भिन्न विषयों की प्रकाशक थोत्रप्रभृति इन्द्रियों 
को प्रकाश देने के कारण मुख्य प्रकाशक, अर्थात प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि मन के द्वारा प्रवृत्त कराये जाने पर ही ये इन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषय के प्रकाशन में प्रवृत्त होती हैं । “पहले आत्मा मन से संयुक्त होता है तो मन इन्द्रियों से संयुक्त होता है, मन के 
इन्द्रियों से संयुक्त होने के बाद ही ये इन्द्रियां विषयों से संबद्ध होती हैँ. इस न्यायदर्शन को पद्धति के अनुसार मन का संबन्ध हुए 
विना इन्द्रियों की प्रवृत्ति हो हो नहीं सकती ! ऐसा मेरा मन सदा शिव संकल्प हो । शिव संकल्प का अथ है कल्याणकारी संकल्प । 
कल्याणकारी संकल्प धर्मविषयक या ब्रह्मविपयक ही हो सकती है। अतः इसका अथ यह होगा कि मेरे मन में घर्मविषयक या ब्रह्मः 

विषयक संकल्प ही उत्पन्न हो, पाप में इसको प्रवृत्ति कमी न हो । | 

मेरा मत सब इन्द्रियों का अधिष्ठाता होने से इनमें व्याप्त है, ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन तो अणु 
परिमाण है, यह सब इन्द्रियों में एक साथ व्याप्त नहीं रह सकता । ऐसा मानने पर तो एक साथ ही मन से सब तरह के विषयों के 
ग्रहण की आपत्ति उठ खड़ी होगी । दैव पद का अथं दिव्य गुणादि से युक्त करना भी सही नहीं है, क्योंकि मत तो दुःख, दष आदि 
अदिव्य गुणों से भी संवलित है। स्वप्नावस्था में दिव्य पदार्थों को देखने वाला, यह अर्थ भी असंगत है, क्योंकि स्वप्नावस्था के पदाथ 
तो मिथ्या है, उनको दिव्य कैसे कहा जा सकता है । इसका अभिप्राय शुभ स्वप्नो से भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि स्वप्न तो शुभ 
के साथ अशुभ भी होते हैं। इन्द्रियों और सूर्य प्रमृति ज्योतियों का प्रकाशक, यह अर्थ मी संगत नहों हैं, क्योंकि इन्दिया तो अतोन्द्रिप 
हें, अतः इसको इन्द्रियों का प्रकाशक नहीं माना जा सकता । वेदान्त शास्त्र के एक एलोक में बताया गया है कि "रूप दृष्य है ओर 
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१३३२ चेदार्थपारिंजात। 
लोचनं दृक्‌ तद्‌ दुर्यं दृक्‌ च मानसस्‌ । दुश्या धीवृत्तयः साक्षी दुगेव न तु दृश्यते ॥/ इति वेदान्तिमतालोचनादिजन्यज्ञान 


विषयकानुव्यवसायज्ञानजन्यत्वेन साक्ष्युपाधित्वेनोपपद्यते । एकमसहायमित्यप्यशुद्धस्‌, असहायस्य मनसो बहिरप्रवृत्ते: । 
'वाजश्च मे! इत्यादयस्तु वसोर्धारासम्बन्धिनो मन्त्रा “वसोर्धारां जुहोति’ (का० श्रौ० सु० १८।५।१) इति 
कातीयसूत्रात्‌। 'महत्यौदुम्वर्या पञ्चगृहीत''यजमानोऽरप्येूच्येऽरनप्राप्ते वाजश्च म इत्यष्टानुवाकेन' (का० श्रौ० सूऽ), 
सुत्रानुसारेणाज्यं संस्कृत्या्थपरिमाणया महत्यौदुम्वर्या खुचा महता लुवेण पञ्चवारं गृहीतमाज्यमरण्येऽनूच्ये पुरोडाशेऽधिकरणे 
तदुपरि सन्ततमविच्छिन्नधारं यथा स्यात्तथा वसोर्धारामाज्याहुति जुहोति। घुतेऽरिन प्रासे सति वाजश्चेत्यादिहोममन्त्रारम्भः । 
वाजोञ्चस्‌ । चशब्दा: समुञ्चयार्थाः। प्रसवोऽजन्नदानाभ्यनुज्ञा, दीयतां भुज्यतामित्याद्याः । प्रयतिः प्रयतनस्‌, आज्ञा 
शुद्धि्वा । प्रसितिर्वेन्धनस्‌, अन्नविषयमौत्सुक्यस्‌, पिञ बन्धने इति निष्पत्तेः। धीतिर्ध्यानस्‌, ध्ये चिन्तयास्‌, सम्प्रसारणात्‌ । 
क्रतुः सङ्कल्पो यज्ञो वा स्वरः साधुशब्दः इलोकः पद्यबन्धः स्तुतिर्वा । श्रवः वेदमन्त्रा यशो वा श्रवणसामर्थ्यं वा । श्रुतिः 
ब्राह्मणं ज्योतिः प्रकाश: । स्वः स्वगेः । एते मम यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । समुदायापेक्षया बहुवचनम्‌ । यज्ञेनानेन मया कृतेन 
वाजादयः पदार्थाः कल्पन्तां कृप्ताः सम्पन्ना भवन्तु । स यज्ञोऽस्मभ्यं वाजादीनां दातास्त्विति समुदायार्थः, 'अथो इदं च मे 


देहीदं च मे! (श० ९।३।२।५) इति श्रुतेः । 
यद्ढा वाजादयः पदार्था मम यज्ञेन कल्पन्तास्‌, विभक्तिव्यत्ययेन यज्ञेऽरिन तर्पयन्तु अभिषिञ्चन्तु, मम वाजादिभि- 


रर्निदेवविशेषः परमात्मा वा तृप्यताम्‌ अभिषिच्यतामित्यर्थः, अनेन च त्वा प्रोणामि अनेन चानेन च त्वाभिषिञ्चामिः 
(श० ९।३।३।५) इति श्रुतेः । श्रुतिद्वयसम्मतत्वाद्‌ व्याख्यानद्वयमपि सङ्गतमेव । 


नेत्र को दुक्‌ अर्थात्‌ देखने वाला कहा जाता हे । यह दृश्य और दृक्‌ दोनों हो मानस अर्थात्‌ मन के ही व्यापार हैं, क्योंकि बुद्धि प्राप्त 
विभिन्न वृत्तियाँ ही दृश्य के खूप में परिणत हो जाती है और वे ही उनको ग्रहण भो करती है । इन सबका साक्षी तटस्थ रूप से सबका 
द्रष्टा हे । वह इन्द्रियों अथवा मन का विषय नहीं हो सकता'। इस इलीक में मन को दृक्‌ और दृश्य दोनों माना है । दुक्‌ के रूप में 
जव यह इन्द्रियों से अभिन्न है, तो ऊपर दो गई आपत्ति यहाँ भी उठेगो । किन्तु उसका समाधान यहाँ इस तरह से किया जाता है 
कि वस्तुतः मन दुगात्मक नहीं हूँ, किन्तु लोचन आदि इन्द्रियों से उत्पन्न हुए घट आदि विषयों के ज्ञान के बाद 'में घट ज्ञान वाला 
हुँ, मैं घट को जानता हें इस तरह का एक अनुब्यवसायात्मंक ज्ञान पैदा होता हे । यह अनुब्यवसायात्मक ज्ञान साक्षी में इस मन 
की उपाधि के कारण हो पैदा होता है । इसका यह अभिप्राय नहीं है क्रि मन से इन्द्रियों का ग्रहण होता है। मन को असहाय मानना 
भी सही नहीं है, क्योंकि विना इन्द्रियों की सहायता के अकेली मनोवृत्ति बाहर को भोर नहीं प्रवृत्त हो सकती । 

ह वाजश्च में? इत्यादि मन्त्र वसोर्षारा से संबद्ध हैँ । कातीय सुत्र में ऐसा ही कहा गया है । 'महत्यौदृम्वर्या’ इत्यादि कात्यायन 
धोतसूत्र के अनुसार घृत का संस्कार करके उदुम्बर को लकड़ी से वनी बड़ी सी सुचा और खुव से पाँच बार घृत लेकर पुरोडाश के 
ऊपर उसकी निरन्तर घारा गिरानी चाहिये । इसी को वसोर्घारा नाम की घृताहुति कहा जाता है । घृत की धारा जब अन्ति पर गिराई 
जा रही हो, उसके साथ ही “वाजश्च' इत्यादि होम मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है । 
Se क वाजशन्द अन्न का वाची है । च शब्द समुच्चय का बोघक है । प्रसव शब्द का अर्थ है अन्न देने की अनुज्ञा । जैसे कि 
यह दो, यह खायो इत्यादि । भ्रयति का अर्थ प्रयतन (फैलाना), आज्ञा अथवा शुद्धि, प्रसिति का अर्थ है वन्धन अथवा अन्नविषयक 
_ श्यिक्ता | बन्धन अथ वाले पित्र्‌ धातु से यह शब्द वनता है । घीति ध्यान को कहते हैं । चिन्ता अर्थ वालो ध्यै घातु से संप्रसारण होने 
र यह शब्द बनता है । ऋतु संकल्प अथवा यज्ञ को कहते हैं। शुद्ध शब्द स्वर और इलोक पद्य में की गई रचना को कहते हैं, अथवा 
ओ- . इलोक का अर्थ स्तुति मी हो सक्ताः वेदमन्त्र, यज्ञ अथवा सुनने की शक्ति को भव कहा जाता है । ब्राह्मण, ज्योति और प्रकाश थुति 

१ कहलाते | हैं । स्व स्वर्ग को कहते हैं । यज्ञ की सहायता से ये वव वस्तुएं मुझे प्राप्त हों। बहुवचन का प्रयोग इन संब वस्तुओं के समुदाय 
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EE क र में तृतीया विभक्ति है । इसको सप्तमी में बदल कर यह अर्थ किया जाना चाहिये कि ये पदार्थ यज्ञ में अग्नि को तृप्त 
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वे दायपाा रजात! १३३३ 


उसु वाजश्च म इत्यष्टादशाध्यायस्थैमन्त्रेः सवंस्त्रसमपंणं परमेश्वराय कर्तव्यमिति वेदे विहितमिति तु निर्मूलमेव, 


एतेषु मन्त्रषु तादृशविधेरदर्शनात्‌ । नहि 'अग्निहोत्रं जुहोति’ (तै० सं० १।५।९।१) इतिवत्‌ परमेश्वराय स्वसवंस्वं समरपयेदिति 
विधिरिह मन्त्रेषु दृश्यते । अत्र तु 'कल्पन्तास्‌' इत्याशिषि लोट्‌ । | 


न च यज्ञेनेत्यत्र विभक्तिविपरिणामेन मम वाजादयः सर्वे यज्ञे परमेश्वरे कद्पन्तां समप्येन्तामित्यर्थोऽस्तु, 


धातूनामनेकार्थत्वाद्‌ इति वाच्यस्‌, यथाश्रुतार्थोपपत्तौ विभक्तिविपरिणामेन गौणार्थाश्रयणानुपपत्ते: । परमेश्वरस्य तर्षणेऽसिषेक्र 
वाजादीनामुपयोगे नान्तरीयकतया तदापत्तेश्चेति दिक्‌ । 


“डक. परमोत्तमपदार्थ मोक्षमारभ्यान्नपानादिपर्यन्तमीश्वराद्‌ याचितव्यम्‌' इति, तदपि चिन्त्यस्‌, याञ्चा- 
समर्पणयोविरोधात्‌ । रागबराग्यमूलकत्दादुभयो: । श्रुतिसम्मतवुर्वोक्ताथंद्दये$म्युपगम्यमाने तु रागदशायां भगवतः सकाशात्‌ 
सव पदार्थाः काम्यन्ते । वेराग्यदशायां तत एवोपलब्धैः सर्वे: पदार्थरन्यनैरपेच्येण स एव तर्पणीयोऽभिषेचनीयश्च । 

क “आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुयज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां ज्योतियज्ञेन कल्पतां स्वयंजञेन 
कल्पता पृष्ठ यज्ञन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतास्‌॥ स्तोमश्च यजुश्च ऋक्‌ च साम च वृहच्च रथन्तरं च । स्वदंवा अगन्मा मृता 
अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेट्‌ स्वाहा ॥' (वा० सं० १८२९) । अस्याः कण्डिकाया अपि पूर्वोक्तिश्न॒त्युनुगण एवार्थः । आपुः 
जीवनं जीवनकालो वा यज्ञेन निमित्तेन कल्पतां साध्यताम्‌ । प्राप्पतामित्यर्थः। प्राणश्चक्षुः श्रोत्रवाङ्मनांसि मम यज्ञेन क्लप्तानि 
भवन्तु आत्मा देहो यज्ञेन कल्पतास्‌। यज्ञेन यज्ञोपलक्षितेन शुभकमणेवाभीष्टपुरुषार्थसाधकप्राणचक्षुःशरोत्रवाङमनोदेहा 


कर । अर्थात्‌ मेरे द्वारा दिये जारहे वाज (अन्न) प्रमृति पदार्थों से देवविशेष अरिन और परमात्मा तृप्तिलाम कर । “इससे मैं तुमको 
प्रसन्न (तृप्त) करता हूँ ओर इध पदार्थ से मैं तुमको अभिषिक्त करता हूँ ऐसा शतपथभृति में इनका अर्थ किया गया है। ये दोनों हो 
व्याख्याएं दो प्रकार को शतपथ श्रुति से समथित होने से उचित ही हैं। 


यहाँ स्वामी दयानन्द ने कहा हे कि--'बाजश्च मे इत्यादि शुक्लयजुर्वेद के अठारहवें अध्याय में (वर्तमान) मन्त्र 
ईस्वर के अर्थ, में सर्वस्व समर्पण करने का हो विधान में दै' (१० १७३) किन्तु यह व्याख्यान निराधार है, क्योंकि इन मन्त्रं में इस तरह 
को कोई विधि नहीं देखो जाती । अग्निहोत्र को विधि को तरह परमेश्वर के लिये सर्वस्व समर्पण करने का विधान करने वाला कोई 
विधिवाक्य मन्त्रों में नहीं दिखाई पड़ता । इसे मन्त्र में तो 'कल्पन्ताम्‌' इस आशीर्वादात्मक लोट्‌ लकार का प्रयोग है । | 
'यज्ञेन' पद में विभक्ति का विपरिणाम कर मेरे सभी अन्न आदि पदार्थ यज्ञ में, परमेश्वर में समपित हों, ऐसा अर्थ क्यों 
न किया जाय, जब कि घातुओं की अनेकार्थता के कारण ऐसा आसानी से किया जा सकता है? इस प्रश्न का समाधान यह हे {कि जब 
हम विना विभक्ति को बदले हो एक उचित अर्थ कर सकते हैं, तो ऐसो अवस्था में गोणार्थःकरने से कोई लाभ नहीं। परमेश्वर की 
तृप्ति ओर अभिषेक के लिये अन्न आदि का उपयोग मानने में अनायास उक्त अर्थ निकल आता है । 
“सबसे उत्तम मोक्षसुख से लेकर अन्न-जल पर्यन्त सब पदार्थों को याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर से हो करनो चाहिये. 
(पु? १७३) यह कथन भो विचारणीय है, क्योंकि मांगभा और समर्पण करना ये दो विरोधी स्वमाव को क्रियाएं हैं । पहलो का कारण 
राग और दुसरी का वेराग्य है । श्रुति समपित पूर्वोक्त दोनों अर्थों में तो संगति इस तरह से बैठ जाती है कि मनुष्य रागावस्था में 
भगवान्‌ से सब कुछ मांगता है ओर वैराग्यावस्था में उससे उपलब्ध पदार्थों से विना किसी अपेक्षा के उसी को सन्तुष्ट करता है। 
'आयुर्यज्ञेन? इत्यादि कण्डिका का भी पूर्वोक्त “वाजश्च इत्यादि श्रुति की तरह का ही अर्थ है। आयु अर्थात्‌ जीवन 
अथवा जीवन कला वह यज्ञ को सहायता से प्राप्त हो। प्राण, चक्षु, थोन्न, वाणी और मन ये सब भो यज्ञ की सहायता से सदा स्वस्थ 
अवस्था में बने रहें। मेरा शरीर भी यज्ञ को सहायता से स्वस्थ रहे। इसका अभिप्राय यह है कि यज्ञ से अर्थात्‌ यज्ञ से निष्पक्ष होने 
वाले शुम कर्म से हो अभीष्ट पुरुषार्थ को प्राप्त करने में समर्थ प्राण, चक्षु, थोत्र, मन, ओर शरोर की प्राप्ति होती है । ब्रह्म वेद है 
और ज्योतिः स्वयंप्रकाश परमात्मा । ये मी यज्ञ से प्राप्त हो। यज्ञ, तप, दान आदि को सहायता से हो परम पुरुषार्थ के रूप में माने 
गये ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ऊपर उद्धत शतपथ धुति इसमें प्रमाण हे । ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाना हो उसको उपलब्धि 
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१३३४ बेदायपारिजातः 
उपलभ्यन्ते । ब्रह्मा वेदः । ज्योतिः स्वयंप्रकाशः परमात्मा । यज्ञेन कल्पतां प्राप्यतास्‌ । यज्ञतपोदानादीनामिष्यमाणत्रह्मचेद्न- 


हेतुत्वश्रवणात्‌ । 'तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धयाऽनादाकेन' (० शी २।२५) तत्साक्षात्कार- 
रूपोपलब्धिरेव तत्प्राप्तिविस्मृतकण्ठमणेरिवेति। स्वः स्वगंसुखं पृष्ठं स्तोत्र स्वगंस्थानं वा यज्ञेन जन भ्राप्यतास्‌, स्वर्गादि- 
साधनतया यज्ञविधानात्‌ । यज्ञोऽरिनहोत्रदशंपणंमासज्योतिष्टोमादियंज्ञोऽपि यज्चेन कल्पतास्‌, पुवेयज्ञेरेवोत्तरोत्तरयज्ञानुष्ठान- 


सम्पत्तेः। तस्मादिदानीन्तनेनानुष्ठीयमानेन यज्ञेन भावी यज्ञः प्राप्यतास्‌ । यथा घसंमेषसमाधिना चमा वर्षते भक्तया भक्ति- 
वधते, तथेव यज्ञादिपुण्यानुषठानेनैव यज्ञादिपुण्यानुष्ठानं वर्धते। 'एष ह्येवैनं साधु कर्म कारयति तं यमन्वानुनोषति (कौ० ब्रा० 
उ० ३९), 'कुतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिपिद्धावेयर्थ्यादिभ्य:” (ब्र० सू० २ ३४२) इति श्रुतिसूत्रादिभ्यः । अनौद्धत्यपरिहाराय 
वा तथोक्तिः । यज्ञेनेव यज्ञः कल्पते न मम सामर्थ्यं तत्क्लप्तावित्यथे: । 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' (वा० सं० ३११६) इति - 
श्रतेश्च । स्तोमयजुत्रडेक्सामवृहद्रथन्तराणि यज्ञेन क्कपानि प्राप्तानि भवन्तु, पुण्यवतामेव तत्म्राप्तिदर्शनात्‌ । स्तोमख्मिवृत्‌ 
पञ्चदशादिः, यजुरनियतपादो मन्त्रः, ऋक्‌ नियतपादा, साम गीतिप्रधानस्‌, बृहद्रथन्तरे सामविशेषो । सर्वाणि चेतान्यभीष्ट- 
पुरुपार्थंसाधनानि यज्ञेन कल्पन्ताम्‌, प्राप्यन्तामित्यर्थः। वसोर्धारयेवाभिषिच्यात्मानं यजमानः प्रशंसति वयं यजमानाः स्वः 
स्वगंमगन्म गतवन्तः। गमेलेडिः शब्लोपे मस्य नत्वस्‌। गत्वा चामृता अभूम भूताः। ततः प्रजापतेहिरण्यगर्भस्य प्रजा 
अभूमेति फलवचनस्‌ । अनेन वसोर्धारायाः सवंकामहेतुत्वमुक्तस्‌ । वेट्‌ स्वाहेति । वेडिति वषट्कारः, “वषट्कारो हैष परोक्षं 
यद्वेट्कारः। वषट्कारेण वा वै स्वाहाकारेण वा;देवेभ्योऽन्नं प्रदीयते’ (श० ९।३।३।१४) इति श्रतेः । | 
द्वितीयशातपथीयश्रुत्यनुसारेणायुरादिभि: सर्वे: पुरुपार्थसाधनेरगिनि देवं तन्मूलभूतं परमदेवतं परमात्मानमहं 
प्रीणयामि तर्पयायि अभिषेचयामि वा। सर्वात्मना सवंभावेन परमात्मसमहंणमेवेहेष्टय्‌ ॥ कर्मकाण्डप्रसज़े तु श्रृत्या 


अर्थात्‌ प्राप्ति है, जैसे भूलो हुई कण्ठमणि आदि वस्तु याद पड़ जाने पर पुनः प्राप्त हुई मान ली जाती है । स्वः स्वर्ग के सुख को पृष्ठ" 
स्तोत्र को अथवा स्वर्ग स्थान को कहा जाता है । यज्ञ की सहायता से यह भो मुझे प्राप्त हो जाय । यज्ञ का विधान स्वर्ग आदि की 
प्राप्ति के लिये हो किया जाता हँ । अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास प्रभृति यज्ञ भी मुझे यज्ञ की सहायता से ही प्राप्त हो, क्योंकि पहले किये 

गये यज्ञों के कारण हो भविष्य में भी यज्ञादि शुभ कर्मों में मनुष्य को प्रवृत्ति होतो हे । इसलिये इसका यह अभिप्राय होगा कि अभी 

किये जा रहे यज्ञ की सहायता से मुझमें भविष्यकाल में भी यज्ञ करने को प्रवृत्ति पैदा हो । जैसे घर्ममेघ समाधि से धर्म बढ़ता है, 
ईश्वर भक्ति से भगवान्‌ में अनुराग बढ्ता है, उसी तरह से यज्ञ आदि पुण्य कमा के अनुष्ठान से यज्ञ आदि पुण्य कर्मों में भी वृद्धि 
होती हैं। इस विषय में ऊपर श्रुति एवं वेदान्तदर्शन के सुव प्रमाण के रूप में उद्धृत किये गये हैं। यज्ञ-यागादि का अनुष्ठान कर 

$ मनुष्य उद्धत न हो जाय, इसके लिये ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को सदा यज्ञ-यागादि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहना चाहिये । 
पूवकृत यज्ञ की सहायता से ही मैं इस यज्ञ को करने में समर्थ हुआ हूँ, अन्यथा मुझमें यह सामर्थ्य कहाँ कि मैं इस तरह के शुभ कर्म 

कर सकू । इस तरह से निरभिमान अवस्था में रहने से मनुष्य उद्धत नहों हो पाता । 'देवताओं ने भी यज्ञ की सहायता से हो यज्ञ 

। किया ऐसा थुतिवचन भी उपलब्ध हे । सोम, यजुः, क्रक्‌, साम, वृहत्‌ ओर रथन्तर ये सव भी यज्ञ कौ सहायता से मुझे प्राप्त हों, 
क्योंकि ये सब वस्तुएं पुण्यवालो को ही मिल सकती हैं। त्रिवृत, पंचदश आदि स्तोम कहे जाते हैं, अनियत पाद वाले मन्त्र को यजुः 
कहते हैं, जिसके पाद के अक्षर नियत हैं, वह मन्त्र ऋक्‌ कहा जाता है, गीतिप्रवान मन्त्र साम कहलाता, है, बृहत्‌ और रथन्तर साम 
ह के हो भेद हैं। अभीष्ट पुरुषार्थ को देने वाले ये सब सावन यज्ञ की सहायता से हो मुझे प्राप्त हों । इन वसोर्धारा मन्त्रों से यजमान 
रा अभिषेक करके अपनी ही प्रशंसा करता है कि हम यजमान स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं और वहाँ जाकर अमर हो गये हैं। 
ओ- अगन्म पद गम्‌ घातु से लङ लकार में शप 









र हे के रूप में निवास करते हैं। यह सब फत्तथुति के बोधक बचन हैं। इससे यह बताया जाता हैं कि वसोर्धारा से सब 






| पा हुआ रुप है। वपट्कार अथवा स्वाहाकार के द्वारा देवताओं को आहुति दी जाती हैं । 
द्वितीय शतपथीय 2 श्रुति के अनुसार इस कण्डिका का अर्थ यह होगा कि आयु प्रभुति सभी तरह के पुरुषार्थ को सिद्धि 
अग्नि देवता को और उसके भी कारणभूत परमदेव परमात्मा को मैं प्रसन्न हं, तृप्त करता हूँ अथवा अभिषिक्त करता 
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बेदायंपारिजातः १३३५ 
बाजादो तास युजाशादीता चासनैद्वताविशेषस्य परमात्माङ्भूतस्य' तपंगामिषेकौ विहितौ । सुतरां तदङ्चिनः परमात्मनः 
समहँणं सम्पद्यते, अङ्गपूजाया अङ्गिनि पर्यवसानात्‌ । लोके गुर्वादीनां पादवन्द्नेन शिरसि गन्बपुष्पमालादिसमर्पणेनाङ्गिपूजा 


दृश्यते, तथे प्रकृतेऽपि ज्ञेयस्‌ । ज्योतिरत्राप्युपास्यं जञेयं वा परब्रह्मेव, तदृपासनाज्ञानादिभिश्च तदेव समहंणीयम्‌, सर्वनेरपेक्ष्येण 
मोक्षस्याप्यकाम्यत्वात्‌ । ः 


यत्तु--थज्ञो वै विष्णु: (श० १।१।२।१३), 'वेवेष्टि सवं जगद्‌ व्याप्नोतीति विष्णुरीश्वरः' इति, तत्तु न सङ्गतम्‌, 
श्रुती व्यापकत्वगुणयोगेन यज्ञे विष्णुत्वमुक्तम, शीर्यादियोगाद्‌ देवदत्ते सिहत्ववत्‌ । तस्माद्ज्ञशव्दोःत्र प्रकृतयज्ञपर एव । 


यत्तु हे मनुष्या यन्ञनेश्वरप्राप्त्यर्थं स्वकीयमायुः कल्पताम्‌ "परमेश्वराय समपितँ भवंतु' इति, तन्न सङ्गतम्‌, 
' मनुष्याणां सम्बोधनीयत्वे मानाभावात्‌ । परमेश्वरायेति पदमपि मूले नास्त्येव, अध्याहारे च मानाभावात्‌ । क्लपेः 

समर्पणार्थत्वे मानाभावाच्च । ममायुरादयः पदार्था यज्ञेऽरिन तपंयन्तु, अभिषिश्चन्त्विति श्रुतिसम्मतार्थस्वीकारेऽपि परमेश्वराः 
राधनाङ्गतायामायुरादीनां तत्समपंणं नान्तरीयकेतयापततीत्युक्तमेव । आत्मेति तु प्रकृते देह एव न जीवः, तस्य कल्पनाः 
सङ्कुल्पयितुत्वेन पृथङ्निदंशानहंत्वात्‌, 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तो ओोक्तेत्याहुर्मनीषिंणः' इति गीतायामात्मपदेन शरीरग्रहणदशंनाच्च । 
ब्रह्मेति वेद एवार्थो न चतुर्वदविज्ञाता यज्ञानुष्ठानकर्ता वा, तत्र मानाभावाद्‌ गौरवाच्च । ज्योतिः सूर्यादिप्रकादा इत्यपि न, 


हुँ । सव तरह से परमात्मा के प्रति समर्पण ही यहाँ अभिषेक है । कर्मकाण्ड के प्रसंग में श्रुति अन्नप्रभृति और आयु, प्राण प्रमृति 
की प्राप्ति के लिये देवताविशेष अग्नि के, जो कि परमदेव परमात्मा का अंगभूत है, तपंग और अभिषेक का विधान करती. हु । 
अग्नि का तर्पण ओर अभिषेक करने से परमात्मा की पूजा अपने आप हो जातो है, क्योंकि अंग की पूजा का पर्यवसान अंगो की पूजा 
में हो हो जाता है । लोक में देखा जाता है कि गुरु का पादवन्दन करने से अथवा उसके सिर पर गन्ध, पुष्प, माला आदि समापित 
करने से, अंगपूजा से अंगी गुरु की पूजा हुई, ऐसा माना जाता है, उसी तरह से यहाँ भी समझना चाहिए । यहाँ भी ज्योति की 
ही उपासना करनी है, उसी को जानना भी है । यह ज्योति परब्रह्म ही है । ज्योति की उपासना और ज्ञान से उस परब्रह्म का ही 
'समादर होता है । मोक्ष को सर्वथा निरपेक्ष माना जाय, तो वह भी कामना का विषय न होगा । 


'यज्ञ नाम विष्णु का है, जो कि सब जगत्‌ में व्यापक हो रहा है। उसी परमेइवर के अथ सब चीज समर्पण कर देना 
चाहिये' (पृ० १७४) दयानन्द का यह अर्थ सही नहीं है, क्योंकि श्रुति में व्यापकता के आधार पर यज्ञ को गौण रूप से विष्णु कहा 
गया है, जैसे कि शोर्य प्रभृति गुणों के होने से देवदत्त को गौण रूप से सिह कहा जाता हे । इस तरह से प्रकृत मन्त्र में यज्ञ शब्द 
विष्णु अर्थात्‌ परमात्मा का वाचक न होकर प्रकृत यज्ञ का हो वाचक माना जाता है । [ 


“इस विषय में यह मन्त्र है कि सव मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर को सेवा और उसकी आज्ञा के पालन में समपित 
करे' (पु० १७४) यह अथ भी संगत नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्यों को संबोधन करने वाला कोई पद विद्यमान नहों हे। “परमेश्वराय 
यह पद भी मूल मन्त्र में नहीं है और न अध्याहार करने मे कोई प्रमाण है । क्लुप्‌ घाटु का समर्पण अर्थ करने में भी कोई प्रमाण 
नहीं है । यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि मेरे आयु प्रभृति पदार्थ यज्ञ में अग्नि को तृप्त करे, अभिषिक्त करें, इस धुतितंमत 
अर्थ को स्वीकार करने पर भी परमेश्वर की आराधना में आयु प्रभृति का समर्पण अतम्तोगत्वा हो ही जाता हूँ, क्योंकि अंगपूजा का 
विनियोग अन्ततः अंगी की पूजा में ही होता है । प्रकृत स्थल में आत्मा का अथ देह हो किया जा सकता है, जीव नहीं, क्योंकि कल्पना 
करने वाला और संकल्प करने वाला तो जीव ही है, अतः उसका अलग से निर्देश कैसे हो सकता हे ! “आत्मा, इन्द्रिय ओर मन से 
संयुक्त जोव को ही मनीषीगण भोक्ता कहते है' इस गीता वचन में आत्म शब्द शरीर के अर्थ में हो प्रयुक्त हुआ है । ब्रह्म पद का 
अर्थ यहाँ वेद ही किया जाना चाहिये । चारों वेदों का जानकार अथवा यज्ञ का अनुष्टान करने वाला, ऐसा अर्थ करने में कोई प्रमाण 
नहीं है और इसमें गौरव भी है। “ज्योति” पद का अर्थ सूय प्रभूति का प्रकाश करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्योतियाँ तो अनेक 
प्रकार की है, अतः यहाँ किस ज्योति का ग्रहण किया जाय, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । सभी ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला 
ब्रह्म तो एक ही है । अतः इसमें विनिगमक का अभाव नहीं हे, अर्थात्‌ अनेक शुतिवचन इसमें प्रमाण है कि यह ब्रह्म सभी प्रकार 
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१३३६ वेवार्थपारिजात 
ज्योतिषामनेकत्वेन विनिगमनाविरहात्‌ । ज्योतिषां ज्योतिस्त्वेकं ब्रह्मेव, तस्मान्न तत्र विनिगमनाविरहः । धर्मो न्याय इति 


तु प्रमाद एव, मूके धर्मपदस्यादर्शनात्‌ । यज्ञः झिल्मादिरित्यप्यसङ्गतस्‌, प्रसिद्धिवाधातु । यजुर्यजुवदाध्ययनस्‌, ऋग्वेदा- 
ध्ययनस्‌ इत्यादिकमप्यसङ्गतम्‌, लक्षणापत्तः। मम यजुरादयो यज्ञेन कल्मन्तामित्यनेन गतार्थता च, अध्ययनेनेव यजुरादिषु 


मदीयत्वोपपत्तः। . ; 
यत्त- बृहच्च रथन्तरं च' महत्‌ क्रियासिद्धिफलभोगः शिल्पविद्याजन्यं वस्तु इति, तदपि बालभाषितस, 


तथाथंत्वे मानाभावात्‌, ताण्ड्यमहा ब्राह्मणस्थवृहद्रथन्तरादिसामविशेषनिर्वंचनविरोधाच्च । 

यढुक्तस्‌- “एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्वरः सर्वोत्तमं सुखमस्मभ्यं दद्यात्‌' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, सकामस्य 
सवंस्वसमर्पणायोगात्‌ । यावत्पर्यन्तं कामना अवशिष्यन्ते तावत्पर्यन्तं क सर्वस्वात्मनिवेदनस्‌ ? 

यत्तु-“येन वयं स्वर्देवाः सुखे प्रकाशिताः, अमृताः परमानन्दं मोक्षम्‌ अगन्म प्राप्ताः; तथा वयं परमेश्वरस्य प्रजा 

अभूम, अर्थात्‌ परमेश्वरं विहायान्यं मनुष्यं राजानं नेव मन्यामहे’ इति, तंदप्यसङ्गतम्‌, मोक्षस्य स्वात्मस्वरूपत्वेन गन्तव्यत्वा- 
भावात्‌, ब्रह्मात्मभावप्राप्त्या प्रजात्वानुपपत्तेश्च, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’ (मु० उ० ३।२।९) इति श्रृतेः । - 

वेट्‌ स्वाहा, सदा वयं सत्यं वदाम, भवदाज्ञाकरणे परमप्रयत्नत उत्साहवन्तोऽभूम भवेम' इत्यप्यस ङ्गतम्‌, 
सिद्धान्तव्याख्यानोद्धतथुतिविरोधात्‌ । तत्र हि देवताहुतिप्रदाने वेट्कार-वषट्कार-स्वाहाकाराणां विनियोगः स्पष्टमुक्त: । 
भवदाज्ञाकरण इत्यस्य स्थाने भवदाज्ञापालन इत्येव युक्तम्‌, परमेश्वरस्याज्ञायाः कृतेरविषयत्वात्‌ । 


के प्रकाशों का प्रकाशक है । (धर्म का अर्थ न्याय है' (पृ० १७३) यह पाठ तो पूरा प्रामादिक है, क्योंकि मूल मन्त्र में धर्म पद है हो 
नहीं । यज्ञ का अथ शिल्प आदि करना भी असंगत है, क्योंकि इसमें लोकप्रसिद्धि का स्पष्ट बाध होता है । यजु आदि पदों का अर्थ 
यजुर्वेद का अध्ययन, ऋग्वेद का अध्ययन (प० १७४) आदि करना भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिये लक्षणा का सहारा लेना 
पड़ेगा । मेरे यजु प्रभृति वेद यज्ञ को सहायता से कल्पित हो, इस लक्षणा रहित अर्थ से भी इसी अथ को प्राप्ति हो जायगी 1 क्योंकि 
यजु प्रमृति के साय मदीयत्व की उपपत्ति उनका स्वयं अध्ययन करने पर हो की जा सकती है । र 

ह वृहत्‌ धोर रथन्तरः शब्दों का अर्थ बड़े बड़े सव पदार्थ और शिलविद्या आदि से जन्यफल (पृ० १७४) करना भी बच्चों 
को सी बात मालूम होती है, क्योंकि ऐसा अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है । साथ ही ताण्ड्य महाब्राह्मण में किये गये, सामविशेष के 
बोधक निर्वचन से इस अर्थका स्पष्ट ही विरोध पड़ता है । 

_ इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता है, उसके लिये परम कारुणिक परमात्मा सब 
सुख देता हे, इसमें सन्देह नहीं ' (प० १७४) यह अथ भी संगत नहीं है, क्योंकि सकाम व्यक्ति सर्वस्व का समर्पण कर ही नहीं सकता । 
जब तक मनुष्य के मत में कामना बची रहती है, तव तक भला वह अपने सर्वस्व का समर्पण करने में कैसे समर्थ हो सकता है ? 

2 वा परमात्मा की कृपा की लहर और परम प्रकाश रूप. विज्ञान प्राप्ति में शुद्ध होकर तथा सब संसार के बीच में कीतिमान्‌ 
ह ता की मोक्ष सुख को सब दिन कै लिये प्राप्त हो । तथा हम सब मनुष्यों को उचित है कि किसी एक मनुष्य 
व __ नहीं पडता । उस दशा में मुमुक्षु स्वयं बन गीय ने FM Ce $ 

> मुमुक्ष आप्त कर नेता है, अतः वह किसी की प्रजा के रूप में उस अवस्था में रहता 


3. 


सु न नहीं, क्योंकि श्रुति का कहना है कि ब्रह्म] को जान लेने वाला स्वयं ब्रह्म हो हो जाता है । 






< लँ है 


(वेद स्वाहा) अर्थात्‌ हम लोग सर्वज्ञ नेवाले परसे 
ओ। वेट स्वाहा) अर्थात्‌ हम लोग सवज, सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करनेवाले परमेश्वर राजा को अपने सत्यभाव से प्रजा होकर 


> र प्याहाकार | क अ तो को आहुति देने में किया गया है। 'भवदाज्ञाकरणे” इसके स्थान पर 'भवदाज्ञापालने 
नन 20228 र... न करपे म, यही अर्थ उचित है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा कृति का विषय नहीं हो सकती । 


» ~ 
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बेदार्थपारिजातः 
अथोपासनाविषयको विचारः 


"इक्‌ युञ्जते मन उत युज्ञते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। वि होत्रा दघे वयुनाविदेक इन्मही 
देवस्य सवितुः परिष्ट्ति: ॥' (ऋक्‌ सं० ५८११ ) । युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता घियस्‌। अग्नेर्ज्योतिनिचाय्य 
पुन्या अध्याभरत्‌ ॥' (वा० सं० ११।१)। 'युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । स्वर्ग्याय शक्त्या'""युक्त्वाय सविता देवान्‌ 
स्वयंतो थिया दिवस्‌ । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌' (वा० सं० ११।३)। 'युजे वां ब्रह्म पूव्यं नमोर्मिवि श्लोक 
एतु प्सवः सुरेः। म्युण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्राः आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ (ऋ० सं० १०।१३।१) । अत्र जीवेन 
परमेश्वरस्येवोपासना कतंव्येति विधीयते' (पु? १७६) इति दयानन्दकथनमसत्‌, विधिप्रत्ययादशंनात्‌ । 


युज्ञ पञ्च श्यावाश्वः सावित्रं तु जागतम्‌' इत्यनुक्रमणिकानुसारेणास्य सूक्तस्य ञ्यावो नामात्रेय ऋषि: जगती 
छन्दः, सविता देवता पृष्ठयाभिप्लवषडहयोः प्रथमेऽहनि वेश्वदेवशख्ने सावित्रनिविद्धानमिदम्‌, “युञ्जते मन उत युज्ञते घियः 
आ तून इन्द्र क्षुमन्तम्‌ (आ० श्रौ० सु० ५।१२) इति सूत्रात्‌ । तथा चायं मन्त्रार्थः-विघ्रा मेधाविनः, यज्ञप्रसङ्गानुसारेण 
ऋचत्विग्यजमाना:, मनः सङ्कुल्पविकल्पात्मकं स्वीयं मनः, यागादिकमंसु युञ्जते योजयन्ति, सवित्रनुग्रहाय सङ्चुल्प कुर्वन्तीति 
यावत्‌ । उत अपि च, विप्रस्य मेधाविनः सर्वज्ञस्य बृहतो महतो महामहिमवेभवस्य विपश्चितः स्तुत्यस्य ज्ञानवतो वा सवितुः 
रनुज्ञया, सविता वै प्रसवानामीरो' (ऐ० ब्रा० ७१६) इति श्रुतेः, उतापि धियः कर्माण्यपि युञ्जते प्राप्नुवन्ति जानन्त्यनुतिष्ठन्त 
च। स एव सविता होत्रा सप्तहोत्रकाणामुचिताः क्रियाः, वयुनावित्‌ तत्तदनुष्ठानविषयप्रज्ञवेत्ता, प्रज्ञानामसु वयुनमित्यस्य 
पाठात्‌ । अत एव एक इत्‌ एक एव विदधे करोति पृथक्‌ पृथगवधारयति सर्वाणि कर्माणि, सवितुः सर्वेकमंसाक्षित्वात्‌ । तस्य 
सवितुर्देवस्य परिष्टुतिः स्तुतिः महती अतिप्रभूताष्पारेत्यर्थ: । ES 


अत्रेश्वरोपासका योगिन इति न विप्रपदार्थः, अप्रासङ्गिकत्वात्‌। “विपश्चितः सर्वविद्यायुक्तस्य' इत्यप्यः 
सङ्गतम्‌, सावेज्येन गतार्थत्वात्‌। परमेश्वरस्य मध्ये मनः युद्धान इत्यपि नार्थः, मध्ये इत्यस्य पदस्य मन्त्रेऽदशंनात्‌ । 


उपासनाविषयक विचार 


इस प्रकरण के प्रारंभ में 'यु्जते मनः इत्यादि पांच मन्त्रों को उद्धत कर दयानन्द ने कहा है कि इन मन्त्रों में इस बात 
का विधान किया गया है कि जीव को परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये । किन्तु यह कथन गलत हे, क्योंकि इन मन्त्रों में कहीं 
भी विधि का प्रत्यायक प्रत्यय विद्यमान नहीं है । 

'युख' इत्यादि अनुक्रमणिका सूत्र के अनुसार इस सूत्र का आत्रेय कुल का द्याव नाम का ऋषि है । छन्द जगती और 
देवता सविता है । पृष्ठ्य अभिप्लव और षडह के प्रथम दिन वैश्वदेव शस्त्र में सविता देवता संबन्धी तिविंद्‌ का आघान इसके द्वारा 
किया जाता है । आश्वलायन श्रोतसूत्र में इसी कार्य में इसका वितियोग विहित है । मन्त्र का अथ इस तरह से होगा--बुद्धिमात्‌ ब्राह्मण, 
जो कि यज्ञ के प्रसंग में ऋत्विक और यजमान के रूप में विद्यमान रहते हें, अपने संकल्प-विकल्पात्मक मन को यागादि शुभ कार्यों को 
संपन्न करने में लगाते हैं, अर्थात्‌ हमारे ऊपर इन शुम कार्यों के करने से सविता देवता का अनुग्रह हो, ऐसा संकल्प करते हे । साथ 
ही मेघावी, सर्वज्ञ, महामहिमशाली, विद्वान्‌ स्तुत्यहं अथवा ज्ञानवान्‌ सविता देवता की आज्ञा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार यज्ञादि 
कर्मों की पद्धति को जानते हैं और उनका यथावत्‌ अनुष्ठान करते हैं। यह सविता ही सात प्रकार के होताओं के द्वारा संपन्न की जाते 
वाली क्रियाओं को जानता है । वयुन शब्द का निघण्टु में प्रज्ञा के पर्यायवाचो शब्दो में पाठ किया गया हे। अतः यह सविता ही उन 
उन अनुष्ठानों के करने की विधि को जानता है । यद्यपि ऋत्विकू, यजमान आदि इन क्रियाओं का अलग-अलग अनुष्ठान करते हँ 
किन्तु वह सविता देवता अकेला ही इन सबका विधान करने वाला है, क्योंकि वहो इन सब अनुष्ठानों का साक्षी है । उस सविता देवता 
की स्तुति अर्थात्‌ महिमा अपार है । | | | 

यहां विप्र पद का अर्थ ईश्वर के उपासक योगी नहीं किया जा सकता, क्योंकि योगी का यहाँ कोई प्रसंग नही हे । 


विपदिचत का अर्थ सर्वविद्यायुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस अर्थ की प्राप्ति तो आपके द्वारा व्याख्यात सर्वज्ञ पद से हो हो गई । परमेश्वर 
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१ 2. बेदायंपारिजात! 


परमेश्चरस्यानाद्यनन्तत्वेन मध्यदेशासम्भवाच्च, 'धियो बुद्धिवृत्तीः' इत्यप्यसङ्गतस्‌, कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा"-होधीर्भी. 
रित्येतत्‌ सवं मन एव? (बु० उ० १।५।३) इति श्रुत्या धियो मनोऽन्तगेतत्वात्‌ । मनोयोगेत गतार्थत्वात्‌ सावित्रसूक्तत्वान्मूले 
सवितुरिति श्रवणाच्च सविता देव एवात्र परमेश्वरः । 'यः सर्वमिदं विदथे’ इत्यप्य सञ्जतस्‌, मूलाक्षराननुगमात्‌ । (होत्राः 
इत्यपस्थितं कमं परित्यज्यानुपस्थितकर्मकल्पनाया अनौचित्यात्‌ । तथा च सप्तहोत्रकाणामुचिताः क्रिया एव विदधाते: कमे, 
वयुनाविदित्यस्यापि प्रासङ्गिकत्वात्‌ तत्तदनुष्ठानविषयपरज्ञावेत्ता इत्येवार्थः। न शुभाशुभानि प्रजाश्च यो वेत्ति स, साव॑ज्ञेन 
तदुक्त्या पौनस्त्त्यापत्तेः । (इत्‌ संत्र व्यासो ज्ञानस्वख्पश्च, नास्मात्पर उत्तमः कश्चित्‌ पदार्थो वतते’ इत्यपि यत्किञ्चित्‌ 
इदित्यव्ययस्येवार्थकत्वात्‌,. तथा च एक एवेत्यर्थः, व्याप्तिज्ञानाथंकधातुकल्पनापेक्षया प्रसिद्धस्याव्ययस्य त्यागानौचित्यात्‌, 
महत इत्यनेनेव व्यापकत्वार्थलाभाञ्च। एवं कृते सति जीवाः परमेश्वरमुपगच्छन्तीत्यप्यवेदाथं एव, वेदाक्षरवाह्यत्वात्‌, [ 


परमश्वरस्य व्यापकत्वेन सवंत्र स्थितस्योपगम्यत्वाभावाच्च । 

` युञ्जान इति व्याख्याने यदुक्तम्‌--'योगं कुर्वाणः सन्‌ तत्त्वावबोधार्थं ब्रह्मादितत्त्वज्ञानाय प्रथमं मनो युज्ञानः 
सन्‌ योऽस्ति तस्य धियं सविता कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन्नियुङ्क्ते। यतोऽग्नेरीश्वरस्य ज्योतिःप्रकाशस्वरूपं निचाय्य 
यथावन्निश्चित्य अध्याभरत्‌ स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवान्‌ भवेत्‌ । इदमेव पृथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य 
लक्षणस्‌ (पृ० १७७) इति, तदपि न युक्तस्‌, मन्त्रे 'स्वस्मिन्नियुङ्क्ते इत्यादिपदाभावात्‌। यदि सवित्रार्निशब्दयोरुभयोरपि 
परमात्मपरत्वमेव स्यात्‌, तदा भिन्नपदयोः प्रयोगस्य प्रयोजनं वक्तव्यस्‌। यस्याग्निरूपस्य परमेश्वरस्य ज्योतिनिचाय्याभरत्‌ स 
एव स्वस्मिन्‌ धियं नियुञ्जीत । योगिनो लक्षणकथनमप्यप्रक्रान्तमेव । 


के मध्य में अपना मन लगाते हैं, यह भी मथ नहीं हो सकता, क्योंकि मन्त्र में 'मध्य' पद नहीं है। परमेश्‍वर ता अनादि और अनन्त है। 

उसमें मध्यदेश को कोई सत्ता नहीं हो सकती । घो शब्द का अर्थ बुद्धि को वृत्तियां कहना भो गलत है, क्योंकि “कामः संकल्प: इत्यादि 
बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार धो का भो अन्तर्भाव मन में हो किया जाता है । इस अर्थ की उपलब्धि 'युझ्ते मनः इससे ही हो जाती 

हे । यह सविता देवता सबन्धी सूक्त है, मूल मन्त्र में सविता पद सुना जाता है, अतः सविता देवता हो यहाँ परमेश्वर माना जायगा । 

इस सारे जगत्‌ को जिसने बनाया, यह अर्थ भी असंगत है, क्योंकि मूल मन्त्र के अक्षरों से इसकी कोई संगति नहीं है । मन्त्र में उपस्थित 

होत्र कर्म को छोड़कर अनुपस्थित जगत्‌ को कमं के रूप में उपस्थित करने में कोई तुक नहीं हो सकता । इसलिये सप्त होताओं की 

उचित क्रियाए ही यहाँ विदधाति क्रिया का करम है। ` 'वयुनावित्‌' इस पद की मी संगति इसी में है कि उन-उन अनुष्ठेय विषयों को 

जानने वाला, इसका अथ किया जाय | शुभ और अशुभ प्रज्ञानो को ओर प्रजाओं को जानने वाला, यह अर्थ इसका नही किया जा सकता, 

क्योकि पूर्वोक्त सर्वज्ञ पद से ही इसका कथन हो चुका है, पुन: इसो अर्थ को कहने में पुनरुक्ति दोष को आपत्ति आयेगी । “वही एक 
परमात्मा आ और ज्ञानस्वरूप है, इससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है” (प० १७८) यह अर्थ भी गलत है, क्योंकि 'इत्‌ ” 
४० | . यह अव्यय एवं के अर्थ में है । इसलिये इसका अर्थ ‘अकेला हो” यह होगा । व्याप्ति ओर ज्ञानार्थक घातु की कल्पना करने की अपेक्षा 
2 र अब्यय को छोड़ देने में कोई ओचित्य नहीं है। व्यापक अर्थ की उपलब्धि तो महदर्थक मही शब्द से ही हो जायगी । "ऐसा करने 
5 Ce sl को प्राप्त करते हैं (१० १७८) यह भी इस मन्त्र का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मन्त्र में इस अर्थ के 
Lh नह । परमेश्वर तो सर्वत व्याप्त है, वह तो समी जगह विद्यमान है, अतः उसक्रे पास जाने का कोई प्रसंग ही 
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यक युञ्जान' इत्यादि द्वितीय मन्त्र की व्याख्या दयानन्द ने इस तरहसेकोहे--' माळ तत्त्व 
रा र है-- योग को करने वाले मनुष्य (तत्वाय) 
अर्थात ब्रह्मज्ञान के लिये (प्रथम मनः) जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते है, तब (सविता) परमेदवर उनकी (घियम्‌) 


| को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है । (अर्नेज्यॉ०) फिर बे परमेश्वर के प्रकाश को सिदचय करके (अध्याभरत्‌) यथाव 


दिन करते है । (पथिभ्यः) पृथित्री के बीच में योगी का यही प्रतिद्ध लक्षण है? (पृ० १ ७८), किन्तु यह भो सही नहीं है, क्योंकि मर्त 
क करता हे. इस अथ के बोधक पद नहों है । अर्थात्‌ सविता और अगि ये दोनों शाब्द परमात्मा के हो बोघक हैं, तब यह 
ळी प्रती ` का अलग अलग प्रयोग क्यो किया गया है ? मन्त्र में योगी के लक्षण बताने का भी कोई प्रसंग नहीं है । 
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वेवार्थपारिजातः FS 
नड सा क बा तत्य प्रजापति: प्रथमां चितिमपरयत्‌ । प्रजापतिरेव तस्या आषेयम्‌ । देवा द्वितीया चितिमपञ्यन्‌ । 
hes स्‌। इन्द्राग्नी च विश्वकर्मा च तृतीयां चितिमपश्यंस्त एव तस्या आपंयम्‌ । परमेष्ठी पञ्चमी चिति- 
गाहंपत्ये घृतं सं "च्या आषयस्‌' (श० ६।२।३।१०), 'ष्टागृहीतं जुहोति सन्ततमुद्गृहुन्‌ युज्ञानः (का० श्रो० सू० १६।२।७) 

८९ त सस्छृत्य जुह स्रुवं च सम्मृज्य सुच्यष्टागृहीतमाज्यमाहवनीये परिस्तरणसमिदाधानपू्वकं सन्ततमविच्छिन्नधारया 


खुचमूर्थ्वा कुवंत्नध्वयुंजुह्ोोति युज्ञान इत्यष्ठकण्डिकाभि बु 5 
पविता क्र पिर्देवोपपि :। सान्तत्यं च स्वाहाकारपयंन्तस्‌ । तृतीय: 
सविता ऋषिदवोऽपि सविता । ० तस्‌ । आद्या अनुष्टुप्‌ । तृतीयः सप्ताक्षरः । 


मन्त्राथस्तु--सविता स्वस्य प्रेरक: प्रजापतिः, अग्नेर्ज्योतिः चीयमानस्य वह्नेः सम्बन्धि तेजो निचाय्य 
पञ्चपशुषू प्रविष्टमुपलभ्य, यद्वा सफलानां कर्मणां साधनभूतं निश्चित्य पृथिव्याः पशुशरीरान्विताया भूमेः सकाशाद्‌ अध्याभरत्‌ 
ध्याहूतचाच इष्टकाः इत्वार्नि चितवानित्यथे: । अत्र सवितृशब्देन प्रजापतिरुक्तः। “प्रजापति युञ्ञानः' (श० ६।३।१।१ २)! 
कोदुशः ? प्रथममरन्यारम्मे मनो युज्ञानः समादधानः, धियो वुद्धीरिष्टकादिविषयाणि ज्ञानानि तत्त्वाय तनित्वा विस्ताये 
मनसालोच्य बुद्धयावधायं प्रथममरन्यारम्मे मनो युज्ञानः समादधानः। तनु विस्तारे, क्त्वाप्रत्यये आगमविधेरनित्यत्वादिड- 
भावः। 'अनुदात्तोपदेश' (पा० सू० ६।४।३७) इति नलोपे, 'क्त्वो यक्‌ (पा० सू० ७।१।४७) इति कत्वाप्रत्ययान्तस्य यगागमे 
तत्त्वायेति . रूपसिद्धिः । एतेन तत्त्वातत्त्ज्ञानायेत्यर्थस्त्ववैदिक एवं । अगिनिशाब्दोऽपि कचिद्‌ अरिनपरोऽपि लोकादिव्रजज्ञोऽ 
रिनिस्तदङ्गभूतोऽन्यः, 'श्रह्म जज्ञं देवमी उपं विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति' (का० सं० १।१७) इति श्रतेः। न 
चायमपि परमेश्वर एवेति भ्रमितव्यम्‌, यमस्य सकाशादर्निविद्याप्राप्त्यनन्तरमपि ब्रह्मविद्याये नचिकेतसा नरान्तरव्रणः 


हमारे मत में तो प्रजापति ने प्रथम चिति को देखा, अतः इसका ऋषि प्रजापति हे । द्वितीय चिति को देवताओं ने 
देखा, अतः वे ही उसके ऋषि हैं। इन्द्रारिनि और विश्वकर्मा ने तृतीय चिति को देखा, अतः वे ही उसके ऋषि हूँ । परमेष्ठी ने 
पाचवीं चिति को देखा, अतः परमेष्टी हो उसके ऋषि हे । 'अष्टागुहीतं जुहोति’ इत्यादि कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार “युज्ञान 
इत्यादि आठ कण्डिकाओं से घृत की अविच्छिन्न घारा से आहुति दी जाती हे । पहले गार्हपत्य अग्नि में घृत को तपाया जाता है, 
जुहू ओर स्रुव का भी संस्कार किया जाता है । सूचा में आठ बार घृत लिया जाता है और परिस्तरण, समिदाधान आदि करने 
के बाद खुचा को ऊंचा उठाकर अध्वयु उक्त आठ कण्डिकाओ से अग्नि में निरन्तर घृत को घारा डालता है । स्वाहाकार पर्यन्त 
इन कण्डिकाओं का निरन्तर पाठ किया जाता है । प्रथम कण्डिका में त्रिष्टुप्‌ छन्द है । तृतीय पाद सात अक्षर का है । सविता इसके ` 
ऋषि हैं ओर देवता भी । 


मन्त्र का अर्थ यह है- सबिता अर्थात्‌ सब प्राणियों के प्रेरक प्रजापति ने चीयमान वल्चिसंबन्धी तेज को चुनकर) 
अर्थात्‌ पाँच प्रकार के पशुओं में छिपे हुए तेज को प्राप्त कर, अथवा अग्निसंबन्धी तेज हो सभी'सफल कर्मों का साधक है, ऐसा निचय ` 
करके पशु का शरीर घारण किये हुए पृथिवी में से उसको निकाल लिया, अर्थात्‌ पृथिवी में उपलब्ध मिट्टी से इष्टकाओं का निर्माण 
कर उसमें अग्नि का चयन कर लिया । यहाँ सवितृ पद प्रजापति का वाचक है । शतपथ ब्राह्मण इसमें प्रमाण है । यह प्रजापति कैसा 
है ? पहले ही अग्नि का आधान करते समय अपनी सारी बुद्धि को मनोयोगपूर्वक इष्टका (इंट) फे निर्माण में हो, इन इष्टकाओं का निर्माण 
किस प्रकार होगा, इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारो में हो लगा देता हे । तत्त्वाय पद का अर्थ है तनित्वा । “तनु विस्तारे' घातु से 
त्वा प्रत्यय होने के बाद आगम विधि को अनित्यता के कारण इट का आगम नहीं होगा । “भनुदात्तोपदेश०' इत्यादि से नकार का 
लोप हो जाने पर कत्वा प्रत्ययान्त 'तत्त्वा' शब्द के आगे 'यक्‌' का आगम होने पर 'तत्त्वाय' पद बनता है । इस तरह से 'तत्त्वाय' पद 
का अर्थ 'तत्त्व ज्ञान के लिये! यह करना यैदिक प्रक्रिया को अनभिज्ञता का हो सूचक है। अग्नि शाब्द सी कहीं सामान्य अरित का ' 
बोधक होते हुए भी यहाँ पुथिबी आदि लोकों में प्रविष्टं हो जाने वाला अग्नि उससे मिन्न हो है, जो कि प्रजापति का हो अंगभूत है। 
काठक श्रुति में इसी अग्निविद्या की जानकारी मिल जाने पर शान्ति की प्राप्ति की बात कही गई हे । यह अर्ति भी परमेइवर का £ 
ही स्वरूप है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि यम के पास से अग्निविद्या के प्राप्त हो जाने के बाद भो ब्रह्मविद्या को प्राप्ति के 
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शॉ 
१३४० वेवार्षपारिजात। 
श्रवणात्‌ । भेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये$स्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विद्यामनुरिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः |: 


(कठोप० १।१।२०) इति श्रुतेः । न चेष वरो जीवविद्यापर एव, 'देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ । 


वक्ता चास्य त्वादुगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥' (कठोप० १।१।२२) इति तस्य दुञ्ञेयत्वोक्तेः । यमेन च 
बहुधा प्रलोम्यैतस्माद्वरादन्थं याचितुम्‌, अन्ततः “नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः (कठोप० ११२५) इत्युक्तस्‌ । तस्य च 
सुस्थिरां तद्विषयिणीं जिज्ञासां दृष्टा तं प्रशुस्य वेराग्योपदेशपूर्वक तत्पराङ्मुखाचिन्दित्वा तत्त्वस्य दुज्ञयतां चोक्त्वा ब्रह्मविद्या- 
मुपदिदेश । तस्मादर्निविद्याया भिन्नेव ब्रह्मविद्या, तत्प्रतिपादन एव वल्लीनां पर्यवसानात्‌ । | 
युक्तेन मनसेति । सवितुर्देवस्य प्रजापतेः सवे प्रसवे आज्ञायां वर्तमाना वयं यजमाना युक्तेनेन्द्रियेभ्यो नियमिते- 


नेकाग्रेण मनसा स्वर्ग्याय स्वगंसाधकाय कमंणे शक्त्या यथाशक्त्या प्रयतामह इत्यर्थः । 
यत्तु- “सर्व मनुष्या एवमिच्छेयुः स्वर्ग्याय मोक्षसुखाय शक्त्या योगबलोच्नत्या देवस्य स्वप्रकाशस्यानन्दप्रदस्य 


सवितुः सर्वान्तर्यामिणः परमेश्वरस्य सवेऽन्तेश्वयं युक्तेन मनसा योगयुक्तेन शुद्धेनान्तःकरणेन वयं सदोपयुञ्जीमहि' (पृ० १७७) 


इति, तत्तु आपातरमणीयस्‌, अप्रासङ्गिकत्वात्‌, पूर्वोक्तश्नुतिसूत्रानुसा रेण कर्मकाण्डपरा इमा: कण्डिकाः। तस्मान्नात्र 
स्वगंशब्दो भोक्षपरः, कर्मणा नित्यमोक्षानुपपत्तेः । अनित्यो मोक्ष इति दयानन्दीयमतस्याश्रौतत्वात्‌ । सर्वे मनुष्या इच्छेयु 
रित्यपि वेदार्थवाह्म एव, मन्त्रे तादुशपदाभावात्‌ । इच्छायाः कृत्यविषयत्वेन विधानानुपपत्तेश्च। शक्त्येत्यस्य योगबलोन्नत्येति 


लिये नचिकेता के द्वारा दूसरे वर को प्राप्त करने को बात वहीं बताई गई है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्निविद्या और 
ब्रह्मविद्या दोनों पृथक्‌-प॒थक्‌ हैं, अतः अग्नि को ही ब्रह्म नहीं. कहा जा सकता । नचिकेता ने यम से तृतीय वर इस तरह से माँगा 
है कि मनुष्यों को यह संदेह बना रहता है कि मरने के बाद यह आत्मा रहती है या नहीं ? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये कि मैं 
इस सन्देह को अपने मन से निकाल सकू । यह वर जोवविद्या का बोधक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहीं पर स्पष्ट कर दिया 
गया है कि इसी प्रश्‍न को पहले यमराज के सामने देवताओं ने भी उपस्थित किया था, किन्तु यम ने उनको इस प्रश्न का. उत्तर 
नहीं दिया । नचिकेता कहते हैं कि इस विषय को समझाने वाला आपके जैसा मिलना कठिन है और इस वर से बढ़कर और कोई 
वर भो नहीं हो सकता । इससे स्पष्ट ही प्रतीत होता है, जो प्रश्‍न पूछा गया है, वह बड़ा गूढ़, दुर्जेय है । इसीलिये यमराज अनेक 
प्रलोभन प्रश्नकर्ता के सामने रखकर उससे उसका मन हटाना चाहते हैं ओर अन्ततः कहते हैं कि ये नचिकेता, तुम मृत्युसंवन्धी 
प्रश्न मत करो । जब यमराज ने जान लिया कि नचिकेता को अपनी मूल जिज्ञासा से हटाना कठिन है, तो उन्होंने इसके लिये उसको 
प्रशंसा की और वैराग्य का उपदेश करते हुए, ब्रह्मतत्त्व से पराइमुख लोगों की निन्दा करते हुए तथा ब्रह्मतत्त्व की ु्ञयता, 
दुर्योबता को बताते हुए अन्त में ब्रह्मविद्या का यथाविधि उपदेश किया। इस तरह से अग्निविद्या से ब्रह्मविद्या स्पष्ट रूप से भिन्न 
० हे ओर काठक उपनिषद्‌ की आगे की वल्लियो में उसी का प्रतिपादन किया गया है। 

'युक्तेन मनसा? इस तृतीय मन्त्र का अर्थ है--सविता देव. प्रजापति की आज्ञा में रहने वाले हम यजमान इन्द्रियों फे 


7 नकी 

ड विषयों से मन को एकाग्र कर स्वर्ग के साधक यज्ञ-याग आदि कर्मों के यथाशक्ति अनुष्ठान में लग जाने के लिये प्रयत्नशील हैं । 

4 ह दयानन्द ने इसका अर्थ यह किया है--सब मनुष्य इस प्रकार को इच्छा करें कि (वयम्‌) हम लोग (स्वर्ग्याय) मोक्ष सुल 
ल लिये (शक्त्या) यथा योग्य सामर्थ्यं के बल से, (देवस्य०) परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें कि 


. जिसे (युक्तेत मनसा) अपने शुद्ध मन से परमेदवर के प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हों! (पु० १७८) यह अर्थ भी ऊपर-ऊपर 
[ देखने में ही अच्छा मालूम पड़ता है, क्योंकि प्रकरण से या प्रकृत प्रसंग से इसका कुछ भी संबन्ध नहीं है । पूर्वोक्त श्रुति और सत्रों 
> है. के अनुसार ये कण्डिकाएँ कर्मकाण्ड का निरूपण करती हैं । इसलिये इनमें स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाचक नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
े कर्मे नित्य मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकती । मोक्ष को भी अनित्य मानने वाला दयानभ्द का मत श्रतिसंमत नहीं है । सब गग 
` इ्छाफरें, यह अर्थ भी नहों किया जा सकता, क्योंकि मन्त्र में इस तरह के अथं के बोधक पद विद्यमान नहीं हैं । इच्छा ` कृति 
ग नहों हो सकती, अतः इच्छा का विधान नहीं किया जा सकता । शक्तिपद का अर्थ यौगिक बल से प्राप्त सामर्थ्य कैसे वया 
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घेदार्थेपारिजात! १३४१ 


कथमर्थेः ? देवस्य सवितुरित्यनयोः पदयोरपि पूर्वोक्तश्रुतिप्रमाणेन प्रजापतिरूपो देव एवार्थ: । सबेऽनन्ैश्चये सदोपयुञ्जीमहीति 


निरथंकमेव वाक्यय्‌, कर्मणोउनिर्देशात्‌ । हिन्दीभाषामयं व्याख्यानं तु सर्वथा बाह्यं न मन्त्रं न वा तत्संस्कृतव्पास्यान॑ 
स्पृशति । अहो जितं धाष्ट्येन । र 


युक्त्वाय अग्निकमंणि युक्त्वा ये ते सविता तान्‌ प्रसिद्धान्‌ देवान्‌ संयोज्य प्रसुवाति प्रसौति अभ्यनुजानाति 
रेरयतीत्यर्थः । कीदृशान्‌ देवान्‌ ? धिया बुद्धया कमंणा वा दीव्यमानं स्वगं यतो गच्छतः । शत्रन्तस्येणो यत इति रूपस्‌ । 
घियोपासनात्मकेन ज्ञानेन शुभकमंणा वा द्योतमानं स्वर्ग गच्छतो देवान्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? बृहत्‌ महत, ज्योतिरादित्यात्मकः 
मात्मत्वेन करिष्यतः संस्कुर्वंतः। आत्मत्ववुद्धया हि संस्क्रियते सविता, आदित्यदृष्ट्या दृष्टयूपवत्‌ । कीदृशः सविता ? चिया 
ज्ञानकर्मणा स्वर्ग गच्छतो देवान्‌ अग्निकमंणि सविता प्रेरयिता । प्रजापतिस्तात्‌ देवान्‌ इन्द्रियविशेषान्‌ युक्त्वा विषयेम्यो 
नियम्य प्रसुवाति प्रकर्षेणाग्निकमंणि प्रेरयति, कीदुशान्‌ ? स्वगंप्राप्त्ये समुद्यतान्‌, तथा बृहत्‌ प्रौढं ज्योतिः, चीयमानस्याग्ने- 


स्तेजो धिया दिवं करिष्यतः, तत्तदिष्टकादिविषयया प्रज्ञया द्योतमानं कतुंमुद्यमान्‌ देवान्‌ सविता प्रसौति अभ्यनुजानाति 
प्रेरयतीत्यर्थंः। 


यत्तु एवं योगाभ्यासेन कृतेन स्वयंतः शुद्धभावप्रेम्णा देवानुपासकान्‌ योगिनः सविता युक्त्वाय तदात्मनस्तु 
प्रकाशकरणेन सम्यग्युक्त्वा स्वकुपाधारवृत्त्या अनन्तप्रक्राशं दिवं दिव्यं स्वरूपं प्रसुवाति प्रकाशयति । तथा करिष्यतः 
सत्यभक्ति करिष्यमाणान्‌ सविता परमकारुणिकोऽन्तर्यामीश्वरो मोक्षदाने सदानन्दयति" (पु० १७७) इति, तत्तु तन्मनो- 
विलसितमेव, मन्त्राक्षराननुगमात्‌ । 'स्वयंत' इत्यस्य 'शुद्धप्रेम्णा' इति विव॑रणं शान्दिकजगद्पहासास्पदमे व । देवानित्यस्योः 


' जा सकता है ? 'देवस्य सवितु: इन दोनों पदों का भो पूर्वोक्त श्रुति के आधार पर प्रजापति रूप देव ही अथ हो सकता है। सव का 
अर्थ अनन्त ऐश्वर्य कर भगवान्‌ के अनन्त ऐश्‍वर्य में अपने मन को नियोजित करे, ऐसा कहना भी निरर्थक हूँ, क्योंकि यहाँ कर्म का 
निर्देश नहीं किया गया हे । हिन्दी भाषा में को गई व्याख्या तो और भो विलक्षण है। उसका न तो मन्त्र से ही कोई संबन्ध है और 
न उनकी अपनी संस्कृत व्याख्या से ही । इससे बढ़कर और क्या धृष्टता हो सकती है ? 


(युक्त्वाय) सविता देवता उन प्रसिद्ध देवताओं को अरिनिकार्य में अर्थात्‌ यज्ञ-्यागादि कर्मो में लगाकर उनमें निरन्तर 
इसी तरह की प्रेरणा भरता रहता है। ये देवगण अपनो बुद्धि अथवा कमों से प्रकाशमान स्वर्ग को प्राप्त करते हे । इण्‌ घातु से 
शतु प्रत्यय होने पर “यत्‌? शब्द बनता हे । उपासनात्मक ज्ञान अथवा शुभ कर्मों के कारण प्रकाशमान स्वर्ग को जाते हुए देवताओं 
को अग्नि इन कार्यों में लगाता है। ये देवगण आदित्य स्वरूप महाम्‌ ज्योति को अपने हो स्वरूप को तरह संस्कृत करते रहते हँ । 
सविता देवता को अपना ही स्वरूप मानकर ये उसका संस्कार करते रहते हैं, जैसे कि यज्ञीय यूप को आदित्य मानकर उसका संस्कार 
किया जाता है । यह सविता कैसा है ? अपनी बुद्धि के व्यापार से स्वर्ग को जाने वाले देवताओं को अर्तिकाय यज्ञ-यागादि में लगाता 
है । प्रजापति इन देवताओं को, इन्द्रिय विशेषों को बाह्य विषयों को ओर बढ्ने से रोक कर मनोयोगपूर्वक उनको यज्ञ-यागादि शुभ 
कर्मों में प्रवृत्त करता है । कैसे इन्द्रिय विशेषों को ? जो कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिये उद्यत हैं तथा चीयमान प्रोढ़ अरित की ज्योति 
से यहीं स्वर्ग को उतार लाने के लिये प्रयत्नशील हैं । उन-उन इष्टका आदि के निर्माण में प्रवीण बुद्धि से चोयमान अग्नि को प्रज्वलित 
, करने में लगे हुए उन-उन इन्द्रिय विशे्षो के अधिष्ठाताओं को यह सविता प्रेरणा और अनुप्तति प्रदान करता है । | 

“इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी (देवान्‌) उपासकों को (स्वर्यतो घिया दिवम्‌) अत्यन्त सुख को देकर (सविता) 
उनकी बुद्धि के साथ अपने आनन्दस्वरूप प्रकाश को करता हे, तथा (युक्त्वाय) वही अन्तर्यामी परमात्मा अपनो कृपा से उनको 
युक्त करके उनके आत्माओं में (बृहज्ज्योतिः) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है और (सविता) जो सब जगत्‌ का पिता है, वही (प्रसुवा०) . 
उन उपासकों को ज्ञान और आनन्द आदि से परिपूर्ण कर देता है। परन्तु (करिष्यतः) जो मनुष्य सत्य, प्रम, शक्ति से परमेश्वर 
की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासकों को परम कुपामय अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षसुख देकर सदा के लिये आानन्दयुक्त कर देगा 
(पु० १७८) यह व्याख्या मनोविलासमात्र है । मन्त्र के अक्षरों से इसका कोई संबन्ध नहीं है । स्वयंतः' शब्द का अर्थ “शुद्ध प्रेम सेः 
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१३४२ वेदार्थपारिजात। 


पासकानु योगिन इत्यपि निर्मूळस्‌ । 'धिया' इत्यस्य 'स्वकृपाधारवृत्त्या' इत्यपि चिन्त्यस्‌। तथा 'करिष्यत सत्यभक्ति 
करिव्यमाणाच्‌' इत्यत्रापि सत्यभक्तराक्षेेऽध्याहारे वा कि मूलस्‌ ? 'वृहज्ञ्योतिः इत्युपस्थितं कर्मं परित्यज्य अनुपस्थितः 


कल्पनायाः कथं न जिह्लेतीत्याश्चयंस्‌। र 
युजे वामिति । अत्र वामितिपदेन दम्पती यजमानौ विवक्षितो। है पत्नीयजमानौ, वां युवयोरथे नमोभिरन्नरिदानी 


हतैघृतैः सहितं पूर्व्यं पुरातनेमंहषिभिरतुष्ठितं ब्रह्म परिवृढम्‌ अग्निचयनास्यं कर्माहं युजे युनज्मि । ब्रह्मशब्देन प्राणा ऋषयो 
्राह्मणाञ्च वक्तु शक्यन्ते। तेन वामर्थे पूव्य पुरातनं ब्रह्म ब्राह्मणजातिं नमोभिरख्नेयुंजे योजयामि, अज्नेत्राह्मणान्‌ तपयामि 
किमथं सूरेः पण्डितस्य यजमानस्य श्लोको यशो व्येतु विविधं लोकद्वयं व्याप्नोतु । तत्र दृष्टान्तः-पथ्या इव, पथोऽनपेताः 
पथ्याः । यज्ञभागप्रवृत्ता आहुतियेथा लोकद्वयं व्याप्नोति, एवं यजमानइलोक उभयलोकसञ्चारी । किञ्च, अमृतस्य मरणधम- 
रहितस्य प्रजापतेः परमात्मनः सर्वे देवा यजमानस्य इलोकं श्वुण्वन्तु। ये दिव्यानि दिवि भवानि स्थानानि आतस्थः 
अधिछितवन्तः, तेऽस्य कीति श्यृण्वन्तु । 

दयानन्दस्तु वामिति पदेनोपासनाप्रदोपासनाग्रहीतारो प्रति परमेश्वरः प्रतिजानीत इत्यर्थयते । केन शब्देनैत- 
ज्जायते परमेश्वरोऽत्र वक्तेति च नोत्तरयति । सिद्धान्ते तु चयनयागसम्वन्धिन इमे मन्त्रा इति पारम्पर्येण श्रुत्या सूत्रेण च 
ज्ञायते । त्वद्दृष्ट्योपासनाप्रदाता परमेश्वर एव, तेनेव तदुपदेशात्‌। तेनोपदेशप्रदोऽन्य इति त्वन्धविश्वासित्वस्यैव पोषणम्‌ । 
ब्रह्म व्यं यदा तौ पुरातनं सनातनं ब्रह्म नमोभिः स्थिरेण सत्यभावेन नमस्कारैरुपासाते, तदा तद्‌ ब्रह्म ताभ्यामाशीर्वादं 
ददाति । यदा तो इतीमे पदे वेदबाह्ये त्वत्कपोलकल्पिते एव। अमृतस्य मोक्षस्वरूपस्य परमेश्वरस्य पुत्राः तदाज्ञानुष्ठातार- 
स्तत्सेवकाः सन्ति । त एव दिव्यानि धामानि सुखस्वरूपाणि स्थानानि, आतस्थुः आसमन्तात्‌ स्थिरा भवन्ति। अत्रापि 





करना शाब्दिक व शास्त्रों की दृष्टि से हँसी का हो विषय हो सकता है । देव पद का अर्थ 'उपासक योगी? करना भी सक्या 

निराषार है । 'विय पद का अथ 'अपनी कूपा पर आधारित वृत्ति से! करना भो विचारणीय हे । तथा 'करिष्यतः' पद के साथ 

सत्य भक्ति का आक्षेप अथवा अध्याहार किस प्रमाण के आधार पर किया गया है ? 'बुहज्ज्योतिः' इस मन्त्र में विद्यमान कर्म को 
छोड़कर अनुपस्थित की कल्पना करने में व्याख्याता को किसी संकोच का अनुभव नहीं होता, यह आश्चर्य की ही बात है । 

“युजे वां०' इत्यादि मन्त्र में भो 'वाम्‌' यह पद यजमान दम्पती का बोधक है । हे सपत्नीक यजमान तुम दोनों के 

कल्याण के लिये मैं अन्न ओर घृत आदि की आहुति देकर पुरातन महषियों के द्वारा अनुष्ठित अग्निचयन नामक कर्म को संपन्न करता 

हृ । ब्रह्म शब्द यहाँ प्राण, ऋषि मोर ब्राह्मणों का मी बोधक हो सकता है। इसलिये यह भी अथ हो सकता है कि मैं तुम दोनों के 

A पुरातन ब्राह्मणों को अन्न से संपन्न कर दे रहा हूं, अर्थात्‌ उनके लिये अन्न देकर उनको संतुष्ट कर रहा हूं । किस लिये ? इस लिये 

र 5 सन पी तरफ, 2 लोक और परलोक में सव जगह फैल जाय । इसमें दृष्टान्त देते हैं--जैसे यज्ञ के अंश 

> ८ हे तदा गई आह में व्याप्त हो जाती है, उसी तरह हमारे यजमान का यश भो सब जगह 5 जाय । अपि 

। कक से रहित अमृतमय अजापति परमात्मा से समी देवगण हमारे यजमान के यश को वृद्धि को मर अः 
। यामा क किया है, se न स्थापित कर लिया है, वे भी हमारे यजमान की कोति को सुनें । 

ना न सा म [ पद का अर्थ उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति परमेश्वर 

र्‌ _ र CA हूँ । कोई उत्तर नहीं देते कि उनको यह कैसे मालूम हुआ कि इस मन्त्र के वक्ता परमेश्‍वर 

डक पवा को साझा वे र परम्परा त तथा श्रुति ओर सुत्र से भी ज्ञात होती है कि ये मन्त्र चयनयाग से संबद्ध हैं। आपके मत ' 

हि सास को बिल देना हे या ळी करने वाले परमेश्वर ही हें । तब उससे भिन्न कोई उपदेश करने वाला माना जाय; यह 

॥ ग "ad 7 13 क कीर को (नमोभिः) सत्यप्रेममाव से अपने आत्मा 2 

a ? ` ७ क आर्शीवाद दुगा (प० १७८-१७९) इस व्याख्या में भी “यदा तौ’ 
हि मन्त म र कल्पना ने इनको पैदा क्रिया है। “अमृत अर्थात्‌ मोकषस्वरूप परमेव के पुत्र तुम्हारी आज्ञा के 
चित कर 0 हवे, दिव्यधाम को, सुखस्वरूप स्थानों को सब थोर से घेर ऋर रहते हैं” (पु० १७९) यहाँ भी 'अमृतस्य 
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बेदायंपारिजात। १३४३ 


अमृतस्याज्ञानुष्टातार इति कथमर्थ: ? श्यप्वन्तु प्रख्यातं जानन्तु, इत्यादिकमपि 
प्रतीश्वरोऽहं युजे कृपया समवेतो भवामि? इत्यपि निराधारम्‌, मन्त्राक्षरार्थान 
॥ पु स्स्‌, - 
4490 नल कस्यापि मन्त्रस्य स्वेच्छया स्वाभीष्टपरतया व्याख्यानेन संत्र व्याख्यानेऽतिप्रसक्तिरेव स्यात्‌ । वेद 

* पेदनुसरणेन तदनुग्रहोऽतिरुङ्कनेन तदाहमाशीर्वादं 
| गुग्रहो$तिलद्धुनेन निग्रहश्च भवति, ततः पृथग्‌ एवं करिष्यसि तदाहमाशीर्वादं 


क 'सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथग्‌ धीरा देवेषु सुम्नया’ (वा० सं० १ २।६७) इत्ययं मन्त्रोऽपि न 
तदथसाधक: । अत्र 'दक्षिणामरिनश्रोणिमपरेण तिन्‌ युज्यमानमभिमन्त्रयते सीरा युज्ञन्तीतिः (का० श्रौ० सू० १६।२।११) 
इति सृत्राचुसारेण चितेदक्षिणश्रोणेः पश्चिमे तिष्ठन्नध्वयुं: प्रतिप्रस्थात्रोत्तरां स पूर्वे षड्भिर्वा दशभिर्वा चतुविशत्या वा 
वृषेयुज्यमानमोदुम्बर हे” द्वाभ्यामभिमन्त्रयते। सीरदेवत्ये सोमपुत्रवुधदुष्टे द्वे गातरीनिष्टुमौ । मस्त्राथंस्तु--धीरा 
घीमन्तोऽरिनिक्षेत्रविदः कवयः कृषिकर्माभिज्ञाः सीरा सीराणिः हानि युञ्जन्ति वृषेर्योजयन्ति, युगा युगानि पृथग्‌ नाना वितन्वते 
विस्तारयन्ति, देवेषु सुम्नया देवानां सुखं कतुंसु, 'सुम्नया' इत्यत्र चतुर्थ्या यादेशः। धीरा कवय इत्यत्र वहुवचनं पूजार्थम्‌, 
तयोरेकत्वात्‌ । युगानि तु वृषभेदेन बहुन्येव सन्ति। 

दयानन्दस्तु हे कर्षकाः, सीराः सीराणि हलानि युनक्त युङ्क योजयत । 'तप्तनप्तनथनाश्र' (पा० सू० ७१४५) 
इति थस्य तनादेशे इतसोरल्लोपाभावे युनक्तेति रूपम्‌ । युगा युगानि वितनुध्व॑ सम्यग्योक्त्रादिभिविस्तारयत । ततः कृते 
कषणन संस्कृते इह्‌ अस्मिन्‌ योनो क्षेत्रे वीजं ब्रोह्मादिक यूयं गिरा या ओषधोः' (वा० सं० १२७५) इत्यादिकया वेदमन्त्रः 
वाचा चकाराच्चमसेन च वपत, वाग वे गीरत्नं श्रृष्टिः' (श० (७२२५) इति श्रुतेः । श्रुष्टिः ब्रीह्यादिकान्नजातिः सभरा 
असत, भरणं भरः पुष्टिः, भृजोऽसुन्‌, भरसा फलपुष्पादिभिः सह वतमाना, भरसाऽननब्नातेन वर्तेत इति वा सभरा पुष्टा अस्तु । 


'अमृतस्य पुत्रा: (ऋ० सं १०५१३१) इत्यस्य अ 
क्लिष्टकल्पनमेव, “उपासनां कुर्वाणौ वां युवां दो 


पुत्राः इनका अर्थ अमृत को आज्ञा का पालन करने वाले कैसे होगा ? 'ग्युण्वन्तु पद का अर्थ उस प्रख्यात परमात्मा को जातो, यह 
म भो एक कठित कल्पना है । “उपासना करने वाले तुम लोगों के प्रति मैं ईदवर को कृपा से युक्त हो जाता ह' यह अर्थ भो निराधार 
हैं, क्योकि मन्त्र में विद्यमान अक्षरों से इसका कोई संवन्ध नहीं है । इस तरह से मनमानी पद्धति से किसो भी मन्त्र का कुछ भी अथ 
करने से सव जगह अव्यवस्था ही फैन जायगी । वेद ही ईश्वर का संविधान है । उसके अनुसार चलने से ईश्वर का अनुग्रह ओर विपरीत 
चलने पर ईइवर का कोप होगा । इस अवस्था में ऐसा करोगे तब में तुमको आशीर्वाद दूंगा, इस तरह की कल्पना बच्चों की सो बात 
मानी जायगो । 

'सोरा युझन्ति०' इत्यादि मन्त्र भी उसके मत का समर्थक नहीं है । कात्यायन श्रौतसूत्र के ' अनुसार चिति के दक्षिण 
कटि भाग के पश्चिम में अवस्थित होकर अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता के उत्तर में छः, दस अथवा चोबीस बैलों से जोते जानेवाले उदुम्बर वृक्ष 
से बनाये हल को इन दो मन्त्रों से अभिमन्त्रित करता है। इनका देवता सीर है और सोमपुत्र बुध इनका ऋषि है । गायत्रो और 
त्रिष्ठुप्‌ क्रमश: इन दोनों का छन्द है । मन्त्र का अर्थ यह है--वुद्धिमान, अग्नि के स्थान को जानने वाले, कृषिकर्म में निपुण लोग हलों 
के साथ बैलों को जोतते हैं । जब वे बैलों को इनमें जोतते हैं तो हलो को भांति भांति के जुओं से सजाते हैं, जिससे कि देवताओं का 
कल्याण हो, उनको सुख प्राप्त हो। 'सुम्नया' पद में चतुर्थी के अर्थ में 'या' का आदेश हुआ है। 'घीराः, कवयः' इन पदों में बहुवचन _ 
आदर का प्रदर्शन करने के लिये है । बैलों की भिन्नता पर जुए भी भिन्न मिन्न बहुत से हो हो जायंगे । ) 

'युनक्त सीरा०” इत्यादि द्वितीय मन्त्र का अर्थ यह है--हे कृषकों, तुम लोग हल जोतो । “तप्तनप्तनथनाश्च! इस 
पाणिनि, सूत्र से थ के स्थान में तन आदेश होने पर और अकार को लोप न होने से 'युनक्त' यह रूप बनता है। जुओं का विस्तार 
करो, अर्थात्‌ बैलो की जोड़ियों को बढाओ । ऐसा करने के बाद कर्षण आदि संस्कारों से परिष्कृत इस खेत में ब्रोहि आदि के बोजों को 
वोवो । ऐसा करते समय तुम वेदमन्त्रो का उच्चारण करो और चमस को सहायता से बोजों का वपन करो । ऋषि अर्थात्‌ ब्रोहि प्रभत, 
नाना प्रकार की अन्न की जातियाँ तुम्हारे खेतों में फल-पुष्प आदि से भरपूर हों। पके हुए अनाज को तुम लोग शीघ्र हो काट कर अपने 
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१३४४ वेवार्थपारिजातः 

पक्वं धान्यं नेदीय इत्‌ अतिशयेनान्तिकं नेदीय "इद एव, अन्तिकतममेवमत्यल्पकालमेव पक्वं धान्यं सृण्यो लवनसाधनेन 

दात्रेण, लूनमिति शेष: । दात्रेण छिन्न॑ं सन्‌ नः अस्मान्‌ आ इयात्‌ आगच्छतु। अल्पकालन पक्वमञ्चमस्मद्गृहमागच्छत्तित्यर्थ: । 

यहा सृण्यो दात्रान्‌ पक्वमोषधमा इयात्‌ । दात्रे्ूंनं पक्वमोषधं नेदीयो निकटतम यथा स्यात्तथा वपतेत्यथं: । 
मन्त्रोच्चारणपूवंकाणि कर्माणि फलपयंवसायीनि भवन्ति, मन्वाश्च कमंस्मारका भवन्ति । यद्यपि ब्राह्मणेरपि 

द्रव्यदेवतादयः स्मतुँ शक्यन्ते, तथापि नियमादृष्टोत्पत्तये मन्त्रेरेव द्रव्यदेवते स्मतंव्ये इति मीमांसकराद्धान्तः । तेन ब्राह्माणसूत्र- 


रीत्या पूर्वोक्त एव मन्त्रार्थः । 
यत्तु-- कवय: ऋ्तदशंताः क्रान्तप्रज्ञा धीरा ध्यानवन्तो योगिनः सीरा योगाभ्यासोपासनार्थ नाडी युज्ञन्ति, 


अर्थात तासु परमात्मानं ज्ञातुमभ्यस्यन्ति । युगानि योगयुक्तानि कर्माणि वितन्वते विस्तारयन्ति | य एवं कुर्वन्ति ते देवेषु 
विद्वत्सु सुम्नया सुखेनैव स्थित्वा परमानन्दं युज्ञन्ति प्राप्नुवन्ति' (पु० १७९) इति, तत्त सवंथाऽप्रासङ्भिकमसङ्गतं च, युञ्जन्तीति 
क्रियापदेन योगावगममूलकञ्रान्तिनिबन्धनत्वात्‌। सीरापदं हेषु प्रसिद्धस्‌, तदपहायाप्रसिद्धनाङ्यर्थंकत्वे बीजाभावाच्च। 
युञ्चन्तीति क्रियापदस्यावृत्तौ मानाभावाच्च। सीरेति योगेन शान्ताकाङ्कषत्वाच्च । परमानन्दमित्यध्याहारोऽपि सति गत्यन्तरे 


दोष एव । 
युनक्त इत्यत्र तुक्तस्‌--हि योगिनो यूयं योगाभ्यासोपासनेन प्रमात्मयोगेनानन्दं युनक्त तद्युक्ता भवत, एवं 
मोक्षसुखं सदा वितनुध्वस्‌ । तथा युगा उपासनायुक्तानि कर्माणि प्राणादित्ययुक्ता नाडीः युनक्त उपासनकर्मेणि योजयत । 
एवं कृते योनौ अन्तःकरणे शुद्धे कृते सति परमात्मयोनौ कारणे आत्मनि वपते ह वीजस्‌, उपासनाविधानेन योगोपासनया 
विज्ञानाख्य बीजं वपत तथा गिरा च वेदवाण्या विद्यया युनक्त युक्ता भवत । किञ्च, क्षिप्र शीघं योगफल नो नेदीयः 


घर ले जाओ और हमारे घर भो पहुंचा दो । थोड़े से ही समय में पक कर यह अनाज हमारे घर भी पहुंच जाय। अथवा दराती से 
काटा हुआ अन्न शीघ्र घर पहुंच जाय, इसके लिये तुम उसको बहुत पास पास में वो दो । 
जो कार्य मन्त्र का उच्चारण करते हुए किया जाता है, उसका फल शीघ प्राप्त होता हे । ये मन्त्र यज्ञ में सम्पन्न 
होने वाले विविध क्रियाकलापों का स्मरण कराते है । यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थ भो. द्रव्य, देवता इत्यादि का स्मरण कराने में समथ हैं, तो 
मो नियमतः अदृष्ट की उत्पत्ति के लिये मन्त्रों से हो द्रव्य और देवता का भी स्मरण किया जाता है। ऐसा मीमांसकों का सिद्धान्त 
हैं । इस तरह से ब्राह्मण और श्रौतसूत्रों के अनुसार दयानन्द के द्वारा उद्धुत उक्त दो मन्त्रों का यही ठीक अर्थ है । 
दयानन्द ने प्रथम मन्त्र का अर्थ किया हु--'(कवयः) जो विद्वान्‌ योगी लोग और (घीराः) ध्यान करने वाले हैं, वे 
(सीरा युञ्जुन्ति पृथक्‌) यथा योग्य विभाग से नाडियों में अपने आत्मा से परमेश्‍वर की घारणा करते हैं। (युगा) जो योगयुक्त कर्मो 
में तत्पर रहते हैं, (वितन्वते) अपने ज्ञान ओर आनम्द को सदा विस्तृत करते.हैं (देवेषु सुम्नया) वे विद्वानों के बोच में प्रशंसित होकर 
परमानन्द को प्राप्त होते हैं' (पू०/१८० ) । यह अर्थ सर्वथा अप्रासंगिक तथा असंगत है । 'युज्ञन्ति' इस क्रियावाचक पद के कारण 
व्याख्याकार को यहां योग की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया है, इस प्रकार की भ्रान्ति हो जाने से यह सब गइबड़-घोटाला कर 
दिया गया है । सोर पद हल के अर्थ में प्रसिद्ध है। उसको छोड़कर उसका अप्रसिद्ध नाडी अर्थ करने का कोई आधारभूत प्रमाण ` 
विद्यमान नहीं है । 'युझन्ति' इस क्रिया पद की आवृत्ति करने में भी कोई प्रमाण नहीं है। उसकी आकांक्षा तो 'सीर' पद के साथ 


उत्का संबन्ध हो जाने से ही शान्त हो जाती है । जब ऊपर बताई पद्धति से मन्त्र का अर्थ बिना किसी पद का अध्याहार किये ही हो 


। जाता है, तो 'परमानन्द' पद का अध्याहार करना भी दोष ही माना जायगा । 







युनक्त० इत्यादि द्वितीय मन्त्र का बर्थ दयानन्द ने इस तरह से किया है--'हे उपासक लोगों, तुम योगाम्यास तथा 


परमात्मा के योग से नाडियो में ध्यान करके परमानन्द को (वितनुष्वम्‌) विस्तार करो । ऐसा करने से (कृते योनौ) योनि अर्ष 
5 सकि (बप ख र शुद्ध ओर परमानन्द स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके उसमें उपासना विधान से विज्ञान रूप (वोज) 
लजको (दपत) अच्छी प्रकार से बोवो। तथा (गिरा च) पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी करके परमात्मा में (युनक्त) युक्त 
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घदार्यपारिजातः ई १३४५ 


नोऽस्मान्‌ नेदीयः अतिशयेन निकटं परमेरव 


रानुग्रदेण असत अस्तु। कथंभूतं फलं पक्वं शद्ध 
इत्सृण्यः उपासनायुक्ता योगवृत्तयः सण्यः न ने पक्षव शुद्ानन्दसिद्धस्‌ एयात्‌ प्राप्नुयात्‌ । 


पत सर्वक्लेशहन्त्रय एव भवन्तु । इदिति निश्चयार्थः पुनः कथम्भूतास्ताः ? समनाः 
किरण मल र या परमात्मयोगं वितनुध्वस्‌ । अत्र प्रमाणं अ्रष्टीति। क्षिप्रनामसु अष्टीति (नि० ६१२) 
| गा हन्ता च (नि०.१३।५) (पृ० १७९) । वस्तुतस्त्वयमर्थो महीघराथंमनुसृत्य पदानामर्थान्त 
| | तरमुपवण्यं 
कृतः, अतो यत्किञ्चिज्जल्पनमेव । तच्च भ्रकरणसूत्रादिविरुद्धत्वादुपेक्ष्यम्‌ । ट 


क आनन्दं as न विधानमहंति, फलस्याविधेयत्वात्‌ । मोक्षसुखस्य विस्तारोऽपि न सम्भर्वात,' तथात्वे 
प स्यानित्यत्वापातात्‌। सोरा: प्राणादित्ययुक्ता नाडीञ्चोपासनाकमंणि युक्त इत्यत्र युक्तेति क्रियापदस्यावृत्तिः 

ड्चिन्त्या, + न्वयन शान्ताकाङ्क्षत्वात्‌ । उपासनाकमंणीत्यव्याहारोऽपि निर्मूल: । सीरा नाड्यस्ताभि: प्राणादित्ययोग 

इत्यर्थः । टी युनक्तेत्याभ्यां पदाभ्यां कथमयमर्थ आयाति ? कथं च तद्योग इति क्व केनोक्तस्‌ ? इत्यपि नोक्तम्‌ । यस्य 
क्षेत्रस्य संस्कारो भवति तत्रेव बीजमुप्यते। त्वया त्वन्तःकरणे शुद्धे कृते योनौ कारणे आत्मनि बीजवपनमुच्यते, उपासनाः 
विधानेन योगोपासनाया बीजं विज्ञानाख्यवीजवपनमुच्यते। यः खलु परमानन्दरूपः कारणात्मास्ति, तत्र विज्ञान- 
बीजवपनस्य कि प्रयोजनमिति न ज्ञायते । किञ्च, यो बीजं वपति योगफलं तन्निकटे युज्यते । अत्र तु सम्बोधनार्हा योगिनः 
कमंबीजं वपन्ति । फलं तु सम्बोधकानां निकटमायातीति चित्रम्‌ । पक्वमित्यस्य शुद्धानन्दसिद्धम्‌ । शुद्धानन्दस्तु साध्य: प्राप्यो 
वा ? तस्य साधनत्वं कथम्‌ ? तेन साध्यं फलं च किम्‌ ? तस्मान्निरर्थकं धूञिप्रक्षेपप्रायमेव तद्‌ व्याख्यानम्‌ । हिन्दीभाष्यं 
तु संस्क्ृतव्याख्यानादपि भ्रष्टतरस्‌ । 


उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति करो । तथा (शरुष्टिः) तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासना योग के फन को 
शीघ्र प्राप्त करें ओर (नो नेदीयः) हमको ईश्वर के अनुग्रह से वह फल निकट हो (असत्‌) प्राप्त हो । केसा वह फल हे ? (पक्वम्‌) 
जो परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से भरा हुआ और मोक्षसुख को प्राप्त कराने वाला है । (इत्सृण्यः) अर्थात्‌ यह उपासना योगवृत्ति 
केसी है ? सब क्लेशों को नाश करने वाली ओर (सभराः) सब शान्ति आदि गुणों से पूर्ण है । उन उपासना योगवृत्तियों से परमात्मा 
के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो' (१० १८०) । वास्तव में यह अर्थ महीघर के द्वारा किये गये अर्थ के आधार पर 
किया गया है, किन्तु साथ हो पदों को तोड़-मरोड़ कर कुछ बदल भी दिया गया है । इसलिये यह सव उल-जलूल बकवास से भरा 
हुआ है । प्रस्तुत प्रकरण, ब्राह्मण, सूत्र आदि ग्रन्थों के विरुद्ध होने से दयानन्द कृत यह अर्थ सवेथा उपेक्षणीय है । 

आनन्द का विधान नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि फल विधेय नहीं होता । मोक्षसुख का विस्तार हो भी नहीं सकता, 
क्योंकि ऐसा मानने पर उसकी परिणामशोलता के कारण उसमें अनित्यता आ जायगी । सीर पद का अर्थ प्राण और सूर्य से संचालित 
हो रही नाडियाँ करना ओर उनका उपासना के साथ योग करने के लिये युनक्त इस क्रिया पद को आवृत्ति करना भी गलत है, 
क्योंकि उसका तो पहले ही योगी पद से आपने संबन्ध कर दिया है । “उपासना कर्म! पद का अध्याहार करना सी निराघार हो है। 
सीरा वे नाडियाँ हैं, जिनका प्राण ओर आदित्य से योग होता हैं । यह अर्थ “सोरा युनक्त' इन दो. पदों से केसे निकल सकता है और 
उनका योग कंसे होगा ? ऐसा किसने कहाँ कहा है, यह भी आपने बताया नहीं है। जिस क्षेत्र का संस्कार किया जाता है, जिसको 
जोता जाता है, वहीं बीज भी बोया जाता है । आप संस्कार तो करते हैं अन्तःकरण का और बीज वपन करते हैं अन्तःकरण के 
कारणभूत आत्मा में। उपासना के विधान के द्वारा योगोपासना का विज्ञान नामक बीज उस आत्मा में बोया जाता है । आत्मा तो 
परमानन्द स्वरूप है। सबके कारणभूत परमानन्दात्मक इस आत्मा में ज्ञान बीज को बोने का प्रयोजन क्या है, यह मालूम नहीं होता । 
अपि च, जो बीज वोता है, उसके योग का फल उसो के पास रहना चाहिये । आपके मत से संबोधनीय योगी कर्मरूपी बीज को 
बोते हैं और उनका फल संबोधक के पास आ जाता है, यह बडो विचित्र बात है। पक का अर्थ शुद्धानन्द से सिद्ध किया गया है । 
यह शुद्ध आनन्द साध्य है या प्राप्य? वह साधन कैसे हो सकता हैं ? उससे साध्य फल क्या होगा ? इस तरह से विचार करने पर 
दयानन्द की यह व्याख्या सीधे आँखों में धूल झोंकने के समान है । हिन्दी भाष्य तो संस्कृत भाष्य से भी अधिक भ्रष्ट है । 
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बक क ८ क ‘abel 


क द्ध 
वेदायंपारिजात! 

मे । योगं प्रपद्ये क्षेम॑ त्र क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमोऽहोरात्राभ्यामस्तुः 

(अथवे० १९।८।२), “भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ । नमस्ते अस्तु पश्यत 
पश्य मा पश्यत । अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन' (अथवं० १२८ ।२-४) । तत्र प्रथममन्त्राथः-—अष्टाविशानि प्रत्येक- 
मष्टा्विशतेः संख्यापूरणाति। पुरणार्थे्ट्भरत्यये कृते रूपसिद्धिः । कृत्तिकेत्यादीनि भरण्यन्तानि नक्षत्राणि शिवानि, सुखदर्शनानि, 

मदर्थं फलं दातुं सहयोगं सहभावमेकमत्यं भजन्तु । नक्षत्राणामेकमत्येन 


शम्मानि सुखप्रदानि तानि सर्वाणि नक्षत्राणि मे मद | ल 
सहयोगादहे योगमलब्धलाभं प्रपद्ये पुवंमलब्धवस्तूनि नक्षत्रप्रसादाल्लमेय, क्षेमं लब्धवस्तुरक्षणात्मकं च प्रपद्य । पूर्वंमलव्ध- 
वस्तूनि नक्षत्रप्रसादाल्लभेय, क्षेमं लब्धवस्तुरक्षणात्मकं च प्रपद्य । क्षेमस्यान्वाचयरिष्टत्वेनाप्राधान्यरङ्कामपाकतुं तत्प्राधान्येन ` 


चाह-क्षेम॑ च प्रपद्ये योगं च । एतेनोभयोरपि प्राधान्यं सिद्धयति । नमोऽस्त्वहोरात्राभ्यामहनि सत्रौ च नक्षत्राणां सञ्चर- 
णात्‌ तयोरानुकूल्यकरणम्‌ । 
__दयानन्दस्तु--हे परमेश्वर, कृपयाःष्टाविशति शिवानि कल्याणानि कल्याणकारकाणि सन्तु । अर्थाद्‌ दशेन्द्रि- 
याणि दश प्राणा मनो वुद्धिश्चित्ताहङ्कारविद्यास्वभावशरीरबलं चेति । शस्मानि सुखकारकाणि भूत्वा दिवसे च रात्रौ चो- 
पासनव्यवहारं योगं मे मम भजन्तु सेवन्तास्‌। तथा भवत्कृपयाहं योगं प्रपद्ये क्षेमं च प्रपद्ये। यतोऽस्माकं सहायकारी 
भवान्‌ भवेदेतदर्थं सततं नमोऽस्तु' (पृ० १८०-१८१) । अत्र प्रकृतपरित्यागाप्रकृतप्रक्रिये स्पष्टं दुश्येते। चित्राणि साकं दिवि 
 रोचनानिः (अथवे० १९।७।१), यानि नक्षत्राणि’ (अथवं० १९1८1१) इति पूर्वंसुक्तर्स्मश्च सूक्ते प्रथममन्त्रे स्पष्टतया नक्षत्राणि 
प्रकृतानि । तात्यपहाय प्राणेन्द्रियादिभिरष्टाविशतिसंख्यापूरणमप्रकृतप्रक्रियैव । हे परमेश्वरेति सम्बोधनमपि निराधारम्‌। ` 
मन्त्रस्यायमेवार्थ इति कथं प्रत्ययः ? चतुविशतिभिस्तत्त्वेरात्मान्तरात्मपरमात्मज्ञानात्मभिरप्येतत्संख्यापुतिसम्भवात्‌ । एव- 
मनेकधा तत्यूति: सम्भवति । उपासनाव्यवहारयोगं ज्ञानयोगमष्टाङ्गयोगं भजन्त्वित्यत्रापि॥विनिगमना भाव एव । 


१३४६ 
अष्टराविशानि शिवानि शग्यानि सहयोगं भजन्तु, 


इसके आगे दयानन्द ने 'अष्टाविशति, इत्यादि चार मन्त्र उधृत किये हँ । उनमें से पहले मन्त्र का अथ यह है--एक- 
एक मिलकर अट्टाईस संख्या को पूरा करने वाले कृत्तिका से लेकर मरिणी पर्यन्त नक्षत्र सुख का दर्शन कराने वाले ओर सुख को 
देने वाले हैं । ये सब नक्षत्र मेरे कल्याण के लिये, मुझे शुम फल देने के लिये परस्पर एक मत हो जाय। इन नक्षत्रों का यदि इस 
विषय में ऐकमत्य हो जाय तो मैं इनके सहयोग से अलब्ध लाभ को प्राप्त कर सकता हुँ, ऐसी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता हूँ, जो 
कि इससे पहले मुझे नहों मिली थी, जिनको कि योग के नाम से जाना जाता है । योग ही नहीं, उसके साथ मैं क्षेम को भी प्राप्त, 
करू । प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहा जाता है । योग के वाद ही क्षेम की स्थिति हो सकती है। इसलिये योग प्रधान ओर क्षेम 
अप्रघान है, इस तरह की आशंका हो सकती हे । इसको दुर करने के लिते श्रुति में योग और क्षेम दोनों की समप्रधानता बताई गई 
है । नक्षत्रगण दिन और रात्रि में निरन्तर संचरणशील रहते हैं, अतः उनकी अनुकूलता के लिये उनो दिन-रात नमन किया जाता है । 


.  दझयानन्दने इसका अर्थ यह किया है-“(अष्टाविशानि शिवानि०) हे परमैश्वर्यं युक्त मंगलमय परमेश्वर, आपकी छुपा से 
मुझे उपासना योग प्राप्त हो तथा उससे मुझे सुख भी मिले । इसी प्रकार आपको कृपा से दस इन्द्रिय, दस प्राण, मन बुद्धि, चित्त, 
अहङ्कार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल ये अट्टाईस सब कल्याणों में प्रवत्त होकर उपासना योग को सदा सेवन करें तथा हम भी 
. (योग) उस योग के द्वारा (क्षेमं) रक्षा को और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते है । इसलिये हम लोग रात-दिन आपको 
। नमस्कार करते हैं! (१० १८३) इस अथं में प्रकृत विषय का परित्याग और अप्रकृत विषय का ग्रहण स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 

[पूवं केयुक्त में भौर इस सूत्र के मी प्रथम मन्त्र में स्पष्ट ही नक्षत्रों का ग्रहण किया गया है। उनको छोड़कर प्राण, इन्द्रिय आदि 

क ग्रट्टाईस संख्या पूरी करना अप्रासंग्रिक हो माना जायगा । हे परमेश्वर, यह संबोधन भी मन्त्र में न होने से निराधार है । मन्त्र का 

` लपक्क किया अथं ही कैसे सही माना जायगा ? अट्टाईस संख्या को पूर्ति चौबीस तत्त्वों के साथ आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा और 
 ज्ञानात्मा को मिलाने से मो सकता है । इसी तरह से इसको पूर्ति के और मो अनेक प्रकार हो सकते हैं। उपासना योग, ज्ञान योग 
, ग [य योग में से वह किस योग का सेवन करे, इसमें भी आपके पास कोई निश्चायक हेतु विद्यमान नही है । 












“« « 4 " 
२४० दु = 
re >». a 
हँ वश बे % 


cS re 60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
No SO लिया ॥ 


ह... 
५ | | 


“३ 
येदार्थपारिजातः १३४७ 
हे भ शब्दार्थपरिच्छेदे उपक्रमोपसंहारावपि प्रमाणम्‌, तयोरनुरोषेत शब्दार्थस्य सङ्कोचविकासौ 
भवत: । तथा सति दूर्वसुक्त नामनिर्देशपुर/सरं निदिष्टानि नक्षत्राणि ज्योतिःशास्रोक्तान्येव नक्षत्राणि ग्राह्याण्यन्यानि वेति | 


सन्देहे वेदों वा प्रायदशंनात्‌' (मी० सू० ३।३।२) इति न्यायेनैतत्सुक्तस्य पूर्वसुक्तोक्तानां कक 
2 इति न्यायेनेतत्सुक्तस्य प्रथमयर्चा पूवसूक्तो भवत्ये रि 
तथा च यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु Re तागा : 1 


प्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु चेत्येवं षट्सु स्थानेषु स्थितिरुक्ता “यानि! 

द्विः पाठात्‌ यानि दिवि नक्षत्राणि यान्यन्तरिक्षे यान्यप्सु इत्येवं प्रतिस्थानं नक्षत्राणां योजना सजि च । एवं न 
ज्योतिःशाखोकतान्येव नक्षत्राणि ग्राह्याणीत्याग्रहस्तु मन्त्रविरोधादेव प्रत्युक्तः । तत्र मन्त्रे नगशब्दो वृक्षार्थे प्रसिद्ध:। मनुष्यः 
शरीरं चोपनिषदि 'ऊध्वंमूलोःवाकशाख एषोऽस्वत्थः सनातन: (क० उ० २।३।१ ) । तेनेव मनुष्यशरीरेन्द्रियादीन्यष्टाविशति 
नक्षत्राणि गृहीतानि ग्रन्थकृता। 'प्रकल्पयंश्रन्द्रमा यान्येति' इत्यत्रापि यथास्थानं नक्षत्राणामनुरोधेन चन्द्रमसोऽपि वेविध्यं 
कल्पनीयमिति’ (पृ० १८१ टि०) इति तूपहासास्पदस्‌ । वेदो वा प्रायदशेनात्‌' (मी० सू० ३।३।२) इति न्यायस्य भिन्नविषय 
त्वातु । तस्य त्वयमभिप्राय:--उच्चेऋचा' क्रियते, उपांशु यजुषा, उच्चेः साम्ना’ इत्यनुरोधेन ऋगादिमन्त्रेष्वेवोच्चैस्त्वादि 
कतंव्यस्‌, अथवा 'अन्नेक्रंग्वेदोजायत, वायोयंजुरवेदः, आदित्यात्‌ सामवेदः’, इत्युपक्रमानुरोधेन न्र्राह्मणात्मकेष्वुरवेदादिप्‌ 
उच्चेस्त्वादि कत्तंव्यस्‌ ? तत्र सिद्धान्तः-वेदप्राये वाक्ये वेदोपक्रमे निगम्यमाना इमे शब्दा: । तस्मादुग्वेदादिष्वेव 
तद्विधानमित्यादिकस्‌ । तद्रीत्या त्वत्रोपक्रमे ज्योतिःशाखप्रसिद्धानां नक्षत्राणां श्रवणाद्‌ उपसंहारगतेऽष्टारवि्ञानीति वाक्ये 
तेषामेव ग्रहणं न्याय्यस्‌। न च 'यानि नक्षत्राणि’ इत्यनेनेवोपक्रम इति मन्तव्यस्‌, तस्यापि सन्दिग्धत्वात; असन्दिग्वेन 
सन्दिग्धनिणंयो भवति न सन्दिग्धेन । तस्मान्नामनिर्देशकानां मन्त्राणामेवोपक्रमत्वं बोध्यम्‌ । तेन तदनुरोधेनेव नक्षत्राणि 


यहां टिप्पणीकार यह कहते हँ--शब्दार्थ का निर्णय करने में उपक्रम ओर उपसंहार मो प्रमाण माने जाते हैं । इनके 
अनुसार शब्दार्थ का संकोच अथवा विस्तार किया जाता है । इस स्थिति में पूर्व सूक्त में नाम का निर्देश कर बताये गये नक्षत्र उपोति$ 
शास्त्र में प्रसिद्ध नक्षत्र ही हैं या उनसे भिन्न कोई नक्षत्र यहाँ गृहोत होंगे ऐसा सन्देह उठने पर 'बेदो वा प्रायदर्शनात्‌” इति मामांसा 
सूत्र के अनुसार इस सूक्त की प्रथम ऋचा से पूव सूक्त में वणित नक्षत्र पद के अर्थ का निश्चय किया जाना चाहिये । यहां इन नक्षत्रों 
की स्वर्ग, अन्तरिक्ष, जल, भूमि, नग और दिशा इन छः स्थानों में स्थिति बताई गई है । यहीँ 'यानि' पद का दो बार पाठ किया गया 
है । इससे यानि पद का प्रत्येक से संबन्ध किया जायगा । अर्थात्‌ जो नक्षत्र स्वर्ग में हूँ, जो अन्तरिक्ष में है, जो जल में-हैं, इस तरह 
से प्रत्येक स्थान के साथ उनका संबन्ध माना जायगा। ज्योतिःशास्त्र के नक्षत्रों का इन सभ स्थानों के साथ संबन्ध नहीं होता । अतः इस 
मन्त्र में वे हो नक्षत्र गृहीत होंगे, जो कि ज्योतिःशास्त्र में प्रसिद्ध हैं, यह आग्रह मन्त्र का विरोध होने से छोड़ देना पड़ेगा । मन्त्र में नगो 
में भी नक्षत्र की स्थिति बताई गई है । नग शब्द का लोक में वृक्ष भी अर्थ होता है। मनुष्य के शरीर को उपनिषदों में ऊपर जड़ 
और नीचे शाखा-पत्र वाला वक्षं बताया है । इसो लिये ग्रन्थकार ने मनुष्य के शरीर, इन्द्रिय आदि का यहां पर अट्टाईस नक्षत्रों के रूप 
में उपादान किया है । 'प्रकल्पयंश्वन्द्रमा यान्येति' यहां भी नक्षत्रों के अनुरोध से चन्द्रमा को विविधता की कल्पना को जातो है” (प० 
१८१ टि०), किन्तु यह सारा कथन मो उपहासास्पद है। “वेदो वा प्रायदर्शनात्‌' इस स्याय को प्रवृत्ति का यहां कोई प्रसंग नहीं है। उसका 
वास्तविक अभिप्राय यह है--उच्चैऋँचा०* इत्यादि श्रुति से ऋक ओर साम का ऊँचे स्वर से और यजु का धोमे स्वर से उच्चारण करने 
का विधान है । यहां सन्देह उठता है कि केवल ऋगादि मन्त्रों के लिये हो यह विधान है अथवा 'अस्नेऋंग्वेद०' इत्यादि उपक्रम श्रुति के 
अनुरोध से मन्त्ब्नाह्मणात्मक समस्त वेदभाग का इस तरह से उच्चारण हो सकता है ? इस स्थिति में उक्त मीमांसा सूत्र से यह सिद्धान्त 
स्थिर किया गया गया हैं कि उपक्रम में सामान्यतः वेद को चर्चा होने से ऋग्वेदादि के मन्त्रत्राह्मणात्मक समस्त भाग का एक ही पद्धति 
, से उच्चारण किया जाना चाहिये । इस पद्धति से तो उपक्रम में ज्योतिःशास्त्र में प्रसिद्ध नक्षत्रों का वर्णन होने से उपसंहार में 'भी 
अष्टाविशति संख्यावाचक पद से इन नक्षत्रों का ही ग्रहण होना चाहिये । 'यानि नक्षत्राणि' इसको उपक्रम वाक्य नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि यह भो.संदिग्ध हो रह जाता है कि नक्षत्र पद से किसका ग्रहण किया जाथगा । असंदिग्ध वस्तु के सहारे हो संदिग्ध वस्तु का 
निर्णय हो सकता है, संदिग्ध के सहारे से नहीं । इपलिये नाम का निर्देश करने वाले मन्त्रों से ही विषय का उपक्रम मानना पड़ेगा तथा 
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१३४८ | बेदायपारिजात। 
 निर्णेतव्यानि । यानि” इत्यस्योपक्रमत्वाभ्युपगमेञमि यानीति सर्वताम्तः प्रकृतपरामरशकत्वेन ततः पूर्वोक्तानां नक्षत्राणामेव 
ग्रहण युक्तस्‌ । नगपदेनाभिधया वृक्षाः पवंता वा गृह्यन्ते । शरीरस्य गमनशीलत्वान्न तत्र नगपदळक्यतापि। “एषोश्चत्यः 
सनातनः (कठोप० २।३।१) इति वचनमपि तत्र न सङ्गतम्‌, तस्य क्षणसङ्गुरत्वेन सनातनत्वानुपपत्तेः । 
किञ्ज, दिव्यन्तरिक्षेऽप्सु भूमो न पृथक्‌ पृथग्‌ नक्षत्राणि भवन्ति । नहीर्द्रियाणि नक्षत्राणि, तत्र मानाभावात्‌, 
प्रसिद्धिविरोधाच्च । तस्मादत्र सायणोक्त एवार्थो युक्तः। स च यथा-दिवि द्युलोके अन्तरिक्षे मध्यमलोके अप्सु नगेषु पक्‍तेष॒ 
दिक्षु च यानि नक्षत्राणि दृश्यन्ते, द्युलोके देवतात्मना अन्तरिक्षे तेजोमण्डलाकारेण अप्सु प्रतिबिम्बेन उदये चास्तमये काले च 
भूमिसमातप्रदेशकाले पर्वतसमानप्रदेशे च प्रतीतेभूमिः पर्वताश्वाधिकरणत्बेनोच्यन्ते । दिक्षु प्रतीतिस्तु स्फुटा । .चन्द्रमा यानि 
नक्षत्राणि प्रकल्पयन्‌ सम्भोगसमर्थानि कुवंच्‌ प्रोत्साहयन्‌ एति प्राप्तोति, एतानि सर्वाणि नक्षत्राणि मम शिवानि भवन्तु । 
भूयानरात्या इति। हे इन्द्र, त्वम्‌ अरात्या दानशक्तिप्रतिबन्धिकायाः शक्तेः, भूयात्‌ श्रेष्ठ: । इन््राण्याः पति: 
स्वामी त्वमसि । विभुः व्यापकः प्रभावेण सर्वव्यापी प्रभुः प्रभविष्णुश्चासि। परमात्मस्वरूपे इन्द्रे निरुपचरितमेव विभुत्वं प्रभुत्वं 
चत्वा त्वां वयमधिकारिण उपास्महे, ते तुभ्यं नमोऽस्तु । पश्यत भवत्या आलोकयतो माऽस्मान्‌ पश्य अनुग्रहदृष्ट्या पश्य । 
पदयतेष्नुग्रहदष्या पञ्यते ते तुभ्यं नमोऽस्तु । अन्नाद्येन अद्येन भक्षणीयेन अन्नेन ब्रीहियवादिना यशसा कीर्त्या तेजसा 
पराभिभवित्रा प्रभावेण ब्राह्मणवचसेन ब्राह्मणोचितेन तेजसा तद्दानेन मा पश्य अनुगृहाणेत्यर्थः । (सायणभाष्ययुक्ते पुस्तके 
१३ काण्डे, ८ सुकते, २, २, ४ मन्त्राः) । 
यत्तु--हे इन्द्र परमेश्वर, त्वं शच्याः प्रजाया वाण्याः कर्म॑णो वा पतिरसि तथा भूयान्‌ सर्वशक्तित्वाद्‌ बहुरसि। 
तथा अरात्याः शत्रुभूताया वाण्याः, तादुशस्य कर्मणो वा शतुरर्थाद्‌ भूयान्‌ निवारक्ोऽसि । विभुः व्यापकः, प्रभुः समर्थश्थासि । 





उन्हीं के अनुरोध से नक्षत्रों का निर्णय करना पड़ेगा । 'यानि' इससे भी विषय का उपक्रम धाना सकता है, किन्तु यानि” पद तो 
सर्वनाम है । सर्वनाम प्रकृत विषय को ही पकड़ता है, अतः पूर्वोक्त नक्षत्रों को हो इससे समझा जा सकता हुं । नग पद से अभिषा वृत्ति 
से पहाड़ अथवा वृक्ष का ग्रहण होता है । शरीर तो गमनशील हैं, अतः उसको नग (न चलने वाला) नहीं कहा जा सकता । इसक 
सनातन अइवत्य भो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीर तो क्षणभंगुर है, इसको सनातन कैसे कह सकते हैं । | 
अपि च स्वर्ग, अन्तरिक्ष, जल, भूमि आदि में अलग-अलग नक्षत्र नहीं होते । इन्द्रियों को भी नक्षत्र नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण तो है ही नही, साथ में प्रसिद्धि का विरोध भी हैँ । इसलिये यहाँ सायणसंमत अर्थ ही ठीक माना 
जा सकता हैं। सायण का अर्थ यह है--द्युलोक में, अन्तरिक्ष नाम के मध्यम लोक में, जल में, पर्वतों में दिशाओं में जो नक्षत्र दिखाई 
पडते हूँ, चुलोक में देवता के रूप में, अन्तरिक्ष में तेजोमण्डल के आकार में, जल में प्रतिबिम्ब के रूप में, उदय और अस्त के समय 
भूमि से लगे हुए में और पर्वत से लगे प्रदेश में ये नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं, अत: भूमि और पर्वत को भी इनका अधिकरण माना 
जाता हे । दिशाओं में तो इन नक्षत्रों की प्रतीति स्पष्ट हो होती है। चन्द्रमा ने जिन नक्षत्रों की कल्पना की, उनको संमोग के लिये 





. हो। तुम इन्द्राणी के पति हो। अपने प्रभाव के कारण तुम सर्वव्यापी और सवके प्रभु, सब कार्य करने में समर्थ हो । परमात्मा 


र 

22. पेष्ट 
कु डु ल्क 
त 


ु वक तुम्हारी आराधना करने वाले हम लोगों को तुम अनुग्रह दृष्टि, कृपादृष्टि से देखो । कृपा दृष्टि से हमारा अवलोकन करने 





कस से, ब्राह्मणोचित तेज से, अर्थात्‌ इन सब गुणों को हमारे लिये देकर आप हम पर अनुग्रह कीजिये । 
कृ मका १ हर ने | इनका अथ इस तरह से किया है- हि जगदीश्वर, आप (शच्याः) सब प्रजा, वाणी और कर्म इन तीनों 
ये हय त ज (पूपान्‌) सव शक्तिमान्‌ आदि विश्वेषणो से युक्त है । जिससे आप (अरात्या: ) अर्थात्‌ दुष्ट प्रजा, मिथ्यारूप बाणी 
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अनेन प्रकारेण त्वां वयं सदैवोपास्महे तवैवोपासत वयर | [ 
वयं हे तवेवोपासनं कुमंहे । वाचो नामसु शचीति पठितम्‌ तथा कर्मणां नामसु (नि० १११; 


यमुपासनारीत्या सदव ज्ञात्ता 


परमेश्वर, अनन्तविद्यायुक्त नमस्तेऽस्तु तुम्यमस्माक सततं नमो5स्ति । 


त” हक प्रयोजनाय अन्नाद्येन अन्नादिराज्यैश्वयेण यशसा सर्वोत्तमकमंणामनुष्ठानोद्भूतसत्यकोर्त्या तेजसा 
क ता आपहम्यण ब्राह्म प्णेया विद्यया सह वर्तमानान्‌ हे परमेश्वर, त्वं कृपया सदेव पद्य सम्प्रेक्षस्वेतदर्थ वयं त्वां 
हे (पृ० १८१) इति । न 


तदपि यत्किञ्चित्‌, शत्रु रिति मूळे पदाभावात्‌ । शचीपतित्वेनेन्द्रस्य प्रसिद्धत्वाद्‌ अत्र शचीन्द्राण्येव । इश्वरोऽ 
पि वीजं वक्तव्यम्‌ । न चेश्वरकर्तृकत्वाद्‌ ईश्वरो वदतीति युक्तमेवेति वाच्यस्‌; तथात्वे सवंत्रैव मन्त्रेषु तस्यैव 
वक्तृत्वापातात्‌ । अतः कचिदीश्वरो वदति कचिदाचार्यो वदति कचित्‌ प्रजा वदतीत्यादिकल्पनाचां निष्प्रमाणत्वात्‌ । पश्यते- 
त्यस्याचरणार्थकत्वे बीजं वक्तव्यम्‌ । द्वितीय 'पश्यत' पदस्याव्याख्यातत्वाच्च । 

हि 'अम्भो' इत्यादीनां त्ववमर्थ:--अम्भ: अम: ज्ञानं महो भगं: सहो वल त्वोपास्महे अम्भः गङ्गादिरूपं सोमं वा 
अरुणं लोहितं रुद्रं रजतं रजतनिभं कर्पूरगौरं शिवं रजः रञ्जकं स्वप्रभया सहः भक्तापराधसोढारं त्वामुपास्महे । उरुः बहुधा 
विराजमानः पृथुः व्यापकः सुभूः स्वयंभूः भूत्वा वसति सर्व यस्मिनु स भुवः । तत्तद्रूपेण त्वामुपास्महे । प्रथः प्रसिद्धः वरः श्रेष्ठ: 
व्यचो विविधरूपेण पूज्यः लोकः फलस्वरूपः, लोक्यते दृश्यते भुज्यत इति लोकः फलरूपः, स्वतः सम्प्लुतोदकसमद्रस्थानीये 
ब्रह्मणि वापीकूपतडायस्थानीयानामन्यफलानामन्तर्भावात्‌ (अथवे० १३।४।५-६) । 


भिवदतीत्यत्रा 


| और पापकर्मो को विनाश करने में अत्यन्त समर्थ हैं। आपको (विभुः) सबमें व्यापक और (प्रभुः) सब सामर्थ्यं वाले जानकर हम 
लोग आपको उपासना करते हैँ । वाणी, कर्म और प्रजा के अर्थ में शचो शब्द का निघण्टु में पाठ किया गया है । (नमस्ते अस्तु०) - 
अर्थात्‌ परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे उपासक लोगों, तुम मुझे प्रेमभाव से अपनी आत्मा में सदा देखते रहो तथा 
मेरी आज्ञा और वेदविद्या को यथावत्‌ जानकर उसो रोति से आचरण करो । फिर मनुष्य भी इश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, 
आप कृपादृष्टि से (पश्य मा) हमको सदा देखिये । इसलिये हमलोग आपको सदा नमस्कार करते हैं । 

किस प्रयोजन के लिये? (अन्लाद्येन) अन्न आदि ऐश्वर्य (यशसा) सबसे उत्तम कोत, (तेजसा) भय से रहित, 

(ब्राह्मणवर्चसेन) और सम्पूर्ण विदया से युक्त हमलोगों को करके आप इपापूर्वक हमको देखिये । इसोलिये हम लोग सदा आपकी उपासना 
करते हे (पु० १८२-१८३) ` 5 

यह कथन भी कुछ नहीं है, क्योंकि मूल मन्त्र में 'शत्र' पद है हो नहीं। शची के पति के रूप में इन्द्र ही प्रसिद्ध है 
तब शची का अर्थ इन्द्राणी हो हो सकता है । ईश्वर कहता हे, इसमें कुछ तो प्रमाण बताना हो पडेगा । ईश्वर मन्त्रो का कर्ता है, 
अतः ईश्वर का कहना उचित ही माना जायगा, ऐसा कहने पर तो सभी मन्त्रों का वही वक्ता हो जायगा । इसलिये कहीं ईश्वर 
कहता हे, कहीं आचार्य कहता है ओर कहीं प्रजा कहती है, इस तरह की अनेक तरह की कल्पनाएँ सब निराधार हो मानी जायगी । 
'पद्यत' पद का अर्थ “आचरण करो' यह कंसा होगा, इसमें भी हेतु बताना पड़ेगा । इस मन्त्र में पर्यत शब्द दो बार आया है, 
दूसरे का आपने कोई अर्थ नहीं किया है । 

'अम्भः इत्यादि चार मन्त्रों का भी दयानन्द कृत अर्थ गलत हे । उनका सहो अर्थ इस प्रकार से होगा-जल के 
समान व्यापक, ज्ञानस्वरूप, तेजोमय और बल के आगार के रूप में हम आपको उपासना करते है । गंगा आदि नदियों के पवित्र 
जल के रूप में अथवा सोम के रूप में लोहित वर्ण रजत के समान और कपूर के समान धवल, गौरवर्ण शिव की, जो कि अपने स्वभाव 
के कारण भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा कर देते हँ, हम उपासना करते हैं। अनेक रूपों में विराजमान, व्यापक और स्वयंभू होकर 
आप सब प्राणियों में बस्ते हैं, उन सभी रूपों में हम आपको उपासना करते हैं । आप सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, विविध 
रूपों में पूज्य हैं, फलस्वरूप हैं। लोक शब्द का अर्थ फ इस तरह से होगा कि यह लोक सबके द्वारा देखा जाता है, उपसुक्त होता 
है । इसके लिये इसको फलस्वरूप माता जाता है । चारों तरफ पानी से लबालब भरे समुद्र के समान ब्रह्म को उपलब्धि हो जाने पर 
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देदार्षपारिलातः 


युझ्नन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुष: । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ (न६० सं० ११ ) । इन्द्रोष्त्र स्तूयते । इन्द्रो 


हि परमेश्वर्ययुक्तः । परमेश्वरं चाग्निवाय्वादित्यनक्षत्ररूपेणावस्थानात्‌ । त माया द लमेणातस्पितस्‌, अरुषमहि-' ` 
सकाग्निरूपेणावस्थितस्‌, क्रोधरहिताग्निरूपेण वाञ्वस्थितम्‌, चरन्तं वायुरूपेण सर्वतः श्रसरन्तस्‌, परितस्थुषः सर्वतोऽवस्थिताः 
तस्यैवेन्द्रस्य मूतिविशेषभूतानि रोचना रोचनानि दिवि 


प्राणिनः युञ्जन्ति, स्वकीये कर्मणि देवतात्वेन सम्बद्धं कुर्वेन्ति। त 
द्युलोके' रोचन्ते प्रकाशन्त इति सायणोक्त एवार्थो युक्तः, 'युञ्जन्ति ब्रध्नमित्याह--असौ वा आदित्यो ब्रध्नः । आदित्यमेवास्यै 
युनक्ति अर्निनेवास्मै युनक्ति""चरन्तमित्याह-वायुर्वे चरन्‌ । परितस्थुष इत्याह-इमानेवास्मे कोकान्‌ युनक्ति। रोचन्ते 


रोचना दिवीत्याह-नक्षत्राणि वै रोचना दिवि नकषत्राण्येवास्मै रोचयन्ति’ (तै० ब्रा० २।९।४।१ -२) इति श्रुतेः । 

“श्च “योगिनो विद्वांसः परितस्थुषः सर्वान्‌ जगत्पदार्थात्‌ मनुष्यान्‌ वा चरन्तं ज्ञातारं सवंज्ञमरुषं करुणामयं 
र्नं विद्यायोगाभ्यासप्रेमभरेण सर्वानन्दवर्धकस्‌, मंहान्तं परमेश्वरमात्मना सह्‌ यु्जन्ति रोचना आनन्दे प्रकाशिता रुचिमया 
भूत्वा द्योतनात्मके स्ंप्रकाशके परमेश्वरे रोचन्ते परमानन्दयोगेन 'प्रकाशन्ते' (पू० १८३) इति, तन्न सङ्गतम्‌, अक्षराननु- 
गतत्वात्‌। चरन्तं जानन्तमिति युक्तम्‌ । न ज्ञातारमिति, शतुर्योगात्‌ । यजुवंदे तु युनक्तयेन युञ्जन्ति ब्रध्नमिति (का० २।५।११) 
रीत्या अश्वे रथे युञ्जन्ति तस्थुषः तस्थिवांसः कर्मार्थमृत्विज:। अश्वोऽ्चादित्यर्मेण स्तूयते । ब्रध्नमादित्यमरुषा रोषरहितम्‌ । 
चरतेज्ञानाथंकत्वेन ज्ञेयाथेस्य प्रपञ्चस्याक्षेपलभ्यत्वेन परितस्थुष इत्यस्याल्पप्रयोजनत्वात्‌ । तस्माद्योगिन इत्यनाहृत्य प्रथमान्त- 
त्वेन परितस्थिवांस इति परिणमय्य युञ्जन्तीति कतृंत्वेन योगोपपत्तेः। ब्रध्नमिति पदमादित्यमेवाह्‌, पूर्वोक्ततेत्तिरीयश्चुतेः । 
रोचना आनन्दे प्रकाशिता इत्यप्यसङ्गतस्‌, आनन्दस्यानाधारत्वाद्‌ अप्रकारकत्वाच्च। महान्तं परमेश्वरं कथमात्मना 


१३५० 


वापी, कूप, तडाग आदि के समान छोटे छोटे फलों का समावेश अपने आप हो जाता है। इसलिये उस परमफल स्वरूप शिव की हम 
उपासना करते हैं । | 

आगे चलकर दयानन्द ने इसी प्रसंग में “युझ्जन्ति ब्रध्न०' इत्यादि मन्त्र को उद्धृत किया है । वस्तुतः इस मन्त्र में इन्द्र 
की स्तुति की गई है । इन्द्र परम ऐक्वर्यशालो देवता है। यह इसलिये है कि इन्द्र ही अग्नि, वायु, आदित्य, नक्षत्र आदि के रूप 
में अवस्थित हैं। इसी बात को इस मन्त्र में बताया गया है। ब्रह्म अर्थात्‌ आदित्य के रूप में अवस्थित, अहिसक अग्नि के रूप में 
अवस्थित अथवा क्रोघरहित अग्नि के रूप में अवस्थित, वायु के रूप में चारों तरफ फैले हुए इन्द्र को चारों तरफ रहने वाले प्राणी 
अपने सव कार्यों में देवता के रूप में संबद्ध कर लेते हैं। उसो इन्द्र को अनेक मूर्तियाँ अर्थात्‌ प्रकाशमान स्वरूप स्वर्गलोक में प्रकाशित 
होते हैं। इस मन्त्र का यह अर्थ सारण ने किया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में भो ब्रह्म पद से आदित्य का और अग्नि का, चरन्तं शब्द 
से वायु का, 'परितस्थुष:' पद से इन लोकों का ओर रोचना दिवि पद से नक्षत्रों का का ग्रहण किया गया है । 









बे व परितस्थष डल ज्य ३ 
ह गा रतस्युष: इस पद को क्या आवद्यकता रह जायगी । इसलिये “योगिनः! पद का अध्याहार किये बिना हो पा 





न म्ह, ~ क जो कन कटे 4 ` 
Ce ra AN र 


a NESS SEC Po अं 5 


| बंदाय पारिजातः र १३५१ 

युञ्जन्ति, इति नोक्तम्‌, 

लोका: जागाच दलन ह स रा ना त प 
रुक्ताः सन्ति, ते सर्व तस्यैव दिवि प्रकाशे रोचना रुचिकराः सन्तो रोचन्ते (पू? १८४) 

इति हवितीयोऽप्य्थोऽसङ्गत एव, सवेलोकानां पदार्थानां युते: कतुंत्वे योजकत्वोपपत््या यृक्तत्वा सिद्धेः । “सन्तुष्यतु' न्यायेन 

युक्तत्वेऽप्यादित्यरदिमियोगादेव युक्तत्वोपपत््याऽऽकर्षणकल्पनस्यान्यथासिद्धत्वात्‌ । 

'य उपासकाः परितस्थुषः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ चरन्तमरुषं सर्वममंस्थं ब्रध्न॑ सर्वावयववृद्धिकर घ्राणमादित्यं 
भाणायासरीत्या दिवि द्योतनात्मके परमेश्वरे वतमाना रोचना रुचिमन्तः सन्तो युञ्जन्ति युक्त कुर्वन्ति आसते मोक्षानन्दे 
परमेश्वरे सदेव प्रकाशन्ते' (प० १८४) इति तृतीयोष्प्यर्थो्सङ्गत एव, समट्टिप्राणस्य सर्वकमंस्थत्वेसर्वावयववृद्धिकरत्वे च 
सत्यपि परमेश्वरस्य व्यापकत्वेन तत्र वर्तमानत्वेऽपि प्राणायामरीत्या तस्य परमेश्वरे योजनासम्भवात्‌ । आधारत्वेन योगस्य 
स्वतःसिद्धत्वे तत्प्रयासवैयर्थ्याच्च। उपासकानां च स्वभ्राणस्यैव प्राणायामेन कचिद्योग: सम्भवति । स्वप्राणस्य तु समष्टि- 
रूपेण सर्वपदार्थचारित्वं सम्भवति । त्वन्मते मोक्षं गता न सदेव परमात्मनि प्रकादान्ते, मोक्षात्‌ पुनरावृत्त्यश्युपगमात्‌ । 

यतु प्रमाणरूपेण 'युज्ञन्ति ब्रव्नमरुषं चरन्तमित्यसौ वा आदित्यो ब्रध्नोऽरुषोऽमुभेवास्मा आदित्यं युनक्त स्वगस्य 
रोकस्य समष्ट्य ' इति शतपथवचनमुप स्थापितम्‌, तत्तु न त्वदुक्तार्थपोषकस्‌, किन्तु पुर्वसमुद्धृततेत्तिरीयश्रुत्युक्तमेवार्थ समथंयते । 

वस्तुतस्तु कचिन्निघण्टावश्वस्यापि ब्रध्नारुषौ नामनी पठिते। तावता मोक्षमूलरस्य व्याख्याने पशोग्रहणं रन्तिः 
मूलकस्‌, <तथेव दयानन्दस्य व्याख्यानमपि भ्रान्तिमूलकमेव, तदर्थस्य पूर्वोद्धुतश्रुतिविरुद्धत्वात्‌ । 'आदित्यो ह वे प्राणो 
रयिरेव चन्द्रमाः' इति श्रुतिरपि न त्वद्थेपोषिका, ब्रध्नपदस्य प्राणपरत्वाभ्युपगमे$पि तस्य ब्रह्मणि घारणानुपपत्ते: । चस्तु- 
तस्तूपासनाविषयत्वेनोद्धृता व्याख्याताश्च मन्त्रा न तत्पोषकाः, तेषामन्यपरत्वोक्तेः । 


हैं, यह आपने बताया नही । इसलिये यह भो संगत नहीं है । परमेश्वर तो ब्यापक है, अतः वे सब आत्माओं के साथ सदा ही जुड़े 
हुए हैं, इसके लिये प्रयत्न करने का प्रसंग हो बया है? (परितस्युषः) अपना किरणों से सव ओर व्याप्त होने वाले अग्निमय 
(ब्रष्नम्‌) आदित्य को सब लोक और सब पदार्थ जिसके आकर्षण से युक्त हो रहे हैं ओर उसो के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, 
विद्वान्‌ लोग सब लोकों का आकर्षण जानते हें (पृ० १८५-१८६) यह द्वितीय अर्थ भी असंगत है, क्योंकि सभी लोगों ओर पदाथा 
को यदि युज्‌ घातु का कर्ता माना जायगा तो सब योजक ही होंगे, तब युक्त कोन होगा ? यदि आपको संतुष्ट करने के लिये कुछ देर 
के लिये यह मान भी लिया जाय तो आदित्य को किरणों के संयोग से हो युक्तता बन जायगी, आकर्षण की कल्पना करने से क्या लाभ 
होगा ? अर्थात्‌ यह व्यर्थ ही होगा । , 

(युञ्जन्ति) इस मन्त्र का तीसरा यह भी अर्थ हुँ कि सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम 
की रीति से अत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते है । इसो कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहते हैं 
(पु० १८६) । यह तृतीय अर्थ भी असंगत है, क्योंकि समष्टि प्राण सभी प्राणियों के मर्म स्यान में स्थित है और उसी के कारण प्राणियों 
के सब अवयव पुष्ट होते हैं । बढ़ते हैं, ऐसा होते हुए भी परमेश्‍वर तो व्यापक है, अत: वह इस प्राणियों में मी व्याप्त है हो । तब 
प्राणायाम की पद्धति से प्राणों में परमेश्‍वर का योग करने का क्या अर्थ हो सकता है ? आधार रूप में वह परमेश्वर सबके साथ 
संयुक्त है, उसका योग तो स्वतःसिद्ध है, तब उसके लिये प्रयास करना व्यर्थ है। उपासकों के अपने प्राण का हो प्रायायाम के द्वारा 
कहीं योग हो सकता है । समष्टि रूप में स्थित यह प्राण कहा मी जा सकता है। फिर आर्पके मत में तो मोक्ष को प्राप्त कर लेने 
के वाद भी जीव का सदा परमेश्वर में प्रकाश नहीं होता, क्योंकि आपने तो मोक्ष से जीवों के वापस लोटने को बात मानी है। 

अपनी बातों को पृष्टि:के लिये दयानन्द ने शतपथ ब्राह्मण के वचन को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है । यह उद्धरण 
भी उनकी बात को पुष्टि न कर पूर्वोदूत तैत्तिरीय ब्राह्मण के वचन का ही पोषक हे । 

वास्तव में निघण्टु में कहीं ब्रष्न और अरुष शब्द घोड़े के अथ में भो प्रयुक्त माने गये हे 1 उसके आधार पर जैसे 
मोक्षमूलर को व्याख्या में इस मन्त्र में पशु का ग्रहण करना भ्रमपूर्ण है, उसो तरह से दयानन्द को यह व्याख्या भी भ्रमजनक ही है, 
क्योंकि यह अर्थ भी पूर्व उद्धत भुतियों के विरुद्ध पड़ता है। आदित्य को प्राण और चन्द्रमा को रयि बताने वालो शति भी आपके 
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धेदार्थपारिजातः 
उपासना कथं रीत्या कठ॑व्पेति शीर्षके यल्लिखितं तदप्युपहासास्पदमेव । ‘तस्येव स्तुतिप्रार्थनानुष्टाने सम्यक्कृत्वो- 
पासनयेश्वरे पुनः पुनः संलगयेत्‌' । व्यापके परमेज्वरे स्वतः संलग्नस्य जीवस्य कथमिव का डः संल्गनमिति तु नोक्तम्‌ । 
[यमानेनापि विरुद्धाथंतयेव व्याख्यातानि। तथाहि 


'योगरिचित्तवृत्तिनिरोधः' इत्यादीनि सूत्राणि वेदव्यासभाष्यं च समथय । 
'योग्चिततवृत्तिनिरोघः' (यो० सु० १११२) उपासनासमये व्यवहारसमये परमेशवरादतिरिक्तविषयादधमंव्यवहाराच्च मनसो 


वृत्ति: सदैव निरुद्धा रक्षणीया। वस्तुतो$त्र सर्वासां ह्लिष्टानामङ्िष्टानां च वृत्तीनां निरोधोऽभी ष्टः । 
अयं वराकस्तत्र तत्रेश्वरो वदतीति वक्ति । वदधातुस्तु व्यक्तवागर्थंकः । व्यक्ता वाक्‌ तु कण्ठताल्वाद्यभिघाता- 
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दितन्त्रा । निराकारस्य परमेश्वरस्य कण्त्ताल्वाद्यभावात्‌ तत्सवंथेव नोपपद्यते । 
यदुक्तम-_निरुदा सती क्वावतिष्ठते इति तत्रोच्यते--'तदा द्रष्ट॒ः स्वरूपेऽ्वस्थानस्‌ (यो० सु० १३) यदा 
सर्वस्माद व्यवहारान्मनोञ्वरुद्धधते तदास्योपासकस्य मनो द्रष्टुः सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे$वतिष्ठते' (पृ० १८६) इति, 


तत्सवंमुपहासास्पदम्‌, परकीयात्मसाक्षात्कारे मनसोऽहेतुत्वात्‌, अतो द्रष्टुः प्रत्यगात्मचः पुरुषस्य स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । द्रष्ट पदस्य 
ज्ञातृवोधकत्वमेव न सवंज्ञातुबोधकत्वम्‌, “स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिर्यथा केवल्ये' इति व्यासभाष्यविरोधाञ्च। यत्तृक्तम्‌- 


'परमात्मनः स्वरूपेऽवस्थानं नान्तरीयकमिति' (पु० १८७ टि०) तत्तुच्छस्‌, अन्यस्याच्यस्वर्पेऽवस्थानेनात्मस्वरूपेऽवस्थाना- 
सम्भवात्‌, अन्यस्वरूपेऽवस्थानासम्भवात्‌, असङ्गत्वोक्तिव्याकोपाच्च। परमेरवराराधनेनापि प्रत्यक्चेतनाधिगम एवेष्यते । 


मत का समथन नहीं करती, क्योंकि ब्रध्न पद प्राण का वाचक मले ही हो जाय, किन्तु उस प्राण को ब्रह्म में धारणा का कोई 
अथ नहीं है । 
यह उपासना किस तरह से करनी चाहिये ? इस प्रश्‍न के उत्तर में जो कुछ दयानन्द ने लिखा है, वह भी उपहास का 
ही विषय है । “उसी (परमात्मा) की स्तुति, प्राथना और उपासना को बार बार करके अपने आत्मा को भलोर्भांति से उसमें लगा दें! 
(पू० १८८) यह बात को दयानन्द ने कही है, किन्तु व्यापक परमेश्वर के साथ जीव तो अपने आप सदा संलग्न है ही, वह परमात्मा में 
फिर किस प्रकार से लगे, यह बात उन्होंने नहीं बताई । 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोघः' इत्यादि योगसुत्राँ का और उनसे व्यासक्कत भाष्य का 
समर्थन करते हुए भी दयानन्द ने उनका अर्थ विपरीत ही किया है । जैसे कि “योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:” इस सूत्र का अर्थ यह किया 
गया है--“चित्त को वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर, शुभ गुणों में स्थिर करके, परमेश्‍वर के समोप में मोक्ष प्राप्त करने को 'योग' 
कहते हे (प० १८८) । वास्तव में तो इस सूत्र में क्लिष्ट अक्लिष्ट सभी प्रकार की चित्त को वृत्तियों का निरोध अभीष्ट है । 
दयानन्द स्थान स्थान पर ईश्वर के बोलने की बात कहते रहते हँ । वद्‌ घातु का प्रयोग वहां होता है, जहां कि उच्चारण 
का स्पष्ट बोध हो । इस तरह को वाणी कण्ठ, तालु आदि के अभिधान से ही उत्पन्न हो सकती है। आपके मत में जव ईश्वर निराकार 
) | हुँ, तव इस तरह की वाणी विना कण्ठ, तालु आदि की सहायता के कसे बोल सकता है? 
ईः आगे दयानन्द ने लिखा है--' (प्रश्‍न) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारो से हटाकर स्थिर की जाती है, तव वह कहां स्थिर 
होती है ? इसका उत्तर पद यह है कि (तदा द्र०) जव उपासक की मनोवृत्ति सव तरह के बाहरी व्यवहारों से निरुद्ध हो जाती हैं 
तो उसका मन सर्वज्ञ परमेश्वर के स्वरूप में स्थिर हो जाता है” (पृ० १८७) यह सब भी उपहासास्पद ही है, क्योंकि दूसरे की आत्मा 
प्र र करने; में मन समर्थ नहीं हो'सकता । इसलिये द्रष्टा प्रत्यगात्मस्वरूप पुरुष की अपने स्वरूप में ही अवस्थिति हो सकती 
आ है । द्रष्टा पद केवल ज्ञाता का ही बोधक हो सकता है, सर्वज्ञ ज्ञाता का नहीं । व्यासभाष्य में बताया गया है कि केवलावस्था में चिति 
क ed Ho च ह नाल बात का इस भाष्य से स्पष्ट विरोध हे । यहाँ टिप्पणीकार ने स्पष्टीकरण किया है कि 
' ` अवस्थित हो जाय तो सव कोई अपने ७०७ | ह Cn Cop mde यदि 
| डा शा बायो फिर पलाला को मा के हो घ पी को शाप शो स्थिति ही मह प आल 
ससस्य को अभिव्यक्त मांगता है । * परमेश्वर को आराघना से आराधक अपने' में ही | 
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क बेदार्थपारिजातः १३१३ 
प्रवृत्तेष्युपासकस्य क शान्त (यो० सू० १४) इति सूत्रव्याख्याने गदितस्‌--इतरसांसारिकव्यवहारे 
वत्तिगंवतीति दा । पमरूढा विद्याविज्ञानप्रकाशा सत्यतत्त्वनिष्ठा तीव्रतीव्रा साधारणमनुष्य विलक्षणाष्पूवव 
गप नैवेदृशी नउपासकानामयोगिनां कदाचिद्‌ वृत्तिर्जायते' इति, तदेतदुन्मत्तप्रलुपितम्‌, सूताक्षरप्रकरणाद्यसङ्गते: । 
दत म्युत्यानकाल उरुषस्य वृत्तिसारूप्यमेवेहोक्तस्‌ । यत्तु वृत्तित्वेन विशेष्यांशें सारूप्येऽपि कर्चिदिशेषणांशे शान्तघोर- 


मूढरूपेण योग्ययोगिनो वे दयानन्दभाष्यस्‌ इति, तदपि भूढजन 
= व्यासभाष्यपुरकमेव दयानन ' (पृ० १८७ टि०) इति, - 
जल्पितमेव, प्रकृतसुत्रे योग्ययोगिनो: सारूप्यवेरूप्ययोरप्रस्तुतत्वात्‌ । ५ ९22 


अत्रेव कति वृत्तयः सन्ति कथं निरोद्धव्या इति भूमिकया छिंशह्लिशः पञ्चतय्यो वृत्तयः। प्रमाणविपयंय- 
विकल्पनिद्रास्मृतयस्तल्लक्षणबोधकानि पातञ्जलसूत्राण्युपन्यस्तानि, 'अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः’ (यो० सू० ११२) इति 
एनउफुय, व्या स्यानमस्य न कृतमित्येव शोभनम्‌, ईश्वरप्रणिधानाद्वा' (यो० सू० १1२३) इति सूत्रं तद्‌ भाष्यं चोद्घुतस्‌ । 


तदर्थस्तु वृत्तयश्चि्तस्य परिणामविशेषा: पञ्च वत्ष्यमाणास्ताश्च हष्टाः, छेशैव॑क्ष्यमाणैराक्रान्ता: झिष्टा:, तद्विः 
परोता अल्लिष्टः। ताश्च प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः। अतित्रसिद्धत्वात्‌ प्रमाणानां भेदनिरूपणेनेव्र गतार्थला- 
ल्लक्षणस्य न पृथग्लक्षणं कृतस्‌। तत्राविसंवादिज्ञानं प्रमाणस्‌। तत्रेन्द्रियद्वारिका विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षस्‌ । 
गृहीतसम्बन्धाल्रिङ्गाल्लिङ्गिनि सामान्यात्मनाऽध्यवसायात्मिका वृत्तिरनुमानस्‌ । आप्तवचनमागमः। यस्यार्थस्य यद्रपं 
तस्मिन्‌ रूपे न प्रतितिष्ठतीत्यतथाभूतेऽ्थे तथोत्पद्यमानं ज्ञानं विपर्ययः । यथा शुक्तिकायां रजतम्‌ । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति वस्तुन- 


'वृत्तिसारूप्यमितरत्र' इस सूत्र की व्याख्या में दयानन्द ने कहा है--'उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में 
प्रवृत्त होते हैं, तब योगी को वृत्ति तो सदा हर्ष-शोक रहित, आनन्द से प्रकाशित होकर उत्साह और आनन्दयुक्त रहतो है और संसार 
के मनुष्य को वृत्ति सदा हर्ष -शोकरूप दुःखसागर में ही डबी रहती है। उपासक योगो को तो वृत्ति ज्ञानरूप प्रकाश में सदा बढ़ती 
रहती है और संसारी मनुष्य को वृत्ति सदा अन्धकार में फेसती जाती है” (पु० १८९) । यह सारा कथन मी पागलों के प्रलाप जैसा है, 
क्योंकि इसका सूत्र के अक्षरों से ओर प्रकरण से मी कोई संबन्ध नहीं है । वास्तव में इस सूत्र में व्युत्यान दशा में पुरुष को वृत्तियों को 
सद्शता का ही प्रतिपादन किया गया है । टिप्पणीकार ने यहां स्पष्टोकरण किया हे कि 'वृत्ति के रूप में विशेष्य अंश में सादृश्य रहने 
पर भी विशेषण के अंश में शान्त, घोर और मूढ़ इन त्रिगुणात्मक वृत्तियों के कारण योगो ओर अयोगी में विलक्षणता आ जातो है। 
दयानन्द को यह योगसूत्र की व्याख्या व्यासभाष्य को पूरक हो मानो जायगी' (पू० १८९ टि०)। यह सारा कथन भी मूढ व्यक्ति को ही 
उक्ति माना जायगा, क्योंकि प्रकृत सूत्र में योगी ओर अयोगी को सदुशता और विसदृशता के प्रतिपादन का कोई प्रसंग नहीं है । 

यहीं वृत्तियां कितनी हैं और उनका निरोध कँसे होता है? इस प्रश्‍न के उत्तर में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 
ओर स्मृति इन क्लिष्ट और अक्लिष्ट पाँच वृत्तियों का उल्लेख कर इनके लक्षणों को बताने वाले पातंजल सूत्रों को उद्धृत करके 
'अस्यासबैराग्याम्यां तन्निरोधः अर्थात्‌ अस्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध होता है, इस सूत्र को भी उद्धत कर दिया है । 
यह अच्छा ही हुआ कि उन्होंने इनकी व्याख्या नहीं की । इसके बाद ईश्वरप्रणिघानाद्वा इस सूत्र को और इसके भाष्य को दयानन्द ने. 
उद्धत किया है । 

इनका अथं यह है-वृत्तियां, अर्थात्‌ चित्त की विशेष परिणतियां पांच प्रकार को होती हे । ये क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट 
के भेद से दो प्रकार की होती हैं। क्लेशो से आक्रान्त क्लिष्ट ओर उनसे मुक्त अक्लिष्ट कहलाती हैं। इनके पांच भेद--प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति के नाम से प्रसिद्ध हे । प्रमाण अत्यन्त प्रसिद्ध है । अतः उनका यहाँ अलग अलग लक्षण न बता 
केवल उनके नामों का निर्देश कर! दिया गया है । अविसंवाद अर्थात्‌ जो कभी गलत न हो, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हे । इन्द्रियों को 
सहायता से वस्तु के विशेष स्वरूप का निर्णय करने वाली वृत्ति प्रत्यक्ष कहलाती है । जिस लिंग का लिंगी के साथ संबन्ध पहले जाना 
जा चुका है, बाद में उस लिंग की सहायता से सामान्यरूप से जो लिगी का निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसको अनुमान कहते है । 
आप्त पुरुष के वचन को आगम कहा जाता है । जिस वस्तु का जैसा रूप है, उस रूप में त रह कर जो उसके विपरीत खूप में उत्पन्न 
अर्थ को ग्रहण करता है, उसको विपर्यय कहते हैं, जैसे कि सीप में चाँदी का ज्ञान। स्थाणु है या पुरुष इस तरह से वस्तु के यथाथ 

१७० 
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१३१४ वेदार्थपारिजातः 
स्तथात्वमनपेक्षमाणः शब्दज्ञानजनितः प्रत्ययो विकल्पः, यथा षष्ठय्थं भेदमनपेक्ष्य चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूप राहो: शिर: | 
बस्तुतदचैतन्यमेव पुरुषः, शिर एव राहुः, नास्त्युमयोभेंद: । सम्प्रबोधे (जागरे) सुखमहमस्वाप्ससु, इःखमहमस्वाप्सस्‌, गाढ 
मूढोऽहमस्वाप्सस्‌ इत्यादिप्रत्यवमर्शात्‌ । न चासत्यनुभवे सम्भवत्यभावो वृत्तीनाम्‌ । अभावस्य प्रत्ययः कारणं तमः, तदुद्रेक 
एव निद्रादशनात्‌, तमः अभावप्रत्यय आलम्बनं यस्या सा तमोऽवलम्बना ृत्तिनिद्रा भवति । अनुभूतविषयासंप्रमोषः 
स्मृतिः प्रमाणेनानुभूतस्यासम्प्रमोषः संस्कारवशाद्‌ बुद्धावुपारोहः । तेन कदाचित्‌ कस्यचिदंशस्य वुद्धावनुपारोहेण सम्प्रमोषोऽपि 
विज्ञायते । यथा प्रमुष्टतत्ताका स्मृतिरेव इदं. रजतमिति श्रमे रजतप्रतीतिरित्यख्यातिवादिनः । 

अभ्यासो वृत्तिरहितस्य स्वख्पात्मकः परिणामः स्थितिस्तस्याँ यत्तः । लक्ष्ये वा मनसः स्थितिरेकाग्रता । 
पुनः पुनस्तादृशस्थितौ यत्नोऽम्यासः। विषयदोषदशंनेन विषयवेमुख्यं वेराग्यम्‌। ताभ्यां चेतसो दुढं स्थेयं सम्पद्यते । 
भगवदर्पणबुद्धया ईश्वरप्रणिधानाद्‌ भक्तिविशेषाद्‌ विषयसुखादिनेरपेक्ष्येण शास्त्रविहितिकमंणामनुष्ठानरूपात्‌ समाधिसिद्धिः 





सुखेन सम्पद्यते । | 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर?” (यो० सु० ११३) अस्य सूत्रस्य तु व्यासभाष्यमेवोद्धृतस्‌, 


अतो नास्त्यत्र विप्रतिपत्तिः । क्लेशा अविद्यादयः, विहितप्रतिषिद्धानि कर्माणि, विपाका जात्यायुर्भोगरूपाणि कर्मफलानि, 
आश्या वासनारूपा: संस्काराः, एतैः सर्वथाअसंस्पृष्टोऽन्येभ्यो विलक्षणः पुरुषविशेष ईश्वरो भवति भक्त्याभिमूखीभूतः 
सङ्कल्पमात्रेण सर्वप्राणिनामुद्धरणक्षमः। यद्यप्यन्येषामपि पुरुषाणां क्लेशादिस्पर्शो नास्त्येव, तथापि चित्तजा एव सन्तः 


स्वरूप की विना अपेक्षा किये शब्द के उच्चारण मात्र से पैदा हुआ ज्ञान विकल्प कहलाता है । जैसे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग तो भेद का 
ही बोधक होता है, अतः उसकी सहायता से चैतन्य पुरुष का स्वरूप है, राहु का शिर इत्यादि स्थलों में मेद न रखते हुए भी भेद 
की प्रतीति होने लगती है । वस्तुतः चेतन्य ही पुरुष है, शिर हो राहु, इनमें परस्पर कोई भेद नहों होता । गाढ निद्रा से उठने के 
बाद मनुष्य को अनुभव होता है कि मैं आराम से सोया, मुझे आज अच्छो नोंद नहीं आई अथवा आज निद्रा में मुझे कुछ भो भान नहीं 
हुआ । इस तरह के परामर्श के होने से यह प्रतीत होता है कि उस समय भो चैतन्य वृत्ति कार्य कर रही थी, क्योंकि विना अनुभव के 
कोई भी स्मृति पैदा नहों हो सकती । अभाव को प्रतीति का कारण तम होता हे । तमोगुण का उद्रेक होने पर ही निद्रा वृत्ति 
का व्यापार प्रारंभ होता है । तम कहते हैं अभाव को प्रतीति को, यह प्रतीति जिसका आलम्वन है, उस वृत्ति को निद्रा के नाम से 
जाना जाता है । प्रमाणों से अनुभूत विषयों का असम्प्रमोप अर्थात्‌ संस्कारों के कारण वुद्धि में अवस्थिति स्मृति कहलातो है । इसोलिये 
यदि किसी अनु मृत विषय का कोई संस्कार बुद्धि में नहीं बैठा तो उसको व्यक्ति भूल बैठता है । जैसे कि 'यह रजत हैं इस तरह से 
सोप में जहां चांदी का भ्रम होता है, वहां मनुष्य को सीप के यथाथ संस्कारों की विस्मृति के कारण हो उसमें रजत को प्रतीति हने 
लगती है । यह मत अख्यातिवाद को मानने वाले दार्शनिकों का है । 

चित्त की इन वृत्तियों का निरोध अभ्यास ओर वैराग्य से होता है। चित्त को बृत्ति रहित स्वरूप में परिणति को 
निरन्तर यत्नपूर्वक स्थिर रखने का नाम अभ्यास हे ओर विषयों में अनेक प्रकार के दोषों को देखकर उनसे विमुख होता वैराग्य 
कहलाता हे । अभ्यास ओर वेराग्य की सहायता से चित्त में स्थिरता लाई जाती हे। भगवान्‌ को हो सब कुछ अर्पण कर देते की 
अभिलाषा से भक्तिपूर्वक ईश्वर का ध्यान करने से विषय सुखों को प्राप्त करने को इच्छा न रखकर शास्त्रों में विहित कर्मो का 


अनुद्यत करने से सुखपूर्वक समाधि दक्षा की प्राप्ति हो जातो हुँ । 
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वेवायंपारिजाता १३५५ 


पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, राज्ञि योद्धुगतजयपराजयादिवत्‌ । ईश्वरे तथाविधोऽपि क्लेशादिपरामर्शो नास्ति । अतोऽपि तत्र वेशेष्याद्‌ 
अनादिसत्त्वोत्कर्षात्‌ तस्य तथाविधमैश्चर्य प्रकृष्टज्ञानाच्च सच्त्वोत्कर्ष: । तयोज्ञानेश्वयंयोरनादित्वाच न परस्पराश्रयता । 
तथाविधेन तस्यानादिः सम्बन्धः, प्रकृतिपुरुषसंयोगतद्व्यतिरेकयोरपि तदिच्छायत्तत्त्वात्‌। शाखरीयोपाये: क्लेशादिनिवृत्तावपि 
मुक्तात्मनां पूववन्धकोऽपि । इत एव स मुक्तात्मभ्योऽपि विलक्षणः, सदेव मुक्तत्वात्‌ । तस्येश्वर्येमसाम्यातिशयम्‌। अत एव 
स एक एव ।' ईश्वरनानात्वे भिन्नाभिप्रायत्वे कार्यानुपपत्तिः। समानाभिप्रायत्वे वा तन्ञानात्वानुपपत्तिः । उत्कर्षापकषंवत्त्वे 
य एव निरतिशयेश्वर्यवान्‌ स एवेश्वरः, तत्रेवेदवर्यस्य निरतिशयत्वात्‌ । 


'तत्र निरतिशयं सावंश्यबीजस्‌' (यो० सू० १।२५) अत्रापि व्यासभाष्यमेवोद्घृतस्‌। तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भता- 
नुग्रहः प्रयोजनम्‌ । ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुआनुद्धरिष्यामि। तथां चोक्तम्‌--'आदिविद्वान्‌ 
निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुप्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिराधुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच'। ग्यासभाष्यमिद कथमिव 
तत्सिद्वान्तसङ्गतस्‌ ? आदिविद्वानत्र विष्ण्ववतारभूतः कपिलमुर्निविवक्षितः । स च जिज्ञासमानायासुरये उपदिदेश । अत्र 
कण्ठताल्वादिजनितैः शब्दैरेवोपदेशो मन्तव्यः। त्वन्मते तु तस्य निराकारत्वाद्‌ अव्यक्तत्वान्न तं प्रत्यासुरेजिज्ञासा तत्कर्तृकं 
तन्त्रप्रवचनं तु नोपपद्यते । न चात्रादिविद्वान्‌ कश्चि्जीवोऽभ्युपगम्यते त्वया । 


'स हि सर्वेषामपि गुरुः कारेनानवच्छेदत्वात्‌' (यो० सू० १११५) इत्युत्तरसूत्रेपि परमेश्वर एवं पवंसूत्रोक्तः 
परामृष्टः; कालानवच्छिननत्वात्‌ परमेश्वरस्यैव नित्यगुरुत्वसिद्धेः । “तस्य वाचकः प्रणव: (यो० सू० १।२७) । यथा पितृपुत्रयोः 


आदि से कोई संपक नहीं रहता, तो भी चित्त में उत्पन्न होने के कारण ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इसके साथ उनका सीधे 
संबन्ध है, जेसा कि सेना की हार हो जाने पर राजा को या राष्ट्र की हार मान लो जाती है। ईश्वर में तो इस तरह के भो क्लेश 
आदि का कभी परामर्श नहीं होता । इसीजिये यह अन्य सब प्राणियों से विशिष्ट माना जाता है । अनादि सत्त्व गुण के उत्कर्ष से 
तथा प्रकृष्ट ज्ञान के कारण ईश्वर में यह ऐश्वय रहता है ओर इसलिये इसका सत्त्व गुण अत्यन्त उत्कष्ट दशा में सदा विद्यमान रहता 
हुँ। ईश्वर में विद्यमान ये ज्ञान ओर ऐश्वर्य अनादि हैं, अतः इनमें परस्पराश्रय दोष का कोई प्रसंग नहीं है । इनके साथ इसका 
संबन्ध भी अनादि काल से चला आ रहा हे । प्रकृति और पुरुष का संयोग ओर वियोग भो ईश्वर की इच्छा के ही 
अधीन है । शास्त्रविहित उपायों का आचरण करने पर मुक्तात्मा मो क्लेशादि से निवृत्त हो जाता है, तो भो पहले वह बन्धन में 
पड़ा रहता है और ईश्वर तो सदा ही इन बन्धनों से मुक्त रहता है। यही इनमें विशेषता है। उसका ऐदवर्य निरतिशय होता है । 
इसोलिये वह एक हो है । ईश्वर यदि अनेक मानें जायें तो उनके भिन्न-भिन्न अभिप्राय होने पर कोई अर्थ होने हो नहीं पावेगा और 
यदि सबका एक ही अभिप्राय है तो फिर अनेक ईश्वर मानने का उपयोग ही क्या है ? यदि इनमें कोई छोटा या बड़ा है, तो जिसमें 
निरतिशोलं ऐश्वर्य है, उसी को ईश्वर माना जायया । जो सबसे बड़ा है, उसी में निरतिशय ऐश्वर्य माना जा सकता है । 


इस बात को “तत्र निरतिशयं सा्ंज्ञबीजम्‌' इस सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है । दयानन्द ने यहाँ मो व्यासमाष्य को 
हो उद्धृत किया है। इसकी प्रवृत्ति अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये न होकर समो प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिये हो होती 
है । ज्ञान और घर्म का उपदेश कर कल्प, प्रलय, महाप्रलय में कमी न कभी इन संसारो पुरुषों का मैं उद्धार करूगा, यही उसका 
संकल्प रहता है। जैसा कि कहा गया है--आदिविद्वान्‌ भगवान्‌ परमघि कपिल ने करुणावश निर्माणचित्त म॑ अधिष्ठित होकर जिज्ञासु 
शिष्य आसुरि को इस शास्त्र का उपदेश दिया । व्यासभाष्य को यह बात दयानन्द के मत से कैसे ठोक मानो जा सकती है ? आदि- 
विद्वान्‌ के नाम से यहाँ विष्णु के अवतार कपिल मुनि का ग्रहण किया जाता है। उसने जिज्ञासु आसुरि को शास्त्र का उपदेश किया। 
कण्ठ, तालु आदि से निकलने वाले शब्दों से यह उपदेश दिया जा सकता है । आपके मत से तो ईदवर निराकार है ओर अव्यक्त भी है । 
उसके सामने आसुरि की जिज्ञासा और उसका प्रत्युत्तर रूप में शास्त्र का प्रवचन, ये दोनों हो संभव नहो हो सकते । इस प्रसंग में आप 
दुसरे किसी आदिविद्वान्‌ जीव की सत्ता भी नहीं मानते । , | | 

श्स हि पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌' इस आगे के सूत्र में भी पूर्व सूत्र में व्यपदिष्ट ईश्वर के विषय में ही कहा जाता 
है, क्योंकि परमेश्वर ही काल से अवच्छिन्न न होने के कारण अनादि काल से उसका गुरु साना जा सकता है । “तस्य वाचक; प्रणव? 
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स्थित एव सम्बन्धः सङ्केतेन बोध्यते-अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति, तथैव प्रणवपरमेश्वरयोः स्थित एव सम्बन्धः 
सङ्केतेन भ्रकार्‍्यते। 'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' (यो० सु० ११२८) स्वाध्यायात्‌ त्रणवजपात्‌ तत्स्वरूपमाहात्म्यबोधकशास्तर- 
विचाराच्चाभिव्यक्तं स्वरूपं घ्यायेत्‌। स्वाध्यायं त्यक्त्वा तद्घ्यानपरायणः स्याद्‌ ध्याने शेथिल्ये पुनः स्वाध्यायं कुर्यात्‌ । 
तस्मात्‌ स्वाध्यायानन्तरं योगमासीत योगमभ्यस्येद्‌ योगानन्तरं च स्वाध्यायं कुर्यात्‌ । एवं स्वाध्याययोगपारस्पर्येण 


परमात्मा प्रकाशते । 
“ततः प्रत्यक्‌चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च' (यो० सू० १1२५) तज्पात्‌ तदथभावनाच्च प्रत्यकूचेतनस्य 


शुद्धस्वात्मनोऽधिगमः संशयविपर्ययादिराहित्येन साक्षात्कारो भवति, व्याधिसत्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्चान्तिदशना- 
लब्चभूमिकानवस्थितत्वादयन्तरायनिवृत्तिश्च भवति। एवमेवानेकानि योगसुत्रात्रि तद्भाष्याणि चोद्धृतानि। तत्र न 
क्रिममि वक्तव्यमस्ति। हिन्दीभाष्ये तु किञ्चिदनगंलमुक्तम्‌, तत्समाधानं तु हिन्दीलेखकाः करिष्यन्ति । जिज्ञासुभिस्तु 


तदभिप्रायः सूत्रभाष्यवाचस्पतिभोजराजादिटीकाभ्योऽवगन्तव्यः । ` 
'स्थिरसुखमासनम्‌' (यो० सू० १४६) आस्यते आस्ते वा अनेनेत्यासनस्‌, पद्मासनादि। 'प्रयत्नशेथिल्यानन्त- 


समापत्तिभ्यामु' (यो० सू० १४७) तत्सिद्धिः। सांसिद्धिको हि प्रयत्नः शरीरधारको यादृच्छिकासनहेतुतयासंननियमोप- 
हत्तृत्वातु स्वाभाविकप्रयत्तशेथिल्याय प्रयत्न आस्थेयः । अनन्ते नागनामके स्थिरफणासह्रविधृतविश्वम्भरामण्डले समापन्नं 
चित्तमासनसिद्धिहेतुभंवति । आकाशादिगतानन्त्ये चेतसोऽ्वधाने तादात्म्यापत्तौ देहाहङ्काराभावान्नासनं दुःखजनक भवति, 


तस्मादासनं सिद्धयति । | 


इस सूत्र से प्रणव और परमेश्वर का अनादि काल से विद्यमान संवन्ध ही संकेत के द्वारा प्रकाशित होता हैं, जैसे कि पिता और पुत्र का 
पहले से विद्यमान सम्बन्ध हो कोई संकेत से बताता है कि यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र । 'तज्जपस्तदर्थभावनम इस 
सूत्र में बताया गया है कि स्वाध्याय से और प्रणव के जप से ओर ईश्वर के स्वरूप के माहात्म्य के बोघक शास्त्र का विचार करने से 
जो स्वरूप अभिव्यक्त हो, उसका चिन्तन करे । स्वाध्याय को छोड़कर ईश्वर का ध्यान करने में लग जाय और घ्यान में शिथिलता 
आने पर पुनः स्वाध्याय करने लगे । इसीलिये कहा गया है कि स्वाध्याय के अनम्तर योग का अभ्यास करे और योग के वाद स्वाध्याय 
का अभ्यास करे । इस तरह से स्वाध्याय और योग के निरन्तर अभ्यास से अन्त में परमात्मा प्रकाशित हो जाते हे । 

“तत: प्रत्यक्‌०' इत्यादि सूत्र का अर्थ यह है कि उस प्रणव का जप करने से और उसके अर्थ का चिन्तन करने से 
पर्यक्‌ चैतन्य अर्थात्‌ शुद्ध स्वात्मस्वरूप की संशय ओर विपर्यय से रहित अवस्था की अधिगति अर्थात्‌ साक्षात्कार होता है और साथ 
ही व्याधि, स्त्यान आदि अन्तरायों की निवृत्ति भी हो जातो है। दयानन्द ने इस प्रकरण में इसी तरह के अनेक सूत्रों को और उनके 
माष्य को उद्धृत किया हैं। उस पर हमको कुछ कहना नहीं है। हिन्दी भाष्य में तो कुछ अनर्गल बातें मी लिखी गई हैं। 
उनका समाधान या उसको आलोचना हिन्दी के लेखक करेंगे। जो व्यक्ति इनका वास्तविक अभिप्राय जानना चाहते हैं, उनको 
सूत्र, माष्य और उन पर वाचस्पति मिश्र, भोजराज प्रमृति के टीका ग्रन्थ देखने चाहिये । 

पद्मासन प्रभृति अनेक आसन योगशास्त्र में वर्णित हैं। इनको आसन इसलिये कहते हैं कि इनकी सहायता के साधक 
आराम से बहुत देर तक स्थिर रूप से बैठ सकता है । प्रयत्न को शिथिलता और अनन्त में समापत्ति छे यह संभव होता है । सांसिद्धिक 
प्रयत्न शरीर का घारक है । यह प्रयत्न जिस तरह से हम स्थिर रूप से बैठना चाहते हैं, आसन के उस नियम का बाघक हो जाता है ! 
क > 2 अत: इस स्वाभाविक प्रयत्न में शिथिलता लाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये । नागों के राजा अनन्त (शेष नाग) को हजार फणा 
पर यह सारी पृथ्वी अत्यन्त स्थिर रूप से विराजमान है । इसमें चित्त को लगा देने पर आसन स्थिर हो जाता है ! इस तरह 
` अकाश अमृति में विद्यमान अनन्तता में चित्त को लगा देने पर, उस अनन्तता के साथ चित्त का तादात्म्य हो जाने पर देह में आत्मा: | 

हकार को निवृत्ति हो जाने से आसन दुःख का कारण नहीं हो पाता । इसका अभ्यास करने से आसन की स्थिरता सिद्ध हो जाती द ' 
` उ सावः शरीर का यह घमं है कि विना हिले-डुले एक हो आसन से बैठने पर शरीर में कष्ट को अनुभूति होने लगती है, किउ 
यह ला शिरता का अस्मास करने से शरीर को इस तरह के कष्ट को अनुभूति नहों होती ओर इस तरह से आसन सिद्ध हो जाता है । 
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वेदार्यपारिजात! ग १३५७ 
मिर हाव धासभ्रश्वासयोगेतिविच्छेदः प्राणायामः? (यो० सु० रा४२) । बाह्यस्य वायोरन्तर्निवेशनं श्वासः, 
ह रर ग भरासः, तयोगंतेः प्रवाहस्य ` विच्छेदः प्राणायामः । 'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदंशकालसंख्यामिः 
सि एप हिर (यो० सू० २५०)। इतः पूवं यदुक्तं स्थिरीकृत्य गत्यभावकरणं प्राणायामः, तन्न, गत्यभावस्य 

रिक्तत्वात्‌ । ्रश्वासपूर्वंको गत्यभावो वाह्यश्वासपूर्वको गत्यंभाव आभ्यन्तरः 
यत्रोभयाभावः, सत्कृत्य यत्नाद्‌ मते, के 


भवति । यथा तप्त उपले निःक्षिप्त जलं संतः सङ्कोचमापद्यते, तथा इयोयुंगपद्‌ 
देशकारुसंख्याभिः परिदृष्टो दीघंसूक्ष्मो भवति । ङ्घ द्‌ गत्यभावो 


पडक्तु--बालवुद्धिभिरद्धुल्यद्धुष्ठाम्यां नासिकाठिद्रमवरुद्धय यः प्राणायामः क्रियते स, शिष्टेस्त्याज्य एवास्तिः 
इति, तदपि बालभाषितम्‌, 'ततो दक्षिणहस्तस्य अजुछ्ठेनेव पिङ्गलाम्‌ । निरुद्धय पूरयेद्‌ वायुमिडया तु शनेः शनैः ॥ यथा 
शक्त्यविरोधेन ततः कुर्याञ्च कुम्भकस्‌। पुनस्त्यजेत्पिङ्गल्या शनैरेव न वेगतः ॥ पुनः पिङ्गलया पूर्य पूरयेदुदरं शनैः ! 
(योगतत्त्वोपनिषदि ३६, ३९) इति योगतत्त्वोपनिषद्विरोधातु । सूर्यचन्द्रादिनाडीभेदेन प्राणरोधास्यासे नाडीशुद्धयादो वेशेष्य- 
स्यानुभवसिद्धत्वा्च । योगकुण्डलिन्युपनिषदि च 'दक्षनाङ्या समाकृष्य बहिष्ठं पवनं शनैः । यथेष्ट पुरयेद्‌ वायुं रेचयेदिडया 
ततः ॥' इति तदेवोक्तम । नहि अङ्भु्ठाद्ययोगे दक्षनाड्या वामनाड्या वा वायोः पुरणं रेचनं वा सम्भवति । 


'बाह्माभ्यत्तरविषयाक्षेपो चतुर्थ” (यो० सू० २।५१) प्राणस्य बाह्यो विषयो नासाद्वादशान्तादिः, आस्यन्तरो | 
विषयो हृदयनाभिचक्रादिः, तौ द्वौ विषयावाक्षिप्य पर्यालोच्य यः स्तम्भरूपो गतिविच्छेदः स चतुर्थः प्राणायामः । 


तृतीयस्मात्कुम्भकादयमस्य विशेषः-स बाह्याभ्यन्तरविषयो अपर्यालोच्येव सहसा तप्तोपलनिपतितजळन्यायेन युगपत्‌ 


"तस्मिन्‌ सति०' इत्यादि सूत्र में प्राणायाम का स्वरूप बताया गया है। वाहरो वायु को भोतर खोंचने का नाम इवास 
ओर भीतरी वायु को बाहर निकालने का नाम प्रवास है । स्वास ओर प्रश्वास की स्वाभाविक गति को, प्रवाह को रोक देना हो 
प्राणायाम कहलाता है । इस सूत्र के बाद और 'बाह्याम्यन्तर०' इस सूत्र से पहले दयानन्द ने कहा है कि शश्रास-प्रश्‍वास को गति को 
जीतना अर्थात्‌ इनको स्थिर कर गतिहीन कर देना हो प्राणायाम है (प० २०१) । यह कथन गलत है, क्योंकि गतिहीनता का नाम ही 
तो स्थिरता है । प्रश्वास के साथ हो गतिहीनता बाह्य प्राणायाम, इवास के साथ ही गतिहीनत। आम्मन्तर प्राणायाम और तुतीय प्राणायाम 
स्तम्भवृत्ति कहलाता है, जिसमें कि बाह्य अथवा आन्तर कोई मी गति नहीं रहती । निरन्तर आदर-सत्कार पूर्वक अभ्यास करने से हो 
यह सिद्ध होता है । जैसे तपे हुए पत्थर पर जल डालने से वह चारों तरफ सूख जाता हे, उसो तरह से स्वास ओर प्रश्वास दोनों की 
गति जब एक साथ रुक जाती है, तो इसकी देश, काल ओर संख्या के हिसाब से दोघं अथवा सुक्ष्म स्थिति सिद्ध हो जाती दै । 


दयानन्द ने यहां कहा है कि 'नासमझ लोग अंगुली ओर अंगूठे से नाक के छिद्र को रोककर प्राणायाम का अस्मास करते 

हे । शिष्ट जनों के लिये इस विधि का त्याग करना ही ठोक है (पु० ३०१) । वस्तुतः दयानन्द को यह बात हो नासमझी की है, 

क्योंकि योगतत्त्वोपनिषद्‌ से उनकी बात का विरोध पड़ता है । वहां स्पष्ट बताया गया है कि “दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला नाडी का 

मार्ग रोककर भीतर धीरे धीरे इस नाडी की सहायता से शरीर में वायु का प्रवेश करावे भोर इसके बाद शक्ति के अनुसार उस वायु 

को कुंभक प्राणायाम को सहायता से भीतर ही रोके रहे । बाद में पिंगला नाडी के मार्ग से उस रोकी गई चायु को बाहर घोरे घोरे 
निकाल दे, इस कार्य में शीघ्रता न करे। फिर पिंगला से वायु को खींचकर घारे घोरे अपने पेट को उससे मर रे' । सूर्य ओर चन्द्र. 
नाडियों के भेद से प्राणायाम का अभ्यास करने से नाडो को शुद्धि हो जाने पर शरोर में एक विशेष स्फात को स्थिति आतो है, यह . 

वात अनुभव सिद्ध है । यही बात योगकुण्डलिनी उपनिषद्‌ में भी कही गई है। जब तक नाक के साथ अंगूठे आदि का योग नहीं 

होगा, तब तक दाहिनी अथवा बायीं नाड़ी से वायु का पूरण अथवा रेचन संभव नहीं है । 

` बाह्याम्यन्तर०' इत्यादि सूत्र में चतुर्थ प्राणायाम का वर्णन किया गया है । प्राण के बाह्यविषय नासिका, हादशान्त प्रभृति 

ओर आम्यन्तर विषय हृदय, नाभिचक्र आदि हैँ। इन दोनों विषयों से प्राण को खोंचकर ओर उनका भलोभाँति आलोचन कर उनको 
गति को रोक देना ही चतुर्थ प्राणायाम कहलाता है । तृतीय कुम्मक प्राणायाम से इसको विशेषता यह है कि कुंभक प्राणायाम बाह्म 
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बेदार्थंपारिजाता 

निरोध इति भोजदेवः । देशकालसंख्याभिरभ्यासेन वशीकृताभ्या 
तृतीयेष्प्युभयोगतिविच्छेदको विदोषो$स्तीति, तत्राह भाष्यकार:-.. 
र्थात्‌ अनालोचनपूर्व: । सकृत्प्रयत्ननिवतेनीयस्तृतीय: । 


१३५८ 
स्तम्भवृत््या निष्पद्यते। अस्य तु विषयद्वयाक्षेपको निरो 
प्राणायामाभ्यां भूमिजयक्रमेणोभयोर्गत्यभावश्चतुर्थः । ननु तृती 
“तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सकृदारव्ध एव, अर्थात्‌ 


चतु्थस्त्वालोचनपूर्वंको चहुप्रयत्ननिवंतंनीयः । | हीन 
यदुक्तस--'यस्तु खलु तृतीयोऽस्ति न सदैव वाह्याभ्यन्तरस्यापेक्षां करोति, किन्तु यत्र यत्र देशे प्राणो वर्तंते तत्र 


तत्रैव सक्कत्स्तम्भनीय: । यथा किमप्यद्धत॑ दृष्टा मनुष्यश्वकितो भवति तथैव कार्यमित्यथे:' इति, तन्न, स्वेषामपि कुम्भकानां 
सक्ृत्प्रत्ययनिवत्यत्वाविशेषात्‌ । तदुक्त तत्त्ववैक्षारदीकृता--यत्रोभयोः श्वासप्रश्वासयोः सकृदेव.विधारकात्‌ प्रयत्नादभावो 
भवति, न पुनः पूर्ववदापुरणप्रयत्लौघविधारकप्रयत्लो नापि रेचनप्रयत्नौघविधारकप्रयत्नोःपेक्ष्यते, किन्तु यथा तप्त उपले 
निःक्षिप्तं जलं परिशुष्यते, सर्वतः सङ्घोचमापद्यते, एवमयमपि मारुतो वहनशीलो बलवद्विधारकप्रयत्ननि रुद्धक्रिय: शरीर 
एव सूक्ष्मीभूतोःवतिष्ठते, न पूरयति येन पूरकः, न तु रेचयति येन रेचकः, न चैष रेचकान्तर क्रियमाणेऽभ्यन्तरे सकृत्प्रयत्न- 
निवृत्ते कुम्भके विषयानालोचितो गत्यभावः, चतुर्थे तु विषयालोचनपूर्वंकात्‌ बहुप्रयत्नसाध्यो गत्यभावः। अऱद्वुतदशने तु 
्रयत्नमन्तरैव क्षणाय स्तम्भवत्तिर्जायते । तत्र सङृत्प्रयत्नोऽपि नास्ति । कुम्भकेषु तु सर्वषु सकृत्प्रयत्नोऽपेक्षितः । 


` “ततः क्षीयते प्रका्ञावरणम्‌' (यो० सु० २।५२) इत्यत्र दयानन्देन स्वव्याख्यानमेव भाष्यशब्देन लिखितम्‌ । 
तथाहि(भाष्यस्‌) एवं प्राणायामाभ्यासात्‌ यत्परमेश्वरस्यान्तर्यामिणः प्रकाशे सत्यविवेकस्यावरणाख्यमज्ञानमरिति, तत्क्षीयते 


ओर आन्तर विषय का पर्यालोचन किये बिना हो एकाएक तपते हुए पत्थर पर पड़े जल के समान. सहसा प्राणों को स्तब्ध कर देता है । 
इसके विपरीत इस चतुर्थ प्राणायाम में उक्त दोमों विषयों का ठोक से पर्यालोचन करने लिये उनका निरोध किया जाता है । यह 
भोजदेव का मत है । देश, काल ओर संख्या के आघार पर वशोकृत प्राण ओर अपान के अस्यास से चित्त-भूमियों का क्रमशः जय 
करके आगे बढते हुए इन दोनों की गति को रोक देना ही चतुर्थ प्राणायाम का कार्य है। तुतोय प्राणायाम में भी यहो विशेषता है? 
इस प्रदत के उत्तर में भाष्यकार का यह कहना है--'तृतीय प्राणायाम में विषय का पर्यालोचन किये बिना हो गति को रोक दिया 
जाता है और यह एक हो बार हो सकता है । इसका अभिप्राय यह कि विना विचार किये एक बार प्राणायाम के. द्वारा प्राणापान की 
गति का निरोध तृतोय प्राणायाम का विषय है और चतुर्थ प्राणायाम में विषय का आलोचन तो रहता ही है, साथ हो बार-बार प्रयल 

करने के बाद इस प्राणायाम की सिद्धि हो पाती है । 
दयानन्द ने यहां कहा है कि तृतीय प्राणायाम में (बाह्य और आन्तर प्राणायाम में) से किसी न किसी की अपेक्षा रहती है । किन्तु 
इस अवस्था में जहां कहीं भी प्राण हो, उसको वहीं रोक देने का आयास किया जाता है। जैसे किसो अनोखो वस्तु को देखकर आदमी चकित 
| छौँ जाता है, उसी तरह की स्थिति यहां भी होती है । किन्तु उनका यह कथन सही नहीं है, क्योंकि सभी कुम्भकों की एक सी ही स्थिति 
होती हैं कि उनके लिये प्रयत्न एक ही बार किया जाता है। जैसा कि तत्त्ववैशारदीकार ने कहा है--'जिस प्राणायाम में श्वास और प्रश्वास 
5 दोनों का एक ही बार के विधारक प्रयत्न से निरोध हो जाता है, फिर पहले को तरह बापूरण प्रयत्न के समूह के विधारक प्रयत्न अथवा 
` रेचक प्रयत्न के समूह के विधारक प्रयत्न को अपेक्षा नहीं रहतो, किन्तु जैसे तपते हुए पत्थर पर .डाला सारा पानी सूख जाता दै, 
उसी तरह से प्राण ओर अग्राण की गति जब चारों तरफ से संकुचित हो जाती है और शरीर के हो किसी कोने में सुक्ष्म रूप में टिक 
bs जाती है, तब ५ [ण ओर अपान को पूरण और रेचन क्रिया के अभाव में यह न तो प्रक ही रहेगा, न रेचक ही ओर न इसको रेचक 
ः क्रिया के बाद किये जाने वाले एक बार के आम्यन्तर प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला कुम्भक हो कहा जा सकता है, जिसमें कि विषय का 
हा किये बिना ही प्राणापान की गति का अवरोध हो जाता है । इस चतुर्थ प्राणायाम में तो विषय के आलोचन के साथ बडे 
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त वेदाथपारिजातः १३५९ 
क्षयं प्राप्तोति’. (प० 

we ७440... (पु? २० गन तदप्ययुक्तम्‌, व्यासभाष्यप्रसजे स्वव्याख्यानस्य भाष्यपदेनोल्लेखने व्यासभाष्यत्वभ्रम- 
हील हका परमेश्वरस्य amend सूत्राक्षरवहिभूंतत्वात्‌ । 'प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य 
कत तना गत टी य प! इति घाच्च । तत्र प्रकाशपदेन विवेकज्ञानमुक्तस्‌, तस्यावरणं फर्मो- 
29५० [विवेकज्ञ के कम प्राणायामेन क्षीयते। ततो विवेकज्ञानरूप: प्रकाशः सम्पद्यते । दयानन्देन तु 
विवकस्यावरणाख्यमज्ञानमिति वदता प्रकारपदेनाविवेको गृहीतः । तस्यावरणमज्ञानमुक्तम्‌, तञ्च न केवलं विरुद्धमपि तु 
स्वतन्त्रविरुद्धम्‌ । परमात्मप्रकाशे सत्यविवेकस्यावरणे क्षीणेप््यविवेकस्थैवाभिव्यक्तिभविष्यति । भाष्ये तु विवेकज्ञानावरणीयं 


कर्मोक्तं नाज्ञानस्‌। विवेकज्ञानमावरणीयं येन तत्‌। वस्तुतस्तु विवे द ग 
त्‌। वस्तुतस्तु विवेकज्ञानमावृणोतीति व्युत्पत्तावेवावरणार्थ एवावरणीयशन्दः । 
भव्यगेयप्रवचनादीनाम्‌' (पा० सू० 


ह २।४।६८) इति वृत्रवातोः कतरि कृत्यभ्रत्यय:, निपातनस्य प्रदशार्थत्वात्‌ कोपनीय- 
रळ ॥ । तथा च पाप्मा झ्लुशश्च विवेकज्ञानावरणं भवति, नाज्ञानम्‌ । कर्माप्यत्र कमंजन्यमपुण्यं ङ्ेशश्चोच्यते, 

. आ बी बुद्धिसत्त्वप्रकाश इत्यावरणं क्लेशः पाप्मा च' इति वाचस्पतिवचनात्‌ । एवमयं यत्र यत्र किञ्चिदपि वदति, 
तदनगंलमेव । 


धारणासु योग्यता मनसः' (यो० सु० २५३) । भाष्यस्‌-श्राणायामाभ्यासादेव प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा 
प्राणस्येति वचनात्‌, अर्थात्‌ प्राणस्य प्रच्छदंनविधारणाभ्यां मन: स्थितिपदं लभत इत्यर्थकसूत्रानुरोधात्‌ प्राणायामाभ्यासा- 
न्मनसो धारणासु योग्यता सम्पद्यते। यत्त्वत्रेव दयानन्देन प्राणायामानुछानेनोपासकानां मनसो ब्रह्मा ध्पाने सम्यग योग्यता 
भवतीत्युक्तस्‌, तदप्यशुद्धमेव, व्यास्येयसूत्रविरोधात्‌ । सूत्रे तु धारणासु योग्यतोक्ता न ध्याने । न चोभयोरैक्यं शद्ुनीयम्‌, 


“ततः क्षीयते०' इत्यादि सूत्र के स्वरचित भाष्य को ही दयानन्द ने व्यासमाष्य के नाम से उद्धत कर दिया हे--'इस 
प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण, अर्थात्‌ ढांपने वाला जो अज्ञान है, वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता 
है और ज्ञान का प्रकाश घोरे धीरे बढ़ता जाता है (पृ० २०४), यह भी गलत वात है । व्यासमाष्य के प्रसंग में अपनी व्याख्या का 
उल्लेख भाष्य के नाम से करना गलत है, क्योंकि यह स्वाभाविक भ्रम हो सकता है कि यह व्यासकृत भाष्य ही है, जब कि ऐसी बात 
नहीं हे । यह व्याख्या ठीक हे मी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाशित होने को बात सूत्र में नहों कहो गई हे ओर इसका इस योगः 
भाष्य से स्पष्ट विरोध है कि “प्राणायाम का अस्यास करने वाले योगी के विवेक ज्ञान को ढक देने वाले कर्म क्षोण हो जाते हें’ । यहां 
प्रकाश पद से विवेक ज्ञान का ग्रहण किया गया है ओर उसका आवरण डालनेवाला कर्म प्राणायाम है । इस तरह का विवेक ज्ञान पर 
आवरण डालने वाला कर्म प्राणायाम के अभ्यास से क्षोण हो जाता है । तब विवेक शान का प्रकाश योगी के चित्त में आलोकित हो जाता 
हे । इसके विपरीत दयानन्द ने अविवेक का आवरण अज्ञान, ऐसा कहकर प्रकाश का अर्थ अविवेक कर दिया हे और उसके आवरण को 
अज्ञान बताया हे । यह बात उक्त भाष्य के हो विरुद्ध नहों है, अपितु समी दार्शनिक सिद्धान्तं के मी विपरीत पडतो है। इस तरह से 
तो परमात्मा के योगी के चित्त में प्रकाशित होने पर भी ओर अविवेक का आवरण क्षीण हो जाने के बाद भी अविवेक को हो अभिः 
व्यक्ति होगी । भाष्य में तो विवेक ज्ञान का आवरक कर्म को पाना है, अज्ञान को नहीं, क्योंकि कर्मों के द्वारा विवेक ज्ञान आवृत कर 
दिया जाता है । वास्तव में तो विवेक ज्ञान को ढकता है, इस व्युत्पत्ति में भी आवरणोय शब्द आवरण के अर्थ में हो माता जाता हे। 
वृभ्‌ घातु से कर्ता अर्थ में कृत्य प्रत्यय होता हे । कोपनीय, रञ्जोय को तरह से आवरणोय शब्द भो नियमन के आघार पर सहो माता 
जाता हे । इस तरह से पाप कर्म और कलेश ये ही विवेक ज्ञान के आवरक होते हैं, अज्ञान नहों । कमं पद से भो यहां कर्म जन्य पाप कर्म 

ओर क्लेश का ही बोध होता है । वाचस्पति मिश्र ने कर्म पद का यहो मथ किया है, क्योकि ये बुद्धि को सात्त्विक वृत्ति को रोकते हूँ । 
दयानन्द का यह स्वभाव हो हूँ कि वे जहां तहां इसी तरह अनर्गल व्याख्या करते रहते हैं । | 

“घारणासु योग्यता मनसः” इस सूत्र का अर्थ यह है कि प्राणायाम के अस्यास से हो, अर्थात्‌ प्राण के प्रच्छदंत ओर्‌ 
विधारण से ही, मन स्थिर होता है। इस आशय के सूत्र के अनुसार प्राणायाम का अस्यास करने से मत घारणाओं के लिये समर्थ हो जाता 
है । यहां दयानन्द ने इसका अर्थ यह किया है कि प्राणायाम के अनुष्ठान से उपासक का मन भली भांति ब्रह्म को आराधना के योग्य हो 
जाता है । यह अर्थ सर्वथा अशुद्ध है, क्योंकि इतका सूत्र के साथ स्पष्ट विरोध पडता है। सूत्र में बताया गया है कि इसका अस्पास 


| 
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१३६० वेदार्थपारिजातः 


चारणाध्यानयो लक्षणमेदेन भिन्नत्वात्‌ । 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा” (यो० सू० २। १), "तत्र भत्ययेकतानता ध्यानम्‌? (यो० सू 
३।२) | नामिचक्रादिष्वभ्यन्तरे बाह्य वा चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्धो धारणा, ध्येयालम्बनस्य भ्रत्ययस्यकतानता ध्यानं भवति। 
'स्वविषयासम्भ्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: (यो० सु० २।५४) इत्यत्र पुनः स्वव्याः 
ख्यानमेव दयानन्देन भाष्यत्वेनोक्तम--'यदा चित्तं जितं भवति परमेश्वरालम्बना द्विषयान्तरे नेव गच्छति, तदेन्द्रियाणां प्रत्या- 
हारोऽर्थान्निरोघो भवति । कस्य केधामिव ? यथा चित्तं परमेसवरस्वरूपस्थं भवति, तंथेवेन्द्रियाण्यपि । अर्थात्‌ चित्ते जिते सवं- 
मिन्द्रियादिकं जितं भवतीति विज्ञेयस' ( पृ० २०३ ) । तदेतत्तदीयमपू्ंभाष्यमसङ्गतमेव, सूत्रार्थासंस्पशित्वात्‌ । चित्तं यदा 
एन्दादिभिविषयेनं सम्प्रयुज्यते तदसम्प्रयोगाव्‌ चक्षुरादीनीन्द्रियाण्यपि न सम्प्रयुज्यन्ते, सोऽयमिन्द्रियाणां चित्तस्वरूपानुकारः । 
तथापि चित्तं यत्सूक्ष्मं ब्रह्मात्मतत्वमभिनिविशते न तदिन्द्रियाणि बाह्यवि षयत्वादमिनिवेष्टुं शक्नुवन्नीति न सवंथा चित्तानुकारः 
सम्भवतीन्द्रियाणास्‌ । तेन स्वविषयासंयोगस्य साधारणधमंस्य सत्त्वादेव चित्तानुकारत्वमिर्द्रियाणास्‌ । यत्तु—'परमेश्वरस्मर- 
णालम्बनात्‌? इत्युक्तस्‌, तदसङ्गतम्‌, परमेश्वरालम्बनादित्यस्येव सुवचत्वात्‌ । परमेश्वरो हि चित्तस्यालम्बनं भवति न तत्स्मर- 
णस्‌, तस्य विषयित्वेन विषयत्वायोगात्‌ । यच्च--'यथा चित्तं परमेश्वरस्वरूपस्थं भवति तथेन्द्रियाण्यपि’ इति, तदप्यस ङ्गतम्‌, 
इन्द्रियाणां बाह्यत्वेन परमेस्वरस्थत्वासम्भवात्‌ । 'न चक्षुधा पश्यति करचनेत्तस' ( कठो० २।३।९ ) इत्यादिश्रुतिविरोधात्‌ । 
ननु-'यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌? ( केनोप० १।५) इति श्रुत्या मनोविषयत्वमपि निषिद्धयत एवेति 


चेन्न, शास्त्राचार्योपदेशसंस्कारशून्यचित्तविषयत्वनिषेध एवो्तश्रृतेस्तात्पर्यात्‌, 'दुश्यते त्वग्र्यया बुद्धया’ ( कठो० १।३।१२) 


करने से चित्त घारणा के लियें समर्थ हो जाता है, इसमें घ्यान का कहीं उल्लेख नहीं है । धारणा और व्यान को एक नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि योगसूत्र में घारणा और घ्यान का अलग अलग लक्षण किया गया है, जैसा कि ऊपर उद्धृत दो सूत्रों से स्पष्ट है । इनके अनुसार नाभि- 
चक्र प्रभृति आन्तर अथवा बाह्य वस्तुओं में चित्त की वृत्ति को बाँध देना घारणा और ध्येय आलम्बन में चित्त की एकाकारता को ध्यान कहते हूँ। 
स्वविषयासम्प्रयोगे०' इत्यादि सूत्र में प्रत्याहार का लक्षण किया गया है । यहाँ पुनः दयानन्द ने अपनी व्याख्या को ही. 
भाष्य बताया हे । प्रत्याहार उसका नाम है, जब कि पुरुष अपने मन को जीत लेता है। परमेश्वर को अपना आलम्बन बना लेने के कारण 
चित्त कहीं अन्यत्र नहीं जाता, तब इन्द्रियों का प्रत्याहार अर्थात्‌ निरोध हो जाता है । किसका कैसा निरोध होता है ? जैसे चित्त परमेश्वर 
के स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी तरह से इन्द्रियां भी परमेश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाती है । अर्थात्‌ चित्त को जीत छेने 
पर इन्द्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इन्द्रियों को चलाने वाला हैँ ( पु० २०४ ) । दयानन्द का यह अनोखा 
` भाष्य मी पूरी तरह से असंगत है, क्योंकि सूत्र के अक्षरों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । चित्त जब शब्द प्रभृति किषयों से संयुक्त 
` नहीं होता, तब इन्द्रियाँ भी उन विषयों से संबद्ध नहीं हो पाती । इस तरह से इन्द्रिया चित्त का अवश्य अनुसरण करती हैं । किन्तु 
चित्त जब सूक्ष्म ब्रह्मस्वरूप में अभिनिविष्ट होता है, तब इन्द्रिया वहाँ नहं पहुँच पातीं, क्योंकि वे तो बाह्य स्थूल विषयों को हो ग्रहण 
कर पाती है । इस तरह से इन्द्रियाँ सब स्थितियों में चित्त का अनुवर्तन नहीं कर सकतीं । इन्द्रियाँ चित्त का अनुकरण अपने बाह्य विषय 
को लेकर ही सामान्य रूप से कर पाती हैं। दयानन्द ने परमेश्‍वर के स्मरण को चित्त का आलम्बन बताया है, यह गलत है, क्योंकि 
) इतना ही कहना पर्यात है कि परमेश्वर चित्त का आलम्बन है। परमेश्वर ही चित्त का आलम्बन हो सकता है, उनका स्मरण नहीं । 
ह 5 परमेक तो विषयी हैं, वह किसी का विषय नहीं हो सकता । “जैसे चित्त परमेदवर के स्मरण में स्थित हो जाता है, उसी तरह से 
दमड इन्द्रिया भी उसी में स्थित हो जाती है, यह कहना भी असंगत हैं, क्योंकि इन्द्रियाँ तो बाह्य विषयों का ग्रहण करती हैं, वे परमेश्‍वर म 
अ 32 केसे स्थित हो सकती हैं ऐसा मानने पर इसको कोई आँखो से नहीं देख सकता' इत्यादि श्रुत्तियों से स्पष्ट विरोध होगा । 
पक ठु कः यहाँ प्रश्‍न उठता है कि 'जिसको मन से नहीं जाना जाता, किन्तु जिसके रहने से ही मन जान पाता है? इत्यादि श्रुति 
। कमाण पर यह ब्रह्म तो मत का भी विषय नहीं है? इसका उत्तर यह है कि शास्त्र बोर जा के उपदेश से असंस्कृत चित्त कै 
| विषय में हो ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि “यह ब्रह्म सूकम बुधि से गृहीत होता है” इस आशय की श्रुतियाँ यह बताती हैँ कि शास्त्र 
उ के उपदेश से परिष्कृत हुई बुद्धि से अर्थात्‌ मन से इस ब्रह्म का वर्णन किया जा सकता है। इस पर यदि कोई कहे कि इससे 
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वेदाथंपारिनातः १३६१ 


इति भा देशसंस्कृतबुढधपरपर्यायमतोविषयत्योके । न चेवं सति परमेश्वरस्य स्वप्रकाशत्वोक्तिविरोध इति वाच्यस्‌, 
अल तक तु ब्रह्मणो ृततविषयत्वेऽपि फलव्याप्यत्वाभावेन स्वप्रकारात्वानपायात्‌। नह्येवमिन्द्रियबिषयत्त्रं शाक्यः 
समथनस्‌, तत एवानुकार इवेत्युक्त सूत्रकृता । तदुक्तं विष्णुपुराणे-'शन्दादिष्वनुषक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्‌ । कुर्य ज्चित्ता नु- 


कि क ॥ ४३॥ वषयता परमा तेन जायते निश्चलात्मनास्‌ । इन्द्रियाणामवस्थैस्तैनं योगी योगसाधकः 
॥ ४४ ॥७) । 


'ततः परमा वष्यतेन्द्रियाणाम्‌' ( यो० सू० २५५) । पूर्वोक्तार्थानुवादकमेवेदं सूत्रम्‌ । ततः प्रत्याहारात्‌ परमा 
वर्‍्यतेन्द्रियाणास्‌ । शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । शब्दादिसम्प्रयोगः स्वेच्छयेत्यन्ये । रागाद्यभावे सुखदु:खशुन्य- 
शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । सिद्धान्ते परमा त्वियं वश्यता यच्चित्तनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि । न यथेकेन्द्रियजये 
इन्द्रियान्तरजयाय प्रयत्नान्तरापेक्षा, न तथा चित्तनिरोधे बाह्यन्द्रियनिरोधाय प्रयत्नान्तरापेक्षेति । ततस्तदनन्तरं स्वस्व- 


विषयासम्प्रयोगे, अर्थात्‌ स्वस्वविषयान्निवृत्तो' इत्यादिव्याख्यानं त्वपव्याख्यानमेव, तत इति ूर्वपरामशिसवंनाम्ना 
प्रत्याहारस्थेव ग्रहणयोग्यत्वात्‌ । 


'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा? ( यो० सू० ३।१ ) नाभिचक्रादावभ्यन्तरे, बाह्य सूयंचन्द्रादो प्रतिमादौ वा । 'एषा वे 
धारणा ज्ञेया यच्चित्तं तत्र घार्यते ॥७७॥ तच्च मूतं हरे रूपं यद्विचिन्त्यं नराधिप । तच्छयतामनाधारा धारणा नोपपद्यते 
॥७८॥ प्रसन्नवदनं चारु पद्मपन्ननिभेक्षणस्‌ । सुकपोल॑ सुविस्तीणंललाटफलकोज्ज्वलस्‌ ॥७९॥ ( विष्णुपुराणे, ६७) । 


तो परमेश्‍वर की स्वप्रकाशता का विरोध होगा, तो इसका उत्तर है कि आवरण के निवर्तक के रूप में ब्रह्म यद्यपि चित्त को वृत्ति का 
विषय हो सकता है, तो भी फलभूत ब्रह्म के साक्षात्कार में वृत्ति का व्यापार न रहने से उसको स्वप्रकाशता में कोई बाघा नहो पड़ती। इस 
तरह से ब्रह्म को इन्द्रियों का विषय मानने का समर्थन किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। इसोलिये सूत्रकार ने यहाँ इस शब्द 
का प्रयोग किया है । यही बात विष्णुपुराण में भी कही गई है-- प्रत्याहार के अभ्यास में लगा योगो शब्द आदि बाह्य विषयों में लगी 
इन्द्रियों को निगृहीत कर उनको चित्त की अनुवतिनी बना देता है । मानों वे चित्त के रूप में हो परिणत हो गई हो । ऐसा करने से उन 
इन्द्रियों को निश्चलता के कारण योगी का मन उसके वश में हो जाता हे । यदि इन्द्रियाँ वश में न हों तो योगो कमी भी योग को 
साधना नहीं कर सकता ।' 

“दतः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ इस सूत्र में मी वही बात बताई गई हे । अर्थात्‌ इस तरह से प्रत्याहार का अस्यास करने 
से योगी की इन्द्रियाँ प्री तरह से उसके वश में हो जाती हैं । कुछ आचार्य शब्द प्रमृति विषयों का व्यसन न होता ही इन्द्रिय जय 
मानते हैं । अन्य आचायो का कहना है कि स्वेच्छा से इन विषयों का सम्पर्क छोड़ देना ही इन्द्रिय जय कहलाता है। राग आदि के 
अभाव में सुख और दुःख को अनुभूति से रहित शब्द आदि विषयों में इन्द्रियो की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी कुछ आचार्यों के मत से इन्द्रिय 
जय ही मानी जाती है। सिद्धान्त में इन्द्रियों का परम वशीकार यही है कि चित्त के निरोध के साथ हो इन्द्रियाँ भो निरुद्ध हो जाती 
हैं। जैसे एक इन्द्रिय को जीत लेने पर अन्य इन्द्रियों का जय अपने आप हो जाता है, उसके लिये अलग से प्रयत्न नहों करना पड़ता, 
उसी तरह से चित्त का निरोध हो जाने पर बाह्य इन्द्रियों के निरोध के लिये अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीँ रह जाती । 
“इसके बाद अपने-अपने विषयों से सम्पर्क न होने से, अर्थात्‌ अपने-अपने विषयों से निवृत्त हो जाने पर” यह व्याख्या गलत है, क्योंकि 
'तत:? यह सर्वनाम शब्द है, यह प्रकृत पूर्व विषय का परामर्श करता है, अतः प्रत्याहार का ही इससे ग्रहण किया जा सकता है । 

'देशबन्धर्चित्तस्य धारणा? इस सूत्र का अर्थ यह है कि नाभिचक्र आदि आस्यन्तर देश में अथवा बाह्य सूर्य, चन्द्रमा, 
प्रतिमा आदि में चित्त को बाँधना धारणा कहो जाती है। जैसा कि विष्णुपुराण में कहा गया है--'इसको धारणा इसलिये कहते हैँ कि 
इसमें भगवान्‌ के स्वरूप में चित्त को लगाया जाता है। इस धारणा में भगवान्‌ विष्णु के मूत्त स्वरूप का चिन्तन करना चाहिये । यह 
इसलिये किया जाता है, क्योंकि बिना आधार के कोई घारणा नहीं को जा सकतो । भगवान्‌ का यह मूर्त स्वरूप बहुत ही मनोहर 
है, उनकी आंख कमलपत्र के सदृश हैं, उनका मुंह सदा प्रसन्नता से भरा रहता है, उनके गात्र बहुत हो कोमल हैं, उनका शरीर 
बडा विशाल है ।' 
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चेदार्थ पारिजातः 
` “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानस्‌' ( यो० सू० ३।२)। घ्येयविषये विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्यय 


ध्यानस्‌ । 'तदेवा्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः? ( यो० सू० ३।३ )। ध्यानमेव ध्येया कारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन 
स्वख्पेण यदा शून्यमिव भवति, तदा ध्येयस्वभावावेशात्‌ समाधिभंवति। तदप्युक्तस्‌- 'तस्येव कल्पनाहीनस्वरूपग्रहणं हि 
यत्‌ । मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते ॥' ( वि० पुरा० ६७५९ ) इति । 

यदुक्तमु--'समाधौ तु परभेस्वरस्वूपे तदानन्दे च मग्नः स्वरूपशून्य इव भवति’ इति, तदसङ्गतमेव, पोर्वा. 
पर्याननुसन्धानात्‌ । परमात्मनि तदानन्दे चोभयत्र निमग्नता न सम्भवति, उभयालम्बनतायामेकाग्र्यासम्भवेन निमरनत्वाः 
सम्भवात्‌ । करच निमग्नो भवति ? योगी तच्चित्तं वा ? नाद्यः, तदेवेति ुत्राक्षरविरोधात्‌। नापि चित्तम्‌, तस्मादेव 
कारणात्‌, निमग्न: स्वरूपशून्य इति पुल्लिङ्गप्रयोगविरोधाच्च। वस्तुतस्तु तदेवेत्यस्य ध्यानमेवेति व्यासभाष्योक्तमेव व्याख्यानं 
युक्तम्‌, तदनुगुणमेव स्वरूपशून्यमिवेति नपुंसकरिङ्जनिर्देशोऽपि सङ्गतः। न केवलं परमेरवरे तदानन्द एव वा धारणा- 
घ्यानसमाधयो भवन्ति, अन्येष्वपि बाह्याभ्यन्तरेषु निदिष्टध्येयेषु तत्सम्भवात्‌। अत एव भाष्यनाम्ना स्वव्याख्थानोल्लेखो 


१३६२ 


आमक एव । 
“त्रयमेकत्र संयमः' ( यो० सु० ३।४ )। त्रयाणामेकस्मिन्‌ विषये सिद्धो संयमसंज्ञा भवति । यदुक्तसु--'संयमश्‍चो- 
पासनाया नवमाङ्गस्‌' इति, यच्च हिन्दोभाषायां परमेश्वरे मग्नतेव संयम इति, तदुभयमसङ्धृतस्‌, स्ववचनविरोधात्‌ । 
यदा परमेश्वरे निमग्नतैव संयमः, सेव च समाधिरपि, तदा कथं संयमस्य नवमाङ्गता ? यदुक्तस्‌-'धारणायुक्तं ध्यानं 
घ्यानयुक्तः समाधिः' इति, तदप्यसङ्गतस्‌, समेषामेषां भिन्नकालावस्थायित्वेन संयोगासम्भवात्‌ । योगशास्त्रेऽपि संयमस्य न 


तित्र प्रत्यये कषतानता घ्यानम्‌? ध्येय स्वरूप में विजातीय ज्ञानप्रवाह से बिना रुकावट पड़े सजातीय ज्ञान प्रवाह की निरन्तर 
प्रवृत्ति को ध्यान कहा जाता है । इसी स्थिति में अर्थात्‌ ध्यान की स्थिति में हो ध्येय आकार का जब प्रतिभास मात्र वचा रह जाय और 
उसका स्वरूप शून्य के समान हो जाय, तब ध्येय स्वभाव में चित्त की वृत्ति का समावेश हो जाने से समाधि दशा को प्राप्ति हो जाती 
हे । इस स्थिति का वर्णन मी विष्णुपुराण में ही किया गया है-- उसी भगवान्‌ के किसी प्रकार की कल्पना से रहित शुद्ध स्वरूप का 
जब ग्रहण होता हूँ, जो कि ध्यान से परिष्कृत चित्त से ही सम्भव हो सकता है, तो उस अवस्था को समाधि कहा जाता है ।' 
| यहाँ दयानन्द ने कहा हे-- समाधि में केवळ परमेश्‍वर के और उसके आनन्दस्वरूप के ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता 
हैं ( पु० २०५ ), किन्तु यह कथन भी असंगत है, क्योंकि इसमें पूर्वापर ग्रन्थ का ठीक से अनुसन्धान नहीं किया गया । परमात्मा में 
ओर उसके ज्ञान में दोनों जगह चित्त की एकाग्रता नहीं बन सकती, क्योंकि चित्त यदि इन दोनों अवस्थाओं को अपना भालम्बन बनाता 
है, तब चित्त एकाग्र कैसे हो सकता है ओर वह एक जगह स्थिर कैसे रह सकता है । पुनः प्रश्‍न उठता है कि स्थिर योगी होता है कि 
उसका चित्त ? योगी की स्थिरता का वर्णन होगा तो सूत्र में 'तदेव” पद का प्रयोग गलत होगा । 'तदेव? पद से चित्त का ग्रहण भी इस- 
ल्यि नहीं होगा, क्योंकि इसी कारण से निमग्न होकर स्वरूप शून्य हो जाता है, यहाँ पुलिंग का प्रयोग है, जो कि चित्त के लिये सही 
नहीं माना जा सकता । वास्तव में 'तदेव' पद का अर्थ ध्यान! हो लिया जायया, असा कि व्यासभाष्य में. किया गया है। इसी के अनुरूप 
स्वरूपशूत्यमिव' इस तरह से नपुंसक छिंग का निर्देश भी संगत हो जाता है। केवल परमेश्वर अथवा उसके आनन्द में ही धारणा, 
ध्यान और समाधि नहीं होती, अन्य बाह्य और बम्यन्तर निदिष्ट ध्येय वस्तुओं में भी घारणा आदि की स्थिति हो सकती है । इसीलिये 
माव्य के नाम प्र अपनी व्याख्या का उल्लेख करना मी भ्रामक है । | 
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वेदाथपारिजातः १३६३ 


नवमाङ्गताभ्युपगमः, किन्त्वेक : 
ज्गताभ्युपगमः, किन्त्वेकस्मिन्‌ विषये प्रवतंमानस्य धारणा-ध्यान-समाधित्रयस्यैव संयम इति संज्ञामांत्रमुक्तस्‌, न 


नवमाङ्गत्वस्‌, आष्टाङ्गम्योञ्ततिरिक्तत्वात्‌ । 


उपासनारि न्युपनिषदा | 
वषये यान्युपनिषदां प्रमाणान्युक्तानि, तानि सर्वाण्यपि न तदभिप्रायानुगुणानि । एतेषामभिप्रायशच 


तजनो बत मता `। कुत एतदिति तु नोक्तम्‌ । “नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
1 जुयात्‌ ॥' ( कठोप० २।२४ ) । यो दुश्चरितात्‌ सच्छास्त्रप्रतिषिद्धात पापकमंणोऽविरतोऽनुः- 
परतः, यश्वाशान्त इन्द्रियलोल्यादनुपरतः, यश्वासमाहितो विक्षिप्तमनाः, समाहितोऽप्यशान्तमानसः समाधानफरा थित्वेन 
व्यापृतचित्तो यः स प्रज्ञानेन शा्जजनितज्ञानमात्रेणेनं परमात्माच नाप्नुयात्‌ न प्राप्तोतीत्यर्थंः । अर्थाद्‌ दुश्चरिताद्विरत इन्द्रिय- 
होत्या परत: समाहितचित्तः समाधानफळे$पि निरपेक्षः स एवैनमात्मानं जानातीत्यर्थः । यदुक्तस्‌--'अयमुपासनाथोगो 
दुष्टमनुष्याणां न सिद्धयति । यो वा दुष्टकार्येभ्यो निवृत्तो भूत्वा शान्तमना मनः शान्तमात्मानं च पुरुषाथितं न करोति तथा 
बाह्याभ्यन्तरान्‌ व्यवहारान्‌ न शोधयति तावत्कियद्धिरपि पठनैः अ्रवणेश्च परमेद्वरप्रासिने भवितुं शक्नोति’ इति 
तत्वक्षरार्थाद्‌ वाह्ममेव । आत्मानं पुरुषाथिनं बाह्याभ्यन्तरान्‌ व्यवहारान्‌ न शोधयतीत्यादिबोधकदान्दानां मच्त्रेऽमावात्‌ । 
तपःश्रद्ध ये ह्य पवसन्त्यरण्ये शान्तो विद्वांसो भैक्षचर्या चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः ध्रयान्ति यत्रामृतः स 
पुरुषोऽव्ययात्मा ॥' (मुण्डको ० १२११) । न्त्रा्थस्त्वयस्‌-पूर्वमन्त्रे इष्टापूततं वरिष्ठं नान्यच्छेय इति मन्यमानानां नाकप्रापि 
मनुष्यलोकप्रा प्ति हीनतरलोकप्राप्ति चोक्त्वा तद्विपरीतानां परमात्मप्रापिरुच्यते। ये तद्विपरीता ज्ञानयुक्ता वानप्रस्था: 
संन्यासिनः, तपःश्रद्धे तपः स्वाश्रमविहितं कमं, श्रद्धा हिरण्यगर्भादिविषया विद्या, ते तपःश्रद्धे अरण्ये निर्जने वने नदीपुलि- 
नादो वतमाना उपवसन्ति सेवन्ते शान्ता उपरतान्तर्बाह्मकरणाः सर्वेपरिग्रहत्यागाद्‌ भैक्ष्यचर्या चरन्तः अरण्य उपविशन्ति 


उक्ति है, क्योंकि इन सबकी स्थिति भिन्न-भिन्न कालो में होती है, अतः इनकी स्थिति एक साथ कमी नहीं रह सकती । योगशास्त्र में 
भी कहीं भी संयम को नवाँ अंग नहीं माना गया है, किन्तु एक ही आलम्बन में प्रवर्तमान धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनों का 
नाम सयम रखा गया है । इसको नवाँ अंग नहीं माना गया है । क्योंकि यह आठ अंगों से अतिरिक्त नहीं हुँ । 
उपासना के विषय में जो उपनिपदों के प्रमाण दिये गये हूँ । वे भी सव उनके अभिप्राय का समर्थन नहीं करते । इनका 
अभिप्राय संस्कृत में न बताकर हिन्दी भाषा में स्पष्ट किया गया है । ऐसा क्यों किया ? इसका वहां कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गयां 
ह। इनमें पहला मन्त्र हे 'नाविरतः इत्यादि । इसका अर्थ यह है--जो व्यक्ति दुश्चरित से अर्थात्‌ सच्छास्त्र में निषिद्ध पाप कमं से 
विरत नहीं होगा, जो अशान्त है, अर्थात्‌ इन्द्रियों की लोलुपता में लिप्त है, जो असमाहित अर्थात्‌ विक्षिप्त मन बाळा है और जो समाहित 
होने पर भी अशान्त चित्त है, अर्थात्‌ समाधि की अवस्था की प्राप्ति के जिये व्याकुल है, वह प्रज्ञान से अर्थात्‌ शास्त्रास्यास से उत्पन्न ज्ञान 
मात्र से परमात्मा को नहीं प्रास कर सकता । अर्थात्‌ दुष्कर्म से विरत, इन्द्रियों की चंचलता से दूर, समाधि मन वाला और समाधि के 
द्वारा किसी फल को प्राप्ति से भी जो विरत हुँ, वही व्यक्ति इस परमात्मा को जान सकता है । दयानन्द ने यहाँ कहा है--'यह उपासना 
योगदुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर अपने मन को शान्त और आत्मा को पुरुषार्थो 
नहों करता तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना हो पढ़े या सुने, उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो 
सकती” ( पृ० २०६ ), यह कथन इस मन्त्र के अक्षरों से सर्वया विपरीत है, क्योंकि इस मन्त्र में पुरुषार्थ आत्मा को बाह्य और 
आम्यन्तर व्यवहारों से शुद्ध नहीं करता, इस अर्थ के बोधक पदों का सर्वया अभाव हे । 
'तपःशद्धे०? इत्यादि यहाँ उद्धृत दुसरे मन्त्र का अर्थ यह है--मुण्डक श्रुति के इस मन्त्र से पहले के सन्त्र में इष्ट ओर 
पूर्त कर्मो से बढ़ कर अन्य कुछ कल्याणकारक कर्म नहीं है, ऐसा मानने वालों के लिये स्वर्गलोक, मनुष्यलोक और अन्य हीनतर लोको 
की प्राप्ति को बात कह कर इसके विपरीत इस मन्त्र में इस तरह के कर्मों में छिस न होने वालों के लिये परमात्मा की प्राप्ति की बात 
कही गई है । जो मनुष्य इष्ट और पूर्त कर्मों में अनुरक्त पुरुषों से विपरीत ज्ञान की प्राप्ति में अनुरक्त है ओर इसकी प्राप्ति के लिये 
वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होकर आश्रम विहित तप॒ का आचरण करते हें और भद्धापूर्वक हिरण्यगर्भ प्रभृति से संबद्ध 
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क १३६४ वेदार्थपारिजातः 


ते विरजा विरजसः क्षीणपापाः सुर्यद्वारेण सूर्योपलक्षितेनोत्तरायणेन यथा परयान्ति ब्रह्मलोकस्‌, यत्र यस्मिन्‌ ब्रह्मलोके अमृत: 
स पुरुषो हिरण्यगभंः प्रथमजः अव्ययात्मा अव्ययस्वभावः यावत्संसारस्थायी तिष्ठति । यत्तूपवसन्तीत्यस्य परमेश्वरसमोपे 
वसन्तीति तन्त, 'तपःश्रद्धे' इति प्रत्यक्षकमंणः क्रियासाकाङ्कषत्वेन तदतिक्रम्य कर्मान्तरकल्पनायोगातु । नहि वसत्याश्रयत्वेन 
परमात्मन एव ग्रहणं युक्तस्‌, उपसगंवशाद्‌ धातोरर्थान्तरताया विहाराहारपरिहारादौ दशंनात्‌ । अरण्यपदेनापि राक्यमर्थं 
वनमपहाय नान्यद्‌ गोणाथंग्रहणं युक्तस्‌, अन्वयानुपपत्त्याद्यभावात्‌ । सर्वोऽपि हृदयेऽनिच्छयापि वसत्येव । सूयंद्वारेणेत्यत्रापि 
प्राणग्रहणं न युक्तस्‌, असुयंद्वारेण गमनेऽपि प्राणद्वारेव गमनं भवतीति तत्र वेशेष्यानुपपत्तेः। अमृतपदेन परमात्मग्रहणमपि 


न युक्तस्‌, अमृतत्रह्मप्राप्तेब्रह्मात्मापरोक्षसाक्षात्का रसाध्यत्वेनोपासनफलत्वानुपपत्ते:, गत्यनपेक्षत्वाच्च । 'न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति’ (बु० आ० ४।४।६) इति श्त्या ब्रह्मविदो गतिमन्तरेव सर्वात्मभावश्ववणातु । अत एवोक्तं शङ्रभगवत्पादेः--'ननु 
एतं मोक्षमिच्छन्ति केचित, तन्न, 'इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामास्ते सवंगं सवतः प्राप्य धीराः, “युक्तात्मानः सवंमेवाविशन्तिः, 
इत्यादिश्रुतिभ्यास्‌। अप्रकरणाच्च अपरविद्यायाः प्रकरणे हि प्रकृते नह्यकस्मान्मोक्षप्रसङ्गोऽस्ति। विरजस्त्वं त्वापेक्षिकस्‌ । 
समस्तमपरविद्याकायं साध्यसाधनलक्षणं क्रियाकारकफलभेदक द्वेतम्‌ । एतावदेव हिरण्यगभंप्राप्त्यवसानस्‌ । अत एव-'परीक्ष्य 
लोकान कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निवेदमायाच्नास्त्यङ्कतः कृतेन । तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोनियं ब्रह्म- 
निष्ठ्स्‌ ॥' ( मुण्डको० १।२।१२ ) इत्यग्निममन्त्रेण ब्रह्मविद्याप्रसङ्गस्य वर्णयिष्यमाणत्वात्‌' इति । 


बिद्या का अभ्यास करते हैं और निर्जन वन, नदो तट आदि एकान्त स्थानों में निवास करते हें, सब तरह के परिग्रह का त्याग कर 
अपनी बाह्य और आन्तर इन्द्रियों को शान्त कर लेते हैं और भिक्षा माँग कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वे क्षीणपाप व्यक्ति 
उत्तरायण मार्ग से उस ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, जिसमें कि वह अमृतमय पुरुष हिरण्यगर्भ, जो कि सब भ्राणियों से पहले उत्पन्न हुआ 
अर जब तक यह संसार रहेगा, तब तक जिसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, निवास करता है। दयानन्द ने “उपवसन्ति” पद का अर्थ 
परमेश्वर फे पास रहते हैं, ऐसा किया है यह गलत हे, क्योंकि “तप ओर श्रद्धा? मन्त्र में प्रत्यक्ष हो कर्म के रूप में निरूपित किये गये 
हँ । इनको क्रिया को अपेक्षा है । अतः उक्त क्रिया से इन्हीं का सम्बन्ध न कर परमात्मा का कर्म के रूप में अध्याहार गलत है । वस्‌ 
घातु के कर्म के खूप में परमात्मा का हो ग्रहण किया जाय, यह ठोक नहीं है, क्योंकि उपसर्ग के कारण घातु के अर्थों में परिवर्तन हो 
जाता है, इस बात को विहार, आहार, परिहार आदि में स्पष्ट देखा जा सकता है। अरण्य पद के भी शक्य ( प्रसिद्ध ) अर्थ वन को 
छोड़कर दुसरा गौण अर्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि गौण अर्थ तो वहीं ग्रहण किया जाता है, जहाँ कि अन्वय की उपपत्ति न होती 
हो । [सभी प्राणी अनिच्छा से ही हृदय में निवास करते हो हैं। 'सूयंद्वारेण” यहाँ भी प्राण अर्थ करना गळत है, क्योंकि सूर्यमा से 
न जाने पर भी प्राण के द्वारा तो गमन सभी अवस्थाओं में होता है, अतः इसमें किसी विशेषता की बात नहीं हो सकती है । अमृत पद से 
परमात्मा का ग्रहण करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अमृत ब्रह्म को प्राप्ति ब्रह्मात्मतत्त्व के अपरोक्ष साक्षात्कार से ही हो सकती है, अतः 
र उसको उपासना के फल के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता ओर फिर ब्रह्मात्मतत्त्व की प्राप्ति के लिये कही जाना भी नहीं पड़ता, 
क्योंकि उस ब्रह्मवेत्ता के प्राण कहीं जाते नहीं' इस वृहदारण्यक श्रुति के अनुसार बिना कहीं गये ही ब्रह्मवेत्ता के सर्वात्मभाव की बात 
र नद ह स्वीकार की गई हे । इसीलिये भगवान्‌ शंकराचार्य ने कहा है-- कुछ लोग इसी स्थिति क्रो मोक्ष के नाम से जानते हैं, यह ठीक नहीं 
ह, क्योंकि उतकी सब कामनाएँ यहाँ लीन हो जाती हैं', वि धोर योगी गण उस सर्वत्र विद्यमान ब्रह्मात्मतत्त्व का साक्षात्कार कर 
| गळ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं! इन दो श्रुतियों के प्रमाण से युक्तात्मा को कहीं जाना नहीं है । इसका यहाँ कोई प्रसंग मी 
292 प्र नहीं है । अपर विद्या के प्रसंग में अकस्मात्‌ मोक्ष का वर्णन होने लगे, यह संभव भी नहीं है। विरजावस्था तो आपेक्षिक मानी जाती 

` 6 अपर विद्या का सारा कार्य साध्य और साधन के रूप में तथा क्रिया, कारक और फल के भेद के रूप में दैत प्रपञ्च के अन्तर्गत ही 
1 बावा है । . इसीलिये इसकी समाप्ति हिरण्यगर्भ की प्राप्ति तक हो जाती है। श्रुतियों में बताया गया है कि 'कर्म की सहायता 
सै आप होने बाछे छोकों को परीक्षा करके ब्रह्मवेत्ता को निवेद ( वैराग्य ) हो गया कि यह. अक्ृत मोक्ष कर्मों से प्रास नहीं हो सकता । 
30 बहा को बवगति के लिये वह उस गुरु के पास ही जाय, जो कि स्वयं ब्रह्मवेत्ता है' इन मन्तरं को देखने से भी यह स्ट 
हो जात 023 ' कि ब्रह्मविद्या का प्रसंग अमी आगे आवेगा । 
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0021 हुल io ब नन भत्ता Bde 
न न्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेम दहरोऽस्मिन्नन्तराकादः कि 
तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ २॥ स॒ ब्रूाद्यावाच्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृंदय आकाश 
उभे अस्मिन ्यावापृथिवो अन्तरेव समाहिते । उभावग्तिश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च 
नास्ति शि तदस्मिन्‌ समाहितमिति॥ ३॥ तं चेद्‌ ब्रूयुरस्मिशचेदिदं ब्रह्मपुरे सव॑ समाहितं सर्वाण च भूतानि सर्वे च 
कामा यदेतजरामाप्नोति भरध्वंसते वा कि ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ स ब्रूयान्नास्य जरयैतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यते । 
एतत्सत्यं रह्मपुरमस्मिन्‌ कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसङ्कल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनस्‌ । य॑ यमन्तमभिकामा भवन्ति। ये जनपदं यं क्षेत्रभागं तं 
तमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥ (छा० ८१) । मन्त्रा्थस्तुअथानन्तरं यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे ब्रह्मणः परमात्मनः पुरं राज्ञोऽने- 
कामात्यादिप्रकृतीनां यथा पुरं तथैवानेकेन्द्रियमनोबुद्धिभिः स्वाम्यर्थंकारिभियुक्तत्वाद्‌ इदमपि पुरस्‌ । पुरे च यथा राज्ञो वेश्म 
तदा तस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे शरीरे दहर वेसम ब्रह्मण उपलब्धिस्थानस्‌ । तस्मादस्मिन्‌ हृदयपुण्डरीके वेशमनि उपसंहृतकरणेर्बाह्मः 
विषयविरक्तेविरेषतो ब्रह्मचरयंसत्यसाधनाभ्यां युक्तेवंक्षयमाणगुणविशिष्टं ब्रह्म ध्यायमानैस्तदुपलभ्ये । अस्मिन्‌ हृदयपुण्डरीके 
वेरमनि दहरोऽल्पतरोऽन्तराकाशः, वेश्मनोऽल्पत्वात्‌ तदन्तरवंतिनोऽल्पतरत्वं युक्तमेव । अयमन्तराकाशो ब्रह्मेव, आकाश 
इवाशरीरत्वातु, तद्वदेव सूक्ष्मत्वात्‌ सवंगतत्वाच्च । तस्मिन्नाकाशें यदन्तमंध्ये तदाश्रयेण सहान्वेष्टव्यम । तद्वाव तदेव 
विशेषेण गुर्वाश्रयणाद्युपायेरन्विष्य च साक्षात्कतंव्यम्‌ । यद्वा बु्यभिव्यक्ते आकाशाख्ये ब्रह्मणि यच्च स्वाभाविकं निरुपाधिकं 
स्वरूपं यच्चोपाधिकं द्यावाप्थिव्यादिकं तदन्वेष्टव्यम्‌ । 
तमेवमुक्तवन्तमाचायं चेद्‌ ब्रूयुः शिष्या यदस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे परिच्छि्नेऽन्तदंहृरं पुण्डरीकं ( पुण्डरीकं वेश्म )« 
ततोऽप्यल्पतर एवाकाशस्तत्र कि भवेत्‌, न किञ्चन विद्यत इत्यर्थः । यदि किमपि वद्रतुल्यं स्यादपि, तथापि तदन्वेषणेन 
विजिज्ञासनेन वा कि फलम्‌ ? 


इसके आगे स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रन्थ में छान्दोग्य उपनिषद्‌ के "अथ यदिद०' इत्यादि पाँच सन्त्र उद्धृत किये हैँ । 
उनका अर्थ यह है--इसके बाद इस ब्रह्मपुर में अर्थात्‌ शरीर में उस ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिये । इस शरीर को ब्रह्मपुर इसलिये 
कहा जाता है कि यह ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा का पुर है। जिस तरह से किसी राजा के नगर में उसके मन्त्री, प्रजा आदि अनेक व्यक्ति 
निवास करते हैं, उसी तरह से इस शरीर नगर में भो इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि का निवास है ओर ये उसी तरह से आत्मा को 
सेवा में लगे रहते हैं, जैसे कि किसी राजा के सेवक उसकी सेवा में निरत रहते हैं । इस नमर में जेसे राजा का प्रासाद भो रहता है, 
उसो तरह से इस ब्रह्मपुर में भी दहर नामक स्थान उस ब्रह्म के रहने का प्रासाद है । इसलिये इस हृदय-पुण्डरीक रूप प्रासाद में अपनी 
इन्द्रियों को समेट कर और वाह्य विषयों से विरक्त होकर, विशेषतया ब्रह्मचर्यं ओर सत्य की साधना में लग कर आगे कहे गये बिभिन्न 
गुणों वाळे ब्रह्म का ध्यान करने वाले योगी को उसकी उपलब्धि हो जाती है । इस हृदय-पुण्डरोक प्रासाद में एक छोटा सा स्थान है । 
नगर को अपेक्षा प्रासाद थोड़ी ही जगह घेरता है, अतः उसके भीतर का स्थान भौर भी स्वल्प हो, यह ठोक ही हे । यह आन्तर 
आकाश ब्रह्म ही है, क्योंकि माकाश के कोई शरीर नहीं होता और भाकाण की ही तरह यह सूदम ओर सर्वत्र व्यास हे । उस आकाश 
के बीच में हो, उसके सहारे से ही इस ब्रह्म को खोजना चाहिये और उसी को गुरु प्रभृति को सहायता से ठीक से समझ कर तथा 
उनके बताये उपायों का सहारा लेकर उसका साक्षात्कार करना चाहिये। अथवा बुद्धि में अभिव्यक्त आकाशस्बरूप ब्रह्म का जो स्वाभाविक 
निरुपाधिक स्वरूप है और जो औपाधिक स्वरूप हे, उन सबका अन्वेषण करना चाहिये । 

इस तरह से उपदेश करते हुए आचार्य से. यदि शिष्यगण पूछें कि इस ब्रह्मपुर में विद्यमान परिच्छिन्न दहर अर्थात्‌ हृदय- 
पुण्डरीक में विद्यमान घर में जो बहुत थोड़ा सा आकाश है, उसमें क्या हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हो सकता । यदि कोई 
डोटो-मोटी वस्तु हो भी, तो .उसकी खोज करने से अथवा उसको जान लेने से भी क्या लाम मिल सकता है ! 
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तत्राचार्यो ब्रूयादिति श्रुतिवचनम्‌ । 'यत्पुण्डरीकान्तःस्थस्यात्मत्वात्‌ तत्स्थस्याल्पतरत्वमुच्यते’ इति, तन्न 
तस्यामिप्रायान्तरत्वात्‌ । तथाहि-तत्राल्पे पण्डरीकवेस्मति पुण्डरीकाकाशपरिच्छन्नं तत्स्थं तदनुविधाय्यन्तःकरणं तस्मिन 
विशुद्धे संहृतकरणानां योगिनां स्वच्छोदके आदर्शे वा यथा प्रतिबिम्बरूपं दृश्यते, तथेव स्वच्छं विज्ञानं ज्योतिःस्वरूप 
ब्रह्मोपलभ्यते । स एव दहरोऽन्तराकावः, दहरत्वस्यान्तःकरणोपाधिनिमित्तत्वात्‌। स्वतस्तु यावान्‌ वे प्रसिद्धो्यं भूता- 
काशस्तावानेषोऽन्तहंदये आकाशो यस्मिन्ननवेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यमुक्त्‌ । तत्रापि यावानित्यादिनाकाशतुल्यपरिमाणत्वं न 
विवक्षितम्‌, किन्तु दु्टान्तान्तरासम्भवात्तथोक्तिः। 'येनावृतं खं च दिव्यं महीं च' ( महानारा० १।१ ), 'तस्माद्वा एतस्मा 
दात्मन आकाशः सम्भूतः’ (ते० उ० २।१), 'एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्याकाश"''' (बु० उ० ३।८।११) इत्यादिश्वुतिभ्य: । उभे 
द्यावापृथिवी ब्रह्माकाशे वृद्धय॒पाधिविशिष्टे अन्तरेव समाहिते स्थिते। तथोभावरिनिशच वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ । विद्यन्न- 
क्षत्राणि यच्चास्यात्मनो देहवतर्चात्मीयत्वेनास्ति विद्यते यञ्च नास्ति, नष्टं भविष्यच्चात्र नास्तिपदेनोच्यते, सवेमत्र समाः 
हितस्‌, कारण एव सवषां कार्याणामवस्थानसम्भवात्‌ । आकाशपृथिव्याद्यधिष्ठानस्य तत्कारणब्नह्मास्वरूपत्वमेव युक्तस्‌ । 

पुनश्च तमाचायं चेद्‌ ब्रूयुः शिष्या ग्रदिदं ब्रह्मपुरे सवं समाहितं सर्वाणि भूतानि सर्वं च कामाः समाहिता 
उक्ताः । यदा यस्मिन्‌ काळे एतच्छरीर ब्रह्मपुराख्यं जरावलीपलितलक्षणां वयोहानिमाप्नोति शस्त्रादिना वा वृक्णं प्रध्वंसते 
विनश्यति, कि ततोऽन्यदत्तिशिष्यते घटनाशे घटाश्रितक्षीरदधिस्नेहादिवद्‌ देहनाशे पूर्वपू्वंनाशादुत्तरोत्तरं नश्यत्येव, ततस्तत्र 


कि भविष्यति यदन्वेष्टव्यमिति । 
तान्‌ ्रत्येवमाचायों ब्रूयाद्‌ नास्य देहस्य ब्रह्मपुरस्य जरयेतदाकाशास्यं ब्रह्म तस्मिन्‌ समाहितं सवं जीर्यते । न 
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| श्रुति का कहना है कि आचार्य इसका यह उत्तर दे कि हृदय-पुण्डरीक के भीतर का आकाशस्वल्प और स्वल्पतर है, 
इसका अभिप्राय कुछ दुसरा ही है। वह यह कि इस हृदय-पण्डरीकरूप गृह में, उसके भीतर वर्तमान आकाश में स्थित, उसका सदा 
अनुवतन करने वाले विशुद्ध अन्तःकरण में अपनी इन्द्रियों को समेट कर रहने वाळे योगी को, स्वच्छ जल अथवा दर्पण में जेसे प्रतिबिम्ब 
दिखाई देता है, उसो तरह से अपने विज्ञानात्मक ज्योतिर्मय स्वरूप का ज्ञान होता है, अर्थात्‌ ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। इसी को 
दहराकाश या आन्तर आकाश कहते हैं । इसको दहर इसलिये कहते हैं कि यह अन्तःकरण की उपाधि का निमित्त हे । वास्तव में यह 
बाहर दिखाई पड़ने वाला मुलाकाश जितना विस्तृत है, उतना ही विस्तृत यह हृदयाकाश भी है । इसी में इस ब्रह्म का अन्वेषण करना 
है ओर उसको जानना है । यहाँ भी आकाश को उदाहरण के रूप में नहों रखा गया है, किन्तु कोई दूसरा दृष्टान्त न मिलने से ऐसा 
कहा गया है । जिससे यह सारा आकार, अन्तरिक्ष ओर पृथिवी आवृत है, 'इसी आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ', हि गागि, इसी 
ब्रह्मरूप आकाश म इत्यादि अतिया इसमें प्रमाण हैं। आकाश और पृथिवी दोनों इस बुद्धि की उपाधि से विशिष्ट ब्रह्माकाश में 
| विद्यमान हैं । इसी तरह से अग्नि और वायु, सुर्य और चन्द्रमा, विद्युत्‌ और नक्षत्र तथा और भी जो कुछ इस सशरीर आत्मा से संबद्ध 
वस्तुएं हैं बौर उससे संबद्ध नहीं भी है, जो कुछ नष्ट हो गया है अथवा भविष्य में होने वाली है उसको यहाँ 'नास्ति' पद से बताया गया 
है, यह संब कुछ ८५ इसी ब्रह्म में समाहित है, उसोमे विद्यमान है, क्योंकि कारण में ही सभी कार्यों की अवस्थिति मानी जाती हैं। 

` आकाश, पृथिवी प्रभूति समी पदार्थों का अधिष्ठान उस सब के कारण ब्रह्म को ही माना गया है । । 
BR फिर भी यदि उस आचार्य को शिष्य पूछें कि जिस ब्रह्मपुर में सब भूत, सब काम समाहित बताये गये हैं, उसमें जिस 
समय वृद्धावस्था के कारण जीर्णता आ जाती है, आयु क्षीण हो जाती हे अथवा शस्त्र आदि के आघात र वह शरीर ट हो जाता हैं, 


त 1) बना रह जाता है? घर के नष्ट हो जाने पर जैसे उसमें रखा हुमा दुघ, दही अथवा घृत आदि पदार्थ भी नष्ट हो जाता है 


AR 
५ 


5 उसी तरह ने रा । 
यची देह के नष्ट हो जाने पर उसमें विद्यमान दहराकाश आदि स्वयं नष्ट हो जायेंगे । तब क्या बचा रहेगा, जिसका कि 








य हि हि नर उद म दे कि इस ब्रहापुर अर्थात्‌ देह के जराजीर्ण होने से यह दहराकाश में विद्यमान बरह्म अथवा 
. ` = प जाग नही हो जाते और न इस देह के नाथ से वह नष्ट ही होता है। जब यह मुराकाश ही शास्त्रादि कै 


ह ३ 
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वेदार्यंपारिजातः १३६७ 


चास्य वधेन हन्यते । यदा भूताकाश 
3 म ह्‌ दा र 

विकारैविक्रियेत । एतत्त्यत्‌ पि शस्त्रादिघातेन न हन्यते, तदा ततोऽपि सुक्मतरमदाब्दमस्पश ब्रह्म कथं देहादि- 
नह्मपुरसु । शरीराख्यं ब्रह्मपुरं तु ब्रह्मोपलक्षणार्थ्वाद्‌ गौणमेव 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? तवाद गोणमेव ब्रह्मपुरस्‌ तत्त्वनृतमेव, 
(लात मसिना व म्‌ ( छा० २१४.) इति थुते:। सत्यं तु ब्रह्मपुरमेव, तस्यैव सर्वाकाशपृथिव्याद्यास्प- 
एतद्‌ भवतां स्वरूपम्‌ । ये बहि: प्राथ्यंन्ते ते समाहिताः, तस्माद्‌ वाह्मविषयतृष्णां त्यजत, तत्प्राप्ट्पूपायमनुतिष्ठत, 
रहितः, न स्वसम्बरि कष णमुच्यते--एष अपहतपाप्मा अपहतो धर्माधमंख्पः पाप्मा यस्य स तथोक्त: । विजरो जरादि- 
रहः कि सि जरामृत्युस्यां नान्यसम्बन्धिभ्याँ न वा स्वतस्ताभ्यां सम्बद्ध्यते । विद्योक इष्टवियोगदिमलकमानस- 
या अवित ज्मो विगतभोजनेच्छ:, अपिपासः पिपासारहितः, विजरादिग्रहणं सवंदुःखमिवृत्त्युपलक्षणार्थम्‌ । सत्यकामः 
a T: देय यस्य सः, सत्यसड्धुल्प: सत्याः सङ्कल्पा यस्य सः, शुद्धसत्त्वोपाधिनिमित्तत्वात्‌। न स्वतस्तस्मिन्‌ 
गथेहैव पत ' ति नेतीत्यादिभिस्तस्य स्वतोष्शेषविशेषातीतत्वात्‌ । अतस्तदगुरुशास्त्राद्याश्रयेणावश्यं विज्ञेयस्‌ । अन्यथा 

प्रजा अन्वाविशन्ति अनुवतंन्ते यथानुशासन यथेह प्रजा स्वामिनो यथा यथानुद्यासन तथा तथा अन्वाविशन्ति | 


य यजन्त प्रत्यन्तं जनपद क्षेत्रभागं चाभिकामा अर्थिन्यो भवन्ति, आत्मबुद्धयनुरूपं तं तमेवोपजीवन्ति। एतेन दृष्टान्ते 
पुण्यफलोपभोगेऽस्वातन्त्र्यमेव द्योत्यते । ; 


तत्रेव षष्ठेन मन्त्रेण पुण्यभोगक्षयं दुष्टान्तेनोक्त्वा परमात्मोपासनेन सर्वकामावापिरुक्ता । तद्यथेह कमंजितो 
लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते । तद्य इहात्मानमननुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌ तेषां सर्वेषु 
लोकेष्वकामचारो भवति | अथ य इह आत्मानमनुविद्य ब्रजन्ति एतांश्च सत्यान्‌ कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, 


प्रहार से नष्ट नहीं होता, तो उससे भी अत्यन्त सूक्ष्म यह शब्द-स्पर्श प्रभृति से रहित ब्रह्म देहादि में आये विकार से कैसे विकृत हो 
सकता हैं ? यह कभी न विकृत होने वाला ब्रह्मपुर ही वास्तविक है, इसके विपरीत शरीर के नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मपर तो ब्रह्म का 
उपलक्षक मात्र होने से गौण ब्रह्मपुर है, अत एव मिथ्या है । 'वाचारम्भणं' मृति छान्दोग्य श्रुति नाम को विकार ही बताती है । ब्रह्मपुर 
ही वस्तुतः सत्य है, क्योंकि वहो आकाश, पृथिवी आदि का आश्रय है । इसी सें सभी कामनाएँ; जिनको कि प्राप्त करने के लिये प्रार्थना 
की जाती है, समाहित है । इसलिये बाह्य विषयों की तृष्णा को छोड़ देना चाहिये और उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिये ही उपाय करना 
चाहिये । यही आप लोगों का वास्तविक स्वरूप हँ । उसका लक्षण यह है। वह ब्रह्म अपहतपाप्मा है, अर्थात्‌ इसका घमं अथवा अघम 
से किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रहता । यह वृद्धावस्शा से रहित है। इसका जरा और मृत्यु से न तो अपने से कुछ सम्बन्ध है और न 
दूसरे के कारण हो और न यह स्वयं ही उनसे कभी संबद्ध होता है । इसमें इष्ट-मित्र आदि के वियोग से होने वाला शोक कमी व्याप्त 
नहीं होता । इसमें कभी भोजन करने की इच्छा नहों होतो ओर न प्यास ही लगती है । विजर प्रभृति शब्दों का ग्रहण यहाँ इसलिये किया 
गया है कि इसमें किसी भी प्रकार के दुःख की कमी स्थिति नहीं रहती । इसको कामना और संकल्प सदा सही रहते हैं, क्योंकि शुद्ध 


सत्त्व इसकी उपाधि है । वास्तव में स्वतः इसमें कोई कामना, संकल्प आदि की स्थिति नहीं रहती, किन्तु शुद्ध सत्त्व को उपाधिरख्पमे . 


स्थिति के कारण ही यह होता है । 'नेति नेति' इत्यादि श्रुति वचनो के आधार पर वस्तुतः इस ब्रह्म का स्वरूप समस्त विशेषताओं से 
परे है। अतः उसको गुरु, शास्त्र आदि को सहायता से हो जाना जा सकता है । अन्यथा उसको भी वही स्थिति हो जाती है, जो कि 
किसौ राजा का अनुवर्तन करने वाली प्रजा की होती है कि वह उसी तरह से रह पाता है, जेसा कि राजा उसको रहने की आज्ञा करता 
है। इस दृष्टान्त से यह बताया गया है कि जैसे प्रजा का कहीं भो, सिसो भी जनपद में निवास वहाँ के शासन से अनुशासित रहता है, . 
उसी तरह से यह जीव भी पुण्य फल के उपभोग के लिये पराधीन है) पर 
इसी प्रकरण के छठे मन्त्र से पुण्यकर्म के फल का भोग पूरा हो जाने पर क्या स्थिति होती है, इस बात को उदाहरण 
देकर समझाने के बाद यह बताया गया है कि परमात्मा को निष्काम उपासना से सभी फ्लो की प्राप्ति हो जातो है। जैसे यहाँ सेवा 
प्रभृति के कारण प्राप्त स्थिति का क्षय देखा गया है, उसो तरह से दूसरे लोको में भी पुण्य के कारण प्राप्त हुई स्थिति क्षीण हो जातो 
है। जो व्यक्ति इस लोक में कर्तव्य सेवा प्रभूति से विरक्त होकर शास्त्र के उपदेश के अनुसार आत्मा के लक्षणो को बिना जाने हो देह 
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१३६८ * वेदार्थपारिणात। 
कः (छा० ८।१।६) । यथेह लोके सेवादिकमंजितो लोको भोगः क्षीयते, तथैवामुत्र स्वर्गादावपि पुण्यजितो छोको भोग: 
 दोयते। ये च ततो विरज्य यथाशास्त्रं यथोक्तलक्षणमात्मानमतघुविद्य स्वसवेद्यतामङत्वा गच्छन्ति देहात्प्रयन्ति एतांब्च 
| सत्यात कामान्‌ अननुविद्य ब्रजन्ति, तेषां सवेलोकेष्वकामचारो$स्वातत्त्र्य भवति । ये चान्ये आत्मानं शाखाचार्योपदेशमनु- 
विद्योपास्य यथोक्ताख्च सत्यान्‌ कामान्‌ अनुविद्योपास्य गच्छन्ति तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो मवति सावंभोमस्येव । 
दयानन्देन तु हिन्द्यामयं भाव उक्तः--'कण्ठस्याधस्तात्‌ उदरस्योपरिष्टात्‌ स्तनयोर्मध्ये हृदयदेशो ब्रहमपुरम्‌। 
तस्मित यो गतंस्तत्र यत्करमलाकारम्‌ अवकाशरूप स्थातं विद्यते, तस्य मध्ये सवंशक्तिमानु परमात्मा बाह्मऽभ्यन्तरे चेकरसो 
भृत्वा पूयते । स आनन्दरूपः परमेस्वरस्तस्मिन्नेतस्मिनु प्रकाशिते स्थानेऽन्वेषणेन लभ्यते। अन्यत्तदन्वेषणस्थानं मागंदच 


नास्त्येव । यदि कर्चित्पृच्छति हृदयाकादो किमस्ति यदन्वेष्टव्यम्‌, तस्यैदमुत्तरस्‌- हृदयदेशे यावानाकाशः स सर्वोऽन्तर्यामिणा 
परमेस्वरेण पणः, तस्मिन्तेव हृदयाकाशस्य मध्ये सूर्याकाशपृथिवीलोकाग्निवायुसूर्यंचन्द्रविद्यन्नक्षत्राणि यानि दृश्यन्ते, यानि च 
न दृश्यन्ते, सर्वाणि वस्तूनि सन्ति तत्सत्तायां स्थिराणि। यदि करिचिदाशङ्भेत वृद्धावस्थानन्तरं इूदयस्य नाशो तत्र किम- 
वहिष्यते यदन्विष्येत, तत्रोत्तरस्‌--तत्र ब्रह्मपुरे पूर्णा यः परमेश्वरोऽस्ति तस्य जरामरणादिकं न भवति । तस्येव नाम सत्यं 
ब्रहापुरम्‌, यत्र सर्वे कामाः पुयन्ते। स अपहतपाप्मा शुद्धस्वभावो विजरो विशञोकोऽविजिघत्सः, यस्य सर्वे कामाः सत्याः, यः 
सत्यसङ्कल्पः, तत्रेवाकाशे प्रलयकाले सर्वाः प्रजाः प्रविशन्ति । तदुपासनयेव सृष्टिकाले पुनः प्रकाशमुपयान्ति। तदुपासन- 


योपासका यान्‌ कामाच यान्‌ देशान्‌ यान्‌ क्षेत्रभागान इच्छन्ति, तान्‌ यथावत्प्ाप्नुवन्ति’ इति । 
अयं चार्थो ऽक्षरार्थाननुगृणोऽसङ्गतश्च। यदिदं ब्रह्मपुरमित्यनेन दारीरस्येव ब्रह्मपुरत्वोक्तिः। यदिदमित्यस्य 


छोड़ देते हैं ओर इन सत्य कामनाओं को बिना जाने ही जिनका शरीरपात हो जाता है, वे दूसरे लोक में जाकर भी स्वतन्त्र नहीं 
हो सकते और जो व्यक्ति अपने स्वरूप को शास्त्र ओर गुरु के उपदेश के अनुसार जान कर ओर परमात्मा की तदनुसार उपासना कर 
साथ ही यथोक्त सत्य कामनाथओं को भी जान कर उस लोक में जाता है, तो वहाँ सभी लोगों में उसकी स्वतन्त्र सत्ता रहती है, जेसे कि 


सार्वभौम नुपति जहाँ भी जायगा, उसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रहेगी । 
दयानन्द ने इन मन्त्रों का अर्थ हिन्दी में इस तरह से किया है--कण्ठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में उदर के ऊपर 


जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात्‌ परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है, उसमें कमल के आकार का वेरम अर्थात्‌ 

अवकाशरूप एक स्थान हे और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर-भीतर एकरस होकर रह रहा है, वह आनन्दमय पर- 

मेवर उसो प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है । दुसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नहीं है । 
१ कदाचित्‌ कोई पूछे कि उस हृदयाकाश में क्या रखा है, जिसकी खोज की जाय? तो उसका उत्तर यह है कि हृदय देश में जितना 
क्रा है, वह सब अन्तर्यामी परमेश्वर से हो भर रहा है और उसी हृदयाकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश छाया पुथिवी लोक, 
` अगिन, वायु, सूर्य, चन्द्र, विजुली ओर सब नक्षत्र लोक भी ठहर रहे हैं। जितने दोलनेवाळे ओर नहीं दीखनेवाले पदार्थ हैं, वे सब उसी 
को सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं। इसमें भी कोई ऐसी शंका करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में सब भूत और काम स्थिर होते 
वयक हु उस हुदयप्रदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके बीच में क्या वाकी रह जाता है कि जिसको तुम खोजने को कहते 
हट ही * तो उसका उत्तर यह है कि सुनो भाई, उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेश्वर है, उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है और १ 
ता कभी नाझ होता है । उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है कि जिसमें सब काम परिपुर्ण हो जाते हैं । वह सब पापों से रहित, शुद्धस्वभाव, जरा 
| अवस्था से रहित, शोकरहित, खाने-पीने की इच्छा से रहित है। इसको सब कल्पनाए सत्य होती है, इसके सब संकल्प भी सत्य है ! 


sy ~= 


, (उसी आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है । ईम 







(लाक उपासना से उपासक लोग जिस जिस कल्पना की, जिस जिस’ देश की जिस जिस क्षेत्र भाग अर्थात्‌ अवकाश की इच्छा करते ह 


| थह अं मन्त्राक्षरों के अनुकूछ नहीं है ओर सही भी नहीं है। यहाँ जिस ब्रह्मपुर की चर्चा की गई है, वह शरीर ही दै 
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वेदार्थपा रिजातः 0254 


प यही Ml त्रेव प्रसिद्धेः। तत्र दहरं पृण्डरोकं ब्रह्मणो वेश्मेत्युक्तम्‌ । तस्मिन्‌ 
न्तयदास्त तस्येवान्वेष्टञ काशरूपमेव पा 
। पुण्डरीकमेवोक्तस्‌ । तत्स्थस्य पस्वमुकस्‌॥त्वया छु वेष्मपदेनाव स्यानमुक्तस्‌ । मूल तु दहर 


has sn । सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर: कस्य दाब्दस्यार्थ इति नोक्तस्‌ । अत्र 
तु तदाकाशपदमेव तद्वोधकं तदा प्रइनस्तस्मिन्‌ हृदयाकाशे किमस्ति 
नोपपद्यते । उत्तरेऽपि हृदयदेशे यावानाकाशः सोऽन्तर्यामिणा पूणं इत्युक्तम्‌ । मूले तु यावानयमाकाशस्ताः 
वान्‌ हृदय आकाश उक्त: । तस्मिन्नाकाश एव दावापूथिव्यादीनामवस्थान मुक्तम्‌ । त्वयापि हृदयाकाशे पृथिव्यादीनामवस्थानः 
मुक्तस्‌ । ब्रह्म च न हृदयाकाशरूपस्‌, किन्तु तत्र कस्य शब्दस्यायमथं इति तु नोक्तस्‌, हृदयाकाशे ावापृथिव्यादयः कथं 
सन्तीत्यपि नोक्तम्‌, हृदयाकाशे परिच्छित्त द्यावापृथिव्यादयस्तु न सम्भवन्त्येव, विपरीतपरिमाणत्वात्‌ । ब्रह्म च व्यापकं 
चेत्कथं हूदयेऽन्विष्यते ? सार्वत्रिक आकाशः सर्वत्रेवोपलम्यते , न क्वचिदेकत्रेव । सर्वोऽपि हृदयाकाशः कथं परमात्मना 
पूर्यंते ? यदि सवंस्तेनेव पूरणस्तहि तत्रेव पृथिव्यादयः कथं सन्ति ? मूळे तु न हृदयाकाशे परमात्मनः पृथिव्यादीनां च सत्त्वं 
प्रतिपाद्यते, 'दहुरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यस' इत्युक्तः; “यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावाने षोऽन्तहृंदये 
माकाशः, उभे अस्मिन्‌ द्यावापृथिवो अन्तरेव समाहिते' ( छा० ८।१।३ ) इत्युक्तेरच । 

तस्मादत्रायं सरलोऽक्षरार्थः-अस्मित्‌ ब्रह्मपुरे शरीरे यदिदं दह्रं पुण्डरीवः वेशम ब्रह्मोपलब्धिस्थानस्‌, अस्मिन्‌ 
यदन्तराकाशः स एव परमात्मा, आकाशवदशरीरत्वसूक्ष्मत्वसवंगतत्वसामान्यात्‌ । हृदयपुण्डरीकशाब्देनापि न केवलं 
पुण्डरीकाकारं मांसपिण्डमृच्यते, किन्तु हृदयपुण्डरीकाकाशस्था बुद्धिरुच्यते । तस्यां बुद्धो य आकाश आ समन्तातु काशते 


त्वाकादाराब्दातिरि 
यदन्वेष्टव्यमिति 


क्योंकि 'यदिदं' ये पद प्रसिद्ध अर्थ कै बोधक माने जाते हुँ । जरा (वृद्धावस्था) प्रभृति विकार भी शरीर में ही होते हैं । इस शरीर में 
दहर पुण्डरीक ब्रह्म का घर है । उस दहर आकाश के भीतर जो सूक्ष्म आकाश हे, उसी को खोजने की बात यहाँ कही गई है । आपने 
वेशम शब्द का अवकाश रूप स्थान अर्थ किया है । मूल में तो दहर पुण्डरीक की चर्चा है। उस दहर कमल मे स्थित आकाश को ही 
उन्वेष्टव्य ब्रह्म का आश्रय स्थान बताया गया है । आपने सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर किस पद का अर्थ किया है ? यहाँ आकाश शब्द के सिवाय 
ब्रह्म का बोधक कोई पद नहीं हे । यदि यह आकाश पद हो स्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा का बोधक है, तो इस प्रश्‍न की कोई संगति नहीं 
बेठेगी कि हूदयाकाश में यह क्या है, जिसका कि अन्वेषण करना है? इस प्रश्न के उत्तर में भो हृदय देश में जितना आकाश है, वह 
अन्तर्यामी से पूर्ण है, ऐसा बताया गया है । मूल में बताया गया है कि जितना यह आकार है, यह हृदयाकाश भो उतना हो विशाल है। 
इसी आकाश-में द्यावापुथिवी आदि की स्थिति बताई गई हे । आपने भी हृदयाकाश में पृथिवी प्रभृति को अवस्थिति बताई है । यह 
ब्रह्म हृदयाकाश रूप न होकर उसमें परिपूर्ण है, यह अर्थ आपने किस शब्द का किया, यह आपने नहीँ बताया । हृदयाकाश में द्यावापृथिवी 
आदि की स्थिति कैसे है? यह भी आपने नहीं बताया । परिच्छिन्न हृदयाकाश में द्यावापृथिवी आदि रह हो नहीं सकते, क्योंकि 


इनका परिमाण विपरीत है । ब्रह्म यदि व्यापक है, तो उसकी खोज हृदय में कैसे की जा सकती है? आकाश तो सब जगह व्या. | 
है, उसकी उपलब्धि सभी स्थानों में होगी, किसी एक स्थान में नहीं। सारा हृदयाकाश परमात्मा से कैसे भर जाता है? ओर | कर 
यदि भर जाता है, तो उसमें पृथिवी प्रभृति कैसे भरेंगे। मूल में तो हृदयाकाश में परमात्मा अथवा पृथिवी प्रभृतिकी स्थिति . 
` नहीं मानी गई है, क्योंकि वहाँ दहराकाश के भीतर के स्थान में ब्रह्म के अन्वेषण की ओर उसी में द्यावापुथिवी की स्थिति की बात | 


बताई गई है । १ 

इसलिये इस पूरे प्रकरण का सीधा सा अर्थ यह है--इस शरीर में स्थित दहर पुण्डरीक स्थान में ब्रह्म की उपलब्धि हो 
सकती है। इस स्थान में जो आन्तर आकाश है, वही परमात्मा है। यह परमात्मा आकाश के समान अशरोर, सुक्ष्म और सवगत हे। 
यहाँ हृदय पुण्डरीक शब्द से केवल पुण्डरीक (कमल) के आकार का मांसपिण्ड नहीं बोधित होता, अपितु हुदय-पृण्डरीक के आकाश में 
स्थित बुद्धि इससे जानी जाती है । उस बुद्धि में जो चारों तरफ से प्रकाशित होता है, वह नित्य, निरबच्छित्न, विज्ञानात्मक, प्रकाश- 
. स्वरूप परमेश्वर यहाँ आकाशपद से बोधित होता है । उसी बुद्धि की सहायता से इसका अन्वेषण किया है, जिसमें कि यह ब्रह्म रहता है । 
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१३७० देदाथपारिजातः 
इत्याकांशो चित्यनिरवच्छिन्नमिज्ञानप्रकाशरूपः परमेश्‍वर: । तस्मिन्‌ यदन्तस्तदाश्रयेण सहान्वेष्टव्यस्‌। यथा स द 
वातन्दमयस्य विज्ञाने पुरुषार्थसिद्धियंथा वा समूलस्यैव संसारवृक्षस्य वेदनेन वेदवित्त्व॑ तथेव साश्रयस्येव च्यावापृथिव्यादे 


रन्वेष्टव्यत्वस्‌ । 
केचित्त स्वे महिम्न्याकाशाख्ये ब्रह्मणि यत्‌ तस्य स्वाभाविकं निरुपाधिकं स्वरूपं यच्च मायिक पृथिव्यादि 
तदन्वेष्टव्यस्‌ । अन्ये तु तस्मिन्नित्यनेनाव्यवहितमाकाशमगृहीत्वा योग्यत्वाद्‌ हृदयपुण्डरीकस्थं . बुद्धिसत्त्वमुच्यते । यथा 
“पानव्यापच्च तद्वत्‌’ ( मो० सू० ३।४।५ ) इति व्यवहितोपमानसम्बन्ध आश्रितो यथा वा “तथा ध्राणाः' ( ब्र० सु० २।४। १) 
इत्यत्रातीतानन्तरपादादौ उक्ता वियदादयः परमात्मविकारास्तथा प्राणा अपि विकारा एव प्रत्येतव्याः। अत्र तत्पदेन 
व्यवहित एवार्थो गृहोतस्तथेतस्मिन्नित्यनेन पुण्डरीकं वेशम गृह्यते । वेशमपदेन च वेशमस्था बुद्धिगृह्यते, मञ्चाः 
क्रोशन्तीतिवतु । तथा च तस्मिन्‌ हृदयपुण्डरीकाकाशस्थे बुद्धिसत्त्वे यदन्तराकाशाख्यं ब्रह्म तदेवान्वेष्टव्य मित्याहुः । 

| तस्य सार्वन्रिकत्वेऽपि हृदयाकाशस्थबुद्धौ विशेषेणाभिव्यक्तिभंवति, जेवेन रूपेण ब्रह्मणस्तन्र प्रवेशात्‌। यथा 
व्यापकस्याप सौरालोकस्य काचादौ सूर्यंकान्तादौ विशेषेणाभिव्यक्तिस्तथेव वुद्धिसत्त्वे निमंले ब्रह्मणः प्रकाशस्य विशेष- 
रूपेणाभिव्यक्तिभंवति । अत एव तस्य वेश्मनो दहरत्वेन तदुपाधिकत्वाद्‌ .दहरत्वेषपि न स्वतो दहरत्वस्‌, निरुपाधिकस्य 
तस्य भूताकाशादपि तत्कारणत्वेन महत्तरत्वात्‌ । अत एव तस्य सवंप्रपञ्चाश्रयत्वेन द्यावापृथिव्याश्रयत्वेन कि तदत्र विद्यत 


जैसे अपने अवान्तर भेदों के साथ वर्तमान आनन्दमय स्वरूप को जानने से ही पुरुषार्थ की सिद्धि मानी जाती है, अथवा जैसे अपने 
कारणों के साथ ही संसार रूपी वृक्ष को जानने से वेदज्ञता प्रकाशित होतो है, उसो तरह से द्यावापृथिवी प्रभृति का भी अन्वेषण उनके 


आश्रयों के साथ हो किया जा सकता हे । 

कुछ लोग ऐसा कहते हे कि अपनी नहिमा में, अर्थात्‌ आकाशस्वरूप ब्रह्म में जो उसका स्वाभाविक, उपाधि रहित 
स्वरूप है और जो पृथिवी प्रभृति के रूप में मायिक स्वरूप है, उन सबके अन्वेषण की बात इस ग्रन्थ में बताई गई हे । अन्य 
विद्वानों का कहना है कि 'तस्मिन्‌' इस शब्द से अव्यवहित आकाश का ग्रहण न कर योग्यता के आधार पर हृदय-पुण्डरीक में 
स्थित बुद्धि सत्त्व का ग्रहण करना चाहिये । जैसे “पानव्यापच्च तद्वत्‌ इस मोमांसा सूत्रः मे व्यवहित उपमान सम्बन्ध का आश्रय 
छिया यया है, अथवा जैसे तथा प्राणाः? इस वेदान्त सुत्र में पहले के और बाद के पाद, अध्याय आदि में कहे गये वियत्‌ ( थाकाश ) 
प्रमृति परमात्मा के विकार और प्राण ब्रह्म के ही विकार माने गये है, यहाँ भी 'तम्‌' पद से व्यवहित अर्थ का ग्रहण किया गया है, 
उसी तरह से 'तस्मिन्‌' पद से भी पुण्डरीक स्वरूप घर का ही ग्रहण माना जायगा । वेशम पदसे भी इस वेइम में स्थित बुद्धि का 
ग्रहण होगा, जैसे कि “मञ्चाः क्रोशन्ति’ इस वाक्य में 'मञ्च' पद से मञ्च पर बैठे व्यक्तियों का वोध होता है। इसलिये इस मन्त्र 
का अर्थ यह होगा कि हृदय पुण्डरीकस्वरूप आकाश में स्थित बुद्धि सत्व में जो आकाश नामक ब्रह्म है, उसीका अन्वेषण 
होना चाहिये । 
- यह ब्रह्म यद्यपि समी जगह वर्तमान है, किन्तु हृदय {स्थत आकाश में स्थित बृद्धि में इसकी विशेष रूप से अभिब्यक्ति 
होता ह, क्योकि जीव के रूप में ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हो जाता है जैसे कि सभी जगह व्याप्त सूर्य का आलोक काच या सूर्यकान्त प्रभुति म 


विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है, उसी तरह से निर्मल बुद्धि सत्त्व में ब्रह्म का प्रकाश, विद्येष रूप से अभिव्यक्त होता है । इसील्यि वह 
क्योंकि 
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ce देहस्य जरया प्रध्वंसनेन तन्मध्यस्थपुण्डरी कतदन्तःस्थानामपि 
नास्य हुच्यत इत्यादिभिहुंदयान्तराकाशाख्यस्य ब्रह्मणो नित्यत्वकूटस्थत्व- 


इत्याक्षेपस्योत्तरं सङ्गच्छते । द्वितीय आक्षेपे 
नाश आर्शङ्कितः। नास्य जरयैतज्जीयति न च 
नि्विकारत्वादिभिः समाधानमुक्तस्‌ । 
एवमेव 'अन्वाविवान्तिः 
i sk त सा भये प्रजाप्रवेशार्थकत्व न सम्भवति, प्रल्यस्याप्रार्साद्धकत्वात्‌ । तथात्वे वा 
क धागा गन > पु तदुक्तस । एवमेव--उपासका यं यं देशं क्षेत्रभागं कामयन्ते तं तमाप्नुवन्तीत्य- 
ना उनम 0 लि त्यात्तस्मादुत्तरमन्वानुसारेण य आत्मानं तत्रत्यांशच कामानननुविद्य ब्रजन्ति 
RR | शासन प्रजावत्‌ प्रवृत्त: । ये चेतमात्मानं सर्वाइच कामाननुविद्य यथावद्विज्ञाय 

ब्रजन्ति, तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति सावंभोमवत्‌ । 
ऑल 5 अं सगुणोपासनस्‌, अकायमन्नणमस्नाविर मित्यादिना निगुंणोपासनमुक्तस्‌, यच्च 'एको 
पॉ तेषु गू | सवभूतान्तरात्मा । सर्वाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुंणइच ॥' (इवे० ६११) 
त्र एको देव इति सगुणोपासनस्‌, निगुंणशचेति निगुंणोपासनमुक्तम्‌ ¦ सवंज्ञादिगुणेः सह वतमानः सगुणः, अविद्यादि- 
क्छंशपरिमाणढ्वित्वादिसंख्याशब्दस्प्शरूपरसगन्धादिगुणेभ्यो निर्गंतत्वान्निगुण: । तद्यथा परमेक्वरः जल सवंव्यापी 
सव व्यका: सवंस्वामीत्यादिगुणेः सह वतंमानत्वात्‌ परमेशवरस्य सगुणोपासनं कतंव्यस्‌ । सोऽजोऽन्नणो निराकार: 
अकायस्तथव रूपादयो गुणास्तस्मिन्न सन्तीदमेवारय निगुणोपासनं ज्ञातव्यस' इति, तदेतत्सवंमज्ञानविजम्भितमेव | त्त 


नहीं होता और न यह किसी के मारने से मरता ही है । इससे यह ज्ञात हो जाता है कि 
जाता है कि हृदयवर्ती आकाश के रूप में प्रसिद्ध यह ब्रह्म नित्य है, कूटस्थ है, 
प्रसक्ति किसी भी अवस्था में नहीं हो पातो । 


उक्त आशंका का यह समाधान किया 
अत एव निविकार है । अतः इसमें उक्त दोषों को 


इसी तरह से “अन्वाविशन्ति” इस पद का भी प्रल्यावस्था में सारी प्रजा उसमें रः 
जा सकता, क्योंकि प्रल्यावस्था का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। थोड़ी देर के लिये मा व हि मर द हो 
कहना पड़ेगा कि सृष्टि दशा में उसी से सब प्रादभंत भी होते हैं । ऐसा तो कहा नहीं गया है । इसो तरह से उपासक य. 
स्थान की कामना करते हूँ, उसको पा जाते है, यही अर्थ यदि विवक्षित है तो उस अवस्था में 'यथानुशासनम्‌' इसकी कोई आवश्यकता 
न रह जायगी । इस ल्यि आगे के मन्त्र की तरह ही इसका यही अर्थ उचित होगा कि जो व्यक्ति आत्मा को और उसमे स्थित 
विभिन्न कल्पनाभों को बिना समझे दुसरे लोक के लिये प्रयाण कर देता हे, वह सभी लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जा 
सकता, क्योंकि प्रजा जैसे राजा के अनुशासन में चलती है, उसी तरह से उसको भी शास्त्र के अनुशासन में चलना पड़ता है। 
इसके सिवाय जो व्यक्ति अपने स्वरूप को और उसमें वर्तमान कल्पनाओं को ठोक से समझ कर इस लोक को छोड़ता है, वह अपनी 
इच्छा के अनुसार किसी भी लोक में जा सकता है, जैसे कि सावभौम राजा अपनो इच्छा के अनुसार सब कुछ करने में स्वतन्त्र है । 
स्वामी दयानन्द ने 'स पर्यगा०' इस मन्त्र में सगुण उपासना और 'अकायमत्रण' इत्यादि में निर्गुण उपासना के 
प्रतिपादन की बात कही है ओर इसी तरह से एको देवः इस ग्रन्थ के प्रथम अंश में सगुण भौर अन्तिम अंश में निर्गुण उपासना 
का प्रतिपादन माना हे । ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, शुद्ध, सनातनं, न्यायकारी, दयालु, सबसे व्यापक, सबका आधार, 
मंगलमय, सबकी उत्पत्ति करने वाळा भौर सबका स्वामी इत्यादि सत्य गुणों के ज्ञानपूर्वक उपासना करने को सगुणोपासना 
कहते हैं । वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार भर्थात्‌ आकारवाला कभी नहीं होता, अकाय अर्थात्‌ शरीर कभी नहीं 
धारण करता, अद्रण अर्थात्‌ जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धवाला कभी नहीं होता, जिसमें 
दो, तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकती, जो रूम्बा-चौड़ा और हलका-मारी कभी नहीं होता, इत्यादि गुणों के निवारण 
पूर्वक उसका स्मरण करना निर्गुण उपासना कही जाती है” ( पू० २०७-२०८) । यह सारा कथन उनके अज्ञान को ही उजागर 
करता है, क्योंकि जन्म से रहित, खूपःरस प्रभति से रहित और सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त परमात्मा की स्थिति तो एक हो तरह 
की हुई, इसमें दो प्रकार की उपासना कैसे बन सकती है? जैसे स्पर्श प्रभृति से रहित और शब्दगुणसहित आकाश का निगुण 
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रूपरसादिरहितस्य सवंज्ञा दिगुणयुक्तस्यैक्येनोपासनाद्रेविध्यानुपपत्तेः । यथा स्पर्शादिरहित: शब्दसहितरचाकाशो निगुंगसगुण- 
“रूपेण न मिद्यते, तद्वत्‌ । यथा वाकाशस्य निगुंणत्व न वक्तुं शक्यते, तथेव सर्वज्ञादिगुणकस्य कतिपयगुणरा हित्येन निगुंणत्वे 
नेव वक्तुं शक्यस्‌ । तथात्वे कतिपयगुणराहित्येन सर्वेषामपि सगुणानां निगुंणत्वप्रसद्धात्‌ । तस्माद्यथा निघंटं भूतलमित्यक्तो 
सकलघटप्रतियोगिक एव निषेधो विज्ञायते, तथेव निगुंणमित्यनेनापि सकलगुणप्रतियोगिकनिषेध एव मन्तव्यः, कंस्यापि 
कीदुझस्यापि घटस्य सत्त्वे निघंटं भूतलमिति प्रतीत्यद्शंनात्‌ । | 

केचित्तु प्राक्कतगुणराहित्येन निर्गुणत्वं दिव्याप्राक्ृतगुणसाहित्येन सगुणत्वमाहुः । निविशेषाद्वेतवादिनस्तु 
सविशेषस्य निविशेषस्य च निगुंणत्वं प्राहुः। यद्वा पारमाथिकदशायामशेषगुणराहित्येन निगुणत्वस्‌, व्यवहारदशायां 
दिव्य़ानन्तगुणगणाणंवत्त्वेन सगुणत्वं ज्ञेयमिति । "ओके 

ह मुक्तिविचारः 

यत्तु दयानन्देन-'परमेश्वरोपासनेनाऽविद्याऽधर्माचरणनिवारणाच्छुढ विज्ञानधर्मानुषठानोच्नतिभ्यां जीवो मुक्ति. 
माप्नोति? ( पृ० २०९ ) इत्युक्तस, तदपि चिन्त्यम्‌, मुक्तः कार्यत्वेनानित्यत्वापत्तः। ईश्वरोपासनं कायंस्‌, अविद्याध्धर्माचरण- 
निवारणमपि युक्तम्‌, विज्ञानस्य धर्मानुष्ठानस्य चोच्चतिरपि कतंव्या, परं तावतापि तत्त्वज्ञानमन्तरा मुक्तिनं सम्भवत्येव, 
'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( वा० सं० ३१।१८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । अत्र बहुनि योगसूत्राणि 
प्रमाणतयोद्धृतानि, परं तदर्थाः संस्कृतभाषया नोद्घाटिताः । हिन्दीभाषया चासङ्गता एवार्था उक्ताः । उद्धृतानि सूत्राणि 
सरवंथापि तन्मतविरुद्धान्येवेति संक्षेपेण प्रदश्यते । 


भोर सगुण रूप से कोई भेद नहीं हो सकता, बही स्थिति यहां भी उपस्थित है । जैसे यहाँ स्पर्शरहित होने से आकाश को निर्गुण 
नहीं माना जा सकता, उसी तरह से सर्वत्र प्रभृति गुणों वाले ईश्वर को भी कुछ गुणों के अभाव में निर्गुण नहीं कहा जा सकता । 
ऐसा मानने पर तो कुछ गुणों के अमाव में सभी सगुण पदार्थ निर्गुण मान छेने पड़ेंगे । इसलिये जसे यह सूतल घट से रहित है, 
ऐसा कहने पर भूत पर समस्त घटों का निषेध माना जाता है, उसी तरह से निर्गुग कहने पर भी सभी तरह के गुणों की निषे 
मानना पड़ेगा, जिसमें कि सर्वज्ञ प्रभृति गुणों का भी निषेध आ जाता है । किसी भी तरहःके किसी भी घट की उपस्थिति में भूतल 
घट रहित हैँ इस तरह की प्रतीति नहीं हो सकती । 

कुछ छोग प्राकृत गुणों के न होने से ईव्वर को निर्गुण और दिव्य, अप्राकृत गुणों की उपस्थिति के कारण ईव्वर 


को सगुण मानते हैं। निविशेषाइंतवादी दार्शनिक: सविद्येष ब्रह्म को सगुण और निर्विशेष ब्रह्म को निर्गुण मानते हँ । अथवा . 


यह भी कहा जा सकता है कि पारमाथिक दशा में समस्त गुणों से अतीत स्वरूप निर्गुण और व्यवहार दशा में दिव्य अनन्त गुणों 
से अन्वित स्वरूप सगुण है । 


य 2. मुक्ति विषयक विचार 
७ भन सपर मुक्तिका विचार करते हुए दयानन्द ने कहा है--'इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, 
अविद्या आदि क्लेश तथा अघर्माचरण आदि दुष्ट गुणों का “निवारण करके, शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुम गुणों के आचरण से आत्मा 


वेदाथपारिजात; 


'अविद्यास्मितारागद्देषाभिनिवेक्षा: क्लेशाः’ 
नात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्चेति तल्लक्षणात्‌ । अनित्ये 
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rs २।३ ) । अविद्या विप्यंयज्ञानस्‌, अनित्याशुचिद्ुःखा- 
बुद्धि अशुचो शुचिवुद्धिः, दुःखे सुखबुद्धिः, अनात्मसु 

Hs अविद्यामूलकत्वादस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा अपि विपर्ययात्मका एव मन्तव्याः । एते क्लेशा अनुशयिनं 
पु न्त । 'अविदयक्षे्रमृत्तरेषाम्‌' अस्मितादीनामविद्या क्षेत्रं प्रसवभूमिः। अत एव यत्र विपयंयज्ञानरूपा दिथिली- 


भवति, तत्रेषां नोड्भवो दुश्यते। ते च असुप्त-तनु-विच्छिन्नोदा रभेदेन चतुविधा भवन्ति । ये चित्तभूमो स्थिता अपि प्रबोधकाभावे 


स्वकार्यानारम्भकास्ते प्रसुप्ताः । यथा बालानां वाल्यावस्थायां सहकार्यंभावेन स्थिता अपि क्लेशा. नाभिव्यज्यन्ते । स्वस्वः 
प्रतिपक्षमावनया शिथिलीकृतकार्यक्षमता वासनारूपेण ये चेतसि स्थिताः प्रभूतां सामग्रीमन्तरेण स्वकार्यानारम्भकास्ते 
तनवः । यथाभ्यासशाळिनो योगिनः । केनचिद्बलवता क्छेशेनामिभूतशक्तयो ये ते विच्छिज्ा: । यथा दवेषावस्थायां रागः, 
रागावस्याया वा इष: । परस्परविरुद्धयोयुंगपदसम्भवात्‌ । ये प्राप्तसहकारिसन्षिधानातु स्वं स्वं कार्यं निवंतंयन्ति ते उदाराः। 


सदेव ते योगपरिपन्धिनः । प्रत्येक चतुविधानामपि तेषां मृलमविद्येव, विपययानपेक्ष्येण तेषामप्रवृत्तेः । प्रसंख्यानदरधानां तु 
तेषां सम्मुखी भूतेऽपि सहुकारिणि विषये प्रवृत्त्यभावः । 


दयानन्देन तूक्तमु-'मिथ्याभाषणादिदृषणानां माता अविद्या, या मूढानन्धकारे विषज्य दुःखसागरे निम- 


जयति । विदुषा सद्विद्या विच्छिन्ना भूत्वा प्रसुप्ततनुनेश्यति, तदा ते जीवन्मुक्ता भवन्ति’ इति, सवंथाप्येतद्‌ व्याख्यानं 


सूत्रविसङ्गतं व्यासभाष्यं च विरुणद्धि । मूले उत्तरेषामस्मितादिक्लेशानां मूलत्वमविद्याया उक्तम्‌, मिथ्याभाषणादीनामिहा- 
भ्रसञ्ञात्‌, प्रसख्यानमन्तरा सत्यवादिनामप्यविद्यादिक्लेशदशंनात्‌। सद्विद्या विच्छिन्ना भूत्वा प्रसुसतनुर्नेश्यतीति 


अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष भौर अभिनिवेश ये पाँच क्लेश कहे जाते हे । इनमें से अविद्या विपरीत ज्ञान को कहते 
हें । 'अनित्यां०' इत्यादि सूत्र में अविद्या का लक्षण दिया गया है । अनित्य में नित्य, अशुचि में शु, दुःख में सुख ओर अनात्मा में 
आत्म बुद्धि ञ्रान्ति ही मानो जाती है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के मूल में भी अविद्या विद्यमान रहती है, | अतः ये सब 
विपर्यय स्वरूप ही हैं । ये क्लेश अनुशयवान्‌ पुरुष को कष्ट देते हैं। अस्मिता प्रभृति की उत्पत्ति का क्षेत्र अविद्या है, अतः विपर्यय 
( जमात्मक ) ज्ञान रूप यह अविद्या जिनकी शिथिल होने लगती है, तो वहाँ अस्मिता प्रभृति की उत्पत्ति नही होती। ये क्लेश 
भ्रसुस, तनु, विच्छिन्न भोर उदार के भेद से चार तरह के होते हैं । जो क्लेश चित्तभमि में रहते हुए भी प्रबोधक के अमाव में अपना 
कार्य आरम्म नहीं कर पाते, वे प्रसुप्त कहे जाते हैं । जैसे कि बाल्यावस्था में बाळकों के मन से प्रसुप्त रूप से विद्यमान क्लेश सहकारी 
कारण के अभाव में अभिव्यक्त नहीं हो पाते तनु उन क्लेशो को कहते हैँ, जो कि उनके प्रतिपक्ष में विद्यमान वृत्तियों की भावना से 
कार्यक्षमता में शिथिलता आ जाने से केवल वासना के रूप में चित्त में रहते तो हैं, किन्तु पर्याप्त सामग्री के अभाव में अपने कार्य को 
उत्पन्न नहीं कर पाते, जैसा कि अम्यास में लगे योगी का चित्त । किसी बलवान्‌ क्लेश से जिनकी शक्ति अमिमृत हो जाती है, वे 
विच्छिन्न कहलाते हैं । जैसे कि द्वेष वृत्ति का जब उदय होता है, तो मनुष्य की राग वृत्ति दब जाती है; अथवा राग की अवस्था में द्वेष 
दब जाता हे । परस्पर विरुद्ध इन दोनों वृत्तियों कौ एक साथ स्थिति नहीं कर सकती । उदार उन वृत्तियों को कहते हैं, जो कि 
सहकारी कारण के सहयोग से अपने अपने कार्य को निष्पन्न करने लगती हैं । ये वृत्तियाँ योग के अभ्यास में सदा बाधक हो मानी 
जाती हूँ । उक्त अविद्या प्रमृति सभी क्लेश इन चार विभागों में विभक्त होते हैँ, किन्तु इन सब के मूल में अविद्या विद्यमान रहती है, 
क्योंकि बिना विपरीत ज्ञान के इनकी प्रवृत्ति नहीं होने पाती । सम्यग्‌ ज्ञान से जब इन सबको वासनाओं का दाह हो जाता है, तो 
सहकारी की उपस्थिति में भी उनसे कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता, जेसे कि भुने बीज से अंकुर नहीं पैदा हो पाता । 5 
दयानन्द ने यह व्याख्या की है-- मिथ्याभाषण आदि दोषों की माता अविद्या है, जो कि मूढ जोवों को अन्धकार में 
फेसाकर जन्म-मरण आदि दु:खसागर में सदा डुबाती हे । परन्तु जब विद्वान्‌ और धर्मात्मा उपासकों को सत्यविद्या से अविद्या 
विच्छिन्न अर्थात्‌ छिन्नभिन्न होकर प्रसुप्त तनु==ष्ट हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं” (पु० २१० ) । यह 
व्याख्या सूत्र से तो असंबद्ध है ही, साथ ही ब्यासमाष्य के विपरीत भो है । सूत्र में अस्मिता प्रभृति परवर्ती कछेशों का मूल अविद्या 
को ही बताया गया है, मिथ्यामाषण आदि का यहाँ कोई प्रसंग नहीं हे । ज्ञान ॥के बिना सत्यवादी मनुष्य के भो अविद्या 
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विचित्रमेव |. प्रसुप्ततनूनां केषाश्चिदपि मृत्युने दुव्यते । सहिद्याया इह सूत्रे चर्चाऽपि नास्ति । एवमपव्याख्यानेश्प्युदारेत्यस्य 
व्याख्यानं न कृतमेव । यदि तु उदारेत्यस्य मुच्यन्ते इत्यर्थः स्यात्‌, सोध्प्यप्रामाणिक एव, उदारशन्दस्य मुक्‍त्यथत्वे 
स्वेच्छाया अव्याहतप्रसरत्वेन लूलायीशब्दस्यापि मुक्त्यथंत्वापातात्‌ । 

'अनित्याशुचिदु:खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या' ( यो० सू० २५) । - तदथंस्त्वनित्ये कार्यमात्रे 
लौकिके पृथिव्यादावलौकिके स्वर्गादौ नित्यख्यातिरविद्या । तथैव परमबीभत्से काये स्थानाद्बीजादुपष्टम्भा न्विष्यन्दान्निधना- 
दाघेयशौचत्वादशुचौ शुचिबुद्धिरविद्या, एतेनापुण्ये मिथ्याधर्मादी पुण्यप्रत्ययो5प्यविद्येव । दुःखे दुःखप्राये भोगादो सुख- 
्रत्ययोऽविद्या । एतेनाजंनरक्षणा दिदुःखबहुलतया5नर्थे धनादावर्थप्रत्ययाद्या अपि व्याख्याताः । जुगुप्सितत्वेनाशुचित्वाद्‌ 
अनात्मसु बाह्योपकरणेषु चेतनाचेतनेषु शरीरे तदुपकरणे मनोबुद्धयहङ्काराव्यकेष्वात्मख्यातिरविद्या, अतस्मिस्तढ्बुद्धि- 
रविद्येत्यर्थः । एतेन ज्ञानाभावोऽविद्येति मतमपास्तस्‌, अमित्राधर्मादिशब्दानां यथा न मित्राद्यभावोऽ्थः, किन्तु तद्विरुद्धः 
सपत्नः प्रतिषिद्धाचरणं चार्थस्तद्वतु। विद्यावि रुद्धपर्वोक्त ख्यातीनामेवाविद्यात्वम्‌ । 

यत्तु दयानन्देन नित्ये ईश्वरे जीवे जगत्कारणे क्रियाक्रियावतोगृंणगुणिनो धंमंधमिणो नित्येष्वनित्यवुद्धिरविद्याऽ- 
विद्यायाः प्रथमो भाग इति, तत्तु नि्मूंलस्‌, असोत्रत्वात्‌ । न चेतेन सौत्रन्यूनतापुतिरेवेति वाच्यस्‌, सवंज्ञे सूत्रकारे तत्कल्पनाया 
नास्तिक्यमूलत्वातु । सर्वोऽपि छोकोऽनित्ये देहादिकायेषु नित्यत्वबुद्धघा श्राम्यति । यश्च देहादिभिन्नं तट्विलक्षणमात्मानं 
जगद्विलक्षणं चेरवरं जानाति, स तयोनित्यत्वमपि जानात्येव, अनित्यत्वे देहजगदादिसाधारण्यापत्त्या तद्विलक्षणत्वा सिद्धेः । 


प्रमृति क्लेश दुर नहीं हो पाता । सत्य विद्या से विच्छिन्न होकर नष्ट हो जाती है, यह भी विचित्र ही वात है। किसी भी प्राणी को 
सो जाने पर मृत्यु हो जाती हो, ऐसा नहीं देखा गया है । सद्विद्या की इस सूत्र में कोई चर्चा भी नहीं है । इस तरह से गलत 
व्याख्या करके मी दयानन्द ने उदार” पद का कोई अर्थ नहों :किया। “उदार! का मुक्त हो जाते हुँ, यह अर्थ माना जाय तो 
यह अप्रामाणिक ही होगा, क्योंकि मुक्ति के अर्थ में 'उदार' पद का कहीं प्रयोग नहीं देखा गया । इतने पर भी मनमाने तरीके इसका 
यह अर्थ किया जाय, तो स्वेच्छा के बढ़ाव को रोकना कठिन हो जायगा मौर 'छूळायी' शब्द का अर्थ भी हम मुक्ति करने लगेंगे । 
| 'अनित्या० इत्यादि सुत्र का अर्थ यह है- अनित्य अर्थात्‌ कार्यमात्र मॅ, चाहे वह लौकिक पुथिवी प्रभुति हो अथवा अलौकिक 
स्बग अमृति, नित्यता की बुद्धि अविद्या कहलाती है। इसी तरह से परम बीभत्स शरीर में, जो कि अनेक कारणों से अपवित्र माना 
गया है, पवित्रता को बुद्धि भी अविद्या कहलाती है । इसी तरह से मिथ्याधर्मादि में उपदिष्ट अपुण्य कार्य को पुण्य मानना भी अविद्या 
स और प्रायः दुःखमय भोग विषयों में सुख मानना भी अविद्या है। इसी तरह से अर्जन, रक्षण आदि में अनेक तरह का कष्ट 
होने से ३'चषहुछ, मनर्थरूप घमादि में अर्थ की प्रतीति भो भ्रम ही मानी जाती है। मात्मा के बाह्य उपकरण, जो कि चेतन और 
अचेतन के रूप म, शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कार, अव्यक्त आदि के रूप में विद्यमान है और जो जुगृप्सित होने से अपवित्र माने जाते 
क भात्मबुद्धि मी अविद्या है । ला चान के अभाव को अविद्या नहीं माना गया है । अमित्र, अधर्म आदि शब्दों का जैसे मित्र 
का अमाव या धम का अमाव अर्थ न होकर शत्रु या निषिद्ध आचरण अर्थ माना जाता ॐ चाहिये । 
विद्या के विपरीत उक्त तरह के मिथ्याज्ञान ही यहाँ अविद्या पद से अभिहित होते क "00000 : 


न्यूनता की पुति होतो है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
नास्तिक ही कर सकता है । अनित्य देहादि में नित्य बुद्धि 
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छति, किमु वक्तव्यं तत्र नित्यत्वे । क्रियाक्रियावतोगुणगुणिनोधम- 
चन' न ष्य १ 4 र ब्रह्मातिरिक्तस्य स्वंस्येवानित्यत्व मिथ्यात्वोपपत्तेः, 
यथा पृथिव्यादोनामपि नित्यत्वं स्यात्‌, र्‌ तेः । साँख्य- 
योगादिदृष्ट्या बटादयव्यक्तान्तानां समेषां परिणामित्वेनानित्यत्वमेव, पुरुषस्य ट्प नवार आ 
यत्तु तेनेव--'अशुचौ नदोसरोवरादितोथेषु पापमोचनाय तीर्थस्तानचरणोदकग्रहणादिः, एकदश्यादिमिथ्याब्रतेष्‌ 
शुतिपपासादिसहनमविद्या ' (पु० २१०) इति, ततु नासितिक्यमूलकमेव, गङ्गायमुनापुष्करादीनां पावनहेतुत्वस्य महाभारते 
वनपर्वणि बिस्तरेण वणितत्वातु, मृज्जलादिभिर्देह्थौचस्य मन्वादिघर्म्ाल्नसम्मतत्वात्‌, प्रत्यक्षादिविरोधाच्च, मलमूत्रादि- 
इताया अशुद्धमृज्जलादिभिः प्रत्यक्षमेव निवारणदर्शनात्‌ । एकादर्यादिब्रतानां च पावनहेतुत्वं विष्णुपुराणादिसम्मतस | 
तेषां च प्रामाण्यं महता संरम्भेण साधितस । जितेन्द्रियत्वनिष्कामशमसन्तोषादिविवेकप्रसादादिषु दु:खवुद्धिरविद्येत्यपि न 
युक्तम्‌, व्याहृतः । शमदमविवेकादिषु सत्मु दुःखबुद्धिनं सम्भवत्येव, सूर्ये तमोबुद्धिवद्‌ विरुद्धत्वात्‌ । 
'दृग्दशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता' (यो० सू० २1६) | दुक्शक्ति: पुरुषः, दर्शनशक्तिबुद्धिः, तयोर्भोग्यभोक्तत्वजडत्वा- 
जडत्वादिभिरत्यन्तविविक्तयोरप्येकात्मताभिमानोऽस्मिता क्लेशः । तस्यां सत्यामेव भोगः। तयोः स्वरूपविवेके कैचल्पमेव 


यढुक्तम्‌-'अहङ्कारेणात्मनो महत्त्वावगमोऽस्मिता' (प० २११) इति, तत्तु विसङ्गतमेव । अल्पे महत्त्वबुद्धेरविद्या- 
कुक्षिनिःक्षिप्तत्वाद्‌ अस्मितात्वायोगात्‌ । येनाहुङ्कारेण तादृशी बुद्धिस्तस्यापि सूक्ष्मरूपमेवास्मितेति सौत्रा भिप्रायत्वात्‌ । 


करता, वह तो जीव प्रकृति के स्वरूप को भो नहीं मानेगा, जो उनकी नित्यता को स्वीकार करने की बात तो बहुत दूर हे । क्रिया- 
क्रियावान्‌, गुण-गुणो और धर्म-धर्मी को तो अनित्य ही माना जाता हे । यहाँ नाना कुछ भी नहीं है” इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म से 
भिन्न सभी कुछ अनित्य ओर मिथ्या हो माना जाता है । निविकार, कूटस्थ ब्रह्म को क्रिया, गुण या घमं से संयुक्त नहीं माना नाता । 
ऐसा मानने पर तो पृथिवी प्रभृति में मी नित्यता माननी पड़ जायगी, क्योंकि घर्म-घर्मीमाव प्रमृति को स्थिति वहाँ भी है । सांख्य- 
योग आदि दर्शनों के अनुसार घट से लेकर अव्यक्त पर्यन्त समी परिणामी पदार्थ अनित्य माने जाते हैं और पुरुष कूटस्थ, निविकार 
होने से नित्य कहा गया है । य 

दयानन्द ने आगे लिखा हे -- तालाब, बावली, कुण्ड, कुआँ और नदी आदि में तोर्थ और पाप छुड़ाने को बुद्धि करना 
और उनका चरणामृत पीना, एकादशी आदि मिथ्या ब्रतों में भूख-प्यास आदि दुःखों का सहन अविद्या है' ( पु० २१० ), किन्तु उनका 
यह कथन नास्तिकता से प्रेरित है, क्योंकि महाभारत के वन पर्व में विस्तार से गंगा, यमुना, पुष्कर, प्रभृति तोथों को पवित्र बताया 
गया है । स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, इस बात का समर्थन मनु प्रभृति के धर्मशास्त्रो में भी किया गया है । आपको बात प्रत्यक्ष 
प्रमाण के भो विपरीत है, क्योंकि मलमूत्र प्रभृति से सन्न हुई अशुद्धि का परिहार मिट्टी, जल आदि से होता है, यह हम नित्यः 
प्रति प्रत्यक्ष देखते हुँ । एकादशी प्रभृति व्रत के आचरण से मन पवित्र होता है, यह बात विष्णुपुराण प्रभृति ग्रन्थों में बडे प्रयत्न से 
बताई गई है । जितेन्द्रियता, निष्काम कर्म, शम, सन्तोष, विवेक, चित्त को प्रसन्नता आदि में दुःखबुद्धि को अविद्या बताना भी गलत है, 
क्योंकि यह बात परस्पर विरुद्ध है । शम, दम, विवेक आदि के रहते दुःखबुद्धि हो हो नहीं संकती, क्योंकि सूर्य के रहते जैसे तम नहीं रह 
सकता, उसी तरह से शम-दम आदि के रहते दुःख को भी कोई स्थिति नहीं रह सकतो । न 

'दुरदर्शन०' इत्यादि सूत्र का अर्थ यह है--'दृक्शक्ति पुरुष और दर्शनशक्ति बुद्धि-इन दोनों में भोक्ता और भोग्य, 
अजड़ और जड़ आदि के रूप में अत्यन्त भिन्नता है, किन्तु इनकी एकता को मान लेना अस्मिता नामक कोश के कारण होता है । इस 
अस्मिता के कारण ही प्रकृति और पुरुष के गुणों का मिश्रण हो जाने से भोग की स्थिति प्राप्त होती है और इसके स्वरूप का विवेक 
होने से कैवल्य स्थिति आ जाती है । 
अभिमान और अहंकार से अपने को बडा समझना अस्मिता है ( पृ० २११ ) दयानन्द को यह धारणा गलत है, 

क्योंकि भल्प को महात्‌ समझना तो अविद्या कही जाती है, इसको अस्मिता नहीं कह सकते । जिस अहङ्कार के कारण ऐसी बुद्धि है, 


उसका सूक्ष्म रूप हो अस्मिता है, सूत्र का यही अभिप्राय हो सकता है । a 
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४, सुखानुशयी रागः? (यो० सु० २७) सुखाभिज्चस्य ुखानुस्मृतिपूवंको यो सुखे तत्साधने वा लोभस्तृणा वा स 
रागः। 'दु:खानुशयी वेषः! (यो० सू० २।८) तथेव दुःखा भिज्ञस्य दुःखतत्साधने यो मन्युजिघांसा क्रोध: स द्वेष: । स्वरसवाही 
बिद्षोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः? (यो० सु० २।९) जन्मान्तरीयदुःखानुभवजन्यवासनाबलाढुङ्भतो भयादिरूपोऽभिनिवेशः ।स 
च्‌ यथा मूढेषु तथेव विज्ञातपूर्वापरान्तस्य विदुषोऽपि दुस्यते, मरणादित्रासस्योभयत्र दशनात्‌ । भयदाव्यवद्‌ रागद्वेषा दिदाल्यं. 
मप्यभिनिवेश एव । यत्तु जीवपरमेश्वरभ्रकृतीनां नित्यत्वज्ञानेन रव्यसंयोगवियोगादीनामनित्यत्वज्ञानेन क्लेशनिवृत्तिरिति, 


तत्तु अप्रासङ्गिकमेव, हानतदुपायादीनां परतो वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
“तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तदूदुशेः केवल्यस्‌' (यो० सू० २।२५) । पूर्व हेयं संसारदुःखं हेयहेतुः द्रष्टृदृश्ययोः 
संयोगः, दृश्यस्वरूपं कार्य प्रयोजनस्‌, द्रष्टस्वरूपसंयोग: संयोगहेतुर्चोक्तः, अनेन सूत्रेण तद्धानमुच्यते । तस्या अविद्यायाः 
स्वरूपविरुद्धेन तत्त्वज्ञानेनोन्मूलिताया अभावे तत्कार्यस्य संयोमस्याप्यभावस्तद्धानस्‌ । विवेकख्यातो सत्यामविवेकनिमित्तस्य 
संयोगस्य स्वयमेव निवृत्तिर्हानस्‌ । तद्धानमेव केवलस्य पुरुषस्य कैवल्यमुच्यते । एतावता मुक्तिविज्ञानकमंसाध्या का चित्काल- 
परिच्छित्नेति दयानन्दीयं मतं तदुद्ध॒तप्रमाणेनेव निरस्तस्‌। यत्तु अविद्यादिक्लेशनाशे विद्यादिशुभगुणप्राप्तो सवंबन्धनेभ्यो 


दुःखेभ्यो विनिमुंक्तो मुक्तिमाप्तोतीति, तत्तु सुत्राक्षराद्‌ बहिभूंतमेव, सूत्राक्ष राऽनमुगुण्यात्‌ । सूत्रे हानमेव दृशेः केवल्यमुक्तस्‌, 


उत्पाद्याप्यसंस्कार्यविकार्याणामनित्यत्वात्‌ । 
“तद्वेराग्यादपि दोषक्षये केवल्यमिति' (यो० सु० ३1५०) । एवं क्लेशकमंक्षये योगिनोऽयं विवेक प्रत्ययो बुद्धिसत्त्वस्य 


“सुखानुशयी रागः' इस सूत्र का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सुख से अभिज्ञ हे, उसको जब सुख का स्मरण होता है, तो सुख 
में ओर सुख के साधन में जो लोभ या तृष्णा होती है, उसी को राग कहते हैं । इसी तरह से जो व्यक्ति दुःख से अभिज्ञ है, उसको जब 
दुःख का स्मरण होता है, तो दुःख के ओर उसके साधन के जो प्रति आक्रोश, उसको नष्ट कर देने की इच्छा होती है, उसको द्वेष कहते 
हैं। स्वरसवाहो०' इत्यादि सुत्र का अभिप्राय यह है कि जन्मान्तर के दुःख के अनुभव से उत्पन्न वासना के कारण मनुष्य के भन में 
उसके प्रति जो भय की भावना पैदा होती है, उसको अभिनिवेश कहते है । यह भय मूढ व्यक्ति की ही तरह इसके कार्यकारणभाव को 
ठोक से जानने वाळे विद्वान्‌ को भी त्रस्त किये रहता है। मृत्यु का त्रास सबको आतंकित किये रहता है । भय को इस दृढ़ता के समान 
रागःद्रेष आदि का मी जो दृढ़ संस्कार पड़ता है, वह भी अभिनिवेश ही कहलाता है । 'जब जीव, परमेश्वर और प्रकृति अर्थात्‌ 
जगत्‌ के कारण को नित्य तथा कार्य द्रव्य के संयोग-वियोग को अनित्य मान छेगा, तो बलेशों की शक्ति से उसको मोक्ष गुण की 
प्राप्ति होती ह? ( पृ० २११.) दयानन्द का यह कथन असंगत है, अप्रासंगिक है, क्योंकि द्वेष और उपादेय गुण-दोषों का वर्णन आगे 
अलग से किया गया है । 

टी 'तदभावात्‌० इत्यादि सुत्र का अर्थ यह है--पहले यह बताया जा चुका है कि संसार का दुःख हेय है, द्रष्टा और दृश्य 
का संयोग इस हेय संसार का कारण है, दृश्यस्वरूप कार्य इसका प्रयोजन और द्रष्टा के स्वरूप का संयोग इस संयोग का कारण है । अब 
इस सूत्र से इस संयोग को केसे छोड़ा जाय, यह बताया जाता है । उस अविद्या के स्वरूप के विपरीत तत्त्वज्ञान का उदय होने पर उस 
अविद्या का नाश हो जाता है और इस अविद्या का नाश हो जाने से उसके कार्य संयोग का भी नाश हो जाता है, उससे छुटकारा मिल 
जाता है। अर्थात्‌ विवेकल्याति के उत्पन्न हो जाने पर अविवेक निमित्त संयोग को निवृत्ति अपने आप हो जाता है। संयोग की यह 
र निवृत्ति ही, अर्थात्‌ पुरुष की प्रकृति से पृयक्ता ही, उसका अकेला रहना ही केवलता अर्थात्‌ कैवल्य कहलाता है । इस प्रतिपादन से 
। दैयातन्द का यह मत अपने आप खण्डित हो जाता है कि मुक्ति विज्ञान और कर्म की सहायता से प्राप्त होती है और यह काल सै 
` परिच्छिन्न होती है। “जब अविद्यादि केश दुर होकर विद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं, तब जीव सब बन्धनों और दुःखों से छूट कर 
{= वः हो जाता हैं ( पु० २११ ) दयानन्द की यह व्याख्या भी सुत्राक्षरो से विपरीत है । सूत्र में सब कुछ के त्याग से 
5 ज्र को प्राप्ति ताई गई है । जो उत्साद्य, प्राप्य, संस्कार्य ओर विकार्य है, वह सब कुछ अनित्य माना जाता है । 
तद्वराग्यादपिः इस सुत्र का अभिप्राय यह है कि क्लेश और कर्म का क्षय हो जाने पर योगी के लिए यह विवेक जात 
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वेदार्थपारिजातत ˆ र दु 


धमंस्तद्वदेवायमपि हेयपक्षे वतंते । उर्षश्चान्योऽपरिणामो शुद्धः । एवं ततो विरज्यमानस्य यानि क्लेशबीजानि दग्धबीज- 
कल्पान्यप्रसवसमर्थानि तानि सह मनसा भरत्यस्तं गच्छन्ति, गुणानां क्लेश-कर्मविपाकस्वर्पेणाभिव्यक्तानां लाता 
पुरुषस्यात्यन्तिको गुणवियोग: केवल्यम्‌। तदा स्वरूपप्रतिष्ठा चिच्छक्तिर्भवति, इति व्यासभाष्यस्‌। विशोकायां सिद्धावपि 
यदा योगिनो वेराग्यमुत्पद्यते, दोषाणां रागादीनां बीजस्याविद्यायाः क्षये केवल्यमात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिभंवति। परुषस्य 


nero स्वरूपप्रतिष्ठितत्वस्‌, इति भोजराजः । यत्त-दयानन्देन शोकरहितादिसिदिवैराग्येऽपि दोषबीजा- 
नवित भयत्न: कतंव्य:, कुतस्तदन्तरा मोक्षासम्भवात्‌ (पु० निबन्धनम्‌ 
कराये तह त ही त्‌ (पृ० २११) इत्युक्तम्‌, तत्तु सूत्रार्थाज्ञान । सूत्रे 
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ृ सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यसः (यो० सु०३।५५) इति सत्त्वपुरुषयोः बुद्धिसत्त्वात्मनो: शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌ । 
सत्वस्य सवकतृत्वाभिमाननिवृत्या स्वकारणेऽुप्रवेशः शुद्धिः। पुरुषस्य तूपचरितभोगाभावः शुद्धि: । द्वयोः समानायां 
शुद्धो पृरुषस्य केवल्यं मोक्षो भवति । अत्रापि पुरुषस्य स्वरूपप्रतिष्ठैच मुक्तिरुक्ता न कार्यरूपा । 


तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्रारभारं चित्तस्‌' ( यो० सू० ४४२५ )। यदा सत्वप्रुषयोरन्यताख्यातौ 
बुद्धिसत्तव आत्मभावो निवतंते, तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्रागभार' केवल्यफलं चित्तमुत्पद्यते । अन्न यदुक्तस--'सवेदोषेभ्य: 
पार्थक्ये पुरुषस्य ज्ञानाभिमुख्यं तदानीं कैवल्यसंस्कारेण चित्तं परिपूर्यते, तदानीमेव जीवस्य मोक्षः कुतः, यावद्बन्धन- 


भी, जो कि बुद्धि का सात्त्विक घम है, उसी तरह से हेय कोटि में आ जाता हे, जैसे कि क्लेश आदि सब के लिये हेय माने जाते हैं । 
पुरुष हम सब परिणामी धर्मा से भिन्न अपरिणामी और शुद्ध हे । इस. तरह से इस संसार से विरक्त पुरुष के जो क्छेश बीज हूँ, वे भुने 
हुए बीज के समान फिर किसी वासना को पैदा करने में असमर्थ होने से अन्ततः मन के साथ समाप्त हो जाते है । इस तरह से क्लेश, 
कर्म भर विपाक के रूप में अभिव्यक्त होकर चरितार्थ हुए गुणों के साथ पुरुष का अत्यन्त वियोग हो जाना ही कैवल्य कहलाता है । इस 
अवस्था में चिच्छक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है । यह व्यासभाष्य के अनुसार हुआ । भोजराज ने इसका अर्थ इस तरह से 
किया है--सिद्धि की विशोकावस्था में जब योगो के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, तब रागादि दोषों की बीजमूत अविद्या का क्षय 
हो जाने पर कैवल्य अर्थात्‌ दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है । इसका अभिप्राय यह है कि गुणों के अधिकार के निवृत्त हो जाने 
पर पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । दयानन्द ने इसका अर्थ यह किया है--“शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होकर 
सब क्लेशो और दोषों का बीज जो अविद्या है, उसके नाश करने के लिये यथावत्‌ प्रयत्न करे, क्योकि उसके नाश के बिना मोक्ष कभी 
नहीं हो सकता” ( पु० २११ ) । उसके इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि उनको सूत्र का अर्थ माळूम ही नहों हो पाया है, क्योंकि 
सुत्र में स्पष्ट ही वैराग्य को ही सभी प्रकार के दोषों के बीज अर्थात्‌ कारणों के भी नाश का प्रधान कारण माना हे । 


सत्त्वपुरुषयोः? इस सूत्र का अर्थ यह है कि सत्त्व और पुरुष की अर्थात्‌ बुद्धि के सत्वांश और आत्मा को जब समान- 
रूप से शुद्धि हो जाती है तो कैवल्य की अभिव्यक्ति होती है। सत्त्व की शुद्धि यह है कि जब यह जान लेता है कि में इस संसार का 
कर्ता नहीं हुँ, तब उसका अपने कारण में लय हो जाता है और पुरुष की शुद्धि यह है कि वह अब तक अपने को जो सब भोगों का 
भोक्ता मानता रहा है, उसको यह भान हो जाता है कि वास्तव में में इनका भोक्ता नहीं हे । इस तरह ये जब दोनों को समान रूप से 
एक साथ शुद्धि हो जाती है तो पुरुष को केवल्यावस्था की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ भी पुरुष को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो मुक्ति 
मानी गई है, इसको कार्य नहीं माता गया है! ठी 

“तदा विवेक? इत्यादि सूत्र में यह बताया गया है कि जब सत्व और पुरुष को आपस में भिन्नता की प्रतीति सहो तरीके 
से हो जाती है, जो बुद्धि के सत्वांश को योगी आतमा मानना बन्द कर देता है, तब विवेक से भरा हुआ उसका चित्त केवल्यावस्था को 
को ओर बढ्ता हुआ अन्ततः उस अवस्था तक पहुँच जाता है । दयानन्द ने इसकी व्याख्या यह को है-- जब सब दोषों से अलग 
होकर ज्ञान की ओर आत्मा झुकता है, तब कैवल्य मोक्षधर्म के संसार से चित्त परिपूर्ण हो जाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता 
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१३७८ | बेदार्थपारिजात: 
कामेषु विषज्यते जीवस्तावन्मुक्तिप्राप्त्यसम्भव एव’ इति, तदपि सत्रार्थासम्बद्धमेव, कूटस्थस्यासङ्गस्यात्मनः कामेषु 


ज्ञानेषु वा विषक्त्यसम्भवात्‌ । 
'ुरुषा्थंशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यस्‌, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति’ (यो० सु० ४।३ ३)। 


समाप्तमोगापवर्गरूपपुरुषार्थानां गुणानां प्रतिप्रसवः स्वकारणे भ्रधाने लयः। कार्यकारणात्मकानां गुणानां व्युत्थाननिरोध- 


संस्कारा मनसि रीयन्ते, मनोऽस्मितायामस्मिताछिङ्गो लिङ्गमलिङ्गे इति योऽयं गुणानां कार्यकारणात्मकाचां प्रतिसरः; 
तत्केवल्यस्‌ । बुद्धिसत्त्वानभिसम्बन्घात्‌ पुरुषर्चित रेव केवलाऽ्रशिष्यते, तथैवावस्थानं केवल्यमिति व्यासभाष्यतत्त्ववेशारदी- 
सम्मतः सूत्रार्थः । हिन्दीमयं तदीयव्यास्यानमपि लिख्यते--'केवल्य मोक्ष का लक्षण यह हे कि ( पुरुषार्थं) अर्थात्‌ 
कारण के सत्त्व रजो ओर तमोगुण ओर उनके सब कायं पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत्‌ 
हो के स्वरूपप्रतिष्ठा जेसा जीव का तत्व है वेसा ही स्वाभाविक शक्ति और गुणों से युक्त होके शुद्धस्वरूप परमेश्वर 
के स्वरूप विज्ञानप्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहना हे, उसी को केवल्य मोक्ष कहते हैं ।” एवं हिन्दीभाषायाः 
मपि न तल्लक्षणं स्पष्टस्‌ । अत्र कतुं-कर्म-क्रिया-सम्बन्धा अप्यव्यवस्थिता इति विद्वांसो विदाङ्कुर्वन्तु । सत्त्वरजस्तमसां 
तत्कार्याणां नाशे मोक्षो भवतीत्यप्याइचयंम्‌ । सांस्थेर्योगिभिश्च कस्यचिदपि नाशानभ्युपगमात्‌। न वा तेरसङ्ग आत्मनि 
विज्ञानमुपेयते । स्वाभाविकयः शक्तयो गुणाइचात्मनि तेर्नाभ्युपेयन्ते, तथात्वेऽसङ्गत्वव्याकोपात्‌ । तादृशस्य जीवस्य 
परमात्मस्वरूपे विज्ञाने प्रकाशे आनन्देऽवस्थानमपि नोपपद्यते। एकस्यात्मनोऽन्यात्माधारत्वानुपपत्तेः। ज्ञानानन्दादयश्च 
परमेश्वरस्य स्वरूपा गुणा वा? नाद्यः, एकस्यानेकरूपत्वानुपपत्तेः। विज्ञानं प्रकाश आनन्दश्च परस्परं भिन्ना अभिन्ना 


हे । क्योंकि जब तक बन्धन के कार्यों में जीव फॅसता जाता हे, तब तक उसको मुक्ति प्रास होना असम्भव है । (पु? २११-२१२) किन्तु 
यह भी सूत्र से असंबद्ध ही है, क्योंकि कूटस्थ और असंग आत्मा कामनाओं में अथवा ज्ञान में मी कभी फँसता नहीं । 

'पुरुषाथ' इत्यादि सूत्र का अभिप्राय यह है कि भोग और अपवर्ग ये दो ही गुणों के प्रयोजन हैं । इन दोनों प्रयोजनों 
को सिद्धि हो जाने पर गुणो का प्रतिप्रसव अर्थात्‌ अपने कारण प्रधान में लय हो जाता हैं । कार्य और कारण अर्थात्‌ प्रकृति से लेकर 
पंच महाभूत पर्यन्त समी पदार्थ त्रिगुणात्मक होने से गुण हो कहे जाते हैं । इन गुणों को व्युत्यान, निरोध और संस्कार नामक भवस्थाएं 
मन में छीन हो जाती हॅ, मन अस्मिता में, अस्मिता लिंग में और लिंग अलिंग में लीन हो जाता है । इसः तरह से समस्त गुणों का अर्थात्‌ 
कायंकारणात्मक जगत्‌ का अपने अपने कारणों में लय ही प्रतिसर्ग के क्रम से अन्त में कैवल्य में बदल जाता है । वुद्धि सत्त्व का संबन्ध 
न्‌ रहने से पुरुष चिति रूप में अकेला बचा रहता है । उसकी इस अवस्था को ही कैवल्य कहा जाता है । इस सूत्र का व्यासमाष्य, 
तत्ववशारदी आदि के आधार पर यही अर्थ हो सकता है, किन्तु दयानन्द ने इसका अर्थ यह किया है--- कैवल्य मोक्ष का लक्षण यह 
है कि (पुरुषार्थ) अर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो और तमोगुण और उनके सव कार्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान और शुद्धि 
यथावत्‌ होकर स्वरूप प्रतिष्ठा जैसा जीव का तत्त्व है, वैसा हो स्वाभाविक शक्ति और गणों से युक्त होकर शुद्धस्वरूप परमेश्वर के 
स्वरूप, विज्ञान, प्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहता हैं, उसी को कैवल्यमोक्ष कहते है ° (पृ० २१३) । किन्तु इस हिन्दी व्याख्या 
सम कवल्य का लक्षण स्पष्ट नहों हो पाता । इस व्याख्या में कर्ता, कर्म और क्रिया के विभिन्न सम्बन्ध बने ही रह जाते हैं, यह बात 
विद्वानों को जान लेनी चाहिये । तव उसको कैवल्यावस्था कैसे कहा जा संकता है ? सत्त्व, रज और तम के तथा उनके कार्यों के नाश 
से मोक्ष होता है, यह बात भी आश्चयंजनक ही है, क्योंकि सांख्य और योगदर्शन में कभी किसी वस्तु का नाश अभिप्रेत नहीं है और 
न्य ये दर्शन असंग आत्मा में विज्ञान की सत्ता ही मानते है । स्वाभाविक शक्तियों की और गुणों की सत्ता ये आत्मा में नहीं मानते, 
. क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा की असंग्रता भी नष्ट हो जायगी । इस प्रकार के जीव को परमात्मस्वरूप विज्ञान में, प्रकाश में 

सें अवस्थिति भी नहीं बन सकती, वर्योकि एक आत्मा की दूसरी आत्मा आधार नहीं बन सकती । आप यह बताइये कि ज्ञात! 
प्रमृति ति परमेश्वर के स्वरूप हूँ या उसके गुण हैं ? ये परमेश्वर के स्वरूप नहीं माने जा सकते, क्योंकि एक परमात्मा के अनेक 
BERR है । विज्ञान, प्रकाश और आनन्ट परस्पर भिन्न गुण है या अधिक ? प्रथम पक्ष मानने भे पुनः एक को अनेकरूपां वाला 
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वा ? आद नेकस्यानेकरूपता, अन्तये तेषां 
भा शब्दानां पर्यायत्वापत्तिः स्यातु । यदि गुणा एव ते तहि गुणे कथं 
मात्मनामवस्थानस्‌ ? गुणाना द्रव्य गुणा एव ते तहि गुणे कथं द्रव्यरूपाणा 


।घारत्वासम्भवात्‌ । 
दु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानाना 


३ मृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगं:, बाधनालक्षणं दुःखस्‌, तदत्यन्त- 
विमोक्षो$पवगं: अजय 


( गो० सू० १-१-२, २१, २२) &इत्यादिन्यायसूत्राण्यपि तवत्प्रतिक्‌लान्येव, न त्वत्समीहितसाधन 
नाति। न्यायरीत्या मिथ्याज्ञानाद्‌ रागादयो दोषा भवन्ति, दोषेभ्यो धर्माधमंप्रवृत्तिमेवति, प्रवृत्तेजेन्म भवति, ततो 
दुःखं जाथते। तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञाननिवृत्तिभंवति, तन्निवृत्त्या .दोषो निवतंते, दोषनिवृत्त्या जन्म निवतंते, जन्मः 
निवृत्या दुःखनिवृत्तिमंवति । यत्तु--अविद्यानाझात्पुरुषस्य सर्वे दोषा नश्यन्ति। तदनन्तरप्रवृत्तिरघर्मान्यायविषया- 
सक्तिवासनाऽपगच्छति, ततो जन्माभावः, तदभावे सवंदुःखात्यन्ताभावः । दुःखा भावेऽनन्तकालाय परमात्मना सहानन्दभोग- 


एवावशिष्यते । एष एव मोक्ष इति, तत्तु न्यायदशनसिद्धान्ताज्ञानविजम्भितस्‌, धर्मचरणेऽपि देहारम्भसम्भवेन दुःखो- 
च्छेदासम्भवात्‌ । 


भत एव 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः' ( गो० सू० १।१।२१ ) इति मोक्षलक्षणे दुःखात्यन्तमोक्ष एव मोक्ष उक्तो न 
परमानन्दप्राप्तिनं वा परमात्मप्राप्तिः। तत्र तदित्यनेन प्रक्रान्तस्य दुःखस्य परामशंः। तत्रापि न बाधनास्वभावदुःखमव- 
मृश्यते, किन्तु तत्साधनं तदनुषक्तं च सवमेव, तेन वियोगोऽपवर्गः। प्रलये दुःखवियोगेऽपि नापवगंरूपता, सर्गकालेऽक्लीणकर्मा- 
शयाघुरूपशारीरादिसम्बन्धे सति दुःखसम्भवात्‌। तन्निवृत्त्यर्थमेवात्यन्तपदप्रयोगः। तेनात्यन्तिकीदुःखनिवृत्तिरपवर्गः। 


दोष आवेगा और द्वितीय पक्ष मानने पर इन शब्दों की परस्पर पर्यायता माननी पड़ जायगी, जो कि आपको अभिप्रेत नहीं है । यदि 
ये सब परमात्मा के स्वरूप न होकर गुण हैं, तो गुण में द्रव्य रूप आतमाओं को स्थिति कैसे रह सक्रती है ? क्योंकि गुणों को कहीं भी 
द्रव्य का आधार नहीं माना गया है । 
दयानन्द ने आगे 'दुःखजन्य' प्रकृति गोतम के न्याय दर्शन के तीन सूत्रों को उद्धत किया है, किन्तु ये भी उनके मत का 
समर्थन न कर उनके विपरीत ही पडते हैँ । न्याय दर्शन के अनुसार मिथ्या ज्ञान से रागादि दोष पैदा होते हैं, दोषों के कारण घर्म 
और अधमं में प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से जन्म होता है और इस जन्म के कारण ही जीव नाना प्रकार के दुःखों में पड़ जाता है । तत्त्व- 
ज्ञान से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है । मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होने से दोष निवृत्त हो जाते हूँ । दोषों के निवृत्त होने से जन्म की 
निवृत्ति हो जाती है और जन्म की निवृत्ति हो जाने पर दुःखों की भी निवृत्ति हो जातो है । दयानन्द ने इसका अर्थ यह किया है-- 
“जब मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ अविद्या नष्ट हो जाती है, तब जीव के सब दोष नष्ट हो जाते हैं । उसके पीछे प्रवृत्ति अर्थात्‌ अधर्म; अन्याय, 
विषयासक्ति आदि की वासना सब दूर हो जातो हैँ। उसके नाश होने से फिर जन्म नहीं होता । उसके न होनेसे सब दुःखों का 
झत्यन्त अभाव हो जाता है, दुःखों के अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष में अर्थात्‌ सब दिन के लिये परमातमा के साथ आनन्द ही आनन्द 
भोगने को बाको रह जाता है। इसी का नाम मोक्ष है” (पु० २१२), किन्तु यह कथन भी दयानन्द फे न्यायदर्शन के सिंद्धान्तों से 
अपरिचय का ही द्योतक है, क्योंकि घर्म का आचरण करते रहने से भी जन्म-परम्परा चरतो हो रह जायगो तब दुःखों का अत्यन्त 
उच्छेद केसे हो सकेगा ? 
इसी लिये 'तदत्यन्त०' इत्यादि से मोक्ष का लक्षण बताने वाले सूत्र में दुःख से अत्यन्त विमुक्ति को ही मोक्ष बताया गया 
है । यहाँ परम आनन्द की प्राप्ति को अथवा परमात्मा की प्राप्ति को मोक्ष नहीं कहा गया है इश सूत्र में 'तत्‌' पद से प्रकरण प्राप्त 
दुःख को ही पकडा जाता है । यहाँ भो केवल बाधा या परतन्त्रता फे रूप स उपस्थित होनेवाला दुख ही इससे गृहोत नहीं होता, किन्तु 
इस दुःख के सभी साधनों और उनसे संबद्ध सभी क्रियाकळापों का इसमें समावेश किया जाता हूँ । इन सबसे छुटकारा मिलना हो 
अपवर्ग अथवा मोक्ष कहलाता है । प्रल्यावस्था में दुःखों से छुटकारा मिल जाने पर भो उसको अपवर्ग नहीं कहा जाता, क्योंकि पुनः 
सृष्टि होने पर कर्माशयो के क्षीण न होने के कारण उनके अनुरूप शरीरादि से पुनः सम्बन्ध जुड जाता है ओर इस तरह से पुनः दुःख 
प्रमृति कीपरम्परालच पड़ती है । इस स्थिति का निवारण कराने के लिये ही यहाँ 'अत्यस्त' पद का प्रयोग किया गया है | इसलिये 
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त सा बाधिका, कित्त्वत्यन्तग्रहणेन सर्वात्मना तद्वियोगामिधानस्‌। भर्थाद्‌ वुद्धिसुखदुःखेच्छप्रयतमधर्माधमंसंस्काराणा- 
मष्टानामात्मगुणानां निमूलोच्छेद एवापवगंः। तदानीमात्मास्व्पेणावतिष्ठते नान्यरूपेण, न वा सुखाद्यातमना । तदुक्त 
न्यायमञ्जरीकृता जयन्तमट्टेन-'ननु तस्यामवस्थायां कोदृगात्माऽवसिष्यते । स्व रूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तो$खिलेगुंणे: | 


ऊमिषट्कातिगं रूपं तदस्याहुमंनीषिण: । सं सारबन्धनाधीनदुःखक्छेशादयदुषितस्‌ ॥ इति। 

अन्येभ्यस्तु, शिला्कलकल्पमपगतसकलसुखसंवेदनं मोक्षं न रोचते, किन्तु सोपाधिकसावधिकपरिमितानन्द- 
निःस्यन्दात्‌ स्वर्गादप्यधिकं अनवधिकनिरतिशयनेसगिकानन्दसुन्दरमपरिम्छानसंवेदनमेव मोक्षं मन्यन्ते। महत्त्ववदेव 
नित्यसुखमप्यात्मनः स्वाभाविकमेव रूपस्‌ । संसारदशायामविद्यावरणेनानघधिगतप्रायमपि तत्वज्ञानाभ्यासभावनाभिभूता- 
विद्यावरणस्त्वात्मा मोक्षे व्यज्यते। तदेतन्न क्षमन्ते न्यायतत््वविचक्षणाः, आत्मनो नित्यसुखसत्तायां प्रमाणाभावात । 
‘विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( ब० ३९२८ ) इत्यादि शरुतिस्त्वीश्वरपयंवसायिनी न जीवविषया। न च प्रमाणान्तरं तत्र क्रमते। 
चानुमानमपि लिङ्गानवलोकतात्‌। ननु प्रेक्षावतां प्रयत्नो नाइमकल्पमात्पानं सम्पादयितुमपि तु सुखसिद्धय एव कृष्यादि- 
प्रयलवदिति मन्तव्यस्‌, इति चेत्त$्न विचारचारु, अनिष्टशान्तये व्याधिखेदितानां प्रयत्वदर्शंनात्‌ । “न वे सशरीरस्य सतः 
प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति' अशरीर वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः’ ( छा० ८।१२।१ ) इति श्रुत्यापि स शरीरस्य प्रियाप्रिय- 
योरपहत्यसम्भवादेवाशरीरत्वाय प्रयतन्ते प्रेक्षावन्तः। अशरीरं चात्मानं प्रियाप्रिये न स्पृशत इति विज्ञायते । नन्वेतद्वचनं 


आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति को ही अपवर्ग बताया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, प्रयत्न, घर्म, अधम और 
संस्कार आत्मा के इन आठ गुणों का जड़ सहित, कारणों के साथ उच्छेद कर देना ही मोक्ष कहलाता हे । उस अवस्था में आत्मा 
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है वह न तो किसी दूसरे रूप में उस समय रहता है और न सुखादि रूप में हो रहता है। 
जैसा कि न्याय मंजरीकार जयन्तभट्ट ने कहा है--“उस मोक्षावस्था में किस तरह फा आत्मा वचा रहता है? उस समय 
आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है । उसके सारे गुण उस समय उससे अलग हो जाते हँ । आत्मा का यह स्वरूप छः प्रकार 
की ऊमियों से अतीत हे । विद्वानों का कहना है कि उस समय आत्मा संसार के बन्धन में डालने वाले दुःख कलेश आदि से दूषित 


नहीं रहता ।” 

| कुछ लोग शिलाखण्ड के समान सभी तरह के सुख संवेदन से अतीत इस तरह की तैयायिको की मोक्षावस्था को नहीं 
स्वीकार करते, किन्तु सोपाधिक एवं सावधिक परिमित आनन्द के स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर निरवधिक, निरतिशय, नैसगिक आनन्द से 
भरे कमी न मुरझाने वाले, कभी नष्ट न होने वाले आनन्द-संवेदन को ही मोक्ष मानते है । महत्व के समान ही नित्य सुख भी आत्मा 


. का स्वामाविक स्वरूप है । संसार दशा में अविद्या का आवरण पड़ा रहने से इसकी प्रतीति नहीं होती, किन्तु तत्वज्ञान के अभ्यास से 


ह. त्यी 
] च + 
६ प्‌ क्र ॥ 


Co 





अविद्या का आवरण जब नष्ट हो जाता है, तो मोक्षावस्था में आत्मा का यह स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है । नैयायिक विद्वान्‌ इस बात 
को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि आत्मा में नित्यसुख को सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतियों में तो 
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चेन्न, जोवात्मनां तद्विलक्षणसुखाभावस्य साधितत्वात । न 
विज्ञानमानन्दमिति वचनेनात्मनो नित्यानन्दवत्त्वमिति बाच्यम सुख धितत्वात्‌ च्‌ 


च्यम्‌, तथात्वे नित्यविज्ञानवत्त्वमप्यनेन 
संसारदशायामपि नित्यसुखोपलब्धिः स्यात्‌ । ता हळ प्यनेन वचनेन सेत्स्यति । तथात्वे 


[माव एवानन्दोपचारो मन्तव्यः। तदुक्तस--“चिरज्वरशिरो- 
त्यादिव्याधिदुःखेन खेदिताः । सुखिनो 'वयमद्येति तदपाये प्रयुञ्जते ॥? इति । 


माारम्मत्वाय तत्र नित्यज्ञानादिकल्पना युज्यते, अन्यथा नित्यदेहेन्द्रियादिकल्पनापत्तेः । योगजोऽपि धर्मो 
नाक्षयिष्णुः, सवंस्येव कृतकस्यानित्यत्वददंनात्‌ । न चानिवंचनीयावरणाज्ञानं चित्यविज्ञानानन्दमावरीतुं समर्थंस्‌, न बला- 
हकव्यूहपिहितो5पि रविबिम्बो रजनीसदुशो भवति । मोक्षे नित्यसुखस्व भावे तद्रागेण प्रयतमानो मुमुक्षुनं मोक्षमाप्तु शक्नोति । 
नहि रागिणां मोक्षः सम्भवति। न च दुःखनिवृत्त्यात्मके मोक्षे दुःद्वेषात्रयतमानस्य समानो दोष इति वाच्यस्‌, मुमुक्षो- 
इषाभावात्‌ । रागद्वेषो हि संसारकारणमिति जानानो दुःखं दरेष्टि। ननु तथैव सुखेऽपि न रागवान्‌ भविष्यतीति चेन्न, स्वगं- 
निविशषेषेऽपव्े स्वर्गवद्रागस्य सम्भाव्यमानत्वात्‌ । दुःखेन तु निविण्णस्य मुमुकोर्वे राग्यं भवति । दुःखविषयो द्वेषः। विरक्तस्य 
मोक्षं प्रति यस्तो भवति न द्वेषं द्विषतः। यथा निरानन्दो मोक्षो न रोचते ्रक्षावद्भ्यस्तथाप्यप्रामाणिकमानन्दमभ्यः 
पगन्तु न शक्नुमः । वस्तुतस्तु संसारेऽपि सुखं नास्त्येव । क्षुत्पिपासादिव्याधिप्रतीकार एव सुखोपचारः। तुष्णाव्याकुलितः 
स्वाढु सुरभि पयः पिबति । क्षुधार्तो मोदकान्‌ भुङ्क्ते । रागाग्निव्याकुरितो वधूमारिलिष्यति । . 


ऐसा मानने पर आत्मा में नित्य विज्ञान की स्थिति भी इसी वचन के आधार पर माननी पड़ेगी और तब संसार दशा में भी नित्य 
सुख की उपलब्धि की आपत्ति उठ खड़ी होगी। इसीलिये उक्त श्रुति में दुःख के अभाव में ही आनन्द शब्द का औपचारिक प्रयोग मानना 
उचित है । जैसा कि कहा गया है--“जीणंज्वर, शिरोवेदना आदि व्याघियो से पीडित व्यक्ति इन रोगों के दुर हो जाने पर यह कहते 
देखे गये हैँ कि आज हमें बहुत आराम है, हम सुखी है" । इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्षावस्था में दुःख के अभाव को स्थिति को 
हो कुछ दार्शनिक आनन्द की अभिब्यक्ति के रूप में स्वीकार कर छेते हूँ, वस्तुतः उस अवस्था में सुख ओर दुःख को ही नहीं, आत्मा 
के किसी भी गुण को स्थिति नहीं रह जाती । 
मोक्ष की रमणीयता के लिये उसमें नित्य ज्ञान आदि की कल्पना करना भी ठीक नहीं है, ऐसा करने पर तो नित्य देह, 
इन्द्रिय आदि की भी कल्पना की जानो लगेगी । इस स्थिति को योगजन्य मानने पर भी नित्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो वस्तु 
कृतक है, प्रयत्न से साध्य है, वह कभी नित्य नहीं हो सकतो । अनिर्वचनीय आवरणात्मक अज्ञान भी नित्यविज्ञान और आनन्द को 
ढकने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि बादलों से घिर जाने पर भी सूर्य का बिम्ब रात की तरह आँखों से ओझल नहीं हो पाता, अर्थात्‌ 
उसकी सत्ता बनी ही रहती है । उसी तरह से आत्मा में नित्यविज्ञान ओर आनन्द मानने पर व्यवहार दशा में भी उसकी सत्ता का लोप 
नहीं होना चाहिये । अपि च, मोक्ष को यदि नित्य सुख स्वभाव माना जाता हे, उसमें राग के कारण हो प्रवृत्ति होगी, ऐसी अवस्था में 
राग की विद्यमानता में मुमुक्षु मुक्त ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि रागी पुरुष को मोक्ष की प्रासि नहीं हो सकती । शंका उठ सकती हे कि 
दुःख की निवृत्ति मोक्ष का स्वरूप माना जाता है, तब भी दुःख से द्वेष होने के कारण मोक्ष में प्रवृत्ति होगो, तब द्वेष को स्थिति में भी 


मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी ? इस तरह से यहाँ भी उसी प्रकार का दोष विद्यमान है, किन्तु यह शंका भी उचित नहीं है, क्योंकि मुमुक्षु 


पुरुष में द्वेष की स्थिति रहती ही नहीं । राग और द्वेष ही संसार के कारण हैं, ऐसा जानकर दुःख से द्वेष करता है। तब तो इसी तरह 


से सुख में मो मुमुक्षु रागवान्‌ नहीं होगा, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि मोक्ष को यदि स्वर्ग के समान ही मान छिया जाता हुँ तो 


स्वर्ग की तरह ही मोक्ष में भी राग की सम्भावना हो ही सकती हे । दुःख से तो निर्विण्ण होकर मुमुक्षु वैराग्य की ओर झुकता है, अतः _ | 
दुःख में देषबुद्धि मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं हैः किन्तु उसकी ओर बढ्ने का उपाय है । शु के प्रति द्वेष बुद्धि को तरह इस देब की 


स्थिति नहीं है, जिससे कि दोषकोटि में इसकी गणना हो । यद्यपि तिरानन्द मोक्ष कुछ विद्वानों को रुचिकर नहीं लगता, किन्तु उनको 
खुशी के लिये हम अप्रामाणिक आनन्द को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हैं । वास्तव में तो संसार में भी सुख की कोई स्थिति नहीं है, 
भूख, प्यास, रोग आदि का जो प्रतीकार किया जाता है, उसी को सुख मान छिया जाता है । प्यासा आदमी स्वादिष्ट सुगन्धि जळ 
पीकर ब्रह्म हो जाता है, भूखा आदमी बड़े चाव से लड्डू खाता है, रोग से व्याकुल व्यक्ति वधू का आलिगन करता हे । 
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वेदार्थपारिजातः 
अन्ये तु दुःखेऽपि सुखसंवेदनान्न दुःखाभावाय सुखम्‌, निरभिलाषस्याप्यतकितोपनतसुखसाधनविषयसम्पक सुखाः 
नुभवादपि भावरूपमेव सुखम्‌ । दुःखाभावे सुखव्यवहारस्तु भाक्त एव । सुखदुःलबुद्धयादयस्त्वागन्तुका एवेति न महत्त्वव- 


त्सांसिद्धिकाः, नित्यविज्ञानानन्दस्वभावस्त्वात्मा स्वाभाविक एवेति तदप्ययुक्तस्‌, अर्थविज्ञानातिरिक्तस्याज्ञानस्या 
तच्च सामग्यभावान्नैव मोक्षे सम्भवति । यदि दर्शनक्षक्तियोग्यतामात्रमेव पुंसश्चेतन्यमिति चेत्‌, तहिं तथाविधस्य केवल्यस्य 
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नेया यिकाभिमतमोक्षतु ल्यत्वमेव । 
एकविशतिप्रकारदुःखध्बंस एव मोक्ष इति स्वोकृतो, कारणविभागेभ्यो जायमानो ध्वंसो न पुनः केनापि प्रति- 


योगिना भावेन निवत्यंते, तदनिवृत्तौ ध्वंसध्वंसाभावेन न मुक्तस्य पुनः संसारापत्तिः। सादिरनन्तोऽभावो ध्वंसो भवात्ति | 


तथा चात्यन्तिकदुःखघ्वंसस्यानन्तत्वेन न मोक्षस्म्रानित्यत्वं सम्भवति । 
अन्येत्वशेषविशेषगुणध्वंसावधिकदुःखप्रागभावमेव मोक्षं मन्यन्ते। न चायमसाध्यत्वादपुरुषार्थं इति वाच्यम्‌, 


कारणविघटनमुखेन प्रागभावस्यापि साध्यत्वोपपत्ते। न चेवं प्रागभावस्य साध्यत्वे तस्यानादित्वव्याहतिरिति वाच्यस्‌, 
प्रतियोगिजनकावच्छेदकत्वेनेव तस्यानादित्वात्‌ । न च तस्य कारणत्वेऽपि कार्यावश्यं भावित्वस्‌, चरमसामग््याः सत्त्व एव 
कार्यावऱ्यम्भावित्वनियमात्‌ । न च प्रागभावस्य चरमसामग्रीत्वस्‌, तेन तत्सत्त्वेऽपि न कार्यावश्यभावित्वस्‌ । जनकत्वमपि 


स्वरूपयोग्यतामात्रस्‌, तेन यथा सहकारिविरहादिदानीं यावत्‌ कायं नाजीजनत्‌, तथेवाप्तेऽपि तद्विरहाञ्न जनिष्यति । हेतु- 
च्छेदे पुरुषव्यापारादिति वचनस्यापि प्रागभावपरिपालन एव तात्पर्यात्‌ । अत एव दुःखजन्मप्रवृत्तीति सूत्रोक्त कारणाभावा- 


अन्य विद्वानों का कहना है कि कभी-कभी दुःख में भी सुख की प्रतीति होती है, अतः दुःख का अभाव सुख नहीं कहा जा 
सकता । कभी-कभी बिना इच्छा के ही अचानक सुख के साधक विषयों से सम्पक हो जाने पर सुख का अनुभव होता है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि सुख भावरूप ही है। दुःख के अभाव में सुख व्यवहार औपचारिक ही माना जायगा। सुख, दुःख, बुद्धि प्रभति आगन्तुक गुण है, 
अतः आत्मा में महत्त्व की तरह इनकी स्वाभाविक स्थिति नहीं मानी जा सकती । नित्य विज्ञान और नित्य आनन्द आत्मा का स्वाभाविक 
स्वरूप है । किन्तु यह सारा कथन भी असंगत है, क्योंकि अर्थ के विज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान की स्वतन्त्र कोई स्थिति नहीं रहती । 
अर्थ का विज्ञान सामग्री के अभाव में मोक्षदशा में रह ही नहीं सकता। यदि आप दर्शन शक्ति की योग्यता मात्र .को हो पुरुष 
का चंतन्य मानते हो तो इस तरह का केवल्य तो नैयायिकों के द्वारा स्वीकृत मोक्ष के समान ही है, इसको मानने में हमें भी कोई 
आपत्ति नहीं है । 
इक्कीस प्रकार के दुःखों का घ्वंस ही मोक्ष है, ऐसा मानने पर कारणों के विभाग से उत्पन्न होने वाला ध्वंस फिर कभी 
किसी भी प्रतियोगी अभाव से निवृत्त नहीं होता और इसकी निवृत्ति न होने से अर्थात्‌ इस घ्वंस का पुनः ध्वंस न होने से एक बार 
मुक्त हुए जीवात्मा को पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। जिसका आदि तो हो, किन्तु अन्त न हो, इस तरह के अभाव को 
ध्वंसक कहा जाता है। इस तरह से आत्यन्तिक दुःख ध्वंस का कभी अन्त नहीं होता, अतः मोक्ष के अनित्य होने का कोई प्रसंग 
ही नहीं है । 
प अन्य दाशंनिक समस्त विशेष गुणों के ध्वंस हो जाने के बाद दुःख के प्रागभाव को ही मोक्ष मानते हैं । इस प्रकार की 
_____ स्थिति प्रयत्न साध्य नहीं हे । अतः पुरुषार्थ नहों मानी जा सकती, इस शंका का समाधान यह है कि कारण का विघटन करने के ल्यि 
___ श्राग्रभाव को भी साधना बन ही सकती है। प्रागभाव को साध्य मानने पर उसको अनादि कैसे माना जा सकता है? इस शंका का 
समाधान यह है कि उसकी अनादिता इसी में है कि वह केवळ अपने प्रतियोगी का जनक ही है, वह स्वयं किसी से जन्य नहीं है । जव 
अ याजी का कारण हे तो किसी का कार्य मी होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चरम सामग्री की विद्यमानता में 
22 सकती । प्रागभाव में चरम सामग्री को सत्ता नहीं है, अतः उसके रहते हुए भी उसमें कायंता नहीं मानी जाती । जनकता 
EE तात्य भी स्वरूपयोग्यता मात्र है । इसलिये जैसे सहकारी के अभाव से उसने आज तक कार्य नहीं पैदा किया, उसी तरह तै 
हासे के अभाव के ही कारण वह्‌ आगे भी कार्य को पैदा नहीं करेगा । 'हेतुच्छेदे पुरुषव्यापारात्‌' इस वचन का भी प्रागभाव के 
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वेदा्थपारिजातः ` १३८३ 


त्कार्याभावाभिधानं प्रागभावरूपामेव मुक्ति 
द्रढयति । दोषापाये प्रवृत्यमावः, प्रवृत्यभावे जन्माभावः 
] ; भावः, जन्मापाये दुःखापाय 
इत्यत्र नापायोध्वंस:, किन्त्वनुत्पत्तिरेव । ४ न्मापाये दु 


तत्त्त्वज्ञानात्संसा रहेतो: सवास म च्छेदे पु 
दुःखो त्पत्तिः सम्भवति । तत्त्वज्ञानाथ' योगविध्यादौ लापता लावता 0 शा Rete 
| साख्ययोगवेदान्तरीत्या तु पुरुषस्य नित्यमुक्तत्वाङ्गीकारेण स्वरूपावस्थानरूपस्य मोक्षस्य नित्यत्वं अविष्यति । 
असङ्गो ह्यय परुषः (वृ० ४३1१५) इति श्रुते:। मीमांसकास्तु स्वर्गादिरूपामेव मुक्ति मन्यन्ते । दयानन्दस्तु भीमांसकसम्मत- 
मपि मोक्षनाङ्गीकरोति । सत्यार्थप्रकाशस्य नवमसमुल्लासे सगंप्रलययोः षट्त्रिशत्क्ृत्वो यावान्‌ काल: स एव मोक्षकालः । 
तावत्पर्यन्तं जीवो सुक्तावानन्दं भुनक्ति। परमत्र प्रकरणे त पुरुषा्थंशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसव इत्यादियोगसूत्रव्याख्याने 
शुद्धस्वरूपपरमेश्वरस्य सञ्चिदानन्दस्वरूपे _नित्यावस्थानमेच केवल्यमोक्ष इत्युक्तस्‌ । एतेन न केवलं शास्त्रविरोघः, 
किन्तु तस्य स्वोक्तिविरोधश्च। यदि दुःखनिवृत्तिपूर्वंकसुखासिरूपा काचिदात्मावस्थेव मुक्तिस्तदा संसारदशायामपि मुक्ति- 


प्रसङ्ग: स्यात्‌ । तत्रापि कदाचिद्‌ दुःखनिवृत्तिपूर्वंकस्यानन्दस्य सत्त्वाविशेषात्‌। न च निरुक्तकालावधिक स्येतादुशस्य 
सुखस्येव मोक्षरूपतेति संसा रदशावेलक्षण्यमिति वाच्यस्‌, तत्र प्रमाणाभावात्‌ । 


यत्तु-- 'भभावं बादरिराह--ह्य वस्‌, 'भावं जेमिनिविंकल्पामननात्‌, 'दादशवदुभयविधं बादरायणोज्तः” 
(त्र० सू० डा४ १०-१२) इति सुत्राण्याश्रित्योक्तम्‌, मुक्तो जीवः शुद्धेन मनसा परमेश्वरीये परमानन्दे मोक्षे तिष्ठति, 
तदुभाभ्यां सिन्नानामिन्द्रियादिपदार्थानामभावो भवतीति वादरिमतस्‌। यथैव मोक्ष मनो भवति' तथैव शुद्धसडुलल्पमयं 
शरीरं शुद्धप्राणेन्द्रियादिशक्तयरच सवंदेव तिष्ठन्ति। स 'एकधा भवति, द्विधा भवति त्रिधा भवतीतिः श्रुतिवचनेभ्य: । 


स्वरूप के परिपालन में तात्पर्य है । इसोलिये 'दुःखजन्म०' इत्यादि सूत्र में जो कारण के अभाव से कार्य के अभाव की बात कही गई है, 
उससे भी इस प्रागभाव रूप मुक्ति के स्वरूप को हो समर्थन मिलता है । दोष के हट जाने पर प्रवृत्ति का अपाय, प्रवृत्ति के अभाव में 
जन्म का अपाय, जन्म के अभाव में दुःख का अपाय, यहाँ अपाय का अर्थ ध्वंस न होकर अनुत्पत्ति है । तत्त्वज्ञान से संसार के कारण 
मिथ्याज्ञान का वासनाओं के साथ नाश हो जाने पर फिर कभी भी दुःख को उत्पत्ति नहीं हो सकतो । इस तत्त्वज्ञान को प्राप्ति के लिये 
योगशास्त्र प्रदर्शित विधियों का पुरुष को सहारा लेना पड़ता है, अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करना हो पड़ता है । 


सांख्य, योग और वेदान्त मत के अनुसार तो पुरुष नित्यमुक्त है, अतः अपने स्वरूप में अवस्थिति होने से हो यह नित्य 
माना जायगा । “असङ्गो ह्ययं पुरुष: यह पुरुष सांसारिक विषय-वस्तुओ के साथ कभी अनुषक्त नहीं होता, यह श्रुति ही इसमें प्रमाण 
हे । मीमांसक स्वर्गप्राप्ति का ही नाम मुक्ति बताते हैं । दयानन्द इस मीमांसक संमत मुक्ति को भी नहीं मानते । सत्यार्थप्रकाश के नवम 
समुल्लास में बताया गया है कि सृष्टि और प्रलय की छत्तीस आवृत्त पर्यन्त मोक्ष की स्थिति रहती है । इतने समय तक जीव मुक्ति के 
आनन्द का अनुभव करता है । किन्तु इस प्रकरण में दयानन्द 'पुरुषार्थशून्यानां०' इत्यादि योगसूत्र को व्याख्या करते समय शुद्ध स्वरूप 
परमेश्वर के सच्चिदानन्द स्वरूप में नित्य अवस्थिति को ही कैवल्य मोक्ष मानते हैं । इस तरह से दयानन्द को मोक्ष को सावधिक मानने 
की वात केवल शास्त्रविरुद्ध ही नही, अपितु अपनी इस उक्ति के भी विपरीतं पड़ती है । यदि दुःख को निवृत्ति के साथ सुख की प्राप्ति 
रूप आत्मा की अवस्था ही मुक्ति मानी जाय, तब तो संसार में स्थिति रहने पर भी मुक्ति मिळ सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी 
स्थिति कभी न कभी बनतो हो रहती है । यदि आप कहें कि ऊपर बताई गई अवधि तक इस प्रकार को स्थिति रहने पर हो उसको 
मुक्ति का नाम दिया जा सकता है, किन्तु आपके इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है । 
इसके आगे दयानन्द ने वेदान्त दर्शन के “अभावं वादरि०” इत्यादि तीन सूत्रों को उद्धुत कर कहा हे- लब जीव 
मुक्तदशा को प्राप्त होता है, तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द मोक्ष में रहता है और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि 
पदार्थों का अभाव हो जाता है । यह मत व्यास जो के पिता आचार्य बादरि का है । व्यास जी के मुख्य शिष्य जमिनि का मत यह ३ 
जैसे मोक्ष में मन रहता है, वैसे ही शुद्ध संकल्पमय शरीर तथा प्राण यादि ओर इन्द्रियो की शुद्ध शक्ति भो बराबर वती रहती हे । 
क्योंकि उपनिषद्‌ में 'स एकघा भवति०' इत्यादि वचतों का प्रमाण है कि सुक्त जीव संकस्पमात्न से ही दिव्य शरीर रच केता हे ओर 
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वेदायपारिजातः 
जेमिनिमतस्‌ । मुक्त क्लेशाज्ञानाशुद्धि- 


मुक्तात्मनः सङ्चल्पमात्रेण दिव्यानि शरीराणि रचयन्ति स्वेच्छया च त्यजन्तीति 
“यथा वानप्रस्थाश्नमे द्वादशाहादिप्राजा- 


दोषाणामभावः परमानन्दज्ञानशुद्धतादिसत्यगुणानां भावश्च भवति । तत्र दृष्टान्तः जज 
पत्यब्रतेषु स्वहपभोजनात्‌ क्षुधाया अभाव: पूणंभोजनाभावाद भावरच भवति, तथेव मोक्षे भावाभावसामञ्जस्यं ज्ञेय. 


मिति बादरायणमतस्‌' इति, तत्तपहासास्पदमेव निष्प्रमाणत्वात्‌। असम्बद्धत्वाच्च । नानाविधानां भावाभावानां प्रसक्तो 
विनिगमनाविरहात्‌ तदुक्तभावाभावानामप्रामाणिकत्वमेव । किञ्च, समानविधय एवान्यमतोपन्यासेन स्वमतोपन्यासो युक्तः, 
न विषयभेदेन । शाब्दो नित्य इति मीमांसकाः। बुद्धिरनित्येति नैयायिका इति नोपन्यासाहों मतभेदस्तस्य भिन्नविषय- 
त्वात्‌ । तेन बादरिमतेन शरीरेर्द्रियाभावः, जैमिनिमतेन शरीरेस्ब्रियादिभावः, बादरायणमतेन सत्यसङ्कूल्पत्वात्‌ शरीरादि- 
सङ्कल्पे सति भावः, तदभावेऽभाव इत्युभयमपि श्रुतिबलात्‌ सङ्गच्छते । तथाहि-सङ्कल्पादेवास्य पितरः समृत्तिष्ठन्तिः 
(छा० ८२1१) इति श्रुतेः मनः सङ्कुल्पसाघनं सिद्धम्‌ । विदुषः शरीरेन्द्रियाणि सन्ति न वेति विचायते । 

तत्र बादरेराचार्यस्य रीत्या महीयमानस्य विदुषः शरीरेन्द्रियाणामभाव एव भवति। कस्मात्‌, तथेवाम्नानात्‌। 
'मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते’ (छा० ८।१२।५) 'ये एते ब्रह्मलोके’ (छा० ८१३1१) । तत्र यदि शरीरेन्द्रियेशच विहरेत्‌ 
तदा मनसेति विशेषण व्यर्थमेव स्यात्‌। तस्मान्मोक्षे शरीरेन्द्रियाणाममावः। जेमिन्याचायंस्तु मोक्षे सेन्द्रियस्य शरीरस्य 
भाव एवेति मन्यते । यतः 'स एकधा भवति””“त्रधा भवति’ (छा० ७।२६।२) इत्यनेकधा विकल्पः श्रूयते । नहि शरीरेन्द्रिय- 
भेदमन्तराऽनेकविधता सम्भवति। मनसेति केवलमनोविषयां “स एकधा भवति त्रिधा भवति’ इति शरीरेन्द्रियविषयां 
च श्रुतिमनुसृत्य बादरायणाचा4 उभयविधत्वं साधु मन्यते। यदा स सशरीरतां सङ्कल्पयति तदा सशरीरो भवति यदा 





इच्छामात्र से ही शीघ्र छोड़ भी देता है तथा शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता है । स्वयं व्यास जी का मत यह है--मुक्ति मे 

बेस, अज्ञान और अशुद्ध आदि दोषों का सर्वया अभाव हो जाता है ओर परमानन्द, ज्ञान, शुद्धता आदि सब सत्यगुणों का भाव बना 

रहता हे । इसमें दृष्टान्त भो दिया है कि जैसे वानप्रस्थ आश्रम में बारह दिन का प्राजापत्य आदि का व्रत करना होता है, उसमें थोड़ा 

भोजन करने से क्षुधा का थोडा अभाव और पूर्ण भोजन न करने से क्षुधा का कुछ भाव भी बना रहता है । इसी प्रकार मोक्ष में भी 

पूर्वोक्त रीति से भाव ओर अभाव का सामंजस्य समझ लेना” ( पु० २१४ ) ये सारी बातें उपहासास्पद हूँ, क्योंकि इनमें कोई प्रमाण 

' नहों है थोर ये परस्पर असंबद्ध भी है । नाना प्रकार के भावों और अमावों की प्रसक्ति का कोई कारण भी प्रतीत नहीं होता और साथ 

ही उनके बताये भावों और अभावों की स्थिति में कोई प्रमाण भी नहीं है । अपि च, समान विषय होने पर ही दूसरे के मत का उपन्यास 
करने के बाद उस पर अपना मत प्रकाशित करना चाहिये, विषय की भिन्नता में ऐसा नहीं किया जा सकता । मीमांसक के मत से शब्द 
` नित्य है और नैयायिक के मत से बुद्धि अनित्य, तो इस तरह के मतभेद की चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि इनका विषय भिन्न 
है 1 इसी तरह से बादरि आचार्य के मत से शरीर, इन्द्रिय भादि का अभाव, जैमिनि के मत से इनका भाव ओर वादरायण के मत से 
शरीर आदि का संकल्प रहने पर इनकी सत्ता ओर न रहने पर इनका अभाव, इस तरह से ये सभी पक्ष श्रुति के प्रमाण के आधार पर 
संगत हो माने जायेंगे । जैसे कि “संकल्प से ही इसके पितृगण ऊपर उठते हैं” इस अति के प्रमाण से मन संकल्प का साधन है, यह बात 
सिद होती है 1 विचारणीय विषय यह है कि आत्मविद्‌ में शरीर, इन्द्रिय आदि की स्थिति रहेगी अंथवा नहीं ? | 
|.  बीदरि आचार्य के मत से महान्‌ ब्रह्मवेत्ता के शरीर, इन्द्रिय आदि की स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि शास्त्र में ऐसी 
ही स्थिति वर्णित है । छान्दोग्य श्रुति में ब्रह्मवेत्ता के मनोविहार की बात वर्णित हे । यदि वह शरीर और इन्द्रियों के साथ भी विहार 
' करता स्थिति में मन को विहार के विशेषण के रूप में उपस्थित करना व्यर्थ हो जायगा । इसलिये यह स्पष्ट है कि मोक 
EE र इन्द्रिय आदि की स्थिति नहीं रहती । जैमिनि आचायं मोक्षदशा में इन्द्रियों के साथ शरीर की भी स्थिति मानते दै 
` ` वह एकधा, दिघा, त्रिधा बन जाता है” इत्यादि श्रुति में उसकी अनेक प्रकार की स्थिति वर्णित है। जब तक शरीर, इन्द्रिय 

७ क म नहीं माना जायगा, तब तक उसकी अनेकविधता कैसे सम्भव हो सकेगी। उक्त दोनों प्रकार की श्रुतियों के मिलने से 
[ere इन दोनों ही स्थितियों को सही मानते हैं। जब बह्‌ संकल्प करता है कि मैं सशरीर रहूँ तो उसके श्वरो र, इन्द्रिय 
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वेदार्थपा रिज्ञात: 


१३८५ 
त्वशरीरतां तदाऽशरीरो भवति सत्यसडूल्पत्वा 
पत्यस छल्पत्व द्वादशाहवत्‌ । य 5 
तहत । स्पष्टीकृतमेतः्धामतीकता 5 ह्र था द्वादशाहः सत्रमपिं भवति, अहोनइच भवति 


| ~ दादशाहस्य सत्रत्वमासनोपायि चोदने । अहीनत्व॑ च यजति हु 
इति। 'दवादशाहमृद्धिकामा उपेयुरित्युपायिचोदनेन य एवं विद्वांसः सत्रमुपयन्ती'ति च द्वादशाहस्य es dt 
त्वेन सत्रत्वस्‌ । आसनोपायिचोदनयोरन्यतरस्य सत्रलक्षणत्वात्‌ । सप्तदशावराइचतुविशतिपरमाः सत्रमासीरन्निति द्वादशाह- 
प्रकरणे मासि चोदनं द्रष्टव्यम्‌ । तस्येव द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेदिति यजतिचोदनेन नियतकतृंकपरिमाणत्वे ढिरात्रेण 
यजेतेत्यादिवदहीनत्वमपि गम्यते । अहगेणत्वे सति नियतकतुंपरिमाणत्वमहीनलक्षणमुक्तम्‌ । अत एवेकाहे ज्योतिष्टोमादौ 
एककतृंके यजतिचोदनाचोदिते नातिव्याप्तिः । विस्तरस्तु कल्पतरुपरिमरयो द्रष्टव्यः । 


नेतेः सूत्रेदंयानन्दाभिमतो नियतकालपरिमितः सुखोपभोगरूपो मोक्षः सिद्धयति । उक्तसूत्राण्यपि साळोक्या- 


द्यपरमुक्तिपराण्येव न कैवल्यमोक्षपराणि 'सम्पद्याविर्भाव: स्वेनशब्दात्‌' (ब्न० सू० ४४1१), 'मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌' (ब्न० सूळ 
४४२) आत्मा प्रकरणात्‌? (ब्र स्‌० ४४३) । 'अविभागेन दुष्टत्वात्‌’ (ब्र० सू० ४४४)! इत्येभिः सत्ेः केवल्य- 
मोक्ष उक्तः । तथाहि 'एवमेवेष सम्प्रसादो$स्माच्छरीरात्‌ समृत्याय परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते! (मेत्रायणी- 
उप० २।२) इति श्रूयते । तत्नेवं संशयः--कि शरीरात्समुत्थाय देवलोकादिष्विव केनचिदागन्तुकेन विशेषेणाभिनिष्पद्यते ? 
आहोस्विदात्ममात्रेणेति ? तत्र मोक्षस्यापि फलत्वप्रसिद्धया 'अभिनिष्पद्यते' इत्यस्योत्पत्तिपर्यायत्वाच केनचिद्विशेषेणेति प्राप्ते 
सिद्धान्तः । केवलेनात्मनेवाभिनिष्पद्यते न धर्मान्तरेण । कुतः ? स्वेनशब्दात्‌ । 'स्वेन' रूपेणाभिनिष्पद्यते इत्यत्र स्वशब्दात्‌ । 


आदि हो जाते हूँ और जब वह चाहता है कि में अशरीर रहुं तो उसके शरीर, इन्द्रिय आदि छिप जाते हँ, क्योंकि उसका संकल्प सत्य 
होता है । द्वादशाह के समान ही इसकी भी व्यवस्था मानी जाती है । अर्थात्‌ द्वादशाह जैसे सत्र भी माना जाता है और अहोनयाग भो, 
उसी तरह से इन दोनों स्थितियों को भी व्यवस्था मानने में कोई बाधा नहीं है । इस विषय को द्वादशाहस्य सत्रत्व' इत्यादि इलोक के 
द्वारा भामतीकार ने स्पष्ट किया है । द्वादशाहमृद्धिकामा उपेयुः' इस उपायि चोदनावाक्य ओर 'य एवं विद्वांसः सत्रमुपयन्ति०' इस श्रतिः 
वाक्य के आघार पर द्वादशाह एक सत्र है, यह प्रतोत होता है । अनेक व्यक्तियों के द्वारा यह सम्पादित होता है, इसलिये इसको सत्र 
कहते है । इसी तरह से द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌' इस विधिषाषय के आघार पर कर्ता के नियत हो जाने पर 'दिरात्रेण यजेत? 
इत्यादि विधिवाक्यो की तरह इस द्वादशाह की अहोनयागता भी मानी जाती है। अहीन का लक्षण यह हे कि याग अनेक दिन तक 
चलता रहता है, किन्तु इसके अनुष्ठाता नियत रहते हैं। इसीलिये एकाह सम्पाद्य ज्योतिष्टोम प्रभुति याग में ओर एककतू क यजति 
चोदना से संपाद्य याग में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती । कल्पतरु और परिमल व्याख्या में इस विषय को विस्तार से देखा 
जा सकता है । 


इन सूत्रों से भी दयानन्द के द्वारा स्वीकृत एक निश्‍चित अवधि तक सुखोपभोग की स्थितिवाछा मोक्ष नही सिद्धहो | 3 
पाता । ऊपर उद्धृत सूत्र भी सालोक्य आदि भेदवाली मुक्ति का हो वर्णन करते हैं, कैवल्य मोक्ष का नहीं । कैवल्य मोक्ष का प्रतिपादन 
तो 'सम्पद्याविर्भावः०' इत्यादि सूत्रों में किया गया है । जैसे कि मैत्रायणो उपनिषद्‌ में 'एवमेवैष०' इत्यादि श्रुति वचन मिलता हे । इतके | बर 
विषय में यह शंका उठती है कि इस स्थूळ शरीर को छोड़ देने के बाद यह आत्मा देवलोक आदि की तरह किसी आगन्तुक विशेषता से पर 
सम्बद्ध हो जाता है अथवा केवल अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है? मोक्ष मी एक प्रकार का फ ही है शोर “अभिनिष्पद्यते यह २ 


क्रिया उत्पत्ति को ही प्रदर्शित करती है; अतः उस अवस्था में इसका कोई विद्येष रूप अमिव्यक्त होता है, ऐसा माना जाना चाहिये । 

इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि ऐसा नहीं माना जा सकता, किन्तु आत्मा उस अवस्था में केवळ अपने स्वात्सस्वरूप में ही प्रतिष्ठित 

रहता है, क्योंकि यहाँ 'स्व' शब्द रखा गया है । 'स्विनरूपेण' यहाँ स्व शब्द का अर्थ हे कि इस मोक्षावस्था में हर आत्मा अपने स्वरूप से 

हो रहता है । स्व शब्द को यहाँ आत्मीय अर्थ में प्रयुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्मीयता को बताने को कोई आवदयकता नही 

पड़ती । जिस किसी रूप में वह निष्पन्न होता है, वह आत्मीय तो अपने आप हो हो जाता है । स्व शब्द आत्मपरक मानते पर तो 
१७४ 
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तथा च स्वख्पावस्थानमेव मोक्षः। न चात्मीयपरः स्वशब्दः, तस्यावचनीयत्वात्‌। येनापिं रूपेण निष्पद्यते तस्यात्मीयत्वा- 
विशेषात्‌ । स्वशब्दस्यात्मपरत्वे तु केवलेनात्मरूपेणाभिनिष्पद्यते नान्येनागन्तुकेनेति स्वशब्दस्यार्थवत्वात्‌ । 

“मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ (ब्र० सू ४४1२) । स सवंबन्धविनिमु क्तः शुद्धेनात्मनेवावतिष्ठते । कुतः ? प्रतिज्ञानात्‌ । 
(एवं त्वेच ते भूयोनुव्याख्यास्यामि' (छा० ८।९।३.८।१०।४.८११।३०) इत्पवस्थात्रयविहीनमात्मानं व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय 
'अशरीरं वाव सन्तं नेनं प्रियाप्रिये स्पृशतः? (छा० ८१२1१) इति चोपन्यस्य “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्चते', स उत्तमः पुरुष:(छा० 
८१२1३) इत्युपसंहारात्‌ । उपक्रमेऽपि 'य आत्मापहतपाप्मा’ (छा० ८७४१) इति मुक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानस्‌ । फलत्व- 
प्रसिद्धस्तु बन्धनिवृत्तिमात्रापेक्षा । यथा रोगनिवृत्तावरोगोऽभिनिष्पद्यते, तथेव पूर्वावस्थापेक्षयेव सर्वोपाधिनिवृत्तावात्मा 


स्वरूपेणाभिनिष्पद्धते इत्युत्पत्तिव्यपदेशोऽपि नासङ्गतः। 
ननु “परं ज्योतिरुपसम्पद्येति’ ज्योतिःशब्देन भौतिकज्योतिरेव गृह्यते । तथा च भोतिकञ्योतिःप्रापतिरेव मुक्ति- 


रिति, तत्राह-'आत्मा प्रकरणात्‌? (ब्र सू० ४।४।३)। आत्मेवात्र ज्योतिःपदार्थो न भौतिकज्योतिः, कुतः। प्रकरणात्‌ । 'य आत्मा 
अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः’ (छा० ८।७।१) इति परमात्मनः प्रकृतत्वात्‌ । 'तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः’ (बु० ४।४।१६) इतिः 
ज्योतिःशब्देनात्मग्रहणात्‌। “ज्योतिदंशंनाच्च’ (ब्र० सू० १।३।४) इत्यादो ज्योतिःशब्दस्य भात्मपरत्वनिणयाच्च । तत्रापि 
यः पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्चते स परमात्मनः पृथगेव भवति, उताविभागेनेति पर्यालोचने 'स तत्र पयति’ 
(छा० ८१२1३) परं ज्योतिरुपसम्पद्य इत्यधिकरणाधिकतंव्यस्य कमंकतुंभावस्य चोपदेशात्‌ भेदेनेव स्थानमिति पूवंपक्षय्य 
सिद्वान्तमाह-अविभागेन दुष्टत्वात्‌ । परमात्मस्वरूपेणेव मुक्तोऽवतिष्ठते दुष्टत्वात्‌ 'हं ब्रह्मास्मि! (बु० १।४।१०), 'तत्त्व- 
ससि' (छा० ६।८।७) “यत्र नान्यत्पश्यति’ (छा० ७२४११) इत्यादि वाक्यान्यमेदैनेवात्मानं दशंयन्ति । भेदनिर्देशासत्वभेदेऽपि 


उसकी यह सार्थकता है कि वह आत्मा केवल स्वात्मस्वरूप से ही अभिव्यक्त होता है, किसी भागन्तुक घर्म के साथ नहीं, इस बात का 
स्पष्ट बोघ उससे हो जाता है ! 

मुक्त: प्रतिज्ञानात्‌' इस द्वितोय सूत्र का अर्थ यह है कि वह आत्मा समस्त बन्धनों से मुक्त होकर शुद्ध स्वात्मस्वरूप में ही 

वहाँ अवस्थित रहता है, क्योंकि श्रुति में इसी स्वरूप को बताने को प्रतिज्ञा की गई है । छान्दोग्य श्रुति में 'एवं त्वेव’ इत्यादि वाक्यों में 
तीनों अवस्थाबों से मुक्त आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की गई है और उसके बाद ही अशरोर आत्मा के प्रिय और . 
अप्रिय का स्पशं,न होने की बात बताकर उपसंहार में अपने स्वरूप में उसके प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है । उपक्रम में भी 
मुक्तात्मा का विषय ही श्रतिपादित है । मोक्ष को तो फल कहा जाता है, वह इसलिये है कि यहाँ बन्धनो की निवृत्ति हो जाती है । जैसे 
रोग के निवृत्त हो जाने पर मनुष्य स्वस्थ अपने आप हो जाता है, उसी तरह से बन्धन के निवृत्त हो जाने से सब व्याघियों की निवृत्ति 
हो जाने पर अपने स्वल्प भ॑ वह अपने आप प्रतिष्ठित हो जाता है । अतः बन्धन की निवृत्ति में ही फल की व्याप्ति मानी जाती है, 
स्वरूप प्रतिष्ठा में नहीं । इसोलिये इस स्वरूप को अभिव्यक्ति को उत्पत्ति नाम देने में भी किसी प्रकार की आपत्ति या असंगति 
नहीं उठ पाती । 
ळे डड त्य ८ 00. इस शुतिवाक्य में ज्योति शब्द से भौतिक ज्योति का हो ग्रहण होता है । इस 
टु अर्थात्‌ इस पक रण को ज्योति हे! थे को ही मुक्ति कहा जायगा ? इस शंका का उत्तर आत्माप्रकरणात्‌” इस सूत्र से दिया गया है । 
क्यो है ममा मड पद उ आत्मा का ही ग्रहण होगा, भौतिक ज्योति का नहीं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की ही चर्चा चल रही 
प 4 तइवा० इत्यादि शुतिवाक्य मं भी ज्योति पद से आत्मा का ही बोध होता है । इसके अतिरिक्त 'ज्योतिर्दर्शनाच्च' इत्यादि अधिकरण 
ग कायथ यात्मा ही निर्धारित है। वहाँ भी यह शंका उठाई गई है कि परम ज्योति को प्राप्त कर जो अपने रूप में 
ष उ होता हँ, वह परमात्मा से पृथक है या अभिन्न ? तब पूर्वपक्ष में यह बताया गया है कि यहाँ कर्मकर्तुमाव का उपदेश होने से 
. ` 5 यति परमात्मा से भिन्न ही है, किन्तु अन्त में सिद्धान्त यह स्थिर किया गया है कि अह ब्रह्मास्मि, 'तत्त्वमसि? इत्यादि रुत 
० अजाण से यह सिद्ध होता'है कि मुक्त आत्मा परमात्मा के स्वरूप से हो, उससे अभिन्न रूप से ही उस स्थिति में रहता है । 
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सम्भवत्युपचारात्‌ । 'स भगवः नरे 
त्यु भगव: कस्मिनु प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ (छा० ७२४१) 'आत्मरतिरात्मक्रीड:' (छा० ७२५1२) 


इत्येवमादिदशंनाठू । 


का नाती रूपं ब्राह्ममपहतपाप्मत्वादिसत्यसडुल्पावसान स्वज्ञत्वं सवेंदवरत्व च तेन रूपेणाभि- 
वत्सल [छा० ८ जर कप ! न ? उपन्यासा दिभ्यस्तथावगमात्‌ । ऱ्य आत्मा अपहतपाप्मा' (छा० ८७1१) 
तत्य द केन सा Fo न एवं रपृत्वावगमात्‌ । स तत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः' (छा० ८।१२।३) 
न + कल (छा० ७२५२), 'सवंज्ञः सर्वेश्वरः” (माण्डुक्योप० ६) इत्येवमा दिभिरप्युपन्यासेस्तथा- 

नय मिति तना वी ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिस्यः' ( ब्र० सू० ४४५ ) तदुपरि च ओडुलोमिमतबोधकं 
इतस "चात तन्मान्रण तदात्मकत्वादित्योड्लोमिः' ( ब्र० सू० ४।४।६ ) । यद्यप्यपहतपाप्मत्वादयो भेदे नेव धर्मा निदिइयन्ते 
तथापि अदस्य एवेते, पाप्मादिनिवृत्ति मात्रत्वपर्यंवसायित्वात्‌ । चेतन्यमेवात्मनः स्वरूपमिति त्ूपेणासि- 
निष्पत्तिमंन्तव्या । एवं वा 'बरेऽ्यमात्मानन्तरो बाह्य: कृतज्ञ: प्रज्ञानघन एव' ( बु० ४५१३) इति श्रतिभ्यः । 
सत्यकामत्वादयस्तु यद्यपि वस्तुत्वेनेव धर्मा उच्यन्ते, सत्या: कामा अस्येति, तथाप्युपाधिसम्बन्धाधीनत्वात्‌ तेषां 
न चेतन्यवत्‌ स्वरूपमात्रत्वसम्भवः, अनेकाकारत्वप्रतिषेधात्‌। “न स्थानतोऽपि परस्योभयछिङ्गस्‌' ( न्न° सू ३।२।११ ) 
इति सुत्रात्‌। जक्षणादिसङ्कीतंनं तु स्तुतिमात्रपरस्‌ । निविशेषस्वात्मस्वरूपावस्थानलक्षणे मोक्षे रति-क्रोडा-मिथुनाद्य- . 
सम्भवात्‌ । तस्मान्निरस्ताशेषप्रपञ्चेन प्रसन्नेन चेतन्यात्मनैवावस्थानं युक्तस्‌ । बादरायणस्त्वाचार्योऽत्राप्यविरोधं 
मन्यते । तदाह्‌--'एवमप्युपन्यासात्पूवंभावादविरोधं बादरायणः, ( ब्र० सू० ४४७ ) पारमाथिकचेतन्यमात्रस्वरूपा- 
भ्युपगमेऽपि व्यवहारापेक्षया पूवंस्याभ्युपन्यासादिभ्योऽवगतस्य ब्रह्मश्वयंरूपस्या प्रत्याख्यानादविरोध॑ बादरायणाचार्यो 


अभेद मे भी भेद का आरोप औपचारिक ही माना जा सकता है । हि भगवन्‌ ! वह किसमें प्रतिष्ठित है ? अपनी महिमा में”, 'वह्‌ 
आत्मा में ही रहता है ओर उसी में क्रीडा करता है” इस तरह को थुतियाँ अमेद को ही बताने वालो हैँ । 
इसो विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि ब्रह्म को जो सब तरह पापों से रहित, सत्यसंकल्प, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर 
माना जाता हे । यहो अपना स्वरूप है । इसी रूप से मुक्त आत्मा संपन्न हो जाता है, ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है, क्योंकि 'य आत्मा! 
इत्यादि श्रुतियों को उद्धृत करने से ऐसा हो प्रतीत होता है कि आत्मा का यही रूप है। “स तत्र पर्येति' इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से भी 
यही प्रतीत होता है कि आत्मा का स्वरूप इसी तरह का है ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिम्य:' इस वेदान्तसूत्र का यही तात्पर्य हे । इसके 
आगे औड्लोमि के मत का प्रतिपादक यह सूत्र है--'चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुछोमि: । यद्यपि अपहतपाप्मत्व प्रभृति घम भेद 
के हो निर्देशक हैं, तथापि यें सब केवल शब्दजन्य विकल्प मात्र हैं, इतना तात्पर्यं पाप आदि असद्वृतियों की निवृत्ति मात्र में है । चैतन्य 
हो आत्मा का स्वरूप है, अतः आत्मा की स्वकीय रूप की अभिनिष्पत्ति चैतन्य के रूप में हो हो सकती है । आत्मा को प्रज्ञानघन बताने 
वाली वृहदारण्यक श्रुति इसमें प्रमाण है । सत्यकामत्व प्रभूति की धरम के रूप में उपस्थिति बेवल ब्रह्म को वस्तुस्थिति का निदर्शन मात्र 
है कि उसकी सारी कामनाएँ सत्य होती है, इन घमो से उसका सम्बन्ध औपाधिक है । चैतन्य के समान ये उसके स्वरूप मात्र नहीं हो 
सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर ब्रह्म में अनेक आकार ( स्वरूप = घर्म ) मानने पड़ जायेंगे । “न स्थानतो$पि०' इत्यादि सुत्र में ब्रह्म की 
अनेकाकारता का निषेध किया गया है । 'जक्षन्‌ क्रीडन्‌' इत्यादि गुणों का मुक्तावस्था में वर्णन केवल इस अवस्था को भ्रशंता करने मात्र 
के प्रयोजन से किया गया है, क्योंकि निर्विशेष स्वात्मस्वरूप में अवस्थिति रूप मोक्ष में रति, क्रीडा, मिथुन आदि की सम्भावना हो ही 
नहीं सकती । इसलिये समस्त प्रपंच से अतीत प्रसादात्मक चैतन्य स्वरूप में अवस्थान ही मुक्तावस्था का स्वरूप मानना चाहिये । आचाय 
वादरायण इन दोनों मतों में भी कोई विरोध नहीं देखते । जैसा कि एवमप्युप० इत्यादि सूत्र में बताया गया हे । पारमार्थतः चैतन्य मात्र 
ही आत्मा का स्वरूप है, तो भी व्यवहार की दृष्टि से ब्रह्म के ऐश्वर्य के रूप में उपत्यत्त अपहतपाप्मत्व प्रभृति को स्थिति को भो नकारा 
नहीं जा सकता । इस तरह बादरायण आचार्य उक्त दोनों मतों में अविरोध बताकर समन्वय स्थापित करने का प्रयत्त करते है. । यद्यपि 
तात्विक दृष्टि से आत्मा का स्वरूप चिदातन्दमय है, अपहेतपाप्मत्व, सत्यकामत्व प्रभृतिधमं ओपाधिक होने से पारमाथिक नहीं हे, 
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मन्यते । यद्यपि तात्त्विकानन्दचैतन्यमात्र आत्मा । अपहतपाप्मत्वसत्यकामत्वार1 ओपाविकतयाऽ्पारमाथिका अपि 
व्यावहारिकभ्रमाणोपनीतत्वान्त राहोः शिरआदिवदत्यन्तासन्तः सत्ति, तेषामपि व्यावहारिक सत्वं मवत्येवृत्यय- । 

्यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिर्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥' (काठकोप०२।३।१ ०) 
इत्यादीनामपि न त्वदभिमताथंप्रतिपादकत्वस्‌ । यदा स्वविषयेम्यो निवतितानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञानसाधनानि 


श्रोत्रादीनि मनसा सङ्कल्पविकल्पव्यावृत्तेनान्तःकरणेन सह अवतिष्ठन्ते तदनुगता न भवन्ति बुद्धश्चाध्यवसायलक्षणा 
न विचेष्टते स्वव्यापारेषु न व्याप्रियते तामाहुः परमां गतिम्‌ । ब्हमात्मस्वर्पसाक्षात्का रनिष्ठदार्छ्याय जञानेन्द्रियमनो- 
बुद्धिव्यापारो परमोऽेक्षितः, नात्रेन्द्रियादिनिरोध एवं परमा गतिरिति विवक्षितस्‌ । वेदान्तज्ञानशून्यानामपि 
वोद्धादीनामपि तत्सम्भवात्‌ । तस्मात्‌ परमगतिसाधनपरात्मसाक्षात्का रोपयोगित्वैनेव तत्र परमगतित्वमुक्तस्‌ । 

पता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारणास्‌। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥' ( काठको० 
२३1११ ) तां पूर्वोक्तावस्थां स्थिरामिन्द्रियघारणां वियोगमेव सन्तं सर्वानर्थंसंयोगवियोगान्तरायत्वाद्योगिनो योगमिति 
मन्यन्ते । अप्रमत्तस्तदा भवति यदा प्रवृत्तयोगो भवति तदैव समाधानं प्रतिप्रमादवजितः प्रयत्नवान्‌ भवति । बुद्धयादि- 
चेष्टाभावें प्रमादासम्भवात्‌। यद्वा यदैवेन्द्रियाणां स्थिरा धारणा भवति तदेव निरङ्कुशमप्रमत्तत्वं भवति। कुतः ? 
योगो हि प्रभवाप्ययो यस्मात्‌ योग उपजनापायधमंकस्तस्मात्‌ सदेव प्रमादराहित्यमपेक्षितम्‌, अन्यथा योगस्याप्यसम्भवात्‌। 


योगेन परमेश्वरं प्राप्य प्रमादरहितो भवतीति तु शब्दाथंबाह्यमेव । 
यत्तु प्रभव: सत्यगुणानां प्रकाशकत्वस्‌, अप्ययः अशुद्धिदोषाणामसत्यगुणविनाशकत्वम्‌'इति, तत्तु विरुद्धमेव, 


तथापि व्यावहारिक ध्रमाणों से परिगृहित होने से यह असर्वथा राहु के शिर की तरह असत्‌ नहीं है। अर्थात्‌ राहु के 
शिर की जैसे कोई पृथक सत्ता नहीं है, उस तरह से इन गुणों को भी असत्‌ नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनकी व्यावहारिक सत्ता 
मानो जाती है। . 
“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते०' इत्यादि उपनिषदों के वचन भो आपके अभिमत सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करते । जब अपने 
अपने विषयों से हटाई ज्ञान की साघनभूत श्रोत्र प्रभृति पाँच ज्ञानेन्द्रियां संकल्प-विकल्पात्मक, अन्तःकरण को वृत्तियाँ दूर हटे मन के साथ 
अनुगत हो जाती है और अध्यवसायात्मिका बुद्धि भी अपने व्यापार में प्रवृत्त नहीं होती, तो इसी को परम गति कहा जाता है। ब्रह्मात्म 
स्वरूप के साक्षात्कार का दृढ निश्‍चय करने के लिये ज्ञानेन्द्रिय मन ओर बुद्धि के व्यापार की उपरति अपेक्षित रहतो दै, इतना ही इसका 
अभिप्राय हे । इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके उपराम मात्र को परम गति कहते हैं। क्योंकि यह स्थिति तो बेदान्तज्ञान से शून्य बौद्धो 
को भी प्राप्त हो जाती है । इसलिये परम गति के साधनमृत परात्म साक्षात्कार में इन्द्रियादि के उपराम को उपयोगिता होने से ही इनके 
लिये परम गति शब्द का प्रयोग कर दिया गया है । 

। “ताँ योगमिति०' इत्यादि श्रुति का अर्थ यह है कि पूर्व मन्त्र में कहो गई इस स्थिर इन्द्रियधारणा को ही योगीगण योग 
नाम से जानते हैं । वास्तव में यद्यपि इसको योग नहीं कहा जा सकता, किन्तु समी तरह के अनर्थ के संयोग और वियोग में यह स्थिति 
अन्तराय ( विघ्न ) डाल सकती है, अतः योगीगण इसे योग कहते है । जब योगी इस योग का अभ्यास करने लगता है, तो वह सावषात 


हो जाता है और तभी यह आलस्य छोड़कर चित्त के समाधान के लिये प्रयत्नशील हो सकता है, क्योंकि बुद्धि आदि जब निश्चेष्ट हो 
जब ड्न्द्रियों की 





1 स्वामी दयानन्द ने प्रमव और अप्यय शब्द का अर्थ शुद्ध ओर सत्य गुणों का प्रकाश करने वाला तथा सब अबि दो 
। योर असत्य गुणों का नाश करने वाला” (१० २१५ ) किया है, यह अर्थ भी मन्तरकषरों से विपरीत है, क्योंकि प्रमादरहितता 
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प्रमादराहित्ये पादृशप्रभवाप्यययोहेतुत्वासम्भवात्‌ । .योगस्याने३वर्यावे राग्याधर्माज्ञाननिवतकत्वस्यैः्वर्यवै राग्यधर्मज्ञाना- 
विर्भावकस्य च वचनान्तरेरवगतत्वात्‌ । 


जदा सव भ्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मत्याोऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥' ( काठको० 
२।३।१४ ) । यदा तच्वज्ञानकाले सर्वे कामा येऽस्य साधकस्थ हृदि, बुद्धो श्रिताः, तत्त्वज्ञानात्यूवं (तस्या एव कामाश्रयत्वात्‌) 
प्रमुच्यन्ते, ब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण कामयितव्यस्यान्यस्याभावाद्विशीर्यन्ते । अथ तदा मर्त्य: प्रबोधारप्राक्‌ अमत्यंः, प्रबोधोत्तर- 


मविद्याकामकर्मेलक्षणस्य मृत्योविनाशादमृतो भवति । गमनप्रयोजकस्य मृत्योरभावात्‌ अत्रेव प्रदीपनिर्वाणवत्‌ सवंबन्धनोः 
पशमात्‌ ब्रह्म समदनुते ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः । 


(देवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते! ( छा० ८।१२।५ ), य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मान- 
मुपासते, तस्मात्तेषां सर्वे लोका आत्ता सर्वे च कामाः स सर्वांच लोकानाप्नोति स्वाञ्च कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य 
जानातीति हि प्रजापतिरुवाच’ ( छा० ८।१२।५-६ ) । दयानन्दीयोद्घृतसंख्या त्वशुद्धेव, छान्दोग्ये प्रपाठकाभावात्‌। तदर्थः 
विवरणे तु प्रश्‍नप्रतिवचनरूपेणोक्त दयानन्देन मोक्षे शरीरेन्द्रियाणामभावात्‌ जीवात्मा कथं व्यवहरति, कथं जानाति, कथं वा 
पश्यति मुक्तौ ? उत्तरम्‌-जीवः शुद्धेरिन्द्रियेः शुद्धेन मनसा आनन्दरूपान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते, यतस्तस्य मुक्तस्येन्द्रियाणि 
मनरच प्रकादास्वरूपाणि भवन्ति । प्रश्‍तः--मुक्तः सवंत्र सृष्टिषु आम्यति क्वचिदेकत्रेव वा ? उत्तरस्‌--मुक्ता ब्रह्मलोके 
अर्थात्‌ परमेश्वर प्राप्ताः सन्तः सर्वषामात्मानं परमात्मानमुपासीनास्तदाश्रया एव तिष्ठन्ति। तस्मादेव सवलोके तेषां 
गमनागमनादिकं भवति, सर्वेषु लोकलोकान्तरेषु न क्वाप्यवरोधः। सर्वे कामाः पूर्णा भवन्ति नापुर्णा: । अत एव पूर्वोक्तः 
रीत्या परमेश्वरं सर्वषामात्मानं ज्ञात्वोपासते ये ते सर्वान्‌ कामान्‌ प्राप्नुवन्तीत्येतत्प्रजापतिः परमेश्वरो वेदे वदति’ 


तरह के प्रभव और अप्यय की कोई कारणता नहीं बन पाती । योग अनेश्वर्य, अवेराऱ्य, अधर्म और अज्ञान का निवर्तक है और ऐश्‍वर्य, 
वैराग्य, घर्म तथा ज्ञान का सम्पादक है, यह बात अन्य वचनों से ही अवगत है, अतः इसके लिये पुनः अलग से कुछ कहने को आवश्यकता 
नहीं हो सकती । है 

'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते' इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है--तत्त्वज्ञान हो जाने पर जब इस योगी की सब कामनाएं, जो कि 
तत्त्वज्ञान होने से पहले इसकी बुद्धि में गहरी बैठी हुई थो, दूर हो जाती है, ब्रह्मात्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने से इससे बढ़कर अन्य 
किसी वस्तु के अभिलषणीय न होने से नष्ट हो जाती है, तब वह मनुष्य, जो कि प्रबोध से पहले मरणशोल अवस्था में पड़ा रहता है, 
अब अमर्त्य हो जाता है, ज्ञान की आविष्कृति होने के बाद अविद्या, काम और कर्मलक्षण मृत्यु का नाश हो जाने से अमर हो 
जाता है । गमनागमन के प्रयोजक मृत्यु के अभाव में वह यही प्रदीप के निर्वाण की तरह सब तरह के बन्धनों के नष्ट हो जाने से स्वयं 
ब्रह्म बन जाता हे । 

'देवेन चक्षषा०? तथा 'य एते ब्रह्मलोके०” इन दोनों मन्त्रों की दयानन्द के द्वारा उद्घुत संख्या अशुद्ध है, क्योंकि छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में प्रपाठक विभाग नहीं है । दयानन्द ने इन दोनों मन्त्रों का विवरण प्रश्‍न-प्रतिवचन होली में किया हे । जैसे कि-- प्रश्‍त--जब 
मोक्ष में शरीर और इन्द्रियां नहीं रहती, तब वह जीवात्मा व्यवहार को कैसे जानता ओर देख सकता है? उत्तर--वह जीव शुद्ध _ 
इन्द्रिय और शुद्ध मन से इन आनन्दमय कामों को देखता है और भोक्ता होकर उनमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन न 
इन्द्रियाँ प्रकाशस्वरूप हो जाती हैँ । प्रश्न--वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है अथवा कहीँ एक ही ठिकाने बैठा रहता है ? 
उत्तर--जो मुक्त पुरुष होते हैं, वे ब्रह्मलोक अर्थात्‌ परमेश्वर को प्राप्त होकर और सबके आत्मारूप परमेश्‍वर को उपासना करते हुए | 
उसी के भाय में रहते हैं । इसी कारण से उनका जाना-आता सब लोक-लोकान्तरों में होता है, उनके लिये कही क नहों रहती 
और उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूर्ण नहीं रहता । इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रोति से परमेश्वर क आत्मा 
जानकर उसकी उपासना करता है, वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओं को प्रात होता है । यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिये 
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( पुश २१५-२१६ ) इति, तदेतत्सव॑ मोक्षस्वरूपाज्ञानमूलकस्‌, नैयायिकरीत्या विशेषात्मगुणानामुपरमस्यैव मोक्षत्वेन मोक्षे 
सुखोपभोगभ्रमणाद्यभावात्‌ । 

श्रुत्यथंस्त्वेवस--स एष वे स्वरूपापन्नः सर्वेश्वरः मन उपाधि: सन्‌ एतेनेवेश्‍वरेण मनसा सवितुप्रकाशवत्‌ नित्य. 
दशनेन पश्यन्‌ रमते, कानु कामानिति विशिनष्टि, य एते ब्रह्मलोके ब्रह्मणि लोके हिरण्यनिधिवद्‌ बाह्यविषयासङ्भानृतेन 
पिहिताः सङ्धल्पमात्रलभ्यास्तान्‌। न च प्रसिद्धं मन एव कुतो नात्र गृह्यत इति वाच्यस्‌, यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा 
मनोऽस्य देवं चक्षुरिति तत्रत्यश्चतिविरोधात्‌। यो वेदेदं मन्वानीति मननव्यापारमिन्द्रियासंस्पृष्टं केवलं मन्वानीति वेद स 
आत्मा मननाय मन इत्यात्मन एव मनस्त्वोक्तेः। अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्षः स चाक्षुषः पुरुषः, दशनाय यो वेदेदं 
जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिहराणीति स आत्माभिव्याहाराय वागद्य यो वेदेदं भ्यृण्वानीति स 
आत्मा श्रवणाय श्रोत्रसु, अशरीरो$पहतपाप्मादिलक्षणः पुरुषो दक्षिणेऽक्षिणि दृश्यते इति प्रजापतिरुवाच । 'य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो दुश्यत एष आत्मेति होवाच' ( छा० ४१५१ ) इति श्रृतेः । .तत्र कथं तदित्युच्यते यत्र कृष्णतारोपलक्षितमाकाशमनु- 
विषण्णमनुषक्तं तत्र स प्रकृतोष्शरीर आत्मा चाचुषः, चक्षुषि भवश्चाक्षुषो भवति, देहादिभि: संहतत्वात्‌ । यस्य परस्या- 
संहतस्याशरीरस्य द्रष्ट्रर्थ चक्षुरादिकरणं प्रवतंते सोऽत्र चक्षुषिदशंनेन लिङ्गेन दुश्यते तेन सोऽक्षिणि दुश्यत इत्युच्यते, तस्यैव 
सवं विषयोपलन्धुत्वातु स्फुटोपलब्धिहेतुत्वात्तु अक्षिणीति विशेषोक्तिः। मथापि यो वेदेदं जिघ्राणि गन्धं विजानीयां स आत्मा 
तस्य गन्धाय गन्धविज्ञानाय घ्राणस्‌ । स एवमभिव्याहरणाय वाक्‌ श्रवणाय श्रोत्र भवति, तथैव स॒ एवात्मा मननाय मनो 
सवति । अत एवेन्द्रियरूपेभ्यो विलक्षणेन देवेन चक्षुषा देवेन मनसा कामान्‌ पश्यन्‌ रमते इत्युक्तस्‌। तेन न मोक्षे मन इन्दर 





वेदों में बताता है” ( २१५-२१६ ), किन्तु यह सारी व्याख्या मोक्ष का स्वरूप ठोक से न समझ पाने के कारण गलत हो गई है, क्योंकि 

नैयायिको की पद्धति से विशेष गुणों का उपराम हो मोक्ष कहलाता है, अतः मोक्षावस्था में सुख के उपभोग को अथवा भ्रमण को स्थिति 
हो ही नहीं सकती । - 

| वस्तुतः श्रुति का अर्थ यह होगा--यह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित सर्वेश्वर मन की उपाधि की सहायता से ऐश्वर्य सम्पन्न 

मन से सूर्य के प्रकाश के समान नित्य सबको देखता हुआ रमण करता है । किन कामों को देखता है? जो काम इस ब्रह्मलोक में 

सुवणभण्डार की तरह बाह्य विषयों के आसक्ति रूप असत्य स्वरूपों से छिपे हुए है ओर जिनकी प्राप्ति उसको संकल्प के उठने के 

साथ ही हो सकती है । यहाँ प्रसिद्ध मन का ग्रहण न कर ईश्वर संबन्धी मन का ग्रहण क्यों किया गया ? इसलिये कि “मो वेद० 

इत्यादि श्रुति से इसका विरोध न हो। इस श्रुति के अनुसार इन्द्रियों से असंस्पृष्ट मनन व्यापार का ही यहां प्रसंग है, इसल्यि 

अन शब्द का अय यहाँ आत्मा ही लिया जा सकता है। 'अथ यत्रैत०' इत्यादि श्रुति में भी शत्र, चक्ष, प्राण, वाक्‌ आदि पदों से 

आत्मा का ही परिग्रहण होता है, क्योंकि आत्मा को अशरीर और पाप आदि दोषों से विरहित बताने के बाद गह श्रुति बताती 

हुँ कि अह आत्मा भाखो में दिखाई पड़ने वाळे पुरुष से अभिन्न है । यह कैसे हो सकता है? इसमें उत्तर में वहाँ बताया गया है कि 

इस चक्षु में कृष्ण तारा ( काली पुतली ) में विद्यमान आकाश में यह अश्नरीर आत्मा चाक्षुष बन जाता है, इसलिये कि उसका देह, 

इन्द्रिय भादि से औपाधिक सम्बन्ध हो जाता है। जिस अशरीर, सबसे अस्रंबद्ध पर स्वभाव दरष्टा के दिये चक्षरादि इन्द्रियाँ प्रदत्त 

न है, 3 अर चक्षु में दर्शनात्मक क्रिया की संपत्ति रूप लिंग से जाना जाता है, इसी लिये यह औपाधिक प्रयोग होता 

र 22 ती यन्य डि य हैं, क्योकि बढ आमा ही अन्ततः सभी बिषयो का ग्राहक माना जाता है । यद्यपि यह स्थिति समी 

गया है कि यहाँ इस बा की आ मे लार टीती है, किन्तु यहाँ विशेषर अलि (आँख ) का निर्देश इसलिये किया 

| के जातके लिये यह आत्मा आण मक स्पष्ट सुम ले होती है। केवळ बलु के विषय में ही ऐसा नहीं कहा गया है, अपि 

33355 शान जे कर यह्‌ आत्मा घ्राण बन जाता है, बोलने के लिये वाक्‌ और सुनने के लिये श्रोत्र बन जाता है । इसी तरह से 

7 लक कै लिये मन भी बन जाता है । इसीलिये सामान्य इन्द्रियं से विलक्षण ईश्वरीय चक्षु और ईश्वरीय मन सै 

वाशा को देखताःचुनता रमण करता है, ऐसा शति का अभिप्राय होने से यह स्पष्ट है कि मोक्षावस्था में आत्मा का मन 
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| बेदायंपारिजात: १३९१ 

यादियोग इत्युक्तमेव । तं वा एतमात्मानं 

यदर्थमिन्द्र एकशतं वर्षाणि प्रजापतौ ब्रह्म चय॑ 
ननु देवानां माहा 

मनुविद्य विजानाति 


दैवा उपासते तस्मात्तेषां सर्वे लोका आत्ताः प्राप्ताः । सर्वे च कामाः प्राप्ता:। 

मुवास तत्फलं प्राप्तं देवे: । 

भाग्यात्तद्युक्तं नास्मदादीनां तत्सम्भवतीति प्राप्त उच्यते-यस्तमात्मानमिति, य इन्द्रवत्त- 

Pa न स्वात्‌ लोकान्‌ सर्वारच कामानाप्नोति, अत: सर्वेषामात्मज्ञानं तत्फलप्राप्तिक्च 

नाजा] नतत ता सवव्यापकत्वात्‌ सवद्रष्ट्त्वात्‌ सवंकामभोक्तणां तदनतिरिक्तत्वादेव सवंकामप्राप्ति- 
be भाव एव । 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हूदि श्रिताः ।' ( बु० ४४७ ) इतिः 

कामप्रमाकेस्य तत्वज्ञानकाळ एव सञ्जातत्वात्‌। अत एव-'सोऽशनुते सर्वानु कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपर्चितेति, 


( ते० उ० २।१।१ ) । अत्र ब्रह्मरूपे युगपदुपस्थितान्‌ सर्वान्‌ का 
तुं न्‌ सर्वान्‌ कामानदनुत इत्युक्तस्‌ । नहि कञ्चिद्‌ भोक्ता जीवो युगपत्‌ सर्वान्‌ 
कामान्‌ भोक्तुं शक्नोति, स्वेनोपाधिकेन रूपेण तस्य परिच्छिन्नत्वात्‌ । a 


'यदन्तरापस्तद्‌ ब्रह्म, तदमृतं स आत्मा प्रजापतेः सभां वेशम प्रपद्ये यशोऽहं भवामि, ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो- 
विशाँ यशोष्हमनुप्रापत्सि सदाहं यशसाँ यश? ( छा० ८१४१ ) । अत्र यदन्तराप इति पाठो$्युद्धो$संगतरच । तदथंस्त्वेवं 
ातव्य*--यद्याकाशरूप आत्मा नामरूपयोनिवंहिता ते नामरूपे यदन्तरा यस्मात्मनो ब्रह्माणो मध्ये वर्तते तयोर्वा नामरूपयो- 
रन्तरा मध्ये यन्नामर्पाभ्यामस्पृष्टं नामरूपबिलक्षणं तद्ब्रह्म । तदमृतं स आत्मा सवंजन्तुनां प्रत्यक्चेतनः स्वसंवद्य: 
प्रसिद्ध: ; तेनेव स्वरूपेणोन्नीयाशरीरो व्योमवत्सवंगत आत्मा ब्रह्मेत्यवगन्तव्यस्‌ । अत ऊध्वं मन्त्रः प्रजापतेरिति । प्रजाः 
पतेब्रह्मणरचतुमुखस्य सभां वेश्म प्रपद्ये गच्छेयम्‌ । किञ्च, यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानास्‌, तेषां विशेषत उपासकत्वात्‌ । 


अथवा इन्द्रियों से किसो भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता । देवगण इसी आत्मा को उपासना फरते हैँ, इस लिये सभो लोक 
उनको प्राप्त है, उनके अधिकार में हँ । साथ ही समी प्रकार को कामनाए भी उनको प्राप्त हैँ । जिस प्रयोजन को सिद्धि के लिये 
प्रजापति के पास रह कर इन्द्र ने सौ वर्ष तक ब्रह्मचर्य ब्रव का पालन किया, उसका फल देवताओं को प्राप्त हो गया । 


प्रन उठता है कि देवता तो महान्‌ ऐश्वर्य शाली हैं, उनको जो प्राप्त हो सकता है, वह हमें भी कैसे मिल सकता है? 
इसी का उत्तर यस्तमात्मानम्‌' इत्यादि श्रुति में दिया गया हे । जो व्यक्ति इन्द्र के समान तपस्या करके उसको जान लेता है, 
वह भले ही भाजकल के समय में ही पैदा हुआ हो, सभी लोकों और सभी कामनाओ का अधिकारी देवतों की तरह ही हो 
जाता है । इससे स्पष्ट है कि आत्मज्ञान का फल सबके लिये एक सा हो है। इत तरह से सर्वात्मक, सर्वव्याप 5, सबंद्रष्टा, सब 
तरह को कामनाओं को भोक्ता और ब्रह्मस्वरूप से अभिन्न होते से ही इस आत्मा को सब कामनाओं को प्राप्ति हो जाती है, 
ऐसा कहा गया है । वस्तुतः मोक्ष में किसी काम्य अथवा काम को स्थिति नहीं रहती । बृहदारण्यक भ्‌ ति में बताया गया है कि 
तत्वज्ञान हो जाने पर इसके हृदय में विद्यमान सभी कामनाएँ समास हो जाती है । इसी लिये तैतिरीय श्र वि में ब्रह्मस्वरूप की 
अधिगति हो जाने पर मुक्तात्मा के एक साथ सभी कामनाओं का उपभोग कर सकने को वात कही गई है । कोई भो भोक्ता जीव 
एक साथ इस तरह से सब कामनाओं का उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने ओपाधिक स्वरूप के कारण 
परिच्छिन्न रहता है। ु 

“यदन्तरा०' इत्यादि मन्त्र को उद्दत करते समय दयानन्द “यदन्तरायः ऐसा पाठ देते हैं, जो कि अशुद्ध और 
असंगत है । इसका अर्थ यह होगा--जो आकार रूप आत्मा नाम और रूप का निर्वाहक है और ये नाम-रूप जिस आत्मा के 
ब्रह्म के मध्य में रहते हैं अथवा इन नाम और रूप के मध्य में इनसे अस्पृष्ट अर्थात्‌ नाम और रूप से जो विलक्षण है, बही ब्रह्म हे । 
वही अमृत है और वही सब प्राणियों की आत्मा अर्थात्‌ स्वसंवेद्य प्रत्यक्‌ चेतन है । आत्मा को इसी स्वरूप में पहचानना चाहिये 
कि वह अशरीर है और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हे ॥ इसके आगे 'प्रजापतेः' इत्यादि मन्त्र है ॥ हस अर्थ है— प्रजापति 
अर्थात्‌ चतुर्मुख ब्रह्मा की सभा को मैं प्राप्त करू और में ब्राह्मणों के ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित होऊ, क्योंकि वे ही इस ब्रह्म के 
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बेदार्थपारिजातः 


तेषामप्यात्मा भवामि, तद्य॒शोऽहमतुप्रापत्सि अनुप्राप्तुमिच्छामि। सभा त प्रपद्य ता नह्मलोकप्राप्ति 
त्कारेणेव भवति, तत्रेव सवस्याध्यस्तत्वात 


१३९२ 


राज्ञां विशां च तेषा a 
रात्र विवक्षिता, उपासनाप्रकरणात्‌ । केवल्यमोक्षस्तु त्मसा 


तत्प्राप्तिरेव सवंप्राप्तिरित्युक्तमेव । 

“अणु: पन्था विततः पुराणः मां स्पृष्टो अनुवित्तो मयेव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद उत्क्रम्य स्वर्गं लोकः 
मितो विमुक्ताः । तस्मन्‌ शुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च। एप पन्ना ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्तजसः 
पुण्यक्कच्च । प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्तस्यान्नं मनसो ये मनो विदु:। ते पिय पुराणमऱ्यम्‌ । 
“मनसैवेदमाप्तव्यं नेहनानास्ति किंञ्चत्त। मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥' ( काठकोप० २।४।११, बु 
४४1१९ ), 'मनसेवानुद्रष्टव्यस्‌' ( बु० उ० ४४1१९ ), 'एतदप्रमेयं ध्रुवस्‌’ ( बु० उ० ४।४।२० ), विरजः पर आकाशात 
“अज आत्मा महान्‌ धुव ( वृ० उ० ४४२० ), “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः ( बृ० उ० ४।४।२१ ) इत्यादिः 


वचनानामपि न त्वदभिमतेऽतित्ते मोक्षे पर्यवसानम्‌ । ( बृहदारण्यके ४४ ) । [ 

तदर्थ्त्वेवस्‌-अणुः सूक्ष्मः, पन्था दुविज्ञेयत्वात्‌, विततो विस्तीणंः। वितर इति पाठे विस्पष्टतरणहेतुत्वात्‌ 
मोक्षसाधनोऽयं ज्ञानमार्ग: । पुराणस्चिरन्तनो नित्यश्रुतिबोधितत्वात्‌ । न ताकि कादिप्रभवकुदृष्टिमार्गवदाधुनिक: । मां स्पष्टो 
मयोपलव्धः । स योगेन लभ्यः स तं स्पुशतीव। न केवलं स्पृष्टः, किन्तु अनुवित्तोऽपि । विद्यायाः परिपाकापेक्षया फलावसानता 


निष्ठाप्राप्तिरेवानुवित्तिः, यथा भुजेस्तृप्त्यवसानतेति तद्वत्‌ । पूवं ज्ञानसम्बन्ध एवोक्तः । ननु किमसौ मन्त्रद्ष्टेव ब्रह्मविद्या 
फलं प्राप्तो चान्य इति चेन्न, तथोक्तेब्रह्मविद्यास्तुतिपरत्वात्‌। आत्मसाक्षिकं कृतार्थतासूचक ब्रह्मात्मज्ञानमिति तत्स्तुतिः । 


नान्यज्ञानतत्फलनिषेधपरा । 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभवत्‌’ ( बु० १४१० ) इति श्चुतेस्तदेवोच्यते । तेन 


उपासक होते हैं । क्षत्रियों ओर वैश्यों की भी मैं आत्मा बन जाऊं । उनके यद को भी मैं प्राप्त कर सकू, क्योंकि मैं ब्रह्म समा में 
प्रवेश करना चाहता हं । यह मन्त्र उपासना के प्रकरण में पठित है, अतः इसमें ब्रह्म लोक की प्राप्ति का ही वर्णन माना जायगा । 
केवल्य मोक्ष तो निविशेष परब्रह्मात्मक तत्त्व के साक्षात्कार से ही हो सकता है, क्योंकि उसी में सब अध्यस्त है । उसके प्राप्तहोने से 
सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यह पहले ही बताया जा चुका है । 
इसके आगे दयानन्द ने 'अणुः पन्था विततः” से लेकर 'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः” पर्यन्त अनेक मन्त्रो 
को उद्धत किया है । ये सब वचन भी उनके द्वारा.स्वीकृत अनित्य मोक्ष को नहों सिद्ध कर पाते । 
इनका अर्थ क्रमशः इस तरह से है--इस मुक्तावस्था का मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म है, इसको जान पाना बड़ा कठिन हैं। साथ 
ही यह अत्यन्त विस्तीणं भी है । 'वितर' ऐसा पाठ मानने पर उसका अर्थ होगा कि बहुत ही स्पष्ट रूप से इसकी सहायता से संसार 
सागर को पार किया जा सकता है, अतः मोक्षसाधन यह ज्ञानमार्ग 'बितर' कहा जाता है । यह बहुत पुराना भी है, क्योंकि नित्य, 
अपोरुषेय श्रुति इसका ज्ञान कराती है । यह कुताकिकों को बुद्धि से प्रसृत आधुनिक शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग से भिन्न है । इसको 
मैने प्रास किया है । जो जिसको प्रास होता है, यह उसको छू सा छेता है । यहु ब्रह्मज्ञान केवल मेरे द्वारा स्पष्ट हो नहीं भनुवित्त भी है । 
| त्रिदा का परिपाक होनें की अपेक्षा फल में पर्यवसित होना, अन्तिम स्वरुप को अधिगति होना हो अनुवित्ति कहलाता है । जैसे मोजन 
। का पर्यवसान तृप्ति में होता है । उसी तरह से यहाँ भी समझना चाहिये । पहले केवल ज्ञान का सम्बन्ध बताया गया था, यहाँ फल क 







। ऐसी बात नहीं है, इस तरह को उक्ति ब्रह्मविद्या की स्तुति के छिये है। वृह्यात्म ज्ञान से आत्मा का साक्षात्कार कर मनुष्य तार्य 5 
जाता है, इस तरह से यह उसकी स्तुति के लिये है। किसी दुसरे को इसका ज्ञान नहों होगा या इसका फळ नहीं मिलेगा, की 
बात तहीं हे । “देवताओ में से जिसने इसको जान लिया वही ब्रह्मस्वरूप हो गया” इस बृहदारण्यक श्रुति में यही बात कही गई है! 

` साये ब्रह्मविद्या के मागं मे विद्वान्‌ और साधारण व्यक्ति सभी जा सकते हैं, सभी ब्रह्मविद्या के फल मोक्ष को प्रास कर को 
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बेदार्थपारिजात: 
विद्यामार्गे धीरा: 
हास्य: ल अपियन्ति । ब्रह्मविद्याफल मोक्षं स्वगं लोकं प्राप्नुवन्ति । अन्यत्र त्रिविष्टपवाच्यपि 
त्‌ मोक्षाभिधायक: । जीवन्तोऽपि मुक्ताः सन्तो देहपातादृध्व॑ केवल्यपदं प्राप्नुवन्तीत्यथं: । 
तस्मिन्निति । तस्मिन्‌ मोक्षमागे मुमुक्षूणां मतभेदमाह श्रुतिः 


१३९३ 


च्यपि 


-कैचित्‌ तं मार्ग शुक्ल शुद्ध विमलमाहुः । 


केचिन्नीलमन्ये पिङ्गलं हरितमयं यंथादज्ञनं 
5 दिवणेत्व भाहुः। वस्तु-तस्तु सुषुम्नाद्या नाड्य एव इलेष्म ता 
मागय शुक्ला दवणत्व सम्भवति । ननु शुक्लो ज्ञानमार्ग: सम्भवत्येवेति चेन्न, वर्णवाचकर्नीळपीतादिशब्दै नीलयोठा जम 


रनुक्रमणात्‌ । 
Sade td संपारविषया एव “चक्षुष्टो वो मूध्नोवाऽच्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः! इति न 
उड: प्‌। आदित्योऽपि ब्रह्मलोकस्येव प्रापकः, तस्मादात्मदर्शनमेव तरप्राप्तिमार्गः । आत्मकामत्वेनाप्तकामतया 
Ee गहान परदीपनिर्वाणवच्चक्षुरादीनां कार्यकारणानामत्रेव समनयः। एष ज्ञानमार्ग:, ब्रह्मणा परमात्म- 
णन त्यक्तसर्वेषणेनानुवित्तः । तेनेवान्यो ब्रह्मविद्‌ तदाप्नोति । कोदृशः पुण्यक्कत्‌ पूवंपुण्यङ्कद्‌ भूत्वा भगवदा- 
राधनबुद्धयाःनुष्ठितश्रोतस्मातंधर्मो भूत्वा लन्धेश्वरानुग्रहातु त्यक्तसर्वेषणः परमात्मतेजस्यात्मानं संयोज्य तस्मिन्नसिः 


निवृत्तस्तेजसइचेहैवात्मभूतो ब्रह्मवित्तेन मार्गेण एति ब्रह्म प्राप्नोति। प्राप्तिरप्यत्र विस्मृतकण्ठमणिप्राप्तिवत्‌ प्राप्तस्ये- 
वाज्ञानापगम निबन्धनेव नान्यविधा, तस्य नित्यप्राप्तत्वात्‌ । 


भागस्य प्राणश्च सुषर्चक्षुः' (के० उ० १।२) चेतन्यात्मज्योतिषावभास्यमान: प्राण आत्मभूतेन तेनेव प्राणिति 
तस्मात्तदात्मज्योतिः प्राणस्य प्राणस्तं प्राणस्य प्राणस्‌ । चक्षुषश्‍चक्षु: । यथारिनितादात्म्यापन्नोऽयःपिण्डोऽग्निम हिम्नेव दहति, 


अन्य स्थानों में त्रिविष्टप शब्द यद्यपि स्वर्ग का वाची है, किन्तु यहाँ 
वि 7 हाँ प्रकरण के अनुसार मोक्ष का ही वाचक है । इसका अभिप्राय यह ह 
हैं कि जीवन्मुक्त साधक देहपात के बाद कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं । ॥ र 


'तस्मिन्‌० इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है--उस मोक्षमार्ग में प्रविष्ट होने की इच्छा वाले विद्वानों से परस्पर मतभेद हे 
इस बात को श्रुति इस तरह से बताती है--कुछ आचार्य उस मोक्ष के मार्ग को शुक्ल, शुद्धं, विमछ बताते हैं, अन्य विद्वान्‌ नील पिक. 
हरित अथवा छाल जैसा जिसने देखा बताते हैँ । वास्तव में सुषुम्ना प्रभूति लाड़ियाँ ही कफ, पित्त आदि रसों से भरी होने क जस्त 
भिन्न-भिन्न वणों की प्रतीति कराती है, ब्रह्मदर्शन के मार्ग में ये शुक्ल प्रभृति वर्ण नहीं हो सकते । प्रश्न उठता है, कि ज्ञानमार्ग को तो 
शुक्ल कहा ही जाता है । उत्तर इसका यह है कि यहाँ नील, पीत आदि शब्द वर्णों के ही वाचक हैं, अतः शुक्छ शब्द भी वर्ण का ही 
वाचक माना जायया, ज्ञान का नहीं । जिन शुक्ल प्रभृति मोक्ष मार्गों की योगी जन चर्चा करते हैं, वे सब सांसारिक विषय ही है 
चक्ष से, शिर से अथवा शरीर के किसो अन्य स्थान से” इत्यादि शुतियों में आत्मा के निकलने की बात कही गई है । आदित्य 
(सूर्य) भी ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति कराता है, इस लिये आत्मदशंन ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मार्ग है । यह आप्तकाम है, इसलिये सभी 
तरह की कामनाएं इसकी पूरी हो चुकी हूँ, इस स्थिति में जब इसमें किसी तरह को कामना नहीं पैदा होती, वे सब क्षीण हो जाती 
हे । तब उसको कहीं जाने-आने की जरूरत नहीं रह जाती और दीपक के बुझ जाने को तरह इसके चक्षु प्रमृति सारे करण चक्र जहाँ के 
तर्हा लीन हो जाते है । इस ज्ञानमार्ग को परमात्म स्वरूप ब्राह्मण, जिसने कि सब तरह एषणा (इच्छा)मों का त्याग कर दिया है, जान 

पाता हे । इसी तरह से दुसरा व्यक्ति भी इसी मार्ग से उस ब्रह्म को जान सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, जिसने कि पहले. पुण्यः 
कर्मों का अनुष्ठान किया है, भगवान्‌ की आराधना करने के अभिप्राय से श्रौत और स्मार्त घमों का अनुष्ठान किया है, ईश्‍वर के अनुग्रह 
को प्रासि हो जाने से सब तरह की इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, परमात्मा के तेज में अपने को संयुक्त कर अपने को कृतकृत्य 
बना दिया है । यहाँ प्राप्ति का अभिप्राय गले में पडो हुई भूली माला को प्राप्ति के समान अज्ञान के निवारण मात्र से है, क्योंकि यह 
स्वात्म स्वरूप तो नित्य प्राप्त है । इसको नये सिरे से प्राप्त करना हे । 

“पराणस्य प्राणमुत०' इसका अर्थ--चंतन्य स्वरूप आत्मा की ज्योति से प्रकाशित हो रहा प्राण उस आत्मा के कारण हो 
प्राणन क्रिया कर सकता है, इसलिये यह आत्म ज्योति प्राण का भी प्राण है। यह चक्षु का भी चक्षु है। जैसे अग्नि से तादात्म्य प्राप्त 
कर, तदाकार होकर लोहे का गोडा जला सकने की सामथ्यं प्राप्त कर लेता है । यद्यपि वह स्वतः न उष्ण हैं ओर न गरम, अत एव 
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दरतेदुष्णाशीतस्वाद दहनसाम्यंहीन एव; तथैवात्मचैतन्यज्योतिषोद्दीपितेन तत एव ऊब्धावभाससामर्थ्येन चक्षुषा रूप. 
मवभास्यते । यथा दग्घुरप्ययःपिण्डस्य दग्धाग्निर्भवति, तथैव चक्षुषोऽपि चक्षुरात्मज्योतिरेव । तथैव ब्रह्मशवत्याधिष्ठितस्थेच 
श्रोत्रस्य शब्दश्रवणसाम्थ्यं चैतन्यात्मज्योतिःशून्यं तु काष्ठलोष्टसममेव तद्भवति । तेन तदेव श्रोत्रस्य श्रोत्रः मनसो 
अनस्तत्‌ । तमेवं चक्षुरादिव्यापारानुमितास्तित्वं प्रत्यगात्मानविषयभूत थे विदुस्ते निचिक्युः निश्चयेन ज्ञातवन्तः । चिरन्तनं 


ब्रह्म। अग्रे भवमरन्यस्‌ । क 
मनसेवानुद्रष्टव्यमिति । मनसेव परमाथंज्ञानसंस्कृतेनाचार्योपदेशपूवेक तदवाप्तव्यस्‌ । मनसोऽविषयत्वेऽपि 


भ्रवणादिसंस्कृतं मनस्तदाकारं जायते । तेन तदुद्रष्टव्यमित्युच्यते । तेनेव फलव्याप्त्यविषयत्वेऽपि ब्रह्मणो ृत्तिव्याप्यत्वमभ्युः 
पेयते । 'नेह नानास्ति किञ्चन' (कठोप० ४११) इह दर्शनविषये ब्रह्मणि न किञ्चन किश्चिदपि नाना भेदोऽस्ति । एतेन 
सजातीयो विजातीयः स्वगतः स्वंविधो5पि भेदो$त्र निषिद्ध्यते । यथा चात्र भूतले कश्चन घटोऽस्तीत्युक्तो सर्वेविधोऽपि घटो 
निषिद्धते, तद्वत्‌ । असत्यपि नानात्वे नानात्वमारोपयति बालिशः। तेनैव स नानात्वदर्शी मृत्योमं रणान्मृत्यु प्रप्नोति, 
तस्मान्मनसेवानुद्रष्व्यमेतत्‌। यस्मादेतद्‌ब्रह्म अप्रमेयस्‌, कुतः ? एकत्वात्‌ कर्मकतुंभावानुपपत्तेः । 'केन कं पश्येत्‌’ (बृ०उ०४।५। 
१५) इति श्रुतेरच । आगमोऽपि प्रमातुप्रमाणादिव्यापारप्रतिषेधेनेव ज्ञापयति, नाभिधानाभिधेयवाक्यधर्माङ्जीकरणेन । तमेव 
धोर: । प्रत्यक्चेतन्याभिन्नं तमीदुशमात्मानं विज्ञायोपदेशतः शाख्नतश्चानुभूय शास्त्राचार्योपदि्टपरनब्रह्मात्मविषयां प्रज्ञां 


सुदुढनिए्टालक्षणां कुर्वीत । 
स्वतः उसमें जळा सकने की सामर्थ्यं नहीं है; उसी तरह से चैतन्य स्वरूप आत्मा के ज्योति से उद्दीपित चक्षु वहीं से शक्ति पाकर विविध 
` रूपों को प्रकाशित कर पाता है । जैसे जलाने वाले लोहे के गोले में यह साम्यं अग्नि के कारण आती हे, उसी तरह से चक्षु का प्रकाशक 
भी यह आत्मा हो है । इसी तरह से ब्रह्म को शक्ति से अधिष्ठित श्रोत्र ही शब्दों को सुनने में समर्थ हो सकता है, चैतन्य स्वरूप आत्मा 
को ज्योति से रहित कोई भी पदार्थ काठ या मिट्टी के ढेळे के समान जड़ हो माना जायगा। इसलिये यह आत्मज्योति ही श्रोत्र का 
भी ओत्र और मन का भी मन है । अर्थात्‌ इसी की शक्ति से ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं । इस तरह से यह ब्रह्म 
ही श्रोत्र का भी शत्र और मन का भी मन है। इस तरह के चक्ष्रादि के व्यापारों से जिसके अस्तित्व का भान होता है, और जो 
किसी का विषय नहीं होता, उस प्रत्यगात्मा, सबसे पहले आविभूंत, चिरन्तन ब्रह्म को इस रूप में जो देखते हैं, वे ही निश्चयपूर्वक 
इसको जान पाते हैं । 

““मनसंबानुदष्टन्यम्‌” इसका अर्थं यह है कि परमार्थ ज्ञान से संस्कृत व्यक्ति को आचार्य के उपदेश के अनुसार आचरण करके 
ही इस ब्रह्मात्मस्वरूप को देखना चाहिये । यद्यपि यह स्वरूप मन का विषय नहीं है, तथापि श्रवण, मनन इत्यादि से संस्कृत मन उसी 
रूप में रंग जाता है । इसीलिये यहाँ द्रष्टव्य पद का प्रयोग किया गया है । इस तरह यह ब्रह्मस्वरूप फल व्याप्ति का विषय न होने पर 
मी वृत्ति व्यासि का विषय बन सकता हैं । अर्थात्‌ ब्रह्म के स्वरूप की उपलब्धि यद्यपि हमको नहीं हो सकती, किन्तु उस अन्तःकरण की 
वृत्ति की हमको उपलब्धि हो सकती है, जो कि बाह्य विषयों से निवृत्त होकर ब्रह्म के पारमाथिक स्वरूप की ओर भागे बढ़ती है । 
“नेह नानास्ति किञ्चन ' इसका अभिप्राय यह हैं कि जब इस ब्रह्म का दर्शन होता है, तो फिर कहीं भी नानात्व अर्थात्‌ भेद के दर्शन 
नहीं होते । इस तरह से ब्रह्म में सजातीय, विजातीय और स्वगत सभी तरह के भेद निषिद्ध हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी पर कोई घडा नहीं 

_ हँ, ऐख्रा कढने पर समी तरह के घट बा निषेध मान लिया जाता है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये । अज्ञ जन नानात्व के न 

बट ` पर मी उसकी कल्पना कर लेते हैं । इसीलिये इस तरह से सब जगह नानात्व को देखने वाला व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में फस जाता हैः 

क: अत: ब्रह्म के इस अद्वंतस्वरूप को वेराग्य प्रवण मन को सहायता से समझना चाहिये, क्मोकि यह ब्रह्म अप्रमेय है, इसलिये कि यह एक 

ह इसमें करमकत्त माव नहीं बन सकता! श्रुति भी कहती है कि “किसको किससे देखेगा” । सारे शास्त्र इस तत्त्व का निरूपण प्रमाता, 

८3 आदि व्यापारों का निषेध करते हुए ही करते हे, अभिषान और अभिधेय सम्बन्ध के प्रतिपादक वाक्यो के सहारे नहीं । विश 
को _ प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न इस आत्मा को शास्त्रों से और गुरुजनो के उपदेश से जानकर उसके सम्बन्ध में 
शसा की स्थर करे । ` 


। | न 
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वेदार्थपारिजात: १३९५ 


प्राप्तिरेव न मोक्षप्राप्ति: विषय हितगुणा लोकलोकान्तरा: प्रकाशन्ते इति, तत्तु स्वर्गाद्यविशेषप्रपञ्च- 
इति तदपि न उततमत स्य संसारस्यवोपछब्धेः । यदपि 'शुद्धस्वरूपं पुण्यकृतं पुण्येन मोक्षसुखं प्राप्नोति 
प्राणस्य भ्राणः, चक्षुषरचक्षुः, श्रोत्रस्य मर कलः इतेन' (मु० १।२।१२) इति श्रुतिविरोधान्न । यदुकम्‌- “परमेश्वर: 
प्राणान्तरं चक्षुरन्तर वा त अ तमललस्थान्ये मनसो मन: इति, तदपि न युक्तसु, अनुपपत्तेः नहि प्राणचक्षुरादीनां 
राहित्येन व्यापको भूत्व क्त उपपद्यते वा, दीपे दीपान्तरस्येव नेरथंक्यापत्ते: । यदप्युक्तस-- ब्रह्म चेतनमात्रस्वरूप॑ प्रमादः 

1 सवत्रस्थिरसु' इति, तदपि न, मृत्योः स मृत्युस्‌’ (वृ० उ० ४४1१९) इति श्रुतो तादुगर्थबोघकपदा- 


भावात्‌ । ब्रह्मणि प्रमादासम्भवेन निषेधवै 
2 धवयर्थ्यातु । जीवे भवति प्रमादो न ब्रह्मणि । 'तं ज्ञात्वा विश्ञालर्बाद॒ कुर्वीत? 
बेतस्‌, प्रशाराब्दस्य विशालार्थकत्वानुपपत्तेः। : 5. 


ह a 3 
ठ स होवाच। एतद्वे तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वह्वस्वमदोर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवास्वः 
` नमगन्यम चशुष्कमश्चोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रमनामागोत्रमजरममसरमभयममुतमरजोऽशब्दम 


विवृतमसंवृतमपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्य न तदश्नाति किचन न तदश्नाति कश्चनः (बु उ० ३।८।८) इत्पेतन्मन्त्र- 
विवृतो यदुक्तम्‌ -'हे गागि त 


पर्वापरा ६ 7 तद्ब्रह्म नाशस्थूलसूक्मलब्धरोहितछायान्धकारवाय्वाकाशस ङ्भशन्दस्पशंगन्धविकाससङ्गोचः 
रापरान्तरबाह्यसवविधेदोषिगुंणेश्च रहितो मोक्षस्वरूपः; इति, तदपि न, तवापसिद्धान्तापातात्‌। त्वया तस्य सविदोष- 


“मोक्ष पद में शुक्ल = इवेत, नील शुद्ध घनश्याम, पिंगल पीला इवेत, हरित हरा और लोहित लाल 

वाले लोकलोकान्तर ज्ञान से प्रकाशित होते है” ( पु० २१६ ) यह व्याख्या तो गलत है, क्योंकि स्वर्ग व्य के ना 
प्रपंचात्मक छोकों की प्राप्ति को मोक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनसब में विषय, इन्द्रिय, मन आदि के संयोग की उपस्थिति 
के कारण प्रपंचात्मक संसार की ही प्रतीति होती है । “शुद्ध स्वरूप ओर पुण्य का करने वाला पुरुष मोक्ष सुख को प्रास होता है” 
( पृ० २१६ ) यह कथन भी गलत है, क्योंकि जो कृतक है, वह अनित्य अवस्य होगा 1? यह अक्लत्रिम मोक्ष कर्मकाण्ड से नहीं 
प्रास हो सकता” इस भूति से आपकी व्याख्या का विरोध भी पड़ेगा । परमेश्वर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्ष, श्च का श्रोत्र, 
अन्न का अन्न और मन का मन हे” ( पु० ३१६ ) इस तरह की व्याख्या भी उचित नहीं है, क्योंकि प्राण, चक्षु आदि का कोई 
इसरा प्राण, चक्षु आदि न तो दिखाई पड़ता है और न यह युक्ति से पुष्ट ही हो सकता है । जैसे एक दीपक को प्रकाशित करने 
के लिये दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं रहती, उसी तरह से एक चक्षु के लिये भी दूसरे चक्षु आदि को कोई आवस्यकता नहीँ 
पायी जा सकती ।” वह ब्रह्म एक और चेतन मात्र स्वरूप है तथा प्रमाद रहित और व्यापक होकर सब में स्थिर हे” ( पृ० ३१७) 
यह व्याख्या भी गलत हे, क्योंकि “मृत्योः स मृत्युः? इत्यादि श्रुति में इस तरह के अर्थ के बोधक पद विद्यमान नहीं हे । ब्रह्म में 
प्रमाद की संभावना ही नहीं है, तब उसका निषेध व्यर्थ हो जायगा। प्रमाद की संभावना जोव में रहती है, ब्रह्म में नही । अतः 
भूति का ब्रह्म में प्रमाण का निषेध करने का क्या तुक हो सकता हे । इस प्रकार का अर्थ करने पर भति में ही दोष या जावेगा, 
जो कि कथमपि नहीं माना जा सकता, अतः इस तरह का अर्थं करना अपने ही अज्ञान को प्रकट करता हे । “ज्ञानी लोग उसी 
को जानकर अपनी बुद्धि को विशाल करें” ( पु० ३१७) यह व्याख्या भी गलत है, क्योंकि प्रज्ञा शब्द का अर्थ किसी भी 
तरह से विशाल नहीं हो सकता । | 
“स होवाच इत्यादि मन्त्र की व्याख्या, दयानन्द ने इस तरह से को हे-” याज्ञवल्क्य कहते हैं--हे गागि, यह 

परब्रह्म स्थूल, सूक्ष्म, छघु, दीर्घ, लाल, चिक्कन, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश, संग, शब्द, स्पर्श, गन्ध, रस, 
नेत्र, कर्ण, वाक्‌, मन, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, आकार, विकास, संकोच, पूर्व, ऊपर, भीतर, बाहर 
इन सब दोषों ओर गुणों से रहित मोक्षस्वरूप है” ( पु० २१८ ), किन्तु यह भी गलत है, क्योंकि ऐसा मानने पर आपको अपने हो 
सिद्धान्त के विपरीत बात माननी पड़ जायगी । वह यह है कि आप तो ईश्वर को सविशेष, अर्थात्‌ अनेक विशेषणो से युक्त मानते हे 
तब इसे श्रुति में आप उसको नि्विशेष कैसे मान सकते हैं। “वह आकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता” 
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१३९६ बेदायपारिजातः ; /- 
त्वाङ्गीकारात्‌ । यदुक्तम्‌-'तत्प्रापको न किचित्‌’ इति, तदपि विरुद्धम्‌, त्वयेव शुद्धसाधककतूकतत्पराप्तेरुक्तत्वात्‌ 'न तद- 
इनाति किञ्चन' (बु० उ० ३1८1८) इत्यस्या विवृतत्वाच्च । 

श्री्ञाङ्करभाष्यादिसम्मतस्त्वयं तदर्थः-हे गागि कस्मिन्तु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतञ्चेति पृष्टवत्यसि । एतै 
तदक्षरं यन्त क्षीयते न क्षरतीति वा तदक्षरं ब्राह्मणा ब्रह्मविदो वदन्ति। ब्राह्मणा अभिवदन्तीत्युकत्या नाहमवाच्यं वक्षामि 
न च न प्रतिपद्येयमिति । एवमपाङृते प्रश्ने ब्रूहि कि तदिति गार्ग्या प्रत्युक्तं मत्वाह--अस्थूलं स्थूलादन्यत्‌ तहि किमणु ? 
तत्राह--अनणु नापि हुस्वं न वा दीघं चतुभिः परिमाणप्रतिषेधेद्रेव्यधमं: प्रतिषिद्धः । न रव्य तदक्षरमित्यर्थः । ताहि लोहितो- 
गुणोऽस्तु न लोहितोऽपि आग्नेयो गुणो लोहितो न तदक्षरं लोहितं न स्नेहो न वा छायारूपं तत्‌ । नापि तमः । अवायु तदना- 
काशं भवेत्तु सद्भात्मक॑ तदपि न, न रसो नापि गन्धः, चक्षुरप्येवं भवतीति । तत्राहाचक्षुष्कस्‌ 'पञ्यत्यचक्षुः' (इवे० उ० ३।१९) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । अश्रोत्रमतेजस्कमादित्यादिवत्प्रकाशात्मकस्‌, अप्राणसु प्राण आध्यात्मिको वायुरपि न तत्‌ । न सुखं नान्तरं 
न बाह्यम्‌ । अमात्रं मीयते येन तन्मात्रम्‌, तदपि न। नान्तरं न बाह्यं न कार्यं न वा कारणं तत्‌, तत्रेव कार्यकारणादिः 


प्रपञ्चाध्यारोपणात्‌ । अस्तु तहि भक्षयितु तदिति, तदपि न, अर्थात्‌ न तत्‌ कञ्चचनारनाति । तहि भक्ष्यमस्तु तदपि न, तदक्षरं 
न कर्चनाइनाति। 'एकमेवाद्वितीयम? (छा० उ० ६।२।१) तदतो न केनचिद्विशिष्यते । एतेन सवंप्रपञ्चनिषेधाधिष्टानं साक्षि- 


नित्यविज्ञानभूतमेव तत्‌ । 
“येत यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानशा तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिगुभ्णीत मानवं 


(पु० २१८ ) यह कथन भी आपके सिद्धान्त के विपरीत पड़ेगा, क्योंकि आपने ही यह बताया । शुद्ध साधनों द्वारा उसको प्राप्त किया जा 
सकता हे । न तदश्नाति किञ्चन' श्रुति के इस अंश की तो दयानन्द ने घ्याख्या को ही नहीं हे । 
श्री शांकरमाष्य के अनुसार इसका अर्थ यह होगा- है गागि, तुमने पूछा है कि यह आकाश किसमें ओत-प्रोत है? 
आकाश जिसमें ओत-प्रोत है, यह अक्षर तत्व है, जो कि कमी क्षीण नहीं होता । यह बात विद्वान्‌ ब्राह्मणों की कही हुई है। इसका 
' यह अभिप्राय है कि इस अवाच्य तत्व का में उपदेश कैसे कर सकता हूँ ? और बिना बताये मुझे कैसे चैन पड़ेगा। अतः विद्वानों ने 
इस प्रन का उत्तर दिया है, वही में तुमको बता दे रहा हुं 1 इस तरह से पहले प्रश्‍न का तो उत्तर हो गया, किन्तु याज्ञवल्वय ने 
अपने मन में सोचकर कि गार्गी इस पर फिर पूछ सकती है कि वह अक्षर तत्व क्या है? तो इसका उत्तर ये अपने से ही दे रहे हैं कि 
वह अक्षर तत्व स्थूल हे, स्थूळ से भिन्न हे । तो क्या वह अणु है? नहीं, वह अणु भी नहीं है। वहन हरस्व है और न दीर्घं । 
इस तरह से इन चार निषेधों से परिमाण का निषेध करते हुए यह बताया गया है वह तत्व द्रव्यगत धर्मों से रहित है । अर्थात्‌ वह 
मस्र तत्त्व द्रव्यात्मक नहीं है । तब यह तत्त्व लाल रंग वाला मान लिया जाय ? नहीं, श्रुति इसका भी निषेध करती है कि छौहित्य 
तो अग्नि का गुण है, यह अक्षर लोहित नहीं हो सकता, न वह स्नेह है, न छाया रूप और न तमखूप ही है । वह वायु और आकाश" 
त्मक नहीं है और न संगात्मक ही है । वह रस, गन्ध आदि से भी रहित है। कया वह चक्ष हो सकता है ? नहीं, वह चक्षु आदि 
इन्द्रियों से युक्त भो नहीं है, क्योंकि श्रुति में बताया गया है कि “वह ब्रह्म विना आंख के ही देखता है” । वह धोत्र ओर तेज से 
रहित होते हुए मी आदित्य के समान प्रकाशात्मक है । वह अप्राण है, आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर के भोतर रहने वाला प्राणवायु 
भी वह नहीं हें । वह वाह्य और आन्तर बु से भी भिन्न है । वह अमात्र है, अर्थात्‌ किसी वस्तु से नापा नहीं जा सकता । वह न 
तो आन्तर है और न बाह्य, अर्थात्‌ वह न तो कारण है और न कार्य । तो भी सारा कार्य-कारण . प्रपंच उसी में अध्यारोपित है । 
तब वह सबका सक्षक मान छिया जाय ? किन्तु वह ऐसा भी नहीं है, अर्थात्‌ वह किसी का भी भक्षक नहीं है । तब क्या वह भकष है 
_ नही, उस अक्षर तत्त्व को कोई दबा नहीं सकता । “एकमेवाद्वितीयम्‌”” इस रति के अनुसार वह तो अकेला है, अतः ६ 
ग्य “ किसको कसको अपेक्षा विशिष्ट माना जायगा अथवा जब यह अकेला ही है, तब यह किसको खायगा अथवा कौन इसको खायगा ? श 
मप त्मक जगत्‌ की सभी वस्तुओं के निषेध का अधिष्ठान ( आश्रय ) यह ब्रह्म तत्व सबका साक्षी और नित्य विज्ञान स्वरूप ह! 
द स “येन यज्ञेन०” इत्यादि मन्त्र के द्रष्टा ऋषि नामानेदिष्ट हैं। इसमे भाङ्गिरस की स्तुति है, अतः वे ही इसके देवता 


० 


य. ६५ 
(१ | 
RP, 4 दु Ab 
तक ७७ ७, 
हक ०७ Eas 
“ - ee ¢ 4} 
` «००25 १७०. be 
bo २ ५ ९ 2 >>. “*<.. “र Ts | ३ 
का ने प ज्या 
(क १० 
ह. 282 ५० 








र 


०१ PAS ३०. ४.७ 
है; « न 3 55 Fo र ~ A - बज 
2010222270 SCT CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दव र वेदार्थपारिजातः १३९७ 
० | २ ० सं० यज्ञेने 
ल तितिक १)। हर येन यज्ञेनेति नाभानेदिष्टस्थाषंस्‌॥। अङ्चिरसां स्तुंतिदेंवता । यज्ञेनेकादशाद्या 
क अतिगह्णत नञ | दिष्ट: स्वपित्रा मनुनाभ्यनुज्ञातः सत्रमासीनानर्द्धिरसो5भ्येत्य यदुक्तवान्‌ 
बाग? प य भज्ञापयामीति यदुक्तवान्‌ तदुच्यतै-- नाभानेदिष्टं शंसति नामानेदिष्टं वे मानवस्‌' ऐत- 
a मा ब मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यमजन्‌। (ते० ब्रा ३।१।९।४)। तस्मादस्या 
Me पसा ला हविषा दक्षिणया ऋत्विग्भ्यो देयया समक्ताः सङ्गताः । ये अहीनेकाहसत्राणि कुर्वन्तो 
ES म अत एवामृतत्वस्‌, अमरणधमंदेवत्वस्‌, आनश आनशिष्वे प्राप्ताःस्थ । हे अङ्गिरसस्तेभ्यो 
युष्मभ्यं मड कल्याणं कर्मास्तु । हे सुमेधसः ! सुप्रज्ञा: ते यूयमिदानीमागतं मानवं मनोः पुत्रं मां प्रतिगृम्णोत मयि प्रतिगृहीते 
सति यज्ञं साधु करिष्यामि तदथं प्रतिगृह्हीतेत्यथे: । 1181 

यढुक्तस्‌ -ज्ञानयज्ेनात्मादिद्रव्याणा च दक्षिणारूपेण परमेश्वराय दानाच्च मुक्ता मोक्षसुखे प्रसीदन्ति । 
इन्द्रस्य | परमेश्वरस्य सख्यमर्थात्‌ तन्मित्रतया मोक्षभावमुपगतास्तेषामेव कृते भद्र भद्राख्यं सुखं नियतम्‌ । अद्धिरसस्तेषां 
मुक्तानां प्राणाः सुमेधसस्तेषामत्यन्तं बुद्धिवर्घकाः मोक्षप्राप्तं मनुष्यं पूवंमुक्ताः स्वसमीपस्थ आनन्दे रक्षन्ति। पनश्च ते 
परस्परं स्वज्ञानेन प्रीतिपूवंकं पश्यन्ति मिलन्ति चः ( पृ० २१८) इति । तदेतत्सवंथा शाब्दन्यायबहिभूँतमतीवो- 
पहासास्पदस्‌, मन्त्राक्षरार्थाननुगमात्‌ । कथञ्चिद्‌ यज्ञपदेन ज्ञानयज्ञग्रहणे दक्षिणापदेन परमेश्वरायात्मादिद्रव्य दानः 


ग्रहणंऽपि समक्ता इत्यस्य मोक्षप्राप्ता इति कथमर्थः ? सख्यममृतत्वं च समानविभक्तिकमिति कथं तयोहेतुमद्भावः । 
न च मृद्घट इतिवत्‌ सामानाधिकरण्येन । | 


कार्यकारणभाव इति वाच्यम्‌, तद्दत्‌ प्रकृत उपादानोपादेयभावासम्भवात्‌ । सख्यं त्वमृतत्वस्थ निमित्तमेव । 


हैँ । सर्वानुक्रमणी के 'यज्ञे०' इत्यादि सूत्र से यह ज्ञात होता है। अपने पिता मनु की आज्ञा प्राप्त कर नाभानेदिष्ट सत्र का अनुष्ठान 
करने में लगे अङ्गिरसों के पास आकर कहते है--मुझे आप लोग स्वीकार कीजिये, मैं आप लोगों को इसका रहस्य समझाऊंगा । 
इसी बात को ऐतरेय ब्राह्मण में भी बताया गया है कि नाभानेदिष्ट सुत्र का पाठ करता हे । यह मनु के पुत्र नामानेदिष्ट के द्वारा परिः 
दुष्ट है । इसी व्राह्मण में मनु के द्वारा अपने पुत्रों को दाय का विभाग करने की बात वर्णित है। इस प्रसंग को पृष्ठभूमि में मन्त्र का 
अर्थ यह होगा--है अंगिरसों, आप लोगों ने यजनीय हविद्रव्य और ऋत्विजों को देय दक्षिणा से संयुक्त होकर अहीन, एकाह-प्रभृति 
सत्रों का अनुष्ठान करते हुए इन्द्र की मित्रता अर्थात्‌ अमरता ( देवत्व ) को प्रास किया है। आप लोगों का कल्याण हो । हे बुद्धि- 
मान्‌ अंगिरसों, आप लोग मनु के पुत्र मुझ नामानेदिष्ट को ऋत्त्विक्‌ के रूप में स्वीकार कीजिये। ऐसा करने पर मै आपके इस यज्ञ 
को ओर भी भली प्रकार से संपन्न करा सकूंगा, अतः आप लोग मुझे अवश्य स्वीकार कर रीजिये। 


“वुर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ ओर आत्मा आदि द्रव्यो की परमेश्‍वर को दक्षिणा देने से वे मुक्तलोग मोक्ष सुख में प्रसन्न रहते 
हें । जो परमेश्वर के सख्य अर्थात्‌ मित्रता से मोक्षमाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हीं के लिये भद्र नाम सब कुछ नियत किये गये हे । 
(अंगिरसः) अर्थात्‌ उनके जो प्राण हैं, वे ( सुमेधसः ) उनकी बुद्धि को अत्यन्त बढ़ानेवाले होते हे । उस मोक्ष प्रास मनुष्य को पुर्व 
मुक्त छोग अपने समीप आनन्द में रख लेते हैं और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूवक देखते ओर मिलते है" 

( पृ० २१८) दयानन्द की यह सारी व्याख्या शाब्दिक पद्धति के विपरीत है, अतएव अतीव उपहासास्पद और मन्त्र के अक्षरो से 
असंबद्ध भी है । किसी तरह से यज्ञपद से ज्ञानयज्ञ का और दक्षिणा पद से परमेश्वर को आत्मा रूपी द्रव्य को देने की बात का सम- 
थत किया भी जा सकता है, किन्तु समक्ता” पद से मोक्ष भ्रासि के अर्थ का ग्रहण कैसे किया जा सकता है ? सर मर अमृतत्व दोनों 
पद एक ही विभक्ति के है, इनमें कार्यकारण भाव कैसे बन सकता है ? मृद्धट' शब्द में जैसे एक हो विभक्ति के पदों में सामाना- 
घिकरण्य के आधार पर कार्यकारणभाव बनता है, वैसे ही यहां नहीं बत सकता, क्योंकि वहां जैसे मिट्टो और घडे का उपादान-उपादेय 
भाव बनता है, वेसा सम्बन्ध यहां नहीं बनता है । मित्रता अमृतता का निमित कारण बन सकता है, उपादान कारण नहीं । भद्र पद 
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भद्रपदं कल्याणवाचि, न विशिष्टनियतमोक्षसुखपरस्‌, निर्मूलत्वात्‌; अमृतत्वेन गताथत्वाच्च । अद्भ रसः सुमेघस 
इत्यस्य बुद्धिवर्धेकाः कथमर्थंः ? बहुब्रीहिणा शोभनमेघावन्त इति प्रतीयमानाथंमुपेक्ष्य मेघाजनकत्वं कथमथंः ? नहि 
सम्भवति शक्येऽ्थ लक्ष्योऽ्थो ग्राह्मः, लक्षणाबीजाभावात्‌ | नचान्वयानुपपत्तिस्तातमर्यानुपपत्तिर्वात्र बीजमुपलभ्यते । 
कि मोक्षदशायामपि मुक्तेषु प्राणा भवन्ति ? ते च बुद्धि व॑यन्ति ? ओमिति चेत्‌ कि तत्र मानस्‌ ? न चायं मन्त्र एव 
तस्यान्या्थेताया उबतत्वात्‌। प्राणा इन्द्रियाणि चोत्पत्तिमत््वादनित्या एवेति कथं मुक्तो तिष्ठन्ति ? 


सानमिति वाच्यस्‌, 
मानमिति वाच्यस्‌ सम्भवे मोक्षे मरणमपि सम्भवत्पेवेति साधः 


अन्यथा देहोऽपि किन्त तिष्ठेत्‌ ? तथात्वेऽत्रेव देहप्राणवियोगस्यापि स 
साघितममृतत्वमिति । ॒ 
किञ्ज, ब्राह्मणानामप्याषंत्वेन त्वया प्रामाण्यमभ्युपेयते । र्वोक्तेतरेयादिब्राह्मणेस्त्वस्य मन्त्रस्य नाभानेदिष्ट- 
मनुपत्रकृताज्लिरसां स्तुतिरेवारथं उच्यते। अपर -च वोऽस्तु मानवमित्यादिपदानामन्वयोऽभिप्रायो वा नोक्त एव। 
स्वसमीपस्थे आनन्दे रक्षन्तीत्यप्युन्मत्तप्रलपितमेव, ब्रह्मानन्दस्य सन्निकर्ष विभ्रकर्षानुपपत्तः । लोक आनन्दो भुज्यते, 
न त्वानन्दे स्थीयते, गुणस्य द्रव्याधारत्वानुपपत्तेः। तस्मात्‌ ये यज्ञेन प्रसिद्धेन देवतोद्देश्यकचरुपुरोडाशदित्यागलक्षणेन 
ऋत्विग्भ्यों दातव्यदातरूपया तत्कर्मपारिश्रमिकदानरूपया समक्ताः संगताः, तत्र यज्ञदक्षिणादानादिजन्यादुष्टसमवेता 
यूयमिन्द्रस्य सख्यं समानधमंत्वममृतत्वममरणधमंत्वं देवत्वमानथ प्राप्ताःस्थ तेभ्यो, वो युष्मभ्यं भद्र प्रस ङ्गात्क्रमोत्कषं- 
' सम्पत्तिरूपं भद्रमस्तु । तदथं हे अङ्गिरसः! हे सुमेधसः! मानवं मनुपुत्र मां नाभानेदिष्टं प्रतिगुस्णीत। नहि 


कल्याण का वाचक है, विशिष्ट नियत मोक्ष अवस्था के सुख का इससे बोध नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है ओर इस 
अर्थ की प्रतीति तो अमृत पद से ही हो जाती है, पुनः इस शब्द से उस अर्थ की प्रतीति कराना व्यर्थ है। अंगिरसः सुमेधसः का अर्थ 
धुद्धिवर्षक कैसे हो सकता है ? बहुब्रीहि समास के आधार पर सुन्दर प्रज्ञावाले इस प्रतीत हो रहे अर्थ की उपेक्षा कर उसका 
अर्थ मेघा को उत्पन्न करनेवाला कैसे किया जा सकता है? जबतक शब्द अर्थ का ग्रहण हो सकता हो, तबतक लक्ष्य अर्थ का ग्रहण 
नहीं करना चाहिये । यहां लक्षणा करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता । अन्वय की अनुपपत्ति या तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर 
ही लक्षणा की जाती हे । क्या मोक्ष दशा में भो मुक्त प्राणियों में प्राण की सत्ता रहती है और वे बुद्धि को बढ़ानेवाले होते हैं ? यदि 
आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो इसमें प्रमाण क्या है ? यह मन्त्र उसमें प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि यह हम बता चुके हैं 
कि इस मन्त्र का आपका किया गया अर्थ गलत है । प्राण और इन्द्रियां तो अतित्य हैं, अतः उनकी स्थिति उस नित्य मोक्षदशा में कैसे 
रह सकती है । यदि इन्द्रियां ओर प्राण उस समय रह सकते हैं, तो फिर शरोर क्यों नहीं रह सकता । यदि इस बात को भी आप मान 
ले तो जैसे इस संसार में देह और प्राण का वियोग होता है, उसी तरह से मोक्षदा में भी इस स्थिति के उत्पन्न होने पर मरण की 
स्थिति फो मी वहां मानना पड़ेगा । इस तरह से तो आपने बड़ी अच्छी तरह से मोक्षदशा की अमरता का प्रतिपादन किया ? 
आप आप ऋषियों की रचना होने से ब्राह्मणों को प्रामाणिक मानते है । पूर्वोक्त ऐतरेय प्रभृति ब्राह्मणों में इस 
मन्त्र के द्वारा नामानेदिष्ट नाम के मनु के पुत्र ने अंगिरसों की स्तुति की है। यही बताया गया है। दुसरी बात इस मन्त्र का भञ्ज 
करते समय आपने “वोऽस्तु मानव’ इत्यादि पदों का अन्वय अथवा अभिप्राय नहीं बताया है। वे. परस्पर अपने पास के ज्ञान 
से एक दुसरे की रक्षा करते हूँ, यह क्थन भी पागल को बात जैसा है, क्योंकि ब्रह्मानन्द दशा के समीप या दुर होने का कोई 
. असंग नहीं हो सकता । लोक में. आनन्द का उपभोग किया जाता है, उसमें रहा नहीं जाता, क्योंकि आनन्द एक गुण है भौर इस 
गुण में द्रव्य की सत्ता नहीं रह सकता । इसलिये इस मन्त्र का यही अर्थ किया जा सकता हे कि इस प्रसिद्ध यज्ञ से जिस 
| देवताको उद्दिष्ट कर चरु-पुरोडाश आदि द्रव्यो को हवि दी जाती है और ऋत्तिजों को दी जाने वाली दक्षिणा से, जो कि उत. 
' यज्ञ कराते के पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होती है, संयुक्त होकर, अज्ञानुष्ठान दक्षिणादान प्रभृति से उत्पन्न अदुष्ट से भी ए 
ट । हे अंगिरसो, आप लोग इन्द्र की समानता को अर्थात्‌ अमरता को, देवत्व को प्राप्त कर चुके हो, आपका कल्याण हो! 
मू ० समृद्धि हो, इसल्यि हे बुद्धिमान्‌ अंगिरसों ! मनु के पुत्र मुझ नाभानेदिष्ट को आप लोग ऋत्वि के 
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क वेदार्थपारिजातः १२९९ 
व्यक्तिनामः र्थ 
ठ मभयात्‌ प्रसिद्धाथ॑त्यागो युक्तः, शब्दप्रामाण्यविदां प्रतीतेरेव रारणत्वात्‌ । 


वदति वल्गु" इति लिङ्गाच्चात्र नामानेदिष्टकृतस्त कल्की सर 


तिरज्ञायते । वस्तुतस्तु नायं मन्त्रो मोक्षनिरूपण उपयुज्यते । 

'स बन्ध क्त 

3286 ताल ह निता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यत्र देवा अमृ तमानशाचास्तृतीये 

ER 11० स० ३२१० ) इत्यस्य व्याख्याने यदुक्तम्‌--स परमेश्वरो नो बन्धु दुःखनाशक: जनिता सवंसुख- 
` भ उव सवकामानां पूरकः सर्वलोकानां वेदिता यत्र देवा विद्वांसो मोक्ष प्राप्य सदा सुखिनो भवन्ति ते तृतीये 


धामन्‌ धाम्नि शुद्धसत्त्वसहिताः स्वोत्तमसुखेषु स्त्राच्छन्द्ेन रमन्तेः ( पृ० २१८) इति, तदपि न विचारचारु, 


प्रसिद्धार्थेत्यागस्येव दोषत्वात्‌। तथाहि-स परमे RT 
~ मेश्वरो नोऽस्माकं बन्धबन्ध वन्मान्योऽर रङ्गइ्चेत्ये 
वार्थः ? बध्यतेऽस्मिन्निति बन्धु बुवन्धु वन्मान्योञ्न्तरजशचेत्येवार्थ:, कारणभताघारो 


उपाधिका चन सि bor र्य हि सोम्य मनः, ( छा० ६।८।२ ) इति श्रुते: । मन इति मन 
क न ज साम्य इदमग्र आसीत्‌' ( छा० ६।२।१ ) इत्युक्तः सत्पदार्थः परमात्मा, बद्धचते- 
तान व ` परमात्मा वन्धनमाधारो यस्य मन उपाधिकस्य जीवस्थ स इति तदर्थः। जनिता जनयिता 
Rt ६० ६।४।५३ ) इति णिचो लोपः। स परमेश्वरो विधाता धारयिता सविइवा सर्वाणि भुवनानि 
[तजातानि 2 धामानि स्थानानि च वेद जानाति । देवा अग्न्यादयः, तृतीये धामन्‌ धाम्नि स्थाने स्वर्गात्मके अध्येरयन्त 
स्वेच्छया वतन्ते । कीदृशाः ? भमृतं मोक्षप्रापकं ज्ञानं यन्न ब्रह्मणि आनशाना अइ्नुवते । बहुल छन्दसि’ (पा० सू० २।४।७६) 
दित्वेन द्वित्वे शानच्यभ्यासस्य नुगागमे रूपस्‌ । मोक्षप्रापकं ज्ञानं प्राप्ताः सन्तो देवाः स्वर्गे मोदन्ते । नहि मोक्षसुखं तृतोये 
'धाम्न्येव भवति, तस्य ब्रह्मरूपत्वेन व्यापकत्वात्‌, तस्मात्‌ स्वर्गं एव तृतीयं घाम न मोक्ष: । अत एवामृतपदमपि इत्यशेह्ना 


में स्वोकार कर ढीजिये। यहाँ व्यक्ति के नाम के डर से प्रसिद्ध अर्थ का परित्याग करने में कोई तुक नहीं है, क्योंकि हमारे जँसे 
शब्दों का सर्वोपरि प्रामाण्य मानने वालों के मतं में प्रतीति की ही शरण में जाना पड़ता हे, अर्थात्‌ जिस शब्द का जो अर्थ प्रतीत 
हो रहा है, उसको मानना ही पड़ता है। इस सूक्त के चतुर्थं मन्त्र में स्पष्ट ही इस नाम का उल्लेख हैं । इस प्रमाण के आघार 
पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस मन्त्र में नामानेदिष्ट के द्वारा अंगिरसों की स्तुति की गई है। वास्तव मे इस मन्त्र का मोक्ष . 
दशा के निरूपण से कोई कतई सम्बन्ध नहीं है । इस मन्त्र का मोक्ष के निरूपण में उपयोग नहीं किया जा सकता । 


“स नो बन्घु०” इत्यादि मन्त्र की व्याख्या करते हुए दयानन्द ने लिखा हे--“वहो परमेश्वर हमारा बन्धु अर्थात्‌ 
दुःख का नाश करने वाला, ( जनिता ) सब सुखों को उत्पन्न और पालन करने वाला है। तथा वही सब कामों को पूर्ण करता 
मर सब लोकों को जानने वाला हे । जिनमें कि देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग मोक्ष को प्रास होकर सदा आनन्द में रहते हे और तीसरे 
घाम अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्व से संयुक्त होकर सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छन्दता से रमण करते हैं” ( पु० २१८ ) । यह व्याख्या भो 
विचार करने पर गलत सिद्ध होती है। इसमें सबसे बड़ा दोष है प्रसिद्ध अर्थ का परित्याग । वह परमेश्वर हमारा बन्धु अर्थात्‌ 
बन्धु की तरह मान्य और अन्तरंग है, यही अर्थ किया जायगा ? अथवा वह हमारा कारण है, आधार है, यह अर्थ किया जामया ? 
व्यक्ति जिसमें बंघता है, उसको बन्धु कहते हैं, इस व्युत्पति के आधार पर और हे सोम्य, यह जीव प्राणों से बघा रहता है, इस 
श्रुति के आधार पर जिसमें कि मन शब्द से मन की उपाधि वारे जीव का ग्रहण किया जाता है और प्राण शब्द से “हे सोम्य, 
प्रारंम में सब कुछ सत्‌ था” इस श्रुति के आधार पर सत्पदार्थं परमात्मा का ग्रहण किया जाता हे। यह प्राण अर्थात्‌ परमात्मा 
बन्धन अर्थात्‌ आधार है, जिस मन की उपाधि वाले जीव का, इस व्युत्पतिलम्य अर्थ के आधार पर बन्धुपद यहां परमात्मा का 
बोषक है । वही परमात्मा सबको पैदा करने वाळा है । यहाँ णिच्‌ प्रत्यय का बोध हो जाता हे । वह परमात्मा सबको घारण 
करने वाला है और सारे लोकों को तथा उनमें रहने वाले सब प्राणियों को जानता है : । अरिन प्रभृति देवतागणं अपनी इच्छा से 
तृतीय घाम स्वर्श में निवास करते हैं और वहाँ रहते हुए ये देवगण मोक्ष प्रापक ज्ञान को सहायता से ब्रह्म को प्राप्त कर छेते है । 
अशू घातु का द्वित्व, शानच्‌ प्रत्यय और अभ्यास में गुक्‌ का आगम होने पर आनझान पद बनता है। मोक्ष के प्रापक ज्ञान को 
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वेदार्थपारिजात: 


१४०० 
स्वगंस्य मोक्षरूपत्वाभावात्‌ । तस्मादमृतत्वसाधके ब्रह्मात्मज्ञान एवात्रामृतपदप्रयोग: । तच्च सम्भवत्येव 


न मोक्षपरस्‌, 
स्वर्गेऽपि । 





यदप्युक्तस्‌--'जीवः परिच्छित्तोऽतादिरनन्तश्च परमेश्वरा दुभिन्नो ज्ञानादिगुणकः सुकुतदुष्कृतानुष्ठाने 
स्वतन्त्रः, तद्विपाकदुःखाद्युपभोगेऽस्वतन्त्र ईश्वराधीन:, स्वरूपतो न बद्धो न मुक्तः, मस देहादिधारणस्‌, तदयो- 
गाच्च सुखदुःखादिभोग:, धर्मादिना तदभावे मोक्षः, तत्रापि यदा शुश्रूषति तदा नोन जायते, यदा दिदुक्षति तदा चल्षुरत्पदत 
एवं स्वविषयग्रहंणाभिलाषकाळे तत्तदीन्द्रियाणि जायन्ते, श्वुण्बन्‌ श्रोत्रम्‌, स्पर्शयन्‌ त्वगभवति, पश्यज्वक्षुमवति इत्यादि 
वचनादिति सत्याथंप्रकाश नवमसमुल्लासे, तदपि न सङ्गतम्‌, परिच्छिन्नत्वाद्यनुपपत्ते: । प्रागभावप्रध्वंसाभावान्यतर- 
प्रतियोगित्वं कालपरिच्छेदः । न चानादेरनन्तस्य च तत्सम्भवति, अनित्यत्वे कृतहानाकृताभ्यागमप्रसङ्गाञ्च । तस्मा हेश- 
परिच्छित्नत्वमेव वक्तव्यस । तत्रापि मध्यमपरिमाणत्वे घटादिवदनित्यत्वापत्तिरतोऽणुपरिमाणत्वमेव वाच्यस्‌, तदपि 
न युक्तस्‌, तदुत्पत्यश्रवणात्‌। न च नेयायिकाभिमतपरमाणूनां नित्यत्ववदणुपरिमितानामात्मनामपि नित्यत्वं स्यादिति 
वाच्यस्‌, 'तदनन्यत्वमारम्भणशन्दादिभ्यः', (ब्र० सू० २।१।१४ ) इति ब्रह्मसुत्रविरोधेन ब्रह्मातिरिक्तस्य सवंस्य 


ब्रह्मकार्यत्वोपपत्या परमाणूनामपि नित्यत्वासम्भवात्‌ । जीवात्मनां चानुत्पत्तिमतां ब्रह्माभिन्नत्वेनेव तदनन्यता। 


प्राप्त कर देवगण स्वर्ग में आनन्द मनाते हँ । मोक्ष का सुख केवल तीसरे घाम स्बगं में ही हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह तो 
ब्रह्म का स्वरूप साक्षात्कार ही है, जो कि सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ स्वग हो तृतीय घाम है, मोक्ष नहीं । इसी लिये अमृत पद भी 
मोक्ष के अर्थ में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग मोक्ष स्वरूप नहीं होता । इस लिये अमृतत्व के साधक ब्रह्मात्मज्ञान के लिये ही यह अमृतपद का 

प्रयोग हुआ है । इसकी संभावना स्वर्ग में भी है ही । | 
सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लांस में बताया गया है कि जीव परिच्छिन्न होते हुए भी अनादि भोर अनन्त है । यह 
परमेश्वर से भिन्न है । इसमें ज्ञान प्रभुति गुण रहते हँ । पाप और पुण्य के अनुष्ठान में यह स्वतन्त्र है, किन्तु इनके फल के उपयोग में 
वह स्वतन्त्र न होकर ईदवर के अधीन रहता है । स्वरूपतः यह न तो बद्ध हे ओर न मुक्त । बुरे अदृष्ट के कारण यह शरीर धारण करता 
है और शरीर को घारण करने से ही इसको सुख, दुःख आदि भोगने पड़ते हैँ । धर्म का, सत्कर्मो का आचरण करने पर जब शरीर छूट 
जाता है तो इसको मोक्ष प्रास हो जाता है । वहाँ भी मोक्षदशा में भी यदि वह सुनना चाहता है तो श्रोत्र और देखना चाहता है तो 
चक्षु उसको मिळ जाते हैं । इस तरह उस उस विषय की कामना करने पर वे वे इन्द्रियां उसको प्राप्त हो जाती है ““युण्वन्‌ शरोत्रं 
मवति०” इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैँ । किन्तु यह सारा कथन भी असंगत है, क्योंकि जीवात्मा को भी परिच्छिन्न नहीं माना जा 
सकता । जो पदार्थ प्रागभाव ओर प्रध्वंसाभाव में से किसी एक का भी विरोधी हो अर्थात्‌ जिसकी सत्ता से प्रागभाव अथवा प्रध्वंसाभाव 
में से किसी एक की भी सत्ता नष्ट हो जाय तो उस पदार्थ को काल से परिच्छिन्न माना जाता है। अनादि और अनन्त पदार्थ इस 
तरह से काल से परिच्छिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर उसको अनित्य मानना पड़ेगा और इसमें नया दोष एक यह होगा 
कि इतहानि भोर अकृत की आपत्ति आवेगी, अर्थात्‌ यदि आत्मा को अनित्य माना जाय तो उसके नष्ट हो जाने पर जो कुछ उसने 
किया, उसका फल उसे न मिलने से कृत की हानि हुईं और फल तो उसको मिलता है, यह किसका फल मिला ? पूर्व रूप तो उसका 
नष्ट हो गया जिसने कि कर्म किया था, अतः नये सिरे से हो यह फल प्राप्ति उसमें माननी पड़ेगी, जो कि अकृत की प्राप्ति के नाम से 
ही कही जायगी । इसलिये काल से परिच्छिन्न न मानकर इसकी देश की परिच्छिन्नता ही मानी जायगी । इस स्थिति में भी आत्मा 
में मध्यम परिमाण मानने पर उसकी घटादि की तरह अनित्यता हो जायगी, अतः इसमें अणु परमाण ही मानना पड़ेगा, किन्तु पह 







परमाणु जैसे नित्य होते हैं, उसी तरह से अणु परिमाण आत्मा को भी नित्य मानने में क्या आपत्ति है? किन्तु यह कथन भी ठीक 
005 द: आपको यह बात ब्रहासुत् के विरुद्ध है। 'तदनन्यत्व' इत्यादि ब्रह्मसूत्र में व्रह्म से भिन्न सभी वस्तुओं को कार्य माना है, 
बत ह ह धाका भी कायं है, वे नित्य नहीं हो सकते । जीवात्मा तो कभी उत्पन्न नहीं होते, वे ब्रह्म से अभिन्न हैं शप 
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परमेश्वरस्येव जेवेन रूपेण च १४०१ 
( छा० ६३२ ) इति रतेः है अ हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि, 
वा याले ह पिता विभुल्वात्तस्यैव जीवरूपेणानुप्रवेशात्‌ तस्यापि विभुत्वमेव स्वीकायंस्‌ । 'स वा 
अणोजींवस्य वही... भाणषु ( बृ ४।४। २२) इत्येवमादिभिरात्मनो विभुत्वमेवावगम्यते । 
तालात पनात र्‌ नुभवोऽपि नोपपद्यते । तच्चेतन्यं शरीरव्यापीत्यपि न युक्तस्‌, चेतन्यस्येव 
न की | ने च चेतन्यात्मनोगुंणगुणिभावः, भिन्नयोर्गोत्वादवत्वयोरिव गुणगुणिभावा- 
देशवृत्तिता दृश्यते। न च प्रकाशस्य gE सवंदेहव्यापिवृत्तित्वस्‌, नहि रूपादिगुणानां गुणिभिन्त 
पाजादयबस च स श्रदीपभिन्तदेशवृत्तितेति वाच्यस्‌, तत्र गुणगुणिभावानङ्गीकारात्‌। प्रकाषस्येव 
रवत पति पय शिका रछावयवस्य च प्रकाशत्वस्‌ । न च पृष्पगुणस्य गन्धस्य पुष्पभिच्नदेशवृत्तिवं 
च नायव र ra अल 22 पुष्पावयवाश्रयस्येव गन्धस्य वायुना दूरदेशप्रसराम्युपगमात्‌ । 
परिमाणन्यूनतानुभवानापत्ते: । जये, जड़ पास तू: स्यादिति वाच्यस्‌, नालस्कन्थादिभ्यो नवीनावयवाभ्यागमेन 
चेतनत्वापत्तिः ` ३० रगना ठु परिमाणह्णासो भवत्येव । किञ्च, चेतन्यस्य गुणत्वे गुणिनामात्मनां स्वख्पेणा- 
स: स्यात्‌ । अत एव ज्ञानादिगुणक आत्मा इत्यप्यपास्तं वेदितव्यम्‌ । तस्मादात्मा विभुरेव । अणुत्वव्यपदेश 
हत नल्लामिपायेण नुडयादुपाप्यमिायेण या । तढ्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः? .( ब्र० सू० २३।२९ ) इति न्यायात्‌ । ड 


यदुक्तसु-- स्वरूपत आत्मा न बद्धो न मुक्त इति, तदप्यसङ्गतस्‌, स्वरूपतो नित्यमुक्तत्वात्‌ । | 


के नित्य ही माने जाते हैं। परमेश्वर ही जोवात्मा के रूप 
जीवात्मा के रूप में प्रविष्ट होकर नाम और रूप के भेद का 
होता है, तो इस जीवात्मा को विभु मानना ही पड़ेगा। 
पादन करता है । 


जीव को यदि अणु माना जाय तो, वह सारे शरीर में होने वाली वेदना को प्रतीति एक साथ कैसे कर सकेगा ? उसका 

चैतन्य सारे शरीर अत है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्वयं चैतन्य ही तो उसका स्वरूप है, जैसे कि खन पाचा 
ही अग्नि का स्वरूप है । अणु परिमाण होने पर यह सारे शरीर में कैसे व्याप्त हो सकता है? चैतन्य और आत्मा में गुणगुणीभाव मी 

. नहीं बन सकता, जैसे गोत्व ओर अश्वत्व इन सर्वथा भिन्न पदार्थों में गुणगुणीभाव नहीं बन सकता, उसी तरह से सर्वथा अभिन्न चैतन्य 
भोर आत्मा में भी यह नहीं बनेगा । चैतन्य को यदि आत्मा का गुण माना जाय तो, जहाँ आत्मा रहता है, वहीं इसको भी वृत्ति 
माननी पड़ेगी, तब बह सारे शरीर में व्यापत नहीं माना जा सकेगा । रूप प्रभृति गुणों में यह देखा गया है कि वे गुणी से भिन्न देश में 
नहीं रहते । यदि आप कहें कि प्रकाश में तो यह देखा गया है कि यह प्रदीप से अतिरिक्त देश में भी रहता है, किन्तु आपको यह समझ 
छेना चाहिये कि प्रकाश और दीपक का परस्पर गुणगुणीभाव नहीं माना जाता । प्रकाश उसको कहते हैं, जब कि दीपक के अवयव चारों 
तरफ फेल जाते हैं, ओर उन्हीं के सिमटे हुए रूप को दीपक कहते हैं । पुष्प का गुण गन्ध भी तो पुष्प से अतिरिक्त प्रदेश में रहता है ? 
किन्तु यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि बिना सहारे के गन्ध कहीं झा जा नहीं सकती, अतः पुष्प के अवयवों के सहारे से ही वायु 
गन्ध को चारों ओर फैला देता है, ऐसा मानना पड़ेगा । पुष्प के अवयवों का प्रसार मानने पर पुष्प के आकार में कमी की बात करना 
भी गलत है, क्योंकि नाळ, स्कन्ध आदि से नवीन अवयवों की पुति होते रहने से परिमाण में कमी आने का कोई प्रसंग ही नही उठ 
सकता । टहनी से अलग हो जाने पर तो उनके परिमाण में 'हास माना ही जाता हे । अपि च, चैतन्य को गुण मानने पर गुणी आत्मा 
में स्वरूपतः चैतन्य का अभाव मानना पडेगा । इसीलिये ज्ञान आदि को आत्मा का गुण मानने वाले नैयायिक सिद्धान्त का वेदान्ती 
खण्डन इसी तर्क पद्धति से करते हैं। इस तरह से आत्मा को विभु ही मानता पड़ेगा। कहीं कहीं उसको अणु कहा गया है, उसका 
तात्पर्यं यही है कि वह दुज्ञेय है । अथवा मन, बुद्धि आदि को उपाधि की सूक्मता के आधार पर भो आत्मा को अणु कह दिया जाता है। 

'तद्गुणः? इत्यादि वेदान्तसूत्र में भी यही बात कही गई है। 

स्वरूपतः आत्मा न तो बद्ध है और न मुक्त, यह कथन भी असंगत है, क्योकि वह आत्मा स्वरूपतः नित्य ओर मुक्त है । 


से शरीर में प्रविष्ट होता है। छान्दोग्य श्रुति में बताया गया है कि में हो 
T विस्तार करता है। ब्रह्म विभु है। वही जब जीवात्मा के रूप मे प्रविष्ट 
स वा एष इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति आत्मा की विभुता का ही प्रति- 
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पत्त “मोक्षे धोत्रादिक जायते! इति, तदपि तुच्छस्‌, भोगायतनाभावे तदुतत्तेवेयर्थ्यात्‌ ह तयाला देहायतनस्याप्युत्पत्त्यम्यु- 
| पगमापातात्‌ । तस्याप्यभ्युपगमे संसारमोक्षयोरवैशेष्यमेव स्यात्‌ । कर्थं च Fs सम्भवति, 
ब्राह्मणवचने नेच्छावाचकः कश्चित्‌ प्रत्ययो दृस्यते, इच्छासत्त्वे गुफा तसम तात । सर्वेरपि मोक्षवादिभिर्मोक्ष इच्छाभावा- 
म्युपगमात्‌। सामाजिकानां मोक्षेऽपीच्छादयो वतंन्त इति चित्रम्‌ । श्ुतेरथस्तु पूर्वोक्तश्नुतिव्याख्याने व्यक्त: । 

यदपि जीवात्मनां कमंसु स्वातन्त्र्यमुक्त तदपि न युक्तम्‌, एष उ ह्येवैनं साधु कर्म कारयति, तं यमेन्वानुनेष्यति एष 
एवेनमसाधुकमं कारयति यमेभ्यो लोकेभ्यो नतुत्सते' (को० ब्रा० उ० २ (९) इति श्रुतिविरोधात्‌ । तत एव सन्मागंप्रवृत्तये 
परमेश्वरः प्राथ्यंते । स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु (श्वेता० उ० २४) यां मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते' (वा० सं० ३२।१४) 


इत्यादिभिबद्धिमेधादिप्रार्थनापि दुस्यते। बुद्धयधीनत्वात्कर्मणां न क्तुनिरङ्कुशं स्वातन्त्र्यम्‌, यथाकथञ्चित्‌, कतृत्वं तु 
प्रयोज्यकत णां सर्वेरप्यभ्युपेयत एव। तस्माद्यथा राजाधीनानाममात्यादीनां पत्यधीनानां पत्नीनां विद्युदधीनानां यन्त्राणां च 
तत्कार्यकरणे स्वातन्त्र्यमापेक्षिकमेव, तथैव परमेश्वराधीनानां जीवानामपि सापेक्षमेव स्वातन्त्र्यं मन्तव्यस्‌ । यदि सवंथा 
स्वातन्त्र्यमेव जीवस्य तह्यार्याभिविनयादिद्रन्थेषु कथं वुद्धे: सन्मागंप्रवृत्तये सामाजिकः प्रार्थना विधीयते । 
यत्तु--अत्यन्तानावृत्तौ क्रमेण सर्वेषां मुक्तौ संसारोच्छेदप्रसङ्ग उक्तः, तदपि तुच्छम्‌, सवंषां मुक्तौ संसा रोच्छेदेऽपि 
हान्यभावात्‌ । सर्वस्यापि लोकस्य कल्याणभागित्वे कस्याप्युद्वेगे कारणांभावातु। अत एव तत्वान्युपदेष्टुं मुक्ताः पुनः 
शरीरमापद्चन्त इत्यनगंलमेव । जीवन्मुक्तानां प्रवतंकत्वसम्भवेन तदर्थं विदेहमुक्तानां मोक्षादावृत्त्यभ्युपगमवे यर्थ्यात्‌ । यत्तु-- 


मोक्ष में कोत्र आदि को उत्पत्ति की बात भी गलत है, क्योंकि भोग का आयतन (शरीर) जब मोक्ष दशा में नहीं रहता, तब उसके श्रोत्र 
आदि की उत्पत्ति की बात मानना व्यर्थ है । यदि उस समय श्रोत्र आदि की उत्पत्ति मानी जाती है, तो देह की भी उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी ओर यदि इसको भो स्वीकार किया जाता है तो फिर संसार और मोक्ष में अन्तर ही कया रह जायगा ? जीव की इच्छा. मात्र से 
इन्द्रियों की उत्पत्ति हो भी केसे सकती है ? “पुण्वन्‌' इत्यादि ब्राह्मण वाकय में इच्छावाचक कोई प्रत्यय नहीं है । मोक्ष में किसी इच्छा 
के रहने पर मुक्ति को स्थिति हो कसे संभव हो सकती है ? समी मोक्षवादो इस बात में एकमत हैं कि मोक्ष में किसी तरह को इच्छा 
नहीं रह जाती । आर्यसमाजियों के मोक्ष में इच्छा आदि की स्थिति रहती है, जो कि स्वर्ग आदि को मानते हो नहीं एक आइचयं की 
ही बात है। 
जीवात्मा को कर्म में स्वतन्त्रता की बात भी सहो नहीं है, क्योंकि श्रुति में यह स्पष्ट प्रतिपादित है कि परमात्मा जिसको 
ऊपर उठाना चाहता है, उससे भले काम करवाता है और जिसको नीचे गिराना चाहता है उसको बुरे कामों में लगा वेता है । इसीलिये 
सन्मार्ग में प्रवृत्ति हो, इसके लिये परमात्मा की प्रार्थना की जाती है । 'वह परमात्मा हमें शुभबुद्ध से संयुक्त करे “उस मेधा की. 
देवगण और पितृगण उपासना करते हूँ, इत्यादि श्रतिवचनों में बुद्धि, मेघा आदि के लिये प्राथना की गई है । सारे कर्म बुद्धि के अधोन 
है, अतः कर्ता को निरंकुश स्वतन्त्रता नहीं मानी जाती । किसो के द्वारा प्रेरित व्यक्ति में मी कर्तृत्व की तो स्थिति मानी ही जाती है । 
इसलिये राजाके अधीन काम करने वाले मन्त्री, पति के अधीन काम करने वाली पत्नी और विद्युत के अधीन काम करवे वाले यन्त्रों की 
उन उन कार्यों को करने में स्वतन्त्रता आपेक्षिक रहती है, उसी तरह से परमेश्वर के अधीन काम करने वाले जीवों की स्वतन्त्रता भी 
आपेक्षिक ही मानी जाती है । यदि जीव सर्वथा स्वतन्त्र है तो फिर आर्याभिविनय प्रमृति ग्रन्थों में बुद्धि की सन्मार्ग में प्रवृत्ति 
अभिप्राय से सामाजिक लोग ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते हैं । 
2. यदि मोक्ष दशा से पुनरावृत्ति न मानी जाय तो सभी जीवों को मुक्ति मिल जाने पर संसार की समाप्ति ही हो जायगी, 
ग्रह कथन भी गलत है, क्योंकि यदि सब प्राणी मुक्त हो जाने पर जो इस परिस्थिति में संसार का उच्छेद हो जाने पर भी किसी १. 
मय कोई हानि नहीं है । सारा संसार कल्याणमय हो जाता है, तो इसमें किसी को उद्विग्न होने की क्या आवश्यकता है ! इसी 
क्य 


25 3 52. य 2 तल्या छ त्य लिये ७ पुनः 
रता उपदेश करने के लिये मुक्त पुनः पुनः शरीर घारण करते हे इस तरह का कथन भी अनर्गल ही माना जाता हुँ । न 
सात का उपदेश तो जीवन्मुक्त महात्मा भी कर सकते हैं, इसके लिये विदेहमुक्त जीवों की मोक्ष से पुनरावृत्ति मानना व्यर्थ है 
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less म इति तत्तुच्छस, 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' (मुण्ड० २।२।८) 'आनन्दं 
ल उतश्चन (ते० उ० २।९), “अभय वे जनक प्राप्तोऽसि’ (वृ० ४२४), “को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनु कमा : (३ डकर. इत्यादिथुतिविरोधात्‌ । तत्त्वज्ञानेन कामकमंक्षये सति हि मोक्षो भवति । न च मोक्षे कमंसम्भवो 
हेत्वभावात्‌ । तदधिगमे-- उत्तरपुर्वाधयोरइलेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌' (ब्न० सू० ४१1१३) यथा पुष्करपलाश आपो न 


/ 2 एवमेवं विदि पापं कमं न ख्झिष्यन्तेः (छा० ४1१४1३), 'तद्यथेषीकातूलमग्नो प्रोतं प्रट्येतेवं हास्य सर्वे पाप्मानः 
प्रदूयन्ते' (छा० ५1२४३) इत्यादिश्वुतिभ्यः । १ 


१४०३ 


गनु पुण्यकर्मणां शास्नीयेण ज्ञानेनाविरोधात्‌ तेषामवशेष: सम्भवतीति चेन्न, 'इतरस्याप्येवमर्हेष: पाते तु! 


(अ० सू० ४।१।१४) इत्यनेन तेषामपि तथात्वोपवर्णनात्‌ । इतरस्यापि पुण्यकमंणो$प्येवमसंस्छेषः विनाशश्च ज्ञानवतो भवतः, 


तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रतिबन्धकत्वेन विरुद्धत्वात्‌ । 'उभे उ हैवेष एते तरति’ (बृ० ४४२२) इत्यत्र दृष्कृतस्येव 
सुकृतस्यापि नाशव्यपदेशात्‌ । अत एव “न च पुनरावतंते' (छां० ८।१५।१), ‘अनावृत्तिः शब्दात्‌’ (ब्र० सू० ४४२२) इत्यादिषु 
्राप्तविवेकस्य मुक्तस्य मोक्षादनावृत्तिरेवोक्ता। सिद्धान्ते सकळानर्थनिवृत्तिपूर्वकपरमानन्दब्रह्मप्रापिरेव मुक्तिः । सा चाविद्याः 
निवृत्तिमूलिकेव । अविद्यानिवृत्तिश्चाधिष्ठानावसानैव । अत एव ज्ञातत्वोपलक्षित आत्मैव मोक्ष इत्यपि सङ्गतस्‌। ब्रह्मांकार- 
चरमवृत्ुपलक्षितस्यात्मनोऽज्ञानहानिरूपत्वात्‌ । न चोपलक्षणतिवृत्त्या मुक्तेरपि निवृत्तिः, पाके निवृत्तेऽपि पाचकानिवृत्तिः 
दरानात्‌। न च तत्त्वज्ञानात्‌ पुवंमपि वृत्त्युपलक्षितत्वं सम्भवति, पूंमसिद्धस्योपलक्षणत्वायोगात्‌। न च मुक्तौ चिन्मात्रं 
भवति तच्च प्रागप्यासीदेवेति साध्यतानुपपत्तिः, उपलच्त्यस्यासाध्यत्वेऽपि घटाकाशोत्पत्तिवदुपलक्षणे साध्यत्वोपपत्तेः । 
यद्वा अविद्याविरोधिवृत्तिरेवाविद्यानिवृत्तिः । यावत्‌ कार्य्योत्पत्तिविरोधिकाय्यंमेव ध्वंस इत्यङ्गीकारात्‌ । न च वृत्तौ 


बचे हुए कर्मों के कारण मुक्त व्यक्ति को पुनः आना पड़ता है, इस तरह की बात मानता मी गलत हूँ, क्योंकि “उस ब्रह्म को देख लेने 
पर सारे कमं नष्ट हो जाते हूँ इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाने के बाद किसी कर्म के वचे रहने को बात सर्वथा 
निमूंल सिद्ध हो जाती है । तत्वज्ञान से सब तरह की कामनाओं के नष्ट हो जाने पर ही मोक्ष को प्राप्ति होती है। इस तरह से 
किसी कारण के न बच रहने से मोक्ष में पुनः कर्म को उत्पत्ति को बात कहना व्यथ हे । श्रुतियों ओर सूत्रों में यह बताया गया है कि 
उस मोक्षावस्था में पहले के कमं नष्ट हो जाते हैं और वाद के किसी कर्म से उसका लगाव नहीं रहता । जैसे कमल के पत्ते पर पानी 
नहीं ठहर पाता, उसी तरह से इस ब्रह्मवेत्ता से पाप कर्मों का किसी तरह से संपक नहीं हो पाता । जेसे अग्नि में डालने पर तिनका 
जल जाता है, उसी तरह से इस ब्रह्मवेत्ता के भी सारे पाप भस्म हो जाते हैं । 


यहाँ प्रश्‍न उठता है कि पुष्यकमों का पो शास्त्रीय ज्ञात से कोई विरोध नहीं है, तब वे बचे रहें तो इसमें क्या आपत्ति 
है, किन्तु ऐसी बात नहीं है । वेदान्तसूत्र में पुण्य कर्म को भी वही स्थिति बताई गई है, जो कि पाप को क्योंकि पुण्य कमं भी तो अपने 
फल की उत्पत्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति में बाधक हो सकते हे । बृहदारण्यकश्षुति में पाप और पुण्य दोनों हो तरह के कर्मों के 
नाश की बात कही गई है। इसोलिये ब्रह्मसूत्र में विवेक की प्राप्ति के बाद मुक्त व्यक्ति को मोक्ष दशा से अनावृत्ति का ही प्रतिपादन 
किया गया है । सिद्धान्ततः सभी: अनर्था को निवृत्ति के साथ परम आनन्द की अधिगति को हो मुक्ति कहा जाता है । यह्‌ अविद्या की 
निवृत्ति होने पर ही मिलती है । अविद्या की निवृत्ति अधिष्ठान का नाश होने पर हो होता है । इसोलिये आत्मज्ञान को हो मुक्ति मानता 
अधिक संगत है । ब्रह्माकार चरमवृत्ति से उपलक्षित आत्मा अज्ञान से असपुक्त हो है । उपलक्षण के निवृत्त होने पर मुक्ति की भी 
निवृत्ति उसी तरह से नहीं होगो, जसे कि पाकक्रिपा के निवृत्त हो जाने पर भो पाचकत्व घ्म कौ निवृत्ति नहों होती । तत्त्वज्ञान 
से पहले ब्रह्म में वृत्ति से उपलक्षितता नहीं आ सकती, क्योंकि पहले जो स्थिति सिद्ध नहीं है, उसमें उपलक्षितता नहीं बन सकती । 
मुक्ति में आत्मा चिन्मात्र ही रहता है, यह स्थिति तो पहले भी थो, तब इसमें बया सिद्ध करना हे ? इस प्रन का समाधान यह्‌ है कि 
यद्यपि साध्य नहीं होता, तो भी घटाकाश की उत्पत्ति को तरह उपलक्षण में भी साध्यता मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकतो । 
अथत्रा अविद्या की विरोधी वृत्ति का उदय होना हो अविद्या की निवृत्ति मान ली जायगी, क्योंकि कार्य को उत्पत्ति का विरोधी कार्य 
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१४०४ देदार्थपारिजात। 
नद्टायां विरोधिकार्यान्तरस्यानुदयात्‌, तदापि ध्वंससत्त्वेन स न ध्वंसः. यस्मित्‌ सति तत्पुववृत्तिकाय्यं न तिष्ठति स ध्वंस इति, 
ध्वंसलक्षणस्य तत्रासत्त्वादिति वाच्यस्‌, यावद्विरोधिकार्योदयं विरोधिकाय्यंस्येव ध्वंसत्वस्वीकारात्‌ । विभागस्य संयोगध्वंस 


रूपत्वेषपि विभागादिध्वंसस्याधिकरणरूपतावत्‌ चरमवृत्तिपर्यन्तं विरोघिकार्यूपत्वेऽपि चरमवृत्तिध्वंसस्याधिकरणरूपत्वात्‌ | 


नन्वेवं बिम्बप्रतिबिम्बैक्याज्ञाने निवृत्तेऽपि ज्ञाततदेक्यरूपता स्यात्‌, तथात्वे तदैक्यघीकाले सोपाधिकत ङ्भ 
्रमोपादानाज्ञानानुवृत्त्ययोगात्‌ । चरमवृत्तिध्वंस एवायं नियम इत्यपि न नियामकाभावात्‌ । न चेह निवृत्तेज्ञाताधिष्ठाना- 
नतिरेके विश्वमिथ्यात्वश्रुतिपर्यालोचनया निवृत्तेरपि निवृत्त्यापत्तिनियामिका, तस्याज्ञानाद्विधनिवृत्तिपरत्वेन स्वतात्पय॑विषय- 
निवृत्तीतरमिथ्यात्वपरत्वादिति चेन्न, सोपाधिकभ्रमे उपाधिविरहकालीनस्यैवेक्याज्ञानध्वंसस्य तथात्वात्‌ । 'नेति नेति’ इति 
शरुते स्वारस्येनातिरिक्तस्ंनिवृत्तावेव तात्पर्यान्न । न च वृत्त्युपलक्षित आत्मा जोवन्मुक्तावप्यस्तीति तत्र मोक्षापत्तिः, मुक्तिः 
मात्रापादनस्य तत्रेष्टत्वात्‌। चरममुक्तेरचरमसाक्षात्कारोपलक्षितात्मस्वरूपत्वेन तदापादकाभावात्‌। न च चरमसाक्षाः 
त्कारनिवृत्तेरात्मत्वेऽसाध्यत्वापत्तिः, अविद्यानिवृत्ते रसाध्यत्वेऽप्रवृत्त्यापत्तिवदत्राप्रवृत्त्यापत््यभावात्‌ । न च जीवन्भुक्तिप्रयोजक- 
वृत्त्यपेक्षया परममुक्तिप्रयोजकवृत्तौ आनन्दाभिव्यक्तिगतविशेषाभावे चरमक्षणेन चरमश्वासेनोपलक्षित आत्मा मुक्तिः स्या- 


दिति वाच्यम्‌, प्रारव्धकमंप्रयुक्तविक्षेपाविक्षेपाभ्यामभिव्यक्तिविशेषाङ्गीकारात्‌ । 
यत्तु¬विदान्तश्रवणसाध्यः पुरुषार्थो वाच्य इति, न च त्वन्मते स वक्तुं शक्यः, मुमु कत्यनुस्यूतसुखज्ञप्तिरूप- 
स्यात्मनः पुरुषार्थत््ेनासाध्यत्वात्‌ । वृत्तेः साध्यत्वेऽपि स्वतोऽपुरुषार्थत्वातु, तस्मादात्मव्यतिरिक्त एवावरणनिवृत्तिरूप आनन्द- 


ही घ्वंस माना जाता है। शंका उठतो है कि वृत्ति के नष्ट हो जाने पर विरोधी कार्यान्तर की उत्पत्त न होने से उस समय भो आपके 
लक्षण के अनुसार घ्वस का स्थिति रहने से वह घ्वंस नहों माना जायगा, क्योंकि जिसके रहने पर उसके पूर्ववर्ती कार्य की स्थिति नहीं 
रहती वह ध्वंस है, यह घ्वस का लक्षण वहां नहीं है, किन्तु आपका यह कथन सहो नहीं है, क्योंकि घ्वंस का लक्षण यही है कि जबतक 
विरोधी कार्य का उदय हो तबतक के विरोधी कार्य को हो ध्वंस कहते है । जैसे विमाग यद्यपि संयोग का ध्वंस ही है, तो भी विभाग 
का ध्वंस अधिकरण रूप हो माना गया है, वसे ही चरमवृत्ति पर्यन्त वह विरोधी कार्य के रूप में स्थित है, किन्छु चरम वृत्ति ध्वंस 
अधिकरण रूप ही है । 
र प्रढन उठता हे कि इस तरह से तो बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब के ऐक्य के अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर मी ज्ञाता के ऐक्य 
का बोध होने लगेगा, क्योंकि ऐसा हो जाने पर उस ऐक्य बुद्धि को स्थिति के समय सोपाविक भेद भ्रम के उपादान अज्ञान की 
अनुवृत्ति नहीं रहती । चरम वृत्ति अज्ञान ध्वंस मे ही उक्त नियम को प्रवृत्त हो, ऐसा कोई नियामक नहीं हवे । यहां निवृत्ति 
के ज्ञात अधिष्ठान से अतिरिक्त न होने पर विश्व को मिथ्या बताने वाली थुति का पर्यालोचन करने से इस निवृत्ति को भी निवृत्ति होने 
को 22 को ही उक्त नियम का आधार माना जाय, ऐसा भो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अभिप्राय अज्ञान से विश्‍व की निवृत्त 
` होने में ही हे, अतः अपनी तात्पर्यविषयंक निवृत्ति से भिन्न वस्तु में हो वह मिथ्यात्व का बोध करा सकेगी । इसका समाधान यह है 
कि सोपाधिक भ्रमस्थल में उपाधि विरहकालान ऐक्य हो अज्ञान ध्वंस का अधिकरण हां सकता है। 'नेति नेति’ इस जागतिक समी 
पदार्थों का निषेध करने वाली श्रुतिका स्वारस्य ब्रह्म के अतिरिक्त सव पदार्थों की निवृत्ति में ही है। जीवन्मुक्ति दशा में मी वृत्ति सै 
उपलक्षित आत्मा है, वहां मी मोक्ष की स्थिति को आपत्ति इसलिये नहीं उठेगी कि वहां केवल मुक्ति की प्राप्ति को स्थिति मानी जाती 
तो है, अत: जोवन्मुक्ति दशा में इस स्थिति को माना ही नहीं गया 





वदाथपारिजात! 


डु हरूपज्ञानमात्रम्‌, तथापि श्रवणादिजन्यापरोक्षवृत्त्यारूढं 
_*चासत्याया वृत्तः सत्योत्यादकत्वविरोध:, अभावस्य भावजनकत्ववदस्य सम्भवात्‌ । प्रातिभासिकस्य ee 
दर्शनाञ्च। न च न जानामीति ज्ञसिरूपचिद्विरोधित्वानुभवविरोधः, चिदसंसृदटवृत्तेविरोधित्वस्यानङ्गीकारात्‌ । 
नाता थढुक्तस्‌-- चरमवृत्तेघंटादिवृत्त्या चिद्विषयत्वेऽविशेषत्वस्‌' इति, तन्न, अवच्छिन्नानवच्छिन्नविषयतया विशेषात्‌ । 
ननु नकत्वेन कथं स्वोपादानाज्ञाननिवतंकत्वस्‌, “तरति शोकमात्मविद्‌' (छा० ७।१।३) इति प्रमाणबलेन 
मायोपादानिकाया वेदनवृत्त्या गयातरणसम्भवात्‌ । वृत्तिप्रतिबिम्बितचितो निवतंकत्वे तु नोक्तशङ्कापि । तृणादेभासिकाया 
अपि सूयंदीसे: खुयकान्तायामभिव्यक्तायास्तृणादिदाहकत्वदशंनात्‌ । न चापरोक्षवृत्तौ सत्यां चित्प्रतिबिम्बनिबन्धननिवृत्तिः 
विलम्बादर्शात्न विशिष्टे निवतंकतेति वाच्यस्‌, शुद्धचितस्तद्भासकतया वृत्तेश्व जडतया अज्ञानानिवतंकतया विशिष्ट 
निवतकत्वास्युपगसात्‌ । यत्तु निवर्तकं ज्ञानमपि न शुद्धविषयकं तस्यादुश्यत्वात्‌, नापि विशिष्टविषयकं तस्याध्यस्तत्वेन 
भ्रमत्वापत्तेः। उपहितस्य विषयत्वेष्प्युपाधेरविषयत्वेन भ्रमत्वाभावात्‌ । ननु चान्त्यस्य ज्ञानस्य कि निवतंक स्वयमन्यद्वा, 


वेदान्त के श्रवण से सिद्ध होने वाले पुरुषार्थ को बताने को बात क गई है । आपके मत में । 
जा सकता, क्योंकि मुक्ति से अनुस्यूत आनन्द की अभिव्यक्ति हो तो आत्मा का न है, दु म ळा के रूप य 
जा सकता । वृति ही साध्य हो सकती है, किन्तु उसमें पुरुषार्थता नहीं है। इसलिये आत्मा से अतिरिक्त हो आवरणनिवृत्ति रूप आनन्द 
का प्रकाश यहाँ पुरुषार्थ के रूप में माना नायगा । यह आनन्द का प्रकाश एक तरह से प्राप्त को हो प्राप्ति है, अतः स्वरूपतः साध्य 
नहीं माना जा सकता, तो मो आनन्द के निरोधात्मक अज्ञान को निवर्तक वृत्ति को साध्यता के आधार पर इसको मो साध्य मान 
लिया जाता है। कण्ठ में पड़ी हुई मणि को भूल जाने पर उसकी जब पुनः स्मृति जाग उठती है, तो ऐसा कहा जाता है कि मुझे मणि 
मिल गई, उसी तरह का औपचारिक प्रयोग यहाँ भी मान लिया जाता हे । इसलिये अज्ञान की निवृत्त, आत्मस्वरूप की बभिव्यक्ति 
अथवा तदाकारावृत्ति- को मोक्ष कहा जा सकता है, यद्यपि स्वप्रकाश ब्रह्म स्वरूप के ज्ञानमात्र से अविद्या को निवृत्ति नहों होती, तो भी 
श्रवण, मनन आदि से उत्पन्न होने वाली वृत्ति के सहारे जब. उसका साक्षात्कार होता है, तो वह अज्ञान का निवर्तक माना जाता है 
असत्य वृत्ति सत्य स्वरूप को कैसे पेदा कर सकतो हे? इसका उत्तर यह है कि अभाव जैसे भाव का जनक हे, उसो तरह से वृत्ति आत्म- 
स्वरूप को प्रत्यक्ष करा देगी । प्रातिमासिक वस्तु से भो व्यावहारिक सुख की प्राप्ति देखी गई है। 'मैं नहीं जानता? इस ज्ञप्ति के रूप में 
अवस्थित वृत्ति से जो अनुभव हो रहा है, उससे ज्ञान को सत्ता मानने वाले अनुभव का विरोष होगा, ऐसा मी नहीं कह सकते, क्योंकि 
चित्‌ से असंपृक्त वृत्ति का संपृक्त वृत्ति से कोई विरोध नहीं माना जाता । 


यह आपत्ति भी सही नहीं हे कि चरम वृत्ति ओर घटादिविषयक वृत्ति यदि समान रूप से चिह्ल को ही अपना विषय 
बनाता हे तो इनमें विशेषता क्या रह जायगी ? क्योंकि इनमें अवच्छिन्तता ओर अनवच्छिन्नता के आधार पर अन्तर किया जा सकता 
है । पुनः प्रश्‍न उठता है कि चरम वृत्ति का उपादान तो अज्ञान है, तो फिर यह उपादान भूत्त अज्ञान का निवर्तक कैसे हो सकता है ? 
इसका उत्तर है कि छान्दोग्य भति के प्रमाण से माया को उपादान बनाने वालो वृत्ति से भी माया को लांघा जा सकता है। वृत्ति में 
प्रतिबिम्बित चित्‌ की निवतेकता में तो यह शंका भी नहीं रहेगी । यह देखा जाता हे कि सूर्य का प्रकाश तृण प्रभुति वस्तुओं का 
प्रकाशक है, किन्तु सूर्यकान्त मणि के माध्यम से अभिव्यक्त वहो प्रकाश उनको जला भी डालता है । अपरोक्ष वृत्ति के पैदा होने पर 
चित्‌ के प्रतिविम्ब से होने वाली निवृत्ति में विलम्ब हो, ऐसा नहीं माना जा सकता, अतः विशिष्ट में निवर्तकता नहीं मानो जा सकती, 
ऐसा भो हम नहीं कह सकते, क्योंकि शुद्ध चित्‌ हो स्वात्म स्वरूप को प्रकाशित करती है ओर वृत्ति तो जड है, अतः वह अज्ञान को 
निवृत्ति नहीं कर सकती, इस तरह से विशिष्ट सँ भी निवेतंकता मानी हो जाती हे । कुछ लोग यहाँ शंका करते हें कि निवर्तक ज्ञान 
मो शुद्ध विषयक नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध त्वात्मस्वरूप तो अदृश्य है । यह विशिष्ट विषयक भी नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यस्त 
होने से वह भ्रमात्मक हो सकता है । इसका समाधान यह है कि उपहित के विषय होने पर उपाधि को अविषयता के आधार. पर वह 
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नादयः, अन्यनिरपेक्षप्रतियोगिनो ध्वंसजनकत्वे क्षणिकत्वापत्तः। न च दग्धदारुदहनस्य स्वतो निवृत्तिवत्‌ स्वतो निवृत्ति: 


स्यादिति वाच्यस्‌, तस्यापीश्वरेच्छयेव नादेन स्वतो नाशानभ्युपगमात्‌ । कतकरेणुस्तु न पङ्कं नाशयति नापि स्वस्‌ । विस्लेष- 
मात्रदर्शनात्‌ । नान्त्यः वृत्तेरन्यस्यात्मनः शुद्धस्याहेतुत्वादिति चेत्न, तन्तुनाशस्य़ पटनाशप्रयोजकत्वदशनेन स्वोपादानाविद्या- 


 चाशस्येतन्नाशकत्वात्‌ । 
यदुक्तस्‌- अविद्यानाशे आत्मा वा वृत्तिर्वा हेतु: ? नाद्यः, शुदधस्याहेतुत्वात्‌, नान्त्यः, प्रतियोगिमात्रस्य 
चाशकतापर्यंवसानमिति तन्न, उभयथाप्यदोषात्‌ । वृत्तिमादायैव ब्रह्मण उपहितत्वेन शुद्धत्वाभावात्‌ । घ्रतियोगिनश्च प्रतियोगि 
त्वेन नाशकतायामितरानपेकषत्वे क्षणिकत्वापत्तावपि रूपान्तरावच्छेदेन यत्कारणं तस्यापेक्षणे तदभावात्‌ । उपादाननाशत्वा. 
वच्छिन्नस्य स्वस्यैव क्षणिकत्वानापादकं नाशकत्वं स्यात्‌ । द्वितीयकारणनिरपेक्षप्रतियोगिनः प्रतियोगित्वोपादाननाशत्वरूप- 


द्रयावच्छिन्नस्य नाशकत्वोपपत्ते: । वस्तुतस्त्वविद्यानिवृततवृत्तिरूपतया न निवतंकखण्डनावकाशः । वृत्तिनिवृत्ते रात्मरूपतया न 


तञ्जनकखण्डनावकारः । 

मुक्तिश्च नाविद्योच्छेदमात्रम्‌, किन्तु निरतिशयानन्दस्फुरणमेव। ननु सुखी स्यामितिवत्‌ सुखं स्यादितीच्छाया 
अदसंनेन पुरुषाथंस्य चेच्छा नियम्यत्वेन कथं सुखस्फुरणे पुरुषार्थता ? अन्यथा बौद्धमतसिद्धात्मनाशादेरपि पुरुषार्थता स्यात्‌ । 
परकीयं सुखमपि न पुरुषार्थः, तथेच्छाभावादेव। दुःखतत्साधनयोः स्वकीयतयैवापुमर्थंत्वदशनेन सुखादेरपि तथैव पुरुषार्थ- 
त्वादिति चेन्न, सुखादौ पुरुषार्थताया अपरकीयत्वप्रयुक्तत्वे स्वकीयत्वप्रयुक्तत्वे वा गौरवापत्त्या साक्षात्क्रियमाणतयेव युक्तत्वात्‌! 


अमात्मक नहीं होगा । प्रश्‍न होता है कि अन्त्य ज्ञान को निवृत्ति केसे होगी ? वह अपने आप निवृत्त हो जायगा अथवा किसी दूसरे 
उपाय से वह निवृत्त होगा ? इनमे प्रथम पक्ष इसलिये नहीं बनेगा कि अन्य निरपेक्ष प्रतियोगी यदि ध्वंस का जनक माना जायगा 
तो वह क्षणिक होगा । लकड़ी को जलाने वाली आग उसको जलाकर जेसे अपने आप शान्त हो जाती है, उसी तरह से प्रथम पक्ष की 
मी आपत्ति बन सकेगी, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर भी नाश का कारण ईश्वर की इच्छा मानी जाती है, अतः स्वतः 
नाश नहीं माना जाता । कतक रेणु (काई) न तो कीचड़ को नष्ट करती है और न अपने ही नष्ट होती है, किन्तु यह उसको अलग 
कर देती हे। अन्तिम पक्ष भो नहीं बन सकता, क्योंकि कोई दूसरी वृत्ति शुद्ध आत्मा का कारण नहीं हो सकती । किन्तु इसका 
उत्तर यह है कि तन्तु के नाश से जेसे पट का नाश हो जाता है, उसी तरह से अन्त्य ज्ञान की भी निवृत्ति अपने उपादान मूत 
अविद्या के नाश से हो जायगी । 
पुनः शंका उठाई जाती है कि अविद्या के नाश का कारण आत्मा है या वृत्ति ? इसमें पहला पक्ष इसलिये नहीं बनेगा कि 
शुद्ध आत्मा किसी का कारण नहीं होता । दुसरा पक्ष भी इसलिये नहीं बनेगा कि इस तरह से तो प्रतियोगी मात्र का नाशकता न 
` पर्यवसान मानना पड़ेगा । किन्तु यह शंका भी ठीक नहीं हे, क्योंकि उक्त दोनों ही पक्षों में दिये गये दोषों का परिहार किया जा 
सकता हे । वृत्ति को लेकर हो ब्रह्म उपहित होता है, भतः इस अवस्था में वह शुद्ध नहीं माना जा सकता । प्रतियोगी भी यदि 
. अतियोगी ट नाशकता में बिना किसी दुसरे की अपेक्षा के कारण माना जाय तो उसमें क्षणिकता को आपत्ति उठ सकती है, किन्तु 
ख्पान्तर से अवच्छिन्न कारणता की अपेक्षा रखने पर यह दोष नहीं भावेगा । उपादान के नाश से अवच्छिन्न स्वात्मस्वरूप की नाशकता 
मं क्षणिकत्व दोष को आपत्ति नहीं उठेगी । द्वितीय कारण से निरपेक्ष प्रतियोगी की तथा प्रतियोगी के उपादान के नाश से अवच्छिन् 
ee प्रतियोगी की नाशकता मानी ही जा सकती है। वास्तव में अविद्या की निवृत्ति के वत्तिरूप होने से उसकी निवर्तकता का खण्डन 
ओ। किया जा सकता तथा वृत्ति की निवृत्ति आत्मस्वरूप है, अतः उसकी जनकता का खण्डन भी नहीं किया जा सकता । 








क ब हु मुक्ति अविद्या हा उच्छेद मात्र नहीं है, किन्तु उस अवस्था में निरतिशय आनन्द का स्फुरण होता है । पूर्वपक्षी कहता 

मी सुखी स्याम्‌ (मैं सुखी होऊ) यह इच्छा तो होती है, किन्तु मैं सुख होळ, ऐसी इच्छा नहीं होती । पुरुषार्थ इच्छा से तिय 

_ होता हू, तव सुख के स्फुरण हा को पुरुषार्थ कंसे कहा जा सकता ? यदि ऐसा माना जाय तो बौद्ध मत नाशात्मक अपवर्ग को भी 
हे £ परकीय सुख को भी पुरुषार्थ इसीलिये नहीं माना जाता कि उसके लिये पुरुष की इच्छा नहीं होती । र 
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घेदार्थपारिजात। १४०७ 
सम्वन्धस्य चानित्यत्वसाधनपारतन्त्र्यादेरिवावरजनीयसत्ति 

धिकत्वात्‌ । न चेवमीश्वरस्यास्मदादिसुखं पुरुषार्थ: स्यादिति 
क सतीत्यस्यापि प्रयोजकत्वात्‌ । ईश्वरादिनाचास्मदादिसुखस्य हेयत्वेन ज्ञानात्‌, स्वरूपसुखे चेष्टापत्तः । 
न स्‌, स्वसम्बन्धित्वेन पुरुषारथंतावादिनोऽपि निलीनसुखे पुरुषार्थतावारणाय तस्यावश्यमभ्युपगन्तव्यत्वात्‌ । ननु 


साक्षात्का रेपि स्वकीयतया पुरुषाथंतापक्षे मुक्तस्य सुखसाक्षात्कारख्पतया तं प्रत्यपि तस्यापुरुषार्थतापत्तिः, स्वेतरासम्बन्धि- 


त्वेन स्वस्य पुरुषाथंत्वे मुक्तस्वरूपेण सुखेन संसारीतरासम्बन्धेन संसारिणः पुरुषार्थता स्यादिति चेन्न, तं ्रत्यसासमानत्वात्‌ 
भाने वाऽसंसारित्वेनेष्टापत्तेः । 


यदप्युक्तसु-- मोक्षोऽमर्थस्य चिन्मात्रस्य वा ? नाझस्त्वन्त्मतेऽहमर्थस्य मुकत्यनन्वयित्वात्‌, नान्त्यः, अह मुक्त: 
स्यामितिवत्‌ चिन्मात्रं मुक्तं स्यादितीच्छाया अननुभवात्‌' इति, तदपि तुच्छम्‌, अहमथंगतं चिदंशं मुक्तिकालान्वयिनं प्रति 
मोक्षे पुमर्थत्वसम्भवात्‌ । न च सुखस्य दुःखाभावमात्रत्वे वेशेषिकमोक्षवदपुरुषार्थंता, अतिरेके सद्वितीयतापत्तिरिति वाच्यस्‌, 
दुःखाभावातिरेकेऽप्यात्मानतिरेकात्‌। न चात्मनः सुखमात्रत्वे सुखप्रकाशाभावेनापुरुषाथंत्वमुभयात्मकत्वे$खण्डाथंत्वहानि- 
रिति वाच्यस्‌, सुखभ्रकाशयोरेकरूपतयोभयात्मकत्वाभावात्‌ । न चार्थमेदाभावे सुखप्रकाश इति सहप्रयोगायोगः, अविद्याः 
कल्पितदु:खजडात्मकत्वरूपव्यावत्यंभेदेन तदुपपत्तेः । न चेवमपि दुःखाभावस्य तत्त्वतो -दुःखाद्‌ भेदेऽपसिद्धान्तः, अभेदे- 


ओर उसके साधन अपने से संबद्ध रहते हैं, तभो उनसे विरक्ति होती है, उसी तरह से सुख को भी पुरुषार्थता तभो मानी जायगी, 
जब कि अपने से संबद्ध हों । इसका समाधान यह है कि सुखादि में पुरुषार्थता का प्रयोजन परकीयत्व ओर स्वकीयत्व को मानने में 
गौरव है, अतः उसका साक्षात्कार ही इसमें प्रयोजक माना जायगा । यह संबन्ध अनित्य वस्तु में परतन्त्रता के समान अवश्य ही 
सदा उसके साथ रहेगा । यदि कोई कहे कि इस तरह से तो हमारा सुख ईइवर के लिये पुरुषार्थ हो जायगा, तो इसका उत्तर यह है कि 
उक्त लक्षण में संबन्ध के साथ 'हेय के रूप में अज्ञात' इतना और जोड़ देने से इस दोष का परिहार हो जायया, क्योंकि ईव्वर प्रभृति 
को यह ज्ञात हू कि हम लोगों के लिये अभीष्ट लौकिक सुख त्याज्य है । यदि आप स्वरूप सुख की बात करते हों तो, वह तो ईश्वर के 
लिये भी पुरुषार्थ होगा ही, इसमें क्या आपत्ति हो सकती दै। इसमें गौरव दोष भी नहीं होगा, क्‍योंकि अपने से संबद्ध सुख को ही 
पुरुषार्थ मानने वाले के पक्ष में मी छिपे हुए सुख में पुरुषार्थ की निवृत्ति के लिये इसको मानना आवश्यक हो जायया। पुनः शका उठती हे 
कि साक्षात्कार में भी अपने से संवन्ध रहने पर हो पुरुषार्थता मानते पर मुक्तावस्था के सुख साक्षात्कार रूप होने से उसके प्रति भी 
उसकी पुरुषार्थता नहीं बन पावेगी, अपने से भिन्न से संबन्ध न रहने पर भी उसको अपना पुरुषार्थ मान लेने पर मुक्तस्वरूप सुख के इतर 
संसारी से संबद्ध न होने से संसारी पुरुष के लिये उसकी पुरुषार्थता माननी पड़ जायगो । इसका यह उत्तर यह है कि मुक्त का सुख 
संसारी पुरुष के लिये पुरुषाथ' इसलिये नहीं बनेगा कि वह उसको भासित नहीं होता हुँ। यदि संसारी पुरुष को उसका भान होता है, 
तो फिर वह संसारी नहीं हो सकता है और उस दशा में वह उसके लिये पुरुषाथ हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । यह हमें 
स्वीकार है । १ : 
प्रश्न किया गया है कि मोक्ष अहमथ का होता है या चिन्मात्र का ? इसमें पहला पक्ष इसलिये नहों बनेंगा कि आपके मत 
में अहमर्थ का मुक्ति से अन्वय नहीं हो सकता । अन्तिम पक्ष भी इसलिये नहीं बनेगा कि 'मैं मुक्त होऊ इसको तरह चिन्मात्र ८ मुक्त हो 
इस तरह की इच्छा नहीं देखी जाती । किन्तु यह कथन इसलिये गलत है कि अहमथंगत चिदंश का मुक्ति से संबन्ध होने से मोक्ष मे 
पुरुषार्थता संभव हो सकेगी । इसी तरह से यह शंका भो गलत है कि सुख के इः के अभावस्वरूप मानने में वेशेषिक के कक 
पुरुषार्थता नहीं बनेगी और अतिरिक्त मानने पर उसमें द्वेतत्वापत्ति होगी, सुख और rt को की मानने पर आत्मा को हि 
न रहने से यह द्वैतत्वापति वाली शंका यहां नहीं उठ सकेगी । इसी तरह से आत्मा को सुक्षमाञ्र मानने पर सुख का प्रकाश ह 8 
पुरुषार्थता नहीं बनेगी, ओर सुख मात्र और सुख प्रकाश इन दोनों स्थितियों के मानने पर मखण्डाथता को हानि होगी, यह शंका भी गलत 
है तहां वेगी, : इनमें उ भयात्मकता न होने से अखण्डाथता में कोई बाघा नहीं है। जब अर्थ 
' क्योंकि सुख ओर अकाए इनका स्वरूप एक ही के करने से क्या लाभ है ? इसका उत्तर यह है कि अविद्याकल्पित 
का भेद नहीं है, तो सुख और प्रकाश इन दोनों पर्दो का एक साप प्रयोग करने से क्या ला प यह टी 
दुख:रूपता और जड़रू पता इन दोनों की निवृत्ति के लिये इन दोनों ही पदों का एक साथ प्रयोग जरूरी है। इस तरह से भो दुःखाभाव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१४०८ बेदार्यपारिजातः 


त्वपुरुषार्थतेति वाच्यस्‌, दुःखस्य कल्पितत्वे तद्भेदस्य तत्समानयोगक्षेमतया तात्त्वितत्वाभावेनापसिद्धान्ताभावात्‌ । नच 

स्वप्रकाशस्य सुखस्य स्फुरणेऽपि दुःखाभावस्यास्फुरणात्‌ अपुरुषाथंत्वमिति वाच्यस्‌, दुःखाभावस्यात्मानतिरेकेणात्माभिने सुखे 
स्फुरति तस्यापि स्फुरणात्‌ । तस्मात्‌ स्वप्रकाशचिदभिन्ने सुखम्‌, इति अद्वेतिनः । दिव्ये वेकुण्ठादो भगवत्सालोक्यसामीप्यसा- 
रूप्यसायुज्यमेदेन दुःखाभावपुवंकनित्यनिरतिशयानन्दप्राप्तिमोक्ष इति वेष्णवाः शैवाश्व । अपुनरावृत्तिस्तु सवंसम्मतैव । 


नौविद्याविमानादिविद्याविषयो विचार: 


'ुग्रोहं भुज्युमश्विनोदमेघे राये न कब्चित्ममृवां अवाहाः । तमूहथुर्नोभिरात्मन्वती ) 
` रपोदकामिः ॥ तिस्रः क्षपाख्रिरहानि ब्रजद्धिनसित्या भुज्युमूहथुः पतङ्गः । समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभीरथे: शतप 
षडश्वेः॥' (क्र० सं० १११६) एषां मन्त्राणामापातरमणीयमर्थाभासं विधाय नौविमानविद्यावर्णंनं कृतं दयानन्देन, तदप्य- 
किञ्चित्करस्‌, निर्माणविधेरवणेनात्‌ । कश्चिदनभिन्ञोऽपयेवं वर्णयितुं शक्नोत्येव । लीहमयशङ्भुतनत्रीवाष्पविद्युदादिभिर्वायुयानं 
निर्माय खपथाकाशगमनं कार्यम्‌, परं नेतावता तत्कथनमात्रं वायुयानविद्येति वक्तुं शक्यते । तथाहि--'तुजि हिसावदान- 
निकेतंनेषु' इत्यस्माद्‌ धातोरोणादिके रप्रत्यये तुग्र इति सिद्धयति। यः कश्चिद्‌ धनाभिलाषी स्यात्‌ स रयि धनं कामयमानो 
भुज्यं पालनभोगयोग्यं धनादिपदार्थभोगमिच्छन्‌ विजयं च पदार्थविद्यया स्वाभिलाषं प्राप्नुयात्‌। स अश्विनौ पृथिवीमयैः 
काऽरोष्ठादिपदार्थेर्नावं रचयित्वा अगिनिजलादिप्रयोगेण उदमेधे समुद्रे गमयेदागमयेद्चेति तदर्थः । सर्वथापि वेदार्थेऽराजकतां 
जनयन्‌ वेदमेवाश्रद्धेयं विदधात्ययस्‌। अ्निनुशन्दो नियतद्विवचनान्तो भवति । द्यावापृथिव्योस्तदभिमानिदेवद्ठयबोधकः, 
कथञ्चित्‌ पृथिवीश्न्दस्तद्विकारबोधकोऽपि स्यात्‌ तावताऽपि काष्ठलोष्ठादिभिः पदार्थर्नावं रचयित्वा गमनागमनादिकं कुर्यादि- 


त्युक्त्यापि । नौविमानादिनिर्माणं दूरे तिष्ठतु, क्षुद्रनदीतरणसाधनमपि निर्मातुं न पारयतिः कश्चित्‌ । 


का तत्वतः दुःख से भेद मानने पर ग़लत सिद्धान्त स्वीकार करना होगा ओर अभेद मानने पर उसमें पुरुषार्थता नहीं बन सकेगी, यह शंका 
भी निराधार है, क्योंकि जब दुःख कल्पित है तों उसका भेद भी तो कल्पित ही माना जायगा । जब वह तात्त्विक नहीं है, ऐसी स्थिति में 
गलत सिद्धान्त को स्वीकार करने वाला आक्षेप यहाँ लागू ही नहीं होगा । स्वप्रकाश सुख का स्फुरण होने पर भी दुःखाभाव का स्फुरण 
न होने से पुरुषार्थता कैसे मानी जावेगी, यह कहना भी गलत है, क्योंकि दुःखामाव आत्मा से अतिरिक्त तो है नहीं, जब आत्मा से अभिन्न 
सुखका स्फुरण हो रहा है, तो उसका स्फुरण भो होगा ही । इसलिये सुख स्वप्रकाश चित्‌ से अभिन्न है, ऐसा अद्वैत वेदान्तियों का कहना 
है । दिव्य वैकुण्ठ, कैलास आदि धामों में भगवान्‌ के साथ सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य के भेद से दुःख के अभाव के साथ नित्य, 
निरतिशय आनन्द की प्राप्ति हो मोक्ष है, ऐसा वैष्णवों और दहौवों का कहना हूँ । ये सभी लोग उस स्थान से पुनः लोटना नहीं पड़ता, 
० इस वात को एक स्वर से मानते हैं । | 


नोविमानांदि यानविद्या विचार 


तुग्रोह मुज्यु० “ इत्यादि ऋग्वेद के मन्त्रों का आपात रमणीय गलत अर्थ करके दयानन्द ने इनमें नाव, विमान आदि 

बनाने को शिल्पविद्या के वर्णन की बात सिद्ध को है। यह प्रतिपादन भी इसलिये गलत है कि यहाँ इनके निर्माण की विधि वर्णित नहीं | 

ह्‌ कोई अनभिज्ञ आदमी मी इस तरह का वर्णन कर सकता है । लोहे की कोल, तार, माप, बिजली आदि की सहायता से वायुयान 

दर कर आकाशमाग से विचरण करना चाहिये, ना कह देना मात्र वायुयान बिद्या नहीं हो जाती । जैसा कि दयानन्द ने पहले मन्त्र 
दा नज किया है--हिंसा, अवदान और निकेतन अथंवाली तुज घातु से ओणादि र प्रत्यय करने पर तुग्र शब्द बनता है । जो व्यक्ति धत 
मृ सस EET रखता हो, वह पालन और भोग के योग्य घनादि पदार्थों से भोग की अभिलाषा को और विजय को पदार्थ विद्या की 
सहायत से प्राप्त करे । उसको चाहिये कि वह काष्ठ, लोह आदि पाथिव पदार्थों से नाव बनाकर उसमें अग्नि, जल आदि का प्रयोग 
हद र ती में था जाकर व्यापार करे । इस तरह का अर्थ वेदार्थ के विवेचन में तो अराजकता फैलावेगा ही, साथ ही वेद के प्रति अर्थी 

ह या | लान्‌ शब्द का प्रयोग र सदा द्विवचन में होता है । यह च्यावापृथिवी के अभिमानी दो देवताओं का बोध कराता 
SR ऱ्य न धर से इस देवताओं के सबन्ध से पृथिवी शब्द पाथिव विकारों का बोषक हो भी जाय, तो भी लकड़ी, लोहा आदिं से १ 
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बंदार्थपारिजातः १४०९ 


. एवं कुवेन्‌ न कश्चिन्नममुवान्‌ क्षेमविरहः कश्चिन्मरणं न प्राप्तोति, अतो नावम्‌ अवाहाः द्वीपान्तरगमनं प्रति 
वाहनावहने प्रयत्नेन कुर्यात्‌ । यदुक्तम--'कौ साधयित्वा अश्विना योतनात्मकेनारिनप्रयोगेण पृथिव्या पृथिवीमयेनायस्ताञ्र- 
रजतधातुकाष्ठादिमयेन चेयं क्रिया साधनीया’ (पृ० २१९) इति, तदपि तादृगेव, एतावत्कथनेनापि नोनिर्माणविद्या न 
सम्भवति । स्वेच्छया पुरुषव्यत्ययो वचनव्यत्ययो वा न युक्त: । स्वाभीष्टार्थसिद्धये व्यत्ययेन लाक्षणिका (गौणा)थंकरणे- 
ऽराजकतेव भविष्यति । अत एव कचित्‌ तात्पर्यानुपपत्त्यादिभिरेव लक्षणादिकमभ्युपेयते । आत्मन्वतीभिः स्वयं स्थितामिः 
स्वात्मीयस्थिताभिः, राजपुरुषेर्व्यापारिभिश्च व्यवहारार्थं समुद्रमागेण गमनागमने नित्यकार्ये एवंविधानबोधकः कोऽपि शब्दो 
मन्त्रे नेव दृश्यते । अन्तरिक्षप्रुदूभिः अन्तरिक्षं प्रति गन्तृभिः विमानाख्ययानेः साधितैः परमेश्वयं घ्रापणीयस्‌ इत्यपि विचिः 
बोधकं वचनं नास्ति । साधितैरित्यपि मन्त्रव हिर्भूतमेव । बहुतिथात्काळान्नदीसमुद्रादिषु नौपोतादीनां नानाकार्याथ व्यापारः 
प्रचलत्येव । रामायणमहाभारतपुराणादिषु पुष्पकादियानानां चर्चापि प्रसिद्धा । वैमानिकानां देवानामपि चर्चा बृहत्कथायां 
कथासरित्सागरादौ वा प्रभूततया श्रयते । ‘वैमानिकानां मरुतामपर्‍्यदाकृष्टलीलान्नरलोकपालान्‌' (६।१) इत्यादिप्रकारेण 
रघुवंशादो व्यते च । समराङ्गणसू्रधारा दिनिदिष्टपद्धतितुल्यापि काचित्पद्धतिरनेन व्याख्यानेन न सिद्धयति । 

'अथातो ुस्थानादेवतास्तासामश्चिनौ प्रथमागामिनौ । यद्‌ व्यवनुवाते सर्वं रसेनान्यो ज्योतिषान्योऽश्वेरश्रिनाः 
वित्योणंवाभ:। तत्कावश्विनौ दयावापृथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके सूर्याचन्द्रमसावित्येके' (नि० १२।१) इत्यनेनापि न त्वदिष्ट- 


सिद्धिः । तथाश्विनौ चापि भर्तारौ जर्भरी 'भर्तारावित्यथे: तुफरी हन्तारौ उदन्यजे वेत्युदकजे इव रत्ने सामुद्रे' (नि० १३५) 
इत्यादीनि वचनानि न त्वदर्थंसाधकानि, अन्यार्थत्वात्‌ । 


नाव बनाकर सामूहिक यातायात करे, इस बात को कह देने भर से नाव, विमान आदि के निर्माण की बात तो दुर, कोई भो आदमी 
छोटी सी नदी को पार करने वाला साघारण नाव भी नहीं बना सकता । 

'जो कोई इस तरह से पुरुषाथ करता हे, वह पदार्थो को प्राप्ति और उनकी रक्षा सहित होकर दुःख से मरण को 
कभी प्राप्त नहीं होता । अतः नाव, विमान आदि सवारियों से जाना-आना देश-देशान्तर में सुख से होता हे । ये नौका आदि क्रिनको 
साधने से सिद्ध होते हैं ? अग्नि, वायु ओर पृथिव्यादि पदार्थों में शीघ्गमनादि गुण ओर अशिव नाम से प्रसिद्ध सोना, चाँदी, ताँवा, 
पीतल, लोहा, लकड़ी आदि पदार्थो से यह कार्य संपन्न करना चाहिये, (पृ० २२१) यह कथन भी पहले जैसा हो है । इतना कहने 
से भी नाव बनाने की विद्या नहीं आ सकती । मनमाने तरीके से मन्त्रो में पुरुष और वचन में परिवर्तन करना ठीक नहीं है। अपना 
अभोष्ट अर्थ निकालने के लिये पुरुष और वचन आदि में परिवर्तन कर लाक्षणिक (गोण) अर्थ करने पर वेदार्थ को प्रक्रिया में अराजकता 
मच जायगी । 'जिनसे उनके मालिक अथवा नोकर .चला के जाते-आते रहें। व्यवहारो और राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र 
में जावे-आवे' (पु० २२१) इस तरह के विधान को बताने वाला कोई भो शब्द मन्त्र में नहीं हे । “जिनसे आकाश में जाने-आने की 
क्रिया सिद्ध होती है, जिनका नाम 'विमान' प्रसिद्ध है, उनसे परम ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिये' (पु० २२२) इस तरह को विधि 
को बताने वाले पद भो मन्त्र में नहीं है । साधित शाब्द भी मन्त्र मे नहीं मिलता । बहुत पुराने जमाने से नदी, समुद्र आदि में नाव, 
जहाज आदि से अनेक प्रकार का व्यापार प्रचलित रहा है । रामायण, महाभारत, पुराण प्रमृति ग्रन्थों में पुष्पक आदि विमानों को . 
चर्चा मी प्रसिद्ध है। वैमानिक देवताओं को चर्चा भी बृहत्कथा, कथासरित्सागर प्रमृति ग्रन्थों में बहुत मिलती है। रधुवंश आदि 
काव्यों में भी इनका वर्णन है । किन्तु दयानन्द को व्याख्या के अनुसार उतनी बातें भी नहीं मालूम हो पाती, जितनी कि समरांगण | 
सुत्रघार प्रभति ग्रन्थों में वणित हैं । Me डा 

'चुस्थान देवताओं में अश्विनो युगल को प्रथम गणना को जातो हुँ। ये रस, ज्योति या अइव से सबको व्याप्त कर लेते 
हैं, ऐसा ओर्णनाभ आचार्य का मत है ये अश्विनी युगल कौन हैं ? कुछ लोगों के अनुसार ये द्यावा-पृथिवी, अहोरात्र अथवा सूर्य-चन्द्र 
हे. इस निरुक्त के वचन से भो आपका मनोरथ नहीं सिद्ध हो सकता । इसी तरह से “ये अश्विनीयुगल सबका पालन करने वाले, सबका 
नाश करने वाले, नाना प्रकार के रत्नों को देने वाले हैं निरुक्त को यह वाक्य मी आपके मतलब का नहीं है, क्‍योंकि इसका अथ जो 
आप कहते हँ, वह न होकर दूसरा हो है । | 
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वेदाय पारिजात/ 
सायणादिसम्मतस्त्वेषां मन्त्राणामयमर्थ:--अस्य सूक्तस्य कक्षीवान्‌ ऋषिः 2 अल अश्विनौ देवता-_तथा 
चानुक्रान्त नासत्याभ्यां पञ्चाधिका कक्षीवान्‌ दैर्घतमस उशिक्‌ प्रसू आशितं वे” इति । >तुग्रो र 
प्रियः कम्िद्राजर्षि: । स च द्वीपान्तरव्तिभिः शत्रुमिरत्यन्तमुपद्रुतस्तेषां जयाय स्वपुत्रं भुज्युं सेनया सह नावा प्राहैषीत्‌ । सा 
च नोमंध्ये समुद्रमतिद्रं गता भिन्ना जाता । तदानीं सभुज्युरश्चिनौ तुष्टाव । स्तुत्या सन्तुष्टो'तौ सेनया सहितं भुज्युमात्मीयासु 
नोष्वारोप्य पितुस्तुग्रस्य समीपं त्रिभिरहोरात्रैः प्रापयामासतुः । अयमेवार्थोऽत्र स्पष्टं प्रतिपादित:। तुग्रस्तचामक: खर्‌ 
उदमेधे उदकेमिह्यते सिच्यत इत्युदमेषः समुद्रस्तस्मित्‌ भुज्युं तञ्चामक तुग्रपुत्रे अवाहाः नावा गन्तुं पयत्याक्षीत्‌ । 'ओहाक 
त्यागे' लुङिरूपस्‌ । तत्र दृषटान्तः-भमृवाच्‌ ञ्रियमाणः सन्‌ धनलोभी कश्चित्‌ राय धनं न इव यथा लोभी श्रियमाणोषतिकष्टेन 
धनं परित्यजति तथेव कष्टेन तुग्रः प्रियं पुत्रं समुद्रे प्रेषितवान्‌। हे अश्विनौ त भुज्युं मध्ये समुद्रं निमग्नं नौभिः पितुसमीपमूहथु: 
युवां प्रापितवन्तौ । कीदृशीभिः आत्मन्वतीभिरात्मीयाभिः। यद्वात्रात्मशब्दो धृतिपर:। तथा च धारणावतीभिः । अन्तरिक्ष- 
प्रदूभिः अतिस्वच्छत्वात्‌ अन्तरिक्ष इव जलस्योपरिष्टाद गन्त्रीभिः। अपोदकाभिः सुर्छिष्टत्वादप्रविष्ठोदकाभिः। नात्राकस्मा- 
दन्तरिक्षगामिविमानप्रसङ्गः, नौभिरूहथुरितिविरोधात्‌ । एतावतात्युत्कृष्टतीव्रगामिबहुजनधारणसमथंपोतादिव्यवस्था जातुं 
शक्यते । नात्र कस्यचिदपि यानस्य निर्माणविधानमस्ति, तादुशदान्दाभावात्‌ । 
चतुर्थमन्त्रार्थ:- है नासत्यौ निमग्नं भुज्युं ससेनं तिस्रः क्षपाः त्रिसंख्याका रात्रीः त्रिरहा त्रिवारमावृत्तान्यहानि 
च अतित्रजद्धिरतिक्रम्य गच्छद्धिः पतङ्गः पतद्धिस्त्रिभी रथैः ऊहथुः युवामूढवन्तौ समुद्रस्य मध्ये धन्वन्‌ जलवजिते प्रदेशे 
आद्रस्योदकेनाद्रीभूतस्य समुद्रस्य पारे तीरदेशे शतर्पद्धिः शतसंख्याकैश्चक्ररूपै: पादैरुपेतैः षडश्चैः षड्भिरश्वेयंक्त . रथेभुंज्यं 
पितृसमीपमूहुथुरित्यर्थः । मन्त्राथं व्याकुर्वंता दयानन्देन तिस्रः क्षपाः त्रिरहा पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नाद्रेस्य पारे इत्यादि 
शब्दानां स्पर्थोऽपि न कृतः। आध्यात्मिकतत्त्वान्वेषिणस्तु तुग्रः परमेश्वरः भुज्युं भोक्तारं जीवं प्रियपुत्रमिव संसारसमुद्रे 
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इन मन्त्रों का सायणसंमत अथ यह है-तुग्र नाम का कोई राजपि अश्चिनोकुमारों को अत्यन्त प्रिय था । द्वीपान्तर 

में रहने वाले शत्रुओं ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। उनको जीतने के [लये उसने अपने पुत्र भुज्यु को सेना के साथ नाव से भेजा । 

यह नाव समुद्र में बहुत दुर जाकर टूट गई । उस समय मुज्यु ने अश्चिनीकुमारों की स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न होकर अब्विनीक्षुमारों 

ने सेना के साथ मुज्यु को अपनी नावों पर बैठाकर उसके पिता तुग्र के पास लगातार तीन रात-दिन चलकर सकुशल पहुंचा दिया । 

इसी अर्थ का इस मन्त्र में स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । तुग्र नाम के राजा ने समुद्र में नाव से यात्रा करने के लिये अपने पुत्र भुज्यु को 

छोड़ दिया । इसमें यह दृष्टान्त हे--जसे मरता हुआ घन का लोमी आदमी बड़े कष्ट से अपने धन को छोड़ पाता हवै, उसी तरह से 

बड़े क्ट से तुग्र ने अपने पुत्र को समुद्र की यात्रा पर रवाना किया । हे अक्विनीकुमारों, उस भुज्यु को समुद्र के बीच में डूबने से 

बचा कर आप लोगों ने नावों के द्वारा अपने पिता के पास पहुँचा दिया। ये नावें आप लोगों को ही थो। अथवा यहाँ आत्म शब्द 

घृति के अर्थ में हे । तब इसका अर्थ होगा कि मजबूत । ये नावें अत्यन्त स्वच्छ होने से जल के ऊपर उड़ती हुई सी प्रतीत होती हँ । 

इनके जोड़ इतने मजबूत हैं कि इनमें जल का तनिक मी प्रवेश नहीं हो सकता । यहाँ अकस्मात्‌ अन्तरिक्ष में चलने वाले विमान के 

प्रसंग का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भावों का यहाँ स्पष्ट उल्लेख हैं। इस तरह से इस मन्त्र से इतना ही जाना जा सकता है कि 

पूर्व काल में मी अत्यन्त उच्चकोटि को, तीव्रगामी नौकाओं को, जहाजों को व्यवस्था थी. जिनमें कि बहुत से लोग यात्रा कर सकते 

ये । यहाँ किसी यान के निर्माण की विधि नहीं बताई गई है। 

5832. पल: इत्यादि मन्त्र का यह अर्थ है--हे अश्विनीकुमारों, डूबते हुए भुज्यु को उसको सेना के साथ आप लोगों नै 
तोत रात और तीन दिन तक लगातार नावों की सहायता से समुद्र में और जल वणित मरुप्रदेश में शतचक्र रथों की सहायता से, 
मे कि छः घोड़े जुते हुए हँ, उसके पिता के पास पहुँचा दिया था । इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए दयानन्द ने 'तिखः कपा 
तदा पत्र समुद्रस्य घन्वन्नदिस्थ पारे. इत्यादि शब्दों को छूआ भी नहीं है । मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ करने वाले इसका यह गी 
हते ह र अर्थात्‌ परमेश्वर ने मुज्यु अर्थात्‌ भोक्ता जीव को अपने प्रिय पुत्र के समान इस संसार समुद्र में भेजा है । पर और अपर 







प्रेषितवाच्‌ । परापराविद्ययोरुपदेशकौ गुरू तेस्ते: साधनैस्तँ परमेश्चरस्य समीपमूहथु: | ऊहतुरित्य्ं 
तु सर्वथाप्यस्मिन्‌ मन्त्रे नासत्येव । समूह “नोयालनिसाभानमाण 
निरुक्तवाक्यानामर्थस्तु--अथ 'मध्यस्थानानां देवतानां व्याख्यानन्तर 
5 चुस्थाना देवता व्याख्यायन्ते 
प्रथमागामिनो भवत: । कस्मात्‌ ? आश्िने स्तुतशसत्रके कर्मणि प्रथममश्विनो: काल: सन्धौ । अश्विनौ कस्मात्‌ | आ 
सवस्‌, रसेनान्यो ज्योतिषान्यो रसेनोदकेनान्यः सर्वं व्यश्नुते, ज्योतिवान्यः अश्वैरखिनावित्यौर्णवाभः । अरे उ ५ 
वाभः। तत्रापि कौ तौ इति विचारः, द्यावापृथिव्यावित्येके, तौ यो प्रत्यक्षदैवतं द्यावापृथिव्यो । ४ 
क छ ) । पृथिव्यौ तावश्विनावित्येके । द्योर्ज्योतिषा 
व्याप्नोति पृथिव्यन्नेन । अहोरात्रावित्येके । अहर्ज्योतिषा व्यइनुत्ते रात्रिरवड्याये: । सूर्याचन्द्रमसावित्येके । सूर्यो ज्योति रसेन 
चन्द्रमा ब्यश्नुते । राजानौ पुण्यक्नतावित्येतिहासिका: । अश्वैरश्विनौ व्यश्नुतः । नात्र नौविमानादिचर्चाप्यस्ति । 
'सृष्येव०' इत्यत्रापि न नोविमानविद्या वर्णिता, किन्त्वश्चिनोरेव वर्णनस्‌ भवतिः 
स्‌। द्विविधा सृणिभंवति--भर्ता च हन्ता 
तथाशिनौ चापि भर्तार जर्भरी भर्तारावित्यर्थ तुफ रीतू हन्तारौ । समग्रमन्त्रस्त्वित्यम्‌-'सृण्येव जभंरी तुफरीतू तोदा 
पफंरीका । उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥' (ऋ० सं० १०।१०६।६) सृणिरङ्कुशः । . तत्र साधु: सृण्य: । 
तौ सृण्यौ अर्दुशा्ही मत्तगजाविव जर्भरी गात्रविनामं कुवन्तौ 'जभ जूभि गात्रविनामे' अस्माद्धातोरौणादिके रि प्रत्यये । ज्य 
सृण्येव सृणिकषा । मत्तगजस्येकत्रावस्थापयित्री एका । बाधयित्री चापरा । सर्त: किच्च' (उ० सु० ४।१०।१०४) इति निप्रत्यये 
कित्वादगुणे कृदिकारादक्तिनः ` इति ङीषि सुप आकारे तादृश्यौ सृष्याविव जर्भरी भर्तारौ एकत्रेवावस्थापकौ तुफरीत्‌ 
तफितारौ शत्रूणां हन्तारो जर्भरीति भरतेयंङ्लुगन्तादौणादिक इप्रत्ययेऽभ्यासस्य जकारञ्छान्दसः । 'तृफ तृम्फ हिसायास्‌' 
इत्यस्य तृजन्तस्य रूपम्‌ । पृषोदरादित्वाद्‌ वर्णविकार: । यद्वा अस्मादेव धातोर्वाहुरकादौणादिक अरीतुप्रत्यय: उत्वंच। 


विद्या के उपदेष्टा गुरु उन-उन साधनों की स मे 
हायता से उसे पुनः परमेश्वर के पास भेजते है । 
निर्माण की बात इन मन्त्रों की सहायता से किसी भी तरह से नहीं सिद्ध की जा सकती । द. 00 000 0000. 


ननक म क उद्धत निरुक्त वाक्यौं का अर्थं भी इस तरह से होगा । मध्यस्थान अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में निवास करने 
गछ्पण क बाद अब युस्थान अर्थात्‌ स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं के संबन्ध में कहा जाता है । इनमें सबसे 


यह भी मत है कि ये अश्वो के कारण भी इस नांम से प्रसिद्ध हैँ । ये रस, ज्योति अर्व से सारे जगत्‌ को 

१ आप्यारि | 
जा ते जे भव हि ६ बा सात वळन र pats सो $ १, स्त 

रात्रि आस | । कुछ आचाय 7 | हिल 
ज्योति से और चन्द्रमा रस से सारे जगत्‌ को आप्यायित करते हैं । ऐतिहासिकों ड कप बे बा कब 
कुमार अपने अश्वो की सहायता से इस सारे जगत्‌ में विचरण करते रहते हैँ । इस तरह से इस निरुक्त वाक्य में ws 
बनाने की विधि नहीं बताई गई है । - प” 

'सृण्येव' इत्यादि मन्त्र में भो इनके निर्माण को विधि प्रदर्शित न » किन्नु यहां मात नरक 
सृष्टि दो तरह को होती है--भर्ता भोर हन्ता । जर्जरी शब्द से इनको भर्ता pee शब्द 2 का या क है न 
मन्त्र का अर्थ यह है-सूणि अंकुश का नाम है। सृण्य का अर्थ होगा अंकुश घारण करने में निपुण अर्थात्‌ अश्विनोकुमार क 
की तरह चलते हैँ । जम जुमि घातु का अर्थ शरीर को झुलाना होता है । अथवा सृणि और सृण्य दोनों का अथ अकुश ही करेंगे t न 
अंकुश दो तरह का होता है । एक से मतवाले हाथी को एक जगह खड़ा रखता है और दुसरा उसको नियन्त्रित करता हे । इन 5 
की तरह ये अश्विनीकुमार शत्रुओं को एक जगह बांघ देते हैं ओर उनको अपने वद्य में कर लेते हे । विभिन्न धातुओं से मन्त्र प 
जर्मरी, तफरीतू इत्यादि शब्दों को सिद्ध करने की विधि ऊपर (मूल में) विस्तार से दो गई है। निदक्त के बचनो से इस्ही गर्यो में 
ह \ 
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| १४१२ वेदार्थपारिजातः 


अत्रेवार्थ पूर्वोक्तनिरुक्तवचनमनुसन्धेयस्‌ । नेतोशेव वधार्थको नितोशतिः, तस्यापत्यं नेतोशः, नितोशयर्त 

सिहशावकाविव हन्तारो तुफरी शत्रणां हन्तारो पफरीका शत्रूणां विदारयितारौ जिफला विशरणे इत्यस्मात पर्फरीकादय्च 

(3० ४२०) इतीक्‌ प्रत्यये निपाते रूपसिद्धिः । यद्वा स्तोतृजनानां घनादिदानेन पुरयितारौ पृ पालनपूरणयोः? अस्मात्‌ इकनि 
पुर्वेवत्सवँ निपात्यते। उदन्यजेव उदके भवस्‌ उदन्य पहुन्नोमास” (पा० सू० ६।१।६३) इत्यादिनाश्शसूप्रभृतिष्वप्यदन्नादेश: । 
तत्र जाते रत्ने इव निर्मलौ जेमना जयिनौ जयतेः ‘अन्येभ्योऽपि दुश्यते' इति मनिनि मदेरू बलातिशयेन मत्तौ स्ुत्यौ इव, 
ता तौ पूरवोक्तगुणान्वितो अश्विनौ, युवां मे मदीयं जरायुजस्‌ अत एव मरायु मरणशीलं शरीरस्‌ अजरं जरारहितं मरणरहितं 
कुरुतस्‌ । अर्थात्‌ सृण्यो मत्तगजाविव गात्रजुम्भणकर्तारौ अङ्कुशाविव एकत्रव्यवस्थापयितारो तद्देव बाधितारौ जभंरी भर्तारी 
तुर्फरीतू शत्रूणां हन्तारो सिंहशावकाविव हन्तारो पर्फरीकौ शत्रूणां विदारयितारौ तुफरी स्तोतूजनकामपूरयितारौ उदन्यजेव 
समुद्राज्ाते रत्ने इव निर्मलो जेमनौ जयशीलौ मदेरू मत्तौ स्तुत्यो, हे नासत्यौ, युवां मे मदीयं जरायु जरायुजं शरीरं 
मरणशीलं अजरं जरारहितं जरामरणरहितं कुरुतस्‌ । 

'उभा उ नूनम्‌' इत्येकादशं सुक्तम्‌, तरेष्टुभमश्विदेवत्यम्‌ । कश्यपुत्रो भूतांशो नामषिः। उभौ भूतांशः काश्यः 
आखिनसित्यनुक्रमणीथवचनादश्चिदेवत्येनाश्चिस्तुतिरेव मन्त्रार्थः । “व्यत्ययो बहुलूम्‌' (पा० सू० ३।१।४) “सुपिङ्पग्रहरिङ्ग- 
नराणां कालहल्च्स्वरकतृयडां च । व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिद्धयति बाहुलकेन !।” इति महाभाष्येण तत्रेव 
व्यत्ययादिकं भवति यत्र यथाश्चुतग्रहणे बाधक स्यात्‌, न यथाश्चृतार्थंसम्भवेऽपि । 

अग्निवायुजलेविमानादिकं साधनीयमित्यपि न मन्त्रार्थः, तादृशपदाभावात्‌ । द्यावापृथिव्योरश्विपदप्रयोग 
उक्तो न तु वास्बरिनजलयोगोऽत्रोक्तः। पृथिवीपदेन पृथिवीविकारकाउलोहादिग्रहणसम्भवेऽपि यन्त्रनिर्माणबोधकं पदं त्वत्र 
चास्त्येव । एवमेव सूर्याचन्द्रमसोरश्चित्दमुक्तस्‌, तथापि तत्राकर्षणा दिगुणेर्जगति पृथिव्या दिपदार्थसंयोगवियोगादिभि्ृदविक्षयादि- 
गुणा उत्पद्यन्ते इति कस्यापि पदस्य नार्थः । उदन्यजशन्दस्याप्युदकोदुभूतरत्नादिबोधकत्वमेव नाग्निजलप्रयोगबोधकत्वम्‌ । 
अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभण समुद्रे । यदश्चिना अहथुभुंज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ ५॥ 


इनको सिद्धि होतो है । नैतीश शब्द का अर्थ सिंह का शावक किया गया है । अर्थात्‌ जैसे सिंह का शावक (बच्चा) हाथी पर आक्रमण 
कर्‌ उसको मार डालता हे, उसी तरह ये अश्विनीकुमार मो शत्रु पर आक्रमण कर उसको नष्ट कर देते हँ । अयवा पर्फरीका शब्द का 
यह अर्थ किया जा सकता है कि ये अश्विनीकुमार अपनी स्तुति करने वालों को घन-सम्पत्ति देकर उनका पालन-पोषण करते हैं! 
अपने अतिशय वल के कारण मदमत्त अस्तिनीकुमार स्तुति के लिये सवंथा योग्य है । इस तरह से अनेक गर्णो से युक्त ये अश्विनीकुमार 
मेरे जरणशील और मरणशील शरीर को अजर और अमर बनावे । इसका सक्षेप में अर्थ यह होगा कि मतवाले हाथी की तरह अकड कर 
मत्त चाल से चलन वाले, अंकुश को तरह एक जगह व्यवस्था करने वाले और उसी की तरह सबको नियन्त्रित करने वाले, पालन 
करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, सिंह के शावक को तरह निडर होकर आक्रमण करने वाले, शत्रभों को छिन्न-भिन्न कर 
वाले, स्तुति करने वालों की कामनाओं को पूरा करने वाले, समुद्र से उत्पन्न मणि की तरह निर्मल, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले, 
स्तुति के योग्य हे अश्विनीकुमारों, आप लौग मेरे जरा-मरणशील शरोर को अजर ओर अमर बना दोजिये 
सर्वानुक्रमणी में 'उभा उ नूनम्‌ इत्यादि ग्यारह ऋचाओं वाले इस सूक्त के देवता अक्विनोक्रुमार, छन्द विष्टु आर 


त्स | कष्यपुत (कास्य) तथा भूतांश दोनों ऋषि हैं । इस सुक्त के देवता अश्‍विनी है, अतः इसमें उन्हो की स्तुति की जाय, यह उचित ही दै! 
क इसी अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये महाभाष्य की पद्धति से पाणिनि सूवों के आधार पर घातु प्रत्यय आदि का व्यत्यय होता है । 






अग्नि, वायू, जल आदि की सहायता से विमान आदि का निर्माण करना चाहिये, यह मी मन्त्र का अर्थ नहीं हो सरकत! 


याक इस तरह के पदों का मन्त्र में अभाव है । द्यावा पृथिवी के अथं में निरुक्त में इस शब्द का प्रयोग अवद्य बताया गया है, किन्छु 







णा हे; आदि से संयोग है, ऐसी बात नहीं कही गई है। पृथिवी पद से किसी तरह से पुथिवी के विकार का 
वक क न ग्रहण मले ही हो जाय, किन्तु उनसे मन्त्र के निर्माण की प्रक्रिया का बोध नहीं हो सकता । धुर्य और चनद्रस 
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वेवायपारिजात। १४१३ 


यमश्विना ददथुः श्वेतंमश्वमघाइवाय शञ्वदित्‌ स्वस्ति । तद्वां दात्रं महि कीर्तेन्यं भूत्‌ पेद्दो वाजी सदमिद्धव्यो अर्यः ॥'६॥। 
(ऋ०सं० १।११६।५-६) इत्यस्यापि मन्त्रद्वृयस्य न त्वदर्थसाधकत्वस्‌। अश्रिभ्यामस्तं क्षिप्तं चलितविमानं कार्य सांचंमंतीत्यॉटि 
कल्पनामात्रस्‌, शतानि अरित्राणि लोहमयानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये स्तम्भनार्थानि गाधग्रहणार्थानि यस्यां तां तथाभूतां 
नावमित्यपि न युक्तम्‌, अरित्रशब्दस्य तथार्थबोधकत्वे मानाभावात्‌ । तदेतत्त्रिविधं यानं शतकल रातवन्धनं शतस्तम्भनं च 
रचनीयमित्यपि निर्मूलम्‌, विधिबोधकपदाभावात्‌ कलाबन्धनस्तम्भनानि कानि कीदुशानि कथं निर्मातव्यानीत्यनिरूपरणात्‌। 
मन्त्रार्थेस्त्वित्यस्‌-हे अश्विनौ ! अनारम्भणे आरभ्यतेऽस्मिन्नित्यारम्भणं तस्मिन्‌, आळम्बनरहिते समुद्रे तत्कमं 
अवीरयेथां युवां विक्रान्तं कृतवन्तौ 'शूरवीरविक्रान्तौ' । अनारम्भणत्वमेव स्पष्टयति--अन्तस्थाने 
भूप्रदेशस्तद्रहिते स्थातुमशक्ये जळे अग्रभणे हस्तेन ग्राह्य शाखादिकं यत्र नास्ति तस्मिन्‌ तादुशे समुद्रे तत्कमं अदीरयेथां 
कीदृशं तत्कमे भुज्युं समुद्रे मग्नं शतारित्रां नावमातस्थिवांसमारूढवन्तं कृत्वा । अस्यतेऽस्मिन्‌ स्वंमित्यस्तं गृहं यत्‌ अहुथुः 
घ्रापितवन्तौ, तत्प्रापणमन्येदुं:शकम्‌ युवां समुद्रमध्ये कृतवन्तौ । यैः काष्ठैः पाञवंतो बद्धेजेलालोडने सति नौः शीघ्र गच्छति 
तानि अरित्राणि शतसंख्याकानि यस्यां तां नावम्‌ । नाविकेषु डाँणशब्देन प्रसिद्धानि नोचाळनसाधनानि जलापसारकाणि 
काष्ठविशेषाणीहारित्रशन्दव्यपदेञ्यानि, नानिवंचनीयानि यन्त्राणि । ऋगतावित्यस्माद्‌ धातोः 'अतिळूधूसूरवनसहचर इत्रः? 
(पा० सू० ३।२।१८४) इति करणे इत्रप्रत्ययः । दयानन्देन अवीरयेथामिति पदस्य व्याख्यानं तु न कृतस्‌ । ः 


यमश्विनेति मन्त्रस्यापि व्याख्यानं न सङ्गतम्‌, 'थस्मादेवं भोगो जायते तस्मात्सर्वेमंतुष्ये: प्रयत्न: कत्तंव्यः' 
इत्यस्याथंस्यो दक्षरत्वात्‌ । शुक्लवर्णं वाष्पाख्यमश्वं गृहीत्वा पूर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति। शिल्पिन इत्यादिकं निर्मूलम्‌ 
मन्त्र बाष्पबोधकपदाभावात्‌ । ‘अग्न्याख्यो वाजी वेगवान्‌ । पेद्वः यो यानं मार्गे शीघ्रवेगेन गमयितास्ति, यः सदं वेग इत्‌ तह 
प्राप्नोति इतीदृशोऽश्वोऽग्निरस्माभिहव्यः, ग्राह्मः। तमर्यो वणिग्जनोऽवइयं गृह्णीयादिति, तदपि विश्वद्धुलमेव) हव्यो अयं 
इत्यनन्वयात्‌ । 


को भी यहाँ अश्विनी वताया गया है, किन्तु वहां भो आकर्षण आदि गुणों से जगत्‌ में पृथिवी आदि पदार्थों के नाना प्रकार की संयोगः 
वियोग की प्रक्रिया के आधार पर वृद्धि और क्षय आदि अवस्थाओं के उत्पन्न होने की वात.को बताने वाले शब्द नहीं हें । उदन्यज शब्द 
का अथ भी उदक (जल) से उत्पन्न रत्न आदि हो हो सकते हूँ, इससे अग्नि, जल आदि के प्रयोग को बात खोज निकालना संमव नहीं हे । 


'अनारम्मणे इत्यादि आपके द्वारा (पु० २२३) में उद्धृत दो मन्त्र मो आपके मतलब के नही, क्योंकि अदिव के द्वारा चलाया 
गया विमान सभी कार्यों का साधक है, यह कोरो कल्पना है। 'उन नौका आदि सवारियो में संकड़ों अरित्र अर्थात्‌ जल का थाह लेने 
वाले, उनको थांमने ओर वायु आदि विघ्नों से रक्षा के लिये लोह आदि के लंगर मो रखना चाहिये, जिससे जहां चाहें वहां उन यानों का 
थामे' (पृ० २२४) यह व्याख्या भो गलत है, क्योंकि अरित्र शब्द का ऐसा अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं हुँ । 'इसी प्रकार उनमें सैकड़ों 
कल-बन्धन ओर थामने के साधन रखने चाहिये (पृ० २२४) यह व्याख्या भी निमूल हे, क्योंकि विधि का बोधक कोई पद यहां नहीं ह्या 


मन्त्र का अर्थ यह है--हे अक्िनीकुमारों, आप लोगों ने आलम्बन रहित इस अथाह सागर में बडे पराक्रम का काय 


किया हे । यह समुद्र अनारम्भण इसलिये कहलाता है कि इसका आधारभूत कोई भूप्रदेश दिखाई नहीं पड़ता, जिस पर कि यह ठहरे। | ड 


साथ हो यहु अग्रमण भी हैं, अर्थात्‌ इसकी कोई शाखा-प्रशाखा आदि मो नहीं दिखाई पड़ती, जिसको कि हाथ से पकड़ा जाग । ऐसे 
समुद्र में आपने यह बड़ा पराक्रम का कार्य किया कि समुद्र में इब रडे मुज्यु को सौ पतवार वालो नाव पर चढाकर बचा लिया और 
उसको अपने घर पहुंचा दिया। यह कार्य किसी दुसरे के लिये कठिन था । अरित्र शब्द यहां पतवार का वाचक हे, जिसको सहायता - 
से कि नाव चलाई जाती है। अरस्विनीकुमारों को वे नावें सौ पतवार वाली थो । (मल्लाहों में डांड के नाम से प्रसिद्ध नाव चलाते 
समय पानो को काटने वाले विशेष प्रकार के लकड़ी के चप्पों को ही यहां अरित्र शब्द से कहा जाता है किसो अनोखे यन्त्र को नहीं) । 
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2 | देदार्य पारिजात 

परमार्थस्त्वयम्‌- अत्राप्याख्यायिका प्रसिद्धा । कश्चित्‌ पेदुर्तामकोऽश्विनौ तुष्टाव । तस्मे प्रीतो कञ्चित्‌ श्वेतवणमश्च 
दत्तवन्तो । स चाश्चस्तस्य प्रौढ जयं चकार । तदेवात्र प्रतिपाद्यते--हे अश्विनो, युवास्‌ अघाश्वाय अहन्तव्यायाश्वाय पेदुनाम्मे. 
राजषंये यं सवेतवर्णमस्वं ददथुः दत्तवन्तौ सोष्श्वस्तस्मै स्वस्ति जयलक्षणं मङ्गलं शरवत्‌ इत्‌ नित्यमेव चकार, वां युवयोः तत्‌ | 
दावं दानं महि महत्‌ अतिगम्भीरं कीर्तेन्यं कीतंनीयं प्रशस्यम्‌ कृत्यार्थे तवेकेन केन्यत्वनः' (पा० सू०३।४।१४) इति केन्यप्रत्यय: | 
भूत अभूत्‌ । तस्मात्‌ पेदवः पेदोः सम्वन्धी पतनशीलः शीघ्रगामी वा, अर्यः शत्रूणां प्रेरयिता, युद्धेषु प्रेरयितव्यो वा वाजी वेजन- 
वाच्‌ सोऽश्वः सदमित्‌ सदैव हव्यः अस्माभिरप्याह्वातव्यः, अरिविप्रसादभूतस्य विजयादिमज्भलप्रदः शत्रूणां पलायनाय प्रेरकः 
शत्रृद्वेजकोष्श्व: सर्वेराह्वातव्य एव । एवं स्वाभाविकार्थमुपेक्त्य पाश्चात्त्यविज्ञानचाकचिक्यचकितबुद्धित्वात्‌ पाश्चात्त्यविज्ञान- 
मृगमरीचिकायमाचार्थान्वेषण मसङ्गतमेव । योऽर्निर्वाजिरूपेण विवक्षितः, तस्यात्र मन्त्रे चर्चापि नास्ति । 

| “रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः । त्रयः स्कम्भासः स्कभितास आरसे त्रिनंक्त याथञ्ञि- | 
वंस्विना दिवा ॥' (ऋ० सं० १।३४।२) इत्यस्यापि व्याख्यानमविचारचारु'मधुरगतिमति रथे त्रयः पवयः वञ्तुल्याम्चक्र- 
समूहाः कलायन्त्रयुक्ता दुढां शीघ्र गमनार्थं त्रयः कार्या: । तथेव शिल्पिभिः त्रयः स्कम्भासः स्तम्भनार्थास्तम्भा्जयः कार्या: | 
क्रिमर्थं सवकलानां स्थापनार्थाः। विशवे शिल्पिनः सोमगुणविशिष्टस्य सुखस्य वेनां कमनीयां कामनासिद्धि विदुर्जानन्त्येव | 
अर्विभ्यामेवेतद्यानमारब्धमिच्छेयुः कृतः, तावेवाश्विनौ तद्यानसिद्धि याथः प्रापयत । तत्कीदुशं तिसृभी रात्रिभिनश्विप्रिदि- 
नेश्चातिइरमपि गमयतीति बोध्यम्‌ । इति, तत्कल्पनामात्रस्‌, पवय इत्यस्य कलायन्त्रयुक्ताश्चक्रसमूहा अर्थ इत्यत्र बीजाभावात्‌। 
'विनेक्त त्रिदिवा' इत्यनयोस्तिसृभी रात्रिभिः त्रिभिदिनेरित्यथंक रणमज्ञानविजुम्भितमेव, त्रिगंकारमृच्चारयतीत्यादौ त्रिवार- 


१४१४ 


घोड़ा दिया । इस घोड़े ने उसको अनेक विजय दिलाई। उसी का वर्णन इस मन्त्र मे है--है अस्तिनीकुमारों, आप लोगों ने यज्ञ में 
उसको अनेक युद्धों में सदा विजय दिलवाई है । 


कं 2 2 तीब्रगति वाला घोड़ा शत्रुओं में भय का संचार 
कर देने वाला है । उसको हम सदा याद करते है। अश्विनीकुमारो के प्रसाद से प्राप्त विजय आदि मंगल दिलाने वाला, शत्रुओं को 
भगा देने वाला, उनमें आतंक पैदा कर देने वाला इस तरह का घोड़ा समी के लिये वरणीय है । इस तरह के स्वाभाविक अर्थ को 


छोड़कर पाश्चात्य विज्ञान को चकार्चौध से चकित बुद्धि वाले दयानन्द ने जो पाश्चात्य विज्ञान की मृगमरीचिका में पड़कर वेद त्रो 
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मित्यस्यैवाथंस्य प्रसिद्धेः । अन्यथा त्रिदिवा त्रिनक्तमित्येव स्यात्‌ । सोमस्य सुखमर्थ इत्यत्रापि मूलं चिन्त्यम्‌ । सर्वकलानां 
स्थापनार्थास्त्रय: स्तम्भाः कार्या इत्यपि न किञ्चित्‌ स्पष्टम्‌, ईदुशीं यन्त्रविद्यां भुत्वा को नाम वेदेषू श्रदधीत ? 


सायणसम्मतोऽ्थस्तु-मधुवाहृने मधु वाह्यतेऽनेनेति मधुवाहने तस्मिन्‌, मधुरद्रव्याणां नानाविधखाद्यादीनां 
वहनेन युक्तेऽश्विनोः सम्बन्धिनि रथे पवयो वज्त्रसमानाञ्चक्रविशेषाञ्जयः त्रिसंख्याका: सन्ति । इत्‌ इत्थं चक्रन्रयसञद्भावप्रकारं 
विशवे सर्वे देवा: सोमस्य चन्द्रस्य वेनां कमनीयां भार्यामभिलक्य यात्रायां विदुः जानन्ति। यदा सोमस्य वेनया सह विवाहः 
तदानीं नानाविधवाद्ययुक्त चक्रत्रयोपेतं प्रोढरथमारुह्य अश्विनौ गच्छतः इति सर्वे देवा जानन्ति। तस्य रथस्योपरि यः 
स्कम्भाः स्तम्भविशेषा आलम्बनविशेषा वा आरभे आरन्धुमवलम्वितुं स्कम्भितासः स्थापिताः । यदा रथस्त्वरया याति 
तदानीं पतनभीतिनिवृत्त्यर्थ हस्तालम्बनभूता: स्तम्भाः इत्यर्थः । हे अश्विनौ, युवां तादृशेन रथेन नक्त रात्रो तिर्याथः त्रिवारं 
गच्छथः, त्रिदिवा दिवसेऽपि त्रिवारं याथः, रथमारुह्य पुनः पुनः क्रीडथ इत्यर्थः । नन्वेवमाप्याख्यायिकामात्रा्थंप्रतिपादनापेक्षया क्षया 
न्त्रादिपरं व्याख्यानमेव श्रेष्ठं जनोपयोगित्वादिति चेन्न, भ्रमाणानामनधिगतगन्तृत्वेनेव प्रामाण्यमिति व्यवस्थापनात्‌ । 
शक्त्या भक्त्या वा यादृशोऽथंः सम्भवति स एव शब्दार्थः । न स्वेच्छाबलादपदार्थः पदेर्बोधयितु शक्यः, स्वेच्छाया अव्याहत- 


प्रसरत्वात्‌ । आश्विनादिमन्त्राणामश्चिस्तुतिपरत्वेन यत्र कर्मणि विनियोगस्तदङ्गतवेनैव सार्थक्यम्‌ । 

'त्रिर्नो अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथिवीमशायतम्‌ । तिस्रो नासत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः 
स्वसराणि गच्छतस्‌ ॥' (० सं० १।३४।७) । 'अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथः। चिया युयुज्त्र इन्दवः? (ऋए० सं० 
१।४९।८) यदत्र व्याख्यातस्‌--यत्पर्वोक्तयान तत्‌ अयस्ताञ्जरजतादिधातुत्रयेण रचनीयस्‌, इदं कोदृग्वेगं भवति इत्यत्राह 
आत्मेव वातः आगमनागमने यथात्मा मनश्च शीघ्रं गच्छत्यागच्छति च तथैव कलाप्रेरितौ वाय्वरनी तद्यानं त्वरितं गमयतः 


तरह्‌ से यहाँ भो दिन में तीन बार ओर रानि में तीन बार यही अर्थ ठीक हो सकता हे । अन्यथा निदिवा, त्रिनक्त ऐसे शब्दों का 
प्रयोग यहाँ होना चाहिये था । सोम का अर्थ सुख करने के लिये प्रमाण चाहिये। सभी कलाओं को स्थापना के सिये तीन आघार 
बनाने चाहिये, यह बात भी कुछ स्पष्ट नहीं होती । 


इस मन्त्र का सायणसंमत अर्थ यह है- नाना प्रकार के मधुर खाद्य पदार्थो के वाहक अर्थात्‌ प्राप्त कराने वाले 
अर्विनीकुमारों के पवि नाम के तीन चक्र है। इस स्थिति को कि अश्विनीकुमारौं के पास इस तरह के तीन चक्र हैं, विश्वदेव नामक 
देवताओं ने तब जाना था, जबकि चन्द्रमा की सुन्दर मार्या वेना'के निमित्त यात्रा के लिये निकले थे । सारे देवता इस बात को 
जानते हैं कि जब सोम का वेना के साथ विवाह दुआ तब नाना अकार के वाद्यों से युक्त तीन चक्र वाले प्रौढ रथ पर बैठकर 


अश्विनोकुमार वहाँ जाते हैं। उस रथ के ऊपर सहारे के लिये तीन खंभे लगाये हुए थे । जब रथ वेग से चलता हो, तब वह इषर- 


उघर गिर न पड़े, इसके लिये ये आधार लगाये गये थे । हे अध्विनीकुमारों, आप लोग इस तरह के रथ से दिन ओर रात्रि में तीन-तीन हट. 
बार यात्रा करते थे, रथ पर चढ्कर' क्रीडा करते हो । प्रश्न उठाया जा सकता है कि इस तरह को कहानी के आधार पर किये गये | 
अर्थ की अपेक्षा यन्त्र आदि को बनाने वाला अर्थ अधिक लोकोपकारी हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि शक्तिअथवालक्षणसे 


जो अर्थ प्राप्त हो सकता है, वह शब्द का अर्थ माना जा. सकता है। पदों का मनमानी अर्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इच्छाका | 
कहीं ठोर-ठिगाना नहीं है कि वह कहाँ जाकर रुकेगी । आरएिवन सूक्त के मन्त्रों का विनियोग उनकी स्तुति के लिये हो किया जा सकता | 
है । इसी में उनको सार्थकता है । 3033, 08 [ 
त्रिर्नो इत्यादि मन्त्रों का अर्थ दयानन्द ने इस तरह से किया है-“जिन सवारियों से हमारो भूमि, जल और आकाश में 
प्रतिदिन आनन्द से जाना-आना बनता है, वह लोहा, तांबा, चांदी आदि तीन घातुओं से बनता है। नगर या ग्राम को गलियों में 
झटपट जाता “आना बनता है, वैसे दुर देश में भी उन सवारियों से शीध जाना-आना होता है। इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त 
जो अरिवि हैं, उनसे बड़े-बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से जाना-आना करे । जैसे मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिये सवारियों 
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१४१६ वेवार्थपारिजातः 
आगमयतश्चेति विज्ञेयस्‌' (पृ० २२६) इति, तदुपहासास्पदस्‌, 'त्रिधातु आत्मेववातः? इत्येतैः पदेः कथं यन्तरनिर्माणं यन्त्रस्य 
च मनोजवत्वमित्याद्यर्थस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌ । भन्त्रगताति पदान्तराणि तु स्पष्टानि । 
सम्पूणं मनत्ार्थेस्त्वत्थं ज्ञातव्यः-अस्य मन्त्रस्य आश्चिनसूक्तगतत्वात्‌ तत्स्तुतिपरतवमेव ज्ञातव्यस्‌ । आङ्गिरसो 
हिरण्यस्तूप ऋषिः, जगतीच्छन्द: । हे अश्विनौ, दिवे दिवे प्रतिदिनं दिवे दिवे हाव झाड (नि० १९) यजता यष्टव्यो 
युवां नः अस्मदीया पृथिवीं वेदिरूपां भूमि परिसवंतः प्राप्य त्रिधातु कक्ष्यात्रययुक्त आस्तीण बहिषि निवारमशायत शथनं 
` कुरुतस्‌ । त्रेधा निधीयत इति त्रिधातु बहिरेव । हे रथ्या रथ्यो रथस्वामिनौ तिसः जिसल्माका ऐष्ट्रिकपाशुकसौमिकरूपा 
वेदी: परावतः महत्त्वपूर्णा गच्छतस्‌ । कथमिव स्वसराणि शरीराणि सरन्ति विषयं अतीति सरा इन्द्रियाणि स्वकीयाः 
सरा येषां शरीराणां तानि स्वसराणि शरीराणि आत्मेव वातः; प्राणिनामात्मभूतो Ce वायुर्यथा शरीराणि गच्छति तद्वत्‌। 
हे नासत्यो सत्सु, साधू सत्यो, न सत्यौ असत्यौ, न असत्यौ नासत्यौ य; । केवलं त्रिधातु आत्मेववातः इति 
दाब्दाच्‌ ददवा पौर्वापयंमननुसन्धाय यन्त्रनिर्माणपर मन्त्रव्याख्यानं सचेतसां चेतसि खेदायैव जायते । 
अरित्रमित्यत्र यदुक्त कीदुशं यानम्‌ अरित्रं स्तम्भाथंसाधनयुक्तस्‌, पृष्‌ अतिविस्तीरणंस्‌ ईदृशः खरथः, अर्न्यश्वः 
युक्त: सिन्धूनां महासमुद्राणां तीर्थे तरणे कत्तंव्ये अरित्रं वेगवत्‌ भवतीति बोध्यम्‌ । (धियायु) तत्र त्रिविधे रथे इन्दवः जलानि 
वाष्पवेयार्थं (युयुजे) यथावत्‌ युक्तानि कार्याणि येनातीव शीघ्रगामी सरथः स्यात्‌ (पृ० २२६) इति, तदपि न किञ्चित्‌, रथ 
इत्यग्न्यश्वरथ इत्यथः कुतो लब्धः ? इन्दव इत्यस्य जछार्थ॑त्वेषपि वाष्परूपं जलमिति कुतो ज्ञातस्‌ ? यन्त्रनिर्माणं तु नास्त्येवात्र । 
सायणसम्मतस्त्वर्थः-हे अश्विनौ, वां युवयोः दिवस्पृथु दयुलोकादप्यतिविस्तीणं अरित्रं गमनसाधनं नोखूपम्‌ 
अति गच्छत्यनेनेत्यरित्रस्‌, सिन्धूनां समुद्राणां तीर्थे अवतरणप्रदेशे विद्यत इति शेषः । रथः भूमौ गन्तुं विद्यते । इन्दवः सोमाः, 
चिया भवद्विषयेण कर्मणा युयुजे युक्ता बभूवुः । अर्थाद्‌ युवयोरतिविस्तृतमरित्राख्यं नोयानं समुद्राणां तीर्थे अवसरणस्थाने 


से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जाबे-आवे' (पु० २२६) यह सब उपहासास्पद है 'त्रिघातु आत्मेवातः इन शब्दों से मन्त्र का 

निर्माण कैसे हो सकता है और यह मन्त्र मन के समान वेग वाला है, यह कैसे सिद्ध हो सकता हे । मन्त्र के अन्य पदों का अथ भी 

स्पष्ट किया गया है । 

पूरे मन्त्र का अर्थ यह है- हे बक्विनीकुमारों, आपलोग प्रतिदिन पूजनीय हैँ । आप हमारे यज्ञमण्डप में बनाई गई वेदि 
पर तिहरे बिछाये गये आसत पर आकर तीन बार विश्राम कीजिये ॥/त्रिघातु शब्द से व्युत्पत्ति के आधार पर कुश के आसन का बोध 
होता है। हे सुन्दररय के स्वामियों, आप लोग ऐष्टिक, पाशुक, सौमिक नाम की तीन महत्वपूर्ण वेदियों पर आकर बैठिये, जैसे कि 
इन्द्रियां अपने अपने विषयों की ओर तथा प्राणियों का आत्मभूत प्राणवायु जैसे शरीर की ओर बढ़ता हे । हे नासत्यों, आप लोग सज्जनों 
का सदा भला करने वाले हूँ, आप लोग कभी भी असत्य आचरण की गर प्रवृत्त नहीं होते । 

23888 “अरित्रमु०? इत्यादि मन्त्र को व्याख्या करते हुए दयानन्द ने लिखा है- “जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यान बनते हैं, जो रथ 
बड़े बड़े समुद्रों के मध्य से मी पहुंचाने में श्रेष्ठ होते हैं, जो विस्तृत आकाश और समुद्र में आने-जाने के लिये अत्यन्त उत्तम होते हैं, उत 


क ु ड रयो में जो मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते हैं, वे सुखों को प्राप्त होते हे । उन तीन प्रकार के यानों में वाष्पवेग के लिये एक जलाशय बनाकर 
उसमें जलसेचत करना चाहिये, जिससे वह अत्यन्त वेग से चलने वाला यान सिद्ध हो” (पृ० २२६) यह व्याख्या मी लचर है । रथ का 








अर्थ अग्निरूपी अश्व से चलने वाला रथ कैसे किया जा सकता है । इन्द्र शब्द का अर्थ जल तो हो सकता है, किन्तु वाष्पल्प जल फि 

इससे बोध किस प्रमाण के आघार पर होगा ? यन्त्र के निर्माण की बात तो यहाँ हे ही नहीं। | क 
क कक ` इसका सायणसंमत अर्थ यह है--हे अश्विनीकुमारों, आपलोगों की आकाश से भी अत्यन्त विस्तीणं, डांडों की मद: 

` जलने वाली नावे समुद्र के किनारों पर लगी हुई हैं । भूमि पर चलने के लिये रथ आप लोगों के पास हैं। यह हमारे ढारा दिया है 


रहा सोमरस आपके के उपयोग में आये । अर्थात्‌ आप लोगों को बड़ी बड़ी नावें समुद्र यात्रा के लिये किनारों पर लगी हुई है और पुण 
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थेदार्थपारिजात। १४१७ 


जळे गमनार्थ विद्यते, रथश्च भूमौ गन्तुं विद्यते । सोमाहुतियुक्त कमं च त्वदर्थं नियतं | 
क भूमी गन्तु हुतियु दर्थं नियतं ब्रह्मवादिभिरनुष्ठोयते । एवं महामायं 

'विये ञ्राजन्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा । मनो जुवो यन्मरुतो रथेष्वाबुषव्रातासः 
पृषतीरयुग्ध्वस्‌ ॥' (ऋ० सं० १।८५।४) । हे मनुष्याः ! मनोजवः मनोवद्गतयो वायवो यन्त्रकलासञ्चाल्नेस्तेषु रथेषु पूर्वोक्तेषु 
त्रिविधयानेषु यूयस्‌ अयुरध्वस्‌ यथावद्योजयत। कथम्भूता आरिनिवाय्वादयः ? आवुषब्रतासः जळासेचनयुक्ताः, येषां संयोगे 
वाष्पजन्यवेगोत्पत्त्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धयन्ति’ (पु० २२६) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ घूमशकटीयन्त्रदशंनेन 
तदनुगुणान्‌ कांर्चिच्छब्दाभासान्‌ आलोक्य मूखंजनप्रतारणाय वेदे यन्त्रविद्याप्रदशनमात्रस्‌, वस्तुतो न चेदाक्षरैस्तत्सस्बन्धः । 
अत एव नेतदुपदेशेन कश्चिदपि यन्त्रयुक्तानि जलस्थलान्तरिक्षगामीनि यानानि निर्मातुं शक्नोति। दयानन्देन सामाजिकैश्चाद्य 
यावद्‌ यन्त्रनिर्माणकोशलस्यानाविष्क्ृतत्वात्‌ । ; 


वस्तुतो मन्त्रार्थो वण्यंते--मरुद्देवताकसुक्तगतत्वादयं मन्त्रो मरुद्देवताक:। सुष्ठु शोभनानि मखानि येषां ते 
सुमखासः, ये मरुतः ऋष्टिभिरायुधविशेषेविश्नाजन्ते विशेषेण दीप्यन्ते ते अच्युता चित्‌ च्यावयितुमशक्यानि दुढानि | 
पर्वतादीन्यपि ओजसा स्वकीयेन बलेन प्रच्यावयन्तः प्रकर्षेण च्यावयितारो भवन्ति । हे मरुतः ! मनोजुवो मनोवदवेगगतय:, 
वृषत्रातासः वृष्ट्युदकं सेचनसमर्थसपतस ङ््ात्मकाः यूयं य॑त्‌ यदा रथेष्मात्मीयेव पृषतीः इवेतविन्दुमियुक्ता मृगी: स्ववाहनानि 
आजञयुरध्वस्‌, आभिमुख्येन नियुक्ता अङ्कढ्वसु तदा अच्युताः पर्वता अपि च्यवन्तेषु पृषत्य इति मरुद्ाहनानां संज्ञा “पुषत्यो 
भरुतास्‌' (नि० नेघण्टुककाण्ड) इत्युक्तवात्‌ । ४ 


आनो नावा मतीनां पाराय गन्तवे। युज्ञाथामहिवना रथस्‌ ॥' (ऋ० सं० १४६७) अत्र यदुक्तम---समुद्रे 
भूमौ अन्तरिक्षे गमनयोग्यमागंस्य पाराय गन्तवे गन्तुं यानानि रचनीयानि। नावा मतीनां यथासमुद्रगमनवृत्तिनां मेघाविनां 


पर चलने के लिये रथ तैयार हे । ब्रह्मवादो आपलोगो के निमित्त सोम को आहुति देने के लिये पबित्र अनुष्ठान करते रहते है। इस 
तरह से सभी दृष्टियों में आपका ऐश्वर्य प्रशंसनीय है । 

“वि ये भ्राजन्ते” मन्त्र का अर्थ यह किया गया है--'हे मनुष्यों, जैसा मन का वेग है, वैसे वेगवाले यन्त्र सिद्ध करो । 
उन रथों में वायु और अग्नि को मनोवेग के समान चलाओ । उनके योग में जल को भी स्थापित करो । जैसे जल को साप घूमने को 
कलाओं की वेगवाली कर देती है, वैसे ही तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार के प्रयत्न करके सवारी सिद्ध कहते 
हैं, वे विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हे । जो इस प्रकार से शिल्पविद्याल्प श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले हैँ, वे सब भोगों से युक्त होते 
हैं। वे कभी दुःखी होकर नष्ट नहीं होते ओर सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हूँ, क्योंकि कला-कोशल से युक्त वायु और अग्नि आदि 
पदार्थों की कलाओं से पूर्व स्थान को छोड़ कर मनोवेग यानों से जाते आते हैं, उन्हीं से मनुष्यों का सुख मी बढ़ता है । इसलिये इच | 


उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करे' (पु० २२७)। यह व्याख्या भी गलत है, क्योंकि यह सारा अर्थ आधुनिक काल के रेलमान को देखकर छु 


कुछ उसी से मिलते जुलते शब्दों को पकड कर अज्ञजनों को ठगने के लिये वेद में मन्त्र विद्या को सिद्ध करने का सोंडा प्रत किया गया 
है । वस्तुतः मन्त्र के अक्षरों से इसका कुछ मी संबन्ध नहीं है । इसोलिये दयानन्द के उपदेश के अनुसार कोई मो व्यक्ति यन्त्र लये हु? र 
जल, स्थल और आकाश में चलने वाले यानों को बनाने में समर्थ नहीं हुआ है । न तो दयानन्द ने और न उनके किसी अनुयायी ने हो 
वेद के-आधार पर अबतक कोई यान बनाकर दिखाया है । FR 
वस्तुतः मन्त्र का अर्थ यह है--सुन्दर मुंह वाले ये मरुद्गण ऋष्टि नाम के शास्त्रों को घारण कर बहुत हीं शोमा पा रहे 
हूँ । ये मरुद्गण बड़े मजबूत स्थिर पहाड़ों को भी अपने पराक्रम से हिला देते है । हे मरुद्गणों, आपलोंगों को गति सत के समान है। 
आप लोग वृष्टि के जल से सारे-संसार को सींचते हैं। सात सात का गोल बनाकर अपने रथो पर बैठकर ओर उनमें सफेद चकतीदार 
मृशों को जोतकर जब आपलोग चलते हैं, तब बड़े बड़े पहाड़ भी डोल. उठते है । 'पूषती' इस शब्द का प्रयोग मर्द्गणों के वाहक 
मृगो के लिये होता है। | | | | 
| १७८ ` 
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१४१८ देदार्यपारिलातः 
नावा पारं गच्छन्ति, तथैवास्माकमप्युत्तमा मा नौभंवेत्‌ । आयुज्ञाथा यथा मेधाविभिरग्निजळे, आसमन्तात्‌ यानेषु युज्येते 
तथास्माभिरपि योजनीये भवतः, एवं सर्वेर्मनुष्येः समुद्रादीनां पारावारगमनाय पूर्वोक्तयानरचने प्रयत्नः कत्तंव्य:, (पु० २२७) 
इति, तदपि निःसारस, मन्त्रे उपमानादिबोधकस्य पदस्याभावाद्‌ यन्त्रनिर्माणवरिधानकल्पनमसङ्गतमेव । किञ्च, निर्माणप्रकार- 
निर्देशमन्तरा विधिशतेरपि कार्यं न सिद्धयति । अत एव यागादिविध्यनन्तरमेव तत्रेतिकतंव्यतानि्देशो भवति । न च केवळ 
काएलोष्ठवायग्निशब्दैरयस्ताम्ररजतादिनामनिर्देशेन वा यन्त्रनिर्माणेतिकतंव्यता पूर्यते । मन्त्ार्थस्तु-हे अश्विनो मतीनां 
स्तुतीनां पाराय पारं गन्तुं नावा नौरूपेण गमनसाधनेन नः अस्मान्‌ प्रति आयातस्‌ समुद्रमध्यादागच्छतस्‌ । भूमावागन्तुं रथं 
भवदीयं युञ्जाथां साइवं कुरुतम्‌ । 

'कुष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो त्रसाना दिवमुत्पतन्ति। त आववृत्रं तत्सदनादृतस्यादिद्‌ धृतेन पृथिवी 
व्युद्यते ॥ (ऋ० सं० १।१६४।४७) '्वादशप्रधयर्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उतच्चिकेत । तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शङ्कुवोऽपिताः 
षष्टिने चलाचलासः ॥' (नऋह० सं० १।१६४।४८) एतयोर्व्याख्याने यदुक्तम्‌ है मनुष्याः, सुपर्णाः शोभनपतनशीला हरयोऽन्याः 
दयोऽश्वाः अपोवसाना जलपात्राच्छादिता अधस्ताज्ञ्वालारूपाः का्ेन्धनेः प्रज्वलिताः कलाकौशलञ्रमणयृक्ताः कृताश्चेत्तदा 
कृष्णं पृथिवीविकारमयं नियानं निश्चितं यानं दिवमुत्पतन्ति द्योतनात्मकमाकाशमूर्ध्वं गमयन्तीत्यर्थंः (पृ० २२७-२२८) 
नुतमेतत्सवँ, धमशकटीदशंनोद्भूतसंस्कारमहिम्नैव वेदमन्त्रेष्वपि तादुशा्थभानस्‌ । यदि चाधुनिकेन आग्नेयतैलेन, (पेट्रोल) 
चालितविमानदरांनं कृतं स्यात्तदा तदनुगुणा अपि केचिच्छब्दाभासा मन्त्रेष्वन्विष्टा भवेयुः । अधस्ताज्ज्वालारूपा: काषछेन्धने: 
प्रज्वलिताः कलाकोरलश्रमणयुक्ता इत्येतत्स व॑ हरिपदेन कथं लभ्यत ? इति तु स एव जानीते। 

मन्त्रस्य त्वयमर्थः-वृष्टिकामस्य कारीर्यामिष्ट्यामनुवाक्यात्वेनायं मन्त्रो विनियुक्तः । कृष्णं नियानं हरयः 
सुपर्णा: नियृत्वन्तो ग्रामजितो यथा नराः' (आ० श्रो० सु० २१३) इति प्रमाणात्‌ । कृष्णं कृष्णवर्णं नियानं नियमेन गच्छन्तं 


“आनोना वा०' इत्यादि मन्त्र को व्याख्या यह की गई है--'हे मनुष्यों, जेसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के बनाये नाव आदि यानों 
से समुद्र को पार करने में सुगमता होतो हूँ, वैसे हो पूर्वोक्त वायु आदि अर्व का योग यथावत्‌ करो, जिससे कि उन यानों से समुद्र के 
आर पार जा सको । हे मनुष्यों, आओ, आपस में मिलकर इस प्रकार के यानों को बनावे, जिनसे सब देश-देशान्तर में हमारा जानाः 
आना बते (पु० २२८) । यह व्याख्या मी निस्सार हे । मन्त्र में उपमान बोधक पद है ही नहीं । यन्त्रों के निर्माण के विधान की 
कल्पता भी असंगत है। निर्माण की विधि जबतक न बताई जाय, तब तक कोरे बिधिवाक्यो से कुछ बनने वाला नहीं है । इसीलिये 
'याग के प्रतिपादक विधिवाक्यो के साथ हो उसको संपन्न करने की सारी विधि (पद्धति) भो बताई जाती है। केवल काठ, लोहा, वायु, 
अग्नि आदि शब्दों से तथा लोहा, तांबा, चांदी आदि के नामों के आधार पर यन्त्रों के निर्माण की पद्धति नहीं मालुम हो सकती । 
मन्त्र का सही अर्थ यह है-हे अश्विनोकुमारों, हमारे द्वारा को जा रही स्तुतियों को सुनने के लिये आप लोग यदि समुद्र में हों तो 
नाव पर बैठकर और भूमि पर हों तो रथ पर घोड़े जोतकर जल्दी से जल्दी हम लोगों के पास चले आओ । 

'कृष्णं नियानं और द्वादश प्रधय०” इन दो मन्त्रों में से पहले मन्त्र का अर्थ यह किया गया है--हे मनुष्यों, अग्निजल- 
युक्त इष्य अर्थात्‌ खेचते वाले जो निश्चित यान हैं, उनके वेग आदि गुण रूप, अच्छो प्रकार गमन कराने वाले जो पूर्वोक्त अग्नि आदि अश्व 
हैं, थे जलसेचन युक्त वाष्प को प्राप्त होकर उस काष्ठ, लोहा आदि से बने हुए विमान को आकाश में उड़ा चलते है । वे जब चारों 


ओ ओर से सदत अर्थात्‌ जल से वेगयुक्त होते हैं, तव यथार्थ सुख के देने वाले होते ह । जब जल की कलाओं के द्वारा पुथिवी जल से युक्त 


तब उससे उत्तम उत्तम भोग प्राप्त होते है (पू० २२८) । यह सब आधुनिक धुमदाकटी (रेल) को देख कर, उसके 
पेट्रोल से चलने वाले आधुनिक वायुयान को देखा 
हरि पद से “ज्वालारूप काष्ठ के इन्धन से जलाये गये और कला- 






Fir Stet केस की याहि 
Ee र जातो हुँ 
SN. ..> 
ह” अ ६0] 
FTE £ 2 
es, + 
> | संस्कार - 
Sef है; 
९१२ ११७ 


०.७ ५७ 
> ०९ 0 २ 4 
EC Ln 


~, 
1) ॥ 

कल, 

% २७३ है 
१७. 4 ढी 


# ० 


वदाय पारिजातः १४१६ 
मेघं हरयः उदकस्य हर्तारः सुपर्णाः शोभनपतनाः रश्मयः अपो वसाना उदकानि मेघेषु वासयन्तः, अद्धिमेधानु पूरयन्तः 
अन्तर्भावितण्यर्थत्वात्‌। यद्वा ष्णं नियानं दक्षिणायनं नियमनं रात्रिर्वा । देवानां रात्रिदेक्षिणायनस्‌ । दाल व्र 
गतित्वात्‌ कृष्णत्वस्‌ । शुक्लक्ृष्णे गती ह्येते जगतः शाइवते मते ।! (श्री० भ० गी०) इति गीतावचनस्‌ । कृष्णं नियानं नहि 
वर्षाकाले पूर्व हरयः अपो वसाना अद्चिर्मेघान्‌ पूरयन्तः दिवं युलोकं तदाश्रितमादित्यं वा उद्दिश्य उत्पतन्ति ऊध्वं गच्छन्ति | 
ते च. ऋतस्य उदकस्य सदनात्‌ स्थानात्‌ आदित्ममण्डलात्‌ आववृत्रन्‌ आवतंन्ते । अर्वाञ्च आगच्छन्ति । आदित्‌ अनन्तरमेव 
यदा अर्वाग्गच्छन्ति तदानीमेव घृतेनोदकेन पूथिवी व्ययते विविधं व्यते । अयमेवार्थो निरुक्तवचनेनापि समथ्यूते । इष्ण 
निरयणं रात्रिरादित्य हरयः सुपर्णा हरणा आदित्यरश्मयस्ते यदा मुतोष्वाश्चः पर्यावतंन्ते सह स्थानादुदकस्यादित्यादथ 
घृतेनोदकेन पृथिवी व्युद्यते । घृतमित्युदकनाम जिघर्तेः सिञ्चतिकमंण: (नि० ७।२४) । तदर्थस्तु-निरयणं त्तिगंतिः, निगंच्छत्ये 
तदितिनियानं वत्मं पन्थाः। तञ्च रात्रिः। द्वे ह्यस्यायने शुक्रं चोत्तरं च कृष्णं च दक्षिणम्‌, सा हि देवी रात्रिः । ठ आदित्यो 
जगदनुग्रहाय गर्भमुदकमात्मन्याधित्सुरुत्तरायणं प्रतिपद्यते। हरयो रसहरणाः सुपर्णास्तस्य हरयो रश्मयः सवंस्माल्लोकादपो 
वसाना आत्मन्याच्छादयन्तः आददाना दिवं द्योतनवन्तमादित्यमुत्पतन्ति तदुदकं निघित्समानास्तस्मिन्‌ गर्भत्वेन । तस्मादाः 
दित्य उत्तरायणं षड्भिर्मासै राहितोदकगर्भ: सम्पद्यते। स एष परिषिक्तोदकग्ो दक्षिणवत्मंप्रतिपद्यमानो नभस्यान्मासाः 


स्रभूति प्रसूयत इति दुर्गाचार्येण स्पष्टीकृतः । तेनात्राग्न्यादयोळवा जलपात्राच्छादिता ज्वाला कलाकोरलञ्रमणयुक्ता इत्याद्यर्थं 
कल्पनं निमूंलमेव । I 


डवितीयमन्त्रस्याप्ययमथंः-दवादशसंख्याकाः प्रधयः प्रहिताः प्रश्‍लेष्य चक्रे निहिताः, द्वादशमासा एकमद्वितीयं 
चक्र क्रमणस्वभाव संवत्सराख्यं चक्रमाश्चिताः, तथा त्रीणि त्रिसंख्याकानि नभ्यानि नाभ्याश्रयाणि फलकानि तत्स्थानीयानि 
ग्रीष्मवषहिमन्ताख्यानि आश्रितानि। यथा सूर्यरथचक्रस्य द्वादशप्रधयः प्रहिताः नाभ्यार्हाणि फलकानि सन्ति तद्वत्काळचक्रस्य । 


की रात्रि माना जाता है। दक्षिणायन कुष्ण गति को देने वाला है, अतः इसको कृष्ण माना जाता हे । गीता में शुक्ल और कृष्ण दोनों 
गतियों को शाश्वत माना जाता है। तब इस मन्त्र का अर्थ होगा कि प्रत्येक वर्षा ऋतु से पहले सूर्य की किरणें पृथ्वी से जल का 
ग्रहण कर उससे मेघों को भर देने के लिये चुलोक अथवा आदित्य को ओर उड़ चलती हैं और वहाँ से वे उस जल के स्यान आदित्य 
मंडल से पुनः लोटकर आती हैं । जब ये लौट कर वापस आती है, तभी पुवी पर पानी की वर्षा होती है, पृथिवी जल से गीली 
हो जाती है । निरुक्त के निम्न वचन से भो यही बात सिद्ध होती है--'कृष्ण निरयण दक्षिणायन को रात्रि को कहते है । आदित्य की 
चारों तरफ फैलने वालो किरणें जल का आहरण करती है । जब ये आदित्य से वापस लोटती हैं, तब आदित्य मण्डल से जल को 
अपने साथ ले आतो हे और इस पृथ्वी को जल से आप्यायित कर, देतो है । निरुक्त वचन का अभिप्राय यह है- निपान मार्ग को कहते 
हैं। यहाँ कृष्ण शब्द रात्रि का वाचक है। शुक्ल ओर कृष्ण ये दो अयन (मार्ग) होते हैं । इनमें कृष्ण अयन देवताओं को रात्रि 
कहा जाता है । सूर्य जगत्‌ का उपकार करने के अभिप्राय से अपने में जल का खजाना बनाने के लिये उत्तरायण मार्ग का अवलम्बन | 
करता है। उसकी किरणें इस काल में समो पदार्थों में से उनके रस को सींचने लगतो हैँ और अपने में मरतो रहती हैं। वे इस सारे २. 
रस को लेकर आकाश में प्रकाशित हो रहे सूर्य में प्रविष्ट हो जातो है ओर वहाँ उस रस को स्थापित कर देता. है। इस तरह से. 
उत्तरायण के छः महीनों में ये किरणें सूर्य में सभी पदार्थों के रस का संग्रह करतो रहती है । जब सूर्य का यह गर्भ पूणं हो जाता हैं 
तो वह दक्षिणायन मागं में प्रविष्ट होता है और तब श्रात्रण मात से वह जल को वर्षा करने लगता हे । दुर्गाचार्य ने इस निरुक्त 
वचन का यही अर्थ किया है । इस तरह से इस मन्त्र में अग्निप्रभूति अश्वों को, जलमात्र से आच्छादित ज्वाला को ओर कला कौशल 
से चक्रों को घूमने को बात सर्वथा निर्मूल है । इस तरह का अर्थ केवल कपोल कल्पना ही माना जाया। 75 5४ 

. _ द्वितीयमन्त्र का अर्थ यह है--चक्र में जैसे अराएं (तोलियां) लगो रहती हैं, उसो तरह से सूर्य के रय के इस 
संवत्सररूपी चक्र में बारह मास बारह तीलियो के जैसे जुड़े रहते हैं। चक्र की नाभि में जैसे तीन फलक जुड़े रहते हैं, उसी तरह से 
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१४२० - धेदार्थपारिजाता 
क उ कोऽपि महान्‌ तत्‌ चक्रं त्रिकेत जानाति यस्मिन्‌ चक्रे साकं सह, शद्ध न शङ्कव इव, त्रिशता त्रिरातसंख्याका षष्टिने 
नञ्चार्थ, षष्टिि अरा अरस्थानीयानि दिनानि अपिता अपितानि आश्रितानि। कीदुशानि तानि? चलाचलासः चलान्यचलानि 
च, चलान्यनवस्थायित्वात्‌, अचलानि अहोरात्रभावं न मुञ्चन्ति। एक एव चलशब्दो द्विर्भावं प्राप्त: । 'परिचलिपतिवदीनामच्याक्‌ 
चाम्यासस्य' (पा० सु० ६११२६) इति द्विवंचनमागागमश्व ततोऽसुक्‌। षश्थि ह वे त्रीणि शतानि च संवत्सरस्याहानि' 
(श० ९११४३) इति श्रुतेः । द्वादशप्रधयश्चक्रमेकमिति मासानां “भासा मानात्‌' (नि० ४२७) मीयन्ते हि तैः संवत्सराः । 

कलाञ्रमणार्थमेकं चक्रं त्रीणि मध्यस्थानि मध्यावयवधारणार्थानि यन्त्राणि रचनीयानि।' इत्यपि नगण्यम्‌ 
यतो हि नाद्यापि सामाजिकेस्तानि कठं शक्यन्ते । त्रीणि शतानि शङ्कवः क क निखातव्यानि । षष्टिशतानि कलायन्त्राणि 
कत्तंव्यानि, ताइचलनार्था: | अचलाः स्थित्यहा इत्येतत्‌ केवलं वाग्जालमेव । नेदं व्याख्यानं शब्दानुगुणस्‌, न वार्थानुगुणस, 
केवलं प्रजादौर्भाग्यात्‌ समयापव्ययार्थमेव । शब्दार्थास्तु प्रायेण सायणभाष्यमाश्रित्येव विकृति नीता: । 

अथ तारविद्यामुलविचार: 

“युवं पेदवे पुरुवारमश्विना स्पृधां रवेतं तरुतारं दुवस्यथ: । शर्येरभिद्यु पृतनासु दुष्टर चकृत्यमिन्द्रमिव चषणी 
सहम्‌ ॥' (ऋ० सं १११९।१०) । अत्र केवलं तारशब्दमवलोक्य कथश्चित्तदनुगुणानि पदानि योजितानि । कतिचिदपहायान्ये 
पदार्थाः सायणभाष्यानुसारिणः। “अश्विनौ” इति सम्बोधनमुत्सृज्य हे मनुष्या इति सम्बोधनमप्यक्षरबाह्ममेव । इवेत- 
मित्यस्य अग्निगुणविद्युन्मयं शुद्धधातुनिमितस्‌ इत्यर्थः कृतः । गुद्धधातुनिमितँ तु सायणोक्तमेव । अग्निगुणविद्युन्मयमिति 
कथं श्वेतशब्दा्थ: ? अभिद्युमित्यस्य प्राप्तविद्यु;्रकाशमित्यपि कथमर्थ: ? द्युशब्दस्य द्यत्यर्थंकत्वे सत्यपि विद्युदिति कथमर्थे: ! 
तरुतारं यूयं कुरुतेति क्रियापदं मूले नेवोपलभ्यते । चक्कत्य वारं वारं सर्वक्रियासु योज्यं, सवमित्यपि तथाविधमेव । कथं सवे- 


में तीन फलक लगे हैं, उसी तरह से ये काल चक्र में भो लगे रहते हैं । कोई महान्‌ व्यक्ति ही उस काल चक्र को ठीक तरह से जान 
सकता है, जिसमें कि तोन सौ साठ दिन अराओं को भाँति जुड़े रहते हैं। ये अहोरात्र चल और अचल भी हँ । चल इसलिये कि ये 
सदा बदलते रहते हैं और अचल इसलिये कि बदलते रहने पर भी अपने स्वभाव को अर्थात्‌ दिन के बाद रात और रात के बाद दिन 
होने की क्रमिकता को कमो नहीं छोड़ती । एक ही चल शब्द का द्वित्व होकर आकु आगम और असुक्‌ प्रत्यय होने पर “चलाचलासः' 
शब्द बनता है ॥ एक वषं में तीन सो साठ दिन होते हैं, यह बात श्रुति से सिद्ध है। बारह तीलियों वाला एक संवत्सर बारह मासों 
का द्योतक हे । मास के आघार पर संवत्सर को नापा जाता है, इसलिये इनको मास कहा जाता है। 
उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने से सव कला घूमें। फिर उसके मध्य में तीन चक्र रचने चाहिये, जिसमें 
से कि एक के चलाने से सब रुक जाय, दुसरे के चलाने से आगे चलें ओर तीसरे के चलाने से पीछे चलें” (पु० २२८) इस तरह की 
सारे ग्याख्याएं व्यर्थ हैं, क्योंकि आज तक किसी आर्यसमाजी ने यह सव करके नहीं दिखाया है। तीन सौ बड़ी-बड़ी कीलें कहां-कहां 
लगाई जायगो ? “साठ कला यन्त्र बनाने चाहिये । उनमें से कई एक चलते रहें और कुछ बन्द रहें! (प० २२८-२२९) इस तरह की 
सारी बातें वाग्जाल मात्र है । ऐसी व्यास्पाओं का न तो सन्त्र के अक्षरों से कोई संबन्ध है और न इस तरह के अर्थ में ही कोई 
संगति है । शब्दों का अथ तो प्रायः सामण भाष्य के सहारे ही किया गया है, किन्तु उनको जगह-जगह विकृत कर दिया गया है। 


तार विद्या का मुल ल्नोत 





- 'क्रियासु तारयोजनं दुस्यते । शर्य्यैरित्यस्य हननप्रेरणगुणयुक्तत्व॑ कथमर्थ:, श्वणातेहिसा्थंकत्वात्‌ । अदिवनाविति द्यावापृथिव्यो- 
बोधक: । शब्द: द्युशब्देन चुलोको बोध्यते न वेद्युताग्नि: । तरुतारमित्यत्र तरुशब्दस्यार्थों वाच्य: । स्पुधां पराजयाय स्वकीयानां 
वीराणां विजयायेत्याद्यपि निर्मूलमेवाक्षरबाह्यत्वात्‌ । 


वस्तुतस्त्वयमर्थः-हे अशिनो, पेदवे पेदु नाम्ने राज्ञे पुरुवारं बहुभिर्वरणीयं प्रार्थनीयं स्पधां संग्रामे स्पर्धेमानानां 
'शत्रृणां तरुतारं तरणीयतारकं विजयकारकमित्यथं: । 'तृ प्लवनतरणयो' रित्यस्मात्तृचि “ग्रसित; स्कमित स्थभितः ( ) 
"इत्यादौ निपातनाद्‌ रूपसिद्धिः । शवेतं इवेतवर्णभिन्द्राल्लब्धमञ्वं युवं युवां दुवस्यथः दत्तवन्तौ । त्वया तु सेवध्वमिति- 
व्याख्यातस्‌, तञ्च निमूंल्स्‌ । कौदृशमश्वस्‌ ? शर्यर्योद्घुभिः दाय्यन्त इति शर्या योद्धारः, तैः पृतनासु संग्रामेषु दुस्तर 
'तरीतुमशक्यस्‌ अभिद्युस्‌ अभिगतदी्ि दीसिमन्तं चकुंत्यं सवंकार्यषु मुहुमुहुः प्रयोज्यम्‌, इन्द्रमिव चर्षणीसहं शत्रुजनानामभि- 
'भवितारस्‌। चर्षणीसहं मनुष्यसेनायां कायंसहनशीलस्‌ इति त्वया व्याख्यातस्‌, तन्न युक्तस्‌; सेनाकार्यादिबोघकपदाभावात्‌ । 
चर्षणीशब्दों जनाथंक:, तेन शत्रुजनोऽप्यर्थंस्तु सम्भवत्येव । 


वद्यकमुलविचारः 


सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु, दुमित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः |! (वा० सं० ६।२२) । 
'यद्यपि पर्याप्तमायुवंदस्य मूलं वेदे विद्यते नास्त्यत्र विवादः, तथापि मन्त्रस्यास्य तथार्थवणंनमशुद्धमेव । मन्त्राथंस्तु--हे वरुण 
सुमित्रिया आप ओषधयश्च साधु मित्रत्वेनावस्थिताः सन्तु । यः शत्रुरस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः, तस्मे उभयात्मकाय 
शत्रवे दुमित्रिया अमित्रत्वेनावस्थिताः सन्तु । | 


इस तरह का तार नामक यन्त्र है, उसको सिद्ध करके प्रीति से सेवन करो! (पृ० २३१) इस अथ में जिस क्रिया का उल्लेख किया गया 
'है, वह मन्त्र में देखने को नहीं मिलती । 'जो सब क्रियाओं में बार बार चलाने के लिये योग्य होता है (पृ० २३१) यह व्याख्या भी 
असंगत है । सभी क्रियाओं में तार को जोड़ने की बात का क्या तुक है? 'शय॑' शब्द का अर्थ “अनेक प्रकार की कलाओं के चलाने से 
अनेक उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये विद्युत्‌ की उत्पत्ति करके उसका ताडन करना चाहिये यह अर्थ कैसे होगा ? आ्रणाति 
'घातु का अथ हिसा होता है । 'अश्विनौ' पद द्यावापृथिवी का बोधक है । द्युशब्द से चुलोक का बोध होगा, विद्युत्मय अग्नि का 
नहीं । 'तरुतार शब्द में तरु शब्द का अर्थ बनाना पड़ेगा । इसी तरह से 'स्पुषाम्‌' पद का 'लडाई करने वाले राजपुरुषों के लिये यह 
“तार विद्या अत्यन्त हितकारी है! यह अर्थ भो सर्वथा निर्मूल है, मन्त्र अक्षरों से इसका कोई संबन्ध नहीं है । 

इस मन्त्र का वास्तविक अर्थ यह है- हे अदिवितीकुमारों, पेदु नाम राजा को आप लोगों ने अनेक व्यक्तियों द्वारा 
वरणीय और युद्ध में शत्रुओं पर बिजय दिलाने वाले, श्वेत वर्ण के, इन्द्र से प्राप्त घोड़े को दे दिया है। अपने 'दुवस्यथ:' क्रियापद का 
अर्थ सेवन करो' किया है, जो कि निराघार है । वह मश्व कंसा है? युद्ध में योद्धागण इसकी पकड़ से छट नहीं सकते, यह अत्यन्त 
तेजस्वी है, सभी कार्यों में बार-बार इसको लगाया जा सकता है, इन्द्र के समान यह छात्रुओं को अभिभूत कर देने वाला हे । आपने 


“चर्षणीसहम्‌” का अर्थ “मनुष्यों की सेना के युद्ध आदि अनेक कार्यों में सहायता करने वाला? किया है। यह सही नहीं माना जा सकता 


क्योंकि मन्त्र में सेना के कार्य युद्ध आदि का बोधक कोई पद नहीं है । चर्षणी शब्द का अर्थ मनुष्य होता है, अतः शत्रु पर विजय पाने 
“की बात इसमें से किसो तरह निकल सकतो । RNs: 
| वेद्यक शास्त्र का मूल स्रोत “छह 

“सुमित्रिया न०” इस मन्त्र की व्याख्या करते समय दयानन्द ने कहा है कि इस तरह के मन्त्र वैद्यक विद्या के मूल के 
अकाश करने वाले हैं । इसमें कोई विवाद नहीं है कि वेद में आयुर्वेद के मूल स्रोत होने के पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैँ, तो भी इस 
मन्त्र का अथ इस बात को शुद्ध करने के पक्ष में करना कथमपि संगत नहीं हो सकता । मन्त्र का सही अर्थ यह है- हे वरुण, हमारे 
लिये जल तथा ओषधियाँ सदा मित्र को तरह हित करने वाली हों । जो शत्रु हमसे द्वेष रखता है तथा जिनसे हम दष रखते हैं, ये 
दोनों हो प्रकार के शत्रु कभी सुखपूर्वक न रहें। | 
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बेदार्थपारिजात। 
पुनर्जत्मविषयो विचारः ह ने 
असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो घेहि भोगस्‌ । ज्योक्‌ पश्येम सुयंमुच्चरन्तमनुमते मुळ्या न: 
स्वस्ति ॥' (ऋ० १०५९।६) । 'पुनर्नो असुं पृथिवी ददातु पुनरद्योदेवी पुनरन्तरिक्षस्‌ । पुननंः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पषा 
पथ्यां या स्वस्ति: ॥' (क्र० सं० १०५९७) | यदत्र व्याख्यातम्‌--असवः प्राणा नीयन्ते येन सोथ्सुनीति: परमेश्वर: 
तत्सम्बुद्धौ हे असुनीते ईश्वर ! मरणानन्तरं द्वितीयशरीरधारणे वयं सदा सुखिनो भवेम । पुनरस्मासु अर्थाद यदा वय 
पवंशरोर त्यक्त्वा द्वितीयशरीरघारणं कुर्म:, तदा चक्षुः चक्षुरादीनि सर्वाणोन्द्रियाणि अस्मासु धेहि। पुनः प्राणमिति 
प्राणमन्तःकरणे च घेहि । एवं पुनर्जन्मसु नः भोगं मोगपदार्थात्‌ ज्योक्‌ निरन्तरमस्मासु घेहि, यतो वयं सर्वेषु जन्मसु उच्चरन्तँ- 
सूर्य श्वासप्रश्वासात्मक प्राणं प्रकाशमयं सूर्यलोकं च निरन्तरं पश्येम । अनुमते अनुमन्तः परमेश्वर नोऽस्मान्‌ सर्वेषु जन्मसुः 
मृडय । भवत्कृपया सवंजन्मसु सुखमेव भवेदिति प्राथ्येते । पुननों इति । हे भगवन्‌, नोऽस्मभ्यस्‌, असुं प्राणमन्नमयं बलं च 
पृथिवी पूनदंदातु । तथा यौः देवी द्योतमाना सुयंज्योती रसं ददातु, पुनरन्तरिक्षं तथान्तरिक्षं पुनर्जन्मनि असुं जीवनं ददातुः 
तथा सोम ओषधिसमूहजन्यो रसः पुनज॑न्मनि तन्वं शरीरं ददातु । पुनः पूषा हे परमेश्वर पुष्टिकर्ता भवान्‌ यथा पुनर्जन्मनि 
धर्मेमागँ ददातु तथा स्वस्तिः भवत्क्रपया नोऽस्मभ्यं सदेव भवति’ । (प० २३३) । यद्यप्यर्थो नातीवासङ्भतस्तथापि कमंवश्याद. 
अवद्यं भाविनि जन्मनि चक्षुरादीन्यवञ्यं भविष्यन्त्येव, कमंप्रातिकूल्ये तद्विघटनमप्यवद्यं भावीति तत्प्रार्थनं निरर्थकमेव, 
तथापि प्रार्थनया सामर्थ्यविशेषप्रापिस्तत्र सम्भवत्येव । 
ध्रतारीति दश्च चतस्नो निऋत्यपनोदनाथ्थ जेपुश्चतुर्थ्यां सोमं चास्तुवन्‌ मृत्योरपगमायोत्तराभ्यां देवीमसुनीतिः 
सप्तम्यां छिङ्गोक्तदेवताः शिष्टाभिः पङ्क्तिमहापङ्क्तिपङ्कत्यृत्तराभिर्यावापृथिव्यौ समिन्द्रेतीन्द्रं चाधंरचेन' इत्यनुक्रमणीरीत्या 
दवाभ्यां मन्त्राभ्यां मन्त्रद्रष्टारञ्जयोबन्ध्वादयो गोपायना असुनीतिनाम्नीं देवीमस्तुवन्‌ । तयोद्वितीयोऽयं मन्त्र:--तत एवमर्थो 
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पुनजन्मसँबन्धी विचार 


इस प्रकरण के प्रारम्म में “असुनीते०' इत्यादि मन्त्रों को उद्धत कर कहा गया है कि इस तरह के मन्त्रों में पुनर्जन्म: 

पर प्रकाश डाला गया हे । इन दोनों मन्त्रों का अथ दयानन्द ने इस तरह. से किया है--'हे सुखदायक परमेश्वर, आप कृपा करके 

पुनर्जन्म सें हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियां स्थापित कीजिये तथा प्राण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम 

आदि से युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिये । हे जगदीश्वर, इस संसार अर्थात्‌ इस जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम-उत्तम भोगां 

` को प्राप्त हों, तथा हे भगवन्‌, आपकी कृपा से सुर्यलोक, प्राण और आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहेँ । हे अनुमते = सबको 
मानदेने वाले, सब जन्मो में हम लोगों को सुश्री रखिये, जिससे हम लोगों का स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण हो । हे सर्वशक्तिमान्‌, आपके 

अनुग्रह से हमारे लिये बार-बार पृथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को ओर अन्तरिक्ष स्थान आदि अवकाशों को देते रहें । पुनर्जन्म में 

. सीम अर्थात्‌ ओवधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे । पुष्टि करने वाला परमेश्वर कृपा करके सब जन्मों में हमको 
. सब दुःख. निवारण करने वाला पथ्यरूप स्वस्ति को देवे' (पु० २३३-२३४) यद्यपि यह अर्थ अधिकः असंगत नहीं है, किन्तु कर्मों के 
कारण जन्म अवश्य होगा और जन्म होने पर चक्षु प्रमृति इन्द्रियां भी होंगी ही । कर्मों के प्रतिकूल होने पर उन इन्द्रियों की विगुणता 
रोकी नहीं जा सकतो । ऐसी परिस्थिति में उसके लिये प्रार्थना निरर्थक है। तो भो प्रार्थना करने पर उनमें सामर्थ्यविशेष की 
अतारि इत्यादि. दस ऋचाओं वाले सुक्त में चार मन्त्रों का विनियोग निऋति (कृत्या) के परिहार के . लिये किया 

` उबा है। इसमें से चतुर्थ ऋचा में सोम की मी स्तुति की गई है। आगे की दो ऋचाएं मृत्यु के परिहार के लिये, देवी असीति को 
सति में विनियुक्त हैं ।= सातवें मन्त्र के लिगोक्त देवता और अवशिष्ट तीन पंक्ति, महापंक्ति ओर पंषत्युत्तर छन्दों वाले मतर 
धिनो को ओर 'समिन्द्र” इत्यादि आधो ऋचा से इन्द्र को स्तुति की गई है। यह विनियोग सर्वानुक्रमणी के अनुसार हैं 
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व वेवार्यपारिजात। 


'युक्त:--है असुनीते, प्राणदायिनि देवि ! अस्मासु अस्मदीये सुबन्धौ पुनः चक्षुः प्रकाशकं नयनं ईक्षणसामथ्यँ प्राण पुनरस्मासु 
'धेहि स्थापय । वयं च ज्योक्‌ चिरं उच्चरन्तं सूर्यं पश्येम । हे अनुमते देवि, स्वस्ति अविनाशं यथा स्यात्तथा नास 
मृडय सुखय । अत्र पुनर्जन्मरिङ्गं दृश्यते, न तत््रतिपादनस्‌। द्वितीयेन तु भन्त्रेण पृथिव्याद्या देवताः स्तूयन्ते र 
देवी नः अस्मभ्यं असुं प्राणं ददातु पुनद्यदिवता असुं ददातु। तथा अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्षदेवता असुं ददातु । तथा न 
नः तन्वं शरीरं पुनदंदातु । तथा पूषा पोषाभिमानिनी देवता पथ्यां 'पन्था अन्तरिक्षम्‌' (नि० ११४५) तत्र सवां वाचं 
'वागात्मकः शब्दो ह्याकाशादुत्पद्यते। तां पुनर्ददातु। किञ्च, यास्वस्तिवेंदे लोके चोच्यते तां पुनदंदातु । यद्वा ना 
प्रयच्छतु । या स्वस्तिर्वाङ्नाम्नो देव्यस्ति सा पथ्यां वाचं प्रयच्छतु । 'वाग्वे पथ्या स्वस्तिः' (श० ब्रा० ३।२।३।८) इति 
-श्रुतेः । मृत्युनिवारणार्थंदुरदुष्टापहृतप्रायचक्षुःप्राणादि पुनः प्राप्त्य्थय स्तुतिर्ज्ञातव्या । 
'पुनमंनः पुनरायुमं आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म आयनु । पुनश्चकषुः पुनःश्रोत्रं म आगन्‌ | 
'अग्निनंः पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥' (वा० सं० ४१५) । 'पुनर्मेत्विन्द्रियं ps द्रविणं बाहाण जो वि 


'यास्थाम कल्पयन्तामिहैव |! (अथवं० ७1६६६७) । आयो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो व 
! वपूंषि कृणुषे 
प्रथम आविवेश यो वाचमनुदितां चिकेत ॥' (अथर्वे० ५1१२) । पूष कृणुषे पुरूणि । धास्युर्यानि 
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Ci एते मन्त्रास्तेनेवं व्याख्याता:--“हे जगदीश्वर, भवदनुग्रहेण विद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्तं मन आयुश्च मे महाम्‌ आगन्‌ 
पुनः पुनजन्मसु प्राप्नुयात्‌ । पुन: प्राण: पुनजन्मनि प्राणशरीरधारको वायु: । पुनरात्मा पुनर्जन्मनि मदात्मा विचार: शद्धः 
"सनु. प्राप्नुयात्‌ । पुनश्चक्षुः शरोत्रं च मह्यं पराप्नुयात । वैश्वानरः सकलस्य जगतो नयनकर्ता अदब्धः दम्भादिदोषरहितः, तनूपाः 


'तदनुसार दो मन्त्रो से त्रयोबन्धु प्रभृति गोपायन क्रषिगण असुनीति नाम को देवी की स्तुति करते हे । उनमें से “असुनीते इत्यादि 
'भन्त्र हुसरा ह । अतः इस मन्त्र का सही अर्थ यह होगा--हे प्राणप्रदात्री असुनीति देवि, हमारे बन्धु-बान्धवो में और हमारे में मो 
आप पुनः रूप के प्रकाशक चक्षुरिन्द्रिय की, उसमें देखने के सामर्थ्य की, प्राण को स्थापना कीजिये । जिससे कि हम सब चिरकाल 
तक सूर्य का दशन कर सक । हे अनुमते देवि, जैसे हमारा कल्याण हो, कोई हानि न हो, उस तरह से आप हम लोगों को सुख 
“दीजिये । इस मन्त्र से पुनर्जन्म की पहचान ही हो सकती है, उसका प्रतिपादन यहाँ नहों किया गया है । द्वितीय मन्त्र से पृथिवो 
प्रभृति देवताओं को स्तुति की गई हे । पृथिवी देवी हमें प्राणों का दान करें। फिरद्यौ (आकाश) देवता भो हमें प्राण शक्ति दें । 
साथ ही अन्तरिक्ष देवता भी हमें प्राण दान करें। सोम हमारे लिये शरीर देवें तथा पुष्टि का अभिमानी पूषन्‌ देवता आकाश में उत्पन्न 
'वागात्मक शब्द को, जो कि माकाद से उत्पन्न होता है, देवें। वेद ओर लोक में जो स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याणकारक बातें कही गई हँ 
प 3 देवे । अथवा पृषन्‌ देवता हमें पुष्टि प्रदान कर । जो स्वस्तिनाम को वाणी देवता हे, वह हमें हितकारक वाणी देवें । | 
'शतपथ श्रुति इसमें प्रमाण है । मृत्यु की निवृत्ति के लिये तथा दुभ | : प्राप्ति के लिये 
आ सर हे । मृत्यु की निवृ दुर्भाग्य से नष्ट प्राय हुए चक्षु, प्राण आदि को पुनः प्राप्ति के लिये 
इसके आगे दयानन्द ने तीन ओर मन्त्र उद्धृत किये हैं ओर उनकी व्याख्या इस तरह से को है--'हे सब नगदोष्वर | 
जब जब हम जन्म लेवे, तब तब हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, भ्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु | और श्रोत्र आप्त bo 
` हों। जो विशव में विराजमान ईश्वर है, वह सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे। सब पापों के नाश करने वाले आप हमको | र 
"बुरे कामों और सब दुःखों से पुनर्जन्म में अलग रखें । मन मव ती 
> हे जगदीव्वर, आपकी छुपा से पुनर्जन्म में मन आदि ग्यारह इन्द्रियां मुझे प्राप्त हों । अर्थात्‌ सवंदा मनुष्य देह ही प्राप्त 
'होता रहे । प्राणों को धारण करने वाला सामर्थ्य मुझे प्राप्त होता रहे, जिससे दुसरे जन्म में भी हम लोग सौ वर्ष या अच्छे आचरण 
से अधिक भी जीवे । हमें सत्य विद्या आदि श्रेष्ठ घन भी पुनजंन्म में प्राप्त होते रहे । सदा के लिये ब्रह्म जो वेद है, उसका व्याख्यान 
सहित विज्ञान तथा आप में ही हमारी निष्ठा बनी रहे । तथा सब जगत्‌ के उपकार के अंथ हम लोग अर्निहो्र आदि यज्ञ को करते 
रहें ॥ हे जगदीश्वर, हम लोग जैसे पूर्वजन्मो में शुम गुण घारण करनेवाले बुद्धि से उत्तम शरीर ओर इन्द्रिय सहित ये, बैसे हो इस 
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१४२४ वेदायपारिजाता 
शरीररक्षकः, अर्निविज्ञानानन्दघनः परमेश्वरः, पातु दुरिताद्‌ जन्मजन्मान्तरे दुष्टकमंभ्योञ्स्मान्‌ पृथककृत्य पातु रक्षतु ॥. 
येन वयं निष्पापा भूत्वा सर्वेष्‌ जन्मसु सुखिनो भवेम । | 
| पुनर्मैत्विति । हे भगवतत, पुनर्जन्मनि इन्द्रियं सर्वन्द्रयाणि आत्मा प्राणधारको बलाख्यः विद्यादिश्रेष्ठधन ब्राह्मण 
च ब्रह्मनिष्ठत्वं पुनरगनयः आहवनीयारन्याधानकरणं मैतु पुनः पुनजेन्मसु एते प्राप्लुवन्तु । धिष्ण्याः = हे जगदीश्वर, यथाः 
येन प्रकारेण पूर्वपुवंजन्मसु धिष्ण्या धारणावत्या धिया सोत्तमशरीरेन्द्रिया आस्थाय तथेवेहास्मिन्‌ संसारे पुनजंत्मनि- 
स्वस्वकार्यकरणे समर्था भवेम, येन केनापि कारणेन न कदाचिद्विकला भवेम । | 
आ यो इति, यो जीवः प्रथमः पुर्वेजन्मनि धर्माणि यादृशानि धर्मकार्याणि आससाद कृतवानस्ति, स ततोः 
धर्मकरणाद बहुन्युत्तमानि शरीराणि पुनर्जन्मानि कृणुषे धारयसि। यश्च अधर्मकृत्यानि चकार स नेव पुनर्मंनुष्यशरीराणिः 
प्राप्तोति, किन्तु पश्चादीनि शरीराणि धारयित्वा दुःखानि भुङ्क्ते, इदमेव मन्त्रार्धनिश्वरो ज्ञापयति । धास्यतीति 
ुवंजन्मक्कतपापपुण्यभोगशीलो जीवः प्रथमं पूवदेहं त्यक्त्वा वायुजलोषधिपदार्था आविवेश प्रविश्य पुनः पुवकुतपाप-. 
पुण्यानुसारिणी योनिमाविवेश प्रविशति । यो जीवोऽतुदितामीश्वरोक्तां देववाणीमासमन्ताद्‌ विदित्वा धर्ममाचरति, सः 
पर्वंवद्वि्च्छरीरं घृत्वा सुखमेव भुङक्ते तद्विपरीतस्तियंग्देहं धृत्वा दुःखभागी भवति’ (पृ० २३४-२३५) । 
वस्तुतस्तु कर्मानुसारेण जन्मानि प्राप्नुवन्ति, जन्मसु तच्नान्तरीयकाणीन्द्रियादीन्युपलभ्यन्त एव, अतस्तत्रापि 
प्राथना तु निरथंकप्राया । अत एव पुनर्जन्मसाधनायेतेषां मन्त्राणां प्रयोगोऽपि न युक्तः । शाख्नप्रामाण्यवादिनामामष्मिक-- 
` फलकमंणां विधानादेव पुनर्जन्मानायाससिद्धमेव । ७ 
वेदिकानां रीत्या तु--अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्दिषीमहि । रक्षाणो अप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः पुनस्कृषि ॥' 
(वा० सं० ४१४) इति मन्त्रेण यजमानस्य स्वापो विहित: । अग्ने त्वमित्युक्त्वा स्वपित्यधः प्राग्दक्षिणतः इतिः 
(का० श्रो० सु० ७४1३९) इत्याषस्मरणात्‌ । मन्त्राथंस्तु--हे अग्ने, त्वं सुजागृहि वयं सुमन्दिषीमहि स्वप्स्यामः। मन्दतेः 


संसार में पुनर्जन्म में मी वुद्धि के साथ मनुष्य देह के कृत्य करने में समर्थ हों । ये सब शुद्ध बुद्धि के साथ मुझे यथावत्‌ प्राप्त हाँ । 
जिनसे कि हम लोग इस संसार में मनुष्य जन्म को घारण करके घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सदा सिद्ध करें और इस सामग्री से 
आपको मक्ति को प्रेम से सदा किया कर, जिस करके किसी जन्म में हमको कमी दुःख प्राप्त न हो । 
| जो मनुष्य पूर्व जन्म में धर्माचरण करता है, उस घर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता और 
23 अधर्मात्मा मनुष्य नोच शरीर को प्राप्त होता हे । जो पूर्वजन्म में किये हुए पाप-पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभाव युक्त जीवात्मा 
है, वह॒ पूर्व शरीर को छोड़कर वायु के साथ रहता है, पुनः जल, ओषधि या प्राण आदि में प्रवेश करके वीर्य में प्रवेश करता है तदनम्तर' 
योनि अर्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर होकर पुनर्जन्म लेता है । जो जीव अनुदित वाणी, अर्थात्‌ जैसी ईश्वर ने वेदों में सत्य भाषण करने को 
' आज्ञा दी है, वैसा हो यथावत्‌ जानकर बोलता है और घमं में हो यथावत्‌ स्थिर रता है, वह मनुष्य योनि में उत्तम शरीर धारण करके 


- अनेक सुखों को मोगता है ओर जो अधर्माचरण करता है, वह अनेक नोच शरोर अर्थात्‌ कोट, पतंग, पशु आदि के शरीर को घारण 


. करके अनेक दुःखों को भोगता है” (प० २३५-२३६) | 
वास्तव में प्राणी अपने कर्मो के अनुसार जन्म पाते हैं। जब पुनर्जन्म होगा, तो उसके साथ अनिवार्य रूप से इन्द्रिय आविं 






की प्राप्ति होगी हो, अतः इनकी प्राप्ति के लिये प्रार्थना निरर्थक सी है । इसीलिये पुनर्जन्म की सिद्धि के लिये इन मन्त्रों की सहायता 


छवा मी ठोक नहीं है । शास्त्र को प्रमाण वालों के मत से पारलौकिक फल के लिये कर्मों का विधान होने मात्र से अनायास पुनर्जन्म 





बैदिको को पद्धति से अग्ने त्वं०” इस मन्त्र से यजमान के शयन का विधान किया गया है । कात्यायन शरतसू कै 









बन से यह स्पष्ट हे । इस मन्त्र का अर्थ यह है कि हे अग्ने, अब जागते रहिये, अब हम लोग सोवेंगे । मन्दति घातु का प्रयोग हा 
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ला है। आप हमारी सावधानी से रक्षा कोजिये । हमको आप पुनः जगाने के लिये भी सावधान रहिये । तैत्तिरीय 
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कळे कह वेदायपारिजात; १४२५ 
पार्थत्वात्‌, नु अप्रयुच्छन्‌ सावधानतया रक्ष । पुनः प्रवुधे प्रबोधाय कृधि प्रबोधनं कुवित्य्थंः । गले: पा 

मुपद्रवकारिणां रक्षसां नाशाय, 'अरिनमेवाधिपं कृत्वा स्वपिति तमिल इति तेत्तिरीयश्चतेः 2 य, लि 
४1१५) इति मन्त्रं तु विबुद्धं वाचयत्यध्वयुँ: । “विबुद्धमस्वप्स्यन्तं पुनमंन इति वाचयेतिः (काठ श्रौ० सू० क व 
कोत्यायनवचनात्‌ । तदथंस्तु--मे मम यजमानस्य मनः पुनरागन्‌ सुप्तिकाले विलीय पुनरिदानीं शरीरमागनु आगतम्‌ । नात्र 
छकारान्तरपरिणामोऽपेक्षितः, गमेलेडि शपि छुपे 'हल्ङ्याभ्यः' (पा० सु० ६।१।६८) इति प्रत्ययलोपे मकारस्य नकारे 
आगन्निति ख्पसिद्धिः। किञ्च, स्वापकाले मदीयमायुनेष्टप्रायं भूत्वा पुनरागन्‌ इदानीं पुनरुत्पन्नमिवासीत्‌। तथा भे प्राणो 
वायु: जुनरागत्‌ तथा मे आत्मा जीवः पुनरागत्‌ तथा मे चक्षुःश्रत्रं पुनरागनु, सर्वे ह वा एते स्वपतोऽपन्रामन्तिः 
(श० ३।२।२।२३) इति श्ुतेः। स्वापकाले मनआदीनामपक्रमो भवति, तेन तेषां यथास्थाचमागमनं प्रार्थ्यते । अकस्मात्रबोघने 
व्यत्ययेनेन्द्रियाणां प्रवेशेनेन्द्रियघाताद्यनथंसम्भवात्‌ । एवं समागतेषु तेषु अयमरिनिरवघात्‌ वदितुमयोर्यात्‌ निन्दितातु दुरितात्‌ 
पापात्‌ नोऽस्मान्‌ पातु । यद्वा दुर्यशसो दुरितात्‌ पापाच्च पातु, कोदुशोऽरिनः, वेश्‍वानर: विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितः सवंपुरुषहित- 
करः, अदब्धः केनाप्यहिसितः, तनूं पातीति तनूपाः, नात्र पुनजंन्मप्रसङ्गः । 


.  पृनरमेत्विन्द्रियमित्यपि मन्त्रो न पुनर्जन्मबोधकः । इन्द्रियं इन्द्रेण दत्तं वीयः इन्द्रियमिन्द्रलिज्भ'? इति पाणिनिः 
सुत्रस्‌ । इन्द्रियमिन्द्रियाणि चक्षुरादी निमा मां पुनरेतु पुनरागच्छन्तु, आत्मा देहाभिमानी पुनरेतु द्रविणं प्रतिग्राह्यं धनं सामेतु 
तथा ब्राह्मणं मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदश्च पुनरेतुः तथा होत्रादिषिष्ण्येषु विहिता अग्नय इहैवास्मिन्नेव विहितप्रदेशे यथास्थाम 
यथास्थानं पुनः कल्पयन्तां समर्थाः प्रवृद्धा भवन्तु । 


यत्तु दयानन्देन ब्राह्मणपदेन ब्रह्मनिष्ठत्वमुक्तस, तत्तु निमूंलत्वादपास्तस्‌ । इतः पूर्वस्मिन्नपि मन्त्रे यद्यन्तरिक्षे 
यदि वात आस यदि वृक्षेषु यदि वोपलेषु यदरनवन्‌ पशव उद्यमानं तद्ब्राह्मणं पुनरस्मानुपेतु' ब्राह्मणं ब्राह्मणोपलक्षितो 
मन्त्रत्राह्मणात्मको वेदः, मेघे वाताधिक्ये वृक्षच्छायायां हरितसस्यसन्निधो पञ्ञोरच समीपे नाध्येतव्यम्‌, तथाघ्ययने सम्यक्‌ 


से यह स्पष्ट है कि सोते समय अग्नि से प्रार्थना इसलिये की जाती है कि उस समय वे उपद्रवी र दें। 'पनमंनः? 
इत्यादि मन्त्र का उच्चारण अध्वर्यु यजमान के जग जाने पर करता ह । यह कार्य कात्यायन श्रोतसुत्र aes 
जाता है । इसका अर्थ यह हे--मेरे यजमान, का मन पुनः आगया है, जो कि सोते समय विलीन हो गया था, अब जागने पर वह पुनः 
इसके शरीर में आगया है । इसी तरह से सो जाने पर आयु, प्राणवायु, आत्मा (जीव), चक्षु, श्रोत्र ये सब जो नष्ट हो जाने के जल 
हो गये थे वे सब पुनः सचेत हो गये हँ । शतपथथुति में बताया गया है कि सो जाने पर ये सब शरीर में से निकल जाते हैं । जब स्वाप- 
काल में मन आदि का निष्क्रमण हो जाता है, तो जागने पर ये पुनः अपनी-अपनी जगह चले जावे, इसके लिये प्राथना की जाती ह 
एकाएक जाग उठने पर यदि इन्द्रियों के आने में गड़बड़ी हो जाय, तो उससे इन्द्रियों में विकृति आने का अय रहता है । | इस तरह से 
इन्द्रिय आदि के आ जाने पर यह अरित अवद्य अर्थात्‌ निन्दित पाप कर्मों से हमारी रक्षा करे । अथवा अपयश से और पाप से हमारी 
रक्षा करे । यह अग्नि कैसा है ? यह समो मनुष्यों का कल्याण करने वाला है । इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और यह सबके 
शरीरों का रक्षक है। इस तरह से इस मन्त्र में पुनजन्म का कोई प्रसंग नहीं है । +. 

“पुनर्मेस्विन्द्रिय०' इत्यादि मन्त्र भी पुनर्जन्म का प्रतिपादक नहीं है । इन्द्र द्वारा प्रदान को गई शक्ति को इन्द्रिय कहते | 


है । 'इन्द्रियमिन्द्रलिज़ ०” इत्यादि पाणिनि सूत्र से इसकी सिद्धि होतो है । चक्षु प्रसूति इन्द्रियां मुझे पुनः आप्त हो, देह का अभिमातो | 


पुनः आवे, घन भी मुझे पुनः प्राप्त हो और मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद भी मुझे पुनः प्राप्त हो । तथा अस्निहोत्री के घर में स्थापित अस्नियां 
अपने आघान स्थान में हो पुनः प्रज्वलित हो उठें । कक क्र 
दयानन्द ने ब्राह्मण पद का अर्थ ब्रह्मनिष्ठ किया है, यह सर्वया निराधार है.! इससे पहले आये 'यद्यन्तरिक्षे०' इत्यादि 
मन्त्र में भी ब्राह्मण पद का अर्थ मन्तत्राह्मणात्मक वेद ही किया जाता है। आकाश के मेघाच्छभ्न हो जाने पर, अंघड चलने पर, वृक्ष 
की छाया में, हरी फसल कें पास ओर पशु के समीप वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिये । ऐसे समय में अध्ययन करने पर मलोभाति 
१७९ 
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१४२६ वेदाथपारिजात। 

'पठितोऽपि वेदो निर्वीयो भवति । तदुक्तमापस्तम्बेन स्वाध्यायधर्मप्रकरणे 'ताम्ने न छायायां न पर्य्यावृत आदित्ये न हरित, 
यवान प्रेक्षमाणो न ग्राम्यस्य पशोरन्ते नारण्यस्य नापामन्ते’ (आ० श्रौ० सु० १५।२१।८) अनेन मन्त्रेण ताृशाकाखेषु सचे 
चाधीतस्यापि वेदस्य वीयंवच्वं प्राथ्यते । अन्तरिक्षे मेघाच्छन्न इति विशेषणसाहित्यं जेयम्‌ । तादुशेऽन्तरिक्षे यदि ब्राह्मणमास । 
क्मेविधायक ब्राह्वाणमित्युच्यते, एतन्मन्त्रस्याप्युपलक्षणम्‌ । मत्त्रत्राह्मयात्मको वेदो यदि तादुषोऽन्तरिक्षे अधीत आसीत्‌ 
धमन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामघेयस्‌' इत्यापस्तम्ववचनात्‌ । वाते प्रभूते वायो सति ब्राह्मणमधीतं यदि वृक्षेषु वृक्षच्छायायां 
सस्यमात्रसत्तिधाने ब्राह्मणमधीतं तथा यच्चोद्यमानं ब्राह्मणं ग्राम्या आरण्याः पशवो अश्नवन्‌ अश्युम्वन्‌ तत्तादृशेषु निमित्तेष्‌ 
अघीतं ब्राह्मणमस्मानुपेतु । निषिद्धकालस्थलेष्वध्ययनेन अस्मत्तो निष्क्रान्तं ब्राह्मण पुनर्वीयवत्त्वेन फलप्रदं सत्‌ आगच्छतु । 
“वद व्यक्तायां वाचि! इति धातोनिष्पन्न उद्यमानशब्दो ब्राह्मणमित्यनेन संसृष्टं ग्रन्थरूपमेव ब्राह्मणं बोधयति । “यद्यन्तरिक्षे 
पुनर्मेत्विन्द्रियस्‌, शिवा नः' (की० सू० १९) इति शान्त्युदकाभिमन्त्रणादौ विनियोग उक्त: । एवं पुनर्मत्विन्द्रियमिति प्रति 
मन्त्रयते' (कौ० सू० ८७) इन्द्रियभावमर्शने विनियोगः। अग्निष्टोमतृतीयसवने होत्रादिधिष्ण्येषु विह्ृतानग्नीन्‌ पुनर्मेत्वित्द्रिय- 
मिति ऋचा ब्रह्मा अनुमन्त्रयेत' (वेतानसूत्र ३।८) इत्यादिभिः केश्चिन्तिमित्तेदुंरदष्टोपघाते जाते पुनः संस्काराथंमुक्तमन्त्रेरभि- 


मन्त्रणादिक क्रियते । 

“आयो धर्माणि? इति मन्त्रोऽपि न त्वदभिप्रायपोषकः, किन्तु जन्मकमंणां कार्यकारणभावमेव द्योतयति। यः 
घ्राणमुज्जीवः प्रथमः पूर्वजन्मसु धर्माणि धर्मरूपाणि ससाद कर्मणामनुष्ठानेन धर्मरूपमदृष्टं घ्रा्तवाच्‌, स तत एव पुरूणि बहनि 
वपूंषि णुषे कुरुते । धर्माणीत्यधमंस्याप्युपलक्षणम्‌ । धर्माधमंप्रभावेणेव जीवात्मा नानाविधानि वपूंषि शरीराणि तदनुगुणा- 
न्यायूंषि भोग्यानि च प्राप्तोति। योऽनुदितां वाचं चिकेत जानाति, यो वेदलक्षणां वाचमनुदितामविस्पष्टां जानाति ब्रह्म- 
तात्पर्यंवतीं वाचं न वेद स एवं योनि प्राप्नोति । यस्तु महातात्पयंवतीं वाचं जानाति स तु ब्रह्मज्ञानेनामृतत्वमेवाइनुते। यश्च 


अम्यस्त वेद मी निस्तेज हो जाता है। आपस्तम्ब श्रोतसूत्र के स्वाध्याय प्रकरण में भी यही बात कही गई हे । इस मन्त्र में ऐसे समय में 
किये गये वेदाध्ययन को भी वीर्यवान्‌ बनाने को प्रार्थना की गई है। अन्तरिक्ष पद से मेघाच्छन्न अन्तरिक्ष का ग्रहण किया जाता है । 
इस तरह के अन्तरिक्ष के हो जाने पर कर्मवियायक ब्राह्मणमाग के अध्ययन का निषेध किया जाता है । ब्राह्मण पद मन्त्र भाग का 
सी द्योतक माना जाता हे । आपस्तम्ब श्रोतसूत्र का वचन इसमें प्रमाण हे । इसी तरह से जोरों की हवा चलने पर, वृक्ष की छाया में, 
उपल अर्थात्‌ सस्य मात्र के संनिधि में अथवा ग्राम्य तथा आरण्य पशुओं के पास यदि मन्त्रन्राह्मणात्मक वेद का अध्ययन किया जाता है, 
तो इन निषिद्ध काल ओर देश में किया गया यह अध्ययन निस्तेज होकर हमारी स्मृति शक्ति में नहीं रह पाता । ऐसा निस्तेज अध्ययन 
पुनः वीर्यवान्‌ होकर हमें प्राप्त हो, फलप्रद हो । कात्यायन श्रोतसूत्र में इन मन्त्रों का विनियोग सर्वविध शान्ति के लिये जल को अभि- 
| मन्त्रित Ss करने म बताया गया हूं । इसी तरह से कात्यायन धौतसूत्र और दंदान्तसूत्र के आधार पर यह मालूम होता है कि इन मन्त्रो 
का विनियोग उस समय किया जाता है, जबकि कुछ दुरदृष्ट निमित्तो के कारण इन्द्रिय आदि की हानि की आशंका होने पर उस आशंका 
की निवृत्ति के लिये अथवा हानि हो जाने पर उस हानि के परिहार के लिये इन मन्त्रो में अभिमन्त्रित कर जल का उपयोग किया जाय । 


'आपो कर्माणि०' यह मन्त्र भी आपके अभिप्राय को पुष्ट नहीं करता, किन्तु जन्म और कमं के कार्यकारणभाव को ही 


. बताता हैं । जो प्राणघारी जोव पूर्वजन्म में पुण्य कार्यों को करके घमं (अदृष्ट) का संचय करता है, वह व्यक्ति उन्ही के कारण उत्कृष्ट 

< ही को बात करता ह । इसके विपरीत जो व्यक्ति पापकर्मो को करता है, निष्कृष्ट शरीर प्राप्त होते ह । धर्म और अधर्म के कारण 
| _ ही जीवात्मा माँति-माँति के शरीरों को और उनके अनुरूप आयु ओर भोगों को प्राप्त करता है । जो व्यक्ति वेद वाणी को स्पष्ट नहीं 

42९28 वि पाता कि इसका तात्पर्य परब्रह्म तत्त्व के स्पष्ट प्रतिपादन में है, वही व्यक्ति नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है जो व्यक्ति 

_ इस वेद वाणी का परम तात्पर्य, वास्तविक अभिप्राय ब्रह्मतत्त्व के प्रतिपादन ने है 

ह य का जान हो जाने से अमृतत्व को अमरता को, ब्रह्ममाव को प्राप्त कर लेता है। सब शरीरधारी प्राणियों में प्रथम अर्थात्‌ थ 


[में हें, इस बात को ठीक तरह से हृदयंगम कर लेता है, वह 


| 
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प्रथमः शरीरिषु मुख्यो जीवः, धास्युर्ञादिभोगमिच्छुः स योनिमाविवेशञ, स्वत्रेव है रागादिमानेव 
तत्त्वज्ञानादिद्वारा मुक्तो भवति । ॥ नेव योनि प्राप्नोति । विरक्तस्तु 


दवै सृती अश्वुणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति पितरं १ 
(वा० सं० १९४७) मृतश्वाहं पुनर्जातो जातम्धाहँ पुनमृंत: । नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि ते| नान 
भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । मातरो विविधा दृष्टाः पितरः एुहुदस्तथा ॥ अवाङ्मुखः पीड्यमानो जन्तुञ्चेव समन्वितः ४ 
(नि० १३।१९) एतेषां वचनानां देवयानपितृयानवणंनेन वैराग्यवर्णन एव तात्पयंस्‌ । यथा कथञ्चित्तु सर्वेषामेव न्रा 
देहातिरिक्तात्मप्रतिपादनमर्थः । दवे सृती इत्यस्यायमर्थ:--मर्त्यानां मरणधर्मिणां हे सृती द्वो मार्गो अश्युणवं श्रुतितः श्रतवानस्मि 
स॒ एष देवयानो वा पितृयाणो वा पन्थाः' इति थुतेः। के ते हे सृती, देवानां मागं एकः उतापि पितृणां चान्यः, मातरं पितरं 
चान्तरा भूलोकचुलोकयोमंध्ये “असौ बे पितेयं माता? (श० १२।८।२१) इति श्ुतेः। तत्‌ एजत्‌ कम्पमानें क्रियावत्‌ विदवं 
सर्वमिदं विश्वं ताभ्यां सृतिभ्यां समेति सङ्गच्छते। ताभ्यां सृतिभ्यां सुहुतमस्तु इत्यथं: । 


यत्तु:---एकः पितृणां ज्ञानिनां देवानां विदुषां च द्वितीयो मर्त्यानां विद्याविज्ञानरहितानां तयोरेकः पितृयानो 
द्वितीयो देवयानश्' इति, तत्तु निमूंलमेव, ज्ञानिनां विदुषां च बोधे तयोश्रैकमार्गत्वे देवपितुशन्दाम्यां देवयानपितृयानभेदेन 
मागद्वयवर्णनासङ्गत्यापत्ते: । शरुतिस्मृतिप्रसिद्धदेवपितुपदार्थो परित्यज्य ज्ञानिविद्वदर्थकल्पने मानाभावात्‌ । ज्ञानिविद्षोरथे- 
क्याच्चेकत्रव पर्यायवाचकपदश्रयोगे हेत्वभावाच्च, देवताधिकरणवि रोधश्च । ७ 


बा यडुक्तसु--यत्र जीवो मातापितृभ्यां देहं धृत्वा पुण्यपापफले सुखदुःखे पुनःपुनभुंड्क्ते सा पितुयानाख्या सतिः । 
यत्र मोक्षाख्यं पदं लब्ध्वा विमुच्यते सा द्वितीयाः इति, तदपि तुच्छस्‌, उक्तेष्थे प्रमाणानुपलब्धेः । ताभ्यामितिपदस्य श्र॒तास्याः 


व यदि न स्ती जागतिक भोगों को चाहता है, तो वह अवश्य अनेक योनियों को प्राप्त करेगा, बयोंकि यह बात निश्चित हे कि 
मर शा a + से घिर! व्यक्ति ही आवागमन के चक्कर में पड़ता हैं। जो व्यक्ति विरक्त है, वह तो तत्त्वज्ञान की सहायता से 
द्वे सृती०' इत्यादि वचनों का भो देवयान ओर पितृयान के वर्णन के द्वारा वैराग्य में 
जिस किसी तरह से तो समी मन्त्रों का अर्थ देह से भिन्न आत्मा के प्रतिपादन में किया जा सकता के मत रं ह 
मन्त्र का अथ यह है--मरणधर्मा मनुष्यों की दो तरह की गतियाँ हमने सुनी हे, जिनको कि श्रुतियो में देवयान और पितृयान के नाम 
से जाना जाता ह । उसी बात को यहाँ भी बताया गया हे कि उनमें से एक देवताओं का मार्ग हैं और दूसरा पितरों का । ये दोनों 
माग माता ओर पिता अर्थात्‌ भूलोक ओर छुलोक के बोच में है। भुति में बताया गया है कि चुलोक को पिता और इस पृथ्वीलोक 
को माता कहा जाता है ।: यह सारा गतिशील संसार उन्ही दो मार्गों पर चलता रहता है। इन दोनों मार्गों के प्रति यह हमारी 
आहुति शुभ फल देने वाली हो । हु: 

'एक पितृ अर्थात्‌ ज्ञानियों, देवों अर्थात्‌ विद्वानों का, दुसरा विद्याविज्ञान रहित मनुष्यों का, उनमें एक पितृयान है; 
दूसरा देवयान' (प० २३७-२३८) यह व्याख्या तो निमूंल है, असंगत है, क्योंकि पितृ शब्द से ज्ञानो ओर देव शब्द से विद्वान्‌ का 
बोध होने पर ये दोनों तो एक ही हुए, तब इन्हो के नाम पर दो मिच्न मार्ग कैसे माने जा सकते हे । श्रुति ओर स्मृति में प्रसिद्ध 
देव ओर पितु शब्दों के अर्थों को छोड़कर उनके ज्ञानी और विद्वान्‌ इत नये अथाँ को कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। साथ हो 
ज्ञानी ओर विद्वान्‌ तो पर्यायवाची शब्द है, इनका अर्थ एक ही हो सकता है, तब एक ही वस्तु के लिये पर्यायवाची अलग-अलग दाब्दो 
का प्रयोग व्यथः हो जायगा । बिना कारण के ऐसा होता नहीं । साथ ही यहाँ देवताधिकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त का विरोध भी है 


जिसमें माता-पिता के संयोग, से देह को धारण करके पाप-पुण्य और सुख-दुःख को पुनः पुनः भोगता है, अर्थात्‌ 
पूर्वापर जन्मों को धारण करता है, वह पितृयान कहलाता है, तथा जिसमें मोक्ष पद को प्राप्त करके जन्ममरण रूप संसार से भुक्त 
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मित्येवार्थ: । न त्वत्कपोलकल्मितोऽर्थः । श्रुतिश्च मन्त्रव्याख्याने उक्त । 'मातरं पितरं च प्रविश्य' इति व्याख्यातं, तदः 
शदवस, प्रविश्य' पदस्य मूलेऽभावात्‌ । अत एव पूर्वो्तव्याख्यानुसारेण पित र॑ मातरं चान्तरा द्युलोकभूलोकयोमंध्ये इत्येवाथ: | 
` अन्तराशब्दस्य च व्याख्यानं दयानन्दीयभाष्ये नास्तीत्यपि न्यूनतैव । 

मुतश्चाहमित्यपि वैराग्याथंमेव । गर्भस्थजीवस्य जन्मान्तरीयानुभववणंन स्पष्टमेव । “स्वरसवाही विदुषोऽपि 
तथारूढोऽभिनिवेशः? (यो० सू० २1९), पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यमावः' (गो० सु० ११ ।९) इत्यादिभिरपि मरणभयदशंनेन मरण- 
संस्काराधानादनेकदेहसम्बन्धेन जीवस्य देहादिव्यतिरिक्तत्वसाधन एव तात्परयम्‌ । अन्यत्तु न विरुद्धस्‌ । 


विवाहविषयो विचार: 


धृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टियंथास: । भगोश्य्यंमा सविता पुरन्धियोषा मह्यं त्वादुर्गाहंपत्याय 

देवा: ॥? (ऋण० सं० १०।८५।३६) मन्त्रा्थस्तु--हे वधु, ते तव हस्त गृभ्णामि गृह्वामि सौभगत्दाय सौभाग्याय। मया पत्या त्वं 
जरदष्टि: प्राप्तवार्धक्या असः भवसि । भगः, अर्यमा, सविता, पुरन्धिः, पूषा एते देवास्त्वा त्वां मह्यं गाहंपत्याय गृहपतित्वाय 
अदुः दत्तवन्तः । सन्तानोत्पत्त्यादिप्रयोजनसिद्धय इति तु नाक्षरार्थः। भगायंमादयस्तु देवविशेषा एव, तानपलप्य सवित्रादिः 
शब्दानां परमेस्वरपरत्वव्यवस्थापनमपि शान्दन्यायोल्लङ्कनमेव । देवा विद्वांस इत्यप्यपव्याख्यानमेव, देवजातेम॑नुष्यभिन्नत्वेन 
साधितत्वात्‌ । यद्यावां प्रतिज्ञोल्लङ्कनं फुर्यावहि तहि परमेरवरदण्ड्यौ विद्ृहण्ड्यी च भवेवेत्यादिकं तु निर्मूलम्‌, मन्त्रार्थः 


वाह्यत्वात्‌ । 


हो जाता दै, वह दुसरा (देवयान) मार्ग कहलाता है (पु० २३८) यह कथन भी निराधार है, क्योंकि आपकी इस वात को पुष्ट करने 
वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 'ताम्याम्‌' पद का अथ 'श्रुताम्याम्‌' (सुने गये) यही हो सकता है, आपका कपोलकल्पित अर्थ 
नही । हमारे किये गये अर्थ के प्रमाण में तो हमने श्रुति का प्रमाण दिया है । "पिता ओर माता के शरीर में प्रविष्ट होकर' (पु० २३८) 
यह व्याख्या भी गलत है, क्योंकि प्रविश्य' पद मूल मन्त्र में नहीं है । इसीलिये हमारी पूर्वोक्त व्याख्या के अनुसार द्युलोक और 
पृथ्वीलोक के बीच में, यही अर्थ उचित हे । 'अन्तरा' शब्द की व्याख्या दयानन्द के भाष्य में नहीं की गई है, यह भी उस भाष्य की 
एक जुटि ही हे। 

'मृतश्राहंश इत्यादि वचनों में मी वैराग्य की उत्पत्ति के लिये गर्भ में स्थित जीव के जन्मान्तर के अनुभवों का 
वर्णन किया गया हे, यह वात स्पष्ट है। “स्वरसवाही०' तथा 'ुनरुत्पत्ति:०' इत्यादि योग और न्यायदर्शन के सूत्रों में भी मरण 
(मृत्यु) का मय दिखाकर मरण के संस्कारों को दृढ़ किया गया है, जिससे कि अनेक प्रकार के शरीरों का संबन्ध होने से व्यक्ति का 
यह संस्कार दृढ़ हो सके.कि आत्मा इन सब शरीरों से भिन्न है, जिसका कि इस तरह के 'अनेक शरीरों से संबन्ध होता है । इन 
वचतों को व्याख्या के प्रसंग में अन्य जो वातं कही गई हैं, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है । 


विवाह विषयक विचार 
| गृम्गामि ते० इस मन्त्र का अर्थ यह है-हे वधु, मैं तुम्हारे सौभाग्य के लिये तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हू । तुम मुशे 
पुति के रूप में स्वीकार कर मेरे साथ हो वृद्धावस्था को प्राप्त करोगी, अर्थात्‌ हम लोग वृद्धावस्था तक इसी तरह एक साथ रह । 
भंग, अर्यमा, -सविता, पुरन्थि, पूषा--ये सब देवगण गृहस्थाश्रम चलाने के लिये तुम्हें मुझे साप रहे हैं। इसका अथं सन्तान को 


। उतत्तिके लिये तुम्हें मुझे दे रहे है, ऐसा नहीं हो सकता । भग अर्यमा ये सव देवता विशेष हैं। इनका अपलाप कर सविता प्रभूति 
शब्द । का भथ परमश्वर कहता सवथा शाब्दिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। देव पद का अथ विद्वान्‌ करना भी गलत है । मनुष्य जाति सै 
अन्न देव जाति का प्रतिपादन किया जा चुका है। 'यदि हम दोनों प्रतिज्ञा का उल्लंघन करें तो हमें परमेश्वर और विद्वान लोग 







` अड द (प० २४१) इस तरह का अर्थ करना सर्वया निराधार है, क्योंकि यह बात मत्त्राक्षरों से नहीं निकलती । 
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बेदार्यपारिजात। 
१४२६ 


‘इहैव स्तं मां वियौष्ट विउवमायुव्यदनुतस्‌ । क्रीडन्तौ पुत्रेनेप्तृभिर्मोदमानी गृहे ॥' इहैवास्मिल्लोके 
मा वियोष्ट पृथग्भूतं विद्वमायुव्य॑स्नुत प्राप्नुतस्‌ । पुत्नेनप्तृभिः पौत्रः सह स्वे का अता 
खिया एक एव पतिभंवतु, एकस्य पुरुषस्येकेव स्त्री चेति, अर्थादनेकस्त्रीभिः सह विवाहनिषेधो नरस्य be se 
'सहैकस्या: स्त्रियश्चेति, वेदमन्त्रेष्वेकवचनस्यैव निर्देशात्‌ इति, तत्तुच्छम्‌, निषेधकवेदवाक्यानुपलूम्भात्‌ । प 
स्त्रियोऽ्नेकपु रुषसम्वन्धनिषेधकवचनमुपलभ्यते । यथैकस्मिन्‌ यूपे बह्वयो रशनाः संश्लिष्यन्ते तथेवेकस्मिन्‌ पुरुषेऽ्नेका समा 
सम्भवन्ति । यथैका रञ्जुर्नानिकंयूंपैः संदिलष्यते, तथेकायोषित्नानेके: पुरुषैः संरिलिष्यते । प्रकृतमन्त्रे तु निषेधकं वचनं किमपि 
नास्त्येव । मदेकस्मनर यूपे द्वे रशने परिव्ययति तस्मादेको द्वे जाये विन्दते, यच्नेकां रशनां इयोरयपयोः परिव्ययति तस्माच्ञैका 
व पती विन्दते' (तै० सं० ६। ६।४।३), एकस्य बह्वयो जाया भवन्ति नैकस्ये बहचः सहपतयः' (ऐ० ब्रा० २२३), 'एकस्य 
'पुंसो बह्ृयो जाया भवन्ति' (श० ९।४।१।६) इत्यादिषु विधेयगतसंख्याया विवक्षितत्वेञ्युदेशयगतसंख्याया अविक्षितत्वेनेक- 
वचननिदशस्य ह संमाष्टि' इत्यादाविवाकिञ्चित्करत्वात्‌। प्रकृते च विवाहो विधेयो न त्वेकत्वादिकस्‌ । अग्निहोत्रादिः 
रक्षणाथ कल्पसूत्रेषु पत्त्यन्तरविधानाच्च पुरुषस्य पुर्नाविवाह उक्तः । स्त्रियास्तु तदविधानादेव न पुनविवाहसम्भवः । 


नियोगविचारः 


यडुक्तस्‌--कुहस्विद्दोषा कुह वस्तोऽश्चिना कुहाभिषित्त्वं करतः कुहोषतुः। को वा शयुत्रा विधवेव देवरं 
मय न योषा गुते सधस्थ आ ॥ (ऋ० सं० १०।४०।२) इति मन्त्रेण विधवेव देवरं द्वितीयं वरं नियोगेन प्राप्त विधवेव 
'विधवाया देवरेण नियोगो (भेथुनादिसम्बन्धः) सिद्धयति, इति, तन्न, सन्त्रस्यान्याथंत्वात्‌, वेदे तादुशार्थ नियोगद्यब्दस्या- 


“इहैव स्तं मा० इत्यादि मन्त्र का अर्थ है--हम दोनों एक साथ यहीं, इसी लोक में रहे, हम लोग कभी अलग न हो 
"ओर इसी तरह से पूरी आयु का उपभोग करें। हम लोग अपने घर में नाती-पोतों के बीच सुखपूर्वक रहे । दयानन्द ने इस मन्त्र को 
व्याख्या करने के बाद कहा है कि--'एक स्त्री का एक ही पति हो ओर एक पुरुष की एक ही पत्नी हो । अर्थात्‌ वर के लिये अनेक 
स्त्रियों के साथ विवाह निषिद्ध है, उसी तरह से अनेक पुरुषों के साथ एक स्त्री का भी विवाह निषिद्ध माना गया है, क्योंकि वेद भन्त्रो 
में सब जगह वधू ओर वर के लिये एकवचन ही प्रयुक्त हुआ है” (पु० २४१) यह कथन भी गलत है, क्योंकि प्रुष के लिये अनेक 
स्त्रियों से विवाह का निषेध करने वाला वेदवाक्य उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत एक स्त्री के लिये अनेक पश्यं को वरण करना 
निषिद्ध घोषित किया गया है । जैसे कि एक यूप में बहुत. सी रशनाएँ बाँधी जा सकती है उसी तरह से एक पुरुष को अनेक पत्नियाँ 
हो सकती है । जसे एक रज्जु अनेक यूपों में नहीं बाघी जा सकती, उसी तरह से एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ नहों रह सकती । 
प्रकृत सन्त्र में आपकी बात का समथक अर्थात्‌ निषेधक वचन नहीं उपलब्ध हे । किन्तु हमारी बात के समर्थक वचन तैत्तिरीय और 
ऐतरेय श्रुति में उपलब्ध होते हैं, जो कि ऊपर उद्धृत किये गये हँ । शतपथ ब्राह्मण में भी ऐसा स्पष्ट वचन मिलता है कि एक पुरुषं की 
अनेक पत्नियां होती हैं। विधेयगत संख्या की विवक्षा रहने पर भी उद्देश्यगत संख्या की विवक्षा न होने से यहाँ एक वचन कां | 
'उल्लेख उसी तरह बाधक नहीं होगा, जैसे कि ग्रह संमाष्टि' इस वाक्य में एक वचन का निदेश अनेक ग्रहों के संभाजंन का निषेधक 
'नहीं माना जाता । प्रकृत मन्त्र का प्रतिपाद्य विवाह ही है, उसका एकत्व नहीं, जैसे कि उक्त वाक्य में ग्रह का संमार्जन ही विहित 
है, उसका एकत्य नहीं । धग्निहोत्र प्रभृति घोमिक कृत्यो को रक्षा के लिये कल्पसूत्रों में पुरुष के लिये दुसरी पत्ती करने का विधातः 
मिलता है । स्त्री के लिये इस तरह का कोई विधान नहीं मिलता, अतः स्त्रो का पुनविवाह नहीं हो सकता । | 


२१. नियोगविषयक विचार 


'कुहस्विदु०' इत्यादि मन्त्र में आये 'विधवेव देवरम्‌' इन पदों से दयानन्द ने यह अभिप्राय निकाला है कि जैसे विघवा स्त्री 
दैवर के साथ सन्तानोत्पत्ति करती है, वैसे तुम “भी करो, इस बात से वेद मन्त्रों से विधवा विवाह सिद्ध होता है (प० २४५) । किन्तु यह 
कहना गलत है, क्योंकि मन्त्र का कुछ दुसरा हो अर्थ है। वेद में इस अर्थ में नियोग शब्द का कही प्रयोग किया भी नहीं गया है । वस्तुतः 
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रसच । मन्त्रार्थस्तु- आख्िनमिद सूक्तम्‌ । काक्षीवत्या घोषाया आषेस्‌ । प्रातरनुवाकाश्विनयो: शस्यते" (आ० श्रौ० सूळ 
४1१५) इति! हे अश्विनों, कुहस्वित्‌ नु दोषा रात्रौ भवथः इति शेषः। कुह वस्तोः दिवा वा क भवथः। कुह क वा अभिषित्वसः 
अभिप्राप्ति स्वानभोजनाद्यय॑ करतः कुरुथः। कुह क वा ऊषथुः वसथः। किंच, वां युवां कः यजमानः सधस्थे वेधाख्ये 
आक्कणुते आकुरुते परिचरणार्थमभिमुखी करोति । अत्र दृष्टान्तो विधवेव मृतभतृका नारी यथा देवरं भतुंश्रातरमभिमुखनी- 
करोति पालनार्थं देवरमाश्रयते यथा वा योषा सर्वा नारी शयुत्रा शयने मर्य मनुष्यं पुमांस भोगकालेऽभिमुखीकरोति । 
सम्मोगाभिमुख्यस्यैव विवक्षितत्वे 'मय॑ न योषाः इतयकेनेव दृष्टान्तेनोदे्यसिद्ध विधवेवेत्यस्य वेयर्थ्यापातात्‌ । तस्मात्पत्यभावेः 
रक्षणार्थं भ्रातृभार्या भतुंश्रातरं देवरमाश्रयत इत्येवार्थः । नाभिमुख्यं सम्भोगाभिमुख्यमेव, दार्टान्तिके तदयोगात्‌। नहि 
यजमानः सम्भोगायाश्रिनावभिमुखीकरोति । | 

यढुक्तस्‌--दिवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते' (नि० ३। १५) इति वचनाद्‌ विधवाया द्वितीयवरेण नियोगकरणे- 
आज्ञास्ति, तथा पुरुषस्य विधवया सह । विधवा खनी मृतक्र्लीकपुरुषेण सहैव सन्तानार्थं नियोगं कुर्यात्‌, न कुमारेण 
सहेत्यादिकस्‌, तदपि मूढजनजल्पितमेव, मन्त्रे निरुक्ते वा विधिप्रत्ययाभावेनाज्ञा्यसिद्धेः । किञ्चाप्रवृत््रवर्तनायेव विधिराज्ञा 
चा सवति, विधिरत्यन्तमप्राप्तावितिं मीमांसकसिद्धान्तातु । मन्त्रे दृष्टान्तरूपेण कथञ्चिद्‌ विधवादेवरयोः सम्भोगाभिमुख्याभ्युः 
पगमे$पि न तस्य वेधत्वं निश्चीयते, रागप्राप्स्यापि दुष्टान्तत्वसम्भवात्‌ । दृष्टान्तस्य दार्टान्तिकार्थप्रतिपादन एव तात्पर्य 
भवति, न दृष्टान्तस्य वेधत्वबोधने। अतत्परं च विधिवचनमपि न विधातुं शक्नोति, किमुताङ्ग दृष्टान्तमात्रस्‌, 'जतिल- 
यवारवा वा जुहुयाद्‌ गवेघुकयवारवा वा जुहुयात, इत्यर्थवादगतत्ताद्‌ विधिप्रत्यययुतमपि वाक्यं न जातिलादियवागूहोमंः 
विदधाति, अजाक्षीरेण जुहुयादिति विधिशोषत्वेनातत्प्रधानत्वात्‌ । अस्यामृचि कनीयसा देवरेण ज्यायांसावश्विना उपमीयेते 





मन्त्र का अथ यह है- हे अश्विनीकुमारां, आप लोग रात में कहां रहते हैं और दिन में कहां रहते हैं ? आप लोग स्नान, भोजन आदि. 
कहां करते हैँ ? आप लोग रहते कहां हैं? आप लोगों को कोन यजमान सत्कार आदि करने के लिये बुलाता है? 'विधवेव देवरम्‌ ' यहाँ 
दृष्टान्त के रूप में दिया गया है । जसे विधवा नारो अपने पति के भाई देवर का अपना गुजर-बसर चलाने के लिये सहारा लेती है । यदिः 
विघवेव देवरम्‌' इस वाक्य में मी विधवा संभोग के लिये ही देवर का सहारा लेती है, ऐसा अथ माना जाय तो इस अर्थ की प्राप्ति तो' 
“मत्यं न योषा इस उदाहरण से हो हो जाता है, तब इस दूसरे उदाहरण की व्यर्थता हो जायगी। इसलिये पति के अभाव में अपनी 
रक्षा के लिये मौजाई देवर का सहारा लेती है, यही अथ करना ठीक होगा । 

“इसको देवर इसलिये कहते हैं कि. यह द्वितीय वर माना जाता है” इस निरुक्त के वचन के आधार पर विधवा को दूसरे 
कर के साथ नियोग करने को आज्ञा वेद से प्राप्त है और इसी तरह से पुरुष भी विधवा स्त्री से विवाह कर सकता है। विधवा स्त्री 
मृत व्यक्ति के संबन्धी पुरुष से ही सन्तान के लिये नियोग करे, कुवारे के साथ नहीं “यह सारी बातें मूढ़ आग्रह से भरी हैं, क्योंकि मन्त्र 

"मे | ओर निदक्त के वचन में भी आज्ञासूचक विधि वचन नहीं हे । मोमांसा सिद्धान्त के अनुसार अन्य किसी भो प्रमाण से अप्राप्त वस्तु 
मे विधिवाक्य का प्रयोग किया जाता है, अर्थात्‌ जिसमें किसी भी प्रमाण से प्रवृत्ति न होती हो, उसमें प्रवृत्त कराने के . लिये विधि 
। अर्थात्‌ आज्ञा सूचक लकार का प्रयोग होता हे । मन्त्र में दृष्टान्त रूप में दिये गये विधवा और देवर की अभिमखता संभोग परक हो भो 
नाय, तो मी उसको वैष नहीँ सिद्ध किया जा सकता । दृष्टान्त का तात्पर्य केवल दाष्टान्तिक अर्थ के उपपादन में हो किया जा सकता है; 
____ दृष्टान्त वेब है या नहीं, इससे उसका कोई संबन्ध नहीं रहता । तात्पर्य के अभाव में विधिवचन भी किसो का विघान नहीं कर 


है ~~ 


सकता, तब भला दृष्टान्त वाक्य से किसी आज्ञा का विधान कैसे संभव हो सकता है? 'जपिल की यवागू से हवन करे अथवा गेहूं की 


जे यवागू से 3 क्ल | च्य ८ a 
_ अवागू से इस अर्थवाद वाक्य में विधि प्रत्यय के रहने पर भी जैसे यह जतिल यवाग आदि का विधायक नहीं माना जाता, 
सै हुवत करने का विधान करने वाला वाकय प्रधान है ओर यवागू आदि का विधान करने वाला वाक्य उसी का अंग 
हा माना जा सकता । इस ऋचा में भी छोटे देवर के साथ जेष्ठ अश्विनी कुमारों की और विधवा के साथ यजमान की हुत 


आ विवाहित हित स्त्री-पुरर्षो' ऐसा संबो हु 
६1 है विवाहित "पुरुषा एसा संबोधन परक अर्थ कहना सर्वथा गलत है, क्योंकि इसका मूल में आये 'अब्विनो पद से" . 
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वेदार्थपारिजाता १४३१ 


खीपुरपौ इति सम्बोधनन्तु सवंथाऽशुद्धमेव, अश्विना इति मूलोक्तसस्बोधनविरुद्धत्वात्‌ । 
नादु एव श्रइनान्‌ कतुंमहोत । विवाहितौ ख्रीपुरुषो प्रति को वा पुच्छकः ? न परमेश्वरः 
शान्तदार्टान्तिकयोः क साम्यमिति तु मन्त्रानुसारेण नोक्तं दयानन्देन । 
हिन्दीव्यास्याने तु लिखितस्‌ जैसे विधवा खरी देवर के साथ सन्तानोत्पत्ति करती है, वेसे ही तुम भी करो ।' 
'एतच्च बन वेदमन्त्राथेबाह्यम, असङ्गतं च । यथेतरे विवाहितस्नीपुरुषाः सन्तानमुत्पादयन्ति, तथेव युवाभ्यामपि 
कार्यमित्येव सारल्येन सम्भवत्युपदेशेऽस्वाभाविकविधवादेवरोदाहरणमसङ्गतमेव स्यात्‌ । मूळे तु सन्तानोत्पादनस्य चर्चाऽपि 
'नास्ति, किन्तु तत्र को वां सधस्थ आइणृते इति दार्ट्रान्तः । तदर्थस्तु दयानन्देन न ज्ञातो न वा लिखितः, नियोगसाधनामिः 
निवि्टचेतस्त्वात्‌ । सिद्धान्ते 3, स्पष्टमुक्तम्‌, उपासको यजमानोऽश्चिनोदंशंनाभावात्‌ पच्छति--वां युवां को वा यजमानः 
सधस्थे वेद्यादौ आहणुते युवां परिचरणार्थमभिमुखीकरोति। तत्रेव यत्नातिशयेन सरागपरिचरणे विधवादृष्टान्त: । 
-स्वपतिस्तथा न. दुग्रंहचित्तो यथा परकीयोऽतो यथा विधवा यत्नातिशयेन देवरं परिचरणाय तदाभिमुख्य॑ कुरुते तद्त्‌ को क 
र वसात इत्यन्वयः । कुमारयोः स्रोपुर्षयोरेकवारमेव विवाह: । नैव द्विजेषु द्वितीयवारं विवाहो विधीयते । पुनविवाहस्तु खळू 
शूद्रवण एव विधीयत इति दयानन्दतदनुयायिनः । सामाजिकास्तु विधवाविवाहायैव बद्धपरिकरा दुश्यन्ते। नियोगोऽपि 
दयाचन्दस्य न देवरेण, किन्तु केनचिदपि विधुरेण सम्भवति । स ब्राह्मणो वा स्यात्‌ शूद्रो वा स्यात्‌ आङ्गलो वा स्यात्‌ यवनो 
वा स्यात्‌, तद्रीत्या तु कमंणेव वणंव्यवस्थाभ्युपगमात्‌ । 
'इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उप त्वा मत्ये प्रेतस्‌ । घमं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजा द्रविणं चेह 
'घेहि ॥' (अथवे १८. ) मन्त्राथेस्तु--इयं पुरोवतिनी नारी पतिलोकं पत्यानुष्ठितानां यागदानहोमादिकमणां फलभूतः 


'विधवया च यजमानः। हे विवाहितो 
"यजमानस्तु स्वोपास्यौ प्रति तददशं 
-सरुभवति, तस्य सर्वज्ञत्वात दृ 


सीधा विरोध दै । यजमान अपने उपास्य देवता के प्रति इस तरह के प्रश्‍न कर सकता है, किन्तु विवाहित स्त्री पुरुषों से ऐसे प्रश्‍न करचे 
का क्या तुक है और उनको पूछनेवाला कौन होगा ? वह परमेश्वर नहों हो सकता, क्योंकि वह तो सर्वज्ञ है, उसको सब बातें मालूम हो 
“हुँ । दयानन्द ने इस मन्त्र में दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक की समानता भी नहीं बताई है । (क. 
हिन्दी ब्याख्या में दयानन्द ने लिखा है-- जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ सन्तानोत्पत्ति करती हैं, वैसे हो तुम भो करो? 
(पु० २४५) यह बात इस मन्त्र के सवंथा विपरीत ओर असंगत हे (जसे दूसरे विवाहित स्त्री-पुरुष सन्तान उत्पन्न करते हूँ, वैसे ही 
"तुम लोगों को भी करना चाहिये, सरलता से यहो उपदेश होना चाहिये । इसके विपरीत अस्वाभाविक रूप से विधवा और देवर का 
उदाहरण देना असंगत हो माना जायया । मूलमन्त्र में तो सन्तान उत्पति की कोई चर्चा नहीं है, किन्तु तुम लोगों का वेदि में आह्वान 
कोन करता है, यहीं बात वहां भी कही गई है । इसका अर्थ न तो दयानन्द को ज्ञात हो था ओर न उन्होंने कुछ अर्थ किया हो हैं। उनके 
मत में तो वेद से नियोग को सिद्ध करने की बात बैठी है । वहीं उन्होंने किया है । हमारे मत से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासक 
'यजमान को अरिविनीकुमारों का दर्शन न होने से वह पूछता है कि कोत यजमान आप लोगों को वेदि स्थान में आपको सेवा करने के 
लिये बुलाता है। इसी विषय में अतिशय प्रयत्न पूर्वक अनुरक्त चित्त से सेवा करने के दृष्टान्त के रूप में विधवा का दृष्टान्त दिया 
गया है । अपना पति स्त्री के लिये उतना दुराराध्य नहीं है, जितना कि दूसरे का पति । अतः विधवा अपने देवर को अपने अनुकूल 
बनाये रखने के लिये बडी तत्परता से लगी रहती है, उसी तरह से वह कोन यजमान है । यहो इस दृष्टान्त का तात्पर्य है। कुवारे 
स्त्री और पुरुष का विवाह एक बार हो होता है । द्विजं में दुबारा विवाह नहों किया जाता । पुतविवाह केवल शूद्र वर्ण में प्रचलित 
है । आर्यसमाजी विधवा विवाह के लिये कमर कसे रहते हूँ । दयानन्द के मत से नियोग केवल देवर से ही नहीं, किसी मो विधुर के 
साथ हो सकता है । वह ब्राह्मण हो, शूद्र हो, अंग्रेज हो या मुसलमान, इसका कोई विचार वे नहीं करते । उनके मत से तो वर्ण व्यवस्था 
'का आधार व्यर्थ हो है । | 
“इयं नारी०' इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है--यह सामने उपस्थित नारी पति के द्वारा अनुष्ठित याग, दान, होम आदि से 
आप्त होने वाले स्वर्ग आदि स्थानों में इन कर्मों के अनुष्ठान में साय साथ रहने के कारण हे मनुष्य, यह मृत्यु के उपरान्त दूसरे लोक सें 
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१४३२ वेदार्यपारिजातः | 
' गेल्यानं वृणाना सहधसंचारिणीत्वेन सम्भजमाना “वृज्‌ सम्भक्तौ' एवंभूता नारी हे मर्त्य मरणघर्मन्‌ ! मनुष्य प्रेतं प्रकषेणा 

स्माल्ठोकादगतं त्वामुपनिपद्यते, उपसमीपे नितरां गच्छति, अनुमरणं प्राप्नोतीत्यर्थः । पुराणं पुरातनमनादिशिष्टाचारसिद्ध 

स्मृतिपुराणादिप्रसिद्धं वा घमं सुकृतमनुपाल्यन्ती आतुपुर्व्येण सम्प्रदायाविच्छेदेने पालनमनुपालनस्‌, तत्कुवंती तदनुपालनाद्‌- 
घेतोः, “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः' (पा० सु० ३ २1१२६) इति हेतौ शतृस्मरणात्‌ । तस्ये तथाविधायै अनुमरणं कृतवत्ये इह्‌ भूळोके 
| जन्मान्तरे लोकान्तरे च प्रजां पुत्रपौत्रादिलक्षणां द्रविणं धनं देहि प्रयच्छ । अनुमरणप्रभावाञ्जन्मान्तरेऽपि स एव तस्याः पति-. 
भेवति सर्वाभोष्टप्रापकरच, पतिदेवताया नार्याः पत्यैव सवंकामपूर्तिसम्भवात्‌ । 

यत्तु--ईयं नारी विधवा प्रेतं मृतं पति विहाय पतिलोकं पतिसुखं वृणाना स्वीकर्तुमिच्छन्ती हे मत्यं त्वामु- 

पनिपद्यते त्वां पति प्राप्नोति तव समीपं नियोगविधानेनागच्छति तां त्वं गृहाणास्याँ सन्तानमुतृपादय । कथंभूता सा पुराणं ` 
वेदप्रतिपाद्य सनातनं धममनुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन पति वृणुते त्वमपीमां वृणु । तस्ये इहास्मिन्‌ समये लोके वा प्रजा 
घेहि । त्वमस्यां प्रजोत्पत्ति कुरु । द्रविणं द्रव्यं वीरयंमस्यां धेहि, गर्भाधानं कुरु (पु ० २४४), इति। तत्तु सर्वथाऽशुद्धं प्रजावञ्चनं 
च, वेदाक्षरवाह्यत्वात्‌ । तथाहि मन्त्रेऽस्मिन्‌ विहाय' पदं नास्त्येव । एवमध्याहारस्वातन्त््ये कस्यापि वाक्यस्य कोऽप्यर्थः कलँ 
शक्येत । एवं नियोगविधानेन तव समीपमागच्छतीत्यपि निमूलम्‌, नियोगविधानस्य कापि मन्त्रेष्वदशंनात्‌ । पुराणधमंपालनं 
नियोयश्चेति परस्परं विप्रतिषिद्धयते। इयं नियोगेन त्वां पति वृणुते त्वमपीमां वृणु इति विधानं दयानन्दीयविक्ृतमस्तिष्क- 
परिणाम एव । नात्र विषये मन्त्रो मन्त्रपदं मन्त्राक्षरं वा प्रमाणम्‌ । मृतं पति विहाय त्वां निपद्यत इति निमूंलस, मूले विहायः 
पदाभावात्‌ । त्वमस्यां प्रजां धेहि द्रविणं धेहि वीर्य धेहीत्यपि निराधारमेव, प्रजाधानेनेव गतार्थतायां वीर्यार्थेकद्रविणाधानोक्ति-- 
स्त्वद्रीत्यापि व्यर्थैव । तस्माद्‌ उपर्युक्त इयं नारी पतिलोकं पत्युर्लोकं पतिपुण्याजितं स्वर्गादिस्थानं वृणाना संभजमाना हे 





भी तुम्हारे पास पहुंच जायगी । पुरातन अनादि शिष्टाचार से चले आये अथवा स्मृति-पुराण आदि में प्रसिद्ध सुकृत (घर्म) का पालनः 
करतो हुई यह नारो मृत्यु के उपरान्त तुम्हारे पास चली आवेगी । अतः इसको तुम इस लोक और दूसरे लोक में भो पुत्र-पोत्र 
आदि प्रजा ओर घन-धान्य से संपन्न कर दो । इसका अभिप्राय यह है कि पति के मरण के उपरान्त सती हो जाने पर उसके प्रभाव से 
जन्मान्तर में मो उसको वही पति मिलता है और वही उसकी सारो कामनाओं को पूर्ति करता है । यह ठीक भी है कि पति को देवता 
मानने वाली सती स्त्री की सारी कामनाओं की पूर्ति उसी से हो । 
दयानन्द ने इसका यह अर्थ किया हे--'जो विधवा नारी पतिलोक अर्थात्‌ पतिसुख की इच्छा करके नियोग करना 
चाहे, तो वह अपने पति के मर जाने पर दूसरे पति को प्राप्त हो । इस मन्त्र में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है कि 
हे पुरुष, जो इस सनातन नियोग घमं की रक्षा करने वाली स्त्री है, उसके सन्तानोत्पत्ति के लिये धर्म से वीर्यदान कर, जिससे वह 
अजा से युक्त होकर आनन्द में रहे। तथा स्त्री के लिये मी आज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्त्री मर जाय और वह सन्तानोत्पत्ति 
करना चाहे, तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको प्रजा से युक्त कर दे। इसलिये मैं आज्ञा देता हँ कि तुम मन, 
ओर शरीर से व्यमिचार कभी मत करो, किन्तु धर्मपूर्वक विवाह और नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहो” (पु० २४५), किन्तु गह 
अर्थ सरासर गलत ओर ठगी से तो भरा ही है, साथ हो वेदाक्षरों से इसका कोई संबन्ध भी नहीं हे । इस मन्त्र में 'विहाय पद नहीं 
_ है । अध्याहार में मनमानी की जाय तो उसको सहायता से तो किसी भी वाक्य का कोई भी मनमाना अर्थ किया जा सकता है | इस 
तरह के नियोग का विधान होने से तुम्हारे पास आतो है, यह कहना भी निराधार है, क्योंकि मन्तरं में कहीं भी नियोग का विधान 
ना किया गया है । पुरातन धर्म का पालन ओर नियोग में दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। इस नियोग के आधार पर तुम्हे पति 
कस्य में स्वीकार करती है, तुम भो इसको स्वीकार करो, इस तरह का विधान दयानन्द के बिगड़े दिमाग की उपज है । इस विषय 
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क है ता निराघार प क्योकि मूल मन्त्र में 'विहाय' पद नहीं है, ऐसा हम अभी बता ही चुके हु ।- तुम इसमें प्रजा, * 
[का आधान करो, यह कथन गो निराघार है, क्योंकि प्रजा के आघात से ही वीर्य का भो आधानं आ ही जातां दै ओर 
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वेदार्यपारिजातः १४३३ 


मत्यं मरणधर्मन्‌ मनुष्य प्रेतमस्माल्लोकात्परलोक गतं त्वामियमुपनिपद्यते तव समीपे नितरां गच्छति, तवानुगमनेनानुमरणेन 


त्वामनुगच्छतीत्यर्थः । एवमनुगमनं सहगमनानुमरणलक्षणं पुराणं धम॑मनुपालयन्त्ै 
पौत्रादिलक्षणं धेहीति व्याख्यानमेव युक्तम्‌ । उसण भममनुपालय्तये तस्य इह भूछोके लोकान्तरे वा प्रजा पुत्र 


| ‘उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि । हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमसि सम्बभूथ ॥' 
(नऋ०सं० १०।१८।८) । अस्य मन्त्रस्यापि व्याख्याने दयानन्देन यदुक्तम्‌-हे विधवे नारि एतं गतासुं गतप्राणं मृत विवाहित 
पति त्यक्त्वा अभिजीवलोकं जीवन्तं द्वितीयवर परति एहि प्राप्नुहि । उपशेषे सन्तानोत्पादनाय वंस्व । तत्सन्तानं हस्तग्राभस्य 
विवाहे सङ्गृहीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌, यदि नियुक्तपत्यर्थो नियोगः कृतस्तहि दिघिषोस्तस्यैव सन्तानं भवति। हे विधवे, 
विगतविवाहितस्नीकस्य पत्युशचेतन्नियोगकरणार्थं त्वम्‌ उदीष्वं विवाहितपतिमरणानन्तरमिमं नियोगमिच्छ। तथाः 
अभिसम्बभूव सन्तानोत्पत्ति कृत्वा सुखसंयुक्ता भव! (पृ० २४४) इति, अहो अस्मिन्‌ कलिहतकेऽमद्रमुखे यतौ दातव्याः 
वृत्तें: प्राखर्यम्‌, यप्प्युमंरणाव्यवहितोत्तरकालमेव दाहादिसंस्कारादपि पूं विधवायाः पुरुषान्तरेण नियोगविधानेन 
सन्तानोत्पत्ति विदधाति । तादृशे भीषणे विपत्तिकाळे देवरस्य आतृजायां प्रति तथा कथनं गह्यंतामेव दयानन्दमनोगतस्य 
विशदयति । अन्यथा को वा कुलीनो मृतस्य ्रातुरौध्वंदैहिकादिक्रियाया अपि प्राक्‌ तथा वक्तुं शक्नुयात्‌ । न केवलं 
भारते, किन्तु कापि तादृशी नारी नोपलब्धं शक्या। पतिमरणानन्तरमेव गतासुं देहं त्यक्वा पुरुषान्तरसंयोगं कामयते । सन्येः 
लज्जावशादेव ' हिन्दी भाषायामन्यथोक्तम्‌-'जो तेरी इच्छा है, दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों को प्राप्त कर, | 
नहीं तो ब्रह्म चर्याश्रम में स्थित होकर कन्याओं और खियों को पढ़ाया कर ।? 


सायणादिसम्मतस्त्वयमर्थः--हे नारि, मृतस्य पत्नि अपक्रान्तप्राणम्‌ एतं पतिमुपशेषे तस्य समीपे स्वपिषि । 
जीवलोकं जीवानां पुत्रपौत्रादीनां लोकं गृहमभिलक्ष्य उदोष्वे अस्मात्स्थानादुत्तिष्ठ । (ईर गतौ) तस्मात्त्वमेहि आगच्छ । 


द्रविण का अर्थ भी आपने वीर्याधान हो किया है। ऐसी स्थिति में जब एक शब्द से हो यह अर्थ गतार्थ हो गया तो इन तीन शब्दों 
का अलग-अलग प्रयोग किस प्रयोजन से किया गया हे ? इसलिये हमारा ऊपर बताया गया अर्थ हो ठोक है । तदनुसार अनुमरण 
अर्थात्‌ तुम्हारे साथ जाने के लिये सती होकर पुरातन घमं का अनुपालन करने वाली इस स्त्री को तुम इस भूलोक में अथवा लोकान्तर 
में पुत्र पोत्र आदि प्रजा से और रत्न आदि घन से परिपूर्ण कर दो, यही अर्थ करना ठीक प्रतीत होता है । 

“उदीष्व०' इत्यादि मन्त्र की व्याख्या करते हुए दयानन्द ने लिखा है--'हे स्त्री, अपने मृतक पति को छोड़कर इस 
लोक में जो तेरी इच्छा हो तो दुसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों को प्राप्त करो । जब तक मरण न हो तब तक ईश्वर का 
ध्यान ओर सत्य घर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर जो कि तेरा हस्तग्रहण करने वाला दूसरा पति है,” उसकी सेवा किया करो, वह 
तुम्हारी सेवा किया करे । उसका नाम 'दिधिषु' है। वह तेरे'सन्तान को उत्पत्ति करने वाला हो । जो तेरे लिये नियोग किया गया 
हो तो वह तेरा सन्तान हो और जो नियुक्त पति के लिये नियोग हुआ हो, तो वह सन्तान पुरुष का हो। इस प्रकार नियोग से अपने 
अपने सन्तानों को उत्पन्न करके दोनों सदा सुखी रहो (पृु० २४५-२४६) । यह भयंकर कलिकाल का हो प्रमाव माना जायगा कि | 
पति के मरने के तुरन्त बाद पति के दाह-संस्कार होने से पहले ही विघवा दूसरे पति से नियोग करके सन्तान उत्पन्न करने लगे । | 
इस तरह के भीषण विपत्ति के समय में देवर के साथ भौजाई के नियोग की बात करना दयानन्द के मन को कलुषता को प्रकट करता | 
है । अन्यथा कौन कुलीन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने भाई का दाह-संस्कार करने से पहले अपनी भोजाई से इस तरह को बात करे । 
केवल भारत में ही नहीं, किन्तु संसार में कहीं भीं इस तरह की नारी नहीं मिल सकती, जो कि पति के मरने के तुरन्त बाद उसके 
शव का संस्कार होने से पहले ही दूसरे पुरुष के साथ सहवास करना चाहती हो । लगता है इसो लज्जा के कारण हिन्दी भाषा सं 
अर्थं करते समय उन्होंने कुछ बदल दिया है--'जो तेरी इच्छा है, दुसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानो को प्राप्त कर, नहीं तो 
ब्रह्म॑चर्याश्रम में स्थित होकर कन्याओं ओर स्त्रियों को पढ़ाया कर' (पू० २४५) । | 
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१४३४ बेदार्षपारिजातः 
यस्मात्त्वं हस्तग्राभस्य पाणिग्राहं कुर्वंतः दिधिषो: गर्भस्य निधातुस्तवास्य पत्यः [सम्बन्धादागतमिदं जनित्वं जायात्वमभिछच्य 
बभूथ सम्भूतासि अनुमरणनिश्चयमकार्षीः । तस्मादागच्छ । 

वस्तुतस्तु 'परं मृत्योरिति चतुद॑शचंस्य सूक्तस्य आद्याश्चतस्र मृत्युदेवत्याः सप्तम्याद्याः पितृमेधाभिधायिन्यः |: 
सू्रितं च “इमे जीवा विमृतैरिति सव्यावृतो ब्रजन्ति’ (आ० श्रौ० सू० ४४९) । तत्र प्रथमा--'इमा नारीरविधवाः 
सुपत्नीराञ्जनेन सपिषा संविशन्तु | अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ (ऋ०सं० १०।१८।७) अन्नाप्युपयुक्ता- 
यामृचि गतासुं मृतं विवाहितपति त्यक्त्वेति कस्य पदस्यार्थः ? मूळे त्यक््वेत्यर्थकस्य पदस्य सर्वथाध्भावात्‌ । एवमेव 
सवंत्रापि वेदव्याख्यानेऽस्य स्वैरचारित्वस्‌। तस्यैव सन्तानं भवेदिति सन्तानशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वेऽपि नपुंसकरिङ्गप्रयोगः 
प्रमाद एव। उदीर्ष्वेतिक्रियापदस्य कथमिच्छार्थकत्वस्‌ ? गत्यथंस्येरधातोरुत्पूवंकस्येच्छाथंत्वे मानाभावात्‌ । तस्मात्‌ 


सवंथाऽ्सङ्गतमेवेदं व्याख्यानम्‌ । 
“आरोहतायुजंरसं वृणाना अनुपूवं यतमाना यतिष्ठ। इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसे 
वः ||? (० सं० १०।१८।६) । हे मृतस्वजनाः पुत्रपौत्रादयः जरसं जरां वृणानाः संभजमाना यूयम्‌ आयुः जीवनमारोहत 
अघित्तिष्ठत। अनुपूर्वम्‌ (आनुपुर्व्येण) (अव्ययीभावः पूर्वो ज्येष्ठः ज्येष्ठतुपू्व्यां यतमानाः प्रयत्न कुर्वन्तो यतिस्थ यत्संख्याका 
सवथ । यच्छन्दाच्छादसो डतिः । सर्वेऽपि आयुः आरोहत । सुजनिमा शोभनजनन:, त्वष्टा देवः सजोषा भर्वा-द्मः सङ्गतः सन्‌ 
इहास्मिन्‌ कर्मणि प्रवृत्तानां वः युष्माकं जीवसे जीवनाय दीर्घ प्रभूतमायुः करति करोतु । अयमर्थ:--अविधवा जीवङ्भतुंकाः 
सुपत्नीः शोभनपतिकाः इमा तारीः नार्यः आज्ञनेन सवंतोऽञ्जनसाधनेन घृतेन अक्तनेत्राः सत्यः संविशन्तु स्वगृहान्‌ 
तथा अनश्रवः अश्ुवाजिताः अरुदत्यः अनमीवा रोगरहिता मानसदुःखवजिताः सुरत्नाः शोभनरत्नधारिण्यः, जनयः अनय- 
न्त्यपत्यमिति जनयः भार्याः ताः अग्ने सवषां प्रथमं ता एव योनि गुहं आरोहन्तु आगच्छन्तु । अर्थात्‌ प्रथमं प्रेतपुत्रपौत्रादिभ्य 
आशिषो वितीय जीवद्भतुंका अरुदत्यो भार्या एव तस्योपान्तेवासिन्यः आगच्छन्तु । ततः प्रेतसमीपे शयितां प्रेतपत्नीं 


इस मन्त्र का सायणसंमत अथ यह है-हे मृत पुरुष की पत्नि, तुम इस निष्प्राण पति के पास सो रही हो। अपने 
पृत्र-पोत्र आदि का, इस लोक के सगे-संवन्धियों का खयाल कर तुम इस स्थान से उठो । हमारे साथ आओ । तुमने अपना हाथ पकड़ने 
वाले अपने में गर्भ का आघान करने वाले इस पति के संबन्ध से उत्पन्न पत्नीघर्म का पालन करने के लिये उसके साथ मरने का 

निश्चय किया है । यह ठीक होते हुए भी तुम अपने पृत्र-पोत्रों का पालन करने के लिये हमारे साथ घर चलो । 
वास्तव में “परं मृत्योः' इत्यादि चोदह ऋचाओं वाले इस सूक्त की पहली चार ऋचाएँ मृत्यु देवता से संबद्ध है। 
सातवीं से लेकर आगे के मन्त्र-पितुमेध कर्म से संबद्ध है । आश्वलायन श्रौतसूत्र में तदनुसार ही इन मन्त्रों को विनियुक्त किया गया | 
“इमा नारीः इनमें से पहला मन्त्र है । इसमें भी 'गतप्राण विवाहित पति. को छोड़कर” इस अर्थ को बताने वाला 'विद्वाय' पद नहीं है। 
इसी तरह से दयानन्द सर्वत्र वेद की व्याख्या करते समय मनमानी करते हैं। सन्तान शब्द पुलिंग है, किन्तु दयानन्द ने इस पद का 
नपुंसक लिग में प्रयोग किया है, जो कि गलत है । 'उदोष्वे? क्रिया पद का अर्थ इच्छा कैसे हो सकता है । उत्‌ उपसगं पूर्वक हुई धातु 
का प्रयोग गति अर्थ में होता है इच्छा के अर्थ में इसका प्रयोग कहीं नहीं हुआ है और न इसमें कोई प्रमाण हो है । इसलिये इस मन्त्र 

को दयानन्द को व्याख्या सर्वधा असंगत है । 

आः ट 'आरोहुतायु०' इस मन्त्र का अर्थ यह है-हे. मृत व्यक्ति के स्वजनों, पृत्र-पौत्रों, वृद्धावस्थापर्यन्त आप सब लोग जीवित 
 रहें। अपने से बड़े का सम्मान प्रयत्नपूर्वक आप लोग करें । “आप लोग जितनी संख्या में हैं, वे सब पूर्ण आयु प्राप्त करें। जीवन की 
_ सुन्द वाला त्वष्टा देव आप लोगों से मिलकर इस शुभ कमे में प्रवृत्त हुए आप सभो को दीर्घायु करे । पूर्व उद्धृत इमा नारी» 
त्यद्‌ मन्त्र का मावाथ यह हे-सीमाग्यवती सुन्दर पतियों से युक्त ये नारियाँ अपनी आँखों में घत का अंजन लगाकर अपने -अपने ह 
ग आँसु बहाये और सभी शारीरिक एवं मानसिक दुःखों से रहित होकर सुन्दर-सुन्दर रत्नों के आभूषण घारण किये मो. 
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हा शह, बे हो पहले इस घर मे प्रवेश करें। बाद पहले मों को आयोर्वाद देकर सोभार्यवृती. अस क 
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बेदार्यपारिजात: १४३५ 
देवरादिकः कश्चित्‌ 'उदीष्वं नारि" (त्रट०सं० १० १८८) इत्यनया ऋचा भतृंसकाशादुत्यापयेत्‌ । 'तामुत्यापयेद्वेवर: पतिस्थानी- 
योऽन्तेवासी वा जरहासो वोदीष्वे नायंभिजोवलोकसु' (आइव० गृ० सू० ४२१८) । सिद्धान्तानुसारि व्याख्यानं तु कृतमेव । 
इमा त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रं सुभगां कणु । दशास्यां पुत्रानाघेहि पतिमेकादशं कृषि | सोमः प्रथमो विविदे 
गन्धर्वो र उत्तरः । तृतीयोऽरिनष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥' (त्र सं०) । अत्र व्याख्याने यढुक्तस्‌-'इदाचीं नियोगस्य 
सन्तानोतपत्तेश्व परिगणनं क्रियते । कतिवारं नियोगः कत्त॑व्यः, कियन्ति च सन्तानानि चोत्पाद्यानि । हे इन्द्र, विवाहितपते 
मीढ्वः हे ीर्यदानकतंसत्वमिमां विवाहितस्तियं वीर्यसेकेन गर्भयुक्तां कुरु । तां सुपुत्रां श्रेष्ठपुत्रवर्ती सुभगां अनुत्तमसुखयुक्तां 
कुर । ई स्त्रियां दशपुत्रानाधेहि दशपुत्रानुत्पादय नातो$धिक्रमिति । ईश्वरेण दशसन्तानोत्पादनस्यैवाज्ञा दत्ता । तथा 
'पतिमेकादशं कृषि’ (%०सं०), हे खि, त्वं विवाहितर्पात त्यक्त्वा एकादशपतिपर्यन्तं नियोगं कुरु । 'कस्याञ्चिदापत्काळावस्थायां 
प्रा्तायामेकेकस्याभावे सन्तानोत्पत््यर्ं दशमपुरुषपर्येन्तं नियोगं कुर्यात्‌ (पु० २४६) । 


अथोत्तरं पतीनां संज्ञा विधीयते सोम: । हे ख्रि, यस्त्वां प्रथमं विविदे विवाहितस्त्वां प्राप्नोति स सौकुमार्यादि- 
गुणयुक्तत्वात्‌ सोमसंज्ञो भवति । यस्तृत्तरो द्वितीयो नियुक्तः पतिविधवां त्वां विविदे स गन्धवंसंज्ञां लभते । कुतस्तस्य 
भोगाभिज्ञत्वात्‌ । येन सह तृतीयवारं नियोगं करोषि सोऽरिनिसंज्ञो भवति कुतो द्वाभ्यां भुक्तमोगया त्वया सह नियूक्तत्वादू 
अग्निदाहवतु तस्य शरीरस्थघातवो दह्यन्त इत्यतः । तुरीग्रस्ते मनुष्यजाः । चतुर्थमारभ्य दशमपयान्तास्तव पतयः साधारणः 
बलवीर्यत्वान्भनुष्यसंज्ञा भवन्ति। तथेव ख्रीणामपि सोम्या गन्धर्व्याग्नायी मनुष्यजाः संज्ञा भवन्ति (पु० २४६ ) । 


'अदेवुध्त्यपतिष्नी हैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः। प्रजावतीर्वीरसूदेवुकामा स्योनेममरिन गाहँपत्यं सपय ॥' 
(अथवं सं० १४२1१८) । हे अदेवृच्नि, देवरसेविके, अपतिध्नि विवाहितिपतिसेविके, त्वं शिवा कल्याणगुणयुक्ता गृहकृत्येषु 


नारियाँ उनके घर में आवें, यह मन्त्रों में शुभाशंसा प्रकट की गई है । इसके वाद प्रेत के समीप सोई हुई प्रेत की पत्नी को कोई 
देवर आदि उसके संबन्धी “उदीष्वं नारि०' इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए पति के पास से उसे उठावे, जैसा कि आशलागन गृह्यसूत्र 
में इसका विनियोग बताया गया हे । इसके अनुसार मन्त्र की व्याख्या पहले ही को जा चुको है । 

इसके आगे तीन मन्त्रों को उद्धत कर दयानन्द ने उनका अथ इस तरह से किया है--'ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता 
है कि हे इन्द्र, पते, ऐक्वर्ययुक्त, तू इस स्त्री को वीर्य दान देकर सुपुत्र और सौमाग्ययुक्त कर । हे वीर्यप्रद, तुम्हारे लिये वेद की यह 
आज्ञा हैं कि इस विवाहित या नियोजित स्त्री में दस सन्तान तक उत्पन्न कर, अधिक नहीं । तथा हे स्त्री, तु नियोग में ग्यारह पति 
तक कर । अर्थात्‌ एक तो उनमें प्रथम विवाहित ओर दस पर्यन्त नियोग के पति कर, अधिक नहीं । इसको व्यवस्था यह हे कि 
विवाहित पति के मरने या रोगी होने से दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ सन्तानों के अभाव में नियोग करे । दुसरे के मी मरण या 
रोगी होने के अनन्तर तीसरे के साथ कर ले। इसी प्रकार दसवें तक करने की आज्ञा है। परन्तु एक काल में एक ही वोयंदाता 
पति रहे, दूसरा नहीं । इसी प्रकार पुरुष के लिये मी विवाहित स्त्री के मर जाने पर विधवा के साथ नियोग करने को आज्ञा है। 
वह जब रोगी हो या मर जाय तो सन्तानोत्पत्ति के लिये दूसरी स्त्री तक नियोग कर लेवे । E 

अब पतियों की संज्ञा कहते हैं -उनमें जो विवाहित होता है, उसकी सोम संज्ञा है, क्योंकि वह सुकुमार होने से मुदु आदिं 
गुणों से युक्त होता है । दूसरा पति जो नियोग से होता है, वह गन्धर्व संज्ञक अर्थात्‌ भोग से अभिज्ञ होता है । तीसरा पति जो नियोगसे | 
होता है, वह अरिनिसंज्ञक अर्थात्‌ तेजस्वी, अधिक उमर वाला होता है। चोथे से लेकर दशम पर्यन्त जो नियुक्त पति होते हैं, ये सब मनुष्य 
संज्ञक कहलाते हैं, क्योंकि वे मध्यम होते हैं । इसी तरह से स्त्रियों की भी सोम्या, गन्धर्वी, आग्नायी, मनुष्यजा संज्ञा उन्हीं गुणों के 
आधार पर होती है। | र और i की 

हे विधवा स्त्री, तू देवर और विवाहित पति को सुख देने वाली ह हो, उनका अप्रिय किसी प्रकार से स कर ओर वे ' 
तेरा कभी अप्रिय न करें । इसी प्रकार मंगल कार्यों को करके सदा सुख बढाते रहो । घर के पशु आदि सब प्राणियों की रक्ष' करके, 
जितेन्द्रिय होकर कर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्यों को करती रहो तथा सब प्रकार के विद्या रूप उत्तम तेज को बढ़ातों चलो । तू श्रेष्ठ प्रजायुक्त हो 
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१४३६ वेशार्थपारिजातः 


दोभननियमयुक्ता गृहसम्बन्धिपशुभ्यो हिता श्रेष्ठकान्तिविद्यासहिता तथा प्रजावती वीरसूः प्रजापालनतत्परा वीरसन्तानोत्पादक, 
,_ देवृकामा नियोगेन द्वितीयवरस्य कामनावती स्योना सुखयुक्ता सुखकारिणी सती इममिति गार्हपत्य गृहसम्बन्धिनमाहवनीय 
` गिनि सर्व गृहसम्बन्धिव्यवहारं च सपर्य सम्यक्‌ सेवय । अत्र खरियाः पुरुषस्य चापत्काळे नियोगव्यवस्थाप्रतिपादिता 
(पृ० २४६-२४७), अहो धाष्ट्यमस्यकलिहतकस्य धर्मध्वजस्य । यस्य नियोगस्य समर्थनमेतैमन्त्रे करोति, स नियोगः कि 
लक्षण: क च प्रोक्त इति तु नोक्तस्‌ । न केवलं पतिमरण एव, किन्तु पत्युविदेशादिगमनकाळप्ययं नियोगं विदधाति। तत 


एवोच्छुङ्खलेष्वस्य महषित्वं प्रसिद्धम्‌। | | 
किञ्च, यदि नियोगः शाखीय: स्यात्‌, मन्त्राणां च तद्बोधकत्वं स्यात्‌, तदा कथं न आश्वलायनकात्यायनाद्‌- 
यस्तथा सूत्रयेरन्‌ ? किञ्चात्र मन्त्रे इ्द्रेतिसम्वोधनपदं स्पष्टमस्ति, तदपहाय पतिमेकादशं कृधीत्यत्र स्त्रीति सम्बोधनपदं कृतो 
लब्धम्‌ ? मन्त्रे स्तरीतिपदाभावात्‌ । प्रथमद्वितीयादिशब्देनियुक्ता गृह्यन्त इत्यपि निमूलस्‌, अत्र नियोगस्याप्रकृतत्वात्‌ । प्रसिद्ध- 
सोमगन्धर्वादिदेवानपहाय नियुक्तानां संज्ञाबोधकास्ते शब्दा इत्यपि निमूलम्‌ । अदेवृष्नीति मन्त्रे वापि नास्ति नियोगचर्चा । 
सिद्धान्ते तु--'गृभ्णामि ते सौभगत्वाय' (ऋ० सं० १०1८५३६) इत्यारभ्येवास्मित्‌ प्रकरणे पाणिग्नहणादि- 


मन्त्राः सन्ति । गुभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तमित्यङ्ुष्ठमेव गृह्वीयातु' (आ० श्रो० सू० १।७।३) । वेदोऽयमास्तिकानां ग्रन्थो न 
नास्तिकानां देवपित्राद्यनभ्युपगन्तृणास्‌ । मनुष्येभ्यो भिन्ना देवा इति तु पूर्वमेव स्पष्टीकृतस्‌ । तद्रीत्या गन्धर्वा अग्नये प्रायच्छत्‌ ` 
तां कन्यामग्निः सोमाय दत्तवान्‌ । स एवारिनमंनुष्येभ्यस्तां ददातीति । 'तुभ्यमग्ने पर्यवहन्‌ सूर्यां वहतु ना सहापुनः पतिभ्यो 


जायां दो अग्ने प्रजया सह ॥' 


बड़े-बड़े वोर पुरुषों को उत्पन्न कर । जो तू देवर को कामना करने वाली है, तो जब तेरा विवाहित पति न रहे अथवा वह रोगी या 
नपुंसक हो जाय, तब तू दुसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ओर तू इस अग्निहोत्र प्रभृति घर के कामों को सुचारु रूप से 
सदा प्रीतिपूर्वक प्रसन्नचित्त से पूरा कर । इसी प्रकार से विधवा ओर मृत स्त्रीक पुरुष तुम दोनों आपत्काल में घर्म करके सन्तानोत्पत्ति 
करो ओर उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते जाओ । गर्भहत्या या व्यभिचार कभी मत करो, किन्तु नियोग हो कर लो, यही व्यवस्था सबसे 
उत्तम है (पु० २४७-२४८) कलियुग के इस यति की धृष्टता देखने लायक है । इन मन्त्रों से जिस नियोग का समर्थन स्वामी दयानन्द 
करते हूँ, उस नियोग का स्वल्प क्या है और उसका प्रतिपादन कहाँ किया गया है, इस बात को उन्होंने बताया नहीं है । पति के मर 
जानें पर हो नहीं, विदेश आदि में चले जाने पर भी यह नियोग का विधान करते हैं । इसी लिये उच्छुङ्खल व्यक्तियों के बीच में ये महर्षि 
के नाम से प्रसिद्ध हूँ । 
| यदि यह नियोग शास्त्रसंमत होता और मन्त्रों में उसका उल्लेख होता तो आश्वलायन, कात्यायन प्रभुति श्रौतसूत्रकार 
उसका उल्लेख क्यों न करते ? प्रथम मन्त्र में इन्द्र पद स्पष्ट हो संवोधन का सुचक है, उसको छोड़कर अपने पति को ग्यारहवां बताओ, 
ऐसा अर्थ करते समय स्त्री को संबोधन किस प्रमाण के आधार यह किया गया है? मन्त्र तो ऐसा पद है नहीं । प्रथम, द्वितीय आदि 
पद से नियोग द्वारा गृहोत पतियों का ग्रहण होता है, यह बात भी निराधार है, क्योंकि यहाँ नियोग का कोई प्रसङ्ग नहीं है। "सिड 
. सोम, गन्धर्व आदि देवताओं को छोड़कर इन शब्दों को नियोग द्वारा गृहीत पतियों के वाचक मानने में भी कोई प्रमाण नहीं है । 
ओ- अदेवृध्नी प्रभृति मन्त्र में मी नियोग की चर्चा नहीं है । 
| । 1 सिद्धान्त में तो गृम्गामि ते सोमगत्वाय०' इत्यादि मन्त्र से लेकर इस प्रकरण के अन्य सभी मन्त्र भी विवाह से सम्ब 
 ाणियहग करते समय बोले जाते हुँ । आश्वलायन श्रोतसूत्र में बताया गया है कि इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए वधू के अंगूठे 
` पकड । यह वेद आस्तिको का ग्रंथ है, देवता, पितृगण आदि को न मानने वाले नास्तिको का नहीं । देवगण मनुष्यों से भिन्न है, इस बात 
क है छ पह ले ही कर दी गई है। इसके अनुसार इस वधू को गन्धर्व अग्नि को समर्पित करते हैं । वह अग्नि इस कन्या को सोम को 
RR तह वही अग्नि इसको मनुष्यों को समर्पित कर देता है । यही बात 'तुम्यमग्ने०' इत्यादि मन्त्र में बताई गई है । .. हक 
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वेवा्थंपारिजाता | १४१७ 


जातां कन्यां सोमः प्रथमभावी सन्‌ विविदे लब्धवान्‌ तेन स एव प्रथमः पालक: पति: । गन्धर्व उत्तर: सच्‌ 


se लब्धवान्‌, सङख्या लकत्वात्‌ पतित्वस्‌ । हे कन्ये, अग्निस्तव तृतीयः पतिः पञ्चान्मनुष्यजास्ते तुरीय:.पतिः । 
जन्मारम्याष्टवषेपयन्तं ठा र पयन्तं सोमगन्धर्वाग्नयस्तत्पोषकाः क्रमेण भवन्ति, मनुष्यजास्तु तुरीयो लौकिक: पतिभँवति । 
ळक बु ही गन्धर्वो दददग्नये। रयिं च पुर्ाञ्चादादरिनमंह्यामथो इमास्‌ ॥' (त्रट० सं० १०।८५।४१) 
ए प्रादात । गन्धर्वोञ्जनये प्रादात्‌। अथोऽपि च अग्निः इमां कन्यां राय धनं पुत्रांश्च मह्यमदात्‌ । ` 
अर्थात्‌ सोमः स्वाधिपत्यकारे स्वगुणेः सौमुमार्यादिभिस्तस्याः पोषणं करोति । अनन्तरं गन्धर्वाणामधिकारकाले सोमस्तेभ्यो 
ददाति । गन्धर्वाश स्वाधिकारकाले तां पुष्णन्ति सौस्वर्यादिगुणे:, ते च स्वाधिपत्यकालसमासौ अग्नये प्रयच्छन्ति, अर्निङ्च 
तता स्वगुणे: परिपोष्य मह्यं मनुष्याय वराय तां कन्यां रयिं धनं पुत्रांश्च अदात्‌ । धनपुन्राद्येश्व्यवतीं तामदादित्यर्थः i | 
अत्र नहि दयानन्दीया नियोगिनोऽन्येभ्यो नियोगिभ्यो विधवां प्रयच्छन्ति । न वा सा कन्या भवति । किञ्चेमै 
मन्त्रा विवाहसम्बन्धिन:। त्वद्रीत्यापि न विधवाविवाहो भवति । तथा गन्धर्वादयो नियोगिनां संज्ञेत्यप्यपास्तस, त्वद्रीत्या 
'सोमो विवाहितः प्रथमः पति: । स कि नियोगिने स्वभार्या प्रयच्छति ? भवत्येवं सामाजिकानां क्षेत्रेषु किस्‌ ? 


इमां त्व' हे इन्द्र, त्वमिमां वधूं सुपुत्रां सुभगां च कृणु कृषि । अस्यां वध्वां दरापुत्रानाधेहि । पतिमेकादशं 
'कधि । दशपुत्राः पतिरेकादशो यथा स्यात्‌ तथा णु । अत्रेन्द्रो देवः प्राथ्यंते परमेश्वरो वा, तस्यैव पुत्रदानसामर्थ्यात्‌ । 
अत्र नेकादशसंख्याकाः पतयो विहिताः, किन्तु दशपुत्रानपेच्त्य पत्युरेकादशसंख्यापूरकत्वेन ग्रहणम्‌ । नैकादशसंख्याकपतिः 
'विधानस्‌, पूरणाथंप्रत्ययविरोधात । न च सजातीयस्यैव संख्यापूरकत्वस्‌, यजमानपञ्चमा इडां भक्षयन्ति इति, वेदानध्याः 
'पयामास महाभारतपञ्चमान्‌' (म० भा० ) इत्यादौ विजातीयेनापि संख्यापुरणदशंनात्‌। सरवंथापि दयानन्दीः 


“सोमः प्रथमो विविदे इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है-कन्या के उत्पन्न होने पर सबसे पहले सोम ने उसे प्राप्त किया । 
इसलिये वही उसका पहला पालक अर्थात्‌ पति है। इसके बाद गन्धर्व ने उसे प्राप्त किया, अतः गन्धर्व भो इसका पालक पति है । 
-हे कन्ये, तेरा तीसरा पति अग्नि भोर इसके बाद चौथा पति मनुष्य है । यहाँ जन्म से लेकर आठवें वर्ष तक सोम, गन्धव और अग्नि 
क्रम से उस कन्या के पालक होते हैं ओर अन्त में मनुष्य उसका चोथा लौकिक पति बनता है । 

[ 'सोमो ददत्‌०' इत्यादि मन्त्र का यह अर्थ है--इस कन्या को सोम ने गन्धर्व को दिया । गन्धर्व ने अग्नि को दिया और 
'इस भरिन ने इस कन्या के साथ घन ओर पुत्रों को भी मुझे दिया । इसका अभिप्राय यह है कि सोम जब इसको अपने संरक्षण में रखता 
है, तो उसको अपने सोकुमार्य आदि गुण देता है। इसके बाद वह गन्घवों के संरक्षण में इसे सौंप देता है । गन्धर्व अपने संरक्षण काल 
में इसको मधुर स्वर आदि से संपन्न करते हैं और इसके वाद इसे अग्नि के संरक्षण में सौंप देते हँ । अन्त में अग्नि इसको अपने तेज 
आदि गुणों से विभूषित कर मुझ मनुष्य रूपी वर को साँप देते हैं साथ हो वह अरि मुझे घन ओर पुत्र-पोत्रो से भो संपन्न कर देते ह । 
'अर्थात्‌ घन और पुत्र आदि ऐश्वर्य से संपन्न उस कन्या को मुझे सांप देते हैं । | 
इस मन्त्र में दयानन्द के द्वारा कल्पित नियोगी किसी अन्य नियोगी को विधवा को देते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 
“विधवा को कोई कन्या नहीं कहता । ये सब मन्त्र विवाह से संबद्ध हैं । आपके मत से भी विधवा का विवाह नहों होता, नियोग होता 
है । इस तरह से गन्धर्व प्रभृति नाम नियोग से संबद्ध व्यक्तियों के नहीं माने जा सकते । आपके मत से सोम विवाहित पहला पति है, 
“क्या वह किसी दुसरे नियोगी को अपनी पत्नी दे देता है? क्या ऐसा आयंसमाजियों में होता है ? ८ आन के कर 
'इमां त्वम्‌०' इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है- हे इन्द्र, तुम इस वधू को पुत्र-पोत्रवालो और सौमाग्यशालिनी बताओ । | 
'हस वधू को दस पुत्र दो और पति को ग्यारहवां बताओ । अर्थात्‌ इस वधू के दस पुत्र होने से घर में पति को लेकर ग्यारह प्राणी हो 
जाय । यहां या तो इन्द्र से प्रार्थना की जायगी अथवा परमेदवर से, क्योंकि वे हो पुत्र देने में समर्थ हँ । यहाँ किसी वधू के ग्यारह पतियों 
'फा विधान नहीं है, किन्तु दस पुत्रों को लेकर पति ग्यारह संख्या की पूर्ति कर सके, इसी में इसका अभिप्राय है। ग्यारह पतियों का विधान 
'मानने में पूरणार्थक अत्यय का विरोध होगा। संख्या को पूर्ति सजातीय पदाथं से हो हो, ऐसा नहों है, क्योकि “यजमान को पांचवां व्यक्त 
बनाकर चार ऋत्विक्‌. 'इडा' का भक्षण करते हैं, “महाभारत को पाचवां बनाकर चार वेद पढाये इत्यादि स्थलों में विजातीय यजमान 
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१४३ र वेदायंपारिजातः 


योञ्योच्नगल एव । इहै स्त' इति मन्त्रेण 'मावियौष्टम्‌' इति दम्पत्योः सहावस्थानमुक्त्‌ । 'सञ्जाज्ञी श्वशुरे भव, सञ्ज्ञः 

: * वश्या भव, ननान्दरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवृणु ॥' इत्यादिमनतरस्तस्याः सवशुरकुलस ञ्रजञीत्वमुक्तस्‌ । तने 
र माङ्गलिके प्रसङ्गोऽपि पतिमरणमेकादशप तिविधानमित्यादि सवंमसम्बद्धमनगंल च । 

अदेवृध्नीति मन्त्रव्याख्याने अदेवृध्नी देवरसेविके अपतिघ्नी विवाहितपतिसेविके इति यद व्याख्यातं तदप्यप.. 

व्याख्यातमेव, मन्त्राक्षरविरुद्धत्वात्‌ । देवुकामा नियोगेन द्वितीयवरस्य कामनावतीत्यपि स्वहृदयकालुष्यप्रकटनमेव, कामशाब्द-. 

५ स्येच्छामात्रपरत्वेत यथा भ्रातरो भ्रातरं कामयन्त इत्यादाविव नियोगपरत्वाभावात्‌ । मन्त्राथस्त्वेवस्‌-देवरमक्षपयन्ती [ 

अपतिष्दी पति चाक्षपयन्ती देवरपतिघातकदोलेक्षण्यरहिता सौलक्षण्योपेता पशुभ्यो हितकारिणी सुकान्तिमती सुयमा- 

पातिब्रत्यादिनियमोपेता प्रशास्तपुत्रपौत्रादिप्रजायुक्ता वीरसूः स्योना सुखदायिनी देवरहितकामा सती हे वधु, त्वमपतिघ्नीः 


एघि भव, अदेवृध्नी भव । 

किञ्चिद्‌ भेदेनायं मन्त्रः ऋकसंहितायामपि विद्यते 'अघोरचक्षुरपतिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः ।. 
वीरसूर्देवकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे चतुष्पदे ॥ (ऋह० सं १०।८५।४४) । तत्र चेत्थं सायणेन व्याख्यातस्‌--हे वधु, 
त्वमघोरचक्षुः एधि भव । तथा अपतिघ्नी भव । तथा पशुभ्यः शिवा हितकरी भव । सुमनाः सुवर्चाः भव । वीरसूः बीर-- 
पु्राणामेव भ्रसवित्री देवुकामा स्योना सुखकरी भव । सर्वथापि वेदे नियोगकथा दयानन्दकपोळकल्पितैव । 

राजप्रजाधमं विचार: 

“त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः। सदांसि अपश्यमत्र मनसा जगन्वान्‌ ब्रते गन्धर्वा अपिः 

वायुकेशात्‌॥' (ऋ० सं० ३1३८६) क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि मा त्वा हिसीन्‌ मा मा हिसीः ।' (वा० सं० २०११): 


आर महाभारत पांच सख्या की पूर्ति करते हे । सभी दुष्टियों से इन मन्त्रों का दयानन्द का किया गया अर्थ अनर्गल, निराधार ही 
सिद्ध होता है । “रहीं रहो', “कभी जुदा मत होओ' इन वचनों से दम्पती के सदा साथ रहने की बात सिद्ध होती है। “सम्राज्ञी इवसुरे 
. सव इत्यादि मन्त्र में सास-ससुर, ननद, देवर आदि पर सम्राट्‌ के समान शासन करने को शुभाशंसा वधू के प्रति व्यक्त की गई है। इस 
पवित्र मांगलिक अवसर पर पति के मरने को और ग्यारह खशम करने की बात सर्वथा असंबद्ध और अनर्गल ही मानी जायगी । 
अदेवृघ्नी इत्यादि मन्त्र को ब्याख्या के प्रसंग में देवर की सेवा करने वाली और विवाहित पति की सेवा करने वाली,- 
यह कहना मी सर्वथा असंगत है, क्योंकि यह व्याख्या मन्त्राक्षरों से विपरीत है। देवकामा का अर्थ नियोग के द्वारा द्वितीय वर की 
कामना करने वालो, यह करना भी अपने मन की कालिमा को ही प्रकट करना है। काम शब्द इच्छामात्र का वाचक है, जैसे कि 
आई भाई को चाहता है । इसमें नियोग को चर्चा का कोई प्रसंग नहीं है। मन्त्र का सही अर्थ यह है--देवर के और पति के अपघात 
का कारण न बनती हुई अर्थात्‌ इस तरह के बुरे लक्षणों से रहित सुलक्षणा, पशुओं का हित करने वाली, सुन्दर कान्तिवाली, 
तेजस्विनी, पातित्रत्य आदि यम-नियमों से युक्त, गुणवान्‌ पुत्र-पौत्र आदि सन्तति से परिपूर्ण, वोरप्रसू, सुख देनेवाली, देवर का हित 
करते वाली हे वधू, तुम पति और देवर को किसी प्रकार की हानि न पहुंचावो । 
उ थोड़े अन्तर पै यह मन्त्र ऋक्‌ संहिता में मी मिलता है। सायण ने उसका अर्थ इस तरह से किया है--है वधु, तुम्हारी" 
दुई दृष्टि किसी के लिये भयकारक न हो, तुम पति का नाश करने वाली न बनो, तुम पशुओं का हित करो । तुम्हारा मन तेजस्वी बने 1 
६३ तुम वीर पुत्रों को पैदा करो और देवर को शुमकामना करनेवाली और सुख देने वाली बनो । इस तरह से वेद में नियोग की बात केवल. 
। दयानन्द की कपोल कल्पना है। मनु ने विधवा के विवाह का स्पष्ट निषेध किया है । शास्त्रों में इसको पशु व्यवहार बताया गया हैः 
कि पति के मर जाने पर विधवा को अन्य पुरुष का नाम भी नहीं लेना चाहिये । | 
WN रह ४ २२. राजा ग्रोर प्रजा के घमं का विचार 
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रोषि राजाना०' इत्यादि मन्त्रों को उद्धृत कर दयानन्द ने लिखा है कि इनमें राजा के कर्तव्यों का विधान है । प्रय 


॒ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ य्य क 
च सम्यञ्चो चरतः सह । तं लोकं ुव्यं यज्ञेयं यत्र देवाः सहारिनिना ॥' (वा० सं० २० ।२५) । यत्तवत्रोक्तस्‌- 


'यथा सूर्यचन्द्रौ राजाना सवंमूतंद्रव्यप्रकादाकौ 


ह | 9 ताभिः समाभिरेव युद्धे पुरूणि बहूनि विजयादीनि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयन्ति 
पृ अ 2.22 डळ ज उदकषरत्वात्‌। तथाहि--राजाना इतिपदेन कथं चन्द्रसूयंवत्मकाशसानयों: सूर्यचन्द्र- 
i इं क वाय य ळी ' ४ व्यवहारपदाभावात्‌ । राजग्रहणमेव कुतो न स्यात्‌ ? इन्द्रावरुणौ राजानौ कृतो न ग्राह्यो ? 


-सवनोऽपि ग्रहीतुं शक्यते यागप्रसङ्गे रिलिष्यते च । वेदेष त्रीणि हक. 
'पुरूणि विजयादीनीत्यत्रापि कि बीजम्‌ ? इ ताण सवनानि प्रसिद्धानि न तथा सदांसि प्रसिद्धानि, तामिः 


'उदु नह्याणमितष्टे वे तीतरावहरह: शस्ये’ (आइ्व० श्रौ० सू० ७४) सुत्रेण माध्यन्दिने सवने अच्छावाकदासखर 
'एतत्सूक्तस्‌ । तथा 02 मन्त्राथः--हे राजानौ इन्द्रावरुणौ विदथेऽस्मिन्‌ यज्ञे विश्वानि व्याप्तानि पुरूणि यजनीयेः सोमादिभिः 
पर्णानि त्रीणि सदांसि सवनानि परिभूषथः सर्वंतोऽलङ्कुरुतः । हे इन्द्र त्वं जगन्वान्‌ यज्ञं प्रतिगतवानसि । अपि सम्भावः 
'नायास्‌ । यतोऽहं यत्र व्रते यज्ञे वायुकेशान्‌ वायुवत्‌ चञ्चलरश्मीन्‌ गन्धर्वात्‌ सोमरक्षकान्‌ स्वानश्राजादीन्‌ मनसाऽपस्यस्‌ । 
ते च स्वानभ्राजादयः तैत्तिरीयके स्पष्टमक्ताः । स्वानभ्राजाङ्घारेवम्भारे हुस्तसुहस्तकृशानवेते व:सोमळुपणास्तान रक्षध्वं 
'भावोदमन्‌' (तै० सं० १।२।७) तस्मादत्र मन्त्रे राजधमस्वप्नदशनमक्षरार्थाज्ञानमूलकमेव मन्त्राक्षरास्वारस्यात्‌ । 


यदप्युक्तं सभात्रयं निरूपयता-- राजायंसभा तत्र विशेषतो राजकार्याण्येव भवेयुः, द्वितीयार्यविद्यासभा तत्र 
"विशेषतो विद्याप्रचारोन्नती एव कार्ये भवतः। तृतीयार्यंधमंसभा, तत्र विशेषतो घर्मोन्ततिरधमंहानिश्चोपदेशेन कत्तंव्या । 
'परन्त्वेतास्तिस्रः सभाः सामान्ये कार्ये मिलित्वैव सर्वानुत्तमात्‌ व्यवहारान्‌ भ्रजासु प्रचारयेयुः' ,इति, यत्रेतासु घर्मात्मसिः 


-है---प्रथम राज्य प्रबन्ध के लिये एक आर्य राजसभा, जिससे कि विशेय करके सब राज्य कार्य हो सिद्ध किये जावें । दूसरी आर्य विद्या 
“सभा, जिससे कि सब प्रकार की विद्याओं का प्रचार होता जाय । तोसरी आर्य घर्म सभा, जिससे कि धर्म का प्रचार ओर अघर्म को 
हानि होती रहे । इन तीन सभाओं से युद्ध में सब शत्रुओं को जोत कर नाना प्रकार के सुखो से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिये' 
(पृ० २५०-२५१), किन्तु यह व्याख्या असंगत है, मन्त्राक्षरों में इसका कोई संबन्ध नहो है । जैसे कि 'राजाना' इस पद से चन्द्र और 
सूर्य के समान प्रकाशमान व्यवहारों का ग्रहण कैसे होगा ? मूल में तो व्यवहार शब्द विद्यमान है नहीं । इससे राजा का ग्रहण क्यों नहों 
होगा ? इन्द्र और वरुण का यह राजाना, जो कि राजानो के स्थान पर वैदिक व्याकरण से सिद्ध रूप है, पद से ग्रहण क्‍यों नहीं 
"होगा ? लक्षणा भी शब्द अथ से संबद्ध ही हो सकती हे । वह भी तब, जब कि अथ जैसा सुनाई पडता है, उसको उपपत्ति न 
बनती हो । यहां कोई अनुपपत्ति नहीं दिखाई देती । इसी तरह से सद: शब्द से सवन का भो ग्रहण हो सकता है ओर उसका 


-याग से संबन्ध वैसा भी है । वेदों में तीन सवन जिस तरह से प्रसिद्ध हैं, उस तरह से सभाएं प्रसिद्ध तही हैं। उनसे युद्ध में विजयों को 


प्राप्ति होती है, ऐसा अथ करने में क्या प्रमाण है ? 

आश्वलायन थौतसूत्र के अनुसार मन्त्र का अर्थ यह होगा- हे इन्द्र ओर वरुण राजाओं, हमारे इस यज्ञ में यजनोय सोम 
“आदि सामग्रियों से परिपूर्ण तीन सवनों को आपलोग अलंकृत करें । हे इन्द्र, क्या तुम यज्ञ में जाने वाले हो । मैंने उस यज्ञ में पवत 
'के समान चंचल गतिवाले, सोम के रक्षक स्वानभाज प्रभृति गन्धर्वो को जाते देखा हे है। स्वानभाज प्रभुति गस्घर्वो का उल्लेख तैतिरीय 
संहिता में मिलता है । इस तरह से इस मन्त्र में राजधर्म के वर्णन के सपने देखना, मन्त्राक्षरो का ठोक परिज्ञान न होने से हो संभव 
-हो सकता है, मन्त्र के शब्दों का इस अथ के बोधक में कुछ सो स्वारस्य नहीं । 

तीन सभाओं और उनके कार्यों का उल्लेख करने के बाद दयातस्द ने लिखा है कि 'इत सभाओं में घस को जानने 
वाले विद्वान्‌ सही और गलत बात का निश्चय करके कतंभ्य का विधान और अकर्तव्य का निषेध करते हे । ऐसा करने से प्रजा सदा 


"सुखी रहती है। इसके विपरीत जहां एक राजा रहता है, वहाँ को प्रजा दुःखी रहतो है। इश्वर का कहना हे कि जहाँ सभा के 
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भवतः, तथा प्रकाशन्याययुक्तो व्यवहारी त्रीणि सदांसि भूषथः “भूषय- 


व भवति सत्यामनुपपत्ता यथाश्रुतार्थग्रहणे। न चात्रानुपपत्ति पञ्यामः। एवपेव सदःशब्देन ˆ 


पक्र 


व 





ee यारि `... » | = १ ६: 1 
बिद्ृदमिः सारासारविचारेण कत्तंव्याकत्तंव्यस्य प्रचारो निरोधश्च क्रियते। तत्र सर्वाः प्रजा: सदेव सुखेयुक्ता भवन्ति । यत्रेको 
` `, मनुष्यो राजा भवति तत्र पीडिताश्चेति निञ्चयः । अवश्यमत्र ईश्वरोऽभिवदति' यत्र सभया राजप्रबन्धो भवति तत्र सर्वाभ्यः `; 
प्रजाभ्यो हितं जायते । (ब्रते) यो मनुष्यः सत्याचरणें मनसा विज्ञानेन सत्यं न्यायं जगन्वान्‌ विज्ञातवान्‌ स राजसभामहति विडे 
ओ- चेतरख। गन्धर्वान्‌ पूर्वोक्तासु सभासु पृथिवी राजपालनादिव्यवहारेषु कुशलानु अपि वायुकेशान्‌ वायुवत्‌ दृतप्रचारेण विदित-. 
` / सर्वव्यवहारान्‌ सभासदः कुर्यात्‌ । केशाः सुर्यरश्मयः तद्वत्सत्यन्यायप्रकाशकानु सर्वहितं चिकीर्षून्‌ धर्मात्मनः सभासद: 
स्थापयितुमहमाज्ञापयामि नेतराश्चेतीश्वरोपदेशः सर्वेमन्तव्यः' इति। तदेतत्सर्वं तत्कपोळकल्पितमेव । तज्नाम्नीनां सभानां- 
सत्त्वे प्रमाणाभावात्‌ । यथा सनातनिभाष्येषु प्रतिपादिता अर्था मन्तरेत्रह्मणेः श्रौतसुत्रेक्व समथ्यंन्ते, न तथात्र व्याख्याने 
्राह्मणादिसिस्ति्रः सभास्तत्कार्याणि तद्विभागश्च समथ्येन्ते । ईश्वरोऽत्राभिवदतीत्यत्रापि मूलं चिन्त्यस्‌ । यत्र सभया राज-. 
प्रबन्धो भवति, तत्रेव प्रजाहिते भवतीत्यपि न मन्त्रस्वारस्यस्‌ । ब्रते सत्यधर्माचरणे जगन्वानित्सस्य कमंत्वेन सत्यस्य 
न्यायस्य च ग्रहणे कि बीजस्‌ ? इति तु नोक्तस्‌। गन्धर्वानित्यस्य पृथिवीराजपालनादिव्यवहारकुशलान्‌ इत्यरथंकरणेऽपि किञ्चिद्‌ 
बीजं नोपलभ्यते । नृत्यवादित्रादिकुशला नात्रार्थं इत्यत्र विनिगमनाभावात्‌ न च. राजव्यवहारप्रसङ्ग एव विनिगमनेति 
वाच्यम, मन्त्राक्षरे राजव्यवहारनिणंये सत्येव तदनुरोधेनार्थनिणंयो युक्तः । अत्र तु भन्त्राक्षरैनं तथाऽर्थनिर्णयः, ब्राह्मणसूत्रानुः 
सार्यरथस्तुक्त एव । 3 क 
क्षत्रस्य योनिः' (वा० सं० २०।१) इति । यढुक्तमत्र--हे परमेश्वर' त्वं क्षत्रस्य राजव्यवहारस्य योनिनिमित्तमसि, 
तथा क्षत्रस्य नाभिरसि, राजधर्मस्य त्वं प्रबन्धकर्तासि, तथैव नोऽस्मानपि कृपया राज्यपालननिमित्तान्‌ क्षत्रधमंप्रबन्धकतृश्व 
कुर। (मा त्वा) तथास्माकं मध्यातु कोऽपि जनस्त्वां मा हिसीत्‌ भवन्तं तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु । तथा त्वं मां मा हिसीरर्था-- 


क 


द्वारा राजकाज का प्रबन्ध होता है, वहाँ सारी प्रजा का हित होता हैं। सभा के लायक वही व्यक्ति हो सकता है, जो कि मन से 
कै सत्य आचरण और न्याय के पक्ष को स्वीकार करता है । पूर्वोक्त सभाओं में गन्धर्वो को अर्थात्‌ सारी पृथिवी के राजकाज के संचालन 

में समथ और पवन की तरह सर्वत्र व्याप्त अपने दुतों (गुप्तचरों) की सहायता से दुनियाभर की सारी वातों की जानकारी रखने 

वालों को सदस्य बनावें। केश शब्द सुर्य की रदिमयों का द्योतक है । जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ प्रकाश फैलाती हैं, उसी तरह 

स॒ सत्य और न्याय के प्रकाशक, सबका हित करने की इच्छा वाले, धर्मात्मा सभासदों को उस सभा में रखने के लिये मैं ईश्वर 

आदेश देता हृ । इनसे विपरीत स्वभाव वाले व्यक्तियों को सभासद न बनाया जाय, यह मेरा आदेश सभी को मानना चाहिये 

(१२ २४९-२५०), किन्तु यह सारी दयानन्द को कपोल कल्पना है, हम नामों को सभाओं की स्थिति वेद से सिद्ध नहीं हो पाती । 
जे सनातनियों के आाष्यों में प्रतिपादित अर्थों की पुष्टि मन्त्र, ब्राह्मण, श्रौतसूत्र आदि से भी होती है, उस तरह से दयानन्द की 
ब्याख्या में राशित तीन समाओं को उनके कार्यों की और विभागों की पुष्टि इनस नहीं होती । इस मन्त्र में ऐसी बात ईश्वर कहता. 
` है, इसकी मो पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं है । जहाँ से समा द्वारा राजकाज का संचालन होता है, वही प्रजा का कल्याण होता है, यह 

.. मी मन्त्र का अभिप्राय नहीं है । व्रत का अर्थ सत्य-धर्म का आचरण है । इसमें 'जगन्वात्‌” इस क्रिया के कर्म के रूप में सत्य और 
' न्याम का ग्रहण करने में प्रमाण क्या है ? यह दयानन्द ने नहीं बताया । गन्धर्व पद का राजकाज चलाने में कुशल, यह अर्थ कैसे होगा,' 
2 इसमें भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया । गन्धर्व का भथ नाचने वाले में कुशल नहीं होगा, इसमें क्या तर्क आप देते हैं । राज व्यवहार 
0... के प्रसँग में नाचने-गाने वालों का उल्लेख कैसे हो सकता है, आपकी यह बात भी यहाँ इसलिये लागू नहीं होगी कि इस मन्त्र में 
ओ- राज व्यवहार का वर्णन हू, इस बात के सिद्ध हो जाने पर ही आप ऐसा कह सकते हैं, किन्तु मन्त्र में आये पदों से इस तरह का 


त नहीं निकलता । ब्राह्मण थोर सुत्र ग्रन्थों के आधार पर इस मन्त्र का अर्थ निकलता है, उसको हम पहले अभी मिटा चुके हैं |: 
ता आम > 4422 इस मन्त्र का अथ यह किया गया है--'हे राज्य के देने वाले परमेदवर, आप ही राज्यसुख के परम. 
आप ही राज्य कै जीवन हेतु है तथा क्षत्रिय वर्ण के राज्य का कारण ओर जोवन सभी आप ही है । हे जगदीषवर, त 
(१ ४ ९४९ किती दुसरे को अपना राजा न माने और आप भी हम लोगों को कभी मत छोड्यो । किन्तु आप भोर हॅम 
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ड तान कक. । यतो वयं मवत्सृष्टी राज्याधिकारे सदा भवेमः (पु० २५०) इति. तदपि विश्वद्धल्म, ; 
| यस्य य॒थेः [पि यथेष्टत्वापत्त्या: शाब्दन्यायातिपातातु । क्षत्रपदस्यापि क्ञत्रजातिररय: कोषादिसिद्धो « 
ताना लाक्षणिक: । लक्षणा चानुपपत्तिमूलिका, न चेह काचिद्नुपपत्तिदृंदयते । नाभिरित्यस्य 'प्रबन्धकर्तासि' इत्यपि [ 
मड त्वा हिसीत्‌, नहीश्वरस्य हिसा सम्भवति, तस्य शस्न द्यगोचरत्वेन नित्यत्वात्‌ । त्वं मां मा हिसीरित्यपि 
„` तक कारणमन्तरा परमेश्वरकतृंकहिसाया अप्रापतत्वात्‌। लाक्षणिकार्थाश्रयणमन्तरा कस्यापि पदस्य यत्र व्याख्यानं नः 
कतु शक्यते, तद्व्यास्यानम पव्याख्यानेमेव । | 


कृ 


कात्यायनादिभिमंहषिभिरस्य . मन्त्रस्यासन्द्याधाने विनियोग उक्तः, 'सोमासन्दीवदासन्दी जानुमात्रपदी 
वेद्योनिदधाति क्षत्रस्य योनिरिति' (का० श्रो० सु० १९।४।८) इति वचनात्‌ । जानुप्रमाणपादामासन्दीं वेद्योमंध्ये निदधाति 
र विपद सी क] .आसन्द्या द्वौ पादौ दक्षिणवेद्या द्वावुत्तरवेद्या यथा भवेतां तथेति तदर्थ: | तथा चासन्दी- 
: | तथा च हे आसन्दि, त्वं क्षत्रस्य शासकस्य राज्ञो योनिरत्पत्तिस्थानमसि. आसन्द्यासभि- 

षिक्ताधिराजस्य राज्ञः क्षत्रगुणघर्माहत्वात्‌ । क्षत्रनाभिः नहनं बन्धनं चासि । राजसिहासनस्यैव क्षत्रगुणाश्रयत्वात । सिहासनं 
केन्द्रीकृत्य राजधमंप्रवृत्तेः । 'कृष्णाजिनमस्यामास्तृणात्ति मा त्वेति' (का० श्रो० सु० १९४८) । अस्यामासन्यां कृष्णाजिन- 
माच्छादयनु मा त्वेति मन्त्रेणेति सूत्रार्थः । इयं कृष्णाजिनदेवत्या प्राजापत्या गायत्री । तत्र यज्ञाध्यासेन प्राथंयते- हे कृष्णा- 
जिनाभिन्न यज्ञ, आसन्दी त्वा त्वां मा हिसीत्‌ । राजसिहासनस्योग्रत्वात्‌ हननं प्राप्तं तन्न स्यातु। त्वं च मा मां मा हिंसीः 
मा जहि। 'यज्ञो वे कृष्णाजिनं यज्ञस्य चेवात्मनश्च हिसायै' (श० १२।८। २९) इति श्रुतेः । सवेथापि दयानन्दीयोऽ्थः कपोलः 
कल्पित एव । सायणाद्युक्ताथस्तु श्ुतिसुत्रानुसायेवेति स्पष्ट । राजधमंस्यात्र प्रसङ्ग एव नास्ति। ` 
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लोग परस्पर सदा अनुकूल वर्ताव कर (पृ०. २५१) यह व्याख्या भी उटपटांग ही है, वक्ता को मनमातो करने की छट दो जाय तो वह 
इसी तरह से मनमाना अर्थ करेगा ओर इस तरह से शब्दार्थ संबन्ध को व्यवस्था में गड़बड़ी हो जायगी । क्षत्र पद का अर्थ क्षत्रिय * 
जाति ही होगा, कोश आदि से संपन्न राजव्यवस्था में उसका प्रयोग लाक्षणिक हो माना जायगा । लक्षणा तभी होती है, जबकि उसका 
“ शक्य अर्थ सही न बैठता हो । ऐसी कोई अनुपपत्ति क्षत्र पद का अर्थ करते समय यहां नहीं दिखाई पड़ती । नासि का अर्थ प्रबन्ध करने 
वाला भी सही नहीं है । मा त्वा हिंसीत्‌ का संबन्ध परमेश्वर से नहों किया जा सकता, क्योंकि उसकी किसी भी प्रकार से हिसा नहीं 
की जा सकती, वह तो नित्य है, उसकी शस्त्र से कुछ हानि कैसे हो सकती है ? तुम मुझे मत मारो, यह भो असंगत है, क्योंकि 
परमेश्‍वर बिना कारण किसी को क्यों मारेगा ? 

कात्यायन प्रमृति महषियों ने इस मन्त्र का विनियोग आसन्दी के आधान में किया है । अपने घुटनों के बराबर ऊंचे पैरों वाली 
आसन्दी (कुड़सी) को दो वेदियों के बीच में रखा जाता है । मूंज को रस्सी से बनी इस आसन्दी के दो पैर दक्षिण वेदि पर और दो पैर | 
उत्तर वेदि पर रखे जाते हँ । इस आसन्दी देवता के आवाहन में इस द्विपदा गायत्री छन्द वाले मन्त्र का विनियोग है। इसका अर्थ 
यह होगा--हे आसन्दि, तुम शासक राजा को उत्पन्न करने वाली हो, क्योंकि आसन्दी पर बैठा कर अभिषेक करने पर ही राजा राजे 
सिहासन का भोर प्रजा के पालनलप क्षत्रगुण का भी अधिकारो होता है । तुम क्षात्र धर्म को नामि हो, बन्धन हो, क्योंकि राजसिहासन 
. को केन्द्रित करके हो सारी शासन व्यवस्था चलती है । “मा त्वा' इत्यादि अंश का उच्चारण करते हुए आसन्दी पर काला मूगचमे 
बिछाया जाता है । इसका कृष्णाजिन देवता और छन्द प्राजापत्या गायत्री है । इसी को यज्ञ मानकर प्रार्थना की जातो है । हे कृष्णाजिन 
से अभिन्न यज्ञ, आसन्दी तुम्हें कुछ नुकसान न पहुंचावे । राजसिहासन बहुत उग्र होता है, उससे कुछ हानि को संभावना हो सकती हु । | 
साथ ही तुम मुझे भी कुछ नुकसान मत पहुंचावो । कृणाजिन में यज्ञ का आरोप करने में और इस मन्त्र का यह अथ कहने में शतपथ- 
ब्राह्मण के वचन भी सहायक हैं । दयानन्द का अर्थ तो सर्वथा कपोलकल्पित है । सायण का अथ इसके विपरीत थुति, सूत्र आदि से 
समथित है । राजधर्म की तो यहां कोई चर्चा ही नहीं है । | 

१८१ | 
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त ब्रह्म च' इति । अत्र यढुक्तस्‌-- यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो वेदो वा ब्राह्मणो ब्रह्मविच्च तत्सवं ब्रह्म तथा क्षत्र 
` झोौयंघेर्यादिगुणवन्तो मनुष्याइचेतो सम्यञ्चौ यथावद्विज्ञाने युक्ताविरुद्धी चरतः सह ते लोकं तं देशं पुण्ययुक्तमशेष॑ यज्ञकरणे. 
च्छाविशिष्टं जानीमः । यत्र देवाः सहाग्निना यस्मिन्‌ देशे विद्वांसोऽरिनिना परमेश्वरेणाग्निहोत्रादियज्ञानुष्ठानेन च सह तन्ते 


तत्रेव प्रजाः सुखिन्यो भवन्तीत्यर्थः' (पृ० २५०) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, परमेश्वरस्य सवंव्यापकत्वेन यत्रेतिविशेषणायोगात्‌। 
चेदस्य ब्रह्मवेदनस्य चाधिकृतपुरुषाश्रयत्वं न देशाश्रयत्वस्‌, तथेव शौर्यंधेर्यादयोऽपि न -देशधर्माः। तादुशन्नह्मक्षत्रयोश्व 


* गुणरूपत्वान्न विज्ञानाश्रयत्वस्‌। देशो नहि यज्ञेच्छाविशिष्टः सम्भवति, इच्छाया देशस्थजनाश्रयत्वात्‌। अग्नि-देवादि- 
शब्दाश्च प्रसिद्धार्थका एव । न तयोः परमेश्वरो विद्वांसश्चार्थः, प्रसिद्धाथंत्यागे हेत्वभावात्‌ । 
सायणादिसम्मतोऽयंस्तु--पुण्यं पवित्रं लोकं प्रज्ञेषं प्रज्ञयोपासनया ज्ञानेन वा इष्यत इति तथोक्तम्‌, 
जानीयामिति । लोकमप्राप्तानां लोकज्ञानं न सम्भवतीत्यतस्तल्लोकगमनं प्रार्थ्यते । तं कं यत्र लोके ब्रह्मविद्यातपोभ्या 
युक्ता ब्राह्मणजातिः क्षत्रं शोर्याद्युपेता क्षत्रियजातिश्च सहावियोगेनान्योन्यसहयोगेन चरतस्तिष्ठतो ब्राह्मबळं क्षात्रबलं च यत्र 
भवतः । ते च ब्रह्मक्षत्रे यत्र सम्यञ्चौ। लिङ्गव्यत्ययः, समीची, सम्यक्‌ अञ्चतः, उत्कषंमुद्गतो तत्रेव चारिनिना अग्न्याख्येन 
देवेन सह देवा इन्द्रादयः सञ्चरन्ति । ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च यं देशं गच्छन्ति, तं देवलोकं प्राप्नुयामित्यर्थः । 

दिवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्मिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यास्‌। अश्विनोभेंषज्येन तेजसे ब्रह्मवचंसायामिः 
षिञ्चामि ।' (वा० सं० २०४) यदुक्तमत्र--हे सभाध्यक्ष स्वप्रकाशंमानस्य सर्वस्य जगत उत्पादकस्य परमेश्वरस्य 
प्रसवेऽस्यां प्रजायासु अश्निनोर्बाहुभ्यां सूर्याचन्द्रमसोवंलवीर्याभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां पुष्टिकतुंः प्राणस्य ग्रहणदानाभ्यामश्चिनो- 
भेषज्येन पृथिव्यन्तरिक्षोषघिसमूहेन सर्वरोगनिवारकेण सह वतंमानं त्वां तेजसे न्यायादिगुणप्रकाशाय ब्रह्मवचंसाय 


१४४२ 





| “न्यु; 


$ : यत्र ब्रह्म च०' इत्यादि मन्त्र को व्याख्या में कहा गया है--'जिस देश में उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण विद्यासभा ओर राजसभा 
विद्वान्‌ शूरवीर क्षत्रिय लोग ये सब मिलकर राजकार्य को सिद्ध करते हैं, बही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त होकर सुख को प्राप्त 
होता है । जिस देख में परमेश्वर की आज्ञा का पालन होता है और अग्निहोत्र आदि सत्क्रियाओ से वर्तमान विद्वान्‌ होते हैं, वही देश सब 
उपद्रवो से रहित होकर अखण्ड राज्य को नित्य भोगता है? (पु० २५१), यह व्याख्या मी गलत है, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वत्र व्याप्त 
है, इसलिये किसी एक देश में उसका उल्लेख नहीं बन सकता । वेद तो ब्रह्म का ज्ञान है, वह अधिकारी पुरुष में ही होगा, किसी देश 
विशेष में नहीं । इसी तरह से शोयं, धैर्य आदि भी किसी देश के घर्म नहीं होंगे । इस तरह के ब्रह्म ओर क्षत्र का स्वरूप गुण की तरह 
का है, अत: उनकी सत्ता विज्ञान में नहीं मानी जा सकती । कोई स्थान यज्ञ को इच्छा से युक्त नहीं हो सकता, क्‍योंकि इच्छा तो किसी 
प्रदेश में स्थित पुरुष में ही रहेगी । अग्नि, देवता प्रभृति शब्द का भी प्रसिद्ध अर्थ हो हो सकता है, इन दोनों शब्दों का अर्थ परमेश्वर 
और विद्वान्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रसिद्ध अर्थ को छोड देने में कोई प्रमाण नहीं है । 








र 'देवस्य त्वा० इत्यादि मन्त्र को व्याख्या करते हुए दयानन्द ने कहा है--'हे समाष्यक्ष, आप सब जगत्‌ को प्रकाशित 
2230 धट र उत्पन्न करने वाले ईक्वर की सृष्टि में प्रजापालन के लिये सूर्य-चन्द्रमा के बल-वोर्य से, पुष्टि करने वाले प्राश के ग्रहण और दात 
` ॐ शक्तिल्प हाथों से आपको समाध्यक्ष होने में स्वीकार करते है । परमेश्वर कहता है कि पृथिवीस्थल और शुद्ध वायु इन 4007: य 
< सब रोगों से तुमको निवारण करके सत्य-त्याय के प्रकाश, ब्रह्म फे ज्ञान और विद्या की वृद्धि के लिये तथा | 
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वेदार्थपारिजातः न 
व १४४३: 


पूर्णविद्याप्रचाराय अभिषिश्चामि । सुगन्धिजलेमूध्नि मार्जयामि !! (पु० २५१) 
पा ३० इति, तदपि न सम्यक्‌, निर्मूलत्वात्‌ । ` 
हे 4 इत्यस्य सम्बोधनस्य मूलानुपलम्भात्‌ । सवितृशब्दोषपि सवितरि सूर्य प्रसिद्ध: । तत्त्यागे तुमा र ; 
नेसवशब्दन प्रजाग्रहृणस्‌, बाहुशब्देन बलवीयंग्रहणमपिं निर्मूलमेव । पृष्ण: पुष्टिकतुं: हस्ताभ्यां ग्रहणदानाभ्यामित्यपि $ 
निमूलमेव । । शक पर | शह वाया 
'देवस्य त्वा'इति मन्त्रो 'देवस्य त्वेति गृह्हात्याग्नेयमिति’ (का०श्रौ कात्यायनसूत्रानुसारेण 
०4०३० २३२०) इति कात्यायनसूत्रानुसारेण 
हविरादाने विनियुक्तः । हे हविः ” सवितुः प्रसवे प्रेरणे सति तेन प्रेरितोऽहं अरनये त्वा अग्नीषोमाम्या व्यासक्तदेवतास्यां 
च अशविनोदवविदोषयोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्यां त्वां जुष्टं गृह्वामि । अंशमणिबन्धयोमंच्यभागे दीघंदण्डाकारो बाहुः, 
पञ्चाङ्गलियुक्ताग्रभागो हस्तः। अश्विनौ हि देवानामध्वयूं', “पूषा हि देवानां भागमुक्‌' तेनाध्वयुंणा स्वबाह्वोरश्विनोर्बाहुभावना 
स्मह्तयाक्च पषहस्तभावना कार्येति विज्ञायते। अर्थात्‌ सर्वात्मकस्याग्नेमंहामहिम्नो हविग्रहिणं न मनुष्येण स्वमानुषः 
बाहुभ्या ळर पत्की अदिवनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां तद्भावनाभाविताभ्यां दिव्याभ्यामेव बाहुभ्यां हस्ताभ्यां च 
तत्कतु शक्यत। अश्विना च देवानां भिषजौ । तयोर्भेषज्येन तेजसे दीप्त्य ब्रह्मवचंसाय ब्राह्माय तेजसेऽभिषिञ्चामीति कथञ्जिदस्यः 
मन्त्रस्य छिङ्गबलादभिषेकेण सम्बन्धः । दल | 


इन्द्रस्येन्द्रियिण बलाय श्रिये यशसेऽभिषिञ्चामि। कोऽसि कतमोऽसि कस्मै त्वा काय त्वा सुश्लोकं 

अ | 1 सुश्लोकं सुमङ्गल 
सत्यराखना । शिरो मे श्रीयंशो मुखं त्विषिः केशाश्च इमश्रृणि । राजा मे प्राणोऽमृतं सम्राट्‌ चक्षुवि राट्‌ श्रोत्रस ॥' अन्रापि 
यदुक्तसु-- इन्द्रस्य परमेश्वरस्य इन्द्रियेण परमैश्वर्येण विज्ञानेन बलाय उत्तमबलार्थ चक्रवतिराज्यलद्षमीप्राप्त्यथ त्वां यशसे5- 
तिश्रेष्ठकीत्यथै चाभिषिञ्चामि। कोऽसि, हे परमात्मन्‌ त्वं सुखरूपोऽसि, भवानस्मानपि सुखयुक्तान्‌ करोतु। कतमोऽसि 


के परमैश्वर्यं और राज्य के विज्ञान से उत्तम सेना, सर्वोत्तम लक्ष्मी और स ये 

करने को आज्ञा देता हैं कि यह आज्ञा राजा और प्रजा के प्रबन्ध के वव "त न अ कद 

क करवी 0470 भी निराघार होने से सही नहीं है। 'हे समाध्यक्ष' यह संबोधन मूल में विद्यमान नहीं हे । सा शब्द 

नदया है इस अथ का त्याग करने का कोई कारण नजर नहीं. आता । इसी तरह से प्रसव शब्द से प्रजा का, वाहू 
ल-वीर्य का और पूषन्‌ शब्द से पुष्टि के कर्ता के ग्रहण और दानरूप दो हाथों का ग्रहण करने में भी कोई प्रमाण नहीं ह । 


वास्तव में कात्यायन भोतसून के अनुसार इस मन्त्र का विनियोग हवि १ 
ड ग॒ हवि के ग्रहण में किया सविता 
र प्रेरणा से मैं तुम्हें अग्नि देवता के लिये, अग्नि और सोम इन संमिलित देवताओं के लिये अपित कर त र अश्विनी= 
नै 3 क क देवता के हाथों से तुमको उठा रहा हूँ। कन्ये और मणिबन्ध (कलाई) के बोच ८ दपा ह प 
पाँच अंगु साथ आगे का भाग हस्त कहलाता है । ऊपर उद्धत अति दे lh भाग | 
॥। व्यक e ¢ be अनु पार ञ्‌ Ff. ष्ट 
नत को क को ओर अपने हाथों में पूषा के हाथों की सावना करनो चाहिये । अर्थात्‌ न ` र 
मनुष्य अपने सामान्य हाथों से नहीं दे सकता, अतः अध्वर्यु अपने बाहओं औ ऐ महान्‌ महिमाशाली, सर्वात्मक, | 
ये मेरे न होकर अश्विनी कुमारों और पूषा देवता के हुँ । अच्विनी है वा आर हाथों के लिये यह सावना करता है कि ; 
८ कुमार देवताओं के वैद्य हैं, अतः उनकी चिकित्सा में रुक ह मद 

अर्थात्‌ दीप्ति ओर ब्रह्मवचंस अर्थात्‌ ब्राह्मण के तेज की प्राप्ति के लिये मैं १ अतः उनकी चिकित्सा में रहकर तेज 

मन्त्र का लिंग को सामर्थ्यं से निकाला जा सकता है । १ है उुम्हें अभिषिक्त करता हूँ । इतना अर्थ किसी तरह से इस 


'इन्द्रस्येस्द्रियेण० इत्यादि मन्त्रों को व्याख्या इस तरह ते की गई है--' मै जस दीप सास 
| दृ र हे इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर के परमैश्वर्य और राज्य के 
बस डो बा स प तम कोति को प्राप्ति के लिये मैं तुम लोगो को समा करने को आशा देता हू कि यह 
| लय ६। इससे सब मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करु । हे महाराजेश्वर, आप सलस्वरू 
त we दै, हम लोगों को भी सब आनन्द से युक्त कीजिये । हे सर्वोत्तम कोति के देने वाले तथा शोसन मंगल स क 
"त ताल जगदास्वर, सत्यस्वरूप ओर सत्य के प्रकाश करने वाले, हम लोगों के राजा तथा सब सुखो के देले वाले आप हो हे । 
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वेवार्थपारिजातः 
तवमत्यन्तातन्दयुक्तोसि, अस्मानपि राजसमाप्रबन्धेनानन्दयुक्तान्‌ सम्पादय | कस्मे नित्यसुखाय त्वामाश्रयाम:। तथा काय 
त्वा सुखरूपराज्यप्रदाय त्वामुपास्महे । सुएलोक सत्यकीर्त सुमज्भलकारक हे सत्यप्रकाशक उमद्या अस्मद्राज्य- 
प्रदेश्वर, अस्मद्राजसभाया भवानेव महाराजाधिराजोऽस्तीति वयं मन्यामहे । सभाध्यक्ष एवं मन्येत शिरो मे श्री; 
सत्यन्यायदीप्ति: ममकेशशमश्रुवत्‌, राजा मे प्राण! 


राज्यभीमंम शिरोवत्‌, यश्ञ उत्तमकीतिमुंखवत्‌, त्विः केशाश्च इमशूणि सत्यन न 
परमेश्वर: शरीरस्थो जीवनहेतुर्वायुश्च मम राजवत्‌, अमृतं सञ्जाद्‌ मोक्षाख्य सुख ब्रह्मवेददव सम्राट्‌ चक्रवतिराजवत्‌, 


चक्षुविराट्‌ सत्यविद्यागुणानां विविधप्रकाशकरणं शरो चक्षुवंत्‌, एवं सभासदोऽपि मत्येरच । एतानि सभाध्यक्षस्य सभासदां 
चाङ्गानि सन्तीति सर्वे विजानीयुः' ( पृ० २५१-२५२ ) इति। तदेतत्सवंमसङ्गतं वेदार्थबाह्ममेव, वेदाक्षराननुगतत्वात्‌। 
“अध्वयुंयेंजमानं स्पृशति’ ( का० श्रौ० सू० १९।४।१९ ) इति सुत्रविरुद्धं च । 

कात्यायनमहषिणा यजमानस्पशंनेञ्स्य विनियोग उक्त: । तस्माद्‌ हे यजमान इत्येव सम्बोधनम्‌ । त्वं कः 
प्रजापतिरसि । परमात्मन्निति सम्बोधने बीजाभावात्‌ । कतमोऽसि अतिशयेन प्रजापतिरसि । बहवः प्रजापतयस्तेषु 
त्वमृत्तमोऽसि । कस्मै प्रजापतिपदप्राप्तये त्वामहमभिषिक्तवार्नित शेषः । काय प्रजापतिभावाय त्वामभिषिक्तवान्‌ इति दोष: । 
“सुझ्लोकेत्यालब्धो ह्वयति’ ( का० श्रो० सू० १९।४।२० ) । अध्वयुंणा स्पृष्टो यजमानः सुरलोकादिसंज्ञान्नरानाह्वयति । हे 
सुइलोक सुकीर्ते एहीति शेषः। हे सुमङ्गल शोभनेमंख्गलेयुक्त त्वमेहि, हे सत्यराजन्‌ सत्योऽविनाशी राजा प्रभुर्यस्य सः, 
भवानस्मान्‌ सुराज्येन सुखयुक्तान्‌ करोत्विति मन्त्राक्षरबाह्ममेव, तद्बोधकपदाभावात्‌ । त्वमानन्दयुक्तोऽसीत्यप्यत्तगंलम्‌, 
सुखस्वख्पे सुखान्तरस्यासम्भवात्‌ । राजसभाप्रबस्धेनानन्दयुक्तानु कुरु इत्यपि निमूलम्‌, शब्दबाह्मत्वात्‌ । कस्मे नित्यसुखाय 
त्वामाश्रयाम इत्यपि निर्मलस, अक्षरबाह्यत्वादेव । काय सुखरूपराज्यप्रदायेत्यपि स्वैरचारितैव, क इत्यस्य सुखाथंत्वे 
सत्यपि सुखप्रदार्थत्वे प्रमाणानुपलम्भातु । सत्यराजनु इत्यस्य सत्पप्रकाशक इति सत्यराज्यप्रदेशवर इति चार्थोसङ्गत एव, 


२१४४४ 





उसी अत्यन्त सुख, श्रेष्ठ विचार और आनन्द के लिये हम लोगों ने आपका शरण लिया है, क्योंकि इसी से हमको पूर्ण राज्य ओर सुख 
निःसन्देह होगा । सभाध्यक्ष, सभासद्‌ और प्रजा को ऐसा निश्‍चय करना चाहिये कि श्री मेरा स्थिरस्थायी, उत्तम कीति मेरा मुखबत, 
सत्य गुणों का प्रकाश मेरे केश ओर डाढ़ो-मूछ के समान तथा जो ईइवर सबका भाधार और जीवन हेतु है, वही प्राणप्रिय सेरा राजा; 
अमृत स्वरूप जो ब्रह्म ओर मोक्षसुख है, वही मेरा चक्रवर्ती राजा तथा जो अनेक सत्य विद्याओं से युक्त मेरा श्रोत्र है, वही मेरी आंख है 
( पु० २५२-२५३ ) । यह सारा अर्थ असंगत है ओर वेद से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


महि कात्यायन ने यजमान को छूने में इस मन्त्र का विनियोग बताया है, इसलिये हे यजमान, यही संबोधन उचित 
है, न कि ऊपर दयानन्द के बताये गये संबोधन । हे यजमान, तुम प्रजापति हो । परमात्मा को संबोधित करने में यहां कोई प्रमाण 
नहीं है । तुम समग्र रूप से प्रजापति हो । प्रजापति अनेक हैं, इन सब में तुम उत्तम हो। प्रजापति पद की प्राप्ति के ल्यि 
तुमको अभिषिक्त करता हूँ । प्रजापति भाव की प्राप्ति के लिये ही मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। कात्यायन ने आगे विनियोग बताया 
है कि सुश्लोक आदि का उच्चारण करते हुए यजमान अध्वयु” के द्वारा इस तरह से अभिषिक्त होकर सुरलोक आदि नाम वाळे मनुष्या 
को बुलाता है कि हे शोभन कीति वाळे तुम भाळो । हे सुमंगल शोभन मंगलों से युक्त तुम भी आओ । 'हे सत्यराजत्‌, सत्य गर्थात्‌ 
विनाशी प्रभु आप मी हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित होइये। आप हमको सुराज्य के द्वारा सुख युक्त करे' ऐसा झर्थ गलत है, 
क्योंकि इस अर्थ के बोधक पद ग्रन्थ में नहीं हे । आप आनन्दयुक्त हैं, यह अर्थ भी अनर्गल है, क्योंकि सुखस्वरूप परमेश्वर मे बल 
` सुख की स्थिति नहीं मानी जा सकती । राजसभा का प्रबन्ध कर हमें आनन्दित कीजिये, यह अर्थ भी निर्मूल है, मन्त्र में इस तरह 


; 2 ब्द नहीं हैं। किसी नित्य सुख के लिये तुम्हारा सहारा छेते हैं, यह भी निर्मूल है, क्योंकि यह भी अर्थं. मन्त्र के ne 
: | 


5: .. 2. 9 $ 
| ल र । काम सुख रूप राज्य को देने वाले, ऐसा अर्थ करना भी मनमानी है, क्योकि क शब्द का अर्थ सुख तो होता बरा 
| ह्रद अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है । सत्यराजन्‌ शब्द का भी सत्य के प्रकाशक और सत्य राज्य को देने वाले होकर, इस. 
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वेदा्थपारिणात: १४४५ 


असाणाभावात्‌। न च राज दीप्तो’ इति धातोरर्थानुसारेण सत्यप्रकाशकत्वमर्थो युक्त इति वाच्यस्‌, तथात्वे सत्याय- 
भ्रकाशकत्वं चक्षुरादीनामप्यस्त्येवेति तेषां ग्रहणापत्ते:। राज्यप्रदत्वं ठु न कथमप्यर्थः, यथेष्टाथंग्रहणे इच्छाया अव्याहतप्रस- 
रत्वेन शब्दार्थनिर्धारणासम्भवात्‌। 

'बाहू मे बळमिन्द्रियं हस्तो मे कमं वीयंस्‌ । आत्मा क्षत्रमुरो मम । पृष्टीम राष्ट्रमुदरमंसो ग्रीवारच श्रोणी । 
ऊरू अरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि संतः ॥' ( वा० सं० २०।७-८ ) अत्र यदुक्तस्‌-'यदुत्तमं बले तन्मम बाहु बाहुवदस्ति, 
इन्द्रियं हस्तो शुद्धं विद्यायुक्तं मनःश्रोत्रादिकं च मम ग्रहणसाधनवत्‌ । यदुत्तमपराक्रमधारणं ततु क्षत्रस्‌ । यद्राष्ट्रं तन्मे 
पष्ट पृष्भागवत्‌ । यो सेनाकोशौ स्तस्तन्म इस्तमूलोदरवद्‌ ग्रीवाश्च श्रोणी यत्प्रजायाः सुखेन भूषणं पुरुषार्थीकरणं तत्कमं मम 
नितम्बवत्‌ । यत्प्रजाया व्यापारे गणितविद्यायां च निपुणीकरणं तन्ममोर्वरत्न्यङ्गमस्ति। यत्प्रजाराजसमयोः स्था सेः 
रक्षणं तत्कमं मम जानुवत्‌। एवं पूर्वोक्तानि सर्वाणि कर्माणि ममावयववत्‌ सन्ति। यथा स्वाङ्केषु प्रीतिस्तत्पालने पुरुषस्य 
श्रद्धा भवति, तथा प्रजापालने स्वकीया बुद्धि: सर्वेः कार्या' ( पृ० २५३-२५४ ) इति, तदपि विश्वद्धलमेव, यतो बलं 
बाह्वोधंमो भवति, झोके तथैव प्रसिद्धेः। तस्मात्न बलस्य बाहुतुत्यत्वस्‌ | तुल्याथंताबोधकशाब्दाभावाच्च तन्न युक्तस्‌ । 
एवमिन्द्रियपदेन शुद्धं मनः श्रोत्रादिकं चेदर्थस्तदा हस्तयोरपि तत्रेवान्तर्भाव एवेति कथं तयोरुपमानोपमेयभावः ? वोयं 
पराक्रम एव तद्धारणं कथमर्थः ? कथं च तस्य कमंतुल्यता ? यन्मम हृदयं तत्क्षत्रवदिति तु पूर्वंविपरीतमेवायाति । पूव॑त्र 
स्वाज्गान्युपमानानि, इह तु हृदयमेवोपमेयमुक्तस्‌। राष्ट्रस्य पृष्ठत्वे कि साधम्यंमिति नोक्तस्‌ । उदरमंसावित्यादिनोपमेयां- 
शोक्तिः। तथा च .सेनाकोशावित्यादिकमप्यध्याहारल्भ्यमेव । न च तत्र किमपि बीजमुपलभ्यते । एवं प्रजायाः सुखेन 


भूषणस्‌, प्रजाया व्यापारे गणितविद्यायां च निपुणीकरणमित्यादिकमपि कपोलकल्पितमेव, निमूँळत्वातु । प्रजाराजसभयोः 
सवथा मेलरक्षणमिति कस्य शब्दस्यार्थः ? तस्मात्सवंमेतदवेदार्थेबाह्ममेव । 


का अर्थ प्रमाण के अभाव में असंगत है । दीप्ति अर्थ वाली राजू घातु से शब्द को बनाकर तवनुसार सत्य का प्रकाशक ऐसा अर्थ करने 
'म आपत्ति यह उठेगी कि सत्य अर्थ की प्रकाशक तो सभी इन्द्र ८ होने देने 
आकाल जब तो बि म तर तह तो इन्द्रियाँ हू, अतः उनका भी इस शब्द से ग्रहण होने लगेगा । राज्य को देने 
र 'बाहू में” इत्यादि दो मन्त्रों को उद्धत कर उनका यह अर्थ किया गया है--'जो पर्ण वल है | 

उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन हैं, वे मेरे हाथों के समान हैँ । जो स बोय व्य हि ws र ड 
वही सब मेरे आत्मा क समान है। जो उत्तम राज्य है, सो वीर के समान है। जो राज्य, सेना ओर कोश है, वह मेरे हस्त का मूल 
और ऊपर के समान है। जो प्रजा को सुख से भूषित और पुरुषार्थी करता है, सो मेरे कळ बर शोणी अर्थात्‌ नाभि के अधोभाग के 
सम तुल्य ह। जो प्रजा को व्यापार और गणितविद्या में निपुण करना है, सो ही अरत्नि और ऊरू अंग के समान हे । तषा जो प्रजा 
और राजसमा का मेल रखता है, यह मेरी जानु के समान है । जो इस प्रकार-से प्रजा-पाछन में उत्तम कर्म करते हूँ, ये सब मेरे अंगों के 
“समान हूँ' ( पु० २५४ ), किन्तु यह अर्थ भी तिरगल हैं, क्योंकि बल बाहु का घमं होता है। लोक में ऐसी ही प्रसिद्ध है fl इसलिये 
बल को बाहु के समान नहीं माना जा सकता । इस समानता के बोधक शब्द का अभाव होने से भी ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता । 
इसी तरह से इन्द्रिय पद का अर्थ शुद्ध मन और श्रोत्र आदि करना है, तो हस्त इन्द्रिय का भी उन्हीं में अन्तर्भाव होने से इनका उप- 
'मानोपमेय भाव कैसे बनेगा ? वीर्य का अर्थ पराक्रम होता है। पराक्रम का घारण उसका अर्थ कैसे हो सकता है और | उसको कर्म के 
"तुल्य कैसे माना जा सकता है? जो मेरा हृदय है, वह राजधर्म के समान है, ऐसा अर्थ करना पुर्व प्रकरण के विपरीत पडेगा । पहले 
झपने अंगों को उपमान कोटि में रखा गया है, अब यहां हृदय को उपमेय कोटि में रखा जा रहा है । राष्ट्र को पृष्ठ के छ तुल्य मानने मे 
प्रमाण क्या है, यह नहीं बताया गया। उदर और अंश को उपमेय नहीं बताया गया हे। इनका अर्थःसेना और कोश अध्याहार | दारा | 
'ही किया जा सकता है, किन्तु इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इसी तरह प्रजा को सुख से भूषित करना ओर व्यापार तथा गणित विद्या मे 
तिपुण करना, इस तरह के अर्थ भो सर्वथा कपोछ कल्पित है, क्योंक्रि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । प्रजा ओर राजसभा मे सेल रखना, 


-यह अर्थं भी किस शब्द का है? इस तरह को दयानन्द की सारी बातों का वेद के अर्थ से कोई दूर का भी सम्बन्ध नहों है । 
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वेदाथपारिजातः 
र ` सायणमहीधरादिसम्मतोथ्थंस्तु--'अङ्गानि चालयते यथारिङ्गं शिरो म इति प्रतिमन्त्रस्‌' ( का० श्रौ० सूळ 
१९।४।२१ ) इति कात्यायनानुसारेण यजमानो यथालिङ्गमङ्गान्याल भते | दामन क पश्यन्नाह पञ्चचेस्‌ । 
भन्त्राथंस्तु¬'मे बाहू बलमस्तु बलवन्तो स्तामित्यथंः । इन्द्रियं च बलं स्वकायंक्षममस्तु । मे हस्तौ कर्म चास्तु। सत्कमंकृशलो 
सामर्थ्यवन्तौ च स्ताम्‌ । मम आत्मा अन्तरात्मा उरो हृदयं कषत्रं क्षतात्‌ त्राणकरमस्तु। मे मम पृष्ठोः पृष्ठप्रदेशो राष्ट्र देशः, 
देशवत्सवंसाधारणमतित्वित्यर्थः । यथाद्यत्वे कथयन्त्यस्य देहो राष्ट्रिय इति । मे मम उदरमक्षो स्कन्धौ ग्रीवाः कण्ठदेशाः, 
` श्रोणी कटिदेशो ऊरू सक्थिनी च स्ंतोऽन्यान्यङ्गानि विशः प्रजाः सन्तु, प्रजावत्पोष्याः सन्तु । यथा राष्ट्रे विशः प्रजा 
भर्वान्त, तथेव पृष्ठमाधारीक्ृत्य उदरास्यादयो वतंन्ते । तथा पृष्ठे राष्ट्रदृष्टि कार्या । उदरादो प्रजादृष्टिः कतंव्या । सूत्रा-- 
नुसारेणाङ्गसंस्कारः, समष्ठ्यभिमानाधानेन व्यष्ट्याभिमाननिराकरणं च । 

“नाभिमें चित्तं विज्ञानं पायुर्मे पचितिर्भसत्‌ । आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्य पसः। जङ्धाभ्यां पद्भ्याँ ` 
घमोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥' ( वा० सं० २०।९) अत्रापि यदुक्तस्‌-यच्चित्ते सदा ज्ञानरूपमस्ति तन्मम नाभि- 
रञ्गवदस्ति, यहिज्ञानं तत्मम पायुगुंहयन्द्रियवदस्ति, या अपचितिः पुजा सत्कारोऽस्ति तत्‌ स्त्रियाः प्रजननवत्‌, अर्थात्‌ परमेश्वर 
पजात्मन्येव कार्या ये आनन्दसमृद्धी ते मे वृषणाङ्गवत्‌ स्तः। एवमहं जङ्घाभ्यां पद्भ्यां युक्तो भूत्वा धर्मात्मास्मि। यो 
विणि प्रजायां सर्वेहितकरणादिगुणेः प्रतिष्ठितो भवति सोऽस्माकं राजा सभाध्यक्षो भवितुमहंति’ ( पृ० २५४ ) इति, तदपिः 
मन्दस्‌, ज्ञाननाभ्योः सादुइ्यानिरूपणातु । एवमेव विज्ञानगृह्यन्द्रिययोरपि सादृश्यं वक्तव्यम्‌, पूजायाः प्रजननस्य च केनांशेनः 
सादृश्यम्‌ ? गोप्यत्वेन तु सादुइ्यं सम्भवति, तेन पूजादिकं ख्लीयोनिवत्‌ गोपनीयमिति वक्तव्यस्‌ । आनन्दसमृद्धयोः वृषणा ङ्गयोः, 
कोदुरां तौल्यं तदपि वक्तव्यम्‌, एवं सौभाग्यस्य लिङ्गेन्द्रियिण सा दुझ्यं वक्तव्यम्‌, तुल्यताबोधकपदं च मूले नास्त्येव । 


१४४६ 


इसका सायण और महीधर संमत अर्थ यह है--मैरे वाह बलशाली हों, मेरी इन्द्रियां अपने-अपने कार्यों में समर्थ हों, मेरे 
हाथ कार्य करने में समर्थ हों । ये सत्कार्य को करने में समर्थ हों । मेरी आत्मा, अन्तरात्मा और हृदय सदा त्राण करने में समर्थ हों, 
सभी जीवों की कष्ट से रक्षा करने में समर्थ हो, मेरा पृष्ठप्रदेश राष्ट्र अर्थात्‌ देश के समान सबके उपकार के लिये हो । जैसा कि आजकल 
कहते हैं कि यह इस देश का राष्ट्रिय ( निवासी ) है । मेरा उदर ( पेट ), अंस ( कन्धे ); ग्रीवा ( कण्ठ ), श्रोणी ( कटि भाग ), उरुं 
( जांघे ) तथा अन्य सभी अंग प्रजा के समान पोषणीय, रमणीय होवें । जैसे राष्ट्र में प्रजा रहती है, उसी तरह से पीठ के सहारे शरीर 
के पेट आदि अन्य अंग हैं । इसलिये पीठ को राष्ट्र के समान तथा अन्य पेट आदि अंगों को प्रजा के समान मानना चाहिये । उक्त 
सुत्र के अनुसार यहां स्पर्श के द्वारा अंगों का संस्कार तो किया हो जाता है, साथ ही समष्टि अभिमान की स्थापना के द्वारा व्यष्टि कै 
बभिमान की निवृत्ति भी यहां अभिप्रेत है । अर्थात्‌ यह संस्कार केवल अपने शरीर का ही न होकर समष्टि भावना के आधार पर समस्त 
शारीरो का किया जाता है । व | 
“नासिमें चित्तम्‌०' इत्यादि मन्त्र की यह व्याख्या की गई है--'जो चित्त सदा ज्ञानरूप है, वह मेरे नाभि अंग के समान 
_ है। जो विज्ञान है, वह मेरी गुदेन्द्रिय के समान है । जो पुजा सत्कार है, वह स्त्री जननेन्द्रिय के समान है । जो आनन्द और समि 
है, वह मेरे वृषणों के समान है। जो मेरा ऐश्वर्य, सौभाग्य उत्तम सुख है, वह मेरी लिंगेत्द्रिय के समान है। इस प्रकार में जना 
बोर पेरो से युक्त होकर धर्मात्मा हू । जो प्रजा में सर्व हितकारी गुणों के कारण प्रतिष्ठित होता है, वह हमारा राजा समाष्यक्ष हो 
सकता हे । इस प्रकार पूर्वोक्त सब घम मेरे अवयवों (अंगों) के समान है । जैसे अपने अंगों में प्रीति और उनको पालने में पुष 
।  खद्धा होती है, वसी ही बुद्धि प्रजा और उसके पालन में सबको करनी चाहिये” ( पृ० २५४ २५५ ) । किन्तु यह व्याख्या भी उचित रे 
ह, क्योंकि ज्ञान और नामि को तथा इसी तरह से विज्ञान ओर गुह्य इन्द्रिय को कोई समानता यहां नहीं बताई गई हैं। पुजा कति 
नत इन्द्रिय की क्या समानता हो सकती है ? गुप्त रखना हो इनको समानता हो सकती हे । इससे यह अर्थ निकछेंगा कि सी 
___ योति को तरह अपनी पूजा को छिपाकर रखना चाहिये । | Mbt 
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वेदार्यपारिजातः १४४७ 


न सायणादिसम्मतोश्थस्तु-मे नाभिः चित्तं ज्ञानरूपमस्तु, सवेव्यापाराश्रयप्राणकेत्द्रत्वात्‌ नामेज्ञानरूपत्वे 
सवव्यापाराणां ज्ञानपूर्वकत्वेन सोष्ठवं सम्पत्स्यते । पायुरुंदं मूलाधारचक विज्ञानमस्तु ज्ञानजनितसंस्काराघारमस्तु, 
'मूलाधारस्यैव संस्काराधारत्वात्‌ । भसत्‌ स्त्रीप्रजननमपचितिः प्रजारूपमस्तु, सुभगसुप्रजास्त्वेन सोभारगयवदर्त्वित्यथंः । 
( यजमानपत्नी विषयकमेतत्‌ ) यद्वा अपचितिः पूजा भसत्‌ स्रीप्रजननवद्‌ गोप्यमस्त्विति यावत्‌, मुख्याथंबाधे लक्षणाया 
औचित्यात्‌ । तथा मे अण्डो वृषणो आनन्दनन्दौ स्तास्‌, आनन्देन वेघसम्भोगजनितेन नन्दतस्तत्सुखभोक्तारो भवता- 
मित्यर्थः । (धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषेभ ॥7 ( भ० गी० ७११ ) । भगः सौभाग्यं सम्पत्तिइचास्तु । पस: पसतेः 
'स्पुशतिकमंण: सदा भोगासक्तमस्त्वित्यथं: । _ जद्धाभ्यां पढ्स्याँ चाहं धर्माडस्मि । उपलक्षणमेतत्‌ । सर्वाञ्जेधेमेरूपो्जस्म । 
धर्मरूपत्वादेव विशि प्रजायां राजा प्रतिष्ठितोईस्मि । वेदशाख्बानुसारीणि देहहस्तजङ्चादी न्द्रियमनोबुद्धधहङ्कारकर्माण्येव 
'धमंशब्देनाल्यायन्ते । 'चोदनालक्षणोऽर्थो धम: ( मो० सू० ११।२ ), ज्ञात्वा शास्रविधानोक्ते कमं कतुंमिहाहंसि ९ 
( भ० गी० ) इति गीतोक्तेश्च । शास्त्रानुसारीणि देहादिकर्माणि शास्त्राविरुद्धानि कामोपभोगरूपाणि सखानि च तुप्तिद्वारा 
'वेराग्यकराणि भवन्ति । द 


'प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोषु। प्रप्यङ्गेषु प्रतितिष्ठामि आत्मनः प्रतिप्राणेष 
प्रतितिष्ठामि युष्टे प्रतिद्यावापृथिव्योः प्रतितिष्ठामि यज्ञे त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे हवः शूरमिन्द्रस्‌ । हवामि 
'शक्र पुण्हृतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्तिन्द्रः, ( वा० सं० ) । यदप्यत्रोक्तस--'अहं परमेइवरो घर्मेण प्रतीते क्षत्रे प्रतिष्ठितो 
'भवामि राष्ट्रे विद्याधमंप्रचारिते देशे च प्रत्यश्वं प्रतिगां च तिष्ठामिं। तथा चात्मानमात्मानं प्रतितिष्ठामि ( प्रतिप्राणं ) 
णं प्राणं प्रत्येव पुष्टं पुष्टं पदार्थं प्रतितिष्ठामि । प्रतिद्यावा दिवं दिवं प्रति पृथवीं पृथिवीं प्रति च तिष्ठामि । तथा यज्ञं यज्ञ प्रति- 
'तिष्ठामि । अहमेव सवंत्र व्यापकोऽस्मि । मामिष्टदेवं समाश्रित्य ये राजधमंमनुसरन्ति तेषां सदेव विजयाभ्युदयो भवत: । 
“एवं राजपुरुषेश्च प्रजापालने सवंत्र न्यायप्रकाशो रक्षणीयो यतोऽन्यायविद्याविनाशः स्थात्‌' (पृ० २५५ ) इति, तदपि विश्पुद्धु- 


इसका सायण संमत अर्थ यह है--मेरो नाभि चित्त अर्थात्‌ ज्ञानरूप हो। सभी शारीरिक क्रियाकलाप प्राण के सहारे 

ही चलते हे । यह घ्राण नाभि में केन्द्रित हे, अतः नाभि के ज्ञानरूप होने से सभी शारीरिक क्रियाकलाप सही तरीके से भलो भांति 
“सम्पन्न होंगे । पायु गुदा अर्थात्‌ मूलाधार चक्र विज्ञानमय हो जाय, अर्थात्‌ ज्ञान से उतपन्न होने वाले संस्कारों का खजाना वन जाय, 
क्योंकि मूलाघार में सभी संस्कार रहते हैं। स्त्री की जननेन्द्रिय प्रजा रूप हो, उत्तम सन्तति को उत्पन्न कर सौभाग्ययुक्त होवे । 
( यह वाक्य यजमान की पत्नी से सम्बद्ध है) । अथवा मेरे द्वारा की गई पूजा स्त्री की योनि की तरह गुप्त रहे । मुख्य अर्थ का 
-बाघ होने पर छक्षणा की जा सकती है। जांघ ओर पैरों से मैं धर्म हू । यह लाक्षणिक प्रयोग है । इसका अभिप्राय यह है कि मेरा 
“सारा शरीर घममय हे । घर्म रूप होने से ही मैं प्रजा के हृदय में राजा के रूप में प्रतिष्ठित हूं । वेद शास्त्र के अनुसार चलने वाले देह, | 
“हाथ, जांघ आदि अवयव तथा इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार तथा वेदविहित कर्म ही धर्म शब्द से जाने जाते हूँ । मीमांसा सूत्र ओर. यु 
“गीता में यही बात कही गई है । शास्त्र के अनुसार चलने वाले शारीरिक आचरण तथा शास्त्र के अविरुद्ध कामोपमोग सुख मनुष्य के मन 
"को तृप्त कर अन्त में उसमें वैराग्य को पैदा करने में समर्थ होते हैं । 52 


अति क्षत्रे०” इत्यादि मन्त्र की व्याख्या यह की गई है--'जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों को सभा से न्यायपूर्वक 
राज्य करते हैं, उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग घर्मात्मा होकर न्याय से राज्य करो, क्‍योंकि जो 
'घ॒र्मात्मा पुरुष है, में उनके क्षत्र धर्म और सघ राज्य में प्रकाशित रहता हुँ ओर वे सदा मेरे समीप रहते हैं। उनकी सेवा के अन्न 
और गौ आदि पशुओं में भी में स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हे तथा सब सेना. राजा के अंगों और उनके आत्माओं के बीच में भो सदा 
"प्रतिष्ठित रहता हूँ । उनके प्राण और पृष्ट व्यवहारों में भी सदा व्यापक रहता हुँ । जितता सूर्यादि प्रकाशरूप और पृथिव्यादि अप्रकाश 
रूप जगत्‌ तथा अदवमेधादि यज्ञ हूँ, इन सबके बीच में भी में सर्वदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हे । इस प्रकार तुम लोग सुशको 
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१४४८ वेदार्थपारिजातः 
छस्‌, अत्र मन्त्र परमेश्वरो वक्ता स्वस्य सवेव्यापकत्वं बक्ति इत्यत्र वीजं वक्तव्यस्‌, पूर्वेपु मन्त्रेषु परमेश्वर स्याप्रसङ्गात्‌ ।'नाभिन्ने 
चित्तम्‌? इत्यादिमन्त्रेषु मे नाभिरित्यादिप्रयोगो विद्यते) न च निराकारस्येशितुर्नाभ्यादिसम्बन्धः कल्पयितुं शक्यः । तथाः 
सत्यप्रकृतप्रक्रिया प्रसक्तपरित्यागर्‍च प्रसञ्यते । 

उव्वट-सायण-महीधरादिसम्मतोऽस्य मन्त्रस्यायमरथंः-महषिकात्यायनरीत्याऽत्र यजमानो वक्ता, 'कृष्णाजिनेऽ-- 
वरोहति ्रतिक्षत्र इति? ( का० श्रो० स्‌० १९।४।२३ ) इति सूत्रात्‌ । यजमान आसन्दीतः क्रष्णाजिनेश्वतरति प्रतिक्षत्र इति 
अन्तरेणेति सूत्रार्थः । विश्वदेवदेवत्यं यजुः, अतिश्क्वरीच्छन्दः। मन्त्राथंस्तु- अहं यजमानः क्षत्र क्षत्रियजातौ प्रति 
भवामि राष्ट्रे देशे अश्वेष गोष च अङ्गेषु करपादाद्यवयवेषु पुष्टौ समृद्धो द्यावापृथिव्योः परलोकेहलो कयोयंज्ञे ज्योतिष्टोमादीः 
च प्रतितिष्ठामि, प्रतितिष्ठामौति क्रियापदावृत्तिस्तत्तद्विशेषफलद्योतनार्था । क्षत्रिय देशयोवंशीकरणरूपा प्रतिष्ठा ज्ञेया । 
गोस्वादिष प्रतिष्ठा तत्तत््राप्तिरूपा, प्राणा ङ्गं प्रति नेरुज्यरूपा आत्मप्रतिष्ठाऽधिराहित्यरूपा पुष्टप्रतिष्ठा धनसमृद्धिरूपा द्यावा- 
पुथिव्यो: प्रतिष्ठोभयलोककीतिरूपा यज्ञे प्रतिष्ठा तदनुष्ठानसम्पत्तिलूपा। तथा च वश्यविशवः पशुमानाघिव्याधिरहितः 
श्रीमान्‌ यज्ञकर्ता भवेयमिति यजमानस्य प्रार्थना सङ्गच्छते । एवं प्रकरणानुसारी कात्यायनाद्यूषिसम्मतोऽर्धः । 

यदप्युक्तस--'यं विइवस्य त्रातारं रक्षकं परमेश्वयंवन्तं सुहृदं शोभनयुद्धकारिणमत्यन्तशूरं जगतो राजान- 
मनन्तबरूवन्तं शक्रं शक्तिमन्तं शक्तिप्रदं वा पुरुहृतं बहुभिः शूरेः सेवितस्‌ इन्द्रं न्यायराज्यपालकं हवे हवे युद्धे युद्धे स्ववि-- 
जयार्थमिन्द्रै परमात्मातं ह्वयामि आह्वयामि आश्रयामि । स परमधनप्रदातेन्द्रः सवेशक्ति मानीशवरः सर्वेषु राज्यकार्येषु नोऽस्मः 
भ्यं स्वस्ति धातु निरन्तरं विजयसुखं दघातु' ( पृ० २५५ ) । अन्रेन्द्रशब्दः परमेश्वरपर इन्द्रदेवतापरो वेति संशये 'याज्यानुवा- 
क्याइचेति' ( का० श्री० स्‌० १९।६।१३ ) इति रीत्या वपापुरोडाशयागानां याज्यानुवाक्याः। 'आयात्तविन्द्रः" "इति वपायाः- 


सब स्थानों में परिपूर्ण देखो । जिन लोगों की ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढ़ता रहता है! ( पृ० २५६ ) । किन्तु यह सारी 
व्याख्या मी ऊटपटांग ही है । इस मन्त्र का वक्ता परमेश्वर है और इसमें वह अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं, इसमें प्रमाण बताना 
पड़ेगा । इससे पहले के मन्त्रों में परमेइवर का कोई प्रसंग नहीं है। 'नामिमें चित्तम्‌०' इत्यादि मन्त्र में नाभि आदि अबयबों का उल्लेख 
है, किन्तु निराकार ईदवर में इन अवयवों की सत्ता नहीं मानी जा सकती | 
। उब्बट, सायण ओर महोघर की पद्धति से मन्त्र का अर्थ यह होगा--मै यजमान क्षत्रिय जाति में प्रतिष्ठा पाउँ । इसी 
तरह से देश में मै प्रतिष्ठित होळ और घोड़ा, गाय आदि पशुओं से तथा हाथ-पैर आदि अवयवों से भी मैं पुष्ट होऊ, समृद्ध बनूं।' 
स्वर्गछोक और पृथ्वोलोक में अर्थात्‌ इस लोक ओर परलोक में भी मेरी प्रतिष्ठा हो । मेरे ज्योतिष्टोम प्रभृति यज्ञ भी समृद्ध हों । प्रति" 
तिष्ठामि पद की आवृत्ति उस उस विशेष फल को बताती है । इनमें क्षत्रिय और देश की प्रतिष्ठा का अभिप्राय यह है कि ये मेरे कहने 
में रहें । गो, असव आदि की प्रतिष्ठा इतकी प्राप्ति में है । अंगों की प्रतिष्ठा उनकी नीरोगता में है। आत्मा की प्रतिष्ठा मन की पीड़ा के 
न होते में है। पुष्ट में प्रतिष्ठा का अभिप्राय है घन की समृद्ध । उभय लोक में कीति का फैलना द्यावापुथिवी की प्रतिष्ठा है। अनुष्ठान 
को समृद्धि यज्ञ को प्रतिष्ठा कहळाती हैं। इस तरह से संक्षेप में इस मन्त्र में यह प्रतिष्ठा को गई है कि सारा विइव मेरे वश i 
रहे, पशु सम्पत्ति से युक्त, आधि-व्याधि से रहित, श्रीमान्‌ और यज्ञ के कर्ता के रूप में मै इस लोक और परलोक में भी प्रतिष्ठा | 
प्राप्त करू यजमान इस तरह की प्रार्थना करे, यह उचित ही है । यह अर्थ प्रकरण से तो संवद्ध है ही, इस अर्थ में कात्यायन जैसे 
___ ऋषियों की संमति भी उपलब्ध हू । | | 
5. | 2 आ आतारमिन्द्र ० इस मन्त्र का अर्थ यह्‌ किया गया हुँ--'जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय न कि केवल परम ऐष्वर्यवातँ 
` परमात्मा ही हमारा रक्षक है, जो ज्ञान और आनन्द का देने वाला है, वही इन्द्र परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध करने हट 
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और हमारा राजा हैं, जो अनन्त पराक्रमयुक्त ईदवर है, जिसका सब विद्वान्‌ वेद आदि शास्त्रों से प्रतिपादन और दृष्ट करते ४ क 





SF ८ 
PER, - य 
rtf 222227000७). | 
A vy ह. |: 
. _. शरबीर 
` ३46. 
७. ५६४१. । 

५) ७ 

ढी ह 





क 5 हु डे 


ME RS ७) | | हद 
हा हमारा सब प्रकार से राजा है । जो इन्द्र परमेश्‍वर मघवा अर्थात्‌ परम विद्यारूप धनी और हमारे लिये विजय आदि सब नॉ 






रा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदार्थपारिजातः १४४९ 


पुरोऽनुवाक्या, 'आ न इन्द्रो दूरात्‌'””, इति याज्या, 'आ न इन्द्रो हरिभिः' इति पुरोडाशस्य पुरोऽनुवाक्या, 'त्राता रमिस्द्रस्‌ 
इति याज्या, 'सुत्रामा? इति पशुयागे पुरोऽनुवाक्या, 'तस्य वयं’ इति याज्या । कोषादिरीत्या सुत्रामशब्द इन्द्र (देवताविदेष)- 
परः, तथेवन्द्रशब्दोऽपि देवराजपर एव । 

तथा चायं मन्त्रस्य स्पष्टो$थं:--'त्रातार॑ रक्षितारमिन्द्रं कथयन्ति, यतोऽवितार चेन्द्रे कथयन्ति, अतो हवे हवे आह्वाने 
यज्ञे वा सुखं सुखेन हूयते आहूयते इति सुहृवं लोके विशिष्टा राजादयो न सुहवा भवन्ति, बहुघना दिसामग्रीसापेच्त्वात्‌ । 
इन्द्रस्तु महैरवयंवानपि भक्त्या मन्त्रेण च सुहवो भवति । पुरोवाक्यायाज्यादि प्रसङ्ग युद्धस्याप्रसक्तत्वात्‌ । युद्धलक्षणस्य हवस्य 
ऋररूपत्वेन शोभनत्वमपि न सङ्गतस्‌ । शूर शीर्यादिमन्तं शक्रं शक्नोतीति शक्रस्तं समर्थं पुरुहृतं पुरुभिबेहुमियज्ञेषु ह॒यत इति 
पुरुहुतस्तमिन्द्रं ह्वयामि आह्वयामि। मघवा धनसम्पन्न इन्द्रः आहूतः सन्नोऽस्माकं स्वस्ति अविनाशं धातु दधातु करोतित्यर्थः! 
इन्द्रपदावृत्तिस्त्वादरार्था । दयानन्दस्तु कर्मादिप्रकरणमज्ञात्वैव सवंत्रेव क्वचित्परमात्मपरं कचिद्राजामात्यसेनापतिपुरोहिताः 
दिपरं मन्त्रं योजयति । तद्रीत्या यथा सङ्गतिहीनं प्रकरणनिरपेक्षमुन्मत्तः कचिदपि किञ्चिदपि प्रपात, तथेव परमेश्वरोऽपि 
वदे वक्ति। वस्तुतस्तु इमे मन्त्रा यज्ञादिकमंसम्बद्धास्तत्रेव विनियुक्ता न रांजधर्मादिनिर्देशकाः। अन्यपरैरेव मन्त्रैः 
कचिद्राजघर्मोपयुक्ता उपदेशाः फलन्ति चेत्‌ फलन्तु नाम । 


“इमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्ये विश एष 
वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ॥' (वा. सं. ९।४०) अत्रापि यदुक्तम-- हे देवा विद्वांसः सभासदः, महते क्षत्रा- 
यातुलूराजधर्माय महते ज्येष्ठाय अत्यन्तज्ञानवृद्धव्यवहारस्थापनाय महते जानराज्याय जनानां विदूषां मध्ये परमराज्यकर- 


देने वाला है, जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है, उनकी पराजय कभी नहीं होती! ( पु० २५६ ) । कात्यायन श्रोतसूत्र में इस मन्त्र 
के विषय में विचार किया गया है । इसमें इन्द्र शब्द परमेश्‍वर का वाचक है या इन्द्र देवता का ? इस सन्देह के उत्तर में यहाँ बताया 
गया है कि वपा, पुराडोश और याग सम्बन्धी याज्या और अनुवाक्या वाक्यों के आघार पर तथा कोश आदि ग्रंथों के आधार पर सुत्रामा 
भरभृति शब्दों की तरह इन्द्र शब्द भी इन्द्र देवता का ही वोध कराता है । 

तदनुसार मन्त्र का स्पष्ट अर्थ यह होगा- इन्द्र उसको कहते हैं, जो कि रक्षक भी हो पालक भी । इसलिये यह इन्द्र 
आवाज देने मात्र से अथवा यज्ञ में बुलाये जाने पर बड़ी सरलता से आ जाता है। लोक में राजा आदि को बुलाना सरल नहीं रहता । 
इसके लिये बहुत सारा धन जुटाना पड़ता है । इसके विपरीत इन्द्र महान्‌ ऐश्वर्यशाली होते हुए भी भक्तिपूर्वक मन्त्रों का उच्चारण 
कर बुछाया जा सकता है। यहाँ इन्द्र सम्बन्धी याज्या और पुरोनुवाक्या के प्रसंग में युद्ध को चर्चा उचित नहीं सानी जा सकती । युद्ध 
का आह्वान तो बड़ा क्रूर, भयानक होता है, उसको सुन्दर कैसे कहा जा सकता है? शूरवीर, सब कार्यों को सम्पन्न करने में समर्थ 
तथा अनेक व्यक्तियों के द्वारा युद्धो में बुळाये जाने वाले इन्द्र को मै भी बुला रहा हू । यह धन-धान्य सम्पदा से परिपूर्ण इन्द्र बुलाये जाने 
पर हमारा कल्याण करे, हमारी किसी प्रकार की हानि न होने दे । इस मन्त्र में इन्द्र पद की आवृत्ति उसके प्रति आदर दिखाने के. 
लिये हे । दयानन्द समी जगह मन्त्रों की प्रकरण आदि संगति का विना-विचार किमे सभी जगह कहीं परमात्मा तो कहीं राजा, मन्त्री, 
सेनापति, पुरोहित भादि से मनमाना सम्बन्ध जोड़कर उसकी व्याख्या करने लगते हैं। उसके अनुसार तो जैसे कोई पागल आदमी 
बिना प्रसंग के वकवाद करता रहता है, उसी प्रकार परमात्मा भी वेद में इसी तरह का प्रलाप करते दिखाई पड़ते हे । वास्तव में इन 
मन्त्रों का सम्बन्ध युद्ध प्रभृति कर्मों से है, वहीं इनका विनियोग कात्यायन प्रमृति मह्षियों ने बताया भी है, अतः इनमें राजधर्म का 
कोई उल्लेख नहीं मिल सकता । मन्त्रों का विनियोग तो यज्ञीय कर्मों में ही है, इन्ही में से यदि कुछ राज्य घमां का उपदेश भी मिलता 
हो तो उसमें कोई हानि नहीं है । | 


र 'इमं देवा०' इत्यादि मन्त्र की. दयानन्द को व्याख्या यह है---अब ईदवर सब मनुष्यों को राजव्यवस्था के विषय में 
आज्ञा देता हे कि हे विद्वान्‌ लोगों, तुम इस राजधर्म को यथावत्‌ जानकर अपने राज्य का ऐसा प्रबन्ध करो कि. जिससे तुम्हारे देश पर 
कोई शत्रु न मा जाय । हे शूरवीर लोगों, अपने क्षत्रिय घमं, चक्रवर्ती राज्य, श्रेष्ठ कीति, सर्वोत्तम राज्यप्रबन्ध के लिये सारी प्रजा 

१८२ | | 
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१४५० चेदाथपारिजात। 
णाय इन्द्रस्मेन्द्रियाय सृयंस्य प्रकाशबन्त्यायव्यवहारप्रक्ाशनायान्यायान्धकारविनाशनाय अस्ये विशे वर्तमानायै प्रजाय यथाव्‌ 


त्सुखप्रदानाय इमं प्रत्यक्षमसपत्नं सुवध्वस्‌ अकण्टकमुत्तम राजधमंमोशिध्वम्‌ ऐरवयंसहितँ कुरुत । यूयमप्येवं जानोत। सोमो.. 
स्माकं ब्राह्मणानां राजा वेदवित्सभासदां मध्ये यो मनुष्य: सौम्यगुणसम्पन्नः सकलविद्याप्रयुक्तो$स्त स एव सभाध्यक्षत्वेन स्वी. 
कुतो राजास्तु । हे सभासदः, ये प्रजास्था मनुष्या: सन्ति तान्‌ प्रत्येवमाज्ञा श्राव्या एष वो राजा अस्माकं वो युष्माकं च 
सभासत्क्रोऽयं राजसमाव्यवहार एव राजास्ति। एतदर्थमिमममुष्यपुत्रं प्रस्यातनाम्नः पुरुषस्यायं पुत्रः भख्यातनाम्न्याः 
स्त्रियशच पुत्रं सन्तानमभिषिच्याध्यक्षत्वे स्वीकुमंः' (पृ. २५७) इति, तदपि विश्वद्धुलुस, यत्किञ्ित्प्रलपनमेच, यतो 
हि-क्षत्रशन्दस्यातुलराजघमं इति लाक्षणिक एवार्थः, एवं ज्येष्ठयशन्दस्यापि ज्ञानवृद्धव्यवहरस्थापनमप्रामाणिक एवार्थः | 
जाचराज्यशब्दस्यापि जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणायेति न प्रामाणिकोऽर्थोऽपदार्थंत्वात्‌ । देवा विद्वांस इति सम्बोधनः 
मपि प्रकरणविरुद्धस्‌, सवित्रादिदेवानां प्रकृतत्वात्‌ । वेदविदां मध्ये यो मनुष्यः सौम्यगुणसम्पन्नः स एव सभाध्यक्षत्वेन 
स्वोक्कतो राजा भवतु, इत्यपि प्रकरणविरुद्धस्‌, पुवंमन्त्रे यजमानस्येव राजत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । एष वोऽमी राजेति पृथक्‌- 
सम्बन्धः, सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजेति पृथकसम्बन्धः, अन्यथा द्वितोयराजशब्दस्य वेयर्थ्यापातात्‌ । 


कात्यायनादिविरुद्धत्वाच्च दयानन्दीयोऽथं उपेक्ष्यः । तथाहि-'उत्तमे चरित्वा सविता त्वेत्याह यजमानबाहुं 
दक्षिण गृहीत्वा नामास्य गृह्णाति मन्त्रे यथास्थानं मातापित्रोषच यस्याश्च जाते राजा भवतीति' ( का० श्रौ० सू० 
१५।४।१३-१५ ) । पूर्वस्मिनु मन्त्रे गृहीत्वा दक्षिणबाहुं जपति । हे यजमान, सविता त्वां प्रसवानामाज्ञानामाधिपत्ये त्वा त्वां 
सुवतां प्रेरयतु । सर्वेषामाज्ञादाने त्वमधिकारी भवेत्यर्थः । अग्निगृंहपतीनां गृहस्थानामाधिपत्ये त्वां सुवतां प्रेरयतु। सोमो 
वनस्पतीनामाधिपत्ये त्वां सुवतां सवे वृक्षास्तवोपकारका भवन्त्वित्यर्थः । बृहृस्पतिर्वाचोऽधिपत्याय त्वां सुवतां त्वां पाण्डित्याय 
सुवतां प्रेरयतु षष्ठ्यर्थ चतुर्थी । इन्द्रो ज्येष्ञ्याय ज्येष्ठभावाय त्वां सुवतां रुद्रः पशुभ्यः परवर्थ पश्वाधिपत्ये वा त्वां सुवतास्‌। 
मित्रो देवः सत्यः सत्याय। 'सुपां सुलुक्‌ ( पा० सू० ७१३९ ) इति चतुर्थ्याः सु आदेशः । सत्याय सत्यवाक्याय सत्यं वदितुं 


DYN 


को विद्वान्‌ बनाकर ठोक-ठोक राज्य व्यवस्था चलाने के लिये तथा बड़े ऐइवर्य, सत्य न्याय के प्रकाश करने के अर्थ, अच्छे-अच्छे राज्य 
सम्बन्धी प्रबन्ध करो कि जिससे सब मनुष्यों का उत्तम सुख बढ़ता जाय ( पु० २५८), किन्तु यह सारी व्याख्या अव्यवस्थित है, 
दयानन्द को तो कुछ न कुछ मनमाना अर्थ हो करना है, क्योंकि क्षत्र शब्द का अतुल राजधर्म अर्थ लक्षणा के सहारे हो किया जा 
सकता हे । इसो तरह से ज्यैष्ट्य शब्द का अर्थ भी ज्ञान के द्वारा वृद्ध व्यवहार को स्थापना करना, सर्वथा अप्रामाणिक है । जानराज्य 
शब्द का मी विद्वान्‌ मनुष्यों ह बीच राजकाज ठीक से चलाने के लिये, यह अर्थ करना प्रामाणिक नहीं हो सकता । 'देवाः” का अर्थ 
विद्वान्‌ उनको सम्बोधित करने को बात भी सहो नहो है, क्योंकि यहाँ सविता प्रभृति देवताओं का प्रसंग है । वेद के जानकारों के बीच 
में जो मनुष्य सौम्य स्वभाव वाला है, वही सभा का अध्यक्ष होकर राजा बने, यह बात भो प्रकरण के विरुद्ध है, क्योंकि इससे पहले के 
मन्त्र में यजमान को ही राजा के रूप मे स्वीकार किया गया है। 'एष वो5मी राजा? और “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा' ये दोनों 
वाक्य अलग अलग हँ, अन्यथा द्वितीय राज शब्द व्यर्थ हो जायगा । 


इससे कर कक प्रमृति के मत से विरुद्ध होने से दयानन्द के इस अर्थ को उपेक्षा कर देनी चाहिये । कात्यायन ने बताया है कि 
इससे पहले के मन्त्र में यजमान को दाहिने हाथ को पकड़कर पुरोहित के इस मन्त्र का उच्चारण करने का विधान है कि हे यजमान, 


सविता देवता तुम्हारो आज्ञा को राजा को आज्ञा के समान प्रतिष्ठित करें, अर्थात्‌ तुम सबको आज्ञा देने लायक बनो । अग्नि देवता 


Fe 


' तुमको सब गृहस्थो का अधिपति बनावे । सोम सब वनस्पतियों का तुमको अधिपति बनावे, अर्थात्‌ सभी वृक्ष तुम्हारा उपकार 





त्‌ तुम उनको कृपा से विद्वान्‌ वनो । इन्द्र तुमको सबसे ज्येष्ठ वना, 


र कार. ॥ कु तुमको सब पशुओं का अधिपति बनावे । मित्र देवता तुमको सत्य बोळने में समर्थ बनावे । वरुण सभी धार्मिको का एँ 
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; पत्‌ वेवार्थपारिजातः १४५१ 
त्वां सुवतास्‌ । वरुणो धर्मंपतीनां घर्मश्वराणां धमंशीलानामाधिपत्ये त्वां सुवतास्‌ । सवित्रादयोऽष्टो देवाः सुहविषां देवतास्त्वां 
नानाधिपत्यानि ददत्वित्यथंः । 

त एव प्रकृताः सवित्रादयो देवा इह सम्बोध्यन्ते--हे सवित्रादयो देवा: ! इमममुकसंज्ञ यजमानराजानमसपत्न॑ 
सपत्नरहितं कृत्वा सुवध्वं प्रेरयध्वस्‌ । किमर्थं महते क्षत्राय महत्ये क्षत्रपदव्ये, 'क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो 
सुवनेषु रूढः' इति महाकविप्रयोगात्‌। महते ज्येष्ठयाय ज्येष्ठमावाय महते जानराज्याय जनानामिदं जानस्‌, जानं च 
तद्राज्यं जानराज्यस्‌, तस्मे जनानामाधिपत्थायेत्यर्थः। यद्यपि जनानां राज्यं जानेराजयमित्यनेत लोकतन्त्रशासनस्य 
सुत्र प्रतीयते, तथापि इमं यजमानं जानराज्याय सुवघ्वमिति वाक्यपर्यंवसानं जनानामाधिपत्यमेव साधयति । इन्द्रस्यात्मन 
इन्द्रियाय वीर्याय आत्मज्ञानसामर्थ्याय इमं सृवध्वम्‌ । इन्द्रपदस्यात्मार्थः, परमेश्वयंस्थ तदविनाभूतत्वात्‌ । इन्द्रियाणि च 
तस्येव लिङ्गभूतानि, सङ्घातस्य. परार्थंत्वादिन्द्रियाण यदर्थानि यत्प्रयोजनभ्रयुक्तानि सः। किभूतमिमममुष्यपुन्रमत्रामुष्येति 
स्थाने यजमानपितुर्नाम ग्राह्मस्‌ । अमुष्या देव्या यजमानमातुः पुत्रस्‌ अस्यै विषे अस्या विशः प्रजाया जनपदनामग्रहणस्‌, 
अधिपतिरिति शेष: । अमी हे कुरवः हे पञ्चालाः, वो युष्माकमेष देववर्मा राजास्तु, अस्माकं ब्राह्मणानां तु सोमदचन्द्रो 
वल्लीरूपो वा राजा प्रभुरस्तु । तेन ब्राह्मणेतरेष्वेव क्षत्रियो राजा प्रभुः । 


“इन्द्रो जयाति न पराजयाता अघिराजो राजसु राजयानेः। चङ्ंत्य ईड्यो वन्द्यरचोपसद्यो नमस्यो भवेह' 
त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं भूरसि भूतिजनानास्‌ । त्वं देवीविश इमा विराजा युष्मत्‌ क्षत्रमजरं तेऽस्तु ॥' ( अथवंसंहिता ) 
एतेषां मन्त्राणां व्याख्याने यदुक्तस्‌-'स एवेन्द्रः परमेश्‍वर: सभाप्रबन्धो वा जयाति विजयोत्कष सदा प्राप्नोतु न पराजयाते सभा 
कदाचित्पराजयं न प्राप्नोतु । अधिराजो राजसु राजयाते स राजाधिराजो विश्वस्येश्वरः सवषु चक्रवतिराजसु माण्ड- 
लिकेषु वा स्वकीयसत्यप्रकाशन्यायेन सदास्माक मध्ये सदा प्रसिद्धयतासु ।' चङ्॑त्यः यो जगदीञ्वरः सर्वेमंनुष्येः पुन: पुनरुपा- 


अधिपति वनावे । इस तरह से ये सविता प्रभृति आठ देवता अथवा इनके निमित्त दो गई हवि तुमको उक्त समी पदाथों का 
स्वामी बनावे । 
पूर्व मन्त्र में प्रस्तुत देवता ही इस सन्त्र में सम्बोधित किये गये है कि हे सविता प्रभृति देवताओं, इस अमुक नाम 
बाळे यजमान राजा को शत्रु से रहित बनाकर अच्छे कार्यों के लिये प्रेरित कीजिये । किन अच्छे कार्यों के लिये ? महान्‌ प्रभावशाली 
क्षत्रिय पदवी के लिये । जिसका कि वर्णन कालिदास ने इस प्रकार किया है कि सभी तरह के कष्टों से प्रजा को बचाने वाले के लिये क्षत्र 
शब्द इस दुनियाँ में बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रसिद्ध है। इसको सबसे श्रेष्ठ बनाने के लिये, सारी जनता पर इसका आधिपत्य स्थापित 
करने के लिये । यद्यपि जानराज्य शब्द की जनता का राज्य इस व्युत्पत्ति के आधार पर यहाँ लोकतन्त्र राज्य की सूचना मिलती है, 
तो भी इस यजमान को जानराज्य के योग्य बनाइये, इस वाक्य के आधार पर जनता का आधिपत्य हो यहाँ विवक्षित हे । इन्द्र 
अर्थात्‌ आत्मा के वीर्य अर्यात्‌ आत्मज्ञान को सामर्थ्यं से इसे संयुक्त कीजिये । इन्द्र पदका अर्थ यहाँ आत्मा इसलिये हे कि परम ऐश्वर्य 
की अधिगति उसके बिना नहीं हो सकती । इन्द्रियां इसी आत्मा की साधन सामग्री है, क्योंकि सांख्यदर्शन के आधार पर संघात का 
उपयोग किसी दूसरे के लिये होता है, अतः इन इन्द्रियों को इस यजमान की सहायक सामग्री के रूप में आप सम्पन्न कोजिये। | 
यह यजमान अमुक नाम के पिता का पुत्र है, इसको माता का नाम अमुक हे तथा अमुक नाम के जनपद का यह स्वाभी है। हे कुरु ओर 
पंचाल देश के निवासियों, यह देवशर्मा तुम लोगों का राजा हे । हमारे जैसे ब्राह्मणों का तो यह चन्द्रमा अथवा सोमलता ही राजा है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण भिन्न प्रजा के लिये क्षत्रिय राजा होता है । | | 
इन्द्रो जयाति०' इत्यादि दो मन्त्रों का अर्थ दयानन्द ने यह किया है-- हे बन्धु लोगों, जो परमात्मा अपने लोगों का 
विजय करानेवाला है, जो हमको दूसरों से कभी हारने नहीं देता, जो महाराजाधिराज सब राजाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हमको 
मी भूगोल में प्रकाशमान करनेवाला है, जो आनन्दस्वरूप परमात्मा जब जगत्‌ को सुखों से पूर्ण कराने वाळा तथा सब 
- मनुष्यों के स्तुति और बन्दना करने के योग्य, सबको शरण देने और नमस्कार करने के योग्य है, वही जगदीश्वर हमारी विजय 
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सनायोयोऽस्ति। ईड्य: अस्माभिः स एवेक: स्तोतुं योग्य: वन्द्यः पूजनीयः, उपसद्यः समाश्रयितु योग्यो नमस्यः नमस्कतु योय 
हे महाराजेदवर त्वमृत्तमप्रकारेणास्मिन्‌ राज्ये सत्कृतो भव भवत्सत्कारेण सह वर्तमाना वयमप्यस्मिन्‌ चक्रव तिराज्ये ह 
सत्कृता वसेम । 
हे इन्द्र परमेश्वर, त्वं सवंस्य जगतोऽधिराजोऽसि। श्रवस्युः श्रव इवाचरति सवंस्य श्रोता च स्वकुपया मामपि 
तादुदां कुरु । त्वं भूरसि भूतिजंनानास्‌ । हे भगवत्‌ ! त्वं भूः सदा भवसि यथा जनानामभिभूतिरभी ष्टस्यैश्वयंस्य दातासि तथा 
ममाप्यनुग्रहेण करोतु देवोविश इमा विराजा हे जगदीश्वर, यथा त्वं दिव्यगुणसम्मन्ना विविधोत्तमराजपालिताः प्रत्यक्षविषया: 
प्रजाः सत्यन्यायेन पालयसि तथा मामपि कुरु । युष्मत्क्षत्रमजरं ते अस्तु, हे महाराजाधिराजेश्वर, तव यदिदं सनातनं राज. 
धमंप्रयुक्तं नाशरहितं विश्वरूपं राष्ट्रमस्ति तदिदं भवददत्तमस्माकमस्तु इति याचितः सन्नाशीदंदातीदं मद्रचितं भूगोलास्य॑ 
राष्ट्रं युष्मदधोनमस्तु' ( पु० २७ ) इति । 
तदपि यत्किञ्चित्‌, परमेश्वर: सभाप्रबन्धो वा विजयोत्कर्षं प्राप्नोतु’ इत्युक्तिरपार्थेव, परमेश्वरस्य निरतिशमैर्वयं- 
स्योत्कर्षान्तरप्राप्त्यसम्भवात्‌ । समाप्रबन्धस्य प्रवन्धुरधीनत्वात्‌ प्रबन्धृविजय एव स पयंवस्यति । न प्रबन्धभयः सम्भवति। 
पराजयश्च परमेश्वरस्याप्राप्त एवेति व्यर्थो निषेधः, प्राप्तौ सत्यामेव निषेधप्रवृत्तेः सम्भवात्‌। प्रसिद्धस्य परभेञ्वरस्य कृते 
प्रसिद्यतामित्युक्तिः सूर्यः प्रकाशतामितिवद्‌ व्यर्थेव । चकृत्य इत्यस्य पुनः पुनरुपास्य इति कथमर्थः ? नहि कृतेरुपास्तेर्वा 
समान एवार्थः प्रसिद्धः, लक्षणायां च बीजं वक्तव्यस्‌ । 
वस्तुतस्तु 'अभिभूः' ( ६1९७ ), इन्द्रो जयति’ ( ६९८ ), 'अभि त्वेन्द्र' (६९९ ) इति तुचेः संग्राम- 
जयकमंण्याज्यहोमं सक्तुहोमं धनुरिध्मेऽनो धनुःसमिदाधानं शरेध्मेगनो शरसमिदाधानपूर्वंकं धनुःप्रदानं कुर्यात्‌, “अभिभूः, 
इन्द्रो जयाति, अभि तवेन्द्र इत्याज्यसक्त्‌नु जुहोति’ ( को० सू० २।५ ) इत्यादिसुत्रात्‌। 'यदि वर्त्मनि 'इन्द्रो जयाति’ इति 


करानेवाला, रक्षक, न्यायाधीश और राजा है। इसलिये हमारी यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, आप कृपा करके हम सवो 
के राजा होइये और हम लोग आपके पुत्र ओर भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर आपके राज्य को सत्य और न्याय से 
सुशोभित करें । 
| हे परमेश्वर, आप ही सब संसार के अधिराज भोर आप्तों के समान सत्य और न्याय के उपदेशक हैं । आप ही सदा 
तित्यस्वरूप सज्जन मनुष्यों को राज्य ऐश्वर्य के देने वाले हे । आप,ही इन विविध प्रजाओं को सुधारने और दुष्ट राजाओं को युद्ध में 
पराजित कराने वाले हँ । हे जगदीश्वर, आपका राज्य नित्य तरुण बना रहे, जिससे कि सारे संसार को विविध प्रकार का सुख मिले । 
इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य, प्रेम ओर पुरुषार्थ से ईश्‍वर की भक्ति और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको वह आशीर्वाद देता 
है कि मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे अधोन हो” (पू० २५८) । | 
आ यह व्याल्या भी गलत है, परमेश्वर अथवा समा का प्रवन्ध विजय के उत्कर्ष को प्रास करे, यह कहना व्यर्थ ही है, क्योंकि 
परमेश्वर तो निरतिशय ऐइवय से सम्पन्न है, उसका और क्या उत्कर्ष हो सकता हे? सभा का प्रबन्ध प्रबन्धक के अधीन है, भत: 
प्रबन्धक की विजय में ही उसका अन्त होगा, प्रबन्ध की तो कोई विजय होती नहीं । पराजय परमेश्वर की कभी नहीं हो सकती, अतः 
उसका निपेघ केसा । किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ही उसका निषेध किया जा सकता है । परमेश्वर तो प्रसिद्ध है ही । उसके 
. प्रसिद्ध होने की बात करना सूर्य प्रकाशित हो, इस वाक्य की तरह निरर्थक ही हैं। 'च्कुत्य' इस शब्द का अर्थ भी बार बार 
. उपासना लेट चाहिये, यह कैसे होगा ? कृति और उपास्ति का एक ही अर्थ नहों होता और बिना प्रयोजन के सब जगह म 
| _ छक्षणा हीं की जाती । र 
न्य क वास्तव मे 'अभिमू०' इत्यादि इन तीन मन्त्रों का विनियोग युद्ध में बिजय प्राप्त करने के लिये घृत भौर सक्तु के होम के 
52238 द कया जाता है 1 कात्यायन श्रौतसुत्र में यही विनियोग वर्णित है । तदनुसार प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ यह होगा- इस युद्ध नि दस 
। ताक सहायता के लिये आया इन्द्र इसको विजय दिलाता है, उस इन्द्र के ऐश्वर्य से ऐदवर्य सम्पन्न यह राजा युद्ध 
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राजा त्रिःसेनां परियाति' इति परसेनाविद्वेषणकमंणि राजा सेनां त्रिः परिगच्छेदित्यादिरीत्या मन्त्राणामेषा विनियोगः। 
तदनुसा रेणायं मन्त्रा्थं:--अस्मिन्‌ संग्रामे अस्य राज्ञः साहाय्याथंमागत इन्द्रो जयाति, ऐश्वर्ययोगाद्‌ इन्द्रातमकोऽयं राजा जयाति 
जयतु । न पराजयाते पराजयं मा प्राप्नोतु । अधिको राजा अधिराजः सर्वेषां राज्ञामधिपतिरिन्द्र राजसु अन्येषु भूपालेषु 
राजयाते अस्मान्‌ राजयतु प्रकाशयतु वीर्यंवत्तया प्रख्यापयतु | परमेश्वरे इन्द्रपदप्रयोगः इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' इत्यादो 
दृष्ट: । प्रकरणानुसारेण तु प्रकृत इन्द्रो देवविशेष एव विवक्षितः । सोऽपि परमेश्वरस्यांश एव । स॒ च इन्द्रः चक्तत्यः अतिशयेन 
शत्रूणां कतिता छेत्ता। 'कृती छेदने! इत्यस्मात्‌ यङन्तात्‌ पचाद्यच्‌ । ईडथः स्तुत्यः,वन्द्यो वन्दनीयश्च। उपसद्यः सर्वे: 
सेवनीयः। अत एव, हे इन्द्र ! त्वमिहास्मिन्‌ संग्रामे नमस्मः अस्माभिः पूजनीय: । नमसः पुजायामिति पुजाथ “नमो वस्विः 
इति क्यच्‌ । तदन्तात्‌ पचाद्यच्‌ । 

'त्वमिन्द्राधिराज' इत्यत्रापीन्द्राभेदेन राज्ञः स्तुतिः । हे इन्द्र, त्वस्‌ अधिराजः, राज्ञामन्येषामघिकः सन्‌ श्रवस्युः 
इत्यन्तस्य यशसो वा वाचकः, अन्नवान्‌ यशस्वी वा भवसि । त्वं जनानां प्राणिनाम्‌ अभिभूतिः स्वमहिम्ना शत्र णाममि- 
भविता तिरस्कर्ता भूः भवति । भवतेच्छन्दति लूङि 'बहुलं छन्दसि’ ( पा० स्‌० ) अमाङ्योगेऽप्यडभावः । देवीः देवसस्बन्धिः 
नी: इमा विशः प्रजाः त्वं विराज ईशिष्व । ते तव आयुष्मतः चिरकालजीवनयुक्तम्‌ अजरं जरारहितं क्षत्रः बलमस्तु । 


परमेश्वरस्तु सवंस्य जगतोऽधिराजोऽस्त्येव । सर्वस्य श्रव इवाचरतीति स्वस्य श्रोता चेति न किमपि स्पष्टम्‌, 
चकारप्रयोगादथद्वयमिह विवक्षितमिति ज्ञायते । कृपया मामपि तादृशं कुविति कस्य शब्दस्यार्थः ? ईश्वरस्तु सर्वज्ञत्वाद्‌ भवति 
श्रोता, जीवस्तु कथं तादुशो भवेत्‌, तस्याल्पज्ञत्वेन तदसम्भवात्‌ । श्रव इवाचरणं कथं परमेश्वरस्य भवति। हिन्दीमाषायां त= 
'आप्तों के समान सत्य न्याय के उपदेशक हैं' श्रवस्युरित्यस्य कथमयमर्थ इति तु विद्वांसो विदाङ्घुबेन्तु । यथा जनानाममिभूः 
रसीष्टस्येश्वरय॑स्य दातासि, तथा मामप्यनुग्रहेण करोतु इति कथं कस्य शब्दस्यार्थः ? मूळे 'विराजायुष्मतः' एवं पाठो विद्यते । 
व्याख्यायां 'विराजाः' इति पाठोऽशुद्ध एव । अत्रापि विविधोत्तमराजपालिताः प्रजा***सत्यन्यायेन पाळयति तथा सामपि कुरु 


प्राप्त करे । यह राजा युद्ध में कभी पराजित न हो । सभी राजाओं का अधिपति इन्द्र हमारे इस यजमान राजा को अन्य सब राजाओं 
का अधिपति बना दे । यद्यपि न्द्रो मायाभिः' इत्यादि थुतियों में इन्द्र पद का प्रयोग परमेश्वर के अर्थ में मो होत। है, किन्तु प्रकरण फे 
अनुसार प्रकृत मन्त्र में देवविशेष ही इन्द्र पद से विवक्षित है। यह इन्द्र भो परमेश्वर का ही अंश है । यह इन्द्र शत्रुओं का समूछ नाश 
कर देने वाला है। अत एव यह स्तुति करने योग्य और वन्दना करने योग्य है । साथ ही सभी के लिये सेवनीय भी है। इसलिये 
हे इन्द्र, इस युद्ध के अवसर पर हम तुम्हारी पूजा करते हैं । | 
'त्वमिन्द्राधिराजः' इस मन्त्र में भी राजा को इन्द्र से अभिन्न मान कर उसकी स्तुति की गईं हे । हे इन्द्र के प्रतिनिधिमूत | 
राजा, तुम सभी राजाओं में श्रेष्ठ हो और घन-घान्य से संपन्न और यशस्वी हो । तुम अपने प्रभाव से समी तरह के शत्रुओं का तिरस्कार 
कर देते हो, उनके अभिमान को चूर-चूर कर देते हो । यह सारी प्रजा तुम्हारे जैसे प्रभावशाली प्रभु को देवता की बुद्धि से देखती है। हे | 
राजन्‌, तुम चिरकाळ तक जीवित रहो भोर तुम्हारा क्षात्र बळ कमी क्षीण न हो । Fr हक 
परमेश्वर तो सारे जगत्‌ का सबसे बड़ा स्वामी है हो, इसमें कहने की क्या बात है। सबको सुनने का सा आचरण 
करता है और सबको सुनाता है, इससे कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती । चकार का प्रयोग करने से ज्ञात होता है कि व्याल्याकार को यहाँ 
दो अर्थ अभिप्रेत हँ । कृपा कर मुझे भी वैसा ही बनाओ, यह किस शब्द का मर्थ है । ईश्वर सर्वत्र हे, अतः वह ओता हो भी सकता है, 
किन्तु जीव सबका श्रोता केसे हो सकता है, वह तो अल्पज्ञ है । सुनने का सा आचरण परमेश्वर में कैसा होगा ? हिन्दी भाषा में इसका 
अर्थ आप्तों के समान सत्य न्याय के उपदेशक हैं' ऐसा किया गया है । श्रवस्मु शब्द का यह अर्थ कैसे होगा ? यह विद्वानों के विचार 
करने को बात है । जैसे सब मनुष्यों को आप उनके अभीष्ट ऐश्वर्य को देते हैं, उसी तरह से मेरे कपर भी अनुग्रह कीजिये, यह अर्थ किस 
शब्द से कैसे निकलेगा ? मूल में बिराजायुष्मतः' ऐसा पाठ है, किन्तु व्याख्पाकार ने “विराजाः? यह अशुद्ध पाठ स्वीकार किया है । यहाँ 
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१४५४ वेदार्थपारिजातः _ 
इत्युदक्षरमेव व्याख्यानस्‌ । 'युष्मत्‌ क्षत्रमजरस्‌' इत्ययमपि दयानन्दीयव्याख्यानंपाठोऽशुद्ध एव । व्याख्यानेऽपि युष्मदिति पाठा- 
नुगुणं भूगोलाख्यं राष्ट्रं युष्मदधीनमस्त्विति व्याख्यानमप्यशुद्धमेव । 

'स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळु उत प्रतिष्कम्मे युष्मामस्तु तविषी पनीयसो मा मर्त्यस्य मायिन: | 
(तं सभा च समितिश्च सेना च”””, ( मथवे० ), 'इमं वीरमनुहषंध्व प्रमिन्द्रमिन्दं सखायो अनु संरभध्वस्‌ । ग्राम. 
जितं गोजितं वञ्चबाहुँ जयन्तमज्म प्रमुणन्तमोजसा ॥' ( अथवं० ), समय समां ये पाहि ये च सभ्याः सभासदः । त्वयेद्गा: 
पुरुहत विश्वमायुव्यंश्नवस्‌ ॥' ( अथवं०) । स्थिरा वः इति मन्त्रस्य दयानन्दोयं व्याख्यानं पूर्व॑मेवोद्घृतं तत्खण्डन॑ 


च॒ तत्रेव कृतस्‌ । 
“तं स॒भा च? (अथवे० १५।९।२) इत्यत्र? यढुक्तम्‌-'राजसभा प्रजा च तं पूर्वोक्त सवंराजाधिराजं परमेश्वरं तथा सभा- 


घ्यक्षमसिषिच्य राजानं मन्यते । समितिश्च तमनुसृत्येव युद्धमाचरणीयं सेना वीरपुरुषाणां सेना सापि परमेश्वर ससभाध्यक्षां 
समां स्वसेनानीं चानुसृत्य युद्ध कुर्यात्‌ ।' (पुश २५९) इति, तन्त संगतस्‌, विलक्षणक्रियापदानां योगे बीजानुक्ते: । सर्वाधिपतेरपि 
रामचन्द्रस्यायोघ्यापतित्ववत्‌ परमेश्वरस्य सर्वाधिपते राज्याधिपतित्वं यद्यपि नासङ्गत तथापि प्रकृतमन्त्रस्य तदर्थतेत्यत्र बीजं 
वक्तव्यमेव । सभाध्यक्षमभिषिच्य राजानं मन्यत इत्यप्यसंगतस्‌, विकल्पानुपपत्तः। कि राजेव सभाध्यक्षो भवति सभाध्यक्ष 
एव वा राजा भवति? नाद्यः, तथात्वे सभाध्यक्षमभिषिच्य राजानं मन्यत इत्यनुपपत्तेः। नान्त्यः, सभाध्यक्षो निर्वचनसाध्यश्चेद्‌ 
रामायणमहाभारतादिराजवंशपारम्पर्यंबीधापत्तेः। मन्त्रब्नाह्मणलिङ्गेश्च वेन्यस्य पृथोः पारिक्षितस्य जनमेजयस्य च राजत्वं 
श्रयते । मन्वादिधमंशाख्नेष्वपि क्षत्रियस्येवाभिषेकः स्मयते । राजसूयादियोगेषु क्षत्रियजातेरेवाधिकार इति पुवमीमांसायां 
निर्णीतस्‌ । निर्वाचनपक्षे नैतत्सङ्गच्छते। निर्वाचनप्रकारश्च विधेयः स्यान्न च विधानं दुश्यते। 'समितियुद्धमाचरणोयम्‌' 


भी घिविघ प्रजा को सुधारने, सत्य और न्यायपूर्वक पालन करने वाली व्याख्या असंबद्ध ही है । 'युष्मतक्षत्रमजरम्‌” यह पाठ भी दयानन्द 
ने अशुद्ध उद्धृत किया है । व्याख्या में भो “युष्मत्‌०' यह पाठ के अनुरूप यह समस्त भूगोल रूप राष्ट्र का शासन तुम्हारे अघोन हो, यह 
अर्थ अशुद्ध है । 
इसके आगे दयानन्द ने “स्थिरा वः? इत्यादि चार मन्त्र उद्धृत कर उनको व्याख्या की है । इनमें से प्रथम मन्त्र की व्याख्या 
को पहले ही उद्दत कर वहीं उसका खण्डन भी कर चुके हैं। 'तं सभा च०' इत्यादि मन्त्र को व्याख्या यह की गई है--प्रजा तथा 
सब सभासद्‌ सब राजाओं के राजा परमेश्वर को जानकर सब समाओं में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें । सब मनुष्यों को उचित है कि 


न्न > 





„, - येदार्यवारिजात; 


१४५५ 
इत्यप्यशुद्धय्‌ । यदि तु समितिपदस्य व्याख्यानमेव युद्धमिति, तदपि कतृंपदप्रवाहे कमंपरत्वे कारणं वक्तव्यं स्यात्‌, कतृं 


पद च तृतीयान्तं पृथड्निर्देष्टव्यं स्यात्‌। सेना च युद्ध कुर्यादिति कुतो लब्धस्‌, मूळे विधिपदानिर्देशात्‌ । सेनान्यादिकः 
माश्चित्येत्यपि निमूलम्‌ । 


वस्तुतस्तु पञ्चदशे काण्डे ब्रात्यमहिमा प्रपञ्चितः । ब्रात्यो नाम उपनयनादिसंस्कारहीनः पुरुष उच्यते । प्रकृते 
परमात्मेव परमात्ममावापन्नो ब्रह्मविद्वरिष्ठो वाऽत्र व्रात्यपदेनोपदिष्टः । मातापित्रा दिशून्यत्वा न्तित्यशुद्धत्वात्‌ संस्कारा दि- 
शून्यत्वात्‌ सोऽपि ब्रात्यशब्देनोक्तः । अत एव व्रात्यो महानुभावो ब्रात्यो देवाधिदेव: । अत एव ब्रात्यो गच्छति । विश्वं जग- 
द्विश्वे च देवास्तत्र तमनुगच्छन्ति, तस्मिन्‌ स्थिते तिष्ठन्ति तस्मिश्चलति चलन्ति, स एव प्रजापति: स एव महादेवोऽमवत्‌ । 
स धनुरादत्त तदेवेन्द्रधनुः । नीलमस्योदर' लोहितं पृष्ठस्‌। नीळेनेवाग्रियं भ्रातृव्यं लोहितेन द्विषन्तं विध्यति, तस्यानुचलनः 
मनु वृहुब्रथन्तरादिसामानि सर्वे च देवा अनुव्यचरून्‌ । स विशो व्यचलत्‌ । तं सभा च समितिश्च सेना च सदा चानुव्यचरन्‌ । 
यश्चेवं वेद स सभायाः समितेः सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम भवति । वस्तुतोऽत्र सभा बिचारसभा मवति। समितिः 
कार्यकारिणी कार्यपालिका भवति, सेना च युद्धादिकर्त्री, सुरा.च सेनाया उत्साहवर्घेको रसविद्रेषः। अत एव समितिषाब्दस्य 
युद्धमिति व्याख्यानं तस्य कमंत्वोक्तिश्चापाकृते वेदितव्ये । 


| ‘इमं वीरमनु० (अथवं०६।९७।३) इत्यत्रापि यदुक्तम्‌-“ईश्वरः सर्वात्‌ मनुष्यान्‌ प्रत्युपदिशति-दे सखायः, इमं वी रः 
मुग्रमिन्द्र शत्रूणां हन्तारं युद्धकुशलं निर्भयं तेजस्विनं प्रतिराजपुरुषं तथेन्द्र परमैश्वयंचन्तं परमेश्वरं अनुद्दरषेध्वं यूयमनुमोदध्वस्‌ | 
एवं त्वेव शत्रूणां पराजयाथंम्‌ अनुसंरभध्वं युद्धारम्भं कुरुत । कर्थंभूतं तं ? ग्रामजितं येन पूर्वं शत्रूणां समूहा जिता गोजितं 


वाचक पद की उपस्थिति का कारण बताना पड़ेगा । इसके साथ ही झळग से तृतीयान्त कर्तृपद का भी निर्देश होना चाहिये या । 


७७ युद्ध करे, यह अर्थ आपने कहाँ से निकाला, क्‍योंकि मूल मन्त्र में विधि पद है नहीं । सेनापति का सहारा लेने की बात भी 
र है । 


वास्तव में जो अथर्षवेद के पन्द्रहवे काण्ड में ब्रात्य की महिमा का वर्णन किया गया है। उपनयन आदि संस्कारों से हीन 
पुरुष व्रात्य कहलाता है, किन्तु प्रकृत स्थल में स्वयं परमात्मा अथवा कोई श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता ब्रात्य पद से अभिहित है । परमात्मा के मी 
माता-पिता नहीं हैं और नित्य शुद्ध होने से यह समो संस्कारों से रहित भी है, अतः इसको भो व्रात्य कहा जा सकता हे । इसोलिये 
ब्रात्य ऊँचे विचारों वाला देवताओं का भी देव माना जाता है । इसीलिये ऐसा प्रभावशाली व्रात्य जब चलता है, तो उसके साथ सारा 
जगत्‌ और सब देवता पीछे-पोछे चलते हैं, उसके खड़े होने पर खड़े हो जाते हैं ओर उसके चलने पर फिर चलने लगते है । यही व्रात्य 
परमात्मा प्रजापति बन जाता है और महादेव भी बन जाता है। उसने जिस धनुष को लिया वह इन्द्रधनुष बत गया । इसका ऊपर का 
हिस्सा नीळ वर्ण का ओर नीचे का हिस्सा लाळ रंग का है । यह नील वर्ण से अपने अप्रिय दत्रु को और लोहित से अपने से द्वेष करते 
वाले को बींघ देता हे । उसके चलने पर उसके पीछे पीछे बृहत्‌, रथन्तर आदि साम और सब देवगण चलने लगते है, सारो प्रजा, 
सभा, समिति, सेना, सुरा आदि उसके पीछे-पीछे चलते हैं। जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है, वह समा, समिति, सेना, सुरा इच 
सबका प्रिय बन जाता है । वस्तुतः यही समा का अर्थ विचार करने वाली सभा और समिति कार्य का संचालन करने वाली कार्य- 
पालिका कही जाती है । सेना युद्ध करती है ओर सुरा सेना के उत्साह को बढ़ाने वालो होती है । इस तरह से समिति शब्द का अप 
युद्ध करना तथा उसको कर्म बताना सर्वथा असंगत ही माना जायगा । ८ 


'इमं वीरमनु०” इस मन्त्र का अर्थं यह किया गया है--/ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे बन्धु लोगो, हे 
शूरवीर लोगों, न्याय और दृढ़ भक्ति से अनन्त बलवान्‌ परमेश्वर को इष्ट करके श्रवोर लोगों को सदा आनन्द में रक्‍लो । तुम लोग 
अत्यन्त उग्र परमेदवर की सहायता से एकमत होकर दुष्टों को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो । जिसने सब भूगोल तथा सब के मन 
शोर इन्द्रियों को जीत रखा है, प्राण जिसके वाहू और जो हम सबको जिताने वाला है, उसी को इष्ट जानकर हम लोग अपना राजा 
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येनेन्द्रियाणि पृथिव्यादिकं जितम्‌, वज्रबाहुं व्रः प्राणो बलं बाहु्यस्य तं जयन्तं जयं ्रप्नुवन्तं प्रमृणन्तमोजसा ओजसा बलेने 
शत्रन प्रकृष्टतया हिंसन्तं अज्म वयं तमाश्चित्य सदा विजयं प्राप्नुमः' (पु ०२५९ ) इति, तदपि विश्वुद्धुलमेव, व्यद 
वेदस्य त्वद्रीत्या परमात्मोपदिष्टत्वेन विशेषे हेत्वसिद्धेः । किंञ्च, परमेश्वर्यंचतो वीरपुरुषस्यानुमोदनसापेक्षत्वेऽपि स्वतन्त्रस्य 


परमेश्वरस्य तदनपेक्षणात्‌ । 
सायणादिसम्मतस्त्वयमथः-इममस्मदीयं वीरं वीरवन्तं राजानस्‌ अनु हे सेनिकाः, हुषंध्वं, वीररसेन हष्ट 
भवत । कीदशस्‌ ? उग्रस्‌ उदगूणेबल्स, इन्द्र परमैर्वर्यवन्तं हे सखायः समानख्यानाः सेनिकाः, अनुसंरभध्व राजानमनुसृत्य 
युद्धोदयुक्ता भवत । यद्वा इन्द्रः संग्रामदेवतात्र स्तूयते। तत्र पक्षे सखायः मरुतः कोदुशमिन्द्रं ग्रामजितं ग्रामान्‌ जयन्तं ग्रामपदं 
समूहवाचकं भवति । तथापि समूहिसापेक्षं भवति यथा गुणग्रामः, न तु केवलो ग्रामशब्दस्तथा भवति । इन्द्रस्य देवविशेषस्य 
' राज्ञो वा शत्वघिकृतग्रामादिनेतुत्वं प्रसिद्धम्‌ । गोजितं शात्रवीः गा जयन्तम्‌ अपहरन्तमुवच्तरबाहु वप्त्रोपमहस्तं वज्ञायुध- 
हस्तं वा जयन्तं शत्रून्‌ पराजितान्‌ कुवेन्तस, अज्म अजनक्षेपणशीलवरं शत्रुबलमोजसा बलेन प्रमुणन्तं प्रकर्षण हसन्तं 
'मज्‌ हिसायास्‌' 'इनाभ्यस्तयोरातः' ( पा० सू० ६।४।११२ ) इत्याल्लोपः । कौशिकवेतानिकादिसूत्रैरपि राज्ञां विजयकमंण्यस्य 


सुक्तस्य विनियोग उक्त: । 
एवमेव 'सभ्य सभा? (अथवं १९।५५।६) इत्यत्रापि यदुक्तम्‌ हे सभायां साधो परमेश्वर, मे मम समां यथावत्प- 


रिपाल्य । भे” इत्यस्मच्छन्दनिदेशात्‌ सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ इदं वाकयं गृह्वाति । हे सभ्याः सभासदः ! ये सभाकमंसु साधव- ` 
इचतुराः सभायां सीदन्ति तेऽस्माकं त्रिविधां पूर्वोक्तां सभां पान्तु यथावद्रक्षन्तु । हे पुरुहूत बहुभिः पूजित परमात्मन्‌, त्वया 
सह ये सभासदः इढ्गा इतं राजधमंज्ञानं गच्छन्ति त एव सुखं प्राप्नुवन्ति। एवं सभापालितोऽहं सर्वो जनः शतवाषिकं 


माने, जो अपने अनन्त पराक्रम से दुष्टों का पराजय करके हम सबको सुख देता है” ( पु० २६० ), किन्तु यह भी गलत है, | क्योंकि 
आपके भत से तो सारा वेद परमेश्‍वर के द्वारा हो उपदिष्ट है, तब कोई विशेष बात ही ईश्वर हारा उपदिष्ट है, ऐसा केते कहा 
जा सकता है । परम ऐश्वर्यवान्‌ बीर पुरुष को भी किसी के अनुमोदन की अपेक्षा रहती है, किन्तु स्वतन्त्र परमेश्‍वर को तो इसकी अपेक्षा 


नहीं है । 
| इस मन्त्र का सायणादि संमत अर्थ इस तरह से होगा--हमारे इस बलशाली राजा के साथ हे वीर सैनिकों, हर्षष्वति 
करते हुए जय जयकार करते हुए चलो । यह राजा बड़े उग्र स्वभाव का है और परम ऐदवर्य संपन्न है । हे मित्र सैनिकों, आप लोग इस 
' राजा का अनुसरण कर युद्ध में पूरे जोर-शोर से लग जाबो । अथवा युद्ध के देवता इन्द्र की यहाँ स्तुति की गई है । इस पक्ष में है मित्र 
सरुद्गणों, गाँवों को जोतने वाळे इस इन्द्र के नेतृत्व में आप लोग चलो । ग्राम पद यहाँ समूह का वाचक है । इसको समूही की अपेक्षा 
हैं, जसे कि गुणग्राम शब्द को, जिनमें यह गुणों का समूह रहता है, उस समूही की अपेक्षा रहती है । केवल ग्राम शब्द की इस तरह की 
| शक्ति नहीं होगी । इन्द्र, जो कि एक विशेष देवता है अथवा राजा शत्रुओं के अधिकृत गाँवों का तब नेता हो जाता है, जब कि वह उनको 
) ओ- जीत छेता हे । बह इन्द्र शत्रु की गायों को जीत लेता है, उनका अपहरण कर लेता है। उसके बाहु बज्त्र के समाज मजबूत sl 
उसके हाथ में वज्र है। वह सदा शत्रुमो को जीतता है, उतको पराजित कर देता है। उसका बल शत्रु को सारी व्यवस्था को तोड़-फोड़ 
देता हे । अपने पराक्रम के प्रक्ष से वह शत्रु के बल और तेज को नष्ट कर देता है। कौशिक, वैतानिक आदि सुत्र ग्रन्थों में भी राजाओं 

. की विजय के प्रसंग में इस सूक्त का विनियोग किया गया है । 

का कं . इसी तरह से “सम्य सभाँ०' इस मन्त्र की व्याख्या इस तरह से को गई है--'हे समा के योग्य परमेश्‍वर, आप हैं 
_ छोगों की राजसमा की रक्षा कीजिये । हम लोग जो सभा के सभासद्‌ हैं, सो आपको कृपा से सम्यता से युक्त होकर अच्छी प्रकार 
द न्याय को रक्षा करें। हे सबके उपास्य देव, हम छोग आपकी ही सहायता से आपकी आज्ञा का पालन करते रहें, लि 
` छि सम्पूर्ण झायु को सुख से मोगे' ( पु० २६० ), किन्तु यह भी गलत है । हे सभा के योग्य परमेश्‍वर, यह सम्बोधन निरांषा ४ 
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सुखयुक्तमायुः प्राप्नुयास्‌' ( पु० २५९ ) इति, तदपि यत्किश्वितु, हे सभायां साधो परमेश्वर इति निर्मूलमेव, परमेइवरस्य 
सवत्रेव साधुत्वेन व्यावर्त्याभावात्‌ । 'मे' इति मनुष्या एव गृह्यन्ते इत्यपि निमूँल्स्‌, देवानामपि 'मे इति पदेन ग्रहीतुं 
शक्यत्वात्‌ । सभासदो मनुष्या एव सन्ति, तेभ्यः समारक्षाप्रार्थनापि न युज्यते, तेषामल्पशक्तत्वे प्रारथेनीयसाघनेऽसमर्थंत्वात्‌ । 
त्रिविधामित्यपि कल्पनामात्रप्रसुतस्‌। 'इद्गाः इत्यनेन राजधमंविज्ञानवन्तो गृह्यन्त इत्यपि निर्मूलस्‌ । कथञ्चिदभ्मुपरमेऽपि 
तद्विज्ञानस्य शतायुषत्वहेतुत्वासम्भवात्‌ । 

वस्तुतस्त्वयं मन्त्रार्थः-हे सभ्य सभाया अधिष्ठातुदेवत ! समां मे पाहि रक्ष ये सभायां साधवः सभासदस्ते 
वयं सर्वे हे पुरुहृत बहुभिराहृत सभाधिष्ठातृदेवत त्वया इद्गाः ईयत इतीद्‌ पुरुषार्थः, तं गच्छन्तीतीद्गाः पुरुषार्थंभागिनः 
सन्तो विश्व सम्पूणंमा युरव्यरनुनं ` प्राप्नुयास्‌ । 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति सूक्तमुग्रवत्‌ सहस्वत्‌ तत्क्षत्रस्य रूपस्‌ । ब्रह्म वै रथन्तर क्षत्रं बृहद ब्रह्मणि खलू वे 
क्षत्रं प्रतिष्ठित क्षत्रे ब्रह्म। ओजो वे इन्द्रियं वीर्यं पञ्चदश ओजः क्षत्रं वीयं राजन्यस्तदेनमोजसा क्षत्रेण वीर्य समद्धेयति 
तद्भारद्वाजं वे बृहत्‌” ( ऐ० ब्रा० ८ १।२-३) । बृहत्पृष्ठं भवति क्षत्रं वे बृहत्‌, क्षत्रेणेव तत्क्षत्रं समडंयत्यथो क्षत्रं बृहदात्मा 
. यजमानस्य निष्केवल्यं तद्यत्‌ पृष्ठं भवति । तानहुमनुराज्याय साम्राज्याय भौज्याय स्वाराज्याय नेराज्याय पारमेष्ञ्याय 
राज्याय माहाराज्यायाधिपत्याय स्वाबइयायातिष्ठायां रोहामीति। नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे इति त्रि:कृत्वो ब्रह्मणे नम- 
, स्करोति ब्रह्मण एव तत्कषत्रं वशमेति । तद्यत्र वे ब्रह्मणः क्षत्रं वशमेति तद्राष्ट्रं समृद्धं तद्वीरवदाहास्मिन्‌ वीरो जायते’ ( ऐ० 
ब्रा० ८।२।६-९ ) । यदत्रोक्तस्‌-'इयं राजधमंव्याख्या वेदरोत्या संक्षेपण लिखिंताऽतोऽग्ने ऐतरेयब्नाह्मणादिग्रन्यरीत्या संक्षेपेणो 
ल्लिख्यते' ( पृ० २६० ) इति, तत्तुच्छम्‌, मन्त्रन्नाह्मणभागयोरुभयोरपि वेदत्वस्य प्रमाणसिद्वत्वोक्तेः । 

यदपि तद्व्याख्यानस्‌--'जनिष्ठा राजसभायां जनिष्टा अतिशयेन जना विद्वांसो घर्मात्मानः श्रेष्ठप्रकृतीन्‌ मनुष्यान्‌ 
प्रति सदा सुखदाः सोम्या भवेयुः । तथा दुष्टान्‌ प्रत्युग्रो व्यवहारो धाय: इति, (पृ+२६१) तदपि न मनोऽनुगस्‌, यस्मिन्‌ यथा वतंते 


क्योंकि परमेश्‍वर तो सभा में हो नहीं, सभी कार्यों में योग्य है । ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसमें कि परमेश्वर की योग्यता न हो । मे? 
पद से केवल मनुष्यों का ही ग्रहण होगा, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि 'मे' पद से देवताओं का मी ग्रहण हो सकता हे । सभासद 
मनुष्य ही होते हँ, उनसे सभा की रक्षा को प्रार्थना करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो थोड़ो शक्ति वाले हे, अतः वे प्राथत 
वस्तु को पुरा करने में समर्थ नहीं हो सकते । तीन तरह की सभा को बात करना भी कपोल-कल्पना मात्र है । 'इद्गा' शब्द से राजघर्म 
के जानने वालों का बोध होता है, यह बात भी निर्मुल है। किसी तरह से मान भी छिया जाय, तो राजघमं को जानकारी मात्र से 
मनुष्य की सौ दर्ष की आयु नहीं हो सकती । 

वस्तुतः इस मन्त्र का अर्थ यह है- है सम्य, अर्थात्‌ इस समा के अधिष्ठाता देव, आप मेरो इस समा को रक्षा कोजिये । 
जो समासद्‌ इस समा को अपने भले आचरण से पवित्र करते हे, हे इन्द्र, बहुत से व्यक्तियों के दारा बुलायें जाने वाले सभा के अधिष्ठाता _ 
देव, वे सब तुम्हारी सहायता से समस्त पुरुषार्यों को प्राप्त करें । मै भी. तुम्हारी कृपा से अपनी पूरी आयु का उपभोग करने में _ 
समर्थ होऔँ । द 

इन सन्त्रों की व्याख्या के बाद दयानन्द ने पुनः 'जनिष्ठा उग्न०' इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों को उद्धुत करते हुए कहा 
है-- इस प्रकार वेद की रोति से राजा और प्रजा के घमं संक्षेप में कह चुके । इसके आगे वेद की सनातन व्याख्या जो ऐतरेय ओर 
शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थ हूँ, उनकी साक्षी भी यहाँ लिखते हैं" ( पृ० २६३ ), किन्तु यह बात भो गलत है, क्योंकि मन्त्रमाग और 
ब्राह्मणभाग दोनों ही वेद हैँ, इस विषय को पहले ही अकाट्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध क्या जा चुका हे। 


. जिनिष्ठा०' इत्यादि ब्राह्मण वाक्य का वहाँ यह अर्थ किया गया है--राजाओं की सेना ओर समा में जो पुरुष हों, 
सब दुष्टों पर तेजघारी, श्रेष्ठों पर शान्तस्वरूप, सुख-दुःख के सहन करने वाले और घन के लिये अत्यन्त पुरुषार्थी हो' ( पु० २६३ ), 
१८२३ 
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१४५८ देदार्यपारिजातः 
यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्यं स धर्मः। मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः’ ( म० भा० 
इति नीतिशासत्रसिद्धस्यापपर्थस्य प्रक्ृतवचनाप्रतिपाद्यत्वात्‌ । राजसभाया अत्राभ्रङतत्वात्‌ । तद्बोधकवचनाभावाच्च । यज्ञ 
न्द्र ओजिए' (ऐ० ब्रा०८।१।१) इत्यत्रोक्तस्‌,-'उत्तमकर्मेकारिभ्य आनन्दकरो दुष्टेभ्यो दुःखप्रदश्चास्ति, उत्तमवी रपुरुषसेनादि 
पदा्थंसामञ्या सहितो यो राजधर्मोऽस्ति स च क्षत्रस्य स्वरूपमस्ति' ( पृ० २६१ ) इति, तदपि मूढजनप्रतारणमेव, ब्राह्मणः 
वचने ताद्साथंबोघकपदाभावात्‌ । मन्द्रपदस्योजिष्ठपदस्य च तादृशार्थबोघकत्वासम्भवात्‌ । सहसे तुर येति सूक्तमित्यादीना 
पदानामर्थोषपि नावधुतः । सुक्तमित्यस्य विशेषणमुग्रवत्सहस्वदिति, तदपि नावगतमित्यहो निलज्नताया नग्नताण्डवस्‌ । 
यद्यनेन सायणादिभाष्यमपि दुष्टं स्यात्तदैवमुच्छुङ्कलोऽर्थः कथमुपन्यस्येत ? | 
अथ सायणादिसम्मतोऽथो निगद्यते-मरुत्वतीये शख्ने निविद्धानीयं सूक्त प्रशंसति जनिष्ठा उग्र इति ( ऐ 
ब्रा० ८।१।१ ) । जनिष्ठा इत्यस्मिन्‌ पादे उग्रशन्दसहःशन्दयोविद्यमानत्वात्‌ तदेतत्सूक्तमुग्रवत्‌ सहस्वत्‌ । तच्चोभयं क्षत्रिय- 
जातेः स्वरूपस्‌ । क्षत्रियोऽपि क्रूरो बल्वांरच भवति। द्वितीयपादस्य पुर्वंभागे मद्र ओजिष्ठ इति श्रुतत्वात्‌ । सूक्तमोजःशब्दो- 
पेतस्‌, ओजो नाम बलहेतुरष्टमो धातुः । तस्य च धातोः क्षत्रिये सम्पू्णंत्वादोजःशब्दोपेतं सूक्तं क्षत्रियस्य स्वरूपस्‌ । तदुत्तर 
भागे नहुलाभिमान इति श्रुतत्वाद अभिवदभिशब्दोपेतं तच्चामिभूत्ये. शत्रूणामभिभवस्य स्वरूपस्‌। तत्रेव तदेकादशचं 
सत्रत्येकादश्ाक्षरा वे त्रिष्टप्‌ त्रिष्टुमो वे राजन्यः, ओजो वा इन्द्रिय वीर्यं त्रिष्टुबोजः, क्षत्र वीयं राजन्यस्तदेनमोजसा क्षत्रण 
वीर्येण समधेयति | तद्गोरवीतं भवति एतद्वै मरुत्वतीयं समृद्ध यद्गौरवीतं तस्योक्तं ब्राह्मणं तत्पुक्तमेकादशचंस्‌, एकादशाक्षरा 
त्रिष्दुप भवति । राजन्यश्च त्रिष्ट्प्सम्बन्धी । अत एव गायत्री ब्राह्मणस्य त्रेष्टुमं राजन्यस्य जागतं वेश्यस्येत्युक्तस्‌, 
तयोः प्रजापतिथाहुजत्वात्‌। यत्‌ त्रिष्टुबोजःभ्रभृतीनां हेतुत्वात्‌ तत्स्वलूपस्‌। ओजो बलहेतुरष्टमो धातुः । वीय शरीरः 


किन्तु यह अर्थ मी मन को भाता नहीं । यद्यपि नोतिशास्त्र में बताया गया है कि जो मनुष्य हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है, उसके 
साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिये । कपट आचरण करनेवाले के साथ कपट व्यवहार ही रखना चाहिये मोर भले 
आचरण वाळे के साथ अपने भी भला बर्ताव करना चाहिये । किन्तु यह अर्थ यहाँ नही प्रतिपादित है, क्योंकि राजसभा का यहाँ कोई 
प्रसंग नहीं है । “मन्द्र ओजिष्ठ०” इन पदों को व्याख्या करते हुए कहा गया है कि उत्तम कर्म करने वालों के लिये आनन्द देने वाला और 
दुष्टों को यह दुःख देने वाला है । उत्तम वोरपुरुष, सेना ओर सैनिक सामग्रो से परिपूर्ण यह राजधर्म ही क्षत्र का वास्तविक स्वरूप है, 
किन्तु यह भी मूर्ख आदमी को ठगना है, क्योंकि इस ब्राह्मणवाक्य में इस तरह के अर्थ के बोधक कोई शब्द नहीं ह । मन्द्र पद थोर 
ओजिष्ठ पद का इस तरह का अर्थ नहीं किया जा सकता । 'सहसे तुरायेति सूक्तम्‌? इन पर्दो का अर्थ भी उनकी समझ में नहीं आया । 
उग्रवत्‌ और सहस्वत्‌ ये सुक्त पद के विशेषण हैं, इस बात को भी उन्होंने जानबुझ कर टाळ दिया । इन्होंने यदि सायण प्रभूति के 
भाष्य देखे होते तो इस तरह का मनमाना अर्थ न करते । 
अब सायण आदि का अर्थ यहाँ दिया जाता है । ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि इस मन्त्र में 'मरत्वतीय शस्त्र 
निविद्धानीय सूक्त की प्रशंसा की गई है । यहाँ प्रथम पाद में जनिष्ठा के साथ उग्र शब्द ओर सहस्‌ शब्द बिद्यमान है । इसलिये यह सु 
उग्रता और ओजस्विता का सुचक है, जो कि क्षत्रिय जाति का स्वरुप है । क्षत्रिय क्रूर और बलवान्‌ होता है । द्वितीय पाद के पूर्वमा 
अं मन्द्र और ओजिष्ठ ये दो पद हैं, इसलिये यह सुक्त ओज शब्द से संयुक्त है। बल के आधायक आठवीं घातु को ओज कहा जाता है ४ 
। यह घातु क्षत्रिय में कूट-कूट कर भरी रहतो हैं, अतः ओज शब्द से संयुक्त यह सूक्त क्षत्रिय का स्वरूप है। इसके भागे के माग : 
। | बहुलामिमान' यह पद सुता गया है। यह अभिमान शत्रुओं को अमिभूत करने वाला क्षत्रिय का स्वरूप है । इसी विषय को बागे 
 ज्राह्मण माग में तदेकाददाचं से लेकर 'तत्सुक्तमेकादशचंम्‌' पर्यन्त समझाया गया है । त्रिष्टुप छन्द में ग्यारह अक्षर होते हैं । क्षत्रिय कै 
| इसी त्रिष्टुप्‌ छन्द से सम्बन्ध माना गया है । इसीलिये कहा जाता है कि गायत्री ब्राह्मण का, त्रिष्टुप्‌ राजन्य ओर जागत छ 
3 का होता हे । क्षत्रिय प्रजापति की बाहु से उत्पन्न माना गया है । इसलिये उसमे उक्त धर्मो का होना आवश्यक हैं। इ वा गहू 
` तिष्टुपु, ओज आदि का कारण होने से यही उसका स्वरूप मान छिया जाता है। यह बताया जा चुका है कि ओज बल कामा. 
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वेदार्यपारिलातः १४५९ 


बलस्‌ । इन्द्रियं बक्षुरादिपाटवस्‌ । राजन्य ओजःप्रभृतीनां स्वरूपभूतः क्षत्र कषत्रियनातियुक्तत्वस्‌ । वीयं शरीरादिबलमेवं 
च राजयज्ञे तत्तेन निष्टुपृछन्दस्कसूक्तपाठेनेवं राजानमोज:ःक्षत्रवोर्ये: समृद्धं करोति । किञ्चेतत्सूक्तं गोरवीताख्येन मर्हाषिणा 
दृष्टत्वाद्‌ गोरवीताख्यं यस्मादेतत्‌ गोरवीतं तस्मादेतद्‌ मरुत्वतीयशखं समृद्ध सम्पूणं भवति । तस्य सूक्तस्य ब्राह्मणस्‌ । 
सम्पूर्णो मन्त्रः—'जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । अवध निन्द्र भरुतञ्चिदत्र माता यद्वोर दनः 
डनिष्ठा ॥' ( वा० सं० ३३1६४ ) जनिष्ठेत्येकादशर्चं सूक्तं शक्तिपुत्रस्य गौरवीतेराषं मारुतं त्रेष्टुमस्‌, 'जनिष्ठा एकादश 
गौरवीतिः? इत्यनुक्रमणीवचनात्‌ । अग्निष्टोमे मरुत्वतीयशख्ने निविद्धानमिदं सूक्तस्‌। 'जनिष्ठा उग्र इत्येके भूयसीः शस्त्वा 
मरुत्वतीयां निविदं दघ्यात्‌ ( आ० श्रो० सू० ५१४) ।' सोमिकचातुर्मास्येषु वेइ्वदेवेऽप्येतन्म रुत्वतीयनिवद्धानस्‌ ( आ० 
श्रौ० सू ९।२ ) ।' महा्रतेऽपि निष्केवल्य एतत्सूक्ते जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति निविद्धानस' ( ऐ० आ० ५।१।१ ) । हे इन्द्र, 
सहसे बलाय तुराय शात्रृणां हिसनाय त्वमुग्र: उद्गूणंबलः जनिष्टाः अजायथाः। कोदुरास्त्वं मन्द्रः स्तुत्यः ओजिष्ठः अतिशयेन 
दरीरबलवानु बहुलाभिमानः भूयिष्ठाभिमानो ईदृशं महानुभावमिन्द्रमत्र वृत्रवधे मरुतर्चिद्‌ मरुतोऽपि अवर्घन्‌ स्तुत्या 
साहाय्येन वा वधितवन्तः। यद्‌ यदा धनिष्ठा धारयित्री इन्द्रमाता वोरं दधनत्‌ अधारयत्‌ । 

'बृहत्पृष्ठस्‌' इत्यत्र यदुक्तस्‌-'यत्‌ क्षत्रं कमं तत्‌ सर्वेभ्यः कृत्येभ्यो' बृहुन्महृदस्ति। तथा पृष्ठमर्थान्निबछानां 
. रक्षकं सत्‌ पुनरुत्तमसुखकारकस्‌ । एतेनोक्तेन क्षत्रराजकमंणा मनुष्यो राजकमं वर्घयति। नातोऽन्यथा क्षत्रधमंस्य वृद्धि 
भेवितुमहंति । तस्मात्‌ क्षत्रं सवंस्मात्‌ कमंणो बृहत्‌ । यजमानस्य प्रजास्थस्य जनस्य राजपुरुषस्य वात्मात्मवदानन्दप्रदं 
भवति । तथा सर्वस्य संसारस्य निष्केवल्यं निरन्तरं केवलं सुखं सम्पादयितुं यतः समर्थं भवति तस्मात्तत्क्षत्रं कर्म सर्वेभ्यो 
महत्तरं भवति’ ( पृ० २६१) इति, तदप्यतीव साहसं धाष्ट्यं च, पोर्वापर्यावधारणशून्यत्वात्‌ । आइचयंमेतद्यदनेन ब्रह्म 
वे रथन्तरस्‌' इति रथस्तरशब्दसात्षिध्यादपि बृहुच्छन्दस्यार्थो नावगतः । "त्वामिद्धि हवामहः इति भागोऽपि नावधृतः । 


आठवाँ धातु माना जाता हे । वीर्य शारीरिक बल को कहते हैं । चक्षु प्रभृति इन्द्रियों की कुशलता का यहाँ इन्द्रिय शब्द से अभिप्राय है । 
अतः राजन्य का अथ होता है कि इसमें ओज प्रभृति की सत्ता रहती है और यह क्षत्रिय जाति का होता है । यह अपने शारीरिक बळ 
के सहारे राजसूय यज्ञ करने में समर्थ होता हे । इस राजसूय यज्ञ में त्रिष्ट्प छन्द वाले सूक्तों का पाठ कर इस राजा को क्षत्रिय के 
गुणों से संपन्न किया जाता है। यह सूक्त गोरवीत नाम के महषि के द्वारा परिदृष्ट है, इसलिये इसको गौरवीत सूक्त कहा जाता है। 
प्रस्तुत ब्राह्मण में जिस मन्त्र की व्याख्या की गई है, उसको मूल में उद्धत कर दिया गया है । 'जनिष्ठा' इत्यादि ग्यारह भन्त्रो वाले सूक्त 
का ऋषि शक्ति का पुत्र गौरवीति है । इसका देवता मरुत्‌ और छन्द त्रिष्टुप्‌ है । यह विनियोग सर्वानुक्रमणो में प्रदर्शित हे । ऐतरेय 
आरण्यक में बताया गया है कि महाव्रत निष्केचल्य प्रकरण में भी इस सूक्त का विनियोग किया जाता है । इस पृष्ठमूमि में ब्राह्मण 
वाक्य का संक्षिप्त अथ यह होगा कि हे इन्द्र, बल के लिये, शत्रुओं के नाश के लिये तुम उग्र बलशाली होकर उत्पन्न होवो । हे इन्द्र, 
आप स्तुति करने लायक, अतिशय शारीरिक बलवाले, महान्‌ अभिमानी हूँ । इस तरह के गुणों से विशिष्ट महानुभाव इन्द्र की वृत्र का 
वघ करने के लिये जाते समय मरुद्देवता भी स्तुति अर्थात्‌ प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाते है और साथ हो इन्द्र को सहायता भी 
करते हूँ, जब कि इन्द्र की माता उसको घारण किये रहती है । > 
बृहत्पुष्ठ इत्यादि ब्राह्मणवाक्य की व्याख्या करते हुए लिखा गया है-“यह राजव्यवहार सबसे बडा हे । यह दुर्बलो का 
रक्षक होकर उनको सुख पहुँचाता हे । इसलिये श्रवीर आदि गुणों से युक्त पुरुषों की सभा और सेना रखकर अच्छी प्रकार राज्यको. 
बढ़ाना चाहिये । इसके सिवाय राज्य की वृद्धि नहों हो सकती । इसलिये राजव्यवहार चलाना सबसे बडा काम है । अली प्रकार चलाया 
गया यह राजव्यवहार प्रजा ओर राजपुरुष दोनों के हो लिये आनन्द देने वाला है और यह सारे संसार को निरन्तर सुखी बनाये रखने 
में समर्थ है। इसलिये यह प्रजापालन का राजव्यवहार सबसे महान्‌ कार्य है? ( पू० २६२ ), किन्तु यह सारा कथन दुःसाहस से भरा 
हुआ है, क्योंकि आगे पोछे आये प्रसंगों को थोड़ा सा भी नहीं देखा गया है। यह आश्‍चर्य को हो बात हे कि दयातन्द ने रथन्तर 
शब्द के साहचर्य के होने पर भी बृहत्‌ शब्द का सही अर्थ नहों समझा । 'त्वाभिद्धि हवामहे' इस वाक्य पर मी उन्होंने ध्यान तही दिपा 


वि 
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२४६० देदार्यपारिजातः 
सत्रेण क्षत्रसमद्विः कथमित्यत्रापि मौनमेवावलम्बितस्‌ । निष्केवल्य मित्यस्य सुखं कथमर्थ इत्यणि नोक्तस्‌। मन्ये वाख. 
सतोतरादेरप्यपरिचितोऽयं येन निष्केवल्यशख्रमपि नावगतम्‌ । सम्पू्णंकण्डिकामनुल्लिख्य कुतर्चित्किञ्चिद्‌ गृहीत्वा जाह्मणगन्येष 
पाण्डित्ये प्रकटयन्‌ विरुद्ध यत्किश्वित्‌ प्रलपन्‌ कथं न जिल्लेतीत्याइचयंमेव । 

बृहत्पृष्ठे भवतीत्यपि वचनमपूर्णम्‌, सम्पूर्ण चेदसु--त्वामिद्धि हवामह इति बृहत्पूष्ठं भवति क्षत्र वे बृहत 
क्षत्रेणेव तत्क्षत्रं समधेयति । अथो क्षत्रं वे बृहदात्मा यजमानस्य निष्केवल्यं तद्यत्पृ भवति क्षत्र वे बृहत्‌ क्षत्रणेवेनं तत्समधे- 
यत्यथो ज्यैष्ठ्यं वे बृहत्‌ ज्येष्ठ्येनेवेनं तत्समधेयत्यथो श्रेष्ठ्यं वे बृहच्छेष्ठ्येनेवेनं तत्समधंयति ।' इति निष्केवल्यशस्नस्य 
व्णेनस्‌ । त्वामिद्धीत्यादिकस्तुचो निष्केवल्यशल्नस्य स्तोत्रियप्रतिपत्‌ ६पादबृहृत्सास्न आधा राय हहृदूनः । तेन च साम्ना 
पृष्ठस्तोत्रस्य निष्पाद्यत्वात्‌ पृष्ठस्वरूपरच भवति । त्वामिद्धीत्यस्यामृचि उत्पन्न बृहत्साम क्षत्र वा क्षत्रियजातिरूपभेव, अतः 
क्षत्र णेव त्वामिद्धीति तृचरूपेण तत्‌ क्षत्र यजमानरूपं समृद्धं करोति । अथोऽपि चोक्तरोत्यः क्षत्रमेव बृहदरूपं निष्केवल्यशङ्न 
यजमानस्यात्मा देहमूतः । तत्तया सति यद्यदि वृहत्पृष्ठशब्दवाच्यं त्वामिद्धीत्यादिकं निष्केवल्यं भवेत्तेन निष्केवल्येन क्षत्र वे 
बृहदिति । तस्माद्‌ बृहद्रंपेण निष्केवल्येनेनं यजमानं समृद्ध करोति । अथोऽपि च त्वामिद्धीत्यादिकं बुहटूपं ज्येष्ठ्यं वयोवृद्ध: 
स्वरूपम्‌, अतो ज्येष्ठेनेव राजानं समृद्धं करोति'””””“बृहद्रूपं श्रेष्ठ्यं वे गुणोत्कषं एव । तथा सति गुणोत्कर्षेणेव यजमानं 
समृद्धं करोति । त्वामिद्धीति सम्पूर्णो मन्त्र इत्थस्‌-'त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः। त्वां वृत्र ष्विन्द्र सर्त्ात 
नरस्त्वां काष्ठा स्वतंतः ॥' ( वा० सं० २७।३७; ऋ० सं० ६।४६।१ ) । 

त्वामिद्धीति चतुर्दशचं सूक्तं वृहस्पतिपुत्रस्य शंयो राषेमेन्द्रस्‌ । “त्वामिद्धि षड्ना प्रागाथ’ इत्यमुक्रमणी । यदि 
ज्योतिष्टोमो बहृत्पष्ठ: स्यात्तदानीं निष्केवल्यस्याद्यः प्रगाथः स्तोत्रियः। तथा च सुत्रितय्‌-'यद्यु चे बुहत्त्वामिद्धि हवामहे' 
( आ० श्रौ० सु० ५१५ ) महान्रतेऽपि निष्केवल्येध्यं प्रगाथः शंसनोयः। तथैव पञ्चमा रण्यकेऽपि सुत्रितस्‌-त्वामिद्धि हवामहे 


है। क्षत्र से क्षत्र की समृद्धि कैसे होगी, इस पर भी उन्होंने मौन साध लिया है । निष्केवल्य शब्द का अर्थ सुख कैसे होगा, यह भी 
उन्होंने नहीं बताया । लगता है दयानन्द को शस्त्र, स्तोत्र आदि शब्दों के अर्थ का भी सही ज्ञान नहीं था, जिससे कि निष्केवल्य शब्द 
को नहीं जान पाये । सम्पूर्ण कण्डिका का बिना उल्लेख किये कहीं से कुछ लेकर यह ब्राह्मण ग्रन्थों में अपनी पंडिताई छाटने लगते है। 
इससे बढकर आदचर्य क्या होगा ? | ः 
'बुहृत्पूष्ठं मवति० इत्यादि मन्त्रमाग भी यहाँ अधुरा ही उद्धृत किया गया है । इसी को बताने के लिये मूल में सम्पूर्ण 
कण्डिका उद्धृत कर दी गई है । इसमें निष्केवल्य शस्त्र का वर्णन हैं। त्वामिद्धि' इत्यादि तीन ऋचाएं वृहत्साम की आधारभूत होने पे 
बुहत्‌ कहलाती है । बृहत्साम से हो पृष्ठ स्तोत्र भी निष्पन्न होता है, अतः इसको पृष्ठस्वरूप भी माना जाता है। त्विमिद्धि०' इस कवा 
में उत्पन्न बहत्साम अथवा क्षत्र क्षत्रिय जाति का ही बोधक है । अतः इन तीन ऋचाओं से यजमानरूप क्षत्रिय की ही समृद्धि की बात 
कही गई है। साथ ही इसी तरह से यह बृहदूप क्षत्र हो निष्केवल्य शस्त्र के रूप में यजमान का शरीर बनता है । ऐसा होने पर यदि 
बृहत्पृष्ठ शब्द से अभिहित 'त्वामिद्धि” इत्यादि तुच सूक्त से यदि निष्केवल्य शस्त्र बनता है, तो इससे क्षत्र की वृद्धि होती है । 
वृहद्रप निष्केवल्य शस्त्र का पाठ करने से यजमान की समृद्धि होती है। इसी तरह से त्वामिद्धि०” इत्यादि का वृहद्रूप ज्येष्ठ साम 


.. आयु की वृद्धि करने वाला हे । इसलिये इसका पाठ कर राजा की समृद्धि की कामना की जाती है । बृहृद्रप श्रेष्ठता गुण कै 


को कहते है, अतः इस गुण के उत्कर्ष का वर्णन कर यजमान के उत्कर्ष की कामना की जाती है । 'त्वामिद्धि०” इत्यादि पूरा मन्त्र मू 


. में उद्धृत कर दिया गया है । 





` “त्वामिद्धि०' इत्यादि चौदह ऋचाओं वाले सूक्त का ऋषि वृहस्पति का पुत्र शंकु है । इन्द्र इसका देवता है । यह मर 


. सर्वोनुक्रमणी में दिया गया है । यदि ज्योतिष्टोम वृह॒त्पुष्ठ हो तो उत समय निष्केवल्य शस्त्र का पहला प्रगाथ स्तोनिय होता है, जैसा 







_ आःवळायन श्रोतसुत्र में बताया गया है । ऐतरेय आरण्यक के अनुसार इसका विनियोग महाब्रत में भी निष्केवल्य शस्त्र के हा ० 
| शार करने में किया गया है । मन्त्र का अर्थ यह है-हे इन्द्र, हम स्तुति करने वाले व्हत्विगृंगण अन्न के संविभाग के 


Ra, लक Fe Fe, Fa Ns छ 
cr A 38:20 शक व मक ७ ८ : RT 
42220 5 000 _ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चेदाथंपारिजातः १४६१ 


त्वं ह्येव चेरव इति बृहतः स्तोत्रियानुरूपौ' ( ऐ० आ० ५।२।२ ) । मन्त्रार्थस्तु कारवः स्तोतारो चयं वाजस्यान्नस्य साता 
सातो संभजने संविभागे ( एन्‌ संभक्तो) निमित्तभूते सति हे इन्द्र, त्वामिडि त्वामेव हवामहे स्तुतिभिराह्वयामः। हे इन्द्र, 
सत्पति सतां पालयितारं श्रेष्ठं त्वां नरः, बहुवचनम्‌ अन्येऽपि मनुष्याः, वृत्रेषु आवरकेषु शत्रुष सत्सु तत्जयाथं हवन्ते आह्वयन्ति । 
अपि च, अवंतः अइवस्य सम्बन्धिनीषु काष्ठासु यत्राइवः क्रान्त्वा तिष्ठति, तासु काष्ठासु संग्रामेष युद्धकामाम्ष त्वामे- 
वाह्वयन्ति, अतो वयं त्वामेवाह्वयाम इत्यथः । 
ब्रह्म वे रथन्तरम्‌? (ऐ० ज्रा० ८।१।३) इत्यत्र यदुक्तस्‌=श्रह्मशन्देन सर्वविद्यायुक्तो ब्राह्मणवर्णो गृह्यते, तस्मिन्‌ 

-खलु क्षत्रधर्मः प्रतिष्ठितो भवति, नेव कदाचित्‌ सत्यविद्यया विना क्षत्रधमंस्य वृद्धिरक्षणे भवतः। तथा (वे ब्रह्म, 
राजन्ये ब्रह्मार्थात्‌ क्षत्रविद्या प्रतिष्ठिता भवति। नेवास्माद्विना कदाचिद्‌ विद्याया वृद्धिरक्षणे भवतः। तस्माद्विद्याराजः 
व्यवहारो मिलित्वैव राष्ट्रसुखोन्नति कतुं शक्नुतः' (पृ० २६१) इति, तदपि न किंश्चिद्‌, सम्पूर्णमहावाक्यविरुद्धत्वात्‌ । 
समुदघुतेऽरेऽपि रथन्तरमित्यनेन व्रह्वाशब्दस्य कः सम्बन्धः ? को वा रथन्तरशब्दा्थः ? किञ्च, ब्रह्मशब्दस्य सर्वेविद्यायुक्तो 
श्राह्मणवर्णरचेदर्थस्तदा तु तस्मिन्‌ वर्णे कथं क्षत्रधमः प्रतिष्ठितः स्यात्‌, क्षत्रधर्मोष्पि तत्र चेत्प्रति्ठितस्तदा तस्येव राजन्यत्वः 
मपि सम्पन्नमिति कुतो न त्वद्रीत्या वणंसाङ्कुय्यं स्यात्‌ ? कि सप्तम्यन्तयोः ब्रहमक्षत्रशब्दयोः प्रथमान्तयोश्च तयोः समान 
'एवार्थो विषयो वा ? नान्त्यः, बीजाभावात्‌ । नाद्यः, तथात्वे ब्राह्मणवरणं क्षत्रवणंस्य प्रतिष्ठा क्षत्रवर्ण ब्राह्मणवर्णस्य प्रतिष्ठा 
चोक्ता स्यात्‌ । तच्च न सम्भवति, प्रत्यक्षविरुद्धत्वादसम्भवाच्च। नह्येकस्मिन्‌ व्यक्तिविशेषे व्यक्तिविशेषान्तरस्य प्रतिष्ठानं 
सम्भवति, ब्राह्माण्यम्‌लत्वात्‌ । सत्यविद्येव ब्रह्मपदार्थरचेत्‌ तदापि तस्य राजन्ये सत्त्वेन तस्य ब्राह्मण्यमेव कि न स्यात्‌ ? 

ब्रह्म वे रथन्तरमित्यप्यपूर्णमेव, सम्पूर्ण चेत्यं वचनस्‌-'अभि त्वा शूर नो नुम इति रथन्तरमनुरूपं 


उपस्थित होने पर स्तुति फे द्वारा तुम्हारा ही आह्वान करते हैं । हे सज्जनों की रक्षा करने वालों में श्रेष्ठ इन्द्र, हमारे सिवाय 
अन्य मनुष्य भी उस समय आपको ही याद करते हैं, जब कि उनके सामने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रश्‍न उठ खड़ा होता हे । 
युद्ध को एक ऐसी भी स्थिति होती है, जब कि घोड़ों की उपस्थिति कुछ नही कर पाती । इस अवस्था में भी योद्धा रोग आपको ही 
याद करते हूँ । 
ब्रह्म वै रथन्तरम्‌०' इत्यादि सन्त्र की व्याख्या करते हुए दयानन्द ने लिखा है--ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेदविद्या 
से युक्त जो पूर्ण विद्वान्‌ हैं, वह ब्राह्मण वर्ण कहलाता है । इसमें क्षत्रिय धर्म प्रतिष्ठित रहता है । अर्थात्‌ वही राज्य के प्रबस्धो में सुख 
की प्राप्ति का कारण होता है । इसी तरह क्षत्र में ब्रह्म, अर्थात्‌ राजन्य में विद्या प्रतिष्ठित रहती है, क्षत्रिय-के संरक्षण पायें बिना विद्या 
की युद्धि और रक्षा नहीं हो सकती । इसलिये अच्छे राज्य के होने से ही सत्यविद्या प्रकाश को प्रास होती है । इस तरह से विद्या ओर 
राजव्यवहार दोनों मिल कर ही राष्ट्र के सुख और उन्नति में सहायक हो सकते हैं! ( पु० २६२ ), किन्तु यह भी गलत है, क्योंकि यह 
अर्थ पुरी वाक्यावली के विपरीत पड़ता है । जितना अंश उद्धुत किया है, उसमें भी रथन्तर शब्द का ब्रह्म से क्या सम्बन्ध है ? अथवा 
रथन्तर शाब्द का अर्थ क्या है ? ब्रह्म शब्द का अर्थ यदि सभी विद्याओं से युक्त ब्राह्माण वर्ण किया जाता है, तो उसमें क्षत्रिय घर्म को . 
भ्रतिष्ठा कैसे होगी ? यदि यह माता जाय कि उसमें क्षत्रिय का घमं भी रहता है, तो ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय भी हुमा, इस तरह से _ 
आपके भत में तो यह वर्णो को संकरता हो गई ? ससम्यन्त ब्रह्म और क्षत्र शब्द का और प्रथमान्त ब्रह्म और क्षत्र शब्द का एक ही अर्थ 
है या भिन्न ? भिन्न अर्थ होने में कोई प्रमाण नहीं है और पहला पक्ष इसलिये नहीं बनेगा कि ऐसा मानते पर ब्राह्मण वणे में क्षत्रिय 
वर्ण की और क्षत्रिय वर्ण में ब्राह्मण की प्रतिष्ठा माननी पडेगो । किन्तु ऐसा होता नहीं । यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण के तो विपरीत हे होउ 
ऐसा होना सम्भव भी नहीं है । किसी एक व्यक्ति में दुसरे व्यक्ति को स्थिति रह नहीं सकती । ब्राह्मण्यमूलक सत्यविद्या ही यदि ब्रह्म 
पद का अर्थ है, तो इसकी राजन्य में स्थिति होने पर वह मो ब्राह्मण क्यों न कहलावेगा ? अर्थात्‌ ऐसा मानने पर तो क्षत्रिय भो ब्राह्मण 
हो माना जायया । 


ब्रह्म वे रथन्तरं० यह भी अधुरा ही वाक्य है । ऐतरेय ब्राह्मण का यह सम्पूर्ण वचन मुल में दे दिया गया है ९ 
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१४६२ वेदायपारिजात: 
क्ुव॑न्त्ययं वे लोको रथन्तरमसौ लोको बृहृदस्य वे लोकस्यासौ लोकोऽतुरूपोऽमुष्य लोकस्यायं लोकोज्नुरूपस्तद्यद्रयन्तर- 
मनुरूप॑ कुवन्युभावेव तल्लोकौ यजमानाय सम्मोगिनौ कुर्त्यथो ब्रह्म रथन्तरं क्षत्र बृहद्‌ ब्रह्मणि खलु क्षत्रं प्रतिष्ठित 
क्षत्रे ब्रह्माथो साम्न एव सयोनिताये” इति ( ऐश ब्रा० ८४१३ ) । अथो त्वा शूरेत्येष तृचो निष्केवल्यशक्चस्यानुरूप: काय: | 
यद्यपि 'त्वामिद्धयभि त्वा! इत्येतौ प्रगाथावृग्द्रयात्मकौ, तथापि प्रग्रथनेन तृचत्वं सम्पाद्य प्रतिपदनुचरत्वं द्रष्टव्यस्‌ । अभि त्वे- 
त्ययं तृचो रथन्तरसाम्त आधारत्वाद रथन्तरमित्युच्यते । बृहद्रथन्तरशब्दाभ्यां विवक्षितं त्वमिद्धथभि त्वेति तुचं 
मिछित्वा प्रशस्यते । भूलोको रथन्तरस्वरूपः, स्वर्गलोको बृहत्स्वरूपः, तावेतो लोको परस्परानुरूपौ । अस्मिल्लोके दत्तेन 
` हविषा देवाः स्वगे जोवन्ति, स्वर्गादागतया वृष्ट्या मनुष्या जीवन्ति। एतदेव परस्परानुरूपत्वस्‌। तथा च बृहद्रथन्तर- 
रूपाभ्यां प्रतिपदनुचराभ्यामुभावेव लोको यजमानार्थं समीचीनभोगयुक्तौ कुर्वन्ति। अथोऽपि प्रजापतिमुखजत्वसाम्येन 
रथन्तरस्य ब्राह्मणख्पत्वात्‌ तदीयबाहुजत्वसाम्येन बृहतः क्षत्रियरूपत्वाच्च बृहद्रथन्त राभिधानयोस्तूचयोरनुष्ठानेन ब्रह्म- 
्षत्रथोः परस्परं प्रतिष्ठा भवति। अथोऽपि तृचद्व्यानुष्ठानं निष्केवल्यशख्नस्य तुचद्वयाश्रितसाम्नश्च सयोनित्वाय समान- 
स्थानत्वाय सम्पद्यते । वेदपा रम्पर्यज्ञो बृहद्रथन्तरशब्दाभ्यां तन्नामको सामविशेषों जानाति। ध्रजापतिमुखजत्वाविशेषाद्‌. 
ब्राह्मणस्य रथन्तरसाम्नश्चेक्यविवक्षयेव ब्रह्म वे रथन्तर मिति सामानाधिकरण्यम्‌ । बृहत्साम्नः क्षत्रस्य च प्रजापतिबाहुजत्वात्‌ 
त्रं बृहदिति सामानाधिकरण्यम्‌ । ब्राह्मणो ब्रह्मबलेन क्षत्रमुपवृंह्यति । ब्राह्मबलोपबृ हितं क्षत्रं कषत्रबलेन तपःस्वाध्यायविरोधि- 
निषदनेन दानसम्मानाभ्यां च ब्राह्मणं रक्षतीति ब्रह्मक्षत्रयोः परस्पर प्रतिष्ठितत्वमपि प्रसिद्धमेव । जन्मना वणः, तदनुगुणः 
कमंणोत्कषे इत्येव शास्रोयः पक्षः । कमंणा वणं इति पक्षस्तु चातुर्वण्यंसंस्क्ृतिविमशंग्रन्थे बहुधा खण्डित एव । “अभि त्वा शूर 
नोनुम? इत्ययमंशस्तु दुगंम इति मत्वेव दयानन्देनोपेक्षितः । वस्तुतस्तमंशमन्तरा ब्राह्मणवचनमेवाकिञ्चित्करं स्यात्‌ । 
सम्पूर्णश्चायं मन्त्रस्तु--“अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः। ईशानमस्य जगतः स्वदृंदामीशानमिन्द्र 
तस्थुषे ॥' ( ऋ० सं० ७३२।२२ ) । एतदर्थस्तु—हे शूर, अस्य जगतः जङ्गमस्य ईशानमीश्वरम्‌, तस्थुषः स्थावरस्य च 


'अथो त्वा शूर' यह तृच का विनियोग भी निष्केवल्य शस्त्र की भाँति ही करना चाहिये। “अभि त्वा' यह तूच रथन्तर साम का आघार 
होने से रथन्तर कहलाता हे । बृहत्साम और रथन्तर साम के नाम से विवक्षित 'त्वमिद्धि' और “अभि त्वा? इन दोनों तृचो की प्रशंसा की 
जाती है । भूलोक रथन्तर साम का ओर स्वर्गछोक बृहत्साम का स्वरूप है। इस तरह से ये दोनों परस्पर अनुस्यूत हैं । इस लोक में दी 
गई हवि से स्वर्गलोक में देवता तृस होते हे और स्वर्ग से आने वाली वृष्टि से मनुष्य जीवन तृप्त होता है । यही इनकी परस्पर 
अनुस्युतता हे । इस तरह से बृहत्साम और रथन्तर साम से, जो कि प्रतिपद और अनुचर रूप है, यजमान के लिये दोनों लोक समीचीन 
लोगों के साधक बनाये जाते हे । इमो तरह से प्रजापति के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण और रथन्तर साम की समानता हैं 
और इसी तरह से प्रजापति के बाहु से उत्पन्न होने' के कारण बृहत्साम और क्षत्रिय की समानता है! इस तरह से बृहत्‌ भौर रथन्तर 
हनाम के तुचों के अनुष्ठान से ब्रह्म और क्षत्र को परस्पर प्रतिष्ठा होती है। साथ ही इन दोनों तृचो का अनुष्ठान निष्केवल्य शस्त्र और 
| . दोनों तृचों के आश्रित साम की समानस्यानता के लिये किया जाता है । वेद की परम्परा को जानने वाला बृहत्‌ और रथन्तर शब्दों से 
इय नाम के सामों से परिचित है। प्रजापति के मुख पे उत्पन्न होने से ब्राह्मण और रथन्तर साम की एकता प्रदर्शित करने के 
यहाँ ब्रह्म और रथन्तर का सामानाधिकरण्य बताया गया है । इंसी तरह से वृहत्साम और क्षत्रिय प्रजापति की बाहु से उत्पन्न है, 
इसलिये इन दोनों का भी सामानाधिकरण्य उचित ही है । ब्राह्मण ब्रह्मबल से क्षत्र को बढ़ाता है और ब्राह्मवल से उपबृंहित क्ष्तबर्ण तप 
मर्‌ स्वाध्याय के विरोधियों को नष्ट करके ब्राह्मण की दान और सम्मान के द्वारा रक्षा करता है। इस तरह से इनकी परस्पर प्रतिष्ठा 
। उचित हो ह 1 वर्ण जन्म से ही माने जाते हैं, वर्ण के अनुगुण कर्मों का आचरण करने से इनमें उत्कर्ष होता है, यही शास्त्रीय पक्ष है! 
सै ' वर्णव्यवस्था वाले पक्ष का खण्डन “चातुर्वण्यसंस्कृतिविमश' नामक ग्रन्थ में हमने अनेक प्रकार से किया है । “अभि त्वो' इत्यादि 
[ को दुबोध जानकर दयानन्द ने उसकी उपेक्षा कर दो है । इस अंश के बिना यह पुरा ब्राह्मणवचन अर्थ को समझने की दृष्टि स 
हे 3 रह नन] वा है । इस सम्पूर्ण मन्त्र को ऊपर मूल में उद्धृत किया गया है, जिसका कि अर्थ यह होगा-_हे शूर, इस जंगम जगत. . 







he + 
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वेदार्यपारिजातः १४६३ 


ईशानम्‌, ईशानपदस्यावृत्तिरादरार्था। स्वदुंशं सवंदुशं त्वा त्वास्‌ अदुग्धा इव घेनव:, यथा अदुग्धा घेनवः क्षीरपूर्णोधस्त्वेन 
वर्तन्ते, तद्वत्सोमपूणंचमसत्वेन वतमाना वयम्‌ अभिनोनुमः भुशमभिष्टमः। _ 


'ओजो वा' इन्द्रियं वोयंमित्यत्र यदुक्तम्‌--“राजपुरुषेर्बलपराक्रमवन्तौन्द्रियाणि सदेव रक्षणोयानि, अर्था- 
'न्ितेन्द्रियतयेव सदेव वततितव्यम्‌, कुतः? ओज एव क्षत्रं वोयंमेव राजन्य इत्युक्तत्वात्‌ । तस्मादोजसा क्षत्रेण वीयेण 
` राजन्येनेनं राजधर्मं मनुष्यः समधंयति सवंसुखेरेधमानं करोति । इदमेव भारद्वाजं भरणोयं बृहुदर्थान्महत्कर्मास्तिः 
( पृ० २६९ ) इति, तदपि धाष्टयमेव, प्रकरणविरुद्धत्वाद्‌ अक्षरबाह्यत्वाच्च । राजपुरुषेरिति कुतः समानीतस्‌ ? मूळे तादुश- 
'पदाभावात्‌। “इन्द्रियाणि रक्षणीयानि' इत्यपि निर्मूलम्‌ । किञ्चेन्द्रियजये ओज एव क्षत्रं वोयंमेव राजन्य इति केन कि 
'श्लिष्यते ? राजधमंस्तु राज्ञा वधंनीयः, मनुष्ये: स वर्धनीय इति कुतः केन सम्बन्धेन लभ्यते ? 


ओजो वा इन्द्रियं वीर्यमित्यपि न पर्यंवसाग्रि वचनस्‌, तदिदं सम्पूणं वचनस्‌-तत्पञ्चदवाचं भवत्योजों वा 
'इन्द्रियं वीयं पञ्चदश ओजः क्षत्रं वोयं राजन्यस्तदेनमोजसा क्षत्रेण वीर्यण समर्धयति । निविद्धानीयसूक्तगतामुक्संख्यां 
दर्शयति पञ्चदशस्तोमप्रशंसावाक्य इन्द्रियमपि ज्ञानेन्व्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं वृत्तिचतुष्टयं वृत्तिवृत्तिमद्भेदेनान्तःः 
करणपञ्चकामिति पञ्चदरसंख्याकस्‌ ओजोम्‌लत्वादिन्द्रियसामर्थ्यस्य तदिन्द्रियमोजोरूपस्‌। पञ्चदशचंस्तोमोऽपि तद्रूप एव । 
भोजश्च क्षत्रम्‌ । तेन पञ्चदशर्चेन स्तोमेनोजसा क्षत्रेण वीर्येणेनं. यजमानं समर्धयति । ऋषिद्वारासूक्तं प्रशंसति--तद्‌ भार- 
'ढाजं भवति | भारद्वाजं वे बृहुदार्षयेण सलोमाभरद्वाजेन दृष्टत्वादिदं सूक्त भारद्वाजं भवति, बृहत्सामापि तथा भारद्वाजस्‌ । 
'तादुशवृहद्योगाद्‌ अयं क्रतुः सलोमा । आर्षेयभरद्वाजमुनिसम्बन्धः। लोमशाब्देन केशयुक्तो मूर्धोपलक्ष्यते। सलोमा सशिरस्कः 


ओर स्थावर जगत्‌ के स्वामी आप ही हैं । यहाँ ईशान पद की आवृत्ति इनमें आदरभाव के प्रदर्शन के लिये है। आप सबको समान दृष्टि 
-से देखते हैं । बिना दुही हुई गायें जैसे थनों में दूध भरे रहती हैं, उसी तरह से हम भी चमस पात्रों में सोम रस को भरकर आपकी 
"स्तुति के लिये उपस्थित हैँ । - 
‘ओजो वा इन्द्रियम्‌' इत्यादि ब्राह्मणवाक्य की व्याख्या में दयानन्द ने कहा है--'राजपुरुषो को बल और पराक्रम युक्त 
इन्द्रियों की सदा रक्षा करनी चाहिये, अर्थात्‌ उनको सदा जितेन्द्रिय होना चाहिये । उत्तम विद्या और न्याययुक्त राज्य का नाम ओज है । 
जिसको दण्ड के भय से कोई उल्लंघन अथवा अन्यथा कोई नहों कर सकता । क्योंकि ओज अर्थात्‌ बळ का नाम क्षत्र ओर पराक्रम का 
“नाम राजन्य है । ये दोनों जब परस्पर मिळते हुँ, तभी संसार की उन्नति होती है” ( पु० २६२ ), किन्तु यह सारी व्याख्या घुष्ठता से 
भरी है, प्रकरण के विरुद्ध है ओर मन्त्राक्षरों से भो विपरीत है । “राजपुरुष' शब्द आप कहाँ से लाये, मूल में तो यह है नहीं । इन्द्रियों 
की रक्षा करने की बात भी मूल में नहीं है। साथ ही इन्द्रियों का विजय कर छेने पर ओज ही अत्र है और वोर्य हो राजन्य है, इस 


वाक्य में किसका किसके साथ सम्बन्ध रहेगा ? राजघर्म की वृद्धि राजा तो कर सकता है, किन्तु मनुष्य उसको बढावे, यह बात कहाँ से | 
“किस तरह से निकलेगी ? " | 


“ओजो वा इन्द्रियम्‌' इत्यादि ब्राह्मण वाक्य भी दयानन्द ने पुरा उद्घुत नहीं किया है । सम्पूर्ण वचन ऊपर मूळ में उद्घृत | 
कर दिया गया है । इससे पंचदश स्तोम की प्रशंसा व्यक्त होती है । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, चार अन्तःकरण को वृत्तियाँ ओर 
'एक वृत्तिमान्‌ अन्तःकरण इस तरह से वृत्ति और वृत्तिमान्‌ के भेद से पाँच अन्तःकरण ये सब मिलकर पन्द्रह इन्द्रियाँ हुई । इसी तरह 
से इस सुक्त में मी पन्द्रह ऋचाएँ है । सभी इन्द्रियों को शक्ति ओज घातु से ही प्राप्त होती है, तब ये सब इन्द्रियाँ ओज रूप माती 
-जाती है । यह पंचदश ऋचाओं वाला स्तोम भो ओज रूप है । मोज हो क्षत्र है। अतः इस पन्द्रह ऋचाओं वाले सुक्त रूप ओज से ओर 
'क्षात्र वीर्य से इस यजमान को समृद्ध करता है। ऋषि के द्वारा भी इस सूक्त की प्रशंसा को जाती है कि यह सूक्त भारदाज ऋषि के 
"द्वारा परिदृष्ट हे । बृहदार्षय सोम भारद्वाज के द्वारा दृष्ट होने से यह सूक्त भारद्वाज कहलाता है। यहाँ लोम शब्द से केशों भरे मस्तक 
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१४६४ .वेदार्यंपारिजातः व 
सम्पूर्ण इत्यर्थः । भरद्वाजमुनिदृष्टस्य वृहृतः सम्पूणंत्वाद्‌ बृहदद्वारा भरद्वाजमुनिसम्बन्ध सति जमन सम्पूर्णत्व द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
एवस 'अथो ब्रह्म वे रथन्तरस्‌ क्षत्रः बृहदित्याद्यनेकानि वचनानि तत्रारण्यके कर्मेसमृद्धघर्थान्युऊ । म 
'तानहुमनुराज्याय इत्यत्रापि यढुक्तस्‌- सर्वे मनुष्या एवमिच्छां कृत्वा पुरुषाथ कुयुः BE 
राज्याय समाध्यक्षत्वप्राप्तये तथा माण्डलिकानां राज्ञामुपरि राजसत्ताप्राप्तये साञ्जाज्याय सावसौस राज्यक रणाय गय 
विविधानां राज्ञां मध्ये महत्त्वेन प्रकाशाय 


घमंन्यायेन राज्यपालनायोत्तमभोगाय च स्वाराज्याय स्वस्मे राज्यप्राप्तये वेराज्याय 
पारमेष्ठ्याय परमराज्यस्थितये माहाराज्याय महाराज्यसुखभोगाय तथा आधिपत्याय अधिपतित्वक णाय स्तानस्याय स्वार्थ 
प्रजावशत्वकरणाय च अतिष्ठायाम्‌ अत्युत्तमा विद्वांसस्तिष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा सभा तस्यास्‌, सवगुणः सुखेर्च रोहामि वधं- 
मानो भवामि' ( पृ० २६२ ) इति, तदपि तुच्छम्‌, अक्षराथंबाह्यत्वात्‌ । एवमिच्छां कृत्वा स्वाथ कृयुंरिति पडित | 
भावात । अनुराज्यपदेन सभाध्यक्षत्वप्राप्तिरिति कुतो लब्धस्‌ ? नहि प्रमाणमन्तरा कमपि कल्पयितुं शक्यते ? भोज्यपदेन 
रमन्यायेन राज्यपालनमर्थे इत्यत्र कि बोजस्‌ ? एवमेव माहाराज्यपारमेष्ठ्यादि पदार्थवर्णनमपि निमू लमेव । 
“तानहमनुराज्याय' इत्यपि न पर्यवस्यति वाक्यस्‌, अग्निष्ट्वा गायत्र्या सयुकूछन्दसा रोहतु सवितोष्णिहा' 


सोमोऽनुष्टुभा बृहस्पतिवृहत्या मित्रावरुणौ पङ्क्त्येन्द्रस्त्रिप्टुभा विश्वेदेवा जगत्या तानहमनुराज्याय सामाज्याय मौज्याय स्वा-- 
राज्याय वेराज्याय पारमेष्ठ्याय राज्याय माहाराज्यायाधिपत्याय स्वावड्य़ा$तिष्ठाया रोहामि । तद्थस्तु-च्य़ा्रचमंणाळस्तु- 

ताया आसन्द्या: प्रतिष्ठितायाः परचादभागे यजमानः प्राङ्मुख उपविश्य दक्षिणं यज्जान्वस्ति तद्भूमिस्पृष्ट यया भवति तथा 
न्यग्भूत कृत्वा सव्यं जानुध्वं मुखमेवावस्थाप्यो भाभ्यां पाणिभ्यामासन्दीमालभ्योक्तमन्त्रे णाभिमन्त्रयेत। मन्त्राथ स्तु--हे आसन्दि, 
त्वा त्वां गायत्र्या छन्दसा सयुक्‌ सहितोऽग्निरारोहतु | उष्णिहा छन्दसा सहितः सवितारोहतु । एवं सोमबृहस्पतिवरुणेन्द्र- ` 


` क्ला बोध होता है, अतः सलोमा का अर्थ हुआ शिर के साथ, अर्थात्‌ सम्पूर्ण । भारद्वाज मुनि के द्वारा दृष्ट होने से यह बृहत्साम सम्पुर्ण 
है । इसी तरह के अन्य अनेक वचन कर्म की समृद्धि के लिये जहाँ तहाँ आरण्यकों में एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लिखित हूँ । है 
धवानहमनुराज्याय०” इस पर दयानन्द ने कहा है कि-- सभी मनुष्य इस तरह को इच्छा रख कर पुरुषार्थ करें कि 
परमेश्वर को कृपा से मैं अनुराज्य अर्थात्‌ समाध्यक्ष का पद पाने के लिये तथा माण्डलिक राजाओं के ऊपर शासन करने के लिये, सावं-- 
भौम राज्य की प्राप्ति के लिये, घर्म और न्याय से राज्य का पालन करने तथा, उत्तम भोगों को प्राप्ति के छिये, स्वाराज्य की प्राप्ति के 
लिये, विविध राजाओं के बीच में अपना महत्त्व प्रकाशित करने के लिये, परम राज्य की स्थिति के लिये, महाराज्य के सुख का उपभोग 
करने के लिये तथा सब पर अपना आधिपत्य जमाने और अपने वश में करने के लिये इस अत्युत्तम विद्वानों से भरी सभा में सभी प्रकार 
के गुणों और सुखों से भरपूर होकर दिन-प्रतिदिन बढ्ता रहूँ ( पृ० २६२ ), किन्तु यह सारा प्रयास व्यर्थ है, मुळ अक्षरों से इनका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस तरह की इच्छा रखकर पुरुषार्थ करे, इस त्रिघि का बोघक प्रत्यय भी यहाँ नहीं है। अनुराज्य शब्द का अथ 
समाध्यक्ष पद की प्राप्ति कहाँ से निकलेगा । विना प्रमाण के मनमाने तरीके से कोई कल्पना नहीं को जा सकती । भौज्य शब्द का अर्थ 
भी धर्म ओर न्याय से राज्य का पालन करना, यह किस आधार पर होगा । इसी तरह से माहाराज्य, पारमेष्ठय आदि शब्दों का अर्थ ' 
सी निराधार है । » 

“तानहमनुराज्याय०' यह वाक्य भो पूरा नहीं है । पूरा वाक्य ऊपर मूल में उद्घृतं हे । इसका वास्तविक अर्थ इस तरह 
से किया जायगा-व्याघ्रचम से आच्छादित आसन्दी के पिछले भाग में यजमान पूर्व की ओर मुंह करके बैठे । दाहिने घुटने को मोड़ कर 
इतना तिरछा करे कि वह भूमि को छुने लगे ओर बाँया घुटना ऊपर ही रहे । इस स्थिति में दोनों हाथों से भासन्दो को छूकर उक्त मन्त्र 
से अम्निमन्त्रित करे--हे आसन्दि, तुम्हारे ऊपर गायत्री छन्द के साथ अग्नि बैठे । उष्णिक्‌ छन्द के साथ सविता बैठे । इसी तरह से 

सोम, « बृहस्पति ति, वरुण, इन्द्र, विश्वेदेव अनृष्टुप्‌ आदि छन्दो के साथ तुम्हारे ऊपर बैठे । उनके बैठ जाने के बाद मै भी इस पर वेटूं ।' 
किसल्ये ? राज्य आदि को सिद्धि के लिये । राज्य देश पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिये, साम्राज्य घर्मपुर्घक प्रजा का पालन” 







> 
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बेदार्थंपारि जात: १४६५ 


विद्वेदेवा अनुष्टुबादिछन्दोभिः सहितास्त्वामारोहन्तु । तानग्न्यादीन्‌ देवाननु पश्चादहमारोहामि । किमर्थं राज्यादिसिद्धथथंस्‌ । 
राज्यं देशाधिपत्यर्थ साम्राज्यं धर्मेण पालनार्थं भोज्यं भोगसमृद्धिः स्वाराज्यमपराघीनत्वस्‌ । स्वेनेव राजते दोप्यत इति स्वराट्‌ 
स्वराजो भावः स्वाराज्यस्‌, तस्मे स्वाराज्याय, वेराज्यमितरेभ्यो भूपतिभ्यो वेशेष्यम्‌ । एतदुक्तमेहिकम्‌। अथामुष्मिकम्‌ । 
पारमेष्ठ्यं प्रजापतिलोकप्राप्तिः। तत्र राज्यमैश्वयं माहाराज्यं तत्रत्येभ्य इतरेभ्य आधिक्यम्‌ आधिपत्यम्‌ प्रति स्वामित्वं 
स्वावश्यमपारतन्त्र्यम्‌ आतिष्ठ्यं चिरकाळवासित्वम्‌ इत्यनेन मन्त्रेणा भिमन्त्रणाृध्वंमारोहृणं विधत्ते ( ऐ० ब्रा० ८९५ ) 


यदपि-'नमो ब्रह्मणः ( ऐ० ब्रा० ८२६) इत्यत्रोक्तम्‌-परमेश्वराय त्रिवारं चतुर्वारं वा नमस्कृत्य राजकर्मारम्भ॑ 
कुर्यात्‌ । यत्क्षत्रं ब्रह्मणः परमेश्वरस्य वशमेति तद्राष्ट्रं समृद्ध सम्यग्‌ ऋ दियुक्तं वीरवद्‌ भवति । तस्मिन्नेव राष्ट्रे वोरपुरुषो- 
जायते नान्यत्रेत्याह परमेश्‍वर:, ( पु० २६२ ) इति, तदपि तुच्छस्‌, परमेश्वर आहेत्यस्य बोधकपदाभावात्‌ । वस्तुतस्तु 
सम्पूणवाक्यमित्थम्‌--नमस्कारमन्त्रे प्रशंसति--'स यन्नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति त्रिष्कत्वो ब्रह्मणे नमस्करोति 
ब्रह्मण एव तरक्षत्रं वशमेति, तचचत्र वे ब्रह्मणः क्षत्रं वशमेति तद्राष्ट्रं समृद्ध तट्वीरवदाहास्मिन्‌ वीरो जायते' ( ऐ० ब्रा० ८२६ 
अर्थात्‌ ३७५ ) । स क्षत्रियो मन्त्रेण नमस्करोताति यदस्ति तेन ब्रह्मण ब्राह्मणस्यैव क्षत्रियजातिवंशमेति । तेन ब्राह्मणाघीन- 
त्वेन तद्राष्ट्रं सबंवस्तुसमृद्धं वो रपुरुषोपेतं च भवति । अस्मिन्‌ क्षत्रिये वीरः पुरुष आजायते । अत्र ब्रह्मपदेन ब्राह्मणत्वजाति- 
विशिष्टः पुरुषोऽभिषीयते, ब्रह्मक्षत्रपदाभ्यां पूं त्वयापि ब्राह्मणक्षत्रिययोगृंहीतत्वात्‌ । परमात्मरूपाय ब्रह्मणे त्वसंख्याता एव 
नमस्काराः कतंव्याः । तदधीनं तु सवमेव जगद्वतंते । क्षत्रमेव तद्दशमेतीति वचनमनर्थकमेव स्यात्‌ । विद्यातपोविशिष्टाय 


ब्राह्मतेजोमयाय ब्राह्मणायात्र त्रिष्कृत्वो नमस्कार उक्तः । तथा सति ब्रह्म वशीभूत॑ ब्राह्मतेजसा सुरक्षितं सत्‌ समृद्ध्यते 
ब्रीरवच्च भवति । 


करने के लिये. भोज्य भोग को समृद्धि के लिये, स्वाराज्य दूंसरे के पराधीन न होने के लिये होता है । स्वयं अपने आप जो प्रकाशित 
होता है, उसको स्वराट्‌ कहते हैं, स्वरादू का भाव स्वाराज्य कहलाता है, इस स्वाराज्य के लिये । वैराज्य अन्य राजाओं से अपना 
वैशिष्ट्य कहलाता है । यह ऐहिक वैशिष्ट्य है । आमुष्मिक ( पारलौकिक ) वैशिष्ट्य पारमेष्ट्य अर्थात्‌ प्रजापति के लोक को प्राप्ति है। 
ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि यहाँ राज्य ऐश्वर्य, महाराज्य अन्य राज्यों को अपेक्षा आधिक्य, आधिपत्य प्रत्येक का स्वामित्व, 
अपने हो वश में रहना दूसरे के अधीन न होना, चिरकालपर्यन्त इन पर स्थिर रहना, इत्यादि प्रार्थनाएँ करता हुआ इस मन्त्र का 
उच्चारण कर आसन्दी पर बैठता है । 


“नमो ब्रह्मणे? इत्यादि को व्याख्या करते हुए लिखा गया हे--परमेश्वर को तीन वार या चार बार नमस्कार करके 
राज-काज को प्रारम्भ करे । जो क्षत्र ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर के वश में रहता हे तो वह राष्ट्र मलो भाँति ऐश्वर्य से भरा ओर बलवान्‌ 
व्यक्तियों से समृद्ध रहता है । उसी राष्ट्र में वीर पुरुष पैदा होते हैं, अन्यत्र नहों, ऐसा परमात्मा का कहना है । इसीलिये उस परमात्मा 
को मेरा बारबार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम लोग इन राज्यों के अधिकारी होते हें' ( पृ० २६३ ), यह व्याख्या भी गळत 
है, क्योंकि परमात्मा कहता है, इस अर्थं का बोधक कोई पद वहाँ नहों है । वस्तुतः इस नमस्कार मन्त्र का पूरा स्वरूप ऐतरेय ब्राह्मण के 
अनुसार यहाँ दिया जाता है । इसका सही अर्थ इस प्रकार है--वह क्षत्रिय इस मन्त्र का उच्चारण कर जो नमस्कार करता हैः इससे 
क्षत्रिय जाति ब्राह्मण के नियन्त्रण में रहती है । ब्राह्मण के अधीन रहने से वह राष्ट्र और उसको सभी वस्तुएं समृद्धि को प्राप्त करती हैं 
और वोरपुरुषों से यह राष्ट्र भरा रहता है । इस क्षत्रिय कुल में वीर पुरुष पैदा होता है । यहाँ ब्रह्म पद से ब्राह्मण जाति का पुष्ष 
अभिप्रेत है । ब्रह्म और क्षत्र शब्दों से पहले आपने भी ब्राह्मण और क्षत्रिय का ग्रहण किया है । परमात्मस्वरूप ब्रह्म को ठो असंख्य बार 
नमस्कार किया जाता है । सारा जगत्‌ उसी के अधीन हे । केवल क्षत्रिय हो उसके वश में हैं, ऐसा कहना व्यर्थ हे । विद्या मर तप से 
विशिष्ट ब्राह्म तेज से परिपूर्ण ब्राह्मण को तीन बार नमस्कार करने का विधान है । ऐसा करन से ब्रह्म वशोभूत हो जाता हे, इस वशीभूतत 
ब्रह्म तेज से सुरक्षित होकर राष्ट्र समृद्ध और बलशाली बनता है । 
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वेदायंपारिजातः 
'सप्रजापतिका' इत्यत्र यदुक्तम्‌--'सर्वे समासदः प्रजास्यमनुष्या- स्त्रामिनेष्टेन पूज्यतमेन परमेदवरेणैव सह 
वर्तमाना भवेयुः । सर्वे मिलित्वेव विचार कुयुंयतो न कदाचिद्‌ सुखहानिपराजयो स्याताम्‌ । यो देवान विदुषां मध्ये 
ओजिष्ठः पराक्रमवत्तंमः, बलिष्ठः सर्वोत्कृष्टबलसहितः, स हिष्ठः अतिशयेन सहनशीलः, सत्तमः सर्वैगुण रत्यन्तश्रेष्ठ: पारयिष्णु- 
तमः सर्वेभ्यो युद्धदुःखेभ्पोऽतिशयेन सर्वास्ता रयितृतमोष्स्माक मध्ये श्रेष्ठतमोष्स्तीति वयं निश्चित्य प पुरुषमभिषिञचाम 
इतीच्छेयुः । तथेव खल्वस्त्वित सर्वे प्रतिजानोयृः। एवंभूतस्पोत्तमपुरुषस्याभिषेककरणं पवरपत्रक वा द्त्यरमित्याह- 
( पृ० २६३) इति, तदपि तुच्छम्‌, पोर्वापर्यविचारशून्यत्वातु ।देवप्रजापत्यादिशव्दानां प्रसिद्धाथेपरित्यागेत विद्वत्परमंश्‍वरयो- 
ग्रहणे मानाभावात्‌ । सर्वे मिलित्वेव विचारं कुयुंरित्यादिकमपि निर्मूलस्‌, मूले तादुकपदाभावात्‌ । अन्येषामपि पदानां 
विश्वुङ्खल एवार्थः । अभिषेककरणमेवेन्द्र इत्यपि निम्‌लम्‌, मानुषामिषेकातिरिकस्येन्द्रामिषेकस्य वर्णितत्वात्‌ । वेदमय्या - 


१४६६ 


आसन्द्या मानुष्या आसन्द्या भिन्नत्वाच्च । 

ूर्वेस्मिन्नध्याये उक्तमानुषक्षत्रियाभिषेकपयंन्तं क्षत्रिययागमुदाहरणमुखेन प्रशंसति-एतद्ध स्म वे विद्वान्‌ आह 
जनमेजयः पारीक्षित एवंविदं हि वे मामेवंविदो याजयन्ति तस्मादहं जयाभ्यभीत्वरीं सेनां जयाम्यभित्वर्या सेनया न मा दिव्या 
न मानुष्य इषव ऋच्छन्त्येष्यामि सर्वमायुः स्वंभूमिमंविष्यामीति। न ह वा एनं दिव्या न मानुष्य इषव ऋच्छन्त्येति सर्वमायुः 
सवंभूमिभवति यमेवंविदो याजयन्ति’ (ऐश ब्रा० ८। अर्थात्‌ २७७ )। 'सप्रजापतिका' ( ऐ० ब्रा० ) इतीदर्मपि वचनं 
कपटभिक्षुणा मध्यत एवोद्धृतस्‌। तञ्च गोपनाय भ्रमोत्यादनाय वा। तस्य वाक्यस्य पुणंरूपं तु-- ति देवा अब्रुवन्‌ सप्रजा- 
पतिकाः। अयं वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतम इममेवाभिषिञ्ञामहा इति तथेति तद्दै तदिन्द्रमेव' 
( ऐ० ब्रा० ८३1१२ अर्थात्‌ ३८।१ ) इति । अथात ऐन्द्रोऽभिषेको मानुषक्षत्रियाभिषेकोक्त्यनन्तरं यतो देवोऽभिषेको बुभुत्सितो. . 
भवत्यत इन्द्रसम्बन्धी महाभिषेक: कथ्यते । आरोहणोत्कोशनाभिमन्त्रणादिभिरस्य महाभिषेकस्य महत्त्वस्‌ । तत्राभिषेकाथं 


“सप्रजाप्तिक्रा' इत्यादि वाक्य की व्याख्या यहाँ की गई ह्‌- जो क्षत्र अर्थात्‌ राज्य परमेश्वर के अधीन तथा विद्वानों के 
प्रबन्ध में होता है, वह सब सुखदायक पदार्थ और वीर पुरुषों से अत्यन्त प्रकाशित होता है । वे विद्वान्‌ एक अद्वितीय परमेश्‍वर के ही 
उपासक होते हैँ । जो सव देवों विद्वानों के बीच में अनन्त विद्यायुक्त और अपार बलवान्‌ है तथा अत्यन्त सहन स्वभाव और सबसे 
उत्तम है, वही हमको सव दुःखों के पार उतार कर सब सुखों को प्राप्त कराने वाला हे । उसी श्रेष्ठतम पुरुष को हम लोग अपने राज्य 
ओर समा में अभिषेक करके अगना न्यायकारी राजा सदा के लिये मानते हैं तथा उसे ही सत्र ऐइवर्यो के प्रापक होने से इन्द्र नाम से 
कहते हे? (पृ० २६४ ), किन्तु यह व्याख्या भी निःसार हे । इसमें पूर्वापर का कोई विचार नहीं किया गया है । देव, प्रजापति 
आदि शब्दों का प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर विद्वान्‌ और परमेश्‍वर अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है । सब मिलकर विचार करें,इस तरह की 
उक्ति भो निराधार हूँ, क्योंकि मूल में इस तरह का कोई पद नहीं है। दूसरे पदों का अर्थ भी यहाँ उलटा ही किया गया है । 
इनद्रत्व अभिषेक करने से ही होता हो, सो बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अभिपेक के अतिरिक्त शास्त्रों में इन्द्र का अभिषेक भी 
अलग से वर्णित है। वेदमयी आसन्दो और मनुष्य को आसन्दी दोनों अलग अलग हैं । 


दयानन्द ने जहाँ से यह वचन उद्धृत किया है, उससे पहले के अध्याय में ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है क्रि विद्वान्‌ 
` पारीक्षित जनमेजय ने कहा है कि ब्राह्मणों के द्वारा अभिपिक्त होकर मैं इन यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ, इसीलिये में सब युद्धों म॑ जीतता 


/ ह... क मेरे ऊपर, मेरी सेना के ऊपर दिव्य अथवा मानुष कोई भी अस्त्र-शस्त्र नहों चल पाते । मै पूरी आयु इसी तरह भे अजेय 
बना रहुँगा। मेरे ही जैसे किसी अन्य राजा को भी यदि ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, जो यह भी इसी प्रकार मेरी तरह विजय प्राप्त 
|... करता हैं। दयानन्द ने इस प्रकरण से सम्बद्ध उक्त वचन को भी अपनी आदत के अनुसार बीच में से निकाल कर उद्धत किया है। 

इसका पूरा स्वरूप ऊपर मूल में दिया गया है । अत्र इन्द्र के अभिषेक्र को विधि जताते हैं । क्षत्रिय मनुष्य के अभिपेक्र के वाद देवता के 






अभिषेक को भी जानने की इच्छा होती है। इसलिये इन्द्र के अभिपेक को विधि बताई जाती है। आरोहण, उत्क्रोशन भौर अभि- 
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चेदार्थपारिज्ञातः १४६७ 


देवविचारं दर्शयति--सप्रजापतिका इति, प्रजापतिना सह वतंन्ते सप्रजापतिकास्तेज्ञन्यादयो देवा: परस्परमब्रुवन्‌ हस्तेनेन्द्र 
प्रदर्शयन्त: कथयन्ति-अयमिन्द्रो देवानां मध्ये ओजिष्ठोऽतिशयेनाष्टमधातुयुक्तः, बलिष्ठो$तिणयेन शरी रबलयुक्तः, सहिषठो$तिशयेत 
दत्वभिभवनशीलः, सत्तमो$तिशयेन स्वभक्तेषु साधुः, पारयिप्णुतमः अतिशयेन प्रक्रान्तस्य कार्यस्य समापतिकृत्‌ । तस्मादिम- 


मेव सर्वे वयमभिषिश्चामहा इति कैश्चिदुक्ते सति ` सर्वेऽप्ग्रन्ये तथेत्य ङ्गी कृत्य तद्वै तदानीमेव तदिन्द्रमेतं सर्वे रनुमतमिन्द्र- 
मेवाश्यषिञ्चन्निति दोष: । 


अत एव तादृशपुरुषस्याभिषेककरणमेव सर्वप्रापकत्वादिन्द्रमित्युक्तिः परास्ता वेदितव्या, ऐन्द्रामिषेकस्योपपत्ते- । 
तत एव तस्मे वेदमयीमासन्दीं समभरन्‌। ऋचं नामेत्यासन्द्या विशेषणस्‌। ऋग्रूपामेतन्नामिकाम्‌ । तस्या ऋग्र्पाया 
आसन्द्या बृहदादीन्यष्टसामानि पूर्वपादा अष्टावयवानकुवंच्‌। आसन्द्यां दायानस्येन्द्रस्य शिरोदेशं फलकं शीषंण्यस्‌, तच्च 
पाददेशाविष्क्कतस्य फलकस्याप्युपलक्षणस्‌ । अत एव शीर्षण्ये इति हिवचनस्‌। अनूच्ये पादवंद्रयर्वातनो फलके ऋग्नपा ये 
मन्त्राः सन्ति तान्‌ प्राचीनातानान्‌ प्राक्प्रत्यगायतनत्वेन विस्तारितान्‌ दोघंतन्तुविशेषानकुवंत्‌ । गीयमांनानि 
सामानि तिरश्चीनवायांस्तिर्यवत्वे वयनहेतून्‌ रञ्जुविशेषानकुर्वत्‌। यजू ष्यतीकाशान्‌ रज्ज्वन्तरालछिद्रविशेषान्‌ अकुर्वन्‌ । 
यद्यशः कीतिदेवतारूपं तदासन्द्या उपर्यास्तरणस्‌। या तु श्रीः सा पदामिमानिनी देवता । तामुपबहुणं शिरस उपधानः 
मकुवँन्‌ । तस्या आसन्द्याः पादादीनष्टावयवात्‌ सवित्रादयोऽशे देवाः अधारयन्‌ । इन्द्र एतां वेदमयीमासन्दीं वक्ष्यमाणे- 
मत्रेरारोहत इति तदाह--तस्मा एतामसन्दीं समभरन्नूचं नाम तस्यै बृहच्च रथन्तरं च पूर्वो पादावकुवंन्‌ वैरूपं वेराजं चापरो 
शाक्वररैवते शीषंण्ये नौधसं च कालेयं चातूच्ये ऋचः प्राचीनातानान्‌ सामानि तिरश्चीनवायान्‌  यजूष्यतीकाशान्‌ यदा 


भन्त्रण की दृष्टि से महाभिषेक का महत्त्य है। पहले अभिषेक के लिये देवता का विचार किया है । 'सप्रजापतिका' का अर्थ प्रजापति के 
साथ रहने वाले अग्नि प्रभृति देवगण हैं । ये देवगण हाथ से इन्द्र को तरफ इशारा करते हुए कहते हे कि यह इन्द्र देवताओं के बीच में 
सरसे अधिक ओजस्वी है, अर्थात्‌ इसकी ओज नामक आठवी घातु सबसे बढ़ कर हे । यह शारीरिक बल की दृष्टि से भीसवंधेष्ठह ५ यह्‌ 
शत्रुओं को अभिभूत कर देने में भी सर्वश्रेष्ठ है । यह अपने भक्तों का अतिशय कल्याण करने वाला है । साथ हो यह प्रारम्म किये गये 
कार्य को भलीभांति पूरा कराने में भी सहायक होता है । इसलिये हम इसी का अभिषेक करे । कुछ देवताओं के ऐसा कहने पर बाकी . 
सबने भी इसको मान लिया और उसी समय सबकी संमति से इन्द्र का अभिषेक किया गया । 
| इसलिये इस तरह के पुरुष का अभिषेक करने से हो सारे अमीष्ट सिद्ध होते हँ, अतः यह सब कामनाओं का प्रापक 
होने से इन्द्र कहलाता है' इस तरह की व्याख्या गळत सिद्ध हो जाती है, क्‍योंकि पुरुष के अभिषेक के अतिरिक्त इन्द्र का अभिषेक भी 
शास्त्रसिद्ध है । इसीलिये यहाँ इन्द के लिये वेदमयी आसन्दो का विधान हूँ । ऋचं ताम' यह आसन्दो का विशेषण हे अर्थात्‌ यह 
आसन्दी क्रगरूप है, यही इसका नाम है । इस ऋक्‌ नाम को आसन्दी के वृहत्‌ आदि आठ साम पूर्व दिशा के पाये बनाये गये हैं । इस 
आसन्दी में विश्राम कर रहे इन्द्र के शिर की तरफ का फलक शीर्षण्य कहलाता है। इसमे पैरों की तरफ के फलक का बोघ होता है 1 
इसीलिये 'शीर्षण्य' पद में द्विवचन है। 'अनूच्ये' शब्द से अगल-वगल के दो फलकों का बोध होता है । इन्द्र को इस आसन्दी में 
ऋण रूप मन्त्रों की पूर्व और पश्चिम की ओर ताने गये लम्बे-लम्बे तन्तुओं के रूप में परिकल्पना को गई है । गीयमान सामों को बार 
तिरछे बीने जाने वाले तन्तुओं के रूप में स्वीकार किया है । इस तरह से ऋग्‌ मन्त्र ओर गीयमान सामों के ताने-बाने से यह 
इन्द्र की आसन्दी बुनी जाती है । इन तानों बागों के बीच छिद्रों के रूप में यजुर्मन्त्रों को परिकल्पना की गई है । यश अर्थात्‌ देव- _ 
रुपधारी कीति को आसन्दी के ऊपर बिछौने का रूप दिया गया है । श्री जिसकी अभिमानिनी देवता है, वह उपब्हण शिर का तकिया 
बनाया गया है । उस आसन्दी के आठ पायों को सविता प्रभृति आठ देवता धारण करते हे । इस प्रकार बनो इस बासःडी पर इन्द्र 
आगे दिये गये मन्त्रों का उच्चारण करते हुए चढते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में इस विषय को इस तरह से स्पष्ट किया गया है इस कण 
रूप आसन्दी को इस तरह से बुना गया । बृहत्‌ और रथन्तर इससे पूर्वे के पाद, वैरूप ओर बैराज पश्चिम ही पाद, शाक्वर और रैवत 
शीर्षण्य पाद और नौघस और कालेय इसके अनूच्य पाद बने । इस तरह से आठ प्रकार के सामों से इसके आठ पाद बनाये गये । 
ऋग्वेद और सामवेद में इसके ताने-बाने, यजुवँद से तानों-वानों के बोच के अवकाश, यश से आस्तरण, श्री से उपबहण बनाये गये \ 
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१४६८ वेदार्थपारिज्ञातः 


आस्तरं श्रियमुपबहणं तस्ये सविता च बृहस्पतिश्च पूर्वौ पादावधारयत्रास्‌। वायुश्च पूषा चापरो । मित्रावरुणो 
शोषंण्ये अस्विनावनुच्ये । स एतामासन्दीमारोहत इति? ( ऐ० ब्रा० ८।३।१४ अर्थात्‌ ३८१) । ` 

सञ्राजं साञ्राज्यस्‌। यदुक्तस्‌-'एवंभूतं सावंभोमराजानं साञ्राज्यं सावेभोमराज्यं भोज्यमुपमोगसाधकं 
भोगपितरस्‌ उत्तमभोगानां साधक स्वराजं सववकमंसु प्रकाशमानं सद्विद्यादिगुणेः स्वहृदये देदीप्यमानं स्वाराज्यं स्वकीय- 
राज्यपालकं विविधानां राज्ञां प्रकाशकं वेराज्यं विविधराज्यप्राप्तिकरं राजानं श्रेष्ठेशवर्येण प्रकाशमानं राज्ञां रक्षकं परमेष्ठिनं 
| परमोत्कृष्टे राज्ये स्थापयितुं योग्यं पारमेष्ठ्यं परमेष्ठिसम्पादित सर्वोत्कृष्ट पुरुषं वयमभिषिज्चामहै । एवमभिषिक्तस्य पुरुषस्य 
क सुखयुक्त क्षत्रमजनि प्रादुर्भवति तथा क्षत्रियो वोरपुरुषो$जनि विश्वस्य प्राणिमात्रस्याधिपतिः सभाध्यक्षो विशां दुष्टप्रजाना- 
मत्ता विनाशकः पुरा भेत्ता दुष्टानां हन्ता वेदस्य रक्षको धमंस्य रक्षकोञ्जनि। स परमेष्ठी राजघमंः समाध्यक्षादिमनुष्यैः 
भ्राजापत्यः परमेश्वर इष्टः करणोयः, न तङ्भचोऽ्थः केनचिन्मनुष्येणेष्टः कतुं योग्योऽसत्यतः सर्वे मनुष्याः परमेश्वरपुजका 
भवेयुः ( पु० २६३-२६४ ) इति, तदपि यत्किश्वितु, विश्वुद्धुलत्वातु पूर्वापरविरुद्धत्वाच्च । सम्राजं साम्राज्यमित्यादीनां 
सङ्गतिरपि नोक्ता । यदि टौकिकस्येव राज्ञ एतद्व्णनस्‌, तदा पूर्ववणितेभ्यो वेशिष्ट्यं दर्शनोयस्‌, अन्यथा पौनरुवत्यव्यथे- 
विशेषणत्वादिकं दुर्वारं स्यात्‌ । किञ्च, विशामिति दुष्टप्रजाग्रहणेन व्यर्थमेव लक्षणाश्रयणस्‌ । अत्तेति पदेनापि भोक्तेत्येवार्थ: 
शेंषित्वमेव भोकतृत्वं भवति, न नाशकत्वमिति । 

सञ्नाजं साम्राज्यमित्यपि श्रामकमेव । सम्पुर्ण वाक्यं तु- 'तमेतस्यामासन्द्यामासोनं विश्वेदेवा अब्रुवन्‌ न वा 
अनस्युत्क्ृष्ट इन्द्रो वोय कतुंमहंति । अभ्येनमुत्कोशामेति । तथेति तं विश्वेदेवा अभ्युदक्रोशन्तिमं देवा अभ्युत्कक्रोशन्‌ सम्राजं 
साम्राज्य भोज भोजपितरं स्वराजं स्वाराज्यं विराजं वैराज्यं राजानं राजपितरं परमेधिन पारमेष्ठ्यं क्षत्रमजनि क्षत्रियोऽजनि 


सांवता और वृहस्पति ने पूर्व के पादों को, वायु और पपा ने पश्चिम के पादों को, मित्रावरुण ने शोर्षण्य पादों को और अदिवनो- 

कुमारों ने अनूच्य पादों को धारण किया है । इस आसन्दो पर इन्द्र बैठता है” । 
उं ' 'सञ्नाजं साञाज्य०' इस वचन की दयानन्द ने यह व्याख्या की है--'वही हमारा सम्राट अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा 
ओर वही हमको भो चक्रवर्ती राज्य देने वाला ह । जो पिता के सदुश सब प्रकार से हमारा पाळत करने वाला, स्वराट्‌ अर्थात्‌ 
स्वयंप्रकाशस्वरूप और प्रकाश रूप राज्य को देने वाला है। तथा जो विराट्‌ अर्थात्‌ सबका प्रकाशक विविध राज्य का देन 
वाळा है । उसी को हम राजा ओर सब राजाओं का पिता मानते हैं । क्योंकि वही परमेष्ठी सर्वोत्तम राज्य को भी देने वाला हे । 
ण च कृपा से मेने राज्य को प्रसिद्ध किया, अर्थात्‌ में क्षत्रिय मरं सव प्राणियों का अधिकारो हुआ तथा प्रजाओं का संग्रह, दष्टो 
ट i प अर्थात्‌ चोर-डाकुओं का ताडन, ब्रह्म अर्थात्‌ वेद विद्या का गु और घर्म की रक्षा करने.वाला हुआ 

किन्तु यह व्याख्या भी गलत हैँ । इसमें न तो अनस्यतता 2 गे-पीछे रे 

सञ्जाज, ह को कोई संगति द ग रा णारी ; ह DR 
ग । यदि छोकिक राजाका हो थह बर्णन है, तो पूवर्वाणत से इसकी 
विशिष्टता बतानो पड़ेगी, अन्यथा पुनरुक्ति के साथ इन सव विशेषणों की व्यर्थता भी होगी। विज्ञ शब्द का अर्थ दुष्ट 
प्रजा लक्षणा के सहारे हो किया जा सकता हे। अतः पद का अर्थ भोक्ता हो हो सकता है। भोक्ता शेषी ही हो सकता हैं । 


क . वह उसका नाशक नहीं हो सकता । 
हर 2 १ व न होने ~ हु ० ‘3 3 
७०: अधूरा उदधृत होने से सम्ाज साम्राज्य इस वाक्य से भी भ्रम पैदा होता है, अत: पहले इस पूरे वाक्य को मल में उद्धत 


' किया गया हँ । इसका सही अर्थ यह होगा--आसन्दी पर बैठने भि 
a ह्‌ ह ह गा--आसन्दी पर बैठने के बाद इन्द्र का अभिषक हो जाने पर देवगण इस तरह से उसका 
जप वेदमयी आसन्दो पर बैठे हुए उस इन्द्र के विषय में सभी देवगण परस्पर इस तरह से कहने लगे । जैपे 


+ 12 
‘| a दै 
त्म 


झु के म॑ बन्दीगण राजा का गुणगान कर्‌ उसकी कोति का विस्तार करते हैं, उसो तरह से यहाँ इन्द्र का किया गया गुणगान ही , 


न 
- 442 
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चेदार्थपारिजातः १४६९ 


विश्वस्य भूतस्याविपतिरजनि विशामत्ताइजनि पुरां मेत्ताऽजनि अधुराणां हुन्ताऽजनि ब्रह्मणो गोप्ता ऽजनि घमंस्य गोप्ताऽ- 
छायजनोति ( ऐ० ब्रा० ८।३।१४; अर्थात्‌ ३८।२ ) । तदर्थस्त्वेवस्‌ -इन्द्रा रोहणादुष्वं देवानामभ्युत्क्रोशनं दशंयति-एतस्यां 
वेदमय्यामासन्द्यामासीनं तमिन्द्रं प्रति विश्वेदेवा सर्वे देवाः परस्परमिदमन्रुवन्‌। यथा लोके वन्दिनो गुणकथनेन राज्ञः कीति 
कुवन्ति, एवमत्रापि गुणकोतंनमभ्युत्क्तोशनम्‌, तेन रहितो5नभ्युत्कृष्ट इन्द्रो युद्धादौ वीयं कतुं नेवाहेति, कोर्तिमन्तरेण परेषां 
भीत्यनुदयात्‌ । तस्मादभित एनमिन्द्रमभ्युत्क्रोशामोद्धोषयामेति विचार्यं तथैवाङ्गोकृत्य तमिन्द्रं सर्वे देवा अभ्युदक्रोशन्‌ । 
इममित्यादिरभ्युत्क्रोशनप्रकारः। हे देवा इमभिन्द्रममित उष्क्रोशयत। कीदृशमिन्द्र सम्राजं सञ्चाट्स्वरूपमत एव 
साम्राज्यं कतुंमहुं भोजं भोक्तारमत एव भोजयितारं भोजपारकं स्वराड्रूपत्वात्‌ स्वाराज्यं कतुंमहँ राजरूपत्वाद्राजपितरं 

सवेषां राज्ञां पालकस्‌, परमेष्ठिरूपत्वातु पारमेष्ठ्यं पदमनुभवितुं योग्यं क्षत्रमजनि। ईदृशी क्षत्रियजातिलोके उत्पन्ना । सवंस्य 
प्राणजातस्याधिपतिरुत्पन्नः । विशां प्रजानामत्ता भोक्ता पुरां परकीयाणां भेत्ता असुराणां हन्ता ब्रह्मणो वेदस्य गोप्ता धर्मस्य 
गोप्ता इत्ययमभ्युत्कोशनमन्त्रः । एवं पौर्वापर्यमविज्ञायेव दयानन्देन यत्किञ्चित््रलपितस्‌ । 


'स एतेन? इत्यत्रापि यदुक्तस्‌-'यो मनुष्यो राज्यं कतुंमिच्छेत्‌ स एतेनेन्द्रेण पूर्वोक्तेन सर्वेश्वयंप्राप्तिनिभित्तेन 
महाभिषेकेणाभिषिक्तः स्वीकृतः क्षत्रियः क्षत्रधमंवान्‌ सर्वेषु युद्धेषु जयति सवंत्र विजयं तथा सर्वत्तमाल्लोकांश्च विन्दति । 
सर्वेषां राज्ञां मध्ये श्रेष्ठ्यं सर्वोत्तमत्वं पूर्वोक्तामतिष्ठां या परेषु शत्रुषु विजयेन हुर्षनिमित्ता तथा परेषां शत्रूणां दीनत्वनिमित्ता 
या परमता सभा तां वा गर्च्छात प्राप्नोति। तया सभया पूर्वोक्तं साम्राज्य भोज्यं वैराज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं स्वाराज्यं 
राज्यं च जित्वाऽस्मिल्लोके चक्रवर्ती सावंभौमो महाराजाधिराजो भवति । तथा शारीरं त्यक्त्वाऽमुष्मिन्‌ स्वर्गे सुखस्वरूपे 
परब्रह्मणि स्वयंभूः स्वाधोनः स्वराट्‌ स्वप्रकाशः अमृतः प्राप्तमोक्षसुख: सन्‌ सर्वान्‌ कामानवाप्नोति । आप्त्वा पू्णकामोऽः 
जरामरः सम्भवति, यमेतेनेन्द्रेण सर्वेरवर्येण शाययित्वा प्रतिज्ञां कारयित्वा यं सकळगुणोत्कृष्टं कषत्रियं महाभिषेकेणाभिषिञ्चन्ति 
सभासदः सभायां स्वीकुवंन्ति तस्य राष्ट्रे कदाचिदनिष्टं न प्रसज्यत इति विज्ञेयस्‌? ( पु० २६४ ) इति, तदपि तुच्छम्‌, पूर्वापर- 


अम्युत्क्रोशन शब्द से कहा गया हे । इस तरह का गुणगान सुने विना इन्द्र युद्ध आदि में पराक्रम नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी 
राजा की कीति का. विस्तार हुए बिना दुसरो को उससे भय पैदा नहों हो सकता । इस लिये चारों तरफ इसका गुणगान करें, 
ऐसा विचार कर और इस बात को सही मानकर उस इन्द्र का सब देवगण गुणगान करने लगे ।' 'इमम्‌' इत्यादि से इसी का 
प्रकार वता रहे हैं कि हे देवताओं, इस इन्द्र का सब तरह से गुणगान करो। यह इन्द्र सम्राट स्वरूप है । इसी लिये साम्राज्य 
की स्थापना करने में समथ हे । यह भोक्ता है, इसोलिये यह सबका पालक है । स्वराट्‌ रूप होने से स्वाराज्य स्थापित करने में समर्थ 
है। राज रूप होने से यह सब राजाओं का पिता, पालक है। परमेष्ठी रूप होने से इसने पारमेष्ठय पद का अनुभव करने में 
समर्थ क्षत्रिय जाति को पैदा किया है। ऐसी जाति इन्द्र की कृपा से हो यहाँ पैदा हुई हे । यह सब प्राणियों का स्वामी वनकर 
उत्पन्न हुआ हे । यह सारी प्रजा का भोक्ता हे ओर छात्रुओं के नगरों को नष्ट कर देने वाला है | यह असुरों को मार डालता है। _ 

वेद और घर्म को रक्षा करता हे । इस तरह से इस ब्राह्मण वाक्य में इन्द्र का गुणगान किया गया है । इस पर पूर्वापर का विचार _ 
किये बिना ही दयानन्द ने मनमानी बकवाप की है । i 
'स एतेन०' इत्यादि ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या भी दयानन्द ने इस तरह से की हु--'जो क्षत्रिय इस प्रकार के 

गुण ओर सत्य कर्मो से अभिषिक्त अर्थात्‌ युक्त होता है, वह सब युद्धों को जीत लेता है, तथा सब उत्तम सुख ओर लोको का 
अधिकारी बनकर सब राजाओं के बीच में अत्यस्त उत्तमता को प्राप्त होता है । जिससे इस लोक में चक्रवर्ती राज्य और लदमी 
को भोगकर मरणानन्तर परमेश्वर के समोप सब सुखों को भोगता है । क्योंकि ऐन्द्र अर्थात्‌ भहात्‌ ऐश्वर्य युक्त अभिषेक से क्षत्रिय को 
्रतिज्ञापूर्वक राज्याधिकार मिळता हे । इसडिये जिस देश में इस प्रकार का राज्य प्रबन्ध किया जाता है, वह देश अत्यन्त सुख को 
प्राप्त होता है! ( पु० २६५ ), किन्तु यह व्याख्या भो गलत है, क्योंकि इसमें पूर्वापर का विरोध हे । सभा की कल्पना मनमाची है, 
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विरुद्धत्वादेव । सभाकल्पना तु वेदवाह्येव, मूळे तद्वोधकपदाभावात्‌ । यो मनुष्यो राज्यं कतुंमिच्छेद्‌ इत्यादिकं व्यर्थमेव, . 
यमेतेनैन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रियं शाययित्वाऽभिषिञ्चति स एतेनेन्द्रेणेति सम्वन्धोपपत्तेः । 'स एतेनेन्द्रेण' ( ऐ० ब्रा० ८।४।१६; 
अर्थात्‌ ३९,५) इति महाभिषेकमुपसंहरति। यं क्षत्रियमाचारयंः स्वद्रोह्राहित्याय शपथं कारयित्या इन्द्रसम्बन्धिना 
महाभिषेकेण: भिषिञ्चति सोऽभिषिक्तः क्षत्रिय इन्द्रवत्सवं जयादिफलं प्राप्नोति\ तस्मात्‌ सायणप्रोक्त एवार्थः सर्वेत्र 
विजयते । स एव सर्वेरास्तिकेः प्रज्ञावद्धिइच ग्राह्यः । 9 
सौत्रामणिप्रसङ्गे--क्षत्रै वै स्विष्टकृत' ( श० १२।८।३।१९ ) । अन्न तु पुरस्तात्‌ स्विष्टकृत आयतनाच्चो- 
त्तरत उपेत्याद इति वीर्येण स्विषटकृतो भागः कल्पित इति क्षत्रमुच्यते क्षत्रियराज्ञा अभिषिक्तो भवति पूर्वो हि राजेव वृद्ध: 
कुमारं चामिषिश्नति । क्षत्रं वे साम""'साञ्जाज्यं वे साम" ( श० १२।८।३।२३ ) साम गायति क्षत्र वे साम क्षत्र णेवेन- 
मभिषिब्चति । साम्राज्यं वे साम साम्राज्येनेवेनं साम्राज्यं गायति। सुक्षत्र तस्मादु ह एतद्यः सर्व: कृत्स्नो मन्थते 
गायति वेव, गीते य रमते इति वचनात्‌ । साञ्नाज्यमेकेश्वर्यरूपस्‌। सम्राडेव कृत्स्नमात्मानं मन्यते। न तस्य परतन्त्रः 


राज्यमित्यभिप्रायः । 
अञ्वमेघधर्मविधिप्रसङ्गे--'ब्रह्म वे ब्राह्मणः क्षत्र राजन्य: ( श० १३।१।५।३ ) । तत्र पूर्वमुक्तं यदुभौ 


ब्राह्मणौ गायेतास्‌ अपास्मात्‌ क्षत्र कामेत्‌ । ब्रह्मणो वा एतद्रूपं यद्‌ ब्राह्मणः । न वे ब्रह्मणि क्षत्र रमते। यदुभौ राजन्यो 


क्योंकि मूल में इसको बताने वाले शब्द नहीं है । जो मनुष्य राज्य करना चाहे, यह कथन भो व्यर्थ ही है, क्योंकि जो आचार्य 
इस एन्द्र ( इन्द्र सम्बन्धी ) अभिषेक की पद्धति से क्षत्रिय का अभिषेक करता है ओर उससे यह प्रतिज्ञा करा लेता हे कि वह 
उसके साथ विरोध नहीं करेगा, तो वह इस इन्द्र सम्बन्धी महाभिपेक से अभिषिक्त क्षत्रिय इन्द्र के समान ही सब तरह फे ऊपर 
वर्णित पराक्रम आदि गुणों को प्राप्त कर लेता है ओर साथही सव जगह विजय भो प्रात करता है, यही अर्थ इस वाक्य से 


निकलेगा । इस तरह से सायण द्वारा किया गया अर्थ ही सही माना जा सकता है । 
सोत्रामणी याग के प्रसंग में क्षत्रं वे स्विष्टकृतृ०” इत्यादि वाक्य आया है । यहाँ पर स्विष्टकृत्‌ के आगे और आयतन 


के उत्तर में स्थित होकर स्विष्टकृत्‌ भाग की कल्पना का विधान है । इसको क्षत्र कर्म इस लिये कंहा जाता है कि क्षत्रिय राजा के द्वारा 
हो अभिषेक किया जाता है । पहले का बृद्ध राजा ही कुमार का अभिषेक करता है । आगे क्षत्र भोर साम्राज्य को साम बताया गया है। 
साम का गान इसलिये किया जाता है कि वह क्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है। साम का गान क्षत्र पद पर अभिषेक करने के 
अभिप्राय से ही किया जाता हे । साम साम्राज्य है । अतः सामरूपी . साम्राज्य से इस क्षत्र के साम्राज्य की ही स्तुति गाता है । वही 
सही क्षत्र माना जाता है, जो कि सब कुछ अपना ही मानता है और उसी के गीत गाता है । साम्राज्य उसको कहते हैं, जिसका कि 
एक हो अघिपति हो । 
अश्वमेघ यज्ञ के विधान के प्रसंग में बताया गया है कि ब्रह्म ब्राह्मण को और क्षत्र राजन्य को कहा जाता हुँ । इस वाक्य 
के पहले यह बताया गया है कि दोनों ब्राह्मण इसका गान करे, जिससे कि क्षत्रिय इससे दुर ही रहें, अर्थात्‌ इसके कार्य में किसो 
तरह का हस्तक्षेप न करे । यह ब्राह्मण ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म में क्षत्रिय रमता नहीं। इसी तरह सेदो क्षत्रिय भी इसी 
का गान करे, जिससे कि ब्रह्म तेज इसका विरोधी न हो। यह क्षत्रिय क्षत्र का हो प्रतिनिधि हँ । यह ब्रह्म तेज क्षत्र में नहीं रमता । 
जब जत किसी अन्य साम का और क्षत्रिय किसी अन्य साम का गान करते हैं, तब ब्रह्म ब्राह्मण भोर क्षत्र राजन्य कहा जाता है । 
र हु क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों की ही इससे श्रीवृद्धि होती है । युद्ध क्षत्रिय का बल है । यदि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों दिन में इनका 
.. गान करेंगे तो उनकी श्री नष्ट हो जायगी । यदि दोनों रात्रि में गान करते हूँ, तो इनसे ब्रह्म तेज दुर हो जायगा । इसलिये व्यवस्था 
यह है कि दिन में ब्राह्मण गान करता है ओर रात्रि में क्षत्रिय । इस तरह दोनों तरफ से अर्थात्‌ क्षत्र और ब्रह्म दोनों ही रूपों से श्री 
के गत होती है। इसी तरह से यज्ञ किया, दान दिया यह सब ब्राह्मण के गान का विषय होना चाहिये, क्योंकि इष्टापूर्त ब्राह्मण का 
घर्म है। ऐसा करके ब्राह्मण अपने को इन कार्यों से समृद्ध बनाता हे । यह युद्ध किया गया, यह संग्राम जीता गया, इस भावना से 
उ जय को सदा ओतप्रोत रहना चाहिये । ऐसा करके हो राजन्य अपने को वीर्य से समृद्ध बनाता हैं। ब्राह्मण तीन गाथा गाता है । 
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वेदार्थ पारिजातः ्‌ १४७१ 


 अपास्माद्‌ ब्रह्मवर्चसं .क्रामेत्‌ । क्षत्रस्य वा एतद्रूपं यद्राजन्यः। न वे क्षत्रे ब्रह्मवचसं रमते । यद्वा ब्राह्मणोष्त्यों गायति 
राजन्योऽन्यः । -तदानों ब्रह्म वे ब्राह्मण: क्षत्र वे राजन्यः। तदस्य ब्राह्मणा च क्षत्रियेण चोभयतः श्रीः परिगृहीता 
भवति.। [ 
'युद्धं वे राजन्यस्य वीयंस्‌' । एवमेव यदुभौ दिवा गायेतां प्रश्नंगुकास्माच्छी: स्यात्‌ । यदुभौ न्तस अपास्माद्‌ 
ब्रह्मवचेसं क्रामेद्‌ दिवा ब्राह्मणो गायति नक्तं राजन्यस्तथो हास्य ब्रह्मणा च क्षत्रियेण चोभयतः श्रीः परिगुहोता भवति । 
एवमेव अयजतेत्यददादिति ब्राह्मणो गायतीष्टापूतं वे ब्राह्मणस्येष्टापूर्तेतेवेनं समर्धयति । अयुध्यतेत्ययुः संग्राममजयदिति 
राजन्यो युद्धं वे राजन्यस्य वीयं वीर्येणेवेनं समर्धयति । ति्रोऽन्यो गाथा गायति तिस्रोऽन्यः षट्‌ सम्पदन्ते । षड्तवः 
संवत्सरं ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रतितिष्ठति । ताभ्यां शतं ददाति । शतायुर्वै पुरुषः । शतेन्द्रिथायुरेवेन्द्रियं वीर्यमात्मन्‌ धत्ते । 
राष्ट्रं वा अश्वमेधः । राष्ट्र एते व्यायच्छन्ति ये अश्वं रक्षन्ति। राष्ट्रं जनपदस्‌ अञ्वमेधकारणस्‌। कथं 
यस्माद्‌ राष्ट्रे एते त्रिविधं आ7च्छन्ते व्याप्रियन्ते तेषां ये राजपुत्रादयो राजन्यादयः उदृचं समाप्ति गच्छन्ति अश्वः 
मात्राद्रक्षन्ति ते राष्ट्रेणेवाश्वमेधेन हेतुना राष्ट्र राष्ट्रात्‌ स्वं रक्षन्ति राजपुत्रादयो भवन्ति । तयेव सेवया देशा आप्ताश्न प्राप्तुः 
चन्ति । तस्माद्राष्ट्री राष्ट्रपतिः अश्वमेधेन यजेतेति विधिः । 


स्वामिदयानन्दस्तु-- रष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामइवमेधाख्यो यज्ञो भवति । नाइवं हृत्वा तदङ्गानां होमकरणं 


च' ( पृ० २६६ ) इत्युक्तवान्‌, तत्तुच्छम्‌, तथात्वेऽश्वक्रतु विधानवेयर्थ्यापातात्‌ । किंञ्च, राष्ट्रमिति पदं जनपदबोधकम्‌ राष्ट्रः . 


पालनबोधकं वा । लक्षणायां तु न किमपि बीजस्‌ । थथेष्टलक्षणास्वीकारे तु त्वद्वाक्यातां त्वदभिप्रायखण्डनेऽपि प्रयोगः 
सम्भवतीति नेकधोक्तस्‌ । 


एवमेव--्षेत्नमर्थाद्‌ राजसभा प्रबन्धेन यद्‌ यथावत्प्रजापालनं क्रियते तदेव स्विष्टकृत्‌ मर्थादिष्टसुखकारि। 
यद्वे साम दुष्टकर्मणामन्तकारि तथा सर्वस्याः प्रजायाः सान्त्वप्रयोगकतूं च भवति, तदेव श्रेष्ठ राज्यं वर्णयन्ति' (पु० २६५) 


और क्षत्रिय इससे भिन्न तीन अलग गाथा गाता हुँ इस तरह से ये छः हो जाती हैं । छः ऋतुएं ही संवत्सर को पूति करती हें । हन 


ऋतुओं में ही संवत्सर प्रतिष्ठित है । इन ऋतुओं और संवत्सरों की शत संख्या का दान करने से ही पुरुष सौ वर्ष की आयु प्राप्तः 


करता है । सो वर्ष तक इसको इन्द्रियां सबल रहती हैं । 


„ राष्ट्र हो अश्वमेष यज्ञ है । जो अश्व को रक्षा करते हैं, वे राष्ट में प्रसिद्ध हो जाते हैं । राष्ट्र को, जनपद की समृद्धि 
का कारण अश्वमेघ होता है, क्योंकि भरव की रक्षा करते समय क्षत्रिय सारे जनपद में घुमते हैं । उतके पुत्र और राजन्य वर्ग अपना 
जीवन देकर भी अश्वमेध के अश्व की रक्षा करते हैं, वे अश्वमेघ की रक्षा कर एक प्रकार से अपने राष्ट्र को हो रक्षा करते हैं, 
क्योंकि इसी तरह से वे राजपुत्र कहे जाने के अधिकारी होते हैं ।' अपनो इसी सेवा के आधार पर वे देश के अधिकारी बनते हैं । 
इसलिये जो राष्ट्र का स्वामी होना चाहता है, उसको अइवमेघ यश का अनुष्ठान करना चाहिये, इस तरह को विचि यहाँ सिद्ध 
होती है । ट 

स्वामी दयानन्द ने तो कहा है कि “न्याय से राज्य का पाळन करना ही क्षत्रियों का अश्वमे् कहाता है। घोडे को मार 
कर उसके अंगों को होम करना अश्वमेघ नहीं है” ( पु० २६६ ), किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अश्वः 
मेघ यज्ञ का विधान व्यथ हो जायगा । राष्ट्र पद या तो जनपद का बोधक हो सकता है या जनपद के पालन के अर्थ में प्रयुक्त हो सकता 
हे । जब जनपद अर्थ उसका प्रसंग प्राप्त है तो उसकी जनपद के पालन के अर्थ में लक्षणा करने को आवस्यकता क्या हे ? मनमाने 
तरीके से लक्षणा करने पर तो आपके ही वाक्यों का प्रयोग आपको बात के खण्डन में भो किया जा सकता है, यह बात हम अनेक 
बार कह चुके हूँ । 

इसी तरह से राजसभा के प्रबन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा फा पालन किया जाता है, वही स्विष्टकृत्‌ अर्थात्‌ अच्छो प्रकार 


चाहे हुए सुख का करने वाळा होता है । जो राजकर्म दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करने वाला है, वहो सान्नाज्यकारो, 
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१४७२ वेदार्थपारिजातः 
इत्याह स्वामी दयानन्दः । त 
अभिवेकप्रसङ्गे क्षत्रशब्दस्य क्षत्रियजातीयञ्चासकपरत्वस्यैवौचित्यात्‌ । स्विष्टकुच्छव्दोर्ञप यज्ञस्याङ्गभूते कर्मविशेषे रूढ 
ेेष्टिः सुष्ठु कृता भवति । प्रकृते तु 'योषा वाव गौतमाग्नि” इति योषायामग्निबुद्धिरिव क्षत्र क्षत्रियजातौ स्विष्टकृद्‌ बृद्धि: - 
क्रियते। अत एवोत्तरत्र क्षत्रेणेवेनमेतद्मिषिज्चत्यन्तरा वनस्पर्ति च स्विष्टकुतं चाभिषिश्वति । सोमो वे वनस्पति: । अग्नि 
स्विष्टकृत्‌ । अग्नीषोमाभ्यामेवैनमेतत्परिगुह्याभिषिश्चति । ये चेतद्विदुर्ये च न त्त आहुः क्षत्रियो वाव क्षत्रियस्याभिषेक्तेति।" ` ` 
अत्र वनस्पतो सोमत्वभावनाया क्षत्ररूपे स्विष्टक्ृत्यग्निभावनया क्षत्रवनस्पतिभ्यामभिषेके कृतेऽनीषोमाभ्यामभिषेकः ˆ 


कृतो भवतीति । | 
| राजन्य एवेत्यत्रापि यदुक्तम--पुरा पूर्वोक्तैगुँणेर्युक्तो राजन्यो यदा शोयं महिमानं दधाति तदा सार्वभौमं 
राज्यं कतुं समर्थो भवति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन्यः शूरो युद्धोत्सुको निर्भय इषव्यः शस्नाखप्रक्षेपणे कुशलः, आति- 
व्याधी अत्यन्ता व्याधाः शत्रृणा हिंसका योद्धारो यस्य महारथः महान्तो भूजलान्तरिक्षागमनाय दक्षा रथा यस्येति 
यस्मिन्‌ राष्ट्र ईदृशो राजन्यो जज्ञे जातः, नेव कदाचित्तस्मिन्‌ भयदुःखे भवतः! ( प० २६६) इति। तदपि यत्कि- 
ञ्चित्‌, आब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतास्‌' ( वा० सं० ) इति मन्त्रविवरणप्रसङ्गेन ब्राह्मण इव राजन्यस्यापि 
तदङ्गत्वेन वर्णनस्येष्टत्वात्‌ । सव॑मप्येतद्यज्ञफलमेवात एवोपसंहारे प्रोक्तम्‌-'यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते वळप्तः प्रजानां योगक्षेमो 
' भवतिः ( १३।१।९ ) । 

यदपि चोक्तम्‌--ब्रह्मार्थाद्‌ वेदं परमेश्वरं च वेत्ति स एव ब्राह्मणो भवितुमहंति, क्षत्रं यो जितेर्द्रियो विद्वान्‌ 
शौर्यादिगुणयुक्तो महावोरपुरुषः क्षत्रं धमं स्वीकरोति, स॒ राजन्यो भवितुमहुंति। तदस्य तादुशे््राह्मणे राजन्यश्च सहास्य 
राष्ट्रस्य सकाशादुभयतः श्रीः राज्यलक्ष्मीः परितः सवंतो गृहीता भवति । नेवं राजधर्मानुष्ठानेनास्य श्रियः कदाचिद्‌ 
घासान्यथात्वे भवतः । अत्रेदं बोध्यस्‌-युद्धकरणमेव राजन्यस्य वीयं बलं भवति, नानेन विना महाधनसुखयोः 


अर्थात्‌ राजसुखकारक होता है ( पृ० २६६ ) । स्वामी दयानन्द ने क्षत्रं वै स्विष्टकृत्‌’ इत्यादि की व्याख्या की है, यह व्याख्या सर्वथा 
प्रकृत प्रसंग का परित्याग ओर अप्रकृत बातों की चर्चा के समान असंगत है । क्षत्र शब्द का इस तरह का अर्थ करना सर्वथा प्रमाणहोन 
दै । अभिषेक के प्रसंग में क्षत्र शब्द का अर्थ क्षत्रियजातीय शासक ही किया जा सकता है । स्विष्टकृत्‌ शब्द का अर्थ भी यहाँ के अंगभूत 
एक विशिष्ट कमं में रूढ है, जिससे कि दृष्टि सर्वागपूर्ण बनती है । प्रकृत में योषा (स्त्री ) में अग्नि को वुद्धि की तरह क्षत्रिय जाति में 
स्विष्टकृत्‌ की बुद्धि की जाती है । इसलिये इससे आगे के ब्राह्मणत्राक्य में वनस्पति में सोम की भावना और क्षत्र में स्विष्टकृत्‌ अग्नि को 
सावना कर क्षत्र ओर वनस्पति से अभिषेक के सम्पन्न होने पर माना जाता है कि यह अग्नि और सोम देवताओं के द्वारा सम्पन्न 
किया गया है । 
° राजन्य एव इत्यादि ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या करते हुए कहा गया है--'पूर्वोक्त राजा जब शूरतारूप कोति को धारण 
करता ह, तभी सम्पुर्ण पृथिवी के राज्य करने को समर्थ होता है । इसलिये जिस देश में युद्ध को अत्यन्त चाहने वाला, निर्भय, शस्त्र- 
अस्त्र चलाते में अति चतुर और जिसक्रा रथ पुथिवी, समुद्र और अन्तरिक्ष में जाने वाला हो, ऐसा राजा होता है, वड़ाँ भय और दुःख 
नहीं होते. ( पु० २६६-२६७ ), किन्तु यह व्याख्या भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'आब्रह्मन्‌' इत्यादि मन्त्र का विवरण करते समय ब्राह्मण 
क को तरह क्षत्रिय का भी उसके अंग के रूप में वर्णन अभीष्ट है । यह सब यज्ञ का हो फल है, प्रसाद है । इसोल्यि उपसंहार में बताया 
, गया है कि जहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ प्रजा का योग ओर क्षेम बरावर बना रहता हूँ । 
327 ु ब्रह्म व इत्यादि ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या इस तरह से की गई है--'जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेद का 
जानन वाला हैं, वही ब्राह्मण होने के योग्य है । जो इन्द्रियों को जीतने वाळा, पण्डित, शूरतादि गुण युक्त, श्रेष्ठ, वीर पुरुष क्षत्र घमं 
|  स्वोकार करता है, वह क्षत्रिय होने के योग्य है । ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रियो के साथ न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मी 
आठ होती हे ओर उसके खजाने को हानि कभी नहीं होती । यहाँ इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा को युद्ध करना है, वही 
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सवंथा प्रकृतपरित्यागऽप्रकृतप्रक्रियारूपमेव, क्षत्रशब्दस्य - तथाथकरण चाप्रामाणिकमेव हर 


~ घेदाथपारि जातः | १४७३ 
कदाचित्प्राप्तिभवति । - ( निघण्टौ २१७.) ।. संग्रामस्येव महाधनसंज्ञत्वात्महान्ति धनानि प्राप्तानि भवन्तिः 
“` यस्मिन्‌ स महाधनः संग्रामः।'नास्माद्विता कदाचिन्महती प्रतिष्ठा महाधन च प्राप्नुतः, (पृ ० २६५-२६६ ) इति, तदेतर्दाप 
. शब्दार्थोविवेकपोर्वापर्यानवधा रणमूलकम्‌, शाब्दन्यायविरुद्धत्वात्‌ । मूले ब्रह्योदिश्य ब्राह्मणत्वं विहितम्‌, न तु यो ब्रह्म 
जानांति स ब्राह्मण इति विधानं दश्यते, तथैव क्षत्रमुदिर्य राजत्वविधानं न तु क्षत्रधम यः स्वीकरोति स राजन्य 
` इति विधानम्‌। अत एवोत्तरत्र ब्रह्मणो वां एतद्रूपं . यद्‌ ब्राह्मणः। न वे ब्रह्मणि क्षततं रमते। क्षत्रस्य वा एतद्रूपं 
`. इयद्राजन्यः। न वै.क्षत्रे ब्रह्मवर्चसं. रमते इति ब्रह्मणों . रूपं ब्राह्मणः क्षत्रस्य रूपं राजन्य उकतः। ब्रह्मणि क्षत्रं न रमते । 
क्षत्र ब्रह्मवर्चसं न रमत इत्युक्तम्‌ । 
'श्रीर्वे राष्ट्रस्‌ । श्रीवे राष्ट्रस्य भारः । श्रीर्वै राष्ट्रस्य मध्यस्‌ । क्षेमो वे राष्ट्रस्य शोतस्‌ । विड्वे गभो राष्ट्रं पसो 

` राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विश घातुकः । विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति | तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पृष्टं पशुं सन्यत 
इतिः ( १३।२०।१९ ) । यच्चात्रोक्तम्‌--'या ` विद्याद्युत्तमगुणरूपा नीतिः सैव राष्ट्रं भवति । श्रीव राष्ट्रस्य भारः। सेव 
राज्यश्री राष्ट्रस्य संभारो भवति । राष्ट्रस्य मध्यभागोऽपि श्रीरेवास्ति । क्षेमो यद्रक्षणं तदेव राष्ट्रस्य शीतं शयत्नतवन्निरुपद्रवं 
सुखं भवति । विड्‌ वे गभः । विड्या प्रजा सा गभाख्याऽस्ति । यद्राष्ट्रं तत्पसाख्यं भवति । तस्माद्यद्राष्ट्रसंबन्धि कमं तढ्िशि 
प्रजायामाविश्य तामाहन्त्यासमन्तात्‌ करग्रहणेन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं करोति । तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । यस्मात्‌ 
सभया विनेकाकी पुरुषो राजा भवति, तत्र प्रजा सदा पीडिता भवति । तस्मादेकः पुरुषो राजा नेव कर्तव्य; । नेकस्य 
पुरुषस्य राजधर्मानुष्ठाने सामथ्यं भवति। तस्मात्‌ सभयैव राज्यप्रबन्धः कतुं शक्योऽस्ति। विशमेव राष्ट्रायाद्या करोति। . 
यत्रोको राजार्ति तत्र राष्ट्राय विशं प्रजामाद्यां मक्षणीयां भोञ्यवत्ताडितां करोति । यस्मात्‌ स्वसुखार्थं प्रजाया उत्तमान्‌ 
पदार्थान्‌ गृह्हून्‌ सत्‌ प्रजायै पीडां ददाति। तस्मादेको राष्ट्री विशमत्ति । न पुष्टं पशुं मन्यते यथा मांसाहारी पुष्टं पशु दृष्टा 


उसका बल होता है । उसके बिना बहुत घन और सुख की प्राप्ति कमी नहों होतो । क्योंकि निघण्डु में संग्राम का ही नाम महावन है । 
उसको महाधन इसलिये कहते हैं कि उससे बड़े-बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि बिना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा और घन कसी 
नहीं प्राप्त होता? ( पु० २६६ ), किन्तु यह सारी व्याख्या भी शब्द का और अर्थ का विवेक न कर पाने से पूर्वापर प्रसंग को ठोक से * 
समझा नहीं सकी है और शाब्द प्रक्रिया के विपरीत है । मूल में ब्रह्म को उद्दिष्ट कर ब्राह्मणत्व का विधान है, ऐसा विधान यहाँ नहीँ | 
है कि जो ब्रह्म को जानता हो, वह ब्राह्मण है । इसी तरह से-क्षत्र को उद्दिष्ट कर राजत्व का विधान किया गया है, न किजो क्त्र | 
घर्म को स्वीकार करता है, वह राजन्य है, इस अर्थ को जान कर । इसीलिये आगे यह वाक्य मिलते हे कि यह ब्राह्मण ब्रह्म काही ' 
रूप है, ब्रह्म में क्षत्र रमता नहीं । यह राजन्य ही क्षत्र का स्वरूप हे, इस क्षत्र में ब्रह्मतेज नहीं रमता । इसोलिये ब्राह्मण ब्रह्म का और 
क्षत्रिय क्षत्र का रूप माना गया है और यह भी कहा गया है कि ब्रह्म के क्षत्र नहीं रमता और त्र में ब्रह्मतेज नहीं रमता । | 
| इसके आगे 'श्रोर्वे राष्ट्रम' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के वाक्य को उद्घुत कर उसको इस तरह से व्याख्या की गई हे-- 

श्री का अर्थ है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, सामग्रो और मध्य है । तथा राज्य का जो रक्षण करता है, वही शोभा अर्थात्‌ श्रेष्ठभाग 
कहाता है । राज्य के लिये एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये, क्योंकि जहाँ एक को राजा मानते हैं, वहाँ सब प्रजा दुःखी ओर 
उसके उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता है। इंसीलिये किसी की उन्नति नहों होती' ( पु० २६७ ) । इसके आगे हिन्दी व्याख्या म 
लिखा गया है-- इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध आर्यो में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिर पर्यन्त बराबर चला आया हुँ, जिसकी _ 
साक्षी महाभारत के राजधर्म आदि ग्रन्थ तथा मनुस्मृत्यादि घर्मशास्त्रो में यथावत्‌ लिखो है । उसमें जो कुछ प्रक्षिप्त किया है, उसको ; 
छोड़ के बाकी सब अच्छा है, क्योंकि वह वेदों के अनुकूल है । आयो की यह एक बात बड़ी उत्तम थो कि जिस सभा या न्यायाधीश के 
सामने अन्याय हो, वह प्रजा का दोष नहीं मानते थे, किन्तु वह दोष सभाध्यक्ष, सभांसद्‌ और न्यायाघोश का हो गिना जाता था १ 
इसलिये वे लोग सत्य-न्याय करने में अत्यन्त पुरुषार्थ करते थे, जिससे कि आर्यावर्त के न्यायघर में कभी अन्याय नहीं होता था और 


जहाँ होता था, वहाँ उन्हो न्यायाधीशों को दोष देते थे । यही सब आयो का सिद्धान्त है। अर्थात्‌ इन्हीं वेदादि शास्त्रों की रोति मे 
१८५ 


॥ 


डे 
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१४७४ बेदायंपारिजातः शा | | 
हन्तुमिच्छति, तथेको राजा न मत्तः करिचिदधिको भवेदितीष्यंया नेव प्रजास्थस्य कस्यचिन्मनुष्यस्योत्कषं सहते । तस्मात्‌ ` 
समाप्रबन्धयुक्तेन राज्यव्यवहारेणेव भद्रमिति’ (पु० २६७) । हिन्दीभाषाव्याख्याने त्वन्यदपि बहु जल्पितं यत्‌ शतपथीयवचनात्‌ 
तद्व्याख्यानाच्च सवंथाऽसंर्लिष्टस्‌ । तत्सर्वमसंगतस्‌, शतपथवचनार्थबहिभूतत्वादेव । 
श्लीपदस्य समुद्धिरथ॑ इति प्रसिद्धं लोके | तदपहाय विद्याद्युत्तमगुणरूपा नीतिरिति ग्रहणं निमूलमेव । किञ्च, 
विद्यायुत्तमगुणा अन्ये, नीतिस्तु सन्धिविग्रहादिरूपाऽन्या भवति । सा च श्रीः कथं राष्ट्रस्य भारः ? नहि भारशब्दस्य संभारोऽर्धः .. 
कचित्‌ प्रसिद्धः । नहि चिदपि भिन्नशन्दस्य संभिन्नोऽर्थो ग्रहीतुं शक्यः, उपसर्गेन धात्वथंभेदस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । अत एव नहि, ` 
हार-विहारःप्रहाराहारःसंहाराणामैकाथ्यं संभवति। श्रीश्च कथं राष्ट्रस्य मध्यं भवति, र्वे राष्ट्रमित्यनेन विरुद्धत्वात्‌ । 
यदा श्रीरेव राष्ट्रं तदा कथं सा मध्यस्‌, श्रीरूपस्य राषट्रस्यादिरन्तश्च कथं न श्री: । शीतशब्दस्य शायनवन्निरुपद्रवं सुखं 
कथमर्थः, नहि शयनं निर्पद्रवं सुखमेव भवति, रोगमृत्युशम्यायां शयनस्य सोपद्रवदुःखरूपत्वात्‌ । प्रजाया गभाख्याया राष्ट्रस्य 
पसाख्यायाश्च कि प्रयोजनस्‌ ? प्रकृते किं तस्याः समाख्याया उपयोगः ? राष्ट्रशब्दस्य तत्संबन्धिकर्माथं इत्यत्र कि बीजस्‌ ? 
नहि दयानन्दशब्देन दयानन्दकमं ग्रहीतुं शन्दस्‌। किञ्च, नहि राष्ट्रस्य कमं भवति, तस्य जडत्वात्‌ । सप्पाङ्ग राज्यं भवति । 
तत्र राष्ट्रमप्येकमङ्गमेव । न करग्रहणमनथ:, तस्य विहितत्वात्‌ । तस्य कोषरूपाङ्गपूरकत्वात्‌ । न चोत्तमपदार्थंग्रहणमेव 
करग्रहणं भवति । अत एव राष्ट्रं विश्याविइय प्रजामाहन्तीति रिक्तं वचः । अत्र प्रसङ्गे सभायाइचर्चापि नास्ति, तस्मात्‌ 
सभया विनेकाकी पुरुषो भवति, तत्र प्रजा सदा पीडिता भवतीति निरर्थकं वच: । यदि यत्र सभया विनेकाकी पुरुषो राजा 
` सवति, तत्र प्रजा सदा पीडिता भवतीत्यर्थस्तदापि स्वोक्तवाक्यस्य नेरर्थक्यमभ्युपगन्तव्यमिति निग्रहस्थानमेव। एकाकी 
पुरुषो राजा नेव कतंव्य इत्यपि निर्मूलम्‌, मूले तद्बोधकपदाभावात्‌। स्वाभिप्रायप्रकाशनाय ग्रन्थान्तरं लेख्यम्‌ । न तु श्रुत्यर्थ- 


“आर्यो ने भूगोल में करोड़ों वर्ष राज्य किया है, इसमें कुछ सन्देह नहों' ( पु०. २६७-२६८ ), किन्तु यह सारा व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण 
के ही नहीं, स्वयं उनको व्याख्या से भो तनिक भी सम्बद्ध नहीं है । यह सारा कथन असंगत है, क्योंकि इसका शतपथ ब्राह्मण के वचनों 
क से कुछ भी सम्बन्ध नहों हे। 
के धो पद का समृद्धि अर्थ लोक में प्रसिद्ध है। उसको छोड़ कर विद्या आदि उत्तम गुणरूप नीति यह अर्थ करना सर्वथा 

निर्मुल है । इस अर्थ में यह भी विसंगति है कि विद्या आदि उत्तम गुण अलग है और सन्धिविग्रहरूप नीति अलग है। यह भो राष्ट्र 

का भार कैसे हो सकती है ? भार शब्द का अर्थ कहीं मी संभार प्रसिद्ध नहीं है । कहीं भी भिन्न शब्द का अर्थ संभिन्न नहीं किया जा 
सकता । यह बात प्रसिद्ध है कि उपसर्ग लग जाने पर घातु का अर्थ बदल जाता है । इसीलिये हार, विहार, प्रहार, आहार, संहार इन 
सब का एक अर्थ नहीं होता । श्री राष्ट्र का मध्य भी कैसे हो सकता है? यह बात “थी राष्ट्र है” इस वचन के विरुद्ध है। जब शी ही 
राष्ट्र है, तब वह मध्य कैसे हो सकती है। श्रोरूप राष्ट्र का यह श्री मध्य ही क्यों होगा, यह आदि और अन्त क्यों नहीं होगा । शीत 
शब्द का शयन के समान निरुपद्रव सुख अर्थ कैसे होगा ? शयन केवळ निरुपद्रव सुख ही नहीं होता, क्योंकि रोग और मृत्युशय्या पर 
रायन उपद्रव ही नही, दुःखरूप भी है। प्रजा को गम और राष्ट्र को पस कहने का क्या अभिप्राय है । प्रकृत में इन नामों का क्या उपयोग 
है । राष्ट्र शब्द का अर्थ राष्ट्रसम्बन्धी कर्म केसे होगा ? दयानन्द शब्द से दयानन्द का कर्म कहीं गृहीत नहीं होता । फिर राष्ट्र का कोई 
कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो जड है । राज्य सात अंगों वाला होता है । इनमें राष्ट्र भी एक अंग है। कर वसूल करना भी इसका 
ओ- अर्थ हो सकता है और यह विहित भी है, क्योंकि कोष रूप अंग की पूर्ति उसी से होती है। उत्तम पदार्थों का ग्रहण करना ही कर 
_* अहण नहाँ होता । इसीलिये यह राष्ट्र सम्बन्धी कर्म प्रजा में प्रविष्ट होकर उससे उत्तम पदार्थों का ग्रहण करता है, इस तरह फी बात 
३ सर्वथा व्यर्थ हे । इस प्रसंग में समा की कहीं चर्चा नहीं है। इसीछिये सभा के बिना राजा एकाकी ( अकेला ) पड़ जाता है । जहाँ 
।। खकेछा राजा शासन चलाता हैं, वहाँ की प्रजा सदा पीड़ित रहती है, इस तरह का अर्थ करना सर्वथा निरगल हे । यदि यहाँ यह अर्थ 
किया जाय कि जहाँ समा के बिना अकेला आदमी राजा होता है, वहाँ की प्रजा सदा पीडित होती है, तो उस परिस्थिति में अपने ही 
| Er की तिरथंकता माननी पड़ेगी । इस तरह से तो आप निग्रहस्थान में पकड़ जायेंगे । अकेले आदमी को राजा नहीं ही बनाना 
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चेदार्यपारि नातः १४७५ 


व्याख्याने स्वाभिप्रायो योजनीयः। किञ्च, राजा तु सदेव एकाक्येव भवति, नह्येकस्मिन्‌ राष्ट्रे राजानेक्यं भुतं दृष्टं वा । 
राजधर्मानुष्ठाने राज्ञ एवाधिकारो नान्येषास्‌। राजा त्वेक एव भवति । अमात्यादय ममात्यपषंद्वा परामदांदातारो भवन्ति 

` न तु राजानः, मनुशुक्रादिधर्मनीतिग्रन्थविुद्धत्वात्‌। यत्रेको राजास्ति तत्र राष्ट्राय विशं प्रजामाद्यां भक्षणीयां करोतीत्यप्यः 
शुद्धमेव, मूळे यत्रेको राजास्तोति वाक्याभावात्‌ । एको राष्ट्री विशमत्तीत्यप्यशुद्धस्‌, मूल एकदाब्दप्रयोगाभावात्‌ । यस्मात्‌ 
स्वसुखाथंमुत्तमपदार्थान्‌ गृह्ून्‌ स प्रजाये पीडां ददातीत्यपि निर्मूलमेव, उदक्षरत्वात्‌। अन्यदपि निरगेलप्रलाप एव, 
शतपथवचनासंबद्धत्वात्‌ । 

'यद्धरिणो यवमत्तीति। विड्‌ वे यवा राष्ट्रं हरिणो विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति । तस्माद्वा राष्ट्र विशमत्ति न पृष्टं 
बहु मन्यत इति तस्माद्राजा पशून्न पुष्यति’ ( श० १३।२।३।८ ) इत्यादौ यथा विशि यवत्वारोपः, राष्ट्रे हरिणत्वारोपस्तेनेव 
हरिणे भोक्तत्वं विशि भोग्यत्वमुक्तस्‌, तथैव प्रकृतेऽपि ज्ञेयस्‌ । नात्रेकस्य राज्ञः शासनं निषिद्धं न वा सभासापेक्षत्वविघानस्‌, 
तादुशवचनाभावादेव । 

वस्तुतः--'ऊर्ध्वामिनामुच्छापय गिरो भारं हरन्निव। अथास्ये मध्यमेघतां शीते वाते पुनन्निवा ॥' इत्यस्य 
मन्त्रस्य व्याख्यानप्रसङ्गे 'श्रीर्वे राष्ट्रमञ्वमेधः' (शत० १३।२।९।२), 'श्रीर्वे राष्ट्रस्य भार: (३), क्षेमो वे राष्ट्रस्य शीतस्‌' (५) 
इत्यध्वर्य्वादयो यजमानकुमा रीभार्य्यादिभिः सोपहासं संवदन्ते, 'अथाध्वय्युंः कुमारीमभिमेथयति’ ( श० १३।५।२।४ ) इति 
श्तेः । एनामूर्ध्वामुच्छापय उच्छितां कुरु इति मन्त्रस्य बाह्योऽर्थः । तत्र गूढं दशनमुच्यते ब्राह्मणेन । अपक्रामति वे एतस्माः 
द्राष्टात्मिका श्रीः, ऋत्विग्भ्यो दक्षिणादिरूपेण दीयमाना । तेः सोपहाससंवादवचनेः श्रियोऽपक्रमणं प्रतिसमाघीयते । तत्र 
श्रीवें राष्ट्रमश्वमेधः। तत्र श्रोः समृद्धिरेव राष्ट्रस्‌ । राज्यश्रिय एवाश्चमेधहेतुत्वात्‌ तस्याञ्वमेधरूपत्वमुक्तस्‌। एनाँ 
वाचातास्‌ ऊर्ध्वामुच्छापय उच्छितां कुर इति बाह्म एवार्थः । आन्तरस्तु अश्वमेघश्चियः कारणं राष्ट्रमेवास्मै यजमानायोच्छा- 


चाहिये, यह बात भी निर्मूल है, क्योंकि मूल में इस अर्थ कै बोधक पदों का अभाव है । अपनी मनमानी बात का प्रतिपादन करना हो तो 
व्यक्ति को अलग से ग्रन्थ का निर्माण करना चाहिये। यह उचित नहीं है कि श्रुति का अर्थ करते समय उसमें अपने अभिप्राय को जोड 
दिया जाय । राजा तो सब जगह अकेला ही होता है। एक राष्ट्र मे अनेक राजा न तो देखे गये हूँ ओर न सुने ही गये हे । राजघम के 
अनुष्ठान में राजा का ही अधिकार माना जाता है, दूसरों का नहीं । यह राजा भकेला हो होता है । मन्त्रो प्रमृति अथवा सन्त्री-परिषद्‌ 
केवळ परामर्श देने वाले होते हैँ, ये राजा नहीं कहलाते । ऐसा मानना स्पष्ट ही मनु, शुक्र प्रमृति के घर्मग्रस्थों के विपरीत होगा । जहाँ 
एक राजा होता है, वहाँ बह राष्ट्र के नाम पर प्रजा को खा जाना चाहता हे, यह अर्थ भी गलत है, बयोंकि मल में जहाँ एक राजा है, 
इस तरह का कोई वाक्य नहीं है । अकेला राजा प्रजा को खा जाता है, यह अर्थ भी गलत है, क्योंकि मुल में एक शब्द नहीं है । क्योंकि 
अपने सुख के लिये वह प्रजा से उत्तम पदार्थों को छोन लेता है और इस तरह से प्रजा को पोडा पहुंचाता है, यह अर्थ भी गलत है, . 
मन्त्राक्षरों के विपरीत हे । 
यद्धरिणो यवमत्ति’ इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के वचन का अभिप्राय यह है कि हरिण यव खाता है, यहाँ प्रजा को यव और 
राष्ट्र को हरिण बताया गया है । हरिण भोक्ता और यब भोग्य है, उसी तरह से यहाँ भी राष्ट्र भोक्ता और प्रजा भोग्य है। इसमें किसी 
बु ला शासन का नतो निषेध किया गया है ओर न समा की आवश्यकता ही बताई गई है, क्योंकि ऐसा कोई वाक्य 
नहीं । 
वास्तव में तो यहाँ ऊर्ष्बामेना०” इस मन्त्र की व्याख्या के प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण में 'श्रीव राष्ट्रम' इत्यादि वाक्य पठित 
हे । इनमें अश्‍वमेष यज्ञ के प्रसंग का विवरण दिया गया है। ब्राह्मण वाक्य इस वचन के अभिप्राय को प्रकट करते हैं कि ऋत्विजो 
को दी जाने वाली दक्षिणा के रूप में राज्य का खजाना घटने लगता हे । यहाँ राष्ट्र की समृद्धि हो ओ के नाम से अभिहित हे, 
इस राज्य की श्री (लक्ष्मी) के रहते ही अश्वमेघ आदि यज्ञ किये जा सकते हैं । इसीलिये इसको अएवमेध स्वरूप माना गया है । इसका 
वास्तविक अभिप्राय यह है कि यह अद्वमेघ रूपी शरो के कारण हो राष्ट्र और यजमान को उन्नति होती है। “गिरो मार हरत्षिव' सन्त्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan क... Collection. Digitized by eGangotri 


१४७६ , 
पयति, तथा संवदनेनेत्यर्थः। 'गिरो भारं हरन्निव” इत्यस्य मन्त्रभागस्यायं बाह्योभ्थ:--यथा कश्चिद्‌ गिरौ पर्वते भारं 


हरन्‌ पर्वतोपरि भारमारोपयन्‌ तमुच्छापयति, तथेनामूर्ध्वा कुरु इति । आन्तरस्त्वयमर्थ:--श्रीवे राष्ट्रस्य भारः । तथा च 
भारोन्नमनकथनेन राष्ट्रस्य श्रियमवास्मे यजमानाय सन्नह्यति! 'अथास्ये मध्यमेघतास्‌' इत्यस्य मन्त्रांशस्यायं बाह्योज्य 
यथाऽस्या वावाताया मध्यमेधतां वृद्धि यायात्‌ तथा कुरु इति | आन्तरस्तु - श्रोवे राष्ट्रस्य मध्यं श्रियमेवास्मे मध्यतोञ्जाद्यं 
दघाति, तथा सोपहाससंवदनेन यजमानाय राज्यथियमवाधाच्याँ भोग्यत्वेनोपस्थापयति । 'शीते वाते पुनन्निव' इत्यशस्यायं 
बाह्योऽयं:-यथा शोते वाते वाति पुनः पृनर्धान्यवपनं कुर्वाणः कृषी वल: धान्यपात्रं यथा ऊध्वं करोति तथेवेतामुच्छापयेति । 
आत्तरं त्वं ब्राह्मणं वक्ति-क्षेमो राष्ट्रस्य शीतं क्षेममेवास्मे करोति तथा संवदनेनेति । तथा च दयानन्दोक्तरीत्या भारः 
संभारः शीतं शयनवान्निरपद्रवं सुखमित्यादिकोऽथंः सर्वथा मन््राक्षरविरुद्ध एव । | 
एवमेव--'यकासकौ शकुन्तिकाञ्हलगिति वञ्चति । आहन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारका ॥' इत्यप्यश्व- 
प्रसञ्गीय एव मन्त्रः । तदोयोऽयं बाह्योऽथंः-अध्वय्युंः कुमारीमङ्ुल्या गुप्ताङ्ग संकेतयन्ताह-- हये हये कुमारि, यका या 
असका असो शकुन्तिका अल्पपक्षिणीव । आहलगिति शब्दानुकरणस्‌ । हले हले शब्दयन्ती वञ्चति गच्छति चपला योनि: । 
तत्र गभे वर्णेविपय्यंयः, भगे योनौ शकुनिसदृश्यां यदा पसो पृंस्प्रजननं लिङ्गमाहन्ति आगच्छति, पस इति पसतेः स्पृशति- 
कर्मणः । तदाघारका योनिः निगल्गलीति नितरां गलति वीयं क्षरति यद्वा गल्गलेतिशब्दं करोति । गूढाथंस्त्वयमस्य 
मन्त्रस्य--'विड्‌ वे शकुन्तिकाऽहलगिति वञ्चतीति विशो वे राष्ट्राय वञ्चत्याहन्ति । गभे पसो निगल्गलोति धारके विड्वे 
गभो राष्ट्रं पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति। तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । अर्थादत्र मन्त्रे परोक्षया भाषया विडेव शकुन्तिका 
बिडवे गभः राष्ट्रं पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति। तस्माद्राष्ट्री राष्ट्रपतिः विशां घातुकः विशां दण्डधरो भवति । यथा-- मम 
योनिमंहद ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥' ( गी० १४३ ) इत्यत्र नहि लौकिक- 
स्त्रोयोनो सामान्यपुरुषक्तूंकं गर्भाधानम्‌, किन्तु महद्ब्रह्म प्रकृतिरेव योनिः, त्रिगुणमयत्रिकोणत्वात्‌। सा च परमात्मपुरुष= 
प्रतिबिम्बमन्तरा न महदादिक्रमेण प्रपञ्चमुत्पादयितुं क्षमते । तस्मात्‌ परमेश्वर: स्वप्रतिबिम्बमयं चेतन्यात्मकं तेजस्तत्र 


' के इस द्वितीय चरण का वास्तविक अभिप्राय श्रीर्वे राष्ट्रस्य भारः' इस वाकय से समझाया गया है। यहाँ जो भार की तरह उठाने की 
बात की गई है, इससे राष्ट्र को लक्ष्मी को इस राजा को उठाकर देने की बात निकलती है। श्रीवे राष्ट्रस्य मध्यम्‌” इत्यादि ब्राह्मण वाक्य 
में 'अथास्मे मध्यमेषताम्‌' मन्त्र के इस तृतीय चरण के छिपे अभिप्राय को प्रकट किया गया है कि श्री राष्ट्र का मध्य है । राष्ट्र के मध्य 
में ही अन्न का भण्डार बनाया जाता हे । शोते वाते पुनन्निव' इस चतुर्थं चरण का भी अभिप्राय ब्राह्मण में इस तरह से स्पष्ट किया 
गया है कि यहाँ क्षेम ही राष्ट्र का शोत माना जाता है। इस तरह से यहाँ दयानन्द के द्वारा किया गया भार शब्द का अर्थ संभार और 
शीत शब्द का अर्थ उपद्रव रहित सुख सर्वथा मन्त्राक्षरों के विपरीत है । | 

इसी तरह से यकासकौ इत्यादि मन्त्र भी अश्वमेघ से ही सम्बद्ध है । इसका वास्तविक अभिप्राय ब्राह्मण में इस तरह 
स्पष्ट किया गया है--यहाँ प्रजा को पक्षी माना गया है । राष्ट्र के कल्याण के लिये प्रजा को बलिदान करना पड़ता है । प्रजा को यहाँ 

ओ- गभ ओर राष्ट्र को पस कहा गया है । राष्ट्र के लिये ही प्रजा का विनियोग किया जाता है। इसछिये माना जाता है कि राष्ट्र प्रजा 

का घातुक है । अर्थात्‌ इस मन्त्र में परोक्ष पद्धति से यह बताया गया है कि प्रजा चिड़िया की तरह हैं और प्रजा ही योनि की तरह है । 

राष्ट्र पस स्थानीय है। राष्ट्र को ही प्रजा में विनियुक्त कर दिया जाता है। इसलिये राष्ट्र का स्वामी प्रजा का कल्याण करने के अभि- 
के या प्राय से सदा दण्ड घारण करता है। जैसे कि गीता में बताया गया हे--“महद्ब्रह्म अर्थात्‌ प्रकृति ही योनि है, उसमें मै गभ स्थापित 
करता हु हे अजुन, इसी से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है ।' यहाँ उस तरह का गर्भाधान नहीं किया जाता, जैसे कि लौकिक स्त्री 

योनि में सामान्य पुरुष करता हैं, किन्तु यहाँ प्रकृति हो योनि मानी जाती है, क्योंकि वहं त्रिगुणात्मक त्रिकोण वाली है । यह प्रकृति 

ES के प्रतिबिम्ब के बिना महत्तत्त्व आदि के क्रम से इस जागतिक प्रपंच का विस्तार नहों कर सकती । अतः परमेश्वर अपने प्रति- 
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“निःक्षिपति । तेन साधिष्ठाना सचेतन्या प्रकृतिः प्रपञ्चमुत्पादयति। तथेव प्रकृतेऽपि तजन्येनादुष्टेन च यजमानाय राष्ट्रश्चियः 
उच्छापणस्‌, भाररूपाया राष्ट्रश्रिय ऊर्ध्वोन्नहनस्‌, मध्यरूपाया राष्ट्रश्नियोऽभिवधेतस्‌, शीतरूपं राष्ट्रक्षेममेवास्मे यजमानाय 
कुर्वन्ति, तथा सोपहाससंवदनेनाध्व्य्वादयः। एवमेव शकुन्तिकासदृशे गभरूपे स्त्रीप्रजनने पसख्पपुंसप्रजननस्यं यदागमन- 
मुक्तस्‌, तेन तत्र परोक्षभाषया विडेव गभः, राष्ट्रमेव पसो ज्ञातव्यः। राष्ट्रपतेः प्रजायाः यच्छासकत्वरूपं दण्डधरत्वस्‌, तदेव 
राष्ट्रस्य प्रजायां गमनरूपः संनिवेशो मन्तव्यः । 

यद्यपि स्त्रीपुरुषयोरुभयोरपि चेतनात्मरूपत्वेन भोक्तृत्वमेव, तथापि स्त्रीदेहस्य `प्रकृतिप्राधान्याभिप्रायेण 
-भोग्यत्वस्‌, पुरुषदेहस्य पुरुषप्राधान्येन भोक्तुत्वस्‌ । कयाचित्तु व्यपेक्षया पुरुषेऽपि भोग्यत्वं स्त्रियां च भोक्तुत्वमपि संपद्यते 
-तथैव यद्यपि चेतन्याभिप्रायेण राजविशोरुभयोरपि भोक्तुत्वमंव, तथापि विशां नियम्यत्वेन भोय्यत्वस्‌, राज्ञश्च नियन्तृत्वेन 
दण्डधरत्वेन भोक्तृत्वं व्यर्वाह्मियते। भोग्यत्वाभिप्रायेण विशि गभत्वारोप/। भोक्तृत्वेन च राष्ट्रपतो पसत्वारोपः। प्रकृतो 


भोग्यत्वं पुरुषे च भोक्तृत्वं पय्यंवस्यति। तत एव भोक्तुः पसस्य भोग्यरूपे प्रकृतिगभे संनिवेश, सर्वान्तर्य्यामित्वेनेव | 
मुख्यनियन्तृत्व भोक्तृत्वाद्युपपत्तेः । 


वर्णाश्रसधसंविचा र: 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासोत्‌' इति मन्त्रे ब्राह्मणादिवर्णा निरूपिताः । यदुक्तस्‌ 'वर्णो वृणातेः (नि० ९३), बहा हि 
ब्राह्मणः, कषत्रं हीन्द्रः, क्षत्र राजन्यः’ (श० ५।३।१।१), “बाहू वे मित्रावरुणौ । पुरुषो गर्तः, वीयं वा एतद्राजन्यस्य यद्वाहु । वीय्यं 
वा एतदपां रसः' (श० ५।४।३), “दूषवो वे दिद्यवः’ (श० का ५। ४४) । इत्यादिरीत्या वरणीया वरीतुमर्हा गुणकर्माण च 
दृष्टा यथायोग्यं न्नियन्ते ये ते वर्णाः। ब्रह्म हि ब्राह्मण: । ब्रह्मणा वेदेन परमेसवरस्योपासनेन च सह वर्तमानो विद्याययुत्तम- 


बिम्ब स्वरूप चैतन्यात्मक तेज का प्रकृति में आघान करता हे । इससे अधिष्ठान ओर चैतन्य वाली प्रकृति प्रपंच को उत्पन्न करती हे । 
“इसी तरह से प्रकृत स्थल में भी इस अर्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न अदृष्ट से यजमान के लिये राज्यलक्ष्मी को ऊपर उठाना, 
भाररूप राज्यलक्ष्मी को ऊपर छे जाना, मध्यरूप राजलक्ष्मी को बढ़ाना और शीत रूप राष्ट्र के कल्याण को इस यजमान के हित में 
नियोजित करना है । परोक्ष भाषा में गभ का अर्थ प्रजा और पस का अर्थ राष्ट्र किया गया है । प्रजा का शासन चलाने के लिये राष्ट्र 
“का अधिपति राजा दण्ड धारण करता है । यहो राष्ट्र का प्रजा में अभिगमन रूप कार्य माना जाता है । 
यद्यपि स्त्री और पुरुष दोनों हो चेतन हैं, अत एव ये भोक्ता हो माने जायगें, तो भी स्त्रो के शरीर को प्रधानतः प्रकृति 

का प्रतीक मानकर भोग्य तथा पुरुष के शरीर को प्रधानतः पुरुष का प्रतिनिधि मानकर भोक्ता माना जाता है । कुछ अर्थो में पुरुष को. 
'भोग्य ओर स्त्री को भोक्ता भी माना जा सकता है । इसी तरह से यद्यपि चैतन्य स्वभाव को लेकर राजा और प्रजा दोनों भोक्ता ही माते 
जायेंगे, किन्तु प्रजा राजा के द्वारा नियन्त्रित को जाती है, अतः भोग्य है । राजा दण्ड घारण कर इनका नियमन करता हे, अतः भोक्ता 
कहा जाता है । भोग्य होने से हो प्रजा को गभ और भोक्ता होने से ही राष्ट्र के स्वामी राजा को पस कहा जाता है ।: इस तरह से 
'प्रकृति में मोग्यता और पुरुष में भोक्तत्व अन्ततः स्थिर हो जाता है । इसोलिये पस रूप भोक्ता का गम रूप भोग्य में संनिवेश उचित हो 


माना जायगा । परम पुरुष परमात्मा सबका अन्तर्यामी है, अतः मुख्य नियन्ता और भोक्ता ईश्‍वर भी माना जाता है । राजा में औपचारिक 
-ईदवरत्व का आरोप किया जाता हे । 


नाया | र कट 

इस प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए दयानन्द लिखते है--अब वर्णाअम विषय लिखा जाता हे । इसमें यह विशेष जानता 
चाहिये कि प्रथम मनुष्य जाति सबकी एक है, सो भी वेदों से सिद्ध है । इस विषय का प्रमाण सृष्टिविषय में छिख दिया है । '्राहाणोऽस्य 
मुखमासीत्‌' यह मन्त्र सृष्टिविषय में लिख चुके है. ।. वणों के प्रतिपादन करने वाले वेद मन्त्रों की जो व्याख्या ब्राह्मण ओर निरुक्त आदि 
ग्रन्थों में लिखी है, वह कुछ यहाँ भी लिखते हैं” ( पु० २६९ ) । इसके बाद निरुक्त आदि के वचनों को उद्धूत करके उनको व्याख्या 
इस तरह से करते हँ--मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण कहलाते हैँ । वेद की रोति से इनके दो भेद हँ--एक आये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४७८ वेवार्थपारिजातः 


गुणयुक्तः पुरुषो ब्राह्मणो भवितुमहंति । तथेव क्षत्र हीन्द्रः क्षत्रः क्षत्रियकुलस, यः पुरुष इन्द्रः परमेश्वय्यंवान्‌ शत्रूणां क्षय-- 
करणाद्‌ युद्धोत्सुकत्वाच्च प्रजापालनतत्परः स राजन्यो भवितुमहंति। मित्रः सदभ्यः सुखदाता, वरुण उत्तमगुणकमंधारणेनः 
श्रेष्ठः, इमावेव क्षत्रियस्य द्वौ बाहुवद्भवेतास्‌ । अथवा वीय्यँ पराक्रमो बलं चेतदुभयं राजन्यस्य बाहू भवतः। अपां प्राणानां योः 
रस आनन्दस्तं प्रजाभ्यः प्रयच्छतः । क्षत्रियस्य वीम्यं वघंते तस्य इषवो बाणाः शस्त्राणि दिद्यवः प्रकाशका भवेयुः' (पृ० २६९) 

इति, तदपि तुच्छम्‌, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः | ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्धथां शूद्रो अजायत ॥ इति मन्त्रे णः 
विराट्पुरुषस्य परमेश्वरस्य मुखाद्‌ ब्राह्मणस्य बाहुभ्यां राजन्यस्योरुभ्यां वेश्यस्य पद्भ्यां शूद्रस्योत्पत्तिवणनेन जन्मनेव 
वर्णोत्पत्तिनिर्धारणात्‌ । वृक्षाणां वृक्षत्वेन रूपेण साम्येऽपि यथा निम्बत्वाश्वत्थत्वादिरूपेण वेषम्यमपि दृश्यते, तथा मनुष्यत्वेन ` 
रूपेण मनुष्याणां साम्येऽपि ब्राह्मणत्वक्षत्रियत्वादिरूपेण वैषम्येऽपि बाधाभावात्‌ । न चात्र ज्ञानादिगृणकत्वेन ब्राह्मणस्यः 
प्राधान्याद ब्राह्मणे विराड्रूपस्य समाजस्य मुखत्वारोपः, बलसम्पन्ने क्षत्रिये विराडभुजत्वारोपः। तत एव ब्राह्मणो मुखमित्तिः 
सामानाधिकरण्यप्रयोग इति वाच्यम्‌, पद्भ्यां शूद्रो अजायतेति वाक्यशेषविरोधात्‌ । अत्र कण्ठरवेणेव शूद्रस्य पज्जत्वं बोध्यते । 
तदनुरोधेन मुखजत्वादेव ब्राह्मणो मुखमिति सामानाधिकरण्यस्‌। मृदो जातत्वान्मृद्धट इति सामानाधिकरण्यवदिति मन्तव्यस्‌ ।. 


तथा च जन्मना वर्णो गुणकर्मादिभिरुत्कषं इत्येव सिद्धान्तः । 
न च वर्णो वृणोतेरिति विरोधः, तत्र वणंशब्दस्य शुक्लरूपादिपरत्वेन रूपमाश्रयं वृणोतीति रूपमेव वर्णपदव्यप- 


आर दूसरा दस्यु । इस विषय में यह प्रमाण है कि विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो०'। अर्थात्‌ इस मन्त्र से परमेश्‍वर उपदेश करता है कि 
हे जीव, तु आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ और दस्यु अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाव युक्त डाकू आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्य के ये दो भेद जान लें। तथा 'उत 
शूद्रे उत आये इस मन्त्र से भी आर्य ब्राह्मण, कषत्रिय और वैश्य तया अनार्य अर्थात्‌ अनाड़ी, जो कि शूद्र कहलाते हैं, ये दो भेद माने गयें 
हैं । तथा “असुर्या नाम ते लोका०' इस मन्त्र से भी देव और असुर अर्थात्‌ विद्वान्‌ और मुर्ख ये दो ही भेद माने जाते हैं । इन्हीं दोनों के 
विरोध को देवासुर संग्राम कहते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार भेद गुण और कर्मो से किये गये हुँ । इनका नाम वर्ण 
इसलिये है कि जैसे जिसके गुण और कर्म हों, वैसा ही उसको अधिकार देना चाहिये । ब्रह्म अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने से उत्तम विद्वा न्‌ 
ब्राह्मण वर्ण होता हे । परम ऐवर्य, बल वीर्य के होने से मनुष्य क्षत्रिय वर्ण होता है, जैसा कि राजधम में अभी लिख आये हँ । मित्र 
ओर वरुण अर्थात्‌ सबको सुल देता और उत्तम गुण-कर्म का घारण करना ये दो क्षत्रिय की भुजाऐ हैं। अथवा वीर्य भौर बल ये दोनों 
क्षत्रिय को मुजाएं हँ । प्राणों के इस आनन्द ( सुख-सुविधा ) को प्रजा के लिये देने से क्षत्रिय का बल बढ्ता है। उसके बाण अर्थात्‌ 
शस्त्रास्त्र सदा प्रकाशित होते रहते हैं, अर्थात्‌ वह सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है! ( पृ० २६९-२७० ), किन्तु यह सारा प्रति- 
पादन सारहीन है । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌” इस मन्त्र से यह ज्ञात होता है कि विराट्‌ पुरुष परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से 
क्षत्रिय, ऊर से वेश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि वर्णव्यवस्था जन्म के आघार पर ही निर्धारित की गईं 
हैं। वृक्ष के रूप में सभी वृक्ष एक होते हुए भी जैसे निम्ब, अश्वत्य आदि के रूप में भिन्न भी हैं, उसी तरह ते मनुष्य के रूप में सब 
मनुष्य एक होते हुए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के रूप में भिन्न भी हों, इसमें क्या वाघा उठ सकती है ? यहाँ यह शंका नहीं उठाई जा 
सकती कि 'ज्ञान आदि गुणों के आधार पर ब्राह्मण की प्रधानता होने से विराट्‌ रूप समाज का मुख उसको माना जाता हे भोर बल-- 
| वीयं से सम्पन्न क्षत्रिय में विराट्‌ की भुजा का आरोप किया जाता है । इसीलिये ब्राह्मण का और मुख का यहाँ सामानाधिकरण्य माना 
- गया है। क्योंकि ऐसा मानने पर 'परों से शूद्र उत्पन्न हुआ' इस चतुर्थ चरण के अर्थ से विरोध पड जायगा । इस विरोध के परिहार 
सट के लिये यह मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण आदि की भी उत्पत्ति उन-उन अंगों से मानी जाय । सामानाधिकरण्प की संगति तो इस तरह से. 
ह भी बन सकती हैं. कि मुख से उत्पन्न होने से ही ब्राह्मण को विराट्‌ का मुख माना जाता है, जैसे कि मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण 
_ "मृद " यहाँ पर सामानाधिकरण्य का प्रयोग बनता है | इस तरह से पुरे प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त यही निष्कर्ष निकलता है" 
Er वर्णव्यवस्था वस्था जन्म के आधार पर हो स्थिर है, गुण-कर्म आदि के आधार पर उसमें उत्कर्ष होता है । 
5 ‘वर्णो वुणोतेः' इस निरुक्त वचन से इस निष्कर्ष का कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वणं शब्द शुक्ल आदि रूपों के 
eS म हैः ' रूप को ही आश्रय अर्थात्‌ द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है । अतः यहाँ रूप गुण ही वर्ण पद से बोधित होगा । निरुक्त- 
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'देश्यम्‌ । तत्र कल्याणवर्ण सुवणं तस्येव रूपं यस्य स कल्याणवर्णरूपोर्षग्नरन्यो वा कश्चिदिति दुर्गाचायं; । ब्रियते वा कर्ममि- 
'रिति वर्णशब्दो ब्राह्मणादावपि प्रवतंते, ब्राह्मणराजन्यादिकमुह्व्यिव ज्योतिष्टोमराजसूयादिकमंप्रवृत्ते: । त्वद्रीत्या तु गुणाः 
कर्माणि वा वरीतुमर्हाणि वरणीयानीति तान्येव वर्णपदव्यपदेश्यानि स्युरिति, तदपि त्वद्विरुद्वमेंव, ककारादिवर्णष्वपि 
`वणंशब्दः प्रयुज्यते, तथैव व्राह्मणादिष्वपि गुणकर्मादिवरणीयत्वेनापि वणंशब्दः प्रयोक्तुं शक्यते । जन्मसिद्धमेव ब्राह्मणादिक- 
मुद्दिश्य वेदिकानि कर्माणि विहितानि, अनुपनीतानां वेदाध्ययनानुष्ठानाद्यनुपपत्तेः। उपनयनं च ब्राह्मणादीनासेव विधीयते, 
न मनुष्यमात्रस्य । 
ह्म हि ब्राह्मणः, क्षत्र' हीन्द्रो राजन्यः' इत्यपि न त्वत्समीहितसाधकस्‌, तत्र ब्रह्मपदेन ब्रह्मवचंसस्य क्षत्रपदेन, 

'क्षत्रत्राणकरक्षत्रतेजसो ग्रहणेन तत्र ब्राह्मणराजन्यदृष्टिविधानेन त्वदर्भिप्रायासिद्धे:। ब्रह्मपदेन विद्याद्युत्तमगुणग्रहंणेऽपि तत्र ब्राह्मः 
णत्वारोप एव। न तु गुणस्य ब्राह्मणत्वं संभवति, गुणमुहिक्य ब्राह्मणोचितकमंविधानासंभवात्‌, गुणगुणिनोरमेदासंभवाच्च। 
'क्षत्र' क्षत्रियकुलं यः पुरुष इन्द्रः परमेश्वय्यंवान्‌''" "``स राजन्यो भवितुमहंति' इति तु सवंथा विश्गुड्‌खलस्‌, पूर्वेवाक्यानु- 
रोधेन यथा ब्रह्म ब्राह्मणः, तथव क्षत्रः हीन्द्रः क्षत्रं राजन्य इन्द्रे वान्वयस्य युक्तत्वात्‌ । त्वद्रीत्या क्षत्र वा अद्वः' इत्यः 
-इवस्यैव क्षत्रियकुलत्वं स्यात्‌ । 'अथो क्षत्र वा अश्वः । क्षत्रस्येतद्र्प यद्धिरण्यस्‌ क्षत्रमेतत्क्षत्र समर्धयति’ (श०१३।१।११।१७) 
'विड्वा इतरे पशवः। विश एतद्रूपम्‌ । विड्वे यवो राष्ट्रं हरिणः? (श० १३।२।८) इत्यादिभिविशो यवत्वं राष्ट्रस्य हरिणत्वमपि 
“स्यात्‌ । सिद्धान्ते तु तत्र तत्रारोप एव। ब्रह्म वे ब्राह्मणः क्षत्र राजन्यः’ (श० १३।१।५।३) इत्यादो ब्रह्मवचंसे ब्राह्मणदृष्टिः । 
' वे क्षन्ने ब्रह्मवर्चसं रमते? (श० १३।१।५।३), “न वे ब्रह्मणि क्षत्र रमते' (श० १३।१।५।२) इत्यादिषु क्षत्रे क्षत्रियजातौ 
ब्रह्मवचंसं ब्राह्म तेजो न रमते ब्रह्मणि ब्राह्मणे कषत्रं क्षात्र तेजो न रमत इत्युक्तम्‌ ! तस्मान्त,किञ्चिदेतत्‌ । 


के इस वचन की व्याख्या करते हुए दुर्गाचार्य ने बताया है कि कल्याणवर्ण सुवर्ण के समान रूप वाला अस्ति अथवा अन्य कोई यहाँ 
.निदिष्ट है। विभिन्न कर्मा के द्वारा जिनका वरण होता है; वह वर्ण दै । इस व्युत्पत्ति के आधार पर ब्राह्मण आदि में भी वर्ण शब्द की 
अवृत्ति हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष्टोम, राजसूय प्रभृति यज्ञ कर्मों की प्रवृत्ति किसी एक ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण को लेकर ही हुई 
ह । आपकी व्याख्या के अनुसार तो गुण अथवा कर्म ही वरणीय है, तब तो इन्हीं के लिये वर्ण पद का प्रयोग माना जायगा और यह बात 
आपके मत के विपरीत पड़ेगी । ककार प्रभृति वरणो के लिये भी वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से ब्राह्मण प्रमृति में भी 
उनके गुण और कर्मों की वरणीयता के आधार पर वर्ण शब्द का प्रयोग किया ही जा सकता है। जन्म से सिद्ध ब्राह्मण आदि वणां को 
लेकर ही वेदिक कर्मों का विधान किया गया है । अनुपनीत व्यक्ति का न तो वेदाध्ययन में ही अधिकार है ओर न उसका किसी 
अनुष्ठान में हो । उपनयन ब्राह्मण आदि तीन वर्णो का ही होता है, मनुष्य मात्र को उदिष्ट कर इसका विधान नहीं है । हीत. 
ब्रह्म हि ब्राह्मण: इत्यादि वचन भी आपके मत को नहीं सिद्ध करता, क्योंकि ब्रह्मपद से ब्रह्मवर्चस का ओर क्षत्र पद से 

“दुःखी व्यक्ति की रक्षा करने वाले क्षात्र तेज का ग्रहण होने से यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय की दृष्टि का ही प्रतिपादन होने से आपका 
अभिप्राय इससे सिद्ध नहीं होगा । ब्रह्मपद से विद्या प्रभृति उत्तम गुणों का ग्रहण होने से उसमें ब्राह्मणत्व का आरोप हो होया । गुण 
में ब्राह्मणत्व का आरोप नहीं हो सकता, क्योंकि गुण को उद्दिष्ट कर ब्राह्मणोचित कर्मा का विधान नहीं किया जा सकता। साथ ही 
-गुण और गुणी का अभेद भी नहीं हो सकता । जो क्षत्रिय कुल का पूरुष इन्द्र अर्थात्‌ परम ऐद्वर्य सम्पन्न होता है, वही राजन्य त 
जा सकता है? ( पु० २६९ ) यह कथन भी सर्वथा गळत है, क्योंकि पहले वाक्य में जैसे ब्रह्म का ब्राह्मण से अन्वय किया गया है, उस 
तरह से इस वाक्य में मी क्षत्र शब्द का इन्द्र या राजस्य पद से अन्वय होगा । यदि आपको पद्ध ति से अर्थ किया जाय, तब तो “कत्रे वा 
आइबः' इस वाक्य के सहारे अश्‍व को भी क्षत्रिय कुल का मान छिया जायगा । इसी तरह से “विडू वे यवो राष्ट्रं हरिणः” इत्यादि वाक्यों 
के प्रमाण से प्रजा को यव और राष्ट्र को हरिण माना जा सकता है । हमारे मत से तो इन सब स्थलों में औपचारिक प्रयोग दी नना 
जाता है। भद्दा वै ब्राहमणः इत्यादि वाक्यो में ब्रह्मतेज की प्राप्ति में ब्राह्मण को दृष्टि रहती है। न वे क्षत्रे a ६ 
“त बै ब्रह्मणि क्षत्रं रमते' इन वाक्यों में यह बताया गया है कि क्षत्रिय जाति में ब्रह्मतेज नहीं रमता और ब्राह्मण क्षात्र 
-नहीं रमता । अतः आपकी व्याख्या सर्वथा निराधार है ।' | 
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बेदाथंवारिजात ८ | 
० "मित्रः सर्वेभ्यः सुखदाता, वरुण उत्तमगणधारणेन श्रेष्ठ: इत्यत्रापि मूलं वक्तव्यस । 'वीय्यं वा एतदपां रसः? 
इत्यस्य 'प्राणाना यो रस आनन्दस्तं प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीस्यं बघते’ इति तुन्मत्तप्रलपितमेव, वाक्यस्य -तादृगथंबोधकत्वा- 
संभवात्‌ । यत्तु हिन्दोव्याख्याने निगदितस्‌--'हे जीव, त्वं विजानी ह्यार्य्यान्‌ ये च दस्यवः। तथा उत शूद्र आर्य्ये इत्यादिमन्त्रे- 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्या आर्य्या उच्यन्ते, अनार्य्याः शूद्रा उच्यन्ते’ इत्यादि, तदपि पाइचात्त्यप्रभावमूलकमेव, मनुष्येष्वाय्यंदस्युत्व-. 
 निद्वत्वमुखत्वादिभेदेषु सत्स्वपि ब्राह्मणादिभेदे बाधाभावात्‌। साधम्य॑वेधम्यंवेविध्येऽपि वाधाभावात्‌ । मित्रशब्दस्तु. 
प्रकृते देवविशेषस्यैव वाचकः, तथैव वर्णशब्दोऽपि । राजसूययज्ञस्य प्रसङ्गे अथ बाहू उढ्गृह्वाति' इति यजमानो बाहू 
उद्गृह्णाति ऊध्वौ प्रसारितौ कुर्ग्यात्‌ । मित्रोऽसि वरुणोऽसीत्ययं भन्त्रस्तत्र विधास्यते । तत्र पर्वपक्षत्वेन मन्त्र पठति- 
“हदरण्यरूपोः । . अत एव कात्यायनो विकल्पेन सूत्रयामास--'बाहु उद्गृह्लाति । हिरण्यरूपा मित्रोऽसि वरुणोऽसि वा’ 
(१५।१४७-१४८) । सिंद्धान्तरूपेण मित्रोऽसि वरुणोऽसीत्येवो दृगृह्णीयादिति तद्विधानस्‌ । 
'हिरण्यरूपा उषसो विरोक उभाविन्द्रा उदिथः सूर्य्यश्च । आरोहतं वरुण मित्र गतं ततश्क्षाथामदिति दितिः 
च |! इति मन्त्रव्यास्यानं ब्राह्मणमेव करोति--'वाह वै मित्रावरुणौ पुरुषो गतंस्तस्मादारोहतं वरुण मित्र गतस्‌ । तत- 
अक्षाथामदिति दिति चेति ततः पश्यतं स्वं चारणं चेत्येतदेवाह--'हे वरुण, हे मित्र, बाहुष्ठयस्य पृथक्‌ संवृद्धिः। हिरण्यख्पो 
हितरमणीयरूपो हिरण्यस्वरूपो वा, सालङ्कारत्वातु । इन्द्रौ परमेशवयंवन्तौ उभौ युवां उषसो विरोके विरोचने उदिथः 
सुग्यश्‍चोद्गतः, हे मित्रावरुणौ, बाहुरूपौ गत पुरुषमारोहतं पुरुषस्योपरि भवतस्‌ । ततोऽदितिमंखण्डनीयां पृथिवोख्पां 
स्वीयां प्रजां चक्षाथां पञ्येतास्‌। दिति खण्डनीयाँ परामेनां च पश्यतम्‌, तद्वाहुद्वयमेव स्वबलं रक्षति परबलं च हुन्ती- 
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मित्र का अर्थ सबको सुख देने वाला और वरुण का अर्थ उत्तम गुण का धारक होने से श्रेष्ठ, ऐसा करने में भी प्रमाण 
बताना पड़ेगा । 'वीय वा एतदपां रसः' इसका अर्थ यह करना कि प्राणों के रस आनन्द को देने वाले क्षत्रिय का बल बढ़ता है, केवल 
पागल का प्रलाप ही माना जा सकता है, क्‍योंकि इस वाक्य से इस तरह का अर्थ निकल हो नहीं सकता। हिन्दी व्याख्या में आर्य 
ओर दस्यु की बात उठाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य को आर्य तथा शूद्र को अनार्य बताया है, किन्तु ये सारी बातें भी पाश्चात्य प्रभाव 
मुलक ही है । मनुष्यों में आर्य«इस्यु, विद्वान्‌-मर्ख आदि भेद भले ही रहें, इनके रहते हुए भो ब्राह्मण प्रभृति भेदों की स्थिति मानने में' 
कोई बाधा नहीं है । इनमें नाना प्रकार के साधम्य और वेधम्यं की स्थिति मानने में भी कोई बाधा नहीं है । प्रकृत मन्त्र में मित्र शब्द 
ओर वरुण शब्द देवविशेष के ही वाचक हूँ। राजसूय यज्ञ के प्रसंग में यह ब्राह्मण वचन मिलता है--'अथ बाहू उद्गुह्वाति' । इसका 
अर्थ यह हे कि अब यजमान अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर फेलावे । मित्रोऽसि वरुणोऽसि” इस मन्त्र का उच्चारण इसी कार्य को सम्पन्न: 
करते समय किया जाता है । यहाँ पर पूर्वपक्ष के रूप में हि«ण्यरूपौ' इस मन्त्र का विधान है। इसी लिये कात्यायन ने इन मन्त्रों का 
विकल्प से विधान किया है कि उक्त दोनों मन्त्रों में से किसी एक का उच्चारण करते हुए यजमान अपनी भुजाओं को ऊपर फेलावे । इस 
तरह का पूर्वपक्ष कर बाद में वहाँ बताया गया है कि “मित्रोऽसि” इत्यादि मन्त्र से ही यह कार्य सम्पन्न किया जाय 'हिरण्यरूपौ' 
इत्यादि से नहीं । 
'हिरण्यरूभो' इस मन्त्र की व्याख्या स्वयं ब्राह्मण ने इस तरह से की है--'मित्र और वरुण बाहुस्थानीय हैँ । पुरुष 
गर्तस्थानीय है । वरुण ओर मित्र से यहाँ गतं अर्थात्‌ पुरुष की सहायता करने की प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि इस पुरुष कोः 
आप लोग अदिति ओर दिति का ज्ञान कराइये । है वरुण, हे मित्र” इस तरह से दोनों वाहुओं को अलग अलग संबोधित किया गयाः 
हें, आप लोग हितकर हैं और रमणीय हैं, अथवा अळंकारों से भूपित होने से हिरप्यस्वरूप है । आप लोग परम ऐदवर्य संपन्न हैं ।' 
बाप 7 के देवी को प्रसन्न करने के लिये उदित होते हैं हे बाहुस्वरूप मित्रावरुण, आप लोग इस गर्त अर्थात्‌ पुरुष के ऊपर 
होइये ॥ इसके बादःइस अखण्डनीय पृथिवीरूप अदिति का भोर अपनी प्रजा का अवलोकन कीजिये । साथ हो इस खण्डनीय दिति को 
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चेवार्थपोरिजातः १४८१ 
त्याध्यात्मिकोऽ्थंः । आधिदेविके तु गर्तो रथः, हे मित्रावरुणो, गतं रथमारोहतम्‌ । ततोऽदितिमदीनं समर्थं विहितकर्म 

कर्तार पुरुषं प्रपश्यतस्‌ । दिति दोनमविवेकिनं च पर्यतस्‌ । तमिमं मन्त्र बाहुद्वयपरत्वेन व्याचष्टे-बाह वै मित्रेति । अन्तिमः 

पादाथ चाह-स्व स्वीयस्‌ अरणस्‌ अरमणीयं परं च पश्यतस्‌ । तथा चात्र ब्राह्मणेन वाहुरूपावेच मित्रावरुणौ उच्येते। येथा 
शालग्रामो विष्णुरुच्यत इति तद्वत्‌ । 


यदपि--'आचायं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कणृते गर्भेमन्तः। तं रात्रोस्तित्र उदरे बिभति तं जातं द्रष्टुमभि- 
संयन्ति देवा: ॥ इयं समित्‌ पृथिवी द्यौद्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति । ब्रह्मचारी समिधा मेखल्या क्रमेण छोकाँस्तपसा- ` 
पिपति ॥ पूर्वो जातो ब्राह्मणो ब्रह्मचारी धर्म वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌। तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्मज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन 
साकम्‌? ( अथवं० ११।३।५।३-५ ) एतेषां मन्त्राणां सिद्धान्तानुसार्ययमर्थः-ब्रह्मचारिणं माणवकस्‌ उपनीयमानं स्वसमीप- 
सुपगमयन्नाचायंः स्वीयविद्यात्मकस्य शरीरस्यान्तमंध्ये गभे कृणुते करोति। तं गर्भीभूतं तिस्रो रात्रीः उदरे आत्मीये 
धारयति । चतुर्थं दिवसे जातं विद्यामयशरीरादुत्पन्नं ब्रह्मचारिणं द्रष्टुं देवा इन्द्रादयोऽभिसंयन्ति। अभिमुखं संभूय गच्छन्ति। 
सस हि विद्यातस्तं जनयति तच्छेष्ठं जन्म ॥ शरीरमेव मातापितरो जनयतः' (आप०घ० स्‌० १।१।१५।१७) इत्यापस्तम्बवचनात्‌ । 


एतेन 'गर्भेमिव करोतिः इत्यादिकं निर्मलमेव । 'यदप्युक्तस्‌-यद्‌ विद्यायुक्तो विद्वान्‌ जायते तदा तं विद्यासु जातं 
प्रादुभूंतं देवा विद्वांसो द्रष्टुमभिसंयन्ति तस्य मान्यं कुवेन्ति । अस्माकं मध्ये महाभाग्योदयेनेस्वरानुग्रहेण च सवंमनुष्योपकाराथं 
त्वं विद्वान्‌ जात इति प्रशंसन्ति’ इति, तदपि न संगतम्‌,त्रिदिनपर्यन्तं विद्यामये शरीरे गभवद्धारणेऽपि विद्॒त्प्रशंसाहविद्वत्वासंभवः, 


चढिये । रथ पर चढ़ कर आप लोग विहित कर्मों के अनुष्ठान में समर्थ इस अदिति अर्थात्‌ अदीन पुरुष को देखिये थोर साथ हो दिति 
अर्थात्‌ दीन, अविवेको पुरुष को भी देखिये। इसी मन्त्र की बाहुपरक भी व्याख्या की गई है । अन्तिम पाद का अर्थ यह है-- 
आप लोग अपने अशोभन शत्रु को भी देखिये । इस तरह से यहाँ ब्राह्मण वाक्य में, मित्र और वरुण को बाहुरूप ही माना गया हे) 
जैसे कि शालिग्राम - शिला में विष्णु का आरोप किया जाता है, उसी तरह भुजाओं में मित्र और वरुण का आरोप यहाँ किया 
गया हे । 
इस तरह से चार वर्णों का विवेचन करने के बाद स्वामी दयानन्द ने चार आशमा को चर्चा छेड़ी है और ब्रह्मचर्य बाम 
के प्रमाण के रूप में आचार्य उपनयमानो' इत्यादि तीन मन्त्र उद्धत किये हैं । हमारे मत से इस मन्त्रों का अथं इस तरह से होगा-- 
जिसका यज्ञोपवीत करना है, उस ब्रह्मचारी बालक को अपने पास बुलाकर आचार्य अपने विद्यारूपो शरीर के भीतर गर्भ को तरह 
उसका पालन-पोषण विद्यादान आदि करता है, यज्ञोपवीत संस्कार से उसको संस्कृत करता है । वह आचार्य अपने विद्या शरीर में तीन 
रात्रि पर्यन्त उसे घारण किये रहता है । चौथे दिन विद्यामय शरीर से इस ब्रह्मचारी बटुक का नया जन्म होता है, तब इसको देखने के 
लिये इन्द्र प्रमृति देवगण आते हैं। आपस्तम्ब घमसूत्र में बताया गया है कि वह आचार्य अपनी विद्या से उसको जन्म देता है, जो कि 
श्रेष्ठ जन्म हे । माता-पिता तो केवळ उस शरीर को पैदा करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को शिक्षित करने का आचार्य 


का कार्य माता-पिता के द्वारा मनुष्य के शरीर मात्र को पैदा करने से अधिक श्रेष्ट है, क्योंकि विद्या के द्वारा हो उसके मानवीय संस्कारों 
का परिष्कार होता है । 


दयानन्द नें 'गर्भमिव करोति? ऐसी व्याख्या की है, जिसका कि स्पष्ट अभिप्राय है कि आचार्य शिष्य को गर्म को तरह 
घारण नहीं करता, किन्तु यह औपचारिक प्रयोग है। उनका यह कथन स्पष्ट ही आपस्तम्ब घमेसूत्र के विपरीत पडता है । जिसमें किः 
आचार्य द्वारा शिष्य के विद्याजन्म की बात कही गई है । दयानन्द ने यह भी लिखा हे कि जब यह विद्या पढ़कर विद्वान्‌ हो जाता हे, 
तब विद्या में प्रवीण हुए इस शिष्य को तीन दिन के बाद देखने के लिये अध्यापक अर्थात्‌ विद्वान्‌ आते हँ और उसको संमान देते हैं । 
हमारे बीच महान्‌ भाग्य से और ईइवर की कृपा से सब मनुष्यों का उपकार करने के लिये तुम्हारा जैसा विद्वान्‌ हुआ है, इस तरह से 
उसकी प्रशंसा करते हैं (पु० २७१-२७२) । यह सारा कथनं भी असंगत है, क्योंकि तीन दिन तक विद्यामय शरीर में गर्भ के समान घारण 
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१४८२ वेदायंपारिचातः 
तयादुष्टत्वात्‌ । तस्मादाचार्यस्य विद्यामयशरीरस्य मध्ये गर्भकरणेन गर्भीभूतस्य ब्रह्मचा रिणो रात्रित्रयानन्तरमेव चतुथ दिवसे 
जातस्य संस्कारादिजनितत्रह्मवचंसादिदृष्टमेव वैलक्षण्यं जायते । तद्वेलक्षण्यमिन्द्रादिदेव रेव द्रष्ट॒महंस्‌,न मानवविद्ददंदृष्टियोग्यस्‌ । 
दिनत्रयसंस्कारेरेव देवादिपुजायोग्यता, देवकतुंकद्शनयोग्यता च तत्रोदेति । ततः पूर्व तु मानवादिदृष्ट्यहंतैवासीत्‌ । 

इयं समिदिति पूर्वत्रह्मचा रिणो माहात्म्यकथनपूर्वक॑ तदुत्पत्तिरुक्ता । साम्प्रत तु ततस्तुतिव्याजेन नियमा उपदि- 
श्यन्ते। इयं दुश्या पृथिवी ब्रह्म चारिणः प्रथमा समित्‌ । द्योद्यु लोकरूपा द्वितोया समित्‌। उतापि अन्तरिक्षं समिधा अग्नावाधोय- 
मानया पृणाति पूरयति, अर्थात्‌ प्रथमया समिधा पृथिवों द्वितोयया द्युलोकं तृतोयया$न्तरिक्षं पृणाति पूरयति, पालयति 
वा आयुर्वे, घृतमितिवत्‌ । इयं समिद्‌ द्योद्दितोयेति सामानाधिकरण्यस्‌ । इत्थं ब्रह्मचारी समिधा आधीययानया तथा मेखलया 
घाय्यंमाणया मौञ्ज्या श्रमेणेन्द्रियनिग्रहोदभूतस्वेदेनान्येनापि तपोरूपेण देहसंतापक्रेन नियमन्नातेन लोकान्‌ पृथिव्यादीन्‌ 
प्रयति पालयति वा । अतः समिदाधानादिकमवड्यं कतंव्यमित्यथंः । 

श्रीदयानन्दस्तु इयं पृथिवो द्योः प्रकाशोऽन्तरिक्षं चानया समिधा ब्रह्मचारी पृणातीत्युक्तवान्‌ । इयं 
समिदिति प्रथमान्तसमिच्छन्दस्य व्याख्यानं तु नेव कृतवान्‌ । द्वितीयसमिच्छव्दस्य समिधा5ग्निहोत्रादिनेत्यथ कृतवान्‌ । 


तदपि निर्मूल्‌, समिच्छन्दस्य तदर्थत्वे मानाभावात्‌ । 
पूर्वो जातः सर्वाश्रमेभ्यः प्रथममुत्पन्नः। स चोत्पन्तो धमं दीप्तं रूपं वसान आच्छादयन्‌, तपसा समिदा- 


धानादिरूपेण सह उदतिष्ठत्‌ उत्तिष्ठत्‌ उत्थितवान्‌, धमंब्रह्मानुष्ठानज्ञानाभ्यामुत्कषं प्राप्तवान्‌। ब्रह्मा वेदस्तदध्ययनार्थ 


करने पर मी विद्वानों की प्रशंसा लायक विद्वत्ता प्रास नहीं होती । ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि तीन दिन में बालक विद्वान्‌ हो जाय । 
इसलिये यही मानता पड़ेगा कि आचार्य के विद्यामय शरीर के बीच में गर्भीमूत ब्रह्मचारी का जब तीन दिन के बाद चौथे दिन संस्कारों 
के द्वारा विद्यामय ब्रह्मवर्चसं सम्पन्न विलक्षण देह पैदा होता है, तो उस विलक्षण ब्रह्मतेज से सम्पन्न शरीर को देखने की योग्यता इन्द्र 
प्रमृति देवताओं में ही हो सकती है । मानव विद्वान्‌ उसको देखने में समर्थ नहीं हो सकते । 
पहले सन्तर में ब्रह्मचारी को महत्ता बताते हुए उसकी उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अब 'इयं समित्‌०' इत्यादि मन्त्र 
में उसको स्तुति के बहाने कुछ नियम बताये जा रहे हैं, जिनका कि वह पालन करता है । वह दृश्य पुथिवी ब्रह्मचारी की पहली समिधा 
हे । झुलोक उसकी दूसरी समिधा हैं । वह ब्रह्मचारी तीसरी समिधा को जब अग्नि को समर्पित करता है, वह उससे अन्तरिक्ष को भर 
देता है । अर्थात्‌ पहली समिधा से पृथिवी को, दुसरी से द्युलोक को भोर तीसरी समिषा से ब्रह्मचारी अन्तरिक्ष लोक को पुरित कर देता 
हे, अथवा उनका पालन करता है, रक्षा करता है । यहाँ पहलो समिधा को पृथिवी, दुसरी समिधा को झुलोक और तीसरी को अन्तरिक्ष 
छोक उसी तरह से लाक्षणिक रूप से माना गया है, जैसा कि घृत को आयु माना जाता है। ब्रह्मचारी के द्वारा इन तीन आहुतियों के दिये 
जाने से हम सब लोगों की समृद्धि होती है और रक्षा होती है। इसलिये ब्रह्मचारी को तीनों कालों में समिदाधान अवइय करना चाहिये, 
यह इसका तात्पर्य है । इस तरह से ब्रह्मचारी समिधा के आघात द्वारा, मेखला और मौंजी को धारण कर परिश्रम पूर्वक इन्द्रियों को 
, अपने नियन्त्रण में रखकर जो अध्ययन ठप का अनुष्ठान करता है, अपना पसीना बहाता है, इन नियमों का पाळन कर अपने शरीर को कष्ट 
देता हैं, इसी से पृथिवी प्रमृति सारे लोकों की रक्षा होती है और समृद्धि बढ़ती है । इसलिये इन नियमों का पालन करते हुए अवश्य ही 
समिधा का आधान करना चाहिये, तीनों कार्को में सन्ध्यावन्दन, हवन आदि कार्य संपन्न कराने चाहियें। 
न श्री दयानन्द ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है कि ब्रह्वाचारी पृथिवी, सूर्य और अन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं का 
पालन ओर पूर्ण करने की इच्छा रखता है' (१० २७३) । “इयं समित्‌’ इस प्रथमान्त समित्‌ शब्द का उन्होंने कोई अर्थ नहीं किया । 
दवितीय समिधा शब्द का अर्थ उन्होंने अग्निहोत्र आदि से' ऐसा किया है । यह सारी व्याख्या भी निराधार है, क्योंकि समित्‌ शब्द का 
क का अर्थ करने में कोश, व्याकरण आदि का कोई प्रमाण नही है । 
माची क वो जात: इस तृतीय मन्त्र का अर्थ हमारे मत से यह है--यह ब्रह्मचर्य आश्रम अन्य समी आश्रमों से पहले उत्पन्न 
इरा ६। यह्‌ उत्पन्न होने के साथ ही अपने धर्म के पाछन के द्वारा तेजस्वी रूप घारण किये रहता है और समिदाधान रूपी तप का 
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ब्रतमपि ब्रह्म, तच्चरतीत्येवं शीलो ब्रह्मचारी। पूर्वो जात इति यत्सवंजगत्कारणं सत्यज्ञानादिलक्षणं ब्रह्म तस्माद्‌ 
ब्रह्मणः सकाशाद्‌ ब्रह्मचारी तस्माद्‌ ब्रह्मचार्य्यात्मना तपस्तप्यमानाद्‌ ब्रह्मणः सकाशाद्‌ ब्राह्मणं ब्राह्मणानाँ 
स्वभूतं ज्येष्ठयं प्रशस्यतमं वृद्धतमं वा ब्रह्म वेदात्मकं जातं प्रादुर्भूंतस्‌ । वेदानां नित्यत्वेऽपि ब्रह्मचयंत्रतपुरस्सर- 
मध्ययनेनेव तस्य व्यावहारिके जगति प्रादुर्भावः । तत्प्रतिपाद्या: सर्वेअन्यादयो देवाइच अमृतेन अमृतत्वप्रापकेण स्वोप- 
भोग्येन साकं साद्धं जाता इति शेष:। वेदाध्ययनतदर्थंधर्मानुष्ठानादिभिरेव देवा भाविता भवन्ति, परस्परं भावयन्तः 
श्रेयः परमवाप्स्यथ’ ( ३३११ ) इति गीतावचनात्‌ । प्रथमजननाद्‌ ब्रह्मचारी सवंश्रेष्ठ इत्यथः । 
यत्तु—-ब्रह्मव परमेश्वरो विद्या च ज्येष्ठा सर्वोत्कृष्टा यस्य तं ब्रह्माज्येष्ठस्‌ अमृतेन परमेश्वरमोक्षबोधेन 

परमानन्देन साकं सह वर्त॑मानं ब्राह्मणं ब्रह्मविदं जात प्रसिद्धं देवा विद्वांसः सवं प्रशंसति’ इति, तन्न सङ्गतस्‌, विरोधात्‌। 
तथाहि-न्रह्म परमेश्वरो विद्या वा सर्वेषामेव कृते ज्येष्ठा उत्कृष्टा, गृहस्थ-वनस्थ-यतोनामपि ब्रह्वाज्येष्ठत्ववेशेष्येण 
्र्मचारिप्रसङ्गविरोधात्‌ । एवमेव ब्राह्मणं ब्रह्मविदं जातं प्रसिद्धमित्यपिन युक्तस्‌, पुनरुक्तिदोषात्‌। देवा विद्वांस 
इत्यपि प्रसिद्धिविरुद्धम्‌, मनुष्यत्वतिरिक्त देवानां प्रमाणेः साधितत्वात्‌। अमृतपदस्यापि परमेइवरमोक्षबोधकत्वे गोणार्थ- 
तेव दुषणस्‌, मुख्यार्थबाधे हेत्वभावात्‌ । मोक्षबोधेन परमानन्देनेति सामानाधिकरण्यं कथम्‌, तयोर्भेदेन एकार्थनिष्ठत्वा- 
भावेन तदनुपपत्तेः । 

ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः काष्णं वसानो दोक्षितो दीघंश्मथुः । 

स सद्य एति पू्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकानु संगुभ्य मुहुराचरिक्रत्‌ ॥ ( अथवं० ११।५।६ ) 


अनुष्ठान कर घमं भौर ब्रह्म-ज्ञान के द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त करता है । ब्रह्मचारी शब्द की व्युत्पत्ति यह हे--ब्रह्म अर्थात्‌ वेद, वेद के 
अध्ययन के लिये किया जाने वाला ब्रत भी ब्रह्मा ही कहलाता है, इसके अध्ययन में, आचरण में, पालन में जो निरन्तर रगा रहता है, 
उसको ब्रह्मचारी कहते हैं । पूर्वो जातः? इसका अभिप्राय यह है कि इस सारे जगत्‌ के कारणभूत, अन्य ज्ञान आदि लक्षण वाले ब्रह्म से 
ही सबसे पहले ब्रह्मचारी की, ब्रह्मचारी के रूप में रहकर वेदाध्ययन आदि तप का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण के सर्वस्व ब्रहत्मक वेद 
की उत्पत्ति, अर्थात्‌ प्रादुर्भाव हुआ । वेद यद्यपि नित्य हैं, तो भी ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करते हुए अध्ययन करने से ही व्यावहारिक जगत्‌ 
में इसका प्रादुर्भाव माना जाता है । वेद में प्रतिपादित अग्नि प्रभृति देवगण अमरता के प्रतिपादक अपने उपभोग्य स्वर्ग आदि लोकों भौर 
उनमें रहने वाले दिव्य विषयों के साथ उत्पन्न हुए । वेद का अध्ययन, उनके अर्थ के अनुसार घामिक ङृत्यों का संपादन, इसी तरह 
के कर्मो से देवगण प्रसन्न होते हैं, तुस होते हैं, बल प्रास करते है । इसीलिये गोता में कहा गया है कि देवगण और मनुष्यगण एक | 
दूसरों का परस्पर उपकार करते हुए ही कल्याण को प्राप्त करेंगे । प्रथम उत्पन्न होने से ही यहाँ पर ब्रह्मचारी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है! 
इस सन्त्र को व्याख्या दयानन्द ने इस तरह से की है--'जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़ के ब्राह्मण होता है, वह धर्मानुष्ठान से 
अत्यन्त पुरुषार्थी होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है । फिर उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जो कि अमृत अर्थात्‌ परमेश्वर को पूर्ण भक्ति 
और धर्मानुष्ठान से युक्त होता है, देखने के लिये सब विद्वान्‌ आते हैं” (पु० २७५), किन्तु यह व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि इसमें विरोध 
है । जैसे ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर या विद्या तो सभी के लिये उत्कृष्ट हैं। चाहे वह गृहस्थ हो या वानप्रस्थ अथवा यति हो, परमेश्वर या . 
विद्या तो सभी के लिये सर्वश्रेष्ठ है, तब इसका सम्बन्ध केवल ब्रह्मचारी से कैसे जोड़ा जा सकता है ? इसी तरह ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्म» 
वत्ता के प्रसिद्ध होने पर, इस कथन मे पुनरुक्ति दोष है। देव का अर्थ विद्वान्‌ करना भी लोक प्रसिद्धि के विरुद्ध हे । मनुष्यों से देवतानों 
की पृथक्‌ स्थिति अनेक प्रमाणो से सिद्ध की जा चुकी है। अमृत पद का अर्थ परमेश्वर या मोक्ष करना मो लक्षणा दोष से दूषित माना 
जायेगा, क्योंकि अमृत पद का मुख्य अर्थ स्वरं प्रभृति यहाँ किसी प्रकार से बाधित नहीं है। मोक्ष के ज्ञान का और परमानन्द का सामानाषि- 
करण्य भी कैसे बन सकता हू ? क्योंकि इनकी स्थिति तो अलग अलग हँ, वे एक जगह विद्यमान नहीं है, इसलिये इनका सामानाधिकरण्य 
बन ही नहीं सकता । 
इसके आगे दयानन्द ने ब्रह्मचर्य आश्रम के समर्थन में और ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताने के लिये पाँच ऋचाएँ उद्घृत को हैं १ 
उनमें से पहली 'ब्रह्मचार्येति समिघा०' यह पहला मन्त्र है । इसका अर्थ सनातन परम्परा के अनुसार यह होगा--समिषा अर्थात्‌ प्रातःकाल 
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वेदायपारिजाता 
समिधा सायंप्रातराधीयमानया तज्जनितेन तेजसा समिद्धः सम्यग्दीप्तः कार्ष्णं कृष्णमुगसम्बन्ध्यजिनं वसानो 
धारयन्‌ दीक्षितो भिक्षाचरणादिभि्नियमैमियन्त्रितः, गायत्रीब्रह्मचर्यादिदीक्षा सञ्जाताऽस्येति वा दीक्षितः। दीर्घश्मथुः 
दीर्घेरायतैः इमश्रुभिमुंखकेदैयुक्त: सन्‌ ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यंधमेण युक्तः, एति वतते । स ब्रह्मचारी सद्यः शीघ्रं पुवंस्मातु समुद्राद्‌ 
उत्तरस्‌ उत्तरदिग्गतं समुद्रमेति गच्छति, तपसो महिम्ना व्याप्नोतीत्यर्थः,. अन्यादुशस्य समुद्रगमनस्यासङ्गतत्वाद्‌ 
अप्रकृतप्रक्रियापाताच । तथा लोकान्‌ सर्वान्‌ पृथिव्यन्तरिक्षादीत्‌ संगृह्य हस्ते धृतवा मुहुरत्यथंस्‌ आचरिक्रत्‌ आभिमुख्येन 
करोति । सर्व लोका अस्यायत्ता भवन्तीत्यर्थः । करोतेयंङ्लूगन्ताल्लङि रूपस्‌ । 
यत्तु “समिधा विद्यया समिद्धः प्रकाशितः? इत्युक्तम्‌, तदपि न सङ्गतम्‌, समित्पदस्य प्रसिद्धार्थत्यागे कारणा- 
र भावात्‌ । यदपि 'दी्घंकारूपर्यन्तकेशश्मश्णि धारितानि येन सः' इति, तदपि न युक्तस्‌, दीघंशब्दस्य कमश्चविरोषणत्वे 
सम्भवत्यनुपस्थितकालविशेषणत्वे मानाभावात्‌। मुख्याथंत्वे सम्भवति लक्षणाश्रयणायोगाञ्च। एति आनन्दं भ्राप्नोतीत्यप्य- 
सङ्गतस्‌, आनन्दपदाध्याहारापेक्षया एतीत्यस्य वतंत इत्यथंस्येव युक्तत्वात्‌, धातूनामनेकार्थत्वस्य प्रसिद्धेः । यत्तु पूर्वस्माद्‌ 
ब्रह्मचर्यानुष्ठानभूतात्‌ समुद्राद्‌ उत्तरं गृहाश्रमसमुद्रमित्यर्थ॑मुक्तवान्‌, सोऽप्यरथोऽसङ्गतः, रक्षणाश्रयणप्रसङ्गात्‌ । ब्रह्मचारिणो 
माहात्म्यप्रसङ्गे गृहाश्रमगमनोक्तेविरुद्धत्वात्‌ 1 सद्य इत्यस्य तत्रास्वारस्यात्‌ । 'दीघंकालं ब्रह्मचर्यस्‌' इति शास्जविरोधाच्च । 
यच्च=निवासयोग्यान्‌ सर्वान्‌ लोकान्‌ संगृह्य मुहुर्वारं वारं धर्मापदेशमेव करोतीति, तदपि विरुद्धम्‌, ब्रह्मचर्यवेदाध्ययन- 
परायणस्य उपदेश प्रवृत््यसम्भवातु । स्नानोत्तरकालस्येव प्रवचनोपदेशादिकालत्वात्‌ । न च करोतेरुपदेशार्थत्वं सम्भवति, 
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मर सायंकाल आधीयमान समिधा से, अर्थात्‌ नियमित समिधा के आघान से उत्पन्न इस तेज से तेजस्वी, कुष्णमुग के चर्म को घारण 
करने वाला, भिक्षाचरण आदि नियमों के पालन करने से नियन्त्रित आचरण वाला । अथवा दीक्षित शब्द का यह भी अर्थ किया जा 
सकता है कि जिसको गायत्री के जप करने को और ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करने की दीक्षा प्राप्त हो गयो है, ऐसा ब्रह्मचारी डाढो- 
मूछ बढ़ाकर ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करते हुए अपना जीवन वेदाध्ययन को ही समर्पित कर देता है। वह ब्रह्मचारी शीघ्र ही पूर्व 
-समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र पर्यन्त सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, तप के प्रभाव से सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाता है । इससे भिन्न अर्थ निकाल 
'कर इसमें से समुद्र यात्रा की बात नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि उसका यहाँ न कोई प्रसंग है और न उसका भ्रकृत में कोई उपयोग 
ही है। यह तो अप्रकृत वस्तु का उल्लेख शन्दन्याय से सदोष ही माना जायगा । समी पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि लोकों को वह अपने 
"हाथ में समेट लेता है, अर्थात्‌ इन सव लोगों को वह उसी तरह से अपने वश में कर लेता है, जैसा कि कोई व्यक्ति अपने हाथ 
सें आई वस्तु का यथेष्ट उपयोग करता है । भर्थात्‌ सारे लोक इसके वश में हो जाते हैं कुन्‌ धातु से यङ्लुगन्त प्रक्रिया से लङ लकार 
“का यह रूप बनेगा । 
दयानन्द ने 'समिधा अर्थात्‌ विद्या के ज्ञान से प्रकाशित (पृ० २७४) यह अथं किया है, किन्तु यह सही नहीं है, क्योंकि 
समिधा राब्द के प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ने में कोई कारण नजर नहीं आता । भागे दयानन्द ने लिखा है--'दीर्घकाल तक बड़े बड़े केश 
'इमश्रुळो से युक्त दीक्षा को प्राप्त होकर विद्या को प्राप्त होता है' (पृ० २७४), किन्तु यह अर्थ भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोघं 
शब्द को इमश्चु का विशेषण तो बनाग्रा जा सकता है, किन्तु अनुपस्थित काल का विशेषण उसे कैसे बनाया जा सकता है? जब 
'पुरुष अर्थ को ग्रहण करने से भी अर्थ में कोई असंगति नहीं होती, तो फिर लक्षणा का सहारा लेने की क्या आवश्यकता है। परमानन्द 
. को प्राप्त करता है, यह अर्थ भो सही नहीं है, क्योंकि “आनन्द” पद का अध्याहार करने को अपेक्षा 'एति” पद का अर्थ “वर्तमान है यही 
'करना ठोक होगा, क्योंकि एक ही धातु के अनेक अर्थ हो सकते हैं। पर्व समुद्र जो ब्रह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है, उसके पार उत्तर के 
उत्तर समुद्र स्वरूप गृहस्याश्रम को प्राप्त होता हे (प० ३७४) यह अर्थ भी असंगत है, क्योंकि ऐसा अर्थ करने के लिये लक्षणा का 
सहारा लेना पड़ेगा। ब्रह्मचारी का जहां महत्त्व बताया जा रहा है, उस प्रसंग में गृहस्थाश्रम की चर्चा करना अप्रासंगिक भी है। सदयः 
न अर्थात्‌ तत्काल अर्थ को सुचित करने वाला यह पद इस्नमें बाधक भी होगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य ब्रत का 
। अनुष्ठान लम्बे समय तक करना पडता है। यही पर दयानन्द ने कहा है कि निवास योग्य सभी लोकों का संग्रह कर वार बार धर्म का 








।। को उपदेश करता है, किन्तु यह कयत मी विरुद्ध है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो व्यक्ति अध्ययन में लगा हुआ है, उसकी 


बा 2 
"Pt 
रड 


F करते में प्रवृत्ति नहीं होगी । स्नातक होने के बाद ही वह प्रवचन करने ओर उपदेश देने का अधिकारी होता है । करोति धातु 
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वेदा्यंपारिजाता १४८३ 

'प्रसिद्धिविरोधातु । निवासयोग्यो लोकस्तु जडो भवति । न च तस्योपदेशः सम्भवति। संगुभ्येत्यस्य त्वर्थो नोक्त एव । 
तस्मात्‌ सायणानुसारी पूर्वोक्त एवार्थो युक्त: । 

ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिनं विराजस्‌ । गर्भो भूत्वाऽमृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वाऽ 
'सुरांस्ततहँ ॥'(अथवं० ११।५।७) पूर्वोक्तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यमहिम्ना ब्रह्म ब्राह्मणजातिस्‌ अपः स्तानपानाद्यर्था गङ्गाद्या नदी 
आत्मनः फलभूतं स्वर्गादिलोकं प्रजापति प्रजानां स्रष्टारम्‌ अवान्तरसृष्टिकरं परमेष्ठिनं परमे उत्कृष्टे सत्यलोके तिष्ठतीति 
'परमेष्ठी तस्‌ आदिब्रह्माणस्‌, विराजं स्थूलप्रपञ्चशरीरामिमानिनस्‌ ईश्वरं च जनयन्‌ वर्तंते । स्वस्वकारणादुत्पद्यमानानामेषां 
-समेषां ब्रह्मचर्यमेव निमित्तकारणमिति तदाश्रयभूतो ब्रह्मचार्येव । जनयच्नित्युपचारः। अमृतस्य अमरणशीरस्य ब्रह्मणः 
सम्बन्धिन्यां योनौ सत्वरजस्तमोगुणात्मिकायां प्रकृतौ प्रथमं ब्रह्मचारी गर्भो भूत्वा तपोबलादिन्द्रत्वं प्राप्य असुरात्‌ 
-सुखविरोधिनो दैत्यान्‌ तहं जघान । (तृह हिसि हिसायास्‌)। इत्थं सवंजगत्कारणत्वेन तत्स्तुतिः । 


यढुक्तम्‌- “स ब्रह्मचारी ब्रह्म वेदविद्यां पठन्‌ (अपः) प्राणान्‌ (लोक) दर्शतं (परमेष्ठिनं प्रजापति विराजं परमेश्वरं 
"जनयन्‌ प्रकटयतु (अमृतस्य) मोक्षस्य योनौ विद्यायां गर्भो भूत्वा गर्भवन्नियमेन स्थित्वा यथावद्विद्यां गृहीत्वा (इन्द्रो ह भूत्वा) 
सूर्यवत्प्रकाशकः सन्‌ (असुरान्‌) दुष्टकमंकारिणो मूर्खान्‌ पाखण्डिनो जनान्‌ देत्यरक्षःस्वभावान्‌ (ततहं) तिरस्करोति; 
सर्वात्निवारयति। यथेन्द्रः सूर्योऽसुरान्‌ मेघान्‌ रात्रि च निवारयति, तथेव ब्रह्मचारी सवंगुणप्रकाशको शुभगुणनाशकश्च 
सवति? (पु० २७३) इति, तत्तु मुख्यार्थबहिर्भूतं गोणार्थकमेव व्याख्यानस्‌। वेदविद्यापठनेन प्राणानांः परमेष्ठिनो विराजश्च 
कथं जननं सम्भवति ? न च वेदपठनेन प्राणदशंनपरमेष्टिविराजां ज्ञानमेव जननमिति वाच्यस्‌, तथात्वे घटादिज्ञाने 
घटादिजनकत्वव्यवहारापत्तेः। नान्यादुशं प्रकटनमपि सम्भवति। पठल्निति पदं तु मूले (मन्त्रे) चास्त्येव । ब्रह्म 
-जनयन्नित्यन्वयोपपत्तौ पठन्निति क्रियापदाध्याहारोऽपि निर्मूल एव । मोक्षस्य योनौ विद्यायां गर्भभवनमित्यपि न युक्तस्‌, 


का अथ उपदेश करना होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें प्रसिद्धि का विरोध हे । निवास के लायक लोक तो जड़ होता है, उसको उपदेश 
नहीं दिया जा सकता । संगुस्य' पद का अथ यहाँ नहीं बताया गया हे, इसलिये इस मन्त्र का हमारे द्वारा प्रदाशत सायण संमत अर्थ ही 
सही हो सकता है । 
ब्रह्मचारी ० इत्यादि मन्त्र का अथं यह होगा--पूर्वोक्त ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ब्राह्मण जाति को, स्नान- 
"पान आदि के लिये गंगा प्रभृति नदियों को, अपने शुभ कर्मों के फल भूत स्वर्गादि लोक को, प्रजाओं के स्रष्ठा, अवान्तर सृष्टि के कर्ता 
प्रजापति को, परम उत्कृष्ट सत्यलोक में रहने वाले परमेष्ठ को ओर स्थूल प्रपंच में अपने शरीर का अभिमान रखने वाले ईश्वर को भी 
उत्पन्न करने समथ है, अर्थात्‌ अपने अपने कारणों से उत्पन्न होने वाले इन सब पदार्थों में निमित्तकारण के रूप में सर्वत्र ब्रह्मचारी को 
स्थिति रहतो है । अतः वही इनको उत्पन्न करता है, इस तरह से लाक्षणिक प्रयोग कर दिया जाता है । अमरणसील क्रह्मसंबन्धी 
योनि में, सत्त्व, रज ओर तमोगुणात्मिका प्रकृति में पहले ब्रह्मचारी गमं के रूप में प्रविष्ट होकर, अर्थात्‌ तप के बल से इन्द्रत्व को 
प्राप्त कर असुरों को, सुख के विरोधी दैत्यों को मार डालता है । 'तृह' घातु हिंसा के अर्थ में होता है। इस प्रकार सारे जगत्‌ के कारण 
“के रूप में इस मन्त्र में ब्रह्मचारी की स्तुति की गई है । 
दयानन्द ने इसका अथ इस प्रकार किया हे--'वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथाथ जानकर प्राणविद्या, लोकविद्या तथा प्रजापति 
परमेश्वर, जो कि सबसे बड़ा और सबका प्रकाशक है, उसको जानता है और इन विद्याओं में गर्मरूप और इन्द्र अर्थात्‌ ऐस्वर्ययुक्त होकर. 
असुर अर्थात्‌ मूर्खो की अविद्या का छेदन कर देता है” (पु० ३७४) । इस अर्थ का मन्त्र के मुख्य पदों से कोई संबन्ध नहीं है, गोण भय 
“करके ही ऐसा कहा जा सकता है । वेदविद्या के पढ़ने से प्राण, परमेष्ठी और विराट की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? वेद के पढ्ने से 
प्राण का दर्शन तथा परमेष्ठी और विराट्‌ का ज्ञान होता है ओर इस ज्ञान को उत्पत्ति को ही इनकी उत्पत्ति मान लिया जाता है, ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर घट आदि के ज्ञान से भी घट आदि को उत्पत्ति होने लगेगी। किसी दूसरी तरह का 
प्राकटघ भी यहां नहीं हो सकता । 'पठन्‌' यह पद भूल में है ही नहीं । ब्रह्मचारी पद का जब "ब्रह्म जनयन्‌ इन पदों से अन्वय 
“बन ही जाता दे, तब 'पठन्‌' इस क्रिया के अधीन घट का कोई प्रयोजन भो नहीं है, अतः इसका अध्याहार करना सर्वथा तिराघार है 
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१४८६ वेदार्थपारिजात। 
तं रात्रीस्तित्र उदरे बिभर्तीति पु्वेमन्त्रेणोक्तमेवेति पौनरुक्त्यापातातु । मोक्षयोनिस्तु ब्रह्मविद्या भवति न विद्यामात्रस्‌ ।' 
इन्द्रासुरशब्दयोरपि प्रसिद्धा्थत्यागो गौणार्थाश्रयणं च निमूंलमेव। देत्यरक्षसामसत्त्वे देत्यरक्षःस्वभावानिति कथनमपिः 
किमाश्रयं स्यात्‌ ? असुररक्षोजात्यभावे तत्स्वभावोक्त्यसङ्गतेः । तस्मात्‌ सायणसम्मतव्याख्यानमेव विजयते । स्वस्वकारणा- 
देव लोकादीनामुत्पत्तावपि ब्रह्मचर्यादिलक्षणं तपस्त्वेषां निमित्तमेव । तपस्तप्त्वा परमेश्वरः सवंमसृजदिति तत्र तत्रोक्तः ।. 
तदाश्रयत्वादेव ब्रह्मचारिणः स्तुत्यर्थं सरवंकारणत्वोक्तिः। अमृतपदेनाप्यमरणशीलं ब्रह्मेव ग्राह्मस्‌, अमृतस्य पुत्रा इत्यादौ ` 
तथा प्रयोगदर्शनात्‌। तत्सम्बन्धिनी योनिश्च प्रक्कतिरेव, “मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म! (भ० गी० १४३) इति गीतावचनात्‌ । 
ब्रह्मचर्यविशिष्टश्चेतनो ब्रह्मचारी प्रकृती गर्भो भूत्वा प्रकृत्यवच्छिन्न ईश्वरो भूत्वा ब्रह्मादिविराडन्तानुत्पा्य स एवेन्द्रो भूत्वाः 
वृत्रादीच्‌ जघान । आधिभौतिकादिदुष्ठ्या स एव सूर्यो भूत्वा भेघानन्धकारानपि निहन्त्येव । | 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते || ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं: 
विन्दते पतिस्‌ । अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्येणाथो घासं जिगीषति ॥ ब्रह्मचरयेण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण 


देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥' (अथवं० ११।५। १७-१९) 

ब्रह्म वेदस्तदध्ययनार्थ चर्यमाचयं समिदाधानभेक्षचर्योध्वंरेतस्कत्वादिक ब्रह्मचारिभिरनुष्ठीयमानं कमं ब्रह्मचर्यं 
तेन ब्रह्मचर्येण तत्क्रतेनोपवासादित्रतनियमेन च राजा राष्ट्रं स्वकीयं विरक्षति विशेषेण पालयति। यस्य राज्ञो जनपदे 
ब्रह्मचर्यण युक्ताः पुरुषास्तपश्चरन्ति तदीयं राष्ट्रमभिवर्घंत इत्यर्थः । यद्वा राज्ञः कतंव्यत्वेन कालविरेषेषु श्रुतिस्मृत्युदितं 
ब्रह्मचय तपोऽनु्ानं राजा तेनेव ब्रह्मचर्येण तपसा राष्ट्रं पालयति । न केवलं सेनाऽरक्षिन्यायालयैरेव राष्ट्रपालनं सम्भवति, 
तैराघिदेविकादयुपद्रवनिराकरणासम्भवातु । 'शशाम वृष्ट्यापि विना दवारिनिरासी द्विषा फलपुष्पवृद्धि: । ऊनं न सत्त्वेष्वधिको 


मोक्ष की योनि विद्या में गर्भे होना” यह अर्थ भी सही नहीं है, यह वात तो 'उसको तीन रात तक उदर में धारण करता है. इस 
तरह से इससे पहले के मन्त्र में बता हो दो गई है । पुनः यहां उसी वात को दुहुराने पर पुनरुक्ति दोष हो जायगा । मोक्ष की योनि 
केवल ब्रह्मविद्या ही हो सकती है, सभी विद्याओं में यह लक्षण नहीं घटित हो सकता । इन्द्र और असुर पदों का भी मनुष्य अर्थ छोड़कर 
गौण अर्थ करचे में कोई प्रमाण नहीं है । दैत्य और राक्षसों के अमाव में दैत्य और राक्षसों सरीखे व्यवहार वाले व्यक्तियों की बात 
री ता तुक हो सकता हे ? र असुर क नाम की जातियाँ हो आप नहीं मानते, तो इन जातियों के स्वभाव की चर्चा 
सगत साना जा सकता ६॥ इस तरह से इस मन्त्र का भी सायणसंमत अर्थ हो सही माना जा सकता है । 
लोकों को उत्पत्ति अपने अपने कारणों से हो होती है, किन्तु ब्रह्मचर्य आदि तप उनका निमित्तकारण हो ही सकता “7 बा 
परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचना को, यह बात शास्त्रों में स्थान स्थान पर बताई गई है ब्रह्मचारी भी उस तप का आचरण करता” 
है । इसलिये इस तप के आचरण के निमित ब्रह्मचारी की स्तुति की जाय, यह उचित हो है । अमृत पद से भी अमरणशील ब्रह्म का 
ग्रहण करना ही ठोक है, क्योंकि “अमृतस्य पुत्राः इत्यादि श्रुतियों में इस तरह का प्रयोग मिलता है। उस ब्रह्म से संबद्ध योनि प्रकृति 
ही है, क्योंकि भगवद्गीता में यही बताया गया है। ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी प्रकृति में गर्भ होकर, अर्थात्‌ 
प्रकृति में ईश्वर के रूप में प्रविष्ट होकर ब्रह्मा से लेकर विराट्‌ पर्यन्त समी को उत्पन्न करता है ओर वही इन्द्र का रूप कर क्र 
वृत्रासुर को मारता हे । आधिभोतिक दृष्टि से वही सूर्य बनकर मेघों का और अन्धकार का नाश करता है । 
बरह्मचर्येण इत्यादि तीन मन्त्रों का क्रमशः इस प्रकार अर्थ किया जाता है--ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का अध्ययन करते समय 


ड 0७ हाचय कब | उसका राष्ट्र सब तरह से संपन्न होकर उन्नति करता रहता है । अथवा: 
वा की और टी श्रुतियों में समय समय पर राजा के ब्रह्मचर्य ब्रत के पालन का निर्देश किया गया है। अपनी इस तपस्या से ही राजा- 
` अपने राष्ट्र को रक्षा | न्यायालय से वह अपने देश को रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब देवी 

. अकोप क सान्त करते में कमी समर्थ नहीं हो सकते । जैसा महाकवि कालिदास की सुक्त में वर्णन मिलता है--'वन में लगो आग बिना” 
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बदायंपारिजाता १४८७ 


-बबाधे तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने ॥' (र० वं० २१४), 'अकायंचिन्तासमकालमेव प्रादुर्भेवंश्चापधरः पुरस्तात्‌ । अन्तः- 
'शरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं विनेता॥' (र० वं० ६।३९) इति महाकवि सूक्तिभ्य: । आचायोऽपि ब्रह्वाचयंण 
"नियमेन ब्रह्मचारिणं शिष्यमिच्छते आत्मनोर्शभलषति । ब्रह्मचर्यनियमस्थं तत्प्रभावेण विद्यातपोयुक्तमेवाचाय शिष्या 
'उपगच्छन्ति । 'इषु इच्छायास्‌' इति धातोः इषुगमियमां छः” (पा० सु० ७।३।७७) इत्यनेन छत्वस्‌ । 'आचिनोति च शाक्वार्थ- 
माचारे स्थापयत्यपि । स्वयमाचरते यस्मात्तस्मादाचायं उच्यते ॥' (वायुपुराणे), आचार्य: कस्मादाचारं ग्राहयत्याचिनोत्यर्था- 


नाचिनोति बुद्धिमिति वा” (नि० १४) । ब्रह्मचयंमन्तरा वेदाध्ययनवेदार्थज्ञानतदाचरणशाल्लार्थसद्धूलनाचार्यवस्थापनाद- 


'सम्भवेन ब्रह्मचर्यनिष्ठस्यैवाचार्यत्वसम्भवात्‌ । 


कन्या अनूढा खी ब्रह्मचर्येण इन्द्रियनिग्नहलक्षणेन युवानं यौवनोपेतं पर्ति विन्दते। अनड्वानपि अनो वहन 
'पुङ्गवो ब्रह्मचर्येणोध्वरेतस्कत्वादिना धर्मेण शकटवहनादिस्वकार्य निर्वेतँयन्‌ धुरि नियुज्यते । तथाश्रो ब्रह्मचर्येण घासं भक्षणीयं 
'तृणादिक॑ जिगीषंति भक्षयितुमिच्छति। यत्तु कन्या युदतिरिति व्याख्यानम्‌, तन्न युक्तम्‌, धमंशास्रेषु रजोददांनात्‌ प्रागेव 
'विवाहविधानात्‌ । यदपि--अनड्वानित्युपलक्षणं वेगवतां पशुनाम्‌” इति, तन्न, तथात्वेऽश्वपदचेयर्थ्यात्‌ । यदप्युक्तस्‌-- 
'पशवोऽ्ध्श्च घासं यथा तथा कृतेन ब्रह्वाचयंण स्वविरोधिनो जिगीषन्ति जेतुमिच्छन्ति' इति, तदपि न सङ्गतस्‌, सायणादि- 
रीत्या जिगीषंतीति- पाठस्य साम्भ्रदायिकत्वेन जिगीषन्तीति पाठानुपपत्तेः। दयानन्दीयपुस्तकेष्वपि 'जिगीषति' 


'इत्येकवचनान्तपाठः, अतो जिगीषन्तीति पाठानुपपत्तिः। यत्तु कश्चिदनेन मन्त्रेण कन्यानां वेदाध्ययनं साधयति, तदपि मन्दस्‌, 
-तथात्वेऽनड्दश्वादीनामपि वेदाध्ययनविधानापत्तेः । 


वृष्टि के ही शान्त हो गई, पेड़ों पर फल ओर पुष्प लदे हुए थे, कोई बलवान्‌ प्राणी निर्बल को कष्ट नहीं पहुंचाता था, जब कि वह राजा 

'दिलीप बसिष्ठ को धेनु सुदक्षिणा की सेवा में लगकर वन में विचरण करता था', “किसी भी व्यक्ति के मन में कोई बुरा भाव आने के 

साथ ही घनुष-वाण हाथ में लिये यह राजा उसकी आंखों के सामने नाचने लगता था। यह विजयी राजा अपने प्रजा के मन को भी 

'अनुशासित करने में समर्थ हो गया था? । आचार्य भी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता हुआ ही ब्रह्माचारी शिष्य को प्राप्त कर 

“सकता है, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य व्रत का नियम पूर्वक पालन करने वाले विद्या ओर तप के उत्कर्ष के कारण तेजस्वी आचार्य के पास ही शिष्य 

अघ्ययन के लिये आते हैं। वायुपुराण में आचार्य का लक्षण यह किया गया है--'जो शास्त्र का सल्रीमाँति अध्ययन करता है, अपने 
'छिष्य को आचार के पालन में भलीभाँति नियोजित करता है और स्वयं भी उन नियमों का पालन करता है, उसे आचार्य कहते हैं । 

निरुक्त में भी बताया गया है-“इसको आचार्य क्यो कहते हैं? इसलिये कहते हैँ कि यह अपने शिष्यों को आचार का उपदेश करता 
हे, शास्त्रों के अर्थो का चयन करता रहता है, अथवा शिष्य की बुद्धि का विस्तार करता रहता है । ब्रह्माचयं व्रत का पालन किये बिना 
'बेदाध्ययन, वेदार्थ का ज्ञान, वेदार्थ का अनुष्ठान, शास्त्रार्थ का संकलन, शिष्य को सदाचार में लगाना आदि अर्थ पूरे नहीं हो सकते । 

इसलिये आचार्य की भो ब्रह्मचर्य में निष्ठा अत्यन्त आवश्यक है । 

कुमारी कन्या इन्द्रियों को अपने वश में करके ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करती हुई यौवन भरे पति को प्राप्त करतो है । 

बैल भी ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करने के कारण ही गाड़ी, रथ आदि में आगे जोता जाता है । इसी तरह से घोड़ा भी ब्रह्मचर्य के कारण 

दी स्वादिष्ट घास के खाने का अधिकारी होता है । कन्या का अर्थ युवती करना ठीक नहीं है, क्योंकि घमंशास्त्रों में रजोदर्शन से पहले 

हो विवाह कर देने की बात कही गई है । इसी तरह से “अनड्वान्‌” शब्द को वेगवान्‌ सभी पणुंओं का द्योतक मानना सी ठोक नहीं है, 

क्योंकि ऐसा मानने पर आगे “अदव' का अलग से उल्लेख करना व्यथं हो जायगा। 'पणु और अव को पूरी जवानी पर्यन्त ब्रहाचरय अर्थात्‌ 
/इुनियम में रखा जाय तो अत्यन्त बलवान्‌ होकर निबंल जीवों को जोत लेता है” (पृ० २७४) यह अथं भो असंगत है, क्योंकि 

सायण आदि के मत से 'जिगीर्षति' पाठ है, अतः साम्प्रदायिक पद्धति के अनुसार यहां 'जिगोषति ऐसा पाठ मान्य नहीं हो सकता । 
“दयानन्द संमत पुस्तकों में मी 'जिगोषति' यह एकवचनान्त पाठ ही है अतः 'जिगीषति' यह बहुबचनान्त पाठ कभो ठोक नहीं माना 
“जा सकता । कुछ लोग इस मन्त्र को सहायता से कन्याओ के वेदाष्ययन को बात सिद्ध करते हैं, किन्तु यह गलत है, क्योंकि ऐसा 
-मानने पर बैल, घोड़ा आदि के भी वेदाध्ययन की बात इसी मन्त्र से सिद्ध होने लगेगी । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४८८ वेदार्यपारिजात। 

ब्रह्मचर्येण तपसा ब्रह्मचर्यात्मकेन तपसाऽन्यादयो देवा मृत्यु मरणमपाध्नत अपहतवन्त- । इन्द्रोऽपि ब्रह्माचर्येणेव 
साधनेन देवेभ्यो देवानामर्थे स्वः स्वगंमाभरत्‌ आहरत्‌ । यत्तु देवा विद्वांसो ब्रह्मचर्येण वेदाध्ययनेन ब्रह्मविज्ञानेन तपसा 
धर्मानुष्ठानेन च मृत्यु मृत्युप्रभवं दुःखमुपाघ्नत नित्यं घ्नन्ति नान्यथा’ इति, तदपि एुच्छस्‌, अनुपपत्तेः। वेदाध्ययनमन्तराः 
विद्वत्वमेव कथस्‌? विद्वत्त्वं चेत्कुतो वेदाध्ययनापेक्षा? न च सामान्यज्ञानवत्त्वमेव विद्वत््वस्‌, तथात्वे साम्प्रतिकानाँ जनानामपि 
विदवत्वमेव, तथा सति मनुष्यत्वदेवत्वमेदस्य नि्मूलत्वमेव स्यातु । देवानां मनुष्येभ्यो भिन्नत्व॑ पूर्वं साधितमेव । अनेनापि 
चेदवचनेन देवानां भनुष्यभिन्नत्वमेव सिद्धयति । यदप्युक्तम--त्रह्मचर्येण सुनियमेन यथेन्द्रः सर्यो देवेभ्य इन्द्रियेभ्य स्वं सुखं 
प्रकारं चाभरत्‌? इति, तदपि तुच्छम्‌, त्वद्रीत्या सूर्य॑स्य जडत्वेन तत्रेन्द्रियनिग्रहलक्षणस्य ब्रह्मचरयंस्यासम्भवात्‌। सुखमपिः 
नेन्द्रियाणां सम्भवति, तेषां करणत्वेन कुठारादिवज्जडत्वाविषेषात्‌ । व्रह्मचर्यानुष्ठानपूवंका एव त्रय आश्रमाः सुखमेधन्तः 


इति तु युक्तमेव । 
“॒द्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये। यदेनश्चकृमा वयमिदं तदव यजामहे स्वाहा ॥४॥ देहि मे ददामि ते 
नि मे घेहि नि ते दधे । निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥' (वा० सं० ३।४५, ५०) आ ति 
मास्त्यनुष्टुप्‌ । ग्रामे वसन्तो वयं यदेनः पापं ग्रामोपद्रवरूपं चकुम छृतवन्तः, तथा अरण्ये न्मृगादिहिसारूपं 
| चकुम, तथा सभायां स्थिता यन्महाजनतिरस्कारादिकमेनः कृतवन्तः, तथेन्द्रिये जिह्वोपस्थपारवश्येन कल्ज्ञभक्षणं 
परस्त्रोगमनादिकं चक्कम, तथान्यत्रापि भृत्यस्वाम्यादौ यदेनः ताडनावज्ञादिकं चकृम, तदिदं सर्वमेनः पापमवयजामहे: 
विनाशयामः। अवपूर्वस्य यजेर्नाशाथंकत्वात्‌ । स्वाहा एतद्धविरदेवताये पापविनाथिन्यै दत्तमस्तु । मन्त्रेणानेन पत्नी म 
दक्षिणाग्नौ करम्भपात्राणि जुहोति, 'शूर्पण मूर्धनि कृत्वा दक्षिणेऽग्नौ प्रत्यङ्मुखौ जायापती वा दक्षिणेनाहत्य तीथन पुवण: 
वेदिमपरेण वा यद्ग्राम इति' (का० श्रौ० सु० ५।५।११) इति वचनात्‌ । यवपिष्टेन निर्मितानि सन्तानपरिमितान्येकाधिकानि. 
वर्तुलानि करम्भपात्राणि तानि शूर्पेण पत्नी दक्षिणाग्नौ जुहोतीत्येकः पक्ष: । दम्पती द्वौ वा जुहुयातामित्यपरः पक्षः । 


' ब्रह्माचयं के पालन रूप तप से अग्नि प्रभुति देवगणों ने मृत्यु को मार डाला हैं, अपने पास नहीं फटकने दियां है । इन्द्र. 
मो ब्रह्मचर्य के भ्रमाव से ही देवताओं के लिये स्वर्ग को ले आया है । 'ब्रह्मचर्य और धर्मानुष्ठान से हो विद्वान्‌ लोग जन्म-मरण को 
जीतकर मोक्षसुख को प्राप्त करते हैं' (प० २७४) दयानन्द को यह व्याख्या ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा बन ही नहीं सकता । वेदाघ्ययन 
के बिना विद्वत्ता कैते आ सकती है, यदि विद्वत्ता अपने आप आती है, तो फिर वेदाध्ययन की क्या आवश्यकता है ? सामान्य ज्ञान सं कोई: 
विद्वान्‌ नहीं कहलाता, क्योंकि ऐसा मानने पर तो आजकल के सामान्य ज्ञान वाले मनुष्य भी विद्वान्‌ माने जायंगे । इस तरह से मनुष्यस्वः 
और देवत्व का मेद सर्वथा निराधार मान लेना पड़ेगा । हमने तो देवताओं की मनुष्यों से भिन्नता पहले हो सिद्ध कर लो है । इस वेद- 
मन्त्र से मो देवों की मनुष्यों से भिन्नता हो सिद्ध होतो है। “जैसे इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य परमेश्वर के नियम में स्थित होकर सब लोकों का 
प्रकाश करने वाला हुआ हैँ. (प० २७४) यह कथन भी गलत है, क्योंकि आपके मत से तो सूर्य जड़ है, वहाँ इन्द्रिय निग्नह से सम्पन्न 
होने वाला ब्रह्मचर्य कंसे रह सकता है । सुख भो इन्द्रियों को नहीं मिल सकता है, क्योंकि करण (साधन) होने से वे भी कुल्हाड़ी आदिः 
को तरह जड हो है। यतः यहाँ प्रासंगिक अर्थ यही उचित माना जायगा कि ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान में निष्ठापूर्वक लगे हुए अन्य तीन: 

श्रम सुलपूर्वक फलते-फूलते हैं । 
FS “यद्‌ ग्रामे” इस मन्त्र में मारुती अनुष्टुप्‌ छन्द है । ग्राम में रहते हुए हमने जो उपद्रव मारपीट आदि पाप किया है, 
नमे रहते हुए हमने जो मृग आदि पशुओं को हिंसा करके पाप इकट्ठा किया है, समा में रह कर हमने महान्‌ पुरुषों का जो तिरस्कार, 
. किया है, तथा जिह्वा और उपस्थ इन्द्रिय के परवश हो हमने जो अमक्ष्यमक्षण ओर अगम्यागमन किया है, इसो तरह से अन्यत्र मी 
| नोकर या मालिक की ताडना अथवा अवज्ञा करके जो पाप इकट्ठा किया है, उस सारे पापको हम नष्ट कर दे रहे है । अब उपसर्ग 
. केसाययज्‌ घातु के अथ में प्रयुक्त होता है। स्वाहा पद का अर्थ है कि यह हवि पाप का नाश करने वाली देवता को प्राप्त हो । इस मन्त्र: 
' खै पत्तो दक्षिणार्नि में करम्म पात्रों की आहुति देती है । कात्यायन ्ोतसूत्र में इस मन्त्र का यही विनियोग बताया गया दै । जो के आंटे: 
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घेवा्यपारिजात: १४८९. 


एतेषु गृहाश्रमविधानं क्रियते । यदुक्तम्‌-“ग्रामे,गृहाश्रमे वयं विद्याप्रचारं सन्तानोत्पत्त्यु्तमसामाजिकनियमं 
सर्वोपकारकं तथारण्ये वानप्रस्थाश्रमे ब्रह्मविचारं विद्याव्ययनं तपश्चरणं सभामध्ये यच्छेष्ठप इन्द्रिये मानसव्यवहारे च 
यदुत्तमं कमं कुर्मः, तत्सवंमीश्वरमोक्षप्रप्त्यर्थमस्तु। यच्च भ्रमेणेन: पापं च कृतं तत्सर्वमिदं पापमवयजामहे आश्रमानुष्ठानेन 
नाशायामः' इति, तदपि तुच्छस्‌, गृहाश्रमविधानस्य निर्मलत्वादप्रासङ्गिकत्वाच्च । पुण्यपदमपि मन्त्रे नास्त्येव । यस्पदानि 
च सामान्यसवनामवाचकानि विशिष्टाथंवाचकेनेन:पदेन संयुक्तानि तत्पराण्येव पर्यवस्यन्ति । ग्रामे’, “अरण्ये' इति पदयोरपि 
गृहस्थवानप्रस्थार्थत्वे बीजं वक्तव्यस्‌, 'ईश्वरमोक्षप्राप्त्यथंमस्तु' इत्यपि निर्मूलमेव, मन्त्रे तद्रोषकपदाभावात्‌। पूर्वोक्ति्य तु 
कात्यायनमहषिवचनमपि प्रमाणम्‌ । देहि मे देहि म इति जुहोति’ (का० श्रो० सू० ५।६।३८) इन्द्रो बदति हे यजमान 
त्वं मे मह्यमिन्द्राय देहि हविः प्रथमं प्रयच्छ । ते तुभ्यं हविर्दात्रे ददामि प्रयच्छाम्यभीष्टस्‌ । पूर्वोक्त एवार्थो द्वितीयपादेनोच्यते 
आदरातिशयार्थस्‌ । मे मह्यमिन्द्राय निधेहि प्रथमं त्वं हविनितरां सम्पादय। ते तुभ्यं यजमानाय निदधे अपेक्षितं फल 
नितरां सम्पादयामि । एवमिन्द्रवाक्यं श्रुत्वोत्तरार्धेन यजमानो वक्ति-नितरां ह्वियत इति । मूल्येन क्रेतव्यः पदार्थ उच्यते 
निहारं मूल्येन क्रेतव्यवस्तुतुल्यं फलं मे मह्यं यजमानाय ह्रासि प्रयच्छ। 'लेटोऽडाटौ' (पा० सू० ३।४।९४) । उत्तरो 
निहारो मूल्यवाची । निहारं मूल्यं हविः, ते तुभ्यमिन्द्राय निहराणि नितरां समपंयामि । स्वाहाशब्दो हविर्दानार्थः । 


यत्तु श्रीदयानन्देनोक्तस्‌-परमेश्वर आज्ञापयति--हे जीव, त्वमेवं वद मे मह्यं देहि मत्सुखार्थं विद्यां दरव्यादिकं 
च देहि। अहमपि ते तुभ्यं ददामि। मे मह्यं मदर्थं त्वमुत्तमस्वभावदानमुदारतां सुशीलतां घेहि धारय। ते तुभ्यं त्वदर्थ 


से बनाये गये सन्तान परिमित एक से अधिक गोल आकार वाले करम्म पात्र होते हुँ । उनको सूप में रखकर पत्नी दक्षिणारिन में आहुति 
देती है, यहं एक पक्ष है । पति-पत्नी दोनों मिलकर इसको आहुति देते हैं, यह दूसरा पक्ष है। . 


दयानन्द का कहना है कि इन मन्त्रों में गृहस्थाश्रम का विधान हे । जैसा कि उन्होंने इस मन्त्र को व्याख्या में कहा 
हे- 'गृहाभमी को उचित है कि जब वह पूर्ण विद्या को पढ़ चुके, तब अपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे और वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह 
के नियमों में चले, जो कि विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख आये है । परन्तु उनसे जो विशेष कहना है, सो यहाँ लिखते है 
गृहस्थ रत्रो-पुरुषों को धर्म की उन्नति और ग्रामवासियों के हित के लिये जो जो काम करना है, तथा वनवासियों के हित और समा के 
वीच में सत्य विचार ओर अपने सामर्थ्य से संसार को सुख देने के लिये,. जितेन्द्रियता से ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिये, सो सो सब काम 
अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ यथावत्‌ करे । पाप करने को बुद्धि को हम लोग मन, वचन और कर्म से छोड़कर. सर्वथा सबके हितकारी 
बनें (पु० २७६) । किन्तु यहां पूरा कथन निराधार है, क्योंकि इन मन्त्रों में गुहस्थाअम का विधान हे, ऐसा मानने में कोई प्रमाण 
नहों हे और इसका यहाँ कोई प्रसंग भी नहीं है । पुण्य पद मन्त्र में है भी नहीं । इस मन्त्र में जिसने भी 'यत्‌' पद हैं, वे समी सामान्य 
सर्वनाम के वाचक हैं, अतः इन सवका संबन्ध विशिष्ट अर्थ के वाचक 'एनः? पद से है, जिसका कि अर्थ पाप होता है । ग्राम और | 
अरण्य पद से गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम का बोघ होता है, ऐसा मानने में प्रमाण बताना पड़ेगा । 'यह सब ईश्वर ओर मोक्ष को 
प्राप्ति के लिये हो ऐसा अथ कहना भो निराधार है, क्योंकि मन्त्र में इन अर्थों के बोधक पद नहीं हैं । . हमारे बताये अथ में तो महि 
कात्यायन का वचन प्रमाण है । 

'देहि मे इत्यादि मन्त्र से आहुति देता है, यह कात्यायन महषि ने इस मन्त्र का विनियोग बताया हे । इस मन्त्र में 
इन्द्र यजमान से कहता है कि हे यजमान, तुम मुझ इन्द्र को पहले आहुति दो । हवि प्रदान करने पर मैं तुम्हारो इच्छित मनोकामना 
पूरी करूंगा । अतिशय आदर प्रदर्शित करने के लिये मन्त्र के द्वितीय चरण में भो इसो बात को दुहराया गया है । मुझ इन्द्र के लिये 
तुम खूब अच्छी तरह से हवि प्रदान करो । भलोमाँति हवि देने पर मैं तुम्हारो मनोकामना भी बहुत अच्छी तरह से पूरा करूँगा । इस 
तरह इन्द्र को बात को सुनकर यजमान कहता है--मैं तुमको भलोभाँति हवि प्रदान करता हूं । कोमत चुकाकर खरीदी जाने वाली 
वस्तु के लिये कहता है-मूल्य देकर खरीदी गई वस्तु को तरह तुम मेरे द्वारा दो गई आहुति के बदले में मुझे इसका फल प्रदान 
करो । बाद वाला निहार. पद मूल्य का वाचक है। मैं तुम (इन्द्र) को मूल्य के रूप में हवि प्रदान करता हू, तुम उसके बदले. म॑ मुझे फल 
प्रदान करो ।: स्वहा शब्द हवि के अर्पण करने में प्रयुक्त होता है | 

१८७ 
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१४९० वेदाथपारिजाता | 
महमप्येवं च दघे । तथैव धर्मव्यवहारं क्र्यदानादानाख्यं च हरासि प्रयच्छ। तथेवाहमपि ते तुभ्यं त्वदर्थं निहराणि 
नित्यं प्रयच्छानि । स्वाहेति सत्यभाषणं सत्यमानं सत्यभाषणं सत्याचरणं सत्यवचनश्रवणं च सर्वे वयं मिलित्वा कुयमिति 
सत्येनैव सवं व्यवहारं कुर्यः' (पृ० २७५) | हिन्दीव्याख्याने तु ततोऽप्यन्यदेव किञ्जिदुक्तस्‌--सामाजिकनियमव्यवस्थानुसारेण 
सम्यक चलनीयस्‌ । इदमेव गृहस्थोन्नतिकारणस्‌। यत्किञ्चिद्‌ वस्त्वादेयमथवा देयं तत्सर्वं सत्यव्यवहारेण कतंव्यस्‌' 
(पृ० २७६) इत्यादिकं तत्सर्वं निर्मूलमेव। यतो हि कस्य शब्दस्य वाक्यस्य वायमर्थ, इति नोक्तम्‌, स्वतन्त्रेच्छस्य तस्य 
पदवाक्यानपेक्षे स्वतन्त्रमेवेदं व्याख्यातस्‌ । परमेश्वरो जीवानाज्ञापयति--हे जीव, इतीदमपि निमूलम्‌, हिन्दीव्याख्याने जीवाः 
परमेश्वरेण परस्परं सत्यव्यवहारायाज्ञसाः। संस्कृतव्याख्याने विद्यां द्रव्यादिकमुत्तमस्वभावमुदारतां सुशीलतां च मे 
देहीत्युक्तस्‌ । न च जीवा जीवान्तरेभ्य उदारतां सुशीलतां दातुं प्रभवन्ति। यदीश्वरस्तथा व्यवहारकतंव्यतामुपदिशति, 
तदपि न युक्तस्‌, परमेश्वरस्याप्तकामत्वेन तथा व्यवहारस्यौचित्याभावात्‌ । 

ननु पूर्वोक्तव्यास्यानस्यापि कि मूलमिति चेन्न, एकोनपञ्चाशत्तम्याः कण्डिकाया एव तत्र मानत्वात्‌ । तथाहि 
पुर्णा दवि परा पत सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रीणावहा इषमूजं शतक्रतो ॥' (वा० सं० ३।४९) । “पूर्णा दवि देहि 
मे इतीमे द्वे ऐन्द्रयावनुष्ठुभौ तेनेन्द्रदेवत्ये उभे । स्थाल्या दर्व्यादत्ते पूर्णा दर्वीति' (का० श्रौ० सू० ५।६।३४) । दर्व्या स्थालीत 
ओदनग्रहणं करोति प्रयमयाऽनुष्टु्भा, ढ्वितीययाऽनुष्टुभा तं जुहोति। प्रथमाया अयमर्थः-हे दवि, अन्नप्रदानसाधनभूते 
काष्ठादिनिमिते, त्वं पूर्णा स्थाल्याः सकाशादन्न॑ गहीत्वा पूर्णा भूत्वा परा पूर्णत्वादेवोत्कृष्टा सती पत इन्द्रं प्रति गच्छ। 
सुपूर्णा कर्मफलेन सुष्ठ पूर्णा सती पुनरापत भूयोऽस्मान्‌ प्रत्यागच्छ। एवं दर्वीमुक्त्वा इन्द्रमाह-हे शतक्रतो इन्द्र, त्वं चाहं 
चोमो वस्नेव, वस्नशब्दो मूल्यवाचकः, तृतोयायाः पुवंसवर्णः। मूल्येनेव इषमभीष्टं हविःस्वरूपमन्नमूजं हविर्दानफलरूपं 


दयानन्द ने इस मन्त्र की संस्कृत ओर हिन्दो में व्याख्या करते हुए लिखा है-- परमेश्वर उपदेश करता है कि जो 

सामाजिक नियमों को व्यवस्था के अनुसार ठीक-ठीक चलता है, यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेने 

अथवा देने, सो भी सत्य व्यवहार के साथ करे कि यह मैं तेरे साथ काम करूंगा ओर तू मेरे साथ ऐसा करमा । ऐसे व्यवहार को भो 

सत्यता के साथ करना चाहिये । यह वस्तु मेरे लिये तू दे अथवा तेरे लिये मैं दंगा, इसको भी यथावत्‌ पूरा करे । अर्थात्‌ किसी प्रकार 

का मिथ्या व्यवहार किसी के साथ न करे। इस प्रकार गृहस्य.लोगों के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो गृहस्थ विचारपूर्वक 

सबके हितकारी काम करते हूँ, उनकी सदा उन्नति होती है? (पृ० २७६-२७७), किन्तु यह सारा कथन भी निराधार है, क्योंकि 

किस शब्द या वाक्य का यह अर्थ है, इसको स्पष्ट नहीं किया गया है । दयानन्द का यह मनमाना अर्थ बिना ही पद और वाक्य की 

अपेक्षा के मनमाने तरीके से किया गया है । “परमेश्वर जीवों को आज्ञा देता है कि हे जीवों” इस तरह का कथन भी सर्वथा निर्मूल 

है। हिन्दी ब्याख्या में दयानन्द ने कहा है कि जीवों को परस्पर सही आचरण करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है ओर संस्कृत 

में विद्या, घन, उत्तम स्वभाव, उदारता ओर सुशीलता मुझे दो” ऐसी व्याख्या की गई है। एक जीव दूसरे जीव को उदारता 

ओर सुशीलता दे नहीं सकता । यदि वह ऐसा कहता है कि परमेश्वर ऐसा करे, तो यह बात भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि 

परमेश्वर तो आप्तकाम है, उसको सब तरह की इच्छाएँ स्वयं परिपूर्ण हैं । वह इस तरह का व्यवहार करे, इसमें कोई औचित्य नहीं 
प्रतीत होता । 

उ प्रश्‍न किया जा सकता है कि आपके द्वारा किये गये अर्थ में भी क्या प्रमाण है ? इसका उत्तर है कि ४९वीं कण्डिका 

ही इसमें प्रमाण.हे । > जैसे कि "पूर्णा दवि ओर दहि मे ये दो मन्त्र अनुष्टुप्‌ छन्द में है और इनका देवता इन्द्र है । कात्यायन ने इनका 

छि विनियोग बताते हुए लिखा है कि प्रथम मन्त्र से दर्वी के द्वारा स्थाली से ओदन का ग्रहण करता है और दुसरे मन्त्र से उसकी आहुति 

. देता है। प्रथम मन्त्र का अर्थ यह हे- हे अन्न को परोसने के साधनभूत काठ की बनी कड्छुल, तुम स्थाली (बटलोही) में से अन्न 

कर पूण हो, भरी हुई हो। पूर्ण होने से ही तुम उत्कृष्ट हो, अत एव तुम इन्द्र के पास जाओ । वहाँ से ` कर्मफल से परिपूर्ण होकर 

` चुन पुनः हमारे पास चली जाओ । इस तरह से दर्वी को कहने के वाद इन्द्र को कहा जाता है कि हे शतक्रतो, सौ अश्वमेध यज्ञ करने 

६ हात १ तुम ओर हम दोनों मिलकर मूल्य से अन्न को अभोष्ट हवि को तथा हवि के फल के रूप में प्राप्त होने वाले ऊर्ज नामक रस 
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वेदार्थवारिजात: , १४९१ 
रसविशेषं च विक्रीणावहे, परस्परं द्रव्यविनिमयरूपं विक्रयं करवावहै । अहं तुभ्यं हविदंदामि त्व॑ मह्यं फलं देहि। एवं 
'बस्नेव विक्रीणावहे' इति मन्त्रांशेनैवोत्तरमत्र । मन्त्रस्येन्द्रयजमानसंवादरूपोर्थ्थो ज्ञायते । पुर्वमन्त्रेण यजमानप्रस्तावानन्तरः 
मुत्तरमन्त्रे पर्वपादेनेन्द्रवचनमुत्तरेण यजमानवचनमिति दिलष्यते । ॒ 


गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूजं बिभ्रत एमसिं। ऊज बिभ्रद सुमनाः सुमेधा गृहानेमि भनसा मोदमानः |!” 
(वा० सं० ३४१) | 


गृहा मा विभीतेति गृहातुपैति' (का० श्रौ० सू० ४।१२।२२) इत्यनेन ग्रामान्तरादागतो गृहा मेत्यादि 
मन्त्रत्रयेण गृहं प्राप्तुयात्‌ । तिस्रो वास्तुदेवत्या: शंयुदृष्टास्तरिष्ट्व्विराडूपा: । यस्या एकादशार्णाश्नयः पादाः, एकोष्टाणे: 
सा विराट्‌ । अत्र प्रथमो दशाणंस्तेनैकोना । हे गृहा, यूयं मा बिभीत पालको यजमानो गत इति भयं मा कुख्त। माच 
वेपध्वं कोऽपि शत्रुरागत्य विनाशयिष्यतीति बुद्धया मा कम्पध्वम्‌ । यतो वयमूजँ बिश्नतो धारयमाणानक्षीणा्चानेव युष्मा 
एमसि आ इम आगताः स्मः। तथेवाहमूजं बिञ्रद्‌ धारयन्‌ शोभनमनस्कः सुमेधाः शोभनधारणप्रज्ञोपेतः, मनसा दुःख- 
रहितेन मोदमानो हृष्यन्‌ वो युष्मानुपेमि आगच्छामि.। 


यदुक्तम्‌-हे गृहाश्रमानिच्छन्तो मनुष्याः, स्वयंवरं विवाहं कृत्वा यूयं गृहाणि प्राप्नुत गृहाश्रमानुष्ठाने मा 
बिभीत भयं मा प्राप्नुत तथा मा वेपध्वस्‌ ऊर्ज बलं पराक्रमं च बिञ्जतः पदार्थतिमसि वयं पराप्तुम इतीच्छत वो युष्माकं 
मध्येऽहमूर्जं बिभ्रत्‌ सन्‌ सुमनाः शुद्धमनाः सुमेधा उत्तमबुद्धियुक्तः मनसा मोदमानः प्राप्तानन्दः गुहानैमि गृहाणि प्राप्नोमि’ 
(पू० २७५) इति, तदपि विश्युद्वूलमेव, वेदाक्षरविरुद्धत्वात्‌ । तथाहि-अत्र हे मनुष्या इति कुतः कल्प्यते ? कश्च सम्बोडा ? 
तत्र च कि मानस्‌ ? ननु गृहा इति पदेनेव गृहाश्रमानिच्छन्तो मनुष्या इत्यर्थो लक्षणया बोध्यत इति चेत्‌, न, लक्षणायां 


विशेष को परस्पर विनिमय के आधार पर क्रय-विक्रय करके, आपस में बदल ले । अर्थात्‌ मैं तुम्हें हवि प्रदान करता हूँ और तुम मुझे 
उसका फल प्रदान करो । इस तरह से इस मन्त्र के 'वस्नेव विक्रीणावहै' इस अंश से हो यह ज्ञात हो जाता हे कि आगे के मन्त्र में 
इन्द्र ओर यजमान का संवाद है । इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व मन्त्र में यजमान के उक्त प्रस्ताव के बाद उत्तर मन्त्र 
के पूर्वार्ध में इन्द्र का वनन ओर उत्तरार्ध में यजमान का वचन है। इस तरह से हमारा किया अथे इन मन्त्रों के आघार पर ही संगत 
(सही) सिद्ध हो जाता है । | 

“गृहा मा इत्यादि मन्त्र का विनियोग बताते हुए कात्यायन ने बताया है कि दूसरे ग्राम से आकर यजमान 'गृहा मा' 
इत्यादि तीन मन्त्रों का उच्चारण करते हुए घर में प्रवेश करे। इन तोन भन्त्रों का देवता वास्तु हे । शंयु ऋषि इन मन्त्रो के द्रष्ट है और 
छन्द विष्टुप्‌ तथा विराट्‌ हे । विराट छन्द वाले मन्त्र के ग्यारह अक्षर वाले तीन पाद हैं और एक पाद आठ अक्षरों का है। इनमें पहला 
पाद दस अक्षरों का है, इसलिये इसे एकोना विराट्‌ कहा गया है । हे गृह देवताओं, आप लोग डरो मत कि इस घर का स्वामी यजमान 
कहीं चला गया है और म आप लोगों को डर के मारे कांपने की हो आवश्यकता है कि शत्र आकर हम लोगों को नष्ट कर दंगे, क्योंकि 
मलोग बल वीर्य से संपन्न अक्षय अन्न की स्थिति में हो यहाँ पुनः आ गये हैं, अर्थात्‌ जिस भरी-पूरी हालत में हम इस घर को छोड़ 
कर गये थे, उसी हालत में हम इसको देख रहे हैं। आपकी हो तरह मैं मो बल-वोयं से संपन्न होकर प्रसन्न चित्त से सुन्दर स्मरण शक्ति 
को साथ लिये समी प्रकार की चिन्ताओ, कष्टकल्पनाओं से मुक्त होकर प्रसन्न होता हुआ तुमको प्राप्त कर रहा हैं, तुम्हारे भीतर 
प्रवेश कर रहा छू । | 

दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या इस तरह से को है--'हे गहाश्रम की इच्छा रखने वाले मनुष्य लोगों, तुम लोग 
स्वयंवर अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहाश्चम को प्राप्त हो ओर उससे डरो ओर काँपो मत । किन्तु उससे बल, 
पराक्रम करने वाले पदार्थों को प्राप्त होने की इच्छा करो तथा गृहाश्रमी पुरुषों से ऐसा कहो कि मैं परमात्मा को कृपा से आप लोगों 
के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और आनन्द को प्राप्त होकर गृहाश्रम करूँ (पृ० २७७) । किन्तु यह व्याख्या भी अब्यद स्थित 
है, क्योंकि यह व्याख्या मन्‍त्राक्षरों से विरुद्ध है । जैसे कि इस मन्त्र में 'हे मनुष्यों' यह किस शब्द का अर्थ है? यह मनुष्यों को संबोधित 
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१४९२ वेदायपारिजातः 

बीजानुपलब्धेः । न चाचेतनस्य गृहस्य सम्बोद्धयत्वानुपपत्तिरेव बीजमिति वाच्यस्‌, यूपादिवत्तदधिष्ठातृदेवतस्य 
सम्बोद्धयत्वेश्नुपपत्तेरभावात्‌ । मञ्चाः क्रोशन्तीतिवत्‌ कथञ्चिद्‌ गृहस्थपुरुषाणां सम्बोध्यत्वसम्भवेऽपि गृहपदस्य गृहाश्रमे 
लक्षणा, ततोऽपि गृहाश्रमेच्छायां लक्षणा, ततस्तद्वति लक्षणेति महदगौरवपराहतमेवेदं व्याख्यानम्‌ । स्वयंवरविवाहः कतंव्य 
इत्यस्यार्थस्य बोधकानि कानि पदानि मन्त्रे सन्ति ? पदार्थानेमसीत्यस्य 'वयं प्राप्तुम इतीच्छते' इति कथमर्थ:, इच्छार्थकस्य 
घातोरमावात्‌ । यदि परमेश्वरः सम्बोद्धा, तदा सुमनाः सुमेधा गृहानैमीत्यादिपदानां कथं सङ्गतिः ? कि व्यापकस्य 
परमेश्वरस्य कस्यचिद्‌ गृहे गमनं सम्भवति? कि वा ‘अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र: (मुण्ड० २।१।२) इति श्ुत्युक्तस्यामनसोऽपि 
भगवतो मनोयोगः सम्भवति? सकलकल्याणगुणगणाकरस्य भगवतो दोमंनस्यदुर्मेधस्त्वाद्यसम्भवेन तद्व्यावृत््यर्थं सुमना 
इत्यादिविशेषणानां वेयर्थ्यापातश्च । प्राप्तानन्दत्वमपि कि नित्यानन्दस्य सम्भवति ? ननु पूर्वोक्तव्याख्यानेऽपि कि बीजमिति 
चेन्न, गृहा इति पदस्येव गृहाणां सम्बोध्यत्वे मानत्वात्‌ । “गृहा मा बिभीतेति गृहानुपैति' (का० श्रौ० सू० ४।१२।२२) इति 
कात्यायनमहषिसुत्रस्यापि तत्र मानत्वाच्च । 

येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः । गृहानुपह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥' (वा० सं० ३४२) 


प्रवसन्‌ देशान्तरं गच्छन्‌ यजमानो येषां यान्‌ गृहान्‌ स्मरति, ‘अधीगर्थदयेशां कमणि’ (पा० सू० २।३।५२) इति 
षो, गृहविषयं क्षेमं सदा चिन्तयतीत्यर्थः । तथा येषु गृहेषु यजमानस्य बहुः सौमनसः सुमनसो भावः प्रीत्यतिशयः, वयं तान्‌ 
गृहानुपह्वयामः, गृहाभिमानो देवोऽस्मत्समीपमागच्छत्वित्यर्थंः। हे गृहदेवाः, आहुताः सन्तः जानतः उपकाराभिज्ञान्‌ नोऽस्मान्‌ 


जानन्तु । एते गृहस्वामिनः कृतघ्ना न भवन्तीत्यवगच्छन्तु । 


करने वाला कोन है ? ओर ऐसा अर्थ करने में प्रमाण क्या है ? यदि यह कहा जाय कि 'गृहाः' इस पद से ही गृहस्थाश्चम को चाहने 
वाले मनुष्यों का बोघ लक्षणा वृत्ति को सहायता से हो सकेगा, किन्तु ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि लक्षणा का सहारा लेने में यहाँ 
कोई कारण प्रतीत नहीं होता । अचेतन गृह को केसे संबोधित किया जा सकता है, यह संबोधन को अनुपपत्ति ही लक्षणा का कारण 
सानी जायगो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यज्ञ में जैसे अचेतन यूप को संबोधित किया जाता है, उसी तरह से अचेतन 
गृह को संबोधित करने में मो क्या अनुपपत्ति हो सकती है? "मञ्चाः क्रोशन्ति’ इस वाक्य में जैसे मंच पर स्थित व्यक्तियों का ग्रहण 
होता है, उसी तरह से 'गृहाः' पद से भी गृह में स्थित पुरुष अर्थ किया जा सकता है, किन्तु गृह पद का पहले गहस्थाश्रम में, वाद 
में गृहस्थाश्रम में रहने को इच्छा में ओर अन्त में तद्वान्‌ में लक्षणा--इस लक्षणा परम्परा को मानने में बड़ा गौरव होगा । इस प्रकार 
इस व्याख्या में गौरव दोष है । स्वयंवर विवाह के करने की वात भी मन्त्र में नहीं हे । 'एमसि' पद का अर्थ 'हम प्राप्त करे, ऐसी 
इच्छा वाले यह अर्थ कंसे हो सकता है, क्योंकि इच्छार्थक घातु तो यहां है नहीं । यदि इस मन्त्र में परमेश्वर को संबोद्धा माना जाय, तो 
प्रसन्न मन ओर बुद्धि से मैं घर पर आ गया हूं, इन पदों की संगति कंसे बनेगी ? क्या व्यापक परमेश्वर के बारे में यह कहा जा सकता 
है कि वह प्रसन्न मन-बुद्धि से किसी घर में जायगा? अथवा क्या श्रुति के अनुसार प्राण और मन आदि से रहित भगवान्‌ का किसी तरह 
से मन आदि से संवन्ध जोडा जा सकता है ? समस्त कल्याण गुणों को समुद्र की भाँति अपने में समेटे हुए भगवान्‌ का दोमंनस्य, 
दुर्मेघा आदि को कोई संभावना भी कभी नहीं हो सकती । तब इनकी निवृत्ति के लिये मन्त्र में “सुमना” आदि विशेषण व्यथ ही पड़ 
जायगे । नित्य आनन्दसागर मे लीन परमेश्वर के आनन्द को नये सिरे से प्राप्त करने की बात भी संगत नहीं मानी जा सकती । प्रन 
._ उठ सकता हूँ कि पूर्वोक्त सायणसंमत अथ में मो क्या प्रमाण है, किन्तु इसका सीधा सा उत्तर यह है कि “गृहाः यह पद ही इस बात में 
 अमाण हैं कि यहाँ गृहों को संबोधित किया गया है । “गृहा मा०” इत्यादि कात्यायन महदपि का सूत्र मी इस बात की पृष्टि करता हैं । 


घर में सव तरह का कल्याण सदा बना रहे, इस बात को सदा विचारता रहता हे । साथ ही जिन घरों के प्रति यजमान की 
ओ- "अतिशय प्रीति रहती है, हम उन गृहों को संबोधित करते हुँ कि उस गृह का अभिमानी देवता हमारे पास आवे । .हे वास्तु देवों, बुलाये 
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वेदार्थपारिजात। १४९३ . 


यदुक्तस्‌--येषु प्रवसतो मनुष्यस्य बहुः अधिकः सौमनस आनन्दो भवति । तत्र प्रवसन्‌ येषां यान्‌ पदार्थान्‌ 
मसुखकराचु (अध्येति) स्मरति (गृहानुपह्नयामहे) वयं गृहेषु विवाहादिषु सत्कारार्थं तान्‌ गृहसम्बन्धिनः सखिबन्ध्वाचार्यादीन्‌ 
'निमन्त्रयामहे (ते नः) विवाहनियमेषु कृतप्रतिज्ञान्‌ अस्मान्‌ (जानतः) प्रौढज्ञानान्‌ युवावस्थास्थान्‌ स्वेच्छया कृतविवाहान 
“ते (जानन्तु) अस्माकं साक्षिणः सन्तु' (पु० २७६) इति, तदेतत्सर्वं सवंथाऽसङ्गतं वेदाक्षरसम्बन्धशून्यत्वात्‌। प्रवसन्नित्यस्य 
प्रवसत इति विपरिणामे मानाभावात्‌ । येषां येषु इति यत्पदोपात्ता गृहा एव वक्तव्यास्तेषामेव प्रकृतत्वात्‌ । गृहानिति पदेन 
-गृहसम्बन्धिनां सख्यादीनां ग्रहणे कि मूलमित्यपि वक्तव्यम्‌ ? विवाहप्रसङ्खस्तु प्रकृते नास्त्येव । विवाहनियमेषु कृतप्रतिज्ञान्‌ 
जानतः प्रोढज्ञानान्‌ युवावस्थास्थान्‌ स्वेच्छया कृतविवाहात्‌ इत्यादिकं तु न वेदव्याख्यानस्‌, वेदाक्षरासम्बद्धत्वात्‌ । जानन्त्विति 
'विवाहसाक्षिणो भवन्त्वित्यपि तथाविधमेव । पूर्वेव्याख्यानं तु गृहान्‌ येषु इति मन्त्राक्षरानुगतं सूत्रसम्मतं च । यथा गाहंपत्य- 
मुपतिष्ठते, दक्षिणाग्निमुपतिष्ठते, तथैव गृहानुपेति इति रीत्या गृहोपगमनसम्बन्धिन एवेमे मन्त्रा इति मन्तव्यस्‌ । 


उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः । अथो अन्नस्य कीलाल उपहुतो गृहेषु न: । क्षेमायवः शान्त्ये प्रपद्ये शिं 
दर्मं शंयोः शंयोः ॥' (वा० सं० ३।४३) 


इह्‌ गृहेषु गाव उपहूता धेनवो बलीवर्दाश्च सुखेन तिष्ठन्तु । यथा इह गृहेषु अजावय उपहृता अजात्वावित्वादिः 
'जातिद्वयविशिष्टाः पशव उपहूताः सुखेन वतंन्तास्‌ इत्यस्माभिरनुज्ञाता अथो अपि च अन्नस्य कोलालः अन्नसम्बन्धी रसविशेषों 
नोऽस्मदीयेषु उपहृतः समृद्धो भवतु । इत्येवमस्माभिरभ्यनुज्ञातः क्षेमाय वः प्रविशति’ (का० श्रौ० सू० ४१२२३) । हे गहाः, 

_ -वो युष्मान्‌ प्रपद्ये प्रा्ोऽस्मि । किमर्थं क्षेमाय विद्यमानस्य वस्तुनो रक्षणं क्षेमस्तस्मै क्षेमाय शान्त्यै मम सर्वानिष्टशमनाय शंयोः 
'दां सुखं योति कामयते इति शंयुः, 'इदंयुरिदं कामयमानः? (नि० ६।३१) इति यास्कवचनात्‌। 'शिवं शग्ममिति द्वे सुखनामनी' 
'(निघण्टु० २६१८-२२) । आजमैहिकं द्वितीयमामुष्मिकस्‌ उभयविघं सुखं भूयादिति शेषः । उपस्थानसमाप्तावादरार्थाऽभ्यासः । 


दयानन्द ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है--'जिन घरों में बसते हुए मनुष्यों को अधिक आनन्द होता है, उनमें वे 
'मनुष्य अपने संबन्धी मित्र, बन्धु ओर आचार्य आदि का. स्मरण करते हैं और उन्हीं लोगों को विवाह आदि शुभ कार्यों में सत्कार से 
“बुलाकर उनसे यह इच्छा करते हैं कि वे सब हमको युवावस्थायुक्त और विवाह आदि नियमों से ठीक ठीक प्रतिज्ञा करने वाले जानें; 
अर्थात्‌ हमारे साक्षी हो” (प० २७७) । यह सारी व्याख्या सर्वया असंगत और मन्त्र के पदों के विपरीत है । प्रवसन्‌? पद को 'प्रवसतः' 
में बदल देने में कोई प्रमाण नहीं है । मन्त्र में आये “येषां येषु? इन पदों में गृह को ही पकड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रसंग उन्हीं का 
“है । “गृहान्‌' पद से अपने सम्बन्धी मित्र वान्धवों का उल्लेख कंसे माना जा सकता है? प्रकृत मन्त्र में विवाह की कोई चर्चा नहीं है । 
“विवाह के नियमों का अनुसरण कर अनेक ध्रतिज्ञाओं को करने वाले युवावस्था के कारण प्रौढ ज्ञान से सम्पन्न अपनो इच्छा के 
अनुसार विवाह करने वाले” यह सब वेद की व्याख्या नहीं मानी जा सकतो, क्योंकि इस मन्त्र के पदों से इसका कोई संबन्ध नही हें । 
जानन्तु पद का अर्थ आप लोग विवाह के साक्षी होइये' यह कहना भी उसी तरह निराधार है । हमारी व्याख्या तो मन्त्र में आये 
पदों का पूरी तरह से अनुसरण करती है और इसमें कात्यायन सूत्रों की भी संमति है । जैसे गाहंपत्य अग्नि और दक्षिणारित के समक्ष 
यजमान उपस्थित होता है, उसो तरह से 'ग॒हानुपेति' इत्यादि मन्त्रों में भी यजमान के वास्तु देवता के समक्ष उपस्थित होने की बात 
साननी ही चाहिये । 
उपहूता०' इत्यादि मन्त्र का सही अथ इस प्रकार है-इन घरों में घेनु और बैल सुखपूर्वक रहें। इन घरों में मेड 
ओर बकरियाँ भी सुखपूर्वक निवास करे । साथ हो हमारी अनुमति लेकर स्वादिष्ट अन्न भो हमारे घर में भरा रहे। इसी प्रकार हे 
वास्तु देवताओं, विद्यमान वस्तु को रक्षा रूप क्षेम के सिये मैं आप लोगों के पास आया हूं, साथ हो इसलिये भी आया हूं कि आप लोगों 
की कृपा से हमारे घर में सब तरह की सुखशान्ति का निवास हो, हमारे सभी अरिष्ट, विध्न बाघाऐ दूर हो जांय। सुख को कामना 
"वाला शंयु कहलाता है, यास्क वचन इसमें प्रमाण है । शिव और दाग्म ये दो सुख के नाम हैं। ऐहिक सुख शिव ओर आमुष्मिक सुख 
"शर्म कहलाता हे । यह दोनों प्रकार का सुख हमें प्राप्त हो । शंयु शब्द को द्विरावृत्ति उसके प्रति आदर प्रकट करने के लिये है। 
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१ १४९४ वेदायंपारिजातः 
यत्तु--है परमेश्वर, भवत्कृपया इहास्मिन्‌ गृहाश्रमे गावः पशुपृथिवीन्द्रियविद्याप्रकाशाह्नादादय उपहताः 
आपता भवन्तु । तथा (अजावयः) उपहृता अस्मदनुकूला भवन्तु । अथो पूर्वपदार्थंप्राप्त्यनन्तरं नोऽस्माकं गृहेषु अन्नस्य भोक्तव्य-- 
पदार्थसमूहस्य कोलारो विद्येषेणोत्तमरस उपहूतः सम्यकृप्राप्तो भवतु । वो युष्मान्‌, अत्र पुरुषव्यत्ययः, तान्‌ पूर्वोक्तान्‌ प्रत्यक्षान्‌ 
पदार्थातु क्षेमाय रक्षणाय शान्त्ये सुखाय प्रपद्ये प्राप्नोति। तत्प्राप्त्या शिवं निःश्रेयसं कल्याणं पारमार्थिकं सुखं शग्मं सांसारिक- 
माभ्युदयिक सुखं च प्राप्नुयाम । शमिति निघण्टौ पदनामास्ति। परोपकाराय गृहाश्रमे स्थित्वा पूर्वोक्तस्य द्विविधस्य सुख- 
स्योन्नत कुमंः' (पु० २७६) इति, तदपि पदपदार्थसम्वन्धातीतमेव । अत्र परमेश्वरः सम्बोधनीय इत्यस्य मूल वक्तव्यस्‌ ।' 
गृहा: इति पदेन गृहाधिष्ठातृदेवा: सम्बोधनीया इति प्रासङ्गिकम्‌ । गृहाश्रमपदमपि मन्त्रे नास्त्येव । गृहपदस्य गृहाश्रमे 
लक्षणा चेत्‌, तदा तत्रापि बीजं वक्तव्यम्‌, अन्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्तिश्च नास्त्येव, अन्यथोपपत्तेरुक्त्वात्‌ । अजाविसान्निध्य- 
वशाद्‌ गाव इत्यपि वेनुबोधकमेव पदम्‌ । उपहुताः प्राप्ता भवन्तु । अस्मदनुकूला भवन्तु इत्यत्र तथार्थमेदे कारणं वक्तव्यस्‌ ।' 
क्षेमाय व इत्यत्र व इत्यस्य युष्मानिति वाच्याथंमुपेक्ष्य पुरुषव्यत्ययेन पूर्वोक्तान्‌ तान्‌ पदार्थानित्यर्थकरणे ` कि मूलमिति तु 
नोक्तम्‌ । युष्मानु गृहान्‌ प्रपद्ये प्राप्तोमोति तु दिलष्यते । पुर्वोक्तपदार्थप्राप्त्या पारमाथिकं निःश्रेयसम्‌ आभ्युदयिकं च सुखं कथं: 
लभ्यते ? नहि पश्चादिप्राप्त्या निःश्रेयसप्रासिः सम्भवति । स्वर्गाद्यामुष्मिकाभ्युदयप्रासे रप्यरिनहोत्रादिवेदिकसाधनसाध्यत्वात्‌ 
कथं तेस्तत्प्राप्िः ? शंयोरिति पदनामत्वेऽयि प्रकृते कि तेनेति तु नोक्तमेव । हिन्दीव्याख्याने तु प्रतिष्ठाया अर्थात्‌ सांसारिक- 
सुखस्य नामेत्यपि निर्मूलमेव, पदशब्दस्य तथार्थत्वायोगात्‌ । कथं च तैरुभयविधस्य सुखस्योन्ततिः सम्भवति ? निःश्रेयस- 
सुखस्योन्नतिशीलत्वे सातिशयत्वेनानित्यत्वेन च निःश्रेयसत्वव्याघातात्‌ । तस्माद्‌ गृहस्थाश्रमविषया एते मन्त्रा इति. 
प्रतिज्ञा मिथ्येव । | 
| श्रयो धर्मस्कन्धा--यज्ञोष्ध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ्रहमचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मान- 
माचार्यकुलेऽ्वसादयन्‌ सवे एते पुण्यलोका भवन्ति’ (छान्दोग्य० २।२३।१) । इतीदमपि वचनं न तदभिमतवानप्रस्थाश्रम- 


दयानन्द का अर्थ यह हे--'हे परमेश्वर, आपको कृपा से हम लोगों को श्रम में थ 
आनन्द, बकरी ओर भेड़ आदि पदार्थ अच्छो तरह से प्राप्त हो तथा तथा हमारे घरों में नय र तलास 
बने रहें । 'वः' यह पद पुरुष व्यत्यय से सिद्ध होता है । हम लोग उक्त पदार्थों को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिये प्राप्त हों । 
फिर उस प्राप्ति से हमको परमाथ ओर संसार का सुख मिले । “शंयोः (शम्‌) यह निघण्टु में प्रतिष्ठा अर्थात्‌ सांसारिक सुख का नाम 
है (पश २७७) । यह सारा अथ मी पद ओर पदार्थ के सम्बन्ध से बहुत दुर हे । यहाँ परमेश्वर को संबोधित किया जाना चाहिये 
इसमें हसाल बताना पड़ेगा । गृहा: इस पद से गृह के अधिष्ठाता देवता को संबोधित किया जाय, यह तो प्रसंग प्राप्त है । गुहाश्रम हा 
मी मन्त्र में नहीं है। गृह पद की गृहाश्रम में लक्षणा यदि मानी जाय, तो इसमें भी कारण बताता पडेगा । भेड़ और बकरी के क 
गाय पद भो धेनु का हो बोधक माना जायगा | उपहृत पद का अर्थ होगा प्राप्त हों । हमारे अनुकूल हो ऐसा अर्थ करने में भी' 
कारण बताना पड़ेगा । “क्षेमाय बः” यहाँ स्थित 'वः' पद का अर्थ तुम लोगों को छोड़कर पुरुष का व्यत्यय कर पदार्थों को' करने में- 


 गया। हिन्दी व्याख्या में तो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ सांसारिक सुख का नाम इसको बताया गया है, किन्तु यह बात निराधार है, क्योंकि. 
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वेदाथपारिजात। १४९५ 


'श्रतिपादकस्‌, यतो हि--अन्नत्यमित्थ॑ तदीयं व्याख्यानस्‌--अत्र सर्वेष्वाश्रमेषु धर्मस्यःस्कन्धा अवयवाल्नयः सन्ति । अध्ययनसू, 


यज्ञः क्रियाकाण्डस्‌, दानं च । तत्र प्रथमो ब्रह्मचारी तपःसुशिक्षाधर्मानुष्ठानेनाचार्यकुळे वसति । द्वितीयो गृहाश्रमी । तृतीयोऽ 
-स्यन्तमात्मानमवसादयन्‌ हृदये विचारयन्‌ एकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निश्चिनुयात्‌ । स वानप्रस्थाश्रमी । एते सवं ब्रह्मचर्या- 


-दयख्जय आश्रमा: पुण्यलोकाः सुखनिवासाः सुखयुक्ता भवन्ति । पुण्यानुष्ठानादेवाश्रमसंख्या जायते नान्यथाः (पु० २७८) इति, 


'एतदपि यत्किञ्चित्‌, भावानवबोधात्‌ । तत्र “यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एव दवितीयः, ब्रह्मचारी कुलवासी तृतीय इति 
यथाश्चुतार्थातिक्रमो निर्दिष्ट: । 


वस्तुतस्तु शाङ्करभाष्यरीत्यात्र ओङ्कारस्योपासनाविध्यर्थं त्रयो धर्मेस्कन्धाः' इत्याद्यारभ्यते । नैवं मन्तव्यं 
सामावयवभूतस्येवोद्गीथादिलक्षणस्योङ्कारस्योपासनातु फलं प्राप्यते, किन्तहि यत्सर्वेरपि सामोपासनैः कर्मभिश्च प्राप्यते 
'तत्फलममृतत्वं केवलादो ङ्कारोपासनात्‌ प्राप्यत इति, तत्स्तुत्यर्थं सामप्रकरणे तदुपन्यासः । तद्रीत्या घमंस्य त्रयः त्रिसंख्याकाः 
प्रविभागाः । यज्ञोऽरिनहोत्रादिः, अध्ययनं सनियमस्य ऋगादेरभ्यासः, दानं बहिर्वेदि यथाशक्तिद्रव्यसंविभागो मिक्षमाणेभ्य 
इत्येष प्रथमः स्कन्धः । गृहस्थसमवेतत्वात्‌ तन्निवंतकेन गृहस्थेन प्रथम इत्यस्येक इत्यर्थः । नाद्योश्थ:, द्वितीयतृतरीयश्रवणात्‌ । 
न च प्राथम्यमेव कुतो न प्रथमशब्दस्याथ इति वाच्यम्‌, द्वितीयेत्यादिवाक्यशेषात्‌, ब्रह्मचारिप्राथम्यप्रसिद्धिविरोधाञ्च। तपः 
'इच्छचान्द्रायणादि, तद्वांस्तापसः परिव्राड्‌ वा द्वितीयो धर्मेस्कन्ध:। न ब्रह्मासंस्थो गृह्यते किन्त्वाश्रमधमंमात्रस्थः, ब्रह्मासंस्थोऽ 
मृतत्वमेति' इति तस्य त्वमृतत्वश्रवणात्‌ । तस्माद्वनस्थोष्मुख्यः परित्रांट्‌ च द्वितीयधर्मस्कन्धेऽन्तर्भेवति । ब्रह्मचारी आचार्यकुले 


'त्रयो घमस्कन्घाः० इत्यादि छाव्दोग्य श्रुति का वचन मो आपके अभिमत वानप्रस्थ आश्रम का साधक नहीं हो सकता । 
“इस वाक्य की व्याख्या आपने इस प्रकार को है--'यहां सभी आश्रमों में घमं के तोन स्कन्ध हे-एक विद्या का अध्ययन, दूसरा यज्ञ 
अर्थात्‌ उत्तम क्रियाओं का करना, तीसरा दान अर्थात्‌ विद्या आदि उत्तम गुणों का देना। इनमें से प्रथम कार्य के लिये ब्रह्मचारी तप 
-का आचरण करते हुए आचार्य कुल में रहकर घर्मानुष्ठानपूर्वक शिक्षा ग्रहण करता हे । यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड का अनुष्ठान गृहस्थाश्रमी 
करता हे ओर तृतीय अपने को कठिन तपस्या के आचरण से सुखा देने वाला, एकान्त स्थान में बैठकर अपने चित्त में सढिचारो को चिन्ता 
. करने वाला, सत्य ओर असत्य का निश्चय करने वाला वानप्रस्थी कहलाता है। ये सब ब्रह्मचर्य प्रभृति तीनों आश्रम लोगों के कल्याण के 
लिये हैं। इन बातों से सब प्रकार की उन्नति करना मनुष्यों का धर्म है' (पु० २७८) । यह सारी व्याख्या भी गलत है, क्योंकि आपने 
इस छान्दोग्य श्रति का अभिप्राय ही नहीं समझा । छान्दोग्य श्रुति में यज्ञ, अध्ययन और दान को प्रथम कोटि में, तप को द्वितोय तथा 
ह कुलवासी ब्रह्मचारी को तृतीय स्थान पर परिगणित किया है । इस तरह से वहाँ का क्रम आपकी व्याख्या के क्रम से एकदम 
“विपरीत है । 

4 वास्तव में तो यहाँ पर शांकर भाष्य के अनुसार ओंकार की उपासना को विधि का प्रारंभ किया गया हे । यह नहीं 
समझ लेना चाहिये कि साम के अवयवभूत ओंकार की उपासना से ही फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी प्रकार के साम तथा कर्मों के 
अनुष्ठान से जो अमृतत्वरूप फल प्राप्त होता है, वह अकेले ओंकार की उपासना से भी प्राप्त होता है। इसीलिये इस ओंकार की स्तुति 
-के लिये साम के प्रकरण में ही ओंकार का उल्लेख किया गया है । उसके अनुसार धर्म के तीन विभाग होते हँ । अग्निहोत्र प्रभृति 
यज्ञ पहला, नियम पूर्वक ऋग्वेद आदि का अध्ययन दुसरा और वेदि के बाहर शक्ति के अनुक्षार मांगने वालों को द्रव्य का दान करना 
तीसरा । यह घमं का पहला स्कन्ध है, प्रविभाग है। यह घमंस्कन्थ गृहस्थाश्रम के साथ जुड़ा हुआ है । यहां एक का अर्थ प्रथम है, 
भाद्य नहीं, क्योंकि द्वितीय ओर तृतीय घर्म स्कन्ध मी यहां बताये गये दै । प्रथम शब्द का अर्थ प्रायम्प या आच इसलिये नहीं होगा 

“कि दितीय, तृतीय चम स्कन्धो को बताने वाले वाक्य भो आगे दिये गये है । साथ ही ब्रह्मचर्यं आश्रम को हो प्राथमिकता प्रसिद्ध है, 
यहा गृहस्थ धम को प्राथमिकता मानने पर उसकी प्रसिद्धि का विरोध होगा । कृच्छ्र, चान्द्रायण आदि व्रतो का अनुष्ठान तप कहलाता 
'है। इस तप का जो आचरण करता है, वह तापस अथवा परिब्राट घर्म का द्वितीय स्कन्ष है । यहां ब्रह्म में स्थित ब्रह्मज्ञ का ग्रहण नहीं 
किया जाता, किन्तु आश्रम धर्म में स्थित तपस्वी का ग्रहण किया जाता है । बहाधंस्थ तापस तो अमृतत्व को मोक्ष को प्राप्त कर लेता 
है । इसलिये वन में रहने वाला सामान्य तपस्वी और परिव्राजक का अन्तर्माव इस दूसरे धर्मस्कन्थ में किया जाता है। ब्रह्मचारी 
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१४९६ बेवार्थपारिजातः 
वस्तुं शीलमस्येति आचार्यकुलवासी, अत्यन्तं यावज्जीवमात्मानं देहनियमेराचायंकुळेवसादयन्‌ क्षपयन्‌ यो वतंते स तुतीयो 
घमंस्कन्धः । अत्यन्तमित्यादिविशेषणाद्‌ नेष्ठिको ब्रह्मचारी गृह्यते नोपकुर्वाणः. तस्य स्वाध्यायग्रहणार्थत्वेन पुण्यलोकत्वा- 


` नुपपत्ते:। सवे एते त्रयोष्प्याश्रमिणो यथोक्तैर्धमै: पुण्यलोका: पुण्यलोकफला भवन्ति । अवशिष्टस्तत्रानुक्तो ब्रह्मसंस्थो ब्रह्वाणि 





सम्यक्स्थितो मुख्यः परित्राड्‌ अमृतत्वं मुख्यमनापेक्षिकममरणभावमेति प्राप्नोति । प्रणवोपासनस्तुत्यथंमाश्रमधमंफलोपन्यासो 
न तत्फलविध्यथंस्‌, प्रणवोपासनस्तुतये आश्रमफलविधये चेति वाक्यस्य प्रयोजनद्वयाङ्गीकारे वाक्यभेदापत्तेः । 
यत्तु-'सर्वेष्वाश्रमेषु अध्ययनं यज्ञो दानं च' इति, तन्न, प्रथमान्त्ययोर्दारयोगाभावेन दम्पत्योः सहाधिकार- 
नियमेनाग्निहोत्रादिकर्मानधिकारात्‌ । यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एव द्वितीय:” इत्यादिनिर्देशविरोधाच्च । स्पष्टमिति- 
शब्देन यज्ञतपोदानानामेकत्वलक्षणं प्रायम्यमुक्तस्‌ । प्रथमो ब्रह्मचारी सुशिक्षाधर्मानुष्ठानेनाचार्यकुले वसतीति तु विरुद्धस्‌ । 
तथा द्वितीयो ग॒हाश्रमीत्यपि विरुद्धमेव, तप एव द्वितीय इति विरोधात्‌। अत्यन्तमात्मानमवसा दयन्‌ हृदये विचारयन्ने... 
कान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निश्चिनुयात्‌ स वानप्रस्थाश्रमीत्यपिः विरुद्धमेव, अवपूर्वस्य सदेर्नाशार्थंत्वप्रसिद्धेः । वानप्रस्थ एव 
ब्रह्मात्मविचारे सम्पन्ने संन्यासाश्रमस्य वेयर्थ्यापाताञ्च। न च त्यत्र प्रथमाश्रमस्यानिरूपणात्‌ सिद्धान्ते न्यूनत्वात्पत्तिरितिः 
वाच्यस्‌, अथवादवचनस्यास्य फलविधान इवाश्रमविधानेऽपि तात्पर्याभावात्‌, उपकुर्वाणब्नह्मचारिणः स्वाध्यायग्रहणार्थत्वेन 
स्वाध्यायस्य च सवंपुरुषार्थसाधकत्वेन तस्य स्वातन्त्र्येण फलासाधकत्वात्‌ । वानप्रस्थस्याधमधमंमात्रनिष्ठस्य सन्यासिनश्च 


ढ्रितीयस्कन्षेऽन्तर्भावः, नेष्ठिकब्रह्मचारिणश्व तृतीयेस्कन्धेऽन्तर्भावः । 


आचार्य कुल में रहता है । वहीं रह कर वह जीवन पर्यन्त नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को सुखा डालता है । यह घर्म का 
तोसरा स्कन्ध है । अत्यन्त पद को स्थिति के कारण यहां ने्ठिक ब्रह्मचारी का ग्रहण किया जाता है, सामान्य ब्रह्मचारी का नहीं, क्योंकि 
सामान्य ब्रह्मचारी तो वेदाघ्ययन के लिये आचार्य कुल में रहता है । अतः उसको पुण्य लोकों की प्राप्ति होने का कोई प्रसंग नहीं है ।. 
यहां बताये गये तीनों आश्रमियों को यथोक्त धर्मों का पालन करने के कारण पुण्य लोकों को प्राप्ति का विधान है । ब्रह्मसंस्थ योगी के 
विषय में यहाँ कुछ नहीं कहा गया है । यह परिव्राजक पूरी तरह से ब्रह्म में लीन रहता है, इस लिये वह मुख्य अर्थात्‌ अन्यनिरपेक्ष 
अमरता को प्राप्त करता है। इस प्रकरण में प्रणव की उपासना की स्तुति के लिये आश्रम घर्म के फल का उपन्यास किया गया है, यहाँ 
फल विधि नहीं बताई गई है, क्‍योंकि प्रणव की उपासना को स्तुति और आश्रम फल को विधि दोनों का विधान मानने पर वाक्य के दो 
प्रयोजन हो जायेंगे और इस तरह वाक्यभेद दोष यहाँ उठ खडा होगा । 

दयानन्द का कहना है कि सभी आश्चमों के लिये अध्ययन) यज्ञ और दान का विघान है, किन्तु यह कथन इसलिये गलत 
हे कि प्रथम ओर अन्तिम आश्रम में स्त्री का संवन्ध मान्य नहीं है । अग्निहोत्र प्रमृति कर्मों में दम्पती का एक साथ अधिकार बताया 
गया है, अतः यज्ञ का संबन्ध सभी आश्रमों के साथ नहीं बनता, क्योंकि उन श्राक्षमों में पत्नी का सम्बन्ध न होने से वे उसके 
अविकारी हो नहीं होंगे । यज्ञ, अध्ययन और दान यह पहला घर्मस्कन्ध है । तप दूसरा घर्मस्कन्ध है, इन अर्था के प्रतिपादक वाक्यों 


>: वाले संन्यासी का धर्म के द्वितीय स्कन्ध में तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी का तृतीय घर्मस्कन्ध में अन्तर्भाव माना जाता है । 
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वेवायेपारिजाता १४९७ 


मतृंप्रपज्चादिमतेन तु चतुर्णामाश्रमिणामविद्षेषेण स्वकर्मानुष्ठानात्‌ पुण्यलोकर्तोक्ता ज्ञानर्वाजितानास:। सवं एते 
पुण्यलोका भवन्ति। तत्रेव परिव्राडप्यन्तभूतः। ज्ञानं यमा नियमाश्च परिव्राजामपि तप एव । तप एव द्वितीय इत्यत्रः तपःशब्देन 
परि्राट्तापसौ गृहीतौ । तेषामेव चतुर्णा यो ब्रह्मसंस्थः प्रणवोपासकः सोऽमृतत्वमेति, अघिङृतत्वाविशेषात्तेषास्‌ । तठाति- 
बेधाभावाच्च, स्वस्वकमं छिद्रेषु ब्रह्मसंस्थतोपपत्तेश्च । यववराहादिशब्दवद्‌ ब्रह्मसंस्थशन्दो न संन्यासिनि रूढः । ब्रह्मणि संस्थितिः 


निमित्तत्वेन तत्प्रयोगस्याश्रमचतुष्टयेऽपि सम्भवात्‌, सङ्कोचे मानाभावात्‌, न चतुर्थाश्ममधमंमात्रेणामृतत्वं सम्भवति, ज्ञानानथंकय-. 
प्रसङ्गात्‌ । ज्ञानविरिष्टस्याश्रमस्यामृतत्वहेतुत्वे ज्ञानविशिष्टसर्वाश्रमोणां तथात्वे बाधकाभावात्‌ । तस्माद्य एव ब्रह्मसंस्थः 


स्वाश्रमविहितकमंवतां तस्यैवामृतत्व युक्तस्‌ । तत्तु शङ्कुराचार्या न क्षमन्ते। ब्रह्मण्येव सम्यक्‌ स्थितियंस्य तस्य निवृत्तकमंणः 
परित्राज एव ब्रह्मसंस्थत्वसम्भवात्‌। अनिवृत्तभेदश्रत्ययस्येदं कृत्वेदं प्राप्नुयामिति प्रत्ययवतो ब्रह्मसंस्थत्वं न सम्भवत्येव, 
विकारानृताभिसन्धिप्रत्ययत्वान्‌ । न च रूढशब्दो निमित्तं नापेक्षत इति, तदपि न, गृहस्थ-तक्ष-परित्राजकादिदशंनात्‌ । 
गृहस्थितिपारिब्राज्यतक्षणादिनिमित्तोपादाना अप्येते शब्दा आश्रमिविशेषे विशिष्टातिमतिरूढा दृस्यन्ते, न यत्र यत्र निमित्तानि 


दुश्यन्ते तत्र वतंन्ते, प्रसिद्धयभावात्‌ । तथेहापि निवृत्तसर्वकमंतत्साधनपरिव्राडेकविषयेऽत्याश्रमिणि परमहंसाख्य एव प्रवतंते । 
मुख्यामुतत्वफलश्रवणात्‌, अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रस्‌' इति इवेताश्वतरश्चुतेश्च । 


FR एवमेव--'तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति । ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनि 
व प्रब्राजिनो लोकमीप्सन्तः प्रब्रजन्ति। एतद्ध स्म वेतत्पूर्वे ब्राह्मणा अनूचाना विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया 


वेदान्त के प्राचीन आचार्य भर्ूभ्रपंच आदि के मत के अनुसार चारों आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों को तब तक 
समान रूप से अपने-अपने कर्मों के अनुष्ठान से पुण्य लोक की प्राप्ति की बात स्वीकार को जाती है, जब तक कि उनमें ज्ञान को 
उत्पत्ति नहीं होती । ये सब पुण्य लोकों के ही अधिकारी होते हैं। इन्हीं में परिश्राजक की भी गिनती होती है । यम ओर नियम 
का पालन परित्राजक को भी करना हो है। तप को जहाँ घर्म का द्वितीय स्कन्ध माना गया है, यहाँ परिव्राजक और तापस दोनों 
का ग्रहण किया जाता है । इन चारों में जो ब्रह्मज्ञ प्रणवोपासक है, उसी को अमृतत्व को प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सब समान रूप 
से प्रणव की उपासना के अधिकारी है । प्रणव की उपासना किसी के लिये वर्जित नहीं है । अपने-अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हुए 
संभी आश्रमों के लोग बीच-बीच में इसकी भी उपासना कर सकते हे । यव, वराह आदि शब्दों को तरह ब्रह्मसंस्थ 
शब्द केवल संन्यासी के अर्थ में ही रूढ नहीं है। ब्रह्मा में चित्त की अवस्थिति के आधार पर चारों आश्रमों में इसको स्थिति . 
मानी जा सकती है। केवल संन्यास आश्रम में ही इसको सीमित कर देने में कोई प्रमाण नहीं है । चतुथ आश्रम में घर्मो का अनुष्ठान 
करने मात्र से अमृतत्व नहीं प्राप्त होता, ऐसा होने पर तो ज्ञान की व्यर्थता मान लो जायगी । ज्ञान से युक्त आश्रम घर्म को अमरता 
का प्रतिपादक मानने पर ज्ञान से युक्त किसी भी आश्रम में इसकी स्थिति मानो जाय, तो उसमें कोई वाघा नहीं प्रतोत होता । इसलिये 
अपने अपने आश्रमों कै लिये विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला जो कोई भी ब्रह्म में लोन हो जाता है, वही अमर हो जाता है। | 
इस मत को शंकराचार्य नहीं स्वीकार फरते । ब्रह्म में ही जिसकी सम्यक्‌ स्थिति है, जो समस्त कमों से निवृत्त है, ऐसा परिव्राजक हो 
ब्रह्मसंस्थ कहा जा सकता है । जिसकी भेददृष्टि अभी निवृत्त नहीं हुई है, तथा जिसको अभी इतना भान हे कि यह काम करके मैं इस 
फल को प्राप्त करूंगा, वह ब्रह्मसंस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी उसमें नाना प्रकार के विकारों वाली अनृत दृष्टि का अमिनिवेश 
विद्यमान है। रूढ शब्द को निमित्त की अपेक्षा नहीं रहती, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गृहस्थ, तक्षा, परिब्राजक आदि पदो के रूह होते 
हुए भी इनको निमित्त की भी अपेक्षा रहती है । गृह में स्थिति, परिव्रज्या, तक्षण आदि निमित्तों को लेते हुए भी ये शब्द विशिष्ट 
आअम आदि में ही रूढ हैं, जहां जहाँ निमित्त है, सब जगह इनकी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। उसी तरह से 
यहां भी सभो कर्मों से और उनकी साधन सामग्री से दूर रहने वाला परित्रांजक हो ब्रह्मसंस्थ कहलाता है । यहु सभी आश्रमघर्मों से 
अतीत होने से परमहंस कहलाता है । इसी परिव्राट्‌ के लिये मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति की बात कही जातो है ओर भ्रवेताश्व॒तर शूति 
से इन आथम ह स्मर स्थिति होने के कारण ही इसको परम पवित्र बताया है । | 
तरह १ 1 [र है--उस 
उ रह से 'तमेतं वेदानुवचनेन०' इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति का सही अर्थ इस प्रकार है--उस ओपनिषद पुरुष, 


32 को ब्राह्मण मत्त्रज्राह्मणात्मक वेद का नित्य स्वाध्याय करके जानना चाहते हैं। यहां ब्राह्मण शब्द से तोनो 
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१४९८ वेदायंपारिजात! 


करिष्यामो येषां नोज्यमात्मायं लोक इति । ते ह॒ स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्याय भिक्षाचयं चरन्ति । 
या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोमे ह्येते एषणे एव भवतः' (श० १४७।२।२५-२६; बु० उ० 
४४२२) । तमेतमोपनिषदं पुरुषं वेदानुवचनेन मत्त्रत्राह्मणाध्ययनेन नित्यस्वाध्यायलक्षणेन विविदिषन्ति वेदितुमिच्छन्ति । 
ब्राह्मणा इत्युपलक्षणं त्रयाणां वर्णानाम्‌, त्रेवणिकानां वेदाधिकाराविशेषात्‌ | वेदानुवचनेन कमंकाण्डेन, कर्मणां सत्त्वणुद्धि- 
हेतुत्वात्‌ । ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमंण:' इति स्मृतेः। यज्ञेन द्रव्ययज्ञादिभिर्दानेन, तस्यापि पापक्षयहेतुत्वात्‌ । 
तपसा ङृच्छ्चान्द्रायणादिना विशेषतोऽनाशकेन कामानशनमेवानाझकं न भोजननिवृत्तिः, मरणहेतुत्वेन विविदिषाहेतुत्वानु- 
पपत्ते: । एवं काम्यवजितं नित्यं क्मंजातमात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण मोक्षसाधनस्‌, । एवं कर्मकाण्डेनास्यैकवाक्यता । एतमेव 
विदित्वा मननान्मुनिभवति । यद्यप्यन्यवेदनेऽपि मुनित्वं स्यात्‌, किन्त्वन्यवेदनेन मुनिरेव स्यात्‌, किन्तहि क्यपि सम्भवति ? 
ओपनिषदं तु पुरुषं विदित्वा मुनिरेव भवति न क्यपि । एतमेवात्मानं स्वं लोकमिच्छन्तः प्रन्नाजिन: प्रत्रजन्ति प्रकर्षण 


ब्रजन्ति सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यन्ति । 

एतेन बाह्यलोकत्रयेप्सुनां न पारिब्राज्येऽधिकारः। अविद्यानिवृत्त्या स्वात्मन्यवस्थानमेवात्मलोकप्राप्तिः । तत्रार्थ- 
वादवाक्यरूपेण हेतु दशंयति-ह स्म वे किल पूर्वऽतिक्रान्तकालिका विद्वांसः, प्रजां कर्मापरविद्यां च प्रजोपलक्षितलोकत्रयसाधनं 
न कामयत्ते। पुत्रादिछोकत्रयसाधनं नानुतिष्ठन्ति। तेषामभिप्रायं दर्शयति-प्रजया साधनेन कि करिष्यामः सवै ह्यस्माकमात्म- 
भूतमेव येषां नोऽयमपरोक्ष आत्माऽ्यमपरोक्षः प्रत्यक्षतो लोकः लोकनीयः प्रापणीयो नेतोऽन्यस्तदतिरिक्तस्य सर्व॑स्य मिथ्या 
त्वात्‌ । आत्मा च न बाह्मसाधनपुत्रकर्मादिभिः साध्यः, तस्यानुत्पाद्चत्वात्‌, अनाप्यत्वात्‌, अविकायंत्वादसंस्कार्य्वाच्च । ते च 


वर्णी का बोघ होता हे, क्योंकि वेद के अध्ययन में तीनों का समान अधिकार है । वेदानुवचन का अर्थ वैदिक कर्मकाण्ड के अनुष्ठान से 
हैं, क्योंकि कर्मों का उपयोग मन को शुद्धि के लिये किया जाता है । स्मृति में भी बताया गया कि पाप कर्मों का क्षय हो जाने पर मनुष्य 
को ज्ञान उत्पन्न होता है । द्रव्यसाध्य यज्ञो के अनुष्ठान से और दान देने से हो पाप कर्मो का क्षय होता है । कृच्छ्र, चान्द्रायण प्रमृति 
ब्रतों का अनुष्ठान करके मी साधक मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि ये मी आत्मज्ञान को उत्पत्ति में उस समय सहायक होते हैं, जब 
कि इनका अनुष्ठान फल को आकांक्षा से नहों किया जाता । अनशन विशेषण का यहां यही तात्पर्य है। अनशन का अर्थ भोजन छोड़ 
देना नहीं है, क्योकि इससे तो शरीर की मृत्यु हो सकती है । इस परिस्थिति में वह उस ब्रह्म को जानने की इच्छा में सहायक किस 
तरह से हो सकता हे । अतः फल को अभिलाषा को छोड़कर किये गये, काम्य कर्मों से अतिरिक्त नित्य कर्मों के अनुष्ठान में आत्मज्ञान 
को उत्पत्ति के द्वारा मोक्ष को कारणता वन जाती है | इस तरह से वैदिक कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड की एकता भी सिद्ध हो जाती है। 
इसी को जानकर जो उस पर निरन्तर मनन करता रहता है, वह मुनि कहलाता है । यद्यपि अन्य पदार्थों के जानने पर भी मुनि बन 
सकता है, किन्तु उनको जानने पर केवल मुनि ही नहीं होता, किन्तु साथ में वह कर्मी (कर्मरत) भी रहता है। उपनिषत्‌ प्रतिपादित 
ब्रह्म को जानकर तो वह केवल मुनि हो रहता है, वह फिर कर्मों में लिप्त नहीं होता । इसी आत्मा को, अपने स्वरूप को नें 
को इच्छा वाले परिव्राजक (संन्यासी) पूरी तरह से सब कर्मों का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं । मट 


इससे यह सिद्ध होता है कि बाह्य लोकों को प्राप्ति की इच्छा वालों को संन्यास में अधिकार 
“ कार नहीं 
द्वारा अपने स्वकीय स्वरूप को भलोभांति जान लेना हो यहाँ थात्मलोक की प्राप्ति कहा जाता है। इसो 5 ग रल Ls 


यह था कि हम प्रजा (सन्तति) का क्या करेंगे ? जगत्‌ में सब कुछ हमारा ही तो है, स्वात्मस्वरूपः के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं 


____ है । हमें तो इस अपरोक्ष (सदा अपने सामने विद्यमान) स्वात्मस्वरूप को ही जानना है, उसी को प्राप्त करना हे । इससे भिन्न यहाँ 


आरा 
४.“ न 7,9 


हर है, क्योंकि उससे भिन्न जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह सब मिथ्या है । इस स्वास्मस्वरूप की अधिगति पुत्र, कमं (यज्ञ) 
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बदार्यपारिजात। १४९९. 


पुत्रवित्तलोकेषणाभ्यो व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। पुत्रेषणा पुत्रेणेमं लोकं जयेयमिति मनुष्यलोकजयसाघन्‌ं पुत्र प्रतीच्छा, 
एषणा दारसंग्रहः, तस्या व्युत्याय दारसंग्रहमकृत्वेत्यथे: । वित्तस्य कमंसाधनस्य गवादेरुपादानमनेन कमे कृत्वा पितुलोकं 
जेष्यामीति इच्छा वित्तेषणा । विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकं केवलया वा हिरिण्यगर्भेविद्यया देवेन वित्तेन देवलोकं प्राप्नुया- 
मितीच्छा लोकेषणा तस्या अपि व्युत्थाय त्रिविघेऽप्यनात्मलोकप्राप्तिसाधने तुष्णामकृत्वा भिक्षाचर्या चरन्ति संन्यस्यन्तीत्यर्थः । 
कैश्चित्तु देवाद्वित्ताद व्युत्यानमेव न सम्भवतीति, तदपि न, एतावान्‌ वे काम इति पठितत्वात्‌, एषणामध्ये देवस्य वित्तस्य 


उक्तत्वात्‌ । हिरण्यगर्भादिदेवताविषयेव विद्या वित्तमुच्यते, देवलोकहेतुत्वात्‌। न निरुपाधिकन्रह्मविद्यादेवलोकप्राप्तिहेतु:, 
“तस्मात्‌ तत्सवंमभवतु । आत्मा ह्येषां संभवति’ इति श्रुतेः। तद्बलेन हि व्यृत्यानस्‌, “एतं वेतमात्मानं विदित्वा' इति 
विशेषवचनात्‌ । तस्मात्‌ त्रिभ्योऽप्यनात्मलोकप्रािसाधनेभ्य एषणाविषयेभ्यो व्युत्थाय तत्र तृष्णामकृत्वेत्यथ:। सर्वा हि 
` साधनेच्छा फलेच्छैवातो व्याचष्टे--श्रुतिरेकैवेषणेति | या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा, दृष्टफलसाधनत्वेन तुल्यत्वात्‌ । या 
वित्तेषणा सा लोकेषणा फलार्थव सा। फलाथंप्रयुक्त एव सर्वः सव॑ साधनमुपादत्ते। अत एवेकेवेषणा । या लोकेषणा सा 
साधनमन्तरेण सम्पादयितुं न शक्यत इति साध्यसाधनमेदेनोभे हि यस्मादेते एषणे एव भवत॑ः। 


यत्तु “यस्य पुत्रेषणा तस्यावद्यं वित्तेषणापि भवति, यस्य वित्तेषणा तस्य निश्चयेन लोकेषणा भवति । यस्यैका 
लोकेषणा भवति तस्योभे पूर्वे पुत्रेषणावित्तेषणे भवतः' (पु० २७९) इति, तत्तु सवंथा विश्युङ्खलम्‌, वेदाक्षरबहिभूंतत्वात्‌ । 


आदि के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्वात्मस्वरूप न तो उत्पाद्य है और न प्राप्तव्य हो, अर्थात्‌ इसको न तो उत्पन्न किया जा 
सकता है और न प्राप्त ही क्रिया जा सकता है, क्योंकि यह स्वास्मस्वरूप अविकारी है और इसका किसी तरह से किसी भी प्रकार का 
कोई संस्कार नहीं किया जा सकता । अतः ये परिब्राजक पुत्र, वित्त और लोकप्रसिद्ध जैसी तुच्छ इच्छाओं को छोड़कर केवल भिक्षा 
माँगने में अर्थात्‌ संन्यासी बनकर, सब कुछ छोड़कर केवल पेट भरने के लिये भिक्षा माँगना ही एक काम अपने पास रखते हैँ, बाकी 
सारी विधियों का परित्याग कर देते हैं । पुत्रैषणा का अभिप्राय यह है कि पुत्र को सहायता से मैं इस लोक पर विजय प्राप्त करू, इस 
प्रकार को पुत्र के प्रति इच्छा । एषणा पद का तात्पर्य पुत्र को प्राप्ति के लिये पत्नी से सहवास करने में है। यह संन्यासी इससे ऊपर 
उठ जाता है, अर्थात्‌ वह पुत्र को प्राप्ति के लिये किसी स्त्री से विवाह कर गृहस्थी नहीं चलाता । वित्त का अभिप्राय यज्ञ-याग आदि 
कमो की निष्पत्ति में सहायक गाय, हिरण्य (सुवर्ण) प्रभृति का संग्रह करने में है । इनकी सहायता से यज्ञ-याग आदि का अनुष्ठान कर मैं 
पितृलोक को जीत लूँगा, इस प्रकार की इच्छा ही वित्तैषणा है । अपर विद्या के द्वारा अथवा केवल हिरण्यगर्भ विद्या के द्वारा अथवा 
घन को सहायता से देवलोक को प्राप्त करू, इस प्रकार की इच्छा लोकैषणा कहलाती हे । इन तीनों प्रकार को एषणाओं (इच्छाओं) 
से ऊपर उठकर अर्थात्‌ इन तीनों प्रकार के साधनों में न पड्कर, क्योंकि ये आत्मस्वरूप की अधिगति में सहायक नहीं बन सकते, अतः 
इसमें अपनी तृष्णा का परित्याग कर साधक संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिरण्यगर्भ प्रभृति दैवी विद्या से 
कमी व्युत्थान, छुटकारा नहीं मिल सकता । किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसी प्रकरण में कामनाओं को जो सूची दी गई है, 
उनसे इस दैव वित्त का भी परिगणन किया गया है । हिरण्यगर्भ प्रभृति देवताओं से संबद्ध विद्या को ही यहाँ वित्त कहा गमा है, क्योंकि 
उनसे देवलोक की प्राप्ति होती है। निरुषाधिक ब्रह्म स्वरूप का उपदेश करने वाली परा विद्या से देवलोक को प्राप्ति नहीं होती, 

क्योकि श्रुति कहती है कि परा विद्या का जानने वाला सर्वमय हो जाता है, समी जागतिक स्वरूप उसको आत्मा के ही बिलास प्रतीत 

होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आ जाने से वह ब्रह्मवेत्ता उन सब एषणाओं से ऊपर उठ जाता है, जैसा कि श्रुतियों में प्रतिपादित है । 
इसलिये आत्मलोक की प्राप्ति में जो सहायक नहीं है, इस तरह की इन तोनों एषणाओं से ऊपर उठकर, अर्थात्‌ इनमें किसी प्रकार की 

तृष्णा न रखकर ब्रह्मवेत्ता इनसे संन्य।स ले लेता है, इनका परित्याग कर देता है । नाना प्रकार के साधनों से मनुष्य अपने अभीष्ट को 

प्राप्त करना चाहते है, अतः श्रुति का यहाँ कहना है कि ये तीनों एषणाएँ अन्ततः एक ही हूँ, पुत्रेषणा और वित्तेषणा में कोई अन्तर 

नहीं है, क्योंकि इन दोनों से ही इष्टफल की सिद्धि होती है । इसी तरह से वित्तैषणा बौर लोकंषणा में मी कोई अन्तर नहीं है । किसी न 
किसी फल की कामना से ही मनुष्य किसी काम में लगता है। अतः ये सब एषणाय एक ही हैं। लोकैषणा को पूर्ति बिना पुत्र-वित्त आदि 
साधनों के हो नहीं सकती, अतः साध्य, और साधन का भेद रहते हुए सी ये सब एषणाएं अन्ततः एषणा के रूप में सब एक हो है । 
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१५०० ववाथंपारिजाता 
तात्र साध्यसाधनभावः प्रोच्यते, तादुशपदविन्यासाभावात्‌ । सामानाधिकरण्यव्यपदेशेन दृष्टफलसाधनत्वेन रूपेण पुत्रेषणा- 
वित्तेषणयोरमेद एवोच्यते । फलाथंत्वेन तुल्यत्वात्तु वित्तेषणालोकेषणयोरमेद उक्त: । साध्यसाधनादिमेदेन तासां मेदेऽप्येषणा- 


त्वेन रूपेणामेद एव । 
यढुक्तस्‌- “यज्ञेन नाशरहितेन विज्ञानेन धमंक्रियाकाण्डेन चेतं. परमात्मानं विदित्वा मुनिर्भवति’ (पृ० २७९) 


इति, तत्तुच्छस्‌, कमंणां विज्ञानानामुत्पत्तिमतां समेषामेवानित्यत्वे भञ्गुरत्वाविशेषात्‌ । परमेश्वर: प्राप्यो लोको दशनी- 
यश्चास्ति’ (पृ० २७९) इत्यपि न सङ्गतस्‌, प्राप्यस्य ग्रामादेरिव परिच्छिन्नत्वेनानित्यत्वापातात्‌ । दर्शंनोयस्यापि घटादेरिवा- 
नित्यत्वमेव । सिद्धान्ते स्वात्मभूतत्वे नित्यप्राप्तत्वात्‌ स्वप्रकाशत्वाच्चाविद्याव्यवधाननिवृत्त्येव तद्द्वयोपपत्तिः। 

किञ्च, वेदादिप्रामाण्यानभ्युपगन्तृणां पुत्रवित्तेषणयोः सत्त्वेषपि न लौकेषणा -भवति, तेषां परलोकविश्वासा- 
मावात्‌ । न चात्र सम्मानप्रतिष्ठाकामनेव लोकेषणेति वाच्यस्‌, प्रकरणविरोधात्‌ । तथाहि--पुत्रेणायं लोको जय्यः, कमंणा 
पितृलोक:, विद्यया देवलोकः' इति श्रुतिप्रसिद्धमनुष्यलोक-पितृलोक-देवलोकसाधनत्वेन प्रसिद्धेषु पुत्रकर्मापरविद्याविषयाणा- 
मेषणानां त्यागेन ब्रह्मात्मनिष्ठासम्पादनाय संन्यासः क्रियते । ब्रह्मानन्दवित्तेन तुल्यं न लोकवित्तं भवति । यस्य परमेश्वरे 
प्रतिष्ठास्ति तस्यान्या: सर्वा: प्रतिष्ठा नेव रुचिता भवन्ति’ (पृ० २७९) इत्यादिकं यद्यपि सत्यम्‌, तथापि प्रकृते तन्नोपयुज्यते । 


यत्तु--ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌' इत्येकः पक्षः । 'यदहरेव विरजेत्‌ 
तदहरेव प्रत्रजेद वनाद्वा गृहाद्वा' इत्यस्मिन्‌ पक्षे वानप्रस्थाश्रममकृत्वा गृहाश्रमानन्तरं संन्यासं गृह्णीयादिति द्वितीय: पक्ष: । 


स्वामी दयानन्द ने इसका अर्थ यह किया है कि 'जिसको पुत्रषणा रहती है, उसको वित्तैषणा भी अवव्य होती है और 
जिसको वित्तेषणा होतो है, उसको लोकंषणा मो अवश्य होगी । जिसको अकेली लोकैषणा रहती है, उसके साथ भी पहले की पुत्रैषणा 
ओर वित्तेषणा लग जाती है? (पु० २७९), किन्तु यह व्याख्या सर्वथा निराधार है और वेद के अक्षरों के प्रतिकूल भी है। यहाँ इनका 
परस्पर साध्यसाधनभाव नहीं बताया गया है । इष्ट फल को साधक होने से पुत्रेषणा ओर वित्तेषणा में अभेद ही बताया गया है । इसी 
प्रकार वित्तेषणा ओर लोकैषणा की समानता (अभिन्नता) फल की अभिन्नता के आधार पर बनती है। साध्य और साधन के रूप में 
मेद होते हुए मी इनकी एषणा के रूप में अभिन्नता है ही । 
दयानन्द पुनः कहते हैं कि “यज्ञ से अर्थात्‌ नाशरहित विज्ञान से धर्मानुष्ठान क्रियाकाण्ड से इस परमात्मा को जानकर 
मुनि अर्थात्‌ विचारशील होते हैं (पु० २८०) किन्तु यह कथन भी निराधार है, क्योंकि सभी विज्ञानात्मक कर्म उत्पत्तिशील हैं, अतः 
ये सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं । अतः इनसे परमात्मा (स्वात्मस्वरूप) को नहीं जाना जा सकता । 'परमेद्वर प्राप्य है और यह लोक 
दर्शनीय हे (पृ० २७९) दयानन्द का यह कथन भी असंगत है, क्योंकि परमेश्वर को प्राप्य मानने पर ग्राम प्रमृति नश्वर प्राप्य वस्तुओं 
के समान वह भी परिच्छिन्न ओर अनित्य हो जायगा । दर्शनीय वस्तु मी घट के समान अनित्य ही होती है। हमारे मत से तो यह्‌ 
| परमात्मा अपना ही स्वरूप है, यह तो हमें सदा से ही प्राप्त है ओर स्वयं प्रकाशित हो रहा है । अतः उक्त साधनों का उपयोग केवल 
) अविद्या के आवरण को हटाने में हो होता है । 
> एक बात ओर भी है, जो व्यक्ति वेद प्रभूति को प्रमाण नहीं मानते, उनमें पुत्र और वित्त की एषणा तो गी 
॥ किन्तु लोकेषणा न हो पावेगी, क्योंकि उनका परलोक में विश्वास है ही नहीं । लोकैषणा डा इस श्रृति में लौकिक a 
| | . आदि की कामना नहीं हैं, क्योंकि ऐसा अथं करने पर यह प्रकरण के विरुद्ध पड़ेगा । यहाँ तो बताया गया है कि पुत्र से इस मनुष्यलोक 
| छ | को, कर्म से पितृलोक को और विद्या से देवलोक को जीतना चाहिये । इस तरह से इन तीन एषणाओं को तीन लोकों की प्राप्ति के 
___ साधन के रूप में बताया गया हैं । इन पुत्र, कर्म (वित्त) और अपर विद्या नामक तीन एषणाओं का परित्याग कर, अर्थात्‌ उक्त तीन लोकों 
की प्राप्ति के मोह को छोड़कर ब्रह्मनिष्ठा की संपत्ति के लिये संन्यास का विधान है । '्रहमानन्द रूपी घन के बराबर लौकिक धन नहीं 
_ होता । जिस व्यक्ति की भगवान्‌ में प्रतिष्ठा है, अर्थात्‌ जिसका मन भगवान्‌ में लग गया हैं, उसकी लौकिक प्रतिष्ठा (मान-संमान) नहीं 
जाती (दुः २७९) इत्यादि दयानन्द की उक्ति यद्यपि सही है, किन्तु उसका प्रकृत प्रसंग से कोई लगाव नहीं है । 
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धवाय पारिजात! - १५०१ 


ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌ सम्यर्ब्रह्मचर्याश्रम॑ कृत्वा गृहस्थवानप्रस्थाश्रमावकृत्वा संन्यासाश्रमं गृह्णीयादिति तृतीयः पक्षः। सवंत्रा- 
*न्याश्रमविकल्प उक्तः । परन्तु ब्रह्मचर्याश्रमानुष्ठानं नित्यमेव कतंव्यमित्यायाति । कुतः, ब्रह्मचर्याश्रयेण विनाञ्न्याश्रमान्नुपपत्तेः' 
(पृ०२७८) इति, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, सर्वत्र संन्यासे वेराग्यस्येव हेतुत्वेनेकपक्षस्येव युक्तत्वात्‌ । ब्रह्मचर्याश्रम एव 
-वैराग्योत्पत्तौ तदानीमेव संन्यासः, तत्रावेराग्ये दारसंग्रहं कृत्वा गृहस्थः सत्त्वशुद्धये कर्माणि कुर्वीत । सति वेराग्ये तदानीमेव 
-संन्यासं कुर्यात्‌ । । वेराग्याभावे सत्त्वशुद्धये तपःकरणार्थं वानप्रस्थाश्रमं गुह्लीयात्‌ । सति वैराग्ये ततः संच्यस्येत्‌। यथा 
कथञ्चिद्‌ वेराग्येऽपि आश्रमलक्षणं संन्यासं गृहोत्वा यमनियमादिसहितवेदान्तश्रवणं प्रणवोपासनं वा कुर्यात्‌ । यथाकथञ्चिदपि 
-वैराग्याभावे वानप्रस्थाश्रम एव तपःपरायणेन भाव्यस्‌। तत्प्रसादात्‌ कषायपरिपाकाद्‌ जन्मान्तरे. वेरागयोदयेन संन्यास: 
'सेत्स्यति। ब्रह्मचर्याश्नमस्य वेदाध्ययनाथंत्वाद वेदस्य सवंपुरुषाथंहेतुत्वात्‌ तत्र विकल्पाभावस्तु युक्त एव । 


श्राजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां सवंवेदसं हुत्वा ब्राह्मण: प्रत्रजेत' इति शतपथे श्रुत्यक्षराणि । “यं यं लोकं मनसा 
'संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यचंयेद्‌ भूतिकामः ॥' (मुण्डको० 
३।१।१०) (पृ० २८०) । प्रजापतिदेवत्यामि्टि कृत्वा तस्यामिष्टौ सवंवेदसं हुत्वा सर्वस्वं दक्षिणां दत्त्वा ब्राह्मणः प्रब्रजेत्‌ । 
-यत्तु— स संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरदेवताकामिष्टि इत्वा हृदये सर्व॑मेतञ्निश्चित्य तस्यां सवंवेदसं शिखासून्रादिकं हुत्वा 
मुनि्मंननशीलः सन्‌ प्रत्रजति संन्यासं गृह्णाति’ (पु० २८०) इति, तदप्यसङ्गतस्‌, संन्यासिन इष्ट्यामनधिकारात्‌। किञ्च, हृदये 


इस प्रकरण के आरंभ में दयानन्द ने कहा है--'संन्यासाश्रम के तीन पक्ष हे--उनमें से एक यह है कि जो विषय-भोग 

करना चाहता है, वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ इन आश्रमो को स्वीकार कर अन्त में संन्यास ग्रहण करे । दुसरा जिस समय 
वैराग्य हो, अर्थात्‌ बुरे कामों से चित्त हट कर ठीक-ठीक सत्य मार्ग में चिश्विन्त हो जाय, उस समय गृहाश्रम से भी संन्यास हो सकता 
है ओर तीसरा जो पूर्ण विद्वान्‌ बन कर सब प्राणियों का शीघ उपकार करना चाहता हो, वह ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण 
कर ले। यहाँ सर्वत्र अन्य आश्रमों का तो विकल्प बताया गया है, किन्तु ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान तो सर्वत्र आवश्यक माना गया है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्यं आश्रम के विना अन्य आश्रमों को उत्पत्ति ही नहीं हो सकती' (पू० २७८-२७९) । किन्तु यह सारा कथन भी जब 
तक इस पर कुछ विचार नहीं किया जाता, तभी तक के लिये भला मालूम होता है, क्योंकि संन्यास आश्रम के लिये ब्रह्मचर्य को 
अपेक्षा बराग्य को ही प्रधान कारण माना गया है । ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वैराग्य हो जाने पर उसी समय संन्यास लिया जा सकता 
-है। यदि इस आश्रम में वेराग्य उत्पन्न नहीं हुआ तो विवाह कर गृहस्थ घर्म का पालन कर अपने सात्त्विक भावों की शुद्धि में सगे 
रहना चाहिये । वराग्य हो जाने पर गृहस्थाश्रम से ही संन्यास लिया जा सकता है । वेराग्य न होने पर पुनः अपते मानसिक भावों 
की शुद्धि के लिये वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर तप का अनुष्ठान करना चाहिये । वराग्य उत्पन्न हो जाने पर संन्यास लेना चाहिये l 
अन्ततः वैराग्य की जिस किसी तरह से उत्पत्ति होने पर आश्रम घर्म का पालन करने के लिये संन्यास आश्रम को स्वीकार कर यम- 
नियम भादि का पालन करते हुए वेदान्त शास्त्र का श्रवण और अकार की उपासना में लग जाना चाहिये । यदि प्रयत्न करने पर सी 
वैराग्य को उत्पत्ति न हो तो उस दशा में वानप्रस्थ आश्रम में ही रहकर तप करते रहना चाहिये । इस तप के प्रभाव से मानसिक 
कषायों (दोषों) का परिपाक होने पर, वासनाओं के क्षीण हो जाने पर दूसरे जन्म में वैराग्य की उत्पत्ति होकर संन्यास आशम को 
'प्राप्ति हो सकेगी । बेदों का अध्ययन पूरा करने के लिये ब्रह्मचर्यं आश्रम आवश्यक है मर वेद हो सभी पुरुषाथों के साधक हैं, भतः 


ब्रह्मचयं आश्रम की सर्वत्र विद्यमानता तो इस तरह से उचित ही है । अर्थात्‌ इस वैराग्य के लिये भी ब्रह्मचर्य आश्रम को आवस्यकता 
है, क्योकि वेदाष्ययन से हो भविष्य में वैराग्य की संभावना हो सकती हँ । 


भराजापत्य इष्टि में अपने सर्वस्व का दान कर गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, विरक्त होकर मनुष्य संन्यास आश्रम को 
“स्वीकार करे' यह बात शतपथ श्रुति में बताई गई है । इसमें मुण्डक श्रुति भी प्रमाण है--'वह शुद्ध मन से जिस-जिस लोक ओर 
“कामना को इच्छा करता है, वे सब उसको सिद्ध हो जाते हँ । इसलिये जिसको ऐश्वर्य को इच्छा हो, वह द्ात्मज् अर्थात बह्मदेसा 
“संन्यासी की सेवा करे । यहाँ प्राजापत्य इष्टि का अभिप्राय प्रजापति जिसके देवता हैं, -उस इष्टि से है । इस प्राजापत्य इृष्टि से अपने 
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' ११०२ देदार्थपारिजातः 
निश्चित्येति कस्य शब्दस्याथ: ? सवंवेदसमित्यस्य शिखासूत्रादिकं कथमर्थ: ? नहि कस्याञ्चिदिष्टौ संन्यासे वा रिखायज्ञोपवी- 


तादिहोमो विधीयते, तादुगूविधेरभावात्‌ । 

यदप्युक्तस्‌--“परन्त्वयं पूर्णविद्यावतां रागद्वेषरहितानां सर्वेमनुष्योपकारबुद्धीनां संन्यासग्रहणाधिकारो भवति, 
नाल्पविद्यानामिति । तेषां संन्यासिनां प्राणापानहोमो दोषेभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निवतंनं सत्यधर्मानुषठानं चेवाग्नि- 
होत्रम्‌ । किन्तु पूर्वेषां त्रयाणामेवाश्रमिणामनुष्ठातुं योग्यं यद्‌ बाह्यक्रियामयमस्ति, संन्यासिनां तन्न सत्योपदेश एवं संन्यासिनां 
ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञो ब्रह्मोपासनस्‌, विज्ञानिनां प्रतिष्ठाकरणं पितृयज्ञो ह्यज्ञेभ्यो ज्ञानदानस्‌, सर्वेषां भूतानामुपयंनुग्रहोऽपोडनं च 
भूतयज्ञः, सर्वमनुष्योपकारार्थं भ्रमणमभिमानशून्यता सत्योपदेशकरणेन सवंमनुष्याणां सत्कारानुष्ठानं चातिथियज्ञः। एवं 
लक्षणाः पञ्च महायज्ञा विज्ञानधर्मानुष्ठानमया भवन्ति’ (पृ० २८०) इति, तदपि निर्मूलम्‌, संन्यासिनां कृते पञ्चयज्ञविधाना- 
नुपळम्भातु । गृहस्थानां कृत एव पञ्चयज्ञानुष्ठानं विहितस्‌ । तथाहि--'स्वाध्यायेनाचंयेतर्षीन्‌ होमेदेवान्‌ यथाविधि। पितृन्‌ 
श्राद्ध नुनन्नेभूंतानि बलिकमंणा ॥' (म० ३८१), “ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवदा । नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न 
हापयेत्‌ ॥ (म० ४।२१) इति गृहृस्थप्रकरण एव पञ्चयज्ञविधानातु । ‘अनीहमानाः सततमिम्द्रियेष्वेव जुह्वति’ (म० ४२२) 
इत्यपि द्रव्यमनीहमानानां गृहस्थानामेव शिलोञ्छवृत्तीनां पङ्ग्वादीनां चायं विधिरिति मेधातिथिः । तेषामपि 'यद्यथिता तु. 
दारे: स्यात्‌’ (म० ९।२०३) इति दारसंग्रहविधानात्‌। न चेतेषां पञ्चयज्ञाधिकारः, अद्रव्यत्वात्‌ । भरणमात्रं ते लभन्ते । ‘वाच्येके 


सर्वस्व का दान कर ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करता है । स्वामी दयानन्द ने इसका अर्थ “परमेश्वर जिसके देवता है” (प० २८०) ऐसा 
किया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि संन्यासी का इष्टि में अधिकार ही नहीं होता। 'ऐसा हृदय में विचार कर” यह अर्थ किस शब्द 
से निकलेगा ? इसी तरह से 'सर्ववेदस शब्द से शिखा-सूत्र आदि का ग्रहण किस प्रमाण के आधार पर किया जायगा ? किसी भी 
दृष्टि में अथवा संन्यास आश्रम को स्वीकार करने पर भी शिखा, यज्ञोपवीत आदि का होम कहीं भी विहित नहीं है । इस प्रकार को 
विधि का बोधक कोई वेद वाक्य भी उपलब्ध नहीं है! 
आगे अपनो व्याख्या में दयानन्द ने कहा है--'परन्तु इस संन्यास आश्रम के ग्रहण करने का अधिकार उन्हीं को होताः 
है, जो कि सम्पूर्ण वेदविद्या से परिचित हो, राम-द्रेष से रहित हों ओर जिनको वुद्धि सभी मनुष्यों का उपकार करने में लगी हो, 
अल्पज्ञ जनों को इसमें अधिकार नहीं दिया जा सकता । इन संन्यासियों का अग्निहोत्र यही कि वे नित्य प्राण और अपान को, अर्थात्‌ 
अपने शवास-प्रश्वास की नित्य आहुति देते रहते हैँ ओर बाह्य दोषों से अपनो इन्द्रियों और मन को सदा हटाकर सत्य घमं क 
अनुष्ठान करते है । अन्य तीन आश्चमों में रहने वाले व्यक्ति जिन वाहरी क्रियाकाण्डों का अनुष्ठान करते हूँ, संन्यासियों फे लिये उनको 
आवश्यकता नहीं रहती । संन्यासियों के लिये तो सच्ची वात का उपदेश करना ही ब्रह्मयज्ञ है। ब्रह्म को उपासना करना देवयज्ञ है । 
अपने विषय के विद्वान्‌ पुरुषों का आदर करना और अज्ञ जनों को ज्ञान का उपदेश करना पितृयज्ञ है। सभी प्राणियों पर दयाभाव" 
दिखलाना और उनको किसी तरह को पीडा न पहुंचाना भूतयज्ञ है, सभी मनुष्यों के उपकार के लिये देश-देशान्तर में घमते रहना 
अभिमान न करना, सही बात को समझाना, इस प्रकार सभी मनुष्यों के सत्कार में लगे रहना अतिथियज्ञ है । इस तरह के पांच 
महायज्ञो का अनुष्ठान करने वाले संन्यासी वैज्ञानिक धर्म के अनुष्ठान के रूप में प्रसिद्ध होते हैँ? (प० २८०) । किन्तु यह सारा कथन 
भी निर्मूल है, क्योंकि संन्यासियों के लिये कहीं भी उक्त पाँच महायज्ञों का विधान नहीं किया गया है। इन पाँच यहायज्ञों का विधान 
तो केवल गृहस्थ के लिये हो है । जसा कि मनुस्मृति में कहा गया है--“वेदपाठ से ऋषियों को, होम से देवताओं को, श्राद्ध से पितरों को, - 
अन्न से मनुष्यों को ओर वलिकर्म से भूतों को विधिपूर्वक पूजना चाहिये, “ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नरयज्ञ और पितुयज्ञ इन पांच 
यज्ञों को जहां तक हो सदा कभी न छोड़ना चाहिये ।' इस प्रकार इन पांच यज्ञों का विधान गृहस्थ धर्म के प्रकरण में होने से ये उन्हीं 


. से संबद्ध माने जा सकते हँ । आगे “यज्ञ शास्त्र के जानने वाले कितने हो लोग इन महायज्ञों को न करके पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विषयों 


का ही हवन करते हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होते” इस वाक्य में मी द्रव्य की इच्छा रखने वाले गृहस्थों के लिये ही 
है, ऐसी व्याख्या भनु के व्यार्पाकार मेषातिथि ने की है । इस प्रकार के शिला और उञ्छ वृत्ति से अपनी जीविका चलाने” 
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धेदार्थपारिजाता १५०३ 
'जुह्णति प्राणं प्राणे वाचं च सवँदा । वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिवृंतिमक्षयास्‌ ॥' (म० ४।२३) । न च संन्यासिनां कृते पञ्चः 
यज्ञविघानमतस्तत्र गौणी पञ्चयज्ञकल्पनापि व्यर्थेव । प्राणापानहोमस्तु प्राणेऽपानस्यापाने प्राणस्य च प्रविलापनमेव । दोषेभ्य 
‘इन्द्रियाणां मनसश्च निवर्तनं सत्यघर्मानुष्ठानस्यारिनहोत्रत्वमपि प्रमाणशुन्यमेव । निषिद्धविषयेभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च 


निवृत्तिरपेक्षितेव । एवं सत्योपदेशादीनां ब्रह्मयज्ञत्वादिसंज्ञाकरणमपि निर्मूळमेव । विज्ञानानां प्रतिष्ठाकरणं पितुयज्ञ इत्यपि 
-तत्कपोलकल्पित॑मेव । | 


, अद्वितीयस्य सर्वेशक्तिमदादिविशेषणयुक्तस्य परब्र्मण उपासना सत्यधर्मानुष्ठानं च सर्वेषामाश्रमिणामेकमेवर 
(प० २८०) इत्यादिकमपि यत्कि्चिदेव, परमेश्वरोपासनसत्यधर्मानुष्ठानयोभेंदे ऐक्यासम्भवातु । अभेदे पुथगुल्लेखायोगाच । . 
'सवैदावत्यादिविशेषणस्येत्युक्‍्त्येव निहि गुरुतरशब्दोपन्यासस्य व्यर्थत्वाच्च । 

यं यं लोकमित्यस्य त्वयमर्थः—'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि रीत्या सर्वात्मानमात्मत्वेन प्रतिपन्नो 

्रह्मात्मविद्‌ यं यं पितुलोकदेवलोकादिकं मनसा संविभाति सङ्कल्पयति मह्यमन्यस्मै वाऽयं लोको भवत्विति, विशुद्धसत्त्वः 

विशुद्धं रजस्तमोरहितं सत्त्वं चित्तं यस्य स क्षीणक्लेशो नि्मंछान्तःकरणो ब्रह्मविद्‌ यांश्च कामान्‌, काम्यन्त इति कामा भोगाः 

स्ताच्‌, कामयते प्रार्थयते तं तं लोकं तांश्च कामितान्‌ भोगात्‌ जयते प्राप्नोति। तस्माद्विदुषः सत्यसङ्कुल्पत्वाद्‌ आत्मज्ञमात्मज्ञानेन 

'विशुद्धान्तःकरणं पादप्रक्षालनशुश्ूषानमस्कारादिभिर्भूतिकामो विभूतिमिच्छुरर्चयेत्‌ पूजयेत्‌ । यतु-- संन्यासिनमेव सदाचंयेत्‌' 

(पु? २८१), इति तत्तुच्छम्‌, तस्मादात्मज्ञं ह्मचंयेदिति वचनेनात्मञ्चस्येवाचँनविधानात्‌ । न च संन्यासिन एवात्मज्ञत्वमिति 
'नियमः, याज्ञवल्क्यादीनां गृहस्थानामप्यात्मज्ञत्वश्रवणात्‌, संन्यासिनामप्याधुनिकानामनात्मज्ञत्वदशंनात्‌ । 


अपने भरण-पोषण करने लायक ही घन एकत्र करते है । इनमें से 'कोई गृहस्थ वाणी और प्राण में यज्ञ का अक्षय फल जानकर वाणी 
में प्राण को ओर भाण में वाणी को सदा होमते हैं, अर्थात्‌ वाणी और प्राण का संयम करते हें। इस प्रकार पंचयज्ञ की विधि सर्वत्र 
गृहस्थों के लिये ही है, अतः पंचयज्ञ की गौण विधि का विधान भो गृहस्थ के लिये होगा, 'संन्यासी के लिये नहो । इस तरह से संन्यासी 
के लिये की गई दयानन्द को उक्त व्याख्या शास्त्रसंमत नहीं मानी जा सकती । प्राण-अपान के होम का तात्पर्य प्राण में अपान का और 
अपान में प्राण को मिला देना ही है । 'इन्द्रियो ओर मन को दोषों से हटा देना और सत्यधर्म का आचरण हो अग्निहोत्र है” दयानन्द की 
-यह व्याख्या भी प्रमाणो से समथित नहीं है । निषिद्ध विषयों से इन्द्रियों की और मन को निवृत्ति तो अपेक्षित ही है। इस तरह से 
सही बात का उपदेश करना इत्यादि को दयानन्द ने ब्रह्मयज्ञ बताया है, उनको पंचयज्ञ की यह नई व्याख्या भी सर्वथा निराधार है । 
विज्ञान की प्रतिष्ठा करना पितृयज्ञ कहलाता है, यह भी उनकी कपोल कल्पना मात्र है । र 

“अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्‌ आदि विद्येषणों से युक्त परब्रह्वा को उपासना ओर सत्य घमं का आचरण सभी आशर्मो में रहते 
वाले व्यक्तियों का एक समान घमं है” (पृ० २८०) दयानन्द का यह कथन भी निराधार है, क्योंकि परमेश्वर को उपासना और सत्य 
घर्म के अनुष्ठान को अलग मानने पर इनको एक हो कैसे कहा जा सकता है । अब यदि ये अभिन्न हैं, तो इनका अलग से उल्लेख आपचे 
क्यों किया ? “सर्वशक्ति? कहने से हो आपके कथन का निर्वाह हो जाता है, इस परिस्थिति में आपके लिये विशेषण लगाता व्यर्थ हे । 

ह उक्त थुति में “यं यं लोकम्‌' इस अंश का तात्पर्य यह है--'इस अणु आत्मा को चित्त को एकाग्रता स्थापित कर जानना 
चाहिये इस थुति के प्रमाण पर सब को आत्मा को अपनो आत्मा मानने वाला ्रह्मवेत्ता जिस किसी पितुलोक, देवलोक आदि का मन में 
सकल्प करता है कि मुझे या किसी दूसरे अनुग्राह्य को अमुक लोक की प्राप्ति हो, उसको वह पद प्राप्त हो जाता है । जिसका चित्त रज 
मर तम से रहित सत्त्व गुण प्रधान है, उसको विशुद्धसत्त्व कहा जाता है, इस तरह का निर्मल अन्तःकरण वाला ब्रह्मवेत्ता जिन जिन 
कामनाओं, जिन जिन लोकों को चाहता है, उन उन कामनाओं और लोकों को वह प्राप्त कर लेता है । इसलिये इस तरह का विद्वान्‌ 

ब्रह्मवेत्ता सदा सत्यसंकल्प होता है, अतः जो व्यक्ति अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहता है, उसको चाहिये कि वह इस तरह के सत्यसंकल्प 
वाले ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ की विशुद्ध मन से पैर घोना, सेवा करना, नमस्कार करना आदि विविध उपचारों से पूजा करे । दयानन्द ने इसकी 
व्याख्या में बताया है कि “संन्यासी की सदा पूजा करना चाहिये (पु० २८१), किन्तु उसकी यह व्याख्या गलत है, क्योंकि यहां आत्मज्ञ 


'को पूजा का ही विधान है । संन्यासी आत्मज्ञ हो हो, ऐसा कोई निय प्रभृति वि र यरे 
'थे । इसके विपरीत आजकल के अनेक संन्यासी आत्मज्ञ नहीं होते । "0 ना 
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१५०४ वेदार्यपारिजाता 
पञ्चसहायज्ञविचारः 

सत्यार्थप्रकाशादौ पञ्चमहायज्ञस्वरूपं यल्लिखितं तदपि परम्पराविरुद्धमेव । यतु ब्रह्वायज्ञाग्निहोत्रप्रमाणरूपेण 
मन्त्रा उद्घृता:--'समिधारग्नि दुवस्यत घृतेबॉधयतातिथिस्‌ । आस्मिन्‌ हव्य जु होतन ॥' (वा० सं० ३।१), अग्नि दुतं परो 
दधे हव्यवाहमुपब्रुवे । देवां आ सादयादिह ॥' (वा० सं० २२१७) । हे ऋत्विजः, यूयं समिधा सम्यगिद्धथते दीप्यतेऽग्निर्यया ` 
सा समित्‌ तयाळ्यत्य्या समिधा अग्नि देवं दुवस्यत परिचयत । दुवस्यतेः परिचरणाथेत्वात्‌ । घृतैः पूर्णाहुतिसम्बन्धिभिः 
होष्यमाणेरतिथिमातिथ्यकर्मणाराधनीयर्मारंन बोधयत प्रबुद्ध कुरुत । अस्मित्तग्नौ हव्यान्‌ नानाविधानि हवींषि आजुहोतन 

सरवतो जुहुत । “तप्तनप्तनथनाञ्च' (पा० सु० ७१४५) इति तनबादेश: । यत्तु हे मनुष्या, वाय्वोषधिवृष्टिजलशुद्धथा परोप- 

काराय घृतेघेतादिभि:ः शोधितेद्रंव्ये: समिधा चातिथिमर्गिन यूयं बोधयत' इत्यादिकं तत्तु निमूंलमेव, वाय्वादिशुद्धेरन्यथापि 
सम्भवात्‌ । यदपि--हव्या होतुमहाणि पुष्टिमघुर-सुगन्ध-रोगनादकरेगुंणेयुँक्नानि सम्यक्शोधितानि द्रव्याणि आसमन्ताज्जु- 
हुत । अनेन कमंणा सर्वोपकारं कुरुत' (पु० २८३) इत्यादिकम्‌, तत्तु सवंमुदक्षरमेव मन्तव्यस्‌, पूर्वमेव निराक्कतत्वात्‌ ।. 
एतदुपदेशेनेव सामाजिका यत्र तत्र ता ञ्रायसादिकुण्डेष्वरिनहोत्रनाम्ना वाय्वादिशुद्धि कुवंन्तो दुश्यन्ते । 

अग्नि दूतमिति यमग्निमहं पुरः पुरतो दवे स्थापयामि तं प्रति उपब्रुवे उपगम्य ब्रवीमि। कि तदाह--हे 
अग्ने, इह यज्ञे त्वं देवानासादयात्‌ आसादय । कीदुशमरिन दूतं देवानां हव्यवाहं हविषां वोढारस्‌। यढुक्तस्‌-- अग्निहोत्र-: 
कर्तवमिंच्छेदहं वायौ मेघमण्डले च भूतद्रव्यस्य प्रापणार्थमरिन दूतं भृत्यवत्‌ पुरो दधे सम्मुखतः स्थापये कथं । भूतमरिंनः 
हव्यवाहं द्रव्यं देशान्तरं वहति प्रापयतीति अन्यान्‌ जिज्ञासून प्र त्युपदिशानि सो$ग्निरेतदरिनहोत्रकमणा देवान्‌ दिव्यगुणान्‌ः 


पंच महायज्ञ विचार 


सत्याथप्रकाश आदि ग्रन्थों में स्वामो दयानन्द ने पंच महायज्ञ आदि को जो स्वरूप बताया है, वह परम्परा से वर्णित 
स्वरूप के विरुद्ध है । स्वामी दयानन्द ने यहां ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र के प्रमाण के रूप में 'सामिंघारिंन' प्रभति मन्त्रों को उद्धृत 
किया है । इनमें से प्रथम मन्त्र का परम्परा प्राप्त अर्थ इस तरह से है--हि ऋत्विग्गण, आप लोग समिधा से विशेष कर अश्वत्थ (पिप्पल ` 
वृक्ष) की समिधा (लकड़ी) से उस अग्निदेव की सेवा कोजिये । लर्कड़ी को समिधा इसलिये कहा जाता है कि इससे अग्नि प्रज्वलित होती 
हे । इसी तरह से पूर्णाहुति के अवसर पर दी जाने वाली घृत को आहुति से इस अतिथिस्वरूप अग्नि को तृप्त कीजिये। इस अग्नि में 
आप लोग नाना प्रकार को आहुति प्रदान कोजिये । स्वामी दयानन्द ने तो इसका अर्थ करते हुए लिखा है कि--'हे मनुष्यों, तुम लोग 
वायु, औषधी ओर वर्षा जल को शुद्धि से सबके उपकार के लिये घृत आदि शुद्ध वस्तुओं से ओर समिधा अर्थात्‌ आम्र, ढाक आदि काष्ठं 
से अतिथिरूप अग्नि को नित्य प्रकाशमान करो (पृ० २८४), किन्तु यह कथन निराधार है, क्योंकि वायु प्रभृति की शुद्धि अन्य उपायों. 
से भी हो सकतो है । आगे इसकी व्याख्या करते हुए वे लिखते है--“फिर उस अग्नि में होम करने के योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित, . 
अर्थात्‌ दुग्ध, घृत, शकरा, गुड, केशर, कस्तुरो आदि तया रोगनाशक सोमलता आदि सब प्रकार के शुद्ध द्रव्य हे, उनका अच्छी प्रकार 
) नित्य अग्निहोत्र करके सबका उपकार करो” (प० २८४) यह सारा कथन भी मन्त्र के अक्षरों के विपरीत है और इसका खण्डन हम पहले ही 
कर चुके हूँ । दयानन्द के इसी उपदेश के माघार पर भार्यसमाजी सज्जन जहां-कहीं तांबे, लोहे आदि के कुण्ड बना कर उनमें अग्निहोत्र 
. के माम से वायु की शुद्धि करते देखे जाते हैं । 









ह: सावता करता ह क्योंकि वह अग्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुओं को अन्य देश में पहुंचाने वाला है। इसोलिये इसका नाम 
__ हिब्यवाटू' है | जो उस अग्निहोत्र को जानना चाहें, उनको मैं उपदेश करता हूं कि वह अग्निहोत्र कर्म से पवन ओर वर्षा जल की शुद्धिः 
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धेदार्थपारिजातः १५०५ 
वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वा रेहास्मिन्‌ संसारे आसादयात्‌ आसमन्तात्‌ प्रापयतिं' (पृ० २८३) इति, तत्त निमूँलमेव, तथा भावना- 
विधानादर्शेनात्‌ । निर्मूला च विधुरकतूंकभामि नीभावना श्रान्तिरूपेव । हव्यवाहमित्यस्योपस्थितस्य कमंत्वेतान्वयमपहायानु- 
पस्थितस्य जिज्ञासूनिति पदस्य प्रकल्पनमन्याय्यमेत्र, उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मानाभावात्‌ । देवानित्यस्यापि 
प्रसिद्धेन्द्राद्यथंमपहाय दिव्यगुणार्थप्रकल्पनमपि मुख्यारथंपरित्यागोऽर्थान्तरकल्पनं चापि दूषणमेव, तस्मादिह यज्ञे देवान्‌ 
आसादयेत्येवार्थो युक्तः, देवतोद्वेशयकद्रव्यत्यागस्यैव यज्ञत्वेन यज्ञे देवासादनस्यैव सङ्गतत्वात्‌ । 


यदप्युक्तस्‌--हि परमेश्वर दूतं सर्वेभ्यः सत्योपदेशकम्‌ अग्निसज्ञकं त्वां पुरोदधे इपत्वेनोपास्यं मन्ये । हव्यवाहं 
ग्रहीठुं योग्यं शुभगुणमयं विज्ञानं हुव्यं वहति प्रापयतीति तं त्वामुपदिशानि। स भवान्‌ कृपया इह अस्मिन्‌ संसारे देवान्‌ 
दिव्यगुणान्‌ प्रापयतु' (पृ० २८३) इति । तदपि न समञ्जसम्‌, शाव्दन्यायमर्यादावहिभूतत्वान्‌ । कया वृत्त्या दूतपदं सर्वोपदेशक- 
परमिति वक्तव्यम्‌ ? स्वेरचारित्वे शाब्दन्यायेऽराजकतापत्तेः। विज्ञानस्य हव्यपरता निमूंलेव । अन्यदपि निर्मूलमेव । 


'सायं सायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता । वसोवंसोर्वसुदान एधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं 
पुषेम |” (अथवं० १९।७।३) 


गृहपतिः गृहस्य स्वामी यजमानः, गृहपतिनाहितोऽरिनिर्वा गाहपत्योऽरिनः। तद्धितप्रत्ययस्य लुकि रूपस्‌ । 
नोऽस्माकं सर्वेषु सायंकाळेषु प्रातःकालेषु च सोमनसस्य सुखस्य दाता भवति । अथ प्रत्यक्षक्तः--हे अग्ने, वसोवंसतोः सर्व॑स्य 
प्रभूतस्य धनस्य दानो दाता एधि भव। त्वा त्वामिन्धाना हविभिर्दीपयन्तो वयं तन्वम्‌, एकवचनमतन्त्रम्‌, सर्वाणि 
पुत्रसित्रादिशरीराणि पुषेम पोषयेम । 


यढुक्तस्‌-- अस्माकमयमरिनिर्भोतिकः परमेश्वरश्च गृहपतिः गृहात्मपालकः प्रातःसायं परिचरितः सपासितश्च 
सौमनसस्यारोग्यस्यानन्दस्य च दाता' (पृ० २८३) इति, तदपि न सङ्गतम्‌, भौतिकस्य जडस्यारनेः सम्बोद्धयत्वानुपपत्त्या 


से इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है” (पु० २८४), किन्तु यह व्याख्या पूर्णतः निराधार है, इस तरह की भावना करने की विधि 
वेद में कहीं विहित नहीं है । विना प्रमाण की भावना उसी तरह से भ्रान्त मानो जाती हुँ, जैसे कि विधुर की स्त्रीविषयक भावना 
श्रान्त होती हे । हव्यवाट्‌ के रूप में उपस्थित अरिनिूप कर्म को छोड़ कर अनुपस्थित जिज्ञासु जनों को कर्म के खूप में अन्वित करना भी 
गलत हूँ, क्योंकि उपस्थित को छोड़कर अनुपस्थित पदार्थ के साथ अन्वय मिलाने में कोई प्रमाण नहीं है । 'देवान्‌' इस पद का भी अर्थ 
इन्द्र प्रभृति देवगण होता है, इसको छोड़कर दिव्यगुण वाले पदार्थों की कल्पना करना भा गलत है, क्योंकि इसमें मुख्य अर्थ को छोड़ना 
पड़ता है और एक नये अथ को कल्पना करनी पडतो है। इसलिये इस यज्ञ में देवताओं को ले आओ, यही अर्थ उचित है । देवत्ताओं 
के निमित्त आहुति आदि देना ही यज्ञ कहलाता है, अतः इस यज्ञ में देवताओं का ले आना हौ, उचित प्रार्थना मानी जा सकतो है । 
दयानन्द ते इस मन्त्र की दूसरी व्याख्या यह की है-- हे सव प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परभेस्वर, जो कि आप 
अग्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, मैं इच्छापूर्वक आपको उपासना करने के योग्य मानता हृ । ऐसी कृपा करो कि आपको जानने की इच्छा 
करने हालाकि लिये भी मैं आपका शुम गुणयुक्त विशेष ज्ञानदायक उपदेश करू तथा आप भी कृपा करके इस संसार में श्रष्ठ गुणों 
को पहुँचावे' (प० २८४), किन्तु यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि शब्दार्थप्रक्रिया के यह सर्वथा विपरीत हैं । आप यह बताइये 
कि किस वृत्ति की सहायता से आप दूत पद का अर्थ सर्वोपदेशक करेंगे । मनमानी करने पर तो दाब्दिकप्रक्रिया में अराजकता मच 
जायगी । “हव्यवाट्‌” पद में हृष्य का अर्थ विज्ञान करना भी निराधार है । इसी तरह से अन्य बातें भी गलत है । 
दयानन्द द्वारा उद्धत तृतीय मन्त्र की सही व्याख्या यह है--'गृहपति शब्द से यहाँ घर का स्वामी यजमान गृहीत है । 
इस यजमान के द्वारा स्थापित गाहंपत्य अग्नि भी यहाँ गृहपति शब्द से हो अभिहित होता है । यह गाईंपत्य अग्नि हमारे सभी 
सायंकालीन और प्रातःकालीन कार्यों में सुख का संचार करने वाला वने । हे अग्नि, आप सभी तरह के प्रभूत घत को हमें दीजिये । 
हम आपको हवि प्रदान कर प्रज्वलित करते हुए अपने पुत्र, मित्र शरोर आदि को पुष्ट करें! । | 
दयानन्द ने इसका अर्थ इस तरह से किया है--'प्रतिदित्र प्रातः सामं श्रेष्ठ उपासना को ग्राप्त यह गृहपति, अर्थात 


घर और आत्मा का रक्षक भौतिक अग्नि और परमेश्वर सौमनस्य आरोग्य, आनन्द और वसु अर्थात्‌ घन का देने वाला है (पु २८४), 
१८९ 
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१५०६ येदायपारिजात! 


साधिदेवो गाहंपत्योऽरिनरेवेह ग्राह्यः, तस्येव गाहंपत्यरूपेण गृहपतित्वात्‌। परमेश्वरस्तु सर्वाधिपतिरेव, तस्य गृहपतित्वे 
वेशेष्य़ानुपपत्तेः । एवं राज्यादिव्यवहारे हृदये च एधि प्राप्तो भवेत्यप्यसङ्गतम्‌। राज्यादिव्यवहारे कोदृशी प्राप्तिरित्यपि 
न स्पष्टमिति न्यूनतेव । वसुदाता भवेत्यन्वयोपपत्त्या निराकाङ्क्षत्वेन प्राप्त इत्यस्य कतृत्वेनाक्षेपानहंत्वात्‌ । हे परमेश्वर, 


त्वामिन्धाना प्रकाशमाना इत्यप्यसङ्गतम्‌, परमेश्वरस्य स्वप्रकाशत्वेन प्रकाशकमंत्वानुपपत्तेः । 
प्रात: प्रातगुंहपतिर्नो अरितः सायं सायं सौमनसस्य दाता । वसोवंसोवंसुदान एधीन्धानास्त्वा शतहिमा 


ऋधेम ॥' (अथवं० १९।७।१४) 

पूर्वस्मिन्‌ मन्त्रे शरीरपोषणमभ्यथितमिह तु जीवनमभ्यर्थ्यते-शतं शतसंख्याका हिमाः हेमन्ततूंन्‌ ऋधेम 
वृद्धिमाप्नुम, ऋषु वृद्धौ' इति स्मरणात्‌ । अग्निपरिचर्यया शतं जीवाम इत्यर्थः । 'जीवेम शरदः शतम्‌’ इत्यत्र शरच्छन्दस्येव 
प्रकृतमन्त्रे हिमराब्दोऽपि संवत्सरपरः, शरदोव हेमन्तर्तावपि कदाचित्‌ वसन्तसम्पातस्य जातत्वात्‌ तथा व्यवहारोपपत्तेः । 
शरद इव हिमर्तोरपि दुरतिक्रमणीयत्वेन संवत्सरपर्यन्तं निविघ्नमेव जीवनं सम्पद्यत इति वा । 

यत्तु—'अरिनिहोत्रकरणाथं ताम्रस्य मृत्तिकाया वेकां वेदि सम्पाद्य काष्ठस्य रजतसुवणंयोर्वा चमसमाज्यस्थालीं 
च संगृह्य तत्र वेद्यां पलाशाञ्रादिसमिधः संस्थाप्यार्िन प्रज्वाल्य पूर्वोक्तद्रव्यस्य प्रातःसायंकालयोः प्रातरेव वोक्तमन्त्रेनित्यं 
होमं कुर्यात्‌ (पृ० २८३) इति, तदपि न सङ्गतम्‌, तादुशाग्निहोत्रस्यानाषंत्वातु। वस्तुतस्तु गृह्मसूत्रातुसा रेणाग्न्याधान- 
पुर्वक स्मातंमरिनहोत्रं भवति। स्वशाखीयकात्यायनादिश्रौतसूत्रानुसारेणाहवनीयगाहंपत्यान्वाहार्यपचनसभ्यावसथ्यादि- 
पञ्चक्रुण्डतदनुगुणयज्ञशालादिनिर्माणाधानादिपूर्वंकं श्रौतारिनहोत्रं भवति । 


किन्दु यह कथन भी सही नहीं है, भौतिक जड़ अग्नि को संबोधित नहीं किया जा सकता, इसलिये भाधिदैविक गार्हपत्य अग्नि ही 
यहां गृहीत होता है, वही गार्हुपत्य के रूप में गृहपति माना जाता है। परमेश्वर तो सभी का स्वामी है, उसको गृहपति कहने पर 
क्या विशेषता आ सकती है ? इसी तरह से 'हे परमेश्वर, आप मेरे राज्य आदि व्यवहार और चित्त में सदा प्रकाशित हों' (पृ० २८४), 
इस तरह का अर्थ करना भो असंगत है, राज्य आदि व्यवहार में किस तरह को परमेश्वर को प्राप्ति दयानन्द को अभिप्रेत है, मह 
भी स्पष्ट नहीं है। आप घन के दाता होइये' इसी से वाक्य का अन्वय जब बन जाता है और वाक्य निराकांक्ष हो जाता है, तब 
पुनः कर्ता के रूप में परमेश्वर को प्राप्ति को बात करना गलत हैँ। इसी तरह से परमेश्वर को प्रकाशित करने की बात भो गलत है, 
क्योंकि परमेश्वर तो स्वयंप्रकाश है, यह किसो ते प्रकाशित नहीं हो सकता । 
प्रातः प्रातः इस चतुर्थ मन्त्र का अथ यह है--'इससे पहले के मन्त्र में अपने शरीर की पुष्टि के लिये प्राथना की गई 
थो । अब इस मन्त्र में जीवन के लिये प्रार्थना को जातं है--हे अग्ने, हम सौ वर्ष तक जीवित रहें, अर्थात्‌ आपको सेवा करते हुए हम 
सौ वर्ष की आयु प्राप्त क्रे । जोवेम शरदः शतम्‌" इस मन्त्र में शरद्‌ शब्द जेसे संवत्सर (वर्ष) का वाचो है, उसो तरह से हिम शब्द 
मो यहाँ वष का बोघक है । शरद्‌ ऋतु के समान कमी कभी हेमन्त तु में भी वसन्त संपात होता था, अतः ऐसा व्यवहार प्रचलित है । 
शरद्‌ ऋतु के समान हेमन्त ऋतु को भो सकुशल विता पाना कठिन होता है, अतः इन ऋतुओं के सकुशल बोत जाने पर सारा वर्ष 
सकुशल बीत जाउा है, अठः इस तरह को प्रार्थना करना ठीक हो है । 
स्वामी दयानन्द यहाँ लिखते हुँ--'अग्निहोत्र करने के सिये तान्न या मिट्टी की वेदि वना कर काष्ठ, चांदो या सोने का 

चमचा, अर्थात्‌ अगिन में पदार्थ डालने का पात्र ओर आज्य स्याली, अर्यात्‌ घृत आदि पदार्थ रखने का पात्र लेकर उस वेदि में 
ढाक या आश्र आदि वृक्षो को दमिधा स्थापन करके अग्नि को प्रज्वलित करके पूर्वोक्त पदार्थों की प्रातःकाल और सायंकाल अथवा 
प्रात:काल ही नित्य होम करे! (१० २८५), किन्तु यह कथन मो सही नहों है, क्योंकि इस तरह का अग्निहोत्र ऋषियों के द्वारा 
र अनुष्ठित नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि गृह्यपुतरों के अनुसार अग्नि का आधान करना स्मार्त अग्निहोत्र कहलाता है और अपनी अपनी 

£ शाखा के कात्यायन भ्रमति श्रोतसूत्रों के अनुसार आहवनोय, गार्हपत्य, अन्वाह।र्यपचन, सम्य और आवसथ्य इन पाँच कुण्डों का और 

` पउनुस्प यञ्चशाला का निर्माण कर उसमें अग्नि का आघान करना शोत भरिनहोत्र कहनाता है । 









~ 
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बेदाथपारिजातः १५०७ 


सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूय: स्वाहा । सूर्यो बच्चों ज्योतिवंचं: स्वाहा । ज्योतिः सूर्य्य: सूर्यो ज्योतिः स्वाहा । 
सजूर्देवेन सवित्रा ` सजूरुषसेन्द्रवत्या । जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा । इति प्रातःकालमन्त्रा:। 'अरिनज्योति्ज्योतिरग्निः 
स्वाहा । अग्निवंचों ज्योतिरवंचेः स्वाहा । सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्र्येन्द्रवत्या । जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा ।' इति 
सायङ्कालमन्त्राः । 


मनत्रार्थस्तु योऽयं सूर्यः स एव दुश्यमानज्योतिःस्वरूपस्‌, यच्चेदं ज्योतिर्दृश्यते तदेव सूर्यो देवः, सूर्यस्य 
ज्योतिषश्च कदाचिदपि वियोगाभावात्‌ तयोरैक्यमिहोच्यते । स्वाहेति सूर्याय देवाय हविः प्रदत्तमस्तु । स्वाहाशन्दस्य देवताः 
मुद्दिरिय विहितद्रव्यत्यागार्थत्वात्‌। अत्र 'नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाळंवषद्योगाञ्च' (पा० सु० २।३।१६) इति सूत्रानुसार 
प्रथमा चतुर्थयन्तत्वेन व्याख्येया । सूर्यो ज्योतिज्योति: सूर्यं इत्यभ्यासोऽनुपचरितेक्यरूपभूयस्त्वार्थबोधनाय ज्ञेयः । सूर्यमुद्िव्य 
ज्योतिष्ट्रवविधानाय प्रथमः, ज्योतिरुहिद्य सूर्यत्वविधानाय द्वितीयः, “त्वं वे भगवो देवतेऽहमस्मि। अहं वे भगवो 
दे्तेऽहमस्मि । अहं वै भगवो देवते त्वमसि’ इतिवदत्यन्ताभेदवोधनाय व्यतिहारनिर्देशो वा । हानं हाः, न हा अह्याः, स्वस्य 
अहा अपरित्यागः स्वाहा, स्वस्यात्मन आत्मीयस्य वा अहानं (रक्षणं) भवति देवतोद्वेश्येन विहितद्रव्यत्यागा दित्यर्थः । 
यथा क्षेत्रेषु ब्रीहि-यव-गोधूमादिनिक्षेपो न त्यागः, किन्तु रक्षणमेव, एककस्य बीजस्य फरुरूपेणापरिगणितन्रीह्मादिछाभः 
दशनात्‌, तथेवाग्निमुखेन तत्तद्वेवतोद्वेयेन विहितद्रव्यत्यागोऽपि रक्षणमेव, तत्त्यागेनानन्तसुखादिछाभश्रवणात्‌। सुष्ठु 
आसमन्तात्‌ हानं देवताये विहितद्रव्यस्य दानं वा स्वाहा, स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवंकदेव तास्वत्वोपपादनस्येव स्वाहापदार्थत्वात्‌ । 
सू्यंसम्बन्धितेजो रात्रावरिनि प्रविशतीति सायमग्निर्ज्योतिरिति मन्त्रेण होमो युक्तः । उदयकालेष्वरिनसम्बन्धि तेजः सूर्य 
प्रविशति। तस्मात्रातः सूर्यो ज्योतिरिति मन्त्रेण होम: । 'अग्निमादित्यः सायं प्रविशति तस्मादरिनर्दृराच्नक्तं ददृशे उभे हि 


इसके आगे स्वामो दयानन्द ने प्रातःकालोन और सायंकालीन अग्निहोत्र के संपादन के लिये दो दो मन्त्र उद्धत किये हूँ । 

क्रमशः उन मन्त्रों की व्याख्या इस प्रकार होगी---'सूर्या ज्योति०' इस प्रथम मन्त्र में कहा गया है--'सूर्य के नाम से यह दिखाई पड़ने 

वाला प्रकाश हो जाना जाता है । यह जो प्रकाश दिखायी पड़ता हुँ, यही सूर्य देव हे । सूर्य और ज्योति कभी अलग नहीं होते, अतः 

उन दोनों की एकता इस मन्त्र में बताई गई है । स्वाहा का अर्थ है सूर्य देव के निमित्त दी गई यह हवि हमारे लिये कल्याणकारी हो । 

किसी देवता को उद्दिष्ट कर विधिपूर्वक हवि को देते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है । स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति 

व्याकरण के नियम के अनुसार होनी चाहिये । अतः यहाँ प्रथमा विभक्ति चतुर्थी के अर्थ में ही प्रयुक्त मानी जाती है । सूयं को उप्रोत 

और जयोति को सूर्य बताना इन दोनों को अट्ट एकता को बडो गंमोरता से कहने के लिये है ! अथवा पहला वाकय सूर्य को ज्योति 

बताने के लिये और दूसरा वाक्य ज्योति को सूर्य बताने के लिये है 'हे भगवन्‌” आप हो मैं हुं ओर मैं हो आप हैं इस श्रुति वचन में 
अपना और देवता का अत्यन्त अभेद बताया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी सूर्य और जयोति का अत्यन्त अभेद अभीए है । स्वाहा शब्द 
का विग्रह इस तरह से किया जाता है--'हा' हा मथ है हानि, इसके विपरीत 'अहा' का श्रं हानि का न होना, अर्थात्‌ अपना कुछ 
नुकसान न होना । स्व अर्थात्‌ अपना अथवा आत्मीय का अहान अर्थात्‌ रक्षण जिस व्यापार से होता हो, उसको स्वाहा कहा जाता है । 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि देवता को निमित्त बनाकर इस शब्द के उच्चारण के साथ जो हवि दी जाती हे, उससे अपने और अपने 
आत्मीय की रक्षा होती है, किसी प्रकार को हानि नहीं होतो । जैसे खेत में घान, जौ, गेहूं के दाने डालना हानि न कहलाकर रक्षा 
कही जाती है, क्योंकि आगे चलकर एक एक बोज से अपरिमित घान आदि को प्राप्ति होतो है, उसी तरह से अस्ति के मुख में उस उस 
देवता के निमित्त दो गई आहुति भी किसो प्रकार को हानि न होकर लाभ ही *कहलावेगी, क्योंकि आगे चलकर इस आहुति के त्याग 
से अनन्त सुख आदि लाम को प्राप्ति होगी । अथवा समो भांति सब तरह से देवता के निमित्त विहित द्रव्य के दान को स्वाहा कहा 
जायगा, क्योंकि स्वाहा शब्द का उच्चारण कर जिस द्रव्य को समपित किया जाता है, उस पर अपना अधिकार छोड़कर अग्नि का 
अधिकार मान लिया जाता है । सूर्य सम्बन्धी तेज रात्रि में अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिये सायंक्राल 'अग्तिज्योति० इस मन्त्र से 
आहृति दी जाय, यह उचित हो है । सूर्योदय की वेला में अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अत; आातःकाल 'सूर्यो ज्योति०' 
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तेजसी सम्पद्येते उदयन्तं वादित्यमग्निरनुसमारोहति, तस्माद्‌ धूम एव दिवा ददुशे' इति तैत्तिरीयश्चुतेः। 'अग्निवचं इति 
ढूहावचंसकामस्येति' (का० श्रो० सू० ४१४1१५) इति कात्यायनवचनात्‌ । ब्रह्मवर्चंसकाम: अगिनवंचे: सूर्यो वचे इति ज्योतिः 
सूर्य इति वा प्रातः (का० श्रौ० सू० ४१५११) । यज्ज्योतिः सूय एव, यः सूर्य: स ज्योतिरेव, तस्मै स्वाहा । 
यत्नु-:-यम्चराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः प्रकाशकः सूर्य: सवंप्राणः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे स्वाहा 
तदाज्ञापालनेन सवंजगदुपकारायाहुति दद्मः” (पु० २८५) इति व्याख्यानम्‌, तत्तु वेदबाह्ममेव, ज्योतिषां ज्योतिरिति पाठा- 
भावात्‌ । सुर्यो ज्योतिरिति सामानाधिकरण्येन तु सुर्यज्योतिषोरमेद एव सिद्धयति। यदि ज्योतिष्पदमेव ज्योतिषां ज्योतिषो 
बोधकमिति, तदापि तत्र हेतुवंक्तव्यः । नहि ज्योतिष्पदे तादुशाथंबोधने शक्तिः, न च लक्षणायां बीजमुपलभ्यतेऽन्वयानुपपत्ते- 
स्तात्पर्यानुपपत्तेश्वाभावात्‌ । सन्तुष्यतु दुर्जेनन्यायेन तथाभ्युपगमे सूर्यपदस्यापि लाक्षणिक एवार्थः स्यात्‌ । न च तद्युक्तं शक्त्या 
बोधकत्वे सम्भवति भकत्याश्रयणस्यायोग्यत्वात्‌ । 
यो वचं: सर्वविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां वर्चोऽन्तर्यामितया सत्योपदेष्टा सर्वात्मा सूर्यः परमेश्वरोऽस्ति तस्मे 
स्वाहा' (पृ० २८५) इत्यपि तथाविधमेव, सवेविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानामित्यर्थबोधकपदानां मन्त्रेऽभावात्‌ । न जीवानां 
सर्ववित्तं सम्भवति, प्रत्यक्षादिविरोधात्‌। वरचःपदस्यान्तर्यामिसत्योपदेष्टूपरत्वमपि न सम्भवति, प्रमाणाभावात्‌ । सुर्याग्नि- 
पदानां प्रसिद्धार्थपरतामपहायाप्रसिद्धार्थकल्पनं शान्दन्यायविरुद्वमेव । येन तेजसेद्धः सूर्यस्तपति’, “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः’ 
इत्यादिस्थलेषु तु तादृशानि पदानि सन्ति, येः सूर्यचन्द्राग्न्यादिबाह्मज्योतिषां चक्षुःश्रोत्रादीन्द्रियमनोबुद्धयादीनामान्तराणां 
ज्योतिषां च ज्योतिनित्यं स्वयंप्रकाशवोधरूपं प्रत्यक्‌चेतन्याभिन्नं ब्रह्मात्मकं तेजो विज्ञायते। न च प्रकृतमन्त्रे तादृशानि पदानि 


इस मन्त्र से आहुति दी जाती है । तैत्तिरीय श्रुति में भी यह प्रतिपादित है कि सायंकाल सूर्य अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, अतः रात्रि में 
दूर से केवल अग्नि ही दिखाई पड़ती है, उसका घूम नहीं, क्योंकि उस समथ दोनों तेज एक हो जाते हैं। प्रातः सूर्य के उदय होने 
पर अग्नि उसमे प्रविष्ट हो जाता है, अतः दूर से केवल घुंआं दिखाई पड़ता है, अग्नि नहों।” कात्यायन ने इसका विनियोग बताया है 
कि ब्रह्मवर्चस्व (ब्रह्मतेज) को कामना वाला व्यक्ति! 'अरिनर्वर्चः' इस मन्त्र से आहुति दे और भ्रातःकालं आहुति देते समय वह "सूर्यो वर्चः’ 
इस मन्त्र का उच्चारण करे । जो ज्योति है, वही सूर्य है और जो सूर्य है, वहो ज्योति है, अतः उस ज्योतिस्वख्प सूर्य को दी गई यह 
आहुति मेरे लिये कल्याणकारी हो । 
दयानन्द को व्याख्या यह है--'जो चराचर को आत्मा प्रकाशस्वरूप और सूर्य आदि प्रकाशक लोकों का भी प्रकाश करने 
वाला हे, उसको प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते हैं' (पृ० ३८६), किन्तु यह ब्याख्या वेदानुकूल नहीं है, क्योंकि 'ज्योतियों का 
ज्योति इस तरह का पाठ नहीं है । यहाँ पर तो सूर्य ओर ज्योति का सामानाविकरण्य है, अतः इनका अभेद हो सिद्ध होता है । यदि 
ज्योति पद को ही आप ज्योतियो का भी ज्योति” इस अथं का वाचक मानें, तो ऐसा अर्थ करने में प्रमाण देना पड़ेगा । “ज्योति” पद में 
इस तरह का अर्थ बताने को शक्ति नहों है । लक्षणा तभी को जा सकती है, जव कि पदों का परस्पर अन्वय न बनता हो, या उनका कोई 
तात्पय न निकलता हो । आग्रह व्यक्ति की प्रसन्नता के लिये उसको वात मान भी ली जाय, तो ऐसा करने पर तो सूर्य पद का भी 
लाक्षणिक अर्थ करना पड़ेगा, किन्तु यह उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि शब्द की शक्ति से ही जब अर्थ को प्रतीति हो जाती हो, 
तो उस परिस्थिति में लक्षणा का सहारा लेना ठोक नहीं माना जा सकता । 
सुर्य जो परमेश्वर है, वह हुम लोगों को सब विद्याओं को देने वाला और हमसे उनका प्रचार कराने वाजा है, उसो के 
अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते है” (पु० २८६), दयानन्द का यह अर्थ भो वेद समथित नहीं है, क्योंकि मन्त्र में इस अर्थ के वोघक 
पद नहीं है । जीव सर्ववेत्ता नहीं हो सकते। यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध हे । वचं पद का अथ अन्तर्यामी और सत्य का अर्थ उपदेश 
भी नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं हे । सूर्य, अग्नि आदि पदों का प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर अप्रसिद्ध अर्थ करना भी शास्त्र 


॥ ओ- व्यवहार के विरुद्ध है । 'जिस तेज से समृद्ध हो सूयं तपता है, वह (ब्रह्म) ज्योतियों का भो ज्योति है' इत्यादि श्रुतिवचनों में तो इस 


प ह के पद हें, जिनसे कि सुर्य, चन्द्र, अग्नि प्रभृति बाह्य ज्योतियों का ओर चक्षु, थरोत्र प्रभृति इन्द्रियों और मन बुद्धि प्रमृति 
_ भन्तिर ज्योतियो का नित्य प्रकाशक, स्वयंप्रकाशख्प प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न ब्रह्मात्मक तेज का बोध होता है । किन्तु प्रकृत मन्त्र में 
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सन्ति । आहुतिस्तु आधानसिद्ध आहवनीयेऽनौ प्रक्षिप्यते । तस्मात्‌ प्रसिद्धाग्निसूर्यादितत्तदधिष्ठातृदेवतपरमेव व्याख्यानं 
युक्तस्‌ । तत्प्रतिपादनेऽपि परमात्मभ्रतिपादनमेव पर्यवस्यति, तेषामपि तदंशत्वेन तदात्मकत्वात्‌ । 


'सजूर्देवेनेति सजूरिति वा’ (का० श्रौ० सु० ४१४९) पूर्वोक्ताभ्यामरिनज्योतिः सूर्योज्योतिरिति मन्त्राभ्यां 
सजूरित्यादिमनत्रद्र्‍यं विकल्पितमिति सूत्रार्थः । द्योतनात्मकेन स्वप्रकाशेन सवित्रा प्रेरकेण परमेश्वरेण सजू: सह जोषणं समाना 
्रीतिर्यस्यासौ सजूरग्नि: । 'जुषी प्रीतिसेवनयोः'। परमैश्वयंवता परमेश्वरेणेन्द्रेण देवनोपेतया रात्र्या रात्रिदेवतया सजूः 
समानध्रीतिरस्मासु वा जुषाणः प्रीतियुक्तो हविर्वा जुषाण आस्वादयन्‌ अग्निहुंयमानं हविवेंतु भक्षयतु। 'वी प्रजननकान्त्य- 
वसादनेषु' । य एवं गुणोःग्निस्तस्मे स्वाहा सुहुतमस्तु । अग्निहोत्रमन्त्रोऽ्यमनेनाग्नये हविर्दीयते । अरिनस्चेश्वयंवान्‌ देवः । 
स च स्वप्रकाशसर्वंप्रकाशसवंप्रेरकपरमेश्वरस्य प्रीतिपात्रं तं प्रति प्रीतिमांश्च । तयोः परस्परं समाना प्रीतिः । इन्द्रश्च परमैश्चः 
यंवान्‌ परमेश्वरः, तद्वती रात्रिः साधिष्ठाना प्रकृतिदेवता तयेन्द्रवत्या रात्र्या च सोऽरिनः प्रीतिमान्‌ तत्परीतिपात्रं च । देवराजो 
वा इन्द्रः, रातरिस्तत्पूज्या स्ंप्रपञ्चस्वामिनी महाशक्तिः । स्वापोन्मुखायास्तस्या रात्रिपदव्यपदेश्यता, प्रबोघोन्मुखायाश्चोः 
षसूपदव्यपदेश्यता । तदंशभूता देवराजशक्तिर्वा रात्रिः । इन्द्रस्याग्नेश्च समानप्रीतिमत्त्वं वेदेषु पुराणेषु बहुधा वणितम्‌ । एवं 
विशिष्टगुणोऽर्निरस्मासु प्रीतिमान्‌ भूत्वाऽस्मद्दत्तामाहुति वेतु प्राप्नोतु आस्वादयतु भक्षयतु वा। एवमेव सुर्योच्प्यैश्वयंवान्‌ दिव्यो 
देव: । तन्मण्डले हिरिण्यश्मश्चृह्रिण्यकेशो हिरण्यवर्णः परमात्मा देवस्तेन जुषमाण आस्ते । इन्द्रवत्योषसा परमैश्वर्यवत्या च 
सूर्यस्यानुग्राह्मनुग्राहकसम्बन्धोऽस्ति। इन्द्रवत्या उषसः प्रीतिपात्रं प्रीतिमांश्च। तत्प्रीतिमांश्च सूर्योऽस्मासु प्रीतिमात्‌ 
अस्मदाहुतिमास्वादयलु भक्षयतु वा । सूर्यस्येव विष्णुरुद्रेन्द्ररूपत्वमप्युक्तम्‌ । तेषां तेषां समानप्रीतिमत्त्वं युज्यते । 'एकं सद्विप्रा 
बहुधा वदन्ति’ (ऋ० सं०) इति मन्त्रेऽप्यरिनिमित्रेन्द्रादीनामभेद उक्तः । 


तो इस तरह के पद हूँ नहीं, आहुति भी आधान संस्कार से निष्पादित आहवनीय अग्नि में दो जाती है । इसलिये प्रस्तुत मन्त्र में प्रसिद्ध 
अरिन, सूर्यं का अधिष्ठाता आधिदैविक स्वरूप हो यहां व्याख्या का विषय होना चाहिये । इसका प्रतिपादन करने से भी अन्ततः 
परमात्मा का प्रतिपादन अपने आप हो जाता है, क्योंकि सूर्य, चन्द्र प्रभृति का यह आधिदैविक स्वरूप भी उस परमात्मा का ही अंश 
माना जाता है । 

'सजूदेवेन' इत्यादि मन्त्र के संबन्ध में कात्यायन ओतसून्र में बताया गया है कि 'अग्निज्योति०? ओर “सूर्यो ज्योति०' 
इत्यादि मन्त्रों के साथ इनका विकल्प से पाठ होता है । इसका अर्थ यह है-यह अरिनदेव द्योतनात्मक अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश, 
सवके प्रेरक, परमेश्वर के साथ समान प्रीति रखने वाले और परम ऐश्वर्य संपन्न इन्द्रदेव के साथ विद्यमान रात्रि देवता के 
साथ भी समान प्रीति वाले हे । यह अरिनिदेव हमारे ऊपर प्रीतियुक्त होकर हवि का आस्वादन करते हुए प्रसन्न हों । इस प्रकार के 
अरिन के लिये दी गई यह आहुति हमारे कल्याण के लिये हो । यह अग्निहोत्र का मन्त्र है । इसके द्वारा अरित को हवि दी जातो है। 
अग्नि ऐक्वर्यशाली देव हैं । यह स्वयंप्रकाश भोर सबको प्रकाशित करने वाले, सबके प्रेरक, परमेश्वर के प्ररम प्रिय देव हुँ। इनको 
परमेश्वर में भक्ति भी अनोखी है । इन दोनों की एक दुसरे पर समान प्रीति है । इन्द्र (परमेश्वर) भी परम ऐद्वर्यशाली देव हे । 
इन्द्रवती रात्रि का अर्थ है इन्द्र में (परमेश्वरे) अधिष्ठित रात्रि, अर्थात्‌ प्रकृति देवता । इस इन्द्रवती रात्रि से मी अरित की, उसी प्रकार 
परमेश्वर की भी प्रीति है। अथवा इन्द्र पद से देवराज इन्द्र का ग्रहण किया जायमा । इन्द्र की रात्रि इन्द्र की पूज्य सारे प्रपंच को 
स्वामिनी महाशक्ति है, क्योंकि यह महाशक्ति जब सोने लगती है, उस अवस्था को रात्रि कहा जाता है और जब यह जगतो 
है, तो उसको उषःकाल कहा जाता है। इसी को अंशमूत देवराज की शक्ति को भी रात्रि कहा जा सकता है। इन्द्र और 
अग्नि की परस्पर प्रीति का वर्णन वेदों और पुराणों में विस्तार से वणित है। इस तरह के गुणों से विशिष्ठ अरित हमारे ऊपर 
प्रसन्न होकर हमारी दी गई आहुति को स्वीकार करे और उसका स्वाद ले । इसो तरह से सूर्य भो ऐश्वर्यवान्‌ दिव्य देवता है ॥ उस 
सूय के मण्डल में हिरण्यवर्ण के डाढी-मूछ भौर केशवाला हिरिण्यवणं का परमात्मा सदा उससे सेवित हो विद्यमान है। इन्द्रवती उषा 

से, जो कि परम ऐश्वर्य से संपन्न है, सूर्य का अनुग्राह्म ओर अनुग्राहक संबन्ध है। इससे सूर्य को परस्पर परम प्रीति है। इस उषा 
में प्रीतिमान इन्द्र हमारे ऊपर भी प्रसन्न हो, और हमारे द्वारा दो गई आहुति को स्वीकार कर उसका आस्वादन करें। सूर्य को हो 
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यत्तु--'यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सूर्यलोकेन जीवेन च सह, तथेनद्रवत्या सुयंप्रकाशवत्योषसाश्यवा जीववत्या 
मानसवृत्त्या सजूः सह वर्तमानः परमेश्वरोऽस्ति, स जुषाणः सम्प्रीत्या वतमानः सन्‌ सर्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ वेतु विद्यादि- 
सद्गुणेषु जातविज्ञानान्‌ करोतु तस्मे स्वाहाः (पु० २८५) इति, तदपि मन्दम्‌, तादुशार्थस्य निष्प्रमाणत्वात्‌। निराकारस्य 
त्वत्परमेश्वरस्य चक्षुराद्यभावेन. कटाक्षाभावेन इपाकटाक्षस्याप्यसम्भवात्‌। सूयंलोकस्य जीवस्य सूयंपदेन कथं बोध इत्यनुक्त- 
त्वाच्च । एवमेवेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्या रात्र्या सह वतते सोऽग्निः सम्प्रीतोऽस्मान्‌ नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वक्कपया कामयतु 
तस्मे स्वाहेत्यपि यत्किञ्चित्‌, निर्मूलत्वात्‌ । . आप्तकामोऽस्मात्‌ कामयतु इत्युक्तिः कथमनुन्मत्तस्य सम्भवति ? वस्तुतस्तु 
दयानन्दोऽत्ये च तदीया एभिमंन्त्रेरगिनहोत्रस्य विडम्बनामेव कुर्वन्ति । सर्वयाप्यगिनिहोत्रदशंपूर्णमासचातुर्मास्यज्योतिष्टोमादि- 
ज्ञानशुन्यानामेव वायुजलादिशुद्धयर्थं तद्रीत्याऽरिनहोत्रादिकस्‌ । 

“3 भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ॐ भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा, २ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, ॐ भूभुव:- 
स्वरर्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा । ॐ आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वः ३ॐ स्वाहा । ॐ सर्व वे पूर्ण 
स्वाहा” यदत्रोक्तस्‌-“इति सर्वे मन्त्रास्तैत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकीकृताः' इति, तत्तु मूढजनप्रतारणमेव, यतो हि मन्त्रा निगदोक्ता 
भवन्ति। न केषाञ्चिदाशयेन मन्त्रा निर्मीयन्ते। तथेवानेन दयानन्देन वेदिकसन्ध्यायां वाग्‌ वागित्यादयोऽपि स्वाभ्यूहिता 
मन्त्रा उपन्यस्ताः । एवमेव 'जलवायुशुद्धिकरणाय होत्रं हवनं दानं यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियते तदग्निहोत्रम्‌’ (पु० २८७) इत्यपि 
निर्मलस, जलवायुशुद्धिकरणायेत्यस्य तत्कपोलकल्पितत्वात्‌ । 'सुगन्धिपुष्टिमिष्टवुद्धिवृद्धि शोर्यधेर्यबलरोगनाशकरेगृंणेर्यृक्तानां 
द्रव्याणां होमकरणेन वायुवृष्टिजळ्योः शुद्धया पुथिवीस्थपदार्थानां:सवंषां शुद्धवायुजलयोगात्‌ सर्वषां जीवानां परमसुखं भवति’ 


विष्णु, रुद्र, इन्द्र रूप मो माना गया हे । इन सबकी सब में समान प्रीति है। 'विद्वान्‌ ब्राह्मण एक हो परमात्मा को अनेक रूपों में वर्णित 
करते हैं इस श्रुति में भी अग्नि, मित्र, इन्द्र प्रभृति को अभिन्नता बताई गई है । 

“जो परमेश्वर सूर्य आदि लोकों में व्याप्त है, वायु ओर दिन के साथ संसार का परम हितकारक है, वह हम लोगों को 
विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे (पृ० २८६)। दयानन्द को दी गई उक्त मन्त्र की यह ब्याख्या भी गलत है, क्योंकि यह 
अर्थ प्रमाणों से एकदम शून्य है । आपका परमेश्वर तो निराकार है । उसके जब आँखें नहीं हैँ, तो कटाक्ष कहां से रहेगे। इस तरह 
उस निराकार परमेश्वर के कृपाकटाक्ष का कोई प्रसंग हो नहो उठ सकता। सूर्य पद सै सूर्यलोक का ग्रहण किस आघार पर होगा, यह 
भी आपने नहीं बताया है । इस तरह से इन्द्रवती अर्थात्‌ बायु और चन्द्रमा वाली रात्रि के साथ रहने वाघा अग्ति हम पर प्रसल्त हो 
हमें नित्य आनन्द, अर्थात्‌ मोक्ष सुख प्रदान करने की कामना करे, उसके लिये हम हवि प्रदान करते हुँ, ऐसा अर्थ करना भी निर्मूल है । 
आप्तकाम परमेश्वर हमारे लिये कामना करे, इस तरह की वात कोई पागल ही कह सकता है। वास्तव में तो दयानन्द और उनके 
अनुयायी इत मन्त्रों से अग्निहोत्र करके इन पवित्र कृत्यों के साथ मजाक ही करते हैं। अग्निहोत्र, दशंपूर्णमास, चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम 
आदि पवित्र वैदिक कृत्यो का इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, अतः यह उचित ही है कि ये लोग इन कृत्यों का उपयोग केवल वातावरण 
की शुद्धि के लिये ही मानें । 

) स ` इसके आगे दयानन्द ने ४2 मूरर्नये०' इत्यादि वाक्यों को उद्धत कर कहा है कि ये सब मन्त्र तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के 
| आशय को देखकर एकत्रित किये गये हैँ (प० २८७) । यह बात मूढ व्यक्तियों को ठगने के लिये है । वेद में प्रत्यक्षतः जो पढे गये ह 
> ये हो मन्त्र कहलाते हँ । कुछ मन्त्रों का आशय लेकर नये मन्त्र बनाये नहीं जा सकते । स्वामी दयानन्द ने इसी तरह से वैदिक सन्व्या 
£ é ` में “वाक्‌ वाकू० ' इत्यादि मनमाने मन्त्र गढ़ कर रखे हे । इसी तरह से उनका यह कहना भी गलत है कि--'जिस कमं में अग्नि का 
। प्रमेहवर के लिये जल और पवन को शुद्धि या ईश्‍वर की आज्ञा का पालन करने के लिये जो होत्र हवन अर्थात्‌ दान करते हैं, उसको 
। अग्निहोत्र कहते है, क्योंकि जल और पवन की शुद्धि उनकी कपोल कल्पना है । “जो जो केशर कस्तुरी आदि सुगन्धि, घृत दुग्ध आदि 
गुड शर्करा आदि मिष्ट, बुद्धि, बल तथा धैर्यवर्धक भौर रोगनाशक पदार्थ हैं, उनका होम करने से पवन ओर वर्षा जल की शुद्धि से 
ॉ पृथिवो के सब पद्ायों की जो अत्यन्त उत्तमता होती है, उसी से सब जीवों को परम सुख होता है” (पु० २८८) । यह कथन भी सर्वथा 
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(पु० २८७-२८८) इत्यादिकमपि निर्मूलमशुद्धं च। सुगन्धीत्यादयो गुणाश्वेत्‌ कथं सुगन्धिपदनिंष्पत्तिः ? सिष्टपदं च कथं 
गुणपरमित्यपि चिन्त्यस्‌ । 


यत्तु—'तृतीयस्य पितृयज्ञस्य तरपंणश्राद्धरूपेण प्रकारद्वयमुक्त्वा किमपि जल्पितम्‌, तत्तु विचित्रमेव । 'तत्र येन 
कर्मणा विदुषो देवान्‌ ऋषीन्‌ पितुश्च तपंयन्ति सुखयन्ति तत्तपंणस्‌' (पृ० २८८) इति, तदपि. तुच्छ. तर्पणशाउँदस्य योग- 
रूढत्वात्‌ । अन्यथा मनुष्यपश्वादिसुखकराणामन्नघासादिदानस्यापि तपंणशन्दवाच्यत्वापत्तेः । देवषिपितुजात्तीनां मनुष्यजातेः 
भिन्नत्वेन मन्वादिभिरुक्तत्वाञ्च। यच्च--'यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते तच्छाद्धस्‌’ (पु० २८८) इत्यपि मन्दम्‌, तर्पणस्यापि 
श्राद्धत्वाविशेषात्‌ । तपंणमपि श्रद्धयैव क्रियते नाश्चद्धया, अश्रद्धया कृतस्य नेष्फल्योक्तेः । ‘अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च 
यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थं न च तत्रत्य नो इह ॥' (म० गी० १७२८) इति गीतोक्तेः । यदुक्तम्‌--विद्वत्सु विद्यमानेष्वेतत्कर्म 
संघट्यते नेव मुतकेषु । कुतस्तेषां प्राप्त्यभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ । तदर्थक्कतकमंण: ? प्राप्त्पमाव इति व्यर्थतापत्तेश्च । 
तस्माद्विद्यमानाभिप्रायेणेतत्‌ कर्मोपदिश्यते । सेव्यसेवकसच्निकर्षातु सर्वमेतत्कतूँ शक्यते’ (पु० २८८) इति, तदपि तुच्छम्‌, | 
सङ्कटते' इत्येतावतैव कार्यनिर्वाहि भावार्थकप्रत्ययस्य नेरथंक्यापातात्‌ । 


किञ्च, नहि चार्वाकवददेहात्मवादिनो यूयं येन मरणानन्तरं मृतानामविद्यमानताभ्युपगमः स्यात्‌ । मृतानामपि 
जीवानामिहलोकङृतानां कमणां फलभोक्तृत्वं जन्मान्तरेषूपगम्यत एव, अन्यथेह कृतानां परोपकाराणामपि वेयर्थ्यापत्तेः । 
नेरात्म्यानभ्युपगमेनेव सेव्यसेवकसन्निकर्षोऽपि नासम्भवी। ननु तथापि कथमन्यकृतानां कमंणामन्यभोग्यत्वस्‌, कतुंत्वभोक्तत्वयो- 


निराबार और गलत हं । सुगन्धि प्रभृति को यदि गुण माना जायगा, तो इन पदों को निष्पत्ति कैसे होगी ? अर्थात्‌ व्याकरण के किन 
नियमों से ये पद बनेंगे ? मिष्ट पद गुण का वाचक केसे होगा ? यह भी विचारणीय है । 
पाँच महायज्ञों मॅ से ब्रह्मयज्ञ ओर अग्निहोत्र का निरूपण करने के बाद स्वामी दयानन्द ने पितृयज्ञ का निरूपण करते हुए 
उसके दो भेद बताये हँ--एक तर्पण और दूसरा श्राद्ध (पु० २८८) । उनका यह विभाग बड़ा विचित्र है । तर्पण का लक्षण उन्होंने इस. 
प्रकार किया है--'उनमें से जिन कर्मो से विद्वान्‌ रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, सो तपण कहाता है” (पु० २९०) । 
तर्पण शब्द की यह व्याख्या भी गलत है । तर्पण शब्द योगरूढ माना जाता है । अन्यथा मनुष्य, पशु आदि को सुख देने वाला अन्न, घास 
आदि का दान मी तर्पण कहा जाने लगेगा । देव, ऋषि, पितृगण ये सब मनुष्य जाति से भिन्न है, इसका वर्णन मनुस्मृति आदि में . 
स्पष्ट रूप से मिलता है । 'तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना है, उसी को थाद्ध जानना चाहिये (पु० २९०) यह व्याख्या 
भी गलत है, इस तरह से तो तर्पण भो श्राद्ध हो जायगा । तर्पण भो श्रद्धापूर्वक ही किया जाता है, विना श्रद्धा के नहीं । अधद्धा से 
करने पर तो वह निष्फल हो जायगा । मगवद्गीता में स्पष्ट कहा है--'अश्रद्धा से किया गया हवन, तप अथवा अन्य कुछ भी कार्य 
भसत्‌ कहलाता हे । हे अर्जुन उसका फल न तो मृत्यु के उपरान्त मिलता है ओर न इस जन्म में हो'। दयानन्द ने आगे लिखा है-- 
“यह्‌ तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष है, उन्हीं में घटता है, मरे हुओं में नहीं । क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना 
असंभव है । इसलिये उनकी सेवा नहीं हो सकतो । तथा जो उनके लिये कोई पदाथ दिया चाहे, वह भी उनको नहीं मिल सकता । 
इससे केवल विद्यमानों को ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम तर्पण और धाद्ध वेद में कहा है, क्योंकि सेवा करने के योग्य ओर सेवा 
करने वाले इन दोनों के ही प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं! (पु० २९०), किन्तु यह सारा कथन भी 
गलत है । आपने यहां पर 'संघट्यते' क्रियापद का प्रयोग किया है, जो कि गलत है । आप जिस अथ को प्रकट करना चाहते हैं, वह तो 
संघटते' इस क्रिया पद से भी प्रकट हो जाता है, तब मावार्थक प्रत्यग्र का प्रयोग करना व्यर्थ है । 
आप चार्वाक के समान शरीर को हो आत्मा मानने वाले तो हैं नहीं, जिससे कि मरने के बाद मृत पितरों की अविद्यः 

मानता आपके मत में मानना जरूरी हो । मृत व्यक्तियों के इस लोक में किये गये कर्मों के फल का उपभोग आप दुसरे जन्म में मानते 
हो हैं । ऐसा न माना जाय तो इस जन्म में किये गये परोपकार व्यर्थ जायेंगे। आप नैरात्म्यवादी नहीं हैं, अर्थात्‌ आत्मा को सत्ती | 
स्वीकार करते हैं, इसीलिये सेव्य और सेवक का संनिकर्ष हो हो सकता है। इस पर भवन उठाया जा सकता हे कि दुसरे के द्वारा 
किये. गये कर्मो का फल दूसरा कँसे भोग सकता है, क्योंकि कर्ता कोई दुसरा होगा और उसके फल का भोक्ता कोई सोर ६ 
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१५१२ बेदार्यंपारिजात! 
वेयधिकरण्यापातादिति चेन्न, अग्निहोत्रकमंणा त्वयाञ्नुपदमेव सर्वेषां परमसुखकरत्वाभ्युपगमात्‌। लोके शासकीयनिधानेषु 
(बेड) स्वनाम्ना निहितद्रव्याणां यथा$न्यनाम्ना समपंणे नैव काठित्यस्‌, तथैव स्वकृत कमं णामप्यन्येभ्यः समपेणे बाधानुपपत्ते: । 


अत एव पितूकृताया वेश्वानरीयाया इष्टेभोक्ता पुत्रो भवति, पुत्रकृताया: शराद्धेष्टेः पितरो भोक्तारो भवन्त्येव । 


यत्तु सत्कतंव्येवु देवानां सत्त्वे प्रमाणमुपन्यस्तस्‌--'पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । पुनन्तु विश्वा 
भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥' (वा० सं० १९।३९) इति, तदपि निमूंलस, मन्त्रस्यार्थान्तरत्वातु । तथाहि--देवजना देवानु- 
गामिनो जना मां पुनन्तु मनसा सह धियः वृद्धयः कर्माणि पुनन्तु । विश्वा विश्वानि सर्वाणि भूतानि मां पुनन्तु। हे जातवेदः, 
जातो वेदो यस्मात्स तथोक्तः, त्वमपि मा मां पुनीहि। यत्तु-'देवजना भवदाज्ञापालिनो विद्वांसो ज्ञानिनो विद्यादानेन मां 
पुनन्तु' इति, तत्तु न समीचीनस्‌, मनुष्यव्यतिरिक्तानां देवानां साधितत्वात्‌ । किञ्च, विद्यादानाय विद्वांसः प्रार्थनीया न 
भगवान्‌, अन्यथा गुरुशुश्चुषादिभिस्तत्प्रसादप्राप्त्य्थं प्रयत्नानुपपत्तेः। तथेव सर्वेऽप्युद्योगपतयो महायन्त्राधिपतयोऽपि परमेश्वरमेव 
रा्थयेरन्‌, हे भगवन्‌ ! सर्वेऽपि कमंकरा: श्रमिका मम कार्याणि कृत्वा मां प्रसादयन्तु। तथा सति वेतनलाभांशविशोष- 
भोजनबोनसभत्तादिनेरपेक्ष्येणेव परमेश्वरप्रार्थनयेव सर्वं साधयेयुः । किञ्च, विद्यादानेन विद्वांसो विद्वत्त्वं सम्पादयितुं 
शक्नुवन्ति, परं ते पावित्र्यं सम्पादयितुं कथं प्रभविष्यन्ति? यदपि भगवदृत्त आह--विज्ञानेनास्माकं बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा 
भवन्तु' इति, तदपि मन्दम्‌, सकर्मकस्य पृनातेरकमंकत्वायोगात्‌। विवक्षायां युक्तहेत्वभावात्‌। मनसेत्यस्य ज्ञानपरत्वमपि 
भाक्तमेव । यदपि--सर्वाणि संसारस्थानानि भूतानि भवत्कृपया सुखानन्दयुक्तानि पवित्राणि भवन्तु’ इति, तदपि मन्दम्‌, 


धाड आदि कर्मा में यही दोष है कि इनको करते तो पुत्र आदि है, किन्तु आप मानते हैं कि इनका फल उनके पितरों को मिलता है । 
आपके इस प्रन का सीधा सा उत्तर यह है कि अभी आपने अग्निहोत्र आदि कर्मों को सबका उपकारक माना है कि इनसे 
सारी प्रजा का कल्याण होता है । लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि बैंकों में अपने नाम से जमा धनराशि में से दुसरे व्यक्ति के 
नाम चेक काट कर उसका कुछ अंश दे देने में कोई कठिनाई नहीं होती । इसी तरह से अपने किये कर्मों में से कुछ का फल दूसरों 
को समर्पित कर दिया जाय, इसमें भी कोई वाघा नहीं रहती । इसीलिये पिता के द्वारा को गई वैश्वानरी इष्टि के फल का भागी पुत्र 
होता है ओर पुत्र के द्वारा को गई श्राद्ध नामक दृष्टि के फल के भोक्ता पितृगण होते हैं । 
आगे दयानन्द ने लिखा है कि “तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य तीन हैं-देव, ऋषि भौर पितरः (पु० २९०) । 
इनमें देवों के प्रमाण के रूप में 'पुनन्तु मा०? इत्यादि मन्त्र को उद्धत किया है! यह भी गलत है, क्योंकि मन्त्र का अर्थ उनके किये अर्थ 
से भिन्न है, जो कि इस प्रकार से हँ--देवताओं के अनुगामी जन मुझे पवित्र करे, मन के साथ मेरी वृद्धि को और कर्म को मी पवित्र 
रखे । सभी प्राणी मुझे पवित्र बनावं । हे जातवेदा, वेद को प्रकट करने वाले अग्निदेव, आप भी मुझे पवित्र कोजिये । दयानन्द ने 
देवजन का अर्थ किया है 'जो आपके उपासक आपकी आज्ञा मानते हैं, अथवा जो विद्धान्‌ ज्ञानी पुरुष हैँ, वे मुझे विद्यादान से पवित्र 
करे (पु० २९०), किन्तु यह व्याख्या सही नहीं है, यह हम अनेक वार कह चुके हैं कि देवगण मनुष्यों से सर्वथा भिन्न जाति के 
है । दुसरी बात विद्यादान के लिये विद्वानों से प्रार्थना की जायगी, भगवान्‌ से नहीं, ऐसा न माना जाय तो गुरु की सेवा-सुभ्रषा करने 
. की, गुरु को प्रसन्न करने के लिये नाना प्रकार के प्रयत्नो की क्या आवश्यकता रह जायगी, जव कि इसके लिये भी भगवान्‌ से ही प्रार्थना 
- करना है । इसी तरह से सारे उद्योगपति और बड़े-बड़े कल-कारखानो के मालिक परमेश्वर से ही प्राथना करेंगे कि हे भगवन्‌ ! सभी 
) ` कर्मचारी और मजदूर मेरा कार्य पूरा कर मुझे प्रसन्न रकखें । ऐसा करने से वे अतिरिक्त वेतन, बोनस आदि की माँग किये विना 
_ ही केवल परमात्मा की प्रार्थना के आधार पर ही सब कुछ उनके मन-माफिक करने लगेंगे । दुसरी बात विद्या दानकर विद्वद्गण 
दूसरे व्यक्ति को विद्वान्‌ बना सकते हैं, किन्तु वे दूसरे व्यक्ति को पवित्र कैसे बना सकते हैं । यहाँ भगवदत्त व्याख्या करते हैं कि “विज्ञान 
+ के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होती है” किन्तु यह व्याख्या भी इसलिये गलत है कि 'पुनानि' घातु सकर्मक हे । इसका अकर्मक में प्रयोग 
छ धं तु में विवक्षा होने पर ही हो सकता है, जो क्रि यहाँ नहीं है । मन का अर्थ ज्ञानपरक करना भी लाक्षणिक ही माना जायगा, जो कि 
मी किया जा सकता है, जब कि मुख्य अर्थ को उपपत्ति न बनती हो । 'सब संसारी जीव आपकी कृपा से पवित्र होकर आनन्द में रहें 
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वेवायंपारिजात १११३ 


पुनातेः सुखानन्दादियुक्ताथंत्वे मानाभावात्‌ । तथात्वे वा सुखकारकत्वमेव पावनत्वं स्यात । तेन मद्यमांसाशिनां सुखकरत्वे 
मद्यमांसादीनामपि पवित्रत्वं स्यादेव । 


'हृयं वा इदं न तृतीयमस्ति। सत्यं चेवानृतं च । सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या: । इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि । 
इति तन्मनुष्यरभ्यो देवानुपेति । स वै सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वे देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यस्‌ । तस्मात्ते य्षो यशो ह भवति । य 
एवं विद्वान्‌ सत्यं वदति ।' (श० १।१।१।४-५), ‘विद्वांसो हि देवा” (श० ३।७।३।१०) । तदेतत्सर्वं चबितचरबंणस्‌, उक्तोत्तर- 
त्वात्‌ । वस्तुतस्तु—'अपरेणाहवनीयं प्राङनिष्ठमरिनमीक्षमाणोऽप उपस्पृश्य ब्रतमुपेत्यग्ने ब्रतपत इदमहमिति वा! (श० २।१।११) 
इति शतपथरीत्या ब्रतग्रहणस्यार्थवादोऽ्यस्‌ । “अग्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतास्‌, इदमहमनृतात्‌ सत्यः 
मुपैमि' (वा० सं० १५) । तदर्थस्तु-हे अग्ने ब्रतपते ब्रतपालक, त्वदनुज्ञया ब्रतमनुष्ठातुं व्रतं चरिष्यामि । प्रकृतमरिनहोत्रं वा 
चातुर्मास्यं वा कर्मानुष्ठास्यामि तच्छकेयं तत्कर्मानुष्ठातुं शक्तो भूयासम्‌। तन्मे मदीयं कमं राध्यतां त्वत्रसादाद्‌ निर्विघ्नं 
फलपर्यन्तं सिद्धयतु। अहं यजमान इदमस्मादनृतान्मनुष्यजन्मन उद्गत्य सत्यं देवताशरीरमुपेमि प्राप्तोमि । सत्यमनुष्ठाय 
कमंख्पेणः प्रत्यक्षमिति मन्वान इदमिति विशिनष्टि। अनृतं मनुष्यजन्म, शीघ्रविनाशित्वातु । यथा स्वप्नगजादयो बोधमात्रेण 
शीघ्रं निवर्तमाना अनृता उच्यन्ते । सत्यं देवजन्म, बहुकालस्थायित्वांत्‌ । यथा जागरणगजादयः । इदं सत्यवदनं कर्माङ्गत्वात्‌ 
कर्मकाले पालनीयस्‌ । स्मार्तोऽनृतवदननिषेधस्तु पुरुषार्थं एव, न कर्माङ्गस्‌। 


अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकस्‌। तन्मे राधीदयमहं य एवास्मि सोऽस्मि’ (वा० सं० २।२८) अयं 
ब्रतविसर्गमन्त्रः । 'ब्रतं विसृजते येनोपेयात्‌' (का० श्रौ० सू० ३।८।२९) । ब्रतग्रहणे मन्त्रद्वयमुक्तस्‌ । येन प्रथमेन द्वितीयेन 
वा ब्रतादानं तेनेव व्रतं विसुजेदिति सूत्रार्थः। मन्त्रार्थस्तु-हे अग्ने व्रतपते, व्रतमचारिषं कर्मानुष्ठितवानस्मि तदशकं 


(पृ० २९०) यह व्याख्या भी गलत है, क्योंकि पुनाति घातु का अर्थ सुख ओर आनन्द से युक्त हो, इसमें कोई प्रमाण नहो है । ऐसा 
मानने पर पवित्र वही माना जायगा, जो कि सुखकारक हो । इस तरह से तो मद्य ओर मांस के प्रेमियों के लिये ये द्रव्य मी सुख कर 
होते ही हैं, तब तो मद्य और मांस को भी पवित्र मानना पडेगा । 

इसी तरह से दयानन्द ने 'द्रयं वा इदं' तथा “विद्वांसो हि देवा: शतपथ श्रुति के इन वचनों को देवताओं अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
मनुष्यों को सत्ता में प्रमाण माना है, वस्तुतः यह सब चबित चबंण है, इनका उत्तर अनेक बार दिया जा चुका हे । वस्तुतस्तु शतपथ- 
ब्राह्मण के वचन के अनुसार ही इस वाक्य का उपयोग ब्रत को स्वीकार करते समय अर्थवाद वाक्य के रूप में किया जाता है । 'अर्चे 
ब्रतपते' यह वाजसनेय मन्त्र है । इसका अथ यह हे--'हे व्रत के पालक भरने, तुम्हारी आज्ञा से मैं इस ब्रत का अनुष्ठान करचे जा रहा 
हुं। आपको आज्ञा मिल जाने पर हो में अग्निहोत्र, चातुर्मास्य आदि किसो कर्म का अनुष्ठान प्रारम्भ करूंगा, उस कर्म को प्रा करने में 
मैं समर्थ होऊ, मेरा वह कर्म आपको कृपा से निविध्न पूरा होकर फल देने में समर्थ हो, इसके लिये यह मैं यजमान मनुष्य देह से उठ 
कर देवता के शरीर को प्राप्त करता हूँ । सत्य कर्म का अनुष्ठान करने पर मानो उसका प्रत्यक्ष फल प्रतीत हो रहा हो, इस अभिप्राय 
से “इदं (यह) शब्द से उसका निर्देश किया गया है। मनुष्य का जन्म अनृत इसलिये कहा जाता है कि यह शीघ्र नष्ट हो जाता है । 
जैसे कि स्वप्न में देखे गये हाथो-घोड़ा आदि पदार्थ क्षण स्थायी होते हैं, क्योंकि जगने के साथ ही इनकी सत्ता लुप्त हो जाती है। 
देव योनि का जन्म बहुत समय तक स्थिर रहता है, जेसे कि जाग्रत्‌ अवस्था के हाथी-घोड़ा आदि पदार्थ स्वप्न दशा की अपेक्षा 
चिरस्थायी होते हैं । यहाँ सत्य बोलने का यह नियम प्रस्तुत कर्म का अंग है, इसलिये कर्माग के रूप में ही कर्म करते समय इसका 
पालन किया जाता है । स्मृतियो में असत्य बोलने का निषेध पुरुषार्थ के रूप में विहित है, वह कर्म का अंग नहीं होता । | 

ऊपर के मन्त्र का विनियोग जैसे व्रत को स्वीकार करते समय किया जाता है, उसी तरह से 'अग्ते”“व्रतसचारिषम्‌' 
इत्यादि मन्त्र का विनियोग व्रत के बिसर्जन में किया जाता है । कात्यायन श्रोतसूत्र में प्रतिपादित है कि व्रत के ग्रहण के लिये दो मन्त्रों 
. का विनियोग बताया गया है । जिस मन्त्र से व्रत का ग्रहण करे, व्रत का विसर्जन भो भूत काल को क्रिया के दारा उसो सन्त्र से करे । 
इस मन्त्र का अर्थ यह है- हे व्रतपालक अग्ने, मैंने इस कर्म का अनुष्ठान भलीमाँति पूरा कर लिया है, आपकी कृपा से हो मैं इसमें 
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भवदतुग्रहेणातुछठातुं शक्तोञ्भवस्‌ । तन्मे कमं अराधि साधितस्‌। द्वितीयो मन्त्रः_अग्ने इदं कर्म समाप्य योऽहं कमणः 
पुरा अस्मि स एव मनुष्योऽस्मि । अस्यैव मन्त्रस्याथंवादभूतमिदं वचनस्‌ । अत्र देवानां दीघंकालस्थायित्वादेव सत्यत्वमुक्तस्‌ । 
अन्यादुशस्य सत्यस्यान्यस्य च देवेन मनुष्येण चामेदासम्भवात्‌। ब्रतग्रहणेन च “इदमहमनृतात्सत्यमुपेमि' इत्यस्याभिप्रायं 
स्वयमेव व्यनक्ति श्रुतिः । 'तन्मनुष्येभ्यो देवानुपेति'। देवाश्च नित्यं सत्यवादिनस्तस्मादयमपि ब्रतपाळनेन देवत्वमापन्न 
सत्यमेव वदेत्‌ । तेन देववद्य॒शस्वी च भवति। देवा नित्यं सत्यं वदन्ति, मनुष्यास्तु सत्यमपि वदन्त्यनृतमपि। देवानां सत्यमेव 
ब्रतं भवति। तस्माददेवत्वमापन्नेन मनुष्येणापिं सत्यमेव वक्तव्यस्‌। अत एव ब्रतत्यागात्‌ कर्माङ्गसत्यवदनस्यापि त्यागो 
भवति, स्मातंपुरुषार्थानृतवदननिषेधपालनपरायणत्वे सत्यपि । अत एव य एवास्मि सोऽस्मीति मन्त्रवचनं दिलष्यते । नह्य- 
विद्वान कस्मैचित्‌ कालाय विद्वानु भवति, विद्वान्‌ भूत्वा पुनरप्यविद्वान्‌ भवतीति सङ्गच्छते। तस्मादेभिरवंचनेविदुषां 


देवत्वसाघनं कुशकाझावलम्बनमेव । 
यत्तु-“मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां हे एव संज्ञे भवत:--देवो मनुष्यश्चेति। तत्र सत्यं चेवानृतं च हवे कारणे 
स्त: । यत्सत्यवचनं सत्यमानं सत्यकर्मं तदेव देवा आश्रयन्ति, तथेवानृतवचनमनृतमानमनृतं कमं चेति मनुष्याश्चेति । 
योऽनृतं त्यक्त्वा सत्यमुपैति, स देवः परिगण्यते। यश्च सत्यं त्यक्त्वाऽनृतमुपेति स मनुष्यश्च । यः सत्यत्रतः स यशस्विनां 
मध्ये यशस्वी भवति’ इति, तत्तु सवंथा कुविचाररमणीयस्‌, जातिभेदस्य साधितत्वात्‌। किञ्चेवं मनुष्याः प्रायेण सत्यमनृतं 


समथ रहा हृ । इसोलिये मेरा यह कर्म पूरा होकर फलदायक बन सका है । दूसरे मन्त्र का अर्थ यह है कि इस कर्म को पूरा करके मैं 
पुनः वही बन गया हूं, जो कि इस कमं के प्रारंभ करने से पहले था । इसी मन्त्र का अर्थवाद वाक्य आपके द्वारा उद्धत यह शतपथ 
श्रुति का वचन है । यहाँ देवताओं को दोर्घकाल तक स्थिति रहने से ही उसको सत्य कहा गया है, क्योंकि इसके सिवाय सत्य या 
असत्य के दूसरे रूप की मनुष्य ओर देवों से कोई तुलना नहीं हो सकती । ब्रत का ग्रहण कर लेने पर “यह मैं अनृत से सत्य को प्राप्त 
करता हुं इस श्रुति के अभिप्राय को शतपथ श्रुति से इस तरह से व्यक्त किया है कि वह मनुष्यों की स्थितिं से उठकर देवों की स्थिति 
में पहुंच जाता है । देवता सदा सच बोलते हूँ । ब्रत का आचरण करते समय यजमान भी देवता बन गया है, भतः वह भी उस समय 
सच बोले । ऐसा करने पर वह देवताओं के समान यशस्वी हो जाता है। देवगण सदा सच ही बोलते हैं । मनुष्य तो सच भी बोलते 
हैं और झूठ मी । सच वोलना हो देवताओं का ब्रत है, अतः देवभाव को स्वीकार करने पर मनुष्य को भी सच ही बोलना चाहिये । 
इस ब्रत के समाप्त हो जाने पर कमं के अंगभूत सत्य बोलने का भी परित्याग कर दिया जाता है, किन्तु साथ ही पुरुषार्थ के रूप में 
स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित असत्य भाषण के निषेध का तो पालन करना हो चाहिये, अर्थात्‌ श्रुति का यह अभिप्राय नहीं है कि बाद में 
उसको असत्य भाषण को अबाघ छूट मिल जाती है, किन्तु सामान्यतः झूठ न बोलने के ब्रत का तो पालन उसे पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिये 
निरन्तर करते ही रहना चाहिये । इसी में इस अन्तिम मन्त्र की संगति बैठ सकती है कि जैसा मैं ब्रत स्वीकार करने के पहले था, 
बैसा ही ब्रत समाप्त करने के वाद भो हो गया हूं। मूर्ख व्यक्ति कुछ समय के लिये विद्वान्‌ नहीं बन सकता और न विद्वान्‌ बनकर 
पुनः मूर्ख हो सकता है । इसलिये इन वचनों के आधार पर विद्वान्‌ मनुष्यों को देवता सिद्ध करने की बात कुश ओर काश का (तिनके 
का) सहारा लेने सरीखी है । 
| दयानन्द ने इस शतपथ थुति का अर्थ इस'तरह से किया है-'दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों की दो संज्ञाऐ होती हैं 
अर्यात्‌ एक देव और दुसरी मनुष्य । उनमें भेद होने के सत्य और झूठ दो कारण हँ । जो कोई सत्य भाषण, सत्य स्वीकार और सत्य 
कर्म करते हूँ, वे देव तथा जो झूठ बोलते, झूठ मानते और झूठ कर्म करते हैं, वे मनुष्य कहे जाते हैं। इसलिये झूठ को छोड़कर सत्य को 
प्राप्त करना सबके लिये उचित हे । इस कारण से बुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहे, माने और करें। क्योंकि सत्यव्रत आचरण 
र करने वाले जो देव हैं, वे तो कीतिमानों में कोतिमान्‌ होकर सदा आनन्द में रहते हैं, परन्तु उनसे विपरीत चलने वाले मनुष्य दुश्ख को 
आप्त होकर सब दिन पीडित ही रहते हैं। इससे सत्यवादी विद्वान्‌ ही देव कहलाते हैं” (प० २९०-२९१), किन्तु यह सारा कथन बहुत 
__ ही गलत है, देव ओर मनुष्य जाति की भिन्नता हम सिद्ध कर चुके हैं। अपि च मनुष्य प्रायः सच ओर झूठ बोलते ही रहते हैं। इस तरह 
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च वदन्ति। तथात्वे सदेव देवत्वं मनुष्यत्वं च तत्र भविष्यतः। किञ्च, शाख्नेण कदाचिदप्यनुतवदनं न विधीयते, तस्य 
रागप्राप्तत्वात्‌ । प्रकृते तु यज्ञेषु ब्रतग्रहणनिबन्धना देवत्वावासिस्तस्षिबन्धनं च सत्यवदनरूपं कर्माङ्गानुष्ठानम्‌ । किख्ान्यत्र 
सत्यवदनमनृतवदनं च मनुष्यकतुंकं शुभमशुभं च वाचिकं कर्म भवति, प्रकृते तु मनुष्यस्थानृतत्वं देवस्य सत्यत्वं चिरकालः 
स्थायित्वास्थायित्वाभ्यामेवोक्त््‌। अपि च त्वद्रीत्या विद्वांसोऽप्यनृतवादिनो भवन्ति, मूर्खाश्‍्च सत्यवादिनो भवन्ति । 
तथा चैक्रत्रेव देवत्वमनुष्यत्वयो: साङ्कु्पमपि स्यात्‌ । सिद्धान्ते तु स्मार्तानृतवदनत्यागिनः सत्यवादिमनुष्यत्वं श्रौतकर्माङ्ग- 
रूपसत्यत्रताचरणशीलस्य व्रतकालपरयंन्तं देवत्वमन्यदा मनुष्यत्वमिति नासमञ्जसम्‌ । त्वद्रीत्या तु पूर्वोक्तमन्त्रसूत्रोक्तत्रत- 
ग्रहणतत्परित्यागजनितदेवत्वमनुष्यत्वोदगमनादिकं सवंथासङ्गतमेव स्यात्‌ । त्वद्रीत्या मनुष्याणामनृतवादित्वं 'स्वाभाविक- 
मेवेति मनुष्येष्वनृतवादिमनुष्यानिन्द्यत्वमेव स्यात्‌ । सिद्धान्ते तु तदपि दूषणं नास्ति। सत्यवादिमनुष्यापेक्षयाञ्नृतवादिः 
मनुष्यस्य निन्द्यत्वमस्त्येव । देवास्तु मनुष्यजातिभिन्ना एव । 


ऋषिप्रमाणत्त्रेन यदुक्तस्‌--“तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥' 
(वाश सं० ३१।९), 'अथ यदेवानुब्रुवीत । तेनषिभ्य ऋणं जायते तद्ध्येभ्य एतत्‌ करोत्युषीणां निधिगोप इति ह्मनूचानमाहुः । 
(श० १।७।२।३), 'अथाषंयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चेवेनमेतददेवेभ्यश्च निवेदयत्ययं . महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदित्ति। तस्मादार्षेयं 
प्रवृणीते ।' (श० १।४।२।२) इति, तदपि मन्दम्‌, उक्तमन्त्रेषु ऋषिशब्दसत्त्वेऽपि तत्र तल्लक्षणानुक्तेः । मन्त्राथेस्तु--तं यज्ञः 
साधनभूतं पुरुषं यज्ञं पशुत्वेन विभाव्य यूपे बद्धं बहिषि मानसे यज्ञे प्रौक्षन्‌ प्रोक्षणादिभिः संस्कारैः संस्कृतवन्त: । कीदुशस्‌, 
अग्रतः स्थूलसृष्टेः पूर्वं जातं पुरुषत्वेनोत्पन्नस्‌, “तस्माद्विराडजायत विराजो अघि पूरुषः ।' (वा० सं० ) इति मन्त्रः 
वर्णात्‌ । तेन पुरुषरूपेण पशुना देवा अयजन्त मानसं यज्ञं कृतवन्तः। के ते ? ये साध्याः सृष्टिसाधनयोग्याः प्रजापतिप्रभृतयो 
देवा ये च तदनुकूला ऋषयो मन्त्रद्रष्टारस्ते सर्वऽप्ययजन्त । नह्यत्रर्षीणां किश्चिल्लक्षणमुक्तस्‌ । 


से वे देवता ओर मनुष्य सदा साथ साथ बने रहेंगे। शास्त्र कभी भी झूठ बोलने का विधान नहीं करता, क्योंकि वह तो राग से प्राप्त 
है, मनुष्य अपने स्वाथ के लिये असत्य बोलता रहता है । प्रकृत स्थल में यज्ञ में ब्रत का ग्रहण करते समय देवत्व की स्वीकृति और सच 
बोलने का नियम कमं के अंग के रूप में मान्य है । सामान्य स्थिति में सत्य बोलना या झुठ बोलना मनुष्य का भला ओर बुरा माना जाने 
वाला वाणी का कमं है, प्रकत याज्ञिक स्थिति में मनुष्य की अनतता और देवता को सत्यता उनके चिर काल तक रहने और न रहने 
पर आधूत हे । आपके मत के अनुसार भी विद्वान्‌ अनुतमाषी ओर मूर्ख सत्यभाषी होते हैं । इस तरह से आपके मत से एक ही मनुष्य 
में देवत्व और मनुष्यत्व जाति का सांकर्य दोष आवेगा । हमारे मत में तो यह दोष नहीं है, क्योंकि स्मृतियों द्वारा उपदिष्ट असत्य 
भाषण का त्याग करने वाला मनुष्य सत्यभाषी कहलावेगा ओर श्रोत कर्म के अंगभूत सत्यत्रत का आचरण करने वाला मनुष्य ब्रत की 
अवधि तक देवता ओर वाद में मनुष्य कहलावेगा । इसमें परस्पर कोई असामंजस्य नहीं है । आपके मत से पूर्वोक्त मन्त्र और ब्राह्मण के 
अनुसार ब्रत का ग्रहण और त्याग करने से देवत्व और मनुष्यत्व का उद्गम और निर्गम सवंथा असंगत हो जायया । आपके मत के 
अनुसार मनुष्यों का झूठ बोलना स्वभाव है, अतः मनुष्यों में अनुतवादो मनुष्य निन्द्य नहों माना जायगा । हमारे मत में तो यह दुषण 
भी नहीं लग सकता, क्योंकि हमारे मत में तो सत्यवादी पुरुष की अपेक्षा असत्यवादी पुरुष की निन्दा को हो जातो है। देवता तो 
मनुष्य जाति से सवंथा भिन्न ह । 

ऋषियों को चर्चा प्रारंभ करते हुए दयानन्द ने 'तं यज्ञं०' इत्यादि वेदमन्त्रों को उद्धत किया है, किन्तु यह उचित नहीं 
है, क्योंकि इन मन्त्रों में ऋषि शाब्द के रहने पर भी इनमें ऋषि का लक्षण नहीं बताया गया है । प्रथम मन्त्र का सीघा-सादा अथ इस 
प्रकार है--उस यज्ञ के प्रथम साघनभूत पुरुष रूपी यज्ञ को पशु के रूप में कल्पित करके, यूप में बांधकर, देवताओं ने उस प्रथम 
याग में मानस प्रक्रिया से ही बहि के द्वारा प्रोक्षण कर आहुति देने के लिये संस्कृत किया । वह देवताओं के द्वारा प्रथम पशु के रूप में 
कल्पित यज्ञपुरुष स्थूल सृष्टि के पहिले ही उत्पन्न हो गया था, विराट्‌ की उत्पति वाले मन्त्र में ही यह बताया गया है कि यह पुरुष 
विराट्‌ से उत्पन्न हुआ । उस पुरुष रूप पशु से देवताओं चे प्रथम मानस याग का अनुष्ठान किया । इन यज्ञ करने वालों में सृष्टि के उत्पन्न 
करने में समर्थ प्रजापति प्रभृति देवगण, इनका अनुवर्तन करने वाले देवषि गण, जो कि सन्तर के इष्टा थे, संमिलित थे। इस सन्त्र से 
इतनी ही बात बताई गई है, यहाँ ऋषियों का कोई लक्षण नहीं बताया गया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदायपारिजातः 


यदुक्तम--सर्वविद्यां पठित्वा यदनुवचनमध्यापनं कर्मानुष्ठानमस्ति, तदृषिङृत्यं विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापन- 
कर्मणेवर्षय: सेवनीया जायन्ते। यत्तेषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्तेभ्यः सेवाकतृंभ्य एव सुखकारी भंवति। यः सवंविद्या- 
चिद्भूत्वाऽच्यापयति तमेवानूचानमृषिमाहुः। अथार्षयमिति--यो मनुष्यः पाठनं कमे प्रवृणीते तदार्षयं कमे कथ्यते। य 
ऋषिभ्यो देवेभ्यो विद्याथिभ्यञ्च प्रियं वस्तु निवेदयित्वा नित्यं विद्यामधीते, स विद्वान्‌ महावीर्यो भूत्वा यज्ञं विज्ञानाख्यं 
परापत प्राप्नोति । तस्मादिदमार्षेयं कमं सर्वेमंनुष्येः स्वीकार्यस्‌' (पृ० २९०) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अध्यापनस्येवषित्व- 
प्रयोजकत्वे समेषामध्यापकानामृषित्वव्यवहारापत्तेः । मन्वादिभिस्तु-- उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः। सरहस्यं 
सकल्पं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥' (म० २१४०) इति वृत्तिनिरपेक्षस्याचार्यत्वं वृत्तिसापेक्षस्य चोपाध्यायत्वमुक्तस्‌ । निरुक्तः 
कारैस्तु-“ऋषिदंशनात्‌, "ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः इत्यादिभिमंन्त्रद्र ्रणामृषित्वमुक्तत्‌ । ऋषिषृत्कामत्सु (नि० १३1१२) 
इत्यादिवचनेऋषीणां कालविशेषोत्पि सूचित: । अत एवोत्क्रामत्सु तेषु मनुष्या देवानन्रुवन्‌ को न ऋषिभंविष्यतीति । ततो 
देवास्तकंमृर्षि प्रायच्छन्‌। त्वद्रीत्या नु विद्वांसो देवा भवन्ति त एव चाध्यापयितार इति । अनेन देवानामेवर्षित्वं 
समायातमिति देवेभ्यस्तेषां भेद: किमूलक: ? 

किज्चेतेषां वचनानां नायमर्थ: “यः प्रवक्ति स॒ ऋषिभंवति' इति, तत्र त्वनुवचनेन ऋणापाकरणं विज्ञायते । ` 
“ऋण ह वे जायते योऽस्ति स जायमान एव देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः? (श० १।५।१) । अवदानस्वरूपविवक्षया- 
ऽज्ल्यायिकामाह--यो द्विजातिः स जायंमान एव देवादिभ्यश्चतु्योऽपि ऋणम्‌ ऋणवाच्‌ अधर्माणको जायते । ऋणित्वेन 
जननमेव यागादिनिमित्तस्‌ । स यदेव यजेत तेन देवेभ्य ऋणं जायते । तद्ध्येभ्य एतत्करोति यदेनान्‌ यजते यदेभ्यो जुहोति 
यदेव यजते तेन कारणेन यागेन निमित्तेन देवेभ्यस्तदुणं जायते हि यस्माद्यागकर्मेभ्य एभ्य एतद्‌ इदानीं करोति, अतस्तेभ्य- 
स्तदृणमित्यर्थः। यदेनान्‌ यागहोमावुभावपि नियमेन देवार्थमेव यतः क्रियते, अतस्तेषां तौ तस्यावस्यकप्रदानत्वाद्‌ ऋणी 
जायत इत्यर्थ: । “यदेवानुब्रुवीतेति' (श० १।७।२।३) यदेवानुवचनं कुर्यात्‌ अघीयीतेत्यथं: । तेन ऋषिभ्य ऋणं जायते हि 


यागे के दो ब्राह्मण वाक्यों को दयानन्द ने इस तरह से व्याख्या की है--'जो सब विद्याओं को पढ़कर दूसरों को पढ़ाता 
है, वह ऋषि कर्म कहलाता है । उससे जितना मो मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण हो, उस सबकी निवृत्ति उनकी सेवा करने से हो 
जाती है । इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण ओर सेवा कर्म करना है, वही परस्पर आनन्दकारक है और यही ध्यवहार (निधिगोप) 
अर्थात्‌ विद्याकोष का रक्षक है । विद्या पढ़कर सबको पढ़ाने वाले ऋषियों और देवों की प्रिय पदार्थों से सेवा करने वाला विद्वान्‌ बहु 
पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त करता है । इससे आर्षेय, अर्थात्‌ ऋषिकर्म को सव मनुष्य स्वीकार करें (पु० २९१), किन्तु 
यह सारा कथन गलत है, क्योंकि यदि अध्ययत्त को हो ऋषि बनने का प्रयोजक (कारण) माना जाय, तो सभी अध्यापक ऋषि कहलाने 
लगेंगे । मनु प्रभृति ने ठो विना वृत्ति की आकांक्षा के जो विद्याध्ययन कराता है, उसको आचार्य तथा जो वृत्ति लेकर विद्याध्ययन 
कराता है, उसको उपाध्याय कहा है । निरुक्तकार ने मन्त्र के द्रष्टा को ऋषि माना हे । निरुक्तकार ने ही यह भी बताया है कि इन 
मन्त्रद्रष्टा ऋषियों को उत्पत्ति भी किसी कालविशेष में हुई थी । इसीलिये ऋषियों की उत्पत्ति के काल के बीत जावे पर मनुष्यों चे 
देवताओं से पूछा कि अब हमारे लिये कोन ऋषि होगा? तब देवताओं ने मनुष्य को उसकी तर्कशक्ति को ऋषियों की जगह प्रदान किया। 
आपके कथन के अनुसार तो विद्वान्‌ मनुष्य ही देवता होते हैं और वे ही अध्यापक भी होते हैं। इस तरह से तो देवता हो ऋषि हुए, 
तब इनमें परस्पर भेद आप किस आधार पर करेंगे ? 
वास्तव में इन ब्राह्मणवचनों का यह अर्थ होता ही नहीं कि जो अध्यापन करता है, वह ऋषि होता है । यहाँ केवल 
इतना कहा गया हँ कि अध्यापन करने से ऋषि ऋण चुकाया जाता हे । शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि मनुष्य उत्पन्न होने के 
साथ ही देवता, ऋषि, पितृगण और मनुष्यों का ऋणी रहता हे । इस वात को वहाँ आख्यायिका के रूप में स्पष्ट किया गया है कि 
_ द्विजाति उत्पन्न होने के साथ ही देवभ्रभूति का ऋणी हो जाता है। इसीलिये उसको याग आदि करना चाहिये। याग करने से वह 
` देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाता है । अध्यापन करने से वह ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाता है। जिसका उपयोग करने पर भी 
८ 5 नष्ट न हो उसको निधि कहा जाता है । अध्यापक विद्यारूपी निधि का रक्षक होता है, क्योंकि वह वेद को अध्ययनपरम्परा को आगे 
जे 0०. द बढ़ाता है । तैत्तिरीय संहिता में भी इसी अभिप्राय की श्रुति मिलती है कि “उत्पन्न होने के साथ हो ब्राह्मण तीन ऋणों से ग्रस्त रहता 
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७३) को, 


वेदार्थपारिजात। १५१७ 
'यस्मादध्ययनकमंण ऋषिभ्य एतत्करोति, अतस्तेभ्यस्तदुणमित्यरथंः । उपभुज्यमानोऽपि यो न विनश्यति स निधिः। तस्य 
गोपायितेति वेदमन्च्यमानमाहुः। एतदभिप्रायेणेव ‘जायमानो ह वे ब्राह्मणश्नभिऋणवान जायते । त्रहातवैणविज्यी यज्ञेन 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनृणो य: पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी' (तै० सं» ६३११) | | 
अथेति सर्वविद्यां पठित्वा यदनुवचनमध्यापनं तदृषिङ्कत्यस्‌' (पु० २९०) इत्यप्यशुद्धम्‌, अथेत्यस्य पूर्ववृत्तयाग- 
“निमित्तऋणनिरूपणानन्तरमित्येवार्थ,, सवंविद्यापठनस्याप्रकृतत्वात्‌ । अनुवचनं खलु गुरोमुंखादध्ययनस्‌ । अध्यापनमृषि- 
-कृत्यस्‌ ब्रह्मचर्येण स्वाध्यायाध्ययनेनष्यू'णापाकरणं जायते । 'अथाषेंयं प्रवृणीते त त्रटषिभिश्चेवेनमेतदेवेभ्यम्च निवेदयति । 
अयं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति’ (श० १।४।२।२) यजमानस्यार्षयवरणं विधत्ते । अत्राप्यथशब्दस्य देवहोतुवरणानन्तरस्‌ । 
'आषेयमुषीणां सम्बन्धिनमध्वयुंवृंणीते वरणं कुर्याद्‌ अमुवदमुवदिति' (का० श्रो० सू० ३।२६)। अमुवदिति सर्वनामस्थाने 
यजमानसम्बन्धीनि पूर्वंजभूतानि परस्तात्‌ पितुस्थानीयाद्‌ अर्वाश्वि पितृतत्पुत्नतत्पौत्ररूपाणि त्रीण्यार्षयाण ऋषेरपत्यानि 
"वृणीत इति देवयाज्ञिकभाष्यस्‌ | तत्प्रयोजनमाह-ऋषिभ्यश्चेति । यो यष्टुमुपक्रान्तवान्‌ अयं यजमानः शरीरश्च॒ताघ्ययनः 
"सम्पत्त्या हि महासामर्थ्यवान्‌ इत्येतत्‌ अमुवदिति पुरातनप्रसिद्धऋषिदृष्टान्तेन गम्यते । अतस्तेभ्योऽस्य यजमानस्य सामथ्यं 
'विदितं भवति । अत्रान्वाधाने देवतापरिग्रहात्‌ तत्सन्निधानं सिद्धमित्यभिप्रेत्य ऋषिभ्यश्चेवैनमेतदेवेभ्यच्चेति। “यो मनुष्यः 
पाठनं कमं प्रवृणीते तदार्षयं कमं कथ्यते’ इत्यपि निमूंलमक्षरबाह्यत्वाद्विरुद्धत्वात्‌ । 'य ऋषिभ्यो देवेभ्यो विद्यार्मिभ्यश्च प्रियं 
वस्तु निवेदयित्वा नित्यं विद्यामधीते स विद्वान्‌ महावीर्यो भूत्वा यज्ञं विज्ञानाख्यं प्राप्नोति'(पृ० २९०) इति, तदपि काल्पनिकः 
मेव व्याख्यानम्‌, विद्यामधीते इत्यंशस्य मूलेऽभावात्‌ । वस्तुतस्तु पञ्चसु महायज्ञेषु यानि यानि कर्माणि प्रसिद्धानि तेषासज्ञाना- 
17 ष्वश्रद्वया वा तान्युपेक्ष्य मन्त्रान्‌ ब्राह्मणानि च चार्वाकपथे नेतुमेव परम्पराविरद्ध श्रुतिविरुद्धं च यकिञ्चि्जल्पितवात्‌ । 


है । वह ब्रह्मचर्यं के पालन और वेदाध्ययन से ऋषि ऋण से, यज्ञ का अनुष्ठान कर देव ऋण से ओर प्रजा को उत्पन्न कर पितृ ऋण से 
मुक्त हो जाता हे । वह मनुष्य ऋणमुक्त माना जाता है जिसने कि पुत्र उत्पन्न किया है, यज्ञ का अनुष्ठान किया है और विधिपूर्वक 
“गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन किया है । 

“अपने सब विद्याओं को पढ़ने के बाद उनको दूसरों को पढ़ाना ऋषि का काम है' यह व्याख्या तो सर्वया अशुद्ध है । 'अथ' 
दाब्द पूर्व प्रकरण का बोधक होता है । यहाँ सब विद्याओं को पढ्ने और उनके अध्यापन का कोई प्रसंग नहीं है, किन्तु प्रकरण यहाँ याग 
'निमित्तक ऋण के अपाकरण का है । अनुवचन का अथ गुरु के मुख से अध्ययन करना है । अध्यापन ऋषिकृत्य है, इसका अभिप्राय यह 
है कि ब्रह्मचर्य के पालन से और वेद के अध्ययन से ऋषि ऋण दुर हो जाता है । शतपथ ब्राह्मण के मूल में उद्धृत वचन में भी यजमान 
के ऋषिवरण की बात कही गई है । यहाँ भी 'अथ' शब्द से यह बताया गया है कि देवताओं के निमित्त हवन करचे वाले के वरण कर 
चुकने के वाद ऋषि सम्बन्धी कार्य के संपादक अध्वर्यु का वरण करना चाहिये । कात्यायन श्रौतसूत्र के वचन से भी इस बात की 
पुष्टि होती हँ । देवयाजिक ने यहाँ अपने भाष्य में बताया है कि 'अमुवत्‌' इस सर्वनाम शब्द के स्थान पर यजमान से संबद्ध पूर्वजों को 
‘छोड़कर उस यजमान से प्रारम्भ कर पिता, पुत्र और पोत्र के रूप में तीन पुएत का यहाँ वरण अभिप्रेत है । 'क्ृषिस्य> ०? इत्यादि 
वचन से इसका प्रयोजन बताया गया है । यह यजमान जो याग आदि के अनुष्ठान करने में प्रवृत्त हुआ है, वह शरीर भोर वेदाध्ययन 
की संपत्ति से भरपूर है, यह बात पुराने प्रसिद्ध ऋषियों के उदाहरण से जानी जाती है । अतः उनके दुशन्त के इस यजमान की सामर्थ्य 
जान ली जाती हुँ । यहाँ पर अन्वाघान प्रकरण में देवताओं का पाठ होनें से उनकी संनिधि अपने आप सिद्ध हे, इसी अभिप्राय से इस 
ब्राह्मण वाक्य में ऋषियों के प्रति और देवताओं के प्रति निवेदन की बात स्वीकार को गई हे । “जो मनुष्य अध्यापक का कार्य स्वीकार 
'करता है, उसका यह कार्य ऋषिकर्म कहलाता है” यह व्याख्या भी गलत है, क्योंकि मूल ब्राह्मणवाक्य में इस अर्थ के बोधक पद नहीं हूँ । 
“जो ऋषियों को देवताओं को भौर विद्याथियों को प्रिय वस्तु देकर नित्य विद्या पढ़ता है, यह महान्‌ बलशाली विद्वान्‌ बनकर बिशेष ज्ञान 
को प्राप्त करता है” यह व्याख्या भी कोरी कल्पना पर आधारित है । “विद्यामधीते” यह अंश मूल वाक्य में है हो नहीं। वास्तव में तो 
पाँच महायज्ञों में जिन जिन प्रसिद्ध अनुष्ठानों का विधान है, उनको ठीक से न जान पाने के कारण, अथवा अथद्धा के कारण जानबूझ 
कर उनकी उपेक्षा करके दयानन्द ने मूल मन्त्रों और ब्राह्मण वाक्यों की व्याख्या इस तरह से की है, जिसको पढ़कर कि मनुष्य चार्वाक 


` जैसा नास्तिक बन जाय । यह बात श्रुति और परम्परा दोनों के ही विरुद्ध है। 
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बेदार्थ पारिजातः 


यत्तु पितृप्रमाणत्वेन--'ऊर्ज वहन्तीरमृतं पयः कीलालं परिस्नुतस्‌ । स्वधा स्थ तपेयत मे पितृन्‌ ॥' ( वा० सं० 
. २६४), 'आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽगिनिष्वात्ताः पथिभिर्देवयानेः। अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥” 
( वा० सं० १९५८ ) इति मन्त्रद्वयमुद्घुतस्‌, तदप्यसङ्गतस्‌, मन्त्रार्थानवबोधात्‌। तथाहि-'ऊर्जेमित्यपो निषिञ्चति’ 
( का० ओ० सु० ४११९ ) इति रीत्या ऊजं वहन्तीति मन्त्रस्यापां निषेचने विनियोग उक्त: । मन्त्राथंस्तु--हे आपः, 
यूयं स्वघास्थ पित्र्यहविःस्वरूपा भवथ, अतो मे पितृ स्तर्पयत । कथंभूता आप: ? परिस्रुतं वहन्तीः पुरुषेभ्यो निसृतं 
सारं वहन्त्यः । तच्च त्रिविधस्‌-ऊजंशब्देन घुतदब्देन पयःशब्देन चाभिधेयस्‌। ऊजंशब्दोऽन्नगतं स्वादुत्वमभिधत्ते । घुतपयसी 
प्रसिद्धे । तत्‌ त्रिविधमप्यमृतं सरवरोगविनाशकं मृत्युनाशकस्‌, पुनः कीदृशं कीलालं कीलनं. कीलो बन्धस्तमलति वारयतीति 
कीलालस्‌ । 'अलं वारणपर्याप्तोः'। सर्वंबन्धनिवर्तक्रस्‌। त्रिविधस्य सारस्य वहनादपां पितुतपकत्वमुपपन्नस्‌। नात्र 
पितुपदार्थः पितुपरिभाषा वोक्ता । 
यत्त-'सरवे मनुष्याः सर्वान्‌ प्रत्येवं जानीयुश्ाज्ञापयेयुः। ये पितृन्‌ मम पितृपितामहानाचार्यादीश्च सर्वे यूयं 
तपयत स्वधा स्थ सत्यविद्याभक्तिस्वपदार्थंधारिणो भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीयास्तानाह-( ऊजं ) पराक्रमं 
प्रापिकाः सुगन्किताः प्रिया हृद्या आपः, अमुतात्मकमनेकविघं रसं घृतमाज्यं पयो दुग्धं कीलालं संस्कारेः सम्पादितमनेक 
विघस्‌, परिस्नतं माक्षिकं मधु कालपक्वं फलादिकं च निवेद्य पितृन्‌ प्रसन्नान्‌ कुर्यात्‌' ( पु० २९१-२९२) इति, तत्तु 
कपोलकल्पितवेदबाह्यमेव व्याख्यानस्‌, “सर्वे मनुष्या एवं जानीयुश्वाज्ञापयेयुः' इति कथं कुतो वार्थः ? मे पितृन्‌ यूयं तर्पयतेति 
कुतोऽ्थेः, सर्वेरेव स्वस्वपितरः स्वयमेव कुतो न तपंणीया: ? व्यवहारबाधितं चेतत्‌, नहि छोकेऽन्यपितरस्तप्यंमाणा 


१५१८ 


इसके आगे दयानन्द ने पितृगण को सत्ता के प्रमाण के रूप में दो वेद मन्त्रों को उद्धत किया है, किन्तु यह भी असंगत- 
है, क्योंकि बे मन्त्र के अर्थ को ठीक से नहीं समझ सके हैं । कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार 'ऊजं वहन्ति' इस मन्त्र का विनियोग जरू 
से सिचन करने में बताया गया हे । मन्त्र का अर्थ यह है--हे जल की अधिष्ठातृ देवताओं, आप लोग हमारे पितुगण के लिये हवि. 
पहुँचाकर उनको तृप्त कीजिये । हे जरू देवताओं, आप लोग पुरुषों से निकलने वाले त्रिविध सार को वहन करने वाली है । यह त्रिविध 
सार ऊजं, घृत ओर पय (दुरघ ) शब्द से जाना जाता है । अन्न में विद्यमान स्वाद को ऊर्ज के नाम से जाना णाता है। घी और दुघ. 
तो लोक में प्रसिद्ध ही है। यह तीनों तरह का सार अमृत है, सभी तरह के रोगों का और मृत्यु का भी नाश करने वाला है। साथ ही 
यह कीलाल है । कोळ शब्द बन्घ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उस बन्धन का जो निवारण करता है, उसको कीलाल कहा जाता है ।. 
अलं शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो निवारण करना और दुसरा पर्याप्त । अभिप्राय यह हुआ कि आप लोग जिस त्रिविध सार को: 
वहन करते हैं, वह समी तरह के बन्घनों से मुक्ति दिलाने वाला हे । इस त्रिविध सार के वाहक होने से जळ देवता पितरों को भी. 
अवश्य ही तृप्त कर दंगे । इस तरह से इस मन्त्र में न तो पितृ पद का कोई अर्थ ही बताया गया है और न उसकी कोई. परिभाषा ही 
दी गई हे! 
स्वामी दयानन्द ने इसका अर्थ यह किया है--पिता या स्वामी अपने पुत्र, पौत्र, स्त्री और नौकरों को इस प्रकारः 
| आज्ञा देवे कि जो जो हमारे मान्य पिता, पितामह आदि, माता, मातामह आदि और आचार्य इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो अवस्था 
| या ज्ञान में बड़े और मान्य हैं, तुम लोग उनका उत्तम उत्तम जल, रोगनाश करने वाले उत्तम अन्न, सब प्रकार के उत्तम फलों के 
रस आदि पदार्थों से नित्य सेवा किया करो कि निससे वे प्रसन्न होकर तुम लोगों को सदा विद्या देते रहे, क्योंकि ऐसा करने से तुमः 
छोग भी सदा प्रसन्न रहोगे,' (१० २९२ ), किन्तु सारा अर्थ कपोल कल्पित है और वेद के अक्षरों से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
 ह। सभी मनुष्य जाने और आज्ञा दें यह बर्थ कहाँ से निकछेगा ? मेरे पिता, पितामह आदि को तुम लोग तुस करो, यह अर्थ भी 
| कसे निकलेगा ? सभी अपने अपने पिता, पितामह आदि को स्वयं ही तृप्त क्यों न करें ? यह बात व्यवहार के विपरीत भी लगती है । 
। छोक में ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई व्यक्ति दूसरे के पितरों को तुस करता हो। मनुष्यों का संवोधन वाचक शब्द भी यहाँ 
दय विद्यमान नहीं है । 'ऊर्ज वहन्ती” आदि शब्दों का जल आदि देकर प्रसन्न करे, यह अर्थ किस प्रमाण के आघार पर होगा १” 
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वेदायपारिज्ञातः १५१९. 


दृश्यन्ते । अत्र मनुष्याः सम्बोधनीयाः। ऊर्जं वहुन्तीरप आदीन्तिवेद्य श्रसन्तान्‌ कुर्याद इति कस्य शब्दस्यार्थः ? वस्तुतस्तु 
अब्देवत्या विराट्‌, तस्मादाप एवात्र सम्बोध्याः । दु 


कर 'आयन्तु' इत्यादयश्चत्र ऋचो४ग्निष्वात्तानां पितृणास्‌ । नोऽस्माकं पितरो देवयानेमर्गिरायन्तुः आगच्छन्तु । 
देवः सह यन्ति पितरो येषु ते देवयाना मार्गास्तैः। कोदशाः पितरः ? सोम्यांसः सोमपानार्हाः, अरिनष्वात्ता अग्निना स्वात्ताः 
स्वादिताः, अग्निर्यान्‌ दहन्‌ स्वादयति । श्रोतस्मा्तंकर्मानुष्ठायिनां येषां पुन्नादिभिरेतत्कर्मानुष्ठीयते। 'पुन्रेण लोकान्‌ जयति 
"पोत्रेणानन्त्यमर्नुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपस्‌ ॥' किञ्च पितर आगत्यास्मिन्‌ यज्ञे स्वधयान्नेन मदन्त 
'सृप्यन्तस्तुष्ठा: सन्तो नो$स्मानधिब्रुवन्तु अधिकान्‌ वदन्तु। तद्वायात्तथेवाधिकाः स्यामेत्यरथः। ते पितरोइस्मानवन्तुः 
पालयन्तु ।' 

दे सृती अश्वुण्वं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानां ताभ्यामिदं" ( वा० सं० १९४७) | 'अन्वारब्धेषु पयो 

जुहोति द्वे सृती इति? ( का० श्रौ” सू० १९।३।२५ ) । ऋत्विग्यजमानेषु कृतान्वारस्भेषु अध्वयुंः पयो जुहोति । नहि जोवतां 
पितृणां सन्तोषाय पयोहोमविधानं युक्त स्यात्‌ ।. मन्त्राथंस्तु--मर्त्यानां मरणधमिणां ढे सृती द्वौ मार्गों अहमञ्बरण्वत्‌ श्रुतः 
वानस्मि श्रुतिभ्यः, “स एव देवयानो वा पितृयाणो वा पन्थाः' इति शरुतेः। देवानां मार्ग एकः, उतापि पितुमागंञ्चान्यः । 
पितरं मातरं “द्योः पिता पृथिवी माता, असो वा पितेयं माता! ( श० १२।८।१।२१ ) । पितरं मातरं चान्तरा भूलोक- 
चुलोकयोमेध्ये तदेजत्कम्पमानं विश्वं सवेमिदं ताभ्यां सृतिभ्यां समेति सङ्गच्छते ताभ्यां सृतिभ्यां सुहुतमस्तु । अनेन मत्येभ्यो 
भिन्नानां देवानां पितृणां च विशिष्टो द्वौ मार्गो उत्तरायणदक्षिणायननाम्ना प्रसिद्धो 


वास्तव में बिराट्‌ छन्द में निबद्ध इस मन्त्र का देवता जल है, अतः जळ को हो यहाँ संवोधित किया जाना उचित माना जायगा, 
'मनुष्यो को नहीं । 

'आयन्तु’ इत्यादि चार ऋचाएं अग्निष्वात्त नाम के पितृगणों को संबोधित हैं । हमारे पितुगण देवयान नामक मागं से 
आवे । पितुगण जिस मार्ग पर देवताओं के साथ जाते हूँ, वह मार्ग देवयान कहलाते हैं। ये हमारे पितुगण सोमपान करने योग्य हूँ 
अग्नि इनका स्वाद लेता है, अर्थात्‌ मृत्यु के उपरान्त जब इनके पाथिव शरीर को जला दिया जाता है, ये हमारे पितृगण अरिनष्वात्त 
अर्थात्‌ अग्नि के द्वारा भळीमांति खाये गये कहलाते हैं । ये अस्निष्वात्त पितृगण उनके होते हैं, जिनके पुत्र-पोत्र आादि श्रौत और स्मातं 
कमो का विधिवत्‌ अनुष्ठान करते रहते हैं। जैसा कि कहा गया है--“यह अग्निष्वात्त पुरुष पुत्र के सत्कर्मो से सभी लोको को जीतता 
“हँ, पौत्र के सत्कर्म से आनन्त्य (अमृतत्व) को प्रास होता है ओर प्रपौत्र के सत्क से सूर्यलोक में प्रविष्ट हो जाता है'। ये पितृगण 
हमारे इस यज्ञ में आकर हमारे द्वारा स्वघाकार के साथ दिये गये अन्त से तृप्त होकर हमारे लिये आशीर्वाद दें कि हमारे यहाँ सब 
प्रकार की, सुखन्सम्पत्ति बढे । इनके आशीवंचनों से हमारे यहाँ सब कुछ ऐश्वर्य बढ़ जाय । इस तरह से ये पितृगण हमारा 

“पालन करें । 

दे सृतो०' इत्यादि मन्त्र इसी से सम्बद्ध है । कात्यायन भौतसूत्र मे इसका विनियोग बताया गया है कि इस मन्त्र से 
अध्वर्यु तब दुरध का होम करता है, जब कि ऋत्विक्‌ और यजपान अन्वारम्म करने लगते हैं ॥ जीवित पितृगणों के सन्तोष के लिये 
'दुग्ध के होम की कोई आवश्यकता नहीं रहती । इस मन्त्र का अर्थ यह है--मरणशोल मनुष्यों की दो प्रकार गति होती है, ऐसा मैंने 

श्षुतिवचनों में सुना हे । इनके नाम वहाँ पर देवयान और पितृयाण वताये गये हँ । एक देवताओं का मार्ग है, दूसरा पितरों का । 
आकाश पिता ओर पृथिवी माता है? ऐसा श्रुतियों में प्रतिपादित है । इन पिता और माता के, चुलोक ओर पुथिवीलोक के बीच में यह 
सारी सृष्टि निरन्तर इन्हीं दो मार्गों से होकर गुजरती रहती दै । इन दोनों मार्गो के लिये भी हम यह शोभन आहुति प्रदान करते है । 


झ्य पान होता है कि मनुष्यों से भिन्न देवताओं और पितरों के दो विशिष्ट मार्ग हैं, जो कि उत्तरायण ओर दक्षिणायन के नाम से 
जाने जाते हैं । | | 


* 
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१५२० वेदा्यंपारिजात! 
यत्तु 'आयन्तु' इत्यस्य व्याख्यायामुक्तस्‌--ये सोम्यासः सोमगुणाः शान्ताः सोमवल्ल्यादिरस निष्पादने 


चतुरा अग्निष्वात्ता अरिनः परमेश्वरोऽभ्युदयाय सुष्ठुतयाऽत्तो गृहीतो येस्ते अरिनष्वात्ताः। तथा होमकरणाथ शिल्प-- 
विद्यासिद्धये च भौतिकोऽग्निरात्तो गृहीतो येस्ते पितरो विज्ञानवन्तः पालकाः सन्ति। आयन्तु नः तेऽस्मत्समीप- 
मागच्छन्तु वयं च तत्सामीप्यं नित्यं गच्छेम । पथिभिस्ताच्‌ विदवन्मागैदृष्टिपयमागतान्‌ दुष्टाऽभ्युत्याय हे 
पितरो अवन्त आयन्तु इत्युक्त्वा आसनादिकं निवेद्य नित्यं सत्कुर्याम । हे पितरोऽस्मिन्‌ सत्कारख्पे यज्ञे स्वघयाऽमृतरूपया 
सेवया मदन्तो हषंन्तोऽस्माच्‌ रक्षितारः सन्तः सत्यविद्यामधित्रुवन्तु उपदिशन्तु' (पृ० २९२) इति, तत्तु सवंथा 
कपोलकल्पित प्रमाणविरुद्धमेव, अनुपपत्तेः । तथाहि-तद्दृष्ट्ास्मिन्‌ मन्तरं वेज्ञानिका एव पितर उक्ताः। पूर्वे तु पितुपिता- 
भहादय एव पितरः, ते च सोम्यासः सोमवल्ल्यादिरसनिष्पादनचलुराः । अस्य सम्बोधनस्य प्रकृते कि प्रयोजनस्‌ इति 
पदकृत्यं वक्तव्यमासीत्‌ । अग्निपदेनैव प्रकृते परमेश्वरः किमर्थंमुक्तः, तस्यापरिच्छिन्नत्वात्‌ कथमादानं सम्भवति ? तस्य 
सोष्ठवं च कोदुक्‌ ? पथिदेवमागंस्त्वददृष्ट्या कः कीदृशः ? नहि विदुषामविदुषां मारगेभेदः सामाजिकेः स्वसंस्थास्वपि 
कल्पितः । दृष्टिपयमागता निति कस्य शब्दस्य कथमथंः ? दृष्टा5म्युत्याय भवन्त आयन्तु इत्युक्त्वाऽसनादिकं निवेद्यत्यादिकं 
शान्दन्याये स्वैरचारित्वमेव व्य्जितस्‌ । यज्ञशब्दस्य प्रसिद्धार्थमपहाय सत्कारार्थकल्पनमपि निर्मूलमेव, तावतापि जीवतां 
पितृपितामहादीनां पितृत्वं न सिद्धति । सिद्वान्तानुसारी त्वथं उक्त एव । 

“अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वस्‌ । अमी मदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ॥' ( वा० सं० 
२।३१ ), 'नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधाये, नमो व: 


“गायन्तु? इत्यादि मन्त्र की दयानन्द ने यह व्याख्या को है-हि परमेश्वर, आपके अनुग्रह से जो शान्त स्वमाव और 
सबको सुख देनेवाले विद्वान्‌ लोग अग्नि नाम परमेश्वर ओर रूप गुणवाले भौतिक अग्नि की अलग अलग करनेवाली विद्युद्‌ रूप विद्या 
को यथावत्‌ जानने बाळे हैं, वे इस विद्या ओर सेवा यज्ञ में अपनी शिक्षा विद्या के ज्ञान और प्रकाश से अत्यन्त हुषित होकर हमारी 
सदा रक्षा करें। तथा उन विद्याथियों और सेवकों के लिये भो ईश्वर को आज्ञा है कि जब जब वे आयें, तब तव उनको उत्थान, 
नमस्कार और प्रियवचन आदि से संतुष्ट रखें। वे लोग भी अपने सत्य-भाषण से निर्वेरता और अनुग्रह आदि सद्गुणों से युक्त होकर 
अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग से चलावे भौर आप भी दृढता के साथ उसी में चळें। ऐसे सब छोग छल और लोम आदि से रहित होकर 
परोपकार के लिये अपना सत्य व्यवहार रखें। उक्त भेद से विद्वानों के दो मार्ग होते है--एक देवयान ओर पितुयान । अर्थात्‌ जो 
विद्यामार्ग है, वह देवयान और जो कर्मोपासना मार्ग है, वह पितृयान कहलाता है । सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थ को सदा करते 
रहें! (प० २९३), किन्तु यह अर्थ सर्वया उनकी कल्पना पर आधूत है और प्रमाण के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे तकों के आगे यह टिक 
नहीं पाता । दयानन्द के अनुसार इस मन्त्र में वेज्ञानिकों को ही पितृगण माना गया है । पहले पिता, पितामह आदि को पितर कहा गया 
था ओर यह भो बताया गया था कि वे सोमलता का रस निकालने में प्रवीण हँ । अब इस मन्त्र में वैज्ञानिकों को पितृनाम से संबोधित 
करने का अभिप्राय क्या है, इस बात को दयानन्द को पदकृत्य (पदों के विश्लेषण) के द्वारा स्पष्ट करना चाहिये था । प्रस्तुत मन्त्र में 
परमेश्वर को “अग्नि” पद से ही क्यों संबोधित किया गया ? वह तो अपरिच्छिन्न है, उसका आदान (ग्रहण) कैसे किया जा सकता है? 
उसकी अच्छाई का क्या तात्पर्य है ? सामान्य मार्ग में और देवमार्ग या पितृमार्ग में आप क्या फरक मानते हैँ ? आर्यसमाजी विद्वान्‌ भौर 

मूर्ख छोगों के लिये अलग-अलग मार्ग अपने संस्थाओं में बनाते देखे नहीं गये हूँ । देखने में आये यह अर्थ किस पद का है? यज्ञ 
शब्द के मी प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर 'सत्कार' अर्थ करना निराधार है । इतना सव कर लेने के बाद भी जीवित पिता, पितामह 






> 2 ~ के ३ ठ इसी विषय के प्रसंग में आपने “अत्र पितरों? इत्यादि मन्त्रों को उद्धत किया है, किन्तु ये भी आपके अभीष्ट मत 
र ' के साधक नहीं है, क्योंकि “अग्नये कव्यवाहनाय” इत्यादि पिण्ड पितृयज्ञ के मन्त्रों का प्रसंग प्रस्तुत है । कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसारः 
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वेदार्थपारिजात; १५२१ 


पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे । नमो वः पितर: पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मैतद्व: पितरो 
वासः॥' ( वा० सं० २३२ ), 'आधत्त पितरो गभं कुमारं पुष्करख्रजस्‌ । यथेह पुरुषोऽसत्‌ ॥? ( वा० सं० २।३३ ) । इमे 
त्वदुद्घुता मन्त्रा अपि न त्वदभीष्टसाघकाः । यतो हि--'अग्नये कव्पवाहनाय'इत्यादिभिः पिण्डपितृयज्ञमन्त्राः प्रकृताः । “अन्न 
पितर इत्युक्त्वोदङ्ङास्त आतमनादावृत््यामीमदन्तेति जपति’ ( का० श्रौ० सू० ४।१।१३-१४ ) इति कात्यायनवचनानुसारेण 
आतमनातु श्वासतिरोधेन रलातिपर्येन्तमुदङ्मुख आस्ते । आवृत्याऽमोमदन्तेति जपतोति । मस्त्राथेस्तु-हे पितरः, यूयमत्रा- 
स्मिन्‌ यज्ञे मादयध्वं हृष्टा भवत । ततो हविषि यथाभागं स्वं स्वं भागमनतिक्रम्य आवृषायध्वं समन्ताद्‌ वृषभवदाचरत । 
यथा वृषः स्वाभीष्टं घासं प्राप्य तृप्तिपय॑न्त॑ तत्स्वीकरोति तद्वत्‌ स्वीकुरुत। यान्‌ पितुनु प्रति मादयध्वमित्युक्तस्‌, तेऽमीमदन्त 
हृष्टा यथाभागमावृषायिषत स्वस्वमागानुसारेण वृषवत्‌ स्वाभीष्टं प्राप्य स्वीचक्रु:। अत्र सभायां पाठशणालायामित्यर्थस्तु 
निर्मूलः। पुर्वाथंस्तु पिण्डपितृयज्ञप्रकरणानुसारीति विशेषः । यथाभागमित्यस्यापि विद्यारूपं भागमिति प्रकरणविरुद्ध 
एवार्थः । आवृषायध्वमित्यस्य विद्वतस्वीकृत्येत्यपि निर्मूलमस्पष्टं च । हिन्दीभाषाव्याख्याने तु न किञ्चिदप्यस्यार्थो लिखितः । 


“नमो व इत्यञ्जलि करोतीति’ ( का० श्रौ० सू० ४।१।१५ ), “षट्कृत्वो नमस्करोति षड्वा ऋतवः पितरः 
इति श्रुतेः। रसादिदाब्देन वसन्तादय ऋतव उच्यन्ते । हे पितरः, वो युष्माकं सम्बन्धिन रसाय रसात्मकाय वसन्ताय 
नमः। वसन्ते मध्वादिरसानां सम्भवात्‌ । शोषाय शुष्यन्त्योषधयो यत्र स ग्रोष्मस्तद्र्पाय नमः । जीवाय जीवनहेतवे 
जलमयाय वर्षतवे नमः । स्वघाये शरदे, “स्वघा वे पितृणामन्नस्‌' इति श्रुते, शरदि ब्रीह्मादयञ्ञानां सम्भवाच्च । घोराय 
विषमाय हेमन्ताय नमः, शीतप्रचुरत्वेन दुःखदत्वात्‌ । मन्यवे क्रोधरूपाय शिशिराय, सरवोषिधिदाहजनकत्वात्‌ । हे पितरः, 
एवंविधक्रतुरूपेम्यो वो युष्मभ्यं नमः, वो नम इत्यभ्यास आदरार्थ:। हे पितरः, नोऽस्मभ्यं गृहान्‌ दत्त । भार्यापुत्रपोत्रा- 


उतराभिमुख होकर इवास को सरलता से जब तक रोका जा सके, तब तक इस मन्त्र का जप करने का विधान है । मन्त्र का अर्थ यह 
है--हे पितृगण, आप लोग इस यज्ञ में आकर प्रसन्न होइये और यहाँ दी जा रही हवि का अपना अपना भाग लेकर आप लोग बैल को . 
तरह आचरण की जिये, जैसे बैल अपने मन का घास पाकर पेट भर जाने तक उसकी जुगाली करता रहता है, वैसे ही तुसि पर्यन्त आप अपचे 
भाग को स्वीकार कीजिये । मन्त्र के द्वितीय चरण में बताया गया है कि जिन पितृगणों को उनका भाग अपित किया गया था, वे उसको 
प्राप्त कर प्रसन्न हुए है और तुसि पर्यन्त उन्होंने अपने भाग को स्वीकार कर छिया है। यहाँ पर सभा या पाठशाला का अर्थ करना 
बिना प्रमाण का है । हमारा किया गया अर्थ पिण्डपितुयज्ञ प्रकरण के अनुकूल है । यथाभाग का अर्थ विद्यारूप माग करना भी प्रकरण 
के विरुद्ध है । आवृषायघ्बम्‌” इस पद का अर्थ 'विद्वानों की तरह स्वीकार कर” करना निराधार एवं अस्पष्ट मी है। हिन्दी भाषा की 
व्याख्या तो अपने मूल संस्कृत के भी विपरीत हे । न 

“नमो वः? इत्यादि द्वितीय मन्त्र का विनियोग कात्यायन श्रौतसूत्र में नमस्कार के लिये किया गया है । श्रुति का कहना 
है कि छः ऋतुएं भी पितर कहलाती हैं, अतः उन पितृगणों को छः बार नमस्कार किया जाता हे । रस प्रभृति मन्त्र गत शब्दों से इन 
छः वसन्त आदि ऋतुओं का ही ग्रहण किया जाता है । हे पितृगण, हम आपसे संबद्ध रक्षात्मक बसन्त ऋतु को नमस्कार करते हूँ । 
बसन्त ऋतु में मधु आदि रसों की सृष्टि होती है, अतः वसन्त को रसात्मक कहा गया है । शोष अर्थात्‌ ओपधियों को सुखा देने वाळे, 
पका देने वाले आप लोगों के ग्रोष्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जीवन हेतु जलमय वर्षा ऋतु के लिये हम नमस्कार करते हें । 
स्वघा स्वरूप शरद्‌ ऋतु को हम नमस्कार करते हैं । पितरों के अन्न का नाम स्वघा है। शरद्‌ ऋतु में ब्रोहि आदि को उत्पत्ति मी 
होती है । घोर भयानक हेमन्त ऋतु को हमारा नमस्कार. है । इस ऋतु में शोत अधिक पड़ने से यह दुःसप्रद हो जाता हे । मन्यु 
अर्थात्‌ क्रोधस्वरूप शिक्षिर.ऋतु को हम नमस्कार करते हैं। इस ऋतु में सारी औषधियो को पाळा मार जाता है, अतः इसको क्रोध 
स्वरूप कहा गया है । हे पितृगण, इस तरह से सब 'ऋतुओं के रूप में विद्यमान आप लोगों को हम नमस्कार करते हैं । आदर प्रर्दाशत 
करने के रिये नमः पद की दो बार आवृत्ति की गई है । हे पितृगण, आप रोग हमें रहने के छिये घर दोजिये। यहाँ सार्या, पुत्र, पोत्र, 
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१५२२ वेदार्थपारिआातः 
'इयो गृहाः। हे पितरः, वो युष्मभ्यं यथा नो गृहे सतो विद्यमानान्‌ पदार्थान्‌ वो युष्मभ्यं दद्मः। सतो विद्यमानाद्वादद्मो 
ददामः। ददतामस्माकं कदाचिद्‌ द्रव्यक्षयो मा भूदित्यर्थः । 'एतद्व इत्युयास्यति सूत्राणि प्रति पिण्डमूर्णां दशां वावयस्युत्तरे 
यज॑मानलोमानि वेति? ( का० श्रौ० सु० ४७१६-१८ )। हे पितरो युष्मभ्यमेतद्वासः सूत्रमेव परिधानमस्तु' । 
“आधत्तेति मध्यमं पिण्डं पत्नी प्राइनाति पुत्रकामेति’ ( का० श्री० सू० ४।१।२२ ) । हे पितरः, यथेहास्मिन्नतो 
पुरुषः असत्‌ पुरुषो देवपितृमनुष्याणामपेक्षितस्यार्थस्य पुरयिता भूयात्‌, तथा कुमारं गर्भ पुत्ररूपं गभं यूयमाधत्त सम्पादयत । 
कीदुरां कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । येन प्रकारेण पुष्कराणां पद्मानां स्रग्‌ माळा ययोस्तौ अश्विनो अश्विनोकुमारौ तत्तुल्यम्‌ । 
कुमारं रोगहीनं सुन्दरं कुमार पुत्रमाधत्तेत्यथं: । | 
यढुक्तस्‌--हि पितरः, रसाय सोमलतादिरसविज्ञानानन्दग्रहणाय, शोषायाग्निवायुविद्याप्राप्तये, जीवनाथ 
जीविकाविद्याप्राप्तये मोक्षविद्याप्राप्ये, आपत्कालनिवारणाय, सवंविद्याप्राप्ये च' ( पु० २९३-२९४) इत्यादिकम्‌ तत्तु 
निर्मूलमेव, तत्तत्पदानां तदर्थकत्वे मानाभावात्‌ । सिद्धान्तानुसारिव्याख्यानं तु श्रृतिप्रमाणसिद्धमेव । 'घोराय मन्यवे' 
इत्यादिभिस्तत्तदुतु रूपेभ्य: पितृभ्यो नमस्कारस्तु सम्भवति, परन्तु मन्योर्घोरस्य च प्राप्त्यर्थं नमनं न सम्भवति । 
यच्चोक्तमु--'हे पितरः, यूयं मनुष्येषु विद्यागर्भेमाघत्त घारयत तथा विद्यादानार्थं पुष्क्ररत्रजं पुष्पमाला- 
घारिणं कुमारं ब्रह्मचारिणं. यूयं धारयत येन प्रकारेणेहास्मिन्‌ संसारे विद्यासुशिक्षायुक्तः पुरुषोऽसत्‌ । येन च मनुष्ये- 


प्रमृति पदार्थ गृह शब्द से कहे गये हुँ 1 हे पितृगण, हमलोग अपने घर में विद्यमान पदार्थो को आप लोगों के लिये भेंट करते हैं, तो 
आप लोग ऐसा करें कि हमारे ये पदार्थ कभी घटे नहों और हम निरन्तर इसी तरह से आप लोगों की पुजा आदि करते रहें । इस आगे 
के मन्त्र खण्ड से पितरों को ऊन का गुच्छा मेंट किया जाता है कि हे पितृगण, इस ऊर्णखण्ड को, ऊन के सूत्र को, आप अपने पहनने के 
वस्त्र के रूप में स्वीकार कीजिये । 

'आधघत्त' इत्यादि तृतीय मन्त्र का विनियोग कात्यायन ने बताया है कि पिण्डदान आदि कर चुकने के वाद इस मन्त्र का 
उच्चारण उस समय किया जाता है, जव कि यजमान की पत्नी उन पिण्डों में से बीच के पिण्ड को नैवेद्य के रूप में स्वीकार करती है । 
मन्त्र का अर्थ यह है- है पितृगण, इस प्रस्तुत ऋतुकाल में देव, पितृ और मनुष्यों के अपेक्षित प्रयोजन को पूरा करने वाला पुरुष पैदा 

. हो, इसके छिये आप छोग कुमार (वालक) के रूप में इस यजमान पत्नी में गर्भ का संपादन कीजिये । यह कुमार अदिविनीकुमारों 
की तरह सुन्दर हो, अश्विनीकुमार पुष्कर अर्थात्‌ कमल पुष्पों की माला धारण किये रहते हैं, इसी तरह यह कुमार भी कमल पुष्प 
की तरह सुकोमल, सुन्दर हो ओर साथ हो सब तरह के रोगों से मुक्त हो। इस यजमान पत्नी के गर्भ में इस तरह के बालक को 
उत्पत्ति का आशीर्वाद आप लोग दीजिये । 

| स्वामी दयानन्द ने 'नमो वः' इत्यादि का अर्थ यह किया है--'हे पितर लोगों, हम लोग भा 

आपके द्वारा हमको रस अर्थात्‌ विद्यानन्द, औषधि भौर जलविद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो । तथा शोष ह ह जय 
) . जिससे कि ओषधि और जल सुख जाते हैं, उसके बोध के लिये भी हम आपको नमस्कार करते हैं । है पितर लोगों, आपकी सत्य शिक्षा 

` से हम लोग प्रमादरहित और जितेन्द्रिय होकर पूर्ण आयु भोगे, इसलिये हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विद्वान्‌ लोगों, अमृत 
. मोक्षविद्या की प्राप्ति के छिये हम आपको नमस्कार करते हैं हे पितरों, घोर विपत्‌ अर्थात्‌ आपत्काल में निर्वाह करने की वळ 
को जानने की इच्छा से दुःलो के पार उतरने के लिये हम लोग आपकी सेवा करते है । हे पितरों, दुष्ट जीव और दुष्ट कर्मों पर नित्य 
20... अप्रीति करने की विद्या सीखने के लिये हम आपको नमस्कार करते हैं” ( पृ० २९४ ) । किन्तु यह सारा अर्थ निराघार है, उन उन 
._ ढाढ्दों का आपका किया अर्थ सही नहीं है, इसमें मनमानी के सिवाय कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, हमारा किया हुमा अर्थ तो श्रुति 










ह. के >> दे 


. प्रमाण के आधार पर है। 

हद “ाषत्त पितरो०' इत्यादि f 

- Ee धाषत्त ०' इत्यादि का अर्थ यह किया गया है--हे विद्या के देने वाळे पितर लोगों, इस कुमार ब्रह्मचारी 
कस्य समान रक्षा करके उत्तम विद्या दीजिये कि जिससे वह विद्वान्‌ होकर, जैसे पृष्पों की माला धारण कर मनुष्य शोमा को प्रास 
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घेदार्यपारिणात। १५२३ 


षूत्तमविद्योन्नतिभंवेत्‌ तथेव प्रयतध्वस्‌र ( पृ० २९४ ) इति, तदपि निमूलम्‌, अक्षरबाह्मत्वात्‌ । युष्मद्रीत्या पितरः पितृ- 
पितामहादयो भवन्ति, ते चाविद्रांसोऽपि भवन्ति। तथा च ते विद्यागर्भ कथं धारयितुं समर्था भविष्यन्ति? किञ्च, गर्भ 
कुमारमिति समानविभक्तिकत्वेन सामानाधिकरण्यस्‌। तथा च यदि गर्भपदस्य विद्यागर्भोज्थंस्तदा तस्य कुमारपदेत कथं 


सम्बन्धः? कथञ्चित्‌ कुमारपदस्य ब्रह्मचारिपरत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽपि पुष्कर्रजमिति विशेषणं कथं योक्ष्यते ? ब्रह्मचारिणः 
ल्गादिधारणनिषेधात्‌ । तस्माद्यत्किञ्चिदेतत्‌ । 


'ये समानाः समनसो जोवा जीवेषु मामकाः। तेषां श्रीमंयि कल्पतामस्मिँल्लोके शतः समाः॥' (य० १९।४६)। 

“उत्तरे यज्ञोपवीत्युत्तरया' ( का० श्रो० सू० १९।३।२४ ) । पारम्पर्य्येण शास्त्रेण च देव्ये कर्मणि सव्ये पित्र्ये कर्मण्यपः 

सव्ये यज्ञोपवीतधारणं भवति । यदि छोकिकाः पितुपितामहादय एव पितरस्तदा तथा यज्ञोपवीतधारणस्य कि प्रयोजनं 

स्यात्‌ ? सूत्रार्थस्तु उत्तरे उत्तरवेद्याहवनीये कृतसव्यो यजमान उत्तरयाग्रिमया ऋ चाळज्यं जुहोति । मन्त्रार्थस्तुजोवन्तीति 

: जीवास्तेषु प्राणिषु मध्ये ये समानाः समनसः समनस्का मामका मदोयाः प्राणिनः समनस्कः सपिण्डा अस्मिछ्लोके भूलोके 
शतं समाः शतवर्षपयंन्तं तेषां मामकानां जीवानां श्रोमंयि कल्पतां त्यक्त्वा तान्‌ मयि क्लप्ता भवतु मामाध्रयता- 
मित्यथंः। गोत्रिणो हि पापात्मानः सहजाः शत्रवोऽत एवं प्राथ्यंते । यत्तु 'जीवा विद्यमानजोवनाः' इति, तन्न, तथात्वे 

जीवेष्वित्यत्रापि तथेव वक्तव्यत्वापत्तेः । यत्तु समनस इति 'ध्मेश्वरसवंमनुष्यहितकरणेकनिष्ठाः' इति, तदपि निमूंलस, तत्रः 
तादुशशक्त्यभावात्‌ । कर्मानुसारेण पुवंजा गोत्रिणः केचिदमनस्का अपि भवन्ति। तान्‌ व्यावर्तयितुं समनस्का इति विशे- 
षणं युक्तस्‌ । एवं जीवेषुपदेइयेषु शिष्येषु 'सत्यविद्यादानाथं छलादिदोषराहित्येन वर्तमाना विद्वांसः, तेषां या श्रीः सत्य- 


करता है, वैसे ही यह भी विद्या पाकर सुन्दरता युक्त होवे । जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्या आदि सद्गुणों से उत्तम कोति 
और सब मनुष्यों को सुख प्रास हो वैसा हो प्रयत्न सब लोग सदा कीजिये यह ईश्वर को आज्ञा विद्वानों के प्रति हे । इसलिये 
मनुष्यों को उचित है कि इसका पाळत सदा करते रहें' ( पु० २९५ ), किन्तु यह कथन भी निराधार हुँ, क्योंकि मूल मन्त्र के अक्षरों 
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । आपके मत से पिता, पितामह प्रभृति पितर कहाते है । ये तो विद्वान्‌ हो हों, ऐसा जरूरो नहीं हे । 
वे विद्यागभ को धारण करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। अपि च, गर्भ और कुमार की एक ही विभक्ति होने से इनका अधिकरण एक 
ही है, अब यदि गर्म पद का अर्थ विद्यागर्भ किया जाय तो उसका कुमार पद से सम्बन्ध केस होगा ? किसी तरह से कुमार पद का अर्थ 
ब्रह्मचारी कर भी दिया जाय तो उसका पुष्करस्तज विशेषण से सम्बन्ध कैसे होगा, ब्रह्मचारी को तो माला आदि का धारण करना 
निषिद्ध है । 
ये समाना: इत्यादि मन्त्र का विनियोग भी कात्यायन श्रौतसूत्र में दिया गया हे । परम्परा ओर शास्त्रवचन 
के अनुसार देव संबन्धी कार्यो में सब्य और पितृसंबन्धी कार्यों में अपसव्य यज्ञोपवीत घारण को जाती हें। यदि छौकिक पिता, 
पितामह आदि ही पितर हैं, तो यज्ञोपवीत को इन विविध घारण विधियों का क्या उपयोग हे ? उक्त विनियोगबोधक कात्यायन सूत्र 
का अर्थ यह है कि उत्तरवेदि आहवनीय में सब्य यज्ञोपवोत घारण कर यजमान आगे के मन्त्र से घृत को आहुति देता हे । मन्त्र का 
अर्थ यह है--प्राणियों के बीच में जो हमारे मन का अनुवर्तन करने वाळे अपने सगे-सम्बन्धी, सगोत्र जीव हैं, इस मूलोक में सौ वर्ष 
तक उनकी सद्भावना, समृद्धि मेरे पास आ जाय । सगे-सम्बन्धी, सगोत्र प्राणी साधारणतया सहज, स्वाभाविक रूप से शत्रु हुमा 
करते हैं, अतः इस तरह की प्रार्थना की जाती है। दयानन्द ने जीवपद का अर्थ "विद्यमान जीवनवाले' किया है, जो कि गलत है। 
ऐसा करने पर “जीवेष' पद का भी वही अथे करना पड़ेगा । इसी तरह से दयानन्द ने 'समनसः पद का. अर्थ “धमं, ईष्वर ओर सर्वे- 
हित करने में उद्यत' (पु० २९६) किया है, यह भीं निराधार है, इस शब्द का यह अर्थ हो हो नहों सकता । कर्म के अनुसार अपने 
सगोत्र पूर्वज अपने विपरीत स्वभाव फे भी होते हैं, उनका निवारण करने के लिये यहाँ “समनसः यह जोबात्मा का बिशेषण दिया गया 
गया है । इसी तरह से 'उपदेश करने योग्य शिष्यों में स्वविद्यादान के लिये छलकपट आदि दोषों से रहित होकर प्रीति करने वाले 
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विद्यादिगुणाढ्या शोमा सामयिको लक्ष्मीः शतवर्षपर्य्यन्त कल्पतां स्थिरा भवतु, यतो वयं नित्यं सुखिनः स्याम' ( पृ 
२९५ ), इत्यपि निमूंलस्‌, जीवेष्विति शब्दे तथार्थोधकशक्त्यसंभवात्‌ । तथाविधेषु जीवेषु शिष्येषु सत्यविद्यादानाय 
छलादिराहित्येन वतंमाना ये विद्वांस इत्यस्यांशस्य किमूलमिति वक्तुमशक्यस्‌ । स्वतन्त्रव्याख्यानमन्यत्‌, वेदव्याख्यानेन तु 
वेदानुसारिणेव भाव्यम्‌ । 'मयि’ इत्यंशस्य तु व्याख्यानमेव न कृतस्‌ । तस्मात्पूर्वोक्त एवार्थं इति नानेन जीवतां पितृ- 
पितामहादीनां श्रद्धया सेवादिकमेव श्राद्ध पदाभिधेयस्‌ । नहीदानीं पित्रादिसेवाकतुंषु श्राद्धकारित्वमुच्यते । 

उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भुगवः सोम्यासः। 

तेषां वयं सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ( यजु० १९।४९-५० ) 

“सोमवतां बहिषदामग्निष्वात्तानां च' ( का० श्रो० सु० १९।३।२१ ) । अवरे अस्मिन्‌ लोकेऽवस्थिताः पितरः, 
उदीरतास्‌ ऊध्वं लोकं गच्छन्तु (ईर कम्पने) । परासः पराः परस्मिल्लोके स्थिताः पितर उदीरतां तस्मादपि स्थानात्‌ 
परं स्थानं गच्छन्तु । उन्मध्यमा मध्ये भवा मध्यमा पितर उदीरतास्‌। पितरः सोम्यासः सोमं सम्पादयन्तीति सोम्याः । 
ये च असु प्राणमीयुः वातात्मानो वातख्पं प्राप्तास्ते पितरो हवेषु आह्वानेषु नोस्मान्‌ रक्षन्तु । कीदृशाः ? अवृका नास्ति वृकः 
शत्रुयेषां ते उदासीनाः, ऋतज्ञाः सत्यज्ञाः, यज्ञज्ञाः स्वाध्यायनिष्ठा वा । एतेन जीवत्पित्रादिभ्यो भिन्ना विविधलोकेषु स्थिता 


चातात्मानरच श्राद्धादिभिरूध्वं लोकं गच्छन्तीति सिद्धयति । 

यत्तु 'ये पितरोऽवक्रष्टगुणाः, उत्परास उत्क्ष्ठगुणाः, ये च मध्यस्थगुणाः, सोम्यासस्ते हवेषु देयग्राह्मव्यवहारेषु 
विज्ञानदानेन नोऽवन्तु’ (पु० २९५) इति तत्तुच्छय्‌, हवेषु आह््वानेष्वित्यर्थस्येव यज्ञादिप्रसङ्गे युक्तत्वात्‌ । किञ्च, ज्ञानदान 
्वद्रीत्या विदुषां देवानां कार्यस्‌ । त्वद्रीत्यापि येऽवरगुणा मध्यमगुणारच ते कथं देयग्राह्मव्यवहारेषु ज्ञानं दातुं शक्ष्यन्ति ? यत्त 


करने बाळे विद्वान्‌ हैं, उनकी जो श्री अर्थात्‌ सत्यविद्या आदि श्रेष्ठगुण युक्त शोमा और राज्यलक्ष्मी है, सो मेरे लिये इस लोक में सो 
वर्ष तक स्थिर रहे, जिससे हमलोग नित्य सुखसंयुक्त होकर परपार्थ करते रहे (प० २९६), यह व्याख्या भी निराधार है, क्योंकि 
'जीवेपु' इस पद में इस तरह का अर्थ बताने की शक्ति नहीं है। 'उपदेश करने योग्य"*'विद्वान्‌ है” व्याख्या के इस अंश में क्या प्रमाण 
है, यह नहीं बताया गया । अपनी स्वतन्त्र व्याख्या मनमानो पद्धति से की जा सकती है, किन्तु वेद की व्याख्या तो उसमें बताई गई 
विधि से ही की जानी चाहिये । आपकी व्याख्या में “मयि इस पद का कोई अर्थ नहीं किया गया है । अतः यह कहना गलत है कि इस 
मन्त्र में जीवित पिता, पितामह आदि को श्रद्धापूर्वक सेवा करना ही श्राद्ध के नाम से कही गई है । 
‘उदीरताम्‌’ इत्यादि मन्त्रों का उपयोग कात्यायन श्रोतसुत्र के अनुसार सोमवान्‌, वहिषद्‌, अग्निष्वात्त नामक पितरों की 
प्रार्थना में किया गया है । इसका अर्थ यह है--इस अवर ( अघो ) लोक में अवस्थित पितृगण ऊर्ध्व लोक को प्राप्त करें । इसी तरह से 
` परलोक में अवस्थित पितृगण भी उत्कृष्ट त्यान को प्राप्त करें मध्यम लोक में विद्यमान पितृगण भी ऊर्ध्व स्थान को प्राप्त करें। हमारे 
सोमरस के सम्पादक पितुगण ओर वायु का सहारा लेकर चलने वाले पितुगण हैं, थे हमारे बुलाने पर हमारी रक्षा करें। हमारे ये 
पितृगण किसी को किसी प्रकार को हानि नहीं पहुँचाते, सत्य आचरण वाळे ओर निरन्तर स्वाध्यायशीळ हैं । इस अर्थ से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जीवित पिता आदि से भिन्न, विविध छोकों में रहने वाळे, पवन या प्राण के रूप में रहने वाले पितृगण श्राद्ध आदि करने से 
ऊर्घ्वं लोकों में जाते हैं । 
Me इस मन्त्र का स्वामी दयानन्द कृत अर्थ यह है-- जो विद्वान्‌ लोग कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, चन्द्रमा के समान सब 
प्रजाओं को आनन्द बढ़ाने वाले, प्राण विद्या के खजाने, इात्रुरहित अर्थात्‌ सबके प्रिय, पक्षपात छोड़कर सत्य मार्ग में चलने वाले तथा 


चत अर्थात्‌ ब्रह्म, यथार्थं धर्मं ओर सत्य विद्या के जानने वाले है, वे पितर छोग युद्ध आदि व्यवहारो में हमारे साथ होकर अथवा 


` अपनी अपनी विद्या देकर हमारी रक्षा कर” ( पु० २९६-२९७ ), ,किन्तु यह गलत है, क्योंकि यज्ञ के प्रसंग में हव शब्द का बर्थ आह्वान 
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वेदायंपारिलातः १५२५ 


-असुमीयुरित्यस्य प्राणरूपं वातमापन्ना इति सरलमर्थमपहाय 'दवाभ्यां जन्मभ्यां विद्वांसो भूत्वा विद्यमानजीवनाः स्युस्त एव 
"सर्वे: सेवनीयाः' (पृ० २९५-२९६) इत्यादि, तत्तु निर्मूलार्थकल्पनमसंगतमेव, वेदारथंबाह्मत्वात्‌ । असुमीयुरित्यस्मिन्‌ वाक्ये 
'तादुशार्थबोधनसामर्थ्याभावात्‌ । यदुक्तस्‌-'विद्यमानजीवनाः स्युस्त एव सर्वैः सेवनीयाः, नेव मृताश्चेति। कुतः? तेषां 
-देशान्तरभ्राप्त्या सन्निकर्षाभावात्‌, सेवाग्रहणेऽसमर्थाः सेवितुमशक्याश्च' ( पृ० २९५-२९६ ) इति, तदेतद्वाळमाषितस्‌, 
-देहातिरिक्तात्मास्तित्वसंदेहवतामेव तादुक्संदेहोत्यानसम्भवात्‌ । वेदिकानां दृष्ट्या तु 'मातुदेवो भव, पितुदेवो भव, आचायंदेवो 
भव? इत्यादिमिवंचनेः पितुदेवाचार्याणां जीवतां सेव्यत्वेऽपि मरणानस्तरमपि वेदिकश्राद्धादिविधानात्‌, मन्त्रेः श्राद्धेरच 
मृतानां पितृदेवलोकादिवासिनां तत्तद्योनिषु जन्मवतामप तुप्त्यादिसंपादनसम्भवेन तादुशशङ्वाकलङ्धस्पर्शाभावात्‌ । 
-नहि स्थूलदेहसम्बन्धेनेव सेवादिसम्बन्धः, ईश्वरस्य देहाभावेऽपि स्तुत्यादिभिः सेवादिसंभवात्‌। 


'अङ्िरस' इति ये नोऽस्माकं पितरः, तेषां सुमतौ शोभनबुद्धो वयं स्याम। अस्तेलिङ्‌। तेषां भद्रे कल्याण- 
कारिणि सौमनसे शोभनमनस्त्वेऽपि वयं स्याम । सुमनसो भावः सौमनसस्‌। अस्मासु कल्याणं मनः कुवंन्त्वित्यथं: । कोदुशानां 
यज्ञियानां यज्ञे हितानां यज्ञसम्पादिनास्‌। कीदुशः पितरः ? अङ्गिरसः, अङ्गिरसो बहुन्यपत्यानि । बहुत्वे तद्धितलोपः । नवा 
-नूतना ग्वा गतिर्येषां ते, नवा नवनीयाः स्तोतव्या. ग्वा गतिर्यबामिति वा । अथर्वाणः अथवंणो मुनेबंहुन्यपत्यानि । भगवः 
'भृगोरपत्यानि । सोम्यासः सोममहुन्ति सोमसम्पादिनः । 


यत्तु 'ेऽङ्गेष्‌ रसभूतस्य प्राणाख्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञातारः, नवग्वाः सर्वासु विद्यासूत्तमकमंसु च नवीना गतयो 
येषां तेऽयवंवेदविदो धनुर्वेदविदश्च भुगवः परिपक्वज्ञानाः शुद्धाः सोम्यासः शान्ताः सन्ति, तेषां सुमतौ वयं स्याम यज्ञियानां 


( बुलाना ) ही हो सकता है । दूसरी बात, आपके मत से ज्ञान का दान करना विद्वानों का ( उत्तम गुण बालों का ) कार्य हे । तदनुसार 
अवर और मध्यम गुण वाले इस कार्य को कैसे कर सकते हैं । 'असुमीयुः' इन पदों का भी श्राण रूप पवन का स्वरूप घारण किये” यह 
सरल अर्थ न कर 'दो जीवन घारण कर, अब विद्वान्‌ बन कर जो जीवन-यापन कर रहे हैं, उनकी सेवा सबको करनी चाहिये' ऐसा 
अर्थ करना भी निराधार और असंगत कल्पना है, क्योंकि वैदिक पदों से यह अर्थ सर्वथा विपरीत है । आगे आपने लिखा हे कि जीवित 
व्यक्तियों को ही सेवा करनी चाहिये, मरे हुए की नहीं । क्योंकि वे दुसरे लोक में चले जाते हैं, अतः उनकी सन्निधि नहीं रहती । न तो 
वे सेवा ग्रहण करने में ही समर्थ होते हैं और न उनकी सेवा हो को जा सकतो है” ( पू० २९६ ), ये सारी बच्चों को सी मा हूँ । 
देह ( शरीर ) के अतिरिक्त आत्मा को सत्ता में जिनको संदेह है, ऐसे ही व्यक्तियों को इस तरह का संदेह हो सकता हे । वैदिको को 
दृष्टि में तो 'मातुदेवो भव” इत्यादि वचनों के अनुसार जीवित माता, पिता, आचार्य प्रभृति की सेवा के साथ ही मृत्यु के बाद भी उनकी 
वैदिक श्राद्ध आदि कर्मों के सम्पादन के द्वारा सेवा विहित है । मन्त्रों के उच्चारण से और श्राद्ध करने से मृत पितरों की, जो कि पितृ" 
लोक, देवलोक आदि में निवास करते हैं, अथवा उत-उन ताना योनियों में जन्म लेते हे, तृप्ति होती है। स्थूल शरीर का सम्बन्ध हो, 
तभी सेवा हो सकेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्‍योंकि ईश्वर के शरीर के न रहने पर भो स्तुति आदि के द्वारा उसको सेवा को 
जाती है । 

'अज़िरिसः” इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है--जो हमारे पितृगण हैं, उनकी कल्याणकारिणी बुद्धि में हम रहें, अर्थात्‌ 
उनकी यह बुद्धि सदा हमारी रक्षा करती रहे । उनके कल्याणकारी प्रसन्न मन में हम बस जाँय, अर्थात्‌ उनके मन में सदा हमारा 
.कल्याण करने की भावना बनी रहे । हम उनके लिये सदा यज्ञ सम्पादन में लगे रहने वाले हैँ । इन पितरों के हमारी ही जैसी बहुविध 
प्रजा है । वे सबका पालन करने वाले है । इनकी गति बडी अनोखी है, अथवा इनको स्तुति करने की पद्धति भो बड़ी अनोखी है । ये पितृ- 
“गण अथर्वा और भृगु ऋषि के वंश के हैं और सोमरस का सम्पादन करना मलीभाँति जानते हँ । भी 

स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का अर्थ यह किया है--'जो पितृगण ब्रह्माण्ड भर के पृथिवी आदि सब अंगों को मर्मविद्या 
के जानने वाळे, नवीन-नवीन विद्याओं के ग्रहण करने और कराने वाळे हैं, जिसमें कि निरक्तकार का भी प्रमाण है, तथा जो अथवंवेद 
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१५२६ वेदायंपारिजात: 


यज्ञादिसत्कमंसु कुशलानास्‌, अपीति निश्चयेन, सुमतो विद्यादिशुभगुणग्रहणे, भद्रे कल्याणकरे व्यवहारे सौमनसे यत्र 
विद्यानन्दयुक्त मनो भवति तस्मिन्‌ स्याम, भवतां सकाशादुपदेशं गृहीत्वा धर्माथंकाममोक्षप्राप्ता भवेम' (पृ० २९६) इत, 
ततत महीधरादनुकारित्वेर्षप विक्ृृतमेव, स्वाभ्यूहितत्वात्‌ । यतोञङ्गेषु रसभूतो$पि प्राणो न परमेश्वरः, 'अप्राणो ह्यमनाः 
शुञ्जः? इत्यादिश्रुतेः । तस्य ज्ञातार इत्यपि क्लिप्टकल्पनेव । किञ्च, तावत एव विवक्षित्वे ब्रह्मविद्‌ इति 'प्रसिद्धमुपेक्ष्या- 
प्रसिद्धाथंपदेन तद्वोधे मानाभावात्‌ । एवमेवाथवंपदेन धनुर्वेदग्रहणमप्यभ्रामाणिकमेव । 'भृगवः' इत्यत्रापि प्रसिद्धाथंत्वत्याग:' 
प्रमाद एव, शुद्धा: सुज्ञाना इत्येव वक्तु युक्तत्वात्‌ । यदि मन्त्रप्रभावेणेव धर्माथंकाममोक्षाणां प्राप्तिस्तदा तदथंमीशवर एव 
प्राथेनीयः, यतो जीवन्तः पितृपितामहादयो जोवा छोकिका एव, तान्‌ प्रतीयं प्रार्थना व्यर्थैव स्यात्‌ । सिद्धान्ते तु देवा इव 
पितरोऽपि विशिष्टदक्तयः सम्भवन्ति । तत एव तान्‌ प्रति प्रार्थना, तेष।माशोर्वादेरचाभीष्टसिद्धिरपि भवत्येव । त्वद्रीत्योपदे- ` 
शोऽपि विदुषामेव युक्तो न तद्धिन्नेभ्यो मखंभनुष्यरूपेभ्यः पितृभ्यस्तत्संभवति । 
थे समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पतास्‌ ॥' ( यजु० १९४५ ) 
“ये समाना इति यजमानो जुहोति’ (का० श्रौ० सू० १९।३।२३) इति कात्यायनानुसारेण सङ्द्गुहोतमाज्यं 


दणिणेऽनौ प्राचोनावीती दक्षिणामुखो यजमानो जुद्धा जुहोति। पितुदेवत्याऽनुष्टुप्‌ । यमराज्ये यमस्य राज्यं यस्मिन्‌ तत्रः 
यमलोके ये पितरो वतंन्ते, 'घमं राजः पितुर्पातः' इत्यभिधानात्‌ । समाना जातिर्पादिभिस्तुल्याः समनसः समानं मनो. 
येषां ते तुल्यमनस्काः । 'समानस्य छन्दसि’ ( पा० ६।३।८४ ) इति समानस्य सादेशः । तेषां पितुणां लोकः, विभक्तिव्यत्ययेन 
लोके, स्वघा नमः स्वघाशन्दोपलक्ितं नमोऽन्तमिदमस्तु । यद्वान्तं नमस्कारश्चास्तु । यज्ञस्तु देवेषु कल्पतास्‌ । देवांस्तर्पयितुं. 


समर्थो सववित्वत्यर्थः । 


शोर घनुरवेदविद्या में चतुर, दुष्ट शत्रु और दोषों के निवारण करने में प्रवोण, परिपक्व ज्ञानो और तेजस्वी हैं, जो परमेश्‍वर को उपासना 
और अपनी विद्या के गुणो में शान्तिस्वरूप हैं, यज्ञ के जानने वाळे ओर करने वाळे हैं, ऐसी पितरों को जिस कल्याणकारक विद्या से 
सुमति, कल्याण ओर मन को शुद्धि होतो हुँ, उनमें हम लोग भी स्थिर हों, जिससे कि हम व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त 
होकर सदा आनन्दित रहें ( पु० २९७ )। इस अर्थ के करने में यद्यपि महीधर प्रभृति के भ,ष्य का अनुकरण किया गया है, किन्तु 
साथ ही उसको मनमानी पद्धति से बिगाड़ भी दिया है । प्राण शरीर के सभी अंगों का भार होते हुए भी स्वयं परमेश्वर नहीं है, 
क्योकि श्रुति में ब्रह्म को, परमेश्वर को, प्राण और मन से भिन्न बताया गया है। उस प्राणरूपी परमेश्वर को जानने वाले, ऐसा अर्थ 
करने में तो बड़ी कठिनाई होती है । फिर यदि आपको प्राणरूपी परमेश्वर का ज्ञाता, यही अर्थ करना है तो उसको ब्रह्मवेत्ता इस प्रसिद्ध 
शब्द से हो बताना चाहिये । इस प्रसिद्ध अर्थ को क्यों छोड़ा गया, इसके उत्तर में आपके पास कोई प्रमाण नहीं है । अथर्व पद से धनुर्वेद 
का ग्रहण करने में मो कोई प्रमाण नहीं है। “भगवः? इस शब्द के भो प्रसिद्ध अर्थ को आप किस प्रमाण के आघार पर छोड़ रहे हैं । शुद्ध 
शब्द का अर्थ शुद्ध ज्ञानवाळे होना चाहिये । यदि सन्त्र के प्रभाव से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्ति होती है, तो इसके लिये ईदवर 
से ही प्रार्थना करना उचित है। जीवित पिता, पितामह प्रभृति तो लौकिक प्राणी है । उनके प्रति इस तरह की प्रार्थना व्यर्थ 
जायी, क्योंकि वे इनको देने में असमर्थ हूँ । हमारे सिद्धान्त के अनुसार तो देवताओं के समान पितृगण भी विशिष्ट सामर्थ्यं वाले होते 
} हैं| अतः उनके भ्रति इस तरह की प्रार्थना उचित ही है और उनके आशीर्वाद से प्रार्थना करने वाळे की मनोकामना पूरी होती भी है । 
जक या कात्यायन श्रोतसूत्र के अनुसार ये समाना?' इस मन्त्र से यजमान अपसव्य होकर दक्षिण दिशा की थोर मुंह करके 
` दैक्षिणारिन मे एक बार घृत लेकर आहुति देता हे । इस मन्त्र का अनुष्टुप्‌ छन्द है और इसके देवता पितृगण हँ । यमराज्य, अर्थात्‌ 
यमलोक में, जो पितर रहते हैं, धर्मराज अर्थात्‌ यमराज को पितरों का स्वामी माना गया है, अतः उनका निवास यमराज्य में हो माना 
जाता है । जाति, रूप आदि में हो समान नहीं, अपितु जिनका मन भी समान हे, उन पितरों के निमित्त हम स्वघा शब्द के उच्चारण 
5 साथ यह अन्न समर्पित करते हँ । अथवा अन्न के साथ हम उनको नमस्कार भी करते हैं। हमारे द्वारा सम्पादित यज्ञ देवताओं को 
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घेदार्थपारिजात: १५२७ 


यत्तु 'ये यमराज्ये राजसभायां न्यायाधीशत्वेनाधिकृताः पितरो विद्वांसः सन्ति, तेषां लोको न्यायदशँनं 
-स्वघा अमृतात्मको शोको भवतीति, यएच प्रजापालनाख्यो राजधमंव्यवहारो देवेषु विद्वत्सु प्रसिद्धोऽस्ति, सोऽस्माकं 
मध्ये कल्प्ता समर्थतां प्रसिद्धो भवतु । य एवं सत्यन्यायकारिणः सन्ति तेभ्यो नमोऽस्तु । अर्थाद्‌ ये सत्यन्याया- 
-चींशास्ते सदेवास्माकं मध्ये तिष्ठन्तु’ (प० २९६) इति, तत्तु कपोलकल्पितमेव व्याख्यानम्‌, वेदाक्षरबाह्यत्वात्‌ । 
यमराज्यशन्दस्य पुराणा दिप्रसिद्धसंयमनीपुरीरूपार्थत्यागेनाप्रसिद्धराज्यसमानार्थकत्वे मानाभावात्‌ । पूर्व तु पितुपितामहाचार्याः 
'पितृपदार्थंत्वेना ङ्गीकृताः, इदानीं तु विद्वांस इत्ययमर्थोऽपि पूर्वविरुद्ध एव । तेषां लोक इत्यस्य न्यायद्शेनमर्थोऽपि निर्मुल: । 
तस्य च स्वधारूपत्वमपि कथं सम्भवति ? यश्च प्रजापालनाख्यो राजधमंव्यवहारो देवेषु प्रसिद्ध:, सोऽस्मासु प्रसिद्धो 
-भवत्वित्यपि दशहस्ता हरीतकोत्यामाणकमेवानुहरति। यथा कश्चिद्‌ घटशब्दस्य चेष्टाथंकघटधात्वनुसारेण चेष्टारूपमथं कुवंचुप- 
हास्यो भवति, तथेव लोकशब्देन न्यायदर्शनग्रहणमपि। तथेव यज्ञशब्देन व्यवहारसामान्याथंकेन यजिना प्रजापालनाख्यराज- 
शमंरूपव्यवहारग्रहणमपि निर्मूलमेव । देवतोहेश्येन द्वव्यत्यागलक्षणयागस्य प्रथमयंज्यथंस्य त्यागेन व्यवहारसामाच्यार्थकेन 
यजिना विशिष्टव्यवहारपरत्वायोगात्‌ । 
ये नः पूर्व पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभियंमः संरराणो हवोष्युशन्नुशःद्धिः प्रतिकाममत्तु॥ 
बहिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकुमा जुषध्वस्‌। 
त आ गतावसा शंतमेनाथा नः शां योररपो दधात ॥ 
आहं पितुन्त्सुविदत्रां अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। 
बहिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः॥ ( य० १९५१, ५५-५६ ) 
इमे मन्त्रा अपि न जीवतामेव पित्रादीनां पिण्डपितृयज्ञादिगतपितुपदवाच्यतां साधयन्ति। मन्त्राथस्त्वेवस्‌-ये 
-नः अस्माकं पूर्वे पितरः सोम्यासः सोमसम्पादिनो वसिष्ठा वसिष्ठगोत्रापत्यानि सोमपीथं सोमपानम्‌ हिरे अनुवहन्ति स्म देवान्‌ 


दयानन्द का किया अर्थ यह है-'जो पितर अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग परमेश्‍वर के इस राज्य में सभासद्‌ या न्यायाधीश 
“होकर न्याय करनेवाले और सब सृष्टि के हित करने में समान बुद्धि हैँ, जिनका लोक अर्थात्‌ देश सत्य न्याय को प्राप्त होकर सुखी 
रहता है, उनको हम लोग नमस्कार करते हूँ, क्योंकि वे पक्षपातरहित होकर सत्य व्यवस्था में चलकर अपने दृष्टान्त से दुसरो को भी 
उसी मार्ग से चलाने वाले हैं। यह सत्यघर्मसम्बन्धी प्रजापालन रूप जो अश्वमेघ यज्ञ है, वह परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में 
सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा समर्थ अर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे' ( पु० २९७ ), किन्तु यह सब कपोछकल्पना मात्र है, वेद 
के अक्षरों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यमराज्य शब्द का पुराण भादि में प्रसिद्ध सयमती नाम की यमराज की नगरी का अर्थ छोड़ 
कर राज्यसभा अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है। पहले आपने पिता, पितामह, आचार्य प्रभुति को पितर माना, अब यहाँ पर आप 
“पितृ आदि शब्दों से विद्वान्‌ अथं करते हैँ, यह स्पष्ट ही पूर्वापरविरोघ है । पितूलोक का अर्थ न्यायदर्शन करना भी निराधार है । यह 
-न्यायदर्शन स्वघा रूप कैसे हो सकता है? जो प्रजापालन नामक राजधर्म व्यवहार विद्वानों मॅ प्रसिद्ध है, वह हमारे बीच भी प्रसिद्ध हो, 
इस तरह का अर्थ भी 'दशहस्ता हरीतकी” ( हरड़ दस हाथ की होती है ) इस लोकोक्ति की तरह निराधार हो माना जायगा। कोई 
“घट शब्द का अर्थ चेष्टा करने लगे और कहे कि चेष्टा अर्थ वाली घट धातु से यह शब्द बना है, तो जैसे लोग उसकी हँसी उडावंगे, उसी 
तरह से लोक शब्द का अर्थ न्यायदर्शन करना भी सर्वया हँसी की ही बात माती जायगी । यह बात प्रसिद्ध है कि यजू धातु से बने याग 
दन्द का प्रयोग देवता के निमित्त अग्नि में छोडे गये द्रव्य सामान्य के लिये लिया जाता है, तब व्यवहार सामात्य के बोषक इस घातु का 
“अयोग विशिष्ट राजव्यवहार के लिये कैसे किया जा सकता है ? | 
इसके आगे स्वामी दयानन्द ने 'ये नः पूर्व” इत्यादि तीन मन्त्रों को उद्धत किया है । ये सन्त्र भी जीवित पिता, पितामह 
आदि को ही पिण्डपितृयज्ञ के प्रसंग में पितर नाम से सम्बोधित कराने में असमर्थ हैं । भन्तों का सही अथ यह है- जो हमारे पुरातन 
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प्रापितवन्तः, यमो धर्मराजः, तेमिस्तेः पितृभिः संरराणः संभ्रीयमाणः सन्‌ प्रतिकामं हवींषि अत्तु भक्षयतु । कीदृशो यम: ? उदन्‌ 
बटि कामयते इत्युशन्‌ । कोदुरेः पितृभिः ? उशाद्धिः कामयमानैः (वश कान्तौ) वसिष्ठपदस्य 'सर्वविद्याद्यृत्तमगुणेषु रममाणः? 
इत्याद्यथेकरणं निमूल्स्‌ । सोमपीथमित्यस्यापि 'सोमविद्यारक्षणस्‌' इत्यर्थो निर्मूल एव। यमपदस्यापि परमेश्वरो घर्मो 
वाथ इत्यपि प्रसिद्धार्थापळाप एव । स च परमेश्वरो लोकिकपितुपितामहादिमी रममाणो भवतीत्यपि निर्मुलमेव । सर्वो जनः 
एवमाचरन्‌ सर्वान्‌ कामानत्तु। पूर्व तु यमः प्रकृतः । सवंजनोऽत्र कुतः समागतः ¦ 
'बहिषिदः बहिषि दर्भ सीदन्तीति बहिषदः। पृषोदरादित्वादन्त्यलोपः । 
निमित्तेन अर्वाग्‌ निम्नप्रदेशमागच्छत, अस्मद्रक्षणमेव भवतामर्वागागमनस्य निमित्तस्‌ । 
हव्याति वयं चक्कम कृतवन्तः। तानि यूयं जुषध्वं सेवध्वस्‌ । अथानन्तरं शंतमेन सुखयितुतमेन अवसाऽन्नेन तप्ताः सन्तो 
नोऽस्माकं दां सुखं रोगशमनस्‌, योः भयपृथक्करणमरपः पापाभावं पापरहितमन्यच्छुमं वा दधात्‌ धत्त स्थापयत । बहिषि 
सर्वोत्तमे ब्रह्मणि ब्रह्मविद्यायां च ये निषष्णाः' इति यदुक्तम्‌, तन्निमूंलस, दर्भकुशादिवोधकस्य घहिष्पदस्य तदथत्वाभावात्‌। ` 


मर्वागित्यस्याधस्तादित्येवार्थो न पश्चात्‌ । अन्यत्‌ सवं तु महोधरानुकरणमेव कृतस्‌ । 
आहमिति । अहं पितृन्‌ आवित्सि, आ अवित्सि, आभिमुख्येन वेद्मि विदितवाच्‌। विदेछुङि आत्मनेपदे. 


उत्तमैकवचनस्‌। कोदुशान्‌ पितृन्‌ ? सुविदत्रानु सुष्ठु विशेषेण ददतोति सुविदत्रास्तान्‌ कल्याणदातुन्‌, विष्णोर्व्यापनशीलस्य 
यज्ञस्य) 'यज्ञो वै विष्णु? इति श्रुतेः। नपातं नास्ति पातो यत्र स नपातो देवयानपथः। यत्र गतानां पातो न भवतीत्यथः । | 
तं तादु्श नपातं विक्रमणं विविधं क्रमणं गमनागमनं यत्र स विक्रमणः पितृयानपथः। यत्र गतानां पुनर्भोगान्ते पतनं 
तावुभो यज्ञसम्बन्धिनो पन्थानौ वेद्मीत्यरथंः। तद्गतांश्च पितृश्च वेद्मि। यत एवमतो ये बहिषदः पितरः स्वधया सेव- 


हे बहिषदः पितरः, यूयं भूत्या अवनेन 
वो युष्माकमिमा इमानि हव्या 


पूर्वज हैं, वे सोमरस का सम्पादन करने वाळे हैं, वसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। ये देवताओं के लिये सोमरस की आहुति पहुंचाने में 
समर्थ हँ । यमराज भी इनसे प्रसन्न होकर इनके द्वारा दी गई हवि को स्वीकार करें । यह धर्मराज यम हमारे उन पूर्वपुरुषों को चाहता 
है और हमारे वे पूर्वज भी उसको चाहते हैँ । वसिष्ठ पद का अर्थ 'सब विद्या में रमण करने वाळे' ( पृ० २९८ ) करना सवंथा 
निराधार है । इसी तरह से 'सोमपीथ' शब्द का अर्थ 'सोमविद्या की रक्षा' मी सर्वथा गलत है । यम पद का अर्थ यमराज न कर 
परमेश्वर अथवा घर्म करना भी लोकभ्रसिद्धि को न मानना ही हुआ । समी मनुष्य इस तरह का आचरण करके अपनी सब कामनाओं 
को प्राप्त करें, यह कहना भी इसलिये असंगत है कि पहले आपने यहाँ यम के प्रसंग में व्याख्या की है, तो अब यह बीच में ही जन- 
साधारण को बात कहाँ से आई ? 

हे कुशा के आसन पर बैठने वाले पितरों, आप लोग हमारी रक्षा के लिये नीचे आइये । इस भूलोक पर आपका आगमन 
हमारी रक्षा के लिये ही हो सकता है । इम आपके लिये यह हवि प्रदान करते हैं, उसको आप स्वीकार कीजिये। इस अत्यन्त सुख-' 
कारक हवि रूप अन्त से तृप्त होकर आप लोग हमें सब प्रकार की सुख-सुविघा से सम्पन्न कीजिये, हमारे रोगों को दुर कीजिये, हमको 
सब तरह के पापों से मुक्त कर हमारा कल्याण कोजिये । दयानन्द ने 'बहिषदः' शब्द का अर्थ ब्रह्म ओर ब्रह्मविद्या में स्थित पितृगण' 
( पृ० २९९ ) किया है, यह सर्वया निराधार है। बहि पद का अर्थ दर्भ, कुशा ही प्रसिद्ध है, अतः यह नया अर्थ विना प्रमाण का है। 
अर्वाक्‌ पद का अर्थ भी नीचे ही होता है, परचात्‌ ( बाद में ) नहीं । 
22: ः “आहं? इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है--मैंने पितरों को भलीभाँति सब तरह से जान लिया है । ये पितृगण विशेष रूप से 
| छल्याणकोदेनेवाछे हैं, सर्वत्र व्याप्त विष्णु, अर्थात्‌ यज्ञ के कमी न नष्ट होने वाले देवयान मार्ग को भी मैंने जान छिया है और साथ 
ओ हाउस पितृयाण मार्ग को भी मैंने जान लिया है, जहाँ पर जाने-आने वाळे निरन्तर आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं । ये दोनों ही 
.  ्ागंयज्ञसे ही प्राप्त होते हैं, अतः इनको विष्णु न्त्यज्ञ का ही पदक्रम = विविध फळ माना जाता है । इस तरह से मैं देवयान में” 
स्थित देवगण ओर पितृयाण में स्थित पितृगणो को भी जानता हूं 1 इसलिये कुशा पर बैठने वाले पितृगण स्वधा शब्द के साथ निकाली 
क्य ई सोम सोमरस की हबि का पान करने के लिये इस यज्ञ में आवे । यहाँ लुड्‌ छकार का प्रयोग छोट्‌ लकार के अर्थ में हुआ है और 
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नीयान्नलक्षणेन सुतस्यास्माभिरभिषुतस्य सोमस्य पित्वः पानं भजन्त, भजतेलेड, अडभाव आषंः । इह यज्ञे आगमिष्ठा 
आगच्छन्तु । लोड्थ छुङ्‌, पुरुषवचनव्यत्ययश्च । प्राशनं भजन्त इति त्वशुद्धमेव । पित्व इत्यनेन पानं भजन्त इत्यन्वयोपपत्ता- 
णि । विष्णोः परमेश्वरस्य विक्रमणं विविधक्रमेण जगद्रचन मिति तु निमूलम्‌, विक्रमणदाब्दस्य सृष्टययंता5- 
उपहूताः पितरः सोम्यासो बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवींषि प्रयतानि बहिष्यथा रयि सवं वीरं दधातन ॥ 
येऽअर्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 
तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथा वशं तन्वं कल्पयाति॥ ( य० १९।५७, ५९-६० ) 
हे पितरः, इह यज्ञे आगमन्तु आगच्छन्तु । व्यत्ययेन शपो लुक्‌ । ते श्युण्वन्तु अस्मदृचः श्युण्वन्तु । अ॒त्वा च 
अधिब्रूवन्तु पितूमिः पुत्राणां यद्वक्तव्यं तद्वदन्तु सद्बुद्धि प्रयच्छन्तु । तेऽस्मानवन्तु । कीदृशः पितरः ? प्रियेषु अभिरुचितेषु 
हविष्षु उपहूता अभिरुचितप्रियहविनिमित्तमुपहूताः, सोम्यासः सोम्याः । कीदुशेष्‌ प्रियेषु हविष्षु ? बहिष्येषु बहिषि भवानि 
बहिष्याणि, तेषु बहिषि सादितेषृ तथा निधिषु निधिभूतेषु निधिवत्स्थापनीयेषु । 
यतत “प्रतिष्ठाः पितरस्ते बहिष्येषु प्रकृष्टेष निधिषु उत्तमवस्तुस्थापनाहषु प्रियेषु प्रोतयुत्पादकेषु आसनेषु 
उपहूता निमन्त्रिताः सन्तः सीदन्तु आगमन्तु सत्कारं प्राप्यास्मत्समीपं बारं वारमागच्छन्तु। त इहागत्यास्मत्प्रश्‍नात 
श्युण्वन्तु । श्रुत्वा तदुत्तराणि अधिब्रुवन्तु। एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन सदास्मान्‌ रक्षन्तु' ( पु० २९९-३०० ) इति, 
तत्तु विडम्बनामात्रस्‌, वेदाक्षरवाह्मत्वात्‌। किञ्चेवं व्यवहारस्तु लोकसिद्ध एव। तत्प्रतिपादने लोकसिद्धानुवादकत्वा- 
दप्रामाण्यमेव स्यामन्त्राणास्‌, शास्त्रेकसमधिगम्यधरमंपितुदेवन्रह्मणामनधिगतानां गन्तृत्वेनेव वेदानां प्रामाण्यसंभवात्‌ । बहिष्येषु 


छान्दस ( वैदिक ) व्याकरण के नियम फे अनुसार पुरुष में भी अर्थ के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है । दयानन्द ने यहाँ पर 
'आशन' पद का अध्याहार किया है, जो कि गलत है। जब 'पित्वः' पद का अर्थ ही 'पान करते हैं” ऐसा किया जा सकता है, तब 
“प्राशन' पद के अध्याहार की क्या आवद्यकता है? “ब्यापक परमेश्वर का विक्रमण अर्थात्‌ सृष्टि का रचन? ( पु० २९९ ) यह अर्थ भी 
सर्वथा निराधार है, क्योंकि विक्रमण शब्द का अर्थ सृष्टि कहीं भी नहीं किया गया है। 

. '"उपहताः’ इत्यादि मन्त्रों का भी परम्परागत अर्थ यह है--है पितरों, आप लोग इस यज्ञ में आइये ओर हमारी बात 
सुनिये । हमारी बात सुनने के बाद हमारे लिये जो हितकारक हो, ऐसा परामर्श, सद्बुद्धि दीजिये ओर इस तरह से हमारी रक्षा 
कीजिये । ये पितृगण उनकी रुचि को हवि को स्वीकार करने के लिये बुलाये गये हैं और बहुत ही सौम्य स्वभाव के हूँ । उनके लिये दी 
गई यह हवि उनको बहुत ही प्रिय है और पवित्र कुशा के ऊपर रखी गई है। इस हवि को देने वाळे उसकी निधि को तरह रखवाली 
करते हूँ कि पितरों के सिवाय कोई दूसरा इसको उठा न रे । 

इस मन्त्र का स्वामी दयानन्द ने यह अर्थ किया है-- उन पितरों को हम लोग निमन्त्रण देते हैं कि वे हमारे समीप 
आकर, उत्तम आसनों पर बैठकर, जो कि बहुमूल्य और देखने में प्रिय हो, हमको उपदेश करें । जब वे पितर आवें, तब सब लोग 
उनका इस प्रकार से सम्मान करें कि आप आइये, उत्तम आसन पर बैठिये, यहाँ विद्या को बाते और भ्रस्त सुनिये, इत भ्रस्तों के उत्तर 
दीजिये भौर मनुष्यों को ज्ञान देकर उनको रक्षा कीजिये ( पु० ३०० ), किन्तु यह सारा अर्थ विडम्बना सात्र है। इस तरह का 
व्यवहार तो लोक में प्रचलित ही है । तब लोक में प्रचलित बात को ही यदि वेद कहता है, तो उसमें मौलिकता क्या रह जायगी ? 
लोक में प्रचलित बात की नकल करने पर उसको प्रमाण कैसे माना जा सकता है ? वेदों का प्रामाण्य तो तभी माना जा सकता हे, जब 
१९२ 
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इत्यस्य प्रकृष्टेष्विति निमूंडमेव विवरणस्‌ । हविषां निधित्वं तु संभवति, न त्वासनानां निधिभूतत्वं न वा तेषां विशेषतः 
प्रोत्युत्पादकत्वस्‌ । नहि प्रतिदिनव्यवहार्येषु पितृपितामहादिषु प्रतिदिनं प्रङष्ट्रीतयुत्पादकासनादिसमर्पणं भवति। न वा 
तेषां निमन्त्रणं प्रदीयते, तेषामेव गुहुस्वामित्वात्‌ । किञ्च, शिक्षाथिनः प्रतिदिनं यदा कदा वा गुरूनाचार्यान्‌ वोप- 
गच्छन्ति, न तु तान्‌ विद्यादानव्यवहारशिक्षणाय प्रतिदिनमा ह्वयन्ति । 

'अग्निष्वात्ता०? हे अग्निष्वात्ताः पितरः, इह यज्ञे यूयमागच्छत, आगत्य च सदः सदः प्रतिसदः प्रतिगृहं सदत 
उपविशत । 'नित्पवोप्सत्रोः' इति हित्वपु । कीदृशा यूयघ्‌ ? सुत्रगो रः । शोभना प्रणीतिः । प्रणयनं येषां ते निमितदिव्य- 
देहाः । ततः सदस्युपविष्टाः सन्तो हवींषि अत्त मक्षयत । अत्तेलोट्‌, संहितायां दोघ: । कीदुशानि हवीषि ? बहिषि दभ 
प्रयतानि नियमपूर्वकं स्थापितानि व्यपगतरागद्वेषमोहैरभिसंस्कृतानि प्रकर्षेण यम्यन्ते नियम्यन्ते तानि प्रयतानि शुचीनि वा । 
अथानन्तरं तृप्ता सन्तः सवंवीरं रयिं दघातन रयि स्थापयत । सर्वे वीरा वा यत्र तस्‌। क्वचिद्धनमवौरं भवति, क्वचिद्दों राच 
धनहीना भवन्ति। प्रकृते तु संवीरं धनं कामितस्‌। अरिनिष्वात्ता वहिषदः पितृविशेषा मन्वादिभिरपि प्रतिपादिताः । 
व्यवहारेऽपि श्राद्धेषु दर्भेषु पितृपिण्डानि निघोयन्ते। तादुशं स्पष्टं व्यवहारारूढमर्थंमपहाय यथाकथञ्चिज्जीवत्पित्रादिपरं 


मन्त्रव्याख्यानमव्यापारेषु व्यापारमात्रस्‌ । 

यत्तु हि पूर्वोक्ताः पितरः, अस्मत्सन्निधो प्रीत्या आगच्छत’ { पु० ३०० ) इति कथनस्‌, तदसंगतमेव, व्यवहारे 
बाळा युवानो वा पितुपितामहादीनां सन्निधो स्वयं गच्छन्ति, न तु तानु स्वसन्निधावाकारयन्ति। शोभना प्रकृष्टा नीति- 
येषामिति त्वपब्याख्यानमेव, प्रपूर्वस्य नयतेनिर्माणार्थत्वप्रसिद्धेः। न च लोकिकाः पितुपितामहादयः प्रतिगृहं भ्राम्यन्ति, न 


कि उनमें एकमात्र शास्त्र के हो द्वारा जिनका ज्ञान होता है, ऐसे घर्म, पितृगण, देवगण, ब्रह्म आदि लौकिक प्रमाणो से अज्ञात पदार्थो 
का जान कराया जाय । बहिष्य शब्द का अर्थ प्रकृष्ट करना भो निराघार है । हवि को तो निधि माना जा सकता है, किन्तु भासन न तो 
निधि ( खजाना ) हो माना जायगा और न वह विशेष प्रीति ( सुख ) का उत्पादक हो माना जा सकता हे । प्रतिदिन जिनका सम्पर्क 
रहता है, ऐसे पिता, पितामह आदि के लिये रोज-रोज सुन्दर, प्रीतिजनक नये-नये आसन नहीं दिये जाते और न उनफो निमन्त्रण ही 
दिया जाता हैं, क्योंकि वे ही तो घर के स्वामी हूँ । 
अग्निष्वात्ता: इत्यादि मन्त्र का सही अर्थ यह है-हे अग्निष्वात्त नामक पितरों, इस हमारे यज्ञ में आप लोग आइये 
शोर आकर प्रत्येक घर में आप वेठिये । हे पितरों, आप लोगों ने सुन्दर दिव्य देह ( शरीर ) धारण किया है, अतः इन कुशा के द्वारा 
निर्मित गुहों में बेठकर हमारी दो गई हवि को स्वीकार कोजिये । आप लोगों के लिये यह हवि नियमपूर्वक पवित्र विधि से बनाकर इन 
कुशाओं पर परोसी गई है मौर राग-द्वेष आदि दोषों से मुक्त होकर व्यक्तियों ने बहुत हो पवित्रता से इसका निर्माण किया है। इस 
हवि को ग्रहण करके तृप्त हो जाने के वाद भाप हम लोगों के लिये सर्वविध ऐदवर्य प्रदान करें। 'वीर' विशेषण लगाने का 
तात्पर्य यह हुँ कि कहीं घन वीयंहीन होता है ओर कहीं वीर घर्महीन होते हँ । इस मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि पितरों के प्रसाद से 
वीर्य बौर षन सदा साथ रहें । कुशा पर बैठने वाळे अरिनिष्वात्त नामक पितरों की चर्चा मनुस्मृति आदि ग्रम्थों में भी मिलती है। 
ब्यवहार में मी देखा जाता है कि श्राद्ध के अवसर पर कुशा के ऊपर ही पितरों का पिण्डदान किया जाता है । इस तरह के स्पष्ट, 
व्यवहार में प्रचलित अर्थ को छोड़कर मनमाने तरीके से खेंचतान कर मन्त्रों की व्याख्या को जीवित पिता, पितामह आदि से जोड़ना 


४ निरी जबरदस्ती हो मानी जायगी । 


है पूर्वोक्त पितरों, आप छोग स्नेह पुर्वक हमारे पास आइये' ( पु० ३०० ) यह कथन सर्वथा असंगत है । व्यवहार में 


तो यह देखा जाता है कि घर के बालक अथवा युवक पिता, पितामह आदि के पास स्वयं जाते हैँ, उनको अपने पास बुलाते नहीं । 
इ सुप्रणीति दरक शब्द का अथ उत्तम नीति ( गुण ) कहना सर्वया गलत है, क्योंकि प्र उपसर्ग पूर्वक नयति घातु निर्माण के अर्थ में प्रसिद्ध 








1 छौकिक पिता, पितामह प्रभृति घर-घर में न तो घूमते ही हैं और न यहं संभव हो है। उपदेश के लिये भी घर-घर में घूमना 
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वा तत्संभवः । उपदेशाथंमपि प्रतिगृहृम्नमणं न युक्तम्‌। तथात्व उपदेशस्य रूघुत्वापत्त्या गौरवहानिप्रसङ्ग 
मुपदेशका अपि भोजनं कुर्वेन्ति, न वा लौकिका: पितरो बहिषि स्थितान्यन्नानि भुञ्जते । रयिरिति धननाम । तच्च गोभूः 
हिरण्यादिकमेव । तद्वाघ एव विद्याधनपरत्वं युक्तम्‌ । नह्मपदेशका गोमूहिरण्यादिकं त्रितरन्तो दुष्यन्ते। न चोपदेशका 
एव पितर इत्यव काचिद्वाचोयुक्तिरस्ति । कथञ्चित्‌ विद्याघनपरत्वेऽपि रयेः सर्वंवीरत्वं तु न कथमप्यूपपद्चते । दिव्यपितणां 
प्रसादादाशीर्वादाच्च वीरपुत्रपौत्रादियुक्तं गोभूहिरण्यादिकं तु प्राप्यत एव । 


ये अरिनिष्वात्ता ये अग्निना स्वात्ता: खादिता आस्वादिता ये चानरिनष्वात्ता अरिननाऽनास्वादिताः स्मशान- 
क्रियामप्राप्ता भनग्चिदग्घाः सन्तः दिवो द्युलोकस्य स्वर्गस्य वा मध्ये स्वधयान्नेन स्वकर्मोपाजितेन मादयन्ते तुप्यन्ति सुखं 
सेवन्ते । स्वराट्‌ स्वेनेव राजते दीप्यतेऽक्ृतकैश्वर्यो यमः, तेभ्यः पितृभ्योऽ्थे यथावशं वशः कामो यथाकाममेतां मानुषी 
तन्वमसुनीति प्राणयुक्ता दोघंजीविनीं तन्वं शरीरं कल्पयाति कल्पयतु । तेभ्यः स्वराड्‌ धर्मराजो दोघंजीविमनुष्यशरोरं 
ददात्वित्यथः । असुन्‌ प्राणात्‌ नयति प्राप्नोतीत्यसुनीतिस्तास्‌ । अन्राप्यरितदरधा अनरिनदरधाः पूर्वंजा एव स्पष्टममिधीयन्ते । 
'येऽग्निविद्यायुक्ता ये च वायुजलभूगर्मादिविद्यानिष्ठाः' इत्यादिकं त्वपव्याख्यानमेव, भाक्ताभाकार्थयोरभाक्ताथंग्रहणस्येव 
न्याय्यत्वात्‌ । न च लोकिकपितृणां दिवो मध्ये निवास: सम्भवति । तत्रापि दिव इति सद्विद्याप्रकाशग्रहणं गोणार्थाश्रयणः 
मेव । किञ्च, विद्यापदेन यथाथंज्ञानमेंव वक्तव्यम्‌ | तच्च सदेव भवति नासदिति । तथात्वे सहिद्येति सढिशेषणं व्यथंमेव 
भवति । स्वधया अन्नविद्ययेत्यपि मुख्यार्थबाध एव । अधुनीत सत्यन्याययुक्तासेतां घ्राणनीतिमित्यप्यसङ्गतस्‌, प्राणा- 
ख्थाया नीतेरप्रसिद्धत्वात्‌। 'ते विद्वांसो वयं च विद्याविज्ञानप्राप्त्या सर्वोपकारेषु नियमेषु" परतन्त्राः, प्रत्येकप्रियेष्‌ च 
स्वतन्त्रा भवन्तु ( पु० ३०० ) यथावशमिति पदस्य तदर्थबोधनेऽशक्तत्वात्‌। यथाकाममिति यथेच्छतेव बोध्यते, तच्च 


त्‌ । न च प्रतिगृह- 


ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा होने पर उस उपदेश में लघुता मा जायगी ओर इस प्रकार उपदेश का गौरव नष्ट हो जायगा । 
उपदेश करने वाले भी घर-घर में नहीं खाते फिरते -और न लौकिक पिता, पितामह आदि कुशा पर रखे अन्न को खाते हो हैं । रयि 
यह घन का नाम है। यह घन गाय, पृथ्वी, सोना आदि हो माना जाता है । मन्त्र का अर्थ करने में यदि इस घन का बाघ होता हो, 
अर्थात्‌ लौकिक घन को संगति न बैठती हो, तभी उसका विद्याघन अर्थ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । रयि शब्द का अर्थ विद्या- 
धन कर भी ल्या जाय, तब भी घन की सर्ववीरता कैसे बनेगी ? दिव्य पितरों के प्रसाद और आशीर्वाद से तो पराक्रमो पुत्र, पौत्र 
आदि की तथा सफल, सरलता से भोगने योग्य गाय, भूमि, सोना आदि की प्राप्ति होती ही है। 


'ये अरिनिष्वात्ता०' जिन पितरों का अरिन ने स्वाद ले लिया है, अर्थात्‌ जिनका झरिनिसंस्कार हुमा है ओर जिनका अग्नि 
ने स्वाद नहीं छिया है, अर्थात्‌ जिनका इमशान में अग्नि संस्कार नहों हुआ है, तो भी अपने शुभ कर्मों से अजित स्वधा रूपी अन्न की 
सहायता से स्वगं कोक में सुख का उपभोग क्र रहे हैँ, उन पितरों को अपने अकृत्रिम ऐश्‍वर्य से स्वयं शोभायमान यमराज इच्छानुसार 
सुन्दर मनुष्य शरीर दें और उनको दीर्घायु बनावे । असुनीति शब्द का अर्थ है शरीर में प्राणों को लम्बे समय तक चलाने में समर्थ । 
इस तरह से इस मन्त्र में भी स्पष्ट रूप से अग्निदग्ध अथवा अदरघ पितरों की ही चर्चा है । 'अरिनिविद्या को जानने वाळे ओर वायु, जळ 
भूगर्भ आदि विद्याओं को जानने वाले? ( पु० ३०० ) यह अर्थ तो निरा काल्पनिक है । लौकिक पिता, पितामह प्रभुति स्वरं सें निवास 
नहीं करते । 'दिव' शब्द का 'सहिद्या का प्रकाश” यह गौण अर्थ करना गळत है, क्योंकि यहाँ मुख्य अर्थ करने में कोई बाधा नहीं है । 
विद्या शब्द का अर्थ भी यथार्थ ज्ञान ही माना जाता है । यह तो सदा सहो ही रहेगा, कमी गलत नहीं होगा । तब सत्‌ को उसका 
विशेषण बनाना व्यर्थ ही होगा । स्वघा का अर्थ अन्नविद्या, करना भी मुख्य अर्थ को छोड़ना हो हुआ, यह बिना प्रयोजन के क्यों किया 
जायगा ? असुनीति का अर्थ सत्य और न्याय फे युक्त प्राणनीति' करना भी असंगत है, क्योंकि प्राण के नाम से कोई नीति प्रसिदध 
नहीं हे । वे विद्वान्‌ ओर हम विद्या और विज्ञान की प्राप्ति के द्वारा सबका उपकार करने के नियम में परतन्त्र और प्रत्येक का प्रिय 
करने में स्वतन्त्र हों' इस अर्थ को प्रकट करने में 'यंथावदाम्‌' शब्द किसी तरह से मी समर्थ नहीं हो सकता । “परमेश्वर विद्वान्‌ के 
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पारतन्त्र्मेण विरुद्धयत एव । स्वराट्‌ परमेश्वरः, तन्वं विद्वच्छरीरं कल्पयतु इत्यपि न सङ्गतम्‌, सवंशरीराणां परमेशवर- 


निर्मितत्वाविशेषात्‌ । 
अग्निष्वात्तानतुमतो हवामहे नाराशंसे सोमपीथं य आशु 
ते नो विप्रासः सहवा भवन्तु वयं स्याम पतयो रयोणास्‌ ॥ (वा० सं० १९६१) 
इत्ययमपि मन्त्रो न त्वदभोष्टसाधकः, तस्याप्यलौकिकपितुसाधकत्वात्‌ । तदथस्तु --अग्निष्वात्तानूपितन्‌ ऋतु 
मत ऋतवो विदन्ते येषु ते त्रदतुमन्तस्तानुतुयुक्तानाह्वयामः, ये च पितरो नाराशंसे चमसे सोमपीथं सोमपानमाशुः प्राप्नुयुः 
(अशूङ्‌ व्याप्तो) ते चाहूयमाना विप्रासो मेधाविनः सुहवाः स्वाह्वाना भवन्तु अस्मदाहूताः शीध्रमायान्त्वित्यथः । एवं कृते 
वयं रयीणां विविधधनानां पतयः स्याम भवेम । नाराशंसे चमसे पितृणां भक्षो भवति । 'अथ यदि नाराशंसेषु सन्तः किश्चिदा- 
पद्येत पितुभ्यो नाराशंसेभ्यः स्वाहेति जुहुयात्‌ । पितरो स वह नाराशंसा भवति अपमाप्मान हं ते उपेनं यज्ञो नमति' (श० 
१२।६।१।११३) इति श्रतेः । ऋतुरूपाः पितरो भवन्तोत्यप्युक्तमेव । 
यत्त- हे मनुष्या इति सम्बोधनस्‌, तत्तु न सङ्गतम्‌, सम्बोधकानामपि मनुष्यत्वाविशेषात्‌, यदीश्वरः सम्बोद्धा 
तदा यथा वयमृतुविद्यावतोऽर्थाद्‌ यथासमयमुद्योगकारिणोऽरिनष्वात्ताः पितरः सन्ति तान्‌ आह्वयामहे, तथेव युष्माभिरपि 
तत्सेवनायाह्वानं नित्यं कार्यमिति त्वदुक्तिविरोधात्‌। सोमपानमर्नन्तीति त महीधरानुकरणमेव । सोमपानस्य कोदुश- 


मशनमिति तु न विचारितस्‌ । यत्तु-'नौः प्रशस्येऽनुष्ठातव्ये कमंणि कुशला इत्युक्तमिति; तत्तुच्छघ्‌, कुशला इत्यध्याहारस्या- , 


प्रामाणिकत्वात्‌ । नाराशंसे सोमपीथमिति सन्निहितसम्बन्धस्य त्यागे कारणाभावात्‌, पूर्वोक्तश्नुतिविरोधात्‌ । 
ये चेह पितरो ये च नेह यांच विद्म यां उ च न प्रविद्य। 
त्वं वेत्य यति ते जातवेदः स्वधाभियंज्ञं सुकृतं जुषस्व ॥ ( वा० सं० १९।६७ ) 


शरीर की रचना करे/. यह अर्थ भी असंगत ही माना जायगा, क्योंकि सभी शरीर परमेश्‍वर के ही तो बनाये हुए हूँ, तब इसके लिये 
प्रार्थना कैसी ? | 
“अग्निष्वात्ता ०” इत्यादि मन्त्र भी आपके मत को नहीं सिद्ध कर पाते, क्योंकि वह भी अलौकिक पितरों से ही संबद्ध हूँ । 
इस मन्त्र का परम्परा प्रास अर्थ यह है--समी ऋतुओं से युक्त अग्निष्वात्त नाम के पितरों को हम बुलाते हैँ भोर उन पितरों को भी 
हम बुळाते हैं, जो कि नाराशंस चमस में सोप्रपान करते हूँ । वे मेधावी पितृगण हमारे बुलाने पर शोध आवें । ऐसा होने पर हम नाना 
प्रकार की सम्पत्ति के स्वामी बन जायेंगे नाराशंस चमस में पितरों के छिये भोजन दिया जाता है । यह बात अथ यदि०' इत्यादि 
शतपथ ब्राह्मण के वाक्य से सिद्ध है। पितृगण ऋतु रूप होते हैं, यह वात इस प्रकरण के प्रारम्भ में बताई ही गई है । 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र में मनुष्यों को सम्बोधित किया है, यह उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह से सम्बोष्य और 
संबोषक दोनों मनुष्य ही रहेंगे । यदि ईश्वर को संबोध्य माना जाय तो वह आपको इस उक्ति के विरुद्ध पडेगा कि “जैसे इस ऋतु- 
) | विद्या के जानकार, अर्थात्‌ समय के अनुसार उद्योग करने वाळे अग्निष्वात्त पितरों को बुलाते हैं, उसी तरह तुम लोग भी उनके पास 
जाते भोर उनको अपने पास बुलाते रहो (१० ३०२ ), क्योंकि इसमें आपने ईश्वर को सम्बोष्य नहीं माना है । सोम रस के पान 
की बात आपने महीषर के भाष्य के अनुकरण पर स्वोहार की है, किन्तु आपने सोमपान की भक्षण विधि का स्वरूप नहीं बताया । 
नाराद्यस' पद का अर्थ आपने मनुष्यों के करने योग्य कार्य में कुशल' ऐसा किया है, यह भी गलत है, क्योंकि कुशल पद का अध्याहार 
| अप्रामाणिक है। नाराशंस पद का समीप में विद्यमान सोमपीथ शब्द से सम्बन्ध जोड़ना गळत है। इसमें पूर्वोक्त शतपथ श्रुति का 
. बिरोष होगा। 
हः... यि चेह पितरो०? इत्यादि । आपके द्वारा उद्धृत इन श्रुतियों से भी बहुत ही स्पष्ट रूप में लौकिक पिता पितामह आदि से 
ह विविध गतियों वाळे पितरों की स्थिति ज्ञात होती हे । इन मन्त्रों में बताया गया है कि इस लोक में हमारे पास जो पितर हैं, 
8 लव ह ' नहों हे, जिनको हम जानते हें अथवा नहीं जानते, हे जातवेदा अग्ने, उनको अपनी सर्वज्ञता के कारण केवल तुम ही जान सकते 
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इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उ परास ईयुः। 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवुजनासु विक्षु ॥ ( वा० सं० १ ९६८ ) 
एभिस्त्वदुद्घृतेरेव मन्त्रेरतिस्पष्टतया लोकिकेभ्यः पितृपितामहादिभ्यो भिन्ता विविषगतयः पितरो विज्ञायन्ते । 
तथाहि-ये पितर इहलोकेऽस्मत्समीपे वा वतन्ते ये चेह न सन्ति, यात्‌ पितृन्‌ वयं विद्मः याँश्च वयं न प्रविद्मः, हे 
जातवेदः अग्ने, ते पितरो यति यावन्तो वतंन्ते तानु त्वं सर्वज्ञत्वाद्‌ वेत्थ जानासि। या संख्या येषां ते यत 'किमः 
संख्यापरिमाणे’ ( पा० सू ० ५।२।४१ ) इत्यादिसूत्रस्थेन 'यत्तदूभ्यां डतिः' इति वार्तिकेण यच्छन्दाद्‌ डतिप्रत्ययः । 'डति चः 
( पा० सू० १।१।२५ ) इति तस्य षट्संज्ञाया "षड्भ्यो लुक्‌? ( पा० सु० ७।१।२२) इति जसो छूकि यतीति ख्पस्‌। अथवा 
यतीन्‌ शुचीन्‌ नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानेनिष्पापात्‌, ते तानपि त्वं जानासि। ते इत्यत्र व्यत्ययेन शसः स्थाने जसूप्रयोगः। 
किञ्च, स्वघाभिः पितृणामन्नेः सुकृतं शोभनं कृतं यज्ञं त्वं जु षस्व । 
यत्तूत्तसु-- ये पितरो विद्वांस इहास्मत्समीपे सन्ति ये चास्मत्समक्षे न सन्ति देशान्तरे तिष्ठन्ति यान्‌ विद्मो यांश्च 
न प्रविद्मः, तान्‌ सर्वान्‌ हे परमेश्वर त्वं जानासि, तेषामस्माकं च सङ्ग निष्पादय' ( पु० ३०१ ) इति, तत्त॒ सायणमहोधरा- 
नुकरणं कृत्वाऽपि स्वेच्छया सङ्गं निष्पादयेति योजितस्‌। वस्तुतस्तु पूर्वमुक्तं 'येः सन्निकर्ष: सम्भवति, तत्रेव सेवाग्रहणं 
सेवासम्पादनं च सम्भवत्यतस्तेषां जीवतामेव पितृणां श्राद्धं सम्भवति’ इति, इदानीं तु येऽस्मत्समीपे सन्ति ये च दुरदेशे 
सन्ति यात्‌ वयं विद्मः, यांश्च न विद्मः, तेषामपि श्राद्धप्रसङ्गे वणंतातु थाद्धमभ्युपगतमेव। नह्यज्ञातानां दुरदेशर्वातनां च 
शराद्धं सम्भवति। तद्रीत्या यदि परमेश्वरस्तेषां सङ्गसम्पादनाय प्राथ्यते, तदा लोकान्तरवतिनां मृतानां च पितृणां सुख- 
शान्तिसम्पादनायापि परमेश्वरः प्रथयितुं शक्यत एव । तथा जीवतामेव श्राद्धं भवतीति सामाजिकानां रीत्या विवाहाद्यव- 
सरेऽपि पितृपितामहादिसम्बन्धिनां श्रद्धया सत्कारो भवत्येव । तथा च तैनिमन्त्रणमेवं लेख्यं यद्‌ अस्मिन्‌ वासरे पुच्याः 
पुत्रस्य वा विवाहो भविष्यति, पितृपितामहादीनां ज्येषञ्रातृणां च श्राद्धं भविष्यति तत्र भवद्भिरागन्तव्यस्‌। ये यावन्तः | 
परोक्षा विद्वांसः सन्ति तान्‌ अस्मान्‌ प्रापयेत्यादिकमप्यध्याहारादिदोषदूषितमेव । मृतेषु पूवंजेषु तु सन्निहितत्वमसन्तिहितत्वं 
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हो । वेदिक व्याकरण में सिद्ध 'यति' पद का अर्थ 'जितनी संख्या है । प्रकृति और प्रत्यय को अलग कर इस शब्द को सिद्धिका प्रकार 
ऊपर बताया गया है । अथवा इस पद का अर्थ यह भो किया जा सकता है कि यति अर्थात्‌ पित्र; नित्य, नैमितिक कर्मों को करने में 
लगे हुए, इस तरह के पवित्र पितरों को भी तुम जानते हो । अतः हे भरने, उन पितरों के लिये स्वघा-शब्द के उच्चारण के साथ 
दिये गये अन्त को, पितृथज्ञ में दो गई आहुति को आप स्वीकार कीजिये। 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का अर्थ यह किया है--हे जातवेद परमेश्‍वर, 'जो पितर लोग हमारे समीप और दूर 
देश में हैँ, जिनको समीप होने से हम लोग जानते हैँ और जिनको दूर होने के कारण नहीं भो जानते, जो इस संसार के बोच में वर्तमान 
है, उन सबको आप यथावत्‌ जानते हैं, कृपा करके उनका और हमारा परस्पर संबन्ध सदा के लिये कोजिये' (पृ० ३०२)। यद्यपि 
यह पुरी तरह से सायण और महोघर के भाष्य की नकल है, तो भो साथ में यहाँ पर दयानन्द ने अपने मन से परस्पर सम्बन्ध को 
बात जोड़ दो है । इसी प्रकरण में स्वामी दयानन्द पहले कह चुके हैं कि पास में रहने पर ही किसी को सेवा की जा सकती है, अतः 
जीवित पिता, पितामह आदि का ही श्राद्ध हो सकता है । अब यहाँ वे कहते हैं कि जो हमारे पास है अथवा दूर, जिनको हम जानते 
हैं अथत्रा नहीं जानते, उन पितरों का भी यहाँ वर्णन है । आपकी पहली उक्ति के अनुसार तो अज्ञात अथवा दूर देश में विद्यमान जोवित 
पिता, पितामह आदि की सेवा की नहों जा सकतो, तब उनका इस श्राद्ध के प्रकरण में उल्लेख करना व्यर्थ होगा । यदि आप कहें कि 
इस मन्त्र में परमेश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि दुर देश में स्थित अथवा अज्ञात पितरों का ओर हमारा साथ हो जाय, तो इसी 
तरह से लोकान्तर में स्थित मृत पितरों की सुख-शान्ति के लिये भी तो परमेश्वर से प्राथना को हो जा सकती हे । जितने अज्ञात 
विद्वान्‌ हैं, उन सबको हमारे पास पहुँचाइये” यह अर्थ भी अध्याहार दोष से दूषित है । मुत पूव॑जों में तो कुछ नजदीकी ओर कुछ दूर 


\ 
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१५२४ बेदःथंपारिजात: 


ज्ञातत्वमज्ञातत्वं च सम्भवत्येव । अज्ञातानामसन्निहितानां च पितृपितामहादीनां श्राद्धाभ्युपगमे किमपराद्धं परलोकगते 
पितुमिः ? अन्यत्तु महोधरानुकरणमात्रमेव । 

इदं पितृभ्य इति । ये पितरः पुर्वासः पूर्व ईयुः स्वगं जग्मुः, ये चोपरासः उपरा उपरमन्ते उपरतव्यापारा: 
कृतकृत्याः सन्तो ब्रह्म प्रापुः । पृथिव्यां भवं पा्थिवं रजः, ज्योतिरग्निः, तस्मिन्‌ आ निषत्ता आभिमुख्येन निषण्णा अग्निलोकं 
पराप्ताः: 'निसत्त-निषत्तः ( पा० सु० ८1२६१ ) इत्यादिना निष्ठाया निपातः। ये वा ये च नूनं निश्चितं विक्षु प्रजासु 
यजमानलक्षणासु निषण्णाः । कीदुशीषु विक्षु ? सुवृजनासु साधुवृत्तासु शोभनं वृजनं बलं वृत्त वा यासां तासु धमरूपवल्युक्तासु 
अद्यास्मिन्‌ दिने तेभ्यश्चतुविघेभ्यः स्वगंब्रह्माग्नियजमानस्थेभ्येः पितृभ्य इदं नमो हविलक्षणमन्नमस्तु । 

यदपि चोक्तस्‌-'ये पितरो अद्चेदानीमध्ययनाध्यापने कर्मणि वतंन्ते, ये पूवंमधीत्य विद्वांसः सन्ति’ 
( पृ० ३०२ ) इति, तदपि तुच्छस्‌, तथात्वे त्वदोयाइछात्रा अध्यापका एव पितरः, तेषामेव श्राद्धं त्वया कतंव्यमित्यापतति । 
किञ्च, ईयुरित्यस्य अधीत्य विद्वांसः सन्तीति कथमर्थ:? कस्य वा धाब्दस्यायमथंः ? वस्तुतस्तु पदे पदे सवंथापि शाब्द- 
न्यायातिक्रमणमनेन क्रियते । पार्थिवे रजसीत्यनेन भूगर्भविद्या कथं गृह्यते ? कि त्वदीये परमेश्वरे शब्ददारिद्रच मेवास्ति 
येनान्यशब्देरेवान्यार्थबोधः कार्यते ? 

“पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः _ 
स्वधा नमः। अक्षन्‌ पितरोऽमीम दन्त पितरोऽतीतुपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वस्‌ ॥ पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा 
पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा विश्व- 
मायुव्यंरनवे ॥' ( वा० सं० १९।३६-३७ ) 


के, कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात हो ही सकते हैं । अज्ञात असंनिहित (दुर) पिता, पितामह आदि का जब आप श्राद्ध (सत्कार) कर सकते 

हैं, तो परलोक में गये पितरों ने क्या अपराध किया है ? | 
“इदं पितुम्यः' इत्यादि मन्त्र का यह अर्थ है--जो हमारे पूर्व पितृगण स्वर्गलोक में गये हैँ ओर सब तरह के कर्मों से 

उपरत होकर, कृतकृत्य होकर ब्रह्ममाव को प्राप्त हुए हैं, हमारे जो पूर्वज पृथिवी को घुल में अथवा अग्नि को ज्योति में बेठकर उन 

उत्त पवित्र छोक़ों में चले गये हैं, अथवा जो निश्चित रूप से यजमान आदि प्रजा के रूप में अवतरित हुए हैं, जिनका कि व्यवहार बहुत 

ही उत्तम हे ओर घमं आदि के बल से.मी संपन्न है, उन चारों रूपों में विद्यमान (स्वर्ग, ब्रह्म, अग्नि और यजमान) पितरों को यह 

नमन के साथ दी गई आहुति प्राप्त हो । 

इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए दयानन्द लिखते है--'हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, जो कि प्रथम 

आप विद्वान्‌ होकर हम लोगों को भी विद्या देते हे' (प० ३०२), किन्तु यह अर्थ गलत है, ऐसा अर्थ करने पर आपके छात्र ही जब 

अध्यापक हो जायेगे तो वे मी पितर कहे जाने लगेंगे, तब उन्हीं का श्राद्ध (सत्कार) आपको करना पड़ जायया । ईयु:” पद का अर्थ 

_ अध्ययन करके विद्वान्‌ हुए कैसे होगा ? अथवा आपने किस शब्द का यह अर्थ किया है? पाथिव रज' से भूगर्भ विद्या का ग्रहण ` 
. कैसे होगा? क्या आपके परमेश्वर के पास शब्दों की इतनी दरिद्रता है कि वे सब जगह दुसरे ही शब्दों सें दुसरे अर्थ का बोध 


कराते हैं ? 










ण इसके आगे दिये गये पितृ म्य: स्वघा० इत्यादि दो मन्त्रों से भी आपके अभीष्ट मत की सिद्धि नहो होती । यहाँ पितरों 
| के निमित्त सात यजुर्मन्त्रों का पाठ किया गया है । इनके देवता वे ही हैं। “स्वघा पितरों का अन्न होता हैं! इस श्रुति के प्रमाण पर 
प्रथम मन्त्र का अर्थ यह किया जाता है कि पितरों के निमित्त यह स्वधा नाम का अन्न दिया जाता है। देवताओं के निमित्त जैसे 
। स्वाहा भोर वषट्‌ शब्द का उच्चारण कर हवि दी जातो है, उसी भाँति पितरों के लिये स्वघा शब्द का उच्चारण कर हवि (कव्य) 
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वेदार्थपारि जातः 


नाभ्यामपि मन्त्राभ्यां त्वदिष्टसिद्धि: । सप्त यजू षि पितृदेवत्यानि । पितृभ्यः स्वघा स्वधासंज्ञकमन्नमस्तु 
'स्वधा वे पितृणामन्नम्‌' इति श्रृतेः। देवेभ्यो यथा स्वाहाकारवषट्काराभ्यां हविर्दीयते तथैव तिस्य स्वघाकारेण ऱ्या 
दीयते। लोके वेदे चायं भेदः स्पष्ट: । देवपितृतत्त्वानभ्युपगन्तृणां नास्तिकानां च नायं भेद: | तेषां ता स्वाहास्वघावषट्‌- 
कारेभ्योज्चादिकमेव दीयते यस्मै कस्मैचित्‌ । यद्वा पितृभ्यः स्वधान्नमस्तु । तेभ्यो नमस्कारर्चास्तु । कीदुशेभ्यः स्वधायिभ्यः? 
स्वधामन्न प्रति यन्ति गच्छन्तीत्येवंशोलाः स्वघायिनस्तेभ्यः। 'इण गतौ? इति धातोः 'सुप्यजातो. णिनिस्ताच्छील्ये' (पा० सू० 
३।२।७८ ) इति णिनिः। पितृभ्य इति बहुवचनं पितृव्याद्यपेक्षस्‌ । पूजाथं वा । एवं पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वघायिभ्यः 
स्वधान्नं नमस्कारश्चास्तु । पितरोऽक्षन्‌ भक्षितवन्तः 'घस्छ अदने' लङि रूपस्‌। पितरोऽमीमदन्त तृप्ता:। ( मद तृप्तो ) 
अतीतृपन्त तपिता अस्माभिः पितर: । यद्वा पितरोष्स्मानमीमदन्त तृप्ताः सन्तो$मीष्टप्रदानेन तपंयन्ति । हे पितरः, शुन्ध्वं 
पाणिप्रक्षाळनेन शुद्धा भवत । कात्यायनमहषिणा ( १९।३।१७,१९।३।१८, १९।३।१९ ) इत्यादिभिः पितुदेवत्येयंजुमिरहोमः, 
सेचनस्‌, जपश्च विहितानि । 

यत्तु--'स्वां स्वकोयाममृताख्यां मोक्षविद्यां कतुं शील येषां तेभ्यो वसुसंज्ञकेम्यो विद्याप्रदातृभ्यो जनकेभ्यश्च 
स्वधान्नादयुत्तमवस्तु द्मः। ये चतुविशतिवर्षपयन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्यामघीत्याध्यापयन्ति ते वसुसंज्ञकाः। ये चतुरचत्वार्रिशचद्‌ः 
वर्षपय॑न्तेन ब्रह्मचर्येण विद्यां पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः। येऽष्टाचत्वाररिशद्वषंमितेन ब्रह्मचर्यण विद्यापारावार प्राप्या- 
घ्यापयन्ति त आदित्याख्याः, अर्थात्‌ सत्यविद्या्योतकाः। तेभ्योऽस्माकं सततं नमोऽस्तु । हे पितरः, भवन्तोष्क्षचत्रैव 


भोजनाच्छादनादिकं कुर्वीरन्‌' ( पृ० ३०३ ) इत्यादिकस्‌, तत्तु निमूंलमेव, स्वामित्यनेनामृताख्या मोक्षविद्या केन प्रमाणेन 
गृढीतेति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
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देने का विधान है । वेद में ही नहीं, यह लोक व्यवहार में भी ६मलीमाँति प्रचलित है । देवता और पितृगण को स्वीकार न करने वाले 
नास्तिको में इनका कोई पार्थक्य नहीं है । उनके अनुसार तो इन शब्दों का प्रयोजन अन्न प्रदान मात्र है, वह भले ही किसी को भी 
दिया जाय । अथवा इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि पितरों के लिये स्वघाख्यो अन्न और नमस्कार समर्पित है । पितु शब्द का 
बहुवचन पिता के साथ चाचा आदि को भी समेटने के लिये है, अथवा उनके प्रति आदर भी इससे प्रकट होता है । इसी तरह से स्वघा के 
प्रेमी पितामह, प्रपितामह आदि को भी दिया गया अन्न प्राप्त हो । पितृगण हमारे द्वारा दिये गये अन्न को खाकर तुस हो गये हैं, अथवा 
पितृगण तृत होकर हमें भी अमीष्ट वस्तु प्रदान कर तृप्त करते हे । हे पितृगण, अव भोजन कर लेने के बाद आप लोग हाथ घोकर शुद्ध 
हो जाइये। महषि कात्यायन ने इन तीन यजुर्मन्त्रो का विनियोग, जिनके कि देवता पितृगण हँ, होम करने, सेचन करने और जप 
करने में बताया है । 

इस मन्त्र का स्वामी दयानन्द ने यह अर्थ किया हे--'जो चोबीस वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या पढ़कर सबको पढ़ाते 
हैं, उन पितरों को हमारा नमस्कार है, जो चवालीस वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद आदि विद्याओं को पढ़कर सबके उपकारी और अमृतः 
रूपी ज्ञान के देने वाळे होते हैं, जो अड़तालीस वर्ष पर्यम्त जितेन्द्रियता के साथ संपूर्ण विद्याओं को पढ़कर हस्तक्रियाओं से भी सब 
विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ देकर सिखलाते हैं और जो सबके सुखी होने के लिये सदा प्रसन्न करते रहते है, उनका मान भी सब लोगों 


को करना चाहिये । पिताओं का नाम वसु है, क्योंकि वे सब विद्याओं में वास करने के लिये योग्य होते हे । पितामहों का नाम 


रुद्र हे, क्योंकि वे वसुसंज्ञक पितरों से दूनी अथवा शतगुनी विद्या और बल वाले होते हैं । भ्रपितामहों का नाम आदित्य है, क्योंकि 
वे सब विद्याओं भौर सब गुणों में सूयं के समान प्रकाशमान होकर सब विद्या और लोगों को प्रकाशमान करते है । इन तीतों का नाम. 


वसु, रुद्र और आदित्य इसलिये है कि वे किसी प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में नहीं रहने देते । हे पितर लोगों, तुस विद्यारूप यज्ञ को फॅलाकर 


सुख भोगो तथा हमारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न रहो । हमारी सेवा से तृप्त होकर आप रोग हमको मी आनन्दित ओर तुस करते रहो! 
(पु? ३०४) । किन्तु यह सारी व्याख्या निराधार है, क्योंकि यहाँ अपनो, अर्थात्‌ अमृत नामक मोक्षविद्या का उल्लेख किस प्रमाण के 
आधार पर होगा, इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा यया हे । | 
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0 वेवार्थपारिजातः . 
पुनन्तु मेति । पितरो माँ मां पुनन्तु शोधयन्तु । केन ? पवित्रेण गोष्श्वबालक्कृतेन । कुम्भीमासज्य कुम्भवच्छत- 
वितृण्णां वालपवित्रहिरण्यानन्तर्घाय नवच वाचयति पुनन्तु मेति’ ( का० श्री० सु० १९३२० ) इति कात्यायनश्चोतसुन- 
वचनात्‌ । दक्षिंणाहवनीयपाइ्वंयोः स्तम्भद्वयोपरि दक्षिणाग्रं वंशं निधाय तत्रस्थे शिक्ये शतच्छिद्रां कुम्भी निधाय कुम्भीतळे 
चालादीनि निधाय तत्र सुराशेषं सिक्त्वाऽनेरुपरि ख्रवन्त्यां सुरायां नवच यजमानं वाचयेत्‌ । वालोऽरववालकृतं सुरागलनं 
हिरण्यं शतमानमितं शतायुषा शतवर्षमितमायुयंस्मात्तच्छतायुस्तेन, येन पुतः बतायुभंवतीत्यर्थः। पितामहादयो मां 
पुनन्तु । कीदुक्षास्ते ? सोम्यासः, आदराथं पुनवंचनस्‌। एवं पित्रादिभियुंतोऽहं विइवं सवंमायुः व्यइनुवे प्राप्नुयामित्यर्थः । 
श्रोदयानन्दस्तु पवित्रेण पवित्रकर्मानुष्ठानकरणोपदेशेनेत्याह, तच्च श्रौतसुत्रविरुद्धत्वादुपेक्षणी यमेव । 

“उशन्तस्त्वा निघीमह्यशन्तः समिधीमहि । उशन्नुशत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥' ( वा० सं० १९।७० ) 

हे अग्ने, उशन्तः कामयमाना वयं तं त्वा निधीमहि स्थापयामः कामयमाना एव वयं त्वा समिधीमहि सन्दीप- 
यामः । त्वं च उशन्‌ कामयमानः सन्‌ उशतः कामयमानान्‌ पितृत आवह आनय । कि कतुंस्‌ ? हविषे अत्तवे हविभंक्षयितुस्‌ । 
तुमर्थे तवेप्रत्ययः। यत्तु--ह॒विषे अत्तवे सद्दिद्याग्रहणाय तेभ्यो धनाद्युत्तमपदार्थंदानायानन्दभोगाय च' ( पृ० ३०३ ) 
इत्युक्तम्‌, तत्तु निष्प्रमाणमेव, वेदाक्षराननुगमात्‌ । यत्तु—'उशचन्नुशत आवह पितृन्‌ सत्योपदेशविद्याकामयमानान्‌ कामयमानः 
संस्त्वस्‌ अस्मानासमन्तात्‌, वह प्रापय” ( पृ० ३०३ ) इति, तदपि निरथंकस्‌, परमेइवरप्रार्थनाधीनैवाध्यापकप्राप्ति: स्यात्‌, तदा 


तदथं गुरूपसदनादिप्रयत्नवेयथ्यंमेव स्यात्‌ । रे 
किञ्च-यि निखाता ये परोक्ता ये दग्धा ये चोद्धृता: । र्वास्तानग्न झावह्‌ पितृत हविषे अत्तवे ॥' (अ०१८।२।३४) 
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“पुनन्तु मा०? इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है--पितृगण मुझे गाय और अइव के बाळ से बनाये गये पवित्र से शुद्ध करें । 
“म्मीमासज्य०' इत्यादि कात्यायन श्रोतसूत्र में “पुनन्तु मा०” इत्यादि नौ ऋचाओं का यही विनियोग बताया गया है। कात्यायन सूत्र 
का अर्थ यह है कि दक्षिणारिन और आहवनोय अग्नि के वयल में दो खंभों पर दक्षिण मुख बांस को रखकर उसमें बाँधे गये सिकहर 
रू पर सो छिद्र वाली गगरी रखकर और उस गगरी के तले में ही गाय और अरव के बाळ से बने पवित्र को रखकर उसमें बची हुई 
कुरै मदिरा को भरकर जब यह मदिरा अरिन के ऊपर गिरने लगे तो यजमान को इन नो ऋचाओं का पाठ करना चाहिये । ये अश्‍व 

` आदि के बाळ उस गगरी में इस तरह से रबखे जाते हैं कि गगरी में भरी मदिरा छिद्रों से इस वालों के सहारे टपकती है । इसके 
- साथ ही सो मान का सुवर्ण भी उसमें रक्खा जाता है। इसको शतायु इसलिये कहा जाता है कि इससे पवित्र होकर यजमान सौ वर्ष 
पर्यम्त जीवित रहता हे । इस पवित्र से पितृगण के समान सोम्य स्वभाववाळे पितामह, प्रपितामह प्रभृति भी मुझे पवित्र बनावे । इनका 
मन्त्र में दो वार उल्लेख उनके प्रति अत्यन्त आदर प्रकट करने के लिये है। इस प्रकार पिता, पितामह आदि की दया से पवित्र 
हुआ में यजमान पूरी आयु प्राप्त करू । स्वामी दयानन्द ने 'पवित्र' पद का अर्थ “पवित्र कर्मों के अनुष्ठान का उपदेश” किया है, जो कि 
उक्त भ्रौतसृत्र के बिरुद्ध होने से उपेक्षणीय है । र | 
'उशन्तस्त्वा०' इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है--हे अग्नेश हम लोग आपको चाहते हुए ही यहाँ स्थापित करते हैं 
आर प्रज्वलित करते हैं । आप भी हमें चाहते हुए चाहने वाळे पितरों को अपने साथ लेकर यहां आइये, जो कि हमारी दी हुईं हवि को, 
आहुति को, कव्य को ग्रहण करें। अत्तवे' पद में तुम्‌ प्रत्यय के अर्थ में तवै प्रत्यय हुआ है। स्वामी दयानन्द ने 'हविषे अत्तवे' का 
क्षयं पितरों से सद्विद्या के ग्रहण के लिये, पितरों को घन आदि उत्तम पदार्थ देने के लिये ओर आनन्द का उपभोग करने के लिये, 
68 र ऐसा किया है, किन्तु इसमें कोई प्रमाण नहीं है। मन्त्र में विद्यमान शब्दों से इसका कोई सम्बन्ध भी नहीं है। इसी प्रकार 
98 (हे भगवन्‌, आप हमारे कल्याण के लिये सत्य विद्या. का उपदेश करने की इच्छा वाले पूर्वोक्त पितरों के पास हमें नित्य पहुँचाइये' 
| यह व्याह्या मी निरर्थक है, क्योंकि यदि परमेश्वर की प्रार्थना करने से ही अध्यापक की प्राप्ति हो जाय, तो फिर बेद में विद्याध्यर्यन 
' के लिये गुरु के घर जाने का प्रयत्न करने की वात व्यर्थ हो जायगो । 
ह - यि निखाता०' यह अथववेद का मन्त्र है । इसका अर्थ इस प्रकार है-हमारे जो पितुगण भूमि में गाडे गये हूँ; दूर 
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मन्त्राथंस्तु--ये निखाता भूमो निखननसंस्कारेण संस्कृताः, ये पितर: परौँपा: पूसवपनं दुरदेशे काष्ठादिवत्‌ परित्यागः, 
तेन संस्कृताः, ये च दग्धा अरिनना संस्कृताः, ये चोद्धिताः संस्कारोत्तरकालप्ष्वुंदेरे पितृलोके स्थिताः एवं 
` बहुविधावस्थान्‌ सर्वान्‌ पितृन्‌ हविषे अत्तवेऽस्माभिदंत्त हविभंक्षयितुं हे अग्ने! आवह। अत्र मन्तन स्पष्ट मृतपितुणामेव 
कव्यहव्यदानार्थमावाहनं दृश्यते । नहि जीवन्तः पितरो निखन्यन्ते, न वा त उप्यन्ते, न दह्यन्ते, न वोंध्वं गच्छन्ति। अत्र 
तु निखातानां दधानां परोप्तानामूध्वं गतानामावाहनं श्रूयते । 'निमन्त्रितात्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । वायु- 
वच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते॥? ( म० ३।१८९ ) । नहि जीवन्तः पितरो ढिजान्‌ वायुव्चानुगच्छन्ति तस्मान्मृतपितृणा- 
मेवेतद्बोधकं वाक्यस्‌ । 'तिर इव वे पितरो मनुष्येभ्यः' ( श० २।३।४।२१ ) पितरः सूक्ष्मत्वान्मनुष्यदृष्ट्ययोचरा अवन्ति । 
नहि मनुष्या एव पितुपितामहादय एवं सम्भवन्ति। 'आप्यतैजसवायव्यानि लोकान्तरे शरीराणि’ ( गो० सु० ३।१।२८ ) 
इति स्थलीयवात्स्यायनभाष्यरीत्या वायव्यानि शरीराणि भवन्ति। तानि चादुश्यान्येव भवन्ति। पूवमरिनिष्वात्ताः पितर 
उक्ताः । दयानन्दस्तु ब्रह्मविदोऽरिनिष्वात्ता इत्याह । तच्च वेदविरुद्धमेव । 'यानरिनिरेव दहन्‌ स्वदयति ते पितरोऽरिनष्वात्ताः, 
थे अरिनिदग्धा ये$नग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वघया मादयन्ते’ (अथव० १८।२।३५ ) एतेनाग्निदग्धा एवाग्निष्वात्तास्तङ्धिन्ना 
अनरिनिदग्धा इति सिद्धधति । 'आयन्तुः, ये चेह पितरः, 'येऽर्नष्वात्ताः, ये अग्निदरघाः' एतैमन्त्रेमृतपितृणामेव श्राद्ध 
सिद्धयति, यतो जीवन्तः पितरो न निखन्यन्ते न वा क्वचिदुप्यन्ते न दह्यन्ते न वा स्वगं गच्छन्तीत्यृक्तमेव । 


'स्वघापितुस्यः पृथिवीषद्भ्यः स्वधा पितुभ्योऽन्तरिक्षसद्भ्यः स्वघा पितुस्यो दिविषद्भ्यः' ( अथवं० १८४ ) 
अत्र पृथिव्यन्तरिक्षद्ुलोकस्थेभ्यः स्वधान्नं प्रदीयते। नहि मनुष्या पितृपितामहादयो विद्वांसो वे याज्ञिका उपदेशका 
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देश में जाकर जिनको काष्ठ (लकड़ी) आदि की तरह छोड़ दिया गया है, जिनको अग्नि में जलाया गया है और इन तीनों तरह के 
संस्कार के बाद जो ऊध्वं स्यान में स्थित पितुलोक में जाकर विश्राम कर रहे हँ, इस तरह के नाना प्रकार के सभी पितृगणों को 
है अग्नि, तुम हमारे द्वारा दी गई हवि के भक्षण के लिये अपने साथ ले आओ । इस मन्त्र में स्पष्ट हो मृत पितरों को ही कव्य नामक 
हवि के दान के लिये बुलाया गया है । जीवित पिता, पितामह आदि को न तो कोई गाड़ता है, न फेकता है और न जलाता ही हे। 
न वे ऊष्व लोक में जाते ही हैं, जब कि इस मन्त्र में उन्हीं पितरों का आह्वान किया गया है, जिनको गाडा गया हो, फेंका 
गया हो या जलाया गया हो, अथवा जो ऊर्ध्व लोक में रह रहे हों । मनुस्मृति में बताया गया है कि “पितरों के निमित्त बुळाये गये 


ब्राह्मणों के शरीर में ये पितृगण प्रविष्ट हो जाते हूँ । ये उनका अनुगमन पवन के समान करते है और उनके भोजन पर बैठने पर ये सी . 


बैठ जाते हैँ। जीवित पिता, पितामह आदि ब्राह्मणों का अनुगमन नहीं करते, अतः यह वाक्य मृत पितरों का बोधक ही माना 
जायगा । शतपथ ब्राह्मण के वचन के अनुसार अपने सूक्ष्म शरीर के कारण वे मनुष्यों को दिखाई नहीं पड़ते । यदि पिता, पितामह 
आदि जीवित मनुष्यों को ही पितर माना जाय तो यह विशेषता उनमें कहाँ दिखाई पड्ती हे । गौतम के न्यायसूत्र में आप्य, तेजस 
और वायव्य शरीरो की सत्ता लोकान्तरो में मानी गई है । वास्त्यायन भाष्य के अनुसार पितरों के शरीर वायब्य माने गये हैं, जो कि 
दृश्य नहीं होते । 'अगिनष्वात्त' नामक पितरों की चर्चा हमने पहले की है । स्वामी दयानन्द ब्रह्मवेत्ता को ही भन्तिष्वात्त के नाम से 
जानते हैं । यह बात सर्वथा वेदों के विरुद्ध हे । शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट बताया गया है कि अग्नि जिन पितरों का स्वाद लेती हे, 

अर्थात्‌ जिनका अन्तिम संस्कार अग्नि में जलाकर किया जाता है, वे अन्निष्वात्त कहलाते हैं । ये अग्तिदरघाः इत्यादि पक के 

भन्त्रों से भी यह स्पष्ट है कि अग्नि से संस्कृत पितृगण ही अग्निष्वात्त कहे गये है । इन मर्न्तो से यह भी स्पष्ट हो हि है 

श्राद्ध मृत पितरों का ही होता है, जीवित पिता, पितामह आदि का नहीं, क्योंकि यह पहले ही बताया जा चुका है कि जीवित | 
को न तो गाडा जाता है, न फेंका जाता है ओर न वे स्वर्ग में ही पहुंचते हैँ । 

“हवघा पितुम्य इत्यादि मन्त्र भी अथर्ववेद का हो हे । इस सन्त्र के द्वारा पृथिवी, अन्तरिक्ष और चुलोक में स्थित 
पितरों को स्वघाकार से आहुति दी जाती है । पिता, पितामह प्रभृति जीवित मनुष्य, विद्वान्‌ उपदेशक अथवा याज्ञिक अन्तरिक्ष और 
झुलोक में रह नहीं सकते । मृत पितर ही अपने अपने कर्मों के अनुसार उन उन छोकों में जाते हैं। इन मस्त्रों का विनियोग सी सरितः 
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वाऽन्तरिक्षे द्युलोके वा स्थातुं शक्नुवन्ति । मृता अपि पितरः कर्मवशात्तत्र तत्र लोकेषु तिष्ठन्त्येव। किञ्च, 
एमिमेन्त्रेरग्नो हृयते । परमेदवरस्य सर्वशक्तिमत्त्वेन तदूढारा सवंलोकस्येभ्यः पितृभ्यः प्राप्यते हव्यकव्यादिकस्‌ । सन्तान- 
हीनानां सन्तानोत्पत्तयेऽपि श्राद्ध क्रियते । आधत्त पितरो गर्भमिति मध्यमं पिण्डं पत्नी प्रानीयादिति गृह्यसूत्रेय आघत्त 
पितरो गर्भमिति मन्त्रेण पत्नी मध्यमं पिण्डं प्राइनीयात्‌ । मनुनाप्युच्यते-'पतिब्रता धर्मपत्नी पितुपुजनतत्परा। मध्यमं तु 
ततः पिण्डमद्यात्‌ सम्यक्‌ सुताथिनी । आयुष्मन्तं सुतं सुते यशोमेघासमन्वित्‌ । धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं धामिकं तथा । 
(मनु० ३।२६२-२६३) । एतेन 'आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करखजस्‌ । यथेह पुरुषो असत्‌' (वा० सं० २।३३) इति मन्त्रस्य 
सनुसम्मत एवार्थो युक्तः । नहि लोकिकाः पित्रादयः सुतोत्पादनाय पुत्रवधूषु नियुज्यन्त इत्यर्थो युक्तः, लोकवेदविरुद्धत्वात्‌ । 
“उदन्वती द्योरवमा पीलूमतीति मध्यमा तृतीया ह प्रद्योरिति यस्यां पितर आसते ॥' ( अथवं० १८२२) 
यावत्परयन्तमाकाशे जलकणा मेघाः संयन्ति सोदन्वती द्योः, पीलुमतीति पोलवो ग्रहनक्षत्रादयो यस्यां सन्ति सा पीळूमती, 
( पाळयन्तीति पीलवः ) तत उपरिष्टात्‌ प्रद्यौः, प्रकृष्टफलोपेता द्योः, तत्र पितर आसते तेषां श्राद्ध भवतीति । न लोकिकाः 
>. पित्रादयस्तत्र स्थातुं प्रभवन्ति । परमेश्वरप्रसादात्‌ कर्मानुरूपासु यत्र क्वापि योनिषु जन्मवन्तां पितृणां तृप्तिर्जायते । 
“इममोदनं निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गस्‌ । स मे माक्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः काम- 
दुघा मे अस्तु ॥' (अथवं० ४।३४।८ ) अनेन मन्त्रेण पितृणां प्त्यथं ब्राह्मणानां समीपे ओदनादिकं निधीयते । इमं पक्वमोदनं 
ब्राह्मणेषु मोक्तषु निदधे । कीदृशमोदनं विष्टारिणं विस्तारवन्तं मन्त्रबलात्‌ परमेश्वरानुग्रहा्च एकेककणा अपि पवेतोपमाः 
साघारणा अप्यमृतोपमा भवन्तीति देवतातिरूपणप्रकरणे स्पष्टं पुराणवचनावष्टम्भेनोक्तस्‌ । मन्त्रस्यास्य व्याख्यानभूतानि 
तानि पुराणवचांसि । पुनः कीदृशं लोकजितं दिव्यलोकप्रापकस्‌ः स्वर्ग सुखरूपस्‌। स ओदनः तस्मिन्‌ स्वे लोके स्वघया 


में आहुति देने के लिये ही किया जाता है । परमेस्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, अतः उनके द्वारा उन सभी लोगों में विद्यमान पितरों को हव्य, 

कब्य आदि की प्रापि हो ही सकती है । सन्तानहीन व्यक्ति सन्तान को प्राप्ति के लिये भी श्राद्ध करते है । गृह्यसूत्र में बताया गया है 

कि आघत्त पितरो गर्भम्‌? इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करते हुए यजमान की पत्नी पितरों के निमित्त दिये गये पिण्डो में से बीच के पिण्ड 

को सन्तान की प्रासि को कामना होने पर खा ळे । इसी अभिप्राय का इलोक मनुस्मृति में मी बिद्यमान है । वहां यह भी बताया गया है 

प कि इस मध्यम पिण्ड का भक्षण करने पर वह यजमान पत्नी आयुष्मान्‌, यश ओर मेधाशक्ति से संपन्न, धनवान्‌ प्रजावान्‌, सात्त्विक 
| स्वमाव के घामिक पुत्र को उत्पन्न करती है । इस प्रकार “आधत्त पितरो गर्मम्‌' इत्यादि मन्त्र का मनुस्मृति से समर्पित अर्थ ही सही 
माना जायया । लौकिक पिता, पितामह प्रभृति को पितर मान कर वे पुत्र की उत्पत्ति के लिये अपनी पुत्रवधू के साथ नियोग करें, यह 
बात सर्वया वेद और रोक व्यवहार के भी विरुद्ध है । इसलिये ऐसा अर्थ इस मन्त्र का कभी नहीं किया जा सकता । 

“उदन्वती०' इत्यादि अथवंवेदोय मन्त्र के उदन्वती दो का अर्थ है जहां तक जलकणवाले मेघ पहुंचते हैं, वह आकाश । 
जिस आकाश में ग्रह, नक्षत्र भादि की स्थिति है, उसको पीलुमती कहा गया है और इसके ऊपर का आकाश इस मन्त्र में प्रद्यौ ( उत्कृष्ट 
फल को देने वाली ) शब्द से अभिहित है । इन तीनों तरह के आकाश में पितृगण निवास करते हैं जिनका कि श्राद्ध किया जाता है। 
लौकिक पिता, पितामह आदि का जीवित अवस्था में इन समी स्थानों में निवास नहीं माना जा सकता । परमेश्वर की कुपा से अपने 
कर्म के अनुरूप उन उन स्थानों में उत्पन्न हुए पितरों की तो तृप्ति श्राद्ध से होती हो है । 

“इममोदनं इत्यादि भथर्ववेदौय मन्त्र का उच्चारण करते हुए पितरों की तृप्ति के लिये ब्राह्मणों के समीप भात आदि 

ह हु | प्रोसा जाता है । मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--इस पके हुए भात को में भोजन करने वाळे निमन्त्रित ब्राह्मणों के सामने परोसता हूँ । 
७. यह भोदन अपने आप विस्तृत हो जाने वाला है । मन्त्र को सामर्थ्य से और परमेस्वर को कृपा से अन्न का एक एक कण पहाड़ की 

. 'राबर और स्वाद में अमुत से मी बढ़कर हो जाता है, यह बात हम देवताओं के स्वरूप का निरूपण करते समय पुराण आदि के बचनों 
' के प्रमाण पर बता चुके हैं। वे सब पुराणों के वचन इस मन्त्र की ब्याख्या के रूप में निमित है । यह भात दिव्य लोक को प्राप्ति कराने 
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ती माक्षेष्ट न क्षयं प्राप्नोतु । 'क्षि क्षये', 'माङि छूइ?, 'पिवि मिवि णिवि सेचने? इदित्वान्नुमि 
मान इति रूपस्‌ । अपि तुस ओदनः, विश्वरूपा नानाविधफलप्रदरूपा घेनुः सती मम काम दुधा अभिलषितफलस्य दोग्ध्री 
अस्तु भवतु । कामान्‌ दोग्धीति कामदुघा । शः br 


मनुरच--'यस्यास्येन सदाइनन्ति हब्यानि त्रिदिवौकसः । कव्यानि चेव पितरः कि मूतमघिक ततः ॥? ( १।९५ ) 
यस्य ब्राह्मणस्यास्येन मुखेन त्रिदिवोकसो हव्यानि हवीषि अश्नन्ति पितरश्च कव्यानि अइनन्ति, ततो ब्राह्मणादन्यत्‌ कि 
भूतमधिकं भवितुमहंति, न किमपीत्यर्थः । जीवन्तश्च पितरः स्वमुखेनेवाइनन्ति न ब्राह्मणमुखेनेति मुतपितणामेव तुप्त्यथं > 
ब्राह्मणभोजनस्‌ । 'पिता प्रेतः स्यात्‌ पितामहो जीवेत्‌ पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्‌ पराभ्यां द्वास्यां द्यात्‌' ( का० 
श्रो० सु० ), 'पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जोवेञ्चापि पितामहः। पितुः स नाम सद्धोत्यं कीतंयेत्‌ प्रपितामहस्‌ ॥! ( मनु० 
३1२२१ ) । यस्य पिता मृतः स्यात्पितामहर्चेद्‌ जीवेत्‌ स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्पराभ्यां द्वाभ्यां पिण्डं दद्यात्‌ 
पितुर्नाम संकीत्यं पितामहं त्यक्त्वा प्रपितामहं कीतंयेत्‌ । एतावता स्पष्टं मृतकथाद्धमेव सिद्ध्यति । 


'अद्यामृताः पितृषु सम्भवन्तु'। ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः, यैरस्ने- 
विद्युतो विद्यागृहीता ते अग्निष्वात्ताः, ये बहिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बहिषदः, ये सोमेश्चयंमोषघीरसं वा 
पिबन्ति ते सोमपाः, ये हविहोतुमहन्ति भुते भोजयन्ति वा ते हृविभुंजः, य आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति पिबन्ति 
वा ते आज्यपाः' शोभतः कालो येषां ते सुकालिनः, ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्हून्ति ते यमा न्यायाधीद्या:, यः पाति स 
पिता, पितुः पिता पितामहः, पितामहस्य पिता प्रपितामहः, या मानयति सा माता, या पितुर्माता सा पितामही, पिता- 
महस्य माता प्रपितामही, पत्न्याः, भगिन्यास्तथा गोत्रसङ्घ भद्र्नीपुरुषेभ्योऽत्यन्तश्रद्वयोत्तमवस्नान्नयानादिदानं श्राद्धमुच्यते 
( सत्यार्थप्रकारो, चतुथेसमुल्लासे, पृष्ठ ९)। तदेतत्‌ सवं पूर्वोक्तश्चुतिस्मृतिसुत्रादिविरुद्धमेव । पाइचात्याः पदार्थविद्यायां 


वाला, स्वर्गसुख को देने वाला है । यह भात उघ स्वर्गछोक में स्वधा अर्थात्‌ पितूनिमित्त दी गई खीर मादि से सदा बढ्ता ही रहे, 
कमी कम न हो । यह ओदन नाना प्रकार के अभिळषित फलों को देनेवाली कामधेनु के समान हमारे लिये अभीष्ट फल का देने वाला 
हो । दूध की तरह सब कामनाओं को देने वाली गो कामदुघा कही जाती है । 


मनुस्मृति में भी बताया गया है कि जिस ब्राह्मण के मुँह से देवतागण हन्य और पितुगण कब्य आहुति को ग्रहण करते 
हैं, उससे बढ़कर कौन प्राणी यहाँ हो सकता है ।' अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण से बढ़कर इस संसार में कोई प्राणो उत्कृष्ट नहीं है । 
जीवित पिता, पितामह आदि तो अपने मुंह से भोजन करते हैं, ब्राह्मण के मूह से नहीं। अतः ब्राह्मण भोजन मृत पितरों के हो 
निमित्त किया जाता हे । कात्यायन भोतसूत्र और मनुस्मृति में बताया गया हे कि जिसके पिता मर गये हुँ, किन्तु पितामह जीवित हैं, 
तो बह व्यक्ति अपने पिता को पिण्ड देकर पितामह से आगे के प्रपितामह और वुद्धप्रपितामह के नाम से पिण्ड दे। यहाँ जीवित 
पितामह को पिण्ड न देने का बिधान है, अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध, पिण्डदान आदि मृत व्यक्ति का ही किया जाता है। 


- जो सोम, अर्थात्‌ जगदीदवर के स्वरूप ओर पदार्थविद्या के स्वरूप को समझने में निरन्तर लगे रहते हूँ, वे पितुगण 
सोमसद्‌ कहलाते है । जिन्होंने अग्नि अर्थात्‌ विद्युच्छक्ति को नियन्त्रित करने की विद्या सोखो है, वे अरिनष्वात्त कहे जाते हुँ । जो उत्तम 
व्यवहार में रहते हैं, अर्थात्‌ सबके साथ भला व्यवहार करते हैँ, वे बहिषद्‌ कहलाते हैं । ओ सोम के ऐश्वर्य को अथवा ओषधी के रस 
को पोते हैं, वे सोमपा कहे जाते हैँ । जो हवि का भोजन स्वयं करते हूं ओर दूसरों को भी कराते हैं, वे हविमुज्‌ कहलाते हैं । आज्यपा. 
नाम के पितृगण वे हैं, जो कि घृत को प्रात करने वाले, जानने वाले तथा उसकी रक्षा करके पीने वाळे हे । जिनका समय बड़े आरास 
से बीतता है, वे सुकाछिन्‌ कहे जाते हैं। जो दुष्टों को दण्ड देते हैं, वे न्यायाघीश यम कहे जाते है । जो रक्षा करता है, वह पिता, 
पिता का पिता पितामह और पितामह के पिता प्रपितामह कहे जाते हें । जो मान करती है, वह माता हे । पिता की माता पितामही 
ओर पितामह की माता प्रपितामही कही जाती है । इसी तरह से पत्नी, बहिन आदि जो भी अपने बन्घु-बान्धवों से पूजनोय स्त्रो- 
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, निपुथाः सन्ति। दयानन्दरीत्या तेषां श्राद्धमायाति 
. लोहकारादयो सवन्ति । बहिषदो' व्यवहारविदः के भवन्तीति तु नोक्तस्‌ । सोमपास्त्वद् 
ES भवन्ति । ये मादकद्रव्याणि इिसोत्पादितानि चापहाय भुञ्जते ते सोमपाः! तादृशाः 
गोऽनहरिणादयः ज्ञाकाहारिणो वा। तेषामेव श्राद्धतपंणादिक तेः क्रियते किस्‌ ? आज्यपाः; 
न । मनुना तु विशिष्टानां तेषां तेषां पितृणां निर्देशः कृत एव । 

i सोनः पके यमाय क्रियते हविः। यमं ह॒ यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अर कृतः 
यमाय देवाय सोमः प॒वते पूयते अभिषूयते । सोमसाधनो ज्योतिष्टोमादिर्नानुष्ठीयेत चेद्‌ यमो न सुखी स्यादिति यमप्रीतये 
सोमो$मिषूयते । अथवा पितृणां सोमसम्बन्धेन यमस्यापि सोमो$स्त्येव । यमाय हविराज्यादिलक्षण क्रियते संस्क्रियते । 
किद्ध, यममेव कृत्स्नो ज्योतिष्टोमादिगंच्छति । कीदृशो यज्ञः ? अरिनदतः। दूतो यथा स्वामिना दत्तं धनादिकं दातव्याय 
प्रयच्छति, एवमग्निरपि यजमानेन दत्तं हविस्तस्मे तस्मे देवाय प्रयच्छतीत्यग्निदूंत उच्यते । पुनः कथंभूतो यज्ञः ? अरं कृतः, 
४ *  स्तोत्रशखादिमिभूंषित: 1 यहा अलमत्यथ॑ निष्पादितसाज्धोपाज्ञो यज्ञ इत्यर्थः । यद्यपि सोमो हविर्यज्ञश्ध सवंदेवार्था भवन्ति, 
| तथापि यमस्य सर्वप्राणिसंहतृत्वेन सर्वेषां पितुलोकप्रापकत्वेन वा प्राधान्याद्‌ यमायेव सोमादिकं क्रियत इत्युपचयंते | 

दयानन्दस्तु यमपदेन न्यायाधीशो मण्डलाधीशो ( मजिस्ट्रेट ) यम उच्यत इति तद्रोत्या तदर्थमेव सोमादयः 
5 क्रिय्ते । परं तदर्थमग्नेदौत्यं कथमुप्युज्यत इत्यस्य समाधानं तु तैनं कतुं शक्यते। वेदे तु--यो ममार प्रथमो मर्त्यानां 


“ दवदार्यपारिजातः 

। अग्निविद्यातिपुणास्तद्रीत्या अग्निष्वात्ता भवन्ति । तत्र स्वणंकार- 
द्य विविघजातीया एलोपेथचिकित्सका 
के सामाजिकानां पितरः ? तादुशास्तु 
ये घृतमेव पिबन्ति ते के ? 


॥' ( अथवं० १८२१ ) 





पुरुष हैं, उनको अत्यन्त श्रद्धा के साथ उत्तम, चस्त्र, अन्न, पान आदि का दान करना ही शाद कहलाता है” । स्वामी दयानन्द ने श्राद्ध 
की यह परिभाषा सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में की है । उनकी यह सारी बात पूर्व उद्धृत श्रुति, स्मृति, सूत्र आदि के वचनों के 
बिपरीत है। पाश्चात्य विद्वान्‌ पदार्थ विद्या में परम प्रवीण होते हैं । दयानन्द के अनुयायो आर्यसमाजियों को उन्हीं का श्राद्ध करना 
चाहिये । उनके मत से अग्नि विद्या में निपुण पितर अग्निष्वात्त कहे जाते हैं। तदनुसार सुनार, लोहार आदि का श्राद्ध उनको करना 
चाहिये । व्यवहारवेत्ता बहिषद्‌ कौन हैं ? यह उन्होंने स्पष्ट बताया नहीं । उनकी व्याख्या के अनुसार भाजकल के एलोपैथ चिकित्सक 
सोमपा कहे जायेंगे । अथवा मादक द्रव्यो को और हिसा से उत्पन्न मांस भादि को न खाने वाले प्राणी सोमपा कहे जायंगे । सामाजिकों 

| के ये सोमपा' नाम के पितर गाय, बकरी, हरिण आदि अथवा शाकाहारी मनुष्य माने जायेगे । क्या वे लोग उन्हीं का श्राद्ध, तर्पण 
द आदि करते हैं? जो खालो ची ही पीते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन हैं ? यह स्पष्ट नही किया गया है । इसके विपरीत मनुस्मृति आदि ग्रन्थों 
° में इन सभी तरह के पितरों के स्वरूप की स्पष्ट व्याख्या की गई है। 

“यमाय सोम० इत्यादि अथर्ववेदोय मन्त्र का अर्थ यह है--यम देवता के लिये सोमरस को आहुति दी जाती है । इसका 
अभिप्राय यह है कि जिसमें सोमरस की आहुति दी जातो है, ऐसे ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान न किया जाय, तो यमराज प्रसन्न 
न रहेंगे, अतः उनको प्रसन्न रखने के लिये सोमरस की आहुति दी जाती है। अथवा पितरों का सम्बन्ध सोम से होने से यम का भी 
सम्वन्ध सोम से मात्रा जाता है। यमराज को घृत आदि को भो आहुति दी जाती दै । ज्योतिष्टोम प्रभृति यज्ञ वस्तुतः यमराज की 
प्रसन्नता के ळिये ही किये जाते हैं । इस यज्ञ का दूत अग्नि है, अर्थात्‌ छोकब्यवहार में सेवक जैसे स्वामी की दी हुई वस्तु को यथास्थान 
जिसको देता है, उसके पास पहुंबाता है, उसी तरह से यह अग्नि भी यजमान जिस देवता के निमित्त हवि देता है, उसके पास उस 

; हवि को पहुँचा देता है, इसके लिये यहाँ अग्नि को दुत कहा गया है । पुनः यह यज्ञ स्तोत्र, शस्त्र आदि साम मन्त्रों के उच्चारण से 
| भूपषित है। अथवा यह यज्ञ पूरी तरह से सावधानी से सांगोपांग पुरा. किया गया है। यद्यपि सोम, हवि और यज्ञ सभी देवताओं की 
। 0 प्रसस्तता के लिये किये जाते हैं, तो भी यमराज सब प्राणियों का नाश करने वाळे हैं, अथवा सभी प्राणियों को पितुलोक तक पहुंचाने 
| बाले हैं, अतः यम को प्रधान मानकर प्रायः उन्हीं की पूजा सोम आदि से को जाती है । 
he स्वामी दयानन्द यम पद से न्यायाधीश, मण्डलाधीश ( मजिस्ट्रेट ) आदि का ग्रहण करते हैं, तब क्या इन्हीं के लिये 

` सोम आदि की आहुति उनके मत से दी जायगो ? इसके लिये अग्नि को दुत किस तरह बनाया जायगा, इसका समाधान तो कुछ हो 
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१) हैं 


` वेदार्थपारिजञात:- हे हा कि 2 
_ यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतस्‌। वेवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा संपयंत ॥' ( अथवं० १८३३ )1 यो यमो 
'राजा मर्त्यानां मनुष्याणां मध्ये स्वयमप्येकः सन्‌ प्रथमः प्रथमभूतो ममार मरणं भ्रापवान्‌। ( मुझ प्राणत्यागे ) एतं” 
लोकं यो यमो राजा प्रथमः प्रथमभूतः प्रेयाय प्रगतवान्‌ प्रथमं पश्चात्‌ लोकान्तरप्राप्तिरित्युभय॑ प्रथमयमो यज्ञमासीत्‌ । 
अत एव यमस्य मनुष्यवत्‌ कामयितृत्वादिकं यागाद्राज्यप्राप्तत्वि आम्नायते । 'यमो वा अकामयत पितुणां राज्यमभिजयेय- 
'मिति स एतं यमायापभरणीभ्यश्चरं निरवपत्‌ ( ते० ब्रा० ३।१।५ ) । इत्यं यमो राजा मरणपुर्वेक प्रथमं प्रेयाय । तं वैवस्वतं 
'विवस्वानादित्यः, तस्य पुत्रं जनानां जनिमतां प्राणिनां संगमनं सङ्गच्छन्ते जना अरिमिन्निति, अधिकरणे लुट्‌ । सर्वेजॅनि 
सदिः सम्प्राप्यमित्यर्थः। एवंगुणविशिष्टं राजानमीश्वरं प्राणिकृतसुकृतदुष्कृतानुरूपेण दण्डघरं हविषा आज्यपुरो- 
डाशादिना सपयंत पूजयत, हे ऋत्विज इति शेषः। 'सपर पूजायाम्‌’, कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ( पा० स्‌० ३।१।२७) । अथवा 
प्रथमः कल्पादो प्रथमभावी यो जनो ममार, यशच जनः प्रथमः कल्पादो वर्तमान एतं लोकं यमस्य स्वभूतं प्रयाय तदा प्रभृति 
वतंमाचाचां सर्वेषां जनानां संगमनं सम्प्राप्यं राजानं सपयंत । सर्वथापि न लोकिको न्यायाधीशो यमः, किन्तु विशिष्ट 
पितुलोकाघिपतिः श्राद्धादिषु पुज्य इज्यश्च पिण्डपितृयज्ञादिभिः। कोशिकसूत्रेषु प्रेतकमंसु पिण्डपितुयज्ञादौ विनियोग + ¦ 
उक्तोऽनेकेषां मन्त्राणास्‌ । “इदं पितुभ्यः' इत्यृचा गर्त दर्भान्‌ स्तुणोयात्‌ । पितुमेघे परेयिवांसस्‌ इति द्वाभ्यां कनिष्ठपुत्रेण अन्यत्र 
विवस्वता साधं पितृभिः सह यमस्य यज्ञ आवाहनमुक्तम्‌ । १ 
'अङ्गिरोभियंज्चियैरागहीह यम वेरूपेरिह मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बहिष्यानिषद्य ॥! ( अथवं० 
१८।१।९ ) । हे यम, इह -कर्मणि अङ्गिरोनामकेः पितृभिः सह आगहि आगच्छ। कीदुशेयं ज्ञियेयंज्ञाहेः। एवं वेख्पेः विरूपाख्यस्य 
महषर्गोत्रजेः सहागच्छ । आगत्येह मादयस्व तर्पयस्व । न केवलं त्वामेव, किन्तु तव पितरं विवस्वन्तमप्याह्वयामहे । अस्मिन्‌ 


ग 





'नहीं सकता । वेद में तो यो ममार' इत्यादि अथर्ववेदीय मन्त्र के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि “यह यमराज मनुष्यों के बीच में 

स्वयं अकेला है । सबले पहले मरने वाला प्राणी है । यमराज स्वयं सवसे पहले मर कर बाद में इस जगत्‌ के सभी प्राणियों को भी ५. 
मार कर दूसरे लोक में पहुँचा देता है । इसलिये सारे यज्ञ उसी को प्रसन्नता के लिये किये जाते हे । इसीलिये यमराज की राज्यप्राप्ति |. 
झादि को इच्छा को वात ब्राह्मण ग्रन्थों में वणित है कि वह यमराज मनुष्य के समान हो तरह तरह की कामनाओं वाला है ओर वह भो 
यज्ञ का अनुष्ठान कर राज्य को प्राप्त करता है-- यमराज ने इच्छा की कि में पितरों के राज्य को जीत लूं, उसने यज्ञ किया । 
इस तरह स्पष्ट हैं कि यमराज सबसे पहले पितर बने । उक्त विवस्वान्‌ ( आदित्य ) के पुत्र यमराज को, जो कि सभी उत्पन्न हुए 
'प्राणियों को अपने राज्य में एक साथ जुटा देवा है, सभी प्राणियों का जिस यमराज्य में जाना अनिवार्य है, उस राजा यमराज को, जो - 
प्राणियों के भले और बुरे कर्मों के अनुसार उनको दण्ड या पुरस्कार देता है, हम घृत, पुरोडाश आदि प्रदान कर पूजा करते हैं। इस 
मन्त्र में ऋषियों को संबोधित किया गया है । अथवा इस मन्त्र का दूसरा अर्थ इस तरह से किया जा सकता है--कल्प के आदि में 
पहले उत्पन्न हुआ जो मनुष्य मर गया और जो मानव इस कल्प के प्रारंभ में वर्तमान इस यमलोक में पहुंचा, तब से लेकर के अबतक 
के सभी मनुष्यों को जहाँ जाकर जिस राजा की सपर्या (सेवा) में लगना है, यह यमराज है । कुछ भी अर्थ किया जाय, छोकिक न्याया- 
'घोश को यम किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता, किन्तु विशिष्ट पितृलोक के स्वामी को ही हम यमराज कहेंगे, जिसको कि श्राद्ध हरेक 
आदि में पुजा की जाती है । पिण्ड, पितृयज्ञ आदि भी इसी के निमित्त किये जाते हैं । कौशिक सूत्र में अनेक मन्त्रो का विनियोग पिण्ड, « - 
'दान, पितृयज्ञ आदि प्रेतों के निमित्त किये जाने वाळे अनुष्ठानों के लिये बताया गया है। जैसे कि इद पितूस्यः इत्यादि सन्त्र में “पितु 
मेघ: यज्ञ में पितरों के निमित्त गड्ढे में कुशा रखे । 'परेयिवांसम्‌' इत्यादि दो सन्त्रों से कनिष्ठ पुत्र कै साथ अथवा विवस्वान्‌ „ 
( सूर्य ) के साथ और पितरों के साथ यम का यज्ञ में आवाहन बताया गया है । | क 

| 'अङ्गिरोभि०' इत्यादि अथर्ववेदीय सन्त्र का अर्थ यह है-हे यम, इस. कर्म में अंगिरा नाम के पितरों के साथ आप 

यहाँ पघारिये । विरूप नामक महि के यज्ञाहं गोव्रज के साथ आप यहाँ पघारिये । यहाँ पघार कर आप तृप्ति का अनुभव कीजिये । , | १ 
हम केवळ आपको हो नहीं, किन्तु आपके पिता विवस्वान्‌ (सूर्य) को भी बुलाते हैँ। आपके साथ वे भो आकर इस बिछाये गये र. 
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बहिष्यास्तीणे निषद्य यथा हृविः स्वीकरोति तथा ह्वयामि । 'यमाय घृतवत्‌ पयो राज्ञे हविजुंहोतन” ( अथवं० १८।२।३ )' 
“इत्यनेनापि यमो विशिष्टो राजा । 'अवसुज पुनरग्ने पितृभ्यो आहुतश्चरति स्वधावान्‌। वायुवंसान उपयातु शेषः सङ्गच्छतां 
तन्वा सुवर्चाः ( अथवं० १८।२।१० ) ॥? हे अग्ने, त्वमेनं मृतं हविष्टु न कल्पितं पितृभ्यः पुनरवसुज पितृलोकस्थानाय त्यज । 
नहि मृतो लोकिकपितपितामहादिभ्योऽर्नना प्रदीयते । तस्मात्‌ पितृलोकस्थाः पितरो मनुष्येभ्यो भिन्ना एव । शेषोऽपत्ये 
पुत्र आयुवंसान आयुष्मान्‌ स्वगृहं गच्छतु । प्रेतः शोभनेन वच॑सा युक्तः, तन्वा पितृलोके स्थितेन शरीरेण सञङ्गच्छतास्‌।' 
“द्वयामि ते मनसा मन इहेमान्‌ गृहाँ उपजुषाण एहि। सङ्गच्छस्व पितृभिः संयमेन स्योनात्स्वा वाता उपवान्तु ॥! ( अथर्वं० 
१८।२।१ ) अस्मिन्‌ मन्त्रे पितृणामाह्वानसंस्कारोत्तरकाल पितृभिः सङ्गच्छस्व, यमेन पितुराजेन च सङ्गतो भव । पितृलोक- 
गमनसमये स्योनाः सुसेवितं योग्याः शग्माः सुखकरा वाता उपवान्तु । 

'ये च जीवा ये च मृता न जाता ये च जज्ञियाः। तेभ्यो घृतस्य कुल्यैतु मधुधारा व्युन्दती ॥' (अथवं० १८।४।७)। ये 
जीवाः, ये च मृताः, ये च जाताः, ये च जनिष्यमाणाः, तेभ्यः सर्वेभ्यो घृतस्य कुल्या कृत्रिम सरित्‌, मधुधारा व्युन्दती विशेषेण 
सिञ्चन्ती, एतु तत्प्रीणनायागच्छतु । पिण्डपितृयज्ञे विनियोग एषां मन्त्राणास्‌ । 'येऽग्निदग्धा ये$नरिंनदग्धा मध्ये दिवः स्वधया 
मादयन्ते । त्तं तान्‌ वेत्य यदि ते जातवेदः स्वघया यज्ञं स्वधितमजुषन्तास्‌ ॥' (अधवं० १८।२।५)। ये पितरः, अग्निदग्धा 
अग्निना संस्कृताः, ये चानग्निदग्धाः, दिवो झुलोकस्य मध्ये स्वधया (अन्ननामेतत्‌) पुत्रादिभिदंत्तेन पिण्डरूपेण हविषाः, यहा 
स्वघाकारोपलक्षितेन पिण्डपितृयज्ञादिकर्मणा, मादयन्ते हृष्टासतृष्ता वर्तन्ते। हे जातवेदः, जातानां वेदितरग्ने, तान्‌ सर्वान्‌ पितृन्‌ 
यदि त्वं वेत्य, यदि वेदाः प्रमाणं स्युरितिवद्‌ निञ्चयार्थक्ोऽत्र यदिशब्दः | त्वमेव तान्‌ निश्चयेन जानासीत्यर्थः। ते सर्व 
स्वधायाः सम्बन्धिनमस्मदीयं यज्ञं स्वधितं स्ववासञ्जाता यस्य तम्‌, यद्वा स्वेज्ञातिमिः पुत्रपोत्रादिभिहितस्‌, विहितस्‌, ईदृशं 
यज्ञं जुषन्ताम्‌ । एवमृग्यजुरथर्वादिसंहितासु सहस्रो मन्त्रा मृतपितुपितामहादिश्राद्धपिण्डपितृयज्ञादिपरा दृश्यन्ते । 


कुसाओं के आसन पर बैठकर हवि स्वीकार करे, इसोलिये मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ । इसी तरह से “यमाय घृतवत्‌? इस अथरव-' 
वेदीय मन्त्र में भी यम का एक विशिष्ट राजा के रूप में वर्णन है । 'अवसृज पुनरग्ने०' इत्यादि अथर्ववेदीय मन्त्र का अर्थ यह है--है 
झग्ने, तुम इस मृत प्रेत को हवि के रूप में स्वीकार कर पुनः इसको पितृलोक में पहुँचा दो लौकिक पिता, पितामह आदि को जीबित 
अवस्था में कोई अग्नि को नहीं सौंपता । इसलिये पितुलोक में स्थित पितर मनुष्यों से सर्वथा भिन्न ही हैं । बचा हुआ पुत्र आयुष्मान्‌ 
बनकर पुनः अपने घर छोट जाय ओर प्रेत सुन्दर तेजस्वी शरीर को प्राप्त कर पितृलोक में प्रवेश करे। इसी तरह से “ह्वयामि ते०' 
इस अथर्ववेदीय मन्त्र में पितरों का आह्वान और संस्कार करने के उपरान्त प्रेत के लिये प्रार्थना की गई है कि वह पितरों से और 
यमराज से मिल सके, जब वह पितुलोक को तरफ जा रहा हो, तव सुखदायक पवन बहता रहे । 

ये च जीवाः? इत्यादि मन्त्र में बताया गया है कि जो" जीवित हैं, जो मर गये हूँ, जो पुनः उत्पन्न हुए हैं या होनेवाले हैं,- 
घृत की नहरें, शहत की घाराएं उनके सारे जाने के रास्ते को सींचती हुई उनकी तृप्ति के लिये उपस्थित रहें इन मन्त्रों का विनियोग 
पिण्डपितृयज्ञ में बताया गया है । 'ये$रिनदरधा०? इत्यादि मन्त्र का अर्थ है--जो पितर अग्नि के द्वारा संस्कृत हैं, अथवा जिनका अग्नि' 


| । संस्कार नहीं हुआ है, किन्तु जो पुत्र आदि के द्वारा दिये गये पिण्डरूप हवि के कारण स्वर्गछोक में प्रसन्न होकर विचरण कर रहे हैं, अथवा 


स्वधा शब्द के उच्चारण के साथ पिण्डपितृयज्ञ आदि कमों के अनुष्ठान से सन्तुष्ट होकर, तुस होकर विचरण कर रहे हैं, हे जातवेद (सभी 
उत्पन्न प्राणियों को जानने बाळा ) अग्ने, उन सब पितरों को यदि तुम जानते हो, यहाँ यदि शब्द निश्चय के अर्थ में है, जैसे कि 
यदि बेदाः' इत्यादि वाक्य में वेदों के निश्चित प्रामाण्य का उल्छेल माना जाता है। अतः अर्थ यह हुआ कि हे अन्ने, तुम ही उन सबको 


5 ५ निश्‍चित रूप से जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता वे सब पितृगण स्वघा शब्द के उच्चारण के साथ किये जाने वाळे इस पिण्ड- 
| पितृयज्ञ में अपना अपना भाग ग्रहण करे । अथवा अपने बन्धु-बान्धव, पुत्र-पौत्र आदि के द्वारा सम्पादित इस पिण्डपितृयज्ञ में आकर 
' ताप-पितामह आदि के ही श्राद्ध अथवा पिण्डपितृयज्ञ आदि का वर्णन मिलता है, जीवित पिता आदि का नहीं । 


स्वीकार करं । इस तरह के अन्य अनेक मन्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की संहिताओं में उपलब्ध हैं, जिनमें कि मृतः 
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इत्यमत्र निष्कर्ष:--स ददाति । असावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रे ये च त्वा मन्वित्यु हैक आहुस्तदु तथा न 

ब्रूयात्‌ । स्वयं वे तेषां सह तस्मादु ब्रूयात्‌। असावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रे असावेतत्त इति पितामहाय असावेतत्त इति 
पितामहाय ततु यदितः परान्‌ ददाति सक्कढु ह्येव पराञ्चः पितरः' ( श० ब्रा० २।४।२।१९ ); तानि दक्षिणोपस्तुणाति। 
तत्र ददाति। स वा इति ददातीतीव वे देवेभ्यो जुह्वत्युद्धरन्ति मनुष्येभ्योऽथेवं पितृणां तस्मादिति ददाति' (छा० ब्रा० 
२।४।२।१८ ) । अत्र भाष्यस्‌-'दक्षिणा दक्षिणत उल्लिखितप्रदेशे तानि बहीषि उपस्तृणाति तत्र तस्मिन्‌ बहिषास्तोणे देशे 
'पिण्डान्‌ दद्यात्‌ । तत्र प्रकारविशेषमभिनयेन विधत्ते--स वा इतीति। अनेन प्रकारेण अङ्नुधतर्जन्योमंघ्येन पित्र्येण तीर्थ- 
नेत्यर्थ:। देवमनुष्यसम्प्रदानकं दानं तद्वेपरीत्यकथनेनोपपादयति--इतीव वेति । इतीव अनेन खलु प्रकारेण अद्धुल्यग्रण 
'देवतीर्थन देवेभ्यो हवींषि जुह्ठुति'। मनुष्येभ्यस्तु यथायोग्यं भोक्तव्यमन्नमुद्धरति । उद्घृत्य पात्रान्तरे. स्थापयति । न तु तत्र 
देवपित्रादितीथंविरोषोऽेक्षितः । 


दाखान्तराभिमतमन्त्रशेषनिरासार्थमेवकारः। पित्रनन्तरभाविनां यच्छब्दनिदिष्टानां तेषां स्वयं पिण्डदाता 
-सहभावी भवति । तथा च एव एषा ( येषां ) स्वयं ( सह ) भावी तेभ्यः पिण्डदाने स्वात्मने पिण्डं दत्तवान्‌ भवति । “तत्‌ 
परितः' इत्यादि । अनेन हि क्रमेण पितृत्वं प्राप्ताः प्रथमं प्रपितामहः पश्चात्‌ पितामहः ततः पितेति। इत्यं क्रमं परित्यज्य 
'पिण्डदाने इतः पितृत आरभ्य प्रपितामहान्तं पराक्‌ पराचीनं पिण्डान्‌ दद्यात्‌ । यतस्ते पितरः सङृत्त्वपरात्वघमंयुक्ताः । 

पितरः के ? इत्यपेक्षायां मनुः--मनोहिरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः । तेषामुषोणां सवेषां पुत्राः पितुगणाः 


श्राद्वविचार 


पिण्डपितृयज्ञ प्रकरण का वेदिक दृष्टि में यह निष्कर्ष है--स ददाति०' इत्यादि प्रकरण में शतपथ ब्राह्मण में बताया गया 
हिं कि यजमान के पिता के लिये वह पुरोहित “असावेतत्ते' कह कर पिण्ड समपित करे। कुछ आचायों का मत है कि इस प्रसंग में 'ये च 
-त्वामनु' इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिये, किन्तु यह मत उचित नहीं है, क्योंकि पिता, पितामह प्रमृति सभी तो उस पितुळोक में 
'एक साथ ही रहते हैँ । इसलिये यजमान के पिता, पितामह, प्रपितामह सभी के लिये 'असावेतत्ते' इसी वाक्य का उच्चारण करे, क्योंकि 
इन सबको एक साथ ही स्वघाकार के द्वारा अन्न समपित किया जाता है । ये समी पितुगण एक साथ ही पूर्वज ( पुरखे ) के नाम से 
अभिहित होते हूँ । 'तानि दक्षिणोपस्तृणाति०' इत्यादि शतपथ वाक्य का भाष्य इस तरह से किया गया है-दक्षिण दिशा में खोदो गई 
जगह पर कुशा बिछाई जाती है। उस कुशा विछाये गये स्थल पर पिण्डदान किया जाता है। यह पिण्डदान किस पद्धति से किया जाय 
इस विषय को अभिनय के द्वारा समझाया गया है कि उस पिण्ड को अंगुष्ठ ओर तर्जनी अंगुली के मध्य में स्थित पित्र्य तीर्थ से देना 
चाहिये । देवता और मनुष्य के निमित्त दान करने की पद्धति इसके विपरीत है । वह यह कि इनके निमित्त अंगुली के अप्रभाग में स्थित 
“देव तीर्थ से देवताओं के निमित्त हवि दी जाती है । मनुष्यों के लिये तो जिसके लिये जो उचित है, उस विधि से भोजन परोसा 
जाता है । इसके लिये देव तीर्थ या पितु तीर्थ की आवश्यकता नहीं रहती । 
शतपथ ब्राह्मण के प्रथम वाक्य में एवकार इसलिये लगाया गया है . कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अन्य शाखा में प्रदर्शित 
सन्त्र दोष का उच्चारण उचित नहीं है । पिता के अनन्तर आने वाले 'यत्‌' शब्द से निदिष्ट सभी पितुगणों का पिण्डदाता सहभावी है । 
इस तरह से जिनका वह सहभावी है, उनको पिण्ड देने से एक प्रकार से स्वयं अपने लिये हो पिण्डदान हो जाता हे । इसलिये यद्चपि 
'पितृत्व प्राप्ति का क्रम यह है कि पहले प्रपितामह, बाद में पितामह ओर अन्त में पिता, किन्तु उक्त पद्धति से यह पिण्ड एक तरह से स्वयं 
अपने लिये ही होता है, अतः उस पिण्डदान का क्रम भो अपने से भारम्म कर पहले पिता, बाद में पितामह ओर अन्त में प्रपितामह 
को दिया जाता है । इसी को पिण्डदान का पराचीन, उलटा क्रम कहा जाता है, क्योंकि ये पितृगण एक के बाद एक पुरातन पडते 
जाते हँ । 


ये पितृगण कौन हैं ? इस प्ररत का उत्तर मनुस्मृति में विस्तार से दिया गया है-- हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के पुत्र हे ओर उनके | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९४४ `, ` | बेदाथपारिजातः 

समृताः ॥? (म० ३।१८४)।? 'विराटसुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः । अग्निष्वात्ताइच देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥) 
“विराजः सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः। अग्नो पक्वं चरुपरोडाक्षादिकं स्वदन्ते ते अग्निष्वात्ताः, देवानामिन्द्रादीनां 
पितरः 1 ते च मरीचेर्जातित्वान्मारीचा इति विश्रुताः। 'देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसास्‌ । सुपणाकन्नराणा च स्मृता 
बहिषदोऽत्रिजाः ॥? ( म० ३1१८६ ) देत्यादीनां पितरो बहिषदो भवन्ति ते चात्रिपुत्राः । 'सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां 
हविभुँजः । वेस्यानामाञ्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥* ( ३१८७) विग्राणां सोमपा ज्योतिष्टोमदेवता इन्द्रादय: 
पितर: । क्षत्रियाणां हविभुंजः चरुपुरोडाशादिदेवताः । वेश्यानाँ पितर आज्यपा आधाराज्यभागप्रयाजादिदेवता: । शूद्राणां 
सुकालिनः पितरः। कालयन्ति अपवर्जयन्ति कर्मेति सुकालिन: कर्मापवर्गहोमदेवताः । दुरा शाणानामव Fl — 
सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः। पुछस्त्यस्याज्यपाः पत्र वशिष्ठस्य सुकाकिनः ॥ (३।१८८) a 
ऽनग्निदग्धान्‌ काव्यान्‌ बहिषदस्तथा । अरिनिष्वात्तांइच सोम्यांशच विप्राणामेव निदिशेत्‌॥' ( म० ३।१९९ ), “ऋषिभ्यः 
पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्सवं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥' ( म० ३।१९१ ) 
2 न पित्र्यं कमं देवात्कमंणो | त्यूनस्‌, अपि तु पित्र्यमेव प्रधानतमस्‌ । यतो जन्मञ्येष्ठाः पितरो देवानास्‌।' | 
त्टरषिभ्यः पितर उत्पन्ताः पितृम्यो देवमानवाः । देवेभ्योऽन्यत्सवं जगदुत्पन्नमित्याद्यथंकेभ्य उद्धतस्मृतिवचनेस्यः । 'अपसव्य- 
मग्नौ कृत्वा सवंमावृत्परिक्रमस्‌ । अपसव्येन हस्तेन निवंपेदुदक सुवि॥' ( म० ३२०४ ) । अग्नो यत्कतव्यस्‌ ‘अग्नये स्वघा 
इति । तदपसव्यं दणिणेत हस्तेन कतंव्यस्‌, न सव्येन नोभाभ्यास्‌ । 'देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितुकायं विशिष्यते । | दैवं हि | 
पितुकायंस्य पुवं माप्यायनं स्मृतम्‌ ॥' ( म० ३1२०३ ) इति पित्र्यकर्माङ्गत्वेन देवकार्यानुष्ठानं भवति । तिषामारक्षभूत तु पूव 
देवं नियोजयेत्‌। रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवजितस्‌ ॥' ( ३।१९४ ) । अतस्तेभ्यो रक्षार्थं ब्राह्मणनिमन्त्रणासनोप- 


जो मरीचि आदि पुत्र हैं, उत सब ऋषियों के पुत्र ( सोमपा आदि ) पितृगण कहे गये हँ । बिराद्‌ के पुत्र सोमसद्‌ साघ्यों के पितर भोर 
 जोक्रमें विख्यात मरोचि के पुत्र अरिनिष्वात्त देवताओं के पितर कहे गये हें । अरि में पके हुए चर, पुरोडाश आदि का स्वाद लेने वाले 
.  पितर 'अखिष्वात्त' कहे जाते है । ये इन्द्र प्रभृति देवताओं के पितर हैं और मरीचि से उत्पन्न होने के कारण “मारीच' नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं । देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, सुपर्ण ओर किन्नरों के पितर वहिषद्‌ कहे गये हैं । ये अत्रि ऋषि को सन्तान हुँ । 

ब्राह्मणों के सोमपा, क्षत्रियो के हविरमुज, वेश्यों के आज्यपा और शूद्रो के सुकाली पितर होते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों के 
ज्योतिष्टोम प्रमृति यज्ञों में सोमपान करने वाळे इन्द्र प्रभृति देवता पितर कहे जाते हैं, क्षत्रियो के चरु, पुरोडाश प्रभृति हवि को ग्रहण 

करने बाले देवता पितर होते हैं, वैश्यों के आघार, आज्यभागः प्रयाज प्रभृति अवान्तर यज्ञीय कर्मों के देवता पितर होते हैं और शूद्रो के 

सुकाली देवता पितर होते हँ, जो कि समय से यज्ञ आदि पवित्र कायां को पुरा करने में सहायक होते हैं । इनमें से सोमपा भृगु ऋषि 

की सन्ताने हैं, हविभुंज अंगिरा के पुत्र, आज्यपा पुछस्त्य के पुत्र और सुकालो वसिष्ठ के पुत्र हँ । अग्निदरध, अनग्निदरध, काव्य, 
 बहिषद, अरितष्वात्त और सौम्य ये मी ब्राह्मणों के ही पितृगण हें। मरीचि प्रभुति ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए हँ, पितरों से देवता. 

। झर मनुष्य उत्पन्न हुए हैं । देवताओं से यह सारा चराचर जगत्‌ क्रमशः उत्पन्न हुआ है । | | 

क (देवताओं से पहले पितरों को उत्पत्ति हुई है, अतः पितरों से संबद्ध कर्म देवसम्बन्धी कृत्य से किसी भो तरह से निम्न 

४ फोटि के नहीँ माने जाते, किन्तु पित्र्य कमं हो प्रधान माने जाते हैं, क्योंकि पितुगण देवताओं की अपेक्षा जन्म की दृष्टि से ज्येष्ठ हैं ।' 
` मी जो मनुस्मृति का वचन उद्धृत किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए और पितरों से देवताओं कौ 
. उत्पत्ति हुई। बाद में यह सारा स्थावर-जंगम जगत्‌ देवताओं से उत्पन्न हुआ । इस पित्र्य कर्म के निमित्त अरित में स्वधा शब्द का 
। उच्चारण कर आहुति देनी हो या पिण्डदान एवं जळदान करना हो, तो यजमान को इध कर्म का सम्पादन अपसव्य होकर दाहिने हाथ 
से करना चाहिये, बायें हाथ से अथवा दोनों हाथों से यह पित्र्य कार्य नहों किया जाता । द्विजातियों के लिये देव-कार्यं को अपेक्षा पित्र्य 
कार्य कार्य को अधिक महत्त्व का माता गया है, क्योंकि देवकार्य पहले होने से पित्र्य कायं की पूर्णता मानी जाती है, अर्थात्‌ द्विजाति के लिये 
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वेदनादिक कुर्यात्‌ । अत एव 'देवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्त न तद्‌ भवेत्‌'। लोकिकपित्रादीनाभेव पितृत्वे रातका | 
SEH । अग्नो कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणः सह ॥' (म० ३1२००) । इति तिरकुशादिप्रयोगो निरर्थक एव | 
स्यात्‌ । अग्ने: सोमयमाभ्यां च कत्वाप्यायनमादितः। हविर्दानेन विधिवत्‌ पश्चात्‌ सन्तपंयेत्‌ पितृन्‌ ॥? ( म« ३२११ ) 


'अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । यो ह्यरिनिः स द्विजो विप्रेम॑न्त्रदशिभिरुच्यते |? ( म० ३२१२) लोकिकपित- 
सत्कारस्येव श्राद्धत्वे सवंमप्येतन्नोपपद्यते । | - 


किञ्च, “त्रींस्तु तस्माद्धविःशेषात्‌ पिण्डान्‌ कृत्वा समाहितः। औदकेनैव विधिना निवेद दक्षिणामुखः ॥' 
( म० ३।२१५ ), “न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌ । तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमुज्याल्लेपभागिनास्‌ ॥' ( म० ३।२१६ ) 
इति दक्षिणाभिमुखेनापसक्येन कुशेषु पिण्डदानं कि लोकिकपितुभ्य उपयुज्यते ? किञ्च, भ्रियमाणे पितरि पूर्वेषामेव निर्वापं 


कुर्यादित्येतेन मृतानामेव श्राद्धं विज्ञायते । 'ध्रियमाणे तु पितरि पूर्वषामेव निवंपेत्‌ । विप्रवद्वापि तं श्राद्धं स्वकं पितरः 
माशयेत्‌ ॥' ( म० ३।२२० ) । 


सुमन्तुः श्राद्धात्परतरं नान्यच्छेयस्करमुदाहृतस्‌ । तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः ॥' ब्रह्मवेवर्त-- 
देवकार्यादपि सदा पितुकारयं विशिष्यते । देवताभ्यः पितृणां हि पूर्वमाप्यायनं शुभस्‌ ॥' सर्वेष देवतकमंसु कर्माङ्गनान्दी- 
श्राद्धस्य पूव मनुष्ठानात्‌। यम:--'ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्च हुताशनान्‌ । सवंभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥' 


(१५४५ 


पित्र्य कायं के अंग के खूप में हो देव कार्य के सम्पादन का विधान है । इसलिये द्विजाति को चाहिये कि वे पहले पित्र्य कार्य की रक्षा के 
लिये अंगभूत देव कार्य का सम्पादन करे। ऐसा न करने पर रक्षाविहीन श्राद्ध का राक्षस लोप कर देते हूँ । इस पित्र्य कार्य को रक्षा के 
लिये ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना और उनको आसन पर बेठाना आदि कार्यों को मी करना पड़ता हे। इसीलिये श्राद्ध के आदि में 
आवाहन ओर अन्त में विसर्जन देव कार्य के रूप में ही किया जाता है। इन सव स्थलों में लौकिक पिता, पितामह प्रभृति को ही यदि 
पितर माना जाता है, तो उस अवस्था में मनुस्मृति में प्रतिपादित वह सारा क्रियाकाण्ड व्यर्थ हो जायगा, जिसमें कि बताया गया ह कि 
नाड करन वाला ब्राह्मण उन निमन्त्रित ब्राह्मणों के लिये जल में पवित्रियो सहित तिलों को मिलाकर ब्राह्मणों की आज्ञा से अरित में 
हवन करे। पहले अग्नि, सोम और यम को विधिपूर्वक तृप्त करके, अर्थात्‌ उनको हवि देकर पीछे अन्न आदि के दान से पितरों को तृप्त 
कर । अग्निन हो तो ब्राह्मणों के हाथ में आहुति दे, क्योंकि जो अग्नि है, वही ब्राह्मण है, ऐसा वेदज्ञाता ब्राह्मणों ने कहा हे । यदि 
डे पिता, पितामह प्रभृति का सत्कार करना ही श्राद्ध माना जाता है, तो फिर इस तरह के क्रियाकाण्ड की क्या उपयोगिता हो 
सकती है ? | 

अपि च, उस अग्निहोम से बची हवि के तीन पिण्ड बना कर दक्षिण को ओर मुँह करके सावधानी से जल देने की 
विधि से कुशाओं के ऊपर वह तीन पिण्ड दे । फिर सावधान होकर अपनी शाखा के गृह्यसूत्र में बताई गई विधि से उत कुशाओं के ऊपर 
उन पिण्डों को विधिपूर्वक रख कर उन्हीं कुशाओं की जड़ पर लेप कर भोक्ताओं के लिये अपने हाथों का मार्जन करे! इस प्रकार मनुस्मृति 
भें बताई विधि से दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यज्ञोपवीत को अपसव्य कर कुशाओं के ऊपर पिण्डदान करने को तब क्या आवश्यकता 
रह जायगी, जब कि जीवित पिता, पितामह आंदि का ही सत्कार करना श्राद्ध कहा जायगा । मनुस्मृति में ही बताया गया है कि पिता 
, यदि जीवित हो तो पूर्व अर्थात्‌ पितामह, प्रपितामह आदि का ही श्राद्ध करे अथवा श्राद्ध में अपने पिता को भी ब्राह्मणों के समान भोजन 


करावे । इससे स्पष्ट होता है कि पिता के जीवित रहने पर उसका श्राद्ध नहीं किया जाता, अर्थात्‌ श्राद्ध जीवित व्यक्ति का न होकर मृत 
व्यक्ति का ही किया जाता है । | 


सुमन्तु का वचन मिलता है कि इस लोक में थाद्ध से बढ़ कर कोई श्रेयस्कर ( कल्याणकारक ) कार्य नहीं है, मतः 
समझदार आदमी को चाहिये कि वह श्राद्ध करने से कभी ह चुके । ब्रह्मवेवर्त पुराण में बताया गया है कि देव कार्य से भो अधिक महत्त्व 
का पित्र्य कार्य है । देव कार्य से पित्र्य कायं की सांगोपांगता सिद्ध होतो हे । इसीलिये सभी देवकार्यों में कर्माग नान्दी श्राद्ध का सर्वप्रथम 
अनुष्ठान होता है । यम स्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति पितरों की, देवताओं की, ब्राह्मणों की ओर अरिनयों को पूजा करते है, 
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१ ५४६ वेवार्थपारिजात: इ 
ब्ह्मपराणे-'यो वा विधानतः श्राद्धं कुर्यात्‌ स्वविभवोचितस्‌। आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्प्रीणाति मानवः ॥' नागरखण्डे-- 
श्राद्ध तु क्रियमाणे वे न किञ्चिद्‌ व्यथंतां ब्रजेत्‌ । उच्छिष्टमपि राजेन्द्र तस्माच्छाद्ध समाचरेत्‌ ॥' ब्रह्मपुराण तस्माच्छाद्ध 


नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि । कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुळे कश्चिन्न सीदति ॥, 
श्रादधस्वरूपं चाह आपस्तम्बः--'अचेतन्मनुः श्रादधशन्दं कमं प्रोवाच, प्रजानिःश्रेयसार्थस्‌ । तत्र पितरो देवताः, 


ब्राह्मणस्त्वाहवनीयार्थ । मासि मासि कास्‌ । अपर पक्षस्यापराह्वः श्रेया्‌' इति । श्रादशन्द श्राद्धमिति शब्दो वाचको 
यस्य तत्तथा । त्यक्तद्रव्यप्रतिपत््यधिकरणत्वेनाहवनीयकार्या्ंत्वं ब्राह्मणस्य । अपरपक्षस्य छृष्णपक्षस्य । बुहस्पतिः--'संस्कृतं 
व्यञ्जनाद्यं च पयोमघुघुतान्वितस्‌ । द्वया दीयते यस्मात्‌ श्राद्धं तेन निगद्यते ॥' ब्रह्मपुराणे--'देशे काले च पात्रे च 
श्रद्धया विधिना च यत्‌ । पितृनुदिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतस्‌ ॥' मरोचिः-प्रेतान्‌ पितूनप्युद्दिश्य खयं सि 
मात्मनः । श्रद्धया दीयते यत्तु तच्छाद्ध परिकीतितस्‌॥' प्रेतान्‌ अकृतसपिण्डनान्‌ पितृन्‌ कृतसपिण्डनाच्‌। उपर्यृक्तवंचनेः 
प्रतीयते यत्‌ प्रमीतमात्रोद्देश्‍्यकान्नत्यागविशेषो ब्राह्मणाद्धधिकरणकप्रतिपत्त्यङ्गकः श्राद्धपदार्थः । 


नसिंहपुराणे-'दिव्यपितुभ्यो देवेभ्यः स्वपितृभ्यस्तथेव च। दत्त्वा श्राद्धमूषिम्यश्‍च मनुष्येभ्यस्तथात्मनः ॥ 
अरो हुतेन देवस्थाः पितुस्था द्विजतपंणेः। नरकस्थाइच तृप्यन्ति पिष्डेदंतेस्त्रभिर्भुवि ॥” “प्रमीतस्य पितुः पुत्रे श्राद्ध 


वे सभी प्राणियों की अन्तरात्मा में विद्यमान भगवान्‌ विष्णु को ही आराधना करते हैं । ब्रह्मपुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति 
विधिपूर्वक अपनी आथिक्त स्थिति के अनुरूप श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मा से लेकर तुणपर्यन्त समो प्राणियों को तृप्त कर देता है । स्क्रन्द- 
पुराण के नागरखण्ड में भो बताया गया है कि श्राद्ध करते समय उसमें प्रयुक्त किसी भी वस्तु का कोई भी अंश, भले ही वह उच्छिष्ट 
क्यों न हो गया हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता । इसलिये हे राजन्‌, श्राद्ध अवश्य करना चाहिये | ब्रह्मपुराण में बताया गया है कि माघन- 
सम्पन्नता न रहने पर व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शाक-माजी से भी सविधि अपने पितरों का थाद्ध करे। ऐसा करने से उसके परिवार में 
कोई दुःखो नहीं रहता । | | 

श्राद्ध का स्वरूप आचार्य आपस्तम्ब ने इस प्रकार बताया है--मगवान्‌ मनु ने श्राद्ध शब्द को एक कमंविशेष का वाचक 
माना है । इस क्रमं फे करने से प्रजा का कल्याण होता है । इस कर्म के देवता पितर हँ । इसमें ब्राह्मण आहवनीय अग्नि का कार्य करते 
हैं, जैसे देवताओं तक हवि को पहुंचाने के लिये उसको अग्नि में अपित किया गया है, उसो प्रकार पितरों को कव्य पहुँचाने के लिये 
उसको ब्राह्मणों को समपित किया जाता है, अर्थात्‌ धाद्ध में ब्राह्मणमोजन कराया जाता है । यह श्राद्ध प्रत्येक मास में करना चाहिये । 
कृष्ण पक्ष ओर अपराह्न काल इस कार्य के लिये उत्तम माना जाता है । इस प्रसंग में वृहस्पति ने भी बताया है कि दूध, घी, शहद आदि 
के साथ नाना प्रकार के पक्वान्न, व्यंजन आदि बनाकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणभोजन कराना ही श्राद्ध नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुराण में 
बताया गया है कि उचित देश, काळ और पात्र के मिलने पर श्रद्धापूर्वक विधिविधान से पितरों के निमित्त ब्राह्मणभोजन कराना ही श्राद्ध 
कहलाता है । मरीचि ने बताया है कि प्रेत, अर्थात्‌ जिनका सपिण्डीकरण श्राद्ध अभी नहीं हुआ है, उनको और पितरों को, जिनका . 
| कि सपिण्डीकरण श्राद्ध हो चुका है, निमित बनाकर अपने को प्रिय छाने! वाला -भोजन श्रद्धापूर्वक दिया जाता है, उसो को 
श्राद्ध कहते हैं । इन सब प्रमाणों से यह प्रतोत होता है कि केवल मृत व्यक्ति को निमित्त बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना 
/ __ हो थाद्ध पद का अर्थ है। इसका जीवित पिता, पितामह प्रभृति को आदरपूर्वक भोजन कराने से किसी भी प्रकार का कोई 
१ रब | सम्बन्ध नहीं है | 
च्या नुषिहपुराण में भी बताया गया है कि दिव्य पितरों का, देवताओं का, अपने पितरों का, ऋषियों का और मनुष्यों का 









` अपने मृत पिता का श्राद्ध पुत्रों को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये । इनके साथ श्राद्धकर्ता का क्या सम्बन्ध है, उनका नाम और गोत्र क्या है, 
कि >: 
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बेदार्थपारिजात: 


देयं प्रयत्नतः ॥', 'सम्बन्धनामगोत्राणि यथावत्‌ परिकोर्रायेत्‌’, “नामगोत्रं पितणां हि प्रापकं हव्यकव्पयोः' अपुत्रा यें मृताः 
केचित्‌ स्त्रियों वा पुरुषाइच ये । तेषामपि च देयं स्थादेकोहिष्टं न पावंणस्‌ ॥' इति । | 

नु न जनकादीनां श्राद्धे देवतात्वस्‌, किन्तु वसुरुद्वादित्यादीनाँ पित्रादिपदोपनीतानास्‌, यथाह मनु:-'वसून 
वदन्ति तु पितृन्‌ रुद्रांश्चेव पितामहान्‌ । प्रपितामहांस्तथादित्यान्‌ श्रुतिरेषा सनातनी ॥' ( ३२८४ ) तथा च याज्ञवल्क्यः 
'वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन्‌ श्राद्धेन वपिताः॥' इति। तथा च महाभारते.शान्ति- 
पर्वणि नारायणीये-'पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । अहमेवात्र विज्ञेयस्त्रिषु पिण्डेषु संस्थितः ॥' ( ३४५।२१ ) इति 
चेत्‌, अत्रावधीयतास्‌-'यजमानस्य पित्रे इत्याद्युदाहृतश्चृतेः 'एतत्तेऽसौ ये च त्वामत्रान्विति तस्मै तस्मै य एषां प्रेताः स्युः? 
इत्यादिकहपसुन्रेश्च मृतानां जनकादीनां देवतात्वावगमातु । तथा च--'वसून्‌ वदन्ति’ (३।३८४) इति मनुइलोके कुल्लूकमट्ट:- 
'यस्मातु पित्रादयो वस्वादय इत्येषाऽनादिभूता श्रुतिरस्ति, अतः पितुन्‌ वस्वाख्यदेवान्‌ पितामहान्‌ रुद्रान्‌ प्रपितामहानादिः 
त्यान्‌ मन्वादयो वदन्ति। ततश्च सिद्धवोधनवेयर्थ्यातु पित्रादयो वस्वादिरूपेण ध्येया इति विधिः कल्प्यते। अत एव 
पेठीनसिः--'य एवं विद्वान पितुन्‌ यजते वसवो रुद्रा आदित्याइच प्रोता भवन्ति’ इति । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु--'पितृ- 
दषान्नास्तिक्याद्या यः पितुकमंणि न प्रवर्तते तं प्रत्येतत्प्रवतंनार्थं देवतात्वाध्यारोपेण पितृणां स्तुतिवचनस्‌' इत्यूचतु:। 
याज्ञवल्क्यवचने च मिताक्षरा--'नह्यत्र देवदत्तादय एव श्राद्धकमंणि सम्प्रदानभूताः पित्रादिशब्दैरुच्यन्ते, किन्त्वधिष्ठातु- 
वस्वादिदेवतासहिता एव । यथा देवदत्तादिशब्देने शरीरमात्रं नाप्यात्ममात्रस, किन्तु शरीरविशिष्टा आत्मान उच्यन्ते, 
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पिण्डदान आदि करते समय इनका विधिवत्‌ उच्चारण होना चाहिये । पितरों के नाम-गोत्र का उच्चारण करने पर ही उनको हव्य-कव्य 
आदि को प्राप्ति होतो है । बिना पुत्र के जो मर गये हूँ, वे स्त्री हाँ या पुरुष, एकोहिष्ट श्राद्ध के अधिकारी हैं, उनका पार्वण श्राद्ध 
नहीं होता । “ 
यहाँ शंका उठायी जा सकती है कि श्राद्ध में पिता प्रभृति को देवता नहीं माना जाता, किन्तु पिता, पितामह प्रभृति पद 
से वहाँ पर वसु, रुद्र, आदित्य प्रभृति देवताओं का ग्रहण किया जाता है । जैसा कि मनुस्मृति में वताया गया है--'वसुगण पितर, रुद्रगण 
पितामह और आदित्यगण प्रपितामह कहे जाते हैं, यह बात सनातन काल से चली आ रहो है । याज्ञवल्क्य स्मृति में भी बताया गया है 
कि वसु, रुद्र ओर आदित्य इन तीन वर्गों में बेंटे हुए पितृगण हो श्राद्ध के देवता हैँ । श्राद्ध में इनके तृप्त होने पर ये श्राद्ध करने वाछों के 
पितरों को भी तुस कर देते हैं । महाभारत के शान्तिपव में आये-नारायणीय उपाख्यान में बणित+है कि पिता, पितामह और प्रपितामह इन 
तीनों के निमित्त दिये जाने वाले पिण्ड में में हो विद्यमान रहता हूँ, अर्थात्‌ अन्तर्यामी वासुदेव के निमित्त ही यह सब कुछ समपित होता 
हे । किन्तु इस पूरी शंका का समाधान यह है कि पूर्व उदाहृत 'यजमानस्य पित्रे' प्रभृति श्रुतियों तथा 'एतत्ते' प्रमृति कल्पसूत्रो में मृत 
पिता, पितामह प्रभृति को देवतास्वरूप माना गया है ।. इस बात को 'वसून्‌ वदन्ति? इत्यादि मनुइलोक को व्याख्या मे कुल्लक भट्ट ने इस 
तरह से स्पष्ट किया है कि पिता प्रभृति वसु प्रभृति देवताओं के स्वरूप हैं, यह श्रुति अनादि काळ से चलो आ रही है, इसलिये पितर 
वसु देवताओं के, पितामह रुद्र देवता और प्रपितामह आदित्य देवताओं के रूप में मनु प्रमृति के द्वारा स्वीकृत हैं। सिद्ध वस्तु का ज्ञान 
कराना वैदिक विधि का कार्य नहीं है, किन्तु यहाँ इस विधि की कल्पना की जाती है कि पिता प्रमति का वसु प्रभृति देवताओं के रूप में 
ध्यान करना चाहिये । इसोलिये पैठीनसि का यह वचन मिलता है कि इस प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुष पितरों का भ्राद्ध करता है, उससे वसु, 
रुद्र और आदित्य नाम के देवगण प्रसन्त होते हैँ । मेघातिथि और गोविन्दराज ने तो इस प्रकरण को व्याख्या इस तरह से को है कि 
पितरों के द्वेष के कारण अथवा नास्तिकतावश जो मनुष्य पितरों के निमित्त किये जाने वाळे श्राद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, उसको इस 
कार्य में प्रवृत्त कराने के लिये पितरों पर देवतास्व का आरोप कर उनको स्तुति करने में प्रस्तुत वाक्य का अभिप्राय है। याज्ञवल्क्य स्मृति 
के वचन को मिताक्ष राकार ने इत प्रकार व्याख्या को है--श्राद्ध कर्म में पिता, पितामह प्रमृति शब्दों से केवल देवदत्त प्रभृति ही कव्य के 
भागो नहीं होते, किन्तु इनके अधिष्ठातृ देवता वसु प्रभृति देवताओं के साथ ही वे इसके ग्रहण के अधिकारी होते हे । जैसे देवदत्त प्रभूति 
शब्द शरीरमात्र या आत्ममात्र का वाचक न होकर शरीर विशिष्ट आत्मा का वाचक होता है, उसी तरह से अधिष्ठातू देवता हो देवदत्त 
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एवमधिष्ठातृदेवतासहिता एव देवदत्तादयः पित्रादिशब्दैरच्यन्ते। अतर्चाधिष्ठातृदेवता वस्वादयः पुत्रादिभिदततेनान्न- 


पानादिना तृप्ताः सन्तस्तानपि देवदत्तादीं्तपंयन्ति कुंच पुत्रादीन्‌ फलेन संयोजयन्ति’ इत्यादि । 
'गोत्रनामभिरामन्त््य पितृनध्य प्रदापयेत्‌’, 'प्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवपेत्‌ ॥' इति छन्दोगपरिशिष्ट- 


मनु-विष्णु-स्मुतिषु पितृणां नामगोत्रादिभिरामन्त्रणादिविधानाद्‌ वसुरुद्रादीनां च तदभावाज्जनकादीनामेव देवतात्वस्‌' इति 
हेमाद्रिरीत्या पितृणां द्वेघोत्पत्तिः पुराणेषूक्ता-साक्षाद्‌ ब्रह्मणः सकाशादेका, ब्रह्मोत्पन्तृर्ष्यादिक्रमेण चापरा । तत्र प्रथम- 
प्रकारो विष्णुपुराणे-'सत्यमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुस्‌। पितुवत्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ॥ उत्ससर्ज पितृन्‌ 
दष्ट्वा ततस्तामपि स प्रभुः ।' वराहपुराणे च--'तस्यात्मनि तदा योगं गतस्य परमेष्ठिनः । . तन्मात्रा नियंयुर्देहाद धूमवणं- 
कृतत्विष: ॥ पिबाम इति भाषन्तः खादाम इति चासकुत्‌ । ऊध्वं जिगमिषन्तो वे वियत्संस्थास्तपस्विनः॥ तान्‌ दुष्ट्वा 
सहसोवाच ब्रह्मा विश्वपितामहः । भवन्तः पितरः सन्तु सर्वेषां गृहमेधिनास्‌ ॥' वायुपुराणे तु---ऋतमग्निस्तु यः प्रोक्तः स तु 
संवत्सरो मंत: । जज्ञिरे ऋतवस्तस्माद्‌ ऋतुभ्यश्चार्तवास्तथा ॥ ऋतुः पितामहा मासा आतंवाश्चास्य सूनवः । प्रपिता- 
महाइच वे देवाः पञ्चाब्दा ब्रह्मणः स्मृताः॥' अत्र संवत्सराभिमानिनीषु देवतासु लाक्षणिकाः । संवत्सरः प्रजापतिररिन- 
ऋतमुच्यते, तस्मादृतवः, तेभ्यः सवं जगत्‌, ऋषिभ्यः पितरो भवन्तीत्युक्तमेव । 

ब्रह्मवेवतंत्रह्माण्डपुराणयोस्तु या ब्रह्मशरीरात्‌ पि तुणामुत्पत्तिरुक्ता सा मरीच्यादीनां पितृत्वमपेक्ष्य । या तु 
ब्रह्मशरोराव्यवधानेन, सा मरीच्यादिपुत्राणां पितृत्वमपेक्ष्य | विष्णुधर्मोत्तरे-“पितृणां हि गणाः सप्त नामतस्तु निबोध मे । 


प्रभृति पिता प्रभृति शब्दों से गृहीत होते हें । अतः इस प्रकरण का अभिप्राय यह है कि वसुगण प्रभृति अधिष्ठातृ देवता पुत्रादि के द्वारा 
दिये गये"अन्न से तृप्त होकर उनके पिता देवदत्त प्रभृति को भी तुस्त करते हैं और श्राद्धकर्ता पुत्र प्रभृति को भी इस पुण्य कर्म के फल को 
प्रदान करते हूँ । 
गोत्र ओर नाम से पुकार कर पितरों को अर्घ्य देना चाहिये । पिता के जीवित रहने पर पितामह प्रभृति को ही हव्य 

प्रदान करना चाहिये । इस अभिप्राय के छन्दोगपरिशिष्ट, एवं मनु, विष्णु प्रभृति स्मृतियों के वचनों में पितरों को नाम और गोत्र से 
बुलाने का विधान हे । वसु प्रभृति देवताओं का इस प्रकार का नाम या गोत्र होता नहीं, अतः इस प्रकरण में पिता प्रभृति को हो देवता 
के रूप में स्वोकार किया जाता है । इस विषय पर पूरी तरह से विचार-विमर्श करके हेमाद्रि प्रभृति निबन्धकारों ने यह निष्कर्ष निकाला 
है कि पुराणों में पितरों की दो तरह की उत्पत्ति वर्णित है--साक्षात्‌ ब्रह्मा से उत्पन्न हुए पितृगण प्रथम कोटि में आते हैं और ब्रह्मा से 
उत्पन्न ऋषि 9भूति के क्रम से दुसरी कोटि बनती है । इनमें से प्रथम कोटि के पितरों का वर्णन विष्णुपुराण में इस प्रकार किया गया 
है-- इसके बाद ब्रह्मा ने आंशिक सत्त्वगुणमय अन्य शरीर ग्रहण किया भोर अपने को पितृवत्‌ मानते हुए पितुगण की रचना की । पितृगण 
को रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया? । वराहपृराण में भी वताया गया है कि वह परमेष्ठी ब्रह्मा जब आत्मयोग में लीन 
थे तो उनके शरीर टे धूम वर्ण को कान्तिवाली तन्मात्राएँ निकलीं । इन्होने उन तपस्वियों का आकार ग्रहण कर लिया, जो कि ऊपर 
जाकर आकाश में यह कहते हुए विचरण करने लगे कि हम क्या खायें तथा क्या पियें ? इन तपस्वियों को एकाएक देखकर सारे ब्रह्माण्ड 
ज्ञ के पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा कि आप लोग सभी गृहस्यो के पितर होइये । वायुपुराण में बताया गया है कि ऋत यह अस्ति का नाम 
| है । इसो को संवत्सर कहते हुँ । इस व्हत अग्नि से ऋतु पैदा होती है और ऋतु से आर्तव नामक पितर पैदा होते हैं। ऋतु पिता- 
/ मह ओर मास का प्रतिनिधि है । आतंव इनके पुत्र हैं । इन्हीं को प्रपितामह कहा जाता है । ये पाँच वर्ष के देवता ब्रह्मा से ही उत्पन्न 
£ होते हैँ। इस वायुपुराण के वचन में संवत्सर प्रभृति शब्द इनके अभिमानी देवताओं के बोषक माने जाते हैँ । संवत्सर प्रजापति अग्नि 
हः. या ऋत कहलाता हे । ऋत से ऋतु और ऋतु से सारे जगत्‌ की सृष्टि होती है । ऋषियों से पितरों की उत्पत्ति होती है, इस बात को 
. तो पहले ही बताया जा चुका है । 

जी कर . ब्रहमववतं और ब्रह्माण्डपुराण में ब्रह्मा के शरीर से जो पितरों को उत्पत्ति बताई गई है, वह मरीचि प्रभृति ऋषियों को 
पितर मान कर है और जो ब्रह्मा के शरीर के अव्यवधान से पितरों की स्थिति स्वीकार की गई है, वह मरीचि प्रभृति के पुत्रों से संबद्ध है । 
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वेदार्थपारिजात: १५४९ 


सुभास्वरा बहिषदः अग्निष्वात्तास्तथेव च । ऋव्यादाइचोपहुताइच आज्यपाश्च सुकालिनः ॥ मूतिहोनास्त्रयश्चषां चत्वाररच 
समूर्तयः ॥' इति । सुभास्वराः, बहिषदः, अरिनष्वात्ता एते त्रयो मूतिविहीनाः, शेषा मूतिमन्त: । अत एव पितुकन्या सूक्ष्मान्‌ 
पितुनपश्यत्‌ । तदुक्त ब्रह्माण्डादिपुराणेषु -'सा तेन व्यभिचारेण मनसा कामरूपिणी । पितर प्रार्थयित्वान्यं योगभ्रष्टा 
पपात च ॥ त्रीण्यपश्यद्धिमानानि पतन्तो सा दिवश्च्युता । त्रसरेणुप्रमाणानि तेष्वपद्य्च तान्‌ पितृन्‌ ॥ सुसृक्ष्मानपरित्यक्ता- 
नग्नीनरिनिष्विवाहितान्‌ ॥' इति । वायुपुराणे-'देवानां पितरो देवाः पितरो लोकिकास्तथा। देवाः सौम्याश्च यज्वाचो 
ह्मयज्वानोऽथ योनिजाः ॥ देवास्ते पितरः सर्वे देवांस्तान्‌ भावयन्त्युत? । “ऋतुरूपाः पितर” इति हेमा द्रिसमुद्घुतेन शतपथ. 
वचनेन ज्ञायते । 'महाह॒विषा ह वे वृत्रं जध्नु:'**““यानेवेषां तस्मिन्‌ संग्रामेऽष्नंस्ताच्‌ पितृयज्ञेन समैरयन्त । पितरो वै त 
आसन्‌ । तस्मात्‌ पितृयज्ञो नाम तद्वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा एते ते ये व्यजयन्त शरद्धेमन्तः शिशिरस्त उ ते यान्‌ पुनः समेरयन्त 
तद्ये सोमेनेजानास्ते पितरः सोमवन्तोऽथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति ते पितरो बहिषदः, ये ततो नान्यतरच्च न 
यानरिनिरेव दहन्‌ स्वदयति ते पितरोऽरिनष्वात्ताः। एत उ ते पितरः।' ( हेमादिपरिशिष्टखण्डे, अ० १ ) । ब्रह्मपुराणे पितुः 
सृष्टिमुकत्वोक्तम्‌-'तान्‌ दृष्ट्वा प्राह स ब्रह्मा तियंकसंस्थान्‌ अधोमुखान्‌। भवन्तः पितरः सन्तु सर्वेषां गृहमेधिनास्‌ ॥ 
ऊध्वंवकत्रास्तु ये तत्र ते नान्दीमुखसंज्ञिताः॥' इति। | 
नन्दिपुराणे--'निमिताः पितरो नाम पञ्च वे देवयोनयः। ब्रह्मणा तपसा वत्स अथंज्ञाः शुद्धम्तयः॥ अग्नि- 
ष्वात्ता बहिषदः काव्याञ्चापि सुकारिनः। याम्याइच योनमो होते पञ्चोक्ताः पितुयाजिनास्‌ ॥' नागरखण्डे--'अग्निष्वात्ता 
बहिषद आज्यपाः सोमपाः स्मृताः। रश्मिपा उपहुतारच तथेवायन्तु नः परे ॥ तथा स्वादुषदश्चान्ये स्मृता नान्दीमुखा नृप । 


विष्णुघर्मोत्तर पुराण में पितरों के सात गणों का उल्लेख है और उनके नाम इस प्रकार बताये गये हँ--सुभास्वर, बहिषद्‌, अरिनिष्वात्त, 
क्रव्याद, उपह त, आज्यपा और सुकाळो । इनमें से तीन मूतिहीन और चार मूर्तिमान्‌ पितर माने जाते हँ । सुभास्वर, बहिषद ओर झरिन- 
ष्वात्त ये तीन पितर मूतिहीन हैं और शेष चार मूर्तिमान्‌ है । इसीलिये पितुकन्या के द्वारा देखे गये सूकम पितरों का वर्णन ब्रह्माण्ड प्रभृति 
पुराणों में मिळता है-यह पितृकन्या इस व्यभिचार के कारण योगभ्रष्ट होकर गिर पड़ी, यद्यपि उसमें मत को कल्पना के अनुसार रूप 
बदल छेने की सामर्थ्यं थी । ऐसा होते समय उसने अन्य पितरों से प्रार्थना की तो आकाश से गिरते समय त्रसरेणु (अत्यन्त सूक्ष्म) प्रमाण 
के तीन विमानों को देखा और उनमें बैठे हुए पितरों को भी देखा, जो कि अत्यन्त सूक्ष्म आकार वाले थे ओर्‌ अग्नि के समान प्रकाशः 
मान्‌ थे, मानों अरिन में ही इनका निवास हो । वायुपुराण में कहा गया है कि देवताओं के पितृगण, छोकिक पितूगण, सौम्य देव, याजक, 
अयाअक और अयोनिज देवगण ये सब प्रकार के पितृगण देवता ही हूँ । इनको सदा देवता के रूप में ही भावना करे । 'ऋतुरूपा पितरः 
इस वचन की व्याख्या के प्रसंग में हेमाद्रि में शतपथ ब्राह्मण का एक वचन उद्धृत है, जिसका कि अभिप्राय यह है-बड़े बड़े यज्ञा को 
करने के कारण शक्ति सम्पन्न देवताओं ने वुत्रासुर का वध कर दिया । इस युद्ध में उन्होंने जिन असुरों का नाश किया, उनको पितृयज्ञ 
करके सन्तुष्ट किया, क्योंकि उन्होंने पितुलोक को प्रास किया था । यह पितृयज्ञ वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में व्यक्त होता है और शरद्‌, 
हेमन्त और शिशिर में उन पितरों को संप्रेरित करता है । इनमें से सोमरस से जिनको तृप्ति होती है, वे पितर सोमवान्‌, पके हुए अन्न 


से जिनकी तृप्ति होती है, वे बहिषद्‌ और जो प्रत्यक्षतः इन दोनों को ग्रहण नहीं करते, किन्तु जिनके निमित्त भरित ही इन पदार्थों को . 


ग्रहण करती है, वे अग्निष्वात्त पितर कहलाते हैं । ब्रह्मपुराण में पितरों की सृष्टि का वर्णन करने के बाद बताया गया है कि उन विरछे 
लटके हुए, नीचे मुँहवाले प्राणियों को देखकर ब्रह्मा ने कहा कि आप लोग सारे गृहस्यों के पितर बनिये । इनमें से जिनका मुंह ऊपर 
की तरफ हैं, वे नान्दीमुख नामके पितर कहलाते हैं । न | 
नन्दिपुराण में बताया गया है कि हे वत्स, ब्रह्मा ने तपस्या करके 'पाँच प्रकार की देवयोनियों को पितरों के नाम से 
निर्मित किया । ये पितर सभी विषयों के जानकार तथा पवित्र मति वाले हैं। इनके नाम अरिनष्वात्त, बहिषद्‌ः काव्य, सुकाळी ओर 
याम्य हे । पितुयज्ञ करने वाले इन्हीं पाँच में से किसी योनि को प्राप्त करते हैं । स्कन्दपुराण के नागरखण्ड में बताया गया है कि हे नृप, 
अग्निष्वात्त, बहिषद्‌, आज्यपा, सोमपा, रदिमपा, उपहूत, स्वादुषद्‌ और नान्दीमुख ये सब विभिन्न प्रकार के पितृगण हैं। इन सबको 
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` १५५९ घेदार्थपारिजातः 


एते पितुगणा ख्यातास्ते च देवसमुद्धवाः॥ आदित्या वसवो रुद्रा नासत्यावश्चिनावपि । सन्तपंयन्ति ते चैतान्‌ मुक्त्वा नान्दी- 
मुखान्‌ पितृन्‌ ।' हारीतस्मृतो-'अतः परं प्रवक्ष्यामि मासश्चाद्वभुजश्च ये । सोमो यमोऽङ्गिराशचेव सोमपाः पितरस्तथा । 
वहिदोऽग्निष्वात्ताइच हुतादः षड्विधो गणः॥ चन्द्रमा ऋतवश्चेव मृतं योऽरिनदहत्यपि । सोमोपहूताः प्राक्सोमा 
अचीजानाइच ब्राह्मणाः ॥' वायुपराणे-'देवानां पितरो देवाः पितरौ लौकिकास्तथा। देवाः सौम्याश्च यज्ज्वानो"”" 
ह्ययोनिजाः । देवांस्ते पितरः सर्वे देवास्तात्‌ भावयन्त्युत ॥ मनुष्याः पितरश्चेव तेभ्योऽन्ये लोकिकाः स्मृताः। पिता पिता- 
महस्चेव तथेव प्रपितामहः ॥ यज्वानो ये तु सोमेन सोमवन्तस्तु ते स्मृताः । ये यज्वानः स्मृतास्तेषां ते वे बहिषदः स्मृताः । 
कमंस्वेदेषु युक्ता ये भवन्त्यादेहसम्प्लवात्‌ ॥ अग्निष्वात्ताः स्मृतास्तेषां होमिनोऽयाज्ययाजिनः।' इति । 


दुष्कर्म भिरधोगति प्राप्ता मनुष्याः पितरोऽमिधोयन्ते । "तेभ्योऽपरे तु येऽप्यन्ये सङ्धीर्णाः कमंयोनिषु । भ्रष्टाइचा- 
श्रमधर्मेभ्यः स्वधास्वाहाविवजिताः । भिन्नदेहा दुरात्मानः प्रेतभूता यमक्षये। स्वकर्माण्येव शोचन्ति यातनास्थानभागिनः। 
दीर्घायुषोऽति शुष्काश्च इमश्रुलाश्च विवाससः। क्षुत्पिपासापरीताङ्च विद्रवन्ति ततस्ततः। परान्नानि च लिप्सन्ते काम- 
सानास्ततस्ततः । स्थानेषु पच्यमानाशच यातनानिरयेषु च । शाल्मलो वेतरण्यां च कुम्भीपाकेषु तेषु च । करम्भवालुकायां 
च असिपत्रवनेषु च । शिलासम्मेषणे चेव पात्यमानाः स्वकर्मभिः । अप्राप्ता यातनास्थानं श्रेष्ठा ये भुवि पञ्चधा । पश्चात्तु 
ये स्थावरान्ते भूतानां केषु कर्मसु । नानाख्पास्तु याता ये तियंग्योन्यादियोनिषु । बाह्ली काइचोष्मपाशचेव दिवाकोर्त्याश्च 


ते स्मृताः । कृुष्णपक्षस्त्बहस्तेषां शुक्लः स्वापाय शर्वरी ।' इति। 


उत्पत्ति देवताओं से होती है। आदित्य, वसु, रुद्र, नासत्य अस्विनोकुमार ये सब देवगण नान्दीमुख नाम के पितरों को छोड़कर इन 
सबको सन्तुष्ट करते हैं । हारीत स्मृति में बताया गया है कि इसके आगे मासिक श्राद्ध में मोजन करचे वाले पितरों के नाम गिनाये जा 
रहे हे-सोम, यम, अंगिरा, सोमपा, बहिषद्‌, अग्निष्वात्त, हुताद नाम का षड्विध गण, चन्द्रमा, ऋ तु, मृत व्यक्ति का दाहक अग्नि, 
सोमोपहुत, प्राक्सोम और अनीजान ब्राह्मण । वायुपुराण में बताया गथा है कि पितरों को दो कोटिया हँ--एफ देवताओं के पितर और 
दूसरे लौकिक पिता, अर्थात्‌ मनुष्यों के पितर । सौम्य, यज्वा ( विधिपूर्वक यज्ञ करने वाळे ) ओर अयोनिज इन तीनों प्रकार के पितरों 
को देवगण विधिपूर्वक सेवा करते हैँ । लौकिक पितर इनसे मिन्न होते हैं, जो कि मनुष्य योनि से आते हैं | ये पिता, पितामह, प्रपिता- 
मह प्रमृति नामों से अभिहित होते हे । सोमरस की आहुति ग्रहण करने वाले पितर सोमवान्‌ और कुशा पर क व्य ग्रहण करने वाले बहि- 
बद्‌ कहलाते हूँ । देह का त्याग करते समय तक जो यज्ञ-याग आदि शुभ कर्मों के संपादन में लगे रहते हँ, वे पितर अग्निष्वात्त कहलाते 
हैं । इनके निमित्त हवन करने वाले व्यक्ति यज्ञ करने के लिये अयोग्य ब्यक्ति माने जाते हैं । 


| अपने बुरे कर्मों के कारण जिनको अघोगति प्राप्त हुई है, वे भो पितर कहे जाते है । जैसा कि निम्न इलोकों में बताया 
हे हे-इनसे भिन्न भी पितरों के अनेक भेद हैं, जो कि नाना प्रकार को कर्मयोनियों में भो जन्म छेते रहते हैं, आश्रम घमों से भ्रष्ट 
| हौँ गये हूँ, स्वघाकार ओर स्वाहाकार से जो वजित हैं, अर्थात्‌ जिन्होंने देवकार्य और पितृकार्य करना बन्द कर दिया है, दुरात्मा हैं, 
हि  शत्मषात करने वाळे हे, मृत्यु के उपरान्त जो प्रेत बन गये हैं, यातनास्थान अर्थात्‌ विभिन्न दुःखदायी नरकों में पढ़कर जो अपने बुरे 
| कर्मों के लिये पछताते रहते हैं, जहाँ बे लम्बी आयु पाते हैं, सूखकर कांटा हो जाते हैं, डाढी-मूछ के बाल बढ़े रहते हैं ओर पहनने के 
Ey लिये वस्त्र मी नहीं मिळता, मूख ओर प्यास से पीडित होकर मारे मारे फिरते रहते हैं, जो सदा दूसरे के अन्न. पर पळते रहते हैं भोर 
. सदादूसरेसे कुछ न कुछ पाने की आस लगाये रहते हैं, ये सब दुःखदायी नरकों में पडकर सदा! अपने दुष्कमों का फल भोग? रहते हैं। 
EF ये अपने अपने दुष्कर्मो के अनुसार झाल्मलो, वैतरणी, कुंमोपाक, तेसवाळ्का, असिपत्र वन, शिळासंपेषण प्रभृति नरकों में अपने किये का 
. फल भोगते हैं । जो इन दुःखदायी नरकों में नहीं पड़ते, वे श्रेष्ठ पितर हैं । पृथिवो पर उनके पाँच प्रकार अभिदिष्ट हैं । इनमें से कुछ 
_ स्थावर योनि में जम्म छेते हैं, कुछ नाना प्रकार की पशु-पक्षी आदि की योनियों में जन्मते हैं । कुछ बाह्लीक, ऊष्मपा और दिवाकीत्यं 
` कहलाते हे । इत. पितरो का दिन कृष्ण पक्ष में भोर रात्रि शुक्ल पक्ष में होती है, जब कि ये सो जाते हँ 
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नागरखण्डे--'अथ ये पितरो मर्त्या निवसन्ति त्रिविष्टपे । द्विविधास्ते ्रदुक्यन्ते सुखिनोऽमुखिनः परे। येभ्यः 
श्राद्धानि यच्छन्ति मत्यंलोके स्ववंशजा:। ते सर्वे तत्र संसृष्टा देववन्मुदिताः स्थिताः । येषां प्रयच्छते नैव किञ्चित्‌ कश्चित्‌ 
स्ववंशजः। क्षुत्पिपासाकुलास्ते च दुष्यन्ते ते च दुःखिताः ।' इति । मनुस्मृतौ--'य एते तु गणा मुख्याः पितृणाँ परि- 
कीतिताः। तेषामपीह चिज्ञेयं पुत्रपोत्रमनन्तकम्‌ ॥' याज्ञवल्क्यस्मृतो--'वसुरुद्रादितिसुताः पितरः शराद्धदेवताः' । नन्दिपुराणे 
गुह्याः पितर उक्ताः । 'विष्णुः पितास्य जगतो दिव्यो यज्ञः स एव च । ब्रह्मा पितामहो ज्ञेयो ह्यहं च प्रपितामहः ।' पितृ- 
पितामहाद्यधिष्ठानभूताग्निष्वात्ता अधिष्ठातृत्वेन श्राद्धे पितरो देवतारूपास्तद्रपेणानुसन्धीयमाना: श्राद्धस्य कामप्यपूर्वा- 
मेहिकामुष्मिकफलोत्पा दिकां शक्ति जनयन्ति । स्वेषु श्राद्धकल्पेषु गोपितत्वेन श्राद्धोपदेशोपनिषच्निरूप्या । अग्निष्वात्तादिवत्‌ 
पितृत्वेनाप्रसिद्धादचेति गुह्याः । ‘उद्दिश्य विष्णुर्येरिष्ट: पितरस्तेस्तु तपिता: । ब्रह्मा समिष्टः प्रीणाति पुंसः सवैपितामहान्‌ ॥ 
प्रपितामहानुदिश्य त्विष्टोऽहं येमंहात्मभि:। नयन्ति नरके घोरे तेषां वे प्रपितामहा: ॥ लोकानि दिव्यानि मनोरमाणि प्रयान्ति 


सर्वे प्रसभं गणेश । पिता च तेषां तु पितामहश्च ये वेष्णवं ज्ञानविदोञ्चंयन्ति ॥ विष्णुं समभ्यच्यं च सवंभावेभंजन्ति तेषां ` 
पितरस्तु तुष्टिम्‌ । """निकृष्टजातीइच परित्यजन्ति ॥' 


वराहुपुराणे पितृन्‌ प्रति वराहवचनस्‌--'यमोऽधिदेवो भवतां सोम्यः स्वाघ्यात्म ईरितः। अधियज्ञस्ततस्त्वर्नि- 


भंवतां कल्पना त्वियस्‌ ।। अगिनर्वायुश्च सूर्यरच स्थानं च भवतामिति । ब्रह्मा विप्णुश्च रुद्रश्च भवतामधिपूरुषाः ॥ योगिनो 
योगदेहाइच योगाधारारच सुब्रताः । कामतो विचरिष्यध्वं फलदाः सर्वजन्तुषु ॥' इति । | 


स्कन्दपुराण नागरखण्ड में बताया गया है कि अब जो मनुष्य पितर स्वर्ग में जाकर के निवास करते हूँ, वे दो तरह के 
दिखाई पड़ते हैं । उनमें से कुछ सुखो रहते हैं और कुछ दुःखी । जिन पितरों के निमित्त मृत्यु लोक में उनके वंशज श्राद्ध करते रहते हँ, 
बे सब उस स्वर्गस्थान में पहुंच कर देवता के समान सुल भोगते रहते है ओर जिनफो उनके वंशज कुछ मी नहीं देते, वे भूख ओर प्यास 
से व्याकुल होकर अत्यन्त दुःखी रहते हैं । मनुस्मृति में आगे लिखा गया है कि ऊपर जिन पितरों के मुख्य गर्णो का वर्णन किया गया है, 


उनके अतिरिक्त भी उनके पुत्रों और पौत्रों आदि के रूप में पितरों को अनन्त संख्या है । याज्ञवल्क्य स्मृति में इसी लिये बसु, रुद्र ओर आदित्य . 


स्वरूप पितरों को श्राद्ध कर्म का देवता माना है । नन्दिपुराण में पितरों को गुह्य नाम दिया हे । इस जगत्‌ का दिव्य पिता विष्णु है, 
वही यज्ञ के नाम से भी प्रसिद्ध है । ब्रह्मा को पितामह जानना चाहिये ओर में (रुद्र) इस जगत्‌ का प्रपितामह हूँ । पिता-पितामह आदि 
के रूप में विद्यमान अग्निष्वात्त नाम के पितर थाद्ध के अधिष्ठाता के रूप में देवता माने जाते हँ । श्राद्ध में इनकी देवरूप में ही मावना 
और अर्चना करने पर ये किसी अपूर्व ऐहिक और पारलौकिक फल को देने वाली शक्ति को पैदा करते हैं । सभी भ्राद्ध कल्पों ( विधियों ) 
में श्राद्ध के कुछ रहस्य गुप्त रखे जाते हैं, अग्निष्वात्त प्रभृति की तरह कुछ पितर प्रसिद्ध नहीं है, उनका रहस्य अत्यन्त गुप्त रखा गया है । 
विष्णु को निमित्त बनाकर जो यजन करता है, वह पितरों को तृप्त कर देता है । इसी तरह से ब्रह्मा को निमित्त बनाकर पितरों को 
तृत करने वाला पुरुष पितामहों को तुस कर देता है। मुझे ( रुद्र को ) निमित्त बनाकर श्राद्ध करने वाला व्यक्ति प्रपितामहो को 
' सन्तुष्ट करता है । इसके प्रपितामह कभी नरक में नहीं जा सकते । हे गणेश, इस प्रकार से पितरों को पुजा करने वालों के सभी 
पूर्वपुरुष दिव्य मनोरम लोकों को प्रास करते है । जो ज्ञानी पुरुष वैष्णव ( विष्णु भक्त ) को पूजा करते हैँ, उनके पिता ओर 
पितामह तथा विष्णु की उपासना करने बालों के पितर सभी तरह से सब प्रकार की तुष्टि प्राप्त करते हे और कभी भी निकृष्ट जाति में 
पैदा नहीं होते । ं | | 
बराहपुराण में पितरों को संबोधित कर कहा गया है कि आप लोगों के अधिपति यमराज हूँ, सोम अध्यात्म तत्त्व है और 
अग्नि आप लोगों का अधियज्ञ तत्त्व है । अग्नि, वायु ओर सूर्यलोक आप लोगों के रहने के स्थान हैं । ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र ये आपके 
अधिपुरुष है । आप लोग योगो हैं , योगमय आप छोगों का शरीर है, आप छोग ही योगशास्त्र के आधार हे, क्योंकि नियमपूर्वक 
आप लोग योगशास्त्र के सभी ब्रतों का पालन करते है । आप सभी भ्राणियों-का~ कल्याण करते. ए डस निलोकी में इच्छानुसार 
विचरण कीजिये । ® इशु मत्र वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय 63 ¦ 
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१५५२ वेदाथंपारिजातः 


भविष्यपुराणे--अनिरुद्ध: स्वयंःदेवः प्रद्यम्नस्तु पिता स्मृतः। संकर्षणस्तज्जनको वासुदेवस्तु तत्पिता ॥ स्वयं 
श्रादकर्ता$निरुद्ध: । कतुः पिता प्रद्युम्नः । श्राद्धकतृंपितृजनकः संकर्षणः । तत्पिता श्राद्धकतृंपितुजनकपिता वासुदेवः । 
| स्मृतिषु पिण्डानां वरुणा दिरूपत्वमुक्तस्‌--प्रथमो वरुणो देवः प्राजापत्यस्तथापरः । तृतीयोऽग्निः स्मृतः पिण्ड 
एष पिण्डविधिः स्मृतः ॥' विष्णुधर्मोत्तरे-'सुभास्वरा ब्रह्मसुताः सोममाप्याययन्ति ते । ब्रह्मलोकचरा राजन्‌ नित्यं मूति- 
विवर्जिता:॥ तथा बहिषदो राजन्‌ स्मृताः पुत्रा मरीचिनः। आप्याययन्ति ते देवलोके तिष्ठन्ति पुजिताः॥ विञ्राजलोके 
तिष्ठन्ति अग्निष्वात्ता नराधिप । पुलस्त्यस्य ऋषेः पुत्रा भावयन्ति जनानिमे॥ क्रव्पादाश्चोपहृताशच आज्यपाइच सुकालिनः । 
कवेरज्जिरसङ्चैव कर्दमस्य प्रजापतेः॥ वशिष्ठस्य तथा पुत्राः क्रमेणेते प्रकीतिताः। ज्योतिष्मन्तः स्मृता लोका ये च 
लोका मरीचिनः ॥ तेजस्विनो मानसाइच क्रमेणेषां प्रकी तिताः ।' इति। 
मत्स्यपाद्यादिषु--'मरोचिगर्भा नाम्ना' तु लोका मातंण्डमण्डले। पितरो यत्र तिष्ठन्ति हृविष्मन्तोऽङ्गिरः- 
सुताः॥ राज्ञां तु पितरस्ते वे स्वगंमोक्षफलप्रदाः । सुस्वघानाम पितरो यत्र तिष्ठन्ति ते सुताः॥ आज्यपा नाम लोकेषु 
कर्दमस्य प्रजापतेः ।' इति । ब्रह्माण्डपुराणे-लोकाः सनातना ये वे तत्र तिष्ठन्ति भास्वराः। त्रयः पितृगणास्ते वे पुत्रा: 
पुण्याः जापतेः ॥ विराजस्य प्रजाः श्रेष्ठा वेराजा इति विश्नुताः।' इति। वराहपुराणे-'सुकाला नाम पितरो वशिष्ठस्य 
प्रजापतेः । तेऽपि याज्यास्त्रिभिर्वर्णेतं शूद्रेण पृथक्‌ श्रुतेः॥ वर्णोत्तमाभ्यनुज्ञातः शूद्र: सर्वान्‌ पितृन्‌ यजेत्‌ ।' अर्थात्‌ "शुद्राणां 
सुकालिनः? इति पृथकश्रतेः शूद्राणामेव सुकालिन इति विशेषो न ग्राह्यः, किन्तु ब्राह्मणादीनामपि सुकालिनः पितरो भवन्ति, 


भविष्यपुराण में बताया गया है कि श्राद्ध करने वाला व्यक्ति स्वयं अनिरुद्ध का प्रतिनिधि है । श्राद्धकर्ता का पिता प्रद्युम्न, 


पितामह संकर्षण और प्रपितामह बासुदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
स्मृतियों में प्रथम पिण्ड को वरुण का, दूसरे को प्रजापति का, तीसरे को अग्नि का प्रतिनिधि माना है। विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण में पितरों का वर्णन इस तरह से किया गया है- है राजन्‌ ! सोमपा नामक पितर अत्यन्त प्रकाशमान ब्रह्मा के पुत्र हे । इनकी 
कोई मूर्ति नहीं होती और ये सदा ब्रह्मलोक में विचरण करते रहते हैं । हे राजन्‌, बहिषद्‌ नामक पितर मरीचि के पुत्र हैं वे देवलोक 
में रहते हैं ओर पूजा करने वाले को सभी कामनाएं पूरी करते हैँ । अग्निष्वात्त नामक पितगण प्रकाशमय लोक में रहते हैँ । ये पुलस्त्य 
ऋषि के पुत्र है और मनुष्यों की सदा श्रीवृद्धि करते रहते हूँ । क्रव्याद, उपहूत, थाज्यपा ओर सुकाळी नाम के पितुगण क्रमशः शुक्र, 
अंगिरा, कर्दम प्रजापति ओर वसिष्ठ के पुत्र हैं ये क्रमशः ज्योतिष्मान्‌, मरीचि, तेजस्वी और मानस लोक में निवास करते हूँ । 
मत्स्यपुराणं ओर पद्मपुराण में बताया गया है कि मरीचि ऋषि से उत्पन्न पितरों का निवास स्थान सूर्यमण्डल है, जहाँ 
पर किं अंगिरा के पुत्र हविष्मान्‌ नामक पितृगण निवास करते हैं । ये राजाओं के पूजनीय पितृगण हैं। ये स्वर्ग भौर मोक्ष दोनों को 
देने वाळे हँ । सुस्वघा नामक पितुगण कर्दम प्रजापति के पुत्र हैं । ये आज्यपा पितृगणों के लोक में निवास करते हैं । ब्रह्मपुराण में बताया 
. गया है कि वे सनातन, कभी नष्ट न होने वाळे लोक कहे जाते हैं, जिनमें कि भास्वर नाम फे पितृगण निवास करते हैं । प्रजापति के पुत्र 
। तीन पितृगणो में विभक्त है और विराज की श्रेष्ठ प्रजा वैराज के नाम से प्रसिद्ध है । वराहपुराण में बताया गया है कि वसिष्ठ प्रजापति 
| के पुत्र सुकाळ नामक पितृगण कहलाते हँ । इनकी पूजा तीन वरणो को भी करनी चाहिये , केवल शूद्र को ही नहीं । क्योंकि शूद्र के 
शी ह _ लिये पितृपृजा का विधान अलग से भी किया गया है कि उत्तम वर्ण की आज्ञा लेकर शूद्र सभी पितरों की पूजा कर सकता है । अभि- 
| आय यह है कि सुकाळ नाम के पितरों की पुजा शूद्र करे, इस थुति के आधार पर यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि ये केवल शूद्रं 
| के ही पुजतीय पितृगण है, किन्तु ब्राह्मण प्रभृति के भी ये पुज्य होते हैं ओर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर शूद्र इनसे भिन्न पितृगणों को भी 
पूजा कर सकते हैं। वराहपुराण में आगे बताया गया है कि शूद्र के लिये शूद्र जाति के पितरों की अलग से कोई सत्ता नहीं है, केवल 
उसे पितृ-पितामह प्रभुति ही इस जाति के होते है । पुराणों के उदाहरणों के आधार पर ही उनमें कहीं-कहीं कुछ विशेषता देखने में 
चात है । हेमाद्रि प्रत्य और अन्य पुराणों में पितृगणों के अनेक भेदों का वर्णन मिलता है । इसीछिये कहा जाता है कि वेद के अर्थ का 
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वेदाथपा रि जात: 


मी, १५५३ 
अ ड्ाणा ब्राह्मणाभ्यनुज्ञयेति ज्ञातव्यस्‌। न तु सन्ति पृथक्‌ तस्य पितरः शूद्रजातयः । मुक्त्वा स्वजनकात्‌ ब्रह्मन्‌ 


न तु दिव्येषु दुश्यते। विशेषः शास्त्रदृष्ट्या तु प्राणानां निदर्शनात्‌? । दिव्येषु पितृषु शूद्त्वादिख्यो विशेषो न ग्राह्मः। 
हेमाद्रौ पुराणेषु च बहवः पितृभेदा उक्ताः । 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदाथंमुपवुंहयेत्‌' । छ 4 
यद्यपि मेधातिथिनाऽन्येरचाथंवादत्वादेवा रिनष्वात्तादिप्रतिपादकवाक्यानां न तेषां देवतात्वविधाने तात्पय॑- 
मित्युक्तस्‌ ।' यद्यपि च 'वसून्‌ वदन्ति वे पितृन्‌ रुद्रांश्चेव पितामहान्‌ । प्रपितामहांस्तथा दित्यान्‌ श्रुतिरेषा सनातनी ।!' 
नन्दिपुराणे-विष्णुः पितास्य जगतो दिव्यो यज्ञेश एव च । ब्रह्मा पितामहो ज्ञेयो ह्यहं च प्रपितामहः ॥ मासाश्च पितरो 
ज्ञेया ऋतवश्च पितामहाः। संवत्सर: प्रजानां वे सुमेकः प्रपितामहः ॥' इति वस्वादिविष्णवादिमासादीनां पित्रादिभिः 
सहाभेदाभिधानं दृश्यते, तथापि तद्रौत्या 'आदित्यो यूपः' इतिवत्‌ प्राशस्त्यमात्रपरतया विधिकल्पना न युक्ता । . 
अरिनष्यात्तादीनां श्राद्धदेवतात्वस्यापि विधयो न दुषयन्ते । “न पृत्रः पितरं यस्तु जीवन्तमनुवर्तते । संस्थितं 
तपंयेद्‌ भक्त्या श्राद्धेन विविधेन च ॥' इत्यादिश्राद्वविधीनां मृतमनुष्यतृप्त्यरथमेव दशंनादित्यादिकं बहुच हेमाद्रौ पूर्वपक्षे, 
तथापि सिंद्धान्तरीत्या तत्रेवारिनष्वात्तादीनां देवतात्वं सर्माथतस्‌ । यद्यपि मनुबाक्यैविस्पष्टमरिनिष्वात्तादीनां श्राद्धे देवतात्वस्य 
विधिनं दृश्यते, तथापीतिहासपुराणेषु चतुथ्येन्ते: शब्दे: श्राद्धेन सहैषां सम्भ्रयोगस्य दर्शनात्‌ तेषां देवतात्वं सिद्धघत्येव । पाद्म- 
` मात्स्ययोयंथा--तेभ्यः सर्वे तु मनवः प्रजाः सर्गे तु निर्मिताः । ज्ञात्वा श्राद्धानि कुर्वन्ति धर्ममेवेति सर्वदा ॥' अनुवादः 
मात्रस्यानथंकत्वान्न मनुभिरनुष्ठितस्यं आाद्धस्यानुवादोऽयमिति वक्तं युक्तस्‌, न च प्रशंसार्थो$नुवादो युक्तः, विधेयस्येव 
प्रशस्यत्वातु । अतो ब्राह्मणादिकतृकारिनष्वात्तादिदेवताककश्राद्ध विध्यर्थमेवानुवादो युक्तः । 


उपवृंहण इतिहास और पुराण को सहायता से करना चाहिये । इसका अभिप्राय यह है कि बहुत सो वाते वेदों में अत्यन्त संक्षेप में मिलती 

है । उनको विस्तार से समझना हो तो इसके लिये रामायण, महाभारत, प्राण प्रभृति ग्रन्थों की सहायता लेना आवश्यक है, क्योंकि वेद 

में संक्षेप भें कहो बात को ही इनमें विस्तार से समझाया गया है । 

यद्यपि मेघातिथि तथा अन्य व्याख्याकारों और निबन्घकारों ने यह निर्णय दिया हे कि अरिनिष्वात्त प्रभृति प्रितरों के 

देवतात्व का प्रतिपादन करने वाले वाक्य अर्थवाद मात्र हैं, अतः उनका तात्पर्य उनको देवता मान छेने में नही हे । पितुस्पानीय 

पितरों को वसु देवताओं का, पितामहों का रुद्र का और प्रपितामहों का आदित्य को प्रतिनिधि मानने वारे सनातन श्रुति के वचन 
मिलते हैं । नन्दिपुराण में भी यज्ञ के स्वामी विष्णु को पिता का, ब्रह्मा को पितामह का ओर रुद्र को प्रपितामह का स्वरूप माना है। 

इस तरह से इन देवताओं से पितरों को अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है । इसका समाधान इस तरह से करना चाहिये कि जैसे 
“आदित्यो गुप” इस वाक्य में ग्रूप को आदित्य शा प्रतिनिधि इसलिये कहा गया है कि जिससे यूप की प्रशंसा हो, उसी तरह से 
पितरों की प्रशंसा के लिये उनमें देवतात्व का आरोप किया जाता है । अतः इन वाक्यों को विधि वाक्य न मानकर अर्थवाद वाक्य 
मानना ही ठोक है । 

यद्यपि अग्निष्वात्त प्रभृति पितरों की श्राद्ध देवता के रूप में पजा को बताने वाळे विधि वाक्य मिळते नहीं, क्योंकि “न 
पुत्र: पितर” इत्यादि में प्रतिपादित आद्वविधि के अनुसार मृत मनुष्य की तृप्ति के लिये ही यह श्राद्ध विधि की जाती है और अर्निष्वात्त 
प्रभृति पितृगण उस कोटि में नहीं आते । इस तरह की अनेक बातें हेमाद्रि ग्रन्थ में पूर्वपक्ष के रूप में उठाई गई है । तथापि इतिहास) 
पुराण प्रभृति ग्रन्थों में चतुर्थी विभक्ति के साथ बताई गई श्राद्ध विधियों में इन सबका मी समावेश देखा जाता है, इससे इनका भी श्राद्ध 
देवताओं में समावेश मानना ही पड़ता है। पद्म और मत्स्य पुराण में बताया गया है कि इन सब पितरों मे ही सृष्टि के प्रारंभ म मनु 
प्रभृति प्रजा को उत्पत्ति हुई है । अतः उन सब पितरों को सभी प्रकार से जान-समझकर ही मनु प्रभृति भी घर्म का पालन करने के 
अभिप्राय से श्राद्ध में देवता के रूप में पूजते हँ । इस वचन को अनुवादक वाक्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि तब इससे कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं हो सकता । मनु प्रभृति ने इन पितरों की पूजा की, इससे इस अनुवाद वाक्य का प्रयोजन पितरों की प्रशंसा में माना जायगा, 
किन्तु इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि प्रशंसा विधेय की ही की जाती हे, अनूद्य की नहीं । अतः ब्राह्मण प्रभृति के द्वारा भो अरिनष्दात्त 
प्रभृति श्राद्ध देवताओं की पूजा करनी चाहिये, इस विधि वाक्य की पुष्टि में ही अनुवाद वाक्य की सार्थकता मानी जा सकती हे । 
१९५ 
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१५५४ वेदार्थपारिजातः 


हरिवंश प्रत्यक्षविधानं च दुश्यते--'तिषामथाभ्युपगममनुसूते युगे युगे । प्रवतंयति श्राद्धानि नष्टे धर्म प्रजा- 
पत्तिः ण्तिणामादिसगं तु सर्वेषां द्विजसत्तम। तस्मादेवं स्वधर्मेण श्राद्धं देयं वदन्ति हि॥? अत्रारितष्वात्ता दीनुदिश्य 
्राह्मणादिभिः राद्ध देयमिति स्पष्टं विधानं दृश्यते । स्वधर्मेणेति ब्राह्मणादिभिः पक्वान्नेन शृद्वेणामान्नेनेति प्रका रभेदेने त्यर्थः । 
विष्णुबर्मोत्तरादिषु त्वरिनष्वात्तादीनामेव साक्षात्‌ श्राद्धभोक्तत्वस्‌ । मनुष्याणां तु तद्द्वारकस्तृप्तियोग उक्त: । 'एते श्राद्धस्य 
भोक्तारो विइवेदेवेः सदा सह । एते श्राद्धं सदा मुक्त्वा पितृ न्‌ सन्तपॅयन्त्युत ॥' "तृप्त्या तथैते विनियोजयन्ति दातुः पितृन्‌ सव- 
गणान्‌ महीपते ।' न चात्रापि स्तुतिमात्रस्‌, विइवेदेवेः सहेति हृविः प्रत्युद्देश्यैविश्वेदेवैः सह समानमोक्तृत्वस्याभिधानात्‌। 
'अमूर्ता मृतिमन्तइच पितरो द्विविधाः स्मृताः। नान्दीमुखाः पावंणाइच एकोद्दिष्टाशिनस्तथा ॥ उद्दिष्ट एवं मूर्तानां 
पितृणां निणंयस्त्रिधा । नान्दीमुखा वृद्धिश्राद्विनः । यथाऽपूवंद्रव्यदेवताश्चवणेन विधिप्रत्ययाश्चवणेऽपि विधिः परिकल्प्यते 
प्रतितिष्ठन्ति ह वे ते य एता रात्रीरुपयन्ति’, तथेवापूवंद्रव्यदेवताफलश्चवणाद्‌ विध्यभावेऽपि विधिः कल्पयितुं शक्‍य एव । 
अत्र तु विधिरुक्त एव । | 

यदपि च देवतानां कमंस्वनधिकार उक्त इति, तदपि न,- देवतान्तराभावात्‌, कमंस्वनधिकारेऽपि तत्पितृणां 
पृथकूसत्त्वस्य प्रतिपादनात्‌, पित्र्यकर्मानघिकारे हेत्वभावात्‌ । 'पितृयज्ञं तु निर्वत्यं विप्रशचन्द्रक्षयेऽग्निमान्‌ । कृत्वान्वाहार्या- 
दिकं आरढ कुर्यान्पासानुमासिकस्‌॥? अनेकेषु श्राद्धकस्पेषु पितृभ्यो दद्यादित्यृत्पत्तिविधिदु्यते । अरिनिष्वात्तादयोऽपि पितु- 
शब्दवाच्या इत्यरिनष्वात्तादीनामुत्पत्तिशिष्टत्वान्नोत्पत्तिशिष्टगुणावरोधविरोधः। यानि पुनरेकोहिष्टानि प्रेतश्राद्धानि 
सपिण्डीकरणे सांवत्सरिके, अपि च पावणविकृतिभूते, तत्रोत्पत्तिशिष्टमृतमनुष्यदेवतात्वविरोधान्मा भूदरिनष्वात्तादीनां 
देवतात्वस्‌, अन्यत्र नित्यनेमित्तिककाम्येष्वरिनष्वात्तादोनां देवतात्वे न बाघा। वसुर्द्रादित्यानां श्राद्धे देवतात्वस्य विधि- 


“तेषामथा०? प्रभृति इलोकों में हरिवंश में अग्निष्वात्त प्रभृति पितरों को उद्दिष्ट कर ब्राह्मण प्रभृति को श्राद्ध करना 
चाहिये, इसका स्पष्ट विधान किया है | यहाँ आये 'स्वघर्मेण' पद का अर्थ यह है कि ब्राह्मण प्रभृति पत्रे हुए अन्न से और शूद्र सूखे अन्न 
से पितरों को तृप्त करे । विष्णुधर्मोत्तर प्रमृति पुराणों में तो अगिष्वात्त प्रभूति देवदाओं को ही साक्षात्‌ थाद्धान्न का भोक्ता माना गया 
हैं, मनुष्यों की तृप्ति तो उन्ही की सहायता से होतो है । वहां कंहा गया है कि अग्निष्वात्त प्रमृति पितुगण विइवेदेवों के साथ श्राद्ध 
मे प्रदत्त अन्न को ग्रहण करते हैं ये सब श्राद्ध मे प्रदत्त भन्न से तृस होकर अन्य पितरों को भो तुप्त करते हूँ । यहाँ मी केवल स्तुति- 
परक हो इस वाक्य को नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि विश्वेदेवों के साथ इन पितरों को भी समान रूप 
से हवि दी जाती है ओर उनकै साथ अस्निष्वात्त प्रमृति पितृगण भी उससे तृप्त होते हैँ । अमूर्त और मूर्त के मेद से पितृगण दो प्रकार 
के हैं । इनमें से मूर्त पितुगण नान्दीमुख, पार्वण और एको दिष्ट के भेद से तीन प्रकार फे होते हँ । जैसे अपूर्व द्रब्य और देवतः के सुनाई 
पड़ने पर विधि प्रत्यय की अविद्यमानता में भो विधि वाक्य को कल्पना कर छो जातो है, उसो तरह से प्रतितिष्ठन्ति इस भ्रुति वाक्य 
की तरह जहाँ पर अपुर्व द्रव्य अथवा देवता विषयक फलश्रुति सुनाई पड़ती है, वहाँ पर भो विधि वाक्य के न रहने पर भी विधि की 
कल्पना को हो जा सकती हुँ । प्रस्तुत कथन में तो स्पष्ट हो विधि दिखाई गई है। 
देवताओं का यज्ञ आदि कर्मों में अधिकार नहीं माना गया है। वह इसलिये है कि इन्द्र प्रभृति देवता का यदि यज्ञ मे 


| र ':. अधिकार माना जाय, तो वे दूसरे किस इन्द्र प्रमृति देवता को अपने यज्ञ मे बुलावँगे । किन्तु यह नियम पितरों के प्रति ळागू नहीं हो 


सकता, बर्थोकि पितरों की देवताओं से अळग सत्ता मानो गई हे । देवताओं को जिस कारण से अधिकार नहीं दिया गया, वह 
कारण पितरों के पक्ष में लागु भी नहीं होता, क्योंकि पितृगणो की अनन्त परम्परा है । ब्राह्मणों के लिये प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में 


कि ८ हक पितृयज्ञ) अन्वाहाय श्राद्ध आदि का विधान हैँ । श्राद्धकल्प की अनेक पुस्तकों में “पितृसमो दद्यात्‌? इस वाक्य में उत्पत्ति विधि मानी गई 
हे । अन्तिष्वात्त प्रमात मी पितृगर्णो के अन्तर्गत ही हँ, अतः उक्त उत्पत्ति विधि इन सब पर लागु होगी ही । इस तरह से पितृ देवताओं 
में इनकी (गनती होते में कोई बाधा नहीं उपस्थित होगो । इथे अतिरिक्त एकोद्दिष्ट प्रमृति प्रेतश्नाद्ध और सपिण्डीकरण, सांवत्सरिक 


प्रभृति पार्वण श्राद्ध के विविध रूप हैं, उनमें तो मृत मनुष्य का हो उक्त उत्ति विधि के आधार पर श्राद्ध किया जाता है, इसके साथ 
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, वेदाथपारिजातः 
रस्त्येव' 'वसुरुट्रादितिसुता: पितर: श्राद्धदेवताः इति याज्ञवल्क्यस्मरणात्‌ । पेठोनसिवच--' 
वसयो स्द्रा।दत्याएचास्य श्रीता भवन्ति। क एते पितरो नाम ? वेभ्यो दत्तमिहाक्षयं भवति । वसव: पितरः, रुद्रा पितामहाः, 
आदित्याः प्रपितामहाः, तेभ्यो दत्तमिहाक्षयं भवति । देवलस्मृती च--:सवंत्र पितरः पूज्या देवतानां च देवताः । शुचयो 
निमलाः शुद्धा दक्षिणां दिशमाश्रिता: ॥' तथा च त्रिः प्रकाराः पितरः, एके पितुपितामहादयोऽपरे मरीच्यादीनामुषीणाँ 
पुत्राः सोमपादधः, अपरे वस्वादयः। 'अभेददुष्टिविधयो वेते । अयं तु पक्षः सिद्धान्सतायाऽभ्मुपगन्तु न्याय्यः! इति हेमाद्रिः 
रीत्या पित्रादिषु वस्वाद्यभेददुष्टयो विधीयन्रो । तद्रीत्या अयमेव पक्षः सर्वेषां विश्वरूपादोचां सम्मतः । अयमेव ह्यनवद्यः पक्षः । 
न्याय्यं हि स्तावकत्वाद्विधिपरत्वस्‌ । | 

यत्तु केनचिदुक्तं यत्‌ श्राद्धं न प्राचीनं वेदिकं स्मातं वा कमं । वराहुपुराणानुसारेण मोहवशादेद निमिना 
तदनुष्ठानात्‌ । तेन च स्वयमेवोक्तस्‌--'शोकस्य तु प्रभावेण एतत्कमं मया कृतम्‌ । नष्टबुद्धिस्मृतिसत्त्वो ह्यज्ञानेन विमोहितः ॥ 
न च श्तं मया पूर्वं न देवेत्रहषिभिः कृतम्‌ ।' इति, तज्च पर्वापर्याज्ञानविजुम्मितस्‌, तादुशवचनानामस्मिन्‌ कल्मे 
श्राद्धाविर्भावार्थवादरूपत्वेन श्रादवविधान एव तात्पर्यात्‌ । यथा सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन प्रजापत्यादीचां पूवंकल्पोयवेदाता- 
माविर्भावो भवति, तथेव शोकव्याकुलूस्य निमेः प्रा्नेभ्यः संस्कारेभ्यः श्राद्धकमंसंविघानमाविभूंतस्‌ । 


१५५५ 
य एवं विद्वान्‌ पितृन्‌ यजते 


जब अग्निष्वात्त प्रभुति पितृगणों की अभिन्नता रहेगी, तब उनमें देवतात्व बुद्धि भके न रहे, किन्तु इनसे भिन्न नित्य, नैमित्तिक, काम्य 
कर्मों के प्रसंग मे अग्निष्वात्त प्रभृति को देवता मानने में कोई बाधा नहीं उपस्थित हो सकती । वसु, रुद्र और आदित्य ये श्राद्ध देवता 
माने ही जाते हैं, इनको याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट हो “श्राद्ध देवता? कहा है । पैठीनसि भी कहते हँ--जो विद्वान्‌ विधिपूर्वक पितरों का 
श्राद्ध करता हुँ, उस पर वधु, रुद्र और आदित्य नामक देवता प्रसन्न हो जाते है । वे पितुगण कोन हे ? जिनको कि दिया गया अन्त 
भक्षय हो जाता है ? वे हैं--पितृस्थानीय वसु, रुद्रस्थानीय पितामह और आदित्यस्थानोय प्रपितामह । इनको दिया गया अन्न अक्षय 
हो जाता है । देवल स्मृति भी कहती है--देवताओं की पूजा सब जह सदा करनी 'चाहिये। ये देवताओं के भी देवता हूं, पवित्र, 
निर्मळ और शुद्ध हैं । ये दक्षिण दिशा में निवास करते हैं । इस पूरे प्रकरण का अवलोकन करने से यह निकलता है कि पितुगण तीन 
प्रकार के होते है--एक तो पिता, पितामह प्रभृति, दूसरे मरीचि प्रमृति ऋषियों के पुत्र सोमपा प्रभुति और तोतरे चसु प्रभृति । 
हेमाद्रि का कहना है कि पिता, पितामह प्रभृति में वसु, रुद्र आदि देवताओं के साथ अभेद दृष्टि फा विधान किया गया हूँ, अतः इसी 
पक्ष को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करना चाहिये । इनके कथन के अनुसार पिता प्रभृति में वसु आदि स अभेद बुद्धि रखी जातो 
हे । हेमाद्रि के कथनानुसार विइवरूप प्रभृति सभी व्याख्याकारों ओर निबन्घकारों ने इसो पक्ष को माना हूँ। यहो निर्दोष ओर 
उचित पक्ष है भी । स्तुति के आघार पर यहाँ विधि वाक्य की कल्पना कर छी जाती है । 


कुछ लोगों का कहना है कि श्राद्ध कोई प्राचीन वेदिक या स्मार्त कर्म नहीं है, किन्तु वराहपुराण परभृति ग्रन्थों से यह “ _ 

ज्ञात होता है कि राजा निमि ने अज्ञानवश ही श्राद्ध का प्रचलन कर दिया। राजा निमि स्वयं कहता है कि शोक से अभिमूत होकर 
मैंने यह कार्य किया । मेरी बुढि, स्मृति शक्ति और समझ-वूझ उस समय सब समास हो गई थी । मैं उस समय अज्ञात के अन्धकार में 
इससे डूबा हुआ था । श्राद्ध के विषय में इससे पहले मैने कुछ. भी नहीं सुना था। इसका अनुष्ठान न देवताओं ने ओर न ऋषियों ने र व 
कभी किया था । किन्तु यह सारा कथन पुरे ग्रन्य का सावधानी से अध्ययन न करने के कारण भ्रमपूर्ण है । वस्तुतः इस तरह स सः 

वचन इस कल्प में भद्ध के आविर्भाव को अर्थवाद वाक्यों के माध्ण्म से बताने वाले हँ । इन सबका तात्पर्य आद की वि च 
स्तुति में माना जाता है । जैते कोई आदमी सोकर जागता है, तो उसको पहले सब बातें याद पड़ जाती है, उसी तरह से हक 
परभृति को भी पूर्व कल्प में बिद्यमान वेदों की इस कल्प में जागने पर स्मृति जाग उठती है । उसी पद्धति से यहाँ वराहूपुराण के ल 

में यह प्रतिपादित किया गया है कि शोक से व्याकुल निमि राजा के हृदय में पुरावे संस्कारों के कारण श्राद्ध कर्म का सारा विधि- 
विधान आविभूंत हो गया । | 
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१५५६ वेदार्थपारिज्ञात: 
स्वर्गो मनुष्यलोकाद्धिचः 


स्वामिदयानन्दः स्वर्गादिलोक नोपगच्छति, तदपि वेदविरुद्धस्‌, निम्नोद्धतमन््रेस्तत्सिद्धेः । 'अनस्थाः पूताः 
पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ । नैषां शिइनं प्रदहति जातवेदाः स्वगे लोके बहुस्त्रेणमेषास्‌ ॥' ( अथवं० 
४३४२ ), 'घृतह्नदा मघुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना। एतास्त्त्रा धारां उपयन्तु सर्वाः स्वगं लोके मधु- 
मत्पिन्वमानाः ॥' ( अथवं० ४।३४।६ ) । न विद्यते अस्थ्युपलक्षितं षाट्कौशिकं शरीरं येषां ते अनस्थाः, छन्दस्यपि दृश्यते’ 
( पा० सू० ७१७७६ ) इत्टस्थिशन्दस्यानङादेशः। दिव्यशरीराः, अत एव पवनेन वायुना पूताः पवित्रीक्ृताः शुद्धा 
निर्मला: शुचयो दीप्यमाना एवंविधाः सवस्व यज्ञस्य कर्तारः शुचि दीप्यमानं लोकं ज्योतिमंयं लोकस्‌ अपियन्ति देहावसाने 
प्रप्नुवन्ति । एषां स्वर्गे लोके स्थितानां शिरं भोगसाधनमिन्द्रियं जातवेदा अग्निने दहति निर्वीय न करोति । बहुस्त्रेणत्वेरप 
सुक्कतफलभोगस्थाने स्त्रीणां समूहो भोगार्थं विद्यते । एवं स्त्रोसमूह भुञ्जानानामपि निर्वीर्यत्वशङ्का न भवतीत्यर्थः । 

दघिमघुघृतादिलक्षणस्य दिश्यासु कुल्यासु पूर्यमाणस्य रसस्य एताः सर्वा धाराः प्रवाहाः फलभूते स्वग 
मधुमद्‌ माघुयपित वा पिन्वमानाः सिञ्चन्त्यस्त्वा त्वास्‌ उपगच्छन्तु। तया समन्ताः पर्यन्तर्वातन्यः पुष्करिणो पुष्करिण्यः 
सरस्यस्त्वा त्वामुपतिष्ठन्तु । कोदुश्यस्ताः ? घृतह्वदाः घृतपूणं ह्वदयुक्ताः, मधुकूलाः मधुना माक्षिकेण युक्तानि कूलानि यासां 
ताः, सुरोदकाः सुरा एवोदक यासां ताः, क्षीरेण उदकेन दध्ना .च पूर्णाः, एतेषु घृतादिद्रव्येषु यद्यत्कामयसे तेन तेन पूर्णा 
बहुविधाः पुष्करण्यस्त्वां सेवन्तामित्यर्थः । 

“स्वगे लोके न भयं किञ्चनास्ति न यत्र त्वं न जरया बिभेति। उभे तीर्त्वाऽशनायापिपासे शोकातिगो मोदते 
स्वर्गे लोके ॥।' स्वगे लोके किञ्चन भयं न भवति त्वं मृत्युरपि यत्र नास्ति, यत्र कश्चनापि जरया वार्धकेन न बिभेति, अश- 
चायापिपासे उभे तीर्त्वाऽतिक्रम्य शोकातिगो मोदते । 'सहस्राइवीने वा इतः स्वर्गो लोक? ( ऐ० ब्रा० ७७) । वायुवेगाः 


स्वगलोक मनुष्यलोक से भिन्न है 

स्वामी दयानन्द स्वर्ग प्रभृति लोकों को स्दीकार नहीं करते, उनकी यह बात भी वेदशास्त्र के विरुद्ध है। निम्न मन्त्रों से 
स्वर्ग की स्थिति स्पष्ट ज्ञात होती है । 'अनस्थाः' इत्यादि अथर्ववेदीय मन्त्र में बताया गया है कि 'अनस्थाः' उन्हें कहा जाता है, जिनके 
कि अस्थि शब्द से जाना जाने वाळा षाट्कौशिक शरीर नहीं है । अस्थि शब्द को पाणिनि सूत्र के आधार पर वेद में अनङ, आदेश हो 
जाता है ' अर्थात्‌ जो दिव्य शरीर वाळे हूँ, इसीलिये पवन से जो पवित्र, शुद्ध, निर्मळ हो गये हैं और अत एव देदीप्यमान हँ, 
इस तरह के यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले लोग मृत्यु के उपरान्त पवित्र, तेजोमय लोक को प्राप्त करते है । स्वर्गलोक में 
स्थित इन दिव्य देहघारियों को भोग का साधन बनने वाली इन्द्रियों को अग्नि जलाता नहीं हैं, वोयंहोन नहीं करता । उस पुण्य 
| ह त स्वर्ग में उसके उपमोग के लिये अनेक स्त्रियों के रहने पर भो वह सुकृती इस लोक की भांति कभी 
११ सारी दिशाओं में दही, मघु (शहत), घृत आदि की नहरों के रूप में बहती हुई घाराएँ उस स्वर्ग में अत्यन्त माघुय को 
| अरकर तुम्हारे पास आवे । चारों तरफ इनसे भरी बावलियां तुम्हारी सेवा करने के लये उपस्थित रहें । घृत के अथाह सरोवर, जिनके 
“३ कि किनारे शहत से भरे हैं, जिनका जल सुरा के समान मादक है और जो दुध मोर दही से ल्वाळब भरे हुए हैं, इनमें से तुम जिनको 

+ चाहते हो, वे सब पदार्थ उन नाना प्रकार को बावळियों से तुमको उस स्वर्ग लोक में प्राप्त होते रहें, तुम्हारी सेवा फरते रहें । 
शवर्गे लोके इत्यादि उपनिषद्‌ मन्त्र में वताया गया है कि स्वर्गलोक में किसी का भी भय नहीं है। यमराज का भी 
जि मय वहां नहीं है । वहाँ जरा (वृद्धावस्था) से भी किसी को भय नहीं हैं वहां भूख और प्यास का भी भय नहीं है । उस स्वर्गलोक में 
र दर इन सब भयों से ऊपर उठकर, समी चिन्तां से मुक्त होकर प्राणो आनन्द मनाता हे । ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि इस 
Me | पच कः से स्वर्गलोक सहस्रश्वाधीन है, अर्थात्‌ वायु को सी गति वाळे और शक्तिशाली एक हजार घोड़े एक दिन में जितना मार्ग पार 
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| वेदार्थपारिजात; १५५७ 
व आ क 2310 अश्वा एकेनाह्वा यावन्तं मागं गन्तुं शक्नुवन्ति, इतस्ता वन्मागँगम्यः स्वगो भवति। अर्थाद्‌ 
एकेनाह्ना वायुवेगोऽश्वो यावद्‌ दूरं गन्तुं शक्नोति, ततः सहस्तगुणिते दूरदेशे स्वर्गो विद्यते । एतावता 'सुखमेव स्वगंः दुःखमेव 

नरकः! इति सत्यार्थंप्रकाशोक्तिरपास्ता वेदितव्या । ज 


वलिवेरवदेवप्रस ङ्गोऽपि ˆ दयानन्दस्य प्रमाणशून्यः, 
चभ्युपगमात्‌। यदुक्तस्‌ - अह्रहर्बेलिमित्ते हरन्तोऽइवायावतिष्ठते घासमग्ने 
रिषाम ।' ( अथवं० १९॥७७ ), 


तद्वोधकमन्त्रादशंनात्‌ । अन्येषां ग्रन्थानां प्रामाण्या- 
| समग्ने। रायस्पोषेण समिवा मदन्तो मा ते अनने प्रतिवेशा 
उगन्ठु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु विश्वा भू ३ 
मा! | ( वा० सं १९३९ ) । हे परमेश्वर, ते तुम्य॑ त्वदाज्ञापालनाथंस, इतु एव तिष्ठतेऽश्वाय bos १ 
पदाथः स्थाप्यते, तथेव अहरहो नित्यं प्रति बलि हरन्तो भौतिकमर्निमतिथीश्च समिषा सम्यगिष्यते या सा 
समिट्‌ तया, श्रद्धया रायस्पोषेण चक्रवर्तिराज्यलक्षम्या मदन्तो हर्षन्तो वयमग्ने हे परमात्मन्‌, ते तव प्रतिवेषाः प्रतिकूला 
भूत्वा सृष्टिस्थान्‌ प्राणिनः मा रिषामो मा पीडयेम, किन्तु भवत्कृपया सर्वे जीवा अस्माकं मित्राणि सन्तु सर्वेषां वयं सखायः 
स्म इति ज्ञात्वा परस्परं नित्यमुपकारं कुर्याम' ( पृ० ३०५-३०६ ) इति, तदेतत्सवं सर्वथा वेदवाह्ममेव व्याख्यानम्‌ 
भोतिकमरिनिमतिथीश्चेत्यस्य कपोलकल्पितत्वात्‌ । नहि बेदे भोतिकायाग्नये वल्युपहारः क्रियते, किन्तु देवताविदोषस्य त्तः 
र्यामिणश्चेव तत्तत्कमेभिः समहंणीयत्वात्‌ । द्वितीयो मन्त्रस्तु पूर्व व्याख्यात इति तेनापि न बलिवेश्धकमंसिद्धिभवति । 

इतः परस्‌-- ३० अग्नये स्वाहा” इत्यादि दश मन्त्रेहोमा उक्ताः । तदभिमतेषु वेदेषु मन्त्रा एव क्कोपछम्यन्त 
इति तु नोक्तम्‌ । मन्त्राणामर्था अपि तत्कपोछकल्पिता एव । यदि परमेश्वर एव मन्त्राणामथंस्तदा अग्नये स्वाहेत्यनेनेव 
गतार्थताऽन्यमन्त्राणास्‌। पुनश्च सोमपदेन तस्मै लगढुत्पादकाय किमथं होमः क्रियते ? किंञ्च, त्वद्रीत्या होमस्य वांयु- 


कर सकते हूँ, स्वर्ग का मार्ग इतनी हो दूर है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि वायु की गति वाला घोड़ा एक दिन में जितनी दूर जा 
सकता है, उससे हजार गुना दुर स्वर्गलोक है । इन सब मन्त्रों के प्रमाण से स्वर्गलोक को स्पष्ट ही पृथक्‌ -स्थिति सिद्ध होती हुँ । इसके 
उपरान्त भी सुख ही स्वर्ग है ओर दुःख ही नरक है? इस तरह की सत्यार्थप्रकाश में प्रतिपादित दयानन्द की बात सर्वथा निराधार 
सिद्ध हो जाती है । 
पिण्ड पितृयज्ञ की ही तरह इस पञ्च महायज्ञ प्रकरण में दयानन्द का बलि-वैद्वदेव का विवेचन भी निराधार हैं । उसके 
लिये वे किसी वेदमन्त्र का प्रमाण नहीं दे सकते और वेद के सिवाय अन्य किसी ग्रन्थ को वे प्रमाण नहीं मानते । उन्होंने 'अहरह०' 
इत्यादि मन्त्रों को प्रमाण रूप में उद्धत किया है और उतका अर्थ इस प्रकार किया है--'हे परमेश्‍वर, जैसे खाने योग्य पुष्कळ पदार्थ 
घोड़े के आगे रखते हैँ, वैसे ही आपकी आज्ञा का पालन करने के लिये प्रतिदिन भौतिक अरिनि में होम करते और अतिथियों को बलि, 
अर्थात्‌ भोजन देते हुए हम लोग अच्छी प्रकार वांछित चक्रवर्ती राज्य की छक्ष्मी से आनन्दित होकर हे परमात्मन्‌ आपको आज्ञा से 
उलटे होकर आपके उत्पन्न किये हुए प्राणियों को अन्याय से दुःख कभी न देवें । किन्तु आपकी कृपा से सब जीव हमारे मित्र भौर हम 
सब जीवों के मित्र रहें, ऐसा जानकर परस्पर सदा उपकार करते रहे ( पु० ३०६ ), किन्तु यह सारी व्याख्या वेदों के विपरीत है। 
इस सन्त्र में भौतिक अग्नि और अतिथियों का उल्लेख मानना उनकी निरी कपोलकल्पना हे । वेद मे भौतिक अग्नि के लिये कहीं भी 
बलि का विधान नहीं है, किन्तु अग्नि नामक एक विशेष देवता और उन सबमें निवास करने वाले परमेदवर को ही प्रसन्न करने के 
लिये इन कर्मों का विधान है । "पुनन्तु मा०' इत्यादि मन्त्र को व्याख्या पहले हो की जा चुकी है । अतः उसके आधार पर भी बलि 
वैएवदेव कर्म के आपके प्रदर्शित स्वरूप फी सिद्धि नहों कौ जा सकती । | 
इसके आगे स्वामो दयातन्द ने 3» अरनये स्वाहा इत्यादि दस होम मन्त्र उद्धत किये है । आपके द्वारा स्वीकृत चारों वेदों 
को संहिताओं में ये मन्त्र कहाँ दै? यह आपने बताया नहीं । इन मन्त्रों का अर्थ भी मनगढ्न्त है । यदि इन सब शब्दों से परमेश्वर 
का ही बोध होता है, तो 'अग्नये स्वाहा' इस एक मन्त्र सै भी काम चल जायगा, तब अन्य सन्त्रों को क्या आवश्यकता है ? फिर सोम 
पद से उस जगत्‌ के उपकारक के लिये होम क्यों किया जाता है? जब आपके मत से होम का प्रयोजन वायु, जल आदि की शुद्धि ही 
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१५५८ वेदार्थपारिजातः 


जलादिशुद्धिरेव प्रयोजनस्‌, तदा मन्त्राथश्च कि प्रयोजनं सिद्धयतीत्यपि व्तव्यस्‌ । यदुक्तस्‌-_'विशवप्रकाशका ईश्वरगुणाः सव 
विद्वांसो वा तेभ्यो नमः । ईश्वरस्तु गुणविशिष्ट एव भवति । तस्याहुतिप्रदानेनेव गुणा अपि समर्थिता एवेति पृथगुपादानं 
व्यर्थमेव स्यात्‌ । घन्वन्तरिरपि परमेश्वर एव, तदा तत्प्रयोगोऽपि व्यर्थ एव । कथञ्च सवंरोगनाशक ईश्वरो धन्वन्तरिपदाथं 
इति नोक्तमिति न्यूनतैव । एवं कुहुपदेन दर्शेष्टिग्रहणमपि निमूल्मेव । दर्शष्टिस्तु स्वयं होमादिरूपेव ! तथा च होमाय 
होमकरणं कथं सङ्गच्छेत ? ईश्वरेण प्रकृष्टगुणेः सहोत्पादिताभ्यामग्निभूमिभ्यां सर्वोपकारा ग्राह्याश्वेद्‌ गृह्मन्तास्‌, तैमेन्त्र 
होमः किमथंस्‌ ? 

अतः परं बलिप्रदानमन्त्रा उक्ताः- सानुगायेन्द्राय स्वाहा, सानुगाय यमाय स्वाहा!--इत्येवमादिभिः, एतेऽपि 
मन्त्रास्तदभिमते वेदे नोपलभ्यन्ते । सत्याथंप्रकाशानुसारेण सानुगायेन्द्राय एको ग्रासः पूर्वस्यां दिशि रक्षणीयः । सवेषामेकेक- 
ग्रासेन कथमुदरपत्तिभंविष्यति । सानुगाय यमाय स्वाहेति दक्षिणस्यां दिशि ग्रासो देयः, किमथ यमाय दक्षिणस्यां दिशि 
भागो देयः ? यदीन्द्रयमवरुणादिशब्देरीरवर एव गृह्यते चेदेकेनेव मन्त्रेण गतार्थता । देवतास्तु युष्माभिर्नाभ्युपगम्यन्ते । 
मतिपूजाखण्डनाय बद्धपरिकरेः सामाजिके: किमर्थमिन्द्रादिनामभिर्नवेद्यं निवेद्यते ? मरुद्भ्पः, अङ्भयश्वापि बलिदानं 
विहितस्‌, वनस्पतिभ्यो नम इति मुसलोलूखलाभ्यां च बलिदानमुक्तम्‌, किमेतेषां जडानां कृते ग्रासदानं मूतिपजा न भवति : 
ततः परं भद्रकाल्यै नम इत्यप्युक्तस्‌ । किच्चेषां मन्त्राणां प्रसिद्धाथंतामपहायार्थान्तरोपवर्णंनमुपस्थितं परित्यज्यानुपस्थित- 
परिकल्पनमेवानुसरति । एतेनेत्थं प्रतीयते यद्रढिर्योगमपहरतीति न्यायमपि नानुशीलितवानु दयानन्द: । इ्द्रपदेन परमेशवयं- 
वत ईश्वरस्य ग्रहणेऽपि तस्य सानुगत्वं कस्य ? यमपदेनापि न्यायकारित्वादियुक्तः परमात्मेव गृह्मते। कि परमेरवर भेदेन 


है, तब मन्त्रों का अर्थ करने और होम के साथ उनके उच्चारण करने का क्या प्रयोजन है ? सारे संसार के प्रकाश करने वाले ईश्वर के 
गुण अथवा विद्वान्‌ लोग? ( पु० ३०७) ऐसा अर्थ कर उनके लिये आहुति देने का क्या प्रयोजन हैं ? ईश्वर तो गुणों से युक्त ही होता 
है । उसको आहति देने से ही उसके गुणों का समर्थन हो जाता है। तब उनका अलग से उल्लेख किसलिये किया जाता है? घन्वन्तरि 
भी जब परमेश्वर ही हैँ, तब अलग से उनका उल्लेख करना भी व्यर्थं है । धन्वन्तरि पद का अर्थ सभो प्रकार के रोगों का नाशक 
परमेश्वर किस प्रमाण से होगा, यह भी आपने नहीं बताया । यह आपकी ब्याख्या की एक कमी ही मानी जायगी । कुहू पद से दश 
इष्टि का ग्रहण भी निराधार है । दर्श इष्टि स्वयं होम रूप ही है । तब होम के लिये होम करने का क्या तुक है? ईश्वर के द्वारा सभी 
उत्कृष्ट गुणों के साथ उत्पन्न किये गये भरिन और भूमि से समो तरह के उपकार स्वीकार करने चाहिये, तो ऐसा किया जाय किन्तु 
इसके लिये मन्त्रों से होम करने की क्या आवश्यकता हे ? 
इसके आगे बलिप्रदान के मन्त्र रिखे गये हैं--सानुगायेन्द्राय स्वाहा' इत्यादि । ये मन्त्र भो आपके अभिमत वेद में 
उपलब्ध नहीं हैं । सत्यार्थभ्रकाश के अनुसार सानुग इन्द्र के लिये एक ग्रास पूर्व दिशा में रखना चाहिये । इन सवका पेट एक हो प्रात 
से कैसे भर जायगा ? 'सानुयाय यमाय स्वाहा” इस मन्त्र से दक्षिण दिशा में ग्रास देना चाहिये । यम को दक्षिण दिशा में कयां ग्रास 
दिया जायगा ? यदि इन्द्र, यम, वरुण प्रभृति शब्दों से ईश्वर का ही ग्रहण करना है, तो एक ही मन्त्र से यह कार्य हो जायगा । इन 
नामों के मिन्न-मिन्न देवताओं को आप स्वीकार नहों करते। मूर्तिपूजा का खण्डन करने के छियें तत्पर आर्यसमाजी किसलिये इन्द्र 
्रभृति का नाम डेकर उनके लिये नैवेद्य अपित करते हैं ? मरुदूगण और जळ देवताओं के निमित्त भी बाल दी गई है और 'वनस्पतिम्यो 
नमः इसका उच्चारण कर मुसळ और ऊख के निमित्त भो बलि दी जाती है । इन जड़ पदार्थो के लिये बलि देना क्या मूतिपुजा नहीं 
हुई ? इन मन्त्रों में भद्रकाली के निमित्त भो बलि दी गई है । इन सब मन्त्रों में आये शब्दों फे प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर दूसरा अथ 
करना उपस्थित को छोड़ कर अनुपस्थित की कल्पना वाले न्याय का अनुसरण करना हुआ, जो कि गळत माना जाता है । इससे यही 


सिदध होता है कि स्वामी दयानन्द मीमांसांदर्शन के इस प्रसिद्ध न्याय को भी देख नहीं पाये कि 'रूढ़ि योगिक अर्थ से अधिक बलवान्‌ 


ह होतो है! । इन्द्रपद से जब आप परम ऐश्वर्यवान्‌ ईद्वर का ग्रहण करते हैं, तव उसके अनुचर कौन होंगे ? इसी तरह यम पद से भी जब 





स आप त्यायकारी परमात्मा का ही ग्रहण करते हैं, तब बया आप परमेरवर के साथ उनके अनुचरों का भी भेद स्वीकार करते हूँ ! जो 
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वेदार्थप।रिजञात: १५५९ 


तदनुगानां च मेदो$मिप्रेयते ? एवमेव--'य इश्वराधारेण सकल विश्व धारयन्ति चेष्यन्ति च ते मरत: इत्यपि यत्किडिचत्‌ 
मस्त्दस्य प्राणार्थकत्वेन तथार्थत्वाङ्गीकारे गौणार्थाश्रयणापातात्‌ । तथात्वेऽपि जडत्वं नातिवरतंते, जडाय "ताप 
$पासद्धान्तापातात्‌ । वनस्पतिपदेन वायुमेघादोनां ग्रहणे वनानां लोकानामधिपतित्वे ईश्व रान्तरत्वमायाति प्रसिद्धिव्याकोपश्च । 

यदपित्तमगुणयोयेनेश्वरोत्पादितेभ्यो .महावृक्षेम्यश्वोपकारग्रहणं सदा कार्यस्‌' इति, तदपि बालप्रलपितमेव । तथात्वेऽपि 
जडेभ्यो वल्युपहारेण त्वद्रोत्या मूतिपूजात्वा पत्ते: । भद्रकाल्याः परमेशवरशक्तित्वेऽपि प्रसिद्धदेवतातिक्रमे मानाभावात्‌ । श्रयते 
हरि या सा श्रीरिःत श्रियोऽपि तच्छक्तित्वसम्भवात्‌ । विघ्नभयादपि नक्तञ्चारिभ्य दिवाचारिभ्या वह्युपह्रणेऽनीशवरपजा 
समायातेव । पितृभ्यः स्वघायिभ्य इत्यप्यसङ्गतस्‌, ध्रत्यक्षपितुपितामहादिभ्यो ग्रासप्रदानं किमर्थस्‌ ? तेषां तृष्त्यथीमिति 
चेन्न, ग्रासमात्रेण तुप्त्यसम्भवात्‌ । तदर्थं तेषां कृते स्थाल्यादिषु पर्याप्तभोजनस्येव दातव्यत्वापातात्‌ । एवमेव पितृतपंण- 
नाम्ना तेभ्यस्तेभ्यो जलाञ्जल्यादिदानमपि व्यथमेव। वस्तुतस्तु “मनुष्यभिन्नदेवपित्रादिसत्तानभ्युपगमे तपंणश्राद्ववलि- 
वेरवदेवा दिकर्मानुष्ठान॑ छोकवञ्चनार्थं स्वनास्तिक्यप्रच्छादनाथमेव भवति सामाजिकानास । 

यदप्यतिथियज्ञसिद्धये प्रमाणमुपन्यस्तस्‌--'तद्यस्येवं विद्वान्‌ ब्रात्योऽतिःथगुंहानागच्छेत्‌ स्वयमेनमभ्युपेत्य ब्र्यात- 

्रात्य कावारसी बरात्योदकं ब्रात्य तपंयन्तु ब्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु ब्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु ब्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्वितिः 
(अथवं० १५।३।१) इति, तदप्यकिळ्चित्करमेव, मन्त्रयो रनयोर्ब्षात्यवणंनपरत्वेनातिथिसामान्मवणंनाभावात्‌ । अत्र ब्रात्यशब्दस्य 
महोत्तमगुणविशिष्ट इत्यर्थस्तु निष्प्रमाण एव । ब्रात्यो नाम उपनयनादिसंस्कारहीनः पुरुष उच्यते । स च यज्ञादिवेदविहित- 
क्रियास्वनधिक्कतो व्यवहारायोग्यश्चेति प्रसिद्धस्‌ । अन्न तु ब्रात्यकाण्डे पञ्चदशे विशिष्टो ब्रात्यः शिव: परमेश्‍वर एव, तस्य सवे- 


ईश्वर के सहारे सारे विश्व को धारण करते हैं बोर चेष्टा करते हैं, वे मरुत्‌ हॅ' ऐसा अर्थ करना भो गलत है, क्योंकि मरुत्‌ शब्द का 
अर्थ तो प्राण होता है, आपका भर्थ करने में गोणी वृत्ति का सहारा लेना पड़ेगा और इतने पर भो यह जड़ पदार्थ के रूप में ही स्वोकृत 
होंगे । जड़ पदार्थ को वळि देना तो किसो सिद्धान्त में स्वीकृत नहों है । वनस्पति शब्द से वायु, मेघ आदि का ग्रहण करने पर वन और 
लोक के अधिपति के रूप में किसो भिन्न परमेश्वर की सत्ता माननी पड़ेगी और इस तरह से आपका यह अर्थ लोकप्रसिद्धि के विपरीत 
पड़ेगा । इसो तरह से उत्तम गुण सम्पन्न ईइवर के द्वारा उत्पादित महावृक्षो झा मी सदा उपकार मानना चाहिये, अर्थात्‌ उनको बलि 
देना चाहिये, यह बात भी बच्चों को बकवास:के समान है । यदि ऐसा किया भो जाय, तो यह स्पष्ट जड़ पदार्थ को बलि देना हुआ, 
उसको पूजा करना हुआ । इस तरह से यह तो एक प्रकार को मूर्तिपूजा ही हुई । मद्रकालो परमेश्‍वर की शक्ति होते हुए भी वह एक 
प्रसिद्ध देवता भो है । इसको न स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है । 'जो हरि का आश्रय छेती हैं, वह श्री हैं, इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
श्री भी परमेश्वर की ही शक्ति है। विष्न के भय से यदि रात्रि में ओर दिन में भो विचरण करने वाळे विध्नकारी प्राणियों को बलि दो जाती 
है, तो यह एक प्रकार से ईश्वर से भिन्न जीवों की पूजा मान हो ली गई । 'पितृभ्यः स्वघायिभ्यः' का अर्थ मी आपका असंगत है । पिता, 
पितामह आदि जब प्रत्यक्ष हूँ, तब उनको एक ग्रास किसलिये दिया जायगा ? उनको तृप्ति तो एक ग्रास से होगी नहीं । उनके लिये तो 
'थाली में पर्यास भोजन देना पड़ेगा, जिससे कि उनका पेट भर सके । इसी तरह से पितृतर्पण के नाम से उन जीवित पिता, पितामह 
आदि के लिये जलांजलि देना भी व्यर्थ है । वास्तव में तो मनुष्यों से. भिन्न देवता, पितृगण को न मानते हुए भी आयंसमाजी तर्पण, 
श्राद्ध, बलि'वेश्‍वदेव आदि का अनुष्ठान जनता को ठगने फे छिये और अपनी नास्तिकता को छिपाने के लिये करते हैं । 
आगे स्वामी दयानन्द अतिथि यज्ञ को सिद्धि के लिये 'तद्स्येवं विद्वान्‌? इत्यादि अथर्ववेदीय मन्त्रो को प्रमाण के रूप में 
उपस्थित करते हैँ, किन्तु यह भी गलत है, क्योंकि ये मन्त्र तो व्रात्य का वर्णन करते हैँ । इनका सामान्य अतिथियों से किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं है । यहाँ ब्रात्य का अर्थ “महान्‌ उत्तम गुण विशिष्ट” करना गलत है । व्रात्य उपनयन संस्कार से रहित परुष को कहा जाता 
है । वह वेदविहित यज्ञ आदि करने का अधिकारी नहों होता, तथा वह अन्य व्यवहारों के सम्पादन में भो अयोग्य माना जाता है । 
अथर्ववेदीय व्रात्य काण्ड में इसके विपरीत भगवान्‌ शिव को हो विशिष्ट व्रात्य माना गया है, क्योंकि वहो इस विस्तृत सृष्टि का कारण है । 
मूळ का कोई मूल नहीं होता, अर्थात्‌ सारे जगत्‌ के कारणभूत उस शिव परमेश्वर का कोई दुसरा कारण नहों है। वह तो परममूल है, 
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_ आर यज्ञोपवीत १. बी प ( जनेऊ ) को घारण करने की विधि भी केवळ मन्त्रों के आधार पर ज्ञात नहीं हो सकती । शिक्षा पद का अर्थ क्या 






१५६० वदार्थपारिजात। 

कारणत्वात्‌ । मूले मूलाभावातु परममूलस्यामूलत्वात्‌ तस्योपनयनादिसंस्कारकतुंपित्राद्यमावाद्‌ असंस्कृतत्वाद्‌ ब्रात्यत्वव्यपदेशः। 
शिवपुराणादो तस्य ब्रात्यत्वव्यवहारो दृश्यते । स व्रात्यो महानुभावो देवप्रियः । कि बहुना, ब्रात्यो देवाधिदेव एवेति 
प्रतिपादितः । यत्र ब्रात्यो गच्छति तत्रेव विश्वं जगद्‌ विशवे च देवास्तत्र समनुगच्छन्ति, तस्मिन्‌ स्थिते तिष्ठन्ति तस्मिश्चलति 
चलन्ति, यदा स गच्छति राजवद्‌ गच्छति, नेतावतापि सर्व्रात्यपरोऽयं त्रात्यशब्दः, किन्तु कळ्चिद्रिदत्तमं महाधिकारं 
पुण्यशील विर्वसम्मान्यं कमंपरेः कमंठेविद्दिष्टमनुलक्ष्य तत्रत्या मन्त्राः प्रवतंन्ते । यस्य गृहे सोभाग्यवशात्‌ स ब्रात्योऽतिथि- 
भूत्वाऽगच्छेत्‌ स स्वयमभ्युत्थानं कृत्वा ब्रूयात्‌--हे व्रात्य, त्वं क्व निवासं कृतवानसि ? हे मतिथे, यथा भवन्त उदकं जलं 
गृहाण, अस्मदीया जना यथा ते प्रियं स्यात्‌ तथा त्वां तपंयन्तु, यथा ते वशः स्वाधीनत्वं तथास्तु, यथा ते निकामः नितरां 
कामो विदिष्टकामस्तथास्तु । 

यदुक्त--यथा भवन्तः स्वकीयसत्योपदेशेनास्माकं मित्रादीम्च तपंयन्तीति?, तत्तु निर्मूलमेव, तादुशाथंबोधक- 

वचनाभावात्‌ । दयानन्दोक्तिस्तु परस्परव्याहता, एकत्रोच्यते यस्य गमनागमनानियता तिथिः सोऽतिथिभंवति। उत्तरत्र 
मन्त्रब्याख्याने तु सत्योपदेशकतृंत्वे तस्य मित्रादितपंकत्वमुच्यते । मूले एकवचनान्त एव ब्रात्यशब्दः । व्याख्याने यथा 
भवन्त इति बहुवचनमपि तत्र प्रयुक्तम्‌ । “यद्वस्तु भवत्प्रियमस्ति तस्याज्ञां कुरु । यथा भवदिच्छापूतिः स्यात्तथा सेवां वयं 


कुर्याम । यतो मवान्‌ वयं च परस्परं सेवासत्सङ्धपूविकया विद्यावृद्धा सदा सुखे तिष्ठेम’ ( प्‌? ३१० ) इत्यादिकं तु 


सवं कल्पनामात्रम्‌, अक्षराननुगमात्‌। कि बहुना, मन्त्रब्राह्मणश्नोतगृह्यादिसूत्रस्मृत्यादिप्रामाण्याभ्युपगममन्तरा शिखा- 


सबका कारण है, अतः उसका कोई कारण नहीं है। उस स्थिति में पिता थादि फे अभाव में उसका उपनयन आदि संस्कार करने वाला 
भी कोई नहीं है, अतः उस परमेश्‍वर शिव के असंस्कृत होने से वह व्रात्य कहलाता है । शिवपुराण आदि ग्रन्थों में शिव को ब्रात्य के 
नाम से ही जाना गया है । वह व्रात्य परम श्रेष्ठ है, देवताओं का प्रिय है, बस्तुतः समी देवताओं का भी अधिपति ( स्वामी ) है । यह 
व्रात्य जहाँ चलता है, वहीं यह सारा जगत्‌ ओर सारे देवता उसके पोछे पीछे चलते हैँ, उसके रुकने पर रुक जाते हूँ ओर उसके चलने 
पर फिर चलने लगते हैँ । जब वह चलता है तो राजा के समान चलता है इस वर्णन से यह नहीं सिद्ध होता कि यहाँ का व्रात्य शब्द 
सभी प्रकार के व्रात्यों का बोघक है, किन्तु किसी महान्‌ अधिकार सम्पन्न परमश्रेष्ठ विद्वान्‌ विश्वसंमान्य पुण्यात्मा का यहाँ उल्लेख माना 
जायया, जो कि कर्ममाग में पड़े कर्मठ रोगों को कभी मान्य नहीं होता । ऐसे परम विरक्त विशिष्ट ब्यक्ति के लिये ही उक्त व्रात्य सूक्त 
के मन्त्री का कहना है कि जिसके घर उसके सोमाग्य से इस तरह का व्रात्य नतिथि वनकर पहुंचता है, वह स्वयं उसकी अगवानी करके 
पूछे कि हे व्रात्य, तुम इतने दिन कहां निवास कर रहे थे । हे अतिथि, आप हमारे यहाँ अपनी रुचि के अनुसार जल ग्रहण कीजिये, 
हमारे परिजन तुम्हारी रुचि के अनुसार सब तरह से सेवा करें, आप कपनी रुचि के अनुसार अपनी सारी विशिष्ट कामनाओं को 
पूरी कीजिये । 
अपने सत्य उपदेश से हमें ओर हमारे मित्रों को आप तृप्त करते है” ( पृ० ३१० ) स्वामी दयानन्द कृत यह अर्थ 
सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि इस तरह के अर्थ को बताने वाले शब्द इस मन्त्र में हैं हो नहीं । स्वामी दयानन्द फा कथन अपने में ही परस्पर 
विरोधी है । एक जगह वे कहते हैं कि जिसके आने-जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, वह अतिथि कहलाता है तो दूसरी जगह 


) । बै उस अतिथि को सत्य का उपदेश करके उसके मित्रों आदि को मी तृप्त करने वाला मानते हैं। जब अतिथि के आये की तिथि हो 
॥ _ निश्चित नहीं है, तो वह सत्य का उपदेश कर उस परिबार के मित्रों को भो तृप्त किस प्रकार करेगा ? मुल मन्त्र में व्रात्य शब्द एकवचन 


में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी दयानन्द ने उसको बहुवचन का बना दिया है ।. हे बिद्रन्‌, जिस प्रकार आपकी 
प्रसन्नता हो, हम लोग वैसा ही काम करें तथा जो पदार्थ आपको प्रिय हो, उसको आज्ञा कीजिये। जैसे आपकी कामना पूर्ण हो, 
वेसी सेवा की जाय कि जिससे आप और हम लोग परस्पर प्रीति और सत्संगपूबंक विद्यावृद्धि करके सदा आनन्द में रहें (पु० ३१० ) । 


sou याद्या मी पूरी तरह से उनको कल्पना पर ही टिकी हुई है, क्योंकि मन्त्र के शब्दों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । अधिक क्या 
कहा जाय, मन्त्र, ब्राह्मण, भौतसूत्र, गृह्यसूत्र, स्मृति आदि ग्रन्थों का सहारा लिये बिना, इन सबको प्रमाण माने बिना शिखा ( चोटी ) 
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यञ्चोपवीतादिकमपि मन्त्रेनं साधयितुं शक्यस्‌ । शिखापदवाच्यं किं क्व च तद्रक्षणीयस्‌, यज्ञोपवीतस्य कथं निर्माणस, 
तच्च क्व कथं च घारणीयमेतत्सवँ सामाजिकेमंन्त्रबळेन न साधयितुं शक्यस्‌ । 
ग्रन्थप्रामाण्यविचार: 

यदुक्तम--य ईश्वरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतः प्रमाणं कतुं योग्याः, ये जीवोक्तास्ते परतः प्रमाणारहाः। ईश्वरोक्ताश्चत्वारो वेदाः 
स्वत: प्रमाणम्‌, कुतस्तदुक्ती भ्रमादिदोबाभावात्‌ । तस्य सर्वज्ञत्वात्‌ सर्वेविद्याविषयत्वात्‌ सवंशक्तित्वात्‌' (पु० ३११) इत्यादि 
तत्तु निमूंलमेव, वेदानामीश्वरोक्ततवे प्रमाणाभावात्‌ । न च वेदा एव तत्र प्रमाणम्‌, अन्योन्याश्चयप्रसङ्गात्‌ । नहीश्वरोक्तत्व॑ 
प्रामाण्यप्रयोजकस्‌ । न चेदमनुमानम्‌, दृष्टान्ताभावात्‌ । न च व्यतिरेकिदृष्टान्तेन तत्सिद्धिः, आप्तोक्तानामपि प्रामाण्यदशंनात्‌ । 
यदि तु वेदप्रामाण्यादीश्वरसिद्धिः, ईश्वरोक्तत्वाच्च वेदप्रामाण्यमिति, तदपि तुच्छम्‌, अन्योन्याश्रयदोषग्रस्तत्वात्‌ । न चानुमाना- 
दीश्वरसिद्धिरिति वाच्यस्‌, अनुमानेनेश्वरसामान्यसिद्धावपि तस्य वेदका रत्वा सिद्धेः । 


यढुक्तस्‌--वेदेपु वेदानामेव प्रामाण्यं स्वीकार्यं सूर्यंदीपादीनामिव । यथा सूर्य: प्रदीपश्च स्वप्रकाशेनेव प्रकाञ्ञितौ 
सन्तो सवंमूतंद्रव्यप्रकाशको, तथेव वेदाः स्वप्रकाशनैव प्रकाशिताः सन्तः सर्वानन्यान्‌ विद्याग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति' (पृ० ३११) 
इति, तदपि तुच्छस्‌, परसमवेतक्रियाफलशालिनः कमंत्वेनेकस्मिन्नेव तदसम्भवेन कर्मेकतुंविरोघात्‌ । न च प्रकाशान्तरः 
निरपेक्षत्वेन स्वप्रकाशत्वस्‌, सूर्यादीनामपि चक्षुरादिप्रकाशसापेक्षत्वेन तदयोगात्‌ न च सजातीतभ्रकाशानपेक्षत्वेनैवः 


है ? उसको रक्षा किस तरह से की जाती है, यज्ञोपवीत किस तरह से बनाया जाता है तथा उसको कहाँ और कब घारण करना चाहिये 
इन सब बातों को आर्यसमाजी केवल वेद के मन्त्रों के सहारे से कभी नहीं बना सकते, इसके सिये तो उनको पूरे वेदिक और स्मृति 
साहित्य को हो प्रमाण के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा । । 


ग्रन्थों के प्रामाण्य पर विचार 

ग्रन्थों के स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य को चर्चा उठाते हुए स्वामी दयानन्द कहते हैं कि “ईश्वर की कही हुई जो 
चारों मन्त्रसंहिताएं हैं, वे ही स्वयं प्रमाण होने योग्य हँ, अन्य नहीं । परन्तु उनसे भिन्न भी जो जो जोवों के रचे हुए ग्रन्य है, वे मो 
_ वैदों के अनुकूल होने से परतः प्रमाण होने होग्य हैं । क्योंकि वेद ईश्वर के रचे हुए हैं और ईश्वर सवज्ञ, सर्वविद्यायुक्त तथा सर्वशक्तिः 
वाला है। इस कारण से निभ्नंम और प्रमाण के योग्य हैँ ओर जीवों के बनाये ग्रम्थ स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं होते, क्योंकि जीव 
सर्वज्ञ, सर्वरविद्यायुक्त ओर सर्वशक्तिमान्‌ नहीं होते । इसलिये उनका कहना स्वतः प्रमाण के योग्य नहीँ हो सकता? (पु० ३१२), किन्तु 
उनका यह सारा कथन निराधार है । वेद ईश्वर के द्वारा कहे गये हूँ, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। वेद ही इसमें प्रमाण नहीं माने जा सकते 
है, क्योंकि ऐसा मानने पर अन्योन्याश्रय दोष पड़ जायगा। ईश्वरप्रोक्त होने से वेद प्रमाण होंगे भौर वेद के प्रमाण होने पर उसको ईश्वर- 
प्रोक्तता सिद्ध होगी । वेद के ईश्वरभोक्त होने से उसमें प्रामाणिकता नहीं आ सकती । अनुमान से इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि इसमें कोई दृष्टान्त उपलब्ध नहीं हे । व्यतिरेक दृष्टान्त से भी इसको सिद्धि नहीं हो सकतो, क्योंकि आप्त वाक्यों को मी प्रमाण 
' माना जाता है। ईश्वर प्रोक्त वाक्य की व्यतिरेक दृष्टान्त के आघार पर प्रामाणिकता सिद्ध करने पर आप्त वाक्य को प्रामाणिकता नहीं 
सिद्ध हो पावेगो । वेद की प्रामाणिकता के आधार पर ईदवर को सिद्धि और ईश्वरप्रोक्त होवे से वेद का प्रामाण्य मानने पर स्पष्ट ही 
अन्योन्या्रय दोष आता है। ईश्वर की सिद्धि अनुमान से नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान से आप सामान्य रूप से ईश्वर की सिद्धि . 
मले ही करले, किन्तु यह सिद्ध नहीं कर सकते कि उस ईदवर ने वेदों की भी रचना की है। 

“बेद के विषय में जहाँ कहीं प्रमाण को आवश्यकता हो, वहां सूर्य और दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित 
है । अर्थात्‌ जैसे सूर्यं और दीपक अपने. ही प्रकाश से प्रकाशमान होकर सब क्रिया वाले व्यो को प्रकाशित कर देते है, वैसे हो वेद सी 
अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर अन्म ग्रन्थों का भी प्रकाश करते है” (पु० ३१२) स्वामी दयानन्द का यह कथन भी ठोक नहीं है, 
क्योंकि जिस क्रिया का फत दूसरे के साथ जुड़ा है, उसको कर्म कहा जागया । अतः कर्म और कर्ता कमी एक नहीं हो सकते, क्योंकि 
कर्ता कारक में तो फल अपने में रहता है । स्वप्रकारा का अर्थ दूसरे प्रकाश की अपेक्षा न रहना भो नहीं कर सकते, इस तरह को 
स्वप्रकाशता तो सूर्य, दीपक भ्रमूति में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वे मी चक्षु प्रभूति प्रकाश को सहायता के बिना किसी वस्तु को अपने 
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स्वप्रकाशत्वस्‌, इतरग्रन्यानामपि स्वसजातीयग्रन्धानपेक्षत्वेन स्वप्रकाशत्वापत्तेः । किञ्च, वेदेषु वेदानामेव प्रामाण्ये चार्वाका 
दीनामपि तेषां प्रामाण्याभ्युपगमापातात्‌ । सूर्य॑स्य यथावस्तुप्रकाशकत्वे ते यथा न विवदन्ते, तथेव उ वैदानां यथावस्तु- 
प्रकाशकत्वेष्पि ते न विवदेरन्‌ । नहि वेदानां स्वप्रकाशत्वं केचिद्दाशेनिका अभ्युपगच्छन्ति, शन्दात्मकाना तेषां श्रोत्रवुद्धयादि- 


प्रकास्यत्वेन स्वप्रकाशत्वाभावात्‌ । ज्ञानजनकत्वेन स्वप्रकाशत्वे ठु चक्षुरादीनामपि स्वप्रकाशत्वापत्तिः स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः; 
तेषामतीन्द्रियत्वेन प्रकाशानुपपत्तौ स्वप्रकाशत्वस्य दुरापास्तत्वात्‌। य ईश्वरमेव नाभ्युपगच्छन्ति, तेषां तढुक्तत्वेन वेद- 
प्रामाण्याभ्युपगमाकाड्क्षा दुराशीव । अत एव वेदानामन्येभ्यो विरोधादप्यप्रामाण्य न भवतीत्यन्धश्रद्धामात्रस्‌ । 


सिद्धान्ते तु सम्प्रदायाविच्छेदे सत्यस्मयेमाणकतृंकत्वेनापौरुषेयत्वाद वेदानामपास्तसमस्त श्रमप्रमादविप्रलिप्सा- 
करणापाटवादिशङ्काकलङ्कपङ्कत्वेनानपोदितँ प्रामाण्यस्वतस्त्वं तिष्ठति, सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यस्वतस्त्वाभ्युपगमात्‌ । करण- 
दोषाद्‌ विषयबाधाच्चाप्रामाण्यमित्यप्रामाण्यं परत: । प्रामाण्यं तु स्वविषयसिद्धौ अन्यानपेक्षत्वात्‌ स्वत एव, अथंतथात्वस्येव 
प्रामाण्यात्‌ । पृव॑प्रमाणस्य प्रामाण्याय प्रमाणान्तरापेक्षणे तस्यापि प्रामाण्याय प्रमाणान्तरापेक्षायामनवस्थादिदोषप्रसक्ते: । 
नैयायिकादिरीत्या त्वीश्वरोक्तानां वेदानां गुणवद्वक्तकत्वेन प्रामाण्यं न त्वीश्वरोक्तत्वेत, अननुगमाद गौरवाच्च । गुणवद्दक्तृकत्वं 


त्वीश्वरानोश्वरसाधारणप्रोक्तवचनेष्वनुगतम्‌ । 


आप नहीं प्रकाशित करते । समानजातीय प्रकाश की अपेक्षा न रखने को यदि स्वप्रकाशता माना जाय, तब तो अन्य ग्रन्थ भी जव 

अपने सजातीय ग्रन्थों की अपेक्षा न रखें, तो उनकी भी स्वप्रकादाता मानी जाने लगेगी । वेद का प्रामाण्य यदि चेद से ही सिद्ध है, तो 

उसमें फिर चार्वाक प्रभृति को भी किसी प्रकार संदेह नहीं होना चाहिये । सूर्य के प्रकाश से किसी वस्तु के प्रकाशित होने पर जैसे 

चार्वाक प्रभृति उस वस्तु के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं उठाते, उसी तरह से उनको वेदों से वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध 

हो जाने पर उस पर विवाद नहीं उठाना चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं । अतः उनकी स्वतः प्रकाशता मानी नहीं जा सकती । कोई भी 

दार्शनिक वेदों की स्वतः प्रकाशता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे तो शब्दात्मक हैं, अतः उनका प्रकाश श्रोत्र, बुद्धि आदि की 

सहायता से ही हो सकता है, स्वतः नहीं । स्वप्रकाश का अर्थ यदि ज्ञान का जनक माना जाय, तब तो चक्षु प्रभृति इन्द्रियों को भी 

स्वप्रकाश मानना पड़ जायगा, क्योंकि वे भी तो ज्ञान को जनक हें ही । इस आपत्ति को यदि आप स्वीकार करलें, अर्थात्‌ यदि आप चक्षु 

£ प्रभृति इन्द्रियों को भी स्वप्रकादा मानने लगे, तो यह कैसे संभव हो सकता हे । ये इन्द्रियां तो अतीन्द्रिय हैं, इसमें जब प्रकाश ही नहीं 
है, तव इनको स्वप्रकाशता कहाँ आवेगी । जो ईश्वर को ही नहीं मानते, उनके मत से उस ईश्वर के द्वारा कहे गये वेदों की प्रामाणिकता 
को इच्छा रखना दुराशामात्र है । 'इसीलिये वेदों का अन्य प्रत्यो के साथ विरोध भी हो, तब भी अप्रमाण नहीं हो सकते” (पु० ३१३) 

` यह उक्ति स्वामी दयानन्द की वेदों के प्रति अन्धश्रद्धा को ब्यक्त करने वाली है। 

हमारे मत से तो सम्प्रदाय की अविच्छिन्न परम्परा के रहते भी उसका कोई बनाने वाला किसी की स्मृति में विद्यमान्‌ 
नहों है, अतः वेदों को अपोरुपेयता सिद्ध होती है, अर्थात्‌ यह मालूम हो जाता है कि उनका कोई बनाने वाला नहीं है । वेदों का कोई 
बनाने वाला नहीं है, इसी लिये वेदों में कर्ता में विद्यमान भ्रम, प्रमाद, वंचना, इन्द्रियों की असमर्थता आदि दोषों की भी किसी प्रकार 
को आशंका नहीं उठती । अतः इन बेदों की स्वतः प्रामाणिकता को किसी प्रकार से अस्वीकार नहीं किया जा सकता । समी प्रमाणों 
का प्रामाण्य स्वतः (अपने आप) माना जाता हे । कारण में किसी दोष के रहने पर अथवा विषय का बाघ हो जाने पर ज्ञान को 
अध्रामाणिकता सिद्ध होती है, अतः अप्रामाण्य का ज्ञान दूसरों की सहायता से ही हो पाता है। प्रामाण्य अपनी सिद्धि में किसी की 
अपेक्षा नहीं रखता, अतः वह स्वतः ही सिद्ध है। प्रामाण्य का अथ वस्तु को यथार्थता, वास्तविकता ही है। पहले प्रमाण की यथार्थता 
के लिये यदि दूसरे प्रमाण को आवश्यकता मानी जायगी, तो उस दुसरे प्रमाण की प्रामाणिकता के लिये भी प्रमाणान्तर की आवश्यकता 
Er होगी ओर इस तरह से यह विषय अनवस्था दोष में पड़ जायगा । नैयायिक प्रभृति दार्शनिकों के मत से तो ईश्वरप्रोक्त वेदों का 
... प्रामाण्य इस लिये माना जाता है कि ये गुणवान्‌ वक्ता के द्वारा उपदिष्ट हैं। केवल ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट हैं, इतने मात्र से वेदों का 
ऱ्य ह ओ- श्रामाण्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें कोई अनुकूल तक नहीं है, साथ ही ऐसा मानने में गौरव भी है। गुणवान्‌ वक्ता तो ईश्वर 


भी हो सकता है ओर ईशरमिन्न कोई आप्त पुरुष भी, बतः यह लक्षण समी प्रामाणिक वाक्यों में अनुगत रहता है। 
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के ह कणर घेवार्येपारिजाता! » १५६३ 

१ रा ` „ * यंदप्युक्तस--'ये स्वतः भ्रमाणभूता मन्त्रभागसंहिताख्याश्वत्वारो वेदा उक्तास्तट्रिज्ञास्तद्व्याख्यानभूता 
्राह्मणमहंन्ति। तथेवेकादशशतानि सप्तविशतिश्च वेदशाखा वेदार्थंव्याख्याना अपि वेदानुकूलतयैव प्रमाणमहंन्ति' (पु० ३११) 
इति, तदेतत्सर्वं मत्तप्रलपितमेव, निष्प्रमाणत्वात्‌ खण्डितत्वाच्च । त्वद्रीत्या स्वतःप्रामाण्यस्यासिद्ध त्वाच्च । मन्त्रभागपदः 
'व्यपदेशेनेव भागान्तरस्य ब्राह्मणेभागस्यापि स्वतः प्रामाण्यं निश्वीयते। नहि फलस्येको भागः फलमपरः फलमिन्नो भवति । 
किञ्च, चत्वारो वेदा इत्यनेन ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथर्ववेदश्चोच्यन्ते, न चत्वारि पुस्तकानि, विनिगमनाविरहात्‌ । 
महाभाष्यकारादिभिस्तेषामेकशतमध्वर्युंशाखा एकबिशतिधा वाह्वुंच्यस्‌, नवधाथवंणः, सहस्रवर्त्मा सामवेद इत्येर्कात्रशदुत्तरै- 
कादशशतशाखाभेदेन वर्णितत्वात्‌। एकेकस्यां शाखायां संहिताभागो ब्राह्मणभागरच । ब्राह्मणेऽपि ब्राह्मणारण्यकोपनिषदः । 
इत्यं वेदिकानां दृष्ट्याञ्नेकशाखामेदभिन्नो मन्त्रब्राहाणात्मकः सर्वोऽपि वेद: । अन्न काञ्चतस्नः शाखा वेदाः काश्च नेत्यत्र न 
कापि किञ्चन मूलमुपलभ्यते । भगवद्दत्तादिक्कतवेदिकवाङ्मयादिप्रोक्ता युक्तयस्तु पूर्वं खण्डिता एव । शिक्षाकल्पव्याकरण- 
निरुक्ततन्दोज्योतिषाद्ञानामायुर्वेदधनुर्वेदगान्धवंवेदादीनां च प्रामाण्यमास्तिकेरभ्युपेयत एव । 


भूमिकाभासग्रन्थे सत्यधर्मप्रियारचणेरित्युद्धृत्य विचारः कृतः । मन्ये तत एव पाठः परिर्वाततः। इदानीन्तने 
संस्करणे तु सत्यधमंप्रियाचरणेरिति पाठो दृश्यते, तथापि नाथंसङ्गतिः, तदनिरूपणात्‌। न च सत्यधर्माय प्रियमाचरणं 
येषामिति समासो दोषतादवस्थ्यात्‌ । नहि धमंस्यासत्यत्वं सम्भवति, येन तद्व्यावृत्तये सत्यमिति विशेषणसार्थंक्यं स्यात्‌ । 
विशेषणत्वाभावे तस्यापि घर्मान्तगंतत्वमेवेति पृथक्‌ पाठवेयथ्यंमेव स्यात्‌ । 


इसके आगे स्वामी दयानन्द ने लिखा है-“मन्त्रभाग की चार संहिता, जिनका कि नाम वेद है, वे सब स्वतः प्रमाण 
कहे जाते हैं और इनसे भिन्न ऐतरेय, शतपथ आदि प्राचीन सत्य ग्रन्थ हैं, वे परतः प्रमाण के योग्य हैं । इसो तरह से ११२७ चार 
वेदों की शाखाएँ भी वेदों के व्याख्यान होने से परतः प्रमाण है! (प० २१३), किन्तु इस कथन में कोई प्रमाण नहों है । आपने वेदों का 
जिस तरह का स्वतः प्रामाण्य माना है, उसकी सिद्धि हो भी नहीं सकती, जैसा कि अभी अभो हमने ऊपर बताया है । 'मन्त्रभाग' इस 
पद में भाग शब्द ही यह सिद्ध करता है कि ब्राह्मण नाम को भाग भी स्वतः प्रमाण स्वरूप वेद का अभिन्न अंग है। किसी एक हो 
रूप का एक भाग तो फल हो और दूसरा भाग उससे भिन्न हो, ऐसा होता नहीं । चार वेद मह ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद और 
अथर्ववेद का बोधक शब्द है । इस नाम को चार पुस्तकों का उससे वोध होता हो, सो-वात नहीं है । ऐसा अथं करने में आपके पास 
कोई सहायक सामग्री नहीं है । इसके विपरोत महाभाष्यकार प्रभृति ने १०१ यजुर्वेदीय शाखाओं का, २१ ऋग्वेद को, ९ अथर्ववेद की 
और एक हजार सामवेद की शाखाओं का, इस तरह से कुल मिलाकर वेद की ११३१ शाखाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है प्रत्येक 
शाखा में संहिता भाग और ब्राह्मण भाग अलग अलग है। ब्राह्मण भाग में भो ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषदों का समावेश माना जाता 


है । इस तरह से वैदिको की दृष्टि में अनेक शाखाओं के भेदों में बटा हुआ यह मन्त्र ओर ब्राह्मणभागात्मक सारा साहित्य वेद के ही _ 


अन्तर्गत माना जाता है । इनमें से चार शाखाएँ वेदों को कौन कौन सी हैं, और कौन नहीं हूं? इसका विवेचन करने वाला कोई 
प्रमाण हमारे सामने विद्यमान नहीं है । भगवद्ृत्त प्रभुति आर्यसमाजी विद्वानों ने “वैदिक वाङ्मय का इतिहास प्रभृति ग्रन्यो में जो 
युक्तियाँ दी हूँ, उनका खण्डन हम पहले ही कर चुके हे । वेदों की हो तरह शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष इन छः वेदांगों 
को भी और आयुर्वेद, घनुर्वेद, शिल्पशास्त्र भोर गान्धर्व वेद को भी समी आस्तिक जन प्रामाणिक ग्रन्थों के रूप में स्वीकार करते हे । 

स्वामी दयानन्द ने इस नये प्रकरण का आरंभ 'सत्यघर्मम्रियारचणेः' इस वाक्य से किया है. जिसका कि कुछ अर्थ तहों 
निकलता । लगता है इसीलिये बाद में पाठ बदल दिया गयो । आजकल के संस्करण में 'सत्यघ्मं प्रियाचरणेः' ऐसा पाठ है । तब मी अर्थ 
की संगति तो नहीं बैठती, क्योंकि इसके लिये उन्होंने कुछ प्रयत्न हो नहों किया है। 'सत्यधर्म के लिये प्रिय आचरण करने वाले ऐसा 
अर्थ करने पर भी दोष बचा ही रह जाता है, क्योंकि घर्म कभी असत्य नहीं होता, तब उसको निवृत्ति के लिये यहाँ सत्य विशेषण 
जोड़ने की क्या आवश्यकता है ? अब यदि इसको विद्येषण न मानकर घम का हो अंग माना जाता है, तो फिर उसका अलग से उल्लेख 
करना व्यर्थ है । 
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“य ईश्वरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतः प्रमाणं कतं योग्याः सन्ति’ (पु० ३११) इत्यस्य कोऽभिप्रायः ? ग्रन्थाः स्वत: 
प्रमाणं केन कथं कतुँ शक्यन्त इति तु सामाजिका एव जानन्तु। प्रामाणिकेस्तु स्वतः प्रमाणं प्रामाण्यस्वतस्त्वादेव न 
क्रियते । ग्रन्थास्ते स्वतः प्रमाणमित्येतावतैवोकतार्थस्य गतार्थत्वात्‌, अधिकस्य व्यर्थत्वात्‌ । किञ्च, मन्त्रभागः संहितेत्यन्र 

* आगपदोपन्यासस्तु तद्रीत्या निरर्थक एव, तेन वेदे भागान्तरानभ्युपगमात्‌। वस्तुतस्तु मन्त्रभागप्रसिद्धयापि ब्राह्मणरूप-, 
भागान्तरस्य वेदत्वमनायासेनेव सिद्धयति । 

किञ्च, 'वेदार्थव्याख्यानाः' (पृ० ३११) इत्यत्र समानवाचकयोरथंव्यास्यानपदयोरन्यतरस्योपन्यासो व्यथं एव, 
एकेनेव गतार्थत्वात्‌ । वेदानुकूलतयैव प्रमाणमहंन्ति' (पु० ३११) इति वाक्यं न मनोज्ञम्‌, प्रामाण्यमहुन्तीत्यस्येव युक्तत्वात्‌ । 
“सरवेपदार्थानां श्रवणमननेनानुमानिक ज्ञानतया निश्चयो भवति’ (पृ० ३१४) इति वाक्यस्य को वार्थः ? कथञ्चात्र समन्वयः ? 
न चानुमानिक ज्ञानं श्रवणेन शक्यं भवितुस्‌, नापि सव॑पदार्थानां ज्ञानतया निश्चयो भवितुं शक्यः, ञ्रमाभावभ्रसङ्गात्‌ । 
नापि श्रवणस्य मननं क्रियते, श्रृतार्थस्येव मन्तव्यत्वविधानात्‌, 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' (बृ० उ० ४।५।६) 
इति श्रुतेः । 

तकसंग्रह-चिन्तामणि-जागदीस्यादिग्रन्थानां विद्वन्मान्यानां न्यायाभासत्वं न्यायवेरेषिकमतविरुद्धत्वं च 
(पु० ३१५-३१६) कोऽनुन्मत्तो वक्तुं शक्नुयात्‌ । “अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुवेते' सत्यमिदमाभाणकमेवानुसरति 
दयानन्दः 1 सांख्यतत्त्वकोमुद्याश्च सांख्यशास्नविरुद्धत्वं (पृ० ३१६) तेन जन्मसहस्रेरपि न दर्शयितुं शक्यस्‌। वेदान्तसार- 
पञ्चदशीप्रभृतिग्रन्यानामपि वेदान्तविरुद्वत्वकथनं (पृ० ३१६) दुःसाहसमात्रमेव। शाङ्कूर(श्ारीरक)भाष्य-भामती- 
पञ्चपादिकाविवरणखण्डखाद्यचित्सुल्यद्वेतसिद्धिप्रभृतिग्रन्थानां वेदान्तविरुद्धत्वं नोक्तमित्येव बहु मन्तव्यस्‌ । अन्यथा कीदुशी 


१२६४ 


जो ईश्वरधोक्त ग्रन्य,हे, उनको स्वतः प्रमाण करना चाहिये, इसका अभिप्राय क्या हुआ ? ग्रन्थों को स्वतः प्रमाण कोन 
किस तरह से करेगा, इस बात को आर्यसमाजी ही जान सकते;हे । प्रामाणिक जन तो प्रामाण्य के स्वतस्त्व के आधार पर ग्रन्थों को 
स्वतः प्रमाण नहीं मानते । वेद प्रमृति ग्रन्थ स्वतः प्रमाण हैं, उनके लिये केवल इतना ही कहना पर्याप्त है । इसके साथ प्रामाण्य का 
स्वतस्त्व आदि बातों को जोड़ना व्यर्थ हे । इसी तरह से संहिता मन्त्रभाग है, इस वाकय में भाग पद को रखना भी आपके मत के 
अनुसार तो व्यर्थ हो है, क्योंकि मन्त्रभाग॑ के अतिरिक्त आप ब्राह्मणभाग को वेद मानते ही नहीं । हमारे मत से तो आपकी इस उक्ति 
के सहारे ही मन्त्रभाग को प्रसिद्धि के आधार पर ब्राह्मणभाग की भो वेद के रूप में स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो जाती है । 
आपके “ेदार्थव्यास्यान इस समस्त पद में अर्थ और व्याख्यान एक ही अर्थ के वाचक हें, इन दोनों में किसी एक 
का ही प्रयोग पर्याप्त है, दुसरे का उपन्यास व्यर्थ है, क्योंकि अर्थ की प्रतीति किसी एक से ही हो जायगी । "वेदा"*""प्रमाणमर्हन्वि' यह 
वाक्य मो ठोक नहीं है, इसके स्यात पर भ्रामाण्यमहन्ति ऐसा प्रयोग होना चाहिये । “सभी पदार्थों के अवण और मनन से आनुमानिक 
ज्ञान के रूप में निश्चय होता है इसका वोधक वाक्य भी अस्तव्यस्त है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं, यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । 
इसमें आये पदों का परस्पर अन्त्य कैसे होगा ? आनुमानिक ज्ञान कमी श्रवणेन्द्रिय की सहायता से नहीं होता ओर न सभी पदार्थों का 
ज्ञ.न के रूप में निश्चय ही होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर फिर किसी को भ्रम होना ही नहीं चाहिये । श्रवण का मनन न होकर श्रुत 
अर्थ का मनन किया जाता है, “थोतब्मः' इत्यादि श्रुति का यहो अभिप्राय है । र 
तकसग्रह, चिन्तामणि, जागदोद्या प्रभृति विद्वानों में समादुत ग्रन्थों को मिथ्या न्यायशास्त्र के प्रवर्तक और न्याय-वैद्ेषिक 


शास्त्र के विपरीत पागल के सिवाय कोन बतावेगा ? इन शास्त्रों को समझ न पाने के कारण दयानन्द की यह उक्ति 'अंगर खट्टे हैं 


इस लोकोक्ति को चरितार्थं करती है । 'सांख्यतत्त्वकोमुदी को वे हजारों जन्म लेकर के भो सांख्यशास्त्र के विपरीत नहीं सिद्ध कर 





क र्ध ल - द | । वेदान्तसार, पंचदशी प्रमृति ग्रन्थों को वेदान्त शास्त्र के विपरीत कहना दुःसाहसमात्र है । वेदान्त के शांकरभाष्य, भामती, 
._ 'ल्बपादिका विवरण, खण्डनलण्डखाद, चित्सुखी, अद्वैतसिद्धि आदि ग्रन्यों को इन्होंने वेदान्तशास्त्र के विपरीत घोषित नहीं किया, 
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वदाय पारिजात! १५६४ 


शउङ्खलोच्छुङ्कलानास्‌। वस्तुतस्तु यान्‌ ग्रन्थानधीत्य यथायथं लोकोत्तरं वैदुष्यमासाद्यते तानेवायमप्रमाणयितुं प्रयतितवान्‌, 
इत्याञ्चयंमेव । एतावतेवास्य पाण्डित्यमपि विद्वद्धौरेयेरवगन्तुं शक्यते । हक व 


ही हन व्यासजैमिन्यादिदशंनानामुपाङ्गत्वमुक्तस्‌ (प० ३१४), तदपि चिन्त्यस्‌ । यदपि- -तत्राद्ये कर्मकाण्ड- 
विधायकं [ व्यासमुन्यादिक्ृतभाष्यसहितं जेमिनिकृतसूत्रं पर्वमीमांसाशाख्ाख्यं ग्राह्मस इति, तदपि 
चिन्त्यस्‌, जेमिनिसुत्रेषु व्यासभाष्यस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । पूवंमीमासासूत्रं न क्मकाण्डविधायकस्‌, व्राह्माणविधीनामेव तत्र 
विवायकत्वप्रसिद्धेः । धर्मधर्भिव्याख्यापि तत्र नास्ति । 


यदपि द्वितीयं ‘विशेषतया धर्मधमिविधायकं प्रशस्तपादकृतभाष्यसहितं कणादमुनिक्ृतं वेशेषिकशास्नस्‌' 
(पृ० ३१४), तदपि न सङ्गतम्‌, पदार्थसाधम्यंवेघम्यनिरूपणपरस्य वैशेषिकशाञ्जस्य धर्मधमिविधायकत्वाभावात्‌ । “पदार्थ 
विद्याविधायकं वात्स्यायनभाष्यसहितं गौतममुनिकृतं न्‍्यायशास्तरस' (पृ० ३१४) इत्यपि यत्किञ्चितु, तस्य शाखस्य पदार्थ 
बोधकत्वेऽपि तद्वि्याविधायकत्वायोगात्‌। विद्या च ज्ञानस्‌। तच्च न विधाएुं शक्यम्‌, वस्तुतनत्रत्वेन पुरुषतन्त्रत्वाभावात्‌ | 
'पुरुषतन्त्राणि कर्माणि भवन्ति, पुरुषेः कतुंमकतुंमन्यथा कतुं शक्यत्वात्‌ । न विद्या (ज्ञानम्‌), तस्य वस्तुतन्त्रत्वात्‌। नहि 
प्रमाणयोगे प्रमेयमप्रमातुमन्यथा वा प्रमातुं शक्यस्‌ । एवमेव पतज्ललिमुनिक्ृतं योगशास्नमपि चित्तवृत्तिनिरोधतदुपायबोघकस्‌, 
नोपासनाविधायकस्‌, ब्राह्मणोपनिषद्रूपवेदभागेनेवो पासनाविधानात्‌ । ` “आत्मानमेव लोकमुपासीत', “तब्जलान्‌ इति शान्त 
उपासीत' इत्यादिश्नुतिभ्यः। एवं कपिळमुनिकृतं सांख्यशा्रमपि न विश्वसनीयस्‌, शङ्करभगवत्पादादिभिराचायैः सांख्यः 
कारिकाया एव समुद्धरणातु । एवं वेदान्तशाख्नमपि न ब्रह्मसूत्रम्‌, वेदान्तविचाररूपत्वादेव वेदान्तशाख्नस्‌, वेदान्तशन्दस्योः 


हमें इसी को बहुत कुशल मानना चाहिये । अन्यथा उच्छु खल (बेलगाम) व्यक्ति को कुछ भी कहने से कोन रोक सकता है? वास्तव में 
देखा जाय.जो जिन ग्रन्यों को पढ़कर धीरे घोरे व्यक्ति लोकोत्तर विद्वान्‌ बनता है, उन्हीं को अप्रामाणिक घोषित करने के लिये स्वामी 
दयानन्द ने बड़ा प्रयत्न किया है, यह एक आश्चयं को ही वात है । | 

उपांग ग्रन्थों को गिनाते समय इन्होंने (पु० ३१४) व्यास, जैमिनि आदि के दर्शन ग्रन्थो का भी उसमें समावेश किया है 

जो कि गलत है । वे कहते हैं--'ऐसे ही वेदों के छः उपांग अर्थात्‌ जिनका नाम षट्शास्त्र है, उनमें से एक व्यास मुनि आदि तय 
भाष्य सहित जेमिनि मुनिक्तत पूर्वमीमांसा है, जिसमें कर्मकाण्ड का विधान और घमं-घर्मी दो पदार्थों से सब पदार्थों की व्याख्या को हैः 
(पू० ३१४-३१५), कित्तु जेमिनि सुत्र पर व्यासमुनि का कोई प्रामाणिक भाष्य न तो उपलब्ध है और न सुना ही गया है । पूर्वमीमांसा 
सुत्र कर्मकाण्ड का विधान नहीं करते, किन्तु वे ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित विधियों की व्याख्या एवं व्यवस्था करते हैं । 

“दूसरा वेशेषिक शास्त्र है, जो कि कणाद मुनि इत सूत्र और प्रशस्तपादभाष्य आदि व्याख्या सहित है और जिसमें 
| विशेष रूप से घर्म ओर घर्मा का प्रतिपादन है” (पु० ३१५) स्वामी दयानन्द की यह उक्ति भो गलत है, क्योंकि वेशेषिक शास्त्र विशेष 
'कर पदार्थों के साधर्म्य और वेधर्म्य का प्रतिपादक शास्त्र है, इसमें धर्म ओर घर्मीभाव का निरूपण नहीं है । 'तीसरा न्यायशास्त्र है, 

जो कि गोतम मुनि प्रणीत सूत्र और वास्यायन मुनि कृत भाष्य सहित है ओर पदार्थ विद्या का विधान करता है' (पु? ३ १५) यह कथन 
भी असंगत है, क्योंकि यह शास्त्र पदार्थों का ज्ञान अवश्य कराता है, किन्तु पदार्थविद्या का बोधक नहीं हे । विद्या ज्ञान को कहते हूँ, 
'इसका विधान नहीं किया जा सकता । वस्तु के आधार पर हो उसका ज्ञान होगा । यह पुरुष के अधीन नहीं हे कि वह अपने ज्ञान के 
आधार पर किसी पदार्थ को रचना करले । पुरुष के अधीन तो क्रिया रहती है । पुरुष किसी कार्य को हो करने में, त करते में अथवा | 
“अन्यथा करने में समर्थ हो सकता है, किसी ज्ञान को नहीं । ज्ञान की सत्ता तो वस्तु की स्थिति के आधार पर हो होती है। प्रमाण 
(इन्द्रिय आदि) का योग होने पर प्रमेय का ज्ञान न हो अथदा अन्यथा ज्ञान हो, ऐसा हो नहों सकता । इसी तरह से पतंजलि मुनि कृत 
योगशास्त्र भी चित्त वृत्ति के निरोध ओर उसके उपायों को बताने वाला शास्त्र है, वह उपासना का विधान महो करता, क्योंकि 
उपासना का विधान ब्राह्मण और उपनिषत्‌ रूप वेद के विभाग में हो किया गया है, 'आत्मान०' इत्यादि श्रुतियां इसमें प्रमाण हैं। इसी 
“तरह से कपिल मुनि कृत सांख्यशास्त्र आज उतना विश्‍वसनीय नहीं उपलब्ध होता, शंकरभगवत्पाद प्रभृति आचायों ने सांख्यकारिका 
'को ही अपने ग्रन्थों में प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है, सांल्यसूत्र को नहीं । इसो तरह से ब्रह्मसूत्र मो वेदात्तशास्त्र नहीं है, कित्तु 
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। 


१५६६ वेदार्थपारिजात। 
पनिषत्स्वेव प्रसिद्ध: । मौक्तिकोपनिषदि वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठीत हनुमत्मरने--यच्चोपनिषदस्थोपाद्ञानी ति, ततुच्छम्‌, उपनिषदां 
वेदत्वस्योक्तत्वात्‌ । वेदविरुद्धा ग्रन्था नाज्ीकार्या इत्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिः तथापि वेदस्वरूपविप्रतिपत्तौ तदपि विप्रति- 
पत्तिग्रस्तमेव मन्तव्यस्‌ । | 

यत्तु रुद्रयामलादयस्तन्त्रग्रन्था ब्रह्मवेवर्तादिपुराणानि प्रक्षिप्तरलोकत्यागाया मनुस्मृतेव्य॑तिरिक्ता: स्मृतयः 
सारस्वतचन्द्रिकाकौमुद्यादयो व्याकरणाभासग्रन्था मीमांसादिशाञ्जविरुद्धनिणंयसिन्ध्वादयो ग्रन्था वेशेषिकन्यायशासतर- 
विरुद्धास्तकॅसंग्रहमारभ्य जागदीइ्यन्ता न्यायाभासग्रन्था योगशास्रविरुद्धहठदीपिकादयो ग्रन्थाः सांख्यशाख्नविरुद्धाः सांख्यतत्त्व- 
कोमुद्यादयो वेदादिशा्नविरुद्धा वेदान्तसारपञ्चदशीयोगवाशिष्ठादयो ग्रन्था ज्योतिषशास्रविरुद्धा मुहतंचिन्तामण्यादयो 
मुहतंजन्मपत्रफलादेशविषयका ग्रन्थाः (पृ० ३१५-३१६) कलिहतकेन दयानन्देनाप्रमाणभूता उक्ताः, एवमेव “त्रिकण्डिका- 
स्नानसुत्रपरिशिष्टादयो ग्रन्था मागंशीर्षैकादशीकाशीस्थजलस्थलयात्राकरणदशंननामस्मरणस्तनानजडमूतिपुजाकरणमात्रेण 
मुक्तिभावनपापनिवारणमाहात्म्यविधायकाः सर्वे ग्रन्थाः पाखण्डिसम्प्रदायनिमितानि सर्वाणि पुस्तकानि नास्तिकत्वविधायका- 
श्रोपदेशा वेदादिशाखविरुद्धा युक्तिप्रमाणपरीक्षाहीनाः सन्त्यतः शिष्टेरग्राह्मा भवन्ति’ (प० ३१६) इति दयानन्दोक्तिर्नास्तिक्य: 
मूलिकेव । वस्तुतस्तु स्वामिदयानन्दस्यैव क्रग्वेदादिभाष्यभूमिकासत्यार्थप्रकाशसंस्कारविधितदीयवेदभाष्यादयो ग्रन्था 
चास्तिक्यावहा वेदविरुद्धा युक्तितर्कविरुद्धाः प्रमाणाभासमूलका:, त एव शिष्टे: स्वतोभावेन त्याज्याः । पुर्वोक्तग्रन्थास्तु 
दयानन्देन विषययुक्तामृततुल्यान्नोदाहरणेन त्याज्या उक्ता: । दयानन्दीयग्रन्थेषु कश्चिदप्यंशोऽमृततुल्यो नास्त्येव । 


वेदान्तशास्त्र पर विचार प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ हे । वेदान्त शब्द की प्रसिद्धि उपनिषत्‌ ग्रन्थों के लिये ही है । मोक्तिक उपनिषद्‌ में 
हि रघुश्नेष्ठ, वेदान्त शब्द से किसका बोध होता है हनुमान्‌ के इस भएन के उत्तर में उपनिषदों को ही वेदान्त कहा गया है । यहाँ 
स्वामी दयानन्द चे उपनिषदों का परिगणन उपांगों में किया हे (पु० ३१४), जो कि गलत है । हम पहले ही वता चुके है कि उपनिषद्‌ 
वेदो के हो भाग हे । वेद विरोधी ग्रन्थों को स्वीकार न किया जाय, इस बात को हम भी मानते हैं, किन्तुं वेद के स्वरूप में ही जव 


._ आप संदेह पैदा कर देते हॅ, तो यह अपने आप संशय में पड़ जाता है कि वेद विरोधी प्रन्थ कौन हैं ? अर्थात्‌ चेद का एक निश्चित 





स्वरूप मानकर हो यह निश्चित किया जा सकता है कि अमुक ग्रन्थ वेदसमथित और अमुक वेदविरोधी हुँ । 
आगे उनमें से मुख्य मुख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भी लिखते हैं” (पु० ३१६) "इतना लिखने के बाद स्वामी दयानन्द 
लिखते हे--जेसे रुद्रयामल आदि तन्त्रग्नन्य, ब्रह्मवेवर्त, श्रीमद्भागवत आदि पुराण, मनुस्मृति के भ्रक्षिप्त इलोक और उससे पृथक सब 
स्मृतिग्रन्थ, व्याकरण विरुद्ध सारस्वत चन्द्रिका, कौमुदी आदि ग्रन्थ, धर्मशास्त्र विरुद्ध निर्णयसिन्धु आदि तथा वैशेषिक न्यायशास्त्र विरद 
तकसग्रह, मुक्तावली आदि ग्रन्थ, हठप्रदीपिका आदि ग्रन्थ, जो कि योगशास्त्र के विरुद्ध हे, सांख्यशास्त्र विरुद्ध सांख्यतत्त्वकौमुदी 
आदि ग्रन्य, वेदान्तशास्त्र के विरुद्ध वेदान्तसार, पंचदशो, योगवासिष्ठ आदि ग्रन्थ, ज्योतिःशास्त्र के विरुद्ध मुहर्तचिन्तामणि आदि 
मुहृत, जन्मपत्र, फलादेश का विधान करने वाले ग्रन्थ” (प० ३१६) । यह कलिकाल का ही प्रभाव माना जायया कि ऐसे ग्रन्यो को स्वामी 
दयानन्द ने अप्रामाणिक मान लिया है। आगे वे लिखते हैं--'ऐसे हो भौतसूत्र आदि के विरुद्ध त्रिकण्डिका, स्नानसूत्र आदि परिशिष्ट 
ग्रन्थ, मार्गशीर्ष एकादशी आदि व्रत, काशी आदि स्थानमाहात्म्य, पुष्कर, गंगा प्रभृति तीर्थस्थल यात्रा, माहात्म्य विधायक शास्त्र, दर्शन 
नामस्मरण, मूतिपूजा करने से मुक्ति का विधान करने वाले ग्रन्थ, इसी प्रकार पाप निवारण विधायक भर ईदवर के अबतार या पुत्र 
अथवा दुत प्रतिपादक वेदों के विरुद्ध शैव, शक्ति, वेष्णव आदि मत के ग्रन्थ तथा नास्तिक मत के पुस्तक और उनके उपदेश, ये सब वेद 
युक्ति, प्रमाण और परीक्षा के विरुद्ध ग्रन्थ हैं । इसलिये सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध ग्रन्थों का त्याग कर देना चाहिये' (पुः ३१६) 


दयानन्द की यह उक्ति भी उनकी नास्तिकता को ही उजागर करती है । वास्तव में तो स्वामी दयानन्द के ही ऋरवेदादिभाष्यभूमिका, 


. सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि आदि ग्रन्थ तथा उनके किये गये वेदों के भाष्य ही नास्तिकता का प्रचार करने वाले हैं, वेदों के विरुद्ध हैं, 
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युक्ति और तक के अमाव में इनमें सदा गलत प्रमाणों का सहारा लिया है। इसलिये सभी शिष्ट जनों को इनका सर्वथा परित्याग कर 
। चाहिये बाह्य । र 
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यत्तु--मद्यमांसादिसेवनविधायकानि तन्त्राणि प्रदर्शितानि (प० ३१७), तानि कुत्रत्यानि किमभिप्रायकाणीति 
तु नोक्तस्‌, तन्त्राणां गूढाभिप्रायस्य पामरेज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । किञ्च, यथा प्रजापतिः स्वां दुहितरमभ्यध्यायत । दिवमित्यन्य 
आहुरुषसमित्यन्ये। तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्‌ । तस्य यद्रेतसः भ्रथममुददीप्यत तदसावादित्योऽभवत्‌' (ऐ० ब्रा० 
२।३३-२४), भ्रजापति्वे सुपर्णो गरत्मानेष सविता’ (श० १।२।२।४), “तत्र पिता दुहितुर दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः” 
(नि० ४२१) इत्यादिभिः प्रजापतिकतुंकस्य दुहितुगमनस्य गृढोऽर्थोऽ्यो ग्राह्य इति त्वयाभ्युपगम्यते (पु० ३१९), तथैव 
तन्त्रेपि मद्यादीनामन्यार्थंत्वोक्तेः । 

स््रयामले-रजस्वला पुष्करं तीथंस्‌, चाण्डाली तु स्वयं काशी, चर्मकारी प्रयागः स्याद्‌ रजको मथुरा मता । 
अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता । सत्याथंप्रकाशे ११ समुल्लासे वाममार्गालोचनप्रसङ्गे दयानन्देनोक्तं यद्‌ रजस्वलायाः समागमेन 
पुष्करस्तानस्‌, चाण्डालीगंमने काशीयात्रा सम्पद्यते, चर्मकारीगमनेन मथुरायात्रा, कझ्जरीरमणेनायोध्यायात्रा सम्पद्यते । 
परमेतदनगंलमेव तद्ठचनस्‌, तत्र विपरीताथंस्येव सुवचत्वात्‌ । यत्र तन्त्रेषु चाण्डालीगमनं लिखितं तत्र काशीयात्रा मन्तव्या 
परोक्षवृत्त्या, यत्र चमंकारीगमनं तत्र प्रयागस्नानस्‌, रजकीगमनशब्देनायोध्यायात्रा विवक्षिता मन्तव्या, इत्याचक्षते परोक्षेणः 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः’ (गोपथ० १।१।१) । नहि कामिनोऽपि रजस्वलां कामयन्ते । यथा--'मातुदिधिषुमत्रवं 
स्वसुर्जारः श्वुणोतु नः' (ऋ० सं० ६।५५।५) इत्यत्र यथाश्रुताथंग्रहणेञ्रलीलत्व प्रतीयते । एवमेव--'गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेद- 
मरवारुणीस्‌' इतीदमपि श्रुत्वा भ्रान्तिर्जायते । गोशब्देनोदिता जिह्वा तखवेशो हि तालुनि। गोमांसभक्षणं प्रोक्तं महापात- 
कनादनस्‌ || जिद्दाप्रवेशसल्लातसुषुम्णाक्षोमसम्भवः । चन्द्रात्‌ ्रवति यः सारः सेवेहामरवारुणी ॥' (हठयोगप्रदीपिका)। 


एवमेव नित्यातन्त्रमहानिर्वाणमेरुतन्त्रादिषु मद्यमांसमत्स्यमुद्रामैथुनात्मकानां पञ्चमकाराणामपि परोक्षार्थाज्ञानेन 
श्रान्तयो जायन्ते । सत्यार्थप्रकाशे एकादशसमुल्लासे-'“मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च । मकारपञ्चकं घराहुर्योगिनां 


इसी तरह से स्वामी दयानन्द ने मद्य, मांस आदि के सेवन को अनुमति देने वाले तन्त्रशास्त्रों का उल्लेख किया है, किन्तु 
उन्होंने यह नहीं बताया कि ये वचन कहाँ के हे ओर इनका अभिप्राय कया है ? तन्त्रों फे गूढ अभिप्राय को अबोध आदमी समझ नहीं 
सकते । “यथा प्रजापतिः' प्रभृति ऐतरेय, शतपथ ओर निद्क्त में उद्धत प्रजापति के द्वारा अपनी पुत्री के अभिसरण का वर्णन करचे 
वाली शुतियों का एक दुसरा ही गूढ अभिप्राय आप भी स्वीकार करते हैं (पु० ३१९), उसी तरह से तन्त्रशास्त्रों में भी मद्य, मांस 
प्रभृति शब्दों का एक दूसरा ही निगूढ अभिप्राय माना जाता है । 
सत्यार्थप्रकाश के ११वें समुल्लास में वाममार्ग की आलोचना करते हुए रुद्रयामलतन्त्र के “रजस्वला पुष्कर तीर्थम्‌ 
प्रभृति वचन को उद्धत कर उसका भनमाना अर्थ किया गया है । किन्तु उनका यह कथन अनर्गल है, क्योंकि इस वचन का अर्थ ठोक 
इसके विपरीत है । तन्त्र ग्रन्थों में जब कहीं भी चाण्डालीगमन लिखा मिलता है, उसका अभिप्राय काशी को यात्रा करने से है । इसी 
तरह से चर्मकारीगमन का अर्थ प्रयाग स्नान, रजकोगमन का अथ अयोध्या की यात्रा आदि समझना चाहिये । शास्त्रों में इस प्रक्रिया 
को परोक्षवृत्ति के सहारे अभिव्यक्त करने का विधान है । गोपथ प्रभृति ब्राह्मणों में बताया गया है कि देवगण शब्दों के प्रसिद्ध अर्था से 
देष रखते हैं ओर परोक्ष अथ इनको प्रिय लगता है, अर्थात्‌ इनको शब्दों का निगृढ अभिप्राय अधिक प्रियकर हूँ । जैसे 'मातृदिषिषु०' 
इत्यादि मन्त्रों का शब्दप्रक्रिया के सहारे जो शाब्दिक मर्थ होता है, उसको स्वीकार करने पर मन्त्र में अश्लीलता आ जायगी, अतः 
उसका निगूढ अभिप्राय बताया जाता है, उसी तरह से 'गोमांस का भक्षण करे ओर सदा अमर वारुणो का पान करे इत्यादि तान्त्रिक 
-वचनों को भी सुनने से सहसा शाब्दिक अर्थ के सामने आजाने से भ्रम होने लगता है । तन्त्रशास्त्रों में उनका निगूढ अर्थ इस प्रकार 
बताया जाता है-'गो शब्द से यहाँ जिह्वा का ग्रहण किया जाता है। उस जिह्वा का तालु में प्रवेश हो योगशास्त्र में गोमांस सण 
के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि महापातकों को भी नष्ट कर देने वाला है । तालु में जिह्वा के प्रविष्ट हो जाने पर सुषुम्णा साड़ी के क्षुब्ध 
होने से चान्द्र स्थान से जिस रस का स्वाद होता है, उसी को यहाँ अमरवारुणी कहा गया है । 
इसी तरह से नित्यातन्त्र, महानिर्वाणतन्त्र, मेख्तन्त्र प्रभूति तत्त्रग्रस्यो में प्रतिपादित मञ्च, मांस, मत्स्य, मुद्रा, भेथुन 
“नामक पाँच मकारों का परोक्ष अर्थ ज्ञान न होने से नाना प्रकार को भ्रान्तियाँ पैदा हो जातो हे । सत्यार्थप्रकाश के ११वें समुल्लास सें 
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१५६८ बेवार्थेपारिजातः 

मुक्तिदायकस्‌ ॥' इति इलोकमुद्धृत्य महानुपहासः क्तः, तदपि तदीयपरिभाषाःज्ञानविजूम्मितमेव । तथाहि--'यदुक्तं परमं 
ब्रह्म निविकारं निर्जनम्‌ । तस्मिन्‌ प्रमदनं ज्ञानं तन्मद्यं परिकीतितम्‌ ॥' एतस्यैव मद्यस्य पानमुक्तस्‌ । 'पीत्वा पीत्वा पुनः 
प यावत्पतति भूतले । पुनरुत्याय वे पीत्वा पुनजंन्म न विद्यते ॥' (महानिर्वाणतन्त्रे) न साधारणमद्यपानेन पुनर्जन्म- 
निवृत्तिरुका । नेतन्मद्यपानं सुरादिपानं विज्ञातुं शक्यम्‌ । 

एवमेव मांसशब्दोऽपि। “माशब्दाद्रशना ज्ञेया तदंशान्‌ रशनाप्रियान्‌ । सदा यो भक्षयेन्नित्यं स भवेन्मांस 
साधकः ॥' (झागमसारः), “पुण्यापुण्यपशुं हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित्‌ । परे ल्यं नयेच्चित्तं मांसाशी स निगद्यते ॥' (कुलाणंव- 
तन्त्रस्‌), मत्स्योऽपि-“गङ्गायमुनयोमंध्ये त्स्यौ द्वो चरतः सदा । तौ मत्स्यौ भक्षयेद्यस्तु स भवेन्मत्स्यसाधकः | ', मनसा 
चेन्द्रियग्राम संयोज्यात्मनि योगवित्‌ । मत्स्याशी स भवेद्देवि दोषा धीवरवृत्तयः ॥', इति मत्स्यपरिभाषा । मुद्रा च--सित्सङ्गेन 
भवेन्मुक्तिरसत्सज्गेन बन्धनस्‌। असत्सङ्गमुद्रणं यत्तु सा मुद्रा परिकीतिता॥' ‘आत्मनो जायते मोदस्ता मुद्राः परिकीतिताः। . 

वा ञेया घारणाध्यानसमाध्याख्यास्तु मोक्षदा: ॥' इति । 

एवमेव मेथुनर्पारभाषा यथा--'कुलं कुण्डलिनीशक्तिर्देहिनां देहधारिणी । तयोः दिवस्य संयोगो मैथुन 
परिकीतितस्‌ ॥, सहस्रारोपरि बिन्दौ कुण्डल्या मैथुनं शिवे । मैथुनं शयनं दिव्यं यतीनां परिकीतितस्‌ ॥' (योगिनीतन्त्रे) 
सुषुम्णा शक्तिरुद्दिष्ट जीवोऽयं तु परः शिवः। तयोस्तु सङ्गमो देवा मेथुनं परिकीतितस्‌ ॥ वीयंपातस्य समये सुषुम्नासन्न- 
मार्ते। उत्पद्यते च यत्सौख्यं शतकोटिगुणं तु तत्‌ ॥ एतदेव रतं प्रोक्तमन्यत्‌ स्याद्रासभं रतस्‌ । (मेरुतन्त्रे), 'गद्भायमुनयोम॑ध्ये 


'मद्यं मांसं च' प्रमुति श्लोक को उद्धुत कर इसका बड़ा उपहास किया गया है, शि यह स ओं 
न्‌ होने के कारण हे । वास्तव में तन्त्रशास्त्र में मद्य की परिभाषा यह को बे हि शिकार मिनि का क 
शास्त्र म किया गया है, उस परब्रह्म में ही सदा लोन रहने की स्थिति यहाँ मद्य के नाम से कही जाती है?। इसी मद्य के पान करने की 
बात तन्त्रशास्त्र में कही जाती है। इस मद्य को बार-बार पोता है ओर तब तक पीता रहता है, जब तक कि वह जमोन पर नहीं लोटने 
लगता । वहु उठ कर फिर उसी मद्य का पान करता है ओर तव वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है । साधारण, लोकप्रसिद्ध 
मदिरा के पान से क को निवृत्ति नहों हो सकती, अतः इस मद्यपान को सुरा (मदिरा) आदि के पान ये भिन्न ही जा चाहिये 1 
न में मांस की परिभाषा यह की गई है - 'मा शब्द का अथ है जिह्वा’ उस शो 
को स्वाद लगने वात रसों को जो सदा खाता रहता है, अर्थात्‌ जो जिह्वा के स्वाद लेता है, र स 
| (आगमसार) 1 जो योगी ज्ञान रूपी खड्ग से पाप आर पुण्य रूपी पशु को मार कर परब्रह्म में अपने चित्त को लीन कर देता है बह्‌ 
मांसमक्षी कहलाता है' (कुलाणंवतन+) । इसी प्रकार मत्स्य को परिभाषा यह की गई हे--'गंगा और यमुना के वोच मे हो म्य 
सदा चलते रहते है । इन मत्स्यो को जो खा जाता है, वही मत्स्यसाघक कहलाता है । “जो योगी अपने मन और इन्द्रियों को अपनी 
5 लीन कर देता है, वही यक कहलाता है, इसके अतिरिक्त स्थूल मत्स्य का भक्षण करने वाले तो धोवर कहलाते है? । 
क मत अत यह है- सत्संग से मुक्ति और दुष्ट संग से मनुष्य बन्धन को प्राप्त करता है, अतः तन्त्रशास्त्र में दुष्ट जनों 
हि पक को मुद्रित, प्रतिबन्धित कर देने का नाम ही मुद्रा कहा गया है', 'जिनके आचरण से आत्मा में मोद (आनन्द) उत्पन्न होता 
) ५ है, उनको मुद्रा कहा जाता हैं। अतः तन्त्रशास्त्र में घारणा, ध्यान और समाधि को ही मुद्रा कहा जाता हे, क्योंकि 
3 - से परम सुख की मोक्ष दशा की अभिव्यक्ति होती हे । क बर्याच काते 
/ र इसी तरह से मैथुन की परिभाषा यह है—'कुल का अर्थ कण्डलिर्न त 
८4 घारण करने वाली है । इस कुलनामक कुण्डलिनी शक्ति के साथ भकुल शिव का ह न चत ला ह र 
ह में स्थित बिम्डत्सात र कुण्डलिनी शक्ति का शिव के साथ समागम हो मेथुन कहा जाता है । यह मैथुन एक कार की योगियों के 
पज शयन की ही स्थिति है (योगिनीतन्त्र) । सुषुम्णा शक्ति कही जाती है और यह जीव हो परम शिव है । इन दोनों का संगम ही मेथुन 
' कहा जाता है । वीयं का पात होते समय सुषुम्ना नाड़ी में स्थित पवन में जिस सुख की अनुभूति होती हे, उससे करोड़ों गुना आनन्द 
अनुभूति जिस योगदशा में होती है, वही वास्तविक रतावस्था है । इसके अतिरिक्त ओर सब रासभ (गा) रति ही कही जायगी” 
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वेदार्थपारिजात; १५६९ 


बालरण्डां तपस्विनीस्‌ । बलात्कारेण गृह्ीयात्‌ तद्विष्णोः परमं पदस्‌ |! तत्स्वरूपं तत्रैवोक्तस्‌-“इडा मागीरथी गङ्गा पिङ्गला 
यमुना नदी । तयोभंध्यगता रण्डा सुपुम्नेव सरस्वती ॥' 


ननु किमथंमेवमुद्देजकेः शब्देस्तत्कथनमिति चेन्न, 'परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विष? (गोपथ- 
ब्रा० १२२१), परोक्षवादा ऋषयः' (मा० पु० ११।२१।३५), 'परोक्षकामा देवा: प्रत्यक्षद्रिष” (श० ७।५।१।२२) । तथैव 
मन्त्रभागेऽपि पिता दुहितुगर्भभाधात्‌' (ऋ० सं० १॥ १६४३३), जार आ भगस्‌' (अथवं० १०११), “वीयं मयि घेहि। 
वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधातु' (वा० सं० २३२०), 'मातुदिधिषुमत्रवं स्वसुर्जारः श्यृुणोतु न: । सुयम्या कन्या कल्याणीः 
(अथर्व० २०1१२८९), 'योनिरुलूखलं शिइनं मुसलस्‌' (श० ७५।१।३८), “यथा स्थूलेन पयसाऽणो मुष्कौ उपावधीत' (अथवें० 
२०।१३६।२) इति सवंत्रेव परोक्षवृत्त्यार्श्यान्तरं विवक्ष्यते तन्त्रमार्गोऽयं जितेन्द्रियाणामेव कृते लाभदायक: । “अयं सर्वोत्तमो 
मार्ग: शिवोक्तः सवंसिद्धिदः । जितेन्द्रियस्य सुलभो नान्यस्यानन्तजन्मभिः ॥ परद्रव्येषु योऽन्धञ्च परस्लीषु नपुंसकः । परापवादे 
यो मूकः सवँदा विजितेन्द्रियः ॥ तस्येव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता' । 


“मातृथोनि परित्यज्य विहरेत्‌ सवंयोनिषु' इति सत्यार्थप्रकारो एकादशसमुल्लासे उद्धृतस्‌ । अस्य इलोकस्याभिप्राय च 
उदीयंते--मातृवंशीयां कन्यां परित्यज्यान्याभिः सार्धमेव विवाह: कतंव्य:। गौरीशङ्धुरयोग्च पूजनमेव भगलिज्गपुजनस्‌, 
सामाजिकास्तु नियोगावरणेन काभिश्चित्‌ कस्यापि सम्बन्धो युक्त इति साधयन्ति, तथेव केषाञ्चिदनधिकारिणामहँ भैरवः, 
त्वं च भैरवीति वाचानर्थाचरणं न शास्त्रीयो मार्ग: । इमं ते उपस्थं मधुना संसुजामि प्रजापतेमुंखमेतद्‌ द्वितीयस्‌ 
इति भन्त्रेण सामाजिकानां स्त्रीणामुपस्थे मधुयोजनव्याजेनानर्थाचरणमपि तथाविधमेव । 


अथ कल्याणाभिधानाया मासिकपत्रिकायाः शक्त्यङ्के २५६ पृष्ठे मच्यस--यदुक्त परमं ब्रह्म निविकारं निरञ्जनम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रमदनज्ञानं तन्मद्यं परिकीतितम्‌ ॥' 


(मेरुतन्त्र) । 'गंगा और यमुना के बीच में स्थित तपस्विनी वालविधवा को बलपूर्वक पकड़ना चाहिये। वास्तव में विष्णु का परम पद 
यही है” इस इलोक के कुछ पदों का निगूढ अथ उसी स्थान पर स्पष्ट किया गया है-'इड़ा नाड़ी ही यहाँ भागीरथी गंगा ओर पिंगला 
नाडी यमुना कही गई है । इन दोनों के वीच में स्थित सुषुम्णा नाडी रण्डा या सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हू । ` 

इस तरह के उद्धेजक शब्दों से इन निगूढ अभिप्रायों का विवेचन क्यों किया जाता हूँ इसका उत्तर यही हे कि गोपथ 
ब्राह्मण के अनुसार देवताओं को इस तरह के रहस्यों से भरी बातें ही प्रिय लगती हैं, सीघे-सादे शाब्दिक अर्था से उनको अरुचि रहती 
है । भागवत में भी बताया गया है कि ऋषिगण परोक्ष बातों को अधिक रुचि से बोलते हे । शतपथ ब्राह्मण में मी कहा गया है कि 
देवगण परोक्ष वस्तु को अधिक चाहते हैं ओर जो प्रत्यक्ष है, उसमें अधिक रुचि नहीं लेते । इसी तरह से मन्त्रभाग में मी ऊपर मूल में 
उदृत अनेक स्थलों में समी जगह परोक्षवृत्ति के सहारे दूसरा निगूढ़ अभिप्राय स्वीकार करना पड़ता है । तलवार को घार पर चलने के 
समान तन्त्रशास्त्र के वामाचार का यह उपदेश जितेन्द्रिय व्यक्ति के लिये हो लाभदायक हो सकता है ! जैसा कि बताया गया है-- 
` तुक्षव के द्वारा उपदिष्ट यह तन्त्रशास्त्र का मार्ग सब मागों में. उत्तम है और सब तरह की सिद्धि को देने वाला है । जितेन्द्रिय व्यक्ति ही 
इस मार्ग को सरलता से प्राप्त कर सकता है, अन्य व्यक्ति अनन्त जन्मों में भी इसको नहीं समझ सकता । दूसरों के धन के प्रति 
जिसकी दृष्टि अन्धी है, पर स्त्री में जो नपुंसक के समान हैं, दूसरों की निन्दा करने में जिसकी वाणी चुप रहती है, ऐसा इन्द्रियजयो 
ब्राह्मण: ही वाममार्ग का अधिकारी हो सकता हः । 

सत्यार्थप्रकाश के ११वें समुल्लास में 'मातृयोनि०' इत्यादि श्लोक उद्धृत किया गया है । इस श्लोक का वास्तविक 
अभिप्राय यह है-- माता के वंश को कन्या को छोड़कर अन्य कत्याओं के साथ विवाह करना चाहिये । इसी तरह भग और लिग के 
पूजन से अभिप्राय गोरी-शंकर भगवान्‌ शिव की पिण्डी का पूजन है । आर्यसमाजी विद्वान्‌ जसे नियोग के बहाने किसो का सी किसी 


के साथ संबन्ध जोड लेते हैं. उसी तरह से कुछ अनधिकारी व्यक्ति “मैं भैरव हूँ, तुम भैरवो हो! इस तरह की बातें करके यदि कुछ . 


अनर्थं करते हैँ, तो उसको शास्त्रीय मार्ग नहीं माना जायगा । ऊपर पंचमकार की जो आध्यात्मिक ब्याख्या प्रस्तुत की गई हे, उसका 
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१२७० वेदार्थपारिजात। 
माससु--मा शब्दाद्रसना ज्ञेया तदंशान्‌ रसनाप्रिये। सदा यो भक्षयेहेवि स एव मांससाधकः॥ अथवा... 
मां सनोति हि यत्कमं तन्मांसं परिकीतितस्‌। न च कामप्रतीके तु योगिभिर्मासमुच्यते ॥ 
मत्स्या--गङ्गायमुनयोमंध्ये मत्स्यो द्वो चरतः सदा। तो मत्स्यौ भक्षयेद्यस्तु स॒ भवेन्मत्स्यसाधकः॥ अथवा-- 
मत्समानं सवंमूले सुखदुःखमिदं प्रिये । इति यत्सात्त्विक ज्ञानं तन्मत्स्यः परिकोतित: ॥ 
मुद्रा-सत्सङ्गैन भवेन्मुक्तिरसत्सङ्गैषु बन्धनस्‌ । असत्सञ्जमुद्रणं यत्तु तन्मुद्रा परिकीतिता ॥ 
मैथुनस्‌-कुलं कुण्डलिनी शक्तिदेहिनां देहधारिणी। तया शिवस्य संयोगो मैथुनं परिकीतितस्‌॥ 
द्योर्म पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयस्‌। उत्तानयोश्रम्बोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुह्तुगर्भ- 
साधात्‌ ॥' (ऋ० सं० १॥ १६४1३३) । यथा त्वया तन्त्राणि दुष्यन्ते, तथैव त्वदीया वेदा अपि नास्तिकेदुष्यन्ते, तत्रापि दुहितरि 


पितुकतुंकगर्भाधानस्योक्तत्वात्‌ । सिद्धान्ते यथा सविता सूर्य एव प्रजापतिः, उषा एव तस्य दुहिता, तस्याः सूरयंजनितत्वात्‌ । 
सुर्यकिरणयोगेन रोहितां रागवतीं दुहितरं किरणेकऋष्यवच्छीघमभ्यध्यायत इत्यर्थकरणेन तत्समाधानं क्रियते, तथेव 


तन्त्रसाधनानामपि समाधानं सुशकमेव । 

मन्त्रास्तु दीर्घतमा ऋषिरत्र वक्ता, द्योः द्युलोकः, पिता पालकः, न केवलं पालकत्वं तस्य किन्तु जनिता 
उत्पादकः । तत्रोपपत्तिरुच्यते- अत्र चुलोको नाभिः नाभिभूतो भौमो रसस्तिष्ठतीति शेषः। ततश्रान्नं जायते । अन्नाद्रेतः । 
रेतसो मनुष्यः । इत्येवं पारम्पर्येण जननसम्वन्धिनो हेतो रसस्यात्र सद्भादाद्‌ झुलोको जनितोच्यत इत्यर्थः । अत एव 
बन्धु: बन्विका । तथा इयं मही महती पृथिवी मे माता मातृस्थाचीया स्वोड्तौषध्यादिजनयित्री । किञ्च, उत्तानयोः ऊध्वं 
तानयोः चम्वोः सर्व॑स्य अत्त्र्योः अन्तः मध्ये योनिः स्ंभूतनिर्माणाश्रयमन्तरिक्षं वर्तत इति शेषः। अत्र अस्मिन्नन्तरिक्षे 
पिता द्यौः चुलोक:, अत्राधिष्ठात्रधिष्ठानयोरमेदेन आदित्यो यौरुच्यते । स्वस्वरिइमभिः इन्द्रः पर्जन्यो वा दुहितुदूरे हिताया 
निहिताया भूम्या गर्भ,सर्वोत्पादनसमर्थ वृष्ट्युदकलक्षणमाधानं सवंतः करोतीति सायणसम्मतोऽ्ः । यत्तु प्रकाशः पिता जनिता 


विशेष विवरण हिन्दा को प्रसिद्ध घामिक मासिक पत्रिका 'कल्याण” के शक्त्यंक में पृ० २५६ में देखना चाहिये । यहां उद्धृत श्लोकों की 
व्याख्या अभी ऊपर हम कर चुके हैं । | 
जसे आप तन्त्रशास्त्र पर आक्षेप करते हैं, उसी तरह से नास्तिक लोग वेदो पर भी आक्षेप करते रहते हें । स्वामी दयानन्द 
के दारा (प० ३१९) उद्धत मन्त्रों से पुत्री में पिता के द्वारा किये गये गर्मावान की बात कही जाती है, किन्तु जेसे आप सविता (सूर्य) को 
ही प्रजापति मानकर उषा को उसको पुत्री मानते हैं ओर सूर्य की किरणों के संपर्क से रागवती (लाल रंग वाली) सन्ध्या के साथ सूर्य 
को किरणों का संम्पर्क बताकर उक्त दोष का परिहार करते हैं, उसी तरह तत्त्रशास्त्र में प्रदर्शित विभिन्न विधिविधानों की भी इस 
तरह की व्याख्या कर समाधान किया जाय, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । 
` “द्योमे पिता०' इत्यादि मन्त्र का सायणाचार्य द्वारा किया गया अर्थं इस प्रकार है--इस मन्त्र के दीघंतमा ऋषि वक्ता हैं । 
| चे कहते हे कि शलोक मेरा पालन करने वाला पिता है। वह केवल पालक ही नहीं, किन्तु मेरा जन्मदाता भी है। इसकी उपपत्ति 
ओ- इस तरह से होती है । यहां चलोक नामिसदृद्य है, जिसमें भूमि का सारा रस इकट्ठा होता हे । इस रस से अन्न पैदा होता है। अन्न 
से वीयँ ओर वीर्य से मनुष्य, इस तरह से परम्परा से उत्पत्ति करने वाला रस इस द्युलोक में विद्यमान है, अतः चुलोक को जन्मदाता 
/ पिता माना जाता है । इसीलिये बन्धन में बांधने वाली यह महती (विस्तीर्ण) पृथिवो माता मानी गई है, क्योंकि यह अपने गर्भ में से 
नाता प्रकार की ओषधियों को पैदा करने वाली है । अपि च, ऊपर-नीचे तनी हुईं आकाश और पृथिवी को चांदनी के बीच में सभी भूतो 
के निर्माण का आशयमूत अन्तरिक्ष विद्यमान हैं । इस अन्तरिक्ष में पितृस्थानीय द्युलोक, अधिष्ठाता और अधिष्ठान में अभेद का आरोप 
__ कर्‌ इस स्थान में चुलोक शब्द से उसमें विचरण करने वाले आदित्य का ग्रहण किया जाता हे, अपनी अपनी किरणों से द्युलोकस्थानीय 
म इन्र अथवा पर्जन्य बहुत दूर प्रदेश में स्थित दुहिता पृथिवी के गर्भ में अन्न इत्यादि सभी पदार्थों की उत्पत्ति में समर्थ वृष्टि के जल 
 केख्य में गर्म की सव तरह से स्थापना करता है । दो जो सूर्य का प्रकाश है, वह सभी लोकिक व्ववहारों का कारण होने से मेरे पिता 










येदाथपारिजात। १५७१ 


सर्वव्यवहाराणामुत्पादकः' (पृ० ३२०) इति, तन्न सङ्गतस्‌, अत्र नामिरित्यंशस्यासङ्गतेः। इयं पृथिवी माता मानकर्त्रीत्यपि 


(पृ० ३२०) न सङ्गतस्‌, मानार्थतायाः प्रकृतेऽनपेक्षणात्‌। यदुक्तसु--द्योश्रम्वोः पर्जेन्यपृथिन्यो 
| ः : सेनावदुत्तानयो: 
उत्तानस्थितयोः' (पृ० ३२०) इति, तदप्यसङ्गतस्‌, सेनयोगर्भाधानेऽनुदाहरणात्‌ । न 


'शासद्दक्निदुंहितुनंप्त्यद्धादिद्वां ऋतस्य दीधिति सपर्यन्‌ । 
पिता यत्र दुहितुः सेकमृञन्त्संशग्म्येन मनसा दधन्वे ॥ (ऋ० सं० ३३११) । 


कुशिकः प्रसङ्गात्‌ कञ्चित्‌ शाखार्थं ब्रते । अपुत्रस्य पितुः पुत्री दायादा पुत्रिका सती यतः सन्तानकृत्‌ तस्याः 
पुत्र इत्यनयर्चोच्यते । अपुत्रो यः कन्यामन्यकुलं प्रापयति स वहिः, वह प्रापणृ' इति स्मरणात्‌ । स पिता शासत्‌ 'अभ्नातुकां 
प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्क्तास्‌ । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति॥' (वशिष्टस्मृति १७१७) इत्युक्तमनुद्यासनं 
कुर्वेन्‌ दुहितुः पुत्रिकाया नप्त्यं नप्तभवं पिण्डदानादिकं कतंव्यतया गात्‌ तिष्ठति । कि कुवंन्‌ ? विद्वान्‌ अस्यां यो जायत पुत्रः 
स मम स्वधाकरो भविष्यतीति जानन्‌। ऋतस्य सत्यस्य पुत्रोत्पादनसमर्थस्य रेतसो दीधिति धर्तारं जामातरं तत्पति 
सपर्यन्‌ वस्त्रालङ्कारादिना पूजयन्‌ पिता न प्रभावं गच्छति। यत्र यस्याः दुहितुः पिता पालकः पतिर्जामाता सेकं तस्यां 
रेतःसेकस्‌ ऋञ्जन्‌ प्रसाधयन्‌ यः शग्मेन केवलं सुखनिमित्तेन मनसा तया स्वशरीरं संदधन्‌ वे सन्वत्ते न तु पुत्रनिमित्तेन 
मनसा प्रशास्ति, वोढा सन्तानकमंणे दुहितुः पुत्रभावं दुहिता दुहिता दूरे हिता दोग्धेर्वा, नप्तारमुपागमद दौहित्रं पौत्रमिति 
विद्वान्‌ प्रजननयज्ञस्य रेतसो वाङ्गादङ्गात्‌ सम्भूतस्य हृदयादधिजातस्य मातरि प्रत्पृतस्य विधानं पूजयन्‌ (नि० ३।१४, । 

यत्त्वत्रोक्तर्‌-'अयमपि मन्त्रोऽस्येवालङ्कारस्य विधायकोऽस्ति। वह्मिशब्देन सूर्यो दुहितास्य पूर्वोक्त स पिता 


के समान है' (प० ३२१) यह अथ संगत नहीं है, क्योंकि इसमें “नाभि! पद को संर्गात नहीं बैठत । 'पृथिवी माता संमान करन वाली 
है यह अर्थ भी सही नहों हैं, क्योंकि प्रकृत स्थल में संमान का कोई प्रसंग नहों है । “आमने-सामने दो सेनाएँ होतो हैं, उसी प्रकार सूर्य 
ओर पृथिवी, अर्थात्‌ ऊपर की चांदनी के समान सूर्य और नीचे के बिछौने के समान पुथिवी है” (पृ० ३२१) यह अर्थ भी सहो नहीं 
बैठता, क्योंकि दो सेनाओं को गर्भाधान के उदाहरण के रूप में कहीं नहों दिखाया गया है । 

'शासद्व्णि०' इस मन्त्र में कुशिक ऋषि ने प्रसंगवश शास्त्र की चर्चा चलाई है । पुत्रविहोन पिता की पुत्री पिता के दायाद को 
उत्तराधिकारिणो होती है और उस पुत्री का पुत्र ही उसको कुलपरम्परा को आगे बढ़ाता है, इस बात को चर्चा इस मन्त्र में को गई है। 
पुत्र सन्तानहीन पिता अपनी कन्या का दुसरे कुल में विवाह करने के कारण इस मन्त्र में 'वल्लि' नाम से अभिहित है । वह पिता बिवाह 
करते समय कहता है कि इस बिना माई की कन्या को अलंकारों से विभूषित कर मैं तुमको दे रहा हूँ । इसमें जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह 
मेरा होगा । इस तरह से उस पुत्रिका दुहिता से पैदा हुआ नाती अपनो माता के वंश वालों को पिण्ड देता है, अपने पिता के वंश के 
लिये वह पिण्डदान का अधिकारी नहों रह जाता । वह जानता है कि मेरा इस पुत्री में पैदा हुआ पुत्र मेरे लिये स्वघाकार का उच्चारण 
करेगा, पिण्डदान करेगा। वह पिता ऋत = सत्य, अर्थात्‌ पुत्र की उत्पत्ति में समर्थ वीर्य के घारक अपने जामाता की, उस कन्या के पति 
की, वस्त्र, अलंकार आदि से पूजा कर स्वयं अपने नप्तुमाव को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ अपने नातो को प्राप्त कर लेता है। इस अपुत्र 
पिता की पुत्री में उसका जामाता अपने को साज-सवार कर केवल अपने सुख के लिये हो अपने मन के साथ हो अपने शरोर को मी 
उसके लिये हो समपित कर देता है, वह उस पिता की दुहिता में अपने पुत्र के निमित्त अपने मन को समपित नहीं करता, क्योंकि उत्तसे 
उत्पन्न हुआ पुत्र दुहिता के पिता के हित में विनियोजित होता है । निरुक्त में दुहिता को व्युत्पत्ति यह की गई है कि वह दुर रह कर मी 
हित करती है, अथवा अपने पिता की कामना को पूर्ति करती है । उस दुहिता का पिता उस पुत्री से दोहित्र को प्राप्त करता है, जो कि 
उसके लिये पिण्डदान का अधिकारी रहता है । वह जानता है कि वह प्रजनन यज्ञ में उस दुहिता के पति के प्रत्येक अंग से पैदा होकर 
इकट्ठे हुए वीर्य से पैदा हुआ है ओर उसकी दुहिता के गर्भ में पिता को कामना को पूर्ति करने के मन से स्थापित किया गया है । अतः 
वह पिता अपनी पुत्री के गर्भ में अपने पिण्डदान के अधिकारी पुत्र का आधान करने वाले जामाता को सब तरह से पूजा करता है । 

स्वामी दयानन्द ने यहाँ कहा है--'सबका वहन, अर्थात्‌ प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर ने मनुष्यों को ज्ञान वुद्धि के लिये 
रूपकालंकार में कथाओं का उपदेश किया है। वहो जल का घारण करने वाला है, जगत्‌ में पुत्र-पोत्र आदि का पालन और उपदेश - 
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१५७२ बेदायंपारिजातः 
स्वस्या उषसो दुहितुः सेकं किरणाख्यवीयंस्य स्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा दिवसं पुत्रमजनयत्‌' (पृ० ३२०) इति, तत्तु सक्था 
' वेदार्थानमिज्ञानमूलकम, पदवाक्यार्थासम्बन्धात्‌ । निरुक्तवाक्यैस्तु सायणोक्तस्येवाथस्य समर्थनं भवति । 

यत्तु -श्रह्मवैवर्तादिमिथ्यापुराणेषु मिथ्याभूताः कथा लिखिताः सन्ति, प्रजाप्रतिब्रंह्मा चतुमुंखो देहधारी 
सवां दुहितरं मेथुनाय जग्नाहेति कथा, सा मिथ्येवास्ति, कुतस्तस्या अलङ्काराभिप्रायत्वात्‌' (प० ३१९) इति, तदपि विश्वुद्धल- 
मेव, पुराणप्रतिपादितायाः कथाया अप्यलङ्काराभिप्रायत्वेऽप्रामाण्यासम्भवात्‌। अन्यथा “प्रजापतिर्वा स्वां दुहितिरमभ्यः 
घ्यायत' इत्यादीनामप्यप्रामाण्यापत्तेः । तस्या अप्यलङ्काराभिप्रायत्वे मिथ्यात्वे हेत्वभावात्‌ । पुराणोपन्यस्तानां कथानां 
मिथ्यात्वं प्रतिज्ञाय तत्रेव हेतुवंक्तव्य आसीत्‌ । हेतुमनुपन्यस्य प्रजापतिर्वे स्वामित्याद्युपन्यासो व्यर्थं एव । नहि पुराणबाह्म- 
वचनस्यालङ्काराभिप्रायत्वन पुराणवचनस्यालङ्काराभिप्रायत्वं सम्भवति, न वा तेन तस्याप्रामाण्यस्‌ । 

यदपि “प्रजापतिरवे स्वाम्‌’ इत्यारभ्योक्तस्‌, तदपि तुच्छस्‌, विकल्पानुपपत्तेः । तथाहि सविता सूर्यो वा सुयंलोको 
चा ? तत्रापि सुयंस्य लोक इति समासे सूर्यलोकपदं स्थूलमादित्याख्यं लोकमेव बोधयति, आहो सूर्यपदं तदधिष्ठात्रीं चेतनां 
काञ्चिईवतामभिदधाति, नात्र विनिगमनोपलभ्यते, कतरस्यात्र ग्रहणमिति। सूर्य एव लोकः सुयंलोक इति समासे तूभाभ्यामपि 
पदाम्यां देवतैवोच्यते, तथा सति पदद्वयोपन्यासस्य को वार्थः ? अन्यतरग्रहणकल्पनायामपि तदितरोल्लेखो व्यर्थं एव स्यात्‌ । 


उभयग्रहणे दयाचन्दस्य स्वमतविरोवः स्यात्‌, तेन मनुष्येतरदेवतातत्त्वानभ्युपगमात्‌ । 
किञ्ज, तस्य सवितुढुँहिता कन्यावद्‌ द्यौरुपा चास्ति’ (पृ० ३१९) इति यदुक्तस्‌, तदपि न क्षोदक्षमस्‌, दुहितृ- 
पदस्य कन्यावदित्यर्थत्वे मानाभावात्‌, शक्यार्थत्वसम्भवे लक्ष्याथंताया अन्याय्यत्वात्‌। अत एव यस्माद्यदुत्पद्यते तत्तस्या- 


करता हूँ। जिस सुखरूप व्यवहार में स्थित होकर पिता (सूर्य) दुहिता (उषा) में वीर्य स्थापित करता है, जैसा पूर्व लिख आये है, 
उसी प्रकार यहां भो जान लेना (पु० ३२१) ये सारी बातें वेदों के अथ को ठीक तरह से न समझ पाने के कारण है, क्योंकि इसमें 
मन्त्रगत पदों का वाक्य से ठीक संबन्ध नहों बैठता । ऊपर उद्धृत निरुक्त वाक्य से सायण द्वारा किये यये अर्थ को हो समर्थन मिलता हुँ । 
ब्रह्मवैवर्त ओर श्रीमद्भागवतर आदि ग्रन्थ, जो कि व्यास जी के भाम से संप्रदायी लोगों ने रच लिये हैं, उनका नाम पुराण 
कमो नहीं हो सरता, किन्तु उसको नवीन कहना उचित है। अव उनको मिथ्यात्व परीक्षा के लिये कुछ कथा यहां लिखते है । नवीन 
ग्रत्यकारो ने एक यह कथा भ्रान्ति से मिथ्या करके लिखी है कि प्रजापति चतुर्मुख शरोरधारी ब्रह्मा ने अपनी पुत्री को मेथुन के लिये 
पकड़ा, जो कि केवल रूपक्नालंकार मात्र है (पु ३२०), किन्तु यह कथन मी निराधार है, क्योंकि पुराण प्रतिपादित कथा को 
आलंकारिक मानने पर भी किसी प्रकार को अप्रामाणिकता नहीं आ जातो । अन्यथा “प्रजापतिर्वा०' इत्यादि वेद मन्त्र को भी अधरामाणिक 
मानना पड़ जायया । इस मन्त्र में भी रूपकालकार में कथा वर्णित है, पुराण की कथा मिथ्या है, इसमें कोई कारण भी बताना पड़ेगा । 
बिना कारण बताये “प्रजापतिवं०' इस मन्त्र को उद्धृत कर देने में कोई तुक नहीं है । पुराण से बाहर का वचन आलंकारिक अभिप्राय 
से कहा गया है, अतः पुराण का वचन भो आलंकारिक अभिप्राय से उक्त है या नहीं, इसका निर्णय आप कैसे कर सकते है और जब तक 
आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते, तब तक पुराण वचन को आप अप्रामाणिक कंसे कह सकते हैं । [ 
श्रजापतिवे०? इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए जो कुछ आपने लिखा है (पु० ३२०), वह भी असंगत है, क्योंकि आपके 
पास इस विकल्प का कोई उत्तर नहीं है कि सविता का अर्थ सूर्य है या सूर्यलोक ? सुर्यलोक शब्द में भी सूर्य का लोक यह तत्पुरुष 


|: ह: ` समास मान कर स्थूल आदित्य लोक की बोधकता मानी जाती है, अथवा सुर्यपद उस आदित्यलोक की अधिष्ठात्री किसी चेतन देवता 





बेवायंपारिलात "° `, -. 0. शश७३ 
'पत्यवत्‌ स॒ तस्य पितृवतु' (प० ३१९) इत्युक्तिरसङ्गतैव, यस्माद्यदुत्पद्यते तत्र तशिरूपितजन्यत्रस्यैव;” यस्माच्चोतद्यते तत्र 
जनकत्वस्येव च प्रसिद्धेः । रूपकालङ्कारवचनमपि न सङ्गच्छते, च्वद्रीत्योपमालङ्कारस्यैव सम्भंवान्त रूपकालद्धारत्वम, . 
विषयिण उपमानभूतस्य रूपेणोपमेयस्य विषयस्य रञ्जनं तदेव रूपकमित्युच्यते, विषयिणोऽभेदेन तादूप्येण विषयस्य रञ्जनः 
मित्यर्थः । अभेदताद्प्यभेदे द्विविधस्यापि पुनः प्रत्येकस्य त्रेविध्यस्‌-(१) प्रसिद्धविषय्याधिक्यवर्णनेन, (२) तन्त्यूनत्ववर्णनेन, 
; (३) अनुभयवणंनेन वा । एवं षड्विधं रूपकं भवति । तत्र निदर्शनमपि भूमिकाभासकृता प्रर्दशतस्‌--अय हि घर्जेटिः साक्षात्‌ 
येन दग्धाः पुरः क्षणात्‌ । अत्र येन दग्धा इति विशेषणेन वर्णनीये राज्ञि प्रसिद्धशिवाभेदानुरञ्जनात्‌ शिवस्य पूर्वावस्थातो 
वणंनीयराजभावावस्थायां न्यूनत्वाधिक्ययोरनुक्तत्वाद्‌ अनुभयामेदरूपकालुङ्कारः। यथा वा--'चन्द्रज्योत्स्ता विशदपुळिते 
सेकतेऽस्मित्‌ सरय्वा वादद्यूतं चिरतरमभूत्‌ सिद्धयूनोः कयोश्चित्‌। एको वक्ति प्रथमनिहतं केटभं कंसमन्यस्तत्त्वं स त्वं 
कथय भगवन्‌ को हतस्तत्र पूर्वस्‌ ॥' अत्र स त्वमित्यनेन यः कंसकेटभयोहन्ता वासुदेवस्तत्तादात्म्यं वर्णनीयस्य कस्यचिद्राज्ञ: 
प्रतिपाद्यस्‌। तं प्रति कंसकेटभवधयोः पोर्वापर्यप्रशनव्याजेन तत्तादात्म्यदाढयंकरणात्‌ पूर्वावस्थात उत्कर्षापकर्षयोरविभावनाच्चाचु- 
भयाभेदरूपकमुक्तम्‌ । एवमेवोदाह्रणान्तराण्यप्यन्वेष्टव्यानि । प्रकृते वच्छन्दप्रयोगात्‌ तादुशलक्षणासम्भवान्नात्न रूपका- 
लङ्कारः । तस्मादत्र प्रसङ्गे रूपकालङ्कारोक्तिरज्ञानविजुम्भिता धृष्टतेव । किञ्च, एकत्रादित्यस्य पुत्रत्वमङ्गीचकार, अपरत्र 
'दिवसस्येति स्फुटोऽपि विरोधो नावलोकितः। आदित्यपुत्रतामुक्त्वा पुनस्तस्यैव सूर्यापरर्यायस्य पितृत्वं चोक्तवान्‌ । 


यदुक्तस--'यस्मित्‌ भूप्रदेशे प्रातः पञ्चघटिकायां रात्रो स्थितायां किञ्चितसूर्यप्रकाशेन रक्तता भवति, तस्योषा 
इति संज्ञा” (प० ३१९) इति, तदप्ययुक्तम्‌, निरुक्तरक्तताया भूप्रदेशेऽसत्त्वात्‌ । तदतिरिक्ते गगनस्थाने रक्ततायाः सर्वानुभव- 


हो सकता है, तो बिना किसी अभिप्राय के लक्षणा करना ठीक नहीं माना जाता । इसी लिये 'जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसको 
संतान की तरह होता है और यह पिता की तरह होता है” (प० ३२०) यह्‌ व्याख्या मी असंगत हे, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, 
वह उससे जन्य और उसको उत्पन्न करने वाला जनक के रूप में ही प्रसिद्ध है। रूपकालंकार को बात भो जमती नहीं, क्योंकि आपकी 
इस व्याख्या के अनुसार तो उपमा हो इस स्थल पर बनेगी, ख्पकालंकार नहीं । उपमानभूत विषयी के रूप में उपमेय विषय को रंग 
देना ही रूपक अलंकार कहलाता है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि विषयी के साथ अभेद बोध (तद्रूपता) का संपादन कर विषय को 
रंग देना ही, अर्थात्‌ विषयी से विषय की अभिन्न प्रतीति कराना और तद्रूप प्रतीति कराना ही रूपकालंकार का कार्य हे। इस प्रकार इसके 
दो भेद हो जाते हैं । अभेद ओर ताप्य प्रतीति के भेद से विभक्त इस रूपकालंकार के पुनः प्रत्येक के तीन भेद होते ह- प्रसिद्ध विषयी 


फे आधिक्य का वर्णन, उसकी न्यूनता का वर्णन अथवा इन दोनों का ही अवर्णन, अर्थात्‌ न तो आधिक्य का वर्णन ओर न हीनत्व का हों । | 


इस तरह से रूपक छः प्रकार का होता है । अनुभय वर्णन रूप रूपकालंकार का उदाहरण 'अयं हि धूर्जटिः इत्यादि श्लोक को दिया 


गया है । इस उदाहरण में 'जिसने जला दिये हैँ' इस विशेषण के आघार पर जिस राजा का वर्णन किया गया है, उसको भगवान्‌ शिव 
के साथ अभिन्न रूप से रंग दिया गया हे, किन्तु शिव की अवस्था से राजभाव को अवस्था में न्यूतता या अधिकता का प्रतिपादन नहीं 


किया गया है । इस तरह से यह अनुभयभेद रूप रूपकालंकार का उदाहरण बनता है । अथवा जैसे "चन्द्रज्योत्स्ना०' इत्यादि इलोक में 


“बही तुम हो” इस पद से यह प्रतीत होता है कि कंस और कैटभ राक्षसों को मार डालने वाले वासुदेव से किसी राजा की अमिन्नता 


यहाँ वर्णित है । इस वर्णन में कंस ओर कैटम में उन्होंने पहले किसको मारा ? इस प्रइन के व्याज से इनको अभिन्तता का तो दृढ्ता 
से प्रतिपादन किया जारहा है, किन्तु पूर्व (वासुदेव) की अवस्था से उत्कर्ष या अपकर्ष का बोघ न कराने से यह भी उस अनुमयामेद 
नामक रूपक का उदाहरण वनता है । इस तरह के अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हे । इसके विपरीत प्रकृत स्थल में तो आप 
“दुहितावत्‌ इस प्रकार वत्‌ शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें उक्त रूपकालंकार का लक्षण घटित नहीं होता । इस लिये यहाँ रूपकालकार 
बनता ही नहीं । अतः इस प्रसंग में रूपकालंकार का बात करना धृष्टता ही मानी जायगो । इसमें वक्ता का अज्ञान हो स्पष्ट होता 
है । दयानन्द एक स्थान पर आदित्य को प्रजापति का पुत्र मातते हैं ओर दुसरे स्थान पर दिवस को $ यह स्पष्ट विरोध भी उनको 
दिखाई नहीं पड़ा । आदित्य को पुत्र मान कर फिर वे उसी को सूर्य से अभिन्न मान कर पिता के रूप में मी स्वीकार करते हे । इससे 
बढ़कर परस्पर विरोधी बातें और क्या हो सकती है ? 


~ 


~ 
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१३७४ वेदार्यपारिजात 
सिद्धत्वात्‌ । किञ्च, यदि तयोः पितादुहित्रोः समागमाद्‌ उत्कटदीसिः प्रकाशाख्य आदित्यः पुत्रो जायत इति मन्यसे, तदाः 
पुराणकृताः्मुमेवाथं प्रकारान्तरेण निबन्धता किमपराद्धम्‌ ? 

किञ्ज, “प्रजापति्वे स्वां दुहितरम्‌? इत्यादिः ‘रोहितं भूतामभ्येत्‌' इत्यन्तः पाठ ऐतरेयब्राह्मणे तृतीयपश्िकायां: 
चर्याखशखण्डस्यादावेव पठित: । तस्येत्यारभ्यादित्योऽमवदित्यन्तः पाठस्तमेव खण्डमारभ्य चतुल्लिशखण्डे पठित: । चरतुञ्चिश- 
खण्डस्य मध्यगतस्यावसिष्टस्य स्वस्यापि कथानकस्य प्रकरणावधुतपाठस्य परित्यक्तत्वान्न त्वत्कपोलकल्पितस्वार्थस्योप- 
क्रमपरामर्शोपसंहारैविना याथातथ्येन निर्णयो भवति । अन्यथा किमर्थमुक्तपाठं परितत्याज ? समग्रः पाठस्तु--'प्रजापतिर्वे 
स्वां डुह्तिरमभ्यध्यायत । दिवमिंत्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये। तामृस्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्यैत्तं देवा अपञ्यन्‌ अकृतं वे 
प्रजापति: करोतीति । ते तमेच्छन्‌ य एनमारिष्यत्येतमन्योन्यस्मिन्ञाविन्द॑स्तेषां या एव घोरतमा स्तन्व आसंस्ता एकधा 


समभरंस्ताः संभृता एष देवोऽभवत्तदस्येतद्‌ भूतवज्नाम इति । भवति वे स योऽस्ये तदेवं नाम वेद इति । तं देवा अन्नुवन्नयं बै 


प्रजातिरकृतमकरिमं विध्येति । स तथेत्यब्रवीत्‌ । स वै वो वरं वृणा इति वृणीष्वेति स एतमेव वरमवृणीत पशूनामाधिपत्यं 
तदस्येतत्पशुमन्नाम इति' । एवमेव “पर्जन्यपृथिव्योः पितादुहितवत्‌' (पु० ३१९) इत्यत्र कस्यापदेशः क्रियत इति पुर्वापर- 
ग्रन्यपर्यालोचनयापि न ज्ञायते। इदानीन्तने पुस्तके (ख्पकालङ्कारः) इति योजयित्वा केनचित्पाठो लापित: । 

चयोर्मे पिता जनिता नाभिरत्र' इत्यादिना मन्त्रं निदिश्य यदुक्तं निरुक्तक्कता- “तत्र पिता दुहितुगंभं दघाति” 
इति, तस्यामिप्रायस्तु न ज्ञायते । “यतोऽयं पर्जेन्यादद्भ्यः पृथिव्या उत्पत्तेः अतः पृथिवी तस्य दुहितृवदस्ति' (पृ० ३१९-३२०) 
अत्राप्यत इति व्यर्थमेव, पञ्चम्येव गताथंत्वात्‌ । स पजंन्यो वृष्टिद्वारा तस्यां वीयेवल्ञलप्रक्षेपणेन गर्भं दधाति । तस्माद्‌ गर्भा- 


स्वामी दयानन्द आगे लिखते है--“इसलिये उषा जो कि पांच घडी रात्रि शेष रहने पर पूर्व दिशा में जिस भूप्रदेश पर रक्तता 

दोख पड़ती है, वह सूर्य की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसको कन्या कहलाती है” (पु० ३२०), किन्तु यह व्याख्या भी ठोक नहीं 

है, क्योकि आपके द्वारा वणित यह रक्तता भूप्रदेश में न रह कर उससे भिन्न आकाश में ही दिखाई पड़ती है, यह बात जन साधारण के 

अनुभव से ज्ञात है । यदि पिता ओर दुहिता, अर्थात्‌ सूर्य ओर उषा के समागम से उत्कट प्रकाश वाला आदित्य (दिवस) पुत्र के रूप में 

उत्पन्न होता है, ऐसी आप ब्याख्या करते हैं, तो फिर इसो बात को भिन्न प्रकार से वर्णित करने वाले प्राणकार ने बया अपराध किया 
है कि जिस पर आप इतना आक्रोश व्यक्त करते हैं । | च 

इस प्रसंग में एक बात यह मी विचारणीय है कि 'प्रजापतिवे सवां दुहितर” यहां से आरंभ कर “रोहितभूतामम्यैत्‌' यहाँ तक 


का पाठ ऐतरेय ब्राह्मण को तृतीय पंजिका के ३३वें खण्ड के प्रारंभ में ही विद्यमान है । 'तस्य' से आरंभ कर 'आदित्योऽभवत्‌' यहाँ तक 


का पाठ ३३व ओर ३४वें खण्ड में मी विद्यमान है। ३४वें खण्ड में वर्णित कथानक के अवशिष्ट भाग को आपने यहाँ छोड़ दिया है, उसको 
अपने मतलब का न समझ कर उद्धृत नहीं किया है । इस परिस्थिति में आपका कपोलकल्पित अर्थ उपक्रम और उपसंहार वाक्यों का 


ह ठीक से आलोडन च हो पाने से सहो रूप में निकल नहीं पाता । लगता है अपने अभिप्राय की सिद्धि न होते देख कर ही आपने परे 
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वाक्यको उद्धृत नहीं किया है । अन्यथा पूरे पाठ को छोड़ देने का ओर क्या प्रयोजन हो सकता है 
.. वाक्य को उद य्‌ ह ता है । .पाठकों की सुविधा के लिये वहाँ 
। कै पुरा पाठ ऊपर मूल में उदृत कर दिया गया है, जिससे !क पुराणभ्रतिपादित कथानक की ही स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है । इसी 


तरह से “पिता के समान पर्जन्य ओर दुहिता के समान पृथिवी को? (पु० ३२०) बताने का दयानन्द का क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं 


र हो पाता । नये आ रण में कोष्ठक में “र्पकालंकार' इतना जोड़कर इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि यहाँ भी 
रूपकालकार का निरूपण किया गया है, अर्थात्‌ इस अलंकार की सहायता से कथा लिखी गई है। 


क्रिया हूँ, उसका अभिप्राय क्या है ? यह ज्ञात नहीं हो पाया । 'क्योंकि पृथिवी की उत्पत्ति जल से ही हुई है, अतः पृथिवी 


.. उसकी पुत्री श्री की ? 7 ? र 
ससक पुत्री को तरह है इस अर्थ के प्रतिपादक 'यतोऽयं' इत्यादि वाक्य में 'अतः' पद व्यर्थ ही है, क्योंकि पंचमी से हो यह अर्थ प्राप्त 


~ नः है बक इसके aS 
| हो जायगा, इसके लिये अलग से (अतः? के प्रयोग की कोई श्रावश्यकता नहीं र 
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'दोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते' (पु० ३२०) इति तु न .... च । पृथिव्या १ , ह 
प्रकल्प्य तत्रेव तदुत्पादकस्य पर्जन्यस्य वीयंप्रसेक॑ च निदिश्य गर्भेधारणपूर्वंकं सोऽपत्यं बन त पनि 
॒ व्याख्याय परेषां सूक्तमपि दुरुक्तं भन्यमानोऽ्यमप्यन्थं बुद्धधमानो गुणानपि दोषपक्षे निक्षिपन्‌ न मनागपि जिह्वेति । 
निरुक्तंदृष्ट्या मन्त्राथस्तु--पितृपदं 'पाता वा पालयिता वा? इत्यनया योगवृत्त्या यतो ह्मदकं द्युलोकात्पतितं पार्थिवेन धातुना 
सम्पुक्तमोषघिभावमापद्य शरीरभावेनावतिष्ठत इत्येतदपेक्ष्य पर्जन्ये दिवि शक्तस्‌ । तथा दुहितुपदेन पृथिव्येवोच्यते। सा हि 
युलोकाद दूरे हिता निहिता भवति, द्युलोक॑ दोग्धीति वा । अतस्तयोरत्र न लोकप्रसिद्धः पितृदुहितुसम्बन्धो ज्ञायते, पितृ- 
दृहितृपदयोनिरुक्तवृत्त्या द्युपुथिवीपरत्वात्‌। अत एव द्यावापृथिव्योः सर्वभूतानां भातापितृत्वं प्रसिद्धमिति त्रसही 
'त्वादिकस्‌, द्यौरेव चात्र पर्जन्यशब्देनोक्तत्यप्युक्तमेव । 


यढुक्तस्‌--अयमपि मन्त्रोऽस्येवालङ्कारस्य विधायकोऽस्ति' (पू० ३२०) इति, तदपि यत्किञ्चितु, तथात्वेऽ 
'लङ्कारविधायकत्वेऽलङ्कारदेवत्यमेवास्य मन्त्रस्य स्यात्‌ । न च तत्सङ्गतस्‌, अत एव निरुक्तत्राह्मणादिषु नकापि रूपकालङ्कारः 
‘विधायिनी कथा&ख्याता । एवमेव--'सूर्येरर्मिशचन्द्रमा गन्धवं इत्यपि निगमो भवति । सोऽपि गौरुच्यते' (नि० २।६) इति 
'निरुक्ोल्लेखोऽप्यनुपयोगी, प्रकरणार्थेऽसम्बद्धत्वात्‌ । 


द्योमे पिता जनिता नाभिरत्र' इति येयं दयौरुपरिस्था एषैव भम पिता जनितोत्पादयिता, यतोऽत्र नाभिः, 


'नहनमेव नाभिः । अत्रेतस्मिन्‌ चुलोकलक्षणे पितरि उदकदानेनानुग्रहीतरि सति सन्तानोत्पत्तिक्रमेणेव शुक्रात्मनोत्पत्तिरुपपञ्चते 


को घारण करता है, तब उससे गर्भ रहकर ओषधी आदि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हे (पु० ३२१), यह कथन भी सर्वथा असंगत है भोर 
निरुक्त के विपरीत मी है । स्वामी दयानन्द प्रस्तुत स्थान में, जैसा कि मन्त्र में पढ़ा गया है, उसो रूप में पथिवी की कन्या के रूप में 
'कल्पना करके उसी में उस पृथिवी के उत्पादक पर्जन्य के वीर्य के आधान की बात लिखकर यह बताते हे कि इस तरह से वह पृथिवी 
अपने पिता के वीयं से गर्भवाली हो जाती है और पुत्र को उत्पन्न करतो है। इस तरह से वे स्वयं हो इस मन्त्र को अश्लोलता अरी 
“व्याख्या करते हैं ओर दुसरे आचायों के किये गये भले अर्थ को भी गलत मान उस पर दोषारोपण करते हे । इस तरह से वे सही बात 
को भी गलत समझ कर, गुणपक्ष को भी दोषपक् में ही डालकर, कुछ भी लज्जित नहीं होते । निरुक्त को दृष्टि से तो मन्त्र का अर्थ इस 
तरह से होगा-पिता पद का अर्थ यौगिक वृत्ति के आधार पर रक्षा करने वाला अथवा पालन करने वाला होगा । पर्जन्य भी सारे लोक 
को रक्षा करने वाला अथवा पालन करने वाला होने से पिता कहलाता हे, क्योंकि आकाश से जब जल बरसता है, तो वह पृथिवी के 
'साथ मिलकर ओषधी के रूप में परिणत होकर सभो प्राणियों के शरीर की रक्षा और पालन करने में समर्थ होता है । इसी आधार पर 
यहाँ पिता शब्द आकाशस्थित जल के अर्थ का (पर्जन्य) बोधक है । दुहिता पद से यहाँ पृथिवी का बोध होता है, क्योंकि वह आकाश 
"बहुत दूर विद्यमान है, अथवा वह आकाश का दोहन करती है। इस तरह से निरुक्त के अनुसार पिता पर्जन्य ओर दुहिता पृथिवी का 


लोक में प्रसिद्ध पिता-पुत्री वाला संबन्ध न रखकर निरुक्त में प्रदर्शित निवंचन के अनुसार द्युलोक और पृथिवीलोक अर्थ है। इसलिये | 
आकाश ओर पृथिवी को सभी प्राणियों का माता-पिता सर्वत्र कहा जाता है । इसमें अश्लीलता का थोड़ा सा मो प्रसंग नहीं हे। इस मन्त्र | 


'में चुलोक को ही पर्जन्य शब्द से अभिहित किया गया है, यह बात पहले भी कही जा चुकी है । 
'ह्यासद्वह्लि०' यह मन्त्र भी इसी रूपकालंकार का विधायक है” (पु० ३२०) यह कथन मी असंगत हे । यदि यह मन्त्र 


“अलंकार का विधायक होता, तो इस मन्त्र का देवता अलंकार को होना चाहिये था । यह तो ठीक बैठता नहीं । इसोलिये निरुक्त, ब्राह्मण . | 


'प्रभृति ग्रन्थों में कहीं मी रूपकालंकार का विधान करने वालो कोई कथा नहीं मिलती | इसी तरह से 'सुर्यररिम०' इत्यादि निरुक्त के वचन 
का उल्लेख भी इस प्रकरण से संबद्ध नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में गो (पृथिवी) के पर्याय के रूप में सूर्यरश्मि, चन्द्रमा अथवा गन्ध 
-का उल्लेख करने से कोई बात नहीं बनती । > 

'द्योर्मे पिता०' इत्यादि श्रुति का सही अथ इस प्रकार है--यह ऊपर दिखाई पड़ने वाला आकाश ही मेरा पिता हे, 
“मुझे उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि नाभिस्यल यही है। इस आकाश रूपी पिता के दारा जलवर्षारूप कृत्य से अनुगृहोत ` होकर ही लोक 
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१५७६ वेदाथंपारिजातः . . 

अतो चुलोकस्य पितृत्वस्‌ । अङ्गसम्वन्धकरणाद्‌ बन्धु: । मही महती पृथिवी मे माता द्योरहं पृथिवीत्वस्‌ (आश्वलायनगृहयसूत्र 
१।७।६) । वेवाहिके कमंणि मन्त्रेणानेन द्यावापृथिवीरूपाभ्यां मातापितृभ्यां सम्पृश्च्यमात्मान दृष्टा मन्त्रदृगाह--तत्कृतस्योप- 
कारस्याभावे मातापितरावकिश्वित्करौ भवतः । किमेतयोरन्यानपेक्षतया मातापितृत्वमुत किश्विदपेक्ष्येत्याकाइक्षायामुच्यते-... 
अत्योश्वम्वी: पृष्ठे सुत्रात्मना प्राणेन विधुतयोर्दावापृथिव्योरततानयोरूध्वंमेव तानयोविस्तारितयोरत्रोर्यावापृथिव्योयः 
एषोञ्न्तरिक्षाख्योञ्न्तमंध्ये योनिरत्रास्मिन्नवकाशदानोपकारत्वे प्रवृत्ते सति तदपेक्ष्येव द्यावापूथिव्योर्मातापितृत्वस्‌ । पिता 
पर्जन्य: । द्यौरेव हि रसान्‌ प्राजँयति तस्मात्‌ सेव पर्जन्यशब्देनोच्यते। दुहितुः दुरे हितायाः पृथिव्या उपरि गर्भ सवंभूतगर्भोत्पत्ति- 
हेतुभूतोदकमाधाद आदधातीत्यर्थः । द्यावापृथिव्यामन्तरिक्षेण चावकाशदानेनानुगृह्यमाणान्येव भूतान्युत्पद्यन्त इत्यर्थ: । 


'एवं तढ्िद्योपदेशार्थालङ्कार[भूत]याँ भूषणरूपायां सच्छाख्नेषु प्रणीतायां कथायां सत्यां या नवीनग्रन्येष. 
पूर्वोक्ता मिथ्याकथा लिखितास्ति, सा नैव मन्तव्या' (पु० ३२२) इति दयानन्दोक्तौ सद्विद्योपदेश एवारड्कारत्वेन विवक्षितः, 


न चालङ्कारग्रन्येषु तादुशालङ्कारो वण्यंते । 

यदप्युक्तस्‌--कश्चिद्‌ देहारीन्द्रो देवराज आसीत्‌ । स गोतमस्नियां जारकं कृतवान्‌। तस्मै गोतमेन शापो 
दत्तस्त्वं सह्रभगो भवेति । तस्ये अहल्यायै शापो दत्तस्त्वं पाषाणशिला भवेति। तस्या रामपादरज:स्पर्शेन शापस्य मोक्षणं 
जातमिति। तत्रेदृश्यो मिथ्येव कथाः सन्ति । कुतः ? आसामप्यलङ्कारार्थंत्वात्‌ । तद्यया--इन्द्रागच्छेति । गौरावस्कन्दिन्‌ 
अहुल्याये जारेति। तद्यान्येवास्य चरणानि तैरेवैनमेतत्‌ प्रमुमोदयिषति” (श० ३।३।२।१ ८), रेतः सोमः’ (श० ३।३।२।१), | 
-रात्रिरादित्यस्यादित्योदयेऽन्तर्घीयते' (नि० १२११), 'जार आ भगस? जार इव भगस्‌ । आदित्योच्तर जार उच्यते, रात्रे- 


शुक्र के माध्यम से सन्तान की उत्पत्ति करता है । इसलिये आकाश को सबका पिता कहां जाय, यह उचित हो हे । अंगों से संबन्ध स्थापित 

कराने से यह बन्धु है । यह महती (विशाल) पृथिवी मेरी माता है.। आश्वलायन श्रोतसुत्र में विवाह संबन्धी कृत्यों के अवसर पर इस 
सन्त्र का विनियोग बताया गया है । तदनुसार इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए वर वधू से कहता है कि आकाश और पुथिवी जैसे सबके 

माता-पिता हैं, उस तरह से हम भो अपनी सन्तति के माता-पिता बनने वाले हैं। इस अवसर पर यदि हम सारे जगत्‌ के माता-पिता 

आकाश ओर पृथिवी का उपकार न मानेंगे, तो हमारा माता-पितृत्व व्यर्थ हो जायगा । किसी की सहायता से ये माता-पिता बनते हुँ, या 

इनको किसी की अपेक्षा नहीं रहती ? इस आकांक्षा (जिज्ञासा) का उत्तर मन्त्र में ही दिया गया है कि सूत्रात्मक प्राण के पदाला से 
घारण किये गये आकाश और पृथिवी के बीच में एक अन्तरिक्ष रुपी योनि है। वही अवकाश प्रदान कर इनका उपकार करतो रहती हूँ । 
उसी को सहायता ये ये सारे जगत्‌ के माता-पिता बन पाते हैं । इनमें पिता पर्जन्य है, क्योंकि यह पर्जन्य रूपी आकाश ही सब जगह से 
रस का संचय करता है, अतः उसी को पर्जन्य कहा जाता है । यह पर्जन्य हो दुहिता अर्थात्‌ बहुत दूर स्थित पृथिवी के गर्भ में समी 
प्राणियों को उत्पत्ति में सहायक उदक को वर्षा करता है । इसका अभिप्राय यह है कि आकाश, पृथिवी और अन्तरिक्ष के अवकाश देने 
पर हो, अर्थात्‌ इन सबके अनुग्रह से हो सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है । ँ 

“इस उत्तम रूपक अलंकार विद्या को अल्प बुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में 

इसलिये सव सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं को मूल से ही त्याग कर दें (पृ० ३३३) | पान जे रत जब, ee 
को ही. अलंकार मान लिया है, किन्तु किसी मी अलंकार ग्रन्थ में इस नाम का अर्थालंकार दृष्टिगोचर नहीं होता । 





क | | स असं सं बे कहते हँ बब जो दूसरी कथा इन्द्र और अहल्या को है, जिसको कि मूढ़ लोगों ने बिगाड़ 






यर र द कुट कै सांय न ऱ्य या करता था | एक दिन जव उन दोनों को गौतम ने देख लिया, तब इस प्रकार शाप दिया कि हैं 
। इन्द्र तु हजार मग वाला हो जा । तथा अहल्या को शाप दिया कि तु पाषाण रूप हो ला । परन्तु जब उन्होंने गौतम से प्रार्थना की कि 






ट्‌ LE कैसे या कव होगा ? तब इन्द्र से तो कहा कि तुम्हारे हजारो मग के स्थान पर नेत्र हो जाय और अहल्या को 
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प्रजापति और उसकी पुत्री की कथा पर विचार समाप्त कर स्वामी दयानन्द ने इन्द्र और अहल्या की कथा की चर्चा 
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बुल 23 थक वेबायपारिजातः १५७३ 
जेरयिता' (नि० ल 1१६) एष एवेन्द्रो य एष तपति' (श० १६४१८) इन्द्र: सूर्यो य एष तपति, भूमिस्थान्‌ पदार्थाश्व 
प्रकाशयति अस्येन्द्रेति नाम, परमेश्रयप्राप्तेहेंतुत्वात्‌ । स अहल्याया जारोऽस्ति। सा सोमस्य खी तस्य गोतम इति नाम । 
गच्छतीति गौरतिशयेन गौरिति गोतमश्चन्द्रः। तयोः स्लीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोऽस्ति। रात्रिरहल्या । कस्मात्‌ ? अहृदिनं 
लीयतेः्स्यां तस्माद्रात्रिरहल्योच्यते। स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि प्रमोदर्यात, स्वस्ञिया$्हुल्यया सुखयति ! त स॒ 
सूर्यं इन्द्रो र तती गोतमस्य चन्द्रस्य खिया जार उच्यते । कुतः ? अयं रात्रेजेरयिता। 'जष वयोहानो इति 
गऽभित्रेतोऽस्ति । ात्रेरायुषो विनाशक इन्द्रः सूयं एवेति मन्तव्यस्‌ । एवं सदवद्योपदेशार्थारुङ्काराभताया भूषण्‌- 
रूपाया सच्छाखेपु प्रणीतायां कथायां सत्यां या नवीनग्रन्येषु पूर्वोक्ता मिथ्या कथा रिखितास्ति, सा केनचित्‌ कदापि नैव 


मन्तव्या (पृ० ३२१-३२२) इति महता प्रघट्केन, तदपि नास्तिक्यमूलकस्‌, रूपकालङ्कारस्यापि निराधारत्वायोगात्‌ । 
| सति कुड्ये चित्रोल्लेख । केनचिद्रपेण विद्यमानायामेव कथायां रूपकालद्धारेणार्थान्‍्तरवर्णनं॑ युज्यते नासत्यास्‌। यथा 
रामरावणकथायां रामायणे प्रसिद्धायामेव राम आत्मा विज्ञानं वा, रावणोष्हङ्कारः, शरीरं लङ्का, शुद्धमनो हनुमान्‌ इत्यादिः 


कल्पना भवति। तथा च प्रसिद्धः रलोकः--विद्यासीतावियोगक्षुभितनिजसुखः शोकमोहाभिपन्नश्चेतः सौमित्रिमित्रो 
भवगहनगतः शाश्नसुग्रीवसख्यः। हृत्वास्ते देन्यबारिं मदनजलनिधौ घेयंसेतु प्रबद्धथ प्रध्वस्ताबोघरक्षःपतिरधिगतचिञ्जानकिः 


स्वात्मरामः ॥' इति । एवमेव कोरवपाण्डवसंग्रामे सत्येव तत्र देवासुरसंग्रामकल्पना जायते । राजसतामसवृत्तिषु | 
देवासुरसंग्राम [मसवृत्तिषु सात्त्विक- 
वृत्तिषु च स्यापि कल्पनाअमिप्रेयते। किब्नानेकेराचायवेदमऱ्त्राणामाध्यात्मिकाधिदेविकाधिमौतिकमेदनानेकर्या षु सात्त्विक 


वचन दिया कि जिस समय रामनन्द्र अवतार लेकर तेरे पर अपना चरण लगावेगे, उस समय तू फिर अपने स्वरूप में आ जावेगी । 
इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी गई है । सत्य ग्रन्थों में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मी रूपकालंकार में वहाँ किसी दूसरे 
ही अभिप्राय को प्रकट करती है । अर्थात्‌ उनमें इस रीति से कथा वर्णित है--सूर्य का नाम इन्द्र, रात्रि का नाम अहल्या तथा चन्द्रमा 
का भाम गोतम है। यहाँ रात्रि ओर चन्द्रमा का स्त्री-पुरुष के समान रूपकालेकार ` है । चन्द्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को 
आनन्द कराता है भौर उस रात्रि का जार आदित्य है । अर्थात्‌ उसके उदय होने से रात्रि अन्तर्घान हो जाती हे । जार अर्थात्‌ यह 
सूय ही रात्रि के वर्तमान रूप भ्पुङ्गार को बिगाड़ने वाला हे । इसलिये यह स्त्री-पुरुष का रूपक अलंकार बाँघा है कि जसे स्त्री-परुष 
मिलकर रहते हैं, वेसे हो चन्द्रमा ओर रात्रि भी साथ साथ रहते हैं। चन्द्रमा का नाम 'गोतम' इसलिये है कि वह अत्यन्त देग से 
चलता है ओर रात्रि को 'अहल्या' इसलिये कहते हैं कि वह उसमें दिन का लय हो जाता है। सूर्य इस रात्रि को निवृत्त कर देता है. 
इसलिये वह उसका 'जार' कहलाता है । इस उत्तम रूपक अलंकार में कही गई विद्या को अल्पबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ कर सब जा 
में हानिकारक रूप घर दिया है । इस लिये सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं फो मूल से ही त्याग दे (प्‌० ३२३-३२३) । 
स्वामी दयानन्द'ने प्रबल प्रमाणों के सहारे अपनी बात को रखने का प्रयत्न किया है, किन्तु यह सारा प्रयत्न उनके नास्तिक स्वमाव 
को ही प्रकट करता है। रूपक अलंकार भी निराधार नहीं रह सकता । दीवाल, कपड़े आदि आधार के रहने पर ही उस पर चित्र 
बनाया जा सकता है । किसी न किसी रूप मे कथा के रहने पर ही उसके आधार पर रूपक अलंकार के सहारे अन्य कल्पना कीजा 
सकती हैं, निराधार कल्पना नहों को जा सकती । जैसे राम और रावण को कथा के रामायण में प्रसिद्ध रहने पर ही रामकी 
आत्मा अथवा विज्ञान के रूप में, रावण को अहंकार के रूप में, शरीर की लंका के रूप में और शुद्ध मन की हनूमान्‌ के रूप में कल्पना 
हो सकती है । इसो तरह की कल्पना के आधार पर इस इलोक को रचना की गई है--'विद्याख्पी सीता के वियोग से क्षुब्ध यह 
राम रूपी आत्मा अपने सुखमय स्वरूप को भूल बैठा हे ओर शोक एवं मोह से अभिभूत हो गया है । यह गहन संसार में जब लक्ष्मण 
जसे सहायक को पाकर चित्त सुग्रीव के समान शास्त्रों से मित्रता स्थापित करता है, तो वह अपने देत्य सदृश शत्रु बालि को मार डालता 
है, मदन (काम) रूपी सागर में धैर्य रूपी पुल बाँध लेता है ओर अज्ञान रूपी रावण को मारकर पुनः विद्यारूपी जातकी को प्राप्त कर 
अपने सुखमय स्वरूप में लीन हो जाता है” । इसी तरह से कोरव ओर पाण्डवों का संग्राम होने पर ही इस युद्ध में देवासुरसंग्राम को 
कल्पना को जाती है। राजस और तामस वृत्तियों के साथ सात्त्विक वृत्ति के युद्ध के लिये भी देवासुरसंग्राम की कल्पना को जा सकती 
है । अनेक आचायों ने वेदिक मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आघिदैविक के मेद से अनेक अर्थ किये हैं । निरुक्तकार यास्क 
१९८ 
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बण्यंन्ते । निरुक्तककारोःपि पौराणिकपक्षमुपस्थापयति । तेन विशिष्टेषु राजादिमनुष्येषु देवादिपु तासु तासु वृत्तासु घटनासु 
यथाश्च॒तासु सतीष्वप्याध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकार्थकल्पनं न विरुद्धघते । किञ्च, यथाशुतार्थानुपपत्तौ सत्यामेव लक्षणां 
गोणीं वा वृत्तिमाश्रित्य कल्पना भवति, तदपलापे मानाभावात्‌ । न च शिष्यते हितमुपदिञ्यतेऽनेनेति शास्जमिति निरुक्त्या- 
ऽनिष्टपरिजिहीर्षणामनिष्टपरिहारोपायोपदेशेनेश्प्रप्सुनामिष्टप्रप्त्युपायोपदेशेनेव शाख्नत्वं सज्भच्छते कथामात्रस्य च 
तरिद्र्ञत्वाद्‌ अशाख्त्वमेव स्यादिति वाच्यस्‌, अर्थवादरूपेण कथानां विधिप्राशस्त्यादिपरत्वेन शास्नत्वाव्याघातात्‌ । तदुक्तं 
जेमिनिना-“विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' इति। अर्थवादाश्च प्रमाणान्तरविरोधे गुणवादिनः 
प्रमाणान्तरसिद्धावनुवादिनोऽविरोधेऽसिद्धौ च भूतार्थंवादिन इति देवतानिरूपणप्रसञ्जै विस्तरेणोक्तम्‌ । तत्रेव कणेहत्या- 


लोचनीयस्‌ । 
यदपि चाहल्या रात्रिरुच्यते, गोतमश्चन्द्रः तयोः ख्रोपुरुषवत्‌ सम्वन्धोऽस्ति। इन्द्र: सूर्यश्ास्य स्त्रिया जार 


उच्यते । सूर्योदये रात्रिनंश्यति । इदमेव च तया सह सूर्यस्य जारकर्मेति, तदपि न सिद्धान्तबाधकम्‌, पुराणप्रतिपादितायाः 
कयाया अपि तदमिप्रायत्वाभ्युपगमात्‌ । जारकमं कृत्वा यदोदेति सूर्यस्तदा क्रमश एधमानः सह्रभगतां भजते । सह्स्तभगः 
सहस्रकिरणः सर्वात्मना प्रकाशते । तत एव लोके सह्नरस्मिः सूर्यं उच्यते। रात्रिश्च पोषणशिलेव निश्चेष्टा सवंथापि स्तब्धा 
मवति । सुपप्रायं जगर्दाप न किञ्चिच्चेष्टते, दिवस एव कमंणां छब्धसत्ताकत्वात्‌ । रामचन्द्रपादकिरणस्पर्शन सा पत्या 
चन्द्रेण मोदते, तदानीं जरयितुः सूर्यस्यासत्त्वात्‌। ऐतिहासिकमप्यर्थं तत्र निरुक्तकारो ब्रवीति। रामायणकथागतानीन्द्रा- 


अन्य अथो के साथ पौराणिक पक्ष का भी समर्थन करते हैं। इसलिये उन उन विशिष्ट राजाओं से, मनुष्यों से, देवताओं से संबद्ध 
घटनाओं का मन्त्रों में वर्णन मिलने पर भी उनका आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिमोतिक अर्थ करने में किसी प्रकार को बाधा नहीं 
रहती । वास्तविक बात यह है कि यथाश्रुत अथ की उपपत्ति न होने पर ही लक्षणा या गोणी वृत्ति का सहारा लेकर कोई कल्पना की 
जा सकती है, किन्तु यथाश्रत अर्थ की उपपत्ति होती हो तो उसका अपलाप किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता । यदि आप 
कहें कि जो हित का उपदेश करने वाला हो, उसे ही शास्त्र कहा जा सकता है, अतः अनिष्ट का निवारण चाहने वाले को अनिष्ट के 
परिहार का और इष्ट वस्तु को चाहने वाले को उसकी प्राप्ति का उपाय बताने वाला ग्रन्थ ही शास्त्र कहला सकता है । केवल कथाएं 
जहाँ वर्णित हूँ, उन पुराण प्रभृति ग्रन्थों में शास्त्र के इस लक्षण के न रहने से वे शास्त्र नहीं कहला सकते, किन्तु आपका यह कथन सही 
नहीं है, क्योंकि अर्थवाद के रूप में कथाएँ मी विधि को प्रशंसा अथवा निषेध्य को निन्दा करती हैं और इस तरह से उनमें भी प्रवृत्ति 
और निवृत्ति का उपदेश विद्यमान होने से शास्त्र का लक्षण मिल जाता है । जसा कि जेमिनि आचार्य ने कहा है---विधिवाक्य को स्तुति 
करके अथवाद वाक्य उसी के. अंग बन जाते हैं । ये अर्थवाद वाक्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विपरीत दिखाई पड़ने पर गोणार्थक और 
अन्य प्रमाणों के उपोद्वलक होने पर अनुवादक मात्र रह जाते हैं । किसी प्रमाण से विरुद्ध न हो ओर इनमें यदि किसी प्रमाणान्तर की 
उपोद्रलकता सिद्ध न हो, तो ये मूतार्यवादी माने जाते हूँ । इस बात को हमने देवतातत्त्व का निरूपण करने वाले प्रकरण में विस्तार से 
समझाता है । वहीं इस विषय का सूक्ष्म निरीक्षण किया जा सकता है ।- 


यदि अहल्या रात्रि कही जाती.हे, गोतम चन्द्रमा और इनका स्त्र और पुरुष के समान संबन्ध माना जाता है । इन्द्र 

अर्यात्‌ सूर्य को इस रात्रि रूपी स्त्री का जार माना जाता है, सुर्योदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, इसी को सूर्य का जार कमं माना 

जाता है, तो इसमें हमारे सिद्धान्त की किसी प्रकार का हानि नहीं है । पुराण में प्रतिपादित कथा का यही अभिप्राय हम भी मानते. 

हें । उक्त जार कर्म को करके सूर्य जब उगता है और ऊपर आकाश में क्रमशः बढ़ता हुआ उठता है, तब वह सह मग वाला, अर्थात्‌ 
हजारौं किरणों से सब तरह से प्रकाशित हो उठता है । इसीलिये लोक में सूर्य को सहस्ररदिम कहा जाता है । रात्रि पत्थर की दिला 
की तरह निश्च, स्तब्ध रहती हे । उस समय सोया हुआ सारा जगत्‌ भी किसी तरह की चेष्टा नहीं करता, दिन में ही सब कोई अपना 


॥ सारा कार्य करते हैं। रामचन्द्र के चरण की किरणों का स्पर्श होने से वह अपने पति चन्द्रमा के साथ आनन्द मनाती है, क्योंकि उस 
| ्ररसका जार सूर्य वहाँ उपस्थित नहीं रहता । निरक्तकार ने इस भन्त्र का ऐतिहासिक अर्थ मी किया है। रामायण की कथा में 
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हल्यादीनि पात्राण्यपि नापलापाहीणि । सति कुड्ये चित्रोल्लेखसम्भवेन तस्यामेतिहासिक्यां कथायामेवाध्यात्मिकाचिः 


देविकादयोऽप्यर्थाः सङ्गच्छन्ते । 


'उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति ह्येतो हृत्त इष्यति । 
विवक्ति वाह्लिः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥' (ऋ० सं० १०११६) 
कि दति मन्त्रे आदित्यो जार उक्तः, रात्रेश्चन्द्रादिभासां च जरयितृत्वात्‌। यथा जार आदित्यो भगं भजनीयं 
भौममान्तरिक्षं रसं स्वं ज्योतिरूष्वंमुदीरयति, तथा हे अग्ने, सवंगतं सन्तमात्मानं विशेषात्मलाभायोदीरय उद्गमय । अरणी 
पितरौ प्रति द्यावापृथिव्यो अहोरात्रे वा । मातुदिधिषुमब्रवं स्वसुर्जारः श्युणोतु न: । भ्रातेन्द्रस्य सखा मम |” (० सं० 
६।५५।५) इत्यत्र च रात्रिरादित्यस्य मातोक्ता, प्रसवकाले खिया जघने कुमारस्येव रात्रेजंघने तस्योदयात्‌ । तस्याः स एव 
रोद्धा धारयिदा रोद्धाऽतः स मातुर्धारयिता दिघिषुरुच्यते । स्वसुपदेन उषा उच्यते, साहचर्याद्रसहरणाञ्च । स्वस्रा साकं 
बाल्ये नित्यं चरति तथा चोषसादित्यः, तस्या उषसो जरयितृत्वात्‌ स स्वसुर्जार उक्त: । तत्रेव निरुक्ते जार आ भगमित्यत्र 
मनुष्यजार एवाभिप्रेतः स्यात्‌ खरीभगस्तथा (नि० ३१६) । यथा पारजायिको जारो भगं खिया भगमुपस्थमिवात्मानमरणीं 
प्रत्युदीरयति । तथा च यत्राहल्या महषेर्गोतमस्य पत्नी इन्द्रश्च देवराजस्तन्र पारजायिकत्वादेव जारशाब्दप्रयोगः । तत्र 
गोतमशापादहल्यायाः पाषाणत्वमिन्द्रस्य च सहुत्नभगत्वं रामचरणरजःस्पर्शात्तस्या उद्धारः, तपस्यया शिवाराधनेन च 
शिवधनुर्भङ्गध्वनिश्चवणाद्‌ इन्द्रस्य सह्रनयनत्वं च संवृत्तम्‌ । इन्द्रयग्रामो दुर्धरः । तत्र न जातु विश्वसेत्‌ । भगवदाराधनेन 


तपस्यया च महान्त्यपि पातकानि नश्यन्ति, इत्युपदेशपरमिदमेतिहासिकाख्यानस्‌ । 
यडुकस्‌-'एवमेवेन्द्रः कश्चिद्वेह्ारी देवराज आसीत्‌। तस्य त्वष्ट्रपत्येन वृत्रासुरेण सह युद्धमभूत्‌ । 


ृत्रासुरेणेन्ट्रो निगरितोऽतो देवानां महद्‌ भयमभूत्‌। ते विष्णुशरणं गताः | विष्णुरुपायं वणितवान्‌ । मया प्रविष्टेन 


थक इन्द्र, अहल्या प्रभृति पात्रों का अपलाप भी नहीं किया जा सकता । हमने अभी बताया है कि किसी आधार के रहने पर ही 
रन हैं, अतः उस ऐतिहासिक कथा को क कर लेने पर हो आध्यात्मिक, आधिदैविक भ्रभृति अर्थ भी किये जा 

| “उदीरय पितरा०' इस मन्त्र में आदित्य को जार बताया गया है, क्योंकि वह रात्रि ओर चन्द्रमा के प्रकाश को नष्ट कर 
देता हे । जैसे जार आदित्य भय, अर्थात्‌ अभिप्रेत पृथिवी संबन्धी और अन्त रिक्ष संबन्धी रस को अपने किरणों के सहारे ऊपर खींच लेता 
है, इसी तरह से हे अग्ने, आप अपनी सर्वव्यापकता के साथ किसो विशिष्ट स्वरूप को भी स्वीकार कीजिये | दो अरणियां अग्नि के 
माता-पिता हुँ । द्यावापृथिवी अथवा बहोरात्र को दो अरणियों के रूप में बताया जाता हैँ । 'मातुदिधिषु० इस मन्त्र में रावि को 
आदित्य की माता बताया गया है। प्रसव काल में स्त्री के जघन से जैसे बालक पैदा होता है, उसी तरह से रात्रि के जघन से आदित्य 
का उदय होता हृ । उस रात्रि का घारयिता आदित्य है, अतः उसको मातुदिधिषु (माता का घारक) कहा जाता है। इस आदित्य की 
स्वसा (बहिन) उषा कहलाती है, क्योंकि वह इसके साथ रहती है ओर आदित्य के रसग्रहण में सहायक भी बनती है। जैसे बचपन में 
माई सदा बहिन के साथ खेलता है, उसी तरह से आदित्य वचपन में उषा के साथ विचरण करता है। उस. उषाकाल को भो यह्‌ 
खा जाता हैं, अतः इसको (आदित्य को) स्वसा का जार कहा गया है। इसी स्थल में निरुक्त में मनुष्य जार और स्त्रो के भग का ही 
स्पष्ट वणन किया गया लगता है । जैसे परस्त्री लम्पट जार स्त्री के उपस्थ को अपने अरणि दण्ड के प्रति आकृष्ट करता है । इस अर्थ 
को स्वीकार करने पर अहल्या महषि गोतम को पत्नी के प्रति आकृष्ट देवराज इन्द्र को परस्त्रीगमन में रत होने के कारण ही जार कहा 
गया हुँ । गोतम मुनि के शाप से अहल्या शिला बन गई और इन्द्र के शरोर में सहस्र भग प्रकट हो गये। राम को चरण रज के 
स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ ओर तपस्या से शिव को संतुष्ट करने पर रामचन्द्र के द्वारा शिव के धनुष को तोड्ने की आवाज सुन 
कर इन्द्र के हजार नेत्र हो गये ! मनुष्य की इन्द्रियों को वश में रखना बड़ा कठिन है । इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। 
भगवान्‌ की आराधना भोर तपस्या से बड़े बड़े पातक और संकट भी टूर हो जाते हैं, इन्हीं सब बातों को . समझाने के लिये शास्त्रों में 
इस तरह के ऐतिहासिक उपाख्यान बीच बीच में दिये रहते हैं । हः | 
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११८० बेदा्यंपारिजात! 
समुद्रफेनेनायं हृतो भविष्यतीति । ईदृश्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु मिथ्यैव सन्तीति 
भद्रविद्रङ्रमिन्तव्यस्‌। कुतः ? एतासामप्यलङ्कारवत्त्वात्‌ (पृ० ३२३) इति, तदपि तुच्छस्‌, अलङ्कारवत्त्वस्य मिथ्यात्वा- 
प्रयोजकत्वात्‌ । मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु च बहुत्र त्वयाञ्लङ्कारा अभ्युपगताः । न तावतापि तेषां तत्प्रतिपाद्यार्थानां वाऽलङ्कारवत्त्वेऽपि 
त्वया मिथ्यात्वमवगम्यते । किञ्च, कतमः कोदुशश्चालङ्कारः ? इत्यपि वक्तव्यस्‌। तदवचनं त्वदुक्तेरेवाप्रामाण्यमावेदयति । 
'एवं सत्यशाख्नेषु परमोत्तमायामलङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां बरह्मवैवर्तादिनवीनपुराणाभासेष्वेता अन्यथा कथा उक्तास्ताः 
शिष्टे: कदाचिच्नवाङ्गीकतंव्याः' (पृ० ३२७) इत्युक्तिरपि चवितचवंणमेव । तत्रापि न कश्चिदलङ्कारः प्रदशितः । 
यच्च-'(इन्द्रस्य) सुर्यस्य परमेश्वरस्य वा' इत्युक्तस्‌, तदपि न युक्तम्‌, असामञ्जस्यात्‌ । यचत्र परमेश्‍वरपदं 

शक्तिविधया परमात्मनि शक्तस्‌, तदा वक्त्यमाणग्रन्थस्य मन्त्रार्थस्यासङ्गतिरेव स्यात्‌ । तत्र सवंत्रापि प्रकरणे दृश्यसुयंस्येवाभि- 
हितत्वात्‌ । यदि परमेश्वरशन्दस्य यौगिकवृत्तिमादाय सूर्यविशेषणत्वमुच्येत, तदापि न सङ्गतिः, भौतिके सूर्य पारमैशवयंस्या- 
सम्भवात्‌, सर्वव्यापिनि परमात्मन्येव तत्सम्भवात्‌ । सूर्याधिष्ठात्र्याः कस्याश्चिदेश्वयंश्ञालिन्या देवताया अभ्युपगमे तवेव 
सिद्धान्तहानिः । यत्त 

इन्द्रस्य नु वीर्य्याणि प्र वोचं यानि चकार प्रथमानि वस्त्री । 

अहन्नहिमन्वपस्ततदं प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वंतानास्‌॥ (ऋ० सं० १।३२।१) 

अहन्नहि पवते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वज्ने स्वर्यं ततक्ष। 

वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः॥' (ऋ० सं १।३२।२) 


आगे स्वामी दयानन्द लिखते हें-'तीसरी इन्द्र और वृत्रासुर की कथा है । इसको भी पुराण वालों ने ऐसा घरा है कि 
बह्‌ प्रमाण ओर युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ती है । जसे कि त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया । तब 
सब देवता लोग बड़े भययुक्त होकर विष्णु के समीप में गये ओर विष्णु नेः उसके मारने का उपाय बताया कि मैं समुद्र के फेन में प्रविष्ट 
होऊंगा । तुम लोग उस फेन को उठाकर उससे वुत्रासुर को मारना, वह मर जायगा । इस तरह की पागलों को सी बताई हुई पुराण 
ग्रन्यो को कथा सब मिथ्या है । श्रेष्ठ लोगों को उचिठ हे कि इनको कमी न मानें, क्योंकि इनमें तो आलंकारिक वर्णन है (पु० ३३४), 
किन्तु यह कथन भी निराघार है, क्योंकि आलंकारकिता के होतें कोई वात मिथ्या नहीं हो जाती । मन्त्रों में और ब्राह्मणों में अनेक स्थलों 
पर आपने अजकार माने हैं, किन्तु इतने से आपने उनको कहीं मी मिथ्या नहीं माना है । किसी वात को आलंकारिकता के आधार पर 
मिथ्या बताने से पहले आपको उस अलंकार का परिचय वताना चाहिये कि किस स्थल पर कौन सा अलंकार हैं और उसके कारण कोन 
कोन सी वात मिथ्या सिद्ध होती हुँ। ऐसा न करने से तो आपको बात ही मिथ्या सिद्ध हो जाती है । 'इस तरह से सत्य ग्रन्थों को 
अलंकार रूप कथा को छोड़कर छोकरों के समान अल्प बुद्धि वाले लोगों ने ब्रह्म ववर्त और श्रीमद्धागवत आदि ग्रन्थों में मिथ्या कथा 
सिख रवखी है, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी न माने? (प० : | 
भी उना किया an Ri °) यह कथन मो चवबित का चबंण मात्र है, क्योंकि पहले की ही तरह इस 

अपि च, स्वामी दयानन्द ने ६ का अर्थ सूर्य अथवा परमात्मा किया है, यह भी उचित नहीं है, क्योंकि इसको प्रस्तुत 
मन्त्र में कोई संगति नहीं बैठती । यदि दयानन्द प्रदर्शित परमेश्वर पद शक्ति वृत्ति से परमात्मा अर्थ का बोधक है, तो आगे के मन्त्रं से 


ह अस्तुत मन्त्र के अर्थ की कोई संगति नहीं बैठेगी, क्योकि उन मन्त्रों में सब जगह दिखाई पड़ने वाले सूर्य का ही उल्लेख मिलता है । 


यदि परमेश्वर शब्द को यौगिक मान कर उसको सूर्य का विशेषण माना जाय, तब भो अर्थ की संगति नहीं बैठती, क्योंकि भौतिक सूर्य 


~ में परम ऐश्वर्य की सत्ता नहीं बन सकती, वह तो सर्वव्यापी परमात्मा में ही विद्यमान है। सूर्यं की अधिष्ठात्री किसी ऐश्वर्यशालिनी 
देवता को स्वीकार करने पर तो आपके ही सिद्धान्त की हो हानि होगी, क्योंकि मनुष्य से भिन्न इस तरह को किसी देवता को मानते के 
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देदार्यपारिजात। 


क नदस्य सूर्यस्य परमेश्वरस्य वा तानि वीर्याणि पराक्रमानहं प्रवोचं कथयामि याति 
प्रथमानि पूर्वस्‌, नु इति विते, वस्त्री चकार। वज्री वज्ञः प्रकाशः प्राणो वाऽस्यास्तीति। वीर्य वे वज्र? 


(श० ७ रै १॥१९)स अहि मेघमहन्‌ हतवान्‌। तं हत्वा पृथिव्यामनु पश्चत्दपस्ततदं विस्तारितवान्‌ । ताभिरद्भिः प्रवक्षणा 
नदीस्ततदं जलप्रवाहेण हिसितवान्‌, तटादीनां च सेदं कारितवानस्ति । कीदुश्यस्ता नद्यः ? पर्वतानां मेघानां सकाशाद्‌ 
उत्पद्यममाना:, यज्जलमन्तरिक्षाद्विसित्वा निपात्यते तद्‌ वृत्रस्य शरीरमेव विज्ञेयस्‌। त्वष्टा ूर्यस्तं मेघमहन्‌ हृतवान्‌, अस्मे 
ृत्रासुराय मेघाय पवते मेघे शिश्रियाणं श्रितं स्वयं प्रकाशमयं वजन स्वकिरणजन्यं विद्युत्‌ प्रक्षिपति । येन वृत्रासुरं भेघं ततक्ष 
कणीकृत्य भूमौ पातयति । पुनर्भूमौ गतमपि जलं कणीकृत्याकां गमयति। ता आपः समुद्रमवजरमुः गच्छन्ति। कथस्भूता 
आपः ¦ (अञ्जः) व्यक्ताः, (स्यन्दमानाः) चलन्त्यः । का इव? वाश्रा वत्समिच्छवो गाव इव | आप एव वृत्रासुरस्य शरीरस्‌ । 
यदिदं वृत्रशरीराख्यजलस्य भूमो निपातनस्‌, तदिदं सुयंस्य स्तोतुमहं कर्मास्ति' (पु० ३३४) इति च व्याख्याय देवानामसुराणां 
चापलापाय यतितम्‌, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, तादृशस्य भौतिकस्यार्थंस्यैव बुधोधयिषितत्वे वृत्रासुरादिप्रयोगस्य नैरथंक्या- 
पातात्‌ । पवंतशब्दस्य मुख्यार्थबाध एव मेघार्थता युक्ता । किञ्च, दयानन्दो मन्त्रं मेघमहिमत्वेन वणितवान्‌, तमेव च पर्वते 
मेघे श्रितमित्युक्तवानिति कथं न पूर्वापरविरोधः ? हिन्दीव्यार्यानेऽपि स एव मेघ आकाशादघो निपत्य पर्वते पर्वंतमर्था- 
न्मेघमण्डलं पुनराश्रयते । नहि मेघ एव मेघमण्डलमाश्रयत इति युक्तम्‌ । शब्दार्थस्तु प्रायः सायणभाष्यादेव चोरितः । 
किञ्च, श्रौतसूत्राणां प्रामाण्यमभ्युपगतं दयानन्देन । आइवलायनेन च (इन्द्रस्य नु वीर्याणीत्येतस्मित्तेन्द्री निविदं 
दध्यात्‌ (आ० श्रो० सू० ५१५) इत्यरिनिष्टोमे माध्यन्दिने सवमे निष्केवल्यशस्त्रे ऐन्द्रीं निविदं दध्यादिति विहितस्‌ । 
विषुवत्यपि तस्मिन्‌ शस्त्रे एतद्विनियुक्तस्‌ । 'विषुवान्‌ दिवाकीत्यं:' इति खण्डे सूत्रितम्‌ इन्द्रस्य नु वोर्याणीत्येतस्मि्नेद्री शस्त्वा 
` (आरव श्रौ० सु० ८।६) शस्त्रभूतेम॑न्त्रेदेबतानां शंसनं भवति । शंसनं च प्रशंसनमेव । त्वद्रीत्या जडस्य सूयस्येन्द्वत्वे कथं 
प्रशंसनमुपपद्यते । परमेश्वस्य वेन्द्रत्वे कथं तस्य वुन्रहन्तुत्वादिकमुपपद्चते ? तस्मात्‌ श्रोतसूत्रत्राह्मणादिसम्मतमेव व्याख्यानं 


मच्त्राविमा उद्धृत्य 'इन्द्रस्य 


शरीर को सारी पृथिवी पर फैला देता है । फिर उससे अनेक बड़ी बड़ी नदी परिपूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती हे । कैसी वे नदियां 
हे कि पर्वत अर्थात्‌ मेधों से उत्पन्न होकर वे जल को ही बहाने के लिये होती है। जिस समय इन्द्र मेघरूप वृत्रासुर को मारकर आकाश 
से पृथिवी पर गिरा देता है, तब वह पृथिवी में सो जाता है । फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरकर पर्वत, अर्थात्‌ सेघमण्डल का 
पुनः आश्रय लेता है। जिसको सूर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है । जैसे कोई लकड़ी को छोलकर सूक्ष्म कर देता है, बैसे ही 
वह्‌ मेघ को भी बूंद-बूंद करके पृथिवी पर गिरा देता है और उसका शरीर रूप जल सिंमट-सिमट कर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे 
प्राप्त होता है, जसे कि अपने बछड़ों से गाय दोड़कर मिलती है! (पु० ३२५) । ऐसो व्याख्या करके वे देवता मोर असुरो की सत्ता को 
भस्वोकार कर देते हूँ, किन्तु उनका यह सारा मन्तव्य ढकोसला मात्र हे, यदि इस तरह का मोतिक अर्थ ही मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय 
माना जाय, तो उसके लिये वृत्र, असुर प्रभृति पदों के प्रयोग को आवश्यकता नहीं रहेगी। पर्वत शब्द के मुख्य अर्थ का बाघ मानने के बाद 
ही उसका अर्थ लक्षणा के द्वारा मेघ किया जा सकता है। इस प्रसंग में यह री विचारणीय प्रश्‍न है कि दयानन्द पहले तो मन्त्र में मेष को 
महिमा का वर्णन करते हैं और फिर उसी मेघ को पर्वत पर आश्रित मानते हैं। इसमें क्या स्पष्ट ही पूर्वापरविरोघ नहीं है ? हिन्दी 
व्याख्या में भी बताया गया है कि 'वही मेघ आकाश से गिरकर पहाड़ पर पुनः मेघमण्डल का आश्रय लेता हैँ । इस स्थल में विचारणीय 
बात है कि मेघ हो मेघमण्डल का आश्रय कैसे लेगा ? इसके अतिरिक्त इन मन्त्रों का अर्थ तो प्रायः सायण भाष्य से ही चुराया गया है । 

स्वामी दयानन्द भ्रौतसूत्रों का प्रामाण्य स्वीकार करते हैं। आएवलायन ने अरितिष्टोम यज्ञ में साध्यन्दिन सवन में 
निष्केवल्य शस्त्र में इन्द्र सम्बन्धी निविद्‌ के आधान का विधान किया है। इसका विनियोग विषुवत्‌ स्त्र के लिये भी 'विषुवान्‌ 
दिवाकीत्यं:” इस सत्र में किया गया हे । वहाँ बताया गया हे कि "इन्द्रस्य नु वीर्याणि’ इस ऋचा से इन्द्र को स्तुति करने के बाद 
अन्य शस्त्र मन्त्रों. से देवताओं की भी स्तुति को जाती है। शंसन (स्तुति) एक प्रकार को प्रशंसा हो है। आपके मत से जब जड 
सूर्य ही इन्द्र है, तो उसकी क्या प्रशंसा हो सकती है? यदि इन्द्र परमेश्वर को माता जाता है, तो वह वुत्र को मारने वाला केसे 
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१५८२ वेवायपारिजावः 


्राह्मस्‌ । चतस्रः सतोः षड्‌ बृहतोः करोतीन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचस्‌' (ऐ० आ० ५।२।२)। तथाहि वज्ञी वज्चहस्त इन्द्रो 
देवविशेषः प्रथमानि पूर्वसिद्धानि मुख्यानि वा यानि वीर्याणि पराक्रमयुक्तानि कर्माणि चकार, इन्द्रस्य तानि वीर्याणि नु 
कित्र परब्रवीमि । कानि वीर्याणीति तदुच्यते-अहिँ मेघमहन्नित्येकं वीयंस्‌, अनुपश्चात्‌ अपो जलानि ततदं हिसितवान्‌ भूमौ 
पातितवानिति द्वितीयस्‌, पव॑तानां सम्बन्धिनीः वक्षणाः प्रवहणशीला नदीरभिनद्‌ भिन्नवान्‌ कूलद्वयकर्षणेन प्रवाहितवा- 
तित्ति तृतीयस्‌ । सिद्धान्ते वस्त्री इन्द्रो देवविशेष एव स्वीयदिव्यशक्त्या मेघं हन्ति, स एव जलं भूमो पातयति, स एव च 
नदीभित्त्वा प्रवाहयति । नहि जडो वायुः सूर्यो वा तत्कतुं प्रभवति। इक्षतेर्नाशन्दस्‌' (ब्र० सू. १।१।५) इति न्यायात्‌ । 
यथा चेतनादश्वात्‌ सारथेर्चाचेतनानां रथादीनां गतिभंवति न स्वातन्त्र्येण, तथेव प्रकृतेऽपि ज्ञेयस्‌। न च परमेश्वस्य. 
सवंकारणस्य मेघजलादिहन्तृत्वनदीकूलकर्षणादिभिस्तत्प्रवाहयितृत्वादिविशेषणेः संस्तवः सम्भवति, सर्वाधिपतेर्ग्रामाधिपतित्वे- 
नेव । अहन्नहि स एवेन्द्रः पर्वते शिश्रियाणम्‌ अहि मेधस्‌ अहन्‌ हृतवान्‌ । अस्मे इन्द्राय स्वर्यं सुष्ठु प्रेरणीयं (ऋ गतौ) यद्वा 
दाव्दनीयं स्तुत्यम्‌, (स्वु शब्दोपतापयोः) ण्यति संज्ञापूर्वंकविधेरनित्यत्वाद्‌ वृद्धयभावे रूपम्‌ | वजन त्वष्टा विश्वकर्मा ततक्ष 
तनूकृत्य निमितवातु । तेन वज्नेण मेघे भिन्ने सति स्यन्दमानाः प्रस्नवणयुक्ता आपः समुद्रस्‌ अञ्जः सम्यग्‌ अवजग्मुः प्राप्ताः । 
तत्रेवोपमानं वाश्राः (वाशृ शब्दे) वत्सान्‌ प्रति हम्भारवोपेता धेनव इव । ता यथा हम्भारवोपेता वत्सगुहे गच्छन्ति, तथैव 
कलकलादिश्न्दोपेता आपः समुद्रमुपयान्तीत्यर्थः । तदेतदपि देवविशोषस्येन्द्रस्येव कायंस्‌ । 

यदपि च-“अहनु वृत्रं वृत्रतां व्यंसमिद्रो वरेण महता वधेन। स्कन्धांसीव कुलिशेना विवृक्णाहिः शयत उपपृक्‌ 
पृथिव्याः ॥' (ऋ० सं० १३२५) । अपादहस्तो अपृतन्यदिन्द्र मास्य वस्त्रमधिसानो जघान । वृष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूषन्‌ 
पुरुत्रा वृत्रो अशयद व्यस्तः ॥' (ऋ० सं० १।३२।७) । इन्द्रशत्रुरिन्द्रोऽस्य शमयिता शातयिता वा, तस्मादिन्द्रशत्रुः। तत्कः ? 


हो सकता है ? इसलिये श्रौतसूत्र, ब्राह्मण भ्रमृति ग्रन्थों का अनुवर्तन करते हुए हो इस मन्त्र को व्याख्या को जा रुकतो है। ऐतरेय 
आरण्यक में बताया गया हे कि इन्द्र चार सुतियों का तथा छः बृहृतियों का निर्माता हे, अतः इन्द्र के वीयं का वर्णन करना उचित है। 
इसका अभिप्राय है कि वज् हाथ में लिये हुए देवविशेष इन्द्र ने पूर्वकाल में पराक्रम से भरे जिन मुख्य कार्यो को किया है, उन 
इन्द्र के कार्यों का मैं शीघ्रता से वर्णन कर रहा हूं। वे पराक्रम के कार्य कोन कोन से हैं ? इसने सबसे पहले अहि अर्थात्‌ मेव को 
अपने वञ्च से तोड़ दिया । उसके बाद उन मेधों में विद्यमान जल को चारों तरफ फैला दिया । तीसरा काम उसने यह किया कि 
उसने पहाड़ों से अपने दोनों किनारों को वहाँ ले जाने वाली नदियाँ प्रवाहित कर दी । इस वर्णन के अनुसार हमारे मत में वज्ची, 
देवराज इन्द्र अपनी दिव्य शक्ति से मेघों को छिन्न-भिन्न कर देते हैं, वही पृथ्वी पर जल बरसाते हैं और वही नदियों में बाढ़ ला 
देते हँ । जड वायु अयवा सुर्य में इस प्रकार को सामर्थ्य नहीं मानी जा सकती । 'इईक्षतेर्नाऽशब्दम्‌' यह ब्रह्मसूत्र इसमें प्रमाण है । 
जसे चेतन अश्‍व और सारथि के रहने पर भो अचेतन रथ आदि को गति प्राप्त होती है, स्वतन्त्र रूप से जड़ पदार्थ में गति नहीं 
रहती, उसी तरह से प्रकृत उदाहरण में मी समझना चाहिये। सारी पृथ्वी के सम्राट को एक गाँव का स्वामी मानने पर जैसे 
यह उसकी स्तुति नहों होगी, उसी तरह से इस सारी सृष्टि के संचालक अन्तर्यामी परमेश्वर को यदि उक्त विज्येषणों से मंडित 
किया जाय तो यह उनकी स्तुति नहीं होगी । वह इन्द्र ही पर्वत पर विधाम कर रहे मेघ को छिन्न-भिन्न कर देता है। इस पराक्रम- 
) । रानी इन्द्र के लिये त्वष्टा ने सर्वत्र अप्रतिहत गति वाले अथवा अत्यन्त प्रशंसनीय शक्तिवाले शस्त्र वस का निर्माण कर दिया था । 
8? उस वस से छिन्न-मिन्न होकर बादलों से बरसा हुआ पानी बहकर समुद्र तक पहुँच गया। जैसे कि सायंकाल. घर आते समय 
. गाय रमाती हुई अपने बछड़ों के पास पहुंच जाती हैं, उसी तरह से कल-कल शब्द के साथ पहाड़ों से उतर कर नदियों में बहता 
ओ- छुँमा जल समुद्र तक पहुंच जाता है । यह भी देवराज इन्द्र का ही कार्य है । 
स इसके आगे स्वामी दयानन्द ने “अहन्‌ वृत्रं” इत्यादि मन्त्रों को और निरुक्त के वचनो को उद्धृत करते हुए उनकी 
“आज्या इस तरह से की है- जब सूर्य उस अत्यन्त गवित मेघ को छिन्न-भिन्न करके पृथिवी पर ऐसे गिरा देता है, जैसे कि कोई 
 समनुष्ययदिके शरीर को काट-काट कर गिराता है, तब वह व॒त्रासुर भी पृथिवी पर गिरा हुआ मृतक फे समान शयन करने वाला 


। हो जाता है। निघण्टु में मेघ का नाम वृत्र है । वृत्र का शत्रु अर्थात्‌ निवारक सूर्य है । सूर्य का नाम त्वष्टा है । उसकी सन्तान मेघ है, 
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ददायपारिजात! 


उ ५८३ 
इत्यैतिहासिकाः । वृत्रं जघ्निवान्‌ अपववार वद्‌ । वृत्रो वृणोतेर्वा 

यदवृणोत्तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ । यदवर्धंत यदवर्धत तद्वा वृत्रस्य वृत्रत्वस्‌। यथा कस्यचिन्मनुष्यादेरसिना कि पर 
पतति, तथेव स मेघोऽप्यशयत। पृथिव्यां शयान इवेन्द्रेण सुर्येणापादहस्तो व्यस्तो भिन्नाङ्गकृतो वृत्रो मेघो भूमावशयत। (निघण्टौ 
१।१० वृत्र इति मेधस्य नाम) । त्वष्टा सुयंस्तस्यापत्यमसुरो मेधः । कुतः ? सूर्योकिरणद्वारैव रसजळलसमुदायभेदेन यत्कणीभूत॑ 


वृत्रो मेघ इति नैरुक्ता: । त्वाष्टो$सुर इत्यैतिह 


जलमुपरि गच्छति, तत्पुर्नामलित्वा मेघरूपं भवति, तस्येवासुरसंज्ञत्वात्‌' (पु० ३२५।३२६) इत्यादि, तदपि नोचितम्‌ 
भौतिकस्यार्थस्य तथाभूतस्य गौणस्यार्थस्य सत्त्वेऽपि यथाश्रुतार्थस्येतिहासपुराणादिवाणतस्यार्थस्य बाधे मानाभावात्‌ । नहि 
यस्य हस्तपादादीन्यङ्गानि न सन्ति, तस्य भिन्नागता अपादहस्तता च सम्भवति। 


मन्त्रार्थस्त्वेवम्‌--अयमिन्द्रो ब्रजेण सम्पादितो यो महानु वघस्तेन वज्नेण वृत्रतरस्‌ अतिशयेन लोकानामावरक- 
मन्धकाररूपम्‌। यद्वा वृत्रेरावणे: सर्वान्‌ शत्रून्‌ तरति तं वृत्रस्‌ एतन्नामकमसुरं व्यंसं विगतांसं ठिन्नवाहुयंथा भवति तथा 
अहन्‌ हतवान्‌। अंसच्छेदे दृष्टान्त:--कुलिशेन कुठारेण विवृक्णा विशेषतक्छिन्नानि स्कन्धांसीव यथा वृक्षस्कन्धा: छिन्ना भवन्ति 
तद्वत्‌ । तथा सति अहिः वृत्रः पृथिव्या उपरि उपपृक्‌ सामीप्येन संपृक्त: शयते, छिन्नकाष्ठवद्‌ भूमौ पततीत्यर्थ: । (वृतु वतंने) 
इत्यस्माद्‌ रकुम्रत्यय: । अपादहस्त इति । अपाद्‌ वज्रेण छिन्नत्वात्‌ पादरहित:, अहस्तो हस्तरहितः, वृत्त इन्द्रमुद्र्यि अपतन्यत 
पृतना युद्धमच्छत्‌ । हेषाधिक्येन बहुधा विद्धोऽपि युद्ध न परित्यक्तवान्‌ । अस्य हस्तपादहीनस्य वुत्रस्य सानौ परवंतसानुसदुशे 
प्रोढस्कन्धे अधि उपरि वज्ञमाजघान इन्द्रः, आभिमुख्येन प्रक्षिप्तवान । अशक्तस्यापि युद्धेच्छायां दृष्टान्त: -वभ्चिर्छिन्नमुष्कः 
पुरुषो वृष्णो रेत:सेचनसमथंस्य पुरुषान्तरस्य प्रतिमानं सादृश्यं बुभुषन्‌ ्रप्तुमिच्छन्‌ यथा न शक्नोति, तद्ददयमिति शेषः । 
स वृत्रः पुरुत्रा बहुष्ववयवेषु व्यस्तो विविधं क्षिप्तः सन्‌ अशयत्‌ भूमो पतितवान्‌ । 
यत्तु व्यस्तो भिन्नाङ्गक्कतो वृत्रः' इति, तन्न शोभनम्‌, कृतभिन्नाङ्गो वृत्र इत्यस्यैव युक्तत्वात्‌ । श्रीमद्भागवतादियु 
ृत्रासुरस्य कथोपवणितास्ति। इन्द्रेण वज्नेण कुत्तहस्तपादोपि वृत्रो महागजेन्द्रैरावतसहितमिन्द्र 'व्यात्तेन मुखेन जग्राह । 


क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा जल कण-कण होकर ऊपर को जाकर वहाँ मिलकर मेघरूप हो जाता हे । मेघ का नाम वत्र 
इसलिये हे कि वह स्वीकार करने योग्य है, उसको असुर इसलिये कहते हैं कि वह प्रकाश का आवरण करने वाला हुँ (प० ३२६) 
किन्तु यह व्याख्या भी सही नहीं है, भौतिक दृष्टि से यदि अर्थ किया जाय तो गौणी वृत्ति के सहारे ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है, 
किन्तु इससे इतिहास-पुराण आदि में वणित तथा लोक में प्रसिद्ध मुख्य अर्थ का अपलाप नहीं किया जा सकता । फिर जिसके हाथ-पर 
आदि अंग हैं हो नहों, उसके संबन्ध में यह वर्णन कहां तक उचित हो सकता है कि उसके अंग काट लिये गये और वह बिना हाथ-पर 
का हो गया । इससे स्पष्ट है कि मन्त्र में हाथ-पैर प्रभृति अंगों से युक्त वृत्रासुर का मुख्यतया वणन हे और गौणी वृत्ति से इसका 
मेघपरक अर्थ भी किया जा सकता, किन्तु ऐसा करने पर मन्त्राक्षरों को पूरी संगति नहीं बैठेगी । 
मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार है--इस इन्द्र ने अपने वज्र नाम के आयुध की सहायता से लोगों को अत्यन्त त्रास देने वाले 
अन्धकार को अथवा अपने सारे शत्रुओं को त्रस्त कर देने वाले वृत्र नाम के असुर को, उसकी भुजाओं को काट कर मार डाला । 
इन्द्र ने उस वृत्रासुर को भुजाओं को अपने वज्र से उसी तरह काट डाला, जैसे कि कुल्हाड़ो से काट देने पर वृक्ष की टहनियाँ 
कट कर जमीन पर गिर पड़तो हैँ । ऐसा करने पर वह वृत्रासुर कटी हुई लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पडता है। वज् से अपने 
हाथ और पैर कट जाने के बाद भी वह वृत्रासुर इन्द्र से युद्ध करने को तैयार था। उस इन्द्र से वृत्र को इतना द्वेष था कि वह 
इतना घायल हो जाने के बाद भी उससे युद्ध बन्द नहों कर रहा था। तब इन्द्र ने इस कटे हाथ-पैर वाले वृत्रासुर के पहाड़ को 
चोटी की समतल भूमि के समान विस्तीर्ण एवं मजबूत कन्घों पर बज से प्रहार किया । इस प्रकार वृत्रासुर का यह युद्धोत्माद उसी 
प्रकार का निष्फल था, जैसा कि किसी व्यक्ति के अण्डकोश निकाल लिये गये हों और वह पुरुष वीर्यसेचन में समर्थ पुरुष को बराबरी 
करने चले, तो उसका यह कार्य निष्फल एवं उपहासास्पद होता है। इस वन्न के प्रहार से वह वृत्तासुर टुकडे-टुकडे होकर 
भूमि पर बिखर गया, अर्थात्‌ उसके शरीर के टुकड़े चारों तरफ छटक कर भूमि पर बिखर गये । | 
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१५८४ घेदाय पारिजात! 


भगवच्छक्तयोपबंहित इन्द्रो वृत्रं जघान । कथेयं न प्रमाणान्तरसिद्धा न वा विरुद्धेति भूतार्थवादेन सिद्धा स्वार्थेऽप्यवान्तर- 
तात्पर्यवती । तत एव त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिका इत्येवं प्रतिपादयन्‌ निरुक्तकारो यास्कोऽपि स्पष्टयाम्वभूव । एवं पुराणादि- 
सकळलसच्छास्त्रेषु प्रतिपादितास्तास्ताः परमोत्तमाः कथा दयानन्दसहस्रेरपि नान्यथयितुं शक्यन्ते । 


'अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरस्‌ । वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम आशय- 
दिनद्रशत्रुः ॥' (ऋह० सं० १।३२।१०) । 'नास्मे विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरदुध्रादुनि च। इन्द्रश्च यद्यु युधाते 


अहिरचोता परीभ्यो मघवा विजिग्ये ॥' (ऋ० सं० १।३२।१३) | 

वृत्रो ह वा इदं सर्वं वृत्त्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण द्यावापृथिवी । स यदिदं सर्वं वृत्त्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो 
नाम । तमिन्द्रो जघान स हतः पूतिः सर्वत एवापोऽभिसु्ाव । सवंत इव ह्ययं समुद्रस्तस्मादु हैका आपो बीभत्साञ्चक्रिरे । 
ता उपयुंपयंतिपुधुविरेऽत इमे दर्भास्ता हैता अनापूयिता आपोऽस्ति वा इतरासु संसृष्टमिव, यदेना वृत्रः पूतिरभिप्रात्त्त- 
देवासामेताभ्यां पवित्राभ्यामपहन्त्यथ मेध्याभिरेवाद््रिः प्रोक्षति, तस्माद्वा एताभ्यामुत्पुनाति' (श० १।१।३।४।५), 'तिस्र 
एव देवता इति नेरुक्ताः । अग्निः पृथिवीस्थानो वायुवेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थान इति’ (नि० ७।५)। एभिमैन्त्रेब्राह्मण- 
वचनेश्च मेघ एव वृत्रः । वृत्रस्य शरीरमापो दीर्घं तमश्च रन्ति । अत एवेन्द्रशत्रुमंघो भूमावशयत्‌, आसमन्ताच्छेते। नास्मे इति । 
त्रेण मायारूपप्रयुक्ता विद्युत्‌ तन्यतुश्चास्मे सूर्यायेन्द्राय न सिषेध निषेद्ध न शक्नोति। अहिमेघः, इन्द्रः सूर्याश्च, द्वौ परस्परं 
य॒युघाते । यदा वृत्रो वते तदा सूर्यप्रकाश निवारयति। यदा सूर्यस्य तापरूपसेना वर्धते तदा मेघं निवारयति । परन्तु 
मघवा इन्द्र: सुर्यस्तं वृत्रं मेघं विजिग्ये जितवान्‌। स वृत्र इदं सवं विश्वं वृत्वा आवृत्य दिश्ये शयनं करोति तस्माद्‌ वृत्रो 
नाम तं वृत्रं मेधमिन्द्रः सूर्यो जघान । स हृतः सन्‌ पृथिवीं प्राप्य सवंतः काष्ठतृणादिभिः संयुक्तः पूतिदुंगेन्धो भवति । 
पुराकाशस्थो भूत्वा सवंतोऽपोऽभिसु्राव । अयं हतो वृत्रः समुद्रं प्राप्य तत्रापि भयङ्कुरो जातः। अत एव तत्रस्था आपो 


स्वामी दयानन्द ने यहाँ अर्थ किया हे कि मेघ छिन्न-भिन्न हो गये (मिन्नाङ्ककृतो वृत्रः), किन्तु यह उचित नहीं 
हुँ । क्योंकि मन्त्र पद से 'मिन्नाङ्गो वृत्रः यही अथं निकल सकता है । श्रीमद्धागवत प्रमृति पुराणों में वृत्रासुर की कथा वणित है कि 
इन्द्र के वज् से हाथ-पेर कट जाने के बाद भी वूत्रासुर ने ऐरावत हाथो के साथ इन्द्र को अपने खुले मुँह में लपक लिया था, किन्तु 
भगवान्‌ से शक्ति पाकर इन्द्र ने वजर की सहायता से वृत्रासुर को मार डाला । यह कथा किसी दुसरे प्रमाण से न तो सिद्ध ही है और न 
विरुद्ध ही है, अतः मूतार्थवाद के रूप में स्वीकार की जातो है । भूताथवाद का अपने स्वाथ में भी अवान्तर तात्पर्य मान्य है । इसीलिये 
निरुक्तकार ने ऐतिहासिक पक्ष का विवेचन करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि वे ऐतिहासिक त्वाष्ट्र नाम के एक असुर की सत्ता 
स्वीकार करते हे । पुराण प्रभृति समो सच्चे शास्त्रों में इसी तरह की एक से एक उत्तम कथाएं वर्णित हैं, जिनको कि दयानन्द जैसे 
हजारों ब्यक्ति भी असत्य सिद्ध नहीं कर सकते । 

इसके आगे पुनः स्वामी दयानन्द 'अतिएन्तीना०' इत्यादि दो मन्त्रों को शतपथ ब्राह्मण और निरुक्त के वचनों को उद्धृत 
कर उनकी व्याख्या इस तरह से करते हैं-- इन मन्त्रों से और ब्राह्मण वचनों से मेघ हो वृत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वृत्र के इस जलमय 
शरीर से बड़ी बड़ी नदियाँ उत्पन्न होकर अगाध समुद्र में जाकर मिलती हैं और जितना जल तालाब या कूप आदि में रह जाता है, 
| यहु मानों पृथ्वी में शयन कर रहा है । वह वृत्र अपने विजली और गर्जनरूप आयुध से भी इन्द्र को कभी नहीं जीत सकता । इस प्रकार 
| अलंकार रूप वर्णन से इन्द्र और वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समान व्यवहार करते है, अर्थात्‌ जब मेघ बढ़ता है, तब तो वह सूर्य के 
ओ प्रकाशको हटाता है और जब सुर्य का ताप अर्थात्‌ तेज बढ़ता है, तब वह वृत्र नाम मेघ को हटा देता है । परन्तु इस युद्ध के अन्त में 
। इन्द्र नाम सूय की ही विजय होती है । जब जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर पृथिवी ओर आकाश में विस्तृत होकर फैलता है, तब तब 
| उसको सूर्य हनन करके पृथिवी पर गिरा देता है। पश्चात्‌ वह अशुद्ध भूमि, सड़े हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मल-मूत्र से भरा 
हेये कहीं कहीं दुर्गन्‍्ध रूप मी हो जाता है । फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है । तब समुद्र का जल देखने में भयंकर मालूम 
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वेदायपारिजातः 


| ई 
भयप्रदा भवन्ति। इत्थं पुनः पुनस्तास्ता नदीसमुद्रपृथिवीगता आपः सूर्‍यंद्वारेणोपय्युंपयेन्तरिक्षं पुभुविरे गन्छन्ति, ततोऽभिः 


वर्षन्ति च । ताभ्य एवेमे दर्भाचोषधिसमूहा जायन्ते। यौ वाय्विन्द्र सूर्यपवनावन्तरिक्षस्थानो सूर्यश्च द्युस्थाने अर्थात्‌ 

प्रकाशस्थः। एवं सत्यशाख्रेषु परमोत्तमायामळङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रह्वावेवर्तादिनवीनग्रन्येषु पुराणाभासेष्वेता 
अन्यथा, कथा उक्तास्ता: शिष्टे: कदाचिन्नैवाङ्गोकतंव्याः' (पु० ३२६-३२७) इति, तदपि विश्यङ्खलस्‌, तत्र हेत्वनुक्त: । 
मन्त्राणां ब्राहमणानां च तथोक्तार्थंत्वेऽपि पुराणेतिहासोक्तकथानां देवराजेनद्रवृत्रासुरयुद्धवणंने ताप्र्याङ्गीकारेषपि बाधा- 
भावात्‌ । मन्त्े्राह्मणेश्च येऽर्था उच्यन्ते, तेः पुराणेतिहासोक्तानामर्थानां विरोधाभावात्‌ । मेघो वृत्त: सूर्य इन्द्र इत्युक्तावपि 
न वृत्रासुरो त न देवराज इन्द्र इत्यनुक्तेः । अर्थद्वयोक्तौ वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । समुद्धृतशतपथवचनस्य तु पवित्रास्या- 
मुत्पुनातीत्युत्पवनशेषयोः पवित्रयोः स्तुतौ तात्पर्यम्‌, न देवराजवृत्रासुरसत्त्वनिषेधे। पवित्रे करोतीति दर्भदयेन 


पवित्रनिर्माणं तस्य पवनरूपेणैकत्वस्‌, प्राणापानरूपेण दित्वस्‌ । अपस्ताभ्यामुत्पुनाति, उत्पृताभिरस्डि: प्रोक्षणविधानात्‌ । 


तत्रोत्पवननिवर्त्याशुद्धिप्रदशंनाय “वृत्रो ह वा! इत्यादयोऽर्थवादाः, 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः 
इति न्यायात्‌ । . 


प्रथममन्त्रस्य त्वयमर्थः सायणसम्मत:--वृत्रस्य शरीरमापो विचरन्ति, उपरि आक्रम्य प्रवहन्ति, वृत्रशरीर- 
माक्रम्य तदुपर्यापः प्रवहन्तीत्यर्थंः । कीदृदा शरीरं निष्यं निर्नामधेयं 'निण्यं निर्णाम विचरन्ति विजानन्ति’ (नि० २।१६) इति 
निरुक्तवचनात्‌ । तदेव स्पष्टीक्रियते-काष्ठानामपां मध्ये निहितं निःक्षिप्तम्‌, क्रान्त्वा स्थिताः काष्ठा आपः, पृषोदरादित्वात्‌, 


पड़ने लगता है । इसी प्रकार मेघ बार-वार वरसता रहता हे । फिर सब स्थानों से जल उड़-उड़ कर आकाश में चढता हे । वहाँ इकट्ठा 
होकर फिर फिर वर्षा किया करता है । उसी जल और पृथिवी के संयोग से ओषधि आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैँ । इसी मेघ को 
वृत्रासुर के नाम से जानते है । वायु और सूर्य का नाम इन्द्र” है। वायु अन्तरिक्ष में और सूर्य प्रकाश स्थान में स्थित है । इन्हीं वृत्रासुर 
ओर इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है, जिससे कि अस्त में मेघ की पराजय और सूर्य को विजय निःसन्देह होती है। इस प्रकार 
की सत्य ग्रन्थों की अलंकार रूप कथा को छोड़कर छोकरों के समान अल्प बुद्धि वाले लोगों ने ब्रह्मवैवर्त और श्रीमद्धागवत आदि ग्रन्यो 
में मिथ्या कथाएँ लिख रखी है, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी न माने? (पृ० ३२७-३२८), किन्तु यह सारा कथन भी वेमतलब का है, क्योंकि 
ऐसा मानने में उन्होंने कोई कारण नहीं बताया । फिर मन्त्रों और ब्राह्मणों में जिस तरह से ये कथाएं आई हैं, उनको देखते हुए यह 
कहीं प्रतीत नहीं होता कि उनका पुराण-इतिहास ग्रन्थों में वणित कथाओं से कोई विरोध हैं, उनका तात्पर्य भो देवराज इन्द्र और 
वृत्रासुर के युद्ध के साथ भलो-माँति लगाया जा सकता है । मन्त्र और ब्राह्मण भाग में इन कथाओं का जिस तरह से वर्णन किया गया 
- हैं, उनका कहीं भी पुराण-इतिहास वणित कथाओं से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। मन्त्र भाग में वृत्र को मेघ, इन्द्र अथवा सूर्य का 
पूर्यायवाची माना है, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वृत्र वृत्रासुर नहीं है अथवा इन्द्र देवराज नहीं है, यदि आप उनका यही तात्पय 
निकालें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि एक वाक्य दो अर्था का प्रतिपादक नहीं माना जाता । ऐसा मानने में वाक्यभेद दोष आ जाता है। 
आपने ऊपर जिस शतपथ ब्राह्मण के वचन को उद्धृत किया है, उसका त्रिमियोग तो उत्पवन से बचे हुए पवित्रो को स्तुति में है। इससे 
देवराज इन्द्र अथवा वृत्रासुर की सत्ता का निषेध नहीं सिद्ध होता । दो दर्भो को मिला. कर पवित्र बनाया जाता है पवन के ल्प में 
यह एक हे और प्राण और अपान के रूप में दो । अतः इन दो पवित्रो से वह जल को पवित्र करता है । इस पवित्र जल से ही सारी 
यञ्च सामग्री को प्रोक्षित किया जाता है। इस प्रोक्षण से वे सब पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। इस प्रोक्षण की प्ररोचना (स्तुति) के लिये हो 
'वृत्रो ह वा इत्यादि ऊपर शतपथ शाते का वाकय है । यह्‌ अर्थवाद वाक्य विधिवाक्य के साथ मिलकर हो उससे एकवाक्यता स्थापित 
करता हे, अर्थात्‌ विधि को स्तुति कर उसमें मनुष्य को प्रवृत्त कराता है 
प्रथम मन्त्र का सायण द्वारा किया गया अर्थ इस प्रकार का है--वृत्र के शरीर -पर आक्रमण करता हुआ जल बहुता है । 
. उसका शरीर केसा है ? दह बिना नाम का है । निरुक्त में यही अर्थ किया गया है । इसी बात को स्पष्ट दिया गया है कि यह दिशाओं 
के बीच में फैले हुए जल में फेंक दिया गया है । पुपोदरादि गण में पाठ होने से काष्ठा शब्द जल का भी पर्यायवाची है । यह काष्ठा कैसी 
१९९ ) | 
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१८८६ बदा पारिजात! 
आपोऽपि काष्ठा उच्यन्ते। कोदुशानां काष्ठानाम्‌ ? अतिष्ठन्तीनां स्थितिरहितानां प्रवणशीरूत्वान्मनुष्यवन्नासां कचिदवस्थानं 
सम्भवति । अत एवानिवे्चनानास्‌ । एवमिन्द्रशतरवंत्रो जलमध्ये शरीरे क्षिप्ते सति दीघं तमः दीर्घनिद्रात्मक मरणं यथा | 
स्यात्तथा अशयत्‌ सर्वतः पतितवान्‌ । एवमयं मन्त्रो वृत्रासुरपरत्वेनाञ्जस्येन सङ्गच्छते । अरिनष्टोमे निष्केवल्यं नाम शस्त्र 
तत्र निविद्धानीयं यत्सुक्त तत्रते द्वे अपि दास्येते (आश्व० श्रौ० सूर ५१५) । 

वृत्रो द्यावापृथिव्योर्मध्ये यदासीत्तत्सवं वृत्त्वा शिश्ये । स हृतः पूर्तिढुंगन्धः सवत एवापो$मिल्क्ष्य प्रस्नुतोऽभूत्‌ । 
अत एव खल्वयमपि समुद्रः सर्वतः सर्वमावृत्य वर्तते। तस्माद्‌ दुर्गन्धातु खुताद वृत्रादिमा आपो बीभत्साञ्चक्रिरे जुगुप्सन्ते 
स्म। ता आपस्तत्संस्पशं परिहतुंमुपयुपरि वतमाना अतिपुप्लूविरे जलाशयमतिक्रम्य तीरदेदां प्राप्ताः । प्छुताश्च ता आपो 
दर्भात्मना परिणताः । इन्द्रो वृत्रमहत्‌ सोऽपोभ्यस्रियत। तासां यन्मेध्यं यज्ञियं स देवमासीत्तदपोदक्रामत । ते दर्भा अभवन्‌’ 
(ते० ब्रा० ३।२।५।१) । अनापुयिता दौगंन्ध्यमप्राप्ता दर्भा जाताः। ( पुयी विशरणे दुर्गन्धे भ्वादिः) इतरासु दर्भात्मना परिणतः 
जळव्यतिरिक्तास्वमेध्यत्वापादकं किब्चितसंसृष्टमिव भवति । एवमनापूयिताब्बिकारदर्भमयाभ्यां पवित्राभ्यामासामुत्पवनं कुवन्‌ 
पुयसंसगंक्कत॑ तदमेध्यत्वमपहन्ति । ततश्च विधास्यमान प्रोक्षणमपि मेघाहाभिः शुद्धाभिरद्धि: कृतं भविष्यति । तदेतत्सवं- 


मज्ञात्वेव दयानन्देन यत्किञ्चित्‌ प्रलपितम्‌ । 
मेघपक्षे तु-अतिष्ठन्तीनां मेघोदरान्तर्गंतानां स्थितिरहितानामनिवेशनानां यावज्जलाशयं न प्राप्नुवन्ति, तावद- 


निविशमानानां काष्ठानामपां मध्ये बाह्यतो मेघाख्यं निहितमवस्थापितं धात्रा शरीरमावृत्यापस्तासामेव गुप्तये ताः पुनस्तस्य 
मेघस्य वृत्रस्य निण्यं निर्णामं यत्रासौ नीचेनं भाति तं प्रदेशं विजानन्तीव, यतस्तेन प्रदेशेन विचरन्ति प्रचरन्ति निम्नानु- 
सारिण्यो हि ताः । असावपि वृत्रस्तासु प्रक्षरन्तीषु तत्प्रक्षरणनिरोधं चिकीषुंः स्वशरीरविवृद्धया दीर्घं तमः सतत्त्व एव 





हुँ ? कहीं ठहरती नहीं । जल सदा बहता रहता हे, अतः मनुष्य के समान वह कहीं एक जगह ठहर कर नहीं रहता, अतः इनका कोई 
घर्‌ नहीं है । इस तरह से इन्द्र का शत्रु वृत्त जब जल के बोच में फेंक दिया जाता है, तो वह गाढ़ निद्रामय मृत्युशय्धा पर गिर पड़ता 
हे ओर फिर कहीं टिक नहीं पाता । इस अथ में मन्त्र का विनियोग बड़ी सरलता से वृत्रासुर की कथा से जोड़ा जा सकता है । 
आश्वलायन थोतसूत्र के अनुसार इन दोनों मन्त्रों का विनियोग अरिनिष्टोम यज्ञ में निष्केवल्य नामक शस्त्र में मिविद्‌ के आधान के समय 
स्तुतिगान के रूप में किया जाता है । 

इन्द्र ने जब वृत्रासुर को मार डाला तो वह आकाश थोर पृथिवी के बीच में जो कुछ था, उसको ढंक कर गिर पड़ा । 
मारे जाने के साथ ही उसके शरोर को दुर्गन्धि जल के साथ हो बह कर फैजन लगो। उसी वृत्र के दृष्टान्त पर आज भी समुद्र सारी 
पृथ्वी को घेरे हुए हूँ वृत्र के शरीर से निकलो दुर्गन्ध से भरा जल बहुत ही घिनौना हो गया । ऐसी स्थिति में उस वृत्र के शरीर को 
न छते हुए जल ऊपर ऊपर बहने लगा । वह जलाशय को छोड़ कर किनारे से बहने लगा और बाद में वही जल दर्भ के रूप में परिणत 
हो गया । तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि जल से दुर्गन्ध के हट जाने पर वे दर्भ के रूप में परिणत हो गये । इस तरह से जो 
जल दरस के रूप में परिणत नहीं होता, उसमें वृत्रासुर संबन्धो यह अपवित्रता कुछ न कुछ अंधा में वनो रहती है । इस प्रकार दुर्ग 
रहित जल के परिणामभूत दभ से बने पवित्रों से यज्ञीय सामग्री पर जल का छिड़काव करने से ृत्रासुर की दुर्गन्ध के संपर्क के कारण 
) झाई अपवित्रता दुर हो जाती हे । प्रत्येक यज्ञीय कमं में किया जाने वाला यह पवित्रों के द्वारा यज्ञीय सामप्रः का प्रोक्षण उतना ही 
पवित्र माना जाता है, जितना कि मेध के शुद्ध जल से किया गया प्रोक्षण। इस पूरे यज्ञीय रहस्य को जाने बिना ही दयानन्द ने मनमानी 


 बकवासको हूँ । 






॥ 
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थंवार्थपारिजातः 


क 
को वृत्र इत्याशङ्कथ--मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्टोःसुर इत्येतिहासिकाः' 
र | [सिकदृष्ष्ट्या तु वृत्रासुरः पुराणादिषु प्रसिद्ध एव ग्राह्यः । 
नास्मे इति। इन्द्र निषेद्ध यान्‌ विद्युदादीन्‌ मायया निर्मितवान्‌ ते सर्वेऽप्येनं निषेदुमशक्ता इत्यनेनोच्यते । अस्मै 


धूमादिप्रभवत्वाद्‌ आतत्य आशयत आशञेते। तत्र 
(नि० २।१६) इति निरुक्तदृष्टया मेघस्येव वृत्रत्वमेतिह 


इन्द्राय निमिता विद्युद्‌ न सिषेध इन्द्र प्राप्नोत्‌ तथा तन्यतुः गजंनं यां मिहं सेचनं यां वृष्टिमकिरद्‌ वृत्र विक्षिप्तवानु सापि 
न सिषेध । ह्वादुनि च अशनिमपि यां वृत्रः प्रयुक्तवान्‌ सापि न सिषेध । इन्द्रश्वाहिश्च इन्द्रवृत्रावभावपि यद्‌ यदा युयुधाते 
युद्ध इतवन्तो तदानीं विद्युदादयो न प्राप्ता इति पूर्वेणान्वयः। उत अपि मघवा घनवानिन्द्रः, अपरीभ्यः अपराभ्य:, अन्यासा- 
मपि वृत्रनिमितानां मायानां सकाशाद्‌ विजिग्ये विशेषेण जितवान्‌ । 


'अयोद्धेव दुमंद आहि जुह्वे महावीरं तुविबाधमुजीषस्‌। नातारीदस्य समृति वधानां सं रुजानाः पिपिष 
इनद्रशनुः ॥ (०६० सं० १।३२।६) । दुमंदो दुष्टमदोपेतो दपंयुक्तो वृत्रः, अयोद्धेव योद्धरहित इव, इन्द्र हि आजुह्णें आहूतवान्‌ 
कीदुशमिन्द्रं महावीरं गुण मंहान्‌ भूत्त्रा शौरयोपितं तुविबाधं बहुनां बाधकं तुवीन्‌ प्रभूतान्‌ बाधत इति तुविबाधस्तम्‌, ऋजीषं 
शत्रूणामपमाजँकस्‌ । अस्येदृशासयेन्द्रस्य सम्बन्धिनो ये शत्रुवधाः सन्ति, तेषां समृति संगमं नातारीतु पूर्वोक्तो दुमंदो वृत्रस्तरीतु 
नाशवनोत्‌ । इन्द्रशत्रुः इन्द्र शनुर्बाधको यस्य स तादुशो वृत्र इन्द्रेण हतो नदीषु पतितो रुजाना नदीः सम्पिपेष पवान्‌ । 
सर्वाल्लोकानावृण्वतो वृत्रदेहस्य पातेन नदीनां कूलानि तत्रत्यपाषाणादिकं च चूर्णीभूतमित्यर्थः । मेघे गौण्या वृत्त्या (भक्त्या) 
एवास्य मन्त्रस्य प्रवृत्तिस्त्वाष्ट्रे तु शक्त्येति स्पष्टमेव । 


'नीचावया अभवद्‌ वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या अववधजंभार । उत्तरासूरधरः पुत्र आसीद्दानुः शये सह वत्सा न घेनुः ॥' 
(१० सं० १।३२।९) । वृत्रः पुत्रो यस्याः सा सेयं तन्माता वृत्रपुत्रा नीचावया न्यग्भावं प्राप्ता हता अभवत्‌ पुत्रं प्रहाराद्रक्षितुं 


क्योंकि मेघ अन्धकार सदृश घूम आदि से मिलकर ही वनता है । यह वृत्र कोन हे ? इस प्रन के उत्तर में निरुक्तकार ने बताया है कि 
निरुक्तकारों के अनुसार मेघ हो वृत्र है ओर ऐतिहासिकों की दृष्टि में वत्रासुर ही वृत्र माना गया हे, जैसा कि उसका स्वरूप पुराण- 
इतिहास ग्रन्थों में वणित है । 

'नास्मे०' इत्यादि द्वितीय मन्त्र में बताया गया है कि इन्द्र को अपने ऊपर आक्रमण करने से रोकने के लिये विद्यत्‌ 
आदि के रूप में जो तरह तरह की माया फैलाई, वे भी इन्द्र को रोकने में समर्थ न हो सकीं । वृत्र के दारा निमित विद्यत्‌ (बिजली) 
इन्द्र को न रोक सकी । इसी तरह से वृत्र ने गडगडाहट के साथ जब जोरों का पानी बरसाया, तो वह मी इन्द्र को उस पर आक्रमण 
- करने से रोक न सका। जब वृत्र ने अशनि का प्रयोग किया तो वह भो इन्द्र की गति को रोक न सकी । इसका अभिप्राय यह है कि इन्द्र 
ओर वृत्र का जब परस्पर युद्ध होने लगा, उस समय इनके बीच में विद्युत्‌ प्रभृति कोई भी इनके अवरोधक न हो सके । इतना नही, वृत्र 
ने इसके सिवाय जितनी भो भाँति भाँति को मायाओं का निर्माण किया, इन्द्र ने उन सबको जीत लिया, नष्ट कर दिया । 

इन्द्र ओर वृत्रासुर के युद्ध को चर्चा ऋग्वेद के इसी सूक्त के अन्य मन्त्रों में भो है। जैसे कि 'अयोद्धेव०' प्रभूति मन्त्रो 
को देखा जाय । इनमें से पहले मन्त्र का अथ यह है -बुरी तरह से भयकर अहंकार से भरा हुआ यह वत्र अनाडी को तरह इन्द्र को युद्ध 
के लिये ललकारने लगा, उस इन्द्र को जो कि महान्‌ पराक्रमशालो है और जो अकेला हो अनेक योद्धाओं को परास्त कर सकता है तथा 
जो शत्रुओं को चुन चुन कर मार डालने वाला है । इस तरह से अपने शत्रुओं का विनाश कर देने वाले इस इन्द्र के हाथ में पड़कर वहू 
दुर्मद वृत्र भी अपनी मृत्यु से बच नहीं सकता था । अन्ततः इन्द्र का शत्रु वह वत्र इन्द्र के द्वारा मारा गया । मर कर गिरते हुए उसने 
नदियों के जल में उथल-पुथल मचा दो । गिरते हुए वृत्र ने जब अपने शरीर से सारे लोकों को ढंक दिया, तब नदियों के किनारे ओर 
पहाड़ों के पत्थर सब चूर्ण-चूर्ण हो गये । इस अर्थ को देखने से स्पष्ट है कि स्पष्टतः इस मन्त्र में वृत्राधुर के वघ को बात कही गई है । 
मेघ संबन्धी अर्थ तो गौणो वत्ति का सहारा लेकर ही किया जा सकता है । 

इस तरह से 'नीचावया' इस मन्त्र की भो परीक्षा की जाय । इसका सायण संमत अथ यह है- इन्द्र और वृत्रासुर 
का युद्ध जब अन्तिम क्षण मे पहुंचा और इस्टर वृत्र को मारने को उद्यत हुआ, उस समय वृत्र को माता उसके शरीर पर तिरछा लेट 
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पुत्रदेहस्योपरि तिरश्चीना पतितवती । तदानीमयमिन्द्रोऽस्या मातुरधोभागे वृत्रस्योपरि वधो हननसाधनमाबुधं जभार 
प्रहृतवान्‌ । हन्यतेऽनेनेति वधः, आसुनि हन्तेवंधादेशः । तदानीं सुः माता उत्तरा उपरिस्थिता आसीत्‌ । सा च दानुः दानवी 
वृत्रमाता शये मृता शयनं कृतवती । तत्र दृष्टान्त:--लोकप्रसिद्धा सह वत्सा घेनुः, न इव, यथा सवत्सा धेनुः शयनं करोति 
तद्त्‌ । अयमपि मन्त्रो मेघे भक्तथेव प्रवतंते, शक्तथा तु त्वष्ट एव । 

‘अहेर्यातारं कमपश्य इन्द्र यत्ते जघ्नुषो भीरगच्छत्‌। नव च नवति च तवन्ती शयेनो न भीतो अतरो रजांसिः | 
(० सं० १०।३२।१४) | हे इन्द्र, जघ्नुषो वृत्रं हतवतस्तव चित्ते यद्‌ यदि भीर्भयमगच्छत्‌ न हतवानस्मीति वुद्धया भयं 
प्राप्नुयात्‌ तहि अहेः वृत्रस्य यातारं हन्तारं कमपञ्यः ? त्वत्तोऽन्यं कं पुरुषं दृ्वानसि ? तादृशस्य पुरुषान्तरस्याभावान्मां 
भूत्तव भयमित्यर्थ: । यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ त्वं नव च नर्वात च त्रवन्तीस्‌ एकोनशतसंख्याका वृहुन्ती नदीः. प्राप्य रजांसि 
तत्रत्यान्युदकानि, अतरः तीणंवानसि । तत्र दुष्टान्तः-श्येनो न थथा श्येनो बलवान्‌ पक्षी दुरगमनाद्बिभेति, तथा तव 
भयमासीत्‌, तद्भयं मा भूदित्यभिप्रायः । “इन्द्रो वे वृत्रं हत्वा नास्तुषीत्ति मन्यमानः पराः परावतोऽगच्छत' (ऐ० ब्रा० ३।१५)। 
अयमपि मन्त्रः शक्त्या त्वाष्ट्रेसुरहन्तरि देवराज एव सङ्गच्छते, अन्येषां जडानां भयासम्भवात्‌, सम्बोव्यत्वासम्भवाच्च । 

यदुक्तम्‌--'एवमेव नवीनेषु ग्रन्थेषूक्ता अनेकविधा देवासुरसंग्रामकथा अन्यथेव सन्ति। ता अपि वुद्धिमद्धि- 
मंनुष्येरितरेब्य नैव मन्तव्याः । तासामप्यळङ्कारयोगात्‌' (पु० ३२८) इति तत्रापि विपरीतमेव मन्तव्यस्‌ । वुद्धिमन्तस्त्ववश्यं 
तत्‌ स्वोक रिष्यन्ति, मूर्खा एव न स्वीकरिष्यन्ति, 'तासामप्यलङ्कारयोगात्‌' इति हेत्वाभासस्य. तदसाधकत्वात्‌ । अलङ्कार- 
योगत्वेन तासां सत्यकथात्वहान्ययोगातु, तादृशव्याप्यव्य़ापकभावाद्शंनात्‌ । नापि कश्चनालङ्कारः प्रदशितः, केवलमलङ्कार- 
पदप्रयोगस्य सत्यकथात्वहानावतन्त्रत्वात्‌, अर्थाद्‌ अलङ्कारयोगस्य देवासुरकथामिथ्यात्वासाधकत्वातु । 


गई, जिससे कि उसका पुत्र इन्द्र के प्रहार से बच जाय, किन्तु उत्त समय इन्द्र ने चतुराई से इसकी माता को बचा कर उसके नीचे 
छिपे हुए वृत्र के शरीर पर अपने आयुघ वज्र से प्रहार किया । जब वृत्र मर रहा था, उस समय उसकी दानवी माता उसके ऊपर 
ऐसी लेटी हुई थी, मानों गाय अपने बछड़े के साय लेटी हुई हो इस तरह से इस मन्त्र में मी स्पष्टतः वृत्रासुर के वघ का ही वर्णन है, 
मेघ संबन्धी अथ तो लक्षणा वृत्ति का सहारा लेकर ही किया जा सकता ह । 

इसी प्रसंग में 'अहेर्यातार०' प्रभृति एक और मन्त्र हुं, जिसमें कि इसो युद्ध का वर्णन है । इसका अथ यह है-- 
हें इन्द्र, वृत्र को मारते समय तुम्हारे मन में यदि यह भय उत्पन्न हो जाय कि मैं इसको नहीं मार सकता, तो फिर तुम्हारे सिवाय 
इसको मारने वाले तुम्ह कोन दिखाई पड़ता है ? तुम्हारे सिवाय इसको मारने वाला दुसरा कोई नहीं है, अतः तुम्हें इसको मारते 
समय भयभीत नहीं होना चाहिये । तुम अपने को उससे कमजोर मत समझो । तुम ९९ बड़ो-बड़ी नदियों को अपने पराक्रम से पार 
कर चुके हो, जिनमें कि भयंकर बाढ़ आई हुई थी । जंसे वलशाली वाज पक्षी दुर उड़ कर जाने से डरता रहता है, उसी तरह से 
तुम्हें भी उस वृत्र के साथ युद्ध करने से डर लगता है। किन्तु तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिये और उस वृत्र पर विजय प्राप्त करनी 
चाहिये । ऐतरेय ब्राह्मण में वणित है कि इन्द्र वृत्र को मार चुका था! जब बह लोट रहा था, उस समय उसको विश्वास नहीं हो 
रहा था कि मैने वृत्र को मार डाला हे । इन सब प्रसंगो पर विचार करने से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इन सब मन्त्रों में इन्द्र 
दारा वृत्र पर प्राप्त को गई विजय का हो मुख्यतया वर्णन है, बोकि सूर्य, मेघ प्रभृति अन्य जड़ पदार्थों को न तो भय ही हो सकता है 


भोर न उनको संबोधित करके ही कुछ कहा जा सकता है । 









र त ः में देवासुरसंग्राम की कथा को विगाड़ कर लिखा है । इन सब पर भी बुद्धिमान्‌ अथवा साधारण मनुष्यों को विश्वास नहीं करना 
चाहिये, क्योकि यह सव आलंकारिक वर्णन है, वास्तविक नहीं” (पृ० ३२८), किन्तु यहाँ पर भी ठोक इसके विपरीत परिस्थिति है, 


फिट 
ei 


` क्योंकि 
क्योकि स्वामी दयानन्द के इस बहुकावे में सामान्य जन ही आ सकते हैं, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को तो उनकी बात कमी पसन्द नहीं आ 


= ॥ कं अपनी वात को सिद्ध करने के लिये 'अलङ्कारयोगात्‌' यह हेतु दिया है, जो कि हेतु न होकर हेत्वामासमात्र है । 
__ याक कोई कथा यदि आलंकारिक भाषा में लिखों गई है, तो इससे वह मिथ्या कैसे सिद्ध हो जायगी ? इस तरह को व्याप्ति तो 
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इसके आगे स्वामी दयानन्द ने देवासुरसंग्राम को कथा को लेकर कहा हे--'इसो तरह से नवीन पुराण-इतिहास ग्रन्थों 
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यतु-- दिवा असुराश्च संयत्ताः सज्जा यद्ध 

‘विद्वांसो हि देवाः' (श० ऱ 
काव्यो मलत । ये ह्यविद्वांसस्ते खल्वविद्यावत्त्वाद्‌ ज्ञानरहितान्धका न भवन्ति । 'एषामुभयेषां परस्परं य॒द्धमिव 
वर्ततेश्यमेव दबासुरसंग्रामः' (पृ० ३२९) इति, तदितिनिःसारस्‌, पूर्वोक्तत्राह्मणवचनाक्षरास्वारस्यात्‌, हीति निश्चयेन देवा 
विद्वांसो भवन्तीत्यस्येव तदर्थत्वात्‌। 'छिद्रं हि मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। इति वाल्मीकवचनवत्‌। नह्यत्र 
विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा भवन्तीत्यथों भवति, किन्तु ब्रहमराक्षसा विद्वांसो भवन्ति, अतस्ते यज्ञवेदितारः सन्तो अज्ञेषु छिद्र 
मुगयन्ति । देवतानिरूपणप्रसङ्गे विस्तरेण कृतव्याख्यानमेतद्‌ वाक्यम्‌ । 'अविद्वांसोऽसुराः? इत्यपि न वक्तुं शक्यते, तत्र प्रमाणा- 
भावात्‌ । 'विद्वांसो हि देवा? (श० ३।७।३।१०) इत्यनेन कथञ्चिद्‌ विदुषां देवत्वं वक्तुं शक्यते, न तु तेनैवाविदुषामसुरत्वमिति । 
किञ्च, क्ियत्या विद्यया मनुष्याणां देवत्वं भवतीत्यपि वक्तव्यम्‌, केनचिदंशेन सर्वेषामेव विद्वात्‌ र्ये सर्वेषामेवा- 
विद्वत्वात्‌ । तथात्वे समेषां देवत्वमंशेनांशान्तरेण चासुरत्वस्‌ । कुतो व्यवस्था स्यात्‌ । लोके तु केचन साधनसम्बन्धिसाघारण- 


ज्ञानवन्तोऽपि शान्ताः सदाचारिणः सात्तिविकविचारवन्तो भवन्ति, अन्ये बहुग्रन्थवेदिनोऽपि बहिमुंखा दुराचाराश्च दुश्यन्ते । 
तदेतन्महदसमञ्जसस्‌ । 
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2 ) कतुं तत्परा आसन्‌, भवन्तीति दोष: । के ते देवासुरा इत्यत्रोच्यते-- 
२।७।२।१०) । हाति निश्चयेन, विद्वांसो देवास्तद्विपरीता अविद्वांसोःसुरा: । ये देवास्ते विद्यावत्त्वात्‌ 


यदप्युक्तम्‌-'थे सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणश्च ते देवा: । ये चानृतवादिनोऽमृतकारिणोऽनृतमानिनश्च 
ते मनुष्या असुरा एव। तयोरपि परस्परं विरोधो युद्धमिव भवत्येव। मनुष्यस्य यन्मनस्तद्‌ देवाः, प्राणा असुराः । 


कहीं बनतो नहीं । स्वामीजी ने कोई अलंकार यहाँ बताया भो नहीं । केवल अलंकार पद का प्रयोग कर देने से सत्य कथा की कोई 
हानि नहीं होती, अर्थात्‌ आलंकारिक भाषा में वर्णन करने से देवासुर युद्ध की कथा मिथ्या नहीं मान लो जायगी । 


देवासुरन्युद्ध की व्याख्या स्वामी दयानन्द ने इस प्रकार को है --'देव भोर असुर अपने अपने बाने में सज कर सब दिन 
युद्ध किया करते हूँ। ये देव और असुर कोन हैं? इसके उत्तर में शतपथ ब्राह्मण में बताया गया कि विद्वान्‌ मनुष्य हो देवता हैं । इस बात 
में किसी को भी किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहना चाहिये । जब विद्वान्‌ मनुष्य देवता है, तो मूख मनुष्य असुर कहे जायंगे । देवता 
(विद्वान्‌) विद्या के प्रकाश से अ्रकाशित रहते हैं और जो मूर्ख हैं, वे अपने अज्ञात के कारण अन्धकार में पड़े रहते हे । इन दोनों का 
संघर्ष निरन्तर चलता रहता हूँ । सही माने में यही देवासुरसंप्राम है' (पु० ३३१), उनका यह कथन भी अत्यन्त निःसार हे, क्योंकि 
चे शतपथ ब्राह्माण के उक्त वचन का सही अभिप्राय नहीं समझ पाये हूँ । वास्तव में उसका अर्थ यह है कि निश्चय हो देवता विद्वान होते 
है । वाल्मीकि रामायण के "छिद्रं हि! इत्यादि वाक्य का मर्थ यह होता है कि ये विद्वान्‌ ब्रह्मराक्षम निश्चय ही मनुष्य की किसी त्रुटि को 
खोजते रहते हूँ । जसे इस वाक्य का यह अथ नहीं किया जा सकता कि विद्वान्‌ मनुष्य ब्रह्मराक्षस होते हैं, किन्तु यही अर्थ किया 
जायगा कि ब्रह्मराक्षस भी विद्वान्‌ होते हँ, इसीलिये वे यज्ञ की सारी प्रक्रिया के जानकार होते हे भोर उनमें विघ्न डालने के लिये 
छिद्रान्वेषण करते रहते हैं । इस वाक्य को हमने देवता स्वरूप का निरूपण करने में प्रसंग में विस्तार से व्याख्या की हे । अविद्वान्‌ 
व्यक्ति असुर होते हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । उक्त शतपथ वाकय से किसी तरह से विद्वानों को 
देवता कहा जा सकता है, किन्तु इसका यह अभिप्राय किसी प्रकार नहीं निकल सकता कि अविद्वान्‌ मनुष्य असुर होता हे । विद्वान्‌ को 
देवता बताते समय आपको यह भो बताना पड़ेगा कि मनुष्य कितनी विद्या पढ़कर देवता बन जाता है । कुछ अंश में तो सभी विद्वान्‌ 
होते हं और समग्र रूप से कोई भी सर्वज्ञ विद्वान्‌ नहीं मिलेगा । इस तरह से तो समो कुछ अंश में देवता भोर कुछ अंश में असुर माने 
जायंगे, तब इन शब्दों को व्यवस्था कैसे हो पावेगो ? लोक में तो आपके मत के विपरीत यह स्पष्ट देखा जाता हे कि साधारण ज्ञान वाले 
पुरुष भी बहुत ही शान्त, सदाचारी और सात्विक विचार वाले होते हैँ और अनेक ग्रन्थों के परिष्कृत विद्वान्‌ मो बहिर्मुख ओर दुराचारी 
देखे जाते हँ । आपको व्याख्या की यह बडी भारी असंगति है, जिसका कि परिहार नहीं हो सकता । 
आगे स्वामी दयानन्द ने लिखा हे--'जो लोग विद्वान्‌, सत्यवादी, सत्यमानी ओर सत्य कर्म करने वासे हे, वे तो देव 
और जो अविद्वान्‌, झूठ बोलने वाले, झूठ मानने ओर मिथ्याचार करने वाले हैँ, वे असुर कहलाते हे । उनका परस्पर नित्य विरोध 
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१५६० बेवार्थपारिजातः 
एतयोरपि विरोधो भवति। मनसा विज्ञानबलेन प्राणानां निग्रहो भवति । प्राणवलेन मनसइचेति युद्धमिव प्रवतंते' 
(प° ३३०) इति, तदपि निःसारम्‌, यतो हि सत्यानृतमये मनुष्यलोके सत्यावृतसाङ्कु्येण देवत्वासुरत्वनिर्णयासम्भवात्‌ । 
अनृतबाहुल्येनासुरत्वस्‌, सत्यबाहुल्येन देवत्वमित्यपि न सम्भवति, तथात्वे देवत्वासुरत्वयोविरोधासंभवादेवासुरसंग्रामा- 
सम्भवात्‌ । किञ्च, मनसो देवत्वेन प्राणस्य चासुरत्वेनोभयोः सवंत्र सत्त्वेनापि देवत्वासुरत्वव्यवस्था सवंथा दु्भणा स्यात्‌ । 
विज्ञानबलेन प्राणानां निग्रहः, प्राणबलेन मनसो निग्रह इत्यप्यसङ्गतम्‌, प्राणनिरोधेन मनोनिग्रहसम्भवेऽपि प्राणवलेन 
मनोनिरोधासम्भवात्‌ । निर्मूल चेतन्मनसो देवत्वादिकस्‌, उक्तवचनस्य तदननुरोधित्वात्‌ । 

यच्च--प्रकाशाख्यातु सोर्देवान्‌ मनःषष्ठानीन्द्रियाणि ईश्वरोऽसृजत। अतस्ते प्रकाशकारकाः । असोरन्धकाराख्यात्‌ 
पृथिव्यादेरसुरान्‌ पञ्चकर्मेन्द्रियाणि प्राणांश्चासूजत। एतयोरपि प्रकादाप्रकाशसाधकतमत्वानुरोधेन संग्रामवत्‌' (पृ० ३३० ) 
इत्यादि, तदपि तुच्छम्‌, निमूलत्वात्‌, निरुक्तचनाननुसारित्वाञ्च । तदर्थस्त्वेवस्‌--असुराः असुरताः स्थानेषु, स्थानेषु ये सुष्ठु 
न रतास्ते असुराः, चपला इत्यर्थः । अथवा अस्ताः प्रच्याविताः स्थानेभ्यो देवेरित्यसुराः। अपि वा, असुरिति घ्राणनाम | स 
हि अस्तः क्षिप्त इव शरीरे भवति, तस्य तत्र नित्यावस्थानात्‌ । तस्मान्मत्वर्थीयरप्रत्ययाद्‌ असुराः प्राणवन्त इत्यर्थः । अथवा 
ब्राह्मणोक्तमन्यन्निवंचनस्‌--सो्देवानसृजत । सुरिति प्रशस्तनाम । प्रशस्तादात्मनः प्रदेशादास्यात्‌ प्रजापतिः सुरानसृजत । 
ऊध्वम्यः प्राणेभ्यो वा उध्वंमुदतृणत्‌ पूर्वपक्षः पञ्चदशस्तेन देवान्‌ असृजत्‌' (मे० सं० १।९।३) । असुरिति प्रशस्तनिषेधः, 
अप्रशस्तात्‌ पायुप्रदेशात्‌ प्रजापतिरसुरानसृजत, ‘अवाङ्‌ वातिरदपरपक्षस्तेनासुरानसृजत्‌' (मे० सं० १।९।३) इति । 


होना ही युद्ध के समान है । इसी प्रकार मनुष्य का मन ओर ज्ञानेन्द्रिया भो देव कहलाते हूं, उनमें राजा मन ओर सेना इन्द्रिय है, तथा 
सब प्राणों का नाम असुर हूँ, उनमें राजा प्राण ओर अपान आदि सेना है । इनका मी परस्पर विरोघरूप युद्ध हुआ करता है । भन के 
विज्ञान को बढ़ाने से भ्राणों की जय और प्राणों के बढ़ने से मन की विजय हो जाती है' ( पृ० ३३१), किन्तु यह कथन भी अत्यन्त 
निःसार है, क्योंकि मनुष्य लोक में सचाई ओर झुठाई का एक अजव मेल है, इसमें कौन देव है भौर कोन असुर ? इसका निर्णय कर 
पाना कठिन है । असत्य का आधिक्य रहने पर असुरभाव और सत्य का बाहुल्य रहने पर देवमाव हो, ऐशा भो नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
एसा होने पर देवत्व ओर असुरत्व में कोई विरोध न होने से देवासुर युद्ध की कोई स्थिति नहीं बनेगी । आपके मत के अनुसार मन को 
देवता और प्राण को असुर मानने से इन दोनों की मो सर्वत्र समान स्थिति है और इस तरह से देवासुरसंग्राम की बात कहना बड़ा 


कठिन हो जायगा । विज्ञान के बल से प्राणों का और प्राण के बल ते मन का निग्रह होगा, यह कथन भी असंगत है, क्योंकि प्राण के : 


निरोध का अभ्यास करने से यद्यपि मन का निग्रह हो सकता है, किन्तु प्राण के बल से मन का निरोध कमी नहीं हो सकता । फिर मन 
को देवता ओर प्राण को असुर मानने में कोई श्रुतिवचन प्रमाण रूप में उद्धृत नहीं किया गया है । जो वचन उद्धृत किया गया है, उसका 

भी तात्पयं नहीं है । | | 
2 सु अर्थात्‌ प्रकाश के परमाणुओं से मन ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय, उनके परस्पर संयोग तथा सूर्य है 
भोर अन्धकार रूप परमाणुओं से पाँच कर्मेन्द्रियां, दस प्राण और पृथिवी आदि को रचता है, जो कि की जहर ba 
कहलाते हूं । प्रकाश बोर अप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से इनकी भी संग्राम संज्ञा मानी जाती है (पु० ३३२) यह व्याख्या भी निःसार 
ह: >: 240 है, क्योंकि न तो इसमें कोई प्रमाण दिया गया है ओर निरुक्त के वचन से भी इसका कोई सोधा संबन्ध नहों है। निरुक्त वाक्य का 
हे वास्तविक अथ यह है - किसी भी स्थान पर जो ठोक से टिककर नहीं रहते, अर्थात्‌ जो स्वभाव से ही चंचल हैं, वे असुर कहलाते हैं । 
अथवा असुर वे लोग कहलाते हैं, जिनको देवताओं ने उनके स्थान से च्युत कर दिया है, हटा दिया है । अथवा असु प्राण का नाम हैं, 
ही क्योकि उनको शरीर में फेंक सा दिया जाता है, जहां कि वे जीवन पर्यन्त सदा बने रहते हे । असु शब्द से मत्वर्थीय र प्रत्यय लगाने पर 
. अपुर पद बनेगा, जिसका कि अर्थ हुआ प्राणवान्‌ । अथवा ब्राह्मण ग्रन्थ में बताये निर्वचन के अनुसार भो .असुर शब्द की निष्पत्ति 










 होसकतीहेकि सु यह प्रशस्त बर्थ का वाचक है । प्रशस्त स्थान मुख से प्रजापति ने सुर (देवता) की सृष्टि को है । वह प्रजापति प्रार्णो 
> र रै “ये पर उठ गया है ओर शुक्ल पक्ष में उसने देवताओं की रचना की । 'असु' इस शब्द से प्राशस्त्य का निषेध किया गया है । अप्रशस्त 
क. |) स्थान पायु प्रदेश से प्रजापति ने असुरों की सृष्टि की । $ष्ण पक्ष मे सृष्टि होने से यह सृष्टि असुर नाम से प्रसिद्ध हुई । 
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ड १०५० 


बेवार्यपारिलातः 
यत्तु-- देवासुराः संयत्ता आसन्‌? (श० १३।३।४।१), 


स्थानेभ्य इति वा। अपि वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति, तेन 
तदसुराणामसुरत्वमिति विज्ञायते’ (नि० ३। ८), 


नर्थानस्ताश्चास्यामर्था असुरत्वमादिलुप्तम' (नि० १०३४) 
रणे$स्य वचनस्य व्याख्यानाभावात्‌ । 


१५९१ 
असुरानसिभवेम देवा: । असुरा असु रता स्थानेष्वस्ताः 


तद्वन्तः, सोदेवानसूजत तत्सुराणां सुरत्वमसोरसुरानसुजत 
'देवानाम तुरत्वमेकत्व प्रज्ञावत्त्वं वाइनवत्त्वं वापि वासुरिति प्रजानामास्यत्य- 


(पृ० ३३८) इत्यादि निरुक्तोद्धरणस्‌, तदपि प्रमादग्रस्तम्‌, कृतेऽप्युद्ध- 
देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप: पुपोष प्रजाः पुरुधा जजान । इमा च विश्वा भुवनान्यस्य 
महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥' (%० सं० २५५१९) इतीमं मन्तरं व्याचक्षाणेन निरुक्ता रेणोक्तम्‌¬ देवानामसुरत्वमित्यादि । 
मन्त्राथेस्त्वेवसु--त्वष्टा देवो मध्यमः सविता सर्वस्य भूतग्रामस्य प्रसवितोदक्रसम्प्रदानद्वारेण न केवलमुत्पादयितैव, किन्तु 
पुपोष प्रजाः पुष्णाति रसानुत्पाद्य पुरुधा जजान बहुधा चेता जनयति वर्धयति । केन पुष्णाति जनयति च ? इमा च विश्वा 
भुवनान्यस्य इमानि विश्वानि भुवनानि उदकानि अस्य यतः स्वसत्तायां वतंन्ते, तस्माज्जनयति वर्धयति च । अतञ्च सर्वमिदं 
शक्तः कतुं यतो महद्देवानामसुरत्वस्‌, असुरिति प्रज्ञानाम, तया तद्वत्त्वस्‌ । तया महत्या प्रज्ञया उदकेन साघनेन सर्वमिदं 
जनयति पुष्णाति वर्धयति च । अपरज्ञः साधनसम्पत्ताव'पि न किञ्चित्‌ कतुं पारयति। अथवा अनवत्त्वमसुरत्वस्‌, असुः प्राणः 
स्तद्वत्वम्‌ । प्राणेनेव शक्यत एतत्सव॑ कर्तुस्‌, अप्राणस्पाकि्चित्करत्वात्‌ । अञ्चवत्त्वमित्यपि केचित्‌ । तेषामन्नहेतुकेनोदकेना- 
-सुरत्वस्‌। असुरिति कस्मात्‌ प्रज्ञानाम, अस्यति अनर्थान्‌ प्रज्ञयेव प्रज्ञावतोऽनर्थनाशद्शंनात्‌। अस्ता न्यस्ताश्चास्यामर्था 


इत्यतोऽप्यसुरिति प्रज्ञानाम । अथवा यदेतदसुरत्वस्‌, वसुमतो भावो वसरत्वस्‌, रो मत्वर्थे, वकारलोपश्च । वसुनोदकेन 
तद्बानसो त्वष्टा । तदेतत्सर्वं दुर्गाचार्यादिप्रोक्तमर्थंमविज्ञायेव यत्किश्विदुक्तं दयानन्देन । 


'सोऽ्चञूछाम्यंश्वचार प्रजाकामः । स आत्मन्येव प्रजातिमधत्त। स आस्येनेव, देवानसुजत । ते देवा दिवमभिः 
पद्यासुज्यन्त, तद्देवानां देवत्वं यहिवमभिपद्यासुज्यन्त। तस्मे ससृजानाय दिवेवास, तदेव देवानां देवत्वं यदस्ये ससुजानाय | 


इस प्रसंग में स्वामी दयानन्द ने शतपथ ब्राहमण ओर निरुक्त के वचनों को उद्धत किया हे (प० ३२८), किन्तु ऐसा 
करते समय भी प्रमाद ने उनका पिण्ड नहीं छोड़ा हे । वचनों को उद्धत करने के वाद भी उन्होंने इनको व्याख्या नहीं को हे । वास्तव 
में 'देवस्त्वष्टा०' इत्यादि मन्त्र की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार ने 'देवानामसु रस्य० इत्यादि वाक्य लिखा हे । इस मन्त्र का अथ यह 
हे--मध्यम स्थानीय सविता त्वष्टा देवता सभी प्राणियों को वृष्टि द्वारा जल प्रदान करके न केवल उत्पन्न हो करता है, किन्तु उनको 
पुष्ट भी करता है । वह वर्षा करके रसों को उत्पन्न करता हे ओर उसी को सहायता से भांति-भाति की प्रजा को उत्पन्न कर उनका 
पोषण करता रहता है, उनको बढ़ाता है । संसार का सारा जल इसी पूषा देवता के मघीन है, मतः इसी को सहायता से वह सारे 
जगत्‌ को उत्पन्न करता है और बढ़ाता है । वह सब कुछ करने में समर्थ है, बपोंकि देवताओं की सामर्थ्ये बडी अद्भुत है। असु यह 
प्रज्ञा (बुद्धि) का नाम है। इस अद्भूत प्रतिभा भोर जल रूपी साधन को सहायता से यह सविता देवता सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता 
है और पृष्ट करता है । सारी साधन सामग्री के उपस्थित रहने पर भी मन्द बुद्धि व्यक्ति उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकता । अथवा 
असु का अर्थ प्राण होगा, जिसको सहायता से कि सदा प्राणन क्रिया चलती रहती हे । प्राणवान्‌ व्यक्ति ही यह सब कुछ कर सकता है, | 
प्राणहीन व्यक्ति कुछ भो करने में असमर्थ है । कुछ लोग असुर पढ का अर्थ अन्नवान्‌ करते हूँ । अन्न की उपज के प्रमुख कारण जल के 
झारण वह असुर कहलाता है । निरुक मे प्रज्ञा के अर्थ में भी असु शब्द का निवंचन किया गया है, क्योंकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपनी प्रज्ञा 
के कारण ही अपने ऊपर आने वाले अनर्थ (आपत्ति) का निवारण करता है ! असु को प्रज्ञा इसलिये भी ऊहा जाता है कि इसमें सभी 
प्रयोजनों की उपलब्धि का उपन्यास (समाधान) विद्यमान रहता हे । दसुर शब्द से मी असुर शब्द की निष्पत्ति होती है 1 वमुमान्‌ का 
भाव वसुरत्व कहलाता है । र प्रत्यय यहाँ मतुप्‌ प्रत्यय के अर्थ में होता है साथ हो वकार का भो 5 हो जाता है और इस तरह से 
असुर शब्द बनता है । इसका अर्थ हु आ वसु अर्थात्‌ उदक से संपन्न त्वष्टा । निरुक्त का यह विस्तृत अर्थविवेचन दुर्गाचार्य प्रभृति व्यास्या- 
कारों के ग्रन्थों में मिलता है । इसको बिना समझे-वूझे स्वामी दयानन्द मनमाना अर्थ करते हूँ, जो कि उचित नहों है ! 
इसके आगे शतपथ ब्राह्मण के लंबे-चौड़े 'सो$चंतू' इत्यादि वाक्य को उद्धत कर स्वामी दयानन्द _कहते हैं-- सृष्टि करने . 
की इच्छा से परमेश्वर ने अपने मुँह के प्रकाश के परमाणुओं से सूर्य प्रभूति प्रकाशमय लोकों को ओर उनमें रहने वाले उत्तम गुण 
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१५९२ नेदार्थपारिजात। 


दिवेवास । अथ योऽयमवाङ्प्राणस्तेनासुरानसृजत। त इमामेव पृथिवीमभिसम्पद्यासुज्यन्त । तस्मे ससृजानाय तम इवास ॥ 

सोऽवेत्‌ । पाप्मान वा असृक्षि। यस्ये मे ससृजानाय तम इवाभूदिति। तांस्तत एव पाप्मनाविध्यत्‌, ते तत एव पराभवं- 

स्तस्मादाहुनेतदस्ति यद्दैवासुरस्‌ । यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यत इतिहासे त्वत्‌, ततो ह्येव तात्‌ प्रजापतिः पाप्मनाविध्यत्‌, 

ते तत एव पराभवश्चिति ॥ तदेतदृषिणाभ्यनूक्तम्‌--न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहं तेऽमित्रो मधवन्‌ कश्चनास्ति। मायेत्सा ते 
यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रु न पुरा युयुत्स ॥' इति स यदस्मे देवान्‌ ससुजानाय दिवेवास तदह्रकुरुताथ यदस्मा असुरान्‌ 
ससृजनाय तम इवास तां रात्रिमकुरुत । ते अहोरात्रे। स ऐक्षत प्रजापतिः ॥' (श० ११।१।६।७-१२) इति ब्राह्माणमुद्धृत्य 
यदुक्तसु-- प्रजाकाम: परमेश्वर आस्येन अग्निपरमाणुमयात्‌ कारणात्‌ सूर्यादीन्‌ प्रकाशवतो लोकान्‌ मुख्यगुणकमंभ्यो 
यानसृजत, ते देवा द्योतमाना दिवं प्रकाशं परमेश्वरप्रेरितमभिपद्य प्रकाशादिव्यवहारानसृज्यन्त। तदेव देवानां देवत्वं 
यतस्ते दिवि प्रकाशे रमन्ते । अथानन्तरमर्वाचीनो योऽयं प्राणो वायुः पृथिव्यादिलोकश्चेश्वरेण सृष्टस्तेनेवासुरान्‌ प्रकाशरहितान- 
सृजत । ते पृथिवीमभिपद्यौषध्यादीन्‌ पदार्थानसुज्यन्त । ते सर्वे सकार्याः प्रकाररहितास्तयोस्तमःप्रकाशवतोरन्योन्यं विरोधो 
युद्धमिव प्रवतंते । तस्मादिदमपि देवासुरं युद्धमिति विज्ञेयम्‌ । तथैव पुण्यात्मा मनुष्यो देवः पापात्मा ह्यसुरश्ध । एतयोरपि 
परस्परं विरुद्धस्वभावादुद्धमिव भवति’ (पृ० ३३०) इत्यादिकम्‌, तत्सव॑मपि निरगॅल॑ निमूलं च, ब्राह्मणाक्षराननुगमात्‌ । 
पुण्यात्मा मनुष्यो देवः, पापात्मा असुरः, इत्येतत्तु स्वंथा ब्राह्मणाक्षरासंस्पृष्टं तत्कपोलकल्पितमेव । आस्यपदेनाग्निपरमाणुः केन 
प्रमाणेन गृह्यते ? आस्येनाग्नेः कः सम्वन्धः ? परमेश्वरस्य निराकारत्वादमुखस्य 'मुखादग्निरजायत' इत्यपि कथमुपपद्यते ? 
यदि मुखादरनेरुत्पत्तिरभ्युपेयते, तहि कः सङ्कोच आस्याद्देवानामुत्पत्त्यङ्गीकारे ? सूर्यादीनां देवत्वे कथं विदुषां मनुष्याणा- 
मेव देवत्वमिति पक्षः स्थास्यति ? व्यवहारानसृज्यतेति कथङ्कारेण व्याकरणशाख्रेण साधीयः ? प्राणस्यार्वाचीनत्वं किमित्यपि 
वक्तव्यम्‌ । इमामेव पृर्थिोमभिपद्येत्यनेन पृथिव्यादिलोकसृष्टिः कथं ज्ञायते ? अनेकानि पदानि तु व्याख्यार्थं न स्पृष्टान्येव । 
एवमेव दिनं देवो रात्रिरसुर इत्युक्तिस्तु सवंथोच्छुङ्खलत्वमेवास्य प्रकटयति, ब्राह्मणाक्षरविसुद्धत्वादिति विद्वांसो विदाङ्कुर्वन्तु । 
अत्र तद्वेपरीत्येन देवेष्वपि प्रज्ञा दिमत्त्वेनासुरत्वमुक्तमिति तदीयाः सर्वा अप्यसुरपरिभाषा बाधत एवेदं निरुक्तवचनस्‌ । 


कर्म वाले जिन व्यक्तियो की सृष्टि को वे देवता कहलाए । इन प्रकाशमय देवताओं ने परमेश्वर के द्वारा प्रेरित प्रकाशगुग व्यवहारों को 

संपन्न किया । देवताओं का देवत्व यही है कि वे सदा प्रकाशमय व्यवहार में रमते हैं, अर्थात्‌ जिनको निष्कपट व्यवहार पसन्द है । 

इसके बाद यह जो अर्वाचीन प्राण वायु ओर पृथिवी प्रभृति लोक हैं, उनको भगवान्‌ ने रचा । इसी लिये अपुर सृष्टि प्रकाश से रहित 

हैं । इन असुरों ने पृथिवी पर औषधो प्रभृति पदार्थों की रचना को । इनके ये सब कार्य प्रकाश से रहित हैँ अतः ये देव ओर असुर 

प्रकाश और अन्धकार स्वभाव होने से इनका परस्पर विरोध है, मानों इनका परस्पर युद्ध चलता रहता है । इसको हो रूपकालकार में 

देवासुर का संग्राम मान लिया गया है । इसी तरह से पुण्यात्मा मनुष्य देव और परमात्मा दुष्ट लोग असुर कहलाते है । उनका भी 

ह परस्पर विरोध रूप युद्ध नित्य होता रहता है” (पृ० ३३२), किन्तु यह सारी बात भो निरगंल और प्रमाणरहित है, उक्त ब्राह्मण वाक्य में 
। विद्यमान पदों से इसका कोई भी संबन्ध नहो है । पुण्यात्मा मनुष्य देव ओर पापात्मा मनुष्य असुर है, यह कथन तो सर्वथा उक्त 
ब्राह्मण वाक्य के विपरीत उनकी अपनी मनमानी कल्पना है । भाष्य पद से अग्नि के परमाणुओं का ग्रहण किस प्रमाण से होगा ? आस्य 
| से अग्नि का क्या संबन्ध है ? परमेश्वर तो आपके मत से निराकार है। जव उसके मुंह नहीं हैं, तो मन्त्र के अनुसार परमेश्वर के मुख 
|: कु र से अग्नि की उत्पत्ति कैसे मानी जा सकती है? यदि आप परमेश्वर के मुख से अग्नि को उत्पत्ति मान लेते हैं, तो फिर आपको मुख से 
कट वाश की उत्पत्ति मानने में क्यों संकोच हो डा है ? इस तरह से जब सूर्य भ्रभृति भी देवता मान लिये जायेंगे, तो केवल मनुष्यों को 
ह देवता मानने वाला आपका पक्ष कैसे टिक पावेगा । 'ब्यवहारानसृज्यत' यह वाक्य भो व्याकरणशास्त्र की दृष्टि से कैसे बन पावेगा ? 
ण को आप अर्वाचीन किस प्रमाण के आधार पर कहते हें? 'इस एथिवी को प्राप्त कर” .इस वाकय से पथिवी प्रभृतिं लोकों को सृष्टि 
ह है, यह आप केसे जानते हैं ? आपकी व्याख्या में उक्त ब्राह्मण वाक्य के अनेक पद स्पष्ट नहीं किये गये हैं। इसी तरह से दिन 
| 0 (वता और रानि को असुर बताने वाली ब्याख्या भी (१० ३३२) सर्वया उच्छुङ्खलता का ही उदाहरण हो सकती है, इसका ब्राह्मणः 
गाजयगत पर्दो से सवथा विरोध है । विद्वद्गण हो इस पर विचार करें कि यह कहाँ तक उदित है । वास्तव में तो लात के मत के 
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बदायपारिजात: ड ५६३ 

णी सायणादिसम्मतस्तु ूर्वोक्तश्षुतिप्रघट्रकस्यैवमर्थो ज्ञातव्य: । यथा-सो्थेन्निति। स सहुखनायुजंज्ञे। स यथा 
नद्यं पारं परापश्येदेवं स्वस्यायुषः पारं पराचख्यौ । स प्रजापतिः सहस्त संवत्सरजीवनोपेतो जज्ञे जातो बभूव । यथा दूरदर्शी 
अत्यन्तं विस्तृताया नद्या: पारं परतीरं परापश्यति, तथा प्रजापतिः स्वकोयस्य सहस्तसंवत्सररूपस्यायुषः परमवसानं 


र्य इरगमनशीलेन मनसा ददशं । सोऽर्चन्‌ स स्वीयस्यायुषः परिच्छेदं जानन्‌ ततः प्रागेव प्रजासर्जनरूपं स्वकायं 
निवंतंयितुकामः, अचंन्‌ स्वकतेव्यं परामृशन्‌ श्राम्यन्‌ तञ्चिन्तनेन श्रान्तः सन्‌ चचार ववुते । ततः स आत्मन्‌ स्वशरीर 
एव प्रजाति प्रजोत्पत्तिसाधनं योनिमधत्त धारणया निश्चितवान्‌ 


नु। ततः स आस्येन मुखेनैव देवानसुजत। ते देवा दिवं 
झुलोकमभिपदय झुलोकमवष्टम्य असृज्यन्त सृष्टा अभवन्‌ । यस्मादिविमभिपन्नास्तस्मात्‌ सम्बन्धाद्‌ देवानां देवत्वं 


देवतापदाभिषेयता सम्पन्ना । यस्माहिवो$भिपदनात्‌ ससृजानाया देवान्‌ सृष्टवते प्रजापतये सा देवसृष्टिदिववास प्रकाश इव 
वभूव । अथ देवसृष्ट्यनन्तरं योऽयमवाङ्मुखो गुदाख्यः प्राणस्तेन्ञासुरानसृजत। ते असुरा इमाँ पृथिवीमेवाभिपद्य 
असृज्यन्त सृष्टा अभवन्‌ । तस्मे सृष्टवते प्रजापतये सा असुरसृष्टि: तम इव बभूव । सोभ्वेत्‌ । स प्रजापतिरजानात्‌ पापमेव 
खलू अहमसूक्षि सृष्ठवान्‌ अस्मि । यस्मै इयमसुरसृष्टिः तम इवाभूत्‌ अन्धकार इव सवंस्यावरणशीलाभूत्‌ । एवं पर्यालोच्य 
तानसुरान्‌ तेनेव तमोरूपेण पाप्मनाऽविध्यद्‌ । विद्वांस्तत्सहितानकरोत्‌ । ते तमसा विद्धाः पराभवन्‌ पराभवं प्राप्ताः । 
यत एव सृष्टिसमये प्रजापतिना निराकृता असुरास्तस्मादाहुरभिज्ञा नैतदस्ति यद्दैवासुरस्‌ । देवांश्चासुरांर्चाधिङ्कत्य प्रवत्तं 
युद्धादिकं यदस्ति तच्नेवास्ति। कुतस्तहि देवासुरस्य व्यापारस्य प्रतिपादनमस्ति? अन्वाख्याने सृष्टयुपक्रमकथनरूपेऽस्मिन्‌ 
ब्राह्मणे यदिदं देवे: साधं सुरसृष्टिप्रतिपादनं तदेकं तावदिदमन्यत्राप्युपपद्चते । अत्र प्रवृत्ते इतिहासे यद्‌ देवासुरप्रतिपादनं 


विपरीत देवताओं में भी असुर का अथ प्रज्ञावान्‌ करके असुरत्व की विद्यमानता बताई गई हुँ! इस तरह से दयानन्द के द्वारा उद्धत 
यह निरुक्त का वचन उनके सारा की गई असुर की परिभाषा को सर्वथा बाधित कर देता है । प 
र पूर्वोक्त शतपथ श्रुति के पूरे प्रधट्टुक का सायणादिसंमत अर्थ यह है--वह प्रजापति हजार वर्ष की आयु लेकर पैदा 
हुए। जसे दूर दृष्टि वाला व्यक्ति अत्यन्त विस्तृत नदी के दूसरे तट को मी देख सकता है, उसो तरह ते प्रजापति मी हजार वर्ष के 
बाद होने वाले अपनी आयु के पर्यवसान को अपनी मानसिक दूरदृष्टि से देख लेते हैं। वह अपनी आयु को इयत्ता को जानकर उससे 
पहले ही सब तरह की प्रजा की सृष्टि के कार्य को पूरा कर देने के अभिप्राय से अपने कतंग्य का निर्धारण कर पूरे परिश्रम से उसको 
पूरा करने में लग जाते हैँ । ऐसा निश्चय करने के उपरान्त वह अपने शरीर में ही सारे जगत्‌ को उत्पात्त में कारणभूत योनि को 


अवधारणा, भावना करते हैँ । वह अपने मुँह से देवताओं की सृष्टि करते हैं । इन देवताओं की सृष्टि वह स्वर्गलोक में रहकर करते | 


हे । इनकी सृष्टि प्रजापति ने द्युलोक में रहते हुए को, इसलिये द्युलोक से संबद्ध होने से यह सृष्टि देवता पद से अभिहित हुई, क्योंकि 
युलोक का सहारा लेकर देवताओं की सृष्टि करने वाले प्रजापति के लिये वह देव सृष्टि दिवस के समान प्रकाश का काम करने वादी 


थी, अर्थात्‌ आगे होने वाली सृष्टि के मार्ग को प्रकाशित करने वाली थी । अब देवताओं को सृष्टि कर लेने के बाद यह जो नीचे : 
की ओर प्रवाहित होने वाला भपानरूप प्राण है, उसकी सहायता से प्रजापति ने असुरों को सृष्टि की । इन असुरों की सृष्टि इस. 


पृथ्वी का हो सहारा लेकर की गई । सृष्टि करने में उद्यत उस प्रजापति के लिये यह असुर सृष्टि अन्धकार रूप थी । इस सृष्टि का 


पूरा कर लेने पर उसको मालूम हुआ कि मेरी यह सृष्टि तो पापमय हे । क्योंकि यह सृष्टि अन्धकार के समान सब पर आवरण डालते . 


वाली थी, अतः सोचते सोचते प्रजापति ने इन असुरों को तमोमय पाप से आवृत कर दिया । जब असुर इस अन्धकारमय पाप से 
आवृत हो गये तो देवों के साथ हुए युद्ध में ये पराजित हो गये। इस तरह से सृष्टि का प्रारंभ करते समय ही प्रजापति ने असुरों 
को पराजित अवस्था में पहुंचा दिया था, अतः अभिज्ञ विद्वान्‌ व्यक्तियों का कहना है कि यह देवासुर युद्ध नाम की कोई घटना नहीं 
है । तव इस युद्ध का वर्णन यत्र तत्र क्यों मिलता है? इस सृष्टि कथा का उपक्रम करने वाले इस ब्राह्मण में यह जो देवताओं के 
साथ असुरों को सृष्टि बताई गई है, इससे अन्य प्रकरणों की सहायता से यहो अथ निकाला जा सकता है कि यह सुष्ट एक ही थो, 
अर्थात्‌ इस कथा में देवताओं और असुरों को यद्यपि अलग अलग सृष्टि बताई गई है, किन्तु बाद में जब यह कह दिया गया कि 
असुरों की सृष्टि को प्रजापति ने तमोमय पाप से ढक दिया तो, उस दशा में केवल एक देव सृष्टि ही बच रहती है, क्योंकि जब असुरों की 

२०० र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शि 


! ११९४ _ वेदार्थपारिजातः 
` त्वत्‌ एकमिदं तदुभयं नेवास्तीत्यत्र उक्तमथं हेतुत्वेन योजयति। ततो ह्येव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मनाविध्यत्‌, तेन तेषां 
पराभूतत्वात्‌ । उक्ताथंदाढर्याय ऋचमुदाहरति--ऋृषिणा मन्त्रेण न त्वं युयुत्से युद्धं न कृतवान्‌, त्वत्प्रतिभटानामसुराणा- 
सभावात्‌। कतमच्च किमपि शत्रुसैन्यं नावधी: । हे मघवन्‌, ते तव प्रकृतसृष्टी अमित्रः कश्चन नास्ति । वृत्रादिभिरसुरैर्यानि 
तव युद्धन्याहुः, सा मायेत्‌ तव मायामात्रम्‌, न पारमार्थिकम्‌ । ननु कुत इति चेत्‌, अद्य काले पुराक।लेऽपि त्वं शत्रून्‌ न 
` युयुत्से न प्रहृतवानसि। देवसृष्टिसमये यद्‌ दिवेवासीत्‌ स तदहरकुरुत स प्रजापतिस्तदेवाहदिनमकुरुत । देवासुरसृष्ट्येव 
अहोरात्रे सृष्टे भवतः । स ऐक्षत। सवं वा अहमसृक्षि सोऽहं सवं स्रष्टव्यं कृत्स्नं जगद्‌ अत्सारिषं छद्मगत्या प्राप्तवानस्मि 
(त्सर छद्मगतौ), यस्मादेवं सवं वा अत्सारिषस्‌ इत्यवबोधयत्‌, तस्मात्‌ स प्रजापतिः संवत्सरोऽभवत्‌ । स एव परोक्षवृत्त्या 
संवत्सर उच्यते । तद्वेदनस्य फलमाह-य एनं वेदितारं पापरूपया मायया मिथ्यावरणशक्तथा त्सरति कौटल्येन गच्छति स 
एनं नेवाभिभवति । वेदिता यं बाघितुमिच्छेत्‌ तमेनं स्वयमभिभवत्येव । नात्र दयानन्दोकतस्यार्थस्य मनागपि संकेतो दुश्यते। ` 
देवाश्च वा असुराश्च उभये घ्राजापत्यासः प्रजापतेः पितुर्दायमुपेयुः' (श० १।७।२) । अत्र दशंपुणंमासोभयसाधा- 
रणमवदानादिकं वषट्कारात्तं धर्ममभिधाय तत्प्रसङ्गाद्‌ यवादिशन्दाभिधानद्वारा दर्शपूणंमासयागं प्रशंसति--'प्रजापते: 
पुत्रा दायं पेतुकं वित्तमुपेयुः । कि तत्‌ ? एतौ प्रसिद्धौ अधंमासो मासस्यारद्धौ शुक्लक्कष्णपक्षौ । एवं विभागे सति देवाः कथ- 
ससुरेभ्यस्तदीयमपि भागं संवुजीमहि अपहरेमहि, इति कामयित्वा तत्साधनं प्रयासेनान्विष्य दशंपूर्णमासौ यागौ एवापक्यन्‌ । 
ति देवा अकामयन्त कथं न्विमां संवृञ्जीमहि योऽयमसुराणामिति। तेऽच॑न्तः श्राम्यन्तश्चेरः। त एतं हवियंज्ञ ददृशृयं हृशंपणं- 
मासो । ताभ्यामयजन्त। ताभ्यामिष्ट्वेतमपि समवुञ्जन्त य एषोऽसुराणामासीदेतावेवाधंमासौ । य एवापर्यते तं देवा उपायन्‌ 


सृष्टि अपने पाय के कारण हो पराभूत हो गई, ता उस दशा में देवताओं का कोई ध्रतिद्रन्द्री कहाँ बच रहता है? इसो बात का दुढ़ता से 
प्रतिपादन करने के लिये न्त्र का प्रमाण दिया गया है । ऋषि पद यहाँ मन्त्र का वाचक है । मन्त्र का अर्थ यह है- हे इन्द्र, तुमने युद्ध 
नहों किया, क्योंकि तुम्हारे प्रतिद्वन्द्वी असुरों को तो कोई स्थिति ही नहीं है। साथ हो तुमने अपने कि पी शत्रु को सेना का भो संहार नहीं 
किया है । हे मघवन्‌, इस वर्तमान सूष्टि में तुम्हारा कोई शत्रु विद्यमान नहीं है। वृत्र भ्रमृति असुरों से जो तुम्हारे युद्ध हुए हैं, वह तो 
केवल तुम्हारी माया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कैसे हों सकता है ? ऐसा इसलिये सही हे कि आज की ही तरह पहले भी 
तुम ने किसो शत्रु पर प्रहार नहों किया। देवताओं को सृष्टि करते समय दिन के समान प्रकाश था। उसो की सहायता से प्रजापति ने दिन 
की सृष्टि को थी । इस तरह देवताओं को सृष्टि के साथ दिन ओर असुरों की सृष्टि के साथ रात की सृष्टि हुई । इस सृष्टि को पूरा करके 
- उस प्रजापति ने विचार किया कि मैंने सारी सृष्टि पूरी कर ली। अब मैने सारे ज्रष्टव्य जगत्‌ को चतुराई से बना दिया है 1 जब प्रजापति 
को इस बात का बोध हो गया, उसो दिन से वह संवत्सर के नाम से जाना जाने लगा । इस तरह से प्रजापति ही परोक्ष वृत्ति के सहारे 
संवत्सर कहलाता हे । इस बात को जान लेने से किस फल की प्राप्मि होतो है? इसी को इस प्रघट्टक के अन्त में बताया गया है कि 
जो व्यक्ति इस प्रजापति को पापरूप माया, अर्थात्‌ मिथ्या आवरण शक्ति का संहारा लेकर कुटिल मार्ग से प्राप्त करना चाहता है, वह 
इसको नहीं प्राप्त कर सकता, वह पाप पर भो विजय नहीं प्राप्त कर सकता । इसके विपरीत यह वेदिता प्रजापति जिसको अभिभूत 
करना चाहता हो, वह स्वयं हा अभिमूत हो जायगा । इस तरह से इस पूरे प्रघट्क के अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि इसका थोड़ा सा मी अंश दयानन्द समपित अर्थ को ओर किसो भी प्रकार का संकेत नहों करता । | 
जु आगे दयानन्द ने 'दिवाश्च ०! इत्यादि शंतपथ वाक्य को उद्धृत किया है । दर्शपूर्णमास इन दोनों कर्मों में समानरूप से होने 
ह, वाले अवदान से लेकर वपट्कार पर्यन्त धर्मों को बताकर प्रसंगवश यहाँ पर यव प्रमृति शब्दों के नाम से दर्शापूर्णणास याग की 
) | अद्यंसा की गई है कि प्रजापति के पुत्रों ने अपने पिता को संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त किया । यह संपत्ति क्‍या है? यह प्रसिद 
कु . गे्धमास ही वह संपत्ति है, जो कि शुक्ल और कृष्ण पक्ष के नाम से प्रसिद्ध है । इस विभाग के हो जाने पर देवताओं ने सोचा कि ऐसा 
ज्ञ सु कोई उपाय किया जाय कि जिसकी सहायता से हम असुरो की संपत्ति के भो मालिक बन जाँय । सोचते सोचते उन्होंने दर्शपूर्णमास यांग 
ओ को इसके उपाय के रूप में देखा । तब बे दर्श और पूर्णमास याग का अनुष्ठान करने लगे ओर इसकी सहायता से उन्होंते असुरों के भाग 


.. . को भी ग्राप्त कर लिया ।: देवतामों ने जिस माग को प्राप्त किया वह अर्धमास (पक्ष) के रूप में था । जिस (शुक्ल) पक्ष में चन्द्रमा पूर्ण 
-___ होता जाता है, उसको देवताओं ने ले लिया था ओर जिसमें (कृष्ण) चन्द्रमा घटता है, वह असुरों के हिस्से में रह गया था । किन्तु इस 


त 5. । # . i 
क भी 
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बेदार्यपारिजातः . 


न ै पकड ५९५ . 
योऽपक्षीयते तमसुरा:' इति । अर्थात्‌ ताभ्या 'इष्णपक्षमपि स्वयमलभन्त । अत्र तु स्पष्टमेव मनुष्येभ्यो. भिन्नानामेव देवानाम- . 


सुराणां च वणनम्‌, तेषां दायप्रापिदेवै बोधितस्याथं 
सु प्िर्दवे्च तदपहरणमुक्तस्‌ । न च शक्तथा स्य वाघे किमपि कारणमुपलभ्यते । 


न च मनुष्याणां दसंपूणंमासयज्ञहविभोक्तत्वस्‌ ॥ 0 दशपूर्णमास । मुपो 
सया मनुष्यभिन्ना एवान दवाथासराचति वा bn फल शक्यते। तस्मात्‌ 


दुर यञ्च--द्वया ह्‌ प्राजापत्या:' (श० १४।४।१।१ ) इति ब्राह्मणमुद्धृत्योक्तस्‌--'ते इमे उभये 

पुत्रा इव वतुः । अत एव ते परमेश्वरस्य पदार्थानुपेता: सन्ति । तेषां मध्ये hag रह ता 
त्वात्‌ भाणाना तन्मयत्वाच्च । तथेव जन्मतो मनुष्याः सर्थेऽविद्वांसो भवन्ति पुर्नावद्वांसम्च । तथेव वायोरेकादणादस्तेरत्पत्ति: 
प्रकृतेरिन्द्रियाणां च । तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाइच कनिष्ठा:। एकत्र देवाः सूर्यादयो ज्येष्ठाः पृथिव्यादयोऽसुरारच कनिष्ठाः । ते सर्वे 
प्रजापतेः सकाशादुत्पन्नत्वात्‌ तस्यापत्यानीव सन्ति । एषामपि परस्परं युद्धमिव वतंते' (पृ० ३३०) इति, तदपि वेदबाह्यमेव 
वेदाक्षरासम्बद्धत्वात्‌ । घ्राणादयोऽसुरा इत्यपि निर्मूल्‌, मूले तादृशार्थबोधकशन्दाभावात्‌ । अत एव वायोः पूर्वोतपक्षत्वादिति 
हैतुरपि नासुराणां ज्येष्ठत्वसाधक: प्राणानामसुरत्वस्याद्याप्यसिद्धे: । सर्वे मनुष्या जन्मतोऽविद्वांसो भवन्ति तेन त्वद्रीत्या 
सवऽप्यसुरा एव भवन्ति, त एव विद्वांसो भूत्वा देवा भवन्तीत्येवं सति समेषां देवत्वमसुरत्वं चेति कथं तेषु विरोधः ? एवमेव 
वायोरसुरत्वं तज्जन्यस्यारनेदेवत्व मित्यपि स्वाभ्यूहितमेव, प्रमाणशान्यत्वात्‌ । देवा ज्येष्ठा असुराः कनिष्ठा इत्यपि प्रभाण- 
विरुद्धमेव, ‘ज्यायसा असुराः' (श० १४।४।१।१) इति श्रुतिविरुद्धत्वात्‌,. देवा ज्यायांसः' इति श्रुतिवचनानुपलन्धेश्च । 


दशं भर पूर्णमास याग का अनुष्ठान कर देवताओं ने कृष्ण पक्ष को भी अपना वना लिया । यहाँ स्प 
असुरों को सत्ता प्रतिपादित है और बताया गया हे कि उनको किस प्रकार अपनी संपत्ति ल Mr ना, यी 
असुरों के भाग को देवताओं ने किस तरह से छीन लिया । स्पष्ट रूप से अमिघा वृत्ति के सहारे जो अथ प्रतीत होता है, उसको न स्वीकार 
र कोई कारण नहीं प । मनुष्य दर्शपूर्णमास याग में दी गई हवि के भोक्ता नहीं माने जाते और न दूसरों के किये हुए 
स याग का फल उससे भिन्न किसी ह ॒ में 1 
सो से जि ही a दुसरे को मिल सकता है । इस तरह से इस ब्राह्मण वाक्य में भी देवता ओर असुर सर्वथा 
0027 दया ह॒ प्राजापत्याः” प्रभृति ब्राह्मण वाक्य को उद्धृत (पृ० ३२९) करके स्वामी दयानन्द ने उसकी व्याख्या इस तरह 
को है--'ये सब देव ओर असुर प्राजापत्य अर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र के समान कहे जाते हैं ओर संसार के सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार 
में रहते हैं । इनमें से जो जो असुर अर्थात्‌ प्राण आदि हूँ, वे ज्येष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए हैं। बाल्यावस्था में सभी 
मनुष्य अविद्वान्‌ होते हैं, बाद में विद्याष्ययन कर लेने पर ये विद्वान्‌ बनते हैं । इसी तरह से वायु से अग्नि, प्रकृति ओर इन्द्रियों 
की उत्पत्ति होतो है । इस प्रक्रिया में असुर ज्येष्ठ है और देवता कनिष्ठ । दूसरी दृष्टि से सूयं प्रभृति ज्येष्ठ है ओर पृथिवी प्रमृति असुर 
कनिष्ठ । इन सबकी उत्पत्ति प्रजापति से हुई है, अतः ये सब उसकी सन्तानें हैँ । इनका भी परस्पर युद्ध सा होता रहता है! (पु० ३३२) 
किन्तु यह सारी व्याख्या वेदविरुद्ध है, उक्त श्रुति में आये पदो से इसका कोई संबन्ध नहीं हे । प्राण प्रभूति को असुर मानना सर्वथा 
निराधार है, क्योंकि मूल में इस अथं का बोघक कोई पद नहीं है । इसीलिये 'वायु से पहले उत्पूष होने के कारण” यह हेतु भी असुरों 
की ज्येष्ठता को नहीं सिद्ध कर पाता, क्योंकि प्राणों को आप असुर नहीं सिद्ध कर सके हैं । समो मनुष्य जन्म से अविद्वान्‌ होते हैं, 
आपके इस कथन के अनुसार तो ये सब असुर हुए। बाद में जब ये ही विद्याध्ययन करने के उपरात्त विद्वान्‌ हो जाते हूँ, तो ये ही 
आपंकी दृष्टि के अनुसार देवता बन जाते है । इस तरह से तो सभी मनुष्यों में देवत्व ओर असुरत्व समान रूप से विद्यमान है, तो 
फिर इनमें परस्पर विरोध क्यों होगा ? इसी तरह वायु को असुर तथा उससे उत्पन्न अग्नि को सुर (देवता) मानना आपकी कल्पना | 
के सिवाय और क्या हो सकता है, क्योंकि अपनी बात के समर्थन में आपने कोई प्रमाण नहीं दिया है । दूसरी दृष्टि से देवताओं को 
ज्येष्ठ ओर असुरों को कनिष्ठ मानने वाली बात भी प्रमाण विरुद्ध है, क्योंकि थुति में तो असुरों को ही ज्येष्ठ माना गया है। देवताओं | 
की ज्येष्ठता को बताने वाली कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है । । टनी के 


विच) 
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देवार्थपारिजात: 


शङ्करभगवत्पादसायणाचार्यादिसम्मतस्त्वयमर्थः- भ्रजापतेहिरण्यगर्भेस्याती तजन्मनि यजमानावस्थस्य अपत्यभूता 
गोलकावस्था वागादयः प्राजापत्या द्वि प्रकाराः:--देवाश्वासुराश्ध। शास्त्रीयज्ञानकमंवासनावासिता द्योतनात्मका देवाः, 
प्रत्यक्षानुमानजनितदृष्टप्रयोजनकस्वांभाविकज्ञानकमंवासनावासिता असुराः । स्वेष्वसुषु रमणाद्‌ देवेभ्योऽन्यत्वाद्वा । कानीयसा 
देवा अल्पीयांसः, शास्त्ध्रवृत्तेरत्यन्तयत्नसाध्यत्वात्‌ । ज्यायसा ज्यायांसोऽमुराः, शास्त्रानाधेयस्वाभाविकप्रवृततेबंहुलत्वात्‌ । ते 
लोकेष्वस्पर्धन्त । ब्रह्मादिस्थावरान्तेष॒ शास्त्रीयाशास्त्रीयज्ञानकमंसाध्येषु निमित्तभूतेषु देवासुराणां सात्तिवकतामसत्वानुसारेण 
शामकामादिवत्त्युद्धवाभिभवौ स्पर्धा । कदाचित्‌ प्राणान्ते शास्त्रवृत्त्युद्धवाद्‌ देवानां जये सति धर्म॑वुद्धेर्वागाद्यपहितस्य यजमानस्य 
धमंप्राधान्याद आ मानुषादा प्रजापतेरुत्कर्ष तद्विपयेयादसुराणां जयेऽधमंवृद्धेरा मानुषादा स्थाणोरपकर्ष: । ते ह्‌ वाचमूचुस्त्वं 
न उद्गायेति, तथेति तेभ्यो वागुदगायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायत्‌। यत्कल्याणं वदति तदात्मने तमभिद्रुत्य 
पाप्मनाऽविध्यन्‌ । यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव पाप्मा । यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति अप्रतिरूपं पश्यति तदेव 
पाप्मा? इति । अत्रापि न त्वदुक्तास्याथंस्यावकाश: । अत्रासुरीवृत्तियोगात्‌ प्रजापतेहिरण्यगरभेस्य यजमानावस्थस्य वागादयः 
प्राणा एवासुरा भवन्ति। दैवीवृत्तियोगात्‌ त एव देवा अपि भवन्ति। आसुरीवृत्तेरनादित्वात्‌ अप्रयत्वसाध्यत्वाज्ज्येष्ठतवं 
प्राबल्यं बाहल्यं च, दैव्याः सात्त्विक्या: प्रवृत्तेरत्यन्तप्रयत्नसाध्यत्वात्‌ सादित्वात्‌ कनिष्ठत्वं दोवंल्यमल्पत्वं च भवति । इदमान्तरं 
देवासुरस्‌। इन्द्रवत्रादियुद्ध तु बाह्यस्‌। रामरावणयुद्ध कौरवपाण्डवयुद्ं तत्प्रतीकभूतमेव । न तावतापि मन्त्रब्राह्मणपुराणेतिहास- 


प्रसिद्धं देवासुरं युद्धमपलापमहुति। 
शंकर भगवत्पाद और सायणाचार्य प्रमृति को पद्धति से इस शतपथ श्रुति का अथ यह होता है--प्रजापति हिरण्यगर्भ 
जब पूर्व जन्म में यजमान के रूप में प्रकट हुए तो उनकी वाणी प्रभृति इन्द्रियां, जिनका कि प्रस्तुत श्रुति में प्राजापत्य शब्द से उल्लेख 
किया गया है, देव और असुर अवस्था के भेद से दो प्रकार की थीं। इनमें देव इन्द्रियां वे थीं, जो कि शास्त्रीय ज्ञान और शास्त्रीय 
कर्म की वासना से सुवासित हो प्रकाशमान स्वभाव को थी । इसके विपरीत असुर स्वभाव की इन्द्रियां प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान से 
उत्पन्न ऐहलौकिक प्रयोजन में लिप्त स्वाभाविक, पामर जन सुलभ ज्ञान ओर कर्म की वासना से मरी हुई थी । अपने प्राणों में ही मगन 
रहने के कारण अथवा सुर (देवता) से भिन्न होने से विरोचन प्रभृति असुर कहलाते हैं । इनकी प्राणविद्या ही परम उपास्य है । देवताओं 
की संख्या अल्प होती है, क्योंकि शास्त्र में प्रवृत्ति विना यत्न के होतो नहीं । असुरो को संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि शास्त्रीय 
आदेशों पर बिता विचार किये स्वाभाविक रूप से स्वतन्त्र प्रवृत्ति रखने वालों की संख्या अधिक होती है। ये देवता और असुरगण 
परस्पर निरन्तर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की स्पर्धा में लगे रहते हैं । शास्त्रीय और अशास्त्रीय ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान 
करने से ब्रह्मा से लेकर स्यावर पर्यन्त योनियों में जन्म होता है । इसके लिये देवताओं और असुरों में यह स्पर्घा चलती रहती है कि 
सात्त्विक और तामस गुण के अनुरूप शम और काम नामक वृत्तियो का वे क्रमशः प्राप्ति और दमन करे । ऐसा करते करते कमी 
प्राणान्त हो जाने पर शास्त्रोय शम वृत्ति का उद्रेक होने से, देवमाव की विजय होने से धर्म की वृद्धि होती है और वाक्‌ प्रभृति इन्द्रियं 
को उपाधि को ओढ्ने वाला यजमान प्रधानतया धर्म की थोर प्रवृत्त होता है, तब उसका मनुष्य योनि से लेकर प्रजापति पर्यन्त 
उत्कर्ष होता जाता है । इसके विपरीत आचरण होने पर असुरभाव की विजय होती है और इनसे अधर्म की वृद्धि होने से यजमान का 
मनुष्य योनि से लेकर स्थाणु पर्यन्त अपकर्ष (पतन) होता है । 'यदेवेद०' इत्यादि श्रुति भी आपके अभिमत को नहीं सिद्ध कर पाती । यह 
पूरी श्रुति ऊपर मूल में उदधृत की गई है । इसमें भी इसी बात को समझाया गया है कि आसुरी वृत्ति में पड़ जाने पर यजमान के रूप 
में अवतरित प्रजापति हिरण्यगर्भ को वाणी, प्राण प्रभूति सभी असुर स्वभाव के हो जाते है और दैवी वृत्ति का सहारा लेने पर ये ही 
देवता बन जाते हैँ । आसुरी वृत्ति अनादि काल से चलो भारही है, इसको पाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अतः यह ज्येष्ठ 
है, ओर इसका बाहुल्य मी है । दैवो, सात्त्विको वृत्ति अत्यन्त प्रयत्न साध्य है, प्रयत्न करने से बाद में इसकी उत्पत्ति होने से यह अनादि 
वनी नहीं है, इसीलिये आसुरी वृत्ति को दृष्टि से यह कनिष्ठ है, बाद में उत्पन्न हुई है, दुर्वल है और अल्प मात्रा में ही उपलब्ध होती हे । 
ओ- देवमाव ओर असुरभाव का यह संग्राम आध्यात्मिक दृष्टि से निरन्तर चलता रहता है। इन्द्र और वृत्त प्रभृति का युद्ध बाह्य देवासुर युद्ध 
। हु । राम और रावण का, कोरवों और पाण्डवों का युद्ध इसी देवासुरसंग्राम की याद दिलाता है । इस दृष्टि से भी मन्त्र, ब्राह्मण, पुराण, 
इतिहास प्रमृति ग्रन्थों में वणित देवासुरसंग्राम का हम अपलाप (निषेव) नहीं कर सकते । 
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देदा्यंपारिजातः 


उ ५९७ 


3 । | मायेत्यसुरा | यढुक्तस्‌ प्‌ 
ढु 


ब “का: परडुःखभञ्जना निष्कपटिनो धामिकास्ते देवाः' (पु०३३१) इति, तदपि तुच्छम्‌, तन्न संत्र गौणी- 
वृत्त्येव दिपदप्रयोगात्‌ । न चोद्धृतब्राह्मणवचनस्यायमर्थ: सम्भवति, तद्वोधकपदाभावात्‌ । तथाहि--तठासङ्गस्तु 
'तमेतमर्निरित्यध्वर्यव उपासते"``सामेति छन्दोगा:''""उक्थमिति बह्चाः”“यातुरिति यातुविदः 


| “सर्प इति सर्पेविद ऊंगिति 
देवा रयिरिति मनुष्या मायेत्यसुरा: स्वधेति पितरो देवजन इति देवजनविदो रूपमिति गन्धर्वा गन्ध इत्यप्सरस: । ते यथायथो- 

पासते तदेव भवति। तद्धैनान्‌ भूत्वावति तस्मादेनमेवंवित्‌ सर्वरेवेतेरुपासीत' (श० १०५ ।२।२०) । अस्यायममिप्रायः¬ 

एवमधिदवमध्यात्मं यः पुरुषः परमात्मा ध्येयत्वेनोक्तः, तस्य प्रशंसार्थं नानारूपैरुपासनं दशयति । ऐतरेयेऽपि 'एतं ह्येव बहूचा 

महत्युक्थे मीमांसन्त एतमर्नावध्वर्यव एतं महाद्रते छन्दोगाः। एतमस्यामेनं दिव्येतं वायवे तमाकाशे' इति प्रक्रम्य “सर्वेषु भूते 
ष्वेतमेव ब्रह्मेत्याचक्षते | यान्ति यदध्ययनेन स्वर्गापवर्गो त्रेवणिका:' इति। यातुरथरवंवेदः, तद्वेदितारो यातुविदः । यातुर्नाम 
अथर्वंणवेदप्रमेयं खैनाविधप्रयोगलक्षणम्‌ । अयमर्थो गुरूपदेशगम्यः। तत्र युक्तिः । इदं सर्वमेतेन यतं नियतस्‌ । एतच्छासन- 
वर्तत्यर्थ: । सर्पा इति सपंविदः, तक्षकशेषाद्युपासका:, विषस्य सपंप्रधानत्वात्‌ सपं इत्युपासते । गति देवाः । देवा इन्द्राद 
ऊर्जयति भोक्तुन्‌ इत्यूकं, अन्नं हविरादि, ‘ऊर्जं बलप्राणनयोः'। रयिर्गजान्तलच्मीरिति मनुष्याः । मायेत्यसुरा मायाविनः । 
स्वधा तत्यूबंक कव्यमिति पितरोऽरिनष्वात्तादयः । देवजन इति, जायत्ते ब्रह्मणः सकाद्यादिति जनाः, देवा एव जना देवजनाः, 
सखीजनवत्‌ स्वार्थे जनशन्दः। देवजनविदो देवोपासकाः। रूपमिति गन्धर्वाः, सौन्दर्यं्रधानत्वात्‌ । गन्ध इत्यप्सरसः, तासा- 
मङ्गरागप्रधानत्वात्‌ । विष्णुरिति वेष्णवाः। शिव इति शेवाः। एवं तं परमेश्वरं यथायथोपासते स तदेव भवति। तत्तदुपास्य- 
रूपेण प्रादुर्भूय परमेश्‍वर एवैनानुपासकान्‌ अवति तत्फलप्रदानेन रक्षति। नात्र प्रसङ्खे सत्यवादिनो देवाः कपटिनोऽसुरा 
इति लक्षणपरं किमपि वाक्यं पदं वा दृश्यते । तस्मादज्ञानविजृम्भितमेवात्र दयानन्दीयं व्याख्यानमिति । 


ओर अपने प्राण को पृष्ट करने वाले तथा छल-कपट आदि दोषों से युक्त हैं, वे असुर हैं और जो लोग परोपकारी परदुःख भंजक तया 
घर्मातमा हैं, वे 'देव' कहलाते हैं' (प० ३३२) । किन्तु यह कथन भी सारहीन हे । इन सब स्थलों में गोणी वत्ति से ही देवासुरसंग्राम का 
प्रयोग किया गया है । ऊपर उद्धृत ब्राह्मण वाक्य का यह अर्थ होता भो नहीं, क्योंकि इस तरह के अर्थ को बताने वाला कोई पद यहां 
नहीं हे । उक्त श्रुति का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार है--प्रजुबंदी इसको (परमात्मा) अग्नि के रूप में उपासना करते हँ, सामवेदो साम 
के रूप में, ऋग्वेदी उक्थ के रूप में, अथर्ववेदी यातु के रूप में, सुर्पविद्या के जानकार सर्प के रूप में, देवता ऊक (अन्न) के रूप में, मनुष्य 
घन के रूप में, असुर माया के रूप में, पितृगण स्वघा के झप में, देवोपासक देवताओं के रूप में, गन्धर्व रूप के रूप में, अप्सरा गन्ध के रूप 
में उपासना करते हैं । इस परमात्मा को जो जिस रूप में उपासना करता है, वह वैसा हो हो जाता है । यह है उक्त श्रुति का अथ । 
इसका अभिप्राय यह है कि इस तरह से अधिदैव और अध्यात्म दृष्टि छे जिस परमात्मा का ध्येय के रूप में वर्णन किया गया है, उसकी 
प्रशंसा के लिये य्हां उसकी नाना रूपों में उपासना बताई गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी ठोक इसी तरह का वर्णन मिलता हुँ । यातु पद 
का प्रयोग इन स्थलों पर अथर्ववेद के अर्थ में किया गया है । अथर्ववेद के ज्ञाता को यातुविद्‌ कहा जाता है । अथवंबेद में जो नाना 
प्रकार के प्रयोग बताए गये हैं, उनको भो यातु कहा जाता है । ये सारी बातें गुरुपरम्परा से ह्वी सीखी जा सकती हैं । तक्षक, शेष आदि 
के उपासक सर्पविद कहे जाते हैं । सर्प का विष हो सब विषों में प्रधान होता है, अतः विषविद्या के जानकार गारडिक इस नाम से 
अभिहित होते हैं। हवि आदि के रूप में देवता के लिये प्रदत्त अन्न ऊक कहलाता है । हाथी, घोड़ा, गाय प्रमूति सम्पति रयिं के नास से 
जानी जाती है। देवजन शब्द 'सखीजन' शब्द के समान स्वार्थ में जन प्रत्यय लगाकर बनता है । गन्धर्व रूप अर्थात्‌ सोन्दय के उपासक 
होते हैं । अप्सराओं को गन्ध का उपासक इस लिये माना गया है कि इनकी रुचि अंगराग आदि के द्वारा अपने शरोर को सुन्दर और 
सुवासित करने की होती है । इसो तरह से इस भगवान्‌ की वैष्णवगण विष्णु के रूप में और दोवगण शिव के रूप में उपासना करते हैं । 
इस तरह से इस परमेश्वर को जो उपासक जिस रूप में देखता है, भगवान्‌ उसो रूप में प्रकट होकर उसको रक्षा करते है और 
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“मनो वे सविता" प्राणो देवा: (श० ६।३।१।१५) अत्रापि प्राणाचा वागादीनां प्रकाशात्मकत्वेन देवत्वमुक्तम्‌ । 
प्राणो वा असुरस्तस्येषा माया! (श० ६।६।२।६) अत्रापि प्राणानामसुरत्वमुक्तं नासुरत्वम्‌ । वयं वा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यं 
चेवानृतं च । सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः ।' (श०१।१।१।४-५) इत्यादिवचनमपि पूवमेव कृतव्याख्यानम्‌ । सवंथापि नेतेवंचने: 
पुराणेतिहासकथानां मिथ्यात्वमप्रामाण्यं वा साधयितुं शक्यम्‌ । | | | 

यदप्युक्तस्‌--कश्यपगयादितीथंकथा अपि ब्रह्मवेवर्तादिषु ग्रन्थेषु वेदादिसत्यशास्त्रेभ्यो विरुद्धा उक्ताः सन्ति। 
तद्यथा- मरीचिपुत्रः कश्यप ऋषिरासीत्‌ । तस्मै त्रयोदश कन्या दक्षप्रजापतिना विवाहविधानेन दत्ताः । तत्सङ्गमे दिते्दैत्याः, 
अदितेरादित्याः, दनोर्दानवाः। एवमेव कद्र्वाः सर्पाः, विनतायाः पक्षिणः, तथाऽनत्यासां सकाशाद्‌ वानरछंवृक्षघासादय 
उत्पन्ना:। इत्यादयोऽन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिविद्याविरुद्धा असम्भवग्रस्ताः कथा उक्तास्ता अपि मिथ्या एव सन्तीति । तद्यथा 
'स यत्कूर्मो नाम । प्रजापतिः प्रजा असृजत, यदसुजताकरोत्‌ तस्मात्‌ कूम: । कश्यपो वे कूमं: । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य 
इति? (श० ७।५।१।५) । परमेश्वरेणेदं सकलं जगत्‌ क्रियते । तस्मात्तस्य कूमं इति संज्ञा । ‘कश्यपो वे कूमं:' बैत्यनेन परमेर्वर- ` 
स्येव कश्यप इति नामास्ति। तेनैवेमाः सर्वाः प्रजा उत्पादिताः काश्यप्य उच्यन्ते। “कश्यप: कस्मात्‌ ? पञ्यको भवति'इति 
निरुक्त्या पश्यतीति पश्यः, सर्वज्ञतया सकलं जगद्विजानाति स पश्यः, पस्थ एव निभ्रंमतया$तिसूक्ष्ममपि वस्तु यथार्थं जानात्ये- 
वातः परयक इति । आद्यन्ताक्षरविपयंयाद हिसेः सिंहः, कृतेस्तकु रित्यादिवत्‌ कश्यप इति ‘हयवरट्‌’ इत्येतस्योपरि महाभाष्य- 
प्रमाणेन पदं सिद्धथति' (पृ० ३३२-३३३) इत्यादि, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, परंमेइवरस्यामनस्कस्याशरीरस्य सतः साक्षा- 
त्कतुंत्वानुपपत्त्या तत्तद्द्वारेव स्रष्दुत्वोपपत्तेः। यथा ‘आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः’ इत्याकाशादिजन्यानामपि 
परमात्मजन्यत्वमेव, तथेव कर्यपादिजनितानामपि परमात्मजन्यत्वमेव। वेज्ञानिकादिनिमितयन्त्राणामपि परमात्मनि्भितत्वमेव, 
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उसके सुकुत-दुष्कृत का फन देते है | इस पूरे प्रसंग में देवता सत्यवादो हैं ओर असुर कपटी है, इस तरह का देव और असुर का लक्षण 
बताने वाला कोई वाक्य अथवा पद कहीं नहीं आता। इस तरह से दयानन्द का उक्त व्याख्यान उसके अज्ञान को ही उजागर करने वाला है । 
'मनो वे सविता““प्राणो देवा: इस शतपथ श्रुति में भी प्राण और वाक्‌ प्रभृति की प्रकाशात्मकता के आधार पर इनको | 
देवता माना गया हे । “प्राणो वा असुस्तस्यैषा माया” इस श्रुति वाक्य में मी प्राणों को असु माना है, असुर नहीं । इसी तरह से दयं वा - 
इद न तृतीयमस्ति' इस श्रुति में भो देवता या असुरों का वर्णन नहीं है । इस श्रुति वाक्य की विस्तृत व्याख्या पहले की जा चुकी हूँ। 
किसी भी तरह से इन वचनों से पुराण-इतिहास प्रभृति ग्रन्थों में विद्यमान कथाओं को मिथ्या अथव अप्रमाण नहीं सिद्ध किया जा सकता . 
है, यह निश्चित है । । 
इसी तरह से कश्यप को तथा गया, पुष्कर तोथं प्रभृति की कथा लोगों ने बिगाड़ कर प्रसिद्ध की है। जैसे कि मरीचि 
पुत्र कश्यप ऋषि हुए थे। उनको दक्ष प्रजापति ने विवाह-विधान से तेरह कन्याएं दीं, जिनसे कि सारे संसार की उत्पत्ति हुई। 
अर्थात्‌ दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य, दनु से दानव, कटू से सर्प और विनता से पक्षी तथा अन्य स्त्रियों से वानर, रीछ, घास आदि 
पदार्थ भी उत्पन्न हुए । इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्याएं दी, इत्यादि प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध अनेक असंभव कथाएं लिख 
 रक्खीह। उनको मानना किसी मनुष्य को उचित नहीं। ये हो कथाएँ सत्य शास्त्रों में इस प्रकार उत्तम रीति से लिखी गई हैं कि . 
हि भा को उत्पन्न करने से परमेश्वर को 'कूम तथा प्रजा को अपने ज्ञान से देखने के कारण 'कश्यप? भी कहते हैं । कश्यप शब्द 'पद्यक' 
शब्दके आदि ओर अन्त के वणों का विपर्यय करने से, बदल देने से, बनता है । इस प्रकार की उत्तम कथाओं को समझ कर उन मिथ्या 
) 53 कथाओं का सब लोगो को परित्याग कर देना चहिये, जिससे कि सबका कल्याण हो (पु० ३३३) यह सारा कथन भी जब तक विचार . 
० को कसौटी पर न कसा जाय, तमी तक अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर तो प्राण, मन ओर शरीर से रहित है, उसका कैसे 
हि ` पात्र हो सकता है ? अतः वह परमात्मा कूर्म, कश्यप आदि के द्वारा हो इस सृष्टि कों फैलाता हे । आकाश से वायु की और वागु से 
., 2 सि आदिको सृष्टि का क्रम वेद में बताया गया हे । यहाँ जैसे आकाश आदि से उत्पन्न अग्नि प्रभति को भी उत्पत्ति परमात्मा से ही _ 
See जाती है, उसी तरह से कश्यप आदि के द्वारा फैलाई गई सृष्टि भो परमात्मा की ही सृष्टि का प्रपंच माना जाता है । वैज्ञानिकों के... 
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बेदार्थपारिजातः व 
वेज्ञानिकानामपि परमात्मनिमितत्वाविञ्ञेषात्‌। अत एव साक्षात्‌ 


हावा त क [तु पारम्पर्येण वा सवंमीशजन्यमित्येव मन्तव्यस्‌। यथा 
वृक्षघासादीनां मनुष्यजन्यत्वं ४ तथेव निराकारेशजन्यत्वमपि घासादीनां न सम्भवति, पृथिवीजन्यत्वद्शंनविरोधात्‌ । 


कश्यपश्च अजापतिरभिप्रेतो मनुष्यसामान्यः  ह्रिण्यगर्भो विराट्‌ च समष्टिसूदमस्थूल्प्रपद्याभिमानिनौ तदन्तर्यामिणो इस्वरावेव । 
ताभ्याँ यथा जगदुत्पत्तिस्तथेव कश्यपोषपि विशिष्ट: प्रजापति:। स दक्षकन्यासु देत्यादीनुत्पादयितुं शक्नोत्येव । ईश्वरस्यापि 


कश्यपादिनामभेदा उपाधिभेदादेव वक्तव्या: , अन्यथेश्‍वरनाम्नेव 
क्षेत्रे गोतमभरद्वाजादीनां चक्षुरादिप्राणपरत्वेःप्येतिहासिकगोतमादीनां नापलापः सम्भवति, तथेवाध्यात्मिकक्षेत्रे कश्यपः 
शब्दस्यान्यार्थत्वेऽप्येतिहासिकस्य कश्यपस्य नापलापः सम्भवति । अत एव वरिष्टगोतमभरद्वाजादिगोत्राणामिव कश्यपगोत्रस्य 
पृथक्‌ सत्तापि प्रामाणिकी । प्रकृते तु कश्यपस्यैव कूर्मेति नामान्तरेण सर्वकतुंत्वं साध्यते । 


एवमेवाध्यात्मक्षेत्रे प्राणानां गयपदवाच्यत्वेऽपि गयादितीर्थानां न निषेधः शक्यसमर्थनः । यत्त--'प्राणो वे 
202 तत्प्राणे प्रतिष्ठितस्‌, तस्मादाहुर्वेलं सत्यादोजीय: । इत्येवं वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता । सा हैषा ए । प्राणा 
“वै, गयास्तत्माणांस्तचे । तद्यद्गयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम? (श० १४।८।१५।६-७) इति ब्राह्मणमुद्धुत्य गयपदेन प्राणानां 
ग्रहणेन गयांदितीथेखण्डनं लिखितस्‌, तदपि न न्याय्यम्‌, उपयुक्तत्राह्मणे गयपदेन प्राणार्थविवक्षायामपि तेनैव प्रसिद्धगया- 
तोथेखण्डने$प्यथंद्दयपयंवसानेन वाक्यभेदापत्तेः । प्राणानां गयत्वबोधने तीर्थेविशेषाभावत्वबोधने च स्पष्टमेव वाक्यभेदः स्यात्‌ । 
अत एव 'गय इत्यपत्यनामसु' (निघण्टु २।२) इति प्राणानां गयत्वेऽपि यथा नापत्यनामत्वापलापः सम्भवति, तद्वत्‌ । 


१५९९ 


हारा आविष्कृत यन्त्र भी परमात्मा के हो बनाये हुए हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक भी तो परमात्मा की सृष्टि के अंग हैं । इसलिये 
साक्षात्‌ अथवा परम्परा से सब कुछ भगवान्‌ को ही कृति मानी जाती है । जस वृक्ष, घास आदि को मनुष्यों को रचना नहीं माना जाता, 
उसी तरह से निराकार ईश्वर भी इनका स्रष्टा नहीं हो सकता । कश्यप सामान्य मनुष्य न होकर प्रजापति माने जाते हैं। हिरण्यगर्भ 
ओर विराट्‌ ये सूक्ष्म ओर स्थूल समष्टि प्रपंच के अभिमानो ओर इनमें अन्तर्यामो रूप से विद्यमान ईए्वर के ही रूप हें । जसे ये सारी 
स्थूल और सुक्ष्म समष्टि प्रपंच की सृष्टि करते हैं, उसी तरह से कश्यप नाम के ये विशिष्ट प्रजापति भी सृष्टि का विस्तार करने वाले 
माने जाते हुं । यह कश्यप प्रजापति दक्ष की कम्याओं में दैत्य, मानव प्रभृति को उत्पन्न करने में सर्वथा समर्थ है। ईरवर के मी 


कश्यप प्रभृति भिन्न भिन्न नाम उपाधियों के भेद के आधार पर ही माने जाते है । ऐसा न मान कर जब ईश्वर के नाम से ही सभी तरह _ 


के व्यवहारों को निष्पत्ति मानी जायगी, तब अन्य नामों की आवश्यकता हो क्या रह जायगी । जेसे आध्यात्मिक पक्ष में गोतम, भरद्वाज 
प्रभृति शब्दों .को चक्षु प्रभृति प्राणों का वाचक मानने पर भी उनको ऐतिहासिक गोतम आदि की वाचकता का निषेध नहीं किया जा 
सकता, उसी तरह से आध्यात्मिक पक्ष में कश्यप शब्द का भले ही दुसरा अथ कर लिया जाय, किन्तु ऐतिहासिक कष्यप प्रजापति का 


उनके कारण अपलाप (निषेघ) नहीं किया जा सकता । इसीलिये वसिष्ठ, गोतम, भरद्वाज प्रभृति गोत्रों के समान ही कश्यप गोत्र को मी 


अलग से प्रामाणिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है । प्रकृत स्थल में तो कश्यप का ही कूर्म के रूप में वर्णन किया गया है । यह एक तरह से 
दूसरे नाम से कश्यप प्रजापति की सारी सृष्टि का परिचय कराता है । 

इसी पद्धति से आध्यात्मिक पक्ष में यद्यपि गय शब्द प्राण का वाचक है, तो भी इससे इस बात को समथन तहों मिल 
सकता कि यह शब्द गया तीर्थ का बोधक नहीं हो सकता । इस प्रसंग में “प्राणो वै बलम्‌०' इस ब्राह्मण वाक्य को उद्धृत कर दयानन्द ने 
गया पद को ्राणों का ही वाचक मान कर गया प्रभुति तीर्थ स्थानों की पवित्रता का निषेध किया है, किन्तु उनका यह कथन उचित 
नहीं है । इस ब्राह्मण वाक्य में गया पद प्राण का वाचक अवश्य है, किन्तु इसी वाक्य से आप यह भी सिद्ध करें कि यहां का गया पद 


प्रसिद्ध तीर्थस्थानों का निषेघक है, तो इसमें वाक्यभेद दोष लग जायगा, क्योंकि इस तरह से एक हो वाक्य को आप दो सिन्त अथां - 


का प्रतिपादक मान रहे हैं। आप पहले कहते हैं कि गया पद प्राण का वाचक है और बाद में कहते हैं कि इसी से यह भी सिद्ध हो 
जाता है कि गया पद गया तीर्थ का वाचक नहीं है । इस तरह से यहाँ वाक्यभेद दोष स्पष्ट है । इसीलिये निघण्टु के प्रमाण पर गय शब्द 
अपत्य (सन्तान) अर्थ में मी प्रयुक्त होता है । ऊपर गय शब्द को प्राण का वाचक माना गया है, किन्तु उससे इसका अपत्य अर्थ भें 
प्रयोग निषिद्ध नहीं हो जाता, उसी तरह से प्रस्तुत स्थल गया तीर्थ के अर्थ में मो उसका प्रयोग तिषिद्ध नहीं हो सकता । 
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तत्तद्व्यवहारोपपत्तो पृथङ्नाम्नां नेरथंक्यापत्तेः। यथाऽघ्यात्मः 





Ne 


के 

१६००, £ वेदायंपारिजातः 
* यत्त—तीर्थमेव घ्रायणीयोऽतिरात्रस्तीर्थेन हि प्रस्तान्ति । तीर्थमेवोदयनीयेऽतिरात्रस्तीर्थेन द्यत्स्नान्ति' (श०१ २।२। - 
१।१,५), “अहिंसन्‌ सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः' (छा० ८१५), 'समानतोर्थवासी' (पा० सु० ४।४।१०७) “त्रयः स्नातका भवन्ति 
विद्यास्तातको व्रतस्नातको विद्याब्रतस्तातकस्चेति। यो ब्रतं समाप्य विद्यामसमाप्य समावतंते स ब्रतस्नातकः' (पारस्करगू० 
२।५।३५) “नमस्तीर्थ्याय च' (वा० सं० १६।४२), थे तीर्थानि प्रचरन्ति’ (वा० सं १६।६१) इत्यादिवचनेगंयादितीर्थापलापाय' 

प्रयतितम्‌, तत्तु बालविलसितस्‌, तात्पर्यानवबोधात्‌। त्वयैव यज्ञातिरिक्तस्यापि शाख्नाचार्यादेरपि तीर्थत्वाभ्युपगमात्‌ । 
उपरिनिदिष्टानि स्थलान्युद्घृत्य तत्र यद्‌ भाष्यरूपेणोक्तमु--प्राण एव बलमिति विज्ञायते, बलमोजीयः। 
तत्रेव सत्यं प्राणेऽध्यात्मं प्रतिष्ठितस्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रति्ठितस्तद्वाचकत्वात्‌। गायत्र्यपि ब्रह्मविद्यायामध्यात्मं प्रतिष्ठिता, 
तां गायत्रीं गयामाह। प्राणानां गयेति संज्ञा, प्राणा वे गया” इत्युक्तत्वात्‌। तत्र गयायां श्राद्धं कतँव्यस्‌, अर्थाद्‌ गयाख्येषु 
प्राणेषु श्रद्धया समाधिविधानेन परमेश्वरप्राप्तावत्यन्तश्रद्वधाना जीवा अनुतिष्ठेयुरित्येकं गयाश्राद्धविधानस्‌ । गयान्‌ प्राणान्‌ 
त्रायते सा गायत्री' (पु० ३३४) इति, तदपि न विचारसहस्‌, असामञ्जस्यात्‌ । तथाहि-- प्राण एव बलम्‌, बलमोजीयः' 
इत्येव सङ्गतिः, मूले तु बलहेतुत्वात्‌ प्राणे बलत्वव्यवहारः । तच्च प्राणे प्रतिष्ठितस्‌ । तत्र सत्याद्ठळमोजीय इत्युक्तम्‌ । 
त्वया तु सत्यपदेन परमेश्वर उक्तः। न च परमेश्वरात्‌ कस्याप्योजीयस्त्वं सम्भवति। न च तत्प्राणे प्रतिष्ठितमित्यत्र तत्पदेन 





सत्यं ग्रहीतुं शक्यस्‌, तस्याप्रङ्कतत्वात्‌, सवंनाम्नां च प्रकृतपरामशित्वात्‌। तत्रेव सत्यं प्राणेऽध्यात्मं प्रतिष्टितमित्यपि न 
सङ्गतस्‌, निमूंलत्वात्‌ । न च तत्र वचनं पदं वा मूलस्‌, तदभावात्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठित इत्यप्यसङ्गतस्‌, निष्प्रमाण- 
त्वातु। न च तद्वाचकत्वादिति हेतुः सम्भवति, तथा व्याप्त्यदशंनात्‌। नहि यस्य वाचकं यत्र प्रतितिष्ठति सोऽपि तत्रेव 
प्रतितिष्ठति । वाचकं नाम मुखे तिष्ठति, नामी पदार्थस्तु भूम्यादिषु तिष्ठति। गायत्री ब्रह्मविद्यायामध्यात्मं प्रतिष्ठितेत्यपि 


"तीर्थमेव प्रायणीयो०', 'अहिसन्‌०', 'समानतीथं०', "त्रयः स्नातका भवन्ति’, 'नमस्तीर्थाय च, “ये तीर्थानि०' इत्यादि 

'वचनों को उद्धत करके स्वामी दयानन्द ने (पु०३३४) गया प्रभृति तीर्थो की सत्ता को न मानने के लिये वड़ा जोर लगाया है, किन्तु यह 

सब बच्चों का सा खिलवाड़ है, वे इन सब मन्त्रों का अभिप्राय नहीं समझ पाये हैं। यज्ञ से अतिरिक्त शास्त्री, आचार्य, तीर्थ प्रभृति 
उपाधियों के अर्थ में मी इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने स्वीकार किया है । 

ऊपर उद्धृत वचनों का उल्लेख करने के वाद स्वामी दयानन्द ने उनका भाष्य करते हुए कहा है-- इन वचनों का 

अभिप्राय यह हे कि अत्यन्त श्रद्धा से गया संज्ञक प्राण आदि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है! प्राण में बल 

और सत्य प्रतिष्ठित है, क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है ओर उसका प्रतिपादन करने वाला, रक्षा करने वाला गायत्री मन्त्र है, 

जिसको कि गया कहते है । यह इसलिये है कि उसका अर्थ जानकर श्रद्धा सहित परमेश्‍वर की भक्ति करने से जीव सब दुःखों से छूट 

कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता हे । प्राण का भी नाम गया है । उसको प्राणायाम की विधि से रोक कर परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से 

पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग सब दुःखों से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमेदवर प्राणों की रक्षा करने वाला है । इसलिये ईश्वर 

का नाम गायत्री और गायत्री का नाम गया है” (पु० ३३९), किन्तु यह व्याख्या मी विचार करने पर सही नहीं टिकतो, क्योंकि इनकी 

परस्पर संगति नहीं बैठती । पहले वाक्य को संगति तभी बन पाती है, जब कि प्राण ही वल है और बल ही ओज का संपादक है, यह 

अर्थ किया जाय । मन्त्र में बल का संपादक होने से प्राण को बल बताया गया हे । यह बल प्राण में ही प्रतिष्ठित है । मन्त्र में सत्य से 

बल को अधिक तेजस्वी माना गया हे । भाप जब सत्य पद का अर्थ परमेश्वर करते हैं, तो उस परमात्मा से अधिक तेजस्वी तो दुसरा 

कोई हो नहीं सकता । इस वाक्य में आये “तत्‌' पद से सत्य का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि उसका यहाँ कोई प्रसंग नहीं है और 

। सर्वनाम पद श्रक्ृत को ही पकड़ सकते है । सभी प्राणियों में यह सत्य स्वरूप परमात्मा प्रतिष्ठित है, यह कथन भी संगत नहीं है, क्योंकि 

उ ऐसा अर्थ करने द कोई प्रमाण नहीं है । इसमें श्रुति का कोई वाकय अथवा पद प्रमाण रूप से नहीं दिखाया गया है, क्योंकि उनका 

| नितान्त अभाव है । इस प्राण में परमेश्वर प्रतिष्ठित है, धर्थात्‌ वह प्राण का भी प्राण है, यह अर्थ मी असंगत है, क्योंकि इसमें भी कोई 

 अाणनहां हे । 'तढाचकत्वातू यह हेतु भी नहीं बन सकता, क्योंकि इस तरह की व्याप्ति देखी नहीं गई है । जिसका वाचक जहाँ 

ह में रहता है और वाच्य (नामी पदार्थ घट 












Ay > रहता हे 
>> 


.._ रहुता है, उसका ड भी उसी स्थल पर हो ऐसा देखा नहीं जाता । वाचक दाब्द तो में 
य ; ह ) पृथ्वी आदि अलग अलग स्थानों में रहंते हे । गायत्री ब्रह्मविद्या को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, यह कथन भी निर्मूल है, 
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"१६०१ 
निमूँलस्‌, प्रमाणानुदाहरणात्‌ । ब्रह्मविद्यायामित्यस्य केन कथं सम्बन्धः ? कि ब्रह्मविद्यायां जाताय 
यदि ओमिति, तहि प्रतिष्ठापि कृतकेव स्यात ब्रह्मावद्यायां जातायां साध्यात्मं प्रतितिष्ठति ? 


ws त्‌ । हेतुमत्त्वेन कार्यत्वात्‌ । “तां गायत्रीं गयामाह' इत्यपि 
गयेति शात्‌ । तत्र गय इति पुल्लिङ्गस्य निर्देशो न गयेति ख्रीलिङ्गस्य । तत्र गयायां ह bs के 
वचनम्‌ ? वेदवचनं चेत्‌, स्थलं निर्देशव्यम्‌। पौराणं चेदपसिद्धान्तापत्तिः । श्रद्धया कृतस्य विवाहस्य च॒ श्राद्धत्वापत्तिः 
स्यात्‌। न चेष्टापत्तिः, तथात्वे यागादिभ्यः पृथक्‌ श्राद्धपदप्रयोगानापत्तें:, विवाहोत्सवे श्राद्वपदव्यवहारापत्तेक्च । गयाना 
प्राणानां त्रातृत्वेन गायत्र्या गायत्रीत्वं समर्थितम्‌, न गायत्र्या गयात्वमुक्तस्‌ । तस्मादुन्मत्तप्रलपितमिव दयानन्दीयं व्याख्यानस्‌ । 
'एवं गृहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च गयेति नामास्ति’ (पृ० ३३४) इति यदुक्तम्‌, तदप्यसङ्भतस्‌, मूळे गृहस्थेति 
पदाभावात्‌ । “अत्रापि सर्वेः श्रद्धातव्पस्‌' इत्यपि बालविलसितम्‌, असामञ्जस्यात्‌ । तथाहि--छोके पित्रादिगुरुजनेषु श्रद्धा 
विधीयते, सामाजिकेपु तु केवलं दयानन्देनापत्यादिपु । यद्येतेन दयानन्दीयवचनेन सामाजिकाः श्रद्धाविधाने प्रवर्तरन, 
तदा सामाजिकेषु पित्रादिभिरेव पुत्रादिश्राद्धं कतंव्यस, न पुत्रादिभिः पित्रादिश्राद्धं कायंस्‌ । गृहकृत्येषु श्रद्धावश्य॑ 
विधेयेत्यपि तत्कपोलकल्पितमेव, मूळे तादृशपदाभावात्‌ । मातुः पितुराचार्यस्थातिथेद्चान्येषां मान्यानां श्रद्धया सेवाकरणं 
गयाश्राद्धमित्युच्यते, इत्यपि पूर्वोक्तस्ववचोविरुद्धमेव | श्रद्धया सेवाकरणमेव श्राद्धस, न श्रद्धया विवाहकरणं श्राद्धमिति 
राजाज्ञास्ति। तथैव स्वापत्येषु शिक्षाकरणे ह्मपकारेऽपि श्रद्धावश्यं सर्वे: कार्येत्यप्यनगंलूप्रलाप एव, विकल्पानुपपत्तेः । कि 


क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। ब्रह्मविद्या’ पद का किस पद के साथ कैसा संबन्ध आप मानते हँ ? क्या गायत्रो 
ब्रह्मविद्या के उत्पन्न होने पर उसमें प्रतिष्ठित होती है? यदि आप इस वात को स्वोकार करें तो यह प्रतिष्ठा भी कृतिसाध्य मानी जायगी, 
क्योंकि कारण से उत्पन्न होने से यह कार्यरूप हो सिद्ध हो पाती है। उस गायत्री को गया मानना भी गलत है, क्योंकि मूल वाक्य में 
तो प्राणों को ही गया माना गया है । इस वाक्य में पुंलिङ्ग गय शब्द आया है, स्त्रीलिंग गया शब्द नहीं । गया में भाद करना चाहिये, 
यह्‌ वचन आप कहाँ का उद्धत कर रहे हूँ? यदि यह बेद का वचन है, तो उसका स्थल वताना चाहिये था। यदि यह पुराण का वचन 
हे, तो उसको आप प्रमाण मानते नहीं ओर प्रमाण के रूप में उसको यदि आप उद्धत करते हैं तो वह आपके सिद्धान्त के विपरीत 
पड़ेगा । फिर आपकी इस व्याख्या के अनुसार तो श्रद्धापूर्वक किया गया विवाह भी श्राद्ध कहलाने लगेगा । यदि इस आपत्ति को आप 
स्वीकार करते हूँ, तो फिर याग आदि से अलग श्राद्ध पद का प्रयोग करने को आवश्यकता ही बया रह जायगी और विवाह आदि 
उत्सवों के लिये भी श्राद्ध पद का प्रयोग होने लगेगा । गय अर्थात्‌ प्राणों के रक्षक के रूप में गायत्री पद का निर्वचन ऊपर बताया गया 
है, वहाँ कहीं भी गायत्री को गया के रूप में प्रदशित नहीं किया गया है। इस तरह से दयानन्द को यह सारी ब्याख्या पागलो के 
प्रलाप सी लगती है । 

“निघण्टु में घर, सन्तान ओर प्रजा का नाम मो 'गया' बताया गया है (पु० ३३९) यह कथन मो असंगत है, क्योंकि 
मूल में गृह पद का उल्लेख नहीं हे । 'मनुष्यों को इनमें अत्यन्त श्रद्धा रखनो चाहिये (पु० ३३९) यह भी बच्चों को सो बात है, 
क्योंकि इन वाक्यों का परस्पर कोई सामंजस्य नहीं बैठता । लोक व्यवहार में देखा जाता हे कि श्रद्धा पिता प्रमति गुरुजनों के प्रति 
ही रखो जाती है । दयानन्द की इस व्याख्या के अनुमार आर्यसमाजियों को अपने अपत्य प्रभुति के प्रति अद्धा रखनो पड़ेगो । 
यदि इस वाकय के अनुसार सामाजिकों मे श्रद्धा का दोरदोरा चले, तो उसके अनुसार पिता प्रभूति को हो पुत्र आदि का श्राद्ध करना 
पड़ेगा, पुत्र प्रभति पिता आदि का श्राद्ध नहीं करेंगे । गृह कार्य में अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिये, यह कथन भी उनको निराधार 
कल्पना हो है, क्योंकि मूल में इस अथ के बोधक पद विद्यमान नहीं है । “इसी प्रकार माता, पिता आचार्य और अतिथि की सेवा 
तथा सबके उपकार और उन्नति के कार्यों को सिद्धि करने में अत्यन्त श्रद्धा करना ही गया श्राद्ध कहलाता है' (पु० ३३९) यह कथन ` 
भी अपने पहले के वचन के विपरीत पड़ता है। फिर यह कोई राजा की आज्ञा नहीं है कि अद्धापूर्वक सेवा करना हो भद्ध कहा 
जायगा और श्रद्धापूर्वक विवाह किमा जाय तो उसको श्राद्ध नहीं कहा जायगा। “तथा अपने सन्ताना को सुशिक्षा से विद्या देना 
आर उसके पालन में अत्यन्त प्रीति करना इसका नाम भी गया भाद है” (पृ० ३३९) यह कथन भी अनगल भ्रलाप मात्र है, क्योंकि 
आपके पास इस विकल्प का कोई समाधान नहीं है कि केवल अद्धा करना ही शद्ध है या वालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करना श्राद्ध 
है ? पहला पक्ष इसलिये नहीं बनेगा, जैसा कि पहले बताया गया है कि आद की यह व्याख्या करने पर विवाह प्रभूति उत्सवो 
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१६०२ बेदार्यपारिजातः 

श्रद्धा कार्येति श्रद्धाकरणमेव श्राद्धम्‌, बालादिशिक्षाकरणमेव वा" श्राद्धम्‌ ? नाथ: पक्षः, पुर्वोक्तिविरोधात्‌ । नान्त्यः, 
सिक्षणादौ श्राद्धशब्दप्रयोगादर्शनात्‌ । यथेच्छमेव प्रयोगे शान्दनयेऽराजकतापत्तेः। किञ्च, गयायां शराद्धं कार्यस्‌, विष्णुपदे 
शरदं कार्यमिति पुराणप्रसिद्धिः। गया विष्णुपदं च लोकव्यवहारसिद्धस्‌। शक्तिग्राहकेषु लोकव्यवहारस्येव मूर्धन्यत्वात्‌ । 
पुराणं च वात्स्यायनेन--'प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहासपुराणानां प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते' इति वदता प्रमाणत्वेनाङ्गी- 
कृतमेव । त्वया तु तदनभ्युपगच्छतापि लोकप्रतारणायैव स्वाभ्यूहितस्य यस्य कस्यचिदपि गयाश्ाद्धत्वं विष्णुपदत्वं च 


निर्मूल व्यवस्थाप्यते, तदेतच्चित्रस्‌ । 
यत्तु--'स यत्कूमो नाम इत्यस्य व्याख्याने--परमेश्वरेणेदं सकलं जगत्क्रियते इत्याद्युक्त, तत्तु विश्वुद्धलमेव, 


तस्याभिप्रायान्तरत्वात्‌। एष हि कूर्मोपधानप्रशंसाथंमथंवाद: । तथाहि--स यत्कूर्मो नाम। एतद्वे रूपं कृत्वा प्रजापतिः 
प्रजा असृजत । यदसुजत अकरोत्तत्‌। यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूमंः। कश्यपो वे कूर्मः । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काञ्यप्यः? 
(श० ७।५।१।५) इति। अथ कूर्मं इति नाम्नः प्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयति-स यत्कूमं इति। एतत्‌ कूमंसम्बन्धि रूपस्‌ 
आत्मनः कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । 'असृजत' इत्यस्य व्याख्यानं यदसृजताकरोदिति। 'असुजत्‌' इति यत्‌ तत्‌ 
ल्‍ अकरोढु इत्यथ:। 'तत्‌' तेन कूमंरूपेण 'अकरोत इति यतु तस्मादकरोदिति । 'कूमः' इति कूमंशब्दो नामघेयमित्यथे: । 
| 'करोतेरोणादिके' (पा० सु० उ० ११५०) यकूप्रत्यये “बहुलं छन्दसि’ (पा० सु० ७११०३) इत्युत्वे कृते {हलि च! 
| (पा० सु० ८।२।७७) इति दीर्घं च कृते कूम इति रूपं भवति । कश्यपो वा’ इत्यादिकस्यायमर्थः--कूमंशब्दस्य करणप्रवृत्ति- 
तिमित्तकत्वात्‌ कश्यपस्य प्रजापतित्वेन प्रजाकारकत्वात्‌ कश्यप: कूर्मं खलु । अत एव सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इत्याहुजंना: । 
अतश्च कूमंस्य करयपात्मकत्वात्‌ तदुपधानं प्रशस्तमिति भाव: । नहि परमात्मन उपधानं सम्भवति। न वा तेन कूर्मोपधान- 
प्रशांसा सम्भवति । तस्माद्‌ दयानन्दोक्तोऽ्थोऽसम्बद्ध एव । 





के लिये मी इस शब्द का प्रयोग करना पड़ जायगा । दूसरा पक्ष इसलिये नहीं बनेगा कि बालकों की शिक्षा प्रभृतिं कार्यों के लिये भो 
शाद शब्द का प्रयोग नहीं होता । यदि मनमाने तरीके से मनमाने अथो में मनमाने शब्दों का प्रयोग किया जाय, तो शब्दों के प्रयोग 
में अराजकता फल जायगी, जब कि एक व्यक्ति एक शब्द का किसी एक अर्थ में और दूसरा व्यक्ति उसी शब्द को दूसरे अथ में 
प्रयोग करने लगेगा । गया में श्राद्ध करना चाहिये, विष्णु पद पर श्राद्ध करना चाहिये, यह व्यवहार पुराणों के प्रमाण पर प्रचलित 
है । गया और विष्णुपद लोक व्यवहार में एकमत से प्रसिद्ध हैं। शब्द की शक्ति के ग्राहक प्रमाणों में लोक व्यवहार को सबसे ऊपर 
माना जाता हे । वात्स्यायन प्रभृति महषियों ने न्यायमाष्य में स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि प्रमाणभूत ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाण पर 
इतिहास और पुराण ग्रन्थों को मी प्रामाणिक माना जाता है । वात्स्यायन के वचन को प्रामाणिक मानते हुए भी आप केवल अबोध 
व्यक्तियों को ठगने के लिये ही मनमाने तरीके से गयाथाद्ध और विष्णुपद शब्दों का गलत अभ्रं करते हँ । इस तरह की निर्मूल बातों 
का प्रतिपादन बड़ा ही चिन्तनीय विषय है । र 
'स यत्‌ कूर्मो नाम' इस शातपय वाक्य को व्याख्या करते हुए दयानन्द ने कहा है कि परमेश्वर ही इस सारे जगत्‌ को 
बनाता है (प० ३३३), किन्तु यह सारी व्याख्या भो ऊल-जलूल है । वस्तुत: उस वाक्य का अभिप्राय एकदम दूसरा है । इस वाक्य 
में कूर्म फे उपघान बनाने को प्रशंसा की गई है । पहले इस वाक्य में कूर्म इस नाम की प्रवृत्ति का निमित्त बताया गया है कि इस 
कूम का रूप धारण कर प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि को । “असृजत्‌' पद का अर्थ 'अकरोत्‌' स्वयं श्रृतिवावय में ही बताया गया है । 
ह कूर्म रूप को घारण कर प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि की, अतः इसका नाम भी कूर्म हो चला है । कूर्म पद की निष्पत्ति कुन्‌ धातु 
से ओणादिक यक्‌ प्रत्यय होकर छान्दस विधि के अनुसार उत्व ओर उसका दीर्घ होने पर होती है। 'कष्यपो वा? इसका अर्थ यह 
होगा--कूर्म शब्द प्रजा को सृष्टि करने के कारण प्रजापति के लिये प्रवृत्त हुआ है । यह प्रजापति कश्यप ही है। अतः प्रजा की 
. उत्पति करने वाला कषयप ही कूम है । इसीलिये लोक में यह प्रसिद्ध है कि सारी प्रजा कश्यप को सन्तान है। इस तरह से 
ओ। के कश्यप रूप होने से उसका उपघान प्रशस्त माना जाता है । परमात्मा का तो उपधान किया नहीं जा सकता और न उससे कूर्म 
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वेदायपारिजात: हि... ६०३ 
यढुक्तस्‌ ¬ आन्त्या विष्णुगयेति चर पदद्वयोरथविज्ञानाभावान्मगधदेदीकदेशो पाषाणस्योपरि चिल्पिद्वारा 
मनुष्यपादचिल्व कारयित्वा तस्येव केड्चित्‌ स्वाथंसाधनतत्परेरुदरभरेविष्णुपदमिति नाम रक्षितस्‌, तस्य स्थलस्य गयेति च 
तद्‌ व्यथंमेव । कुतः ? विष्णुपदं मोक्षस्य नामास्ति, ` गयपदं प्राणगुहप्रजानां च! ( पु० ३३५) ति तदप्यशुद्धस्‌, निर्मूलं 
प्रलापमात्रस्‌, पदृयस्येत्यस्येव साधुत्वे पदद्वयो रित्यसङ्गतेः । तत्रापि पदढ्ययोरिति भाव्यं न पदद्रयोरिति । गया-विष्णुपदादि- 
स्थानानां ञ्रान्त्या तत्तन्नामत्वे भारतवर्षादिनाम्नामपि तथात्वापत्त्या सवंत्रानार्वासप्रसङ्गः, भारतवर्षादिपदानामप्य- 
्यार्थत्वसम्भवात्‌ । उत्तरं यत्‌ समुद्रस्य हिंमाद्रेश्चेव दक्षिणम्‌ । वर्ष तद्‌ मारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥' (वि० पुरा०) 
इत्यादिपुराणप्रामाण्यादेव देशविशेषस्य तत्तन्नामत्वसिद्धेः । गया-विष्णुपदादिप्रदेशस्य कदारभ्य श्रान्त्या गया-विष्णुपदनामत्व- 


मिति त्वयापि न वक्तुं शक्यस्‌। विकृतमस्तिष्कैस्तु वेदादिसम्बन्धेऽप्यजाविपारंगीतेष्वेव भ्रान्त्याप्नादित्वापौरुषेयत्वादि- 
व्यवहा रोऽभ्युपेयते । 


यत्तु--'इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदस्‌ । समूढमस्य पांसुरे स्वाहा ॥' ( वा० सं० ५।१५ )। यदिदं 
किञ्च तद्विक्रमते विष्णुस्त्रिधा निधत्ते पदस्‌। त्रेधाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिदोति शाकपूणिः। समारोहणे विष्णुपदे 
गयशिरसोत्योणंवाभः । समूढमस्य पांसुरेप्यायनेऽन्तरिक्षे पदं न दृझ्यतेऽपि वोपमार्थे स्यात्‌ समूढमस्य पांसुल इव पदं न दृश्यत 
इति । पांसवः पादेः सूयन्त इति वा, पन्नाः शेरत इति वा, पंसनीया भवन्तीति वा! ( नि० १२।१९ ) । अस्यार्थं यथावदः 
विदित्वा ञ्जमेणेयं कथा प्रचारिता । विष्णुव्यापक: परमेव्वरः सवंजगत्कर्ता तस्य विष्णुरिति नाम। 'पूषेत्यय यद्विषितो 
भवति तद्विष्णुभंवति । विष्णुविशतेर्वा व्यइनोतेर्वा । तस्येषा भवति । इदं विष्णुरित्युक्‌' ( नि० १२।१७ ) चराचरं जगद्‌ 


“भ्रमवश विष्णु ओर गया इन दोनों पदों के अर्थ का ठोक से ज्ञान न होने के कारण मगघ देश के एक स्थान पर पत्थर 
के ऊपर किसी शिल्पी से मनुष्य के पैर का चिल्ल बनवाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये, अपना पेट भरने के किये, कुछ रोगों ने 
उसको विष्णुपद नाम दे'दिया और जहाँ बह विष्णुपद प्रतिष्ठित है, उस स्थल का नाम गया रख दिया, किन्तु यह सब व्यर्थ को बातें 
है ? क्योंकि विष्णुपद मोक्ष का और गय पद प्राण, गृह और प्रजा का वाचक है' (पु० ३३९) यहं पुरा कथन भी अशुद्ध, निर्मळ और 
वकवासमात्र है । यहाँ की भाषा भी अशुद्ध है। 'पदद्दयोः' इसके स्थान पर 'पदद्वयस्य' होना चाहिये था, अथवा 'पदद्वययोः' यह प्रयोग 
भो किसी तरह से चल सकता था, किन्तु 'पदद्दयोः यह तो सर्वया अशुद्ध है । गया, विष्णुपद प्रभृति नामों की प्रवृत्ति को यदि भ्रम के 
कारण मानने लगे, तो भारतवर्ष प्रभृति नामों की भी ऐसी ही स्थिति मानने पर किसी को कहीं भी विश्वास ही नहीं रह जायया । 
भारतवर्ष प्रभृति शब्दों का भो दूसरा अर्थ संभव हो सकता हे । विष्णुपुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में 
जो मूभाग अवस्थित है, उसका नाम भारतवर्ष है, जिसमें भारती प्रजा निवास करती है । इसी तरह से पुराणों के आधार पर ही हम 
देशविषेष के नामविशेष से परिचित होते हैं । गया, विष्णुपद प्रभृति प्रदेशों की यह श्रान्त प्रवृत्ति कब से चलो, इस बात को आप भी 
नहीं बता सकते । जिनका दिमाग विकृत हो गया है, ऐसे बहुत से आधुनिक विचारक तो वेद आदि के सम्बन्ध मे भी यही कहते हूँ 


कि ये तो बकरी ओर मेड चराने वालों के गोत हूं । इन्हीं को भारतीय जन भ्रमवद अनादि और अपोरुषेय मान छेते हूँ । इस तरह 
से ये लोग दयानन्द से चार हाथ आगे हैं । 


इस प्रसंग में स्वामी दयानन्द ने “इदं विष्णुविचक्रमे०' प्रभृतिं मन्त्र को उद्धत कर निरुक्तकार द्वारा की गई इसको 

व्याख्या का उल्लेख करते हुए कहा है--दिखो यहाँ निरुक्तकार ने कहा है कि “विष्लृ” घातु का बर्थ व्यापक होना, अर्थात्‌ सब चराचर 
जगत्‌ में प्रविष्ट रहना या जगत्‌ को अपने में स्थापन कर लेने का है । इसलिये निराकार ईश्वर का नाम विष्णु है। कमु पादविक्षेपे' 
यह घातु दूसरी वस्तु को पैरों से दबाने या स्थापित करने के अर्थ को बताती हे । इसका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ अपने पाद 
अर्थात्‌ प्रकृति, परमाणु आदि सामर्थ्य के अंशों से सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके घारण कर रहा है । अर्थात्‌ मार सहित 
` और प्रकाशरहित जगत्‌ को पृथिवी में, परमाणु आदि सूक्ष्म द्रव्यो को अन्तरिक्ष में तथा प्रकाशमान सूय ओर ज्ञावेन्द्रिय आदि को प्रकाश 
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१६०४ वेदार्थपारिजातः 


ब्यङनुते व्याप्नोति वा स विप्णुनिराकारत्वात्‌ स्वगत ईश्वरोऽस्ति। इदं सकलं जगत्‌ त्रे धा त्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तवान्‌। 
( क्रमु पादविक्षेपे ) पादेः प्रक्कतिपरमाण्वादिभिः स्वसामर्थ्याशजगदिदं पदं प्राप्तव्यं सवं वस्तुजातं त्रिषु स्थानेषु निधत्ते 
स्थापितवान्‌ । अर्थाद्‌ यावद्‌ गुरुत्वादियु्ं प्रकाशरहितं तत्सवं जगत्‌ पृथिव्यास्‌, यल्लघुत्वादियुक्तं वामुपरमाण्वादिकं 
तत्सर्वेभन्तरिक्षे, यच्च प्रकाशमयं सू्यज्ञानेनब्रियजोवादिकं तत्सवं दिवि द्योतनात्मके प्रकाशमयेऽनी वा। एवं त्रिविध 
जगदीश्वरेण रचितम्‌ । एषां मध्ये यत्समूढं मोहेन सहृ वर्तमान तत्पांसुरेऽन्तरिक्षे परमाणुमयं रचितवान्‌। सवे लोका 
अन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यस्‌ । तदिदमपि घन्यवादाहं स्तोतव्यं कर्मास्तीति बोध्यस्‌ । अयमेवार्थो यास्काचार्येण वणित: | 
यदिदं किञ्च जरद्‌ वतंते तत्सवं विष्णुर्व्यापक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । त्रे धाभावाय त्रिप्रकारस्य जगतो भवनाय तदुक्त- 
मेव । तस्मिन्‌ विष्णुपद मोक्षाख्ये समारोहणे समारोढुमहेँ गयशिरसीति प्राणानां प्रजानां च यढुत्तमाङ्ग प्रकृत्यात्मकं शिरो यथा 
भवति, तथेवेस्वरस्यापि सामथ्यं गयशिरः प्रजाप्राणयोरुपरिभागे वतंते । यदीश्वरस्यानन्तं सामथ्यं तस्मि गयशिरसि विष्णुपदे 
हीस्वरसामर्थ्येऽस्तीति कुतः, व्याप्यस्य स्वस्थ जगतो व्यापके परमेश्वरे वर्तमानत्वात्‌ पांसुरेऽप्यायनेऽन्तरिक्षे पदं पदनीयं 
परमाण्वाख्यं यज्जगत्‌ तच्चक्षुषा न दुस्यते, ये च पांसवः परमाणसंघाताः पादैस्तद्द्रव्यांशेः सूयन्ते उत्पद्यन्ते। अत एव- 
ुत्पन्नाः सवे पदार्था दृश्या भूत्वेरवरे शरत इति विज्ञायते । इममर्थमविज्ञाय मिथ्याकथाव्यवहारः पण्डिताभासेः प्रचारितः” 
( पृः ३३५-३३६ ) इति, ददपि सिथ्येव, अनुपपत्तेः । निराकारस्य पादाभावेन तद्विक्षेपरूपस्य क्रमणस्यात्यन्तासम्भवात्‌ । 
यत्तु—'पादैः प्रक्ृतिपरमाण्वादिभिः स्वसामर्थ्याशेजंगदिदं पदं प्राव्यं सवं वस्तुजातं त्रिषु स्थानेषु स्थापितवान्‌? 
इत्युक्तम्‌, तदपि तुच्छम्‌, शक्त्योपस्थितं मख्यार्थं परित्यज्यानुपस्थितस्य लाक्षणिकार्थस्य कल्पने मानाभावात्‌ । अप्राप्तं हि 
प्राप्तव्यं भवति, न नित्यप्राप्तम्‌ । नहि मृत्तिकाया घटः प्राप्यते, तद्रूपत्वात्‌ । सवंस्य प्रपञ्चस्येशवरसामर्थ्यन जातत्वान्न 
तस्य प्राप्तव्यत्वं सम्भवति । न चेरवरसामर्थ्येऽशांशिभावकल्पना युक्ता, तस्य दुभेद्यत्वात्‌ । यत्तु— प्रक्ृतिपरमाण्वादय ईश्वर- 
सामयंस्यांशाः' इति हिन्दोव्याख्यान उक्तम्‌, तत्सर्वंथाऽसङ्गतस्‌, सामर्थ्यस्य परमेशवरशक्तिरूपत्वेन बाह्यपरमाण्वादिरूपत्वा- 
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में । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने रचा है। फिर इन्हीं तीन भेदों में एक मूढ अर्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है, 
वह अन्तरिक्ष अर्थात्‌ पोल के वीच में स्थित है। सो यह केवळ परमेश्वर को ही महिमा है कि जिसने ऐसे ऐसे अद्भूत पदार्थ रचकर 
| सबको घारण कर रक्खा है । इस विष्णुपद के विषय में यास्क मुनि ने भी इस प्रकार व्याख्यान किया है कि यह सब जगत्‌ सर्वव्यापक 
| | परमेश्वर ने बताकर त्रिघा= इसमें तोन प्रकार की रचना दिखलाई है, जिसमें मोक्ष पद को प्रास होते हैं, वह 'समारोहण' कहलाता है । 
सो विष्णुपद गयशिर अर्थात्‌ प्राणों के परे है, उसको मनुष्य लोग प्राण में स्थिर होकर, प्राण से प्रिय अन्तर्यामी परमेश्वर को प्राप्त होते 
होते हैं, अन्य मार्ग से नहीं । क्योंकि प्राण का भी प्राण और जीवात्मा में व्यास जो परमेश्वर है, उससे दूर जीव या जीव से दूर वह 
कमी नहीं हो सकता । किन्तु जब कोई पदार्थं परमाणुओं के संयोग से स्थूळ हो जाता है, तभी वह नेत्रों से देखने में आता है । यह 
दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके बीच में ठहर रहा है ओर जो उसमें परिपूर्ण हो रहा है, ऐते परमात्मा को विष्णुपद कहते हैं । इस सत्य 
अर्थ को न जानकर अविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पैर का चिह्न वनाकर उसका नाम विष्णुपद रख छोड़ा है, यह सब 
मिथ्या वाते हैं (पू० ३३९-३४०) । किन्तु यह सारी व्याख्या भी गलत है। आपके मत के अनुसार यह संभव ही नहीं हो सकता | 
परमेश्वर तो आपके मत में निराकार है, जब उसके पैर ही नहीं है, तव वह किसी वस्तु को बांधकर कहाँ पैर रखेगा । 
| इस आक्षेप से वचने के लिये आपने पाद का अर्थ पैर न करके प्रकृति, परमाणु आदि अपनी सामर्थ्यं के अँशो से इस 
0.2 )  आामब्य जगत्‌ की सारी वस्तुओं को तीन स्थानों पर स्थापित कर दिया, ऐसा अर्थ किया है, किन्तु आपकी यह पद्धति प्रमाणविरुद्ध दै । 
है. | शब्द को साक्षात्‌ शक्ति से उपस्थित मुख्य अर्थ को छोड़कर अनुपत्यित लाक्षणिक अर्थ को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है । अप्रास 
i . स्तु ही प्राप्त हो सकती हैं, नित्य प्राप्त वस्तु को प्राप्ति केसी ? क्या मृत्तिका से घट की प्राप्ति होती है? घट तो मृत्तिका ही है । इसी 
अ द - सरह से सारा प्रपंच परमेश्‍वर की सामर्थ्यं से ही पेदा होता है, तो परमेश्वर के उसको प्राप्त करने का प्रसंग ही कहाँ उठता है । परमेश्वर 
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सम्मवात्‌। अत एव न तेषां पादत्वमपि। त्रघेति त्रिप्रकारमुच्यते, न त्रिषु स्थानेषु । अत एव यावद्‌ गुरुत्वादिकं प्रकाशः 
रहितं तत्पृथिव्यां यहङघुस्वादियुक्तं वायुपरमाण्वादिकं तदन्तरिक्षे, यच्च प्रकाशमयं सूर्यादिकं तद्वि द्योतनात्मकेझनो 
वा? इत्यपि निरथंकस्‌, योग्यतानुसारेण यत्र यानि वस्तूनि सृष्टानि तानि तत्रव सन्त्येवेति, तेषां पृथिव्यादिषु स्थापनोक्तेने- 
रथंक्यात्‌ । यन्मोहेन सहितं ज्ञानवर्जितं तत्पांसुरेऽन्तरिक्षे परमाणुमयं रचितवान्‌ । सर्वे लोका अन्तरिक्षस्थाः सन्ति’ इत्यपि 
पूर्वापरविरुद्धमेव । पूर्वं पृथिव्यादिभिषु स्थापितवानित्युक्तम्‌, इदानीं पुथिव्यामेवेति । जीवानपद्दाय सवेमपि ज्ञानर्वाजतमेव तत्सव - 
मन्तरिक्षे रचितस्‌ । तत्र वास्ति चेन्मुघेव निषु स्थानेषु स्थापनोक्तिः । किङ्चान्तरिक्षोऽपि लोक: । तस्य कथमन्तरिक्षस्थत्वस्‌, 


आत्माश्रयत्वापातात्‌। एवमेव त्रिप्रकारस्य जगतो भवनमित्यप्यसङ्गतस्‌, जगतस्त्रिप्रकारत्वासिद्धे: । साधम्य॑वैघर्स्याम्यामपि 
नेयायिकाभिरनेकधा वणितत्वात्‌ । 


मोक्षाख्यं विष्णुपदं न समा रोढुमहंस्‌, तस्य, ब्रह्वारूपत्वेन सवंत्र वावस्थितत्वात्‌। प्राणानामङ्गाभावात्‌ सुतरामुत्त- 
माङ्गाभावः । प्रजानामुत्तमाङ्कं तु शिर एव प्रकृत्यात्मकस्‌ । ईञ्वरस्य सामथ्यंमीरवर एव भवति। शक्त्यपरपर्यायस्य सामर्थ्यस्य 
शक्तिमदाश्रयत्वाव्यभिचारात्‌ । विषयविषया तु सत्र कार्ये तत्सत्त्वं नोत्तमाङ्ग एव, हीना ङ्गानामपि तत्कायंत्वात्‌। यदीश्वरः 
स्यानन्तं साम्यं वतते तस्मिन्‌ गयशिरसि विष्णुपदे हीइवरसामर्थ्येऽस्ति इति, तदपि प्रमत्तप्रलपितमेव, वाक्यानां परस्पराः 
सम्बद्धत्वात्‌ । यदीश्वरस्यानन्तं सामथ्यं वतते, तस्मिन विष्णुपदे गयशिरसि हीश्वरसामर्थ्ये किमस्ति ? इस्वरसामर्थ्यऽनन्तं 


के सामथ्यं को टुकड़ों में नहीं वाटा जा सकता, क्योंकि वह तो दुभेद्य है, दुर्य है । हिन्दी व्याख्या में प्रकृति, परमाणु आदि को ईश्वर 
का सामर्थ्य बताया है, यह भी सर्वथा असंगत है, क्योंकि सामर्थ्यं तो परमेश्वर की शक्ति है, यह बाहर प्रकृति, परमाणु आदि के रूप में 
केसे रह सकती है? इसीलिये प्रकृति, परमाण आदि के रूप में स्थित यह सामर्थ्यं निराकार होने से पैर के रूप में भी नहीं 
देखी जा सकती । नेधा पद से तीन प्रकारों का बोध होता है, तीन स्थानों का नहीं । इसीलिये भारसहित और प्रकाशरहित जगत्‌ को 
पृथिवी में, परमाणु आदि सूकम द्रव्यो को अन्तरिक्ष में तथा प्रकाशमान सूर्य और ज्ञानेन्द्रिय आदि को प्रकाश में स्थापित किया, यह 
कथन भी निरथंक है, क्योंकि योग्यता के अनुसार जो वस्तु जहां सृष्ट हुई, वह वहाँ रहेगो ही । इसके लिये पुथिवी प्रभृति में उनकी 
स्थापना की बात करना व्यर्थ है । मोहसहित (मूढ) ओर. ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है, वह अन्तरिक्ष अर्थात्‌ पोल के बीच में स्थित है, 
बह्‌ परमाणुमय है, सारे लोक इस अन्तरिक्ष में विद्यमान है, यह कथन भी अपने पहले के कथन के विपरीत हे । पहले पुथिवी प्रमृति 
लोकों में तीन स्थानों पर सव लोकों को स्थापना की वात भापने मानी है और भव केवल परथिवी में सवकी स्थापना को बात करते 
हैं । जीवों को छोड़कर सब कुछ ज्ञान से शून्य ही हे । उन सबकी अन्तरिक्ष में रचना की वात आप करते हैँ । यदि वहीं सब कुछ है 
तो फिर पहले आपने तीन स्थानों में सबको स्थापित करने की जो बात की, वह व्यर्थ हो जायगी । फिर अन्तरिक्ष भी तो एक लोक ही 
है, वह अपने में ही, अन्तरिक्ष में ही केसे रहेगा ? इस तरह से तो आत्माथयता दोष उठ खड़ा होगा, क्योंकि कोई वस्तु अपने ही अपना 
आश्रय नहीं होती, अर्थात्‌ आधाराधेयभाव दो भिन्न वस्तुओं में ही बन सकता हे । इसी तरह से तीन प्रकार के जगत्‌ की सृष्टि को 
बात भी असंगत ही है, क्योंकि जगत्‌ के तीन भेद किसो शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं है । साघर्म्य और वेधम्य के आधार पर तो इसके असन्त 
भेदो का वर्णन नैयायिको ने किया है । 


मोक्षनामक विष्णुपद पर चढ़ने का कोई प्रसंग आ ही नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष पद तो ब्रह्मरूप हे ओर वह सर्वत्र विद्य 
मान है । प्राण का जब कोई अंग ही नहीं है, तब उत्तमांग की स्थिति कैसे बनेगी । प्रजा का उत्तमांग तो शिर माना जाता है, वह प्रकृति 
स्वरूप कैसे माना जायगा ? ईदवर की सामर्थ्यं ईदवर से अभिन्न ही है। साम्यं शक्ति का ही नाम है। यह शक्तिमान्‌ से कमी अलग 
नहीं रह सकती । सामर्थ्यं के विषय के रूप में विचार किया जाय तो इसको स्थिति सर्वत्र कायंरूप में दिखाई पड़ेगी । उस स्थिति में 
केवल उत्तमांग में ही नही, किन्तु सभी होन और उत्तम अंगों में उसकी समान रूप से स्थिति रहेंगी । 'यदीएवरस्य*' 'सामथ्ये$स्ति' यह 
तो निरा पागल का प्रलाप है, क्योंकि यह पूरा वाक्य ही परस्पर असंबद्ध है । यदि ईश्वर का अनन्त सामथ्यं है, तो उस विष्णुपद गय- 
शिर अर्थात्‌ प्राणों में ईष्वर के सामथ्यं से क्या बनेगा ? ईश्वर के सामर्थ्य में अनन्त सामथ्यं है, यह वाक्य भी वेतुका हे । विष्णुपद सें 
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१६०६ वेदार्थपारि जातः 
सामथ्यंमस्तीत्यपि शिलष्यते । विष्णुपदे प्रजानां प्राणानां प्रजानामुत्तमाड़ुं प्रकृत्यात्मकं कथं सवति । यथा विष्णुपदे प्राणाना 
bi जानां प्रकृत्यात्मकं शिरो भवति, तथेवेश्वरस्य सामर्थ्यरूपं गयशिरः प्रजाप्राणयोरुपरि वतत इत्यपि कथमुपपद्यते ९ व्याप्यस्य 
f जगतो व्यापके परमेरवरे वर्तमानत्वादिति हेतुरपि हेत्वाभास एव, व्यापके बह्लो वर्तमानस्य दाहकत्वप्रकाशतवादेव्यापये 
चूमेऽपत्त्वात्‌ । पांसुरेऽप्यायनेऽन्तरिक्षे पदं पदनीयं परमाण्वाख्यं चक्षुषा न दृश्यत इत्यपि विश्वद्धलमेव । पांसवः परमाण- 
र संघाताः पादेस्तद्द्रव्यांदो: सूयन्त इत्यपि न सङ्गतस्‌, परमाणुभिद्वंयणुकादिक्रमेणावयविन उत्पद्यन्ते, न सङ्घाताः । तथात्वे 
बोड्वादापत्तेः। न चोत्पन्ना दृश्या भूत्वा सवे पदार्थाः परमेश्वरे शेरते, किन्तु तन्मूलभूताः परमाणवोऽपि तत्रेव शेरते । 
प वस्तुतस्तु स्वयमेव दयानन्दो मन्त्रार्थं निरुक्तार्थ' चाविज्ञाय यत्किश्वित्‌ प्रलपति । अतएव संस्कृतव्याख्याने किमपि वक्ति, 
(| हिन्दी व्याख्याने किमप्यन्यदेव । उपयुक्तस्यांशस्य हिन्दीव्याख्यानसु-- इसमें तीन प्रकार की रचना दिखलाई है, जिससे मोक्ष 
| पद को प्राप्त होते हैं, वह 'समारोहण' कहाता है। सो विष्णुपद गयशिर, अर्थात्‌ प्राणों के परे है, उसको मनुष्य लोग प्राण मे स्थिर हो फे 
र प्राण से प्रिय अन्तर्यामो को प्रोत होते है" ० ----.-" क्योंकि प्राण का भी प्राण और जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर है, उपवसे 
द्र जीव वा जीव से दुर वह कभी नहीं हो सकता । उसमें से सूकम जो जगत्‌ का माग है, सो आँख से दोखने योग्य नहीं हो सकता? 
नेदं प्रबट्टकं स्वेनेव विहितेन संस्कृतव्याख्यानेन दूरतोऽपि सम्बद्धयते । 

सायणादिसम्मतोऽर्थस्तु-विषणुस्त्रिविक्रमावतारं कृत्वा इदं विइवं विचक्रमे विभज्य क्रमते स्म । तदेवोच्यते 
त्रेधा पदं निदधे भूमावेकं पदमन्तरिक्षे द्वितीयं दिवि तृतीयमिति क्रमादग्नि-वायु-सुय॑रूपेण पांसवो भूम्यादिलोकरूपा विद्यन्ते 
य॒स्य तत्पांतुर तस्मिन्‌ पांसुरे अस्य विष्णोः पदे समूढं सम्यगन्तभूंतं विश्वमिति शेषः। सवंप्राणिनां भूतेन्द्रियमनोजीव- 





प्राणरूपी प्रजा का उत्तमांग भ्रति के रूप में रहता है, यह कैसे बनेगा ? इसी तरह से जैसे विष्णुपद में प्राणरूपी प्रजा का प्रकृत्यात्मकः 
| शिर होता है, उसी तरह से ईश्वर को सामर्थ्यं रूप गयशिर मो प्रजा और प्राण के ऊपर रहता है, यह भी कैसे बनेगा ? व्याप्य जगत्‌ के 
व्यापक परमेश्वर में वतमान होने से, यह हेतु भी आपका सद्धेतु न होकर हेत्वाभास है, क्योंकि व्यापक बह्नि में वर्तमान दाहकत्व, प्रकाश“ 
| कत्व प्रमृति घमं व्याप्य घुम में नहीं रहते । उसमें से जो सूक्ष्म जगत्‌ का माग है, वह आँख से दीखने योग्य नहीं हो सकता, यह कथन' 
| भो निराघार है । परमाणु संघात उसके द्रग्यांशों से निकलते हैं, अर्थात्‌ जव कोई पदार्थ परमाण॒ओं के संयोग से स्थूल हो जाता है, तभी 
| वह नेत्रों से देखने में आता है, यह कथन भो सही नहीं है, क्योंकि परमाणुओं से द्वधणुक' प्रभृति के क्रम से अवयवी उत्पन्न,होते हैं, 
संघात नहीं । संघात को उत्पत्ति मानने पर तो यह बौद्ध सिद्धान्त को मानना पड़ जायगा, जो कि आपको भी अभीष्ट नहीं होगा । 
परमाणुओं से उत्पन्न सघातात्मक सभी पदार्थ दृश्य होकर परमेश्वर में विश्राम लेते हों, ऐसी वात भो नहीं है, किन्तु इनके मूलूभूत' 
परमाणु हो उस परमेश्वर में ही विश्राम ग्रहण करते हैं। वास्तव में तो दयानन्द को न तो मन्त्र का ही और न निरुक्त काः | 
ही सही अर्थ ज्ञात है, इसी लिये वह सब जगह मनमानी करते रहते हैं। वे संस्कृत व्याख्या में कुछ कहते हैं और हिन्दी व्याख्या में 
कुछ दुसरा ही । उपर्युक्त अंश की उन्होंने हिन्दी व्याख्या इस तरह से की है-- इसमें तीन प्रकार की रचना दिखलाई गई है, जिससे 
मोक्षपद को प्रास होते है, वह 'समारोहण” कहाता है । सो विष्णुपद गयशिर अर्थात प्राणों के परे है, उसको मनुष्य लोग प्राण में स्थिर 
) होकर प्राण से प्रिय अन्तर्यामी को प्रास होते हैं । "क्योंकि प्राण का मी प्राण और जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर है, उससे दुर जीव 
 ग्राजीवसे दुर वह कमी नहीं हो सकता । उसमें से सूकम जो जगत्‌ का भाग है, सो आँख से दीखने योग्य नहीं हो सकता? (पु०३४०) । 
यह सारी हिन्दी व्याख्या अपने ही की गई संस्कृत व्याख्या से बिळकुळ भी संबद्ध नहीं है । 

> आ ड्द दिषु विचक्रमे इस मन्त्र का सायण प्रभृति आचायों ने अर्थ इस तरह से किया है--त्रिविक्रम अवतार धारण 
क विष्णु ने इस जगत्‌ को तीन भागों में बांट कर आक्रान्त कर लिया है, अर्थात्‌ तीन डगों से नाप लिया है। उसने पहला पग भूमि 
प पर, दूसरा डग अन्तरिक्ष में और तीसरा पैर आकाश में रक्खा । अर्थात्‌ वह विष्णु अग्नि, वायु और सूर्य के रूप में इन तीनों लोकी में 
ता है । थे भूमि प्रभृति तीन लोक जिसके धुल भरे पग में लगे हुए हैं, इसीलिये यह सारा विश्व इस विष्णु के पद में भळीमांति' 









_ 60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





बेदाथपारिजातः १६०७ 


'मावेनाविशतीति विष्णुः सवंव्यापक: परमेश्वर एव त्रिविक्रमावतारेण विश्‍व विचक्रमे । निगुंणाभिप्रायेण त्वयमर्थः 

विष्णोः पदं पचते ज्ञायत इति पदस्‌ अद्वेतास्यं स्वरूपं समूढमर्न्ताहुतमज्ञातमक्गतात्मभिः। कस्मिन्निव पांसुरे र्दी 

पाँसुछ रजस्वलं प्रदेशे निहितं यथा न ज्ञायते, तद्वत्‌ । “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ( वा० सं० ६५) इति 

मन्त्रवर्णात्‌ । निरुक्तदृष्ट्या त्वयमर्थः-विप्णुरादित्य इदं विविधविभागेनावस्थितं जगद्वक्रमते भधितिष्ठति। कथमित्यत 

आह-त्रेधा निदधे पदस्‌ । त्रेधा पदं निघत्ते। क्व? तत्र पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । पा्थिवोऽरिनभूंत्वा पृथिव्यां 

यत्किञ्चिदस्ति तद्विक्रमतेऽधितिष्ठति, विद्युद्‌ भूत्वाऽन्तरिक्षे, सूर्यो भूत्वा दिवि सवंमधितिष्ठति। समारोहण उदयगिरावुद्यन्‌ 

एक पदं निधत्ते। विष्णुपदे मध्यन्दिनेऽन्तरिक्षे गयशिरसि अस्तङ्भिरा इत्यौरणंवासः। यास्काचायंस्तु समूढमस्य पांसुरे 

अस्मिन्नप्यायने सवंसमृद्धिहेतुभूतेःन्तरिक्षे यन्मध्यन्दिनं पदं विद्युदाख्यं तत्‌ समूढमन्तहितं न नित्यं दुइ्यते । तदुक्त 
'स्वयनमेतन्मध्यमं ज्योतिरनित्यददंनस्‌' ( नि० ५।३ ) । तद्यदष्टो मासान्‌ माध्यमिक ज्योतिनं दुस्यते; तस्मादनित्यदशंनात्‌ 
स्वयनभित्पच्यते । अपि वोपमाथ स्यात्‌ । समूढमिव पांसुरे यथा पांसुळे प्रदेशे पदं न्यस्तमुत्क्षेपणसमनन्तरमेव पांसुभिः 
कोरणत्वान्त दृश्यते, एवमस्य मध्यमं विद्युदास्यं पदमाविष्कृतिसमकालमेव व्यवधीयते, नावतिष्ठत इत्यर्थ: । पांसुर इति 
रो मत्वर्थः । अथ पांसवः कस्मात्‌ ? ते हि पादैः सूयन्ते जन्यन्त इत्यर्थः । अथवा पन्नाः पदाघातेनाधःपतिताः, पन्तं च्युतं 
गलितमिति। शेरते । अथवा पिशनीया ध्वंसनोया ध्वंसनाहास्ते भवन्ति, तदाकीणंस्य दुदेशत्वात्‌ । एवं नेरुक्ताथ सत्यपि 
नहि नेरुक्त एवार्थो ग्राह्य इति राजाज्ञास्ति, निरुक्तकारेण {यास्काचारयेणापि तत्र तत्र याज्ञिकेतिहासिकार्थानामपि वर्णनात्‌ । 


छिपा हुमा हे । सभी प्राणियों में पंच महाभूत, इन्द्रिय, प्राण आदि जोवनदायिनी शक्तियों के रूप में यह विष्णु व्याप्त हे । इसलिये 
यह सवव्यापक परमेदवर ही त्रिविक्रम अबतार घारण कर सारे विश्व को नाप केता है । मन्त्र का निगुंण ब्रह्मपरक अर्थ इस प्रकार 
किया जाता है--इस परब्रह्म परमात्मा का अद्वेतमय स्वरूप अज्ञ जनों के लिये सदा अज्ञात ही रहता हे । यह अद्वय स्वरूप अज्ञ जनों के 
लिये उसी प्रकार अज्ञात रहता है, जैसे कि धूल में छिपाई गई वस्तु भूल जाने पर मिल नहीं पाती । मन्त्र में बताया भी गया हैकि 
उस परब्रह्म परमात्मा के परम पद को विद्वान्‌ मनुष्य हो जान पाते हैं । निरुक्त की दृष्टि से इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा-- 
विष्णु अर्थात्‌ आदित्य (सूर्य) इस विविध रूपों में विभक्त जगत्‌ का अधिष्ठाता है, क्योंकि यह तोन तरह से अपने पैर रखता है । शाक- 
पूणि आचार्य के मत के अनुसार यह पृथिवी, अन्तरिक्ष और भाकाश में अपने पैर जमाता है। लौकिक अरित के रूप में यह पृथिवी में 
जो कुछ भी है, उसका अधिष्ठाता बन जाता है। इसी तरह से विद्युत्‌ के रूप में अन्तरिक्ष में और सूर्य के रूप में च्ुलोक में यह सभी 
पदार्थों का अधिष्ठाता बत जाता है । जब यह सूर्य उदयगिरि पर चढ्ता है, तब वह पहला पैर रखता है, मध्याह्न में यह दुसरा 
. पैर विष्णुपद में, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में रखता है ओर सायंकाळ गयशिरस्‌ में अर्थात्‌ द्युलोक में तीसरा पैर रखता है, यह व्याख्या और्ण- 
वाम ऋषि के अनुसार है । यास्काचार्य इसका अर्थ यह करते हैँ कि इस सबकी समृद्धि के कारणभूत अन्तरिक्ष में जो मध्यन्दिन 
पद विद्युत्‌ के रूप में वर्तमान है, वह छिपा रहता है, सदा नहीं दिखाई पड़ता । कहा भी गया हे कि यह अन्तरिक्ष में विद्यमान 
माध्यमिक ज्योति (विद्युत) आठ महीने नहीं दिखाई पड़ती । केवल वर्षा ऋतु में ही दिखाई पड़ती है । इस तरह से सदा न दिखाई 
पड़ने के कारण यह स्वयन' कहळाती है। जैसे धूळ भरी जगह में पेर रखने पर उसके उठाने के साथ हो वह धूळ से भर जाने के 
कारण नहीं दिखाई पड़ता, उसी तरह से यह विद्युत्‌ स्वरूप मध्यम पद भी चमकते के साथ ही लुप्त हो जाता है, थोड़ी देर के छिये मी 
टिकता नहीं । “पांसुर' शब्द में र प्रत्यय मतुपू के अर्थ में प्रयुक्त है । निरुक्त में पांसु शब्द का निर्वचन तीन तरह से किया गया है--धुल 
की उत्पति पैरों के रखने से होती है, अथवा पैरों के आधात से गिर कर वही लेट जाती है, या यह धूल ध्वंस कर देने (उड़ा देने) लायक 
है, इसलिये कि घूल से मरी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती । निरुक्त में ये सब अर्थ किये अवश्य गये हैं, किन्तु यह कोई राजाज्ञा नहीं हे कि 
सब जगह निरुक्त द्वारा प्रतिपादित अर्थ ही स्वीकार किया जाय । निरुक्तकार यास्काचार्य स्वयं अपने हो अनेक स्थलों पर याज्ञिक) 
ऐतिहासिक आदि अर्था का भी वर्णन करते हैं ।.इस बात को हमने देवता तत्त्व का स्वरूप निर्षारण करते समय विस्तार से समझाया 
है । इस तरह से निरुक्तकार के द्वारा पुराणों का प्राभाण्य स्वीकृत होने से ऐतिहासिक दृष्टि के अनुसार त्रिविक्रम अवतार धारण क्र 
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१६०८ ० बेदाथपारिजात:ः क 


तच्च देवतानिरूपणप्रसज्भे उक्तमेव । तस्मात्‌ पुराणानां प्रामाण्यव्यवस्थापनादेतिहासिकरीत्या विष्णुना विश्वं विक्रान्तस | 
नेरुक्तमते विष्णुपदमन्तरिक्षं गयशिरोऽस्ताचलरूपं तावतापि पौराणिकानां रीत्या गयायां विष्णुपदं न ।बाध्यते। यथाः 


सुयस्येनद्रत्वेऽपि देवराजस्येन्द्रत्वं न बाध्यते, तद्वत्‌ । 
यत्तु--'तद्वेतत्सत्यसः इत्याश्रित्य जल्पितम्‌, तन्तिरर्थेकम्‌, तात्पर्यानवबो धात्‌। तथा हि--'तद्वेतत्सत्यं बले 

प्रतिष्ठितस्‌। भ्राणो वे बलस । तत्प्राणे प्रतिष्ठितस्‌ । तस्मादाहुबँलं सत्यादोजीयः । इत्येवं वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता ।: 
( श० १४।८।१५।६ ) । सत्यस्यापि स्वातन्त्र्यं वारयति-तेदिति। एवं. त्रिपदा गायत्री अधिदेवते आदित्ये प्रतिष्ठिता । सा 
चाध्यात्मं चक्षुद्वारा प्राणे प्रतिष्ठिता इत्येवं प्रणाड्या गायत्र्याः सूत्रात्मत्वं सिद्धस्‌ । अध्यात्मस्‌ । अध्यात्मे सर्ववेदाद्यात्मके 
सूत्रात्मभूते प्राणे प्रतिष्ठिता, अतोऽध्यात्मप्राणरूपा सती जगत आत्मा । सा हेषा गयांस्तत्रे। प्राणा वे गयास्तत्प्राणांस्तत्रे । 
तद्यद्गयांस्तन्ने तस्माद्‌ गायत्री नाम । स यामेवाभूमन्वाहैषेव सा स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणांस्त्रायते ।' ( श० १४।८।१५।७)। 
इदानीं गायत्रीनामनिवंचनेन तस्या जगज्जीवनहेतुत्वमाह। सेषेशवरात्मिका गायत्री । गायन्तीति गयाः। तत्रे त्रातवती 
रक्षितवती । प्राणा वागादयो गयाः, शब्दनिष्पत्तिहेतुत्वातु। एवं गायत्र्या प्राणजीवनत्वमुक्त्वा तस्या एव ब्राह्मण्यमूलत्वेन 
स्तुत्यथंमाह--स आचार्योऽष्टवषं माणवकमुपनीय याममू' गायत्रीमेवं पादशो$्धचंशः समस्तां चान्वाह अनुवक्ति 'पच्छोऽधंचंश्षः 
सर्वां च तृतीयेन सहानुवतंयन्‌' इति गृह्मवाक्यात्‌ ( पारस्करगृ० सू० २३ ) । सा माणवकायोपदेष्टव्या प्रसिद्धा एषेवोक्त- 
जगत्प्राणात्मिका गायत्र्येव नान्येत्यथं: । कुत एषा गायत्र्येवेति निश्चयः? इत्यत आह--स गायत्र्युपासक आचार्य: सादरः 
अन्यस्मे बटवे इमां गायत्रीमन्वाह अनुवक्ति । तस्य प्राणान्‌ सा नरकादिपतनात्‌ यस्मात्‌ त्रायते तस्माद्‌ गायत्र्येचेति 


| निश्चयो चात्र सन्देहः । 


| | विष्ण ने इस सारे जगत्‌ को अपने तीन डगों से नाप लिया था । निरुक्त के मत के अनुसार यदि विष्णुपद अन्तरिक्ष का और गयशिर 
अस्ताचळ का वाचक है, तो भी पौराणिक पद्धति से गया स्थान में विद्यमान विष्णुपद का बाघ इससे नहीं होता, जैसे कि सूर्य को इन्द्र 
मानने पर मी देवराज को इन्द्र न माना जाय, ऐसा नहीं होता । 
| तत्‌ सत्यमु०” ( पु०१३३-३३४ ) इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के वाक्य को उद्धत कर जो कुछ दयानन्द ने कहा है,. 
| वह भी निरर्थक है, वे उसका तात्पर्य हो नहीं समझ पाये हँ । इस ब्राह्मण वात्य का आरंभ 'तद्धेतत्‌ सत्यं वले प्रतिष्ठितम्‌’ इस तरह 
से होता है । इस ब्राह्मण वाक्य में सत्य की भी स्वतन्त्रता का निषेध किया गया है । सत्य जैसे प्राण में प्रतिष्ठत है, बसे ही त्रिपदा 
गायत्रो आदित्य देवता में प्रतिष्ठित है । आध्यात्मिक दृष्टि से चक्षु के द्वारा यह प्राण में प्रतिष्ठित है । इस प्रणाली में गायत्री की 
सूत्रात्मकता सिद्ध होतो है, क्योंकि यह सभी वेदों की आत्मा के ख्प में प्राण में प्रतिष्ठित है, अतः आध्यात्मिक प्राण रूप में यह सारे « 
जगत्‌ को आत्मा है। 'सा हुषा गयांस्तत्रे' इस अग्रिम शतपथ वाक्य में गायत्री के नाम का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए यह भी बताया 
गया है कि यह गायत्री ही सारे जगत्‌ के जीवन का कारण है ! इस ईरवरस्वरूपिणो गायत्री का गान होता है, अतः इसको गया कहा 
जाता है । गायत्री का गान करने वाळे की यह रक्षा करती है । वाणी प्रभृति प्राण व्यापार भी गय नाम से कहे जाते हैं, क्योंकि ये शब्द 
को उत्पत्ति में कारण वनते हे । इस तरह से गायत्री को प्राण या जोवन बताने के वाद उसी को ब्राह्मण्य का भी मर कारण बताते हुए 
उसको स्तुति करते है-चह आचार्य आठ वर्ष के बटुक को उपवीत घारण कराकर पहले एक पाद, फिर आधी ऋचा और फिर 
पूरे मन्त्र का उपदेश करता है । पारस्कर गृह्यसूत्र में भो बताया गया है कि आचार्य पहले गायत्री का एक-एक पाइ उपनीत शिष्य 
को सिखाता हैं, फिर आधी-आधो ऋचा और अन्त में पुरे मन्त्र को सिखावे । उपनीत माणवक (बट) को जिसका उपदेश किया जाता 
) हू, वही प्रसिद्ध गायत्रो सारे जगत्‌ की प्राणभू त मानी जाती है, वह कोई दुसरी गायत्री नहीं है । वह गायत्री ही कैसे है? इसके \ 
ड निश्चय के लिये वताया गया है कि वह गायत्री का उपासक आचार्य आदरपूर्वक अपने उपनीत बट को इस गायत्री का उपदेश करता है । 
> ऐसा र वह उसके प्राणों को नरक में जाने से वचा लेता है, इसीलिये इसको गायत्री कहते हैं, इसमें संदेह की कोई बात नहीं 
* रह जातो। 
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न वेदार्थपारिज्ञात; १६०९ 

अन्न गायत्रीविज्ञानप्रसङ्ग औद्गात्रकरणाद्‌ वागादीनामुद्गातृत्वाद्‌ गयत्वमुक्तम । तेषां त्राणहेतुत्वात्‌ सूत्रात्म- 
रूपा सावित्री गायत्री प्रोच्यते । न चेतावता प्रघट्टकेन पुराणोक्तगयासुरकथापलाप: | भ्रत्युत गयाना वागादीनामासुरपाप्म- 
विद्धत्वादासुरत्वे जातस्‌ । हिरण्यगर्भाख्यो मुख्यप्राणरूपो विष्णुस्तेषां पाप्मनोऽपहत्य दिशामन्तं गमयित्वा तेषामग्न्यादि- 
रूपत्वेन पावनत्वं सम्पादितवान्‌ । पुराणेषु तस्या औपनिषद्याः कथाया रूपं प्रपञ्चितम्‌ । विष्णुपदाधि्ठितत्वेनासुरपाप्मविद्ध- 
गयानां पावनत्वं पितृता रकत्वमुक्तस्‌ । 


, सनातनिभिरप्याचायंशास्त्रादोनि तीर्थानि. स्वीक्रियन्त एव, तथापिं सरोवरादिगतानां स्नानघट्टानामपि 
तीर्थत्वं न वायंते । तथेव पुराणादिप्रामाण्यवशाज्जलस्थलमयान्यपि तीर्थानि नापलपितुं शक्यानि । तोथंमेव प्रायणीयोर्तरात्र 
इत्यनेनापि न गाङ्गादितीर्थापलापः सम्भवति ।'अहिसन्‌ स्ंभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः’ तीर्थेभ्यः शास्त्रानुज्ञाविषयेम्यो यज्ञादिः 
भ्योऽनयत्र सर्वाणि भूतान्यहिसन्‌ इत्यर्थः । तीथं शास्त्रानुज्ञाविषय इति शाङ्करमाष्यस्‌ । यज्ञादिषु विहितानि हिसनार्न्याहसेवेति 
मन्तव्यस्‌ । अपराधिनामुपरि हिसनमिति उपरिपदप्रयोगो व्यर्थं एव । 


___ तस्य तीर्थमेव प्रायणीयोऽतिरात्रः' इत्यस्य पूर्ण रूपमित्यस--'समुद्रे वा एते प्रतरन्ति । ये संवत्सराय दीक्षन्ते । 
तस्य तीर्थमेव प्रायणीयोऽतिराश्रः । तीर्थेन हि प्रस्ान्ति। तद्यत्प्रायणीयमतिरात्रमुपयन्ति । यथा तीर्थेन समुद्रं प्रस्नायुः । 
तादृक्‌ ततु ।' (श० १२।२।१।१) इति । अत्रोदयनीयातिरात्रप्रसंसा । ‘समुद्रं वा' एताभिः पञ्चभिः कण्डिकाभिः संवत्सरे समुद्र 


गायत्री के वैज्ञानिक महत्त्व को स्थापित करने वाळे इस प्रकरण में वाणी प्रभृति को गय नाम से इसलिये अभिहित 
किया गया है कि ये गायत्री के उद्गाता हैं, गायक हैं । वाणी प्रभृति को, जो कि गय नाम से अभिहित है, रक्षक होने से यह गायत्री 
सुत्र रूप में सावित्री कही जाती है । इस पूरे प्रकरण से प्राणवाचफ गय की सिद्धि अवश्य होती है, किन्तु इससे पुराणों में प्रतिपादित 
गयासुर की कथा का निषेध नहीं होता, प्रत्युत वाणी प्रभृति के गय शब्द से अभिहित होने वाले प्राणों की आसुरी पापवृत्ति से घिरे रहने 
के कारण वे आसुर सृष्टि में परिगणित होंगी। हिरण्यगर्भ के नाम से प्रसिद्ध मुख्य प्राण ही विष्णु कहलाता है, वह इन वाणी प्रभूति 
अवान्तर प्राणों के दुरित का नाश करके उनको इस सांसारिक प्रपंच से दूर छे जाकर उनको अग्नि प्रमृति आधिदैविक रूप प्रदान कर 
पवित्र बना देता है, सभी तरह के पापों से मुक्त करा देता हे । पुराणों में इसी औपनिषद कथा को नया रूप दिया गया है कि 
विष्णु ने जहाँ पर गयासुर का वघ किया, वह गयानामक तोर्थस्थान विष्णु के चरणों के स्पर्श से पवित्र हो गया है, वहाँ श्राद्ध करने से 
पितरों के सभी तरह के पाप छूट जाते हें और बे शुभ गति को, स्वर्ग लोक को ग्राप्त करते हूँ । 


| ___ ` सनातनी लोग भी अपने-अपने विषय के आचार्य, शास्त्रो प्रमृति को तीर्थ अवश्य मानते हूँ, किन्तु इससे सरोवर, नदी आदि 

के तीर पर स्नान के छिये बनाये गये घाटों के अर्थ में तीर्थ पद का प्रयोग निषिद्ध हो गया हो, ऐसा नहीं माना जाता । इसी तरह से 
पुराण प्रभृति ग्रन्थों के प्रमाण के आधार पर जल और थलमय तोर्थों का भी अपलाप नहीं किया जा सकता । तीर्थमेव प्रायः 
णीयोऽतिरात्रः' इत्यादि वचनों से भी गंगा प्रभृति तीर्थो का निषेध नहीं होता ।' अहसन्‌ सर्वमृतान्यन्यत्र तोथेम्य:' इस छान्दोग्य वाक्य मे 
तीर्थ शब्द का अर्थ वेदशास्त्र से अनुज्ञात यज्ञ आदि है । इन यज्ञ आदि कर्मों के अतिरिक्त कहो भी प्राणियों की हिसा नहों करनी चाहिये, 
यह उस श्रुति का अर्थ होता है । चांकरमाष्य में मी यही अर्थ किया गया है । यज्ञ प्रभृति में की गई हिसा हिंसा नहीं मानो जाती । 
इसी तरह से अपराधियों को हिंसा करले में भो इस शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, अर्थात्‌ उनकी हिसा भो हिंसा न कहळाकर 
यज्ञीय हिसा के समान एक पुण्य कार्य ही है । 


'तस्य तीर्थमेव०' प्रभृति ब्राह्मण वाक्य को स्वामी दयानन्द ने पूरा इसलिये उद्धत नहो किया है कि कहीं उनको पोल न 
खुल जाय । मूल में पुरा वाक्य उद्धृत किया जा रहा हे । इस वाक्य में उदयनीय अतिरात्र की प्रशंसा को गई है। इन पाँच कण्शिकाओं 
में वर्ष में किसी समय समुद्र प्रतरण उपासना का विधान हे । तीर्थ, गाघ, अध्युत्तरण, पुनःप्रतरण ये सब प्रायणीय प्रभृति के नाम हैं । 

२०२ 
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१६१० वेदार्थपारिजातः _ 


प्रवरणोपासनमुच्यते । तीर्थंगाघो द्ष्युत्तरणपुनःप्रतरणानि च ्रायणोयादीनां नामान्येतानि प्रदर्यनते । उपासनारूपत्वाच्च 
फलस्‌ । संवत्सरोऽप्यत्र ईदृश एव द्रष्टव्यः । 'प्रस्नान्ति' 'ष्णा शौचे' (अदादिः ४२) इत्येषः प्रपूर्वः प्रत रणे वतंते । प्रतरतीत्यथ: । 
प्रस्नायुः प्रतरेयुः। 'गाधमेव प्रतिष्ठा महाब्रतस्‌। यथोपपक्षदध्नं वा कण्ठदध्नं वा यतो विश्रम्यत्स्नान्ति | तीर्थमेवो- 
दयनोयोऽतिरात्रः। तीर्थेन हि उत्स्नान्ति। तद्‌ यदृदयनीयमतिरात्रमुपयन्ति। यथा तोर्थेन समुद्रं 9स्ताय ती्थनोत्स्नायुः । 
तादुक्‌ ततु ।' (श० १२।२।१।५) । उत्स्ान्ति उत्तरन्ति। तेन नात्र प्रसिद्धतोर्थानामपलापो वाक्यार्थो न वा व्य ङ्गथोऽ्थः | 
अपि च, कोषादो क्षेत्रादीनामपि तोथंपदाथंत्वोक्ति: । तथाहि--'ती्थं शास्त्रे, शास्त्रानुज्ञाविषये, अध्वरे (यज्ञे), क्षेत्रे 
(पुण्यक्षेत्रे), उपाये, नारीरजसि, अवतारे (जलावतारे), ऋषिजुष्टाम्बुनि, पात्रे (विद्यायाः पात्रे) “ब्रह्मचारी धनदायी मेघावो 
श्रोत्रियः प्रियः | विद्यया विद्यां यः प्राह॒ तानि तीर्थानि षण्मम ॥', उपाध्याये, गुरो, मन्त्रिणि, सत्रिणि, योनो, दशने, निपाने, 
नद्यवतारभ्रदेशे (घट्टे), उपकूपजलाशये, मद्ये, विप्रे च । तोयंते$नेन तरन्ति वानेनेति तीथंस्‌ । 'अडगुल्यग्रें देवं तीथं स्वल्पाङ्गुल्यो- 
मूले कायस्‌ । मध्येऽङ्गुष्ठाङ्गुल्योः पित्र्यं मूळे ह्यजुष्ठस्य ब्राह्मम्‌ ॥' तीर्थं त्रिविधम्‌, जङ्गममानसस्थावरभेदात्‌ । तथाहि 
‘ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थं निमंळं सावंकामिकस्‌ । येषां वाक्योदयेनेव शुद्वयन्ति मलिना जनाः॥' अगस्तिरुवाच-'श्युणु तीर्थानि 
गदतो मानसानि ममानघे ! येषु सम्यङ्‌ नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम्‌॥ सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थेमिर्द्रियनिग्रहः । सवं- 
भूतदया तीथं सवंत्राजंवमेव च ॥ दानं तीर्थं दमस्तीर्थं सन्तोषस्तीर्थमुच्यते । ब्रह्मचर्य परं तीर्थं तीथं च प्रियवादिता ॥ ज्ञानं तीथ 
घृतिस्ती्ं पुण्यती थंमुदाहृतम्‌ । तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिमंनसः परा ॥ एतत्ते कथितं देवि मानसं तीथेलक्षणम्‌ । भौमाना- 
मपि तीर्थानां पुष्यत्वे कारणं शुणु ॥ यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः। तथा पृथिव्यामुद्देशा: केचित्पुण्यतमाः 


उपासना रूप होने से ये ही अतिरात्र याग के फल मी हैं । संवत्सर भी यहाँ फलस्वरूप ही माना गया हे । 'प्रस्नान्ति’ पद में प्र उपसर्म 

पुर्वक स्ना घातु प्रतरण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । 'गाधमेव प्रतिष्ठा महान्रतम्‌? इत्यादि वाक्य में आये 'उतस्नान्ति' पद का अर्थ उत्तरण 

है । इस तरह से इस पूरे प्रकरण में लोक प्रसिद्ध तोर्थों का अपळाप करने वाला न तो कोई वाकय या पद ही है और न व्यंग्यार्थ के 

माध्यम से ही उनका निषेध किया जा सकता है । कोठा प्रभृति ग्रन्थों में क्षेत्र प्रभृति के अर्थ में भी तीर्थ पद का प्रयोग विहित है। जैसे 

कि तीर्थ शब्द का प्रयोग शास्त्र के लिये, शास्त्र को आज्ञा के लिये, यज्ञ के लिये, पुण्य क्षेत्र के लिये तथा उपाय, स्त्रीरज, जल में 

र उतरने की सीढ़ी, ऋषि द्वारा स्वीकृत जल ओर विद्या की पात्रता वाले व्यक्ति के लिये भी होता है । -विद्या की पात्रता वाले व्यक्ति 

ये हैं--ब्रह्मचारी, घन देनेवाला, मेघावी पुरुष, श्रोत्रिय, प्रिय व्यक्ति और एक विद्या के बदले दूसरी विद्या देने वाला । आथर्वण श्रुति के 

अनुसार ये छः तीथ होते हैँ । उपाध्याय, गुरु, मन्त्री, सत्र ( यज्ञकर्ता ) योनि, दर्शन, निपान ( कुँआ या हौज ), नदी आदि का घाट, 

तः जलाशय का तीर, मद्य, विप्र (ब्राह्म ण) इन सबके लिये मी तीर्थ शब्द का प्रयोग होता है । 'तीर्यतेऽनेन' अथवा 'तरन्ति अनेन? इन दोनों 
विग्रहों में तीथ शब्द बनता है। अमरकोश में बताया गया है कि अंगुली के अग्रभाग में दैव तीथ, कानी अंगुली के मल में काय तीर्थ, अंगुष्ठ 

थोर अंगुछियो के बीच में पतर तोय और अंगुष्ठ के मूल में ब्राह्म तीर्थ की स्थिति है । तीर्थ तीन तरह के होते हँ--स्थावर, जंगम और 
मानस । इनमें ब्राह्मण जंगम ( चछता फिरता ) तीर्थ है । यह निर्मल तीर्थ सभी कामनाओं को पुरा करने वाला है । इन ब्राह्मणों के 
मुख से शुभ वाक्य निकछते ही मलिन (पापी) आदमी भी पवित्र हो जाते हैं। मानस तीर्थो का वर्णन करते हुए अगस्ति ऋषि 
, कहते हैं-- है अनघे, अब में मानस तीर्थो का वर्णन कर रहा हैं। उनके नाम तुम सावधानी से सुनो । मनुष्य इन तीर्थो में स्नान करके 
क. परम गति को प्राप्त करता है । सत्य बोलना, क्षमा करना, इन्द्रियों को वश में रखना, सब प्राणियों पर दया करना, सवके साथ सीधा“ 
/ सादा व्यवहार रखना, दान देना, इन्द्रियों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना, सन्तोष रखना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सबके 
| ह, साथ मोठी बोली बोलना, ज्ञान ओर धैर्य का संचय करना, पुण्य कार्य करना--ये सब मानस तीर्थ हुं । इनमें सबसे बड़ा सीर्थ मन की 
- परम विशुद्ध (पवित्रता ) हे । हे देवि, इत तरद से मैने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण समझाया है । भोम ( पृथिवी संबन्धी ) संबन्धी 








र द जु पवित्र होते हैं, इसका कारण भी में तुम्हें समझा रहा हूँ । जैसे शरीर के कुछ अंग अत्यन्त पवित्र माने जाते हैं, उसी तरह से 
| कै मो कुछ स्थान अत्यन्त पवित्र माने गये हैं । भूमि के अद्भुत प्रभाव से तथा सलिल (-जल ) की तेजस्विता के कारण, साथ ही 
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बेदार्थंपारिक्षात: 


स्मृताः ॥ अभावाददुभुताढ्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा । परिग्रहान्मुनीनां च तीर्थानां पण 
२प्यता स्मृता ॥ तस्माद्‌ भोमेषु 
मानसेषु च नित्यशः। उभयोरपि यः स्नाति स याति परमां गतिम्‌ ॥' इति omens ni 2४ 


तीर्थागमने दोषो यथा--'अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च। अदत्वा काञ्चनं गाश्च दरिद्रो नाम जायते ॥? 


तीर्थंगमने फलं यथा--अग्निष्टोमादिभियज्ञेरिष्टा विपुलदक्षिणेः। न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत्‌ ॥ तीर्थान्यनुस्मरन्‌ 


धीरः श्रदघानः समाहितः । कृतपापो विशुद्ध्येत कि पुनः शद्ध कमे - छ 
ढु : गुद्धकमकुत्‌ ॥ तियंग्योनि न वे गच्छेत्‌ कुदेशे 
दुःखी स्वर्गभागी च मोक्षोपाय' च विन्दति ॥ त चावि या 


: ६११ 


तीर्थफलभागिनो यथा-“यस्य हस्तो च पादौ च मनश्चैव सुसंयतस्‌ । विद्या तपश्च कोतिइच स तीर्थफल- 
मच्नुते ॥ प्रतिग्रहादुपावृत्तः सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । अह्ङ्कारविमुक्तरच स तीर्थफलमस्नुते॥ अदाम्भिको निरारम्भो रुघ्वाहारो 
जितेन्द्रियः । विमुक्तः सवंसङ्गेयः स तीर्थफलमश्नुते ॥ अकोपनोऽमलमतिः सत्यवादी दुढत्रतः। आत्मोपमश्च भूतेष स तीर्थफल- 
मश्नुते ॥ अश्रद्धधान: पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः। हेतुनिष्ठश्च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः।' इति काशीखण्डम्‌ । 'कृते 


तु पुष्कर तीर्थ त्रेतायां नैमिषं तथा । द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कलौ गङ्गा समाश्रयेत्‌ ॥' इति शब्दचिन्तामणिः। तस्माद्‌ गङ्गादीनि 
न तीर्थानीति रिक्त वचः । | 


एवं पुराणादिप्रामाण्याद गङ्गावाराणस्यादिरूपाणि जलस्थलरूपाणि तीर्थान्यपि मनुष्यान्‌ तारयन्त्येव । 
यदुक्तस्‌-'जलस्थलादीनि नोकादिभिर्यानैः पद्भ्यां बाहुभ्यां च जनास्तरन्ति। तानि च क्मकारकान्वितानि भवन्ति, करण- 


मुनियों के द्वारा अपने निवास के रूप में स्वीकार किये जाने के कारण ये स्थल पवित्र हो जाते हैं । इस तरह से जो व्यक्ति भूमि संबन्धी 
तीर्थ में और ऊपर वर्णित मानस तीर्थो में नित्य स्नान करता है, वह परम गति को प्रास करता हुँ । 


शास्त्रों में तीर्थयात्रा न करने पर दोष भी बताया गया है--तीन रात्रि तक जो उपवास नहीं करता, तीर्थयात्रा नहीं 

क रता, सुवर्ण ओर गायों का दान नहीं करता, वह व्यक्ति दुसरे जन्म में दरिद्र होता है । तीर्थयात्रा का फल इस तरह से वणित है-- 
तीर्थयात्रा करने से जो फल मिलता है, वह भारी दक्षिणावाले अग्निष्टोम प्रभृति यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता । घोर व्यक्ति 
इन तीर्थो का स्मरण करके, इन पर अद्धा रखकर, अपने मन को स्थिर रखकर तीर्थयात्रा करता है, तो वह भले ही पाप कर्मा का ही 


आचरण करता हो, शुद्ध हो जाता हे । फिर जो व्यक्ति पुण्यवान्‌ है, उसके लिये कहना ही क्या है ? तीर्थयात्रा करनेवाला व्यक्ति कमी | 


तिर्यग्‌ योनि में जन्म नहीं लेता, कुदेश में पैदा नहों होता और वह कमी दुःखो नहीं होता । वह स्वर्ग को प्रास करता है और मोक्ष 
की प्राप्ति के उपाय को भी वह पा लेता है | . 

तीर्थयात्रा का फल इनको मिळता है-- जिसके दोनों हाथःपैर और मन अपने बश में हैं, जो विद्या, तप और कीति से 
सम्पन्न है, वही तीर्थयात्रा के फल को प्राप्त करता है । जो किसो से दान नहीं लेता, जो कुछ मिण जाता है ससी से खुश रहता है, 
जो अहंकारी नहीं है, उसीको तीर्थयात्रा का फल मिलता है । जो दम्भ नहीं करता, बहुत हाथ-पैर नहीं मारता, थोड़ा आहार करता 
है, जितेन्द्रिय है, सभी तरह की आसक्तियों से रहित है, वही तीर्थयात्रा का लाम उठाता है । जो क्रोधी नहीं है, निर्मल बुद्धिवाला, 
सत्यवादी, दृढ़ विश्वासवाला ओर सभी प्राणियों को अपने ही समान देखनेवाला है, उसी को तीर्थयात्रा फहदायक होतो है । जो अद्धा 
से रहित है, पापी, नास्तिक, संशयालु भर मिथ्या तको का सहारा लेनेवाला है, उसको तीर्थयात्रा का फल कभी नहीं मिलता । ये 
सब वचन स्कन्दपुराण स्थित काशीखण्ड के हँ । शब्दचिन्तामणि में बताया गया है कि सत्ययुग का तीर्थ पुष्कर है, त्रेता का 
नैमिषारण्य, द्वापर का कुरुक्षेत्र और कलियुग का तीथ गंगा हे । इन सब प्रमाणों को देखते हुए यह निरी खोखली बात है कि गंगा 
प्रभृति पवित्र स्थल तीर्थ नहीं कहलाते । | 

इसी तरह से पुराण प्रभृति ग्रन्थों के आधार पर गंगा, वाराणसी प्रभृति जलमय अथवा स्थलमय तोथं भी मनुष्यों को 
तारने वाळे माने जाते हैं । इस विषय में स्वामी दयानन्द कहते हँ--तीर्थ शब्द करणकारक युक्त लिया जाता है, जो जल या स्थान 
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१६१० चेदार्थपारिज्ञातः 


कारकान्वितानि तु नोकादोनि । नेवं जलं स्थलं च तारकं कदाचिद्‌ भवितुमहंति, तत्र सामर्थ्याभावात्‌ करणकारकव्युत्पत्त्य- 
भावाच्च' (पु०३३७) इति। तदेतद्‌ दुढाज्ञानविजुम्मितस्‌। यज्ञाचार्यशास्त्र षु॒ त्वदभिम तती थष्वपि तारकसामर्थ्याभावेना- 
ती्ंत्वप्रसङ्गात्‌ । यदि तत्र परोपकारज्ञानादिजननद्वारा तारकत्वमभ्युपेयते, तदा तथेव जलस्थलादीनामपि गमनस्नानादिभि: 
पुण्यजननप्रमावद्वारा तारकत्वोपपत्तेः। करणव्युतपत्त्यैव कारकत्वे नौकावाहनादीनामपि तीर्थत्वापत्तिः स्यात्‌ । नौकादिवद्य- 
ज्ञादीनां तरणसाघनत्वा भावेन तेषामप्यतीर्थत्वापत्तेशच । वस्तुतस्तु वेदविहितानि यज्ञादिकर्माण्यपि पुण्यजननद्वारेव तारकाणि 
भवन्ति, तथेव काशीप्रयागपुष्करगङ्ायमुनादीनामपि तीथंसंज्ञाऽक्षुण्णेव । 

किञ्च, “भापः पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु मास्‌' इत्यादिभिरपां पावनत्वं प्रसिद्धमेव । गङ्गाजले तु 
पाइचात्वेर्वेज्ञानिकेरपि विविधरोगाणुनाशकत्वमिष्यते ! डाक्टर ई० एच० हैकिन्समहाशयः, यो ब्रिटिशशासनकाले मध्यप्रान्ते 
केमिकल एग्जामिनर' ( रसायनपरीक्षक ) पदे नियुक्त आसोत्‌, गङ्गाजलं परीक्षितवान्‌ । तेन वाराणस्यां गङ्गायां पतन्त्यो 
मळनालिका अनन्तानन्तप्लेगादिभीषणरोगकीटायुक्ता दुष्टाः । गङ्गाजले पातानन्तरमेव छुप्यमानाः कीटाणवो दुष्टाः । तेनेकदा 
गङ्काजलपूर्णषु कूपजलपूर्णषु च काचपात्रेषु विषूचिकाकोडाणवो निक्षिप्ताः। षड्घण्टासमनन्तरमेव गङ्गाजलूपात्रगताः 
कोटाणवो चष्टाः, कूपजलपात्रगताइच वृद्धि गताः । प्रसिद्धो यात्री माकंटुइनुमहाशयः स्वकीये संसारयात्रापुस्तके लिखित- 
चान्‌-'मया गज्भाजल परीक्षितम्‌ । तत्र रोगाणुनाशिनी शक्तिरस्ति। तत्पानाद्‌ बहवो रोगा नश्यन्ति’ इति । डाक्टररिचडंसन्‌- 
महाशयेनोक्तं गङ्गानामोच्चारणाद्‌ गङ्गादशंनाच्च मानवहृदयेष्त्तमप्रभावो भवति । 'गुड हेल्थ’ पत्रे मिस्टर सी० ई० नेल्सन- 
महाशयस्य कश्चन गङ्गाजलसम्बन्धे लेखः प्रकाशितः । ततः 'लोडर’, स्टेटसमेन' पत्रयोरपि स लेख उद्धृतः । ' गङ्गाजलस्य 





विशेष अधिकरण या कर्मकारक होते हैं, उनमें नाव आदि अथवा हाथ और पैर से तैरते हें। इससे जल या स्थल कभी तारने वाले 
| नहीं हो सकते । इसलिये कि यदि जल में हाथ या पैर न चलावे या नौका आदि पर न बैठे, तो कमी नहीं तर सकते । इस युक्ति से 
| काशी, प्रयाग, गंगा, यमुना, समुद्र आदि तीर्थ नही सिद्ध हो सकते” ( पृ० ३४२) यह कथन भी उनके घोर अज्ञान को ही उजा- 
fe गर करता है, क्योंकि शास्त्रों में आपके द्वारा बताये गये ( स्वीकार किये गये ) तीर्थो ( यज्ञ आदि साधनों ) में भो पार पहुँचाने की 
सामर्थ्यं न रहने से इस पद का प्रयोग गळत होने छगेगा । यदि ऐसे स्थलों पर परोपकार और ज्ञान आदि को उत्पत्ति के द्वारा उनकी 
| _ तारकता मानी जाती है, तो उसी तरह जलमय और स्थरूमय तीर्थ स्थानों में स्नान करने से और जाने से पुण्य प्रभाव को उत्पत्ति के 
| द्वारा तारकता स्वीकार को ही जा सकती है । करण व्युत्पत्ति के आधार पर ही यदि कारकता मानी जाय, तब तो नौका अथवा 
८ किसी भी वाहन को तीर्थ कहना पडेगा । नौका आदि की तरह यज्ञ आदि में मी तारकता नहीं देखो जाती, तब उनको भी तीर्थ : पवित्र 

कार्य ) को कोटि से हटा देना पड़ेगा । वास्तव में तो जैसे वेद विहित यज्ञ प्रभृति पवित्र कर्म पुण्य को उत्पन्न करके कर्ता को तारते 
नीके हैं, उसी तरह से काशो, प्रयाग, गंगा, यमुना प्रभृति पुण्य स्थलों की यात्रा से भी पुण्य उत्पन्न होता है भौर मनुष्य आवागमन के क्रम 

से छुटकारा पाता है, अतः इनको तीर्थ नाम से पुकारने में कोई दोष नहीं है । 

“आप; पुनन्तु०' प्रभूति मन्त्रों में जल को पवित्र माना ही गया है । गंगाजल में तो पाइचात्य वैज्ञानिकों ने भी विविध 
रोगों के कोटाणुओं को नष्ट कर देने की शक्ति मानी है। डाक्टर ई० एच० हँकिन्स महाशय ने (जो कि ब्रिटिश शासन काल में 
मध्य प्रान्त में रासायनिक परीक्षक ( केमिकल एर्जामिनर ) थे गंगा जळ की परीक्षा की थी। उसने देखा कि वाराणसी में 
गंगा में गिरने वाळे गन्दे नाळे-नालियों में हजारों-हजार प्लेग प्रभृति भीषण रोगों के कीटाणु विद्यमान थे, किन्तु गंगा के 

जल में गिरने के बाद ये सव कीटाणु अपने आप नष्ट हो गये । उसने एक वार गंगा जल से भरे हुए और कुएं के जल से मरे हुए 
कांच केबतंनों में हेजे के कीटाणु डाळ दिये। छः घंटे के वाद गंगाजल में गिराये गये कोटाणु नष्ट हो गये भोर कुएँ के गिराये 
गये कीटाणुओ की संख्या बढ़ गई। इसी तरह से प्रसिद्ध यात्री मार्क-टुइन ने अपनी संसार यात्रा का विवरण 


+ 


5८ बाली पुस्तक में लिक्षा है कि मैंने गंगा जल की परीक्षा को है, उसमें रोगाणुओं को नष्ट कर देने को शक्ति है । उसके 
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वेदार्थपारिजात: 


१६१३ 


पावित्र्य सर्वमान्यस्‌ । अत्र विषूचिकापाकब्रणादिनाशिन्यो विलक्षणाः शक्तयः सन्ति । ताम्रपात्रे रक्षितं गङ्जाजलमनेकवषं- 
पर्यन्तमपि न विङ्कतिमुपेति। अन्यजलेषु शीघ्रमेव विकारो जायत इति प्रत्यक्षमेव । तत 


= रै त एव इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति 
शुतुद्रि ( ऋ० सं० १०।७५।५ ) इति मन्त्रे गङ्गा संस्तुता । 'सितासिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति । 
थे वे तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासोऽमृतत्वं भजन्ते ॥ ( ऋ० सं० ) इति सन्त्रे गङ्गायमुनयोः सङ्गमस्नानेन स्वर्ग 


प्राप्तिरुक्ता । “स्रोतसामस्मि जाह्नवी” इति गीतयापि गङ्गाया भगवद्विभूतिरूपत्वमुक्तस्‌ । वाल्मीकीये रामायणे सींतयापि 
गङ्गापूजनं कृतस्‌ । चरकसंहितायामपि गङ्गाजलं पथ्यमुक्तम्‌ । पुराणेतिहासादिप्रमाणतो वेदशास्त्रानुयायिनामनादिकाछात्‌ 
पौणमास्यां हरिठा र-कनखळू-प्रयाग-वाराणसी-गङ्गासागरादिस्थानेषु गङ्गाऱ्नानसमारोहृदशँनाद्‌ वीतरागाणां ब्रह्मविद्ररिष्ठानां 
निःसज्भानां गङ्गाक्षयणदशनाच्च लोकोत्तरं गङ्गादिमाहात्म्य प्रत्येतव्यस । इदानीं कुम्भाद्यवसरेषु सामाजिका अपि हरिद्वार 


प्रयागादिषु यान्यि, प्रचारशिबिराणि च संयोजयन्ति। यदि ते गङ्गादीनां तारकत्वं पापनाशकत्वं नाभ्युपयन्ति, ताहि कमं- | 
नाशादिषु कथं न यान्ति स्नान्ति च। साक्षात्तारकत्वं ब्रह्मतत्मसाक्षात्कार एवास्तिं । पारम्पर्यण तु देवविप्रसद्गुरुशास्त्रादिषु 


यथा तारकत्वस्‌, तथेव तपोयज्ञदानादिसत्कमंसु गङ्भा-प्रयाग-पुष्करादिजलस्थलतीर्थेष्वप्यस्त्येव तारकत्वस्‌ । 
यत्तृक्तस्‌-'इडा-पिङ्गला-सुषुम्णा-कूमंनाञ्यादीनां गङ्गादिसंज्ञास्तीति। तासां योगसमाधो परमेस्वरस्य ग्रहः 
णात्‌' ( पृ० ३३८ ) इति, तत्तुच्छम्‌, प्रसिद्धार्थपरित्यागेऽप्रसिद्धार्थग्रहणे च मानाभावात्‌। तासां योगसमाघौ परमेशवरस्य 
ग्रहणादित्यसङ्गतेशच । तास्वित्यस्येव साधुत्वात्‌ । किञ्च, योगग्रन्थे तु पावनत्वगुणयोगादेवेडादिषु गङ्गादिशब्दप्रयोगः कृतः, 
अनेकार्थे शक्तिस्वोकारे गौरवात्‌ । किञ्च, कुत्र नाड्यां गङ्गापदप्रयोगः, क्व यमुना, वव वा सरस्वती । क्व वा शुतुद्रि इति 
वक्तव्यस्‌, यथेच्छप्रयोगेऽव्यवस्थायाति । तस्मात्‌ प्रसिद्धनदीषु गङ्गादिप्रयोगदशनान्नदीवाचकान्येव गङ्गादिपदानि मुख्यानि, 


जल के सम्बन्ध में एक लेख छपवाया था । इस लेख को बाद में लोडर और स्टेटसमैन ने मो उद्धत किया था । गंगा जल को पवित्रता 
को सब कोई स्वीकार करते हूँ । इसमें हैना, कोढ़ प्रभृति रोगों फे जीवाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है । तांबे के बतन में 
रखा गया गंगा जल अनेक वर्षों तक नहीं बिगइता । दूसरे जल शीघ्र ही विकृत हो जाते हैँ, यह प्रत्यक्ष ही देखा जाता हे) इसीलिये 
'इम मे गङ्गे०' प्रर्भृति मन्त्र में गङ्गा की स्तुति की गई हे । “सितासिते सरिते०' प्रभृति मन्त्र में गङ्गा और यमुना के सङ्गम में स्नान 


करने से स्वर्ग की प्राप्ति की बात कही गई हे । गोता के विभूति अध्याय में नदियों में जाहूवो ( गङ्गा) को भगवान्‌ की विभूति 


बताया गया है । वाल्मीकि रामायण में सीता के भी गङ्गा के पुजन करने का वर्णन है। चरक संहिता में भी गङ्गा जळ को पथ्य माना 
है । पुराण, इतिहास आदि ग्रन्थों के प्रमाण पर वेद शास्त्रों फे अनुयायी अनादि काल से पूर्णमासी के दिन हरिद्वार, कनखल, प्रयाग, 
वाराणसी, गङ्गासागर प्रभृति स्थानों में बड़े समारोह के साथ गङ्गा स्नान करते देखे गये हैं, बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता, वीतराग, सभी तरह 
के संसार के संग ( आसक्ति ) से रहित महात्मा भी गङ्गा के तीर का सहारा लेते देखे गये हैं । इन्हीं सब कारणों से गङ्ा का 
लोकोत्तर माहात्म्य प्रतीत होता है। आज कल कुम्भस्नान आदि के अवसरों पर आर्यसमाजी भो हरद्वार, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों में 
जाते हैं और अपने मत का प्रचार करने के लिये शिविर लगाते हैं । यदि वे गङ्गा प्रभृति को तारक और पापनाशक् नहीं मानते तो 
तो फिर वे कर्मनाशा प्रभृति नदियों के किनारे अपना शिबिर क्यों नहीं लगाते ? और उनमें स्नान क्यों नहीं करते ? साक्षात्‌ तारकता 
यद्यपि ब्रह्मात्मसाक्षात्कार में ही मानी जाती , किन्तु देव, ब्राह्मण, सद्गुरु, सच्छास्त्र आदि में जैसे परम्परया तारकता मावी जाती 
है, उसी भाँति तप, यज्ञ, दान प्रभृति सत्कमों में मौर गङ्गा, यमुना, पुष्कर प्रमृति तोर्थो में भी तारकता विद्यमान है । 
स्वामी दयानन्द आगे कहते हैँ कि इमं मे गङ्गे०' प्रमृति मन्त्र में गङ्गा प्रभृति पद इडा, पिंगला, सुषुम्णा, कूम और 
जठरार्नि की नाडियों के हैं । इनमें योगास्यास से परमेश्‍वर की उपासना करने से मनुष्य सब दुःखों से तर जाते हैं ( पू० ३४२ ), 
किन्तु यह कथन एक दम निराधार है, क्योंकि इस तरह से गङ्गा प्रभृति का प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर अप्रसिद्ध अर्थ करने में कोई प्रमाण 
आपके पास नहीं है । इनकी योग समाधि में परमेश्‍वर का साक्षात्कार होने की बात भी गलत है, क्योकि इन नाडियों में समाधि का 
अस्यास किया जाता है, अतः यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न कर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिये। योगाशास्त्र के ग्रन्थों में 
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` जाता है, उसी तरह ते प्रकत स्थळ में भी समझना चाहिये । 





१६१४ वेदार्थपारिजात। 


अन्यत्र तु गोणान्येव । यत्तु--नहोदं नदीपदं भूमिस्थजलधारावाचकमेव' ( ३३८ पृ० टि० ) इति, तत्तुच्छम्‌, अन्यत्र नदीपद- 
प्रयोगाप्रसिद्धेः। यदुक्तं टिप्पण्यास--'वैदिकपदानां योगिकत्वात्‌' इति, तदपि तुच्छस्‌, नहि गोतक्षपरित्राजकशब्दानां 
योगिकाथत्वेऽपि सवंत्र गमनशीलतक्षणादिकार्यरतेषु प्रयोगः सम्भवति। तस्मादकामेनापि योगर्ढत्वमेवाभ्युपेतव्यस्‌ । अथ. 
निइचयायोपक्रमो पसंहारादिव्यवस्था सामाजिकेनंहि सुक्तेष्वङ्गीक्रियते । नहि किंरणमेघादिपदार्थषु धाराशब्दप्रयोग: क्वचन 


दुस्यते । 
गङ्गायमुनयोः सङ्गममधिक्ृत्य यदुक्तस्‌--नेव तत्राप्लुत्य स्नानं कृत्वा दिवं द्योतनात्मकं परमेश्वर सूयंलोकं 
` वोत्पतन्ति गच्छन्ति, किन्तुः पुनः स्वकीयं स्बकीयं गृहमागच्छन्ति’ ( पृ० ३३८) इति, तत्तुच्छस्‌, वारिदस्तुप्तिमाप्नोति’ इति- 
चतु कार्यकारणभावबोधने वावयरय तारपर्यात्‌ । यथा नहि वारिदरतरकालमेव तृप्तिमाप्नोति, अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' 
इत्युक्त्याऽर्निहोत्रहोमानन्तरभेव स्वगंमवाप्नोति, किन्तु यथा देहपातानन्तरमेव स्वर्गादिप्राप्तिस्तत्रेष्यते, तथेव प्रकृतेऽपि 


बोध्यस्‌ । 
। यत्तु--'सितशब्देनेडाया असितशब्देन पिङ्गलायाइच ग्रहणस्‌ । यत्रेतयोर्नाञ्योः सुषुम्णायां समागमो मेलनं 
भवति, तत्र कृतस्नानाः परमयोगिनो दिवं प्राप्नुवन्ति’ ( पु० ३३८ ) इति, तदपि निमूलस्‌, सितासितशब्दयोः रवेतकृष्णवणंयो: 
प्रसिद्धावपि सरिते’ इति विशेष्यपदोपादानाद्‌ गङ्गायमुनयोरथंयोस्तयोग्रहणेऽपीडापिङ्गल्योस्तयोररथंयोग्रंहणे मानाभावात्‌ । 
नहि ते नाझ्यो सितासिते स्त इत्यत्र मानमस्ति । न वात्र योगिकोऽथस्तथाविधः सम्भवति, ( षिञ्‌ बन्धने ) इत्यस्य धातो- 


गङ्गा प्रमृति नदियों की तरह ही इन नाडियो में भी पावनता गुण की विद्यमानता के कारण गौण प्रयोग किया गया है, क्योंकि पद भी 
अनेक अथो में मुख्य वृत्ति मानने पर गौरव दोष आता है । फिर आप यह नहीं बता सकते कि किस नाडी के लिये गङ्गा पद का, 
किसके लिये यमुना पद का ओर किसके लिये सरस्वती और शुतुद्रि पद का प्रयोग किया गया है। मनमाना प्रयोग करने पर तो अव्यः 
वस्था हो जायगी । इन सब बातों को देखते हुए यही मानना पड़ेगा कि प्रसिद्ध नदियों में ही गङ्गा प्रभृति पदों का मुख्य प्रयोग 
होने से वही. इनका मुख्य अर्थ है और अन्यत्र नाडी आदि में इनका प्रयोग गौण रूप से किया जाता है। पु० ३३८ की टिप्पणी में कहा 
गया है कि यहाँ नदी पद का प्रयोग भूमि पर बहती हुई जळ धारा के लिये नहीं किया गया है, किन्तु यह कथन भी एकदम निःसार है, 
_ क्योंकि इसके सिवाय किसी दुसरे अर्थ में नदी शब्द का प्रयोग होता ही नहीं। टिप्पणी में यह भी कहा गया है कि वैदिक पद यौगिक होते 
है, किन्तु यह भी गळत है, क्योंकि गो, तक्षा, परिब्राजक प्रभृति शब्दों को यद्यपि योगिक माना जाता है, किन्तु उनका प्रयोग सदा चलने 
वाली गाय, लकड़ी छोलते हुए आदमी आदि में न होकर इन कार्यों को करने वाले व्यक्तियों में होता है । इस तरह से न चाहते हुए भी 
आपको शब्दों को योगरूढ़ता माननी पड़ेगी । सुक्तो के अर्थ का निश्चय करने के लिये उपक्रम, उपसंहार प्रभृति रिंगों की व्यवस्था 
आर्यसमाजी नहीं स्वीकार करते । किन्तु यह स्पष्ट है कि किरण, मेघ प्रभृति पदार्थों में घारा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं देखा 
गया है । 
गङ्गा और यमुना के संगम प्रयागराज के - विषय में कहा गया है--'इस संगम में स्नान करके कोई प्रकाश स्वरूप 
परमेश्वर अथवा सुयछोक में नहीं पहुंच जाता, किन्तु स्नान करके सब कोई अपने अपने घर ही जाते है”, किन्तु यह कथन भी बच- 
कानापन है । ( पितरों को ) “जल देने वाला तृप्ति प्राप्त करता है” इस वचन में कार्यकारणभाव को बताना वाक्य का प्रयोजन है । जैसे 
जल देनेवाला तत्काळ तुस नहीं होता, अग्निहोत्र करने के तुरन्त बाद स्वर्ग नहीं मिल जाता, किन्तु देहपात के बाद ही वह स्वर्ग में 


यह कथच मी निमूल है, क्योंकि सित और असित शब्द यद्यपि शुक्क और कृष्ण वर्ग के अर्थ में ही प्रसिद्ध है, किन्तु सरिते' इस 
च  बिश्ेष्य पद के आधार पर इनसे गङ्गा और यमुना अर्थ का ग्रहण तो हो सकता है, किन्तु इनका इडा ओर पिंगला अर्थ किसी भी प्रमाण 
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रर्थाननुगमात्‌। यदि त्वर्थानुगमेत नाडीनां इवासवन्धनहेतुत्वेन भरयोगोऽभीष्टरचेत्तह्म भयत्रापि सिताशब्दप्रयोगापत्ति: 
सुपुम्ना च स्वतन्त्रा नाडी भवति । नहि तत्रोभयोर्नाडयोः सङ्गमो भवति। नह्य भयोः सङ्गमरुपेण क्वचिदपि हक 
वण्यंते, किन्तु स्वातन्त्र्येणेव । इयांस्तु विशेष:-इडापिज्ध छाभ्यामेकैकनासाछिद्रेण इवासः प्रचलति, सुषुम्नया तुभाभ्यामिति। ` 
क्य च तत्र स्नानं सम्भवति ? अत्रापि नहि सुषुम्णायाः सत्तया ज्ञानेन वा परमात्मविज्ञानं परमात्मप्राप्तिर्वा भवति, तथाऽ- 
दशनात्‌ । तथा च गङ्गायमुनयोः सङ्गमरूपे प्रयागे तु स्नानेन पुण्यमयमदुष्ट जायते । तेन जीवनदशायां पापक्षयेण उ 
शुद्धिभंवति । मरणानन्तरं ब्रह्मलोकादिप्राप्तिभवति । 
यत्तु--'सितासितयोः प्रकाशान्धकारयोः सूर्यादिपुथिव्यादिपदार्थयोयंत्रे इवरसामर्थ्ये समागमो भवति, तत्र 
कृतस्नानास्त्विज्ञानवन्तो दिवमुत्पतन्तिः ( पु० ३३८) इति, तदपि तुच्छम्‌, असम्भवात्‌। प्रकाशान्धकारयोविरोधेनैकत्र 
स्थानासम्भवेन सङ्गमासम्भवात्‌। पृथिव्याश्च सुयंसम्बन्धदशंनात्‌ पृथिव्यादेरन्धकाररूपत्वासम्भवाच्च | नह्यन्धकारस्य « 
प्रकाशसापेक्षेण चक्षुषा प्रकाशः, प्रकाशे सत्यन्धकारस्य तिवृत्तेः। पृथिव्यास्तु प्रकाशसापेक्षेणेव चक्षुषा प्रकाशो भवति, न « | 
प्रकाशनिरपेक्षेणेति महान्‌ भेद: । ईश्व रसामरथ्य सूयंपूथिव्यो: सद्धमोपि न सम्भवति, सामथ्यंस्यामूतंत्वेन तत्र तयोरसम्भ- 
वेन सङ्गमस्याप्यसम्भवात्‌ । कारणदशायां कार्यस्यासत्त्वात्‌। न च शक्त्यात्मन्यप्यवस्थानं सम्भवति, शक्तेः सामर्थ्यानति- ' 
रिक्तत्वात्‌ । न च तञ्ज्ञानेऽपि परमात्मप्राप्तिः सम्भवति, ब्रह्मात्मयाथात्म्यज्ञानादेव तर्प्राप्तिश्रवणातु । “तमेव विदित्वाति- 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इत्यादिश्रृतिभ्यः । परमात्मसामर्थ्यात्‌ सवं जगदुत्पद्यत इति ज्ञानस्य श्रुति- 
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के आधार पर नहीं हो सकता । ये दोनों नाड़ियाँ शुक्ल और कृष्ण वर्ण की हें, इसमें कोई शास्त्रोय वचन प्रमाण रूप में मिळता मो नहीं 
है । इस तरह का यौगिक अर्थ भी नहीं हो सकता । पिन्‌ घातु बन्धन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सित शब्द को इस घातु से बनाकर 
ये नाडियाँ भी इवास को बाँधने वाली है, इस रूप में नाड़ियों को भी सित कहा जा सकता है, किन्तु उस अवस्था में इडा ओर पिंगळा 
दोनों ही नाडियों के लिये 'सिता' शब्द का हो प्रयोग होगा, असिता का नहीं । फिर सुषुम्णा एक स्वतन्त्र नाड़ी है। इसमें इडा और 
पिंगला का संगम नहीं होता । इस रूप में सुषुम्णा का वर्णन कहीं नहीं मिलता, किन्तु यह सर्वथा एक स्वतन्त्र नाडी मानी जाती हत 
इनमें विशेषता इतनी ही है कि इडा ओर पिंगला नाड़ियों के सहारे एक एक नासिका छिद्र से इवास चलता है और सुषुम्णा नाडी कौ 
सहायता से दोनों नाडियों में इसका समान रूप से संचार होता है। इन नाडियो में स्नान कैसे किया जा सकता है? सुषुम्णा की सत्ता 
मात्र से या उसका ज्ञान हो जाने मात्र से परमात्मा का ज्ञान अथवा उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। गङ्गा « 
और यमुना के संगम स्थळ प्रयाग में तो स्नान करने से पुण्यमय अदृष्ट पैदा होता है । इससे जब तक मनुष्य जीवित रहता है, उसके 
पापों के क्षय हो जाने से चित्त की शुद्धि होतो है और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होतो हे । 
आगे स्वामी दयानन्द लिखते हैं “सित और असित, प्रकाश और अन्धकार स्वरूप सुर्य और पुथिवी प्रभृति पदार्थों का 

जब ईश्वर की सामर्थ्य से संपक होता है, तो इस अवत्या में प्रविष्ट व्यक्ति परमेश्वर का साक्षात्कार पाकर आनन्द लोक में प्रविष्ट हो 
जाते हैं” किन्तु यह कथन भी तुच्छ है, क्योंकि ऐसा सम्भव नहीं है। प्रकाश और अन्धकार एक हो जगह नहीं रहते, उतका संगम 
केसे हो सकता है? इसके विपरीत सूर्य और पृथिवी का तो परस्पर संबन्ध बन सकता है। पुथिवी आदि को अत्धकार रूप माना 
भी नहीं जाता । प्रकाश की सहायता से चक्षु अन्धकार को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाश होने पर तो अन्धकार दुर हो 
जायगा । इसके विपरीत पृथिवी तो प्रकाश की सहायता लेकर चक्षु से प्रकाशित होती है, बिना प्रकाश की सहायता लिये नहीं । इस 
तरह से भी अन्धकार ओर पृथिवी में बड़ा अन्तर है । ईश्वर की सामर्थ्यं में सूर्य और पृथिवी का संगम भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
सामर्थ्य तो अमूर्त पदार्थ है, अतः इसमें सुर्यं और पृथिवी जैसे मूर्त पदार्थों का संगम कैसे हो सकता है ? कारण दशा में तो कार्य को 
सत्ता मानी नहीं जातो । शक्ति के रूप में भी इनको सत्ता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि शक्ति कोई सामर्थ्यं से अतिरिक्त पदार्थ नहीं 
है। ईश्वर के सामर्थ्य के ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, क्योंकि उसकी प्राप्ति तो ब्रह्मात्मतत्त्त के यथावत्‌ ज्ञान से हो 
होती है। श्रुति में बताया गया है कि ब्रह्मात्मतत्व को जान करके हो मनुष्य इस संसार से मुक्त हो सकता है, इसके लिये दूसरा कोई 
मार्ग नहीं है । परमात्मा की सामर्थ्य से ही सारा जगत्‌ उत्पन्न होता है, इसका ज्ञान भो श्रुति ओर तकं की सहायता से ही मिलता - 
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युक्तिभ्यां सोलभ्यात्‌ । शाखज्ञा अनुमन्तारञ्च जानन्त्येवेतत्‌। ब्रह्मात्मयाथात्म्यसाक्षात्कारस्ठु मनननि दिध्यासनसहकृतवेदान्त- 


श्जवणाद्यभ्याससाध्यः । 
सुतिपुजासमर्थतम्‌ 

यच्च--'तन्त्रपराणादिग्रन्थोक्तस्य नामस्मरणस्य मृ्तिपूजादीनां च मिथ्यात्वस्‌, वेदादिसत्यप्रन्थे तस्य विधा- 

चाभावात्‌? ( पृ० ३४२ ) इत्युक्तस्‌, तदपि तुच्छम्‌, शयाख्नानवबोधात्‌ । 'एह्मश्मानमातिष्ठ अश्मा भवतु ते तनूः' 'विष्णोर्नाम ` 


चिह्विवक्तन' इत्यादिवेदिकवाक्येषु मृतिपूजादिविधानदशनात्‌ । 
प्रश्‍न: वेदेषु-प्रतिमाशब्दोऽस्ति न वा ? उत्तरस्‌-अस्ति। प्र० - पुनः किमर्थो निषेधः ? उ०--नेव प्रति 
मार्थेन मतयो गृह्यन्ते। कि तहि ? परिमाणार्था गृह्यन्ते इति स्वोक्तिविरोधस्य स्पष्टमुदीयमानत्वात्‌ । प्रतिपादेन मूतिग्रहृण 
„ न सम्भवत्ति, परिमाणं तु बोध्यत इत्यस्येवार्थंस्यास्माद्वाकयात्‌ प्रतीयमानत्वात्‌। अतो “न तस्य प्रतिमा अस्ति’ ( वा० सं० 
` . ३२३) इति मन्त्रे प्रतिमाशब्देन मतिग्रहणं कुर्वाणस्य तस्प्र कथं न स्वोक्तिविरोधः ? मूरतिपूजानिषेधकवाक्यानुपलम्भाच्च 
| मूतिपुजानिषेधोऽप्रामाणिक एव । 
'संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्र्युपास्महे। सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संसुज ॥' (अथवं० ३।१०।३) 
इति मन्त्रस्येव मू्तिपजाप्रतिपादनार्थत्वात्‌ । दयानन्देनेवास्य मन्त्रस्य मूर्तिपूजाथ॑त्वप्रतिपादनात्‌ । तथाहि मन्त्रस्यास्य दया- 
*- चन्दीयोऽथः-'विद्वांसः संवत्सरस्य यां प्रतिमां परिमाणमुपासते वयमपि त्वा तामेवोपास्महे' (पु० ३४४) इति । अयमभिप्रायः 
मूतिपूजाऽचेतनत्वादेव मूर्तेर्ाङ्गीक्रियते सामाजिके: । नित्यचैतन्यस्य विभोः परमात्मन एवोपासनं तेरङ्गी क्रियते । परमस्मिन्‌ 





डे 


हे । शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ और उनके वचनों का आदर करने वाळे इस बात को स्वीकार करते ही हूँ। ब्रह्मात्मतत्त्व का यथार्थ ज्ञान मनन 
और निदिघ्यासन के साथ वेदान्तशास्त्र का निरन्तर श्रवण और अभ्यास करने से ही हो सकता हे । 
म॒तिपुजा का समर्थन 
आगे स्वामी दयानन्द ने मृतिपुजा और नाप स्मरण आदि को ढोंग बताते हुए लिखा है--अब इसके आगे जो नवीन 
कल्पित तन्त्र ओर पुराण ग्रन्थ हैं, उनमें पत्थर आदि की मूर्तिपुजा तथा नाना प्रकार के नामस्मरण अर्थात्‌ राम-राम, कृष्ण-कृष्ण 
& काष्ठ आदि की माला, तिलक आदि का विधान करके उनको अत्यन्त प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के साधन मान रबखे हैं, ये सव;बात 
._ओ मिथ्या ही जाननो चाहिये, क्योंकि वेद आदि सत्य ग्रन्थों में इन बातों का कहीं चिह्न भी नहीं पाया जाता” (पु०३४५), किन्तु यह 
कथन मी निराघार है ! स्वामी दयानन्द शास्त्रों के अभिप्राय को ठोक से समझ नहीं पाये हैं। 'एह्मव्मानमातिष्ठ', विष्णोर्नाम 
चिद्विवक्तन०' प्रभृति बैदिक वाक्यों में स्पष्ट ही मूर्तिपूजा की विधि निर्दिष्ट है । 
म॒तिपूजा को न स्वीकार करना अथवा वेद में प्रतिमा शब्द की सत्ता न मानना दयानन्द के अपने छाब्दों से भी विरुद्ध 
है । उन्होंने इसी प्रकरण में प्रश्‍न किया है कि वेद में प्रतिमा शब्द है या नहीं? इस प्रश्‍न का हाँ में उत्तर देकर उन्होंने पुनः 
प्रश्‍न किया है तब इसका निषेध आप क्यों करते हैं ? तब वे उत्तर देते हैं कि प्रतिमा शब्द से मूर्ति का ग्रहण नहीं होता, किन्तु प्रतिमा 
शब्द यहाँ परिमाण का वाचक है? (पु० ३४३) उनके इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि "न तस्य प्रतिमा इस मन्त्र में प्रतिमा 
शन्द मुति का वाचक न होकर परिमाण का बोधक है । वही व्यक्ति यदि यह कहे कि “न तस्य प्रतिभा अस्ति' इस मन्त्र में प्रतिमा शब्द 
 सेमूतिका निषेध किया है, तो क्या यह उनकी दोनों बातें परस्पर विरुद्ध नहीं पड़ेगी ? मूतिपुजा का निषेध करने वाला कोई भी वाक 
/ वेद में उपलब्ध नहीं है, अतः मूतिपूजा का खण्डन करना सर्वथा अप्रामाणिक है । 
or संबत्सरस्य प्रतिमा०? प्रभृति मन्त्र भी मूर्तिपूजा का ही प्रतिपादक है। दयानन्द ने स्वयं ही इसकी व्याख्या इस तरह से 
| को है कि उससे यह मन्त्र मर्तिपूजा का समर्थक हो जाता है । मन्त्र का दयानन्द ने यह अर्थ किया है--विद्वान्‌ लोग संवत्सर की ` 
क्षण आदि काल के विभाग करने वाली रात्रि की उपासना करते हैं, हम लोग भो उसी का सेवन करें।' (पु० ३४६) । इस 
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वेदाथंपारिमात: ' 1 उवर 
मन्त्रे संवत्सरस्य प्रतिमोपासनम ङ्गीकृतस्‌ । इदमप्यचेतनास्येवोपासनस्‌ ।, परिमाणरूपस्य गुणस्य सबैरप्सचेतनत्वाङ्गी- 
कारात्‌ । संवत्सरोऽपि वर्षपरिमितः कालविशेष एव । तन्निष्ठो गुणविशेष एव परिमाणस्‌ । उभावप्यचेतनावेब । यदि 
संवत्सरकालाचिष्ठात्री काचिच्चेतना देवतोपास्यत्वेना द्ीक्रियते, तदा तवापसिद्धान्त एव स्यात्‌ । 


| संस्कारविघो च स्वामिना दयानन्देन लिखितस--ओषधे भ्रायस्व' भो ओषधे बाळं त्रागस्व, “मैनं. 
हिसीः एनं मा हिसीः । अत्र कुशरूपोषधिः प्राथ्यंते (पृ० ७४) । तृणस्याचेतनत्वात्‌ तत्यार्थनँ मूतिपूजनमेव । ॐ विष्णोदेछ्रोचस' 
अत्र क्षुरस्य विष्णुदंष्ट्ात्वमुक्तस्‌ । कि निराकारस्यापि दंष्रादिकं भवति ? इदमप्यचेतनाचेनं मूतिपूजनभेव । ३७ विवो नामासि 
स्वधितिस्ते पिता नमस्ते मा मा हिँसीः । हे स्वधिते, हे क्षुर, एनं मार्धहसी:? इति १९३३ संवत्सरे प्रकाशिते संस्कारविधि- 
पुस्तके । तद्व्याख्यानं 'हे छुरे, तू इस वच्चे को मत मार' । इदानीन्तनेषु पुस्तकेषु तद्व्याख्यानं नोपलभ्यते । मन्ये सिद्धान्त, _ . 
भङ्गभीत्यैव तदपसारितं सामाजिकैः । तथाप्यन्येरपि सामाजिकेरस्य मन्त्रस्यायभेवार्थो लिखितः । पि य 
वेदेषु तु-'नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे’ इत्यादिमिरबहुभिमंनत्रे विद्युदादीनां तदधिष्ठात्रीणां देवतानांः ` 
नमस्कारादिकं दुश्यते । दयानन्देनापि-3ऽप्रतिपदे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, अश्विन्यै स्वाहा, अश्विभ्यां स्वाहा' नामकरण- 
प्रसङ्गे एता आहुतय उक्ताः। 'सानुगायेन्द्राय नम? सानुगाय यमाय नमः, सानुगाय वरुणाय नमः, सानुगाय सोमाय नमः, * 
मरुद्भ्यो नमः, वनस्पतिभ्यो नमः, श्रिये नमः, भद्रकाल्ये नमः, एताभ्यो देवताभ्य एकेकग्रासो देयः, इत्यु्तस्‌ । नहि सानुगस्य : 
मनुष्यस्येकग्रासेन तृप्ति: सम्भवति, तस्मान्मनुष्यभिन्ना एव देवा इति तद्रीत्यापि सिद्धयति । सत्याथंप्रकाशे १०० पृष्ठे ‘वास्तुः 


सर्वत्र व्यापक परमातमा की ही उपासना का वे विधान करते हुँ । परन्तु इस मन्त्र में संवत्सर की प्रतिमा की उपासना विहित है । 
यह भो अचेतन की ही उपासना हुई । परिमाण रूप गुण को सब कोई अचेतन मानते है । संवत्सर भी एक वर्ष के परिमाण वाला 
काल ही है । उसमें रहने वाला गुणविशेष ही परिमाण है । यह काळ और उसमें रहने वाला गुण दोनों अचेतन हे । यदि झाप संवत्सर 
रूप काल की अधिष्ठात्री किसी चेतन देवता को उपास्य के खूप में स्वीकार करें, तो यह बात झापके स्वीकृत मत के विरुद्ध 
पड़ेगी । इस तरह से अचेतन काल को उपासना का विधान करने वाला उक्त मन्त्र स्वतः मतिपूजा का समर्थक बन 
जाता है। 

इतना ही नहीं, संस्कारविधि में स्वामी दयानन्द स्वयं लिखते ह ओषधे, त्रायस्व' हे ओषध, तुस इस बाळक को > 
रक्षा करो, इसको कुछ भी नुकसान न पहुचावो । यह प्रार्थना कुशा से को जाती है । अचेतन तूण को प्रार्थना करना भूर्तिप॒जा ही तो है। 
५७% विष्णो दंष्ट्रोऽसि’ इस मन्त्र में क्षुर (छुरा) को विष्णु की डाढ़ बताया गया है । क्या निराकार को भी डाढ़ हो सकती हे ? अचेतन 
ठुरे की प्रार्थना भो मूतिपूजा ही तो है । 'ॐ शिवो नामासि' इस मन्त्र में भी छूरे से प्रार्थना को गई है । संवत्‌ १९३३ में प्रकाशित 
संस्कारविघि नामक अपनी पुस्तक में स्वामी दयानन्द ने इसकी व्याख्या की हे--हे छरे, तू इस बच्चे को मत मार । आजकल को छपी 
संस्कारविधि की प्रतियों में यह व्याख्या नहीं दिखाई पड़ती । लगता है अपने सिद्धान्त (मत) फे विपरोत इस बात को मानकर ही 
आर्यसमाजियों ने नये संस्करणों में से उस व्याख्या को निकाल दिया है। इतने पर भी अन्य भार्यसमाजी विद्वानों ने इसी अर्थ को 
स्वीकार किया है । | | २ 
वेदों में तो 'नमस्ते अस्तु विद्युते०' इस तरह के मन्त्रों में विद्युत्‌ प्रभुति पदार्थों की अधिष्ठात्री देवताओं को नमस्कार 
किया गया है । स्वयं स्वामी दयानन्द ने भी प्रतिपत्‌, ब्रह्मा, अश्विनी, अदिविनीकुमार प्रभृति को नामकरण संस्कार के अवसर पर आहुति 
देने की बात लिखो है और बताया है कि सानुचर इन्द्र, यम, वरुण, सोम, मरुद्गण, आपोदेवता, वनस्पति, भ, भद्रकाली प्रभृति 
देवताओं के निमित्त एक-एक ग्रास देना चाहिये । अपने अनुचर के साथ कोई भो मनुष्य एक ग्रास से तृप्त नहीं हो सकता । इसलिये 
मनुष्यों से भिन्न देवताओं की सत्ता आपकी ही इस तरह की बातों से सिद्ध हो जाती है । “सत्यायंप्रकाश' (प० १००) पर वास्तुपतये 
नमः? इस मन्त्र का उच्चारण कर एक ग्रास वास्तुदेवता के निमित्त देने को बात लिखों है। आर्यसमाजियों के घर में वास्तुदेवता 
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EE ददा्थेपारिजाता 
पतये नम: इतः मन्त्रमुच्चायं एक ग्रासो देय इत्युक्तस्‌ । नहि सामाजिकानां गृहेषु वास्तुदेवतानाम्ना कञ्चिद्‌ विद्वान्‌ मानवो 
देवो निवसति, येन तद्थंमेकग्रासो देयः स्यात्‌ । सर्वाभ्यो ब्रह्मा िभ्यस्तीथंदेवताम्योऽर्वन्यादिनक्षत्रदेवताभ्यो घृताहुतयो 
विहिताः । यद्येते देवा मनुष्या एव भवेयुस्तदा तेभ्यः प्रत्यक्षमेव घृतदानविधानं कुर्यात्‌ । 
यत्तु “यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥' इति ( सामवेदीयतलव... 
कारोपनिषदि १।४ ) मन्त्रमुद्घृत्य व्याख्यातस्‌--'यदसंस्क्कतवाण्या अविषयस्‌, येन वाणी विदितारित तद्‌ ब्रह्म, हे मनुष्य, त्वै : 
विद्धि। यत इदं प्रत्यक्षं जगदस्ति नेवेतद्‌ ब्रह्मास्ति। किन्तु विद्वांसो यन्तिराकारं स्वंव्यापकमजं सर्वेनियन्तू सच्चिदानन्द 
| लक्षणं ब्रह्मोपासते, त्वयापि तदेवोपासनीयस्‌, नेतरदिति’ इति, तदपि तुच्छस्‌, तात्पर्यानवबोधात्‌ । तथाहि-इदन्तास्पदत्वेन 
| ४ । ब्रह्मण उपास्यत्वनिषेधापत्तेः। वस्तुतस्तु जातिगुणक्रियास्वरूपसम्बन्धानाश्रित्य शब्दानां प्रवृत्तिर्भवति, ब्रह्मण एकत्वान्न 
; “a तत्र ब्राह्मणत्वादिवज्जात्याश्रयेण शाब्दप्रवृत्तिः। निगृंणत्वान्नीलमुत्पलमितिवद्‌ गुणाश्चयेणापि न तत्र शब्दप्रवृत्तिः। 
| ' ॐ निष्कियत्वात्‌ पाचको लावक इतिवत्‌ क्रियायोगेनापि नो प्रवृत्तिः । असङ्गत्वाद्‌ धनी गोमानितिवच्च न ब्रह्मणि शब्दप्रवृत्ति: । 
असङ्गत्वादेव शक्त्या लक्षणया गोण्या वा वृत्त्या न ब्रह्मणि शब्दप्रवृत्ति: सम्भवति। शक्तिरपि सम्बन्धग्रहसापेक्षा । गङ्गायां 
७ घोष इत्यादिवत्‌ शक्यार्थसम्बन्धा भावान्न ब्रह्मणि लक्षणयाऽपि शब्दप्रवृत्तिः ' लक्ष्यमाणशोर्यक्रोर्यादिगुणयोगात्‌ सिंहो. देवदत्त 





८1: 


इत्यत्र गोण्या वृत्त्या शब्दप्रवृत्तिः । 'असङ्गो नहि सञ्जते’ इति श्रुत्या सम्बन्धनिषेधाद्‌ ब्रह्मणः संस्कृताया असंस्कृताया वा 
वाण्याः सवंथाऽविषयत्वमेव । यत्तो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह” ( तै० उ० २४ ) इत्यादिश्रुतिभिः सवंथाऽपि ब्रह्मणो 


नाम का कोई विद्वान्‌ मनुष्य नहीं रहता, जिसके लिये कि एक ग्रास दिया जाय । ब्रह्मा प्रमृति सभी तीर्थ देवताओं के निमित्त तथा 
अश्विनी भ्रभूति नक्षत्र देवताओं के लिये घृत को आहुंतियां देने की वात कही गई है। यदि ये सब देवता विद्वान्‌ मनुष्यों के रूप में ही 

टि स्वीकार किये जाते हैं, तो इनको सोधे घी का दान करने को बात लिखनी चाहिये । 
आगे स्वामी दयानन्द ने यद्वाचानम्युदितं येन०' इस सामवेदीय तलवकारोपनिषद्‌ के मन्त्र को उद्धत कर उसकी 
व्याख्या इस तरह से की है-- जो कि अविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सबकी वाणियों को जानता है, है मनुष्यों ! तुम 
| लोग उसीको परमेश्वर जानो, न कि मातिमान्‌ जगत्‌ के पदार्थों को, जो कि उसके बनाये हुए हैं । अर्थात्‌ निराकार, व्यापक, सब 
| _ पदार्थों को नियमित करनेवाला भौर सत्‌, चित्‌, आनन्द आदि लक्षणों से युक्त जो ब्रहम हैं, उसी की उपासना तुम लोग करो । यह 
उपनिषत्कार ऋषियों का मत है” ( पु० ३४६ ), किन्तु यह व्याख्या भी निराधार है । स्वामी जी ने मन्त्र का अभिप्राय ही ठीक से नहीं 
समझा है । यदि आपके मत के अनुसार इस मन्त्र का अर्थ किया जाय तो ब्रह्म का इदन्ता पदसे बोध होने के कारण ब्रह्म की भी उपासना 
१ निषिद्ध हो जायगी । वास्तव में जाति, गुण, क्रिया स्वरुप सम्बन्धों के सहारे ही शब्दों की प्रवृत्ति होती है। जब ब्रह्म एक है तो उसमे 
| ब्राह्मणत्व प्रमृति की तरह को अनेक घ्यक्तियों में रहने वाली कोई जाति नहीं रहेगी, अतः जाति के सहारे उसमें शब्द की प्रवृति नहीं 
होगी । ब्रहम के निर्गुण होने से 'नोलमृत्पलमू' (नीला कमल) के समान गुण के सहारे भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी । इसी तरह से 
निष्क्रिय होने से पाचक, लावक प्रभृति शब्दों के समान क्रिया के सहारे से भो शब्द को प्रवृत्ति नही होगी । असंग होने से घनी, गोमान्‌ 
प्रभृति शब्दों की तरह से मी ब्रह्म में किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी । इसीलिये शक्ति, लक्षणा अथवा गौणी वृत्ति से भी ब्रह्म में 
शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि शक्ति को प्रवृत्ति संबन्ध का ग्रहण होने पर ही होता हे। “गङ्गायां घोषः? ( गंगा में आमीरों का 
गाँव है ) इत्यादि लक्षणा वाक्य को तरह ब्रह्म में लक्षणा के द्वारा भी शब्द को प्रबृत्ति नहीं होगी, क्योंकि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
|. ब्रह्म में प्रवृत्त नहीं होता । लक्षणा के द्वारा प्रतीत हो रहे शौर्य, क्रौय॑ प्रभृति गुणों से संपन्न देवदत्त का बोध “सिहो देवदत्तः” ( देवदत्त 
सिह के समान है ) इस वाक्य से गौणो वृत्ति के सहारे होता है। ब्रह्म में तो 'असङ्गो नहि सज्जते’ इस तरह की श्रुतियाँ समी प्रकार 
E > र के संवन्धो का निषेध कर देती है, अतः ब्रह्म संस्कृत अथवा असंस्कृत किसी भी वाणी का किसी प्रकार से कभी भी विषय नहीं बन 
. सकता (र इसीलिये यतो वाचो निर्वतन्ते' प्रभृति श्रुतियां ब्रह्म को सर्वया वाणी का और मन का मी अगोचर, अविषय मानती हँ! 
. मदात्मा गोस्वामी तुलसीदाम ने भो अपने रामचरित मानस नामक ग्रन्थ में इसी श्रुति को इस तरह से अनूदित किया है--मन समेत 
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बडी: बेदार्थपा रिजातः |; - | डे ` १६१९ 
वा लुक । महात्मना गोस्वामिना तुलसोदासेनापि रामचरितमानसाख्ये. निबन्धे “4 तु 
। म पास्ये. निबन्धे तदेवानुदितस्‌--' 
जाइ न बानो? इति । तथात्वे त्वदीयस्य निराकारस्य सगुण स्येवावार्विषयत्वादनुपास्यत्वापत्तिः । - 

ननु तहि--'वेदेशच सर्वेरहमेव वेद्यः' ( भ० गी० १५१५ ), 'सर्वे वेदा 
dds : ० » यत्पदमामनन्ति' ( कठो० २१५ ), 
-तन्स्तायानषद पुरुष पृच्छामि’ (बु० उ०३।९।२६) इत्यादिभिर्वाचोविषयत्व ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते । उपर्युक्तरीत्या सक्था ब | 
` विषयत्वेन वेदानामपि वाग्रूपत्वात्‌ कथं तद्विषयत्वोक्तिः सङ्गच्छते, इति चेन्न, लोकाध्यारोपापोहार्ंत्वात्‌ शास्त्रस्योक्तशङ्का- 
नवकाशात्‌। तद्ाहि-ने ति नेति, (वृ० उ० २३1६) अस्थूलमनणु' (वृ०उ० ३।८।८) अतद्व्यावृत्त्या यं चकितममिषत्ते श्रुतिरपि’ 
(शिवम हिम्नस्तोत्रे, इलो० २), 'निषेघशेषो जयतादशेषः? (श्रीमद्भागवते८।३।) इत्यादिवचनैरतद्व्यावृत्त्येव स्वप्नकादास्य ब्रह्मणः 


प्रकाशानपेक्षत्वेन प्रकाशोपपत्ते: | मतिपूजानिषेघगन्धोऽपीह वचनेषु नास्ति । वाणी येन विदिता तद्ब्रह्मेत्यपि न सङ्गतम्‌, .. ` 
वाणीविज्ञानस्य प्रत्थगात्मनिष्ठत्वात्‌ । कि प्रत्यगात्मनो ्रह्मत्वमम्मुपेयते युष्माभिः ? तथाभ्युपगमे सिद्धान्तहानिः । विद्वांसो | 


यन्तिराकारमित्यादिकं तत्कपोलकल्पितस्‌, शरुत्यक्षरासम्बन्धात्‌ । 


- 3 
अत एव--'प्रतिमानां च भेदकः, 'देवतान्यभिगच्छेत्त', "देवताभ्यर्चनं चेव', 'देवतानां च कुत्सनस्‌?, 'देवता- 


यतनानि च', देवतानां छायोल्लङ्कननिषेः', प्रदक्षिणानि कुर्वीत देवब्राह्मणसन्निधो?, 'देवतागारभेदकान्‌' इत्यादिमनुवचना- ˆ 


नुसारं देवतानां मन्दिराणि देवतानां पूजनं च सिद्धयन्ति । देवतानां प्रतिमाभेदनेन देवतागारभेदनेन च दण्डनीयता स्मयते । 
यत्तु विद्वांसो हि देवा इत्यनेन विदुषामेव देवत्वयुक्तस्‌, तत्तुच्छम्‌, वचनसहस्तेमनुष्यभिन्नानां देवतात्वसाघनातु । देवब्राह्मण- 


जह जाइ न बानी' । इस परिस्थिति में आपके मत से निराकार ब्रह्म जव वाणी का विषय नहीं है, तो इस मन्त्र में इद शब्द से 
बोधित ब्रह्म वाणी का विषय हो जाने से कैसे उपास्य माना जा सकता है ? 

इस पर प्रश्‍न होता है कि वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः', सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’, “तं त्वौपनिषदः पुरुषं पुच्छामि' इत्यादि 
गीता और उपनिषदों के वचनों से ब्रह्म के वाणी का विषय होने की बात सिद्ध होती है, उक्त रोति से ब्रह्म को सब तरह की 
वाणी का अविषय माना जाय तो वेद भी तो वाणीमय है, तब ब्रह्म को वेदों से भी अवेद्य मानना पड़ेगा और इन श्रुतियों को अप्रमाण 
सानना पड़ जायगा । किन्तु इसका सीधा सा समाधान यह है कि ब्रह्म को वाणी का अविषय बताने वाली श्रुतियों का तात्पर्य इतना 


"~ 


ही हे कि लौकिक अध्यारोपित और कल्पित धर्मो का ब्रह्म में अमाव हे । इस तरह से दोतों प्रकार को थुतियो में समन्वय स्थापित 


हो जाता है । इसीलिये 'नेति नेति, 'अस्थूलमनणु' इत्यादि शुतिवचनों के आघार पर महिम्तस्तोत्रकार कहते हैं कि श्रुतियाँ भी 
इस ब्रह्म को वार बार आश्चर्यमय स्वरूप का बताती हैं और भागवतकार समस्त निषेधों के बाद बचा हुआ स्वरूप हो ब्रह्म है, 
ऐसा कहते हैँ । ब्रह्म स्वयं अपने आप प्रकाशित होता है। अपने प्रकाश के लिये इसको किसी दूसरे प्रकाश को आवश्यकता 
नहीं पड़ती, इतना ही इन सब शुतियों का तासपर्य है। इसमें मूतिपूजा के निषेध की गन्ध भी नहीं आती । “वाणी जिससे 
ज्ञात होती है, वह ब्रह्म है! यह व्याख्या भो गलत है, क्योंकि वाणी को जानने का काम जोवात्मा का है । क्या आप 
भत्यगात्मा (जीव) को ब्रह्म मानते हँ । यदि ऐसा मानेंगे, तो यह वात आपके निराकार ब्रह्मवाद के विपरीत पड़ेगो । "विद्वान्‌ 
जिसको निराकार मानते हैं, इस तरह को व्याख्या केवळ दयानन्द को अनोखो कल्पना को हो सुझ-बुझ है, क्योंकि इसका अति 
के अक्षरों से कोई किसी प्रकार का संबन्ध नहीं हैं । 
इसी लिये 'प्रतिमानां च भेदकः', 'देवतान्यभिगच्छेतु', 'देवता5म्मर्चनं चैव', ‘देवतानां च कुत्सनम्‌’ 'देवतायतनाति च) 
'देवतानां छायोल्लङ्घननिषेषः', “प्रदक्षिणानि कुर्वीत’, 'देवतागारमेदकान्‌' प्रभृति मनुस्मृति के स्वामी दयानन्द द्वारा (पृ० ३४४) उदूग 
वचनों के आधार पर ही देवताओं के मन्दिरों एवं उनकी पूजाविधि की सत्ता सिद्ध हो जाती है। यहाँ स्पष्ठ ही देवताओं की प्रतिमा 
ओर मम्दिरों के तोड़ने पर दण्ड देने की बात कही गई है। "विद्वांसो हि देवाः' इस श्रुति के आधार पर विद्वान्‌ मनुष्यों को ही, देवता 
मानने की बात भी गलत है । देवता मनुष्य जाति से भिन्न है, इसको अनेक प्रमाणों से बताया जा चुका है। 'देवब्राह्मणसंनिघो' इस 
, है. 
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१६२८ न वेदार्थपारिजातः 
सन्तिधावित्यत्र देवपदप्रयोगे तत्सन्निधो' 'ब्राह्मणपदप्रयोगवैयथ्यं च। त्वद्रीत्या विदुषामेव ब्राहमणत्वात्‌, मूर्खाणां च 
। 
संस्क्रारविघौ १९४ पृष्ठे तथा सामाजिकानां सन्ध्यायामपि प्राची दिगरिन रधिपतिरित्यादिभिमंनसेश्‍वरपरिक्रमणं 
विहितस्‌ । मूतिमन्तरा मानसमपि तत्कथं सम्भवति ? उछूखलमुसलाभ्यां नेवेद्यनिवेदनं कि मूतिपूजनं भवति न वा? 
आर्याभिनये--'वायवायाहि दश्षतेमे सोमा असंस्क्ृता: । तेषां पाहि श्रुधी हवस्‌ ॥' ( ० सं० १२१ ) इति मन्त्रेण परेशाय 
सोमवल्ल्यादिरसः समप्यंते । 'घृते साता मधुना समज्यतां विसवेदेवेरनुमता मरुद्भिः । ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमानास्मान्‌ 
सीते पयसाभ्याववृत्स्व ॥' 'सब अन्तादि पदार्थों को इच्छा करने वाले विद्वान्‌ मनुष्यों को आज्ञा से प्राप्त हुआ जल वा दुग्ध ५ 
.. से पराक्रम सम्बन्धी सींचा वा सेवन किया हुआ पटेला घो तथा सहत वा शक्कर आदि से संयुक्त करो । पटेला हम लोगों 
` `` को घी आदि पदार्थों से युक्त करेगा इस हेतु से जल से बार बार बर्तावो' अन्न काष्ठपटेला ( येन काष्ठेन विषमा क्षेत्रभूमिः 
` `  समोक्रियते तत्काष्ठं परेला वा हेंगा वा कथ्यते ) पुजन मूतिपूजनमेव । सिक्खमतखण्डतप्रसङ्गे दथानन्देन सत्याथंप्रकाशे 
स्पष्टमुक्तस्‌--'कस्यचिदपि जडस्य समर्थनं शिरोनमनमञ्जलिबन्धनं मूतिपूजनमेव । 
ब्‌ यढुक्तस्‌-सुर्यादिग्रहपीडाशान्तये बालबुद्धिभिः आ कृष्णेन रजसा' इत्यादिमन्त्रा गृह्यन्ते । अयमेषां भ्रम एव, 
कृतस्तत्र तेषामर्थानामग्रहणात्‌ । तद्यया--आकषेणानुकषेणप्रकरणे$स्य मन्त्रस्याथं उक्त? इति, तदपि तुच्छस्‌, त्वदुक्तस्याथंस्य 
तत्रेव खण्डितत्वात । यदुक्तम--'इमं देवाः' इति चन्द्रस्य, अग्निमूघेति मङ्गलस्य, उद्बुद्धथस्वाग्ने इति बुधस्य, बृहस्पत इति 
बृहस्पतेः, शुक्रमन्धस इति शुक्रस्य, शन्नो देवीरिति नेः, कयानरिचत्र इति राहोः, केतुं कृण्वन्निति केतोमंन्त्रा उच्यन्ते । 
न चैतैमन्त्रेस्तेषाँ ग्रहाणां सम्बन्धः । शन्नो देवीरित्यादौ शन्दसादुक्यमात्रादेव शन्यादिग्रहपरत्वं मन्त्राणां कल्पितस्‌' इति, तन्न, - 





है वचन में आपके मत के अनुसार तो देव पद का प्रयोग करने के वाद ब्राह्मण पद का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा । क्‍योंकि आपके मत से तो 
विद्वान्‌ ही ब्राह्मण होते हैं और शूद्र मूर्ख होते हैं । | 
| संस्कारविधि में (तथा आर्यसमाजियों की सन्व्याविधि में "प्राची (पुर्व) दिक' प्रभृति मन्त्रों का उच्चारण करते हुए मन 
| से ईश्वर की परिक्रमा करने को बात कही गई है । भगवान्‌ की मति को माने विना मानस परिक्रमा भी कैसे हो सकती है? ऊखली 
| 5 ओर मुसळ को नेवेद्य चढ़ाना क्या मूतिपुजा नहीं है? इसी तरह से आर्याभिविनय ग्रन्थ में 'वायवायाहि०' प्रभृति मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए परमेश्वर के लिये सोमलता के रस को समर्पित करने को वात कही गई है । घृते सीता०' आदि मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
कहा गया हे--सब अन्न आदि पदार्थों की इच्छा करने वाले विद्वान्‌ मनुष्यों की आज्ञा से प्राप्त हुआ जल वा दुग्ध से पराक्रम सम्बन्धी 
सींचा बा सेवन किया हुआ पटेळा घो तथा सहत वा शक्कर आदि से संयुक्त करो । पटेला हम लोगों को घी आदि पदार्थो से युक्त करेगा, 
इस हेतु से जळ से बार बार वर्तावो' । यहाँ पटेला काठ का बना एक जड़ पदार्थ टु, जिससे कि खेत की ऊबड़-खाबड़ जमीन को ढेले तोड़ 
कर बराबर की जाती हे । इसी को हुंगा भो कहते हँ । इस जड़ पदार्थ की पुजा आपको व्याख्या के अनुसार मूतिपूजा ही हुई । क्योंकि 
सिक्छ मत का खण्डन करते समय स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थभ्रकाश में स्पष्ट कहा है कि किसी भी जड़ पदार्थ के लिये सिर झुकाना, हाय 
जोड़ना आदि मूर्तिपुजा के ही प्रकार हूं । 

ग्रहपूजा को असत्य, शास्त्रविरुद्ध सिद्ध करते हुए स्वामी दयानन्द लिखते है--'इसी प्रकार से अल्प बुद्धि मनुष्यों चे 
“आकृष्णेन रजसा०' इत्यादि मन्त्रों को सूर्य आदि ग्रहों की पीड़ा को शान्ति के लिये ग्रहण किया है। सो उनका केवल भ्रममात्र हैं । 
मुख अर्थ से इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उन मन्त्रो में ग्रहपीडा निवारण करना, यह अर्थ ही नहीं है । 'आकृष्णेन०” इस मन्त्र 
८ झा अर्थ आकर्षणानुकर्षण प्रकरण में लिखा जा चुका है” (पृ० ३४८), किन्तु दयानन्द के. उस अर्थ का खण्डन हमने उसी प्रकरण 
2 | कर दिया है । स्वामी दयानन्द का यह मी कहना है कि 'इमं देवा यह मन्त्र चन्द्रमा का, अन्निमूर्घा' यह मंगल का, “उदवु 


स्वास्ने«्यह बुध का, बृहस्पते' यह वृहस्पति का, शुक्रमन्धस' यह शुक्र का, “शन्नो देवीः' यह शनि का, 'कया नश्वित्र” यह रा 







गोर केतुं कृष्वन्‌” यह मन्त्र केतु का कहा जाता है, किन्तु इन मन्त्रों का इन ग्रहों से कोई सम्बन्ध नहीं है शन्नो देवी? प्रभृति म 
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वेवायंपारिजातः ` ` १६२१ 


दयानन्दं अमेव तथोक्तेः सुवचत्वात्‌ । तेनेव 'तरुतारस्‌' ( ऋ० सं० १।११९।१०.) इत्यत्र तारमिति पदे दुष्ट्वा ताराख्यं | 
यन्त्रमित्यथ॑ः कल्पित: । ग्रहाणां पूजनं तु महर्षिभिरुक्तस्‌--'ग्रहनक्षत्रचरितैर्वा जनपदा उपध्वंस्यन्ते’ ( चरकसूत्रस्थाते 
६२० ) । यस्य वक्रानुवक्रगा ग्रहा गहितस्थानगताः पीडयन्ति जन्मक्षं वा स विनश्यति’ ( सु० ३२४) एवमुपवेदभूतायाः 


~ _- सुश्ुतसंहिताया वचनेग्रंहपीडाः सूचिताः । तेषां शान्त्यर्थं पूजादिकमपि विहितस्‌ । 


'शन्नो ग्रहाइचान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा । शन्नो मृत्युघृंमकेतु:' ( अथवं० १९।९।१० ) “शन्नो दिवि चरा 
ग्रहाः' ( अथवं° १९।९।७ ) इत्यादिमन्त्रेष्वपि ग्रहशान्तय उक्ता एव। वेदाङ्कण्योतिषप्रोक्ता ग्रहपूजापि तर्दाङ्गमूताद्वेदादेवा- 
गता । यथा--सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्षसिन्धवः' ( ऋ० सं० ८।६९।७२ ) अत्र सप्तनद्य इत्यस्यार्थस्य स्पष्टत्वेऽपि यथा 
महाभाष्यकारो व्याकरणपरत्वमस्य मन्त्रस्य वक्ति । 'द्वादश प्रधयरचक्रमेकस्‌' ( ऋ० सं० १।१६४।४२ ) इति मन्त्रः संवत्सर- 


कारपरः। “षष्टिश्च ह वे त्रोणि च शतानि संवत्सरस्याहोरात्राः' ( नि० ४२७ ) इति यास्केनापि संवत्सर एवार्थः कृत ' 


तथापि दयानन्देन सवंमेतदपरिगणय्य वायुयानपरत्वमस्य मस्त्रस्योक्तस्‌ । तत्र कथं नापत्तिः क्रियते । 'यं वे सूय स्वर्मानुस्तम- ` ` 


साविध्यदासुरः' ( ऋ० सं० ५।४०।९ ) इति मन्त्रे त्वसुरवंशीयेन राहुणा सूर्यग्रहणं स्पष्टमुक्त स्‌ । राहुग्रहविशेष इष्ट एव । 
दयानन्देनाप्युणादिकोषे ( १।३ ) राहुग्रहविशेष इत्यङ्गीकृतमेव । तेन सत्यार्थप्रकाशेऽपि प्रथमसमुल्लासे नव ग्रहा अङ्गीकृताः । 
किन्तु तन्नाम्नां परमात्मार्थकत्वमु्तस्‌ | एवं व्युत्पत्तिवञ्ञात्तु आर्यंसमाजपदस्यापि परमात्मपरत्वं योजयितुं शक्यत एव । 
उणादिकोषे १।७४ इत्यत्र केतुग्रेहः पताका वा, घूमकेतुरुत्पात इति दयानन्देनापि लिखितस ४ 
श्रौतसूत्रगृह्मसूत्रोक्तविनियोगानुसारेणापि मन्त्रार्थो ज्ञातुं योग्यः, मर्थानुसारेणेव विनियोगकल्पनात्‌ । क्वचिच्च 
विनियोगेषु मन्त्राणां मुख्योऽर्थः सर्वथा न घटते । अत एवेकस्य मन्त्रूस्यानेकत्र विनियोगा दृश्यन्ते । तत्रेवं सति प्रतिविनियोग- 


में केवल दाब्दों की समानता के आघार पर शनि प्रभुति ग्रहों का इनसे सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है' । किन्तु यह सारा कथन 
दयानन्द जैसे महात्मा के लिये ही शोमा की बात हो सकती है, क्योंकि वे 'तरुतारम्‌' प्रभृति मन्त्र में तार पद को देखकर कहते हें कि 
वेद में तार (टेलिग्राफ) देने को विधि वर्णित है । इन मन्त्रों से ग्रहों के पुजन की बात को तो प्राचीन ऋषियों ने माना हे । चरकसंहिता 
में बताया गया है कि 'प्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से बड़े बड़े जनपद उजड़ जाते हें। जिस व्यक्ति के ग्रह वक्रो हो जाते हैं, गहित 
स्थान में आ जाते हैं, अथवा जन्मनक्षत्र को बुरी दृष्टि से देखने छगते हूँ, तो वह विनष्ट हो जाता हे. । यह सुभुतसंहिता का वचन हे । 
आयुर्वेद को उपवेद माना जाता है । आयुर्वेद की इन प्राचीन संहिताओं में ग्रहपीडा की स्पष्ट सूचना मिलती हैं। इनको शान्ति के चयि 
वहाँ पूजा का भी विघान किया गया है । पता 
'न्नो ग्रहाः', 'शन्नो दिवि चरा ग्रहाः' प्रभृति अथर्ववेदोय मन्त्रों में भी ग्रहद्यान्ति को बात कहो गई है । वेदांग ज्योतिष 
नामक ग्रन्थ में प्रतिपादित ग्रहपूजा वेद से ही लो गई है, क्योंकि ज्योतिष प्रभृति वेद के षडंग अंगी वेद मे प्रतिपादित विषयों के स्पष्टी- 
करण के लिये मी ऋषियों के द्वारा रचित है । जैसे 'सुदेवो असि' प्रभृति मन्त्र का सात नदियों वाळा अर्थ स्पष्ट है, तो भी महाभाष्यकार 
पतंजलि ने इस मन्त्र की व्याकरण शा्त्रपरक व्याख्या की है । द्वादश प्रघयश्चक्रमेकम्‌' इस ऋग्वेदीय सन्त्र का संवत्सर काळ झर्थ 
किया जाता है और 'षष्टिएच ह इत्यादि व्याख्या करके निरुक्तकार यास्क इस मन्त्र के संवत्सरप्रक अर्थ को स्पष्ट करते है, तो मी 
स्वामी दयानन्द इन सबकी परवाह न कर इस मन्त्र से वायुयान की सिद्धि करते हूँ । क्या यह आपत्तिजनक बात नहीं है? 'यं वे सूर्य 
प्रभुति ऋग्वेदीय मन्त्र में असुर वंश में उत्पन्न राहु सूर्यग्रहण का कारण बताया गया है । राहू को ग्रहों में गणना होती है । दयाततन्द 
से भो उगादिकोष मे राहु को एक विशेष ग्रह स्वीकार किया है । उन्होंने सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में भो नो ग्रह माने हैं, 
किन्तु उनका वास्तविक अर्थ उन्होंने परमात्मा किया है। इस तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर तो 'आर्यसमाज' शब्द को भी किसी तरह 
से परमात्मा से जोड़ा जा सकता है।' उणादिकोष में तो दयानन्द ने केतु शब्द का अर्थ ग्रह, पताका, धूमकेतु अथवा उत्पात किया है \ 
श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्रो में बताये गये विनियोग के अनुसार सन्त्र का अर्थ जाना जा सकता है। अर्थ के अनुसार ही सन्त्र 
का विनियोग किया जाता है । विनियोगों में कहीं कहीं मन्त्रों का मुख्य अर्थ पूर्णतः घटित नहीं होता । इसोलिये एक ही मन्त्र का अनेक 
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१६ २२ क, वेदार्थपारिजातः 


मस्यान्येनाथंन भवितव्यम्‌ । त एते वक्तरभिघ्रायवशाद्‌ अन्यत्वमपि भजन्ते मन्त्राः । नह्येतेषु अर्थस्य इयत्तावघारणमस्ति । 
महार्था ह्येते दुष्परिज्ञानाश्च। यथास्वारोहवेशिष्ट्याद्‌ अइवः साधु साधुतरं च वहति, एवमेव वक्तवेशिष्ट्यातु साधून साध- 
तरांस्चार्थान्‌ स्रवन्ति शब्दाः । तस्मादेतेषु यावन्तोऽ्या उपपद्येरत्‌ अधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्चयाः सवं एव ते योज्या इति 
'नात्रापराघोऽस्तिः ( नि० २८) इत्यत्र दुर्गाचार्यः । विनियोगविपरीतार्थकरणादेव दयानन्दभाष्यमनादरणीयं विदुषाम्‌ | 
गृह्यसूत्रषु स्मृतिषु शनैरुचरादिग्रहेषु विनियोगदर्शनादेव शन्नो देवीरित्यादिमन्त्राणां शनेरचरादिग्रहपरत्वमास्थीयते आस्तिकैः। ` 
याज्ञवल्क्यस्मृतो आचाराध्याये ग्रहशान्तिप्रकरणे क्रमेण मन्त्राणां विनियोगा उक्ताः। (१) आकृष्णेन, (२ इमं देवाः, 
(३) अरिनिमूर्धा दिवः ककुत्‌ । (४) उद्बुद्धयस्वेति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीतिताः॥ ( ३००), (५) बृहस्पते अति यदरयः, 
(६) तथेवान्नात्‌ परिस्रुतः । (७) शन्नो देवीः, (८) तथा काण्डात्‌, (९) केतुः कृण्वन्निमास्तथा || ( ३०१ ) इति सूयंचन्द्र- 
_ भोमबुधबृहस्पतिशुक्रशनिराहुकेतुनवग्रहाणां मन्त्रा उक्ताः। येन समाधिद्वारा शुक्लयजुर्वेदस्य मन्त्रसंहिता ब्राह्मणानि च 
_ प्रत्यक्षोकृतानि तेन याज्ञवल्क्येन कि मन्त्राणामर्था न ज्ञायन्ते ? वात्स्यायनेन महृषिणा मन्त्रन्राह्मणानां स्मृतीनां च समान- 
प्रवक्तकत्वमुक्तमु--'द्रष्ट्प्रवक्तसामान्याच्च धमंश्ास्त्रस्याप्रामाण्यानुपपत्तिः। य एव सन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते 
खल्वितिहासपुराणस्य घमंशास्त्रस्य च' ( गो० सू० ४।१।६२ इत्यत्र भाष्यम्‌ ). इति । केचिदुषीणामायुषि संशेरते । तैः “शत 
ते अयुतं हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्म” ( अथवं० ८२२१ ) इति मन्त्रेण सिद्धानि पुरुषाणां चतुयुंगपरिमितान्या- 
यूंषि ज्ञातव्यानि । तादृशमेव दीघंमायुर्याज्ञवल्क्यस्य। 'मयादित्यादवाप्तानि यजूषि मिथिलाधिप’ ( म० मा० शा० पठ 
३१८२ ), 'ततः शतपथं कृत्स्नस्‌'*`*°`"*``°` चक्रे सपरिशेषं च' ( म० मा० शा० प० ३१८।१६ ) इति महाभारतवचनात्‌ । 
शतपथीयचतुदंशकाण्डेनापि जनकयाज्ञवल्क्यसम्वन्धो जञायते । याज्ञवल्क्पस्मृतावपि--'मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं घ्यात्वाऽ- 





कार्यो में विनियोग देखा जाता हे । ऐसा होनें पर प्रत्येक विनियोग के अनुसार मन्त्र का अर्थ भी भिन्न हो जायगा । वक्ता के अभिप्राय ' 
के भेद से मी मन्त्रो का अर्थ भिन्न हो जाता हे । मन्त्रों के अर्थ को सीमित नहीं किया जा सकता । मन्त्रों के अनेकविध अर्थ होते हैं । 
इनको जानना सरल कार्य नहीं है । जैसे घुड़सवार की विशिष्टता के आघार पर एक ही घोड़ा तेजी और बहुत तेजी से दौड़ता हूं, 
उसी तरह से वक्ता के अभिप्राय की विशिष्टता के आधार पर मन्त्र भी अनेक विशिष्ट अर्थो को अभिव्यक्त करते हैं । इसलिये इन 
मन्त्रों के जितने भी देवताश्रयो, ब्रह्माश्रयी और यज्ञा्यी अर्थ निक सकते हों, उन सबकी संगति बैठानी चाहिये । दुर्गाचार्य का कहना 
है कि ऐसा करने में कोई दोष नहीं है । विनियोगों के विपरीत अर्थ करने के कारण ही दयानन्द के भाष्य का विद्वानों में आदर नहीं है । 
गृह्मसुत्रों ओर स्मूठियों में शनंश्रर प्रभृति ग्रहों के निमित्त विनियोग होने से ही 'शम्नो देवीः” प्रभृति मन्त्रों का शनैश्चर अभृति प्रहों 
की पुजा में आस्तिक जन उपयोग करते हँ । याज्ञवल्क्यस्मृति के आचाराध्याय में ग्रहशान्ति के प्रकरण में 'आ कृष्णेन? प्रभूति मन्त्रो 
का सूर्य प्रमृति नव ग्रहों को पुजा में विनियोग बताया गया है । जिस याज्ञवल्क्य ने समाधि अवस्था में शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्रसंहिता 
भाग और ब्राह्मणमाग का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, क्या वह मन्त्रों के अर्थ को नहीं जानते थे ? महषि वात्स्यायन ने मन्त्र, ब्राह्मण 
और स्मृतियों के प्रबक्ताओं में भेद नहीं माना है । उनका कहना है कि द्रष्टा और प्रवक्ता ऋषियों को समानता के आधार पर धमं” 
शास्त्रों को अप्रमाण नहीं माना जा सकता । जो ऋषि मन्त्रमाग और ब्राह्मणभाग के द्रष्टा और प्रवक्ता हैं, वे ही इतिहास, पुराण और 
` पर्मशास्त्र के भी उपदेष्टा हैं। कुळ लोग ऋषियों की आयु के विषय में सन्देह उठाते हैं। उनको “शतं ते” इत्यादि अथर्ववेदीय मन्त्र मे 
) बताई गई सिद्ध पुरुषों की चार युग को आयु को याद करना चाहिये । इस तरह को लम्बी आयु वाले ऋषि याज्ञवल्क्य मी थे । महाभारत 
` में याज्ञवल्क्य जनक से कहते हैं कि हे मिथिलेश, मैने यजुर्वेद को भगवान्‌ आदित्य (सूर्य) से प्राप्त किया है, वहीं यह भी बताया गया 
2: हे कि याज्ञवल्क्य ने सस्बरुण शतपथ ब्राह्मण की रचना की । शतपथ ब्राह्मण के चोदहवें काण्ड सै भी जनक | और याज्ञवल्क्य के सम्बन्ध 
पर प्रकाश पढ़ता है । याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मिथिला में स्थित योगीन्द्र याज्ञवल्क्य को मुनियो के प्रति बातचीत की चर्चा है । वहीं 
मः भी कहा गया है कि मेने भगवान्‌ आदित्य से बृहदारण्यक को प्राप्त किया । इससे स्पष्ट होता है कि शतपथ ब्राह्मण के द्रष्टा याज" 
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चेदार्थपारिजात: १ १६२३ - 


ज्ञवीन्मुनीनु' ( १२ ) । तत्रैव-.'ज्ेय चारण्यकमहं यदादित्यादवासवान्‌' ( याझवल्क्यस्मृति 
याझवल्क्य एव याज्चवल्क्यस्मृतिप्रणेतेति निश्चोयते । तथा शोजगलाण की विनियोग Mra 2 
एवमेव--आक्कष्णेनेति तीद्रांशो रिमं देवा निशाकरस्‌। अग्निमर्धेति भूसूनोः उद्बुध्यस्व बुधस्य च ॥ बृहस्पते 
अति गुरोः अन्नात्परिखुतो भुगो:। शन्नो देवी: शनेगंन्तुः काण्डात्काण्डात्परस्य च । केतुं कृष्वन्नरिनसूनोः इति मन्त्राः 
परकीतिताः ॥' ( बृहृत्पराशरस्मृतिः ९।६६ ) । 'वेदमन्त्रेविना कर्चिद्‌ विधिर्नास्ति द्विजन्मनास्‌' ( बु० जाता ९।६७) । 
गृह्मसूत्रषु नोघायनगृह्यसूत्रेऽपि-आसन्येन इत्यादित्याय, अरिनमूर्धानमित्यङ्गा रकाय, पवइशुक्राय इति शुकाय, आप्यायस्वेति 


सोमाय, उद्वुध्यस्वेति बुधाय, बृहस्पते अति यदर्यो अदिति बृहस्पतये, शन्नो देवीरभीष्टय इति शनेरचराय, कया नर्चित्र 


मुवा राहवे, केतु इण्बन्निति केतवे? ( १६२२ ) | किमयं बोधायनोऽपि वेदार्थान्न जानाति ? अस्निवेरमगुह्यसन्नेऽपि - « 
द्वितीयाध्याये पञ्चमप्ररने ईदृशा एव ग्रहाणां मन्त्र उक्ताः । जेमिनिगृह्यस्‌त्रेशप--आ सत्येनेत्यादित्यस, अग्नूधन दिव >. 


इत्यङ्गारकाय । वंखानसगृह्यसृत्रऽपि-अथ ग्रहशान्ति व्याख्यास्यामः, गृहायत्ता छोकयात्राः, यथाक्रमेण आसत्येन सामो धेनु 


अग्निमूं घा उद्बुध्यस्व बृहस्पते शुक्र ते अन्यत्‌ शन्नो देवी कया नश्चिन्न केतुं कृण्वन्‌ (चतुर्थ प्रश्ने त्रयोदश खण्डे) । एवं गृह्यसूत्र ^` 


काराणां ग्रहेषु मन्त्राणां विनियोगे सत्यपि तदप्रामाण्यकथनं मूखंजनप्रतारणमेव । मत्स्यपुराणेऽपि-'आ कुष्णेनेति सूर्याय 
होमः कार्यो द्विजन्मना ।' ( १९३।३३ ), 'आप्यायस्वेति सोमाय मन्त्रेण जुहुयात्‌ पुनः। अग्निमूर्धा दिवो मन्त्र इति भोमाय 
कोतंयेत्‌ ॥' ( १९३।३४ ), 'अग्ने विवस्वदुषस इति सोमसुताय वे । बृहस्पते परिदीया रथेनेति गुरोमंतः ॥' ( १९३।३५ ) 
शुक्र ते अन्यदिति च शुक्रस्यापि निगद्यते । शनेश्‍चरायेति पुनः शन्नो देवीति होमयेत्‌ ॥' ( १९३।३६ ), याति 
आभुवदिति राहोरुदाहृतः । केतुं कृण्वन्नपि ब्रूयात्‌ केतूनामपि शान्तये ॥' ( १९३।३७) । एवमेव भविष्यपुराणेऽपि— 
'आकुष्णेनेति मध्यमपवंद्वितीयभागे २०६०, इमं देवा इति २०६५, अरिनिमीळेति मन्त्रेण २० ।७०, उद्बुध्यस्वेति मन्त्रेण 
२०।७४, बुह्स्पतय इति मन्त्रेण २०।७८, जयन्नन्वात्‌ परिस्रुतः २०।८४, शन्नो देवीति मन्त्रेण २०।८९, केतुं कुण्वन्निति 
२०1९२, एतेषां प्रमाणानामप्रामाण्यकथनं दयानन्दस्य धाष्टर्यमेव । 

केषाञ्चिन्मन्त्राणां प्रत्यक्षवृत्त्याःतथाथंत्वेपि विनियोगानुसारेणार्थो भवति, यथा --'ऐन्द्रया गाहवत्यमुपतिष्ठत' 


चे 


इति विनियोगानुसारेणेन्द्रपराया अप्येर्‌ 


वल्क्य ही याज्ञवल्क्य स्मृति के भी प्रणेता है । इस तरह से इस याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमाण पर उक्त मन्त्रों का नवग्रह पूजन में विनियोग 
किया जांय, यह उचित ही है । | 

इसी तरह से वृहत्पराशर स्मृति में भी इन्हीं मन्त्रों का विनियोग नवग्रहों को पूजा के लिये करते हुए कहा गया है कि 
बिना वेदमन्त्रो के द्विजाति के यहाँ कोई कार्य नहीं होता । बोधायन गृह्यसूत्र में भी नवग्रहों की पूजा के लिये विनियुक्त होने वाले इन 
मन्त्रों का उल्लेख किया गया है । क्या बोधायन भी इन वेद मन्त्रों का अर्थ नहों जानते थे ? अग्निवेश्य गृह्यसुत्र में भी दुसरे अध्याय के 
पंचम प्रश्न में इसी तरह के मन्त्र ग्रहों को पूजा के लिये निर्दिष्ट हे जैमिनि गृह्यसूत्र और वैखानस गृह्यसूत्र में भी ग्रहशान्ति प्रकरण में 
सारी लोकयात्रा ग्रहों के अधीन बताते हुए उनको शान्ति के लिये उक्त मन्त्रों का हो विनियोग किया गया है। इस तरह से जब इतने 
गृह्मसृत्रकार महषिगण ग्रहों की शान्ति के लिये इन मन्त्रों का विनियोग बताते हैं, तो इस बात को अप्रामाणिक कहना केवळ भोले-माळे 
झादमियों को ठगने के लिये ही है । इसी प्रकार मत्स्यपुराण में भी “आ कृष्णेनेति' इत्यादि श्लोकों से इन मन्त्रों का विनियोग नवग्रह की 
पुजा में बताया गया है । इसी तरह से भविष्यपुराण में भी यह विनियोग लिखा गया है । इन सब प्रमाणों को अप्रमाण मातना दयानन्द 
की घुष्टता ही कही जायगी । 

कुछ मन्त्रों का प्रत्यक्षतः वैसा अर्थ न भी हो, तो भी मन्त्रों का अर्थ वितियोग के अनुसार किया जाता है । जैसे कि 
“ऐेन्द्रया गाहुपत्यमुपतिष्ठते' इस विनियोग के अनुसार इन्द्र देवता का निर्देश करनेवाली ऋचा से गाहपत्य अस्नि की स्तुति को जाती 
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प्रया ऋचो गाहुपत्योऽग्निरर्थो भवत्येव । सूयदिवतापरस्यापि मन्त्रस्य वित्तियोगवशा- . 


* SAS 


१६२४ ८ बेदाथपारिजातः 

त्मानुषोवधूपरत्वं भवति। अत एव निरुक्त( २८ )व्याख्याने दुर्गाचार्यः तदेवं मन्त्रेषु शब्दगतिविभुत्वादुभयमप्युपपद्यत 
एव । तद्यथा--दधिक्रान्णो इत्येष मन्त्रोऽन्युपस्थानेऽरिनहोत्रो दधिमक्षणे, अश्वमेधेऽवसत्निधो पत्नीस॑निवेशे। तत्रेवं सति 
प्रतिवित्तियोगमस्यान्येनान्येनार्थेन भवितव्यस्‌ । तस्माद्‌ वितियोगानुसारेण ग्रहपरत्वपि मन्त्राणामस्त्येव । 

आ कृष्णेनेति मन्त्रस्तु सूयंपर इति प्रत्यक्षवृत््येव सिद्धस्‌ । सविता सूयः, हिरण्ययेन रथेनावतमानो अमण, 
कुर्वाणो भुवनानि पञ्यज्ञायाति । अस्य मन्त्रस्य सविता देवता ततोऽस्याकर्षणमन्त्रस्वकथनं तद्विरुद्धमेव। “इमं देवा विश’ इति 
“एष वोष्मी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा? ( वा० सं० ९।४० ) अस्मिन्‌ मन्त्र ब्राह्मणः क्षत्रियस्य राज्ञोऽभिषेकं कुंन 
प्रजा: प्रबोधयति --वः युष्माकमेष राजा, अस्माकं ब्राह्मणानां तु सोमो राजा सोमशब्देन सोमो रसस्तदधिष्ठातुदेवतचन्द्रोऽपि 
बोध्यते । 'द्विनराजः' ( अमरकोषे १३1१५ ) । | गुह्यसुत्रकारेरयं मन्त्ररचन्द्रपुजने विनियुक्तः । 'अग्निमूर्धा दिवः ककुत्‌ पतिः 
पृथिव्या अयस्‌ । अपांसि रेतांसि जिन्वति ॥' ( वा० सं० ३।१२ ) अयं भोममन्त्रः । भोमः पृथिव्या अंशोऽभ्युपेयते, भूमेरयं 
इति व्युत्पत्तेः। पृथिव्या अयं पतिः पालकः । अग्निवद्रक्तवणंत्वाद्‌ अरिनिरप्युच्यते । दिव आकाशस्य ककुत्‌ ककुद्दतु प्रधानभूतो 
ललामरूपो वा । अग्निख्पत्वादेव अपां द्युलोकाद्‌ वृष्टिल्पेण पतन्तीनामपां रेतांसि साराणि ब्रीहियवादिछूपेण परिणतानि 
जिन्वति प्रीणयति वर्घेयतीत्यर्थंः । यद्वा अपां रेतांसि कारणानि जिन्वति पुष्णाति । “चलत्यङ्गारके वृष्टिः' इति ज्योतिष- 
शास्त्रवाक्येनास्यातुक्ल्यं वृष्टिकारणमपि भवति । उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिणागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसुजेथामयं च । अस्मिन्त्सधस्थे 
अध्युत्तरस्मित्‌ विश्वेदेवा यजमानरच सीदत ॥ ( वा० सं० १५५४) श्रौतविनियोगानुसारी मन्त्रस्यास्यायमर्थः- हे अग्ने 
त्वमुङबुध्यस्व उद्बुद्धो भव । एनं यजमानं प्रतिजागुहि प्रतिदिनं जागरूक सावधानं कुरु। तत इष्टापूर्तं श्रौतस्मार्ते कर्मणी 


0 । 


संसुजेथाँ यजमानेन सह संसृष्टे भवताम्‌ । त्वत्मसादाद्यजमान इष्टापूर्ताभ्यां संसृज्यतामित्यथं: । हे विश्वेदेवा, यूयं कृतेष्ापूर्तो 





| 


है । इस विनियोग के अनुसार मन्त्र का इन्द्रप रक अर्थ न स्वीकार कर अग्निपरक अर्थ माना जाता है। इसी आधार पर सूर्या नामक 
देवता के मन्त्र का विनियोग मनुष्य जाति को वधू के लिये किया जाता है । इसीलिये निरुक्त की व्याख्या में दुर्गाचार्य का कहना है कि 
इस तरह से मन्त्रों में शब्दों को व्यापकता के आधार पर दोनों ही अर्थ संभव हो सकते हैं । जैसे कि 'दधिक्राब्णो' यह मन्त्र अग्नि के 
उपस्थान (स्तुति) के लिये, अग्निहोत्र याग में दधि का भक्षण करने के लिये और अश्वमेघ यज्ञ में यजमान पत्नी के यज्ञीय मश्व 
के पास शयन करते समय भी विनियुक्त होता है । ऐसा करते समय प्रत्येक विनियोग में इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता 
है। एवं च विनियोग के अनुसार इन मन्त्रों का विनियोग नवग्रह की पूजा के लिये किया जाय, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं 


हो सकती । 


®, Bess २, ५ 3 N कर 
लें P+ 


“आ कृष्णेन यह मन्त्र तो प्रत्यक्षतः अपने अर्थ द्वाराःसूर्य को ही बोधित करता है । सविता अर्थात्‌ सूर्य अपने सुवर्णमय 
रथ से घुमता हुआ सारे मुवनो को देखता हुआ आता है । इस मन्त्र का देवता सविता हे । अतः इस सन्त्र के अर्थ को आकर्षण प्रक्रिया 
से जोड़ना एकदम विपरीत है । इमं देवाः""एषवोऽमी' इस मन्त्र में ब्राह्मण क्षत्रिय राजा का राज्याभिषेक करते हुए अजा को संबोधित 
करता है कि हे प्रजाओं, यह आप लोगों का राजा है। हम ब्राह्मणों का राजा तो सोम है। यहाँ सोम शब्द से सोम रस भौर उसके 
अधिषात्री देवता चन्द्रमा का बोघ होता हे । अमरकोष में चन्द्र को द्विजराज कहा गया है । गृह्यसूत्रकारों ने इस मन्त्र का विनियोग 
चन्द्रमा के पूजन के लिये किया है । 'अनिनमूर्घा०' यह मंगल ग्रह का मन्त्र है । मंगळ पूथिवी का अंश माना जाता है । भौम का र्थ 
है भूमि सम्बन्धी । यह पृथिवी का पालक है । अग्नि के समान लाल वर्ण वाला होने से यह अग्नि भी कहलाता है । इसको आकाश म 

प्रधान स्थिति है, अयवा यह आकाश की शोमा है । अग्निख्प होने से ही यह आकाश से दृष्टि के रूप में बरसने वाळे जळ के कणों की 

)  प्रोहि, यव आदि के रूप में परिणत कर सस्य सम्पदा की वृद्धि करता है । अथवा वृष्टि के कारणों को, साधन सामग्री को, संकलित कर 

र देता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया हे कि भौम के चलने पर वृष्टि होती हे । इस तरह से यह वृष्टि कराने में, उसके लिये अनुकूल | 
3 २.  सौसम बनाते में सहायक होता है । 'उद्‌वुष्यस्वाग्ने'० इस मन्त्र का श्रौत विनियोग के अनुसार यह अर्थ होगा--'हे अग्नेश आप उदुबुढ 
11 होइये। इस यजमान को प्रतिदिन सावधान रखिये । इस तरह से धौत और स्मार्त (इष्टापुर्त) कर्मों को करने में यजमान आपकी कपा 
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यजमानश्च सधस्थे देवे: सह स्थितियोग्ये हु १६२५ 
` सह स्थितियोग्ये अस्मिन्नुत्त अधिकं / 

मानस्य सालोक्यं प्राथ्यंते । रस्मिनु सर्वोत्कृष्टे युलोके सीदत अधिकं तिष्ठतेत्यथं: । अत्र विइवेदेवेयंज- 
पूर्वोक्तगृह्यसूत्रविनियोगानुसारेण 

.ख्यायमानो भव 'तत्करोति तदाचष्टे 
बुध्यस्वेति रूपस्‌ । 


नुसारेण तु बुधग्रहपरतास्य मन्त्रस्य वक्तव्या । तेन हे अग्ने, त्वं बुध्यस्व बुध इत्या- 
( वा० ग० सू०) इति 'आचष्टे' इत्यर्थे णिच्‌ । बुधमाचष्टे बुधयति कमंणि लोटि 
पुराणाद्यनुसायंपि युक्त एवार्थः, ' इतिहासपुराणाभ्यां वेदा्थंमुपवृंहयेत्‌' ( म० सा० १।१।२६७ ) इति 
वचनात्‌ । मन्त्रोक्तमाहात्म्योःग्निबुंधरूपेण स्तूयते । बुधोऽपि ज्ञानप्रकाशमयत्वेनाग्निरिव प्रकाशमानः, अग्नितत्त्वप्रधानो 
बुधोऽतोऽर्निमन्त्रो बुधमन्त्रोऽपि भवति, पूर्वोक्तेगृंह्यसूत्रवचने: पुराणवचनेर्चाग्निदेवतानां भन्त्राणा वुधग्रहपूजने विनियोगात्‌ । 
मत्स्यपुराणे 'अग्ने विवस्वदुषसः' इति भन्त्रो वुधग्रहपुजने विनियुक्तः । अग्सितत्त्वप्राधान्य़ादेव बुघस्यातितीन्रगतिभंवति । 
शनिः साघंद्रयवर्षेणेकराशिमाक्रामति, बुधस्तु एकविश्ञतिदिवसेरतिक्रामति । “अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌! ( ऐ० मा० 
२।४।२४ ) इत्यग्नेर्वागमावो विज्ञायते। अग्निरूपो बुधोऽपि] वाचमधितिष्ठति । बृहुत्पराशरहोराशास्त्े ग्रहप्रादुर्भावाध्याये 
'बुधो वाणीप्रदायकः? इत्युक्तम्‌ । 'सद्बुद्धि च वुधो गुरुश्च गुरुतास्‌' इत्यादिष्वपि वृधस्य वुद्धिप्रदायकत्वमुक्तस्‌ । गायत्र्यपि 
बुद्धिप्रदायिका । गायत्री चाप्यरिनरूपोक्ता । गायत्र्याः सावित्र्या अधिष्ठाता सूर्य: । न पार्थिवारिनरेवारिन।, किन्तु विद्यत्सूर्या- 


वप्यरनी उच्येते’ “स न मन्येत अयं पाथिव एवाग्निरिति | अपि एते उत्तरे ज्योतिषी अग्नो उच्येते’ ( नि० ७१६) इति 


निरुक्तवचनात्‌ । अरिनरूपात्‌ सुर्यादेव गायत्रीमन्त्र ण बुद्धिः प्राथ्यंते 'धियो यो नः प्रचोदयात्‌ इति । 'ब्रह्म जज्ञानस्‌' (वा० सं० 
१३1३ ) इति मन्त्रस्यापि सूर्यो देवता । जेमिनिगृह्मसूतरेध्यमेव मन्त्रो बुधसम्बन्धी । मत्स्यपुराणानुसारेण 'अग्ने विवस्वदुषसः' 


से सदा सावधानो से लगा रहे । हे विश्वेदेवों, आप लोग और आपके साथ इष्टापूर्तं कर्मो को करने वाला. यह यजमान इस उत्कृष्ट 
चुलोक में देवताओं के साथ सदा निवास करते रहें । .इस तरह से इस मन्त्र में विशवेदेवों के साथ यजमान के सालोक्य को, एक ही 
लोक में निवास करने को प्रार्थना की गई है। 
पूर्वोक्त गृह्मसूत्र के अनुसार तो इस मन्त्र का विनियोग बुध ग्रह की पूजा में किया जाता है। तब इस मन्त्र का अर्थ इस 
तरह से किया जायगा- हे भरने, आप बुध' इस नाम से प्रख्यात होइये। "तत्करोति तदाचष्टे' इस' पाणिनि सूत्र से आचष्टे अथ में 
णिच्‌ प्रत्यय होकर कर्म में लोट्‌ लकार में 'बुघ्यस्व' यह रूप बनेगा । पुराण प्रभृति से भी इस बात को पुष्टि होती हे । इतिहास और 
पुराण को सहायता से वेद के अर्थ का उपवृंहण किया जाता है । इस मन्त्र में जिस अग्नि का माहात्म्य वर्णित हे, उसी को वुघ के रूप 
में स्तुति को जाती है । बुघ ग्रह भी ज्ञानमय ओर प्रकाशमय होने से अग्नि के समान प्रकाशित होता है । इस तरह से बुघ में अग्नि तत्त्व 
को प्रधानता होने से अरिन का मन्त्र बुघ का मी मन्त्र हो जाता है। पूर्वोक्त गुह्सूत्रों और पुराणों के वचनों से अग्नि देवता वाले मन्त्र 
का विनियोग बुध ग्रह की पूजा में भी किया जाता है । मत्स्यपुराण में 'अर्ने विवस्वदुषस? यह मन्त्र बुच ग्रह की पूजा में विनियुक्त है । 
अग्नि तत्व की प्रधानता होने से ही बुध ग्रह की गति बड़ी तेज होती है। शनि ग्रह ढाई वर्ष में एक राशि पार करता है । इसको अपेक्षा: 
बुध एक राशि को २१ दिन में ही पार कर लेता है | ऐतरय श्रुति के अनुसार अग्नि वाणी बनकर मुँह में प्रविष्ट हो जाता है । इस 
तरह से अग्नि ही वाणी बन जाता है। यह अग्निस्वरूप बुघ भी वाणी का अधिष्ठाता है । वृहत्पराशर के होराशास्त्र में ग्रह प्रादुर्भाव 
भामक अध्याय में बुघ को वाणी का प्रदाता माना है । बुध हमें सद्बुद्धि दे ओर गुरु गौरव प्रदान करे! इस इलोक में मी बुध को बुद्धि 
का दाता माना है । गायत्रो मन्त्र से भी बुद्धि निर्मल होती है । यह गायत्रो अर्निस्वरूप है। गायतो (सावित्रो) का अधिष्ठाता सूर्य है । 
पाथिव अग्नि को ही केवल अग्नि नहीं कहा जाता, किन्तु विजली (विद्युत्‌) और सूर्य भो अग्नि कहे जाते है. । निरुक्त में बताया गया है 
कि कोई भो ब्यक्ति केवल पार्थिव अग्नि को ही अग्नि न मान बैठे, किन्तु ये अन्तरिक्ष और द्युलोक में रहने वाली ज्योतियां (विद्युत्‌ ओर 
सूर्य) भी अरित ही मानी जाती हैं। अग्नि स्वरूप सूर्य से हो गायत्री सन्त्र का जप करके बुद्धि की निर्मळता को प्रार्थना को 
जाती है । ब्रह्म जज्ञानम्‌’ इस मन्त्र का भी देवता सूर्य है, किन्तु जेमिनि गृह्यसूत्र में यह सन्त्र बुध को पूजा में विनियुक्त है । मत्स्य- 
पुराण के अनुसार अरने विवस्वदूषसः' यह मन्त्र बुघ को पूजा के लिये निर्दिष्ट हे । निरुक्त में बताया गया हे कि अरित सभी देवताओं 
२०४ 
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१६२६ _ देदार्थपारिचातः 


( ऋ० २४४१ ) इत्ययं मन्त्रो बुघपूजने विनियुक्तः । 'अग्निर्वे सर्वा देवताः! ( नि० ७१७ ), 'देवतानां माहाभाग्यादेकैकस्या 
अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति’ ( नि० ७५) । तेनारिनबुधयोरुभयोरपि बुढ्धयघिष्ठातुतयाऽमेदादग्निमन्त्रेण बुघस्तुतिः 


रिष्यते । “याँ मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥' ( वा० सं ० ३२१४ ), 'यया 
त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधया प्रजया पशुभिब्नह्मवचंसेन समिन्धे' ( पारस्करगृह्यसूच ) इत्यादिभिमंन्वो- 
मेंधाथंमरितः प्रार्थ्यते । 'बुध त्वं बुद्धिजननो बोधदः सवंदा नुणास्‌' इति अविष्योत्तरवचनाद्‌ बुधोऽपि बुद्धयर्थ प्राभ्यंते । 'तत्र 
संस्थानेकत्वं सम्भोगैकत्वं च' ( नि० ७५ ) इति रीत्योभयोरैक्यमेव मन्तव्यस्‌। अत एव ऋग्वेदसंहितायाम्‌ 'उद्बुध्यस्वः 


( ऋ० सं० १०।१०१।१ ) इति मन्त्रस्य ऋषिरपि सौम्यो बुध एव । 

“बृहस्पते अति यदर्यो' { वा० सं० २६३ ) इत्यस्मिन्‌ मन्त्र स्पष्टमव बृहस्पतेवंणंनं दृश्यते, सवंग्रहापेक्षया ब॒ह- ु 
त्वाद्‌ देवगुरुत्वाद बृहतां पतित्वाद बृहस्पति: । “वाग्घ वे बृहती तस्या एष पतिः? (छान्दोग्ये १२।११) इति वाचामधिष्ठाता 
सः । 'कुक्कुल्यादीनामण्डादिषु” (पा० सू० ६३।३५ इत्यत्र वात्तिकस्‌) इति पुँवद्धावेन सिद्धि: । हे ऋताद ब्रह्मणः प्रजात चित्र 
नानाविधं द्रविणमस्मासु घेहि । कीदृशं द्रवणम्‌ ? अयं ईश्वरो यद्धनमर्हात्‌ पूजयेत्‌ । लोटो रूपस्‌ । 'अर्येः स्वामिवेश्ययोः 
(पा० सू० ३।१।१०३) इति वेइयेऽयं शब्द आद्युदात्तः, स्वामिन्यन्तोदात्त: । तस्मादन्तोदात्तत्वात्‌ प्रकृते स्वामी ईश्वर एवार्थः । 
इस्वरयोय्यं द्रविणं देहीत्यथं: । यच्च जनेषु लोकेषु विभाति विविधं शोभते, यद्‌ द्युमत्‌ द्योः कान्तिरस्यास्तीति द्युमत्‌, क्रतुमत्‌ 
क्रतवो यज्ञा विद्यन्ते यत्र येन यज्ञाः क्रियन्ते तादुशं धनं देहि । शवसा बलेन दीदयत दापयति पालयति वा । 'दय दानगतिहिसा- 
दानेषु इति णिजन्ताल्लुङि रूपस्‌ । अर्थातुवन्धो धर्मानुबन्धश्ार्थोऽत् प्राथितः । उपंयामेंन पात्रेण गुहीतोऽसि बृह्स्पतयेऽर्थाय- 
वत्वा गृह्मामि । एष ते योनिः स्थानं बृहस्पतये त्वां सादयामि । 


क प्रतिनिधि है । यह देवताओं का महान ऐश्वर्य (प्रभाव) हो है कि जिसकी सहायता से एक देवता के अनेक नाम होते हैं । इस 
तरह से अग्नि और बुध दोनों ही बुद्धि के अधिष्ठाता देव होने से एक हो हैं ओर इसी आधार पर अग्नि के मन्त्र से बुध की भी स्तुति 
की जाती दै । 'यां मेघां देव०', 'यया त्वमग्ने०? इत्यादि मन्त्रों का विनियोग पारस्कर गृह्यसूत्र में मेघा (बुद्धि) के लिये अग्नि से 
प्रार्थना करने में बताया गया है। इसी तरह से भविष्योत्तर पुराण में मी बुध को बुद्धि देने वाला और मनुष्यों को सही मार्ग पर चलाने 
चाला कहा गया है। इसी के लिये बुध से प्राथना की जाती है । निरुक्त के अनुसार अवयव संस्थान और संयोग की एकता के 
आधार पर अग्नि और बुध को एक ही माना जाता है। इसोलिये ऋग्वेद संहिता में “ठद्बुध्यस्व०' इस मन्त्र का ऋषि भी सौम्य 
बुध ही बताया गया है । 

“बृहस्पते अति यदर्यो०' इस मन्त्र में वृहस्पति का वर्णन स्पष्ट है। सभी ग्रहों में यह सबसे बड़ा है, यह देवताओं का ओर 
बृहती छन्द का पति होने से मी बृहस्पति कहलाता है । छान्दोग्य श्रुति में बताया गया है कि बृहती वाणी का नाम है, यह वृहस्पति 
उस वाणी का अधिपति है । 'कुक्कुट्यादोनामण्डादिषु' इस पाणिनि सूत्र से वृहती शब्द का पुंवद्धाष होने पर बृहस्पति” शब्द बनाता हैं । 
हे ऋत अर्थात्‌ ब्रह्म से उत्पन्न बृहस्पते, आप मुझे नाना प्रकार के रत्न, माणिक्य आदि के रूप में घन दीजिये, जिससे कि में ईश्वर अर्थात्‌ 
स्वामी बनने की योग्यता घारण कर समू । अय शब्द के स्वामी और वैश्य ये दो अर्थ होते हैं। वैश्य अर्थ में यह पद आद्युदात्त भोर 
स्वामी के अर्थ में अन्तोदात्त होता है। इस मन्त्र में अन्तोदात्त अर्य पद है, अतः इसका अर्थ स्वामी होगा । अभिप्राय यह है कि स्वामी बनने 
योग्य घृत आप मुझे प्रदान कीजिये, प्रार्थी वृहस्पति से यह प्रार्थना कर रहा है । वह यह भी प्रार्थना करता है कि उस घन से जनता में 
मेरा नाम हो जाय, मेरा ऐइवर्य मौर कान्ति बढ़ जाय, तथा उस घन की सहायता से मैं नाना प्रकार के यज्ञ-याग आदि सम्पन्न कर 
सक्‌ । यह वृहस्पति अपने पराक्रम से सबका भरण-पोषण करने वाला अथवा पालन करने वाला है। दान, गति, हिंसा और आदान अर्थ 


2202. बाळी णिजन्त दय धातु के लुङ्‌ लकार का यह रूप है । इस तरह से घन की थर घर्म की भी वृहस्पति से प्रार्थना की गई है । उपया 
पात्र से में तुमको घन को प्राप्ति के लिये ग्रहण करता हुँ । यह पात्र ही आपके रहने का स्थान है, धन की प्राप्ति के लिये मैं तुमको यहाँ ' 
 अठवाहः | 
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वेदायपारि ज्ञात: १६२७ 
'अन्तात्‌ परिस्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबतु क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः। ऋतेन सत्यमिन्द्रियमिर्द पयोऽमृतं मधु ।' 
a 1 0 दन इति मन्त्रः शुक्रपुजायां विनियुक्तः । प्रजापतिः प्रथमशरीरी हवि्ेक्षणादन्नात्‌ परिस्रुतो | रसं ब्रह्मणा 
एयनाळक्षणन पबत्‌ विविच्य पीतवान्‌ क्षत्रं च व्यपिबत्‌ वशीचकार । क्षत्रयस्य वशोकरणमेव पानस्‌। पयः सोमं च 
याब । अमृत मधु मधुरं च भवतु । अनेन सत्येनेन्द्रियं वोयंप्रदं पयोऽमृतं मधु मधुरं च भवतु । जा शुक्लं 
रूपं शुक्राचिष्ठातृत्वात्‌ । तस्यापि हविलक्षणादन्नात्‌ परिसुुतेन निष्पन्नेन शुक्रेण सम्बन्धः। सोऽपि रसं पीतवान्‌ क्षत्रं च 
वशीकृतवान्‌ । पुराणाद्यनुसारेण देत्यराज्यस्य शुक्राधीनत्वं स्मयंते । स एव प्रहह्नादविरोचनवलिवृषपवंप्रमृतीनां गुरुः, शुक्क- 
नीतेशचनिर्माता । तस्माद्युक्तमेवानेन मन्त्रेण शुक्रसमर्चेनस्‌ । 
ननु 'शन्नो देवीरभिष्टय’ ( क्र० १०।९।४; पैप्पल सं० १११ ) इति मन्त्रस्य आपो देवतेति कुतो ग्रहः 
डर मिति चेन्न, दयानन्देनास्य परमात्मपरत्वेन व्याख्यानात्‌ । श्रोतगृह्यसत्राणि वेदार्थज्ञानकुश्चिकेत सार्माजिकरपि 
चदुपेयते । ग्रहाश्च पश्चतत्त्वात्मका भवन्ति । शनिस्त्वप्तत्वप्रधानः । जलस्य शनेश्च सूर्यादृत्पत्तिश्रवणात्‌ । ते न 
तयोरभेद एव । अपृप्राधान्यादेव शनेर्च रस्य मन्दगतित्वाद्‌ मन्देति नाम्ना व्यवहार: । शोतस्पशवत्य आपः। अत एव 
` “शीतोष्णाभ्यां कारिणि’ ( पा० सू० ५।३।७३ ) इति सूत्रे शीतकः अलसः इत्युक्तस्‌ । “अग्नेरापः! इति श्रुतावरनेरपामुत्पत्ति- 
रक्ता । सूर्याग्नेशच शनेश्‍चरस्योत्पत्तिः । 'एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः ्रत्यङ्खानि भवन्ति’ ( नि० ७४ ) । ग्रहप्रादुर्मावाध्याये 
कूमों भास्करपुत्रस्येति पद्ये शनेः कच्छपरूपत्वमुक्तस्‌। यथा--के जले मठो यस्य स कमठः, जले स्थित्वा पृथिवीं रक्षति, 
तथेव शनिरपि जलं द्वारीकृत्य पृथिव्याः प्राणिनो रक्षति। 'यथा पृथिव्यां मनुष्याः पशवो देवा इति स्थानेकत्वं सम्भोगैकत्व 


विशेषपरत्व 


‘अन्नात्‌ परिखुतो०' यह मन्त्र शुक्र को पूजा के लिये विनियुक्त है । सर्वप्रथम शरीर घारण बाळा प्रजापति हवि के रूप में 
प्रास अन्न से चु गये रस को गायत्री लक्षण ब्रह्म को सहायता से पी जाता है । वह क्षात्र बल को भी पी जाता है, अर्थात्‌ अपने वशमें कर 
लेता है । क्षत्रिय को वश में कर लेना ही उसका पान कहलाता है । वह जल और सोम को भी पी जाता है। अमृत मेरे लिये मधुमय 
मधु सदृश मधुर हो जावे। शुक्र ग्रह का भी रूप शुक्ल होता है । शुक्र (वीर्य) का अधिष्ठाता होने से शुक्र का अन्न के रससे चु कर बने हुए 
शुक्र (वीर्य) से सम्बन्ध है । यह शुक्र भी रस को पीकर ओर क्षत्र (वल) को अपने बश में रखकर बनता है । पुराण आदि के अनुसार 
देत्यों का राज्य शुक्राचार्य के अधीन माना जाता हे । शुक्राचार्य ही प्रह्लाद, विरोचन, बलि, बृषपर्व प्रभृति देत्य-दानवो का गुरु है। वही 
शुक्रनीति का निर्माता है । इस तरह से इस मन्त्र से शुक्र की पुजा की जाय, यह उचित हो है । 

“शन्नो देवीरभिष्टय०” इस मन्त्र का देवता जल है, इससे शनि ग्रह का ग्रहण कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर - 
यह है कि दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याह्या जलपरक न कर परमात्मपरक की है, उसो तरह से इसकी शनिपरक व्याख्या भी को जा 
सकती हे । श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र वेदार्थ को जानने की कुंजी है, इस बात को कुछ आर्यसमाजी मी मानते थे । समी ग्रह पाँच 
तत्त्वों से बने हैं । इनमें से शनि ग्रह में जल तत्त्व की प्रधानता है । जळू और शनि दोनों की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है । इस तरह 
से दोनों की अभिन्नता मानी जाती है । अपूतत्त्व की प्रधानता होते से ही शनैश्चर की गति मन्द होती है और इसको “मन्द? नाम से 
ही पुकारा जाता है । जल शीतल स्पर्श वाला होता है । शीतोष्णास्या कारिणि” इस पाणिनि सूत्र में 'शीतल' «शब्द आलसो के अर्थ मे 
प्रयुक्त होता है । श्रुति में अग्नि से जल की उत्पत्ति वणित है। शनैश्वर की उत्पत्ति भी सूर्यरूपी अरिन से मानी गई हे । निरुक्त में घताय! 
गया हूँ कि एक प्रधान देवता के अन्य देवता अंगभूत हो जाते है । ग्रहों के प्रादुर्भाव (उत्पत्ति) का वर्णन करने वाले अध्याय में कूम को 
भास्कर (सूर्य) का पुत्र बताया गया है । यह कूर्म (कछुआ) का रूप शनि का माना गया है । जैसे क अर्थात्‌ जल में मठ (स्थान) बनाकर 

कमठ (कच्छप) पृथिवी को रक्षा करता है, उसी तरह से शनि भी जल की सहायता लेकर पृथिवी के प्राणियों की रक्षा करता है। इस 
बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिये यथा पुथिव्यां मनुष्याः' निरुक्त के इस वाक्य का दुर्गाचार्य कृत भाष्य अवलोकनोय है। वे कहते हे 
कि देवताओं की भिन्नता में एकता संस्थान और संभोग की एकता के आधार पर निर्धारित होती है । यह संस्थान और संभोग को एकता 
युक्तियों की सहायता से जानी जाती है । उदाहरण देकर इसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि जैसे मनुष्य, पशु आदि सब 
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जगत्‌ ओर उसमें विद्यमान विभिन्न देवगण भी अपने से भिन्न प्रत्येक देवता में प्रतिबिम्बित हे, 






हुल की प्राथना को जाती है। मन्त्र ओर शानि दोनों की एक ही कुम्म राशि है। ज्योतिष शास्त्र में कुम्भ राशि का स्वा 


१६२८ वेदार्थपारिजातः 


दुस्यते, यथा पृथिव्या पर्जन्येन च वास्वादित्याभ्यां च सम्भोगोऽर्नना चेतरस्य छोकस्य (नि० ७५) । इत्यन्न दुर्गाचायं:-तत्र 
तस्मिन्‌ पृथक्त्वे सति संस्थानेकत्वं सम्भोगेकत्वं चोपपत्तित ईक्षितव्यस्‌ । तत्र नि पृथिव्या मनुष्याः पशव 
इत्यादि सहस्थानतया एकत्वं संस्यानेकत्वं पृथिवीत्युक्ते यावतां सहभावेन समानं स्थानं ते सर्वे तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते । सम्मोग- 
हेतुकमेकत्वस्‌ । सम्भोगो नामेतरेतरोपका रित्वस्‌; समानकार्यतेत्यथंः । सा पुनभिन्नस्थानानामपि भवति, किमङ्ग पुनः 


समानस्थानानास्‌। यथा पृथिव्याः पर्जन्येन वास्वादित्याभ्यां च सम्भोगः, पृथिवी ओषध्युत्पत्त्ये स्वकर्मारम्भे पजन्य 
तेनैवाप इत्यनेन जळवासी कमठः शनैश्चरश्च बोध्येते । मन्दचरनादिसमानकायंत्वाञ्चापां 


वास्वादित्यकृतमुपका रमपेक्षते । 
ग्रहणेन शनिग्रहणमायाति। कच्छपोऽपि मन्दगतिः । तत एव शनिरपि मन्दगरतित्वात्‌ कूम उक्तः । ज्यो तिवधन्येचु त्रिधा वृष्टि; 
दानेश्‍चरे? इत्युक्त्या शनेवृंष्टिकतृंत्वमपि । स॒यंपुत्रत्वात्तद्युक्तमेव, जलाभावे वृष्टयसम्भवात्‌ । सूर्यदेवस्य जलदेवोऽपि सहयोगं 


ददाति । तेन समानकार्यत्वाद्‌ आप इत्यनेन शनेग्रंहणं युक्तमेव । वा 
तदुक्तं मन्त्ररामायणे--'एकेकस्मिन्‌ यथादर्श: प्रासादा मुहुरान्तरेः । दृश्यन्ते सहितो देवेष्वेवं लोक: सुरान्तरे: ॥ 


तस्मात्‌ स्युर्देवताः सर्वा प्रत्येक विशवयोनयःः। अन्योन्ययोनयस्चेव यथा यास्कमुनीरितस्‌ ।' सर्वासां देवतानां विदवयोनित्वा- 
देकेकदेवतास्तुतिरपिं रामस्तुति प्रकटयति, तथेव शानिदेवोऽपि जलदेवाद्‌ व्यज्यते । तस्माज्जरूस्तुतिरपि शनिस्तुतिरेव। 
तत एव भमंशास्त्रका रेजेलस्तावकर्मन्त्रः शनिपूजायां विनियुक्तः, 'माहाभाग्यादवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते' 
( नि० ७४ ) इति निदक्तवचनान्‌ । जलप्रधानत्वाज्जलस्तुत्या तत्रधानस्य दाने: स्तुतिः । ज्यौतिषरीत्या विशं शनिरिति 


साथ रहने से एक संस्थान बाले हे । पृथिवी शब्द का उच्चारण करने से पृथिवी पर जितने भी प्राणी एक साथ 
एक साथ हो जाता है । संभोग को एकता के आधार पर भो एकता बनती है। संभोग का अथ हे आपस में 
ता तो भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने वालों को भो हो सकती है, तब एक स्थान पर रहने 
कि पुथिवी का पर्जन्य के साथ और वायु तथा आदित्य से भी संभोग के 
लिये पर्जन्य (वर्षा), वायु और सूर्य को गरमी को आवश्यकता 
है। 'आपः? इस शब्द से जल में रहनेवाला 
है । कच्छप की गति भी मन्द हे । 
ग्रह बताया गया 
अतः वृष्टि कराने 


प्राणी पुथिवी पर एक सा 
रहते हैं, उन सबका ग्रहण 
एक दूसरे को सहायता करना । संभोग को एक 
बालों को एकता हो, इसमें सन्देह ही कहाँ रह जाता है । जैसे 
आधार पर ऐक्य है, क्योंकि पुथिवी को ओषघी आदि की उत्पत्ति के 
है। जब ओर शनि को एकता भी संस्थान और संभोग की एकता के आघार पर बनती | 
कच्छप और शनैश्चर दोनों बोधित होते हैं । मन्द गति शनेदचर ग्रह और जल दोनों का समान घम 
इसोलिये मन्द गति के आघार पर ही शनि को कूर्म भी कहा जाता है । ज्योतिष के ग्रन्थों में शनैरचर भी वृष्टिकारक 
है। शनि सूर्य का पुत्र है, अतः वह वृष्टिकारक ग्रह हो, यह उचित ही हैं। जल के अभाव में वृष्टि नहीं हो सकती, 


' में सूर्य मी जल की सहायता करता है । इस तरह से संभोग की एकता के आधार पर भी जळ शब्द से शनि प्रह का ग्रहण करना 


उचित ही है! के 
इस विषय को मन्त्ररामायणकार ने भी उठाया है। उनका कहना है कि एक ही दर्पण में जैसे अनेक प्रासाद झादि से 


मण्डित है जैसे से यह सारा 
मण्डित इस जगत्‌ का विविध रूप प्रतिबिम्बित होता है और इनका अनुमव हमारे जसे अज्ञ जीव भी करते हैं। उसी तरह 
मे इस बात को उन देवताओं में से प्रत्येक 


जानता है । इसलिये प्रत्येक देवता इस जगत्‌ का कारण है। ये परस्पर एक दूसरे के भी कारण होते हैं ॥ इस बात को यास्क मुनि ने भी 


मानी है। इस तरह से किसी भी देवता को स्तुति की जाय, उससे भगवान्‌ राम की भी स्तुति हो जायगी, इसमें कुछ भी 


हैं, अतः एक-एक देवता की स्तुति करने पे भी राम की स्तुति हो जाती है। मक्त 


है । इसलिये जल की स्तुति करना भी शनि की स्तुति ही मानी जाती है। 
न्‌ प्रभाव के कारण 


है, अतः जल 
भी शति को 
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वेदार्येपारिजातः र | १६२९ 


शाने: शं प्राथ्यंते' मन्त्रशन्यो: समानकुम्भराशित्वान्च । ज्यौतिषदृष्ठ्यापि कुम्मराशें: शनि: स्वामी भवति । तेतैव दानेः 
शमिति बीजमन्त्रः--शं शनेश्चराय नम: । यदि पाषाणोऽपि प्रतिष्ठावशाद्‌ देवप्रतिमा निष्पद्यते, तदा कल्पकारविनियोग- 
वशाद्‌ मन्त्रे$पि शनिग्रहप्रतिष्ठा भवति । तेन शनिसम्बन्धः सम्पद्यते । अपूशब्दस्य बहुवचनान्तत्वेन देवीरिति बहुवचनस्‌ । 
शन्यमेदात्तत्रापि बहुवचनप्रयोग: । शनिपक्षे पूजायामपि बहुवचनं संगच्छते । दयानन्देन तु सत्याथंप्रकाशे सन्ध्यायां कण्ठः 
गतकफस्य जलद्वारान्तनिगलनेश्य मन्त्रो विनियुक्त:। तत्र कि प्रमाणमिति तु न वक्तुं शक्नोतीत्यादिकं सनातनधर्मालोके 
प्रपञ्चितस्‌ । 

मन्त्राथेस्तु--देवीः देव्यः दीप्यमाना आपः तद्रूपाः शनिदेवा नो$स्माकमभिष्टये$भिषेकाय अभीष्टाय पीतये 
पानाय च तृप्तयेशं सुखरूपा भवन्तु। यथाऽपोऽमाकं स्ताने पाने च सुखयित्र्यस्तथेव पूज्याः शनिदेवा अपि सर्वकार्येषु 


सुखकरा भवन्तु। आपः शांयोः रोगाणां शमनं भयानां पवचं पृथवकरणं चामिखवन्तु, शनिदेवा अस्माकं भयरोगनाशं | 


कुर्वन्तीत्यर्थः । 

'काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती' ( वा० सं० १३।२०), 'कया नङ्चित्र' ( वा० सं० २७३९ ) इति मन्त्राभ्यां 
राहुपूजनसु । प्रथमो दूर्वामन्त्रः। मूलाग्रवतीं दूर्वा तस्यां पुरस्ताद्‌ भूमिप्राप्तां काण्डात्काण्डादिति' ( कात्यायन श्रौ० सू० 
१७।४।१८ ) तस्यां स्वयमातृण्णायां काण्डादिति ऋग्दयेन पुरस्ताद्‌ भूमिगताग्रां मूलाग्रयुतां दुर्वामुपदघाती ति सूत्राथंः। 
मन्त्राथस्तु-है दूर्व दूवेष्टके, काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्रतिकाण्डं परुषः परुषः प्रतिपरुः भूमिसम्वद्धा सम्बद्धेभ्यः सवंपरवस्यः सकाशाद्यथा 
त्वं परि समन्तात्‌ प्ररोहन्ती भङ्कुरवतो वतंसे, एवं स्वाङ्कुरविस्तारवत्‌ सहस्रेण शतेन च असंख्येः पुत्रपौत्रनप्त्रादिभिर्नो$स्मान्‌ 


माना गया हे । इसी लिये शनि का वीज मन्त्र 'श' है । 'शं शनैदचराय नमः! यह शनि का सबीज मन्त्र है । यदि पाषाण (पत्थर) भी 
प्रतिष्ठा संस्कार के द्वारा देव प्र तिमा वन जाता है, तो कल्पसूत्रकारों द्वारा विहित विनियोग के आधार पर मन्त्र में दानि ग्रह को प्रतिष्ठा 
हो जाने में क्या आपत्ति उठाई जा सकतो है? मन्त्र में शनि की प्रतिष्ठा हो जाने से उसके साथ शनि का सम्बन्ध हो हो जायगा। 
अप्‌ शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, अतः 'देवी:' इस विशेषण में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया हे । जब से नि अभिन्न है, 
अतः इस अथ में भी बहुवचन की संगति वैठ जाती है। शनि के पक्ष में दूसरा समाधान यह भी दिया जा सकता है कि उसके 
प्रति आदर प्रकट करने के लिये बहुवचन का प्रयोग किया है । स्वामी दयानन्द ने तो सत्यार्थप्रकाश में सन्ध्या करते समय कण्ठगत 
कफ को जल से निगल जाने के ल्यि इस मन्त्र का विनियोग बताया है। इसमें क्या प्रमाण है, यह वता पाना कठिन है। इस 
विषय को विस्तार से सनातनधर्मालोक नामक ग्रन्थ में उठाया गया है । 


'शन्नो देवी०” इस मन्त्र का अर्थ यह है--हे दिव्य स्वरूप जळ देवता, शनि देवता, आप हमारे अभिषेक ( स्नात ) के 
लिये और अमीष्ट पान के लिये, तृषा को शान्ति के लिये, सुख स्वरूप बनिये । जैसे जल देवता स्नान और पान के दारा हमें सुख 
पहुंचाते हैं, उसी तरह हमारे पुज्य शनि देव भी हमारे सभी कार्यों को सुखकर बनावें, बिना विध्नबाधा के पूरा होने दें। जल देवता 


हमारे रोगों का शमन करें और भय को दुर करें । इसी तरह से शनिदेव भी हमारे मय को दुर करने वाळे और रोग को नाश करने | 


वाले होवें ! 

.काण्डातु काण्डात्‌०' तथा “कया नरिचित्र०' इन दो वाजसनेय संहिता के मन्ब्रों से राहु की पूजा की जाती है। 
इनमें से पहला दूर्वा का मन्त्र है । “ मूळाग्रवती' इस कात्यायन धोतसूत्र में दूर्वा का संग्रह करने में इस मन्त्र का विनियोग बताया 
गयां है कि भूमि पर अपने आप फली दूर्वा को अग्न भाग से लेकर मूळ भाग का अनुसन्धान करते हुए इस सन्त्र का उच्चारण करके 
उखाड़े । मन्त्र का अर्थ यह है- हे दुर्वे, तुम्हारा प्रत्येक काण्ड और प्रत्येक पर्व भूमि से जुड़कर जैसे चारों तरफ अंकुरित होकर पोळ 
जाता हे, इसी तरह से अपने अंकुरों के जाळ के विस्तार को तरह असंख्य पुत्र, पौत्र, दौहित्र प्रभृति के रूप में तुस हमारे परिवार का 
बिस्तार करो । इस मन्त्र का देवता दुर्वा हो है । याज्ञवल्क्यस्मृति के आचाराष्याय में उदुम्वर आदि ग्रहों के हवन को समिधा का 


वर्णन करते समय राहु के लिये दूर्वा को हवि का विधान किया है । ज्ञ में जिस देवता को प्रधान हवि दो जाती है, उसी देवता का 
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प्रतनु विस्तारय । अस्य मन्त्रस्य दुर्वेव देवता । 'उदुम्बरः शमो दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌' ( याज्ञवल्क्यस्मृतौ आचा- 
राध्याये ३०१) दूर्वेव राहोहंविद्रॅव्यस्‌ । 'यहेवतः स यज्ञो यज्ञाङ्गो वा तद्देवता भवति’ ( नि० ७४ ) यद्देवतप्रधानं हवि: स 
यज्ञस्तद्देवतः । तस्मादयं मन्त्रोऽपि राहुदेवतः । दुर्वास्तुत्या तद्देवतास्तृतिभवति । 

कया नम्रित्र इति मन्त्रोऽपि शिष्टाचारेण राहुयजने विनियुक्तः । “शन्नो ग्रहारचान्द्रमसा शमादित्यञ्च राहुणा 
( अथवं० १९।९।१० ) इति वेदमन्त्रेण राहोः कल्याणं प्राथ्यते। 'कया न! इति मन्त्रस्येन्द्री देवता । “इन्द्रश्च सर्वा देवताः 
( श० ३।४।२।२ ) । तस्मादिन्द्रस्तुत्या राहुरपि स्तूयते । तदथंस्तु--तिस्र इन्द्रदेवत्या वामदेवदुष्टा गायत््यः, इन्द्रः कया ऊतो 
ऊत्या केन अवनेन तपंणेन प्रीणनेन वा नोऽस्माकं सखा सहाय आभुवद्‌ आभिमुख्येन भवति। तथा कया वृता वतंत इति 
वृत्‌ तया वृता वर्त॑मानया कया शचिष्ठया अतिशयेन शची शचिष्ठा तया अतिशयवत्या यागक्िययाऽस्माकं सखा भवति । 
शचीति कमंनाम । तया यागक्रिया शच्यातत्पल्या अपि विशिष्टयेत्यर्थेः। अर्थान्न किमपि तपंणं न वा काचिद्यागक्रिया मयि 
वतते, येन स सखा स्यात्‌ किन्त्वकारणकरुणः स करुणयेव नः सखा सहायो भवतोत्यथंः । कीदृश इन्द्ररिचत्रो विचित्रः, 
आस्चयंगुणकमंमाहात्म्यः पूज्यो वा । सदा वर्धत इति सदावृधः सदा वर्धमानः । 

कितु कृण्वन्तकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषऱ्िरजायथा: ॥? (वा० सं० २९३७ ) अग्निदेवत्या गायत्री 
मघुच्छन्दोदुष्टा । हे अग्ने, त्वमुषऱ्धिः होमकतुंभिः कृत्वा अजायथाः उत्पन्नोऽसि। उषन्ति ह॒विदंहन्ति ते उषन्तोऽरिनिहोम- 
कर्तारः । कीदुशस्त्व न केतुः प्रज्ञानं यस्य तस्मे अकेतवे अज्ञाताय, मर्या मर्याय मनुष्याय, केतुं ज्ञानं छृण्वन्‌ कुन्‌ । अपेशसे 
तास्ति पेशः सुवणं यस्य स मपेशास्तस्मे, अर्थाद्‌ ज्ञानहीनाय ज्ञानं सुवणंहीनाय सुवणं सम्पादयन्‌ जायस इत्यर्थः । उणादिकोषे 
( १।७४ ) केतुग्रह पताका वेति दयानन्दः । शामादिइच राहुणा शन्नो मृत्युर्धमकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतेजसः ।!' ( अथवं० 


बह यज्ञ हो जाता है, अन्य सारे अङ्गों का विनियोग भो उसी प्रधान देवता के लिये हो किया जाता है' इस निरुक्त के सिद्धान्त के 
अनुसार यहाँ दुर्वा की हवि राइ ग्रह के निमित दी जाती है, अतः इस मन्त्र का देवता भी राहु हो जाता है । दुर्वा की स्तुति 
उसके अधिष्ठाता देव को स्तुति मानी जाती है । 
कया नफ्चित्र०' शिष्टाचार के अनुसार इस मन्त्र का भी विनियोग राहु की पुजा में किया जाता है । “शन्नो ग्रहा०' 

इस अंथवंवेदीय मन्त्र में राहु से कल्याण को प्रार्थना को गई है । इस मन्त्र का देवता इन्द्र है । इन्द्र में सभी देवता समाविष्ट हँ । इस 
छिये इन्द्र को स्तुति करने से राहु को भी स्तुति हो जाती है । इस मन्त्र का अर्थ इस तरह से किया गया है--'कया नश्चित्र०” प्रभृति - 
तीन ऋचाओं का देवता इन्द्र है, ऋषि वामदेव ओर छन्द गायत्री है । इन्द्र को किस तरह से हम तृप्त कर प्रसन्न करें कि वह हमारा 
सब तरह से सहायक बन जाय तथा किस पवित्रतम रूप में वर्तमान याग क्रिया से वह हमारा मित्र बनता है शची यह याज्ञिक कम 
का पर्यायवाची शाब्द है । इससे यह भी ध्वनित होता है कि वह इन्द्र अपनो पत्नी के साथ है। इसका अभिप्राय यह है कि. स्वर्ग में 
देवताओं को प्राप्त होने वाली तृप्ति भी बिना यागक्रिया के संभव नही हो सकती | इसलिये इन्द्र को यागक्रिया के संपादन से तुस 
करने वाळे हम मनुष्य उसके मित्र हैं | इन्द्र मी बिना कारण के ही सब पर करुणा की वर्षा करता रहता है, अतः वह हमारे कार्यो 
पर बिना ध्यान दिये ही हमारा सहायक हो जाता है। यह इन्द्र आइचर्यजनक विचित्र गुणों से भौर कर्मों से विभृषित है । अपनी महत्ता 
_ _ (माहात्म्य) के कारण यह सदा पूजनीय है । इसका ऐश्वर्य सदा बढ़ता रहता है । 
eo केतुं कण्वन्तकेतवे०' इस मन्त्र के देवता अन्निन्न छन्द गायत्री भौर ऋषि मधुच्छन्दा हँ । इसका अर्थ यह हे- है अनने, 
| तुम हवन कराने वालों के द्वारा उत्पन्न क्रिये गये हो । अग्नि में हवन करने वाले 8 त्विगगण हवि प्रदान कर अग्नि. को प्रज्वलित करते 
| रदतेहै। यह अग्निदेव कैसे हैं ? अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान देने वाळे हूँ और सुवर्णहीन अर्थात्‌ दरिद्र मनुष्य को घन देने बाळे हैं। इसका 
` झमिप्राय यह है कि जो व्यक्ति आहुति आदि देकर तुमको सदा प्रज्वलित रखते हैँ, उनको तुम ज्ञान और घन से सदा भरते. रहते हो । 
। उणादिकोष में दयामन्द ने केतु शब्द का अर्थ ग्रहविशेष ओर पताका किया है।' 'शमादित्यर्च राहुणा०। इस अयर्ववेदीय मन्त्र में राहु का 
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१९।९।१०)। राहोश्छाया स्मृतःकेतुः । तादृशस्य केतुग्रहस्पानेनेव मन्त्रेण सिद्धिरचेनं च । धूमकेतुरपि--“शन्नो मृत्युधूंमकेतुः 
( अथवं० १९।९।१० ) इति मन्त्रेण सि्थति । पताकार्थकेनापि केतुना केतुः सिद्ध्यति, पताकायाः केतुरिङ्गत्वात्‌ । 
'पताकावदेव केतो राक्कतिनिर्मीयते । 'केतोघ्वंजस्‌' ('जेमिनिगृह्यसूत्र, २११९) इति वचनातु । 'केतवे घ्वजम्‌' (बोधायनगृह्यसूत्रे 
१।१६।५) इति वचनाच्च । पञ्चाङ्केष्वपि पताकाधारिणः केतुग्रहस्य दशनं भवति । केतुपूजनेन केतुमतो राष्ट्रय पूजनबत्‌ 
'पताकापूजनेन पताकावतो ग्रहस्यापि पूजनं सम्पद्यते । निरुक्त सप्तमेऽध्याये देवताया वाहनायुघस्तुत्यापि देवतास्तुतिसँवति, 
तद्वत्‌ । 

केतुं कुण्वन्नित्यरिनिदेवत्यो मन्त्र इत्युक्तमेव । 'केतुं कृण्वण्नरिनसूनोः' (वृहृत्पराशरस्मृतो ९।६६ इति केतुग्रहोऽरिन- 
सूनुत्वेन वणित: । आतमा वे पुत्ननामासि” इति रीत्या अग्निस्तुत्या तदात्मरूपः केतुरपि स्तूयते । अस्ते: केतुः प्रज्ञापको 
धूमो भवति | तत एवागिनिर्धूमकेतुरुच्यते । तत एवागिनिपुत्रः केतुरपि धूम इव तमोमयो भवति । केतो राहोरछायात्वेऽपि 
पृथक्सत्ता भवति, भिन्नदिशि सत्त्वात्‌ षड्राशिव्यवहितत्वाच्च । सूर्यचन्द्रादिग्रहणमपि कदाचिद्राहुणा कदाचित्केतुना भवति। 
पुराणेषु राहुः शिरः, कबन्धश्च केतुरुच्यते। 'शनि-राहु-केत्रग-रक्षो’ ( मेत्रायणोयारण्यके ७।६ ) इत्यारण्यकेऽपि शनि- 
राहुकेतुनां वर्णनं दुश्यते। . 

यत्तूक्तसु--गृह्यसुत्रादिग्रन्या: पञ्चसहरवर्षेभ्यो्ञ्वाचीनास्तैरैव वेदमन्त्राणां ग्रहपूजासु विनियोगः कुतः, न 

तावतापि ग्रहपरत्वेन वेदमन्त्रव्याख्यानं युक्तस्‌', इति, तत्तुच्छम्‌, तद्रीत्या वेदानामपि महाभारतात्किञ्चत्पूर्वंकािकत्वेना वा= 
चीनत्वाविशेषात्‌ । किन्तु पाइचात्त्यानां मतमिदं न पोरस्त्यानास्‌। वात्स्यायनादिरीत्या तु य एव मन्त्रब्राह्मणस्य . द्रष्टारः 
` प्रवक्तारस्त एव धमंशासत्रस्येतिहासपुराणानां च स्मर्तारः :.नह्मङ्गानि अन्तरा अङ्गो सम्भवति। श्रौतगृह्यादिसूत्राणा- 


मन्त्र से किया जाता है । “शन्नो मृत्युधुंमकेतुः' इस अथववेदीय मन्त्र से घूमकेतु की सिद्धि होती है । पताका अर्थवाळे केतु शब्द से 
मी केतु ग्रह्‌ की सिद्धि होतो है, क्योंकि पताका में केतु का चिह्न रहता है, अर्थात्‌ केतु ग्रह का चिल्ल पताका को ही माना जाता है, 
केतु की आङति पताका के आकार को बनाई जाती है । जैमिनि गृह्यसूत्र और बोघायन गृह्यसूत्र में भो केतु ग्रह का चिह्नं ध्वज को ही 
साना गया है । पञ्चाङ्गो में भी पताकाघारी केतु का चित्र देखने को मिलता है । केतु (ध्वज) को पूजा करने से जैसे उस राष्ट्र को पूजा 
मानी है, जिसका कि वह घ्वज है, उसो तरह से पताका का पूजन करने से उस पताका वाले ग्रह की भी पुजा हो जाती है। निरुक्त के 
क में बताया गया है कि देवता के वाहन, आयुध आदि को स्तुति करने से भी देवता का स्तुति मानी 
जाती है । 
केतु कृण्वन्‌० इस मन्त्र का देवता अग्नि हें, यह अभी बताया गया है । वृहत्पराशरस्मृति में केतु ग्रह को अग्नि का 
पृत्र बताया गया है । पुत्र पिता को आत्मा ही माना गया है, जैसा कि आत्मा वै पुश्ननामासिः इस श्रुति में वणित हे । इस तरह अग्नि 
क्की स्तुति करने से केतु की भी स्तुति हो जाती है, क्योंकि वह अपने पिता अग्नि का ही स्वरूप है । अग्नि का बोध कराने वाला 
घुम होता है, इसीलिये अग्नि को धूम केतु, अर्थात्‌ धूम की ध्वजा वाला कहा जाता हे घूम की तरह हो मस्नि का पुत्र केतु मी तमो- 
मय, अन्धकाररूप होता हे । केतु को यद्यपि राहु की छाया माना जाता है, किन्तु उसकी अलग से सत्ता रहती है, क्योंकि दोनों की 
दिशा एक दूसरे से विपरीत होतो है और इन दोनों में परस्पर छः राशियों का अन्तर सदा रहता है। सूर्यग्रहण ओर चन्द्रग्रहण भी 
कभी राहु के कारण ओर कभी केतु के कारण होते हैं । पुराणों में शिरोभाग को राहु तथा घड़ ( कबन्ध ) को केतु कहा गया है। 
मेत्रायणीय आरण्यक में शनि, राहु, केतु इत्यादि का वर्णन मिलता है । | 
कुछ मार्यसमाजियों का कहना है कि गृह्यसूत्र प्रमृति ग्रन्थ आज सै लगभग पाँच हजार वर्ष पहले बने । इन्हीं में वेदिक 
मन्त्रों का ग्रहपूजा में विनियोग किया गया है । इन वोन ग्रन्थों का अनुवर्तन कर वैदिक मन्त्रों की ग्रहपूजापरक व्याख्या करना ठोक 
'नहों है, किन्तु उनका यह कहना एकदम गलत है । क्योंकि इनकी पद्धति को मानने पर तो गुह्मसृत्रों की माँति वैदिक संहिताओं को 
“भी स्थिति महाभारत काळ से कुछ हो पहले मानने से इनकी भी अर्वाचीनता माननी पड़ जाययी । यह सब पाश्चात्त्यों का मत है, हम 
'छोगों का नहीं । वात्स्यायन प्रभूति प्राच्य विद्वानों के मत के अनुसार तो मन्त्र और ब्राह्मण भाग के द्रष्टा और प्रवक्ता ऋषि हो घमंशास्त्र, 
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मर्वाचीनत्वे संस्कारेष्वपि कथं मन्त्राणां विनियोगः सिद्धधति । नहि नामकरणोपनयनसन्ध्यादिषु मन्त्राणां विनियोगास्त्वद- 
भिमतेषु वेदेषु सन्ति। वेदवदेव वेदाङ्गान्यप्यनादीन्येव । 'नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः। तुल्य आज्चिरिसः कल्पः 
शान्तिकल्पस्तु पळ्चम: ॥? (वा०पु० ६१५४) नक्ष त्रकल्पे नक्षत्राणां शान्तय उक्ताः। वेतानसूत्र दशंपु्णमासो, अग्याधान- 
विधानानि। तृतीये संहिताविधौ कौशिकसूत्रं तत्र च्चाटनभूतप्रेतपिशाचबालग्रहादिनिबारणविधानाति, दुःस्वप्न- 
निवारणपापनक्षत्रोत्पत्ति शान्तिरपशकुनशान्तिराभिचारिककर्मेनिवारणादिविधय उक्ता:। आङ्गिरसकल्पे आभिचारिक- 
कमंणां स्वातन्त्र्येण निरूपणस्‌ । शान्तिकल्पे विनायक(गणपति)ग्रहादिपूजा ग्रहयज्ञादय उक्ता: । अधर्वंसम्बन्ध्येव नक्षत्र- 
ग्रहोत्पातलक्षणग्र न्थोऽस्ति । अथवंवेदे--'सहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शम्‌ आर्द्रा । पुनवंसु सुनता चारु 
पुष्यो भानुररलेषा अयनं मधा ॥' (१९।७।२) "पुण्यं पूर्वाफल्गुन्यो चात्र हस्त चित्रा शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु राधे विशाखे 
सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टमूलमन्तं पूर्वारासतां मे आषाढा ऊर्ज देवी उत्तरा आवहन्तु, अभिजित्‌ मे रासतां 


पुण्यमेव श्रवण: श्रविष्ठा कुवंतां सुपुष्टिस्‌। आमेहत्‌ शतभिष वरोय आ मे दया प्रोष्ठपदा सुशमं आरेवती अश्वयुजौ भगं ` 


मे आ मे रयिं मरण्य आवहन्तु’ (अथवं० १९।७।५) इत्याथवंण श्चृतेग्रंहनक्षत्रादिपूजा वेदिक्येव । 'यज्ञो मन्त्रत्राह्मणस्य (वेदस्य) 

विषयः' (न्यायददांने ४॥१।६२ इत्यत्र भाष्ये), “चत्वारो वेदास्तेयंज्ञस्तायते' ( गोपथब्रा० १४२४ ), 'ेदास्तावद्‌ यज्ञकमं 
` प्रवृत्ता? ( सिद्धान्तशिरोमणिगणिताध्याये, मध्यमाधिकारे, कालमानाध्याये ९), 'दुदोह यज्ञसिद्धय्थंमृग्यजुःसामलक्षणस्‌ः 

( म० १:१३ ), 'वेदे मन्त्रा अवश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण विपरिणमयितव्याः । याज्ञे कर्मणि स प्रोक्तो नियमः' ( महाभाष्ये पस्प- 


शाज्षिके ), 'वेदमन्त्रेविना कश्चिद्‌ विधिर्नास्ति द्विजन्मनास्र' ( वृहृत्पराशरस्मृतौ ९।६७ ) । ग्रहपूजाया अभावादेव सती- 


विवाहो नानुकूलफल्दः संवृत्तः । दक्षकन्या यदाहं वे पित्रा दत्ता यदा तव । यथोक्तविधिना तत्र विवाहो न कृतस्त्वया। न 
ग्रहाः पूजितास्तेन दक्षेण जनकेन मे । ग्रहाणां विषयस्तेन सच्छिद्रोऽयं महानभूत्‌ ॥' (शिवमहापुराणे, २९।१२-१३), नक्षत्राणि 


इतिहास, पुराणों के स्मर्ता है । अंगों के दिना अंगी (शरीर) की स्थिति नहीं बन सकती । श्रौत भौर गृह्मसूत्रों को यदि नवीन माना 

जाता है, तो फिर उनमें बताया गया मन्त्रों का संस्कारों के लिये उपयोग भी सहो नहीं माना जाना चाहिये। आप जितने अंश को 

वेद मानते हैं, उनमें तो कहीं मी मन्त्रों का विनियोग नामकरण, उपनयन प्रभृति संस्कारों के लिये नहीं बताया गया है । वेदों की तरह 

वेदांग भी अनादि हैं। वायुपुराण में अथर्ववेदीय नक्षत्रकल्प, वेतानकल्प, संहिताकल्प, आंगिरसकल्प और शान्तिकल्प इन पाँच कल्प 

ग्रन्थों का उल्लेख मिळता है। नक्षत्रकल्प में नक्षत्रों को शान्ति विधि बताई गई है। वैतानसूत्र में दर्शपूर्णमास, अग्न्याधान आदि 

का वर्णन है । तीसरी संहिताबिधि अर्थात्‌ कोशिकसूत्र में शत्रु का उच्चाटन, भूत, प्रेत, पिशाच, बालग्रह आदि का निवारण, दुःस्वप्न 
निवारण, प्ापनक्षत्र में उत्पन्न होने को शान्ति, अपशकुन शान्ति, अभिचारिक कर्मनिवारण प्रभृति विधियाँ वर्णित हँ । आंगिरसकल्प में 
आभिचारिक कार्यों का स्वतन्त्र रूप से वर्णन है । शान्तिकल्प में विनायक (गणपति), ग्रह आदि को पुजा गौर ग्रहयज्ञ आदि का वर्णन 

है । नक्षत्र तथा ग्रह के उत्पातों का वर्णन ए बं उनकी शान्ति को विधि को वताने वाळा ग्रन्थ अथर्ववेद से हो संबद्ध है । अथवंवेद के 

. “सहवमरने कृत्तिका०', पुष्यं पूर्वाफल्गुन्यौ' प्रभृति मन्त्रों में नक्षत्रों को नामावली मिलतो है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रह, नक्षत्र आदि 

की पूजा वेदिक है । न्यायभाष्य में बताया गया है कि मन्त्र ओर ब्राह्मण भाग करा प्रतिपाद्य विषय यज्ञ है। गोपथब्राह्मण का कहना कि 
चारों वेद यज्ञ का विस्तार करते हे । सिद्धान्तदिरोमणि के गणिताध्याय में बताया गया है कि वेद यज्ञकमों का विघान बताने में 
| भवृत्त हे. । मनुस्मृति में कहा गया हे कि यज्ञकर्म की सिद्धि के लिये हो ब्रह्मा ने ऋक्‌, यजु और सामवेद को दुहा । महाभाष्य पस्पशा 

क्लिक में बताया गया है कि वेद मन्त्रों में याज्ञिक कर्मों का संपादन करनेवाला व्यक्ति प्रस्तुत कर्म के अनुसार आवश्यक परिवर्तन 








ड ल कि दक्षकन्या सतो का जब शिवजो के साय विवाह हुआ, तब दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की और इस तरह से विवाह की 
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क कर सकता है । यज्ञीय कर्म का यह मान्य नियम है । वृहुत्पराशरस्मृति में बताया गया है कि विना वेद मन्त्रों के द्विजाति की कोई भी 
क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती । ग्रहों को पूजा न करने से हो सतो का विवाह अनुकूळ शुभ फल न दे सका । शिवमहापुराण में बता 


प्रो 0 सकी । इसोडिये ग्रहों को पूजा न होते से इप्में अन्तवः भमंकर दुष्प्रिणाम हुए । इसोलिये सभी नक्षत्रों, ग्रहों और 


2s 


वेदा्थंपारिजातः १६३३ 


च सर्वाणि ग्रहाशच सह देवतेः पान्तु त्वास्‌ ग्राह्या ग्रहाः संसुज्यन्ते स्त्रिया यन्म्रियते पतिः ( अथव १२।२।३९ ) 
ग्रहाणां ग्राह्मा( विशेषग्रहृदशा )योगेन स्त्रीणां वेधव्यमुक्तम्‌ । तच्छान्त्यथं 'शन्नो दिविचरा ग्रहा? ( अथवं० १९।९।७) 
इति शान्तय उक्ताः । ये चास्य दारुणाः केचिद्‌ ग्र हाः सूर्यादयो दिवि । ते चास्य सोम्या जायन्ते शिवाः शिवतरां: सदा ॥? 
सवंथापि नक्षत्रग्रहादयो वेदिका: पुज्याइच। तद्यजने मन्त्राश्च गृह्यसूत्रादिविनियुक्ता इति विनियोगानुसारिभिस्तदर्येञ्च 
भाव्यस्‌ । मन्त्राणमेनेकार्थत्वं च समथितमेव निरुक्ते टीकायां ुर्गाचार्यादिभिः । 'ऐन्द्र्या गाहुपत्यमुपतिष्ठते' इति श्रुतिबलाद 
ऐन्द्री ऋगपि गाहंपत्याग्निपरत्वेन व्याख्यायते मीमांसकेः। कि बहुना, यत्र सवंथापि विनियोगानुसारी नाथ: सम्भवति 
तत्रापि दण्डस्फ्यादिद्रव्यविधयापि मन्त्राणा मुपयोगः । यथा 'दण्डी प्रेषानन्वाह? इत्यादिबलाद्‌ दण्डस्फ्यादोनां याणाम: 
प्रतिपादकत्वाभावेऽपि दव्यत्वविधया विनियोगोऽदुषटार्थमेव, तथेव मन्त्राणामप्यर्थस्मारकत्वाभावेऽपि द्रव्यत्वेन रूपेणा- 
दृष्टाथंतया विनियोगबलादुपयोगः, मोमांसके: शब्दस्य द्रव्मत्वाभ्युपगमात्‌ । 

यतु--( अयमरिनः ) परमेश्वरो भौतिको वा ( दिवः) प्रकाशवल्लोकस्य ( पुथिव्या: ) प्रकाशरहितस्य च 
( पति: ) पालयिता ।.( मूर्धा ) सर्वोपरि विराजमानः ( ककुत्पतिः ) ककुभां दिशां च मध्ये व्यापकतया सवंपदार्थानां 
पालयिता ( अपां रेतांसि ) अयमेव जगदीश्वरो भौतिकश्चारिनः प्राणानां जलानाञ्च रेतांसि वीर्याणि ( जिन्वति) पुष्णाति। 
एवं चारिनिविद्युदरपेण सूर्यरूपेण च पूर्वोक्तस्य रक्षक: पुष्टिकर्ता चास्ति' ( पु० ३४८ ) इति, तत्तु विश्युद्धलमेव, अर्न्यपस्थान- 
्रसङ्गैऽरिनिदेवतापरत्वेन व्याख्यानस्यौचित्येन ककुत्पदेन ककुभां ग्रहणे मानाभावात्‌ । लोके ककुच्छन्दो गोपृष्ठोन्ततावयववाचक- 


' त्वेन प्रसिद्धरच । 'ककुदमिति महन्नाम' ( निघण्टुः ३।३।१९ ) इति वचनमिति यथाश्चुतस्य साथंकत्वे बाहुलकत्वादन्यथानः 


` देवताओं से पति की रक्षा की प्रार्थना को जाती है । अथर्ववेद में बताया गया है कि विशेष ग्रहों की कुटिल दृष्टि के कारण ही स्त्रियों 


£ 


को वैधव्य प्रास होता है । वहाँ इनकी शान्ति की विधियां भी बताई गई हे । ग्रहों की शान्ति क रने से आकाशमंडल के सूर्य प्रभृति जो 
भी ग्रह दारण फल देने वाळे होते हैं, वे सौम्य ओर मंगलमय हो जाते हें । इन सब वचनों पर भलोभांति विचार करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि नक्षत्र, ग्रह प्रभृति की पुजा वेदविहित है । इनकी पूजा के लिये वैदिक मन्त्रों का विनियोग गृह्यसूत्र प्रभृति में बताया 
गया हे, अतः उनका अर्थ भी उसी के अनुसार होना चाहिये । मन्त्रों के अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं, इस बात का समर्थन निरुक्त को 
टीका में दुर्गाचार्य प्रभृति ने किया है । श्रोतसूत्र के प्रमाण से ही मोमांसक गण इन्द्र सम्बन्धी ऋचा का विनियोग अग्नि के उपस्थापन में 


करते हूँ । मीमांसाशास्त्र में तो यहाँ तक विवार किया गया है कि जिस मन्त्र का विनियोग के अनुसार अर्थ हो हो न सकता हो, वहाँ | 


भी दण्ड, स्फ्य भ्रभृति द्रव्यों को दिये गये निर्देशों के अनुसार अर्थ करना चाहिये । जैसे 'दण्डी प्रेषानन्वाह' प्रभृति वाक्यों के सहारे दण्ड 
स्फ्य प्रमृति जड़ द्रव्यो में अर्थप्रतिपादक शक्ति का अभाव होते हुए भी द्रव्य के विधान माञ में अदृष्ट की उत्पत्ति के लिये विनियोग 
मान लिया जाता है, उसी तरह से कुछ स्थलों में मन्त्रों की अर्थस्मारकता के अभाव में भी द्रव्य के रूप में हो अदृष्ट की उत्पत्ति में 
सहायक होने मात्र के लिये विनियोग के सहारे उपयोगिता मान लो जाती हे । यहाँ इस बात को घ्यात में रखना चाहिये कि मीमां- 
सक शब्द को द्रव्य ही मानते हैं । 

'अस्निमूर्घा०' इस मन्त्र का स्वामी दयानन्द ने यह अर्थ किया है--'यह जो अग्निसज्ञक परमेश्वर या भौतिक अग्नि है, 
वह प्रकाश वाले और प्रकाशरहित छोकों का पालन करने वाला तथा सब पर विराजमान और दिशाओं के मध्य में अपनो व्यापकता से 
सब पदार्थों का राजा है । “व्यत्ययो बहुरूम्‌' इस सूत्र से ककुभ्‌? शब्द के भकार को नकारादेश हो गया है । वही जगदीदवर प्राण ओर 
जल के वीयों को पृष्ट करता है । इस प्रकार भूतारि भी विद्युत्‌ और सुर्यरूप से पूर्वोक्त पदार्थों का पालन और पुष्टि करने वाला है 
( पृ० ३४८ ) । किन्तु यह अर्थ सर्वया आधार रहित है, क्योंकि जब मन्त्र का विनियोग अग्नि के उपस्थान में किया जाता है, तो उसकी 
व्याख्या अग्निदेवता से ही संबद्ध की जानी चाहिये ओर तब ककुद्‌ शब्द का अर्थ दिशा नहीं किया जा सकता । लोक में ककुद्‌ शब्द गाय- 
बेळ की पीठ पर उठे हुए भाग के लिये प्रसिद्ध है। निघण्टु में महत्‌ के अर्थ में ककुद्‌ शब्द का प्रयोग किया गया हे । जब यथाश्रुत पद 
का ही प्रकरण संगत अर्थ किया जा सकता है, तो व्यत्यय के आधार पर अर्थ में परिवर्तन करना उचित नहीं है । इसके बाद भी दिशा 
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१६३४ बेदाथंपारिजात; 
यनस्यायुक्तत्वाच्च । तत्र मञ्चाः क्रोशन्तोतिवत्‌ तात्स्थ्यातु तत्र स्थितेषु वस्तुषु लक्षणाश्रयणगोरवाच्च । तस्मात्‌ पूर्वोक्त- 


व्याख्यानमेव युक्तस्‌ । 

एवमेव “उद्वुध्यस्व' इत्यत्र यदुक्तमु--'हे अग्ने परमेश्वर,¦अस्माक हृदये त्वमुद्बुध्यस्व प्रकाशितो भव । अविद्या- 
न्धकारनिद्रातः सर्वान्‌ जीवान्‌ पृथक्‌कृत्य विद्यार्कप्रकाशे जागृतानु कुरु। हे भगवन्‌, अयं जीवो धर्मार्थकाममोक्षसामग्रयाः 
प्ति सुजेत्‌ । त्वमस्येष्टं सुखं सुजेः । एवं परस्परं द्वयोः सहायपुरुषार्थाभ्यामिष्टाभ्यामिष्टापूर्वं संसुष्टे भवेतास्‌ । अस्मिल्लोके 
शरीरे चाध्यृत्तरास्मिन्‌ परलोके द्वितीयजन्मनि विश्वेदेवा यजमानदच सोदत, सर्वे विद्वांसो यजमानो विद्वत्सेवाकर्ता च कृपया 
सदा सीदन्तु वतंन्तास्‌ । यतोऽस्माकं मध्ये सदेव सर्वा विद्याः प्रकाशिता भवेयुः’ (पु० २४८) इति। एतद्‌ व्याख्यानमपि प्रकरण- 
विरुद्धमेव, 'पञ्चम्यामन्तेष्वर्विनीवदसपत्नानग्ने जातानिति प्रतिमन्त्रम्‌’ ( का० श्रौ० सू० १७।११।१-३ ) पञ्चम्यां चितौ 
अश्विनीवद्‌ असपत्नसंज्ञा इष्टका अन्तेषूपदघाति-अग्ने जातानित्यादयः। हे अग्ने, उद्बुध्यस्वेति सावधानो भवेत्येवाथं: । 
एवं यजमानं प्रतिजागृहि सावधानं कुरु। इष्टापूर्ते संसुजेथाम्‌ इष्टापूर्ते श्रौतस्मातंकर्मणी एव । इष्टं दशंपूर्णमासादय:, पूतं 
वापीकूपतडागादयः । ताभ्यामयं संसुष्टो भवत्वित्यर्थः । “अयं घर्मार्थकाममोक्षसामग््याः पूर्ति सृजेत्‌’ इत्यपि निर्मूलम्‌, पूर्तिः 
सुजिशब्दयोरभावात्‌ । त्वमस्येष्टं सुजेरित्यपि निर्मूलम्‌, तादृशपदामावात्‌। तस्मादिष्टापूर्त संसुजेथां संसृष्टे भवेतामित्ये- 
वार्थः, उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मानाभावात्‌ । किञ्च, सर्वे विद्वांस एकेन सेवकेन इह जन्मनि परस्मिन्‌ वा 
सीदन्तीत्यपि निमूंलस, असम्भवात्‌। तस्मादनेन मन्त्रेण विशवेरदेवेः सायुज्यमेव यजमानस्य प्रार्थ्यत इति महीधरोक्तमेव 


युक्तस्‌ । 


पद से दिझ्ञाओं में विद्यमान वस्तुओं का ग्रहण करना उसी तरह से गौरव का कारण बन जाता है, जिस तरह से कि 'मञ्चाः क्रोशन्ति 
इस वाक्य में लक्षणा का सहारा लेकर मंच स्थित पुरुषों का मंच पद से ग्रहण करने में गौरव माना जाता है। इसलिये इस मन्त्र की हमारी 


पूर्व प्रदर्शित व्याख्या ही सही है । 

इसी तरह से 'उद्बुष्यस्व' इस मन्त्र की व्याख्या स्वामी दयानन्द ने इस तरह से को है--हे परमेश्वर ! हमारे हृदय में 
प्रकाशित होइये । अविद्या की अन्धकार खूप निद्रा से हम सब जीवों को अलग करके विद्यारूप सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान कीजिये, 
जिससे कि हे भगवन्‌, मनुष्यदेह .घारण करनेवाला जो जीव है, वह जैसे घम, अर्थ, काम और मोक्ष की सामग्री की पूति कर सके, वैसे 
झाप इष्ट सिद्ध कोजिये । इस लोक और इस शरीर तथा परलोक ओर दूसरे जन्म में आपकी कृपा से सब विद्वान्‌ और यजमान, अर्थात्‌ 
विद्या के उपदेश के ग्रहण और सेवन करने वाले मनुष्य लोग सुख से सदा वर्तमान बने रहें, जिससे कि हम लोग विद्या से युक्त होते 
रहें । “व्यत्ययो बहुळम्‌' इस सूत्र से संसृजेयाम ओर “सीदत? इन प्रयोगों में पुरुष व्यत्यय, अर्थात्‌ प्रथम पुरुष की जगह मध्यम 
पुरुष हुआ है. ( पृ० ३४८-३४९ ) । किन्तु यह व्याख्या भी प्रस्तुत प्रकरण के विरुद्ध है । कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार इस मन्त्र 
का विनियोग असपत्नं नामक इष्टका के उपघान में किया जाता है। अतः “उद्बुध्यस्व” पद का अर्थ 'सावघान हो जाओ? यह होगा । 
हे अरते, तुम सावधान हो जाओ और इस यजमान को भी सावधान कर दो । इष्टापूर्त शब्द ओत और स्मार्त कर्मों के लिये प्रयुक्त 
होता है । दशपुर्णमास प्रभृतिं भौत कर्म “इष्ट तथा वापो, कूप, तडाग आदि का स्मार्त विधि से निर्माण पुर्त' कहलाता है । इन दोनों 
तरह के भौत और स्मार्तं कर्मों के फल से यह यजमान संपन्न होवे । यही मन्त्र का सरल अर्थ है। 'वह घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षा की 
सामग्री की पुति कर सके यह अर्थ निराधार है, क्योंकि मन्त्र में पूति और सृजि दोनों शब्दों का अभाव है। “आप इसका इष्ट सिद्ध 
| कोजिये यह भी निर्मूल है, क्योंकि इसके बोषक पद मन्त्र में नहीं है। इसलिये इष्ट और पूर्त कर्म यजमान से संसृष्ट हों, यही अर्थ 
क महो माना जायगा । उपस्थित अर्थ को छोड़कर अनुपस्थित अर्थ की कल्पना प्रामाणिक नहीं मानी जाती । सारे विद्वान्‌ एक ही सेवक 
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बेदाथं 
पारिणाता, १६३५ 


यदपि बृहस्पते अति’ इत्यन्नोक्त स--'हे वृहतां वेदानां पते पालक ऋत 
त्वं जनेषु यज्ञका रकेषु विद्वत्सु लोकलोकान्तरेषु क्रतुमद्‌ भूयांसः क्रतवो भवन्ति त 0 कोमा 
यस्मिन्‌, दानयोग्यं शवसो बलस्य प्रापकं येन विद्यादिधनेन युक्तः सन्नयः स्वामी, राजा वणिग्जनो वा ता ह 
यद्‌ धनं तदस्मामु द्रविणं धेहि’ ( पृ० ३४९ ) इति, तदपि विश्वद्धलमेव, बृहस्पतिसवे बाहंस्पत्यग्रहग्रहणेष्स्या: सोपया ट 
विनियोगात्‌ । प्रजातेत्यस्य चोत्पत्तिरर्थो न प्रतिपादनस्‌ । तेन ऋताद्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्रकृष्ट जाये जन्म र 
भ्रजातेत्येवाथ: । चित्र नानाविधं द्रविणमस्मासु घेहीति । यद्‌ धनमयं ईश्वरः, अहात्‌ पूजयेत्‌, यच्च द्युमत्‌ मत्‌ pari 
महीधरोक्तदिशा पदार्थान्‌ ज्ञात्वापि स्वकीयार्थंस्य वेलक्षण्यबोधनावैव विक्कतिमुपनीतं ्यार्यानस्‌ , 

'अन्नातु परिखुतो रस” इत्यत्र यदुक्तम्‌, “(क्षत्रं ) यद्राजकम क्षत्रियो वा 
अमृतात्मकं ( सोमं ) सोमाद्योषधिसम्पादितं ( रसं ) मोरे रर सि आ 
' करोति, तत्र स समाध्यक्षो राजन्यः ( ऋतेन ) यथार्थवेदविज्ञानेन ( सत्यं ) धमं राजव्यवहारं च ( इन्द्रियं ) दवि 
शान्तं मनः, ( विपानं ) विविधराजधमं रक्षणं ( शुक्र ) आशु सुखकरम्‌ ( अन्धसः ) शुद्धान्नस्य इच्छाहेतुम्‌ ( पयः ) सवपदाथ 
सारविज्ञानयुक्तस्‌ ( अमृत ) मोक्षसाधकं ( मधु ) मधुरं सत्यशीलस्वभावयुक्तं ( इन्द्रस्य ) परमेश्वयंयुक्तस्य ईश्वरस्य कुपया 
( इन्द्रियस्‌ ) विज्ञानयुक्तं मनः प्राप्य ( इदस्‌ ) सवं व्यावहारिकपारमाथिकं सुखं प्राप्नोति । ( प्रजापतिः ) परमेश्वर एवः 
माज्ञापयति यः क्षत्रियः घ्रजापालनाधिकृतो भवेत्‌ स एवं प्रजापारनं कुर्यात्‌ ( अन्नात्‌ परिस्रुतः ) स चामतातको र | 
भोज्यात्‌ पदार्थात्‌ परितः सवंतः सुतरच्युतो युक्तो वा कार्य: । यथा प्रजायामत्यन्तं सुखं सिध्येत्‌ तथेव क्षत्रियेण कतंठ्य र 
( पू? २४९ ) इति, तत्तु सवंथानृतमेव, एवमाज्ञापयतीति पदस्य मूझेऽभावातु, अन्नाद्‌ भोज्यपदार्थात्‌ हातात 


'वृहस्पते अति०' इस मन्त्र को व्याख्या इस तरह से की गई हे--हि वेदविद्यारक्षक | वेदर 

a जो सत्यविद्या रूप अनेक प्रकार का अद्भुत धन है, सो हमारे बीच में कृपा करके स्थापन कीजिये । क दर बा के 

र लोक-लोकान्तरों में जिससे बहुत से यज्ञ किये जाँय, जिससे सत्य व्यवहार के प्रकाश का विधान हो, बल की रक्षा क्रने 
घमं और सबके सुख का प्रकाश करने वाला है, तथा जिससे धर्मयक्त योग्य व्यवहार के द्वारा राजा बौर बळ प्रास होकर नव 
अथवा धामिक श्रेष्ठ पुरुषों में प्रकाशमान होता है, उस संपूर्ण विद्य-युक्त धन को हमारे बीच में निरन्तर घारण कीजिये, (पु० गर्ग 
किन्तु यह व्याख्या भी निराधार है । वस्तुतः इस मन्त्र का बृहस्पति सव में बाहस्पत्य पात्र के ग्रहण में विनियोग किया प गा है i 
क बज ee Te ही हि अ शब्द से गृहीत होगा । चित्र अर्थात्‌ नाना प्रकार हे घन | 
या ये नवाला ओर यज्ञों को संपादक हो। वास्तव में स्वामी दयानन्द मन्त्रो का अर्थ 
हुन | के लिये तो महीधर भाष्य का ही सहारा लेते हैं, किन्तु कुछ अपनी विलक्षणता और वैशिष्ट्य जताने के लिये वे उसको बिगाड़ 

| अन्नात्‌ परिस्रुतो रसं०' इस मन्त्र की व्याख्या इस तरह से को गई है--'जो राजकर्म है, वह सदा 
से वेदवित्‌ पुरुषों के साथ मिळकर ही राज्यपालन करे | इसी प्रकार जो बस आदि Fos ता द 
आनन्द, शूरता, घीरज, बल और पराक्रम आदि उत्तम गुणों का बढ़ानेवाला है, उनको जो राजपुरुष अथवा प्रजास्थ लोग वैद्यक जद 
को रीति से पीते हैं, वे समासद्‌ और प्रजास्थ मनुष्य लोग वेदविद्या को यथावत्‌ जानकर घमं, अर्थ, काम, मोक्ष शुद्ध विद्यायुक्त शान्त 
स्वल्पपन, यथावत्‌ प्रजा का रक्षण, शीघ्र सुख कराने वाला, शुद्ध अन्न की इच्छायुक्त, सब पदार्थों का दार विज्ञानसहित मोक्ष के 
` ज्ञान आदि साधन, मधुर वाणो और शील आदि जो श्रेष्ठ गुण हूँ, उन सबते परिपूर्ण होकर परमैश्वर्य | युक्त जल ईश्वर की कृपा से 
विज्ञान को प्रास होते हैं । इसलिये परमेश्वर सब मनुष्यों और राजपुरुषों को आज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार और विज्ञान 
विद्या को प्राप्तकर धर्म से प्रजा का पालन किया करो । उक्त अमृतस्वरूप रस को उत्तम भोजन के पदार्थों के साथ भिलाकर सेवन 
किया करो, जिससे कि प्रजा में पूर्ण सुख की सिद्धि हो' (पृ० ३५० )। किन्तु यह्‌ व्याख्यान एकदम गलत है, क्योंकि आज्ञा का प्रदर्शक 
कोई पद मन्त्र में विद्यमान नहीं है । अन्न अर्थात्‌ भोज्य पदार्थ से अमृतस्वरूप रस को कैसे चुवाया जायगा, अथवा अन्न में अमृत कैस 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







र 


१६३६ वेदार्थपारिजातः 

रसदच्युतो युक्ती वा कायं इत्यस्यानिरूपणात्‌ । एवं वुद्धयानन्दादिप्रदं रसं व्यपिबत्‌ इत्यत्रापि किमूलस्‌ ? विपानं विविधराज- 
धमंरक्षणमित्यपि निमूंलम, अन्धसः शुद्धान्नस्येच्छाहेतुमित्यपि स्वकपोलकल्पितमेव व्याख्यानस्‌। कृपयेत्यपि निर्मूलम्‌ । 
्राप्तोतीत्यपि निमूलम्‌ । उव्वटमहीधरानुसारेण तु हविलंक्षणादन्नात्‌ परिस्रुतः प्रथमशरीरी प्रजापतिः रसं ब्रह्मणा गाथत्री- 


लक्षणेन व्यपिबत्‌ । विविच्य पीतवान्‌, क्षत्रं च व्यपिबत्‌, पयः सोमं च व्यपिबदित्येवाथंः । 
झान्नो देवी रित्यत्रापि--'देव्य आपः स्ंव्यापक ईश्वरः अभिष्टये इष्टानन्दप्राप्तये पीतये पूर्णानन्दभोगेन तृप्तये 


नः शे कल्याणकारिका भवन्तु । ता आपो देव्यः स एवेशवरो नोऽस्माकमुपरि शंयोः सर्वतः सुखस्य वृष्टि करोतु । अन्नापः- 
शब्देन परमात्मनो ग्रहणे प्रमाणमुक्तम्‌ “यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः । असच्च यत्र सञ्चान्तः स्क्रम्भं तं ब्रूहि 


` कतमः स्विदेव सः ॥' (मथवं० १०।७।१०) तदर्थोऽप्येव मुक्तः--'विद्वांस आपो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति। यस्मिन्‌ परमेश्वरे 


सर्वान्‌ भूगोलानु निधींर्च यस्मिश्चानित्यं कायं जगदेतत्‌ नित्यं कारणं च स्थितं जानन्ति, स जगद्धाता सर्वेषां पदार्थानां 
मध्ये कतमोऽस्ति विद्वत्वं ब्रूहि इति पृच्छयते । (अन्तः) स जगदीश्वरः सर्वेषां जीवादिपदार्थानामभ्यन्तरेऽन्तर्यामिरूपेणावस्थि- 
तोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु’ (पृ० ३५१) इति, तदपि मन्दम्‌, प्रसिद्धाथंत्यागे कारणाभावात्‌, 'अब्देवत्या गायत्रीति’ उव्वटादि- 
वचनविरोघाच्च । पीतय इत्यस्य पानायेत्यर्थपरित्यागे नवीनतुप्त्यर्थकल्पने मानाभावाच्च । शंयोः संतः सुखस्य वृष्टि 
करोतु, इत्यपि निमूलम्‌, वृष्टिबोधकपदाभावात्‌। “शमनं रोगाणां यावनं च भयानाम्‌' ( निरुक्त ४।२१ ) इति निरुक्तः 
विरोधाच्च । यत्र लोकांश्चेत्यस्य त्वयमर्थः-यत्र लोकान्‌ कोशानपश्च जना जानन्ति, यत्रासत्कारणं सत्‌ कायं च भवति तं 


स्कम्भं ब्रूहीति प्रश्नः । 


मिलाया जायगा, इसकी कोई विधि भो यहाँ नहीं बताई गई है । इसी तरह वुद्धि को आनन्द से भर देने वाळे रस को पीने की बात भी 
कहाँ से निकलेगी ? विपान शब्द का अर्थ यथावत्‌ प्रजा का रक्षण भी कैसे होगा ? 'अन्घसः' पद का अर्थ शुद्ध अन्न को इच्छायुक्त 
करना कोरी मनमानी है । ईइवर को कृपा की बात निकालना भी निराधार है। भ्राप्नोति' पद का अध्याहार भी बिना प्रमाण का है । 
उव्वट और महीघर के अनुसार तो हविःस्वरूप अन्न से निकला प्रथम शरीरधारी प्रजापति गायत्री मन्त्र की सहायता से सभी पदार्थो 
के सार स्वरूप का विवेकपूर्वक पान करता है, वह बलका, जल और सोम का भी पान करता है । यह सीधा सा अर्थ इस 
मन्त्र का हे । 
“शन्नो देवी ०” इस मन्त्र को व्याख्या करते हुए स्वामी दयानन्द कहते हैं--आप्लू व्याप्ती! इस घातु से अपू शब्द सिद्ध 

होता है । यह सदा स्त्रोलिंग और बहुवचनान्त प्रयुक्त होता है। 'दिवु' घातु के क्रीड़ा आदि अर्थ हैं, उससे दिवी” शब्द सिद्ध होता है। 

देबी: अर्थात्‌ जो ईश्वर सबका प्रकाश और सबको आनन्दं देनेवाला, सर्वव्यापक है, वह इष्ट आनन्द और पूर्णानन्द को प्राप्ति के लिये 
हमको सुखी होने के लिये कल्याणकारी हो । वही परमेश्वर हम पर सुख की वृष्टि करे। इस मन्त्र में 'आपः' शब्द से परमात्मा के 
ग्रहण होने में 'यत्र लोकांशच०' यह सन्त्र प्रमाण हे । इसका अर्थ यह है कि विद्वान्‌ लोग ऐसा जानते हैँ कि 'आपः' परमात्मा का 
नाम है । प्रश्‍न सुनो जी! जिसमें पृथिवी आदि सब लोक, सब पदार्थ स्थित हँ, तथा जिससे अनित्य कार्य जगत्‌ और नित्य सब व स्तुभों 
का कारण, ये सब स्थित हो रहे हैं, वह सब लोकों को घारण करने वाला कौन पदार्थ है? उत्तर--जो सब पृथिवी आदि लोक और 
जीवों के बीच में अन्तर्यामी रूप से परिपूर्ण भर रहा है । ऐसा जानकर आप लोग उस परमेश्वर को अपने ही अन्तःकरण में खोजो के. 
( पृ० ३५१-३५२ ) । किन्तु यह सारी व्याख्या भी एक दम लवर हं । प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ देने का कोई कारण यहाँ नहीं 
दिखाई १इता । उब्वट और महीघर ने इस मन्त्र का छन्द गायत्रो और देवता यज्ञ बताया हे । 'पीतये' शब्द का सीघा-सादा अथ पीने के 


लिये है, उसको छोड़ कर तृप्ति के छिये” इस नये अर्थ की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है । “शंयोः' पद का सब तरह से सुख कर 


| धे ` वृष्टि करो, यह अर्थ भो निराधार है, क्योंकि मन्त्र में वृष्टि का बोधक कोई पद नहीं है। ऐसा करने पर उस निरुक्त वानय सु 
£ भो विरोध पड़ेगा, जिसमें कि रोगों के शयन और मय के अपाकरण की बात कही गई हे । यत्र लोकांदच इस मन्त्र का संक्षिप्त अप 


i ` यह हे मनुष्य जिस मूळ कारण में सारे लोकों, कोशों भोर इस जलमय सृष्टि को जानने का प्रयत्न करते हैं, जहाँ कारण और काय 


दोनों को स्थिति रहतो है, उस मुळ कारण का तुम वर्णन करो । इस तरह से पूरे मन्त्र में केवल प्रश्‍न ही किया गया है । 


| 
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बेदार्थपारिजात: १६३७ 


एवमेव--'कया नदिचत्र' इत्यत्र यदुक्तम्‌--“( कया ) उपासनारीत्या ( शचिष्ठया ) अतिशयेन सत्कर्मानुष्ठान- 
प्रकारया ( वृता ) शुभगुणेषु वतंमानया ( कया ) सर्वोत्तमगुणालड्कृतया सभया प्रकाशितः, ( चित्रः ) अद्धतानन्तशक्तिमान्‌ 
( सदावृधः ) सदानन्देन वर्धमान इन्द्रः परमेश्वरः ( नः ) अस्माकं ( सखा ) मित्र: ( आभुवत्‌ ) यथाभिमुखो भूत्वा ( ऊती ) 
स जगदीश्वरः कुपया सर्वदा सहायकरणेनास्माकं रक्षको भवेत्‌, तथेवास्माभिः स सत्यप्रेमभक्त्या सेवनीयः ( पृ० ३५१) 
इति, तदेतत्सवं कुशकाशावलम्बनमात्रमेव, मूलास्पशित्वात्‌ । (वृता) शुभगुणेषु वतेमानयेति विसङ्गतमेंव, शुभगुणेष्वित्यध्या- 
हारे बीजाभावात्‌ । असङ्गतेश्च | शुभगुणेषु वतंमाना क्रिया सभा वा ? नाभयमिह सम्भवति, गुणानां निष्क्रियत्वात्‌ । 


द्रव्याश्रितत्वेन द्रव्याश्रयत्वासम्भवाच्च । मित्र इत्यशुद्धम्‌, मित्रशब्दस्य नियतनपुंसकलिङ्गत्वात्‌ । अन्यत्‌ सवं तु 
मन्त्राक्षरवाह्ममेव । 


'केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषऱ्हिरजायथाः ।? ( वा० सं० २९।३७ ) इत्यन्न यदुक्तम्‌ हे मर्या 
मनुष्याः, उषद्धि: परमेश्वरं कामयमानेस्तदाज्ञायां वतंमानेविद्व्युंष्माभिः सह समागमे कृते सत्येव अकेतवे अज्ञानविनाशाय 
केतु प्रज्ञानम्‌ अपेशसे दारिद्रयनाशाय ( पेशः) चक्रवतिराज्यादिसुखसम्पादकं धनं च कृण्वन्‌ कुर्वन्‌ सन्‌ जगदीश्वरः 
( अजायथाः ) प्रसिद्धो भवतीति वेदितव्यम्‌’ ( पु० ३५१ ) इति, तदपि न मनोज्ञम्‌, “उष दाहे' इति धातोनिष्पन्नस्योषद्धि- 
रिति पदस्य कामथमानेरिति नार्थः सम्भवति, धात्वर्थंविरुद्धत्वात्‌ । विद्वः सह समागमे कृते सत्येव""ईइवरः अजायथाः 
प्रसिद्धो भवतीत्यर्थस्यानुपपत्तेः। नहि मूळे तादृशः शब्दोऽस्ति यस्येदृशोऽ्थः स्यात्‌ । 'उषदड्धिरजायथाः इत्येव तु पाठः। नहि 
त्वद्रोत्या परमात्मा जायते, तस्य नित्यत्वादवतारानङ्खीकाराच्च । मध्यमपुरुषप्रयोगरच नोपपद्यते । कि बहुना, जगदीदवर- 


च इसी तरह से कया न श्रित्र० इस मन्त्र की व्याख्या में कहा गया है--'जो किसी उपासना रीति ओर सत्य घर्म के 
आचरण से सभासद्‌ सहित सत्य विद्या आदि गुणों में प्रवर्तमान सुखरूप वृत्ति सहित सभा से प्रकाशित, अद्भुतस्वल्प, आनन्दस्वरूप 
भर आनन्द बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वह हमारी आत्माओं में प्रकाशित हो । किस प्रकार वह जगदीश्वर हमारा सदा सहायक होकर 
कृपा से नित्य रक्षा करे, इसके लिये प्रार्थना की जाती है कि हे अग्ने ! जगदीश्वर ! आपकी आज्ञा से जो रमण करने वाले हैं, उन्हीं 
पुरुषों से आप जाने जाते हैं और उन्हीं धार्मिक पुरुषों के अन्तःकरण में आप अच्छी तरह से प्रकाशित होते रहें' ( पु० ३५२ ) । किन्तु 
यह सारा कथन भी “डूबते को तिनके का सहारा” वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला है, क्योंकि इस व्याख्या का मन्त्र में विद्य- 
मान शब्दों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । वृता? पद का सत्यविद्या आदि गुणों में भ्रवर्तमान, यह अर्थ असंगत है, क्योंकि “शुभ- 
गुणेषु’ इस पद के अध्याहार का कोई तुक नहीं है, साथ हो यह असंगत मी हे । शुभ गुणों में विद्यमान क्रिया योगी या सभा ? दोतों 
को ही स्थिति शुभ गुणों में नहीं हो सकती, क्योंकि गुणों में क्रिया नहीं होती । गुण स्वयं द्रव्य के आश्रित हे, वे स्वयं किसी के 
आश्रय नहीं हो सकते । मित्र शब्द का पुल्लिङ्ग में प्रयोग भी गळत है, क्योंकि इस अथ में यह नित्य नपुंसक रिग में प्रयुक्त होता है । 
इसके सिवाय अन्य दूसरी बातों का मन्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


केतु कुण्वन्नकेतवे०” इसकी व्याख्या में कहा गया है--हे मनुष्यों, परमेदवर के चाहने पर हो, उसको आज्ञा के अनुः 
सार चलने वाले आप जैसे विद्वानों के साथ रहने पर ही परमात्मा अज्ञात के नाश के लिये ज्ञान का प्रकाश करता है ओर दारिद्र्य के 
नाश के लिये चक्रवर्ती राज्य, नाना प्रकार के सुखों को देने वाले धन का अंबार लगा देता है, इस बात को अपने मन में दुढ़ता से बैठा 
लेना चाहिये । परमात्मा के प्रति ऐसा दृढ़ बिश्वास अपने मन में बैठा छेने वाला व्यक्ति कमी दुःख को प्राप्त नहीं होता” (पु० ३५२) 
यह अर्थ भी ठोक नहीं है, क्योंकि “उष दाहे? इस घातु से निष्पन्न 'उषद्भिः' इस प॒द का अर्थ चाहने वाले कभी नहीं हो सकता, यह्‌ 
अर्थ घातु के अर्थ दाह (जलाना) से सर्वथा भिन्न है। विद्वानों के साथ रहने पर ही ईश्वर प्रसिद्ध होता है, इस अर्थ को मन्त्र फे पदों 
से निकाल पाना कठिन है । मूल में “उषद्भिरजायथाः' यही पाठ है । आपके मत से तो परमात्मा का भवतार भी नहीं होता, तब उसके 
उत्पन्न होने की वात आप केसे मान सकते हैं। नित्य परमात्मा का तो जन्म होता नहीं । उसके प्रति मध्यम पुरुष का प्रयोग उचित नहीं 
साना जा सकता । प्रस्तुत मन्त्र में जगदोइवर परमात्मा का बोधक कोई पद है भी नहीं । हमारे मत से तो इस मन्त्र का छन्द गायत्रो, 
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१६३८ वेदा्थपारिज्ञातः 


बोधकोऽपि कश्चिच्छब्दो मळे नास्ति । सिद्धान्ते त्वग्निदेवत्या मधुच्छन्दोदृष्टेयं गायत्रीति हेतोः “अग्ने इत्येव सम्बोधनम । 
स चार्तिः उषद्धियंजमानेः, उषन्ति हविदंहन्तीत्युषन्तो यजमाना अग्निहोत्रकर्तारो यजमाना एवात्र गृह्यन्ते, धात्वर्था- 
नुरोधात्‌। वसतेर्वा कृतसम्प्रसारणस्यैतद्रूपम्‌, उषऱ्हिरग्नि प्रति निवसद्धिरुपासकैर्जायमानः सन्‌ समजायथा उत्पद्यसे इति 
वार्थः । तेषामेवाग्निररणिमन्यनेः स्तोत्रेश्‍चाविभंवतीति तदभिप्रायेणाजायथा इत्युक्तिः । मर्या इति न सम्बोधनपदम्‌, किन्तु 
विभक्तिव्यत्ययेन चतुर्थी वेदितव्या । हे अग्ने, त्वम्‌ अकेतवे ज्ञानहीनाय मर्याय केतुं प्रज्ञानं कुर्वन्‌ सुवर्णादिधनहीनाय 
सुवणं कुवंन्‌ होमकतृंभिरजायथा मन्थनादिद्वाराविभंवसीत्यर्थः। पेशःशब्दोऽपि सुवर्णाद्यर्थको न चक्रवत राज्यसुखपर:, 


प्रमाणाभावात्‌ । 
सामाजिकेस्तु मन्त्राणामभ्यासार्थमेव यज्चेष्च्चारणं क्रियते, यागादिशच वायुजलशुद्धयर्थमेव । तथा सति मन्त्रा 


ग्रहाथस्तावका बोधका वा भवन्तु, मा वा भवन्तु, तथापि मन्त्राणामभ्यासार्थंमुञ्चारणं यथान्यत्र यज्ञेषु कतंव्यम्‌, तथेव 
ग्रहयागेष्वपि कत्तव्यमेव, तद्रीत्या विनियोगस्याकिद्चित्करत्वात्‌। मीमांसकास्तु द्रव्यदेवतास्मारकत्वेन मन्त्रोच्चारणमभ्यु- 


देवता अग्नि और ऋषि मधुच्छन्दा हे । अतः इस मन्त्र में अग्नि को ही सम्बोधित किया जाता हे । वह॒-नग्नि अग्निहोत्र प्रभृति पवित्र . 
याज्ञिक कर्मा का अनुष्ठान करने वाले यजमानों के हाथों अरणि मन्थन की प्रक्रिया से पैदा किया जाता है । प्रज्वलित अग्नि में हवि 
प्रदान करने वाले यजमानों का बोघ 'उषद्भिः' इस पद से होता है । यह अर्थ घातु के अपने अर्थ के अनुरूप है, क्योंकि घातु का अर्थ 
जलाना है और यजमानों के द्वारा अग्नि में दी गई हवि भी जल जाती है । वस घातु का सम्प्रसारण कर देने पर भी यह रूप बनेगा । 
तब उसका अर्थ होगा कि अग्नि की उपासना के लिये उसके पास रहने वाले उपासको के द्वारा यह अग्नि पैदा किया गया है । वे उपासक 
ही अरणि काष्ठो का मन्थन करते हुए स्तोत्र-शस्त्र भादि का पाठ करके इसको पैदा करते हूँ, इसी लौकिक प्रक्रिया के आधार पर अरित- 
देव की उत्पत्ति की बात मन्त्र में बताई गई हे । “मर्या यह पद सम्बोधनात्मक न होकर विभक्ति का विपरिणाम करके चतुर्थ्यन्त 
माना जाता है । तब इस मन्त्र का संक्षिप्त अर्थ यह होगा कि हे अग्ने, तुम ज्ञानहीन अज्ञानी पुरुष को ज्ञान प्रदान करते हुए 
' ओर सुवर्ण प्रभृति घन-सम्पत्ति से हीन पुरुष को घनवान्‌ बनाते हुए मन्थन क्रिया से धजमानों के हाथों पैदा होते हो । यहाँ पेश 
शब्द भो सुवर्ण प्रभृति घन-सम्पत्ति का वाचक है, “चक्रवर्ती राज्य का सुख” इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा अर्थ करने में कोश प्रभृति 
का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हे । ` 
आर्यंसमाजियों का मन्तव्य है कि यज्ञ के अवसर पर मन्त्रों का उच्चारण केवलं इसलिये किया जाता है कि 
उनका अभ्यास, उनकी स्मृति बनी रहे और यज्ञ-याग प्रभृति का प्रयोजन भी केवल जल-वायु की शुद्धि है। इस परिस्थिति में 
मन्त्र नव ग्रहों के अथ को बतावें या न बतावें, तो भी मन्त्रों के अभ्यास के लिये जैसे अन्य यज्ञा के अवसर पर उनका उच्चारण 
किया जाता है, उसी तरह से ग्रह या के अवतर पर भो उनका उच्चारण कर छलिया जाय, तो इसमें आपको क्या आपत्ति 
हें ? आपके मत से विनियोग निरर्थक होते हैं । आपके इस मत के विपरीत मीमांसकगण द्रव्य और देवता के स्मरण के लिये 
किसी भी कर्म के अवसर पर मन्त्रों का उपयोग मानते हूँ, अर्थात्‌ उनके मत से मन्त्रों का उच्चारण इसलिये क्रिया जाता हू कि 
जिससे प्रस्तुत कर्म का देवता क्या हें ओर उस कमं से किस द्रव्य का उपयोग होगा, यह बात याद पड़ जाय। इनके मत के 
अनुसार प्रत्येक मन्त्र की किसी भी अनुष्ठान के साथ स्पष्ट संगति बतानो पडेगी । इस मत के अनुसार ग्रहपूजा में उन मन्त्रों 
का उपयोग हो हो नहीं सकता, जो कि उन उन ग्रहदेवताओं और उनके निमित्त अर्पित किये जाने वाले द्रव्यो का बोध न करावें। 
यद्यपि ब्राह्मण वाक्यों से भी अनुष्ठान के उपयोगी द्रव्य-देवता का स्मृति जाग सकती है, किन्तु विनियोग के आधार पर यह नियम मान 
. छिया जाता है कि द्रव्य भोर देवता का स्मरण मन्त्रों का उच्चारण करके ही किया जाय ! इस नियम के कारण अदुष्ट तभी उत्पन्न 
E%: होगा, जब कि मन्त्रों को सहायता ते द्रव्य और देवता का स्मरण कर अनुष्ठान किया जाय । इस तरह से मीमांसकों के मत में मन्त्र का 
| उच्चारण अदृष्ट को उत्पत्ति के लिये अनिवार्य है । इस तरह की मन्त्रों के उच्चारण की अनिवार्यता आपके मत के अनुसार नहीं सिद्ध 
 होपाती। कहने का अभिप्राय यह है कि आप मन्त्रों का उच्चारण केवळ उनकी स्मृति बनाये रखने के लिये करते हैं, तो यह कार्य तो 


? EE a ip 


€: [भी , € त 
कसी भी कर्म मै किती मन्त्र का उच्चारण कर पुरा किया जा सकता है, तब आप ग्रहपुजा के अवसर पर याद किये जाने वाळे मन्त्रो 
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वेदार्थपारिजातः 


पयन्तोति तद्रीत्या मन्त्राणामनुष्ठानाथंसङ्गतिरपेक्षिता । 
विनियोगवशान्मन्त्रेव द्रव्यदेवते स्मतंव्ये इति नियमोऽदुष्टज 


१६३९ 


यद्यपि ब्राह्मणे रप्यनुष्ठानोपयिकाथंस्मृतिः सम्भवत्येव, तथापि 
ननाथं मन्त्रेरेव द्रव्यदेवते स्मृत्वा कर्माणि कतँव्यानीत्युक्तम्‌ । 
अधिकारानधिकारिविषयः 

यढुक्तम्‌-- वेदादिशास्त्रपठने सर्वेषामधिकारोऽस्ति, वेदानामीइवरोक्तत्वात्‌, सत्यविद्याप्रकाशकत्वाच्च । \ 
यद्यद्धि परमेश्व ररचितम्‌, तत्सर्वाथेमिति जानीमः? ( पु० ३५३ ) इति, तत्तुच्छम्‌, तथात्वे परमेश्वरनिर्मितायां दुहितरि 
सर्वषामधिकारापत्या विवाहादिव्यवस्थालोपापत्तेः । तस्मात्‌ परमेश्‍वरनिमितत्वं न सर्वाधिकारप्रयोजकम्‌ । सत्यविद्याप्रकाश- 
कत्वमपि न सर्वाधिकारप्रयोजकम्‌, पश्वादिषु व्यभिचारात्‌ । सत्यविद्याप्रकाशत्वेऽपि वेदेषु न पशूनामधिकारः, सामर्थ्या- 
भावात्‌। न च पश्वादीनां सामर्थ्यामावेनानधिकारित्वेऽपि शद्रादिषु सामर्थ्यसत्त्वेन कुतोऽनधिकार इति वाच्यम्‌, लोकिक- 
सामथ्यंसत्त्वेऽपि तत्र शास्त्रोयसामर्थ्याभावेनानधिकारात्‌ । तथाहि--उपनयनं वेदाध्ययनाङ्गम्‌, उपनयनं च ब्राह्माणक्षत्रिय- 
वेइयानामेव विहितम्‌ । न स्त्रीणां न वा शूद्राणाम्‌, ‘वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वेश्यम्‌' इत्या दिश्चुतिभ्यः । 
एवमेव एतेषामेव त्रयाणां कृते पालाशवेल्वखादिरदण्डविधानम्‌, न शूद्रादोनाम्‌ । तस्माच्छास्त्रोयसामर्थ्याभावेन पूर्वोत्तर- 
मीमांसयोरपशूद्राधिकरणविरोधाच्च न वेदाध्ययने सर्वाधिकार: । अतस्तेषामनुग्रहाथंमेव पुराणेतिहासादिभिवेदानां 
सारस्तेभ्थः समथ्येते । 'स्त्रोशूद्रद्विजवन्धूनां त्रयो न श्रुतिगोचरा। कमंश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह ॥' इति भारत- 


का खण्डन किस आधार पर कर सकते हैं कि ये मन्त्र ग्रह एजा,के नहीं है । अतः आपका यह निषेध निराधार सिद्ध हो जाता है । इसके 
विपरीत मीमांसक गण मन्त्रों का उपयोग अनिवार्यः द्रव्य और देवता को याद करने में करते हे । यह कार्य तब तक नहीं हो सकता, 
जब तक कि उसका विनियोग के अनुसार अर्थ न होता हो । अतः इनके मत के अनुसार उन मन्त्रों का विनियोग ग्रहपुजा में किया ही 
नहीं जा सकता, जो कि उन उन ग्रहों और उनके निमित्त अपित किये जाने वाले द्रव्यो का स्मरण न क रावे । मन्त्रों का मनमाना 
अर्थ कर आर्यसमाजी भले ही छूट जाय, किन्तु सनातनी को इससे छुटकारा नहीँ मिल सकता, क्योंकि वह शास्त्रीय व्यवस्था से निय- 
न्त्रित हे । अतः ग्रहृपुजा वेदनिदिष्ट नहीं है, ऐसा मानना निरा भ्रम है । ५ 


वेदाध्ययन के अधिकार का विवेचन 


वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का सबको अधिकार है या नहों ? इस विषय को उठाते हुए स्वामी दयानन्द ने लिखा है 

कि इनको पढ्ने का सबको अधिकार है, क्योंकि जो ईव्वर को सृष्टि है, उसमें किसी का अनधिकार नहीं हो सकता । देखिये कि जो-जो 

पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो-सो सबके उपकाराथ है? ( पृ० ३५४ ) । किन्तु यह कथन एकदम निराधार है । ईश्वर की सृष्टि 

में. किसी का अनधिकार नहीं हो सकता, स्वामी दयानन्द से इस हेतु को सही मान लिया जाय तो परमेश्वर की बनाई हुई पुत्री में 

सबका समान अधिकार मानना पड़ जायगा और इस तरह से विवाह आदि की व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं रह जायगा । इसलिये पर” 

मेदवर की बनाई चीज में सवका समान अधिकार है, इस बात को सही नहीं माना जा सकता । सत्य विद्या का प्रकाशक होने से भी 

वेद में सबका अधिकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि पशु प्रभृति का इसमें अधिकार नहीं है, क्योंकि उनमें वेद का अध्ययन करने को 
शक्ति नहीं हे । पशु प्रभूति का शक्ति के अभाव में भले ही वेदाध्ययन मे अधिकार न हो, शूद्र प्रभृति में तो यह सामथ्यं है, अतः 
उनको तो वेदों के अध्ययन का अधिकार होगा? किन्तु ऐसा सोचना गछत है, क्योंकि लौकिक सामर्थ्य के रहते हुए भी शत्र प्रभूति मे 
शास्त्रीय योग्यता का अमाव होने से उनको वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया जा सकता । उपनयन संस्कार के बाद ही वेदाध्ययन का 
अधिकार मिलता है । यह उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य का ही होता है, शूद्र और स्त्रियों का नहीं । वेद प्रभृति 
शास्त्रों में ऐसा ही विघान है और त्रेवणिक के लिये ही उपनयन संस्कार के द्वारा धारण किये वाले दण्ड प्रमृति चिल्लो का भी विधान 
है, शूद्र प्रमृति के लिये नहीं । इस शास्त्रीय सामथ्यं के न रहने से और पूर्व एवं उत्तर मीमांसा के अपशूद्राधिकरण को व्यवस्था के 
अनुसार भी वेदों का अध्ययन करने का सबको अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिये शूद्र स्त्रो प्रभृति के कल्याण के लिये ही 
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१६४० - घेदार्थपारिजात: 


माख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ । दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रोशूद्रादिभिरप्युत ॥' ( श्री० भा० म० पु० ) । इतिहासपुराणानामपि 
पञ्चमवेदत्वमेवोक्तम्‌ । अतस्तच्छवणेनापि वेदप्रयोजनं सिद्धथत्येव । 'इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌’ इति । 
अपरं च, किमीश्वरोक्तत्वाद्‌ वेदाः सव॑कतुंकाध्ययनविषयाः ? ओमिति चेन्न, त्वद्रीत्या कण्ठताल्वा दिहीनस्य 
निराकारस्येस्वरस्योच्चारयितुत्वासम्भवेन तदुक्तत्वासम्भवातु । अन्यथा पश्वादीनामपि वेदोच्चारण स्यात्‌ । सवेशक्तिमतो$पि 
' प्रक्ृतिविरुद्धकार्यकतंत्वासम्भव एव । अन्यथाञ्रबीजादपि निम्बाङकुरोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । रिकार्डादिषु तु पुरुषोच्चरितशब्दाना- 
मेवासिव्यक्तिः । अथेस्वरकतृंकत्वादेव सर्वकतुंकाध्ययनविषयत्वं वेदानां सिषाधयिषितमिति, तदपि तुच्छम्‌, क्षित्यादो हेतोः 
सत्त्वेऽपि सर्वाध्ययनविषयत्वाभावेन व्यभिचारात्‌ । न चाध्ययतविषयत्वाभावेऽपि सवंभोगाविषयत्वेनेव सर्वाध्ययनविषयत्व- 
अस्त्येव, अध्ययनस्यापि भोगविशेषत्वादिति वाच्यस्‌, भोग्यजातस्थ सवंत्रासम्भवेन सवेकतृंकत्वासम्भवात्‌ । विचित्रकमंवञ्ाद्‌ 
विचित्रभोगभाजः प्राणिनो भवन्ति । कण्टकाः क्रमेलकं प्रति सुखहेतव इति न देवदत्तस्यापि तथा भवेयृः। न वा देवदत्तः पञ्जु- 
रिति यज्ञदत्तोऽपि तथा स्यात्‌ । 
किञ्च, सत्यविद्याप्रकाशकत्वाद्‌ वेदानां सर्वाध्ययनविषयत्वेश्सत्यविद्याप्रकाशकत्वस्य सवेकतूंकाध्ययनविषयत्वं 
न प्राप्नोति । दुस्यते चासत्यविद्याप्रकाशस्यापि स्वकतुंकाध्ययनविषयता । अत्र वेदेतरत्वमुपाधिः। न च पक्षेतरत्वं नोपाधिः, 


इतिहास, पुराण प्रमृति ग्रन्थों में वेदों का सार संगृहीत कर दिया गया है । शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री, शूद्र, अन्त्यज प्र भृति के 

कानों में श्रुति का उपदेश नहीं पहुंच सकता । इसलिये वे क्या शुभ हूँ क्या अशुभ हे? इसका निर्णय करने में वे असमर्थ हो जाते हैं । 

इनके कल्याण के लिये ही मुनि वेदव्यास ने महाभारत को रचना को है, जिसमें कि स्त्री, शूद्र प्र भृति के लिये भो उचित धर्म मार्ग का 

निर्देश किया गया हँ, अतः इनका श्रवण करने से भी बेद का प्रयोजन, हित और अनहित का विवेक सिद्ध हो जाता है । छान्दोग्य 

उपनिषद्‌ में बताया गया हे कि इतिहास-पु राण वेदों में पाचवाँ वेद है। 

क्या आप ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट होने से वेदों के अध्ययन में संबका समान अधिकार मानते हैं? यदि हाँ, तो आपके 

मत से तो ईक्‍वर निराकार होने से कण्ठ, तालु प्रभृति अवयवों से रहित है, तब वह वेदों का उच्चारण कैसे करेगा? उच्चारण न कर 

सकने पर वेदों को उनके द्वारा उपदिष्ट कैसे माना जा सकता है? बिना कण्ठ आदि अवयवों के हो उच्चारण मानने पर तो पशु प्रभृति 

को मी वेद का उपदेश और उसके उच्चारण की सामर्थ्य मिल जानी चाहिये । वास्तव में तो ईश्वर भले ही सर्व शक्तिमान्‌ हो, किन्तु 

संसार की व्यवस्था चलाने के लिये वह भी प्रकृति के विएद्ध कोई कार्य नहीं करता । ऐसा न होने पर आम की गुठली में से नीम का 

पेड पैदा न होने में क्या वाघा मानो जायगी ? आजकल प्रचलित सिनेमा आदि के रिकार्डो में पुरुष के द्वारा उच्चारित शब्दों की हो 

अभिब्यक्ति होती है । इश्वर की कृति होने से हो वेदों में सवके अध्ययन को सिद्ध करना भी गलत है, क्योंकि ईश्वर की कृति तो पृथिवी 

प्रभृति पदार्थ भी है, किन्तु वे सबके अध्ययन का विषय नहीं होते, इस तरह से आपका ईश्वरकर्तृकत्व हेतु पृथिवी में व्यभिचरित हो 

जाता है, क्योंकि उसमें सर्वाध्ययनकर्तुत्व को स्थिति नहीं है । यदि आप कहें कि पृथिवी में सर्वाष्ययनकर्तृत्व भरे ही न हो, किन्तु सर्वभोग- 

विषयत्व तो उसमें रहता ही है, अध्ययन भी एक प्रकार का भोग ही है, इस तरह से पृथिवी में भी. सर्वमोगविषयत्व के रूप में सर्वा” 

ध्ययनकर्तृत्व की स्थिति रहने से उक्त व्यमिचार नहों होगा, तो इसका उत्तर यह है कि ईश्वरनिमित पुथिवी प्रभुति में सर्वत्र भोग्य स्थिति 

समान रूप से रहती हो हो, तव कोई समान रूप से उसका उपभोग कर सकते हों, ऐसी स्थिति नहीं रहती । अपने अपने कर्मों की 

| विचित्रता के अनुसार विचित्र मोग भोगने की सामथ्यं प्राणियों में उत्पन्न होती है । काँटेदार पेड़ों की पत्तियों को ऊंट बड़ी प्रसन्नता से 

` खाता हे, तो देवदत्त के छिये भी यही स्थिति नहीं रहेगी । देवदत्त के लगडे हो जाने से यज्ञदत्त भी लगड़ा नहीं हो जायया । कहने का 

। झभिप्राय यह है कि ईश्वर की कृति पुथिवो प्रभृति का जैसे कोई समान रूप से उपभोग नहीं कर सकता, उसी तरह से ईश्वर की ति 
` पेदौं का भी समान रूप से अध्ययन का सबको अधिकार नहीं मिल सकता। | 

|  _©©सत्मविदयाके प्रकाशक होने से वेदाध्ययन में सवका अधिकार माना जाय, तो असत्य विद्या के प्रकाशक शास्त्रों के अध्ययन 

का” न इको अधिकार नहीं होना चाहिये, किन्तु देखा तो यह जाता है कि इनके अध्ययन का सबको अधिकार है । इस तरह से सत्यविध 














३ 23000. “की. पि 
नन 


8८०५० बी क य Ke CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
= hr पी थु ® : 


उ कग » क 


वेदार्थपारिज्ञातः १६४१ 


तस्य बाघानुन्नीतविषयकत्वात्‌ । अत्र तु वेदे सवंकतृंकाध्ययनविषयत्वस्य त्रेवणिकस्येवाधिकार वदता शब्देन बाघ: । तथा च 
वेदेतरत्वस्य सवकर्तृकाध्ययनविषयत्वस्य च नास्तिकादिग्रन्येषु विद्यमानत्वात्‌ साध्यव्यापकता । तत्रैव च सत्यविद्याप्रकाश- 
कत्वमिति साधनाव्यापकत्वमपि । वेदानुकूलशास्त्राणां वेदाङ्जोपाङ्गत्वे तदात्मतया वेदत्वासिद्धौ . न साघनव्यापकता । 


१528 का 'वेदा न सवंकतुंकाध्ययनविषयाः, वेदेतरत्वाभावात्‌' इत्यनुमानेन सवंकतुंकाध्ययनविषयत्वाभावत्वमेव वेदानां 
द्यति । 


ब्रह्मसूत्रेपशूद्राधिकरणे ( १८ ), जेमिनिसूत्रे शृद्रस्यानधिकाराधिकरणे ( ६७ ), पारस्करादिभिः सूत्रकारैः 
मन्वादिस्मृतिकारेसच रामायणमहाभारता दिनिर्मातुभ्यां वाल्मीकिबादरायणाभ्यां शङ्कररामानुजमध्ववल्लभवेङ्कटसायणा- 
दिभिः स्पष्टमेव स्त्रीणां शूद्राणां वेदाध्ययनानधिकार उक्तः। दयानन्देन मनोः प्रामाण्यमभ्युपेतस्‌ । भनुना च-~“एकमेव तु 
शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥? ( १९१ ), 'अतोऽन्यद्‌ यद्धि कुरुते तद्धवत्यस्य 
निष्फलस्‌' (१०१२३), 'परिचयंः स्त्रिया साध्व्या देववत्‌ पति? ( ५1१५१ ); “चास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतो नाप्युपोषणम्‌ । 
पति शुश्रूषते येन तेन . स्वर्गे महीयते ॥ अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । शोचे घमऽन्नपकत्यां च"? ( ९१८ ) 
एभिवंचनेः स्त्रीणां शूद्राणां च पतिशुश्रूषा दिजशुश्रूषाव्यतिरिक्तानामुपनयनवेदाध्ययनादिकमंणां न केवलमविधानमेवापि तु 
नेष्फल्यमपि निगदव्याख्यातस्‌। 'अमन्त्रिका तु कार्ययं स्तीणामावृदशेषतः' ( २।६६ ), 'वेवाहिको विधि: स्त्रीणां संस्कारो 
वैदिकः स्मृतः । पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽर्िपरिक्रिथा |” ( २६७) इत्यादिभिञ्च स्त्रीणां शृद्राणां द्विजातिपतिसेवातिः 
रिक्तानां गुरुकुलवासादिकमंणां निषेध एव परयंवसीयते । 'मनुस्मृतिः सृष्ट्यादौ निमिता’ इति दयानन्दः सत्यार्ंप्रकाशे ११ 


भ्रकाशकत्व यह भी असद्धेतु है, क्योंकि इसमें वेदेतरत्व उपाधि है। वेदेतरत्व उपाधि में तो वाघ उपस्थित है, क्योंकि वेद में सबके अध्ययन 
का समान अधिकार बताने बाला हेतु त्रैवणिक के ही अधिकार को बताने वाले शास्त्रवचन से वाधित हो जाता है । सोपाधिक हेतु वह 
होता है, जो कि साध्य में व्यापक हो और साधन में अव्यापक हो । यहाँ वेदेरतत्व भौर सर्वकर्तुकाध्ययनविषयत्व दोनों की नास्तिक आदि 
के ग्रन्थों में स्थिति हने से साध्यव्यापकता विद्यमान है । नास्तिक आदि के ग्रन्थों में सत्यविद्याभ्रकाशकत्व की स्थिति है और वेदा- 
नुकूल किन्तु वेदेतर वेदांग, उपांग आदि भी सत्यविद्या के ही प्रकाशक हैं, असत्य विद्या के नहीं, इस तरह से उनमें असत्यविद्या प्रकाश- 
कत्व की स्थिति न रहने से आपका यह हेतु साधन में व्यापक नहीं है । अन्ततः वेदों के अध्ययन में सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि 
ये वेदों से भिन्न नहीं है, इस अनुमान से वेदों के अध्ययन में सबके अध्ययन का अधिकार निषिद्ध हो जाता है । 
ब्रह्मसूत्र के अपणूद्राधिकरण में, जैमिनिसून्र के शूद्रानधिकाराधिकरण में, पारस्कर प्रमृति के सूतग्रन्यो में, मनु प्रभृति के 
स्मृति ग्रन्थों में, रामायण-महाभारत प्रभृति ग्रन्थों में वाल्मीकि, बादरायण प्रभृति ऋषियों ने, शंकर, रामानुज, मध्व, वल्लभ, वेट, 
सायण प्रभृति आचार्यो ने स्पष्ट ही लिखा है कि स्त्रियों और शूद्रो को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है । दयानन्द नें मनु को प्रमाण 
माना है । मनु ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान्‌ ने शूद्र के लिये एक ही काम बताया है कि वह त्रैर्वाणको को शुद्ध मन से सेवा करे । इसके 
सिवाय वह अन्य कुछ भी कार्य करता है, तो वह निष्फल जाता है। साध्वी स्त्री को अपने पति की देवता के समान सेवा करनी चाहिये। 
स्त्रियों के लिये अलग से किसी यज्ञ, ब्रत अथवा उपवास का विधान नहीं है । वह जो पति की सेवा करती है, उसी से वह स्वर्ग में 
सुखोपभोग करती है । पति को चाहिये कि वह पत्नी को धन का संचय और व्यय करने में नियुक्त कर दे । वही घर की पवित्रता, घम 
` का आचरण ओर अन्नदान जैसे कार्यों की मी देख-भाल करे। मनुस्मृति के इन वचनों से स्पष्ट है कि स्त्रियों और शूद्दो को पति की 
सेवा ओर द्विजों की सेवा को छोड़कर उपनयन, वेदाध्ययन प्रभुति कर्मों में कोई अधिकार नहीं है, साथ ही यदि वे इत कर्मा का 
आचरण करते हूँ, तो उनको कोई फल नहीं मिलेगा । स्त्रियों के ये सब संस्कार बिना मन्त्रोच्चार के किये जाने चाहिये । विवाह संस्कार 
ही स्त्रियों का वैदिक पद्धति से किया जाता है । पति की सेवा करना ही उनका गुरुकुल में निवास की तरह है भौर गृह कायं ही अग्नि 
का पूजन है । इन सब मनु बचनों से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि स्त्रियों और शूद्रो के लिये ढिजाति और पति को सेवा के अतिरिक्त 
गुरुकुल में रहना आदि सभी कर्म वर्जित हैं। मनुस्मृति सृष्टि के आरम्भ में बनी थी, स्वयं स्वामी दयानन्द सत्याथंप्रकाश के ११ दें 
२०६ 
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१६४२ बंदा पार लाः 
समुल्लासे उक्तवान्‌। अत एव मनुः-( २।१६८ ) वेदाध्ययनरहितस्य शूद्रत्वाथंवाद: । महाभारते सभापर्वणि ४५१६, 


उद्योगपर्वणि २०३२६, सभापर्वणि ३६।८९, शान्तिपवंणि ६०३७, शूद्रस्य वेदाध्ययनाधिकारो निषिद्ध: । वाल्मीकीये रामायणे 
( १।६।१९ ) शूद्रस्य सेवेव स्वधमं उक्त: । सीतायाः षष्ठे वर्ष विवाह उक्तः । उपनयनं तु नोक्तस्‌ । अपि वा वेदनिदेशादप- 


शद्राणां प्रतीयेत' ( मी० सू० ६।१।३३ ) अत्र वेदनिदेशातु शूद्राणामुपनयननिषेधः । षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे सप्तमा- 
घिकरणे यागे शद्रस्यानाधिकाराधिकरणे शूद्वानधिकार उक्त एव । ब्रह्मसूत्र ( १३३४-३८ ) स्पष्टमेव शूद्राणां वेदाध्ययना- 


धिकारो निषिद्ध: । 
यच्च--'यथेमां वाचं कल्याणोमा वदानि जनेभ्यः । ब्नह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च | 


प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह भूयासमयं में कामः समृध्यतामुप मादो नमतु ॥' ( वा० सं० २६1२ ) अस्यायमभिप्रायः-- 
“परमेश्वर: सवंभनुष्येर्वेदाः पठनीया पाठ्या इत्याज्ञां ददाति । तद्यथा येन प्रकारेण इमां प्रत्यक्षभूतामृग्वेदादिवेदचतुष्टयीं 
कल्याणीं कल्याणसाधिकां वाचं वाणीं जनेभ्यः सर्वेभ्यो मनुष्येभ्योऽर्थात्‌ सकलजीवोपकाराय आवदानि भासमन्तादुपदिशानि, 
तथेव सवैविद्वद्धिः सवंमनुष्येभ्यो वेदचतुष्टयी वागुपदेष्टव्या । कस्य कस्य वेदश्रवणेऽधिकारोऽस्ति ? इत्याकाङ्क्षायामुच्यते-बरहम- 
राजन्याभ्यां ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां स्वाय स्वात्मीयपुत्राय भृत्याय च सर्वेः सेषा वेदचतुष्टयी श्राव्या । यथाहमीश्‍वर: पक्षपातं विहाय 
सवोपकारकरणेन सह वर्तमान: सन्‌ देवानां विदुषां प्रियो दातुर्दक्षिणाये सवंस्वदानाय प्रियच भूयासं स्यास्‌, तथेव भवद्धिः 
सर्वोपकार सर्वप्रियाचरणं मत्वा सर्वेभ्यो वेदवाणी श्राव्येति। यथायं मे कामः समृद्ध्यते, तथेवेवं कुर्वतामयं कामः 


समल्लास में इस बात को स्वीकार करते हैं । मनुस्मृति में वेद का अध्ययन न करने वाले ब्राह्मण को शूद्र बताया है, यह केवल अर्थवाद 
हे कि ब्राह्मण को वेद अवश्य पढ़ना चाहिये, अन्यथा उसमें और शूद्र में कोई अन्तर नहीं रह जायगा। महाभारत के सभापर्व में, 
उद्योगपर्व में ओर शान्तिपव में शूद्र का वेदाध्ययन निषिद्ध है । वाल्मीकीय रामायण में सेवा करना ही शूद्र का अपना घर्म बताया गया 
है । वहाँ छठे वर्ष में सोता के विवाह की तो चर्चा है, किन्तु उपनयन संस्कार का कहीं वर्णन नहीं मिलता । अपि वा वेद०” इस मीमांसा 
सत्र में वेद के निर्देश के अनुसार शूद्र का वेदाव्ययन का अधिकार निषिद्ध माना है । छठे अध्याय के पहले पाद के सातवें अधिकरण में 
यज्ञ-यागादि मे शूद्र का अधिकार निषिद्ध घोषित कर दिया गया है । ब्रह्मसूत्र में भी स्पष्ट शब्दों में शूद्र के वेदाघ्ययन के अघिकार का 
निषेध कर दिया गया है । 
सब स्त्री-पुरुषों को वेदादि शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, इसके प्रमाण में स्वामी दयानन्द ने “यथेमां वाचं कल्याणी ०' इस 
यजुबेंदीय मन्त्र को उद्धत किया है और उसको व्याख्या इस तरह से की है--इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने-पढ़ाने का 
सब मनुष्यों को अधिकार है ओर विद्वानों को उनके पढ़ाने का। इसलिये ईश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्य लोगों, जिस प्रकार में तुमको 
चारों वेदों का उपदेश करता हूँ, उसी प्रकार से तुम मी उनको पढ़ कर सव मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो, क्योंकि यह चारों 
बेदरूप वाणी सबका कल्याण करने वाली है । जैसे सब मनुष्यों के लिये मैं वेदों का उपदेश करता हुँ, वैसे ही तुम भी किया करो । 
प्रशन--जनेभ्यः इस पद से द्विजों का हो ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जहाँ-फहीं सूत्र और स्मृतियों में पढ़ने का अधिकार लिखा हैः 
वहाँ केवल द्विजों का ही ग्रहण किया गया है? उत्तर--यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो ईदवर का अभिप्राय ढिजों के ही ग्रहण का 
| होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पढ्ने का अधिकार कभी न देता । जैसा कि इस मन्त्र के उत्तराघं में प्रत्यक्ष विधान है--ब्रह्वाराजन्याम्पा 
शूद्राय’ इत्यादि । अर्थात्‌ वेदाधिकार जसा ब्राह्मण वर्ण के लिये है, वैसा सी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुत्र, भूत्य ओर अतिशूद्र के लिये भी 
\ पदरावर है, क्योंकि वेद ईव्वरप्रकाशित हैं । जो विद्या की पुस्तक है, वह सवको हितकारक होती है । ईष्वररचित पदार्थों के दायभागी , 
त उनका जानना सब मनुष्यों को उचित हे । सबके पिता परमात्मा का सब माळ सब पुत्रों के fe 
जैसे में इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश करके विद्वानों की आत्मा में प्रिय हो रहा ह जते 
ह्‌ | 


जिससे कि 
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घेदार्यपारिजात: १६४२ 


समृद्धधतास्‌ इयमिट्टसुखेच्छा सम्यग्वधेतास्‌ । यथादः सर्वमिष्टसुखं मामुपनमति, तथेव भवतोऽपि सवमिष्टमुपनमतु । मया 
युष्मम्यमाशीर्वादो दीयते । 'बृहस्पते अति यदय: इत्युत्तरस्मिन्‌ मन्त्रे हीश्वराथंस्य प्रतिपादनान्मन्त्रस्यायमेवार्थ: । इत्यादि' 
(८० ३५३-३५४ ) इति । | 
दयानन्दीययजुवंदभाष्ये तु-'हि मनुष्यों मैं ईश्वर जैसे ब्रह्मराजन्याभ्यां ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए आये वेद्य के लिये 
शूद्र और अपने स्त्री सेवक आदि के लिए अरण उत्तम लक्षण प्राप्त हुए अन्त्यज के लिए ( च) भी ( जनेभ्यः ) इन उक्त 
मनुष्यों के लिए (इह) संसार में प्रकट की हुई (कल्याणीं) सुख देने वाली (वाचं) चारों वेदरूप वाणी का उपदेश करता हँ! 
वेसे ही आप लोग भो अच्छे प्रकार उपदेश करें । जैसे मैं (दातुः) दान वाले के संसर्गी (देवानां) विद्वानों की दक्षिणा, अर्थात्‌ 


दान के लिए प्रिय मनोहर पियारा होऊं और मेरी यह कामना उत्तमता से बढ़े तथा मुझे वह परोक्ष सुख प्राप्त हो, वेसे आप 
लोग भी होवें और वह कामना तथा सुख आपको प्राप्त होवे? इति । 


एताभ्याषुद्धरणाभ्यां स्पष्टं विज्ञायते यदीश्वरो ब्राह्मणक्षत्रियौ वेद्यं शूद्र स्वस्त्रीसेवकान्‌ अन्त्यज च वेदानध्या- 
पयति, ईश्वरस्य च स्त्रोसेवकाः सन्तीति, स च ब्राह्मणादीन्‌ वेदानध्यापयतीति दयानन्दीयोऽभिप्रायः । तत्रेदं विचारणीयं 


यदु एनत्सवं निराकारस्य देहेन्द्रिय कण्ठताल्वादिरहितस्य कि सम्भवति ? यदि साकारतवं स्त्रीसेनकादिमत्त्वमपेयते, तदा 
पून कथमीक्वरस्य निराकारत्वमुक्तस्‌ । र 


मा नो वधोरिन्द्र' ( आर्याभिनये, म० ४९ ) हे इन्द्र परभेश्वयंयुक्तवर हमारा वध मत कर, अपने से अलग 
हमको मत गिरावे““*“हमारे प्रिय लोगों को मत चोरवाये गर्भो का विदारण मत कर”””" 'हे समर्थ हमारे पुत्रों का 
विदारण मत करे, हमारे भोजनाद्यथे सुवर्णादि पात्रों को हमसे अलग मत कर! जो जो हमारे सहज अनुषक्त स्वभाव से 


उक्त विद्या आगे को भो सब मनुष्यों में प्रकाशित होती रहे । जैसे मुझमें अनन्त विद्या से सब सुख है, वैसे जो कोई विद्या का 
ग्रहण और प्रचार करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख भ्राप्त होगा । यही इस मन्त्र का ठोक अर्थ है, क्‍योंकि इसके अगले 
मन्त्र 'वृहस्पते अति यदर्य०” में भी परमेश्वर का ही ग्रहण किया गया हे । इससे सिद्ध होता है कि वेद पढ़ने का अधिकार सब कोई 
को है ( पु० ३५४-३५५ ) । | 
इसी मन्त्र का अपने यजुर्वेदीय भाष्य में दयानन्द ने दुसरो तरह से अर्थ किया है। जैसे कि--'हे जैसे 

( ब्रह्मराजन्याभ्यां ) ब्राह्मण-क्षत्रियो के लिये, आर्य-वेव्य के लिये, शूद्र और अपने स्त्रो-सेवक र के लिये, र a 
अन्त्यज के लिये ( च ) भी ( जनेभ्यः ) इन उक्त मनुष्यों के लिये ( इह ) संसार में प्रकट की हुई, ( कल्याणीं ) सुख देने वाली (वाचं ) 
चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हू, वैसे ही आप लोग भी अच्छे प्रकार से उपदेश करें । जेसे में ( दातुः ) दान वाले के संसर्गी 


( देवानां ) विद्वानों की दक्षिणा अर्थात्‌ दान कै लिये प्रिय मनोहर, पियारा होऊ 
१ | होऊ और मेरो यह कामना उत्तमता से बढे तथा मुझे वह 
एरोक्क सुख प्राप्त हो, वैसे आप लोग भी होवें और. वह कामना तथा सुख आपको भी प्राप्त होवे ।? हक 


इन दोनों उद्धरणों से दयानन्द का यह स्पष्ट अभिप्राय प्रतीत होता है कि इदवर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाद को तथा 
स्त्री, सेवक और अन्त्यज--सबको वेद का अध्ययन कराते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इंदवर के स्त्री, सेवक प्रमृति है । इसमें 
विचारणोय बात यह है कि निराकार ईश्वर के जब शरीर और कण्ठ, तालु आदि अवयव नहीं हैं, तो यह सब कैसे हो सकेगा ? यदि 
| ईश्वर को साकार एवं स्त्री-सेवक प्रभृति से युक्त मानते हैं, तो ईश्वर को निराकार आपने कैसे माना ? 

. मा नो वधो०” इस मन्त्र का दयानन्द ने आर्याभिनय में यह अर्थ क्रिया है--हे इन्द्र, परमैश्चर्ययुक्त ईश्वर, हमारा वघ मत 
कर, अपने से अलग हमको मत गिरावे""'हमारे प्रिय लोगों को मत चोर या उनके गर्भों का विदारण मत कर" हे समर्थ, हमारे पुत्रों 
का विदारण मत कर, हमारे भोजन भादि के लिये जुटाये गये सुवर्ण आदि के पात्रों को हमसे अलग मत कर । जो जो हमारे सहज 
अनुषक्त स्वभाव से अनुकूल मित्र हैँ, उनको आप मत नष्ट करें, अर्थात्‌ पूर्वोक्त पदार्थों की यथावत्‌ रक्षा करें' । इस व्याख्या में परभेरवर 
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अनुकूल मित्र हॅ, उनको आप मत नष्ट करें, अर्थात्‌ पूर्वोक्त पदार्थो की यथावत्‌ रक्षा करें” अत्र परमे₹वरस्य विदारयि- 


तुत्वमुक्तस्‌ । 
र “अइवस्य त्वा वृष्णः शक्ना धूपयामि’ (वा० सं० ३७९) दयानन्दीयभाष्ये-'वृष्णः यज्ञस्थल में वेगवान्‌ अध्वस्य 
घोड़े के शक्ना लोद (लेंडी) से त्वा तुमको भरवाये, पृथिव्यादि के ज्ञान के लिए तुमको भरवाये, तत्त्व बोध के शोष्णे उत्तम 
अवयव के लिए त्वः तुमको यज्ञसिद्धि के लिए धूपयामि तपाता हूँ' किमेतत्‌ सर्व निराकारस्य सम्भवति ? दयानन्दस्येता- 
तादृश एव वेदार्थः । 

वेदमाता प्रचोदयन्तां पवमानी द्विजानास्‌' ( अथवं० १९।७१।१ ) इति द्विजानामेव वेदेऽधिक्रार उक्तः । तथा 

च शाद्रादीनां वेदाध्ययनेऽधिकारबोधने परस्परं व्याघातः। 'तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुकदोषेभ्यः' ( गो० सू० २।१।५७ ) 
इति रीत्याऽप्रामाण्यापत्तिवेँदानां स्यांत्‌। किञ्च, यथेमां वाचमत्र वेदपदं नास्ति, “वेदमाता द्विजानास्‌’ इत्यत्र तु वेदपद- 
मस्ति। तेन वेदे द्विजानामधिकारः, वेदातिरिकवाचि समेषाधिकारः। 'अयं स होता यो द्विजन्मा? ( ऋ० सं० १।१४९।५ ) 
इति द्विजन्मनामेव वेदाध्ययने तद्बोधिते यागादावधिकारः। यथेमां वाचमावदानीत्यत्रोत्तमपुरुषप्रयोगान्मन्त्रस्यास्येशवरो 
देवतेति ञ्रमः, परमेतदन्तिमांशेन विरुद्ध्यते, नद्याप्तकामस्येश्वरस्य मे कामः समृद्ध थतामित्याशीः सम्भवति । संस्कारविधि- 
पुस्तके ब्राह्मणक्षत्रियविशामष्टेकादशद्वादशवषंवयस्कबाळकानामेवोनपयनवेदारम्भसंस्कारावुक्तो, न स्त्रियां न वा शूद्रबालका- 
नास्‌। तदभावे कथं वेदाध्ययनं सम्भवति। यद्युत्तमपुरुषप्रयोगादीइव रो$स्य मन्त्रस्य वक्ता स्यात्तदा 'भर्निमीळे पुरोहितम्‌' 


में विदारण की सामर्थ्य स्वीकार को गई है, दिना शरीर धारण किये इस मन्त्र में निषेघक रूप में निर्दिष्ट कार्य परमेश्‍वर कैसे कर 

सकता है ? 

“अइवस्य त्वा वृष्ण:: इस मन्त्र का दयानन्दीय भाष्य यह है--( वृष्णः ) यज्ञस्थल में बेगवान्‌ ( अश्वस्य ) घोड़े के 
( शक्ता ) लोद ( छेंडो ) से ( त्वा ) तुमको भरवाये, पृथिवी आदि के ज्ञान के लिये तुमको भरवाये, तत्त्व बोध के ( शीष्णें ) उत्तम 
अवयव के लिये ( त्वा ) तुमको यज्ञसिद्धि के लिये ( घृपयामि ) तपाता हुँ । क्या ये सव बातें ईश्‍वर को निराकार मानने पर संभव 
हो सकती हैं ? स्वामी दयानन्द ने सब जगह वेदों का इसी तरह का अर्थ किया है । 

वेदमाता प्रचोदयन्ता पवमानौ०? इस अथर्ववेदीय मन्त्र में वेदों के अध्ययन में द्विजों को ही अधिकार दिया गया है । इस 

तरह से शूद्र प्रभृति का वेदाघ्ययन का अधिकार बताने वाली श्रुति का इस श्रुति से विरोध होगा । श्रुतियों का इस तरह का परस्पर 

विरोघ व्याघात कहलाता है । न्यायसूत्र में बताया गया है कि इस दोष की उपस्थिति में श्रुति अप्रमाण हो जायगी, क्योंकि एक श्रुति 

दुसरी श्रुति का बाघ करेगी, तव यह निश्चय हो पाना कठिन होगा कि इनमें कोन सी श्रुति सही है । फछतः दोनों ही श्रुतियाँ परस्पर 

विरुद्ध होने से अप्रमाण मान लो जायगी । वस्तुतः 'यथेमां वाचं' इस मन्त्र में “वेद! शब्द नहीं है और 'वेदमाता द्विजानाम्‌? इस में वेद 

शब्द विद्यमान है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदों के अध्ययन में केवळ द्विजों का अधिकार है और वेद से भिन्न शास्त्रों के अध्ययन 

में सबका अधिकार है। इस तरह से इन दोनों श्रुतियों का परस्पर विरोध हट जाता है। 'अयं स होता यो द्विजन्मा” इस ऋग्वेदीय 

| मन्त्र के अनुसार वेदों का अध्ययन करने में और तदनुसार यज्ञ के संपादन में केवल द्विज को ही अधिकार है । यथेमां वाचमावदानि 
इस मन्त्र मे उत्तम पुरुष का प्रयोग होने तै यह भ्रम हो जाता है कि इस मन्त्र का वक्ता ईश्‍वर ही है, किन्तु इसी मन्त्र के अन्तिम अंश 
| से इसकी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि ईश्वर आसकाम है उसको सब कुछ प्रास है, अतः ईशवर के लिये यह आशीर्वचन सार्थक नहीं हो 

। सकता कि मेरी सब कामनाए पूरी हाँ । स्वामी,दयानन्द ने अपनी संस्कारविधि नामक पुस्तक में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के 

क्रमशः आठ, ग्यारह ओर वाहर वर्ष के बालकों के ही उपनयन और वेदारम्म संस्कारों का वर्णन किया है, स्त्रियों और शूद्र बालकों के 







ल _ लिये यह विधि नहीं बताई गई । उपनयन ओर बेदारम्म नामक संस्कारों के अमाव में वे वेदों के अध्ययन के कैसे अधिकारी होंगे ? यदि 
| इस मन्त्र में उत्तम पुरुष के प्रयोग के अनुसार ईश्वर को इस मन्त्र का वक्ता माना जाय, तो “अग्निमीले? इस मन्त्र में भी उसी को वक्ता 


' आलकर मन्त्र का यह अर्थ करना पड़ेगा कि में ईस्वर अग्नि की पुजा करता हू । यदि परमात्मा को ही अग्निं मो माना जाता है, पो 


“बक 
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( ऋ० सं० १।१।१ ) इत्यस्य मन्त्रस्य अहमीर्वरोऽरिंन पूजयामीत्येवार्थः स्यात्‌ । यदि परमात्मैवाग्निरपि तदा स्तोतुस्तुत्ययो 
रैक्यमेव स्यात्‌। अन्यथा परमात्मद्वित्वं स्पातु । “अहं देवानां प्रियो भूयासं दक्षिणाया दातुः प्रियो भूयासमयं मे काम 
-समृद्धथतामदो मा उपनमतु' इत्या दिप्राथंना पूर्णकामस्य न कथञ्चिदपि सम्भवति । 
यच्च सर्वेशक्तिमत्त्वेन कण्ठताल्वादिरा हित्येऽपि परमेस्वरस्योपदेशकत्वमुक्तस्‌, तत्तुच्छस्‌, सर्वेशक्तिमत्त्वेन साका- 
रत्वापत्तेरपि दुर्वारत्वातु । सत्यार्थप्रकाशे तृतीयसमुल्लासे दयानन्देनोक्तस्‌- “अत्र सृष्टिकमानुकूल यत्‌ यत्तदेव सत्यस्‌, 
यत्तद्विरुद्धं तदसत्यमेव । जो जो सृष्टि क्रम से अनुकूल है, वह वह सत्य है । उससे विरुद्ध असत्य है? (तीन समुल्लास ५३१) । 
परन्तु क्या सवंशक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो असम्भव बात को भी सम्भव कर सके““जो स्वाभाविक नियम है, उनको 
विपरीत गुण वाला ईश्वर भी नहीं कर सकता' ( सत्यार्थप्रकाश, पृ० १३३ ), 'ईस्वर भी पुवंकुत नियम को उलटा नहीं 
कर सकता ( सत्याथंप्रकाश, पु० ३१७ ) । यदि सुष्टिनियमविरुद्धं कतुं शक्नुयादीञ्वरस्तदेव शरीरमुखकण्ठताल्वादिमन्तरा 
वक्तुमुपदेष्टुं वा शक्नुयात्‌ । 
किञ्च, ब्राह्मणादयोऽन्त्यजान्ताः परमेश्वरस्य छात्राः साकारा निराकारा वा ? न निराकाराः, प्रमाणाः 
भावात्‌ । नापि सवंदेशिनः, त्वया जीवानामणुत्वाभ्युपगमात्‌ । परमेक्वरोऽप्येकदेशी भूत्वाऽध्यापिंतवान्‌ सवंच्यापक एव वा ? न 
प्रथमः, अपसिद्धान्तापातात्‌ । नान्त्यो निष्प्रमाणत्वात्‌ । किंञ्च, विश्वान्तगंतेभ्यः सर्वेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यो वेदोपदेशं कृतवान्‌, 
कतिपयेस्य एव वा ? नान्त्यः पक्षः सम्भवदुक्तिकः, प्रामाणिकत्वे तेषां नामोल्लेखः कतंव्पः, अप्रामाणिकत्वेऽनास्थाक्रान्तः 
स्वात्‌ । नाद्यः पक्षः, तथात्वे बहुनां वेदानभिज्ञत्वानापत्तेः । किञ्च, भूतकालिकेभ्य उपदिष्टवान्‌ वर्तमानकालिकेभ्यो वा ? 


फिर स्तोता ( स्तुति करने वाले ) थौर स्तुत्य ( जिसकी स्तुति की जाती है ) में क्या अन्तर रह जायगा ? अर्थात्‌ ये दोनों एक ही मानने 
'पड़ जायेंगे । ऐसा न मानने पर दो परमात्मा मानने पड़ेंगे । में देवता को प्रिय हो जाऊ, दक्षिणा देने वाळे का प्रिय हो जाऊ, मेरी यह 
कामना पुरी हो, वह मुशे स्वर्गलोक में पहुँचावे, इस तरह की प्रार्थना पूर्णकाम परमात्मा के लिये उचित नहों मानी जा सकती । कहने 
का अभिप्राय यह है कि इन सव मन्त्रों में उत्तम पुरुष का प्रयोग जैसे यजमान अथवा ऋत्विक्‌ को निमित्त बनाकर होता है, उसी तरह 


यथेमां' इस मन्त्र में भी 'आवदानि' इस उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग ईश्वर के लिये न होकर यजमान, ऋत्विक आदि के लिये ही | 


माना जाता है । 


ईदवर सवंशक्तिमान्‌ है, अतः कण्ठ, तालु आदि के अभाव में मी वह वेदों का उपदेश कर सकता है, यह कथन भी इस 
लिये गलत हू कि ऐसा मानने पर तो सर्वशक्तिमत्ता के आधार पर उसकी साकारता भी सिद्ध हो जायगी, जो कि आपके सिद्धान्त के 
विपरीत होगी । सत्यार्थप्रकाश् के तृतीय समुल्लास में स्वामी दयानन्द ने कहा है कि 'जो जो सृष्टिक्रम से अनुकूल है, वह वह सत्य है । 
उससे विरुद्ध असत्य है' । आगे वे कहते ह-'परन्तु कया सर्वशक्तिमान्‌ वह कहाता है, जो कि असम्भव बात को भी सम्भव कर सके"? 
'जो स्वाभाविक नियम है, उनको विपरीत गुणवाला ईश्वर भी नहीं कर सकता""“ईश्वर भी पर्वकृत नियम को उलटा नहीं कर सकता । 
स्वामी दयानन्द के इस कथन के विपरीत, सृष्टि के नियम के विपरीत काम करने पर ही ईश्वर शरोर) मुख, कण्ठ, आदि के न 
रहने पर भी बोलने और उपदेश देने में समर्थ हो सकता है । यदि वह सृष्टि के नियमों का अनुसरण करता है, तो फिर बिना कण्ठ, तालु 
आदि के वह केसे उच्चारण कर सकता है ? 

इस आपत्ति के रहते भी यदि आप परमात्मा को वेदों का उपदेष्टा मानते हूँ, तो आपको इन प्रश्‍तों का उत्तर देना पड़ेगा 
कि ब्राह्मण से छेकर अन्त्यज पर्यन्त ये परमात्मा के शिष्य साकार हैं या निराकार? प्रमाण के अमाव में शिष्यों को निराकार नहीं मान 
सकते भोर न वे सर्वत्र व्यापक ही माने जा सकते हैं, क्योंकि आप तो जीवों को अणु मानते हैं । परमेश्वर ने भी इन सब शिष्यं को किसी 
एक जगह पर बैठ कर पढ़ाया अथवा वह सर्वत्र व्यापक था । इसमें पहा पक्ष मानने पर परमेदवर को सर्वन्यापकता समाप्त हो जाती है 
ओर अन्तिम पक्ष में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि संसार में सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर ने अपने समी पूर्वोक्त शिष्यो को वेद पढ़ाया । 
आपको इस बात का भी उत्तर देना पड़ेगा कि जगत्‌ में बिद्यमान सभी ब्राह्मण आदि को ईश्वर ने वेदों का उपदेश किया, अथवा कुछ हो 
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१६४६ वेदा्यंपारिजात: 


यदि प्रथमः पक्षस्तदा यथोक्तमृग्वेदादिभूमिकायामेव “सृष्टेरारम्मसमये {पठनपाठनक्रमो ग्रन्थशच किचिदपि नासीत्‌, तदानी- 
मीश्वरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासम्भवों बभूव? इति, तदा वेदे भूतकालेतिहासवणंनं प्रसज्येत । तदानीं तद्रीत्या 
वेदानित्सत्वमपि स्यात्‌ । वतँमानकाले तु न ब्राह्मणादिभ्यो वेदमुपदिशन्‌ईदुश्यते । उपदेशसमयेऽपि यथेमामिति मन्त्र आसीन्न 
वा ? यद्यासीत्त्हीतिवृत्तमायातस्‌ । 'स्येतिवृत्तं तत्तज्ञन्मानन्तरमेवोल्लिख्यते' ( सत्यार्थप्रकाशे, ७ समुल्लासे, पु १२७ ) | 
तथा चायं मन्त्रः प्रक्षिप्तः स्यात्‌ । यदि सवंदेव सर्वान्‌ पाठयति, तदा कोटिकोटिपुरुषाणां वेदानभिज्ञत्वं न स्यातु । परमेर्वरो- 
पदेशादेव सर्वेषां विद्वत्वेन वेदार्थेषु विवादोऽपि न स्यात्‌। तथात्वे महाविद्यालयविश्वविद्याल्यादिनिर्माणस्यापि कि प्रयोज- 
नस्‌ ? किञ्च, परमात्मा आर्यानेव वेदान्‌ पाठयति, आहोस्विद्‌ ईसायीमुसलमानानपि ? आयनिवेति चेत्‌, तस्य सद्भोणं- 
विचारत्वमायातस्‌ । यदीसायीमुसलमानानपि पाठयति, तदा तन्नोमोल्लेखः कथं न दृश्यते ? यदि जनेभ्य इत्यनेन तेऽप्यागता- 
स्तदा तेनैव ब्राह्मणादीनामपि ग्रहणसम्मवे पृथक्‌ तन्नामोल्लेखोऽपि न स्यात्‌ ? यदि तेषां नामानुल्लेखेन नाधिकारस्तदा 
परमेश्वरनिमिते वस्तुनि मनुष्यमात्रस्याधिकार इति प्रतिज्ञाहानिः । तथात्वे द्विजानामेवाधिकार इत्यास्तिकमतमेक 


कथं नास्थीयते ? | 
स्वायेति पदेन स्त्रीसेवकाः कथं गृह्यन्ते ? किञ्च तत्र मानस्‌ ? अरणपदस्यातिषूद्रोऽ्थं इत्यत्रापि कि मूलस्‌ ? वस्तु- 


व्यक्तियों को ? अन्तिम पक्ष को इसलिये नहीं माना जा सकता कि यदि ईश्वर ने कुछ ही व्यक्तियों को वेदों का उपदेश किया, तो उनके 
नाम का उल्लेख होना चाहिये था । ऐसा उल्लेख न होने से विना प्रमाण के ऐसी बातों पर विश्‍वास कैसे किया जा सकता है ? प्रथम. 
पक्ष भो इसलिये नहीं साना जा सकता कि यदि ईक्वर ते सबक्नो वेदों का उपदेश किया, तो फिर अनेक व्यक्ति वेदों से अपरिचित कैसे 
रह जाते हैं ? आपको इस बात का भी समाधान करना पड़ेगा कि उस ईश्वर ने भूत काल के व्यक्तियों को उपदेश दिया अथवा वतमानः 
काल के ? यदि यह माना जाय कि इरवर ने भूत काल में वेदों का उपदेश किया था, जैसा कि स्वयं स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में बताया है कि सृष्टि का जब आरम्म हुआ, उस समय पठन-पाठन फो, व्यवस्था अथवा कोई ग्रन्थ विद्यमान नहीं था । उस 
समय ईदवर के उपदेश के विना किसी को विद्या आवे, ऐसा हो हो नहीं सकता था, तो इसमें यह आपत्ति आवेगी कि तब वेदों में. 
भूत कारू के इतिहास का वर्णन मानना पड़ेगा ओर इस तरह से वेद अनित्य सिद्ध हो जायेंगे, उनकी शारवतता नहीं मानी जा सकेगी । 
यदि इस दोष से छुटकारा पाने के लिये यह कहें कि वह वर्तमान काल में वेदों का उपदेश करता है, ठो ऐसा देखा तो नहीं जाता कि 
बह किसी ब्राह्मण आदि को उपदेश कर रहा हो। फिर उपदेश करते समय 'यथेमां वाच यह मन्त्र विद्यमान था या नहीं ? यदि विद्य-' 
मान था तो फिर इसमें इतिहास का वर्णन मिळता है । स्वामी दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश में बताया हे कि जिसका इतिवृत्त लिखा जाता 
है; वह उसके जन्म के वाद का ही लिखा हुआ माना जाता है इस तरह से इतिवृत्त सूचक होने से इस मन्त्र को आपको प्रक्षिप्त मानना 
पडेगा । यदि ईव्वर निरन्तर वेदों को पढ़ाता रहता है, तो फिर करोडों-करोड़ पुरुष वेदों से अनभिज्ञ कैसे मिलते हैं ? यदि परमेश्वर के 
उपदेश से ही सब कोई वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हूँ, तो वेदों के विद्वानों में उनके अर्थ के विषय में परस्पर विवाद भी नहीं आना 
चाहिये । यदि ईश्वर ही सारे प्राणियों में वेदादि शास्त्रों का संचार कर देता है, तो फिर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की स्थापना 
की क्या आवश्यकता रह जायगी ? फिर यह ईश्वर केवळ आयो को ही वेद पढ़ाता है, अथवा ईसाई, मुसलमान प्रभुति सबको पढ़ाता 
है ? यदि वह केवल आर्यों को पढ़ाता है, तो संक्रोर्ण विचारों का हो जायगा । यदि सबको पढ़ाता है, तो उनका नाम वेदों में क्यों नही 
मिलता ? यदि आप कहें कि 'जनेम्यः पद से समी का ग्रहण हो जाता है, तो इसका आपके पास कया उत्तर है कि इसी पद से ब्राह्मणों 
| कै भी तो ग्रहण हो जायगा, तब उनका अळग से मन्त्र में उल्लेख क्यों किया गया है? यदि मुसलमान आदि के नामों का उल्लेख न 
| होने से उनका वेदाध्ययन का अधिकार नहीं माना जाता, तो फिर आपको इस बात का खण्डन हो जाता है कि परमेश्वर की बनाई हुई 
॥/ वस्तु में समी मनुष्यों का समान अधिकार है । ऐो स्थिति में आप आस्तिकों की इस बात को हो क्यों नहीं मान लेते कि वेदों के 
. अध्ययन में केवल द्विजों का अधिकार है । 
| स्वाय' पद से स्त्री, सेवक आदि का ग्रहण कैसे हो सकता है? इसमें आपको प्रमाण बताना होगा । अरण पद का 
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वेदार्थपारिजातः १६४७ 
तस्तु स्वायेत्यस्य कुलजात इत्यथः, अरणायेत्यस्य अन्यक्ुलजात इत्यर्थः । “परिषद्य ह्यरणस्य रेक्णो? ( ऋ० सं० ७४७ ), 
“नहि ग्रभाय अरणः' ( ऋ० सं० ७४८ ) इति मन्त्रे्यः । 

किञ्च, वर्णव्यवस्थापि वेदोपदेशकेन परमेश्वरेण जन्मना गुणकमंभ्यां वाभिप्रेता ? नाद्यः, त्वत्सिद्धान्तहानेः । 
नान्त्यः, वेदाध्ययनात्‌ प्रायू ब्राह्मणत्वाद्यनुपपत्ते: । क्षत्रियादीनां च कथं संज्ञा निर्णीता? जस्मना क्षत्रियादिसंज्ञाभावे 
क्षत्रियादीन्‌ कथं वेदान्‌ पाठयति ? किञ्च, साम्येनेव सर्वान्‌ पाठयति वेषम्येण वा ? नान्त्यस्तत्र वेषम्यापत्ते: । पक्षपातोऽपि 


जन्मना गुणेर्वा ? नाद्यः, जन्मना व्णत्वापत्तेः। नान्त्यः, पाठनात्यूव॑ गुणवेषम्यानापत्तेः। यदि पूवंजन्मकमंभिवेंषम्यमुपेयते ते तदा 


ठु पूवंजन्मकर्मवेषम्येणेव ब्राह्मणशाद्रादिवेषम्ये कुतो नोपेयते ? यदि साम्येनेव सर्वान्‌ पाठयति, तदा सर्वेषां सास्येनेकवरण- | 


'त्वमेव स्यात्‌ । यद्येकद्विनिचतुर्वेदपाठनेन शूद्रादिसंज्ञा स्यात्तदा सर्वेभ्यो वेदचतुष्टयी वाचमुपदिशामीति त्वद्वचो बाध्येत । 
किञ्च, ब्राह्मणादयो वेदाङ्गव्याकरणादिशास्त्रज्ञातार आसन्न वा ? प्रथमे तेषां वेदात्‌ प्राचोनत्वमापतेत्‌ । द्वितीये कथं तेषां 
वेदतदर्थग्रहणशक्तिरायाता ? किञ्च, वेदा एव तैः पठिता वेदार्था अपि वा ? वेदार्था अपि चेतु, तदा वेदाथरूपा ब्राह्मंणभागा 
अपि परमेषवरोपदिष्टा इति तेऽपि वेदाः सिद्धाः । वंदा एव चेत्‌, कथं तेषां तदथज्ञानस्‌ ? क.” 


किञ्च, तदानीमग्निवायुसुर्याङ्गरोरूपाशचत्वारो दयानन्दाभिमता ऋषयोऽपि सम्मिलिता अध्ययने न वा? 
थद्यासंस्तदा तेषामस्मिन्‌ मन्त्रे कथं न नामोल्लेखः ? किञ्च, दयानन्दरीत्या तु सृष्ट्यादौ अग्न्यादिभ्य एकेकवेदा उपदिष्टाः 


अर्थ अतिशूद्र करने में भी आपको प्रमाण देना पडेगा । वास्तव में 'स्वाय” पद का अपने कुल में उत्पन्न और अरणाय पद का प्रयोग 
अन्य कुल में उत्पन्न पुरुष के दिये हुआ है । 'परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो०', “नहि ग्रभाय अरणः' प्रभृति ऋग्वेदीय मन्त्रों में अरण पद इसी 
अर्थ में प्रयुक्त है । 
आपको इस बात का भी उत्तर देना पड़ेगा कि वेदों का सबको उपदेश करने वाले परमेश्‍वर ने वर्ण व्यवस्था जन्म से 
'की है या गुण और कर्म के अनुसार ? पहला सिद्धान्त तो आप मानते नहीं ओर दूसरी बात भी इसलिये नहीं बनेगी कि वेदों का 
अध्ययन करने से पहले ब्राह्मणत्व आदि जातियाँ आवेगी ही कहाँ से ? क्षत्रिय आदि संज्ञाओं का निर्णय कैसे होगा ? जन्म से यदि यह 
व्यवस्था नहीं है, तो क्षत्रिय प्रभूति को वह कैसे वेद पढ़ाता है ? इसका भी जबाब देना पड़ेगा कि वह सबको समान रूप से वेद पढ़ाता है 
.या उसमें कुछ अन्तर रहता है । अन्तिम पक्ष मानने पर ईश्वर पर पक्षपात का आक्षेप होने लगेगा । यह पक्षपात जन्म के आधार 
पर होगा या गुण के? पहला पक्ष मानने पर जन्म से वर्णव्यवस्था माननी पड़ जायगी ओर अन्तिम पक्ष इसलिये नहीं 


बनेगा कि जब तक ईदवर पढ़ावेगा नहीं, उससे पहले गुणों में विषमना नहीं आ सकती । यदि पूर्व जन्म के कर्मोके अनुसार 


यह विषमता मानी जाती है, तो पूर्व जन्म के कर्मों के वेषम्य के आधार पर ही ब्राह्मण, शूद्र आदि जातियों को विषमता 

मानने में आपको क्या आपत्ति हो सकती है? यदि आप यह मानते हैं कि परमेश्वर सबको समान रूप से वेद पढ़ाते हैं, 
'तो सब जीव एक से हूँ, उनको एक हो वर्ण का क्यों न माना जाय ? यदि एक, दो तीन और चार वेदों को पढ़ाने के कारण शूद्र आदि 
चार वर्ण माने जाते हँ, तो वह परमात्मा सबको चारों वेद पढ़ाता है, आपकी इस उक्ति से उसका विरोध पड़ेगा। आप इस बात का 
भी उत्तर दीजिये कि ब्राह्मण प्रभृति वर्ण वेदांग, व्याकरण आदि शास्त्रों के ज्ञाता थे या नहीं ? पहला पक्ष मानने पर ये वेदांग वेदों से 
भी प्राचीन सिद्ध हो जायंगे । दुसरा पक्ष मानने पर आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा कि बिना व्याकरण आदि के ज्ञान के उतको वेदों 
को समझने की शक्ति कहाँ से आई । उन्होंने केवल वेदों को ही पढ़ाया या उनके अर्थों को भी ? यदि साथ में वेदों का अर्थ भी पढ़ाया 

तो ब्राह्मण भाग तो वेदों का अर्थ ही करते हैं, इस तरहू से जब ब्राह्मण भाग का भी उपदेश ईदवर ने किया तो इनको भी आपको वेद 

मानना पड़ेगा, जो कि आपके मन्तव्य के विपरीत है । यदि आप कहें कि ईदवर ने केवल वेदों का ही अध्ययन कराया, तो फिर मनुष्य 
-को अर्थ का ज्ञान कैसे हुआ ? । 

. आपको इस बात का भी उत्तर देना पड़ेगा कि जब परमेश्‍वर ने सबको वेदों का अध्ययन कराया, उस समय झरित, 

वायु, सूर्य और अंगिरा नाम के दयानन्द के द्वारा स्वीकृत चार ऋषि भो उसमें सम्मिलित थे या नहीं ? यदि संमिलित थे तो फिर इस 
अन्त्र में उनके नामों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? दयानन्द के मत के अनुसार तो सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि प्रभुति को परमेश्वर 
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१६४८ घेदाथंपारिजात: 


परमात्मना। कि तदानीन्तना जनाः परमात्मना पाठितानुं वेदान्‌ विस्मृतवन्तः ? किमेतादुश: करंचनेतिहासोऽस्ति ? दयानन्द- 

रीत्या तु--'अग्ने देवेषु प्रवोचः हे जगदीइवर, त्वं सृष्ट्यादो जातेषु पुण्यात्मसु अरिनिवाय्वा दित्या ङ्गिरस्सु मनुष्येषु प्रोक्तवान्‌। 

किमयं वेदेषु क्रमिक इतिहासः ? एते सर्वेअन्यादयो ब्राह्मणा एव, तद्रीत्यात्र स्त्रोसेवकाः कथं न समावेशिताः ? किञ्च श्रोदया- 
नन्देन पूर्णविदधत्त्वेन ब्राहमण्यस्‌, पूणंमूखंत्वेन च शूदत्वमज्ञीकृतस्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्मणाय पूर्णविदुषे वेदपाठनं व्यथंमेवृ स्यात्‌ । 
तदध्यापने परमात्मप्रवृत्तो तस्य भ्रान्तत्वापत्तिः । अत्यन्तमूरखंः शूद्रो भवति । यदि पाठनाहान्‌ शूद्रान्‌ पाठयति तदनहान्‌ न 

पाठयति, तहि मनुष्यमात्रस्य वेदपठनाधिकार इति रिक्तं वचः (सत्याथंप्रकाहे, ३ समुल्लास पृ० ४४ ) । अतो वणंव्यवस्थान्ज 
` तद्रीत्यापि जन्मनेव समायाति । अतोऽत्र मन्त्रे नाहँपदार्थः परमेश्वरो न वा वाचमित्यस्य वेदवाणीमित्यथंः । 
किञ्च, ब्रह्मराजन्याभ्यामित्यत्र ब्रह्मराजन्यशन्दो ख्ढ्या - ब्राह्मणक्षत्रिययोः प्रवर्तेते, यौगिकवृत्त्या वा ? नायः, 

सामाजिकानां रीत्या वेदे यौगिका एव शब्दा न रूढा इति तन्मतविरोधापत्तेः। नान्त्यः, प्रकृते पञ्चानामपि वेदाध्ययन- 
' ख्पस्य कर्मणः समानत्वाद्‌ योगिकवृत््यनुपपत्तेः। तस्मादपि जन्मना वणंव्यवस्था5भ्युपेया । किञ्च, तेषामायू'षि समानानि, 
असमानानि वा ? उपनयनादिकं तेषां केन कृतस्‌ ? तन्मातापित्रादय आसन्न वा ? कानि च तेषां नामानीत्यपि वक्तव्यम्‌ । 
भूमिकायां तु--'(प्र०) ईश्वरो न्यायकारी अस्ति वा पक्षपाती ? ( उ० ) न्यायकारी। ( प्र ) तहि चतुर्णामेव हृदयेषु वेदाः 
` प्रकाशिताः कुतो न सर्वेषास्‌ ? ( उ० ) तेषामेव ( ऋषीणां ) पूर्वपुण्यमासीतु, अतः खल्वेतेषां हृदये वेदानां प्रकाशः कतुं 
भोग्योस्त' ( वेदोत्पत्तिविषये ) । अत्र मन्त्रे तु सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ वेदानध्यापयतीति परस्परविरुद्धभाषित्वमपि। | 


ने एक-एक वेद का उपदेश किया था । क्या उस समय के मनुष्य परमेश्वर के द्वारा पढ़ाये गये बेदों को भूल गये थे ? भया इस तरह 
का कोई इतिहास मिलता है ? स्वामी दयानन्द ने अग्ने, देवेषु प्रवोच: इसका अर्थ यह किया है कि हे जगदीश्वर, तुम सृष्टि के प्रारंभ 
में उत्पन्न पुण्यात्मा, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के मनुष्यों को वेदों का उपदेश करते हो । क्या यही वेदों का क्रमिक 
इतिहास है ? ये अग्नि प्रभृति सभी ब्राह्मण हैँ ! दयानन्द के मत के अनुसार यहाँ स्त्री और शूद्र का भी समावेश होना चाहिये था। एक 
विचित्र बात यह मी है कि स्वामी दयानन्द ने पूर्ण विद्वान्‌ को ब्राह्मण और पूर्ण मूर्ख को शूद्र माना है। अव पूर्ण विद्वान्‌ को यदि परमात्मा 
चेद पढ़ाता है, तो यह व्यर्थ है । इसी तरह से निरे मुर्ख शूद्र को भी वेद पढ़ाना व्यर्थ है। दोनों ही कार्यों में परमेश्‍वर की प्रवृत्ति 
भ्रमपूर्ण ही मानी जायगी । यदि आप यह उत्तर दें कि पढ़ाने लायक शूद्रों को पढ़ाता है ओर नहीं पढ़ाने लायक को नहीं पढ़ाता, तो 
आपका पहले का यह कहता गरत हो जायगा कि वेदों के पढ़ने का मनुष्य मात्र को अधिकार हे । इस तरह से आपके मत के अनुसार 
भी वर्णव्यवस्था का आधार जन्म ही सिद्ध होता है । इस तरह से “यथेमां वाच? प्रभृति ग्रन्थ में न तो भहंपद का अर्थ परमेश्वर ही 
होगा और न 'वाचम्‌' पद का अर्थ वेदवाणी ही । 

झाप इस बात का भी उत्तर दीजिये कि 'ब्रह्मराजन्याम्याम्‌' यहाँ ब्रह्म और राजन्य शब्द रूढ़ि के आधार पर ब्राह्मण और ' 
क्षत्रिय के वाचक हैं, अथवा योगिक वृत्ति के आधार प्र ? पहला पक्ष आपके इस मत के विपरीत पड़ेगा कि वेद में केवल यौगिक शब्द 
होते हैं, रूढ़ नहीं । अन्तिम पक्ष मी इसलिये सही नहीं बनेगा कि प्रकृत स्थल में वेदाध्ययन तो ब्रह्म, राजन्य, शूद्र, अतिशूद्र भादि 
सभी करते हैं, तव केवल एक दो में ही योगिक वृत्ति से इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी ? इस आधार से भी जन्म से ही वर्णव्यवस्था . सिद्ध 
होती है । आप इस बात का भी उत्तर दोजिये कि उन सबकी आयु एक सी है, या उसमें कुछ अन्तर है? उनका उपनयन आदि 


2 ओ। संस्कार किसने क्या? उनके माता-पिता आदि थे या नहीं ? उनके नाम भी आपको बताने होंगे । स्वामी दयानन्द ने अपनी वेदमाष्य- क 
| भुमिका में पूंछा है कि ईश्वर न्याय करता है अथवा पक्षपात? और इसका उत्तर दिया है कि ईश्वर केवल न्याय करता है । इस १९ 
| पुछा गया है कि तब वह केवल चार व्यक्तियों के हृदयो में वेदों को क्यों प्रकाशित करता है, सबके हृदयो में क्यों नहीं करता ? 


उत्तर दिया है कि उन ऋषियों का ही यह पूर्वजन्म का पुण्य था, अतः उन्हीं के हूदयों में इसका प्रकाश किया जाय 
' . _ यह उचित ही है ( द्रष्टव्य--वेदोत्पत्तिविषग्रक प्रकरण ) । इस जगह पर स्वामी दयानन्द कहते हैं कि परमेश्‍वर सब मनुष्यों को 
समान रूप से सृष्टि के आरम्म में वेद पढ़ ता है । ईस तरह से उनका यह कथन परस्पर विरोधी है । | 
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सुशुतानुसारेण' अशुभलक्षणानामकुलीनानाँ शूद्राणां चं वेदसंहिताधिकारो नास्ति ( सत्यार्थअकादो २५), तथेव 
४४ पृष्ठे तु समेषामधिकारो वणित: । यथा ब्राह्मणादीनामपनयनकालो वसन्तादिः पालाशादिदंण्ड:, वर्णानुसारेण सम्बोधनं 
पोर्वापर्येण विहितस्‌, न तथा शूद्रातिशूद्राणां स्त्रीणां चोपनयनकालादिरुक्तः । यद्युपनयनं वेदाधिकारप्रयोजकं ताहि कुतो न 
शूद्रातिशूद्राणां कृते उपनयनतत्क्ाळतदुचितदण्डादिविधानं कृतस्‌ ? सामाजिकानां तुतीये नियमे आर्याणां वेदपठनपाठ- 
नादिकसुक्तस्‌, अष्टमसमुल्छासे शद्राणामनायंत्वमुक्तस्‌, अत्र मन्त्रे तेषामतार्याणामेव वेंदाध्ययनाधिकारो दत्त इति परस्परं 


विरोधः । यजुर्वेदभाष्ये-अरणायेत्यनेनोत्तमलक्षणवतोऽन्त्यजस्य वेदाधिकारोऽङ्गीक्कतः। तेनाघमलक्षणवतोऽन्त्यजस्यानिः 
कारेण मनुष्यमात्रस्याधिकार इत्यपि खण्डितमेव । 2 । 


वस्तुतस्तु 'या तेनोच्यते सा देवता? ( सर्वानुक्रमणी २।५ ) इत्यन्न 'तेन वाक्येन यत्रतिपाद्य वस्तु सा देवता' + 
इति षड्गुरुव्याख्यानरीत्या ‘यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मन्त्रो मवति' (नि०७।१) 
यस्या देवताया येन मन्त्रेण स्तुत्याथंपत्यं कामयते स देवता इत्यादिरीत्या च मन्त्रप्रतिपाद्यो विषयः स्तोतव्यः 'संबोधनीयो 
वा देवता भवति । प्रतिपादकः संवोधयिता वा ऋषिभंवतीति। वृहृद्देवतानुसारेण च--'संवादे( सूक्ते )ष्वाह वाक्यं यः 
स तु तस्मिन्‌ भवेदुषिः । यस्तेनोच्येत वाक्येन देवता तत्र सा भवेत्‌ ॥' ( २९० ), 'यस्य वाक्यं स ऋषिः! ( २४) सर्वानु- 
क्रमणी । मन्त्रस्य वाच्यं देवता ( १।१ ) (वा० सं०) । संवादेषु च स्वेषु स ऋषिर्येस्य वाक्यस्‌ आत्मस्तवेषु य ऋषिर्देवता स 
एवोच्यते । तेन वाक्येन यः प्रतिपाद्यते स स्याद्‌ देवता । ( १।१६५।११ ) त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवतामन्त्रस्तुत्या च 
यथा यमयमीसूक्ते यम ऋषियंमी देवता ( ऋ० सं० १,३,५,७,११,१३ मन्त्रेषु, ऋग्वेदसं० १०।५५।१, ३, ६, ८-१०, १२, १४ 


सत्यार्थप्रकाश में एक जगह कहा गया हे कि सुशुतसंहिता के अनुसार अशुभ लक्षण वाले मकुछीन शूद्रो को देद- 
संहिता के अध्ययन का अधिकार नहीं है, वहीं दुसरी जगह सवके वेदाध्ययन करने की बात पुष्ट को गई है। यह सब बातें परस्पर 
विरोधी हैं । ब्राह्मण प्रभृति के लिये वसन्त प्रभृति उपनयन संस्कार का समय, पालाश प्रभृति का दण्ड, वर्ण के भनुसार संबोधन, ये सब 
बातें क्रमशः बताई गई हूँ; किन्तु उन स्यलों पर कहीं भी शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियों के उपनयन काल आदि का वर्णन नहों मिळता । 
यदि उ पनयन को वेदाष्ययन का प्रयोजक माना जाता है, तो उस स्थिति में इनके लिये भो उपनयन के समय दण्ड आदि का विधान 
होना चाहिये था । आर्यसमाजियों के तीसरे नियम में आयों के वेदों के पढ़ने पढ़ाने की बात कही गई है और सत्यार्थप्रकाश के आठवें 
समुल्लास में शूद्रों को अनार्य माना है । अब इस मन्त्र को सहायता ते उन अनायों को वेदाव्ययन का अधिकार दिया जा रहा है। ये 
सब बातें परस्पर एकदम विरुद्ध हँ । यजुर्वेदभाष्य में अरणाय पद का अर्थ उत्तम लक्षण वाला अन्त्यज करके उसको वेदाघ्ययत का 
अधिकारी बताया गया है । किन्तु उसो से यह सिद्ध हो जाता है कि अघम लक्षण वाळे अन्त्यज को वेदाच्ययन का अधिकार नहीं है । 
इस तरह से मनुष्यमात्र के अधिकार को बात का खण्डन आपके अपने वचनों से हो हो जाता है । * | 
वस्तुतः बिचार करने पर यह सिद्ध होता हे कि जिस मन्त्र वाक्य में जिस द्रन्य-देवता आदि का प्रतिपादन होता है, वही 
उसका देवता माना जाता है । सर्वानुक्रमणी, उसके षड्गुरु शिष्यविरचित भाष्य, निरुक्त आदि के वचनों का यही निष्कर्ष निकलता है । 
यह उचित ही है कि अपनी जिस किसी भी कामना को पूर्ति के लिये जो व्यक्ति जिस देवता को स्तुति जिस मन्त्र में करता है, बहो उसका 
स्तोतव्य देवता और स्तुतिकर्ता ऋषि होगा । वृहदवता नामक ग्रन्थ में भो कहा गया है कि संवाद सुक्तो में जो वाक्यों का उच्चारण 
करता है, वह ऋषि और जिसको स्तुति की जाती है, वह उसका देवता माना जाता है । वाजसनेय संहिता, शतपथब्राह्मण आदि के 
बचनों से भी यही सिद्ध होता है जिसका यह वाक्य होता है, वही उसका ऋषि और जो उसका वाच्य होता हैं? वही उसका देवता 
होता है । जिस देवता को उदिष्ट कर यज्ञ में आहुति दी जाती है ओर जिसकी स्तुति को जाती है, वही उसका देवता माना जाता है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार यमयमीसूक्त में यम ऋषि है और यमी देवता । इसो तरह से मूल में उद्धत ऋग्वेदीय भन्त्रों के पुरूरवा ऋषि 
और उवंशी देवता हूँ । इसके विपरीत यहीं के कुछ अन्य मन्त्रों में उर्वशी ऋषि भर पुरूरवा देवता हो जाते हे । इस तरह का निर्णय प्रति> 
पाद्य (देवता) और प्रतिपादक (ऋषि) को कसौटी मानकर किया जाता है। इस कसोटो पर यदि यथेमां बाच प्रभृति भस्त्र को परीक्ष 
२०७ 
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१६५० चेदार्थपारिनातः 


मन्त्रेषु प्रतिपादकः पुरूरवा ऋषिः प्रतिपाद्य उवंशी देवता २,४,५,७,११,१३,१५,१६, १८ मन्त्रेषु प्रतिपादकत्वादुवंशी 
ऋषिका प्रतिपाद्यत्वात्‌ पुरूरवा देवता । अनेन निकषेण 'यथेमां वाचं कल्याणी०' इत्यत्रापि यदीश्वरो देवता 
तदा स एव प्रतिपाद्य: स्यान्न प्रतिपादकः, देवता स्तोतव्या संबोध्या' प्रार्थनीया भवति, प्राथंयित्रा स्तोत्रा संबोधयि- 
च्रषिणा । यदीइ्वरोज्च ऋषि: स्यात्‌ तदा स प्रतिपादको भविष्यति न प्रतिपाद्य: । 'यथेमाम्‌ इति’ मन्त्रात्‌ पूर्वेस्मिन्‌ मन्त्रे 
परपात्मोच्यत इत्युव्वट: | परमात्मानं प्रत्युच्यत इत्ति महीधरः । तेनात्र आवदानि' इति क्रियायाः घाथनायाञ्च कर्ता ऋषिते 
परमेश्वरः, ईश्वरस्त देवतात्वेनात्र प्रतिपाद्यो न प्रतिपादकः । तत एव 'अध्वनस्कुरु संज्ञानमस्तु मेऽमुना त्वं नो$स्माकमध्वन: 
सकामान्‌ कुरु। अमुना सह मे संज्ञानं संगतमस्तु' इत्यादि प्रार्थना युज्यते । नेश्वरस्य वक्तृत्वे तद्युज्यते, तस्य पूर्णकामत्वेन 
* तत्कर्तेकतया प्रार्थनानुपपत्तेः । अत एवोव्त्रटादिभिः-'अनुद्वेजिनीं दीयतां भुज्यतामित्येवमादिकां कल्याणीं वाचमावदानि 
सवतो ब्र्रीमि' इति मन्त्रयोरथंः कृतः । 

हे स्वामिन्‌, हे परमात्मन्‌, यस्य तव सप्त संसदः सप्त संसदानि अधिष्ठानानि अग्निवाय्वन्तरिक्षा दित्य द्युलोकाम्बु- 
वरुणाख्यानि, तत्राष्टमी भूतसाधनी पृथ्वी भूतानि साघयत्युत्पादयतीति भूतसाधनी, भूमिमन्तरा भूतोत्पत्तेरसम्भवात्‌। अतः 
सर्वाधिष्ठानमूतस्त्वमध्वनो मार्गान्‌ सकामान्‌ कुरु । येषु मार्गेषु मया गम्यते तत्रास्माकं कामप्रापिरस्त्वित्यर्थेः। मे मम 
अमुना देवदत्तादिना संज्ञानमस्तु इष्टेन मम प्रीतिरस्तु । विज्ञानात्माप्यत्र देवतात्वेन वक्तुं शक्यते । यस्य तव पञ्च बुद्धीन्द्रि 
याणि मनो बुद्धिश्चेति सप्तायतनानि अष्टमी भूतसाधनी भूतवशकरी वाक्‌ च संसदोऽधिष्ठानानि स त्वं नोध्वनः सकामान्‌ कुरु । 
इमां कल्याणीमनुद्वेजिनीं वाचमहं यथा येन प्रकारेण यतो वा आ वदानि सवतो वदामि दीयतां भुज्यतामिति सर्वेभ्यो वच्मि । 
केभ्यः ? ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय अर्य्याय वेश्याय स्वाय आत्मीयाय अरणाय पराय शत्रवे वा। अरणःअपगतोदकः शत्रुः, नास्ति 


करें, तो उस स्थिति में परमेश्वर को इसत मन्त्र का देवता मानने पर वह प्रतिपाद्य (स्तोतन्य) होगा, प्रतिपादक (वक्ता) नहीं । प्रार्थना , 
करने वाळा स्तोता और संबोधक ऋषि होता हैं और जिसरो स्तुति की जाय, जिससे प्रार्थना की जाय, जिसे संबोधित किया जाय, बह 
देवता । यदि प्रस्तुत मन्त्र का वक्ता ईश्वर को माना जाता हे, तो प्रतिपादक (स्तावक) होगा, ( स्तोतत्य ) नहीं। उव्वट का कहना 
है कि इससे पहले के मन्त्र में परमात्मा को संबोधित किया जाता है। महीघर का भी यही अभिप्राय है । इस तरह से इस मन्त्र की 
“आवदानि? इस क्रिया का और प्रार्थना का मी कर्ता, अर्यात्‌ ऋषि परमेश्‍वर नहीं है। वह तो देवता है। अतः प्रतिपाद्य होने से वह 
प्रतिपादक नहीं हो सकता । इसीलिये 'अध्वनस्कुरु०” इत्यादि मन्त्र के द्वारा ईश्वर की प्रार्थना उचित ही है। ईश्‍वर को इस मन्त्र का 
वक्ता (ऋषि) मानने पर यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पूर्णकाम है, वह किसी कामना की पूर्ति के लिये प्रार्थना करे, एसा 
मानता उचित नहीं हो सकता। इसीलिये उव्वट प्रभृति ने इन दोनों हो मन्त्रों का संमिलित अर्थ किया है कि 
खूब दान फरो, खूब भोग करो, इस तरह की किसो के भी मन को उद्विग्न न करने वालो फल्याणमयी वाणी म सदा 


बोलता रहे । 

र मन्त्र का सही अर्थ यह है कि--हे स्वामिन्‌, हे परमात्मन्‌, अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, युलोक, जळ, वरुण--ये सात 
आपके स्थान हैं । इनमें भाठवीं भूमि भूतसाघनी, अर्थात्‌ समी प्राणियों को उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि बिना पृथिवी के भूतों की 
उत्पत्ति नहों हो सकती । इस तरह से आप समी अधिष्ठानों (स्थानों) के अधिपति स्वामी है, इसलिये आप हंमारे सभी मार्गों को सकाम 
(सफल) बना दीजिये । आपको कृया से हमारी कामनाओं के मार्ग के सरल हो जाने पर हमारे मनोरथ की सिद्धि शीघ्र हो सकेगी, 
कहने का अभिप्राय है । मेरी देवदत्त प्रभृति अपने इष्ट जनों से मित्रता, प्रीति बढ़े । विज्ञानात्मा को भी यहाँ देवता माना जा सकता 
| जैसे कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर मन एवं बुद्धि इन सात स्थानों के साथ आठवीं वाणी इस पक्ष में भूतसाधनी मानी जाती है । 
हन से हो विज्ञानात्मा अपना व्यवहार चलाता है । हे विज्ञानातंमन्‌, आप हमारे मनोरथों को सफल बनाइये । में किसी को भी 

उद्विर्त न करने वाली खूब दान करो, खुव उपभोग करो, इस तरह की वाणी को जिस प्रकार और जिस कारण से भी बोल सू, वेसा 
श कोजिये । में इस तरह की वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अपने हितकारी और शत्रु के लिये भी प्रयुक्त करना चाहता ह 
Ne 
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रण: शब्दो येन सह स वाक्सम्बन्धरहितः शत्रु: । 'यथेति पुर्वमुक्तेस्तथेत्यघ्याहायंस्‌ । यतो वाऽहं ब्राह्मणादिभ्यः कल्याणीं वाचं 
वदामि, तथा तेन प्रकारेण वा ततो वाहं देवानां प्रियो भूयासस्‌ । इह॒ संसारे दक्षिणायै दक्षिणाया दातुश्च प्रियो भूयाससु । 
देवा दक्षिणादातारश्च मयि प्रीति कुवेन्त्वित्यर्थः । किञ्च, ममायं कामः समृद्धघतां सफलो भवतु । अयमिति नामनिर्देशः । 
धनपुत्रादिलाभो मे सम्पद्यतामित्यर्थः। किञ्चाद इति इष्टनामग्रहणस्‌ । देवदत्तादिर्मा मां उपनमतु प्रोणंमतु । इमामित्यनेन 
सन्निहिता वागेव ग्रहीतुं शक्या, इदमस्तु सन्निकृष्टे इत्यादि प्रसिद्धेः । न चतुवेदलक्षणा वाक्‌ सन्निक्रष्टा विद्यते । नात्र वेदो 
वेदवाणी वा सन्निहिता प्रकृता वा? नायं वेदस्यादिमो न वान्तिमो मन्त्रः। अधिकारानधिकारप्रकरणमपि नास्ति। न 
वा वुद्धिस्था वेदचतुष्टयी । तस्मादनुद्वेजिका वागेवात्र ग्राह्मा। सा च भूतसाधनी वाक्‌ ू्वमन्त्रान्ते समायाता । दीयतां 
भुज्यतामिति मधुरवागेव सर्वभूतवशंकरी सैव भूतसाधनी । तत्रेश्वर ऋषिः । तरमादावदानीत्यस्याः क्रियाया नेश्‍व२: कर्ता । 


परमेशवरस्तु प्रतिपाद्यः । तस्मात्तदोयां वेदवाणीमहमावदानीति यजमान क्रषिवक्तु शक्नोति । तस्मादनेन मन्त्रेणषणा 
यजमाने परमात्मा प्रार्थ्यते । 


' तृतीययापि कण्डिकया बृहस्पते अतियदर्यो अहाद्‌ द्युमद्विभाति । हे बृहस्पते, बृहतां वेदानां पते पालक चित्रं 
नानाविधं द्रविणमस्मासु यजमानेषु धेहि धारय स्थापय देहीत्यर्थंः । तत्किस्‌ ? अय्यंः स्वामी यद्धनमहति अयो यद्धनमहति | 
पूजयति । यद्धनं जनेषु लोकेषु विभाति विविधं शोभते । कीदृशं द्युमत्‌ कान्तिमत्‌ क्रतुमत्‌, येन यज्ञाः क्रियन्ते, यद्‌ घनं शवसा 
बलेन दीदयत दापयति प्रापयति वा धनान्तरम्‌ अर्थानुबन्धघमर्थरूपं वा ( दय दानगर्तिहिसाद।नेषु ) उपयामेन पात्रेण 
गृहीतोऽसि । बृहस्पतयेऽर्थाय त्वा गृह्णामि । स्थापयति--एष ते योनिः स्थानम्‌, वृहुस्पतये त्वा सादयामि । 


जिसके साथ उदक सम्बन्ध नहीं हे, अथवा जिसके साथ वातचीत नहीं है, उसको अरण अर्थात्‌ शत्रु कहा जाता है । यथा शब्द का पहले 
मन्त्र में प्रयोग होने से यहाँ तथा शब्द का अध्याहार किया जाता है। क्योंकि मैं ब्राह्मण प्रभृति समी के साथ मधुर वाणी बोलता हूँ, 
इसलिये में चाहता हूँ कि सभी देवतः मुझ पर प्रसन्न रहें । इस संसार में दक्षिणा देने वाले का भी मैं प्रिय होउ । कहने का अभिप्राय 
यह है कि देवगण और दक्षिणा देनेवाले यजमान नृपति आदि मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें मेरी यह कामना भी पूरी हो जाय । 'झयम्‌' 
शब्द से यहाँ घन, पुत्र आदि के लाभ की कामना का, जो भी प्रार्थना करने वाले को अभीष्ट हो, उसका उच्चारण असोष्ट हे और 'अदः? 
शब्द से भी उन देवदत्त आदि के नाम का ग्रहण करना चाहिये, जो कि उसकी अभीष्ट कामना की सिद्धि में सहायक हों । इसी तरह से 
“इमाम्‌' इस शब्द से संनिहित, अर्थात्‌ अभी अभी जिसकी चर्चा की गई, उस वाणी का ग्रहण होता है। इदं शब्द का प्रयोग समीप की 
वस्तु के लिये ही किया जाता है। अतः वाक्‌ शब्द से यहाँ चतुर्वेद स्वरूप वाणो का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वह संनिहित नहीं है और 
न प्रकृत में उसका कोई उपयोग ही है। यह न तो वेद का पहला अथवा अन्तिम सन्त्र है, अधिकारी अथवा अनधिकारी का निर्णय 
करने वाला प्रकरण भो इसमें नहीं है और न वेदचतुष्टयी को बुद्धि में रखकर उसके सम्बन्ध में कुछ कहा ही गया हे । इसलिये किसी 
को भी उद्विग्न न करने वाळी वाणी का ही यहाँ ग्रहण करना चाहिये । पहले मन्त्र के अन्त में भूतसाघनी वाणी को चर्चा है । खुब 
दान करो, खुब उपभोग करो, इस तरह की सबके मन को आह्वादित कर देने वाणी मधुर वाणी ही भूतसाधनो कहो जा सकती 
है। इश्वर इन मन्त्रों का ऋषि नहीं है। इसलिये “आवदानि' इस क्रिया का कर्ता ईश्वर नहीं है। वह तो इस मन्त्र का 
केक अर्थात्‌ ऋषि अथवा यजमान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मै इस तरह की कल्याणमयी वाणी बोलने में 
1 / 

“बृहस्पते अति यदर्यो०” इस तीसरी कण्डिका में भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे वृहस्पते, अर्थात्‌ वेदों के पालक 
ईश्वर, आप हम यजमानों को नाना प्रकार को सम्पत्ति से संपन्न बनाइये । उस तरह से आप हमें संपन्त कीजिये, जिस समृद्धि स कि 
कोई स्वामी सम्पन्न रहता है ओर उसकी आज्ञा के अनुसार, यज्ञ, याग, पुजन आदि में ऋत्विक गण प्रवृत्त होते हूँ । यह सम्पत्ति मनुष्यों 
में अपने अनेक रूपों में निवास करती है । इसी से मनुष्य कान्तिमान्‌ बनता है, इसी की सहायता से वह यज्ञ-याग आदि करने सें समर्थ 
होता है, यह सम्पत्ति ही अपनी सामर्थ्यं से घनागम के अनेक माग प्रशस्त कर देती है । | 
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नूनं सा ते प्रतिवरं जरित्रे दुहोयादिन्द्र दक्षिणा मघोनी । शिक्षा स्तोतृभ्यो मातिधग्‌ भगो नो बृहद्‌ वदेम विदये 
सुवीराः ॥' ( ऋ० सं० २११।२१ ) । अत्र मन्ते घनं प्राथ्यंते ।.हे इन्द्र, मह्यमेतावद धनं देहि येन विदथे यज्ञे बृहद्ददेम दीयतां 
भुज्यतामिति कल्याणीं वाचं वदेम। दुर्गाचार्येण निरुक्त व्याख्यानेश्स्य मन्त्रस्यैवमथ उक्तः--'सा दक्षिणा यजमानाय प्रति 
दुः्घास । घनं नोऽस्तु येन कि कुर्याम । बृहद्‌ वदेम महद्‌ ऊजितं वदेम दीयतां भुज्यतामिति। क्व विदथे यज्ञे’ (नि० १७) | 
वेङ्कटमाधवेनापि (२।१।१६) सन्त्रे यज्ञे दोयतां भज्यतार्मिति बृहृढचनं वदेम सुपुत्राः। यज्ञसमासो ब्राह्मणक्षत्रियवेस्येभ्यः 
शूह्ेभ्यो$तिशद्रेभ्यः स्वात्मीयेभ्यः परेभ्यः शत्रुभ्यो मित्रेभ्यः सर्वेभ्य एव भोजनादि ससम्मानमप्यंते । अत्र सर्वत्र लोट्लकार- 
प्रयोग: । आवदानि समृद्धयतास्‌ उपनमतु, आशिषि चायं लकारः। सर्वाइ्चेताः प्रार्थना: परमेश्वरे क्रियन्ते । इयमेव कल्याणी 
वाक्‌ सर्वेषामभिमता। यज्ञपरश्चायमध्यायः। यथोक्त मुव्वटेन--अरिनिष्टोमसोत्रामण्यश्वमेधपुरुषमेधसवंमेघपितुमेघप्रन्नज्यो- 
पनिषत्सम्बद्धा मन्त्रा व्याख्येयाः । अत एव महाभारते 'दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च। भुज्यतां चेव विप्राणां 
चदतां च महास्वनः ॥ अनिशं श्रूयते तत्र मुदितानां महात्मनाम्‌ ॥ दोयतां दीयतामन्नं भुज्यतां भुज्यतामिति । एवं प्रकाराः 
संजल्पाः अयन्ते स्मात्र नित्यशः ॥' ( म० भा० स० प० ३३।५५-५६ ) 
सामाजिकानामजमेरप्रकाशितायां भूलयजुर्वदसंहितायामस्य मन्त्रस्येशवरो देवतेत्युक्तस्‌। किञ्चात्रेवरवदादि- 
भाष्यभूमिकायामुक्तस्‌--'यथेमाम? इति मन्त्रस्यायमेवेरवरसम्बन्धी अर्थोऽस्ति। “बृहस्पते अति यद्य इत्यृत्तरस्मिन्‌ मन्त्रे 
हीसवराथंस्येव प्रतिपादनात्‌? (पु० ३५४) । यदयुत्तरमन्त्रानुसारेणेशवर एव प्रतिपाद्यो न प्रतिपादकस्तदा तु नेश्‍वरोऽत्र वक्तेति 
तद्वचनेनेव सिद्धस्‌ । उत्तरस्मिन्‌ मन्ते स्पष्टमेव तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रमिति धनमीञवरो याच्यते ऋषिणा । अत्रापि 


“नूनं सा ते०' इस मन्त्र में धन की प्रार्थना को जाती है । हे इन्द्र, आप हमें इतना धन दीजिये कि हम लोग यज्ञ के भव- 
सर पर खूब दान करो, खूब खाओ-पोओ, इस तरह की मंगलमय वाणी बोलने में समर्थ हो सके । दुर्गाचाय ने निरुक्त की व्याख्या में इस 
मन्त्र का यह अर्थ किया हे--वह दक्षिणा यजमान को सब कामनाओं का पूर्ण करे। हमें धन प्राप्त हो, जिससे कि हम यज्ञ के अवसरों 
पर खुब दान करने और उपभोग करने वाळली ओजस्विनी वाणी बोल सकें। वॅकट माघव ने भी यही व्याख्या की है कि हम सुपुत्र 
(सपुत) हैं, इस यज्ञ में खून दान करो, खूब खाओ“पीओ, इस तरह को मघुरवाणी बोलना चाहते हैं । यज्ञ की समाप्ति होने पर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, स्वात्मीय जन, शात्रु-मित्र, सबको संमानपूर्वक भोजन आदि कराया जाता है । इन स्थानों पर सर्वत्र छोद्‌ _ 
लकार का प्रयोग आशीर्वाद के अर्थ में किया गया हे ओर इस तरह की सभी प्रार्थनाएँ ईश्वर से की जाती है। सभी भाष्यकार इसी 
को कल्याणी वाक्‌, मंगलमयी वाणी कहते हैं । इस अध्याय में यज्ञ का प्रकरण है। उब्बट ने स्पष्ट कहा कि इस अध्याय में अर्निष्टोम 
सोत्रामणी, अदवमेष, प॒रुषमेघ, सर्वमेध, पितुभेध, प्रब्रज्या और उपनिषद्‌ से संबद्ध मन्त्रों को व्याख्या की गई है। इसीलिये महाभारत 
सें यज्ञ का वर्णन इन मन्त्रों को पद्धति पर ही किया गया है । जैसे कि--यज्ञ में पघारे सव लोगों को नाना प्रकार के अन्न और वस्त्रों 
का दान करो, अर्थात्‌ पहले सब को खूब भोजन परोसो और भोजन कर चुकने पर उनको आदरपूर्वक वस्त्र दो, उस यज्ञस्पल में मोजन 
. करने वाले ब्राह्मणों और परोसने वाले व्यक्तियों की चारों ओर से यहो भारी आवाज रात-दिन सुनाई पड़ रही है। समी पुण्यात्मा जन 

` उस समय परोसने वालों से बोळ रहे थे कि बार बार अन्न परोसो ओर खाने वालों से कह रहे थे कि अभी आप लोग ओर भोजन 


अ _ कीजिये । उस य॒ज्ञ के अवसर पर सभी ओर से इसी तरह की बातचीत सदा सुनाई पड़ती थो? 





ह 4: आर्यसमाजियों की अजमेर से प्रकाशित मूल यजुर्वेदसहिता में इस मन्त्र का देवता ईश्वर बताया गया है । यहाँ इसी 
| स्थल पर ऋःवेदादिभूमिका में लिखा गया हे कि “यथेमां' इस मन्त्र का यही अर्थ ठोक है, क्योंकि इससे अगले मन्त्र “बृहस्पते भतिं 
यद्य में मी परमेश्वर का ही ग्रहण किया है” ( पु० ३५५) । अब इसमें सोचने की बात यह है कि अगले मन्त्र के अनुसार यहाँ 


ईश्वर प्रतिपाद्य है, प्रतिपादक नहीं, तो उस परिस्थिति में इस मन्त्र का वक्ता ईश्वर नहीं है, यह बात उनके कहने से भी सिद्ध हो जाती 






58: ह आगे के सन्त्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि हमें आप नाना प्रकार का घन दोजिये । इस तरह से यजमान ऋषि ईश्वर 
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घेदाथंपारिजातः ७ - १६५३ 


'घेहीति लोट्लकारः । तद्वदेव यथेमामित्यत्रापि परमेदत्ररः प्राथ्यंत यजमानेन । अहमिमां कल्याणीं वाचमावदानि जनेभ्यः । 
अहं प्रियो देवानां दक्षिणादातुरुच भूयासस्‌, अयं मे कामः समृद्धयतास्‌ । सवँथापि नात्र परमेश्वर: प्रार्थयिता । उत्तरमन्त्रस्य 
दयानन्दीयमाष्येऽपि परमेश्वरः प्रतिपाद्यत्वेनोक्त: । अत एवावदानीत्यस्य लोट्लकारख्पत्वेन वदामि ब्रवीमीति नाथे 
किन्त्वासमन्ताद्‌ ब्रवाणीत्येवार्थः। तथा च 'यथाहमीदवरो ब्राह्मणादिभ्यो वेदचतुष्ट्यी वाचं वदामि, तथा ुष्मामिरपि 
सवभ्यो वेदा उपदेष्टव्याः' ( पु० ३५३ ) इति सवंथाऽशुद्धोऽयेः । प्रकृते तु आवदानीति यजमानस्याक्षीरुपा प्राथनेव, तच्चे- 
इवरे नोपपद्यते । 

यतु केनचिन्मन्तरप्रतिपाद्त्वाभावेऽपि दानाद्वा दीपनाद्वा देवतात्वाद्‌ दानादीइ्वरोज्च देवता, इति, तदपि न 
युक्तस्‌, तथात्वे हि दानादेव परमेश्वर एवोत्तरमन्त्रेऽपि वक्ता स्यात्‌, तथात्वे चान्यमन्त्राणामीञ्वरोक्तत्वं न स्यात्‌ । 

यढुक्तस्‌-'यजमानः स्वयं यज्ञकर्ता दक्षिणादाता भवति। स॒ कथमेव कथयिष्यति दक्षिणादातुरह प्रियो 
भूयासस्‌' इति, तदपि तुच्छम्‌, ऋषेयंजमानस्य धनरहितत्वादेवान्यतः परमेशवराद्‌ राज्ञो वा धनमानीय यज्ञनिर्वाहो सवति । 
ततो एवोत्तरमन्त्रेऽपि द्रविणं धेहि, बृहद्वदेम इत्यादिप्राथंना भवति। तस्माहृक्षिणादातुरीइवरस्य राज्ञो वाहं प्रियो 
भूयासमिति यजमानप्रार्थंनायां न काचिदनुपपत्तिः.। 

यदुक्तसु--'वर्णाश्रमा अपि गुणाचारतो भवन्ति, यथाह मनुः:--'शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रतास्‌। 
क्षन्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वे्यात्तथेव च॥' (म° १०1६५) । शूद्रः पूर्ण विद्यासुशी लता दिब्नाह्मण गुणरचेद्‌ ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणभावं 


घन की प्रार्थना करता है । इस सन्त्र में 'घेहि' यह छोद्‌ लकार का रूप है। उसी तरह से 'यथेमाम्‌? इस मन्त्र में मी यजमान ईश्वर से 
प्रार्थना करता है कि में समी मनुष्यों के प्रति कल्याणी वाणी बोलने में समथ होऊं, मैं देवताओं का और दक्षिणा देने वाळे यजमान 
नुपति आदि का प्रिय बनू, मेरी यह कामना पुरी हो । किसी भी दृष्टि से विचार किया जाय, ईश्वर इस मन्त्र में प्रार्थयिता के रूप में 
नहीं माना जा सकता ।,अगले मन्त्र के दयानन्द भाष्य में भो परमेश्वर को प्रतिपाद्य ही माना है। इसीलिये लोट्‌ ऊकार का रूप होने से 
“आवदाति' इस पद का अर्थ बोलता” हुँ यह नहीं होगा, किन्तु “सब तरह से बोळू' यही अर्थ होगा । इस तरह से 'जेसे मै इश्वर 
ब्राह्मण आदि समी मनुष्यों को घारों वेदों का उपदेश करता हुं, उसी प्रकार से तुस भी उनको पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया ओर 
सुनाया करो ( पु० ३५४ ) दयानन्द का यह अर्थ सर्वथा अशुद्ध है। वस्तुतः प्रकृत मन्त्र में 'आवदानि' यह यजमान की आशीर्वादात्मक 
प्रार्थना है । इस तरह की प्रार्थना ईश्वर में ठीक नहीं बैठती । हे 
किसी का कहना कि मन्त्र के द्वारा मळे ही न प्रतिपादित हो, किन्तु दान, दोपन ( प्रकाशन ), प्रभृति गुणों के कारण 
ईश्वर को ही इस मन्त्र का देवता मानना चाहिये, किन्तु इस मन्तव्य में दोष यह है कि दान-दीपन आदि गुणों के आधार पर हो अगले 
मन्त्र का भी वक्ता ईश्वर हो हो जायगा और जिन मन्त्रों में दान-दोपन आदि गुणों का वर्णन नहीं है, वे मन्त्र ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट 
नहीं माने जायेंगे । 
यह कहना कि यजमान तो स्वयं यज्ञ करने वाला है, वही दक्षिणा भी देता है, वह ऐसा क्यों कहेगा कि दक्षिणा देवे 
वालों का मैं प्रिय होऊ', किन्तु ऐसा कहना अपने ही अज्ञान को प्रकट करना है, यजमान केवल राजा ही नहीं, साधनहीन ऋषि भी 
होते हैं, उनके पास धन नहीं रहता, वे किसी राजा या धनी व्यक्ति से घन प्राप्त करके ही यज्ञ-याग आदि धामिक कृत्य सम्पच्च करते 
हैं । अतः दाता के प्रिय बनने को बात ऋषि आशोर्वादात्मक श्रुति में चाहे, यह उचित ही हे । इसीलिये आगे के मन्त्र में धत दो, 
हम जनता के छिये बड़े बड़े काम कर सकें, इस तरह की प्रार्थना की गई है । इसलिये दक्षिणा देने वाले अपने स्वामो अथवा 
व त का में प्रिय बनू, इस तरह की प्रार्थना यदि यज्ञ करने वाळा गरीब यजमान करे, तो इसमें क्या आपत्ति को बात हो 
न | 
हसी प्रसंग में स्वामी दयानन्द आगे लिखते हे--'वर्णाधम व्यवस्था भी गुण-कर्मों के आचार विभाग से होतो हे । इसमें 
मनुस्मृति का भी प्रमाण है कि शूद्र ब्राह्मण भोर ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। अर्थात्‌ गुण-कर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता 
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१६५४ वेदार्यंपारिनात: 
आप्नोति योषस्तिब्राह्माणस्याधिकारस्त सवं प्राप्नोत्येव । एवमेव कुचर्याधर्माचरणनिबुद्धिमूखंत्वपराधीनतापरसेवादिशूरगुणयुक्तो 


्राह्मणस्चेत्‌ स शूद्रतामेति शूद्राधिकारं प्राप्नोत्येव । एवमेव क्षत्रियाज्जातं वेश्याज्जातं प्रति च योजनीयस्‌ । अर्थादस्य 

वर्णस्य गुणेयुक्तो यो वर्ण., स तदधिकारं प्राप्नोत्येव' इति । एवमेव--'धमंचयंया जघन्यो वर्ण: पूर्व पूर्वं वणंमापद्यते जाति- 
परिवृत्तौ?, 'अधर्मेचयंया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणंमापद्यते जातिपरिवृत्तो' ( प्रश्न २ पटल ५ खण्ड ११ सूत्र १०११ ) 
इत्यापस्तम्बघमंसूत्रस्थं सुत्रद्दयमुद्धृत्य यद्‌ व्याख्यातस्‌--सत्यधर्माचरणेनेव शूद्र वैश्यं क्षत्रियं च वणंमापद्यते, समन्तात्‌ 
प्राप्नोति सर्वाधिकारमित्यर्थः । जातिपरिवृत्ता वित्युक्त जातेवंणंस्य परितः संतो या वृत्तिराचरणं तत्सवं प्राप्नोतीत्येवमेवा- 
सत्यलक्षणेनाघर्माचरणेन पूर्वो वर्णों ब्राह्मणो जघन्यं स्वस्मादधःस्थितं क्षत्रियं वेश्यं शूद्रं च वणंमापद्यते । धर्माचरणमेवोत्तम- 
वर्णाधिकारे कारणमस्ति, अधर्माचरणमेव कनिष्ठवर्णाधिकारप्राप्तेश्च । यत्र यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न श्रावणीयश्चेत्युक्त: 
तत्र शाद्रस्य प्रज्ञाविरहत्वाद्‌ विद्यापठनधारणविचारासमथंत्वात्‌ । तस्याध्यापनं श्रावणं व्यर्थमेवास्ति, निष्फलत्वाच्च' ( पृ 
३५५-३५६) इति, तदपि न सँगतस्‌, पुर्णविद्यासुशोलत्वादिब्राह्मणगुणयुक्तरचेदित्यथस्याक्षरबाह्यत्वात्‌। तथाविधशूद्रो योऽस्तिस 
ब्राह्मणस्य सर्वाधिकार प्राप्नोतीति प्रयोगोऽपि न धमंशास्त्राभिज्ञस्य सम्भवति । किंञ्च, यदि त्वद्रीत्या मनुष्यमात्रस्य 
वेदाध्ययनाघिकारस्तदा वेदोक्तेषु कमंस्वपि सुतरामधिकारः सिद्धयत्येवेति कुतो वर्णान्तरप्राप्तिरभिप्रेयते ? एतेन विज्ञायते 


यतु सवंप्रसिद्वार्थमपलप्यापि न तत्र विश्‍वास: । 
मन्वादिवचनानामपि न त्वदमिप्रेतोऽर्थः सम्भवति, विपरोतार्थस्याथि सुवचत्वात्‌ । तथाहि 'शूद्रायां ब्राह्मणा- 

ज्जात: श्रेयसा चेत्‌ प्रजायते । अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद्युगात्‌॥' (म०१०।६४) इत्यत्र कुल्लूकभट्ट:--'शूद्रायां 

ब्राह्मणाज्जातः पारशवाख्यो वर्ण: प्रजायते । सामर्थ्यात्‌ स्त्रीरूपः, सा स्त्रो यदि ब्राह्मणेनोढा सती प्रसूयते दुहित रमेंव 


है, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैद्य अथवा शूद्र के गुण वाळा हो, तो वह क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो जाता है। वैसे ही शूद्र भी मूर्ख हो. 
तो वह शूद्र रहता है ओर जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैद्य हो जाता है, वैसे ही क्षत्रिय और वेश्य के 
विषय में भी जान लेना चाहिये । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि यदि शूद्र को वेद आदि पढ़ने का अधिकार न होता, तो वह ब्राह्मण. 
क्षत्रिय या वैश्य के अधिकार को कँसे प्राप्त कर सकता था ? इससे यह निरिचत जाना जाता है कि पचीसवें वर्ष में वर्णों का अधिकार 
ठोक ठीक होता है, क्योंकि पचोस वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है । इसलिये उसी समय गुण-कर्मो को ठीक-ठोक परीक्षा करके वर्णाधिकार 
निश्चित करना उचित है । आपस्तम्ब सूत्र में भी लिखा है कि घर्माचरण करने से नीचे के. वर्ण पूर्व पूर्व वर्ण के अधिकार को भ्रा हो 
जाते है । सो केवल कहने ही मात्र को नहीं, किन्तु जिस जिस वर्ण को जिन जिन कर्मों का अधिकार है, उन्हीं के अनुसार चे यथावत्‌, 
प्राप्त होते हैं । इसी तरह से अधर्मांचरण करके पूवं पूर्व वर्ण नोचे नीचे कै वणो के अधिकारों को प्राप्त होते हँ,। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि वेदों के पढ़ने-सुनने का अधिकार सब मनुष्यों को बरावर है ( पु० ३५६ ), किन्तु पूरा कथन असंगत बातों से भरा है । मूळ 
मनुस्मृति के वचन में शूद्र के विशेषण के रूप में पुर्णविद्या तथा सुशीलता आदि ब्राह्मण के गुणों वाला, इस अर्थ के प्रतिपादक शब्द 
नहीं मिलते । इस तरह के गुणों वाला शूद्र ब्राह्मण के सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, इस तरह को बात भो वह भादमी तो 
. नहीं कहेगा, जो कि घर्मशास्त्र की पद्धति से परिचित हो । यदि आपके मत के अनुपार मनुष्यमात्र को वेदाध्ययन का अधिकार दे दिया 
. जाय, तो वेदविहित कर्मों में भी अपने आप सबको समान, अधिकार मिल जायगा । ऐसी स्थिति में वर्ण परिवर्तन के बखेड़ें को खडा 
करने का क्या तुक है? इसी से आपके मन की यह छिपी बात प्रकट हो जातो है कि प्रसिद्ध अर्थ का अपछाप तो आपने कर दिया है, 
| किन्तु उस पर अमी आप को भी पूरा विश्वास नहीं है । 
| मन प्रभृति के बचनों का भी वह अर्थ नहीं है, जो कि आपने किया है । इसके विपरीत बड़ी सरलता ते ज्ञा होने वाला 
' अर्थ टोकाकारों ने किया है। शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः इस इलोक की व्याख्या में मनुस्मृति के टोकाकार कुल्ळूक भट्ट कहते हैं. कि "शूद्र 
: स्त्रीमँ का से पैदा हुआ शिशु पारशव वर्ण का कहलाता है। बह यदि स्त्री हो, इसका ब्राह्मण के साथ विवाह हो ह मा 
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वेदाथंपारिणात:; १६५५ 
जनयेत्‌, सापि ब्राह्मणेनोढा दृहितरमेव जनयेत्‌, साप्येवमिति सप्तमे युगे जन्मनि स पारशवाख्यो वर्णो वोयंप्राधान्याद 
ब्राह्म्य पराप्नोति । तदनन्तरमेव 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति” इति पद्यस्‌ । अस्याप्ययमर्थ: --एवं पुर्वेरकोकोक्तरीत्या शूद्रो ब्राह्मणता- 

| मेति ्राहमणरच शृद्वतामेति । ब्राह्मणपदेनात्र शूद्रायां ब्राह्मणादुत्पन्नः पारशवो ज्ञेयः। स यदि पुमान्‌ केवळशद्रोद्वाहेन 
तस्यां एमांसमेव जनयति, सोऽपि केवलवाद्रोद्वाहेनान्यं पुमांसमेव जनयति, सोऽप्येवम्‌, तदा स ब्राह्मणः सप्तमं जन्म प्राप्त: 
केवल्यूद्वतां बीजनिष्कर्षातु कमेण प्राप्नोति । एवं क्षत्रियाद वैश्याच्च शूद्रायां जातस्योत्कर्षापकर्षो जानोय़ात्‌ । 'जात्युत्कर्षो 
युगे जेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा? इति याज्ञवल्क्यवचनदर्शनाच्च क्षत्रियाज्जातस्य पञ्चमे जन्मन्युत्कर्षापकर्षौ बोद्धव्यो । 
वेस्याज्जातस्य ततोऽपयुत्कर्षाद्‌ याज्ञवल्क्येनापि वादाव्देन पक्षान्तरस्य संगृहीतत्वाद्‌ वृद्धव्याख्यानुरोधाच्च तृतीयजन्मः 
न्युत्कर्षापकर्षौ ज्ञेयौ । अनेनेव न्यायेन ब्राह्मणेन वैश्यायां जातस्य पञ्चमे जन्मन्युत्कर्षापकर्षौ क्षत्रियायां जातस्य तृतोये क्षत्रियेण 
वेश्यायां जातस्य तृतीय एव बोद्धव्यो । प्रकरणानुरोधात्‌ शास्त्रान्तरसंवादाच्चायमेवार्था युक्तः । 


यदुक्तम्‌ भरज्ञाविरहाद्‌ विद्यापठनधारणविचारासमर्थत्वात्‌ तस्याध्यापनं श्रावणं व्यर्थमेवास्ति, निष्फल- 
-त्वातु' इति, तदपि मन्दस्‌, प्रज्ञावतां शूद्राणां श्रवणमननादो समर्थानां विदुरधमंव्याधप्रभृतीनां महाभारतादिषु उजा 
अत एवेतिह्दासपुराणादिश्रवणे चातुवंप्येस्याधिकारः, “श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः इति स्मरणात्‌, 'वेदपूवं र 
'नाधिकारः' इति शाङ्करभाष्यवचनाच्च । fi. 


यत्तु 'धमंचमंया जघन्यो वर्ण: पूवं पूवं वणंमापद्चते' इत्युक्तम्‌, तदपि न युक्तम्‌, 'जातिपरिवृतौः इत्यस्यार्थानव- 


जाकर वह पारशव वर्ण बदल कर वीर्य की प्रधानता के आधार पर ब्राह्मण वर्ण कहलाने लगता है! । इसी के आगे का इलोक हे 
श्रो ब्राह्मणतामेति०' । इसका अर्थ इस तरह से किया गया है-- पूर्व इलोक में बताई गई पद्धति से शुद्र ब्राह्मण बन जाता है ओर 
"इसी तरह से ब्राह्मण भी शूद्र बन जाता है । यहाँ ब्राह्मण पद से शूद्रा स्त्री में ब्राह्मण से उत्पन्न पारशव का ग्रहण किया जाता है! 
बह्‌ यदि पुरुष है ओर बह्‌ शूद्र स्त्री से विवाह कर पुरुष सन्तति को पैदा करता है और यदि पुरुष सन्तति फिर शूद्रा स्त्रो से विवाह कर 
पृषष सन्तति को पैदा करता है, पो इस क्रम से सातवीं पीढ़ी में वह ब्राह्मण शूद्र वीय की प्रधानता के कारण केवल शूद्र रह जाता हैँ । 
इसी पद्धति से क्षत्रिय और वैश्य पुरुष से शूद्र स्त्री में उत्पन्न सन्तति का उत्कर्ष या अपकर्ष होता है । याज्ञवल्क्य स्मृति में सप्तम अथवा 
" पंचम पीढ़ी में भी जाति के उत्कर्ष और अपकर्ष को बात आई है। इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्त सन्तति का 
उत्कर्ष या अपक्ष सातवीं पीढ़ी में होगा, किन्तु क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न सन्तति का उत्कर्ष या अपकर्ष पाँचवीं पीढ़ी में हो हो जायगा 
और वेश्य से शूद्रा में उत्पन्न सन्तति का उत्कर्ष या अपकर्ष तीन पढ़ो में हो हो जायगा । याज्ञवल्क्य ने वा शब्द का प्रयोग कर इन 
पक्षों की सत्ता स्वीकार की है ओर वृद्ध व्यवहार ( परम्परा ) भी इसके पक्ष में है । इसी पद्धति से ब्राह्मण से वैद्या स्त्रो से उत्पन्न 
सन्तति की जाति का उत्कर्ष या अपकर्ष पाँचवीं पीढ़ी में और ब्राह्मण से क्षत्रिया में उत्पन्न सन्तति की जाति का उत्फर्ष या अपकषं 
कयी क हो हो जायगा र इसी तरह से क्षत्रिय से वैश्या में उत्पन्न सन्तति की जाति का उत्कर्ष और अपकर्ष भी तीसरी 
" जायगा । प्रकरण के अनुसार और अन्य लोक का यही अर्थ हो 
प ओर अन्य शास्त्रो से भो पृष्टि हो जाने से मनुस्मृति के उक्त होक का यही अर्थ हो 
| 'शूद में प्रज्ञा ( बुद्धि ) का अभाव है, अर्थात्‌ उसकी बुद्धि मन्द होती है, अतः वह विद्या पढ्ने और उसको घारण करने 
मे, उस पर विचार करने में असमर्थ रहता है । उसको पढाना और सुनाना सब व्यर्थ जाता है' ( पृ० ३५६ ) स्वामी दयानन्द का यह 
कथन भी व्यर्थ है, क्योंकि श्रवण और मनन आदि करने में समर्थ बुद्धिमान्‌ विदुर, घर्मव्याध जैसे शृद्रो की कथा महाभारत में आती है। 
इसी लिये इतिहास, पुराण आदि के श्रवण मे चारों वर्णो का अधिकार माना गया है। ब्राह्मण को आगे करके चारों वर्णो को महाभारत 
क डक डो सा चाहिये' ऐसा सुना जाता है। शांकर भाष्य में यह स्पष्ट बताया गया है कि वेदों के अध्ययन में इन सबका 


धर्माचरण करने से नीचे के वर्ण पूर्व पूर्व वर्ण के अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं” यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि 
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१६५६ वेदार्यपारिजातः 
बोघात्‌। तत्र जातिशन्दस्य जन्मेवार्थः। तथा.च जन्मपरिवृत्तौ धमंचयंया जघन्यो वर्ण उत्तमं वणेमापद्यते। तथेवो- 


त्तमवर्णोऽप्यधमंचर्यया जातिपरिवृत्तो जन्मान्तरेऽपङष्टवणंमापद्यते । 'जातेवंर्णस्य परितः संतो या वृत्तिराचरणं तत्सर्वं 
प्रप्नोति’ इति तु मूलाक्षरबाह्ममेव, तत्सवं प्राप्नोतीति पदस्य मूछेऽभावात्‌, सपम्या असङ्गतेश्च । सिद्धान्तरीत्या तु 
जाति(जन्म)परिवतेने सति वर्णो वर्णान्तरमापद्य॒त इति सङ्गतिः । त्वद्रीत्या तु घमंचयंया वर्णान्तरप्रासिस्ततस्तद्वर्णाधिकार- 
प्राप्तिरिति प्रथमयैव भाव्यम्‌, न सप्तम्या । तस्माच्छतायाः सप्तम्या अनुरोधेन धमंचर्यंया जन्मपरिवतंने सति वर्णान्तर- 


प्राप्तिरित्येव र्लिष्टस्‌, रवशूकरादिषु जन्मपरिवर्तंनमन्तरा जातिपरिवतंनादशंनात्‌ । 
पठनपाठन विषय; 


पठनपाठनविषयेऽपि यदुक्तस्‌--'तत्रादौ पठनस्यारम्मे शिक्षारीत्या स्थानप्रयत्नस्वरज्ञानायाक्षरोच्चारणो- 
पदेशः कतँव्य:। येत नेव स्वरवर्णोच्चारणज्चानविरोधः स्यात्‌ । तद्यथा-“प' इत्यस्योच्चारणमोष्ठी संयोज्येव कार्यस्‌ । 
अस्यौष्ठौ स्थानस्‌, स्पृष्टः प्रमत्न इति वेद्यस्‌ ।' (पृ०३५७) इत्यादि, तदपि विश्वद्धलमेव, उच्चारणोपदेशेनोच्चारणज्ञानस्यैव 
सम्भवात्‌ । स्थान-प्रयत्न-स्वरज्ञानस्योपदेशान्तरसाध्यत्वात्‌ ।'प' इत्यस्योच्चारणमोष्ठो संयोज्येव कार्यस्‌’ इत्यप्यसङ्गतस्‌, 


ओष्ठसंयोगमन्तरा तढुच्चारणस्यासम्भवेन एवकारव्यावर्त्यांभावात्‌ । 


इतका अर्थ ठीक से नहीं समझा है । यहाँ जाति शब्द का अर्थ जन्म है । उक्त वचन का वास्तविक अर्थ यह है कि 
में पैदा होता है । इसी तरह से अधर्म का आचरण करने वाला उच्च वणं का 


त्‌ वर्ण को सब तरह से वृत्ति, अर्थात्‌ किस वर्ण को किस तरह का 


आचरण करना चाहिये, इस वात का भळीमांति ज्ञान उसको हो जाता है” इस अर्थ का भी मूल वचन से कोई संवन्ध नहीं है । वह 
सब कुछ प्राप्त करता है” इस अर्थ के बोधक पद मूल वचन में हैं ही नहीं । दुसरी बात यह कि ऐसा झर्थ करने में ससमी विभक्ति का. 
प्रयोग असंगत हो जायगा । हमारे मत से तो जन्म का परिवर्तन होने पर एक वर्णं का व्यक्ति दूसरे वर्ण में पैदा होता है, इस तरह से 
सप्तमी विभक्ति की स्पष्ट संगति बैठती है । आपके मत के अनुसार तो धर्माचरण से वर्णान्तर को प्राप्ति और तब वर्णाधिकार को प्राप्ति 
' होती है, इस तरह से यहाँ प्रथमा विभक्ति होनी चाहिये, सप्तमी नहीं । अतः जब हम देखते हैं कि आपस्तम्ब के वचन मे स्पष्ट रूप से 
ससमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो उसके अनुरोध से घर्म का आचरण करने से जन्म का परिवर्तन होने पर वर्णान्तर को प्राति 
होतो है, यही अर्थ संगत लगता है । श्वान ( कुत्ता ), शूकर प्रभृति में दुसरा जन्म हुए बिना जाति का परिवर्तन नहीं देखा जाता । 
कहने का अभिप्राय यह है कि जेसे इनमें दूमरे जन्म के बिना जाति परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह से मनुष्यों का भी वर्ण परिवर्तन 


दूसरा जन्म हुए बिना नहीं हो सकता । 
पठन-पाठन विषयक विचार 


| इस प्रकरण का आरम्म करते हुए स्वामी दयानन्द ने लिखा है--'पठन-पाठन के आदि में लड़कों और लड़कियों भी 

। एसो शिक्षा करनी चाहिये कि वे स्थान, प्रयत्न के योग से वर्णो का ऐसा उच्चारण कर सकें कि जिससे सबको प्रिय छगे | जेसे ५ 
सके उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये, एक स्थान और दुसरा प्रयत्न का । पकार का उच्चारण ओठों से होता है, परन्तु: 
______ दो जोठों को ठोक ठोक मिलाकर ही पकार बोळा जाता है। इसका ओष्ठ स्थान ओर स्पृष्ट प्रयत्न है। किसी अक्षर के स्थान में । 
- तो उसको भी उसी उसी स्थान में प्रयत्न से उच्चारण करना उचित हे । इसका सब विधान व्याकरण बोर 
ल: _ सिषा न्यं में छिखा है? (पु० ३५८) । किन्तु यह पुरा कथन गलत है, क्योंकि उच्चारण का उपदेश करने से उच्चार का ज्ञान है! 
प्र होर हो सकता है, वह किस तरह उच्चरित होगा, किस स्थान, प्रयत्न स्वर में इसका उच्चारण किया जायगा, यह तो बार बार बोलकर 


असवा कर उच्चारण का परिष्कार करने पर हो आवेगा । 'प? का उच्चारण ओठों को ठोक ठोक मिलाकर हो होता है, पह 
आप किसकी व्याव 


$° | भा “ बुळवा छ टन § 
। औं असंगत है, क्योंकि बिना ओठों के मिलाए पकार का जब उच्चारण ही नहीं होता, तब एवकार के प्रयोग ड 
|) करेंगे ? अर्थात्‌ किसी व्यावर्त्य के अभाव में 'एव' का प्रयोग यहाँ व्यर्थ ही किया गया हे । 


उन्होंने जातिपरिवृत्तौ' 
घर्माचरण से दुसरे जन्म में नीच वर्ण का.आदमी उच्च वर्ण 


व्यक्ति जन्मान्तर में नीच वर्ण में पैदा होता है । जाति अथ 








= स्वर या ब्यंजन मिला है, 
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वेदार्थपारिलातः १६५७ 


दुष्ट: शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थभाह। स वाग्बज्जो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः 
स्वरतोऽपराधात्‌ ॥' (महाभाष्य १।१।१) अन्न यदुक्तस्‌-'नेव स्थानप्रयत्नयोगेन विनोच्चारणे कृतेऽक्षराणां यथावत्‌ प्रकाशः 
पदानां लालित्यं च भवति। यथा मानकर्ता षड्जादिस्वरालापनेऽन्यथोच्चारणं कुर्याच्चेत्‌ स. तस्येवापराघो. भवेत्‌,तद्वद्‌ 
वेदेष्वपि प्रयत्नेन सह स्वस्वस्थाने खल्‌ स्वरवर्णोच्चारणं कतंव्यस्‌। अन्यथा दुष्टः शन्दो दुःखदोऽनर्थेकश्च भवतति । यथावदु- 
च्चारणमुल्लङ्घ्योच्चारिते शब्दे वक्तरपराध एव विज्ञायते--त्वं मिथ्या प्रयोगं 


 कृतवानिति। नेव स मिथ्याप्रयक्तः शब्दस्त- 
मभिप्रेतमर्थंमाह' (पृ०३५७) इति, तदपि यत्किच्चित्‌, गानकर्तेत्यस्य स्थाने गायक इत्यस्यैव युक्तत्वात्‌ । pes 


कथं दुःखद इत्यस्य वक्तव्यत्वात्‌ । दृष्टान्ते दार्ष्टान्ते चापराधभेदो वक्तव्यः, अत्यन्ताभेदे दुष्टान्तानुपपत्तेः । 


ब यदप्युक्तस्‌-'सकलं शकलस्‌, सकृत्‌ शकृदिति। सकलशब्दः सम्पूर्णा्थंवाची, शकल इति खण्डवाची, सकृदि- 
त्येकवारार्थवाची, शक्कदिति मलाथेवाची च । अत्र सकारोच्चारणे कतंन्ये शकारोच्चारणं क्रियते चेत्‌, एवं दाकारोच्चारणे 
कतंव्ये सकारोच्चारणं च तदा स दाब्दः स्वविषयं नाभिधत्ते । स वाग्वज्रो भवति। यमर्थ मत्वोच्चारणं क्रियते सशन्दस्तदमि- 
प्रायनाशको भवति। तद्वकारं यजमानं तदधिष्ठातारं च हिनस्ति, तेनार्थन हीनं करोति । ययेन्द्रशत्रुरयं शब्दः स्वरस्यापः 
राधाद्‌ विपरीतफलो जातः। तद्यथा- इन्द्र: सूर्यलोकस्तस्य शत्रुरिव मेघः । जत्रेन्द्रशत्रुषाब्दे तत्पुरुषसमासाथंमन्तो दात्ते 
कतंव्ये आद्युदात्तकरणाद्‌ बहुव्रीहिः समासः कृतो भवेत्‌। अस्मिन्‌ विषये तुल्ययोगितालङ्कारेण मेघसूर्ययोवंणं्तं कृतमिति । 
ततोऽर्थवेपरीत्यं जायते । उत्तरपदार्थंप्रधानस्तत्पुरुषोऽन्यपदाथंप्रधानो बहुब्रीहिः समासो भवति । तत्र यस्येच्छा सूर्यस्य 
ग्रहणेऽस्ति तेनेन्द्रशतरुशब्दस्तत्पुरुषसमासेनान्तोदात्त उच्चारणीयः, यस्य च मेघस्य तेन बहुब्नीहिसमासमाशित्याद्युदात्त- 


दुष्ट: शब्दः? इस इलोक को उद्धत कर उसका अर्थ करते हुए स्वामी दयानन्द —' म - 
कार पतंजलि ने भी कहा है कि स्वर और वर्णो के उच्चारण में वियर्पय होने पर शब्द दुष्ट र है हट नद मूल अर 10. 
जनाता । तथा जेसे स्थान और प्रयत्न के योग के बिना शब्द का उच्चारण प्रसन्नता करानेवाला नहों जे वेसे हो स्वर से विपरीत 
उच्चारण और गानविद्या भी सुन्दर नहीं होती । गान करनेवाला षड्ज आदि स्वरों का उच्चारण उलटा क्ता है, तो यहः क्षपराघ उसी 
का समझा जाता है । इसी प्रकार वेद आदि ग्रन्थों में भी स्वर और वर्णों का उच्चारण यत्न से होना चाहिये। जो छकरा उच्चारण किया 


जाता है, वह दुःख देने वाला झूठ (अपशब्द) समझा जाता हे । जिस शब्द का यथावत्‌ 
ढ़ बत्‌ उच्चारण न हो, उससे विपरीत किया 
जाय, तो वह दोष बोळनेवाळे का गिना जायगा । विद्वान्‌ लोग बोलनेवाले से कहते हैँ कि तूने इस शब्द क उच्चारण नहीं किया 


इससे यह तेरे अभिप्राय को यथार्थ नहीं. कह सकता” (पु० ३५८) | किन्तु यह सारी ब्याख्या अस्तव्यस्त हे । गानकर्ता के स्थान पर 
करन ण होना चाहिये था । क्ट का करने से शब्द दुःख देनेवाला कैसे हो जाता है, इसको समझाना चाहिये था ॥ 

क में अलग अलग अपराधों का स्पष्ट म च 
अत हो क सय पत वर्णन होता चाहिये, यदि इनमें अत्यन्त अभेद हो, जेसा कि इस व्याख्या से 
स्केल आगे स्वामी दयानन्द लिखते है--'जेसे 'सकल' और 'शकल' में 
ट्‌ । याद उसमें तालव्य का उच्चारण किया जाय, तो वही फिर खण्ड (टुकड़ा) का वाचक हो जाता सक्कत्‌' और 'शकृत 
में दन्त्य सकार के उच्चारण से 'एक बार क्रिया! और उसी का तालव्य Fl करने से 'विश्ा” का बार न हग र 
उच्चारण यथावत्‌ करने से ही ठीक ठोक अर्थ का बोध होता है, क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह वज्ञ के समान वक्ता के अभिप्राय का 
नाश करने वाला होता है। सो यह दोष बोलनेवाळे का ही गिना जाता है। जैसे--इन्द्रशनु:” यहाँ इकार में उदात्त स्वर बोलने से 
बहुत्रीहि समास और अन्य पदार्थ का बोष होता है, तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास और उत्तर पदार्थ का बोध होता हे । सूर्य 
का इन्द्र और मेघ का वृत्रासुर नाम है । इसके सम्बन्ध में वृत्रासुर का वर्णन तुल्पयोगिता अलंकार से किया हैं कि जो इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य 
की उत्तमता चाहे, वह समस्त पद के स्थान में अन्तोदात्त उच्चारण करे और जो मेघ की वृद्धि चाहे, वह आशुदात्त उच्चारण करे । 


कर का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये! (पृ० ३५८-३५९) । यह सारा कथन भी यहाँ तक असंगत. हे कि संस्कृत और, 


देख लो। अर्थात्‌ “सकल' शब्द संपुर्ण का बोषक 
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१६५८ वेदायपारिजात: 


स्वरदचेति नियमोऽस्ति । अत्रान्यथात्वे कृते मनुष्यस्य दोष एव गण्यते । अतः कारणात्‌ स्वरोच्चारणं वर्णोच्चारणं च यथा- 
वदेव कतंव्यमिति, (पृ०३५७) । हिन्दीव्याख्याने तु य इन्द्रस्योत्तमतामिच्छेत्‌ सोऽन्तोदात्तमुच्चरेत्‌, यो मेघस्य वृद्धिमिच्छेत 
स आदुदात्तमुच्चरेत्‌' इत्यादिकं सवं निर्मूलमेव । नहि भाष्याक्षरेण हिन्दी व्याख्यानं सङ्गतस्‌। न वा तत्र किमपि मूल्स । 
सूयंस्योत्तमता स्वभावतोऽस्त्येवेति नान्तोदात्तस्वरकृतं वेशिष्टयं तत्र सम्भवति। न वाद्युदात्तोच्चारणेन मेघवृद्धिः प्रमाण- 
सिद्धा । न चादृष्टमपु्वे वा किमपि त्वया$म्युपेयते । अन्यथात्वे कृते न तमथंमाहेत्यनेनेव गताथंत्वे यथेन्द्रशत्रुरित्यादे- 
वेयर्थ्यापातात्‌ । मनुष्यस्य तदतिरिक्तः को वा दोषो भवेदिति स्पष्टं वक्तव्यस्‌ | वस्तुतस्तु चार्वाकवददृष्टमपूर्वभनश्युप- 
गच्छनोऽस्य वृष्टिजळवायृशुद्धयर्थं यज्ञहोमाचनुष्ठानमुपदिशतो जन्भशतेरप्यस्य मन्त्रस्यार्थाधिगमे सामर्थ्यं न भविष्यति । 
शिक्ष्यमाणवर्णादिवेकल्पे वाद्युदाहृतः, मन्त्रो हीनः स्वरतः’ इत्यादि (पा०शि० ५२), तत्त्वष्टा आहवनीयमुपप्रावतंयत स्वाहेन्द्र 
शात्रुवंघंस्व ( ते० सं २।४।१२।१ ) इत्यस्मिन्‌ मन्त्र इन्द्रस्य शात्रुर्घातक इत्यस्मिन्‌ विवक्षितेऽथे तत्पुरुषसमासे 'समासस्य' 
( पा० सू० ६।१।२२३ ) इति तत्पुरुषत्वादन्तोदात्तेन भाव्यस्‌। आद्युदात्तस्तु प्रयुक्तः । तथा सति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेन बहु- 
ब्रीहित्वाद इन्द्र: शन्ुर्घातको यस्य स इत्यथः सम्पन्नः । तादृशस्वरापराधेन इन्द्रघातकस्य वृत्रस्य वृद्धिकामनया जपहोमादो 
मन्त्रं प्रयक्तवतस्त्वष्ट्यंजमानस्याभीष्टविघातस्तद्वेपरीत्येन स्वरदोषादिन्द्र एव तद्धातको जातः। एवं च स्वरवर्णादिदोषः 
राहित्ये मन्त्रोच्चारणेनानुकूलं मनोरथसाधकमदुष्टं जायते, अन्यथा प्रतिकूल भवतीति मन्तव्यस्‌ । त्वया तु केवलमभ्यासार्ं- 
मेव यज्ञेषु मन्त्रोच्चारणमङ्गीक्रियते। तथा च त्वद्रीत्याऽमिप्रायबोधबाघमन्तरा स्वराद्मपराधान्तान्यो दोषः कञ्पयितुं शक्यः । 

सिद्धान्ते तु गम्भीरस्य वेदस्यार्थमवगमयितुं शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रवृत्तानि। तत्र वर्णस्वराद्युच्चारणप्रकारो 
यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा । शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः, स्वरः, मात्रा, बस्‌, साम, सन्तान इत्युक्तः शीक्षाध्यायः 


हिन्दी व्याख्या में मी कोई समानता नहीं है और न इस तरह को व्याख्या में कोई प्रमाण ही दिया है । सूर्य की उत्तमता तो उसके 
स्वभाब से हो है, अतः अन्तोदात्त स्वर का उच्चारण करने छे उसमें कुछ विशिष्टता नहीं आती ओर न आाद्युदात्त का उच्चारण करने 
से मेघ की वृद्धि होती है, यह बात अन्य किसी प्रमाण से सिद्ध हो पाती है। अदृष्ट अथवा अपूर्व तो आप मानते नहीं । अन्यथा उच्चा- 
रण करने पर वही सही अर्थ को नहीं बना पाता, इतना ही कहना पर्यास था । इसके बाद इन्द्रशत्रु' शब्द का उदाहरण देने की कया 
आवश्यकता थी ? इसके अतिरिक्त वह मनुष्य का दोष किव तरह का होगा, इस बात को समझाना चाहिये था । वास्तव में तो स्वामी 
दयानन्द चार्वाक की तरह किसी अदृष्ट अथवा अपूर्व की सत्ता नहीं स्वीकार करते, यज्ञ-याग भादि का वे वृष्टि, जल और वायु की 
शुद्धि की तरह का दुष्ट प्रयोजन ही मानते हैं । इस तरह के मन्त्रों का अर्थ समझने को शक्ति इनमें सौ जन्मों में भी नहीं भा सकती । 
हमारे सत से तो सिखाये गये वर्ण, स्वर आदि का विपरीत उच्चारण करने पर पाणिनि शिक्षा के अनुसार उसमें दोष बताया गया है । 
इसका स्पष्टीकरण तत्‌ त्वष्टा ०? इत्यादि तैत्तिरीय थुति की सहायता ते होता है। इस मन्त्र का उच्चारण त्वष्टा ने इन्द्र को मारने 
वाळा? इस अभिप्राय से किया या । इस अर्थ की विवक्षा में तत्पुरुष समास होता है और उसका उच्चारण अन्तोदात्त स्वर से करना 
चाहिये । ऐसा न कर त्वष्टा ने इस मन्त्र का उच्चारण आद्युदात्त स्वर में किया, जो कि बहुब्रीहि समास होने पर होता है, तब उसका 
अर्थ हो जाता है--इन्द्र जिसको मारनेवाला है । इस अपराध से अर्थात्‌ स्वर का विपरीत उच्चारण करने से इन्द्र के नाशक (शत्रु) वृत्त | 
की वृद्धि के लिये किया गया अनुष्ठान यजमान के अभिप्राय के विपरीत इन्द्र हो वृत्र का घातक हो गया । इस तरह से प्रस्तुत इलोक की 
. अभिप्राय यह है कि स्वर और वर्ण आदि के दोष से रहित मन्त्र का उच्चारण करने से मनोरथ की सिद्धि के अनुरूप अदृष्ट उत्पन्न होता 
` है ओर ऐसा न होने पर विपरीत फल होता है। भाप तो केवल अभ्यास के लिये ही यज्ञ के अवतर पर मन्त्रों का उच्चारण करते 
| हैं, तब आपके मत के अनुसार स्वर आदि का विपर्यय हो जाने पर अभिप्राय का ठीक से ज्ञान न हो, इसके सिवाय दुसरा कोई दोष 
/ नहीं कल्पित किया जा सकता । : र 
हमारे मत के अनुसार तो वेद के गंभीर अर्थ को जानने के छिये शिक्षा प्रमृति छः अंगों की रचना को गई है । इनमे 
| दि ' खिक्षा नामक अंग में मन्त्र के वणों, स्वरों आदि के उच्चारण का उपदेश किया जाता हैः। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में शिक्षा की व्याख्या 
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| चेदार्थपारिजातः १६५९ 
(ते० उ० १1१) इति श्रुतेः ।: वर्णोञ्कारादिः, स चाङ्गमूतशिक्षाग्रन्थे स्पष्टमुक्तः । 'त्रिषष्टिदचतुःषर्टर्वा वर्णाः शम्मुमते मता: । 
प्राकृते संस्कृते वापि स्वयं. प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ॥? (पा० शि० ३) । अत्र. स्वयम्मुवा ब्रह्मणा वर्णा उक्ताः । चेतनां देवता- 
मनभ्यपगच्छता कथमेतदर्थोऽवगन्तुं शक्‍य: । स्वर उदात्तादिः, सोऽपि तत्रोक्तः । ‘उदात्तच्चानुदत्तर्च स्वरितइच स्वरास्त्रयः 
(पा० शि० ११) | मात्रा हृस्वादिः। सापि तत्रोषता ‘ह्रस्वो दीघ: प्लुत इति कालतो नियमा अपि'। (एा०शि०११) बलं स्थान 
प्रयत्नो । "तत्राष्टौ स्थानानि वर्णानाम्‌? (पा०शि० १३) इत्यादिनोक्तम्‌ । 'अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीवत्‌' (पा० शि० ३८) इत्यदिना 
प्रयत्न उक्तः। सामशब्देन साम्यमुक्तम्‌ । अतिद्रुतातिविलम्बितगीत्यादिदोषराहित्येन माधुर्यादिगुणञक्त्वेनोच्चारणं साम्यस्‌ । 
“गीती शीघ्नी शिरःकम्पी” (पा०शि० ३२) इत्यादिना । 'उपांशुदष्टं त्वरितस्‌' । (पा०शि० ३५) इत्यादिना दोषा उक्ताः। 
'माधुयंमक्षरव्यक्तिः' (पा०शि०) इत्यादिना गुणा उक्ताः। सन्तानः संहिता, वायवा याहि? (ऋ०सं०१।२।१) इत्यत्रावादेशः । 
इन्द्राग्नी आगतस्‌' (६० सं० ३।१२।१) इत्यत्र प्रकृतिभावः। एतच्च व्याकरणेऽभिहितत्वात्‌ शिक्षायांमुपेक्षितम्‌ । शिक्ष्य- 
माणवर्णादिवेकल्ये बाध उदाहृत एव । तस्मात्‌ स्वरवर्णाद्यपराधपरिहाराय रिक्षाग्रन्थोपेक्षितः । नेतावदेव, किन्तु कल्पो- 
( आश्व लायन-कात्यायनापस्तम्व-बोघायनादिसूज्रादिरूपो ) प्यपेक्षि तः, कल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोऽत्रेति व्युत्पत्तेः । 
यद्यपि—'दशंपूर्णमासो तु पूर्वं व्याख्यास्यामः' (आश्व० श्रौ० स्‌० ११) इत्युपक्रान्तत्वात्‌ “अरिनमीळे', (ऋ० सं० 
१।१।१ ) इत्यादिमन्त्राणां दशंपूर्णंमासयोरवि नियुक्तत्वान्न मन्त्रक्रमानुरोधेनाइवलायनप्रवृत्ति:, न वा ब्राह्मणक्रमेण तठा- 
वृत्तिः, 'आरनावेष्णवं पुरोडाशं निवेपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपालम्‌' (ऐ० ब्रा० ११) इति ब्राह्मणे दोक्षणोयेष्टे: प्रक्रान्तत्वात्‌; 
तथापि विशेषविनियोगान्मन्त्राणां श्रुतिलिज्भवाक्यादिप्रमाणान्युपजीव्ण तत्प्रवृत्तिरिति वेदितव्यम्‌। सन्त्रकाण्डस्तु 
ब्रह्मययज्ञादिजपक्रमेण प्रवृत्तो न यागानुष्ठानक्रमेण । ब्रह्मयज्ञ इचेवं विहित:-- 'यत्स्वाध्यायमधीयीतेकामप्यूचं यजुः साम 


करते समय यही बताया गया है । अकार आदि वर्ण कहे जाते हैँ । इनका पाणिनि शिक्षा में स्पष्ट वर्णन है कि शिव के मत के अनुसार 
वरणो की संख्या ६३ या ६४ है । प्राकृत अथवा संस्कृत भाषा के लिये भी स्वयं ब्रह्मा ने इनका उपदेश किया है । यहाँ स्वयंभू ब्रह्मा ने 
वणो का उपदेश किया है । चेतन देवता को न मानने वाला इनका अर्थ कैसे समझ सकता है । उदात्त, अनुदात्त और स्वरित गे तोन 
प्रकार के स्वर भी पाणिनि शिक्षा में बताये गये है । हृस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीन मात्राएँ भी काळ के नियम के अनुसार वहीं बताई 
गई हैँ । बल शब्द से स्थान और प्रयत्न गृहीत होते हैं । पाणिनि शिक्षा में वर्णो के आठ स्थान और स्पृष्ट आदि प्रयत्न बताये गये हैं । 
साम शब्द से साम्य का बोध होता है । अतिद्रुत, अतिविलम्बित आदि गात के दोष होते है, इन दोषों से मुक्त और माधुर्य प्रमृति गुणों 
स युक्त उच्चारण का नाम साम्य हे । पाणिनि शिक्षा में हो 'गीती शीघ्री! तथा 'उपांशु दष्टं०' इत्यादि इलोकों से दोषों का और “माघुयं- 
मक्षर० इत्यादि से गुणों का वर्णन किया गया है । संहिता को सन्तान कहते हूँ । 'वायवा याहि' यहाँ अवादेश और 'इन्द्राग्ती आगतम्‌? 
यहाँ प्रतिभाव संहिता अर्थात्‌ सन्धि (सन्तान) के उदाहरण हैं । इनका विवेचन व्याकरण नामक अंग में होने से दिक्षा-प्रत्यो में इसको 
छोड़ दिया गया है। सिखाये गये वर्ण, स्वर आदि के उच्चारण में गळती होने पर दोष ऊपर बता दिया गया है । इसलिये स्वर, वर्ण 
आदि के उच्चारण के अपराध (दोष) से बचने के लिये शिक्षा नामक ग्रन्थ का अध्ययन आवश्यक है । इतना ही नहीं, इसके लिये आश 
रायन, कात्यायन, आपस्तम्ब, बोधायन प्रभुति के कल्प ग्रन्थों से भी सहायता लेनी पड़ती है। इनके ग्रन्थों को (कल्पसूत्रो को) कल्प इस- 
लिये कहा जाता है, कि इनमें विविध याग-प्रयोगों का स्वरूपा विस्तार से समझाया जाता हे । 

यद्यपि आश्वलायन शरौतसुत्र के प्रारम्भ में दर्शापूर्णणात्र को व्याख्या की गई है और 'अग्तिमोले' इत्यादि ऋग्वेद के 
प्रारम्मिक मन्त्र का दशंपुर्णमास से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः यह मानना पडता है कि मन्त्र के क्रम के अनुसार आश्वलायन भोतसूत्र 
की अवृत्ति नहीं हुई और न उसकी प्रवृत्ति ऐतरेय ब्राह्मण के क्रम से हो हुई है, क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में प्रारंभ में दोक्षणोय इष्टिका _ 
विधान है, दशंपुर्णमास का नहीं, तो भी विशेष विनियोग के आधार पर मन्त्रों के श्रुति, लिंग, वाक्य आदि षड्विध प्रमाण के सहारे 
विभिन्न अर्थ कर उनकी सहायता से दशंपूर्णमासपरक मन्त्रों की व्याख्या के रूप में भतसूत्रों को प्रवृत्ति मानी जाती हे । 'अर्वेदोय 
मन्त्रकाण्ड को प्रवृत्ति ब्रह्मयज्ञ के रूप में मानी जाती है, इसमें यागादि के अनुष्ठान का क्रम अभिप्रेत नहीं है । तैत्तिरोय आरण्यक से 
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२६६० वेदार्थपारिजातः 
वा तद ब्रह्मयज्ञः' (ते० आ० २१०) । सोऽयं ब्रह्मयज्ञो जपः 'अग्निमोळे' इत्याम्नायक्रमेणैवानुछ्ठेयः । तथा सर्वा ऋचः सर्वाणि 
यजूँषि सर्वानि सामानि वाचः स्तोमे पारिप्लवं शंसन्ति’ इति विघोयते। तथा “आर्विने शस्यमाने सूर्यो नोदियांदपि सर्वा 
दादतयीरनुब्रयात' इति विधीयते । तथा 'रिच्यत इव वा एष प्रेव रिच्यते यो याजयति प्रतिगृह्य अनश्नन्‌ त्रिः स्वाध्यायं 
वेदमघीयीत? (तै०आ० २।१६) इति प्रायञ्चित्तरूपं वेदपारायणं वि हितम्‌ । “इत्यादिषु कृत्स्तमन्त्रकाण्डविनियोगेषु सम्प्रदायः 
पारम्पर्यागत एव क्रम आदरणीय: इत्याइवलायने मन्त्रकाण्डक्रमाभावेऽपि न विरोधः। 

इषे त्वेत्यादियजुमन्त्रास्तु क्रत्वनुष्ठानक्रमेणेवाम्नाता इत्यापस्तम्बादयस्तेनेव क्रमेण प्रवृत्ताः । तत्र जपादिष्वपि 
स एव क्रम: । यद्यपि ब्राह्मणे दोक्षणोयेष्टिरुपक्रान्ता, तथापि तस्या दशंपू्णमासविकृतित्वेन तदपेक्षत्वादादौ दशंपूर्णमास- 
व्याख्यानं युक्तमेंव। अतो मन्त्रविनियोगेन कल्पः क्त्वनुष्ठानमुपकरोति । ननु प्र वो वाजा' ( ऋ०सं० २।२७।१ ) इत्यादीनां 
सामिधेनीनामृचामेव वित्तियोगं ब्रवीतु, “नमः प्रवक्ते’ ( आश्व० श्रो० सू० १२) इत्यादयस्त्वनाम्ताताः कथं 
विनियुज्यन्ते तेनेति चेन्न, शाखान्तरसमाम्नातानां नानाब्राह्मणान्तरसिद्धस्य विनियोगानामपि गुणोपसंहारन्यायेन 


वक्तव्यत्वेनादोषात्‌!। 'सवंशाखाप्रत्ययमेकं कम” इति जेमिनिसूत्रात्‌ । | 

व्याकरणमपि प्रक्ृतिप्रत्ययाद्यपदेशेत पदस्वरूपतदर्थनिर्चायकत्वेनोपयुज्यते। तथा चेन्द्रवायवग्रहब्राह्मणे 
श्वागव पराच्यव्याकृतावदत्ते देवा इन्द्रमब्रुवक्षिमां नो वाचं व्याकूविति । सोऽञ्नवीद्‌। वरं वृणे मह्यं चेवेष वायवे च 
सह गृह्याता इति तस्मादेन्द्रवायवः सह्‌ गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌। तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते’ 


ब्रहायज्ञ की व्याख्या यह को गई है कि ऋक्‌, यजुः अथवा सामवेद को एक भी ऋचा का पाठ (स्वाध्याय) किया जाय, तो वह ब्रह्मयज्ञ 
कहलाता है । यह ब्रह्मयज्ञ रूपी जप संहिता के क्रम के अनुसार ही किया जाता है। पारिप्लव स्तोम में सभी ऋग्वेद, यजुर्वेद भोर 
सामवेद के मन्त्रों का पारायण किया जाता है । आरिविन शस्त्र में सूर्योदय से पहले पुरे दस मण्डल के ऋग्वेद के पारायण का विधान है । 
तैत्तिरीय आरण्यक में प्रायच्चित्त के रूप में भी वेद के स्वाध्याय का विधान है । इन समी प्रसंगो में पूरी मन्त्र-संहिता का पारायण सम्प्र- 
दाय परम्परा से प्राप्त क्रम से ही किया जा सकता है । इस तरह से विनियोग के भेद के आघार पर मन्त्र-संहिता के क्रम में ओर आश्व- 
लायन श्रोतसूत्र के क्रम में भिन्नता रहने पर भी कोई विरोध नहीं उपस्थित होता । 
` «इसे त्वा? इत्यादि यजुर्वेद के मन्त्र तो दर्शपूर्णमास याग के क्रम से ही पढ़े गये है, अतः आपस्तम्ब प्रभुति थोतसूत्रो 
का आरम्म उसी क्रम के अनुसार हुआ है । यहाँ ब्रह्मयज्ञ के पाठ का क्रम भी वही है । यद्यपि ब्राह्मण में प्रारम्म में दीक्षणीय इष्टि का 
निरूपण किया गया है, किन्तु यह दर्शपूर्णमास याग की विकृति है । इसके लिये पहछे दशंपूर्णमास का निरूपण आवश्यक होवे से पहले 
उसकी व्याख्या की गई है । इस तरह से दोनों ही भ्रकारों में मन्त्रों का विनियोग बताने के कारण यज्ञीय अनुष्ठान में कल्पसूत्र सहायक 
होते है । यहाँ शंका उठतो है कि आश्वलायन भ्रोतसूत्र ऋग्वेदीय मन्त्रों का विनियोग बतावे, यहाँ तक तो बात उचित माळूम होती है, 
किन्तु ऋग्वेदसंहिता में अनिवद्ध नमः प्रवक्ते? प्रभूति मन्वो. का विनियोग किस आधार पर बतावेगा ? किन्तु इसका समाघात यह है 
` § कि मीमांसा के सिद्धान्त के अनुसार भिन्न भिन्न शाखाओं में वर्णित दर्शपूर्णमास प्रभृति याग भिन्न भिन्न न होकर एक ही माने जाते 
हैं । इसका स्वरूप इन नाना शाखाओं ओर नाना ब्राह्मणों में वर्णित विधि को समन्वित कर निर्धारित किया जाता है और इसका निर्णय 
____ गुणोपसंहार न्याय से किया जाता है, अर्थात्‌ किसी शाखा में कोई एक कर्म प्रधान और अन्य गोण होते हैँ, इतना ही उनमें अन्तर रहता 
५ हु, अतः यह उचित ही है कि अपनी शाखा के प्रधान कमं के वर्णन के साथ-साथ अन्य शाखा के गौण कर्मों का वर्णन करते समय उन उन 
| मन्त्रसंहिताओं के मन्त्रों का भी प्रसंधवश विनियोग बताया जाय । 
८ Be र्ति और प्रत्यय ज्ञान कराने में ओर पद के स्वरूप एवं उसके अर्थ का निश्‍चय कराने के कारण व्याकरण को सी वेद 
| के साथ उपयोगिता जुड़ी है । जेपे कि इन्द्र और वायु देवता सम्बन्धी एक हो पात्र का ग्रहण क्यों किया जाता है, इस बात को 
टीत 0 र्‌ ०! इस तैत्तिरीय श्रुति में समझाते समय कहा गया है कि 'अरितिमीळे' प्रभृति यह. मन्त्रमय वाणी पहले समुद्र की धवनि के समान 
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{ति० सं० ६॥४७३) इति । अयमभिप्रायः “अग्निमीले' इत्यादिवाक्‌ पूर्वस्मिन्‌ काळे पराची समुद्रादिध्वनिवदेकात्मिका 
सती अव्याकृता प्रकृतिः प्रत्ययः पदं वाक्यमित्यादिविभागकारिग्रन्थरहिता आसीत्‌ । तदानी देवे: प्राधित इन्द्र एकस्मिन्नेव 
पात्रे वायोः स्वस्य.च सोमरसग्रहणरूपेण वरेण तुष्टस्तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृतिप्रत्यपादिविभागं सवंत्राकरोत्‌ । 
तस्मादियं वाग्‌ इदानोमपि पाणिन्यादिमहषिभिवर्याक्कता सर्वेः पठ्यते । 


तस्येतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनविदोषो वररुचिना वात्तिके प्रदशितः-रक्षोहागमचुच्वसदेहाः प्रयोजनस' । 
स्पष्टीकृतं चैतन्महाभाष्यक्कता--रक्षाथँ वेदानामध्येयं व्याकरणस्‌ । लोपागमवर्णेविकारज्ञो सम्यग्‌ वेदान्‌ परिपाल्यिष्यति 
वेदार्थं चाष्यवस्यति । ऊहः खल्वपि-न सर्वैछिङ्गेन सर्वाभिविभक्तिभिवेंदे मन्त्रा आम्नाताः । ते चावश्यं यज्ञयतेन प्न 
मयितव्याः । तान्नावेयाकरणः शक्नोति विपरिणमयितुस्‌ । आगमः खल्वपि--ब्राह्मणेन निष्कारणो घम: षडङ्भो वेदोऽध्येयो 
ज्ञेयश्च । प्रधानं षट्स्वङ्गेषु व्याकरणस्‌। लघ्वर्थ चाध्येयं व्याकरणस्‌-बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वरषसहस्नं प्रतिपदोक्तानों 
शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम । बृहस्पतिश्च वक्ता इन्द्रश्चाध्येता । दिव्यं वषंसहस्रमध्ययनकालः। अन्तं च न 
जगाम । ( सामाजिकास्तु मनुष्यभिन्नानामिन्द्रबृहस्पत्यादीनां सत्तां नाङ्गीकुर्वन्ति । तद्रोत्या कथमिन्द्रबुहस्पत्योदिव्यं वषे- 
सहस्तमध्ययनमध्यापन चेति त एव विजानन्तु ) । अद्य तु पुनयंदि परमायुभंवति स वषंशतं जीवति। तत्र कुतः प्रतिशन्द- 
पाठेन सकलपदावगमः । कुतस्तरां प्रयोगेण । असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणस्‌-- स्थूल पुषतीमनड्वाहीमारमेतः तत्र न ज्ञायते 
स्थूलानि पृषन्ति यस्यां सा स्थूलपृषती, कि वा स्थूला चासौ पृष॒तीति स्थूछपृषती । ताँ नावेयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । 


मिली हुई मी, एकाकार भी, प्रकृति ओर प्रत्यय का विभाग पहले नहीं था । इस अवस्था में देवताओं ः 
< में क लिये 27 वायु देवता के लिये सोमरस का ग्रहण करते समय उत अखण्ड पन मच डी क 
उसको प्रकृति ओर प्रत्यय के रूप में विभक्त कर दिया । इसीलिये 
कड अती 2 इसीलिये आज भो इस वाणी को पाणिनि आदि के द्वारा बताये गये प्रकृति- 
ी इस व्याकरण के अध्ययन के बिदेष प्रयोजनों का वर्णन वररुचि ने अपने रक्षोह०' इस वात्तिक में किया हे । महाभाष्यकार 
पतंजलि ने इसका स्पष्टीकरण इस तरह से किया है कि वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । लोप, आगम, वर्ण-विकार आदि 
का जिसको ज्ञान है, वह ठीक तरह से वेद की रक्षा कर सकेगा और वेद का अर्थ भी जान सकेगा । ऊह भी जाः के अध्ययन 
“का एक प्रयोजन है। सभी शिंग ओर विभक्तियों में वेद मन्त्र नहीं पढ़े गये हैं यज्ञ के अवसर पर इनमें लिङ्ग और विभक्ति का परिः 
बर्तन आवश्यक हो जाता है । व्याकरण से अनभिज्ञ व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार मन्त्रों में लिङ्ग और विभक्ति के परिवर्तन के रूप में 
ऊह कहने में समर्थ नहीं हो सकता । अतः यह ऊह मी व्याकरण के अध्ययन का एक प्रयोजन है। आगम ( शास्त्र) का कहना है 
कि ब्राह्मण को कोई प्रयोजन न रहने पर भी षडंग वेद का अध्ययन और उसके अर्थ का परिज्ञान होना चाहिये । छः अंगों में व्याकरण 
प्रधान है, अतः इस शास्त्रवचन के आधार पर भी व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। लाघव के लिये भी व्याकरण पढी जाती हे । 
इस प्रसंग में एक कथा दी गई है कि वृहस्पति इन्द्र को एक हजार दिव्य वर्ष पर्यन्त शब्दों का उपदेश करते रहे, किन्तु उनका अन्त 
नहीं हुआ । यहाँ वृहस्पति जैसा वक्ता और इन्द्र जेसा श्रोता है और एक हजार दिव्य वर्ष का समय है। तो भी शब्दों का अन्त नहीं 
आया ( आर्यसमाजी विद्वान्‌ मनुष्यों से भिन्न इन्द्र, बृहस्पति प्रभृति देवताओं की सत्ता नहीं मानते । उसके मत के अनुसार एक हजार 
दिव्य वष पर्यन्त यह अध्ययन-अध्यापन कार्य जैसे चला, इसका उत्तर वे ही दे सकते हैं ) । आज यदि कोई अधिक से अधिक जीवित रहता 
है, तो वह सौ वर्ष तक जीवित रहेगा । एक एक शब्द को वह कव तक समझता रहेगा और उनका प्रयोग करना तो और भी कठिन 
कार्य होगा, अतः सरल तरीके से प्रकृति और प्रत्यय के विभाग द्वारा ही वह थोड़े समय में व्याक्रण को सहायता से शब्दों को जान 
सकता हे । असन्देह के लिये भी व्याकरण पढ़ना आवश्यक है | वेद में स्थूल पुषती का आलूमत विहित है । स्थूल पुषती शब्द में 
कमंधारय समास है या बहुब्रीहि ? इसका निर्णय अवैयाकरण नहीं कर सकता । व्याकरण पढ़ा-लिखा व्यक्ति ही यह निश्चय कर 
सकेगा कि यदि इसमें समास के अन्त में आने वाला उदात्त स्वर है, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा ओर पूर्व पद प्रकृति का स्वर हे; 
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यदि समासान्तोदात्तत्वं तदा कमंघारयः, अथ पर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुब्रीहिरिति। अन्यनि च प्रयोजनान्युक्तानि तत्रेव । 
म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः, म्लेच्छा मा मूमेत्यध्येयं व्याकरणस्‌ । 'यदधोतमत्रिज्ञातं निगदेनेव शन्यते । अनग्नाविव शुष्केधो 
न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥' अविज्ञातमन्थंकं च माधिगीष्महीत्यघ्येयं व्याकरणम्‌ । अर्थज्ञानमन्तरा पाठमत्रेणाध्ययनेनानग्नौ 


शुष्केध इव तदध्ययनं न प्रकाशते । 

'ऋहचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मत्‌ देवा अघि विदवे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इततद्विदुस्त इमे 
समासते ॥' ( ऋ० सं०.१।१६४।३९ ) ऋच ऋक्‌प्रधाना अपरविद्यात्मकाः साङ्गाइचत्वारो वेदा अक्षरे अदृद्यादिगुणके क्षरण- 
रहितेऽनस्वरे नित्ये व्याप्ते ब्रह्मणि निषेदुस्तत्रेव महातात्पयंवन्तः, बुद्धिशुद्धिहारा कर्मादिपराणामपि तत्व पर्येवसानात्‌ । 'वेदानु- 
वचनेनः"विविदिषन्तिः (बु० उ० ४४२२) इति श्ुतेः। कीदृशे परम उत्कृष्टे निरतिशये व्योमन्‌ व्योमसदुशे व्यापकेश्सङ्गे च । 
यद्वा व्योमन्‌ विशेषेण सबंस्य रक्षके, स्वाध्यस्ते प्रपञ्चे सत्तास्फू्िप्रदत्वेनाधिष्ठानभूतब्रह्मण एव रक्षकत्वात्‌ । यस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
विश्वेदेवा अधिनिषेदुः निषीदन्ति । यो मर्त्यस्तादृश्ं देवादीनां स्वरूपतालाभास्पदं स कळसच्छास्त्रतात्पर्यंगोचरं वस्तुन जानाति, 
स ऋचा पूर्वोक्तेन शब्दजालेन कि करिष्यति ? वेदनसाधनेन वेदेन वेद्यमविदित्वा कि साधयति ? य इत्‌ य एव तत्‌ तत्त्वं 
विदुः, त इमे ज्ञातारः समासते सम्यक्‌ तिष्ठन्ति, अपुनरावृत्त्या स्वस्वरूपेऽवतिष्ठन्ते । यद्वा गवामनयना दिसहुस्नसंवत्सरसत्रप्यं- 
नतानि सहोपयन्ति । सहार्थे संश्चन्दः | सत्रादधिकानां यागानामभावात्तेषामपि फलं ते प्राप्नुवन्ति । 'यथाक्कताय विजिताया- 
घरेयाः संयन्ति’, सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते’ (भ० गी० ४३३) इत्यादि वचनेभ्यः । 


यत्तु--'विद्वांसो मनुष्यादयो यदाधारेण निषण्णास्तद्‌ ब्रह्म विज्ञेयम्‌' इति, तत्तुच्छम्‌, तदाधारत्वेन देवपदो- 


तो बहुब्रोदि होगा। इसी तरह के दूसरे भी बहुत से प्रयोजन व्याकरण अध्ययन के वहाँ बताये गये हे । अपशब्द का उच्चारण करना 
एक प्रकार का म्लेच्छपन है। इससे छुटकारा पाने के लिये भी व्याकरण पढ़ना चाहिये । अर्थ को बिना समझे मन्त्रों का केवळ पाठ 
करने से वह उसो तरह से सफल नहीं होता, जैसा कि बुझी हुई आग में सूखी लकड़ी छगाने पर भी वह जलती नहीं । इस दोष की 
निवृत्ति के लिये भी व्याकरण का पढ़ना आवश्यक हो जाता है। 

इस प्रसंग में स्वामी दयानन्द ने “ऋचो अक्षरे०' प्रभृति मन्त्रों को उद्धत किया है । इनमें से प्रथम मन्त्र का अर्थ यह 
है कि ऋक प्रमृति अपर विद्या स्वरूप चारों वेद अपने छः अंगों के साथ अक्षर, अदृश्य, क्षरण रहित गुण वारे, अविनश्वर, नित्य, 
व्यापक ब्रह्म को हो वास्तविक रूप से बताते हूँ । कर्म के प्रतिपादक मन्त्रों का भी बुद्धि को शुद्धि के द्वारा इसो ब्रह्म में वास्तविक 
तात्पर्य है । 'वेदानुवचनेन०' प्रभृति श्रुति इसमें प्रमाण है। यह ब्रह्म परम उत्कृष्ट है, आकाश के समान निरतिशय व्यापक और 
अ™संग है । अथवा वह व्योम इसलिये कहलाता है कि वह विशेष रूप से सबका रक्षक है । अपने में अध्यस्त प्रपंच को सत्ता और स्फूर्ति 
देने के कारण अधिष्ठानमृत ब्रह्म ही सबका रक्षक है। जिस ब्रह्म में सभी देवता निवास करते हैं, उस ब्रह्म को जो मनुष्य नहीं जान 
पाता कि वही समी देवताओं को अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है और समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य उसी को समझने क 
छिये है, वह पूर्वोक्त ऋग्वेद आदि के शब्द जाळ को पढ़कर भी क्या करेगा? वेद से जिसका ज्ञान होना चाहिये, उसको यदि 
बह जान नहीं पाता, तो उसका यह सारा परिश्रम व्यर्थ है । इसके विपरीत जो मनुष्य इस परम तत्त्व को जान लेते हैं, वे अपने सवर 
में प्रतिष्ठित हो जाते हैं । फिर उन्हें पुनरावृत्ति, आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता । अथवा गवानयन प्रभृति शुभ कर्मों के अनु 
| छान से हजारों वर्षों तक वे साथ साथ रहते हैं । सं शब्द यहाँ साथ के अर्थ में है । सत्र से अधिक बड़े यज्ञ नहीं होते । इतका शड 
र 2, ओ- मी वे प्राप्त करते हैं । छान्दोग्य श्रुति: और गीता वचन इसमें प्रमाण है कि ज्ञान की स्थिति में कर्म को सारी अवस्थाए समाप 
 होजातीहे। 
 जिसमे सम्पूर्ण विद्वान्‌ मनुष्य आदि स्थित है, वह परमेश्‍वर कहलाता है! ( पू० ३६१ ) यह व्याख्या उचित ल 
क ऐसा मातने पर इस मंत्र में देव? पद को रखना व्यर्थ हो जायगा । “सबका उपकार करने वाळी ईश्वर की आज्ञा को जो 
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चेंदार्यपारिजात: १६६३ 
पादानवेयर्थ्यात्‌ । 'सर्वोपकारकरणाथंमोदवराज्ञायां यथावन्न वतंन्‍्ते” इत्यादिकमपि निर्मूलम्‌ । घर्मार्थकाममोक्षाख्यं फल- 
मित्यपि निर्मूलम्‌, अक्षरबाह्यत्वात्‌ । | | 

वस्तुतस्तु घर्मज्ञानेनापि वेदाध्ययनस्य सार्थक्यं भवत्येव, स्वगंब्रह्म लोका दिप्राप्ति-बुद्धिशुद्धिक्रमेण परमात्मप्रासिः 
हेतुत्वात्‌, वेदाध्ययनस्य मुख्यं फलं ब्रह्मज्ञानमित्यर्थ एवास्या ऋच उदाहतंव्यत्वात्‌ । तस्मादस्मिन्‌ प्रसङ्गे--'स्थाणुरयं 
भारहारः किलाभूदधीत्य वेद॑ न विजानाति योऽर्थस्‌ । योऽथंज्ञ इत्सकलं भद्रमर्नुते नाकमेति ज्ञानविघूतपात्मा ॥', यद्‌ गृहोत- 
मविज्ञातम्‌' इति मन्त्रद्वयमेव सङ्गतम्‌ । योज्यज्ञ इत्यर्धेन वेदाथंज्ञानं प्रहास्यते, इतरेणांत्रग्रे ज्ञाचराहित्यं निन्द्यते। यो 
वेदार्थं जानाति सोऽयमिह लोके सकलं श्रेयः प्राप्नोति, तथा तेनेव पापक्षये सति मृतः स्वर्गमवाप्नोति । तदेतद्‌ ऐहिका- 
सुष्मिकं फल तेत्तिरीया आमनन्ति। 'तदेषाभ्युक्ता--ये अर्वाङुत वा पुराणे वेदं विद्वांसमभितो वदत्त्यादित्यमेव ते परि- 
वदन्ति । सर्वे अग्नि द्वितोयं तृतीयं च हंसमिति यावतोर्वे देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति। तस्माद्‌ ब्राह्मणेभ्यो 
वेदविदूभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाइलीळं कीतंयेदेता एव देवताः प्रोणाति।' इति। नहि विद्वांसः सर्वे मनुष्या वेदविदि 
ब्राह्मणे वसन्ति । ‘विद्वांसो मनुष्या एव देवाः" दयानन्दीयं मतमत एव नादतंव्यम्‌ । योऽर्थाभिज्ञः पुरुषस्तं प्राचीनं व्यासा- 
दिकमाधुनिकं च ये विद्याधनकुलादिमदोपेता दूषयन्ति, ते आदित्यमेव प्रथमं दूषयन्ति । आदित्यापेक्षया द्वितीयमरिन तृतीयं हंस॑ 
वायुं (हन्ति सदागच्छतीति हंसो वायुः ) दुषयन्ति । अतस्तान्‌ दृष्टा प्रतिदिनं नमस्कूर्यान्न तु तत्र विद्यमानमपि दोषं 
कीतंयेत्‌। यस्तु वेदमधीत्याप्यय न जानाति सोऽयं भारमेव हरति। छित्तशाखं शुष्कं तरुमूलं स्थाणुः। स च यथा 
इन्घनार्थमेवोपयुज्यते, न पुष्पफलाथंम्‌; तथा केवलपाठकस्य व्रात्यत्वं न भवतीत्येव फलम्‌, नारिनहोत्राद्यनुष्ठानं स्वर्गादिर्वा 
फलं भवति । किलेति लाकप्रसिद्धिरुच्यते । लोके पाठकापेक्ञया विदुषि सत्काराधिक्यदर्शनात्‌ । अर्थज्ञानरहितं पाठमात्रं न 


तरह से नहीं समझते हैं” ऐसा अर्थ करना भो निराधार है । इसो तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फछ की चर्चा मी बिना 
प्रसंग की यहाँ उठा दी गई है । 

वास्तव में तो धमं के ज्ञान से भी वेदाष्ययन की सार्थकता हो जाती है, क्योंकि वह घमं स्वर्ग और ब्रह्मलोक को प्राप्ति 
के क्रम से ओर बुद्धि की शुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का कारण बनता है । वेदाध्ययन का मुख्य फळ ब्रह्मज्ञान ही हे । इस मन्त्र 
का मुख्य अर्थ यही मानना पड़ेगा । इसी प्रसंग में “स्थाणुरयं और 'यद्‌ गृहीत०' इन दो मन्त्रों को ही संगति बैठती है। इनमें से 
“चयोऽर्थज्ञः' यह मन्त्रार्थं वेदार्थ ज्ञान की प्रशंसा करता है और बाकी तीन पक्तियाँ अर्थज्ञान से रहित की निन्दा करतो है । जे मनुष्य 
वेद के अर्थ को जानता है, वह इस लोक में सकल कल्याण को प्रास करता है और उसी से पापों का क्षय हो जाने पर भरने के 
उपरान्त स्वर्ग को प्रात करता है । इसी तरह के ऐहिक ( इस लोक के ) ओर आमुष्मिक ( परलोक के ) फल की प्राप्ति को बात 
“तदेषाऽभ्युक्ता' इत्यादि वाक्य में तैत्तिरीय शाखा के अध्येता कहते हे । इसके अनुसार वेद के जानने वाळे ब्राह्मण के शरीर में समी 
देवताओं का निवास माना जाता है । देवता शब्द का अर्थ यदि विद्वान्‌ मनुष्य किया जाय, तो वे किसी वेदों के वेत्ता ब्राह्मण में रहते 


देखे नहीं जाते । इसलिये दयानन्द का यह अर्थ आदरणीय नहीं हो सकता । जो पुरुष वेदों के अर्थ को जानने वाला है, वह प्राचीन 


ब्यास प्रभृति हो या आधुनिक, उस वेदार्थवित्‌ की जो व्यक्ति विद्या, घन, कुल आदि के मद में पड़कर निन्दा करता है, वह पहले 
आदित्य ( सूर्य ) को दुषित करता है, दुसरे अग्नि ओर तीसरे हंस अर्थात्‌ सदा गतिशील वायु को भी दूषित करता है । अतः मनुष्यों 
को चाहिये कि वे वेदार्थवेत्ता ब्राह्मण की कभी निन्दा न करे, उनमें विद्यमान दोषों को भी चर्चा न कर उनको सदा नमस्कार कर। 
जो व्यक्ति वेदों को पढ़ कर भी उनका अर्थ नहीं जानता, वह केवळ बोझा ढोने वाला है। जिसको शाखाएँ सूख गई है, पेड़ के 
'ऐसे ढूंढ को स्थाणु कहते हैं। उसका उपयोग जैसे केवळ इंधन के लिये हो सकता है, उससे फळ ओर पुष्प को कोई आशा नहीं रखो 
'जा सकती, उसी तरह से वेदपाठी का इतना हो फल है कि वह ब्रात्य नहों होता, वह अग्निहोत्र के अनुष्ठान में अथवा स्वग आदि 
'की प्राप्ति में: समर्थ नहीं हो सकता । किल शब्द लोकप्रसिद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । लोक में यह देखा गया है कि वेदपाठो 
-की अपेक्षा. उनके, अर्थ को जानने वाला का आदर अधिक होता हे । अर्थज्ञान केः बिना केवल पाठ करने पर, बार बार उच्चारण 


जेन 
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१६६४ वेदार्थपारिआातः 
कदाचिच्ज्वलति स्वार्थं प्रकाशयति पुनः पुनरुच्चायंमाणमपि, यथारिनिरहिते प्रदेशो प्रक्षिप्तं शुष्ककाष्ठं न ज्वलति तद्वत्‌ । 
अलोकिकं पुरुषार्थोपायं वेत्यनेनेति वेद इति मुख्यवेदत्वसिद्धये तदर्थोऽपि ज्ञातव्यः। यत्तु--'विज्ञायापि धमं नाचरति स 
मनुष्यः शुष्ककाष्ठवद्‌ भवति’ (पु० ३६०) इति तदशुद्धस्‌, मूले ता दृशार्थबोघकपदाभावात्‌ । 

“उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः म्युण्वन्न श्वुणोत्येनाम । उतो त्वस्मे तन्वं विसस्ने जायेव पत्ये उशतीः 
सुवासा ॥' ( ऋ० सं० १०।७१।४) । अप्येकः पश्यन्न परयति वाचमपि च श्युण्वन्न श्युणोत्येनास्‌। यः पुमानर्थं न वेत्ति तं 
प्रत्याह--एक: पुरुषः पाठमात्रपरायणो वेदरूपां वाचं पश्यन्नपि न सम्यक्‌ पश्यति' एकवचनबहुवचनादिविवेकाभावे पाठ- 
शुद्धेरपि कतुंमशक्यत्वात्‌ । “वायव्यं सवेतमालभेत'`"वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति, स एवेनं भूति गमयति, आदित्यानेव' 
स्वेन भागधेयेनोपधावति, त एवेने भूति गमयन्ति’ ( तै० सं० २।१।१।१ ) इति नाव्युत्पन्नो ज्ञातुं शकनोति। अन्यः कश्चि-' 
द्थज्ञानाय व्याकरणादङ्गानि श्रुण्वन्नपि मीमाँसाराहित्यादेनां वेंदरूपां वाचं सम्यङ्‌ न श्वणोति। 'यावतोऽदवान्‌ प्रति- 
गुत्होयात्तावतो वारुणान्‌ चतुष्कपालानु निर्वपेत्‌? (तै० सं० २।३।१२।१ ) इत्यत्र व्याकरणमात्रेण प्रतिग्रहीतुरिष्टि: प्रतीयते । 
मीमांसायां तु 'प्रजापतिवंरुणायाइवमनयत्‌” इत्युपक्रमानुरोधेन प्रतिग्राहयितुरिष्टिनिर्धारिता ( मौ० सु० ३४1३० ) । 
उभयविधमप्यविद्वांसमाह--अप्येकस्मै तन्वं विसस्नें स्वमात्मानं विवृणुते स्वार्थ {प्रकाशयति। अपिशब्दपर्याय उतशब्द: । 
पूर्वोक्तानभिज्ञवेलक्षण्यद्योतनाथं: । यो व्याकरणाद्यद्धेः स्वशब्दाथ॑मोमांसया तात्पर्यं शोधयितुं प्रवृत्तः, तस्मे एकस्मै 
वेद: स्वकोयां तनुं विसरते । तत्रोपमा--यथोशतो कामयमाना जाया सुवासा पत्ये तन्वं विसस्रे । यथा स पतिरेनां जायां 
साकल्येनादरयुक्तः पश्यति, तया चोक्तमर्थं हितबुद्धया श्वुणोति, तथायं चतुर्दशविद्यास्थानपरिशोलनोपेतो वेदार्थरहृस्यं सम्यक्‌ 
ज्गुणोति हितबुद्ध्या स्वीकरोति | यत्तु—'मनुष्योऽंज्ञानपूर्वंकं वेदाध्ययनं करोति, तस्मे वाक्‌ तन्वं विविधतया प्रकाशयतिः 


करने पर भी वह उसके अर्थ को प्रकाशित करने में समर्थ नही हो सकता, जैसा कि अग्नि से रहित स्थान में सूखी लकड़ी डाल देने 
पर भो वह जलती नहीं । वेद पद का अर्थ यह है कि इसकी सहायता से अलौकिक पुरुषार्थ को भी मनुष्य जान लेता है । इसके छिये 
वेद का अर्थज्ञान आवश्यक है, तभी वह वेद की सहायता से उसको जान सकता है। “अर्थ को जानकर भी जो मनुष्य धर्म का 
आचरण नहीं करता यह अर्थ तो गलत है, क्योंकि मूल में इस अर्थ को बनाने बाळा कोई शब्द नहीं है । 

“उत त्वः? इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है--एक व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखता और इस वाणी को सुनते हुए भी नहीं 
सुनता । जो पुरुष वेद के अर्थ को नहीं जानता, उसके लिये कहा जाता है कि वह पुरुष जो केवळ वेद के पाठ में लगा है, वह वेद 
रूपो वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, क्योंकि एक वचन, बहुवचन का ज्ञान न होने पर वह शुद्ध पाठ भी नहीं कर सकता । वायव्य 
स्वेवमारूमेत' इत्यादि वेद वाक्यों का अर्थ अव्युत्यन्न व्यक्ति नहीं कर सकता । दुसरा व्यक्ति अर्थज्ञान में सहायता के लिये व्याकरण 
मादि अंगों को सुनता हुआ मी मीमांसा आदि शास्त्रों का ज्ञान न होने पर इस वेदरूप वाणी को ठीक तरह से नहीं सुन पाता | 
यावतोध्वान्‌ः इस वेदवाक्य का व्याकरण के अनुसार तो यह अर्थ प्रतीत होता है कि प्रतिग्रहीता के लिये इष्टि का विधान है, किन्तु 
मीमांसा के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि क्रम के अनुसार यहाँ प्रतिगाहयिता के लिये यह दृष्टि निर्धारित की गई है । इन दोनों के 
विपरीत जो व्यक्ति अर्थ में सहायक समो शास्त्रों का ज्ञाता है, उसके प्रति यह वेदवाणो अपने अर्थ को पुरी तरह से प्रकाशित कर 
देती हैं । यहाँ उत शब्द अपि (भी ) के अर्थ में प्रयुक्त है । यह पूर्वोक्त दोनों प्रकार को अनभिज्ञता से विळक्षणता का द्योतक है। जो 
' व्यक्ति व्याकरण भ्रमृति अंगों की सहायता से शब्दों के अर्थ का और मीमांसा की सहायता से वेदों के तात्पर्यं का शोधन करते में छगा है 
| उस व्यक्ति के संमुख. वेद अपने स्वरूप को स्पष्ट रूप से प्रकट' कर देता है। इस विषय में स्त्री की उपमा दी जाती है कि जैसे सजी” 
+ संवरी स्त्री कामना करने पर अपने पति को अपना शरीर सौंप देती है। जैसे उसका पति अपनी पत्नी को आदरपूर्वक देखता है ळर. 


धोर बेदार्थ के रहस्य को मठीमांति जान कर हितबुद्धि से उसे स्वीकार करता है। “जो मनुष्य शब्द-अर्थ सम्बन्ध तथा विद्या के म 
> HR जान छेता है, ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानन्द रूप फल भी मिलता है? ( पु० १६२) 
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| उसको बात को हितबुद्धि से सुनता है, उसी तरह से यह विद्वान्‌ मनुष्य भी चौदह विद्याओं के भम्यास में आदरपूर्वक छगा रहता 
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वेदाथंपारिजञात; १६६५ 


( पृ० ३६० ) इत्यादिकस्‌ । तत्तु यत्किञ्चित्‌, वाकृपदस्य विद्यार्थ॑त्वे मानाभावात्‌ । अर्थज्ञानातिरिक्तस्य प्रकाशस्यान- 
पेक्षितत्वाच्च । 


| 'उत त्वं सख्ये स्थिरपोतमाहुर्नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अधेन्वा चरति माययैष वाचं शशुवां अफलामपृष्पास्‌ ॥? 
(० सं० १०।७१।४ ) । पूर्वोक्ताथंस्येव भूयसे निवंचनायेयमक्‌ । अपि चेक चतुरदेश्षविद्यास्थानकुञ्चलं पुरुषं वेदरूपाया 
वाचः सख्ये स्थित्वा स्थेयेण वेदक्ार्थामृतपानयुक्तमाहुस्तञ्ज्ञाः । 'सखिविदं सखायं’ ( तै० आ० २।१५ ) इति मन्त्र वेदस्य 
सखित्वमुक्तम्‌ । यद्वा देवानां सख्ये सिथित्वाऽतिशयेन पीतामृतमाहुः। वाचामिना ईश्वराः सभासु प्रगल्मा वा वाजिनास्तेषु 
मध्येऽप्येनं वेदार्थकुशलं न हिन्वन्ति नैनं केऽपि पर्येनुयोक्तं प्रभवन्ति, तेन सह विवदितुमसमर्थंत्वात्‌ । यस्त्वन्यः पाठमात्रपरः 
पुष्पफलरहितां वाचं शुश्रुवान्‌ भवति, धमंस्य ज्ञानं पुष्पम्‌, ब्रह्मणो ज्ञानं फलम्‌ । यथा पुष्पं फलस्योत्पादकं भवति, तथैव 
वेदानुवचनादिघमंज्ञानमनुष्ठानद्वारा फलात्मकब्रह्मज्ञानेच्छामुत्पादयति, 'तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति’ इति श्रृतेः। 
यथा फळं तृसिहेतुस्तथा ब्रह्मज्ञानं कृतकृत्यत्वहेतु: । तादुशपुष्पफळरहितो वेदपाठकोऽधेन्वा मायया सह चरति । नवप्रसृतिका 
क्षीरदोगध्री गो: प्रीतिहेतुत्वाद्‌ धिनोतीति धेनुरुच्यते । पाठमात्रपरं प्रति वेदरूपा वाग्‌ धमंज्ञानरूपं कषीरं न दोग्धीत्यघेनुरुच्यते । 
अत एवासी माया कपटख्पा, ऐन्द्रजालिकनिमितगोसदुशषख्पत्वात्‌ । तया सह चरन्नयं परमपुरुषार्थं ,न लभते । यच्च स्तूयते 
तद्विघीयत इति न्यायेन सार्थज्ञानमध्ययनं विधीयते । पू्वमप्येषा व्याख्याता सामाजिकपक्षनिराकरणप्रस ्गेंन । 


यत्तु-सख्ये यथा सर्वेषां प्राणिनां मित्रभावकमंणि उत त्वमन्यमनुचानं पूर्णविद्यायुक्तं स्थिरपीतं 
धर्मानुषानेश्वरप्राप्तिरूपं मोक्षफलं पोतं प्राप्तं येन तं विद्वांस परमसुखप्रदं मित्रं प्राहुः' ( पु० ३६०) इति, तदतोव 


अर्थ तो गळत है, क्योंकि वाक्‌ पद का अर्थ विद्या करने में कोई प्रमाण नहीं है । अर्थज्ञान के अतिरिक्त विद्या का कोई प्रकाश यहाँ 
अपेक्षित भी नहीं है । 

'उत त्वं सख्ये०' यह ऋचा पूर्वोक्त अर्थ को ही फिर से समझाने के लिये कही गई है कि चतुर्दश विद्याओं में प्रवीण 
पुरुष को वेदरूपो वाणी के साथ मित्रता रखते हुए स्थिरता के साथ वेदोक्त अमृत के पान में निरत माना जाता है। 'सखिविदं सखा- 
यम्‌? इस मन्त्र में वेद मन्त्र को सखा बताया गया हे । अथवा इसका अर्थ यह भी किया जा सकता है कि देवताओं से मित्रता करके 
वह छक कर अमृतपान करन वाला कहा जाता हूं । समा, शास्त्रार्थ आदि में प्राल्म व्यक्तियों के बीच में भी कोई इस वेदार्थकुशळ 
व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोग इसके साथ विवाद करने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं । जो व्यक्ति केवल वेद का 
पाठ ही करता रह जाता है, वह फल भोर पुष्प से रहित इस वाणी की सेवा करता है । घर्म के ज्ञान को पुष्प और ब्रह्म के ज्ञान को 
फल कहा जाता है । केवल वेदपाठो को इन दोनों का ज्ञान नहीं हो पाता । जैसे पुष्प से फल उत्पन्न होता हू, उसी तरह से वेदानु- 
वचन आदि घमं का ज्ञान अनुष्ठान के माध्यम से फलस्वरूपिणी ब्रह्मज्ञान को इच्छा को उत्पन्न करने वाला हे । 'तमेत' इत्यादि बृहदा- 
रण्यक श्रुति ऽसमे प्रमाण है । जैसे फळ के खाने से तृप्ति होतो है, उसी तरह से ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य ही जाता 
है, फिर उसको कुछ करना नहीं रहता । इस तरह के फल और पुष्प से रहित वेदपाठी केवल मायाजाळ में पड़ा रहता हे । नवप्रसूता 
दूध देने वाळी गाय को घेनु कहते हैं । केवळ वेदपाठी व्यक्ति को वेदरूप वाणो घर्म-ज्ञान रूप दूध “न देने के कारण अधेनु बन जाती है। 
इसीलिये वह मायामय, कपटरूप, ऐन्द्रजालिक ( जादूगर ) को बनाई गाय के समान हो जाती है। इसका साथ करने पर वह 
कभी परम पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त कर सकता । जिसकी स्तुति को जातो है, उप्ती का विधान किया जाता है, इस न्याय के अनुसार 


र्थज्ञान के साथ वेदाध्ययन को स्तुति होने से उत्तीकी विधि मानी जाती है । इस मन्त्र की व्याख्या पहले भी आर्यसमाजियो के मत का 
खण्डन करते समय की जा चुकी है । क्‍ 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का अर्थ करते हुए लिखा है--'सब मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करें, 
अर्थात्‌ जैसे सम्पूर्ण मनुष्यों के साथ मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, वेप्ते हो तू भी जो वेदादि विद्या और विज्ञानयुक्त 


पुरुष है, उसको अच्छी प्रकार सुख दे कि जिससे तुझे विद्यारूप लाम सदा होता रहे । विद्वान्‌ नाम उसका है, जो कि अर्थ सहित विद्या 
२०९ | 
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१६६६ दु बेदार्थपारिनात: 


मन्दम्‌, वेदाथंप्ररांसासम्बद्धत्वात्‌। सवेषां प्राणिनां सख्ये स्थितेवेंदार्थज्ञानं प्रत्यहेतुत्वात्‌ । परमसुखप्रद॑ मित्रमित्यपि 
मूलार्थासम्बद्धमेव । स्थिरशब्दस्याथंस्तु नोक्त:। धर्मानुष्ठानमन्यद्‌ ईश्वरप्रापिूपं फलमन्यत्‌ । तयोः कथं पेयत्वम | 
पोतमित्यस्य प्राप्र्मिति च कथमथंः ? ईदुशा विद्वांसं न केऽपि हिसन्ति, तस्य सर्वप्रियकारकत्वात्‌ । अनेनापि हँ. 
वेदविद्याप्रागल्भ्यं व्यज्यते | अन्यदपि सवं मूलाक्षरासंस्पशि कपोलकल्पित यत्किब्विदेव । निरुक्तविरुद्धश्चायमथ: । 
यास्काचायंस्तु 'तस्योत्तरा भूयसे निवंचनाय' ( नि० १1१५) इति पूर्वोक्तस्य प्रकृतस्य ज्ञानप्रशंसाख्यस्याथंस्य 
फलाभिघानद्वारा भूयसे निवंचनायोत्तरोदाहृतेत्याह । तत्रेव च--अप्येक॑ वाक्सख्ये स्थिरपीतमाहू रममाणं विपीताथ 
गृहोतार्थामृतमित्येवाथंः । यद्वा--देवसख्ये देवानां समानाख्यानतायां देवसायुज्ये यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्या- 
स्तादात्म्यमनुभवतोति' ( नि० ११३ ) । देवसख्ये रमणीये स्थाने यस्मिन्‌ देवानां सखिभावस्तस्मित्‌ देवसख्ये रम- 
णोये देबलोके स्थिरमविचालिनं रममाणं पीतार्थम्‌ आपोतार्थ गृहीतार्थमेनमाहु: । विज्ञाताथ॑ यं नाप्नुवन्ति 
वाग्ज्ेयेष्‌ बलवत्स्वपि वाजिनेषु वाग्ज्ञेयेष्वथंषु वलवत्स्वपि उन्नेयेषु समुद्रपिहितरत्नोपमेषु देवतापरिज्ञानादिषु तं 
चागर्थंज्ञं न हिन्वन्ति न केऽपि तमनुगन्तु शक्नुवन्ति, स हि तान्‌ व्याकतुं शक्नोति, नेतरे मन्दबुद्धयो बहवोऽपि 
समागताः शक्नुवन्ति तानर्थान्‌ व्याकतुमिति दुर्गाचार्योऽपि । 

यदप्युक्तम्‌ -'यो ह्मबिद्वान्‌ अपुष्पां कर्मोपासनानुष्ठानाचारविद्यारहितां अफलां धर्मेश्वरविज्ञानाचारविरहां 
शुश्रुवान्‌ श्रुतवान्‌ तयार्थज्ञानसुशिक्षारहितया मायया कपटयुक्त्या वाचास्मिल्लोके चरति नेव स किञ्चित्‌ प्राप्नोति’ 
( पृ० ३६१ ) इति, तदपि यत्किञ्चिदेव, कर्मानुष्ठानाचारविद्याधर्मेश्वरविज्ञानाचारविद्ययोः पुष्पफलभावस्यानिरूपणात्‌ । 
भायापदेन कपटयुक्ता वाक्‌ कथमुच्यते, कि तत्र मूलमित्यस्य वक्तव्यत्वातु, निरुक्तविरुद्धत्वाच्च। निरुक्ते तु 


को पढ़ कर वैसा ही आचरण करे, जिससे कि घमं, अर्थ, काम, मोक्ष और परमेश्वर को प्रासि यथावत्‌ हो सके । इसी को 'स्थिरपीत' 

कहते हें । ऐसा जो विद्वान्‌ है, वह संसार को सुख देने वाला होता है” ( पु० ३६२ ), किन्तु यह अर्थ एक दम गळत हे । इस मन्त्र में 

वेदार्थं की प्रशंसा की गई हे । सभी प्राणियों से मित्रता रखने से वेदार्थ ज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं है । “परम सुख देने वाला मित्र” इस 

अर्थ का मी मूळ पद से कोई सम्बन्ध नहीं हे । स्थिर शब्द का अर्थ यहाँ बताया ही नहीं गया । घर्म का अनुष्ठान करना एक बात है 

ओर ईश्वर की प्राप्ति दूसरी वात । इसको किया कैसे जायगा ? पीत शब्द का अर्थ प्रास कैसे हो सकता है? ऐसे विद्वान्‌ को कोई 

दुःख नहीं पहुंचाता, क्योकि वह सबका प्रिय करने वाळा है, इस वात से भी वेद विद्या का महत्त्व नहीं प्रकट होता । इसरो तरह को दूसरी 

बातें भी मूल अक्षरों से बहुत दुर, कपोलकल्पित और भ्रान्त हूँ । यह अर्थ निरुक्त के भो विपरीत पड़ता है । यास्काचार्य के 'तस्यो- 

त्तरा०' इत्यादि कथन का अभिप्राय यह है कि प्रकृत मन्त्र में अर्थज्ञान को जा प्रशंसा को गई है, इसो बात को पुनः पुष्ट करने के लिये 

आगे का मन्त्र पढ़ा गया है, क्योंकि इसमें अर्थज्ञान का फल भो वताया गया हैं। निरुक्तकार पुनः आगे लिखते हुँ कि उस रमणीय 

देवलोक में, जहाँ कि उसकी देवताओं के साथ मित्रता होती है, बह वेदार्थज्ञ विद्वान्‌ अविचल रूप से उन देवताओं के साथ आनन्द 

मनाता हैं । समुद्र में छिपे रत्नों के समान अत्यन्त छिपे हुए अर्थो को मी वह विद्वान्‌ समझ लेता है, उसकी बुद्धि कहीं कुण्ठित नहीं 

होती, क्योंकि इस तरह के रहस्यमय देवता विज्ञान को भो वह सरलता से समझ छेका है, जिसको कि मन्द बुद्धि वाले मनुष्य कभी नहीं 
समझ पाते। अप्येक वाक्सल्ये० इत्यादि निरुक्त वाक्य को दुर्गाचार्य ने इस तरह से विस्तृत व्याख्या को है । इस व्याख्या का भी 

॥ स्वामी दयानन्द की व्याख्या से कोई मेल नहीं मिलता । 

कि जो कोई अविद्या रूप अर्थात्‌ अर्थ ओर अभिप्राय रहित वाणो को सुनता और कहता है, उसको कभी कुछ भो सुख प्रात 
४ नहीं हो सकता, किन्तु शोकरूप शत्रु उसको सब दिन दुःख ही देते रहते हैं, क्योंकि विद्याहोन होने से वह उन शत्रुओं को जीतने में 
. समर्थनही होसकता' (१० ३६३ )। यह व्याख्या भो गलत है, क्योंकि कर्मानुछान, आचार विद्या, घर्म और ईश्वर का विज्ञान तथा 
दवार विद्या का कहीं भी परस्पर पुष्प ओर फछमाव वर्णित नहीं है। माया पद से कपट भरी वाणी कही जाती है, इसमें भी प्रमाण 
य रर कता हैं ओर यह अर्थ निरुक्त को व्याख्या के स्पष्ट विपरोत है । निरुक्त में माया पद का अर्थ वाणी का प्रतिरूप किया है । 
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( १1२० इत्यत्र) मायया वाक्प्रतिूपया' इत्युक्तम्‌। सा च न कपटयुक्ता वाक्‌, किन्तु वाकूप्रतिरूपा मायाविनिमिता 
भायामयी गौरिव मायामयी वाग्रूपा, तया चरन्‌ न पुरुषार्थं लभत इत्यर्थः । वाचः पुष्पफलमाहु--'याज्ञदेवते पुष्पफले 
देवताव्यात्मे वा” ( नि० १२० ) इति, तत्रेव पुप्पफलव्याख्यानमपि कृतस्‌ । विवृतं च दुर्गाचार्येण-यज्ञपरिज्ञानं 
याज्ञस्‌, देवतापरिज्ञानं देवतम्‌ । यदाभ्यु दयळक्षणो धर्मोऽभिप्रेयते तदा याज्ञ पुष्प देदतं फलम्‌, पूर्व हि पुण्यं फलार्थं भवति । 
याज्ञमपि पूवं तन्मते देवताथंस्‌ । देवतं देवतापरिज्ञानत-द्भावप्रासियंज्ञफलं भवतीति प्रसिद्धमेव । सर्वो मन्त्रब्राह्मणराशि- 
निश्ेयसपरश्चेदभिप्रेयते तदा याज्ञदेवते पुष्परूपे एव । देवते हि याज्ञमन्त्भूंतमेव, तदर्थत्वात्‌ । अधिदेवतमपि सवं कार्यकारणा- 
घिगमद्वारेणाध्यात्ममेव सम्पादयति मुमुक्षुः, तदा स आत्मयाज्येव भवति । तस्माद्देवतं पुष्पमध्यात्मं फलं भवति । तस्मा- 
न्निर्क्तादिविरुद्ध मेव दयानन्दीयं व्याख्यानस्‌ । वस्तुतस्तु 'किञ्चित्‌ पुष्पफलेति वा” ( नि० १२० ) इति रीत्या अरथंज्ञानहीन- 
स्यापि किङ्चित्‌ पुष्पं फलं च भवत्येव । तस्मादल्पफला अल्मपुष्पा च भवति । अस्ति ह्मध्ययनमात्रेऽपि किञ्चिदल्पं फलस्‌ | 
नापि परिश्रमो व्यथं इति भाष्यकाराभिप्रायः । 


'यस्तु प्रयुक्त कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति 
चापशब्देः ॥' एकेकस्य शब्दस्य बहवोष्पभ्रेशा: । नह्यज्ञानं शरणं भवति। नह्मजानन्‌ व्राह्मणं हन्यात्‌ सुरां वा पिबेत्‌ सोऽपि 
मन्ये पतित एव स्यात्‌ । यथा कूपखानको रजोभिः सुज्यते खननकाले, तथापि तदृद्भूतजळेन तत्प्रक्षालयति, तथेव 
वाग्योगविद्‌ सम्यक्शब्दज्ञानजनितपुण्येनापशव्दज्ञानजनितमधमं प्रक्षालयति। एवं प्रयाजाः सविभक्तिकाः का इति 


यह वाणी छल-फ्रपट वाळी नहीं है, किन्तु वाणी का प्रतिरूप है । जादू से बनाई गई जादू की गाय की तरह इस तरह की वाणी मी 
जादू को वनाई हुई सो रहती है। जैसे जादू को गाय दूष नहीं देती, उसी तरह से बिना अर्थज्ञान के मन्त्रोच्चार द्वारा खडी को गई 
वाणी स्वर्ग आदि फल को देने में समर्थ नहीं हो पातो । वाणी के पुष्प और फळ निरुक्त में बताये गये हैं कि यज्ञ और देवता अथवा 
देवता और अध्यात्म ज्ञान, ये ही वाणी के पुष ओर फल हैं। निरुवत में इनकी व्याख्या भी की गई है । उसका स्पष्टीकरण दुर्गाचार्य ने 
इस तरह से किया है--यज्ञ का परिज्ञान याज्ञ और देवता का परिज्ञान दैवत कहलाता हे । जब भम्युदय लक्षण वाला घर्म व्यक्ति को 
अभिप्रेत रहता है, जब यज्ञसम्बन्धो ज्ञान पृष्पस्यानीय भोर देवतासम्बन्धो ज्ञान फलस्थानीय रहता है । पुष्प पहले होता है बाद में 
फल, यज्ञीय अनुष्ठान से देवताभाव को प्रासि होती है, प्रथम यज्ञ का यही तात्पर्यं है । मन्त्र और ब्राह्मणात्मक सारे वेद का बिनियोग यदि 
निःश्रेयस ( मोक्ष) के छिये किया जाता है, तब यज्ञीय और देवता सम्बन्धी ज्ञान पुष्पस्थानीय हो जायंगे। देवत कर्म में यज्ञ का 
अन्तर्भाव हो ही जाता है, क्योंकि यज्ञ उन्हीं के लिये किया जाता हे । देवता सम्बन्धी सारी कार्यविधि कार्यकारण परम्परा से अन्ततः 
अध्यात्म ( आत्मसम्बन्धी ) के लिये मानी जातो है, अर्थात्‌ मुमुक्षु व्यक्ति उनका उपयोग अभ्युदय के लिये न कर निःश्रेयस के लिये 
करता है। इस स्थिति में वह आत्मयाजी बन जाता है। तब सारा दैवत कर्म पुष्पस्थानीय और अध्यात्म फलस्थानीय हो जाता हैँ । 
इस तरह से स्पष्ट प्रतोत हो जाता है कि स्वामी दयानन्द की व्याख्या निरुक्त प्रभूति आर्ष ग्रन्थों के सर्वथा विपरीत हे । सिद्धान्ततः देखा 
जाय तो निरुक्त के अनुसार अर्थज्ञान न होने पर भी केवल मन्त्र का उच्चारण करने से भी फल मिलता हो है । इसलिये अफला और 
अपुष्पा शब्द यहाँ अल्प फल और अल्प पुष्प के अर्थ में प्रयुक्त माने जाते हैँ । इस तरह से वेदपाठो का परिश्रम भी एक दम व्यर्थ नहीं 
जाता । दुर्गाचाय ने यहाँ यह उचित स्पष्टीकरण निरुक्त के अपने भाष्य के अनुसार किया हे । | 

महाभाष्यकार “यस्तु प्रयुडक्त इस इलोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि जो कुशल व्यक्ति व्यवहार करते समय 
` उचित शब्दों का प्रयोग करता है, वह इस लोक में विजय तथा परलोक में अनन्त फल प्रास करता हे । इसके विपरीत अपशब्द का 
प्रयोग करने वाला व्यक्ति दोषभागी बनता हे । एक एक साधु शब्द के अनेक अपभ्रंश होते हे । अपने अज्ञान के कारण कोई पुरुष 
दोष से बच नहीं सकता । बिना जाने कोई ब्राह्मण को हत्या करे या सुरापान करे तो वह इन दोषों से बच तहो.सकता, वह तो अवश्य 
ही पतित हो जायगा । जैसे कुआ खोदने वाळा पहळे मिट्टो में सन जाता है, तो भी बाद में उसमें से निकले जल से वह मेल को घो 
लेता है, उसी तरह से वाणी का सही स्थान पर प्रयोग करने वाला अपने सही शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न पुण्य के सहारे अपणब्दो के 


= 
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१६६८ वेदायपारिजातः 
याज्ञिकाः पठन्ति । न चान्तरेण व्याकरणं सविभक्तिकाः कतुं शक्यन्ते । तस्मादध्येयं व्याकरणस्‌। यो वा इमां पदशः 
स्वरशोऽक्षरश्यो वणंशो वाचं विदधाति, स भात्विजीनो भवति । न तदपि व्याकरणमन्तरा सम्भवति । | 

'चत्वारि श्ुङ्खास्त्रयो अस्य पादा द्वे शीष सप्त हस्तातो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवोति महो देवो मर्त्या 
आविवेश ॥' ( ऋ० सं० ४।५८।१) अस्य नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्चत्वारि पदानि शङ्गा भूतभविष्यद्वर्तमानाः कालास्त्रयः 
पादा द्वे शोष सुपृतिङडच सप्त विभक्तयो हस्तासः। उरसि कण्ठे शिरसि त्रिषु स्थानेषु बद्धो वृषभः कामानां वर्षणाद रोरवीति 

शब्दं करोति महादेवो मर्त्यान्‌ आविवेश इति महता देवेन नस्तादात्म्यं स्यादित्यध्येयं व्याकरणस्‌ । 

“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर््ताह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं 
वाचो मनुष्या वदन्ति ॥' ( ऋ सं० १।१६४।४५ ) परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैरीरूपाणि चत्वारि वचांसि परिमितानि । तेपृ 
त्रीणि गुहायां निहितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न निमिषन्ति। तुरीयँ वाचो मनुष्या वदन्ति। उत त्वः पश्यन्न ददशति वाङ्‌ 
नो तत्त्वं विवृणुयादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । | | 

“सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा वाचमक्रत । मत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मो निहिताधि वाचि ॥' 
(ऋ० सं० १०।७१।२ ) । यथा तितउना शूर्पेण गालिन्या वा सक्तं पुनन्ति तथा धीरा मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत व्याकरण- 
संस्कारवता मनसाऽपशब्देभ्यः साधुशब्दान्‌ विविच्य शोधयन्ति। अत्र सखायः सख्यानि जानते सायुञ्यानि जानते। एषां 
वेयाकरणानां वाग्योगविदां वाचि भद्रा लक्ष्मोनिहिता । याज्ञिकाः पठन्ति-आहितार्निरपशब्दं प्रयुज्ञानः प्रायर्चित्तोयां 
सारस्वती मिष्टि निवपेत्‌ । प्रायश्चित्तीया मा मूमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । एवं बहुनि प्रयोजनान्युक्तानि । 





प्रयोग से उत्पन्न अधर्म को घो डालता है। इसी तरह से याज्ञिकों का कहना है कि प्रयाजो का प्रयोग विभक्ति के साथ करनी चाहिये । 
दिना व्याकरण पढे विभक्ति का प्रयोग करना नहीं आ सकता । इसलिये मो व्याकरण का अध्ययन आवश्यक हुँ। ऋत्विक्‌ उसी को 
कहा जाता है, जो कि पद, स्वर, अक्षर, वर्ण आदि को पुरी जानकारी रख कर वाणो का प्रयोग करता है । यह जानकारी व्याकरण का 
अध्ययन किये बिना नहीं मिल सकती, इसलिये भी व्याकरण का पढ़ना आवश्यक हे । 

“चत्वारि शुङ्गाः इस मन्त्र का अर्थ यह है कि नाम, आल्यात, उपसर्ग और निपात ये चार प्रकार के पद जिसके सींग हैं, 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये तोन काळ जिसके तीन पैर हैं, सुपू और तिङ जिसके दो शिर हैं, सात विमक्तियाँ जिसके हाथ हैं, ऐसा 
यह सभी कामनाओं को देने वाला वृषभ हृदय, कण्ठ और शिर इन तीन स्थानों में बाँधा जाने पर जोर से रंभाता है । यह महान्‌ 
देवता शब्द के रूप में मनुष्यों में प्रविष्ट होता हे । इस महान्‌ देवता से हमारा तादात्म्य हो सके, इसके लिये भी व्याकरण का पढ़ना 
आवइयक है । 
“चत्वारि वाक? इस मन्त्र का अर्थ यह है कि परा, पद्यन्तो, मध्यमा और वैखरी इन चार स्वरूपो में वाणी परिमित हैं 
विभक्त है । इनमें से बाणी के तीन रूप गुहा में छिपे हुए हैं, अतः वे किसो प्रकार को चेष्टा नहीं करते और चौयी वैखरी नामक वाणी 
को मनुष्य बोलते हैं । ऊपर “उत त्वः? इत्यादि मन्त्रों से व्याख्यात वाणो अपना रहस्यमय स्वरूप हमारे सामने प्रकट करे, इसके लिये भी 
व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है । 

“सक्तुमिव' इत्यादि मन्त्र का अर्थ यह है कि जैसे चळनो अथवा सूप से सत्त साफ किया ज!ता है, आटा चाला जाता है, 
उसी तरह से मनीषोगण अपनी प्रज्ञा से वाणी का परिष्कार करते हैं, व्याकरण के संस्कार से परिष्कृत मन से अपदाब्दो में से साई 
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चेदार्थपारिजात। १६६९ 


निरुक्तमपि वेदाङ्गम्‌ । अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यश्रोक्त तन्निरुक्तसू--'गो: ग्मा ज्मा दमा क्षा इत्यारभ्य 
वसवः, वाजिनः, देवपत्न्यो देवपत्न्य इत्यन्तो यः पदानां समाम्नायः समाम्नातः, तदेतत्‌ त्रिकाण्डं निरुक्तस्‌ । 'आद्यं नैघण्टुकं 
काण्डं द्वितीयं नेगमं तथा । तृतोयं देवतं चेति समाम्नायस्त्रिधा स्थितः ॥' इत्यनुक्रमगिकामाष्ये । एकार्थवाचिनां पर्यायः 
शब्दानां सञ्चो यत्र प्रायेणोपदिइ्यते तत्र निघण्टुशब्द: । तत्र त्रयोऽध्यायाः। प्रथमे पृथिव्या दिलोक-दिक्कालादिद्रव्यविषयाणि 
नामानि । द्वितीये मनुष्यतदवयवादिद्रव्यविषयाणि नामानि । तृतीये तदुभयद्रव्यगततनु-बहुत्व-ह्वस्वत्वा दिध विषयाणि 
नामानि । निगमशब्दो वदवाची। तत्र निगमे वर्तमानानां शब्दानां चतुर्थाध्याये उपदेशः । पञ्चमाध्यायरूपस्य 
तृतोयकाण्डस्य देवतत्वं स्पष्टस्‌ । पञ्चाध्यायरूपकाण्डत्रयात्मके तस्मिन्‌ परनिरपेक्षतया पदार्थस्योक्तत्वाक्निरक्तत्वस्‌ । 
तस्यास्तस्यास्त-द्ाव्यमनुभवत्यनुभवतीत्यन्तेद्वादशभिरध्या येर्यारको यन्निमंमे तदपि निरुक्तमुच्यते । एकैकस्य पदस्य संभाविता 
अवयवार्थास्तत्र निःशेषेणोच्यन्त इति तन्निरुक्तेः । तत्रोञ्चावचेष्वर्थेषु निपतन्तीति निपातादिस्वरूपनिवंचनतदुदाहरणान्युक्तानि। 
निवंचनानां न निर्भूळत्वमिति ब्राह्मणोक्तानि कानिचिन्निवंचनान्युदाहृतानि । यथा--'तदाहुतीनामाहुतित्वम्‌', “तमिदत्द्र 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते’ इति। केषाश्विन्निवंचनानां व्याकरणबलेन सिद्धावपि न सर्वेषां सिद्धि: । अत एवोक्तम्‌-'तदिदं 
विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यै स्वार्थसाधकं च! (नि० १।१५) । वेदार्थावबोधे निरुक्तमपि नितरामपेक्षितम्‌। 

तथा छन्दोऽपि वेदे उपयुज्यते, 'तस्मात्‌ सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि प्रातरनुवा केऽतूच्यन्ते' इत्याम्नानात्‌ 
गा यञ््युष्णिगनुष्टुबूबृहृतीपङ्क्तितरिष्टुब्जगतीत्येतानि सप्त छन्दांसि । चतुविशात्यक्षरा गायत्री, अष्टाविशत्मृत्तरोष्णिक्‌, एवः 
मुत्तराधिकाञनुष्टुबादयः । 'गायत्रीभिर्ब्राह्मणस्य दध्यात्‌, त्रिष्टुब्मी राजन्यस्य, जगती भिवैस्यस्य' ( ते० ब्रा० ११ ।९।६-७ १ । 


निरुक्त भी वेद का एक अंग है । अर्थ का ज्ञान कराने के लिये निरपेक्ष रूप से पदों को जहाँ व्याख्या की जाती हैं, उसे 
निरुक्त कहते हुँ । “गौः ग्मा' इत्यादि से आरम्भ करके देवपत्न्यो देवपतम्यः' यहाँ तक जो पदों का उपदेश किया गपा हे, वही तीन 
काण्ड वाळा निरुक्त है । इनमें पहला काण्ड नेघण्ट क, दूसरा नैगम और तीसरा दैवत नाम से प्रसिद्ध है। अनुक्रप्णिका भाष्य में इसको 
स्पष्ठ किया गया है । एक ही अर्थ को वताने वाले पर्यायवाची शब्दों का समूह जिसमें उपदिष्ट होता है, उसे निघण्टु कहते हैं । इसमें 
तीन अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में पृथिवी प्रभृति लोक और दिशा, काल प्रभृति द्रव्यों के नाम गिनाये गये हैं । दूसरे में मनुष्य और 
उसके अवयव आदि द्रव्यो के नाम आये हूँ भौर तीसरे अध्याय में इन दोनों ही प्रकार के द्रव्यो में विद्यमान तनुत्व, ब हुत्व+ 'हस्वत्व आदि 
धर्मों के नाम परिगणित हैँ । निगम शब्द वेद का बोघक है। निगम में विद्यमान शब्दों का चतुथं अध्याय में विवेचन आता हु, जो कि 
द्वितीय काण्ड का एक भाग है । पंचम अध्याय तृतीय काण्ड का भाग है, इसमें देवताओं का विवेचन किया गया है । इन पाँच अध्याय 
और तीन काण्ड वाले निरुक्त में स्वतन्त्र रूप से बिना किसी दूसरे शास्त्र का सहारा लिये पदार्थ का विवेचन किया गया हे, अतः इसका 
यह नाम सार्थक है । इसके आगे 'तस्यास्तस्यास्तद्भाव्यमनुभवत्यनुभवति' यहाँ तक बारह अध्याय पर्यन्त यास्क ने जिस ग्रन्थ की रचना 
की, उसका नाम भी निरुक्त ही है। एक एक पद के जितने भो संभावित अर्थ हो सकते हैं, उन सवका पूरी तरह से निर्वचन होने से 
इसको निरुक्त कहा गया है । निरुक्त में निपात शब्द के स्वरूप का निर्वचन इस प्रकार से किया गया है कि निपात शब्दों के अर्थ में इवर- 
उधर का परिवर्तन कर देते हैँ । इसी तरह के निर्वचन के अनेकों उदाहरण वहाँ दिये गये है । कुछ ब्राह्मण-प्रस्थों में प्रदशित निर्वचन भी 
यहीँ उदाहृत हैं । इस तरह से यह सिद्ध किया गया है कि ये निर्वचन सर्वथा निर्मूल नहीं हूँ । कुछ निर्वचन व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध 
हो जाते हूँ, किन्तु सभी जगह ऐसा नहीं देखा जाता । इसी लिये निरुक्त में कहा गया है कि यह निरुक्त नामक विद्या व्याकरण की पूर्णता 
के लिये है, व्याकरण की कमो को पूरा करने वालो है और निर्वचन के माध्यम से अपनी स्वतन्त्र सत्ता भी स्थापित करती है । इस 
तरह से वेद मन्त्रों का अर्थ जानने में निरुक्त से भी वडी सहायता मिळती है । 


छन्दों के ज्ञान का भी वेदाध्ययन में उपयोग है। कहा जाता है कि प्रातरनुवाक में सात छन्दों का प्रयोग किया जाता है, 
जो कि चार चार अक्षरो के क्रमशः बढ्ने से बनते हैं । गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहती, पंक्ति, तिष्टूप ओर जगती से सात छन्द वेद 
में होते हॅ. । गायत्री छन्द २४ अक्षर का, उष्णिक्‌ २८ अक्षर का, अनुष्टुप छन्द ३२ अक्षर का, इस तरह से चार चार अक्षरों को वृद्धि 
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१६७० वेदायंपारिजात: 


भगणयगणादिसाध्यो गायत्र्यादिविवेकइछन्दोग्रन्थमन्तरेण न सुज्ञेयः.। 'यो ह वा अविदितार्षयेच्छन्दोदेवतन्नाह्मणेन मन्त्रेण वा 
याजयति वाध्यापयति वा स्थाणु वच्छेति गतं वा पद्यति प्र वा मीयते पापीयान्‌ भवति । तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌ ।: 
( आर्षयब्रा० ११) । 

तथेव यज्ञकालनिर्णयाय ज्योतिषग्रन्थस्याप्युपयोगः। 'यज्ञकालार्थसिद्धये' ( वेदाङ्गज्योतिषे ३), 'संवत्सर- 
मेतद्ब्रतं चरेत्‌? ( ते० आ० १।३२।१ ), 'वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वेश्यः’ (तेऽ ब्रा० १।१ ।२।६।७) 
इति श्रृतेः। 'एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ फाल्गुनीपू्णंमासे दीक्षेरन्‌’ ( ते० ब्रा० ७४८1१ ), 'प्रातर्जुहोति', 'सायं जुहोति’, 
'कुत्तिकास्वादधीत? ( तै० ब्रा० १।१।२।१ ) इत्यादिविघीनां ज्योतिषशाख्नज्ञानमन्तराऽथज्ञानासम्भवात्‌। तदुक्तस्‌-'छन्दः 
पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । ज्योतिषामयनं चक्षुनिरक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ शिक्षा घराणं तु वेदस्य ,मुखं व्याकरणं 
स्मृतस्‌ । तस्मात्‌ साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते !' ( पा० शि० ४१-४२ ) । 

षडङ्गवत्‌ पुराणादीनामपि वेदार्थज्ञानोपयोगित्वस्‌ । तथाहि-- 'पुराणन्यायमीमांसा धमंशास्तराङ्गमिश्रिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धममस्य च चट्दंश॥' ( याज्ञ १३ ), 'इतिहासपुराणांभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत्‌ । बिभेत्यल्प- 
श्र॒ताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥' इति । ऐतरेयतैत्तिरीयकाठकादिशाखासूक्ताति हरिर्चन्द्रनाचिकेताद्युपाख्यानानि धमंत्रह्म- 


बोघोपयोगीनि। उपनिषदुक्ताः सृष्टिसिथितिलयादयस्तत्रेतिहासपुराणेषूपलभ्यन्ते । 
एवं न्यायाने प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदुष्टान्तादीनां निरूपणात्‌ तदनुसारेण वाक्यमस्मिन्नथं प्रमाणम्‌। 


ूर्वोत्तरमीमांसयोरपि वेदार्थनिणंये उपयोगः ¡ मन्वत्रिविष्णुहारीतादिप्रोक्तासु स्मृतिषु वेदोक्तसन्ध्यादिविधयः प्रपञ्चिताः। 
“शाख्योनित्वात्‌? ( ब्र० सू० ११३ ) इति वेयासिकसुत्रीयेण 'शाख्नादेव प्रमाणाजगज्जन्मादिकारणं ्रह्माधिगम्यते' इति 


होते जाने से वृहती आदि छन्द बनेंगे । गायत्री छन्द से ब्राह्मण के लिये, त्रिष्टुप्‌ से क्षत्रिय और जगतो छन्द से वैश्य के लिये अग्नि का 
आधान करे । भगण, यगण आदि से जाना जानेवाला गायत्री प्रभृति छन्दों का ज्ञान हमको छन्दःशास्त्र के ग्रन्थों फे विना नहीं हो 
सकता । आर्षेय ब्राह्मण में बताया गया हे कि मन्त्र के छन्द, देवता, ऋषि आदि का विना ज्ञान प्रास किये विनियोग करने वाला व्यक्ति 
पाप का भागी होता है। अतः छन्द का ज्ञान भो वेदार्थ के ज्ञान में परम सहायक है । 

इसी तरह से यज्ञ के अनुष्ठान का समय निश्चित करने के लिये ज्योतिःशास्त्र आवश्यक होता है । यज्ञ काल, संवत्सर, 
वसन्त आदि ऋतु इन सबका ज्ञान ज्योतिष शास्त्र से होता है। तिथि और नक्षत्रों का ज्ञान भी ज्योतिःशास्त्र से ही होता हैँ । वसन्त 
आदि ऋतुओं और कृत्तिका प्रभृति नक्षत्रों का ज्ञान बिना इसके हो ही नहीं सकता । इसलिये पाणिति शिक्षा में कहा गया है कि छन्द: 
शास्त्र वेद के पैर हैं, कल्पसूत्र. हाथ, ज्योतिःशास्त्र नेत्र, निरुक्त श्रोत्र (कान), शिक्षा त्राण और व्याकरण मुख है। इस तरह से अंगों के 
साथ वेद का अध्ययन करने पर ही मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता ह । 

छः अंगों के समान पुराण प्रभृति ग्रन्थों की भी वेदार्थ ज्ञान में उपयोगिता है पुराण, न्याय, मोमांसा और घर्मशास्त्र, 
छः अंगों और चार वेदों को मिलाकर विद्या के चौदह स्थान (भेद) होते हैँ । इन्हीं को सहायता से धर्म का भी ज्ञान होता है । शास्त्रों में 
इतिहास और पुराण की सहायता से वेदों के अर्थ का विस्तार करने की बात कही गई है । साथ ही यह भी कहा गया है कि अल्पश्षुतत : 
ब्यक्ति से वेद डरता रहता है कि यह कहीं मेरे ऊपर प्रहार न कर दे, अर्थात्‌ अपने अज्ञान के कारण यह अर्थ का अनर्थ न करने 
छगे । ऐतरेय, तैत्तिरीय, काठक प्रभृति शाखाों में वर्णित हरिशचन्द्र, नचिकेता प्रभृति के उपाख्यान धर्म और ब्रह्म दोनों के ज्ञान में 
| ____ सहायक होते हैं। उपनिषद्‌ में बताये गये सृष्टि, स्थिति, लय प्रभृति का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है । 
कक इसी तरह से न्यायशास्त्र मे प्रमाण, प्रमेय आदि का निरूपण किया गया है। इनका तथा पूर्व और उत्तर मीमांसा के 
। ज्यायों का भी वेदों के अर्थ के निर्णय में उपयोग किया जाता है । मनु, अवि, विष्णु आदि स्मृति ग्रन्थों में वेदोक्त विधियों का बिस्ता, 


टक 
क 


र - बताया गया है । 'शास्त्रयोनित्वात्‌' इस सुत्र के शाङ्कर भाष्य में बताया गया हे कि केवळ शास्त्ररूपी प्रमाण से हो जगत्‌ के जन्म 











5 


केकारणमृत 'णमूत ब्रह्म का ज्ञात हो सकता हैं। उस ब्रह्म को बिना वेदों की सहायता के नहीं जाना जा सकता' इस श्रुति पर £ 
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वेदाथपारिजातः 


शाङ्करभाष्येण, “नावेदविन्मनुते तं बृहुन्तम्‌' (तै० ब्रा० ३।१२।९।७) इति शृतिसमनुगृहीतेन, “सम्बन्धस्तु वेदस्य भमंत्हमभ्मा 
सह प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः' इति सायणभाष्येण च स्पष्टमेव वेदानां धमंन्रह्मविषयत्वं विज्ञायते । दयानन्देन कथं नेतद्दृष्ट- 
मित्याञ्चयंस्‌, 'नेष स्थाणोरपराघो यदेनमन्धो न पर्यत्तिः इत्याभाणकइ्चारिताथ्यं नीतस्तेन । 
भाष्यकरणशङ्कासमाघानम्‌ 

यत्तु केनचितु--'वेदे द्वो काण्डो कमंकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्च । बृहृदारण्यकाख्यो ग्रन्यो ब्रह्मकाण्डः, तद्व्यतिरिक्त 
शतपथन्नाह्मणं संहिता चेत्यनय।: कमंकाण्डत्वमिति काण्वभाष्यमाश्चित्य वृहृदारण्यकातिरिक्तस्य सर्वस्यैव वेदस्य कमंकाण्डत्व- 
मुक्त सायणेन' इति, तदपि मन्दसू, तत्र बृहृदारण्यकपदस्यानन्यशोषब्रह्मपरम न्त्रन्नाह्मणपरत्वेनादोषातू। तद्रीत्या मन्त्त्राह्मणयो- 
रुभयोरपि वेदत्वाविशेषात्‌ । अपि च 'द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह॒ स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा 
ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽयवंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमघिगम्यते' 
( मुण्डकोप० १।४-५ ) इति श्रुतेरेव साघनभूतघमंज्ञानहेतुत्वात्‌ षडङ्गसहितातां वेदानामपरविद्यात्वस्‌, परमपुरुषार्थ भूतब्रह्म- 
जञानहेतुत्वादुपनिषदां परविद्यात्वमुक्तस्‌। तदेव वदता सायणेन किमपराद्धम्‌ ? उर्पानषत्सु ईशावास्यादयो मन्त्रा अपि 
गृह्यन्ते । तळवकाराणां इवेताशवतरादीनां च मन्त्रा अप्यनन्यरोषा ब्रह्मपरा एव। तत्र यद्यपि बुद्धिशुद्धिहारा कर्मोपासनः 
पराणामपि मन्त्रत्राह्मणानां ब्रह्मपर्यंवसायित्वमेव, “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति श्रतेः; तथापि तेषामवान्तरतत्पर्यण 
धमंपरत्वं नापलपितुं शक्यस्‌, पदवाक्यादिविरोधात्‌ । 


किञ्च, त्वया ब्राह्मणं वेदव्याख्यानमभ्युपगम्यते । तत्र च स्पष्टमेवाधिकसंख्याकानां मन्त्राणां कमंपरत्वमेव 


१६७१ 


सायण भाष्य के अनुसार भी यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद का घर्म और ब्रह्म के साथ प्रतिपाद्चप्रतिपादकमाव सम्बन्ध है, अर्थात्‌ घर्म 
मौर ब्रह्म का ज्ञान वेदों से ही हो सकता है । दयानन्द इस वात. को कँसे नहीं समझ पाये, यह एक आश्‍चर्य की बात हे । यह स्थाणु 
(ठ्ठ ) का अपराध नहीं है कि उसको अन्धा नहीं देख पाता' इस आमाणक्‌ को स्वामी दयानन्द ने यहाँ सही माने में चरितार्थ कर 
दिखाया है । 

साष्यविषयक झंका-ससाधान 


वेद में दो काण्ड हूँ- क॒मंकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड । वृहृदारण्यक ब्रह्मकाण्ड का ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त सारा शतपथ ब्राह्मण 
और संहिता कमकाण्ड के अन्तर्गत आते है । यह बात काण्बसंहिता के भाष्य में सायण ने कही है । इसके आघार पर वृहुदारण्यक के 
अतिरिक्त सारे वेद को कर्मकाण्ड के अन्तमंत सायण ने माना है, ऐसा आक्षेप किया गया है” (पु० ३६४) । किन्तु यह कथन एक दम 
गलत हें, क्योंकि सायण को उक्ति में बृहदारण्यक का अभिप्राय ब्रह्म के बोधक मन्त्रब्राह्मणात्मक समस्त वाङ्मय से है । सायण के मत के 
` अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद के अन्तर्गत हैं । मुण्डक श्रुति में परा और अपरा विद्या के दो भेद बताकर ऋशग्वेद आदि 
को अपरा विद्या तथा ब्रह्मविद्या को परा विद्या कहा गया है । यह श्रुति ही ब्रह्मविद्या के साघनमूत घर्म का भो ज्ञान करातो हूँ! 
इस तरह से षडङ्ग सहित चारों वेद अपर विद्या के और परम पुरुषार्थ मृत ब्रह्मज्ञान के उपदेशक उपनिषद्‌ पर विद्या के अन्तर्गत आते 
हूँ । सायण ने इसी बात को ऊपर के शब्दों में कहा है, तो उसने क्या आराध किया है? उपनिषदों में ईशावारय प्रभृति मन्त्रभाग 
भी परिगणित हें । तलवकार और इवेताश्वतरीय शाखाओं के मन्त्र भो ब्रह्म से भिन्न अन्य किसी विषय को नहीं छूते । यद्यपि 
कर्मकाण्ड और उपासनापरक मन्त्र और ब्राह्मणमाग भी बुद्धि शी शुद्धि के द्वारा ब्रह्मज्ञान में हो विनियुक्त होते हैं, क्योंकि धुति में 
कहा गया हे कि सारे वेद उसी पद का विवरण देते हैं, तो भी उनका अवान्तर तात्पर्यं धर्म के प्रतिपादन में है, इसका अपलापः 


नहों किया जा सकता । ऐसा करने पर पदों और वाक्यों को अर्थ पतिपादन शैली से स्पष्ट विरोध होगा, जो कि उचित नहीं माना 
जा सकता । 


एक वात यह भी है कि आप तो ब्राह्मण भाग को वेद को व्याख्या मानते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में स्पष्ट हो अधिक संख्या 
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१६७२ वेदार्थपारिचात; 


दुस्यते । ब्रह्मात्ममोधका अपि मन्त्रा यदि क्वचिद्विनियोगेनान्यपरास्तदा प्रत्यक्षादिविरोधे तेषां नाद्वितीयब्रहाबोधकल 
सम्भवति, अन्यपरत्वेन निर्बेलत्वात्‌ । 'तत्प्रधानान्यतत्मरधानेभ्यो बलीयाँसि' इति न्यायात्‌ । तत एव ईशावास्यादीनामन्य- 
त्राविनियुक्तत्वाद ब्रहापरत्वेन तत्प्रधानत्वात्‌ प्रत्यक्षादिबाधेनाप्यद्वितीयब्रह्मबोधकत्वं सम्भवति । 


केनचिद्यढुक्तस्‌--ईशावास्यादयो मन्त्राः कमंसु विनियुक्ताः, मन्त्रत्वात्‌, इषे त्वादिमन्त्रवत्‌ः इति, तत्तुच्छम्‌, 
विनियोजकप्रमाणसत्त्वस्य तत्रोपाधित्वेनोपाध्यमावेन साध्याभावानुमानेन तद्विरोधात्‌ । इशावास्यादयो मन्त्राः कमंस्व- 
विनियुक्ताः, विनियोजकप्रमाणासत्त्वातु। न च लिङ्गबलेन विनियोगकल्पनम्‌, तेषामकमंशेषस्यात्मनो याथात्म्यप्रतिपाद- 


कत्वेन कमंकतृंदेवता दिप्रतिपादकत्वासम्भवात्‌ । 

यच्च इन्द्र मित्रं वरुणम्‌’ इति मस्त्रस्यार्थो$त्यथेव वणितः, तथाहि--पत्रेन्द्रशब्दो विशेष्यतया गृहोतः, 
मित्रादयश्च विशेषणतया । अत्र खलु विशेष्योऽ्निशब्दः। इन्द्रादीनां विशेषणानां सङ्भेऽन्वितो भूत्वा पुनः स एव ब्रह्म- 
विशेषणं भवति । एवमेव विशेष्यं प्रति विशेषणं पुनः पुनरन्वितं भवति । न चेवं विशेषणम्‌ । एवमेव शतं सहस्र वेकस्य 
विशेष्यस्य विशेषणानि स्युयंत्र तत्र विशेष्यस्य पुनरुच्चारणं भवति, विशेषणस्येकवारमेवेति । तथेवाग्रे परमेश्वरेणारिनिशब्दो 
द्विरुच्चारितो विशेष्यविशेषणाभिप्रायत्वात्‌ । इदं सायणाचार्येण नेव बुद्धस्‌। निरुक्तकारेणाप्यग्निशब्दो विरोष्य- 
विशेषणत्वेनेव वणितः। तद्यथा-'इममेवारिंन महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्तीन्द्रं मित्रं वरुणं स चेकस्य 


मे मन्त्रों को कर्मकाण्डपरक व्याख्या को गई है। ब्रह्मात्मतत्त्व के बोधक मन्त्र भी यदि किसी विनियोग के अनुसार अन्य कार्य में विनि- 
युक्त हैं, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विरोध होने से उनकी अद्वितीय ब्रह्मबोषकता नहों संभव हो सकती, क्योंकि अन्यपरक होने से वे 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से निर्वल हो जायेंगे । तत्मधान वाक्य अतत्प्रधान वाक्यों से निवळ माने जाते हैं । इसलिये ईशावास्य प्रभृति मन्त्रं 
का अन्यत्र कहीं विनियोग न होने से ओर ब्रह्म में ही प्रधानता होने से प्रत्यक्ष प्रभृति प्रमाणों से विरोध होने पर . भी उनको वाघ कर 
अद्वितीय ब्रह्म की बोधकता ही उनकी मानी जायगी । 

“इंशावास्य प्रभृति मन्त्रों का विनियोग कर्म के लिये होता है, क्योंकि ये भी पे त्वा' प्रभृति मन्त्रों को तरह मन्त्र ही है । 
इस अनुमान का प्रयोग इसल्यि गलत होगा कि इसमें विनियोजक प्रमाणसत्त्व उपाधि 2 । साध्याभाव (कर्म के लिये विनियोग का 
अभाव ) को सिद्ध करने वाळे दुसरे उपाधिरहित अनुमान से इसका विरोध भी होगा कि ईशावास्य प्रभूति मन्त्र कर्म के लिये विनियुक्त 
नहीं है, क्योंकि इनको कर्म में विनियुक्त करने वाले वचन उपलब्ध नहीं है। लिंग के आधार पर भी विनियोग की कल्पना नहीं की जा 
सकती, क्योंकि ये मन्त्र किसी कर्म के अंग नहीं है, अतः ये केवल आत्मतत्त्व के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं, किसी कर्म, कर्ता या 
देवता का प्रतिपादन इनसे नहीं किया जा सकता । व 

स्वामी दयानन्द सायणाचार्य पर पुनः आक्षेप करते है--'ऐसे ही सायणाचाय ने (इन्द्र मित्रं० इस मन्त्र का अथ भी 
शन्ति से बियाड़ा है, क्योंकि उसने इस मन्त्र में विशेष्य और विशेषण को अच्छी तरह से न समझ कर इन्द्र शब्द को तो विशेष्य करके 
वर्णन किया ओर मित्र आदि शब्द उसके विशेषण ठहराये हैँ । यह उनको वडा भ्रम हो गया, क्योंकि मन्त्र में अग्नि शब्द विशेष्य ओर 
इन्द्र आदि शब्द उसके विशेषण हैं । इसलिये विद्येषणों में से एक का विशेष्य के साथ अन्वय होकर पुनः दुसरे-दूसरे विशेषण के साथ 

विशेष्य का अन्वय कराना होता है और विशेषण का एक बार हो विशोष्य के साथ अन्वय होता है । इसी प्रकार जहाँ जहां एक के 
संकड़ों या हजारों विशेषण होते हँ, वहाँ वहाँ भी विशोष्य का सैकड़ों या हजारों बार उच्चारण होता है । वेसे ही इस मन्त्र स्‌ विशोष्य 
| की इच्छा ते ईश्वर ने अग्नि शब्द का दो वार उच्चारण किया और अग्नि आदि ब्रह्म के नाम कहें हैं) यह वात सायणाचाण ने नहीं 

| जानी । इससे उनकी यह भ्रान्ति सिद्ध होती है । इसी प्रकार निरुक्तकार ने भी अग्नि शब्द को विशोष्य ही वर्णन किया है । वा 
र हे ' निरुक्त के इस वाक्य में अर्ति भौर इन्द्र इत्यादि नाम एक सद्वस्तु ब्रह्म के ही माने गये हैं, क्योंकि इन्द्र आदि शब्द अग्नि के बि | 
और अग्नि आदि ब्रह्म के नाम हैं? (प० ३६६-६७) । किन्तुयह सव अज्ञान का ही प्रसाद है । ऐसे हो स्थलों पर अपर्यनुयोज्यानुयोग हे 

 लिग्रदस्यान माना जाता है, जहाँ पर कि कोई दोष विद्यमान न हो तो मो दोष दिखाया जाय । इन्द्र पद प्रथम उपस्थित है, अत 
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बेदार्थपारिजातः १६७३ 


सद्दस्तुनो ब्रह्मणो नामास्ति । तस्मादरन्यादीनीश्वरस्य नामानि सन्तीति बोध्यसु' ( पु० ३६४-३६५ ) इति, तदप्यज्ञान- 
विजूम्मितस्‌, अपयंनुयोज्यानुयोगेत निग्रहस्थानपतितत्वात्‌ । प्रथमोपस्थितत्वात्‌ प्रमाणसङ्गतत्वाच्च सायणेनेन्द्रपदमेव 
विशेष्यमुक्तस्‌ । (इन्द्र मित्र सोयस्‌' इत्यनुक्रमणीवचनात्‌ सूर्योऽस्य मन्त्रस्य देवतेति सायणेन सूर्यपरोऽयं मन्त्रो व्याख्यातः । 
सुर्यो महानात्मा हिरण्यगर्भे एव, 'एकेव महानात्मा देवता स सूर्य इत्याचक्षते? इत्युक्तत्वात्‌ । तथा हि--अमुमा दित्यमेश्वयं - 
विशिष्टमिन्दरं प्राहुः; तथा मित्रं प्रमीतेर्मेरणात्‌ त्रातारमहरभिमानिनं तन्नामकं देवं भाहु: । पापस्य वारकत्वाद्‌ वरुणं 
राज्यभिमानिनं देवमाहुः, तथागिनिम ङ्गनादिगुणविशिष्टमेतन्ञामकमाहुः । अथो अपि । अयमेव दिवि भवो दिव्यः सुपणं: सुपतनः। 
गरुत्मान्‌ गरणवाचु पक्षवान्‌ वा । एतल्नामको यः पक्ष्यस्ति सोऽप्ययमेव। कथमेकस्य नानात्वमिति चेत्‌ उच्यते--अमु- 
मादित्यमेकमेव वस्तुतः सन्तं विद्रा मेधाविनो देवतातत्त्वविदो बहुधा वदन्ति तत्तत्कायेकारणेन इन्द्राद्यात्मान वदन्ति । किञ्च, 
तमेव वृष्ट्यादिकारणं वेद्युतमरिनं यमं नियन्तारं मातरिश्वानमन्तरिक्षे इवसन्तं वायुमाहुः । सूर्यस्य ब्रह्मणोऽनन्यत्वेन 
सावात्म्ययुक्त भवति । सायणस्यानभिज्ञत्वकथनं च ‘अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकु वते’ इत्युक्तिमेंवानुसरति । 

दयानन्दो यं पक्षं कथयति सोऽपि तेन दयानन्दात्‌ पुर्वमेव लिखितः। अत्र ये केचित्‌ 'अरिनर्वा सर्वा देवताः 
( ऐ० ब्रा० २३ ) इत्यादिश्रुतितोऽयमेवारिनिरुतरे अपि ज्योतिषी इति मत्वा अग्नेरेव सार्वात्म्यप्रतिपादकोऽयं मन्त्र इति 
वदन्ति। तत्पक्षेऽर्निशब्द उद्देश्य: । तमग्निमुहिद्येन्द्राद्यात्मकत्वकथनस्‌ । अयं मन्त्रो निरुक्ते एवं व्याख्यात इत्युकत्वा -- 
'इममेवाररिनि महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति इन्द्र मित्रं वरुणमरिनि . दिव्यं च गरुत्मन्तं दिव्यो गरुत्मान्‌ 
गरणवान्‌ गुर्वात्मा महात्मेति वा । तस्मात्‌ सायण इममर्थं न बुद्धवानिति दयानन्दोक्तिमूंखंजनप्रन्ञारणायेव । वस्तुतस्तु 


अन्य प्रमाणों का भी सहारा लेकर सायण ने इस मन्त्र में इन्द्र को हो विशेष्य माना है । अनुक्रमणी के अनुसार इस मन्त्र का देवता 
सुर्य है, अतः सायण ने इस मन्त्र को व्याख्या सूर्यपरक ही को है । यहाँ सूय महान्‌ आत्मा हिरण्यगर्भ से अभिन्न है । अजति में इस सूर्य 
को महान्‌ आत्मा कहा गया है । मन्त्र का अर्थ यह है कि इस आदित्य (सूर्य ) को ही ऐश्वर्य विशिष्ट इन्द्र कहा जाता है और इसी को 
दिन का अभिमानी देवता मित्र कहा जाता है । इसको मित्र इसलिये कहते हैं कि यह देवता मृत्यु से जीवों को रक्षा करता है । इसी को 
पापों से निवृत्त करने वाळा देव वरुण कहा जाता है, जो कि रात्रि का अभिमानी देवता है । इसो को प्रकाश गुण वाला अग्नि भी कहा 
जाता है । यही आकाश में उत्पन्न होने वाळा, जाकाश में अप्रतिहत विचरण करने वाला सुपर्ण, गरुड़ है, जो कि विषघर सपो को निगल 
जाने वाळा और पक्षियों में श्रेष्ठ माना जाता है। एक ही सूर्य इन नाना रूपों में कैसे दिखाई पड़ सकता है? इस शंका का समाधान 
करने के लिये ही मन्त्र में बताया गया है कि यद्यपि यह आदित्य ( सूर्य ) एक ही है, किन्तु मेघावी ब्राह्मण, जो कि देवताओं के रहस्य 
को जानने वाले हैं, इस सूर्य का कार्य और कारण के भेद के अनुसार इन्द्र प्रभृति अनेक रूपों में देखते हे । जैसे कि जब यह सूर्य अग्नि 
का कारण बनता है, तब वह विद्युत्‌ स्वरूप अग्नि बन जाता है, प्राणियों का नियमन करने पर यम ओर अन्तरिक्ष में बहने पर मात- 
रिश्वा ( पवन ) फहलाने लगता है । सूर्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है । इस तरह से सूर्य की यह सर्वात्मकता का प्रतिपादन उचित ही है । 
सायण को वेदार्थ का ज्ञान नहीं हे, ऐसा कहना “अंगूर खट्टे हैं' वाली कहावत को चरितार्थ करना है। ँ र 
जिस पक्ष को चर्चा दयानन्द करते हैं, वह भी उनसे बहुत पहले स्वयं सायण के द्वारा हो बता दिया गया है । कुछ लोगों 
वग कहना है कि अग्नि हो समी देवताओं का प्रतिनिधि है” इस श्रुति के अनुसार यह अग्नि ही सूर्य आदि ज्योतियों का मी प्रकाशक 
हे, अतः इस सन्त्र में मी अर्ति की सर्वात्मकता का ही प्रतिपादन हुआ है । इस पक्ष में प्रथम अग्नि शब्द उद्देश्य है । इसी अग्नि को 
उदिष्ट कर उसको इन्द्र, मित्र आदि देवताओं के रूप में प्रतिपादित किया गया है । यह मन्त्र निरुक्त में इस प्रकार व्याख्यात है, ऐसा 
कहते हुए सायण ने छिखा है कि इसी अग्नि को, महान्‌ आत्मा के रूप में एक होते हुए भी मेधावी ब्राह्मण अनेक रूपों में इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि, दिव्य गरुत्मान्‌ के रूप में वणित करते है । इस तरह से सायण इस अर्थ को नहीं जानते थे, ऐसा कहना केवळ मूख लोगों 
को बहकाना है । वास्तव में हिरण्यगर्भ ही एकमात्र देवता है। उसी का कहीं आदित्य के रूप में और कहीं अरिन के रूप में वर्णन 


मिलता है । इसछिये निरुक्त की ब्याख्या जैसे ऋषि प्रणीत है, उती तरह से ऋषि प्रणोत अनुक्रमणी के आधार पर को गई सायण को 
२१० न 
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१६७४ घेदा्यंपारि बातः 


हिरण्यगर्भ एवेको देवः । स एव क्वचिदादित्यरूपेण कचिदगिनिर्पेण वणितः। अतो निरुक्तव्याख्यानमप्याषंस्‌ । तथे 
सायणव्याख्यानमप्यनुक्रमणीसम्मतत्वादार्षमेव । 'एतस्यैव सा विसृष्टिः, 'एष उ ह्येव सर्वे देवाः' ( बु० उ० १४६) 
इति हिरण्यगर्भस्येव सवंदेवरूपत्वमुक्तस्‌ । न च स एव सर्वेश्वरोऽपि, 'सोऽबिभेत्‌ तस्मादेकाकी न रमते' ( बु० १४ ) 
इति तत्रेव तस्य अयारत्यादिश्रवणात्‌। अग्नेरपि हिरण्यगभंख्पत्वेन सार्वात्म्यमुच्यते । न त्वग्नेः परमात्मत्वमत्र 
विवक्षितस्‌। यास्कोऽपीममेवारिनि महाान्तमात्मानमितिःहिरण्यगर्भमेवार्तिमाह। न परमात्मानस्‌। महात्‌ महत्तत्त्वं 
हिरण्यगभे एव--'एतमेके वदन्त्यरिंन मनुमन्ये प्रजापतिस्‌', 'स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते। आदिकर्ता 
स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥' इति मनुरपि। 'यस्मे हविनिरुप्यते, अयमेव सोऽग्निरिति’' ( नि० ७१८), 
'आरनेयमष्टाकपालं निवंपेतः?, 'अग्निमानय', 'अरिनि प्रणय’ इत्यादिभिरग्निशन्दस्य पाथिवज्योतिषेव सम्बन्धात्‌ । 
न च त्वद्रीत्या काचिदरिनर्देत्ता स्वीकृता, न वा तदथं हविनिरुप्यते, त्वन्मते होमादेर्वायुशुद्धयर्थमेव प्रयुक्तत्वातु। 


तस्माच्निरुकविरुद्धमेव तन्मतस्‌ । | Fs 
यदुक्तसु--'विशेष्योऽरिनशब्दो विशेषणानां सङ्गेऽन्वितो भूत्वा पुनः स एव सहस्तुब्रह्मविशेषणं भवति’ इति, 


तत्तुच्छस्‌, अग्निशब्दस्य मुख्यपरमात्मपरत्वे सद्विशेषणत्वानुपपत्तेः। यदि सदेव विशेष्यं तदा यथेन्द्रादिपदानि विशेषणानि, 
तथेवाग्निपदमपि विशेषणमेव न विशेष्यस्‌ । यत्तु-'विशेष्यं प्रति विशेषणं पुनः पुनरन्वितं भवति न चेवं विशेषणम्‌ । यत्र 
शतं सहनं वैकस्य विशेष्यस्य विशेषणानि स्युस्तत्र विशेष्यस्य पुनः पुनरुच्चारणं विशेषणस्येकवा रमेव । तथेवात्र मन्त्रे 
परमेस्वरेणाग्निशन्दो द्विरुच्चारितो विशेषणविशेष्याभिप्रायेणेव' इति, तदपि न विचारचारु, विप्रतिषिद्धत्वात्‌। तथाहि नहि 
क्वचिदपि विशेष्यस्य मूलवचने प्रतिविशेषणमुच्चारणं दुश्यते। व्या्यातारस्तु बोधसौकर्याय क्वचिद्‌ विशेष्यं प्रति- 


र व्याख्या मी आर्षपरम्परा के अन्तर्गत ही आवेगी । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में हिरण्यगर्भ को सभी देवताओं का स्वरूप माना है, किन्तु 
साथ हो वह सभी का स्वामी भी नहीं है, क्योंकि उसो स्थल पर उस हि रण्यगर्भ में मय, अरति आदि भावों को सत्ता भी प्रतिपादित है । 
इसी तरह से अग्नि को हिरण्यगर्भ का ही प्रतिनिधि माना जाता है, परमात्मा नहीं । हिरण्यगर्भ के रूप में ही अस्ति की सर्वात्मकता मी 
प्रतिपादित है । यास्क भी इस अग्नि की सर्वात्मकता हिरण्यगर्म के रूप में ही मानते हैं, परमात्मा के रूप में नहीं । महान्‌ अर्थात्‌ 
महत्तत्त्व का प्रतिनिधि हिरण्यगर्भ है । इसी को कुछ लोग अग्नि, मनु, अथवा प्रजापति क हते हैँ, 'वही प्रथम शरीरघारी कहलाता 

` है, इसी को पुरुष कहते हैं । सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा इन सबसे पहले विद्यमान था” इस तरह से मनुस्मृति में इसी 
हिरण्यगर्भ का प्रतिपादन किया गया है । "जिसको हवि अपित की जाती है, वही यह अग्नि देवता है इस निरुक्त वाक्य में तथा अन्य 
अनेक श्रुतियों में अग्नि शब्द का पाथिव ज्योति से ही सम्बन्ध बन सकता है, परमात्मा के वाचक अरिन शाब्द से नहीं । आपके मत 
के अनुसार तो कोई अग्नि देवता मानी नहीं जाती, जिसके लिये कि हवि अपित की जाय । आप तो केवळ वायु शुद्धि के लिये ही 

 उज्चत्याग आदि का विधान मानते है । इस प्रकार आपका मत यहाँ उद्धृत निरुक्त के वाक्य से सर्वथा विरुद्ध, अत एव अप्रामाणिक 
माना जायगा । 
कै 05028 अग्नि शब्द को विशेष्य मानकर इन्द्र प्रभुति विशेषणों के साथ उसके सम्बन्ध को जो बात आपने कही है, वर्दे भी कं 

ह ट | ' हु, क्योंकि अस्ति शब्द यदि मुख्य परमात्मा का वाचक माना जाता है, तो वहाँ विशेषण कै रूप में सत्‌ शब्द की कोई me 

i उ रह जाती । यदि सत्‌ को ही विशेष्य माना जाय, तब तो इन्द्र प्रमृति पद जैसे विशेषण हैं, उती तरह से अग्नि पद भो विद्येष्य ps 

हः विशेषण ेवण के रूप में ही माना जायगा । आगे आपने विशेष्य के प्रति विशेषण के बार बार अन्वित होने की बात कही हैं, kg 

/ करते पर यह भी जेंबती नहीं, क्योंकि यह बात परस्पर विरुद्ध है। किसी भो मूळ वचन में कहाँ भी विदोष्य का बार वा? 

. नही किया जाता, कुछ व्याख्याकार हो अर्थ को सरलता से समझाने के लिये प्रत्येक विशेषण के साथ विशोष्य को जोड i 

दा सुपर्णा इस मन्त्र में सुपर्ण पद विशोष्य है, इसका एक बार ही उच्चारण किया गया है । यदि विशेष्य का बार थार र 

हाता, दो इस मन्त्र में भो अग्नि शब्द का उच्चारण इन्द्र आदि पर्दो के साथ अनेक बार किया जाना चाहिये था ! 
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घेदार्यपारिजात: १६७५ 


विशेषणमुच्चा रयन्ति । द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) इत्यादौ सुपणंपदस्य विशेष्यस्थ सकृदेवोच्चारित- 
त्वात्‌ । अन्यथात्रापि प्रतिविशेषणमग्निशब्दः परमेश्वरेणोच्चायंत, किमर्थं ह्विरेवोच्चारितस्‌ ? यदि त्विन्द्रादयोजनेविदोषणानि, 
अग्निस्तु सतो विदोषणमिति विवक्षया द्विरग्निशब्दोच्चारणमित्युच्येत, तदपि न शोभनस्‌, सदरिनशन्दयोरुभयोरपि 
परमात्मवाचकयोविशेष्यविशेषणभावानुपपत्तेः। नहि घटः कुम्भ इत्यत्र सम्सवति विशेषणविशषेष्यभावः। यदि सदेव ब्रह्मोति, 
तदेव विशेष्यं तर्हीन्द्रादिवद्‌ अग्नेरपि विशेषणत्वमेवेति किमर्थं तं प्रतीन्द्रादयो विशेषणानि भवेयुः, अग्नेरप्यप्राधान्याविद्षेषात्‌ । 
एकं प्रधानमेव विशेष्यं भवति, तत्रत्येव सर्वाण्यप्रधानानि विशेषणान्येव भवन्ति । नहि तेषु विशेष्यविद्षेषणभाव: । तथात्वे 
ब्रह्मपर एवाग्निशब्द इति रिक्त वचः । यथाग्नि: सद्वस्तुनो नाम, तथेवेन्द्रादयोऽपि तन्नामान्येव । सिद्धान्ते त्विन्द्रपदेनादित्यो 
ज्योतिः, प्रथमाग्निशब्देन पाथिवोऽरिनः, द्वितीयारिनिशाब्देन वेद्युतं ज्योतिगृंह्यते । सत्पदं तु विशेष्यस्य . विशेषणमेव । एकमेव 
सन्तमर्गिन वादित्यं वा विप्रा मेधाविनो बहुधा वदन्ति । (इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान । एकं 
सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यमं मातरिश्वानमाहुः ॥' ( ऋ० सं० १॥१६४४६ ) इति । 


यदुक्तस्‌-'सर्वेरपि परमेश्वर एव हृयते । तथा राज्ञः पुरोहितस्तदभीष्टं सम्पादयति, यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धिनि 
पूर्वे मागेऽवस्थितस्‌' इत्युक्तस्‌, इदमपि पूर्वापरविरुद्धम्‌ । सर्वैर्नामभिः परमेश्वर एव हुयते चेत्पुनस्तेन होमसाधकाहवनीयरूपेणाः 
वस्थितो भोतिकोऽरिनः किमर्था गृहीतः' (पु० ३६८) इति, तदपि तदीयतात्पर्यानमिज्ञानमूलकम्‌, अरिनवान्दस्य प्यवसानदृष्टया 
परमेंशवरत्वेऽप्यर्निशब्दस्य मुख्योऽर्थः पार्थिवोऽर्निरेव, 'अर्रिन प्रणय', “अग्निमानय” इत्यादिव्यवहारस्य तत्रेव प्रवृत्तेः 
प्रसिद्धिबाघस्यान्याय्यत्वात्‌, शाख्नचोदितानां धवखदिरपलाशानामपि लोकप्रसिद्धिः एव प्रतीयमानत्वात्‌ । आइवनीयादिः 


केवळ दो वार अग्नि पद का उच्चारण किया गया है, ऐसा क्यों ? यदि आप कहें कि इन्द्र प्रभृति शब्द अग्नि के विशेषण हैं और स्वयं 
अग्नि शब्द 'सत्‌' का विशेषण है, इन दो बातों को बताने के लिये अग्नि शब्द का उच्चारण दो वार किया गया है, तो यह कहना भी 
इसलिये ठीक नहीं है कि जब सत्‌ और अग्नि ये दोनों ही शब्द परमात्मा के वाचक हैं, तो इनका परस्पर विद्येष्य-विद्येपणमाव कैसे बन 
सकेगा ? घट ओर कुम्भ शब्द का परस्पर विशेष्य-विशेषणभाव नहीं बनता । यदि सत्‌ हो ब्रह्म है और वही विशेष्य भो है, तो इस 
अवस्था में इन्द्र प्रभृति शब्दों के समान अरित शब्द भी विशेषण ही माना जायगा, तब इन्द्र प्रभुति शब्द इस श्रग्नि के विशेषण केसे 
होंगे ? इस अवस्था में तो इन्द्र प्रमृति की तरह अग्नि भी अप्रघान ही हे । एक प्रधान हो विशेष्य माना जाता है, इसके अतिरिक्त सभी 
अप्रघान पदार्थ विशेषण ही होते हैं । इन अप्रघानों में परस्पर विशेष्य-विशेषणभाव नहीं वन सकता । इस स्थिति में आपका यह कथन 
मिथ्या सिद्ध हो जाता है कि अग्नि शब्द यहाँ ब्रह्म का वाचक है। जैसे अग्नि सद्वस्तु ब्रह्म का नाम है, उसो तरह से इन्द्र प्रमृति भो 
उसी के नाम हूँ। हमारे मत फे अनुसार तो इन्द्र पद से आदित्य नामक ज्योति, प्रथम अग्नि शब्द से पाथिव अग्नि और द्वितीय अग्नि 
शब्द से विद्युत्‌ सम्बन्धी ज्योति का ग्रहण किया जाता है। “सत्‌? पद भी विशेषण ही है, विशेष्य नहीं । अग्नि अथवा आदित्य यद्यपि एक 
ही हैं, तो मी मेधावी ब्राह्मण उनका अनेक रूपों में बर्णन करते है । इन्द्र मित्रं? इत्यादि ऋरवेदीय मन्त्र का इस तरह से सायण संमत 
अथ ही उचित है । 

स्वामी दयानन्द आगे लिखते हँ--'ऐसे सायणांचायं ने और भो बहुत से मन्त्रां की व्याख्याओं में शब्दों के बर्थ उलटे 
किये हैं, तथा उन्होने--'सब पुरुषों से परमेदवर हो पुकारा जाता है, जैसे राजा का पुरोहित राजा के हित का ही काम सिद्ध करता है। | 
अथवा जो अग्नि यज्ञ के सम्बन्धी पूर्व भाग में ( आहवनीय के रूप में ) हवन करने के लिये ( स्थित ) है, ऐसा कहा है । यह सायणा- 
चार्य का कथन अयोग्य भोर पूर्वापरविरोधी होकर आगे पीछे के सम्बन्ध को तोडता है, क्योंकि जब सब नामों से परमेश्वर का हो 
ग्रहण करते हैं, तो फिर जिस भौतिक अग्नि में हवन करते हैं, उसको किस लिये ग्रहण किया है?” ( पु० ३६७ ), किन्तु यह कथन मी 
सायण फे अभिप्राय को ठीक से समझ न पाने के कारण है, क्योंकि अग्नि शब्द यद्यपि पर्यन्ततः ईश्वर का वाचक है, किन्तु उसका मुख्य 
अर्थ तो पाथिव अग्नि ही होता है, अरिनभ्रणयन आदि व्यवहार इस पाथिव अरित में ही सम्पन्न होते हैं। प्रसिद्धि का बाघ कसी 
उचित नहीं माना जाता । शास्त्र में उपदिष्ट धब, खदिर आदि हाब्दों का भी अर्थ लोकप्रसिद्ध के अनुसार हो किया जाता है । 
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दब्दानां त्वाघानसंस्कृतेऽनो प्रयोग: । 'आरन्येयोऽटाकपालो भवति' इत्यादावग्न्यधिष्ठात्री देवता गृह्यते, केवलस्य भोतिकस्य 
पाथिवारनेहँविर्भाक्त्वानुपपत्ते, 'अभिमानिव्यपदेशस्तु' ( ब्र० सू० २१५ ) इति न्यायाञ्च। देवताश्च प्राणपर्यंवसायिन्यः 
प्राणस्तु परमेंड्वरपयंवसायी । परमेश्वरेण देवा अभिन्नास्तद्विभूतित्वात्‌ु, परस्परं च भिन्ना: । (यथा मृदा घटादयोभन्ना: 
परस्परं तु भिन्ना इत्यसक्कदुक्तत्वात्‌ । अतो मन्त्रेषु क्वचित्परमात्मपरोषग्निशब्द:, क्वचिद्दंवतापर:, क्वचिच्चाहवनीयादिपर 
एवेति सुष्ठक्तम्‌ । यद्ा--यज्ञस्य सम्बन्धिनि पू्वंभागेऽवस्थितम्‌ । एवमिन्द्रादिशब्देनापि क्वचित्परमेश्वर: क्वचिद्देवताविशेषो 
गृह्यते । इन्द्रादिनामभिरपि परमेश्वर एवोच्यते, तथापि परमेइवरस्येवेन्द्रादिरूपेणाप्यवस्थानादविरोध इत्यविरोधो 
युक्त एव । 
यढुक्तस्‌--यदीन्द्रादिनामभिः परमेश्वर एवोच्येत, तहि परमेश्वरस्येन्द्रादिरूपेणावस्थितिरनुचिता, 'अज एकपात! 
( ऋ० सं० ७।३५।१३ ), 'स पयंगाच्छुक्रमकायस्‌' ( वा० सं० ४०८ ) इत्यादिभिः परमेश्व रस्य जन्मरूपवत्त्वशरीरधारणादि- 


निषेधातः इति, तदपि तुच्छम्‌, 'अजायमानो बहुधा विजायते' ( वा० सं० ), 'नमो हिरण्यबाहवे’ (वा०सं० ) 
“नोलग्रीवाः शितिकण्ठाः' ( वा० सं० ) इत्पादिभिरजस्यापि परमेशवरस्य मायया बहुभवनरूपवत्त्वादिश्रवणेन 


तदविरोधस्यासक्ृदुक्तत्वात्‌ । 
यदपि महीधरभाष्यदोषप्रदरांनाय ‘गणानां त्वा गणपतिस्‌' ( वा० सं० ) इति मन्त्रस्य भाष्यमुद्धृतस्‌, तदप्युप- 


हासास्पइमेव, तत्रादोषस्य प्रदशितत्वात्‌ । अस्मिन्‌ मन्त्रे गणपतिशब्दादरवो वाजी ग्रहीतव्यः। तद्यथा महिषी यजमानस्य 
वत्नी यज्ञशालायाँ परतां सवंषामृत्विजामर्वसमीपे शेते । शयाना सत्याह-हे अश्व ! गर्भध॑ गर्भ दधाति गर्भंधं गभंधारकं 


आहवनीय शब्द का प्रयोग आघान के द्वारा संस्कृत अग्नि में किया जाता है। आग्नेय' प्रभृति शब्दों में अग्नि के अधिष्ठाता देवता 
का ग्रहण होता है, क्योंकि केवल भौतिक अग्नि हवि.का वाहक नहीं हो सकता । ब्रह्मसूत्र के अनुसार ऐसे स्थलों पर उन उन जड़ 
| पदार्थो के अभिमानो देवता का ग्रहण किया जाता है। सभी देवताओं का पर्यवसान प्राण में और प्राण का पर्यवसान परमेद्वर में होता 
है । इस परमेश्वर से सब देवता अभिन्न इसलिये हैं कि ये सव उसी को विभूति है । ये देवता परस्पर में एक दुसरे से भिन्न हैं। जैसे 
मिट्टी से समी घडे अभिन्न होते हुए भी परस्पर भिन्न होते हैं । इस वात को अनेक स्थछों पर कहा जा चुका है। इसलिये मन्त्रं 
में कहीं पर अग्नि शब्द परमात्मा का, कहीं देवता का, कहो आहवनीय अग्नि का और कहीं पार्थिव अग्नि का वाचक माना जाता 
है । इसलिये सायण का उक्त कथन उचित ही हं! अथवा जेसे अग्नि शब्द कहीं आहवनीय अथं में प्रयुक्त होता है, कहीं परमात्मा 
के अर्थ में, उसी तरह से इन्द्र प्रभृति शब्दों से भी कहीं परमेश्वर तथा कहीं देवताविशेष का बोध होता हे । इन्द्र प्रभुति नामों से 
भी परमेश्वर का हो बोध होता है। परमेश्वर हो तो इन्द्र प्रमृति के रूप में भी विद्यमान है, अतः इनमें कहीं मौ परस्पर 
विरोध विद्यमान नहीं ! | : 
इस पर स्वामी दयानन्द कहते हैँ--'जब इन्द्र आदि नामों से परमेश्वर का हो ग्रहण है, तो वह निराकार, सर्वशक्ति 
मन्‌, व्यापक ओर अखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्न भिन्न व्यक्तिवाला कमी नहीं हो सकता, क्योंकि वेदों में परमेदवर का एर 
| अब और अकाम अर्थात्‌ दरीर सम्बन्ध रहित, आदि गुणों के साथ वर्णन किया है । इससे सायणाचार्य का यह कहना सत्य नहीं हो 
. सकता’ (१० ३६७ ) | किन्तु उनका यह कथन भी एकदम गत है, क्योंकि “अजायमानो” प्रभृति श्रुतियाँ परमेश्वर को अजन्मा मानती 
हुई भी माया के सहारे उसके अनेक कल्पित जन्मो ओर रूपों की सत्ता स्वीकार करती हे । इस तरह से स्वामी दयानन्द के इस प्रदशित 
ओ बिरोध का समाधान अन्यत्र भी अनेक स्थछों पर किया जा चुका है । 
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रेतः, अहस्‌ भा अजानि आङृष्य क्षिपामि । त्वं च गभंधं रेत आ अजासि आढृष्य क्षिपसि’ इत्युद्धृत्य, 'अथ सत्योऽ्ः' इत्युक्त्वा 
'गणानां त्वा गणपति हवामह इति ब्राह्मणस्पत्यस्‌', ब्रह्म वे बुहस्पतिन्रंह्मणेवेनं तद्धिषज्यति, प्रथश्च यस्य सप्रथद्च नामेति’ 
( ऐ० १।२१), प्रजापतिर्वे जमदरिनः सोऽश्वमेघः। क्षत्रं वाशवो विडितरे पशवः। क्षत्रस्येतट्रपं यद्धिरण्यस्‌ । ज्योतिर्वे 
'हिरण्यस्‌' ( श° १३।२।२।१४-१७ ), 'राष्ट्रमश्वमेषो ज्योतिरेव तद्राष्ट्रे दघाति । क्षत्रायेव तद्िदां कुतानुकरामनु- 
वर्तमानं करोति । अथो क्षत्रं वा अइवः कषत्रस्यैतद्ूपं यद्धिरण्यस्‌ । क्षत्रमेव तत्‌ क्षत्रेण समर्धयति । विशमेव तढिशा समर्धयति 
( श० १३।२।२।१६-१९ ), 'गणानां त्वा गणपति हवामह इति। पत्न्यः परियन्त्यपह्मवत एवास्मा एतदतोऽन्ये 
'वास्ये ह्वुवतेऽयो धुवत एवेनं त्रिः परियन्ति, त्रयो वा इमे लोका एभिरेवेनं लोकेघुंवते, त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते 
“बडवा ऋतव ऋतुभिरेवेनं धुवते । अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति, ये यज्ञे धुवनं तन्वते नवकृत्वः परियन्ति नव वे प्राणा 
प्राणानेवात्मन्‌ दधते मेभ्यः प्राणा अपक्रामन्त्याहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधर्मित प्रजा वे प॒शवो गर्भ: प्रजामेव 
'पशूनात्मन्‌ धत्ते ।' (श० १३।२।८।४-५) इति वचनानि समुद्धृतानि । उपर्यु्तब्राह्मणवचनेमंन्त्रस्य कः सम्बन्ध कवच ब्राह्मणाः 
नुसारी मन्त्रार्थं इति विषये मौनमेवावलम्बितस्‌ । 
यत्तु—“वयं गणानां गणनीयानां पदा्थसमूहानां गणपति पालकं स्वामिनं त्वां परमेश्वर (हवामहे) गृह्वोमः । 
'तथैव सर्वेषां प्रियाणामिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च प्रियपति त्वेति पूर्ववत्‌ । एवभेव निधीनां विद्यारत्नादिकोशानां निधिः 
पति पूर्ववत्‌ । वसत्यस्मिन्‌ सवं जगद्दा यत्र वसति स वसुः परमेश्वरः, तत्सम्बुढौ हे वसो परमेश्वर सर्वान्‌ कारयत्‌ भूगोलान्‌ 
स्वसामर्थ्यं गर्भवद॒धातीति गर्भेधः । तं त्वामहं भवत्कृपया आजानि सवंथा जानीयास्‌। हे भगवन्‌, त्वं तु आसमन्ताज्ज्ञातासि । 
पुनगभंधमित्युक्तथा वयं प्रक्ृतिपरमाण्वादीनां गर्भधानामपि गभंधं त्वा मन्यामहे । नेवातो भिन्नः करिचिद्‌ गभंघारकोऽस्तीतिः 
{ पृ० ३६९ ) । 


एवमेव ऐतरेयश्षतपथत्राह्मणयोर्गणपतिदान्दार्थो वणितः । ब्राह्मणस्पत्यं अस्मिन्‌ मन्त्रे ब्राह्मणो वेदस्य पतेर्भावो 


उसको में खेंच के अपनी योनि में डाळू, तथा तू उम्र वीर्य को मुझमें स्थापन करने वाला है” ( प० ३६८) । महोघर के इस अर्थ 
को गळत बताकर सही अर्थ बताने के र्ये स्वामी दयानन्द इसके आगे ऐतरेय ब्राह्मण ओर शतपथ ब्राह्मण के अनेक स्थलों को उद्धृत 


'करते हैं, किन्तु इन उद्धरणों का मन्त्र के साथ क्या सम्बन्ध हे ? अथवा इन ब्राह्मण वचनों के अनुसार इस मन्त्र का अर्थ क्या होता है, 
इस विषय में चुप्पी साध ली है। 


मन्त्र का अर्थ स्वामी दयानन्द ने इस प्रकार किया है--जो परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति अर्थात्‌ पाळत करने 
बाला हे, उसको हम लोग पूज्य बुद्धि से ग्रहण करते हे । जो हमारे इष्ट-मित्र और. मोक्षसुख आदि का प्रिय प्रति तथा हमें आनन्द में 
रख कर सदा पालन करने वाला है, उसी को हम लोग अपना उपास्य देव जान कर ग्रहण करते हैं। जो विद्या और सुख आदि का 


निधि, अर्थात्‌ हमारे कोशों का पति है, उसी सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर को हम अपना राजा और स्वामी मानते है । जो व्यापक होकर . 


सब जगत्‌ में ओर सब जगत्‌ उसमें बस रहा है, इस कारण हम उसको 'वसु' कहते हूँ। हे वसु परमेश्वर ! आप अपने सामर्थ्य से 
जगत्‌ के अनादि कारण में गर्भ धारण करते हैं, अर्थात्‌ सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों को आप ही रचते हुँ, इसी हेतु से आपका नाम 'गर्भष' है । 
मैं ऐसे गुणसहित आप को जानू । जसे आप सब प्रकार से सबको जानते हैं, वैसे हो मुझको मी सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कोजिये । 
दूसरी बार “गर्भ शब्द का पाठ इसलिये हे कि जो जो प्रकृति और परमाणु आदि कार्य द्रव्यो के गर्भरूप हूँ, उनमें भी सब जगत्‌ 
ह पा बीज 0 घारण करने वाळे ईश्वर से भिन्न दूसरा कार्य जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति ओर लय करने वाला कोई नहीं 
१ ( पु० ३७१ )। 

स्वामी दयानन्द आगे लिखते हँ--गणपति शब्द का यही अर्थ ऐतरेय ओर शतपथ ब्राह्मण में किया गया हे । इस सन्त्र 


में ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के पति के भाव का वर्णन हे । ब्रह्म ही वृहस्पति कहलाता है, इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म ( वेद) का उपदेश करके 
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१ ६७८ चेदार्थपारिजातः 


बणितः, ब्रह्म वे बुहस्पर्तिरित्युक्तत्वात्‌ । तेन ब्रह्मोपदेशेनेवेनं जोवं यजमानं वा सत्योपदेष्टा विद्वान्‌ मिषञ्यति रोगरहितं 
करोति । आत्मनो भिषजं वैद्यमिच्छतोति भिषज्यति। यस्य परमेश्वरस्य प्रथः सर्वत्र व्याप्तो विस्तुतः, स प्रथङ्च प्रकृत्याकाणा- 
दीनां प्रथेन स्वसामर्थ्येन वा सह वतंते स सप्रथः, तदिदं नामद्वयं तस्यैवास्ति । प्रजापतिः परमेश्वरो वे निश्चयेन जमदरिनिः 
ंज्ञोऽस्ति' ( पृ० ३६९ ) इत्यादि जल्पता दयानन्देन कथं ब्राह्मणवचनानामर्थो योजित इति विद्वांस एव विभावयन्तु । 
उपरयुंकानि बहूनि वचनानि पदानि च नेव स्पृष्टानि। सत्यमेव ऋग्वेदालोचनस्य २२८ पृष्ठे नरदेवशास्त्रिणोक्त यत्‌-_ 
स्वामिना (दयानन्देन) बजुर्वदभाष्यकारमहोधराचायंस्य ऋग्वेदमाष्यकाराणां सायणाचार्यादीनां च भाष्याणि तु खण्डि- 
तानि, किन्तु यानि शतपथादिवचनानि समाश्चित्य तादुशं भाष्यं कृतं तेषां सम्बन्धे मोनमेव साधितम्‌’ इति । 

सर्वान्‌ कार्यान्‌ भूगोलानु परमेश्वरः स्वसामथ्यं गभंवत्‌ कथं दधाति ? सामर्थ्यं तु शक्तिरेव। शक्तिश्च नहि 
कार्याधिकरणं भवति, किन्तु स्वस्वाधिकरणेष्वेव कार्याणि तिष्ठन्ति । 'ग्रतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति’ (तै० उ० ३।१) इति वचनेन तु ज्ञायते यत्‌ परमात्मन एव सर्वाणि भूतानि जायन्ते तेनेव जीवन्ति 
तस्मिन्नेवाभिसंविशन्ति। किञ्च, गर्भवदित्युक्तया गौण एवार्थो गृहीतस्त्वया, तेन गर्भशब्दस्य शक्योऽर्थोऽन्य एव। नहि 
मुख्यार्थे सम्भवति भाक्तोऽ्थो युक्तः। किञ्च, गर्भधमिति पुनरुक्त्या यभँधानामपि गर्भधमिति कुतोऽर्थो गृहीतः ? किञ्च, 
तत्र बीजस ? न चेकस्य पदस्य वेयर्थ्यापतत्या तथार्थकल्पनस्‌, क्रियान्तरयोगेन तत्सार्थक्यात्‌ । गभेघमहमजानि त्वं च 
गर्मेचमजासीति क्क नेरथंक्यम्‌ ? 

किञ्च, प्रजापतिः परमेरवरो जमदर्निसंज्ञोऽस्तीत्यस्य प्रकृते कः प्रसङ्गः ? यत्तु—'जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो 
चा, प्रज्वलिताग्नयो वा, तैरमिहुतो भवति’ ( नि० ७।२४) इति निरुक्तवचनं तत्र प्रमाणत्वेनोक्तस्‌, तदप्यकिञ्चित्करस्‌ 


ही सत्य का उपदेश करने वाला विद्वान्‌ किसो जिज्ञासु प्राणी अथवा यजमान को रोगरहित करता है, शंका से मुक्त करता है। इस 
परमेश्‍वर को व्याप्ति प्रथ ) सब जगह है । प्रकृति, आकाश प्रभृति पदार्थों को रचने की सामर्थ्य होने से यह 'सप्रथ' कहलाता है । 
प्रथ और सप्रथ ये दोनों नाम इसीलिये ब्रह्म के हो बोधक हँ । प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्‍वर निचय हो “जमदग्नि के नाम से भी 
प्रसिद्ध है? ( पु० ३६९ ) इस तरह ऊरूजळूरु बात कह कर स्वामी दयानन्द ते उक्त ब्राह्मण वाक्यों का अर्थ केसा किया है? इसकी 
परीक्षा स्वयं विद्वान्‌ हो सावधानी से कर लें। इनमें उक्त ब्राह्मण वाक्यों के अनेक शब्दों को छुआ भी नहीं गया हे । ऋग्वेदालोचन 
(पु० २९८) में नरदेव शास्त्री का यह कहना ठीक ही है-- स्वामी दयानन्द ने यजुर्वेद के भाष्यकार महीघराचार्य भोर ऋग्वेद के भाष्यकार 
सायणाचार्य प्रभृति के भाष्यों का तो खण्डन किया है, किन्तु जिन शतपथ ब्राह्मण आदि के वचनों के आधार पर अपना भाष्य लिखा है, 
उसकी व्याख्या करने में उन्होंने चुप्पी साध ली है! । 

सभी कार्यों को, भृगोलों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में गर्भ की तरह कैसे धारण करता है ? सामर्थ्य तो 
क्ति को हो कहते है । यह शक्ति किसी कार्य का अधिकरण नहीं बन सकती, कार्य तो अपने अपने अधिकरणों में हो रहते हैँ 
थतो वा? इस श्रुति से तो ज्ञात होता है कि परमात्मा से ही सारे कार्य पैदा होते है, उसी से जीते हूँ और उनका ल्य भी उसी में हो 
' जाता है । 'गर्भवत इस शब्द से मतुप प्रत्यय होने ते गौण अर्थ ही यहाँ गृहीत होता है, गर्भ शब्द का वास्तविक अर्थ तो दूसरा ही दै! 
जब तक मुख्य अर्थ हो सकता हो, तब तक गौण अर्थ नहों किया जाता। “गर्भधम्‌” इस पद की पुनरुक्ति करके गर्भ घारकों का भी 
` ग्रमंघारक यह अर्थ किस प्रमाण के आघार पर आप करेंगे? एक अधिक पद का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा, उसको सार्थकता 
 केळियेमी ऐसा अर्थ नहो किया जा सकता, क्योंकि दूसरी क्रिया का अध्याहार करके भी उस पद को: सार्थक बनाया जा 
} सकता है। मैं गर्मधा उत्पन्न हुआ हूँ ओर तुम भी गर्भधा रूप में ही उत्पन्न हो, ऐसा अर्थ करने पर दोनों ही पद सार्थक हो 


____________ प्रजापति परमेश्वर जमदरिन नाम से प्रसिद्ध हैं, इस वाक्य की प्रकृत प्रसंग में क्या उपयोगिता है? 'जमदरनय* हा 
` निरक्त वचत को यहाँ प्रमाण के रूप में आपने उद्धृत किया है (१० ३६९), किन्तु उससे भी आपको कोई सहायता नहीं मिल स ” 
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बेदार्णपारिज्रात: १६७९ 


तस्यान्याथंत्वात्‌ । तथाहि निरुक्ते ‘कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । त आववृत्रन्त्सदनाह तस्यादिद्‌- 
चूतेन पृथिवी व्युद्यते ॥' ( ऋ० सं० १।१६४।४७ ) इति मन्तरस्यार्थनिरूपणप्रसङ्गेऽरिनपदार्थेविचारः प्रस्तुतः । मन्त्राथस्तु-- 

दीर्घतमस आषस्‌ । “तत्र वृष्टिकामस्य कारीर्यामरनये धामच्छदेऽष्टाकपालं तस्य पुरोऽनुवाक्या’ इति मेत्रायणोसंहितावचने- 

ताग्नेवेर्षणकमंणा सम्बन्धो ज्ञायते। अग्नेः पुरोऽनुवाक्यारूपेणायं मन्त्रस्तत्र प्रयुज्यते । तेनार्निपरोऽ्यं मन्त्रो ज्ञायते । 

परमयमरिनिरादित्यरूपेणात्र स्तूयत इति प्रकरणादवसीयते। कृष्णं निरयणं रात्रिरादित्यस्य हरयः सुपर्णा हुरणा आदित्यः 

रञमयस्ते यदाऽमुतोऽर्वाश्चः पर्यावतंन्ते सदनाद्‌ स्थानादुदकस्यादित्यादथ घृतोदकेन पृथिवी व्युद्यते, 'घृतमित्युदकनाम' 

( नि० ७२४ ), नियानं नियात्यनेनेति नियानं वत्मं रात्रिरादित्यस्य, द्वे ह्मस्यायने शुक्लं चोत्तरं कृष्णं दक्षिणं सा हि देवो 

रात्रिरभिप्रेता। स एष आदित्यो जगदनुग्रहाय ग्भमुदकमात्मनि घिष्णुरुत्तरायणं प्रतिपद्धते। तदेते हरयो रसहरणाः 

सुपर्णास्तस्य रश्मयः सर्वस्माल्लोकादपो वसाना आत्मन्याच्छादयन्त आददाना दिवं ्ोतनवन्तमेतमादित्यं प्रत्युत्पर्तन्त 

तदुदकं गर्भेत्वेन निधित्समाना: । एवमुत्तरायणं षड्भिर्मासेराहितोदकग्भंः सम्पद्यते । स एव परिषिक्तोदकगर्भा दक्षिणवत्म 
श्रतिपद्यमानो नभस्यान्मासात्प्रभृति प्रसूयते । ते रशमयो यदा अमुत आदित्याद्‌ ऋतस्योदकस्य सदनाद्‌ आववुत्रन्‌ पर्यावतंन्ते 
अथ तदा घृतेनोदकेन पृथिवी व्युद्यते । घुतमित्युदकनाम, पृथिवी व्युद्य॒त इति सामर्थ्यात्‌ । अत्र मन्त्रे मन्त्ररूपादादित्यः 
प्रकरणादरितः ‘अग्निर्वा इतो वृष्टि समीरयति धामच्छहिवि भूत्वा वषति मरुतः सृष्टां वृष्टि नयन्ति यदासावादित्योऽरि 
रद्मिभिः पर्यावतंतेऽथ वर्षेति।' ( निरुक्ते ७२४ ) । धूमभूता आप ओषधिवनस्पतिभ्यो निवंत्येमाना आहुतिभूतारचामुं 
लोकमाविशन्ति। 'अन्नेवे घूमो जायते। घूमादश्रमश्राद्‌ वृष्टिः ( श० ५३५१७ ) इति धुते: । ता अग्तिस्थानाभि- 
सम्पत्तिप्रनाडिकया धामच्छद्‌ आदित्यो भूत्वा धाम्नां छादिता रक्मिर्मेघरूपेमंध्यमस्थानमापादयति। तेन सृष्टां वृष्टि 
सध्यमस्थानात्तन्मरुतो मेघोदराणि विदोयं तेभ्यो विक्षिपन्तो वृष्टिमस्मिन्‌ लोके नयन्ति । एवं तत्रानेकान्‌ हेतुनुक्त्वा छान्दोमिकं 
सुक्तमप्यग्नेरेवेति साधितम्‌ । तत्र ह्येतद्विशिष्टं पाथिवाननेर्वाचकं रिङ्गं भवति 'जमदरिनिभिराहृतः' (आइव० श्रौ० सू० ८।९)। 


उस वाक्य का अर्थ कुछ दूसरा ही है । निरुक्त में कृष्ण नियानं’ इस ऋग्वेदीय मन्त्र का अर्थ करते समय अग्नि पद पर विचार 
करते संमय यह वाक्य कहा गया हे । इस मन्त्र का ऋषि दीर्घतमा है । (तत्र वृष्टिकामस्य' इस वचन के अनुसार अग्नि का वर्षा से 
सम्बन्ध प्रतीत होता हे । अग्नि की पुरोनुवाक्या के रूप में यह मन्त्र पढ़ा जादा है। इसलिये इस मन्त्र का देवता अग्नि प्रतीत होता है, 
किन्तु यह अग्नि आदित्य के रूप में यहाँ स्तुत है, इसका निश्चय प्रकरण से होता है। कृष्ण, निरयण काल में सूयं की किरणें अपने 
साथ जळ लेकर आकाश में पहुंच जाती हे । सूर्य की ये ही किरणें जब वहाँ से पुनः छौटती हैं, तो वे पुथिवी को जल से भर देते है । 
निषण्टु के अनुसार घृत उदक (जल) का नाम भी है । नियान शब्द आदित्य के मार्ग का सूचक है । आदित्य की गति दो मार्गों पर 
होती है, एक शुक्ल अर्थात्‌ उत्तर और दुसरा कृष्ण अर्थात्‌ दक्षिण । ये दिन ओर रात्रि के प्रतीक है । यह आदित्य जगत्‌ के कल्याण के 
लिये जल के रूप में गर्भ धारण करने के लिये उत्तरायण मार्ग का अवलम्बन करता है । उस समय पृथिवी के रस को हरण कर शेते 
वाळी इसको सुन्दर किरणें सब जगह से रस का आहरण कर आदित्य लोक में चली जाती हैं । उत्तरायण के छः मांस तक उस जल 
को गर्भ के समान अपने भीतर इकट्ठा करती रहती हैँ । दक्षिणायन काल में वे ही रश्मियाँ गर्भ के प्रसव के समान जल की वर्षा करने 
कागती हूँ । ये रदिमयाँ जब उस आदित्य लोक से पुनः लोटकर आती हूँ, उस समय जळ से पुथिवो भर जाती है । निरुक्त का कहना 
है कि अग्नि के कारण वृष्टि होती है । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि से धूम की उत्पत्ति होती है, घूम से मेघ की और मेघ से वृष्टि 
होती है । यह अग्नि ही आदित्य का रूप घारण कर अपनी किरणों से सारे स्थानों पर छा जाता है भौर घूम से बने मेघों को जल से 
भर देता हे । पवन जल भरे मेघों को विदीर्ण कर जल की वर्षा कराता है। इसी प्रसंग में निरुक्त में अन्य भी अनेक हेतुओं का 
'उपन्यास करने के बाद 'जमदर्तिमिराहृतः' इस वाक्य को प्रमाण के रूप में उद्धत किया है कि जमदरित गोत्र के ऋषि सी आहुतियाँ 
'देकर इसकी उपासना करते हैँ। आहुतियाँ अग्नि में दी जाती हैं, आदित्य में नहीं, क्योकि अस्ति मे आहुति देने का विधान है । 
आदित्य में आहुति दी भी नहीं जा सकती । इस तरह से इस मन्त्र का प्रमाण देकर निरुक्तकार यह सिद्ध करते हे कि उक्त मन्त्र का 
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१६८० बेदाथंवारिजात: 


जमदग्नयो ह्येनमाहुतिभिजुंह्वति नादित्यस्‌, अविधानादसम्भववाच्च । तस्मादत्रापि यद्देशवानरलिङ्गँ तदप्येतस्य पाथिवस्यारने.. 
लिद्धय, वृषा पावक दीदिहि वृषा विता हे वेश्वानर पावक, दुमद दीप्िमत्‌ यस्त्वं जमदरिनभिराहुत:, अभिहुतः स त्वमस्माक्क 
कमंसु नित्यं दीदिहि दोप्यस्व । जमदग्नयः के इत्याह--नित्यभ्रजमिताग्नय: प्रभूताग्नयः प्रज्ज्वलिताग्नय: । तस्मादत्रारिन-- 
शब्देन पाथिवोऽरिनिर्यो होमाधिकरणभूतः स नित्य़प्रज्वलिताग्निभिजंमदग्निभिहंयतं । नात्र प्रज्वलिताग्नयः सूर्यादयो न बा 
तैराहुतः परमेश्वरो विवक्षितः । 

यदुक्तमु--'ऐतरेयत्राह्मणे गणपतिशब्दार्थो वणित: । अस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रह्मणो वेदस्य पतेर्भावो वणितः' इत्यादि, 
तदपि न युक्तम्‌, भिन्नत्वात्‌ । शुक्लयजुर्वेदीयात्‌ ‘गणानां त्वा गणपति हवामहे' इति मन्त्राद्‌ ऋग्वेदीयोऽन्यो मन्त्र: । स चेत्यस्‌-- 
गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमस्‌। ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणस्पत आ नः भ्पुण्वन्तूतिभिः सोद 
सादनस्‌ ॥' (ऋ० सं० २।२३।१), ऐतरेयब्राह्मणेऽस्यैव मन्त्रस्य सम्बन्धे “गणानां त्वा इति ब्राह्मणस्पत्यं ब्रह्म वे बृहस्पतिः’ इत्या- 
दिकमुक्तस्‌ । सायणेत तत्रोक्तस्‌-तस्मिन्‌ सूक्ते प्रयमाया ऋचस्तृतीयपादे ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणस्पते इति श्रूयमाणत्वाद्‌ इदं 
सूक्त ब्रह्मणस्पतिदेवताकस्‌, ब्रह्म वे बृहस्पतिः, ब्रह्मणेवेनं तद्धिषज्यति । मन्त्रार्थस्तु—हे ब्रह्मणस्पते, गणानां देवादिगणानां 
सम्बन्धिनं गणपति स्वीयानां पति कवीनां क्रान्तदशिनां कवि कवित्वशक्तिप्रदातारस्‌ उपमश्रवस्तमस्‌ उपमीयतेऽनयेत्युपमाः 
सरवेषामन्नानामुपमानं श्रवोऽञ्नं यस्य स अतिशयेनोपमश्रवा उपमश्रवस्तमस्तस्‌, सर्वा्ञोपमानवत्तमं सर्वोत्कृष्टसवंश्रेष्ठमोग्य- 
वत्तमं ज्येष्ठानां प्रशस्यतमानां राजा ज्येष्ठराजस्तम्‌, ब्रह्मणां मन्त्राणां स्वामिनं त्वा त्वां हवामहे अस्मिन्‌ कमंण्याह्वयामः। 
किञ्च, नः अस्माकं स्तुतीः श्वुण्वन्‌ त्वमूतिभिः पालनेहेतुभूते: सादनं सोदन्त्यस्मिन्निति सादनं यज्ञगृहस्‌, आसीद उपविश । 

'प्रथश्च यस्य सप्रथश्च’ इत्यंशस्तु नानेन मन्त्रेण सम्बद्धयते । अत एव सायणस्तूचात्मकं सूक्तान्तरं विधत्ते 
“प्रथरच यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हविर्यत्‌। धातुद्युतानातु सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा 
वसिष्ठः ॥' ( ऋ० सं० १०।१८१।१ ) । भस्यायमर्थ:--यस्य वसिष्ठस्य प्रथो नाम पुत्रः, यस्य भरद्वाजस्य सप्रथो नाम पुत्रः, 





देवता अग्नि ही है, आदित्य नहीं । ये जमदग्नि कौन हैं ? इसी के उत्तर में निरुक्त का उक्त वाक्य उद्धृत किया जाता है। जमदरिि 
नाम के ये ऋषि अपने घर में सदा अग्नि को प्रज्वलित रखने वाले है । इसलिये अग्नि शब्द से यहाँ पर पार्थिव अग्नि का ही 
ग्रहण किया जाता है, जिसमें कि हवि दो जाती है। इसी अग्नि में उसको नित्य प्रज्वलित रखने वाले जमदरिन गोत्र के ऋषि 
हवन करते हैं । यह प्रज्वलित भरिन सूर्य प्रभृति या जिस परमात्मा का यजन किया जाता है, वह भो नहीं हो सकता, इसी 
बात को स्पष्ट करने के लिये निरुक्त के उक्त प्रकरण में यह वाक्य आता है, जिसकी कि स्वामी दयानन्द के अर्थ के साथ कोई संगति 
नहीं बैठती । 
ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति शब्द का अर्थ बताया गया है, इत्यादि कथन भी गलत है, क्‍योंकि शुक्ल यजुवंद के मन्त्र से 
ऋण्देदीय भन्त् सर्वथा भिन्त है ओर यह ऐतरेय ब्राह्मण में ऋग्वेदीय मन्त्र के गणपति? पद को व्याख्या की गई है, शुक्ल यजुर्वेद के 
मन्त्र की नहीं । सायण ने इस प्रसंग में कहा है कि उस सूक्त को प्रथम ऋचा के तृतीय पाद में ब्रह्मणस्पति शब्द की उपस्थिति के कार! 
इस सूक्त का देवता ब्रह्मणस्पति है । हे ब्रह्मणस्पते, आप सभी देवगणों के अधिपति हैं, सभी क्रान्तदर्शी कवियों को कवित्व शक्ति प्रदान 
करने वाळे हैं, अन्न सदृश समी मोग्य वस्तुओं में आप सर्वोत्तम हैं, वन्दंनीयों में भी वन्दनीयतम हैं और आप ही सभी ब 
 अधिपतिहैँ। हम आपको इस पवित्र यज्ञ में आहुति ग्रहण करने के लिये वुलाते है । हमारे द्वारा की गई इस स्तुति 
सुनकर आप अपनी अनुग्रह शक्ति के साथ हमारे इस यज्ञमण्डप में आकर बैठिये । 

। RR प्रथदच यस्य सप्रथश्च? इतना अंश इस मन्त्र से संबद्ध नहीं है, जैसा कि स्वामी दयानन्द ने कर दिया है। वास्तव - 
Se तीन ऋचाओं का यह एक पृथक सुक्त है, उसो का यह प्रथम मन्त्र है । पुरा मन्त्र मूल में उद्धत कर दिया गया है । इसका | 
सक क है--जिस वसिष्ठ का प्रय नाम का पुत्र है ओर जिव भरद्वाज का सप्रथ नामक पुत्र है, इन वसिष्ठ और भरद्वाज के बीच में से वसिष्ठ 
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वेदार्थपारिजातः _ प १६८१ 
तयोवंसिष्ठभरद्वाजयोमंध्ये वसिष्ठ आनुष्टुभस्य: आनुष्टुपृछन्द्वसा युक्तस्य हविषो घर्माख्यस्थ'यद्‌ हविः हविष्ट्वापादकं रथन्तरं 
रंहः सान्नन॑, साम रथन्तरं. घातुःसंज्ञात्‌ देवात्‌. द्यतानात्‌' द्योतमात्तात्‌ सवितुश्च विष्णोइच/आजभार आजहार हृतवान्‌, वसिष्ठ 
आनुष्टुमस्य इविषो हविः,ह्नि्पादकं रथन्तरं साम धातुदेवादिणोकचाहृतवान्‌ इत्यथे: 1: तूचस्य सूक्तस्य वासिष्ठः प्रथसंज्ञ 
ऋषि: :प्रश्ममाया:, भारद्वाजः 'सप्रथो-' द्वितीयायाः; सूर्यपुत्रो , धम, ऋषिस्तृतीयायाः.} ताः चानुक्रान्तस्‌-प्रथञ्चेति । प्रथो 
वासिष्ठः सप्रथो भारद्वाज: ,धरम्मे;:सौर्यों वेइ्वदेवुस्‌.॥-ससूत्रितं चाइवलासनेत«= गणानां ,त्वा; अश्च यस्यः ( आ० स० ४६) | 
विद्वांसो (विदाङ्धुवन्तु यद्‌ दयानन्द; "सवंमेतवृज्ञात्वेव ऐतस्यब्राह्मणस्य़ाभिप्रोयं गणानां त्वेति 'याजुषमन्त्रेण सम्बन्धं योजयत्यस्य 
ब्राह्मणस्य ।- प्रथश्चेति मन्त्रं त्दरमिप्रायं चाज्ञात्नेवःप्रथः सर्वत्र व्यासो (विस्तृत: सप्रथ्‌:.प्रकृत्याकाशयादीनां प्रथेन स्वसामर्थ्येन 
सह वर्तत.इति' सप्रथ:, तदिद,जामद्वयं तस्येवास्तीतिःस्वेरंः साहसपुवकं; यत्किञ्चिदुक्तकान्‌ ॥ इदमेवास्य पाण्डित्यस्‌ । इत्थं 
सर्वत्र श्रुतिष्वस्य बलात्कार एव]. | . १७: ४७0१. 407 पपरी 120 

£ ४ 'तुचात्मकं ,सूक्तान्तरं विधत्ते--'प्रथश्म' `यस्य ` सप्रथश्च 'नामेतिं। घॅमंतज्व: ;संतनुभेवैनं तत्सरूपं करोतीति! 
( ऐ० ब्रा १२१ )। अत्र-सामेत्यन्ते सूक्तप्रतेकरूपंस्‌, तत्र सूक्ते पठिताः प्रथश्चेत्थादयस्ति्नं ऋचो घर्मतन्वः प्रवग्यंस्य 
शरीरस्थानीया: ।'तन्मन्त्रपाठेतेनं भ्व्य संतनुं शरी रोपेत' करोति ।सतनुमित्यस्येव व्याख्यान सुरूपर्मिति। यद्वा तस्मिन्‌ शरीरे 
शोभन्रूपसहितं प्रवग्यं करोति | ईप्रजापांतर्वे जमद्रिनःःसोळवमेघेः इति'ब्राह्मंणवचनेन 'जञमदग्नय? इति निरुक्तवाक्येन च 
परस्पर्‌..न. कोऽपि ˆ सम्बन्धः । , निरुक्ताभिप्रायस्तूक्तःःएव । प्रजाप्रतिर्वे-£ जमदेरिनरितपादरेसयमभिप्रायः वस्तुतो न तथा 
कुर्याद्‌ बाहंदु,क्थ्रीभिराप्रीणीयादित्स्त्यमतं :निषिद्धस्‌-। जमोदरनीभिरेवाम्गीण्बयात । प्रजापतिर्वै जमदरिनः सोऽवमेधः स्वयैवैनं 
देवतया समर्धेयुति-4 : तस्माञ्जामूक्नीभिरेवाप्प्रीणीयपहु१: इत्येतत्‌ पूणं वाक्यस्‌ । . जमदरिनदृष्टाभिक्र्धरामरेनं प्रीणीयात्‌ । 
कुत एतदित्याइ-प्रषापतिरेव जमदरिनः, प्रजापतिदैवतत्वात्‌ । अष्वमेधोर्जप प्रजापतिरूपः। तस्मात्ताभिः प्रीणनेन 
स्वयैव देवतया एनं''संमधंयंति। जमदग्निदृष्टास्ता: "समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे'"( वांश सं० २०२९”), 'सद्योजाते 
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नद १ ८८ ES: i दन उ फ्री नद. 
अनुष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध हेवि प्रदायक रथन्त्र सामू, को द्योतमान शप्रविता देवत], झोरःः विष्णु से प्राप्त यि था'। डस तुच सूक्त की प्रथम 
ऋचा के ऋषि वासिष्ठ पथ, दुसरी के भारद्वाज सप्रथ और, तीसरी. के. सूर्यपूत् "धुप, , ऋषि , हे.॥  अनुक्रमणी में भी, इसी मर्थ का 
भतिपादन किया गया है ओर यहो बात ,आश्वळायन ओतूसत्र [न ..में ..भी बताई गई; है .1 विद्वदुगण, इस, पर- विचार. क्रें कि स्वामी 
दयानन्द झा सब, बातो को (बना समूल हो ऐतरेय “ब्राह्यण, के वाक्य का स्र अजब के अतन के लोक देते है 
नर, नम न है नर क पगा ही उन्होंचे ,प्रथ और, सप्रथू पाब्द. का झपुना, मनमाना बुर्थु -किया है और 
[से दोनों नाम भी.. उस परमात्मा,क्रे ही है । इसी... ये सब्र, जगह सन्तो. का. अर्थ से मः | 
डव का त म्‌. के. ही हे । इसी तरह से ये खि जगह सन्त्रोँ; कः अर्थ से, मुनेर से 
2 म्तीन करचाकरो वाळे इस सूक्त की <बात “्रथरचु. यस्य! इस” ऐतरेय . ब्राह्मण के वचन.मे. भी स्वीकृत है ॥ “इसमें नाम पद 
प्रयन्त सूक्त-का प्रतीक' दिया: गमा हैम" इस सूक्त सेंःप्रढी गई तीन क्रचाएँ घम (प्रवर्ग्य),का शरोर बतातो। हैं, अयात्‌ इन-तीनाव्हचांओं के 
पढ़ने से; ही प्र॒वर्यःका शरोर्‌ बनता हैः ब्राह्मण॒,वाकय में सतनु शब्द की ही ब्याख्या.स्वरूप' दब्द से ;कीर्यई हे । अथवा -इसका यह भी 
झर्थ किया ज्ञा सकता है कि उस,''प्रचर्ग्य - के शरीर को ये ऋचाएँ (सुन्दर बना देती "हें (५"प्रजापतिे जमदरिन:” इस शतुफ्थ ब्राह्मण के 
वाकय का ,जूमदस्तुय/ इस तिर? वाक्य से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है ।,निसुक्त,के वाक्य का अभिप्राय हम पहले «ताः चुके हैं) 
प्रजापति ०: इत्यादि. वाक्य का; अभिप्राम यह हैठमूरा “वाक्य ऊपर्‌ उद्धृत कर दिसातगपा है, जिसका० र्य होता है कि जमदरिन 
ऋषि के दारा दृष्ट ऋचाओं से इसको प्रसज्ञ, करे, क्योंकि जमदरिन! स्वयं प्रजापति हीःहै।' अण्वमेष का देवता प्रजापति है, अतः 
ब्रह भी प्रजापति: रूप ही है | इसूलिये. अश्वमेध को, देवता को प्रसन्न “करने: के लिये जमदरिन दृष्ट ऋचाओं का पाठ हो, यही 
उचित है । उव्वट का कहना है कि 'समिद्धो अद्य? से लेकर “सद्यो जाते! इस मन्त्र तक की इन बारह त्रिष्टुप्‌ छन्द वाली 
२११ र | 
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१६८२ चेदार्थपारिजातः 


व्यमिमीत' ( वा० सं० २९।३६ ) इत्यन्ताः। 'समिद्धो अद्य द्वादशाप्त्यश्निष्दभो भागंवो जमदरिनिरपद्यत्‌' इत्युव्वट: । 
तदेतदपि दयानन्देन नाववुद्धस्‌ । मुधेव महीधरादिदोषान्वेषणे बुद्धिः प्रवतिता । 

क्षत्र वाइवो विडितरे पशवः’ इत्यत्र यदुक्तमु--“यथाश्वस्यापेक्षयेतर इमेऽजादयः पशवो न्यूतबलवेगा 
भवन्ति, तथा राज्ञः समीपे विट्‌ प्रजा निर्बलेव भवति, तस्य राज्यस्य यद्धिरण्यं सुवर्णादिवस्तु ज्योतिः प्रकाशो वा 
न्यायकरणमेतत्स्वरूपं भवति । यथा राजप्रजालङ्कारेण राजप्रनाधर्मो वाणित:, तथेव जीवेश्वरयोः स्वस्वाभिसम्बन्धो वप्यते 
(पृ० ३६९-७०) इति । एतत्‌ सवंथापि शाब्दनये स्वेरचारितेवास्य । 'मुखमस्तोति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी इत्याभाणक. 
मेवायमनुसरति । प्रकरणं तावदनेन ज्ञातव्यस्‌ । 'तद्धेके एतेषां पर््यंङ्गयाणां नानायाज्यापुरोनुवाक्याः कुवेन्ति विन्दाम एतेषा- 


| . मवित्र्येतरेषा न कुम इति न तथा कुर्यात्‌। क्षत्रं वावो विडितरे पशवः प्रतिप्प्रतिनीं ह ते प्रत्युद्यामिनीं क्षत्राय विश कुवंन्त्यथो 
| आयुषा यजमानं व्यर्घेयन्ति ये तथा कुर्वेन्ति तस्मात्‌ प्राजापत्य एवाइवो देवदेवत्या इतरे क्षत्रायेव तद्विशं कृतानुकरामनुः ` 


| वर्त्मानं करोत्यथो आयुषा यजमानं प्रसमधंयन्ति ( श० १३।२।२।१५ ) इत्येतत्‌ पूर्ण वाक्यम्‌ । तद्धेके एतेषामश्वादीना 
| पर्यंङ्कयाणां भिन्नदेवत्यानां नाना पृथक्‌ पृथग्‌ याज्याः पुरोनुवाक्याः कुवेन्ति। ये तु समानदेवा अश्वतूपरगोमुगास्तेषां तन्त्रेणेव 
प्रदानस्‌ । याज्यानुवाक्यामेदद्वारेण च प्रदानमेद एवायमुपन्यस्तो वेदितव्यः। एष एव प्रदानभेदो वपानामुपन्यस्तः। 
परोडाशानामप्यङ्गानामपीति वाच्यमविशेषाद्‌ विन्दामो लभामहे। एतेषामश्वादीनां प्राजापत्यादिका याज्यापुरोऽनु- 
चाक्याः। ताः किमिति न पृथक्क्ुमंः, इतरेषां तु रोहितादीनां न विन्दामः, त्र्यवयो गायत्र्य इत्यादयो देवताः । तद्देवत्याश्च 
दुलेमाः, लक्षणोपेता याज्यानुवाक्याः । क्षत्रं वे अश्वः, महत्त्वाद्‌ बहूपकरणत्वाद्‌ एकत्वाद्वा। विडितरे पशवः, अल्पत्वा- 
दल्पोपकरणत्वाच्च। प्रति प्रति वतंते प्रतिस्पर्धा सा यस्यां विद्यत इति प्रतिप्रतिनी विट्‌ प्रत्युद्यामिनी प्रत्युद्गमनशीला क्षत्राय 
क्षत्रस्यैव कृतानुकरामनुवर्त्मानं करोति | अयममिप्रायः-प्राजापत्यस्यास्वादेः पृथग्‌ याज्यानुवाक्ये । इतरेषां सवेषां साघारण्यो 





बचाओं को भार्गव जमदरिनि ऋषि ने देखा था । स्वामी दयानन्द इन सब बातों को बिना जाने-बुझे व्यर्थ ही महीधर के भाष्य में दोषों के 
अन्वेषण में लग यये हैं । 

“क्षत्र वाः्थो विडितरे पशव: इस शतपथ वाक्य की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानन्द ने लिखा है--'जैसे घोड़े के सामने 
भेड-बकरी आदि पशु कम वेग ओर बळ वाले होते हें, उसी तरह से क्षत्रिय के सामने सारी प्रजा निर्बल होती है । उस राज्य का हिरण्य 
अर्थात्‌ सुवर्ण प्रभृति कोमती वस्तुएं) या ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश ही, याने न्याय करने की सामर्थ्य ही, उसका स्वरूप अर्थात्‌ घन होता है। 
जसे राजा ओर प्रजा के रूपकालंकार से राजा और प्रजा का घर्म वताया गया है, वसे ही यहाँ पर जीव और ईश्वर का स्वस्वामिमाव 
सम्बन्ध भी बता दिया गया है? । किन्तु दयानन्द की यह सारी व्याख्या शाढद न्याय में मनमानी फैलाने वाली है। मुँह है, इसलिये 
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देवदेवत्ये दे एव कार्ये । ततश्च भिन्नदेवता अपि सह प्रदेया:। 'सकृदेव प्राजापत्याभिः प्रचरेयुः सकुदेवदेवत्याभि:' ( श० 
१३।५।३।६ ) इति । तत्र च मुख्यत्वाद्‌ हविषामपि प्रदर्शनाथ॑ नात्र केवलं क्षत्रस्य प्राबल्यं विशा दोबेल्यं च विवक्षितम्‌ । 
यत्तु—'्षत्रस्येतद्रूपं यद्धिरण्यं ज्योतिर्वै हिरण्यस्‌' इत्याथित्योक्तस्‌--“राज्यस्य यद्धिरण्यं सुवर्णादिवस्तु ज्योतिः 
प्रकाशो वेत्यादिकस्‌' इति, तत्तु सवंथोपहासास्पदस्‌, प्रकरणानवबोधात्‌ । ' हिरण्मयोऽश्वस्य शासो भवति लोहमया: पर्यंङ्जयाणा- 
मायसा इतरेषां ज्योतिर्वै हिरण्यं राष्ट्रमरवमेधो ज्योतिरेव तद्राष्ट्रे दघाति। मथो हिरण्यं ज्योतिषैव यजमान: स्वगँ- 
लोकमेति । अथो अनूकाशमेव तं कुरुते स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये' । अवस्य हिरण्मयो हिरण्यपरिष्कृतः शासो विशसन- 
साघनमस्यादिः, पर्येङ्गयाणां ताञ्रपरिष्कृताः शासाः, इतरेषां रोहितादीनामायसाः। ननु हिरण्मय एव कुतो न स्यात्‌ कुतो 
हिरण्यपरिष्छृतः ? इति चेत्‌, तथेव विशासनसामर्थ्यात्‌ । यदि तु ताञ्जहिरण्यगभंधारा एव स्युः, ततो विशसनभेव न तेः 
कतुं शक्यते । पयंङ्गयारचाश्वव्यतिरिक्ता एव ग्राह्याः। अइवस्य पृथग्वचनात्‌। आयसा अयोविकाराः, त एव तत्प- 
रिष्कृता:। इतरेषां ज्योतिष्मद्धिरण्यं ज्योतिरेव। राष्ट्रमश्वमेधः, राष्ट्रसमृद्धिहेतुत्वात्‌ । अइवशासस्य हिरण्यपरिष्कृतत्वेन 
हिरण्यस्य ज्योतिमंयत्वेन ज्योतीरूपत्वात्‌। तेन हिरण्यपरिष्कृताइवशासकरणेन राष्ट्रे ज्योतिर्दीि शोभां दघाति। तेन 
ज्योतिषा युक्तो यजमानः स्वर्गं लोकं गच्छति । 'अनूकाशमालोकमनातपं कुरुते स्वगस्य प्राप्तये । अथो क्षत्रं वा अश्‍व: क्षत्रस्यैः 
तद्रूपं यद्धिरण्यस्‌ । क्षत्रमेव तत्क्षत्रेण समधेयति? । क्षत्रं वाऽश्वः, अभ्यहितत्वात्‌ ।. हिरण्यमप्यभ्याहितत्वादेव क्षत्रस्य रूपस्‌ । 
यथा वे राज्ञोऽराजानो राजकृता मन्त्रपुरोहिताः स्वभूता अराजानः सूतग्रामण्यस्चोपकरणभूतास्तथेवाञ्वस्य परयंद्गया- 
स्तूपरादयः, एवमेव हिरण्यस्योपकरणभूतास्ताञ्रादयः। “अथो यदायसा इतरेषां विड्वा इतरे पशव:। विश एतद्रूपं यदयो 
विशमेव विशा समधंयति' । अत्राइवमेघक्रतोः प्रघानपशोरश्वस्य हिरण्यपरिष्कृतः वासः कतंव्यस्तेन राष्ट्रे दोप्तिभंवतीति, 
यजमानस्तु तेन स्वगंमवाप्नोतीत्युक्तस्‌। | 
“न वे मनुष्यः स्वर्ग लोकमञ्जसा वेद” (श० १३।२।३।१) इत्यत्र यदुक्तस्‌-'नेव मनुष्यः केवलेन स्वसामथ्यन 
सरलतया स्वगं परमे्वराख्यं लोक वेद, किन्त्वीश्वरानुग्रहेणेव जानाति, अश्वो यत ईश्वर: 'ईर्वरो वा अश्वः' (श० १३। 


याज्या और अनुवाक्या मन्त्रों का उच्चारण भी एक वार ही होगा । यहाँ पर देवता और पशु का मेद हो जाने पर मी मन्त्र के उच्चारण 
में आवृत्ति नहीं को जायगी । इस तरह से यह प्रसंग हवि के प्राबल्य भौर दौर्बल्य के प्रदर्शन के लिये है, इसमें केवल क्षत्रिय की प्रबळता 
ओर प्रजा की दुर्बलता मात्र का प्रतिपादन नहीं किया गया है । | 
क्षत्रस्येतदूपम्‌' इत्यादि को व्याख्या के प्रसंग में यह जो कहा गया है कि राज्य की शोमा धन हे और ज्योति का नाम 
हिरण्य है (प० ३७०), वह भी अत्यन्त उपाहासास्पद बात है, क्योंकि स्वामी दयानन्द ने विना प्रकरण को समझे ही यह लिख मारा हे । 
शतपथ ब्राह्मण के इस प्रकरण में बताया गया है कि अदव का विशसन करने वाला शस्त्र हिरण्मय, पर्यंगो का लोहमय तथा अन्य पशुनो 
का आयस (ताञ्जपत्र) होता हे । इसी प्रसंग में हिरण्य, राष्ट्र, अएवमेध आदि की प्रशंसा की गई हे । अर्व के लिये सुवर्णमय (सुवर्ण 
मंडित) शस्त्र का प्रयोग करने से राष्ट्र और अश्वमेघ की भी शोभा और समृद्धि बढ़ती है तथा यजमान ज्योतिर्मय स्वर्गलोक को प्रात 
करता है । इसी प्रसंग में अश्‍व भोर क्षत्रिय की तुलना और प्रशंसा की गई है । यहाँ हिरण्य के समान हो क्षत्रिय और अश्व भी जनता 
के लिये अभिनन्दनीय हैं । जैसे राजा के मन्त्री, पुरोहित आदि अपने आदमी हैं और सूत, ग्रामणी भादि सहायक होते हैं, उसी तरह. 
से अदव के तुपर आदि स्ववर्गीय तथा हिरण्य के ताम्र आदि स्वर्गीय पदार्थ माने जाते हैँ । इस प्रकार इस पुरे प्रकरण का यह तात्पयं 
हे कि इस अश्वमेष यज्ञ के प्रधान पशु अदव का विशसन-साधक शस्त्र यदि सुवर्ण जटित रखा जाता है, तो उससे राष्ट्र के ऐइवय को 
वद्धि होती हे ओर यजमान ऐसा कर स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता हे । इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण के इस पूरे प्रकरण को देखने पर यह 
स्पष्ट प्रतीत होता हे. कि दयानन्द अभिमत अर्थ यहाँ एकदम बेतुका लगता हे । | 
“न वै मनुष्यः' शतपथ ब्राह्मण के इस वाक्य को व्याख्या करते हुए स्वामो दयानन्द ने कहा है--तंथा अद्व नाम 
परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य स्वर्गलोक को अपने सहज सामर्थ्य से नहीं जान सकता, किन्तु अश्व, अर्थात्‌ ईश्वर हो उनके लिये 
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३।३।५) । अश्नुते व्याप्नोति सवं जगत्‌ सोळव ईववर इत्युक्तत्वाद ईस्वरस्येवात्राएवसंज्ञास्तीति' ( पृ० ३७० ), तदप्रि प्रकरण 
विरुद्धस्‌, ईश्वरस्याश्वसंज्ञाविधानस्य निष्प्रयोजनत्वांत्‌ । वस्तुतस्तु बृहदारण्यकरीत्याङवमेघोरपासनायामत्रापि चावस 
प्रजापतिख्पत्वेन प्रजापतिः स्वगं लोकं जानाति न मनुष्य इत्यस्यैव विवक्षित॑त्वांत्‌ । एतस्येवार्थवादोच्त्रोक्त: । 'देवा इः 
अस्वमेघे पवमानं स्वगं लोकं न प्राजानंस्तमश्वः प्राजांनात्‌। अश्वमेघेऽशवेनं पवर्मानाय सर्पेन्तिँ' स्वगलोकस्य प्रज्ञात्ये 


पुच्छमन्वारभन्ते स्वस्येव लोकस्य समष्ट्ये) (श० १३।३०।३।५) इति ।. एवमेवे--“राज्यमश्वमेधसंज्ञ 'भवति। ` तद्राष्ट्रे राज्य 

कर्मणि ज्योतिदंधाति तत्कमंफलं राजपुरुषाय भवतोति । तंत्रे सुखायव विशं प्रजा कृतानुकरां स्ववर्तमानॉनुकूलां करोति 
क्षत्रमेवाश्वमेघसंज्ञक भवति । तस्य यद्धिरण्यमतदेव रूपं भवति । तेन हिरण्यान्वितेन क्षत्रेण राज्यमेंचें सम्यग्वधते नेच 
प्रजा । सा तु स्वतन्त्रस्वभावान्वितया विशा वर्धेते । अतो यत्रको राजा भवति तत्र॑ प्रजा पीडिता जायत । तस्मात्‌ प्रजा- 
सत्तयेव राज्यप्रबन्धः कार्यः' (पु० ३७०) इत्यादिक सवं निमूलेमेव, वाक्य-पद-त दक्ष रबंहिभूत॒त्वात्‌ । वांक्‍्यंसमूहेभ्यो विच्छिद्य 
विच्छिद्य व्युत्कमेण वचनखण्डान्युद्धतानि, स्वैरमेव प्रकरणविरुद्धान्यसम्बद्धानि तद्व्याख्यानानि कृतानि (१६, १५, १७, १९) 
इत्येवं रूपेण वाक्यखण्डान्युद्धतानि । अस्माभिस्तु ( १४,१५,१६,१७,१८,१९ ) कण्डिकाः समुद्धृत्य तद्व्याख्यानान्युप- 


स्थापितानि । क दु 
शतपथे त्रयोदशे काण्डे द्वितोयेश्ध्याये द्वितीये ब्राह्मणे संक्षेपेणायमर्थ उक्त: । अश्वमेधस्य यंज्ञराजत्वं यज- 


मानाख्चयोर्यज्ञ रूपत्वेनाभिन्नत्व॑ चोपपाद्य पशूनां यूपे नियोजनस्य प्रकृतयज्ञा रम्भकत्वंप्रतिपादनस आश्वमेधिकीर्नमेश्वतुपरगो 
मुगेः सह इष्णग्रीवादिवामनान्तानां पश्चदशानां पयंङ्गयपशूनां देवतासम्बन्धस्य ' बन्धनस्थानस्य च साथेवांदममिधानस्‌ । 


अच्वस्य पर्यङ्गानि रराटादीनि तेषु भवाः पर्यङ्गयाः कृष्णग्रीवादयः पर्येङ्गया भवन्ति। तेषां द्वादशानां" पञ्चदशचंप्तरात्मकत्व- 
मक्त्वा तद्रुपेण प्रशंसनस्‌ । मध्यमे यूप आग्नेयावेकाद्वशिनौ हो पर्येद्धथा: पञ्चदश चेत्यं सप्तदशपशून्‌ नियुज्यालभेतेति च साथ 
स्वर्ग सुख को जनाता है और जो मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा है, उसको सब स्वगंसुख देता है” ( पृ० ३७१ ) किन्तु यह सारा कथन भी प्रस्तुत 
प्रकरण के विपरीत है । ईश्वर को 'अश्व' संज्ञा रखने का कोई प्रयोजन नहीं हैः। वांस्तंबं में जो बृहदारण्यकै उपनिषद्‌ के अनुसार अश्वः 
मेघ की उपासना में भी अश्व प्रजापति का हो एक रूप है, अतः इस वाक्य का इतना हो तातर्य है कि वह प्रजापति ही स्वर्गलोक को 
जानता है, सामान्य मनुष्य नहीं । 'देवा वा अश्वमेघे' इत्यादि शतपथ वाक्य में इसी बात का अर्थवाद के रूप में प्रतिपाद किया गया है । 
इसी तरह से राष्ट्रमश्वमेघो०” इत्यादि वाक्य की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानन्द ने लिखा दे-- त्यो राज्य के प्रकाश का धारण 
करना समा का हो काम है ओर उसो सभा का नाम राजा है । बहो अपनी ओर सें प्रेंजी पर फर लगाती है, क्योंकि राजी ही से राज्य 
और प्रजा से ही प्रजा दी वृद्धि होती है (प० ३७१ ) | किन्तु यह सारा कथन भी बेमतळव का है, उक्त वाक्य के पदों और अक्षरों 
से भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं ।. शतपथ ब्राह्मण के बड़े-बड़े प्रकरणों में से तोई-मंरोई कर उलटेःसौधे वाक्यों को रखर्कर ये उनका 
मनमाना अर्थ करते हैँ । यहाँ उन्होंने शतपथ ब्राह्मण के वावयों को इस क्रम मे रवा है १६, १५, १७, १९ । इसकें विपरीत हमने 
ऊपर १४ से लेकर १९ कण्डिका तक के वाक्यों को सिळसिलेवार रखकर उनकी सही व्याख्या करदीहि। - '” 
शतपथ ब्राह्मण के त्रयोदश काण्ड के द्वितीय अध्याय के द्वितोय ब्राह्म में संक्षेप में "इस वात को समझायी गया है कि 

अस्वमेध सभी यज्ञों का राजा है। यजमान और अश्वं ये दोनों ही यज्ञ के अंग हैं, अत एव ये दोनों अभिन्न हैं । पशुऑको यूप मॅ 
बांधने के साथ इस यज्ञ का आरम्म होता है । अश्वमेघ में प्रयुक्त होने वाळे अश्व, तूपर, गो, मृग के” सार्थे कृष्णग्रीव से लेकर वा 
पर्यन्त पन्द्रह पर्यग्य पशुओं का उन उन देवताओं से सम्बन्ध बता कर उनको कहाँ कहाँ बाँधा जाय; "इसे बात को अर्थवांद' वोक्यों के 
साथ यहाँ बताया गया है। इनके साथ ही अग्नि देवता के दो पशुओं को मिला देने पर ईने पशुओं. की संख्या सत्रह हो जाती है। कुछ 
आचार्यो का कहना है कि इन पशुओं का आप्रीणन “समिद्धो अञ्जनम्‌? प्रभृति एकादश मन्त्री से करना चहिये। इस पक्ष का खण्डन 
कर यहाँ बताया है कि 'अद्य मनुषो दुरोणे' प्रभृति एकादश मन्त्रों से इनका विनियोजन करनी चाहिये । इसके आगे किसी अजात के 
इस मत को बताया गया है इन अरव प्रभृति पय पशुओं के लिये अलग अछग याज्या और पुरोनुवाक्याओं का प्रयोग करना चाहिं । 
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वादं कथनम्‌, इतरेषु तु यूपेषु षोडश षोडश पशून्तियुज्यालमेतेति च सार्थवादमभिधानम्‌, नेतान्‌ पशून्‌ कथमाप्रीणीया- 
द्त्याशइंक्य 'समिद्धो अज्ञनु' इत्यादिभिरेकादशभिर्बाहदुक्यी भिराप्रीणीयादिति केषा्चिनमतमुपन्यरस्यं तत्मतिषिद्धन्न “समिद्धा 
अद्य मनुषो दुरोणे' इत्यादिभिरेकादशभिर्जामदगनो भिरेत्रा्री णोया दिनि -सिद्धान्तप्रदर्शनस्‌_ | एतेक्ामसंवादिपयं झुतरपवानामेके 
पृथक्‌ पृथग्‌ याज्यापुरोऽनुवाक्याः कुवंन्तोति केषाश्विन्मंतमुपन्यस्य तत्तथा 'न कुया For 


| ुवाक्याः कुर्वे et डिति, सकारणं भाजापत्युस्यादवादेः 
पृंथगु याज्यानुवाक्ये कतंव्ये, इतरेषां सवंषां साधारण्यो देवदेवत्य है एव क॒तंव्मे इति सकारण. साथंवादं स्वमतनिरूपणम 1 
अइवस्य हिरण्यपरिष्कृतः शासः, ताञ्रपरिष्कृतांः शांसा इतरेषाम्‌, 'रोहितादीनां त्वायसाः शासा भवन्तीति 
साथंवादं कथनस्‌। तत्राइवस्य हिरण्यस्य च क्षत्ररूपत्वेन प्रशंसनस्‌, पर्यङ्गबशासपरिष्करणसाधनस्य त्य दृष्टान्तः 
मुपकरणत्वेन प्रशंसनस्‌, इतरेषां रोहितादिपशूनां तच्छासभ्रकृतिद्रव्यस्यायसश्च' खैजूरूपेण प्रशंसनस्‌ 1 अद्वस्पावदाना- 
नामाहवनीयोत्तरेपाइवे वेतस्ाखामये कटे निधानस्य सार्थंवादमेभिधानमितिः स्थूंळे्पेणार्थावगतावपिं चैवेविघोऽसञ्गतो- 
र्थो निरूपयितुं शक्‍यते, यथा दयानन्देन एवमनगंलप्रलापेनापि गणानां तवेत्यस्य "सम्बन्धे न किञ्चिदुक्तस्‌ । तेन सर्वमेतद्‌ 
ठ मवोक्तम ।- “१7 दरा + + we टळू 
` ° ˆ ` . यत्तु”गंणानां त्वेति सम्बन्धे-'स््ियोऽप्येनं राज्यपालनाय विद्यामयं सन्तीनर्सिक्षाकरणयज्ञ `पंरिंतः -सवतः` 
प्राप्नुयुः । | प्राप्ताः"संत्यो$स्य सिद्धये यदपह्नवाख्यं कर्माचरन्ति, अंतः कारणाद्‌, एवद्‌ 'एतासामन्ये विद्दांसो दुसैकुर्घन्ति ४ 
अथो इत्यनन्तरं य एनं विचालयन्ति तानप्यन्ये दुरोकुर्य: । एवमस्य श्रिवार रक्षणं संदा फुयृः + एवं प्रतिदिनमेतस्यः शिक्षया 
रक्षणेन चात्मशरीरबलानि सम्पादयेयुः । ये नराः पूर्वोक्तं गभंधं परमेइंवरं जानन्ति, नैव तेभ्यो 'बलप राक्रमादयो5पक्रामन्ति । 
तस्मीन्मनुष्यस्तं गर्भं परमेश्वरमहमाबाति समन्ताज्जानीयामितीच्छेत्‌ः !॥( प्रजा वे पशवः ) ईदवरसामय्याद्‌ गर्भात 
सर्वे पदार्था-जायन्ते इति.योजनीयस्‌। यश्च पशुनां प्रजानां मध्ये विज्ञानवान्‌ भवतिः सः इंमाँ संवा -भरजामेत्मिनि, अतति ' 
सवंत्रव्याच्नोति, तस्मिन्‌'परमेंस्वरे वतंत इति धारयति’ (पृ० ३७०) इत्यथैकरंणस, तत्सवं सेवेथा झाब्दन्यायविरुद्ध यत्किञ्चिः ` 
तप्रलापमात्रस्‌, पदवाक्यबहिभूतत्वात्‌ । सत्यं त्वदीयादर्थान्महीधरस्यार्थो विशुद्धः, । न केवलं तस्येव, किन्तु सवंस्येव सचेत- 
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साग्र ही इस मत का खण्ड्रा-करते हुए यह भी कह दिया गया है कि प्राजापत्य अइक.के':लिये 'इनंहा मुळग'से)विघोन - करना चाहिये । 
बाकी: सबका "दो देवताओं के'अन्त्गुंत ही एक तन्त्र से विधान कर देना चाहिये । आग्ने बताया गया है कि अश्व का शस्त्र, हिरण्य से 
परिष्कृतः (सुवणेमंडित ;) तथा आको पशुओं का तान्न परिष्कृत होना चाहिये । रोहित प्रमृति का शस्त्र-ज्लेहमंय' होता हे. (इस बात 
को अर्थबादनके सांथ बतातकर। यहाँ 'अइव और हिरण्य की क्षत्र के रूप में प्रशंसा की गई है;। पथ्य पशु और उसके शस्त्र के परिष्करण*' 
के साधन ताम्र की दृष्टान्त के साथ उपकरण के रूप में प्रशंसा की गई है और रोहित प्रभृतिःप्रणु 'ओर उसक्रे; शस्त्र के प्रकृतिभतस्रेव्य ` 
लोह. कीःखड्ग के” रूप में प्रशंसा की गई.है। इस तरह से शतपथ ब्राह्मण के इस प्ररुरण-सेः मोटे” रूप में.भीऽस्वामी दयानन्द को इस 
'राव का-ज्ञात' हो जाता, .तो वेर ऐसा असंगत अर्थ इन वाक्यों का न करते । इतना सब कह लेने के बाद भी स्वामी दयानन्द ने 
पृ क है “गणानां स्वा: इस मन्त्र के अर्थ के विषय में कुछ भो नहीं कहा है, इस तरह घे उनको यह सारी व्याख्या व्यर्थ 

ई..है ।:? "' ~ ईर 

० 17 “गणानां त्वा: इस मन्त्र की .व्याख्या के प्रसंग में यह लिखा गया है-- स्त्री लोग भी राज्य पालन के लिये विद्या की 
शिक्षा सस्त्ानों को करती रहें जो इस यज्ञ को प्रास होकर भी सन्तानोतत्ति आदि कमं में मिथ्याचरण करती हैं, उनके इस कर्म को 
विद्वान्‌ लोग पसन्द नहीं करते । जो पुरुष सन्तान आदि को शिक्षा में आलस्य करते हैं, अन्यः लोग बाँध कर उनको ताइना देते हूँ । 
इस प्रकार तीन, छः या नौ बार इसकी रक्षा में आत्मा, शरीर और धल को सिद्ध करे। जो मनुष्य परमेश्वर को उपासना करते हैं, 
उनके बल आदि गुण कमी नष्ट नहीं होते । प्रजा के कारण का नाम गर्भ हे । उसके समतुल्य वह समा प्रजा ओर प्रजा के पशुओं को 
अपनो आत्मा में घारण करे । अर्थात्‌ जिस प्रकार अपना सुख चाहे, वैसे ही प्रजा और उसके पशुओं का भी सुख चाहे! ( पु० ३७१ $ 
किन्तु इस तरह का अर्थ करना सर्वथा शाग्द न्याय के विरुद्ध थोया प्रलापमात्र हे । इसका श्रुतिगत पदों या वाक्यों से कोई भो 
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१६८६ बेदार्थपारिजात: 


सोर्च्थोच्स्मादर्थाद्‌ विरुद्धो भविष्यति । काः पत्यः ? किञ्च पयंयणस्‌ ? सन्तानशिक्षाकरणं कस्य शब्दस्यार्थः ? अपह्भवाख्यं 
कमे किस ? सवंमप्येतद्‌ अक्षरबाह्यं प्रक रणविरुद्वमसम्बद्धं च । 'ब्र्‍यो वा लोकाः, ए घुवते, निः पुनः परियन्ति? 
त्यस्य कत्र्यस्तु पत्न्य एवान्ये वा ? विद्वांसो दुरीकुवंन्तीति कुतो गृहीतस्‌ ? के ते य एनं विचालयन्ति कं च विचालयन्ति ? 
इत्येतत्सवंमसमाहितमेव । हिन्दीव्यास्याने तु--'राज्यपालनाथं ख्ियोऽपि सन्तानेभ्यो विद्याः शिक्षयन्ति। इमं च यज्ञं प्राप्यापि 
या मिथ्याचरणं कुर्वन्ति विद्वांसो न ताभ्यः प्रसीदन्ति। ये पुरुषाः सन्तानादिशिक्षणाय अलसा भवन्ति, अन्ये ता बघ्नन्ति 


ता उपमा एवं त्रिधा धोढा नवधा एतद्रक्षित्वा मआत्मशरीरबलानि साधयेयुः’ इत्युक्तम्‌ । 

वस्तुतस्तु बृहृदारण्यकेऽशवमेघोपासनेऽवः प्रजापतिरूपेणोपास्यते । उषा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सृयंश्चक्षुर्वात: 
प्राणो व्यात्तमग्निर्वेशवानर: संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य द्योः पृष्ठ अन्तरिक्षमुदरं पुथिवी पाजस्यं दिशः पावे अवान्तर- 
दिशः पशवो ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्घमासाश्च र्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीति नभो मांसानि अबन्ध्यं सिकता 
सिन्धवो गुदा यकुच्च क्लोमानश्च परवता ओषधयश्च वनस्पतयर्च लोमान्युद्यत्‌ पूर्वार्धो निम्लोचन्‌ जघनार्धो तद्विजुम्भते 
तद्विद्योतते यद्विघुनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वषंति वागेवास्य वाक्‌' ( बृ० उ० ११। १) अत्रासवमेधविज्ञानायाइवविषयं दशंन- 
मुच्यते प्राघान्यादश्वस्य, तन्नामाङ्कितत्वात्‌ क्रतोः । कर्माङ्गस्य पशोः संस्कतंव्यत्वात्‌ कालादिदुष्टयः शिरआदिषु क्षिप्यन्ते । 
प्राजापत्यत्वं च पशोः प्रजापतिदृष्टथध्यारोपणातु काललोकदेवतात्वाध्यारोपणं च प्रजापतित्वकारणं पशोः। एवंरूपो हि 
प्रजापतिः, विष्णुत्वादिकरणमिव प्रतिमादो । सर्वमेतच्छाडू:रभाष्ये स्पष्टम 

उषा ब्राह्मो मृहतं:, शिरःप्राघान्यात्‌ शिरश्च प्रधानं शरीरावयवानास्‌ । सूर्य: चक्षुः, वातः प्राणः, वेरवानरोऽ- 
ग्नर्व्यात्तम, मुख्याग्निदैवतत्वात्‌ । संवत्सरोऽस्य आत्मा । "शरीरं मध्यं ह्येषामङ्गानामात्मा' इति श्रुतेः । द्योः पृष्ठमन्तरिक्ष- 
मुदर पृथिवी पाजस्यं पादस्यमिति वणंव्यत्ययेन पादासनस्थानमित्यर्थः। दिशश्चतस्रः पावे, पाइवेन दिशां सम्बन्धातुः 


सम्बन्ध नहीं है । यह कहना तो ठीक ही है कि स्वामी दयानन्द के अर्थ से महोधर का अर्थ विपरीत हे । इतना ही क्यों, किसी भी 
समझदार आदमी का किया अर्थ इससे विपरीत ही पड़ेगा । पत्नियां कौन हैं और यह पर्ययण क्या है ? सन्तान को शिक्षा देना किंस 
शब्द का अर्थ है ? अपल्णंव नामक कमं क्या है ? ये सारी बातें प्रकरण से विरुद्ध ओर असंबद्ध भी हैं । तीन बार रक्षा करने की बात 
आपने कही है, वह कार्य प्रत्नियां करती हैं या कोई दूसरे व्यक्ति ? विद्वान्‌ उसको दूर कर देते हैं, यह वात आपने कहाँ से निकाली ! 
विचलित कर देने वाळे कौन हैं और वे किसको विचलित करते है? इन सबका समाधान होना कठिन हे । इसकी हिन्दी व्याख्या में 
जो कुछ कहा गया है, उसको ऊपर रिख दिया गया हे । 
वस्तुतः बात यह है कि वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में विहित अइवमेघ उपासना में अशव को प्रजापति के खूप में उपासना 
की जाती हे। “इस पवित्र अश्‍व का शिर उषा है” इत्यादि से इस प्रजापति स्वरूप अइव का वर्णन वहां मिळता हे । अदवमेध को 
विज्ञानसंमत व्याख्या प्रस्तुत करने के लिये यहाँ भरव ( प्रजापति ) का दार्शनिक स्वरूप बताया गया हे । कर्म के अंगभूत पशु के अव- 
यवों का संस्कार किया जाता है, उसी तरह से यहां प्रजापति के अंगों की कल्पना कर उनका संस्क्रार किया आता हे । पशुओं रमे 
काल, छोक भोर देवतात्व का अध्यारोप इसी प्रजापतीकरण प्रक्रिया का अंग है कि यह अदव उसी तरह से प्रजापति का प्रतिनिधि हूँ, 
जैसे कि प्रतिमा प्रमृति में विष्णु, शिव आदि बुद्धि का अध्यारोप किया जाता है। ये सब बातें वहां के शांकर भाष्य में स्पष्ट रूप से 


बताई गई हूँ। 
कट उषा काल को प्रजापति का शिर बताया गया है । शिर शरीर के समी अंगों में प्रधान होता है, उसी तरह से उषा काल 
कन (ब्राह्म मृहतं ) भी सारे दिन में प्रधान माना जाता है। सूर्य इसका चक्षु, पवन प्राण ओर वेदवानर अग्नि इसका खुला हुआ मुह हदै! 
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वेदायंपारिजात: १६८७ 


सर्वेमुखत्वोपपत्त्या पाइर्वाम्याँ सवंदिशां सम्बन्धात्‌ । अवान्तरदिश आग्नेय्यादयः पर्शवः पाइवंस्थानीयानि, ऋतवोऽङ्गानि । 
मासाइ्चाधंमासाइच पर्वाणि सन्धय: । अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः, प्रतितिष्ठत्येतेरिति प्रतिष्ठा: पादा: । नक्षत्राण्यस्थीनि । नभो 
नभःस्था मेघा मांसानि, उदकरुधिरसेचनसामान्यात्‌ । अवन्ध्यमुदरस्थमजीणंमदानं सिकताः, विरिलिष्टावयवत्वसामान्यात्‌ । 
` सिन्धवो नद्यः, गुदा नाञ्यो यक्कच्च क्लोमानकच' हृदयस्याधस्ताहृक्षिणोत्तरौ मांसखण्डौ प्ताः काठिन्यादुच्छितत्वाच्च । ओष- 
धयः क्षुद्राः स्थावराः वनस्पतयोऽशवत्थादयः । लोमानि केशाइच उद्यन्‌ उद्गच्छन्‌ सविताऽस्य पूर्वार्धो नामेरूष्व॑ निम्लोचन्नस्तं 


गच्छन्‌ अप॑राघंः। यदविधुनुते गात्राणि कम्पयति तत्स्तनयति गजंति यन्मेहति तद्वति वागेव वागित्यादिस्तत्रत्यः 
शाङ्कुरभाष्यसारः। 


तथा चाश्‍्वमेधीयोऽस्वोऽत्र प्रजापतिरूपत्वेन यजमानपत्नीभिः प्राथ्यंते । न मृतेनास्वेन सुंभोगादिकं काम्यते, 
असम्भवादविहितत्वाच्च । 'अर्वं त्रिस्त्रि। परियन्ति पितुवन्मध्ये गणानां प्रियाणां निधीनामितिः ( का० श्रो० सू० २०।६।१३ ) 
इति कात्यायनमह्युंकतरीत्या सर्वाः पत्न्यः पान्नेजनहस्ताः प्राणशो घनात्‌ प्राग अश्वं त्रिखिः परियन्ति । पितुवद्‌ अप्रदक्षिणं 
परियन्ति त्रिल्चिभिमंन्त्रेरर्थात्‌ प्रथमं गणानामिति त्रिः प्रदक्षिणं परियन्ति । तत्र सङ्घन्मन्त्रेण द्विस्तूष्णीस्‌। ततः प्रियाणाः 
मित्यप्रदक्षिणं त्रि, निधीनामिति प्रदक्षिणस्‌ । एवं नवक्कत्वोञ्दवपरिक्रमणस्‌ । परिक्रमणं च पूजनमेव भवतीति सर्वो जानाति। 
तरीणि यजूंषि लिद्धोक्तदेवत्यानि । अतोऽत्र प्रजापतिरूपोऽश्वो देवता । मन्त्राथंस्तु-हे अइव प्रजापते, गणपति गणानां मध्ये 
गणपति गणरूपेण पालकस्‌ । नहि मृतोऽश्वः पालकः सम्भवति । गण्यन्ते ये ते गणाः स्लीगणा देवगणा महदादिगणा वा तेषां 
प्रजापतिः पालको भवत्येव । प्रियाणां वल्लभानां प्रेमास्पदानां मध्ये प्रियपति प्रियस्य पालकं निधीनां रत्नादिसुखतत्साघन- 
निधीनां मध्ये निधिपति सुखपालकं त्वां हवामहे । नह्येतत्सवं मृतेऽशवपशौ सम्भवति, किन्तु पूर्वोक्तश्रत्यनुसारेण शालग्रामे . 


दिशाओं का सम्बन्ध रहता है, क्योंकि इनका मुंह चारों दिशाओं में फैछा रहता है। आग्नेय प्रभृति विदिशाएँ इसको पसलियाँ है, 
जो कि ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं मास और अर्घमास इनकी सन्धियाँ हैं । अहोरात्र इसके पैर हैं । नक्ष अस्थियाँ है । आकाश 
में विद्यमान मेघ इसके मांस फे समान है, क्योंकि मां में जैसे रुधिर समाया रहता हे, उसो तरह से मेघ में जल समाया रहता है । पेट 
में विद्यमान बिना पचा हुआ अन्न सिकता ( बाळू ) के समान है । सिन्धु गुदा के समान है। जिगर ओर तिल्ली पहाड़ों के समान है, 
क्योंकि स्पर्श में ये कठोर ओर उमड़े हुए होते हँ । ओषधि और वनस्पति अर्थात्‌ पेड़-पौधे इसके लोम और केश है । उगता हुआ पूर्वाळु 
का सूयं इसको नाभि से ऊपर के माग का निर्माण करता है ओर अस्ताभिमुख अपराह्न का सूर्य इसके नामि से नीचे के भाग का निर्माण 
करता हे । जब यह अपने अंगों को कंपाता है, तो उससे मेघगजना होने लगती है । जव यह लघुशंका करता है, तो पानी बरसने लगता 
हे । स्वयं वाग्देवता ही इसको वाणो है । उक्त बृहदारण्यक श्रुति का यह शांकर भाष्य है । 


इस तरह से यह अश्वमेधीय अर्व प्रजापति के रूप में ही यजमान पत्नियों के द्वारा उपासित होता है, मृत अश्व के साथ 
संभोग आदि की बात यहाँ उठती ही नहीं, क्योंकि एक तो यह असम्भव है, दूसरे इस तरह का विघान भी कहीं नहीं है । अश्वं निः! 
इत्यादि कात्यायन के वचन के अनुसार यजमान को सभी पत्नियाँ पंखा हाथ में लेकर झशव की तीन तीन बार प्रदक्षिणा करती हे । 
अर्थात्‌ पहले ‘गणानां त्वा’ इस मन्त्र का उच्चारण कर तीन प्रदक्षिणा करतो हैं, इनमें से पहलो प्रदक्षिणा करते समय मन्त्र का उच्चारण 
किया जाता है और शोष दो प्रदक्षिणाऐ चुपचाप को जाती हैं। : इसी तरह से “प्रियाणां त्वा' और “निधीनां त्वा' इन मन्त्रों का भी इसी 
तरह से उच्चारण करते हुए तीन तीन प्रदक्षिणाएँ की जाती हैं। इस तरह से ये नौ परिक्रमाएं पुरी होती है । परिक्रमा पूजन का ही 
एक अंग है, इस बात को सब कोई जानते हैं। इस तरह से इन तीन यजुरमन्त्रों का प्रजापति रूप अणव ही देवता है । पूरे मन्त्र का 
अर्थ इस प्रकार होगा--हे प्रजापति स्वरूप अश्व, गणों के मध्य में गण के रूप में आप सब के पालक हैं । मरा हुआ घोड़ा किसी को 
रक्षा नहीं कर सकता । गण शब्द गिनती के अर्थ में है। स्त्रीगण, देवगण, महदादिगण आदि में उन उन को गिनती होती है । इन सब 
गणों के प्रजापति पालक हैँ । यह प्रजापति अपने परम इष्ट प्राणियों के घीच में उनका पालक माता है और रत्न आदि नाता प्रकार के 
सुख-साधनों के बीच में उन सब लिधियों का स्वामी माना जाता है। ऐसे प्रजापति को हम अपने इस पवित्र यज्ञ में बुलाते हैं ये सद 
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१६८८ बेदार्थपारिजात। 

विष्णुरिवाञ्वमेधीयोऽश्वः प्रजापतिरेव प्राथ्यंते सम्बोद्धधते च। हे वसो वसुरूपाश्व ! बृहदारण्यकश्रुत्यनुसारेण अश्वस्य 
पृथिव्यादिरूपत्वात्‌ । मम पतिस्त्वं भूयाः। प्रजापतिश्च सोपाधिकः परमेश्वर एवेत्यश्वद्वारा स परमेश्वर एव पतित्वेन प्राथ्यते । 
नह्मस्वस्तस्य मतत्वात्‌ । तदीयाङ्ानि च शोषितानि । 'प्रक्षाल्तिषु शोधितेषु महिष्यश्वमुपसंविशन्त्याहमजानीति’ ( का० 
श्ञो० सू० २०।६।१४ ) इति सूत्रात्‌ प्रक्षालितेषु शोधितेषु पशून भ्राणशु पत्नीभिरध्वर्यृणा यजमानेन घ्राणशोधने कृते महिषी 
अश्वसमीपे शेते । हे अश्व, गर्भधं गभंघारकं रेतः अहस्‌ आ अजानि|आइष्य क्षिपामि । अज गतिक्षेपणयोः। तं च गभंव रेत 
आ अजासि आकृष्य क्षिपसीति महीधरभाष्यामिप्रायः। अयमेवाभिप्राय सायणोव्वटयोरपि, अयमेव च कात्यायनमहषं 


शतपथादिब्राह्मगानामपि च। 
यत्त~'ता उभौ चतुरः चतुरः पदः' इति मन्त्रस्य अख्वशिश्नमुपस्थे कुरुते, महिषी स्वयमंवाशवशिइनमाकृष्य 


स्वयोनौ स्थापयति’ (पृ० ३७२) इत्युक्तम्‌, न केवलं दयानन्देन किन्तु चार्वाकिणापि-'अइवस्याचर हिं शिइनं तु पत्नीग्राह्यं प्रकातितस्‌? 
इत्युक्तस्‌ । केरिचित्सामाजिकेस्त्वेतेन पातित्रत्यभञ्गीऽपिं शङ्चितः, परन्तु नियोगेनेकादशसंख्याकेः पुरुषेयंथेच्छसन्तानोत्पादनै- 


Neos 


तत्रोद्घ॒तांति। सायणोव्वटमहीर्धरैस्तु कातीयश्रतंसूत्रवंचनानि शतंपंथवचर्नान चानुसृत्यैव मन्त्रार्था लिखिताः । 
` ` `° पत्न्यः परियंन्तीत्येत्र न सामान्यख्रियी गृह्यन्ते, किन्त्वर्वमंधयजमानस्य राज्ञ पत्यो गृह्यन्ते । 'तस्मिन्‌ एनमधि 


संज्ञपर्यन्ति । संज्ञप्तेषु पशुषु पत्यः पान्नेजनेरुदायन्ति | चतस्नश्च थायाः। कुमारी पञ्चमी । चत्वारि शतानि अनुचरीणास्‌' 
( शं० {३।५।२।१ ) इति श्रृतेः। 'हरिस्वामिरीत्या गणानां त्वेति मन्त्रणं सकृदेव सर्वाः पल्योऽरवं परियन्ति परिग्रमन्ति। 
अपह्ववते विस्मरन्त्येवास्मे एतत्प्रदक्षिणावर्तनेन ` संजञपनमुन्नयन्तीत्यिथेः । अपि वाऽविस्मृतँमेपिं निह्लंवन्ति क्षमयन्ति च 


मरे हुए यज्ञोब अश्व से नहीं माँगी जा सकतो, किन्तु पूर्वोक्त श्रुति के अनुसार अश्वमेधोय अर्व में प्रजापतिं को बुद्धि रखकर उसी से 
प्राथना को जाती है. जैसे कि क्षालुग्राम शिला में विष्ण बुद्धि रख कंर उससे मनोवांछित फंल माँगा जाता है । हे वसुस्वरूप अदव ! 
बृहदारष्यक श्रुति के अनुसार इस प्रजापति अश्‍व का स्वरूप पृथिवो से भी बना है, अत उससे प्रार्थना की जाती है कि तू ही मेरा 
पति है। सोपाधिक परमेश्वर ही प्रजापति है,” अतः इस प्रजापति अश्व के माध्यम से परमेइवूर से हीं प्राथना की जाती है कि आप मेरे 
पति होव, झदव से यह प्रार्थना नहीं की जा. सकती क्योंकि वह तो मर चुका है [ उस अश्व के अंगों की वेद मन्त्रों से. और जल से शुद्धि 
कर दी गई हे। महोघर के भाष्य का इतना ही अभिप्राय है । सायण, उब्बट प्रमृति ने भी यही. बर्थ किया हे और यही अर्थ महर्षि 
कात्यायन तथा शंतपयब्राह्मण संमत भो है 
ता उमौ' इस मन्त्र का महीघर संमत अर्थ लिखते हुए स्वामी दयानन्द ने कहा है कि 'यजमानं को स्त्री घोड़े के लिंग 
को पकड़ केर आप हों अपनी' योनि में डाल लेवे”'(पु० ३७२) । यह बात केवळ दयानन्द ने ही नहीं, चार्वाकरी नै भी कही है कि वेद 
में घोड़े के लिग को पत्नी के द्वारा पकड़ने लायक माना गया' है” कुछ बार्यसमाजी' तो “इसमें पातिव्रत्य ”के "भग कों आशंका भी व्यक्त 
करते हुँ। ये लोग नियोग के माध्यम से” ग्यारह पुरुषों से मनमानी संन्तान पैदा करके “और विधवा विवाह करके पातिव्रत्य का अच्छा 
पाळत करते हैं ! स्वामी दयानन्द ने ओर'उनंके अनुयायियों ने इस तरह के प्रसंगों' में शतपथ ब्राह्मण के वचनों को अर्थ की कसोटी के 
रूप में मानां है, किन्तु उनकी यह बात याद रहनी चाहिये. कि सांधण "उब्बट, महीधरं प्रभेति आचायों नेः अपेना भीष्य कात्यायन भोत 
सूत्र ओर शतपथ ब्राह्मण के“ वर्चनौ के आधार'पंर ही किया हे 1” * | in an 
| पत्यः परियस्तिर इस शतपथ वाक्य में सामान्य त्रयो की चर्चा न होकर अश्वमेघ यज्ञ के” यजमोन राजा की पत्नियों 


खी को चर्चा है। “पशुओं का संज्ञपन हो जाने के उपरान्त पंखा हाथ में लिये यजमान पत्निया ' परिक्रमा करती हैँ । इनमें राजा कीः चार 
पोलिया, एक कुमारी और इनके साथ चार सी दांसियाँ रहती ह ऐसा शतपथ ब्राह्मण में वर्णनें हे । हरि स्वामी कें मते के अनुसार 





| न न । गणाला तवा इस मन्त्र से सर्व पल्नियाँ एक बारे ही अव की परिक्रमा करती हूँ । “इस प्रदक्षिणा कें माध्यम से वे 'वंत्नियाँ उस 
` = सश्पत को ऐके प्रकार से छिपा देती हुँ । अथवा इसका यह भी अर्थ हों संकेता है कि इस तरह ऋत्विक्‌और“यजमौन इस विशत 
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वेदार्थंपारिजात: १६८९ 


ऋत्विग्यजमाना:। एतत्संज्ञपनकरणेन अथो घुवते ( धूञ्‌ कम्पने ) धवित्रेव्यंजनेर्पबोजयन्ति राजानमिव व्यजनैरेतत्‌ । 
त्रिः पुनः परियन्ति पत्न्य: । प्रियाणां त्वा प्रियेति । त्रिः परियन्तित्यन्नोपपत्तिः--त्रयो वा इमे लोका: । एभिरेवैनँ तल्लोके- 
घुंवते । त्रि: पुनः परियन्ति निधोनां त्वेति | तेन षट्‌ सम्पद्यन्ते । षड्वा ऋतवो भवन्ति ऋतुभिरेवैनं घुवते । अर्थान्मही- 
घरोक्तरोत्या सर्वाः पल्न्योळवं प्रजापतिरूपं प्रजापतिवुद्धथेव त्रिभिमंन्त्रे स्त्रिस्त्रिरथाचवकृत्वः परियन्ति पर्ययणकाले घवित्रेरेन 
मुपवीजयन्ति । प्रथमपर्ययण'त्रके त्रिभिर्लोकेधुंवनं द्वाभ्यामपराभ्याँ पर्ययणं त्रिकाभ्यामृतुभिघुंवनमिति कल्पनया तत्रशंसनस्‌ । 
अथवा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति''*'''ये यज्ञे धुवनं तन्वते ऋत्विग्यजमानाः पत्नी कतुंकाश्वपयंयणद्वारेण यज्ञे वोजितेन प्राणा 
अपक्रामन्ति, ध्राणानां वाय्वात्मकत्वात्‌ । पत्न्यो नवकृत्वः परियन्ति। तस्मान्नेम्य ऋत्विग्यजमानेभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति । 
पत्नोष्वेवं परियन्तीषु तस्मान्नत्रक्ृत्वः पयंयणं युक्तमेव। नव वे प्राणाः, नवकृत्वः पय्यंयणेन प्राणानेवात्मनि सन्दधते । 
आहमजानि गर्भधस्‌ आ त्वमजासि यर्भघमित्यस्यामिप्रायमाह--प्रजाः पशव एव गर्भे: प्रज्ापतिरूपस्याइवस्य तेजोरूपगभेघारणेन 
प्रजोत्पद्यते। प्रजा च पशव एव । तस्मात्तेनात्मनि प्रजापशवादिधारणं सम्पद्यते। | 


महीधररीत्या आहमजानोति महिषी अश्‍्वमुपसंविशति । ता उभो चतुरः पदः सम्प्रसारयाबेति मिथुनस्यावरुद्धये 
इति ता उभौ चतुरः पदः प्रसारयाच स्वर्ग लोके प्रोणंवाथां वृषा वाजी रेतो दधातु (वा० सं० २३1२०) पूर्वं मन्त्ररषोऽयरं मन्त्र: । 
तौ त्वं चाहं चोभौ चतुरः पदः पादानावां प्रसारयाव तव द्वौ मम च द्वौ एवं संवेशनप्रकारः, मिथुनस्यावरुद्धये। एतावतापि 
नाइवस्थ पशुत्वमत्र विवक्षितम्‌, किन्तु प्रजापतित्वमेव, अन्यथा षट्पदत्वापत्तेः । 'अघोवासेन प्रच्छादयति स्वर्गं लोके) ' 
( का० श्रौ० सू० २०।६।१४ ) इति कात्यायनसूत्रस्‌। अधीवासेनाशवमहिष्यौ छादयति । अध उपरिष्टाच्चाच्छादनक्षमं वासोऽ- 
घिवासः। अध्वयुंवंदति--हे अश्वमहिष्यौ, युवां स्वर्गे लोके, अस्यां यज्ञभूभो प्रोर्णवाथां वास आच्छादयतम्‌, (ऊणुंज्‌ आच्छादने) 
'एष वे स्वर्गो लोको यत्र पशुं संज्ञपयन्ति’ ( श० १३।२।८।५ ) इति श्रुतेः । “अश्वशिङ्नमुपस्थे कुरुते वृषा वाजीति' (का० श्रो० 
सू० २०।६।१६) महिषी स्वयमेवाशवशिइनमाकुष्य स्वयोनौ स्थापयति वाजी अश्वो वृषा वर्षणशीलो रेतोधा वीयंस्य धारयिता 


की विस्मृतिं न होने पर भी कुछ देर के लिये उसको छिपा देते हैँ और इस तरह से इनसे क्षमा मागते हैं । इसके बाद ये यजमान 
पत्मिगाँ राजा की तरह उस अदव पर पंखा डुलातो हें । तब पुनः तीन परिक्रमाएं करती हैं और 'प्रियाणां त्वा' इस मन्त्र का उच्चारण 
करती हैं । तीन परिक्रमा इसलिये करती हैं कि ये लोक तीन ही हैं । इन तीन परिक्रमाओं से वे इन तीनों लोकों को पंखे की इवा से 
शीतल कर देती है । 'निघोनां त्वा? इस मन्त्र का उच्चारण कर वे पुनः तीन परिक्रमाएं करती हैँ । इस तरह से ये छः परिक्रमाएँ हो 
जाती है । 'ऋतुएं भी छः ही होतो हैं इस तरह से वे पत्नियाँ इस अकव को एक प्रकार से छः 'ऋतुओं से पवित्र बना देती हैँ । इस 
तरह से महीधर को पद्धति से सब पत्नियाँ प्रजापति रूप अर्व में प्रजापति की बुद्धि रख कर इन तीन मन्त्रों से तीन तीन बार अर्यात्‌ 
नौ बार परिक्रमा करती हैं ओर ऐसा करते समय उस पर पंखा डुळातो रहती हे । प्रथम परिक्रमा में तीन लोकों को तथा द्वितीय 
परिक्रमा मे ऋहतुओं की चर्चा इस कार्य को प्रशंसा के लिये है। कुल मिलाकर यजमान पत्नियाँ नौ वार परिक्रमा करती हैं, इससे 
ऋहोत्वक्‌ और यजमान के प्राणों की रक्षा होती है । प्राणों को संख्या नौ होती है। नो परिक्रमा करने से इन सब प्राणों को रक्षा हो 
जाती है । इस तरह से वे पत्नियाँ अपने में प्राणों का आघात करती हैं । “आहमजानि' इत्यादि वाकय का अभिप्राय यह है कि प्रजा ओर 
पशु को हो गर्भ माना जाता है । प्रजापति रूप अश्‍व जब तेजोमय गर्भ घारण करता है, तो प्रजा की उत्पत्ति होती है। इस तरह से 
प्रजापति फे प्रभाव से ही ये पत्नियाँ प्रजा और पशु आदि सम्पत्ति से सम्पन्न होतो हैं । 
महीघर के अनुसार 'आहमजानि' इस मन्त्र का उच्चारण कर यजमान पत्नी अइव के पास बेठ जाती है और तब ता 
उमो? इस मन्त्र का उच्चारण करती है । तू और मैं, हम दोनों मिलकर चार पैर फेलाते हैँ । इस तरह से बैठने से मियुनभाव को सृष्टि 
होती है । इस कथन से स्पष्ट है कि यहाँ पशुरूपी अश्‍व की विवक्षा न होकर प्रजापति रूप अश्व हो विवक्षित है । यदि पशु विवक्षित 
होता, तो दोनों के मिलकर छः पैर हो जाते। इसके आगे कात्यायन सूत्र के अनुसार अश्‍व और महिषी को कपडे से ढेक दिया जाता 
है। नीचे से ऊपर तक किसी वस्तु को ढेक देने वाळा वस्त्र अधिवास कहलाता है। ऐसा करने के बाद अध्वर्य कहता है कि हे अरव 
२१२ 
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१६९० 
रेतो दधातु मयि वीयं स्थापयतु मिथुनस्यावरुद्ष्ये । एवं हि मिथुनस्यानुसर 
रेतो दधातु इत्यनेन अजानीत्यत्र क्षेपणाथं एवाजति्ज्ञातव्यो न गत्यर्थं इति । 

'यर्च पशनां प्रजानां मध्ये विज्ञानवान्‌ भवति स इमां सर्वा प्रजास्‌ अतति सर्वत्र व्याप्नोति' ( पु० ३७० ) 
इत्यादिकं दयानन्दोक्त मन्त्रत्राह्मणसत्रेः सवंथा विरुद्ध्यत एव । 'सत्योऽं' इत्युकत्वा ता उभा' ( श० १३२८५ ) इति 
ब्राह्मणवचनमुद्घुत्योक्ततु--आवां राज्यप्रजे धर्माथंकाममोक्षात्‌ चतुर: पदानि मिलिते भूत्वा सम्यग्‌ विस्तारयेवहि । कस्मै 
प्रयोजनाय स्वर्ग सुखविशेषे लोके द्रष्टव्ये भोक्तव्ये प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । येन सर्वान्‌ प्राणिनः सुखैराच्छादयेवहि । यस्मिन्‌ 
राज्ये पशुँ पशुस्वमावमन्यायेन परपदार्थानां द्रष्टारं जोवं विद्योपदेशदण्डदानेन सम्यगवबोधयन्ति, स एव सुखयुक्तो देशो हि स्वर्गो 
भवति । तस्मात्‌ कारणादुभयस्य सुखायोभये विद्यादिसद्गुणानामभिवषंकं वाजिनं विज्ञानवन्तं जनं प्रति विद्याबळे सततमेव 
दधातु इत्याहायं मन्त्र” ( पृ०३७२ ) इति, तदसम्बद्धमेव, निमूंलत्वात्‌ । यतो हि नात्र राजप्रजे प्रकृते । पूर्वोक्तत्राह्मणसूत्रानु- 
सारेणाशवमहिष्यो तु प्रकृती अर्वमेघे मुख्यः पशुरश्व इति । 'अर्वं तूपरं गोमृगस्‌’ ( श० १३।२।२।२ ) इति, 'चतस्रो जायाः 
( श० १३।५।२।१ ) पत्न्यः परियन्तीत्यादिमिः। पद इत्यस्यापि मुख्यार्थमपहाय धर्माथंकाममोक्षग्रहणे मानाभाव एव। 
त्वद्रीत्या ब्राह्मणं मन्त्र व्याख्यानमेव । यद्यत्र पद इत्यस्य त्वदुक्तोऽ्ंस्तदा तथेव ब्राह्मणेन वक्तव्यम्‌ । एवं “स्वर्गे लोके' इत्यस्य 
व्याख्या ब्राह्मणेनैवोच्यते--'एष वे स्वर्गो लोको यत्र पशुं संज्ञपयन्ति’ ( श० १३।२।८।५ )। तस्यायमेव स्पष्टोऽर्थः यत्र 
यज्ञे पशुं देवतोद्देव्येन संज्ञपयन्ति हिंसन्ति स यज्ञ एव स्वगंसाधनत्वात्‌ स्वर्गोऽभिधीयते। पशुमित्यस्य पशुस्वभावं जनं 
संज्ञपयन्तीत्यस्य विद्यादण्डादिभिः सम्यगवबोधनमिति नार्थः, निष्प्रमाणत्वात्‌। पशुस्वभावमिति छाक्षणिकोऽ्थः। न च 
सम्भवति मुख्यार्थे तद्युक्तस्‌, अन्वयानुपपत्याद्यभावात्‌। एवमदवमेधप्रसङ्गे ब्राह्मणे प्रधानपशुत्वेनास्वः प्रकृत: । तद्वोधक एव 


णं भवति । वृषा वाजी रेतोधा वीयंस्य घारयिता 


लोर महिषी, तुम दोनों इस स्वर्गलोक सदुश यज्ञभूमि में वस्त्र से अपने को ढेक लो । श्रुति में उस यज्ञभूमि को स्वर्ग माना है, जहाँ 
पर कि यज्ञोय पशु का संज्ञपन किया जाता है । , 

“प्रजा के बीच में रहने वाला ज्ञानी पुरुष सव पर छा जाता है' ( पु० ३७० ) इस तरह की दयानन्द की व्याख्या मन्त्र, 
ब्राह्मण, सूत्र प्रमृति समी परम्परागत ग्रन्थों के विपरीत है । इसके आगे इस मन्त्र का सही अर्थ बताने की गरज से “ता उमौ०' इस 
शतपथ ब्राह्मण के वचन को उद्धत कर दयानन्द कहते हैँ--'राजा और प्रजा हम दोनों मिलकर घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि 
के प्रचार करने में सदा प्रवृत्त रहें । किस प्रयोजन के लिये ? दोनों की अत्यन्त सुखरूप स्वर्गलोक में प्रिय आनन्द की स्थिति के लिये । 
जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों को सुख् से परिपूर्ण कर देवं । जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं 
वही देश सुख्चयुक्त होता है । इससे राजा और प्रजा परस्पर सुख के लिये सद्गुणो के उपदेशक पुरुष की सदा सेवा करें और बिद्या तथा 
बल को सदा बढ़ावें । इस अर्थ का कहने वाला ता उमो०' यह मन्त्र है। इस अर्थ से महीधर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है! (पु० ३७२), 
किन्तु यह सारा कथन मी असंबद्ध और निराधार है । राजा ओर प्रजा का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, पूर्वोक्त ब्राह्मण-ओर सूत्र के अनुसार 
प्रसंग यहाँ पर अश्व ओर महिषो का है। अश्वमेव का मुख्य पशु भरव है। इसके अतिरिक्त तूपर, मृग आदि का तथा राजा की चार 

रानियो की प्रदक्षिणा आदि का हो यहाँ प्रसंग है। पद शब्द का पुरुष अर्थ पैर होता है, इसको छोड़कर घर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी 
चार चरणों का ग्रहण करने में कोई प्रमाण नहीं है । आप भी ब्राह्मणों को मन्त्र का व्याख्यानात्मक प्रन्य मानते है । यदि पद शब्द का 
अर्थ ब्राहमणं को यह अभीष्ट होता, तो उसमें उप्तका स्पष्ट उल्लेख मिलता । स्वर्गलोक का अर्थ ब्राह्मण ने पशु के संज्ञपन स्थान को 


. मात्रा है। पशु पद का अर्थ पशु के स्वभाव का मनुष्य तथा “संज्तपयन्ति' इस क्रिया पद का अर्थ विद्या तथा दण्ड आदि देकर 
` छीमांतिसमझाते हैं, ऐसा अर्थ विना प्रमाण के नहीं क्रिया जा सकता, क्योंकि इस तरह का अर्थ लाक्षणिक ही माना जायगा, 
जो कि मुस्यार्थ के रहते उचित नहीं माना जाता । मुख्यार्थ का बाघ तभी होता है, जब कि परस्पर पदों का सही तरीके से 
' अन्द ( सम्बन्ध ) न बेठता हो। यहाँ अक्वमेध के प्रसंग में उसका प्रधान पशु अव ही घोषित होता है। वाजी शब्द उसी 
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वाजो शब्द: । तन्मुख्याथंमुपेक्ष्य ज्ञान वानित्यप्यर्थोऽसङ्गत एव । मिथुनस्यावरुद्ध्ये इत्यस्यापि व्याख्यानं न कृतं तेन । 
किञ्चात्र तु वाजी रेतोधा उक्तः। स चेत्‌ कमंत्वमुपगच्छेत्‌, तदा कोऽन्यो दधात्विति क्रियायाः कर्ता स्यात्‌ । 

'यकासको' (वा० सं० २३।२२) इत्यत्र दयानन्देन सत्याथंतया--'विड्वे शकुन्तिका हलगिति वञ्चतीति। विशो 
वे राष्ट्राय वञ्चचन्त्याहन्ति गभे पसो निगल्गछीति घारकेति । विड्‌ वे गभो राष्ट्रं पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति, तस्माद्राष्ट्री विश 
घातुकः (श० १३।२।९।६) इत्युद्घूत्य युदुक्तस्‌-यथा श्येनस्य समीपेऽल्पपक्षिणी निर्बळा भवति राजानो विश: प्रजाः (चे) 
इति निश्चयेन राष्ट्राय राष्ट्रसुखप्रयोजनाय सदेव वञ्चन्तीति। विश्यो गभसंज्ञा पसास्थं राष्ट्रं राज्ये प्रजया स्पर्शनीयस्‌ यस्मा- 
रट्ट तां प्रजां प्रविश्याहन्ति समन्ताद्‌ हुननं पीडां करोति, यस्माद्राष्री एको राजा मत्तश्चेत्तहि विशं प्रजां घातुको भवति 
तस्मादेको मनुष्यो राजा कदाचिन्नैव मन्तव्यः, किन्तु सभाध्यक्षः सभाधीनो यः सदाचारी शुभलक्षणान्वितो विद्वान्‌ य 
राजा मन्तव्य? ( पृ० ३७३ ) इति, तत्तु निराधारमेव, निमूंलत्वात्‌। यकासको, आहलगिति, निगल्गलीति, घारकेत्यादि- 
पदानामव्याख्यानाञ्च । निरुक्तादिरीत्या गभपसशब्दयो भँंगलिङ्गपरत्वेन व्याख्यानाच्च । राष्ट्रं विशः, पसाख्यं राष्ट्र विशो गभसंज्ञति 
सज्ञाविधानस्य प्रयोजन वक्तव्यम्‌ । तथात्वे वे” इति प्रयोगानापत्तेश्व । 'आयुर्वे घुतम! इत्यादौ संज्ञाविधानाभावाच्च | 
'सभाधीनो राजा कार्य! इत्यस्य च नीतिशास्त्रविरुद्धत्वाच्च | मूले तादृशाथेबोधकपदाभावाच्च । तस्मान्महीधरादिमाष्योक्त 
एव मन्त्रार्थो मन्तव्य: । किञ्च, 'स्वाम्यमात्यसुह॒त्कोषराष्ट्रदुगंबलानि च' ( अमरकोषे ) इति सप्ताङ्ग राज्यं भवति । तत्र भारः 
तीयशास्त्रेषु सपाङ्गाम्तर्गतस्वामिपदेन राजेव ग्राह्यो भवति । राज्ञः सत्वे वेदः ( मन्त्रा ब्राह्मणानि च ) प्रमाणस्‌ । अश्वमेधः 


यज्ञोऽपि न सभया क्रियते, किन्त्वेकेनैव राज्ञा । राजेव यजमानो भवति । तत्फलमपि मुख्ययजमानगामि भवति । सभाधोनो 
राजा भवतीत्यत्र तु न किमपि प्रमाणम्‌ । ` 


एवमेव 'माता च ते पिता च ते' इत्यत्र-'इयं वे माताऽसो पिताभ्यामेवेनं स्वगं लोकं गमयत्यग्रं वृक्षस्य रोहत 


का बोधक है। इस मुख्यार्थ को उपेक्षा कर उसका बर्थ ज्ञानवान्‌ करना भो गळत है। 'मियुनस्याबरुद्धये' इसकी तो स्वामी दयानन्द 
ने व्याख्या की ही नहीं । आप यह बतावें कि जब आप 'वाजी' शब्द की व्याख्या कर्मपरक करते हैं, तब “दघातु' इस क्रिया का 
कर्ता कौन होगा ? 
'यकासकौ' इस मन्त्र का सही अर्थ करने के अभिप्राय से स्वामी दयानन्द शतपथ ब्राह्मण को उद्धृत कर लिखते हूँ 
“प्रजा का नाम शकुन्तिका है । जैसे बाज के सामने छोटी-छोटी चिड़ियाओं को दुर्दशा होती है, वैसे ही राजा फे सामने प्रजा की । 
जहाँ एक मनुष्य राजा होता है, वहाँ प्रजा ठगी जाती है । यहाँ प्रजा का नाम गम” और राज्य का नाम 'पस? हे । जहाँ एक मनुष्य 
राजा होता है, वहाँ वह अपने लोम से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता चला जाता है । इसलिये राजा को प्रजा का घातुक अर्थात्‌ 
हनन करने वाळा भी कहते हूँ । इस कारण से एक को राजा कमी नहीं मानना चाहिये, किन्तु घामिक विद्वानों की सभा के अधीन ही 
राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 'यकासको ०? इत्यादि मन्त्रों के शतपथ प्रतिपादित मर्थ से महोघर आदि अल्पज्ञ लोगों के बताये हुए अथाँ 
का अन्यत्र विरोध है” ( पृ० ३७४ ), किन्तु यह सारा कथन भी निराघार हो है । यहाँ यकासको, आहरूग्‌, निगल्गलीति, घारक 
इत्यादि पदों का अर्थ भी नहीं बताया गया है। राजा को समा के अधीन रहना चाहिये। यह बात नीतिशास्त्र के विरुद्ध भी है । साथ 
ही मूळ में इस अर्थ का बोधक वाक्य भी विद्यमान नहीं है । इस तरह से आपके ही अर्थ के असंगत होने से महीधर संमत अर्थ ही यहाँ 
मान्य होगा । स्वामी, अमात्य ( मन्त्रो ), सुहृत्‌ ( मित्र), कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल ये सात राज्य के अंग माते जाते हैं। मारतोय 
शास्त्रों में इस सप्तांग के अन्तर्गत स्वामी पद से राजा का ही ग्रहण होता है । राजा की सत्ता में मल्त्रब्राह्मणात्मक वेद प्रमाण है । 
अश्वमेध यज्ञ किसी समा के द्वारा नहीं किया जाता, किन्तु कोई एक राजा ही उसका अनुष्ठान करता है। राजा ही उसका 
यजमान होता हे । उसका फल भी मुख्य यजमान को ही मिळता है। राजा सभा के अधीन रहता है, इसमें तो आपको कोई प्रमाण 
नहीं मिल सकेगा । | | 


इसी तरह से माता च ते पिता च' इस मन्त्र का सही अर्थ बताने की गरज से शतपथ ब्राह्मण को उद्धत कर स्वामो 
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इति । थीर्वे राष्ट्रस्याग्रं श्रियमेवेनं राष्ट्रस्याग्रं गमयति । प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमतंसयदिति । विड्वे गभो राष्ट्र 
ष्टी राष्ट्रमेवाविश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विदा घातुक ( श० १३1२९१७ ) इत्यत्रापि यदुक्तमू--है मनुष्य, इयं पृथिवी विद्या 
च ते तव मातृवदस्ति, ओषध्याद्यनेकपदार्थदानेन विज्ञानोतपत्त्या च मान्यहेतुत्वात्‌ । असो यौः प्रकाशो विद्दानीदवरब्ध तव 
पितृवदस्ति, सवंपुरुषार्थानुष्ठानस्य सवंसुखप्रदानस्य च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌ । विद्वान्‌ ताभ्यामेवेनं जीवं स्वर्ग सुखरूपं लोक 
गमयति । या श्रीविद्या शुभगुणरत्नादिशोभान्विता च.लक्ष्मीः, सा राष्ट्रस्याग्रमुतमाञ्च भवति । सेवेनं जीवं शोभां गमयति । 
यद्राष्ट्रस्याग्रमच््यं सुखं च । (प्रतिलामीति) विद्‌ प्रजा गभाख्याऽ्ादैश्वयंप्रदा (राष्ट्र मुष्टी) राजकमे मुष्टिः, यथा मुष्टिना मनुष्यो 
घनं गृह्वाति, तथेवेको राजा चेत्‌ तहि पक्षपातेन प्रजाभ्यः स्वसुखाय स्वा श्रेष्ठा श्रियं हरत्येव । यस्माद्राष्ट्रं विशि प्रजायां 
प्रविच्याहन्ति' ( पृ० ३७४-३७५ ) इत्यादिपूवंवत्‌, तद मूलाक्षरासम्बद्धमंव । प्रतिलामीत्यस्य ठु व्याख्यानमेव न कृतम्‌ । 
किञ्चाइवमेधप्रकरणमिदम्‌ । तत्रेवेमे मन्त्रा विनियुक्ताः । शतपथव्राह्मणस्य त्रयोदशं काण्डं च तन्निरूपण 
एव भ्रवत्तम्‌ । सुत्रकारादिदृध्या तु:ऋत्विजां यजमानपत्नीभिः कुमा रीभिर्दासीभिश्चाभिमेथनं कर्म प्रचलति । किमन्राप्रफृत- 
प्रक्रियया ? हे मनुष्य, इति सम्बोधनं च न प्रामाणिकम्‌ । अध्वयूंब्रह्मोद्गातुक्षत्तारः कुमारीपत्नीभिः संवदन्ते। 'यकासका- 
विति दशञचंस्य दाभ्यामाहाभ्यां हये हये असावित्यानन्त्र्यामन्त्र्य' ( का० २०।१।१८ ) इति महषिकात्यायनवचनविरोधात्‌। 





मन्तरब्राह्मणवचनं तु व्याख्यातमेव। 

यदपि~'ऊर्ध्वामेनामुच्छापयेतिः इत्यत्रोक्तम्‌--हि नर, तवं श्रोर्वे राष्ट्रमश्वमेधो यज्ञश्चास्मे. राष्ट्राय श्रियमुच्छापय । सेव्या- ` 
मृत्कृष्टां कुर । एवं सभया राज्यपालने इते राष्ट्र राज्यमूध्वं सर्वोत्कृष्टगुणमुच्छयितुं शक्यम्‌ । कस्मिन्‌ किमिव ? गिरिशिखरे 
प्राप्त्यर्थं भारवद्वस्तूपस्थापयन्निव । कोःस्ति राष्ट्रस्य भार इत्यत्राह-श्रीर्वे राष्ट्रस्य भारः' इति । समाव्यवस्थयाऽस्मे राष्ट्राय 


दयानन्द ने लिखा है--सब प्राणियों को पृथिवो ओर विद्या माता के समान सव प्रकार से मान्य कराने वाली और सूर्यलोक विद्वान्‌ 

तया परमेश्बर पिता के समान है । सूर्यळोक पृथिवी के पदार्थों का प्रकाशक ओर विज्ञान दान से पण्डित तथा परमात्मा सबका पालन 

करने वाला है । इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान्‌ लोग जोवों को नाना प्रकार का सुख प्राप्त करा देते हँ । श्री जो लक्ष्मी है, वही राज्य 

का अग्रमाय अर्थात्‌ सिर के समान है, क्योंकि विद्या और घन ये दोनों मिलकर ही जीव को शोमा ओर राज्य के सुख को प्राप्त करा 

देते है । फिर प्रजा का नाम 'गम” अर्थात ऐश्वर्य की देने वाळी और राज्य का नाम 'मुष्टि? है। वयोंकि राजा अपनी प्रजा के पदार्थों को 

॒ मुष्टि से ऐसे हर ठेता हैं, जसे कि कोई बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को अपना बना लेवें । इसी तरह से जहाँ अकेला मनुष्य राजा 

होता है, वहाँ वह पक्षपात से अपने सुख के लिये जो जो प्रजा की श्रेष्ठ गुण देने बाळी लक्ष्मी है, उसको छे लेता है, अर्थात्‌ वह राजा 

अपने राजकमं में प्रवृत्त होकर प्रजा को पीड़ा देने लगता है । इसलिये एक को राजा कभी न मानना चाहिये, किन्तु सब लोगों को 

उचित है कि अध्यक्ष सहित सभा को आज्ञा में ही रहना चाहिये । इस अर्थ से भी महीघर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है! ( पु० ३७५ ) 

किन्तु यह सारा कथन भी पहछे को ही तरह मन्त्र के मूलवचनों से पुरी तरह से असम्बद्ध है । फिर यहाँ 'प्रतिलामि” शब्द का तो 
कोई अर्थ किया हो नहीं गया है । 

वास्तव में देखा जाय तो यह अइवमेघ यज्ञ का प्रकरण है। उसी में इन सब मन्त्रों का विनियोग है। सूत्रकार के मत के 

अनुसार इस प्रकरण में ऋत्विजों का यजमान की पत्नियों, कुमारियों ओर दासियों के द्वारा अभिमेथन नामक कर्म चलता है । इस तरह 

से अप्रकृत राजा ओर सभा की चर्चा का यहाँ क्या उपयोग हो सकता है ? “हे मनुष्य” यह संबोधन भी यहाँ किसी प्रमाण से नहीं बन 

' क्ता। अध्वयुं०” प्रमृति सुतर से कात्यायन ने उक्त अभिमेधन कमं में हो इसका विनियोग बताया है। मन्त्र और ब्राह्मण भाग को 

व्याख्या पहळे हो की जा चुकी है । 
Me: 'ऊष्वमिता० इस मन्त्र का सही अर्थ बताने के लिये शतपथ ब्राह्मण को उद्धत कर स्वामी दयानन्द ने उसकी ब्याख्या 
र 2 इस तरह से की है--है मनुष्य, श्री नाम विद्या और घन का तथा राष्ट्रपालन का नाम अश्वमेध है। ये ही थो और राज्य की उन्नति 
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कराते है । राज्य का भार श्री है, क्योंकि इसो से राज्य को वृद्धि होतो है । इसलिये राज्य में विद्या और घन की अच्छी प्रकार वृदि 
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घेवार्यंपा रिजात; १६९२ 


श्रियं सन्नह्य सम्बद्धथ राष्ट्रमनुत्तमं कुर्यात्‌ । अथो अनन्तरमेवं कुवंद्‌ जनोऽस्मिन्‌ संसारे राष्ट्र श्रोयुक्तमधिनिद्धाति सर्वोपरि 
नित्यं घारयति । किमस्य राष्ट्रस्य मध्यमित्याकाड्क्षायामुच्यते--'श्नोवे राष्ट्रस्य मध्यम” । तस्मादिमां पूर्वोक्तां श्रियमन्नाद्यं 
भोक्तव्यं वस्तु च राष्ट्रं राज्ये महतो राज्यस्याभ्यन्तरे दधाति सुसभया सर्वा प्रजां सुभोगयुक्तां करोति, कस्मित्‌ कि कुवेलिव 
राष्ट्रस्य क्षेमो रक्षणं शीतं भवत्यस्मे राष्ट्राय क्षेमं सुसभया रक्षणं कुर्यात्‌’ ( पु० ३७६) इति, तदपि प्रकरणविरुद्धमेव, 
नरस्यासम्बोध्यत्वेनोच्छयणकर्तृत्वासम्भवात्‌ । सभापि नात्र प्रकृता, तेन सभया राज्यपालने कृते राष्ट्रमुच्छयितु शक्यमित्यपि 
निमूंलस्‌, सभाव्यवस्थयाऽस्मे राष्ट्राय श्रियं सन्नह्य सम्बध्य राष्ट्रमनुत्तमं कुर्यादिति विधानमपि नेवात्र दुझ्यते, तस्मा- 
दुब्वटमहीधराद्याचार्येकृतभ्याख्यानमेव वेदानुकूलस्‌ । 

किञ्च, 'यदस्या अंहुभेद्याः कृधु स्थूलमुपातसत्‌। मुष्काविदस्या एजतो गोशफे शकुलाविव ॥' ( वा० सं० 
२३।२८) अस्य मन्त्रस्य सत्याथंस्तु नेव प्रदशितो दयानन्देन । पूर्वोक्तत्राह्मण ठु ऊर्ध्वामेनामुच्छापयेत्यस्येव व्याख्यातस्‌ । 

'यद्देवासो ललामगुं प्र विष्ठीमिनमाविषुः । सक्थ्ना देदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुवो यथा ॥? (बा० सं० २३।२९) 
अत्र यदुक्तम--'यथा देवा विद्वांसः प्रत्यक्षोद्धवस्य सत्यज्ञानस्य प्राप्ति कृत्वेमं विष्टीमिनं विविषतया आरद्रोभाव गुणवन्तं 
ललामगुं सुखप्रापकं विद्यानन्दं प्राविशुः प्रकृष्टतथासमन्ताद्‌ व्याप्नुवन्ति, तथेव तैस्ते वर्तंमानेयं प्रजा देदिव्यते । यथा 
नारी वख्नेराच्छाद्यमानेन सक्थ्ना वतंते, तथेव विद्वज्धिः सुखेरियं प्रजा सम्यगाच्छादनीयेति' ( पृ० ३७७ ) इति, तदप्यक्षर- 
बाह्ममेव, यथा कञ्चन पिशाचः स्वकीयखट्वायां शयनयोग्यत्वाय प्रलम्बमानं पुरुषं छित्वा मध्यमं करोति मध्यमायाम- 


होने के अर्थ उसका भार अर्थात्‌ प्रबन्ध श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के ऊपर घरना चाहिये कि धी राज्य का आघार है ओर वही राज्य में शोमा 
फो धारण करके उत्तम पदार्थों को प्राप्त करा देती है । इसमें दृष्टान्त यह है कि राज्य की रक्षा करने का नाम शीत है, क्योंकि जब 
सभा से राज्य की रक्षा होती है, तमी उसकी उन्नति होती है। प्रशन--राज्य का भार कोन है? उत्तर--श्रो, क्योंकि वही घन के 
भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को ओर पहुंचाती है। इसके अनन्तर उक्त प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष देश अथवा संसार में 
श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सब में स्थापन कर देते हे । प्रश्‍न--उस राज्य का मध्य क्या हे? उत्तर प्रजा को ठोक ठोक रक्षा, 
अर्थात्‌ उसका नियमपूर्वक पालन करना, यहो उसको रक्षा में मध्यस्थ है । जेसे कोई मनुष्य वोझ उठाकर पर्वत पर ले जाता है, वैसे 
ही समा मो राज्य को उत्तम सुख प्राप्त करा देतो है' ( पु० ३७६-३७७ ), किन्तु यह सारा कथन भी प्रकरण के विपरीत है । मनुष्य 
को संबोधित करने वाला कोई पद मन्त्र में विद्यमान नहीं है, अतः ऊपर उठाने को क्रिया का यहाँ कोई कर्ता नहीं मिल सकता । समा | 
का भी यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, इसलिये समा के द्वारा राज्य.का ठोक से पालन होते से राष्ट्र को उन्नति को बात भी यहाँ बन नहीं 
सकती । इस तरह से स्वामी दयानन्द का यह अर्थ प्रस्तुत प्रकरण से पूरो तरह से असंबद्ध है। इसलिये उब्वट, महोघर प्रमृति के 
द्वारा किया गया अर्थ हो यहाँ सही माना जायया । 

“य॒दस्या' इस मन्त्र को भी स्वामी दयानन्द ने उद्धत तो किया है, किम्तु इसका सही अर्थ बताने के लिये न तो किसी 
बराह्मण वाक्य को हो उद्धत किया है और न अपना हो कुछ अर्थ लिखा है, जिस ब्राह्मण वाक्य को उद्धृत किया है ओर जो बर्थ 
लिखा है उसका सम्बन्ध 'उर्ध्वामेनां' इस मन्त्र से हे, न कि प्रस्तुत मन्त्र से। “यहेवासो० इस सन्त्र की ब्याख्या के 
प्रसंग में स्वामी दयानन्द ने कहा है--'जैसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रास होकर जिस शुभ गुणयुक्त सुखदायक विद्या के 
आनन्द में प्रवेश करते हूँ, वैसे ही उसी आनन्द से प्रजा को भी युक्त करते हैं। विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि जैसे स्त्री अपने 
जंघा आदि अंगों को वस्त्रों से सदा ढाप रखती हैं, इसी प्रकार अपने सत्य उपदेश, विद्या, घम और सुखों से प्रजा को सदा . 
आच्छादित करे? ( पु० ३७८ ), किन्तु यह सारा कथन भो मन्त्र में विद्यमान अक्षरों से बाहर का हे । जेसे कोई पिशाच अपनी 
खटिया में सुखाने के लिये रम्बे आदमी को दबाकर नाटा बना देता है और नाटे आदमी को खींच-तात कर रम्बा बता देता है, 
उसी तरह से स्वामी दयानन्द भी अपने अभिप्राय को वेद मन्त्रों से निकालने के लिये वैदिक पदों को तोइ़-सरोड कर, उनका शिर 
काटकर ओर हृदय को भी चीरकर जबरदस्ती से मनमाना अर्थ करते रहते हैं। देवता पद का अर्थ विद्वान्‌ कभी नहीं होगा, इस बात 
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पुदषमाकषेणविकषंणाम्यां.प्रलम्बं करोति, तथैव दयानन्दोऽपि स्वाभिप्रायेण वेदस्य सम्यगथंत्वाय. वेदपदानि तदक्षराणि 
चान्यथा कृत्वा वेदस्य शिरस्छित्वा हृदयमाविध्य बछात्कारेणेवाथं करोति । तथाहि--देवा विद्वांस इत्यप्यन्थंः, महता 
सन्दर्सेण मनुष्यसिन्नाया देवजातेः पूवं साधितत्वात्‌ । विद्यानन्दः कः ? विद्यया जनितानन्द इति चेत्तदपि न, विद्यायाः 
सुखप्रापकत्वेऽपि तज्जनितानन्दस्य सुखान्तराजनकत्वात्‌। तथा च सुखप्रापकं विद्यानन्दमिति रिक्त वचः। किञ्च, तस्मिन्‌ 
कीदुश आरद्रीभावो गुणः ? स्नेहरूपश्चेत्‌, तन्न सम्भवति, विद्यानन्दस्याभौतिकत्वे तदनास्पदत्वात्‌। नाप्यन्तःकरणनिष्ठद्रवी- 
भावरूपः, वृत्तिरूपायां विद्यायां तज्जन्ये सुखे च तदसम्भवातु। किञ्च, त्वद्रीत्या जीवा अणुपरिमाणास्ते कथं व्याप्स्यन्ति । 
किञ्च, सुखमात्माश्रयं भवतीति नात्मा सुखाश्चयः सम्भवति। न तत्प्रवेशः सम्भवति। तेन ( विद्यानन्देन ) इयं प्रजा 
कथं देदिव्यते ? विद्वद्धिः सुखेराच्छादनीयेति कस्य शब्दस्याथ: ? सिद्धान्ते तु श्रौतसूत्ररीत्या यजमानपत्नोनां कुमारीणां 


च ऋत्विरिभरुपहासः प्रकृतः । 
यदप्युक्तसु--'विट्‌ प्रजेव यवोऽस्ति। राज्यसम्बन्ध्येको राजा हरिण इव उत्त मपदाथंहर्ता भवति। यथा मृगः 
क्षेत्रस्थं सस्यं मुक्त्वा प्रसन्नो भवति, तथेवेको राजापि नित्यं स्वकीयमेव सुखमिच्छति। अतः स्वसुखप्रयोजनाय विशं प्रजा- 
माद्यां भक्ष्यमिव करोति । यथा मांसाहारी पुष्टं पशुं कृत्वा तन्मांसभक्षणेच्छां करोति, नेव स पृष्टं पशुं वर्धयितुं वा भन्यते, 
तथेव सुखसम्पादनाय प्रजायां करिचिन्मत्तोऽधिको न भवेदितीच्छां सदेव रक्षति। तस्मादेको राजा प्रजां न पुष्यति नैव रक्षितुं 
समर्थो भवति । यथा च यदा शूद्रा अयंजारा भवति, तदा न स शाद्रः पोषाय धनायति पुष्टो न भवति। तथेको राजापि 
प्रजां यदा च पुष्यति तदा सा नेव पोषाय धनायति, पुष्टा न भवति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ वेशीपुत्रं भीरं शूद्रोपुत्रं मूखं च 
नाभिषिङ्चन्ति। नेवेतं राज्याधिकारे स्थापयतीत्यर्थ:” ( पृ० ३७८-३७९ ) इति, तदपि न मनोज्ञम्‌, अक्षरबाह्यत्वात्‌ । 


को हम पहले ही विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं और यह भी बता चुके हूँ कि देव एक पृथक योनि है । यह विद्यानन्द वया वला 
हैं? यदि आप कहें कि विद्या से पैदा किया गया झानन्द, किन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि विद्या सुख की प्राप्ति तो अवश्य 
| कराती है, किन्तु विद्या से जनित यह आनन्द किसी दूसरे आनन्द को प्राप्ति में कारण नहीं बन सकता । इस तरह से विद्यानन्द को 
रै सुख का प्रापक बताना गलत हो जाता हे । इस विद्यानन्द में आद्रता ( पिघलाना ) का गुण किस तरह का है? यह स्नेह रूप तो नहीं 
हो सकता, क्योंकि विद्यानन्द भोतिक सुख नहीं है, अतः उसमें भौतिक पदार्थों में रहने वाला स्नेह (चिकनापन) गुण नहीं रह सकता । 
अन्तःकरण ( मन ) को द्रवित कर देने वाला स्नेह ( प्रेम) मी यह नहीं हो सकता, क्योंकि विद्या तो चित्त को एक वृत्ति है, अतः 
उस वृत्ति में उत्पन्न सुख में यह कैसे रह सकता है ? फिर आपके मत में तो जीव अणु परिमाण है, इनकी सर्वत्र व्याप्ति कैसे मानी 
जा सकती है ? सुख हो आत्मा में रहता है, आत्मा सुख में रहता हो, ऐसा तो माना नहीं जाता। आत्मा का सुख में प्रवेश भी 
नहीं होगा । तब इस विद्याजनित आनन्द से प्रजा कंसे सम्पन्न होगी ? विद्वान्‌ लोग प्रजा को सुख से आच्छादित कर दें, यह अर्थ 
किस झब्द या वाक्य का होगा ? हमारे मत के अनुसार तो थोतसूत्र में बताये गये विनियोग के अनुसार इन मन्त्रों में यजमान की पत्नी 
तथा कुमारियों के साथ ऋत्विग गर्णो के परस्पर उपहास का वर्णन किया गया है । 
ड _ पद्धरिणो०' इस मन्त्र का सही अर्थ बतछाने के लिये स्वामी दयानन्द ने शतपथ ब्राह्मण को उद्धृत कर उसका अथं 
इस तरह स लिला हे- “यहाँ प्रजा का यव और राष्ट्र का नाम हरिण है, क्योंकि जैसे मुग (पशु) पराये खेत में यवों को खाकर आनन्दित 
| ) . होता हे, वैसे हो स्वतन्त्र एक पुरुष राजा होने से प्रजा के उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर लेता है । अथवा जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट 
, परशु को मार कर उसका मांस खा जाता है, वैसे ही एक मनुष्य राजा होकर प्रजा का नाश करने वाला होता हैं, क्योंकि वह सदा 
अपनी ही उन्नति चाहता रहता है । शूद्र ओर वैद्य का अभिषेक करने से व्यभिचार शोर प्रजा का घन हरण अधिक होता है । इस" 
क्व डिये किसी एक मूर्ख या लोमी को कमी समाध्यक्ष आदि उत्तम अधिकार न देना चाहिये । इस सत्य अर्थ से महीघर का अर्थ एक दम 
उल्टा ही चला हे' (पु० ३७९), किन्तु यह अथं भी ठोक नहीं है, क्योकि इसका मन्त्र में विद्यमान पर्दो से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
` ए राजा को बात केवल आपके मन को कल्पना है। इसलिये राजा किसी पृष्ट पशु को देखकर उसका मांस खाना चाहता है, यह भी 
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'एको राजेत्यर्थोऽपि त्वत्कपोलकल्पित एव । तस्माद्राजा पुष्टं पशु दृष्टा तन्मांसभक्षणेच्छां करोतीत्यपि त्वत्कपोलकल्पितस्‌ । 
मूळे तु न पुष्टं पशुं मन्यत इति मन्तरप्रतीकस्यैवोद्वरणम्‌ । तस्माद्राजा पशून्न पुष्यति । वेश्य एव पशुपालको भवति । यद्येको 
राजा निन्द्यो भवेद्‌ वैश्यानां भक्षकस्तदा पशुपालकस्य वेञ्यस्येवामिषेको युक्तः। तदा वेशीपुत्रं नाभिषिश्चन्तीति वेशीपुत्रस्या- 
भिषेकः कथं निषिद्ध: ! वेशीपुत्रं भीरुं शूद्रापुत्रं मूखं च नाभिषिञ्चन्तीति वेशीपुत्रस्य भीरुरिति कुतोऽ्यंः ? शृद्रापुः इति च 
कुत आयातम्‌ ? यदि तु कंमंणा वणं इति तद्रीत्या भीरुत्वं वेश्यस्य मूखेत्वं शूद्रस्य च लक्षणम्‌, तदा वेस्यं शुद्र चेत्येव वदेत्‌, 
वैशीपुत्र इति प्रयोगस्य कि स्वारस्यम्‌ ? 

'उत्सक्थ्या अव गुदं घेहि समज्न चारया वृषन्‌। यः स्त्रीणां जीवभोजनः॥' ( वा० सं० २३२१ ) अत्र 
यदुक्तसू--'हे वृषभ सवंकामानां वर्षयितः प्रापक ससभाध्यक्ष विद्वन्‌, त्वमस्यां प्रजायामञ्नि ज्ञानसुखन्यायप्रकाशं सञ्चारय 
सम्यक्‌ प्रकाशय, यः स्त्रीणां जीवभोजनः कामुकः सन्‌ नादामाचरति तं त्वमवगुदमधःविरसं कुत्वा ताडयित्वा कारागृहे 
'घेहि। यथा स्त्रीणां मध्ये या काचित्‌ उत्सक्थी व्यभिचारिणी स्त्र भवति, तस्ये दण्डं ददाति, तथेव त्वं त जीवभोजनं 
परप्राणनाशकं दुष्टं दस्युं दण्डेन समुच्चारय' ( पृ० ३८० ) इति, तदपि वेदबाह्ममेव, पदवाक्यार्थाननुगतत्वात्‌। तथाहि 
बुषन्‌ ससभाध्यक्ष विन्‌, इति सम्बोधनं न सङ्गतस्‌, श्ुतिसूत्रविरुद्धत्वात्‌। तदेव च स्पष्टं गणानां त्वेति मन्त्रव्याख्याने 
सायणादिमिरुक्तस्‌, मया च तत्स्पष्टीकृतस्‌ । दयानन्दीये चाथ न प्ररनपरम्परा विरमति । तथा हि--कथञ्च कामानां ससभा- 
ध्यक्षो वर्षयिता भवति ? स्वकमेभिरेवेष्टकामसिद्धेः । अस्यां प्रजायामिति कस्य शब्दस्यार्थः ? तत्र च कि बीजस्‌ ? अञ्चि- 
शब्दस्य ज्ञानसुखन्यायाः कथमर्थः ? 'कामुकः सन्‌ नाशमाचरति, तं त्वमवगुदमधःशिरसं कृत्वा ताडयित्वा कारागृहे घेहिः 
इति कस्य पदस्य वाक्यस्य वार्थः ? कामुकः कस्य शब्दस्यार्थः ? स नाशं चरतीति कस्य पदस्यार्थः । अवगुदमित्यस्याघः- 


कोरी आपकी कल्पना ही हे । शतपथ ब्राह्मण में “न पुष्टं पशु मन्यते’ इस मन्त्र के एक अंश को व्याख्या को गई हे कि राजा पशु का 
“पालन नहीं करता । पशुपालन वैश्य का कार्य है, इसको क्षत्रिय राजा नहीं करता । यदि एक राजा इसलिये निन्द्य हे कि बह वेव्यो 

` का भक्षक है, तो उस स्थिति में परशु को रक्षा करने वाले वैश्य का राज्य पद पर अभिषेक हो जाना चाहिये । तब यहाँ पर उसके 
अभिषेक का निषेध क्यों किया गया है ? वैशीपुत्र का अर्थ डरपोक केसे होगा ? शूद्रा के पुत्र को चर्चा यहाँ कहाँ से आ गई? कमं के 
अनुसार वर्ण मानने पर तो आपके मत के अनुसार डरपोकपन वैश्य का और मूर्खता शूद्र का लक्षण होगा । एसी स्थिति में यहाँ वैश्य 
और शूद्र शब्दों का ही स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया गया । आपके अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने के लिये यहाँ पर 'वेशीपुत्र' इस 
शब्द को रखने का क्या प्रयोजन हो सकता हे ? 


इसके आगे 'उत्सक्थ्मा०' इस मन्त्र का सही अर्थ बताने को गरज से स्वामी दयानन्द ने लिखा हे-- परमेश्वर कहता 

है कि हे कामना की वृष्टि करने वाले और उसको प्राप्त कराने वाळे सभाध्यक्ष सहित विद्वान्‌ लोगों ! तुम सब एक संमति होकर इस 
प्रजा में ज्ञान को बढ़ा कर न्यायपूर्वक सब को सुख दिया करो तथा जो कोई दुष्ट, स्त्रियों में व्यभिचार करने वाला, चोरों में चोर, ठगों 
में ठग, डाकुओं में डाकू, दूसरों को बुरे काम सिखाने वाला इस तरह के दोषों से युक्त पुरुष तथा व्यभिचार आदि दोषों से युक्त स्त्रो 
को ऊपर पैर और नीचे सिर करके टांग देना जैसो दुर्दशा करके मार डालना चाहिये, क्योंकि इससे अत्यन्त सुख का लाभ प्रजा में होया? 
( पृ० ३८० ), किन्तु यह सारा अर्थ भी वेद के बाहर का अपना मनमाना है, क्योंकि इस अर्थ का उक्त मन्त्र के किसी शब्द यां वाक्य 
से कोई सम्बन्ध नहीं हे । वृषन्‌ शब्द को संबोधन मान कर उसका सभाध्यक्ष और विद्वान्‌ अर्थ करना भी गलत है, क्योंकि ऐसा करना 

` शतपथ श्रुति ओर कात्यायन श्रौतसूत्र के विपरीत पड़ता है । इन मन्त्रों की स्पष्ट व्याख्या सायण प्रभृति ने अपने-अपने भाष्यों में कौडू । 
हमने भी उन्हीं का अनुसरण किया है । दयानन्द के किये गये अर्थ के प्रति उठने वालो प्रश्नपरम्परा का तो कहीं अन्त ही नहीँ होता । 
जैसे कि वह सभाध्यक्ष समी कामनाओं की पुति कैसे करता है? अपने कम से हो किसी मनुष्य को अभीष्ट कामना पूरी हो 
सकती है । इस प्रजा में, यह अर्थ किस शब्द का है? और इसमें प्रमाण क्या है? अंजि शब्द का अर्थ ज्ञान, सुख और न्याय कसे होगा ? 
'कामुक बनकर दुराचरण करने वाले को नीचे मुँह ऊपर टॉग करके कठोर दण्ड दो ओर उसको जेल में डाळ दो, यह अर्थ किस पद या 
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१६९६ बेदा्थंपारिजात: ० 
। शिरस्त्व कथमर्थ: ? अवशब्दस्याधोष्य॑त्वेषि न गुदशब्दस्य शिरोकर्थः । उद्गुदशब्दो यदि स्यात्तदा कथञ्चित्‌ तदथः 
| स्यादपि । ताडनं कारागृहनिवेशनमित्यादिक तु सव॑ निर्मूलमेव । उत्सक्थीत्यस्य व्यभिचारिणी स्त्री कथमथं: ? किञ्च, 
प्रथमान्तोष्यं शब्द: । कथं तस्य कमंत्वं कुतश्च दण्डेन समुच्चारयेति तस्य योजनस्‌ ? कर्थं च समुच्चारणशब्दस्यापि हिन्दो- 
भाषायां दुदेशया मारणमर्थः ? महीधरस्य निन्दनं कृत्वा स्वमेव पातकिनं करोषि, वेदार्थं तु शुद्ध कतुं न पारयस्यहो धाष्ट्यंस । 


EEE ST TP 


वस्तुतस्तु दयानन्द: श्ुतिसूत्रसम्मतं सायणोव्वटमहीधराद्थंमपलपति, स्वयं च न वेदार्थमवगन्तुं व्याख्यातुं च 
शक्नोति स्म। केवलं मू्खंजनप्रतारणाय सवंथा वेदपदवाक्यतद्ंविरुद्धमेव किमपि वेदव्याख्याननाम्ना जल्पितवान्‌ । 'यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥' (बा० सं० ३१1१६) 
| 'यज्ञो मन्त्रब्राह्मणस्य विषय: ( गो० सू०) इति वात्स्यायनभाष्यादिभिमंन्त्रत्राह्मणात्मकस्य वेदस्य यज्ञो मुख्यो 
| | विषयः । यज्ञेषु चाशवमेघो यज्ञसञ्जाट्‌ । तदधिकारो च सम्राडेव भवति । यथा चक्षुषेव खूपमुपछभ्यते नान्येन शरोत्रादिना, 
आलोकादिसहकारिसहङ्घतेन दोषरहितेन मनःसंयुक्तेन चक्षुषा रूपमुपलभ्यत एव न नोपछभ्यते, तथेव शास्त्रेकसमधिगम्यो ` 
धर्मो भवति । शास्त्रेणेव धर्मज्ञानं नान्येन प्रत्यक्षादिना । उपक्रमोपसंहारादिभिविचार्यमाणेनापौरुषेयवेदात्मकश्चास्त्रेण धर्मो- 
ऽघिगम्यत एव च नाधिगम्यते । यथा शास्त्रप्रामाप्यमाश्रित्य स्वीयदुहितृभगिन्यादयोऽन्येभ्यो दीयन्ते, अन्यतश्च पत्न्यर्थं 
कन्या आनीयन्ते, तत्र तकंस्यावकाशो नास्ति, तथेव शास्त्रोक्तानि कृत्यान्यप्यनाशङ्कुनीयानि। शास्त्रमाथित्यैव गङ्भास्तानेन 
पापं क्षीयते, कमंचाशाजलस्पर्शाम्च पुण्यं ्ञीयते, तथैवाश्वमेधिके राजपत्नोनां महिष्यादीनां मृताशवेन सह शयने मृताश्वस्य 
| पृथककतेषु संस्छतेष्वङ्गेषु तदीयशिरनस्य स्पर्श: स्वोपस्थोपरि स्थापनादिकमृत्विजां यजमान-कुमारी-पत्नी-दासीनां चारलील- 





ह+ वाक्य से निकछेगा ? “कामुक? यहाँ किस शब्द का अर्थ है? वह नाश करने वाला है, यह भी किस पद का अर्थ है ? अवगुद शब्द का 
अर्थ नीचे सिर वाला कैसे होगा? अव शब्द का अर्थ नीचा किया जा सकता है, किन्तु गुद शब्द का अर्थ तो सिर होगा नहीं । उद्गुद 
शब्द होता तो आपका अर्थ उससे निकल सकता था, किन्तु ऐसा तो है नहीं । ताइना देना, जेल में डालना जेसी सभी बातें यहाँ . 
निराघार व्याख्यात हैँ । “उत्सवथी' शब्द का अर्थ व्यभिचारिणी स्त्री केसे किया जा सकता है। फिर यह शब्द तो प्रथमान्त है, उसकी 
कर्मपरक व्याख्या केसे को जा सकती है? ओर इसके साथ दण्ड से मारने की बात कहाँ से जोड़ी गई हे । समुच्चारण शब्द 
का अर्थ दुर्दशा से मारना केसे होगा ? इस तरह से आपकी इस व्याख्या में जो प्रश्‍नों की झड़ी लगती है, उसका कहीं अन्त ही 


नहीं होता । 
स्वामी दयानन्द श्रुति और सूत्र ग्रन्थों के आधार पर व्याख्यात सायण, उब्बट, महीधर प्रभृति आधायों के अर्थ का 
खण्डन तो करते हँ, किन्तु वे स्वयं वेद का अर्थ न तो समझ ही पाये हैं और न उनकी सही व्याख्या ही कर पाये है । केवळ 
लोगों को मूर्ख बनाने के लिये वे देद के पद“पदार्थ से सर्वधा विपरीत मनमाना अथं करने लगते हूँ । 'यज्ञेन यज्ञ०' इत्यादि थुति और 
यज्ञ मन्त्र भौर ब्राह्मणात्मक वेद का विषय है न्यायभाष्य की इस वात्स्यायन की उक्ति के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मणमागात्मक वेद 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञ है । इन यज्ञों में अद्वमेघ यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है । इसके अनुष्ठान का अधिकारी कोई सम्राट्‌ ही होता है। 
जैसे आँख से ही रूप का ज्ञान होता है, श्रोत्र ( कान ) आदि से नहीं, जैसे प्रकाश की सहायता से सभी दोषों से रहित मन का 
संयोग होने पर आँख से ही रूप अवस्य दिखाई पड़ता है, उसी तरह से घर्म का ज्ञान भी केवल एक शास्त्र की सहायता से ही हो सकता 
 है।घर्मकाज्ञान शास्त्र से ही हो सकता है, किसी दूसरे प्रमाण से नहीं। उपक्रम, उपसंहार प्रभृति छः प्रमाणों के सहारे अपौरुषेय 
. वेदशास्त्र का अध्ययन करने पर घमं का ज्ञान अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहों है। जैसे शास्त्र के प्रमाण के आधार पर 
. अपनी पुत्री, बहिन आदि का किसी के साथ विवाह किया जाता है और पत्नी बनाने के लिये दुसरों से कन्या लाई जाती है, इसमें तक 
का कोई सहारा नहीं लिया जाता, उसी तरह से शास्त्र उपदिष्ट अन्य कार्यो के प्रति भी शंका उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


ह 


के कथनानुसार ही गंगास्नान से पाप का और कर्मनाशा में स्नान करने से पुण्य का नाश होता है, इसी लिये मन्त्र और ब्राह्मण 
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॥ वेदाथपारिजात: ` ह. 


ठी “क १६९७ 
भाषणं स्वमपि इत्यं पण्यायेव, शास्त्रचोदितत्वात्‌ । अत एव मन्त्राणां बराह्मणानां च यो वस्तुभूतोऽयः, स एव ज्ञातव्यो 
वक्तव्यश्च, न तदन्यथाकरणं वास्तविकाथंगोपानं वा युक्तस्‌ । 


तत्र संज्ञप्तेषु पशुषु पत्न्यः पान्नेजनैरुदायन्ति । चतस्रश्च जायाः कुमारो पञ्चमी चत्वारि च शतान्यनुचरी- 
णास? ( श० १३।५।२।१ ) इति, 'निष्ठितेषु पान्नेजनेषु महिषामइ्वायोपनिपादयन्त्यथेनावाधिवासेन सम्प्रोणुंवन्ति स्वगं लोके 
्रोणुंवाथामित्येष वे स्वगों लोको यत्र पशुं संज्ञपयन्ति निरायुत्थारवस्य शिश्नं महिष्युपस्थे निषत्ते वृषा वाजी रेतोधा दधात्विति 
मिथुनस्य सवंत्वाय' ( श० १३।५।२।२ ) इत्यादिभिः स्पष्टमेवाश्वमेवीयेषु पशुषु संजञप्तेषु पत्न्यः पान्नेजनेरुदायन्ति प्रोक्षणी 
रङ्वास्ये उपगृह्य संस्कुवंन्ति । 'वाचयतीर्नेयन्नमस्तेऽन्व इति’ ( का० श्रौ० सू० २०।६।१२ ) सर्वाः पत्तीः पशुशोधनाय पान्ने- 
जनीहस्ताः पशून्‌ प्रति ययन्नमस्ते आततानेति प्राक्तनम्‌ अम्बे अम्बालिके इत्याश्वमेधिकं च वाचयत्यध्वयुंरिति सूत्रार्थः । 
निष्ठितेषु पान्नेजनेषु संस्कारकरणानन्तरमुपरतव्यापारेषु महिषीमश्वाय प्रजापतिरूपाय उपनिपादयन्ति तत्समीपे शायगन्ति । 
अथानन्तरं महिष्यश्वौ अधिवासे सम्प्रोणुंवन्ति वस्त्रेणाच्छादयन्ति, “स्वर्गे लोके प्रोणुंबाथास्‌' (वा० सं० २३।२) इति मन्त्रेणेः 
त्यर्थ । कोऽयं स्वर्गो लोक इत्याकाङ्क्षायां ्ञाह्मणं तद्‌ व्याचष्टे। यत्र पशुं संज्ञपयन्ति तद्‌ यज्ञस्थानमेव स्वलोक इति \ 
निरायत्य बहिरायम्य अश्वस्य शिरने महिषी उपस्थे स्त्रीप्रजननप्रदेशे निघत्ते स्थापयति वृषा वाजी रेतोधा इत्यादि मन्त्रेणेति 
ूर्वोक्तश्ततपथीय( १३।५।२।२ )वाक्येन स्पष्टं विज्ञायते। कथमेतन्न दुष्टं दयानन्देनेत्याइचर्यंम्‌। तेन तु वृषत्रित्यस्य 
ससभाध्यक्षविद्वन्नित्यर्थः कृतः, स च शतपथं विरुणद्धि। तथाहि--'तयोः शयानयोरशञ्वं यजमानोऽभिमेथयत्युत्सक्थ्या अवगुदं 
धेहीति, तन्न कर्चिदभिमेथयति नेच्चजमानप्रतिप्रतिः कस्चिदसदिति’ ( श० १३।५।२।३ )। यजमानोऽश्वमेघस्य राजा 
अझ्वमभिमेथयति । सोपहासमइलीळव चनमेवाभिमेथनस्‌ । 'उत्सकथ्यावगुदं घेहि’ इति मन्त्रेण क्रियते । तं यजमानं न कर्चिद्‌- 
भिमेथयति यतस्तस्य प्रतिप्रतिः प्रतिस्पर्धी कर्चिदपि नास्ति । शतपथानुसारेणेष कात्यायनेन सुत्रितस्‌-'उत्सक्थ्या इत्यश्वं 
यजमानोऽभिमन्त्रयते' ( का० श्रौ० सू० २०।६।१७ ) । 'अस्वदेवत्यगायत्र्याऽशवं यजमानो$मिमन्त्रयते! इत्युव्वटः । हे वुषन्‌ 
सेक्तः अरव, उत्‌ ऊर्ध्वे सक्थिनी ऊरू यस्याः सा उत्सक्थी महिषी तस्या अवाचीनं गुदं गुदमवगुदोपरि वा धेहि रेतः सिञ्चे- 
त्यर्थः, क्रियया योग्यस्य कमंणोऽध्याहारात्‌ । कथमिति चेत्‌, अञ्जिः भनक्त व्यनक्ति पुंस्त्वमित्यञ्जि: पुंस्प्रजननस्‌, तं चारया 
सञ्चारय, योनाविति शेषः। योऽञ्जिः स्त्रीणां जीवभोजनः। यस्मिन्‌ सति स्त्रियो जीवन्ति। जीवयतीति जीवः, भोजयतीति 
भोजनः, जीवरचासो भोजनइचेति जीवभोजनः। परमार्थस्तु वृषन्‌ सेक्तः सर्वोत्पत्तिकारण अञ्च प्रजापते, उत्सक्थ्या 
महिष्याः प्रजननस्थाने घेहि रेतः स्वतेजो वीयं साम्यं वा तत्र भञ्ज चारया स्वपुंस्परजननशक्ति सञ्चारय, तत एव चक्रः 


वाक्यों का जो सही अर्थ है, उसको जानने का और तदनुसार उसको व्याख्या करने का प्रयत्न होना चाहिये, उसको बदल देना अथवा 
छिपा देना उचित नहीं होगा । 

यह पहले ही बताया जा चुका है कि अस्वमेष यज्ञ में निदिष्ट पशुओं का संज्ञपन हो जाने के उपरान्त यजमान को 
पत्नियां आदि हाथ में पंखा लेकर आती हैं। इनमें चार यजमान की पत्नियाँ, एक कुमारी और चार सौ दासियाँ रहती हूँ । ये 
आकर पहले अश्‍व का संस्कार करती हैं। इस संस्कार के पूरा हो जाने के उपरान्त यजमान की पटरानी को प्रजापति रूप अरव के 
पास सुलाया जाता है । तब उसको वस्त्र से ढक दिया जाता है। यहाँ यज्ञीय स्थळ को हो स्वर्गलोक माना गया है । मूल में उद्धत 
शतपथ ब्राह्मण के वाक्यों में इन सब बातों का पुरा विवरण मिलता है । स्वामी दयानन्द इस प्रकरण को नहों देख पाये, यह एक आईचर्य 
की वात है । उन्होंने 'बुषन्‌? पद का अर्थ विद्वान्‌ सभाध्यक्ष किया है, जो कि शतपथ ब्राह्मण के विपरीत पड़ता हे । शतपथ के अनुसार ही 
कात्यायन ने भी इस मन्त्र का विनियोग बताया है । उब्वट ने इस मन्त्र का विनियोग बताते हुए लिखा है कि अश्व देवता की जिसमें 
स्तुति को गई है, ऐसे गायत्री छन्द वाळे इस मन्त्र से यजमान अएव को झभिमन्त्रित करता हे । इसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि हे 
सब प्राणियों के उत्पादक अश्वप्रतिनिधिभूत प्रजापते, इस महिषी के प्रजनन स्थान में आप अपने तेज ओर वीर्य का आघान कीजिये, 

२१३ 
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१६९८ . वेदांथंपारिबात: | 
वर्तिपुत्रोत्पत्तिसम्भवात्‌ । कीदृद्यो$ळजि: ? यः स्त्रीणां सर्वासां जीवनसाधनस्‌, भोजनवत्तृप्तिसाधनं च । सम्भोगो योग्यप्रजो- 
त्पादनं च स्त्रोणां जीवनतपंणसाधनस्‌ । 

'यकासकौ शकुन्तिका' (वा० सं० २३२२ ), 'यकासको शकुन्तक' ( वा० सं० २३।२३ ) इति मन्त्रयोः, 'विड्वे 
शकुन्तिका हलगिति वञ्चति विशो वे राष्ट्राय वञ्चन्त्याहन्ति ग्रमे पसो निगल्गलोति धारकेति विड्वे गभो राष्ट्रं पसो 
राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः’ ( श० १३।२।९।६ ) इति शथपथवचनस्य चाध्वर्युकुमारीकतुंकं परस्पराभि- 
मेथनरूपत्वमेव, 'अथाध्वयृः कुमारोमभिमेथयति। कुमारि हये हये कुमारि यकासको शकुन्तिकेति तं कुमारी प्रत्यभिमेथयति। 
अध्वर्यो हये हये अध्वर्यो यकासको शकुन्तक' ( श० १३।५।६।४ ) इति श्रुतेः । ्रुत्यनुसारेणेव कात्यायनेनापि सूत्रितम्‌ 
'अध्वयुंब्रह्मोद्गातृहोतुक्षत्तारः कुमारीपत्नीभिः संवदन्ते यकासकाविति दशर्यस्य द्वाभ्यां द्वाभ्यां हये हयेऽसावित्यामन्त्र्या 

त्यः ( का० श्रो० सू० २०।१।१८ ) । अब्वर्य्वादयः पञ्च हृये हयेऽसावसाविति सम्बुद्धयन्तनामोच्चारणपूर्वंकं सम्मुखी- 
कृत्य यकासकाविति दशचंसम्बन्धिनीभ्यामृगृभ्यां कुमारीपत्नीभिः सह सोपहासं संवदन्त इति सूत्राथः। श्रुतिसूत्रानुसारे- 
णेवोव्वटसायणमहीधराचार्येमनत्रा व्याख्थाताः। न मनागपि तत्र तेषामभिप्रायनिवेशः । प्रसङ्गान्तरेऽशतो व्याख्याता अपि 
सामस्त्येन पुनरिह व्याख्यायन्ते ! तत्र प्रथममध्वयुं: कुमारीमाह्‌-हये हये कुमारि, यकासकौ या असौ इति स्थिते साकच्कम्‌ । 
| “अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्रावटे:ः ( पा० स्‌० ५।३।७१ ) । अल्पा शकून्तिः शकुन्तिका, 'अल्प' ( पा० सू० ५।३।८५ ) इति कनि 
| दाकुन्तिकेति रूपस्‌ । या असो अत्पपक्षिणीव योनिः, हले हले इति शब्दायमाना वञ्चति गच्छति, स्त्रीणां शीघ्रगमने योनौ 
हलहलेति शन्दोत्पत्तेः। गमे भगे (वर्णविपर्यास:) योनो शकुन्तिकासदुश्यास्‌ । यदा पसः पुंसप्रजननेन्ट्रियम्‌ आहन्ति आगच्छति 
तदाघारका धरति लिङ्गमिति धारका योनिततिगल्गलीति नितरां गलति वीयं क्षरति। यद्वाऽ्नुकरणं गल्गलेति शब्दं 
करोति । 'यकोऽसको शकुन्तक आहलगिति वञ्चति। विवक्षत इव ते मुखमध्वर्यो नस्त्वमभिभाषथाः।' ( वा० सं० २३।२३ ) 
इति मन्त्रेण कुमारी अध्वयुँ प्रत्यभिमेथति । अङ्गुल्या शिइनं सङ्केतयन्ती यक: य: असको असौ शकुन्तकः पक्षीव विवक्षतो 
वच्मिच्छतस्तव मुखमिव आहलगिति वञ्चति इतस्ततशचलति अग्रभागे सच्छिद्रं। लिङ्गं तव मुखमिव भासते अतो मा नो 
` स्मान्‌ ्वमभिभाषथा मा वद, तुल्यत्वात्‌ । दयानन्दीये व्याख्याने यकासको या5$सो यकोऽसको यो$सो इत्यादिपदानामभिप्रायो 
नोक्तः, धारका विवक्षत इव ते मुखमित्यादोनामपि व्याख्यानं नास्ति, तद्रीत्या तदसम्भवात्‌ । 
“माता च ते पिता च तेऽरं वृक्षस्य रोहतः। प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमतंसयत्‌ ॥' ( वा० सं० २३२४) 





जिससे कि इसमें पुत्र पैदा करने की सामर्थ्य प्राप्त हो, क्योंकि इसी पटरानो के गर्भ से चक्रवर्ती सम्चाद्‌ बनने की सामर्थ्य वाले पुत्र की 


उत्पत्ति होगी । 

'यकासको शकुन्तिका, और 'यकासको शकुन्तक ये दोनों मन्त्र भी 'विड वे शकुन्तिका’ तथा “अथाघ्वयुं:' इन शतपथ 
ब्राह्मण के वचनों के अनुसार अध्वर्यु बर राजकुमारी के परस्पर अभिमेथन कर्म में विनियुक्त है । इन शुतिग्रों का अनुसरण करते हुए ही 
कात्यायन ने भी अध्वर्यृ०' इत्यादि सूत्र में इनका विनियोग बताया है कि अध्वर्यू, ब्रह्मा, उद्गाता, होता ओर क्षत्ता ये पाँचों चार 
रानियो ओर कुमारी का नाम लेकर उनको सम्बोधित करते हुए 'यकासको' इन दस ऋचाओं में से उक्त दो मन्त्रों से इनके साथ 

परस्पर उपहास करे । इन श्रतिवचनों और तदमुसारी सूत्रवचन के अनुसार ही उब्वट, सायण, महीधर प्रभृति ने इन मन्त्रों की व्याख्या 
को है। इसमें उन्होंने अपना अभिप्राय थोड़ा सा भी नहीं जोड़ा हे । दुसरे प्रसंग में संक्षेप में हम इनकी व्याख्या कर चुके हूँ । दयानन्द 
 कोय्यास्याभें यकासकी' प्रमृति पदों का अर्थ नहीं बताया गया है, इसी तरह से 'भारका विवक्षत इव ते मुखम्‌? इत्यादि पदों 
| का मी अर्थ वहाँ नहीं दिया गया है, क्योंकि आपके मत के अनुसार इनका उस तरह का अर्थ निकाला ही नहीं जा सकता । 

र व्य माती माता च ते! इस मन्त्र का विनियोग कात्यायन के श्रौतसूत्र के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा महिषी के उपहास में है । ब्रह्मा 
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वेदा्यंवारिजात: पन १६९९ 


“अध्वयुग्रह्योदगातु'"” ( का० श्रो० सू० २०।१।१८ ) इति कात्यायनमहषिवचनानुसारेण ब्रह्मा महिषीमाह--अथ ब्रह्मा 
महिषीमभिमेथति महिषि हये हये महिषि माता च ते पिता च तेऽयं वृक्षस्य रोहतः' इति, 'तस्ये शतं राजपुत्र्योञ्नुचर्यो भवन्ति। 
ता ब्रह्माणं प्रत्यभिमेथन्ति ब्रह्मन्‌ हये हये ब्रह्मन्‌ माता च ते पिता च तेःगं वृक्षस्य क्रीडतः' इति । एतेन हे मनुष्य, इयं पृथिवी 
विद्या च तव मातृवदस्तीत्यादिदयानन्दीयं व्याख्यानं परास्तम्‌, शतपथीयश्चुतिस्‌त्रादिविसुद्धत्वात्‌। दातपथश्रुतिसत्राभ्यां तु 
ब्रह्मा महिषीं प्रत्याहेत्येव सिद्धधति । अभिमेथनं चाइलीलभाषणमेव | तदनुसारी त्वयं मन्त्रार्थः--हे महिषि, यदा ते तव 
माता च पिता च वृक्षस्याग्रं काष्ठमयस्य मळ्चकस्योपरिभागं रोहतः, मेथुनाथंमेकं पर्यङ्कमा रोहतः । वृक्षविकारे मञ्चे वृक्षः 
पदप्रयोगः “गोभिः श्रीणीत मरसरम्‌' इतिवत्‌। तदा ते पिता गभे भगे मुष्टि मुष्टितुल्यं शिशनमतंसयत्‌ । एवं तवोप्पत्तिरित्यदलीला- 
भिप्रायं वचनम्‌ । “तसि अलङ्कृतो? इति गभयोगेन मुष्टिमलङ्कृतवानिति वा । कि कुवंत्‌, प्रतिलामि 'तिल स्नेहुने' तव भोगेन 
प्रकृष्टं स्निह्मामीति वदन्निति शेष: । एवं तवोत्पत्ति इति । 


माता च ते पिता च तेऽग्रे वृक्षस्य क्रोडतः। विवक्षत इव ते मुखं ब्रह्मन्‌ मा त्वं वदो बहु ॥! (बा० सं० २३२९) 
इति मन्त्रेण महिषी ब्रह्माणमाह-हे ब्रह्मन्‌, ते तव माता ते पिता च वृक्षस्य वुक्षविकारस्य मश्चस्याग्रे क्रीडतः। तेन त 
तवापि तथेवोत्पत्तिः । (यत्रोभयोः समो दोषः परिहारश्च तादुश: । नेकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादुगर्थविचारणे ॥' इति न्यायेन त्वया 
नेदं वक्तुं शक्यम्‌ । तथापि विवक्षतो वक्तुमिच्छोरिव ते मुखं लक्ष्यते । हे ब्रह्मत्‌, त्वं मा बहु वदः मा ब्रूहि। दयानन्दीये 
व्याख्याने तु प्रतिलामि विवक्षत इव ते मुखमित्यादिपदानां विवरणमभिप्रायरच नोक्तमेव । गृढाथस्तु ब्राह्मणं वक्ति--इयं वे 
माताऽसौ पिता” (श० १३।२।९।७) । इयं पृथिवी माता, असौ द्युलोकः पिता । आभ्यामेवेनं स्वगं गमयति मातापितुस्यां ताभ्यामेव 
यजमानस्य राज्ञः स्वर्गो भवति । 'श्ी्वे राष्ट्रस्याग्रम्‌ तदेव वृक्षस्याग्रं द्यावापुथिवीरूपो मातापितरौ राष्ट्रश्नियमेवाधिरोहतः । 
विडू वे गभः राष्ट्रं मुष्टो, राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः। राज्ञः शासकत्वादू दण्डधरत्वं मोक्तत्वं घातुकत्वं 
च । भोक्तत्वादेव शासकस्य पसत्वम्‌, भोग्यत्वादेव विशो गभत्वम्‌, दण्डधरत्वादेव घातुकत्वं च । 


महिषो से हुँसो में कहता है कि हे महिषी ! तुम्हारे माता-पिता पेड़ के ऊपर चढ़ गये है । उस महिषो को सौ राजपुत्रियाँ अनुचरी 
( दासी ) के रूप में साथ रहती है । वे इसके उत्तर में ब्रह्मा से हंसी में कहती है कि ब्रह्मन, तुम्हारे माता-पिता मी पेड़ पर चढ़कर खेल 
रहे हैं। यही इसका वास्तविक अर्थ हे । इस तरह से दयानन्द का यह अर्थ गलत हो जाता है कि हे मनुष्य, यह पुथिवी और विद्या 


तुम्हारे माता और पिता के तुल्य है, क्योंकि यह स्पष्ट हो शतपथशुति ओर श्रौतसूत्र के विपरीत है । वहाँ स्पष्ट हो लिखा गया है कि इनमें 
ब्रह्मा महिषी से अभिमेथन करता है । 


“माता च ते? इस द्वितीय मन्त्र से महिषी को ओर से ब्रह्मा को उत्तर दिया जाता है कि हे ब्रह्मन्‌, तुम्हारे भो माता-पिता 
इसी तरह से पलंग पर क्रीडा करते हूँ, तभी तुम्हारी भो उत्पत्ति हुई हे । “जहाँ दोनों पक्षों में एक हो प्रकार का दोष और उसका 
परिहार भी एक सरीखा हो हो, तो ऐसा दोष वाद-विवाद की प्रक्रिया में किसी भो पक्ष को उपस्थित नहीं करना चाहिये, इस न्याय के 
अनुसार इसी लिये है ब्रह्मन्‌, ऐसी बात आप मत कहिये, जो कि समान रूप से आप पर भी लाग्‌ हो । इसके उपरान्त भी आप कुछ न 
कुछ बकवाद करना चाहते हूँ, यह उचित नहीं है। इस मन्त्र की व्याख्या करते समय दयानन्द ने भ्रतिळामि', विवक्षत इव ते मुखम्‌ 
प्रमृति पदों का न तो अर्थ किया है और न उनका कुछ अभिप्राय ही बताया है । इस मन्त्र का निगुढ ( छिपा हुआ ) अर्थ यह है कि यह 
पृथिवी इस यजमान की माता है और द्युलोक पिता । इन माता और पिता की सहायता से ही क्रत्विग्‌ गण यजमान को स्वर्ग प्राप्त करा 
सकते हैं । छक्मी हो राष्ट्र का अग्र भाग है। ये द्यावापृथिवी रूप यजमान के माता-पिता उसकी राष्ट्र की लक्ष्मी (समृद्धि ) के अग्न माग 
पर चढते हैं, अर्थात्‌ अश्वमेध यज्ञ करने वाले यजमान राजा के राष्ट्र की समृद्धि पृथिवी ओर आकाश सर्वत्र व्याप्त हो जातो है । राजा 
शासक है, अतः बह दण्ड धारण कर प्रजा और राष्ट्र पर शासन करता है, उसका उपभोग करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको 
दण्ड भी देता है । दण्ड का धारक होने से राजा घातुक कहलाता है । 
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छ थि fs “कै + थ्ढं 
| १७०० पे वेदार्थपारिजात: 
यत्त- “एकस्य राज्ञो विशां पीडकत्वात्‌ सभाघीनस्य सभाध्यक्षस्येव शासकत्व॑ युक्तम्‌ इति, तन्न, सर्वस्यापि 


शासकस्य दण्डघरत्वावेशेष्येण घातुकत्त्रप्रतोतेस्तुल्पत्वातु । प्रतीत्यमिप्रायेणेवेतन्मन्तव्यस्‌ । योग्यशासकानां माता 


परमहितेषित्वात । धर्मनियन्त्रितशासकानामुद्ेजकत्वाभावात्‌ । तदुक्तं महाभारते--'तमूचुस्तत्र देवास्ते ते चेव परमषंय: | 
नियतो यत्र धर्मो वे तमशङ्कः समाचर ॥ १०३ ॥ प्रियाप्रिये परित्यज्य समः स्वेषु जन्तुषु । कामं ऋोधं च लोभ च मानं 
चोत्सुज्य दूरतः ॥ १०४ ॥ यश्च धर्मात्‌ प्रविचळेल्छोके कश्‍चन मानवः । निग्राहमस्ते स्वबाहुभ्यां शश्वद्‌ धर्ममवेक्षता ॥१०५॥' 
( शान्तिपवँ० ५९ ) शश्वद्‌ धमंदुष्ठ्या रागद्वेषशून्यस्य स्वार्थ रहितस्य कुतः शोषकत्वं कुतो वा घातुकत्वस्‌ ? वेन्यस्तथैव 
प्रतिज्ञातवान्‌-'यश्च घमो" दण्डनीतिव्यपाश्रयः । तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥' ( म० भा० शा० प०) इति | 
भारतीयाः प्राचीना राजषंयस्तु यथा सविता किञ्चिन्मात्रं भौमं रसं गृहीत्वा प्रजाभ्यः प्रभूतं जलं प्रत्यपेर्यात, तथेव स्तोकं 
करमादाय प्रजाभ्यः प्रभूतं प्रापयन्ति स्म । प्रजानां भूत्यथंमेव ताभ्यो बल्युपहारादिकं गुह्ून्ति स्म--'प्रजानामेव भूत्यर्थं स 
ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । सहस्तगुणमुत्ञ्ष्टुमादत्ते हि रसं रविः॥' ( रघुवंशे ) । प्रजारक्षणार्थं स्वसवंस्वमपंयन्ति स्म--'स्नेहं 
दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥' इत्युत्तररामचरिते 
श्रीरामवचनात्‌। महाभारतेतिहासेनेदं विज्ञायते यत्‌ प्रायेण सर्वे राजानः शासने व्यवस्थाया अनिवार्यमेव धनं 
प्रजास्यो गृह्णन्ति स्म । अगस्त्यः किञ्चिद्‌ धनमादातु राज्ञः श्रुतर्वाणस्य सविधे गत्वोक्तवान्‌-अन्याच्‌ न विहिस्य यथाशक्ति . 
वित्ताथिने मह्यं प्रयच्छ-'वित्ताथिनमनुप्राप्तं विद्धि मां पृथिवीपते। यथाशकत्यर्विहिस्यान्यान्‌ संविभागं प्रयच्छ मे ॥' 
( म० भा० व० प० ९८२ ), 'तत आयव्ययो पूर्णौ तस्मे राजा न्यवेदयत्‌ । अतो विद्वन्नुपादत्स्व यदत्र वसु मन्यसे ॥ तत 
आयव्ययौ दृष्ठा समो सममतिद्विजः। संथा प्राणिनां पीडामुपादानादमन्यत।' ( म० भा० व० प० ९८।३ ) । ततः श्रुतर्वाण- 
मादायागस्त्यो ब्रध्नश्वमगात्‌ । तेनापि तथेव स्वकीयराज्यस्य पूर्णावायव्ययो प्रदशितो--तत आयव्ययौ पूर्णो ताभ्यां राजा 


स्वामी दयानन्द ने यहाँ लिखा है कि अकेला राजा निरंकुश हो जाता है, अतः समाध्यक्ष को सभा के नियन्त्रण में रहना 

चाहिये, किन्तु यह कथन गलत है, क्योंकि बिना दण्ड के कोई भो शासन चल नहीं सकता, अतः घातुकता (निरंकुशता) की प्रतीति 
अनिवार्यः सर्वत्र रहेगी । सभी शासक निरंकुश हो, यह कोई आवश्यक नहीं है । योग्य शासक तो माता-पिता के समान प्रजा के हित में 
लगे रहते हैं। घर्म का नियन्त्रण मानने वाले शासक कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाते। जैसा कि महामारत में कहा गया है-- 
'उसको देवताओं ओर श्रेष्ठ ऋषियों ने कहा कि तुम विना शंका के धर्म का आचरण करो । राग और द्वेष का परित्याग कर काम, 
क्रोध, लोभ ओर मान को दूर से ही छोड़कर तुम सभी प्राणियों के साथ समान आचरण करो। लोक में कोई मनुष्य यदि धम से 
विचलित हो, तो घम को रक्षा करने की गरज से तुम उस पर रोक लगाओ” । राग थोर द्वेष से रहित, अपने स्वार्थ को दुर से ही 
छोड़ देने वारे, घमं की दृष्टि से सदा प्रजा का पालन करने वाळे राजा में शोषकता और उत्पीडकता आ ही नहीं सकती । वैन्य ने 
ऐसी ही प्रतिज्ञा को थो कि “दण्डनीति का सहारा मैं तमी लुगा, जब कि वह घर्म से अनुमोदित होगी । मनमाने तरीके से दण्ड का 
प्रयोग में कभी नहीं करूँगा । जसे कि सूयं जमीन से कुछ जल ढेर सारा जळ वर्षाने के जिये लेते है, उसी तरह से भारतवर्ष के 
प्राचीन राजषिगण प्रजा से कर, उपहार आदि उनके लिये कल्याण कार्यो में लगाने के छिये ही लेते थे । 'प्रजानामेव' रघुवंश के इस 
इलोक का यही अभिप्राय है । प्रजा के रक्षा के लिये वे अपना सर्वस्व देने को तैयार रहते थे, जैसा कि उत्तर रामचरित के “स्नेहं दयां च' 
इस इलोक में श्रीराम ने कहा है कि लोक (प्रजा) को प्रसन्न रखने के लिये अपना स्नेह, दया और सुख ही नहीं, यदि जानकी को ही छोड़ना 
पड़े, तो मी मुझे कोई दुःख नहीं होगा । इतिहास ग्रन्य महाभारत से माछूम होता है कि प्रायः प्राचीन समय के सभी राजा केवल शासन 
ब्यवस्था के संचालन के लिये प्रजा से कर के रूप में घन लेते थे। अगस्त्य को जब घन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने राजा शुतर्वाण 


। कपास जाकर कहा कि दुसरों को बिना पीड़ा दिये तुम मेरी आवश्यकता पुरी करो । इस पर राजा ने अपने आय-व्यय का पूरा ठेखा- 





जोया उनके सामने रख दिया ओर मुनि से कहा कि इसमें जो अधिक आपको प्रतीत हो रहा हो, उसे आप छे लीजिये । ऋषि ने जब 





ह क उस का आय-थ्यय बरावर-यरावर देखा, तो उससे कुछ लेना इसलिये उचित नहीं समझा कि इससे प्रजा को पीडा होगी । राजा 
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| | वेदायंपारिजात: द दु १७०१ ' | 
न्यवेदयत्‌ । अतो ज्ञात्वा तु गृह््मेतं यदत्र व्यतिरिच्यते तत आयव्ययौ दृष्टा समो सममतिद्विजः। सर्वथा प्राणिनां हिसा- 
मुपादानादमन्यत ॥' ( म० भा० व० प° ९८ )। पुनस्ते सर्वे पोरुकुत्सं नुपं भिक्षितं गतवन्तः। तेनापि पूर्णावायव्ययौ 
'निवेदितो--'एतज्ज्ञात्वा ह्यपाददुध्व॑' यदत्र व्यतिरिच्यते ।' ( म० भा० व० प० ९८ ) । तत्रापि 'तत आयव्ययौ दृष्टा समौ 
सममतिद्विज: । सवंथा प्राणिनां हिसामुपादानादमन्यत ॥' ( म० भा० ब० प० ९८।१०८ ) इति । | 

एवमेव-'ऊर्ध्वामिनामुच्छापय गिरो भारं ह्रक्षिव । अथास्ये मध्यमेधतां शीते वाते पुनन्निव ॥' (वा० सं० २१३६) 

इति मन्त्रस्यापि सायणा दिव्याख्यानमेव युक्तस्‌, न दयानन्दीयस्‌। यच्च दयानन्देन--हे नर, तवं श्रोर्वे राष्ट्रमश्‍वमेधो यज्ञश्‍चास्मे 
राष्ट्राय श्रियमुच्छापयेत्यादिक व्याख्यातस्‌, तदशुद्धमेव, 'अथोद्गाता वावातामभिमेथति--वावाते हये हये वावात ऊध्वमिना- 
मुच्छापयेति तस्ये शतं राजन्या अनुचर्यो भवन्ति। ता उद्गातारं प्रत्यभिमेथन्त्युद्गातरूध्वंमेनमुच्छयतात्‌ ।' (श० ११५२६) 
इति वचनविरुद्धत्वात्‌। अनेन स्पष्ट विज्ञायते यदत्र सानुचर्या वावातया साध॑मुद्गातुरबलीलात्मक सोपहासं संवदनस्‌ । तदेतत्सवे- 
मविज्ञायेव दयानन्देन यत्किश्चिदुक्तम्‌ । मन्त्राथंस्तु--उद्गाता वावातामभिलक्ष्य कञ्चित्‌ स्वनियोज्यमाह--एनां वावाता- 
भूध्व॑मुच्छापय उच्छितां कुर। कथमिव गिरो भारं हरन्निव, यथा कश्चिद्‌ गिरो पर्वते भारं हरन्‌ पर्वतोपरि भारमारोपयन्‌ 
तमुच्छापपति तथेवेनामुच्छापय । अथेति निपातो यथार्थः। यथा अस्या वावाताया मध्यं योनिप्रदेश एघताँ वृद्धि यायात्‌ 
तथा मध्ये गृहीत्वोच्छापयेत्यथे: । दृष्टान्तान्तरमाह--शीते वात इति । यथा शीतले वायो भ्रचलति पुनन्‌ धान्यशोधनं कुवन्‌ 
कुषीबलो धान्यपात्रमुध्वं करोति तथेत्यर्थः । सानुचरी वावातोद्गातारं प्रत्यभिमेथती कळ्चिदाह--हे नर ! एनमुद्गातार- ' 
भध्व॑मुच्छयतात्‌ ऊध्व कुरु, गिरौ भारं हरन्निव। अथैवं क्रियमाणस्यास्य मध्यं प्रजननमेजतु । अथेनं तथा निगृह्होष्व यथा 
शीते वाते कृषीवलो यवान्‌ पुनन्‌ यवपात्रं गुह्वाति तथेत्यर्थः । 

“शीव राष्ट्रमरवमेधः श्रियमेवास्मे राष्ट्रमृध्वंमुच्छ्यति । यासु अभिमेथिकासु किज्चिदर्शनमस्ति तासु तदत्र 
ब्राह्मणस्‌ । अपक्रामति वै एतस्माच्छीः राष्ट्रात्मिका ऋत्विरभ्यो दीयमाना य अश्वमेधेन यजते तत्रतिसमाधानाय अभिमेथिकाः 
कतंव्याः। तासु एतानि वचनानि सन्ति--ऊर्ध्वामेनास्‌ । तेश्‍चलं श्रियोऽपक्रमणं प्रतिसमाधीयते । ननु कथमसिमेथिकया- 
ऽइलीलभाषणरूपया श्रियः प्रतिसमाधानम्‌ ? इति चेन्न, अरिनहोत्रादिभिरदुष्ट्वारा स्वर्गप्राप्तिवदभिमेथिकाभिरदुष्टद्वारा भियः 


को अपने साथ लेकर अगस्त्य ब्रध्नदव के पास गये । उससे भी अपने आम-व्यय का पूरा चिट्ठा उनके सामने रख दिया ओर कहा कि 
इसमें जो आय अधिक लगती हो, आप ले ीजिये। मुनि ने यहाँ से भी फुछ छेना इसलिये उचित नहीं समझा कि ऐसा करने से प्रजा - 
को पीड़ा होगी । इसके बाद वे सब मिलकर पौरुकुत्स राजा के पास घन माँगने गये । उसका भी आाय-च्यय बराबर था, इसलिये मुनि चे 
इससे भी कुछ नहीं लिया । इस कथानक का अभिप्राय यह है कि ऐसे ऐसे उदाहरणों के रहते राजा को उत्पीडक बताया जाना एक 
प्रकार का अज्ञान ओर धृष्टता ही है । 
| इसी तरह से “ऊर्ध्वामेनां०” इस मन्त्र को भी सायण प्रभृति को व्याख्या ही सही है, स्वामी दयानन्द की नहीं । दयानन्द 
ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है कि हे मनुष्य, घन-सम्पत्ति से ही राष्ट्र सम्पन्न होता है, इसलिये तुम इस राष्ट्र को घन-सम्पत्ति से भर 
दो, किन्तु यह सब गलत हे । 
जीव राष्ट्रम' इत्यादि शतपथ वचनों में इस मन्त्र का निगूढ ( छिपा हुआ ) अभिप्राय बताया गया है। गश्वमेष जैसे 
यज्ञों का अनुष्ठान करने से राष्ट्र को सारी लक्ष्मी दक्षिणा, दान आदि के रूप में खर्च हो जाती है । उस लक्ष्मी की स्थिरता के लिये इन 
उपहास मन्त्रों का विधान किया गया है । भला अइलील भाषण करने से राजरूद्सो कंसे स्थिर होगी ? इस भइन का समाधान यह है 
कि जैसे वेदविहित अग्निहोत्र का अनुष्ठान करने से अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होतीं है, उसी तरह से अश्लील भाषण से सी एक 
प्रकार का अदृष्ट उत्पन्न होगा और उससे राज्य की समृद्धि बनी रहेगो । इन दोनों ही स्थानों में समान रूप से विधि वाक्य को प्रमाण 
मानना चाहिये । इस मन्त्र का बाह्य अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। निगूढ अर्थ यह है-अश्वमेष यज्ञ राष्ट्र को समृद्धि का सतक 
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१७० २ a वेवार्थपारिजातः 


प्रतिसमाधानस्यापि सम्भवात्‌, विघानस्योभयत्र समानत्वात्‌ । बाह्योऽथस्तु्त एव । आन्तरस्तु श्रीर्वै राष्ट्रमश्वमेध श्रियः 
कारणमित्यथंः। ततश्च श्रियमेवास्मे यजमानायोध्वंमुच्छापयता श्रिय एवोच्छयणं क्रियते । अर्थाद्‌ गोभूहिरण्यरत्नादि- 
श्रीयुक्तमेव राष्ट्र दोस्तिमत्त्वाद्‌ राजमानत्वाच्च राष्ट्रपदव्यपदेशाहं भवति। ( राजू दीप्तौ ) । तादृशमेव राष्ट्रमञ्वमेघ- 
थिय: कारणं मवति, औविहीनेन राष्ट्रेणाञ्वमेधस्य कतुंमशक्यत्वात्‌ । तेनाइवमेधे वावाताया उच्छायणोक्तया राष्ट्रश्निय 
एवोच्छ्यणं सिद्धधति । तेनाञ्वमेधीयव्ययादिनाऽपक्रान्ताया शरियः प्रतिसमाधानं सम्पद्यते । गिरौ भारं हरन्निव इत्यस्यापि 
बाह्योश्थे उक्त एव । आन्तरस्तु श्रोरवे राष्ट्रस्य भारः, थियमेवास्यै राष्ट्रं संनह्मति, अथो शियमेवास्मिन्‌ राष्ट्रमधिनिदधाति । 
श्रीवे राष्ट्रस्य भारस्तेन गिरो भारहरणोक्त्याऽस्मे यजमानाय श्रीयुक्त राष्ट्रमेव सन्नह्मति। वावाताया उच्छ्ञायणोक्त्या 
अस्मिन्‌ श्रीयुक्त राष्ट्रमेवोपनिदधाति । अथास्ये मध्यमेधतामित्यस्यापि बाह्योऽथं उक्तः। आन्तरस्तु श्रीवे राष्ट्रस्य मध्यं 
थियमेव राष्ट्रे मध्यतोऽन्नाद्यं दधाति। श्रीरेव राष्ट्रस्य मध्यम्‌ श्रीसारत्वाद्रष्ट्रस्य । तथा च मध्यवृद्धिकथनेन राष्ट्रे मध्यतोऽ 
न्नाद्यं दधाति । अन्तं च तदाद्यं चान्नाद्यम्‌, तदेवान्नं यदाद्यं भवेज्जरधं च स्वास्थ्याय कल्पेत । कर्चिदन्नवान्‌ भूत्वाप्यन्नादो 
न सवति, करिचदन्तादो भूत्वाप्यन्नवान्न भवति। यत्र राष्ट्रे श्रियोऽन्नाद्यता सम्पाद्यते, तस्येव राष्ट्रस्य मध्यभूता श्लो: 
समेघते । 'शीते वाते पुनन्निव' इत्यस्यापि बाह्योऽथं उक्त एव । आन्तरस्तु 'क्षेमो वे राष्ट्रस्य शीतं क्षेममेवास्मे करोति’ इति । 
अप्राप्तप्राप्तियोंगो भवति, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः । क्षेम एव राष्ट्रस्य शीतं भवति, क्षेमे सत्येव राष्ट्रे शान्तिदर्शनात्‌ । तथा च 


` शीते वाते पुनन्तिवेत्युक्त्याऽस्य यजमानस्य राष्ट्रे क्षेमः सम्पद्यते । 
“यदस्या अहुभेद्याः कृघु स्थूलमुपातसत्‌ । मुष्काविदस्या एजतो गोशफे शकुलाविव ॥' ( वा० सं० २३२८) 
अथ होता परिवृक्तामभिमेथति-'परिवृक्ते ह्ये हये परिवृक्ते यदस्या अंहुभेद्या इति तस्ये शतं सूतग्रामण्यां दुहित रोऽतुचर्यो 
भवन्ति ता होतारं प्रत्यभिमेथन्ति होतहंयेहये होतयंद्वेवासो ललामगुमिति’ ( श० १३।५।२।७ ) इति श्रुत्यनुसारेण यद्‌ यदा 


है । अतः इस यज्ञ का अनुष्ठान करके अध्वयुंगण अपने यजमान राजा को ऐदवर्य वृद्धि ही करते हैं । अर्थात्‌ गो, भूमि, सुवर्ण, रत्नः 
आदि से भरा-पूरा राष्ट्र ही अपनी दोसि ओर प्रभाव से वास्तव में राष्ट्र पद का अधिकारी होता है, ऐसा राष्ट्र ही अश्वमेघ को श्री से. 
शोमित हो सकता है, अर्थात्‌ इस महत्त्वपुण यज्ञ के अनुष्ठान में समर्थ हो सकता है। श्रीहीन राष्ट्र इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर 
सकता । इस तरह से अश्वमेघ यज्ञ में वावाता को ऊपर उठाने का अभिप्राय इस राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाने में है । इसलिये अश्वमेघ: 
यज्ञ के अनुष्ठान मे खर्च हुई राज्यलक्ष्मी की पुनः प्रतिष्ठा के लिये यह अभिमेथन व्यापार किया जाता है । यह राज्यलक्ष्मी राष्ट्र का भा 
है । पहाड पर बोझा चढ़ाने का अभिप्राय यह है कि ऐसा करके यजमान के राष्ट्र को समृद्धि से भर देते हुँ । वावाता को ऊपर उठाने के 
ब्याज से इस यजमान के राष्ट्र को समृद्धि को उन्नत शिखर पर चढ़ा देने की बात इस मन्त्र में घ्वनित होती है । इसी तरह से समृद्धि 
हो राष्ट्र का मध्य भाग है, क्योंकि अपनी समृद्धि के आधार पर ही कोई राष्ट्र टिका रह सकता है । राष्ट्र के मध्य भाग को वृद्धि का 
अभिप्राय यह है कि इस राष्ट्र को धन-धान्य से संपन्न कर दिया जाय। अन्नाद्य शब्द का अभिप्राय यह है कि इस राष्ट्र में अन्न और 
उसका सही उपमोग करने वाले मो रहे। अन्न का सही उपयोग यही है कि वह खाने योग्य हो और खाने पर स्वास्थ्य को देने वाला 
हो । अनेक स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि धन-धान्य से संपन्न घर में कोई खाने वाला नहीं रहता और जहाँ खाने वाळे रहते दं 
वहाँ खाना नहीं मिळता । जिस राष्ट्र की समृद्धि इन दोनों प्रकार के दोषों से मुक्त धन-धान्य से संपन्न है, उसी राष्ट्र को वास्तव में 
समृद्ध राष्ट्र कहा जाता है । मन्त्र में राष्ट्र को इसो तरह को समृद्धि की कामना की गई है। इस तरह से क्षेम राष्ट्र का शीत हैं। 


इसका अभिप्राय यह है कि अप्रास वस्तु को प्राप्ति को योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने को क्षेम कहा जाता है । राष्ट्र में जब भ्राम 
_ बस्तु की रक्षा करने की सामर्थ्य रहती है, तो पुरे राष्ट्र में शान्ति रहती है। इस प्रकार मन्त्र के चतुर्थ चरण से राष्ट्र में सब तरह कौ 
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वेदार्थपारिलातः td १७०३ 
अस्याः परिवृक्ताया योनि प्रति कृघु हृस्वं स्थूलं च शिइनमुपातसत्‌ उपगच्छेत्‌ 'तंस उपक्षये’ तदा मुष्कौ वृषणो इद्‌ एव योने- 
रुपरि एजतः कम्पेते । तत्र दृष्टात्त:--गोशफे गोष्पदे उदकपूर्ण शकुलो मत्स्याविव । कोदृद्या: अंहुभेद्या:--अंहु भगं भेद्यं - 
विदायं यस्याः सा अहुभेदी तस्याः, अंहुभिद्यते यस्या वा । सानुचरी परिवृक्ता च पूर्वोक्तश्रुतिरोत्या होतुप्रमुखान्‌ स्वानिव 
ऋत्विजः परिवदति--'यद्देवासो ललामगुं प्रविष्टीमिनमाविषुः । सकथ्ना देदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुवो यथा ॥' ( वा० 
सं० २३।२९ । यद्‌ यदा देवासो दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवासः शिइनदेवाः शिइनक्रीडनका होत्रादय ऋत्विजः, रूलामं सुखं कतुं 
गच्छतीति ललामगुस्तं सिइनं प्र आविषुः योनौ प्रवेशयन्ति, “अब रक्षे गतो कान्तौ तुप्तौ प्रीतो तो श्रुतो । प्राप्तो इलेषेऽ 
पंणे वेशे भागे वृद्धो गृहे वधे ॥' इत्यादिरीत्या अवतेरत्र प्रवेशार्थत्वात्‌ । यद्वा ललामं पुण्डूं गच्छतीति ललामगुः, योनि प्रविश- 
दुत्थितं लिङ्ग पुण्ड्राकारं भवतीत्यर्थः । कीदृशं विष्टीमिनं (ष्टीम क्लेदने ) विशेषेण स्तीमनं क्लेदनं विष्टीमः, विष्टीमः क्लेदन- 
मस्यास्तीति विष्टीमी तम्‌ । शिइनस्य योनिप्रवेशे क्लेदनं भवतीत्यर्थः । यदा देवा होत्रादयो ललामगुं योनौ प्रवेशयन्ति तदा 
नारी सक्थ्ना ऊरुणा देदिश्यते अत्यन्तं क्ष्यते भोगसमये सवंस्याङ्खस्य नरेण व्याप्तत्वादूरुमात्रं लक्ष्यते । यद्वा देवाः प्रविष्टी- 
मिन प्रवेश्य विष्टम्य च आविषुः आलि ङ्गनचुम्बनादिमिनिगृह्होयुर्नारीम्‌। अथ तदा सक्थ्ना देदिञ्यते लक्ष्यते नारी सक्थिः 
क्तेन कुटिलगमनेन निर्दिश्यते लक्षयते नारी। नहि तस्याः किञ्िदप्यङ्गमव्याप्तं पुरुषेण भवति, अन्यत्र सक्थ्नः । 
कथमिव सत्यस्याक्षिभुवो यथा । द्विविधं सत्यमक्षिप्रभवमनक्षिप्रभवं च । अक्षिभ्यां भवतीत्यक्षिभु प्रत्यक्षमेकं च श्रोत्रग्नाह्मस्‌ । 
बष्ठयो तृतीयाथं। यथा कश्चिदक्षिभुवा प्रत्यक्षेण सत्येन निदिइयते तत्र विश्वासो भवति, तथा ऊरुणा नारी लक्ष्यते । श्रोत्रग्राह्य 
सत्ये तु वक्ुराप्तत्वमपेकष्यते। महीघराचायंभाष्यस्य हिन्दीभाषामयं दयानन्दोयं व्यास्यानमशुद्धमेव । परिवृक्ता होत्रा 
सम्वन्धिशतपथवचनसम्बन्धे तु मौनमेवावलम्बितस्‌ । परिवृक्ताशन्दार्थमप्यशुद्धमेव कृतवान्‌ दयानन्दः । 

“यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्यते । शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ॥' ( वा० सं० २३।३० ) । 'अथ 
क्षत्ता पालांगलीमभिमेथति--पालागलि हये इये पाछार्गाल यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्यते इति। तस्ये शत क्षात्रः 
सग्रहीतृणां दुहितोःनुचर्यो भवन्ति। ताः क्षत्तारं प्रत्यभिमेथन्ति क्षत्तहंये हये क्षत्तयंद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्यते' 
( श० १३।५।२।८ ) इति श्ुत्यनुसारेण क्षत्ता पालागलीमाह--यद्‌ यदा हरिणो मृगो यवं सस्यं भक्षयति तदा क्षेत्री पशु पशुं 
सुपा सुलुक्‌' (पा० सु० ७।१।३९) इति विभक्तिलोपः । पुष्टं न मन्यते धान्यभक्षणेन पशुः पुष्टो जातः सम्यगिति नावगच्छति, 
किन्तु मदीयं क्षेत्र भक्षितवानिति मत्वा दुःखीभवति। तथेव शूद्रा शूद्रनातिः स्त्री यदा अर्यजारा भवति अयं: 'अर्य: स्वामिवैश्ययोः 
( पा० सू० २।१।१०३ ) वेश्यो जारः पतियंस्या सा तथोक्ता, वेश्यो गच्छति शूद्रां तदा शूद्रः क्षेत्री पोषाय न घनायति। 
मदुभार्या वेश्येन भुक्ता सती पुष्टा जाता घनघान्यादिभिरिति न मन्यते न सन्तुष्यति, किन्तु व्यभिचारिणो जातेति दुःखितो 
सवति। “यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्यते । शूद्रो यदर्याये जारो न.पोषमनुमन्यते ॥' ( वा० सं २३।३१ ) ूर्वोक्तश्चुत्यः - 


कहा गया है। अव धातु रक्षा, गति, कान्ति, तृप्ति, प्रीति, द्युति, श्रुति, प्राप्ति, र्छेष, अर्पण, प्रवेश, भाग, वृद्धि, गृह ओर वष के 
अथ में प्रयुक्त होती है । यहां प्रवेश के अर्थ में यह प्रयुक्त है। सचाई दो तरह की होती है--एक अपनी आँखों से देखी यई, दूसरी 
सुनी-हुई। आँख से देखी बात पर सब कोई विदवास करते हैं | कान से सुनी बात पर तो तब विशवास किया जाता है, जब कि कहने 
वाला व्यक्ति प्रामाणिक हो । इस मन्त्र के महीधर भाष्य का हिन्दी अनुवाद स्वामी दयानन्द ने गलत किया है । परिवृक्ता का होता के 
साथ जो संवाद होता है, उसको बताने वाळे शतपथ ब्राह्मण के विषय में स्वामी दयानन्द ने चुप्पो साध लो है। उन्होंने परिवुक्ता शब्द 
का अर्थ भी गलत किया है। | 


“यद्दरिणो०' इस मन्त्र से क्षत्ता पालो नाम की रानी से हँसो करता है, जैसा कि 'पालागलि' इत्यादि शतपथ 
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१७ ०४ क वेदार्थपारि जातः 


नुसारेण सानुचरी पालागली यदा हरिणो यवमत्ति तदा बहु यथा स्यात्तथा पशुं पुष्टं न मन्यते । इदं तु भवतोऽपि तुल्यमेव | 
' इयांस्तु विषषेषः--यदा शूद्रः अर्याये अर्याया वेश्याया जारो भवति, तदा वेश्यः पोषं पुष्टि नानुमन्यते मम स्त्रो पुष्टा जातेति नः 
तुष्यति, किन्तु शूद्रेण भुक्तेति क्लिश्यत्येव । 
अत्रत्यमपि पूर्वोक्तम्‌ -'चतस्रो जाया उपक्ळमा भवन्ति। महिषी वावाता परिवृक्ता पालागली? ( श० ` १३।४। 
१८ ) इति शतपथरीत्या एताम्चतस्रो राज्ञो यजमानस्य पत्न्यो भवन्ति । तत्र प्रथमपरिणोता पत्नी महिषी, वावाता वल्लभा, 
परिवुक्ता अवल्लभा, पालागली दूतपुत्री । अथ निष्केवल्यशस्त्रे याज्यां विधातुं ूर्वाख्यानशेषं प्रस्तोति-'ते देवा अन्नुवन्‌। 
इयं वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम? ( ऐ० ब्रा० ३।२२)। ते देवा इन्द्रस्याभिप्रायमजानन्तः परस्परमिद- 
मन्नुवन्‌ । इयं वे पुरतो दृश्यमानेवेन्द्रस्य प्रिया जाया । सा वावाता मध्यमजातीया । राज्ञां हि त्रिविधा:स्त्रिय:--तत्रोत्तम- 
जातेर्महिषीति नाम, मध्यमजातेर्वावातेति, अधमजातेः परिवृक्तिरिति। अत एवाइवमेधेश्श्व प्रति राजस्त्रीणां कतंव्य- 
विशेष एतैर्नामभिराम्नातः--भूरिति महिषी । भुव इति वावाता । सुवरिति परिवृक्तिरिति। तस्याश्च वावातायाः प्रासहेति 
नाम, राजप्रियत्वात । प्रसह्य बलात्क्रारेण सवं कायं कतुं शक्तेत्यथं? इति सायणः। दयानन्दस्तु स्खल्तिरजस्का नारी 
परिवुक्तेत्याह, शूद्दासी पालागली च । वावातेत्यस्य तु नार्थः कृतः, तदनभिज्ञानात्‌ । 
यद्वा--“विडू वे यवो राष्ट्रं हरिणो विशमेंव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राषट्री विशमत्ति । न पृष्टं मन्यत इति । 
तस्माद्‌ राजा पशून्न पुष्यति। शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायतीति। तस्माद्‌ वेशीपुत्रं नाभिषिञ्चन्ति’ (श० १३।२।९।८) 
इति तु पुर्वोक्तमन्त्रयोः सूक्ष्मोऽमिप्रायः । प्रकृतमन्त्रे यवपदेन विड्‌ हरिणपदेन राष्ट्रं विवक्षितस्‌ । यथा हरिणो यवमत्ति, तथैव 
राष्ट्रशासको राजा विदं प्रजामत्ति राजा भोक्ता भवति प्रजा भोग्या भवति, एतत्कथनेन राष्ट्राय विशस्‌ आद्यां भोग्यां सम्पा- 
दयति । तस्माद्राषट्री राजा विशमत्ति प्रजां भुनक्ति । न पृष्टं पशु मन्यत इति मन्त्रप्रतीकमुद्ध॒त्य तदभिप्रायं कथयति--तस्मा- 
द्राजा प्राधान्येन पशून्‌ न पालयति, वेश्यानामेव प्राधान्येन पक्षुपालकत्वात्‌ । शद्रा यदयंजारा न पोषाय घनायति इत्यपि 


मन्त्रप्रतीकोद्धरणस्‌ । तस्माद्वेशीपुत्रं नाभिषिश्चन्तीति तन्निष्कपंकथनम्‌ । 


श्रुति में बताया गया हे । जब कोई पशु किसो का खेत चर जाता है, तो उस खेत का स्वामी यह नहीं सोचता कि यह मेरे खेत का 
अन्न खाकर मोटा हो गया है, वह तो यह सोचकर दुःखी होता है कि इस पशु ने मेरा खेत वरबाद कर दिया । 
ः अश्वमेघ के यजमान राजा की चार रानियों की चर्चा ऊपर की गईं है। महिषी, वावाता, परिवृक्ता और पालागली | 
इन्हीं के नाम हूँ । प्रथम विवाहित पत्नी महिषी कहलाती है, इसकी प्रिय पत्नी वावाता, अप्रिय पत्नी परिवृक्ता और दूतपुत्री पालागली 
कही जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इनको चर्चा आई है। वहाँ राजा की तीन प्रकार की स्त्रियों का वर्णन मिलता है । उत्तम जाति 
की स्त्रो महिषी, मध्यम जाति को वावाता और अघम जाति की परिवृक्ता कहलाती है। अश्वमेघ यज्ञ में राजा की इन तीनों तरह की 
स्त्रियों के कतंव्यों का निर्देश मूः, भुवः और स्वः इन तीन व्याहृतियों के आधार पर किया गया है। सायण ने इस जगह पर लिखा है 
कि वावाता का दुसरा नाम प्रासहा मो है, क्योंकि वह राजा से जबरदस्ती भी काम कराने में समर्थ रहती है । शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय 
ब्राह्मण की भी उपेक्षा कर स्वामी दयानन्द ने रजस्वला नारो को परिवृक्ता और शूद्र दासी को पालागली वताया है । वावाता शब्द 
का अर्थ तो उन्होंने किया ही नहीं । 
र 'विड्‌ वे यवो राष्ट्र हरिणो० इस शतपथ श्रुति में उक्त दोनों मन्त्रों का निगृढ अभिप्राय समझाया गया है । प्रकृत मन्त्र: 
में यव शब्द से प्रजा और हरिण शब्द ते राष्ट्र का बोध कराया गया है । जैसे हरिण खेत चर जाता है, उसी धरह से राष्ट्र का शासक 
राजा प्रजा का उपयोग अपनी भलाई में करने लगता है । राजा भोक्ता ओर प्रजा भोग्य होती है। इन कथन का अभिप्राय यह है कि 


 राष्ट्रकास्वामी राजा प्रजा का उपयोग राष्ट्र की मलाई के लिये करता है। "न पृष्ट पशु मन्यते’ मन्त्र के इस अंश की व्याख्या 





ओ। इस तरह से की गई है कि इसलिये राजा प्रधानतया पशुओं की रक्षा नहीं करता । पशुओं को पालते का कार्य तो वैश्यों का है । 
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वेदार्थपारिजातः छ १ Fe 


दयानन्देन शतपथक्नाह्मणस्य प्रामाण्यमङ्गीकृतस्‌। तदाश्रित्येव महीघरभाष्यं खण्डितस्‌ । दातपथब्राह्मण- 
माधित्येवास्माभिदंयानन्दीयं भाष्यं खण्डितम्‌ । 'तस्मिन्‌ एनमधिसंज्ञपयन्ति' ( श० ब्रा० १३।५।२।१ ) इत्यारभ्य “अध्वयु: 
कुमारोमभिमेथति । तं कुमारी प्रत्यभिमेथति ब्रह्मा महिषीममिमेथति होता परिवृक्तामभिमेथति' ( श० १ ३।५।२।९ ) 
इत्यन्तैः शतपथवचनेरेव दयानन्दीयं मतं खण्ड्यते, महीधरादिभाष्यं च समर्थ्यंते। सर्वाण्येतानि बचनानि आयेसमा- 
जस्य प्रामाणिके प्रेसे वेदिक यन्त्रालय अजमेर” इत्यत्र संवत्‌ १९५९ विक्रमे मुद्रिते शतपथब्राह्मणे ६६१-६६२ 
पृष्ठयोरुपलभ्यन्त । युधिष्ठिरमीमांसकोऽपि तथेव स्वीकरोति । महीधरेण यादुशोऽ्यो िखितस्तथेच शतपथब्राह्मणे्प दुस्यते 
( पु० ३८० टि० )। तथापि निलेज्जतया तेन 'यदध्रिगोः परिशिष्टं भवति’ ( श० १३।५।२१ ) इति परिशिष्टत्वादस्यांदास्य 
रक्षेपरूपत्व भुक्तवा यत्किञ्चित्‌ प्रलप्यते ( पु० ३८० टि० ) । परमिह विचारणीयं यद्‌ यदि परिशिष्टत्वादेव तेषां शतपथ- 
वचनानां प्रक्षिप्ता द्ीक््यित चेत्तदा ऋक्परिशिष्टादीनामपि प्रक्षिप्तता ध्वा शिरसि वलात्‌ पतेत्‌ । तथा च 'शेषे यजुःशब्द? 
इति परिखिष्टत्वाद्यजुषामपि प्रक्षिप्तता दुनिवारा। यन्रोत्तर न स्फुरति तत्र प्रक्षिप्तत्वोक्तिरेव सामाजिकानां समाधानस्‌। 
एतच्च नेर्बल्यमेव। अनेनेव कारणेन सप्तविशदुत्तरेकादशशतशाखागतमन्त्रब्राह्मणारण्यकोपनिषदां वेदत्वमपलप्य तेषा- 
मव्याहतं प्रामाण्यं बाधितस्‌। यदि यथाकथञ्चित्‌ प्रलाप एव तदुत्तरं तदा तु नास्तिकेस्त्वदभिमतानां मन्त्रसंहितानां 
त्वदमिमतन्राह्मणानां चाप्रामाण्यमुच्यत एव, शपथमन्तरा न किमपि तेषां प्रामाण्ये कारणं वक्तुं शक्यते। त्वदृक्तानां 
मन्त्रत्राह्मणानां प्रामाण्यं त्वहिरुद्धानां तेषामप्रामाण्यमिति वचने तद्वेपरीत्यस्यापि सुवचत्वमेव। संहितान्तरब्नाह्मणान्तर- 


कात्यायनलाट्यायना दिश्रोतसूत्रवाल्मीकीयरामायणमहाभारतादिसम्मतत्वेन पूर्वोक्तस्य ( १३।५।२) शतपथीयाध्यायस्यापि 
प्रामाण्यमेव । 


यदुक्तं परिशिष्टात पूर्वाध्यायगतवचनमूलकत्वाद्‌ दयानन्दीयं व्याख्यानमेच ज्याय इति ( पृ० ३८० टि० ), 


स्वामी दयानन्द ने शतपथ ब्राह्मण को प्रमाण माना है। उसी का आधार लेकर उन्होंने महोधर के भाष्य का खण्डन 
लिया है और हमने भी शतपथ ब्राह्मण के आधार पर हो दयानन्द के अर्थ का खण्डन किया हे । “तस्मिन्‌ एनमघिसंज्ञपथन्ति' से लेकर 
होता परिवृक्तामभिमेयति' पर्यन्त शतपथ ब्राह्मण के वचन दयानन्द के मत का खण्डन ओर महीधर प्रभृति के भाष्य का समर्थन करते 
हैँ । ये समी वचन आर्यसमाज के अपने प्रामाणिक प्रेस वैदिक मन्त्रालय, अजमेर” से संवत्‌ १९५९ में छपे शतपथ ब्राह्मण के पु० ६६१- 
` ६६२ में देखे जा सकते हैं । युधिष्ठिर मीमांसक भी इसको स्वीकार करते हैँ कि महीधर ने जसा अर्थ किया है, वेसा शतपथ ब्राह्मण में 
भी मिलता है (पु० ३८१ टि०) । इतना स्वीकार कर छेने के बाद भी वे यह लिखने को घुष्टता करते है कि “शतपथ में इस प्रकार का 
अश्लील अर्थ 'अध्रिगोः परिशिष्टं भवति’ निर्देश करके लिखा है । परिशिष्ट शब्द से स्पष्ट हे कि यह अर्थ शतपथ में पीछे से घुसेडा गया हैं 
(पु० ३८१ टि०), किन्तु यहाँ पर विचारने की बात यह है कि यदि परिशिष्ट होने से ही शतपथ के इन वचनों को प्रक्षिप्त मान ळें, तब 
तो ऋक्‌ परिदिष्ट प्रभृति प्रन्यों को भी निश्चय हो जबरदस्ती प्रक्षिस मानना पड़ जायगा । 'दोषे यजुःशब्दः इस मीमांसा सूत्र के प्रमाण 
पर परिशिष्ट होने से सारा यजुर्वेद भी अनिवार्य रूप से प्रक्षिप्त मान रिया जायगा । आयंसमाजियो को जब कोई उत्तर नहीं सुझता, तो 
यह वाक्य प्रक्षिप्त है, अपने इस महा अस्त्र का प्रयोग करने लगते हँ । यह एक प्रकार को दुर्बलता ही है । इसलिये ११२७ शाखाओं के 
मन्त्रभाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ भाग को प्रमाण न मानकर केवल चार शाखाओं को प्रमाण मानने को आपकी बात का 
पागल के प्रलाप से अधिक महत्त्व नहीं है नास्तिक जन तो आप जिन चार संहिताओं ओर ब्राह्मणों को प्रमाण मानते हैँ, उनको सी 
प्रामाणिक नहीं मानते । आपके पास अपनी प्रतिज्ञा के सिवाय कि ये चारों शाखायें ही वेद हैं, दुसरा क्या प्रमाण है ? यह भी हो सकता 
है कि आपके प्रतिज्ञात वेदभाग को अप्रमाण और अवशिष्ट वेदभाग को ही कोई प्रमाण मानने लगे । इसका आपके पास क्या उत्तर है ? 
अन्य संहिता-ब्राह्मण के वचनो, कात्यायन, लाट्यायन प्रभृति श्रोतसूत्रों, वाहमीकीय रामायण, महाभारत आदि के प्रमाण के आधार पर 

शतपथ ब्राह्मण फे उक्त पूर्वभाग के समान परिशिष्ट भाग को भी समान खूप से प्रमाण माना जाता हे। | | 
“परिशिष्ट भाग से पहले शतपथ ब्राह्मण के मूळ ग्रन्थ में विद्यमान बचनों के आधार पर स्वामी दयानन्द ने इन मन्त्रों 
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१७०६ घेदार्यपारिणात: 


तत्त कुशकाशावलूम्बनमेब, पूर्ववचनेन परिशिष्टवचनस्य :विरोधाभावात्‌ । दयानन्दोक्त त्रत्यशतपथत्राहमणव्याख्यानमपि | 
ययाऽशुद्ध तथा दर्शितमेव | शतपथवचनाना तु तेषां न परस्परं विरोधः केनापि दर्शयितुं शक्‍य: । संपूर्वेकस्य जानातेहिसाथंतेव 
न ज्ञानाथंतेत्यपि ध्येयस्‌ । तथाहि 'मारणत्नोषणनिशामनेषु ज्ञा' इति पाणिनिघातुपाठे मित्संज्ञकेषु धातुषु ज्ञाधातोर्मारण- 
` मेवा: । ्वन्ति वे एतत्पशुं यदेनं संज्ञपयन्ति ( श० १३।२।८।२ ) इति श्रृतेश्च । महीघरेण--'अस्वशिरनमुपस्थे कुरुते वृषाय 
वाजीति' ( का० श्रौ० २०।६।१३ ) इति सूत्रानुसारं व्याख्यातस्‌ । तथेव अश्वस्य शिइनं महिषी उपस्थे निषत्ते वृषा 
वाजी रेतोधा रेतो दघात्विति मिथुनस्यैव सवंत्वाय' ( श० १३।५।२।२ ) इति शतपथेर्ञप तदेवोक्तस्‌ । तत्तु दयानन्देन न 
ज्ञातस्‌ । नहि विभिन्नानि शतपथादिवचनानि वाममार्गीयाणि सम्भवन्ति । वाल्मोकीयरा मायणेनाप्यस्येवार्थस्य परिपोषात्‌ । 
तथाहिं-'कोसल्या तं हयं तत्र परिचर्यं ( परिक्रम्य ) समन्ततः। कृपाणेविश्यशासेनं त्रिभिः परमया मुदा ॥' ( वा० रा० 
१।१४।३३ ) । 'पल्य एनं त्रिः परियन्ति? । “पतत्रिणा तदा साधं सुस्थितेन च चेतसा । अवसद्रजनीमेकां कोशल्या धमं- 
काम्यया ॥' ( वा० रा० १।१४।३४ ) । मृतकेनाइवेन साधं धर्मेकाम्ययोव महिष्या रात्रिवासो भवति न सम्भोगेच्छया, 
शाछग्रामे विष्णुबुद्धिवद अस्वे प्रजापतिबुद्धयेव तत्परिचरणपर्ययणादिविधानात्‌ । तेत्ति रीयब्राह्मणभाष्य कारण भट्टमास्करे- 
णापि तप एब सन्तापहेतुत्वादस्या एतत्तपःस्थानीयं यन्मृतेन सह मिथुनीभवनस्‌ ( सहोपवेशस्‌ ) । प महाभारतेऽपि तथेव— 
“ततः संज्ञप्य तुरगं विधिवद्‌ याजकास्तदा । उपासंवेशयन्‌ राजन्‌ ततस्तां द्रुपदात्मजास्‌ ॥ 7 ( आइवमेधिकपवं ९२ ) 

'इवामहे' इति प्रजापतेरेवाह्वानं मन्तव्यस्‌ । तच्च चेतनाया देवताया एव सम्भवति, रेतोऽपि तस्येव दिघार- 

यिषितस्‌ । शिश्नपदस्यापि स एवाथः। न ह्यशवः पशुरेव जोवितोऽपि स न गणानां पतिन वा प्रियाणां पतिने वा निधीनां 
पति: सम्भवति, किमुत मृतः ? प्राथंनापि नाइवात्‌ सम्भवति, नाप्याह्वानं सम्भवति । नह्याश्वेन मानुष्याः समागमसम्भवः ? 





EV OPES खान 


० ३८१) यह कथन भी तिनके का सहारा छेने के समान है, क्योंकि पहले के 
चाक्यों का इन परिशिष्ट गत वाक्यों से किसी प्रकार का विरोध नहीं है । दयानन्द ने शतपथ के मूळ भाग में विद्यमान मन्त्रों का जिस 
तरह का गरत अर्थ किया है, इस बात को हम पहले बता चुक हें । इन शतपथ वचनों का परस्पर विरोध है ही नहीं । सम्‌ उपसर्ग 
पूर्वक ज्ञा घातु दिसा के अथं मे प्रयुक्त होता है, ज्ञान के अर्थ में नहों, इस बात को ठोक तरह से जान लेना चाहिये । मारण० दस 
पाणिनि घातु पाठ के अनुसार मित्संज्ञक घातुओं में पठित ज्ञा घातु का अर्थ मारण होता है। शतपथ श्रुति भी इसी अथ का समथन करती 
है । महीघर ने अपना भाष्य कात्यायन श्रौतसूत्र के आधार पर लिखा । कात्यायन श्रौतसूत्र का समर्थन शतपथ कग के वाक्यों 
से भी होता है । इस बात को दयानन्द समझ नहीं सक हैं । शतपथ के इन वचतों का वाम मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं है । वाल्मीकीय 
रामायण से भी इसे अर्थ की पुष्टि होती है। जैसे कि 'कोसल्या ने उस अश्वमेधीय अएव को पहले परिक्रमा की और तब इपाण के तीन 
वार कर उसका वघ कर दिया।' अद्व को तीन बार परिक्रमा करने की बात शतपथ ब्राह्मण में मी है । इसके बाद घर्म को कामना 
से, घम का पालन करने को दृष्टि से कौसल्या उस'घोड़े के साथ अपने मन को संयत रखकर एक रात भर रही । भरे हुए घोडे के 
साथ धर्म का पालन करने के अभिप्राय से हो महिषी रात भर रहतो है। शालग्राम में जैसे विष्णु की भावना की जाती है, उसी तरह 
से अश्‍व में प्रजापति की भावना रखकर ही उसको सेवा, परिक्रमा आदि को जाती §ै। तैत्तिरोय ब्राह्मण के भाष्यकार भट्ट भास्कर ने 
कहा है कि--तप जैसे (संताप) कष्ट का कारण होता है, उसो तरह से महिषो का मरे हुए घोड़े के पास सोना भी सन्तापजनक होने से 
एक प्रकार की तपस्या हो है । महाभारत में ऐसा ही वर्णन मिलता है--“क्रात्विजो ने विधिपूर्वक घोड़े का वघ करके हे राजन्‌? उसके 

बाद उस घोड़े के साथ द्रौपदी को बंठने के लिये प्रेरित किया ।' छ 


हबामहे' पद से आह्वान प्रजापति का हो किया जाता है । चेतन देवता का ही आह्वान किया जा ह दै भोर छ 
प्रियों का ओर 
सकती भौर न 


का भाष्य किया है, अतः उन्हीं को व्याख्या सही है' (पृ 








बति fs 
fs 
८३ 


), 
gv तो. 





> 3०% 22 te $ व 
> र. १ 3 तै 

— "८-२. गत क्ट ० ७ 
NN बै 


CC-0. Mumukshy. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





चेवार्यपारिनातः १७०७ 


मृतस्याइवस्य वीरयंधारकत्वमपि न सम्भवति मृतत्वादेव। भ्राजा वे अश्व” ( श० १३।३।३।४) इति रीत्या प्रजापतिं 
रेवाइवेन रूपेण चिन्त्यते । स एव गणपतिः प्रियपतिः निधिपतिइच सम्भवति । कूष्माण्डाद्गिणानां साध्यादिगणदेवानां पद्म- 
` भहापद्मादिनिधीनां च पतिः स एव । पतिपुत्रप्राणघनादिप्रियाणामपि पतिः स एव सर्वव्यापकत्वात्‌। वसुरान्देनापि सम्बोध- 
नीयः स एव । यदि सामाजिकेः रेतःशब्दस्य वलमर्थं उच्यते, तदा वीयंपदस्यापि स एवार्था वक्त शक्य एव, “वाजी रेतोघा 
रेतो दधातु' इति मन्त्रब्राह्मणवचनानां सत्त्वात्‌ । गर्भधमित्यस्य विवरणे शतपथे स्पष्ठमेतदुक्तस्‌ प्रजा बै पशवः प्रजां वे 
पशून्‌ आत्मन्‌ धत्ते ( श° १३।२।२५) । गर्भशब्दः प्रजापशुवाचक एव । प्रजापतिरेव तादुशं गभं धारयितुं शक्नोतीति तदर्थः । 
स एव प्रार्थ्यते । नहि मृतकेऽशवे जीविते वा तादशं वीयं सम्भवति। सामाजिकानां कुमार्यो योषितश्च 'वीयंमसि वीयं मयि 
धेहि” ( वा० सं० १२।९), “अग्नि: प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु घत्त' (वा० सं० १९।४८) एभिमेन्त्रे: प्रतिदिनं 
स्वस्मिन्‌ रेतसो वीर्यस्य चाधानं प्राथंयन्ते । इमं ते उपस्थं मघुना संसृजामि’ इति दयानन्दीयसंस्कारविघौ विवाहकारिक- 
मन्त्रेण कि स्त्रीणामुपस्थमेव मधुना संसृज्यते सामाजिकैः। 'अथैनं मनुष्या उपस्थं कृत्वा उपासीदन्‌' ( श० २४२३) 
"रथोपस्थ उपाविशत्‌’ (भ० गी० १।४७), 'मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहस्‌? (श्री० भ० गो० १४३), 'तस्य योनि 
परिपश्यन्ति धीरा? ( वा० सं० ३१।१९ ), “मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे’ (०), “रमणीयां योनिमापचन्ते ब्राह्मणयोनि वा 
क्षत्रिययोनि वा वेञ्ययोनि वा', 'कपयां योनिमापद्यन्ते इवयोनि वा शूकरयोनि वा चण्डालयोनि वा', “सुगतिमियाच्छवणाच्च 
झूद्रयोनिः' नह्येषु वचनेषूपस्थयोन्यादिशन्देर्योनिलिङ्गादिग्रहणं युक्तस्‌ । किञ्च 'मेढ़ ते शुन्धामि’ ( वा० सं० ६।१४ ) इति 
मृतकस्याश्वस्याङ्खानि संशोध्य पृथग्रक्षितानि कथं तैमेंथुनं सम्भवति ? 

र यत्तु—'केश्चिदुपहासः क्रियते कथमश्वसंसर्गेण महिषी न प्रियते! इति, तैस्तु यादवङ्गीनं पारस्वतं हास्तिनं 
गादभ च यत्‌ । यावदश्वस्य वाजि तावत्ते वधंतां पस; ॥' ( अथवं० ६।७२।३ ) इत्यस्यार्थो नावगतः । पसशब्दस्य शिइनोच्थँ 
इति दयानन्देनाप्यु्तस्‌ ( वा० सं० २०९ ) इत्यच । तथा महीधरानुसारेणाप्ययमेवार्थो भवति । महिषी प्रजापशुरूपं गर्भ- 
घारकाठाजापतेगणपतेः सोमात्मकं तेज आकृष्य स्वस्मिन्‌ धारयामीति भावयति । तस्मादेव चक्रवतिनं पुत्रं प्रसूते । 
यथा-- इनद्रारनी ...... .बुहस्पतिमंरुतो ब्रह्मसो इमां नारौं प्रजया वर्धयन्तु'। दयानन्दरीत्या हे सभ्यमनुष्याः, इमां मदीयां पत्नी 


उसको बुलाया ही जा सकता है । अदव के साथ नारी का समागम भी नहीं हो सकता । मरा हुआ घोड़ा बोय ने में 
समथ नहीं हो सकता, क्योंकि वह मर चुका है । शतपथ ब्राह्मण में अरव को प्रजापति का ही hs 3 है । वहु 1220. rea 
प्रियपति और निधिपति हो सकता है । कूष्माण्ड प्रभृति भौर साध्य प्रभृति गणदेवताओं का और पद्म, महापद्म प्रभृति निधियों का स्वामी 
यह प्रजापति ही है। पति, पुत्र, प्राण, धन, प्रभूति प्रिय वस्तुओं का भी पति वही है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यास है । वसु शाब्द से भी इसी 
को संबोधित किया जा सकता हैं । यदि आार्यसमाजी रेतस्‌ शब्द का अर्थ बल कर सकते, हैँ, तो फिर वोर्य शब्द का भी अर्थ बल किया 
ही जा सकता है। इसके लिये मन्त्र और ब्राह्मण के वचन प्रमाण रूप में दिये जा सकते है । 'गर्भम्‌' इस पद का अर्थ मी शतपथ 
ब्राह्मण के वचन के अनुसार प्रजा मर पशु को देनेवाछा होता है । प्रजापति ही इस तरह के गर्म को घारण कराने में समर्थ हो सकता 
है । उसी से यहाँ भरथना की जाती है। मरे हुए अथवा जीवित बरव में मी यह सामर्थ्यं विद्यमान नहीं है । भार्य्माजिमों के यहाँ तो 
उनकी कुमारी कन्याएं 20 पत्नियाँ 'वीर्यमसि', अर्तिः प्रजां’ प्रभूति सन्त्रों का प्रतिदिन उच्चारण कर अपने में बीर्य के आधान को 
आथंना करती हे । “इमं ते उपस्थं मघुना' यह मन्त्र स्वामी दयानन्द की संस्कार-विधि में दिया गया है । | | 
राजमहिषी प्रजापति रूप अदव के पास बैठ कर यह भावना करती . कि--पमस्त प्रजा ओर को अप 
स्यापित करने वाळे प्रजापति के प्रभाव से, जो कि समस्त षो का भी पति र मै सोमात्मक तेज को पक बन 
हो इसी भावना के आधार पर वह चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देती है । स्वामी दयानन्द ने एक मन्त्र में वर से प्रार्थना कराई है 
है सम्य मनुष्यों, इस मेरी पत्नी को आप प्रजा के द्वारा बढाइये । यह एक आशीर्वादात्मक उक्ति है। निरुक्त के अनुसार विघ्न 
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१७०८ बेदायंपारिजातः | 
प्रजया वर्षयन्तु' इति वरोक्तिः । किमत ते मनुष्यास्तया ग्राम्यधर्मेण संयुज्यन्ते ? शिइनशब्दाथो ऽपि तेज एव, थिइनँ इनथतेः 
(नि० ४१९) । इनथयति ताडयति हिनस्ति वा बिध्नरूप॑ तम इति शिशनं विघ्नहरं गाणपत्यं तेजः, हिनस्ति वा प्रतिबन्धकतास्‌। 
श्षति शीत्रे व्याप्नोति वा शिइनस्‌ । 'शश प्लुतगतो' शिनोति तीक्ष्णीभवति वा शिश्नस्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ साधु: । 'पृषोदरा- 
दीनि 'यथोपदिष्टस्‌ः ( पा. सूः ६।३।१०९ ) 1 वाजी वेगवान्‌ वृषा फलानां वषुंकः गणपतिः रेतः स्वकीयं तेजो मयि दधातु 
वीर्येमसि वीयं मयि घेहि रेतो अस्मासु धत्त इत्यादिवत्‌ । { 

कर्मेकाण्डरीत्यापि मृतस्यास्वस्य पृथरभूतं मेढ़ ते शुन्धामीति संस्कृतं उपस्थे अङ्के योन्युपरि वा स्यापनमात्र- 
मिष्ट । चात्र सम्भोगो न विलासिता वा सम्भवति। तेन न पातिब्रत्यभङ्गशङ्कापि, प्राजापत्यतेजोभावनात्‌ । नहि गवां 
स्नानां मत्रस्थानस्य वा स्पशे कामवासना जायते । तथेव महिष्या धर्मबुद्धया प्राजापत्याइवतेजोवुद्धया तदीयसंस्क्ृतभेढ्- 
स्पर्श स्वोपस्थोपरि स्थापनेऽपि न कामवासनासम्भावनापि । नियोगेषु विधिवाविवाहेषु तु स्पष्टमेवेकादशसंख्याकेः पुरुषेयंथेच्छं 
बहुतिथं विहरणेऽपि कि पातित्नत्यं नापेति ? मन्‍्त्रन्नाह्मणोक्तायां प्राजापत्यवुद्धया वेघक्रियायां कुतस्तत्सम्भावना ? 

शास्त्रेकदृष्टीनां तु वचनात्‌ परवत्तिवंचनाच्निवृत्तिभंवत्येव। ‘महानग्नी उपत्रूते अश्वस्य आवेशितं पसः।' ( अथवं० 
२०।१३६।९ ), 'रेतोमूत्रं विजह्वाति योनि प्रविशदिन्द्रियस्‌' (वा० सं० १९७९ ), “यस्यां बीजं वपन्ति यस्यामुशन्तः प्रहराम 
दोपस ।' ( ऋ० सं० १०।८५।३७ ) एतान्‌ मन्त्रात्‌ सामाजिकाः कथङ्कारं कुमारीः पाठयन्ति । मेढू' ते शुन्धामि, पायुं ते 
शुन्घामि' ( वा० सं० ६१४ ), “तरिः स्माह माल्लः एनथयो चेतसेन' (ऋ० १०।९५।५), 'वेतसेन पुंस्प्रजननेन ( नि० ३२९ ) । 
अत्र वक्त्री अप्सरा उवंशो । 'यम यां अद्धि ओदनम्‌?! ( अथवं० २०।३३६।११-१३ ) यद्येतेषु मन्त्रेषु अश्लीलता नास्ति, तदा 
महीधरादिवचनेषु कथं सा स्यात्‌ ? 

'आहन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारका' ( वा० सं० २३२२ ) यदा भगे योनो शिशनमागच्छति तदा धारका 
( घर्रात रिङ्गमिति धारका ) योनिः, गिलति वीयं क्षरति, गलगलेति शब्दं वा करोतीत्यपि योनि प्रविशदिन्द्रियमिति मन्त्र 


वद्वस्तुस्थितिनिरूपकं महीघरवचनस्‌ । 'आनन्दचन्दौ आण्डो मे भगः सौभाग्य पसः! ( वा० सं० २०।९ ) अत्र दयानन्देनापि 


रूप अन्धकार का नाश करने वाळे प्रजापति का तेज ही दिइन कहा गया है । गणपति का यह तेज समस्त विघ्नं का नाश कर देता 
है । शीघ्र सर्वत्र व्याप्त हो जाने वाळा अथवा तीक्ष्ण हो जाने वाळा, इस तरह की व्युत्पत्ति भी शिश्न शब्द की होती है । पृषोदरादि गण 
में पाठ होने से यह शब्द बनता है । वाणी अर्थात्‌ वेगवान्‌, वृषा अर्थात्‌ सभी कामनाओं का पुरा करने वाला गणपति ( प्रजापति) 
अपना तेज मेरे गर्भ में स्थापित कर दे, यही इस मन्त्र का अर्थ है। जैसे “वीय मयि घेहि” "रेतो अस्मासु घत्त' इत्यादि श्रुतियों का 
अर्थ आप करते हैं, उसी तरह का अर्थ इस प्रस्तुत श्रुति का मी है। 

नियोग ओर विधवा विवाह में आपके मत के अनुसार इच्छानुसार पुत्र प्राप्ति के लिये ग्यारह पति किये जा सकते वं! 
इस व्यवस्था में आपको स्त्री की पवित्रता भंग होती नजर नहीं आती, तब मन्त्र और ब्राह्मण में उपदिष्ट विधि से अक्व में प्रजापति की 
बुद्धि रख कुछ विधिसंमत धामिक कृत्यो के संपादन में इसकी संभावना कैसे हो सकती है? 

केवल शास्त्रों के अनुसार ही चलने वाछे व्यक्ति शास्त्र के कथनानुसार ही किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं. अथवा उससे 
निवृत्त होते हैं। महानग्नी०”, रेतो मूत्रं, “यस्यां बीजं वपन्ति’ इन मन्त्रों को आयंसमाजी अपनी कुमारी कन्याओं को कैसे पढ़ाते 
हैं। मेद ते शुन्धामि प्रथम ये सब मन्त्र भी तो अएछीळ अर्थ के द्योतक है। ऋष्बेद के त्रि: स्माह' प्रभृति मन्त्र में अप्सरा उर्वशी 
' खैतस दण्ड को, जो कि पुंत्मजनन का वाचक है, बात करती है । यम मां? इस मन्त्र में भी इसी तरह अइलील अर्थ घोषित होता 
द्र हैं | यदि इन मन्त्रों में आपको अदलीलता का भान नहीं होता, तो महीघर के किये अर्थ में ही यह कंसे प्रतीत होने लगती है पर्व 
वि थानन्दनन्दौः इस मन्त्र में आये पस शब्द का स्वामी दयानन्द ने भो शिइन ही अर्थ किया हैं । घारका शब्द का 
1 शतपय ब्राह्मण में योनि किया गया है और इस मिथुन व्यापार को अग्निहोम की संज्ञा दी है । गभ और घाणिका शब्द तैत्तिरीय 
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देदार्थपारिजातः १७०९ 


'पस इत्यस्य शिइन इत्यर्थः कृतः। धारका योनिरित्यपि शतपथे। 'ति स्मियमाविशतः। तस्या उपस्थमेवाहृवनीयं कुर्वीत 
धारकां समिधस्‌ । घारका ह नाम । एतया वे प्रजापतिः प्रजां घारयाञ्चकार। रेत एव शुक्रमाहुतिस्‌ । ते खयं तर्पयतः । 
स य एवं विद्वान्‌ मिथुनमुपेति अग्निहोत्रमेवाहुतं भवति । यस्ततः पुत्रो जायते स कः, एतदरिनहोत्रं याज्ञवल्क्य ! नात 
परमस्ति’ ( श० ११।२।१० ), “आहतं गभे पसो निगल्गुलीति घाणिका'( ते० सं० ७।४।१९।३)। कुन्तापसुक्तेऽपि-'सहानग्नी 
कुकवाकृं शीषर्णाहरति घाणिकास्‌' ( अथवं २०।१३६।१ ) । भगे इत्यस्येवाक्षरविपयंयेण गभे इत्युल्लेखः। यथा पस इत्यस्य 
रूपस्‌, निष्पसी ( विनिगंताः पसा: ) स्त्रोकामो भवति ( नि० ५१६ ) “विड्‌ वे गभः, "राष्ट्रं बे पसः, “राष्ट्रमेव विशि हन्ति 
तस्माद्राष्ट्री विश धातुकः' ( श० १३।२।९।६ ) अत्रापि नार्थभेदः । यथा 'आयुर्वे घृतस्‌' (ते० सं० २।३।२।२) नह्यत्रायुघृंतयोः 
'पर्यायवाचकता, किन्तु कदाचिद्‌ वृत्त्या आयुःसाधनत्वादिना घृत आयुष्टरारोपस्तथेव राष्ट्रे पसत्वारोपो विशि गभत्वारीपः । 
यथा गभे पसाहननेन धारका गर्भघारका आहन्यते दाब्दमिव करोति, तथेव तोक्ष्णस्य राज्ञः प्रजासु गमनेन प्रजा आइन्यते 
तदानीं प्रजासु धारिका व्यवस्थापि पीड्यते तदानीमाक्रोशादिशब्दस्तत्र भवति । यथा पूर्वोद्वतपसभगादिच्याजेनारिनहोत्र- 
विघिरुपदिष्टस्तथेवोपहासमन्त्रे राज्ञोऽइवमेधयजमानस्या्रोर्योपदेशोऽपि । ‘अहं तनोमि ते पसो अधिज्यमिव धन्वनि' (अथवं० 
४४६) अस्य पसः पुंव्यज्ञनं वीयंप्रदातुत्वेन धनुरिव ऊर्ध्वायतं कुरु। पसशब्दस्य लिङ्गवाचित्वस्‌-'माहृतं गमे पसो 
निगरल्गुलीति धाणिका' ( ते० सं० ७४।१९।३ ) इत्यादि मन्त्रान्तरप्रसिद्धमिति तत्र सायणभाष्यस्‌। तथेव छान्दोग्येऽपि 
'योषा वाव गौतमारिनः। तस्था उपस्थ एव समित्‌, योनिर्राचः, अभिनन्दाः विस्फुल्लिङ्गाः, तस्मिन्नेतस्मिन्नग्तो रेतो 
जुह्वति’ ( छा० उ० ५।८।१-२)। धर्माधर्मों शास्त्रेकगम्यो भवतस्तत एवासगोत्रायामसपिण्डायां विवाहितायां पत्या 
तदेव कृत्यं यथाकालं पुण्यं भवति, तदेव चाविवाहितायां सगोत्रायां सपिण्डायां दुहितुभगिन्यादिष्‌ पातकं भवति । तथेव 
शास्रोयेषु कर्मोपासनादिविज्ञानेषु पूर्वोक्तविधयः पुण्यावहा एव, नाइलीलतावहाः । 
किञ्च, गृहस्थानां कामशा्नमप्यपेक्षितमेव । कामशा्नस्यापि मूलं वेदवचनान्येव । तथेव केचित्सामाजिका 
अपि पूर्वेषां मन्त्रब्राह्मणवचनानां तदनुसारिणां कात्यायनसायणोव्वटमहीघरादिवचनानां वैशिष्टयमनुभवन्ति । ( वेदिकधमं 
३०-२०१ ) । वेदेषु आयुर्वेदे वाजीकरणप्रकरणे पुंसामवाजिनामपि वाजीकरणविघानं दुस्यते । वेदे च “अश्वस्य अइ्वतरस्य 


शोर कुन्ताप सूक्त में भी प्रयुक्त है। शतपथ आदि में आये इस शब्द का कोई दूसरा अर्थ नहों हे । 'आयुव घुतम्‌' इस वाक्य में 
जैसे आयु ओर घृत शब्द पर्यायवाची न होते हुए भी गौण वृत्ति के सहारे आयु की साघकता के आघार पर घृत शाब्द से आयु बोधित 
होता है, उसी तरह से थुति राष्ट्र के लिये पस शाब्द का ओर प्रजा के लिये गभ शब्द का गोण प्रयोग करती हे । जैसे पूर्व उद्धुत 
'शतपथ श्रुति में पस ओर गभ के व्याज से अग्निहोम विधि को समझाया गया है, उसो तरह से इन उपहासपरक मन्त्रों से राजा को यह 
उपदेश दिया गया है कि उसको कमी क्रूर नहीं होना चाहिये। अह तनोमि', घनुरिवा०' प्रभृति अथववेदीय मन्त्रों में गभ शब्द उसी 
तरह से लिय का वाचक है, जैसे कि आहत गभे पसो' इस तैत्तिरीय संहिता के मन्त्र में । सायणमाष्य में यहो अर्थ किया गया है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी अग्निहोत्र के रूपक में यहो अर्थ वागत है । वास्तव में देला जाय तो अधर्म शोर घर्म का निर्णय केवल 
'शास्त्र के सहारे ही किया जा सकता हे । इसीलिये असगोत्र भौर असपिण्ड कुल की विवाहित पत्नी में ऋतुकाळ में किया गया सह 
वास पुण्यजनक तथा एक गोत्र में सपिण्ड कुळ की दुहिता, भगिनी आदि में किया गया वहो कायं पापजनक मामा जाता है। इसी तरह 
से शास्त्र उपदिष्ट कर्म, उपासना आदि के प्रसंग में बताई गई समी विधियाँ - पुण्यजनक हो मानी जायगी, इसमें अएलीलता का कोई 
प्रसंग नहीं है। र | 
गृहस्थो के लिये कामशास्त्र की शिक्षा भी आवद्यक है । कामशास्त्र का भी आधार वेद ही हे । इसीलिये कुछ आर्य- 
'समाजी भी पूर्वोक्त मन्त्र ओर ब्राह्मण के वाक्यों का और उनके अनुसार इन वचनों की व्याख्या करने वाळे कात्यायनः उब्बट, सायण) 
महीषर प्रमृति के प्रन्यो का भी महत्व स्वीकार करते है । वेद मन्त्रों में ओर आयुर्वेद में बाजीकरण के प्रसंग में तिर्बळ मनुष्यों को 
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१७१० वेदार्षपारिजातः 


गजस्य पेत्वस्य च । अथ ऋषभस्य ये वाजाः (वीर्याणि) तान्‌ अस्मिन्‌ पुरुषे धेहि तनुवशिन्‌* ( अ० ४।४।८ ), 'मृतप्रजे ओषधि 
शेपहषंणीस्‌' ( मथवं० ४।४।१ ) इत्यादिष्वरलीलत्वकथनमात्रेण सत्यार्थापलापः सवंथा अयुक्त एव। 'मेढू' ते शुन्धामि पायुं 
ते शुन्धामि’ (वा? सं० ६१४) इति मन्त्रस्य याज्ञिकानां रीत्याश्वमेधीयाइवस्य मेढादिशोधने विनियोगो भवति । दयानन्देन 
तु हे शिष्य, अहं त्वदीयं लिङ्ग पवित्रं करोमि, त्वदीयं गुदं पवित्रं करोमीत्यस्य मन्त्रस्य व्याख्या कृता । तद्रीत्या कुमारीणा- 
मपि कृते हें शिष्ये, त्वदीयेत्याद्यर्थो वक्तव्य एव, किंमत्राइलीरत्वं नास्ति । महीधरादिभाष्येषु भहिष्या अश्वेन मेथुनादिकं सवंथाः 
नोक्तस्‌, तथापि बहिमंखैः सामाजिकेरइलोलत्वकल्पनया तत्र बहुनिरगँल आरोपः कृतः । 

'सज्ञप्तेष पशुषु होत्राभिमेथिते ब्रह्मा वावातामभिमेथेत' ( लाट्यायन श्रो० सु० ९।१०।३ ) । तत्राग्निस्वामि- 
भाष्यस-- अभिमेथन नाम असँयततया मन्त्रवत्या वाचा उक्तिप्रत्युक्ती' । तत्रेव ( ९।१०।७ ) सूत्ेऽभिमेथनशान्त्यर्थेमाचम्य 
वामदेव्यगानं कतंव्यमित्युक्तस्‌ । '्रेगुण्यविषया वेदाः' ( भ० गी० २६५ ) इति गीतावचनानुसारेण साध्यसाधनात्मक- 


चेगप्यप्रतिपादने वेदानामवान्तरं तात्पयंमभ्युपेयते, महातात्पयं तु ब्रह्मण्येव । त्रेगुण्ये च सात्त्विका इव राजसास्तामसाइच 
भावाः सन्त्येव । सर्वेविद्याम्‌लत्वाच्च वेदे तामस्यो राजस्यश्च विद्याः सन्त्येव। यथा शरीरे मूत्रपुरीषभागोऽप्यनिवायंखूपेण 


तिष्ठति, तथैव बिहितस्याइलीलभाषणस्याप्यस्वमेधीयमहापूर्वेसिद्धाबुपयोग इति तद्वणंनं नासङ्गतस्‌। सांख्येयंथा हिंसाया 
अन्थंजनकत्वेऽपि क्रतूपकारकत्वमभ्युपेयते, यथा वा आमतक्रस्योदरे कफहन्तृत्वेऽपि कण्ठे कफकरत्वमभ्युपेयते, तद्वत्‌ । पुवं- 
मीमांसकेस्तु विहितस्यानथंकरत्वाभावेऽपि विधानादेवारलीलभाषणानन्तरं प्रायश्चित्तरूपेण ‘दधिक्राव्णो अकारिषस्‌' इत्यादि- 
मन्त्रस्य जपोऽज्गीक्रिते । अइलीलभाषणेन चायुषोऽपक्रमणं मुखदोगंन्ध्यं जायते, विहितमन्त्रजपेन तु तत्समाधानस्‌ | 
राक्षसासुरमन्त्रोच्चारणेनापि प्रायर्चित्तरूपेण जलस्पशं: क्रियते । वेवाहिके यज्ञे च यमादिक्रूरदेवतानां मन्त्रोच्चारणानन्तरं 


मी सबल बनाने के विधान मिलते हैं । 'अइवस्थ अश्वतरस्य०' “दोपहषिणीम्‌' इत्यादि मन्त्रों में अश्‍लील शब्दों का प्रयोग देखकर वस्तु- 
स्थिति का अपलाप करना उचित नहीं माना जायगा । इतना समझ लेना चाहिये कि महीघर प्रभृति के भाष्य में .राजमहिषी के अश्व के 
साथ मैथुन को वात कहीं नहो लिश्वो गई है, तो भी आर्यसमाजियों ने अपनी स्थूल दृष्टि के आधार पर महीधर पर अश्‍्ळील अर्थ करने 


का निराधार आरोप कर दिया है । 

“पशुओं का संज्ञपन करने के उप्रान्त होता के उपहास कर लेने पर ब्रह्मा बावाता से हँसो करे! इस लाटयायन श्रोतसूत्र 
का माष्य करते हुए अग्निस्वामी ने कहा है कि--मन्त्रमयी असंयत अर्थ वाली उक्तिप्रत्युक्त को अभिमेथन कहा जाता है। इसी भ्रौत- 
सूत्र में इस अमिमेयन कर्म को शान्ति के लिये आचमन करने के उपरान्त वामदेव सामगान का विधान किया है । 'त्रंगुण्यविषया वेदाः” 
इस गीता वचन के अनुसार त्रिगुणात्मक साघ्यसाघनात्मक लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिये वेदों का अवान्तर तात्पर्य माना जाता 
है । वास्तव में इनका महातात्पर्य तो ब्रह्मतत्त्व के साक्षात्कार में ही है। जव वेदों में त्रिगुणात्मक व्यवहार का प्रतिपादन भी माना जाती 
है, तो तीन गुणो मे सात्त्विक गुण के सामान राजस ओर तामस गुणों की भी और तदनुरूप विधि-विघानों की भी सत्ता माननी ह 
पड़ेगी । बेद से ही जब समो तरह के ज्ञान प्रकाशित होते हैं, तो उसमें राजस और तामस स्वभाव की बातें भी आयेंगी ही । जेसे 
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भ्रणीतोदकस्पर्शेः प्रसिद्ध: । अन्यपाशुकयज्ञेऽपि सम्मावितपातकनिवृत्त्यथंम्‌ “इदमापः प्रवहत अवद्यं च मूलं च यत्‌ । यच्चाभि- 
दुद्रोह अनृतं यच्च दोपे अभीरुणस्‌ । आपो मा तस्मादेनसः पवमानश्च मुञ्चन्तु” ( वा० सं० ६१७), 'चात्वाले माजंयन्ते 
सपत्नीका इदमापः प्रवहतेति' ( का० श्रौ० सु० ६।६।२९ ) इति सूत्रानुसारेण सर्वे क्रखिजइचात्वालसमीपेर्द्धरात्मान- 
मभ्युक्षन्ति । मन्त्राथंस्तु--हे आप: ! इदं पशुसंज्ञपननतिमित्तं पापं प्रवहत अपनयत । किञ्च, यच्चावद्यमभिद्यापादि यच्च मलं 
शरीरलग्नँ प्रसिद्धं तच्च प्रवहत अपनयत । किञ्च, यदहमनृतमसत्यमुक्त्वाऽभिदुद्रोह दुग्धवानस्मि यच्चाहमभीरुणं बिभेतीति 
- भीरुनंभीरुरभीरुस्तमभीरुणमनपराधिनस्‌, अपराधी हि बिभेति । तस्मादभीरुरनपराध्येव । तमेवंविधमहं शेपे शपितवानस्मि। 
तस्मादेनसः पापात्‌ मा मां मुञ्चन्तु पृथक्‌ कुर्वन्तु । पवमानश्च सोमो वायुर्मा तस्मात्पापान्मुञ्चतु। तथेवाइवमेघीयपशु- 
संस्काराथं यदइलीलमाषणं तस्याञ्वमेघयागोपकारकत्वेऽप्यायु रपक्रमणहेतुत्वमिति तन्निवारणाय दधिक्राव्ण इत्यादि- 
सन्त्रजप: | 
होलिकाप्रसज्भेज्चापि वासन्तिकोन्मादप्रभाविता अदलीलं गायन्ति, इवपचादींदच स्पृशन्ति, पश्चात्‌ स्तानादिकं 
च कुर्वन्ति। वसन्तर्तोः कुसुमाकरत्वात्‌ स्त्रीपुंसामुन्मादकत्वस्‌ । कामपूजापि तदानीं विहितास्ति शास्त्रेषु । वेरविग्रह- 
विस्मृतिपूवकमुच्चावचभावापनोदनेन तस्मिन्‌ काले सवेसामरस्यं जायते । 'चेत्रे मासि महाबाहो पुण्ये तु प्रतिपहिने । यस्तत्र 
इवपचं स्पृष्टा स्नानं कुर्यान्नरोत्तमः ॥ न तस्य दुरितं किञ्चिन्नाघयो व्याधयो नुप। कृत्वा चावश्ण्कार्याणि सत्तप्ये 
पितृदेवताः । बन्दयेद्‌ होलिकारिंन च सवंदुःखोपशान्तये ॥' इति हेमाद्रो लिखितं निणंयसिन्घौ ( ६३४५ ) इत्यत्रोद्घतस्‌ । 
फारगुनमासे विशेषतः पोणंमास्यां होलिकायामरलीलभाषणं भारतीयसभ्यतायामनुमतमेव । ज्योतिनिबन्धे-- 
'पञ्न्चमीप्रमुखास्तास्तु तिथयोऽ्नन्तपुष्यदाः। दश स्युः शोभनास्तासु काष्टस्तेयँ विधीयते । चाण्डालसूतिकागेहात्‌ शिशुहारित- 


विवाह प्रभृति शुभ कार्यो के अवसर पर यम प्रभृति क्रूर देवताओं के मन्त्रों का उच्चारण करने के उपरान्त प्रणीता पात्र के जल का 
“स्पर्श किया जाता है । अन्य पशु यज्ञो में भी सम्भावित पातक से छुटकारा पाने के लिये “इदमापः? इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
कात्यायन भोतसूत्र में बताई गई विधि के अनुसार सभी )ऋहत्विग्गण चवूतरे के पास खड़े होकर जळ से अपने शरीर का मार्जन कर 
पवित्रता का सम्पादन करते हूँ । मन्त्र का अर्थ यह हे--हे जल देवता, इस पछु संज्ञपन से उत्पन्न पाप को आप वहाँ ले जाइये । 
इसके साथ ही अभिशाप प्रभृति निन्दनीय कर्म को और हमारे शरीर मे लगे मैल को भी आप वहाँ ले जाइये । असत्य बोल कर मैंने 
"जो द्रोह किया है और अनपराघी व्यक्ति को जो मैंने गाली दी है, इस पाप से भी आप मुझे मुक्त कर दीजिये । पवमान नामक 
सौम्य पवन भी मुझे इस पाप से मुक्त कर दे इसी तरह से अश्वमेघीय पशु के संस्कार के प्रसंग में किया गया अइळीळ भाषण यद्यपि 
अश्वमेघ याग का उपकारक है, तो भी यह भायु को कम करने वाला मोर मुख दोष का कारण बनता है, इस दोष की निवृत्ति के लिये 
दघिक्रान्ण' इस मन्त्र का जप किया जाता है। 

होली के दिनों में आज भी वसन्त ऋतु के उन्माद से प्रभावित मनुष्य नाना प्रकार को अइलोल चेष्टाएँ करते हैं और 
चाण्डाल आदि का स्पर करते हूँ, किन्तु बाद में वे स्नान आदि करके शुद्ध होते हैं वसन्त ऋतु उन्मादक होती है, अतः इन दिनों 
स्त्री-पुरुष उन्मत्त हो जाते हँ । शास्त्रों मे इन्हीं दिनों में काम' की पुजा का विधान है । लड़ाई-झगडा, शत्रुता भूलकर ओर ऊँच-नीच 
की भावना को छोड़कर उस समय सभी समानता का व्यवहार करते हे, सभी समरस हो जाते है, घुलमिल जाते हैं। निर्णयसिन्धु में 
उद्धृत हेमाद्रि के वचन में यही बात कही गई है--'हे महाबाहु, चेत्र मास की पवित्र तिथि प्रतिपदा के दिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति चाण्डाल 
का स्पश कर स्तान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैँ । उसके शरीर और मन के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आवश्यक 
"कायो को पूरा करके और पने पितुगणों को तृप्त कर के सभी दुःखों की शान्ति के लिये होली को अग्नि को प्रणाम 
“करना चाहिये । 

फाल्गुन के महीने में, विशेष रूप से पूर्णमासी के दिन होली जलाते समय अएछील भाषण करना भारतीय सभ्यता में 
"स्वीकृत है । किसी ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थ में बताया गया है-- पंचमी से लेकर, पूर्णमासी पर्यन्त दस तिथियाँ अत्यन्त पुण्य देने वाली. 
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१७१२ चेदार्थपारिजात: 


वल्लिना । प्राप्तायां पूणिमायां तु कुर्गत्तत्काष्ठदोपनस्‌ । ग्रामाद्वहिशच मध्ये वा तुयंनादसमन्वितः । स्नात्वा राजा शुचिभूंत्वा 
स्वस्तिवाचनतत्पर: । दत्त्वा दानानि भूरीणि दीपयेद्धोलिकाचितिस्‌॥ ततोऽभ्युक्य चिति सर्वा साज्येन पयसा सुधी: ॥. 


नारिकेराणि देयानि बीजप्रफलानि च । गीतवाद्येस्तथा नृत्ये रात्रिः सा नीयते जनेः॥ तमरिनि निः परिक्रम्य शब्देकिङ्ग- 


भगाङ्कितैः। तेन शब्देन सा पापा राक्षसी तृसिमाप्नुयात्‌ ॥ इति । 

होलिकाविषये च भविष्यपुराणे उत्तरपर्वणि १३२तमेऽध्याये-'युधि्िर उवाच--किमर्थ फाल्गुनस्यान्तेः 
पौणमास्यां जनादन । उत्सवो जायते लोके ग्रामे गरामे पुरे पुरे ॥१॥ किमर्थं शिशवस्तस्यां गेहे गेहेऽतिवादिनः। होलिका दीप्यते , 
कस्मात्‌ फाल्गुनान्ते किमुच्यते ॥२॥ श्रोकृष्ण उवाच-आसौत्कृतयुगे पाथं रघुर्नाम नराधिपः शूरः सवंगुणोपेतः प्रियवादी 
बहुश्रुतः ॥४॥ तस्येचं शासतो राज्यं क्षात्रघमंरतस्य वे पोराः सर्वे समागम्य पाहि पाहीत्यथान्रुवच्‌ ॥७॥ पोरा ऊचुः 
अस्माकं हि गृहे काचिद्‌ ढोण्ढा नामेति राक्षसी । दिवारात्री समागम्य बाळाच्‌ पीडयते बलात्‌ ॥८॥ रक्षया कण्डकेनापि 
मेषजेर्वा नराधिप । मन्त्रज्ञैः परमाचार्येः सा नियन्तुं न शाक्यते ॥९॥ पोराणां वचनं श्रुत्वा रघुविस्मयमागतः। विस्मयाविष्टः 
हृदयः पुरो हितमथाब्रवीत्‌ ॥१०॥ रघुरुवाच-ढोण्डेति राक्षसी केयं कि प्रभावा द्विजोत्तम । कथमेषा नियन्तव्या मया दुष्कृत- 
कारिणी ॥११॥ वशिष्ठ उवाच--श्यणु राजन्‌ परं गुह्यं यन्नाख्यातं मया क्वचित्‌। ढोण्ढा नामेति विख्याता राक्षसी मालिनः 
सुता ॥१३॥ तया चाराधितः शम्भू रौद्रेण तपसा,पुरा । प्रीतस्तामाह भगवान्‌ वरं वरय सुव्रते ॥१४॥ यत्त मनोऽभिलषितं 
तदृदाम्यविचारितस्‌ । ढोण्डा आह महादेवं यदि तुष्टः स्वयं मम ॥१५॥ न च वध्यां सुरादीनां मनुजानां च शङ्कुर । मां कुरु त्वं 


ओर मतोरंजक होती हैं । इनमें काष्ठ को चोरी, अश्‍लील भाषण भादि खुलकर करना चाहिये । चाण्डाळ के सूतिकागुह से किसी बालक: 
के हाथ अग्नि मँगवाना चाहिये और पुर्णिमा लग जाने पर उससे शुभ मुहूर्त में छकड़ियों को जला देना चाहिये । गाँव के बाहर या बीच 
में इस तरह से गाजे-बाजे के साथ होली जलाना चाहिये । राजा स्वयं पवित्र होकर, स्वस्ति वाचन कराता हुआ, ढेर सारा दान देकर 
होळी में आग लगावे । बाद में जलती हुई होली पर जल छिड्क कर घी और दूष के साथ नारियल और बीजपूर चढ़ाना चाहिये ! 

° गाजे-बाजे के साथ नाच-गान करके सारी रात बितानी चाहिये । इसके बाद सभी व्यक्ति होली की तीन परिक्रमा करें और भग और 
लिंग शब्द से बनी हुई गालियों का खुलकर प्रयोग करें। इस तरह के अपदाब्दो के उच्चारण से वह पापिनी होलिका राक्षसी प्रसन्न 

हो जाती है । 

होली के विषय में भविष्यपुराण के उत्तर पर्व के १३२ वें अध्याय में लिखा गया हे--'युघिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

से पूछा कि- हे जनादन, फाल्गुन मास के अन्त में पूर्णमासी के दिन गाँव-गाँव, नगर-नगर में जो उत्सव होता है, उसमे छोटे-छोटे बालक 
क्यों बढ़-बढ़ कर घर-घर मे गाली-गलौच करते हैं। फाल्गुन मास के अन्त में होली क्यों जलाई जाती है ? इसके उत्तर में भगवाध्‌ 
श्रीकृष्ण ने कहा कि-हे युधिष्ठिर, सत्ययुग में रघु नाम का एक राजा हुआ था । वह पराक्रमी, प्रियवादी, बहुशुत और सभी गुणों से 
संपन्न था । इस तरह से क्षत्रिय घर्म का पालन करते हुए वह राजा जब अपना शासन सुचारु रूप से चला रहा था, तभी एक दिन 
उसकी प्रजा उसके पास आकर अपनी रक्षा को प्रार्थना करने लगी । प्रजा ने कहा कि--हे राजन्‌, हमारे घर में कोई ढोण्डा नाम की 
राक्षसी आकर दिन-रात बालकों को पीड़ा पहुँचाती रहती है । बच्चों की रक्षा के लिये गंडे-्ताबीज, दवा का उस पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता ओर न बड़े बड़े मन्त्र ही उसको अपने नियन्त्रण में रख पाते है । प्रजा जनों की यह बात सुनकर राजा रघु आश्चर्य में पड़ 
गया ओर अपने पुरोहित को बुलाकर उसने पूछा कि- हे द्विजवर, यह ढोण्डा नामकी राक्षसी कौन हे? इसका क्या प्रभाव है और इस 
पापिनी को में किस तरह से अपने नियन्त्रण में छा सकता हुँ । उस रघु राजा के पुरोहित वसिष्ठ जी ने कहा कि--हे राजन्‌, सुनो ! 
आज में तुमको ऐसी रहस्य को बात बता रहा हूं, जिसको कि मेने आज तक किसी से नहीं कहा था । मालो की पुत्री ढोण्डा नाम की 
एक राक्षसी प्रसिद्ध हो गई है । इसने अपनी उग्र तपस्या से भगवान्‌ शंकर को आराधना की । इससे प्रसन्न होकर शंकर ने उससे कहा 
0423 कि है सुरते (सुन्दर व्रत का पान करने वाली) तुम वर मांगो । तुम्हारी किसी मी अभिलाषा को मैं बिता विचार किये पूरा कख्गा' 
__ ढीण्डा राक्षसी ते महादेव से कहा कि यदि आप मेरे ऊपर सन्तुष्ट हैं, तो हे शंकर मुझे देवताओं और मनुष्यों से आप 2 क केन 
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येंदार्थपारिजात: १७१३ 


त्रिलोकेश शस्त्रास्त्राणां तथेव च ॥१६॥ शीतोष्णवर्षासमये दिवारात्रो बहिगुँहे। अभयं सवंदा मे स्यात्‌ त्वत्मसादान्महेश्‍वर 
॥१७॥ शङ्कर उवाच--एवमस्त्वित्यथोक्त्वा तां पुनः प्रोवाच शूलभृत्‌ । उन्मत्तेभ्यः दिशुम्यरच भयं ते सम्मविष्यति ॥ ऋता- 
वृतौ महाभागे मा व्यथां हृदये कृथाः ॥१८॥ एवं दत्त्वा वरं तस्ये भगवान्‌ भगनेत्रहा । स्वप्ने लब्घो यथार्थाथंस्तत्रेवान्तहितो5- 
भवतु ॥१९॥ एवं लब्धवरा सा तु राक्षसी कामरूपिणी । नित्यं पीडयते बालान्‌ संस्मृत्य हरभाषितस्‌ ॥२०॥ अडाडयेति 
गृह्वाति सिद्धमन्त्रे कुटुम्बिनी । गृहेषु तेन सा लोके ह्यडाडेत्यभिधीयते ॥२१॥ एतत्ते सवंमाख्यातं ढोण्डायाइचरित मया । साम्प्रतं . 
कथयिष्यामि येनोपायेन हन्यते ॥२२॥ अद्य पञ्चदशो शुक्ला फाल्गुनस्य नराधिप। शीतकालो विनिष्क्रान्तः प्रातर्ग्रीष्मो 
भविष्यति ॥२३॥ अभयप्रदानं लोकानां दीयतां पुरुषोत्तम । अडाङ्यादाङ्रिता लोका रमन्ति च हसन्ति च ॥२४॥ दारुजानि 
च खण्डानि गृहीत्वा समरोत्सुकाः। योधा इव विनिर्यान्तु शिशवः सम्प्रहषिताः ॥२५॥ सञ्चयं शुष्ककाष्ठानामुपलाचां च 
कारयेत्‌ । तत्रारि विधिवद्‌ हुत्वा रक्षोष्ने्न्त्रविस्तरेः ॥२६॥ ततः किलकिलाशब्दैस्तालशब्दैमंनोहरेः। तमरिन त्रिः परिक्तम्य 
गायन्तु च हसन्तु च ॥ जल्पन्तु स्वेच्छया लोका निःशङ्का यस्य यन्मतस्‌ ॥२७॥ तेन शाब्देन सा पापा होमेन च निराकृता । 


अदुष्टघातेडिम्भानां राक्षसी क्षयमेष्यति॥ २८॥ सवंदुष्टापहो होमः सर्वरोगोपशान्तिदः। क्रियतेऽस्यां द्विजैः पार्थं तेन सा 
होलिका मता ॥२९॥' इति । 


यथा यदि निःस्वासपायिसर्पविषनिवारणार्थंमकंपत्रभक्षणं क्रियते, तज्जन्यदोषनिवारणाय चोषधान्तरमुपयुञ्यते, 
तथेव किञ्चिद्दोषनिवारणायारलोलमाषणं प्रायश्चित्तेन च तदेनसोऽपाकरणं युञ्यत एव । पारचात्त्याइच यद्यपि होलिकोत्सव- 


दीजिये जिससे मुझे कोई भो शस्त्र-अस्त्र से न मार सके । जाइ में, गर्मी में अथवा वर्षाकाल में, दिन में, रात में, घर के बाहर मुझे आप 
सब तरह के भय से मुक्त कर दीजिये। भगवान्‌ शंकर ने उससे कहा कि--जैसा तुम वर माँग रही हो, वेसा ही होगा । त्रिश्लघारी 
भगवान्‌ ने उससे पुनः कहा कि उन्मत्त आदमी और बालको को समय समय पर तुमसे कुछ पीड़ा पहुंच सकती है, किन्तु तुम इसकी 
चिन्ता मत करना । भग देवता के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले भगवान्‌ शंकर इस तरह से उसको वर-दान देकर वहाँ से उसी तरह से 
अन्तहित हो गये, जैसे स्वप्न में मिला हुआ घन जागने पर नहीं दिखाई पड़ता । अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेने वाली बह 
राक्षसी इस तरह से वरदान पाकर भगवान्‌ शंकर को बात को याद कर बालकों को सदा पीड़ा पहुंचाती रहती है। घर घर सें 
गृहणियाँ इससे बचने के लिये सिद्धमन्त्र का उच्चारण करती रहती हैँ, इसलिये लोक में यह अडाडा के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। 
इस तरह से मैंने तुमको ढोण्ढा की सारी कथा कह सुनाई है । अब में इसको मार डालने का उपाय बताता हे । हे राजन्‌, आज फाल्गुन 
मास की शुक्ल पक्ष की पन्द्रहवो तिथि ( पूणिमा ) है। शीतकाल आज समाप्त हो अया है और कछ प्रातःकाल से ग्रीष्म ऋतु रग 
जायगी । हे पुरुषोत्तम, इस ढोण्ढा राक्षसी को मार कर तुम सभी लोगों को अभय प्रदान करो, जिससे कि आज इस राक्षसी से डरे हुए 
समी लोग हँसने-खेलने लगें। रूकड़ी के टुकड़ों को हाथ में लेकर ये बालक उसी तरह से हंसते-गाते घर से निकल पडे, जैसे कि कोई 
योद्धा युद्ध के लिये निकल पड़ता है । सूखी छकडी और उपलों का एक जगह ढेर लगा देना चाहिये और उसमें राक्षसों का नाश करने 
वाछे मन्त्रों का उच्चारण कर विधिपूर्वक आग रगा देनी चाहिये । इसके वाद किलकारी भरते, तालो बजाते हुए उसकी तीन परिक्रमा 
करनी चाहिये ओर खुब गाना तथा हंसी-मजाक करना चाहिये। जो मन में आवे बकना चाहिये, जिसके जो मन में आवे बिना संकोच 
के उसको कह देना चाहिये । इन शब्दों से और पवित्र राक्षसनाशक मन्त्रों के उच्चारण के साथ किये गये इस होम से उस राक्षसी से 
जनता को छुटकारा मिलू जायगा, जो कि गर्भस्थित शिशुओं को ही मार डालने के पाप के बोझ से पूरी तरह से मर गई है । यह होम 


समी दुष्टों का नाश करने वाला ओर सब प्रकार के रोगों को शान्त करने वाला है। हे राजन्‌, इस होम को इसलिये विद्वान्‌ मनुष्य 
होलिका के नाम से जानते हैं । 


जैसे किसी व्यक्ति के सांस के सहारे अपने विष को उसके शरीर में प्रविष्ट करा देने वाळे सर्प के विष को मारने के 


लिये आक फे पत्ते खाये जाते हें ओर फिर आक के पत्ते खाने से पैदा होने वाळे दोष की शान्ति के लिये दुसरी औषधि का सेवन किया 
२१५ ॥ 
00 पन, 
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१७१४ वेदार्थपारिजात: 

मुपहसन्ति, तथापि ( एप्रिल फूल ) उत्सवं स्वयमभ्युपगच्छन्ति। इदानीं तु विशिष्टनृत्यगृहेषु ( क्लब ) अधेनग्ता नग्नाद्ध 
स्त्रीपरुषाः परस्पर हस्तबद्धा नृत्यन्ति, चुम्बन्ति, प्रकाशावरोधेन यत्किञ्चिदाचरन्ति, तथापि ते. होरिकोत्सवमुपहसन्ति | 
शरीरेषु तदीयशिराधमन्यादिषु च स्फूतिविशेषोत्मादनाय विविधरङ्जादितिःक्षेपोचपि तदानीं क्रियते । वसन्तश्च कामसख 
उच्यते । तेन कामवेगोऽपि सम्भाव्यते । शोकहर्षादिवेगा अपि मूत्रपुरीषवेगवदनिष्टकरा भवन्ति, तथेव कामवेगोध्प्यश्मरीवीय॑- 

, हान्यादिकरो भवति । नृत्य-वा दित्र-गायन-यथेच्छमाषणादिभिः स वेग उपशाम्यति । रोदनेन शोकवेगोऽपगच्छति । हासविला. 
सादिभिहँषेवेगोऽपि शाम्यति । “अति सवंत्र वजंयेत्‌ः, 'नाति कुत्रापि शोभते’, सवंमत्यन्तगहितस्‌' इति न्यायेन संत्र सवंदा 
निरतिशयं गाम्भीर्यमपि नोचितमिति कचिद्देशो काले नियमश््कलाशेथिल्यमप्यपेक्षितमिति तस्यापि विधानं नानुचितम्‌ । 
ऐतिहासिकानां रीत्या कदाचिच्छेवेन वरेण प्रवृद्धा ढुण्ढा नाम्नी राक्षसो बालान्‌ बाधते स्म । तदानीं लिङ्गभगादिशन्दबहुले- 


गाळिमयेर्वाक्येस्तदुपशान्तिरुपदिष्टा ( भविष्यपुराणे उत्तरपरवंणि १३२ अध्याये ) । वचनानि चोद्धृतान्येव । 

ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। परापुरो निपुरो ये भरन्ति अग्निस्तान्‌ लोकान्‌ 
भ्रणुदाति अस्मान ॥? ( वा० सं० २।३० ) । ‘उल्मुकं परस्तात्‌ करोति ये रूपाणीति’ ( का० श्रो० सू० ४१९ ) इयं त्रिष्टुपृ 
कव्यवाहनाग्निदेवत्या । स्वधया पेतृकान्नेन निमित्तेन पितृणामन्नमस्माभिभक्षणीयमिति हेतोः स्वीयरूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः 
पितृसमानरूपाणि स्वीकुव॑न्तः सन्तो ये असुरा देवविरोधिनश्चरन्ति पितृयज्ञस्थाने प्रसरन्ति, तथा ये असुरा पुरः निपुरश्च 
भरन्ति पराक्रान्ताः पुरः परापुरः स्थूलदेहान्‌ निपुरः सुक्ष्मदेहान्‌ धारयन्ति स्वस्यासुरस्वं प्रच्छादयितुं स्थूलसूक्ष्मशरोराणि 
धारयन्ति । अग्निरुल्मुकरूपः, अस्माल्लोकात्‌ पितृयज्ञस्थानात्‌ तानसुरान्‌ प्रणुदाति प्रणुदतु प्रकर्षणापसा रयत्वित्ण्थं; । 


जाता है, उसी तरह से किसी दोष की निवृत्ति के लिये पहले अश्लील भाषण किया जाता है और फिर प्रायश्चित्त के द्वारा इस दोष 
को दूर किया जाता है । पारचात्य लोग यद्यपि होलो के उत्सव का उपहास करते हैं, किन्तु स्वयं "एप्रिल फूल” उत्सव मनाते है । 
आजकल तो बड़े बड़े क्लबों ओर नाचघरों में अर्धनग्न अथवा पुरी तरह से नंगे स्त्री-पुरुष आपस में हाथ मिलाकर नाचते हैं, परस्पर 
चुम्बन लेते हैं ओर बिजलो गुल करके मनमानी करते हैं, ऐसे ही छोग होली के उत्सव का उपहास करते हैं, यह आश्चर्य की ही बात 
है । होली के दिनों में शरीर में और नस-नाडो में फुर्ती पैदा करने के लिये तरह तरह के रंग-रोगन आदि भी डाले जाते हँ । वसन्त को 
कामदेवता का मित्र कहा जाता हे । इसलिये इस ऋतु में काम के वेग की भी सम्मावना रहती ही है । मूत्र और पुरीष के वेग की तरह 
शोक, हर्ष आदि का वेग सी रोकने पर कष्ट का कारण बनता है । काम के वेग को रोकने से भी पथरी, स्वप्नदोष आदि रोग हो सकते 
हैं । नृत्य, बाच, गायन और मनमाना बकने से उस काम वेग की शान्ति हो जाती है । रोने से शोक का वेग शान्त हो जाता है। 
हेंसी-मजाक करने से हर्ष का वेग शान्त हो जाता है। 'किसी भी बात की अति ( अधिकता ) नहीं होनी चाहिये इस अभिप्राय के 
बचनों के आघार पर सदा सब जगह पुरी गम्मीरता से रहना भी अच्छा नहीं गता । अतः उचित जगह पर उचित समय में कुछ 
नियमों को ढीला कर देना भी आवश्यक हो जाता है। इस तरह से होलिका जैसे उत्सवों का आयोजन गलत नहीं माना जा सकता । 
ुर्वोक्त इतिहास-पुराण के वचनों के अनुसार कमी शिव के वरदान से बलवती बनी ढोण्ढा नाम की राक्षसी बच्चों को पीड़ा पहुँचाती 
थी । उस समय मग और लिंग शब्द से भरी गाली देने से उसको शान्ति बताई गई थी । 

) थि रूपाणि०' इस यजुवेदीय मन्त्र में होली जलाने का सा आभास मिलता है । कात्यायन श्रोतसूत्र के अनुसार इस मन्त्र 
क पास उसकी हवि ( कव्य ) को पहुबाता है । पितरों के निमित्त दिये गये अन्न को हम बीच में हो हडप लें, इस अमिप्राय से अपने 
३ णक वास्तविक रूप को छिपा कर और पितरों के समान अपना स्वरूप बनाकर जो देवविरोधी असुरगण इस पवित्र पितृयज्ञ के स्थल पर 
।| महरा रहे हैं, जो असुर हमारे आगे-पोछे कमी स्थूळ शरीर को और कमी सृक्ष्म शरीर को धारण कर मेंडरा रहे हैं, उन सब को यह 
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. -क्तिविना बन्ति के देवता प्रसन्न नहीं होते । अग्नि में दी गई हवि हो देवताओं को प्रास होती है । 
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' हत्मुक रूप अग्ति, चरती हुई लकड़ी में धुरुगतो हुई अग्नि इस पवित्र स्थल से उन सबको भगा दे। ऋग्वेदीय मन्त्र में बताया गया है 
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. चेदार्थपारिजातः १७१५ 


अदवमेधोञ्पि वसन्तर्तो प्रारभ्यते--'तद्वे वसन्त एवाम्यारमेत वसन्तो वे ब्राह्मणस्यतुः । य उ कश्चन यजते 
ब्राह्मणीभूयेव यजते । तस्माइसन्त एवाभ्यारमेत? (श० १३।४।१।३) । अत्रापि वसन्तप्रत्यासन्नः फाल्गुनशुक्ल एवात्र वसन्त 
उक्तः। “सा यासो फाल्गुनी पोणंमासी भवति तस्ये पुरस्तात्‌ षडहे वा सप्ताहे वत्विजरुपसमायान्त्यष्वर्युस्च होता च ब्रह्मा 
चोद्गाता चेतान्‌ वा अन्वन्य ऋत्विजः? ( श० १३४1१४) इति श्रुतेः। “प्रजापतिरकामयत सर्वान्‌ कामानाप्नुयां सर्वा 
व्युष्टीव्येश्‍नुवोयेति स एतमश्वमेधं नरिरात्रयज्ञक्रतुमपश्यत्तमाहरतेनायजत' ( ह० १३।४।१।१ ), 'सबं संवत्सरः सर्वमञ्वमेघः 
सवंस्याप्त्ये सवंस्यावरुद्धथे' ( श० १३।४।१।५), 'सवै वे वर: ( श० १३।४।१।१० ), “सर्वाभ्यो देवताभ्यो अदव आलम्यते' 
( श० १३।२।९।१), ‘तस्मादश्वमेधयाजी सर्वा दिशोऽभिजयति’ (श० १३।२।३ ), 'तथेव सर्वासिर्वा एषा वाचो यदभिमेथिकाः । 
सवे कामा अश्वमेधे सवंया वाचा सर्वान्‌ कामानवाप्नुवामेति' ( श० १३।४।४।९ ) । सिष्टेः संस्कृता भाषा उच्यन्त एव । 
अस्वमेधोयाइवमेघसंस्का रभ्रसङ्गे शलीलवाचोऽपि भाष्यन्ते । तेन वाचां सर्वापिर्भवति । कमंणां स्वतो न साघुत्वमसाघुत्वं वा । 
निषिद्धस्याधमेंत्वं विहितस्य धमंत्वस्‌। 'न शास्त्रविहितं किञ्चिदप्यकतंव्यतामियात्‌' इति शाङ्करमाष्यस्‌ (ईशावास्योपनिषदि) । 
“अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञेऽपूतां वाचं वदन्ति दधिक्राव्णोऽकारिषमिति सुरभिमतोमुचमन्ततोऽन्वाहुर्वाचमेव पुनते 
नेभ्यः प्राणा उत्क्रामन्तिः ( ह० १३।२।९।९ ) इत्येतेनापि विज्ञायते यदभिमेथिकामन्त्राणामशलीलभाषणपरत्वमेव व्याख्यानं 


युऊूस्‌, अन्यथा वाचामपूतत्वे प्राणापक्रमणशङ्कानुदयात्‌ । दधिक्राव्ण इत्यादि मन्त्रपाठेन वाचां पुतता प्राणानामनपक्रमण- 
कथनमपि तदेव युक्तं स्यात्‌ । 


'दधिक्राव्गो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। सुरभि नो मुखाकरत्‌ प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥' ( वा० 


अइ्वमेघ यज्ञ का प्रारम्भ भी वसन्त ऋतु में ही होता है। “तद्दे वसन्त एवाम्पारभेत' यह शतपथ श्रुति इसमें प्रमाण हे । 
वसन्त ऋतु में भी उसके आसपास का फाल्गुन शुक्ल पक्ष ही यहाँ वसन्त नाम से गृहीत है । सा यासौ इस शतपथ श्रुति में फाल्गुन 
पूर्णमासी के आसपास के दिनों का स्पष्ट उल्लेख है । शतपथ श्रुति के अनुसार समी कामनाओं को पूर्ति के लिये अइव्रभेध यज्ञ किया जाता 
है । अदवमेध को संवत्सर का और सभी अच्छाइयों का प्रतीक माना गया है । अश्वमेघ यज्ञ में जिस अश्व का आरुभन किया जाता हे, 
वह समी देवताओं की तृप्ति के लिये किया जाता है । अश्वमेष यज्ञ करने वाला सभी दिशाओं को जोत लेता हे । इन्हीं बचनों के साथ 
हातपथ में अभिमेथिका वाक्यों का विनियोग भी सभी कामनाओं को प्राप्ति के लिये किया गया है । शिष्ट जन संस्कृत वाणी का तो सदा 
ही उपयोग करते हूँ, किन्तु अश्वमेधीय अश्व ( घोड़े ) के संस्कार के लिये अभिमेथिका ( अश्‍लील वचन ) वाक्यों का भी वे उच्चारण 
करते हे । इससे वाणी की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई कार्य स्वतः भला या बुरा नहीं होता, किन्तु निषिद्ध कार्य अघम 
ओर विहित कार्य घर्म की कोटि में आता है । शांकर भाष्य में बताया गया है कि “शास्त्र विहित कोई भी कार्य अकर्तेव्य कोटि में नहीं 
झा सकता? । “अप वा एतेम्यः' इस शतपथ श्रुति में बताया गया है कि--जो यज्ञ के अवसर पर अश्‍लील वाणी का उपयोग किया जाता 
है, उससे ऋत्विजों के प्राण ऊपर उठने लगते हे । उसकी शान्ति के लिये 'दघिक्राव्णो०' इस मन्त्र का जप करना चाहिये । इस वाक्य 
से भी यही स्पष्ट होता है कि इन झभिमेथिका वाक्यों की व्याख्या अइछील भाषण के रूप में हो करनी चाहिये । अन्यथा अइछील भाषण 
न करने से प्राणों के उत्क्रमण की कोई.आशंका ही नहीं उठेगी। “दधिक्राग्णो' इत्यादि मन्त्रों का जप करने की, इससे वाणी के पवित्र 
होने को भौर अन्ततः प्राणों के अपक्रमण के रुक जाने की बात तभी संगत हो सकती है, जब कि पहले अइळील भाषण करने से भ्राणों 
के उत्क्रमण को आशंका उत्पन्न हुई हो कहने का अभिप्राय यह है कि स्वामी दयानन्द की व्याख्या के अनुसार जब यहाँ अश्‍ळोळ 
भाषण है ही नहीं, तब इस तरह की आशंका और उसके समाधान का क्या प्रयोजन हो सकता है? यह शंका और उसका समाधान हो 
इस बात को सिद्ध करने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ मुख्यतः भएलील भाषणपरक अर्थ करना हो शतपथ ब्राह्मण को भी 
अभिप्रेत है । EE 
| “दधिक्रान्णो? इस मन्त्र का अर्थ भी अइलीलतापरक व्याख्या का ही समर्थन करता है.। दधिक्रावा उस अश्व को कहते हे, 
“छो कि मनुष्य को अपने ऊपर बैठाकर दोड़ छंगाता है । यहं प्रजापति का प्रतिनिधि अश्व सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला भो है । इस 
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१७१६ वेदार्यपारिजाता 

सं० २३३२) इति मन्त्रस्यार्थोऽपि तदनुगुण एव । यतो दधिक्राव्णो दधाति नरमिति दधिः, दधिः सन्‌ क्राम्यतीति 
दधिक्रावा अश्वः, जिष्णोजयनशीलस्य प्राजापत्यस्य वाजिनोऽस्वस्य संस्कारायेति शेषः, अशलीलभाषणं कृतवन्तः । अब्लोछ- 
भाषणेन हि दुगेन्धीनि पापहेतुत्वान्नो मुखानि सुरभीणि सुगन्धोनि करत्‌ करोतु यज्ञ इत्यध्याहारः। किञ्च, प्र ण 


आयूंषि तारिषत्‌ प्रतारिषत्‌ प्रवर्घयतु चेत्यादयुव्वटभाष्यस्‌ । सर्वथापि न्तर्राह्मणसूत्ररामायणमहाभारतादिसम्म- 
तोव्वटमहीधरादिव्यास्यानविरुद्धमेव दयानन्दीयं व्याख्यानं मन्त्रतनाह्मणाद्यज्ञानविजुम्भितमेवेति न मनागपि तत्रास्था 


बिद्दद्धि: कार्या । ८ 
दयानन्दीयभाष्यप्रतिज्ञाविषयपर्यालोचनम्‌ 


अत्र दयानन्देनोक्तस्‌-'अत्र वेदभाष्ये कमंकाण्डस्य वर्णन संक्षेपतः करिष्यते। परन्त्वेतैवंदसन्त्रे: कमंकाण्ड- 
विनियोजितेयंत्र यत्राग्निहोत्राद्यरवमेधान्ते यद्यत्‌ कतंव्यं तदत्र विस्तरशो न वणंयिष्यते । कुतः ? कमंकाण्डानुष्ठानस्यैतरेय- 
हातपथब्रांह्मणपुर्वमीमांसाश्रोतसुत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌' ( पु० ३८३ ) इत्यादि, तदपि न सम्यक्‌, तत्कृताथंस्य 
पूर्वोक्तरीत्या मन्त्रब्राह्मणमीमांसाओतसूत्रादिविरुद्धत्वात्‌। एवमुपासनाकाण्डज्ञानकाण्डपरं व्याख्यानमपि तदीयमसङ्गतमेव, 


पातज्ञलवेयासिकसूत्रादिविरोघात्‌ । विरोधस्य च तत्र तत्र प्रदर्शितत्वातु । 
पारम्पर्येण यादृशो वेदपाठः सस्वरः प्रचलति, स तु सामाजिकेरद्य यावन्न कुं पार्यते । एवं पिङ्गलाचायं- 


कृतसुत्रानुसारेण प्रतिच्छन्दः स्वरलेखनप्रतिज्ञा कृता । यद्यपि यच्छन्दोन्वितो यो मन्त्रस्तस्य स्वस्वरेणेव वादित्रवादनपूरवंक- 
गानव्यवहाराप्रसिद्धिस्तेनेवाङ्गीता । किञ्च, अत्र वेदमन्त्राणां संस्कृतप्राकृतभाषाभ्यां सप्रमाणः पदशोऽर्थो लेखिष्यते’ 
( पृ० ३८३ ) इति दयानन्देन प्रतिज्ञातम्‌ । ग्रन्थारम्मेऽपि तथेव प्रतिज्ञातम्‌। “संस्कृतभ्राङृताभ्यां यद्‌ भाषाभ्यामन्वितं शुभस्‌ । 


तरह के इस अश्च के संस्कार के लिये हमने अश्लील भाषण किया है। इस भइलील भाषण करने से हमारे मुख दुर्गन्धि से भर गये हैं, 
क्योंकि यह अ"डीळ भाषण पाप का कारण हे । इस तरह से दुर्गन्धि से भरे हमारे मुह को यह यज्ञ भगवान्‌ सुगन्धि से भर दे । साथ 
ही यह यज्ञ देवता हमारी आयु में भी वुद्धि करे, जिसका कि अश्‍लील भाषण करने से क्षय अवश्यम्भावी था । सन्त्र का यह अर्थ उव्वट 
के माष्य के अनुसार किया गया है । अन्ततः यही कहना पड़ता है कि इस तरह से विचार करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि स्वामी 
दयानन्द की व्याख्या सभी दृष्टियो से मन्त्र, ब्राह्मण, श्रोतसुत्र, रामायण, महाभारत के प्रमाणों के आधार पर की गई उब्बट, महीषर, 
सायण प्रमृति की व्यास्याओं से एक दम विपरीत है। उनकी सारी व्याख्या मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थों के उनके अज्ञान को ही उजागर 
करती है । अतः इस तरह की व्याख्या में विद्वानों को थोड़ी सो भी आस्था नहीं रखनी चाहिये । 


प्रतिज्ञा विषयक विचार 

इस प्रकरण का आरम्म करते हुए दयानन्द कहते है-'इस वेदभाष्य में शब्द और उनके अर्थ द्वारा कर्मकाण्ड का वर्णन 
करेंगे । परन्तु कर्मकाण्ड में लगाये हुए बेद मन्त्रों में से जहाँ जहाँ जो जो कर्म अमिहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यन्त करने चाहिये, उनका 
वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा, क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा, धौत ओर 
गृहत आदि में कहा हुआ है (१० ३८३-३८४ ) किन्तु उनका ऐसा कहना ठोक नहीं है, क्योंकि उनका किया हुआ भर्थ पूर्व प्रदर्शित 
£ पद्धति से बिपरोत ही पड़ता है। इसी तरह से उनका उपासना ओर जञानकाण्डपरक अर्थ भी असंगत हे, क्योंकि यह पातळ्जल, 
कः ब्यास श्रभृति के सूत्रों के बिवद्ध है, जेसा कि पहले हो बताया जा चुका है । 
हे परम्परा से जैसा सस्वर बेदपाठ प्रचलित है, वैसा करने में थार्यसमाजी आज तक समर्थ नहीं हो सके हैं। इसी तरह | 
कयी स्वामी दयानन्द ने पिंगळाचार्य के छन्दःसुत्र के अनुसार प्रत्येक छन्द के स्वरों को लिखने की प्रतिज्ञा को है । उन्होंने लिखा है कि जि | 
| मल्लका जो छन्द हो, उसके अपने स्वर के अनुसार ही गायन आदि की ब्याख्या करनी चाहिये । उन्होंने यह भी लिला है कि ई 
“कल र संस्कृत बोर प्राकृत ( हिन्दी ) भाषा में मन्त्रों के पर्दो का अर्थ लिखा जायगा । इस भूमिका का प्रारम्म करते हुए मी 
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बेदार्यंपारिजात: १७१७ 


'मन्त्राथंवणंनं चात्र क्रियते कामघुङ्‌ मया ॥' इति । परमिदानीं हिन्दीमाषायामसमाधेयाशुद्धबाहुल्यं दृष्टा युधिष्ठिरादिभिः 
सामाजिकेस्तदपलापोऽपि क्रियते । युर्धि(रेण स्वमुच्यते यत्‌-'बहुत्र भाषार्थः संस्कृताद भिद्यते । वेपरीत्यं भजते । तस्मात्‌ 
'पण्डितेनिर्मापितः' ( पु० ३८३ टि० ) इति, तदपि तत्समाधानासम्भवेन पलायनमेव । किञ्च, यदि तदाचायं एव मिथ्याप्रतिज्ञ- 
.स्तदा तदतुयायिनां सत्यप्रतिज्ञत्वे कथं विश्वास: स्यात्‌ । 


यत्तु-सायणाचार्यादिभि: स्वेच्छानुसारतो लोकप्रवृत्त्यनुकूलतश्च लोके प्रतिष्ठाथं भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्धी- 
'कुतस्‌! ( पृ० ३८३ ) इति, तत्तु मोहमूलकमेव, तदर्थानभिज्ञानातु । यथा चेतत्तथा प्रदशितं प्रदर्शयिष्यते च । यूरोपखण्ड- 
'निवासिनस्तु यथा दुरुददेश्येन व्याख्यानानि प्रस्तुतवन्तः, तथा रामायणमोमांसायामस्माभिः प्रपश्चितस्‌ । तेषु विशिष्टबुद्धय 
एव सायणभाष्यमनुसुतवन्तः । 


यत्त—'निमित्तकारणस्येशवरस्यास्मिन्‌ कार्ये जगति सर्वाङ्गव्याप्तिमत्तवात्‌, कायंस्येश्वरेण सहान्वयाच्च नेवेशव- 
-रस्येकस्मिन्तप्यर्थं त्यागो भवतीति’ (पृ० ३८३) तत्तु विचित्रमेव, अनुपपत्तेः । तथाहि--कि व्याकरणकोषाप्तवाक्यव्पवहारादि- 
जनितशक्तिग्रहादिवशाद्‌ मन्त्राणामीशवरपरत्वमास्थीयते, आहोस्विज्ञगतो चिमित्तकारणत्वाद्‌ मन्त्राणां तृत्परत्वमिति ? 
नाद्यः, जगन्निमित्तत्वस्यातन्त्रत्वापातात्‌ । नान्त्यः, नास्तिकवचसामपीश्वरपरत्वापत्तेः। 


किद्येश्वरस्य जगन्तिमित्तत्वमस्तु, मा भूत्सवंमन्त्राणां तत्परत्वस्‌, तहि कि दूषणमिति व्यभिचारशङ्कानिवर्तक- 


उन्होंने लिखा है कि--संस्कृत ओर प्राकृत ( हिन्दी ) भाषा में में समी कामनाओं को देने वाळे मन्त्रों का अर्थ करने में लग रहा हूँ । 
किन्तु यहाँ आकर टिप्पणी करते हुए युधिष्ठिर मीमांसक हिन्दी भाषा की भयंकर अशु द्धियों को देखकर स्वयं ही लिखते हैं कि-- अनेक 
स्थलों पर हिन्दी भाषा का अर्थ संस्कृत अर्थ से भिन्न पड़ता है, कभी कमो विरुद्ध भी हो जाता है, इससे प्रतीत होता है कि अन्य 
पण्डितों से यह लिखवाया गया था? ( पु० ३८३ टि० )। उनका यह कथन कुछ समाधान 'न मिलते से पलायनवाद का सहारा 
छेने के समान है। जब उनके आचार्य ही झूठी प्रतिज्ञा कर सकते हूँ, तव उनके अनुयायियों की बात कैसे सही मानी जा 
सकती है ? 

‘सायण प्रभृति आचार्यो ने मनमाने तरोके से लोगो को प्रवृत्ति को देखकर अपनो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये तदनुसार ही 
भाष्य लिख दिये है? ( पु० ३८४ ) ऐसा कहना भी अपने अज्ञान का हो प्रकट करना है । स्वामी दयानन्द इनके अर्थ को समझ ही 
'नहीं सके हँ । इस बात को हम अनेक बार बता चुके हैँ और आगे भी बतावेंगे। यूरोप देशवासी जिस बुरे उद्देश्य से बेद मन्त्रों की 
व्याख्या करते हूँ, इसका विस्तार से निरूपण हमने रामायणमीमांसा में किया है । उनमें कुछ विशिष्ट विद्वान्‌ ही सायण भाष्य का 
अनुसरण करते हूँ । 

वेदों में कोई एक भो मन्त्र ऐसा नहीं है, जिसमें कि ईश्वर की चर्चा न आवे। ईश्वर इस कार्य जगत्‌ का निमित्तकारण 
है, वह इसको रग-रग में समाया हुआ है। इस तरह से प्रत्येक कार्म ईश्वर से सम्बद्ध हो है ( पु० ३८३ ) उनका यह कथन मी 
“विचित्र सा लगता है, क्योंकि ऐसा सम्भव हो नहीं है । क्या व्याकरण, कोश, आस वाक्य, व्यवहार आदि से प्राप्त शब्दसंकेत के अनुसार 
सभी मन्त्रों को व्याख्या आप ईश्वरपरक करते हैं, अथवा ईश्वर के जगत्‌ का निमित्तकारण होने से आप मन्त्रों की ब्याख्या ईश्वरपरक 
-करते हैं ? इनमें पहला पक्ष इसलिये नहीं बनेगा कि मन्त्रों का अर्थ करने में जगत्‌ की निमित्तकारणता का कोई उपयोग नहीं हो 
सकता । दूसरा पक्ष भी इसलिये नहीं बनेगा कि व्याकरण प्रभृति प्रमाणों के आधार पर तो नास्तिकों के वचन भी ईश्वरपरक ही माने 
जाने लगेंगे, जब कि वे ईश्वर को मानते ही नहीं । 

दूसरी बात यह भी है कि यदि हम आपसे तकं करें कि ईश्वर जगत्‌ का निमित्तकारण भले ही हो, किन्तु सभी मन्त्रों 
का अर्थ ईश्वरपरक ही हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है । हमारे इस तकं में आप कोई दोष बताइये, तो आपको बात में इस तरद 
से उठाये गये व्यभिचार दोष को आशंका को दुर करने वाला कोई तर्क आपके पास नहीं है। इस तरह से निमित्तकारण के साथ 
. सभी मन्त्रों के अर्थ के सम्बद्ध रहने की जो व्याप्ति आप बनाना चाहते हैं, वह नहीं बन पाती । प्रत्येक कार्य का इश्वर से सम्बद्ध होना 
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तर्कायोगेन व्याप्त्यसिद्धे: । नहि कार्येण सहान्वयोऽपि तत्र हेतुः सम्भवति, आकाशस्य घटादिना सहान्वयेऽपि घराथंत्वा-- 
भावात । निमित्तत्वेन कार्ये सर्वाङ्गव्यापितापि न सम्भवति, निमित्तानामपि कुछाछदण्डचक्रचीवरादीनां घरसर्वाङ्ग- 
व्यापित्वाभावात्‌ । 
प्रहुनोत्तरविषयकविचारः 
एवमेव प्रस्नोत्तरविषयोऽपि तदीयो निःसारः । यच्च प्रइनः--किमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति ? 
उत्तरस्‌-भिन्नभिन्तविद्याज्ञापनाय' (पु० ३८५) इति, तदपि निःसारम्‌, जेमिनिसूत्रादिविरुद्धत्वात्‌ । तत्र तु--'सा ऋग्यत्राथं- 
वशेन पादव्यवस्था, गोतिषु सामाख्या, शेषे यजुःशब्दः' इत्युक्तम्‌ । अथर्वा गिरसा दृष्टत्वादाथवंणत्वपुक्तस्‌ । “नर्भिः स्तुवन्ति, 
यजुभियंजन्ति, सामभिर्गायन्तिः इत्यादिभिस्तु ऋगादीनां प्रयोजनमुक्तस्‌। "ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो 
यायति शक्वरीषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः॥' ( ऋ० सं० १।७१।११ ) इत्यनेन मन्त्रेण 
चतुर्णा मन्त्रात्मकानां वेदानां कायंमुक्तस्‌। 'ऋचामेकः पोषमास्ते पपष्वान्‌ होतगचिनी? (नि० १।८) इत्यादिना निरुक्तकारैरपिः 
तदेवोच्यते । एक ऋत्विग्‌ यज्ञकाले स्वकीयवेदगतानामुचां पुष्टि कुर्वन्‌ भिन्नप्रदेशेष्वाम्नातानास्‌ ऋचां सङ्धुमेकत्र सम्पाद्येता- 
वदिदं शास्त्रमिति क्छुप्ति करोति । अर्च्यते प्रशस्यतेऽनया देवविशेषः क्रियाविशेषः साधनविशेष इति ऋक्‌ । एक उद्गातु- 
नामक ऋत्विग्‌ गायत्रशब्दाभिधेयस्तोत्रं शक्वरीशन्दाभिधेयासु ऋक्षु गायति। एको ब्रह्मा जाते जाते विद्यां बदति । तदा 
तदोत्पन्ने यज्ञे प्रस्तुते प्रणयनादिकमंणि विद्यामनुज्ञां वदति ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि’ इत्येवं सम्बोधितः 'ओस्‌ प्रणयः 
इत्यनुजानाति । एकोऽभ्वयुयज्ञस्य मात्रां स्वरूपं विमिमीते, यजुभिरेव यागादिक्रियानिष्पत्तेः । अन्यत्तु पूर्वमेव 


निराकृतस्‌ । 


मी इस बात में कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आकाश सभी कार्यों से सम्बद्ध होता हुआ भी घट आदि का कारण नहीं माना 
जाता । निमित्तकारण होते से वह कार्य के सभी अंगों के साथ सदा जुटा रहेगा, ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुलाल 
( कुम्हार ), दण्ड, चक्र, चीवर प्रभृति समी घट के निमित्तकारण हँ । वे क्या घट के सभी अंगों के साथ जुटे रहते हूँ ? कहने का 
तात्पर्यं यह है कि जैसे ये निमित्तकारण घट के साथ सदा जुटे हुए नहीं रहते, उसी तरह से सभी कार्यों का निमित्तकारण होते हुए भी 
ईश्वर उनसे सदा जुटा हुआ नहीं रह सकता । स्वामी दयानन्द का यह कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक मन्त्र के अर्थ से ईश्वर को अनिवार्य 


रूप से सम्बद्ध मानना ही पडेगा । 
निकस ल जद कम प्रश्नोत्तर विषयक विचार 
इस तरह से उनका प्रश्नोत्तर विषयक विचार मी निःसार है । जैसे कि उन्होंने प्रश्न किया हैं दी 
क्यों किये हैं ? आर उत्तर दिया है कि भित्न भिन्न विद्या जनाने के लिये ( पु० ३८६ ऐे किन्तु यह काश क रह क 
इसका जैमिनि सूत्र से स्पष्ट विरोध है । जैमिनि सूत्र में बताया गया है कि जहां अर्थ के अनुसार पादों ( चरणों ) की व्यवस्था की गई 
) है, वह रवेद है; जो गाये जाते हैं, वे सामवेद है और बचे हुए मन्त्र यजुर्वेद के नाम से जाने आते है । “ऋग्मिः स्तुवन्ति’ इन वाक्यों 
द में तो इनका प्रयोजन बताया गया है। ऋचां त्व” इस मन्त्र में भी चारों वेदों का अर्थ बताया गया है। "ऋचामेकः' ऐसी व्याख्या' 
हः करते इए निरक्तकार भी इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि एक ऋत्विक्‌ (होता ) यज्ञ के अवसर पर अपने वेद की क्रचाओ की पुष्टि 
fe STE अर्थात्‌ भिन्त भिन्न स्थानों में पढ़े गये मन्त्र को इकट्ठा करता हुआ यह बताता है कि इतने मन्त्रों का एक शस्त्र नामक 
>: स्तोत्र बनता है । ऋक्‌ शब्द का अर्थ यह है कि जिससे देवता विशेष, क्रिया विशेष, साधन विशेष की अर्चना, प्रशंसा की जाती है । 
6. दुसरा ऋत्विक्‌ ( ॥ बंगा ) गायक शब्द से जाने जानेवाळे स्तोत्र को शाबरी नाम को ऋचाओं में गाता है । तीसरा ब्रह्मा जब भी | 
ज्ञ यज्ञ प्रस्तुत होता य क नि किया जाता है, उस समय प्रणयन आदि कर्मों की अनुज्ञा ( अनुमति ) देता है । जब 
हि तात भकती, गणन करवा है, तब बह बतुमति देता हे कि हाँ ऐसा करो । चौथा अध्यँ यज 
MSS दा 'प्रनोत्तर 
सीमे अन्य बातो का खम्डन हम पह रॅ न्न Bn अनुसार हो बनता है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण मे नोत्त 
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यदुक्तस्‌- ऋच स्तुतौ, यज देवपुजासङ्गतिकरणदानेषु' साम सान्त्वने षोऽन्तकमंणि, थवंतिब्मरतिकर्मा 
तत्प्रतिषेषः।' ( नि० ११।१८) “चर संदाये” अनेनाथवंशन्दः संशयनिवारणार्थो गुह्यते' ( पृ० ३८६), इत्यादि, तदपि तुच्छस्‌, 
ऋगादिशन्दानां योगरूढत्वात्‌। अन्यथा छोकिकस्तवनसाघनस ङ्भतिकरणादिसाधनसात्वनसमाप्तिसंशयनिवारकेषु ऋगा दिः 


श्रयोगापत्तिः स्यात्‌ । निरुक्ताथंस्तु न थवंन्तोत्यथर्वाण: स्थिरप्रकृतयो हि ते । तेषामेषा साघारणा भवति (नि० १११८) तेषा- 
सङ्गिरःप्रभृतीना मित्यर्थः । 


तऋषिदेवताछन्दःस्वरनिर्देशप्रयोजनमपि तदुक्तमसङ्गतमेव । प्रत्येकं मन्त्रस्योपरि ऋषिदेवताछन्दःस्वराः किमर्थं 
लिख्यन्त इति प्रश्‍नस्य प्रतिवचने यदुक्त्‌-'वेदानामीइवरोकत्यनन्तरं येन येनषिणा यस्य यस्य मन्त्रस्यार्थो यथावद्विदितस्त- 
स्मात्‌ तस्य तस्योपरि तत्तदुषेर्नामोल्लेखनं कृतमस्ति। कुतः ? तेरीशवरष्यानानुग्रहाभ्यां महता प्रयत्नेन मन्त्राथंस्य 
प्रकाशितत्वात्‌, तत्कृतमहोपकारस्मरणार्थं तन्नामलेखनं प्रतिमन्त्रस्योपरि कतुं योग्यमस्त्यतः' ( पू० ३८८ ) इति, तदपि 


विसङ्गतस्‌, निष्प्रमाणत्वात्‌ । न च “यो वाचं श्रुतवान्‌ भवत्यफलामपुष्पास्‌' इत्यादिनिरुक्त प्रमाणमिति वाच्यस्‌, 
तस्यान्यार्थत्वात्‌ । 


' यो वाचं श्रुतवान्‌ भवत्यफलामपुष्पामित्यफलाऽस्मा अपुष्पा वाग्भवतीति वा किञ्चित्पृष्पफलेति वा । अर्थं वाचः 
'ुष्पफलमाह। याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा । साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽसाक्षात्कृतधर्मभ्यउपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः। 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च। विल्मं भिल्मं भासनमिति वा । एतावन्तः 
समानकर्माणो धातवः। घातुदंधाते । एतावन्त्यस्य सत्त्वस्य नामधेयानि । एतावतामर्थानामिदमभिघानस्‌। नेघण्टुकमिदं देवताः 


वे आगे लिखते है“ त्रच स्तुतौ, यज देवपूजासंगतिक रणवानेषु, षो अन्तकर्मणि ओर साम सान्त्वने, थर्वतिञ्चरितकर्मा 
इन अर्थो के विद्यमान होने से चार वेदों अर्थात्‌ ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्व की ये चार.संज्ञाएं रखी गई है । तथा अथववेद का प्रकास 
ईरवर ने इसलिये किया हैँ कि जिससे तीनों वेदों की अनेक विद्याओं के सब विघ्नों का निवारण हो और उनकी गणना अच्छो तरह से 
हो सके' ( पृ० ३८७-३८८ ), किन्तु यह सब भी गलत है, क्योंकि यहाँ ये शब्द योगरूढ हूँ । अन्यया लौकिक स्तुति के साधन, 
संगतिकरण के साधन, सान्त्वन, समाधि और संशय का निवारण करने वाले वाक्यों में भी ऋक प्रभृति शब्दों का व्यवहार होने छग 
जायगा । निरुक्तकार ने अथवं शब्द का अर्थ न थवंति अर्थात्‌ जो चल नहों है, स्थिर स्वभाव का है, ऐसा किया है । आगे उन्होंने कहा 
है कि यह स्थिर स्वभाव केवल अथर्ववेद का ही नहीं, सभी वेदों का समान गुण है। 
स्वामी दयानन्द का बताया हुआ ऋषि, देवता, छन्द, स्वर आदि के निर्देश का प्रयोजन भी असंगत हे । प्रत्येक सन्त्र के 
साथ ऋषि, देवता, छन्द ओर स्वर किसलिये लिखते हुँ ? इस प्रश्‍न के उत्तर में उन्होंने लिखा हे--'ई्वर जिस समय आदि सृष्टि में 
वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से प्रचलित लोग वेद मन्त्रों के अर्थो का विचार करने लगे । फिर उनमें से जिस जिस मन्त्र का अर्थ 
'जिस जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, उस उस का नाम उसो मन्त्र के साथ स्मरण के लिये लिखा गया है। इसी कारण से उनका ऋषि 
नाम भी हुआ है । उन्होंने ईश्‍वर के घ्यान ओर अनुग्रह से बड़े-बड़े प्रयत्न के साथ वेद मन्त्रों के अर्थ को यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यों के 
लिये पूर्ण उपकार किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्रों के साथ उनका स्मरण रखते है” ( पु० ३८९-३९० ), किन्तु इसमें कोई 
“तुक नहीं माळूम पड़ता ओर इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है । यो वाचं श्रुतवान्‌? यह निरुक्त वचन भी इसमें प्रमाण नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि इसका अर्थ कुछ दूसरा ही है । 
{ “यो वाचं थुतवान्‌”””””“नैघण्टुक तत्‌’ इत निरुक्त वाक्यावली को व्याख्या करते हुए वे लिखते है-- जो मनुष्य अर्थ को 
-समझे बिना अध्ययन वा श्रवण करते हैं, उनका सब परिश्रम निष्फल होता है। प्र ०--वाणी का फल क्या है? उ०- अर्थ को ठीक-ठोक 
जानकर उसी कै अनुसार व्यवहारों में प्रवृत्त होना वाणी का फळ है। जो लोग इस नियम पर चलते हैं, वे साक्षात्‌ घर्मात्मा अर्थात्‌ 
ऋषि कहलाते हें ( पृ० ३९० ), किन्तु यह कथन असंगत है, क्योंकि यह अर्थ आपको कपोलकल्पना है, मूल में इस अर्थ के बोधक 
“पद विद्यमान नहीं है । साथ हो आपने किचित्‌ पुष्पफछा, याज्ञदैवते इत्यादि पदों की व्याख्या भी नहीं को है । आगे आप लिखते हे 
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१७२० वेदार्थपारिजातः 
नामप्राधान्येनेदमिति । तद्यदन्यदेवते मन्त्रे निपतति नेघण्टुकं तत्‌ ।' (नि० १२०) अत्र यदुक्तसु-'यो मनुष्योऽ्थविज्ञानेन विना- 
' श्ववणाध्ययने करोति तदफलं भवति । ( प्रश्नः ) वाचो वाण्याः कि फलं भवतीति ? (उत्तरस्‌) अन्नाह--विज्ञानं तथा तज्ज्ञा- 
नानुसारेण कर्मानुष्ठानस्‌ । य एवं ज्ञात्वा कुर्वेन्ति त ऋषयो अवन्ति’ ( पृ० ३८९ ) इति, तदसङ्गतमेव, य एवं ज्ञात्वा कुवन्ति 
त ऋषयो भवन्तीत्यथंस्य त्वत्कपोलकल्पितत्वात्‌, मूले तद्वोधकपदाभावात्‌ । किद्चितपुष्पफला, याज्ञदेवते इत्यादिपदानामव्या- 
' ख्यानाच । यत्तु--'साक्षात्कृतधर्माणः । ये: सर्वा विद्या यथावद्विदितास्त ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतवेदेभ्यो मनुष्येभ्य 
उपदेशेन वेदमन्त्रान्‌ सम्प्रादुः, मन्त्रार्थारच प्रकाशितवन्तः' ( पु० ३८९ ) इति, तदप्यसङ्गतस्‌, धमंपदस्य विद्यार्थकत्वे माना- 
भावात्‌, विप्रतिषिद्धत्वाच्च। एकत्र धमंपदेन विद्या गृहीता, अपरत्र च वेदो गृहीतः । यदि साक्षात्कृतधर्माण इत्यस्य विदित- 
सर्वविद्या इत्यथं:, तहि असाक्षात्क्ृतधर्माण इत्यनेनाविदितसवंविद्या इत्येवार्थो ग्राह्मः । घमंशन्दस्य वेदोऽपि नाथः, 
प्रमाणशून्यत्वात्‌। मन्त्रार्थान्‌ प्रकाशितवन्त इति कस्य वाक्यस्यार्थः ? नहि मन्त्रशब्दस्येव मन्त्ार्थपरत्वं युक्तस्‌ । शक्यार्थो- 
पपत्तो भाकतस्यार्थस्यासङ्गतत्वात्‌। एवमुत्तरोत्तरं वेदाथंप्रचारायेत्यपि न प्रकृतवचनार्थः, उपदेशायेत्यस्योत्तरेण सम्बन्धात्‌ । 
यदपि-ये चावरेऽध्ययनायोपदेशाय च रलायन्ति तान्‌ वेदार्थविज्ञानायेमं नेघण्टुकं निरक्तास्यं ग्रन्थं ते ऋषयः समाम्नासिषुः,. 
येन वेदं वेदाङ्गानि च जानीयुः' (पृ० ३८९) इति, तन्न, निर्मूलत्वात्‌ । वस्तुतस्तु नेदं निरुक्तवचनं दयानन्दीयाभीष्टसाघकस्‌,. 
तत्र ऋषिपदनिवंचनाभावात्‌ । 
वस्तुतस्तु निरुक्ताथं एवं वेदितव्यः-यः श्रुतवान्‌ भवत्यन्येभ्यो वेदान्‌ श्रृत्वा दुढग्राहेणावस्थितो भवत्यध्ययना-- 
दुते नान्यत्किञ्चिढु वाचि मृग्यं मन्यते, भस्मे वेदलक्षणेयं वाग्‌ अफलैवापुष्पेव च भवति | किञ्चित्पुष्पफला, अल्पपुष्पाल्प- 
फला वा । अध्ययनमात्रेणापि मुख्यफलाभावेऽपि व्रात्यत्वापनयनघृतकृल्यादिस्वल्पफलस्य सत्त्वात्‌ । कि पुनर्वाचो मुख्यं 
पुष्पफलमिति चेदुच्यते--अथं वाचः पुष्पफलमाह । कः पुनरसावर्थः ? याज्ञ देवतमध्यात्ममित्येष वाचः समासतोऽरथः। एष एव 
रूपकल्पनया पुष्पफलविभागेन द्विधा विभज्यते । याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा । यज्ञपरिज्ञानं याज्ञ, देवतापरिज्ञानँः 





इसलिये जिन्होंने सब विद्याओं को यथावत्‌ जाना था, वे ही ऋषि हुए थे । उन्होंने अपने उपदेश से भवर अर्थात्‌ अल्पबुद्धि मनुष्यों को 
_ वेदमन्तरों के अयो का प्रकाश कर दिया है! ( पु० ३९० ), किन्तु यह अथं भी आपका असंगत है, क्योंकि धर्म पद का अर्थ विद्या हो,- 
इसमें कोई प्रमाण नहीं है, आपका यह अर्थ परस्पर विरुद्ध भो है, इसलिये कि एक स्थान पर आप धर्म का अर्थ विद्या और दुसरे स्थान 
पर वेद करते हैं । यदि 'साक्षात्कृतघर्माण:' इस पद फा अर्थ आप सव विद्याओं को यथावत्‌ जानने वाले करते हैं, तो 'असाक्षात्क्ृत-- 
धर्माणः' का अर्थ सब विद्यायों को न जानते वाळे होगा, जो कि आपने नहीं किया । धर्म शब्द का अर्थ वेद भी नहीं होगा, क्योंकि 
| इसमें कोई प्रमाण नहीं हे । मन्त्रों के अथों को प्रकाशित किया, यह अर्थ किस वाक्य का होगा । मन्त्र शब्द मन्त्र के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो 
सकता, जब मुख्य अर्थ हो सकता है, तो गौण अर्थ स्वीकार नहीं किया जाता । उत्तरोत्तर काल में वेद प्रचार की बात मी प्रस्तुत वाक्य 
से नहीं निकलती, क्योंकि उपदेशाय इस शब्द का सम्वन्ध अगले वाक्य से है । 'जो लोग वेदशास्त्र आदि पढ़ने में कम समर्थ हैं, वे 
जिससे सुगमता से वेदार्थ जान छेवे, इसळिये उन्होंने निघण्टु और निरुक्त आदि ग्रन्थ भी वना दिये हैं, जिससे सब मनुष्य वेद और वेदांग 
को ज्ञातपरुवेक पढ़कर उनके सत्य अर्थ को जान लेवे? यह कथन भी निर्मूळ है। वास्तव में निरुक्त का यह वचन दयानन्द के अभीष्ट मत | 
का साधक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऋषि पद की व्याख्या की हो नहीं गई है । 
इस निरुक्त वाक्यावली का सही अर्थ इस प्रकार है--जो व्यक्ति दुसरों से वेदों को सुनकर तृप्त हो जाता है और इस मूड 
। आग्रह से वेधा रहता है कि अध्ययन के अतिरिक्त इसका दुसरा कोई प्रयोजन अन्वेषणीय नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का अध्ययन अफल हो 
2%. - बाता है 1 अकार यहाँ अल्प अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात्‌ ऐसा मानने वाळे को उसका फल थोड़ा ही मिलता है । अध्ययन कर छेने 
। सै यद्यपि मुख्य फल नहीं मिळता, किन्तु वेद का अध्ययन न करने ते जो ब्रात्यत्व दोष आता, उससे यह छूट जाता है और 
शृता आदि शोगय सामग्री भी आम होती है । वह मुख्य फल बया है ? जो कि वेदाष्यायी को नहीं मिळता ? वह मुख्य फल मन्त्र 
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बेदार्थपारिजात: ' १७२१ 


देवतम्‌ । आत्मन्यधिवतंत इत्यध्यात्मम्‌ । सर्वोऽपि मन्त्रत्राह्मणराशिर्वेदस्त्रिधा विभक्त: । अध्ययनलक्षणधर्मविवक्षायां याज्ञें 
पुष्पं देवतं फलं यथा पूर्व पुष्पं फलाथं भवति, तथेव याज्ञमपि पूर्वं देवतार्थं प्रवतंते । निःश्रेयसलक्षणघर्मविवक्षाया याज्ञदेवते 
पुष्पत्वमेवोपगच्छतः, देवते याज्ञस्यान्तर्भावात्‌ । अध्यात्मं च फलं भवति । यथा पुष्पं फलमावाय कल्पते, तथेव याज्ञं दैवतं 
'च॒ ग्रह्मात्मभावाय परिकल्पते, सवंपुरुषार्थानां तत्रेव परयंवसानात्‌ । तस्मादर्थज्ञानायेव निरुक्तप्रादुर्माव इत्याह--साक्षात्कृतधर्माण 
ऋषय इति । येविशिष्टेन तपसा धर्म: साक्षात्कृतस्ते साक्षात्कृतधर्माण: । के पुनस्त इति, ऋषयः । ऋषन्‍त्यमुष्मात्कमंण एवमर्थ- 
वता मन्त्रेण संयुक्तादमुना प्रकारेण एवं लक्षणफलविपरिणाम इति ऋषयः। तदेतत्कमंण: साक्षाकलविपरिणामदशनमौपचा- ' 
रिक्या वृत्त्या साक्षात्कृतधर्माण इत्युच्यते । अत्यन्तापूर्वस्य धमंस्य प्रत्यक्षदशंनासम्भचातु ¦ न च तपसाऽपि धमंसाक्षात्कार: सम्भ- 
वति, तस्य वेदेकसमधिगम्यत्वात्‌ । अन्यथा बुद्धमहावीरादीनामपि कतो न धमंसाक्षात्कारः सम्भवेत्‌ । “चोदनालक्षणोर्थ्यो 
धर्म: ( मो० सू० १।१।२ ), 'तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कमं कतुंमिहाहंस ॥' 
(भ० गी० १६२४) इत्यादिवचनविरोधाच्च । ते साक्षात्कृतधर्माण ऋषयः । अवरेभ्योर्ष्वाक्लालिकेम्यः शक्तिहीनेभ्यः श्रृतषिभ्य 
उपदेशेन शिष्योपाध्यायिकया वृत्त्या मन्त्रान्‌ ग्रन्यतोऽथंतरच सम्प्रादुः सम्प्रत्तवन्तः । ते चोपदेशेनेव जगृहुः । श्रुत्वा पचादुषित्तवं 
जायते।साक्षात्कृतषमंणां तु श्रवणमन्तरेणेव। ते श्रुतष॑योऽपि उपदेशायोपदेशार्थं सौकर्येणोपदेशाग्रहणाय कथं नामोपदिस्यमानमेते 
शवनुयुग्ेद्दीतुमित्यर्थमधिङृत्य ग्लायन्तः खिद्यमानाः, तदनुकम्यया तेषामायुषः सङ्कोचं कालानुख्पां -ग्रहणशक्ति चावेक्ष्य 
बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं गवाविदेवपत्त्यन्तं निरक्ताख्य वेदं वेदाङ्गानि चेतराणि च समाम्नातवन्तः । भाष्यवाक्यप्रसक्तं विल्म- 


का अर्थ है, जो कि वाणी का पुष्प और फल हे । यह अर्थ कक्‍्या.है ? संक्षेप में याज्ञ, दैवत और अध्यात्म हो सन्त्र का बर्थ है । इसी 
को यहाँ रूपक को भाषा में पुष्प और फळ के रूप में दिखाया गया हें कि--एक पक्ष में याज्ञ और दैवत अर्थ पुष्प और फल के सदृश है 
और दूसरे पक्ष में देवत मौर अध्यात्म अर्थ पुष्प और फल के सदृश हैँ। यज्ञ का ज्ञान कराने वाला भाग याज्ञ, देवता का ज्ञान कराने 
वाळा दैवत ओर आत्मा का ज्ञान कराने वाला भाग अध्यात्म नाम से जाना जाता है। इस तरह से मन्त्ब्राह्मणात्मक यह पुरा वेद इन 
तीन विषयों के प्रतिपादन में ही विनियुक्त है। जब वेदाध्ययन का प्रयोजन घर्म को जिज्ञासा होता है, तब याज्ञ कर्म पुष्प और दैवत 
ज्ञान फल होता है, अर्थात्‌ पुष्प से जैसे फळ बनता है, उसी तरह से सारी यज्ञीय प्रक्रिया भी देवता के ज्ञान कराने में विनियुक्त होती 
है । जब मोक्ष की कामना से वेद का अध्ययन किया जाता है, तो याज्ञ कर्म और देवत ज्ञान पुष्प का स्थान ग्रहण कर छेते है । यहाँ 
दैवत शब्द से याज्ञ कर्म का भी ग्रहण हो जाता है । इस पक्ष में अध्यात्म फलस्थानीय है । जैसे पुष्प से ही फल बनता है, उसी तरह 
से यज्ञीय और देवत ज्ञान का उपयोग ब्रह्मज्ञान में होता है, क्योंकि अन्ततः सभी पुरुषाथों का पर्यवसान मोक्ष दशा में हो होता दै । 
अर्थज्ञान की इस महिमा को बताकर आगे यह कहा गया हे कि--इस मन्त्ार्थ के ज्ञान के लिये ही निरुक्त नामक शास्त्र को रचना की 
गई हे । जिन्होंने विशिष्ट तपस्या करके घर्म का साक्षात्कार किया है, वे ऋषि हूँ । इनको ऋषि इसलिये कहते हैँ कि--वे इस बात को 
जानते हैं कि इस कर्म से, इस अर्थ वाले मन्त्र से, इस तरह से किसी फल को प्राप्ति होतो है। कर्म की इस फोन्मुख परिणति को 
साक्षात्‌ देखने वाले ऋषि साक्षात्कृतघर्माणः' इस विशेषण से जाने जाते हैँ। यह एक प्रकार का औपचारिक प्रयोग है, क्योंकि घम 
तो अपूर्व के रूप में कभी देखा नहीं जा सकता । तप से भी उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता । वह तो एकमात्र वेद से ही जाना जा 
सकता है । अन्यथा बुद्ध, महावीर प्रभृति को भी धर्म का साक्षात्कार हो, इसमें क्या बाघा उठाई जा सकती है? ऐसा मानने पर 
मोमांसासूत्र ( चोदना० ) ओर गीता के वचन ( तस्माच्छास्त्र० ) से भी विरोध पडेगा । इसलिये ऋषि लोग ध्म का साक्षात्कार करते 
हुँ । इसका अभिप्राय इतना ही है कि उनका घर्मविषयक ज्ञान हमारी अपेक्षा उत्कृष्ट कोटि का है । घर्म का साक्षात्कार करने वाले ये 
ऋषि बाद में पैदा हुए फछ शक्ति वाळे मनुष्यों को अपने उपदेश से शिष्य-उपाघ्याय की परम्परा से मन्त्रों को पढ़ते रहे हैं ओर उनका 
अर्थ भी बताते रहे हे. । ये लोग श्रुति के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि सुनने के बाद इनमें सन्त्र दर्शन का सामर्थ्ये आता है, मन्त्र 
के रहस्य को समझ पाते है । साक्षात्‌ ऋषियों में यह सामथ्यं स्वाभाविक रहता है। ये धुतषिगण भी बाद में इस चिन्ता में पड़ गये 
कि आगे होने वाळी अल्पबुद्धि की इस सन्तति में हम इस दिब्य ज्ञान का प्रसार निरन्तर किस प्रकार करते रहें ? इस अल्पबुद्धि प्रजा 


पर अनुकम्पा करने की दृष्टि से उनकी आयु ओर भेघाशक्ति के अनुरूप संक्षेप में सब बातों को और वैदिक मन्त्रो के अर्थ को जानने को 
२१६ 
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१७२२ वेदायंपारिनातः 


शब्द निब्रंवीति भिल्मँ वेदानां भेदनम्‌ । भेदो ब्यासः, एकं सन्तं वेदमतिमहत्वाद दुरध्येयमनेकशाखामेदेन समाम्नातवन्त: | 
एकविशतिधा बाह्वच्यस्‌, एकशतघाध्वयंवम्‌, सहस्रघा साम, नवधाथर्वाणस्‌, अष्टधा ब्याकरणस्‌, चतुदंशधा निरुक्तमित्यादि । 
भासनमिति वा विल्मशब्देनोच्यते, वेदाङ्गविज्ञानेन वेदार्थस्य प्रकाशनात] 

* , येच साक्षात्कृतघर्माण ऋषयस्ते तु श्रवणमन्तरेव वेदानु वेदार्थाश्च पश्यन्ति । ते तु 'ऋषिदंश॑नात्‌ स्तोमान्‌ 
ददशेत्पौपमन्यवः । तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानषंत्‌ त ऋषयोऽभवंस्तदृषीणामूषित्वमिति विज्ञायते” (तै० आ. 
२।९) इत्यत्र निरूपिता यास्काचारयेण । तदर्थस्त्वेवम्‌-ऋषति पश्यति सूक्ष्मानप्यर्थानिति ऋषिः । स्तोमा मन्त्रास्तानसौ तारः 
केण ज्ञानेन पश्यतीत्यौपमन्यव आचार्यो मन्यते । ब्राह्मणेनापि तदेवोच्यते। यद्‌ यस्माद्‌ एनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म ऋग्यजु:- 
सामाख्यं स्वयम्भु अक्कतक अभ्यागच्छत्‌, अर्थाद्‌ अनघीतमेव ते तपोविशेषेण तत्त्वतो ददृशुः, तदुषो णामृषित्वस्‌ । 

प्रकृते तु एतावन्तः समानकर्माणो धातवः, एतावन्त्यस्य सत्त्वस्य नामधेयानि, दघातेर्धातवः, स एष पदराशि- 
नेचण्टुकं नाम प्रकरणस्‌। एतावन्त इति धातुषु आख्यातपदेषु प्रतिनियता संख्या अभिप्रेयते। तद्यथा गतिकर्माण उत्तरे 
धातवो द्वाविशं शतस्‌ । कान्तिकर्माण उत्तरे धातवोऽष्टादशस्‌। ( नि० ३।९ ) एतावन्त्यस्य सत्त्वस्येति नामधेयप्रतिनियत- 
संख्याभिप्रेयते । तद्यया--'पृथिवीनामधेयान्येकविशतिः' ( नि० २।९ ), 'हिरण्यचामान्युत्तराणि पञ्चदश’ ( नि० २।७)। 
यत्रेतावर्थो प्रायेण चिन्त्येते प्रसङ्गतोऽन्यत्‌ किञ्चित्‌ तन्नेघण्टुकं नाम प्रकरणस्‌। यत्र पुनरेतावतामर्थानामिदमभिधानं 
प्रायेण चिन्त्यते, तद्यया-'आदित्योऽप्यकूपारः समुद्रोऽप्यकपारः' ( नि० ४१८ ) । अनवगतसंस्काराश्च निगमा जहादयो यत्र 
चित्त्यन्तेऽनुषङ्गतोऽन्यदपि तदेकपदिकं नाम प्रकरणम्‌ । अथ पुनर्यत्र नेघण्टुकं देवतानामस्मिन्‌ मन्त्रे इदमन्यदत्र प्राधान्येन 
वतंत इत्ययं विभागो यत्र चिन्त्यते तद्देवतं प्रकरणम्‌ । तद्यदन्यदेवते मन्त्रं निपतति नेघण्टुकं तत्‌ । नेघण्टुकमिदं देवतानास्‌। 
प्राधान्येनेदम्‌ । अन्या यस्मिन्‌ प्रधानदेवता सोऽयमन्यदेवतः । तस्मिन्नन्यदेवते मन्त्रे स्वमर्थमन्यस्यां प्रधानायां मन्त्रदेवतायां 


प्रक्रिया को समझाने के लिये इस निरुक्त ग्रन्थ को तया अन्य वेदांग ग्रन्थों की रचना हुई । निरुक्तवाक्यगत बिलम शब्द का अर्थ यह है कि 
पहले सारा वेदराशि एक अखण्ड रूप में विद्यमान था, वाद में ऋषियों ने उसको अनेक शाखाओं में विभक्त कर दिया, जिससे कि इस 


सारे वेदराशि का ज्ञान सरलता से हो सके |. 
जो घर्म का साक्षात्कार करने वाले ऋषि हूँ, उनको तो वेदों का तथा उनके अर्थों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। 


ऐसे ही ऋषियों का वर्णन निरक्तकार ने ऋषिद॑शनात्‌ इत्यादि वाक्यों से किया है । ये ऋषि स्तोम, मन्त्र आदि के साक्षात्‌ द्रष्टा 
होते हे, ऐसा उपमन्यु की शिष्य परम्परा में प्रसिद्ध है । तैत्तिरीय आरण्यक के अनुप्तार यह कथा प्रसिद्ध है कि--जव ये ऋषिगण तपस्या 
कर रहे थे, तब इनके सामने ब्रह्म अर्थात्‌ वेद स्वयं अपने आप प्रकट हो गये । ये सव ऋषि इसलिये कहलाते हैं कि--अन्यत्र दुरूहं विषय 
भी इनके सामने सरल हो जाते ह । 
बिल्म शब्द का निवंचन करने के बाद स्वामी दयानन्द द्वारा उद्धृत निरुक्त वचन में "एतावन्तः समान०' इत्यादि वाक्य 
से यह बताया गया है इस ग्रन्थ के नैघण्टुक प्रकरण में समान क्रिया में प्रयुक्त होने वाले धातुओं तथा समान वस्तु में प्रयुक्त होने वाले 
नामों ( पर्यायवाची शब्द ) का परिगणन किया गया है। जैसे कि इतने घातु गति अर्थ में प्रयुक्त होते है ओर पृथिवी के पर्यायवाची 
शब्द इतने हैं, इत्यादि । इस नैघण्टुक काण्ड में इनके अतिरिक्त प्रसंगतः कुछ अन्य विषयों की चर्चा आ जाती है। इसके आगे एंक” 
पदिक प्रकरण आता है, जिसमें कि अनेक अधों में प्रयुक्त होने वाले पदों पर विचार किया जाता है । जैसे कि अकूपार शब्द का प्रयोग 
आदित्य ( सूर्य ) के अर्थ में ओर समुद्र के अथ में भी होता है । इस प्रकरण में उन शब्दों पर भी विचार किया जाता है, जितका कि 
प्रकृति-अत्यय संस्कार ज्ञात नहीं है । प्रसंगतः कुछ अन्य विषयों पर भी विचार किया जाता है । दैवत प्रकरण में देवताओं के नामो का, 


` उनके स्वरूप का विचार किया जाता है। इस प्रकरण की सहायता से गुणभूत देवता के अर्थ में विनियुक्त मन्त्र का प्रघात देवता 


विनियोग सही पद्धति से जाना जा सकता है। जैसे कि अश्वं न त्वा! इस मन्त्र का निधण्टु के आधार पर परिज्ञात देवता अश्च है, किन्छु 


PI 120” 


निरुक्त के इस दैवत प्रकरण से यह शात होता है कि इसका प्रधान देवता अग्नि है, अश्व तो उसका अंगदेवता है । इस तरह से जान 
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घेदार्यंपारिजात: १७२३ 


निगमयन्‌ पतति प्रयुज्यमानम ङ्गभावं गच्छति, तन्नेघण्टुकमुच्यते । तदुदाहरणं यथा--'अश्व न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि 
नमोभिः सञ्राजन्तमध्वराणास्‌ ॥' (क्रः० सं० १।२७।१ ) अस्यामुचि अश्वो नेघण्टुको गुणभूता देवता, अस्तिः प्रघानदेवता; 
शुनःशेप ऋषिः, वारवन्तीयानुशंसनेऽस्या विनियोगः । वारवन्तीयस्य साम्न एषा योनि: । मन्त्राथंस्तु-हे अग्ने अवं न त्वा 
अइवमिव त्वास्‌ अग्निस्‌ अग्रनेतारं देवानां वारवन्तं वारवन्तं वृषाशवमिव नमोभिनंमस्कारेरन्नेर्वा हविभिस्चतेत्त्वां व॒न्दध्यै 


` वन्दामहै। अश्वो ह्यतितरां बाळवान्‌ भवति, स यथा वन्द्यते परिचर्यते न तथान्ये । क्वावस्थितं कथं वा वन्दामह इति । 
सञ्चाजन्तं देदीप्यमानस्‌ अध्वराणां यज्ञानां मध्येऽवस्थितमुत्तरवेद्यादिषु धिष्ण्येष्वमिप्रेताथेसिद्धये वन्दामहै । 


यदुक्तस्‌-'यत्र द्योत्यानां पदार्थानां प्राधान्येन स्तुतिः क्रियते, तत्र सेवेयं मन्त्रमयी देवता! ( पु० ३८९ ) इति, 
तदतीव मन्दसू, पूर्वोक्तने रक्तपदवाक्यानां तदर्थत्वाभावात्‌। अर्थानां प्राधान्येन स्तुताव्थंस्येव देवतात्वं स्यादिति कृतस्तस्य 
मन्त्रमयोत्वस्‌। यदुक्तमु--यच्च मन्त्राद्धिन्नाथंस्यैव संकेतः प्रकाश्यते, तदपि नघण्टुकं व्याख्यानस्‌' (प° ३८९) इति, 
तदपि न किञ्चित्‌, सवंत्रेव मन्त्राद्धिन्नस्येवाथस्य प्रकाशनात्‌ । नहि मन्त्रात्‌ सङ्केतः प्रकाइयते, किन्तु सङ्कृतग्रहपूर्वका- 
न्मन्त्रान्मन्त्राथेः प्रकाइयते। यद्यपि मनुष्यो देव ईश्वरो वा कोऽपि मन्त्रनिर्माता न भवति, 'वाचा विरूपनित्ययाः ( ऋः 
सं० ८७५६ ) इति वेदलक्षणाया वाचो नित्यत्वश्चवणात्‌। तत्रेशवरः प्रतिकल्पं नित्यसिद्धानामेव वेदानां सम्प्रदाय प्रवतंयति । 


देवाः परमेर्वरानुग्रहादेश्वयंवशाद ऋषयश्च तपोबळसहङृतेस्वरानुग्रहाद्‌ वेदान्‌ पश्यन्ति । अन्ये तु शिष्योपाध्यायिकया 
वृत्या वेदानधिगच्छन्तीति । 


यदप्युक्तस्‌--थेन येनषिणा यस्य यस्य मन्त्रस्यार्थः प्रकाशितोऽस्ति, तस्य तस्य ऋषरेकेकमन्त्रस्य सम्बन्धे 


छेने पर मुख्य देवता में ही इसका विनियोग किया जाता है और शुनःतेप ऋषि के द्वारा देखे गये इस मन्त्र का विनियोग वारवन्तोय 
साम द्वारा अग्नि को स्तुति में किया जाता हे । मन्त्र का अर्थ यह होगा- हे बग्ने, अश्व के समान आगे ले जाने वाले तुमको हम 
नमस्कार करते हे । इसका अभिप्राय यह है कि--घोड़ा जैसे मनुष्यों को युद्ध आदि फे अवसरों पर सबसे मागे छे जाता है, वैसे हो आप 
सी समी देवताओं को हवि आदि प्रदान कर आगे छे आने वाळे है । इसलिये हम सभी पशुओं में घोड़े को सबमें ज्यादा चाहते हं, 
उसी तरह ये उन सब से पहले हम आपको ही प्रणाम करते हैं। आपकी वन्दना हम उस समय करते हूँ, जब कि आप 
त के अवसरों पर उत्तर वेदि प्रभृति स्थानों में देदीप्यमान रहते हुए हमारे मनोरथों को पुरा करने में तत्पर 
| वह. च. 

'जिन जिन मन्त्रों में जिन जिन पदार्थों की प्रधानता से स्तुति की है, उनके मन्त्रमय देवता जानने चाहिये, अर्थात्‌ जिस 
जिस मन्त्र का जो जो अर्थ होता है, वही उसका देवता कहलाता है? ( पु० ३९० ) यह कथन एकदम गलत है, क्योंकि उक्त तिरुक्त 
वाक्य का यह अर्थ हो ही नहीं सकता । अर्थ को प्रधानता मानने पर जब स्तुति में अर्थ को ही प्रधानता होगी, तो उस स्थिति में वह अर्थ 
मन्त्रमय कैसे हो सकता है? इसी तरह से भन्त्र से भिन्न अर्थ का संकेत बताने के लिये ही निघण्टु में व्याख्या की जाती है! 
( पृ० ३८९ ) यह कथन मी इसलिये गलत है कि सभी जगह तो सन्त्र से भिन्न अर्थ का हो प्रकाशन किया जाता है। सन्त्र से कोई 
संकेत प्रकाशित नहीं होता, किन्तु संकेत का ग्रहण निघण्टु आदि की सहायता से कर लेने पर मन्त्र के पदों से मन्त्र के अर्थ का ज्ञान 
होता है । यद्यपि मनुष्य, देवता अथवा ईश्वर भी मन्त्र का निर्माता नहों है, क्योंकि “वाचा विरूपनित्यया' इस तरह की श्रुतियाँ वेद को 
नित्यता का प्रतिपादन करती हैं, तथापि मनुष्य प्रभृति में ईश्वर प्रत्येक कल्प के प्रारम्म में नित्य सिद्ध वेदों के सम्प्रदाय को पुनः प्रचलित 
करता है। परमेश्वर ने आग्रह से प्राप्त ऐश्वर्य के कारण अन्य देवतागण और अपने तपोबल से प्राप्त ईश्वर के अनुग्रह से ऋषिगण 
इन वेदमन्त्रो का साक्षात्‌ दर्शन करते हैं। अन्य मनुष्य शिष्य और उपाध्याय की परम्परा से इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहो 
वस्तुस्थिति है । 

जिस जिस ऋषि ते जिस जिस मन्त्र के अर्थ को प्रकाशित किया है, उस उस ऋषि का नाम उस मन्त्र के साथ जोड़ 
दिया गया है” (पृ० ३८९) यह कथन भी इसलिये सही नहीं है कि इसकी कोई संगति नहीं बैठती । प्रकाश पद का अर्थ आप अध्याप्तत 


\ 
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१७२४ वेदार्थपारिनातः 


नामोल्लेखः कृतोऽस्ति’ ( पु० ३८९) इति, तदपि न सङ्गतस्‌, अनुपपत्तेः । प्रकाशपदेनाध्यापनं व्याख्यानं वा ? नाद्यः, 
प्रमाणाभावात्‌ । समाख्यादिबलेताध्यापनं निश्चीयते । न च सर्वेषामृषीणां नामभिः समाख्या दुश्यते, नापि व्याख्यानस्‌, 
तदनुपलम्भात्‌ । ऋषिदंशँना दित्युक्तरीत्या मन्त्रदशेनादेवषित्वस्‌ । तच्च बृहददेवतानुक्रमण्यादिग्रन्थेः पारम्पर्येण च विज्ञायते 
नान्यथा । यदपि='यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योऽर्थोऽस्ति सो सोऽ्थस्तस्य तस्य देवताशब्देनाभिप्रायार्थविज्ञापना्थं प्रकाश्यते । 
एतदथ देवतोल्लेखनं कृतस्‌’ ( पृ० ३८९ ) इति, तदप्यसंगतस्‌, अर्थानामानन्त्पेनानन्तदेवतात्वप्रस ङ्गात्‌ । तस्माद्या तेनोच्यते 
' इत्यादिश्वतिसूत्रवहद्देवतानुसारेणेव देवता निर्णेतव्या । छन्दोऽपि छन्दःशास्त्रनियमेनेव ज्ञेयस्‌ । उदात्तादिस्वरास्तु सम्प्रदायः 
सिद्धाः । षड्जादिस्वरास्तु सम्प्रदायाननुगतत्वान्तिरथंका एव, साभाजिकेष्वपि वादित्रवादनपू्वंकशुद्धस्व रसम्प्रदाया- 


भावात्‌। | 
यदपि- -वेदेष्वरिनवाय्विन्द्राश्विसरस्वत्यादिशब्दानाँ क्रमेण पाठः किमथंः कृतोऽस्तोति प्रश्नस्योत्तररूपेण 
पुर्वापरविद्याविज्ञापनार्थ विद्यासङ्ग्यनुषङ्िप्रतिविद्यानुषञ्जिबोधाथँ च' ( पु० ३९१ ) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, निमूंलत्वातू, 
अरिनवायुविद्ययोः किंमूलकः क्रम इत्यस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । दयानन्दीये भाष्ये सवंथा सङ्गत्यभावः। यथोन्मत्तः 
कदाचित्किश्चिदन्यदाऽन्यदसङ्गतमेव ब्रवीति, तथेव केनचिन्मन्त्रेण राजोपदेशः क्वचित्सेनापतिमन्त्र्यादिसन्देशो दुश्यते । 
यदपि-'तद्यथाऽरिनशब्देनेश्वरभौतिकार्थयोग्रंहणं भवति। यथाऽनेनेश्वरस्य ज्ञानव्यापकत्वादयो गुणा विज्ञातव्या 
भवन्ति। यथेश्वररचितस्य भोतिकस्याग्नेः शिल्पविद्याया मुख्यहेतुत्वात्‌ प्रथमं गृह्यते, तथेस्वरस्य सर्वाधारकत्वानन्त- 


करते हैं या व्याख्यान । पहला अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है। समाख्या के आधार पर ही अध्यापन परम्परा निश्चित होती है । 
समी ऋषियों के नामों के साथ ऐसी परम्परा नहीं जुड़ी हुई है। व्याख्यान भी इसका अर्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है । “ऋषिर्दर्शनात्‌' इस वाक्य के आघार पर मन्द्र का द्रष्टा ही ऋषि माना जाता हँ, अध्यापक या व्याख्याता 
नहीं । किस मन्त्र का द्रष्टा कौन ऋषि है, इसका ज्ञान वृहद्देवता, अनुक्रमणी प्रभृति ग्रन्थों से परम्परा के अनुसार ज्ञात होता है। 
इसको जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी तरह से जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थ है, वह अर्थ ही उस मन्त्र का देवता 
झमिप्राय को जानने के लिये मान लिया जाता है, इसीकिये देवता का उल्लेख किया जाता है” ( पु० ३८९ ) यह कथन भी असंगत है, 
क्योंकि इस तरह से तो अर्थ को अनन्तता के आधार पर अनन्त देवता मानने पड़ जायेंगे। इसलिये उस मन्त्र के द्वारा जिसका 
प्रतिपादन होता हो, वही उस मन्त्र का देवता माना जाना चाहिये और इसको जानने के लिये श्रुति, सूत्र, वृहद्देवता, अनुक्रमणी आदि 


` ग्रन्यो का अघ्ययन करना चाहिये । छन्द का ज्ञान भी छन्दःशास्त्र के नियम के अनुसार ही किया जाना चाहिये । उदात्त प्रभृति स्वरों 


का ज्ञान सम्प्रदाय परम्परा से ही जाना जा सकता है । षड्ज प्रभृति संगीत के स्वर सम्प्रदाय परम्परा से प्रचलित नहीं हँ, भतः वेद- 
र वे निरर्थक हैं । आर्य्माजियों में भी इन स्वरों की कोई शुद्ध परम्परा नहीं है, जिसकी कि वाद्य आदि के साथ संगति 
बेठती हो । 
वेदों में क्रमवार अग्नि) वायु, इन्द्र, सरस्वती आदि बन्दो का प्रयोग किसलिये किया है ?” इस प्रश्‍न के उत्तर मॅ 
स्वामी दयानन्द ने लिखा है--धूर्वापर दिशाओं को जानने के लिये, अर्थात्‌ जिस जिस विद्या में जो जो मुख्य और गौण हेतु है, 
उनके प्रकाश के लिये ईश्वर ने अग्नि आदि शब्दों का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्ध से किया है? ( पु० ३९१ ), किन्तु यह कथन भी एकदम 
तिराधार है। अग्नि, वायु प्रभृति दिशाओं के क्रम का आधार बतलाना बडा कठिन है । दयानन्द के भाष्य में किसी तरह की संगति 
देखने को नहीं मिळती । जैसे कोई पागल आदमी जो जव मन में आता है, वकता रहता है, उसी तरह से स्वामी दयानन्द मी मन्त्र 
का मनमाना अर्थ करते रहते हैं । कितो मन्त्र से वे राजा के किये उपदेश निकालते हैं और कहीं सेनापति, मन्त्री आदि को सन्देश 


सुनाते दिलाई पड़ते हैं । 


आगे वे लिखते हैं--'अग्नि शब्द से ईश्वर ओर भौतिक आदि कितने हो अर्था का ग्रहण होता है, इस मनी 


क. ' बसका अनन्त ज्ञान अर्थात्‌ उसकी व्यापकता आदि गुणों का बोध मनुष्यों के यथावत्‌ हो सके । फिर इसी अग्नि शब्द 


है. छ द कै 
PS? Ss 
“ 
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देदार्थपारिजातः 7३ १७२५ 


बलवत्वादिगुणा वायुशब्देन प्रकाष्यन्ते । यथा शिल्पविद्यायां भोतिकाग्नेः सहायकारित्वान्मूतंद्रव्याघारकत्वाच्च तदनुषङ्जि- 

- त्वाच्च भौतिकस्य वायोग्रंहणं कृतमस्ति, तथेव वाय्वादीनामाधारकत्वाद ईश्वरस्यापोति' ( पृ० ३९१ ) तदपि मन्दस्‌, अग्नेः 
शिल्पविद्याहेतुत्वस्य मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु सूत्रेषु च परमेश्वरस्य देवताविशेषस्य च संस्क्ृताह्वनीयादीनामिव निर्देशाभावात्‌। 
ईश्वरस्य ज्ञानव्यापकत्वादयोऽपि मन्त्राणां भाक्ता एवार्था न शाक्ताः \ अऱ्न्यादिशब्दानां प्रसिद्धेष्वरन्यादिष्वेव शक्तिग्रहस्य 
प्राथम्यात्‌ । यदपि 'शिल्पविद्यायामग्नेः सहायकारित्वेन वायोग्रंहणमुक्तस' इति, तदपि न किञ्चित्‌, पाथिवेङ्ालकाष्ठादीनां 
ततोऽप्यधिकसहायकारित्वेन तेषामेव वर्णनीयत्वापातात्‌, आग्नेयतेला( पेट्रोलादि ) दिवणेनस्य वेदेऽदर्शनेन न्यूनता- 
दोषापाताच्च । 


यदपि-—'यथेइवरस्येन्द्रशब्देन परमेश्वय॑वत्तादिगुणा विदिता भवन्ति, तथा भोतिकेन वायुनाप्युत्तमेस्वयंप्रासि- 
मंनुष्येः क्रियते, एतदर्थमिन्द्रश्दस्य ग्रहणात्‌' ( पृ० ३९१) इत्याद्यपि बालमाषितस्‌, इन्द्रपदेनापि वायुग्रहणेनोमयोः 
पर्यायतापत्या पौनरुक्त्यापातात्‌ । ऐन्द्रवायवीयमन्त्राणां निरालम्बनतापत्तेशच । यदपि--'अश्‍विशब्देन शिल्पविद्यायां यान- 
चालनादिविद्याव्यवहारे जलार्निपृथ्वीप्रकाशादयो हेतवः प्रतिहेतवश्च सन्ति, तदथं वाय्वरिनिग्रहणानन्तरमश्विञ्ञब्दप्रयोगो 
वेदेषु कृतो$स्ति' ( पृ० ३९१) इति, तदपि वेदविरुद्वमेव, तथात्वेऽरिविश्न्दस्य द्विवचनानुपपत्ते: | यत्त--'सरस्वतीशब्देनेश्व्र- 
स्यानन्तविद्याक्त्वशब्दार्थंसम्बन्धरूपवेदोपदेष्ट्त्वादिगुणा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति, वारव्यवहाराश्च' ( पु० ३९१) इति, 


पृथिवी आदि भूतो के बोच में जो प्रत्यक्ष अग्नि तत्त्व है, वह शिल्पविद्या का मुख्य हेतु होने से उसका ग्रहण प्रथम ही किया है । 
तया ईष्वर के सबको धारण करने भौर उसके अनन्त बल आदि गुणों का प्रकाश जानने के लिये वायु शब्द का ग्रहण किया 
है। शिल्पविद्या में अगति का राहस्यकारी और मूर्त द्रव्य का धारण करने वाला मुख्य वायु ही है, इसलिये प्रथम सूक्त में अग्नि का 
और दूसरे सूक्त में वायु का ग्रहण किया गया है' ( पृ० ३९१-२९२ ), किन्तु यह कथन भी इसलिये विचारणीय है कि मन्त्र, ब्राह्मण, 
सूत्र ग्रन्यों में जेसे संस्कृत आवहनीय अग्नि का वर्णन मिलता है, उस तरह का वर्णन अ रित के शिल्पविद्या में उपयोग का कहीं देखने 
को नहीं मिलता । इन मन्त्रों से ईश्‍वर के व्यापक ज्ञान का अर्थ गोण पद्धति से किया जा सकता है, शक्ति वृत्ति से नहीं । प्रथमतः 
अरिन प्रभृति शब्द से मुख्य वृत्ति के आघार पर प्रसिद्ध अग्नि आदि अर्थ ही किया जा सकता । इसी तरह से शिल्पविद्या में अरित का 
प्रधान सहायक वायु है, इसलिये अग्नि के बाद वायु के ग्रहण की बात भी इसलिये गलत हो जायगी कि वायु को अपेक्षा पत्थर का 
कोयला जैसे पदार्थ अग्नि के अधिक सहायक होंगे । इनका तथा पेट्रोल जैसे भरिन के अत्यन्त सहायक ज्वलनशील पदार्थों का वर्णन वेदों 
में न मिलने से आपको दृष्टि के अनुसार तो वेद में न्यूनता दोष मानना पड़ जायगा । 

आगे आप लिखते हैँ-- ईश्वर के अनन्त गुण विदित होने और भौतिक वायु से योगाम्यास करके विज्ञान और शिल्प- 
विद्या से उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान पर किया है, क्योंकि अग्नि और वायु की विद्या से 
मनुष्यों को अद्भुत अद्भुत कला-कौशल आदि बनाने को युक्ति ठीक ठीक जान पड़ती है” ( पु० ३९२ ), किन्तु यह कथन भी इसहिये 
सही नहीं है कि ऐसा मानने पर इन्द्र और वायु शब्द पर्यायवाची हो जायेंगे और इस तरह से मन्त्र में पुनरुक्ति दोष का प्रसंग आयेगा । 
साथ ही इन्द्र और वायु दोनों देवताओं से सम्बद्ध मन्त्र निराधार हो जायेंगे, यदि इनको आप स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते । इसी तरह से 
'अझ्वि शाब्द का ग्रहण तीसरे सूक्त और चोथे स्थान में इसलिये किया है कि उससे ईदवर की अनन्त क्रियाशक्ति बिदित हो, क्योकि 
हिल्पविद्या में विमान आदि यान चलाने के छिये जळ, अरिन, पृथिवी भौर प्रकाश आदि पदार्थ ही मुख्य होते हैं, अर्थात्‌ जिसते 
कळायन्त्र, विमान, नौका और रथ आदि यान होते हूँ, वे सब पूर्वोक्त प्रकार से पृथिवी आदि पदार्थों से ही बनते हैं: ( पुश ३९२ ) 
यह कथन भी वेदविरुद्ध है, क्योंकि यदि ऐसा अर्थ अभिप्रेत होता, तो मन्त्रों में अरिव शब्द के . स्थान द्विवचन का प्रयोग अनावश्यक 
मानना पड़ जायगा । इसी प्रकार--'सरस्वतो नाम परमेश्‍वर की अनन्त वाणी का है, जिससे कि उसको अनन्त बिद्या जानी जातो हे, 
तथा जिससे उसने सब मनुष्यों के हित में अपनी अनन्त विद्या से भरे वेदों का उपदेश किया हे । इसलिये तीसरे सूक्त ओर पाचवे 
स्थान में सरस्वती शब्द का पाठ वेदों में किया है” ( पु० ३९२) यह कथन भी वेदों में नास्तिक चार्वाक सत को मान्यता देने के 
समान है, क्योंकि निराकार ईश्वर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को बताने में किसी प्रकार समर्थ नहीं हो सकता । साय हो यह बात भी 
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१७२६ . बेदायपारिजात: 


तदपि वेदानां लोकायतीकरणमेव, निराकारस्य शब्दाथंसम्बल्धोपदेष्ट्त्वासम्भवात्‌, वेदस्य शब्दाथंसम्बन्धरूपत्वाभावाच्च | 
वाग्व्यवहारसामान्येषु सरस्वतीपदप्रयोगादशंनाच्च । अग्नीन्द्रवायुसरस्वत्यादिशब्दानां परमेश्वरमात्रवाचकत्वे पर्याय... 
तापत्ति; तत्तन्नामभिः सुक्तमेदानुपपत्ति्च । सिद्धान्ते तु क्रषिछन्दोदेक्तादीनाँ निरूपणं कुतमेव । 

यदपि--'वेदानामा रम्मेषग्तिवाय्वादिशब्दप्रयोगे: प्रसिद्धिर्जायते ( यत्‌ ) वेदेषु भोतिकपदार्थानामेव तत्तच्छब्दै- 
ग्रहण भवति, यत आरम्भे खल्वीश्वरशब्दप्रयोगो नेव कृतोऽस्ति’ ( पृ० ३९२ ) इति प्रश्नस्य प्रतिकचनत्वेनोक्तस्‌ - 
“व्याख्यानतो विोषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणस्‌' इति महाभाष्यकारेण छण्सूतरव्याख्यानोक्तन्यायेन सर्वंसन्देहनिवृत्ति- 
भवतोति । कुतः ? वेदवेदाज़ोपाजुब्राह्मणग्रन्येष्वप्यग्निशब्देनेश्वरभौतिकारथंयोव्यस्यानस्य विद्यमानत्वातु । तथेश्वरशब्द- 
प्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सबँथा सन्देहनिवृत्तिनं भवति । ईश्वरशब्देन परमात्मा गृह्यते, तथा सामर्थ्यंवतो राज्ञः 
कस्यचिन्मनुष्यस्यापीश्वर इति नामास्ति । तयोमंध्यात्‌ कस्य ग्रहणं कतंव्यमिति शङ्कायां व्याख्यानत एव सन्देहनिवृत्ति- 
भेवति । अत्रेश्वरनाम्ना परमात्मनो ग्रहणमत्र राजादिमनुष्यस्येति । एवमत्राप्यरिननाम्नोभयाथंग्रहणे नेव कश्चिद्दोषो 
भवति । अन्यथा कोटिशः श्लोकैः सहत्चग्रन्थेरपि विद्यालेखपूतिरत्यन्तासम्भवास्ति । अतोश्न्यादिशब्दैः पारमाथिकव्याव- 
हारिकयोविद्ययोग्रेहणं स्वल्पाक्षरेः स्वल्पग्रन्थेश्व भवतीति मत्वेश्वरेणाग्न्यादिशब्दप्रयोगा: कृता: । यतोञ्ल्पकालेन पठनपाठन- 


व्यवहारेणाल्पपरिश्रमेणेव मनुष्याणां सर्वा विद्या विदिता भवेयुरिति । परमकारुणिकः परमेश्वरः सुगमशब्दैः सर्वविद्योद्देशानु- 


पदिष्टवानिति विज्ञेयस्‌ । तथा च येऽन्यादयः शब्दार्थाः संसारे प्रसिद्धाः सन्त्येतेः सर्वेरीरवरप्रकाशः क्रियते । कुतः ? ईश्व रो- 


ध्यान देने की है कि वेद केवल शब्द मौर अर्थ के सम्बन्ध को बता कर ही कृतार्थ नहीं हो जाता । स्रामान्य बोलचाल को भाषा के लिये 
सरस्वती शब्द का प्रयोग होता भी नहीं। अग्नि, इन्द्र, वायु, सरस्वती प्रभृति शब्द यदि केवल परमेइवर के ही वाचक माने जायेंगे, 
तो ये सब परस्पर पर्यायवाची शब्द हो जायेंगे और तव उस उस नाम के आधार पर सूक्तों में परस्पर भेद किस प्रकार किया जा 
सकेगा । हमारे मत के अनुसार ऋषि, छन्द, देवता प्रभृति का स्वरूप पहले ही बताया जा चुका है। तदनुसार इन सारे दोषों की 
निवृत्ति हो जाती है और पृथक्‌ पृथक्‌ देवताओं के सूक्तों को व्यवस्था मानी जाती है । 
इसके आगे स्वामी दयानन्द जी ने--“वेद के आरम्म में अग्नि, वायु आदि दाव्दों के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि 
जगत्‌ में जिन पदार्थों का नाम अग्नि आदि प्रसिद्ध है, उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये और इसोळिये लोगों ने उन शब्दों से संसार के 
अग्नि आदि पदार्था को मान भी छिया है । नहीं तो उचित था कि जो जो शब्द नहां जहां होना चाहिये था, वहां वहां उसी का ग्रहण 
करते कि जिससे कमी किसी को भ्रम नहीं होता। अथवा आरंभ में उन शब्दों की जगह ईदवर परमेश्वर आदि शब्दों का ही ग्रहण 
करना था ? इस तरह के प्रन को उपस्थित कर उसका समाधान इस तरह से प्रस्तुत किया है--'यो तो ऐसा करने से भी भ्रम हो 
सकता है, परन्तु जब व्याल्यानो के द्वारा मन्त्रों के पद का अर्थ खोल दिया गया है, तब उनके देखने से सन्देह आपसे आप हो निवृत्त 
हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा आदि अंग वेद मन्त्रों के पद पद का अर्थ ऐसी रीति से खोलते हैं कि जिससे वैदिक दाब्दार्थो में किसी प्रकार का 
सन्देह शेष नहों रह सकता । और जो कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का प्रयोग करते तो भी बिना व्याख्यान के सन्देह की निवृत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि ईश्वर नाम उतम सामर्य्यवाछे राजा आदि मनुष्यों का भी हो सकता हे भौर किसी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती हैं । तथां 
जो सब ठिकाते एकार्थवाची शब्दों का ही प्रयोग करते, तो भी अनेक कोटि इलोक और हजारों ग्रन्थ वेदों कै बन जाने को संभावना थी । 
परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं आता और न उनको मनुष्य लोग कभी पढ्-पढा सकते । इस प्रयोजन अर्थात्‌ सुगमता के लिय: 
ईस्वर ने अस्ति आदि शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार और परमार्थ इन दोनों बातों को सिद्ध करने वाली विद्याओं का प्रकाश किया है, 
जिससे कि मनुष्य लोग थोड़े ही काल में मुळ विद्याओं को जान लें। इसी मुख्य हेतु से सबके सुखार्थं परम करुणामय परमेदवर ने 
आदि सुगम शब्दों के अर्थ जो संसार में प्रसिद्ध है, उनसे भी ईश्वर का ग्रहण होवा है, क्योंकि ये सब दृष्टान्त पर मेइवर के ही जानने 


डु र जनाने के ल्यि हैं! ( पु० ३९३ ), किन्तु यह सारा कथन भी व्यर्थ की बकवास है, किसी प्रमाण से इसका आप समर्थन नहीं 


पह 
i 
2 पर 


कर सकते । वेद, वेदांग, उपांग, ब्राह्मण प्रभृति संपूर्ण ग्रंथों को आप समान रूप से प्रमाण कोटि में नहीं मानते । आपकी बुद्धि की 
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ऽस्तीति सर्वे दृष्टान्ता ज्ञापयन्तीति बोध्यस्‌' ( पृ० ३९२-३९३ ) इति, तदप्यकिञ्चित्करस्‌, अनुपपत्तेः । . वेदवेदाङ्गोपाङ्ग - 
ब्राह्मणादिग्रन्थेषु तु तव प्रामाण्यबुद्धिरेव नास्ति । त्वदीयबुद्धिवैपरीत्मेन त्वदसिमतसंहिताचतुष्टयातिरिक्तानां समेषां 
मनत्रन्राह्मणात्मकानां वेदानामपि त्वया प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌। किञ्च, मन्त्रन्राह्मणसूत्रादिभिशचारिनिवास्वादिशन्दा देवताः 
विशेषपरा विज्ञायन्ते, तथापि त्वया तन्नोपेयते । लणूसूत्रे तु “अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः' ( पा० सु० १।१।६९ ) इति सूत्रं 
किहायाच्यत्र पूर्वेणाण्ग्रहणं परेणेणग्रहणं कतंव्यमिति व्याख्यानतो विद्येषप्रतिपत्तियुक्ता । 


केनोपनिषदि "ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये’ इत्यादिप्रधट्टके ब्रह्मरूपस्य महद्यक्षस्य समक्षेऽरिनवाय्विन्द्रादयो 
हतप्रभा जाताः। अग्निस्तुणमपि दग्धुं न शशाक, वायुश्च तृणमादातुमसमर्थं मासीत्‌ । तत्राग्निवायुदान्दौ नेश्‍वरपरौ न वा 
भौतिकारिनिकायुपरो, अल्पशक्तित्वादव्यवहतृंत्वाच्च । तस्माद्यथा मृद्विकारा घटादयः परिच्छित्नत्वादिना मुदो भिन्ना अपि 
मुत्प्रहतिकत्वान्मुद्रपा अपि, तथेव विशिष्टेश्वर्थवत््वेन चेतनावन्तोऽनादयो देवता: सीमितेस्वर्यक्त्वेनेश्वराःट्टत्ञा अपि तत्प्रः 
कृतिकत्वाद्‌ ईश्वररूपा अपि । तदभिप्रायेणेव- इन्द्र मित्रं वरुणमर्नि'""एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ इत्या दिमन्त्रेरिन्द्रादि- 
नामभिरपि परमेश्वरस्येव व्यपदेशोऽङ्गोकृतः। निरुपपदमीश्वरपदं तु सङ्गोचकाभावान्निरतिशयेश्वर्यंवदीइवरपरमेव, “राजा? 
पदं तु गोण्येव वृत्त्या । किञ्च, सक्ृदुच्चरितः शब्दः सङुदेवा्थं गमयतीति रीत्या नेकस्य शन्दस्यानेकार्थता युक्ता । आवृत््यादिना , 
समाधानं तु गौरवपराहतस्‌ । अत एवार्थेकत्वादेकवाक्यतेत्यर्थंभेदो वाव्यभेदप्रयोजको भवति । वाक्यभेदश्च मोमांसादृष्ट्या 
दूषणमेव । अत एव 'ऐन्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते' इति तृतीयाश्रुत्या लेङ््गिकविनियोगबाघोऽपि सङ्गच्छते । उभयाथंतायां 


बलिहारी के कारण ही आपने जिन चार संहिताओं को वेद को कोटि में रक्खा है, उसके अतिरिक्त वेद की सभी अन्य संहिताए ओर 
ब्राह्मण ग्रन्थ आपकी दृष्टि में प्रामाणिक नहीं हूँ । मन्त्र, व्राह्मण ओर सूत्र ग्रन्थों में अग्नि, वायु प्रभृति शब्द देवताविशेष के वाचक 
माने जाते है, इस बात को भी आप नहीं मानते। पाणिनि के छण्‌ सूत्र में तो यह ठीक ही है कि 'अणुदित्‌०' इस सूत्र को छोड़कर 
झन्य सूत्रों में भाष्यकार के व्याख्यान के आधार पर पहले णकारसे अण्‌ प्रत्याहार का और वाद के णकार से इण्‌ प्रत्याहार का ग्रहण 
"किया जाय, किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में यह न्याय नहीं लागु हो सकता । 

केनोपनिषद्‌ के ब्रह्म . ह देवेभ्यो विजिग्ये? इस प्रघट्टक में ब्रह्मरूप महाव्‌ यक्ष के सामने अग्नि, वायु, इन्द्र प्रभृति सभी 
देवगण हतप्रभ होते देखे गये हूँ । अग्नि एक तिनका भी न जला सका ओर न वायु हो उस तिनके को उड़ा सका । यहाँ अग्नि और 
वायु शब्द ईश्वर के वाचक नहीं भाने जा सकते ओर न भौतिक अग्नि ओर वायु के ही ये वाचक हो सकते हूँ, क्योंकि इनको शक्ति 
ससीम होती है । इसलिये बैसे मिट्टी से भिन्न होते हुए घट प्रभृति पदार्थ अपनी आकृति आदि के कारण सभी मिट्टी के हो विकार 
माने जाते हूँ । उसी तरह से विशिष्ट ऐश्वर्य के कारण अरिन प्रभृति चेतन देवता होते हुए भी अपने ऐषवयं को सीमित स्थिति 
के कारण ईश्वर से भिन्न होते हुए भो ईदवर के ही प्रसाद से उस ऐढ्वर्य के अधिकारी होने से ईश्वर के ही स्वरूप भाने जाते है । इसी 
अभिप्राय से “इन्द्र मित्रं वरुण , “एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति प्रभृति मन्त्र इन्द्र आदि नाम से भी परमेश्वर का बोघ कराते हैं। केवळ 
ईरवर शब्द निरतिशय ऐक्वर्यं संपन्न परमात्मा के अर्थ में ही मुख्यतया व्यवहूत होता है, राजा के अर्थ में इसका प्रयोग गोणी वृत्ति के 
आधार पर किया जाता है। एक बार उच्चारित शब्द एक ही अर्थ का बोघ कराता है, इस विषय के अनुसार एक शब्द अनेक अयो का 
एक साथ बोध नहीं करा सकता । शब्द की आवृत्ति करके अनेक अर्था का बोघ कराने में गौरव दोष आयेगा । इसोलिये अर्थ की एकता 
के आधार पर हो वाक्य को एकता मानो जाती है और अर्थ का भेद होने पर वाक्य भी भिन्न माना जाता है। वाक्य का भेद मोमांसकों 
"की दृष्टि से दूषण माना जाता है । इसोछिये 'ऐन्द्रया गाहँपत्यमुपतिष्ठते' इस वाक्य में तृतीया श्रुति लिंग प्रमाण के आघार पर उपस्थित 
-विनियोग का बाध”कर लेती है, यदि दोनों ही अर्थ वाक्य भेद के आधार पर स्वीकार्य होते, तो ऐसी परिस्थिति में बाघ का प्रसंग कहाँ 
उठ सकता था । पारमार्थिक ओर व्यावहारिक अर्थसेद की कल्पना भी निराधार है। ईश्वर भी जब सृष्टि प्रभृति का कर्ता हे, कर्म 
उपासना शोर ज्ञानकाण्ड में बताई गई विधि से उसकी उपासना को जाती है, तब उसमें भी तो समान रूप से व्यावहारिकता विद्यमान हे । 
-लोकिक कार्यों को ही ब्यवहार शब्द से नहीं जाना जाता, शास्त्रोय व्यवहार भी इसी शब्द से बोधित होते हूँ । अद्वेत वेदान्पी केवल 
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१७२८ वेदायपारिजातः 


तु क बाधावकाशः स्यात्‌ ? किञ्च, पारमाथिकव्यावहारिकमेदोऽपि निर्मूल एव । ईव्वरस्यापि सृष्ट्यादिकतृंत्वेन कर्मोपासन- 
ज्ञानादिसमर्थनीयत्वेन च व्यावहारिकत्वाविशेषातु । नहि लौकिक एव व्यवहारो भर्वति, शाख्रीयव्यवहाराणामपि व्यवहार- 
पदव्यपदेव्यत्वात । अद्ढैतिवेदान्तिभिस्तु--प्रपञ्चातीतस्य ब्रह्मणोऽव्य वहायत्वेन पारमाथिकत्वमुच्यते । न च त्वयापि तदिष्यते, 
अपसिद्धान्तापातात्‌ । न चाग्त्यादिशब्दानां दृघथंत्वेन ग्रन्थात्पता सम्भवति, स्वातन्त्र्येणेशवरबोधकशन्दानामपि वेदेषु विद्य- 
मानत्वात्‌। न चेर्वराध्रतिपत्तावन्यादिशब्देरीश्वरसिद्धिः सम्भवति, तथात्वे विप्रतिपत्त्यनापत्त्या नास्तिक्यानापातात्‌ । 
इस्वर्जतिपत्तौ सत्यामेवारन्यादयो.दृ्टान्तास्तत्र सम्भवन्ति न तदप्रतिपत्तो, हेतुसाध्यव्याप्त्यभावेन दृष्टान्तमातरस्य नैरथंक्यात्‌। 
त केवळमर्न्यादिशब्दैरेवे्वरो न सिद्धयति, किन्त्वन्यपयंवसायिभिरीश्वरवादिभिरपि वेदवाक्येरीश्वरो न सिद्धति, 
्रत्यक्षादिविरोघेऽत्यपरवाक्यानां तदसाधकत्वात्‌। अत एवेश्‍वरवादिभिरप्यनन्यद्दोषंस्तात्पयेवऱ्हिरेव वेदवाक्येरीऽवरः 
साध्यते । तदनन्तरमेव स्वेषां बेदानामवान्तरेषु तेषु तेषु स्वप्रतिपाद्यविषयेषु सत्स्वपि महातात्पयं परमात्मन्येव सिद्धयति | 
तदनवगतो तु जरन्मीमांसका वेदपरायणा अपि नेशवरमवगन्तुं प्रभवन्ति । 
वेदिकप्रयोगविषयविचारः ॒ 

यदपि--'तास्त्रिविधा ऋचः” इत्यादिनिरुकवाक्यमुद्धृत्योक्तस्‌-अयं नियमो वेदेषु सर्वत्र सङ्गच्छते | तद्यया-- | 
मन्त्रास्त्रिविधानामर्थातां वाचका भवन्ति । केचित्परोक्षाणां केचित््रत्यक्षाणां केचिदध्यात्मं वक्तुमर्हा: । तत्राद्येषु प्रथम पुरुषस्य 
प्रयोगा भवन्ति, अपरेषु मध्मस्य, तुतीयेषूत्तमस्य । तत्र मध्यमपुरुषप्रयोगार्थो द्वौ भेदौ स्तः। यत्रार्थाः प्रत्यक्षाः सन्ति तत्र 
मध्यमपुरुषयोग़ा भवन्ति, यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः स्तोताररच खलु प्रत्यक्षास्तत्रापि मध्यमपुरुषभ्रयोगो भवति। 
अस्यायममिप्रायः=व्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरुषाः क्रमेण भवन्ति। जडपदाथषु प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमो- 


प्रपंचातीत ब्रह्म को ही सभी प्रकार के व्यवहार से अतीत होने से पारमार्थिक सत्ता वाळा मानते हूँ । आप तो इस सिद्धान्त को स्वीकार 
नहीं करते, क्योकि यह बात आपके सिद्धान्त के विपरीत है। अग्नि शब्द के दो अर्थ होने मात्र से ग्रन्थ के आकार में रघुता आने को 
बात भी समझ में नहीं आती, जब कि स्वतन्त्र रूप से ईश्वर के वोधक अनेक शब्द वेद में विद्यमान हैं । जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, 
उनको अग्नि प्रभृति शब्दों को सहायता से ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा हो जाय तो फिर ईश्वर विषयक सन्देह ही 
जब निवृत्त हो जायगा तो कोई नास्तिक कैसे रह सकता है । ईश्वर को स्वीकार कर छेने पर ही अग्नि प्रभृति के दृष्टान्त से उसको 
समझा जा सकता है, इसके अमाव में नहीं । जब्र तक हेतु और साव्य को व्यापि का ज्ञान नहीं होता, तब तक कोरा दुष्टान्त किसी 


` बात को सिद्ध नहीं कर सकता । केवळ अग्नि प्रमृति शब्दों से हो ईशवर की सिद्धि नहीं होती, किन्तु अन्य किसी अथं में पर्यवसित होने 


वाळे ईश्वरवादी वेदवाक्य मी ईश्वर को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योकि प्रत्यक्ष परभृति प्रमाणों का विरोध हो जाने पर अन्य- 
परक वाक्य इस तरह के अर्थ को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाते | इसोलिये ईरवरवादी दार्शनिक पहले किसी दुसरे अर्थ को न बोषन 
करने वाळे किसी न किसी तात्पर्य से समन्वित वेद वाक्यों से हो ईश्वर को सिद्ध करते हैं ओर उसके बाद सभी वेद वाक्यों का उन 
उन अवान्तर प्रतिपाद्य विषयों के रहते हुए भी महातात्पर्यं ( अन्तिम अभिप्राय ) परमात्मपरक ही मानते हँ । ऐसा न मानने कै 
कारण हो प्राचीन मीमांसक वेदों को प्रमाण मानते हुए भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते । 


वेदिक प्रयोग विषयक विचार 
इस प्रकरण में स्वामी दयानन्द “तास्त्रिविधा ऋचः? इस निरुक्त वचन को उद्धत कर लिखते हँ—'वेदों के सब मन्त्र 
तोन प्रकार के गरयो को कहते हैं ? कोई परोक्ष अर्थात्‌ अदृश्य अर्थो को, कोई प्रत्यक्ष अर्थात दृष्य अर्थो को और कोई अध्यात्म थर्षात 


ज्ञानगोचर आत्मा और परमात्मा को । उसमें परोक्ष अर्थ के कहने वाळे मन्त्रं में प्रथम कहने वाले जो 
डक पुरुष, अर्थात्‌ अपने और दूसरे के 
सो थोर वह आदि शब्द हैं, तथा उनकी क्रियाओं के अस्ति, भवति, करोति, पचति इत्यादि का प्रयोग होता है। एवं प्रत्यक्ष अर्थे 






बाहों में मध्यम पुरुष तू” तुम” आदि शब्द और उनकी क्रिया के असि, भवसि, करोषि, पचसि इत्यादि प्रयोग हैं, तथा षष्यात्म अ” 
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देदार्थपारिजातः, १७२९ 
त्तमो, अयं सावंत्रिको नियमः। परन्तु वेदिकव्यवहारे जडेऽपि प्रत्यक्षे मध्यमपुरुषप्रयोगा भवन्ति । तत्रेदं बोध्यस--जडानां 
पदार्थानामुपकाराथं प्रत्यक्षकरणमात्रमेव प्रयोजनमिति । इमं नियममबुध्वा वेदभाष्यकारेः सायणाचार्यादिभिस्तदनुसारतया 
स्वदेशमाषयानुवादकाररर्य्रोपदेशनिवासिभिवेदेषु जडपदार्थानां पुजास्तीति वेदार्थोच्न्ययैव वाणितः ( पु० ३९४) इति, 
तदेतन्मू्खंजनभ्रतारणमेव, त्वदुक्तार्थस्य निर्मूलत्वात्‌ । मध्य मपुरुषप्रयोगार्थो द्वौ भेदौ इत्यादिप्रयोगाणां शुद्धिस्तु चिन्त्यैव । 
वस्तुतस्तु सम्बोद्यत्वविशिष्टचेतनेषु युष्मत्पद्रयोगो भवति, अहङ्कारविशिष्टचेतनेऽस्मत््ब्दप्रयोगो भवति। जडेषु तु 
चेतनदेवताभिप्रायेणेव युष्मत्पदप्रयोगो भवति । यथा चेतत्तथा--“अभिमानिव्यपदेशस्तु? (ब्र० सु० २।१।५) इति निर्देशादिभिः 
रुक्तमेव । 'जडपदार्थोनामुपका रार्थं प्रत्यक्षणकरणमात्रमेव' इति वाक्यस्य प्रकृते कि प्रयोजनस्‌। कथं च तावता तत्र 
मध्यमपुरुषप्रयोगः समथ्यंते ? इति तु स एव विजानातु। पूर्वोक्तनिरुक्तप्रघ्टकेन तु मनागप्यस्यारथंस्य न सम्वन्धः । 


अथ निरुक्तवचनं तदर्थश्च प्रस्तृूपते--'तास्विविधा ऋचः, परोक्षकृताः प्रत्यक्षक्ठता आध्यात्मिकयदच । तत्र 
परोक्षकृताः सर्वाभिर्नामविभक्तिभियुंज्यन्ते प्रथमपुरुषेश्चाख्यातस्य । ( नि० ७१ ), “अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगाः 
स्त्विति चेतेन सर्वेनाम्ना""'*°"अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि । अथाध्यात्मिक्य उत्तमः 
पुरुषयोगा अहमिति चेतेन सर्वनाम्ना' ( नि० ७२ )। अत्र विच्छिद्य वचनान्युद्धृतानि, तदुदाहरणानि च नोद्धतानि । तत 
एव स्वाच्छन्द्येन निरुक्तनाम व्यपदिश्यासङ्गतः सिद्धान्त उपस्थापितः । तदर्थास्त्वेवं विभज्य ज्ञातव्या:--ता ऋच स्त्रिविघा 


के कहने वाले मन्त्रों में उत्तम पुरुष में, हम आदि शब्द और उनकी अस्मि, भवामि, करोमि, पचामि इत्यादि क्रियाएं आती हैँ । तथा 
जहाँ स्तुति करने के योग्य परोक्ष और स्तुति करने वाले प्रत्यक्ष हों, वहाँ भी मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है । यहाँ यह अभिप्राय सम- 
झना चाहिये कि व्याकरण की रीति खले प्रथम, मध्यम जोर उत्तम पुरुष अपनी अपनी जगह होते है । अर्थात्‌ जड़ पदार्थों में प्रथम हो, 
चेतन में मध्यम या उत्तम ही होते हे । यह तो वेद भौर लोक के शब्दों में साधारण नियम है । परन्तु वेद के प्रयोगों में इतनी 
विशेषता होती हे कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों, तो वहाँ निरक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और इससे 
यह मी जानना आवश्यक है कि ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष करा के केवल उनसे अनेक उपकार लेना जताया है, 
दूसरा प्रयोजन नहीं है। परन्तु इस नियम को न जानकर सायणाचायं आदि वेदों के भाष्यकारों तथा उन्हीं के बताये हुए भाष्यों के 
अवलम्ब से यूरोप देशवासी विद्वानों ने भी, जो वेदों के अया को अन्यथा कर दिया है, सो यह उनको मूल है । इसी से वे ऐसा लिखते 
हैं कि वेदों में जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती है, जिसका कि कहीँ चिह्न भी नहीं है” ( पु० ३९४-३९५ )। वस्तुतः ये सब बातें ठग- 
विद्या की हैं, क्योंकि उनका यह सारा कथन बिना प्रमाण का है । 'मध्यमपुरुषप्रयोगार्थो दो भेदो' इस तरह के वाक्य व्याकरण को दृष्टि 


से कैसे शुद्ध माने जा सकते हैँ? वास्तविक स्थिति यह है कि जब चेतन पदार्थ को सम्बोधित करना रहता है, तब मध्यम पुरुष का प्रयोग .. 
होता है ओर अहङ्कार से विशिष्ट चेतन में उत्तम पुरुष का । जड़ पदार्थों में मध्यम पुरुष का प्रयोग चेतनदेवता के अभिप्राय से किया 


जाता है। इस विषय पर विस्तृत विचार 'अभिमात्रिव्यपदेशस्तु' इस वेदान्त सूत्र का प्रमाण देकर पहले हो किया जा चुका है । जड़ 
पदार्थों का प्रत्यक्ष कराकर उनसे उपकार लेने का यहाँ क्या प्रयोजन हो सकता है और इसके .भाघार पर मध्यम पुरुष के प्रयोग का 


समर्थन कैसे किया जा सकता है ? इस वात को तो वे हो बता सकते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में उद्धृत निरुक्त के इस प्रघट्क का तो उनकी 
इस बात से कोई भी सम्बन्ध नहों है । 


निरुक्त के इस प्रषट्टक का वास्तविक अभिप्राय लिखने से पहले यह बता देना आवश्यक है कि स्वामी दयानन्द ने निरुक्त 
के पुरे प्रघटूक को उसी रूप में उद्धत न करके उसकै कुछ वचनों को छोड़कर उक्त वाक्यावली बनाई है । साथ ही उदाहरण वाक्यों 
को पूरी तरह से छोड़ दिया है । इस तरह से मनमाने तरीके से निरुक्त के वाक्यों का उपयोग कर वे निरुक्त के नाम से अपने गळत 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इतनी सूचना देने के बाद अब इस निरुक्त के वाक्याँ का अलग अलग बर्थ प्रस्तुत करते है--मन्त्र 
तीन प्रकार के होते दूँ । इनमें से कुछ परोक्षकृत, कुछ प्रत्यक्षक्ृत ओर कुछ आध्यात्मिक अर्थ को बताते है । इस वाषय का यह अभिप्राय 


किसी भी तरह से नहीं निकाला जा सकता कि समो मन्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि 
२१७ 
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रै 


क १७३० a वेदाथपारिजातः 
अवन्ति। तासु कादिचित्‌ परोक्षकृताः कारिचितत्यक्षकृता: कारिचत्तु आध्यात्मिक्यः। नह्यत्र सर्वा नऋचस्तिविधार्थंका भवन्ती- 
व्यर्थ: सम्मवति। नहि सर्वासु प्रत्यक्षकृतत्वपरोक्षकृतत्वादिकं सम्भवति, परस्परविरुद्वत्वात्‌ । अत एव तेषां लक्षणानि पृथ- 
गेवोक्तानि । तत्र परोक्षकझृतामृचां लक्षणमुच्यते-नयाः सर्वाभिर्नामविभक्तिभियुंज्यन्ते प्रथमपुरषेदचाख्यातस्य ताः परोक्षकता; | 
8. तदुदाहरणानि चोच्यन्ते-तत्र प्रयमाविभक्तावुदाहरणस्‌- तत्र इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेऽधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हृव्य इन्द्र? 
हि ( ऋ० सं० १०।८९।१० ) रेणोर्वैश्वामित्रस्पेयमार्ष सूयंस्तुत्येकाहे निष्केवल्ये विनियुक्ता' ( आ० श्रो० सू० ९८) । इन्द्रो दिव 
इले ईष्टे, इन्द्र एव पृथिव्या ईष्टे, इन्द्र एवापामीष्टे वषंकर्मादिना, इन्द्र एव पवताना मेघानामोष्टे, इन्द्र एव वृ धास अति- 
प्रवृद्धाना भूतानामपोष्टे, इन्द्र एव मेऽधिराणां यज्ञेस्तद्वतामीष्टे, इन्द्र एव हि योगे अर्थसंयोगे प्राप्तव्ये क्षेमे च परिपालने 
कतंव्ये आाह्वातव्यः, नान्यः करिचतु समर्थ एतत्सवं कतुंमित्यर्थः । तदेतत्‌ प्रथमाया उदाहरणस्‌ । इन्द्र इत्येतस्मादुपपदात्‌ 
ईशा इत्येष प्रथमपुरुषो नोत्तमपुरुषः । | 
इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरकिणः । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥' ( ऋ० स० १७१ )। “मधुच्छन्दस आषं 
महान्नते महढुक्ये शिरसि शस्यते’ ( ऐ० आ० ५।२।१ ) । गाथिनः सामगा इन्द्रमेव यूयं बृहता साम्नाभिष्टुत । हे होतारो 
` , यूयमपि अकिणः अकॅभिक्तड्मयेमंन्वेरिन्द्रमेवाभिष्ट्त । है अध्वर्यवः ! यूयमपि इन्द्रमेव वाणीभिः वागिभियंजुमयीभिः अनूषत 
र ओ- अभिष्टुत-इति द्वितीयाया उदाहरणस्‌। 'इन्द्रेणेते तृत्सवो वेविषाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नोची: । दुमिन्नासः प्रकलविन्मि- 
>. माना जहुविश्वानि भोजना सुदासे ॥' ( ऋ० सं० ७१८१५ ) इन्द्रेणेते तुत्सवो दारयितव्या मेघा वेविषाणाः पुनः पुनर्व्याप्य- 
माना आप इव केनचित्सृष्टा नीची: नीचे: अधवन्त अगच्छन्‌ । उच्चेगंतय एते सन्ति, इन्द्रबलादेषां नीचेगेतयः सम्पन्नता: । 
किञ्च, दुभित्रास: सुमित्रा अपि सन्तो ये अतिसन्धानपरास्ते दुमित्राः के ते प्रकलविदः वणिज इत्यथं:। ते यत्रा$भिद्रोहक्शात्‌ 
किश्चिद द्रव्यमल्पमेव ददत्येवमेते मेघाः पुर्वमल्पोदकदातारो भूत्वा इन्द्रेण विश्वानि सर्वाण भोजनानि उदकानि सुदासे 


परोक्षकुत और प्रत्यक्षकृत अर्थ परस्पर विरोधी हँ, उनको एक साथ स्थिति कैसे रह सकती है । इसीलिये निरक्तकार ने इन तीनों के 
झळग अलग लक्षण बताये हैं। उनमें परोक्षकत का लक्षण यह किया गया है कि जिनमें सभी नाम और विभक्तियों में साथ प्रथम पुरुष 
को क्रिया सम्बद्ध हो, वे मन्त्र परोक्षकृत कहलाते हैं । प्रथमा विभक्ति के उदाहरण के रूट में वहाँ 'तत्र इन्द्रो वृघा०' यह मन्त्र दिया 
गया है । आश्वलायन श्रौतसूत्र के अनुसार इस मन्त्र के ऋषि विश्वामित्र गोत्र के रेणु हैं सूर्य देवता की स्तुति इसमें की गई है और 
उसका विनियोग एकाह निष्कैवल्य सत्र में किया गया है। मन्त्र का अर्थ यह है कि इन्द्र हो आकाश का भोर पृथिवी का भी स्वामी 
है । इन्द्र जळ का भी स्वामी हुं, क्योंकि वही वर्षा कराता है । इन्द्र ही पर्वत ओर बादलों का स्वामी है । यह इन्द्र ही अत्यन्त प्रभावशाली 
' समी प्राणियों का स्वामी हे। इन्द्र हो मेरे जैसे यज्ञ करने वाळे सभी प्राणियों का स्वामी है। इस इन्द्र को हो धन-सम्पत्ति की प्राप्ति 
के लिये और उसको रक्षा के लिये पुकारना चाहिये । इन सब कार्यों को करने में इन्द्र के सिवाय दुसरा कोई व्यक्ति समर्थ नहीं हो 
सकता । इस मन्त्र में “ईशे यह प्रथम पुरुष का प्रयोग है, उत्तम पुरुष का नहीं । इस प्रकार यह मन्त्र प्रथमा विभक्ति के साथ प्रथम 
पुरुष का प्रयोग होने से परोक्षकृत श्रुति का उदाहरण है । 
इन्द्रमिद्गाथिनो०' इस मन्त्र का ऋषि मधुच्छन्दा है और महात्रत के अवसर पर महदुक्थ के शीर्ष भाग में इससे स्तुति 
की जाती है । हे सामगान करने वालों, आप लोग बृहत्साम से इन्द्र की हो स्तुति कीजिये । हे होता गण, आप लोग मी क्रङ्मन्त्रों से 
इन्द्र की ही स्तुति कीजिये । हे अध्वयुंगण, आप छोग भी यजुर्मयो वाणी से इन्द्र की हो स्तुति कीजिये । यह द्वितीया विभक्ति का 
उदाहरण है । इन्द्रेण एते०' यह तृतीया विमक्ति का उदाहरण है । इन्द्र इन तृत्सुओं का नाश कर उसी तरह नीचे गिरा देंगे, जैसे कि 
बार-बार आकाश में व्याप्त होने वाले बादलों का जल इन्द्र के वज के प्रहार से नीचे बरस जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि इन्द्र के 
2 द्वारा पराजित किये गये तृत्सुगणों की आकाश में विचरण की शक्ति समाप्त हो गई हे, अतः अब वे नीचे की ओर चले गये हैं । भळे 
आदमी होते हुए भी अपने मन की भछिनता के कारण गिनती करने में प्रवीण वणिक्‌ जन दुभित्र के नाम से जाने जाते हैं । बनिया जैसे 
५ कुटिटता के कारण अधिक द्रव्य नहीं दे पाता, उसी तरह से जब मेघ भी अधिक जल नहीं बरसाते, उस स्थिति में इन्द्र ही इनमे 
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वैदार्यंपारिणात ” हट १७३१ 
राजनि यजमाने जहुः। अवयवप्रत्यवयवा हि कलाः प्रकलाशन्देनोच्यन्ते । तेषु वणिगेव कुशलो भवति गणितकुदलत्वात्‌ू-- 
इति तुतीयाया उदाहरणस्‌ । 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥' (ऋ० सं० ८९८१) नमेधस 
आषंसु । सात्रिकेष्वहस्सु स्तोत्रियानुरुपवग तुतोयसवने ब्राह्मणाच्छेसिनः शस्त्रें विनियुक्ता । हे उद्गातारः | इन्द्राय बुहत्साम . 5; 
गायत विभ्राय मेधाविने बुहृते महते धर्मकृते कृतघमंणे विपश्चिते विदुषे पनस्यवे आत्मनः स्तुतिमिच्छते इति चतुर्थ्या 
उदाहरणम्‌ । नेन्द्रादृते पवते धाम किञ्चन’ ( ऋ० सं० ९।६९।६ ) । इन्द्रादृते सोमः घ्रातःसवनादीनां किञ्चिदपि न पवते 
घ्रयते-इति पञ्चम्या उदाहरणम्‌ । इन्द्रस्य नु वीर्याणि’ ( ऋ० सं० १।३२।१ ) इन्द्रस्य वीर्याणि कर्माणि अहं प्रवोचम्‌ 
इति षष्ठ्या उदाहरणम्‌ । 'इन्द्रे कामा अमंसत दिव्यासः' ( ऋ० सं० ) हे स्तोतारः, ये दिव्याः कामा ये च पार्थिवास्ते 
इन्द्रे उपनिवद्धा-इति सप्तम्या उदाहरणस्‌ । 
अथ प्रत्यक्षकूता मध्यमपुरुषयोगाः, मध्यमेन पुरुषेण ये संयुक्तास्ते प्रत्यक्षकताः। त्वमिति चेतेन सवंनाम्ना 
सयुक्तास्तं च प्रत्यक्षकृताः। यत्र त्वमिति शरूयते तत्राविद्यममानमपि मध्यपुरुषयुक्तमाख्यातमध्याहारयंस्‌। यत्र मध्यमपुरुषयुक्तः ७ 
माख्यातं श्रूयत तत्राविद्यमानमपि त्वमित्येतत्‌ सवंनामाध्याहायंस्‌, सम्बन्बितशन्दत्वादुभयोः। "त्वमिन्द्र बलादधि सहसो 
जात ओअसस्त्वं वुषेनु वृषेदसि ॥' ( ऋ० सं० १०।१५३।२ ) हे इन्द्र, त्वं बलादधिजायसे सहसः मभिभवनसामर्थ्याद्‌ ओजसः 
तेजसरच। किञ्च, वृषन्‌ वषितः, वृषासि वषितासि। इति त्वमितियुक्त स्योदाहरणस्‌। “विं न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पुदत्यतः। व्हू 5 
यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥' (ऋ० सं० १०।१५२।४) हे इन्द्र, विजहि न एतान्‌ मृधः मृधकतृ न्‌ झत्रत्‌ । किञ्च, 
नीचे: यच्छ तान्‌ योऽस्माभिः सह पृतन्यति पृतनां कतुंमिच्छति। योऽस्मां अभिदासति अभ्युपक्षयितुमिच्छति तस्‌ अकरं गमय । 
तमो नाशयेति शेषः । इति मध्यपुरुषयु क्तमन्त्रोदाहरणस्‌ । 
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वर्तमान सारे जळ को अपने यजमान राजा के लिये वरसा देता है । कला के अवयव और उन अवयवों के मी प्रत्यवयव प्रकला के नाम 
से प्रसिद्ध है । इनकी गिनती में बनिये ही कुशल होते हैं । 
'इन्द्राय साम०' यह चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण हे । इस मन्त्र का ऋषि नृमेधा हे । इस मन्त्र से स्तोत्रिय तृतोय 
सवन में ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र का गान करते हैं । हे सामगान करने वालों, आप लोग इन्द्र देवता को स्तुति में बृहत्साम का गान 
कोजिये । यह इन्द्र बडा मेघावी है । महान्‌ धर्म का आचरण करने वाला है, बड़ा विद्वान्‌ है और चाहता है कि मेरी कोई स्तुति करे । 
“नेन्द्रादृते०' यह पंचमी विभक्ति का उदाहरण है । इन्द्र को सहायता के बिना सोम प्रातःसवन प्रभृति में कभी स्थान नहीं पा सकता । 
'इन्द्रस्य नु वीर्याणि०' यह षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है । ऋषि कहता है कि मैं इन्द्र के बलशाली कार्यों का वर्णन करता हुं । “इन्द्रे 
कामा०' यह सप्तमी विभक्ति का उदाहरण हे । इसमें बताया गया है कि हे स्तुति करने वालों, इन्द्र में उन सभी कामनाओं को पुरी | 
करने की सामर्थ्य विद्यमान है, जो कि स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में प्राप्त हो सकती हैं । ये सब उन परोक्षकृत श्रुतियो के उदाहरण हैं, 
जिनमें कि प्रथम पुरुष की क्रिया आतो है । 
प्रत्यक्षकृत श्रुतियाँ वे कहलाती है, जिनमें कि मध्यम पुरुष की क्रिया आती है। साथ ही जिन श्रुतियों में त्वम्‌ इस 
सर्वनाम का उल्लेख हो, वे भी प्रत्यक्षकृत कहलाती हैं । जहाँ 'त्वम्‌' इस सर्वनाम का उल्लेख हो, वहाँ मध्यम पुरुष को क्रिया के न 
रहने पर भी उसका अध्याहार कर लिया जाता है। इसी तरह से जहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया हो वहाँ “त्वम्‌? इस सर्वनाम को अविः . 
मानता में भी उसका अध्याहार कर लेता चाहिये, क्योंकि ये दोनों परस्पर एक दुसरे से सम्बद्ध हैं। 'त्वमिन्द्र०' यह मन्त्र 'त्वम्‌' ; 
सर्वनाम से युक्त प्रत्यक्षकृत श्रुति का उदाहरण है । हे इन्द्र, तुम बल, ओज ओर सह इनमें विद्यमान सब को अभिमूत करने वाली 
सामर्थ्य के साथ पैदा होते हो और तुम हो सबकी कामनाओं को पूरा करते वाले हो । 'वि न इन्द्र० यह मन्त्र मध्यम पुरुष को क्रिपा से 
युक्त प्रत्यक्षकृत श्रुति का उदाहरण है । हे इन्द्र, तुम हमारे इन बिघ्न उत्पन्न करने वाले शत्रुओं को मार डालो ओर जो हमारे साथ 


झगडा करना चाहता है, उसको तुम नोचे गिरा दो । जो हमें अभिभूत करना चाहता है, उसको तुम नीच योनि में गिरा दो, उसको 
अन्धकार में डाळ दो । 
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.„ ` वेदार्पपारिचातः ` 


अथापि कचित्‌ प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति कचिद्युष्मठायोगैः स्तोतारः सम्बढ्थन्ते । तद्यया--'मा चिदन्य- 
दविशंसत सखायो मा रिषण्यत? इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥' (ऋ० सं० ८1१1१) प्रगाथस्येयमाषंस, 
बहती तृचाशीतिषु विनियुक्ता । हे स्तोतारः सखायः, मान्यत्‌ किञ्चिदपि देवतान्तरं शंसत विविधाभिः स्तुतिभिः। माच्च 
9 ७७. रिषन्यत चेतसा मा गच्छतान्यहेवतान्तरस्‌ । कि तहि इन्द्रमेव वृषणं व्षितारं स्तुत सचा सहभूता एत(स्मन्‌ सुते सोमे 


१७३२ 


तानि तानि परोक्षकृताभिसम्बन्धीनि ! | 
अथाध्यात्मिक्यः। उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतेन सवेनाम्ना या युक्तास्ताइचाध्या त्मिक्य: । पूवंवदत्राप्युत्तम- 
पुरुषप्रयोगेणाविद्यमानमप्यहमिति सर्वेनामाध्याहतंव्यस्‌ । यत्राहमित्येतत्सवंनाम शूयते । तत्राविद्यमानमप्युत्तमपुरुषसम्वद्धस्‌ 
आख्यातमध्याहतँव्यम्‌ । तस्याप्युदाहरणं तत्रेवोक्तस्‌--यथैतदिन्द्रो वेकुण्ठो लवसूक्त वागाम्भुणीयमिति । तत्र ब्राह्मणप्रसिद्ध- 
माख्यानमुद्दधार दुर्गाचायं:--विकुण्ठा नामासुरी बभूव । तस्याः किल तपसः प्रभावेणापत्यत्वमिन्द्र आजगाम वेकुण्ठो नाम 

* बभूव । तस्यात्मस्तुतिप्रयुक्तमेवादिब्रह्म प्रादुरभूतु । 
7 मि 'अहे भुवं वसुनः पुव्येस्पतिरहं धनानि संजयामि शस्वतः। मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि 
_  सोजनस्‌॥' ( ऋ० सं० १०।४८।१) अहमेव वसुनो धनस्य पूव्यं: प्रथमः पत्तिः । किंञ्च, साम्प्रतमप्यहं पतिः अहमेव च शत्रुभ्यः 
' ` ४ साकाशात्‌ समस्तानि धनानि जयामि शहवतो नित्यकालमेव मामेव हवन्ते आह्वयन्ति पितरं न पितरमिव तासु तास्वातिष्‌ 
जन्तवः । अहमेव दाशुषे हवीषि दत्तवते यजमानाय विभजामि यथायोग्यं भोजनं धनस्‌ । इति वा इति मे मनो गामक्वं सनु- 


कभी कभी धुतियो में स्तुति करने वालों को भी मध्यम पुरुष की क्रिया से सम्बद्ध देखा जाता है । यह भी प्रत्यक्षकृत 
श्रुति का ही उदाहरण माना जाता है। जैसे कि “मा चिदन्य०' इस मन्त्र में ह। इस वृहती छन्द के मन्त्र फा ऋषि प्रगाय है, 
। तृचाशोति में यह विनियुक्त है । हे स्तुति करने चाले मित्रो, हम लोग अन्य किसी देवता की स्तुति मत करो और अपने भन को भी 
किसी दूसरे देवता की ओर मत ले जाओ, किन्तु सभी कामनाओं को पूरा करने वाले मात्र इन्द्र की ही तुम लोग स्तुति करो । तुम 
लोग सब मिलकर हे होतृगण, इस सोम का सेवन करते समय बार वार इन्द्र सम्बन्धी उक्थ का ही स्तवन करो । इस तरह की श्रुतियों 
में युष्मत्‌ शब्द के गोण प्रयोग से सम्बद्ध स्तोतुगण उन परोक्षकृत देवताओं को स्तुति करते है, जिनका कि उसमें उल्लेख रहता है । जेते 
कि इस मन्त्र में इन्द्र का परोक्ष कृत देवता के रूप में उल्लेख हे । 
५ ८ आध्यात्मिक श्रुतियाँ वे कहलाती हैं, जो कि उत्तम पुरुष की क्रिया और 'अहम्‌” इस सर्वनाम से सम्बद्ध हों। मध्यम 
' पुरुष के समान उत्तम पुरुष की क्रिया वाली श्रुतियों में भी उत्तम पुरुष की क्रिया के प्रयोग के आधार पर अविद्यमान रहने पर भी 
` हम इस सर्वनाम का अध्याहार कर लिया जाता है भौर जहाँ केवळ “अहम्‌? यह सर्वनाम सुनाई पड़े, उस मन्त्र में भी इस सर्वनाम 
पद के आधार पर उत्तम पुरुष को क्रिया के न रहने पर भी उसका अघ्याहार कर लेना चाहिये । निरुक्त में ही इसी स्थल पर 
वागाम्मृणीय सूक्त के मन्त्रों को उदाहरण के रूप में दिया गया है। इस वागाम्मृणीय सुक्त से सम्बद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रसिद्ध भाख्यान 
को दुर्गाचार्य ने अपने माप्य में इस तरह से उद्धत किया है-कोई विकुण्ठा नाम की राक्षसी हुई थी । उसके तप के प्रभाव से इन्द्र 
को उसका पुत्र बनना पड़ा और वह वैकुण्ठ के नाम से प्रसिद्ध हुमा। उसकी अपनी स्तुति के रूप में ही आदि ब्रह्म का, प्रथम वाणी का 


प्रादुर्माव हुआ । 

| प्रथम मन्त्र यह है अहं भुवः'। इसका अर्थ इस प्रकार हमें ही घन का सब से पहला पति हूँ झर इस समय भी 
ओ- सारा धन मेरे ही अधीन है । में ही शत्रुओं डे सारा धन जोत कर लाता हे । अपने ऊपर आपत्ति आने पर सारे प्राणी अपने पिता कै 
समान मेरी ही पुकार करते हँ. । में ही हवि प्रदान करने वाळे यजमान को उसका हिस्सा उचित रूप में बाँट कर देता हूँ । “इति बा 
डो: इति मे०' इस मन्त्र में लव कहता है कि मेरा मन इस तरह से सोच रहा है। किस तरह ते सोच रहा है, उसी प्रकार को बताता है 
। कि में अपने स्तोताओों को गाय, घोड़ा आदि बहुमूल्य वस्तुएं हूँ, क्योंकि मैंने इनके द्वारा प्रदत्त सोम का अनेक बार पात किया है! 
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मुहुमुहस्च-हे होतारः उक्थानि शंसत । एवमाद्यासु युष्मद्गुणप्रयोगे सम्बद्धाः स्तोतारः स्तोतव्यानि यानि देवतान्तराणि . 


` बेवा्षपारिजातः  , `. _ १७३३ 
यामिति । कुवित्सोमस्यापामिति॥' (ऋ० सं० १०।११९।१) लवो ब्रवीति--इति वे खलु इति एवं प्रकारेण मे. मदीयं मनः वतंते 
तं प्रकारं दर्शयति गामश्वं च सनुयां स्तोतृभ्यः प्रयच्छामि ( षणु दाने ) । इति शब्दो हेतौ ।;अस्मात्क्ुवित्‌ बहुवारं सोमस्य 
सोमस्‌ अपां पीतवानस्मि । क्रियाग्रहणस्‌ । ` ‘अहं रुद्रेभिवंसुभिञ्चराम्यहमादित्येरु्त विश्वदेवेः। अहं मित्रावरुणोभा 
विभम्यंहमिद्राग्नी अहंमश्विनोभा ॥? ( ऋ० सं० १०।१२५।१ ) वागेव ब्रवीति-अहं रुद्रेः वसुभिरादित्येविश्वेच देवे: सहभूता 
चरामि अहमेव मित्रावरुणो उभावपि इन्द्राग्नी अश्विनो च विभमि हविषा । मत्पूरवेकहविःसम्प्रदानं सवंदेताभ्य 
इत्यभिप्रायः । वागाम्भुणी नाम्नी ऋषिका जगत्कारणं यद्‌ ब्रह्म तद्रूपा भवन्ती ब्रवीति । इत्थंभावे तृतीया । अहं रुद्रादिततः 
दात्मना चरामि ब्रह्मीभूता अहमेव मित्रावरुणो अश्‍्विनो बिभमि धारणामि । इन्द्राग्नी उभावपि घारयामि । सवै जगच्छक्तो 
रजतमिव मय्यध्यस्तस्‌, जगदाकारेण परिणममानाग्रा मायाया अघिष्ठानात्वेनासङ्गस्यापि ब्रह्मणः सर्वोपादानत्वः 
सम्भवात्‌ । 


स्वरव्यवस्याविषयो विचारः 


FN a 4 
» रन्‍ऊईे 


यढुक्तस्‌-ते स्वरा द्विविधा उदात्तषड्जादिभेदात्‌ सप्त सप्तैवं सन्ति ।'*'स्वयं. राजन्ते इति स्वराः। आयामो « 


दारुण्यस्‌ मणुता खस्येत्युच्चेःकराणि शाब्दस्य। आयामो गात्राणां निग्रहः, दारुण्यं स्वरस्य दारुणता ख्क्षता, अणुता खस्य, 
कण्ठस्य संवृतता उच्चैःकराणि शब्दस्य । अन्ववसर्गो गात्राणां शिथिलता, मादंवं स्वरस्य मृदुता स्तिग्धता, उरुता खस्य महत्ता 
कण्ठस्येति नीचेःकराणि शब्दस्य । तरेस्वर्येणाधोमहे, त्रिप्रकारेरज्मिरधीमहे, केर्चिदुदात्तगुणेः केर्चिदनुदात्तगुणेः केश्चिदुभय- 
गुणेः। तद्यथा--शुक्कगुणः शुक्लः, कृष्णगुणः क्ष्णः, य इदानीमुभयगुणः स॒ तृतीयामाख्यां लभते-कल्माष इति वा सारङ्ग 


“अहं रुद्रेभि०' इस मन्त में स्वयं वाणी कहती हे कि में रुद्र, वसु, आदित्य तथा अन्य सभी देवताओं के साथ. विचरण करती हूं । 
हवि के द्वारा में ही मित्र और वरुण, इन्द्र और अग्नि तथा दोनों अदिविनीकुमारों,' इन सब युगल देवताओं का भरण-पोषण करतो हुं । 
इसका अभिप्राय यह हे कि मेरी सहायता से ही सब देवताओं के पास हवि पहुंच पाती हे । वागाम्भुणो नाम को सन्त्र का दर्शन करने 
वाली स्त्री ऋषि ( ऋषिका ) इस सारे जगत्‌ के कारण व्रह्म को अपना ही स्वरूप मानती हुई कहती है । इस सन्त्र में इत्यंभाव में 
तृतीया है । वह कहती है कि रुद्र आदि के रूप में ब्रह्मस्वरूपिणी में हो सर्वत्र विचरण करती हू । मित्रावरुण, इन्द्रारिनि, अश्विनीकुमार 
प्रमृति युगल देवताओं का में ही पोषण करती हूं । मेरे स्वरूप में यह सारा जगत्‌ उसी तरह से मिथ्या प्रतीत होता है, जेसे कि सीप 
में रजत का भान होता है । सीप को रजत मानना जेसे गलत है, उसी तरह से ब्रह्म को जगत्‌ मानना मी एक भ्रमपूर्ण घारणा हे । 
चाँदो को तरह की चमक को देखकर जैसे सीप को आदमी चाँदी मान लेता है, उसी तरह से जगत्‌ के रूप में परिणत हो रही माया के 


कारण, उसके अधिष्ठान के रूप में विद्यमान असंग ब्रह्म भी सारे जगत्‌ क्रा उपादान कारण बन जाता हे । वस्तुतः यही उक्त निरुक्त, 
चाक्यावली का अर्थ है । इतना लिखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस निरुक्त वाक्यावली में से अपने मतलब का अर्थ निकालने के ., 


लिये यद्यपि इसमें के बहुत वाक्यों को निकाल दिया है, किन्तु इतना करने के उपरान्त भी वे अपना अभीष्ट सिद्ध करने में समर्थ नहीं 
हो सके हैं । 


स्वरव्यवस्था विषयक विचार 


इस प्रकरण का आरम्म करते हुए स्वामी दयानन्द लिखते है--'अब वेदार्थ के उपयोग हेतु कुछ स्वरों की व्यवस्था 
कहते हैं, जो कि उदात्त ओर षड्ज आदि भेद से चौदह प्रकार के हैँ । अर्थात्‌ सात उदात्त आदि ओर सात षडज आदि । उनमें से 
उदात्त आदि के लक्षण जो कि महामाष्यकार पतंजलि महामुनि जी ने दिखळाये हैं, उनको कहते हैं | बाप ही अर्थात्‌ जो कि बिना 
दूसरे की सहायता के स्वयं प्रकाशमान हैं, वे स्वर कहलाते है । अंगों को रोकना, वाणी को रखा करना, अर्थात्‌ ऊँचे स्वर से बोलना 
आर कण्ठ को भी रोक देना, ये सब यत्न शब्द के उदात्त स्वर का विधान करने वाले होते हँ । अर्थात्‌ उदात्त स्वर इन्हीं नियमों के 
अनुकूल बोला जाता है। गात्रों का विलापन, स्वर की कोमलता, कण्ठ को फैला देता, यें सब यत्न शब्द के अनुदात्त स्वर के सम्पादक 


हैँ । हम सब लोग तीन प्रकार के स्वरों से बोलते हैं, अर्थात्‌ कहो उदात्त, कहीं अनुदात्त ओर उदात्तानुदात्त अर्थात्‌ स्वरित गुण वाले 
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इति वा । एवमिहापि उदात्त उदात्गुरणः,अनुदात्तोऽनुदाततगुणः / यं इदानीमुभयगुणः स तृतीयामाख्यां लभते स्वरित इति t 
त एते तन्त्रेतरनिर्देशे सप्त स्वरा भवन्ति। उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, „ अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः 
सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्षुतिः सप्तमः। 'उच्चेरुदात्तः' इत्यादिसुत्रेषु महाभाष्ये ( भू० ३९६ ) । तत्र महाभाष्यसम्मतत्वात्‌ 
' ` , विप्रतिपत्तिर्नास्ति । | 
र यत्त-'षड्जादयः सप्त-षड्जऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमधेवतनिषादाः' ( पिङ्गलसूत्र ३६४ ) । एषां लक्षण: 
व्यवस्था गान्धवंवेदप्रसिद्धा ग्राह्या’ ( प० ३९७ ) इत्यादि, तत्तु प्रकृते निरुपयोग्येव । पूवं तु प्रशनोत्तरविषये प्रोक्तस्‌--येन 
येन स्वरेण वादित्रपुवंक गानं कतुँ योग्यमस्ति तदर्थं षड्जादिस्वरोल्लेखनं कृतमस्तीति, तदपि कषायायितस्‌, तद्रीत्या षड्‌- 
जादीनामपि लक्षणस्य वक्तव्यत्वात्‌ । किञ्च, केन प्रमाणेनेतत्‌ सिद्धयति ? मन्त्राणामुदात्तादगरः स्वरास्तु गुरुपारम्पर्येण स्वर-. 
वेदिकोप्रक्रिययाऽवगन्तुं शक्यन्ते, षड्जादयस्तु कथं केन प्रकारेण ज्ञायन्ते? कस्य मन्त्रस्य को वा स्वर इति ? किञ्च, 
कथञ््ित्‌ स्वरज्ञानेऽपि कथं गानं सम्भवति ? न ह्येकस्य मन्त्रस्यानेके स्वराः सम्भवन्ति ? न ह्येकेन स्वरेण गानं सम्भवति, ` 


* ` तत्रारोहावरोहमेदस्यानिवायंत्वात्‌ । 


क वस्तुतस्तु गायत्र्यादिसप्तच्छन्दसां क्रमेणेव षड्जादयो निर्घायन्ते । यथोक्तं पिङ्गलछन्दःसूचे- “स्वराः षड्जाः। 
ड षड्जर्षभगान्धारमध्यमपञ्चमधेवतनिषादाः ।' ( पि० छ० सू० ३।६४ ) । स्वरा गायत्र्यादिषु क्रमेण द्रष्टव्या इति हुलायुधः। 


५ * तेन गायत्री षड्जस्वरा, उष्णिक्‌ ऋषभस्वरा, अनुष्टप्‌ गान्धारस्वरा, बृहती मध्यमस्वरा, पङ्क्ति: पञ्चमस्वरा, त्रिष्टप्‌ धेवत- 


नड 


स्वरों से यथायोग्य नियमानुसार अक्षरों का उच्चारण करते हैं । जसे सवेत मौर काला रंग अलग अलग है, परन्तु इन दोनों को मिला 
कर जो रंग उत्पन्न हो, उसका नाम तीसरा होता है, अर्थात्‌ खाकी या आसमानी, इसी प्रकार यहाँ भी उदात्त और अनुदात्त गुण 
अलग अलग हैं, परन्तु इन दोनों के मिलाने से जो उत्पन्न हो, उसको स्वरित कहते हैँ । विशेष अर्थ के दिखलाने वाले 'तरप्‌' प्रत्ययः 
के संयोग से वे उदात्त आदि सात स्वर होते हूँ । अर्थात्‌ उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरितोदात्त और एकश्रुति । 
उत्तम रीति से इन सातों स्वरों को ठीक ठोक समझ लेना चाहिये’ (प० ३९७) । यह पुरा विवरण 'उच्चैरुदात्तः' आदि पाणिनीय सत्र 
के महाभाष्य के अनुसार है । इसमें हमारा कोई विवाद नहीं है । 
- न इसके आगे स्वामी दयानन्द लिखते हे--'अब षड्ज आदि स्वरों को लिखते हैं, जो कि गानविद्या के भेद हैं। वे 
0 पड्न, ऋषमस, गान्धार, मध्यम, पंचम, घेवत ओर निषाद । इनके लक्षण व्यवस्था सहित, जो कि गन्धर्ववेद अर्थात्‌ गानविद्या के | 
ग्रन्थों में प्रसिद्ध, वहीं से जान लेना चाहिये ( पृ० ३९७ ) । इन गानविद्या के स्वरों का प्रकृत विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है । पहले 
ह 5. एक जगह स्वामी दयानन्द प्रश्नोत्तर पद्धति में यह लिख चुके है कि जिन स्वरों की सहायता से वेदमन्त्रों को गोत और वाद्य के 
“साथ जोड़ा जा सकता है, इसी के लिये षड्ज आदि स्वरों का विधान किया गया है। हम वहीं उसका उत्तर दे चुके हैं. कि यह मात्र 
बेसुरा प्रलाप है । इसके साथ हो उनको षड्ज आदि स्वरों का लक्षण भी बताना चाहिये था । आपको यह भी बताना चाहिये था कि 
इस तरह से मन्त्रों को पड्ज आदि स्वरों के माध्यम से गीत और वाद्य से जोड़ने में क्या प्रमाण है? मन्त्रों के उदात्त प्रभृति स्वरों का 
ज्ञान तो गुरु-परम्परा से और वैदिक प्रक्रिया के सहारे जाना जा सकता है, किन्तु षड्ज प्रभृति स्वरों का ज्ञान किस तरह से होगा ? 
किस मन्त्र का क्या स्वर है, इस बात का किसी तरह से कुछ ज्ञान हो जाने पर मी उसका गान किस तरह से किया जायगा ? एक ही 
' मन्त्र के अनेक स्वर नहीं हो सकते भौर न एक स्वर के सहारे किसी मन्त्र का गान ही किया जा सकता है, क्योंकि गान के लिये आरोह 
'भौर अवरोह स्वरों में भिन्नता अनिवार्य है । 

A वस्तुतः गायत्री भ्रभृति सात छन्दो के क्रम से हो षड्ज प्रभृति स्वरों का निर्धारण होता है । जैसा कि पिंगळ के छन्दःसूत् 
में बताया गया हे-षड्ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद ये सात स्वर होते है । टीकाकार हलायुध का कहता 
_ है कि ये स्वर गायत्री प्रमृति छन्दो में क्रमानुसार लगते हैं। तदनुसार गायत्री का षड्ज, उष्णिक्‌ का ऋषभ, अनुष्टुप्‌ का गान्धार, 
बृहतो का मध्यम, पंक्ति का पंचम, निष्टुपू का धैवत ओर जगती छन्द का स्वर निषाद होगा । आचार्य भरत भी कहते हैं- स्वर 
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वेदार्यंपारिजातः ड, | ` १७३५ 
स्वरा, जगती निषादस्वरा । भरतो$पि--'सस्वरो यः श्रुतिस्थाने स्वरन्‌ हृदयरञ्जकः। षड्‌ जषंभगान्घांदा मध्यमः पञ्चम- 
स्तथा । घेवतरच निषादश्च स्वराः सप्त प्रकोतिताः ॥' तल्लक्षणानि च--'षड्जं रीति मयूरोऽपि वृषो नदति चर्षभस्‌ । अजा 
विरौति गान्धारं क्रोञ्चो नदति मध्यमस्‌ । पुष्पसाधारणे काळे कोकिलो रौति पञ्चमस्‌ । अश्वशच धैवतं रौति निषादं रोति 

` कुञ्जरः॥' इति । प्रत्येकमेषामुदात्तादिभेदेन त्रेविध्यस्‌ । गायत्रमत्त्राणां षड्जस्वरेण पठनात्‌ सन्दिरधछन्दोनिणंयः सम्भवति। _ 
तदर्थमिदमन्वाख्यानस्‌ । 

'तेषां सितसारङ्गपिशङ्गक्ष्णनीललोहितगौरा वर्णाः’ (पि० छ० सू० ३।६५) इति प्रत्येकं वर्णा अप्युक्ताः । तथा 

च गायन्नं रवेतवणंस्‌ । ओष्णिहं सारङ्गवणं शु्लकृष्णमिश्रवर्णमित्यथः । आनुष्टुभ॑ पिशङ्गगोरोचनावरणंस्‌, बाहंतं कृष्णाभगुरु- 
वणंस्‌ । पाङ्क्तं नीलं नीलोत्पलवणंस्‌ । त्रेष्टुमं लोहितं इन्द्रगोपवणंस्‌, जागतं गोरसिद्धार्थवणं हरिदाभं वा । प्रातिशाख्ये 
देवतब्राह्मणे च--'सितश्च सारङ्गमतः पिशङ्गं कृष्णमेव च । नोलं च लोहितं चेव सुवर्णमिव सप्तमंस्‌॥ अरुणं शयामगोरे 
च बभ्नु वे नकुलं तथा ।' उव्वट ऋक्प्रातिशाख्यमाष्ये । शवेतं गायत्रम्‌, सारङ्गमोष्णिहस्‌, पिशङ्खमा नुष्टमस्‌› बाहंतं कृष्णमगुरु- 
वर्णस्‌, नीलं वेराजस्‌, लोहितं त्रेष्टुभस्‌, सुवणंवणं जागतस्‌, अरुणं प्रातःसन्ध्याश्रवणंस्‌ पाङ्क्तस्‌, कृष्णवणंमतिच्छन्दः, गोरं . 
सिद्धार्थवणं विच्छन्दः, बञ्रुकपिलवणं द्वेपदं छन्दः, नकुलवर्णमेकपदं छन्द इति। 'आग्लिवेश्यकाइ्यपगोतमाजिरसभागंव- . | 
कोशिकवासिष्ठाति गोत्राणोति' ( पि० छ० स्‌० ३६६ ) एमिः सप्तभिऋषिभिः क्रमेणेतानि छन्दांसि लोकहितार्थं प्रकाश्य 
दशितानि, तत एव तेषामुषित्वस्‌ । तेन ऋषिज्ञानाच्छत्दसां निर्णयः सम्भवति । 


ननु विच्छन्दसामतिच्छन्दसां च वर्णाः पिङ्गलेन कुतो नोक्ता इति तत्रोक्तं हलायुधेन कृतीनामतिच्छत्दसाञ्च 
निचद्भुरिजोविराट्छन्दसोरच प्रवेशाभावात्‌ कश्चिन्ञास्ति संशयो यस्य निर्णयनिमित्तं वर्णोपन्यासः क्रियते । अर्थाद्‌ गायत्र्यादि- 
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उसको कहते हँ, जो कि कान के पास आकर गुंजन करता हुआ हृदय को मोह लेता है । यह स्वर षड्ज, ऋषभ आदि के भेद के 
सात प्रकार का होता है । इन स्वरों के लक्षण इस प्रकार बताये गये हे--'मोर षड्ज स्वर में बोलता है, ऋषभ स्वर सांड के 
तर्द के समान होता है, वकरो की बोली गान्धार स्वर का, क्रौंचो का शब्द मध्यम स्वर का है, वसन्त ऋतु में कोयल का स्वर पंचम स्वर . 
का, अश्‍व का हिनहिनाना घेवत स्वर का ओर हाथी की चिघाड निषाद स्वर का प्रतिनिधित्व कहते है । इनमें से प्रत्येक स्वर उदात्त, 
भनुदात्त भोर स्वरित के भेद से तीन प्रकार का होता है। इसके अनुसार गायत्री छन्द के मन्त्रों का पाठ षड्ज स्वर में ही करना ॥ 
चाहिये । इस प्रकार षड्ज प्रभृति स्वरों में इन छन्दों का पाठ होने से छन्द के ज्ञान में किसी तरह का सन्देह नही रहने पाता क , 
इस प्रकार सन्देह की निवृत्ति के लिये ही छन्दःशास्त्र में इन सात स्वरों में अलग-अलग छन्दों का पाठ करने के लिये विधान किया _ 
गया है । इससे आप की बात को किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल पाता कि गीत और वाद्य कला के साथ मन्त्रों का गान करने के: ८ २. 
लिये इन स्वरों का बिघान हे । टी 
छन्दःशास्त्र में षड्ज प्रभृति स्वरों के क्रमशः सित, सारंग, पिशंग, कृष्ण, नीळ, लोहित और गौर से सात रंग मी बताएं 
गये हैं । तदनुसार गायत्री छन्द का रंग गोरा, उष्णिक्‌ छन्द का रंग सारंग अर्थात्‌ चितकबरा, अनुष्टुप्‌ का गोरोचन के समान भूरा, 
बृहती का अगुरु के समान काला, पंक्ति का नीळे कमल के समान नीला, त्रिष्टुप्‌ का इन्द्रवघूटी के समान छाल ओर जगती छन्द का 
सरसों या हरदी के समान पीछा रंग होता है । प्रातिशाल्य, दैवत ब्राह्मण, क्रकप्रातिशाख्य के उव्वटभाष्य प्रभृति ग्रन्यो में मी 
छन्दों के वर्णों का वर्णन मिळता है । पिगल सूत्र में ही यह भी बताया गया है कि अस्निवेश, काइयप, गौतम,' अंगिरा, भार्गव, कोशिक ह 
ओर वसिष्ठ गोत्र के सात ऋषियों ने क्रम से इन सात छन्दों को लोक के कल्याण के लिए प्रकाशित किया हे । इन छत्त्दो का प्रथम 
दर्शन उन्हीं को हुआ था और उन्होंने हो बाद मे लोककल्याण के लिये इसका उपदेश किया, इसीलिये ये इनके ऋषि कहाते हँ । इसी 
तरह से ऋषि का ज्ञान हो जाने से भी छन्द का निर्णय हो जाता है कि यह अमुक छन्द है । 
पिंगल रचित छन्दःसूत्र के टोकाकार हलायुध ने यहां शंका उठाई है कि विच्छन्दों और अचिच्छभ्दों के वणों का निरूपण 
आचार्य पिंगल ने क्यों नहीं किया ? इसके बाद उन्होंने इस. शंका का समाघात भी वहीं कर दिया है कि गायत्री प्रभृति छच्दों में क्षर 
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छन्दसामक्षरन्यूनाधिक्येन निचदभूरिजादिसंज्ञाविधानात्‌ तत्र गायत्री उष्णिग्‌ वेति भवति संशयः । तत्र छन्दोनिधा- 
रणाथ वर्णनिर्णय: कार्य: । कृत्यादीनां तुं अक्षरन्यूनाधिक्येन विशेषसंज्ञाविधात्राभावात्‌ छन्दसां सन्देहावसरो नास्ति । 
'तत आदितः सन्दिग्धे' ( पि० छ० सू० ३६१ ) इत्यत्रोक्तं यदा पञ्चविशत्यक्षरं छन्दो भवति तदा कि प्रति- 
पत्तव्यस्‌ ? कि गायत्री स्वराड उत उष्णिग्‌ विराट्‌, इत्येवं छन्दसि आदिभूतात्‌ पादान्निणंयः क्तव्यः । यदि प्रथमः पादो | 
गायत्र्यास्तदा गायत्र्येवासो, अथोष्णिहस्तदोष्णिगिति । 'देवतादेशच' ( पि० छ० सू० ३।६२ ) देवतादेब्ध निर्णय: कत्तेव्य: | 
तदर्थमेव कस्य छन्दसः का देवतेत्यप्युक्तस्‌ । अग्नि: सविता सोमो बृहृस्पतिवंरुण इन्द्रो विश्वेदेवा देवताः' ( पि० छ० सूर 
३1६३ ) गायत्र्यादिछन्दसां क्रमेण अग्न्यादयो देवताः। तथा च गायत्री षड्जस्वरा अग्निदेवताका शुक्लवर्णा अर्निवेशयषिका, 
उष्णिगृषभस्वरा सवितृदेवताका कपिशवर्णा कश्यपर्षिका, अनुष्टुप्‌ गान्धारस्वरा पीतवर्णा गोतमषिका, बृहती मध्यमस्वरा 
कृष्णवर्णा आज़िरसधिका, त्रिष्टुप्‌ धैवतस्वरा इन्द्रदेवताका रक्तवर्णा कौशिकषिका, जगती निषादस्वरा गौरवर्णा विशवेदेव- 
देवताका वशिष्ठषिका । तेन सर्वेषु मन्त्रेषु यायत्र्यादिछन्दसां निर्देशेनेव सर्वेषां निर्देशो गतार्थः, छन्दसामसन्देहेन ज्ञानार्थमेव 
5 तेषामुपयोगाव्‌। तथापि निःश्रेयसार्थं छन्दसामृषिदेवतास्वस्ववर्णानां ज्ञानमपेक्षितस्‌ । तदुक्त तत्रेव हलायुधेन--"ऋषिस्वर- 
वर्णानां ज्ञानान्षिःअयसमिच्छन्ति छान्दसाः। योगी याज्ञवल्क्योऽपि--“यस्तु जानाति तत्वेन आर्षं छन्दशच दैवतस्‌ । विनियोगं 
ब्राह्मणं च मन्त्रार्थं ज्ञानकमं च॥ देवतायाश्च सायुज्यं गच्छत्येव न संशयः । पूर्वोक्तेन प्रकारेण ऋष्यादीन्‌ वेत्ति यो द्विजः॥ 


“~ 


की नयुता या अधिकता के आधार पर उनके निचृद्‌ गायत्री, भूरिक गायत्री प्रभृति नाम बदल जाते हूँ, उनमें अक्षरों की न्यूनता 
ओर अधिकता हो जाने से कमो-कभी ऐसा संशय उठ खड़ा होना स्वाभाविक ह कि इस मन्त्र का छन्द गायत्री हे अथवा उष्णिक्‌ 
आदि । अतः ऐसे स्थानों पर छन्द को निर्धारण करने के लिये उनके वर्ण, ऋषि आदि का ज्ञान कहना आवश्यक है, जिससे कि छन्द 
के ज्ञान में किसी प्रकार का संशय न रह जाय । कृति प्रभृति विच्छन्दों और _.अतिच्छन्दों के प्रसंग में तो अक्षर की न्यूनता यवा 
अधिकता के आधार पर नाम का भेद होने का कोई विधान छन्दःशास्त्र में नहीं किया गया है, अतः ऐसे स्थानों में सन्देह का कोई 
अवसर ही नहीं आता, जिसको कि निवृत्ति के लिये वर्ण आदि का विधान करना पड़े । | 
तत आदितः संदिग्धे? इस सूत्र में यह शंका उठाई गई है कि जब पचीस अक्षर का छन्द हो, तब क्या समझना चाहिये ? 
इसका छन्द गायत्री स्वराट्‌ माना जायगा कि उष्णिक्‌ विराट्‌ ? इस शंका का वहाँ यह समाधान किया गया है कि ऐसे संदिग्ध स्थलों 
पर प्रम पाद के सहारे छन्द का निर्णय करना चाहिए । यदि पहला पाद गायत्री छन्द का है, तो पूरे मन्त्र का छन्द गायत्री होगा 
छ ओर यदि उष्णिक छन्द का है तो पूरा मन्त्र उसी छन्द का माना जायगा। अगले सूत्र में बताया गया है कि देवता, वर्ण आदि से भी 
. छ्न्दका निर्णय करना चाहिये | इसोलिये किस छन्द का क्या देवता है, इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि अग्नि, सविता, 
` , © तोम, बृहस्पति, वरुण, इन्द्र और विरबेदेव ये क्रमशः गायत्री प्रभृति छन्दों के देवता हैं। इस पूरे प्रतिपादन के आधार पर यह निष्कर्ष 
तिकछता हैं कि गायत्री छन्द का षड्ज स्वर, अग्नि देवता, शुक्ल वर्ण और ऋषि अग्निवेश्य है । उष्णिक्‌ छन्द का ऋषभ स्वर, सविता 
देवता, चितकवरा रंग ओर ऋषि काश्यप है । अनुष्टुप्‌ छन्द का गान्धार स्वर, पीछा वर्ण, सोम देवता और ऋषि गौतम है। वृती 
छन्द का म्यम स्वर, काछा वर्ण, बृहस्पति देवता और अंगिरस ऋषि है । पंक्ति छन्द का पंचम स्वर, नीला वर्ण, वरुण देवता और 
ऋषि मागव है । त्रिष्टुप्‌ छन्द का धैवत स्वर, इन्द्र देवता, लाल वर्ण भोर ऋषि कौशिक है । जगती छन्द का निषाद स्वर, गौर वर्ण, 
विदवेदेव देवता और ऋषि वसिष्ठ हे । इस तरह से समो मन्त्रों में गायत्रो प्रमृति छन्दों का निर्देश होने से ही स्वर, वर्ण, देवता 
और ऋषि प्रमृति सबकी गतार्थता हो जाती है, क्योंकि इन सबका उपयोग तो छन्द का संशय रहित ज्ञान करने में ही होता है । तो 
मी मोक्ष की प्रापि के छिये छन्दों के ऋषि आदि का ज्ञान भी उपयोगी है और इसोलिये छन्दःशास्त्र में इन सबका वर्णन किया गया 
है। इस बात को भी हलायुध ने हो अपनी व्याख्या मे कहा है । इसी वात का प्रतिपादन योगी याज्ञवल्क्य भी करते हैं-- जिस ब्यक्ति 
0055 मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग, ब्राह्मण भर उसके अर्थ का सही ज्ञान है तथा उससे क्या कार्य लिया जाता है, इस बात 
को भी जानना है, वह उस मन्त्र के देवता के साथ सायुज्य प्राप्त करता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है । इस तरह से जो व्यक्ति 
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र व मन्त्र के ऋषि आदि को सही जानकारी रखता है, उसको सभी घामिक रहस्यात्मक कर्मों में भी अधिकार प्रास हो जाता दै । 
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क: चेदाथपारिखात: .` | , १७३७ 
अधिकारो भवेत्तस्य रहस्यादिषु कमंसु । आषँ छन्दश्च देवत्य विनियोगस्तथेव चं! वेदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन प्रयत्नतः ॥” 
शौनकादिभिरन्येषामपि छन्दसांमुक्तो वर्णविभागः। “पृष्णिवेराजसः (०६9 प्रा» ३११९ ) उव्वटस्तु त्रिविधाया 'विराज 
एकस्य पृष्णिवणेत्वस्‌, द्रयोश्च नीलत्वस्‌ । एतास्तिस्रो विराज अनुष्टुबेका पंक्तिरेका द्वाभ्यां इतिन्यूना चेका पूर्वयोर्नीलवर्णः 
अस्याः पृश्निः निचृच्छयावस्‌ ( ऋ० प्रा० १७३० ) 'पुषत्‌भूरिक्‌’ ( ऋ० प्रा० १७३१ ) ब्रह्मसामग्यंजुक्छन्दः कपिल वणंतः 
स्मृतम्‌ ( ० प्राश १९६२ ) नकुलं त्वेकपादानं द्विपदां बञ्नुरुच्यते । सारङ्गशुक्ककुष्णरूपाऋग्यजुःसामब्राह्मयान्विताः । 
( देवत ब्रा० २३ ) । 0 

ब्याकरणनियमविषयो विचार : 
“तत्रः महाभाष्यीयसिद्धान्तस्य वेयाकरणेषु मान्यत्वेऽपि तदभिप्रायवर्णनं पारम्पर्येणेव युक्तस्‌ । प्रातिपदिकाः 
नामर्थंप्राधान्येऽपि विभक्तिमतां प्रातिपदिकानां विभवत्युपेक्षणेन वक्तुरमिप्रायो बाध्येतैव । 'विद्याविनयसम्पन्ते ब्राह्मणे गवि 
हस्तिनि । शुति चेव इवपाके च पण्डिताः समदशिनः॥ ( श्री० भ० गी० ५१८ ), “सुहुन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थदवेष्यबन्घुषु । 
साघुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते |” (भ० गी० ६।९) इत्यत्र सप्तम्या उपेक्षणेन विभवत्यन्तराश्रयणेन कथं वक्तुरसिप्रायो 
गम्येत । प्रमाणान्तरानुरोधेन विभक्तिरिङ्जादिविपरिणामा स्त्विष्यन्त एव । सूत्रवातिकभाष्यकृतां पाणिनिकात्यायन पतञ्जलीचां 


ब्राह्मण को मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग को जानने: के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिये । शोनुक प्रभृति ने 


भी अपने प्रतिशाख्य में छन्दों के वणो का वर्णन किया है । इस अवसर पर उब्वट ने विशेष विचार प्रकट किये हूं । उनका कहना है कि, 


त्रिविध विराट्‌ छन्द में एक का वर्ण पुहिन (चितकबरा) आर दो का नीला होता है । ऋष््प्रातिशाख्य, दैवत ब्राह्मण प्रभृति ग्रन्थों में इस 
विषय पर विस्तार से विचार किया गया है । कहने का अभिप्राय यह है कि--महामाष्य प्रतिपादित सात स्वर भी वेदाव्ययन के उपयोगी 
हं, पैवत प्रभृति गानविद्या के स्वरों का उपयोग केवल छन्द का निर्णय करने में ही होता है कि किस छन्द के मन्त्र का पाठ किस स्वर 
में किया जाय । इन मन्त्रों का गानविद्या से और उनके सात स्वरों से किसी का नहीं सिद्ध हो पाता, जैसा कि सिद्ध करने का प्रयत्न 
स्वामी दयानन्द ने इस प्रकरण में किया हे । 
चेदिक व्याकरण बिषयक विचार 

पातञ्जल महाभाष्य में प्रतिपादित सिद्धान्त वैयाकरणों में सर्वमान्य अवश्य किन्तु उनका मनमाना अभिप्राय नहीँ निकाला 
जा सकता, परम्परा प्रास प्रद्धति के अनुसार ही उनका अर्थ करना पड़ता है और यही उचित मी है। प्रातिपदिक का अर्थ हो यद्यपि 
प्रधान माना जाता है, किन्तु जब उनमें विभक्ति लग जाती है, तो उसकी उपेक्षा कर देने पर वक्ता का मी अभिप्राय बाधित हो ञ्जायगा, 
अर्थात्‌ वक्ता ने जिस अभिप्राय को प्रकट करने के लिये किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग किया है, उसको उपेक्षा कर देने पर वक्ता 
का अभिप्राय सही रूप मे प्रकट न हो सकेगा । “विद्याविनयसंपन्‍ने०” और सुहल्मित्रा०' इन गोता के इरोकों में प्रयुक्त ससमी विभक्ति 


की उपेक्षा कर यदि किसी दूसरी विभक्ति का सहारा लेकर उनका अर्थ किया जाय तो उससे वक्ता का अभिप्राय कैसे प्रकट हो सकता हर. र 
आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रमाणों से पुष्टि हो जाने पर केवल वेद में ही नहीं, लोकिक वाक्यो में मी विभक्ति का विपरिणाम, ( आवः 


श्यकता के अनुसार विभक्ति का परिवर्तन) माना हो जाता है । इस तरह के नियमों का पाळून सायण प्रभृति मी इस आधार पर करते 
हैं कि सूत्र, वातिक और भाष्य के रचयिता पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का प्रामाण्य एक दुसरे की अपेक्षा क्रमशः बढ्ता जाता है । 
धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, यह बात भी सही है, तो भी शिष्टजनों के प्रयोग को देखकर हो उनका निर्णय किया जाता है कि किस 
धातु का किस अर्थ में प्रयोग किया जाय । इसमें भी मनमाने अर्थ में उसका प्रयोग करने की या घातु का मनमाता अर्थ करने को 
. घांधली नहीं चल सकती । मनमाने तरीके से शिष्ट प्रयुक्त अर्थ में परिवर्तन करना अथवा अप्रसिद्ध अर्थ में किसी घातु का प्रयोग करना 
सही नहीं माना जायगा । इसके विपरीत आचरण करने पर छाब्दों के प्रयोग में अराजकता उठ खड़ी होगी कि किसी शब्द को कोई 
किसी अर्थ में और दूसरा उसके विपरीत अर्थ में प्रयुक्त करने लगेगा। जैसे कि दयानन्द के भाष्य में हो पाणिनि प्रभृति आचार्यों के 
नियमों का बिना विचार किये मनमाने तरोके से मन्त्रों का अर्थ किया जाता है। इनके इस आचरण का समर्थन इन नियमों के सहारे 
नहीं किया जा सकता । 'छन्दसि लुङ्छङ्छिट: इस सूत्र के अनुसार समो कालों में इन लकारों का प्रयोग तभी किया जा सकता हे, 
२१८ 
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यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यमिति नियमे तञ्चियमा अभ्युपेयन्त एव सायणादिभिरपि । बह्वर्षा धातवो भवन्तीति यद्यपि सत्यं 
तथापि शिष्टभ्रयोगानुसारेणेव तेषां निर्णयो युक्तः। न तु स्वेच्छया शिष्टभ्रयोगानामन्यथार्थव्यवस्थापनं न वा स्वेच्छ 
धातूचां प्रयोगो युक्तः । अन्यथा शान्दनयेऽराजकतापत्तिः। यथा दयानन्दीये भाष्येऽविगणय्य पाणिनीयादिनियमात्‌ स्वाच्छन्द्यं 
दुस्यते, न तत्समर्थनमेतेन कतुं शक्यते । 'छन्दसि लुङझ्लङ्लिटः' ( पा० सू० २।४।६ ) इत्यादीनामपि वेदिकप्रयोगेषु यथाश्रुत- 
कालबाधायामेव सवंकालाथंताभ्युपेतव्या । यथाह--'व्यत्ययो वहुलस्‌' ( पा० सू० ३।१।८५ ), इत्यत्र महाभाष्यकार:-.._ 
सुस्तिङुपग्रहलिङ्गनराणां कालहरूच्‌ स्वरकतृंयडां च । व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोपे च सिद्धयति बाहुलकेन ।” इति । 
'वर्णागमो वणेविपयंयश्च हो चापरो वणंविकारनाझो । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं 
निरुकस्‌ ॥' ( नि० २१ ), त्रिविधा हि शन्दव्यवस्था प्रत्यक्षवृत्तयः परोक्षवृत्तयोऽतिपरोक्षवृत्तयरच। तत्रोत्कटक्रियाः 
प्रत्यक्षवृत्तयः, अन्तर्छीनक्रियाः परोक्षवृत्तयः, तद्भ्ञा अटिपरोक्षवृत्तयः। तादृशेष्वेव निर्वेचनोपायः । तस्मात्प रोक्षवृत्तिता- 
मापाद्य प्रत्यक्षवृत्तिना शब्देन निर्वक्तव्याः। तद्यया निघण्टव इति अतिपरोक्षवृत्तिः, निगन्तव इति परोक्षवृत्ति, निग- 
मयितार इति भ्रत्यक्षवृत्तिः। यस्मान्निगमयितार एते निगन्तव निघण्टव इति तदेतदार्षषु वेदिकेषु प्रयोगेषु व्याकरणादि- 


गत्यन्तराभावेन गरतिचिन्तनसु । प्रायेण चोणादिषु परोक्षवृत्तयः शब्दाश्चन्त्यन्ते। येषामपि लक्षणं नास्ति तेषामप्युत्रेक्षि- 
तव्यसु । अपरिसमाप्ता ह्यणादय इति लक्षणविदः प्रतिजानते। सर्वथापि लक्षणासम्मवे उणादित्वाद्वा पृषोदरादित्वाद्वा 


साधनीयस्‌ । 
जबकि वैदिक प्रयोग में जिस काल के लिये उस लकार का प्रयोग किया गया है, उसो काल में उसका अर्थ करना ठीक न बैठता हो, 
उसमें किसी प्रकार को बाधा प्रतीत होती हो । बाधा को निवृत्ति के लिये ही लकार के काल का परिवर्तन किया जा सकता हे, मनमाने 
तरीके से नहीं । जैसे कि “व्यत्ययो बहुलम्‌” इस सुत्र का भाष्य क्रते हुए महाभाष्यकार सुसिङ्पग्रह०” प्रभृति कारिका में इस विषय 
को समझाया है । उसका अभिप्राय यह है कि शास्त्रकार पाणिनि इस सूत्र की रचना कर यह दिखाना चाहते हुँ कि प्रयोगों की बहुलता 
के आघार पर सुप्‌ तिङ्‌, उपग्रह, लिंग, पुरुष, काल, हलू ( व्यंजन ), अच्‌ ( स्वर ), स्वर ( उदात्त आदि ) कर्ता और यडादि प्रत्ययो 
के प्रयोगों में भो परिवर्तन कर लेते हैं । 
निरुक्त मे मी वर्णागमो०' प्रमृति इछोक में निरुक्त का निर्वचन करते हुए कुछ ऐसी ही बात रिखी गई है । इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रायः शब्दों को व्यवस्था तीन प्रकार को देखी जाती है । कुछ शब्द प्रत्यक्ष वृत्ति वाले, कुछ परोक्ष वृत्ति वाले भोर 
कुछ अत्यन्त परोक्ष वृत्ति वाले होते हैं । जिनमें क्रिया का स्पष्ट मान होता है, वे वचन प्रत्यक्ष वृत्ति कहलाते हूँ । जिनमें क्रिया छिपी 
रहती है, बे परोक्षवत्त और जिनमें क्रिया होती ही नहीं वे अत्यन्त परोक्षवृत्ति कहलाते हैं । अतिपरोक्षवृत्ति शब्दों का निर्वचन ही निरुक्त 
, को सहायता से किया जाता है । ऐसे शब्दों को पहले परोक्षवृत्तिवाळा बनाकर तब प्रत्यक्षवृत्ति शब्द के सहारे उनके अर्थ का निर्वचन 
<स्पष्ट किया जाता है । जेते कि 'निघण्टवः' यह अत्यन्त परोक्षवृत्ति शब्द हे । उसको पहले “निगन्तवः' इस तरह से छिपी 
क्रियावाळे परोक्षवृत्ति शब्द में बदला जाता है और तब 'निगमयितारः' इस प्रत्यक्षवृत्ति शब्द से उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है 
कि जिस शास्त्र में शब्दों का निर्वचन किया जाता है, वहो पहले निगन्तु ओर बाद में निधण्टु बन जाता है। 'वर्णागम०' आदि इलोक में 
शब्दों के रूप होने वाळे इस परिवर्तन की ही व्याख्या वर्णागम, वर्णविपर्यय, वर्णविकार, वर्णनीय और धातु कै अर्थ में अतिशय परिवर्तन 
इन पाँच कारणों पर आधारित मानी गई है ओर कहा गया है कि निरुक्त मे इन सब बातों का विचार करते हुए निर्वचन किया जाता 
है । यह इसलिये किया जाता है कि कुछ ऐसे भी आर्ष प्रयोग मिलते हैं, जिनमें कि व्याकरण प्रमृति के कोई भी नियम लागू नहीं हो 
सकते । इनका सही स्वरूप निर्धारित करने के लिये ही निरुक्त शास्त्र में अत्यन्त परोक्षवृत्ति के आधार पर उनका निर्वचन किया जाता है। 
उणादिप्रकरण में प्रायः परोक्षवृत्ति शब्दों पर विचार किया जाता है। जिनकी कोई व्युत्पत्ति नजर न आती हो, उनकी भी 


क्य कै सहारे कोई न कोई व्युत्पत्ति कर छेनी चाहिये वैयाकरणों का कहना है कि उणादि प्रकरण अधरा है, अतः जिस शब्द 
` को कोई ब्युत्पत्ति न हो सकती हो, उसकी व्युत्पत्ति उणादि प्रकरण के सहारे अथवा पुषोदरादिगण में उसका पाठ मानकर कर 
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वेदार्थेपारिजात: १७३९ 


नैरुक्तानां दृष्ट्या सर्वाण्याख्यातजानि नामानि । तस्माद्रुढेषप शाब्दे यावन्तोऽपि घातवः स्वं स्वं कङ्क 
रूढिंगतं दरयन्ति तावतः सङ्गृह्य रूढिशब्दो निर्वाच्यः। यावतामेव घातूनां लिङ्धं रूढिगतं भवेत्‌ । अर्थ्याप्यभि- 
घेयस्थस्तार्वा-द्ट गुणविग्रहः ॥' ( बृहद्देवता २।१०४ ), इति प्राचां प्रन्येषु विस्तरः। तत्रापि न सर्वोऽप्यघ्वानमश्नुवीतेत्यश्वो 
भवति। नहि सर्वोऽपि तक्षन्‌ तक्षा भवति। नापि सर्वः परिद्वज्ञन्नपि परिब्राजको भवति। तस्मादाख्यातजत्वेऽपि तेषु 
ेषवर्थषु योगरूढ़त्वमेषां शब्दानां मन्तव्यस्‌ । यद्यपि सकृदुच्चरित: शब्दः सकृदेवार्थं गमयति, तथापि काव्ये यावन्तोऽ्था- 
स्तावन्तः शब्दा एकप्रयत्नेनोच्चायन्तठ इति नये युगपन्चानाशब्दोञ्चारणेऽपि सहोपछम्भो न भवति। प्रकरणादिनियमाभाचे 
ऽभिधयेवानेकार्थानां ,बोधः। प्रकरणादिनियमे त्वेकस्यामिधयाऽपरेषां व्यञ्जनया । प्रकरणादिभिरमिघयेकाथंबोघे सति 
लक्षणां गोणीं वाश्नित्य प्रवर्तमानः ₹लेषालङ्भारस्तत्परेषु ( स्वार्थपर्यवसायिषु ) वाक्येषु न प्रवतंते; 'न विधो परः शब्दाः’ 
इति शावरभाष्यवचनात्‌ । अत एवाविधीयमानाऽगुदित्‌ सवर्णस्य बोधको भवति न विघीयमानः । अविधीयमानत्वादेव 
ग्रहं संमा्टि' इत्यत्रेकत्वं न विवक्ष्यते, किन्तु यावन्तो ग्रहाः सन्ति समेषां मार्जनं विघीयते। पशुना यजेतेत्यादौ तु 
विधीयमानत्वादेकत्वं पुंस्त्वं च विवक्ष्यते, तेन नानेकेषां न वा स्त्रीपक्षो रत्र ग्रहणं सम्भवति । 

अळङ्कारविषयो विचार :— 

यदुक्तमु-“अदितिदयों:” इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे अदितिशन्दार्था द्योरित्यादयः सन्ति, तेऽपि वेदभाष्येऽदितिः 
शब्देन ग्राहिष्यन्ते’ ( सु० ४१६) इति, तदपि न युक्तस्‌ । अत्र मन्त्रेबदितिशब्दार्थानुक्त: । नहृचत्र मन्त्रेदितिसान्दार्थ- 
निरूपणं, किन्त्वदितेविभूतिनिरूपणमस्ति। नहिं--“अग्वत्यः सवंवृक्षाणास्‌' इत्युक्त्या कृष्णशब्दस्यार्थोज्यत्यो भवति। न 


निरुक्त सम्प्रदाय के अनुसार सभी नाम आख्यात से वनते हूँ । इनके मत के अनुसार रूढ़ शब्द में भी जितने घातु अपने- 
अपने स्वरूप को रूढ अवस्था में दिखाते हैं, उन सबको संगृहीत कर रूढ शब्द का निर्वचन करना चाहिये । इस विषय का विस्तार से 
वर्णन वृहृदेवता प्रभूति ग्रन्थों में मिलता है । इस मत के अनुसार भो मार्ग को शीघ्रता से व्याप्त कर छेने वाला प्रत्येक पशु अदव नहीं 
हो जाता, न तक्षण क्रिया का संपादक प्रत्येक मनुष्य तक्षा ( बढई ) कहलाता है, और न सब कुछ छोड़ कर जीने वाला प्रत्मेक मनुष्य 
परिब्राजफ ही कहलाता है । इस लिये नाम को धातु से घना हुआ मानने पर भी सब स्थलों में योगिक व्युत्पत्ति के साथ ख्ढ अर्थ 
को ही प्रधानता दी जाती है । यद्यपि एक बार शब्द के उच्चारण से एक ही अर्थ का ज्ञान होता है, तो भो काव्यशास्त्र के इस नियम के 


अनुसार कि शब्द के जितने अर्थ होते हैं, उन सब अर्थो के बोधक शब्द एक ही प्रयत्न से उच्चरित हो जाते हैं, एक साथ ही अनेक . 


शाब्दो का उच्चारण हो जाने पर भी सब अर्था का ज्ञान एक साथ नहीं हो पाता । प्रकरण आदि के नियम को न मानने पर अमिषा के 
सहारे ही अनेक अर्थो का बोध होता है, और प्रकरण आदि के नियम को मानने पर एक अर्थं का बोघ अभिधा के सहारे और बाकी 
अयो का ज्ञान व्यञ्चना वृत्ति को सहायता से होता है । प्रकरण आदि के सहारे भमिषा वृत्ति से एक अर्थ का ज्ञान हो जाने पर 
लक्षणा अथवा गोणी वृत्ति का सहारा लेकर हो एलेषालंकार प्रवृत्त होता है। तत्पर अर्थात्‌ स्वार्थ में पर्यवसित होने वाळे वाक्यों में 
इस अळंकार को भ्रवृत्ति नहों हो सकती, क्योंकि शावरमाष्य में बताया गया है कि तत्पर अर्थात्‌ विषिपरक वाक्य में स्वार्थ से सिन्त 
दूसरा कोई अर्थ नहीं रहता । इसीछिये अविघीयमान उदित्‌ स्वर हो सवर्ण का बोधक माना जाता है, विधीयमान नहीं । विहित न 
होने के कारण ही “ग्रहं संमाष्टि' इस वाक्य में एकत्व विवक्षित नहीं होता, किन्तु जितने मी ग्रह ( पात्र ) यज्ञ में विहित हैं, उन 
सबका संमार्जन किया जाता है ओर 'पशुना यजेत इस विधि वाक्य में एकत्ब भौर पुंस्त्व की विवक्षा होने से एक पुरुष पशु ही 
यहाँ गृहीत होता है, अनेक पशु अथवा स्त्री पशु का यहाँ ग्रहण नहीं किया जाता । | 
अलंकार विषयक विचार 2 

अलंकार विषयक प्रकरण के अन्त में स्वामी दयानन्द ने 'अदितिद्यॉ ०? इस मन्त्र को उद्धृत कर लिखा है कि-- इस मन्त्र 
में अदिति शब्द के बहुत से अर्थ हे, उन सबका उल्लेख हम अपने वेदमाष्य में स्थान-स्थान पर करेंगे । ( वे बयं ये है--चो, अन्तरिक्ष, 
माता, पिता, पुत्र, बिइबेदेव, पंचजन, जान ओर जनित्व” ( पु० ४१६ ) किन्तु यह कथन भी इसलिए ठोक नहीं है कि इस ग्रस्य में 
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१७४० वेदार्थपारिजातः री 
{ लल्विदं ब्रहो' त्युक्त्या सर्वपदाभिषेयस्य धटपटादिप्रपञ्चस्य ब्रह्मशब्दाथंता सम्भवति। यास्केन चेतत्स्पष्ट. 
दतिया ( नि० ४२३) । मन्त्र . मत्त्राथंश्‍चेत्यं अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्ष मदितिर्माता स पिता 
स पुत्रः । विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजेनित्वस्‌ ॥' ( ऋ० सं० १।८९।१० ) । अदितिरदीना अखंड- 
नीया वा, 'दोऽ्वखण्डने' देवमाता पृथिवी अखण्डब्रह्मात्मिका चितिर्वा। सेव द्योः चोतनशीलो नाकः, सैवा 
द्यावापृथिव्योरन्तमंध्ये ईक्ष्यमाणं व्योम, सेव माता निर्मात्री सेव पितोत्पाक्कः, ततश्च सः पुत्रः मातापित्रोर्जात: पुत्रोऽपि 
सेव । विश्वेदेवाः सर्देऽपि देवा अदितिरेव। अदितिः पञ्चजनाः चत्वारो वर्गा निषादश्च पंचमः। यहा गन्धर्वाः 
पितरो देवा असुरा रक्षांसि । गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसोत्येके । चत्वारो वर्णा निषादश्च पंचम इत्यौपमत्यव: |? 
( नि० ३८) इति यास्कवचनात्‌ | सर्वेषां वा एतत्पञ्चजनाना मुक्थं देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां पितृणां चः 
( ऐ० ब्रा० ३३१ ) इति शरुतेरच । तत्र गन्धर्वाप्सरसामेक्यात्‌ पळ्चजनत्वस्‌ । एवंविधा पंचजना अप्यदितिरेव । जनित्वं 
जन्माधिकरणत्वमप्यदितिरेव । एवं सवंजगद्रपेण देवमाता पृथिवी च स्तूयते । सवंचेतन्यरूपा$वण्डा चितिस्तु सर्वाधिष्ठान- 
त्वात्‌, तया द्योरित्यादीनां “सवं खल्विदं ब्रह्मोतिवद्‌ वाधसामानाधिकरण्येन सर्वाभेदः। स पिता इत्यत तु निदिश्यमान- 
पतिनिदिश्यमानयोरेकतामापादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तलिङ्गतामुपाददते इत्युद्देश्यलिद्धतया पृलिङ्गत्वस्‌ । 

“उपमा यत्र सादश्यलक्ष्मीरुलेसति द्वयो?' कुवलयानन्दे । यत्रोपमानोपमेययोः सह्ददयहृदयाल्वादकलेन 


चारुसादुस्यमुद्भूततयोल्लसति व्यंग्यमर्यादां चिना स्पष्टं प्रकाशते, तत्रोपमालङ्कारो भवति। सा पूर्णा यदि सामान्यधमं 


अदिति शब्द के अर्थो का वर्णन नहीं किया गया है । इस मन्त्र में तो अदिति की विभूति का निरूपण किया गया ह 2 “थिएवत्यः 
सववृक्षाणाम” गीता की इस उक्ति का अभिप्राय यह नहीं है कि कृष्ण शब्द का अर्थ अश्वत्थ हे । इसी तरह से सर्व खल्विदं ब्रह्म इस 
श्रुति में बृह्म शब्द का अर्थ भी सर्व पद से वोधित होने वाला घट, पट, आदि प्रपंच नहीं होता । यास्क ने निरुक्त के इस प्रकरण में 
स्पष्ट बता दिया है कि इस मन्त्र में अदिति की विभूति का वर्णन किया गया है । मन्त्र का अर्थ यह है--अदिति शब्द के अदीन अथवा 
अद्धण्डनोय इन दो तरह के निर्वचनों के आधार पर देवमाता पृथिवी अथवा अखण्ड ब्रह्मात्मक चिति के तीन अर्थ किये जा सकते है । 
यह अदिति ही द्योतन ( प्रकाशमान ) स्वभाव के स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और वही स्वर्ग और पुथिवी के बीच में विद्यमान 
आकाश का मी प्रतिनिधित्व करती है। यही सवका निर्माण करने वाली माता और सबको उत्पन्न करने वाला पिता है। वह भदिति 
ही माता ओर पिता से उत्पन्न पुत्र भी है। विश्वेदेव भी इस अदिति का ही स्वरूप है। चार वर्ण और पाचवां निषाद ये पंचजन भी 
सदिति का ही स्वरूप है। थास्क के द्वारा उद्धृत उपमन्यु के सम्प्रदाय के अनुसार यह अर्थ किया गया है । कुछ अन्य आचार्यों के 
अनुसार गन्धवं, पितर, देव, असुर और राक्षस ये पंचजन के नाम से प्रसिद्ध हैं । ऐनरेथ ब्राह्मण के अनुसार देव, मनुष्य, गन्धर्वाप्सरसू, 
सर्प और पितृगण ये पंचजन हँ । ये सव पंचजन भी अदिति का ही स्वरूप हैं । सबको उत्पन्न करने को सामथ्यं भी अदिति में ही है। 
इस तरह से सारे जगत्‌ के रूप में देवमाता अदिति और पृथिवी की स्तुति इस मन्त्र में की गई है। समस्त चैतन्य की आधार 
अखण्ड चिति तो सबके अधिष्ठान के रूप में यहाँ स्वीकार की गई है। “सर्व खल्विदं ब्रह्म! इस भूति से जैसे सारे प्रपंच के था 
के साथ सारे जगत्‌ को ब्रह्म से अभिन्नता प्रतिष्ठित हो जाती है, उसो तरह से दो इत्यादि के बाघ के साथ इन सबको अलप 
चिति से अभिन्नता प्रतिपादित होती हे । स पिता” यहाँ अदिति को पुल्लिंगता उद्देश्य के लिंग को स्वीकार करने पर मानी ग 
है 1 व्याकरण की यह एक परिभाषा हैं कि सर्वनाम शब्द निदिव्यमान और प्रतिनिदिश्यमान में एकता स्थापित कर देते हैं. और इस 
| स्थिति में उद्देश्य के अनुसार इनके लिंग में परिवर्तत किया जा सकता है । जैसे कि इस मन्त्र में अदिति शब्द का उद्देश्य के तुर 
 स्त्रीछिग, पुल्लिग और नपुंसक लिंग में परिवर्तन कर दिया गया है। 
उ कुवलयानन्द नामक अलंकार शास्त्र के ग्रन्थ में “उपमा यत्र इत्यादि इछोक में उपमा का लक्षण दिया गया हत 


ट _ उपमान पमाः ओर उपमेय में सहृदय व्यक्तियों के मन को आह्वादित कर देने वाली मनोरम समानता स्पष्ट भासित होठी है, अर्थात्‌ अनेक 






५ है _ आदि बृत्तियों का सहारा लिये बिना अपने आप नजर थाने लगती है, वहाँ उपमा अलंकार की स्थिति मानी जाती है ! इसके 
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घेंदा्यंपारिजात: | १७४१ 
ओपम्यवाचि च । उपमेयं चोपमानं भवेद्‌ वाच्यस्‌ । यथा-हंसोवकृष्ण ते कोतिः स्वगेङ्गामवगाहते' । अत्र हंसी, कीतिः, 
स्वगंङ्जावगाहन,मिव राब्दशचेत्येतेषांमुपमानोपमेयसाधारणधर्मोपमावाचकानां चतुर्णामप्युपादानस्‌। तथेव त्वं, पिता, 
सूपायन, इवशब्दश्चेत्येतेषा मुपमानोपमे यसाधारणधर्मोपमावाचकानां चतुर्णामुपादानात्‌ पूर्णोपमा भवति। सा द्वेघा 
श्रौती मार्थी च । श्रूयते इति श्रुतिः शब्दः, तया साक्षादेवोगलभ्यमानोपमेयसम्बद्धा श्रोती । यथेव,वाशब्दा इवार्थवति 
वादयो यत्र प्रयुज्यन्ते सा श्रोती। पदार्थानुसन्धानापेक्षया प्रतीयमानोभयसम्बन्धा आर्थी। तदुक्तम्‌-'इववद्वायथा 
शब्दाः समाननिभसन्निभाः। तुल्य संकाशनीकाशप्रकादाप्रतिरूपक्राः। प्रतिपक्षप्रतिन्द्िप्रत्यनीकविरोधिनः। सदुक्सदुश- 
संवादिसजातीयानुवादिनः । प्रतिबिम्बप्रतिच्छन्दसरूपसमसम्मिताः । सलक्षणसदुक्षश्च सपक्षोपमितोपमाः। कल्पदेशीयदेश्या दि- 
प्रख्यप्रतिनिधी अपि। सवर्णतुलिताः शब्दा ये चान्यूनाथंवादिनः समासश्च बहुव्रीहिः शशाङ्कवदनादिषु । स्पर्घेते जयति 
द्वेष्टि दुह्यति प्रतिगजंति ॥ आक्रोश त्यत्रजानातिकदर्थयति निन्दति । विडम्बयति सन्धत्ते हसतीष्यंत्यसूयति । तस्य मुष्णाति 
सौभाग्यं तस्य कान्ति विलुम्पति । तेन सार्घं विगृह्णाति तुलां तेनाधिरोहति तत्पदव्यां पदं धत्ते तस्य कक्षाँ विगाहते । 
तमन्वेत्यनुबघ्नाति तच्छीलं तं निषेधति। तस्य चानुकरोतीति शब्दाः सादुश्यसूचकाः। तत्रेववादय उपमाया वाचकाः, 


स्पर्धेत इत्यादयो रक्षकाः । तस्य मुष्णाति सोमाग्यमित्यादयो व्यज्ञकाः। एतेन यत्र श्रोत्या आार्थ्या वा उपमाबोधो अर्वति, 
तत्रोपमालङ्कार एव । | 


“हूपक॑ रूपितारोपाद्विषये निरपह्ववे' उपमानोपमेययोरमभेदारोपेणेकतां नयतीति रूपकस्‌ । प्रकृतगोपनमपह्नवः । 
ततश्च शून्ये विषये उपमेये रूपितस्योपमानस्यारोपात्तादात्म्याध्यासात्‌ रूपकालद्भारो भवति । यद्यप्युपमानोपमेययोभेदमनु- 


भेद होते है । 'हंसोव कृष्णते कोतिः यहां पूर्णोपमा मानो जातो है, क्योंकि यहाँ हंसी, कोति, आकाश गंगा में स्वान ओर इव शब्द 
इन सव का उपादान इस दलोक में है । इस तरह से यहां उपमान, उपमेय, साधारण घर्म और उपमा के बोधक शब्द इन चारों को 
उपस्थिति रहने से यह पूर्णोपमा का उदाहरण है । इसो तरह से 'स नः पितेब' इस मन्त्र में भी पूर्णोपमा मानी जाती है, क्योंकि 
यहां पर भी अग्नि, पिता इन दोनों का साधारण घर्म सरलता से प्रास होता है, भौर चारों की उपस्थिति इस सन्त्र में हे । इस 
पुर्णोपमा के दो भेद होते है--एक श्रौती पूर्णोपमा और दुसरी आर्थो पूर्णोपमा । श्रुति पद यहाँ शब्द का पर्यायवाची है । श्रुति के द्वारा 
जो उपमान और उपमेय से साक्षात्‌ संबद्ध होती है, उसे भोती पूर्णोपमा कहते हैं । अर्थात्‌ यथा, इव, वा प्रभृति शब्द जहाँ साक्षात्‌ 
उपस्थित रहते हैं, वहाँ ओती पूर्णोपमा मानी जाती है । पदार्थ के अनुसन्धान के द्वारा जहाँ उपमान और उपमेय का संबन्ध प्रतोत 
होता हो, वहां आर्थी पूर्णोपमा मानी जाती है । निम्न इलोको में इसी बात को स्पष्ट किया गया है--इव, वत्‌, वा, यथा, समान, 
निभ, सन्निभ, तुल्य, संकाश, नीकाश, प्रकाश, प्रतिरूप, प्रतिपक्ष, प्रतिद्वन्द्वी, प्रत्यनीक) विरोधी, सदृक्‌, सदृश, संबन्धि, राज“ 
तीव, अनुवादी, प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छन्द, सरूप, सम, संमित सलक्षण, सदुक्ष, सपक्ष, उपमित, उपमा, कल्प, देशीय, देशय, प्रख्य, 
प्रतिनिधि, सवर्ण, तुलित, ये सब शब्द, अन्यूनता ( संपूर्णता) के बोधक सभी शब्द, छाशांकवदना प्रभृति में बहुब्रीहि समास, | 
स्पर्धते; जयति, वेष्टि, द्ुह्मति, प्रतिगर्जति, आक्रोशति, अवजानाति, कदर्थयति, निन्दति, विडम्बयति; सन्धत्ते, हसति, ईष्यंति, असूयति, 
मुष्णाति, विलुम्पति, विगृह्हृति, तुलां नाधिरोहति, पदं भत्ते, विगाहते, अन्वेति, अनुबघ्नानि, निषेघतिं, अनुकरोति ये सब क्रियाऽ 
वाचक शब्द समानता को बताते हैं ।” इनमें से इव, वा प्रमृति शब्द उपमा के वाचक हूँ; और स्पधंते इत्यादि क्रियावाचक शब्द, उपमा 
वाचक हैं, और मुष्णाति प्रभृति क्रिया पद सहित वाक्य; उपमा के व्यंजक हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि भोती अथवा आर्थी पूर्णोषमा 
से जहाँ समानता का ज्ञान होता है, वहाँ उपमा अळकार की स्थिति मानी जाती है । 


“लपक रूपितारोपा०' यह रूपक अलंकार का लक्षण है । इसमें उपमान ओर उपमे में अभेद को आरोपित कर उनमें 
एकता स्थापित कर दी जाती है। प्रकृत वस्तु को छिपाने का नाम अपल्लूव है । जिस उपमेय वस्तु को छिपाया नहीं जा सकता, 
उसको छिपाने के अभिप्राय से उसमें उपमान को आरोपित कर देना, अर्थात्‌ उपमेय में उपमान के तादात्म्य का अभ्यास करा देना ही 
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भवतां तादात्म्याध्यासो न सम्भवति, तथापि बाधकालीनेच्छाजन्यज्ञानरूपस्य आहायंस्य तादात्म्याध्यासस्य नासम्मव: । 
तच्च परम्परितं साङ्गं निरङ्गमिति त्रिथा भवति । आहवे जगदुद्दण्डराजमण्डलराहवे । श्रीनृसिह महीपाल स्वस्त्यस्तु तव्‌ 
बाहवे॥ अत्र राजमण्डलमेव चन्द्रः, स एव राजबाहो राहुत्वारोपे निमित्तम्‌ । 'प्मोदयदिनाधीशः सदागतिसमीरणः भूमृदाव- 
लिदम्भोलिरेक एव भवान्‌ भुवि॥' अत्र पद्माया उदय एव पद्मानामुदयः, सतामागतिरेव सदागमनस्‌, भूभृतो राजान एक 


परवता इत्याद्यारोपो राज्ञि सुयंत्वारोपनिमित्तस्‌ । 


रूपक अळंकार का कार्य होता है। यद्यपि उपमान और उपमेय के भेद से परिचित व्यक्तियों को इनकी एकता का आभास नहीं हो 
सकता, तो भो उपमेय का याचक अपनी इच्छा से उसमें उपमान का आरोप थोड़ी देर के लिये किया ही जा सकता है। यह रूपक 
अलंकार परम्परित, सांग और निरंग के भेद से तीन तरह का होता है। आहवे' प्रभृति इलोक में राजमण्डल को थोड़ी देर के लिए 
चन्द्रमा मान लिया गया है, इसोलिये इस राजमण्डल को ही चन्द्रमा के लिये थोड़ी देर के लिये राजा के बाहुओं को राहु को संज्ञा दे 
दो गई है । पद्मोदय०' प्रमृति इलोक में पद्मा ( लक्ष्मी के उदय को ही कमछों का विकास, सज्जनों के आगमन को हो अच्छा आग- 
मन ओर राजाओं को ही थोड़ी देर के लिये पहाड़ मानकर स्तुत्य राजा में सूर्य को आरोपित कर दिया गया है । 
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प्रथसं परि शिष्टस्‌ 
विधवा विवाहनियोगमीमांसा 

यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सबंज्ञानमयो हि सः ॥ इति मनुस्मृत्या, 
'वेदार्थोपनिबद्धत्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्मृतस्‌ । मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिः नेव दास्यते ॥' इति बुहस्पतिवचनेन च मनोः 
परमवेदज्ञत्वं सिद्धधति । शतपथे च-<'यद्वे मनुरवदत्तद्भेषजस्‌' इति धुती मनूक्तेभेषजवत्परमोपादेयत्वं च सिद्धयति। मनुना 
च स्पष्टमुक्तस्‌-- नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यंते कचित्‌ । नं विवाहविघावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥' ('म०् ९६५) “न 
द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्‌ भर्तोपदिश्यते’ ( म० ५१६२ ), संस्थितं ( मृतक ) च न लद्धयेत' ( म० ५१५१ ) इति मनुना 
सर्वथा विधवाविवाहो निषिद्धः तस्माद्वेदमन्त्रेण विधवाविवाहसाधनस्‌ अशुद्धमवेदिकं च । 

तदनुसारेणेव बृहुत्पराशरस्मृतावपि-'जीवन्‌ वापि मृतो वापि पतिरेव प्रभुः स्त्रियास्‌’ ( ४।४८ ) ` तदेवोक्तस्‌ 
बोघायनपितुमेधसूत्रेऽपि । कथं पुनविवाहेनान्यः पुरुषः प्रभुः सम्भवति’ ( ११२।१० ), यावज्जीवं प्रेत ( मृतक ) पत्नी (ब्रह्म- 
चर्यस्‌) इति विधवाया यावजीवं ब्रह्मचयंपालनमेवोक्तस्‌। 'मान्या हि गुरवः सर्वे एकपत्न्यस्तथा स्त्रियः' (महाभारते वनपर्वणि 
२०५।५ ) अत्रेकपतित्वमेव स्त्रिया उक्तस्‌। 'ममेयमस्तु पोष्या’ ( अथवं १४१५२ ) इति वेदमन्त्रेण स्त्रिया वरपोष्यात्वमेऽ 
वोक्तस्‌ । निर्णयसागरप्रकालिते ऋग्वेदे तु दिधिषोरिति पाठ एव नास्ति, किन्तु दधिषोः इत्येब पाठोऽस्ति। 'उपपत्याः सुतो 
यस्तु यर्चेव दिधिषूपतिः । परपुवंपतेर्जातः सवै व्याः प्रयत्नतः ॥' बुहत्पराश रस्मृति ( ५३६७ ), 'पौनभँवदच काणइच यस्य 
चोपपतिगृंहे' ( म० ३।१५५ ), यरचाग्नेदिधिषूपतिः' ( म० ३।१६० ), एतान्‌ विगहिताचारान्‌ अपाङ्केयान्‌ द्विजाघमान्‌। 
९००१० उभयत्र विवर्जयेत्‌ ॥' ( म० ३।१६७ ), परपूर्वा ( पुनर्भू ) पतिस्तथा ।'`*``-वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥' ( स० ३१६६), 
'पोनभंवस्तथा वज्यं ( प्रजापतिस्मृति ८३-८४ ), 'भ्रातुमृंतस्य भार्यायामनुरज्येत कामतः। घर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो 
दिविषूपतिः ॥' ( म० ३।१७३ ) इत्यादिधमंशास्त्रवचनेषु विषवाविवोढारस्तत्पुत्राश्च निन्दिता अपाङ्क्तेयास्चोक्ताः । 


विधवा विवाह अथवा नियोग को समीक्षा 


विधवा विवाह और नियोग के सम्बन्ध में नियोग प्रकरण ( प० १४२९- 
उस पर बिस्तार से विचार किया जा रहा है । ॥ ८११ बव 

मनुस्मृति में बताया गया है कि मनु ने घम के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, वह सब वेद का ही अनुसरण करता है । 
'वृहस्पति का कथन है कि वेदार्थ का अनुसरण करने के कारण ही मनुस्मृति को प्रधान स्थान मिला है। इस तरह से मनु वेद के विशिष्ट 
व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हैं । शतपथ ब्राह्मण में मनु के वचन को भेषज माना है । ओषध से जैसे सारे रोग दूर होते हैं, उसी तरह 
से धम सम्बन्धी सारी समस्याओं का समाधान मनु के वचनों में मिलता है । मनु की स्पष्ट उक्ति है कि विवाह सम्बन्धी मन्त्रों में नियोग 
की चर्चा कहीं भी नहीं है और न कही विधवा विवाह का ही.विधान है । मनु ने विधवा विवाह का स्पष्ट निषेष किया है । ऐसी स्थिति 
में बेद मन्त्रों से इसको सिद्ध करने का प्रयत्न निराधार ही माना जायगा । 

बृहत्पराशरस्मृति और बोधायन पितृमेघ सूत्र में पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी को ब्रह्मचर्य ब्रत के पालन का उपदेश 
दैते हैं और कहते हैं कि पत्नी का एक ही पति ठ्रोता हे । महाभारत में भी इसो का पालन मिलता है। अथवंवेद मे पत्नी को 
'षोष्या बताया गया है। निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित ऋग्वेद में 'दिधिषो:” इस पाठ के स्थान पर 'दषिषोः' यह पाठ मिलता है 1 
'बृहत्पराशरस्मूति भौर मनुस्मृति के अनेक वचनो में विधवा से विवाह करने वाले दिधिष्‌ और उनकी सन्तति को निन्दा की गई हे और 
-उनको भपांक्तेय माना है । 


न 
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घेदार्यंपारिजातः 


| कुर्याभिनिश्रक्त: कुनखिन कुनखी श्यावदति इयावदन्‌ अग्रेंदिधिषो अग्रेदिधिषु: परिवित्ते परिवित्तो वीरहणि 

वीरहा ब्रह्महणि त्तद ब्रह्महणं नात्यच्यवत ( तै० ब्रा० ३।२।८।१२ ) इति तैत्तिरीयब्राह्मणे 2 पक दिधिषू-परिवित्ति-ब्रह्मध्नादय: 
पातकिन उक्ताः । वादिप्रतिवाद्युभयसम्मता मतुस्मृतिस्तादृशानपाडूकेयान्‌ वदति 'अपाड तद्दे रक्षांसि भुञ्जते 
( म० ३।१७० ), अपाङ्कदाने यो दातुः' ( म० ३१६० ), “भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पोनर्भेवे द्विजे’ ( म० ३1१८१ ), 'दिघि, 
बूपपतिये: स्यादग्रेदिधिषुरेब च । "`" पूं पूर्वस्तु गहितः ॥' ( महाभारत शा० प० ३४४) इत्यादिवचनेषु दिधिषूदिधिषुस्त्नो- 
पुंसानां निन्दा प्रोक्ता । तेनाकत्तंव्यता अधमंत्वं च स्पष्टं सिद्धयति । अमरकोषे युधाव्याख्यायामपि दधाति पापं यद्वा दिधि 
चेयं स्यति नाशयतीति दिधिषुपदस्य व्युत्पत्तिरुक्ता । भृतेर्ना्ो धमंनाश एव । “धूतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्नह: । 
घोविद्या सत्यमक्रोधो दशक धमंलक्षणस्‌ ॥' ( म० ६।९२) इति मनुना धृत्यादीनां धमंत्वोक्ते:। क्षमादयाक्रोधास्तेयादीनां 
घुतिमूलकत्वेन तदभावेन क्षमाद्यभावापत्त्याऽघ मंस्यानिवारयंत्वात्‌ । दयानन्देनाप्युणादिकोषे (१1९२) दिघिघैयंमिन्द्रियदोबंल्यात्‌ 
स्यति त्यजतीति दिधिषुरित्युक्तम । वेदे तु मृतस्य पत्युरेव घारण-पोषणःस्मरणाथं दिधिषुशब्दः प्रयुक्त: । स्वतन्त्रे जीविते पुरुषे 


१७४४ 


नायं शब्दः प्रयुक्त: । 

सामाजिकास्तु वेदे ख्ढोऽ्यो नास्त्येवेति जल्पन्ति । तेन तेर्नास्य रूढोर्यो ग्रहीतु शक्य; । यदि तु स्वमतविरुद्ध- 
मपि दिघिषुपुनर्मुप्रभृतिशब्दानां स्वार्थसिद्धयर्थं स्मृतिप्रसिद्धस्य ख्ढस्याथंस्याभ्युपगमः क्रियते, तदाऽथर्ववेदीय १५. काण्डीय- 
्रात्यस्य पुजनमप्यङ्गीकत्तेव्यम्‌ ( २1३९-४० ) मनुरीत्या उपनयनवेदाध्ययनहीनस्य ब्राह्मणस्येव ब्रात्यनामप्रसिद्धे: । कि 
वैदिकम्मन्यस्यायंसमाजस्य तथाभ्युपगमो युक्तः स्यात्‌? तथात्वे जन्मना वणंव्यवस्थाभ्युपगमापातः । गुणकर्मानुसारेण तु 
तस्य शद्रत्वादपुज्यत्वमेव सिद्धथति । स्मृतिषु वशाया वन्ध्याया गोर्दानं निषिद्धस्‌ । यदि वेदेऽपि वशा वन्ध्येति स्मृतिप्रसि- 
द्यज्ञीक्र्यित, तदा वशासुक्त ( अथवं० १०१० ) रीत्या वशादानमपि वेदिकं स्यात्‌ । अथवं० ११।७ उच्द्ष्टवणंनं दृश्यते । 
स्मृतिप्रसिद्धया उच्छिष्टभोजनं निषिद्धम्‌ । तथा चोच्छिष्टभोजनेऽपि वैदिकत्वं न हीयेत। वेदे चोषसः पुनभूंत्वोक्तिः ( ऋ 


तैत्तिरीय, व्राह्मण में दिधिषू, परिवित्ति ब्रह्वाध्न प्रभूति को गणना पातर्कियों में की गई है । मनुस्मृति को झायंसमाजो भी 
मान्ता देते हैं । वहाँ भी दिधिषू प्रमृति को अपांक्तेय ही माना है । महाभारत में भी इनकी निन्दा की गई है । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि विधवा विवाह एक अधार्मिक इत्य है । अमरकोश की सुधा ब्याख्या में दिघिपू पद की निरुक्ति पाप का धारण करने वाला, 
चयं को नष्ट करने वाळा? की गई है | धैर्य का नाश एक प्रकार से धर्म का ही नाश है । मनुस्मृति वर्णित घर्म के १० लक्षणों मॅ घेय 
को प्रथम स्थान दिया गया है। चैयं के विना क्षमा, दया, क्रोध, अस्तेय आदि की भी स्थिति नहीं बन सकती । इस प्रकार भय के 
अभाव में स्पष्ट हो है कि घर्म की कोई स्थिति नहीं रह जायगी । दयानन्द ने भी उणादि कोश में दिधिषू शब्द का अर्थ इन्द्रिय दोवल्य 
से दूर रहने वाला' क्रिया है। बेद में मृत पति के निमित्त ही “दिधिषू' शब्द का प्रयोग किया है । स्वतन्त्र जीवित परपुरुष के लिये यह 
शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। 

आर्यंसमाणियों का कहना है कि वेद में रूढ़ शब्द है ही नहीं, अतः इस शब्द के रूढ़ अर्थ को स्वीकार नहीं कर सकते । 
किन्तु अपना मतलब निकालने के लिये वे यहाँ पर दिधिषू, पुनर्भ॑ प्रभृति का लोक प्रचित रूढ़ अर्थ ही स्वीकार करते हैं । उनको 
अथर्ववेद के ब्रात्यक्राण्ड में वर्णित व्रात्य को मी पुजा करनी चाहिये । मनुस्मृति के अनुसार उपनयन और वेदाध्ययन से रहित ब्राह्मण को रे 
व्रात्य माना गया है । क्या आर्यसमाजी इस वात को स्वीकार करेंगे ? ऐसा मानने पर उनको जन्म से वर्णव्यवस्था माननी पड कच, 
गुण और कर्म के अनुसार जो व्रात्य शूद्र हुआ, तब अथर्ववेद विहित व्रात्य को पूजा वे कैसे करेंगे? स्मृतियों में बन्ध्या गौ का द 
निषिद्ध माना गया है। यदि वेद में भी वथा शब्द का वहो अर्थ किया जायगा, तो क्या सूक्त के अनुसार उनके लिये वशा का "__ 
2 __ खेदविहित माना जायगा । स्मृतियो में उच्छिष्ट भोजन निषिद्ध है । इसके विपरीत अथर्ववेद में उच्छिष्ट का वर्णन मिलता है! 
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घेवार्थपारिजात: १७४५ 


सं० १६२।८-१।१२३।२ ) किमेतावता तस्यापि पुनविवाहिताङ्जीक्रियते । यदि तथा नाङ्गोक्रियते तदा दिघिषुशब्दस्य तैरपि 
स्मृतिप्रसिद्धोज्यो नाज्गीकत्तव्यः । 

किञ्च 'वेदेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ( गोपथब्राह्मणे ११ ) इत्यादिरीत्या 
परोक्षेणापि केचनार्था अङ्गीक्रियन्ते । त्यया निरुक्ते देवतकाण्डेऽ्टमेऽध्याये विञ्यां कण्डिकायास्‌ 'वनस्पते रञ्चनया निपुय"“ 
देवत्रा दिधिषोहंवोंषि' इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे 'दिधिषो:? इत्यस्य दातुरित्येवारथः। तथैव 'मातुदिधिषुमन्नवं स्वसुर्जारः भ्युणोतु नः 
( ऋ० सं० ६।५५।५ ) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे कि मातुरुपपतिस्‌ स्वसुर्जारः उपपतिः इत्येवार्थः स्वीक्रियते सामाजिकैः ? 'आशवो 
दिधिषवो““*“**” ( त्रट० सं० १।७८।५ ) इति मन्त्रे कि मरुतो विधवां विवोढारोऽङ्गी क्रियन्ते ? “दिविष्वो बिभुया!? ( ऋ ० 
सं० १।७१।२ ) प्रजानां सम्बन्धे धारयित्र्य इत्यथे दिधिषुशव्दस्य प्रयोगो दृश्यते । तस्मात्‌ प्रङ्गतेऽपि दिघिषुशन्दो न स्मृति- 
प्रसिद्धविधवाविवोदढूथ प्रयुक्तः । यदि दयानन्देनामरकोषानुसारेण दिधिषुशन्दस्य द्वितोयः पतिरर्थो गृह्यते, तदा वेदे रूढशब्दा 
न भवन्तीति निघण्टुभूमिकालेख उणादिकोषभूमिकालेखश्च ध वं विरुद्धौ स्यातास्‌ । 


सत्यार्थप्रकाशस्य ४२ पृष्ठे दयानन्देनामरकोषस्याध्रामाणिकत्वमेवोक्तम्‌। कि स्वार्थसिद्धयर्थं स्वोक्तिविरुद्ध 
निघण्टुनिरक्तमीमांसाव्याकरणविरुद्ध ममरकोषतट्टोकयोरेव प्रामाण्यम ङ्गी क्रियते ? तथात्वे यद्वान्त तदेव भुक्तमिति न्यायानु- 


सरणं दयाचन्दस्य स्यात्‌ । न चामरकोषोल्लेखमात्रेण विधवाविवाहस्य कत्तेव्यता सिद्धघति, अन्यया विषशन्दस्यापि तत्रो- . : 


ल्लेखे विषभक्षणमपि कतव्य स्यात्‌ । स्वैरिणीकुलटा दिस्त्रीणामपि तत्र वणंनं दृद्यते । न च तावतापि सर्वाभिस्तथात्वमनुः 
स्तंव्यमिति । तत्रेव गमिण्याः कन्याया विवाहे जाते तत्रोत्पन्तस्य पुत्रस्य सहोढ इति नामधेयमुक्तस्‌ । नहि तथात्वेऽपि 
सहोढोत्पादनाय यत्व आस्थेयो भवति, किन्तु 'अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिबतंते । सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च 


हीयते॥' (म० ५१६१ ), नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यंते कचित्‌ । न विवाहविधावुक्तं विधवावदेनं पुनः ॥? (म० ९1६५) 


इत्यादिरीत्या दिधिषुः पापपत्तिरेव सिद्धयति । 


में उषा को पुनभू कहा है। क्या आप उषा को भी पुनभुँ मानेंगे । यदि वे ऐसा नहीं मानते, तो उनको इस शब्द का स्मृति प्रसिद्ध 
अर्थ भी नहीं मानना चाहिये । 

गोपथन्नाह्मण में बताया गया है कि वेद में कभी-कभी परोक्षरूप से भी भरथो का प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि 
देवताओं को ऐसा करना अच्छा लगता है । जैसे कि निरुक्त के दैवतकाण्ड के आठवें अध्याय में दिधिष शब्द का अर्थ दाता किया 
गया है। क्या आयंसमाजी “मातुदिषिषु' इत्यादि, ऋग्वेदीय मन्त्र में क्या माता के उपपति की चर्चा मानेंगे? 'आशबोदिधिषवो, इस 
मन्त्र में क्या वे मरुद्गणं को विधवा के साथ विवाह करने वाले मानते हुँ? अतः इस शब्द का स्मृति प्रसिद्ध अर्थ वेद में कहीं भी 
गृहीत नहीं हो सकता । यदि स्वामी दयानन्द अमरकोष के अनुसार इस शब्द का अर्थ कहते हैं, तो उस स्थिति में उसका यह कहना 


बाधित हो जाता है कि वेद में रूढ़ शब्द नहीं होते । या यहों उणादि पाठ को भूमिका में जो कुछ उन्होंने लिखा है, उससे भी यह । 


बात विपरीत पड़ती है । 


सत्याथंप्रकाद में दयानन्द ने अमरकोष को अप्रामाणिक बताया है । अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये क्या आप अपने 
ही कथन के विपरीत ओर निघण्टु, निरुक्त, मोमांसा तथा व्याकरण व्याख्या के मी बिपरीत अमरकोष को यहाँ पर प्रमाण मानने 
को प्रस्तुत हैं ? यह बात तो थूक कर निगलने के समान धृणित है । अमरकोष में उल्लेख होने मात्र से विधवा विवाह कर्तव्य 
कोटि में नहीं आ जायगा । वहाँ तो विष, स्वैरिणी, कुछटा शब्द भी वणित है। तो क्या इससे विषमक्षण और कुलटावरण कर्तव्य 
मान छिया जायगा ? अमरकोष में कुमारी कन्या से उत्पन्न सन्तान का सी माम दिया गया है, तो बर्‍या इससे उसको कर्तव्य कोटि 
में मान छिया जायगा ? मनुस्मृति में पुत्र के लोम में पति का अतिक्रमण करनेवाली स्त्री की तथा नियोग की मी निन्दा हो को गई है । 
इस प्रकार दिघिष्‌ को पापपति ही माना जा सकता है, वैध नही । ः 
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कट का विधान होने से इनके यहां भक्षत योनि विधवा हो हो नहीं सकती । 





वेदार्थवारिजातः 

“उदीष्व॑नारि'***** इति मन्त्रे तु दिधिषुशब्दो मृते रम्याने समक्षे चितायां स्थिते पत्यावेव वतंते 
तत्रेव विनियुक्तत्वात्‌ । विशेषणस्य योगिकत्वनियमाद्‌ दिधिषुशब्दोऽत्र यौगिक एव । तस्येव जीवलोकस्य पुत्रादिसंसारस्य 
पाळनाथं पत्यनुमरणमिह निषिद्धय सा मृतकस्य पत्नी चिताया उत्थापिता, न तस्याः पुनविवाहाथं नियोगार्थं वा । तत एव 
मनुस्मृतो पञ्चमाध्यायस्य १५६-१ ६२ इलोकाः सङ्गच्छन्ते। बोघायनपितुमेध सूत्रेऽपि विधवाया अन्यपतिसम्बन्धं निषिष्य 
पनरन्याधानं निषिद्धस्‌। नह्यस्या अपतित्वातु पुनरःन्याधेयं विद्यते, 'विज्ञायते च तस्मान्नेका द्वौ पती विन्दते इत्ति (बौ० 
( पि० सु० २।४।४ ) आयंसामाजिकैविधवाविवाह उक्तमन्त्रेण साध्यते । स च दयानन्देनापि प्रत्याख्यायते । 'स्त्रोपुरुषो प्रति 
प्रश्‍नेन द्विवचनोच्चारणेन च एकस्य पुरुषस्य एकैव खलो कतुं' योग्यास्ति । तथा एकस्याः खिया एक एव पुरुषश्च? ( १० भा० 
भू० २२२ पृष्ठे ) । अनेनाप्येकस्याः खिया एक एव पतिभंवेत्‌, एकस्य पुरुषस्य एकेव खी च। अर्थाद्‌ अनेकस्नीभिः सह 
विवाहनिषेघो नरस्य । तथाऽनेकेः पुरुष: सह एकस्याः स्त्रियाइच विवाहो निषिद्धः । सर्वेषु वेदमन्त्रेष्वेकवचनस्यैव निर्देशात्‌' | 
( ऋ० भा० भू० २२० पृ० ) 

तादुशाः सामाजिका दयानन्द वेदानभिज्ञं मन्यन्ते । यद्वा तद्दृष्ट्या ते स्वयं वा वेदानभिज्ञाः। कुमारयोः स्त्री- 
पुरुषयोरेकवारमेव विवाहः स्यात्‌ पुनरेवं नियोगः । नेवं द्विजेषु द्वितीयवारं विवाहो विधीयते । पुनविवाहस्तु खलु शूद्रवणे एव 
विधीयते, तस्य विद्याव्यवहाररहितत्वात्‌ ( ऋ० भा० भू० २२२ पृष्ठे ) । अत्र स्पष्टं द्विजेषु विधवाविवाहो निषिद्धः, शूषे 
चानुमतः। “ब्राह्मण क्षत्रिय वेरयों में क्षतयोनि स्त्री क्षतवीयं पुरुष का पुनविवाह न होना चाहिए ।' ( सत्यार्थ्रकाशे, पु० 
६९ ) । 'पुनविवाहे दोषः ( पतिव्रतस्त्रींधमंयोर्नाशः) उक्तः। द्विजों में स्त्री ओर पुरुष का एक ही बार विवाह होना 


वेदादिशास्त्रों में लिखा है, द्वितीय वार नहीं ।” ( सत्याथंप्रकाश ४ समु० पु० ७१ ) 
दयानन्दरीत्या नहि काचिद्विघवाऽक्षतयोनिभंवति। तद्रीत्या गर्भाधानदिवस एव विवाहस्य विधानात्‌। 


तथाहि--'जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उसी दिन संस्कार विधि के अनुसार मध्यरात्रि या दश बजे अति प्रसन्नता 
से सबके सामने पाणिग्रहण पूवंक विवाह की विधि को पुरा करके एकान्त सेवन करें । पुरुष वीय॑स्थापन ओर स्त्री वीर्या” 
क्षेण को जो विधि है, उसी के अनुसार दोनों करें।' ( सत्याथं प्र० ४ समु० ५६ पृ० )। अत एव दयानन्दरीत्या विधवा 
नाक्षतयोनि्भवति, विवाहृदिन एव गर्भाधानसम्पत्तेरुक्तत्वात्‌ । नियोगोऽपि निषद्ध एव । 


१७४६ 


'उदोष्व नारि०' प्रभृति मन्त्र में दिधिष्‌ शब्द का प्रयोग मृत पति के लिये ही हुआ है। दिघिष्‌ शब्द का अर्थ यौगिक 
अर्थ ही गृहीत होगा, रूढ़ बर्थ नहीं । मृत पति के पुत्र आदि के तथा परिवार के पालन के लिये ही विधवा को अपने मृत पति के पास 
से हटाया जाता है, नियोग अथवा विधवा विवाह के लिये नहीं । मनुस्मृति, वौषयन पितृसुत्र प्रभूति की संमति इसी अर्थ में बैठती है । 
आयंसमाजी इसी मन्त्र से विधवा विवाह को वैष सिद्ध करते हैं, किन्तु स्वामी दयानन्द ने स्वयं ऋण्वेदादिभाष्य भूमिका में इसका 
खण्डन कर दिया हुँ ( द्रष्टघ्य, पु० २२०, २२२ ) । 

इस तरह के आर्यसमाजी दयानन्द को वेदाथ का ज्ञाता नहीं मानते । कुमार और कुमारी का पहले बार विवाह होता दै 
और बाद मे उसे नियोग कहा जाता है । इस तरह का नियोग दहेजो में नहीं पाया जाता । नियोग शूद्र वर्ण में ही होता है । (० 
२२२) यहाँ स्पष्ट हो विधवा विवाह निषिद्ध माना गया है । सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में वाठ 
योनि स्त्री क्षतवीर्य पुरुष का पुनविवाह न होना चाहिये । ऐसा करने से स्पष्ट द्वी पातिब्रत्य घमं का नाश होगा । 
| दयानन्द के मत से कोई भी विषवा थक्षतयोनि नहीं हो सकती, क्योंकि गर्भाधान का दिन ही उनके यहाँ विवाह का दिन 
माना गया है। वे कहते हैं-- जिस दिन अनुदान देना योग्य समझें, उसी दिन संस्कार विधि के शनुसार मध्यरात्रि या दस बजे अति 
असन्नता से सबके सामने पाणिग्रहण पुर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करे । इस प्रकार विवाह के दिन ही गर्माधात 
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'इमां त्वमिन्द्रमीद्वः सुपुत्रा कृणु । दशास्यां पुत्रानाघेहि पतिमेकादशं कृषि ॥? ( ऋ० सं० १०।८५।४५ ) अयं 
` भन्त्रो विधवाविवाहे नियोगे च सामाजिकेः प्रयुज्यते । अस्यार्थोऽपि तैविचित्रः क्रियते । हे मोढव इन्द्र | वीर्यसिचन में समय 
ऐसवयंयुक्त पुरुष तू इस विवाहिता स्त्री या विधवा को सोभाग्य युक्त कर विवाहिता स्त्री में दस पुत्र उत्पन्न कर, ओर या खो 
को ग्यारहवीं मान । हे स्त्री तू भी विवाहित पुरुष नियुक्त पुरुषों से दस सन्तान उत्पन्न कर और पति को ग्यारहवां समझ।' 
दयानन्दीयः कश्चन प्रसिद्धः कथयति--“गयारह पतियों के नये प्रकार को लिखते हैं, तदनुसार पहले तीन पादों में तो पति 
को आज्ञा दी गयी है कि स्त्री को सुपुत्रा वा सुभगा कर और उसमें दस पुत्र उत्पन्न कर। चोथे पाद में स्त्री को सम्बोघन 
किया है कि तूं ग्यारहवां पति कर, अर्थात्‌ ग्यारहवें पति तक कर । यदि इसमें पहले तोन पादों को स्त्रो के लिए बदल 
दिया जाय और चोथे को पुरुष के लिए तो उसका अर्थ यह होगा कि हे स्त्रो तु इस पति से दस सन्तान उत्पन्न कर और 
इसको अच्छे पुत्रवाला ओर सौभाग्यशाली बना, और हे पति तू ग्यारहवीं स्त्रो कर? संस्कृतभाषयाज्यं बलात्कार एव । 
विवाहसूक्तस्यायं मन्त्रः । तथैव दयानन्दोऽपि मनुते। क्रुमार्या अयं विवाहो न विधवायाः । विधवाबोधकः 
करिचदपि शब्दोऽत्र नास्त्येव । “पतिमेकादशं कृधि’ इत्यस्य एकादशीं स्त्रियमिति कथमथं इति सामाजिका एव जानन्तु । हे 
स्त्री इति मन्त्रगतस्य कस्य शब्दास्यार्थः ? अस्यां पुत्रानाघेहीत्यस्य त्वं नियुक्तेः पुरुषेदंशसन्तानानुत्पादयेति कस्य शब्दः 
स्यार्थः ? कस्मात्कोषातु कस्माद्वा व्याकरणादिति विद्वांसो विदाङ्ुवंन्तु । 'कषि' 'आधेहि' इति मध्यमपुरुषस्य क्रियाहय॑ 
दुश्यते । सम्बोध्यश्चेक एवेन्द्रः, स एव मन्त्रस्यास्य देवता । अत्र वर एव प्रतिपाद्यः कथं स्यात्‌ ? कि वरेणेव एकादश: पति: 
क्तव्यः ? यदि स्त्री प्रतिपाद्या स्यात्‌ तदा कि तयेव पत्यो गर्भाधानं कत्तंव्यस्‌ ? “दशास्यां पुत्रानाधेहि' इति प्रतिपक्षिदृष्ठ्या 
मीढ्व इन्द्र इत्यनेन वोयंसेक्ता वरः प्रतिपाद्यः, तदा चतुर्थपादे कथं स्त्री सम्बोध्या स्यात्‌ ? मन्त्रे तस्याः सम्बोधनपदं 
किमिति वक्तव्यस्‌ ? न च “मीढ्व' इति स्त्रियाः सम्बोधनं सम्भवति। तथात्वे हे वीयसेकत्रीत्यथंः स्यात्‌। कि स्त्रिया पत्यो 
वीयं सेक्तव्यस्‌ ? तस्या वीयं कुत्रत्यस्‌ ? पत्यो च गर्भाशयः क्ास्ते ? तथात्वे च सीढुषीति स्यात्‌, सम्बोधनपदं न मीढूव इति । 
इह च 'इमास्‌' इति तस्यां दवितीयाप्रयोगोऽस्ति न त्वमिति । तथात्वे पतिमेकादशं कृधीत्यप्यसङ्गतं स्यात्‌। एकादशमिति 
पदस्य डट्भ्रत्ययान्तस्य एकादशं यावदिति नार्थः सम्भवति। एकादशानां पूरणमेकादशमिति पुरणारथंको डदप्रत्ययो भवति । 
कथक्चित्तथाथंत्वे$प मन्त्रे दशसंख्याबोघकः शब्द: क्वास्ते ? मन्त्रे दशसंख्याकाः पुत्रा उक्ता न पतयः। कि पुत्रस्येव पति- 
रिति नाम भवति सामाजिकानास्‌ ? संस्कारविधिरीत्यापि विवाहप्रकरणस्थोऽयं मन्त्र: । न च विवाहे एकादशः पत्तिः 


(इमा त्वमिन्द्र०' इस मन्त्र का विनियोग भार्यसमाजी विधवा विवाह और नियोग के लिए करते हैँ । इस मन्त्र का वे 
विभिन्न अर्थ करते है--हि मीढ्व इन्द्र, वीर्यसेचन में समर्थ ऐश्वययुक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री को या विधवा को सौमाग्य युक्त कर, 


विवाहित स्त्री में दस पुत्र उत्पन्न कर और इसे ग्यारहवीं स्त्री मान । हे स्त्री तू भी विवाहित पुरुष या नियुक्त पुरुषों से दस सन्तान 


उत्पन्न कर ओर ग्यारहवें पति को समझ” । दयानन्द के किसी अनुयायी ने जो कुछ कहा है, वह सव संस्कृत भाषा के साथ जबर्दस्ती 
को खींचतान है । | 


यह मन्त्र विवाह सुक्त में वणित हे । स्वामी दयानन्द भी ऐसा ही मानते हैं । यहाँ पर कुमारी के बिवाह का प्रसंग है । 
विधवा विवाह का बोधक कोई शाब्द यहां -नहो मिळता । है स्त्री' यह अर्थ मन्त्र के किस पद से निकलता है । इसी तरह से नियुक्त 
पुरुष से तुम दस सन्तान उत्पन्न करो, यह अर्थ भी किन पदों से, किस व्याकरण के अनुसार निकलेगा ? यदि वर ही इस मन्त्र का 
प्रतिपाद्य है, तो क्या उसी को ग्यारहवां पति करना ह? यदि स्त्रो प्रतिपाद्य है तो क्या उसी को पति में गर्माघान करना हे । इन्द्र 
पद से यदि इस मन्त्र में वीर्य सेचनकर्ता वर प्रतिपाद्य है, तो फिर चतुर्थ पक्ष में स्त्री को कैसे संबोधित किया जा सकता है? मोढव पद 
के कारण स्त्री सबोधित नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वीर्यसेचन का सामर्थ्यं है ही नहीं । मन्त्र में दस पुत्रों को चर्चा नाई है, पतियों 


की नहों । क्या आर्यसमाजियों के यहाँ पुत्र को ही पति माना जाता है। संस्कार विधि में मी विवाह के प्रकरण में ही यह मन्त्र पठित : 
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१७४८ 
सम्भवति । कि विवाहात्‌ पूवमेव दश पतयः सम्पन्नाः ? कि वा सा कुमारी विधवापदेन सम्बोधनीया स्यात्‌ ? इत्याद्यनेका 
विप्रतिपत्तयः सामाजिकेज्य । | 

अत्र इन्द्रदेवता स्त्रियाः सुभगा- 


तस्मादस्य मन्त्रस्यायमेवार्थः- हे इन्द्र मीढ्वः इमां त्वं सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
त्वाय सुपुत्रात्वाय च प्राथ्यंते । पुत्राणां सम्बन्धे दशपुत्रानस्यामाधेहीति तृतीयपाद उक्तस्‌ । सुभगात्वाय च चतुर्थपादे पतिमे- 
कादशं कृधि इत्युक्तस्‌ । हे इन्द्रदेव स्त्रिया दशपुत्रापेक्षया चेकादशं पति कृधि। तेनेव तस्याः सौभाग्यं स्थेयं च प्रार्थ्यते । न 
च संख्यापूरणं सजातीयेनैव सम्भवति, यजमानपञ्चमा ऋत्विज इडां भक्षयन्ति’ इत्यत्रानृत्विजापि यजमानेन पञ्चसंख्या- 
प्रणदर्शनात्‌ । तथेव पुन्रभिन्नेन पत्याप्येकादश्संख्यापूतिसम्भवात्‌ कृधोत्यस्य स्थापन मर्थः, करोतेः क्रियासामान्याथंत्वात्‌ । 
यथा--'कुरु पदानि घनोरु नैः ्नेः' इति सौभाग्यदाता विवाहितः पतिरेव भर्वात । नियुक्तस्तु दुभंगायास्तस्याः सौभाग्यदाता 
नेव भवति । स तु वस्तुतः पतिरपि न भवति, किन्तु दयानन्दरीत्या विधवायां वीय सिक्तवा स्वगृहं गच्छति । 'गुभ्णामि ते 
सोमगत्वाय हस्तस्‌' ( ऋ० सं० १०।८५।३६ ) अत्र तु वेवाहिकपतिकतूंकं हस्तग्रहणमुक्त स्‌। न नियुक्तकतुंकं हस्तग्रहणं 
क्वचिदपि सम्भवति । तस्मान्नात्र एकादश पतयो विधवायाः सिद्धयन्ति । तथासति 'एकादशपतीन्‌ कृधि’ इति पाठः स्यात्‌ । 
यथा दशास्यां पृत्रानाधेहीत्यत्र डद्प्रत्ययाभावेऽपि बहुवचनान्तदशशब्द- पुत्रातित्यनेन सम्बद्धयते, तथेव एकादशराब्दोऽपि 
बहुवचनान्तो भवति एकादशमिति डद्‌श्रत्ययान्तत्वाद्‌ एकवचनान्तः। न च एकवचनान्तेन एकादशशब्देन एकादशसंख्याकाः 
पतयः सिद्ध्यन्ति, किन्त्वेक एव पतिर्दशपत्रानपेक्य एकादशसंख्यापुरको भवति । चात्र कथमपि हे पते त्वमेकादशीं स्त्रि 


pe कुघीत्यथं: सम्भवति । पुर्व तु दश पुत्रा उक्ञा; न दश स्त्रियः । येन तथाथं: स्यात्‌ । 


वस्तुतस्तु वरोःत्र इन्द्रदेवतां प्रार्थयते । इन्द्रो वृष्टेदवता भवतीति तदभिप्रायेणेव तस्य मीढूव इति सम्बोधनस्‌। 
( मिह सेचने ) कवसुप्रत्यये निपातेन मीढ्व इति रूप॑ सिद्धयति। दारवान्‌ साह्वान्‌ मीढ्वांस्च' ( पा० सू० १११२), 
“मतुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि! ( पा० सू० ८।३।१ ) इत्यादीनि सूत्राणि तत्र प्रमाणानि । तस्माद्वरः प्रार्थयते है वष्टिकतंः इन्द्र 
त्वमस्यां स्त्रयां दश पुत्रानाघेहि दश पुत्रात्‌ स्थापय । एकादशं मां पति स्थापय रक्षेत्यथे: । अनेन मन्त्रेण वध्वाः प्रजार्थमिद्धः 
्राथ्यंते । यथा इन्द्राग्नी द्यावापुथिवो इमां नारी प्रजया वर्धेयन्तु ( अथवं० १४१।५४। )। तस्मादत्र वरो वक्ता न 


है । विवाह के समय पति ग्यारहवां नहीं हो सकता । क्या आयंसमाजियों के यहाँ स्त्रो के विवाह के पहले ही दस पति हो जाते हैं 
ः अथवा क्या कुमारी को ही विधवा कहा नाता है? इस तरह की अनेक शंकाए' थार्यसमाजी अर्थ के प्रति उत्पन्न होती हैं । 
मन्त्र का सही अर्थ इस प्रकार से होगा-है इन्द्र, इस स्त्री को आप सौभाग्यवती और पुत्रवती बनाइये । तृतीय पाद 

में पुत्रों के सम्बन्ध में और चतुर्थ पाद में सौभाग्य के सम्बन्ध में कहा गया है कि-हे इन्द्र, इसको आप दस पुत्र दीजिये ओर इन द 
पुत्रों के साथ ग्यारहवीं संख्या को पूरा करने वाला इसको विवाह-पति दो और वह इन सब के साथ आनन्दपूर्वक रहे । संख्या की पूर्ति 
सजातीय से हो हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि वेद में ऋत्विजों के साथ यजमान मिलकर पाँच संख्या की 
करता है! सौभाग्य को देनेवाळा विवाहित पति ही होता है, नियुक्त व्यक्ति को पति माना भी नहीं जाता। दयानन्द 
के अनुसार वह विधवा में वीयंसेचन करने के उपरान्त अपने धर चला जाता है । ऋग्वेद के अनुसार विवाहित पति | 
पाणिग्रहण करता है, नियुक्त व्यक्ति नहीं। इस तरह से महाँ पर विधवा के ग्यारह पतियों की चर्चा मानना निराषार के 
| “एकादश पतीन्‌ कृषि ऐसा पाठ होने पर ही वह अर्थ निकळ सकता या । एक वचनान्त एकादश ठाब्द से ग्यारह पतियों का बोध भः 
| आ नहीं तकता, किन्तु एक ही पति अपने दब पुत्रों के साथ ग्यारहवाँ माना जाता है । पति के ल्यि ग्यारह पत्नियों के विधान 
ओ खात तो कोरी कल्पना हे । मन्त्र में दस पुत्रों की चर्चा को गई है, स्त्रियों को नहीं । हट 
क 28277 : वास्तव मे तो वर यहाँ इन्द्र से प्रार्थना करता है । इन्द्र वृष्टि का देवता है, अतः मीढ्व उसी को कहा जाता है गी 
` छरे प्रार्थना करता है कि इस स्त्री के द्वारा मुझे दस पुत्र प्राप्त हों और उनके साथ ग्यारहवों संख्या की पूर्ति करने वाळा | 
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प्रतिपाद्यः । अत्र वरेण स्वपत्न्यां प्रजार्थमिन्द्र: प्राथित: । इन्द्रश्च न कदिचद्राजा सेनापतिर्वा, किन्तु परमेदवयंसम्पन्न: सङ्कल्पः 
मात्रेण स्वभक्तामीष्टसाधको देवयोनिविशेषः । प्रतिपक्षिरीत्या तु नियुक्तो विधवायाः पतिरपि न भवति । स तु विधवायां वीर्य 
, सिक्तूवा रात्रावेव स्वगृहं गच्छति । 'गृभ्णामि ते सोमगत्वाय हस्तस्‌' ( ऋ० सं० १०।८५।३६ ) अत्र तु वेवाहिकपतिकतुंकं 
कुमार्याः पाणिग्रहणस्‌? न नियुक्त कतूँक॑ विधवायाः पाणिग्रहणमिहोक्त निमूलत्वात्‌ । 

यत्तु केनचिदुक्तस्‌--'मन्त्रस्य त्रयः पादाः स्त्रियाः कृते; चतुर्थः पुरुषस्य कृते व्यत्यस्तः स्यात्‌; तदान्यथार्थः 
स्यादिति, तदपि तुच्छस्‌, तथा व्यत्यासस्य निमूलत्वात्‌। इमामितिपदं सम्मुखस्थितां स्त्रियं व्याचष्टे। पतिमितिपदं मन्त्रे 
ताटस्थ्यं वक्ति । उभयोः सम्बोध्यत्वे प्रथमान्तत्वं स्यात्‌। नतु 'इमा” मिति 'पति’ मिति द्वितीयान्तत्वस्‌। सम्बोधने मिढ्व इत्यस्य 
स्थाने 'मीढुषि' इति स्यात्‌। दश अस्यां पुत्रानाधेहीति वाक्यस्य अस्मिन्‌ पत्यौ इत्यर्थः कथं स्यात्‌ ? कथं च पुरुषे गर्माशयः 
स्यादिति ? तथेव पतिमेकादशं कुधीत्यस्य एकादशीं स्त्रियं कृधीत्यर्थोऽपि न सम्भवतीत्यप्यु्तमेव । 

ऋग्वेदसंहितायां ( १०८५४२) मन्त्रस्य 'आनः प्रजां जनयतु प्रजापतिः’ इति वाक्येऽपि वर एव वक्ता । स 
वध्वाः प्रजाथं प्रजापति प्रार्थयते । ‘अघो रचक्षुरपतिष्ती' (१०।८५।४४) मन्त्रेऽपि वर एव वक्ता 'इमां त्वभिन्द्र...? ( १०।८५। 
४५ ) मन्त्रेपि वर एव वक्ता । तथा सति वक्ता सन्‌ वरोऽत्र प्रतिपाद्यः कथं भविष्यति ? 'सम्राज्ञीदवणुरे”""” ( ऋ सं० १० 
८५४६ ) मन्त्रेपि वर एव वक्ता। 'समज्जन्त विदतेदेवा' ( ऋ० सं० १०।८५।४७ ) इत्यस्यापि वर एव वक्ता । तथा सति 
इमां त्वमिन्द्र' ( ऋ० सं० १०।८५।४५ ) इति मन्त्रे पतिर्वा स्त्री वा कथं प्रतिपाद्ये भवेताम्‌ ? स्वेच्छयाथंपरिवतेनं 
श्रुतिषु जघन्यो बलात्कार एव । तस्मात्‌ ४५ मन्त्रे इन्द्रदेवतेव वध्वाः प्रजालामार्थ प्राथ्यंते । वरस्त्वत्र प्रतिपादको, न प्रतिः | 
पाद्यः । वध्वास्ठु प्रतिपाद्यत्वं दूरतोऽपास्तस्‌। “मरुत्वान्‌ इन्द्र मीढ्वापि वा सोमं शतक्रतोः ( ऋ० सं० ८।७६।७ ) यथास्मि . | 
मन्त्रे मीढवः शब्देन इन्द्र एव सम्बोधितः प्राथतश्च, तथैव प्रकृतेऽपि बोध्यस्‌ । 


किञ्चात्रैव विवाहसुक्ते प्रेतो मुञ्चामि ( प्रञ-इतः पितुगुहात्‌ ) नामुतः ( पत्युगृहात्‌ )' (ऋ० सं० १०८५२५) 
मन्त्रेपि ४५ मन्त्रे यथा वरो वक्ता तथेव वरो वक्ता। स च वरः इन्द्रं देवं मोढ्वांस स्वस्माद्धिन्नमेव बोधयति । स चेन्द्र 
प्रति स्वपत्न्याः पुत्रं सोभाग्यं च प्राथंयते । तथा उभयोः समानयोः सूक्तयोः २५, ४५ मन्त्रयोरपि समान एवार्थः । पतियेत्रेन्द्र 


भी आनन्दपूर्वक रहेँ । 'इन्द्रार्नी' प्रभृति अथर्ववेदीय मन्त्र की तरह हो यहाँ पर भी वर प्रार्थना करने वाला हो है, वह स्वयं इस 
मन्त्र का प्रतिपाद्य नहीं है। इन्द्र यहाँ कोई राजा'या सेनापति आदि न होकर देवराज इन्द्र है। 

किसी चे लिखा है कि इस मन्त्र के तीन पाद स्त्री के लिये और. एक पाद पुरुष के लिये है, किन्तु यह कथन भी 
निराधार है, क्योंकि इस तरह का विनियोग करने में कोई प्रमाण नहीं है । यदि पति और पत्नी यहाँ संबोष्य होते तो उनके छिये 
ढितीयान्त पदों का प्रयोग त होकर प्रथमान्त पदों का विनियोग होना चाहिये था। पुरुष के गर्भाधान नहीं होता, तब स्त्रो, पुरुष में 
गर्माधान कैसे करेगी ओर पुरुष के लिये ग्यारहवीं पत्नी के विधान की बात कैसे निकलेगी ? 

झा तः प्रजा इस ऋरवेदीय मन्त्र में भी वर ही वक्ता माना मया है । वह वघु में प्रजा को उत्पत्ति के लिये प्रजापति : 
से प्रार्थना करता है। इसी तरह घे अघोर चक्षु०, इमां त्वमिन्द्र०, सम्राज्ञी, प्रभूति मन्त्रों में भी वक्ता के रूप में वर ही अभिप्रेत है। 
तब “इमां त्वमिन्द्र०” इस मन्त्र में पति अथवा स्त्री कैसे प्रतिपाद्य हो सकती है । वेदार्थ के साथ मनमानी करना एक जघन्य अपराध 
है । पूरे प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त यही निश्चित होता है कि इस मन्त्र में पुत्रों को प्राप्ति के लिये इन्द्र देवता से प्रार्थना को 
गई है । वर यहाँ प्रतिपादक है, प्रतिपाद्य नहीं । ऐसी स्थिति में वधू के प्रतिपाद्य होने की बात तो रह ही कहाँ जातो है। मरुत्वानू: 
प्रभृति मन्त्र की तरह प्रस्तुत मन्त्र में मी मीढ्व पद इन्द्र का हो बोधक है । 

विवाह सूक्त के 'प्रेत्ये मुञ्चामि' प्रभृति मन्त्र में वर हो वक्ता है। वह इन्द्र से प्रार्थना करता है, अतः स्पष्ट हे कि इन्द्र 
वर से भिन्न है। वह इन्द्र से अपनी पत्नी और पुत्रों को कल्याण कामना करता है । इन दोनों सूक्तों का एक सा ही अथ होना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७५० बेदार्थ पारिणातः 
प्रति स्वपत्या: सोभाग्य॑ प्राथयते, पत्नीं च स्वगृहे सुबद्धं कुरुते। तेन पत्यन्तरसम्बन्धनिषेषः सुतरां प्रतिफलति न च्च बर 
इन्द्रपदार्थ इति विवाहमन्त्रंषु दशंयितु शक्यः । 

“इह्‌ इमो इन्द्र संनुद चक्रवाकेव दम्पती प्रजया एनौ स्वस्तव्यौ विश्वमायुव्यंश्नुतात्‌' ( अथवं० १४२६४ ) अत्र 
दम्पतोभ्यां प्रजाथंमिन्द्रो देवः प्राथित: | तदा 'इमां त्वमिन्द्र' इति मन्त्रऽपि इन्द्रो देवता अर्थो; न पतिः । तथाचानेन मन्त्रेण 
विधवाविवाहो नियोगो वा कथं साधयितुं शक्यः ? विवाहसूक्ते माङ्गलिके कमणि कथममाङ्गलिको विघवाविवाहो नियोगो 


वा बोध्येत ? 
उक्तमन्त्रे देवृकामाशब्देन आयंसमाजो विधवाया देवरेण विवाहं साधयति । तच्च मन्त्रस्य तथाथंत्वे स्ववचो- 


विरुद्धमेव । सम्पूर्णमन्त्रस्येदं स्वरूपमु--'अधोरचक्षुः अपतिघ्नी एघि शिवा पशुभ्यः सुमनस सुवर्चा वीरसूर्देवृकामास्योना न्नः 
भव द्विपदे शा चतुष्पदे ।' ( ऋ० सं० १०।८५।४४) इति। अस्य मन्त्रस्योत्तरार्धादिममंशं दयानन्द इत्थमर्थापयति--“उत्तमो- 
वीरपुरुषोत्पादयित्री देवृकामा देवरं कामयमाना नियोगश्च कामयमाना” (संस्कारविधि, पु० १४४) । सत्यार्थंप्रकावोऽप्येवमेव । 
प्रजावती उत्तमपृत्रपोत्रादिसहिता वीरपुत्रजनयित्री देवृकामा देवरं कामयमाना । स्योनाः ७२ पृष्ठे दयानन्दस्तदनुयायिनश्चः 
देवृकामा इति पदेन नियोगं विधवाविवाह च सिषाधयिषन्ति । देवरशन्दस्य द्वितीयो वर इत्यप्यरथंमाहुः । ्रातुपत्नीं ( भाभी ) 
भाविनीं पत्नीमित्यर्थं चकार । यद्यप्येते विवाहे विघवाविवाहं नियोगं च न मन्यन्ते, तथापि कथमत्र विवाहमन्त्रं विधवा. 
विवाहपरतया व्याकुवंन्तीत्याश्चर्यमेव । उक्तमन्त्रे-अपतिघ्नी, देवृकामा, प्रजावती, वीरसुः-इति व्याघातमपि ते न 
प्रयन्ति । या देवरकासा सा कथमपतिघ्नी ? सामाजिकाइच पुत्राभावे विधवाविवाहं समर्थयन्ते, परमिह या प्रजावती वौर- 
७ सुरस्ति सेव कथं देवृकामा स्यात्‌ ? 

वस्तुतस्तु विवाहविधो ऋग्वेदसंहिताया मन्त्र आयाति। तत्र च देवकामा इत्येव पाठः--देवुकामा' इति 
पाठस्तु नास्त्येव, सायणभाष्योपेतायामुर्वेदसंहितायां तादुशपाठादशंनात्‌ । पूनाबम्बई-संस्करणयोऽ्मूले भाष्ये च देवकामा 
इत्येव पाठो, न देवृक्तामा इति । विवाहादिसंस्कारा गृह्यसूत्रानुसारेण भवन्ति । न च गृह्यसूत्रेषु देवुकामा' इति पाठो दृश्यते, 


चाहिये। वर अपनी पत्नी के सम्बन्ध में ही इन्द्र से प्रार्थना करता है, इससे दुसरे पति के सम्पक को बात ही कहां होतो 
है । विवाह के मन्त्रों में कहीँ पर भी इन्द्र पद से वर को संबोधित किया गया है, ऐसा किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया 
जा सकता । 
(इह्‌ इमो' इस मन्त्र में भी दर्म्मात के सन्मति लाभ के लिये इन्द्र से प्रार्थना की गई है। इसी तरह से प्रस्तुत मन्त्र में 
भी इन्द्र की ही प्रार्थना मानी जायगी । तव इस मन्त्र से विधवा विवाह अथवा नियोग की सिद्धि कैसे हो सकती है । विवाह सूक्त एक 
मांगलिक कार्य है, उसमें विधवा विवाह अयवा नियोग की चर्चा से बढ़कर क्या अमांगलिक कायं होगा ? 
| 'अघोरचकषुः प्रमृति मन्त्र में प्रयुक्त देवृकामा' शब्द के आधार पर भी आर्यसमाजी विधवा विवाह को सिद्धि करना चाहते 
दै । संस्कार विधि थोर सत्पार्थ प्रकाश में किये गये स्वामी दयानन्द के शर्थ से भी यह बात विपरीत पड़ती है। तो भी वे लोग देवर का 
अर्थं द्वितीय वर' करके भातृ पत्नी का अर्थ भविष्य में होने वाळी पत्नी कहते हैं। विवाह के अवसर पर ये विधवा विवाह भौर नियोग 
| को चर्चा नहीं मानते, तो भी यहाँ पर विवाह के मन्त्र का उपयोग विधवा विवाह की सिद्धि में करने लगते हैं, यह आश्य की ही बात 
tr हँ। ये छोग उसी मन्त्र में प्रयुक्त अपतिष्नी प्री प्रमृति शब्दों पर भी ध्यान नहीं देते । जो पत्नी देवर को पति के रूप में चाहने लगेगी” 
` वह अपतिध्नी कैसे रह जायगी ? आर्यसमाजी कहते हैं कि पुत्र फे अभाव में विधवा विवाह समर्थनीय है, किन्तु यहाँ पर तो स्त्री वीर” 
__ पुत्र को उत्पन्न करानेवाठी बताई गई है, वह फिर किसलिये देवर को पति बनावेगी ? 
1000 5... ५ वस्तुतः विवाह विधि में ऋग्वेदसंहिता के मन्त्र पढ़े जाते हे और उन मन्त्रों में 'देवकामा'. पद आया है । देवृकामा 
ही । घायणशाव्य में इसी पाठ की व्यास्या मिती हुँ। अन्य संकरो में यही पाठ मिलता है । 'देवुकामा' पाठ कहीं मी नहीं है। 
र “औँ प्रमृति संस्कार गृह्यतुत्रों के अनुसार किये जाते हैं। वहां पर देवकामा पाठ हो मिलता है । मैवसमुरूर के 'तथा तदनुसार 








ES To | | 
7 | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदार्थपारिजातः . १७५१ 


'सवंत्र देवकामा इत्येव पाठ: । स्वामिदयानन्देन मेक्समूलरप्रकाशितबेदानुसारेणेव स्वीये वेदिकयन्त्राल्ये ऋरवेदसंहिता 
मुद्रापिता । तत्रापि देवकामा इत्येव पाठ: । देवुकामा इति पाठस्तत्रापि नास्ति। पिप्पछादसंहिता; या पतञ्जलिना महा- 
'भाष्यकारेणाद्धीकृता, तस्यामपि देवकामा इत्येव पाठः । स्वामिदयानन्दप्रकाणितस्य संस्कारविघेः ८४ पृष्ठे देवकामा इत्येष 
पाठः । द्वितीयेऽपि संस्करणे तथेव पाठो विद्यते । तृतीयसंस्करणे तु देवृकामा इति पाठः परिवर्तित: । अर्थोऽपि तत्र संस्करणे 
नियोगपरो व्याख्यातः । प्रथमसंस्करणे नियोगपरोऽर्थाऽपि चासीत्‌ । सामाजिकास्तु 'देवुकामा' इत्यादिकं पल्याः प्रतिज्ञावाक्यँ 
मन्यन्ते, परं तदशुद्धमेव, वीरसूरित्यस्य पतिवाक्यत्वात्‌ । अथवंमन्त्रे प्रजावतीत्युक्त्या तस्याः सन्तानयुक्तात्वं विज्ञायते । 
तथा सति दयानन्दीयरीत्यापि विधवाविवाहो नियोगशच न सम्भवति । या अपतिघ्नी तस्या देवरकामात्त्रं कथं 


सम्भवति ? सति सन्ताने नियोगविधिना सम्बन्धकतोः पातित्नत्यमभ्मुपेयते । तस्माद्‌ देवकामा इत्येव पाठो युक्तो न देवकामा 


इति । अद्यत्वे कचिन्मातुरपि भाभीपदेन व्यवहारो भवति. कि तस्या अपि भाविपत्नीत्वं स्यात्‌ ? 


किउच, देवृकामा इति पाठेऽपि मम देवरो भवेद्‌ इत्येवार्थोपि भवति, न तु देवरो द्वितीयो वर इत्यर्यो भवति । 

या चेवं कामयते सा तु हूदयेन पत्युमृंत्युमेव कामयते। आयंसमाजरीत्या पत्युमंरणानन्तरमेव देवरं कामयते । सति पत्यौ 
देवरकामनायां व्यभिचारिणीत्वमेव स्यात्‌। अतोऽसम्भवात्‌ तथार्थो न मन्तव्यः। दयानन्दस्य संस्कारविधिरीत्या पत््याः 
कृते भुवा एघि पोष्ये “मयि' पृ० १६६, यदेतद्‌ हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम । यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव' पु० १६८, 
'श्रुवा स्त्रो पतिकुले इयस्‌' पृ० १६५, “रुद्धाहमस्मि अमुष्य अत्रामुष्येति पत्युर्नाम वक्तव्यम्‌ । ध्रुवाहं पतिकुले भूयाससु 
अमुष्य ह्यसौ पृ० १६५ इत्यादिशन्दा सत्यार्थ प्रकाशे-अनया रीत्या विवाहं स माप्य स्त्रियास्तनुः पत्ये समपिता भवति, 
मनोऽपि नान्यस्मे समयंपितुँ शक्यस्‌, कुतः? मनसा सहेव तन्वाः समर्पणात्‌ । और जो करें तो व्यभिचारी कहावेंगे 
( सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ११ पु० २३६ ) इति रीत्या यया पत्ये स्वात्मसमपंणं कृतं सा चेद्‌ देवराय आत्मसमपंणं करोति, 
'तदावश्यं व्यभिचारिणी स्यात्‌। भतः 'देवृकामाः इत्यस्य नियोगोऽथः सवथा अशुद्धः । नियोगे सति ज्रातृपल्या ( भाभी ) 
भाविपत्नीत्वं मन्यते सामाजिकैः, तदप्यसङ्गतमेव, नियुक्तस्य पतित्वासम्भवात्‌ । नियोगिन्याइच पत्नीत्वमप्यशुद्धमेव, लाजाः 
होमादिवेवाहिकयज्ञ एव पत्नीशब्दसिद्धे: । 


प्रकाशित दयानन्द के संस्करण में भो यहीं पाठ है । महाभाष्य में पतंजलि द्वारा उद्धृत पिप्पछाद संहिता के वचन में 'देवकामा? ही पाठ 
है स्वामी दयानन्द द्वारा प्रकाशित संस्कार विधि में उक्त पाठ हो उद्धृत हे । द्वितीय संस्करण में वही पाठ है, किन्तु तृतोय संस्करण मे 
'देवृकामा' पाठ कर दिया है और इसो संस्करण में इसका नियोगपरक अर्थ भी किया गया है। पूर्व संकरणों में ऐसा नहीं था । थायं- 
समाजो 'देवृकामा' पद को पत्नी का प्रतिज्ञावाक्य मानते हैं, किन्तु यह भी गलत है, क्योंकि यह पति का वाक्य है । अथववेदीय मन्त्र के 
अनुसार वह सन्मति वाली है और इस परिस्थिति में दयानन्द के अनुसार नियोग विहित नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्होते इसकी निन्दा 
'ही की है । अतः 'देवकामा” पाठ ही सहो माना नायगा । पर 

'देवृकामा' पाठ मान छेने पर भी उसका अथं मेरे देवर भी हो, यही होगा । देवर मेरा द्वितीय पति हो, ऐसा नहों । 
जो ऐसा चाहेगी, उसके लिये तो यही कहा जायगा कि वह अपने मन में पति को मृत्यु की कामना कर रही है । भार्यसमाजियो के 
मत के अनुसार वह पति को मृत्यु के बाद ही देवर को चाहती है । पति के रहते देवर को चाहने वाळी तो व्यभिचारिणों हो कहलाबेगी। 
इस बात का उल्लेख स्वामी दयानन्द ने संस्कार विधि ( पु० १६५-१६६, १६८ ) और सत्यार्यप्रकाश ( ११ समु० पु० २३६ ) में सी 
“किया है। अतः देवृकामा' पद से नियोग को सिद्ध करना सवंथा असंगत कल्पना है । नियोग होने पर आर्यसमाजी भाभी को आवी पत्नी 
'कहते हैं। यद्ध भी असंगत है, क्योंकि नियुक्त व्यक्ति पति नहीं माना जाता । नियोग द्वारा गृहीत स्तो मी पत्नी नहों मानी जाती । 
-छाजाहोम आदि वैवाहिक छत्यों के द्वारा परिगृहीत स्त्रो के ल्यि हो पत्नी शब्द का प्रयोग होता है । | म 


जक 
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बेदार्थपारिजात: 


किञ्च कि देवकामा इति वेदिकाज्ञापालनाथं भ्रातुमृंत्यु प्रती क्षमाणो देवरो विवाहमेव न करिष्यति, आतुपत्नोमेव 
मोविनीं पत्नी मन्यमाने विषादिकं वा दत्त्वा विधवां सम्पाद्य देवृकामा इति वेदाज्ञापालनपरायणो भविष्यति, अथवा विवा- 
हितो देवरः कि स्वविवाहितां पत्नीं वेदाज्ञापालनाथं मारयिष्यति ? यतः प्रतिपक्षिरीत्या विघुरस्यैव नियोगेऽधिकारः । यदि 
मन्त्रे देवृशन्दो न पतिभ्रातुवाचकः, किन्तु द्वितीयवरमात्रवाचकः, तथा सति देवरः सर्वोऽपि विधवां ( भाभी ) ज्रातृपली 
मन्येत ? तथात्वे सर्वस्यापि सा भाविनी पत्नी स्यात्‌। तादृशदुरभिप्रायस्य प्रचारणे मरणात्प्रागपि ग्रातुरनुपस्थितो देवरो 
भातुभायंया युज्येत । यतः प्रतिपक्षिरीत्या भाभीशब्दस्य भाविनी पत्तीत्यर्थंमाह । यंदि पत्युरनुपस्थितावपि पतित्वं न 
नश्यति तहि मरणेऽपि पत्युः पतित्वं न नश्यतीति कुतो न मन्यते । 'जीवनु वापि मृतो वापि पतिरेव पतिः खियास्‌ इति 
बहत्पराशरस्मृते: ( ४४८ ) । वस्तुतस्तु यदि दिवृक्रामा' इत्येष पाठः क्वचित्स्यादपि तदापि यथा पुत्रकामा इत्यस्य मे पुत्रः 
स्यादित्येवार्थेः, तथेव देवृकामा इत्यस्य देवरो मे स्यादित्येवार्थः । 'पुत्रकामा' ( ऋ सं० १०।१८२।२ ) नहि पुत्रकामापदेन 
प्रतिपक्षिमिरपि मातुः पतिमरणे पुत्रेण सह मातुनियोगोऽभ्युपेयते । 'देवृकामा' इत्यस्य प्रतिपदयमिमतार्थंत्वे को वा पति 
माङ्गेलिके विवाहेऽमाङ्जछिकं देवृकामा इति शब्दमुच्चारयेत्‌ । यतः स्वमरणेन पत्न्या वेधव्यं स्यात्‌, वेधव्येन देवरेण नियोगः 
सम्पद्येत । प्रतिपक्षिणां दृष्ट्या पतिरवश्यं मरणधर्मा स्यात्‌, पत्नी देवरश्चामृतावेव स्यातास्‌। तदीयवेदार्थानुसारेण यौवन- 
काळ एब पत्युमंरणं स्यातु, तदेव देवरेण नियोगो क्क, शक्येत । | 
किञ्च, तथात्वे श्‍वशुरोपि तियोगं कथं न कामयेत ? यतःसोऽपि प्रतीक्षन्ते श्‍वशुरो देवरइच' ( अथवं० १४ 
१३९ ) रीत्या देवरवद वध्वाः प्रतीक्षक: । 'स्योनाञ्वशुरेभ्यः' ( अथवं० १४२२७ ) अत्र वध्वाः इवशुरानन्ददात्रोत्वमुक्तमेव । 
स्वामिदयानन्देनापि लिखितस--'हे वरानने . त्वं श्वशुरे मत्पितरि प्रीतिमती भव। देवरे मदुभ्रातरि च प्रीत्याधिकारयुक्ता 
भव । सम्राज्ञीपदमुभयत्रापि समानार्थो भवति। तथात्वे पत्युमंरणानन्तरं वेदिकतात्पर्यानुसारेण इवशुरोऽपि कथं न नियोगा- 
घिकारी स्यात्‌? तदर्थ वेदिके न्यायार्मेऽभियोगमपि चाल्येत्‌। भाभीशब्दस्य भाविन्या पत्त्या न किञ्चिदपि साम्यमस्ति। 


१७५२ 


ढदेवकामा' इस वैदिक आज्ञा के पालन के लिये अपने भाई को मृत्यु की प्रतीक्षा में देवर अपना विवाह नहीं करेगा । वह 
अपनी भाभी को ही भावी पत्नी मानकर भाई को विष आदि देकर मार डाछेगा। अथवा नियोग में बिघुर का ही अधिकार है, इस 
झायंसमाजी व्याख्या के अनुसार अपना विवाह हो जाने पर भी विधुर वनने के लिये अपनी पत्तो को मार डाछेगा । यदि मन्त्र में देवू 
शब्द पति के भाई का वाचक न होकर द्वितीय वर मात्र का वाचक है तो कोई भी मनुष्य किसी भी विधवा को भाभी मानने छगेगा 
आर इस तरह से यह सब किसी की सवो पत्नी बन सकेगी । इस तरह को वातों का प्रचार करने पर तो कोई भाई के भरने से पहले 
भी उसको अनुपस्थिति में आमी से दुराचार करने छगेगा । यदि पति की अनुपस्थिति में भी पतित्व का नाश नहीं होता, तो वह उसके 
मरने के उपरान्त कैसे नष्ट हो सकता है । वास्तव में देखा जाय तो 'देवृकामाः यह पाठ मान लेले पर भी जैसे पुत्रकामा पद का अय 
यही होगा कि मेरे पुत्र हो, उसो तरह से 'देवृकामा' पद का अर्थ भी मेरे देवर हो, यही होगा । दिवुकामा पद का यदि 
बा्यमाजियों का अभिप्रेत अर्थ माना जाय, तो विवाह के अवसर पर अपने लिये अमंगळ सूचक इस पद का उच्चारण कोई भी 
व्यक्ति नहीं करेगा । क्योंकि उनके अर्थ के अनुसार तो युवावस्था में पति की मृत्यु हो जाने पर ही देवर के साथ उसका नियोग हो 
सकता हैं । | 
| फिर नियोग देवर के साथ ही क्यों हो ? श्वशुर के साथ नियोग किस आधार पर निषिद्ध किया जायगा ? क्योकि अथर्व” 
दोय मन्त्र के अनुसार देवर के साथ शुर भी वभू की प्रतोक्षा करता है । एक दुसरे मन्त्र में भी वधू को श्वशुर के लिये सुख देने बाली 
` बताया गया है ओर स्वामी दयानन्द ने उसका यही अर्थ किया भी है । ऐसी स्थिति में पति के मर जाने पर आपके निकाले बैदिक तात्य 
के अनुसार खबुर भी नियोग का अधिकारी माना जायगा। भागी शब्द का “माविनो पत्नी? शब्द से किसी तरह का byes 
। नहोजुटायाजा सकताः। मातृपत्नी शब्द से बिगड़ कर यह शब्द बना हुआ है। भाभी पद का अर्थ भावीपत्नी करने प 
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घेदार्थेपारिजात॥ १७५३ 


म्रातुपल्यास्तु अपभ्रंशो्यं शब्दो भवेदपि न भाविन्याः पत्त्या: । भाभी इत्यस्य हे -भदोयभाविनि पत्नि इत्यथंत्वे समाजे 
दुदचरित्रता कथं न स्यातु ? ननान्दापि भ्रातुपत्नी भाभी कथयति कि तस्या अपि सा भाविनी पत्ती सम्भवति ? 
डाक्टर लदमणस्वरूपमहाशयोऽप्यत्र कथयति--'सौभाग्यमेवेदं यद्‌ दुर्गाचायंः स्वभाष्ये निरुक्तस्य प्रत्येकं पद- 
मावतंयति । एवं तद्भाष्येणेव निरुक्तस्य सम्पूर्णमूलपाठः सद्भुलयितुं शक्यते । देवरः कस्मात्‌ द्वितीयो वर इत्युद्धरणे स्पष्टमेव 
प्रक्षेप: । यस्मिन्‌ वेदिकसन्दर्भ येन क्रमैणेते शब्दा आगरतास्तदनुसारेण स्वाभाविकतया यास्कः प्रथमं विधवाशव्दस्य निर्वचनं 
कुत्वा पुनदवररान्दस्य निर्वचनं कुर्यात्‌ । देवरो `दीव्यतिकर्मा । ( ओरियण्टल कालेज मेगजीन, क्रमसंख्या ५८ पृष्ठ २०) । 
वस्तुतो यास्कस्येयमेव शैली यत्स व्याख्येयेषु मन्त्रेषु पदानां क्रमेण व्याख्याति । नान्वयपूर्वंकं व्याख्याति । विधवेव देवर- 
मित्यस्मिन्‌ प्रतीके प्रथमं विधवाशब्दो विद्यते न देवरदाब्दः। तद्रीत्या देवरशाब्दस्य निर्वचनं प्रथमं कथं सम्भवति ? देवरः 
कस्मात्‌ द्वितीयो वर उच्यते । अत्र विधवाशब्दनिवंचनात्‌ पूर्वं देवरशब्दस्य निवंचनं कथमपि न सम्भवत्येव । तेन स्पष्टमस्य 
प्रक्षिप्तत्वं सिद्धयति । 
नश्च विधवा विधातृका भवतीति निरुच्य पश्चाद्‌ देवरो दोव्यतिकर्मेति देवरशन्दं निरुक्तवान्‌ । अयमंशो 
यास्कीय: । ततः पूवंतनो भागो द्वितीयो वर इत्ययास्कीय एव। यदि देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते, इदमेव निर्वचनं 
यास्कीयं स्यात्‌ तदा देवरो दीव्यतिकर्मा इति पुननिवंचनं न स्यात्‌, शान्ताकाङ्क्षत्वात्‌ । निवेचनभेदस्येष्टत्वे वाशब्दप्रयोगः 
स्यात्‌ । निवंचनद्ठये तदीयशील्यां सवंत्र वा प्रयोगदशंनात्‌ । व्यवधानेनेकस्येव शब्दस्य पृथक्‌ निवंचनं यास्केन न कदापि 
कृतस्‌। देवरो दीव्यति कर्मा इति निवचनं तु स्वक्रमेण युक्तमेव। दुर्गाचार्यण तदीय व्याख्यानमपि कृतस्‌ । व्युत्कमप्राप्तस्य * 
देवरो द्वितीयो वर इत्यस्य निर्वचनस्य प्रक्षिप्तत्वमेच सिद्धयति । आइचयमिदं यत्‌ सर्वत्र प्रक्षिप्त्वप्रपञ्चकाः सामाजिका, 
अत्र स्पष्टतया प्रक्षिप्तत्वमप्युपेक्षन्ते । 


यत्तु सायणभाष्ये निरुक्तनाम्नाऽयं पाठ उद्घुतस्तदपि शोघकानां प्रमादादेवेति वेदितव्यस्‌। सायणात्‌ परम- 


समाज में अव्यवस्था फैळ जायगी। ननद भी अपने भाई की पत्नी को भाभी कहती है । तो क्या वह उस ननद को मी भावी 
पत्नी है? 

डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप एक भार्यसमाजी विद्वान्‌ हैं । उनका कहना है कि यह सौभाग्य को बात है कि दुर्गाचार्य ने अपने 
आष्य से निरुक्त के प्रत्येक पद को व्याख्या को है। इसी भाष्य को सहायता से निरुक्त का पूरा पाठ संकलित किया जा सकता हे । 
उसके अनुसार देवर: कस्मात्‌' इत्यादि वाक्य स्पष्ट ही प्रक्षिप्त है। यदि वैदिक सन्दर्भ में यह वाक्य समाविष्ट होता, तो स्वाभाविक 
रूप से यास्क ने पहले विधवा पद की व्याख्या कर उसके बाद देवर पद की व्याख्या की होती ( ओरियण्टळ कालेज मेगजीन, क्र० 
५८, पू. ६० ) । उनका यह कथन पूरी तरह से सही है । यास्क की यही शैली है कि वे मन्त्रों में आये क्रम से हो पदों को व्याख्या 
करते है, अन्वय के क्रम से नहीं । 'विषवेव देवरम्‌? इस प्रतीक में पहले विधवा पद भाया है, देवर पद नहीं । तब देवर शब्द की व्याख्या 
पहले कैसे आ सकती है ? इससे स्पष्ट है कि यह पाठ प्रक्षि है । 

“विधवा विधातृका भवति' विधवा पद के इस निर्वचन के बाद 'देवरो दीव्यति कर्मा' यह निरुक्त का सही पाठ है। इससे 
पहले आया 'देवरो द्वितीयो वरः' यह पाठ प्रक्षिस है । यदि यास्क को यह पहला पाठ अभिप्रेत होता, तो वे उसका दूसरा निर्वचन क्यों 
करते ? यदि उनको दो निर्वचन अभिप्रेत होते वे उसके लिए 'वा' शब्द का प्रयोग अवश्य करते, जैसा कि ऐसी परिस्थिति में वे अन्यत्र 
करते हूँ । निरुक्तकार की यह भी ऐैलो है कि वे निर्वचन करते समय उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आणे देते । यहाँ देवर शब्द 
के उक्त दोनों निवंचनों में व्यवधान है । पहले निर्वचन को व्याख्या दुर्गाचार्य ने नहीं को है । अतः यह स्पष्ट है कि प्रयम निर्वचन 
प्रक्षिस है । यह आएचर्य की ही बात है कि सर्वत्र प्रक्षिप्त पाठ की घूम मचाने वाळे आर्यसमाजी यहाँ पर प्रक्षिस पाठ की उपेक्षा कर उसी 
को प्रमाण मान लेते हूं । 


सायणसाष्य मे निरुक्त के नाम से यह वचन उद्धत मिलता है, किन्तु यह प्रन्य-संपादक का प्रमाद हे । सायण से बहुत 
२२० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







) wee 
> 


ह हो होगा । बेद में जार शब्द उपपति का पर्यायवाची है । श्रुति ओर स्मृति में जार या उपपति की निन्दा ही 
व्यक्ति अपनी पत्नी का जार से सम्बन्ध हो, इस वात को सहन नहीं कर सरुता, यद्यपि उसको चर्चा वेदों में मिळती. है। 
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१७५४ चेदार्थपारिजातः ३ 


प्राचीनो दुर्गाचायंः तदवृत्तो तन्नामाभावात्‌ । एवं बहवः श्रमादा आधुनिके सायणभाष्ये दृश्यन्ते । यथा 
सामश्रमिमहाशयेनोद्घुतम्‌--यच्चालोक्यते द्वा सुपर्णा इत्यस्य सायणभाष्ये अत्र दो डौ इति निरुक्ते गतस्‌' इति। न तत्‌ 
सायणीयं वचनं मन्यामहे, अपि तु टिप्पनीटीपितमाघुनिकमेव तत्‌ । कालाल्लेखकानवधानात्‌ तदन्तभूंतमित्यत्र सन्देहाभाव: । 
अन्यथा सायणाचायंस्य उन्मत्तता प्रसज्ज्येतेति सुधीभिराकलनीयस्‌ । ( पू० ४८४५९ ) । महामहोपाघ्यायशिवदत्तशमंणापि 
निरुक्त टिप्पण्यास्‌ ( पृ० २२१ ) दिवुघातोः क्रोडाथंमवलोक्य फ्रीड़ामात्रासक्तोऽत्र स्वोदरपृत्युपायज्चानविकलो बाल: 
स्तनन्धयोऽपत्यमेव गृह्यते देवरशब्दाथं:। तथा च तादृशं बालापत्यं पालयितुमस्मिँल्लोके तिष्ठेत्‌, नेव मृतपतेरनुगमनेन 
लोकान्तरं गच्छेदित्येकोऽथः। एवं च 'बालसंवघंनं मुक्त्वा बाळापत्या न गच्छति' इत्यादिस्मृतिषु प्रामाण्यं दशंयत्यपत्य- 
शब्दः। तथा एकस्य बालकस्य वालस्य देवरस्य वा स्वशय्यायां सह स्वापनमिष्टमिंति । तथा च क्वात्र प्रतिपक्षिसम्मतो 
विघवाविवाहो घा नियोगो वा सिद्धयति ? 
कथङ्िद्‌ देवरः द्वितीयो वर इत्यभ्युपगमेऽपि प्रतिपक्ष्यभिमतार्थस्वीकारेऽप्युपपतिरेव द्वितीयो वरो भविष्यति। 
उपपत्तिरच जार एव भवति । तथा च “यथा शूद्रो यदर्याये जारो न पोषमनुमन्यते' ( वा० सं० २३।२१ ), “शूद्रा यदयंजारा 
न पौषाय धनायति? ( वा० सं० २३३० ) इत्यादिस्थलेषु जारशब्द उपपतिवाचको दृष्ट: । तदा द्वितीयो वरो देवर इत्यभ्युः 
पगमेऽपि तस्य जारत्वमेव सिद्धयति । 'अस्वग्यंमयशस्यं च फल्गु कृच्छं भयावहस्‌। जुगुप्सितं च सर्वत्र ओपपत्यं कुल- 
स्त्रियाः ॥' ( मा० पु० १०।२९।२६ ), 'यस्य चोपप तिगृंहे' ( म० ४२१६ ), “मुष्यन्ति ये चोपपतिस्‌' ( म० ४२१७ ) गच्छन्‌ 
* जारो न योषितम्‌? ( ऋ० सं० ९।३८।४ ) इत्यादिवेदवचनेषु जारयोषितोरुपमाने सत्वेऽपि न कश्चन स्वयोषितो जारसम्बंधं 


मष्यति | तथैव विधवेव देवरमिति वेदप्रोक्तोपमानत्वेऽपि नोपपतित्वस्य वेधत्वं सम्भवति। अत एव पौनभंवरच काणश्च 
य्य चोपपतिगृहे ॥ एतान्‌ विंगहिताचारान्‌ अपाङ्क्तेयान्‌ द्विजाधमान्‌ । द्विजातिप्रवरो विद्वान्‌ उभयत्र विवर्जयेत्‌ ॥' ( म० 
३।१६७ ) इति मनुना पौनभवादीनां निन्दितत्वमेवोक्त् । अतो विधवेव देवरमित्यत्र विधवानां देवरे: शद्धूत॑ गुप्तव्यभिचार- 
मेव दशयति । न तु तेन विधवाविवाहविधानस्‌ । यदि विधवा देवरेण विवाहिता तदा विधवा कथं स्यात्‌ ¦ विवाहकर्ता 


चेद्वेवरस्तदा पतिरेव कुतो न स्यात्कुतो देवरत्वव्यपदेशः ? तस्माद्‌ व्यभिचार एव भवति । न विवाह: । 


प्राचीन दुर्गाचार्य को वृत्ति में यह पाठ उपलब्ध नहीं है । इसी तरह के अन्य मी अनेक प्रमाद सायणभाष्य में दिखाई पडते हुँ । जैसा कि 
निरुक्तालोचन में सत्यव्रत सामश्रमो ने लिखा है- दा सुपर्णा” इस मन्त्र के सायणमाष्य में उद्धत अत्र हो द्वो इति निरुक्त गतम्‌ यह 
वचन निरुक्त में नहीं मिलता । इसका कारण यह है कि किसी टिप्पणोकार ने यह लिखा होगा और बाद में लेखक प्रमाद से यह सायण- 
भाष्य में संमिलित हो गया होगा | म० म० शिवदत्त शर्मा ने यहाँ पर टिप्पणी की है कि दिवु घातु क्रीड़ा के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ ह । 
उसी से देवर शब्द बना है । यहाँ पर इसका अभिप्राय यह है कि यदि दूध पीता बाळक हो तो उसको पति के साथ अनुमरण न कर 
अपने बच्चे का पालन करना चाहिये । इस विषय में स्मृति का वचन भी मिलता है । इस प्रकार यहाँ पर नियोग की या विधवा विवाह 


की कोई चर्चा नहीं सिद्ध की जा सकती । बक. 
किसी तरह से देवर शब्द का द्वितीय बर वाळा आपका अर्थ स्वीकार भी कर लिया जाय, तो वह द्वितीय वर 
मिलती है । कोई मी 


उसी तरह से 


,विववेव देवरम्‌? इस वाक्य का आपका क्रिया हुआ अर्थ स्वीकार कर लिया जाय, तो भी उपपति वैध पति नहीं मान लिया Bs 


क इसी लिये मनु ने पुनभ प्रभृति की निन्दा की हे । अतः यहाँ विघवा विवाह का उल्लेख न होकर विधवा के देवर के साथ हो यी 
न अवैध संबन्ध की ही चर्चा मानी जा सकती है । यदि विधवा का देवर के साथ विवाह हो जायगा तो वह विधवा कहाँ रह उक्त 
हा । देवर के साथ विवाह होगा तो वह पति ही होगा, तब उसको देवर क्यों कहा जायगा ? किसी मी रूप में विचार किया जाय, 
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किञ्च, यदि प्रतिपक्षिरीत्या देवरो द्वितोयो वरः स्यात्‌ तदा ज्येष्ठभ्रातुर्जीदनकालेर्ञप स॒ तथैव द्वितीयो वरः 
स्यात्‌, निरुक्ते कालविशेषा निर्देशात्‌ तथा सति सामाजिकानां मते पत्याश्चैकस्या एव बहवः पतयो भेथुनकर्तारः स्युः । तस्मा- 
द्विधवेव देवरमिति मन्त्रेण विघवाविवाहसाधका स्रान्ता एव । अन्यथा ततः पृथक्‌ “मय न योषा" इत्युपमानं व्यर्थमेव स्यात्‌ 
तत एव दयानन्दो देवरं विधवां च विवाहरहिते एव मन्यते। अत एव नियोग एव प्रतिफलति । यस्य तु विवाह: सम्पन्नस्तयोः 
सामाजिकरीत्यापि न मेथुनिकनियोगो न वा तादुशो विवाहः सम्भवति । 


सिद्धान्ते तु वाग्दत्ताया एव नियोगः पुनविवाहो वेति “परदानं स्वाम्यकारणस्‌' (म°५।१५२ ) इत्युक्तस्‌ । कूल्लू- ` 
कभट्टरीत्या तस्येदं व्यार्यानस्‌-यतु पुनः प्रथमं प्रदानं वाग्दानात्मकं तदेव भतु: स्वाम्यजनकस्‌। ततरच वारदानादारस्य स्त्रो; 
भतृंपरतन्त्रा । विवाहात पुर्व पत्यौ मृते वेधव्यमुपस्थितं भवति । तदा वाग्दत्ताया विधवाया देवरेण नियोगो विवाहो वाञ्नु- 
मन्यते । स एव विधवेव देवरम्‌ इति मन्त्रेऽभोष्टः । नानेन मन्त्रेण पूवंविवाहिताया विवाहो नियोगो वा इष्यते । तदेव मनुना- 
प्युक्तसू--'यस्या ञ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥? (म० ९।६९ ) इति । 
अत्र वाग्दाने पतिशब्दः प्रयुक्तः । वाग्दत्तायाः पत्यौ मृतेऽपि सा विधवेव भवति । अत एव कुल्लूकभट्टोष्स्य मनुइलोकस्याव- 
तरणिकायामुक्तवान्‌-' नियोगप्रकरणत्वात्‌ कन्यागतं विशेषमाह-'यस्याः'"-१( म० ९।६९ ) इति । अत एव वाग्दत्तायाः 
कन्याया एव वेघव्यं सिद्धम्‌ । तथैव देवरेण नियोगादिकम्‌। विवाहितायास्तु नियोगस्य संथा निषिद्धत्वात्‌ । तथा च मनुः= 
नान्यस्मिनु ( देवरादौ ) विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। अन्यस्मित्‌ हि नियुञ्जाना घमं हन्युः सनातनस्‌ ॥' 
( म० ९६४) इति । तथैव “नारी तु पत्यभावे वै देवरं कुरुते पतिस्‌ ।' ( म० भा० अनु० ८।२२ ) इति महाभारते । अत्र जातो . 
'डीत्‌' प्रत्ययेन नारीपदं कन्यापरमेव । ‘कन्यायां दत्तशुल्कायां ज्रियेत यदि शुल्कदः । देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥' 
` (म ९।९७) इत्यादिपद्यान्यपि वाग्दत्ताविषयकाण्येव। पत्यौ मृते कन्यानुमत्या तथाविघानमिष्टस्‌। विधवेव देवरमिति 


मन्त्रेणापि भनुप्रदशिता सेव वाग्दत्ता विधवा विवक्षिता। तथाहि 'यथाविध्यभिगम्यैनां शुक्रवस्त्रां शुचित्रतास्‌। मिथो 
भजेताभ्रसवात्‌ सकृत्सकुदृ तावृतो ॥' ( म० ९।७० ) इति। 


फिर यदि आपके मत के अनुसार देवर द्वितीय वर है, तो वह अपने बड़े भाई के जीवन काल में भो द्वितीय वर रहेगा, 
क्योंकि निरुक्त में कोई समय नहीं निर्दिष्ट किया गया है । ऐसी स्थिति में आपके यहाँ एक ही पत्नी के अनेक पति हो जायेंगे । अतः यहीँ 


मानना पड़ेगा कि विधवा विवाह को सिद्ध करने वाले आर्यसमाजो भम में पडे हुए हैं । स्वामी दयानन्द देवर और विधवा का विवाह 
नहीं मानते उनके मत से इनका नियोग होता है। ` | 


सिद्धान्ततः प्रदान स्वाम्यकरणम्‌' इस मनु वचन के अनुसार वारदत्ता कन्या का हो नियोग अथवा पुनविवाह्‌ विहित हे । 
कुलूक भटु ने इसकी व्याख्या को है कि--वाग्दान के साथ हो कन्या पर; पति का अधिकार हो जाता हे । विवाह से पहले हो उसको 
मृत्यु हो जाने पर उसे वैधव्य उपस्थित होता है । ऐसो अवस्था में याग्दत्ता विधवा का देवर के साथ नियोग अथवा विवाह किया 
जा सकता है । 'विधवेव देवरम्‌’ इस सन्त्र में यही बात मानो गई है । इस मन्त्र मे पूर्व विवाहित स्त्री का विवाह थथवा नियोग अभिमत 
नहीं है । यस्या भ्रियेत' इस मनुवचन में यही स्वीकार किया गया है । वारदत्ता के पति को मृत्यु हो जाने पर उसको विधवा माना जाता 
है । इसो लिये कुल्टूक भट्ट ने इस इलोक की अवतरणिका में ऐसी विधवा के नियोग का उल्लेख किया है । इससे वाग्दत्ता के वैषव्य की 
और उसका देवर नड साथ नियोग की बात सिद्ध हो जातो है। “नान्यस्मिन्‌ विधवा तारी? प्रभृति मनु के इलोक में बिवाहित विधवा का 
नियोग सर्वथा निषिद्ध है । महाभारत में यही बात कही गई है। यहाँ नारो पद कन्या के अर्थ में ही प्रयुक्त है। ये सब बचन वारदत्ता 
से ही संबद्ध है। पति को मृत्यु हो जाने पर कन्या को अनुमति से हो उसका विवाह या नियोग हो सकता है। मनु प्रदर्शित वाग्दत्ता 


. विधवा न ही भन्म-प्रदशित देवर के साथ विवाह या नियोग हो सकता है । “यथा विध्यमिगम्य' इस मनु वचन में यहो विषय 
प्रदर्शित है। 9 | | | ् 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१ मान्यता दी गई हे । इससे यही सिद्ध होता है कि कलियुग में वाग्दत्ता प्रभृति की वैधव्य अवस्था में देवर 
। जाहिये। इसको विवाह ही बताया गया है, नियोग नहीं । इस प्रसंग में मनुस्मृति में नियोग की चर्चा आई 


वेदार्थपारिजात; 


इदमिहावधेयस्‌-युगान्तरेषु वार्दानादिकारिकपतिमरणेऽपि कन्यां पुनभू मत्वा तस्या विवाहो निन्दित 
एवासीत्‌ । तथा च उद्वाहतत्त्वस्‌-'सप्तपोनर्भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधमाः । वाचा दत्ता मनोदत्ता कुतकोतुकमङ्गला ॥ 
उदकस्पशिता या च या च पाणिगृहीतिका ॥ अग्नि परिगता या च पुनर्भूभभवा च या ॥' इति काश्यपवचनप्रामाण्यात्‌ । तत 
एव सावित्री सत्यवते मनसेव स्वात्मानं दत्तवती । ततो नारदात्तस्याल्पायुधं ज्ञात्वापि पुनभूत्ववि चारादेवाऽन्येन विवाह 


न स्वीकृतवती, किन्तु सत्यवतैव विवाहं कृतवती ( म० मा० वनपर्व ), देवीभागवतेऽपि काशीनरेशकन्या सुदशंनस्य लक्षणा. 
न्येव श्रुत्वा मनसा तं वृतवती । काशीनरेशेन. तस्याः स्वयम्वरद्चिकीषित आसीत्‌ । परं तया नाङ्गीकृतमन्यवरणम् 
भीष्मेण स्वयम्वरात्‌ काशीनरेशस्य तिस: कन्या अपहृताः। तासु यदा अम्बया कथितं यन्मया मनसा शाल्वः पतित्वेन वृतः 
तदा भीष्मेण सा तथेवाक्षता शाल्वाय प्रहिता । शाल्वेनापि गतप्रत्यागता सा नाङ्गीकृता । सेव च जन्मान्तरे रिखण्डी भूत्वा 
मोष्ममृत्युहेतुत्वमुपगता । यदेवं वाचा दत्तानां मनोदत्तानां चापि कन्यानां पुनरभूत्वभयाद्‌ विवाहान्तरं न भवति स्म तदा 
पूर्वेविवाहितायाः पुनविवाहः कथं शास्त्रीयः स्यात्‌ ? 

कलियुगे तु--'नष्टे मते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतो । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥' ( परा० 
स्मु० ४३० ) इत्यापस्तम्बपरारारस्मृत्या वाग्दत्ताया विवाहो नियतीकृतः। अर्थात्‌ कलियुगे वाग्दत्तादीनां वेधव्ये देवरेण 
सह विवाह एव कत्तव्यो; न नियोगः । मनुवचनेन वारदत्ताया नियोग उक्तः । तस्य पराशरवचनातुसारेण देवरेण विवाह एव 
तात्पर्य वेदितव्यस्‌ । पतिमाचष्टे पतयति, पतयतीति पतिरिति व्युत्पत्या पतिशब्दस्य पतावितिरूपं भव्‌ ति । अन्यथा तु पत्या- 


१७१६ 


इस प्रकरण में विशेष ववान देने योग्य बात यह है कि अन्य युगो में वाग्दान के उपरान्त पति की मृत्यु हो जाने पर भी 
कन्या को पुनभू' मान लिया जाता था ओर उसका विवाह निन्दित माना जाता था । ( जैसा कि उद्बाहतत्त्व नामक ग्रन्थ में कहा गया 
है--साठ प्रकार की पुनम" कन्याए' होती हैं, जो कि विवाह के लिये वर्जित हुँ । वाग्दत्ता (वाणी के हारा किसी को दे दी गई), 
मनोदत्ता ( मन के द्वारा किसी को दे दी गई ), इतकोतुकमंगला ( विवाह का अंगजून कौतुक मंगल जिसका हो गया हो), 
उदकस्पशिता ( विवाह के बाद गंगापुजन आदि कार्य जिसने सम्पन्न कर लिया हो, पाणिगृहीता ( पाणिग्रहण संस्कार जिसका हो गया 
हो ), अग्निपरिगता ( सप्तपदी संस्कार जिसका हो गया हो ओर पुनमू प्रभवा अर्थात्‌ जिसका जन्म पुनभू माता से हुआ हो )। 
उद्ठाहतस्व का यह वचन काश्यप ऋषि का माना गया है। इस वचन को घ्यान में रखकर ही सावित्री ने स्वयं को सत्यवान्‌ के 
समपित कर दिया था । नारद मुनि फे यह कहने पर भी कि सत्यवान्‌ तो अल्पायु है, सावित्री ने अपना विचार इस लिये नहीं छोड़ा 
कि मुझे पुतमू' कहा जायगा ओर इस तरह से मेरे पितुकुळ की निन्दा होगी । अपने कुल को और स्वयं अपने को भी इस दोष से मुक्त 
रखने के लिए उसने सत्यवान्‌ के साथ ही विवाह किया । देवी मागवत में कथा आई है कि काशीनरेश की कन्या ने सुदर्शन के लक्षणों 
को सुन कर हो मन से उसका वरण कर छिया था । काशी नरेश स्वयंवर करना चाहते थे, किन्तु किसी दूसरे «क्ति को वरण करने का 
अपने पिता का प्रस्ताव उसने स्वीकार नहीं किया । भोष्मपितामह चे स्वयंम्वर स्थल से काशी नरेश की तीन कन्याओं का अपहरण 
कर छिया था । किन्तु उनको जब यह माळूम हुआ कि धम्बा ते अपने मन में शाल्व को अपना पति मान रखा है, तो उन्होंने सुरक्षित 
रूप से उते शाल्व के पास पहुँचा दिया था । दूसरे के द्वारा अपहृत होने से शाल्व ने भी उसका स्वीकार नहीं किया । दुसर जन्म मे 
अम्बिका ही शिखण्डी के रूप में मीष्मपितामह की मृत्यु का कारण बनी । इस तरह से वाणी और मन के हारा अर्पित कन्याओं को 
भी पुनम मान कर जब उनका दूसरा विवाह नहीं किया जाता था, तब विवाहिता के पुतविवाह की बात कैसे शास्त्रीय मानी जा 
सकती है ? वच 
आपस्तम्व और पराशर स्मृति के अनुसार कलियुग में पति के खो जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसके A 


छे छेने पर, पति के पतित अथवा नपु सक होने पर दूसरे पति का वरण करने की बात मानी गई है । अर्थात्‌ बाग्दत्ता के ड 
के साथ विवाह कर 


है । पराशर के वचत क 
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घेदार्थपारिजात: १७५७ 


वित्येव स्यात्‌ । यत्र क्वापि 'पत्यौ” इत्यपि पाठ: स्यात्‌ तत्रापि वाग्दत्तापतिरेव ग्राह्यः । कुल्लूकभट्टेन यस्याः कन्याबा वाग्दाने 
कृते सति भर्ता ग्रियेत तामनेन वक्ष्यमाणानुष्ठानेन भतुं: सोदरश्राता परिणयेत्‌ । मेघातिथिनापि वाचा सत्ये कृते वाग्दाने 
निष्पन्ने निजसोदरो विन्देत विवाहयेत्‌ । सकंज्ञनारायणेनापि वाग्दत्ताविषयकमेव वाचा सत्यवचनेन सत्यं मया दातव्येयमिति 
सत्पाङ्गीकारेऽेन विधिना विवाहविधिना निजः पतिसोदरो देवरो विन्देत्‌ । नन्दनेन अथ वार्दत्तायाः पत्यौ मृते कत्तव्य 
इलोकद्वयेनाह । रामचन्द्रेण वारदत्तां प्रत्यनेन विधानेन विवाहृविधानेन निजो देवरो विवाहयेत्‌ । ; 
दयानन्देन ठु समग्रं श्छोकमुल्लिख्याक्षतयोनिरेव विधवा स्यात्तदा पत्युलंघुआता तया सह विवाहं कतुं 
शक्नोति (सत्यां प्र ४ समु० ७२ पृष्ठे) इति लिखितस्‌ । दयानन्दरीत्यापि वाग्दत्ताया एवाक्षतयोनित्वं सम्भवति । विवाहिः 
तायास्तु विवाहृदिन एव तेन क्षतयोनित्वस्य कारितत्वात्‌। आयंसमाजप्रकाशिते 'अवलारक्षकपुस्तके 'यः कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ 
धमो मनुना परिकीतितः। स सर्वोऽभिहितो वेदे सवंज्ञानमयो हि सः ॥' ( म० २२७) इति वचनेन मनो: प्रामाण्यं मनूक्ते- 
वंदसम्मतत्वं चाङ्गीकृतस्‌। तथा च--'यस्या भ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत 
देवरः॥' ( म० ९।६९ ) “मिथो भजेत्‌ प्रसवात्‌ सकृत्‌ सकृद्‌ ऋतावृतो।' ( म० ९७० ) तथा चेदं पूर्वोक्तं प्चद्वयमेव 
विधवेव देवरमिति वेदमन्त्रस्य व्याख्या मन्तव्या । अतो वाग्दत्ताया विधवाया एवात्र ग्रहणं, न विवाहिताया विधवायाः । 
अविवाहिताया एव स्त्रिया विवाहो वेदसम्मतः। विवाहिताया विधवाया विवाहस्तु निषिद्ध एव । “कन्या युवानं 
विन्दते पतिस्‌ ।' ( अथवं० ११।५।१८ ), 'कन्या विन्दते पतिस्‌' ( अथर्व० १४२२२ ), 'कन्पाशब्दोऽयं पुंसाभिसम्बन्धे विवाहः 
पूर्वक सम्प्रयोगे निवतंते’ ( महाभाष्ये ४।१।११६ ), 'कन्या अकृतविवाहा' इति सायाणाचायंः (अथवं० भाष्ये १९।७।५।१८), 
“कन्याषब्दो विवाहरहितस्त्रीमात्रमाचष्टे' इति पराशरमाघवीये, ‘बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत्‌’ ( आइवलायनगृह्यसूत्रे १५२ ) 


अनुसार उसका तात्पर्यं देवर के साथ विवाह करने से ही है । उक्त पराशर वचन में “पतौ? शब्द आया है, न कि पत्यो, इसी का यह 
‘अभिप्राय निकलता है । 'पत्यौ' इस पाठ में वाग्दत्ता के पति का ग्रहण होता है। टीकाकार कुल्ळूक भट्ट ने मनुस्मृति के उक्त वचन का 
यह अर्थ किया है कि वारदान के बाद जिस कन्या के पति को मृत्यु हो जाती है, उसके साथ आगे बताई गई विधि से उसका सगा 
छोटा भाई विवाह कर छे । अन्य टीकाकार मेघातिथि ने लिखा है कि वारदान के सम्पन्न हो जाने के बाद मृत्यु होने पर उसका सगा 
छोटा भाई उसके साथ विवाह कर छे । सर्वज्ञ नारायण चे भी वारदता का अर्थ वाणी के द्वारा सत्यापन, अर्थात्‌ मे अमुक वर को अपनी 
कन्या प्रदान करूंगा, इस तरह की वाग्दान विधिकर के उपयु क्त टीकाकारों को बात को ही दोहराया है । नन्दन ओर रामचन्द्र ने भो 
यही बात कही है । 

इस प्रसंग में स्वामी दयानन्द पूरे इलोक को उद्धृत कर लिखते हैँ कि--जब अक्षत योनि कन्या विधवा हो जाय तो उस 
दशा में पति का छोटा भाई उसके साथ विवाह कर ले । ( सत्यार्थ० ४ समु० ७२ पु० )। दयानन्द के मत के अनुसार भी वारदत्ता 
ही अक्षतयोनि हो सकती है, क्योंकि विवाहित स्त्री तो उनके मत के अनुसार उसी दिन क्षतयोनि हो जाती है। आय समाज के द्वारा 
प्रकाशित 'अबला रक्षक' नामक पुस्तक में “यः करिचित्‌' मनुस्मृति के एलोक को उद्धृत कर मनु को वेद के समान प्रमाण माना गया 
है, क्योंकि मनुस्मृति में जो कुछ कहा गया है, वह सब वेदसंमत है । उस मनुस्मृति के दो एलोकों में बताया गया है कि वाग्दात के बाद 
जिस कन्या का पति मर जाय, उसके साथ उसका सगा छोटा भाई आगे बताई गई विधि से विवाह कर ले । सन्तानप्राति पर्यन्त 
ऋतुकाल में वे सहवास करें । मनुस्मृति के इन दोनों लोको में विधवेव देवरम्‌? इस बेद मन्त्र की व्याख्या को गई है। इस तरह से 
बारदत्ता विधवा का ही इस प्रसंग में उल्लेख माना जा सकता है, विवाहित विधवा का नहीं । 

अविवाहित स्त्री के विवाह को ही वेद में स्वीकृति मिली है । विवाहित विधवा का विवाह तो निषिद्ध है । अथववेद, 
व्याकरण महाभाष्य और अथर्ववेद के सायण भाष्य में कन्या शब्द स्त्रीमात्र का बोधक माना गया है, जिसका कि विवाह न हुआ हो । 
पराशर माधव, आशवलायनसूत्रगृह्म, हारीत स्मृति में भी यही बात कहो गई है। विवाह के उपरान्त स्त्रो का कन्यामाव समास हो 
जाता है । उसका यदि पुनः विवाह स्वीकार किया जाता है, तो कन्या का युबक पति से बिवाह होता है, इस अभिप्राय के योधर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१७५८ वेदांथंपारिनात: 


“यदि कुमारी अनिजाता' ( आश्वलायनगृद्यसुत्रे १(५॥५ ), असमानाषंगोत्रां हि कन्यास्‌' ( हारीतस्मृति ४१ ) विवाहानन्तर 
कन्यात्वस्य नाशात्‌ तासां विवाहाभ्युपगमे 'कन्यां युवानं विन्दते पतिस्‌’ (अथवं० ११।५।१८) इत्यादिवेदवचनानि विरुद्धान्येव 
भविष्यन्ति । 'पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः ।' ( म० 4२२८ ) इत्यादिस्मातंवचनानि विरुद्धधन्ते । बद्‌ 
त्तायास्तु विवाहाभावात्‌ कन्यात्वमवशिष्यते। 'अद्भिर्वाचा च दत्तायां [ञ्रयेताथो वरो यदि। न च मन्त्रापनीता स्यात्‌ 
कुमारी पितुरेव सा ॥' ( वशिष्ठस्मृति १७।६४ ) इत्यादिवचनेः कन्यात्वावशेषाद्‌ भाविपतिमृत्यो विधवेव देवरमिति वेदवचन- 
स्यानुवादभूतेन “यस्या स्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पति: ।' ( म० ९।६९ ) इति मनुवचनेन विवाहः सिद्ध्यति । देवरस्तु 
पत्युञ्जतिव ग्राह्यः । न तु द्वितीयो वरमात्रो देवरः। 

यत्तु कश्चित्‌ पतिञ्रातरमेव देवरमनभ्युपगम्यान्यं पुरुषमात्रं देवरं मन्यते, तदसङ्गतमेव, 'या नियुक्ताऽन्यतः पत्र 
देवराद्वाप्यवाप्तुयात्‌' ( म० ९१४७) इति मनुर्लोकेऽन्यत इति पुनरुक्तयापत्तेः “देवराद्वा सपिण्डाद्वा’ ( म० ९।५९ ) हक 
'वा' शब्दवेयर्थ्याच्च । अन्यत इति इवशुरस्यापि ग्रहृणापत्तेशच | ३वशुरोऽपि वध्वां नियुक्तः स्यात्‌ । तस्माद्वादब्दादुक्त: 
पत्युअतिव देवर इति सिद्धयति । विधवेव देवरमित्यत्र वाग्दत्तेव विधवात्वेन वणिता । 'कन्यायां दत्तशुल्कायां ञ्मियेत यदि 
शुल्कदः । देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ (म० ९।९७) । विवाहितायां तु पत्युरेदाधिकारः। तत्र-'जीवन्‌ वापि मतो 
वाफि पतिरेव प्रभुः स्त्रियाः ।' (बु० पराशरस्मृति ४४८) इति रीत्या मृतस्यापि पत्युः पल्याँ स्वत्वं भवति। न तत्र देवरस्याऽ 
धिकारः सिद्धयति । अन्यस्याधिकारस्तु दूरतो निरस्तः । 

यत्तु--मर्य न योषा' ( ऋ० सं० ) इति मन्त्रस्य द्वितीयमुपमानं व्यर्थं स्यादिति, तदपि यत्किञ्चित्‌, उभयो- 
मंहृदन्तरत्वात्‌ । पुर्वेपक्षे तु श्रुतिस्मृतिविरोधः । सिद्धान्ते तु विरोघाऽमाव एव । इदं त्ववधेयस्‌-वारदत्ताया विधवाया देवरेण 
विवाहे सत्यपि मुख्यं पतित्वं देवरे न सम्भवत्येव, किन्तु गोणमेव पतित्वस्‌, मुख्यविवाहविध्यभावात्‌ । “मर्यं न योषा” इत्यत्र तु 


चेद वचन व्यर्थ सिद्ध र जायंगे । कन्याओं के विवाह के अवसर पर ही विवाह मन्प्रों का विधान बताने वाळे मनुप्रभुति के स्मृति वचन . 
भी तव व्यथ हो जायंगे । वारदत्ता का विवाह नहीं होता, अतः उसको कन्या ही माचा जाता है । वसिष्ठ स्मृति में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख है कि वाग्दत्ता कन्या पर पिता का ही अधिकार रहता है, अतः शादी पति की मृत्यु हो जाने पर “विघवेव देवरम्‌’ इस वेद 
वचन का अनुसरण करने वाले मनुस्मृति के इलोक के आघार पर उसका विवाह किया जाता है । पति के छोटे भाई को ही यहाँ पर 
देवर कहा जाता है, द्वितीय वर हो देवर है, इस व्युत्पत्ति के आघार पर वर मात्र को देवर नहीं कहा जाता । 


र कुछ लोग पति के भ्रता को देवर न मान अन्य पुरुष मात्र को देवर मानते हैं, किन्तु उनका यह कथन असंगत है । यदि 
होता तो या नियुक्ता' प्रमृति मनुस्मृति के इलोक में पुनरुक्ति दोष को आपत्ति उठ खड़ी होती, क्योंकि इस इलोक में अन्य पुरुषः 
ओर देवर का पृथक्‌ उल्लेख हे ; दोनों का एक ही अर्थ मानते पर पुनरुक्ति दोष होगा ही । मनुस्मृति के ही देवराद्वा सपिण्डाद्वा इस 
रोक में बा शब्द भी तब व्यर्थ हो जायगा । अन्य शब्द से इवकुर का मी ग्रहण होने लगेगा । इवशुर के साथ वधू का नियोग मानता 
रा अना. इन सब आपत्तियो को दुर करने के लिए पति के छोटे भाई के अर्थ में ही देवर शब्द का प्रयोग मानना पड़ेगा । 'विषवेवः 
के रम्‌ Sa मे वारदत्ता का ही विधवा के रूप में वर्णन है । 'कन्यानां दत्तशुल्कायाम्‌' इस मनुवचन में. बताया गया है कि वार्दान' 
बाद मावी पति की मृत्यु हो जाने पर कन्या की अनुमति से देवर के साथ उसका विवाह किया जा सकता है । विवाहित स्त्री पर 


) ` ठो पति का ही अधिकार होता है । वृहलराशरस्मृति के अनुसार मृत पति का पत्नी पर अधिकार अक्षुण्ण माना जाता है, उस पर देवर 


का अधिकार भी नहीं माना जाता, तो करितो दुसरे के अधिकार को तो बात ही दूर है । 
सय न योषा” इस मन्त्र में द्वितीय उपमान व्यर्थ हो जापगा, यह आक्षेप भी निरर्थक है, क्योंकि दोनों में बड़ा मारी 


` अन्तर है। पूर्वपक्ष को मानने पर भूति और स्मृति का विरोष होता है। सिद्धान्त पक्ष में इस तरह का कोई बिरोध नहीं रहता । 


सस विषयको इस तरह से समना चाहिये--वारदत्ता विधवा का विवाह देवर के साथ होने पर मी उसको मुख्य पति नहीं माना जाता” 
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वेदार्थपारिजातः `. | | १७५९ 


मुख्यस्येव पत्युरुपमानस्‌ । अतो गोणमुख्यभेदेनोमयोरपि सार्थंक्यमेव । तत एव वांग्दत्ताया विधवाया नियोगे 'यथाविध्युप- 
गम्येनां शुक्लवस्त्रां शुचित्रतास्‌ । मिथो भजेताप्रसवात्‌ सकृत्‌ सकृदुतावृतौ ॥' (मं० ९७० ) इति पारतत्त्र्यमेव । मुख्ये पत्यो 
तु यादुशं स्वातन्त्र्यं तादृशं स्वातन्त्र्यं नास्त्येव। अतो विधवेव देवरमिति वाग्दत्ता विधवापरमेव वचनस्‌, विवाहिताया 
विघवायास्तु न देवरेण विवाहः सम्भवति । | 


'या पूर्ग पति वित्त्वा? ( अथवं० ९।५।२७ ) समाजिभिरनेनापि मन्त्रेण विधवाया विवाहो नियोगश्च साध्यते । 
या पूर्वे पति वित्त्वा अथान्यं विन्दते परस्‌ । पञ्चौदनं च तो अजं ददातो न वियोषतः ॥' ( अथवं० ९।५।२७ ) 'समानलोको 
भवति पुनमुंवा परः पतिः' ( )। तद्रीत्याऽस्य मन्त्रस्यायमर्थ:--या स्त्री प्रथमं पर्ति प्राप्य पुनद्वितीयं प्राप्नोति ताभ्यां 
पञ्चोदनोऽजो दातव्यः । तेन तौ परस्परं न विमुक्तो भवतः। सद्वितीयः पतिस्तया पुनभुंवा सालोक्यं गच्छति। अत्र पुनर्भू- 
शब्द: स्यष्टतया विघवायाः पुर्नाववाहं बोघयति' इति तदेतदसङ्गतमेव। अन्न मरणानुल्लेखात्‌ पत्युर्जीवनदशायासपि तत्पल्या: 
पत्यन्तरकरणे प्राप्ते पूव पति वित्त्वा अन्यं परं श्रेष्ठं विन्दते इत्यर्थोपपत्तेः । प्रतिपक्षिसम्मतार्थाभ्युपगमेऽपि चात्र विधान 
सम्भवति, लिङ्छोद्तव्याद्यभावेन विन्दते इति लट्लकारप्रयोगात्‌, मन्त्रेषु तत्सम्बन्धे निन्दादिदरानाद्‌ विधिकल्पनानुपत्तेश्च । 
अपरः पतिरपि पुनर्भुवा समानलोको भवतीति विचित्रोऽगरं सिद्धान्तः । शास्त्रेषु पतिब्रतानां पतिलोकप्राप्तिरुक्ता, इयं नारी 
पतिलोकं वृणाना' ( अथवं० १८।३।१ ) इति श्रुतेः । प्रतिब्रताः प्रायेण पत्यौ मृते पत्यनुमरणं प्राप्तुचन्ति, न च पतिः पल्या 
मरणानन्तरं तया सह म्रियते । अत एव न पत्युः स्त्रीलोकप्राप्तिरक्ता । अस्मिस्तु मन्त्रे तद्विपरीतं पुनभुंवा लोकप्रापिरुच्यते । 
पुनमुंवां स्त्रीणां तु निन्देव शास्त्रेषु दुश्यते । नरकलोकप्रा्िः श्रुगालयोनिप्राप्तिश्वोच्यते । तासामुत्तमलोकप्राप्त्यभावात्‌ 
तदुपपतेरपि तल्लोकप्राप्तिरेव भवति । पोनभंवश्च ( म० ९१६० ) स्मृतिष्वदायादोऽपाङ्क्तेयशचोक्तः । 


क्योंकि मुख्य विवाह विधि उसके साथ सम्पन्न नहीं होती । “मयं न योषा' इस मन्त्र खण्ड में मुख्य पति को हो उपमान माना गया 
है। इस तरह से गौण और मुख्य के भेद से दोनों उपमानों की सार्थकता है । इसीलिये वाग्दत्ता विधवा का नियोग होने पर मनुस्मृति 
ने प्रतिबन्ध लगाया है । इस पर मुख्य पति को जो स्वतन्त्रता प्रास है, वैसी स्वतन्त्रता नियोग में देवर को प्राप्त नहीं हे। अतः 
'विधवेव देवरम्‌' में वारदत्ता विधवा का उल्लेख माना जाता है । विवाहित विधवा का तो देवर के साथ विवाह हो ही नहीं सकता । 

या पूर्व पति वित्त्वा’ इस अथववेद के मन्त्र से भी आर्यसमाजी विषवाःविवाह और नियोग को सिद्ध करना चाहते हैँ । 
उन्होने इस मन्त्र का यह अर्थ किया है --'जो स्त्री प्रथम पति के बाद द्वितीय पति को प्राप्त करती है, उन दोनों को पञ्चौदन अज का 
दान करना चाहिये । ऐसा करने से उनका कभी वियोग नहीं होता । वह द्वितीय पति उस पुनभू के साथ सालोक्य प्रास करता हे । यहाँ 
पर निदिष्ठ पुनभू शब्द स्पष्ठ ही विधवा के विवाह का विधायक है! । किन्तु उनका यह कथन सही नहीं है । मन्त्र में पति को मृत्यु का 
उल्लेख न होने से आपकी पद्धति से तो ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि पति के जीवित रहते हुए भी उसकी पत्नी उससे अ ष्ठ 
किसी दूसरे पति का वरण कर सकती है | यदि हम आप के ही अर्थ को मान लें, तो भी मन्त्र में लिङ्‌, लोटू, तव्यत्‌ प्रभति प्रत्ययो 
के अभाव में किसी प्रकार की विधि नहीं मानी जा सकती । “विन्दते? यह लट्‌ लकार! का प्रयोग है । मन्त्रों में इस तरह के विवाहो 
को निन्दा की गई है, अतः यहाँ पर किसो विधि की कल्पना भी नहीं की जा सकती । दुसरा पति भी पुनमूः के साथ साछोक्य को 
प्राप्त होता है, यह सिद्धान्त भी विचित्र ही है । शास्त्रों में पतिब्रता के पतिरोक प्राप्ति कौ बात आई है । इयं नारी” इस अथव थुति में 
यही बात कही गई हे । पति के मृत्यु के बाद पतिव्रता उसके साथ सती हो जाती है, किन्तु पत्नी के मृत्यु के बाद पति उसके साथ 
कहीं नहीं मरता । इसलिये पति को स्त्रीलोक प्राप्ति का कहीँ उल्लेख नहीं है । प्रस्तुत मन्त्र में इसके विपरीत पुनभू के साथ सालोक्य 
प्राप्ति की बात आप मानते हैं । शास्त्रं में तो इस प्रकार के विवाहों की निन्दा ही को गई है । ऐसी स्त्रियों को नरकपात और :पुगाळ 
योनि की प्रासिं ही शास्त्रों में वणित है। उनको उत्तम लोकों की प्राप्ति होने से उनके उपपतियों को भी वे ही निकृष्ट लोक प्रा 
श त त तमो को हार माग का अधिकारी नहीं माना गया है और उको अपांक्तेय ( पक्ति से बहिष्कृत ) 
"मा कहा गया है | 
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धेदार्थपारिजातः ४२. 
वस्तुतस्त्विमो द्वावपि मन्त्रो वारदत्ताया विधवाया एव विवाहं बोधयतः, विवाहितायाः पुन ८ 
त्वात्निन्दितत्वाच । अन्यथा 'सोमो दददुगन्धर्वाय अग्निमंह्यममथो इमास्‌' (ऋ० सं०*१०।८५।४१ ) इति वेवाहिकमन्त्रविरोधो 
दुष्परिहरः । एतद्रीत्या अग्निविवाहस्य समये वराय कन्यां दत्त्वा तत्पतित्वाभिवतंते, तेन नान्यपुरुषाय दानेर्जघक्रियते, 
निवृत्ताधिकारत्वात्‌ । अरिनद्वारा,“वराय कन्यादानमेव विवाहः। अत एव 'देवदत्तां पतिर्भार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः* 
( म० ९९५ ) इति मनुः। यस्याः पतिब्रतायाः शास्त्राणि स्तुति कुवंन्ति। पतिब्रतधर्मेणेव भारतस्य स्थिरा कीतिर्जाता । 
“पत्युरनुव्रता भूत्वा सन्तह्मस्व अमृताय कस्‌? (अथवं० १४१४२), “साम अहमस्मि ऋक्‌ वं द्योरहं पृथिवी त्वं तौ इह्‌ सम्भ- 
बामः प्रजाया जनयावहै' ( अथवं० १४।२।७१ ) इत्यादयो मन्त्रा अपि पतिब्रताया माहात्म्यं ख्यापयन्ति, तदा वेद एव कर्थ 
पत्युमरणेऽन्यस्मै दानं विदधीत ? इति । 'यस्या भ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत 
देवरः ॥? (म० ९।६९) इति वेदातुकूलमेव मनुवचनं सिद्धस्‌ । पतिर्वाग्दत्तापतिरेव मन्तव्यः । अस्य मन्त्रस्यानुवादभूतमेतन्मनु~ 

वचनस्‌ । 'वेदार्थोपनिबडत्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्मृतस्‌' इति बृहृस्पतिवचनात्‌ । 

अत्र सन्त्रे पुनभूँशब्दा,पि न विवाहिताविधवापरः, किन्तु वाग्दत्ताविधवापर एवं वाग्दत्ताया अपि भाविपति- 
मरणेन पुनभत्वोक्तः 'सप्तपौनर्भवाः कन्या वर्जनीया: प्रयत्नतः। वाचा दत्ता मनोदत्ता”'' इति धमंचन्द्रिकादिनिबन्धोद्घृत- 
काश्यपवचनात्‌ । 'कन्येवाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणदुषिता। पुनर्भूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥' ( नारदस्मृति 
१२।४६ ) इति नारदवचनातु। अत्र पाणिग्रहणदृषिताशबव्दोऽपि वाग्दत्ताद्युपलक्षणार्थं एव । अक्षता च क्षता चेव पुनभूः 
संस्कृता पुनः।' ( १।३।६७ ) इति याज्ञवल्क्यवचनेऽप्यक्षतापदेन वाग्दत्तादिका ग्राह्मा इति स्पष्टमेव । अस्या वाग्दत्तायाः 
पत्िमरणे 'तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ।' (म० ९।६९) इति मनुवचनेन विवाह उक्तः। अग्निमे पद्ये मेधातिथिनाः 


१७६० 


वास्तव में देखा जाय तो अथर्ववेद के उक्त दोनों मन्त्र वारदत्ता विधवा के विवाह के हो बोघक हैं । बिवाहित स्त्रीका 
पुनविवाह अशास्त्रीय ही नहीं, लोक में निन्दित भी है । अन्यथा “सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय' इस मन्त्र से स्पष्ट विरोध होगा। इस मन्त्र 
के अनुसार अग्नि विवाह के समय वर को कन्या सौंप कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, उस कत्या पर अब उसका अधिकार 
नहीं रहता। तब वह उस विवाहित स्त्री को दूसरे किसी पुरुष के अधोन कैप्ते करेगा जिस पर कि अब उसका अधिकार ही नहीं 
है । अग्नि के द्वारा वर को किया गया कन्यादान ही विवाह कहलाता है । इसीलिये मनुस्मृति में बताया गया है कि वर अग्नि देवता के 
द्वारा प्रदत्त स्त्री को हो पत्नी के रूप में प्रास करता है, अपने मन से नहीं। इससे सिद्ध हो जाता है कि स्त्री का विवाह केवळ 
एक बार ही होता है । जिस प्रतित्रता धर्म की शास्त्र प्रशंसा करते नहीं अघाते, पतित्रत घ्म के कारण ही भारत की कोति दिगुदिगन्त 
में फेली हे । 'पत्युरनुमता?, “साम अहमस्मि” प्रभृति वेद मन्त्र भो प्रतित्रता के माहात्म्य का वर्णन करते हैं, वे ही वेद-मन्त्र पति की 
मृत्यु के उपरान्त विधवा के विवाह का विधान कैसे कर सकते हँ । इन सब वचनों पर विचार करने से यह सिद्ध हो जाता है कि 
यस्या भजियेत' यह मनुवचन वेदानुकूछ ही है । यहाँ पर निर्दिष्ट पति शब्द वारदत्ता के पति के अर्थ में प्रयुक्त है। इस तरह से मनु का 


वचन वेद के मन्त्र का अनुवाद हो है। वृहस्पति का स्पष्ट कथन है कि स्मृतियो में प्रधान मनुस्मृति है, क्योंकि इसमें सभी वेदों का सार | 


संगृहीत कर दिया है । 
इस मन्त्र में आया पुनमू' शब्द मी विवाहित विधवा का निर्देशक न होकर वाग्दत्ता विधवा का बोषक है । भावी पति 
का मरण हो जाने से वारदत्ता को भी पुतमू' माना जाता है । धर्मचन्द्रिका,प्रभूति निबन्ध ग्रन्थों में उद्धत कादयप के वचन के 


सात प्रकार की वाग्दत्ता, मनोदत्ता प्रमृति पूनभूं कन्याओं का वर्णन पहळे किया जा चुका है । नारदस्मृति में पाणिग्रहणदृषिता क्क 
योनि कन्या का उल्लेख मिलता है, जिसका पुनः संस्कार विहित है । इसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति में अक्षता प्रभृति झी दर 
हो 


___ उल्छेखहैँ। ये सभी प्रकरण बाग्दत्ता अमृति पुनभू कन्याओं के ही निदर्शक माने जाते हँ । वाग्दत्ता के पति की. मृत्यु 
र उसके विवाह का विधान भनुस्मृति में मिता हो है । मनुस्मृति के इस बंचन ( तामनेन ) की व्याख्या करते हुए मेघातिथि ते गर्द 


अर्थ 
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१ चेदार्थपारिल्ातः १७६१ 


“यथाविधि यथाशास्त्रं वेवाह्यो विधिंतस्तथा विवाह्या, वाचनिकोऽपं विवाहः, पुनभूंद्च तथोच्यते, न वा व्यूढापि सती 
भार्या अवति इत्यर्थ: कृत: । तस्माद्‌ व्रागदत्ता पुनभूरेवाच मन्त्रे विवक्षिता । अतो वेदमन्त्रेण मनुवचनस्य सामानाधिकरण्य- 
मेव सिद्ध्यति । तथा चोक्तमन्त्रे या इति पदेन कन्येव ग्राह्या न स्त्रो |. यस्या विवाहो न पूवं सम्पन्नः; सैवात्र वाग्दत्ता 


विवक्षिता। तस्या विवाहोऽपि नोत्तमो मन्यते । तस्येव प्रायरिचित्तस्वूपः पञ्चौदनो यागो विहित: । तत्रापि मुख्यपति- 
विवाहवत्‌ स्वातन्त्र्यं न भवति । | 


तत एव साविच्या पुनभूंत्वेनोत्तमकक्षाया: पतनशङ्कया सत्यवतोऽ्पायुषट्ञानेऽपि पत्यन्तरसम्बन्धो नाज़ीकृतः । 
तथाप्यन्यपुनभुंवामपेक्षया वाग्दत्तायाः पुनभुंवो महदन्तरस्‌ । विवाहितानां पतिमरणानन्तर पत्युर्जीवनदशायाँ वा पत्यन्तर- 
स्वीकारस्य “न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ( म० ९।४५) इति मनुना निषिद्धत्वाद वाग्दत्तायास्तु पत्यन्तरवरणस्य 
कस्मिर्चिदंशे मनुनाऽनुमतत्वात्‌ तस्मिन्‌ पक्षे पत्न्याः पतिलोकप्राप्तिनं भवति, किन्तु पत्युरेव पुनभूलोकप्रापिभंवति । अत एव 
तादृशविवाहस्यापि किञ्चिञ्निन्दितत्वमेव। अत एव 'कुहस्विद्‌ दोषा? इति मन्त्रे 'मर्य न योषाः इत्यस्मान्मन्त्राद्भिन्नं 
विधवेव देंवरम्‌' इत्युपमानमुक्तस्‌ । परन्तु विवाहिताया विधवायास्तु सवंथैव पत्यन्तरवरणं निषिद्धेमेव । अतः सामाजिका- 
भिमतविधवाविवाहर्तु सवंथा$निष्ट एव । कलियुगे तु पराशरस्मृत्या वार्दत्तानियोगस्य काठिन्यं ज्ञात्वा 'नष्टे मृते प्रब्रजिते 
क्लीबे च पतिते पतो । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥' ( परा० स्मु०४।३२ ) इति वारदत्ताया निःसङ्कोचेन 
विवाह एव विहितः। अत्र इलोकेश्पतो वा 'पतो' वा यथाकथञ्चित्‌ पाठाभ्युपगमेऽपि वारदत्तापतिरेव गुह्यते । यथा “यस्या 
ज्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ॥ ( म० ९।६९ ) इति इलोके वाग्दानकालिक एव पुरुषः पतिशब्देन विवक्षितः, 
तथेव प्रक्कतेऽपि ज्ञेयस्‌ । 


एवं विध वाविवाहस्य नियोगस्य वा साधनाय ये ये मन्त्रा अर्धनास्तिकेरुपस्थाप्यन्ते, तेषामन्यथार्थत्वात्‌ सनं- 


किया है कि शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका विवाह कर देना चाहिये । पुनभू का विवाह वाचनिक होता है। नया विवाह होने पर 
भो इसका सतीत्व सुरक्षित रहता है । इस तरह से उक्त मन्त्र में वारदत्ता पुनमू" के विवाह का ही उल्लेख है । इस तरह से वेदमन्त्र 
ओर मनुवचन को एक वाक्यता सिद्ध होती है । इस तरह से उक्त मन्त्र में 'या' पद से कन्या का ग्रहण होता है, स्त्री का नहीं । जिसका 
विवाह पहले नहीं हुआ है, वही यहाँ पर वाग्दत्ता मानी गई है। इसके विवाह को भी अच्छा नहीं माना गया है । इसलिये इसके 
प्रायश्चित्त के रूप में पञ्चौदन नामक याग का विधान है । विवाह हो जाने के उपरान्त भी मुख्य विवाह के समान स्वतन्त्रता नहीं है, 
इस रात का उल्लेख भी किया ही जा चुका है । 
इसीलिये सावित्री ने इस पुनमू' कन्या के सारे प्रकरण पर विचार कर अपनी उन्नत स्थिति से पतन को आशंका के 
कारण सत्यवान्‌ को अल्पायु जानकर भी किसी दुसरे पति के साथ सम्बन्ध करना स्वीकार नहीं किया। अन्य पुनमु कन्याओ की 
अपेक्षा वारदत्ता पुनभू में वडा अन्तर है । विवाहित स्त्री के पति के मर जाने पर अथवा पति के जोवित रहते हो दुसरा विवाह 
मनुस्मृति में निषिद्ध है, इसके विपरीत वहाँ पर वाग्दत्ता को दुसरे पति के वरण का अधिकार कुछ अँशो में दिया गया है । ऐसा करने 
पर पत्नी को पतिरोक को प्राप्ति नहीं होती, किन्तु पति को ही पुनः भूलोक में आना पड़ता है ॥ इसलिये ऐसा विवाह मी कुछ निन्दित 
ही माना जाता है। इसोलिये 'कुहस्विद्‌ दोषा' इस मन्त्र में “र्य न योषा' इस मन्त्र से भिन्त “विधवेव देवरम्‌? यह उपमात दिया 
गया हे । विवाहित विधवा का पुनः विवाह तो सर्वथा निषिद्ध है। इसलिये आयंसमाजियों का अभिप्रेत विधवा विवाह सर्वथा शास्त्रः 
विरुद्ध है। कलियुग में वाग्दत्ता के नियोग में कठिनाई देखकर हो “नष्टे मृते' प्रभृति पराशर स्मृति के वचन में वारदत्ता के विवाह का 
विधान निःसंकोच किया है। इस इलोक में 'अपतो? अथवा 'पतौ? दोनों में से कोई भी पाठ स्वीकार किया जाय, वाग्दत्ता के पति 
का ही उससे ग्रहण होता है। 'यस्या प्लियेत” इस मनु वचन में वाग्दान के समय का पुरुष ही पति शब्द से अभिप्रेत है, उसी तरह से 
यहाँ पर भी समझना चाहिये । 


; इस तरह से बिषवा विवाह अथवा नियोग को सिद्ध करते के लिये अघंतास्तिक आर्यसमाज जिन जिल मन्त्रो को प्रमाण 
२२ ; 
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वेदार्थपारिजात: 


योगइच । अत एवं आयंसमाजस्य प्रसिद्धविदुषा नरदेवशास्त्रिणा 'आयं समाज का 
इतिहास पुस्तकस्य प्रथमभागे लिखितस्‌ “चारों वेदों में एक भी ऐसा मन्त्र नहीं है। जिसमें स्पष्ट रूप से नियोग का 
प्रतिपादन किया गया हो । हम तो स्पष्ट कह सकते हैं यत्‌ वेदो नियोगसिद्धान्तस्य पोषको नास्ति' ( पु० ८४ ) तथाप्यनेके 
वेदेभ्यों नियोगपोषकमन्वाणामन्वेषणे प्रयतमाना दृह्यन्ते । अयं च मार्गो दयानन्देन दशितः । 

“सोम: प्रथमो विविदे' 'सोमोदददगन्धर्वाय' इतीमो मन्त्रो कुमार्या विवाहे पठ्येते, पारस्करगृह्यसूत्रे विवाहप्रसंग- 
उद्घृतत्वात्‌ । न विघवाविवाहे । दयानन्दरीत्यायं मन्त्रः प्रथमविवाहितिन पठितव्यो नियुक्तेन वा ? तद्रीत्या २३ वर्षपयेन्त्‌ 
मेकोऽपिः पतिने लब्धः । चतुविशवष॑मारमभ्य पतीनां पुर एवागतः । एतैषां वर्षस्य करिच न्नियमोऽस्ति न वा ? सन्तानार्थमेवेमे 
पतयः कामरसास्वादनाथंमेव वा ? सन्तानस्य प्रतीक्षापि किदवषपर्य्तं कत्त व्या ? यदि पत्युर्मरणानन्तरं पत्यन्तरमभिमतं 
स्यात्‌, तदापि पतिद्वारा कथं पत्यन्तराय तद्दानं सम्भवति ? न चारितिद्वारा द्वितीयवराय तद्दानं सम्भवति, प्रथमवराय 
दानावसर एव तदाघिपत्यस्य क्षयाद्‌ । तथा च कथमन्यवरदानेऽस्याधिकारः ? स्वस्वत्वनिवृततिपूर्वकं परस्वत्वोपपादनमेव 
दानं भवति । 'ददातिरुत्सगंपूर्वंकं परस्वत्वेन सम्वन्धः' ( जे० सू० ४।२।२८ ), “दानमित्यु च्यते' स्वत्वनिवृत्तिः परस्वत्वापादनं 
च? ( मीमांसा शाबरभाष्ये ६७१ ) इति शावरमाष्योक्तः। तादृशदानं तु वरायाग्निकतृंक सम्पन्तमेव । 

रजकस्य वस्त्रं ददातीत्यत्र पुनग्रहणं भवति, अत एव तद्दानं न भवति । इह तु सम्प्रदाने चतुर्थी दृस्यते 
“मह्यमिमामदात इति । अत एवाऽर्निकतूंकं कन्याकमंकं वरसम्प्रदानकं दानमेव विवाहो भवति, 'देवदत्तां पतिर्भार्या 
विन्दते तेच्छयात्मन:? ( म० ९१९५ ) इति मनूक्तेः। यद्यग्निनेकादशवर्षानन्तर वराय कन्यादानं कृतं तदारभ्येव तस्याः 


१७६२ 
थापि निरस्त एव विघवाविवाहो नि 


पाती ! इसीलिये आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
“चारों वेदों में एक भी ऐसा मन्त्र नहीं है, 
वेद, नियोग के सिद्धान्त का पोषक नहीं है 
की खोज में लगे हैं । यह मार्ग उनको 


के रूप में रखते हैं, उनका कुछ दुसरा हो अर्थ होने से उनकी बात सही सिद्ध नहीं हो 
नरदेव शास्त्री ने आर्यसमाज का इतिहास” नामक पुस्तक के प्रथम भाग में लिखा है कि— 
जिसमें स्पष्ट रूप से नियोग का प्रतिपादन किया गया हो । हम तो यह स्पष्ट कह सकते हैँ कि 
( पृ० ८४ ) । इसके उपरान्त भो अनेक आर्यसमाजी विद्वान्‌ नियोग को पुष्टि करने वाळे मन्त्रों 
दयानन्द चे दिखाया है। 

| “सोमः प्रथमो विविदे? और 'सोमो ददद्गन्धर्वाय' ये दोनों मन्त्र कुमारी के विवाह के अवसर पर पढ़े जाते हुँ । पारः 
स्करगृह्यसूत्र में विवाह संस्कार के प्रकरण में ये उद्धृत हैं, विधवा विवाह के अवसर पर नहीं । दयानन्द के मत के अनुसार इन मंत्रों 
को प्रथम विवाहित पुरुष पढ़ेगा या नियुक्त पुरुष? उनके मत के अनुसार कन्या को २३ वर्ष तक तो एक भो पति नहीं मिल पाता, किन्तु 
इसके वाद पतियों को बाढ़ भी आ जाती हे । इनके साथ कुछ निश्चित अवधि तक रहने का नियम हैं या नहीँ ? सन्तान के लिये ही 
इन पतियों का विधान है, या केवल कामोपभोग के लिये ऐसा किया जाता है ? सन्तान की प्रतीक्षा भी कितने वर्ष तक करनी चाहिये ! 
यदि एक पति को मृत्यु के उपरान्त दुसरा पति करता है, उस अवस्था में भी एक पति के द्वारा दूसरे पति को दान करने की बात कसे 
संगत होगी ? अग्नि के द्वारा द्वितीय वर को दान भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम वर को दान कर देने के उपरान्त अग्नि की 
अधिकार उस पद से समाप्त हो गया । इस परिस्थिति में वह द्वितीय वर को दान देने का अधिकारी कहाँ है ? दान करने का अगि 
आय अपने अधिकार की निवृत्ति ओर दुसरे के अधिकार को प्राति में है। जैमिनि के मीमांसा सूत्र और उसके शावरमाष्य में दात 
पद का यही अर्थ किया है । इस तरह का दान वर के लिये अग्नि छे द्वारा यहाँ पहले हो संपन्न हो चुका है। दी हुई वस्तु का ३ 
दान नहीं किया जाता । 

घोबी को कपड़ा दिया जाता है भोर उससे वापस ले लिया जाता है । इसको दान नहीं कहते । वह तो ब 


225 दिया जाता है । इसळिये यहाँ सम्प्रदान में चतुर्थी न होकर षष्ठी विभक्ति होती है । प्रस्तुत मन्त्र में तो चतुर्थी विभवित है | वर 
वर के लिये अग्नि के द्वारा कन्या का दान यहाँ विहित है, ओर इसी को विवाह कहा जाता है । मनु महाराज मी बहते 


____ अन्निदेव के द्वारा प्रदत्त मार्या को प्रास करता है, मनमाने ढंग से नहीं । जब अरिन ने ग्यारह वर्ष की अवस्था के बाद 
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वेदा्थेपारिजातः १७६३ 


कन्यात्वमपगच्छति । अत एवाग्ने कन्याजारशब्देन व्यपदेशोदृरयते । ‘जारः कनीनास्‌' ( ऋ० सं० १६६४) विवाहानन्तर- 
मग्नेरधिकारो निवतंते । मनुष्यस्य पत्युरेव तत्राधिकारः। तथा च कर्थं तन्मरणेऽन्येन साध तद्विवाहः स्यात्‌? अन्यस्य 
दानाधिकाराभावात्‌ । अग्निकतुंके कन्यादाने पित्रादिकतुंके वा कन्यादाने जाते पत्यौ च मृते कस्य तद्दानाधिकारः ? 
जीवतोऽपि न पत्नोदानं प्रामाणिकग्रन्थेषूपलभ्यते। तत एव जीवतो वा मृतस्य वा पत्युः पतित्वं न निवतेत इत्युक्तं सम्यगेव । 
विवाह एव कन्याया कुमार्या वा भवति, न विधवाया विवाहः क्वचिच्छतः स्मृतोवा ? विवाहपदं पारिभाषिकमतो विधवाः 
विवाह इति पदं न प्रयुज्यते धर्मशषास्त्रीयपरिभाषायास्‌, विवाहप्रतिपादकस्य 'अग्निमंह्यममथो इमास्‌' इत्यादिपूर्वो्वेद- 
वचनस्य विरोधापत्तेः। “नोद्वाहिकेषु मन्त्र षु नियोगः कोत्येते क्वचित्‌’ इत्यादिभनुवचनविरोधाच्च । 


“उत यत्पतयो दश स्त्रियाः इति वचनेनापि सामाजिकाः स्त्रीणामेकादशपतीन्‌ साधयितुं प्रयतन्ते । सम्पूर्ण- 
चायं मन्त्र इत्यं पठ्यते--'उत यत्पतयो दश स्त्रिया: पूर्वं अब्राह्मणा ब्रह्मा चेद्‌ हस्तमग्रभीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥' (अथवँ० 
५।१७।८) इति । अस्य मन्त्रस्य सरोऽयमर्थः—स्त्रियाः पाणिग्रहणात्‌ पूर्वे ये दश अब्राह्मणाः पतयः सन्ति, यदा क्षाह्मणेन 
तस्याः पाणिग्रहणं कृतस्‌ तदा स एवेकस्तस्याः पतिभंवति । अत्रापि पाणिग्रहणाभाववन्तो दश पतयो देवता एव, न मनुष्याः | 
यदि सामाजिकास्तथानभ्युपगम्य मनुष्यानेव दश पतीनभ्युपगच्छेयुस्तदा वेदभक्तेः क्षत्रियेवें्ये: शृद्ररचायसमाजिभिः स्वीया; 
स्त्रियो. ब्राह्मणेभ्य एव दातव्या भविष्यन्ति । यतो मन्त्रे स्पष्टमुक्तसू--'ब्रह्मा चेद्‌ हस्तमग्रभोत्‌ स एव पतिरेकधा' (अथवे- 
वे० सं० ५१७८) इति । अन्यस्मिन्नपि मन्ते ब्राह्मण एव पतिन राजन्यो न वेश्य:' ( अथवं० ५।१७।९ ) । तथा सति क्षत्रियाः 
णां वेश्यानां समाजिनां न स्वस्त्रोष्वधिकारः सिद्धयति, तासां पतिब्रह्मिण एव स्यात्‌ । ब्राह्मणद्वारा तासां हस्तग्रहणाद 
अन्नाह्मणाः सव तासां पतित्वान्निरस्यन्ते । स एव पतिने तु पूर्वेऽब्राह्मणाः। नियोगस्य तु भन्त्रोऽस्मित्‌ चर्चापि नास्ति । 


को सौंप दिया, तभी उसका कन्याभाव निवृत्त हो गया । इसीलिये इसके वाद कन्याजार शब्द का प्रयोग होता है । विवाह के बाद 
अग्नि का अधिकार समास हो जाता है और मनुष्यपति का उस पर अधिकार हो जाता है । इस मनुष्य पति को मृत्यु हो जाचे पर 
दुसरे मनुष्य के साथ उसका विवाह कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी दुसरे को दान का अधिकार नहीं है । अग्नि के द्वारा अथवा पिता 
प्रभृति के द्वारा एक बार कन्यादान हो जाने पर और पति के मर जाने पर उसको पुनः किसी दुसरे को दान करने का अधिकार किसको 
है? जीवित पति के द्वारा पत्नी के दान का भी कहीं विधान नहों है । इसीलिये जीवित अथवा मृत पति का स्वामित्व निवृत्त नहीं 
होता, यह कथन उचित हो है । कुमारी कन्या का ही क्वाह होता है । विधवा का विवाह श्रुति ओर स्मृति में कहीं भी विहित नहीं 
है। विवाह एक पारिभाषिक शब्द है, अतः “विधवा विवाह” इस शब्द का प्रयोग घर्मशास्त्रीय परिभाषा के अनुसार हो 
ही नहों सकता । ऐसा प्रयोग करने षर “अग्निर्महमम्‌ इत्यादि श्रुति और 'नोद्वाहिकेषु' प्रभृति मनुस्मृति के वचन से विरोध | 
उपस्थित होगा । . 

“उत यत्पतयो दश” इस वचन से भी आर्यसमाजी स्त्रियों के ग्यारह पति होने को बात को सिद्ध करना चाहते हैँ । यह 
अथर्ववेद का मन्त्र है । इसका सरल अर्थ यह है— स्त्री के पाणिग्रहण संस्कार से पहले जो दस अब्राह्मण पति हों और उस अवस्था में 
ब्राह्मण ने उसके साथ विवाह कर लिया हो तो वही एक ब्राह्मण उसका पति होता है। यहाँ पर भो पाणिग्रहण संस्कार से पहले के 
दस पति देवता ही हूं, मनुष्य नहीं । यदि आर्यसमाजी इस व्याख्या को नहीं मानते और दस पतियों के रूप में मनुष्यों को ही स्वीकार 
करते हैं, तो उस अवस्था में वेदमक्त आर्यसमाजी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रो को अपनो अपनो स्त्रिया ब्राह्मणों के लिये दे देनी पडेंगीं । क्योंकि 
अथर्ववेद के मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि यदि कन्या का पाणिग्रहण ब्राह्मण कर लेता है, तो वही उसका अकेला पति होता है। एक दुसरे 
मन्त्र में भी ब्राह्मण पति का ही उल्लेख है, क्षत्रिय अथवा वैश्य का नहीं । ऐसा मान छेते पर आर्यसमाजी क्षत्रियां थोर वेश्यो का स्त्रो 
पर अधिकार हो सिद्ध न हो पावेगा, उनके पति केवल ब्राह्मण होंगे । ब्राह्मण के द्वारा पाणिग्रहण कर छेने पर सभी बब्राह्मण, स्त्रियों 
के पति न रह पायेंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण ही उनका पति होगा, इससे पहछे के अब्राह्मण उनके पति नहीं होंगे। नियोग को तो इस 
मन्त्र में कोई चर्चा ही नहीं है । 
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का वर्णन है। दस अब्राह्मण यदि उसके पति होता चाहते हों, तो भी ब्राह्मण के साथ पाणिग्रहण हो 





वेदार्षपारिजातः 


समाजिनाँ दृष्टिकोणेन तु विधवाविवाहस्यात्र मन्त्र गन्धोऽपि नास्ति, कदाचित्‌ सघवाविवाहगन्धो भवेदपि, 
तदपि नेष्यते प्रतिपक्षिभिः। तदा तद्रीत्या कस्यारिचिद्वालायाः पतिग्रहणात्‌ पूर्व दशाप्यब्राह्मणाः कुमारा वाग्दानकाले 
आशावन्तो भवेयुः, पुनन्ाह्मणसचेत्तस्याः पाणिग्रहणं कुर्यात्‌ तदा स एव तस्याः पतिर्भवति, नाब्राह्मणाः कुमाराः ।. अन्न 
यस्या स्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ( म० ९६९० ) इत्यत्रेव संभावनामात्रेण दश पतय उक्ताः। तस्याः पतित्वं 
कामयमाना दश अब्राह्मणा भवेयुरचेत्तदापि ब्राह्मणस्य पाणिग्रहणे जाते ते निरस्ता भवन्तीत्यवार्थो मन्तव्यः। रह्म 
जानातीति ब्राह्मणः, न ब्राह्मणः अन्नाह्मण इति व्युत्पत्त्या दशसंख्पाका अवेदज्ञा अन्नह्मविदो वा ब्राह्मणभिन्नाः पतयो 
भवेयुस्तदापि ब्राह्मणब्नह्मवित्पतिलामे ते निरस्ता भवन्तीति । कुतः ? अथवंवेदसंहितायां ( ५।१७।७ ) इत्युक्तायां ब्रह्मजाया- 
यामब्राह्मणानामनघिकारात्‌। 

'तत्सादृश्यमभावर्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्च नभर्थाः षद्‌ प्रकीतिताः॥? इति रीत्यात्र 
नञोऽन्याथंतापि सम्भवति, तेन उक्तमन्त्रे स्त्रीशब्दः कत्यावाचकः। तद्यथा "स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ( म० ३।४९ ), "स्तरः 
योऽयुग्मासु रात्निषु' ( म० ३।४८ ) इत्यादिरलोकेष ्त्रोपदस्य कन्यापरत्वस्‌, तथैवात्रापि स्त्रिया ब्राह्मणकन्याथा उत यद्‌ 
विवाहात्युवे दश अब्राह्मणाः पतयो दश ब्राह्मणभिन्ना देवता भवन्ति, विवाह्ममानाद्‌ ब्राह्मणाद्‌ भिन्ता दश देवताः पतयो 
मवन्ति। यदा च ब्राह्मणस्य तया कन्यया पाणिग्रहणसंस्कारः सम्पन्नः स्यात्‌ 'ब्रह्मा चेद्‌ हस्तमग्रभीत्‌' इत्यत्र ब्रह्मेतिपदं ब्राह्मण- 
परस्‌। समानाथवितो ब्रह्मन॒दब्दो ब्राह्मणशब्दरच । अतरच समानार्थेरेवं ह्याह-कुतो नु चरसि ब्रह्मन्‌ कृतो नु चरसि ब्राह्मणेति। 
तत्र द्योः समानार्थयोरेकेन विग्रहः (पा० सु० ५।१।१०७) इति महाभाष्योक्तः। अतो यदा ब्राह्मणो बालिकायाः पाणि गृह्णाति 
तदा स एक एव पतिभंवति। ब्राह्मणशब्दोऽत्र प्राधान्येन व्यपदेशा भनन्तीति न्यायेन ब्राह्मणादिवरमात्रपरः। तदाऽ 
ब्राह्मणानां ब्राह्मणव्यतिरिक्ञनां देवतानां पतित्वं व्यावर्तते, मातुषवरस्येव पतित्वं स्थायि भवतीत्यथः। यथा वेदे 
सोसगन्धर्वारनयो देवताः (० सं० १०।८५।४१ ) कुमार्या अधिपतयो निदिष्टाः। ब्राह्मणपुरुषेण सम्बन्धे तासां देवतानां 


१७६४ 


समाजियों के दृष्टिकोण के अनुसार विधवा विवाह की तो इसमें कोई चर्चा नहीं है, कदाचित्‌ सधवा का विवाह इससे 

सिद्ध हो सके, किन्तु इस बात को वे स्वीकार नहीं करते । उनके मत के अनुसार किसी कन्या के पाणिग्रहण संस्कार से पहछै दस 

अब्राह्मण कुमार वाग्दान के समय आशा लगाये बैठे हों और इसी बीच कोई ब्राह्मण कुमार उसके साथ विवाह कर छे तो वही उसका 

पति होगा, पहले के दस बब्राह्मण कुमार नहीं । 'यस्या ्रियेत' इस मनु वचन के समान यहाँ पर भी दस पतियों की संभावना मात्र 

जाने पर उनका पतित्व निवृत्त हो 

जायगा, यही इघका अर्थ होगा । ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ओर उसको न जानने वाळा अब्राह्मण, इस व्युत्पत्ति के अनुसार 

ब्रह्म को न जानने वाळे दस को अपेक्षा एक ब्रह्मवेत्ता पति के प्रास हो जाने पर सभी बब्रह्मवेत्ा निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि 
अथर्ववेद संहिता के उक्त बचन के अनुसार ब्रह्मवेत्ता को पत्नी में अज्ञ जनों का अधिकार अस्वींकार कर दिया गया है । 

| तत्सादृस्य, तदभाव, तदन्यत्व, तदल्पता, बप्राशुस्त्य और विरोष--ये छः नन, के अर्थ होते हॅ । इस कथन hs 


` अस्तुत मन्त्र में नव, का प्रयोग अन्यायंता में माना जा सकता है। उस स्थिति में स्त्री शाब्द कन्या का वाचक होगा । जैसे 


मुलोक्त दो उदाहरणों में स्त्री शब्द कन्या के अथं में प्रयुक्त हँ, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । स्त्री अर्थात्‌ जान कन्या के शा 
से पहले दस ब्राह्मण भिन्न देवता पति होते हैँ । जब उस कन्या का ब्राह्मण के साथ पाणिग्रहण संस्कार हो जाता है, तब वही उस 
एकमात्र पति रह जाता है । मन्त्र में ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण है । पातंञ्जल महाभाष्य में भी ब्रह्म ओर ब्राह्मण pe दे 


माना है । ब्राह्मण शब्द यहाँ ब्राह्मणादि वर मात्र का बोषक है, क्योंकि यहाँ पर यही उसका प्रधान अर्थ है। ऐसा ही 
वेद में सोम, 


` द्राण मिन्न दसों देवताओं के पतित्व की निवृत्ति होकर केबल ब्राह्मण मनुष्य ही उसका पति रह जाता है । pa हो जाती दै 
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_ ओर अर्ति कन्या के अधिपति बनाये गये है । ब्राह्मण पुरुष के साथ विवाह होने पर देवताओं के अधिकार को 
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पतित्वं निवर्तते । विवाहे देवता एव पाणिग्रहणकर्त्रे कन्यां प्रयच्छन्ति 'देवदत्तां पतिर्भाया' . विन्दते नेच्छयात्मनः' 
(स० ९४५) इति । 
तथेव “भगो अर्यमा सविता पुरन्धिमंह्यं त्वादुर्गाहपत्याय देवाः (क्र० सं० १०।८५।३६) इत्यत्रापि देवताविशे- 
षकतुंक कन्याकमंकं वरसम्म्रदानकं दानमुक्तस्‌ । अत्र देवा इति दश देवताः सङ्केतिताः। 'दश साकमजायन्तदेवाः', 'यत्ते 
आसनु दश जाता देवाः ( अथवं सं० ११।१०।१ ) इति मन्त्रेऽपि तेषामेव सङ्केतः । तारच दश देवताः सोम-अकूपार-सलिल- 
मातरिश्‍्व-मयोम्‌-आप-वरुण-मित्र-भरिनि-वनस्पतिरूपाः (अथवं० १५।१७।१-२-५) मन्त्रेपूक्ता: । यद्वा इन्द्रारती,* द्यावापुथिवी, २ 
भातरिइवा,3 मित्रावरुणौ,* भगो,* अझ्विनोभा,९ बृहस्पतिः,° मरुतो, ¢ ब्रह्म,* सोमः) ° । 'इमां चारों प्रजया वर्ध॑यन्तु, 
(अथवं० १४।१।५४) इतीमे देश पतयो मानुषाद्वरात्‌ पूर्व पालयन्ति। पतित्वं चेदं पालनलक्षणं सूक्ष्ममेव, न मानुषवरवत्‌ स्थूलस्‌ 
यथा समाजिनोऽपि “भूतस्य जातस्य पतिरेक आसीत्‌’ ( ऋ० १०१२११ ) इति हिरण्यगर्भस्य सर्वेपतित्वमुपगच्छन्ति। 
तदीयकन्यानामपि तत्पतित्वं समानमेव । तैरपि नात्र स्थूलपतित्वमभ्युपगन्तव्यस्‌, तथैव प्रकृतेऽपि ब्राह्माणकतुंकपाणिः 
ग्रहणात्पूवं कन्यासु दशदेवतानामाधिपत्यमिति मन्तव्यस्‌ । "ब्रह्मा चेद्‌ हस्तमग्रभोत्‌' इत्यस्य आधुनिकानां रीत्याऽः 
यमथं उक्तः। 
सिद्धान्ते तु ब्रह्मजायापदेन बृहस्पतेः पत्नी तारा विवक्षिता। करिचत्‌ समाजी ब्रह्मजायापदेन वेदविद्यां 

गृह्हाति । “उत यत्‌ पतयो दश स्त्रियाः’ इत्यस्य तद्रीत्याऽ्यमर्थः--तपस्वी सत्यब्राह्मण एव वेदविद्यायां सत्यः स्वामी भवति । 
यदि दशाप्यन्नाह्मणाभवेयुर्येः परमेइवरस्य वेदस्य वा याथात्म्यं नाधिगतस्‌, ते न सत्येन वेदरक्षका भवन्ति, वेदविद्याया रहस्यं 
तपस्विनो .ब्राह्मणस्येव समक्षे व्यज्यते। राजसतामसगुणयुक्ताः स्वार्थपरायणाः क्षत्रिया वेश्या वा न वेदविद्यायाः पतयो 
भवन्तीति। अनया रीत्यापि समाजिनामभिमता एकादश मानुषा एव पतयो नारीणां अवन्तीत्यरथंस्तु खण्डित एव। परं 
तद्रीत्या क्षत्रियवेश्यानामपि वेदविद्यायाः स्वामित्वं न भवति, गुद्रान्त्यजानां स्वामित्वं तु दूरतो निरस्तस्‌। 'अन्यमिच्छस्व 
सुभगे पति मत्‌' इति मन्त्रेण दयानन्दो पत्यौ जीवत्येव पत्यनुमत्या पत्त्याः पुरुषान्तरेण नियोगं साधयति । 'देवृकामा' इत्या- 
दिष्वपि पत्युमं रणं नोक्तमिति तद्रीत्या पत्यो जीवत्यपि देवरेण सम्बन्धः सम्भवत्येव । तत्र प्रइनोत्तराणि । प्र०-नियोग मरे 


वैसा ही यहाँ पर भी समझना चाहिये। विवाह के अवसर पर देवता ही पाणिग्रहण करने वाळे पुरुष को कत्या अपित करते हैं, | 
जैसा कि मनुस्मृति में बताया गया हे । 


इसी तरह से “भगो अर्यमा' प्रभृति मन्त्र में प्रदर्शित देवगण भी वर को कन्या का दान करते हैं । देवता शब्द यहाँ पर 
अथर्ववेद के मन्त्र के अनुसार दस देवताओं का संकेत करता है । ये दस दैवता हेँ-सोम, अकूपार, सलिल, मातरिश्वा, मयोमु, 
आपः, वरुण, मित्र, अग्नि ओर वनस्पति । अथवा मतान्तर से इन्द्रानी, द्यावापुथिवी, मातरिश्वा, मित्रावरुण, भग, अरिविती, वृहस्पति 
सरुत्‌, ब्रह्म और सोम मी दस देवता होते हूँ । मनुष्य वर की प्राप्ति से पहले ये ही दस देवतां कन्या का पालन करने के कारण पति 
कहलाते हैं। इस तरह पालनकर्ता होने के कारण दस देवताओं में पतित्व आरोपित माना जाता है । वस्तुतः स्थूल पति को एक मनुष्य 
ही माना जाता है।जैसे आर्यसमाजी भी हिरण्यगर्भ को सारे जगत्‌ का पति मानते हूँ । उसी तरह से यहाँ पर भी दस देवताओं को 
कन्या का पति माना गया है । कन्या का विवाह होते के पहले ये देवगण ही उसकी रक्षा करते हूँ । ब्रह्मा चेद्‌ हस्तमग्रभोत' इस 
मन्त्र का यह अर्थं आधुनिकों की दृष्टि के अनुसार है । 

सनातन पद्धति के अनुसार तो प्रस्तुत मन्त्र में ब्रह्मजाया पद से वृहस्पति की पत्नी तारा का ग्रहण होता है। किसी 
आर्यसमाजीते इसका अर्थ वेदविद्या किया है । उसके मतके अनुसार मन्त्र का अर्थ यह ह-'तपस्वो सच्चा ब्राह्मण ही वेदविद्या का सही 
अधिकारी होता है। परमेश्वर अथवा वेद के यथार्थ स्वरूप को न जानने वाळे मनुष्य सही अर्थ में वेद को रक्षा नही कर 
सकते । वेदविद्या का रहस्य तो तपस्वी ब्राह्मण ही जान सकता है। राजस भौर तामस गुण वाले क्षत्रिय अथवा वेश्य वेदविद्या के 


७० । 
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पीछे ही होता है वा जीते पति के भी । उत्तर जीते जी भी होता है-अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌' ( ऋ० सं० १०१० 
१० ) इति मन्त्रोक्ेः । यदि पतिः सन्तानोत्पादनेऽसमरथः स्यात्तदा स्त्रियमाज्ञापयेतु; हे सुभगे सोभाग्यकामयित्रो त्व मत्तोज्य 
प्रतिमिच्छेति । तदाऽन्येन नियोगं कृत्वा सन्तानमुत्पादयेत्‌। योषिदपि यदा रोगादिग्रस्ता सती सन्तानोत्पादनासमर्था स्यात्‌ 
तदा पतिमाज्ञापयेत; हे स्वामिन्‌ त्वं मां विहाय कयाचिद्विववया नियोगं कृत्वा सन्तातमुत्पादयेति । अयमेव दयानन्दस्वामिनः 
श्रुतिषु बलात्कारप्रकारः। मन्त्रस्य प्रथमं पादत्रयं गोपयित्वा स्वानुकूलमेवांशं प्रकाशं नीतवान्‌ । 

'आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि । उपबबृंहि वृषभाय वाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतत 
मत्‌ ॥' ( ऋ० सं० १०।१०।१० ) सम्पुणंस्यास्य मन्त्रस्यायमथंः-यमो 'भ्राता यमीं भगिनीं बोघयति--यत्र येषु युगेषु कारेषु 
जामयो भगिन्यः अजामि कृणवत्‌ भगिन्यननुरूपं कमं भ्रातुभिः सह करिष्यन्ति आतुभिभंतुंकमं करिष्यन्तीत्यथंः। ता तानि 
उत्तरा उत्तराणि युगानि कालविशेषा आगच्छा आगमिष्यन्ति । घ इति पादपूरणः। यस्मादेवं तस्मात्‌ हे सुभगे त्वमिदानीं- 
मत्तोऽन्यं पति भर्तारं इच्छस्व कामयस्व । तदनन्तरं वृषभाय तवाभीष्टवषित्रे पुरुषाय भात्मीयं बाहुस्‌ उपवर्वृहि शयनकाले 
उपबहुँणं कुर। भ्रातृभगिन्योविवाहनिषेधपर्यंवसायीदमाख्यानस्‌। अतो यमयमीसंवादरूपस्यास्य सूक्तस्य नियोगार्थकल्पन 
मज्ञानस्य धोत्यंस्य च पराकाएेति मन्तव्यस्‌ । अस्य सूक्तस्य प्रभावादेवाद्यत्वेऽपि भ्रातृभगिन्योः सात्त्विकः स्नेहमयः सम्बन्धो 
हिन्डुजातिषु प्रचलति । तदनुसारेणेव मुस्लिमादयोऽपि भ्रातृभगिन्योः सम्बन्धं वर्जयन्ति । प्रतिपक्षिभिरत्र पतिपत्न्योः संवादं 
कल्पयित्वा भातुभगिन्योविवाहस्य भूमिकेव निमिता । विधवायां देवरकामयितृत्वोपदेशस्योपेक्षां दुष्टा सधवाया देवृकामात्वं 
प्रोत्साह्मते । एतेषां प्रोत्साहनेन कारिचदेवं मन्यन्ते यत्‌ परपुरुषाङ्कशायिन्यो भूत्वापि यदि वयं धर्मपरायणा एव स्याम, तदा 
निःशङ्काः स्वतन्त्राः स्वैरं चरन्ति । सनातनप्रदशितनरकादिभयमपि न मन्यन्ते । 

वस्तुतस्तु यमयमीसूक्तं भ्रातृभगिनीसंवादरूपस्‌ । भगिनी यमी भशिक्षितात्वेनोभयोः समानगभंत्वेन सहजत्वेन 
पतिपत्नीत्वं मत्वा यमं भ्रातरं भतृंत्वाया भ्यथंयते । यमस्तु शिक्षितत्वाद्‌ ्रातृभगिन्योः सम्बन्धं पातकं मत्वा तां प्रत्याख्याय 
पुरुषान्तरं पतित्वेन वरणायोपदिशतीति मन्त्रे स्पष्टमेव । तथापि प्रतिपक्षिणः पतिपत्नीसंवादं परिकल्पयन्ति, कथयन्ति च, 


स्वामी नहीं हो सकते । इस अर्थ को मानने पर मी उक्त आर्यसमाजी मत के अनुसार स्त्री के ग्यारह मनुष्य पति का तो खण्डन हो 
ही जाता हे । किन्तु इस व्याख्या के अनुसार जब क्षत्रियो ओर वैश्यो का भो वेदविद्या पर अधिकार नहीं सिद्ध हो पावेगा, तब शूद्रो 
ओर अन्त्यजो के अधिकार की बात तो बहुत पुर पड़ जायगी । 

'अन्यमिच्छस्व सुभगे परि मत्‌' इस मन्त्र से दयानन्द पति के जीवित रहते हुए भी उसकी अनुमति रहनेपर दूसरे पति से 
नियोग को बात सिद्ध करते हैं । देवृक्षामा' प्रभृति मन्त्र में भो पति के मरण की बात नहीं कही गई है, अतः दयानन्द की पद्धति से 
पति के जीबन काल में मो देवर से सम्बन्ध किया जा सकता है। जैसा कि इन प्रइनोत्तरों से सिद्ध होता है--प्र० नियोग मरे पीछे 
ही होता है वा जोते पति फे भी । ३० जोते मो होता है, इसमें उक्त अथवंवेद का मन्त्र प्रमाण है । यदि पति सन्तान के उत्पादन में 
असमर्थ है, तब स्त्री को आज्ञा दे कि हे सुभगे, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना छो। पति को आज्ञा मिलने पर पत्नी सरे 
पुरुष से नियोग करके सन्तान बन्न करे। इसी तरह से पत्नी भी जव रोग आदि से ग्रस्त हो आर सन्तान उत्पन्न करने में 
असमर्थ हो तो पति को आज्ञा दे वि स्वामी, मुझे छोड़कर आप किसी विधवा से नियोग करके सन्तान उत्पन्न कीलिये। इस तरह 
का अथ करना स्वामी दयानन्द का वेदों के साथ खींच तान करना ही है । यहाँ पर मंत्र के तीन पादों को छिपाकर चौथे चरण को अपने 
मतलब का समझ कर केवळ उसी का अर्थ लोंचतान कर किया मया है | अपने 
पुरा मन्त्र मूळ में उदृत किया गया है। इसमें भाई अपनी बहिन से कहता है कि जिन युगों में बहि 
हे भाई के साथ अकरणोय कार्य करेंगी, वे युग अमी भविष्य में आवेंगे। घा शब्द पाद को ग लिये है । अंभी वह समय 
___ लया है, इसहिये हे सुमगे, किसी दुसरे को अपना पति बनानो । तुम्हारे अभोष्ट की पूर्ति करने वाळे उस पुरष के पाप 
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यदि भ्रातृभगिनीसंवाद: स्यात्तदा यमयमासंवादः स्यात्‌, न यमयमीसंवाद: । 'पुंयोगादाख्यायास्‌' ( पा० स० ४।१।४८ ) इति 
'सून्नेण यमस्य खनीत्यर्थं ङीष भवति । तथा च यमीतिरूपस्‌ । इत्येष समाजिनां तकः । तदतत्‌ सर्वमसदगतमेव, यमस्य भगिनी 
यमा भवति; न यमीत्यत्नप्रभाणामावात्‌ । पुंयोगादाख्यायां ङीष्‌ भवति, परन्तु दाम्पत्यरूप एव पुंयोग इत्यत्र मानाभावः, 
जन्यत्वादिरूपस्यापि पुंयोगत्वस्य हरदत्तादिभिरङ्गीकृतत्वात्‌। पुंयोगात्‌ ख्रीत्वविवक्षया डोष्‌ भवति, न पत्नीत्वविवक्षया । 
श्ञीसामान्यमत्र विवक्षितस्‌ । तथा यमीत्यत्र पुं ( भ्रातु ) योगात्‌ स्त्रीरिङ्गे डीषि न काचिदनुपपत्तिः। ङीप्‌ वा (४।१।४८) । 
'तथा च ज्रातुयंमस्य योगात्‌ स्त्रीत्वेन 'पुंयोगादाख्यायास्‌' ( पा० स० ४।१।४८ ) इति ङीष्‌ भवत्येव । अतो यथा कृपकपीत्य- 
नयोश्रातुभगिनीत्वमेव; न पतिपत्नीत्वस्‌, तथैव प्रकृतेऽपि ज्ञेयस्‌। महाभारतरीत्या नहि कृपी; कृपस्य पत्नी भवति, किन्तु 
सा द्रोणस्य पत्नी । कृपाचार्यस्य तु भगिन्येच । अतो यथा कृपस्य भगिनी कृपी आसीत्‌; न कृपा, रेवतस्य पुत्री रेवती; न रेव- 
तस्य पत्नी ( श्रीमहवीभागवते ७७४४-४६, ८१७ ), श्यालः व्याली परस्परं ्रातृभगिन्यो भवतो; न पतिपल्यौ । नह्यत्र 
दयालः श्याला वा भवति । केकयः केकयीत्यनयोरपि पितुदुहितुत्वं; न पतिपत्नीत्वस्‌ । 


किञ्च, अजमेरवेदिकयन्त्रालये प्रकाशितायास्‌ ऋर्वेदसंहितायां यमयमीसूक्तस्य ऋषिवेवस्वती यमी, देवता 
वेवस्वतो यम इत्युक्तो । तथा च एकपितृमत्त्वे यमयम्योः पतिपत्ीत्वं आतृभगिनीत्वं वेति सुधियो विदाङ्कुर्वन्तु । 'त्वाष्टी 


तुम शयन करो । इस तरह से यह संवाद भाई और बहिन के विवाह को निषिद्ध मानता है । इस परिस्थिति में यमयमी--संवाद को 
नियोगार्थक सिद्ध करना निरो धूर्तता अथवा अज्ञता है । यह इसी सूक्त का प्रभाव है कि भारतवर्ष में आज भो भाई ओर बहिन के 
इस स्नेह संबन्ध को मान्यता दी जाती है। मुसलमान भी भाई और बहिन के संवंघ को वर्जित मानते हैं आर्यसमाजी इस सुक्त में 
पत्नी और पति के संवाद को असत्कल्पना करके माई वहिन के विवाह को भूमिका तैयार कर रहे हैं । विधवाओं का ही नहीं, सघवाबं 
का भी देवरों से संबन्ध होने लगे, ऐसा प्रोत्साहन मिळने पर कुछ स्त्रियाँ यह भी सोच सकती हैं कि पर पुरुष की अंकशायिनी होकर 
भी यदि हम पवित्र ही हैं, तब खुल कर क्यों न खेलें। सनातन घर्म में दिखाये गये नरक आदि के मय से भी मुक्त कर ऐसे लोग 
समाज को रसातल की ओर ले जा रहे हूँ। 

वास्तव में यमयमीसूक्त भाई और बहिन का संवाद है। बहिन यमी अशिक्षित है । एक माता के गर्भ में साथ साथ रहने 
से ओर साथ ही पैदा होने से वह अपने भाई को पति और स्वयं अपने को पत्नी मान बैठती है। इसके विपरीत यम शिक्षित है। वह 
भाई और बहिन के इस तरह के सम्बन्ध को अपवित्र मान कर उसको दूसरा पति खोजने के लिये समझाता है। इस मोटी 
बात को भी आर्यसमाजी नहीं समझ पाते, और इस सूक्त में पति और पत्नी के संवाद को सिद्ध करना चाहते हूँ । उनका कहना है कि 
'यदि इसमें भाई ओर बहिन का संवाद होता तो यह यमयमासंवाद कहा जाता, यमयमोसंवाद नहीं । “पुंयोगा०' इत्यादि पाणिनि सूत्र से 
'यम की स्त्री' इसो अर्थ में डोष्‌ प्रत्यय होता है । ` किन्तु उनका यह कथन सही नही हैं, क्योंकि यम की बहिन यमा होगी यमी नहों, 
इसमें कोई प्रमाण नहीं है । आपका यह कथन अवश्य ठीक है कि पुरुष के योग में डीष्‌ प्रत्यय होता है, परन्तु यह सम्बन्ध दम्पति के रूप 
में ही होगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । हरदत्त प्रभृति आधायों ने पुंयोग का अर्थ पुरुष के साथ उत्पन्न होना आदि भी लिया है, जैसा 
कि यहाँ पर पुरुष यम के साथ स्त्री यमी का संवन्ध है। . यहाँ पर स्त्रीत्व मात्र की विवक्षा में डोष्‌ प्रत्यय होता है, पत्नी के अर्थ में 
नहीं । इस तरह इस शब्द से पुरुष ( भाई ) के योग में स्त्रीलिंग में डोष्‌ है । प्रत्यय बहिन का बोधक होगा, पत्नी का नही । अथवा 
डीप्‌ प्रत्यय से भो यमी शब्द सिद्ध किया जा सकता है । इसलिये कृप और कृपी जैसे भाई-बहिन माने जावे हैं, पति-पत्नी नहीं, उसी 
'तरह से यम भोर यमी को भी भाई और बहिन ही माना जायगा । महाभारत में स्पष्ट है कि कुपी, कृप को पत्नी न होकर बहिन है, वह 
पत्नी तो द्रोणाचार्य की है । कुपाचाय को तो वह बहिन ही है। इसलिये कृप की बहिन जैसी कृपी है, कृपा नहीं; रेवत की पुत्री रेवती 
है, पत्नी नहीं, साला ओर साली जसे बहिन-भाई होते हैं, पति-पत्नी नही, केकयी, केकय की पुत्रो है, पत्नी नहीं; उसो तरह से यम और 
यमी मी भाई-बहिन हैं, पति-पत्नी नहीं । १ छै 

फिर अजमेर वैदिक यन्त्रालय से प्रकाशित ऋग्वेद-संहिता में भी यमयमीसुक्त का ऋषि वैवस्वती यमी ओर देवता 
"वैवस्वत यम माने गये हैं | इस्र तरह से आपके मत से भी दोनों के पिता जब एक ही वैवस्वत हैं, तब यम और यमो पति-पत्नी होंगे या 
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है 0022 वेदार्थपारिजातः 
aa ७ यमो मिथुनौ ( यमं यमीं च ) जनयाञ्चकार ( नि० १२१० ) इत्यनेनापि वेवस्वतयोयंमयम्यो. 
सहजत्वं वज्ञायते । कि पतिपल्यौ एकस्मादेव पितुरेकस्या एव मातुः सहैव जायेते । यदि स्त्रीप्रत्ययवशादेनयो: पतिपत्नीत्व. 
मभ्युपगम्येत, तदा तु पुत्रपुत्यो: कुमारकुमार्योरपि पतिपत्नीत्वमेव स्यात्‌ । देवकदेवक्यो रेवतरेवत्योरपि दम्पतीत्वं स्यात । 
यमयम्योज्राँतभर्गिनीत्व वेदस्य क्रष्याद्यनुक्रमणिकयापि विज्ञायते । व्यवहारात, निरुक्ताद, व्याकरणाद, इतिहासपुराणाभ्या. 
मपि तत्‌ सिद्धयति। वेदोर्शप तथेव कथयति--'असं यदेतन्मनसो हृदो मे भ्राता स्वसुः शयने यत्‌ शयीय ।' ( अथच १८ 
१।१४ ) अत्र पतित्वं प्रार्थयन्तीं भगिनीं यमीं प्रति यमः खेदं प्रकाशयति । ्राताहं यमः स्वसुस्तव यम्याः शयने यतु शयीय 
शयनं कुर्यास्‌, एतन्मे मनसो हृदयस्य असंयत्‌ प्रतिकूलमस्ति। न ते भ्राता सुभगे ( भगिनि ) वष्टि एतत्‌’ ( ऋ० सं० १० 
१०।१२ ) हे भगिनि यमि ते तव भ्राता यमो नेतद्‌ वष्टि कामयत । “पापमाहुर्यः स्वसारं ( भगिनीं ) निगच्छति ( ७० सं० 

मर १०।१०।१२ ) यः भ्राता स्वसारं भगिनीं निगच्छति नियमेनोपगच्छति संभुङ्क्ते तं पापं पापकारिणमाहुः शिष्टा वदन्ति। 
इत्यादिमन्त्रः स्पष्टमेव यम्याः यमस्य भगिनीत्वमेव सिद्धयतिं। चात्र यमो वृद्धत्वान्नपुंसकत्वाद्ा सन्तानोत्पादनासमर्थंत्वात्‌ 
तदुपगमनं निषेधति, किन्तु भ्रातृत्वोद्‌ भगिनीगमनस्य पापावहत्वातु तद्गमनं निषेधतीति मन्त्रवचनेनेव सिद्धयति । 

यत्तु भगिनी पतित्वाय भ्रातरं प्रार्थयेदिति वेदशाख्नस्मृतीतिहासविरुद्धत्वाद्‌ ्रातृभगिनीसंवादः सवंथाऽ युक्तः 

इति, तदपि तुच्छम्‌, तदुक्तस्यैवायुक्तत्वात्‌ । समानस्थानत्वात्‌ समवयस्कादित्वाच्च भ्रातृभगिन्योविवाहे मेथुने वा प्रवृत्तिः 
निरोधाय तथा संवादस्य युक्तत्वात्‌ । प्रवृत्तिनिरोधायायं संवादो, न मेथुनादिप्रवृत्तये । न च प्रवृत्तिरेव तयोनं सम्भवत्येवेति 
वाच्यम्‌, मात्रा स्वखादुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि क्षति" ( म० २२१५ ) इति 
मनुचचनेन जितेन्द्रियस्य विदुषोऽपि प्रवृत्तिसम्भवात्‌ । यद्ययमेतादृशो वेदिकसंवादो न स्यात्‌ तदाद्यत्वे तथा प्रवृत्तेरनिवायं- 
त्वापातात्‌ । भारतस्य तथा प्रवृत्त्येव मुस्लिमादयोऽपि प्रत्यक्षभगिन्या विरताः सन्ति । अस्माकं भारतीयानां तु सगोत्रकत्यापि 





माई-बहिन होंगे, इसको कोई भो समझदार आदमो जान सकता है । निरुक्त में बताया गया है कि त्वष्टा को पुत्री सरण्यु और विवस्वान्‌ 
आदित्य से जुड़वा बच्चे ( यम ओर यमी ) उत्पन्न हुए । इससे भो ये जुड़वा भाई-बहिन ही सिद्ध होते हँ । क्या पति और पत्नी एक ही 
पिता ओर मावा से एक साथ उत्पन्न होते हूँ । स्त्रोप्रत्यय होने मात्र से यदि इनको पति-पत्नी मान लिया, तव तो पुत्र और पुत्री, कुमार 
ओर कुमारी मी परस्पर पति-पत्नी होने लगेंगे । देवक और देवको, रेवत और रेवती को भी दम्पती मानने छगेंगे । यम और यमी 
परस्पर भाई-बहिन है, यह बात वेद की ऋषि भादि को अनुक्रमणिका से भी ज्ञात होती है । व्यवहार, निरुक्त, व्याकरण, इतिहास-पुराण 
समी से यही बात मालूम होतो है । अथर्ववेद के एक मन्त्र में यम इस वात पर खेद प्रकट करता है कि यमी मुझे भाई को जगह पति 
बनाना चाहती है । ऋणच्।ेद के मन्त्र में यम कहता है कि हे वहिन यमि, तुम्हारा भाई इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता । ऐसा करना 
शिष्ट जनों में गहित है । इन मन्त्रं से स्पष्ट है कि यम और यमी परस्पर भाई-बहिन है । यम वृद्ध होने से, नपुंसक होने से अथवा सन्तान 
उत्पादन में असमर्थ होने से उसको अस्वीकार नहीं कर रहा है, किन्तु भाई और वहिन का पति-पत्नी के रूप में रहना शिष्टाचार द 
विरुद्ध पाप कमं है, ऐसा मानकर ही यम, यमी को प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहा है । 
किसो ने कहा है कि बहिन माई को पति बनने के लिये कहे, यह बात वेद शास्त्र, स्मृति, इतिहास आदि के विपरीत है 
अतः यम-यमी सूक्त को भाई-बहिन का संवाद मानना सवंथा असंगत है । किन्तु उक्त कथन ही स्वयं अपने में सही नहीं है, क्योंकि ए 
सी अवस्था में एक ही जगह पर रहने के कारण माई-बहिन को परस्पर विवाह अथवा मैथुन की प्रवृत्ति को रोकने के लिये शास्त्रों हा 
इस तरह के संवादों की अत्यन्त आवश्यकता है । इस तरह की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिये यह संवाद है, मैथुन आदि दुष्कर्म 
में प्रवृत्ति के लिये नहीं । भाई-बहिन में परस्पर इस तरह को प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता । मनु ने माता, 
._ शोर पुत्री के साथ मी एकान्त में बैठने का निषेध किया है । इन्द्रियाँ बडी प्रब होती हूँ । ये जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पुरुष को भी पराषीग 
बना सकती हूँ | यदि इस तरह का वेदिक संवाद न होता तो भाज इस तरह की प्रवृत्तियों पर अंकुश रूगाना कठिन हो जाता ना 
की देखादेखी हो धन्य धर्मों को मानने वाळे मी अपनी सगी बहिन से शादी नहीं करते । भारतीय समाज में तो सगोत्र कव्या भी बि 
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भगिनीत्वेन दारकमंणि निषिद्धा, परमन्यत्र तु पितुव्यसुतामपि दारत्वेन गृहहन्त्येव । तस्माद्‌ भ्रातृमगिन्योः संयोगनिषेंघायः 
यदि काचिदाख्यायिकोपस्थापनीवैव स्यात्तदा तत्र तयोरेकेन संयोगेच्छा निवेदनीया, अन्येन ततत्याख्यानं कत्तंव्यमेच | यदि. 
मद्यपाननिषेधाख्यायिकायामेकेन मद्यपानस्य गुणा वक्तव्या अन्येन च दोषवर्णनेन तठत्याख्यान कत्तंव्यमेव । नेतावता वेदस्य 
महत्त्वं क्षीयते । निषेधे तात्पयंभिति ज्ञानेन माहात्म्यातिशयसिद्धे: । | 


“जायेव पत्ये' ( ऋ० सं० १०१०७ ) इति प्रकृतसूक्तगतमुपमानमपि यमयस्योदाम्पत्यं निराकरोति । जायेव 
पत्ये यथा भार्या पत्युरर्थाय परया प्रीत्या विश्वस्ता सती रतिकामा स्वशरीरं प्रकाशयति, एवं तन्वमात्मीयशरीर रिरिच्यां 
त्वदर्थं प्रकाशयेयमिति। नहि जायेव जायाया उपमानं वर्णयति। उपमानमुपमेयाद्धिन्नमेव भवति, 'साघम्यंमुपमा भेदे' 
इति प्रसिद्ध: । यदि यमयम्यौ पतिपत्न्यी स्यातास्‌, तदा जायेव पत्ये इत्युपमानं नोपाददीत । यमः कथयति 'अन्येन भद्‌- 
आहुनः याहि’ ( अथरव० १८।१।९ ) अर्थात्‌ त्वं मद्‌ मत्तः ्चातुरन्येन सम्बन्ध कुरु। तदा यमी वदति 'वतो वतासि यम नैव 
ते मनो हृदयं च अविदाम । अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्तं लिबुजेव वृक्षस्‌ ॥' ( अथवं० १८।१।९ ) अन्या स्त्रो त्वदारिङ्गतं 
करिष्यति । यतस्त्वं मया सह विवाहं न चिकीर्षसि । अद्य यावत्‌ तव हृदयं मनइच जञातुं नाशकस्‌ ! यदि यमो वृद्धत्वा- 
चपुंसकत्वाद्ठाऽशक्तः स्यात्तदा यमी कथमन्यया सम्बन्धं कथयेत्‌। यः पतिरसम्थंत्वात्‌ स्वकामपूति कतुंमसमयंः सोःव्यस्या: 
कथं कामं पुरयितुं शक्ष्यतीति जानाना कथं तद्वदेत्‌ ? यदि यमो यम्याः पतिः स्यात्तदा सा.तं यम इति नास्ता कथं सम्बोधयेत्‌, 
पत्युर्नामनिर्देशप्रसङ्गात्‌ । 

निरुक्तकारो भातुभगिनीसंवादमेवास्मित्‌ सूक्त मनुते। यमी यमं चकमे तां प्रत्याचचक्षे । अर्थात्‌ यमी गर्भ सह- 
वासात्‌ यमं पति मत्वा तं कामितवती, परन्तु यमस्तां प्रत्याख्यानेन तिरञ्चकार। किञ्च, यदि यमो यम्याः वृद्धोःशाक्तः: पततिः 
स्यात्तदा सा तस्य कामनामेव न कुर्यात्‌ । 'त्वाष्ट्री विवस्वतो यमौ मिथुनौ (यमं यमीं च) जनयाञ्चकारः ( नि० १२१० ) 
इति निरुक्तप्रमाणेन तयोर्भातुभगिनीत्वमेव सिद्धयतीति । एकस्मादेव गर्भाद्युगपञ्जनितयोरद्यापि यमजत्वमुच्यते । नहि पतिः 


है, अवः उसके साथ भी विवाह नहीं किया जाता । अन्य घर्मावलम्बी तो चचेरी बहिन के साथ विवाह कर छेते हैं । भाई-वहिन के संयोग 
के निषेध के लिये यदि कोई कहानी कहता है, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि उनमें से एक संयोग को इच्छा प्रकट करे और दूसरा 
उसका निषेध करे । यदि मद्यपान के निषेध के लिये किसी आख्यायिका की आवस्यकता है, पो उसमें एक मद्यपान को प्रशंसा करेगा 
ओर दूसरा उसके दोषों को वतावेगा । ऐसी यख्यायिकाओं से वेद की महत्ता कम नहीं होती । असत्मवृत्तियो के निषेध में तात्पय जान 
छेने के उपरान्त इनका महत्त्व प्रकाशित होता है। 

भ्रकृत सूक्त में “जायेवपत्ये' यह वचन भी यम और यमी के दाम्पत्य का निषेध करता है । जैसे भार्या अपने पति को प्रसन्न 
होकर विद्वासपुर्वक अपना शरीर सौंप देती है, वैसा ही मैं करूंगी । यदि यमी यम को मार्या होतो तो वह. इस तरह का उपमान प्रस्तुत 
न करती । उपमान उपमेय से भिन्न होता है । भार्या के उपमान से स्पष्ट है कि यमी अपने को यम को भार्या नही मानती । यम कहता 
है किं में तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम किसी दूसरे पुरुष के पास जाओ । तब यमी कहती है कि हे यम, में तुम्हारे हृदय को अभी तक 
नहीं समझ सको हूँ । मुझे लगता है कि तुम्हारा मन कहीं दूसरी जगह भटक रहा हे । यदि यम वृद्ध होता, अथवा नपुंसक होने से 
वह असमर्थ होता, तो यमी उसका सम्बन्ध किसी दुसरी स्त्री के साथ कैसे जोड़ती ? जो पति असमर्थ होने के कारण अपनी पत्नी को 
कामना पूरो नहीं कर सकता, बह किसी दूसरी स्त्री की कामना कैसे पुरी करेगा ? यदि यम यमी का पति होता, तो वह उसका नाम 
केसे लेती ? भारतीय परम्परा में पति का नाम नहीं छिया जाता । 

निरुक्तकार इस सूक्त सें भाई-बहिन का संवाद ही मानते है । यमी यम को चाहने लगती है । यम उसको इस इच्छा का 
तिरस्कार कर देता है । इसका अभिप्राय यह है कि गर्भ में साथ-साथ रहने से यमी उसको अपना पति मान बैठती है, किन्तु यम इस ` 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते । यदि यम, यमी का अशकत अथवा वृद्ध पति होता, तो बह उसको चाहतो ही क्यों ? निरुक्त के वचन 
में बताया गया है कि त्वाष्ट्री और विवस्वान्‌ के संयोग से युगल यम और यमी को उत्पत्ति हुई है। इससे ये भाई-बहिन ही माने जायेंगे । 

२२२ | 
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१७७० वेदार्थपारिजातः - 
पल्ल्योरेकस्मादगर्भाद्युगपज्जातत्व॑ भवति । यमी तु वदति “गर्भ नु नो अनिता दम्पती करदेव/ ( अथवं० १८।१।५ ) जनिता 
जनयिता प्रजापतिः गर्भ नु गर्भावस्थायामेव नौ आवां दम्पती जायापती कः कृतवान्‌, | एकोदरे सहवासित्वात्‌ । यदि यमो 
द्धोऽशक्तः पतिः स्यात्तदा यमी यमं चकमे इति निरुक्तस्य कथं सङ्गतिः ? कथं वृद्धमशक्त यमं सा कामयेत ? यदि. तदद्धु- 
शायिनी पत्नी स्यात्‌ तदा कथं न सा तस्यासामथ्यं जानीयात्‌, ज्ञात्वा वा कथ कामयेत ? कि सा यमी वृद्धेनेव यमेन 
विवोढासीत्‌ ? कि सा तस्य समागमस्य प्रथमरात्रिरेवासीत्‌ ? येन तस्यासामर्थ्यं तया न ज्ञातं स्यात्‌ ? कि प्रतिपक्षिणा 


वेदो वृद्धेन साधं कुमार्या विवाहमनुमन्यते ? 
“आद्या ता गच्छान उत्तरा युगानि' इति मन्त्रांशस्य प्रतिपक्षिरीत्यायमर्थः-एवंविधाः काठविशेषा ` 


आयास्यन्ति निःसन्देहमेव यदा कुलवध्वः कुलवध्वननुरूपं कमं करिष्यन्तीति । तदा पतिरेवं वेद वीयंसेकसमर्थाय पुरुषाय 
बाहुं वर्धध। हे सुभगे मत्तोऽन्यं पतिमिच्छस्वेति । अस्मिन्नर्थे वृद्धत्वादिकारणं नोक्तं, येन व्यभिचारप्रोत्साहनमेतेन वृद्धि 


यास्यति । सवंथापि प्रतिपक्षिप्रोक्तोऽर्थोऽशुद्धः प्रकरणादिविरुद्ध एवेति पु प्रदशितमेव । 

दशममन्त्रस्य क्रषिवंक्ता वैवस्वत-सुयं-पुत्रो यमः। देवता प्रोच्यमाना वेवस्वती सूर्यस्य पुत्री यमी । विवस्वत्पुत्र- 
पुर्यो भ्रातृभगिन्यावेव । उभयोः पतिपत्नीत्वे वेवस्वतो वैवस्वतीति विशेषणयोवैयथ्यमेव स्यात्‌ । यमी किल यमं प्राथं- 
याञ्जकारेहि मैथुनाय संगच्छावहा इति । तामकामयमानो यमोऽनयर्चा प्रत्युवाच--'आ घा ता गच्छान्‌? इति। घा इत्यनथक- 
एव । आगमिष्यन्ति""तान्युत्तरयुगानि तेऽपि काला न तावत्साम्प्रतं वतन्ते येषु जामयो भगिन्यो 'भ्रातृणास्‌ अजामियोग्यानि 
मैथुनसम्बन्धीनि कर्माणि करिष्यन्ति, कलियुगान्ते हि तादृशः सङ्करो भवति, न चेदानीं कलियुगं वतते इत्यभिप्रायः । यतो 
न तावदद्यापि सङ्कीर्णो वर्णसङ्करधर्म: । स्वाचारा एव तावतप्रजा। अतो ब्रवीमि--उपब्वृंहि वृषणाय बाहुं बुषभाय 


एक ही गर्म से एक साथ पैदा हुए बच्चों को आज भी यमज ( जुड़वा ) कहा जाता है। पति और पत्नी की एक साथ एक ही गर्भ से 
उत्पत्ति नहीं होती । अथर्ववेद के मन्त्र में यमो कहती है कि भगवान्‌ ने गर्भावस्था में ही हमको दम्पती बना दिया, क्योंकि वहाँ हम 
लोग साथ रहे हैं । यदि यम वृद्ध या अशक्त पति होता, तो यमी क्यों चाहने लगी, निरुक्त का यह वचन कैसे सही होता? वृद्ध ओर 
अशक्त यम को वह कैसे चाहने लगती ? यदि वह उसकी पत्नी होती तो क्या वह उसकी असमर्थता को नहीं जान जाती? 
जानकर वह उसको कँसे चाहती? क्या यमी, वृद्ध यम के साथ ब्याह दी गई थी? क्या वह उसके समागम को प्रथम रात्रि 
यो, जिससे कि वह उसकी असमर्थता को नहीं जान पाई । क्या आर्यसमाजियों के वेद, वृद्ध के साथ कुमारी के विवाह की अनुमति 
देते हैं ? 

“आघाता' इस मन्त्र का आर्यसमाजी अर्थ यह है-कभी ऐसा मी समय आवेगा जब कि भले घर की स्त्रियाँ अपने कुल 
के प्रतिकूल आचरण करने लमेंगी । तव पति अपनी पत्नी से कहेगा कि तुम किसी समर्थ पुरुष की तरफ अपने हाथ बढ़ाओ । है सुभग, 
तुम दुसरा पति कर छो । उनके इस अर्थ में भी बुढ़ापा आदि को कारण के रूप में नहीं दर्शाया गया है । अतः उनका यह अर्थ व्यमि 
चार को ही प्रोत्साहन देने वाळा है । इस तरह के प्रतिपक्षियों के सभी अर्थ अशुद्ध और प्रकरण के भी विपरीत हैं, इसको पहले भी 
दिखाया जा चुका है । 

FS दशम मन्त्र का ऋषि ओर वक्ता वैवस्वत ( सूर्य ) का पुत्र यम है और देवता वैवस्वती ( सूर्य की पुत्री ) यमी है सूर्य 
) के पुत्र और पुत्री माई और बहिन ही हैं । दोनों के पति-पत्नी होने पर इनके लिये वैवस्वत और वैवस्वती ये विदोषण व्यर्थ होंगे । म 
का सही अर्थ है--यमी यम से प्रार्थना करती है कि आओ हम सहवास करें। उसको न चाहता हुआ यम इस ऋचा में उसको 
देता है कि वह समय अमी तो नहीं, आगे आने वाला है, जब कि बहिने, भाइयों के साथ अनुचित सम्पर्क करने छगेगीं । लिया 
` माति पर ऐसा संकर कार आवेगा । इसका अभिप्राय यह है कि अभी कलियुग नहीं आया है, क्योंकि इस तरह का वर्णसंकर पर 
प्रचलित नहीं है । प्रजा अपने चिरन्तन आचारों का पाळत करती है। इसलिये मेरी तुमको सलाह है कि किसी दूसरे प केप 
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>: घेदाथंपारिजात: १७७१ 
यस्तवोपरि रेतः सेक्तुमन्यकुलजो योग्यस्तस्मे सवँथा प्राथ्यंमानोऽप्यहं तव पतिनं भविष्यामि। अतो श्रवीमि--अन्य- 
मिच्छस्वान्वेषयस्व, हे सुभगे पति मत्‌ मत्त इत्यर्थः । एतस्मिन्‌ सूक्त मन्त्र वा संवादाधिकाराज्जामिशब्देन सगिन्यच्यते । 

दशमं “आ धा ता” इति मन्त्रं निरुक्तकार एवं व्याख्यातवातु--'आगमिष्यन्ति तान्युत्तराणि युगानि यत्न जामयः 
करिष्यन्त्यजामिकर्माणि ( नि० ४२० ) इदं यमस्य वाक्यम्‌ । अत्र दुर्गाचाय॑ः--'जामिपदं भगिनीपरस्‌ । अत एव निरुक्ते 
'न जामये तान्वो रिक्यमारैक्‌' इत्यस्य मन्त्रस्यर्थि निरुक्तकारेण जामये (भगिन्यै) ( नि० ३।६ ) इति व्याख्यातस्‌ । बन्येऽस्यां 
जनयन्ति जास्‌ अपत्यस्‌, न तु स्वकीयश्चातुपित्रादयः इति जामि, 'चकार एनां ( जामिस्‌ ) गर्मेनिघानीं हस्तग्राभस्यः 
( नि० ३६) न तु भ्राता स्वीयां पत्नीमन्यस्मे पाणिग्रहणार्थं ददाति, किन्तु भगिनीमेव ददाति। 

ऋग्वेदसंहितायास्‌ ( ८१०२1१३ ) मन्त्रस्य भाष्ये सायणाचार्योऽप्याह-'जामयः स्वसारः' इति। निघण्टौ 
वेदे चाङ्ुलीषु जामिशब्दोऽत एव प्रयुक्त: । सहोत्पन्नत्वात्‌ परस्परं भगिन्यो अवन्ति। अत एव वेदे भगिनीवाचकः 
स्वसुझाब्दोऽपि जामिशब्देन सह दृश्यते । वेवस्वतस्य यमस्य भ्रातृत्वाद वेवस्वत्या यम्याः सुतरां भगिनीत्वमेव । अतः सुतरां 
जामीत्यस्ग भगिन्येवार्थः। अजामिकमं अभगिनीकर्मेव । भ्रातुगमनमित्यथं? एवं स्पष्टं दुर्गाचायंसम्मतमथं परित्यज्य 
निरर्थंकमेवेतस्ततः परिधावनम्‌ । अत एव यमी यमस्य भगिनीत्वमचिच्छन्ती वक्ति--यमी यमस्य विवृहाद्‌ अजामि' 
( अथवं० १८।१।१० ) । यमी यमस्या भशिनीत्वमर्थात्‌ पत्नीत्वं धारयेत्‌ । एतेन स्पष्टमत्र जामिशब्दस्य भगिन्येवार्थः । किञ्च, 
'आघाता' इति यमस्य वाक्यस्‌ । प्रतिपक्षिरीत्या तु स्वतन्त्रमिदं वाकयस्‌। तथात्वे को वाऽस्यःऋषिः स्यात्‌ ? न चात्र यमाति- 
रिक्तः कश्चनषिरिष्टः। यदि समय आगच्छेत्‌ तदा पतिरेवं वदैत्‌' इत्यत्र यदि शब्दः कुत आगतः ? मूळे तदभावात्‌। तदेत्यपि 
निर्मूलमेव । 'यदा कुलवध्वः कुलवध्वयोग्यं कमं कुयुंः' इत्यपि कस्य वचनस्‌ ? यम एव तु सर्वस्य मन्त्रस्य ऋषिः। उत्तराघं 
“पतिवंदेत्‌' इत्यपि निम्‌ कमेव । 


` जाओ, जो शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार तुम्हारे सहवास के योग्य हो । तुम्हारी प्रार्थना पर भी में तुम्हारा पति नहीं बनू गा । इसोखिये 
हे सुभगे, में तुम्हें किसी. दुसरे योग्य पति को खोजने की सलाह देता हूँ | इस सूक्त ओर मन्त्र में जामि शब्द का अर्थ बहिन किया गया ह 

निरुक्त में इस मन्त्र का अर्थ यह किया गया है--ऐसा भी समय आवेगा, जब कि बहिनें ऐसा कार्य करेंगी, जो कि 
उनको नहीं करना चाहिये । यह यम का वाक्य है? । इस पर दुर्गाचार्य लिखते हैं--जामि शब्द का अर्थ बहिन है, यह अथं 
निरुक्त में अन्यत्र ( ३1६ ) बताया गया हे । भगिनी में दूसरे लोग बच्चे पैदा करते हैं, अपने माई, पिता आदि नहीं, इसलिये 
इसको जामि कहा जाता है। निरुक्त में बताया गया है कि जामिं को गर्भ धारण कराने में समर्थ पुरुष को सौंप दिया जाता हे । कोई 
भी व्यक्ति अपनी पत्नी को इस कार्य के लिये दूसरे को नहीं सौंपता, किन्तु अपनी बहिन का ही विवाह दूसरे पुरुष के साथ करता हे । 

ऋग्वेदसंहिता के एक सन्त्र का भाष्य करते हुए सायणाचार्य जामि शब्द का अर्थ बहिन करते हैँ । निघण्टु ओर बेदों में 
अंगुळियों को भी इसीरिये जामि कहा जाता है कि ये साथ उत्पन्न होने के कारण परस्पर बहिनें हैं । इसी लिये वेद में भगिनी ( बहिन ) 
का वाचक स्वसा शब्द और जामि शब्द साथ साथ प्रयुक्त हैँ । वेवस्वत यम माई है ओर घेवस्वती वहिन, इसमें किसी प्रकार का संदेह 
नहीं है, अतः जामि शब्द का अर्थ निश्‍चय हो भगिनी ( बहिन ) है । अजामि कर्म का अर्थ भगिनी के लिये अकार्य, अर्थात्‌ श्रातृगमन 
है। इस तरह के दुर्गाचार्य संमत स्पष्ट अर्थ को छोड़कर भार्यसमाजी व्यर्थ ही इघर-उघर भटकते हैं । इसी लिये यमी इस संवाद में स्पष्ट 
कहती है कि में यम की बहिन नहीं रहना चाहती पत्नी होना चाहती हूँ । इससे स्पष्ट होता हे कि जामि जब्द यहाँ मगिनी के अर्थ मे 
प्रयुक्त है । आघाता' यह यम का वाक्य है, किन्तु प्रतिपक्षी इसको स्वतन्त्र बाक्य मानते हैं । तब इसका ऋषि कोत होगा ? यस के 
अतिरिक्त अत्य कोई ऋषि मान्य नहीं है। “यदि समय आवे तो पति ऐसा कहें' इस अर्थ में यदि शब्द कहाँ से आया ? मूल में तो 
वह है नहीं । इसी तरह से तदा शब्द का अध्याहार भी निराधार है। जब कुलवधुएँ उनके न करने लायक कार्य करने 
लगे, यह अर्थ भी कहाँ से निकलेगा । इस पूरे मन्त्र का ऋषि यम ही है । तब उत्तरार्ध में पति कहें' ऐसा अर्थ केसे किया जा 
सकता है? | | 
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चेदार्थवारिजातः 


यमी स्तर यमं पतित्वेन चकमे । भ्राता यमश्च 'पापमाहुयं: स्वसारं निगच्छात्‌' इति वचनेन यो भ्राता 
भगिनीगमने करोति तं पापकारिणं वदन्ति शिष्टा इति प्रतिषेधति । 'न ते ज्ञाता सुभगे वष्टि एतत्‌' ( अथवं० १०११०१२) 
हे भगिनि, ते भ्राता भगिन्या साधं मेथुनसम्बन्धं न कामयते । 'असंयदेततु ( प्रतिकूलस्‌ ) मनसो हुदो मे भगिनी स्वसा 


[दयः शाब्दाः पतिपत्नीपक्षे प्रतिकूला एव सन्ति। 
$ केचित्त 'अत्यपतिमिच्छवे'इत्युवत्यैव स्वस्य वकु्यमस्य पतित्वमेव सिद्धयेतीति प्रथमपत्यभावेःन्यपतित्वं कथं 


संभवतीति । यः स्वात्मानं पति मन्यते स एव तथा वकतुं शक्नोति मत्तोञ्यं पतिमिच्छस्वेति' इति, तदपि निरर्थकस्‌, 
यम्यसिप्रायापेक्षया तदुक्त्युपपत्तेः । यमी तं पतित्वेन कामयते । स स्वस्य पतित्वं निषिद्वयान्यस्य पतित्वमादिशति--सुझो 
मां आतरं पतिमक्कत्वा मत्तोच्न्य कञ्चन पतिमिच्छस्वेति । किञ्च कुलवधूनां कुलवध्वयोग्यं कम किस्‌ ? कि परपुरुषेण मेथुनमेव 
कुलवध्वयोग्य कम अन्यद्‌ वा ? नान्यत्‌ तदसिद्धेः । नाद्यः, तथात्वे मत्तो$न्यं पुरुषमिच्छस्वेति कथं पतिः कुलवध्वयोग्यं कमें 
कतुंमुपदिरेत्‌ ? यदि स स्वयं वेस्याकमं कतुं प्रेरयति तदा किमन्यत्‌ कुलवध्वयोग्यं कमं स्यात्‌ ? 

यतत सत्या्थंप्रकारे दयानन्देनोक्तस्‌-'स्त्री भी पति को आज्ञा देवे, हे स्वामी आप सन्तानोसत्ति की इच्छा 
से मुझे छोड़कर किसी दूसरी विधवा खी से सन्तानोत्पत्ति कीजिये” ( स० प्र० पृष्ठ ७३ ) इति, तद्च सर्वथा निमूल्स्‌ । तत्र 
मन्त्रस्थस्य कस्यशब्दस्यायमर्थ: इति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । स्वयं विधवा सती परपुरुषेण मेथुनं कुर्यात्‌ पात च विधवया रन्तुं 
किमर्थमपदिशति ? सघवयेव कयाचित्‌ सोऽपि कुतो न तथा कुर्यात्‌? मत्तोऽन्यं पतिमिच्छस्वेत्यत्रेदं प्रष्टन्यसु-सा कि विवाहेन 
पतिमन्यमिच्छेन्नियोगेन वा ? नोभावपि पक्षौ सम्भवतः, मूले तयोश्चचितत्वातु । विवाहोऽपि चेत्तदपि कि प्रतिपक्षिरीत्या 
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यमी अपने भाई को पति बनाना चाहती है। भाई यम उसको समझाता है कि शिष्ट जन इस बात को गहित 
मानते हैं कि भाई, बहिन के साथ पत्नी का सा व्यवहार करे । हे बहिन, तुम्हारा भाई यम तुम्हारी इसी बात को स्वीकार नहीं कर 
सकता, क्योकि यह मेरे मन और हृदय के प्रतिकूल है । इस तरह से भगिनी, स्वसा प्रमृति शब्द पति-पत्नी के पक्ष में कमी भी प्रयुक्त 


नहो हो सकते । 
कुछ लोगों का कहना है कि मन्त्र में 'अन्यपतिमिच्छवे' ऐसा कहा गया है । इससे यम यमी का पति ई 
अप 


है। प्रथम पति के अभाव में दूसरा पति करने की बात कैसे बन सकती है । अतः इसका यही अभिप्राय निकलता है जो अ 

पति मानता है, वहीं ऐसा कह सकता है कि तुम मुझसे भिन्न कोई दूसरा पति कर लो । किन्तु उनका यह कथन एकदम निरर्थक है, 
क्योंकि यमी के अभिप्राय को लेकर भी इसको संगति बैठाई जा सकती हैं। यमी उसको पति के रूप में चाहती है । यम का कहना है 
कि तुम मुझे छोड़ जिस किसी दुसरे व्यक्ति को अपना पति बना छो। मैं तो तुम्हारा भाई हं । कुलवधू का अकरणीय कार्य बया 
क्या हो सकता है? परपुरुष के साथ मैथुन करना हो अकरणीय कार्य है, या उससे भिन्न दुसरे कुछ ? यदि आप प्रथम पक्ष को स्वीकार 
करते हैं, तो प्रथम पति अपनी पत्नी को अपने से भिन्न किसी दूसरे पुरुष को अपना पतिं बना छो, इस तरह के कुलवधू के अकरणीय 
कार्य का उपदेश कैसे करेगा ? यदि पति ही अपनी पत्नी को वेश्याकर्म के लिये प्रवृत्त करता है, तो इससे बढ़कर कूलवधू के लिये अकरणीय 
कार्य क्या होगा ? 
सत्यार्थप्रकाश में स्वामी दयानन्द ने लिखा है--स्त्री भी पति को आज्ञा देवे, हे स्वामी भाप सन्तानोत्पत्ति की प 
) से मुझे छोड़कर किसी दुसरी बिधवा स्त्री से सन्तानोत्पत्ति की जिये' ( पु० ७३ ) । किन्तु यह सर्वथा असंगत है। क्योंकि मन्त्र के 

| ढाब्दों से यह अर्थ निकछेमा, यह बता पाना उनके लिये कठिन है। विधवा होने पर स्वयं परपुरुष के साथ मेथुन उसो 
` अपने पतिको भी विधवा से रमण करने का उपदेश किस अभिप्राय से देती है! सघवा पत्नी से भी वे ऐसा क्यों न 








 गोप्रस्तउठेगा कि आप यहाँ पर विधवा विवाह मानते हैं या सधवा विवाह ? दयानन्द के मत के अनुसार 
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विधवाविवाहः सम्मतः सधवाविवाहो वा ? दयानन्दरीत्या तदुभयानुपपत्ते: । यदि नियोगोर्जभप्रेयते, तदापि न सङ्गतिः । 
वीर्यसे्त्‌ रक्षकत्वेन पतित्वायोगात्‌। किञ्च, वृद्धत्वादिक तु यमीवाक्येनैव निरस्यते । 'अन्या किल त्वां"'लिबुजेव वृक्षस्‌' । 
नहि वृद्धं नपंसकं वा काचिदन्या परिष्वजतीति सम्भाव्यते । 
किङच, तस्य सामथ्यं जानाति सा-'ओचित्सखायं सख्या’ सखायं गभवासादारभ्य सखीभूतं यमं सख्या 
सख्याय खीपुरुषसम्पकंजनितमित्रत्वाय ओववृत्यास्‌ आवतंयामि। आभिमुख्ये स्थित्वा लज्जां त्यक्त्वा त्वत्सम्भोगं करोमी- 
त्यर्थः । “पतिः तन्वं आविविश्याः ( ऋ० सं० १०।१०।३ ) पतिभंर्ता भूत्वा तन्वं मदीयशरीरस्‌ आविविश्याः सम्भोगेनाविद १ 
“समाने योनो सहशेय्याय जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यास्‌? ( ऋ० सं० १०१०७ ) समाने योनो स्थाने शय्याख्ये सहशेय्याय 
सहशयनार्थं तदनन्तरं पू्णंमनो रथा सती जायेव पत्ये यथा भार्या पत्युरर्थाय परया प्रीत्या विष्वस्ता सती रतिकामा स्व- 
शरीरं प्रकाशयति, एवं तन्वस्‌ आत्मीयशरीरं रिरिच्यां त्वदर्थं प्रकाशयेयमित्यर्थः। 'तन्वा मे तन्वं संपिपुरिध' ( ऋ० सं० 
१०।१०।११ ) मे मम तन्वा शरीरेण तन्वं शरीरं सम्पिपुरिध सम्पचंय संभोगेन इलेषय मां सम्यग्भुङक्वेत्यर्थं कथमेतत्सवंम- 
समर्थ वृद्धं नपुंसकं वा जानाना पुन: पुनः प्रेरयेत । 
यमरच समर्थोपि ्रातुत्वाद्‌ भगिनीगमनं पातकं मत्वा तत्परत्याख्यानं करोति । 'कि ्राताऽसद्‌ यद्‌ अनाथं 
भवति किमु स्वसा यत्‌ निक्र तिः निगच्छात्‌’ ( ऋ० सं० १०।१०।११) यत्‌ यस्मिन्‌ भ्रातरि सति स्व्रादिकमनाथं नाथरहितं 
भवति स भ्राता कि असद्‌ कि भवति न भवतीत्यथं: । किञ्च, यस्यां भगिन्यां स्रातरं निऋतिः दुःखं निगच्छात्‌ नियमे 
गच्छति प्राप्नोति सा स्वसा किमु कि वा स्वसा भवति ? भ्रातृभगिम्योः परस्परं प्रीतिर्येन केनचिदुपायेनावध्यं कार्यत्यथंः । 
यमरच पुनः प्रत्याचचक्षे--न वा उते तन्वा तन्वं संपपृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌। अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्व न ते 
भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ । ( ऋ० सं० १०।१०।१२ ) हे यमि, ते तव तन्वा शरीरेण तन्वस्‌ आत्मीयं शरीरं नवे संपिपुर्च्या नेव 
सम्पकंयामि नेवाहं त्वां भोक्तुमिच्छामि । यः आता स्वसारं भगिनीं निगच्छात्‌ निगच्छति सम्भुङ्क्त तं पापं पापकारिणः 
माहुः शिष्टाः। एतज्ज्ञात्वा हे सुभगे त्वं मत्‌ मत्तोऽन्येन पुरुषेण सह प्रमुदः सम्मोगलक्षणानन्दप्रदशंनं कल्पयस्व समथंय । ते 


नहीं बन सकते ? नियोग मानने पर भी संगति नहीं बैठेगी, क्योंकि नियुक्त वीर्यसेक्ता तो केवळ उसका रक्षक माना जाता है, 
पति नहीं । वृद्ध या अशक्त होने की वात का निराकरण तो यमी के वाकम से ही हो जाता है, जिसमें वह कहती है कि जैसे लता 
वृक्ष से छिपटती है, उसी तरह से लगता हे कि तुमको भी कोई दूसरी स्त्री चाहती है। बुद्ध या नपुंसक पुरुष को कोई भो स्त्री 
क्यों चाहेगी । 


यमी, यम के सामर्थ्यं को भळी भाँति जानती है । तभी तो वह कहती हे कि गर्भावस्था से ही एक साथ रह रहे यम को 
अब में पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिये लज्जा का परित्याग कर मना रही हे । तुम मेरे पति बन कर इस शरीर का उप- 
भोग क रो । जेसे एक ही शय्या पर विश्राम करते हुए पत्नी अपने पति के सामने परम प्रसन्न होकर विश्‍वास के साथ अपना सारा 
शरीर प्रकाशित कर देती है, उसी तरह से में भी अपना शरीर तुमको समपित कर देना चाहती हें । तुम मेरे शरीर के साथ अपने । 
शरीर को संदिष्ट कर दो । इस तरह के वचन कोई स्त्री क्या उस अवस्था में कहेगी, जब कि उसके सामने कोई वृद्ध या अशक्त पुरुष 
विद्यमान हो ? 

समर्थ होते हुए भी यम भाई होने के कारण भगिनी फे साथ गमन पातक है, ऐसा मानकर उसकी प्रार्थना को अस्वी- 
कार कर देता है । वह कहता है कि जिस' माई के रहते बहिन अनाथ की तरह रहती हो, क्या वह भाई माई है ? तया जिस बहिन 
के रहते भाई दुःख भोगे, क्या वह वहिन बहिन है? नहीं । इसलिये भाई और बहिन का परस्पर स्नेह जिस किसी उपाय से निरन्तर 
बना रहना चाहिये। ऐसा कहकर वह यमी को फिर समझाता है कि हे यमि, में अपने शरीर का तुम्हारे शरीर के साथ संपक नहीं 
होने दुंगा, जो भाई अपनी बहिन को बुरी निगाह से देखता है, उसको शिष्टजन गहित मानते हँ । इस बात को समझ कर हे | 
सुभगे, तुम मुझ से भिन्न किसी दूसरे पुरुष के साथ संभोग का आनन्द छो । तुम्हारा भाई यह यम इस तरह के गहित कमं में नहीं 
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१७७४ बेदार्थपारिजात: 


तव भ्राता यम एतद्‌ ईदृशं त्वया सह मेथुनं कतुं न वष्टि कामयते । यदि स वृद्धः शुक्रनिषेकेऽसमर्थः स्यात्तदा तथेव निवेदयेत्‌ 
न भ्रातुभगिनीसम्बन्धेन पापकारित्वभीत्या तथा वदेत्‌ । 

असमं पति ज्ञात्वा पत्नी 'अन्य उत्वां परिष्वजाते लिवुजेव वृक्षस्‌’ ( ऋ० सं० १०।१०।१४ ) अन्या किल त्वां 
परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षस्‌ । यमी वदति- अन्या काचित्‌ खरी त्वां परिष्वजाते किल । तत्र दुष्टान्तद्वयस्‌ । कक्ष्या रज्जुः यथा 
कक्ष्यायुक्तमात्मना बद्धमरवं परिष्वजाते किल। यथा वा लिबुजा छता गाढं वुक्षं परिष्वजाते। तद्वञ्च अन्यस्यां स्त्रियामासक्तस्त्वं 
मां परिष्वक्तु नेच्छसीत्यर्थः। यमः पुनरप्याह- हे यमि त्वमु अन्यपुरुषमेव सुष्ठु परिष्वज । अन्योऽपि पुरुषस्त्वां परिष्वजाते 
यथा वल्लो गाढ़ वृक्षं परिष्वजाते तद्वत । तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्रास्‌ 1? (कऋ० सं० 
१०।१०।१४) त्वं तस्य पुरुषस्य मनः कलय, स च तव मन इच्छतु अध परस्परवशर्वातत्वानन्तर तेन सह रमणं कुरु, तावता न 
वृद्धत्वाशक्तत्वादिकरणात्‌ पतिः नियोगाय प्रेरयति, किन्तु भ्राता समर्थोऽपि पापकारणाद्‌ भगिनीं स्वस्मादन्यं गन्तु 
प्रेरयति । उभावपि समर्थौ गर्भ सहैवावस्थानाद्‌ यमी दाम्पत्यमिच्छति, यमस्तु विद्वान्‌ धर्मशास्त्री ज्ञानात्‌ तादृशं सम्बन्ध 


पातकं मत्वा प्रतिषेधति 1 

यथा मद्यादिदोषवर्णनाय तत्रानुरज्योर्नाट्यं प्रदव्यंते, तथेव वेदे अनया आरव्यायिकया आतृभगिन्योर्मथुन- 
सम्बन्धपरिहाराय यमयमीसूकद्वारा गुणान्‌ दोषांश्च वर्णयति वेदः। 'जायेव पत्ये’ इति दृष्टान्त एव तयोः पतिपत्तीत्वं खण्डयति। 
यदि यमोथ्समर्थो वृद्धः पतिरेव स्यात्तदा तत्पत्नी यमी तदसामर्थ्यमवस्यं जानीयात्‌ । तहि कथं पुनः पुनः सम्भोगाय तं 
प्ररयेत्‌ । गर्भ तु नो जनिता दम्पती' प्रजापतिना गभे चावयोरेकत्रावासं दत्त्वा दम्पतीत्वमेव रचितस्‌। यमस्तु तत्पक्षं 


प्रवृत्त हो सकता । यदि बह वृद्ध या अशक्त होता तो उसी बात को सामने रखता, भाई और बहिन के सम्बन्ध को गहित मान कर इस 
पाप कमं से उसको भयभीत कर विरत करने की वात क्यों कहा ? 


पति को असमर्थ जानने वाली स्त्री ऐता कैसे कह सकती है कि तुमको कोई दूसरी स्त्री चाहती है । यहाँ तो यमी, यम 
से कह रही है कि लगता है तुम किसी दुसरी स्त्री को चाहते हो । इसके लिये वह दो दृष्टान्त देती है--जैसे रज्जु अरव को बाँध चेती 
है, अथवा जैसे लता, वृक्ष से लिपट जाती है, उसी तरह से तुम भी किसी स्त्री में आसक्त हो। इसीळिये तुम मेरी प्रार्थना को नहीं 
स्वीकार कर रहे हो। यम इसका उत्तर देते हैँ कि तुम किसी दुसरे पुरुष का उसी. तरह वरण करो, जिस तरह कि लता वृक्ष से 
लिपट जाती हे । तुम उस पुरुष के मन को जीतो ओर वह मी तुम्हारे अभिप्राय का आदर करे। इस तरह से एक दूसरे के मन फे 
मिल जाने के बाद परस्पर एक दुसरे के वशवतीं होकर आनन्द का उपभोग करो। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वृद्धावस्था के 
कारण अथवा अशक्त होने से पति अपनी पत्नो को नियोग के लिये यहाँ प्रेरित नहीं कर कहा है, किन्तु समर्थ होते हुए भी भाई बहिन 
को इस गहित कर्म से रोक रहा है, और किसी योग्य वर को खोजने की सलाह दे रहा है। दोनों ही समर्थ हैं । गर्भ में साथ रहने के 
कारण यमी, यम के साथ दाम्पत्य जीवन बिताना चाहती है, किन्तु यम धर्मशास्त्र का जानकार है, ऐसे सम्बन्ध को पातक का कारण 
' मान कर वह उसको स्वोकार नहीं करता । ८ 


यु & जेते नद्य के दोषों का वर्णन करने के लिये उसमें अनुरक्त और विरक्त का संवाद नाटक के रूप में दिखाया जाता है 
 उसीतरहसे चेद में भी इस आख्यायिका के माध्यम से भाई और बहिन के विवाह को निषिद्ध बनाने के अभिप्राय से प्रस्तुत सुक्त में यम 
और यमी के संवाद के रूप में उसके गुण और दोषों का वर्णन किया गया है । 'जायेव पत्ये" यह दृष्टान्त ही उनके पति-पत्नी होते का 


____ खण्डन कर देता हे । यदि यम असमर्थ वृद्ध पति होता, तो पत्नी यमी उसकी असमर्थता को अबश्य जानती होती । इस दशा गें र्द 







028 हास के आधार पर उसकी इस बात को नहीं मानता । इस मन्त्र में वृद्धावस्था के कारण स्वयं पति ही पत्नी को a 
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d hs स 244 ल ता संमो न आ ७ ] 
F ह रार ग के लिये केसे प्रार्थना करती । यमी कहती है कि प्रजापति ने गर्भ में एक साथ रखकर हमको दम्पती बना दिया है 


वेदायंपारिजात: १७७५ 


धमंशास्त्रालम्बनेन खण्डितवानेव । वाधंकेन पतिरेव पत्नी नियोगाय प्रोत्साहयतीति कल्पनं सवंथा' निराधारमेव । नहि 
देवतासु वार्धकं सम्भवति । किन्तु तत्र नित्यमेव योवनस्‌ भवति । 

'पुंयोगादाख्याबास्‌' ( पा» सू ४१४८ ) इत्यस्य त्ववमर्थ:--पुंयोगाद हेतोयंत्‌ प्रातिपदिकं स्त्रियां बतंते 
तस्माद्‌ डोषूभत्ययो भवतीति काशिका । “या पुमाड्या पुंयोगात्‌ स्त्रियां वतंते ततो डोष्‌ इति सिद्धान्तकौमुदी । “स्त्रीलिङ्ग में 
वर्तमान पुरुष के योग कहने में प्रातिपदिको से डोष्‌ प्रत्यय हो । यह स्त्रेण तद्धित है” इति दयानन्दः। पुंसा योगः पुंयोगस्त- 
स्माद्‌ हेतोयेत्प्रातिपदिकं स्त्रयां वतते ततो ङीष्‌ भवतीति केयटः । नात्र केनापि पतिपत्तीभावे ङीष्‌ भवतीत्युक्तस्‌। किन्तु 

` पुंल्लिङ्गशन्दयोगादेव स्त्रीलिङ्गविवक्षायां ङीष्‌ प्रत्यय उक्तः। गोपालिकी इत्यत्रापि गोपालभगिनीत्वाद्‌ ङीष्‌ प्रत्यय इति 
बातिकोदाहरणस्‌ । अत्रेव 'सूर्याद्‌ देवतायां चाप्‌, वातिकं तत्र प्रमाणस्‌। महाभाष्यकारेण तदुदाहरणत्वेन सूर्यस्य स्त्री सूर्या 
इत्युक्तम्‌ । स्त्री इत्यस्य सामान्यमर्थंः, न पत्नी 'पत्नीपाणिगुहीता च द्वितीया सहघमिणी । भार्या जाया“-” इत्यमरकोषे पत्नी- 
पर्यायेषु स्त्रोशब्दानिदेशात्‌ । यथा "स्त्री योषिदबळा योषा’ (अमरको० २।२।२) इत्यमरकोषे योषिद्‌ अबला इति स्त्रीसामान्य- 
बोधको शब्दौ, तथेव स्त्रीशन्दोऽपि । तथा च स्त्री कन्यापि भवत्येव । मनुस्मृतो ( ३४४९ ) इत्यत्र जातमात्रबालिकायां स्त्री- 
दन्दो दृश्यत इति पूवमेवोक्तस्‌ । 

अथ वेदे सूर्याशब्दो द्रष्टव्यः । सूर्यस्य पत्नी पुत्री वेति सायणः। 'तं वा रथं वयमद्य हुवेम अश्विनो यः सूर्या 
बहति’ ( अथवं० २०।१४।१ ) अत्र सूर्याया अश्विनो रथ आरोहणं दृश्यते। ऋग्वेदे युवोः अश्विनो रथं दुहिता सूर्यस्य’ 
४६० सं० १।१७।१३ ), आवां रथं दुहिता सूर्य॑स्य’ ( ७० सं० १।११६।१७ ) सूर्यां यत्‌ पत्ये शंसन्ती सविता ( तस्याः पिता ) 
अददात्‌’ ( ऋ० सं० १०।८५।९ ) एतदादिमन्त्राणां संवादात्‌ सूर्या; सूर्यस्य दुहितैव सिद्ध्यति। तथा च 'पुंयोगादाख्यायास्‌ः 
(पा० सू० ४।१।४८) इति सूत्रवात्तिकेन सूर्यस्य स्त्री वेदे सूर्यपत्नी न भवति, किन्तु सूर्य॑स्य दुहिता भवतीति सिद्धंथति । 'यं 


लिये प्रोत्साहित करता है, ऐसी कल्पना निराधार ही मानी जायगी । फिर देवता तो कभी वृद्ध होते नहीं, उनकी तो योवनावस्था 
चिरस्थायी रहती है । 


'पुयोगादाख्पायाम्‌' इस पाणिनि सूत्र का विभिन्न आचायों ने यह अर्थ किया है--काणिका कहती हैं कि पुरुष के योग 
के कारण जो प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो उससे ङीष्‌ प्रत्यय होता है। सिद्धान्त कौमुदी का बहना है कि पुरुष की जो 
आख्या पुरुष के योग के कारण स्त्री लिग में प्रयुक्त होती है, तो उससे. ङीष्‌ प्रत्यय होता है । स्वामी दयानन्द कहते हे--'स्त्रोलिं में 
वर्तमान पुरुष के योग कहने में प्रातिपदिको से डीष्‌ प्रत्यय हो । यह स्त्रैण तद्धित हैं। कैयट को व्याख्या है कि पुरुष के साथ योग 
पुयोग है, इसके कारण जो प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर डीष्‌ प्रत्यय होता है। यहाँ पर किसी भी व्याख्याकार ने 
पति-पत्नी भाव में ङोष्‌ का विधान नहीं किया है, किन्तु पुलिंग शब्द के योग से स्त्रीलिंग की विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय का विधान 
बताया गया है । वातिक में उदाहरण दिया गया है कि गोपाल को भगिनी के अर्थ में “गोपाछिकी' शब्द में डोष्‌ प्रत्यय होता है । 
इस बात के प्रमाण के रूप में “सूर्याद्‌ देवतायां चाप्‌ इस वातिक को रखा जा सकता है।. इसके उदाहरण के रूप में महाभाष्य में सूर्य 
की स्त्री को सूर्या कहा गया है । स्त्री शब्द सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, पत्तो के अर्थ में नहीं । ऊपर कोष में पत्ती के पर्यायो में 
स्त्री शब्द परिगणित नहीं है । योषित्‌ अथवा ओर स्त्री शब्द सामान्य स्त्री के बोधक हैं । वहाँ पर इनका अलग से परिगणन है । कन्या 
को भी स्त्री कहा जाता है, जैसा कि अभी जन्मो बालिका के लिये भी मनुस्मृति में स्त्री शब्द का प्रयोग हुमा है । 

अब वेद में सूर्या शब्द को देखा जाय । सायण इसका अर्थ सूर्य की पत्नी अथवा पुत्रो करते हैं। “तं वा रथं वयमद्च' 
इस अथर्ववेद के मन्त्र में सूर्या के अश्विनीकुमारौं के रथ पर बैठने का वर्णन है । 'ऋरवेद के अनेक मन्त्रों में भी सूर्या का वर्णन है । इन 
सब स्थलों पर सूर्या, सूर्य की पुत्री के रूप में वर्णित है। अतः “पुयोगादाख्यायाम्‌' इस सुत्र के वातिक से सूर्य की स्त्री वेद में सूर्य को 
पत्नी न होकर पुत्री ही मानी जाती है । अथर्ववेद का मन्त्र बताता है कि सूर्या के विवाह के अवसर पर देवताओं ने एक दिशेष प्रकार 

क 
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| भी उसको नहीं मानी जायगी। कुछ लोगों के मत के अनुसार यौगिक अर्थ का सहारा लेकर भ्राता और स्वसा श 
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१७७६ बेदार्थपारिजात: 
(गन्ध ) संजभुः सूर्याया विवाहे अमत्याः' ( अथवं० १२१४ ) सूर्याया विवाहे देवताभिगन्धविशेषो निर्मित: 
यदि सूया सूर्यस्य पत्नीस्यान्न दुहिता स्यात्तदा कि सूसंपत्या: पुनविवाही जातः ? कन्याया भगिन्या वा विवाहो भवति 
न पल्याः। अतः सूर्यस्य कन्यापि सूर्या भवति । तस्मात्‌ यमयम्योर्भातृभगिनीत्व सुदृढ़मेवेति मन्तव्यस्‌। तस्माळी. 
वितनियोगपक्षोऽत्यन्तमेवाशुद्धः । 

सिद्धान्ते त्वनेनेव सूक्तेन भ्रातुभंगिन्या सह विवाहो निषिध्यते। यावत्पर्यन्तं भगिनी सम्बन्धो भवति सर्वाभि- 
मंगिनीमिविवाहो निषिध्यते । तेन सगोत्रविवाहोऽपि निषिद्ध एव । सर्वानुक्रमण्यामपि “वेवस्वतयोर्यमयम्योः संवाद: षष्ठ्यैप्यु- 
ग्मियेमी मिथुनाथ यमं प्रोवाच । सतां नवभिऋग्भिरनिच्छन्‌ प्रत्याचष्टे’ (१०।१०) । वेदार्थदीपिकायां ष्भुरुशिष्येणाप्युक्तस-- 
विवस्वत्सुतयोयंमयम्योः परस्परं संवादः। वेवस्वती यमी वेवस्वतं भ्रातर मिथुनाथ ( मैथुनाथ ) प्रोवाच ( प्रणयेन प्रोक्त- 
चत्तो ) ततः स यमस्तां यमीं स्वसारस्‌ अनिच्छन्‌ मनसैव अकार्यमिति स्पृहारहितः सन्‌ प्रत्याचष्टे मास्म मां बाधिष्ठा 
झन्यं भजस्वेति । 
सातवलेकर प्रभृतिभिरपि ञ्रातुभगिनीसंवाद एवाद्धीकृतः । कश्चित्‌ समाजी प्रिय, पियतमे इति संम्बोधन॑ 
कल्पयति, तदपि निर्मूलम्‌, मूले तथा शब्दाभावात्‌ | तद्रीत्याऽसामर्थ्याद्‌ यमः स्वात्मानं भ्रातरं कथयति। अत्र वृद्धत्वाद 
मतुर्भातृकल्पनमपि निमूंलमेव । तथात्वे नियोगोत्पन्नसन्ततिरपि तत्पुत्रो न भविष्यति । केचितु योगिकार्थाश्रयणेन भ्रातू- 
स्वत्नादिशब्दनामपि पतिपलीपरत्वमेव वदन्ति । तदपि वेदे रूढा योगरूढाइच शब्दा भवन्तीति पुर्वोक्तयुक्त्या निराकृतमेव। 
अतियौगिकत्वे तु भतुंशब्देन भ्राता श्रातुशब्देन च मर्ता बोध्यते पितृशब्देन पतिः, पतिशब्देन च पिता बोध्यते--इति सवेमपि 


भाषाशास्त्रमेव बाघितं स्यात्‌ । 


को गन्ध का निर्माण किया था । यदि सुर्या, सूर्य को पत्नी होती, पुत्रो नहीं, तो क्या सूर्य की पत्नी के पुनविवाह का यहाँ वर्णन माना 
जायगा ? कन्या अथवा बहिन का ही विवाह होता है, पत्नी का नहीं । अतः सूर्य की कन्या को ही यहां सूर्या माना जायगा। इस 
तरह से यम भौर यमी परस्पर भाई-बहिन हैं, यह बात इस प्रकरण से भी सिद्ध हो जायगो। सभी दुष्टियों से विचार करने पर पति के 
जीवित रहते हुए भी नियोग की वात सर्वथा अशुद्ध ( शास्त्र विपरीत ) ही मानी जायगी । 

हमारे मत के अनुसार तो इसी सूक्त से भाई और वहिन के विवाह को निषिद्ध घोषित किया जाता है । समी प्रकार को 

बहनों से विवाह निषिद्ध होने के कारण सगोत्र विवाह भी निषिद्ध माना जाता हैं। सर्वानुक्रमणी में भी प्रस्तुत सुक्त में वैवस्वत यम 
यमी संवाद माना गया ६। छह ऋचाओं में यमी मैथुन के लिये यम से प्रार्थना करती है । उसका नौ ऋचाओं से यम अस्वीकार कर 
देता है । वेदार्यदीपिका टीका में षड्गुरु इसकी व्याख्या करते हैं कि विवस्वान्‌ के पत्र मोर पुत्री यम-यमी का यहाँ परस्पर संवाद हे । 
बैवस्वती यमी वैदस्वत भाई यम को मिथुनमाव के लिये प्रेम से वुछाती है । इस पर यम अपनी बहिन के साथ ऐसा अकार्य न करचे 
के अभिप्राय से उसको समझाता हे कि तुम किसी दुसरे पुरुष के पास जाओ । 
सातवळेकर प्रभृति भार्यसमाजी विद्वान्‌ मी यहाँ पर बहिन-भाई का संवाद हो मानते है । कोई आर्यसमाजी इस सुकत मॅ 

प्रिय और प्रियतम, इन दो संबोधनो की कल्पना करते हैं, किन्तु उनका ऐसा कहना निराधार है, क्योंकि किसी भी मन्त्र में इस र्थ 
कै बोधक शब्द विद्यमान नहीं हैं । उन महानुभाव के मत के अनुसार अपनी असमर्थता के कारण यम अपने को भाई बताते हैं । वृद्धा 
वस्या के कारण पति के माई बनने की कल्पना भी निराधार ही है । यदि ऐसा मान लिया जाय तो नियोग के द्वारा उत्पन्न सन्तति 
न्द का अर्थ भी पति 


| झर पत्नो किया जा सकता है। इस बात का खण्डन हम पहले ही कर चुके हैं कि वेद में केवळ योगिक ही नहीं, रूढ शब्द की 


/ दागब्दोंकाभी व्यवहार होता है । योगिक शब्दों का बहुत अधिक सहारा लेते पर तो मर्ता शब्द का अर्थ भ्राता और भ्राता 


। धर्थ भर्ता किया जा सकता है। पति शब्द से पिता का बोघ होने छगेगा और इस तरह से पूरा भाषा शास्त्र ही थ. 
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घेदार्येपारिजात: न १७७७ 


करिचित्तु--उद्दाहितापि या कन्या न चेत्‌ सम्प्राप्तमैथुना । पुनः संस्कारमर्हत यथा कन्या तथेव सा॥' इति 
नारदवचनेनाप्राप्तमेथुना विवाहिताऽपि पुनविवाहसंस्कारमहुंति; सा कन्यावदेव मन्तव्येति । यदि 'विवाहितो ( पुरुषो ) 
$न्यजातीय: पतितः क्लीब एव च । विकमंस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोऽपि वा ॥ ऊढापि देया सान्यस्मै ` सहाभरण- 
` भूषिता? ( कात्यायनस्मृतो ), 'दत्तामपि हरेत्‌ पुर्वात्‌ श्रेयां इचेद्वर आ्रजेत्‌' ( याज्ञवल्क्यस्मृतो १।६५ ) „ सस्त्रीणां 
पुनविवाहस्तु देवरात्पुत्रसन्ततिः। स्वातन्त्र्यं वा कलियुगे न कत्तंव्यं कदाचन? ( ब्रह्माण्डपुराणे ), ‹उढायाः पुनरुद्ाहं ज्येष्ठांशं 
गोवघस्तथा । कली पञ्च न कुर्वीत भ्रातृजायां कमण्डलुस्‌ ॥' ( आदित्यपुराणे ) इत्यादिवचनेभ्यश्च । 


न चादित्यपुराणवचनेन कलियुगे विघवाविवाहनिषेधद्शंनात्‌ युगान्तरे तद्विधानं स्वतः सिद्धमिति वाच्यस्‌ । 
वचनानामन्यथार्थत्वात्‌। 'यथा कन्या तथेव सा? इति नारदवचनेन विवाहः कुमार्या एव भवति, अकन्यायाः पुणे- 
विवाहिताया विवाहासम्भवात्‌। 'पाणिग्रहणका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । नाकन्यासु कचिन्नृणां लुप्षधमक्रिया हि ताः ॥! 
( म० ८२२६ ) । विधवायाः पूर्वं विवाहितात्वान्न कन्यात्वं सम्भवतीति कुलो विवाहः ? वस्तुतो नेदं नारदवचनस्‌, किन्तु 
लघुशातातपस्मृतेरवंचनम्‌ । पद्यं चेदं न पूर्णविवाहिताया विवाहं विदधाति, किन्तु विवाहपुणंतायाः पूवः विवाह्यमानमृत्यो 
तद्विधानात्‌ । सप्तपद्याः समापिरेव विवाहस्य पूणता । ततः कन्यात्वं निवतंते। उद्दाहितेत्यत्र चप्रत्ययो न भूतकाले, किन्तु 
आादिकमंणि ( प्रारम्भार्थे ) । अर्थात्‌ उद्दाहयितुमारग्धेतय्थ निष्ठा ( क्त ) प्रत्ययः । कुत एतदिति चेत्‌ ? कन्याशब्दस्वरसात्‌ । 
उद्वाहिताशब्दसन्निधो पठितस्य कन्याशब्दस्य स्वरसात्‌ तथार्थो ज्ञातव्यः। “संयोगो विप्रयोगरच साहचयं विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निघिः॥ सामर्थ्यमौचिती देश: कालो व्यक्तिः स्वरादयः । शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष- 


कुछ लोगों का कहना है कि नारद स्मृति के वचन के अनुसार कन्या के विवाह के वाद यदि उसका पति से संपक न 
हो और वह विधवा हो जाय, तो उसका पुनः विवाह संस्कार कर देना चाहिये, क्योंकि अभी तक वह कन्या हो है । कात्यायन स्मृति मे 
बताया गया हे कि यदि विवाहित पुरुष दूसरी जाति का है, पतित या नपुंसक है, बुरे कार्य में लगा है, सगोत्र, दास या असाष्यरोगो 
है, ऐसी स्थिति में उसके साथ विवाह हो जाने के बाद भी उसको दुसरे से विवाहित कर देना चाहिये । याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा ह 
कि दी गई कन्या को भी दुसरे श्रेष्ठ वर के उपलब्ध होने पर उससे वापस ले लेना चाहिये । ब्रह्माण्ड पुराण में स्त्री के पुनविवाह्‌, देवर 
से पुत्र की उत्पत्ति और स्त्री को स्वतन्त्र रखना निषिद्ध घोषित किया गया है । आदित्य पुराण मे विवाहित स्त्री का पुनविवाह, ज्येष्ठ 
भ्राता के उत्तराधिकार में वैशिष्टय, गोवष, ज्रातृजाया से विवाह ओर संन्यास--ये पांच बातें कलियुग में निषिद्ध मानो गई दै । 
इस तरह से इन स्मृति-पुराण बचनों में परस्पर विरोध है । 


किञ्च आदित्पपुराण ने कलियुग में विधवा विवाह को निषिद्ध माना है, इससे यह स्वतः सिद्ध: हो जाता है कि अन्म युगों 
से उसको मान्यता प्रास थो। किन्तु यह कथन ठीक नहं है, क्योंकि इन वचनों का अभिप्राय कुछ दूसरा हो है । यथा कन्या 
तथैव सा' यह नारद वचन कुमारी के ही विवाह का विधान करता है, क्योंकि जो कन्या नहीं है और जिसका विवाह संस्कार प्रा हो 
चुका है, उसका पुनः विवाह नहों हो सकता । पाणिग्रहण संस्कार के मन्त्र कन्या के विबाह के अवसर हो पढ़े जाते हुँ, विधवा बिवाह 
के अवसर पर नहीं, इसका स्पष्ट विधान मनुस्मृति में है विवाहित होने के कारण विधवा कस्या नहीं रह जातो, तब उसका विवाह केसे 
होगा । वास्तव में तो यह नारदस्मृति का वचन न होकर लघु शातातप स्मृति का वचन है । इस पच्च में विवाह संस्कार के पूर्ण हो 
जावे के उपरान्त पुनः विवाह का विधान न होकर संस्कार के बोच में ही वर की मृत्यु हो जाने पर उसका बिधान है। ससपदी के 
पूरा हो जाने पर हो विवाह पुरा माना जाता है। तब कन्याभाव को निवृत्ति हो जाती है । 'उद्वाहिता' इस उब्द में क्त प्रत्यय भूतकाळ 
में न होकर आदि कमं ( कार्य के प्रारंभ होने के अर्थ में ) में हुआ है । अर्थात्‌ जिसका विवाह संस्कार प्रारंभ हो गया है, इस अर्थ मे 
यहाँ निष्ठा ( क्त) प्रत्यय हे । इस अर्थ को प्रतीति कन्या शब्द के कारण होतो है । उद्वाहिता शब्द के पास यहाँ कन्या शब्द पढ़ा गया 
है। ( वावयपदीय में शब्द के सही अर्थ को समझने के ल्यि संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिग, शब्दान्तर को 
सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काळ, व्यक्ति, स्वर आदि को सहायक माना है । तदनुसार प्रस्तुत स्थल में कल्या शब्द की सन्निधि 

२२३ 
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(१७७८ बेदार्थ वारिजातः 


स्मृतिहेतवः ॥' इति वाक्यपदीयरीत्या कन्याशब्दस्य सन्निघानात्तयार्थो ज्ञातव्यो यथा विवाहस्य भूतकालिकता 
न ज्ञायते । विवाहस्य पूर्तौ कन्याशब्दप्रयोगायोगात्‌ । सायणाचार्येण ऋग्वेदसंहिताभाष्ये ( २।६६।४ ) मन्त्रस्य व्यास्याया- 
मुक्तस्‌-“विवाहसमयेश्नौ लाजादिद्रव्यहोमे तासां कन्यात्वं निवतंते' इति । 


आदिकमंणि क्तप्रत्ययो भवति। सिद्धान्तकौमुद्या: कृदन्तप्रकरणे 'आदिकमंणि निष्ठा वाच्या’ इति वातिक 
विद्यते । कैयटेन ( ३।२।१०२ ) सूत्रस्य महाभाष्ये प्रदीपे आद्येषु क्रियाक्षणेषु भूतेष्वपि सर्वस्याः क्रियाया भूतत्वाभावान्निषठ 
न प्राप्तोतीति वचनस्‌। क्रियाया आदिमेषु कतिषुचित्‌ क्षणेषु व्यतीतेषु यावत्क्रिया सम्पूर्णतया न समाप्यते तादृशा 
भूतकाछिकस्य निषठाप्रत्ययस्याप्राप्तिरिति तत््राप्त्ययं वातिकस्‌। नागेशेनाप्युद्योते स्पष्टीकृतस्‌--सम्पूर्णस्य समूहस्य व्यप- 
बुक्तत्वे हि भूतत्वव्यवहार इति छघुचब्देन्दुशेखरे तत्वबोधिन्यां चोक्तस्‌ । तथा बालमनोरमायामप्युक्तस्‌ । प्रकृतः कटः दोघं. 
कालव्यासक्ताया: कटादयत्पादनक्रियाया आरम्भकालविशिष्टांश आदिकमं, तत्र विद्यमानाद्‌ धातोनिष्ठा वक्तव्या । अत्र आद्येषु 
क्रियाक्षणेषु भूतेष्वपि क्रियाया भूतत्वासावात्‌ भूते निष्ठा न ध्राप्तेत्यारम्भः। न च प्रकृतः कट इत्यत्र धात्वर्थस्य समाप्तिः 
रिति तत्र निष्ठाप्रत्ययार्थं वात्तिकमित्यर्थः । आदिकमंणि क्तः', ( पा० सु० ३।४।७१ ) आदिक्रियायाः प्रत्ययः कतरि वाच्ये 
सति भवति। स्वामिदयानन्देनाप्याख्यातिके पु० ३३७ 'इत्यत्रोक्तमु--'आदिकर्मों प्रथम क्रिया में धातु से निष्ठासंज्ञक प्रत्यय 
कहना चाहिए । आदि में जो 'क्त' प्रत्यय विहित है, वह कर्ता ओर भाव कमं में हो'। एतेन स्पष्टमेतद्यत्‌ भ्रकृत: कटः कतुं 
प्रारब्ध इतिवद्‌ उद्वाहितापि या कन्या इत्यत्राप्युद्ाहयितुमा रब्धा या कन्या इत्येवार्थः । तथा च न विवाहसमाप्तो पुनविवाहः 


सम्भवति, कन्यात्वाभावात्‌ । 


से ऐसा अर्थ होना चाहिये, जिससे कि विवाह के भूतकाल की समासि न प्रतीत होती हो । विवाह पुरा हो जाने के बाद कत्या 
दाब्द का प्रयोग नहीं किया जाता । सायणाचार्य ने ऋग्वेद के ( १।६६।४ ) संख्याके भाष्य में लिखा है कि विवाह के समय अग्नि में 
लाजा होम हो जाने पर कन्या शब्द की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ विवाह संस्कार प्रा हो जाने के उपरान्त किसी स्त्री को कन्या 
शब्द से संबोधित नहीं किया जाता । . 


| आदि कमं में क्त प्रत्यय होता है । सिद्धान्तकौमुदी के कृदन्त प्रकरण में इस अभिप्राय का वातिक पढ़ा गया है । केयट के 

( ३।३।१०२ ) संख्या के सूत्र के महामाष्यप्रदीप में बताया गया है कि प्रारंभिक क्रिया कर्मो के बीत जाने पर भो सम्पुर्ण क्रिया के पुरा 

न होने से भूतकाळ में होने वाला क्त प्रत्यय यहां नहीं प्राप्त होता, अतः प्रस्तुत वात्तिक द्वारा उसका विधान किया जाता है । नागेश पे 

मी उद्योत टोका में इसी बात को स्पष्ट किया है । लघु शब्दन्दुरेलर, तत्त्वबोधिनी तथा बालमनोरमा में भी इस बात को स्पष्ट किया 

गया है कि सम्पूर्ण क्रिया के सम्पन्न हो आने पर ही भुतकाल का प्रयोग हो सकता है । प्रकृतः कटः ( चटाई बनाई जा रही है), पहा 

पर चटाई वुनने की क्रिया लम्बे समय तक चलती है । जब यह क्रिया प्रारंभ होती है, उसके प्राथमिक क्षणों के बीत जावे पर भी पुरी 

कटक्रिया के समास न होने के कारण भूतकाळ में होने वाळा क्त प्रत्यय नहीं हो सकता, अतः इस क्रिया के कुछ प्रारंभिक क्षणों के बीत 
जाने पर मी क्त प्रत्यय का विधान करने के लिये 'आदिकर्मणि निष्ठा वाच्या' इस वार्तिक की रचना की गई है । इस अर्थ मे प्रयुक्त 
होनें बाला क्त प्रत्यय क्तृवाच्य में होता है, भूतकालीन क्त प्रत्यय के समान भाववाच्य में नहीं । स्वामी दयानन्द आख्यातिक प्रन्य के 1° 
३३७ में लिखते हे-- आदि कमं, प्रथम क्रिमा में धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय करना चाहिये । आदि में जो क्त प्रत्यय विहित है, व्ह 
कर्ता और भाव कर्म में हो! । इससे मो स्पष्ट हो जाता है कि “प्रकृतः कट: इसका अर्थ नैते “चटाई बनाई जाने लगी' होता है; उसी 


| Fs भिडि उिद्राहिता कन्या? का अर्थ मी कन्या का विवाह होने छगा' यह होगा । इस स्थिति में पति की मृत्यु हो जाने पर ही विवाद 
का विधान उक्त बचत में हुँ । विवाह क्रिया को समाप्ति के उपरान्त तो वह कन्या नहीँ रह जाती, भतः उस स्थिति में पुनविवार्द क 
हा मल हो बही उठ्दा । | is 


५) थीं 
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चेदार्थपारिजातः १७७९ 


'आशंसायां भूतवच्च' ( पा० सु० ३।३।१३२) इतिरीत्या भूतकालिकः क्तप्रत्ययो भविष्यत्काळेऽपि भवति । 
तदुदाहरणं तु मुद्राराक्षसस्यारम्भे “मुक्तां शिखां परिमुदान्‌? इति चाणक्यसम्बन्ध उक्तस । सप्तमेष्छें--'भया पू्गंप्रतिज्ञेन केवलं 
बद्धयते शिखा" इत्यु पान्तिके पद्ये प्रतिज्ञां पूरयित्वा शिखाबन्धनमुक्तस्‌ । ततः पूवं तृतीयेद्धे चन्द्रगुप्तेन काल्पनिकविवादे-- 
'शिखां मोक्तुं बद्धामपि"""**'पुनर्धावति करः इत्यत्र यद्यपि शिखा न बद्धा, तथापि भूतकालिकः क्तप्रत्ययः प्रयुक्त: । अत्र 
बद्धामित्यस्य यथा बद्ध मिष्टामित्यर्थंः । अत्राशंसायां भविष्यत्कालिकेऽपि भूतवत्‌ क्त प्रत्ययो भवति । तथेवोद्वाहितापीत्यत्राप्यु- 


ढाहयितुमिट्टेंत भविष्यत्यर्थे क्त प्रत्ययो वोध्यः । तथेव किराताजुंनीये 'भवत्कृतां भूतिमपेक्षमाणा' इत्यत्रापि करिष्यमाणा- 
मित्यर्थ क्तप्रत्ययस्य भविष्यत्काल एवार्थः । 


अन्यच्च--'प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्य म्य पाण्डवः।' (भ० गी० १।२१) इत्यत्र शस्त्रसम्पातस्य प्रवृत्तो गीताया 
आरम्भ उक्त: । अत्रापि क्त प्रत्ययस्य न भूतकालोऽ्थंः, अन्यथा 'योत्स्यमानानवेक्षोऽहस्‌? ( भ० गी० १२३ ) इत्यजुंनवाक्ये 
भविष्यत्प्रयोगविरोधापत्तः । शस्त्रसम्पातभ्रवृत््यनन्तरं सप्तशतदलोकात्मिकाया गीतायाः श्रवण कथं स्यात्‌ ? अतो निकटः 
भविष्यत्यथ एव क्तप्रत्ययः । तथेवोद्वाहिताऽपीत्यस्य कन्याविवाहस्योद्योगे प्रारब्धेऽपीत्यथः । तथैबोत्तररामचरिते सप्तमेऽङ्क- 
प्रिये लोकान्तरं गतासि’ इत्यत्र गमिष्यन्तीत्यथे क्त प्रत्ययः । तथेव पञ्चतन्त्रे मित्रसम्प्राप्ती--'भो मित्र सञ्जातोऽयं तावन्मम 
मृत्यु इति चित्राङ्गदवाक्ये सञ्जनिष्यमाण इत्पथः । अत एव स्मतिषु मनोदत्ताया वाद्दत्ताया विवाहमिष्यमाणाया 
विवाहारम्भवत्या अपि पुनर्भूत्वेन विवाहे वजेनीय तोक्‍ता । तदपवादत्वेनात्र तादृश्याः कन्यात्वं मत्वा विवाहसंस्कारः 
कायं इत्युक्तस्‌ । 

'नचेत्सम्प्रापतमेथुना' इत्यस्यापि न समाप्तविवाहेत्येवा्थंः, मिथुनशब्दस्यविवाहार्ंत्वात्‌। विवाहेनेव मिथुनं 


'आशंसायां भूतवच्च' इस सूत्र के द्वारा भूतकालिक क्त प्रत्यय भर्विष्यकाल में भी होता हे । इसका उदाहरण मुद्रा- 
राक्षस के प्रारंभ में दिया गया है । ' चाणक्य आगे चलकर वधी शिखा ( चोटी ) को खोलेगा, किन्तु यहाँ प्रारंभ में हो उसकी चर्चा कर 
दी गई है। ससम अंक में प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने पर वह पुनः शिखा बाँध लेता है। बीच में तृतीय अंक में चन्द्रगुत के साथ नकली 
विवाद के अवसर पर चाणक्य कहता है कि बंघी हुई, चोटी को खोल देने की मेरी फिर इच्छा हो रही है। यद्यपि इस अवसर पर 
उसकी शिखा बंधो हुई नहीं है, तो भी भूतकालिक क्त प्रत्यय का प्रयोग यहाँ किया गया है। यहाँ बद्ध का अर्थ होगा, जिसको बाँघना 
अभीष्ट है। इस प्रकार यहाँ आशंसा में भविष्यत्‌ काळ में भी भूतकाल के समान जैसे क्त प्रत्यय होता है, उसी तरह से “उद्दाहितापि' 
इसका अर्थ भी जिसका विवाह किया जाना अभीष्ट है, इस तरह से आशंसा में भविष्यत्‌ काळ में क्त प्रत्यय माना जाना चाहिये । 
किरातार्जुनीय काव्य में भी “भवत्कृताम्‌' यहाँ पर 'करिष्यमाणाम्‌' इस भविष्यकालीन अर्थ में कत प्रत्यय हुआ है । 

एक ओर बात है, भगवद्गीता में शस्त्र सम्पात की प्रवृत्ति होने पर गीता के उपदेश को बात कही गई है । यहाँ पर भी 
कत प्रत्यय भूतकाल को अपेक्षा भविष्यत्काल में हो संगत हो सकता है । अर्जुन कहता है कि मै लड़ते हुए यो ड़ाओं को देखना चाहता 
हुं । इसकी संगति भूतकालीन शस्त्रसंपात से कैसे वेठ सकती है। अतः यहाँ पर क्त प्रत्यय निकट भविष्य का ही द्योतक माना जायगा, 
क्योंकि युद्ध प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त ७०० इलोको को गीता के श्रवण की संगति नहीं वेठ सकती । इसो तरह पै 'वद्वाहितापि' 
इसका अर्थ होगा कि कन्या के विवाह का उद्योग प्रारंभ हो जाने पर भी । इसी तरह से उत्तर रामचरित नाटक के सातवें अंक में 
“प्रिये छोकान्तरं गतासि’ यहाँ पर “जाने वाली हो” इस अर्थ में बतप्रत्यय हुआ है । पंचतन्त्र के मित्र सम्प्राप्ति प्रकरण में भी “मो 
मित्र, संजातोऽयं तावन्मम मृत्यु” इस चित्रांगद के वाक्य में मृत्यु होते वाळी हैं। इस अर्थ में 'संजातः' पद का प्रयोग हुआ है । इसोल्यि 
स्मृतियों में मनोदत्ता अथवा वारदत्ता कन्या का, जिसका कि विवाह होने वाळा है, विवाह संस्कार का आरंभ मान किये जाने के कारण 
ही पुनमूँ दोष को निवृत्ति के लिए विवाह वर्जित माना गया है । उस वचन के अपवाद के-रूप में इस अस्तुत वचन की प्रवृत्ति है कि 
ऐसी कन्या का विवाह संस्कार कर देना चाहिये । | । 


'न चेत्‌ सानासमैयुना इस वचन का भी विवाह को सभासि न होने में हो तात्पय है, क्योंकि मिथुत शब्द का बर्ण 
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१७८० वेदार्थपारिष्मतः 


ढृन्ढमुपपद्यते । 'ढन्दाढेरमेथुनिकयो:' ( पा० सू० ४३1१२५ ) इति सूत्र मैथुनिकपदस्य 2120 । मिथुनं हि दम्पतीकमं. 
क्रियानिष्पादनस्‌ । मनोज्ञादिगणपाठत्वाद्‌ वुभूभ्रत्ययः । एतदुदाहरणं कुत्सकुशिकिका । तत्त्वबोधिन्यां कुत्सकुशिकिकयोविवाह- 
रूप: सम्बन्धोज्ये उक्त: । तथा शातातपवचने “न चेत्सम्प्राप्तमैथुना' इत्यस्याःराप्तविवाहसम्बन्धवतीत्यथे: । विवाहसम्बन्ध: 
सप्तपदी यावत्‌ पूर्यते । तदा कन्याशन्दोऽपगच्छति । भार्याजायादिशब्दास्तत्र प्रयुज्यन्ते । अमरकोषानुसारेण 'मेथुनं सङ्गतं 
रते? ( अमरकोषे ) इत्यसम्बन्धेऽपि मेथुनशब्दः । सम्बन्धो विवाहादारभ्यते सप्तमे पदे च पूर्यते । सप्तमात्यदात्युवे कन्यात्वं 
अवति । तदा कारणवशात्‌ कलौ पराशराषद्यनुसारेण सम्भवति विवाहसंस्कारः । मुहूत मातंण्डेऽप्युक्तस्‌-'पूर्वं सप्तपदीविघेर- 
चिगते दोषे, वरे वा मृते देयाऽन्यत्र विवाहितापि च बलाद्‌ यव्धा च योनिनंचेत्‌॥' न चेत्‌ सम्प्राप्तमेथुने त्यस्य मिथुनीभावात्पत्युः 
पूर्णपत्नीत्वात्‌ सप्तपदीसम्पत्तेः पब॑मसम्प्राप्तपूर्णपत्नीत्वभावाया असमाप्तसप्तमपदाया इत्येवार्थ:। यथोक्तं कुल्लूकभट्टेन- 
“एवं च सप्तपदीदानातु प्राग्‌ भार्यात्वानिष्पत्तेरनुशये जह्यान्त ऊध्वंस्‌' ( म० ८।२२७ ) नारदस्मृतो तु तादृश्या अपि पुनभू- 
त्वमुक्तस्‌ । 'कन्येवाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणदुषिता । पुनभू: प्रथमा पुनः संस्कारकमंणि ॥' अतोनारददचनेन विधवाविवाह: 
कथमपि न सिद्धयति । 

यदपि--'स तु यद्यन्यजातीयः"```'ऊढापिं देया सान्यस्मे' ( कात्यायनस्मृतो ) इत्यस्मिन्‌ वचने विवाहस्य 
चर्चा नास्ति, सधवाविवाहस्तु सम्भाव्यते"! वस्तुतस्तु-तत्रापि ऊढाशब्दः पूर्वंवद्विवाहादिकमंणि ( विवाहप्रारम्मे ) 
वाग्दानादावेव मन्तव्यः । विवाहयितुमारब्धापि सान्यस्मे देया इत्येवार्थः क्रियाया आरम्भे क्त प्रत्ययविधानस्य पूर्वमुप- 
पादितत्वात्‌ । यथा--'अनुत्तमो रसो ह्येष प्रमीतमपि (मतमपि) चेतयेत्‌' अत्र प्रमीतपदघटककतप्रत्ययो न सवेथा मरणक्रिया- 
समाप्तो, किन्तु मृतप्रायमप्ययं रसः्चेतयेदित्येवार्थः, तथेव ऊढापि विवाहितप्रायाप्यन्यस्मे देया इत्यर्थः । पुर्णेविवाहितायां 


चिवाहमन्त्राणां नैरथंक्यात्‌, कन्यास्वेव तेषां प्रति्ठितत्वात्‌ । 


यहाँ विवाह है । विवाह कै बाद ही मिथुनभाव की प्रवृत्ति होती हैं। पाणिनि सूत्र ( ४३।१२५ ) के मैथुनिक पद का अर्थ विवाह 
हो है। दम्पती द्वारा किये जाने वाछे कार्य को मियुनभाव कहते हें । मनोज्ञादि गण में पाठ होने से बुत्र, प्रत्यय होता है। कुत्स- | 
कुशिकिका का विवाह किया गया है । “न चेत्‌ सम्म्रासमैथुना' इस शास्त्रवचन का अर्थ भी "जिसका विवाह सम्बम्च अभी नहीं हुआ 
है? ऐसा होता है। ससपदी हो जाने पर ही विवाह संस्कार पूरा होता है । इसके बाद ही कन्या शब्द की निवृत्ति हो जाती है भोर 
उसके लिये भार्या, जाया प्रभृति शब्दों का प्रयोग होने लगता है। अमरकोश के अनुसार मैथुन शब्द का अर्थ रति के लिये सहवास 
किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मैथुन शब्द को प्रवृत्ति क्रियानिष्यति में ही, रति के अभिप्राय से साथ साथ रहने में भी 
होतो है। ऐसा संबन्ध सस पदी हो जाने पर सम्पूर्ण माना जाता है । इससे पहले वह कन्या ही मानी जाती है । इस अवस्था में पराक्षर 
प्रभृति के मत से उसका विवाह संस्कार हो सकता है । भुह॒र्तमार्तण्ड में भी इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया गया है । 'न चेत्‌ सम्प्रा" 
मैथुना इसका सहो अर्थ यह है कि मिथुनीभाव के बाद ही स्त्री पति की पूर्ण पत्नो बनती है, अतः सप्तपदी के पूर्व, जब तक कि 
उसका पत्नोत्व पूर्ण नहीं होता, उसका विवाह किया जा सकता है । - इसीलिये कुल्लूक भट्ट ने कहा है कि ससपदी पूरी हो जाने कै 
पहले वह पत्नी नहीं होती, अतः इससे पहळे हो यदि वर की मृत्यु हो जाय, तो उस दशा में दुसरे के साथ विवाह किया जा सकता है 
सप्तपदी पुरी हो बाने के बाद नहों । नारद स्मृति में तो ऐसी दशा में भी उसको पुनभू ही माना गया है । अतः नारद के मत 
अनुसार विधवा विवाह का समर्थन किसी भी तरह नहीं किया जा सकता । - ह 
कुछ लोगों के कथनानुसार सत्‌ यद्यन्य०' इस कात्यायन वचन में विवाह की चर्चा नहीं है । सघवा विवाह की 

हो सकती है । किन्तु वास्तव में देखा जाय, तो यहाँ पर भी ऊढा शब्द ऊपर बताई पद्धति से बिवाह कर्म की प्रारम्भिक दशा वारदात 
आदि के ल्यि ही प्रयुक्त माना जायगा। जैसे 'अनुत्तमो रसो ह्येष? इस घचन में प्रमीत शब्द का क्तप्रत्यय मरे हुए व्यक्ति का 

न होकर मरणोन्मुख व्यक्ति का बोघ कराता है, उसी तरह से “उदा? शब्द भी विवाहित कन्या के लिये प्रयुक्त माना जाए! 

का क्योंकि जिसका विवाह संस्कार पुरा हो चुका है, उसके लिये पुनः विवाह मन्त्रों का प्रयोग नही हो सकता । कन्या के लिये ही । 

ओ सर्ल्वो का उपयोग हो सकता है । | | 
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घेदायंपारिजातः १७८१ 


किञ्च, उक्तपद्ये~'विकमंस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोऽपि वा? इत्यादीनि पदान्यपि सन्ति। तथा सति 
सगोत्राया अपि विवाहे जाते पुर्नाववाहः कतंव्यः स्यात्‌ । तच्च सवँथा विरुद्धमेव 'भोगतस्तां परित्यज्य पालयेउजननीमिवः 
इति वचनविरोधात्‌ । उक्तपद्चस्य प्राचीनैष्टीकारेनिबन्धकारेशच वाग्दानकालिकत्वमेवोक्तस्‌। भट्टोजिदीक्षितेन चतुविशति 
मतसंग्रहे ऊढापि इत्यत्रापिशब्देन केमुतिकन्यायेन वाग्दत्ताया एव पुनर्दानमुक्तस्‌, न पूर्णविवाहितायाः । अन्यथा सगोत्रो- 
ढायाः पुनविवाहे 'मातुवत्पालयेत्‌ इति शास्त्री यवचनँ व्याकुप्येत । पराश्चरस्मृतेविद्वन्मनोहराटीकायामपि वाग्दत्तादानपर- 
त्वमेवास्य वचनस्योक्ष्तस्‌ । वीरमित्रोदयस्यसंस्कारप्रकरणेऽपि तादृशमेव वरिष्ठवचनमुप लभ्यते । 'कुलशीलविहीनस्य षण्ढादि- 
पतितस्य च । अपस्मारिविघमंस्य रोगिणां वेषघारिणास्‌ ॥ दत्तामपि हरेत्कन्यां सगोत्रोढां तथेव च ।' अत्रापि दत्तापदस्य 
वारदत्तेत्येवार्थः । उक्तवशिष्ठवचनस्य वाग्दत्तापरत्वं शन्दकल्पद्रुमकोषे, स्मृतितत्त्वे, अपराकंटीकायास्‌, पारस्करगृह्यसूत्र- 
गदाधरटीकायास्‌, वोरमित्रोदये चोक्तस्‌ । 

'दत्तामपि हरेत्पूर्वातु श्रेयांर्चेद्वर आन्नजेत्‌’ ( याज्ञवल्क्यस्मृति १।६५ ) इति पद्यस्यापि न विधवाविवाहोध्यंः, 
किन्तु वाग्दत्ताया एव विवाह उक्तः । “सकुत्‌ कन्याप्रदीयते' ( म० ९॥४७ ), 'प्रदानं स्वाम्यकारणस्‌' ( म० ५१५२ ) इत्यत्च 
कुल्लूकभट्टः--'यत्पुन: प्रथमं प्रदानं वाग्दानात्मकं तदेव भर्तुः स्वाम्यजनकस्‌। ततस्च वाग्दानादारभ्य स्त्री भतुपरतन्त्रा । 
'अत्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते' ( अङ्गिरःस्मृतौ ६५) इत्यादिस्मृतिपद्येषु दत्तापदं वाग्दानार्थकमेव प्रसिद्धम्‌ । 
तदा दत्तामपि हरेत्‌’ एतच्च सप्तमपदातु प्रारद्ष्टव्यस्‌' इति याज्ञवल्क्यस्मृतौ मिताक्षरा । तथेवापरार्कायां स्मृतितत्त्वे पारस्कर 
गदाधरभाष्ये गब्दकल्पद्रमे (म० ८२२७) मेधातिथिटीकायास्‌, 'नदत्त्वा' ( म० ९।७१ ) इति प्यस्य राघवानन्दटीकायामपि 
वाग्दत्तादानपरत्वमेवोकतस्‌ । पराशरमाधवेपि 'यस्मे वाचा दत्ता ततोऽन्यश्चेत्‌ प्रशस्ततरो लभ्यते ततस्तस्मे देया, न तु 
दृष्टाय पूवंस्मे' इति विवेचनेन नात्र विधवाविवाह उक्त इति सिद्धयति । 'सकुत्कन्या प्रदीयते, कन्यां हरंस्तां चोर्‌दण्डभाक्‌' 


फिर उक्त पद्य में बुरा कार्य करने वाला, सगोत्र, दास और दीर्घ रोगी शब्द भी आते हैँ । ऐसा मान छेने पर सगोत्रा 
का विबाह हो जाने पर मी पुनविवाह करना पड़ेगा । ऐसा करना इस वचन के विपरीत पड़ेगा कि सगोत्रा के साथ विवाह हो जाचे 
'पर उसके साथ भोग न करे और भाता के समान उसका पालन करे। प्राचीन टोकाकारों और निधन्घकारों ने उक्त पद्य में वाग्दान के 
समय का ही उल्लेख माना है । भट्टोजि दीक्षित ने चतुविशतिमत सं ग्रह में 'ऊढापि' यहाँ पर अपि शब्द से वाग्दता के पुनर्दान का ही 
विधान माना है, पूर्ण विवाहिता का नहीं । अन्यथा सगोत्र विवाहित स्त्री का पुनविवाह मानने पर उसका माता के समान पालन करने 
का उपदेश करने वाला शास्ज्ञीय वचन बाधित हो जायया । पराशर स्मृति की विद्दन्मनोहरा टीका में भी इस वचन को वाग्दान विष" 
यक ही बताया है। वीरभित्रोदय के संस्कार प्रकरण में भी इसी अभिप्राय का वशिष्ठ स्मृति का वचन मिलता है, जिसका यह बर्थ है- 
कुळ और शीळ से रहित, नपुंसक, पतित, अपस्मार रोग से ग्रस्त तथा सगोत्री के साथ विवाहित कन्या को भी वापस ळे छेता चाहिये । 
यहाँ पर भी “दत्ता” पद का अर्थ वार्‍दत्ता ही किया जाता है । वसिष्ठ स्मृति के इस वचन को इसी अर्थ को चर्चा दाब्दकल्पद्रुम, स्मृतिः 
.तत्व, झपराक टीका, पारस्करगृह्य सूत्र की गदाधर टीका तथा वीरमित्रोदय में भी को गई है। 

गवे वर के मिल जाने पर दी गई कन्या को भो वापस छे लेता चाहिये” इस अभिप्राय के याज्ञवल्क्य स्मृति के वचन में 
भी विधवा बिवाह का उल्लेखं न होकर वाग्दत्ता के विवाह का ही उल्लेख है । कन्या एक ही बार दी जाती है”, रदान का अर्थ स्वामी 
बनना है! इत्यादि मनु वचनों को व्याख्या करते हुए फुल्छूक भट्ट कहते हैं कि वाग्दान हो पति के लिये स्त्री का प्रथम अर्पण है, तभी से 
पति उसका स्वामी हो जाता है । इस तरह से वाग्दान के समय से हो स्त्री पति के अधीन हो जाती है । अंगिरा स्मृति में भी दत्ता पद 
वाग्दान के अर्थ में ही प्रयुवत है। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टोका में 'दत्ता' का अर्थ सप्तपदी से पहले किया गया वारदान माना 
गया है । यही अथं अपराक टोका, स्मृतितत्त्व, पारस्कर गृह्यसूत्र के गदाधरभाष्य, शब्दकल्पदुस घोर मनु को मेषातिथि टोका में 
भी किया गया है । मनुस्मृति ( ९७७१ ) की राघवानन्द की टीका में भी वाग्दत्ता के दान का ही उल्लेख माना गया है । पराशर स्मृति 
.की माधवकृत टीका में भी “जिसके लिये वारदात किया गया हे; यदि उससे अच्छा वर मिल जाता है, तो उसो को कत्या देनी चाहिये, 
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) ु कि सनु प्रोक्त धर्म कलियुग में मान्य नहीं होंगे, अथवा पराशर प्रोक्त धर्म ही कलियुग में मान्य होंगे । म 
न वटे निबन्ध ग्रंथो के कलिवज्यं प्रकरण में वृहन्नारदीय पुराण के नाम से आदित्यपुराण का एक वचन ० 
_ सार असवर्ण कन्या का विबाह निषिद्ध माता गया हे । यह निषेध कलियुग: विषयक होने से अन्य युगो मे. असबर्ण विवाह, कर्तव्यता” 


१७८२ वेदाथपारिजात: 


इति विरोधाद्‌ वारदानपरत्वमेव सिद्धधति। तदेव “न दत्वा कस्यचित्कन्याँ पुनदंद्याद्विचक्षणः दत्वा पुनः प्रयच्छन्‌ 
प्राप्नोति पुरुषानृतस्‌ ॥' (म० ९७१ ) इति वाग्दानं न परिवतंनीयमिति मनुवचनं सङ्गच्छते। पराशरादिवचनंत्वपवाद- 
भूतमेव कलो । 'प्रतिश्नृत्याप्यधमंसंयुक्ताय न दद्यात्‌’ ( गोतमसुत्र १५1२१ ) इति गौतमसुत्रस्थवचनमपि स्मृतितत्ते 


पराशरमाधवीये च वाग्दानपरमेवेतदिति स्वीकृतस्‌। नारदस्मृतौ च “दत्तां न्यायेन यो कन्यां वराय न ददाति तास्‌। 
अदुष्टर्चेद्वरो राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चोरवत्‌ ॥' ( नारदस्मृति १२३३ ) इत्यवुष्टशब्दो दुष्टस्यापवादत्वं बोघयति, वार्त्ता 
दुष्टाय न देया इति । तस्मात्‌ स्मृतिषु दत्तापदं प्रारम्भिकदानपरं, न पूर्णकन्यादानपरस्‌, क्रियायाः प्रारम्भेऽपि निष्ठाया 


उपपादितत्वात्‌ । 
यत्त-ऊढायाः पुनरुद्ाहं”"'"``""कलो पञ्च न कुर्वीरन्‌’ इति वचनेनान्ययुगे विधवाविवाहस्य न्याय्यत्वभुक्तस्‌, 
तन्न प्रत्यक्षे परोक्षकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । न च युगविशेषे निषेधेन युगान्तरे तस्य कत्तव्यता सिद्धयति । स्त्रीणां पुनविवा- 
हस्तुः""-" `` स्वातन्त्र्यं वा कलियुगे न कत्तंव्यं कदाचन’ इति ब्रह्मपुराणवचने कलो स्वातन्त्र्यनिषेधेऽपि युगान्तरे तदभावा- 
सिद्ध: । “न भजेत्‌ स्त्री स्वतन्त्रतास्‌' ( म० ५१४८ ), “न स्त्री स्वातन्त्र्यमहुति' (म० ९।३) इत्यादिवचनानां वेयर्थ्यापत्तेः | 
'कुते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमा: स्मृताः। द्वापरे शङ्किखिताः कलो पाराशराः स्मृताः॥' (पराशरस्मृति १1२४) ने- 


तद्वचनेनापि भनुप्रोक्तधर्माणां कलियुगेऽमान्यता पाराशराणां वा कृते मान्यता स्यात्‌ । 
निबन्घग्रन्थेष्वादित्यपुराणस्य बृहुन्नारदीयपुराणनाम्ना कलिवज्यंप्रकरणे कन्यानामसवर्णानां विवाहर्च द्विजाः 


तिभिः । द्विजानामसवर्णासु कन्यासूपयमस्तथा ।' इत्यादिनाऽसवर्णकन्याविवाहो निषिद्धोऽस्ति। नेतावता कलावेवेतेषां निषे 


पहले वाला यदि दुष्ट हे, तो उसको नहों ऐसा अर्थ किया गया है । तदनुसार यहाँ पर विघवा-विवाह का उल्लेख नहीं सिद्ध होता । 
“कन्या एक बार हो दी जाती है इस वचन से भो वाग्दान का हो उल्लेख सिद्ध हो पाता हे। तभी मनु वचन की सार्थकता सिद्ध हो 
पाठी है कि दी गई कन्या को पुनः दुसरे को न दे । ऐसा करने पर पुरुष पापमागी होता है । इस मनुवचन का अभिप्राय यही है कि 
वारदान को छौटाना नहीं चाहिये । पराशर का वचन तो कलियुग के लिये अपवाद माना जायगा । “बात पक्की हो जाने पर अधर्मी 
व्यक्ति को कन्या न दे। इस गोतम वचन का तात्पर्यं पराशर माघवीय थर स्मृतितत्त्व में वारदान में ही माना गया है । नारद स्मृति 
( १२।३३ ) में याया अदुष्ट शब्द यह सिद्ध करता है कि जिसको वारदान किया गया वह यदि दुष्ट है, तो उसको कन्या नहीं देनी 
चाहिये । इस पूरे प्रकरण से यही सिद्ध होता है कि स्मृतियो में आया 'दत्ता' पद प्रारंभिक वाग्दान से ही संबद्ध है, पूर्ण कन्यादान का 
बोषक नहीं । यह बताया जा चुका है कि क्रिया के प्रारंभ हो जाने पर भी निष्ठा प्रत्यय हो सकता है। 

र्र कुछ लोगों चे विवाहिता का पुनविवाह प्रभृति पाँच कार्यों को कलियुग में निषिद्ध घोषित करने वाले वचन के आधार पर 
अन्य बुर्यो में विधवा-विवाह का औचित्य सिद्ध किया है । उनके इस कथन का यह अभिप्राय निकाला जाता है कि जब अन्य युगों में यह 
सब कुछ होता था, तो अब भी होने में क्या हानि है ? किन्तु उनका यह कथन इसलिये गलत है कि प्रत्यक्ष बात में परोक्ष को कल्पना 
अनुचित है, अर्थात्‌ विधवा-विवाह का निषेषक प्रत्यक्ष वचन जब सामने है, उस अवस्था में अनुमान के आघार पर उस प्रत्यक्ष वचन के 
बिपरीत बात सिद्ध करना किसी भी अवस्था में मान्य नहीं हो सकता । फिर किसी एक युग में निषिद्ध वस्तु युगान्तर में कर्तव्यता कोटिं 
में आती हो, ऐसा है भी नहीं । ब्रह्मपुराण के एक बचन में कलियुग में स्त्री को स्वतन्त्रता मान्य नहीं है, इसका अभिप्राय यह नही है 
कि अन्य युगो में स्त्री की स्वतन्त्रता मान्य है । क्योंकि मनुस्मृति में इसका स्पष्ट निषेध किया गया है । पराशर स्मृति छतयुग में म 
को, त्रेता में गोतम को, द्वापर में शंखलिखित को ओर कलियुग में पराशर स्मृति को मान्यता देती है, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं दै 


उद्धृत है। उसके भ 
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. वेदार्णपारिजात। १७८३ 


ादन्ययुगे कत्तंव्यता भवति । सत्ययुगे नियमेन मान्यायां भनुस्मृतो 'उद्दहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्वितास्‌' (म० ३४) 
हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्दहन्तो द्विजातय: । कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शाद्रतास्‌' ( म० ३।१५ ) इत्यादिवचनानां 
सत्ययुगेऽमान्यतापत्तेः । ॒ 

अतोऽयमभिप्रायोबोद्धव्यः--यद्यपि स्त्रीस्वातन्त्यं सर्वेष्वेव युगेषु निषिद्धस्‌, तथापि सत्ययुगादो घमंप्राघान्यात्‌ 
स्वातन्त्थेऽपि सम्भवत्येव चारित्र्यरक्षणस्‌ । कलियुगे त्वघमंरुचित्वात्‌ स्वातन्त्रयादत्यन्तान्थंसम्भावना अवतीति विशेषरूपेण 
तन्निषेधः "स्वातन्त्र्यं वा कलियुगे न कत्तंव्यं कदाचन? इति । यथा लोके प्रातः प्रात रसत्यं न वक्तव्य मित्युक्तावपिं न तट्हिन्न- 
काळे$सत्यं वक्तव्यं भवति। तथा च स्मृतिकाराणां रीत्या या स्त्री विधवा भूत्वाऽन्येन सम्बन्धं कामयते सा चेदक्षतयोनिः 
स्यात्‌ तदाऽन्यपुरुषेण संस्क्ृतत्वात्‌ सा पुनभू'रित्युच्यते । अन्य युगेषु--'कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलेः शुभेः। न तु नामापि 
गृह्यात्‌ पत्यो प्रेते परस्य तु॥' (म० ५१५७) इत्येवं रीत्या सत्ययुगे नियततया मनुस्मृत्या विधवाविवाइस्य निषेधेऽपि 
यदि कलो तस्य विशेषेण निषेधो न स्यात्तदा सत्ययुगे तु धमंप्रधानतावशात्‌ क्वचित्पुनभूंत्वेऽपि मर्यादाया मुख्यव्यवस्थाया 
अतिक्रमणं नाशङ्कुधेत । कलियुगे त्वधमं प्राधान्यान्महाननर्थो घर्मनाशस्तु स्यादेव । कलियुगे तु विधवाविवाहनिषेघाभावेऽ- 
क्षतयोनित्वमर्यादापि रक्षितुमशक्येव स्यात्‌ । पुनभू त्व॑ निन्दितमेव । तस्याः पतिः पत्रश्च निन्दितो भवतः। 


कलियुगे पतिव्रताया विधवाया उपहास एव भवति, स्चतन्त्रायास्तु सम्मानम्‌; प्रत्यक्षमिदमद्चत्वे । पुवंकाले 
विधवानामक्षतयोनोनामेव विवाहो भवेदिति नेतुणां घोषणासीत्‌ । इदानीं तु युक्तीनां पुत्रवतीनां सधवानामपि पुनविवाहाः 
प्रचायंन्ते समथ्यंन्ते च तेरेव, तदा पातिन्नत्यस्य वराकस्य क्वास्त्यवकाणः । इदानीं न केक्लमसवणंविचाहः, किन्तु प्रतिलोमः 
विवाहोऽपि प्रचायंते । सिविल्मेरेजविवाहकतृंभिरेवं लेख्यं भवति--यदह न हिन्दु ने मुसलिमो न क्रिश्चियनः, किन्तु जाति- 


कोटि में नहीं आजायँगी । सत्ययुग में नियमतः मान्य होने वालो मनुस्मृति में सवर्ण विवाह को ही मान्यता दी गई है ओर होन जाति 
की स्त्री से विवाह करने पर कुल ओर सन्तान के पतित होने की बात कही हे । उपयुक्त मत को मान लेने पर मनुस्मृति के वचन 
अमान्य हो जायेंगे । 

अतः उक्त कथन का यह अभिप्राय माता जाना चाहिये-यद्यपि स्त्री की स्वतन्त्रता सभी युगों में निषिद्ध है, किन्तु 
सत्ययुग में घम की प्रधानता के कारण स्वतन्त्रता के रहते भी स्त्री अपने चरित्र की रक्षा में समर्थ हो सकती है। कलियुग सें तो प्रजा 
'की अघम में रुचि रहने से स्त्रो को स्वतंत्रता महान्‌ अनर्थकारी हो सकती है, अतः विशेष रूप से उसका निषेध किया जाता है कि 
कछियुग में कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिये। जैसे लोक में प्रातःकाल असत्य नहीं बोलना चाहिये, ऐसा कहने का यह 
अभिप्राय नहीं होता कि वाकी समय में झूठ बोलना चाहिये । स्मृतिकारों के मत से जो स्त्री विधवा होकर दूसरे पुरुष से संबंध चाहती 
है, वह यदि अक्षतयोनि है, तो दुसरे पुरुष के साथ विवाहित होने पर मो पुनर्भू कहलावेगी । मनुस्मृति के अनुसार यद्यपि अन्य युगों में 
भी विधवा विवाह निषिद्ध है, किन्तु कलियुग के लिये यदि विशेष रूप से निषिद्ध घोषित न किया जाय, तो सत्ययग में घ्म की प्रधा- 
'नता के कारण पुनभू अवस्था में भो मर्यादा की रक्षा की जा सकती है, किन्तु कलियुग में तो अधर्म की प्रधानता के कारण महान्‌ 
अनर्थ हो सकता है । कलियुग में विघवा-विवाह को निषिद्ध न माना जाय, तो भक्षतयोनि की मर्यादा रख पाना भी कठिन हो जायगा । 
'पुनमु स्त्री की सब जगह निन्दा की गई है । उसके पति ओर पुत्र निन्दित ही माने जाते है। 

कलियुग में पतित्रता विधवा की हंसी उड़ाई जाती है और स्वतन्त्र विचरण करने वाली को संमान मिलता है। 

कल यह स्थिति सबके सामने है। पुराने समय में मला विद का ही विवाह किया जाय, ऐसी मान्यता थो। बाण आह 
चती सघवा स्त्रियों के पुनविवाह का भी प्रचार और समर्थन किया जाता है । ऐसी स्थिति में गरीब पातिव्रत्य र्म कहाँ शरण पावेगा । 
आजकल असवर्ण विवाह का ही नहों, प्रतिलोम विवाह का भी समर्थन और प्रचार किया जा रहा है। सिविल मेरिज करने वाळे को 
-यह छिखना पड़ता है--में न हिन्दू हू, न मुसलमात ओर न क्रिस्चियन । में जाति से रहित हूं। ऐसी स्थिति को कल्पना करके हो दूर- 
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संदेह किसळिये होता है? समान निर्देश होने से । दोनों पक्षों में सूत्र का स्वरूप एक सा ही रहता है । यदि प्राची 





| र | ) . रूप होता है । मुल्य पति शब्द का पराशर स्मृति में भी वेसा ही रूप माना गया है । इसलिये प्रस्तुत स्थल में औपचारिक 
______ कराने के लिये ही समास में 'अपतो' रूप का उल्लेख माना जायगा । य 2.5 २२ कमवा: ये उदाहरण 
८ मक ह न ही अप्रादास्त्य और. विरोध | इनके क्रमशः ये ब्य 





द्ध 
बै) 
बाराले 
3... 


१७८४ 


. हीनोऽस्मि । अत एव दुरदर्शिभिः 'ऊढायाः पुनरुद्वाहं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा ।. कलो पञ्च न कुर्वीत भ्रातुजायां कमण्डलुस्‌ ||” 


इत्यादि तिषिद्धस्‌ । प्राचीनकाले आवरणप्रथासीत्‌ । सुधारकैस्तत्र शेथिल्यमानीतस्‌ । इदानीं नग्नतेव संवृत्ता । 

यत्त--'नष्टे मते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥' इति पराशर. 
स्मृत्या पूर्वस्मिन्‌ पत्यौ मृत नष्टे प्रत्रजिते क्लीबे पंतिते वा स्पष्टमेवान्यपतिविधानमार्षमेवे ति; तन्न, एतद्वचनस्यापि 
सप्तपदीसमा प्ते: पुर्वेस्मिन्नेव काले प॒त्युमंरणादो पत्यन्तरविधानाथ कत्वात्‌ । आर्यंसमाजोऽत्र 'पतौ' इति पाठं मनुते । सनातन 
तु अपतो' इति पाठः स्वीक्रियते “पतिते अपताविति पाठे एड: पदान्तादति’ (पा० सू०) इति सूत्रेण पूर्वेरूपेक्कृते पतितेऽपततौ 
इति रूपं स्पादिति । एकलस्य पतिशब्दस्य घिसंज्ञाभावेन सप्तम्यां पत्यौ इति ख्पापत्तेः। नञा समासेतु “पतिः समास एवः 
(पा० सु० १।४।८) इति धिसंज्ञायां भूपतौ इतिवत्‌ अपतो इति ख्पसिद्धि: । वस्माद्‌ घमंशास्त्रानुगुण्याय 'अपतौ' इत्येव पाठो 
युक्तः । यत्त ३ इति चिह्लाभावान्त “अपतौ? इति पाठ इति तन्न, तादृशचिह्वस्याधुनिकत्वात्‌। “भ्यसोभ्यम्‌' (पा० सू० ७१३०) 
इति सुत्रे तथैव भ्रसतोत्तरदर्शनात्‌। किमयं भ्यं शब्द आहोस्वित्‌ अभ्यमिति ? तत्र वादिनोक्त््‌- कुतः सन्देहः? प्रतिवादिनोक्त्स 
'समानो निर्देश? इति । उभयस्मिन्तपि पक्षे भ्यसोभ्यमिति रूपत्वाविशेषात्‌। यदि “४ इति रूपं प्राचीनं स्यात्तदा तादृशप्र- 
सनोत्तरानुपपत्तिरेव स्यात्‌ । भट्टोजिदीक्षितेनापि 'समुदाङभ्यो ग्रन्थे’ (पा० सु० १।३।७५) इति सूत्रमात्मनपदप्रक्रियायां 
लिखित्वा “भग्रन्ये' इति च्छेद उक्तः | यदिऽग्रन्थे इति लेखनपरिपाटी स्यात्तदा तन्न स्यात्‌। तस्मात्पतिशन्दस्य सप्तम्येकवचने 
पत्यो इत्येव रूपं भवति, 'पत्यो! (४।१७।२४) इति मुख्यपतिशव्दस्य पराशरस्मृतावपि तादृशख्पस्येव दशनात्‌ । तस्मादोपचा- 
रिकपतिबोघनायेव समासे अपताबिति रूपम्‌ । 

नञश्च--'तत्सादुश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्च नभर्थाः षट्‌ घ्रकीतिताः॥? इत्यं- 
नुसारं करमेण अब्राह्मणः), *अपापस्‌, अतश्वः, “अनुदरा कन्या, अपशवो वा अन्ये गो अस्वेभ्यः, १अघमं:--एतान्युदाहर- 


दर्शी आचायों ने विधवा विवाह प्रभृति पांच वस्तुओं को कलियुगईमें वजित घोषित कर दिया है । प्राचीन समय में परदे को प्रथा थी ।' 
सुधारको वे उसमें शिथिलता दी । उसो का यह परिणाम है कि आजकल चारों तरफ नग्नता का ताण्डव देखने को मिलता है । 

कुछ लोगों का कहना है कि पराशर स्मृति के वचन के अनुसार पहले पति के मर जाने, नष्ट हो जाने, संन्यासी हो जाने, 
पतित अथवा नपु सक होने पर अन्य पति का स्पष्ट विधान हे, किन्तु ऐसी बात है नहीं, क्योंकि इस वचन का भी तात्प सप्तपदी को 
समाप्ति के पहले हो पति को मृत्यु आदि हो जाने पर दुसरे पति के विधान में है । आर्यसमाजी इस इलोक में 'पतौ' थह पाठ माते ह 
ओर सनातनघर्मी 'अपतौ? । “पतिते अपतौ' इन दो पदों में 'एङः पदान्तादति” इस पाणिनि सूत्र से पुर्वरू्प सन्धि होने पर 'पत्तिऽ 
पतो? ऐसा माब बनता है। अकेले पति शब्द की घी संज्ञा नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति में सप्तमी में “पत्यौ? रूप होना चाहिये । 98. 
समास हो जाने पर तो उसकी घी संज्ञा हो जाती है। इथ दशा में 'भूपतौ' को तरह “पतौ! भी बन सकता है। भतः 
शास्त्र की व्याख्या के अनुरूप 'अपतो' यह पाठ ही माना जायगा । कुछ लोगों का यह कहना उचित नहीं माना जा सकता कि द्‌ 
इलोक में अवग्रह (5) का चिन्ह न होने से 'अपतो? यह पाठ कैसे माना जा सकता है? क्योंकि जनामा ह he 

गीस्यम्‌ः देखने “म्यम्‌ शब्द है या 

<यस्रोम्यम्‌? इस सूत्र के भाष्य में इसी अभिप्राय के प्रसमोत्तर देखने को मिलते हूँ कि यहाँ पर “म्यम्‌ ग ससो ब 
ग्रह चिन्ह छगता होता, तो इस तरह प्रश्नोत्तर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस परिस्थिति में दोचों पक्षों में समान रूप न च गु 
रूप रहता। भट्टोजिदीक्षित ने भी 'समुदाड स्यो ग्रन्ये' इस सूत्र का आत्मनेपदप्रक्रिया में उल्लेख कर 'अग्नन्ये' ऐसा पदच्छेद 


यदि ५ ग्रन्षे? ऐसी डेखन की परिपाटी हो तो ऐसा न करना पड़ता । इसलिये पति शब्द के सप्तमी के एक वचन में त्यो यही 


पति का बोध 





द्‌ क] नन्‌ के छः अर्थ होते" हुँ-तत्सदृश, तदभाव, तदन्यत्वं) तदल्पता, 
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`; चेदार्थपारिजात १७८५ 
णानि । अपतिरित्यत्र अनुदरावत्‌ अल्पार्थको नत्र। अत ईषत्पतिरेवा्थ: । सप्तपदसम्पत्ते: पूचंमल्पपतित्वमेच भवति, न पूर्ण 
पतित्वमिति केषाञ्चिद्रीत्या चतुर्थीकमंत: पुवंमपूर्णपतित्वमेव.। तदानीं त्वस्याल्पपतेरीषत्पतेर्वा मृत्यी नाशादौ वा पत्यन्तर- 
विधानमित्येव तदाशयः । अतस्तादृशो विवाहो न विधवाविवाह: । तत एव 'अद्धिर्वांचा च दत्तायां ज्रियेतोध्व॑ वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनोता च कुमारी पितुरेव सा । (वशिष्ठस्मृति १७६४) इत्यादिरीत्या सा पितुरेव भर्वात, न पत्युर्भार्या भवति 
सप्तपदोपूर्तावेव भार्यात्वोपपत्ति:। 'अपतौ' इति व्याकरणविरोधो न भवति । 'न तु नामापि गृह्होयात्‌ पत्यो प्रेते परस्य 
तु ॥ (म° ५१५७) इति मन्वादिविरोधोऽपि न भवति। मनुवाक्ये 'पत्यौ' इत्येव पाठ: । तत्र पतो अपतौ वा न पाठः। पतौ 
इति पाठाङ्गीकारेपि पतिशाब्देनान्र न पूर्णः पातग्राह्मः। अत एव भट्रोजिदीक्षितेन चतुविशतिमतसङ्ग्रहे विवाहप्रकरणे उक्त- 
वचने पतो सम्भावितोत्पत्तिकपतित्वे पूर्वस्मिन्‌ वरे नष्टे इति व्याख्यातस्‌ । न च तथात्वे समासाभावात्‌ घिसंज्ञानुपपत्तो 
कथं पतो इति प्रयोग इति वाच्यस्‌, तत्वबोधिनीकारेणास्योपपादितत्वात्‌ । तथाहि--'तत्करोति तदाचष्टे' (पाश स्‌०) इति 
णिचि टिलोपे, अथवा 'अच इः' (उ०) इत्यौणादिक इ प्रत्यये 'णेरनिटि' (पा० स्‌०) इति णिलोपे च निष्पन्नोऽयं पतिशब्दः । 
स च “पतिः समास एव” (पा० सू०) इत्यत्र न गृह्यते लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्मेव ग्रहणात्‌ । इह पतिशब्दस्य लाक्षः ` 
णिकत्वात्‌ ' अस्य लाक्षाणकस्य पतिशब्दस्य गोण्यावृत्त्या पतिपदव्यपदेशयता । 'क्लीबे च पतितेऽपतो’ इह तु पतिरित्याख्यातः 
पतिः । वस्तुतस्तु अपतिरेव। मनुनापि 'यस्या स्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत 

देवरः॥' (म० ९।६९) इत्यत्र वाग्दानकालिकस्य वरस्य पतिरिति व्यपदेशः कृतः । 


अन्येस्तु 'पातरन्योऽविधीयते’ इत्यत्र अविघीयते इति च्छेद इष्यते । ननु लोके सुपः सुपा समासो भवति; न 
तिङेति चेन्न, यथा पूर्वपक्षिणा व्याकरणरीत्या पत्यो इत्यस्येव सम्भवेन आषंत्वात्‌ पतो इति रूपं स्वीक्रियते, तथेव 'छन्दोव- 


हँ--अन्नाह्मण, अपाप, अनश्व, धनुदरा कन्या, अपषवः, अधम 'अपति’ यहाँ पर अनुदरा कन्या के समान बल्पार्थक नम्‌ है । अतः 
इसका अर्थ ईषत्पति' होगा । ससपदी को समासि के पहले पतित्व पूर्णता को प्रास नहीं करता । इसीलिये कुछ आचायों के मत से 
चतुर्थी कमं से पहले ऐसी ही स्थिति मानी जाती है। उस दक्षा में इस ईषत्पति की मृत्यु आदि के हो जाने पर दूसरा पति किया 
जा सकता हे । भतः इस तरह का विवाह विषवा-विवाह नहीं माना जायगा । इसीलिये 'अद्धिर्वाचा' इत्यादि वसिष्ठ स्मृति के वचन 
के अनुसार उस पर पिता का ही अधिकार माना जाता है, क्योंकि उसमें अभी मार्यात्व घम नहीं आया है। सप्तपदी पूर्ण हो जाने पर 
ही भार्यात्व प्राप्त होता है। 'अपतो' पद न तो व्याकरण से विरुद्ध है झोर यहाँ पर न मनुस्मृति से ही कोई विरोध है । मनु के वाक्य में 
“पत्यौ' पाठ है, 'पत्ये' अथवा 'अपत्ये' पाठ नहीं है । यदि 'पतौ” पाठ ही मनुस्मृति मे भी माना जाता है, तब भी यहाँ पर पति 
शब्द से पूर्ण पति का ग्रहण नहीं माना जायगा । इसीलिये भट्रोजिदीक्षित ने चतुर्विशति मत संग्रह के विवाह प्रकरण में इस वचन की 
व्याख्या संभावित पति के मर जाने अथवा नष्ट हो जाने पर आदि को है । तब यहाँ पर समास के अभाव में घिसंज्ञा न होने पर 
'पतो' यह्‌ प्रयोग कैसे बनेगा ? इस प्रश्‍न का समाधान तत्त्वबोधिनीकार ने किया हे । जैसे कि “तत्करोति' इस सूत्र से णिच्‌ प्रत्यय 
के बाद टिळोप होता है, अथवा अन्न इ:' इस उणादि सूत्र से इ प्रत्यय होता है । तब 'णेरनिटि' इस सूत्र से णि का लोप होने पर 
पति शब्द बनेगा । इस तरह से बने पति शब्द का ग्रहण 'पतिः समास एव’ इस सूत्र में नहीं होगा, क्योंकि लक्षण ओर प्रतिपदोक्त में 
प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण हुआ करता है । तत्त्ववोधिनीकार की पद्धति से बना पति शब्द लाक्षणिक है, अतः उक्त सूत्र में इसका ग्रहण 
नहीं होगा । यह लाक्षणिक पति शब्द गौणी वृत्ति से पति शव्द को बोधित करेगा । “क्लीबे च पतितेऽपतौ' इस स्थल पर संभावित 
पति का उल्लेख है, जो कि वास्तव में पति नहीं है। मनु भे भी “यस्या भ्रियेत' इस इलोक में वारदान के समय के बर का ही पति 
इन्द से निर्देश किया हे । 
अन्य लोग “पतिरन्योऽविघीयते' ऐसा पाठ मानते हैं। लोक में सुप्‌ का सुप्‌ से समास किया जाता है, लिड के साथ 
नहीं । इसका समाधान यह किया जाता हे कि पूर्वपक्षी व्याकरण को पद्धति से “पत्यो यही रूप बनेगा, ऐसा मानकर 'पतो' इसको 


आर्ष प्रयोग मानते हैं, उसी तरह से नदी संज्ञा के विधायक सूत्र के महाभाष्य में पठित इस परिभाषा के अनुसार कि कविगण वेद 
२२४ 
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१७८६ वेदाथपारिजातः 
„ त्कवयः कुर्वन्ति, इति नदीसंज्ञासूत्रस्थमहा भाष्यस्थपरिभाषानुसारेण 'सहसुपा' (पा० सू० २।१।४) इत्यत्र सह इत्यस्य योगवि 
भागाभ्युपगमेन पर्यभूषयत्‌, अनुव्यचलत्‌ प्रभृति छान्दसप्रयोगवल्लोकेऽपि तिङासह सुपः समासाभ्युपगमे बाधाभावात्‌ 
छान्दसत्वानाश्जयणेऽपि अन्यः अविधीयते इति छेदः सम्भवत्येव । नञ्ूसमासाभावेऽपि नञो नलोपस्तिङि क्षेपे, (पा० सू०) इति 
पुर्वेख्पे सिद्धिः। नलोपस्तु क्षेपार्थं भवति, अपचसि जाल्म इतिवत्‌ निन्दार्थे भविष्यत । पत्यु रणेऽन्यप तिविधानस्य निन्दितल 
कुत्सितत्वं धमंविरुद्धत्व॑ च सूच्यते । तेन विधवाविवाहो न धमे इत्येव प्रतिफलति । क्वचित्‌ 'पत्यो' इति पाठस्य सत्त्वेऽपि 
तत्र वाग्दानकालिक एव पतिरिष्टः । यथा--'यस्या ञ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पति: (म० ९।६९) इत्यत्र पतिशब्दस्य 
सत्त्वेषपि वारदानकालिकस्य पत्युरपूणत्वेपि पंतिप्रयोगो भवति । प्रदान स्वाम्यकारणस्‌' (म० ५।१५२) यत्पुनः प्रथमं दानं 
वारदानात्मकं तदेव भतु: स्वाम्यजनकस्‌ । कुल्लूकभट्टरीत्या वाग्दानेनेव वरस्य पतित्वव्यपदेशः। तन्मरणे आपत्कालिको 
विवाहोञ्ज्गोक्रियते । प्राचीनटीकाकारेवंचनमिदं पराशरस्य वाग्दत्तापरमित्युक्तस्‌ । माधवाचायंसायणाचार्यादिभि: पृर्णपति- 
परत्वाङ्गीकारेऽपि 'कलो पञ्च न कुर्वीत' इत्यनेन कलो तस्याकत्तंव्यत्वमेवोक्तस्‌ । 

अन्ये तु “नष्टे मृते प्रत्रजिते ( पराशरस्म्‌० ४३२ ) इत्यस्य पद्यस्य परस्तादेव “मृते भर्तरि या नारी ब्रह्मचय॑- 
ब्रते स्थिता। सा मृता लभते स्वर्ग यथा ते ब्रह्मचारिणः॥३३॥ तिस्रः कोट्यो$्धंकोटी च यानि लोमानि मानवे । तावत्कालं 
वसेत्स्वर्गे भर्तारं यानुगच्छति ॥३४॥ व्यालग्राही यथा व्यालं बिलादुद्धरते बलात्‌। एवं स्त्री पतिमुद्घृत्य तेनेव सह मोदते 
॥३५॥ ( इतिचतुर्थेञ्ध्याये ) इत्यादिवचनेषु सतीनां ब्रह्मचर्यं पत्या सार्ध चितान्वारोहृणेन दिव्यलोकप्राप्तिरच स्मर्येते, तेन 


परत्यन्तरविधातं शूद्रापरमभ्युपगच्छन्ति। ` 
केचित्त “पतिरन्यो विधीयते’ ( परा० स्मू० ४३२ ) इत्यत्राऽ न्यः पतिः, अर्थान्न मुख्यः पतिः, किन्तु 
पालकत्वात्‌ पतिः, अर्थात्‌ तया कर्मंकरीभावमासाद्य जीवनं यापनीयमिस्याहुः। अपरे तु दात्रे प्रब्रज्याद्यसम्भवाद्‌ द्विजः 


के समान शब्दों का प्रयोग करते हूँ, सह सुपा इस सूत्र में सह का योग विभाग कर पर्यभूषयत्‌, अनुव्यचलत्‌ प्रभृति छान्दस ( वेदिक ) 
प्रयोग के अनुसार छोक में भी तिङ्‌ का सुप्‌ के साथ समास करने में कोई वाधा नहीं है। छान्दस प्रयोग न मानें, तो भी 'अन्यो 
अविघीयते' ऐसा पदच्छेद मानने में कोई बाघा नहीं है। नन्‌ समास फे अमाव में भी "न न छोप०' प्रभूति वातिक से न का लोप 
हो जाता है । 'अ' बचा रहता है । इसका 'एङः पदान्तादति" से पूर्व रूप हो जायगा । न का लोप निन्दा ( तिरस्कार ) के अर्थ में 
उसी तरह से होगा कि जेसा कि "अपचसि जाल्म' इस प्रयोग में होता है । इसका अर्थ हे--अरे दुष्ट, तुझे भोजन बनाना नहीं माता । 
इससे यह सूचित होता है कि पति के मरण के उपरान्त दुसरा बिवाह करना निन्दित है, घर्म के विरुद्ध है । इससे यही निष्कर्ष निकलता 
है कि विधवा-विवाह घमं संगत नहीं है। कहो पर 'पत्यो” इस पाठ के रहने पर भी उसका तात्पर्य वाग्दान के समय के पति में ही 
माना जायगा । जैसे 'यस्याञ्रियेत' इस मनु वचन में पति शब्द के रहने पर भी उसका तात्पर्यं वाग्बान काल के अपूर्ण पठि में ही 
माना जाता है। मनु ने प्रदान का अर्थ स्वामित्व संपादन किया है । प्रथम वाग्दान के समय ही उसको स्वामी बना दिया जाता है! 
कुल्लूक भट्ट का कहता है कि वाग्दान के द्वारा वर को पति बना दिया जाता है। इस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाने पर आपत्ति" 
कालीन विवाह स्वीकार कर छिया जाता है । प्राचीन टीकाकारों ने पराशर के इस वचन को वाग्दान से जोड़ा है । माधवाचार्य सायण 
प्रमृति इस वचन को सम्पुर्ण पति से जोडते हैं, किन्तु वचनान्तर से वे कलियुग में अन्य बातों के साथ इसको भो निषिद्ध मानते हैं । 


अन्य आचार्य “नष्टे मृते प्रभृति पराशर वचन के साथ के अन्य तीन इलोकों में सती स्त्रियों के ब्रह्मचर्य से रहने का? 


) . पति के साथ चिता में मस्म हो जाने पर स्त्री के दिव्य-छोक प्रापि का और ऐसो सती स्त्रियों के द्वारा पतित पतियों के मी उदार का 


i अ वर्णन देखकर इस निश्‍चय पर पहुंचते हैं कि प्रस्तुत वचन में दुसरे पति का वरण करने की बात केवल शूद्रा के लिये कहो गई है। 
अन निकाळते ओ। कुछ लोग पतिरन्यो विधीयते” यहाँ प्र अन्य पति का अभिप्राय मुख्य पति से भिन्न केवळ पालन करने वाला पुर्व 
आ क, हैं । अर्थात्‌ ऐसे पालक पति का काम-धन्धा करके उसको अपना जीवन-यापन करना चाहिये। अन्य भाचायों का मत है कि 
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परमेवोक्तवचनस्‌, तथापि तद्वाग्दत्ताविवाहुपरस्‌, श्रुतिस्मृतिवचतानां पराशरवचनानांः च -सामञ्जस्याय प्रराशरवचनस्य 
पूर्वोक्तव्याख्यानान्येव युक्तानीत्याहुः । res 

'यदेकस्मिनु' दवे रशने परिव्ययति तस्मादेको द्वे जाये विन्दते यत्रेकां रशनां दयोर्यूपयोने परिव्ययति तस्मान्नेका 
दवौ पती किन्दते' ( ते० सं० ६।६।४।३ ) एकस्मिन्‌ यज्ञे परिवीताया रशनाया अन्ययज्ञे कोछान्तरेऽपि न परिव्ययनं भवति, 
प्रथमयज्ञ उपयोगेन तस्या उच्छिएत्वात्‌, तथैव स्त्रिया अन्येन पत्या विवाहो.न युक्त: । “नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः 
कीत्यंते क्वचित्‌ । न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥? ( म० ९६५ ) : इसंयांदिवादिप्रेतिवादिसम्मतमनुवचनात्यपि 
ूर्वोक्तसिद्धान्तानुकूलान्येव । श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌' ( र० म० का० २। ) इति : रधुवंशरीत्यापि श्रुत्यनुगुणा एव 
स्मृतयो अवन्ति । पराशरवचनान्यपि तदनुगुणान्येव। 'जारेण जनयेद्‌ गर्भं मृते त्यक्ते. गते पतो । तां त्यजेदपरे राष्ट्र 
पतितां पापकारिणीस्‌ ।' ( परा० स्मृ० १० व ३१) इति तद्बचनव्रोधो यथा न स्यात्‌ तथेव नष्टे मृते इत्यस्य 
व्याख्यानं युक्तस्‌ । 

यत्तु--अपि माषं मं कुर्याच्छन्दोभङ्गं न कारयेत्‌’ इति कारणात्‌ पतौ इति; पाठ इति, तन्न, पतिते 
धवे', “पत्यो त्यक्त मृते गते” आदिशुद्धपाठस्य छन्दोभङ्गमन्तरापि सम्भवात्‌ माषं मषमिति छन्दोभङ्गाकरणन्त्व 
अर्थवाद एव । तस्मात्‌ अपतौ पतो, अन्यो विधीयते इति व्याख्यानमेव युक्तस्‌, 'न द्वितीयश्च साध्वोनां क्वचिद्‌ 
भर्तोपदिश्यते’ ( म० ५१६२) इत्युक्तः। केचित्तु नारोणामिति पाठात्‌ कन्यानामित्यपाठात्‌ प्रत्यवतिष्ठन्ते, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, 'शाङ्गंरवाद्यञ्ञोडीन्‌' ( पा० सू० ४१७३ ) इति सून्रस्थितेन. “नुनरयोवृंद्धिश्च' इति गणसूत्रेण जात्यर्थ ङीन्‌ 
प्रत्यये वुद्धौ च रूपस्‌ । तेन नारीशब्दस्य कन्येवा्थः। अत एक "पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते' इत्यत्र 
कन्यार्थं नारीशब्दः प्रयुक्तः। नारीशब्दस्य पर्यायः स्त्रीशन्दोऽपि भवति। स्त्रीशब्दस्य कन्यार्थं इत्यप्युक्तमेव । 


प्रस्तुत वचन में प्रब्रज्या का भी निषेध हे । प्रब्रज्या शूद्र की नहीं होती । अतः इस वचन में हिज का ही ग्रहण माना जायगा । तो भी 
उसका संबन्ध वाग्दत्ता के विवाह से ही जुड़ेगा । श्रुति, स्मृति और पराशर के वचनों मे परस्पर सामंजस्य बैठाने फे लिये पराशर के 
वचनों की पूर्वोक्त व्याख्या ही सही मानी जायगी । 


जैसे एक यज्ञ में प्रयुक्त रशना ( रज्जु-रस्सी ) का कारान्तर में होने वाले दूसरे यप में उपयोग इसलिये नहीं किया 
जाता कि वह पहले यज्ञ मे प्रयुक्त होने के कारण उच्छिष्ट हो चुकी है, उसी तरह से स्त्रो का भी एक पति से विवाह हो जाने पर 
फिर दुवारा विवाह नहीं किया जाता, इस तैत्तिरीय संहिता के वचन के आघार पर ही "नोद्वाहिकेषु०' प्रभृति वादी और प्रतिवादी 
उभय संमत मनुवचन भी पूर्वोक्त सिद्धान्त का ही समर्थन करते हैं। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि फालिदास ने कहा है कि स्मृतियां 
श्रुति का ही अनुसरण करती हैं । पराशर स्मृति भी उक्त श्रुति का ही अनुसरण करेगी । पराशर का ही एक दूसरा वचन है कि पति 
के मर जाने पर अथवा कहीं चले जाने पर जो स्त्री जार से गर्भ घारण करे, उस पतिता को दूसरे राष्ट्र मे छोड देता चाहिये । इस वचन 
से पूर्वोक्त वचन का विरोध न हो, ऐसी हो व्याख्या हमे करनी चाहिये । 

कुछ लोगों का कहना है फि माष को मष भले ही बना दें, किन्तु छन्दोभंग न करे, इस उक्ति के अनुसार प्रस्तुत इलोक 
में “पतो' ऐसा पाठ बना दिया गया है, किन्तु उनका ऐसा कहना इसलिये उचित नहीं है कि बिना छन्दोभंग किये भो 'पतिते घवे', 
“पत्यौ त्यक्ते मृते गते' इस तरह का शुद्ध पाठ बनाया जा सकता है । माष को मष बनाने वाली उक्ति अर्थवाद मात्र है । इसलिये उक्त 
इलोक में 'अपतो' ऐसा विग्रह करके को गई व्याख्या ही सही है । मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि साध्वी स्त्री का कोई 
दूसरा भर्ता ( पति ) नहीं होता । कुछ लोगों का कहना है कि उक्त इळोक में “नारीणाम्‌” ऐसा पाठ है, 'कत्यानाम्‌? यह नहों, अतः 
यह वचन विघवा-विवाह का समर्थक है । किन्तु उतका यह कथन निराधार है। 'शाङ्गारवाद्यभो डोन्‌' इस सूत्र में स्थित “नुनरयो- 
वुद्धिश्व' इस सूत्र से जाति के अर्थ में डोन्‌ प्रत्यय और वृद्धि होने पर मारी शब्द बनता है । इस तरह से नारी शब्द का अर्थ भी कन्या 
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` अद्यपि स्त्यायतः शुक्रशोणिते यस्यां सा स्त्री। 'स्त्रियस्त्यायतेरपत्रपणकमंणः' ( नि० ३।२१ ) इति नि्वंचनात्‌ स्त्रोत 
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विवाहिताया एव नामेति प्रतोयते, तथापि कन्याथेऽपि मनुना 'स्त्रीणां सुखोद्यसू' ( म० २३३ ) इत्यन स्त्री शब्द. 
प्रयुक्त: । आश्वलायनगृह्यसुत्रे ११५।९, पारस्करगृह्मसूत्रे ११७३, नामकरणप्रसङ्ग एकादशदिनायां बालिकायां 
स्त्रोशन्दः प्रयुक्त: । मनुना च सत्रीणां घर्मान्निबोषत' इति प्रतिज्ञाय “बाल्या वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता' 
( म० ५११४७ ), 'बाल्ये पितुवंशे तिष्ठेत्‌' ( म० ५१४८ ) इत्यादिस्यलेषु स्त्रीशब्देन बालानामपि ग्रहणं कृतमेव । 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु' ( म० ३४८ ) अत्र तेन जातमात्राया अपि बालिकायाः स्त्रोत्वमुक्तम। 
तथेव स्त्रीपर्यायवाचकस्य नारीशब्दस्यापि तथेत्ार्थो बोद्धव्यः, अपतो इति रिङ्गात्‌ । 

किञ्च, स्मृतिकाराणामेवं रीतियंत्‌ पूर्व लोकसम्मावितमर्थं कथयित्वा पश्चात्‌ तन्निराकुवैन्ति । यथा 
मनुस्मृतो पूवं नियोगरीतिं दर्शयित्वा पश्चात्तत्निराकरणं स्वमतेन दशितम्‌ । एवं प्रथमस्‌-'न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये 
न च मेथुने। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ।' ( म०५।५६) इति रागप्राप्तां लोकप्रवृत्तिमनुद्यान्ते निवृत्ति- 
रुक्ता । श्रीमद्भागवते (लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोनंहि तत्र चोदना । व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 
सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिध ।' (११।५।११) इति निवृत्तिरुक्ता । सर्वं वाक्यं सावधारणं भवतीति न्यायेन निवृत्तिरेव धर्म 
इत्युक्तम्‌ । तथेव पराशरो5पि पञ्चस्वापत्सु नारीणां द्वितीयपतिसम्बन्धमुक्त्वा या नारी पत्यो मृते ब्रह्मचर्येण जीवनं याप- 
यति सा स्वगं गच्छतीत्युक्त्वा तस्येव धमंत्वमुक्तवान्‌। यदि ढ्वितोयपतिवरणं घर्मःस्यात्‌ तदा ब्रह्मचर्थ॑स्य महत्त्वमेव 
लुप्येत । या स्त्रो फ्त्या सह ञ्रियते तस्याः साधं त्रितयकोटिवर्षपर्यन्तं स्वर्गनिवासोक्त्या ब्रह्मचर्यं पत्यनुगमनं च सकलशास्त्र 


सम्मतो विधवानां धर्म: । 


हो होता है। इसोलिये पुराकल्पे नु नारोणां' इध इळोक में कन्या के अर्थ में ही नारी शब्द प्रयुक्त हुआ है । नारी शब्द का पर्याय 
स्त्री शब्द मी होता है ओर स्त्री शब्द का प्रयोग कन्या के अर्थ में भी होता है, यह पहले ही बताया जा चुका हूँ । यद्यपि निरत के 
निर्वचन के अनुसार विवाहित स्त्रो में ही इस शब्द का प्रयोग होना चाहिये, क्योंकि शुक्र और शोणित की बालक के रूप में वृद्धि 
विवाहित स्त्री के हो गर्भ में होती है, तथापि कन्या के अर्थ में भी मनु ने इस शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर किया दै । आश्वलायन 
गृह्यसूत्र ओर पारस्कर गृह्यसूत्र में नामकरण संस्कार के प्रकरण में ११ दिन को वालिका के लिये स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है। 
मनु ने स्त्रियों के धर्मों के वर्णन की प्रतिज्ञा कर विभिन्न स्थलों में स्त्रो शब्द से बालिका का भी ग्रहण किया है । 'सित्रयोऽयुग्सासु 
रात्रिषु इस वचन में मनु ने अभो हाळ में उत्पन्न हुई घाछिका को भो स्त्रो शब्द से संबोधित किया है । स्त्री शब्द के समान ही इसके 
पर्याय के रूप में प्रयुक्त होने वाळे नारी शब्द का भो ऐसा हो अर्थ मानना पड़ेगा, क्योंकि 'अपतो? इस अवग्रहयुक्त पद की संगति तमी 
बेठ सकती है । 

स्मृतिकारों को यह परिपाटी है कि पहले वे छोकिक संभावनाओं पर विचार करते हैं और बाद में उनका निराकरण करते हैं । 
जैसे कि मनुस्मृति में पहळे नियोग को पद्धति को बताकर बाद मे अपने मत के अनुसार उसका निराकरण किया है। इसी तरह से 
मांसमक्षण, मद्य भोर मैथुन में स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति निरूपण कर वाद में उससे निवृत्ति को महान्‌ फछदायक बताया है । श्रीमद्मा 
गवत में भी इसी तरह से स्वाभाविक प्रवृत्ति का निरूपण कर अन्त में इनसे मन को हटाने का उपदेश किया है । सभी वाक्य कि 
निश्चित लक्ष्य का निर्देश करते हैं, इस न्याय के अनुसार सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्ति हो वास्तविक घर्म है । इसी अभिप्राय से पर. 
शार ने भी पांच आपत्तियों के उपस्थित होने पर भी स्त्री को दूसरा पति कर लेने को वात कह कर लिखा है कि जो नारी पृति के 


मर जाने पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन यापन करती हैं, वह स्वर्ग में जाती हैं। इससे अन्तिम पक्ष की ही श्रेष्ठता सिद्ध 
] । हैं। यदि द्वितीय वर का वरण मी घर्म माना जाता, तो ब्रह्मचर्य की महत्ता ही समाप्त हो जातो । जो स्त्री पति फे साथ मर च : 


वह उसके साथ साढ़े तीन करोड़ वर्ष पर्यन्त स्वर्ग में तिवास करती है, इस कथन से ब्रह्म चर्य का पालन और पति का अनुगमन ये 


मार्ग विधवा स्त्री के लिये सभी शास्त्रों में निविवाद रूप से माने गये हैं । 
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यत्तु प्रथमस्य पतित्वामावे पतिरन्योविधोयतेः इत्यत्रान्यपतित्वोक्तिरनथिका स्यात्‌ इति. तन्न, अपतो 
इति छेदेऽपि न नजो निषेवार्थकता, किन्तु अपूर्णपतित्वम्‌ अल्पपतित्वं ेत्य्थंस्या ङ्गीकृतत्वात्‌, 'तत्सादुक्यमभावश्च तदन्यत्वं 
तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरीधश्व नत्रर्थाः षट्‌ प्रकोतिता: ॥ इत्युक्तेः । तस्माद्‌ द्विंतीयपतो अन्यत्वं नानुपपन्नम्‌ । तस्य मरणे 
पराशररीत्या कलो अन्यपत्यभ्यनुज्ञा क्रियते। 'यस्या ञ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पति: । तामनेन विधानेन निजो 
विन्देत देवरः।' (म० ९।६९) इति मनुवचने नियोमविधान मेवोक्तस्‌ । तत्र 'सप्त पोनभंवा: कन्या वर्जनीयाः कुलाघमाः। 
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकोतुकमङ्गला॥' इत्यादिवचनेर्वाग्दत्तादीनामन्ययुगे नियोगो भवतिस्म। पुनभू त्वेन निन्दितत्वं 
च । कछियुगे पराशरवचनस्य तद्बाधकत्वेनान्यपतिविधानमेव । पुनर्भत्वश्च न भवति । पूर्वपक्षिरीत्या तु वाग्दानकालि- 
कस्य पत्युर्मरणे विवाहे पुनभूंत्वेन निन्दितत्वं मनु-याज्ञवल्क्यरीत्या नियोग एत्र वा स्यात्‌ । 'यस्या ञ्रियेत कन्याया वाचा 
सत्ये कृते पतिः । इति मनुवचने तु वाग्दानकालिकोऽपूर्णपतिरेव पतिरुक्तः। तस्य मरणे देवरेण नियोग एव स्यात्‌। 
तत्र देवरस्य द्वितीयवरत्वमपि पूर्वेपक्षिणामिष्टम्‌ । पूर्वपक्षिरीत्या तस्य कथं द्वितीयवरत्वमपि स्याद्‌, वाग्दानकालिकस्य 
पत्यु रपूणंपतित्वात्‌ । सिद्धान्ते तु तथेव पतिरन्यो विधीयते’ इत्यत्रापि पूर्वापृणपत्यपेक्षयापि द्वितीयस्यान्यपतितवं नासंभवि । 
पराशरवचनस्य मूलम्‌ “या पूर्वं पति वित्त्वाथान्यं विन्दते परम्‌ । पञ्चौदनं तावजं ददातो न विपोषते ।! (अथवं ९।५।२७) 
अत्र या इत्यनेन कन्या (कुमारी) विवक्षिता | वित्त्वा पव॑ पति मिति वाग्दानकालिकः पति रिष्टः । अन्यपतिमित्ति भाविवेवा- 
हिकः पतिरिष्ट: । पराशरवचने पतो अपतो इत्युभयपाठेऽपि वाग्दत्तापतिरेवाभीष्टः । 

यत्तु—'सीतायाः पतये नमः', “जारेण जनथेत्‌', “मृते त्यागे गते पतो’, इत्यादावाषंमन्तरेण न निर्वाहः इति 
तदपि न, द्वितीये पद्ये अपतौ इति छेदस्य सम्भवेन आषंत्वाश्रयणमन्तरापि निर्वाहसम्भवात्‌। स्वेरिण्याः पूर्वस्य पत्युरल्पत्वं 


यदि पहला पति नहीं है, तो पतिरन्यो बिधीयते? इस वाक्य से अन्य पति के विधान की बात फेसे संगत होती ? इस 

शंका का समाधान इस तरह से किया जाता हे कि 'अपतो' ऐसा पदच्छेद करने पर भी नन, निषेधार्थक न होकर झल्पार्थक ही माना 
जायगा, अतः अल्प पति उसका अर्थ होगा । नन, के षड्विध अर्थो का प्रतिपादन किया जा चुका हे । इस तरह से प्रथम पति में अल्प 
पतित्व के रहने से द्वितीय पति में अन्यता का विधान सार्थक हो जायया । प्रथम अल्प पति की मृत्यु आदि हो जाने पर पराशर के मत 
के अनुसार कलियुग में अन्य पति किया जा सकता है । यस्या ञ्जियेत' इस मनु वचन में नियोग का विधान है । “सप्त पोनर्भवाः' इत्यादि 
शास्त्रीय वचनों के आधार पर सात प्रकार की पुनभ्‌ कन्याओं का अन्य युगों में नियोग विहित तो था, किन्तु वह निन्दित माना जाता 
था। कलियुग में तो पराशर क। वचन नियोग का बाधक है, अतः यहाँ दूसरे पति का विघान है । इसकी पुनमू' संज्ञा भी नहीं होठी । 
पूर्वपक्षो के अनुसार तो वाग्दान कालिक पति की मृत्यु के उपरान्त विवाह होने पर उसको पुनमू संज्ञा और निन्द्यता रह ही जायगी, 
अथवा उनको मनु और याज्ञवल्क्य की पद्धति से नियोग को स्वीकार करना पड़ेगा । यस्या प्लियेत” इस मनु वचन में वारदान काळ के 
अपूर्ण पति को ही पति कहा गया है। उसकी मृत्यु हो जाने पर देवर के साथ नियोग ही होगा । यहाँ पर पूर्वपक्षी देवर को द्वितीय 
वर मानते हैं। यह उनके मत के अनुसार कैसे सम्भव होगा ? क्योंकि वारदान के समय का पति तो पूरा पति है हो नहीं । हमारे मत 
में तो 'पतिरन्यो विघीयते' इस वचन में पूर्व के अपूण पति को दृष्टि से भी दूसरे में अन्यता आ ही जायगी । पराशर वचन का मुख्य 
आघार “या पूवं पति वित्वा’ यह अथर्ववेद का मन्त्र है। यहाँ पर या” पद से कुमारी कन्या कही गई है । पूर्व पति वित्त्वा यहाँ पर 
पूर्व पति का तात्पर्य वाग्दान के समय के पति में हे। अन्य पति का तात्पर्य भावी पति में है, जिसके साथ भविष्य में उसका विवाह 
हाने वाळा है । इन सव वचनों फा निष्कर्ष यही निकलता है कि पराशर के वचन में 'पतौ' पाठ माना जाय या 'अपतो', दोनों हो 

स्थितियों में वाग्दान कालिक पति फा हो ग्रहण यहाँ अभीष्ट है । ६ 
कुछ लोगों का कहना है कि 'सीतायाः पतयेनमः' प्रभृति वाक्यों में आर्ष प्रयोग माने बिना दुसरी कोई गति नहीं है, 
किन्तु उनकी यह उक्ति इसलिये ठोक नहीं है कि अपतौ' इस विग्रह को मान छेने पर प्रयोग को आर्षता को माने बिना भो काम चल 
जाता है। स्त्रैरिणी का पूर्व पति नाममात्र का ही तो रहता है। 'सोतायाः पतये नमः” यहाँ पर राम परब्रह्मस्वरूप है, अतः वह 
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युक्तमेव । “सीतायाः पतये नमः पर्रह्मरूपस्य रामस्य लोकविलक्षणत्वेन पतिरित्याख्यातः पति इत्यथंत्वात्‌ । तेन तरत 
बोधिनीरीत्या 'पतिः समास एव? ( पा० सू० १४८) इति नियमस्य तत्र न प्रवृत्तिः, तस्य छाक्षणिकत्वात्‌ । तत्त्वबोधिनी. 
कारैरलो किकपतित्ववश्ाल्लाक्षणिकत्वमेवा ङ्जीकृतस्‌ । छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वोन्त, यथा महाकवेः कालिदासस्य प्रयोग: 
“च्रियम्बकं संयमिनं ददशं' इति कुमारसम्भवे । अथवा 'ष्ठीयुक्तरछन्दसिं वा? ( पा० सू० १।४।९ ) इति घिसंज्ञा वा कत्तंव्या । 
तत्पुरुषे कृति बहुलस्‌' ( पा० सू० ६1३1१४ ) इति बहुरुग्रहणस्य सर्वोपाधिव्यभिचारकतां मत्वा वाचस्पतिवत्‌ सीतायाः पतये 
इत्यत्र ष्या अलुक्‌, तथा सति घिसंज्ञा सुलभा स्यात्‌ । ष्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्योषेषु' ( पा० सू० ८।३।५३ ) इति 
सूरण तु न कार्य सेत्स्यति, अस्य छन्दोमात्रविषयत्वात्‌ । सीतायाः पतये इति तु लोकिकः प्रयोग: । 

“न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥? ( म० ५५६ ), लोके- 
व्यवायामिषमद्यसेवा"*"""' ( भा० पु० ११।५।११ ) इत्यादिष्वेकवचनेषु चतुर्थपादे पादत्रयस्य बाध्यता सम्भवति । न तथा 
पराशरवचने तत्सम्भवति, तस्य भिन्नवाक्यत्वात्‌। किञ्च, नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी’ ( म० ९।६४ ) इत्यनेन तन्निषेधस्य 
नियोगविषयत्वे विवाहविषयकनिषेधासम्भवात्‌ । न्यायदशंने-'तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेम्यः' ( २।१।५७ ) 
इत्युकत्वा न कमंकतृंसाधनवेगुण्यात' ( २१।५८ ) इति न शाब्देन पूर्वपक्षस्य खण्डनं कृतस्‌। पराशरवचने तन्न घटते, तत्र 
निषेधवाचकपदाभावात्‌ । वस्तुतस्तु “मृते भर्तेरि' इति पद्यं पत्यो मृते पत्न्या ब्रह्मचर्य विदधाति । 'तिस्र: कोट्य' इति तु 
सहमरणं विदघाति । नेताभ्यां पद्याभ्यां “नष्टे मृते’ इत्यनेन पूर्वपक्षोत्तरपक्षभावः, 'नष्टे मृते इत्यस्य स्वतन्त्रत्वात्‌ । तेन 
ठु सप्तपदीसमाप्तेः पूर्व पतिम रणेऽत्यपतिविधानमुक्तम्‌ । वचनं चेदं कलियुगार्थं व्यवस्थितम्‌ । तेन मनूपपादितवचनेन तस्याः 
पुचभूत्वे न भविष्यति । मनुरीत्या वाग्दत्ताथा नियोगपारतन्त्र्यं च न भविष्यति । तथाऽ नभ्युपगमे वाग्दत्तायाः पतिमरणेऽपि 


विवाहो न स्यात्‌ । 


छोकविलक्षण पति है । अतः तत्ववोधिनी की पद्धति से "पतिः समास एव” यह नियम यहाँ नहीं प्रवृत्त होगा । तत्ववोधिनीकार ने 
अलौकिक पति राम में भी इस शब्द का प्रयोग लाक्षणिक हो माना है । कवि भी बेद के समान ही कभी-कभी शब्दों का प्रयोग करने 
लगते हूँ 1 जेसे कि कुमार संभव में महाकवि कालिदास ने “त्रियम्बक” शब्द का प्रयोग किया हुं अथवा 'बष्टीयुक्तरछन्दसि वा इस सूत्र से 
बिकल्प से घिसंज्ञा का विघान माना जा सकता है। 'तत्पुरुपे कृति बहुलम्‌” इस सूत्र में बहुल ग्रहण सभी वाघाओं को दूर कर देता है । 
अतः वाचस्पति के समान ही “सीतायाः पतये’ यहाँ पर षष्ठी का लोप नहीं होगा, भौर धि संज्ञा भो सरळता से हो जांयगो । “षष्ठाः 
पतिः इत्यादि सूत्र से यह कार्य नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि इस सूत्र की प्रवृत्ति केवल वेद में ही होती है और 'सीतायाः पतये' यह 
छौडिक प्रयोग हँ । 

. दि मांसभक्षणे, “लोके व्यवायामिष०' इत्यादि वचनों में एक बचन फे द्वारा उदिष्ट मांसमक्षण, मद्यपान; मैथुन आदि का 
चतुर्य पाद ८ बाघ हो जाता हू । पराशर वचन में इस तरह का बाथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वाक्य भिन्न हो जाता है । नात्य” 
स्मिन्‌ विधवा नारी” इस वचन में भनु ने नियोग का निपेष किया है, अतः इससे विवाह का निषेध नहीं किया जा सकता । न्याय- 
दशन के तदप्रामाण्य०' परभृति सूत्र में वेद का अप्रामाण्य सिद्ध किया है, किन्तु न कतुंकर्म० इत्यादि अग्निम सूत्र में “न! शब्द के द्वारा 
पूर्व पह. का. लेण्हत' कर दिया गया है । वही पद्धति पराशर वचन में नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई निषेघक वचन नहीं दै! 
वास्तव में देखा जाय तो “मृते भर्तरि’ यह पद्य पति के भर जाने पर पत्नी के लिये ब्रह्मचर्य का विधान करता है । 'तिख्रः कोटयः यह 
बचन पति के साथ सती होने का विधायक है। इन दोनों पद्मों में और ष्टे मृते’ प्रमृति इलोक में पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष मी नहीं 
) ` बन सकता, क्योकि नष्टे मृते प्रभृति श्लोक एकदम स्वतन्त्र है । यह वचन सप्तपदी की समाप्ति के पहुछे पति की मृत्यु हो जाने पर 
र्य पति का विधान करता है और यह वचन केवल कछियुग से ही संवद्ध है । इसलिये मनु के द्वारा प्रतिपादित पुनभूत्व दोष यहा 
तही छगेगा । वाग्दता का विनियोग ओर उसके छिये उपदिष्ट परतन्त्रता भी इस पक्ष में नहीं होगी । यदि ऐसा नहीं माना जायगा, पो 





> को मृत्य हो जाने पर मी वाग्दत्ता का विवाह नहीं हो सकेगा । 
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किञ्च, नारदादिस्मृतिष्वपि "नष्टे मृतेः इत्यादि वचनं तेनैव रूपेणागतस्‌ । तदनन्तरं च 'मते भर्तरि’ इत्यादि- 
वचनानि च न सन्ति। तथा च बाध्यत्वमपि न भविष्यति । विधवाविवाहापेक्षया विघवाया ब्रह्मचर्यस्य रे सुधारकेरपि 
स्वीक्रियतेः। परन्तु पत्यौ नष्टे मृते विवाहेऽपि नरकपातो न भविष्यतीत्येव तेषामभिप्रायः । स्वर्गं न गच्छेद्यद्यपि तथापि नर- 
4 केऽपि न शाचतत तेषाममिप्रायः। वाग्दानकालिकस्य परयुरपू णंपतित्वेऽपि पतित्वं भवत्येव | तत एव वारदत्ताया मरणे 
तस्याः कुळे दिनत्रयं यावन्मरंणाशोचं भवति । 'स्त्रोणामसंस्कृतानां तु व्यात्‌ शुद्धधन्ति बान्धवाः (मं० ५।७२) । स्त्रीणाम- 
कृतविवाहानां वाग्दत्तानां मरणे बान्धवा भर्त्तादयस्त्र्यहेण शुद्धथन्तिः इति कुल्लूकभट्ट:। तथा सति तदपेक्षया विवाहपत्यन्त- 
रस्यान्यपतित्वमनिवायंमेव । कन 
दयानन्देन सत्याथंप्रकाश ४ समुल्लासे नष्टे मुते इति पस्य स्त्रिया नियोग: कत्तव्य इत्यर्थः कृतः । तद्रीत्या 
पुनः “पतिरन्यो विधीयते" इति पद्यस्य कथं सङ्गतिः ? नियुक्तस्य तेन पूर्णपतित्वानङ्गीकारात्‌, विवाहितस्मैव पूर्णपतित्वाङ्जी- 
काराच । किञ्चायंसमाजरीत्या पराशरस्मृतिनं वेदः, किन्तु पुराणरूपः ५ कथं-तदा आषंत्वेन पतो इत्यस्य समाघानस्‌ ? यत्तु 
'ह्लोबे च पतिते पतौ' इत्याषंप्रयोग एव, विवाहितपतिवाचकर्च नारदीयमनुसंहितायां “पत्यौ प्रब्रजिते नष्टे ह्वीबे च पतिते 
मृते । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते।' ( १२।९९ ) इत्यत्र पत्यो इति पाठस्यैव सत्त्वात्‌ । तस्य च विवाहितपति- 
बोधकत्वमेव । तथा च पतो इत्यत्र व्याकरणसम्बन्धि ङ्किष्टकल्पनं व्यर्थमेव । तस्मात्‌ पराशरवचनस्थस्य पतौ इत्यस्यापि स 
एवार्थो मन्तव्यः। अर्निपुराणेऽपि तथैव पाठ: । वृद्धमनुस्मृतौ ( ९।१११ ) स्मृतिचन्द्रिकायां गोतमघमंसूत्रस्य मस्करिमाष्ये 
च सोऽयंश्लोक उद्धृतः । 
एवं बहुभिनिबन्धकारेर्यस्योद्धरणं कृतं तस्य पराशरवचनस्य नान्यथाकरणं युक्तमिति केनचित्‌ समाजिनोक्तस्‌, 
. तदपि न क्षोदक्षमस्‌, तेन पराशरसमृतेर्मूलस्मृतित्वेनाऽङ्गीकारात्‌ । यदि तेन पराशरस्मृतेः प्रामाण्यमङ्गीक्रियते तदा 


फिर नारद स्मृति प्रभृति ग्रन्थों में मी “नष्टे मृते” इत्यादि वचन उसी रूप में आये हैं । इसके बाद के 'मृते भर्तरि प्रमृति 
वचन वहाँ नहीं हैं । इसीछिये इनमें परस्पर बाष्यधाघक भाव भो नहीं होगा । विघवा के विवाह की अपेक्षा विधवा के ब्रह्मचय की 
श्रता पुधारक भी मानते हैँ । उनका केवल इतना हो कहना है कि पति के खो जाने पर अथवा मर जाने पर विवाह फर लेने पर भी 
नरक को प्राप्ति नहीं होती । इसका तात्पर्यं यही है कि यद्यपि वह स्वर्ग में नहीं पहुंचेगी, तो साथ ही वह नरक में मी नहीं पड़ेगी । 
वारदान फे समय का पति अपूर्ण रहते हुए भी पति तो हो ही जाता है । इसोलिये वाग्दत्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके कुछ में तीन 
दिन का मरणाशोच माना जाता है कि स्त्री का विवाह न होने पर और उसका वाग्दान हो जाने पर भी यदि उसको मृत्यु हो जाती है, 
तो उसके बन्धु-वान्घव और पति आदि तीन दिन बाद शुद्ध होते हैं। कुल्लूक भट्ट ने मनु के वचन का यही अर्थ किया हे । ऐसी स्थिति 
में इस प्रथम पति की अपेक्षा विवाहित पति को दुसरा पति मानना अनिवार्य है । | 

दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के चोथे समुल्लास में "नष्टे मृते” प्रभृति पद्य का बर्थ नियोगपरक किया है। इनके मत से 
'पतिरन्यो विधोयते' इस अंश की संगति कैसे वैठेगी ? वे नियोग प्राप्त पति को पूर्ण पति नहीं मानते, वे तो विवाहित पुरुष को ही 
पूणं पति मानते हैं। आयंसमाजी के मत से पराशर स्मृति वेद नहीं है, यह तो पुराण की कोटि में जाती है। फिर उसको आर्ष प्रयोग . 
मान कर कंसे समाधान किया जा सकता है? कुछ लोग “क्वोबे च पतिते पतौ' यहाँ पर आर्ष प्रयोग ही मानते हैं, क्योंकि नारदोय 
स्मृति ओर मनुस्मृति में विवाहित पति के वाचक पति शब्द को सप्तमी के एकवचन में 'पत्यौ' यही रूप मिलता है । 'पतो? 
शब्द के लिये व्याकरण सम्बन्धी क्लिष्ट कल्पना करने में कोई लाभ नहीं है । सीधे आर्ष प्रयोग मानकर पराशर स्मृति में आये “पतौ? 
शब्द का भी वही अर्थ माना जायगा, जो कि “पत्यौ” शब्द का होता है । अग्निपुराण में भी ऐसा हो पाठ है। वृद्ध मनुस्मृति, स्मृति- 
चन्द्रिका और गोतमधमंसूत्र के मस्करी भाष्य में मी यह इलोक इसी रूप में उद्धत है । 

इस तरह से बहुत से निबन्धकारो ने जिसको उद्धृत किया है, उस पराशर के वचन का अन्यथा अर्थ करना कभी भी 
युक्तिसंगत नहीं माना जायगा, ऐसा किसी भार्यसमाजी का कहना है, किन्तु उनका यह कथन परीक्षा में टिक नहों पादा, क्योंकि वे परा- 
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१७९२ बेदार्यपारिजातः! ू 


स्त्रीणामुढाह एको वे वेदोक्तः पावनो विधिः' इत्यादिवचनाभ्युपगमे आयंसमाजसिद्धान्तहानिः । “जीवन वापि मृतो वापि 
पतिरेव प्रभुः स्त्रियास! ( बृहत्पराशरे ४४८ ) इति रीत्या मृतकस्येवाश्व्याहतस्वामित्वं मन्तव्यमिति कुतो विधवाविवाह: 
स्यात्‌ ? तत एव 'नेकस्या बहवः सहपतयः ( ऐश ब्रा० ३२३ गोऽ ब्रा० २।३।२० ) इत्यस्य कुतो न विरोध: ? 'अष्टवर्षा 
अवेद्गोरी' इत्यादि वचनानि च तन्मतबाधकान्येव सन्ति । एवंविधाः समाजिनः सुधारकारच स्वमनोरथसाधनाय 
पुराणस्यापि वेदवत्‌ प्रामाण्यमङ्गीकुवंन्ति, प्रक्षिप्तमप्यप्रक्षिप्तं मन्यन्ते, स्वविरुद्ध॑ तु वेदवचनमप्यपलपन्ति। तत एव 
दयानन्देन 'नष्टे मुते***““” इत्यादिवचनस्य कपोलकल्पितत्वमेवा ङ्गीकृतस्‌। तदनुयायिनापि समाजिना हिन्दुकोडसाधनाय 


तत्प्रामाण्यमङ्गीकृतस्‌ । 

वस्तुत: “नष्टे मृते इति पराशरवचनं विघवाविवाहं विवाहविच्छेदं वा न विदधाति। 'पतो' 'अपतौ उभयथापि 
तेन वाग्दत्ताविवाह एव बोधितः। वाग्दत्तायाः पतिरपि पतिशब्देत व्यपदिश्यते इति तेनेव प्रतिपाद्यते। नारदीयमनु- 
संहितायाः “पत्यो प्रब्रजिते नष्टे' इति पत्यो शब्दस्योपपत्तिः। मनुनापि ‘यस्या ञ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पति: इति 
पद्ये वार्दत्तायाः स्वामिनि पतिक्षन्दस्य प्रयुक्तत्वात्‌ । वोरमित्रोदयेऽपि पराशर:--नष्टे मृते इत्यादि । वशिष्ठबोधायनावपि- 
'बलादपहृता कन्या? । याज्ञवल्क्योऽपि-'दत्तामपि हरत्ू्वं श्रेयांदचेद्दर मान्नजेत्‌ ।' एतच्च वाग्दत्ताविषयस्‌ । वाग्दत्तावरदोषे 
ज्ञाते गुणवतेऽन्यस्मे देयेत्यथं इति संस्कारप्रकादे ७३९ पृष्ठे। भट्टोजिदीक्षितेनापि चतुविशतिमतसंग्रहे--दुष्टे तु पव॑वरे 
वारदत्तापि वरान्तराय देया। तथा च पराशरः--नष्टे मृते इत्यादि । अस्याथंः-वाग्दानानन्तरं पाणिग्रहणात्‌ प्राक्‌ पतौ 
सम्मावितोत्पत्तिकत्वे पूर्वस्मिन्‌ वरे नष्टे परदेशगमनेऽपरिज्ञातवृत्तान्ते सति इत्यादि। ( पु० ८७) म० म० शिवदत्तेन 
सिद्धान्तकोमुय्यां तत्त्वबोधिन्यां पतिशन्दोपरि टिप्पणी कृता । वस्तुतस्तु पराशरस्मृतो--अपतौ इत्येव च्छेदः। तथा च 


दार स्मृति को मौलिक ग्रन्थ नहीं मानते । वे केवल मनुस्मृति को जिस किसी तरद प्रमाण मान लेते हूँ। यदि उनके मत के अनुसार 
पराशर स्मृति भी प्रमाण मानी जाती है, तब पराशर के ही एक दूसरे वचन के अनुसार स्त्रियों का पवित्र विवाह संस्कार एक वार 
ही होता है, आयंसमाजी सिद्धान्त का खण्डन हो जायगा । जीवित या मृत एक पति ही स्त्री का स्वामी माना जाता है, इस वचन के 
अनुसार मी मृतक पति ही स्त्री का स्वामी माना जाता हवै। इस स्थिति में विघवा-बिवाद्द केसे सम्भव हो सकता है । एक स्त्री के अनेक 
सह-पति नहीं होते, यह ऐतरेयश्र,ति भी उनके सिद्धान्त के विपरीत है । 'अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी” इत्यादि वचन भी उनके मत के वाधक 
हें । इस तरह के थार्यसमाजी और सुधारक अपने मत की बात सिद्ध करने के लिये पुराणों को भी वेद के समान प्रमाण मान छेते हैं, 
प्रक्षि को भी अप्रक्षिप्त मान लेते हैं और अपने मत के विरुद्ध होने पर वेद को भी प्रमाण नहीं मानते । इसीलिये दयानन्द ने “नटे मृते' 
स को कपोळ कल्पित माना है और उनके अनुयायियों ने हिन्दू कोड बिल का समर्थन करने के लिये उसको प्रमाण मान 
है । 
वास्तव में देखा जाय तो “नष्टे मृते” प्रभृति पराशर वचन विधवा-विवाह अथवा विवाह-विच्छेद का विधायक नहीं है। 
'पतो' पाठ हो या 'अपतौ' दोनों पाठों से वारदत्ता के विवाह का ही बोध होता है। वाग्दत्ता के पति को उन्होंने भी पति ही माना है। 
नारदीय मनुसंहिता के पत्यौ' पाठ की भी इसी तरह संगति बैठती है । मनु ने भी यस्या भ्रियेत, “इस पद्य में वाग्दत्त के स्वामी के 
ही पति शब्द का प्रयोग किया है । वीरमित्रोदय में उद्धत पराशर वचन और वसिष्ठ, बोधायन और याज्ञवल्क्य के वचन भी वर्दितता का 
ही निर्देश करते हें । इन सब का यही अभिप्राय है कि वारदत्ता के वर के दोष का ज्ञान हो जाने पर अन्य गुणवान व्यक्ति को कत्या 


` देनी चाहिये । संस्कार प्रकादा (१० ७३९) में इसकी स्पष्ट व्याख्या को गई है । भट्टोजीदोक्षितने चतुबिशतिमत संग्रह में मी इसी का प्रति" 
) पादन किया है । वहाँ पर "नष्टे मृते” इस पराशर वचन का यह अर्थ किया गया हे कि वाग्दान के बाद और पाणिग्रहण संस्कार ते पहले 


ही 5 Ut सम्मावित वर के नष्ट हो जाने पर, परदेश गमन के बाद कोई खबर न मिलने पर”“इत्यादि । म० म० शिवदत्त ने सिद्धान्त 
को तत्त्वबोधिनी टीका का सम्पादन करते हुए “पति' शब्द पर टिप्पणी की है कि वस्तुतः पराशर स्मृति में 'अपतौ' ऐसा पदच्छेद मा. 
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वेदार्थपारिजातः १७९३ 


ईषदर्थकेन नभा सह समासे घिसंज्ञा निर्बाधेब। सप्तपदोतः प्राक्‌ ईषत्पतित्वस्थेव सत्वेन 'न तु नामापि गृह्णीयात पतयो प्रेते 
परस्य च । ( म० ५१५७ ), “पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विवाहात्सप्तमे पदे ॥! 
( म० ८।२२७), न विवाहविधावुक्तं विघवावेदनं पुनः” ( म० ९।६५-६६-६७-६८ ) इति मनूक्त्या 'अद्धिर्वांचा च दत्ताया 
ञ्रियेतोध्वं वरो यदि। न च सन्त्रोपनीता स्यात्‌ कुमारी पितुरेव सा ॥' इति स्मूत्यर्थंसारेण सह न विरोध इति 
दिक्‌ । सन्तुष्यतु दुजंनन्यायेन पूर्व॑पक्षिव्याख्यानेऽपि नष्टे मृते इति पद्यात्‌ परस्ताद्वियमानास्यां विधवाया ब्रह्मचयं- 
पालनसहदमरणविघायकाभ्यां वचनाभ्यां पूवंमतस्य बाघ एव सिद्धयति। 'सत्यमुत्तरपक्षः ( तै० उ० २४ ) इस्पुत्तर- 
पक्षस्येव सत्यस्वोक्तः । अत एव. 'तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्य” ( गो० सू० २।१।५७) इतिपूर्वपक्षत्वान्त 
सिद्धान्तत्वस्‌ । 

केचित्तु शास्त्रप्रामाण्यमुपेक्षण नगण्यतर्कादिभिविधवाविवाहं साधयितुं प्रयतन्ते। तदप्ययुक्तमेव । मतयो यत्र 
गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः॥? इत्यभियुक्तोक्तिरीत्या सनातनतत्त्वः 
बोधने शास्त्रस्येव परमादरणीयत्वात्‌। तकंमात्रं तु तर्कोन्तरेण खण्ड्यत एव। 'यत्नेचानुमितोऽप्ययंः कुशळेरनुमातुभिः। 
अभियुक्ततरैरन्येरन्यथेवोप पाद्यते ॥ इत्यभियुक्तोक्तेः । शास्त्रपारतन्त्रयस्य अग्नेविषवद्‌ भासमानत्वेऽपि परिणामेऽमृतोपमत्वमेव 
भवति। उच्छुङ्कलताया अग्ने अमृतवत्प्रतीतावपि परिणामे विषोपमत्वमेव भवतीति । शास्त्रविरुद्धबुद्धिवादेन शुष्कतकंवादेन 
तत्त्वज्ञानस्याद्यापि न भवति, अचिन्त्यमावेषु तर्काऽप्रवेशाच्च । “अचिन्त्याः खलु ये भावा न ताँस्तकेण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः 
प्रं यत्तु तदचिन्त्यस्य रक्षणस्‌॥' इति महाभारतवचनात्‌ (म०मा०भो० प० ५१२) । तस्मात्‌ कार्याकायंव्यवस्थितो शास्त्रस्येब ' 
भ्रामाण्यं मन्तव्यस्‌ । 

किञ्च, न बुद्धिमात्रस्यादरो युक्तः, ्रमात्मिकायाः शुक्तो रजतवबुद्धेरपि बुद्धित्वाविशेषात्‌ | तस्मात्‌ प्रमात्मि- 
काया एव वुद्धेरादरो युक्तः। प्रमाणं च यथा ख्पबुद्धौ नेत्रं, शब्दबुद्धो श्रोत्रं, रसबुद्धो रसना, तथेव घमंत्रह्मबुद्धी शास्त्र मेव । 


चाहिये । इस तरह से ईषत्‌’ ( कुछ ) अर्थ वाळे नन्‌ के साथ समास होने से विना वाघा के 'घि' संज्ञा हो जाती है । सप्तपदो से पहुळे 
वर पूरा पति नहीं माना जाता, अतः , न तु नामापि”, “पाणिग्रहणिका,” “न विवाहविधा०' इत्यादि पूवं व्याख्यात मनु वचनो के साथ 
ओर “अद्धिर्घाचा च' प्रभृति स्मृत्यर्थसार के इलोक के साथ कोई विरोध नहीं उपस्थित होगा । 'तुष्यतु दुर्जनः' न्याय से कुछ देर के लिये 
पूर्वपक्षी की बात मान लेने पर भी “ष्टे मृते' इस पद्य से आगे विद्यमान विधवा फे ब्रह्मचर्य के पालन और सहमरण के विधायक 


दोनों वचनों से पूर्वमत का बाघ ही सिद्ध होता है । तैत्तिरीय श्रुति में उत्तरपक्ष को सही माना गया है। इसोल्यि तदप्रामाण्य' प्रमुति 
गोतम सूत्र को पूर्वपक्ष सूत्र होने के कारण हो प्रमाण नहीं माना जाता । 


कुछ लोग शास्त्रों को उपेक्षा कर निराधार तर्को के आधार पर विघवा-विबाह का समर्थन करते हूँ । यह्‌ प्रयास भी सहो 
नहीं माना जा सकता । किसी आचार्य ने बुद्धि के अनुसार चलने वालों को वानर और शास्त्र का अनुसरण करने बालों को नर बताया 
हे । सनातन तत्व को जानने में शास्त्र ही सहायक हो सकता है। एक तक (युक्ति) का दूसरी युक्ति से खण्डन हो जाता है। वाक्य- 
प॒दीयकार मतुहरि का कहना है कि एक कुशळ अनुमाता वड़े प्रयत्न के साथ किसो तकं को प्रतिष्ठा करता है ओर दुसरा विद्वान्‌ बडी 
सरलता से उसका खण्डन कर देता है । शास्त्र की मर्यादा पहले विष के समान असह्य प्रतीत होती है, किन्तु परिणाम में उसका फळ 
अमृत के समान सुखदायी मिलता है। इसके विपरीत उच्छुङ्खलता पहले बड़ी सुखदायी लगती है, किन्तु परिणाम में उसका फल बड़ा ' 
दुःखदायी रहता है । शास्त्र के विपरीत कोरा बुद्धिवाद शुष्क तको को ही सृष्टि कर सकता है, तत्त्वज्ञान की तो उससे आशा ही नहीं 
रखी जा सकती । अचिन्त्य भावों में तर्क की प्रवृत्ति ही कैसे हो सकती है? महाभारत में बताया पया है कि अचिन्त्यमावो को जानते 


के रिये तकं का सहारा नहीं लेना चाहिये । अचिन्त्य उसे कहते हैं; जो कि प्रकृति के साम्राज्य से ऊपर है । अतः कर्तव्य और अकतंव्य 
का निएचय शास्त्रों के आघार पर ही होना चाहिये । | 


केवल बुद्धि का सहारा इस लिये नहीं लिया जा सकता कि शुक्ति में रजत बुद्धि को तरह तक का सहारा छेते याली बुद्धि भी 


अम से भरी हो सकती है । अतः प्रामाणिक (परमात्मक) बुद्धि का ही आदर होना चाहिये । रूप को देखने में नेत्र, शब्द को सुनने सें 
२२५ 
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- दहेज आदि न मिलने से अथवा लोम ओर क्रोध के कारण भी बिवाह का विच्छेद (तलाक) कराने का प्रयत्न किया जाता है | यही शिण | 
“यदि चलता रहे तो एक दिन विवाह को प्रथा भी समाप्त हो सकती है और क्रमशः भागिनी (बहिन) आदि के साथ भी रहने कौ मथा te 





बेदार्थपारिबात। 


वेदे धमंब्रह्मज्ञानाय मन्त्र आदरणीय: । पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌ कमंसम्पत्तिमंन्त्रो वेदे’ ( ति० १२) 
इति निरुकरीत्या देशकालानुसारेण निर्मितस्य सत्याथंप्रकाशस्याद्यत्वे तदनुयायिभिरेवोल्लङ्घनं क्रियते । 
वेदानुसारिण्यो न देशकालानुसारेण स्ववुद्धघा केश्चिश्षिमिताः, 'श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌’ इति कालिदासोक्तेः। अत एव 
'विरोघे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानस्‌' ( जे० सु० १।३।३ ) इति जेमिनिना श्ुतिविरुद्धायाः स्मृतेरनपेक्षत्व ( प्रामाण्य ) 
मेवोक्तस्‌ । विधबाविवाहश्च शास्ने निषिद्ध एव। ' दूषितं धर्मशास्तशः परदाराभिमर्शनस्‌' ( म. भा. अनुशा० प० १९८९ ) 
इतिरीत्या परस्रीणामभिमशंनं घमंशासेदषणत्वेनेवाङ्गीकृतम्‌ । साधारणजनैरपि तथेवाभ्युपगम्यते । विधवाया अपि परसीत्द 
सर्वेसम्मतमेव । शास्त्रेषु यथा भ्रूणहत्यादिकं दुषणमुक्तम्‌, तथैव विधवाविवाहोऽपि निषिद्ध एव । विधवानां कामपूत्यथ 
तथाभ्युपगमे सघवानामपि स्वपत्यतृप्तानां चिवाहान्तरापत्तेः । 

पूवेमायंसमाजेनाक्षतयोन्या बालविधवाया विवाहः समर्थ्यते स्म, साम्प्रतं तु पुत्रवतीनामपि क्षतयोनीनामपि 
विवाहः समथ्यंते कार्यते च । अद्यत्वे विवाहविच्छेदेनापि विवाहान्तरं कार्यते । कुरूपतावशात्‌ पारिबर्हाल्पत्वादिकारणाद- 
न्ये वा लोभक्रोधादिहेतुभिविवाहविच्छेदाय यत्न आस्थीयते। तथा च विवाहप्रथाभ ङ्गप्रसङ्गन भगिनीगमनादिप्रथापि 
समापत्स्यते । विधवाविवाहप्रचारोऽसंयममूलकव्यमिचारप्रथा विषयतृष्णावृद्धिहेतुत्वमे यास्यति । “न जातु कामः 
कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवधंते ॥' इति ययातिगीतेने भोगेनापि विषयतुष्णा क्षोयते । 
अहङ्कारो मेथुननिद्रासेवनात्तु विवघंते। अवेधविवाहेनाघर्मादपि भयमपनुद्यते। परिणामे विर्धामणामिव हिन्दूधर्मेऽपि तथेवो- 
च्छङ्कलतावृद्धिमेविष्यतीति। | 
किञ्चेवं विधवायाः पूर्वोत्पन्नपुत्रीषु पुत्रीबृद्धधभावेन तत्र वर्तमानसम्बन्धिनां कामुकत्वापत्यनाचारविवाहा- 


१७९४ 


ओत्र, रसका स्वाद लेने में रसना (जिह्वा) के समान धर्म ओर ब्रह्म को जानने में शास्त्र को ही प्रमाण माना जाता है । पुरुष की बुद्धि 
अस्थिर होती है, अतः धम और ब्रह्म का ज्ञान प्रास करने के लिये शास्त्र का हो सहारा लेना चाहिये । निरुक्तकार पुरुष को विद्या (मनुष्य 
के द्वारा निमित शास्त्र) को अस्थिर मानते हँ । देश और काळ की परिस्थिति के अनुसार उसका निर्माण होता है । सत्याथं प्रकाश को 
आज दयानन्द के अनुयायी भी सर्वात्मना प्रमाण नहीं मानते । इसके विपरीत स्मृतियों का निर्माण वेदों के आधार पर हुआ है, देश बोर 
काळ को परिस्थिति के अनुसार किसी मनुष्य ने अपनी बुद्धि से इनका निर्माण नहीं किया है। महाकवि कालिदास कहते हैँ कि स्मृतियां 
श्रुति का अनुगमन करती हैं। इसीलिये आचार्य जैमिनि ने श्रुति के विरुद्ध जाने वाली स्मृति को प्रमाण नहीं माना है । विधवा-विवाह 
शास्त्र में स्पष्ट रूप से निषिद्ध है । महाभारत के वचन के अनुसार धर्मशास्त्रकारों ने पर-स्त्री के साथ सम्पर्क को दुषित माना है । 
सामान्य जनता भी ऐसा हो मानती है । विधवा भी दुसरे को ही स्त्री है। शास्त्रों में जैसे गर्भपात आदि कार्यो को दुषित माना है, 
उसी तरह से विधवा-विवाह को भी सदोष घोषित किया है । विधवाओं की काम भावना की पुति के छिये यदि इसको स्वीकार किया 
जाता है, तो सधवा स्त्रियों का मी अपने पति से कामभाव को पूति न होने पर दूसरे विवाह की आपत्ति उठ खड़ी होगी । 


पहले बार्यसमाजी अक्षत योनि बाल विधवा के ही विवाह का समर्थन करते थे । अब तो वे क्षत योनि, पुत्रवती स्त्रियों 
के भी विवाह का समर्थन करने रगे हैं। आज तो विवाह का विच्छेद ओर विवाहान्तर मो होने लगा है । कुरूपता के कारण, ठीक ते 


सकती है। विधवा-विवाह का प्रचार असंयम को बढ़ावा देगा, फलतः विषयों से वैराग्य के स्थान पर यह व्यमिचार को 
'महाभारत में ययाति ने बताया है कि कामो के उपभोग से कामनाए शान्त नहीं होतीं, ये तो उसी तरह बढ़ती जाती है, जैसे कि 


) .. देते से आग बढ़ती है । मैथुन, निद्रा आदि के सेवन से अहंकार बढ़ता है । अवैध विवाह करने से अधर्म से भय दूर हो जातां है । इसका 
ही. हे नि परिणाम यह होगा कि अन्य धर्मों के समान हिन्दू धर्म में भी उच्छुङ्खलता बढ़ने लगेगी । 


विधवा की पहले विवाह से उत्पन्न पृत्रियों में पवित्र बुद्धि न रहने पर वर्तमान सम्बन्धियों की उनके अति कापुर 
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दिप्रसक्धापत्तेः । यदि च सन्तानवतीनां विधवानां विवाहोश्वरोत्स्यते, तदा कामाक्रान्तमनस्कानां विवाहलोभात्‌ सन्तानघा- 
तप्रसङ्गोऽप्यापद्चेत । तथा सति जूणहृत्याबालहत्याद्यापत्ति: स्यात्‌ । 'किञ्चेवं पृवंपतिमरणेन पत्यन्तरविधाने तथेवोत्तरपति 
मरणे तदुत्तरपतिविधाने निःसीमपत्यन्तरवरणत्वापत्तिः, कचिन्निरोधे हेत्वभावात्‌ । किंञ्च. 'विधवाविवाहेषु प्रचलितेषु 
सतीनामपि विकारापत्त्या परमश्लाध्यपतिब्रतधमंलोपापत्तिइच स्यात्‌ । सधवानां चेकपतूयसन्तोषात्तत्तोषाय विवाहविच्छेदा- 
द्यापत्तिरच स्यात्‌ । तदा चाविद्यमाननपुंसकत्वादिदोषारोपेणापि विवाहविच्छेदादिः स्यात्‌ । तथात्वे च लज्जाद्यपगमे स्त्रीणां 
स्वाभाविकाष्गुणितायाः कामवृत्तेरुहीपनेऽनेकान्सृष्टिः स्यात्‌ । शास्त्रश्चद्धापगमे च यथेष्ट स्वेर सामाजिकनियमपरिवतंने 
विश्वद्धल्तेव स्यात्‌ । तथात्वे बहनां सम्बन्धे कामुकेषु प्रचण्डसङ्कषेणाप्यनर्थापत्तिः स्यात्‌ । 
विवाहृविधिषु च मन्वादिभिः स्पष्टमुक्तस्‌--'पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः (म०८२२६) इति । न 
विवाहविधो विवाहो नियोगो वा प्रकीतितः । 'अयंमणं नु देवं कन्या अग्निमयक्षत स नो अयंमा देवः प्र इतो (पितुगहात्‌) मुञ्चतु 
मा पतेः' ( पारस्करगृह्यसुत्रे ११६२ ) इति पूर्वोक्तमभ्त्रेण कन्या परमात्मानं प्रार्थयते यदहं पितृगृहाद वियुक्ता स्या; न पति 
गृहात्‌? । इति काठकगृह्यसूत्र-'अयंमा इतो मुञ्चतु मा अमुष्य गृहेभ्यः' (२५1३०) । तथा सति कुतो विवाहानन्तरं विवाह- 
विच्छेदप्रसक्तिः ? 'अशमेव त्वं स्थिरा भव” ( पारस्करगृह्यसूत्रे १।७।१ ), “घर वाहं पतिकूळे भूयासस्‌' (गोमिलगृहासुत्रे २३८), 
'ध्रूवा स्त्री पतिकुले इयस्‌' ( गोभिल्गृह्यसूत्रे २।३।११ ), “सकृत्कन्या प्रदीयते’ ( म० ९।४७), न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां 
पुनदंझाहविचक्षणः' ( म० ९।७१ ) इत्यादिवचनेः कन्याया विवाह्ममानेन सुदुढ़ः सम्बन्धो बोध्यते । 
किञ्च, विवाहे कन्याया गोत्रपरिवतंनं भवति । विधवायां सत्यां पुनविवाहे पूवंप्रतिज्ञाया भ्रंश: । यस्य तत्र 
स्वत्वं स्यात्‌ स एव दानाधिकारी, सकुद्दानेन पितुः शवशुरस्यान्यस्य वा तत्र स्वत्वाऽ भावात्‌ कथं दानं स्यात्‌ ? 'अरिनिमंह्ममथो 


जाग सकती हे और इस तरह से गरत विवाहों की परम्परा चल सकती हे । यदि सन्तान बाली विषवाओं के विवाह पर रोक छगाई 
जायगी, तो काम से आक्रान्त होकर बिवाह करने के लोभ में ये अपनी सन्तान की ही हत्या पर उतारू हो जायेंगी । इस तरह से भ्रूण 
हत्या, बाळ हत्या आदि पातक बढ़ जायेंगे । पूर्व पति के मरने पर दूसरे पति को अनुमति मिलने पर, उस दूसरे पति के मरने पर 
तीसरे भौर इस तरह अनन्त पति के वरण की छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में रोक छगाने का कोई कारण नहीं है । फिर विधवा- 
विवाह के प्रचलित हो जाने पर सती स्त्रियों के मन में भी विकार उत्पन्न हो सकता है ओर इस तरह से परम इलाघनीय पतिव्रता घर्म 
के लोप की आशंका उठ सकती है । सधवा स्त्रियों का एक पति से सन्तोष न होने पर अपनो तुष्टि के लिये विवाह का विच्छेद संमव 
हो सकता है । ऐसी स्थिति में वे अपने पति पर उसमें अविद्यमान नपुंसकत्व आदि दोषों का भी मिथ्या आरोप कर सकती हैं और उसको 
तलाक दे सकती हैं । ऐसा होने पर स्त्रियों में छज्जा कहाँ रह जायगी भोर तब उनकी आठ गुनी कामवृत्ति के उद्दीप्त हो जाने पर 
अनेक अनर्थो की सृष्टि होने लगेगी । शास्त्रों पर से श्रद्धा के हट जाने पर ओर भनमाने तरीके से सामाजिक नियमों में परिबर्तन करने पर 
उच्छृङ्कलता बढ़ जायगी । अनेक स्त्रियों के लिये कामुक पुरुषों में परस्पर प्रचंड संघर्ष होने पर समाज में महान्‌ अनयं को सृष्टि, फलत: 
अव्यवस्था फेल जायगी । 

विवाह विधि के प्रसंग में मनु प्रमृति ने स्पष्ट कहा है कि पाणिग्रहण के मन्त्रों का पाठ कन्या के विवाह के अवसर पर हो 
किया जाता है । विवाह विधि में पुनविवाह और नियोग का समावेश नहीं है । पारस्कर गृह्यसूत्र में पठित मन्त्र में कन्या परमात्मा से 
प्रार्थना करती. है कि मैं पिता के घर से अलग होळे, पति के घर से नहीं । काठक गृह्यसूत्र में भी इसी अभिप्राय का. मन्त्र हे । ऐसी स्थिति 
मे दुसरे विवाह की अथवा विवाह के विच्छेद (तलाक) की बात ही कैसे उठ सकतो है ? पारस्कर गृह्यसूत्र, योमिछ गृह्यसूत्र, मनुस्मृति 
प्रभृति के वचत भी कन्या का विवाह्ममान पुरुष से सुदृढ़ सम्बन्ध बताते हँ । 

विवाह हो जाने पर कन्या का गोत्र बदल जाता है । विधवा हो जाने पर पुनविवाह करने से पूर्व प्रतिज्ञात गोत्र नष्ट हो 
जायगा । जिसका जिस वस्तु में स्वत्व होगा, वहो उसको दूसरे को दे सकता है। एक बार दात कर देने सें पति के सिवाय पिता, 
श्वणुर अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का उस पर स्वत्व महीं रह जाता, तब उस पति को मृत्यु हो जाने पर अन्य किसी को उसका दान 
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` की भी रक्षा करते हैं । जैसे पति के यात्रा आदि पर चळे जाने पर दूसरे पुरुष से सम्बन्ध को व्यभिचार माना जाता है, 
यतिको मृत्यु हो जाने पर दुसरे से सम्बन्ध स्थापित करना भी व्यभिचार ही है । वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उक्ति दै १४ ताई 


१७९६ घेदार्थपारिजातः 

इमास्‌ ( ऋ० सं० १०८५४१) इत्यग्तिना स्वस्वत्वस्य प्रथमवराय दत्तत्वात्‌ । तन्मरणेऽनेरप्यधिकाराभावेन सोऽप 
नान्यस्मै दातुं शक्नोति । तत एव मनुनोक्त्स-_'नोढाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कोत्यंते क्वचित्‌ । न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं 
पुनः ॥' ( म० ९।६५ ) इति। श्रीरामेण च वनवासावसरे सोतामुद्दिश्योक्तस्‌--'याते च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम्‌ | 
ब्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥' ( वा० रा० अयो० २६।२९ ) पत्युमंहायात्रायां तु सुतरां विघवया न्रतोपवासपरयेद 


भवितव्यस्‌। 


निन्दितत्वमुक्तस्‌ । 
सनातनघमंनियमेनेव स्त्रियः क्लिश्यन्ते इत्याक्षेपोऽपि निरथंक एव, प्रक्ृतिभ्रा्तकष्टानां सहनेनेव कल्याणसम्भवात्‌। 
गर्भधारण-प्रसवपीडा-सन्तानपोषणादिकष्टानां भोगस्त्वनिवा्यं एव । स्त्रीजातेः पातित्रत्येनेव देशोद्धारः, स्त्रोरक्षयेव कुल- 
गोत्रादिरक्षा सम्भवति । तथा च मनुः--सस्वां प्रसूति चरित्र च कुलमात्मानमेव च । स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि 
रक्षति ॥ ( म० ९७) । यथा पत्यौ यात्रादिगते तदन्यसम्बन्धो व्यभिचार एव, तथेव मरणेऽप्यन्यसम्बन्धो व्यभिचार एव। 
“इहलोके च पितुभिर्या स्त्री यस्य महाबल । अद्धिदेत्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥' (.वा० रा० २।२९ ) इति रामाय- 
णोक्ते: । “न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । नाऽनाहितारिनिर्नाऽयज्या न स्वैरी स्वेरिणी कुतः॥' ( छा० उ० ५११५) 
इति रीत्या पुरुष एव स्वैरी भूत्वा सित्रयं स्वेरिणीं करोति । 'असम्भोगो जरा स्त्रीणास्‌' ( म० भा० उ० प० २०७८ ) इति 


करने का कैसे अधिकार मिल सकता है? अग्नि अपने स्वत्व को वर में अपित कर देता है । उस बर की मृत्यु हो जाने पर अग्नि का भी 
उस पर स्वत्व न रहने से अग्नि को साक्षी में भी दुसरा विवाह नहीं सम्पन्न हो सकता । इसीलिये मनु ने विवाह के अवसर पर पढ़े 
गये मन्त्रो का नियोग में ओर विघवा-विवाह में विनियोग वर्जित माना है। श्रीराम ने वनवास के लिये जाते समय सीता से कहा है कि 
हे कल्याणी, भुनियों के द्वारा सेवित वन में मेरे जाने के बाद तुम व्रत-उपवास आदि करते हुए समय बिताना । इस पृष्ठभूमि में पति को 
महायात्रा हो जाने पर तो निश्चित ही विघवा को ब्रत-उपवास करते हुए ही समय बिताता चाहिये । | 
“अनुचित विवाह आदि दोषों के कारण वर्णों में सांकर्य पैदा होता है । जिस देश में वर्णों के दूषित करने बाले ये 
वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं, वह देश शीघ्र ही प्रजासहित नष्ट हो जाता है” इस तरह से मनु ने और है अर्जुन, स्त्रियों के सदोष _ 
हो जाते पर वर्णसंकर पैदा होने लगते हैं और यह वर्ण सांकर्य सारे कुल को नरक में गिरा देता है। पिण्डदान और तिशोदक 
दान के अभाव में उनके पितर पतित हो जाते हैँ' इस तरह से गीता ने और अन्य शास्त्रों ने भी वर्ण सांकर्यं की सब तरह पे 
निन्दा की है । 
सनातन धर्म के कड़े नियमों के ही कारण स्त्रियाँ कष्ट पाती है, इस तरह का आक्षेप भी निरथंक है, सो 
प्राप्त होने वाछे कष्टों को सह लेने में ही कल्याण है । गर्भधारण, प्रसव-पोडा, सन्तान का पाळन-पोषण का कष्ट स्त्रियों को छ 
रूप से भोगना पडता हे । स्त्री जाति के पातिव्रत्य के कारण हो देश की रक्षा होती है। स्त्री जाति की रक्षा से ही कुल और ग 
रक्षा हो पाती है । मनु ने स्पष्ट कहा हे कि अपनी स्त्री की रक्षा करने वाळे अपनी सन्तान, चरित्र, कुछ, अपनी आत्मा बर ५ 
हस लोक 


मे पिता आदि जिस पुरुष को स्त्री ( कन्या ) अपित कर देते हैं, मरने के बाद भी वह उसी को रहती है । छान्दोग्य का ह आवेगी । 


कि मेरे राज्य में कोई चोर, कायर, शराबी नहों है । समी अग्निहोत्री हैं। कोई व्यमिचारी नहीं है, तो व्यभिचारिणी 
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घेदार्यपारिखातः १७९७ 


स्त्रीणामसम्भोगात्‌ स्वयमेव कासक्षयस्मरणात्‌ । स्त्रोणाममेथुनं जरा' ( कोटल्य २८५) इति च। 'आहारो मेथुन निद्रा 
सेवनात्तु क ता कामवृद्धिभेवति । सम्पर्काच्चोत्तेजना वधेते । तस्मात्‌ सम्पर्क एव शास्त्रकारैनिषिद्धः । 
“घृतकुस्भसमा नारी तप्ताङ्गारसमः पुमान्‌। तस्माद्‌ घृतं च ने : ॥" 
के ध्य ङ्ग पुमान्‌ द घृतं च व्ल च नेकत्र स्थापयेद्‌ बुधः ॥' ( पद्मपुराणे, सृष्टिखण्डे 
यत्त — बाल्यावस्थायां बाकिकानां विवाहो मुस्लिमाक्रमणकाले प्रारब्धः । तदेव--'अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा 
च रोहिणी' इत्यादयः इलोका निर्मिताः इति, तदपि निमूंलमेव, सीताया उत्तरायाइच बाल्यावस्थायामेव विचाहस्मरणात्‌ । 
मुस्लिमादिभिस्तु विवाहितानामप्यपहरणादिकं क्रियत एवेति । पद्मिनीप्रभुतीनां सामृहिकरूपेणारिनप्रवेशः प्रसिद्ध एव । 
जन्मान्तरीयदुरदृष्वशाद्‌ वेघव्यमित्यपि न विस्मतंव्यम्‌ । ननु यथा स्त्रिया मरणे पुरुषस्य विवाहान्तरं सम्भवति, तथेव पत्यु- 
मरणे पत्न्या अपि-कुतो न विवाहान्तरमिति चेन्न दुरवस्थापातात्‌ । तथाहि--स्त्रिया मरणे पुरुषस्य विवाह्वन्तरेऽपि तत्सन्त- 
-तीनां तद्गोत्रत्वात्‌ तत्राधिकारो भवति, तत्रेव स्थित्वा पित्रा रक्षितत्वाद्‌ दायभागित्वाच्च सुरक्षा सम्भवति, पत्युमरणे पत्त्याः 
पत्यन्तरकरणे तु तस्सन्ततीनां तत्रेव स्थितावनाथत्वमेव स्यात्‌, तासां पालनपोषणांदौ बाघासम्भवात्‌ । मात्रा सहगमने 
पेतृकधनालाभे तथेव दुःस्थितत्वं स्यात्‌ । नवीनपतिगुहे सन्ततीनामनादर एव स्यात्‌ । तत्र दायभागित्वमपि न भवति, 
विवाहादिकाठिन्यं च स्यात्‌ । तत्रानानुकूल्ये पुनः पत्यन्तरकरणे ततोऽपि महती दुरवस्था स्यात्‌ । । 


वस्तुतस्तु पुरुषाणां विवाहान्तरविधायकवचनबलाद्‌ विवाह: । स्त्रीणां च कृते तादुशवचनासत्त्वादेव वेषम्यस्‌ । 
अपि च स्त्रीणां पुरुषाणां च शक्ति-स्वभाव-कार्यभेदाद्‌ एषोऽधिकारभेदः। एकस्मिन्‌ वर्ष स्त्रिया एकस्यैव गर्भधारणस्य 


इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यमिचारी पुरुष ही स्त्री को व्यभिचारिणी बनाता है। संभोग न मिलने पर स्त्री का कामभाव अपने आप 
नष्ट हो जाता है । महाभारत और कोटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा है । आहार, मेथुन और निद्रा के सेवन से इनकी वृद्धि होती 
है। उत्तेजना के बढ़ने पर ही कामभाव में वृद्धि होती है । उत्तेजना संपक के कारण बढ़ती है । इसोलिये शास्त्रकारों ने संपर्क को निषिद्ध 
माना है । पद्मपुराण सृष्टि खण्ड, मनुस्मृति प्रभृति ग्रन्थों में बताया गया है कि नारी घी के घडे के समान हे.आर पुरुष तपते हुए अंगारे 
के समान । इसलिये घृत और अग्ति को कभी एक जगह नहीं रखना चाहिये । 


यह कहा जाता है कि मुसलमानों के आक्रमण के समय से बचपन में विवाह की प्रथा चली । तभी से आठ वर्ष को गोरी 
ओर नो वर्ष की रोहिणी आदि संज्ञाओं के विधायक इलोक चल पड़े । किन्तु यह कथन भी एकदम निराधार हे, क्योंकि शास्त्रों में सीता 
ओर उत्तरा का विवाह छोटी अवस्था में ही वणित है। मुसलमान तो विवाहित स्त्रियों का भी अपहरण कर छेते थे। पद्मिनी प्रभृति 
का सामूहिक चिताभ्रवेश (जोहर) प्रसिद्ध है । दूसरे जन्म के दुरदृष्ट से वेघव्य प्राप्त होता हे, इस बात को नहीं भूलना चाहिये । स्त्री के 
मर जाने पर जैसे पुरुष का दूसरा विवाह हो सकता है, उसी तरह से पति के मर जाने पर स्त्री का भी दुसरा विवाह क्यों न हो? 
इस प्रश्‍न का समाधान यह है कि स्त्री के भर जाने पर पुरुष का दूसरा विवाह होते पर भी उसकी सन्तति का वही योत्र रहता है, 
पिता वहीं रहता हुआ उनकी रक्षा करता है और उनका दायभाग भी सुरक्षित रहता है । उससे विघटित पति की मृत्यु के उपरान्त 
पत्नी के दूसरा विवाह करने पर उसकी सन्तति वहीं नहीं रह सकती, फलतः वे अनाथ हो जायेंगी । उनके पालन-पोषण में भी बाघा 
उपस्थित होगी । माता के साथ चळे जाने पर पिता का घन न मिलने से वे दुरवस्था में पड़ जायेगी । नये पति के घर में बच्चों का 
अनादर होगा, उनको दायभाग नहीं मिलेगा । उनके विवाह आदि होने में कठिनाई होगी । वहाँ अनुकूलता न मिलने पर पुनः दुसरा 
पति करना पड़ेगा ओर इस तरह से उस स्त्री की महान्‌ दुर्दशा होगी । | 


वास्तव में देखा जाय तो पुरुषों के दूसरे विवाह के विधायक शास्त्रवचन उपलब्ध होने से ऐसा होता है। स्त्रो के सम्बन्ध 
में ऐसे वचन कहीं उपलब्ध नहीं है। स्त्री और पुरुष के शक्ति, स्वभाव भोर कायं की भिन्नता के आधार पर हो इन वचनों का विधान 
है । एक वर्ष में स्त्री एक बार ही गर्भधारण कर सकती है, किन्तु पुरुष तो अनेक स्त्रियों में गर्भ स्थापित कर सकता है । मनु चे भी 
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१७९८ घेदार्थपारिजातः 
सम्भवः, परुषस्त्वनेकासु गर्भ धारयितुं शक्नोति । 'पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । नाकन्यासु क्यचिन्तरणां 
लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ॥' ( म० ८२२६ ) इति मनूक्तेः । पुरुषाणामग्निहोत्रादिकमंचालनाथँ विवाहान्तरस्‌। न तथा सीणां 
प्रतिमरणेऽर्तिहोत्रादिचालनं विहितस्‌ । तस्यास्तु सहमरणन्नह्मचर्याभ्यां वेधव्यपालनमेव विहितस्‌ । 

कन्यात्वं कदापगच्छतीत्यत्र 'यमो जातः”"""जारः कनीनास्‌' ( ऋ० सं० १।६६।४ ) अत्र सायणाचाये..... 
अग्निरेव""`'"कनीनां कन्यकानां जारो जरयिता यतो विवाहसमयेऽनौ छाजादिद्रव्यहोमे सति तासां कन्यारवं निवत्ते 
अतो जरयितेत्मुच्यते । निरक्तेषपि--'जरयिता कन्यानां पतिजंनीनां पालयिता जायानास्‌। तत्रधाना हि यज्ञसंयोगेन भवन्ति प 
“तृतीयो अग्निष्टे पतिः इत्यपि निगमों भवति? (नि० १०२०) । दुर्गाचार्योऽपि 'स एवारिनर्जरयिता कन्याभावस्य । यदा हिता 
झरिनसन्निधा ऊढा भवन्ति, अथ तासां कन्याभावो जीणो भवति? इति । तथा सति विघवाया भकन्यात्वेन कथं विवाहः 
स्यात्‌ ? अत एव 'पाणिम्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः' ( म० ८२२६ ) इति मभूक्तिः । विधवाविवाह इति शब्दोऽपि 
न सम्भवति, पराणिग्रहणमन्त्राणां कन्यासु प्रतिष्ठितत्वात्‌ । | 

'कन्यायाः कनीन च' (पा० सु० ४१११६ ) इत्यस्य महाभाष्यस्‌-'कत्याशन्दोऽयं पुंसाभिसम्वन्धपुरवके. 
सम्प्रयोगे वर्तते? इति । अत्र केयटः—शास्त्रोक्तविवाहोऽभिसम्बन्धः। या चेदानीं घ्रागभिसम्बन्धात्‌ पुंसा सह सम्प्रयोगं गच्छति 
तस्यां कन्याशन्दो वतंते । या तु शास्त्रोक्तेन विवाहसंस्कारेण विना पुरुषं युनक्ति सा कन्यात्वं न जहाति, कन्येव साऽभिमताः 
स्मृतिकाराणास्‌' इति रीत्या शास्त्रोक्तविवाहेनेव कन्यात्वनिवृत्तिनं तु पुरुषसंयोगमात्रेण। तस्मादक्षतयोन्था विवाहिताया 
अपि कन्यात्वमेवेत्यपास्तस्‌, पतज्ललिवचनविरोधात्‌ | न चेवं क्षतयोन्या अविवाहितायाः कन्यात्वेन विवाहः स्यादिति 
वाच्यस्‌, क्षतयोन्याः कत्याया विवाहस्प ‘पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रति्ठिताः।' ( म० ८२२६ ) इत्यत्र कुल्लूकभट्रेत 


स्पष्ट कहा है कि पाणिग्रहण संस्कार के मन्त्र कन्या के विवाह के अवसर पर ही पढ़े जाते हैं। पुरुषों को अग्निहोत्र प्रभृति 

धार्मिक कृत्यां के संपादन के लिये दूसरा विवाह करना पडता है । पति की मृत्यु के उपरान्त इस तरह के किसी धार्मिक 
कृत्य का विधान स्त्री फे लिये नहीं है । उसके लिये तो पति के साथ चिता में जल मरना ब्रह्मचर्य के साथ वैधव्य घर्म का पालन 
करना हो विहित है । 

स्त्री का कन्यामाव कब हट जाता है, इसके लिये हमें यभो जातः प्रभृति क्रङ्मन्त्र का अवलोकन करना चाहिये । 

इस पर सायणाचार्य कहते हैं कि भरिन हो कन्याओं का जार है, क्योंकि विवाह के अवसर पर अग्नि में लाजा होम करने पर ही उनका 

कन्यामाव समाप्त हो जाता है। निरुक्त में भी अग्नि को कन्याओ का जार और पत्नियों का पालक बताया है । पत्नी का पत्नीत्व यज्ञीय 
अग्नि के संपर्क से हो पृष्ट होता है। शास्त्र में अग्नि को तृतीय पति बताया है। इस निरुक्त वचन को व्याख्या करते हुए 
दुर्गाचार्य कहते हैं कि वह अग्नि हो स्त्री के कन्याभाव को हटाता है। जब अग्नि की सन्निधि में उनका विवाह होता है, तब उनका 
कत्याभाव जीर्ण हो जाता है । इस स्थिति में विधवा का, जो कि अब कन्या नहीं रही है, कैसे विवाह हो सकता है । इसीलिये मनु ने 
यह स्पष्ट विधान किया है कि पाणिग्रहण संस्कार के मन्त्र कन्या के विवाह में ही विनियुक्त हैं। विधवा के विवाह के लिये विवाह शन्द 


| होतो है कि शास्त्रोक्त विवाह विधि के संपन्त होने के उपरान्त ही कन्या शब्द की निवृत्ति होती है, पुरुष का संपर्क होने मात्र 
/ नहीं ।अक्षतयोनि बिवाहिता स्त्री को भी कन्या मानने वालों का पक्ष इससे निरस्त हो जाता है, क्योंकि ऐसा > 2) 
मड बन 4 महाभाष्य [ ष्य रहो | 
हु्दषणट 
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वेदार्थपारि जातः १७९९ 


नासौ धर्म्यो विवाह इत्युक्तः। किञ्च, येषां रीत्या विवाहमात्रेण ] संयोगे 
विळा क त्या विवाहमात्रेण कन्यात्वं न निवतंते, तद्रीत्या तया संयोगे कन्यागमनदोषापत्तिः, 

सिद्धान्ते तु पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणस्‌ । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ए 
न म० 41२२७ ) इति सप्तपदीसम्पत्तावेव विवाह: पर्यंवस्यति। सप्तपदीपश्चादेव कन्यात्वं निवतंते । अत्रेव भट्टोजिदीक्षितः ` 
'कन्याया अनूढाया एवापत्यस्‌' (कानीनः) इति । तत्रेव तत्त्वबोधिन्यांसू--“ननु कन्या हि अक्षतयोनिः, तस्याइचापत्यसम्भव 
एव नास्तीति, तत्रोत्तरम्‌ “कन्याया अविवाहितायाः' इति । बालमनोरमायां च--ननु कन्याया अप्रादुभूंतयौवनत्वात्‌ 
पुंसा योगाभावात्‌ कथमपत्यसम्भव इति चोद्यमुद्धाव्योत्तरमुक्तस्‌ कन्याया अलब्धविवाहाया इति । दाब्देन्दुदेखरे तु-न 
'त्वक्षतयोनित्वं कन्यात्वमिति भाव:' इति । तथा च विवाहिताया अकन्यात्वेन वेदिकमन्त्राणां च कन्याविवाहपरत्वेन न 
विवाहिताया विधवाया विवाह: सम्भवति । 


केषाश्चिद्रीत्या तु--“चतुर्थीहोममन्त्रेण त्वङ्मांसहृदयेन्द्रियेः । भर्त्रा संयुज्यते नारी तद्गोत्रा तेन सा भवेत ॥' 
इति बृहस्पतिवचनेन “विवाहे चैव "निवृते चतुर्थऽहनि रात्रिषु । एकत्वं सा गता भतु: पिण्डे गोत्रे च सूतके । जा 
अश्यते नारी उद्वाहात्सप्तमे पदे । भतुंगोत्रेण कत्तंव्या दान पिण्डोदकक्रिया ॥' इति छिखितवचनेन चतुर्थीहोमकमंणा सप्तपदी- 
सम्पत्या च कन्यात्वं निवतंते, पतिगोत्रत्वं च सम्पद्यते । एतावता सम्भोगेनैव विवाहृपूतिरित्यपास्तमेव, पूर्वोक्तवचनविरो- 
धात्‌ । विवाहाच्चतुर्थे दिने चतुर्थीकमंणेव पेतुकगोत्रनिवृत्तिः। न तत्र मैथुनस्यानिवायंत्वस, तथाविधानाऽदशंनात्‌ । पारस्क- 
रादिगृह्यसुनरेषु विवाहानन्तरं संवस्सरादिद्रह्मचयं विधानवेयर्थ्यापत्तेः। चतुर्थीकमंसम्पत्त्येव भार्यात्वोपपत्तिः। चतुर्थीकमं तु 
विवाहाङ्गमेव न गर्भाधानरूपसंयोगाङ्गस्‌, विवाहगर्भाधानसंस्कारयोर्भेदात्‌ । यदि सम्भोगं विना विवाहो न पूर्येत तहि 


ने ऐसे विवाह को धर्मसंमत नहीं माना है । जो लोग विवाह मात्र से कन्याभाव की निवृत्ति नहीं मानते, उनके मत से विवाह के उप- 
रान्त भी कन्या से ही संपक होगा ओर ऐसा मान छेने पर उस संपक से हुई सन्तान को भी कानीन मानना पड़ेगा, जो कि शायद ऐसा 
मानने वालों को भी इष्ट न हो। 

हमारे मत से तो 'पाणिग्रहणिका” प्रभृति मनु वचनके अनुसार सप्तपदी पूर्ण होने के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता हे । 
इसके साथ ही कन्याभाव की निवृत्ति हो जाती है । अतः उक्त दोष हमारे मत में नहो लगता । भट्टोजिदीक्षित ने कहा भी है कि अवि- 
वाहित कन्या का पुत्र ही कानीन कहलाता है । तत्वबोधिनीकार यहाँ प्रश्‍न उठाते हैँ कि कन्या तो अक्षतयोनि होती है, उसके कसे 
पुत्र हो सकता है ? फिर उसका उत्तर देते हैँ कि कन्या से यहाँ अविवाहिता स्त्री का बोध होता है। बालमनोरमाकार इस प्रसंग में 
'छिखते है कि कन्या को तो अभी यौवन थाया नहीं है, अतः उसका पुरुष से संपर्क न होने से वह्‌ शिणु को माता कैसे बन सकती हैं, 
इस शंका का समाधान करने के लिये कन्या शब्द को व्याख्या अविवाहित स्त्री किया जाता है। शब्देन्दुरोखर में इसको और भी स्पष्ट 
किया गया है कि कन्या शब्द से यहाँ अक्षतयोनि का ग्रहण नहीं किया जाता । इस तरह से विवाहित स्त्री के कन्या न रह जाने से 
ओर वेदिक मंत्रों का उपयोग कन्या के ही विवाह के अवसर पर होने से विवाहित विधवा का विवाह कथमपि शास्त्रसंमत नहीं 
माना जा सकता । 

कुछ रोगों का कहना है कि वृहस्पति ओर लिखित स्मृति के अनुसार विवाह के चौथे दिन वैदिक मंत्रों के द्वारा चतुर्थी 
होम हो जाने पर नारो अपने पति के साथ शरीर, मन और इन्द्रियों से मिलकर उसी के गोत्र की हो जाती हैं, उसका पिता का गोत्र 
विवाह के अवसर पर सप्तपदी फे साथ हो समास हो जाता है । इसके उपरान्त उसकी सभी धामिक क्रियाएं पति के गोत्र के अनुसार 
'ही की जाती हैं । इससे संभोग होने पर हो विवाह को सम्पूर्णता माननेवालो का पक्ष खंडित हो जाता है, क्योंकि विवाह के चोथे दिन 
चतुर्थी कर्म से पिता के गोत्र की निवृत्ति मानी जाती है, इसके लिये मैथुन अनिवार्य नहीं माना गया है, क्योंकि इसका वहां विधान 
नहीं है । पारस्कर गृह्यसूत्र प्रभूति ग्रंथों में तो विवाह के उपरान्त भी एक वर्ष के ब्रह्मचर्यं का बिधान दै । चतुर्थी कमं के साथ हो स्त्रो 
आर्या हो जाती है । चतुर्थी कर्म विवाह का अंग है, गर्भाधान रूप संयोग का नहीं । विवाह ओर गर्भाधान ये दो भिन्न संस्कार है. । 
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(१८०० बेदार्थपारिजात: 


विवहानन्तर संवत्सरपयंन्त ब्रहाचर्यविधान न स्यात्‌ । पारस्करगृह्यसूत्नं तु वादिप्रतिवादिसम्मतमेव । अदत्वे तुच्छूछलत्त. 
प्राचुर्याद विवाहदिन एव चतुर्थीकर्मापि सम्पद्यते । अत एव केषादिद्रीत्या सप्तपदीकर्मानन्तरं केषाथ्विचतुर्थीकर्मानन्तरमेद 
कन्यात्वस्य पैतृकगोत्रस्य च निवृत्तिः, पतिगोन्रप्राप्तिः, पत्नीत्वं च सम्पद्यते । विवाहस्तु क्रतुकालात्पूवंमेव युक्त: । देशभेदेन 
कृतुकालमेदाद्‌ विवाहकालमेदो5पि दुस्यते । शास्त्रेष्वष्टमवषेमारभ्य द्वादशवर्षपय॑न्त॑ कन्याविवाहकाल उक्त: । स्तु 
दोषवत्तीं कन्यास! (म० ८।२२४ ) इत्यादिवचने मनुना दूषिताया अपि विवाहात्पूर्वं कन्यात्वमेवोक्तस्‌ । 

यत्तु केतचिदुक्तस्‌--'पुरुषा यदि पुनविवाहं कतुंमधिकृता ईश्वरीयन्यायानुसारेण स्त्रियः कुतो न पुनविवाह 
कतुंमधिकृता' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, यतो हि पुरुषाणां सन्तानार्थं पत्या जीवनकाछेऽपि पुनविवाहो भवति, तथेव 
कि स्त्रिया अपि सन्तानाथं पतिजीवनकाले विवाहोऽभिप्रेतः ? वस्तुतस्तत्प्रक्ृतिमेदादेव व्यवहारभेदोऽप्यङ्खीकत्तव्यः। 
ततं एकः पुरुष एकस्मिन्नेव दिनेऽनेकासु स्त्रीषु गर्भाधानं कतुं शक्नोति । स्त्रीत्वनेकपुरुषसङ्गमेऽपि वर्षणेकमेव गभ 
घारयति, किमन्रेरवरीयन्यायो नावलोक्यते ? शास्त्रानुसारेण तु स्त्रीणामेकपतिविधानमेव दुद्यते । पुरुषस्य तु कारण- 


विशेषाद्‌ विवाहान्तराभ्यनुज्ञाणि दुइयते । 

यत्तु युवतीनां विधवानां कामाद्युपद्रवशान्तये दयापरवशाद्‌ विवाहोऽनुमन्तव्यः' इति तदपि तुच्छस्‌, तथात्वे 
“स्थविराणामपि स्त्रीणां बाधते मेथुनज्वरः ॥' ( म० भा० अनुशा० प० २१५ ) इति रीत्या वृद्धनामपि तदापत्तेः। वस्तुतस्तु 
बिधवानां रागवधंकवातावरणाद्‌ दूर एव संन्यासिवदवस्थानं जपध्याननिष्ठेव विहिता । 

यदुक्तस्‌--'विधवाइचेद्‌ गुप्तरीत्या कामवासनापूत्यंर्थं व्यभिचरन्ति भ्र.णहत्यादिकं च कुर्वन्ति, ततो विवाह एव 


यदि संभोग के बिना विवाह संस्कार की पुति न माती जाती, तो उस अवस्था में विबाह फे उपरान्त एक वर्ष तक के ब्रह्मचर्य का विधान 
कैसे किया जा सकता था ? पारस्कर गृहसूत्र को आर्यसमाजी भी प्रमाण मानते हैं। आजकल तो उच्छु खलता बढ़ गई है, अतः विवाह 
के दिन हो चतुर्थी कमं भी पुरा कर लिया जाता हे । इस तरह से कुछ लोगों के मत से सप्तपदी के बाद और अन्य लोगों के मत से 
चतुर्थी कर्म के बाद कन्याभाव ओर पिता के गोत्र की निवृत्ति मानी जाती है और स्त्री पत्नी वन जाती है । विवाह संस्कार ऋतुकाछ 
के पहले ही हो जाना चाहिये । देश के भेद से .ऋतुकाळ का भेद देखा जाता है। तदनुसार ही विवाह का काल भी भिन्न हो सकता 
है । शास्त्रों में आठ से लेकर बारह वर्ष पर्यन्त कन्या का विवाहकाल बताया गया है । मनु ने दूषित स्त्री को भी विवाह के पहले 
कन्या हो माना है । 
कुछ लोगों का आक्षेप है कि पुरुषों का यदि पुनविवाह हो सकता है, तो ईदवरीय न्याय के अनुसार स्त्रियों का पुन" 
विवाह क्यो नहीं हो सकता ? किन्तु उन लोगों की यह कल्पना निःसार है, क्योंकि पत्नी के जीवित रहते हुए भी सन्तान के लिये जे 
पुरुष का दुसरा विवाह होता है, बसे ही क्या आप पति के जीवनकाल में ही सन्तति के लिये पत्नी के द्वितीय विवाह का समर्थन करता 
चाहते हें ? वास्तव में देखा जाय तो प्रकृति के भेद से व्यवहार का भेद मानना पड़ता है । इसोलिये एक पुरुष एक ही दिन ल 
स्त्रियों में गर्माधान कर सकता है, किन्तु स्त्री अनेक पुरुषों से सहवास भरे ही कर ले, वह गर्भधारण वर्ष में एक ही बार कर सके 
हँ । यहाँ आप ईश्वरीय न्याय की आलोचना क्यों नहीं करते ? शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के लिये एक ही पति का विधान है। पुष 
के लिये विशेष परिस्थिति में दुसरे बिवाह को अनुमति दी गई है । 

युवती विषवाओ के काम प्रमृति उपद्रवों की शान्ति के लिये दया करके विवाह आदि की अनुमति दे देनी चाहिये, गह 
कथन भी गलत है, क्योंकि कहा गया है कि विधवा स्त्रियों को भी कामज्वर सताता है। इस परिस्थिति में वृद्ध स्त्रियों पर सी हा 
दया दिलानी पड़ेगी । इस दया का कहाँ अन्त होगा ? वास्तव में देखा जाय तो विधवाओं को काम वासना ( काममाव ) बढ्नि नं 
` वातावरण से दूर रखकर उन्हें सन्यासी की तरह जीवन बितांना चाहिये । उनको सदा जप, ध्यान, व्रत-उपवास आदि के भनु, 
‘SSN क बिघबा अपनी बासना को पूर्ति के लिये छिपे-छिपे व्यभिचार करती हैं, गर्मपात करती हैं, इसको अपेक्षा तो न र 
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वेदार्थपारिजात: १८०१ 


तासां कि न विधेयः इति, तदपि न शोभनम्‌, यतो हि येषां रीत्या शास्त्रविरुद्धत्वादपि विधवाविवाहो न दुषणस्‌ तेषां कृते 

शाखविरुद्धा अणहत्यापि किमर्थ दूषणं स्यात्‌ ? ईप्सितो हि गुण: स्त्रीणामेकस्या बहुभतृंता? (म० भा० आदिपव॑ २०४८) इति 

रीत्या कथं न तासामपि विवाहः कत्तेव्यतामाप्नुयात्‌ ? वस्तुतस्तु विधवाविवाहाप्रचारेण पातिब्रत्यधरमंपालनमाहात्म्यवर्णनेन 

धर्ममज्ञकारणान्नरकादिदुरग तिवर्णनेनेव सात्त्विकभावप्रचारेणानर्थेनिवृत्तिः स्यात्‌ । सुधारका अपि विधवानां विवाहापेक्षया 
ब्रह्मचयपालनमुत्तमं कथयन्ति, तहि तत्सम्बन्धेऽपि लेखनभाषणादिभिः प्रचारः कथं न क्रियते ? 


आरयंसामाजिकाः पञ्चविशतिवषंपर्यंन्तं यवकानां युवतीनां च ब्रह्मचयंपालनं 
2! नं कत्तंव्यमुपदिदान्ति, तद्बाघे 
दण्डयन्त्यपि, तथेव विघवानां कृते ब्रह्मचयंपालनोपदेशः कुतो न क्रियते ? केचित्तु विघवाविवाहमार्यजातिसंख्यावृद्धथर्थ र - 
समर्थयन्ते । तदपि यत्किञ्चित्‌, यतो हि साम्प्रतिकाः सुधारकाः शासकारच संख्यावृद्धि हानिकरीमेव वणंयन्ति। वृद्धिरोघाय 
वन्ध्याकरणनपुंसकीकरणप्रचाराय च कोटिकोटिरूप्यकाणि व्ययन्ते । ॒ | 


करिचित्तु यथा पुरुषस्य पुर्नाववाहोःप्रशस्तस्तथेव विधवानामपि विवाहो भबत्वप्रशस्तः । “अविप्लुतब्रह्वाचर्यो 
लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्‌ । अनन्यपूविकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीस ।! (याज्ञवल्क्यस्मुति ३५२) अत्राविवाहितपुवंस्याविप्लुत- 
्रह्मचयंस्याऽनन्यपूविकया कन्यया विवाहो विहितः। विवाहितश्च न तादृशो भवतीत्यतोष्प्रशस्त एवेति, तथेव विधवाविवाहो- 
ऽप्यस्तु' इति, तदपि यत्किड्चित, याज्ञवल्क्यवचने ब्रह्मचय॑पदेना विवाहस्यैवा विवक्षितत्वात्‌, किन्तु ब्रह्मचरयंकालेऽस्ललित- 
त्वस्येवेष्टत्वात्‌ । तथा चापरार्कायां टीकायास्‌-श्रह्मचर्यस्खरूने प्रायरिचित्तं कत्तव्यं भवति, न विवाहनिषेषः। स्नानात्पूवं 
स्खळने ऽवकोणिप्रायरिचित्तम्‌, स्नानानन्तरं तु स्नातकस्य साधारणं प्रायश्चित्तम्‌ । विवाहानन्तरं तु पुरुषस्य पत्न्या मरणेऽरिनः 
होत्रसन्तानाद्यथँ पुनविवाहो विहित एव । “भार्यायै पुवँमारिण्यै दत्वारनीनन्त्यकमेणि पुनर्दारक्रियां क्गुर्यात्‌ पुनराधानमेव च ।” 


विवाह कर देना अच्छा है, यह कथन भो उचित नहीं है, क्योंकि जिनके मत में शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी विघवा-विवाह अनुचित 
नहीं है, उनके मत में गर्भपात में भी दोष क्यों माना जायगा ? महाभारत में बताया गया हे कि अनेक पुरुषों से संपर्क स्त्रियों के लिये 
इष्ट है, ऐसी स्थिति में उनके विवाह की ही क्या आवश्यकता है । वास्तव में विघवा विवाह का प्रचार न करने से और पातिव्रत्य घर्म 
के पाळन को महत्ता का वर्णन शास्त्रों में होने से ही घ्म के नाश और नरकपात के भय से सात्विक भावों का प्रचार होता है और 
अनथ की निवृत्ति होती है । सुधारक लोग भी विधवा विवाह की अपेक्षा ब्रह्मचर्य के पालन को उत्तम मानते हुं । तब उसके सम्बन्ध में 
भी लेखन, भाषण आदि के द्वारा प्रचार क्यों नहीं किया जाता ? 
भार्यसमाजी पचीस वर्ष तक युवक ओर युवतियों के ब्रह्मचर्य पालन को आवश्यक कर्तव्य मानते हैं । ऐसा न करने पर 
उनको दण्डित किया जाता है। इसी तरह विधवाओं के लिये वे ब्रह्मचर्य के पालन का उपदेश क्यों नहीं करते ? कुछ लोग आर्य जाति 
को जनसंख्या बढ़ाने क्ष लिये विधवा विवाह का समर्थन करते है । यह भी उचित नहीं है, क्योंकि आजकल के सुधारक और शासक 
जनसख्या की वृद्धि को हानिकारक मानते हैं । इसको रोकने के लिये वन्ध्याकरण, नपु'सकीकरण आदि अनेक उपायों के प्रचार के 
निमित्त करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। ॒ | 
र कुछ लोग विधवा विवाह की तरह हो पुरुष के पुनविवाह को भी अच्छा नहीं मानते । याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया 
गया है कि जिसका पहले विवाह नहीं हुआ है, जिसका ब्रह्मचर्य लुप्त नहों हुआ है, उसी पुरुष का सुलक्षणा कन्या से विवाह होना 
चाहिये । विवाहित पुरुष ऐसा नहीं होता, अतः इस विवाह को जैसे प्रशस्त नहीं माना जाता, तब भी ऐसा विवाह होता है, उसी 
तरह से विधवा का विवाह भी होना चाहिये, भले ही वह अप्रशस्त माना जाय । किन्तु यह कथन उचित नहों है । याज्ञवल्क्य के उक्त 
वचन में ब्रह्मचर्य पद अविवाहित पुरुष का द्योतक नहीं हे, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम में रहते समय निर्दोषता का परिचायक है । इस इलोक 
की टीका में अपराक ने कहा है कि ब्रह्मचर्य का स्खलन हो जाने पर प्रायश्चित करना पड़ता है । इससे विवाह का निषेध नहीं होता । 
स्तातक हीने से पूर्व वीर्य का स्खलन होने पर अवकीर्णी नामक प्रायश्चित करना पड़ता है और स्नातक बन जाने पर साधारण प्रायश्चित 


विहित oT के बाद पत्नी के मर जाने पर पुरुष के लिये अरिनहोत्र प्रभृति धार्मिक कृत्यों ओर सन्तान आदि के लिये पुनविवाह 
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१८०२ वेदार्यपारिजातः 


(म० ५1१६८) इति मनुक्त:। “गुरवे तु वरं दत्त्वा स्तायीत तदनुज्ञया । वेदव्रतानि वा पारं नीत्वा ह्यभयमेव वा ॥' (या० ३ ।५१) 
इति याज्ञवल्क्यस्मृतौ ब्रह्मचयंत्रतं पारयित्वा स्तातकत्वं विहितस्‌ । तेनाविवाहितत्वं नाथः, किन्तु गुरुकुलात्‌ समागतस्येवेद 
वर्णनस्‌ । मनुस्मृतावपि तथेव--'वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमस्‌ । अविप्लृतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावि्षेत |; 
(म० ३:२) यदि विवाहितपुरुषस्य पुनविवाहाज्ञा$नभोष्टा स्यात्तदा 'पुनर्दारक्रियां कुर्यात्युनराधानमेव च' ( म०५१६८) इति न 
वदेत, 'वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्यान्दे"'' ( म० ९।८१ ) इत्यादिना पूर्वपत््यां वन्ध्यायां सन्तानाथं च विवाहान्तरं नाज्ञापयेत। 
'अन्योन्यस्याव्यभीचारो' ( म० ९।१०१ ) इति वचनस्य टीकायां मेधातिथिना पूर्वेपक्षमुपक्षिप्प समाहितम्‌ स्त्रोवत्पुरुषस्या- 
नेकभार्यापरिणयनं न स्यात्‌, तदयुक्तस्‌, अस्ति तत्कृते वचनस्‌--कामतस्तु प्रवृत्तानास्‌' (म० ३।१२ ), 'वन्ध्याष्टमेइधिवेद्याब्दे 
(म० ९1८१) इति न तु स्त्रियाः, तथा च लिज्जान्तरं स्यात्‌ 'एकस्य बह व्यो जाया भवन्ति नेकस्या बहवः पतयः' इति । अतो 
याज्ञवल्क्यवचनेऽविप्लुतब्रह्मचर्यंस्य पुरुषस्यानन्यपूविकया विवाह उक्तेऽपि न पुरुषस्य विवाहान्तरे बाधा भवतीति | स्त्रियास्तु 
सवंत्रानन्यपविकाया एव विवाह उक्त: | अविप्लुतब्रह्मचय॑स्य गुरुकुलेऽक्षतवीयंस्येत्य्थः । अन्यथा विवाहान्तरविधायकतचनानां 
विरोधो ध्रवः। तस्माद्विधवाविवाहो निषिद्ध एव । 

विवाहविच्छेदोऽपि तथेव निषिद्धः । “न निष्क्रयविसर्गाम्यां भतुर्भार्या विमुच्यते । एवं धर्म विजानीमः प्राक्‌ 
प्रजापतिनिमितस्‌ ॥' ( म० ९।४६ ) इत्युक्तेः । विधवाविवाहुप्रचारका अद्य विवाहविच्छेदप्रचारद्वारा सधवापुनवित्राहं 
प्रचारयन्ति । कश्चित्‌ रामेण सीताया विवाहविच्छेदं वदति । तत्तु दुःसाहसमेव, तथात्वेऽश्वमेधादियज्ञेषु सीतायाः स्वगंप्रति- 
मया यज्ञनिर्वाहं न कुर्यात्‌। लोकापवादभोत्येव तु रामेण सीताया बाह्यव्यवहारेणेव पृथक्कृतत्वात्‌ । उत्तररामचरिते तु 
कुन्दमालादिग्रन्थरोत्या सीतारामयोः संयोगान्तोपसंहारस्य वर्णनात्‌। कौटलीयेऽथंशास्त्रेऽपि “अमोक्षो धर्मविवाहानास्‌' 
(३।३.२२) विवाहविच्छेदस्य निषिद्धत्वात्‌ । “परस्परं द्वेषान्मोक्षः' इति पशुप्रायाणां कृते विवाहविच्छेद उक्तः । विवाहमन्त्रोऽपि- 


झास्त्रो में विहित है । मनु ने “मार्याये' इत्यादि इलोक में पुनविवाह और पुनरऱन्याघान का पुरुष के लिये स्पष्ट विधान किया है । गुरवे 
तु वरं दत्वा’ इस याज्ञवल्क्य स्मृति के इलोक में ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन कर लेने फे बाद स्नातक वनने वग विधान है। इत सब पर 
विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर अविवाहित पुरुष की चर्चा न होकर गुरुकुल से आये स्नातक का उल्लेख है । 
मनुस्मृति में मी याज्ञवल्क्य स्मृति की तरह अळुस ब्रह्मचर्य वाळे स्नातक के गृहस्थाश्रम में प्रवेश की वात कही गई है । यदि विवाहित 
पुरुष का पुनविवाह मनु को भनभीष्ट होता, तो वहाँ पर पुनः विवाह और पुनः अग्न्याधान की चर्चा न आती । इसी तरह से पूर्व पली 
के वन्ध्या होने पर वहाँ सन्तान के लिये दुखरा विवाह करने की अनुमति न दी जातो । 'अन्योन्यस्य' इस इलोक की टीका में पूर्वपक्ष 
की उत्यापना करके मेघातियि ने उसका समाधान किया है कि स्त्री के समान ही पुरुष का भी अनेक स्त्रियों से विवाह नहीं हो सकता, 
ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि पुरुष के लिये इस तरह के वचन उपलब्ध है, स्त्रियों के लिये नहीं । इसमें यह वचन भी प्रमाण है कि 
एक पुरुष की अनेक स्त्रियाँ होती है, किन्तु एक स्त्री के अनेक पति नहों होते । इसलिवे याज्ञवल्क्य के उक्त वचन में अविप्छुत ब्रह्मचय 
वाळे पुरुष का इसी तरह की स्त्री के साथ विवाह विहित होने पर भो पुरुष के दूसरे विवाह में कोई शास्त्रवाधा नहीं उत्पन्न होती । तर 
का विवाह तो अनन्यपुविका का ही विहित है । ब्रह्मचर्य पद का अयं गुरुकुल में अक्षतवीर्य पुरुष है । अन्यथा विवाहान्तर के विषाय% 
वचनो से विरोध उपस्थित हो जायगा । इस तरह से शास्त्र की दृष्टि से विधवा विवाह सर्वथा निषिद्ध है । 
कटक इसी तरह से विवाह-विच्छेद ( तलाक ) भी शास्त्रों में निषिद्ध है । मनु ने कहा है विक्रय या त्याग से स्त्रो/ पति से थरा 
नहीं हो सकती । हम प्रजापति के द्वारा पहले बनाए हुए इस घर्म को मानते है । विघवा विवाह का प्रचार करने वाले आज तलाक 
। का भी प्रचार करने लगे हैं और ये सधवा स्त्रियों के भी पुनविवाह का समर्थन करने लगे हैं। कुछ लोग इस प्रसंग में राम 
| सीता के विवाह-विच्छेद. को भी चर्चा करते हैं, किन्तु यह दुश्साहस मात्र है, यदि ऐसा होता तो अश्वमेध यज्ञ के समय राम सीता 
र 25 स्वरमयी प्रतिमा का निर्माण त कराते । लोकापवाद के डर से ही ऊपरी मन से राम ने सीता का परित्याग किया था । उत्तररामचरि 
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वेदाथपारिआत: | १८०३ 


“ममेयमस्तु पोष्या माहं त्वादादुवृहस्पति: । “मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतस्‌' ( अथवं० १४।१।५२ ) इति स्त्रीणां 
पेतुकसम्पत्तिसम्बन्धं विवाहविच्छेदं च निराकरोत्येव । तत एव मनुना “भार्या पुत्रश्‍च दासइच त्रय एवाघनास्तथा । यत्ते 


समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥' ( म० ८४१६ ) इत्युक्तम्‌ । तदेव च मीमांसायां ६।१।१४ जेमिनिसून्नस्य व्याख्याने 
शबरस्वामिनोक्तम्‌ । तस्मात्‌ स्त्रिया निर्धनस्वस्मरणेन तस्या अस्वातन्त्र्मनेन प्रका रेणोच्यते । शुक्रनीतो च तदेवोक्तस्‌ । 


'मह्यं त्वादाद्‌ बृहस्पति: इत्यत्र वाक्ये मह्यमित्यत्र सम्प्रदाने चतुर्थी । सम्प्रदानं स्वस्वत्वनिवृत्तिपू्वंकं परस्वः | 
त्वोपपादनमेव भवति । अतस्तदभावादेव रजकस्य वस्त्रं ददातीत्यत्र षष्ठी भवति न चतुर्थी । बृहस्पतिरग्निः पिता च स्वस्व- 
त्वं परित्यज्य कन्यायां पतिस्वत्वमुपपादयति। तस्माद्विवाहविच्छेदो निराकृतो भवति । तत एव 'जीवन्‌ वापि मृतो 
वापि पतिरेव प्रभु: स्त्रियास्‌’ ( य° ४४८ ) इति सवंदेव पतिस्वत्वमेव तत्र भवति । कन्यादानक्रियायाः कर्मेव न कर्तरी | 
अतो दत्तायां कन्यायां पित्रादीनां स्वस्य च स्वत्वं न भवति । “मया पत्या प्रजावती जीव शरदः शतस्‌ ।' इति यादल्योवनम- 
खण्ड एव सम्बन्ध उक्तो भवति । तेनेव नियोगादिकमपि परिहृतं भवति । अत एव 'त्वा सह पत्या दधामि! (ऋ सं० 
१०।८५।४१ ), रयि च पुत्रांशचादादग्निमंह्ममथो इमाम्‌? ( ऋ० सं०।८५।४१ ), प्रेतो ( कन्यां पितुगुहात्‌ ) मुञ्चामि नामुतः 
न पतिगृहात्‌। ( ऋ० सं० १०।८५।२५ ), 'मया पत्या जरदष्टि ( वृद्धां ) यथासं मह्यंत्वादुर्गाहपत्याय देवा: ( क्र० सं० 
१०।८५।४१ ), साम अहमस्मि ऋक्‌ त्वं द्योरहं पृथिवीत्वं तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पशून्‌, 
( पास्कर गृह्यसूत्रे १६३) अत्र पतिपत्न्योनऋक्‌सामत्वादिदुष्टान्तैः सम्बन्धस्य दाव्य मुक्तम्‌ । तस्माद्विवाहविच्छेदः 
सवंथाऽसंगत एव । 


'अझ्मेव त्वं. स्थिरा भव” ( पारस्कर गृह्यसूत्रे १७१ ) इति पाषाणवत्स्थेयंमुक्तम्‌ । ध्रू वा स्त्री पतिकुले भूयासस्‌' 
( गोभिलगृह्यसूत्रे २।३।८ ) पत्न्या थ्रुवस्य साक्षित्वे स्थेर्यार्थ स्वयं पत्नी वक्ति । 'सोऽस्मान्‌ देवो अयंप्रेतो मुञ्चतु मामुष्य- 


कुन्दमाला प्रभूत ग्रन्थों में तो सीता-राम का पुनर्मिलन करा कर उपसंहार किया है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी बताया है कि घामिक 
विवाह कभी विच्छिन्न नहीं होता | 'ममेयमस्तु' प्रभृति अथववेदीय मन्त्र भी स्त्रियों के पिता की संपत्ति के अधिकार का और 
विवाह विच्छेद का स्पष्ट निषेध करता है । इसीलिये पत्नी, पुत्र और दास को मनु ने निर्धन बताया है, क्योंकि ये जो कुछ भी 
पैदा करते हैं, उस पर उनके स्वामी का ही अधिकार माना जाता है। ६।१।१४ संख्या के बैमिनि सूत्र की व्याख्या करते हुए 
शबर स्वामी ने यही वात कही है । स्त्री को निर्धन मानने से ही उसकी स्वतन्त्रता भी नहीं रह जातो है । शुक्रनीति में इसी का वर्णन 
मिलता है । 

'मुझे बृहस्पति ने तुमको सोंपा है! इस वाक्य में “मह्यम्‌? इस पद में सम्प्रदान में चतुर्थी है । अपने अधिकार की निवृत्ति 
के साथ दुसरे के अधिकार को स्वीकार करना ही संप्रदान कहलाता है। ऐसा न होने के कारण हो घोबी को कपड़ा देता है, इस वाक्य में 
षष्ठी होती है, चतुर्थी नहीं । वृहस्पति, अग्नि और कन्या का पिता अपने स्वत्व को छोड़कर कन्या पर पति का स्वत्व स्वीकार करते हैं। 
इससे विवाह विच्छेद किसी भी तरह से समर्थित नहीं हो सकता । इसी कारण से जीवित हो या मर गया हो, स्त्री का पति ही सब 
कुछ है, इस मनुवचन में स्त्री पर सदा पति का ही अधिकार माना गया है। कन्यादान की क्रिया का कर्म स्त्री है, कर्ता नहीं। अतः 
एक बार कन्यादान हो जाने के बाद उस पर पिता प्रभृति का तथा स्वयं उसका भी अधिकार नहीं रह जाता। “मया 
पत्या' प्रभृति वाक्यों से उसका पति के साथ जीवनपर्यन्त अटूट सम्बन्ध बना रहता है । इसी से तळाक आदि को भी कोई 
संभावना नहीं रह जातो। 'त्वा सह पत्या' प्रभृति ऋरेद, पारस्कर गृह्हसूत्र के वचनों के आधार पर ओर ऋक्‌-साम आदि 
दृष्टान्तों से भी पति-पत्नी के सम्बन्ध में दृढता का ही समर्थन होता है। इसलिये भारतीय शास्त्रों को दृष्टि में विवाह-विच्छेद सवंथा 
असंगत हे । 
> “अश्मेव त्वम्‌' इस पारस्कर गृह्यसूत्र के वाकय सें विवाह सम्बन्ध को पाषाण के समान दुढृता मानो गई हे । गोसिल 
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2 .. किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि भृगुप्रोक्त मनुवचन के समान ही नारद प्रोक्त मनुवचन का भी तात्पर्य सप्तपदी 
हु परित्याग के विधान में है । यस्तु दोषवतीम्‌' प्रभृति मनुवचन का तात्पर्य मी सप्तपदी के पहले कन्या में किसी दोष का ज्ञान 
पर परित्याग करने में कोई दोष नहीं होता, इतना मात्र बताने में है । यहाँ परित्याग विहित नहीं है, इस बात को io ह ऐश 

| | 





“ निषिद्धएव । 


rt 


१८०४ घेदार्थपारिजातः 


गृहेम्यः' ( काठकगृह्यसूत्रे २५३० ) इति पितृगृहान्मुक्तिः पतिगृहाच्च सवंथाऽमोकः प्राथ्यंते । “इहैव स्तं मा वियोष्ट विश्वमा, 
युव्येश्‍नुत॑ मोदमानौ स्वे गृहे! (ऋ० सं० १०।८५।५२) तथाऽथवंवेदसंहिता १४।१।३२ ).। 'दुःशोलोदुभंगो वृद्धो जडो रोग्यध. 
नोऽपि वा । पतिः स्त्रीमिने हातव्यः"``? (भा० पु० १०।२९।२५ ), “सकृत्कन्या प्रदीयते’ ( म० ९४७ ), “न निष्क्रयविसर्गाभ्या 
मतुर्भार्या विमुच्यते ।' ( म° ९।४६ ) 'न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च' ( म० ९।७९ ) इतिवचनेविवाहक्च्छिदः सवधा 


यत्तु-“विधिवत््रतिगृह्यापि त्यजेत कन्यां विगहितास्‌। व्याधितां विप्रदुष्टां वा. छदाना चोपपादितास |: 
( म० ९७३ ) इति विवाहिताया अपि त्याग उक्त: इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 'न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भत्तूर्भार्या विमुच्यते । 
( म° ९४६) इति विरोधातु । तस्मात्‌ पूर्वोक्त पद्यं सप्तपदीकमंणः पूर्वमेव दोषादिज्ञाने त्यागं बोधयति । तत एव तत्र 
कुल्लकमट्रेनोक्तस्‌-'बद्धिरेव ढिजास्याणा मित्येवमादिविधिना प्रतिगृह्यापि कन्यां नेरुज्यलक्षणोपेतां रोगिणीं क्षतयोनित्वा- 
द्यभिशापवतोमधिका ङ्गादिगोपनछझ्मनोपपादितां सप्तपदीकरणातु प्राग्‌ ज्ञातां त्यजेत्‌ । ततश्च तत्त्यागे दोषाभाव इत्येतद्थंम्‌ । 
विवाहे सम्पन्ने तु भत्तंव्येव सा! इति । “न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनदंद्याद्विचक्षणः' (म० ९७१) इत्यत्र सप्तपदीकरणात्पूरवमपि 
त्यागो निषिद्धः । यथोक्तं कुल्लूकभट्रेन-'सप्तपदीकरणस्याजातत्वाद्‌ भार्यात्वाऽ निष्पत्तेः पुनर्दानाशङ्कायामिदं वचनम्‌। 
विवाहस्य पुर्णतायाँ त्यागः सवंथा निषिद्ध एव’ इति । 

यदपि 'यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति। दोषे तु सति त्यागः स्यादन्योऽन्यं त्यजतोस्तयोः ॥' (१२।३२) 
इति नारदीयमनुसँहितायां विवाहविच्छेद उक्त' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, भृगृप्रोक्तमनुवचनवन्नारदप्रोक्तमनुवचनस्यापि 
सप्तपदीकरणात््रागेव त्यागविधाने तात्पर्यात्‌ । तथाहि--“यस्तु, दोषवती कन्या मनाख्यायोपपादयेत्‌ । तस्य तद्वितथं कुर्यात्‌ 
कन्यादातुद्ररात्मनः ॥' ( म°९।७३ ) इति वचनमपि सप्तपदीकरणात्पराग्‌ ज्ञातदोषायास्त्यागे दोषाभावमातरप्रदशंनार्थ्‌, न 


गृह्यसूत्र और काठक गृह्यसूत्र में भी पिता के घर से मुक्ति और पति के घर से निरन्तर दुढ़ सम्बन्ध की कामना को गई है । ऋण्वेद 
आर अथर्ववेद संहिता में मी ऐसी ही कामना की गई है। भागवत पुराण में बताया गया है कि व्यसनी, कुरूप, वृद्ध, मूस 
रोगी, निर्धन पति का भो स्त्रियों को परित्याग नहीं करना चाहिये । मनुस्मृति के भी अनेक वचन विवाह के विच्छेद को सर्वया 
निषिद्ध बताते हूँ । 

निन्दित, रोगिणी, दुष्ट ओर छल से दी हुई कन्या को विधि-पूर्वक ग्रहण करके भी पुरुष त्याग सकता है । इस मनु 
वाक्य में विवाहित स्त्री के परित्याग की बात कही गई है, ऐसा कुछ लोगों का विचार है, किन्तु यह उक्ति ठोक नहीं है, क्योंकि अमी भमी 
मनु का वह कथन उद्धृत किया गया है, जिसके अनुसार कि विक्रय या त्याग से स्त्री पति से अलग नहीं हो सकती । आपकी बात मात 
छेने से इस वचन से स्पष्ट विरोध होगा । इसलिये पूर्वोक्त पद्य की संगति सप्तपदी से पहले कन्या में दोष का ज्ञान हो जाने पर परित्याग 
में होगी । इसीरिये टीकाकार कुल्छूक भट्ट ने कहा है कि विधिपूर्वक कन्या को स्वीकार करके भी कन्या में किसी रोग, क्षतयोनित्व, 
अधिक या हीत अंग भ्रमृति दोषों के रहते हुए भी छलपूर्वक उनको छिपाया गया है तो सप्तपदी से पहछे उनका ज्ञान हो जाने पर उसका 
परित्याग कर दे । इस स्थिति में परित्याग कर देने में कोई दोष नहीं है। विवाह हो जाने के बाद तो उसका भरण-पोषण करना ही 


पडता है । न दत्त्व” प्रमृति मनुवचन में सप्तपदी से पहळे भी एक वार स्वीकार कर लेने के वाद कन्या का परित्याग निषिद्ध माना गी 


गया है । कुल्छूक भट्ट ने अपनी व्याख्या में यही अभिप्राय व्यक्त किया है । न है, 
यस्तु दोष०” प्रभूति नारदीय मनुसंहिता के वचन में विवाह विच्छेद की बात कही गई है, ऐसा कुछ लोगों पट हर 


[न हो जति 
जा 


चुका है । त्याग में दोष न रहने से नरकपतन आदि का मय नहीं होता, तो ऐसो अवस्था में सदोष कन्या का परित्याग ही उ 
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तु त्यागार्थमिति निर्णीतत्वातु । न च त्यागे दोषाभावे नरकपाताद्यमावात्‌ कुतो न ज्ञातदोषायास्त्याग एव श्रेयानिति वाच्यस्‌, 
वारदत्तायां भार्यात्वस्य कथञ्चिन्निष्ठितरत्रात्‌ 'न निष्क्रयविसर्गास्यां भतुर्भार्या विमुच्यते’ ( म० ९।४६) इति मनुवाक्येन 
त्यागस्य विरोधात्‌ । यदपि “प्रोषितो धमंकार्मार्थ प्रतीक्ष्योऽष्टो नरः समाः। विद्यार्थं षड्यशोऽथं वा कामार्थं त्रींस्तु 
वत्सरान्‌ ॥' (म० ९।७९) इति पतित्यागो विहितः’ इति; तदपि न, 'न निषक्रयविसर्गाभ्यां भतुर्भार्या विमुच्यते' (म० ९।४६ ) 
इति विरोधात्‌ । “कामं तु क्षपयेद्वहंपुष्पमूलफलेः शुभे: । न तु नामापि गृह्होयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य च ॥१ ( म० ५१५७) 
इति मरणेऽपि पत्यन्तरनामग्रहणस्यापि निषेधात्‌ । पत्युरपोदं कत्तंव्यमुक्त्‌--'विघाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्‌ कार्यवान्नरः । 
अवृत्तिकशिता हि स्त्री प्रदुष्येत्‌ स्थितिमत्यपि ॥' ( म० ९।७४ ) इति । तथेव पतितूकवृत्तिविधानाभावेऽप्यगहितेः शिल्पे: 
स्त्रियोऽपि कत्तंव्यमुक्तं मनुना--'विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियममास्थिता ।' प्रोषिते त्वविधायेव जीवेत्‌ शिल्पैरगहितेः ॥ 
( म० ९।७५) इति । 


धर्मकार्यार्थं ब्रहिर्गतस्य पत्युरष्टवर्षाणि, विद्यार्थं यशोऽ्थं वा बहिगंतस्य षड्वर्षाणि, कामार्थं गतस्य वषत्रयं 
यावत्‌ प्रतीक्षा कत्तंव्या । ततः परं कि कत्तंव्यमिति विषये मनुना न किश्विदुक्तम्‌। परन्तु दयानन्देन ततः परं नियोगः 
कत्तव्य इत्युक्तम्‌, तत्तु सर्वथाप्यसङ्गतमेव, नियोगस्याप्रकरणत्वात्‌ । मनुना तदसङ्धेताच्च। टीकाकारेस्तु पतिसमीपगमन- 
मुक्तम्‌ । तथाहि--'तदृध्वं पत्युः सञ्चिकर्षमेव गच्छेदिति नारायणः । कुल्लूकभट्टस्तु--'विवाहिताया विधदाया नियोगः ५९ 
इलोकमारभ्य ६६ इलोकं यावत्‌ समाप्त: । ६४ पद्यमारभ्य ६८ पद्यं यावन्नियोगखण्डनं समाप्तस्‌। वारदत्ताया विधवायाः 
६९-७० पद्याभ्यां मनुना विशेषविधानमुक्तस्‌। ७१ पद्ये त्वेकस्मे दत्त्वा नान्यस्मे दातव्येति तस्या दानं निषिद्धमिति नात्र 
नियोगगन्घोऽपि । ७२ पद्ये तु सप्तपदीकरणात्‌ प्राक्‌ छदमना दत्तानां व्याधितादीनां त्यागेऽ्दोष उक्त इति तत्रापि नियोग- 


हम नहीं मान सकते, क्योंकि वाग्दत्ता भी उसकी मार्या हो गई । ऐसी स्थिति में विक्र, परित्याग आदि से भो मार्यात्व को अनिवृत्ति 
बताने वाले मनुवचन के अनुसार उसका परित्याग नहीं किया जा सकता । कुछ लोगों का कहना है कि “पति घर्म-कार्य के छिये विदेश 
जाय तो आठ वर्ष तक, विद्या पढ़ने या यश प्रास करने के लिये छ; वर्ष तक और इन्द्रिय उपभोग के लिये तीन वर्ष तक स्त्री उसको 
राह देखे" इस मनुवचन में पति का त्याग विहित है, किन्तु बात ऐसी है नहीं, क्योंकि विक्रय और परित्याग से भार्यात्व को अनिवृत्ति 
बताने वाले मनुवचन से इसका विरोध होगा । “पवित्र पुष्प, मूल, फलों से अर्थात्‌ इनसे उदरपूर्ति कर अपनी देह को चाहे दुर्बळ बना रे, 
परन्तु पति के मरने पर दूसरे का नाम भी न ले इस मनुवचन में पति की मृत्यु के उपरान्त दूसरे का नाम लेता भी निषिद्ध माना गया 
हे । पति का कर्तब्य भो वहीं बताया गया है "कार्यवान्‌ पुरुष पत्नी को पोषण के लिये वृत्ति देकर विदेश जाय, क्योंकि जीविका 
का उपाय न रहने पर मर्यादा में स्थित स्त्रियां भी पथभ्रष्ट हो सकती हैं । इसी तरह से मनु ने स्त्री को भी उपदेश दिया हे कि निर्वाह 
के योग्य वृत्ति लेकर जब तक पति विदेश में रहे, तब तक स्त्री नियमपुर्वक अपना निर्वाह करे ओर जो पति; जीवन निर्वाह का प्रबन्ध 
बिना किये परदेश चला जाय, तो स्त्री सीना-पिरोना आदि अनिन्दित शिल्पों से अपना निर्वाह करे । 

घार्मिक कार्य के निमित्त पति के बिदेश जानें पर आठ वर्ष तक, विद्या पढ़ने या यश प्रास करने के लिये जाने पर छः 
वर्ष तक और इन्द्रिय उपभोग फे लिये गये पति की तीन वर्ष तक स्त्री प्रतीक्षा करे। इसके बाद क्या करना चाहिये, इसके सम्बन्ध में 
मनु ने कुछ नहीं कहा । परन्तु दयानन्द का कहना है कि इसके बाद स्त्री नियोग कर ले। उनका यह कथन सर्वया असंगत है, क्योंकि 
यहाँ पर नियोग का कोई प्रसंग नहीं है । फिर मनु ने भी इसको ओर कोई संकेत नहीं किया है। टीकाकारों ने यहाँ पर कहा है कि 
स्त्री को पति के पास चला जाना चाहिये । मनु ने नवम अध्याय के ५९-६६ इलोको में विवाहित विधवा के नियोग का विधान और 
६४-६८ इलोकों में नियोग का खण्डन किया है । ६९-७० इलोकों में वाग्दत्ता विधवा के लिये विशेष विधि बताई गई है ओर ७१ वें 
इलोक में बताया गया है कि एक व्यक्ति को दी गई कन्या का दूसरे को दान नहीं करना चाहिये । इस तरह से इस प्रकरण में कहीं भी 
नियोग की चर्चा नहीं है। ७२ वें पद्य में कहा गया है कि सप्तपदी के पहले छल से दी गई अथवा रोगिणी आदि सदोष कन्या का त्याग 
करने में कोई दोष नहीं है। इस तरह से यहाँ भी नियोग की कोई चर्चा नहीं है । ७३ वें पद्य में बताया गया है कि कच्या के दोष को 
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गन्धो नास्ति । ७३ पद्ये दोषमनाख्याय दुष्टकन्याया दातुः प्रयत्नवेयर्थ्यायोक्तस्‌ । ७४-७६ पद्येष्वपि नियोगप्रसङ्गो नास्ति 
ततो धर्मार्थं प्रोषितस्य पत्युरष्टवर्षादिकालप्रतीक्षानन्तरं नियोगः कथं केच प्रमाणेन विधीयेत ? ततो मनुसंहिताटोकाकारे 
वंशिष्ठधमंसूत्रादिवचनाश्रयेण पत्युः समीपगमनमेवोक्तं न नियोगः । 'प्रोषितपत्नी पञ्चवर्षाण्युपासीत । ऊच पञ्चस्यो 
वर्षभ्यो भतूंसकाशं गच्छेत' ( वशिष्ठधमंसूत्रे १७६७ ) इत्येतद्वचनमाश्रित्येव टीकाकारेव्यंवस्था क्रृता। नियोगकल्पन 
दयानन्दस्य निरद्धुशत्वमेव बोधयति । यदि पत्त्या गमनेऽपि पतिन लभ्येत पत्नी वा न जिगमिषेत्‌ तत्रापि वशिष्ठ: कत्तव्यता 
निदिशति--'यदि धमंकामाभ्यां प्रवासं प्रति अनुकामा न स्यात्‌ यथा प्रेत इत्येवं वतितव्यं स्यात्‌।' ( वशिष्ठधमंसुत्र १७६८) 
तदा पत्युरप्राप्तो पत्युमृंत्यी सति यथा वतितव्यं भवति, तथेव तया वर्तितव्यमिति, वेधव्यधर्म॑ पाल्येदित्यथ: । तस्मान्नात्र 
नियोगो न वा विवाहविच्छेद उक्तः। । | 
यत्तु--वन्व्याष्टमेधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा । एकादशे स्त्रो जननी सञचस्त्वप्रियवादिनी ॥ ( म० ९।८१ ) 
इति वचनमाश्चित्य दयानन्देनोक्तस--'पुरुषार्थमपि नियमा: । वन्घ्यायां सत्यामष्टमे&ब्दे, मृतप्रजायां दशमे, स्त्रीजनन्यामेका- 
दशोष्ब्दे, अप्रियवादिन्यां सद्यस्तां त्यक्त्वा अन्यया स्त्रिया नियोगं कुर्यात्‌” इति, तत्सवंमपि शास्त्रविरुद्धमेव, अधिवेद्याशब्दार्था. 
ज्ञानात्‌ । अधिवेद्याशब्दस्य सवंसम्मतोऽयम्थः- तस्यां स्त्रियां सत्यां ( जीवन्त्यामेव पत्नी रूपेण ) अन्यया सह विवाह इति । 
“तंस्या उपरि अन्यया विवाह इति मेधातिथिः कुल्लूकभट्टुशच । अधिवेदन द्वितीयभार्यासम्बन्ध इति नारायण: । सत्यामपि 
तस्यां तस्या उपरि स्त्र्थन्तरस्य परिग्रह इति राघवाचार्यः। 'अपरा वोढव्या’ इति नन्दनः । 'आसामुपरि अन्या विवाहितु 
योग्या' इति रामचन्द्र: । “अधि उपरि अन्या वेद्या विवाह्या' इति करिचित्‌ । नात्र पुवंस्यास्त्याग उक्तः, किन्तु विवाहान्तरमेव 
विहितस्‌ । तत्रापि तदनुमतिरपि ग्राह्या । या रोगिणी स्यात्तु हिता सम्पन्ना चेव शीलतः। सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या 
च कहिचित्‌ ॥ ( म० ९।८२) इति वचनातु । यदि पुवंस्यास्त्यागोश्मीष्टः स्यात्तदा तदनुमतिग्रहणप्रसङ्ग एव कुतः ? अप्रिय- 


बिना बताये कोई व्यक्ति कन्यादान करना चाहे, तो उसका उस दुष्ट प्रयत्न को निष्फळ कर देना चाहिये । ७४-७६ इलोकों में भी नियोग 
का प्रसंग नहीं है । इस स्थिति में धर्मार्जन प्रभृति प्रयोजनों के लिये विदेश गये पति के निश्चित अवधि में न ळौटने पर नियोग कर 
लिया जाय, आपकी यह बात किस प्रमाण से इस प्रकरण से सिद्ध होगी ? इसीरिये मनुसंहिता के टीकाकारों ने वसिष्ठ धर्मसूत्र प्रभृति 
ग्रंथों के प्रमाण से स्त्री को पति के पास चले जाने का ही विधान किया है, नियोग का नहीं । “भ्रोषितपत्नी ०? इत्यादि वसिष्ठ वचनो के 
सहारे ही टीकाकारों ने यह घ्यवस्था दी है । नियोग की बात दयानन्द की निरंकुश कल्पनामात्र है । यदि पत्नी, पति के पास जाते 
पर वह न मिळे अथवा पत्नी ही उसके पास न जाना चाहे, उस परिस्थिति में भी वसिष्ठ ने कर्तव्य का उपदेश किया है कि उस पत्ती को 
अपनी दिनचर्या इस प्रकार की बना छेनी चाहिये जैसी कि पति की मृत्यु के उपरान्त बना ली जाती है । इस तरह से उस परिस्थिति 
में विधवा धमं के पालन का उपदेश है । नियोग अथवा तलाक की यहाँ कोई चर्चा नहीं है। 

स्त्री के सन्तान न हो तो आठवें वर्ष, सन्तान होकर मर जाती हो तो दसवें वर्ष, अथवा स्त्री के केवळ कन्या ही कन्या 
होती हो तो ११ वें वर्ष दुसरा विवाह कर ले। जो स्त्री अप्रिय बचन बोलने वालो हो तो तुरन्त ही दुसरा विवाह कर छे' मनु वे 
इस वचन के आधार पर स्वामी दयानन्द का कहना है कि इसमें नियोग का विधान किया गया हैं, किन्तु उनका यह कथन शास्त्र” 
विरुद्ध हु । वे अधिवेद्य शब्द का बर्थ भी नहीं समझ पाये है । अधिवेद्य शब्द का धर्मशास्त्रज्ञ संमत अर्थ है--प्रथम विवाहित पत्नी कै 
जीवित रहते दुसरी स्त्री से विवाह । मेषातिथि थोर कुल्ठूकमट्ट ने यही अर्थ किया हे । नारायण, राघवाचार्य, नन्दन» रामचन्द्र रगत 
टीकाकारों ने भी इसी से मिलता-जुलता अर्थ किया हे । किसी भी टोकाकार ने प्रथम पत्नी के त्याग की बात नहीं कही हैः ल 


) . प्रथम पत्नी के रहते हुए ही दुसरे विवाह का विधान किया है। इसके लिए प्रथम पत्नी की अनुमति अपेक्षित मानी गई है। व 
ह; मनुस्मृति में हो कहा गया है-- जो रोगिणी स्त्री अपने पति में रत और सुशीला हो तो स्त्री की अनुमति लेकर पति दूसरा ps 
ह... थोर उसकी कमी धवज्ञा न करे" । यदि पूर्व पत्नी का त्याग अभीष्ट हो तो उस दशा में उसकी अनुमति का प्रसंग ही कह 


अश्रियवादिनी स्त्री का भी परित्याग नहीं किया जाता, किन्तु उसका भी अपने ही घर में अथवा उसके पिता के घर में मरण 
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बेदाथंपारिजातः 

वादिन्या अपि त्यागो नेष्टः, किन्तु तस्या अपि स्वगृहे रक्षणं पितृगृहे प्रेषणं व्स्‌ । 'अघिविन्नातु या नारी निर्गच्छेद्रुषिता 
गृहात्‌ । सा सद्यः सन्तिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ।२ 
विधानेऽपि पूर्वस्याः पत्न्यास्त्यागः सर्वथा नेष्टः । , 

सन्तानाभाव एवाप्रियवादिनी अधिवेत्तव्या; न सन्ताने सति । अप्रियवादिनी सद्य एव (अधिवेदनीया ) यद्य- 
पुत्रा भवति, पुत्रत्॒त्यां तु तस्यां धमंप्रजासम्पन्ने नान्यां कुर्वीत, इत्यापस्तम्बप्रतिषेधात्‌ अधिवेदनं न कायंम्‌ । तथा च “ताँ 
त्यक्त्वा अन्यया नियोगः कत्तंव्यः इति दयानन्दोक्तिः सर्वंथेवानादतंव्य्ा । दयानन्दरीत्या वन्ध्यादिपतिना अच्यया स्त्रिया 
नियोगः कत्तंव्यः । तत्रायं प्रश्नः--वन्ध्यायाः सन्तानाभावेऽपि कामपूर्तिस्तु भवत्येवेति कुतोऽन्यया नियोगः ? तथेव मृतव- 
त्सामपि त्यक्तवा कुतो नियोगः, तस्या एव सकाशात्‌ कामपूतिसम्भवातु । किञ्च, स्त्रीजननीमपि त्यक्त्वा नियोग उक्तः, तदपि 
निरर्थकमेव, स्त्रिया अपि सन्तानत्वाविशेषात्‌ । किञ्च, अप्रियवादिन्यामपि सन्तानोत्पत्तिरपि सम्भवतीति कुतो नियोगः ? 
सनातनधर्मरीत्था तु पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्राणार्थं स्त्रीजननी ह्यधिवेदनीया स्यादिति तदनभ्युपगन्तुरायंसमाजस्य 
कुतस्तत्स्यात्‌ ? " [ 

यदपि 'नीचत्वं परदेशं वा प्रस्थितो राजकिल्बिषी । प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीबोऽपि वा पतिः ॥' 
(२२), “परस्पर द्वेषान्मोक्षः' इत्यादि कोटल्यार्थंशास्त्रचचनेविवाहविच्छेदः सिषाघयिषितः' इति, तदपि मूखंजनप्रतारण- 
मात्रम्‌, पूर्वापराननुसन्धानमूलकत्वात्‌, विरुद्धवचनान्तरगोपनमूलकत्वाञ्च । कौटल्यार्थशास्त्रै नीतिशास्त्रं; न घमंशास्त्रस्‌, लोकः ` 
व्यवहा रव्यवस्थापनं धमंशास्त्रस्य विषयः' (गो० सू० ४१६२) इति तदुक्तः। 'अ्थंशास्त्रात्तु बलवद्धमंशास्त्रमिति स्थितिः ।' 
( याज्ञ० स्मू० २२१ ) इति याज्ञवल्क्यवचनविरोधाच्च । राजतन्त्रसञ्चालनाथं नीतिशास्त्रे क्वचिद्‌ घर्मातिक्रमणमपि 


१८०७ 


च्छे 
( म० ९।८३ ) इति मनुक्ते: । तस्मात्‌ प्रयोजनवशात्‌ पत्ल्यन्तर- 


विहित है । इस प्रसङ्ग में मनु ने ही कहा है-- दूसरा ब्याह करने पर यदि स्त्री क्रोध के वश होकर घर से निकलने को तैयार हो तो 
तत्काल उसे बांध रखे अथवा स्वजनों के घर उसे भेज दे'। इसलिये किसी कारणवश दूसरा विवाह करने पर भी प्रथम पत्नी के त्याग 
को बात किसी भी घमंशास्त्रोय ग्रन्थ में नहीं कही गई है । 


सन्तान न होने पर ही अप्रियवादिनी स्त्री के रहते दुसरा बिवाह करना चाहिये । मभ्रियवादिनी स्त्रो यदि पुत्रवती नहीं है 
तो तत्काल दूसरा विवाह कर लेना चाहिये । उसको यदि पुत्र हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा विवाह नहीं करना चाहिये । 
आपस्तम्ब के इस स्पष्ट विधान के रहते दयानन्द का इस प्रकरण में नियोग को सिद्ध करने का प्रयत्न कभी मान्य नहीं हो सकता । 
दयानन्द के अनुसार प्रथम पत्नी में वन्ध्यात्व आदि दोषों के रहने पर नियोग कर लेना चाहिये । इस पर हम पूछते हे कि वन्घ्या के 
सन्तान भले ही न हो. कामभाव की पुति तो उससे होती ही है, तब दुसरी से नियोग किसलिये किया जायगा ? यही बात मृतवत्सा 
( जिसके बच्चे जीवित नहीं रहते ) ओर स्त्री जननी ( जिसके कन्या ही कन्या होती है ) के सम्बन्ध में भी हे । इनसे भो कामभाव 
की पूर्ति हो ही जाती है और कन्या भी तो सन्तान है ही । फिर अप्रियवादिनी से भी सन्तान तो हो ही सकती है, तब निनोग की 
कया आवश्यकता है ? सनातन घर्म की पद्धति से तो पुम्‌ नाम के नरक से त्राण दिलाने के लिये पुरुष सन्तति की प्राप्ति के लिये स्त्री 
सन्तति वाली पत्नी का अधिवेदन आवश्यक है । थार्यसमाजी तो इस बात को स्वीकार नहीं करते, तब उसके मत के अनुसार इस 
परिस्थिति में नियोग कैसे उचित ठहराया जा सकता है? ' 

“जो नीचता पर उतर आया हो, परदेश चला गया हो, राज्य के प्रति अपराधी हो, हत्यारा हो, पतित हो, नपुंसक हो, 
ऐसे पति को छोड़ देना चाहिये', परस्पर द्वेषभाव रहने पर बिवाह विच्छेद कर लेना चाहिये', इस अभिप्राय के कौटिलीय अर्थशास्त्र के 
वचनों के आधार पर कुछ लोग विवाह विच्छेद ( तलाक ) को सिद्ध करना चाहते हुँ । किन्तु उनको यह चेष्टा मूखों को ही भ्रम में 
डाल सकती है । ऐसा करते समय उन्होंने पूर्वापर प्रकरण को ठोक से देखा नहीं है और बिपरीत वचनों को छिपाने की भी कुचेष्टा को 
है। कौटल्य का अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र है, घर्मशास्त्र नहीं । गोतमसूत्र की व्याख्या में कोटल्य ने ही कहा है कि छोक व्यवहार फी 
व्यवस्था करना घमंशास्त्र का कार्य है। याज्ञवल्क्य के वचन के अनुसार अर्थशास्त्र की अपेक्षा घर्मशास्त्र बलवान्‌ माना गया हे । राज-- 
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१८०८ वेदायपारिजात: 


सम्भाव्यते। तद्यथा- 'ब्राह्मणमधीयानं दशवर्षाण्यप्रजाता राजपुरुषमायु: क्षयाद्‌ आकाङ्क्षेत' ( कौ० अ० जाऽ ३ के 
अत्राधीयानस्य ब्राह्मणस्य दश द्वादश वर्षाणि प्रतीक्षा राजपुरुषस्य तु यावज्जीवनप्रतीक्षोक्ता । तेनात्र बृहतो राजतन्त्र ` 
सञ्चालनाथं किञ्चिद्‌ घर्मातिक्रमणं सम्भाव्यते। बोद्वधमंप्रचारयुगे कोटल्यस्य स्थितिरासीत्‌। तेन घमंशद्धादेयित्याद 
अर्थकामसक्ताना पुरुषाणां कृते सामान्यजनानां च कृते परस्परं देषान्मोक्ष उक्तः । धमंशास्त्रानुसारिविवाहानां सम्बन्धे 
तेन 'अमोक्षो घमंविवाहानास्‌' इति स्पष्टमेव विवाहविच्छेदो निषिद्धः । स्मृतिषु चाण्डालानामपि वणंनं दृयते । तदुत्पत्तिस्त 
शद्वाद ब्राह्मण्यां भवति तावतापि न तदनुमतिः प्रतिलोमसङ्करस्य, स्मृतिषु सवंथा तन्निषेधातु । तथेव केबाञ्चिल्छौ.... 
किकानां परस्परं द्वेषान्मोक्षवणंनेऽपि न तदनुमतिः, मन्वा दिघमंशास्त्रविरोधातु । 

कौटल्यरीत्यापि 'स्वधमं: स्वर्गाय आनन्त्याय च' ( १।३।१४) इति चाणक्यसुत्रेषु । तत्र प्रथममिदं त्रस्‌ 
“सुखस्य मूल घर्मे-"( धर्मस्य ) अतिक्रमे लोकः सङ्कुरादुच्छिद्येत' ( १२।१५ ) इति।' सङ्कूरो नरकायेव' ( भ० गी० १ ४२) 
इति गीतोक्तेशच। 'व्यवस्थितार्यमर्याद: कृतवर्णाश्रम स्थिति: । त्रय्या हि रक्षितो लोक: न प्रसीदति न सीदति॥' इति वर्णाश्रम. 
मर्यादापालनस्य परमावश्यकतोक्ता । 'चतुवेर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात्‌ । नश्यतां सवंधर्माणां राजा घमंप्रवतंकः ॥' 


( ३१५० ), संस्थया महाजनाचरणेन धमंशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यावहारिकस्‌' ( राजशासनस्‌ ), यस्मिन्नर्थं विरुद्धयेत ' 


धर्मेणार्थं विनिर्णयेत्‌’ ( ६१) एवंरीत्या घमंशास्त्रानुसारेणेव व्यावहारिकं शास्त्रं व्याख्येयमिति कोटल्यदुष्टिः । तद्दृध््या 


राजश्यासनमपि घमंशास्त्रेणेव नियमनीयस्‌ । 
“पितृप्रमाणाइचत्वारः पूर्वे ब्राह्मप्राजापत्याषदेवा धम्याः' ( ३।२।१० ) इति कोटल्यः। पूर्वे विवाहा धर्म्या 


तन्त्र के संचालन के लिये नीतिथआस्त्र के अनुसार कभी कभी धर्म को आंख ओझल कर देना पड़ता है । कौटल्य का धर्थशास्त्र वेदाध्ययन 
करने वाळे ब्राह्मण को १०-१२ वषं प्रतीक्षा करने का और राजपुरुष की जीवनपर्यन्त प्रतीक्षा करने का विधान करता है, जो कि ध्म" 
शास्त्र के विपरीत हैं । इस तरह से महान्‌ राजतन्त्र के संचालन के लिये यहां कभी कभी धर्मशास्त्र की उपेक्षा की जाती है। बौद्ध 
घर्म के प्रचार काल में कौटल्य की स्थिति मानो जाती है । इसलिये घमं में अद्धा के शिथिल हो जाने से अर्थ ओर काम में छिप्त 
पुरुषों के लिये ओर सामान्य जनता के लिये यह कह दिया है कि परस्पर द्वेषभाव बढ़ जाने पर विवाह का विच्केद कर छिया जाय। 
घ्मशास्त्र के अनुसार संपन्न होने वाळे विवाहों के लिये तो कौटल्य का स्पष्ट वचन है कि धर्म विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता । 
स्मृतिग्रन्यो में चाण्डालो का भी वर्णन है । चाण्डाळ की उत्पत्ति शूद्र वर्ण के पुरुष से ब्राह्मण वर्ण की स्त्री में होती है। किन्तु इससै 
प्रतिहोम विवाह घमंशास्त्र संमत नहीं सिद्ध किये जा सकते, क्योंकि स्मृति ग्रन्थों में ऐसे विवाह सर्वया निषिद्ध हँ । इसी तरह पे 
लोकव्यवहार में कुछ लोग परस्पर द्वेष के कारण विवाह विच्छेद मळे ही कर लें, किन्तु इसको धर्मशास्त्र संमत कभी नहीं सिद्ध किया 
जा सकता, क्योंकि मनु प्रभृति के ग्रन्थों में इस वात का स्पष्ट निषेध है । 
चाणक्य सूत्रों में कौटल्य ने स्पष्ट कहा है कि धर्म के पालन से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके पहले सूत 
में बताया गया है कि धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है । घर्म का उल्लंघन करने से सब जगह सांकर्यं होने लगता है और इस र्र 
से लोक में अव्यवस्था फेल जाती है । मगवद्गीता में कहा गया है कि वर्ण सांकर्य नरक का कारण बनता है । आर्यं मर्यादा के 
रहने से वर्णाश्रम व्यवस्था भळी भाँति चळती रहती है । वेदविहित धर्म की रक्षा करने से जनता में खुशहाली बनी रहती है, वह 
संकट में नहीं पड़ती । चारों वरणो भोर आश्रमों की तथा छोकाचार की रक्षा करके राजा नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा 
| है ।इसीलिये राजा को घर्म का प्रवतंक माना जाता है। घामिक संस्थाओं को स्थापना करके, महान्‌ पुरुषों के आचरण ८ 
\ जा अनुसरण कर्‌ व्यावहारिक शास्त्र को व्याख्या करना ही कोटल्य को .अभिप्रेत है । अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में विरोध उपस्थित होने प 
-__ धर्मशास्त्र के अनुसार ही व्यवहारो को व्याख्या करनी चाहिये । कौटल्य के मत के अनुसार राजशासन नियम भी धर्मशास्त्र के द्वारा ही 








यने ब्राह, राजपत, आर्ष और दैव इत चार प्रकार के विवाहों को घामिक विवाह माना है और हह 
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बेदार्थपारिज्ञातः | १८०९ 


अमोक्षो घमंविवाहानास्‌ ( ३।३।२२ ) तेन धमंविदाहानां विच्छेदो न भवत्येव । 'मृत्ते भतरि धर्मकामा तदानीमेव अवस्थाप्य 
आमरणं शुल्कशेषं वा लभते । अपुत्रा पतिदायनं पालयन्ती आयुःक्षयात्‌ भुङ्जीत । आपदर्थं हि स्त्रोधनस्‌ । ऊध्वं दायादं 
गच्छेत ( ३२ ) पुत्रहीना पतिशयनं पालयन्ती गुरुसमीपे स्त्रीधनं यावज्जीवं भुज्जीत मूलमवित्लाशयन्ती: वृद्धयादिक सञ्जातः 
मात्रमुपयृञ्नीतेत्यर्थः । कुतः 'आपदर्थं हि स्त्रीघनस्‌' वृत्तिकृच्छपरिहारमात्रविनियोज्यं हि स्त्रीधनं नाम, न पुनः कामचारः 
व्यवायार्थस्‌, तथा तथा रक्षितं स्त्रीधनं तस्या मुपरतायां भतूंसपिण्डं गच्छेदिति टीकाकृतु। नारदस्मृतावपि तदेवोक्तस्‌ अपुत्रा 
पतिशयनं पालयन्ती गुरी स्थिता। भुज्ञीतामरणं क्षान्ता दायादा उध्वंमाप्तुयुः' ( २।१४४ | । यदि तु मृतभतुंका परपुरुषं 
कामयते तदा स्त्रीधनं सकुसीदं राज्ञा दाप्येत भतुंबन्धुभ्यः, लब्ध्वा वा विन्दमानःसवुद्धिकमुभयं दाप्येत ( ३२२६ )। 

विघवाविवाहस्तु सुतरां कोटल्यदृष्टयापि सवेथा निषिद्ध एव । वि्रवाविवाहाभासास्तु बाधिता एव। निषेष- 
पर्यंवसायिमिर्वाक्येः पतिदायं विन्दमाना जीवेत । धमंकामा भुञ्जीत’ ( ३३२ ) अत्र पत्या दत्तं वस्त्राभरणादिकं विन्दमाना 
भर्त्रन्तरप'रग्राहिणी जीवेत दाप्येत श्वशुरकुलायेति म० म० गणपतिश्ास्त्रिव्पाख्यानस्‌ । स्त्रियाः पुत्राभावे पत्युविवाहानन्तर- 
मुक्तं कोटल्येनापि पूवस्यास्तु त्यागो नोक्तः, किन्तु तस्याः सम्पोषणमुक्तस्‌ । 'वर्षाण्यष्टौ मप्रजायमानामपुत्रां वन्ध्यां च 
आकाङक्षेत ( प्रतीक्षेत ) दश विन्दुं द्वादश कन्या प्रसविनी । ततः पुत्रार्थी द्वितीयां विन्देत । ( ३।४।४।४७-४९ ) अत्र पुत्राथं 
मधिवेदनमुक्त न कामाथंस्‌ । “आधिवेदनिकमनुरूपां च वृत्ति दत्वा बह्वीरपि विन्देत । पुत्रार्था हि स्त्रियः ( ३२५२-५३ ) 
नात्र विवाहविच्छेद: । परिणीताया उपरि अन्यस्या: परिणयनमधिवेदनस्‌ । सापत्निका अध्पृढा अधिविन्ना ( २७७ अमर- 
कोषे )। तस्माद्‌ गान्धर्वासुरपेशाचराक्षसादिविवाहेषु शास्त्रनिन्दितेषु व्यवहारेःद्याप्यप्रचलितेषु परस्पर द्वेषान्मोक्ष इति 
कोटल्यवचनं सार्थकं भवति । 


इनका विच्छेद नहीं होता । कोटल्य आगे कहते हैं कि पति के मर जाने पर्‌ घर्म की कामना वाली स्त्रो मरणपर्यन्त पति के घन से 
जीवन यापन करे । पुत्र के न रहने पर भी अपने पति की मर्यादा का पालन करती हुई वह गुरुजनों के साथ रहें और पति के मूल 
घन को बिना खर्च किये सूद के घन से अपना जीवन वितावे । क्योंकि स्त्रीषन का उपयोग आपत्ति काळ में हो किया जाता है। 
जीवन यापन में कठिनाई होने पर ही उसका उपयोग होना चाहिये। मनमानी करने के लिये नहीं । टीकाकारो ने यहाँ व्यवस्था दी है 
कि उसके मरने के उपरान्त यह स्त्रीधन उसके पति के सपिण्ड संबन्धी को मिळता है । नारद स्मृति के “अपुत्रा' भ्रभति कोक में भी यहो 
बात कही गई है । पति के मर जाने पर स्त्रो यदि परपुरुष से सम्बन्ध जोड़ छेतो है, तो उस अवस्था में कोटल्य ते कहा है कि ब्याज के 
साथ मूळ स्त्रीधन को भी राजा उसके पति के बन्धुओं को दिलवा दे । 
विधवा विवाह तो कोटल्य के मत से भी सर्वथा निषिद्ध ही माना गया है। 'निषेध०' प्रभति कौटल्य के वाक्य की गणः 
पति शास्त्री ने व्याख्या की है कि पति के दिये वस्त्र, आभरण आदि की उपभोग करने वाळी स्त्री यदि दूसरा पति कर ले तो राजा 
को चाहिये कि वह घन पति फे कुटुम्बो जनों को दिछवा दे । एक स्त्री से पुत्र न होने पर पति के दूसरे बिवाह का विघात तो कौटल्य 
ने भी किया है, किन्तु ऐसा करते समय पहली स्त्री का त्याग नहीं किया जाता, उसका भो पालन-पोषण पति को करना हो पड़ता है। 
“आठ वर्ष तक इस बात को प्रतीक्षा करनी चाहिये कि पत्नी को पुत्र होता है कि नहीं, दस वर्ष तक मृतवत्सा की और बारह वर्ष तक 
कन्या अपत्य वाली स्त्री की प्रतीक्षा करनी चाहिये । इसके बाद पुरुष को पुत्र प्राप्ति के लिये दूसरा विवाह कर लेना चाहिये । कोटल्म 
के इस वचन में भी पुत्र की प्राप्ति के लिये ही दूसरे विवाह का विधान है, कामोपभोग के लिये नहीं । कौटल्य पूत्र प्राप्ति के लिये अनेक 
विवाहो की भी अनुमति देते हूँ । यहाँ पर कहीं भो विवाह के विच्छेद को चर्चा नहीं है। विवाहित स्त्री के जीवित रहते पुत्र प्राप्ति के 
लिये किये गये दूसरे विवाह को अधिवेदन कहते हैं। अमरकोष में भी अधिविन्ना शब्द का यही अर्थ किया गया है। इस तरह से 
उक्त चार घामिक विवाहों (से भिन्न शास्त्रनिन्दित गान्धर्व, असुर, पैशाच, राक्षस नाम के चार विवाहों में, जो कि व्यवहार में 
जिस किसी तरह से प्रचलित हूँ, परस्पर द्वेषभाव के आ जाने पर विवाह के विच्छेद को बात कोटल्य के मत के अनुसार मानो जा | 
सकती हे । 
२२७ 
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नियोगो दयानन्देन वणितः । स च शास्त्रेषु सवँथा प्रतिषिद्धः । आयंसमाजोऽपि तं स्वगृहे प्रचालयितु ज्ञि 
कलियुगे तु विशेषतो निषिद्धः । आयंसमाजस्तु तत्समर्थनाय महाभारतमाश्चयते । वस्तुतो महाभारतावलोकनेन द्य 
यत्‌ क्षत्रियजातेरेव नियोगो विहित इति। तत्र नियोगेऽपि मेथुनं न भवति स्म । आधुनिकास्तु चित्राजुदविचित्रवोयेपत्नोभ्यां 
व्यासस्य महर्षीनियोगं वर्णयन्ति । तच्चाविचारित रमणोयस्‌ । प्रायेण वृद्धेस्तपस्विभिरेव नियोगः कायंते स्म । इतिहास. 
स्यातीतवेदन एवोपयोगो; न व्यवहारे, व्यवहारस्य विधिशास्त्रगोचरत्वात्‌ । लोकेऽपि विधानस्यैव व्यवहारे माष्यम्‌ 
नेतिहासस्थ दोर्भाग्मपूर्णस्यापीतिहासस्य सम्भवात्‌ । 

'अन्यो मन्त्रब्राह्मणस्य विषयः, अन्यश्चेतिहासपुराणधमंशास्त्राणाम्‌ । यज्ञो मन्त्रब्राह्वाणस्य, लोकवृत्तमिति- 
हासपुराणघमंशास्त्राणास्‌, यज्ञो मन्त्रब्राह्मणस्य लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य, लोकव्यवहारव्यवस्थापनं धमंशास्त्रस्य विषय: 
यथाविषयमेतानि, प्रमाणानि, इन्द्रियादिवत्‌' ( गो० सू० ४।१।६२ ) इत्यत्रभाष्ये अत एव नलयुषिष्ठरादीनामपि द्यूतक्रीडायां 
नानुकरणं कत्तंव्यस्‌। तथा च केषाञ्चित्‌ कदाचिदनुमतत्वेऽपि नियोगोऽन्येरननुष्ठेय एव । इतिहासश्च स्पष्टं नियोगस्य राज. 
विषयत्वमाह-'तत्ते मं प्रवक्ष्यामि क्षात्रं राशि सनातनम्‌? (म० भा० आ० प० १०४।२६) । तेन न सवंजातीयो नियोगः, किन्तु 
क्षात्रत्वात्‌।क्षत्रविषयमेव तत्‌ । कलियुगे तु तदसम्मव एव । “नियुक्तो यो विधि हित्वा वतंयातां तु कामतः। तावुभौ पतितौ 
स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगो ॥? (म० ९।६३) इति मनुक्तस्य विधानस्याद्यत्वेऽसम्भवात्‌। 'तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते । 
( म° ९१४७ ) इति रीत्या कामोत्पन्नस्य नियोगजस्य द।यभागानहंत्वोक्तेः । तद्विधानं तु नारदोक्तं कुल्लूकभट्टेनोदधुतस्‌- 
'मुखान्मुखं परिहरन्‌ गात्रर्गात्ाप्यसंस्पृशन्‌ । कुले तदवशेषे च सन्तानार्थं न कामतः ॥ (म०कु० ९।१४७) अज्ञैर ङ्गान्यसंस्पृशन्‌ 


जिस नियोग को दयानन्द ने चर्चा की हूँ, वह शास्त्रों में सर्वथा निषिद्ध है । आर्यसमाजी मी अपने घर में उसको प्रचलित 
करने में लजाते हूँ । कलियुग में तो नियोग पुरी तरह से मना है । आर्यसमाजी इसका समर्थन करने के लिये महाभारत का सहारा छेते 
हँ । महाभारत को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर क्षत्रिय जाति के लिये हो इसका विधान किया गया है। नियोग में भी 
मेथुन वजित है । गाजकल के लोग चित्रांगद और विचित्र वीर्य को पत्नियों के सहि व्यास के साथ हुए नियोग की बात करते हूँ, किन्तु 
उनकी यह बात ठीक नहीं है । प्रायः वृद्ध, तपस्वी जनों के द्वारा ही नियोग की क्रिया सम्पन्न की जाती थी । इतिहास का उपयोग 
अतीत काळ की जानकारी में ही माना जाता है, व्यवहार में उसका कोई उपयोग नहीं है । व्यवहार का ज्ञान तो विधि ( धमं ) शास्त्र 
से हो होता हे । छोक में भी प्रचलित विधान को ही प्रामाणिक माना जाता है, इतिहास को नहीं । क्योंकि इतिहास तो बुराइयों से भरा 
मी हो सकता है । 
गोतभन्यायसुत्र के वात्स्यायनकृत भाष्य में कहा गया है कि मन्त्र और ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय भिन्न है और इतिहास, 
पुराण, धर्मशास्त्र का उससे भिन्न हे । मन्त्र ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ है, और इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र का लोकव्यवहार है | 
चक्षुरादि इन्द्रियों के समान अपने अपने विषय में ये प्रमाण माने जाते हैं। इसीलिये यह माना जाता है कि नल, युधिष्ठिर परभृति की 
दूत क्रीडा का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिये । इस तरह से कुछ लोगों के द्वारा अनुष्टितं होने पर भी नियोग को अन्य ने 
निषिद्ध माना है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि नियोग केवल क्षत्रियों का धर्म है। इसलिये सभी जातियों के लिये यह विहित 
नहों है । कलियुग में तो उसको भी निषिद्ध माना गया है । मनुस्मृति में जिस तरह के नियोग का वर्णन है, वह आजकल चल नहीं 
' सकता । काममावना से प्रेरित नियोग के द्वारा पैदा हुई सन्तति को मनु ने दायभाग के लिये अयोग्य घोषित किया है । कुल्ठुकम्ट 9 
| अपनी टोका में नारद के वचन को उद्धत कर नियोग की विधि का वर्णन इस तरह से किया है--'मुख से मुख को दूर रखते हुए, शर 
hE से शरीर को न छूते हुए, कुल में एकमात्र व्यक्ति के रह जाने पर सन्तान की कामना से, न कि कामभाव की तृप्ति के लिये, जो 
।। सहवास किया जाता है, उसी को नियोग कहते है । वसिष्ठ ने भी कहा है कि किसी लोभ में पड़ कर नियोग महीं किया जाता, 
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कामभावराहित्येन केवलसन्तानार्थं नियुक्ती वर्तेयाताम्‌। तत एवं वशिष्ठोषपि--लोभान्नास्ति नियोगः? ( वशिष्ठ धमंसूत्र 
१७५७ ) । एतावता दयानन्दीयो वासनापूर्णो नियोगः सवेथा5शास्त्रीय एव । | 

अ दयानन्दरीत्या तु--'पुरुष वा स्त्री से न रहा जाय तो किसो से नियोग करले! ( स० प्र० पु० ७४), “जो 

रह्मचयं न रख सके तो नियोग करके सन्तान उत्पन्न करले' ( स० प्र० पु० ६९ ), “परन्तु जो जितेन्द्रिय नहीं है, उनका 
विवाह भीर आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिए ।' ( स० प्र ७ ) । मन्वादिभिस्तु कामुकतायां नियोगस्य निरथंकत्वं 
पापावदत्वं चोक्तम्‌ । अत एव 'कलो पञ्च विवजंयेत्‌' इति ` बृहन्नारदीयवचनैनियोगो निषिद्धः । काममङ्गसङ्गं विना 
मैथुनासम्भवाच्च कलियुगे न तत्सम्भवः, बृहस्पतिनाप्युक्तम--'उक्तो नियोगो मनुना निषिद्ध: स्वयमेव हि । युगक्रमादशक्योऽयं 

_ कत्तुमन्येविधानत:॥ तपोज्ञानसमायुक्ता: कृतत्रेतायुगे नरा: । द्वापरे च कलो नृणां शक्तिहानिहि निमिता ॥ अनेकधा कृताः 
पुत्रा ऋषिभिश्च पुरातनेः। न शक्यन्तेऽघुना कतुं शक्तिहीनेरिदन्तनेः ॥' ( मन्वथंमुक्ताबल्यां ९।६८ उद्घृतानि ) । अन्ये 

कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये कलियुगे नृणां युगह्लासानुरूपतः ॥' ( म० १।८५ ) । 

यत्तु 'महाभारते परशुरामेण क्षत्रियाणां मारितत्वाद्‌ वेदपारगामि भिर््राह्मणेनियोगेन क्षत्रियासु बहवः पुत्रा 
उत्पादिताः' ( महाभारते १।१०४।६ ) इति; तन्न, परशुरामेण सर्वेषां क्षत्रियाणां इननासिद्धेः । तदानीन्तनानां ब्राह्मणः 
` विरोधिनां हुँहयवंशीयानां तेन मारितत्वात्‌। दशरथादयस्तु क्षत्रियराजानस्तदानोमप्यासन्नेव। दुष्टं क्षत्र भुवो भारम- 
ब्रह्मण्यमनीनशत्‌' ( श्रीमद्भागवते ९५११५ ) इति वचनानुसारेण दृष्टक्षत्रियाणामेव तेन निपातनात्‌ । महाभारतवचतस्य 
त्वयमभिप्रायः-यद्‌ दूरदरशिभिर््राह्मणेबंहवः क्षत्रियाः सङ्गोप्य सुरक्षिताः । तैरेव तत्पत्नोषु सन्तानोत्पादनं कारयित्वा 
वघिताः । ‘अरक्षंश्च सुतान्‌ काँरिचित्‌ तदा क्षत्रिययोषितः? ( म. मा. शान्तियव ४९,६३), 'तथानुकम्पमानेन यज्वनाथामितो- 
जसा । 'पराशरेण दायादः सौदासस्याभिरक्षितः ॥' ( म. मा. शान्तियवं ४९।७७ ), दधिवाहनपौत्रस्तु पुत्रो दिविरथस्य च । 


र ७ वचनों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि दयानन्दसमथित वासना से भरा नियोग भारतीय शास्त्रों के सर्वथा 
परीत है । 

स्वामी दयानन्द तो कहते हैं कि 'पुरुष को स्त्री के बिना न रहा जाय तो किसी से नियोग कर लें, जो ब्रह्मचर्य न रख सके 
तो नियोग करके सन्तान उत्पन्न कर छे', परन्तु जो जितेन्द्रिय नहीं है, उनका विवाह और आपत्काळ में नियोग अवश्य होना चाहिये । 
इसके विपरीत मनु प्रमृति ने कामुकता प्रयुक्त नियोग को निरर्थक और पाप का कारण माना है। इसोलिये बृहन्नारदोय वचत में कलि- 
युग में पाँच बातों को निषिद्ध माना है, जिनमें से एक नियोग भी है । अंगों के संयोग के बिना मैथन नहों हो सकता, अतः कलियुग में 
वह निषिद्ध है । वृहस्पति ने भी कहा है कि “मनु ने नियोग का स्वयं हो निषेध कर दिया है। युग के क्रम से विधिपूर्वक इसका निर्वाह 
अशक्य होता जाता है । कृत ओर त्रेता युग के लोग तपस्वी ओर ज्ञानी होते थे, किन्तु द्वापर और कलियुग में उनको यह शक्ति क्षीण 
होती जाती हे । पुरातन ऋषियों ने विविध प्रकार से पुत्रों की उत्पत्ति में सहायता को है। आज के शक्तिहीन लोग वेसा नहीं कर 
सकते । मनु ने भी स्पष्ट लिखा है कि कृत ( सत्य ) युग के घर्म भिन्न है, त्रेता और द्वापर के सिन्त । इसी तरह से कलियुग के धर्म 
` भी मिन्न हैं । युगों के हास के अनुसार ही मनुष्य की शक्ति का भी ह्लास होता जाता है। 

कुछ लोगों का कहना हे कि महाभारत में यह बात वर्णित है कि' पराशुराम ने जब सब क्षत्रियों को मार डाला, तो वेदों 
के निष्णात ब्राह्मणों ने नियोग कें द्वारा क्षत्राणियों में बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया । किन्तु उनका यह कथन ठोक नहीं है, परशुराम 
ने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया हो, ऐसा वर्णन कहीं नहीं है । उन्होंने केवल हैहयवंशीय क्षत्रियों का ही नाश किया था, जो कि 
ब्राह्मणों के विरोधी थे । दशरथ प्रमृति अन्य क्षत्रिय राजा तो उस समय भो थे ही । दृष्ट क्षत्र' इस भागवत के इलोक के अनुसार भी 
दुष्ट क्षत्रियों का ही परशुराम ने वध किया था। महाभारत के वचन का अभिप्राय यह है कि दुरदर्शी ब्राह्मणों ने बहुत से क्षत्रियों को 
छिपा कर रखा था । उन्हीं से उनकी पत्तियों में सन्तान पैदा कराकर क्षत्रियों को संख्या बढाई । महाभारत के शान्तिपर्व में स्पष्ट वर्णन | 
मिळता है कि क्षत्रिय पुत्रों और उनकी स्त्रियों को ब्राह्मणों ने बचा लिया। महान्‌ प्रभावशाली पराशर ने दया करके सौदास के पुत्र 
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गुप्त स गोतमेताथ गङ्गा कूलेऽमिरक्षितः॥' (म. मा. शा. प. ४९1८१), केचित्‌ पृथिव्यादिभि: सुरक्षिताः। 'सन्ति ब्रह्मन्‌ मया 
स्त्रीपु क्षत्रियपुङ्गवाः’ ( मः भा. शाः प. ४९७५ ) । कश्यपेनान्विष्य तेऽभिषिक्ताः | ‘ततः पृथिव्यां निदिष्टान्‌ तान्‌ ७ 
कश्यपः । अभ्यषिज्वन्महीपालान्‌ क्षत्रियान्‌ वीर्यसम्भृतान्‌ ॥ तेषां पुत्राशच पोन्नाश्च येषां वंशा: प्रतिष्ठिता: ।' ( म. मा. शा... 
प. ४९।८८।८९ ) । काञ्चन क्षत्रियाः सगर्भाः सुरक्षिताः। ब्राह्मणानां धर्मानुष्ठानेन सुरक्षितास्ता: पुत्रार्थ ब्राह्मणानां सविधे 
धर्मातुष्ठापनाथं गता: । एवं निः क्षत्रिये लोके तेन तेन महषिणा | तत्र सम्भूय सर्वाभिः क्षत्रियाभिः समन्ततः ॥५॥ 
उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणेवदपारगेः ॥ ६॥ धमं मनसि ' संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समाययुः॥। ७ ॥! ( म. मा. आदिपदे- 
१०४ ) पूर्वोक्तार्थानभ्युपगमे ब्राह्मणेवदपारगेः:, धमं मनसि संस्थ।प्य इत्यादिवचनानामसङ्गतिरेव स्यात्‌ । तस्मान्मन्त्रशक्ति. 
भिन्राह्मणेः सगर्भाणां क्षत्रियस्त्रीणां पुत्रा: प्रापता इति सिद्धान्त: । 

सन्तुष्यतु दुर्जेनन्यायेन नियोगाभ्युपगमेञ्पि वेदपारङ्गमानां ब्राह्मणानामेव तत्राधिकारः तेषां तद्विधिजञत्वात । . 
मैथुनमन्तरैव अङ्गेरङ्गान्यसंस्पृश्येव सन्तानोत्पादस्यान्यथा5सम्भबात्‌ । अन्यथा वेदाभ्यासपरायणानां दुबंलानां ब्राह्मणानां 
तत्र क उपभोग: स्यात्‌ ? मेथुनाथ तु बलिष्ठाः क्षत्रिया एव नियुज्येरच्‌ । ब्राह्मणा वेदिकास्तु तपःशक्तिभिः कामं मेथुन- 
( अङ्गसङ्ग ) मन्तरेव सन्तानोत्पादनक्षमा भवन्ति स्म; नान्ये ।.एतेन नियोगे मेथुनं न भवति स्मेति स्पष्टं भवति । कलियुगे 
तु नास्ति तादुशी शक्तिः, तस्मान्नियोगाभावोऽपि । 

ननु मन्वादिभिः देवराद्वा सपिण्डाद्वा' ( म० ९।५९ ), 'देवराच्च छुतोत्पत्तिस' इत्या दिपद्येनियोगे सपिण्डस्य 
देवरस्य चाधिकार उक्त: । महाभारते सन्तानाथं ब्राह्मणानां तपस्विनामेबाह्वानँ भवतिस्म' इतिचेन्न , मनुस्मृत्युक्तनियोगस्म 
वपक्षरूपेणेवोपस्थापितत्वातु । महाभारते तु क्षत्रियेषु राजकुलेष्वेव सन्तानक्षयोपस्थिती ब्राह्मणानां तपोबलात्‌ सन्तानाथं- 
मेवाह्वानं भवति स्मेति दशनात्‌ । मनुस्मृतो तु द्विजातीनां कृतें नियोगो निषिद्धः सन्‌ शूद्रेष्वेव पर्यवस्यति । यद्वा मनुरीत्या 
दविजातीनां निषेधस्य ब्राह्मणस्त्रीणां निषेधे पर्यवसानम्‌, महाभारतरीत्या क्षत्रियाणां नियोगदर्शानात्‌ । 





को बचाया । गोतम ऋषि ने गंगा के किनारे दधिवाहन के पोत्र और दिविरथ के पुत्र को बचा कर रखा । कुछ क्षत्रियों की पृथिवी ने 
मी रक्षा की कश्यप ने इन सब की खोज की और उनको अपने अपने राज्यों में प्रतिष्ठित किया । कुछ गर्भिणी क्षत्राणियों 
को भी बचा लिया गया । घमंभीर ब्राह्मणों ने इनसे उत्पन्न सन्तति की रक्षा को और इस तरह से क्षत्रिय जातिको 
बढ़ाया । यदि हम पूर्वोक्त अर्थ को न मानें, तो बेद के पारंगत विद्वानों ने मन में घर्म की प्रतिष्ठा करके” इत्यादि वचनों की 
केसे संगति वैठेगी । अतः यही मानना पड़ेगा कि मन्त्र शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मणों ने सगर्मा क्षत्रिय स्त्रियों के पुत्रों की रक्षा को | 

तुष्यतु दुर्जन न्याय' के अनुसार नियोग को मान लेने पर भी वेद के पारंगत ब्राह्मणों का हो उसमें अधिकार माता 
जायगा, क्योंकि वे हो इसकी विधि जानते हुँ । बिना मेथुन किये, अंगों को बिना स्पर्श कराये सन्तान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है! 
बेदाम्यास में लगे हुए, दुबल ब्राह्मणों का मेथुन कर्म में उपयोग ही क्या हो सकता है। इसके लिये तो वरिष्ठ क्षत्रियों का ही उपयोग 
होना चाहिये था । वेदिक ब्राह्मण अपने तप के प्रमाव से बिना मैथुन किये हो, बिना अंग स्पर्श के ही सन्तान की उत्पत्ति करा सकते 
थे । यह सामथ्यं अन्य किसी में नहीं थो । इससे यह स्पष्ट होता है कि नियोग में मैथुन नहीँ होता था । कलियुग के ब्राह्मणों में गह 
शक्ति नहीं है । इसलिये कलियुग में नियोग को निषिद्ध माना गया । : 

इस पर कोई प्रश्न करता है कि मनु प्रभृति ने सपिण्ड देवर को नियोग के लिये अधिकृत किया हे । महाभारत तव 
के लिये तपस्वी ब्राह्मणों को बुलाया जाता था । किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है । मनुस्मृति में नियोग की चर्चा पूर्वपा के ख्य मे 
| ही मानी जाती है । यह सिद्धान्त पक्ष नहीं है । महाभारत में क्षत्रिय राजकुलों में सन्तान जा अभाव हो जाने पर तपस्वी ब्राह्मणों की 
| सन्तान के खि बुलाये जाने का वर्णन है । मनुस्मृति में द्विजाति के लिये नियोग निषिद्ध है, फलतः शूद्रो में इसका विधान मान लिया 
/ जाता है । अथवा मनु को पद्धति से द्विनाति के लिये किया गया निषेध केवळ ब्राह्मण स्त्रियों तक हो सीमित मान लिया जायगा, क्योंकि 
______ महामारत में क्षत्रिय स्त्रियों का नियोग देखा जाता है । 
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' घेदार्यंपारिजात: १८१३ 


केचित्तु यथा दशम्यामुत्याप्य पिता नाम करोतोति ( पारस्करगृह्यसूत्रे ११७।१ ) पितुरेव नामकरणेऽधिकारः, 
तथा “न चान्तरेण कुतस्तद्धितो वा शक्यो विज्ञातुस' ( महाभाष्ये पस्पशाह्निके ) इति महाभाष्यमनुसृत्य क्षत्रियादयः 
कुदन्ततद्धितान्तपदानभिज्ञा नामकरणं कतुंमशक्ताः पितृस्थानीयब्नाह्मणपुरोहितद्वारा नामकरणसंस्कारं कारयन्ति । तथैव 
क्षत्रियदेवरादय: कामं मेथुनमङ्गसङ्गं च विना सन्तानं दातुमसमर्था इति ब्राह्मणात्‌ तपस्विनस्तद्विधिज्ञात्‌ कामयन्ते । ब्राह्मण 
एव पतिन राजन्यो न वैश्य: । तत्सूर्य: प्रत्र॒ुवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः' ( अथवं° ५।१७।९ )' इति रीत्या ब्राह्मणा एव 
नियुज्यन्त इति देवरस्थानीयोऽपि भवति ब्राह्मणः ( यद्यपि ब्राह्मणो ज्येष्ठस्थानीयो भवति, तथापि क्षत्रियाया: पत्युः 
क्षत्रियस्य मुख्यत्वेन स सुदेष्णाया इव जीवितत्वे स्वगंस्थत्वे वा तदपेक्षया ब्राह्मणो द्वितीयस्थानत्वाद्‌ हितीयवरत्वाहेवरो 
भवति पत्यु्वितीयोऽनुज इति योगिकवृत्तिमाश्रित्व लोके रूढं देवरत्वमपि तत्र कल्पयितुं शक्यते दैवराज सुतोत्पत्तिः’ इति 
च सङ्गच्छते । कलियुगे सोऽसम्भव इति कृत्वा निषिध्यते । 'न शक्यतेश्धुना कतुँ शक्तिहीनैरिदन्तने: इति बृहस्पतिव्चने- 
'नापि निषेधस्य कलिविषयता विज्ञायते । 'अयं च स्वोक्तनियोगनिषेधः कलियुगविषयः' इति ( म० ९।६८ ) कुल्लूक भटः । . 


नन्वन्यस्मात्सन्तानोत्पादनाय पाण्डुना कुन्ती प्रेरिता । स तु शापवशात्‌ सन्तानोत्पादनेऽसमथं आसीदिति चेन्न, 
लोमोपहतबुद्धित्वेन तस्यापि निन्दितत्वात्‌ । यथा पोत्रप्रलोमिन्या सत्यवत्या भीष्मः प्रेरित आसीत्‌ । 'छाळायमानां तामेवं 
कृपणां पुत्रगृद्धिनीस्‌ । धर्मादपेतं ब्रूवतीं भीष्मो भूयोऽब्रवीदिदस्‌ ॥' ( म० भा० आदिपवं १०४२४ ) । पाण्डुरपि तथेवाद्रवीत्‌ 
“भर्ता भार्या राजपुत्रि धम्यं वाधम्यंमेव वा । यद्ब्यात्तत्तथा कार्यमिति वेदविदो विदुः ॥7 ( स० भा० आ० प० १२२२८ ), 
'आज्ञागुर्णामविचारणीया' ( रघुवंशे १४४६) 'अमीमांस्या गुरवः' ( चाणक्यसूध्रे ४२१) इत्या दिवचनेगुंरूणामाज्ञाया 
अमौमांस्यत्वेप्यधम्यत्वं त वचनादेव विज्ञायते । अधर्म्याप्याज्ञा पारूचीयेत्यन्यदेतत्‌ । कुन्त्या तथेवोक्तम--'न मामहँसि धमज्ञ 


कुछ लोगों का कहना हे कि पारस्कर गृह्यसूत्र के वचन फे अनुसार जैसे पिता का ही पुत्र के नामकरण में अधिकार है । 
महाभाष्य में बताया गया है कि बिना व्याकरण पढ़े कृत्‌ और तद्धित का ज्ञान नहीं हो सकता, अतः क्षत्रिय प्रभृति नामकरण के लिये 
पितुस्थानीय ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा नामकरण संस्कार करवाते हैं, उसी तरह से क्षत्रिय देवर प्रभति भी मैथुन ओर अंग संग के 
बिना सन्तान देने में असमर्थ होने से तपस्वी ब्राह्मणों के पास जाते थे, जो कि इस विधि के अभिज्ञ थे। ब्राह्मण ही सबका स्वामी है, 
क्षत्रिय अथवा वैश्य नहीं । अथर्ववेद क अनुसार नियोग के लिये ब्राह्मण ही बुलाये जाते हैं, अतः ब्राह्मण को देवर स्थानीय माना गया 
है । यद्यपि ब्राह्मण का पद बड़ा हे, तो भो क्षत्राणी का मुख्य पति क्षत्रिय ही होता है, वह भले ही सुदेष्ण के समान जीवित हो या 
स्वर्गस्थ । इस मुख्य पति को अपेक्षा ब्राह्मण द्वितीय स्थान पर आता है । इसीलिये इसको द्वितीय वर होने से देवर कहा जाता है । देवर 
शब्द लोक में यद्यपि पति के सगे छोटे भाई के लिये रूढ़ है, किन्तु दुसरा वर” इस यौगिक व्य॒त्पत्ति के आधार पर नियोग के लिये स्वीकृत 
ब्राह्मण के लिये भी प्रयुक्त माना जा सकता है । ऐसा मानने से 'देवराच्च दुतोत्पत्तिः इस स्मृति बाषय की मी संगति बेठ जाती है । 
कलियुग में यह असंभव है, अतः नियोग निषिद्ध कर दिया गया है । “न शक्यते' प्रभूति वृहस्पति वचन से भी कलियुग में नियोग निषिद्ध 
घोषित होता है । कुल्ळूक भट्ट ने भी ऐसी ही व्याख्या की है । 
अन्य पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने के लिये पाण्डु ने कुन्ती को प्रेरित किया था, क्योंकि शाप के कारण वह स्वयं सन्तान 
उत्पन्न करने में असमर्थ हो गया था, किन्तु पाण्डु की यह बुद्धि डोम से भरी हुईं थी | शास्त्रों में इसको भी निन्दा ही की गई है । 
जैसे पोत्र का मुख देखने के लोम में सत्यवती ने भीष्म को पुत्रवधू में सन्तान उत्पन्न करने के लिये प्रेरित किया, किन्तु भीष्म ने इस ` 
अधामिक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । पाण्डु ने भी वही कार्य किया । वह कुन्ती से कहता है कि हे राजपुत्रि, पति पत्नी को जो 
कुछ भी उचित-अनुचित करने को कहे, पत्नी को उसे स्वीझ़ार करना चाहिये । रघुवंश में कालिदास कहते हैं कि गुरुजनों को आज्ञा का 
पालन बिना विचारे करना चाहिये । चाणक्य भी कहता है कि गुरु की आज्ञा पर तक नहीं करना चाहिये । इन सभी प्रमाणों से यह 
भले ही सिद्ध हो जाय कि गुरु की आज्ञा का पालन बिना विचार किये अवश्य करना चाहिये, किन्तु यहाँ पर पाण्डु के वचन से ही यह 
सिद्ध हो जाता है कि कुन्ती को कहो गई बात घर्मानुकूल नहीं है । अघामिक आज्ञा का भी पालन किया जाय,'यह दूसरी बात है । कुन्ती 
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१८१४ बेदार्यपारिजातः 


वक्तमेवं कथञ्चन । धमंपत्नीमाभिरतां त्वयि राजीवलोचन ॥' (म० भा० १।११२।२) स्मयंते । न चाश्विभ्यां सहैव यु 

मेकस्यां नार्यां कर्तुमपि शक्यते । देवतानां सामर्थ्यातिशयादेव पञ्चानामपि पाण्डावानामेकसंवत्सरेणेवोत्पत्तिः सञ्जाता । न 
संवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः । पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पञ्च संवत्सरा इव ॥' ( म भा० १।१२४।२२ ), मेथुन्या पृष्टी 
तु क्रमेणेव वृद्धिमंवति । अमेथुनोत्पन्नाः सीतारामादयः समकालेनैववृद्धि गताः। षड्वर्षाया एव सीतायाः रामेण साधं 





विवाहः सवृत्तः । 
महाभारते यत्रापि नियोगाभासो दुस्यते, तत्र देवताः संयमिनो वृद्धा ब्राह्मणा वा आहूयन्ते स्म । तद्यथा— 
ब्राह्मणो गुणवाचु कश्चिद्‌ घनेनोपनिमन्त्र्यतास्‌ । विचित्रवीयंक्षेत्रेषु यः समुत्पादयेत््रजाः ॥' ( म० भा० ११०५२) इति 
भोष्मोक्तिः । पाड्नाप्येका कथा वणिता । “सा वीरपत्नी गुरुणा नियुक्ता पुत्रजन्मनि । वरयित्वा द्विजं सिद्धू"? ( म» भा० 
१।१२०।३९-४० ) भीष्मोक्तो 'गुणवान' इति, पाण्डोर्को 'द्विजं सिद्धम', 'द्विजातेस्तपसाधिकात्‌” इति विशेषणं महत्त्वपूर्णय । 


मेहाभारते आदिपर्वणि १२२1३० । | 

अत्र कस्यचित्‌ सुन्दरस्य यूनः क्षत्रियकुमारस्योल्लेखः कुतो न दुश्यते ? पुनः पुनर्त्नह्मिणस्य तपस्विन इति किमथं. 
मुल्लेखः ? “तपस्वी १२२।२०, 'अतिजरठः' १।१०४।४९ इति विशेषणमपि तादुशमेव। सायणाचार्यण ऋग्वेदसंहिताभाष्ये 
१ मण्डले १२५ सूक्त १ मन्त्रे -राजमहिष्या अआतजरठेन महषिणा सह रन्तुं लज्जमानया’ इत्युक्तस्‌ । अत्र महषिणातिवृद्धेन 
दीर्घतमसा क लिङ्ग राजमहिष्या नियोगचर्चाप्य स्ति। योगिनि सिद्धे तपस्विनि वृद्धतमे ब्राह्मणे गुणवति तादुशी शक्तिभंवति, 
येन देहस्पशंमन्तरा मेथुनं विनापि सन्तानोत्पादनं सुशकं भवति । स्मयंते च तपःशकत्या, वचनेन, मनःसङ्चुहपेन, हस्तस्पशं- 
मात्रेण सन्तानोत्पत्तिः। “ऋषिरभ्यागतः कश्चिद्‌ धर्मात्मा वेदपारगः। स भया वरदः कामं याचितो धमंसंहितस्‌ ॥ नाह- 


ने इसी बात को पाण्डु के सामने रखा कि हे धर्मज्ञ, आप मुझ धमंपत्नी को ऐसा अघामिक कार्य करने के लिये मत कहिये | इस इछोक 
में धर्म ओर घर्मपत्नी ये दो शब्द अन्य पुरुष से सन्तान की उत्पत्तिको भघामिक कार्य घोषित करते है । दूसरे की स्त्री के साथ 
व्यभिचार वणंसंकर का कारण बनता है थोर यह वर्णसंकर नरकपात का कारण बनता है । मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जन्य पुरुषों 
को स्त्रियों के साथ नियोग सनातन घ्म के नाश का कारण बनता है । इससे वर्णसंकर प्रजा होती है। मनुस्मृति के ये वचन परपुरुष से 
संबन्ध को पाप घोषित करते हूँ । 

इस परिस्थिति में स्वामी दयानन्द के द्वारा समर्पित नियोग सर्वथा अधर्म है । उन्होंने यम और यमी को, जो कि परस्पर 
माई-बहिन थे, पति-पत्नी बनाकर वेद के यम-यमी संवाद के द्वारा नियोग को वैदिक घोषित करने का प्रयत्न किया हे, और उनके भनु" 
यायियों ने उनकी छाज बचाने फे लिये स्वसा पद का अर्थ पत्नी कर दिया है, किन्तु इससे भी कुछ बात बनती नहीं । महाभारत में 
कुन्तो का स्पष्ट कथन है कि हे महाबाहु, तुम अपने हो वीयं से मेरे गर्भ में सन्तान पैदा कर सकते हो । यहाँ पर 'घर्मतः” यह पद ध्यान 
देने योग्य है । वह बागे कहती है कि मैं तुम्हारे सिवाय किसी दूसरे एरुष को मन से भी नहीं चाह सकती । इस लोकोत्तर आदर्श को 

स्वामी दयानन्द ओर उनके अनुयायी मलिन करना चाहते हैं । | 
कुन्ती पाण्डु को दिये गये शाप के वृत्तान्त को जानती थी । इसीलिये वह कहती है कि आप अपने तप के प्रभाव से 
मानसिक सद्छुल्प से भी मुझ से सन्त।न पैदा कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मैथुन के बिना ही, अंगों का स्पर्श हुए बिना 
| हीं तपस्वी लोग सन्तान पैदा करने में समर्थ होते थे । इस पर पाण्डु कहते हैं कि मुझ में ऐसी सामथ्यं नहीं है, इसलिये सन्तान त 
` प्राप्ति के लिये तुम किसी ब्राह्मण को बुछा छो । इसके लिये मै तुमको आज्ञा देता हुँ । पाण्डु के ऐसा कहने पर कुन्ती निवेदन ४. ह 
| दकि बचपन में दुर्वासा मुनि ने मुझे मन्त्र का उपदेश किया था । उनके प्रभाव से देघताओं को बुलाया जा सकता है और उनकै य 
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देदार्थपारिजातः १८१५ 


मन्यायतः काममाचरामि शुचिस्मिते । तस्मादुषेम॑मापत्यमिति सत्यं ब्रवीमि ते॥' (म० भा० १।८३।३-४ ) यद्योतदसम्भवं 
स्यात्तदा (मिया कथमुच्येत । कथं वा देवयान्या विशवासोऽपि स्यात्‌ ? “न मन्युविद्यते मम । अपत्यं यदि ते लब्धं 
ज्येष्ठात्‌ श्रेष्ठाच्च वे द्विजात्‌ ॥' ( म० भा० १।८३।७ ) 'यद्दुस्तरं यद्दुरापं यददुर्ग यच्च दुलंभस्‌ । सवं तत्तपसा साध्यं तपो हि 
डुरतिक्रमस्‌ ॥' ( म° ११।२३२) सायणेन पूर्वोक्तार्यायिकायां स्पष्टमुक्त राज्ञा कलि ङ्गेरवरेण. स्वयं वृद्धत्वादपत्योत्पादनाय 
सामर्थ्यमलभमानेन तदुत्पादनाय याचितो दौघेतमा ऋषिरपत्योत्पादनाय प्रेषितया राजमहिष्या अतिजरठेन महर्षिणा सह 
रन्तुं लज्जमानया स्ववस्त्राभरणेरखङ्कृत्य स्वप्रतिनिधित्वेन प्रेषिता मुशिङ्नाम्नीं योषितं दासीमित्यवगत्य मन्त्रपूतेन 
वारिणामिषिच्य ऋषिपुत्रीं कृत्वा तया सह रेमे। अति वृद्धस्वादेव यथा राजा मथुनेऽसमथं आसीत्तथेव ऋषिरप्यसमथे 
एवासीत्‌ । अतस्तपःशकत्येव पुत्र उत्पादितः । अत एव रमणमपि न मेंथुनस्‌, किन्तु विनोदमात्रस्‌ । 


छगी । उस मन्त्र के प्रभाव से घर्मराज वहां उपस्थित हुए । इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मन्त्र के प्रभाव : बुलाये 
मनुष्य नहीं ये, किन्तु मनुष्य योनि से भिन्न वे देवयोनि में उत्पन्न दिव्य पस थे ॥ के अपने महात्‌ He प्रभाव ब 
आर अंगस्प् के बिना भी सन्तान देने में समर्थ होते थे। इस तरह से महाभारत को कुन्ती के आख्यान से दयानन्द प्रर्दाशत नियोग 
को समर्थन नहीं मिल सकता । मनुष्यों को बुलाने के लिये तपस्या करने शथवा मन्त्र-जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस 
कथा में तो न केवल कुन्ती, किन्तु पाण्डु ने भी तपस्या को है। इन्द्र का आह्वान करने के लिये पाण्डु ने एक वर्ष पन्त कठिन तपस्या 
को और कुन्ती ने भी नियमपूर्वक दुर्वासा के दिये मन्त्र का जप किया । छुन्तो ने माद्री को भी ऐसा ही करने के लिये कहा । मन में 
ध्यान करने मात्र से देवता अथवा ऋषिगण हो आ सकते हैं। उन्दी में यह सामर्थ्य है, मनुष्य में नहीं । इस तरह से पाण्डवो की 
उत्पत्ति देवताओं के प्रसाद से हुई है, स्वामी दयानन्द प्रदर्शित नियोग विधि से नहीं, क्योंकि घ्म, इन्द्र प्रभृति मनुष्य नहीं थे । यहाँ 
कहीं भी मेयुन की चर्चा नहीं है । अश्विनीकुमार दो है. । ये दोनों एक ही नारी में एक साथ मेयुनं कर मी नहीं सकते । देवताओं के 
विशिष्ट ऐश्वर्य के कारण हो पाँचों पाण्डवों की उत्पत्ति इस प्रकार हुई मानो उनको उत्पत्ति एक हो वर्ष में हुई हो, मैथुन से होने वाळी 
सृष्टि में क्रम से वृद्धि होती दै । बिना मैथुन के हुई सूष्टि तो एक साथ बढ़ जाती हे । सीता,' राम प्रभृति को बुद्धि एक साथ ही हुई 
थी । सोता जी जब छः वर्ष की थो, तभी राम के साथ उनका विवाह हो गया था । 
महाभारत में जहाँ कहीं भी नियोग का लाभास मिलता है, सब जगह कोई न कोई संयमी वृद्ध ब्राह्मण हो इसके लिये 
बुलाया गया है । जैसा कि भीष्म ने कहा है कि किसो गुणवान्‌ ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, जो कि विचित्रवोर्य की पत्तियों में 
सन्तान उत्पन्न करे । पाण्डु ने मी एक वीर पत्नी की कथा कही है, जिसने कि पुत्र प्राप्ति के लिये एक तपस्वी ब्राह्मण को चुना था । 
भीष्म के कथन में 'गुणवान्‌' और पाण्डु की उक्ति में 'सिद्ध द्विज, यह विशेषण ध्यान देने योग्य है। महाभारत के आदि पर्व में 
ब्राह्मण को अत्यन्त तपस्वी कहा है । 
इन सब स्यलों में किसी सुन्दर स्वस्थ क्षत्रिय युवक का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? बार बार तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण 
की ही चर्चा क्‍यों आती है? ? ऋश्वेदसंहिता ( १।१२५।१ ) के भाष्य में सायण ने लिखा है कि राजमहिषी अत्यन्त वृद्ध महषि के - 
साथ रमण करने में लज्जा का अनुभव करती थो । यहां अत्यन्त बृद्ध मर्हुषि दीघंतमा फे काछिगराज को महिषी के साथ हुए नियोग 
की चर्चा है। सिद्ध योगी तपस्वी अत्यन्त वृद्ध गुणवान्‌ ब्राह्मण में वैसी शक्ति रहती थो, जिसके कारण देह का स्पर्श किये बिना हो, 
मैथुन के विना हो वह सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ रहता था। शास्त्रों में यज्ञ को शक्ति के प्रभाव से, वाणीमात्र से, मन के संकल्प 
मात्र से और हाथ से छूकर भी सन्तान उत्पन्न करने कै अनेक उदाहरण मिलते हैं । यदि ऐसा करना असम्मव होता तो दामिष्ठा ऐसा 
क्यों कहती ? और देवयानी उसकी बात पर विश्वास भो कैसे करती । मनु ने स्पष्ट लिखा है कि तप के प्रमाव से सब कुछ प्राप्त किया 
जाता है, कठिन से कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है । सायण ने पूर्वोक्त आख्यायिका में स्पष्ट कहा है कि किंग का राजा वृद्ध 
होने के कारण स्वयं सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ हो गया था। उसने सन्तान की प्राप्ति के लिए दीर्घतमा ऋषि से प्रार्थना को । 
उसने अपनी राजमहिषी को उनके पास भेजा । उस जराजीणं महषि के साथ रमण करने में राजमहिषो लज्जा का अनुभव कर रहो 
थी। उसने अलंकार, बस्त्र आदि से सजाकर अपनी दासी को उनके पास भेज दिया । उस दासी को ऋषि ने मन्त्रपुत जल से पवित्र 
कर ऋषिपुत्री बना दिया ओर उसके साथ रमण किया । अति वृद्ध होने से जैसे राजा मैथुन करने में असमर्थ है, उसी तरह से ऋषि 
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वेदार्षपारिजात; 


योगदाक्तेम हात्म्यं शद्धुराचार्योप्प्याह--स्मृतिरपि प्राप्ताणिमाद्येश्वर्याणां योगिनामपि युगपदेनकशरोरयोग 
4 दर्शयति, किमु वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवनाम्‌' (ब्र० सू० १।३।२७)। धमंदेवेनापि योगशक्त्येव युधिष्ठिरो जनितः, न मेथुनेन । 
| ( आदिपर्वणि १२१।२ ) अत्र धर्मज्ञ, धर्मपत्नीस्‌ इति शब्दाभ्यां अन्यपुरुषात्‌ सन्तानोत्पादनस्याधमंत्वमेव बोध्यते । र्‌ 
दाराभिमशेंषु जायते वणंसङ्करः' ( म० ८।३५२-३५३ ), 'सङ्करो नरकायेव' ( म० गीता १।४२ ), ‘अन्यस्मिन्‌ हि नियज्ञाना 
धमं हन्युः सनातनम्‌’ ( म० ९।६४ ), वर्णानां सङ्करं चक्रे ( म० ९।६७ ) इत्यादिवचनेः परपुरुषसम्बन्धस्याधमंत्वोक्ते:। तेन 
दयानन्दोक्तो नियोगः सवंथाऽधमं एव। तदर्थमेव यमगम्योरम्रातुभगिन्यो: संवादस्य पतिपत्मीसंवादत्वेन कल्पनां कृत्वा 
'अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌? (ऋ० सं० १०१०1१०) इति वेदवचनमूरूकतया कल्पितस्य नियोगस्य घोषणा कृता तेन। तद- 
नुयायिभिस्तु तल्लञ्जासंरश्षणाथं स्वसुपदस्य पल्यर्थतापि कल्पिता । कुन्ती तु 'त्वमेव तु महाबाहो मय्यपत्यानि भारत । दोर 
वोर्य्योपपन्नानि धमंतो जनयिष्यसि ॥' ( म० भा० १।१२१।३ ) अत्र कमंत इत्युक्तम्‌ । 'नह्महं मनसाप्यन्यं गच्छेयं वदते 
नरम्‌ \' ( म० भा० १।१२१।५ ) एवं लोकोत्तर आदर्शो दयानन्देन तदनुयायिभिश्च मलिनीक्कतः । 

यद्यपि पाण्ड्शापवृत्तान्तं कुन्ती जानाति स्म। अत एवमाह सा--'तथा त्त्रमपि मय्येव मनसा भरतषंभ | 
शक्तो जनयितुं पुांस्तपोयोगसमन्वितः ॥' ( म० भा० १।१२१।३८ ) तेन मेथुनमन्तरा अङ्गस्पशँ कामं चान्तरापि सन्तानो- 
त्पादनं सम्भवतीति तपोधनानामेव तत्र सामथ्यंम्‌ । पाण्डुना तृत्तरितम्‌-मयि तपसो योगस्य च तादृशं सारथ्यं नास्तीति 
तदर्थं करिचिद्‌ ब्राह्मण आहृयताम्‌ 'मन्नियोगात्‌ सुकेशान्ते द्विजातेस्तपसोऽधिकात्‌ । पुत्रान्‌ गुणसमायुक्तानुत्पादयितुमहंसि॥' 
(म० भा० १।१।२१।३१), “तथा त्वमपि कल्याणि ब्राह्मणात्तपसोशघकात्‌। मन्नियोगाद्यतः क्षिप्रमपत्योत्पादनं प्रति ॥' (म भा० 
१।१२०।४२ ) तदा कुन्त्या निवेदितं बाल्यावस्थायां मह्यं मुनिना दुर्वाससा मन्त्रविरोष उपदिष्टः । तेन देवता आहूय तासा- 
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असमर्थ थे। अतः उन्होंने अपने तप को शक्ति से पुत्र उत्पन्न किमा । इसीलिये रमण शब्द का अर्थ भी यहाँ मैथुन न होकर 

विनोदमात्र है । 

योग की शक्ति के महत्व को शंकराचार्य ने भी बताया है--स्मृतियों में अणिमा प्रभृति ऐश्वर्यों को प्राप्त कर छेने वाले 
योगियों के एक साथ अनेक शरीर धारण कर छेने की बात वर्णित है। जब मनुष्य योगियों में ऐसी सामर्थ्य है, तो फिर आजानपिद 
देवताओं के विषय में कहना ही क्या है ? उनमें तो स्वभावतः ये सब शक्तियां विद्यमान रहती हैं। घमंदेव ने भी योग शक्ति के दवारा 
ही युधिष्ठिर को उत्पन्न किया, मैथुन करके नहीं। केवळ घर्मदेव के लिए ही नहीं, अन्य देवत।ओं के सम्बन्ध में भी महाभारत में. 
ऐसा ही वर्णन मिळता है कि अपने यौगिक ऐष्वर्य के ' प्रभाव से विभिन्न देवताओं ने पाण्डवों को उत्पन्न किया । यदि यह नियोग 
मनुष्यों के द्वारा किया गया होता तो इसके लिये जप, तप, मन्त्र आदि की सहायता क्‍यों छी जाती ? कुन्ती को वरदान ही ऐसा 
मिला था कि वह जिस जिस देवतां का मन्त्र के द्वारा आह्वान करेगी, उसकी कृपा से उसको पुत्र प्राप्त होगा । प्रसाद शाब्द से स्पष्ट 
होता है कि इसके लिए मैथुन अपेक्षित नहीं है । वहाँ स्पष्ट बताया गया है कि पाण्डव मैथुन से उत्पन्न न होने फे कारण निष्पाप हँ । 
कुन्ती ने यौगिक ऐश्वर्य से शरीर धारण कर आये घमदिव से पुत्र प्राप्त किया था । यहाँ पर स युक्त पद से मैथुन का बोध नहीं होता, , 
ऐसा मानने पर योगमूतिघर” यह विशेषण व्यर्थ हो जायगा। देवता महान्‌ ऐश्वर्यशाली होते हँ । ये अपने ऐइवर्य के प्रभाव से 
मनुष्य के शरीर मे प्रविष्ट हो जाते है । ऐसे भी देवता होते हैं, जो स'कल्प, वाणी, दृष्टि, स्प और स'घर्ष इन पाँच विधियों तै 
सन्तान प्रदान करते ह । 

मनुष्य का धर्म देवताओं के कारण दुषित नहीं होता । मनुष्य के साथ विवाह होने से पहळे कुमारी का तो, गन्धर्व ओर 

. अग्नि के साथ संबन्ध होता है। ये सब कुमारियो के पति माने जाते हैं। ऐसा माते जाने पर भी वे व्यभिचारिणी नहीं कहीं pe 

| मनुष्य के पति बन जाने के बाद इन्द्रारिन, द्यावापुथिवी, मातरिश्वा, मित्रावरुण, भग, अश्चिनीकुमार, बृहस्पति, मरुद्गण, ब्रह्मा! सोम 

सब देवता उस नारी की प्रजा ( सन्तान ) की वृद्धि करते हुँ । इन सब देवताओं के प्रसाद से स्त्रियों को सन्तान की श्राति है 


ग 
3 न्य 0 ०० 


कु ` किन्तु इन देवताओं के साथ उनका मनुष्यों के जैसा स्यूळ संभोग नहीं होता । महाभारत के अनुसार यज्ञीय अग्नि से द्रौपदी, 








= 
क hd 





NE se 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चेदार्थपारिजातः १८१७ 


मनुग्रहेण पुत्रलाभ: सम्भवति, तदा पाण्डुना तथेवाज्ञप्तस्‌ । ततः 'भाह्वयामास सा कुन्ती गर्भाथे घमंमच्युतस्‌।' ( म भा० 
१।१२३।१ ), 'सा बलि त्वरिता देवो धर्मायोपजहार ह। जजाप विधिवज्जप्यं दत्त दुर्वाससा पुरा ॥ क्षाजगाम ततो देवो धर्मो 
मन्त्रबळात्ततः।' ( म० भा० १।११४।२) इति वत्रनेः स्पष्ट प्रहीयते । यन्मन्त्रबळेनाहतो धर्मो न मनुष्य इति, किन्तु मनुष्ययोनि- 
मिन्नो देवयोनिविशेष इति । देयतास्तु महाभाग्यात्‌ स्वसामर्थ्यान्मेथुनमङ्गस्परामन्तरापि सन्तानदाने समर्था मवन्ति। तेन 
महाभारतस्य कुन्त्याख्याने न दयानन्दोक्तनियोगस्य गन्धोऽपि बिद्यते । मनुष्याणामाह्वानाय तपसो मन्त्रजपस्य चोपयोगाना- 
वश्यकत्वात्‌ । अत्र तु न केवलं कुन्त्या, किन्तु पाण्डुनापि तपः कृतम्‌ । 'ततः पाण्डुर्महाराजो व्रत संवत्सरं शुभस्‌ ॥ आत्मना 
च महाबाहुरेकपादे स्थितोऽभवत्‌ । उग्रं स तप आस्थाय परमेण समाधिना ॥ अरिराधयिषुदेव॑ त्रिदशानामधोड्वरस ।' 
( म० भा० र ।१२२।२५-२७ ) । इन्द्राह्वानाथं पाण्डुना तपः कृतं, कुन्त्या च नियमेन दुर्वाससा देत्तमन्त्रस्य जपादिकं कृतस्‌ । 
माद्री च तथव कतुंमुक्ता-'एवमुक्त्वाऽब्रवीन्मा द्वी सकृच्चिन्तय देवतम्‌ । तस्मात्ते मविताऽपत्यमनुरूपमसंशयस्‌ ॥ . ततो माद्रो 
विचार्येवं जगाम मनसाश्चिनो तावागत्य सुतो तस्यां जनयामासतुयंमौ ॥---( म० भा० ११२३) मनसा ध्यानमात्रे- 
णागमनं देवतानामृषीणामेव वा सम्बन्धे घटते । तस्माहेवतानां प्रसादात्‌ पाण्डवानामुत्पत्तिर्ने दयानन्दामिमत- 
नियोगेन, यतो धर्मादयो न मनुष्याः। ना मेथुनं 'येन योगबलाज्जातः कुरुराजो युधिष्ठिर: । घमं इत्येव नृपते 
रज्ञेनामितबुद्धिना ॥' ( म० भा० १५।२८।१८) एतदेवान्यत्रापि। ब्रह्मचयंत्रतस्य तस्य दिव्येन हेतुना साक्षाद | 
धर्मादयं पुत्रस्तत्र जातो युधिष्ठिर; । दिव्येन हेतुना'"*"”' ( म» भा० ) इत्यत्रापि योगबलमेव सूचितस्‌ । घर्मादयः 
सर्वेऽपि पाण्डवोत्पादका देवा एव, 'देवास्त्वस्मानादधोरन्‌ जनन्यां धर्मो वायुमुंघवानरिविनो च।' ( म० भा० १।११९।२७ ) 
'पाण्डोः कुन्त्यां च माद्रयां च पुत्राः पञ्च महारथाः । देवेभ्यः समपद्यन्त सन्तानाय कुलस्य वे |” ( म० भा० १।११ ६२) 
यद्ययं नियोगो मनुष्यात स्यात्‌ तदा तदर्थं अपतपोमन्त्राणां प्रयोगः किमर्थं स्यात्‌ ? कुन्त्या वरदानमपि तादुशस्‌ । “य॑ यं 
देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि । तस्य प्रसादाते राज्ञि पुत्रो भविष्यति॥' ( म० भा० १।१२२।३६-३७ ) प्रसादशब्दे- 
नात्रामेथुनमेव सूचितस्‌ । “न च मेथुनसम्भूता निष्पापाः पाण्डवा मताः ।' ( भारतसार-उद्योगपवं ५५।३१ ) संयुक्ता सा 
हि घर्मेण योगमूतिधरेण च। लेभे पुत्र वरारोहा““” ( म० भा० १२३।५) इत्यत्रापि संयुक्ता इत्यनेन न मेथुनं सूच्यते, ` 
योगमूतिधरेणेतिविशेषणवेयर्थ्यात्‌ । देवाइचेश्‍वयंवन्तो वे शरीराण्याविशन्ति च।' ( आश्रमवासिकपवं ३०२१ ) 'सन्ति 
देवनिकायाश्च सद्धुल्पाव्जनयन्ति ये। वाचा दुष्ठ्या तथा स्पर्शात्‌ संघर्षणेति पञ्चघा ॥' आश्रयवासिकपर्वं (३८२१) । 
मनुष्यधर्मो देवेन धमेण हि न दुष्यति। _मनुष्येण सह विवाहात्पूवं कुमारीणां सोमेन गन्धर्वेणारिनना च 
सम्बन्धो भवति । एता देवताः पतयो भवन्ति कुमारीणास्‌। नैतावतापि सा व्यभिचारिणी भवति। मनुष्यस्य पतित्वे 
इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा बृहस्पतिमंरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु । 
( अथवंवेदसंहिता १४।१।५४ ) तासां देवतानां प्रसादात्‌ स्त्रीणां सन्तानोत्पत्तिभेवति। तथापि नासां देवतानां मनुष्यस्येव 
स्थूलसम्भोगो भवति । महाभारतानुसारेण यज्ञाद्‌ अग्नेः द्रीपदीधृष्टद्यम्तादीनामुत्पत्तिः शरूयते, द्रोणाद्‌ द्रोणस्योत्पत्तिः, 
सत्यवत्या मत्स्या उत्पत्तिः, वृक्षेभ्योऽपि सन्तानोत्पत्तिः स्मयते । वार्क्षी प्रसिद्धा । ऋषिमुनिदेवादीनां स्धुल्पेत दृष्ट्या 
मनसा वा स्त्रीभ्यः सन्तानोत्पत्तौ न पातिब्नत्यभङ्गः। तत एव वायुनाज्ञनाप्रोक्ता-'न त्वां हिसामि सुक्षोणि मा भूत्ते 


परभृति की, द्रोण से द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई है । वृक्षों से भी सन्तान की उत्पत्ति वहाँ वर्णित है इनमें वार्क्षी प्रसिद्ध है । ऋषि, 

मुनि, देवता प्रभूति के संकल्प, दृष्टि और मन से भी स्त्रियों के सन्तान उत्पन्न होने पर उनका पतिव्रत्य भंग नहीं होता । इसोलिये 

वायु ने अंजना से कहा है--हे सुश्रोणि, तुम्हारे मन में किसो प्रकार का भय नहीं होना चाहिये, में तुम्हें किसी भी तरह से हानि 
२२८ | 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८१८ घेदार्थपारिजातः 


मनसो भयस्‌ । मनसास्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनी ॥' ( वा० रा० ४६६१७-१८ ) देवतानामा लिङ्गेन ह 
पातिव्रत्यभङ्गः । योनिभोगद्वारेव घर्मभङ्गो भवति । एतावता देवतानां न स्थूलसम्भोग: । 

कुन्त्याः कौमार्य सूर्येण सहापि न स्थूलमेथुनसम्पृत्तिः, किन्तु मानससम्बन्ध एव । 'योगेनाविञ्य' म गा 
३०७।२८ ) 'दिव्येन विधिना' ( म० भा० ३०२१३ ) 'तेजसाविञ्य' ( आश्रमवासिक पर्व ३०१४) योगो दिव्यविधिवा 
न मेथुनस्‌ । वनपवंकथेयस्‌ । तावता कुन्ती न दूषिता, न चेवेनां_ दूषयामास भानुः' ( म० भा० ३।३७।२८ ) मनुष्यधमो 
देवेन धर्मेण न दुष्यति ( आश्रमवासिकपवं ३०२३ ) । तथेव ऋषिमुन्यादीनां दिव्यविधिना संसर्गो भवति। यथा कृष्ण. 
ढेपायनस्य कोशल्यया अम्बालिकया च नियोगः। तत्रापि न मेथुनसम्बन्धः, किन्तु वरप्रदानमेव। ङृषणद्वेपायनाच्चापि 
प्रसृतिवंरदानजा । घुतराष्ट्रस्यः पाण्डोश्च पाण्डवानाञ्च सम्मवः ॥? (म° भा० १।२।१०१) अत्र वरेणोत्पत्तिरक्ता । दृष्टिसंयोगेन 
हस्तसंयोगेन वा समुत्पत्तिवंरदानमूलिकेव । क्षुच्छमाभिपरिरलानं द्वेपायनमुपस्थितस्‌ । तोषयामास गान्धारी व्यासस्तस्ये वरं 
ददौ ॥ सा वन्ने सदृशं भतुंः पुत्राणां शतमात्मनः।' (म० भा० १।१०७।७ ) तथेवा द्भस्परंमेथुना दिकमन्तरेव बालन्रह्मचारिण 
ऊर्ध्वरेतसो व्यासाद्‌ घृतराष्ट्रादीनामृत्पत्तिः । 

तादृशा ऊध्वरेतस आयुवेददृष्ट्या नपुंसकत्वेन गण्यन्ते । 'बलिनः क्षुन्धमनसो निरोधात्‌ ब्रह्मचयंतः । षष्ठं 
हव्य मतं तत्तु स्थिरशुक्रनिमित्तजस्‌ (! ( सुश्रुत चिकितूसास्थाने २६।१२ ) तेषु शुक्राभावात्‌ शुक्रस्थे्याद्वोत्तेजनाभावात्‌ 
खीसङ्गयोग्यास्ते न भवन्ति । उध्वंरेतस्कत्वं मेथुनं च परस्परं विरुद्धमेव । 'तयोरुत्पादयापत्यं समर्थो ह्यसि पुत्रक ।' ( म० 
अा०१।९७।१०) इत्यत्र तपोबलेन पुत्रजननसमर्थं इत्येवार्थः । “नियतं स महातपाः । विचित्रवीर्यक्षेत्रषु पुत्रानुत्पादयिष्यति ॥' 
( म० भा० १।१०५।१९ ) । स्थिरशुक्रस्य नपुंसकस्य मेथुनासम्भवात्‌। “भ्रातुः पुत्रान्‌ प्रदास्यामि मित्रावरुणयोः समान्‌।! 
( म० भा० १।१०५।४१ ) अत्र पुत्रदानमपि दिव्यविधानमेव सूचयति । 'ज्ञातिवंशस्य गोप्तारं पितृणां वंशवर्घनस्‌। द्वितीयं 
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नहीं पहुंचाऊंगा । मैंने तो मानसिक आलिंगन मात्र किया हुँ । देवताओं फे इस तरह के मानसिक आलिंगन से पातित्रत्य धर्म नहीं टूटता । 
योनि के द्वारा उपमोग करने पर ही ऐसा होताहे । इससे सिद्ध हो जाता है कि देवता स्थूल संभोग नहीं करते । 
कुमारावस्था में हुआ कुन्ती के साथ सुर्य का सम्पर्क भी स्थूल मैथुतरुप न होकर मानस संकल्पमय ही था। योग 
अथवा दिव्यविधि मैथुन नहों कहा जाता । यह वनपर्व की कया है । उससे कुन्ती दूषित नहीं हुई । महाभारत आश्रमवासिक पर्व में 
कहा गया है कि मनुष्य का घम दैवधर्म से दूषित नहों होता । देवताओं के समान हो ऋषि और मुनियों का भी संसर्ग दिव्य विधि ते 
ही होता है । जेसा कि कृष्ण दवैपायन का कौसल्या और अम्बालिका के साथ नियोग हुआ । यहाँ पर भो इनका मैथुन संबन्ध न होकर 
वरप्रदान द्वारा ही सन्तति प्राप्त हुई है । महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्ण द्वेपायन के चरदान से धुवराष्ट्र, पाण्डु और 
पाण्डबों की उत्पति हुई । दृष्टि मात्र से अथवा हाथ से छू देने मात्र से जो सन्तति होतो है, उसमें वरदान ही कारण है। क्षुधा बोर 
परिश्रम से थके हुए दैपायन न्यास के आने पर गान्धारी ने बढी सेवा को । इससे प्रसन्न होकर व्यासजीने उते वर माँगने को कहा ' 
गान्घारी ने अपने पति के सदृश पराक्रम वाले सौ पुत्रों को माँगा । इसी तरह से अंगस्पर्श और मैथुन क्रिया के बिना ही बालन ह्यचारी प 
ऊर्ध्वरेता व्यास जी के वरदान से हो धुतराष्ट्र आदि भी उत्पन्न हुए थे । 
इस तरह के ऊध्वरेता ऋषिगण आयुर्वेद की दृष्टि से नपुसक”ही माने जाते है । सुश्रुत स हिता में बताया गया है कि 
' अपे ब्रह्मचर्य के भ्रमाव से जो वळवान्‌ शुद्धवीयं को भी रोक छेते हैं, उनका वीर्य स्थिर हो जाता है । वीर्य की स्थिरता कै क 
मो मनुष्य में नप॒ सकता आ जाती हे । यह नपुंसकता का छठबां प्रकार है। इसका अभिप्राय यह है कि ऊर्ष्वरेता महर्षियों में शुक क 
 अमाव हो जाने ते अथवा शुक्र के स्थिर हो जाने से वे स्त्री के साथ सहवास करने में असमर्थ हो जाते ह । अर्ष्वरेता और 
| दौनौँ परस्पर विरुद्ध कार्य हैं । सत्यवती जव व्यास को अपनी पुत्रवघुओ में पुत्र उत्पन्न करने की बात कहती है, तो वहीं १९ ह 
अभाव से तुम पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ हो, यही उसका अभिप्राय है। शुक्र के स्थिर हो जाने पर मैथुन की सामर्थ्यं रद ह 
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बेदार्थपारिजातः १८१९ 


सु दा दातुमहसि ॥ ( म० भा० १।१०५।११ ) 'तं माता पुनरेवान्यमेकं पुत्रमयाचत ।' ( म० भा० १।१०५।२० ) 
अत्र तर्पोबळूनव उत्र दातुं समर्थो व्यासः । तत एव तासां गुद्धयथ ब्रताचरणमुपदिष्टय्‌ । “व्रत चरेतां ते देव्यौ 


यत्तु--सा तु रूपं च गन्धं च महर्षेः प्रविचिन्त्य च। नाकरोद्वचनं देव्या भयात्सुर ' ( स० भा० 
११।१०६।२४ ), “तत: स्वेभृंषणेर्दासीं भूषयित्वाप्सरोपमास्‌ । प्रेषयामास कृष्णाय ( व्यासाय ) ततः सा ष (मर 
भा० १।१०६।२५ ), सा तमृषिमनुप्राप्तं प्रत्युदगम्याभिवाद्य च । संविवेशाभ्यनुज्ञाता सत्कृत्योपचचार हृ । कामोपभोगेन 
रहस्तस्यां तुष्टिमगादृषिः ।' ( म० भा० १।१०६।२६ ) इह श्रीव्यासस्य कामोपभोग एव स्पष्ट: । ततो नियोगे मेथुन न सम्भव- 
तीति रिक्तं वचः' इति, तन्न, अत्र कामोपभोगोल्लेखादेव ततः पूवं तदभावेन पाण्डुघुतराष्ट्रोत्पत्तिसिद्धेः । यत्कामोपभोगवणनं 
तत्तु दासीविषयं न कुलाङ्गनाविषयस्‌ । मन्वादिभिडिजातीनाँ कृते मेथुनयुक्तनियोगनिषेधात्‌ । नायं निषेधो दास्याः कृते । 
'नान्यस्मिन्‌ विधवानारी नियोक्तव्या दविजातिभिः । अन्यस्मिनु हि नियुञ्जाना घमं हन्युः सनातनम्‌ ॥' ( म० ९६४ ) अतो 
दास्या: कामोपभोगाङ्गीकारेपि न हानि: । | 


वस्तुतस्तु तत्रापि दृष्टिमात्रेणेव सन्तानोत्पादनमभ्युपगन्तव्यस्‌, न मेथुनेन । नियोगे कामोपभोगस्य वर्जनात्‌ । 
'नियुक्तौ यौ विधि त्यक्त्वा वतंयातां तु कामतः । तावुभो पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगो॥? ( म० ९६३ ) इति मनूक्ते: । 
यदि कामोपभोगं कुर्यात्तदा व्यासस्यापि पातित्यापत्तिः । व्यासेन ठु स्पष्टमुक्तस्‌-- तस्मादह त्वन्नियोगाद धर्ममुद्दिश्य 
कारण । ( म० भा० १।१०५।४० ) अत्र धर्मोहेश्येन तठावृत्तिनँ कामोपभोगोद्देद्येन । अतोऽत्र कामोपभोगशब्दस्य न मेथुन- 
मर्थः, किन्तु इच्छापुतिरेव । कामः प्रद्युम्न: ( अमरकोषः १७२८ ) । काम इच्छा! तकंसडग्रह: । कामधेनुः, कामदुघा, 


जाती । मित्रावरुण के समान प्रभावशाली पृत्रों को दुंगा, यहां पर भी पुत्रदान के लिये दिव्यविधि का हो आध्यय लिया गया है । 
व्यास जी से माता ने वंश की रक्षा के लिये एक शोर पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की । इसका भी स्पष्ट अभिप्राय यही है कि व्यास 
अपनी तपस्या के वल से ही पुत्र देने मे समर्थ थे। इसीलिये उन्होंने विचित्रवीर्य की पत्नियों को शुद्धि के लिए एक वर्ष पर्यन्त व्रत 
का अनुष्ठान करने के लिए कहा था । 
कुछ लोग प्रश्‍न उठाते हैँ कि महषि व्यास के भयानक रूप, तीव्र गन्ध आदि का ध्यान कर विचित्रवीर्य की पत्नी ने 
अपनी सास की आज्ञा का पालन न कर अपने स्थान पर दासी को वस्त्रालंकार से संजा कर भेज दिया। उस दासी ने मर्हाष का 
अभिवादन आदि के साथ स्वागत किया । उनके साथ एकान्त में एक आसन पर बैठ कर कामोपभोग किया, जिससे कि ऋषि संतुष्ट 
हुए । इस प्रकरण में व्यास के कामोपभोग का स्पष्ट वर्णन मिलता है । अतः नियोग में मैथुन विहित नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं 
माना जा सकता । किन्तु यह कथन इसलिये गलत है कि यहां पर जो कामोपभोग का वणन है, यहो सिद्ध करता है कि इससे पहले 
पाण्डु और धृतराष्ट्र की उत्पत्ति के समय उसका शाथय नहीं लिया गया था । दासी के साथ ही कामोपभोग का वर्णन है, कुलांगना के 
साथ नहीं । मनु प्रभूति ने द्विजाति के लिये हो मैथुनयुक्त नियोग को निषिद्ध माना है । यह निषेध दासी के लिये नहों है। अतः दासी 
यदि कमोपभोग को स्वीकार करती है, तो इसमें कोई दोष नहीं है । 
वास्तव में देखा जाय तो यहाँ पर भी दृष्टिमात्र से ही सन्तान उत्पत्ति को बात माननी चाहिये, मैथुन से नहीं । नियोग 
में कामोपमोग वाजित है। मनु ने स्पष्ट कहा है कि नियोग के लिये पास आये हुए स्त्री पुरुष यदि कामोपभोग में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो 
उसी तरह से पतित माने जाते हैं, जैसे कि स्नुषागामी और गुरुतल्पगामी । यदि कामोपभोग में प्रवृत्त होते तो व्यास जो भी पतित हो 
जाते । व्यास ने स्पष्ट कहा है-- इसलिये मैं तुम्हारी आज्ञा से इस घमं कार्य को करता हू' । यहाँ पर घर्मे को प्रधान मान कर हो 
वे प्रवृत्त हुए हैं, कामोमोग को नहों । अतः कामोपभोग शब्द का अर्थ मैथुन न होकर इच्छापृर्ति होगा । अमरकोष में काम का अर्थ 
` अद्युम्त हे और तकस ग्रह में इच्छा । कामधेनु, कामदुधा, पुत्रकामा, श्रीकाम प्रभूति शब्दों में भी काम पद का अर्थ इच्छा हो है । उप- 
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१८२० बेदार्यपारिजात: 


पत्रकामा, श्रीकाम इत्यादि शब्देषु कामशब्दस्येच्छेवाथं:। उपभोगशब्दस्यापि “भुजपालनाभ्यवहारयो:' इति धात 

पालनमुप्योगो वाथंः । तेन इच्छापालनस्‌ इच्छापुतिरेवाथः । यजुर्वेदे २१।६० मन्त्रे दयानन्देन भोग उपभोग इत्यः कृत: | 
स्नेहप्रणयसम्भोगेः समा हि मम मातरः।' ( श्री० वा० रा० २२६३२ ) अत्र रामायणे मातृसम्भोग उक्तः । (मतर 
सम्भोगशब्दस्य मैथुनमर्थ: ? यदि भोगशन्दस्य मेथुनभेवार्थः स्यात्तदा स्त्रीणा भोगे च मेथुने’ ( म० ८ १०० ) इत्यत्र पुन. 
रुक्तिः स्यात्‌ । “न कामभोगात्‌ परमान्नालङ्काराथसश्चयात्‌ । तथा हितं न मन्यन्ते यथा रतिपरिग्रहात्‌ ॥' ( शि० प, 
उमा संहिता २५३३ ) इत्यत्र कामभोगाद्धिन्नत्वेन रतिपरिग्रहस्य वर्णनमुक्तस्‌ । तस्मात्‌ प्रकृतेऽपि कामोपभोगपदस्य, 
इच्छापूतिरेवाथँ: । न ३ 

अत्रेकान्ते यथाविधिसम्यगासीनया दुष्टिः सम्मुखे कत्तंब्या भवति। तया तथा करणान्मुनेरिष्ट्पातर्जाता । 
'कामोपभोगेन रहस्तस्यां तुष्टिमगादृषिः' । प्रथमया कोसल्यया तदीयं तेज: सोढुमसमथंया नेत्रं निमीलिते । 'तस्य कृष्णस्य 
'कपिळां जटां दीप्ते च लोचने । बभ्रूणि चेव इमश्रूणि दृष्टा देवी न्यमीलयत्‌ ॥ भयात्‌ काशिसुता तं तु नाशबनोद- 
सिवोक्षितुम्‌ ॥' ( भ० भा० १।१०६।५-६ ) इत्यत्र नेत्रनिमीलनेन दृष्ट्या दृष्टिसंयोगस्यापूर्णत्वादेव सन्ताने जातेऽपि तस्य 
नेत्रराहित्यस्‌ । तदुक्तम्‌ 'प्रोवाचातीन्द्रियज्ञानो विधिना सम्प्रचोदितः । किन्तु" वेगुष्यादन्ध एव भविष्यति ॥? ( म० मा० 
१।१०६।८-१० ) । एतेनात्र दुष्टिसयोगेनेव नियोगविधिः सम्पादितः। 'महातपस्विनः' ( म० भा० १।१०५।१९ ) “महातेजः 
स्विनः? ( म० भा० १।१०५।४८ ) मुनेः शक्तिस्तदानीं नेत्रयोः केन्द्रितासीत्‌ । तस्मिन्‌ विधाने वेगुण्याद्‌ इष्टपूर्तिनं जाता। 
नेत्रनिमीलनादेव काशिराजसुताया अन्धपत्रोत्पत्तिः । दुष्टियोगस्येवात्र विधानमासीत्‌ । तद्व्यतिक्रमात्‌ सन्तानोत्पत्तौ 
न्रुटि्जाता । अम्बालिकासमीपगमनेऽपि दृष्टिसंयोग एवाभीष्ट आसीत्‌ । यद्यपि तया नेत्रनिमीलनं न कृतं किन्तु सापि 
भयात्‌ पिङ्गतां गता । विधिवेषम्यात्तत्रापि पाण्डुः पुत्रः सञ्जातः। ( म० भा० १।१०६।१६-२० ) काशिराजप्रेरिता दासी 
तु मृनेरिच्छां प्रितवती । सा मुने रूपं गन्धं च सोढ्वा निभंयासती दुष्ट्या दृष्टि योजयित्वा स्थिरा आसीत्‌ । अत एव 





मोग शब्द पालन और अभ्यवहार अर्थवाची भुज घातु से घनता है, अतः उसका अर्थ पालन अथवा उपभोग होगा । फलतः इच्छा 
का पालन, इच्छा की पूति ही यहाँ पर उपभोग पद का अथं होगा । यजुर्वेद ( २१।६० ) के मन्त्र की व्याख्या में दयानन्द ने भोग 
शब्द का अर्थ उपभोग किया है । वाल्मीकि रामायण में माताओं के लिये स्नेह, प्रणय और संभोग शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
मातृ -संमोम का अर्थ वहाँ पर मेथुन नहीं है। यदि भोग शब्द का अर्थ मैथुन किया जाता तो उस दशा में मनुस्मृति ( ८१०० ) मे 
भोग और मैथुन शब्द का अलग अलग प्रयोग करने पर पुनरुक्ति दोष आ जाता । शिवपुराण की उमासंहिता में कामोपभोग और रति 
परिग्रह का अलग अलग .उल्लेख किया गया है । इसलिये प्रकृत स्थल में मी कामोपभोग पद का अर्थ इच्छा की पूर्ति ही 
मानना चाहिये । 
नियोग के समय एक्रान्त में यथाविधि बैठकर आँख से आँख मिलानी पड़ती है । दासी ने ऐता किया, अतः मुनि को इच्छा 
पूरो हो गई, वे उस पर प्रसन्न हो गये । पहले कौसल्या उनके तेज को सहन न कर सकी । उसने अपनी आँखें मूँद ली । वेदव्यास क 
पीछी जटा, प्रदोत नेत्र, चितकबरी डाढ़ी-भूँछ देखकर भय के मारे वह उनकी तरफ देख न सकी । आँखें मूं द लेने के कारण आँखों से 
आँखें ठीक से मिल न सकों और इसोल्यि सन्तान के उत्पन्न होने पंर भी वह अन्धी हुई । वेदव्यास थतीन्द्रिय छ 
2 थे । उन्होंने इस बात की सूचना पहले ही दे दी थी । इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर दृष्टिमात्र से नियोग की विधि पूरी नि 
ओ। गई थी । महान्‌ तपस्वी, महान्‌ तेजस्वी मुनि की शक्ति तब नेत्रो में केन्द्रित हो गई थो । इस विधि में दोष भा जाने से डर ही 
` सन्तान की प्राप्ति नहीं हुई । आँख सू द छेने के कारण ही काशिराज की पुत्री: के अन्धा पुत्र उत्पन्न हुआ । इस नियोग में दृष्टि र 
| श्रेघातता थी । उसमें त्रुटि आ जाने से सन्तान में भी दोष भाया। अम्बालिका के पास जाने में भी दृष्टि संयोग ही अभीष्ट था ' दासी 
/ उपने आंखें नहीं मू दी, किन्तु डर के मारे वह भी पीली पड़ गई थी । विधि को विडम्बना से उसका पुत्र भी पाण्डुवर्ण का हुन ५ आलै 
। ने मुनि की इच्छा पूरी की । उसने मुनि के रूप और गन्ध को सहन कर लिया और निर्भय होकर मुनि की आँखों में त 
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वेदाषंपरिजात: १८२१ 


पाण्डवानभिलक्ष्य भारतसारे 'न च मेथुनसम्भूता निष्पापाः पाण्डंबा मताः (५५३१) महाभारते च 'संयुक्ता 
सा हि नम योगमूतिधरेण च। लेमे पुत्रं वरारोहा" ( १।१२३।५) अत्र योगबलेन पुत्रदानं स्पष्टं भवति । 
गीर संयुक्तित न मंथुनमभिप्रेतस्‌, योगमूर्तिधरेणेति विशेषणवेयर्थ्यात्‌ । 'देवाइचेइवयेवन्तो वे शरीराण्याविशन्ति 
च' ( म० भा-१५।३०।२१ ), 'सन्ति देवनिकायाइच ङ्र्षणेति 
कन लत एच सञ्चुल्पान्ननयन्ति च । वाचा दृष्ट्या तथा स्पर्शात्‌ स 
पूर्वेमेवोक्त मुनिना--'यदि पुत्रः प्रदातव्यो मया शतुः" । बिरूपतां मे सहतां तयोरेतत्परं ब्रतस्‌॥ यदि मे 
सहते गन्धं र्पं चेषं तथा वपुः।' ( म० भा० १।१०५।४६-४७ ) एषेवेच्छापुतिः कामोपभोगशब्देन विवक्षिता । इष्टपूर्त- 
व्यंतिक्रमाभावादेव तस्याः पुत्रो विदुरो निर्दोषो जातः । 'वर्मातमा भविता लोके सवंबुद्धिमतांवरः ।' ( म० भा० ११०६।२८ ) 
कामोपभोगपदस्य मेथुनाथंत्वे कामसम्बन्धेन नियोगदूषणेन तस्याः पातिब्रत्यभङ्गो महषः पातित्यं च स्याताम्‌ । तथात्वे 
विदुरस्य गुणवत्त्वमपि न स्यात्‌ । एवमेव 'सम्बभूव तया सार्धं मातुः प्रियचिकीषंया ।7 ( म० भा० १।१०६।६ ) 
इत्यत्र सम्बभूवेत्यस्य तया सह एकस्थाने स्थित इत्येवार्थो, न मेथुनस्‌ । यथा--'कृष्णो द्वितीयः केशवः सम्बभूव' 
' म० भा० १।९९।३४ ), 'एवमेते पाण्डवाः सम्बभूवुः ।' (म० भा० १८।९-३६) यथा नात्र मेयुनमर्थः, तथेव 
प्रकृतेऽपि ज्ञेयस्‌ । 
| मेथुनशब्दस्यापि एतादृशे प्रसङ्गे मिथुनीभावः सञङ्गतिरेवार्थः। पतिपल्योयुंगलेऽपि मिथुनशब्दप्रयोगो- 
भवति। श्रातुभगिन्योरप्येकत्र स्थितो, युग्मबोधनायापि मिथुनपदं प्रमुज्यते। "मिथुनानां विसर्गादो' ( नि० ३४) 
प्रहि मां राज्ञि पृषति मिथुनं त्वामुपस्थितस्‌' ( म० भा० १।१६९।३६ ), 'मिथुना सरण्यु ( ( ऋ० सं० १०१७२ ), आतृ- 
भगिन्योयुंग्मं मेथुनं सङ्गते रतो’ ( अमरकोषे ३।३।१२२ ) सङ्गतावपि मिथुनशन्दः प्रयुज्यते । दुष्टिसंयोगेनापि गर्माधानं 


मिलाये रखों । दृष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने के कारण ही भारतसार में पाण्डवों के लिये लिखा गया है कि मैथुन से उत्पन्न न ' 
होने के कारण पाण्डव निष्पाप हैं । महाभारत में भी गोगवल से पुत्रदान को बात स्पष्ट कही गई हैं। घर्म से संयोग का अर्थ 
मैथुन नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में धर्मराज का “योगमूतिघर' यह विशेषण व्यर्थ हो जायगा । इसी तरह से यह कथन मो 
: व्यर्थं हो जायगा कि देवगण अपने ऐश्वर्य के प्रभाव से शरोर में प्रविष्ट हो जाते हे । ऐसे भी देवनिकाय होते है, जो कि संकल्प 
मात्र से, वाणी से, दृष्टि से, स्पर्श द्वारा तथा संघर्ष के द्वारा इन पाँच विधियों में से क्सी भी एक विधि से सन्तान देने में 
समर्थ होते हैं । 

व्यास मुनि ने पहले ही कह दिया था कि मैं अपने भाई की पत्नियों को पुत्र अवश्य प्रदान करूंगा, किन्तु इसके लिये 
वे मेरी कुरूपता, तीक्ष्ण गन्ध और विकृत वेष को सहन करें । मुनि को इस इच्छा की पूति ही यहाँ कामोरभोग शब्द से कही गई है । 
इस इच्छा के पुर्ण होने में कोई व्यतिक्रम न आने से ही दासी के पुत्र विदुर निर्दोष हुए। मुनि ने इप्तके लिये भो भविष्यवाणी कर दी 
थो कि इससे उत्पन्न होने वाला पुत्र घर्मात्मा और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा । कामोपभोग पद का अर्थ मैथुन करने पर नियोग दूषित हो 
जायगा, दासी का पातिव्रत्य नष्ट हो जायगा और महर्षि में मी पातित्य दोष आयेगा और ऐसी स्थिति में विदुर के गुणवान्‌ होने की 
संभावना ही कहाँ रह जाती । इसीलिये “सम्बभूव? इस क्रिया का अर्थ दासी के साथ एक स्थान पर बैठे, यही अर्थ होगा, मैथुन किया, 
यह अर्थ नहीं । ष्णो द्वितीयः’, ‘एवमेते’ इत्यादि उद्धरणों में भी संवभूव शब्द का अर्थ उत्पत्ति मात्र है, मैथुन नही; उसी तरह से 
प्रकृत स्थल में भी समझना चाहिये । 

ऐसे प्रसंगों में मैथुन शब्द का अर्थ भी मिथुनीभाव, अर्थात्‌ एक साथ बैठना ही होगा । पति-पत्नी का एक साथ बोध _ 

कराने के लिये भी मिथुन शब्द प्रयुक्त होता है, भाई-बहित की एक जगह स्थिति बताने के लिये भी और किसी युगल का बोध कराने 
के लिये भी । ऊपर निरुक्त, महाभारत और ऋग्वेद के उद्धरणों में इन सभी अर्था. में मिथुन शब्द का प्रयोग हुआ हे । अमरकोष मे रति 
के लिये समागम के अर्थ में भो यह द्द प्रयुक्त है । दृष्टि के संयोग से भी गर्भाधान होता हे । ऐसी स्थिति में इस तरह के समागम के 
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१८२२ वेदार्थपारिजातः 


सम्भवत्येव, तथा सति क्वचित्‌ समागमे सम्मोगशब्दप्रयोगे5प न क्षति: । यथा मुखेनोषधग्रहणं सूच्यापि तद्ग्रहणं सम्मवत्ये 

तथेव दिव्यदुष्ट्या व्यासेन गर्भाधानं कृतम्‌ । 'तां स दीघंतमा ज्ञु स्पष्टा देवी यथाब्रवीत्‌ । भविष्यति कुमारस्ते देबा 
वस: ॥? ( म० मा० १।१०४।५२ ) अत्र महषिर्दीघतमा स्पशेनेव .गर्भधारणं कुतवाच्‌। अत्र स्पष्टं मेथुनाभा वेऽपि दीघत. 
मसा हस्तस्पर्शनेवा दित्यवचंसः कुमारा उत्पादिताः। {वृद्धाय प्राहिणोत्तदा’ ( म० भा० १।१०४।४६ ), अन्धं वृद्ध च 
तं मत्वा न सा देवो जगाम ह।' ( म० भा० १।१०४।४६ ) वृद्धस्य मेथुनसामध्यंर्माप नासीत्‌ । ब्रह्ावेवर्तेऽपि पने: 
करस्प॒शंभात्रात्‌ सद्यो गर्भो बभूव ह ।' ( २।४६।६२ ), 'मर्हाषः संविदं कृत्वा सम्बभूव तया सह | देव्या दिव्येन विधिना 
वशिष्ठ: श्रेष्ठया ऋषिः ॥' ( म० भा० १।७९।४५ ) 'तेनेव विधिना? ( म० भा० १।१०६।१५ ) सर्वत्र मेथुनमन्तुरेव दिव्येन 


विधिना सुष्टिर्का । 
वायुपुराणेऽपि-'तासां विशुद्धात्सङ्कुल्पाज्जायन्ते [मिथुनाः प्रजा: ।' ( ८५२ ) प्राचीनकाले अमेथुन्यः सृष्टयः 
स्मर्यन्ते । 'न चेषां मिथुनो धर्मो बभूव भरतर्षभ । सद्धुल्पादेव चेतेषामपत्यमुपपद्यते ॥' (म० भा० शा० प° २७३८) 'ततस्त्रे- 
तायुगे**-संस्पर्शाज्जायते प्रजा । नह्यभून्मेथुनोधमंस्तेषामपिं जनाधिप॥' ( म० भा० १२।२०७।३९ ), द्वापरे मेथुनो घमं; 
भजाचामभवच्नुप । तथा . कलियुगे राजन्‌ दृन्द्रमापेदिरे जना: ॥' ( म० भा० १२।२०७।४० ) द्वापरेऽपि विशिष्टा मनयो 
योगिनएच दिव्येन विधिना प्रजाः सृजन्तिस्म । यदि ग्राम्यधर्मेणेव सृष्टिरिष्टा स्यात्तदा बलवतो यूनः क्षत्रियानपहाय द्धात 
कशाच्‌ तपस्विनो ब्राह्मणान्‌ किमर्थमाकाङ्न्ते स्म ? महाभारते मन्त्रशकत्येव स्त्रिममन्तरापि पुत्राः समुत्पादिताः । याजस्तु 
हवनस्यान्ते देवीमाज्ञापयत्तदा । प्रेहि मां राज्ञि पृषति मिथुनं त्वामुर्पास्थतस्‌ ॥' ( म० भा० १।१६९। ) तदानीं रजस्वला 
ढुपदपत्ती सङ्केतेनोक्ततती-“अवळिप्तं मुखं ब्रह्मन्‌ दिव्यान्‌ गन्धान्‌ बिभमि च। सुतार्थेनोपलभ्यास्मि तिष्ठ याज मम 
श्रिये ॥' याजेनोक्तम--'थाजेन श्रपितं हुव्यमुपयाजाभिमन्त्रितस्‌ । कथं कामं न सन्दध्यात्‌ सा त्वं विपेहि तिष्ठ वा ॥' ( म० 
मा० १।१।६९।३८ ) “एवमुक्त्वा याजेन हुते हविषि संस्कृते । उत्तस्थौ पावकात्तस्मात्‌ कुमारो ( धृष्टद्युम्नः ) देवसन्निभः॥ 


लिये संभोग शब्द का प्रयोग किया जाय, तो उसमें कोई दोष नहीं है । जैसे मुँह के द्वारा और इंजेक्शन के द्वारा मी ओषधी ली जाती 
है, उसो तरह से दिव्य दृष्टि के द्वारा व्यास ने गर्भाधान किया । दीर्घतमा महृधि ने भी स्पर्श के द्वारा गर्भाधान किया था । स्पष्ट है कि 
जगा मैथुन के दोघंतमा ऋषि ने हाथ के स्पर्शमात्र से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्रों को पैदा किया था । वे अन्धे और वृद्ध थे । वृढ 
les की शक्ति रह मी नहीं जातो । ब्रह्मवैवर्तं पुराण में भी मुनि के कर-स्पर्श मात्र से गर्भस्थापन की बात कही गई । महा" 
सारत में दिव्य विधि से गर्माधान करने को बात कही है । इस तरह से शास्त्रों में सर्वत्र मैथुन के बिना दिव्य विधि से ही गर्भाधान करगे 
को वात वर्णित है । से | 
2. वायुपुराण में भी वर्णित है कि ऋषियों के विशुद्ध संकल्प से मैथुन सृष्टि होती है । प्राचीन काल में बिना ही मैथुन के 
सकल्प मात्र से सृष्टि हुआ करती थी । त्रतायुग में स्पशंमात्र से प्रजा हो जाती थी, उस समय भी मैथुन घ्म प्रवृत्त नहीं था । द्वापर पुण 
मे मंथुन धर्म की प्रवृत्ति हुई और कलियुग में तो इसके लिये कलह भी होने छगा । द्वापर युग में भी विशिष्ट मुनि और योगीजन थे, 
| जो कि दिव्य विधि से प्रजा की सृष्टि करते थे । यदि इन स्थलों पर मैथुन घर्म से सृष्टि करने की बात होती, तो इसके लिये बवा 
क्षत्रिय युवक को छोड़कर वृद्ध दुर्बळ तपस्वी ब्राह्मणों को क्यों खोज होती । महाभारत में ऐसे भी प्रसंग है, जहाँ पर कि स्त्री के विठा 
पड भी मन्त्रशक्ति के प्रभाव से पुत्र उत्पन्न हुए है । दुपदराज के यहाँ याज नामक महघि ने यज्ञ कराया था । हवन के अन्त में उन्होंने देवी 
® आह्वान किया । ट्रुपदपत्नी के यह संकेत देने पर कि रजस्वला होने के कारण वह यज्ञस्थळ में उपस्थित होने में असमर्थ है, याज 
| अपने छोटे माई उपयाज के द्वारा अभिमन्त्रित हवि की आहुति दे दी. ओर उससे कहा कि तुम यहाँ उपस्थित रहो अथवा प रहो 
ह व्यय नहीं जा सकती । संस्कृठ हवि की अग्नि में आहुति देने के साथ हो उस यज्ञीय अग्नि से.एक कुमार ( घुष्ट ) आ 
. ऐक कमारो (द्रौपदी ) का प्रादुर्माव हुआ । इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि विना मैथुन के दिव्य विधि से महि 
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वेदार्थपारिजातः १८२३ 


कुमारी चि पाञ्चाली वेदिमध्यात्‌ समुत्थिताः ( म० भा० १।१६९।४४ ) तस्मान्मथुनमन्तरा दिव्येन विधानेन महषयः 
क्षत्रियाणां पुरान्‌ उत्पादयन्ति स्म.। कलियुगे तदसम्भवात्‌ सरवंथा निषिद्धो नियोगः। | 


यद्वा-- मनः कृतं कृतं राम न शरोरकुत॑ कृतस्‌ । येनेवारिङ्गञ्चते कान्ता ते 

महर्षीणां कामभावनाऽभावे शारीरेण लोकिकमेथुनेऽपि न तन्मेथुनस्‌, प । य्‌ meses मर 
नाहङ्काराभि निवेश्षराहित्येन च लोकदृष्ट्या कर्मापि न कमै भवति, वुक्चिकस्य विषकण्टकनाशे लोकदृष्ट्या वुर्चि कत्वेऽपि 
यथा न वृम्धिकत्वम्‌, तथेव कामनृत्त्यभावेन मेयुनस्याप्यमेथुनत्वमेव, 'सर्वभूतात्भभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ।! (म० गो०) 
वैदिके यज्ञेञ्नी षोमी यादिपश्वालम्भनेऽप्याम्नायवचना दहिसा प्रतीयते, तथेव कामवासनाया उद्देद्या भावे$पि मैथुनमपि मेथुनं 
न भवति ।'भैत्रापि विधिरुक्तरच मुनिभिर्मासभक्षणे। देवतानां पितृणाङच भुङ्क्त दत्त्वापि यः सदा ॥ यथाविधि ययाथढ 
न प्रदुष्यति भक्षणात्‌।' ( म० भा० ३।२०८।१५ ) 7 अमांसाशो भवत्येवमित्यपि शूयते श्रुति: । भार्या गच्छन्‌ ब्रह्मचारो 
ऋतौ भवति ब्राह्मणः ।' (म० भ० ३।२०८।१५) कलियुगे छदमप्राययुगे तदसम्भवान्तिषिद्धो नियोगः । व्यामोहेन चेतनः 
त्वादमोघवीर्यत्वाभावाच्चाऽनेकधा प्रवृत्तौ विषयप्रसक्तिरेव सम्भाव्यते । अद्चत्वे वैज्ञानिकगर्माधानेऽपि छलछयझ़ादिसम्मवात्‌ 
दिव्यत्वाभावाञ्च कलिवज्यंत्वंमेव मन्तव्यम्‌ । 


गण क्षत्रियों को सन्तान दिया करते थे । कलियुग में ऐसा करना सम्भव नहीं है, ईतः इस काल में नियोग को निषिद्ध मान 
लिया गणा है । 
अथवा योगवासिष्ठ में महषि वसिष्ठ श्रीराम को उपदेश देते है कि हे राम, संसार में मन के द्वारा किये गये कर्म को ही 
प्रधानता मानी जाती है, शरीर के द्वारा किये गये की नहीं । एक ही मनुष्य स्त्री का भी आलिगन करता है और अपनी पुत्री का मो । 
यहाँ पर शारीरिक क्रिया के समान रहते भो मानसिक भाव भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हे । इसी पद्धति से महषियों में काममावना नहीं 
रहती, अतः उनके द्वारा शरीर से किया गया मैथुन, मैथुन नहीं माना जाता, जैसे कि पुत्रो का आलिंगन सदोष नहीं माना जाता । जैसे 
कि कर्ता, भोक्ता आदि नानात्व बुद्धि के न रहने से, अहंकार ओर अभिनिवेश के अमाव में किया गया कर्म; कर्म नहीं रह जाता । विच्छू 
के डंक के काट देने पर भी वह विच्छू ही कहलाता है, किन्तु वास्तव में उसका वृफ्रिकत्व नष्ट हो जाता है, उसी तरह से कामवृत्ति के 
अभाव में किया गया मैथुन भी मैथुन नहीं कहलाता है । गीता में कहा गया है कि सभो प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला योगी 
कर्म करते हुए भी उसके फळ से लिस नहीं होता । वैदिक यज्ञ में अग्रीषोमोय आदि पशुओं का आखंमन होने पर भी जैसे शास्त्र के 
वचन क अनुसार इसमें हिंसा नहीं होती, उसो तरह से कामवासना के निमित्त न होने पर किया मैथुन भी मेथुन नहीं माना जाता । 
महाभारत में मांस-भक्षण के विषय में बताया गया है कि देवता और पितृगण के निमित्त यथा विधि अमित करके प्रसाद के रूप मे 
उसका ग्रहण करने में कोई दोष नहीं हे, ऐसा मुतियों ने बताया है । श्रुति में भी बताया गया हे कि ऐसा करने वाला मांसभक्षी नहीं 
कहा जाता । ऋतुकार में अपनी भार्या के साथ सहवास करने वाला व्यक्ति बह्मचारी ही कहलाता है । कलियुग छल-कपट से भरा 
हुआ हृ । उसमें इन सब नियमों का पालन कर पाना कठिन है। व्यामोह में पडकर ओर अमोघ वीर्य न होने से पुरुष नियोग-क्रिया में « 
बार-बार प्रवृत्त हो सकता है और इस तरह से उसकी विषय-मोग में प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आजकल वेज्ञानिक पद्धति से गर्भाधान 


शा छ है है, किन्तु इसमें भी छल-कपट की संभावना हो अधिक है । दिव्य विधि न होने से कलिकाल में इसको भो निषिद्ध मानना 
उचित है। 
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परिशिष्टम्‌ २ 
युधिष्ठिरमीमांसकमतखण्डनस्‌ 
यत्त युधिष्ठिरमीमांसकः कञ्चित्समाजी-- भारतोयेतिहासानुसारेण समेषां शास्त्राणामाद्य उपदेष्टा भगवान्‌ 

ब्रह्मासीत्‌ । तस्योपदेश एव शास्त्र शासनमुच्यते । अतिविस्तृतत्वात्तस्य तन्त्रमित्यप्येकं नाम भवति। तदनन्तरं देशकाल. 
परिस्थित्यनुसारेण उत्तरकालवतिभिऋषिभियंच्छास्त्राणामुपदेश: कृतः, तस्य मूलं ब्रह्मोपदेश एव । तस्मात्तेषामुपदेशोजु- 
शासनमनुतन्त्रं स्मृतिर्वोच्यते । शास्त्रत्वधमंस्य साम्येऽपि यद्यपि तत्र शाखतन्त्रशन्दयोरपि प्रयोगो भवति, तथाथनुशाखमनु- 
तन्त्रमेव तजज्ञातव्यस्‌ । अह्योत्तरवत्त्युपदेशः प्रवचनमुच्यते । प्रवचनरूपस्योपदेशस्येदं वेशिष्टयं भवति यत्तत्र प्रवक्ता स्वपवे. 
ग्रन्थस्य देशकालपरिस्थित्यनुसारेण किड्चिन्न्यूनमधिक वांशं समावेश्य तस्य नव्यं रूपं विदधाति । एतत्प्रवचनं संस्कार 
पदेनाप्युच्यते । तदेतच्चरकसंहितायामुक्तमु--विस्तारयति लेशोक्त संक्षिपत्यात विस्तरस्‌ । संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च 
पुननंवस्‌ ॥' (चर० सिद्धिस्थाने, १२ ६५-६६) इति । प्रवचनात्‌ संस्काराद्वा हेतोः प्रतवचनं यत्र नवीनांशानां समावेशस्तत्रैव 
प्राचीनोंशो5प सुरक्षितो भवति ।*"'**'एतत्म्रवचनमृषिमुनिभिरेव कत्तं शक्यते । तेषामुच्छेदात्‌ प्रवचनविद्याया अपि उच्छेदो 
जातः' इति । 

तदेतत्‌ सवं सवंथाऽशुद्धमसङ्गतं कोटिल्यमलकश्च, निमूंलत्वात्‌ । तथाहि--कम्च तावद्‌ भारतीयेतिहासः ? न 
वेदः, तस्य समाजिभिरितिहासत्वानभ्युपगमात्‌। नापि रामायणं भारतं वा, तयोरपि तैः प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । तत्र पदे पदे 
प्रक्षेपाज्जीकारात्‌ । नापि पुराणानामपि तत्त्वस्‌, तेषामपि प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌। नापि ब्राह्मणारण्यकादीनामपि तत्त्वम्‌, 
तेषामपि पोरुषेयत्वाभ्यूपगमेनाप्राम।ण्यशङ्कास्कन्दितत्वात्‌ । प्रामाण्ये वा ततो मूतिपुजाश्राद्वावतारादिसिद्धया तदनिष्ट- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्याघुनिकस्येतिहासस्य प्रामाण्यम्‌, तस्यानेकदोषदुष्टत्वात्‌ । तद्रींत्यावेदरामायणभारतादीनामर्वाचीनत्वापत्तेः। 


युधिष्ठिर मीमांसक के सत का खण्डन 

युधिष्ठिर मीमांसक एक आयंसमाजी विद्वान्‌ है, इन्होंने अभी हाल में मोमांसा के शाबर भाष्य का संस्करण प्रकाशित 
कराया है । उनका कहना है कि भारतीय इतिहास के अनुसार सभी शास्त्रों के प्रथम उपदेष्टा ब्रह्मा थे । उन्हीं के उपदेश को शास्त 
अथवा शासन कहा जाता है। यह शास्त्र अत्यन्त विस्तृत है, अतः इसको तन्त्र भी कहते हैँ । इसके बाद देश, काल ओर परिस्थिति 
के अनुसार उत्तर कार के ऋषियों ने जिस शास्त्र का उपदेश किया, उसका आधार ब्रह्मा का वह उपदेश ही है । इसलिये उनका 
उपदेश अनुशासन, अनुतन्त्र अथवा स्मृति कहा जाता है। ब्रह्म के बाद ऋषियों का उपदेश प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध हैं । इसकी 
` यह विशेषता है कि इसमें प्रवचन कर्ता अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थ के कुछ अंशों का समावेश कर देश, काल मौर परिस्थिति के अनुसार, उनका 
परिष्कार कर अपने प्रत्य में समावेश करता हे । इस तरह के प्रवचन को ग्रंथ का संस्कार कहा जाता है । जैसा कि चरकसंहिता मे 
कहा गया दै--अ्रंथ का संस्कर्ता संक्षेप में कही गई वात को विस्तार से समझाता है। विस्तृत अंश को संक्षिप्त कर देता है और पुराने 
ग्रंथ को नया बना देता है । इस प्रतिसंस्कार में नई वातों का तो समावेश होता हो है, प्राचीन अंश भी सुरक्षित रहता है । इस तरह 
का प्रवचन ऋषि-मुनि ही करते हँ । उनके अभाव में अव प्रवचन की पद्धति मी उच्छिन्न हो गई है । त. 
यह सारा कथन असंगत, अशुद्ध और कुटिलता से प्रेरित है, निराधार है । वह भारतीब इतिहास कोनसा है! वेद में ल 
ओ। समाजी इतिहास को नहीं मानते। रामायण-महाभारत को भी वे प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि उनके मत के अनुसार इनके अनेक अश bn 
\ श्रक्षिप्त हैं। पुराणों को तो वे प्रमाण मानते ही नही । ब्राह्मण, आरण्यक भी उनके मत में प्रमाण नहीं हो सकते) क्योकि उनके बंद 
|... अनुसार ये तिमित ग्रथ हैं ओर इसोल्यि इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। यदि वे इनको प्रमाण मानने लगे तो यूति” 

र अवतार आदि की सिद्धि होने से यह बात उनके मत के विपरीत पड़ेगी । अनेक दोषों से भरे होने के कारण आधुनिक हृति 
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घेदार्थपारिजात: १८२५ 


नचाधुनिकेराद्य उपदेष्टा ब्रह्मा करिचदभ्युपेयते, न च दयानन्देन तदीयै वा मनुष्येभ्यो मिन्ना ब्रह्माऽरिनवास्वादित्या वा 
अभ्युपेयन्ते । तथा च ब्रह्मादयो मनुष्याः कदा कीदृशाः क वाऽसन्निति सवंथापि न तेवणंयितुं शक्यते, निर्मूलत्वात्‌ । न 
चोपदेशमन्तरा मनुष्याणां ज्ञानं सम्भवति । न च मनुष्याः सवँथा अञ्चान्ताः सम्भवन्ति, आघुनिकानामिव सार्वदिकानामेव 
मनुष्याणां भ्रमप्रमादविप्रलिप्साकरणापाटवादीनां सम्भवात्‌ । न चेश्वरस्तेभ्य उपदिशति, तत्र प्रमाणाभावात्‌ । निराकारस्य 
कण्ठताल्वाद्यभावेनोपदेशासम्भवाच्च। न च ्रवचनस्यानुशास्त्रत्वस्‌ अनुतन्त्रत्वं वा, निमूंलत्वात्‌ । न चोक्तचरकङ्लोकस्तत्र 
प्रमाणस्‌, तत्र प्रतिसंस्कारस्य ' वर्णनात्‌ । प्रवचनमध्यापनस्‌, प्रतिसंस्कारस्तु चरकदलोकोक्तः प्रवचनाद भिन्न: । चरक- 
सित लम्प्रदाय भशात्‌ सप्तदशाध्यायानां कल्पस्थानस्थ सिद्धिस्थानस्य च दृढ॒बलाचायंकतुंक पूरणं ततन्नेवोटटद्धूतस-- 
अस्मिन्‌ सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च । तन्त्र तु नोपछभ्यन्ते चरकप्रतिसंस्कृते ॥"*'"""'दृढबलोञ्करोत्‌ ॥१ इति । 
प्रवचनं ठु जेमिनि: स्पष्टयति 'आख्या प्रव चनात्‌ (जे० सू० १११३०) इति ग्रन्थे सङ्घोचविस्तरयोः स्वातन्त्र्ये सति कतुत्वमेव 
स्यात, न प्रवक्तृत्वस्‌ । स्वातन्त्रयेञ्ञ्जीक्कते कतृंत्वप्रवूत्वयो भेदलोपप्रसङ्ग:, (शब्दनित्यताधिकरणे 'यत्नतः प्रतिषेध्या न: 
पुरुषाणां स्वतन्त्रता: ( इलो० वा० २९० ) इति भट्टपादोक्त: । नहि शाकल्य-मध्यन्दिन-कोथुम-शोनकादयः स्वस्वसंहितानां 


कर्तारः, किन्तु प्रवक्तार एवेति समाजिभिरप्यभ्युपगमात्‌ । 


यत्तु 'माचुवधदानुशान्‌भ्योदीषंश्चाभ्यासस्य' ( पा० सू० ३१६ ) इति नियमेन मानुधातोजिज्ञासार्थ सनप्रत्य- 
येन मीमांसाशन्दनिष्पत्तेजिज्ञासार्थो मीमांसाशब्दः। 'अथातो धर्मजिज्ञासा? ( जे० सू० १।१।१ ), अथातो ब्रह्मजिज्ञसाः 
( ब्र० सू० १।१।१ ) इत्यत्र जिज्ञासाशब्दोऽपि मीमांसापर्यायः' इति, तदप्यशुद्ध स, मीमांसाशन्दस्य पुजितविचारवचनत्वात्‌ । 
परमपुरुषार्थहेतुभूतसूक्ष्मतमार्थनिर्णयफलकविचा रस्य पुजितता । 'मानुबधदावुश्ान्‌भ्यो दीघस्चाभ्यासस्यः (पा० सू० ३।१।६) 


प्रमाण नहीं हो सकता । इस नये इतिहास से वेद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ अर्वाचीन माने जाने लगेंगे। आधुनिक इतिहासज्ञ 
किसी प्रथम उपदेष्टा ब्रह्मा को स्वीकार नहीं करते और न स्वयं दयानन्द या उनके अनुयायी मनुष्यों से भिन्न ब्रह्मा को अथवा अग्नि, 
वायु, सूर्य प्रभृति देवों को ही स्वीकार करते हैं। इस स्थिति में ब्रह्मा प्रभृति मनुष्य कैसे थे? वे कव ओर कहां पैदा हुए थे? इन 
भ्रश्‍नो का उत्तर दे पाना कठिन है । उपदेश के बिना ज्ञान नही हो सकता । मनुष्य कभी भी भ्रममुक्त नहीं हो सकता। आज को 
तरह ही प्राचीनकाल में भी मनुष्य भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा ( ठगने की इच्छा ), करणापाटव ( चक्षु प्रभृति इस्द्रियो की मन्दता ) 
भ भृति दोषों से ग्रस्त रहा ही होगा । ईश्वर ने मनुष्य को उपदेश दिया, इसमें भी आपके यहाँ कोई प्रमाण नहीं है । आपके मत से 
ईरवर निराकार है । कण्ठ, तालु आदि के अभाव में वह उपदेश कैसे कर सकता है । प्रवचन को अनुशासन और छनुतन्त्र कहना 
मी निराधार है । घरक के इलोक को यहां प्रमाण के रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें प्रतिसस्कार का वर्णन है, 
प्रवचन का नहीं । प्रवचन का शर्थ अध्यापन होता हे । चरक में वर्णित प्रतिसंस्कार प्रवचन से भिन्न हे । चरक के प्राचीन सम्प्रदाय के 
नष्ट हो जाने पर कल्पस्थान के सत्रह अध्याय और सम्पुर्ण सिद्धिस्थान का प्रतिसंस्कार दृढ्बल ने किया था, इस वात का उल्लेख 
नहीं मिलता हे । 'आख्या प्रवचनातू' सुत्र में जैमिनि ने प्रवचन की परिभाषा की है। ग्रन्थ में सक्षेप और विस्तार को स्वतन्त्रता 
रहने पर वह उसका कर्ता माना जायगा, प्रवक्ता नहीं । इस प्रकार की स्वतन्त्रता मिल जाने पर कर्ता और प्रवक्ता में भेद ही क्या रह 
जायगा ? भट्टपाद कुमारिछ का कहना हूँ कि वेद के प्रवचन में पुरुष को स्वतन्त्रता का हम दुढ़तापूर्वक निषेध करते हँ । शाकल्य, 
स 'कोयुम, शौनक प्रभृति अपने नाम की संहिताओं के कर्ता न होकर प्रवक्ता थे, इस बात को आर्यसमाजो मी स्वीकार 
करते हूँ । | - 

'मातवघ०? प्रभूति पाणिनि नियम के अनुसार मान्‌ धातु से जिज्ञासा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय होने पर मीमांसा शब्द बनता 
हे । “अथातो घर्मजिज्ञासा' और “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' प्रमृति सूत्रों में जिज्ञासा शाब्द मीमांसा का पर्यायवाची है।' मीमांसक जी का 
यह कथन भो अशुद्ध है, क्योंकि वास्तव में मीमांसा शब्द का अर्थ पूजित विचार “होता है । परम पुरुषार्थ मोक्ष के कारणसूत सूद्मतम 
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१८२६ 
इति सूत्रे माङ्माने इत्यस्य ङानुबन्धस्य घातोर्नान्तत्वं निपातितस्‌ । अस्य च पूजितविचाराथंत्वं प्रसिद्धिबलात्‌। स्वतो नान्तस्य 
मावधातोस्तु तदर्थत्वं स्मृतिसिद्धम्‌ । 'घातोःकर्मण"`""""' ( पा० सू० ३।१७ ) इत्यत्तरसूत्रे इच्छाथे सनृविधानादयमनिच्छाद 


एवेति गम्यते । यद्यपि पूजितविचारवचनृत्वं व्याकरणस्मृतिसिद्धस्‌, 'मानुपुजायास्‌ इति धातोः पुजामात्रवाचित्वात्‌ । ५ 
विचारे? इति चुरादिपठितस्य धातोविचारमात्रवाचित्वात्‌। तथापि तयोस्न्यतरस्य ग्रहणे घात्वथंतया विद्वोषणविश्ेष्यान्य. . 
तरलाभोःस्तीत्यभिप्रा येणेदमुक्त्मिति कल्पतरुकारः । 

यत्तु पूर्वोत्तरमीमांसयोरेकशास्त्रत्वसमर्थने “तदिदं विशत्यध्यायनिबद्ध तत्र षोडशाध्यायनिबद्ध पुवेमीमांसा. 
शास्त्रं पुवंकाण्डस्य . धमंविचारपरायणं जेमिनिक्कतस्‌, तदन्यदध्यायचतुष्कमुत्तरमीमांसाशास्त्रमुत्तरकाण्डस्य ब्रह्मविचार- 
परायणं व्यासक्कतस्‌' ( प्रपञ्चहृदये, पृ० ३८।३९ ) इति, तथैव च संहितमेतच्छारीरकं जेमिनीयेन षोडशलक्षणेैति शास्त्रे 
कत्वसिद्धिः (ब्र° सू० १।१।१; श्रीभाष्ये), “तस्य विशत्यध्यायनिबद्धस्य मीमांसाशास्त्रस्य कृतकोटिनामधेयं भाष्यं बौधायनेन 
कृतस्‌ । तद्‌ ग्रन्थबाहुल्यभयादुपेक्ष्य किञ्चित्‌ संक्षिप्तमुपवर्षण कृतस्‌' (प्रपञ्च हृदये, पृ० ३९५), 'अथातो धमंजिज्ञासा! (पूर 
मी० १।१।१) इत्यारभ्य “अनावृत्ति: शब्दादनावृत्ति: शब्दात्‌' (ज्र० सू० ४।४।२२) इत्येवमन्तमेकशास्त्रसु” ( सेश्वर मीमांसा 
१।१।१ ) । इत्यादि पुर्वंग्रन्थक्कृद्चनमुद्धुतस्‌, तदपि यत्किञ्चित्‌, लेखकस्य तत्प्रामाण्यानभिमतत्वात्‌ । पुर्वोक्तेग्रेन्यकारैमन्त्र- 
ब्राह्मणारण्यकोपनिषेदामपो रुषेयत्वेन वेदत्वेन स्वतः प्रामाण्यमभ्युपगतस्‌ । लेखकस्तु शाकल्यादिपुस्तकचतुष्टयातिरिक्तसंहिता- 
मन्त्राणां ब्राह्मणा रण्यकोपनिषदां पोरुषेयत्वं परतः प्रामाण्यं चोपेयते । पुर्वेजन्मना वर्णव्यवस्था-पशुयाग-साका रत्रह्मप्रतिपादन 
च महता समारोहेण क्रियते। तत्सवं लेखको नाभ्युपेति। सिद्धान्ते तु विषयभेदात्‌ फलभेदादधिकारिभेदात्‌ कतुंभेदाच्चोभयोर्मामांस- 
योभेंद एवाम्युपेयते। यदि विषय-फला-धिकारिभेदे$पि वेदमूलकत्वेनोभयोरेकशास्त्रत्वं, तदा तु षण्णामपि दशंनानामास्तिक्‍्य- 
मूलकत्वेनैकशास्त्रत्वमपि कुतो न स्यात्‌ ? केनचिदंशेन साधम्यंवेधम्यंयोः सवंत्र सौलभ्यात्‌ । पूर्वंमीमांसाया अघीतवेदस्त् 
वणिको$धिकारी । उत्तरमीमांसायाः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाताधिकारी । पूर्॑मीमांसाया भव्यो धर्मों विषय: । उत्तर 
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अर्थो का निर्णय करने के कारण इस प्रकार का विचार पूजनीय माना जाता है । मान धातु के पूजा और विचार दोनों अर्थ होते हँ। 
तो मी वेदान्त सूत्र को परम्परित टोका कल्पतरु के रचयिता ने मौमांसा शब्द की व्याख्या करते हुए कहा हैं कि मीमांसा शब्द की 
निष्पत्ति उक्त धातु के दोनों अर्थो का विशोष्य विशेषणभाव से एक साथ समावेश किया जाता है । तदनुसार इस शब्द का (जा, बिचार 
अर्थ करना ही युक्तिसंगत है । 
पूर्वं और उत्तर मोमांसा को एक ही शास्त्र मानने के छिए प्रपंचहूदय को प्रमाण ख्प में 

“यह बीस अध्याय में निबद्ध है । इनमे से सोलह अध्याय का पूर्व मीमांसा शास्त्र है । -यह पूर्व काण्ड के नाम से 
कर्ता जैमिनि हे । इसमें घर्मविषयक विचार प्रस्तुत किये गये हैं । इससे आगे के चार अध्यायों में उत्तर मीमांसा शास्त्र 
इसको उत्तर काण्ड कहते हैं । इसमें ब्रह्म का विचार किया गया है और इसके रचयिता व्यास जो हैं। ब्रह्मसूत्र के श्रीमान मां न 
सोलह अध्याय के जैमिनि रचित शास्त्र का उल्लेख है । प्रपञ्च हृदय में ही यह बताया गया है कि बोस अन्याय के इस सा 
शास्त्र पर बौधायन-ने-कृुतकोटि नामक भाष्य रचा था । अधिक विस्तृत जानकर उपवर्ष ने इसको संक्षेप में प्रस्तुत वि डे] 
मीमांसा में “अथातो घर्मजिज्ञासा इस पूर्व मीमांसा के प्रथम सूत्र से लेकर 'अनावृत्तिः शब्दात्‌’ इस उत्तर मोमांसा के अन्तिम सूत्र | 
के ग्रन्थ को एक ही शास्त्र माना हे । किन्तु उनका यह कथन भी इसलिये सही नहीं है कि वे इन ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं म 

इन सभी ग्रन्थकारो नें मन्त्र, व्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को अपोरुषेय वेद शास्त्र के अन्तर्गत माना है । इसके आं और 
) प्रों को प्रमाण के रूप में उद्घुत करने वाले आप केवल शाकल प्रमृति चार संहिताओं के अतिरिक्त अन्य सभी मन्त्र संहिता आदि 

ब्राह्मण आदि ग्रन्थों को वेद नहीं मानते, उनको पौरुषेय मानते हैं, किन्तु ये लेखक जन्म से वर्णव्यवस्था, पशुयाग, अप. तुक 


उद्धत किया है कि 
प्रसिद्ध है। इसके 
निवद्ध हैं। 
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वेदायंपारिजातः १८२७ 


मीमांसाया लियन ब्रह्म । पूर्वंत्र स्वर्गादिफलम्‌ । उत्तरत्र निष्प्रपञ्चन्रह्मात्मतानिर्भावः फल्स्‌ । पववत्र जैमिनिरुत्तरत्र 

बादरायण इति कतुंभेदोऽपि । तदुक्तस्‌—'अभ्युदयफलं धमज्ञानं तच्चानुष्ठानापेक्षस्‌, निःश्रेयसफलं र ब्रह्मज्ञानस्‌ तो 
नान्तरापेक्षस्‌ । भव्यश्च घमो जिज्ञास्यो नानुष्ठानकालेऽस्ति, पुरुषव्यापारसाध्यत्वात्‌ । इह तु नसि अं खना 
नित्यत्त्रान्न पुरुषव्यापारतन्त्रस्‌ । चोदनावृत्तिमेदोऽपि--या हि चोदना धमंस्य लक्षणं स्वस्वविषये नियुञ्जानेब पुरुषमव- 


बोधर्यात । ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबोधयत्येव केवलस्‌, अवबोधस्य चोदना - 
सन्निकर्षणार्थाववोधे, तद्वत्‌ । [ दनाञ्जन्यत्वान्न एरुषोऽ्वबोधे नियुज्यते, यथाऽकषाथं- 


ESSE 'पूरवोत्तरयोरेकतन्त्रत्वेऽन्यदपि प्रधानभूतं हेतुद्वयस्‌ । तत्रैकं वेदतत्‌सम्बद्धशासात्राह्मणारण्यकोप- 
निषदामकात्म्यरूपे समस्तवेदिकवाङ्मये भराधान्येनो दिष्टं यज्ञादिकमं ब्रह्म च द्विभागात्मकमीमांसाशास्त्रेण मीमांस्यम्‌ । अपरं 
च यज्ञरूपकर्मकाण्डज्ञानकाण्डयोः परस्परं घनिष्ठः सम्बन्धः । 'विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्यु तोर्त्वा 
विद्ययाऽमृतमर्नुते ॥ ( वा० सं० ४०।१४ ) इति मन्त्रवर्णात्‌' । इति तदपि सवंथाऽसङ्गतम्‌, त्वया वेदशाखाक्राह्वाणारण्यको- 
पनिषदाँ वदत्वावेदत्वस्वतः्रामाण्यपरतः्रामाण्याम्युपगमेनेकात्म्यस्यखपुष्पायितत्वात | विषयस्य च द्वित्वं त्वयेवाभ्युपेयने । 
तथात्व च प्रमाणभेदेन विषयभेदेन च तयोभेंद एव किन स्यात्‌। नच घनिष्ठसम्बन्धेनापि सम्बन्धिनोरेक्यं सम्भवति 
सम्बन्धस्य द्विष्ठत्वात्‌ । तथात्वे भेद एव कि न स्यात्‌ । न च तयोः सम्बन्धोऽपि सिद्धर्धात, कुतस्तरां घनिष्ठसम्बन्धत्वस्‌ 
विद्याऽविद्याशन्दाभ्यामेवान्धकारप्रकाशयोरिव तयोविरोधोऽवगम्यते । “दूरमेते विपरीते विषूची विद्या या च अविद्या या चः ` 
( ) इति श्रुतिरपि तयोविरोघमेव बोधयति । “प्लवा ह्येते अदुढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तं ह्यवरं येषू कमं। एतच्छ्रेयो 
येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवा भियम्ति ॥' ( मु० उ० १।२।७) इति श्रृतिरप्यमुमेवा्थं समर्थयते । अत एव 'विद्यां 


है ? हमारे मत के अनुसार तो विषय, फल और अधिकारी के भेद के कारण भोर कर्ता के भी भेद के कारण भीमांसाएं 
हुँ । क फर, अधिकारी ओर कर्ता के भेद के रहते हुए भी इनको एक ही शास्त्र माना रापो. का 
शास्त्र हीं न मान लिया जाय ? किसी न किसी अंश में साधम्य॑-वैधर्म्य सर्वत्र मिल जायगा । पूर्व मीमांसा का अधिकारी वेदाष्ययन- 
सम्पन्न त्र वणिक है और उत्तर मीमांसा का साधन-चतुष्टय-सम्पन्न प्रमाता अधिकारी हे । पुर्व मीमांसा का बिषय भव्य घम है और 
उत्तर मीमांसा का नित्य निवृत्त ब्रह्म है । पहछे का फल स्वगंप्राप्ति और दुसरे का फल निष्प्रपंच स्वरूप का आविर्भाव है । पहले का 
कर्ता जैमिनि और दुसरे का कर्ता वादरायण हे । 'अभ्युदयफलं धर्मज्ञान इत्यादि से इस बात को कहा गया है । 

भागे वे लिखते है--पूर्व और उत्तर मीमांसा एक हो शास्त्र होने के ओर भी दो कारण हैं। उनमें से एक यह कि वेद 
pe उससे संबद्ध ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में समान रूप से प्रधानतः यज्ञ प्रभृति कर्मों का और ब्रह्म का इस दो विभाग वाले 
मीमांसा शास्त्र में विचार हुआ है । दुसरा यह कि यज्ञरूप कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का परस्पर बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है । “विद्या (ज्ञान) 
और अविद्या ( कर्म ) इन दोनों को जो साथ साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को जीतकर विद्या को सहायता से अमृत पद को 
भात करता है । इस ईशावास्य मन्त्र में इनका एक साथ उल्लेख हुआ है' । किन्तु उनका यह कथन असंगत है, क्योंकि उनके मत के 
अनुसार चार संहिताओं मे इनसे अतिरिक्त अन्य समस्त वेदशाखाओं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में वेदत्व-अवेदत्व, स्वतः प्रमाणत्व- 
परतः भ्रमाणत्व के आघार पर भेद विद्यमान है, अतः आपके मत के अनुसार इनमें एकता खोजना आकाश कुसुम को खोजने के समान 
दे । विषय की भिन्नता आप भो मानते है । तब प्रमाण और विषय के भेद के आधार पर इनमें भिन्नता ही क्यो न मानी जाय । 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने से सम्बन्धियों की अभिम्नता नहीं होती, क्योंकि सम्बन्ध तो दो में ही रहने वाला धर्म है । इनका परस्पर सम्बन्ध 
ही नहीं सिद्ध किया जा सकता, घनिष्ठता को तो बात ही दूर है । अविद्या और विद्या शब्दों से ही इनमें प्रकाश भोर अन्धकार का विरोध 
बोधित होता है। “प्रवा ह्येते? इत्यादि श्रुति भी कर्मकाण्ड को कमजोर नाव बताकर ज्ञानकाण्ड को उससे भिन्न हो मानती है । इसी लिये 
अविद्या और विद्या के क्रमशः अनुष्ठान का बाचक “च? शब्द माना जाता है । इनका एक साथ अनुष्ठान विहित नहीं हे । इसका 
तात्पर्य यह है कि वेदिक कर्मकाण्ड रूप अविद्या से पाशविक कामरूप मृत्यु को जीतकर बाद में तत्त्वज्ञान फे अभ्यास. के द्वारा 
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चाविद्यां चेत्यत्र क्रमसमुञ्चयो न सहानुष्ठानलक्षणः समुञ्चयः। अविद्यया वेदिककामकमरूपया मृत्यु पाशविक कामकमंखूप 
मृत्युमतिक्रम्य विद्या तत्त्वज्ञानेन ममृतं ब्रह्मात्मनावस्थानरूपमश्नुते । यथा नौकया नदीस्तीर्त्वा अइवादिना गृह गन्तव्य 
भवति, न चोभयोरूपयोगो युगपत्‌ सरम्भवति। कतृंत्वभोक्तत्वनानात्ववुद्धिमूलक कर्म भवति, कतृंत्वमोकत्वनानात्वबाधपूव 
ज्ञानं भवतीति कुतस्तयोयुंगपत्‌समुच्चयानुष्ठानं सम्भवति ? > 

यत्तु-'क्मकाण्डात्मज्ञानसम्बन्धो महायाशिकेन याज्ञवल्क्येन दशितः--आत्मयाजी श्रेयान्‌ देवयाजी इत्यात्म- 
याजी ह ब्रूयात्‌ सह वा आत्मयाजी वेदेदं मेऽनेनाङ्गेना ङ्गं संस्क्रियते, इदं मेऽनेनाङ्गमुपधीयते, स यथाहिस्त्वचो निमुंच्येते 
वमस्मान्मर्त्यात्‌ शरीरात्‌ पाप्मनो निमु च्यते” “``” इति; तदपि यत्किञ्चित्‌, यतो हि त्वद्रीत्या यथा कथञ्चिद्‌ अग्नौ घुत- 
मध्वादिहोमलक्षणो यज्ञोऽपि जलवाय्वादिशुद्धिफलक एव । तत्कुतस्तेनात्मयजनं कुतो वा देवयजनम्‌, त्वया मनुष्याद 
भिन्‍नानां देवानामेवानङ्जोकारात्‌। प्रकृते तु कमंणामात्मसंस्कार उपयोगो वणितः। नात्रात्मज्ञानं वणितम, न च मनुष्य. 
रूपाणां देवानामपेक्षितं हविरग्नोहुयते । 

यत्त--'शतपथका रस्य काले कमंकाण्डस्यात्मज्ञानस्य च मार्गी पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिष्ठितो जातो । तत एवोपनि- 
षत्सु कतिचित्तादृशानि वचनान्युपलभ्यन्ते, येः कमंनिन्दा सूच्यते। निरुक्त ( १॥१५ ) रीत्या कोत्ससदुशा महायाज्ञिका 





ब्रह्मात्मतत्त्व का साक्षात्कार करता हे । जैसे नाव से नदी को पार करने के बाद घोड़े आदि पर चढ़कर आदमी घर चला जाता 
- है, दोनों का एक साथ उपयोग नहीं होता, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । कर्म” कर्ता, भोक्ता और नानात्व बुद्धि से भरा रहता 
है और 'ज्ञान' इन भेदों को मिटा कर स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित करता है । इन परस्पर विरोधी कर्म और ज्ञान का एक साथ अनुष्ठान कैसे 


संभव हो सकता है ? 24 ग. 
आपका कहना है कि 'कर्मकाण्ड ओर आत्मज्ञान का संबन्ध महायाज्ञिक याज्ञवल्क्य ने स्वयं बताया है कि आत्मयाजी ओर 


देवयाजी में कौन श्रेष्ठ है ? ऐसा पूछने पर वतावे कि आत्मयाजी श्रेष्ठ है । वह आत्मयाजी सारी वैदिक कर्मकाण्ड प्रक्रिया का भी ज्ञाता 
होता है । अतः वह इस कर्मकाण्ड के अनुष्टान द्वारा अनायास उसी तरह से सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि साँप अपनी कचु 
को छोड़ देता है । किन्तु आपका यह कहना उचित नहीं है । आर्यसमाजियों के मत के अनुसार जिस किसी तरह अगिन में मधु, घृत 
आदि की आहुति दे देना ही यज्ञ है और इसका फळ जल, वायु आदिदो ही पदार्थ की शुद्धि तक सीमित है । तब आपके यहाँ 
आत्मयजन अथवा देवयजन की बात ही कहाँ उठेगी, क्योंकि मनुष्य से भिन्न देवता आपके यहाँ स्वीकृत नहीं हैँ । वस्तुतः याज्ञवल्क्य क्ष 
उक्त वचन में कर्मकाण्डं का आत्म संस्कार के लिये क्या उपयोग है, यह बताया गया है । न तो यहाँ आत्मज्ञान का वर्णन है और न 
मनुष्य रूप देवताओं के लिये अपेक्षित हवि के ही अगिन में प्रक्षेप का विधान हे । 
'शतपथ ब्राह्मण की रचना के समय कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड के मार्ग भिन्न भिन्न हो गये । इसलिये उपनिषदों में कुछ 
ऐसे वचन मिलते हैं, जिनमें कर्मकाण्ड की निन्दा की गई है। निरुक्त ( १1१५ ) के अनुसार कौत्स सरीखे महायाजिकों का कहना था 
कि मन्त्रों का यज्ञं में उच्चारण करने मात्र से अदृष्ट उत्पन्न हो जाता है। इससे उनके अर्थज्ञान की उपेक्षा होने लगी । ये दोनों हौ 
मत वेद विरुद्ध है, आपका यह कथन भी आपके पहले के वचन से विपरीत पड़ता है । जब आप उपनिषदों में परस्पर विरोधी भर 

स्वीकार करते है, तब शाखा, ब्राह्मण, भारण्यक और उपनिषदों में एकता और वैदिकता कहाँ रहेगी ? भोर तब उनके द्वारा प्रतिपादित 
धर्म और ब्रह्मविषयक विचारों की प्रामाणिकता भी कहाँ रहेगी ? आपके मत के अनुसार तो यज्ञ के अवसर पर भी मन्त्र के या 
का प्रयोजन चिन्तनीय है मन्त्रों का अर्थ भले ही होता हो, किन्तु उनके उच्चारण से जव कोई अदृष्ट उत्पन्न नहीं होता, पय 
के अवसर पर स्तोत्र, शस्त्र आदि का पाठ भी निरर्थक ही माना जायगा। हमारे मत के अनुसार तो शतपथ ब्राह्मण ue 
भी अपोरपेय वेद के अन्तर्गत ही हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं उठ सकता । पूर्व और उत्तर मीमांसा के र 
को बताने वाळे अनेक वचनों को आपने उद्धत किया है । वह सब भी निरर्थक ही है, क्योंकि इसमें कोई विवाद हो नहीं है कि | 
परस्पर संबद्ध शास्त्र हूँ । पमे है 
1S यह कथन भी गलत ही है कि “वेदों में जिन कम काण्ड ओर ज्ञानकाण्ड का उपदेश किया गया था, उनको वेद की 
ह लिये बाद-में ऋषि-मुनियों ने अन्य शाखाओं के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का प्रवचन किया, शाखाओं के अति 
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वेदा्थेपारिजात: १८२९ 


उत्पन्ना आस, येमंन्त्राणां यज्ञेष्‌च्चा रणमात्रेणादृष्टोत्पत्ति मत्वा मन्त्राणामानथक्यं वकुमुपक्रान्तस्‌, तदेतन्मतद्वयं वेदविरुद्ध- 
मेव इति, तदपि ठुच्छस्‌, स्वकोयपूर्वोक्तिविरोधात्‌ । यो ह्यपनिषत्स्वपि विरुद्धांशं मन्यते, तद्रीत्या शाखाब्राह्मणारण्यको- 
पनिषदां कथं वेदिकमयत्वं कथं च तं प्रति धमंन्रह्मणोविशवसनोयत्वं स्यादिति विमावयन्तु सुधियः। तद्रोत्या अज्ञेषु मन्त्रो- 
च्चारणमपि चिन्त्यप्रयोजनमेव, मन्त्राणामर्थवतवेऽपयदुष्टांजनकत्वेन यज्ञे स्तोत्रशस्त्रादिपाठस्य नेरर्थक्यापाताञ्च । सिद्धान्ते 
तु शतपथादित्राह्मणानामप्यपोरुषेयत्वेन वेदत्वादेव प्रामाण्यम्‌, अन्यथोपर्युक्तवचनानामपि पोरुषेयत्वापत्त्या भ्रमप्रमादादिः 


मूलकत्वशङ्कया तदाशितमतस्यापि सन्दिग्धत्वापातात्‌ । यत्तु पूर्वोत्तरमीमांसयो: सम्बन्धसूचकुवचनानामुपन्यासः, सोऽपि 
निरथंक एव, तत्र विप्रतिपत्तेरेवाभावात्‌ । 


यदपि--'वेदेषु ययोः कर्मज्ञानयोरुपदेश आसीत्तस्य हृदयङ्गमत्वापादनायोत्तरकाळे [ नऋषिमुतिमिवेदश्ाखानां 
ब्राह्मणानामारण्यकोपनिषदां प्रवचनं कृतम्‌? इति, तदप्यशुद्धय्‌, शाखाव्यतिरिक्तानां वेदानां रवपुष्पायितत्वस्योक्तत्वात्‌। 
शाकली-माध्यन्दिनी-कोथुमी-शोनक्यादीनां त्वदीयमूलवेदानामपि शाखात्वाविशेषात्‌ । प्रवचनमध्यापनभेव । तुच्चः 
प्रतिदिनं भवति स्म, ग्रामे ग्रामे काठंकं कालापकं च प्रोच्यते' इति महाभाष्यवचनात्‌ । यदपि--११३१ शाखानां कृष्ण- 


पायनस्य शिष्यप्रशिष्येर्याज्ञवल्क्यस्य शिष्यप्रशिष्यैश्व प्रोक्तस्‌' इति, तदपि त्वत्प्रतिकूलमेव, त्वदभिमतमूलवेदानामपि 
तत्रवान्तर्भावात्‌। ऐतरेयशाखाया ब्राह्मणमारण्यकञ्च शौनकेन प्रतिसंस्कृतमित्यप्यशुद्धस्‌, निमूंलत्वात्‌ । त्वदीयशौनकादि- 


संहिताया अपि तथात्वे प्रतिसंस्कृतत्वापत्तेः । वस्तुतस्त्वयं मीमांसकम्मन्यो मीमांसकनाम्ना श्रान्तिमेवोत्पादयति, न मनागपि 
मीमांसकमतमनुसरति । 


वात आकाश कुसुम के समान है । शाकलो, माध्यन्दिनी, कोथुमी और शोनको--जिनको आप मुर वेद मानते हैं, ये भी वेद की शाखाएं 
हीं हुँ । अध्यापन को हो प्रवचन कहते हँ । यह प्रवचन प्रतिदिन होता है। महाभाष्य में इसका स्पष्ट उल्लेख है। ११३१ शाखाओं 
का प्रवचन कृष्ण द्वेपायन के शिष्यो ने और याज्ञवल्क्य के शिष्यों ने किया, यह कथन भी आपके विपरीत पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं शाखा्थो 
के अन्तर्गत आपके मूल वेद भी हूँ । ऐतरेय शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक का प्रतिसंस्कार शौनक ने किया था, यह कथन भी ठोक 
नहीं है । ऐसा मान छेने पर आपकी शोनक संहिता भो इनके द्वारा प्रतिसंस्कृत की गई थो, यह आपत्ति उठ खड़ी होगी । अपदे को 
मोर्मांसक कहने वाले ये मीमांसक जी मीमांसा का कहीं भी अनुसरण नहीं करते, किन्तु उस नाम के सहारे कोरा भ्रम फेलाते हैं । 

आगे लिखा गया दै-- काल क्रम से कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड में अनेक वाद उठ खड़े हुए और परस्पर विरुद्ध व्यवहार 
चल पड़े । इसी परिस्थिति में ब्राह्मण और उपनिषद वचनों का तात्पर्य निश्‍चित करने और विरोध का परिहार करने के लिये 
यथासमय मीमांसा शास्त्र रचा गया । कृष्ण द्वैपायन के शिष्यों के प्रवचनकाल में इसमें बहुत वृद्धि हुई । उस भयंकर समय में कर्मकांड 
ओर ज्ञानकाण्ड के मूल तत्त्वो की रक्षा के लिये, वेद विरोधी मतवादों के निराकरण ओर कर्म और ज्ञानकाण्ड के स्वगतविरोध का 
परिहार करने के लिये महान्‌ वेदज्ञाता कृष्ण द्वेपायन ओर जैमिनि ने, जो कि परस्पर गुरु-शिष्य थे, मिलकर दो भागों में मीमांसा 
शास्त्र का प्रवचन किया, किन्तु ये सब बातें मीमांसा शास्त्र के विरुद्ध है । पूर्व ओर उत्तर मीमांसा पुरुष के द्वारा निमित है; व्यास 
और जेमिनि इनके रचयिता हैं, अतः इतके लिये प्रवचन शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता । अन्य अनेक मुनियों ने मीमांसा 
शास्त्र का प्रवचन किया, इसका अर्थ “उपदेश किया' यही होगा । पा्थंसारथि मिश्र ने तो इस शास्त्र की भी परम्परा बतलाई है । 
तदनुसार भोमांसा शास्त्र जेमिनि को परम्परा से प्राप्त हुगा है, यह उनकी कृति नहीं है । आजकल तो व्याल्यान (भाषा) भी 
प्रवचन कहे जाने लगे हे कि आज अमुक स्यान पर अमुक महात्मा का रामायण पर प्रवचन होगा, अथवा धार्मिक प्रवचत होगा । अल- 
बारों में यह सब छपता हो रहता है। आख्या प्रवचनात्‌' इस जैमिनि सूत्र में प्रवचन की यह प्रचलित व्याख्या नहीं है, किन्तु परम्परा 
भाप्त वेद वर्णों की आनुपूर्वी के अनुरूप शिष्य को उसे पढ़ाना ही प्रवचन कहा गया है । इस प्रवचन में स्वर अथवा वर्ण में आनुपूर्वों 
के विपरीत कोई परिवर्तन नहों हो सकता । इसमें प्रवक्ता को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है । 
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१८३० बेदायंपारिजात: 


यदपि-'सुदीर्घेकालात्‌ कर्मकाण्डाध्यात्मकाण्डयोरनेके वादाः समुत्पन्नाः, परस्परविरुद्धव्यवहाराञ्च 
लिताः1 तत एव शाखाब्राह्मणोपनिषद्दचनानां तात्पर्येनिरूपणविरोधपरिहाराभ्यां यथासमयं मीमांसाशास्त्रप्रवचनं चक्रः। 


कुष्णद्वेपायनस्य शिष्याणां प्रवचनकालेऽयं नितरां वृद्धि गतः । तादृशे भयद्धूरे काले कमंकाण्डोपासनाकाण्डानां मूलतत्त्वरक्ष. 
णाथ वेदविरुद्धमतवादानां निराकारणार्थं कमंज्ञानादीनां स्वगतविरोधपरिहाराथं महावेदज्ञो गुरुशिष्यो कुष्णद्वेपायनोव्यासो 


जेमिनिश्च मिलित्वा भागद्वयेन मीमांसाशास्त्रप्रवचनं कृतवन्तो’ इति, तत्सवंमपि मीमांसाशास्त्रविरुद्धमेव, पूर्वोत्तरमीमांसयो: 
पौरुषेयत्वेन व्यासजेमिनिक्कतत्वेन प्रोक्तत्वाऽसिद्धेः । अनेकमीमांसाशास्त्रस्यान्येऽपि मुनयः काले काले प्रवचनं कृतवन्तइत्यस्यो 
पदेशं कृतवन्त इत्येवार्थः पार्थंसारथ्यादिभिस्तु पारम्पर्यमेव वणितस्‌, न तु सन्निर्मितं मीमांसाशास्त्रमिति बणितस्‌ । अन्यत्व तु 
व्याख्यानान्यपि प्रवचनशन्देनास्यायन्ते, अमुकस्य महात्मनोऽमुत्र रामायणप्रबचनं भविष्यति धामिकं वा प्रवचनं भविष्य- 
तीति वृत्तपत्रेषु प्रकाशनदशंनात्‌ । “आख्या प्रवचनात्‌’ ( जे० सू० १।१।३० ) इत्यत्र तु न तथा प्रवचनम्‌, किन्तु परम्परा- 
भ्रावेदवर्णानुपर्वोसव्यपेक्षतया दिष्येभ्यो यथावदध्यापनमेव। नात्र किञ्चिदपि स्वरवर्णानां भेदोभवति। अन्न न प्रवक्तः 


स्वातन्त्र्यम्‌ । 
वस्तुक्षस्तु मन्त्रब्राह्मणारण्यकोपनिषदामेकत्रिशदुत्तरेकादशश्चतशाखाभेदभिन्तानामपौरुषेयत्वाद्‌ वेदत्वमेव, ततोऽ 


न्यस्य वेदस्यानुपलम्भात्‌ । तेषु वेदेषु तात्पर्यंनिर्धारणाय परस्परविरोधपरिहाराय प्रमाणान्तरविरोधपरिहाय च मीमांसा- 


वस्तुतः ११३१ वेद शाखाबों के मन्त्र, व्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ सभी अपौरुषेय हूँ, इनसे भिन्न वेद की कोई 

स्थिति नहीं हे । इन समी के तात्पर्य का निर्धारण करने, परस्पर प्रतिभासित हो रहे विरोध का और अन्य प्रमाणों से प्राप्त विरोध का 

परिहार करने के लिए दोनों मामांसा शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है । पूव काण्ड के तात्पर्य का निर्धारण करने फे लिए जैमिनिने पूर्व मीमांसा 

शास्त्र ज़ी रचना की ओर उत्तर काण्ड के तात्पर्य का निर्धारण करने के लिये व्यास ने उत्तर मीमांसा की रचना को । इन दोनों 

मीमांसा सूत्रों में श्रुति, वेद, आम्नाय प्रमृति के नाम से ब्राह्मण प्रमृति के वचन भी उद्धत हैं, क्योंकि घर्म शोर ब्रह्म दोनों का उप- 

देश वेद हो करते हैं। यह कहना सत्य नहीं है कि इन दोनों मोमांधाथो£का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ ओर इनके विषय विवादास्पद ही 

बने हुए हैं, क्योंकि घर्म और ब्रह्म विषयक निर्णय आज भी इन्हीं के सहारे किये जाते हैं। यज्ञ के अनुष्ठान आज भी जैमिनि, कात्पा- 

यन, शवर, भट्टपाद आदि की बनाई गई विधि से ही होता है। आयंसमाजी केबल जळ-वायु की शुद्धि में हो यज्ञ का विनियोग मानते 

हे. । वेद के एक मन्त्र का मी वे शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते । यज्ञों का अनुष्ठान मळा वे क्या करेंगे। इसी प्रकार उत्तर मोमांसा 

को पद्धति से आज मी हजारों अधिकारी श्रवण, मनन, ओर निदिष्यासन में लगे हुए हैं । द्वैत, द्वैताद्वैत, बद्वेत दृष्टि में भेद होते हुए 

सो यज्ञानृष्टरान में जैमिनि, शवर स्वामी, भट्टपाद के मत को सब स्वीकार करते हूँ । जैसे लौकिक संविधान की व्याख्या में मतभेद होते 

हुए सो वह निरर्थक नहीं माना जाता ओर ८सी के अनुसार अन्तिम निर्णय किया जाता है, उसी तरह से द्वैत आदि दृष्टियों के रूप में 

शास्त का अनन्त विस्तार होने पर भी मीमांसा शास्त्र, निरर्थक नहीं हो जाता, अपितु उसी को आघार मानकर निर्णय किया जाता है 

` ओर उदनुरूप श्रवण, मनन, निदिष्यासन में प्रवृत्ति होती हैं योगशास्त्र की भी भिन्‍न-भिन्‍न शाखाएँ मिलती हैं, किन्तु उसको निर्थक 

७०३ नहीं माना जाता । मोमांसा के अधिकरणों को यहो पद्धति है । यहाँ पहळे विषय को उपस्थित कर उसके प्रति सन्देह प्रकट किया 
 \ जाता हुँ। बाद में पूर्वपक्ष को बड़े आडम्बर के साथ उठा कर उसका समाधान किया जाता है और अन्त में सिद्धान्त पक्ष की स्थापचा 
ओ- की जाती हैं। इस तरह से प्रत्येक विषय की यहाँ विशद व्याख्या प्रस्तुत हो जाती है। "ब्रह्मा ने प्रजापति .को, प्रजापति ने ड 
को, इन्द्र ते आदित्य को, आदित्य ने वसिष्ठ को, वसिष्ट ने `पराशर को, पराशर ने कृष्ण द्वैयापन व्यास को और उन्होंने जैमिनि 
. को भोमांसा शास्त्र पढ़ाया, “महेश्वर अथवा ब्रह्मा ने प्रजापति को मीमांसा खिखाई, ये सब कथन मीमांसा को गुरु परम्परा को हे 







` भागवत की परम्परा भी वर्णित है । | 
| न बेद में भी 


हा 


| हँ । जैसा कि मागवत में वित है कि कपिल मुनि ते आसुरि को तततो के निर्णायक शास्त्र सांख्यदर्शन का उपदेश किया ' । मागव". 


॥ सई _ सातरेय, आस्मरथ्य प्रभृति वेदज्ञ महषियों का स्मरण अपने पक्ष को समर्थन देने के लिये किया जाता है हन है। 





वेदार्थपारिजात; १८३१ 


वु । तत्र उन काण्डतालर्यनिर्धारणाथ पूर्वमीमांसा जेमिनिना निर्मिता। उत्तरकाण्डतात्पय॑निर्धारणार्थ मीमांसा 
डकल त तिता अत एव मौमासासुजपु पव तत्र श्रृतिवेदाम्तायादिनाम्ता ब्राह्मणादिवचतानि समुद्घुतानि दुइयन्ते । 
a मयोरपि वेदमूलकत्वोक्ते: । यत्तु-'मोमांसाहयस्य रक्ष्यं न पर्णमुभयोविवादय्रस्तत्वेनेवावस्थितत्वात्‌? इति, 
त 2 त्यस्‌, eh याती धमंब्रह्मनिणयदशंनात्‌ । जेमिनिकात्यायनशबरभट्टपादरीत्यैवाद्यापि यज्ञानुष्ठानदर्शनात्‌ । 
लाजा श्छ जळवायुशुद्धिमेव कुर्वाणा दृश्यन्ते । वेदस्येकमन्त्रमप्युञ्चा रयितुं न शक्नुवन्ति, तदर्थानुष्ठानं तु दूरापास्तस्‌ । 
उत्तरमीमांसा रोत्येव चाद्यापि सहस्नशोऽधिकारिणः श्रवणमनननिदिष्यासन-परायणा दृश्यन्ते । दवेताद्वेतादो मतभेदेऽपि यज्ञा- 
नुष्ठानेषु जेमिनिशबरभट्टपादादिमतं भायेण सर्वेऽपि मन्यन्ते । यथा लोकिकसंविधानस्यार्थनिरूपणावसरे स्यायवादिनां मत- 
मदेऽपि न संविधानं निरथंकस्‌, तदनुसारेणेव न्यायनिर्णस्यदर्शनात्‌, तथेव द्वताद्वेताद्यनुरोघेन शास्त्रा्थवाहृल्मेऽपि न मोमांसा- 
नेरयंक्यसु, तदनुरोधेनाद्यापि मनननिदिध्यासनादिदर्शनात्‌ । योगशास्त्रेशप व्याख्याबाहुल्यमस्त्येव, तथापि न तन्ने ररथंक्यस्‌ । 
मीमांसाधिकरणपद्धतिरेवैषा यद्‌ विषयविशयपृवंपक्षोत्तरपक्षाक्षेपनिराकरणेरेव विषयवैक्यद्योपपादनं भवति । ब्रह्मा प्रजा- 
पतये मीमांसां प्रोवाच सोऽपोन्द्राय सोऽप्यादित्याय स च वसिष्ठाय सोऽपि पराशराय पराशरः कृष्ण्वैपायनाग्र सोऽपि 
जेमिनये', बरह्म महेश्वरोवा मीमांसां प्रजापतये प्रोवाच” इत्यादिभिस्तु मीमांसागुरुपारम्पर्यस्येव वर्णनस्‌, प्रोवाचासुरये सांख्यं 
तत्वग्रामविनिणयस्‌' (भा०पु० १।३।१०) इत्यादिवत्‌ श्रीमद्भागवते श्रमद्भागवतस्यापि पारम्पर्यं वर्णितस। आत्रेयाइमरथ्याद- 
यस्तु वेदविदो महषयः स्वपक्षदार्ङ्यायेव स्मर्यन्ते । वेदेऽपि तूतनपुरातनर्षीणां वर्णन दृश्यत एव । काशक्कत्स्ती मीमांसा तु महा- 
भाष्यादिसमथितत्वादङ्गी क्रियत एव, ब्रह्म-महेश्‍वर-प्रणापतीन्द्रा दित्य-वशिष्ठ-पराशरा दिकालविभागनिर्धरणं तु प्रमाणाभास- 
मूलकमेव । भगवद्दत्तोदयवोरयुधिष्ठिरादयः समाजिनो विद्वांसो दयानन्दमताभिनिविष्टाः । पक्षपातपणंत्वात्‌ ते स्वमतविरुद्ध 
वेदभ्रमाणमप्यन्यथयन्ति, प्रक्षिप्तं वा वदन्ति । स्वमतविरुद्धमपि पुराणं ते स्वमतपोषकतया प्रमाणयन्ति, उदाहरन्ति च। 
देवयुग्ियुगमुनियुगाचायंयुगपण्डितयुगवर्णनमपि निर्मलमेव। शतपथर्वाणत मनोज॑लप्छावनवर्णन यद्येतिहासिकं तहि उवंशी- 
पुरुरवसोः, यमयम्योश्च कुतो नेतिहासिकत्वस्‌ ? मनत्रब्राह्मणयोरुभयोरपि वेदत्वस्य साधितत्वात्‌ । शङ्कुराचार्यादिभिस्तु याज्ञव 
कर सुखावबोधाथंमाख्यायिकारूपत्वमेवोक्तस्‌ । इतिहासपुराणानुसारेण तु मनोजंलप्लवस्य मत्स्यावतार- 
कत्वस्‌ । मत्स्यावतारस्तु वामननूसिह्ावतारेभ्योऽप्यतिभ्राचीनचाक्षुषे मन्वन्तरे संवृत्तः, चाक्षुषोदधिसम्प्रुवे' (मा० पुः 
इति श्रीमङ्कागवतवचनात्‌ । पुराणानुसारेण प्रचलितपत््चाङ्गानुसारेण स एव काल: ie न 


मानववर्षाणि भवति कयी न च पुराणानामप्रामाण्यमिति वाच्यस्‌ । वायुपुराणाद्यनुसारेण भगवदत्तादिभिरपि तत्ततुकालनिर्धार- 
णात्‌ । न चाधंजरतीयं युक्तस्‌ । रामायणमीमांसायामेतद विस्तरशः प्रपञ्चितस्‌ । 


ब्रह्मा, महेश्वर, प्रजापति, इन्द्र, आदित्य, वसिष्ठ, पराशर प्रभृति का कालनिर्णय गलत प्रमाणों के आधार पर ही किया जा सकता हे । 
भगवद, उदयवीर शास्त्री, युधिष्ठिर मोमांसक प्रभृति विद्वान्‌ दयानन्द मत के प्रति आग्रहशोल दै । पक्षपातपूर्ण विचार रखते के 
कारण ये अपने मत के विपरीत वेद के वचन को भी प्रक्षिप्त मान लेते हैं और अपने मत के पोषक पुराण के वचन को मी प्रमाण के 
रूप में उदाहृत करते हैं। देवयुग, ऋषियुग, मुनियुग, आचार्ययुग और पण्डितयुग की - कल्पना भी उनको निराधार है । शतपथ वणित 
ke जलप्लावन की कथा यदि ऐतिहासिक है, तो उर्वशी-पुरुरवा ओर यम-यमी की कथा भी ऐतिहासिक क्यों नहीँ होगी ? शङ्कराचार्य 
प्रभूति ने तो याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी प्रमृति के संवादों को भी विषय को समझाने के लिये प्रस्तुत को गई कहानी मानो है। इतिहास-पुराण 
प्रभृति के अनुसार मनु के जळप्लावन को घटना मत्स्यावतार के समय घटी थी । पह वा बाग मद मा अवतारो से भी 
प्राचीन है। चाक्षुष मन्वन्तर में यह घटित हुआ था, ऐसा भागवत पुराण में बताया गया है । पुराण, प्रचलित पञ्चाङ्ग भोर मनुस्मृति के. 
बा कलियुग का काल हो ४३२००० मानव वर्ष का होता है । पुराणों को अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । वायुपुराण प्रभति 

आधार पर भगवद्धत्त प्रभृति विद्वानों ने अनेक विषयों का निर्णय किया है । अघंजरतोय न्याय उचित नहीं है कि कुछ अंश को प्रमाण 
माना जाय और कुछ को अप्रमाण । इस विषय का हमने विस्तार से वर्णन रामायण मीमांसा में किया है 1 ळे es 
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वेदाथंपारिजञातः 


यत्तु--'विक्रमादित्यकालमारभ्य पण्डितयुगवर्णनप्रसङ्गे पण्डितैरपि ज्ञान समूलं नाशयितुमुपक्रान्तस, तत्र 
पण्डितानामहद्छारस्येव प्राधान्यमासीत्‌। विद्यामदेन एतैराष्ज्ञानं निन्दितस्‌ । तदानीन्तने: भ्राचीनषिकल्पप्रामाणिकग्रयाना 
तिन्दनेन स्वपाण्डत्यभ्राधान्यं स्थापितस्‌ इति, तदेतत्सवंमुन्मत्तप्रलपितमेव, निर्मूलत्वात्‌ । कि बहुना, त्वदभिमते देप 
कर्मोपासनयोनिन्दा दुस्यते, यया--'अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता: ॥ 
( बा० सं० ४०११२ ) इति । किमत्र वेदनिन्देवास्ति । 'अनुदिते जुहोति प्रातः, प्रातरनृतं ते वदन्ति, ये पुरोदयाज्जुह्त्यरिन- 
होत्रम्‌, ‘उदिते जुहोति तदयथा प्रद्ुतायातिथय आहायंमाहरन्ति, तादुगेव', “समयाष्युषिते जुहोति इत्यादिवेदवचनानां कि 
वेदनिन्दायामेव तात्पयंस्‌। न चेत्ते पण्डिता अपिं न तथा निन्दाकर्तारः, नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवतते' 
इति न्यायात्‌ । 

यत्तु--'यदि चरक्रमघीते तद्‌ धुवं सुश्रुता दिप्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि वाह्यः । अथ चरकविहोन: प्रक्रिया 
यामखिन्नः किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराकः॥ अभिनिवेशवशादभियुज्यते सुभणितेऽपि न यो दुढ्मूलकः। पतु 
यत्नपर: पुरुषायुषं स खलु वेद्यकमा द्यमर्निविद: ॥ ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेद्‌ मुक्त्वा चरकसुश्ुतो। मेलाद्याः कि न पठ्यत्ते 
तस्माद्‌ ग्राह्य सुभाषितस्‌ ॥ एभिवंचनेराषंग्रन्थस्य निन्देव कृता इति, एवच्च महामोहविलसितं मोख्यंमेव, तत्र वस्तुस्थितिः 
वर्णनतात्पयंस्येव प्राधान्यात्‌ । यद्यद्यत्वे करिचिद्‌ 'वायुयान-कम्प्यूटर-हाइड्रोजनबम्ब' आदिकलाविज्ञानप्रोत्साहृनाद्‌ 
भुशुण्डोनिमणिविज्ञानादधिकमप्यध्येतव्यमिति वदेत्‌, तदापि न तन्निदायां तात्पयंस्‌, किन्तु विशेषविज्ञानप्रोत्साहन एव 


तात्पयंस्‌ । 


१८३२ 


तथेव ज्योतिविद्वराहमिहिरोऽपि परमास्तिक आषंज्ञानसमथंक एव 'मुनिरचितमिति यच्चिरन्तनं साधु न 
मनुजग्रथितस्‌ । तुल्येऽधऽक्षरमेदाद्‌ अमन्त्रका विशेषोक्तिः' ( बृहत्संहिता, अ० १३ ) अत्रापि न तेन मुनयोऽ्वमानिताः 
अन्यथा मन्त्रमपि किमिति मनुजोक्त्या तुलयेत्‌ ? "पुराणमित्येव न साधु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । सन्तः 


“विक्रमादित्य के समय से पण्डितयुग प्रारम्भ हुआ । इस समय के पण्डितों ने भी प्राचीन ज्ञान का नाश कर दिया। 
' इन पण्डितों में अहंकार ही प्रधान था । विद्या के मद में आकर इन्होंने भाषज्ञान की निन्दा की उस समय के विद्वानों ने प्राचीन 
ऋषिकलप प्रामाणिक ग्रन्थों की निन्दा करने में ही अपनी पंडिताई लगा दी" इस तरह की बाते पागल का प्रलाप ही मानी जायगी | 
बेद में मी कर्म ओर उपासना की निन्दा मिळती है कि “अविद्या को उपासना करने वाले गहन अन्धकार में गिरते हैं ओर कमकाण्ड 
की उपासना करने वाले तो और भी गहरे अन्धकार में डूब जाते हैं? । 'अनुदिते जुहोति, उदिते जुहोति, समयाध्युषिते जुहोति' ये थुति 
वचन परस्पर एक दुसरे की निन्दा करते हैं। क्या इन सबका वेद की निन्दा में तात्पर्य है? यदि ऐसा .नहीं है, तो उस युग कै 
पण्डितो की उक्तियों का समाघान भी इसी पद्धति से करना होगा । ऐसी निन्दा; निन्दा के लिये न होकर विधेय की स्तुति के लिये की 
जाती है । 

आपने यदि चरकमधीते” आदि इलोकों को उद्धत कर लिखा है कि इस तरह उस समय के प्रणीत ग्रन्थों के बचतों ते 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उस पण्डितयुग के प्रन्यकार ऋषिप्रणोत ग्रन्थों की निन्दा करने लगे थे, किन्तु यह आपका निरा अण 9 
ऐसे वचनों का वस्तुस्थिति के वर्णन मे ही तात्पर्य है। यदि आज कोई वैज्ञानिक यह कहे कि वायुयान, कम्प्यूटर ओर हाइड्रोजन गति 
के इस युग में बन्दूक बना छेने से काम नहीं चछेगा, तो उसका किसी की निन्दा में तात्पर्य न होकर विज्ञान की नवीनतम है 
से परिचित होने में तात्र्य माना जयया, उसो तरह से आपके उद्धृत वचनों का तात्पर्य भी किसी को निन्दा में न होकर नबीततम 
से परिचित होने में ही है । रे 
> | प्रसिद्ध ज्योतिबिद्‌ वराहमिहिर भी परम आस्तिक और आर्षज्ञान का समर्थक ही था । “मुनिरचित इलोक होता 
| गुनिरयोकी उपेक्षा नहीं की है। यदि ऐसा होता तो उसने मनुष्य को उक्ति की अपेक्षा मन्त्र को विशिष्ट स्थान न 2 कद 
) .. पुराणमित्येवः इस कवि कालिदास की उक्ति में भी भार्ष ग्रन्थों की निन्दा का कोई प्रसंग नहीं है। इसके विपरीत स्व स्वामी 
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र वेदाथपारिजातः १८३३ 


( माळविकाग्निमित्र १ ) इत्यस्मिन्‌ वचनेत्वाषंग्रन्थनिन्दालेशोऽपि नास्ति । 
१ चन्दांसि मन्त्रब्राह्मणानि पाणिनि-कात्यायनः 

तानि शाखान्राह्मणानि छन्दांसि वदन्ति, ऋष्युक्तानि वाक्यान्यनार्षाणि वदन्ति ।- राबवा रा व 
र्षाणि वदन्ति । किमतः पराण्यपि पातकानि भवन्ति ? आर्षाण कात्यायनश्रोतसू्रादीनि यानि शबर रि 
प्रमाणानि मन्यन्ते, तान्युपेक्ष्य यथेच्छं व्याख्यान्ति समाजिन: । तेषां कृते तु--'नवीनमित्येव न साधु स 
वद्यम्‌ । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परश्रत्ययनेयबुद्धिः ॥' इदं वचनमपेक्षितम्‌ । ते तु सर्वान्‌ अष्टादशपुराणान्युफ- 
पुराणानि तन्त्राण्यागमांश्च उपेक्षन्ते । स्वार्थसिद्धघ्थं निलंजतया तान्येवाश्रयन्ते । दयानन्दः शाबरभाष्यस्य प्रामाण्य 
मूरीचकार, तथापि साम्प्रतं तदप्यपेक्षन्ते । कुमारिलमटुःप्रभाकर-शङ्र-सायण-रामानुजमध्वनिर्म्बार्कादीन्‌ प्राचीनाः 
चार्यानुपेक्षन्ते, तथा तद्वेपरीत्येन चौर आरक्षिप्रवरानिव भत्सँयति युधिष्ठिरो मीमांसकः । मानसिकपरतन्त्रताये 
खिद्यमानोऽपि स्वयमेव तामङ्गीकरोति । सर्वथापि पाञ्च त्त्यानेवायमनुसरति। मन्त्राणां ब्राह्मणाना मुपनिषदामवेदत्बसाधनाय 
प्रयतते । यदा ते तादुशीभिरेव युक्तिभितऋहेरवेदस्य दशममण्डलादिकमाधुनिकं प्रतिपादयन्ति, तदा यत्किश्चित्‌ प्रलपति । 


| 'भारतवषं का इतिहास” “वैदिक वाङ्मय का इतिहास', (भगवइत्त), 'वेदान्त दर्शन का इतिहास” (उदयवोर 

शास्त्री), 'सांख्यदशंन का इतिहास' (उदयवोरशास्त्री), संस्कृत व्याकरण का इतिहास', (युधिष्ठिरमोमांसक) 'आयुर्वेद का 

| इतिहास' (श्रीवेद्य सुरमचन्द कविराज) सर्वे चेते लेखका: समाजिनः समाजपक्षपातिनः सनातनधमंविद्वेषिणश्च । नेतेषां ग्रन्थानां 
प्रामाण्यमिति समाजिमतखण्डनप्रसङ्गे मया तत्र तत्र प्रसङ्जानुसारमुल्लिखितस्‌ । युधिष्ठिरस्य मते ब्रह्मा सवंथा अप्रामाणिक: । 
नहि तद्रीत्या सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नारायणस्य नासिपद्मादाविरभूंतः, किन्तु कर्चित्तत्कल्पितो निर्मूलो मनुष्यः, अर्निवास्वादित्यादि- 


परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मढ! परप्रत्बयनेयबुद्धिः ॥' 
स्वयं दयानन्दस्तदीयाश्च सर्वे समाजिनो यानि ११३ 


भोर उनके सभी अनुयायी मन्त्र और ब्राह्मणभाग को पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जैसे ऋषियों की कृति मानते हैं। शाखाओं 
ओर ब्राह्मणों को छन्द मानते हैं और ऋषि प्रोक्त वाक्यों को अनार्ष बताते हैं । रामायण, महाभारत, पुराण प्रभृति को अप्रामाणिक 
कहते है । इससे बढ़कर कया पाप होगा ? कात्यायन भ्ौतसूत्र प्रभृति आर्ष ग्रन्यों को, शङ्कर, कुमारि प्रमृति आचार्य प्रामाणिक 
मानते हूँ ओर आप लोग उनकी उपेक्षा कर वेदों की मनमानी व्याख्या करते हें। ऐसे लोगों के लिये भी कालिदास के पद्य को 
परिवर्तित कर 'नवोनमित्येव न साधु सर्वम्‌' ऐसा पाठ स्वीकार करना चाहिये । ये लोग सभी पुराण, उपपुराण, तन्त्र और आगम 
नयो की उपेक्षा करते हें ओर थावश्यकता पड़ने पर अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये उन्हीं को प्रमाण के रूप में भी उद्धत करते 
ढ । दयानन्द ने शाबर भाष्य को प्रामाणिक ग्रन्थ माना हुँ। किन्तु आप जैसे अनुयायी उनकी बात को भी स्वीकार नहीं करते । 
कुमारिर भट्ट, प्रभाकर, शंकर, सायण, रामानुज, मध्व, निम्बाक प्रभृति प्राचीन आचायों को उपेक्षा की जाती हे । 'उल्टा चोर 
कोतवाल को डाटे' वाली कहावत मीमांसक जी ने चरितार्थ कर दी है। मानसिक परतन्त्रता पर वे खेद प्रकट करते हैं, किन्तु 
स्वयं अपने आप उससे झाक्रान्त हो गये है । उनका इस प्रकार का कथन पाइचात्य विद्वानों का अनुकरण मात्र हे। जसे ये 
महाशय ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों को वेद नहीं मानते, उसी तरह इनकी जेसी ही युक्तियों से जब पारचात्य विद्वान्‌ ऋग्वेद के 
दशम मण्डल को आधुनिक बताते हूँ, तो ये मनमाना प्रलाप करने लगते हूँ । 


भारतवर्ष का इतिहास ( भगबद्दत्त ), वैदिक वाङ्मय का इतिहास ( भगवददत्त ), वेदान्तदर्शन का इतिहास ( उदयवोर | 

शास्त्री ), सांख्यदर्शन का इतिहास ( उदयवीर शास्त्री ), संस्कृत व्याकरण का इतिहास ( युधिष्ठिर मीमांसक ), आयुर्वेद का इतिहास 

( श्रवैद्य सूरमचन्द कविराज ) प्रमृति ग्रन्थों के छेखक आर्यसमाज के अनुयायी और सनातन धर्म के विद्वेषी हैं। उनके इच ग्रन्थों को 

प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, इस बात का उल्लेख पहले भी यत्रतत्र हो चुका है । युधिष्ठिर मीमांसक के सत में ब्रह्मा एक कल्पित 

मानव है । इनके मत के अनुसार वह नारायण के नाभिकमळ से उत्पन्म ब्रह्मा नहीं हैं । इसी तरह से अरित, वायु, आदित्य भी मनुष्य हो 

है । महेदवर भी सर्वसंहारक महारुद्र न होकर एक कल्पित मनुष्य है । प्रजापति भी पुराणों में प्रतिपादित दस भ्रजापतियों से भिन्न कोई 
२३० 
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मनुष्वत्‌ । महेश्वरोषपि न सरवंसंहारको महारुद्रः, किन्तु तत्कल्पितो मनुष्य एव । भ्रजापतिरपि न दशसु प्रजापति 
पुराणादिप्रतिपादितेष्वन्यतमः । इन्द्रोऽपि न देवराजः, किन्तु कश्चिदन्य एव । प्रजापतिवृहस्पति-अर्विनीकुमार'मुत्य यय 
कोशिकादीनां पुराणादिप्रतिपादितानामुल्लेखं करोति निलेज्जतया, तत्प्रामाण्यं तु नाभ्युपगच्छति । तथेवादिवसिह 
पराशरादिसम्बन्धी सर्वोऽपि विचारो भ्रान्तिग्रस्तो निराधारो आअ्रामकश्च । आस्तिकानां दृष्ट्या तु ब्रह्मादयो देवाः, वशिष्ठाद. 
/ यरच ऋषयः, तत्सम्बन्धिनः, कालाइचातिप्राचीना:। समाजिनो रामायणादिष्वाषंग्रन्थेषु ` ब्राह्मणग्रन्थेषु च निःशद्धुँ प्रक्षिप्त- 
त्वमप्रामाणिकत्वं चारोपयन्ति । स्वार्थसिद्धयेऽयं युधिष्ठिरः-'सिहो व्याकरणस्य कतुरहरतु प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेर्मीमांसा- 
कृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जेमिनिस्‌। छन्दोज्ञाननि्धि जघान मकरोद्‌ वेलातटे पिङ्गलस्‌ अज्ञानावृतचेतसामतिरुषां 
कोऽर्थस्तिरश्चां गुणे: ॥' इति पञ्चतन्त्रीयशलोकस्यापि प्रामाण्यमूरीकरोति। पूर्वंमनेन प्रपञ्जहृदयकाररीत्या वेदान्तदेशिकः 
रीत्या च मीमांसाशास्त्रस्य विशत्यध्यायात्मकत्वं तत्र बोधायनकतुंकभाष्यसत्त्वं चोक्तस्‌, किन्तु २४-२५ पृष्ठयोः 'उपवर्षो 
हलभृतिः कृतकोटिरयाचितः' ( त्रिका शे० ) इति त्रिकाण्डदेषकाररोत्या, 'हलभूतिस्तूपवषंः कृतकोटिः कविश्च 
सः? ( वेजयन्तो भूमिकाण्ड १५४ ) इति वेजयन्तीकाररोत्या प्रमाणेः सिद्धस्यापि बोधायनरचितस्य कृतकोटिसंज्ञकभाष्यस्य 
सन्दिग्धत्वमुक्तम्‌ । अन्ततो गत्वा वोघायनस्य भाष्यकारत्वमपि सन्दिग्धमित्युक्तस्‌, प्रपश्चहृदयका ररामानुजाभ्यामेव बोधायनः 
नाम्नः स्मृतत्वात्‌ । वेदान्तदेशिकस्तु बोधायनमुपवषं चेकमेव मन्यते । अन्यत्र वृत्तिका रोपवर्षस्य नामनिर्देशपूर्वंकं मतं शावर- 
भाष्ये शाङ्करभाष्ये चोद्घुतस्‌ । वेदान्तदेशिकस्तु अस्या एव समस्यायाः समाधानाय वृत्तिकारस्य बोधायनस्येव उपवषं इति _ 
स्यान्नामेति तयोरेकत्वाभ्युपगमायोत्सूचितवान्‌ । पश्चादयं युधिष्ठिरो मीमांसकः स्वमतं वदन्नाह--'मम विचारे तु बोधायनस्य 
निर्देशको रामानुजः प्रपञ्चहृदयकारश्च वेष्णवग्रन्यकारो । प्रपञचहृदयकारेण शाङ्कुरभाष्यस्यासङ्केतितत्वात्‌ तस्य 
स्वमताग्रहो द्योत्यते’ इति । 
एकत्र २९ पृष्ठे वेष्णवत्वात्‌ प्रपञ्चहृदयकाररामानुजाचायंयोस्ताभ्यामुक्तस्य बौधायनभाष्यस्य सत्त्वमेवापल- 
पति । अन्यत्र तु सत्याथंप्रकाशे दयानन्देनोल्लिखितत्वाद्‌ व्यासमुनिक्ृतस्य मीमांसाभाष्यस्य स॒त्त्वं नाशङ्कितं तेन । कोऽत्र 


मनुष्य ही है । इन्द्र भी देवराज न होकर कोई मानव ही है । पुराणों में प्रतिपादित प्रजापति वृहस्पति, अदिवनीकुमार, मृत्यु, यम, 
कोशिक प्रमृति का ये उल्लेख तो करते हैं, किन्तु निर्लज्जतापुर्वक इनका प्रामाण्य अस्वीकार कर देते हैं । इसी तरह से इनका भादि- 
वासिष्ठ, पराशर सम्बन्धी सारा विचार भी भ्रामक और निराधार है । आस्तिक्रों की दृष्टि से ब्रह्मा प्रभृति देव हैं और वसिष्ठ प्रभृति 
ऋषि हैँ । इनका समय अतिप्राचीन है । समाजी रामायणं प्रमृति में और ब्राह्मण ग्रन्थों में बिना हिचक- मनमाना प्रक्षेप मानते हँ। 
अपना मतलब निकालने के लिये युधिष्ठिर मीमांसक “सिंहो व्याकरणस्य? प्रमृति पंचतन्त्र के इलोक को भी प्रमाण मानने लगते हैं । 
हमने इस प्रकरण के प्रारम्म में बताया है कि इन्होंने इसो तरह की प्रकृति का सहारा लेकर प्रपंचहूदय प्रभूति ग्रन्यों के आधार 1 
मीमांसाशास्त्र के बीस अध्यायों की और बोघायनकृत भाष्य की सत्ता स्वीकार को है और आगे चलकर ( पृ० २४-२५ ) विकाण्डरप 
` ओर वैजयन्तीकोश के भाघार पर बोघायनकृत कृतकोटि भाष्य के बिपथ में सन्देह प्रकट करते हैं अन्ततः इनका कहना है कि 
कोई भाष्यकार थे । यह बात भी संदिग्ध है, क्योंकि केवल प्रपञ्चहृदयकार और रामानुज ने ही इनको चर्चा कौ है । वेदान्तवेशिक ' 
बोघायन ओर उपवर्ष को एक ही व्यक्ति मानते हँ । शाबरभाष्य, द्ांकरमाष्य प्रभृति में वृत्तिकार उपवर्ष का स्पष्ट उल्लेक्ष है, बोधाय 
का नहीं । वेदान्तदेशिक इस समस्या का समाधान वृत्तिकार बोधायन ही उपवषं हैं, ऐसा कह कर करते हैं । इस विषय पर अपने र 
` प्रकट करते हुए मीमांसक जी कहते हैं कि बोधायन का उल्लेख करने वाळे रामानुज और प्रपञ्चहृदयकार ये दोनों वैष्णव लेल ॥ 
| प्रपञ्चहृदयकार ने शांकरभाष्य का उल्लेख नहीं किया, इससे उनका अपने मत के प्रति आग्रह स्पष्ट होता है । 241 
।। एक ओर तो ये (१० २९ ) वैष्णव होने के आधार पर प्रपञ्चहृदयकार और रामानुज के द्वारा स्मृत बोधायनमा को 
. सताको ही अस्वीकार करते हैं, दुसरी तरफ सत्यार्थप्रकाश में दयानन्द द्वारा उल्लिखित व्यास मुनिकृत मीमांसाभाष्य कीव 
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वेदाथपारिजातः १८३५ 


हेतुरिति ? सत्यमेव भट्टपादेनोत्त स्‌+- 'प्रायेणेव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता । तामास्तिकपथे कतुंमगं यत्नः कृतो मया ॥' 
( इलो० वा० उपोद्धात १० ) । आधुनिकैरपि दयानन्देन तदीयेश्च मीमांसा सवें वेदाइच लोकायतीकृता: | अधार व्याख्यया 
नास्तिकशास्रत्वमेव तेषामापादितम्‌, सवंत्र लोकिकार्थे ( जलवायुशुद्धयर्थं होमादि ) प्रतिपादकत्वात्‌ । पाँच रनमा 
तत्रेव व्याख्यान्ति यतू--'भ्तोमि त्रादिभिरलोकायितापि सती लोकायतीकृता । नित्यनिषिद्धयो रिष्ट्ानिष्टफलं नास्तीत्यादि 
बह्वपसिद्धान्तपरिग्रहेणेतिः । उम्बेकाचार्याश्च-—-'वेदाथंग्रहणविस्मरणाथेमपि तत्तद्भतुंमित्रविरचिततत्त्वशद्ध्यादि ई 
लक्षणप्रकरणमस्त्येवेति गतार्थमिदं वाक्यमत आह-सेवमात्मिका अलोकायत्ता एव सती बाहुल्येन छोकायती 
सत्स्मृतिसदाचाराणा विना कारणेन धमंत्वनिराकरणात्‌ विधिनिषेधयोरिष्टानिष्टफलान भ्युपगमात्‌ | तरा 
सवऽपि भट्टपादीयरलोकस्य लक्ष्यभूता एव, तेषामपि भतृमित्रादिभ्योध्प्यधिक मीमांसाया लोकायतीकरणे प्रयासदशनात्‌ । 


अत्र युधिष्ठिरो मीमांसकः कथयति यत्‌-उक्तमतं मद्बुद्धो नायाति । कश्चिदपि वेदमतानुयायो नेतादशो 

भवति यः सत्स्मृति सदाचारं च धर्माद्‌ बाह्यं कुर्यात्‌, विधिनिषेधयोरचेष्टानिष्टफलं न स्वीकुर्यात्‌ । तेन भतुंमित्रस्य = 
एव गुढाभिप्रायो भविष्यती' ति । वस्तुतस्तु त्वमपि भीमांसको वेदमतानुयायी च । त्वमपि तथेवा म्युपगच्छसि । यद्‌ र 
तन्न भतुमित्रमतस्‌, किन्तु तवेव मतम्‌ । स्वमतमेव तद्व्याजेन वर्णयसि बद्चत्वेऽपि स्मृतिवचनानां भ्रमेण घर्माभिनेतारः 
'अष्टवर्षा भवेद्गोरी' इत्यादीनां प्रामाण्यमभ्युपगम्य कन्यानामल्पवयस्कानां विनाहपक्षं पोषयन्ति, तथा ख्रोशुद्री नाषीयाता- 
मित्यस्य प्रामाण्यमुपेत्य स्त्रीशूद्राणां वेदाष्ययनाधिकारं वारयन्ति, तथेव सदाचारनाम्ना प्रचलिताना ख्ढीनां परिपालनाया- 
ग्रहग्राहला मवन्ति, यथा स्ववणेमात्र एव परस्परं भोजने, पारिबहं ( दहेज ) दानादानादिके इत्यादिकमंणाम्‌ । विधिनिषेध- 
स्थितिरपि तादुझ्येव । ्त्येकयज्ञीयविधिनिषेधाश्रयेण पुण्यपापभावनाप्रोत्साहनमप्यनुचितम, यथा यज्ञेपम्मकऋं पात्रममुकस्थाने 
रक्षणीयम्‌, तथेवादुषटमुतपत्स्यते, अन्यस्थाने रक्षणेन पापं भविष्यति’ इत्यादिस्वीकरणं व्यर्थमेवेति युधिष्ठिरेण स्वान्तगंतो 


निःसंकोच स्वीकार करते हैं। इसमें क्या कारण हैं ? भट्टपाद कुछारिछ का यह कहना ठोक कि मोमांसाशा 
ने चार्वाक मत का पृष्ठपोषक बना दिया था। उसको आस्तिक मार्ग पर ले आने के लिये बे यह कल ह ब र 
दयानन्द और उनके अनुयायिकों का प्रयत्न वेद और मीमांसा को चार्वाक मत को ओर घसीट ले जाने का है! ये सर्वत्र यज्ञ का फल 
लोकिक जरू-वायु की शुद्धि हो मानते है । पार्थसारथी ने भट्टपाद के उक्त इलोक की व्याख्या करते हुए लिखा है कि भर्तृमित्र प्रभृति ने 
नित्य ओर निषिद्ध कर्मों का इष्टकर भौर अनिष्टकर फल नहीं होता जैसी बातों का प्रतिपादन कर मीमांसा को चार्वाक मत के पास 
लाकर खड़ा कर दिया । इसी इलोक की व्याख्या में उम्बेक मिश्र का कहना है कि भतुमित्र प्रभृति ने तत्त्वशुद्धि प्रमृति ग्रन्थों को रचना 
करके अनेक स्मृतियों और सदाचार को धर्म के प्रति प्रमाण नहीं माना है और विधि-निषेष का इष्टानिष्ट फल भी नहीं माना हे । इस 
तरह से इन्होंने वेदानुवर्ती मीमांसाशास्त्र को भी चार्वाक मत का अनुयायी बना दिया है। दयानन्द भ्रमृति के प्रति भी भट्रपाद की 
उक्ति सटीक जमती है । भतृंमित्र प्रभृति से मी ये लोग दो हाथ आगे बढ़ गये हैं । > 
युधिष्ठिर मीमांसक का इस पर कहना है कि यह यात हमारी समझ में नहीं आती कि भला कोई वेदमतानुयायी स्मृति . 
भोर सदाचार को घर्मवाह्य क्यों मानेगा और विधि-निषेध का इष्टानिष्ट फल क्यों नहीं मानेगा ? भतुंमित्र का इसमें अवश्य कोई गुढ़ 
अभिभ्राय होना चाहिये । इस पर हमारा इतना ही कहना है कि आप भी भीमांसक हैं ओर वैदिक मत के अनुयायी हैं । आप भी उन्हीं 
का अनुसरण करना चाहते हैँ। उनका नाम लेकर जो कुछ आप कहना चाहते हैं, वह उनका न होकर आप का ही मत है । आप 
कहते हैं कि आन भी 'अष्टवर्षा? प्रमृति इलोकों को स्मृति वचन मानकर कम वय की कन्याओं के विवाह की बात पृष्ट की जातो है 
तथा 'स्त्रीशूद्री' प्रभूति वचनो के आधार पर स्त्री और शूद्र का वेदाष्ययत्त का अधिकार नहीं माना जाता । इसो तरह से सदाचार के 
नाम पर प्रचलित रूढ़ियों का कड़ाई से पालन करते हुए खान-पान, विवाह आदि अपनी-अपनी जातियों में ही किये जाते है । विधिः 
निषेध की स्थिति भी वैसी ही है! यज्ञ में अमुक पात्र अमुक स्थान पर ही रखना चाहिये, अन्यथा करने से फल नहीं मिलता । डस 
तरह के विधिनिषेध स्वीकार करने योग्य नहीं है । भर्तुमित्र के नाम पर प्रकट किये ये सब विचार उनके न होकर आपके ही हूँ। 
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मानते, उसी आधार पर शाकछो, कौथुमी, माध्यन्दिनी भोर घौतुकी संहिताओं के साथ भी व्यक्ति का नाम जुड़ा हो 
| तेद मी पोरुपेय अतएव अप्रमाण माने जाने छगेंगे। विषयवाघ, करणापाटव प्रभूति के कारण हो अप्रामाण्य का बोध होता हैं, 
है... पोर्पेयत्व मात्र से नहीं। ऐसा मानने पर तो सत्यायंप्रकाश प्रभूति ग्रन्थों की भी अनायास अप्रामाणिकता सिद्ध हो जायगी, ह्य 

र : स्वामी दयानन्द भी तो पुरुष ही थे । “अष्टवर्षा' प्रभृति स्मृति बचनों की पुष्टि 'सोमः प्रथमो विविदे' प्रभूति बेद से होती 
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भावोऽभिव्य्जितो भतृंमित्रादीनां नाम्ना । आधुनिकानां समाजिनां पुर्वेत एव तथा भूतं व्यापारमभिलक्ष्य भट्ट पादेनोक्तम 

“मीमांसा लोके लोकायतीकृता? । दयानन्दादिभिस्तु वेदोऽपि लोकायतीकृतः। येषां रीत्या ब्राह्मणगतानामपि विधिनिषेधाः 
मीद॒शो गतिस्तेषां कृते स्मार्तानां विधिनिषेघानां कीदृशी स्यात्‌? अत एवास्तिकानां कालिदासप्रभृतिपण्डितानामापंग्रन्य. 
निन्दकत्वं वदन्नयं युधिष्ठिरो मो मांसको न जिह्वेति, स्वयं तु असंख्यातानां मन्त्राणां ब्राह्मणानामारण्यकानामुपनिषदां च वेदत्व- 
मपलपति । विधिनिषेधाम्यामेव धर्माधमंयो: पुण्यपापयोर्वा ज्ञानं भवति, कथमन्यथा स्वदुहितृभगिन्यादिभिरपि विवाहो 

न स्यात्‌ ? | 

यत्तु--'मोमांसाशास्त्रं न्यायशास्त्रं च न्याय्यकमंण एव पुष्टि करोत, नान्याग्यस्य' इति; तदपि तुच्छम्‌ 

अननुसन्धायाथ॑ न्यायशब्दप्रयोगात्‌ । तथाहि न्यायशब्दस्य कोथ: ? न युक्तिः, तस्याः प्रमाणोपकारकत्वेऽपि स्वयमप्रमाण 
त्वात्‌, प्रमाणेष्वपरिगणितत्वाच्च । नाप्यनुमानम्‌, अनुमानगम्यस्येव न्याग्यत्वे आगमप्रमाणस्य ने ररथंक्यात्‌ । स्वविषयशूराणि 
हि प्रमाणानि । नागमगम्ये प्रत्यक्षानुमानादीनां सङ्क्रमणस्‌, अनधिगतगन्तृत्वेनेव प्रमाणानां प्रमाण्यात्‌ । यथा शब्दे, रसे, 
स्पश वा न चक्षुषः प्रवृत्तिः, न चाष्टवर्षा भवेद्गो रोत्यस्याप्रामाण्यस्‌, चक्षुरादोनामिव शब्दानामपि प्रामाष्यस्बतस्त्वाङ्गो- 
कारात्‌ । न च पौरुषेयत्वे पुरुषाश्रितञ्रमप्रमादादिसम्भवेन सन्दिग्धमेव प्रामाण्यमिति चेत्तथात्वे त्वद्रीत्या संहिताचतुष्टयेतर- 
संहितामन्त्राणां ब्राह्मणानामपि पोरुषेथत्वेन तथात्वापातात्‌ । कठादिपुरुषसम्बन्धवत्‌-शाकली-कोथुमी-माध्यन्दिनी- 
शौनकीषु संहितासु त्वदीयवेदत्वेनामिमतास्वपि शाकल्यादि पुरुषसम्बन्धेन पौरुषेयत्वापत्त्या तासामप्यप्रामाष्यापत्तेः । किञ्चा- 
प्रामाण्यकारणविषयबाधकारणदोषज्ञानेनेवाप्रामाण्यं म्भवति, न पोरुषेयत्वमात्रेण । तथात्वे सत्यार्थप्रकाशादोनामनायासे- 
नेवाप्रामाण्यासद्धयापत्तेः । ‘अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी नववर्षा तु रोहिणी’ इत्यत्र तु 'सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर: | 
तुतीयोऽगिनिस्ते पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥' ( ऋ० सं० १०।८५।४० ) इति ऋग्वेदसंहितामन्त्रो मूलस्‌ । 'सोमोऽददद्गन्धर्वाय 


सर्तमित्र ने केबल मीमांसा को हो चार्वाक दर्शन की ओर खींचा था, किन्तु स्वामी दयानन्द ने तो वेद और शास्त्र दोनों को ही लोकायत 
का अनुचर बना दिया है । जिनको दृष्टि में ब्राह्मण वचनों की यह गति है, वे स्मृति वचनों का भला कया आदर करेंगे। इस पर भी 
तुक्का यह है कि ये महाशय कालिदास जेसे आस्तिक महाकवि को आष ग्रन्थों का निन्दक मानते हैं और स्वयं असंख्य मन्त्रों, ब्राह्मण 
और आरण्यक ग्रन्थों को वेद नहीं मानते । विधि-निषेध के सहारे हो घर्म भौर अधर्म का, पाप और पुण्य का ज्ञान होता है। इनको . 
अस्वीकार कर देने पर अपनी पुत्री और बहिन के साथ भी विवाह कर लेने में क्या आपत्ति रह जायगी ? 

'मीमांसाशास्त्र और न्यायशास्त्र न्याय्यकर्म की ही पुष्टि करते हैं, अन्याय्य कर्म की नहीं” यह कथन भी न्याय शब्द का 
ठीक से अर्थ न समझ पाने के कारण है । न्याय शब्द का अर्थ 'युक्ति इसलिये नहीं किया जा सकता कि वह प्रमाणों में परिगृहीत नहीं 
है । वह सहायक मात्र बनती है उसको अनुमान भो नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमानगम्य ही यदि न्याय्य है, तो उस स्थिति मै पुर 
आगम प्रमाण व्यर्थ हो जायगा । प्रत्येक प्रमाण अपने अपने विषय का प्रतिपादन करने में अन्य की अपेक्षा प्रबळ होता है। भाव 
प्रमाण से परिगृहीत होने वाळे विषयों में प्रत्यक्ष और अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अनधिगत वस्तु का अधिगम कराना 
प्रमाणों का प्रयोजन हे । जैसे शब्द, रस, स्पर्श अथवा गन्घ.के ग्रहण में चक्षु इन्द्रिय की प्रवृत्ति नहों होती, उसी तरह से ' पर 
भवेद्‌ गौरी' प्रभृति शास्त्र विषय में मी प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । स्मृति वचनों का पौरुषेयता के ना 
प्रामाण्य मानने पर तो आपके मत के अनुसार चार शाखाओं से भिन्न अन्य सभी शाखाओं का और ब्राह्मण प्रभूति ग्रन्थों को ४ नदी 


आधार पर अप्रामाण माना जाने छगेगा । इतना ही नहीं, कठ प्रभति का सम्बन्ध होने के कारण इन शाखाओं को घेते अण मल 
र ने से ये ह | 
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चेदार्यपारिजातः 
गन्धर्वो दददरनये । रपि पुर्ारचादाद्‌ अग्निमंह्यमथो इमास्‌ ॥' ( ऋ० सं० १०८५४१ ), सोमो गौरी अधिश्रितः? ( ऋ० 
सं० ९। i | रे ) इति wa कन्यायां सोमाधिकारः सिद्धयति, नववर्षायां रोहिण्यां गरवा धिका 5 रता ती 
तस्यामर्नेरधिकारः । अग्निरेव मनुष्य न्यां सछा मत च दयानन्दादिक्रत॑ 
जी नुष्याधिकारे कन्यां ददाति, विवाहस्याग्निसाक्षिकत्वोक्ते: । मन्त्रे दयानन कुचोद्यं तु 
किश्च-'वेवाहिको विधिः स्त्रीणामौपनायनिकः स्मृतः ( म° २।६७ ) इति मनुरीत्या विवाह एव स्त्रोणामुप- 
स उपनयनं च 'गर्भाष्ट्मेळ्दे कुर्वीत' (म० २।३६) इति मनुरीत्या अष्टमाब्दे काये: । तेनापि कुमारीणां स एव 
विवाहकालः । संस्कारस्थानीयोऽयं विवाह: । तत एव ऋतुकालात्‌ पूवमेव कन्योद्वाहः सर्वैरपि मर्हाषर्मिविहितः । मनुरपि 
तथेवाह-- त्रिशद्वर्षो वहेत्‌ कन्यां हृद्या द्वादशवाषिकीम्‌ । ज््यष्टवर्षोष्टवर्षां बा"? (म० ९।९४) इति । स्त्रीशूद्राणां वेदाध्ययन- 
निषेधोऽपि युक्त एव, तेषामुपनयनविधानाऽमावात्‌ । 'बसन्ते ब्राह्मणं ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्यस्‌' इतिवत्‌ शूद्रस्योपनयनविघातं 
न दृश्यते । उपनयनबिधानं चाङ्गं वेदाध्ययनस्य । न च स्त्रोणामुपनयनविधानस्‌, तथाऽदशंनात्‌ । नाप्यष्टव्ंब्राह्मणमुपनयीतेति 
स्त्रीणां ग्रहणम्‌, तत्र पुँल्लिङ्गपदानामेव ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैद्यानां दशनात्‌ । न च यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः । 
्रह्मराजन्याभ्यां 'शद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च? ( वा० सं० २६२ ) इत्यत्र शूद्रादीनां सर्वेषामे वेदाध्ययन- 
मुक्तस्‌, 'पञ्चजना ममहोत्रे! ( ऋ० सं० १०५३४ ) अत्र च पञ्चजनानां यज्ञसेवनमुक्तस्‌। 'चत्वारो वर्णाः पञ्चमो 
निषाद: ( नि० ३८ ) इत्यत्र अन्त्यजान्तानां ब्राह्मणादीनां पञ्चजनत्वोक्ते, 'न कमं लिप्यते नरे? (वा सं० ४०२ ) 
इति नरमात्रस्य कमंविधानं दृश्यत इति वाच्यम्‌, यथेमां वाचमिति मन्त्रार्थानवबोधात्‌ । अत्रेस्वरस्य क्रषित्वामायेन 
. देवतात्वेन मन्त्रवाच्यत्वात्‌ परमेश्वरस्य वक्तृत्वासिद्धेः। न चेश्वरस्येव कुतो न वक्तृत्वमिति वाच्यस्‌, “तदस्मासु द्रविणं 
घेहि चित्रस्‌' ( वा० सं० २६३ ) इति प्रार्थनाया ईर्वरेऽनुपपत्ते। यथेमामिति' कण्डिकायामेवान्ते प्रियो देवानां 
दक्षिणाये दातुरिह भूयासमयं मे कामः समुद्ध्यतामिति प्रार्थनायाशच पूर्णकामे परमेस्वरेऽसत्त्वात्‌ | तस्मादीइवर 
उपदिशति-इमां वेदवाणीं सर्वेभ्यो यथाहं वदानि तथेव यूयमपि वदतेत्यादिमन्त्रा्ैकल्पनं मू्खंजनप्रतारणमेव । इमां वाचः 
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'सोमोऽददद्गन्धर्वाय', “सोमो गौरी अघिभितः” प्रभृति मन्त्रों से आठ वर्ष की कन्या पर सोम का अधिकार सिद्ध होता है, नो वष की 
कन्या रोहिणी पर गन्धर्व का, दस वर्ष की कन्या पर अर्ति का अधिकार हो जाता है। यह अग्नि हो कन्या को मनुष्य के अधिकार में 
सोंपता है, क्योंकि विवाह अग्नि की साक्षी में ही होता है । इस प्रसंग में दयानन्द प्रभृति के उठाये कुतको का खण्डन भूमिका के प्रथम 
भाग में ही किया जा चुका है । 

‘वैवाहिको विघिः' प्रभृति मनुवचन के अनुसार स्त्रियों के विवाह संस्कार में हो उपनयन संस्कार का भी समावेश है । 
मनुवचन के ही आधार पर उपनयन संस्कार आठवें वर्ष में किया जाता है। इससे कुमारी के विवाह का भी यही काल उचित हे । यह 
विवाह संस्कार उपनयन संस्कार के स्थान पर किया जाता है । सभी ऋषियों ने ऋतुकाल से पहले हो कन्या के विवाह का विधान 
किया है । मनु ने भी ऐसा ही कहा है । स्थ्री-शूद्रौं के वेदाध्ययन का निषेध भी उचित है । उनको उपनयन फा अधिकार नहीं प्राप्त है । 
उपनयन के वाद ही वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है । स्त्री और शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता, अतः उनको 
वेदाष्ययन का अधिकार भी नहीं प्राप्त होता । पुल्लिंग पदों का ही उल्लेख होने से स्त्री का उपनयन संस्कार विहित नहीं हे । यथेमां 
वाचं. इस मन्त्र से शूद्र प्रभृति सभी वणो के वेदाध्ययन को, “पञ्चजना” प्रभृति से समी वर्णो के यज्ञ में अधिकार को और “त कमं 
लिप्यते नरे” प्रभूति से मनुष्य मात्र के कर्मविधि में अधिकार को सिद्ध करना मात्र अपने अज्ञान को उजागर करना है । प्रथम मन्त्र का 
` परमात्मा ऋषि न होकर देवता है, अतः परमेश्वर इस मन्त्र के वक्ता नहीं हो सकते। 'तदस्मासु द्रविणं घेहि इस प्रकार को प्रार्थना 
ईरवर नहीं कर सकते । उक्त कण्डिका के ही अन्त में अपनी कामना की समृद्धि का उल्लेख है। पूर्ण काम परमेश्वर इस तरह को 
आर्यना क्यों करेगा ? इसलिये 'इस मन्त्र में ईश्‍वर उपदेश करता है कि इस वेदवाणी को जैसे में तुमको दे रहा हें, उसो तरह से तुस 
भो इसको अपने शिष्यो को देता” इस तरह का अथं करना केवल घोखा मात्र है । इस मन्त्र में वेद' पद आया हो नहीं है। वास्तव 


न 
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मित्यत्र च वेदपदाभावात्‌। किन्तु यजमान एवात्र वक्ता। स सर्वाभ्यः सञ्जोभ्य उपदिशति--यथाहुं ्राह्मणा दिभ्य आगम्यता 
भुज्यतां, धनानि गृह्यन्तां, विश्रम्यतामिति प्रियां वाचं वदामि, तथेव यूयमपि वदतेत्येवार्थः । यजमानस्येव 'प्रियो देवानां 
भूयासस्‌ः, “अयं मे कामः समृदृध्यतास्‌ । 'तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्र! इति प्रार्थना सम्भवति; न परमे 
ऋषिरेव वक्ता भवति । नचास्य मन्त्रस्येश्वर ऋषिः। न चेश्वरः स्वात्मार्थ॑माशीर्वादं प्रार्थयते । 'आवदामि',' भूयासम्‌' 
'समुद्धयतास्‌', 'उपनमतु” आदिका लोट्बोध्या आशीलिङ्बोध्या च प्रार्थना नेश्वरे सम्भवति, पूर्णकामत्वात्‌ । सत्या. 
प्रकाशे ( ७ समु० ईश्वर सगुण निगुण विषयः, पृ० १२४। इत्यत्र दयानन्देनापि एणसुखयुक्तस्या भिलाषानुपपत्तेरुकतत्वात्‌ 
यज्ञे ब्राह्मणाः शूद्रा अरणः ( शत्रु: ) सर्वे मित्राणि भवन्ति। 'यज्ञेन द्विषन्तो मित्राणि भवन्ति’ ( नारायणीयोपनिषदि 
७९ ), यज्ञेषु भोजनप्रसादस्य भेदभावमन्तरा दानोपपत्तेः। नास्य मन्त्रस्य वेदाधिकारप्रतिपादनपरत्वं सायणादिञनिः 
स्वीक्कतस्‌ । श्रोतसूत्रकारादिभिश्च तन्नाभ्युपगतम्‌ । 

“पञ्चजना मम होत्र जुषध्वम्‌' ( ऋ० सं० १०५३1५ ) इति मन्त्रेऽपि होत्रशब्दस्या ह्वानमर्थः, सायणाचार्येण 
तथेव व्याख्यातमपि । यज्ञप्रसादग्रहणाय सर्वषामाह्वानम्‌ । यज्ञ एवाथं इति पक्षेऽपि यज्ञियाः पञ्चजना एवात्रोच्यन्ते | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या एव यज्ञियाः ( यज्ञाहाः ), 'ब्राह्मणो वेव राजन्यो वा वेश्यो वा ते हि यज्ञियाः' ( श० ३११६९ ) 
इति श्रृतेः । शद्रनिषादान्तानां तु लोकिकेऽनो पञ्चमहायज्ञ इषत एव । पोराणिकेषु नमोऽन्तेषु च मन्त्रेषु तेषाम.धकार:। 
यदुक्‍तम्‌--'त्र्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्‌” ---इतो मुक्षीय मामुतः ( वा० सं० ३। ६० ) इत्येतदादिको मन्त्रः 
स्त्रीभि: पठनीयो भवति न पत्या, तस्य 'इतो मुक्षीयः इति प्रार्थनानुपपत्तः । “न कमं ` छिप्यते नरे’ ( वाऽ सं० ४०२) 
इत्यत्र नरशस्देनात्रान्त्यजान्ताः सर्वेऽपि नरा विवक्षिताः इति, तदेतदपि यत्किञ्चित्‌, ओत्सगिकरूपेण वेदे स्त्रीणामधिः 


में इस मन्त्र का वक्ता यजमान है । वह अपने स्वजनों से कहता है कि जेसे में इस यज्ञ में ब्राह्मण प्रभृति का पघारिये, भोजन पाइये 
प्रमृति प्रिय वाणी से स्वागत सत्कार करता हुं । उसी तरह से तुम लोग भी करना । यजमान हो में देवताओं का प्रिय बनू”, “मेरी यह 
कामना प्री हो, \ हमें आप घन और भाँति भाँति की सम्पत्ति दीजिये” इस तरह की प्रार्थना यजमान ही कर सकता है, परमात्मा 
नहीं । ऋषि ही मन्त्र का वक्ता माना जाता है। इस मन्त्र के ऋषि परमात्मा नहीं हैं ओर न ईश्वर अपने लिये आशीर्वादात्मक प्रार्थना 
ही करेगा । आवदानि, भूयासम्‌, समृद्ध घाताम्‌, उपनमतु' इन सभी पदों मे लोट्‌ लकार अथवा आशीर्वादात्मक लिङ्क लकार से प्रकट 
होने वाली प्रार्थना ईश्‍वर नहीं करेगा, क्योंकि वह तो पूर्णकाम है । सत्यार्थप्रकाश ( ७ समु० ) में स्वयं स्वामी दयानन्द ने माता ए 
कि पूणं सुखयुक्त ईश्वर को कोई अभिलाषा नहीं हो सकती । यज्ञ के अवसर पर छाद्ग, शत्रु प्रभृति सभी मित्र माने जाते हैं । नारायणोप- 
निषद्‌ में इसका स्पष्ट वर्णन है कि यज्ञ के अवसर पर शत्रु मित्र हो जाते है । यज्ञ का प्रसाद विना भेदमाव के सबको दिया जाता द! 
सायण अमृति आचायों ने मी इस मन्त्र का विनियोग वेदाधिकार के प्रतिपादन में नहीं माना है ओर न श्रोतसूत्रकार, सर्वानुक्रमणीकार 
प्रभृति ने ही इस मन्त्र का ऐसा विनियोग बताया है । 

“पञ्चजनाः? प्रमृति मन्त्र में होत्र शब्द आह्वान के अर्थ में प्रयुक्त है। सायणाचार्य ने यही व्याख्या की है । यज्ञ का प्रसाद 


ओर निषाद को भी लौकिक अग्नि में पंचमहायज्ञ करने का अधिकार है। कुछ पौराणिक मन्त्रों की आराधना का भी उनको नी नर 
है । यह कहना कि त्यम्बकं यजामहे' इस मन्त्र का पाठ स्त्रियां ही करती हैं, पति नहीं । “न कर्म लिप्यते नरे? इस मन्त्र ह व्र 
ते 


ना 
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त्वात्‌ । तस्या यावदुक्तमाशीब्रंह्मचयंमतुल्यत्वात्‌' ( जे० सू० ६।१।२४ ) 
दधा स्त्रीत्वादविद्यात्वाच' इति शबरस्वाम्युक्तेः । स्त्रीणां विवाह- 
हृ यज्ञाधिकारोऽपि। तत एव स्वाधिकृतमाज्यावेक्षणादिमन्त्रमपि ताः 
नाधिकार: । “कृतोपनयनस्यास्य ब्रतादेशनमिष्यते । ब्रह्मणो ( वेदस्य ) 
२१७३) इति मनुवचनात्‌ उपनयनात्‌ पूर्व ब्राह्मणस्यापि मन्त्रोच्चारणे, 
[निनयनादुते। शुद्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदेन जायते |: ( म० २१५७२) इति 
स्मृतेश्व । आश्थय युत्‌ स्वयमुपयुँक्तान्यन्यानि च आर्षाणि वचनानि तिरस्कुवेन्नपलपन्नपि कालिदासा दीनामाषंग्रन्थनिन्दकत्वं 
वदन्नयं युधिष्ठिरो मनागपि न जिह्वेति । 

विवाहादिमन्त्रा अपि आचार्यादिभिरुच्चायंन्ते । उच्चारणा5सामर्थ्ये तु पुरोहिता दिमिरेवोच्चायंन्ते । न चैतत्‌ 
केवलं सनातनधमिषु, किन्तु सामाजिकेष्वपि । तथाहि-दयानन्दीय संस्कारविधिरीत्यापिं सद्योजातस्य बालस्य पठ 
नीया मन्त्रा उक्ताः। “त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । यहेवेषु त्र्यायुषं ,तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌’ ( वा० सं० 
३६२) नो ( मम ) इति लिङ्गात्‌ । नहि सद्योजातो बालोऽमूं मन्त्र पठितुं शक्नोति, असामर्थ्यात्‌ । अतस्तत्रतिनिधिमू'खा 
पित्रादिमन्त्रं पठति । अन्नप्राशनं षष्ठे मासे भवति । तदापि 'ऊर्ज नो धेहि' ( वा० सं० ११।८३ )। इति मन्त्रो बालेन 
पठनीयः, नो (मम ) इति रिङ्गात्‌ । न च बालः समर्थः तस्मादन्य एव प्रतिनिधिः पठति । 'अस्मै वीरान्‌? “मयि मेघां 
मयि प्रजाम्‌? इत्यादयो मन्त्रा यथा प्रतिनिधिना पठनीयास्तथैव स्त्रीणां प्रातिनिध्येन पुरो हितैमंन्त्राः पढ्यन्ते । 
समाजिनां रीत्या तु 'इतोमुक्षीय मामुतः' इति मन्त्रमपि परमात्मैव पठति, ऋषिवंशिष्ठोऽपि पठति। किमेतौ 
इवशुराल्य गन्तुं प्राथेयेते.? यदि पतिगृहं गच्छन्त्यै स्त्रिये परमात्मनायं मन्त्रो निमितः, ऋषिणा चोच्चारितः) 
तथेव तस्याः पतिः पुरोहितो वाप्यृच्चारयितुं शक्नुत एव । 

वेदे तु शवोऽपि सम्बोध्यते-इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उत त्वा मत्यं प्रेतम्‌ । ( अथव १८३१ ), 


` काराभावेऽपि विहितस्थले मन्त्रोच्चारणस्यापदादः 
इति सूत्रें ‘अतुल्या हि स्त्री पुसा, अतुल्यता च 
संस्कारत्वाद्‌ द्विजत्वं हि जायते। तेनैव पत्या स 
पठन्ति। उपनयनाभावाच्च न मुख्यो वेदाध्यय 
ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ |? ( म० 
नाधिकारः। 'नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वध 


अधिकार प्राप्त होता है । इसीलिये आज्यावेक्षण प्रभृति अपने !कृत्यों का सम्पादन करने के अवसर पर यह उन कृत्यों से सम्बद्ध 
मन्त्रों का पाठ भी करती है, किन्तु उपनयन के अमाव में वे मुख्य रूप से वेदाध्ययन में अधिकृत नहीं हुँ । मनु का स्पष्ट वचन है कि 
उपनयन संस्कार के बाद ही वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। अतः उपनयन से पहले ब्राह्मण को भी मन्त्रोच्चारण का अधिकार 
भाप्त नहीं होता । अन्य स्मृति वचन में इसका स्पष्ट विधान भी है कि “उपनयन संस्कार जब तक नहीं हो जाता वेद का उच्चारण नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि इससे पहले उसकी स्थिति शूद्र के समान ही होती :' । आश्चर्य है कि मीमांसक जी इन सब आष वचनों का 
स्वयं तिरस्कार करते हैं और कालिदास प्रभृति पर आर्ष वचनों की निन्दा करने का दोष मढ्ते हूँ । 
~ विवाह प्रमृति के मन्त्रों का भी उच्चारण आजकल आचार्य या पुरोहित हो कर देते हँ । केवल सनातनघमियों में ही 
ऐसा नहीं होता, आर्यसमाजियों की मी यहो स्थिति है। स्वामी दयानन्द ने सद्योजात बाळक के लिये मन्त्रोच्चारण का विधान किया 
हे । वह बालक त्र्यायुषम्‌' प्र मृति मन्त्र को पढ़ नहीं सकता । अतः उस बाळक का पिता प्रतिनिधि के रूप में उस मन्त्र को पढ़ता हे । 
छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। तव 'ऊजंनो धेहि इस मन्त्र का पाठ बाळक को करना चाहिये । बालक 
मन्त्र पढ़ नहीं सकता, अतः उसके प्रतिनिधि के रूप में दूसरे को हो मन्त्र पढ़ना पड़ेगा । जेसे इन मन्त्रों का पाठ प्रतिनिधि करता है, 
उसी तरह से विवाह के अवसर पर स्त्री का प्रतिनिधि बन कर पुरोहित या आचार्य सन्त्र-पाठ करता है ? समाजियों के अनुसार तो 
'इतो मुक्षीय? इस मन्त्र का पाठ परमात्मा करते हुँ और ऋषि वसिष्ठ भी इसी का पाठ करते हूँ। क्या ये दोनों अपनी सधुराल जाना 
चाहते हें ? यदि पतिगृह जाती हुई स्त्री के लिये परमात्मा ने यह मन्त्र बनाया है ओर ऋषि ने इसका उच्चारण किया है, तो उसका 
पति या पुरोहित प्रतिनिधि कै रूप में उसके लिये इसका उच्चारण कर हो सकता है । - 
वेद में तो शव को भो संबोधित किया जाता है । मृत व्यक्ति सुन नहीं पाता, किन्तु किसो से भी मन्त्र का उच 
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जज वेदार्थपा रिज्मतः 


तथापि न मृतः श्यणोति, किन्तु केनचिन्मन्त्रोच्चारणं कारयित्वा कर्मपूर्तिः क्रियते । श्रीम’ ल्‍्मीकीयरामायणरी 

सीतायाः स्वर्णप्रतिमयेव यज्ञपत्नीकायँ कार्यते स्म। स्वामिदयानन्दैनार्शप संस्कारविधौ ( पृऽ २९५) लिखित... 
यदि यजमान पढ़ा हो तो इतने मन्त्र अवश्य पढ़ लेवे । यदि कोई कार्यकर्ता जड़ मन्दमति काला अक्षर भैंस बराबर बोन 
हो तो वह शूद्र है““”“तो पुरोहित और ऋत्विग्‌ मन्त्रोच्चारण करे ओर कमं उसी के हाथ से करावे |” इति । देव 
प्रकृतेऽपि ज्ञेयम्‌ । मनुना च स्त्रीणां कृते हवनादिकं निषिद्धमेव । "स्त्रिया क्लीबेन च हुते भुज्जीत ब्राह्मण: क्वचित्‌ । 
प्रतीपमेतददेवानां तस्मात्तत्यांरवजयेत्‌ ॥' ( म० ४1२०६ ) “न वे कन्या न युवतिः ( अविवाहिता विवाहिता वा ) नाल्प- 
विद्यो न बालिश: । होता स्यादगिनिहोत्रस्य नार्तोनासंस्कृतस्तथा ॥' ( म० ११।३६ ) तस्मान्न स्त्रीशूद्रादीनां यज्ञोपदीते होमे 


वाऽधिकारः, गृह्यसूत्रषु च तथाऽप्रतिपादनात्‌। ® 

यढुक्तम--( जे० सू० १।३।१-७ ) स्मृतिप्रामाण्याधिकरणे श्रुतिप्राबल्याधिकरणे च दृष्ट मूलकस्मृत्यप्रामाप्य. 
पदार्थप्रावल्यप्रकरणेष्वनेकस्मृतीनां +सदाचाराभासानां च धमंत्वनिराकरणम्‌, अत्रेव ११-२२ कल्पसूत्राणां स्वतोःामाप्य 
प्रकरणं च महत्त्वपूर्णम, इति, तदपि तुच्छम्‌, भावानवबोधात्‌ । 'विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' ( जै० स+ 
१।३।३ ) इत्यादिसुत्रेषु भट्टपादेन त्वादुशानां मुखमुद्रणस्य कृतत्वात्‌ । श्रुतीनामपौरुषेयत्वेन तैः स्वतः प्रामाण्यमुक्तस्‌ । 
दयानन्देन तदीयेश्च युष्माभिः श्रुतित्वमेव नाङ्गीकृतस्‌। शबरस्वामी च 'ओदुम्बरीं स्पृष्टरवोद्गायति' इति श्रुति मनुते। 
तद्विरोधाच्च “ओदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या? इति कल्पसूत्रवचनं सापेक्षं मत्वा श्रुतिविरुद्धायाः कल्पस्मृतेरुप्रामाण्यं वक्ति। 
त्वया तु तद्दवचनस्य श्रुतित्वमेव न मन्यते, इति कथं त्वद्रीत्या सूत्रसङ्गतिः। तथात्वेऽपि भट्टपादाः श्रुत्यानुगुण्येन तल्लापनं 
वदन्ति, नात्यन्तमप्रामाण्यस्‌ । तथा च भट्टपादः-'न च कल्पसूत्राणामप्रामाण्यमुक्तस्‌, विनियोगादिविधानस्य तदायत्तत्वात्‌। 
न चेकस्य कस्यचिद्ठचनस्यायथाथंत्वे सवंस्येव कल्पसूत्रस्याऽप्रामाण्यस्‌, तस्य वेदाङ्गत्वेनादरणीयत्वात्‌, अन्यथा एकस्य 


कराकर कर्मको पुरा किया जाता है । वाल्मीकि रामायण में सीता को स्वर्ण प्रतिमा बनाकर यज्ञ कमं को पूरा किया जाता है। 
स्वामी दयानन्द ने संस्कारविधि में लिखा हे--यदि यजमान पढ़ा हो, इतने मन्त्र अवश्य पढ़े । यदि कोई कार्यकर्ता जड़ मन्दमति 
काळा अक्षर भैस बराबर जानता हो तो वह शूद्र हे"''तो पुरोहित थोर ऋत्विग्‌ मन्त्रोच्चारण करे और कर्म उसो के हाथ से करावे 
( पृ० २९५ )। यही विधि आपको यहाँ भी अपनानी चाहिये । मनु ने स्त्री के लिये हवन करने का निषेध किया है। स्त्री ( विवाहित 
अथवा अविवाहित ), नपुंसक, अल्पविद्य, मूर्ख, रोगी ये सव हबन के अधिकारी नहीं हैं । अतः स्पष्ट हे कि स्त्री और शूद्र का यशो- 
पवीत अथवा होम में अधिकार नहीं है । गृह्यसूत्रों में भी इसी प्रकार के वचन मिलते हैं । 


स्मृति प्रामाण्याधिकरण और शुतिप्राबल्याधिकरण में दृष्टमूलक स्मृति को प्रमाण नहीं माना है. और अनेक स्मृतियो का 
सदाचार के नाम पर चल पड़े रीति-रिंवाजों का प्रामाण्य अस्वीकृत कर दिया गया हवे । कल्पसूत्रों के स्वतः प्रामाण्य का 
प्रकरणः इनमें महत्त्वपुर्ण है, आपका यह कथन भी इसलिये गलत है कि आपने प्रे प्रकरण का भाव हो नहीं समझा है । ऐसी शंका 
का भट्टपाद कुमारिछ ने विरोधे त्वन०' प्रभृति सुत्र की ब्याख्या में समाधान कर मुंह बन्द कर दिया है । अपौरुषेयता के आधार १९ 
श्तियों का प्रामाण्य मानते हूँ । आप लोग इस अधिकरण में उदृत अनेक ब्राह्मण वचमों को श्रुति नहीं मानते, किन्तु शवरस्वामी 
उनको थुति के रूप में ही उद्धृत करते हे । इस अधिकरण में यहों बताया गया है कि प्रत्यक्ष क्ति के विपरीत अभिप्रायवार्स 
.. कल्पसूत्र का वचन प्रमाण नहीं माना जायगा । इसके उपरान्त भी 'मोदुम्बरी शाखा' से संबद्ध श्रुति ओर कल्पसूत्र के बा 
। भयवाळे बचनों की संगति भट्टपाद कुमारि ने बता दी है। 'उनका स्पष्ट कथन है कि “कल्पसूत्रों को अप्रमाण नहीं माना जा सक्ता, 
i क्योकि मन्त्रों के विनियोग प्रभृति का ज्ञान उन्हीं की सहायता से होता हे । किसी एक वचन के अयथार्थ होने से सारा ह 
 अप्रमाणिक नहीं हो जायगा । वेदांग होने से उसका आदर होगा ही । किसी एक अंश के अप्रामाणिक होने पर पूरे अर्थ का 
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वेदार्थपारिजातः हु 


वचनस्य लोभमलकत्वनाप्रामाण्ये तत्सामान्यात्‌ सवषामेव पौरुषेयाणामप्रामाण्यापत्ते: 
प्रामाण्यं स्यात्‌ । अनेकेषां सूत्राणां महामाष्यकारेः प्रत्यास्पातत्वाच्च? इति । 
वस्तुतस्तु स्वकोयस्प दयानन्दीयमतस्य चेदब | अँ / 

मित्रेण वेदिकधर्मेषु सन्निविष्टानां कासाञ्चिद्‌ वैदिकीनां रहता लि नात य साता का 
मयेषु परमास्थौवताप्यवेदिकीनां रूढ़ीनां निराकरणं कृतं तद्बत्‌” इति, तदपि तुच्छ, वेदविरुद्धत्वात्‌। वस्तुतस्तु दयानन्दः 
स्ततोऽप्यधिकभयङ्कर आसीत्‌, तेन तदीयेश्च वेदानामवेदत्वसाधनायैव प्रयतितत्वात्‌। सिद्धान्ते तु भट्टपादेन समर्थितमेव 
स्मृतीनां घ्रामाण्यसू । गृह्ममाणनिमित्तत्वेन प्राप्तस्याप्रामाण्यस्यापि प्रतिक्षेप एव कृतः । 

गृह्यमाणनिमित्तत्वाइद्युच्येताप्रमाणता । उतक्षेपणीयहेतुस्वात्‌ सा संत्र प्रसज्यते ॥ 

रागद्रेषमदोन्मादप्रमादालस्यलुव्घताः । क्व वा नोत््रेक्षितुं शक्याः स्मृत्यप्रामाण्यहेतवः॥ 

अदुष्टेन हि चित्तेन सुलभा साधुमूलता । 'दुष्टमूलत्वलाभस्तु भवत्यादायदोषत: ॥ 

का वा धर्मक्रिया यस्याँ दुष्टो हेतुने युज्यते । कथञ््िद्वा विरुद्धत्व॑ प्रत्यक्षश्रुतिभिः सह ॥ 

लोकायतिकमूर्खाणां नेवान्यत्‌ कमं विद्यते । यावत्किञ्चिददुष्टाथं तद्‌ दृष्टार्थं हि कुवते ॥ 

वेदिकान्यपि कर्माणि :दृष्टार्थान्येव ते विदुः । अल्पेनापि निमित्तेन विरोधं योजयन्ति च ॥ 

तेभ्यश्चेत्प्रसरो नाम दत्तो मीमांसकेः क्वचित्‌ । न च कञ्चन मुञ्ेयुधंमंमागं हि ते सदा ॥ 

प्रसरं न रभन्ते हि यावत्क्वचन मकंटाः। नाभिद्रवन्ति ते तावत्‌ पिशाचा वा स्वगोचरे ॥ 

क्वचिद्त्तेश्वकाशे हि स्वोत्रेक्षालब्धधामभि: । जीवितुं भते क्वासौ सन्मागंपतितः स्वयस्‌ ॥ 


१८४१ 
¦ तथात्वे पाणिन्यादिस्मुतीनामप्यः 


अप्रमाण मान लिया जाय तो सारे पौरुषेय शास्त्र अप्रमाणिक हो जायंगे। पाणिनि के अनेक सूत्रों का भाष्यकार ने प्रत्याझ्यान किया है, 
तो क्या इससे पुरा पाणिनीय व्याकरण अप्रमाणिक हो जायगा ? 

वास्तव में देखा जाय तो अपना ओर स्वामी दयानन्द का मत कहीं वेदबाह्य न मान लिया जाय, इसी बात को सिद्ध 
करने के लिये ये मीमांसक मर्तुमित्र का समर्थन करते हैं। आपका कहना है--'भतृंमित्र ने वेदि धर्म में प्रविष्ट कुछ रूढ़ियों का निरा- 
करण करने के उद्देश्य से हो विरोध किया था । जैसा कि आज स्वामी दयानन्द ने वैदिक वाड्मय के प्रति परम आस्था रखते हुए मी 
अवैदिक रूढ़ियों का निराकरण किया है ।” किन्तु आपकी यह बात वेद विरुद्ध होने से स्वीकार्य नहीं हो सकती । दयानन्द ओर उसके 
अनुयायी भर्तुमित्र से भी बढ़कर लोकायत हैं, स्वयं वे और उनके अनुयायी वेद को ही वेदबाह्य घोषित करने के प्रयत्न में लगे हैँ । 
` सिद्धान्ततः भट्ट कुमारि ने स्मृतियों का प्रामाण्य स्वीकार किया है भौर आपाततः प्रतीत हो रही अप्रामाण्य की आशंका का भी निरा- 
करण कर दिया है । उनका यह कहना है--- 

(दोष की उत्प्रेक्षा करके, मनमाने दोषों को गढ़कर यदि कोई स्मृतियों को अप्रमाण सिद्ध करना चाहता हे, तो इस 
तरह से तो सभी जगह दोषों को कल्पना की जा सकती है । राग, द्वेष, मद, उल्माद, प्रमाद, आलस्य, रोभ प्रभृति की कल्पना कहाँ 
नहीं की जा सकती, जिनको कि आप स्मृतियों के अप्रामाण्य में प्रमुख कारण मानते हैँ । निर्मळ चित्त में हो सज्जनता का 
निवास है। दुष्टवामूलक लाभ की इच्छा मन की कलुषता के कारण पैदा होती है। ऐसी कौन सी धार्मिक क्रिया है, जिसका कि इष्ट 
प्रयोजन न खोजा जा सके अथवा उनका प्रत्यक्ष श्रुति से विरोध न दिखाया जा सके मूर्ख छोकायतिकों का इसके अतिरिक्त और कोई 
कार्य नहीं है, कि जो कुछ मो अदुष्टाथं है, उन सबका दृष्ट प्रयोजन सिद्ध कर दें । वे वैदिक कर्मों का भो दृष्ट ही प्रयोजन मानते हैं । 
जिस किसी तरह से जिस किसी बात का बिना प्रयोजन विरोध करने में ही उनका तात्पर्य रहता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि थोड़ी सी 
भी छूट दी जाय तो ये धर्म का भी विरोध करने से न चूकेंगे। जबतक वानरों अथवा पिशाचों को अवसर नहीं दिया जाता, तभो तक 
कुशळ रहती है । यदि इस प्रकार के पुरुषों को अवसर दे दिया जाय तो ये अपने भाँति भाँति के कुतकोँ के आगे भले आदमी का जीना मी 
दूभर कर देंगे । घमं के नाश में लगे हुए ऐसे छोकायतिकों के मनोरथ को पूरा करने में मीमांसकों को सहायता नहीं करनी चाहिये । 

२३१ 
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श्‌ घेदार्थपारिजात: 


तस्माल्लोकायतस्थानां धर्मंनाशनशालिनास्‌ । एवं मीमांसकेः कार्यं न मनोरथपुरणस्‌ ॥ 

यच्चादौ श्रद्धया सिद्धं पुनरन्यायेन साधितस्‌ । आज्ञासिद्धप्रमाणत्वं पुराणादिचतुष्टयम्‌ ॥ 
तत्तथैवानुमातव्यं कत्तंव्यं नान्तरा इलथस्‌ । सर्वं इलथयतः सीदेद्‌:  दु्नंद्ध शकटादिवत्‌ ॥ 

यदां तु हन्ति पुण्यानि कमँ द्‌ सहस्रः । द्ष्टाथं विहितं वेदे तदा कि हेतुदशंनेः ॥ 

ऋत्विग्भ्यो दक्षिणादानं तानूनप्त्रादिकमं च । यदृत्विग्यजमानानां दृष्ठाथ॑सवंमिष्यते ॥ ° 

या तु वेदविरुद्धेह स्मृतिः काचन दृश्यते सा तु स्याद्‌ भ्रान्तिमूळेव न स्पष्टश्ुतिमूलिका ॥ 

स्वातन्त्रयेण प्रमाणत्वं समृतेस्तावन्न सम्भवेत्‌ । वेदमूलानुमानं च प्रत्परक्षेण विरुद्ध्यते ॥ इति (तं० वा० १ 1३२) 


यदुक्ततु-- गृह्मधमंसूतरेषु प्रतिवेदं दवादशवर्ष ब्रह्मचय॑विधानमुपलछभ्यते-- तस्मा एतत्‌ प्रोवाच अष्टचत्वारिशद्पै 
सवेवेदब्रह्मचयंस? ( गोपथब्राह्मणे १२५ ) इति। गोपथन्नाह्मणं तु शबरस्वामिदृष्टयाश्पौरुषेयवेद एव, तथापि तेन बष्ट- 
चत्वारिशद्वर्षाण वेदब्रह्मचर्यंचरणस्‌ 'जातपुत्रः कष्णकेशोअनीनादधीत' इत्यनेन विरुद्धमित्युक्तस्‌ । स्मृतेः कथं 
प्रचलनमित्यस्य तु समाधानं कुर्वतोक्तस--'अपुस्त्व॑ प्रच्छादयन्तश्चाष्टाचत्बारिशाद्वर्षाणि वेदब्रह्मचयं चरितवन्तः। तत 
एषा स्मृति? (शाबरभाष्ये १।३।४) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, समृतेयुंगान्तरविषयत्वात्‌ । गोपथत्राह्मणे तु न विधानम्‌, तत्र लिङादि- 
विधिप्रत्ययाभावात्‌ । प्रक्ृष्टप्रज्ञे: स्वल्पकालेनापि चतुर्वेदग्रहणसम्भवात्‌ । त्वदीयस्य पुस्तकचतुष्टयात्मकस्य वेदस्य स्वल्प- 
कालेन ग्रहणसम्भवाच्च कालविधाने; न तात्पयंस्‌, तस्य वेदाध्ययनविधान एव तात्पर्यात्‌ । ‘तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव 
वा।' ( म° ३१ ) इति मनुवचनेर्नापि तत्समथंनातु । अत्र कुल्लूकभट्ः--'यावता कालेन उक्तावधेरूध्वंमधो वा वेदान्‌ 
गृह्णाति तावता कालेन ब्रताचरणमिति।' गोपथब्राह्मणोक्तमष्टाचत्वाररिशद्वषंत्रतविघानमपि वेदग्रहणकालोपलक्षणार्थमेव, 
“यावद्ग्रहणं वा? (पारस्करगृह्यसुत्र २।५।१५), 'यावदग्रहणं वा' ( वाराहगृह्यसूत्र षष्ठखण्ड ), “ग्रहणान्तं वा जीवितस्यास्थिः 


शास्त्र के ऊपर सद्धा बहुली झावश्यकता हैं । उसकी न्याय से परीक्षा भो की जा सकती है। पुराण प्रभृति का प्रामाण्य शास्त्र वचनो 

से सिद्ध है । अनुकूछ तको से उसको पृष्ट करना चाहिये । इसमें ढिलाई नहीं दिखानी चाहिये । अन्यया कमजोर गाड़ी जेसे दुछंष् 

स्थळ को नहीं पार कर सकती, वहो स्थिति शास्त्रज्ञों की भी हो जायगी । ऋत्विजों को दी गई दक्षिणा आदि का यदि दृष्ट प्रयोजन 

ही माना जायगा ओर अस्य यज्ञ-यागादि कर्मो का भो दृष्ट फछ ही माना जायगा, तो उस स्थिति में तर्क की क्या आवश्यकता रह 

जायगी । जो कोई स्मृतिबचन वेदविरोघी प्रतीत हो रहा हो, उसको भ्नान्तिमळूक ही मानना चाहिये । स्मृति का स्वतन्त्र प्रामाण्य 

स्वीकार नहीं किया जा सकता थर यदि प्रत्यक्ष श्रुति उपलब्ध है, तो उसके विपरोत अभिप्राय की अनुमानित श्रुति का बाघ उत 
` प्रत्यक्ष श्रुति से हो जायगा । । | 


आपका कहना है कि गृह्यसृत्रो में प्रत्येक वेद के लिये बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य ब्रत के पालन का बिधान है । गोप्य 
राह्मण में ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य ब्रत के पालन का उल्लेख है । शबर स्वामी गोपथ ब्राह्मण को श्रुति मानते हैँ, तब भी उनका ib 
हे कि यह श्रुति “जातपुत्रः कृष्णकेशो’ इस श्रुति से बषित हो जाती है। इस तरह से आप स्मृतियों के प्रचळत पर प्रकार डरते 
हुए कहते हैं कि शावर माष्य का ही कहना है कि “अपनी पुस्त्वहीनता को छिपाने के लिये ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य के पालन की कल्पना 
कर छो गई भोर तदनुसार ही इस तरह के स्मृतिवचन चल पड़े” ( शाबरमाष्य, १।३।४.), किन्तु यह सारा कथन भी ६८ टु 
गलत है कि ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्यं का विधान करवे वालो स्मृति किसी दूसरे युग में प्रचलित रही है । गोपथ ब्राह्मण में >. 

। विधान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर विधिबोधक लिङादि प्रत्ययों का अभाव है । तीक्ग बुद्धि पुरुष अल्प समय में भी चारों वेदों को 

| कर सकता है। आपके द्वारा स्वीकृत वेद की चार पुस्तकों को तो कोई भी व्यक्ति थोड़े ही समय में पढ़ सकता है। अतः ल र 
ह 22 'के-विधात में तात्पर्य न होकर श्रुति का तात्पर्यं वेदाध्ययन में ही है। मनु का स्पष्ट कथन (है कि उक्त काल का आधा,  , र 
।। घ॒ब तक वह वेदाध्ययन करे, तव तक ब्रह्मचर्य का पालन करे । कुल्ठूक भट्ट की यहाँ पर स्पष्ट व्याख्या है कि “यावता काडे 
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येदायंपारिजात; १८४३ 


रत्वात्‌' ( बोधायनघमंसूत्र १२४) इत्यादि सूत्रेभ्य: । तथा 'जातपुत्रः कृष्णकेशोऽनीनादधीत? इति श्रुत्यनुसारेण 
अर्निहोत्रादिकमंकलापसिद्य्थमष्टाचत्वारिशद्वर्षेभ्यः प्रागपि समावतं कत्तंव्यमित्यस्याथंस्य प्रशंसाथमेव 'पुंसास्‌ अपुंस्त्वं 
प्रच्छादयन्त' ( १।३।४ ) इत्यादिशवरस्चामिवचनस्‌, तद्बोधकस्मृतेस्तन्मूलभूतायाः श्रुतेश्च तत्रेव तात्पर्यात्‌ । यतो हि 
कृष्णकेशश्रुतिस्तत्परा, गोपयश्रुतिस्त्वतत्परा, तत्प्रधानान्यतत्मधानेभ्यो बलीयांसीति न्यायेनातत्पराश्रुतिर्बाधारहति । 
यथा--'अपाम सोमममृता अभूम” (क्र० सं० ८।४८।३), 'अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति' (श० ब्रा० २।५।४।१) 
इत्यादिवचनानां सोमपान-चातुर्मास्ययज्ञप्रशंसायामेव तात्पयंस, न अक्षय्यत्वप्रतिपादने, कतकत्वेनाऽनित्यत्वस्य प्रोव्यात । 
यत्कृतकं तदनित्यमिति युक्त्यनुगुहीतायाः ‘तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते” इति श्रुते 
Se । शाबरभाष्यस्य प्रामाण्यं तव मान्येन दयानन्देनाभ्मुपेतस्‌ । त्वया तु तदप्रामाण्यं वर्णयता स्वाचार्योऽप्यनाप्त एव 
साधितः । जज | 


यदपि— 'आद्यशङ्कराचायंस्थापितस्य शारदामठस्य काश्चीकामकोटिपीठस्य वंशावलीषु तत्तदाचार्यागां नामानि 
तदवस्थितिकालाश्च वणिताः। तयोरियानेव भेदो यत्‌ शारदापोठवंश्यावल्यां युधिष्टिरसंवत्सरस्य प्रयोगः, काञ्चीकामकोटि- 
पीठवंशावल्यां कलिंसंवत्सरोल्लेलः । उभयो ३८ वंंस्यान्तरस्‌ । शारदापीठवंशावलीरीत्या आद्यशंकराचायंस्य जन्म 
२६३१ युधिष्ठिरसंवत्काले विक्रमसंवदनुसृत्य ततः ४५२ वषंपूवं काञ्चीकामकोटिबंशावलीरीत्या कछिसंवत्‌ २५९३ 
विक्रमात्‌ । 'श्रीमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमाकंस्य भूपतेः। धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छातपथीं श्रुतिस्‌ ॥ यदान्दानां 
कलेजंग्मुः सप्तरत्रिशच्छतानि च । चत्वारिशत्समाश्वान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥? ( श० ब्रा० प्रथमकाण्डे हरिस्वामिसाष्ये ) 
इति प्रमाणेन हरिस्वामी संवत्सरप्रवतंकविक्रमस्य समकालिक एव। १५ वरषंपूवं लब्धेन शिलालेखेनापि तत्यष्टिजाता।' 
( साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २८ अक्टूबर, १९६४ ) । हरिस्वामिभाष्ये कुमारिलभट्टशिष्यस्य प्रभाकरस्य. मतानुयायिनामुल्छेखो ` 


अभिप्राय यह है कि उक्त अवघि के बाद या पहले जब भी वह सब वेदों को ग्रहण कर लेता है! । गोपथ ब्राह्मण को उक्त अवघि भी 
वेदग्रहण के बाद की ही द्योतक है । पारस्करगृह्मसूत्र बोधायन घमंसूत्र भ्रभूति में वेदग्रहण के काळ को ही प्रधानता दी गई है। 
'जातपुत्रः' प्रमति श्रुति अरिनहोत्र प्रभृति कर्मो की सिद्धि के लिए ४८ वर्ष के पहले भी समावर्तन का विधान करती है और इसी विधान 
को प्रशंसा में अर्थवाद के रूप मे “अपुंस्त्वं भ्रच्छादयन्त' इत्यादि शबर स्वामी उद्धत स्मृति का विनियोग मानना चाहिये। इस अर्थ को 
बतानेवाली स्मृति और उसकी मूलभूत श्रुति का तात्पर्य इसी में स्वीकार किया जायगा । क्योंकि कुष्णकेश श्र्‌ ति तत्परा ओर गोपथ 
श्रुति अतत्परा है । तत्तप्रघान न्याय से अतत्परा श्रुति ही बाधित होती हे । बैसे “अपाम सोम०”, 'अकषय्यं ह' प्रमृति अ्रतिवचनों का 
तात्पर्यं सोमपान छोर चातुर्यास्य यज्ञ की प्रशंसा में है, अक्षयता के प्रतिपादन में नहीं, क्योंकि ये सव कृतक हैं और कृतक निद्चित रूप 
से अनित्य होता है । “जो कृतक होता हैं, वह भनित्य होता है! इस युबित से समित 'तद्यथेह' श्रुति से उक्त बात का विरोध भी पड़ेगा । 
शावरमाष्य की प्रामाणिकता आपके मान्य स्वामी दयानन्द ने भी स्वीकार की है । आप शाबरभाष्य को जो अप्रामाणिकता सिद्ध कर रहे 
हैं, उसके साथ ही अपने आचार्य को भी आप अनाप्त बता रहे हैं । 


मीमांसक जी आगे लिखते हँ--आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ और कांची कामकोटिमठ की वंशावछियों में 
उन उन आधायों के नाम और उनके अवस्थिति काल का वर्णन मिलता है। इनमें इतना ही अन्तर है कि शारदापीठ की वंशावली 
में युधिष्ठिर संवत्‌ का और कांची कामको टिपीठ की वंशावली में कलिसंवत्‌ का उल्लेख है। दोनों में ३८ वर्ष का अन्तर है । शारदापीठ 
की वंशावली के अनुसार आद्य शंकराचार्य का जन्म २६३१ युधिष्ठिर संवत्‌ में हुआ था । विक्रम संवत्‌ के अनुसार यह विक्रम से ४५२ 
वषं पूर्वं होगा । कांची कामकोटिपीठ की वंशावली के अनुसार कलिसंवत २५९३ अर्थात्‌ विक्रम पूर्व हरिस्वामी संवत्सर प्रवर्तक 
विक्रमादित्य के समकालीन थे । १५ वर्ष पहले उपलब्ध शिलालेख से मी इस विषय को पुष्टि होती है ( साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 
२८ अक्टूबर, १९६४ ) । हुरिस्वामी के भाष्य में कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर के अनुयाकियों की चर्चा है । जेसे कि यथाविध्युपदेश 
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दृश्यते। तद्यया--अथवा सूत्राणि यथाविध्युद्देश इति प्राभाकरा:। अपः प्रणयतीति’ आस्माकोने हस्तळेखे। एतेनापि शंकराचाय 
कालपुष्टि; शङ्कुराचारयक्रुमारिलयोः समकालिकत्वात्‌” इति, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, स्वामिदयानन्देन सत्याथ 
स्वकालात्‌ २२०० वषंपूर्व: शङ्कराचायंस्य काल इत्युक्तम्‌ । हरिस्वामिभाष्ये कव प्राभाकराणामुल्लेख इति न सञ्ुतितस्‌ 
तदीयहस्तलेखमात्रस्याप्रमाणत्वात्‌ । 
यत्तु--'पातञ्जलभाष्यस्येव न शाबरभाष्यस्य प्राज्ञलता स्पष्टाथंता च, अनेकत्र तत्र रचनाया ६ 
त्वस्य अस्पष्टाथंत्वस्य च दशनात्‌? इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 'नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति’ इत्याभाणकस्पेद 
' तत्र चारितार्थ्यात्‌ । श्रीशङ्कराचार्यण-“तथा चाहुः शाखतात्पर्यविदः' इति रीत्या शबरस्वामिमः थास्नतात्पयवित्त्वस्योकत्वात्‌। 


तन्त्रवातिके-'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः' इत्यभिज्ञानशाकुन्तलीयं पद्यमुद्धृतम्‌ । 
उदयवीरशाखिणा वेदान्तदर्शन का इतिहास” लेखकेन पद्यमिदं तत्र प्रक्षिप्तमित्युच्यते। मम विचारे तु पद्यांशोऽयं सुक्ति- 
रूपेणातिप्राचीनः कालिदासेनास्य स्वप्रकरणे उपयोगः कृत, इति युधिष्ठिरोवक्ति । समाजिनामिइमेवोत्तरं प्रायेण सत 
पश्यामः । प्रभाकरमिश्रविरचिते बृहतीसहस्रें २४२ पद्ये ३३४ पद्ये च “अविवेकः परमापदां पदस्‌” इति पद्यांशो दृश्यते । 
किराताजुंनीये च पद्यस्यैकै चरणस्‌ २1३० स्थाने । अवश्यं प्रभाकर एव प्राचीन: । तथेव भट्टपादोर्ञप कालिदासात्‌ प्राचीनः 
स्यान्नेदमसम्भवि । भट्टपादादयो मीमांसका निरीश्वरवादिन इति त्वपरिशीलितमींभांसावृत्तान्तस्येव शोभते । अनुमानं 
स्वातन्त्र्येण नेश्वरे प्रमाणं तस्य धमंस्येव शास्रप्रमाणकत्वा दित्यत्रेव बथा शङ्कररामानुजादीनामुत्तरमीमांसकानां मतं 
तथेव मीमांसकानामपि । उत्तरमीमांसकेरीश्वरसाधकानुमानानि 'शाख्योनित्वात्‌? ( ब्र० सू० १।१।३ ) इत्यत्र खण्डितानि। 
न्यायकणिकायाँ वाचस्पतिमिश्चेश्च महता समारोहेणेश्‍वरखण्डनं कृतस्‌। तत्रापि तेषामिदमेवाकूतं यदनुमानेनेश्‍वरसामान्य- 


इति प्राभाकराः' ( हमारा हस्तलेख ) । इससे भी शंकराचार्य के उक्त समय को पुष्टि हो जाती हू, क्योंकि शंकर और कुमारिछ सम- 
सामयिक थे" । उनका यह सारा कथन भी अविचारित रमणीय है। स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में अपने समय से २२०० बर्ष 
पहले शंकराचार्य की स्थिति मानी है । हरिस्वामी के भाष्य में प्राभाकरों का उल्लेख कहाँ किया गया है, इसका स्पष्ट स्थल निर्देश नहीं 
किया गया है । हमारा हस्तछेख लिखने मात्र से वह प्रमाण नहीं मान लिया जायगा । र 
आगे लिखा गया हे--'पातंजल महाभाष्य के समान शाबरभाष्य प्रांजळ और स्पष्ट अर्थप्रतीति कराने वाला 
नहीं है। अनेक स्थलों पर इसकी रचना अव्यवस्थित और अस्पष्ट है', इसका क्या उत्तर दिया जाय, 'नेष स्थाणोरपराघः” यह गिर 
का वचन हमें यहाँ स्मरण हो आता है । श्रोशंकराचार्य जिनको शास्त्रतात्पर्यवेत्ता कह कर आदर के साथ सम्बोधित करते हैं, उनके प्रति 
आपके ऐसे विचार ह । अ 
'तन्त्रवात्तिक' में “सतां हि सन्देहपदेषु' इत्यादि अभिज्ञान शाकुन्तल का पद्य उद्धृत हे । “वेदान्त दर्शन का इतिहास फे 
ठेखक उदयवीर शास्त्री इसको वहाँ प्रक्षिप्त मानते हैं । मेरे विचार से तो यह पद्यांश् सूक्ति के रूप में अति प्राचीन काल से प्रचलित है! 
कालिदास ने अपने ग्रन्थ में उसका उपयोग कर लिया है” यह युधिष्ठिर महाशय का कहना है । समाजी प्रायः इसी तरह का उत्तर 5 
जगह देते रहते है । प्रभाकर मिश्र स्वविरचित वृहती ग्रन्थ में २४२ और ३३४ वें पद्य में 'अविवेकः परमापदां पदम्‌' इस पद्च 7 को 
उद्धृत करते हैँ । यह भंश किराताजुंनीय ( २।३० ) में भी मिळता है। प्रभाकर निश्चित ही भारवि से प्राचीन है। इसी तरह ह 
पाद कुमारिछ मी कालिदास से प्राचीन है, यह मी असम्भव नहीं है । किन्तु भट्पाद प्रभृति मोमांसक निरीस्वरवादी है, पर्द द 
ह मीमांसा न जानने वाळे को ही शोभा दे सकता है। अनुमान स्वतन्त्र रूप से ईश्वर की सत्ता में प्रमाण नहीं हैः क्योंकि पाको की तरट 
| इर की मी सिद्धि शास्त्र से ही होती है, यह मत शंकर, रामानुज प्रभृति सभी उत्तर मीमांसक मानते हैं और यही मत किया है। 
/ का भी हैं। उत्तर मीमांसकों ने ईश्वर साधक अनुमानों का खण्डन 'शास्त्रयोनित्वात्‌* इस सूत्र की व्याख्या के प्रसंग मॅ 
 वाचस्पति मिश्र ने न्यायकणिका में इस विषय की विस्तृत समालोचना की है । उनका यही अभिप्राय है कि अनुमान से ईश्वर तो ब्म 
को सिद्धि हो सकती है, ईश्वर विशेष की नहों । ऐसी स्थिति में यदि नैयायिक अनुमान सिद्ध ईश्वर को वेद का कर्ता मागग 
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वेदार्थपारिणातः १८४५ 
मेव सिद्धधति नेश्वरविशेषः । तथात्वे यदि नेयायिकादयो्नुमानसिद्धस्येश्‍वरस्य वेदकारत्व॑ साधयिष्यन्ति तहि तथेवान्ये 
कुरानकारत्व बायबिलकारत्वं कथं न साधयेयुः ? विनिगमनाविरहाद ईदवरस्पाप्तत्वेन तत्कृतस्प वेदस्य ES वेदोक्त- 
त्वेनेश्‍्वरस्याप्तत्वसाधने त्वन्योन्याश्चयत्वमेव स्यात्‌। शङ्कराचार्येण ब्रह्मभिन्नजीवजगदादिखण्डतं कृतस्‌ । तदतुयाधिभिस्तु 
परमार्थतया जीव-प्रकृत्यो: खण्डनं कृतस्‌, व्यावहारिकदृष्ट्या तु जीव-जगतोः सत्त्वमेवाज्भोक्रियते । 

यढुक्तस्‌-- ईश्वरनिराकरणेन मोीमांसाशाख्जस्य नास्तिकपक्षप्रक्षेपभयादीइवरसत्त्वं कथक्चिदभ्युपगम्यते 
मीमांसकेः, तथेव  शाळूरमतानुयायिभिरपि . जीवजगतोरनङ्गीकारेण व्यवहारपक्षानुपपत्तिभयात्तयोर्व्यावहारिक- 
सत्ताभ्युपगम्यते' इति, तदेतदुभयसिद्धान्ताऽनभिज्ञाननिमित्तकमेव, सिद्धान्तस्य समक्ष भयस्याकिश्चित्करत्वात । 'असन्नेव 
स भवति असदृब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥7 ( ते० उ० २६ ) 'नास्तिको वेदनिन्दकः? 
( म० २११ ) इति रीत्या 'अस्ति नास्ति दिष्टं मति” ( पा० सू० ४४६० ) इत्यादिरीत्या दिष्टप्रतिपादकवेदशाखतदर्था- 
नभ्युपगमस्येव नास्तिक्यप्रयोजकत्वात्‌ । न च नास्तिकपक्षप्रक्षेपभयाद्‌ बोद्धेराहंतेर्वा वेदप्रामाण्यमीश्वरसत्त्वं वाङ्गी क्रियते । 
न च नास्तिक्यपक्षप्रक्षेपभयातु समाजिभिरवतारवादो मू्तिपुजा श्राद्ध वाङ्गोक्रियते। वेदापौरुषेयत्वे विपक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वादेव 
_ त्वनुमानसिद्ध्येश्वरस्य उत्तरमीमांसकेरपि निराकरणं क्रियते, “व्यवहारे भाट्टनयः” इत्यङ्गीकारात्‌ । शूत्यवादिनोऽपि 
व्यवहारमुपपादयन्त्येव, 'द्े सत्त्वे समुपाश्चित्य बुद्धानां घमंदेशना' इत्युक्त: । तथंवादवतब्रह्मात्मप्रतिपत्तेः प्राक्‌ प्रसिद्धप्रमाः 
त्रादिव्यवहारस्य शङ्कराचार्ये रम्युपगमात्‌ । 'पश्वादिभिइचाविशेषात्‌' इति तदुक्तेः । 'अक्षमा भवत: केयं साधकत्वप्रकल्पने । 
कि न पश्यसि संसार तत्रेवाज्ञानकल्पितस्‌ ॥' इति तत्वप्रदीपिकोक्तेश्च | | 


यदुक्तस्‌-'यत्र द्विजि्नुत्वं न स्यात्तस्येव सत्यपक्षत्वस्‌' इति, तदपि तुच्छ; तथात्वे परमेरवरस्य सगुणत्वः 
निगुंणत्वमेदेन द्विजिह्युत्वाददयानन्दस्यापि असत्यपक्षनिक्षित्वापातात्‌ । यदि निङृष्टगुणराहित्येन निगुंणत्वेऽपि शोभनगुणत्वेन 


मत वाले उसको कुरान अथवा बाइबिल का कर्ता भी मान सकते हे । विशेष हेतु के अभाव में ईश्वर के आप्त होने के कारण तत्कृत वेद 
का प्रामाण्य मानना पड़ेगा । वेद में ईश्वर को आप्त बताया गया है, इस आघार पर ईश्वर में आप्तता सिद्ध करनी पड़ेगी । इस तरह 
ये दोनों अनुमान परस्पर आश्रित होने के कारण कुछ मी सिद्ध नहीं कर पावेंगे। शंकराचार्य ने ब्रह्म-भित्न जीव और जगत्‌ का खण्डन 
किया है और उनके अनुयायियों ने पारमाथिक जीव ओर प्रकृति ( जगत्‌ ) का खण्डन किया है, इनकी व्यावहारिक सत्ता को वे 
स्वीकार करते हैं । इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है । 
किन्तु मीमांसक जी का कहता है कि ईश्वर का निराकरण कर देने से मोमांसा को नास्तिक दर्शन माना जायगा, इस 
डर से मीमांसक किसी तरह से ईश्वर की सत्ता मान लेते है । उसी तरह से शांकर मत फे अनुयायी जीव और जगत्‌ की सत्ता नहीं 
मानते, तो भी व्यवहार पक्ष की उपपत्ति न बन पावेगी, इस डर से इनको व्यावहारिक सत्ता मान लेते है? । उतके इस कथन से ऐसा 
प्रतीत होता है कि उनको उक्त दोनों दर्शनों का कुछ भी ज्ञान नहीं है सिद्धान्त के सामने भय कया वस्तु है? जो ब्रह्म की सत्ता 
स्वीकार नहीं करता, वही नास्तिक है और उसकी सत्ता को स्वीकार करने वाला तो आस्तिक हो है', वेदनिन्दक ही नास्तिक कहलाता 
है” इत्यादि शुति-स्मृति वचनों के प्रमाण पर ओर अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः इस पाणिनिसूत्र के आधार पर दिष्ट प्रतिपादक वेदशास्त्र 
और उसके प्रतिपादित विषय को अस्वीकार करने वाळे नास्तिक कहलाते हैँ । नास्तिक कहे जाने से डर कर बौद्ध ओर जैन दर्शन वाले 
वेद का प्रामाण्य और ईरवर की सत्ता नहीं मानने लग जाते और न आप लोग ही नास्तिकों में गिनती होते के . डर से अवतारवाद, 
मृतिपूजा, श्राद्ध आदि की सत्ता मानने को तैयार होते हैं । वेद की अपोरपेयता न मानकर केवल अनुमान के आधार पर तैमायिक 
द्वारा प्रस्तुत ईकवरसिद्धि का निराकरण उत्तरमीमांसकों ने भी किया है व्यवहार में भाट्ट सिद्धान्त' ही वेदान्तदर्शन को मान्य है । 
शून्यवादी बौद्ध भी व्यवहार का उपपादन करते हँ । "वेदास्त की भी ठीक यही प्रक्रिया है । पहले से प्रसिद्ध प्रमाता प्रमूति के व्यवहार 
को उन्होंने स्वीकार किया है भौर इसमें प्रमाण भी दिये गये हैं । 
“जिसमें दोहरी मान्यता न हो वही सत्य पक्ष होता है” यह कथन भी गलत है । इंग्वर भी सगुण ओर तिगुण के भेद से 
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` था । में तो जीता-जागता तुम्हारे सामने खड़ा हू, ऐसा करने पर वह फिर बोलता है कि आपका कहना तो ठोक 


/ F उनको बनीस्वरवादी मानते है, तब जैमिनी को भी आप अनीद्वरवादी क्यों नहीं मानते ? आप माघव कृत शंकर 
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१८४६ देदार्थपारिणात। 


सगुणत्वमिति समाधानं तहि प्रकृतेऽपि माध्य स्थ्यमवलम्ब्य किमिति न दीयते दृष्टिः । वेदापौरुषेयत्वबाधकेइवर साघकानुमान 
सिद्धेश्वरनिरासकत्वेषपि वेदसिद्धपरमेश्वरा भ्युपगमे विरोधाभावात्‌ । ब्रह्मात्मप्रतिपत्तौ ब्रह्मात्मनः सजातोयविजातोयस्वगतभेर 
हान्यत्वे्पि ब्रह्मात्मप्रतिपत्ते: प्राक्‌ प्रतिपत्तिसाधनप्रभात्रा दिसवंव्यवहारस्य यथावदम्युपगमे बाधाभावस्य प्रकृतेऽपि तुत्य- 
त्वात्‌ । 'गुणवादस्तु' ( जे० सू० ११२११ ) इति मन्व्राथंवादेतिहासप्रामाण्यात्‌ सृष्टिप्रलयाविष्येते"”””“प्रतिसृष्टि च तुत्यशिडू- 
न्यायेन तुल्यनामप्रभावव्यापारवस्तुतत्तेर्नानित्यताप्रसङ्ग इति त्वदीयटिप्पणीसमुद्धुतवचनेनेव तत्सिद्धेः । नहि दत. 
शान्देनावशयमन्यपक्षनिर्देश एव भवति, स्वपक्षसमाप्तावपि तढ्दशंनातु । अखण्डितत्वाच्च तत्रानुमतिरेव सुच्यते । 
यदुक्तस्‌-न्यायमञ्जरीग्रन्ये १९० पृष्ठे २०३ पृष्ठे च कुमारिलस्यानीशवरवादोद्धरण तत्खण्डनं च दृश्यते । स. 
नाऽप्रामाणिको ग्रन्थकारः, नारोप्यखण्डक' इति, तदप्युपहासास्पदस्‌, प्रत्यक्षचकुष्कन्यायात्‌ । तथाहि--केनचित्‌ करिचिुकत 
भवान्‌ मृत इति अमुकेनोक्तमिति । तेनोक्तं यदह प्रत्यक्ष एव त्वतुसमक्ष उर्पास्थतोऽस्मीति; तदापि तेनोक्तं सत्यमेतत्‌; परं स 
कदाचिदप्यनृतं न ब्रूते, इतिवत्‌ । यदि त्वया चिद्रान्वेषणपरायणेनापि भट्टपादकृतमीस्व रखण्डनं न दृष्टस्‌, सृष्टिप्रलयादिवणंनं च 
तन्त्रवात्तिके दृष्टं तत्खण्डतं च दृष्ट, तदापि परप्रत्ययनेयबुद्धितया भट्टपादस्य शबरस्वामिनश्चानीर्वरवादित्वमेवोच्यते, तदा 
तस्य किमौषधं स्यात्‌ ? किञ्च, यदोइवराऽप्रतिपादनेनेवानोश्वरवादित्वं स्यात्‌, तदा जेमिनेरपि तथात्वं किन्न स्यात्‌। नच 
त्वया तथा5म्युपगम्यते । यस्य माधवक्कतशङ्करदिग्विजयस्याश्रयेण त्वयापि भट्टपादस्येतिवृत्तमिहैव लिखितमात्मबलिदानरूप- 
मालक्ष्य श्रद्धया तच्चरणयोर्भावत्कं शिरो$वनतं भवति, तत्रेव तस्य स्वामिकातिकस्यावतारत्वमप्युक्तमिति तस्यानीश्‍वर- 
' वादित्वं मनसापि न कल्पयितुं शक्यते । किञ्च, इलोकवातिके-'विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे । श्रेय:प्राप्तिनिमित्ताय 


दोहरी मान्यता वाला है। इस ईश्वर का प्रतिपादन करने वाळे दयानन्द भी द्विजिह्व हो जायेंगे और उनका पक्ष भो असत्य माना 
जायगा । यदि निकृष्ट गुणों के अभाव में निगुग ओर उत्कृष्ट गुणों की सत्ता के कारण ईश्वर को सगुण भी माना जायगा, तो प्रस्तुत 
प्रसंग में इसी दृष्टि का अवलम्बन आप क्यों नहीं करते कि वेद की अपौरुषेयता को अस्वीकार कर केवळ अनुमान सिद्ध ईश्वर को न 
मानते हुए भो हम वेद-सिद्ध ईश्वर को स्वीकार करते हूँ । इसमें विरोध करने को स्थिति ही कहां है । ब्रह्मात्मतत्त्व का साक्षात्कार हो 
जाने पर वह तत्व सजातीय, विजातीय भौर स्वगत भेद से शून्य अवस्य हो जाता है, किन्तु उससे पहले उसकी. प्रतिपत्ति ( ज्ञान) 
कराने वाछे प्रमाता, प्रमाण प्रभृति सारे व्यवहार उसो रूप में गृहीत होते है, उस समय उनका बाघ नहीं होता । “गुणवादस्तु इस 
जैमिनि सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में आपने जो वचन उद्धत किया है, उसी से यह सिद्ध हो जाता है कि मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास भादि 


' के प्रमाण पर सृष्टि ओर प्रलय की सत्ता स्वीकार की जाती है और प्रत्येक सृष्टि तुल्यालिग न्याय से तुल्य नाम, प्रभाव, व्यापार वाढी 


वस्तुओं को स्थिति के कारण इनमें अनित्यता न आकर प्रबाहनित्यता विद्यमान रहती है। इस उद्धरण का खण्डन आपने नहीं किया । 
इससे यह सिद्ध है कि आप इसमें वणित सिद्धान्त को सही मानते हैं । 

'त्यायमंजरी ग्रन्थ में पृ० १९०, २०३ ) कुमारिल को अनीस्वरवादी के रूप में उद्धत कर उनके मत का खण्डन किया 
गया है । जयन्त अप्रामाणिक ग्रन्थकार नहीं है ओर न गलत आरोप लगाने वाला है। आपका यह कथन भी उपहासास्पद है। मत 
चक्ुष्क न्याय की यहां प्रवृत्ति हुई है । इसका धभिप्राय यह है कि जेसे कोई किसी से कहता है कि आप मर गये है, ह म हि 

प्‌ 
आपके मरने की खबर दो बह कमी असत्य भाषण नहीं करता । ठोक यहो स्थिति इस समय आपकी है । छिद्वान्वेषण में लगे हुए अनीश्वरवादी 
उत्तके किंसो ग्रन्थ में ईश्‍वर का खण्डन नहीं देखा, तब भी मात्र दुसरे के कहने से आपने शबर स्वामी और क्रुमारिळ को दि आप 
मान लिया, तो आपकी इस समझ का हमारे पास क्या इलाज हो सकता है? अपि च, ईश्वर का प्रतिपादन न शो ७ 
हर | 
भट्टपाद का इतिहास अपने ग्रन्थ में छिखते हैं और उनके बलिदान की कथा को सुनकर उनके सामने श्रद्धा से आपका 
न्तु उसी प्रन्य में भट्ट कुमारिळ को स्वामी कार्तिकेय का अवतार बताया गया है । ऐसे भट्टपाद भला अत्तीश्वरवा 
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-वेदार्थपारि ज्ञात: १८४७ 
समः सोमाधधारिणे ॥ इति स्पष्टं सोमाधंघारिणो ज्ञानदेहस्य त्रिनयनस्य वन्दनं 
वेदोऽपि परमेश्वरस्यावतारभूत एव । 'वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुश्ुम' इति श्रीमद्भागवते। तेन वेदभक्तः 
परमेस्वरमक्त एव भवति | तत एव मनुना वेदनिन्दकस्येव नास्तिकत्बमुक्तस्‌ । दयानन्दस्तदीयास्तु पुस्तकचतुष्टयातिः 
रिक्तानां सहस्ताधिकमन्त्रसंहिताब्राह्मणा रण्यकोपनिषट्रपाणां वेदानां न केवलं निन्दकाः खण्डकाइच, प्रत्युत तद्वेंदत्व॑ चापल- 
पन्तीति मनुदृष्टयेव ते किंभूता इति ते स्वयं विभावयन्तु । अद्वेतं न शङ्कूराचायंस्य स्वोपज्ञं, नापि भतुंप्रभृतीनां स्वोपज्ञस्‌, 
किन्तु 'एकमेवाद्वितीयस्‌' (छं० उ० ६।२।१) 'नेहनानास्तिकिञ्चन? ( बु० उ० ४।४।१९ ) इत्यादिवेदप्रतिपादितस्‌ । कुमति- 

निवारणेन गोडपादादिभिस्तदेव समाथितमिति । 
यत्तु--'बोद्धजेनदाशं निकेवेदे परब्मेश्वरे सृष्टेरीश्वरकतृंकत्वे च समुद्धावितानामाक्षेपाणां निराकरणेऽसमर्थाः 
शबरस्वामिभट्टपादादय: 'सवनाशे समुत्पन्ने अधं त्यजति पण्डितः' इति न्यायेन परमेश्वराय तदीयजगत्कतृत्वाय च तिला- 
'ङजलि दत्वा वेदरक्षार्थं जगतो5नादित्वमनीइवरकतृत्वं साधयितु प्रयतितवन्त' इति; तदपि दौजंन्यमूलकस्‌, निर्मूलत्वात्‌ । 
श्रोशङ्कराचायंतुल्या ब्रह्मवादिनो येषां मतमाद्वियन्ते, 'शास्त्रतात्पर्येविद' इति श्रद्धाभरेण यान्‌ स्मरन्ति च तेषां बोद्धादि- 
मतनिराकरणासामध्यंवर्णनं दौजंन्यमूलकमेव । 

यत्तु ( ६० पृष्ठे) ‘मीमांसकानां याज्ञिकानां च यज्ञीयकमंकलापेषु मतमेदोऽस्ति। मीमांसका मोमांसान्यायः 
सिद्धस्य कमणः पक्षां गृह्ुन्ति। याज्ञिकाः शाखाब्राह्मणश्रोतसूत्राणां यथाश्चुतशब्दार्थाश्रयेण कमं कुर्वंन्ति, न्यायसिद्ध 
मीमांसकपक्षमुपेक्षन्ते' इति, तदेतदतीवाशुद्धय्‌, युधिष्ठिरातिरिक्तस्य तादृशस्य मीमांसकस्य सर्वेथाऽसिद्धत्वात्‌ । वस्तुतस्तु यो 
जेमितिशाबरभाष्यकुमारिछादिमतं न मनुते, न स मीमांसको भवति। स मीमांसकम्मन्यः केवलं अमोत्पादनायैव मीमांसः 


दृश्यते । किञ्च, संन्यासोपनिषददृष्ट्या 


हैं ? एलोक वात्तिक के प्रारंभ में कुमारिल भट्ट सोमार्घधारी ज्ञानदेह तीन नेत्रों वाले भगवान्‌ शिव की वन्दना करते हैं ( संन्यासोप- 
निषद्‌ ओर श्रोमद्धागवत में भी वेद को साक्षात्‌ नारायण बताया गया है । अतः जो वेद का भक्त है, वह झवश्य हो परमेश्वर का भी 
भक्त है । मनु ने इसी आधार पर वेदनिन्दक को नास्तिक कहा है । दयानन्द और उनके अनुयायी वेद को चार शाखाओं के सिवाय 
अन्य समस्त शास्ताओं और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों को वेदवाह्य मानकर केवळ उनकी निन्दा ही नहीं करते, किन्तु उनका खण्डन 
भो करते हुँ । वे उनको वेद ही नहीं मानते । ऐसी स्थिति में मनु के वचन के अनुसार वे क्या है ? इसका विचार वे स्वयं ही करें । अद्वेत 
को आद्य कल्पना शंकराचार्य अथवा भर्तृ प्रपंच आदि ने नहीं की है, किन्तु एकमेवाद्वितीयम्‌' “नेह नानास्तिकिञ्चन' इत्यादि वेद वचनों 
द्वारा वह प्रतिपादित है । कुतर्को का निरास कर गौड्पाद प्रभृति ने पुनः उसकी प्रतिष्ठा को है 
आगे आप लिखते हँ--बोद्ध और जैन दार्शनिकों ने वेद, परमेश्वर ओर ईश्वरक्कत सृष्टि जसे विषयों पर जो अपने तर्क 

दिये, उन आक्षेपो के समाधान में असमर्थ होकर शबर स्वामी, भट्ट कुमारिळ भादि ने “सर्वनाशे समुत्पन्ने? न्याय का सहारा छेकर 
परमेश्वर और तत्कृत सृष्टि के सिद्धांत को तिलांजलि देकर वेद की रक्षा के लिये जगत्‌ को अनादि शोर अनीइवरकतृक वे मानने रूगे! । 
किन्तु आपका यह कथन भी दुर्जनता का सूचक है, श्रीशंकरावार्य के तुल्य ब्रह्मवादी जिनके मत का आदर करते हुए 'शास्त्रतात्पर्यविदः । 
इस तरह से वहुवचन का प्रयोग कर जिनको अद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, वे बौद्ध प्रभृति के आक्षेपो का उत्तर देने में असमर्थ थे, यह 
कथन अन्य दिशा की ओर संकेत कर सकता है । 


पु० ६० पर आप लिखते हुँ मीमांसकों और याज्ञिकों में यज्ञोय कर्मकाण्ड के प्रति मतभेद था। मीमांसक मीमांसा के 
च्याय से सिद्ध कर्म का पक्ष ग्रहण करते थे ओर याज्ञिक शाखा, ब्राह्मण, थौतसुत्र ग्रन्थों के सहारे कर्म का स्वरूप निर्धारित करते थे, 
तथा न्यायसिद्ध मीमांसा पक्ष की उपेक्षा करते थे” । यह कथन भी अप्रामाणिक है। वे मीमांसक हो नहीं हैं, जो कि शाखा, ब्राह्मण, 
श्रतसूत्र प्रभृति को प्रमाण नहीं मानते और न जैमिनि, शबरस्वामी, कुमारिल को ही प्रमाण मानते हैं। आस्तिको को मात्र घोखा देने 
के लिये आपने अपना मीमांसक नाम रख ल्या है। व्यास, जैमिनि, शबर, कुमारिल, शंकराचार्य, वाचस्पति, रामानुज, विद्यारण्य, वे दान्त- 
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कत्वेनात्मानं: ख्यापयति । व्यासजेमिनिशवरकुमारिल्शंकऱ्ाचायंवाचस्पतिरामानुजाचायंविद्यांरप्यवेंदान्तदेकिका य MR 
शाखाब्राह्मणादीनामवेदत्व॑ मन्यन्ते । सवंत्र वेदनाम्ना ब्राह्मणादिवरचनान्येवोदुधृत्य सुत्रेविचारयन्ति। न. हि. निह र 
न्यायोनास्तीत्यप्युक्तमेव । यथाश्रुताथंपरित्यागस्तु बलवद्वाधकोपनिपातनमन्तरा च न कापि .सम्मवति.। “न 'विधी ग (3 
शब्दार्थ? इति शाबरभाष्यवचनात्‌ । सायणोव्वटमहीधरादयस्तु मन्त्रत्राह्मणश्रीतसूत्रानुसारेणेव मन्त्राणां व्याख्यान नत 
केवलं दयानन्द एव सर्वोपेक्षया स्वातन्त्रेण यत्किञ्चित्‌ प्रलर्पात | `: ` | रा ही ॥ 
यत्तु--'पाणिनीयव्याकरणपठनपाठनक्रमपरिवतंनवन्मीमांसाशास्त्रस्यापि पठनपाठनक्रमपरिवतेन॑ जार? | 
स्वाशास्त्रीयमतभेदप्राधान्येन खण्डनमण्डनाम्यां शास्त्रतात्पयंदुरूहता भवति' इति, तदपि न समीचीनम्‌, मात्सयंनिवन्चन.* . 
त्वात्‌ । “अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुबंते” इत्याभाणकविषयत्वात्‌ । : छ... न 
वेदसंज्ञामीमांसानिबन्धे--विदश्र॒त्याम्नायसंज्ञाविचार' इति शोषंकेण अन्तोदात्तस्य वेदशब्दस्य कुशमृष्टि है 
रूपो्ञ्यो यज्ञीयपदार्थविशेष एव । तत्र वेदेन वेदे वा असुराणां वित्तं वेद्यमविन्दत तद्वेदस्य वेदत्वस्‌' ( ते० सं० १०४), ` 
वेदोऽसि’ ( वा० सं० २२१ ), ( काण्वसं० १७७५ ) 'पत्नी वेदं मुञ्चप्रमुञ्चति' इत्यादिषु आद्युदात्तो वृषादिगणस्थो 
वेदशब्दो ज्ञानपर्यायः' इत्यसङ्गतस्‌, तथात्वे ज्ञानसामान्ये बौद्धादिज्ञानेष्वपि वेदशन्दप्रयोगापत्तेः । तस्मान्न सवंत्र योगिक 
एवार्थः, किन्तु पङ्गजादिशन्दवद्‌्योगरूङ्या मन्त्रन्राह्मणसमुदाय एव वेदशब्दप्रयोगः 1 तदुक्तं मट्टपादे:--'भत्यक्षेणानुमित्या 
वा यस्तूपायो न बुद्धयते । एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥' इति । | न 
यत्तु--'मन्त्रसंहिता एव वेदवाच्या' इति, तदपि मन्दस्‌, दयानन्दातिरिक्तस्य कस्य चिदन्यस्य तादृशमता- 
ऽसम्प्रतिपत्तेः । 'मन्त्रत्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' इति सूत्रव्याख्यायां ह्रदत्त-धूतंस्वामिभ्यां 'केश्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाश्रितस्‌, _ 


`, 


देशिक प्रभृति प्राचीन विद्वान्‌ शाखा, ब्राह्मण प्रभृति को भी वेद ही मानते हैँ । सर्वत्र ब्राह्मण प्रभृति के वघनों को वेद ही मानकर 
उनकी व्याख्या करते है । सूत्रों के प्रति न्याय नाम की कोई अनोखी चीज नहीं होतो । बिना किसो बड़े बाघक के उपस्थित 
हुए यथाश्रुत अथं का परित्याग नही किया जाता । “न विधौ” इत्यादि स्थलों पर शबर स्वामी ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया हे । सायण, 
उव्वट, महीधर प्रमृति ने मन्त्र, ब्राह्मण थोतसूत्रो के आघार पर ही वेद की ओर कर्मकाण्ड की व्याख्या की है । केवल स्वामी दयानन्द 
ही इन सबकी उपेक्षा कर स्वतन्त्र रूप से मनमानी व्याख्या करते हैं । ॒ | ड 
“पाणिनीय ब्याकरण के पठन-पाठन का क्रम जैसे आजकल बदल गया हे, उसी तरह से मीमांसा शास्त्र के पठ्न-पाव्न 
के क्रम में भी परिवर्तन आ गया है। इस नई पद्धति में परस्पर ही खण्डन मण्डन की प्रधानता हो गई और इसीळिये शास्त्र में दुल्हता 
झा गई, यह कथन भी समीचीन नहीं है, अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वते! वाली कहावत को ये चरितार्थ करते हैं । 
“वेदथुत्याम्नायसज्ञाविचार? शीर्षक से वेद संज्ञा की मीमांसा करते हुए आपने लिखा है कि अन्तोदात्त वेद शब्द का 
कुशा की मुष्टि होता है । यह एक यज्ञ में उपयुक्त होने बाला कुश निमित पदार्थ है । ऊपर उद्धत तैत्तिरीयसंहिता» माध्यन्दिनसंहिता,/ . 
कण्वसंहिता प्रभृति के वचनों में प्रयुक्त वृषादिगण में पठित आद्युदात्त वेद शब्द, ज्ञान का पर्यायवाची है ।” किन्तु यह कथन सही नहीं ह 
बयोंकि ऐसा अर्थ करने पर बौद्ध प्रभृति के शास्त्रों के लिये भी सामान्य ज्ञानका वाचक होने से वेद शब्द का प्रयोग होने छगेगा 
सर्वत्र योगिक अर्थ ही स्वीकार नहीं कर लिया जाता, किन्तु पंकज प्रभृति शब्दों के समान योगरूढ़ि के आधार पर केव ही 
ब्राह्मपसमुदायात्मक शास्त्र के लिये,ही वेद शब्द का प्रयोग मान्य है। जैसा कि भट्टपाद कुमारिल ने कहा है- प्रत्यक्ष और 
भी जिसका ज्ञान नहीं होता, उसको वेद से जाना जाता है, यही वेंद का प्रयोजन है । नेगी 
आप केवल मन्त्रसंहिता के लिये वेद शब्द का प्रयोग करते हैं, वह भी गलत है । दयानन्द के wl 
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„` तदि तन मूत; तदप दुद, मोक रमरजतया काल्यतिकपूबपोपस्यापतवत्‌ रा 


,` `` भन्यन्ते,.न्येः षडङ्गानामपि वेदत्वमाहुः' इति,“तत्सव्रंमपि निर्मूलमेव, आरण्यकोपनिषदां ब्राह्मणान्तगंतत्वेन ब्राह्मणग्रहणेनैव 
` गृहीतत्वात्‌ । कल्पसूत्राणां षडङ्गानां च वेदत्वं तु निमूल्मेव । वेदवद्वेदविदां वचनमितिवदुपचाराद्वा तत्रवेदत्वमिति । यत्तु-- 
“यत्परः शब्द: स शब्दार्थ इति न्यायेन यंदपरिभाषितं तत्स्वाभायिकस्‌, तन्मुख्यस्‌, यद्वचनविशेषद्वारा परिभाषित॑ तद्गौण- 
` : “मिति सवंसम्मतस्‌ इति, तदपि निमूलम्‌, यत्परः शब्दः स शब्दार्थ! इतिन्यायस्य प्रकृतेळवृत्ते: । दन्दस्य यत्र घ्राती तिकोऽथोऽन्यः, 
` ; = तातप्येविषयीभूतश्चार्थोऽन्यस्तनरायं न्यायः प्रवतंते। यथा 'विषं भुङ्कव' इत्यस्य प्रतीयमानोऽ्थो विषमोजनस्‌, विवक्षितस्तु 
` वत्रुगृहभोजननिवृत्तिः, एतादृशे स्थले यत्परः शब्द: स शब्दाथ इति न्यायः प्रवते । | 
नी यत्तु--ऋग्यजुः साममन्त्रानधीयानः श्रोता वा कथयति--ऋग्वेदो5 धीयते, यजुवंदोऽघीयते, सामवेदो5धीयत 
| इति, ऋग्यजुःसामसंहितानां वेदसंज्ञासाधनाय न केनाप्यद्ययावत्प्रयतितस्‌ । ब्राह्मणानामुपनिषदां श्वाध्येता ऐतरेयस्याध्ययनं 
वृहदारण्यकस्याध्ययनं क्रियत इति वक्ति, नं ऋग्वेद पठामि, यजुवंदं वा पठामीति वदति । ब्राह्मणग्रन्थानामेव वेदत्वज्ञापनाय 
.. भन्त्ब्राह्मणयोवेदनामधेयमिति प्राचीनसुत्रकारैः सुत्राणि निर्मितानि’ इति तदपि बालमाषितस्‌, विपरीतस्येव सुवचत्वात्‌ । 
_-चेदिकसम्भ्रदायेषु, ऋक्संहितां पठामि, यजुः संहितां पठामि, सामसंहितां पठामि’ इत्येव व्यवहारः । कामुक्‌संहितां, कां यजुः- 
संहितां, कां वा सामसंहितामिति प्रश्ने तु शाकली संहितां, बाजसनेयिसंहिता माध्यन्दिनी संहितां कौथुमीसंहितां वा पठामि, 
तथा तैत्तिरीयसंहितां, काण्वसंहितां पेप्पलादसंहितां, वा पठामीत्येव ब्यवहार; । तथेव ब्राह्मणं पठामि, कि ब्राह्मणमिति 


काल्पनिकमतस्येवोपन्यासांत्‌ । यत्तु--'अन्ये आरप्यकानामुपनिषदां च वेदत्वमाहुः, अन्ये केषाञ्चित्‌ कल्पसूत्राणामपि वेदत्वं 
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है । उक्त आचायों ने आपके द्वारा निदिष्ट स्थळ पर इसी तरह के पूर्वपक्ष का उल्लेख किया है । आगे आप छिखते है--अन्य आचार्य 
आरण्यक और उपनिषदों को भी बेद मानते हैं। कुछ आचार्य कल्पसूत्रों को भी वेद ही मानते हैं तथा अन्य आचार्य षडङ्गों को भी वेद के 

ही अन्तर्गत मानते हैं । किन्तु इस तरह की सारी बातें निराधार है । आरण्यक और उपनिषद्‌ ब्राह्मण का ही भाग है, भतः ब्राह्मण पद से 

उक्त सूत्र फे अनुसार इन सबका प्रहण हो ही जायगा । कस्पसूत्र और षडंगों के लिये वेद के प्रयोग को बात निराधार है, अथवा वेदविद्‌ 

का वचन वेद के समान है, इस आधार पर इनके लिये ही गौण रूप से वेद दाब्द का प्रयोग किया ही जागा है । आपने 'यत्परः शब्द: 

इस न्याय का अर्थ किया हे कि 'जो अपरिभाषित है, स्वाभाविक है, उसी को मुख्य माना जाता हे ओर बिशेष वचन से जिसकी परि- 
भाषा की जाती है, वह गौण अर्थ होता है, यह सर्वसंमत सिद्धान्त है, आपका यह कथन भी अप्रासंगिक है, प्रस्तुत न्याय की यहाँ 
प्रवृत्ति ही नहीं होती । शब्द का स्पष्ट प्रतीत हो रहा अर्थ भिन्न हो और उसका तात्पर्य किसो दूसरे ही अर्थ को प्रकट करता हो, ऐसे 
` ह स्थलों पर 'तत्पर' न्याय की प्रवृत्ति मानी जाती है । जैसे कि “विष भुझ्कव' इसका प्रतीयमान अर्थ 'विषमोजन' है, ओर विवक्षित अथं 
“शत्रु के घर में भोजन का निषेध” है। ऐसे ही स्थलों पर प्रतीयमान अर्थ को स्वीकार न कर विवक्षित अर्थ को स्वीकार किया जाता है । 
वेद शब्द का अर्थ करते समय ऐसी कोई दुविधा उपस्थित नहीं है । 


हूक्‌, यजुः, और साम मन्त्रों का अध्ययन करनेवाला अथवा श्रोता कहता है कि ऋग्वेद पढ़ा जा रहा है, यजुवद पढ़ा 
आ रहा है, सामवेद पढ़ा जा रहा है। ऋक्‌, यजु, अथवा साम संहिता को वेद बताने के लिये किसी ने भौ आज तक कोई प्रयत्न नहीं 
किया । इसी प्रकार ब्राह्मण अथवा उर्पानषदों का अध्येता ऐतरेय ब्राह्मण का अध्ययन हो रहा है, वृहदारण्यक का अध्ययन हो रहा 
है, ऐसा कहता है । वह यह नहीं कहता कि में ऋग्वेद पढ़ रहा हुँ अथवा यजुवेद पढ़ रहा हूँ । इसंके उपरान्त भी केवल ब्राह्मण 
ग्रन्थों को ही वेद बताने के लिये प्राचीन सूत्रकारों ने “मन्त्र ब्र ।ह्मणयोरवेदनामधेयम्‌' जैसे सूत्र बनाये हे', यह कथन भी बालमाषित है, . 
इसके विपरीत भी कहा जा सकता है। वेदिक सम्प्रदाय में ऋकसंहिता को पढ़ता है, यजुःसंहिता को पढ़ता हुँ, सामसंहिता को पढ़ता 
हैँ, ऐसा ही व्यवहार प्रचलित है। किस ऋक्‌) यजुः अथवा सामसंहिता को पढ़ते हैं, ऐसा पूछते पर शाकली, वाजसनेयी, माध्यन्दितों | 
अथवा कोयुमी संहिता को पढ़ता हूँ तथा तैत्तिरीयसंहिता, कण्वसं हिता अथवा पैप्पलाद संहिता को पढ़ता हू, ऐसा उत्तर देता है । उसी 
तरह से ब्राह्मण पढ़ता हूँ भोर विशेष रूप से पूछने पर शतपथ, ऐतरेय, तैत्तिरीय अथवा गोपय ब्राह्मण पढ़ता है, ऐसा उत्तर देता हे । 
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८ हि ` भी असंगत है, क्योंकि ऐसा कोई स्यळ आप दिखा नहीं सकते । 'मन्त्रों और ब्राह्मणों के लिये वेद संज्ञा का विधान 
22 __ किया है । कल्यसूत्रकार ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मन्त्रसंहिता ओर ब्राह्मणों का काळ भिन्न भिन्न हैं आपका 





१८५० वेदार्थपारिजातः 


विशेषप्रश्ने शतपथन्राहाणमैतरेयब्राहाण तैत्तिरीयब्नाह्मणं गोपथन्नाह्मणं वा पठामीत्येव व्यवहार: । यदि कङ्चिद्‌ कसह 
पठन्‌ ऋग्वेदं पठामीति वदति तदा कर्चितु शतपथं पठन्नपि यजुर्वेदं पठामीत्येव वदति। केवलं मन्त्राणां वेदत्व तु केना 
प्रमाणेन न सिद्धधति । परिभाषां लक्षणं वा विना मन्त्राणां ब्राह्मणानां वा वेदत्वमसिंद्धमेव । तेन यदि परिभाषया वेदसंज्ञात्वेन 
ब्राह्मणानां गोणमेव वेदत्वं तहि मन्त्राणामप्यनयेव वेदसंज्ञासिद्धेस्तेषामपि वेदत्वं गौणमेव स्यात्‌, समानन्यायात्‌। अत एव 
ब्राह्मणानां मन्त्राणां च स्वाभाविकमेव वेदत्वं लक्षणेन प्रत्याम्यते; न विधीयते, एकशफत्वमइवस्य लक्षणं सास्नादिमत्वं वा 
गोळक्षणमितिवत्‌ । किश्च, यदि स्वाभाविकस्य लक्षणं परिभाषा वा न भवति, तदा ऋगादीनामपि लक्षणं न कत्तैव्य॑ स्यात्‌। 
कृतं तु लक्षणं जेमिनिना मन्त्राणास्‌ 'यत्राथंवद्दोन पादव्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुः शब्द:' ( ज्ञे) स« 
२।९।३५-३८ )। यदि परिभाषितविशेषवचनेन कथितमस्वाभाविक कृत्रिमं भवति, तदा ऋकसामयजुषामेव कृभिमतव 
पा रिभाषिकत्वं गोणत्वं च स्यात्‌। मन्त्राणामपि लक्षणं कृतमेव जैमिनिना--'तच्चोदकेषु मन्त्राख्या’ (जे० सू० २१ ।३२) इति। 
ब्राह्मणस्यापि तथेव क्षणं कृतम्‌, शेषे ब्राह्मणशन्दः' (जे० सू० २।१।३३) इति । यदि तावता ब्राह्मणानां गौणमेव वेदत्वं 
तदा मन्त्राणामपि गोणमेव वेदत्वं स्यात्‌ । मन्त्रत्वमृक्त्वादिकमपिगौणमेव स्यात्‌ । तथा च वृद्धिमिच्छतो. मूलधनस्यापि 
हानिरिति न्यायापत्तिः। 

यत्तु_'यत्र परिभाषाया विशेषसंज्ञाया वा प्रवृत्तिनं भवति, तत्र वेदशब्देन मन्त्राणामेव ग्रहणेन ब्राह्मणानाम- 
ग्रहणेन च वेदशब्दस्य स्वाभाविकोऽर्थो मन्त्र एव न ब्राह्मणस्‌ इति, तदप्यसङ्गतस्‌, तादुशस्थलस्य दशंयितुमशक्यत्वात्‌। 
यच्च--'मन्त्राणां ब्राह्मणानां च वेदसंज्ञा कल्पसूत्रकारेरुक्ता । कल्पसूत्रकारा वेदसंज्ञां ब्राह्माणेषु न प्रवतंयितु शक्नुवन्ति, 


यदि कोई ऋहकूसंहिता को पढ़ते हुए कहता है कि ऋग्वेद पढ़ रहा हुँ, तो कोई शतपथ ब्राह्मण को पढ़ता हुआ भी कहता है कि यजुर्वेद 
पढ़ रहा हुँ । इस बागाइम्बर से केवल मन्त्रों की वेदना किसी तरह से सिद्ध नहीं हो पाती । परिभाषा अथवा लक्षण के बिना मन्त्रं 


अथवा ब्राह्मणों की वेदता सिद्ध ही नहीं हो सकती । अतः परिभाषा के आधार पर बेद संज्ञा का निर्णय करने पर ब्राह्मणों के लिये | 


गौण रूप से इस शब्द का प्रयोग माना जायगा, तो उसी आधार पर मन्त्रों को भी पारिभाषिक वेदता सिद्ध होने से उनके लिए भी 
गोण रूप से हो वेद शब्द का व्यवहार मानना पड़ जायमा । किसी भी न्याय की प्रबृत्ति समान रूप से ही सर्वत्र होती है । स्पष्ट है कि 
आपका कथन उचित नहीं है और मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग के लिये उक्त परिभाषा के आधार पर स्वाभाविक रूप से वेद शब्द की 
प्रवृत्ति मानी जायगी, इसके लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। एक शफ अदव का लक्षण है और सास्नादिमत्त्व गाय का 
लक्षण है। यदि स्वाभाविक रूप से मन्त्रश्नाह्मणात्मकत्व वेद का लक्षण है। यदि स्वाभाविक रूप से जिसकी प्रतीति होती होश उसका 
लक्षण या परिभाषा नहीं को जाती, तो फिर ऋक्‌ प्रमृति का भी लक्षण नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु जैमिनि ने तो तीन सूत्रों मे 
तीन वेदों के लक्षण किये हैं ओर इस पर आपको कोई आपत्ति भी नहीं है। यदि विदोष परिभाषा कर देने से अस्वाभाविकता अथवा 
इत्रिमता आ जाती है, तो क्क, साम और यजु' को परिभाषा हो जाने के कारण इनमें भी कृत्रिमता और अस्वामाविकता भी 
जायगी । तच्चोदकेषु भन्त्राख्या' इत्यादि सूत्रों में जैमिनि ने मन्त्र और ब्राह्मण का भी लक्षण किया है । यदि परिभाषा के बाधा: 
पर भाप ब्राह्मणों में गोण रूप से बेद शब्द का प्रयोग मानते है, तो उसी आधार पर मन्त्रों में भी गौण वेद व्यवहार मानना क. 
इसी तरह से उनमें मन्त्र और क्रक्‌ शब्द का प्रयोग भी गौण माना जायगा । इस तरह से तो ब्याज के लोभ में आपका मुष 


नष्ट हो जायगा । 
र का 
आप कहते हैं कि 'जहाँ पर परिभाषा अथवा बिषोष संज्ञा की प्रवृत्ति नहों होती, वहाँ पर वेद शब्द से क ग 
ही ग्रहण होता है, ब्राह्मणों का नहीं, अतः वेद शब्द का स्वाभाविक अर्थ मन्त्र ही होता है, ब्राह्मण नहीं, किन्तु ना ते 


यह कथत भी 


2 ~ 
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०३०६४ 


वेदाथंपारिलात: १८५१ 


उभयोः ( सवाहा ) भिन्नकालत्वाद्‌ भिन्नस्थितिकत्वात्‌ इति, तदपि निमूलय मत्त्रत्राह्मणयोरुभयोरप्यनादित्वेन दित्वेच 
भिन्नकालत्वासिद्धे: । यत्त ( ७१ पृष्ठे ) टिप्पण्या सू-पाइचात्त्यमतानुसारेण "नाना कल्पसूत्राणां {च प्रवचनकालो 
भिन्न: | ब्राह्मणग्रन्थानां प्रवचनानि पोवेकालिकानि, कल्पसूत्राणामपरकालिकानीति । तत्र ब्राह्मणानां वेदान्तगंतत्व॑ 
सम्भवति, ब्राह्मणग्रन्थेषु यदि तस्य वेदशब्दस्य मन्त्राणामेव बोघकत्वस्‌ इति, तदपि पाश्‍्चात्त्यपदचिह्वानुसरणमेव । र 
पाश्चात््यमतानुसरणं तवापि हितावहुस्‌, तद्रोत्या वेदानामपि पोर्षेयत्वाभ्युपगमात्‌ । ऋग्वेदेऽपि तैदेशममण्डलस्य | ब 
त्वाभ्युपगमात्‌ । यजुर्वेदस्य तदपेक्षयार्वाचीनत्वमथवंवेदस्य तु ततोऽप्यर्वाचीनत्वं तैरभ्युपेयते । ह 


यत्तु— तानि ज्योतींष्यस्यातपन्‌ तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त । ऋग्वेद एवारनेरजायत यजुर्वेदो वायो: 
सामवंद आदित्यात्‌। स ऋचेव होत्रमकरोत्‌, यजुषाध्वर्यवस्‌, साम्नोद्गीथस्‌' ( ऐ० ब्रा० ५२२ ) अन्नोपक्रमे ता 
प्रयोग:, उपसंहारे च ऋग्यजुःसामशब्दानां प्रयोग: । ऋग्यजुःसामरन्दाश्च मन्त्रवाचका एवेति सवंसम्मतमेव । दनक 
संहास्योरेकवाक्यतया भाव्यस्‌। अत एवोपक्रमस्थवेदरूपस्य विशिष्टशन्दस्य मन्त्रबाचकत्वमेव यु्तस्‌। न च त ब्राह्मणाः 
नामन्तर्भावः सम्भवति। यतो हि यज्ञेषु मन्त्राणामेच प्रयोगो न ब्राह्मणानास्‌, 'स ऋचेव होत्रमकरोदित्याद्यक्त:! इति 
तदपि निमज्जतः कुदाकाशावलम्बनस्‌, . ऋकूसामयजुषां मन्त्रवाचकत्वेऽपि ऋग्वेदादिशब्दानां मन्त्रत्राह्मयोभयवाचकत्वे 
बाघाभावात्‌ । ननु वेदशब्देन मत्त्रत्राह्मणयोर्बोधसम्भवे ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेद इति ऋगादिशब्दवेयथ्य॑ स्यादिति 
चेन्न, वेदस्य त्रेविध्यादिबोधनाय तत््रयोगस्यानिवायंत्वातु। न चेवं मन्त्राणां त्रेविध्ये सिद्धेऽपि ब्राह्मणानां कथं 
नेविध्यमिति वाच्यम्‌, तद्विधानसंस्कारादिसम्बन्धेन ब्राह्मणानामपि त्रेविध्योपपत्ते। ऋचः पठनीयाः संस्कत्तंव्या 
विधातव्या वा यस्मिन्‌ वेदे स ऋग्वेदः, ऋचां बाहुल्यं वा यस्मिन्‌ वेदे स ऋग्वेद इत्यादिव्युत्पत्त्या मन्त्रन्राह्मणसमुदायस्येव 


निराधार है, क्योंकि मन्त्र और ब्राह्मणग्रम्थ अनादिकाल से 
9 भवृत्त हे । इनका भिन्न काल सिद्ध ही नहीं हो सकता । प० 
टिप्पणि में आप लिखते हैं--'पाइचात्य मत के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थों और कल्पसूत्रों का प्रवचन काल ल है बत न 
2200 पहले और कल्पसूत्रों का वाद में हुआ । ब्राह्मण ग्रन्थ वेद के अन्तर्गत इसलिये भी नहीं आ सकते कि स्वयं ब्राह्मण ग्रन्थों में मी 
द शब्द से केवल मन्त्रों का ही बोघ कराया गया है। किन्तु आपका यह कथन पाइचात्य पद्धति का अन्धानुकरण मात्र हे । यह आपके 
लिए हि नहीं कण ला उनके मार्ग पर चलने से तो आपको अभीष्ट मन्त्रसंहिताबो को भो पौरुषेय ही मानना पड़ जायगा। 
पाश्चात्य बिद्वान्‌ क्र म अण्डल को आधुनिक मानते हैं । यजुर्वेद भी उनके मत से नवीन वे 
है । क्या आप भी उनके इस मत को स्वीकार करेंगे ? I 


'तानि ज्योतींषि’ इस ऐतरेय ब्राह्मण के वचन में उपक्रम में वेद शब्द प्रयक्त रौर उपसंहार में ऋक्‌, यजुः 

साम शब्दों का प्रयोग किया हे । ये शब्द सर्वसंमति से मन्त्रों के वाचक हूँ ।, उपक्रम ओर hh स रहनी शया 
इसी झाघार पर उपक्रम स्थित वेदरूप विशिष्ट शब्द मन्त्र भाग का ही वाचक होगा । इसमें ब्राह्मण भाग का अन्तर्भाव नहीं किया 
जा सकता । यजं में मन्त्रों का ही प्रयोग होता है, ब्राह्मणों का नहीं । इसके लिए “ऋचैव होत्रमकरोत्‌? इस तरह की स्पष्ट उक्तियाँ 
भी मिळती हूँ? आपका यहु सब कहना भी डूबते को तिनके का सहारा' वाली कहावत को चरितार्थ करता है । 'ऋक,, साम और 
यजुः शब्द भरे हौ मन्त्रों के वाचक हों, किन्तु ऋग्वेद प्रभृति शब्दों से तो मन्त्र और ब्राह्मण दोनों भागो का बोध होगा.) यहाँ पर 
शका नहीं उठाई जा सकती कि वेद से ही यदि मन्त्र और ब्राह्मण भाग का बोघ होता है, तो फिर उसके साथ क्क थादि दाब्दो को 
जोड़ना व्यर्थ है, क्योंकि वेदत्रयी का अवबोध कराने के लिये इनका जोड़ा जाना जरूरी है। इससे तो मन्त्रों को त्रिविषता सिद्ध होगी 

ब्राह्मणों की निविघता कैसे सिद्ध हो जायगी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विधान और संस्कार के सम्बन्ध से | ऐसा हो जायगा । 
ऋजाओं का पाठ, संस्कार अधवा विघान जिस वेद में होता है, उसे ऋग्वेद कहते हे, अथवा ऋचाओं का जिसमें बाहुल्य है, उसे 
ऋग्वेद कहते हैं, इस व्युत्पत्ति के आघार पर मत्त्र-ब्राह्मणात्मक समुदाय में ऋग्वेद का प्रयोग सही ही माना जायगा। क्क द ओर 
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> चेदाथं पारिजातः 
१८५२ बेदार्थपारिज 


ऋग्वेदत्वोपपत्तेः क्रक्सामयजुमंन्त्रा एव वेदा इत्यस्याद्याप्यनिणंयात्‌ । 'तस्माद्यज्ञात्सवंहुत कचः सामानि जशिर ; 
(वा० सं० ३१७) इति मन्त्रस्यापि यथा ऋक्‌सामयजुःष्वन्तर्भावस्तथेव यस्मिच्‌ बराह्मण वेदशब्दस्य पाठोविद्यते 
बेदान्तगेतत्वे का नामानुपपत्तिः ? न च ऋग्वेदादिशब्देरेव ऋगादीनामृग्वेदादित्वं विधोयते, तस्योत्पत्तिविधायकत्येन 
ऋगादीनां वेदत्वविधायकत्वे मानाभावाच्च। न च समस्तपदे पदभेदः समस्तपदयोर्वा उद्देश्यविधेयत्वादिक सम्भवति 
तसानविभक्तिकत्वानिणंयात्‌ । मन्त्ब्राह्मणसमुदायस्येव वेदत्वाद्‌ भवत्येव ऋगादिष्वपि वेदशब्दप्रयोगः। भवयविशळ्द 
स्यावयवेष्वपि प्रयोगदशंनात्‌। न च हौत्रमाध्वयंवं च मन्त्रमात्रनिष्पाद्यस्‌, विधानस्य ब्राह्मणसम्पाद्यत्वात्‌ । अत्र 
स्तोत्रशस्त्रयजत्यादिष मन्त्राणामेव प्रयोगेऽपि यज्ञादिविधाने ब्राह्मणानामुपयोगस्यानिवार्यत्वात्‌ । 

त्तु पूर्वोक्तार्थस्य दृढीकरणाय तेभ्यस्तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त अग्ने ऋग्वेदो वायोर्यजुवंद आदित्या- 
त्सामवेद: । "``" "उच्चैञऋचा क्रियते, उपांशु यजुषा, उच्चेः साम्ना’ ( ३।३।८ ) इति शाबरभाष्यमुद्घृतस्‌, तदप्यज्ञान- 
विजम्भितस, तत्रत्यसूत्रभाष्यादेस्त्वद्विपरीता्थंप्रतिपादकत्वात, तथाहि--तश्रोपक्रमानुरोधेन ऋक्सामयजुरादिश्न्दानां 
अन्त्रवाचकानामपि न ऋगादिमन्त्रवाचकत्वस्‌, किन्तु ऋग्वेदादिपरत्वमिति साधितस्‌। यदि ऋगादिशब्दानास्‌ ऋते- 
५ दादिशव्दानां च पर्यायवाचकत्वमेव स्यात्तदा किमथंमुपक्रमन्यायाश्रयणेन ऋग्वेदादिपरत्वसाधनायासः ? नहि वस्त्रशब्दस्य 
पटार्थबोधनाय न्यायाश्रयणाद्यायासो भवति । 
हु यद्यपि-ऋक्सामयजुषां यदुच्चेस्त्बोपांशुत्वादिधर्मा उक्तास्ते मन्त्राणामेव सम्भवन्ति इति, तदपि निरर्थकम्‌, 
तथात्वे क्रकशब्दस्य क्रम्वेदार्थतासाधनस्य नैरथंक्यापत्ते । वचनविशेषेण यत्साध्यते तत्‌ कुत्रिममेव भवतीति, त्वलक्ष- 
त्वात्‌, मन्त्राणामुच्चैरुच्चारणमवेष्ट चेत्तदा 'क्रियते! इति पदं निरर्थकमेव स्यात्‌ । तदातु “उच्चेऋगुच्चा रणीया” इत्येवं वाक्य 





यजुर्मन्त्र ही वेद हैं, आपका यह मत अभी भी सिद्ध नहीं हो पाया है। 'तस्मादज्ञात्‌' प्रभृति मन्त्र का भो जैसे वेदत्रयी में अम्तर्माव 
| है, उसी तरह से जिस ब्राह्मण में वेद शब्द का पाठ है, उसको मी वेदान्तर्गत मानने में क्या आपत्ति हो सकती है ? ऋग्वेद प्रभृति 
| शब्द ही ऋगादि के वेदत्व को सिद्ध कर देते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते, बयोंकि उक्त वाक्य तो उनकी उत्पत्ति को बताता है, वह 
उनमें वेद संज्ञा का विघायफ नहीं हो सकता । मन्त्र ब्राह्मण!त्मक समुदाय में ही वेद शब्द प्रयुक्त होता है, अतः ऋगादि के छिए भी 
इसका प्रयोग हो ही सकता है । अवयवी का बोधक शब्द अवयवों का भी बोधक होता ही है । होत्र और आध्वर्यव कर्म केवल हट 
सहारे सम्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब विधान ब्राह्मण ग्रन्थों की सहायता से ही सम्पन्न होते हैं । स्त्रोत्र, शस्त्र, ह 
प्रमृति में यद्यपि मन्त्रों का हो उपयोग होता हे, किन्तु यज्ञादि के विधान में ब्राह्मण का अनिवार्य रूप से उपयोग 
जाता है! | 
अपने पक्ष को दृढता के लिये 'तेम्यस्तेपानेम्य इत्यादि श्रुति वचनों को उद्धत करने वाळे शावर भाष्य को आपने a 
के रूप में उपस्यापित किया है, वह भीं ग्रापने अपने अज्ञान का हो तमाशा दिखाया है । आपके द्वारा उद्धूत स्थल के सूत्र) भाष्य है 
` अभिप्राय आपके कथन से विपरीत ही है। वहाँ पर उपक्रम के अनुरोध से ऋक्‌, साम, यजु प्रमृति शब्दों की मन्त्रवाचकता he 
हुए भी ऋगादि मन्त्रवाचकत्व नहीं है, किन्तु उनका अर्थ ऋग्वेद आदि ही सिद्ध करता है। यदि ऋचा और ऋग्वेद प्रभू क 
को पर्यायता हो हो, तब उपक्रमन्याय का सहारा लेकर उसको ऋग्वेदादि परता सिद्ध करने का प्रयत्न व्यर्थ ही होगा । बस्त्र 
अर्थ पट करने के लिये किसी न्याय की सहारा छेने की आवश्यकता नहीं पड़ती । पते हैं गढ 
'ऋष, साम और युनो के लिये जो उच्चैस्त्व और उपाणुंल्व घर्म बताये गये हैं, वे मन्त्रो के ही ह क 
कथन मी निरर्थक है, ऐसा हो तो ऋक्‌ शब्द का अर्थ ऋग्वेद करने का प्रयत्न व्यर्थ जायगा । वचन विशेष से जो सिद्ध रयत ए 
/ कृत्रिम होता है, यह आपका मानना है । मन्त्रों का उच्च स्वर से उच्चारण ही यदि अमीष्ट होता, तो उस डळ चाहिये, गही 
€ क्रिया का प्रयोग निरर्थक हो जायगा । उस स्थिति में 'उच्चैत्रगुच्चारणीया' ( ऋचा का उच्च स्वर से उच्चार] क्र रका अनु 
` दात्या स्वल्प होता । क्रियते पद का प्रयोग होते से उक्त वाक्य का अर्थ यह होता है कि ऋग्वेदोक्त और सामवेदोकत " र 
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भवेत्‌ । तस्मादत्र ऋग्वेदोक्तकमंगां सामवैदोक्तकमणा चोच्चैरनुष्ठानस्‌, यजुर्वदोक्तकमंणामुपांदवनुष्ठानमुक्तस्‌ । कर्मातुष्टाना- 
दितरत्र तु यजुषामप्युच्चेस्चारणं भवति। तस्मान्न ब्राह्मणेष्‌ श्यमाणऋगादिशब्दो मन्त्राणामेव वाचक: । यदपि ` 
ब्राह्मणानां वेदसंज्ञाविधायकं किञ्चिदपि वचनं ब्राह्मणग्रन्थेषु नोपलस्मते, तेन ज्ञायते यद्‌ वेदशब्दस्य मुख्योऽर्थो मन्त्र 
एव इति, तदप्ययुक्तस्‌, हेत्वाभासत्वात्‌ । ब्राह्मणानां वेदसंज्ञाविधायकं वचनं ब्राह्मणेषु नोपलभ्यते, तेन ज्ञायते वेदशब्दस्य 
ब्राह्मणमेवार्थ इति विपरीतस्यापि सुवचत्वात्‌ । वस्तुतस्तु अथवंमत्त्रेषु ब्राह्ाणशब्देनैव स्वस्यैव वेदस्य ग्रहणाद्‌ ब्राह्मणस्य 
वेदत्वं सुस्फुटस्‌ । तथाहि-- 

यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि वृक्षेषु यदि वोलपेषु । 

यदश्रवन्‌ पशव उद्यमानं त्‌ ब्राह्मणं पुनरस्मानुपेतु ॥ ( अथर्व० ७६८१ ), 

पुनर्मे त्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । | 

पुनरग्नयो धिष्ण्या यथा स्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥ १ ॥ ( अथव ७६९१ ) इति । 

यदप्युक्तसु--कल्पसूत्रकारे: स्वस्वकायंनिर्वाहाथ॑ यथा अन्या विशिष्टाः पारिभाषिक्र्यः संज्ञा निमितास्तथेव 

तेषां वेदसंज्ञापि पारिभाषिकी। न च पारिभाषिकोऽ्थो मुख्यो भवति । स्वाभाविकत्वे परिभाषावेयर्थ्यात्‌ । तस्मान्मन्त्रा- 
णामेव मुख्या वेदसंज्ञा' इति, तदपि तुच्छस्‌, उक्तपरिभाषालक्षणाद्यनङ्गीकारे मन्त्राणामपि वेदसंज्ञानुपपत्तेर्कत्वात्‌ । 
तथात्व मन्त्राणां वेदसंज्ञाया ऋक्सामयजुषामुगादिसंज्ञाया मन्त्रसंज्ञायाञ्च कुत्रिमत्वान्मुख्मत्वानापत्तेः । यत्तु स्वमतपोषणाय 
एवं वारे अस्य महतो भूतस्य निःइवसितमेतद्यदृग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽयर्वाङङ्गिरस इतिहासपुराणम्‌' ( बु० उ० २।४।१० ) 
इति बृहृदारण्यकभाष्ये 'यदुग्वेदोयजुरवेदोऽयर्षाद्भिरसश्चतुविधं मन्त्रजातम्‌’ इति शङ्कराचारयभाष्योदृधरणम्‌, तदपि मोहः 
मूलकम्‌, शङ्कराचार्यदचनस्य प्रामाण्याभ्युपगमे समाजिसिद्धान्तस्येव दत्तजलाज्ञरितापातात्‌ । शङ्कुराचार्यस्तुमन्त्रब्राहाण- 
समुदायवाचको वेदशब्दः समुदायिति मन्त्रे प्रयुक्तः, मन्त्रेतरभागस्य ब्रा्मणस्येतिहासपुराणा दिशब्देरुपदिस्यमानत्वात्‌ ॥ ` 


उच्च स्वर से तथा यजुर्वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान घीमे स्वर से करना चाहिये.। कर्मानुष्ठान से अतिरिक्त समय याजुष मन्त्रों का 

उच्चारण भी उच्च स्वर से हो किया जाता है । इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों में श्ूयमाण ऋगादि शब्द केवळ मन्त्रों का ही वाचक नहीं 

है । ब्राह्मण ग्रन्यों की वेद संज्ञा का विधायक कोई वचन ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता, इससे ज्ञात होता है कि वेद शब्द का 

मुख्य अर्थ मन्त्र ही है' यह कथन भी अयुक्त है, हेत्वाभास से ग्रस्त है, क्योंकि आपके कथन के ठीक विपरीत ब्राह्मागों की वेद संज्ञा का 
विधायक वचन ब्राह्मणों में उपलब्ध नहीं होता, इससे ज्ञात होता है कि वेद शब्द का अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थ ही होगा, ऐसा भी यदि कह 
. दिया जाय, तो उसका आपके पास कोई उत्तर नहीं है । वस्तुतः देखा जाय तो अथर्ववेद के मन्त्रं में ब्राह्मण शब्द से हो सारे वेद का 
ग्रहण किया गया है, अतः यद्यन्तरिक्षे””””“तद्‌ ब्राह्मणं पुनरस्मा०', मरः पुनमेत्विन्द्रियं"`°“"द्रविणं ब्राह्मण च' इन अथर्वमन्त्रो के प्रमाण 
पर ब्राह्मण भाग मी वेद के अन्तर्गत है, यह स्पष्ट हो जाता है । 

'कल्पसूत्रकारों नें अपना अपना काम चराने के लिये अन्य अनेक विशिष्ट परिभाषाएँ बना लीं, उसी तरह से उनको 
वेद संज्ञा मी परिभाषिक है । यह पारिभाषिक अर्थ मुख्य नहीं होता, क्योंकि स्वाभाविक होने पर परिभाषा की आवश्यकता नहीं रहती । 
इसलिये मन्त्रों को ही मुख्य वेदसंज्ञा मानी जायगी' -झआपका यह कथन भी गलत है, क्योंकि उक्त परिभाषा के अनुसार लक्षण को न 
स्वीकार करने पर मन्त्रों की भी वेदसंज्ञा सिद्ध न ही सकेगी । आपकी ही बात मान लो जाय तो मीमांसाशास्व में को गई सन्त्रों को 
वेद संज्ञा; ऋक्‌, साम और यजुः की ऋणगादि संज्ञा और मन्त्र संज्ञा के कृत्रिम हो जाने से इनमें भी पुरुष रूप से देदादि शब्दों का प्रयोग 





न होकर गोण प्रयोग माना जायगा । अपने मत की पुष्टि के छिये आप 'एवं वा अरे” इस नृदहारण्यक उपनिषद्‌ के शांकरमाष्य मे उद्धत . प | 


'यदुग्वेदो***"**चतुविधं मन्त्रजातम्‌’ इस वचन को उद्धत किया है, वह भी आपके मत के विपरीत ही जायया । दांकराचाय के वचन को 
यदि आप प्रमाण मानते हैं, तो आपको आर्यसमाज के लिये तिलांजलि दे देना पडेगा । शंकराचार्य ने मत्त्रत्राह्मणसमुदाय के वाचक वेद संज्ञा 
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१८५४ घेदार्थंपारिजाता 


अन्यथा पुनरुक्तिसङ्गात्‌ । तथाहि तत्रत्यं शाङ्करमाष्यम्‌-'इतिहास इत्युवंशीपुरूरवसोः संवादादिरूप: उवंशीहाप्सरा 


इत्यादि ब्राह्मणमेव । पुराणम्‌-असद्वा इदमग्र आसीदित्यादि, विद्या देवजनविद्या ( सौऽयं वेदाद्वहिभंवतीत्यथं 
गिरिः) उपनिषदः-प्रि यमित्येतदुषासीतेत्या्याः, श्लोकाः-ब्राह्मणप्रभावामन्त्रास्तदेते इलोका इत्यादयः, सूजागि-जस्तुसल्ा 
वाक्यानि; वेदे यथायमात्मेत्येवोपासीतेत्यादि । अनुव्याख्यानानि--मन्त्रविवराणानि, व्याख्यानमथेवादा:, अथवा दसू. 
सङग्राहक--वाक्यविवरणानि, अनुव्याख्यानानि-यथा चतुर्थाष्यायः; आस्मेत्येवोपासीतेत्यस्य, यथा वा गन्योऽसावन्यो 
स्मीति न स वेद यथा पशुरेवमित्यस्याध्यायशेषः, (मन्त्रविवरणानि व्याख्यानानि-एवमष्टविधं ब्राह्मणस्‌’ इति बा 
भाष्यानुसारेणेव ब्राह्मणं महतो भूतस्य निःश्वसित मेवेति सिद्धस्‌ । न तु मन्त्रविशेषा एवेतिहासादथः, सूत्रानुव्यास्यानादीनां 
मन्त्रष्वनुपलम्भात्‌ । कथश्वित्तथा कल्पने तु (पुनरुक्तिरेव स्यात्‌ । यथा नित्या एव शब्दार्थसम्जन्धा व्याकरण-कोष- 
व्यवहारादिभिरज्ञाप्यन्ते; नासन्तः क्रियन्ते, यथा वा कक्त्वादिक मन्त्रत्वादिकं च सत्यमेवद्रेलक्षणेर्बोध्यते, यज्ञादिस्वरूप 
च सत्यमेव परिभाष्यते, तथेव सदेव मन्त्रन्नाह्मणयोवेंदत्वं लक्षण-परिभाषादिभिबोध्यते; न क्रियते । अन्यथा सम्बन्धादीना- 
मपि छृत्रिमत्वापत्तः । यथा शब्दाथंसम्बन्धा नोपदेशमन्तरा ज्ञायन्ते, तथैव मन्त्रत्धमृवत्वादिकं वेदत्वं च नोपदेशः 
मन्तरा ज्ञायन्ते, अन्यथा सर्वेषामपि तज्ज्ञत्वापत्तेः । 

यदप्युक्तपु-- कृष्णयाजुषश्रोतसूत्रेष्वेव मन्तरन्राह्मणयोर्वेदनामधेयमिति सूत्रं लभ्यते। क्कृष्णयजुःशाखिना- 
मापस्तम्बसत्याषाढबोघायनादि श्रोतसुत्रेष्वपि तादृशं सूरं नोपलभ्यते। ऋग्वेदसम्बन्धिषु शाङ्कायनाश्वळायन कात्यायत- 
श्ोतसूत्रेषु सामवेदीयद्राह्मायणलस्यायनादिश्रोतसत्रेषु तादृशं सत्रं नोपलभ्यते। एतद्वेषम्यस्येदमेव कारणं यद्‌ क्रक्‌-शुक्लयजुः- 
सामसंहितास॒ मन्त्रा एव केवलाः सन्ति, न ब्राह्मणानि । तद्वेपरीत्येत कृष्णयजुषः समस्तशाखासु मन्त्रः सहैव 
ब्राह्मणानि पठितानि । तस्माद्यासु संहितासु मन्त्रा एव पठितास्तासां वेदत्वं लोकप्रसिद्धमेवासीत्‌। तदीय श्रोतसूत्रकारैः 


का प्रयोग समुच्चित मन्त्र के लिये किया है, क्योंकि इससे पहले मन्त्रभिन्न ब्राह्मगभाग का उल्लेख इतिहास, पुराण प्रभृति शब्दों से 
रा चुका है । ऐसा न करने पर पुनरुक्ति दोष होगा । वहाँ का पूरा भाष्य इस प्रकार है- “उर्वशी हाप्सरा? इत्यादि ब्राह्मण वाक्यो 
में उवंशी बोर पुरूरवा का संवाद वर्णित है। यह इतिहास कहलाता है । 'असद्वा इदमग्र आख्रीत्‌' इस तरह के वाक्य पुराण के अन्तर्गत 
आते है । इसी तरह से यहाँ पर विद्या, उपनिषद्‌, सूत्र, अनुख्यास्यान और ब्याख्यान शब्दों की व्याख्या कर शांकरमाष्य में बताया गया 
हे कि इस तरह ब्राह्मण आठ प्रकार के होते हैं, बोर यह पुरा वाङ्मय उस महान्‌ मृत ब्रह्म का निर्वास स्वरूप है । इतिहास प्रभृति इन 
आठों अंगों का मन्त्रों में समाबेश महीं हो सकता, क्योंकि सूत्र, अनुयाख्यान प्रभृति की मन्त्रों में उपलब्धि हो ही नहीं सकती । जैसे 
नित्य वर्तमान शब्द, अर्थ भौर उनके सम्बन्ध व्याकरण, कोष, व्यवहार आदि से जाने जाते हैं, अविद्यमान की कल्पना नहीं की जाती, 
अथवा जैसे पहले से बिद्यमान ऋष्त्व ओर मन्त्रत्व का हो ज्ञान लक्षणों से कराया जाता है ओर पहले से विद्यमान ही यज्ञ आदिं के 
स्वरूप को परिभाषा फे द्वारा भी समझाया जाता हे, उसी तरह से पहले से विद्यमान मन्त्रब्नाह्मणात्मक वेद को परिभाषा के द्वारा 
२7: समझाया जाता है। ऐसा न मानने पर सम्बन्ध प्रभृति की भी कृत्रिमता हो जायगी । जैसे शब्द और भर्थ के सम्बन्ध उपदेश कै 
बिना ज्ञात नहीं होते, उसी तरह से मन्जत्व, ऋकूत्व और वेदत्व का ज्ञान भी उपदेश के बिना नहीं होगा । यदि ऐसा नहीं है, तो समी 
को उनका ज्ञान क्यों नहीं हो जाता ? 

आष कहते हैं कि “कष्ण यजुर्वेद के श्रोतसूत्रो में हो मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद बताने वाले सूत्र मिलते हैँ । ह 
यजुर्वेद को मी आपस्तम्ब, सत्याषाढ, बोषायन परभृति के श्रोतसुत्रो में यह सूत्र नहीं मिलता । ऋष्वेद आदि के शांखायन, आरवला" 
शत्यायत सोतुं में ओर सामवेद के द्रा ह्यायय, छाटधायन आदि ओतसुत्रों में भी इस आशय का सूत्र नहीं मिलता । इव वि 


_ कायहीकारणहे कि ऋकू, शुक्लयजु और सामवेद की संहितां मे केवळ मन्त्र पठित हैं, ब्राह्मण नहीं । इसके विपरीत $ सभी 


उनको तो छोक मे स॑ 


को समस्त शालावों में न्त्रं के साथ ब्राह्मण भी पठित हैँ । जिन संहिताओं में केवल मन्त्र ही पढे गये हैं, किन्तु जि 


वेद मानते रहे हैं, अतः उन वेर्दो के श्रोतसूतकारों ने अपने ग्रन्थ में उनको वेद संज्ञा के विधायक सूत्र को स्थान नहीं दिया । 


~ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदार्थंपारिजात: 
स्वग्रन्येषु तादृशं वेदसज्ञाविधायकं सूत्रं न लिखितस्‌। यास सं हितासु मन्त्रेः 

वेदत्वं लोकप्रसिद्धं नासीदिति स्वशाखानां वेदत्वप्रतिपादनाथे घाल यी तच्छाखोयेः श्रोत सूत्रक्रारेस्तादुदां 
निमितस्‌ । तस्मान्मन्त्राणामेव वेदसंज्ञा; न ब्राह्मणानास्‌' इति, तदपि निःसारम्‌, लोके मन्त्राणां ब्राह्मणानां च वेदत्वप्ररि 20 
प्रसिद्धोस्तुल्यत्वस्योक्तत्वात्‌ । यथा मन्वत्वमृक्‍त्वादिकं च जेमिन्यादिपरिमाषितमेव, तथैव वेदत्वमपि परिभाषितमेव के 
प्रसिद्धिः; प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नं प्रमाणान्तरस्‌, प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्यैव प्रसिद्धिपदाथंत्वात्‌ । किळ्च, पव प | स 
पादनावसरे “पुराणमित्येव न साधु सव॑ न चापि काव्यं नवमित्यवद्यस्‌ । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते | : परप्रत्ययनेय 
बुद्धि: ॥' इत्यायुक्तिषु पुराणनिन्दां मत्वा पण्डितेष्वाक्रोषट: प्रकटित: । इदानी तु सा एल 
बोधायनादीनामृषीणामसदथथंबोधकत्वं प्रतिपादयन्‌ कथं न जिल्लेति युधिष्ठरः । किश्वात्मपरमात्मप्रकृत्याकाशादयो नित्यसिद्धा 
अपि यथा लक्षणेज्ञाप्यन्ते, तथेव वेदत्वादिकं सिद्धमपि लक्षणेज्ञाप्यत एव । केषाञ्चित्तादृशसूत्राप्रणयनस्येदमेव कारणं छ 
कृष्णयजुषामनादिकालाल्लोके वेदत्वं प्रसिद्धमेवासीत्‌, तत एव तच्छाखीये: श्रोतसूत्रकारेः सदुशं लक्षणमुक्तस्‌ । रनः 
पश्चाद्‌ याज्ञवल्क्येनादित्यात्‌ प्राप्तानीति तानि लोके तथा प्रसिद्धानि, तच्छाखीयेस्तु प्राचीनान्येव रदान 
सुत्राण्यभ्युपेतानि । शुक्ल्यजू'षि नवीनानीति शतपथब्राह्मणेषु च प्रसिद्धमेव । यत्तु कङ्चित्तेत्तिरीयशाखाँ माध्यन्दिन 
इ व्याल्यां वक्ति, तदसत्‌, विपरीतस्येव वक्तं शक्यत्वात्‌, प्राचीतस्येव व्याख्येयत्वमर्वाचीनस्य तु व्याख्यानत्वमेव 

भवति । | 
समाजिनामदीघंदर्शिता दयानन्देन कगवेदभाष्यभूमिकायां ब्नाह्मणानामवेदत्वे कात्यायनभिन्नेऋषिभिवद- 
सज्ञाया अस्वीक्ृतत्वादित्युक्त्या स्पष्टीकृता । अयं तस्याभिप्रायो यत्‌ कात्यायनेनेव मन्तरब्राह्मणयोवंदसंज्ञाऽङ्गीकृता, कित्त्वन्येर 


१८५५ 
सद ब्राह्मणानामपि पाठ आसीत्‌, तासां 


संहिताथों में मन्त्रों के साथ ब्राह्मण भी विद्यमान हूँ, उनको भी लोक में वेद के रूप में सिद्ध करने के छिये उस शाखा के श्रोतसूत्रकारों 
ने ऐसा सूत्र बनाया । इसको प्रमाण नहीं माना जा सकता । अतः मन्त्रो की ही वेद संज्ञा मानी जायगी, ब्राह्मणों की नहों' । किन्तु 
आपका यह सारा कथन निःसार है, क्योंकि लोक में मन्त्र धौर ब्राह्माण की वेद के रूप में प्रसिद्धि हेता या न होना कोई बर्थ नहीं 
रखता । जेसे मन्त्रत्व, कवत्व आदि की परिभाषा जैमिनि प्रभृति करते हैं, उसी तरह से वेदत्व भी परिभाषा से हो ज्ञात होता हे । 
प्रसिद्धि प्रत्यक्ष प्रभृति प्रमाण से भिन्न कोई तया प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रभूति प्रमाण से सिद्ध पदार्थ को हो प्रसिद्धि कहा जाता 
है। पहले पण्डित युग का प्रतिपादन करते हुए आपने पुराणमित्येव” इत्यादि कालिदास के इलोक में पुरातन का विरोध करने वाळे 
पण्डितों पर आक्रोश व्यक्त किया था । भब आप यहाँ पर स्वयं छपनी गलत युक्तियों के सहारे आपस्तम्ब, सत्याषाढ, कात्यायन, बौधायन 
प्रमृति ऋषियों को असत्य अर्थ का प्रतिपादक कह कर लज्जित नहीं होते ! आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, आकाश प्रमृति पदार्थ लित्पसिङ 
हैं, तो भी इनको लक्षणों के द्वारा समझाया जाता है; उसी तरह से वेदत्व प्रभृति स्वतः सिद्ध पदार्थों को भी लक्षणों के द्वारा समझाया 
जाय, इसमें आपत्ति की क्या बात है? कुछ शाखाओं ने इस तरह का लक्षण नहीं किया, इसका कारण यह है कि कृप्ण यजुर्वेद को 
प्रवृत्ति अनादि काल से थी और उसमें वेद का लक्षण बना दिया गया था । शुक्ल यजुर्वेद की उपलब्धि याज्ञवल्क्य को बाद में आदित्य से 
हुई । इसी रूप में ये लोक में प्रसिद्ध हैं। इस शाखा वालों ने उन प्राचीन वेद संज्ञा बोघक सूत्रों को उसी रूप में स्वीकार कर छिया । 
शतपथ ब्राह्मण और पुराणों से शुक्ल यजुर्वेद की नवीनता ज्ञात होती है । कुछ लोग तैत्तिरीय शाखा को माध्यन्दिन शाखा को व्याख्या 
मानते हूँ, किन्तु यह कथन गलत है । प्राचीन ग्रन्थ व्याख्येय और अर्वाचीन ग्रन्थ व्याख्यान माना जाता है । अतः इस पद्धति से भवीन 
माध्यन्दिन शाखा को ही तैत्तिरीय शाखा का व्याख्या माना जायगा, किन्तु ऐसा कुछ है नहीं । यहाँ बताया प्राचीत-अर्वाचीत विभाग 
सापेक्ष है। तैत्तिरीय शाखा ब्रह्मसम्प्रदाय द्वारा प्राप्त है ओर माध्यन्दिन प्रभूति शुक्ल यजुर्वेद संहिताएँ आदित्य सम्प्रदाय से प्राप्त है । 
उपदेशगत प्राचीनता और नवीनता का ही आरोप उक्त संहिताओं, पर कर दिया गया है । | 

समाजियो को अदीर्घदश्षिता का उदाहरण स्वामी दयानन्द ने यह कह कर दे दिया है कि कात्यायन से भिन्न अन्य किसी 
ऋषि ने ब्राह्मणों की वेद संज्ञा नहीं मानी हे । उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह है--कात्यायन ने ही मन्त्र ओर ब्राह्मण को वेद माना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





# "० 


१८५६ क | बेदार्थपारिजातः ` बक वी 
नज्जीकृतत्वान्न मन्त्रत्राह्मणयोवेंदसज्ञा युक्ता । यद्यप्ययमपि हेतुनँ हेत्वाभासत्वमतिक्राम्यति, एकस्यापि ऋषिवचनस्यानति- 
क्रमणोयत्वात्‌, तथापि सन्तुष्यतु दुर्जनन्यायेन यदा सनातनिभिबँहुनामापस्तम्बादीनामुषीणां बचनान्युपस्थापितानि, तदा 
कात्यायतेनान्येश्च मन्त्रन्नाह्मणयोर्वेदसंश्ञायाः स्वीकृतत्वादिदमेवोचितमासीद्‌ यद्‌ दुंराग्रह परित्यज्य सत्यपक्षपातित्वेन मन्त्र- 
_ब्राह्वाणयोवँदसंज्ञा स्वीकत्तेव्येति, परन्तु तद्वैपरीत्येनायं युधिष्ठिरो महाशमः स्वस्वामिविपरीतमेव वक्त यत्कृष्णयजु:शालिमि- 
रेव वेदसंज्चाञ्ङ्गीक्कता न कात्यायनेन । तत्र यथा मीमांसका व्मित्न्षालावचनाना समन्वथेनेवार्थं निर्णयन्ति, कस्याश्चिंदपि 
शाखायां स्थितं वचनं नोपेक्षन्ते, तद्रीत्येव च मिताक्षराव्यवहा रमयूखचतुवंगंचिन्तामणिवी रमित्रोदयपराश रमाधवादिनिबन्ध- 
ग्रन्येष्‌ समन्वयः क्रियते । अन्यत्रानुक्तमपि कचिदुक्तमेवान्यत्राप्युक्तं मन्यन्ते । पञ्चार्निविद्यादिविचारेषु दुष्टेबेषा गतिः । 


तथैव प्राचीनतमशाखिनां सूत्रेणेवान्येऽपि तत्सिद्धान्तमनुसरन्ति । किन्तु "प्रकृते तु कृष्णयजुःशाखिव्यतिरिक्तेरपि ऋषिभिः ` 
मेल्वब्राह्मणयोवेंदसंज्ञास्वीकृतैव । पारस्करःव्यास-जेमिग्यादयोऽपि ऋषय एव । गित ला त्यायत पतलल्यादयो पवन पुस्तक- 
चतुष्टयस्येव वेदत्वं मन्यन्ते, किन्तु सह्राधिकमन्वसं हितानां ब्राह्मणारण्यकोपत्तिषदामपि स्पष्टमंव वंदत्वं मन्यन्ते । 
यदुक्तस--'चिरकालं यावदाचार्येत्राह्मणानां वेंदरंज्ञा नाद्ोकता, तत एव हरदत्तादिभि: केषचन्मच्माशा, 2 
मेव वेदत्वमाख्यातस इति, तदपि तुच्छस्‌, पूवंत्र समाहितत्वात्‌ । मीमांसाप्रन्थेष्वचिकरणरचनायां निराकरणोयपुवंपक्षकल्प- 


यप्वपक्षकल्पनोपबततेः स्त वेदादयोऽपि नाभ्युपेयन्ते 
दत्तादिवचनस्यापि निराकरणीयपूर्वपक्षकल्पनोपषत्तेः । यथा केश्चिदीश्वरस्तलामाणभूता भ्यु ध, 
पमाजिमि: सगुण-साकारत्रह्वादोऽप नाभ्युपेयते, भवन्तु वा केचिद्‌ ब्राह्मणाना वेदत्वानभ्युपगन्तारः, किन्तु न त |! 


इति । अत एव हरदत्तादिभिः केश्चिदित्येवोक्त न केश्चिदाचार्येरिति । 


कहा है, अतः ब्राह्मण ओर मन्त्र दोनों को वेद नहीं माना जा सकता । यद्यपि उनका यह कथन . 
hele Ss है र एक क ऋषि के वचन का अतिक्रमण नहीं कर सकते, तो भी तुष्यतु दुर्जन' न्याय का च 
लेकर जब सनातनी विद्वान्‌ इसी अभिप्राय के आपस्तम्ब प्रमृति अनेक ऋषियों के वचनों को उपस्थापित कर देते दूँ, तब कात्यायन भार 
अन्य ऋषियों ने भी जब मन्त्र आर ब्राह्मण दोनों को ही वेद माना है, तो यही उचित था कि दुराग्रह को छोडकर सत्य पक्ष के 
पक्षपाती आर्यसमाजी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर छेते । परन्तु यहाँ तो उलटा ही हो रहा है । ये युधिष्ठिर न अपने स्वामी जी 
के कथन के विपरीत ही अपना राग अलापते हूँ कि इष्ण यजुर्वेद शाखा वालों ने ही ऐसा कहा है, कात्यायन ने नहीं । मीमांसकों डॉट 
बिभिन्न शाखाओं के वचनो में समन्वय स्थापित करने का ही प्रयत्न किया है, किसी भी शाखा के वचन की उपेक्षा वे कभी भी कर 
करते । उसो पद्धति का सहारा छेकर मिताक्षरा, व्यवहारमयूख, 'तुर्वर्गचिन्तामणि, वीरमित्रोदय, पराशर माघव प्रभृति निबन्ध प्र 
में भौत और स्मार्त वचनों में समन्वय स्थापित किया गया है । एक जगह यदि किसी बात का प्रतिपादन कर दिया गया है, तो अन्यत्र 
उसके न होने पर भी सर्वत्र उसको मान्यता प्राप्त हो जाती हे । पञ्चारिन विद्या के प्रकरण में इसी पद्धति को स्वीकार क्या गया है । क्‍ 
इसी प्रकार से प्राचीनतम शाखामों को सूत्रों से ही अन्य शाखा वाले भी अपना अनुष्ठान पूरा करते हे । भरत में तो न केवल 
कृष्ण यजुवेंद शाखा वाले, किन्तु इनसे भिन्न शाखाओं के ऋषियों ने भी मन्त्र बोर ब्राह्मण को वेद माना है । पारस्कर, व्यास, है... 
प्रमृति भी ऋषि ही है । पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि प्रभृति भी केवळ चार पुस्तकों को ही वेद नहीं मानते, किन्तु सहस्त्राधिक मग 
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌--इन सबको स्पष्ट रूप से वेद मानते हूँ । हि 
आपका कहना है कि “चिरकाल तक आचायों ने ब्राह्मणों को वेद नहीं माना था। इसोलिये हरदत्त भृति नें केव 
मन्त्रमाग को ही वेद माना है? । किश्तु यह कथन भी तुच्छ है, पहले हो इसका समाधान कर दिया गया है कि मीमांसा प्र वा 
अधिकरण की रचना के लिये आवश्यक निराकरणीय पूर्वपक्ष की स्थिति रहती है । हरदत्त प्रभृति के द्वारा उदधृत वचन उसी शिरा 
_बृव॑पक्ष के रूप में माने जाने चाहिये। जैसे कुछ लोग ईश्वर को ओर ईरवर में प्रमाणमूतद्ववेद को भी नहीं मानते । हीं है। 
सी सगुण साकार ब्रह्मवाद को नहीं स्वीकार करते । ब्राह्मणों को वेद न मानने वाळे भो हो सकते हैं, किन्तु वे आचाय "९ ., 
- इसोळिये हरदत्त प्रभूति ने उक्त स्थल पर किसी आचार्य का नाम लेकर “कैड्चित्‌' ( कुछ लोगों के द्वारा) ऐसा कहा है, नै 
इस ठरह उसके साथ आचार्य शब्द भी नहीं जोड़ा हे । इसीलिये इस पक्ष के प्रति हरदत्त प्रभृति की अरुचि स्पष्ट हो जाती ६ 
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१ ४ १० or: 
यत्तु--यथा लोकेऽसिद्धत्वात्‌ . शास्त्रान्तरेष्वन्यार्थे 


| प्रसिद्धत्वाच्च पाणिनेः सर्वनामसंज्ञा नेयायिकवेदोंषिकाणा 
गुणसंशा च अलोकिकी भवति । पारिभाषिकसंज्ञाइच स्वस्वक्षास्त्रेष्वेव लास 
_तत्रेवाद्रियन्ते, तथेव मन्त्रब्राह्मणयोवदनामधेयमिति सूत्रमपि यत्र यत्र पठितं तत्रेवादरणीयम्‌, अतो मन्त्राणां वेदसंज्ञा 
संवंसम्मता न ब्राह्मणानाम्‌ इति, तथा--“त्रयाणां वेदानां वेदसंज्ञाया अविद्यमानत्वकारणं तु तत्र ब्राह्मणानां सत्त्वाभावेन 
सन्देहाभाव एव । अतस्तेस्ता दुद्दा सूत्र न निमितस्‌' इति, तत्सवंमपि कुशकाशावलम्बनमेव | यतो हि कात्यायनो न कुष्ण- 
१ यजुःशाखीयः, सहि पञ्चदशसंख्याकाः शुक्लयजुःशाखा अधिकृत्य कर्माणि सुत्रयति। कौशिकोष्प्यथवंशालीय: । पारस्करो 
मह पिनॅकदेशीय: । सर्वे चेते मन्त्रान्‌ ब्राह्मणानि चोद्दिश्य वेदशब्द प्रयु्जते । व्यासो जेमिनिश्य नेकदेशीयों । तावपि तत्र तत्रा- 
` धिकरणेषु सूत्रेषु च वेदशुत्याम्नायशब्दैः सवंशाखागतानि मन्त्रवचनानि ब्राह्मणवचनानि चोद्घुत्य विचारयतः । मन्वादयोऽपि | 
नेकदेशीया: । गोतमकणादो सांख्ययोगाचार्यारच मन्त्रान्‌ ब्राह्मणानि च वेदत्वेन स्मरन्ति । पाणिनिकात्यायनपतञ्जलयइच 
' तथेव शाखात्राह्मणानि वेदं मन्यन्ते, तत्वेनोदाहरन्ति । सर्वे चेते मन्त्रान्‌ ब्राह्मणानि चोहिद्य वेदत्वं बोधयन्ति | - न कुष्ण- 
यजुःशाखीयानामेव मन्त्राणां ब्राह्मणानां च वेदत्वस्‌ । आपस्तम्बादयोऽपि मन्त्राणां ब्राह्मणानां च वेदत्वं बोधयन्ति; न 
स्वशाखीयानामेव । कि परिभाषा वा लक्षणानि विधानानि वा पौरुषेयाण्यपि स्वतः प्रमाणान्येव ? पौरुषेयत्वेन पुरुषाश्रित- 
श्रमप्रमादादिसम्भावनया प्रापस्याप्रामाण्यस्याप्तत्वबलेनापनोदने प्रामाण्यस्वतस्त्वमनपोदितं सुस्थिरं भवति । नहि पाणिनी- 
यानि लक्षणानि संज्ञा वा अप्रमाणानि भवन्ति। सर्वनाम-गुण-वुद्धयादिसंज्ञाः काममन्यत्र नोपयुज्येरन, किन्तु तदाश्रितानि 
शब्दसाघुत्वानि तु सर्वेरप्यङ्गी क्रियन्ते यथा, तथेवापस्तम्बादय ऋषय आप्ताश्चेत्तदा तत्परिभाषितं लक्षितं वा वेदत्वं सर्वत्रे- 
., वाङ्गीक्रियेत । किञ्च, समाजिनस्तु कृष्णयजुमंन्त्राणामपि वेदत्वं नाङ्गीकुवंन्ति। एकेकशाखासंहितां मुक्त्वा चतुषष्वंपि 


जैसे लोक में अप्रचलित और अन्य शास्त्रों में किसी दूसरे हो धथ में प्रचलित पाणिनि की सर्वनाम संज्ञा ओर न्यायः 
वैशेषिक की गुण संज्ञा प्रभूषि का अनोरवापन होता है और ये पारिभाषिक संज्ञा! अपने अपने भाष्यों में ही ग्राह्य होती हैं, उसी 
तरह से मन्त्र ब्राह्मणयोवेंदनामघेयम्‌' यह वेद की परिभाषा भी वहीं ग्राह्य होगी, जहाँ कि यह पढ़ो गई हे । इसलिये मन्त्रों की ही. 
वेद संज्ञा सर्वसंमत है, ब्राह्मणों की नही” इतना लिखने के बाद आप पुनः लिखते है--'तीन वेदों के भ्रौत सूत्रों में “वेद! संज्ञा के 
अभिमान का कारण यह है कि ऋग्वेद, शुकूलयजुः तथा सामवेद की संहिताओं में मन्त्रों का पाठ होने तया उनके ब्राह्मण ग्रंथों की 
सत्ता संहिता से पृथक्‌ होने के कारण वहां सन्देह हो नहीं होता कि कोन सा सन्त्र है और कौन सा ब्राह्मण है। इसलिये इन वेदों के 
भोतसूत्रकारों को “मन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌? सदृश सूत्र बनाने को आवश्यकता भी नहों पड़ी ( पु० ७५), किन्तु यह सब 
डूबने को तिनके का सहारा. जैसी बाते हैं, क्योकि कात्यायन ने कृष्णयजुर्वेद की १५ शाखाओं के लिये कर्म विधान किया हूं। 
कोशिक अथवं शास्त्र के आचार्य हैं। पारस्कर महषि भी बिसी एक शाखा के हो आचार्य नहीं है । ये सभी आचार्य मन्त्र और ब्राह्मण 
को वेद मानते हैं। व्यास और जैमिनि भी किसी एक शाखा पर विचार नहीं करते । ये दोनों आचार्य भी अपने विभिन्न अधिकरणों में 
मन्त्र भोर ब्राह्मण भाग के वचनों का विचार वेद, श्रुति ओर आम्नाय प्रभृति शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं 1 मनु प्रभूति सी 
किसी एक वैदिक शाखा का अनुवर्तन नहीं करते गोतम, कणाद ओर सांख्य-योग दर्शन के आचार्य मी मन्त्र और ब्राह्मण के बचतों 
को वेद के नाम से स्मरण करते है । पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि भी संभी शाखाओं और ब्राह्मणों को बेद मानते है और उसो 
तरह से उद्धत भी करते हैं । आपस्तम्ब प्रभति अपनी शाखा के मन्त्र और ब्राह्मण को ही वेद नहीं मानते, किन्तु सभी भन्त्रसंहिताओं 
और ब्राह्मणों को वेद मानते हैं। परिभाषा, लक्षण अथवा विधान पौरुषेय होने पर स्वतः प्रमाण नहीं माने जायंगे, क्योंकि उनमें 
पुरषाश्चित भ्रम, प्रमाद आदि दोषों की सम्भावना से उन्तमें अप्रामाण्य की आशंका बनी हो रहेगी । इस आशंका के निराकरण का 
एकमात्र उपाय यह है कि ये आप पुरुष द्वारा उक्त हैं या नहीं ? पाणिनि की परिभाषा अप्रामाणिक नहीं हे । सर्वनाम, गुण, वृद्धि 
भभृति परिभाषाओं का अन्यत्र भले ही उपयोग न हो, किन्तु उनके आधार पर पाणिति व्याकरण की शब्दसाधुत्व की प्रक्रिया को 
सब कोई स्वीकार करते हैं । इसी तरह से आपस्तम्ब प्रभृति आचार्य भी आद्य हैं। अतः उनके द्वारा प्रदत्त परिभाषा झथवा लक्षण 
२३३ 
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विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है, अतः इस प्रकार के ब्राह्मण वचन मी मंत्र माने जाते हैं। उब्वट, महीघर प्रभू 
'एक्मत हूँ । 


१् ८५८ ७ चेदार्थपारिजात; ५ 


वेदेषु सहस्नाधिकसंहितानां वेदत्वमपलपन्ति | किमतोऽधिक धाष्टंथस्‌ ? किमतो$धिकं . वेदतिस्करणमाषंमततिरस्करणं च। 
तथापि समाजिनः पण्डितानां सत्योक्ति निन्दन्तो न त्रपन्ते । 

यत्तु ( ७५ पृष्ठे ) मन्त्रत्राह्मणयोलक्षणस्य अव्याप्त्यतिव्याप्तिम्यां दूषणाय यतितं तत्तु जेमिनिशाबरभाष्यादि- 
विरुद्धमेव, जैमिनिनेव मन्त्रविदोषाणां मन्त्रसामान्यस्य ब्राह्मणस्य च लक्षणप्रणयनात्‌। विचित्रमस्य मीमांसकत्वस्‌, मन्त्र 
लक्षणाधिकरणे ( जे० सु० २१1३२, अघि० ७) इत्यत्र लिखितमपि लक्षणमपलपति । वस्तुतस्तु नेदं कुष्णयजुर्वेदोयानां 
निराकरणस्‌, किन्तु जेमिनिकृतलक्षणस्य तात्पयंनिरूपणस्‌, कथंलक्षणको मन्त्र इति । 'तच्चोदकेषु मन्त्राख्या’ इति अभि- 
घानस्य चोदकेष्वेवं जातीयकेष्वभियुक्ता उपदिशन्ति मन्त्रानधीमहे, मन्त्रानध्यापयामः, मन्त्रा वर्तन्त इति, प्रायिकमिदं 
लक्षणस्‌ । अनभिधायका अपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते । वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' ( वा० सं० २४२०) इति। नच 
प्रायिकेष्वव्याप्त्यतिव्याप्त्यादि दूषणं भवति । अत एव येषु वाक्येषु वेदिकानां मन्त्रत्वेन व्यवहारस्तेषामेव मस्त्रत्वमित्येवा दुष्ट 
मन्त्रलक्षणस्‌ । यद्यपि विधायकवाक्यानां ब्राह्मणत्वमेव, तथापि वेदिकानां मन्त्रत्वेन स्वीकारात्तेषां मन्तत्वं मन्त्रधमेण 
पाठश्च । अत्र पारम्पर्यमेव प्रमाणस्‌। अत एव साम्प्रदायिकेरभ्युपगतत्वाद्‌ ब्राह्मणानामपि मन्त्रत्वमभ्युपेयते उव्वट- | 


महीध ररीत्या । 

कात्यायनसर्वानुक्रमणी रीत्या शुक्ू्यजुवेंदेऽपि 'देवा यज्ञस्‌’ ( वा? सं० १९१२ ) इत्यारभ्य 'सोत्रामणीसुते' 
( वा० सं० १९।३१ ) पर्यन्तं विशतिः कण्डिकाः 'ब्राह्मणानुवाको विशतिरनुष्ट्ुभः सोमसम्पत्‌ २, 'अश्वस्तूपरो’ ( वा० सं० 
२४१ ) इति ब्राह्मणाघ्यायः, ब्रह्मणे ब्राह्मणस्‌' ( वा० सं० ३०५ ) इत्यारभ्य द्वे कण्डिके, तपसेऽनुवाकश्च, तपसे कोलाल- 


सर्वत्र स्वीकार किया जाता है । आर्यसमाजी तो कृष्ण यजुवेंद के मन्त्रों को भी वेद नहीं मानते। घार वेदों की चार शाखाओों 
को छोड़कर वे वाकी सहस्राधिक संहिताओं की वेदता का अपछाप करते हैं। इससे अधिक धृष्टता, वेद का और 
आर्षं मत का तिरस्कार क्या हो सकता है? इस पर भी ये लोग पण्डितों की सच बात को निन्दा करते थकते 


नहीं हुँ । 

पु० ७५ पर मन्त्र ओर ब्राह्मण के उक्त लक्षण में अव्यासि अतिव्यासिं दोष दिखाकर इसको सदोष सिद्ध किया गया है । 
किन्तु यह कथन भी जैमिनि सुत्र और शाबर भाष्य के विपरीत है । जैमिनि ने स्वयं मन्त्रविशेष, मंत्र सामान्य और ब्राह्मण फा लक्षण 
बताया है । हमारे ये मीमांसक जी बढे विचित्र है । ये मन्त्रलक्षणाधिकरण ( २।१।३२ ) में लिखित लक्षण को भी स्वीकार नहीं 
करते । भाष्य में यहां पर कृष्ण यजूवेंदीय शाखा का निराकरण नहीं है, किन्तु जैमिनि कृत लक्षण का तात्पर्य समझाया गया है कि 
मन्त्र का क्या लक्षण है? जो वचन पक्ष में अनुष्ठीयमान कर्म को कहते हैं, उन्हीं में अभियुक्त मन्त्रों को पढ़ते हैं, मन्त्र पढ़े जा रहे 
हैं, आदि व्यवहार करते हैं । वस्तुतः मन्त्र का यह लक्षण प्रायिक है, अर्थात्‌ सर्वत्र नहीं घटता । कुछ ऐसे भी वचन हैं, जो यज्ञ में 
अनुष्ठीयमान कर्म को करने वाळे नहीं, परन्तु मन्त्र कहे जाते हैँ । जैसे कि--'वसन्ताय कपिञ्जलानाळभते' इस वचन में । प्रायिक 
मन्त्रो में अव्यासि, अतिब्यासि आदि दोष नहीं लाग हो सकते | इसोलिये जिन वाक्यों में वैदिकों का मन्त्रत्व व्यवहार है, वे ही सब 
मन्त्र होते है, अतः मन्त्र के लक्षण मे कोई दोष नहीं है। यद्यपि विधायक वाक्य ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलते है, तो भी वैदिक विद्वान्‌ 


इनको मन्त्र ही मानते हैं ओर उनका पाठ भो मंत्र को तरह ही किया जाता है । इसमें परम्परा ही प्रमाण है । peas 


इस शुक्ल यजुर्वेद में थोड़े में सब बात कहो गई है भौर इसका समझना बड़ा सरल है, इसलिये इसको शुक्ल कहा ls 
हुं, कृष्ण नहीं । निरुक्तकार यास्काचाय ने मन्त्रभाग की सार्थकता वाले प्रकरण ( १।१५ ) में “अग्नये समिद्धमानाय इस मत्राय 

` संहिता स्थित ब्राह्मण को ही मन्त्र बताया है । काण्व और वाजसनेयी संहिता स्थित ईशोपनिषद्‌ मन्त्रभाग ही मानी जाती है । सा 

ह छोपुग संहिता का आरण्यक भी मन्त्रमाग के ही अन्तर्गत है । परम्परा शून्य समाजियो का व्यवहार मन्त्रत्व का प्रयोजक नहीं है । उ" 


॥ 
|] 1 « 
“१ आही आट डी हु" 


व्यक चयन र 
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वेदार्थपारिजातः १८५९ 


म्त्यारम्य अध्यायसमापिपर्यत्त बाह्मणस्‌ । स्वल्पत्वाद्‌ दुज्ञयत्वाभावाच्च शुक्लत्वमेव न कष्णत्वस्‌ । निरुक्तकारेयास्का 
चार्येरपि मन्त्रभागसाथक्यप्रकरणे ( नि० ११५ ) इत्यत्र 'अग्नये सरि > 


ब्राह्मणस्यैव मन्त्रर मद्धयमानायानुव्रूहि' इति सैत्राय णीसंहिता 
स्येव मन्त्रतवमुक्तस्‌ । काण्ववाजसनेयिगताया . ईश्ञोपनिषदश्च नतरा । सामबेदीयको सि स्थितस्य 
आरण्यकस्यापि मन्तान्तगंतत्वान्मन्त्रत्वमेव मन्यते । न च पार हु 


नां समाजिनां व्यवहारो मन्त्रत्वकारणस्‌ 
खिनां दषा च । तद्रीत्या 
तत्तच्छाखिनां वेदिकानां यत्र यत्र मन्त्रत्वेन व्यवहारस्तेषां मन्त्रत्वं स्फुटमेव, तेन शाकल्यादीनामेव वेदत्व न काण्वादीना- 


मित्युक्तिः प्रमादविलसितेव । यद्यपि 'यत्राथवदेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुः शब्दः, इति मन्त्राणां 
लक्षणानि, तथापि यजुःसंहितायामृचो यजुधंमेणेवा धीयन्ते । | 


किङ्चायं युधिष्ठिरो यः पूर्वं पुर्वंमीमांसकानां याज्ञिकानाङ्च सेदमुक्तवान्‌, स एवेदानीं मीमांसामाष्यकारं 

शवरस्वामिनं याज्ञिकशिरोर्माण लिखति { ७५ पृष्ठे तहि केन कि डिलष्यते ? ( ७६ पृष्ठे ) पुर्नाललति--'मीमांसकरीत्या 

'वसन्ताय कपिङजलानालभते' इति वाकयं मन्त्रसंज्ञकमिति शबरस्वामिवचनेन स्पष्टस्‌ । याज्ञिकानामुक्तलक्षणरीत्या वाक्येऽत्र 

मन्त्रत्वं न प्राप्तम्‌; कुतः ? यज्ञे क्रियमाणस्य कस्यचिदपि कमंणोऽस्मारकत्वात्‌, अतोऽव्याप्तिः' इति । तदप्यज्ञ।नविजृम्मितम्‌ 

विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि कुतो नाश्रानुष्ठीयमानकर्माननुस्मारकत्वम्‌ ? मन्त्र सामर्थ्याभावात्‌, विनियोगाभावाद्वा ? ता 

रव्यं देवता च कमंणः स्वरूपम्‌, तयोरुभयोरप्यत्र विद्यमानत्वात्‌ सामर्थ्याभावासिद्धेः। नान्त्यः, मन्त्रत्वादेव तस्सिद्ध: ।न चु 

श्रोतविनियोगादशंनात्तदसिद्धिः, लिङ्गबलादपि तत्सिद्धे: । अयं मन्त्रो विनियुक्तो मन्त्रत्वाद्‌ इषे त्वादिमन्त्रवद्‌ इत्यनुमानस्य 
जागरूकत्वात्‌ । किञ्च, कृष्णयजुवेदिभिः स्वशास्त्रार्थं सा परिभाषा निमितेत्यत्रापि वक्तव्यं, यत्‌ सा परिभाषा प्रामाणिकी 
अप्रामाणिकी वा ? आद्ये सिद्धमेव वेदत्वम्‌ । अन्त्ये च ऋषीणामपि मिथ्यावादित्वापत्तेः । न च तच्छाखिनामेव कृते प्रामा- 


उस शाखा के वेदिक विद्वान्‌ जहाँ जहाँ मन्त्र पद का व्यवहार करते हैं, वे सव मन्त्र हो माने जाते हें । अतः शाकल्य प्रभृति शाखाएँ ही 
वेद है, or प्रभृति नहीं, यह समाजियों का कथन प्रमाद प्रयुक्त हे । यद्यपि मीमांसा में ऋक्‌, साम और यजः का लक्षण दिया गया है 
तो भी यजुः में विद्यमान ऋचाओं का पाठ यजुर्मन्त्रो की तरह हो किया जाता है। ८49 - 


युधिष्ठिर मीमांसक ने पहले पुर्वमीमांसको और मीमांसकों में भेद बताया है » बही अब य 1 

स्वामी को याज्ञिक शिरोमणि बताते हँ । इससे क्या अभिप्राय निकाला जाय । आगे वे पल लिखते हवेय 
कपिज्ञछानालभते' यह वाक्य भन्त्रसंज्ञक है, यह शबर स्वामी के उपयुक्त प्रमाण से स्पष्ट है। याज्ञिकों के उक्त लक्षण के अनुसार इस 
वाक्य म मन्त्रत्व प्राप्त नहों होता, क्योंकि यह वाक्य यज्ञ में क्रियमाण किसी कर्म का स्मारक नहीं है । अतः इस अंश में अव्याप्ति दोष 
ह क ७६ ), किन्तु यह कथन भी उनके अज्ञान का ही बोधक है, क्योंकि आपके पास हमारे इस विकल्प का कोई उत्तर नहीं है कि 
सळ र्‌ अनुष्ठीयमान कर्म की अनुस्मारकता क्‍यों नहीं है? मन्त्र में इसकी सामर्थ्यं नहीं है अथवा उसका ऐसा वितियोग नहीं मिलता ? 
रन पहला पक्ष इसछिये नहीं बनेगा कि द्रव्य और देवता ही मिलकर कर्म का स्वरूप बनाते हैं। ये दोनों हो यहाँ विद्यमान है, अतः 
इस सामर्थ्य का अभाव यहाँ नहीं कहा जा सकता । अन्तिम पक्ष भी इसलिये नहीं बनेगा कि मन्त्र के साथ विनियोग लगा हो हुवा है । 
डीड रोग का भभाव होने पर भो लिंग के बल से उसकी सिद्धि हो जायगी । 'यह मन्त्र विनियुक्त है, मन्त्र होने से, इषेत्वा प्रभूति 
र तरह यह अनुमान भो इसमें सहायक होगा । आप कहते हैं कि कृष्ण यजुर्वेदियों ने अपने छिये यह परिभाषा बनाई है । इस 
र प पूछते हूँ फि यह परिभाषा प्रामाणिक है या नहीं ? यदि प्रामाणिक है, तो मन्त्र ब्राह्मणात्मक भाग को वेद माता हो जायगा 
बा हक हैं, तो ऋषियों को भी मिथ्यावादी मानना पड़ेगा । उसी शाखा वालों के लिये यह वचन प्रमाण होगा, अन्य 
किये के लिये नहीं, यदि ऐसा माना जाय, तो आश्वलायन, कात्ययन प्रमृति सूत्रों का भी प्रामाण्य केवळ अपनी अपनी शाखा 
ही होगा । तब अन्य शाखा वालों के लिये ये अप्रमाण माने जायेंगे । किन्तु ऐसा व्यवहार में है नहीं, ये सूत्र ऋग्वेद ओर 
यजुर्वेद की सभी शाखाओं में समान रूप से आदृत हैं। वेद होने के. कारण इनको यदि आप प्रमाण मानते हैं, तो हमारे मत से ये भी 
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4 ८ ६ ° चेदार्थपारिज [तः 


णिकी; नान्यशाखिनः प्रतीति चेत्तथात्वे आइवलायनकात्यायनोक्तसुत्राणामपि शाकलिनां वाजसनेयिनां कृते प्राम प्येश्यन्य- 
शाखीयाव्‌ प्रत्यप्रामाण्यापत्तेः न च तेषां वेदत्वान्न तथात्वमिति वाच्यम्‌, तथव तत्रापि वेदत्वावेशेष्यात्‌, साखात्वावेशेष्याच्च । 
क्रञ्च येषां वचनानां प्रामाणिकाः पुरुषा मन्त्रत्वं कथयेयुस्ते मन्ता इत्यपि लक्षणमेव । यद्बोधनाय वचनविशेषस्यपेक्ष 
तस्य कृत्रिमत्त्वं न स्वाभाविकत्वमिति त्वद्रीत्येव तेषां वाकयानां मन्त्रत्वं कुत्रिममेव न मुख्यमिति वेपरीत्यापत्तेः । घ्रामाणिक- 
पुरुषनिणंयोऽपि दुष्कर एव । गद्यापस्तम्बादीनामप्यप्रामाणिकत्वं तदा दयानन्दीयानां कुतः प्रामाणिकत्वम्‌ ? 


यदुक्तम्‌ --'यद्यापस्तम्बादिश्रौतसूत्ररचनाकाछे ब्राह्मणग्र्थानां लोकप्रसिद्धिः स्यात्‌, तदा आपस्तम्बा दिश्रोतसुत्र- 
रचयितुभिक्रंग्वेद-शुल्लयजुर्वेद-सामवेदानां श्रौतसूत्रकारेरिव मन्त्रत्राह्मणयोर्वेदसंज्ञाविधायक सूत्रंकथंन निर्मोयेत ? मन्त्राणा- 
मिव ब्राह्मणानामपि वेदत्वस्य प्रसिद्धो सत्यामपि कृष्णयजुर्वेदीयश्रोतसूत्रका रेलॉकप्रसिद्धिपुष्ट्यथ यथा सूत्रं रचित तथैव 
ऋग्वेदादिश्नौतसूत्रकारैरपि तथा सूत्रं किमिति न निदिष्टम ? न च दृस्यते तेषां तादुक्षं सूत्रस्‌, तेन मन्त्राणामेव वेदत्वं 
प्राचोनाचार्याणामभिप्रेतस्‌, न ब्राह्मणानां तच्छेषाणामारण्यकानां तदन्तगत [पनिषदां च' इति;, तदपि शतशः कवक 
हेत्वसिद्धेः । त्वद्रीत्यापि मन्त्राणां मन्त्रत्वमपि न स्वतः सिद्धम्‌, वेदत्वं तु दूरतो [रसच । प्रामाणिकपुरुषेमंन्जत्वेनाम्यु- 
पगतत्वमेव मन्त्रत्वमिति त्वयापि लक्षणाद्धीकारो विहितः । नापि ऋणवेद-शुक्कय जुर्वेद-सामवेदत्वादिक॑वेदविशेषणं सिद्धय, 
प्राच्‌ प्रति तदसिद्धेः । कात्यायनादिभिरपि 'मन्त्रब्राह्मणयोवंदनामधेयस्‌' इति सूत्रस्य निर्मितत्वाद व्यतिरेकासिद्धेश्व । 
यथा 'स्वाध्यायोः्येतव्य इति स्वाध्यायाध्यनविधिस्तैत्तिरीयशाखीयेरिव सवशाखोयेरज्ञीकियत इति न्‌ पहा 
शाखासु पृधगुल्हेख आवश्यकः । प्राचीनतमे: कुष्णयजुवेंदीये: श्रोतसूत्रकारैः कृतं लक्षणमेव नवीन: शुक्लयजुर्वे दिभिरप्यङ्गी- 
कुतमिति विपरीतस्येव सम्भवात्‌। तथात्वे च मनु-व्यास-जैमिनिःयास्क-पाणिनि-कात्यायन-पतञ्जलि-गोतम-कणाद- 


वे 'हिता भी वेद की शाखा मानी ही जाती है।' जिन वचनों को प्रामाणिक 
ठर र हम दम, यक हा तक जानने के लिये वचन विशेष की आवश्यकता होती है, वह कृत्रिम 
हया है, स्वामाविक नहीं आपके ही इस कथन के अनुसार मन्त्र को जानने के लिये जो आपने विशेष शब्दों का न हे 
मी मन्त्रत्व कृत्रिम हो रहेगा, मुख्य नहीं । इस तरह से आपकी ही उक्ति आपके विपरीत पड़ेगी । प्रामाणिक पुरुष का निर्णय ह 

कठिन हे । यदि आपस्तम्ब प्रभृति ऋषि अप्रामाणिक हैं तो दयानन्द की प्रामाणिकता कँसे सिद्ध हो सकेगी ? 


आगे आप लिखते है--'यदि आपस्तम्ब आदि श्रौतसूत्रों के रचना काळ में ब्राह्मण-ग्रन्थो का भी वेदत्व नोस ह 
तो कृष्णयजुः के आपस्तम्ब आदि श्रौतसूत्र रचयिता भी ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद तथा सामवेद के श्रोतसूत्रकारों के समान उक्त है 
पढते ॥ अथवा मन्त्रों के समान ब्राह्मण का वेदत्व प्रसिद्ध होने पर मी जैसे कृष्ण यजुर्वेद के श्रौत कि लोक प्रसिद्धि की पु ies 
लिये उक्त सूत्र रचा, तद्वत्‌ ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद तथा. सामवेद के श्रौतसुत्रकार मी उक्त सूत्र फा निर्देश करते । परन्तु ऐस 
क्रिया, अर्थात्‌ मन्त्र ब्राह्मण-संमिश्वित कृष्णयजुः के श्रोतसूत्रकारों ने हो उक्त सूत्र पढ़ा है, केवल मन्वात्मक नट नद, शुक्लयजुर्वेद को 
| सामवेद के श्रौतसुत्रकाररो ने इस प्रकार का कोई वचन नहीं बनाया । इससे भी स्पष्ट है कि मन्त्रों का ही बदल! प्राचीन कप 
|. सो अभिप्रेत है । ब्राह्मणों, उनके शेषभूत आरण्यकों तथा तदम्तगंत उपतिषदो का मुख्य वेदत्व उन्हें इष्ट नहीं है ( के eee 
| तरह की बातों का अनेक बार खण्डन किया जा चुका है । आपके मत के अनुसार भी मन्त्रत्व स्वतः सिद्ध नहीं है, तब 2 
ओ सिद्ध हो जायगा? प्रामाणिक पुरुषों के द्वारा मन्त्र के रूप में स्वीकृत वचन ही मन्त्र कहे जाते हैं, यह 3414 लक्षण ee 
 । ऋक्‌, यजुः और सामवेद के विशेषण के रूप में स्वीकृत नहीं हे । कात्यायन प्रभृति ने 'मस्त्त्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ 
है 1 जैसे तैत्तिरीय शाखा में पठित “बाच्यायोऽध्येतव्यः । इस अध्ययन विधि को सभी शाखा वाले मानते है, भत शुक्र तनी 
इसका अलग उल्लेख आवश्यक नहीं है। इसी तरह से प्राचीनतम कृष्ण यजुर्वेदीय श्रौतसूत्र के लक्षण को ह न्यात, 
मान्यता प्राप्त है। इस तरह से यह. वचन भापके बिपरीत ही जायगा । मनु, व्यास, जेमित्ि, यास्क, ? 
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बेदांयंपारिजञात: १८६१ 
| वात्स्यायन-शबर-कुमा रिल-श्ूर-मण्डन-वाचस्पति-सायण-रामानुज-निस्वाकॅ-मध्वादिमिरेकत्रियदुत्तरेकादददातक्ाखात्मकस्य 
२5 कर वेदत्वाङ्गीकारात्‌ पुस्तकचतुष्टयमात्रस्य वेदत्वानङ्गीकारात्‌ तसक्षस्य वेदबाह्यत्वमेव । अन्यत्सवं तु 
कुचोद्यमेवेत्युपेक्ष्यते । 


. एतस्मिन्‌ सिद्धान्ते निश्चिते 'श्रौतसूत्रादियाज्ञिकग्रन्थेषु वेददान्देन ब्राह्मणग्रन्थानां निर्देशः, याज्ञिक मतस्वी- 
कारात्‌, व्याख्येयवेदग्रन्थानां व्याख्यानभूतत्वाञ्च। व्याख्येयव्याख्यानग्रन्थानामभेदोपचारस्य लोके दशंनाद ब्राह्मणे वेदत्वो- 
पचाराद्‌ वेदशब्दप्रयोगः' इति, तदपि निरस्तं वेदितव्यस, तादृशसिद्धान्तस्याद्याप्यनिशचयात्‌ । व्यास-जेमिनि-पाणिनि-पत- 
झलि-यास्क-गोतम-कणाद-वात्स्यायनादिभिराप्तेरप्रामाणिकपक्षस्य स्वीकारासम्भवात्‌ । न च लोके व्याख्यानव्याख्येययोरभेद- 
व्यवहारः। न च जेमिनिसूत्रशाबरभाष्ययोः पाणिनिसूत्रपातञ्जलमहाभाष्ययोर्वा गोतमसूत्रवात्स्यायनभाष्ययोर्वा अभेदं मन्यते 


कर्चित्‌ । व्याख्यानव्याख्येययोरभेदव्यवहारे काण्वसंहितासायणभाष्ययोरप्यभेदव्यवहारः स्यात्‌ । तस्मात्‌ सव॑मपि मीमांस- 
सकम्मन्यस्य विध्वस्तमेव मोहमूलकं मायामयं भवनम्‌ । 


यदपि ७७ पृष्ठे लिखितम्‌--'अमृतसरसि सवंवेदशाखासम्मेलने सनातनिनां पक्ष आसीद्‌ [वेदे विज्ञाने नास्ति, 
तथा ब्राह्मणग्रन्थानां वेंदत्वमिति विषयमधिकृत्य शास्त्रचर्चायां तहिरोधोःस्माकं पक्ष आसीत्‌। मदीयाद्षेपाणामुत्तरं दातुम- 
समर्थेवंदसंज्ञाविषयकं नवीनं लक्षणं प्रस्तुतम्‌? इत्यादिकम्‌, तत्त दम्भाहङ्कारमूलकमेव, तदानीमेव काशीस्थेः पण्डितैस्तत्पक्षस्य 
तिलशः खण्डितत्वात्‌ । वेदमन्त्रेषु वायुयानधूमयान-जल्यान-कम्प्यूटरा दिनिर्माणानुगुणं विज्ञान वेदमन्त्राणां नाथः । तादृशा<- 
करणं तु दयानन्दस्य बालचापल्मेवेति तस्यानेकघा खण्डितत्वात्‌ । ब्राह्मणानां शाखानामेव बेदत्वं, न शाखाव्यतिरिक्ता वेदा 


पतंजलि, गोतम, कणाद, वात्स्यायन, शबर, कुमारिछ, शंकर, मण्डन, वाचस्पति, सायण, रामानुज, निम्बारक, मध्व प्रमृति 
आाचायों ने ११३१ शाखा याले मन्त्रब्राह्मणात्मक ग्रन्थराशि को वेद के रूप में स्वीकार किया है। इन सब ने केवल चार पुस्तकों 


को हो वेद नहीं माना, अतः आपका पक्ष वेदवाह्य ही माना जायगा । इसके अतिरिक्त तो आपका सारा कथन कुचोद्च मात्र है । उसकी 
हम उपेक्षा कर देते हैं । 


इस सिद्धान्त के स्वीकार कर छेने पर श्रौतसूत्र प्रभृति ग्रन्थों में वेद शब्द से व्राह्मण ग्रन्थों का ही निर्देश मिलता हैं, 
वह्‌ याज्ञिक मत को स्वीकार कर लेने के कारण होगा । अथवा मन्त्र व्याख्या भूत ब्राह्मण-ग्न्यों में व्याख्योपग्रन्य ( वेद ) का औपचारिक 
( गौण ) रूप से प्रयोग किया होगा । व्याख्यान-प्रन्यों में व्याख्येय ग्रन्थ का उपचार प्रायः लोक में देखा जाता है' ( पु० ७७ ) इस 
मत का भी खण्डन हो जाता है। क्योंकि ऐसा सिद्धान्त अभी भी स्थिर नहीं हुआ हैं । व्यास, जमिति, पाणिनि, पतंजलि, यास्कः 
गोतम, कणाद, वात्स्यायन प्रभृति झाप पुरुष अप्रामाणिक पक्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। लोक में भी व्याख्यान ग्रन्यों 
और व्याख्येव ग्रन्थों में अभेद व्यवहार नहीं देखा गया है । जेमिनि सूत्र और शाबर भाष्य को, पाणिनि सूत्र ओर पार्तंजर भाष्य 
को, गोतम सूत्र और वात्स्यायन भाष्य को कोई मी व्यक्ति एक नहीं मानता । व्याख्यान और व्याख्येय में अभेद मानने पर कण्व संहिता 
ओर उसके सायणभाष्य में भो अभेद मानना पड़ जायगा । इस तरह मीमांसक जी को माया से बना यह अज्ञानमूक भवन पूरी तरह 
से ढह गया है। “ ी | 
` पु० ७८ पर आप लिखते है--'अमृतसर में सर्ववेद शाखा सम्मेलन में सनातनियों का पक्ष कि वेद में विज्ञान नहीं हे तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थ वेद के ही अन्तर्गत हँ । इन दोनों विषयों पर हमारा उनका शास्त्रार्थ हुआ । मेरे द्वारा किये गये आक्षेपों का सनातनी कोई 
उत्तर न दे सके और उन्होंने वेद का एक नया ही लक्षण प्रस्तुत कर दिया”, किन्तु यह सम्पूर्ण कथन उनके दस्म को व्यक्त करने बाला 
है, क्योंकि काशी के पंडितों ने तत्काल ही उनके पक्ष की घज्जी उड़ा दी थी । वेद मन्त्रों में वायुयान, घूमयान, जलयात, कम्प्यूटर आदि 
के निर्माण को बताने की बात किसी भी मन्त्र में नहीं है। इस तरह का अर्थ करना स्वामी “दयानन्द का बचकानापन ह । इस 
बात को पहछे हो अनेक युक्तियों के सहारे सिद्ध किया जा चुका है । ब्राह्मणों भोर शाखाओं से भिन्न वेद की कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं हे, 
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इति सारस्वतपण्डितदीनानाथादिभिरन्येश्च बहुधा प्रतिपादितमेव । यत्तु 'सम्प्रदायाविच्छिन्नत्वे सत्यस्मर्येमाणकतुंकत्वं 


बेदत्वम्‌' मिति लक्षणं तदुव्याख्यानं च कृतम्‌, तदप्यशुद्धमेव। सम्प्रदायाविच्छेदे सत्यस्मयंमाणकतूंकत्वं अपोरुषेयत्वम, अपोरुषेय- 


वाक्यसमूहो वेद: । तञ्च न नवीनम्‌, चित्सुखाचार्यादिभि: स्वीकृतत्वात्‌ । 

यदुक्तम्‌--'माध्यन्दिनसंहिताया: पदपाठेऽतिव्यास्िः; तस्यापोरुषेयत्वस्या निष्टत्वातु' इति; तदपि तुच्छम्‌, 
सर्वेषामपि पदपठानां नित्यत्वाभ्युपगमेन आक्षेपानवकाशात्‌ । एतच्च कणेहत्य वेदस्वरूपविमशें पर्यालोचनीयम्‌ । यत्तु--“वा 
इति य इति चकार शाकल्यः, उदात्तं त्वेवमास्यातमभविष्यद्‌ असुसमापरचाथं:' ( नि० ६२८) इति यास्केन 'वनेन वायो 
न्यघायिः`"`" ( ऋह® सं १०।२९।१ ) इति मन्त्रे पठितं 'वायः' इति एकं पदं मत्वा व्याख्याय लिखितम्‌ । शाकल्येन वा, 
यः, इति पदविभागः कृतः; स चायुक्तः, 'य' इति प्रयोगे अधायि इत्याख्यातस्योदात्तत्वं स्यात्‌ । ि यद्वृत्तान्नित्यम्‌' 
(पा० सू० ८।१।६६) इति यत्पदस्य योगे परस्याख्यातस्यानुदात्तत्वं न भवति । अघायीत्याख्यातं तु अनुदात्तमेव । तस्माद्यास्क- 
रोत्या पदपाठः श्ाकल्यक्कतत्वात्‌ पौरुषेय एव’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तथात्वे दाकलीसंहिताया अपि शाकस्यकृतत्वेन 
पोर्वेयत्वापत्तेः । यदि तु शाकल्यस्य प्रकाशकत्वेनेव कतुंत्वोपचार इति न संहितायाः पौरुषेयत्वम्‌, तहि पदपाठेऽपि तथेव 
वक्त शक्यत्वात्‌ । | 

वस्तुतस्तु--यथा स्वामिमतशाखाया महत्त्ववोधनाय ` तदुहैकेऽन्वाहुः होता यो विश्ववेदस इति नेदरमिति 
आत्मानं ब्रवाणीति तदु तथा न ब्रूयाद्‌ मानुषं हते यज्ञे कु्वन्ति । तस्माद्यथेव ऋचा अतृक्तमेवानुब्रूयाद होतारं विश्ववेद- 


समिति? (श० १।४।१।३५) इति, यथा ब्राह्मणे होतार विञ्ववेदसमिति पाठस्य प्रशांसार्थ होता यो विश्ववेदस इति पाठान्तरस्य 


° ` हनन | भर ५ 
मानुषत्वकथनेन निन्दा कृता, तथेव यास्केन वायः इति पाठयुक्ताया: संहितायाः प्रशंसार्थ 'वा? 'यः' इति भिन्नपाठवत्या 


शाकल्यसंहिताया निन्दार्थमेव तत्र दूषणमुक्‍तस्‌ । शाकल्यः स्वसंहितायां वा? 'य? इति चकार । उदात्तं त्ववमा- 


= । ¢ 3 
शास्त्री सारस्वस्त ने बड़े विस्तार से सिद्ध किया है । “सम्प्रदायाविच्छिन्नत्वे सत्यस्मर्यमाणकतृत्वमु ६५ 
हे । वस्तुतः यह अपौरुषेयता का लक्षण है । अपोरुषेय 


सिद्ध प्रत्य चित्सुखी में इस की बहुत पहले चर्चा था 


इस बात को पण्डित दीनानाथ श 
लक्षण को और उसकी व्याख्या को भी मीमांसक जी ने अशुद्ध रूप से प्रदशित किया 


वाक्य समूह को ही वेद कहते हैं यह लक्षण भी नवीन नहीं है । चित्सुखाचाय के प्र 


चुको हे। 

वे फिर कहते हैं कि “इस लक्षण की माध्यन्दिन संहिता के पदपाठ में अति व्यासि हो जायगी, क्योंकि उस पदर 
को अपौरुषेय नहीं माना जाता”, किन्तु आपका यह कथन व्यर्थ है, क्योंकि हमारे मत से सभी पदपाठ नित्य माने जाते हैं? क 
आपका आक्षेप उन पर लग ही नहीं सकता । इस विषय पर हम “वेदस्वरूपविमर्श” नामक ग्रंथ में विस्तार से विचार कर चुके हैं 


“बा इति च? इत्यादि निरुक्त वचन को उद्धत कर आपने लिखा है कि 'निरुक्तकार यास्क ने “वनेन वायो न्यधायि? इस मंत्र में पठित 


“वायः! को एक पद मान कर व्याख्या करके लिखा हे कि शाकल्य ने 'वायः' में “बा यः ऐसा दो पद रूप विभाग किया है। वह 
योग में पद से परे भी क्रिया 


गयुक्त है। यः पद का प्रयोग होने पर “अघायि” क्रिया को उदात्त होना चाहिये, क्योंकि यत्‌ शब्द के 

पद अनुदात्त नहों होता । 'यदुवृत्तान्नित्यम्‌' ( ८।१।६६ ) यहाँ यास्क ने स्पष्ट रूपसे ऋग्वेद के पदपाठ को शाकल्य छत, 
धर्षात्‌ पौरुषेय कहा है ओर उसमें दोष दर्शाया है ( पु० ७८ ), किन्तु इस कथन में मी कोई सार नहीं है। इस तरह सेतो शाकी 

` संहिता को मो शाकल्य इत होने से ही ओपचारिक रूप से इसके कर्ता मान लिये गये है, अतः इसमें पौरुषेयता नहीं आवेगी । 

' श्राप ऐसा मानते हैं, तो उसी पद्धति से पदपाठ के विषय में भी यही उत्तरदिया जा सकता है । ८. 

` वास्तव में देखा जाय तो 'तदुहैके' प्रभूति शतपथ वाक्य में जैसे स्वामिमत शाखा के और उसमें स्वीकृत पाठ के मरह 

बताने के लिये उसकी प्रशंसा की गई है ओर अनयमित पाठ की निन्दा की गई है, उसी पद्धति से ह 


sp PN! 
[a 


। पाठ बारी संहिता की प्रशंसा बोर वा यः? पाठ वाळी शाकल्य संहिता की निन्दा के लिये उक्त दूषण बताया है कि शार्करे 
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ख्यातमभविष्यत्‌ । असुसमाप्तशचाथँ इति, एतेनेदमायातं कस्तां 
T हितां मलवेदं मन [ 
गए त यद्‌ यास्कस्तां संहिता मूलवेदं मन्यते, यस्यां “वाय? इति 


एकपदमासीतु । 
अद्यत्वे प्रचलितायामृग्वेदशाकल्यसंहितायां (यां समाजिनो 
मुद्रिता, तस्याँ ) प्राचीनसंस्करणे ५६० पृष्ठे १०।२९।१ मन्त्रे 'वा' यः! इति भिन्ने हवे पदे स्त: शाकल्यकृताया 
समाजिसम्मताया ऋग्वेदसंहिताया मानुषत्वेन प तीत, न ता | हि | 
न विजानन्ति’ ( ऐ० ब्रा० ३५ ) इत्यस्य व्याख्याने युधिष्ठिरमीमांसकेनेव संस्कृत व्याकरणशास्त्र का न 
ग्रन्थस्य १२४ पृष्ठे शाकलशाक्ञाया आद्यन्तयोः समानत्वेन अहिगतिरुक्ता । अर्थात्‌ शाकल्शाखाया: प्रथममण्डले १९१ 
सुक्तानि सन्ति, तथेवान्तिमे दशमे मण्डलेऽपि १९१ सूक्तानि सन्ति । एतेन वर्तमाना ऋरवेदसंहिता शाकलसंहितैव सिद्धि 
अष्टकवत्यां संहितायां तु नेदं घटते । तत्र प्रथमाष्टके २६५ वर्गा को 


अष्टमाष्टके च २४६ वर्गाः सन्ति। अस्याः शाकलसं 
: सच विश्वेशवरा 1202 
तायाः सूच्याम्‌ आयंसमाजिना नन्देन नित्यानन्देन च 'वायः' इति एकपदपाठः क्कापि न स्वीकतः। अस्येव मन्त्रस्य 


वा? इति पदं सूच्यां ३७१ पृष्ठेऽसिति । अस्येव मन्त्रस्य 'य' इति पदं ३२१ पुष्ठऽस्ति । वेदिकयन्त्रालयमुद्रितायामथवंवेद- 
संहितायामपि 'वा? 'यः' ( अथवं० २।७६।१ ) इति द्वे पदे पृथक्‌ पृथक्‌ स्तः। निर्णयसागरप्रकाशितायां पदसूच्यामपि 'वायः' 
इति पाठो नास्ति । मुद्रणप्रमादोऽपि न वक्तं शक्यते सवंत्रेकरूप्यात्‌। एतेन यास्करीत्या शाकलसं हिताया अनत 
संहितायारच पौरुषेयत्वमेव सिद्धयति, न वेदत्वम्‌ । व्याख्यानं तु सर्वेरपि भाष्यकारेः 'वाय' इति एकपदानुसारेणेव कृतम्‌, 


वे: पक्षिणोथ्यं वायः, पक्षिशावक इत्यर्थः । एतेन सा ऋग्वोदसंहिता काचिदन्यैब यस्यां 'वनेन वायो न्यधायि चाकन्‌? ( ऋ० 
सं० १०।२९।१ ) इति मन्त्रे 'वायः' इत्येकपदपाठ आसीत्‌ । । 


यत्तु शाकल्यस्य पदपाठकतृंत्वेन ऋग्वेदसंहिताया: शाकलसंहितेति नामकरणस्‌। यथा--'उख: शाखामिमां 


पाठ को अपनी संहिता “वायः? कर दिया है और इसी कारण से उस पाठ में उक्त दोष आते हें । 

संहिता को मूलवेद मानते हैं, जिसमें कि 'वायः' इसको एक पद माना गया है। ns cos य 
है आजकल प्रचछित ऋग्वेद की शाकल्यसंहिता के, जिसको कि समाजी मूल अपौरुषेय वेद मानते हैं और जो अजमेर के 
बैदिक यन्त्रालय से छपी है, प्राचीन संस्करण में ५६० पृष्ठ पर छपो ( २०।२९।१ ) संख्या के मन्त्र में वा यः इस तरह भिन्न पद वाला 
पाठ ही छपा है । इस तरह से आपके द्वारा उद्धृत निरुक्त वचन से आपकी बात सिद्ध न होकर उलटे आपके द्वारा अपौरुषेय वेद के रूप 
मे स्वीकृत शाकल्य संहिता हो पोरुषेय सिद्ध हो जाती है । 'यदस्य पुर्व०' प्रमृति ऐतरेय ब्राह्मण के वचन की व्याख्या करते हुए युधिष्ठिर 
मीमांसक ही “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास! नामक प्रन्थ के पु० १२४ पर शाकछ शाखा के आदि और अन्त भाग के समान होने 
के कारण उसकी गति सर्प सरीखी मानी है । अर्थात्‌ शाखा के प्रथम मण्डल में १९१ सूक्त है और अन्तिम दशम मण्डल में भी इतने ही 
सुक्त हे । इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान ऋग्वेद संहिता ही शाकल संहिता है । अष्टक विभाग वाली संहिता में यह लक्षण घटित नहों 
होता, क्योंकि प्रयमाष्टक में २६५ वर्ग हैं भोर अष्टमाष्टक में २४६ वर्ग हैं। इस शाक संहिता की सूची में आर्यसमाजी विष्वेश्वरानन्द 
और नित्यानन्द ने 'वायः' इसको एक पद के रूप में कहीं भी स्वीकार नहों किया है। ये दोतों पद वहाँ अलग अलग पृष्ठों पर उल्लिः 
खित है । वेदिक यन्त्राय से मुद्रित अथर्ववेद संहिता में भी “वा यः' ये दोनों पद अलग अलग हे । निर्णय सागर प्रेस से छपी 
पदसूची में भी “वा यः” यह पाठ नहीं मिलता । इसको मुद्रण का दोष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर्वत्र एकरूपता है। इस 
तरह से आपको व्याख्या के अनुसार तो यास्क के प्रमाण से शाकल संहिता और अथर्ववेद संहिता दोनों पौरुषेय सिद्ध हो जाती 
हैं, और इस तरह से इनको वेद से बाहर कर देना पड़ेगा । इसकी व्याख्या तो सभी भाष्यकारों ने एक पद मानकर हो की है। इस पद 
का अर्थ होता है पक्षी का बच्चा । इससे यही सिद्ध होता है कि वह ऋषग्वेद-संहिता कोई दूसरी हो थी, जिसमें कि “वनेत वायो० इस 
मन्त्र मे 'वायः' यह एक पद वाला पाठ था । 

यह कहा जाता है कि 'क्रग्वेदसंहिता का पदपाठ शाकल्य ने बनाया था, इसलिये इसको शाकरू संहिता कहते है । 


मूलव दमपोरुषेयं मन्यन्ते, या अजमेरवेदिकयन्त्रालये 
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व्रेदा्यपारिजातः 
तेन शाखा प्रणीतेयमात्रेयी चेव सोच्यते॥ यस्याः पदक॒दात्रेय:**“ ( तेत्तिरीयकाण्डानुक्रम-_ 
पु० ९।२६-२७ ) तदथंस्तु--उरवेनेयं शाखा आत्रेयाय पाठिता। कानयोऽसय पदकुत्‌ तेनेयमात्रेयी संहितोच्यते। तथेव 
शाकल्येन ऋवेदसंहितायाः पदपाठः कतः, तत एवेयं शाकलसंहितोच्यते” इति, _तदप्यसङ्गतस्‌, विकल्पासहत्वात्‌ 
किमात्रेयायोखेनेयं शाखा प्रोक्ता, आत्रेयेन च तस्याः पदयोजना कृता, तस्मादर्या आत्रेयीति नामकरणस्‌, आत्रेयस्य पद- 
पाठकारत्वाढ्वाऽस्या आत्रेयीति नामकरणस्‌ ! यदि पदपाठकारत्वेनास्यास्तथा नामकरणं स्यात्तदा तथेव वक्तव्यमासीत्‌ । 
अत्र तु तिन शाखा प्रणीतेयस्‌' इत्युक्तम्‌ । अर्थात्‌ तेन प्रणयनात्‌ सा आत्रेयी हने । प्रणयनं (13010 । एवमात्रेयीति 
नामकरणस्य हेतुमुक्त्वा 'यस्याः पदकुदात्रयः इत्युक्तम्‌ । यदि पदपाठकारत्वेन तस्या आत्रेयीति नामकरणं स्यात्‌, तदा 


कुण्डिनेन तस्या वृत्तिकरणातु कोण्डिनीति नाम किन्न स्यात्‌? तथेव यदि शाकल्येन पदपाठनिर्माणाद्‌ ऋग्वेदसंहिताया: 


शाकल्यसंहितेति नामकरणं स्यात्तदा यजुर्वेदसंहिताया वाजसनेयी माध्यन्दिनीति वा नामकरणमपि वाजसनिना मध्यन्दिनेन वा 


पदपाठनिर्माणादेव स्यात्‌ । तथा कुथुमेन पदपाठनिर्माणात्‌ सामसंहितायाः कोथुमीति नामकरणं स्यात्‌ । अथवंसंहितायाश्च 
शौनकेन पदपाठकरणादेव शोनकीतिनामकरणं स्यात्‌ । भगवहदत्तादिसमाजिभिस्तथेवाञ्जी क्रियतेऽपि। तथात्वे माध्यन्दिनी- 


संहितायाः पदपाठकर्ता निश्चित एवेति कुतस्तत्रातिव्याप्ति: ? यदि वाजसनेयी--माध्यन्दिनी-कौथुमी-शोनवयादि नाम- 
सम्बन्धादेव वाजसन्यादीनां पदपाठकतुंत्ववेन तन्नामकरणं परिकल्प्येत, तदा काठकादिसंहितादोनामपि नामकरणमपि 
कठादीनां पदपाठकतुंत्वेनेव स्यात्‌ । तथात्वे च काठकादीनामबेदत्वोक्तिः समाजिनां निर्मलेव स्यात्‌। वस्तुतस्तु शाकल्येन 
पदपाठकरणात शाकल्यसंहितेति नामकरणमपि नोपपद्यते; पदपाठोऽत्यः, संहिताऽत्या। संहिता सन्धिरुच्यते, पदच्छेदस्तु 
पदपाठः । शाक्यस्य पदपाठकतुंत्बेन शाकलपदपाठ इति स्यान्न शाकलसंहितेति । 


. १८६४ 
प्राह आत्रेयाय यशस्विने ! 


न पख: ज्ञाखा०' इस तैत्तिरीय काण्डानुक्रम के इलोक में बताया गया है कि उख ने इस शाखा को आत्रेय को पढ़ाया । आत्रय 
Se oo इसे यह आत्रेयी संहिता कहलाती है' । इसी तरह ध शाकल्य ने ऋगवेद संहिता का पाठ बनाया, इसलिये 
इसको शञाकल संहिता कहते हैं । यह पूरा कथन भी असंगत है, क्योंकि आगे उठाये गये विकल्प का आपके पास कोई डब है 
जैसे क्या आत्रेय को उख ने इस शाखा का प्रवचन किया और आत्रेय ने इसकी पदयोजना की, इसलिये इसका नाम आत्रेयी है : 
अथवा आत्रेय इसके पद पाठकार हैं, इसलिये इसको यह नाम दिया गया हे? यदि पदपाठकार के नाम से उसका नाम किया गया है, 
इस बात को इसी रूप में वहाँ बताना था । यहाँ पर ऐसा न करके 'उसने शाखा बनाई! ऐसा कहा गया है, अर्थात्‌ उस शाखा का कर 
आत्रेय था, अतः उसे आत्रेयी कहा गया है । प्रणयन का अर्थ है लिपिबद्ध करना । इस तरह से 'झात्रेयी' नामकरण का कारण कै 
बाद कहा गया है कि इसके पदकार आत्रेय है” । यदि पदपाठकार के नाम से इसको आत्रेयी कहा गया, तो कुण्डिन ने इसकी की 
को, अतः इसका नाम कोण्डिनी क्यों नहीं रखा गया । इसी तरह से शाकल्य के प्रद पाठ निर्माता होने के कारण वरवर संहिता ४ 
नाम शाकल्य संहिता रखा मया तो यजुर्वेद संहिता का नाम वाजसनेयी या माध्यन्दिनी नाम इसलिये माना जायगा कि वाजसनी ps 
माध्यन्दिनी ने इनके पद पाठ का निर्माण किया। इसी तरह से सामसंहिता का नाम कोथुमी इसलिये माना जायगा कि उ 
इसका पद पाठ बनाया बोर अयर्वसंहिता का पदपाठकर्ता शौनक था, इसलिये इसका नाम शोनकी रखा गया । भगवहत्त म भूति समा 

` विद्वान्‌ तो इस बात को स्वीकार भी कर छेते हैं । ऐसी स्थिति में माध्यन्दिनी संहिता का . पदपाठकर्ता जब आपके इस म र 
। सिद्ध हो जाता है, तो वहाँ अतिव्याप्ति दोष कैसे आवेगा ? यदि वाजसनेयी माध्यन्दिनी, कौथुमी, शौनकी नाम से संबद्ध हो Rs | 
हो वाजसनो प्रभृति को पदपाठकर्ता मानकर उनका नाम उन संहिताओं से जोड़ा गया है, ऐसा आप मानते हैं, तो उसी तरह hr 
संहिता भ्रमृति का नामकरण भी कठ आदि के पद पाठकर्ता होने के कारण ही मान छिया जायगा । ऐसी स्थिति म काण्वसं हित ला 
को अवैदिक सिद्ध करने का समाजियों का प्रयास निराधार हो जायगा । वास्तव में पदपाठकार के नाम से संहिता का नाम रला ' क 


2 द 
हो, ऐसी बात नहीं है । पदपाठ भिन्त होता है और संहिता भिन्न होती है। सन्धि के कारण संहिता का रूप बनता है ge: 


। कारण पद पाठ का । खाकल्य के पदपाठकर्ता होने पर शाकल पदपाठ तो कहा जा सकता है, किन्तु इतने मात्र से संहिता 
१ शाकरू संहिता LP छ त नहीं हो सकता | ७ 


७ 
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ता वेदायंपारिजात: ._ १८६५. 
तथव यास्केन निरुक्ते (८२१) "वनस्पते रशनया नि यूय पिष्टतमया वयुना | पडे 
प्र च दातारममृतेषु वोच: ॥' इति क्रगुद्धृता । शाकल्यसंहितायां तु 'वनस्पते सत्या वा 0 
स्वदातिदेव कृणवद्धवींषि अवता द्यावापृथिवी हवं मे ॥? ( ऋ० सं० १०।७०।१० ) एवं रूपेण सा लभ्यते । यदि यास्को ५४ 
ऋक्‌ मेत्रायणीसंहिताया ( मे० सं० ४१३६५ ) ऋक्‌ स्यात्‌, तदा निरुककारस्य यास्कस्याप्तत्वं॑ मन्यमानै: कनक 
भिर्मेत्रायणीसंहिताया अपि वेदत्वं मन्तव्यमेव । यद्यपि निरुकोद्घृते मन्त्रे 'दिधिषोः इति पाठः, मेत्रायणीसंहितायाँ 
दधिषोः इति पाठो दृश्यते । तथेव 'देवेभ्यो वनस्पते हवींषि’ ( नि० ८१९ ) इति समुद्धृता ऋगपि साहस 
नोपलभ्यते । मेत्रायणीसंहितायां (४१३1६३ ) लभ्यते । “भद्र वद दक्षिणतः’ ( नि० ९५ ) इति निरुक्तोदधृता ऋगपिं 
शाकल्यसंहितायां नोपलभ्यते, ऋकपरिशिष्टे तुपलभ्यते, तस्माद्‌ यास्काभिमता ऋक्संहिता शाकलसंहिताया अन्यैव । 
तस्याः प्रशंसार्थमेव यास्कः शाकल्यसंहिताया वा! 'य' इति पाठभेदस्य शाकल्यक्कतत्वेन मानुषीत्वेन तां निन्दति । तस्मात्‌ 
शाकल्येन पदपाठकरणाश्ञास्याः शाकल्यसंहितेति नामकरणं सम्भवति, किन्तु शाकल्येन प्रोक्तत्वात्‌ प्रकाशितत्वाद्वाऽस्याः 
शाकलसंहितेति नामकरणम्‌, ऐतरेयादिवचनेन पदपाठस्याप्यपोरुषेयत्वात्‌। पदपाठोऽपि प्रोकत्वात्‌ तत्तन्नाम्ना प्रसिद्धः । 
माध्यन्दिनसंहिंतायाः पदपाठस्य न प्रसिद्धस्ते नतरां तस्य पौरुषेयत्वस्‌। 'अथ ऋग्वेदाम्नाये ज्ञाकलके ( १।१ ) इति 
र्वानुक्रमणिकावचनात्‌ शाकल्यप्रवचनादेव शाकलकं त द्विरेषणं, न पदपाठात्‌। षड्गुरुशिष्येण तु वेदाथंदीपिकायां शाकल्यो- 
च्चारणं झाकलकमित्युक्तस्‌। शौनकाचायंस्य अनुवाकानुक्रमण्यां च शाकल्यदृष्टे वेदे इत्युक्तम्‌ । एवं यथा दाकल्यसंहिताया 
वेदत्वमुक्तं तथेव सर्वासामपि संहितानां वेदत्वं मन्तव्यस्‌ । अत एव पाणिनिना 'देवसुम्तयोयंजुषि काठके' (पा० सू० ७.४।३८) 
इत्यत्र काठकसंहिताया अपि यजुर्वेदत्वमुक्तस्‌ । 

यत्तु—'न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः, पदकारेर्नाम लक्षणमनुवत्येस' ( म० भाष्य ३११०९, ६।१।१०७, 


इसी तरह से यास्क ने निरुक्त ( ८२१ ) में “वनस्पते रश०' इति ऋचा को उद्धत किया है । शाकल्य संहिता ( १०।७०।१० ) में 
भिन्न रूप में इसका पाठ मिळता है । यदि यास्क द्वारा उद्धृत मन्त्र मेत्रायणी संहिता ( ४।१३।६५ ) का माना जाय तो निरुक्तकार 
यास्क को प्रमाण मानने वाले आयंसमाजियों के लिये मेत्रायणी संहिता का भी वेदत्व मानना आवश्यक हो जायगा । यद्यपि निरुक्त-उद्धत 
मन्त्र में 'दिघिषोः' पाठ है ओर मैत्रायणी संहिता में 'दघिषोः' यह पाठ मिळता है। इसी तरह से देवेभ्यो वनस्पते' प्रभृति निरुक्त 
( ८।१९ ) मे उद्धत सन्त्र शाकल्य संहिता में नहीं मिलता और मैत्रायणी संहिता ( ४।१३।६३ ) में उपलब्ध है । “मद्र बद दक्षिणतः? यह 
ऋचा भी निरुक्त ( ९।५ ) में उद्धत है, किन्तु यह शाकल्यसंहिता में न मिलकर ऋक परिशिष्ट में उपलब्ध होती है। इन सब प्रमाणों 
से यही सिद्ध होता है कि यास्क द्वारा स्वीकृत ऋक संहिता शाकल संहिता से भिन्न कोई दूसरी ही थी । उसी की प्रशंसा करने के लिये 
यास्क ने बताया है कि शाकल्यकृत पद पाठ का अनुसरण करने वाला पाठ स्वीकार करने के कारण शाकल्य संहिता मनुष्यकृत है । 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पद पाठ के आधार पर इस संहिता का यह नाम रखा गया, किन्तु शाकल्य-प्रोक्त होते के कारण ही 
अथवा प्रकाशित किये जाने के कारण ही इसका यह नाम है । फिर ऐतरेय ब्राह्मण प्रम ति के वचन के अनुसार पद-पाठ भी अपोरुषय ही 
माना जाता है । पद-पाठ मी प्रोक्त होने से ही उनके नाम से प्रसिद्ध है । आपके मत के अनुसार माध्यन्दिन संहिता का पद पाठ प्रसिद्ध 
नहीं है, तब उसके पौरुषेय होने का कोई प्रश्‍न हो नहीं उठता । 'अथ हस्वेदाम्नाये शाकलके' इस सर्वानुक्रमणी के वचन से भी शाकल्य 
के प्रवचन के आधार पर ही शाकलक उसका विशेषण घनता है, पद पाठ के आधार पर नहीं । सर्वानुक्रमणी के भाष्यकार 
षड्गुरुशिष्य तो वेदार्थ-दीविका नामक भाष्य में शाकल्य के उच्चारण के आधार पर शाकलक शाब्द सिद्ध किया है । शौनकाचार्य 
की अनुक्रमणी में 'शाकल्य दुष्ट वेद यह उसका अर्थ किया है। इस परिस्थिति मे मो आप शाकस्य संहिता को वेद मानते हैं, 
तो उसी तरह अन्य संहिताओं को भी आपको वेद मानना चाहिये । 'देवसुम्तयोर्यजुषि काटक? (प्रो० सू० ७४३८) इस सूत्र में पाणिसि 
ने काठकसंहिताको वेद माना ही है । | हि म | > | 
पृ० ७८-७९ पर आप लिखते हैं कि “न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः” महाभाष्य के इस प्रमाण के घाघार पर पदपाठ 
२३४ 
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| र अनुवर्तन मी करते हूँ । पाणिनि प्रमृति के सूत्रों में भी कहीं-कहीं प्राचीन लक्षण का अनुवर्तन देखा 
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४२१६ ) इति महाभाष्यरीत्या पदपाठस्य पोरुषेयत्वं स्पष्टस्‌, न लक्षणे नेति हना एव लि पदच्छेदस्य तु पोरुषे- 
यत्वस्‌ इति ३।१।१०९ सूत्रमाष्यव्याख्याने कैयट: । तेन पदपाठस्य पोरुषेयत्वर्मित्त तदपि 'तेन प्रोक्तस्‌ पपा स० ४३१०१) 
इति सत्रप्रत्याख्यानावसरे महाभाष्यकारेः 'या त्वसो वर्णानुपूर्वी सा अनित्या' इति। अत्र नागेशः-- वेदानुपूर्वी अनित्याः 
त्यर्थः । एतेन संहितानामप्यनित्यत्वस्वीकारेण पोरषेयत्वाभ्युपगमात्‌ । सुब काठकादिसंहितानामेव कृते न शाकलाः 
दीतामित्यादिकं तु सवंमिहैव विस्तरेण निराकतस्‌, काठका दिपुरुषविश्येषकतत्वेन वर्णानुपूर्व्या अनित्यत्वेध्ययेकरुपत्वात 
प्रलयप्यन्तस्थायित्वेन नित्यत्वोपचार इति केचित्‌ । यदपि कठादीनां प्रवक्तत्वेनैव काठकादिसमाख्या, न तु तत्कतुंकल्वेनेति 
निरूपितमेव, तथापि नित्यानां विभूनाँ वर्णानामानुपृव्यंसम्भवात्त कण्ठताल्वादिजनितध्वनिविशिष्टवर्णव्यक्तीनामनित्यत्वेन 
पोर्वापयंसम्भवेऽपि शिष्याचायंव्यक्तीनां भिन्नत्वेन आनुपूर्वोर्णा भिन्तत्वे््यनन्तानन्तसृष्टिप्रलयादिष्वपि समानख्पत्वेनेक- 
रूप्यात्‌ प्रवाहरूपेण नित्यत्वमिति र्वानुपूर्वीसमानानुपूर्वोकत्वेन प्रथमोच्चरितत्वाभावेन स्वतन्त्रो च्चरितत्वाभावेन चापौरु- 
बेय॑त्वमेव । लक्षणेकचक्षुष्केः सर्वेलक्षणानामनुवतंनीयत्वेशपि न लक्ष्येकचक्षुष्कानां तदनुवर्तनस्‌ । अत एव वेदिकेष्वाषंष च 
वाक्येषु लक्षणानुसारित्वं प्रायिकमेव) क्वचिदन्यथापि प्रयोगदर्शनात्‌ । पाणिन्यादिसूत्रेष्वपि कचिल्लक्षणानुसरणं दुश्यते 
शुष्मदस्मदोः षष्ठो चतुर्थी द्वितीयास्थयोवां नावौ? ( पा० सु० ८१२० ) इत्यादी । तत्कस्यचिजूज्ञापकमित्यन्यत्‌ । शाकल्या- 
दीनामषित्वेन तत्कतावाषंप्रयोगस्यापि सम्भवात्‌ । पदका रेलेक्षणमनुवत्यमिति तु प्रायिकमेव | 
६ यदपि--'ऐतरेयादित्राहाणग्रन्येषु स्वरचिह्वानुपलम्भातु प्राचीनकाळ च ब्राह्मणग्रन्थानामपि सस्वरत्वात्‌ 

सम्प्रदायविच्छेदेनाव्याप्तेश्ष' इति, तन्न, एकदेशविकूतमनन्यवदिति स्वरराहित्येपि पठनपाठनसम्प्रदायाविच्छेदस्य सत्त्वा त्‌ 
यथा समाजिपठिता गेदमन्त्राः स्वरसम्प्रदायशून्या अपि तेमंन्त्रा अभ्युपेयन्ते, तद्वत्‌ । किञ्च, अत्यल्पमिदमुच्यते । शाकला- 

पौरुषेय चे यहां संहिता ही नित्य होती है, पदच्छेद तो पोरुषेय माना जाता है । अतः पद-पाठ पोरुषेय ही 
र प्रोक्तम्‌’ (नर का प्रत्याख्यान करते हुए स्वयं भाष्यकार ने दे दिया है हि 
वर्णानुपूर्वी अनित्य मानी जाती है । इस वचन को व्याल्या करते हुए नगेशभट्ट कहते हैं कि वेद की आनुपूर्वी अनित्य है । इस 
संहिता की भी अनित्यता ओर पोरुपेयता स्वीकृत हो जाती है । आप इस वाक्य को काठक प्रमृति संहिताओं के साथ जोड़ र डर 
किन्तु इसका सहो उत्तर हमने पहले हो दे दिया है कि कुछ लोग इसका समाधान यह करते हैं कि काठक प्रभुति विशेष पुरुष 
होने से वर्णानुपूर्वी के अनित्य होने पर भी प्रळय पर्यन्त स्थायी होने से इनमें नित्यत्व का औपचारिक प्रयोग होता है । अ र 
प्रभृति के प्रवचन के आधार पर ही काठक प्रभृति संज्ञा संहिताओं की रखी गई है, कृति के आधार पर नहीं । नित्य ओर भु 
आनुपूर्वी नहीं बन सकती, तो भी कण्ठ, तालु प्रभृति से उत्पन्न घ्वनिविशिष्ट वर्णो की अत्तित्यता के आघार पर उनमें Bo i: 
औपचारिक मानी जाती है। इस स्थिति में शिष्य और आचार्य फी भिन्नता के आधार पर यह आनुपूर्वी भी भिन्न भिन्न जा 
किन्तु यह थानुपूर्वी एक ही प्रकार को होगी ओर अनन्तानन्त सृष्टिःप्रलय परम्परा में भी यह आनुपूर्वी बदलेगी नहीं । अतः र 
से यह नित्य मानी जायगी । इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुर्वानुपुर्वी के समान आनुपूर्वी का उच्चारण न होने के कारण तो या 
वेय हैं। लक्षणों का अनुसरण करके चलते वालों को लक्षण का अनुवर्तन करना हो चाहिये, किन्तु लक्ष्य मात्र की दृष्टि त हच 
` केलिये यह आवश्यक नहीं है । इसीलिये वैदिक आर्ष वाक्यों में लक्षण का अनुसरण प्रायिक है, कभी-कभी इच्छानुसार न इत्यादि 
ड 1 जाता है।' युष्मदस्मदोः रा 
___ सूर्वो में यह देखा जा सकता है । शाकल्य प्रभृति ऋषि हैं, इनकी कृति में आर्ष प्रयोग मिलने ही चाहिये । पदकार लक्षण का. 
र पल कर ३ , यह आवद्यक नहीं हे । | ५ 
7 ज 3 तरय ति जण ग्रन्यो में अब स्वरों के चिल्ल उपलब्ध नहीं होते, किन्तु प्राचीन काळ में इनका पाठ हक उप 
- क्ब्धथा। इस' तरह से ब्राह्मण ग्रन्थों में सम्प्रदाय का विच्छेद हो जाने से उक्त वेद लक्षण इनमें नहीं घटता, यह यान 
. ठोक तही है कि “एक देरा के विकृत होने पर मी वह भिन्न नहीं हो जाता? इस न्याय के अनुसार स्वर के अभाव में भी 
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दिकतिचिच्छाखाभ्योऽतिरिक्ताः सहस्राधिका: शाखा अपि लुप्ता एनेति, तावतापि सूर्यलोके तासां सम्प्रदायाविच्छेदस्य 
सत्गेनापौरुषेयत्वानपायातु । अन्यथा समाजिसम्मता नेदा अपि सहस्ताधिकनगरग्रामादिषु कोटिकोटिमनुष्येषु विच्छि- 
न्तसम्प्रदायत्वन पौरुषेया एक. स्युः । अन्यादृशस्यापोरुषेयत्वस्य समाजिभिरपि वक्तुमशकक्‍्यत्वात्‌ । ईरवरनिर्मितत्वरूपा5 
पौरुषेयत्वसिद्धिस्तु दुलंभेव । कस्यचिदुषेवंचनेन तथात्वाभ्युपगमे तु बुद्धजिनादिवचनस्य तथेव प्रामाण्यं किन्न स्याद्‌ 
इत्युक्तो प्रत्युत्त रासम्भवात्‌। सूर्यलोके नेदा स्तिष्ठन्तीत्यत्र तु वायुपुराणस्य वचनमेव प्रमाणस्‌ । युधिष्ठिरमीमांसको लौकिक- 
वार्व्याहारेष्वपि सस्वरत्वसाघनाय यतते। परं समाजिनस्तु नेदमन्त्राणामपि सस्वरोच्चारणं कतं न पारयन्ति । 


यञ्च—'यथा स्वररहितकत्पसून्राणामाम्नायवत्‌ प्रामाण्यं नास्ति, तथैव स्वररहितन्राह्मणग्रन्थानामप्याम्नायवत्‌ 
प्रामाण्यं नास्ति’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तथात्वे समाय्युच्चरितमन्त्राणामपि स्करहीनत्वेना प्रा माण्यापत्तेः । वस्तुतस्तु स्वर- 
राहित्यं स्वरसाहित्यं वा न प्रामाण्याधप्रामाण्यप्रयोजकं यथा पौरुषेयत्वम्‌ । तदेवं नाम्नायवत्प्रामाण्यप्रयोजकस्‌, अन्यथा 
सस्वरस्य कल्पसूनस्याम्ना यवत्मामाण्यापत्ते। न च तदसम्भव एव, स्वरप्रक्रियया प्रकृष्टपक्षे: साधयितुं शक्यत्वात्‌ । त्वदन- 
भिमतानां काठकादिसंहितानां सस्वरत्वेऽपि त्वया तासामाम्नायवत्‌ प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । पण्डितरामावतारशमंभिरनेके 
नवीनाः सस्वरा मन्त्रा निमिताः। एका संहिता सस्वरा एवोपलभ्यते । न च प्रसिद्धाम्नायवत्तादृशमन्त्राणां प्रामाण्यं शक्य- 


समथंनस्‌, सम्प्रदायाभावात्‌, ऐतरेयादिन्नाह्मणानां स्वरराहित्येपि पठनपाठनतदर्थानुष्ठानपारम्पर्याविच्छेदद्ेनात्‌, तत्रेकदेश- 
विकृतमनन्यवदिति रीत्याऽपोरुषेयत्वमेव मन्तव्यस्‌ । : 


सम्प्रदाय में अविच्छिन्नता बनी ही है । जैसे आर्यसमाजी बिना स्वर सम्प्रदाय के हो वेदों का पाठ करते हैं और उनको मन्त्र मानते हूँ, 

उसी तरह से यहाँ भी समझना चाहिये । यह तो आपने कम ही कहा, शाकळ प्रभृति कुछ शाखाओं को छोड़कर वेद की सहस्राधिक 

शाखाएं लुप्त हो गई हैं, तो भी सूर्यछोक में इनका सम्प्रदाय अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है और इस तरह से इनकी अपोरुषेपता में 

कोई बाघा नहीं पड़ती । अन्यथा आर्यसमाजियों के द्वारा स्वीकृत वेद भी सहस्त्राधिक नगरों थर ग्रामों में करोड़ों-करोड़ मनुष्यों में बंटे 
हुए हैं, इस तरह से विच्छिन्न रूप से विद्यमान होने से ये भी पौरुषेय माने जागंगे । हमने अपौरुषेयता का जो लक्षण कर दिया है, 
उससे भिन्न प्रकार का इसका लक्षण आप बना नहीं सकते। ईश्वर निमित होने से ये अपौरुषेय हैं, इसको सिद्ध कर पाना असंभव है । 

किसी ऋषि के कथन के आधार पर ऐसा मानने पर तो बुद्ध, जिन प्रभृति के वचनों को भी प्रमाण मानना पड़ेगा और इसका आपके 
पास कोई उत्तर नहीं मिलेगा । सूर्यलोक में वेद विद्यमान है, इसमें तो वायु-पुराण का वचन प्रमाण है। युधिष्ठिर मीमांसक लौकिक 
स भी स्वर की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परन्तु समाजी बिद्वान्‌ तो मन्त्रों का भी सस्वर उच्चारण नहीं 
कर सकते । 


५ जैसे स्वर रहित कल्प सूंत्रों का वेद के समान प्रामाण्य नहो है, उसी तरह से स्वररहित ब्राह्मणों का भी प्रामाण्य नहीं 
माना जायगा' यह कथन भी निःसार है, क्योंकि समाजियों के द्वारा उच्चरित मन्त्र भी स्वरहीन होने से इसी पद्धति के अनुसार अप्रमाण 
भान लिये जायंगे । वास्तव में स्वरसाहित्य अथवा स्वरराहित्य प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है। इसका तिञ्रायक तो 
पौरुषेयत्व और अपौरुषेयत्व घम ही है। यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो अस्वर कल्पसूत्र को भी आपको वेद के समान प्रमाण मानना _ 
पड़ेगा । इसमें असंभावना की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्वर प्रक्रिया के उत्कृष्ट नियमों के आधार पर ऐसा हो किया जा सकता 
है। फिर आप तो स्वर की विद्यमानता होने पर भी काठक संहिता प्रभुति को वेद के समान प्रमाण नहीं मानते । पण्डित रामावतार 
शर्मा ने अनेक सस्वर मन्त्रों का निर्माण कर दिया था। एक पूरी संहिता हो उन्होंने सस्वर बना दी है, किन्तु सम्प्रदाय के अभाव में 
वेद के समान उसका प्रामाण्य कमी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत ऐतरेय प्रभृति ब्राह्मणों सें स्वर के अमाव में भी 
पठन-पाठन ओर उसके अथे का अनुष्ठान करने की परम्परा के अक्षुण्ण चलते रहने के कारण 'एकदेश.विकृत--न्‍्याय से अपोदषयता का 
चक्षण घटित होने से उनका प्रामाण्य अन्याहत माना जायगा । | | 
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ह प्रवृत्ति होगी । ब्राह्मण ग्रन्थों में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं। भतः 


>. 
a, > “३ 5S 
आ “९” पु समान ७१०१ 
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वेदार्यंपारिजात! 
यत्त-- यत्र ब्राह्मणग्रन्येषु वेदशब्दव्यवहारस्तत्र वेदशब्देन न ब्राह्मणग्रहणस्‌ इति, तदसऊूतस्‌, तथात्वे मन्त्रेष 
यत्र मन्त्रब्यवहारस्तत्रापि मन्त्रपदेन मन्त्रग्रहणानापत्तेः । त्वद्रीत्या, मन्त्र-वेदा-म्नाय-श्रुतिशब्दानां पर्यायत्वोपगमात्‌ । यदपि-- 
( वस्तुतः शङ्कास्वरूपमित्यस्‌ ) 'एवमिमे सर्वे वेदा निमिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः 
सपुराणाः ( गोपथत्रा० १।२।१ ) इत्यत्र न बेदशब्देन ब्राह्मणानां ग्रहणं सम्भवति, पृथग्‌ ब्राह्मणग्रहणवेयर्थ्यापातात्‌ इति, 


तदपि न मनोज्ञस्‌, ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन वशिष्ठब्राह्मणन्यायेन दा तत्र समाधानसम्भवात्‌ । तथा च सपरिब्नाजका ब्राह्मणा! 
सवशिष्ठा ब्राह्मणा आयाता इतिवत्‌ सब्राह्मगा वेदा इति प्रयोगे बाधाभावात्‌ । यथा ब्राह्मणविशेष एव परिन्नाजको भवति, 


ब्राह्मणविश्ेष एव वशिष्ठः प्रसिद्ध: । तत्र ब्राह्मणे परिव्राजकस्य वरिष्ठस्य वा बेशिष्ट्यद्योतनायेव तथा प्रयोगः सम्भवति, 
तथेव ब्राह्मणस्य वेशिष्ट्यद्योतनायेव पार्थक्येन ब्राह्मगग्रहणस्‌ । ब्राह्म गरुय नियोक्तुत्वेन राजस्थानीयत्वेन मन्त्राणां विनि- 


योज्यत्वेन प्रजास्थानीयत्वात्‌ । 
यत्त- यत्र वकतुश्रोत्रोवंशिष्ठस्य ब्राह्मणत्वं ज्ञातं भवति तत्रेव ब्राह्मणवरष्ठि-न्यायप्रवृत्तिः । तथेव यदि 


वरिष्ठस्य ब्राह्मणेतरत्वमेव निश्चित स्यात्तदा नास्य न्यायस्य प्रवृत्ति» तथेव यदि ब्राह्मणग्रन्थानां वेदत्वेन स्वीकृतिः स्यात्तदेव 
तन्त्यायप्रवत्तिः । ब्राह्मणग्रंथेषु च ब्राह्मणग्रंथो वेदोऽस्तीति नोक्तम, तस्मान्नात्र न्यायस्य प्रवृत्तिः इति; ` 
'नह्येष स्थाणोरपराघो यदेनमन्धो न पश्यति' इति न्यायविषयत्वात्‌ । तादृशशब्दप्रयोगाच्च तथात्वविज्ञानात्‌ । सर्वच दिकेषु 
मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु च वेदत्वं पारम्पर्येणेव निश्चित । बुद्धिप्रयत्नानपेक्षत्वेन निःइवासस्याकृुत्रिमत्ववन्मन्त्रन्राह्मणादीनां परमेश्‍वरस्य 
निःस्वसतितत्वेनाङ्कत्रिमतवाच्चापौर्षेयत्वं वेदत्वं च सिद्धमेव । एवमिमे वेदाः सब्राह्मणा इति प्रयोगदशंनेन सन्दिहानस्य ब्राहमण- 
विशिष्ठन्यायेन समाधानस्‌ । यदि कश्चिद्‌ वेदरामायणमहाभारतादिसिद्धब्राह्मण्यतच्छे छत्वस्य । ब्राह्मणस्यापि वरिष्ठस्य ब्नाह्मणे- 
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“बराह्मण ग्रन्थों में जहाँ वेद शब्द का व्यवहार मिलता है, वहाँ वेद शब्द से ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रहण नहीं इ (पु० च 
यह कथन भो असंगत है, क्योंकि इसी तरह से कोई कहने लगेगा कि मन्त्रसंहिताओं में जहाँ मन्त्र शब्द का व्यवहार है, वह 
से मन्त्र का ग्रहण नहीं होता । आपने मन्त्र, वेद, आम्नाय, श्रुति इन दाब्दों को पर्यायवाची माना है। आपकी शंका का र 
“एवभिमे०२ इस गोपथ ब्राह्मण के वचन में वेद शब्द से ब्राह्मण का ग्रहण नहीं हो सकता, क्‍योंकि यहाँ पर वेद के भवनि 
जब्द मी जोड़ा गया है, यदि ग्राह्मण मी बेद ही है, तो उसो से ब्राह्मणमाग का भी ग्रहण हो जाता 00: उस स्थि बन में ० 
ब्राह्मण पद व्यर्थ हो जाता', किन्तु यह कथन इसलिये रुचिकर नहीं है कि बाह्मणपरिव्राजक' न्याय अथवा वसिष्ठ बाह्मण न्याय शक 
समाघान किया जा सकता है । सपरित्राजक बाह्मण अथवा सवशिष्ठ बाह्मण के समान सबाह्मण वंद का प्रयोग किया जाय, ता टा 
बया आपत्ति हो सकती है । जैवे परिद्वाजक भी बाह्मण ही है और वसिष्ठ भी बाह्मण ही है, तो भी ब्राह्मण पद से बता व 
उनको आदर देने के लिये उनका नाम भी लिया जाता है, उसी तरह से ब्राह्मण वेद होने पर उसको विशेष, आदर देने ह 
के उक्त वचन में ब्राह्मण का वेद से अलग पाठ किया गया है । ब्राह्मणभाग विनियोजक होने से राजा का स्थान क य अं 
कर्म में विनियुक्त होने से यहाँ पर प्रजा स्थानीय है। इस परिस्थिति में ब्राह्मण भाग का अलग से उल्लेख कर उसक 
दिया जाय, यह उचित ही हे । मही: 
2. “जहाँ वक्ता और श्रोता को वशिष्ठ ब्राह्मण है, यह ज्ञात रहता है, तमी उक्त न्याय की प्रवृत्ति होती है | bs की 
| दर है, यह निश्चित हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नहीं होती । उसी तरह से ब्राह्मण ग्रन्थों को वंद मान छेने पर है का 
अर्व इस न्याय की प्रवृत्ति 20 
होगी, यह कथन भी अरण्यरोदन मात्र है । “यह स्थाणु ( सूखा पेड़ ) का अपराध नहीं है कि अन्धा उसको नहीं देख री ड 
' मदाय में सर्वत्र ब्राह्मणों का वेद के रूप में परम्परा से स्वीकार किया गया है। बुद्धि प्रयत्न को थपेक्षा के बिना ही गू 






न बडत्रिम रूप से मन्त्र-त्राह्मणात्मक पुरा वाङ्मय परमेश्वर के निःश्वास से निकला है, अतः वह अकृत्रिम भोर (बाबा 
रह से इस पुरे वाङ्मय की वेद संज्ञा है। 'एवमिमे०' इस गोपय बचन से जिसके मन में सन्देह पैदा हो गया है, उसका 
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बेदाथपारिजातः 
तरत्वं मनुते, तथाप्यास्तिकं प्रति भवत्येव ब्राह्मणवशिष्ठन्यायस्य प्रवृत्ति: । 'वेदाः सब्राह्मणाः इत्यत्र सत्राह्मण इति विदेषण- 
स्याऽनुपपत्त्या ब्राह्मणस्य वेदाद्‌ भिन्नत्वं सिषाधयिषति । ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन ब्राह्मणवशिष्ठन्यायेन वा विदोषणस्यो- 
पपत्त्याऽ्नुपपत्तिनिवारितेति न तदनुपपत्त्या ब्राह्मणभिन्नत्वं सिद्ध्यति । ब्राह्मणस्य वेदाद्‌ भिन्नत्व सिद्ध स्याच्चेत्‌ तदा 
तत्सिषाधयिषया अमापकत्वेनोक्तवचनस्योपादितसा न स्यात्‌ । यत्तुक्तवचने सकल्पाः सरहस्याः, आदिपदेः सह यत्‌, स, इति 
पदं शुतस्‌, तद्‌ वेदापेक्षया ब्राह्मणग्नन्थस्य हीनत्वं द्योतयति’ इति, तदपि ब्राह्मणविषयकदूषितबुद्धिविलसितस्‌ । यदपि 
'सछात्रों गुरुरागतः, सपुत्रः पिता’ इतिवत्‌ सकल्पाः सरहस्या इत्यत्र 'सहृयुक्तेऽप्रधाने' ( पा० सू० २।३।१९) इति 
तृतीयाविषायकसूत्रेण वेदापेक्षया ब्राह्मणादीनामभ्राधान्यावगमो भवतीति, तदपि यत्किञ्चित्‌, देव्या हृते तत्र महासुरेन्द्रे 
सेन्द्राः सुरा व्लिपुरोगमास्तास्‌' इत्यादौ इन्द्रस्य भ्राधान्यवद्‌ ब्राह्मणादीनां प्राधान्यावगमेऽपि बाधाभावात्‌ “ऋचः 
सामाति जज्ञिरे' ( वा० सं० ३१।७) 'उच्छिष्टाजज्ञिरे सवे दिवि देवा दिविश्रितः' ( अथव ११।९।२४ ), “पुराणं यजुषा सह! 
( अथवं० ११।९।२४ ) इत्यत्र त्वद्रीत्या पुराणापेक्षया प्रघानेऽपि यजुषि तृतीयादशंनात्‌ । 

. यदपि सेतिहासाः सपुराणाः’ इत्यादिपदेषु कल्पसूनत्रेतिहासपुराणग्रथानां निदेशात्‌ तेषां च वादिभिः पोस्षेयत्व- 
स्वीकाराद्‌ अपोरुषेये च ब्राह्मणवाक्ये पौरुषेयग्रंथानां निर्देशासम्भवाच्च ब्राह्मणानां पोरुषेयत्वमेव । ब्राह्मणसम्बन्धे 
्राह्मणवशिष्ठन्यायप्रयोगे सकल्पाः सेतिहासा इत्यादिष्वप्येकयोगनिदिष्टत्वात्‌ समानन्यायत्वेन तन्न्यायप्रयोगात्‌ 
पुराणेतिहांसादिग्रंथानां वेदापेक्षया वेशिष्ट्यं समुदेति न च तदिष्यते वेदिकेः । तस्मान्न ब्राह्मणग्रंथानां वेदत्वस' इति, 
तदपि तुच्छय्‌, सहल्राधिकमन्त्रसंहिता्राह्मणादीनां वेदत्वापलापपापमलिनमतिविलसितस्‌ । "पुराणं यजुषा सह' ( अथवं० 
११।९।२४) इति वेदमन्त्रेणेव पुराणस्य प्राघान्यप्रतिपादनात्‌ । 'श्रुतीस्मृती उभे नेत्रे विप्राणां परिकीतिते। एकेन हीतः 
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वशिष्ठन्याय से हो जायगा । यदि कोई वेद, रामायण, महाभारत प्रभुति में श्रेष्ठ बाह्मण के रूप में प्रसिद्ध वसिष्ठ को बाह्मणेतर मानना चाहे 
तो माने, तो भी आस्तिक जनों के प्रति ब्राह्मण वसिष्ठ न्याय को प्रवृत्ति प्रमाण मानी ही जायगो । “वेदाः स ब्राह्मणाः' इस वचन में 
सब्नाह्मण इस विशेषण को अनुपपत्ति के आधार पर आप ब्राह्मणभाग की मन्त्र भाग से भिन्नता सिद्ध करना चाहते हैं, किन्तु ब्राह्मण 
परिव्राजकन्याय अथवा ब्राह्मणवशिष्ठन्याय से जब विशेषण की आपत्ति बन जाती है ओर अनुपपत्ति का निवारण हो जाता है, तब 
उसके आधार पर ब्राह्मण भाग को झाप मन्त्र भाग से पृथक्‌ सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आधार हो समाप्त हो गया । यही 
आप लिखते हँ--उक्त वचन में “सकल्पाः सरहस्याः आदि पदों के साथ जो “स” शुत है, वह वस्तुतः वेद को अपेक्षा ब्राह्मण ग्रंथों को 
हीनता का बोधक हे' (पु० ८१) । यह कथन केवल ब्राह्मणों के विषय में आपके मन को कळुषता का विलास मात्र है। “सच्छात्रो गुरु 
रायातः', सपुत्रः पिता’ प्रभृति वाक्यों के समान ही “सकल्पाः सरहस्याः यहाँ पर भी. “सहयुक्तेऽप्रधाने इस पाणिनि सूत्र से अप्रघान अर्थ | 
में तृतीया विभक्ति होती है। इससे मी वेद की अपेक्षा ब्राह्मणभाग का अप्राधान्य बोधित होता है” यह कथन भी निस्सार है, क्योंकि 
दुर्गासप्तशती में सेन्द्राः सुरा:” इस प्रयोग में इन्द्र का ही प्राधान्य है, उसी तरह से उक्त वाक्य में भी ब्राह्मण भाग को ही प्रधानता 
बताई जाय तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । ब्राह्मण भाग की प्रधानता का कारण हम उपर बता चुके हैं । “पुराणं यजुषा सह 
इस वाक्य में आपके मत के अनुसार पुराण की अपेक्षा प्रधान यजूवेद के साथ तृतीया विभक्ति छगाई गई है। इससे सिद्ध है कि तृतीया 
विभक्ति अप्रधान अर्थ को ही द्योतित करे, यह कोई सार्वउत्रिक ध्येय के रूप में मान्य नहीं है । | 
‘सकलाः धैतिहासाः पुराणाः? पदों में कल्पसूत्र, इतिहास ओर पुराण ग्रन्यो का उल्लेख है। इन्हें वादी भी पौरुषेय मानते 
हैं। उनके मत में ब्राह्मण ग्रन्थ अपौरुषेय हैं, (तब भला यथा अपौरुषेय ब्राह्मणवाक्य में इन पौरुषेय ग्रन्थों का निर्देश कैसे हो सकता 
है? इतना ही नहीं, यदि वादी के मतानुसार ब्राह्मणवशिष्ठन्याय का उक्त वचन में प्रयोग करें, तो ब्राह्मण प्रत्यो के समान पौरुषेय 
कल्पसूत्र, इतिहास और पुराण ग्रन्थों को भी मन्त्रों से अधिक महत्ता सिद्ध होगी, जो किसी भी समझदार आस्तिक को स्वीकार 
नहीं हो सकती । इससे भी सिद्ध होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं माने जा सकते? (प० ८१-८२), कित्तु यह कैथन भी निराधार 
है। सहस्त्राधिक मन्त्रसंहिता, ब्राह्मण आदि प्रत्यो को वेद न मानने का पातक बुद्धि को मलिन कर देता है। नहीं तो इतनी सी बात 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८७० | वेदार्थपारिजातः 

काणः स्याद्‌ हाभ्यामन्घः प्रकीतितः ॥' इति । 'श्रुतीस्मृती उमे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतस्‌। पुराणहीनादघृच्छून्यात्काणा- 

न्वावपि तौ वरौ ॥ इति च पुराणस्य हृदयरूपत्वेन तद्धीनस्य काणान्घाम्यामप्यधिकनिन्दितत्वात्‌ पुराणस्य श्रेष्ठत्वमेवोच्तस्‌। 

यथा आमवृक्षापेक्षयापि तत्फलस्य तत्रापि परिपक्वफलस्योत्कषेः, तथेव निगमकल्पतरोरप्यपेक्षया निगमकल्परोः परिपक्व- 
फलस्य तत्रापि शुकतुण्डस्पृष्टस्य माघुर्यातिशयेनोत्कषंः, तथेव शुकमुखोञ्चरितस्य श्रीमऱ्द्वागवतमहापुराणस्योत्कषं उक्त एव । 
यचेक्षुदण्डापेक्षयापि तट्विकारस्य शकरादेः, तदपेक्षया दार्करायाः, तदपेक्षया सितायास्तदपेक्षयापि कन्दस्योत्कर्षः, तथेवाऽ- 
पोर्वेयनेदविकारस्यापि पोरुषेयस्यापि पुराणादेरुतकर्षः सम्भवत्येव । अपोरुषेये मन्त्रे ब्राह्मणे च तत एव तदुल्लेखः सम्भवत्येव, 
पुथिव्यादीनामिव पुराणादीनां प्रतिकल्पं सत्त्वेन प्रवाहरूपेण नित्यत्गेनापोरुषेये मन्त्रे ब्राह्मणे च तद्वर्णने बाघानुपपत्तेः। 
अभ्युपगम्य चेदं समाघानमुक्तस्‌। वस्तुतः प्रकृते 'अस्य महतो भूतस्य निःस्वसितमतद्यदुग्गेदः ( बु० ३०२।४।१० ) इत्ति 
बुहदारण्यकवचनेतु कल्पेतिहासएराणशन्दा ब्राह्मणविशेषबोधका एव। तच्च तट्टचनव्याख्याने स्पष्टमेव। अत्रापि पूर्व 


विवृतमेव । र 
यत्तु ्राह्मणभागस्यावेदत्वं पुराणेतिहाससंज्ञकत्वात्‌ इत्युक्तस्‌; तदपि यत्किञ्चित्‌, अप्रयोजकत्वात्‌। यत्तु 
ब्राह्मणस्य पुराणत्वे वात्स्यायनभाष्यप्रमाणत्वमुक्तस्‌, तदपि तुच्छम्‌, गौतमवात्स्यायनाभ्यां न्यायसूत्रभाष्यकाराभ्यां ब्राह्मण- 
भागस्य वेदत्वाभ्युपगमात्‌ । तथाहि-तदप्रामा प्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ( २।१।५७ ) इति सूत्रेण वेदप्रामाण्यदार्ळ्यायः 


ननन्यायेन वेदस्याप्रामाण्यमाशङ्कितस्‌। तत्राप्रामाण्यहेतुत्वेनानृत-व्याघात-पुनरुकदोषा उक्ताः, वात्स्यायनमुनिना 


स्थूणानिख 
( ऐ० ब्रा० ५।२९ ) इयावोऽस्याहुति- 


गोवमानुसारेणेवोदाहरणान्युदाहृतानि । पुत्रकामः त्रेष्ट्यां यजेत, उदिते होतव्यस्‌, 
मभ्यबहरति य उदिते जुहोति, 'त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरत्तमाम? ( ऐ० १।१३, शत-११।२।१।४, गोपथ २।३।११ ), सर्वाण्येतानि 


क्यों न समझ में आती कि “पुराणं यजुषा सह? इस अथर्ववेदीय मन्त्र ने ही पुराणों को प्रधानता प्रतिपादित कर दी है । श्रुतिस्मृती उभे 
नेत्रे प्रभृति श्लोकों में पुराण को हृदयस्थानीय माना है । अतः हृदयहीन व्यक्ति को श्रुति और स्मृति रूपी नेत्रों के अभाव में काने और 
अन्ये व्यक्ति से भी अधिक निन्दनीय माना है और इस तरह से पुराणों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है । जैसे आम के वृक्ष की 
अपेक्षा उसका फळ गौर उससे भी पका हुआ फळ श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह से निगम कल्पतरु की अपेक्षा उसके परिपक्व फल 
ओर उसकी भी अपेक्षा शुक (तोता और शुकदेव) की तुण्ड (चोच और मुख) से स्पृष्ट होने से जिसकी मधुरता स्पष्ट परिलक्षित होती 
है ऐसे भोमद्भागवत पुराण की उत्कृष्टता मानी ही जायगी । जैसे इशु दण्ड (गन्ना) को अपेक्षा उस रस से बनी शर्करा और शकरा की 
अपेक्षा मिश्री और उससे भी अधिक मीठा कन्द होता है, उसी तरह से अपौरुषेय वेद का विकारभूत पुराण पौरुषेय होने पर भी उससे 
उत्कृष्ट हो, इसमें क्या आपत्ति है? इसी आधार पर अपौरुषेय मन्त्र अथवा ब्राह्मण माग में उसका उल्लेख मी हो ही सकता है । पृथिवी 
प्रभृति के समान हो प्रतिकस्प में पुराण प्रमृति को मी सृष्टि होती हैं, तो मी प्रवाह रूप से उनमें नित्यता विद्यमान है और इस तरह से 
अपौरूषेय मन्त्र अथवा ब्राह्मण माग में उसका वर्णन मिलने में भी कोई बाघा नहीं है। आपकी बात को ही मानकर यह समाधान दिया 
गया है । वास्तव में तो प्रकत स्थळ में “अस्य महतो भूतस्य? इस बृहदारण्यक वचन में कल्प, इतिहास और पुराण शब्द ब्राह्मण 

ॐ बोधक हैं। यह बात उसके शांकर माव्य में स्पष्ट है और उसका विस्तृत बिवरण हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके हंत 


| “ब्राह्मण माग को वेद इसलिये नहीं कह. सकते कि इसमें इतिहाप्त ओर पुराण माग सम्मिलित है, इस कथन में भी कोई 
` दम नहीं है, क्योंकि इतिहास और पुराण माग का रहना वेद की सत्ता में बाधक नहीं है । ब्राह्मण माग का समावेश पुराण में बताने क 
__ हिये वात्स्यायन भाष्य का अमाण दिया जाता है, वह मी गलत है, क्योंकि न्यायसूत्र और भाष्यकार गोतम और वात्स्यायन ने 

र _आग को वेद माना है | गोतम ने 'तदप्रामाण्य० १ सूत्र में वेद के प्रामाण्य की दुढृतापूर्वक स्थापना के लिये स्थूणा-निखनन न्याय से उस 

` उमर बाकर प्रकट करते हुए अनृत व्याघात थर पुनरुक्त दोषों की उद्भावना की है, ओर वात्स्यायन मुनि ने तदनुसार ही इन दोषों के 
' उदाहरण दिये हैं । बेद के प्रामाण्य पर आशंका प्रकट करते हुए उदृत ये सब वचन ब्राह्मण भाग से छिये गये हैं. । यदि ब्राह्मण. भाग मीः 
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वेदायंपारिणात: १८७१ 
ख्राह्मणवचनानि । यदि ब्नाह्मणभागस्य वेदत्व न स्यात्‌ तदा ब्राह्मणेऽनृतादिदोषसत्बेऽप्यवेदस्य कुतोऽप्रामाण्यमाशङ्क्येत । 


तस्माद्‌ बराह्मण-भागस्य दत्वं मत्वेब तत्राप्रामाण्यमाशड्क्य समाहितम्‌ । एतदेव सुत्रकारस्यामिमतस्‌, तत एव पुतेष्टेर 
नुतत्वमाशङ्क्य न कमंकतुंसाधनवेगुण्यात्‌' ( गो० सु० २१५८ ) इति कर्मेकतसाधनवेगुण्येनानुतदोषपरिहार उक्त: । 
“उदिते होतव्यस्‌'-इति व्याघातदोषनिराकरणाय 'अस्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌' ( २।१।५९ ) इति समाधानमुक्तम्‌ । 
“त्रि: प्रथमास्‌' इति पुनरक्तदोषनिराकरणाय--“अनुवादोपपत्तेश्च” ( गो० सु» २।१।६० ) इति सूत्रमुक्तस्‌ । 


नहि समाजिभिरद्य यावत्‌ मन्त्रभागस्योदाहरणानि समुपस्थापितानि । स्वामिदयानन्देन सत्यार्थप्रकाशे 
चात्स्यायनभाष्यस्य भ्रामाण्यम ्ञोङतमेव, वात्स्यायनेन च ब्राह्मण मागस्य मन्त्रभागस्येव संथा वेदत्वम ङ्गोक्ृतस्‌ । पुराणेति- 
हासयोरच न्राह्मणभागाद भिन्तत्वमेवोरोक्कतस्‌ । तद्यया--( गोऽ सु० ४।१।६२ ) “अन्यो मन्त्रत्राह्मणस्य विषयः अस्मरच 
इतिहास-पुराण-धमशास्त्राणास्‌” । अन्न सन्त्रमागब्नाह्मणमागयोः समानत्वं पुराणेंतिहासयोरच ततो भिन्नत्वमुक्तम्‌ । तत्र यज्ञो 
न्त्रन्नाह्मणस्य विषयः, लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य विषयः, लोकव्यव 


हारव्यवस्थापनं धर्मशा्रस्य विषयः । तत्र एकेन न 
सर्व व्यवस्थाप्यते-इति यथाविषयमेतानि प्रमाणानि, इन्द्रियवदिति । तदनन्तर ततोऽप्यधिकस्पष्ठतया, “प्रमाणेन खू 
3 


ब्राह्मणंन इतिहासपुराणस्य घ्रामाण्यमभ्यतुज्ञायते” इति ब्राह्मगभागादितिहासपुराणयोभिन्नत्वं ब्राह्मणेन घ्रमाणभूतेन तयोः 
प्रामाण्यं चोक्तम्‌ । छु. 


यत्तु--सूत्रेणाप्तवचनस्येव प्रामाण्यमाक्षेपपरिहाराभ्यां स्थापितमिति त्राह्मणमाप्ततचनत्वेनाज़ीकृतम्‌, तत्र 
न वेदस्य चचति' तदपि यत्‌ किञ्चित्‌ । तथात्वे सूत्रकारभाष्यकारयो ब्राह्मणभागस्येव प्रामाण्यं, न वेद प्रामाण्यं स्यादित्या- 


पत्तेः तथात्वे च ब्राह्मणमूलकत्वेन स्मृतीनामेव प्रामाण्यं शब्दप्रमाणत्वेन ब्राह्मणमेवाङ्गीकृतं स्यात्‌, मन्त्रभागस्य च प्रामाण्यम- 
सिद्धमेव स्यात्‌ । | 


वेद न माना जाता, तो उस पर आशकित अनुत आदि दोषों की स्थिति वेद में क्यो मानो जातो । इससे यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण 
भाग को भी यहाँ वेद माना गया है और उसके अप्रामाण्य को आशंका उठाने के बाद समाधान भी प्रस्तुत किया गया हे । सूत्रकार को भी 
यही अभीष्ट है । इसीलिये पृत्रेष्टि में अनृतता दोष की झाशंका उठा कर कर्म, कर्ता क्षयवा साधन की विगुणता के आघार पर दोष का 
परिमार्जन किया है । व्याघात दोष' के निराकरण के निर्धारित समय का कालातिक्रम न किया जाय, यह समाधान दिया है और पुः 
दोष के निराकरण के लिये “अनुवादोप्रपत्तश्च' सूत्र से समाधान किया गया है। र 
आार्यसमाजियों ने आज तक इनके उदाहरण मन्त्र भाग में खोज कर नहीं दिखाये हैं । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश मे 
वात्स्यायन भाष्य को प्रमाण माना है और वात्स्यायन मुनि ने ब्राह्मण भाग को भी मन्त्रभाग के ही समान प्रमाण माना हे ओर पुराण- 
इतिहास को ब्राह्मण भाग से भिन्न माना है । जैसे कि--'मत्त्र-त्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय भिन्न है और इतिहास-पुराण, धर्मशास्त्र का 
भिन्न । यज्ञ, मन्त्र-त्राह्मण का प्रतिपाद्य और छोकवृत्त, इतिहास-पुराण का विषय है, तथा धर्मशास्त्र का विषय है लोक व्यवहार को 
व्यवस्था करना । इसी एक शास्त्र सें ये सब विषय व्यवस्थापित नहीं हो सकते, अतः अपने अपने विषय में ये सब प्रमाण हुं । जेते कि 
इन्द्रियां अपचे अपने विषय में प्रमाण होती है? । इतना कह चुकने के बाद और भी स्पष्ट रूप से प्रमाणभूत ब्राह्मण ग्रन्यों के आधार, 
पर इतिह्दास-पुराण का प्रामाणिकत्व सिद्ध होता है! यह कहकर वात्स्यायन मुनि ने ब्राह्मण ग्रन्थों के आघार पर ही इतिहास-पुराण की 
भ्रामाणिकता मानो है । | 
सूत्र में भासवचन का प्रामाण्य ही आक्षेप ओर परिहार द्वारा स्थापित किया गया है और उक्त स्थल पर ब्राह्मणमाग 
को आस वचन हो माना गया है । इसमें वेद को चर्चा है हो नहीं! यह कथन भी अप्रामाणिक है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसका यह 
तात्पर्य निकछेगा कि सूत्रकार और भाष्यकार को ब्राह्मण भाग का हो प्रामाण्य दृष्ट है, वेद का नहीं । यदि आपको इष्ट हो, तो उस 
स्थिति. मे ब्राह्मण मुलक स्मृतियों का ही प्रामाण्य होगा और शब्द-प्रमाण के रूप में ब्राह्मण भाग का हो ग्रहण होगा बोर उस स्थिति में 
अत्नमाग की प्रामाणिकता सिद्ध न हो पावेगी । | (११ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 सत का खण्डन करते समय मन्त्र माग को सार्थकता को सिद्ध करने के लिये लौकिक दृष्टान्त दिये हैं । इसलि 


वेदार्थपारिजातः 


वस्तुतस्तु वेदस्येव शब्दत्वेन प्रामाण्यम्‌रीकतम्‌ । मन्त्रब्राह्माणयोश्च वेदत्वाद ब्राह्मणभ्रामाण्यनिरूपणेन मन्त्र- 
मागस्यापि तत्त्वोक्ते:। अत एव शद्भूरमिश्रेण वेशेषिकदर्शनं ( ११।३ ) तदित्यतुपक्रान्तमपि प्रसिद्धिसिद्धतया ईश्वरं परामृश- 
तीति । यथा 'तदध्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः' ( गो० सू० २।१।५७ ) इति गोतमीये सूत्रे तच्छन्देनानुपक्रान्तोऽपि 
वेदः परामृश्यते? ( उपस्कारे, पृ० ७ ) इति वेद एव तत्पदेन परामृष्टः । दयानन्दोऽपि सत्याथप्रकाशस्य तृतीयसमुल्लासे ३३ 
पृष्ठे “आप्तोपदेशः शब्द: ( वै० द० १११७ ) इति सूत्रस्य व्याख्यानं कुत्‌ पूर्णस्याप्तस्य परमेश्‍्वरस्योपदेशो वेद इति तस्येव 


वेदत्वं मन्तव्यमिति वेदप्रामाण्यपरीक्षाथं 'तदप्रामाप्यम्‌' इत्यादीनि सूत्राणि भाष्याणि च। वृत्तिकारश्च तथेवाह--अदृष्टाथं- 
वदस्य प्रामाण्यं परीक्षितुं पूर्वपक्षयति-तदप्रामाप्यमिति । वेदान्तद्शनेऽपि शब्दपदेन वेदस्येव ग्रहणमिष्यते । एतेनात्र शब्द- 
प्रमाणपरीक्षाप्रवृत्तशन्दप्रमाणान्तगंता वेदब्राह्मणस्मृत्यादयोऽपि, नातो ब्राह्मणोदाहरणमसङ्गतम्‌, इति, तदप्यपास्पसा मूल- 
परीक्षणेनेव मूलिपरीक्षाया युक्तत्वात्‌ । अत एव नात्र भाष्ये स्मृत्युदाह्रणमुपन्यस्तम्‌, गौणमुख्ययोमु ख्ये कारयसम्प्रत्ययस्यौ- 
चित्यात्‌ । अत एवाह वात्स्यायनो मुनिः--“न भिद्यते लोकिकाद वाक्याद्‌ गेदिकं वाक्यम्‌ । ्रेक्षापूवंका रिपुरुषप्रणीतत्वेन? 
( ४।१।६० ) इति । यास्केनापि निरुक्ते ( ११६ ) कौत्समतखण्डनावसरे मभ्त्रभागस्य सार्थकत्गेन लोकिका दृष्टान्ता उक्ताः। 
न तावतापि तेषामवेदत्गं सिद्धयति । 

किञ्च, ब्राह्मणभागस्य लोकिकत्गे तत्र छान्दसानि कार्याणि न.स्युः। भवन्ति तु तानि ब्राह्मणेऽपीति दशंयिष्यते ॥ 
“प्रमाणं शब्दो यथा लोके इति भाष्यस्यायमेवार्थः--यथा लोकिकाः शब्दाः प्रमाणं तथा गैदिका अपीति। यास्केतापि तथे- 
वोक्तम्‌='अर्थंवन्तः शन्दसामान्यात्‌' ( नि० १।१६ ) । तत्रेव दुर्गाचायः--'य एव गोशब्दो लोके स्वरसंस्कारयुक्तः, स एव 


भन्त्रेष्वपिः इति । नेतावता वेदस्य लौकिकत्वमायाति। ततः परस्तादग्रिमसूत्रावतरणिकार्या ब्राह्मणवाकयानां त्रिविधो विभागो 
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स्थिति ऐसी नहीं है । शब्द प्रामाण के रूप में वेद का प्रामाण्य ही स्वीकृत है । मन्त्र और ब्राह्मण दोनों वेद 
हैं, अतः लक जगा निरूपित हो बा पर मन्त्रमाग का भी भ्रामाण्य सिद्ध हो ही जायगा । इसीलिये शद्भू रमिश्र ने क्त शि 
( १।१।३ ) को व्याख्या करते हुए अपने उपस्कार ग्रन्य में लिखा है कि तत्‌ शब्द से अनुपक्रान्त ईदवर का भी परामर्श प्रसिद्धि के 
आघार पर किया जावा है। जैसे “'तदप्रामाण्य"” इस गोतम सूत्र में तत्‌ शब्द से अनुपक्रान्त वेद का परामश होता है । इस प्रकार 
शांकरमिश्र के कथनानुसार भो उक्त न्याय-सूत्र में वेद ही परामृष्ट है । स्वामी दयानन्द ने भी सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास (पु० ३३) 
मे 'आप्तोपदेश:? इस वेशेेषिक सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है क्रि 'पूर्ण आप्त परमेश्वर का उपदेश ही वंद ह 1 उस डि के प्रामाण्य 
को परीक्षा के लिये हो “तदप्रामाण्य०' इत्यादि गोतम सुत्र और भाष्य प्रवृत्त हँ । 'अदृष्टार्थ वेद की प्रामाण्य परीक्षा के लिये तदप्रामाण्य० 
प्रभृति सूत्र में पूर्वपक्ष किया गया है” यह कहकर वृत्तिकार ने मी यही बात कही है । वेदान्तदर्शन में भी शब्द पद से वेद का ही बट 
अभिप्रेत है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'शब्र प्रमाण की परीक्षा के प्रसंग में आये शब्द प्रमाण के अन्तर्गत वंद, ब्राह्म, स्मृति र 
भी परीक्षा को गई है, अतः पुराणों का उदाहरण देना असंगत नहीं है? यह कथन भी असंगत है, क्योंकि मूल को परीक्षा होने पर हे 
झाश्रित की परीक्षा अपने आम हो जाती है । इसीलिये यहाँ भाष्य में स्मृति के वचनों के उदाहरण नहीं दिये गये, क्योंकि गौण पे 
मुल्य दोनों पदार्थों के उपस्थित होने पर मुल्य कार्य को ही स्वीकार किया जाता है । लौकिक दृष्टान्त से मन्त्रमाग के प्रामाण्य को व्य 
करने मात्र से वह छौकिक अथवा अवैदिक नहीं सिद्ध हो सकता । इसीलिये वात्स्यायन मुनि ने कहा है कि “लौकिक वाक्य से 


| प्रकार का नहीं होता, क्योंकि वह आस पुरुष के द्वारा प्रणोत है। यास्क ने भी निरुक्त (१1१६ ) में कोत्स 
वाक्य भिन्न हीं होत ह्‌ पु ह “2 नहीं 


| बेगी । 
| ब्राह्मण भाग को लौकिक मान लेने पर एक दोष यह आवंगा कि तब उसमें छान्दस कार्यो की प्रवृत्ति नं होने पाबेगी 


__ झछान्दस कार्यों को प्रवृत्ति ब्राह्मणों में भी होती है, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं और आगे भी बतावेंगे । 'प्रमाणं शब्दः इस वात्स्यायन 


रकि 
का अभिप्राय यही है कि जेसे छोकिक शब्द प्रमाण हैं, उसी तरह से बैदिक शाब्द भी प्रमाण है । यास्क ने भी यही कहा हे, 
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बेदायपारिज्ञात: 


अनीस तेन ब्राह्मणभागस्य वा ( वेदतां ) । 'प्रमाणं शब्दो यथा लोके? इति वास्स्यायनभाष्ये यथा शब्द उपमा- 
वाचकः, वावयगता श्रोतो चेवोपमा । उपमा च भन्चवस्तुनोः साधम्ये भवति ।.चन्द्रव न्मुखमित्यत्रोपमानोपमेयत्वयोेद एव । 
'साथम्येमुपमाभेदे' ( काय्यप्रकाशे, १० समुल्लासे ) । लौकिकप्रामाण्योपमानेन ब्राह्मणभागस्य छोकभन्तत्वमेव सिद्धयति । 
अन्यथा वदभरकरण ब्राह्मणभागस्य वर्णनसप्रकृतमेव स्यात्‌ । गोतममुनिना ( २।१।६२ ) सूत्रेण विधिः मर्थेवादः, अनुवाद इति 
ब्राह्मणभागस्य त्रयो भेदा उक्ताः १६ सूत्रे विधेः, ६४ सूत्रे अर्थवादस्य, ६५ सूशेऽनुवादस्य च रक्षण मुक्तम्‌ । ' अग्निहो जुहुयात्‌ 
स्वर्गकामः' इति विधेरुदाहरणम,, 'सर्गजिता वे देवाः सवंमजयन्‌' इत्यर्थवादस्य, 'एतेनानिष्ट्वाऽन्येन यजते गर्ते पतति? 
इत्यनुवादस्य चोदाहरणमुक्तम्‌ । ६५ सूत्रे ग्राह्मणवाक्यानां सार्थकत्वनिरूपणाय लोकिकविध्य्थंवादानुवादानामुदाहरणान्यः 
पन्यस्तानि-( १ ) ओदनं पचेत्‌, ( २) आयुर्वचंः प्रतिमानं चान्ने प्रतिष्ठितम्‌ ( ३ ) पचतु पच भवान्‌-इति ब्राह्मणमागस्य 
त्रिविधानां विभागानां सार्थक्याय त्रोणि लौकिकान्युदाहरणान्युपन्यस्तानीत्यनेनैव ब्राह्माणभागस्य लौकिकत्वं नेष्यते इति स्पष्ट- 
मेव प्रतीयते । | 

तदनन्तरं वादिप्रतिमान्येन तेनेव वात्स्यायनेन यथा लौकिके वाक्ये ओदनं पचेदित्यादिपूर्वोक्तिन विभागेनार्थ- 
ग्रहणात्‌ प्रमाणत्वस्‌, एवं वेदवावयानामपि अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यादिब्राह्मणवाकयानामपि विभागेनाथंग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं 
भवितुमहँति ( गो० सू० २।१।६५ ) इति कण्ठरवेणेव ब्राह्मणवाक्यानां वेदत्वमुक्तस्‌ । यदि ब्राह्मणभागो लौकिकः स्यात्तदा 
तदुदाहरणानां समन्वयार्थं लौकिकानां भिन्नानामुदाहरणानामावश्यकतैव न स्यात्‌ । वात्स्यायनेनोदाहृतेष्‌ लोकिकवाक्येषु 
नेकमपि वाक्यं ब्राह्मणवाक्यस्‌, वेदवाक्येषु यान्युदाहूतानि वाक्यानि तेष्वेकमपि मन्त्रवाकयं नास्ति, अपि तु सर्वाणि ब्राह्मणः 
वाक्यान्येव, उपसंहारानुरोधेनोपक्रमोपसंहारयोरेक्यात्‌ । न्यायसूत्रभाष्यास्यां ब्राह्मणभागस्य वेदत्वमेव सिद्धधति । यदि 
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लोकिक ओर वेदिक दोनों ही शब्द अर्थवान्‌ हैं, क्योंकि सामान्य रूप से इन दोनों में शब्दत्व विद्यमान है । इसी स्थळ पर दुर्गाचार्य ने 
कहा है-- स्वर संस्कार युक्त जो गो शब्द लोक में है, वही मन्त्र में भी प्रयुक्त है ।' इससे वेद में लोकिकता नहीं आ जाती । न्याय- 
दर्शन में इससे आगे के सूत्र की अवतरणिका में कहा गया है कि व्राह्मण वाक्यों का त्रिविध विभाग होता है । इससे भी ब्राह्मण भाग 
की वेदता सिद्ध होती हैं । “प्रमाणं शब्दः' इस वात्स्यायन भाष्य में यथा शब्द उपमा का वाचक है । उपमा दो प्रकार को होतो है 
वाक्यगत और श्रोती । । भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाने के लिये उपमा का प्रयोग होता है । “चन्द्रवनुमुखम्‌' यहाँ पर उपमान और 
उपमेय में भेद ही है । काव्यप्रकाश में 'साधम्यंमुपमामेदे' यह उसका लक्षण बताया है । अतः लौकिक प्रामाण्परूपी उपमान से उपमेय 
. रूप ब्राह्मण की लोकभिन्नता ही सिद्ध होगी । अन्यथा बंद क प्रकरण में ब्राह्मण भाग को चर्चा अप्रसांगिक हो जायगो । गोतम मुनि ने 
विधि, अर्थवाद धोर अनुवाद के रूप में ब्राह्मण भाग के तीन भेद कर बाद में उनका लक्षण बताया है । 'अस्तिहोत्रं जुहुयात्‌? यह विधि 
का, 'सर्वजिता' यढ अर्थवाद का और 'एतेतानिष्ट्वा' यह अनुवाद का उदाहरण है । आगे ब्राह्मण वाक्यों की सार्थकता को सिद्ध करने 
के लिये लौकिक विधि, अर्थवाद और अनुवाद वाक्यों के उदाहरण दिये हैं । वे है--१. ओदनं पचेत्‌, २. आायुर्वर्च:, ३. पचतु । इस 
प्रकार ब्राह्मण भाग के त्रिविध विभाग की सार्थकता के लिये तीन लौकिक उदाहरण प्रस्तुत किये हुँ, इसी से भाष्यकार वात्स्यायन ब्राह्मण 
भाग को लोकिक वाङ्मय के अन्तर्गत न मानकर वेदान्तर्गत ही मानते है, यह स्पष्ट हो जाता हू। 

इसके बाद आर्यसमाजी द्वारा आपतपुरष के रूप में स्वोकृत वात्स्यायन मुनि ने कहा है कि “जसे ओदन पचेतु' 
. इत्यादि लौकिक वाक्यों में पूर्वोक्त विधि से अर्थ का ग्रहण होने पर उसको प्रमाण माना जाता हे, उसी तरह से अग्निहोत्र जुहुयात्‌ 
्रभृति वाक्यों का भी प्रामाण्य विभागशः अर्थ ग्रहण के आघार पर मान्य होगा” । इस तरह से स्पष्ट रूप में ब्राह्मण वाक्यों को वेद को 
मान्यता दी है । यदि ब्राह्मणभाग भी लौकिक वाडूमय के अन्तर्गत ही होता, तब उसके उदाहरणों की संगति क लिये उससे भिन्न प्रकृति 
के लौकिक उदाहरणों की आवश्यकता ही न रह जाती । वात्स्यायन के द्वारा उदाहृत लौकिक वाक्यो में एक मी वाक्य ब्राहणः 
भाग का नहीं है और वैदिक वाक्यों के जो उदाहरण दिये हैं, उनमें एक भी मन्त्रवाक्य नहीं हे, किन्तु सभी वाक्य ब्राह्मण 
भाग के ही है । उपसंहार के आधार पर हो उपक्रम भौर उपसंहार की एक वाक्यता मानी जाती है । इस प्रकार न्यायसूत्र और 

२३५ | 
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१८७४ १ वेदार्थपारिजातः 


लौकिकोदाहरणेन ब्राह्मणभागस्य प्रमाणत्वसाधनेन ब्राह्मणभागस्यावेदत्व॑ सिद्धचेत्तदा यास्केन लोकिकोदाहरणप्रदर्शनेन 
मन्त्रभागस्य प्रमाणंत्वसाधनान्मन्त्रभागस्याप्यवदेत्वमेव स्यात्‌ । | 

किञ्चेवं 'मन्त्रायुर्वदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यस्‌' ( गो० सू० २।१।६८ ) इति न्यायसूत्रेण लौकिकायुवंददृष्टान्तेन 
बेदस्य प्रमाणत्वसाधनाद वेदस्यापि लोकिकत्वमवेदत्वं च स्यात्‌, न चैतदिष्टमाक्षेप्तृणामपि, तस्माद्‌ वेदनाम्ना सम्पूणंस्य 
प्रकरणस्य समन्वयेन ब्राह्मण भागस्य वेदत्वं सिद्धयति । र 

यदपि च ऋवेदभाष्यभूमिकायां ८५ पृष्ठे नन चतुट्टमेतिह्य' ( गो० सू० २।२।१) इति न्यायद्शनसूत्रे न 
चत्वार्येव प्रमाणानि कि तहि ऐतिह्यादीन्यपि प्रमाणानि’ इति तत्रत्यं वात्स्यायनभाष्यं चोद्धृत्य वात्स्यायनोक्तस्‌ “इति होचु- 
रित्यनि दिष्टप्रवक्तुकप्रवादपारम्पर्यमेतिह्मस्‌' इत्यैतिह्मलक्षणमुद्धृत्य दयानन्देन अनेन प्रमाणेनापि इतिहासा दिनामभिर्त्राह्मणा- 
न्येव गृह्यन्ते नान्य’ दिति लिखितम्‌, तत्तु महत्साहसमेव, तत्र सूत्रे भाष्ये वा ब्राह्मणभागस्याऽर्चाचतत्वात्‌ प्रकृतत्वाच । तदानेन 
प्रमाणेन ब्राह्मणमागस्येतिहासपुराणत्व॑ वेदत्वमिति कथनमपि प्रत्रञ्चनामात्रम्‌, तस्माद्‌ ब्राह्मणभागस्य पुराणेतिहाससंज्ञा 
सिद्धैवेति ब्राह्मणस्यावेदत्वसाधको हेतुरसिद्ध एव । यत्र तु-- अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदुग्वेद', 'इतिहास- 
पुराण"? इत्यादिष्वष्टविधब्राह्मणेष्वितिहासपुराणनिर्देशेन ब्राह्वाणस्येतिद्वासपुराणसंज्ञकत्वमिति तत्र निःशवसितत्वोक्त्या 
कग्वेदादोनामिवाष्टविधब्राह्मणस्याप्यपौरुषेयत्वनित्यत्वसिद्धथेव वेदत्वं सिद्धयति, तदानीं तु हेतोरप्रयोजकत्वमेव । इतिहास- 
पुराणत्वमस्तु वेदत्वाभावो मा भूत्‌, तहि कि दूषणमिति पयतुयोगे$नुकूलतर्काभावाद हेतो रहेतुत्वमेव । यत्र छान्दोग्यादो | 
निःस्वसितत्वोक्तिर्नास्ति, तत्रत्वितिहासपुराणपदाभ्यां रामायणमहाभारतब्राह्मनारदादीन्येव गृह्यन्ते। तेषामपि प्रामाण्यस्‌ 


वात्स्यायन माप्य के प्रमाण पर ब्राह्मण भाग की वेदता सिद्ध होती है। यदि लौकिक उदाहरण से ब्राह्मण भाग के प्रामाण्य की सिद्धि 
को देखकर उसको वेद भिन्न माना जाता है, तो उसो पद्धति से यास्क के द्वारा लौकिक उदाहरणों से मन्त्र की प्रामाणिकता क॑ आधार पर 


मन्त्रभाग को भी क्यों न वेदभिन्न माना जाय ? 
फिर 'मत्त्रायुर्वेद०? प्रमृति न्यायसूत्र में लौकिक आयुर्वेद के दृष्टान्त से वेद की प्रामाणिकता सिद्ध को है, बतः इसी 
आधार पर बेद को भी लौकिक ओर वेद भिन्न मानना पड़ जायगा । यह तो आपको भो अमोष्ट नहीं है । इस तरह से सम्पूर्ण प्रकरण 
का यदि समन्वय किया जाता तो वेद फे नाम से ब्राह्मण माग फा भो ग्रहण मानना हो पडेगा । 
क्रग्बेदमाष्यमुमिका के ८५ दें पृष्ठ पर “न चतुष्ट्व॑०' इस भ्यायदर्शन को और “न चत्वार्येव' इस वात्स्यायन माझ्य को 
उद्धत करके तथा वात्स्यायन कृत “ऐसा सुना जाता है, इस तरह से जिसके कहने वाले का तो पता नहीं रहता, किन्तु परम्परा से प्रवाद 
बला आ रहा हो, उसे ऐतिह्य कहते हैं' इस ऐतिहा के लक्षण को भी उद्धृत कर स्वामी दयानन्द ने कहा है कि इस प्रमाण से भी यही 
सिद्ध होता है कि इतिहास प्रमृति के नाम से ब्राह्मणों का हो ग्रहण होता है, इनसे भिन्न इतिहास आदि के ग्रन्थों की पृथक्‌ कोई सत्ता 
विद्यमान नहीं है”, किन्तु यह कथन दुःसाहस मात्र है, क्योंकि सूत्र मे अथवा भाष्य में ब्राह्मण भाग को कोई चर्चा नहीं हे, और इसका 
यहाँ कोई प्रसंग भो नहीं है । ऐसी स्थिति में 'इस प्रमाण के द्वारा ब्राह्मण भाग इतिहास पुराण है, वेद नहीं है यह कहना भी प्रतारणा 
करना हो है । तस्मात्‌ ब्राह्मण माग की इतिहास पुराण संज्ञा तो सिद्ध ही है, इस कारण ब्राह्मण के वेद न होने में दिया गया हेतु 
असिद्ध ही है ! मोर जहाँ 'अस्य-महतो मूतस्य निःश्वसितमेतच्चदुरवेद वे इतिहास पुराण'""""""' इत्यादि-अष्टविधत्राह्मणों में इतिहास पुराण 
का निर्देश होने से ब्राह्मण का इतिहास पुराणसंज्ञकत्व है, उसी वाक्य में निःशवसितत्व के कहने से ऋग्वेदादि की तरह अष्टविधन्नाह्म 
का भी आपौद्पेयत्व, नित्यत्व सिद्ध होने के कारण ही वेदत्व सिद्ध हो जाता है, तब तो हेतु में 'अप्रयोजकत्व' दोष हो जाता है । यदि 
यह कहें कि ब्राह्मणमाग में इतिहास-पुराणत्व तो रहे ओर वेदत्वाभाव न रहे, तो कोन दोष हे? इस प्रश्‍न के उत्तर में यही कहा आ 
। कि अनुकूल तर्क न होने से हेतु ही भहेतु सिद्ध हो जायगा । जिन छान्दोग्य आदि मे निःइवसितत्वोक्ति नहीं है, वहाँ तो इतिहास पुरा र 
शब्दों से रामायण, महामारत, ब्राह्म, नारद आदि का हो प्रण किया जाता है, उनका मी प्रामाण्य होगा, अथवा प्रमाणेत खडु 
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/ वेदार्थपारिजात: 

'प्रमाणेन खर्‌ ब्राह्मणेनेतिहासपुराण् १८७५ 
कि तस्य हय 'भामाण्यमम्यनुज्ञायते ' इति वात्स्यायनवचनात्‌ । अत एव ब्राह्मणमागस्येतिहासपुराण- 
इति पाणिनिसूवाषिकाराभावात शक र“ जाबाधकत्वाभावातु । अत्र 'आकडारादेका संज्ञा ( पा० सू० १।४।१ ) 
त्‌ । अन्यथा ऋग्यजुःसामसंज्ञात्वेन मन्त्रसंज्ञात्वत च वेदसंज्ञाबाधप्रसद्धात्‌ । तस्माद्यया 

षः, तथव ब्राह्मणभागस्य पुराणेतिहाससंज्ञकत्वेईषप वेदसज्ञाया न बाघ: । 


यर्दापे---'्राह्मणग्रन्थेवु मनुष्याणां नामोल्लेखपूरव 
_ | खप्वका लोई जाया" चैवे 
ल्लखान्न ब्राह्मणभागस्य वेदत्वस्‌' इति, तदपि यत्कि र कका इतिहासा: सन्ति, न चेवं मन्त्रभागेषु, तेनेतिहासा- 


। मन्त्रभागेष्वप्युवंशीपुरूरवोयमयम्यादीनां बहुनां लोकिकानामल्ले- 

गण आपकी कह ्ाह्मगमिति दयानन्देना प्यभ्युपगमात्‌ । मन्जगतानामितिदासाना व्याल्यानहुपा एड 
2 ६ ' । तद्यथा ऋर्वदसंहितायां १०।९५ सूक्त पुरूरवस उर्वदयाइच संवादरूप इतिहासोऽस्ति । शतपथे 

११।५।१ न स्पष्टीकरणम्‌ । ऋग्वेदसंहितायां १।११७।१३ च्यवनमहर्षेरितिहासः। शतपथे ४।१।५ तस्य बैशद्येनाः 
ख्यानम्‌ । दसंहितायां १।११७।२२ दधोचोऽवशिरोयोजनेतिहासः। शतपथे ( १४।१।१।१८-२४ ) तस्य विवरणस्‌। 
ब्राह्मणमागस्तु तंतमितिहासमुक्त्त्रा तत्साक्षित्वे मन्त्रमुदाहरति । 'तस्मादेतदुषिणाभ्यनक्तस्‌' ( श० १२।७।३।४ ), ( श० १४। 
१।१।२५ ), ( यण १४५५१६ ) । ऋग्वेदसंहितायां शौन:शेपाख्यानं येन क्रमेणायातं तेनैव ऋमेणैतरेयब्राहाणे प्रोक्तस्‌ । 
यदि मन्त्रभागस्येतिहासानामथंवादत्वं यौगिकाथंत्वं सुखावबो धार्थाख्यायिकामात्रत्वं भविष्यद्रपत्वं वा मन्येत, तदा तथैव 
ब्राह्मणभागेऽपि मन्तुं शक्यत एव । अद एव मीमांसायां शाबरभाष्ये ब्राह्मण मागस्थस्येवेतिहासस्य शन्दसामान्यमात्रत्व मेवं 
योगिकत्वमेवोक्तस्‌ । 'बवरः प्रावाहणिरकामयत' (ते० सं० ७।१। १०२) इति ब्राह्मणवाक्यमेव तदुत्तरम्‌ (परन्तु श्रुतिसामान्य- 
मात्रस्‌' ( जे० सु० ११३१ ) इत्यनेन पुरुषविशेषो बवरः, किन्तु व व इत्येवं शब्दकरो वायुरेवात्र विवक्षितः । 


नेतिहासपुराणप्रामाण्यमम्यनुञ्ञायते? इस वात्स्यायन के वचनसे उसका प्रामाण्य होगा । अतएव ब्राह्मणमाग की तिहास 
पर भी उसके वेद होने में कोई क्षति नहीं है : क्यों कि एक संज्ञा, अन्य संज्ञा की बाघक नहीं हुआ करती । यहाँ पर शोर त रची 
संज्ञा -(पा० सू १।४।१) इस पाणिनिसूत्र का अधिकार नहीं है । अन्यया ऋग्यजुः साम संज्ञा और मन्त्रसंज्ञा होने से वेद-संज्ञा का 
* बाध होने लगेगा । तस्मात्‌ ऋगादिसंज्ञा के रहने पर भी बेद-संज्ञा के होने में कोई बाघा नहीं होती, वेसेड्री ब्राह्मणभाग की पुराण- 
इतिहास सांज्ञा रहने पर भी उसकी वेदसंज्ञा होने में कोई बाधा नहीं है । . 

जो यह कहना है कि '्राह्मणग्रन्थों में मनुष्यों के - नामों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए लौकिक इतिहास दिये गये 
हैं, वैसा मन्त्र भागों में नहीं हे, इस कारण इतिहास के होने से ब्राह्माणमाग में वेदत्व नहीं है'--वह भो उचित नहों हे, 
क्योंकि मन्त्रभागों में मी उर्वशी-पृरुरवां, यमयमी आदि अनेक लौकिक बातों का उल्लेख ब्राह्मण भाग के समान ही स्पष्ट 
है। ब्राह्मणभाग, मन्त्रव्यार्यानरूप हैं, यह दयानन्दने भी स्वीकार किया है। मन्त्रगत इतिहासों के व्याख्यानरूप हौ 
नाह्मणगत इतिहास है। जैसे--ऋग्वेदसंहिता के १०९५ सूक्त में दिये हुए पुरुरवा ओर ऊर्वशो के संवादरूप इतिहास कां 
ही स्पष्टीकरण शतपथ ( ११।५।१ ) में किया गया है । ऋखेदसंहिता ( १।११७।१३ ) में च्यवनमहषि का इतिहास हे, उसका 
शतपथ ( ४।१।५ ) में विशद व्याख्यान किया गया है। ऋखेदसंहिता ( १।११७।२२ ) में दधीचऋषि के अश्वशिरोयोजन का इतिहास 
हे, उसका शतपथ ( १४।१।१।१८-२४ ) में विवरण किया है। ब्राह्मणमाग तो उन उन इतिहासों को बताकर उनके साक्षी के रूप में 
त का उद्धरण देता है । 'तस्मादेतदृषिणाम्यनूक्तम्‌--( श० प० १२।७।३।४ ), (श० प° १४।१।१।२५ ) ( क्ष० प० १४५।०।१६ ) 
न्हग्वेदसहिता में शौनः शेपाख्यान जिस क्रम स आया है, उसी क्रम से ऐतरेयब्राह्मण में उसे बताया गया है । यदि मन्त्रमाग में आये हुए 
इतिहासों को अर्थवाद, यौगिकार्थ, सुखावबोषार्थ आल्यायिकामात्र या भविष्यद्रप भाप मानते हों तो उसी प्रकार ब्राह्मणभाग में भी माना 
जा सकता है। अतएव मीमांसाके शाबरभाष्य में ब्राह्मण भाग के इतिहास को हो शब्दसामान्यमात्र तथा यौगिक बताया गया है 'बबरः 
भाबाहृणिरकामयत' ( तै० सं० ७।१।१०।२ ) यह ब्राह्मण वाक्य ही उसका उत्तर है । “परन्तु थुतिसामान्यमात्रम' ( जै० सू० ११३१ ) 
इस सूत्र ने यह बताया है कि “ववर? कोई पुरुष विशेष नहीं है, किन्तु व व ` इस प्रकार शब्द करने वाला वायु ही यहाँ विवक्षित हे । 
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- वेदार्थपारिजातः 
१८७६ 


प्रावाहणिरित्यस्य न प्रवाहणस्य पुत्र इत्यर्थः, किन्तु प्रवहणशी ल इत्येवार्थः । तेनेतिहासत्वे ्राह्मणभागस्यावेदत्वशञङ्का 
सवंथोत्मूलिता मवति । 

यत्त -'्यायृषं जमदग्नेः कश्यपस्य ञ्यायुषमिति मन्त्र इतिहासत्वमाश ङ्क्य दयानन्देन 'चक्षुर्वे जमदरिनऋषिः' 
इति दातपथवचनबलाव्ञमदरिनशब्दस्य चक्षुरथं कृत्वा समाहितं; तत्त्वसज्भतमेव, तस्य गोगाचंत्वात्‌ । वेदे आध्यात्मिकाधि- 
देविकाधिभौतिकाथंत्वेन ऋषिविशेषार्थंताया अपलापासम्भवात्‌ । अन्यथा--'तस्माद्यज्ञात्सवेहत ऋचः सामानि जजिरे । 
422: यज्ञस्तस्मादजायत' ( वा० सं० ३१७ ) इति मन्त्रेण वणितस्य ऋग्वेदादीनामुत्पत्तीतिहासस्याप्यपलापापत्तेः । 
शतपथातुसारेण 'चागेव ऋग्वेदः, मनो यजुरवेदः, प्राणः सामवेदः' ( श० १ i ।२।१२ ) इति वाङ्मनःप्राणानामेव 
ऋहरवेदादित्वापत्तेरच । तथा च तस्माचज्ञात्‌ सच्चिदानन्दलक्षणात्‌ पूर्णात्‌ स द्‌ ऋषवेदादयइचस्वारोवंदा : प्रकाशिता इति 
बेद्यस इति दयानन्दीयो$र्थो मिथ्येव स्यात्‌ । यदि तत्र मन्त्रे क्रग्वेदादीनामुत्पत्तिरभिप्रेयते, तदा तापत दा 
जमदग्त्यादीनां मृषीणामपलापो न शक्यते कतुंम्‌ । बराहाणग्रन्येष्वेकैकशब्दस्पानेकेश्था निदिश्यन्ते पाई त ७. ह्‌ 
'बहुभक्तिवादीनि ब्राह्मणानि भवन्ति । अग्तिवेश्‍वानरः, संवत्सरो वेश्वानर:, बाहागो वेश्‍वानर: | (० मस ॥ जाए 
आयुर्वेधृतम्‌ ( ते० सं० २३1२२ ) किमेतावता वेदे घृतशब्दस्य आयुरेवाथः ! तेजो ब्रहावचसं डळ... 
कि वेदे गायत्रोशब्दस्य तेज एवार्थः ? आत्मा वे अग्निः! ( श० ७।३।१।२ ) इत्यात्मशन्दस्य स 9 
नेवमभ्युपेयते तदा 'चक्षुर्वे जमदग्निः इत्यत्रापि न जमदपन्यादोनामूषो णामपलापो युक्त: । वस्तुतस्तु चा लो 2000 
मत्रान्तस्य प्राणत्वमुक्तमिति नान्नप्राणयोः पर्यायत्वम्‌, तथैत्र जमदरिनिऋषिरचक्षुःस्थानी यश्चक्षुस्तुल्य: श्रष्ठ ` 


'रावाहणि' का अर्थ प्रवहण का पुत्र नहीं हैं: किन्तु प्रवहणशीळ ही अर्थ है। इस विवेचन से ब्राह्मण भाग में इतिहास होने के कारण बह्‌ 


बेद नहीं हैँ इस शंका का सवंथा उन्मुलन हो जाता हे । | 
की आशंका करके दयानन्द ने 'चक्षुर्वेजमदस्नि ऋषिः । 
वह भी असंगत ही है, क्योंकि वह गौण अर्थ 
असम्भव है । अन्यथा “तुस्माद्य- 
शित परमात्मा से ऋ -्वेदादिकों 
7 व्याणः सामवेंद:--( श९ 


बे 'ब्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ इस मन्त्र में जो इतिहास ८ 
इस शतपथ के वचन को देखकर जमदरिन शब्द का 'चक्षु' अर्थ करके समाधान किया हे, 
है । वेद में आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक अर्था के रहने सै ऋषिविशेष अर्थ का अपलाप 
ज्ञात्सवंहुतऋषच: सामानि जज्ञिरे 1” ---यजुस्तस्मादजायतः-( वा० सं० २१७ ) इस. हद के द्वारा व 
को उत्पत्ति के इतिहास का भी अपळाप करना होगा । शतपथ के अनुसार 'वागेव ऋग्वेद: मनो यजुर्वेद ; . ऋत्वदादि बर क 
प७ १४।४।रा२२ ) वाकू, मन, प्राणों को हो ऋग्वेदादि कहना होगा । तव “उस पुर्ण पुरुष साज्यानि अभिप्रेत हों 
प्रकाशित हुए हैं यह समझना चाहिये यह दयानन्दीय कथन मिथ्या ही होगा । यदि उस मन्त्र म "मेळ क एक एक दन्द के मे 

. तो व्यायुषम्‌ इस मंत्र में भी जमदरिन आदि ऋषियों का अपाप नहों किया जा सकता । ब्राह्माण प्रथां में ए । अस्निवेश्वानर 
अर्थ तिदिष्ट किये गये हँ । इस विषय में निरुक्तकार भी उसी तरह कहते हैं 'बहुभक्तिवादीनि ब्राह्मणानि भव देने मात्र से बया 
| संवत्तरो बैश्वातरः ब्राह्मणों वैद्वानरः/--( निद० ७२४ ) ब्राह्मण में, आयुर्घृतम्‌’ ( तै० सं० २।३।२) इतन हि वाक्य को देवकर 
सब जगह वेद मॅ. 'घुत' शब्द का अर्थ आयु' हो समझा जायेगा ? "तेजो वै ब्रह्मवर्चसं गायत्री’ ( श ० प० २।५।५ ) ग लत अरनिः 
दमे सर्वत्र ‘गायत्रीः शब्द का तिज' ही अर्थ होगा ? “आत्मा वै अग्नि (श० प० ७।३।१।२) कहने से आत्मन्‌ पलाप करना उचितं १ 
। ही अर्थ लिया जायगा? यदि यह नियम नहीं हैं, तो “चल्नु वें जमदरिनः यहाँ मी जमदरित आदि ऋषियों का > सरे के पर्याय नहीं 
हे होगा । वस्तुतस्तु जैसे 'अन्नं वै प्राणाः' इस वाक्य में “अन्न को प्राण कहा गया है किन्तु बत्ता भर प्राण ए दे ही ता है! 
कहे जाते, उस तरह जमदरिन ऋषि, चक्षु: स्थानापन्न अर्थात्‌ चकु के तुल्य होने से, उसे श्रेष्ठ बताया गया हैं 










भी 
। त: उन दोनों को पर्याय वाचक मानना उचित नहीं है। जैसे भृत और आयु दोनों भिन्न-भिन्न हैं, उसी तरह च द 


जक डर 


ति ih | 
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घेदार्थपारिजात: १८७७ 
पर्यायवाचकत्वम्‌ । यथा घृतायुषोर्मेदो भ्रति तथा चक्षुजेमदरन्योरपि मेद एव सिद्धयति । अन्नमपि प्राणाद्‌ भिन्नमेव 


भवति । मृद्घट इत्यत्र कार्यकारणमावेनाप्यभेदव्यवहारो दुश्यत एव । 


यदपि हे जगदीश्वर भवत्कृपया नोऽस्मान्‌ जमदरिनिसंज्ञस्य चक्षुषः कइ्यपाख्यस्य प्राणस्य चायु षं त्रिगुणमथांत्‌ 
त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ तावदायुभंवति तन्नोऽस्तु । देवेषु विद्वत्सु यद्विद्याप्रभावयुक्तं त्रिगुणमायुर्भेवति तन्नोऽस्तुः 
,( ऋ० भा० ८१ पृष्ठे ) तत्तु पूर्वमेव खण्डितस्‌। वस्तुतस्तु चतुर्थपादसम्बद्धस्य नोऽस्त्विति पूर्वार्धिन सम्बन्धोऽसञ्खत एव। 
वेदादितिहासापसारणाय सवंमेतदकाण्डताण्डवसु । देवशब्दस्य विद्वानर्थं इत्यपि निरस्तमेव । नहि दयानन्दस्य न वा तद- 
नुयायिनाँ त्रिशतवर्ष चतुःशतवषं वायुरासीत्‌ । ते विद्वांस आसन्तवेति समाजिभिरेव विचारणीयस्‌ ।- तस्माहे 
तदुक्ोऽ्थोऽशुद्ध एव । विश्च, विद्वांस इमेष्स्मान्मन्त्रात्युवंमासन्‌ पश्चाद्वा जाताः? यदा पूर्व तदा मन्त्रस्य तत्पश्चाद्भावि- 
त्वादितिहासत्वमेवायातस्‌ । यदि मन्त्रात्पशचात्तदापि भावीतिहासत्वं स्यात्‌ । तथा सति ब्राह्मणेष्वपीतिहासत्वे का क्षतिः 
स्यात्‌ ? कथं वा ब्राह्मणभागस्य वेदभिन्नत्वस्‌ ? 'अगने देवेषु प्रवोचः' ( ऋ० सं० १।२७।४ ) इत्यत्रोक्त दया तन्देन भाष्ये 
'अग्ने अनन्तविद्यामयपरमेश्वर, देवेषु सुध्थादो जातेषु पुण्यात्मस्वरिनवाय्वादित्य(ःङ्गरस्सु मनुष्येषु प्रवोचः प्रोक्तवान्‌ 
( वेदान्‌ )' इति । अयं तदुक्तोऽ्थो यद्यशुद्धस्तदा तदुक्तार्थानुसारेण न वेदादितिहासापसारणं युक्तस्‌ । यदि शुद्धोऽ्यंस्तदा 
मन्त्रभागेषु | सिद्ध एवेतिहासः । तथा च मन्त्राथंपरिवतंनस्य कि प्रयोजनं स्यात्‌ ? तथा च सेव रीतिर्ब्राह्मणेष्वपि मन्तव्या । 


'लोकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवतंते । ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥' इत्यृत्तररामचरितः 
रीत्या यदा ऋषीणां वाचमर्थोऽनुधावति तदा परमेश्वरस्य मन्त्रब्राह्मणरूपां वाचमर्थोऽनुधावेदित्यत्र कः सन्देहः ? सर्वज्ञस्य 
परमेश्वरस्य वामूपो वेदः सवंज्ञदृष्टौ भूतं वतंमानं भविष्यच्च समानमेव भवति। तत एव वेदशन्दपूविका सृष्टिरिति सिद्धान्तः। 


भिन्न भिन्न ही हैं । अन्न भी प्राण से भिन्न ही है । मृद्घट: यहाँ पर कार्य-कारणभाव होने से अभेदब्यवहार भी होता पाया जाता हे । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्न भी प्राण से भिन्न ही है । 
यह जो कहा था कि हे जगदीशवर ! आपको कुपा से हमें अर्थात्‌ जमदरिनसंज्ञक चक्ष ओर कव्यपसंज्ञक प्राण को त्रिगुणित 
. बर्थात्‌ तीन सौ वर्षों तक की दीर्घायु प्राप्त हो ज्ञानियों को उनको विद्या के प्रभाव से जो त्रिगुणित रहती है, वह हमें प्रास हो 
( ऋ० भा० भूमि० ८१ ) । उसका खण्डन तो पहले हो कर दिया गया है । वस्तुतः चतुर्थपदसम्बद्ध का 'नोऽ्तु' इस पूर्वार्ध के साथ 
सम्बन्धजोडना संगत ही नहीं है । वेद से इतिहास का अपसारण करने के लिये यह सब अकाण्डताण्डव है। “देव? शब्द का जो विद्वान्‌" 
अर्थ किया है, उसका भी निरसन हो चुका है । दयानन्द थां उनके अनुयायियों की तीन सो या चार सो बर्ष को आयु नहीं थो । वे 
विद्वान्‌ थे अथवा नहीं थे इसका विचार समाजी ही फरें। एवंच उनका बताया हुआ 'देव' शब्द का अर्थ अशुद्ध ही है। किञ्च ये विद्वान्‌ 
इस मन्त्र से पूर्व थे, या मन्त्र के पश्चात्‌ हुए ? यदि मन्त्र से पूर्व ये विद्वान्‌ हों ओर मंत्र इनके पश्चात्‌ हुए तो इतिहास का होना तो 
अर्थात्‌ सिद्ध हो गया । यदि मंत्र के पश्चात्‌ कहें, तब मी आगे का इतिहास सिद्ध होगा । तब उदाहाण में भी इतिहास हो तो कोन क्षति 
होगी ? ब्राह्माणभाग को वेद से भिन्न कैसे माना जा सकता है? “भन्ने देवेषु प्रवोचः' ( ऋ० सं० १।२७।४ ) इस मंत्र के भाष्य में 
दयानन्द ने कहा है कि हे अग्ने अनन्त विद्यामय परमेश्वर ! सृष्टि के प्रारम्म में देवों के पैदा होने पर तथा पुण्यात्मा अग्नि, वायु, 
आदित्य, अङ्गिरस मनुष्यों के पैदा होने पर तुमने उन्हें वेद बताये' । यह उनका किया हुआ अर्थ यदि अशुद्ध है तो उनके कहे हुए अर्थ 
के अनुसार वेद से इतिहास का अपसारण करना उचित नहीं हुँ, और यदि उनका किया हुआ अर्थ शुद्ध है तो मंत्रमाग में मी इतिहास 
का होना स्पष्ट हो जाता है । तथा च मंत्र के अर्थ में परिवर्तन का क्या प्रयोजन होगा ? एवं च वहो रीति ब्राह्मण ग्रत्यो में भो होती है, 
यह समझना चाहिये । | | ॥ 
“लौकिक सज्जन पुरुषों को वाणी, 'अ्थं' का अनुसरण करतो है, किन्तु इसके विपरीत आद्य-ऋषियों को वाणी का घनु- ` 
सरण “अर्थ” किया करता है? इस उत्तर रामचरित के कथनानुसार ऋषियों की बाणी का अनुसरण अर्थ करता है, तो परमेश्‍वर को मन्त्र 
ब्राह्मण रूप वाणी का अनुसरण 'अर्थ' करता है, इसमें सन्देह का अवसर हो कहाँ है? सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी ही वेद है, सर्वज्ञ को 
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१८७८ बर पारिजातः 


किञ्च, वेदेषु देवतानामृषीणां च वर्णनं दुश्यते। यथा प्रतिकल्पं चन्द्रसूर्यादीनामुत्पत्तयों भवन्ति, तथेव देवतानामृषीणा- 
मुत्पत्तो न कर्चिद्‌ विरोध: । अध्यात्मादिमेदेन त्रेविध्यात्‌ त्रिष्वपि कालेषु सत्त्वाद्‌ देवा ऋषयश्च नित्या पय 
रषयः प्रतिहिताः शरीरे? ( वा० सं० ३४1५५ ) अत्र सप्त प्राणा एवाध्यात्मिका ऋषयः | आकाशस्थं सप्तषिमण्डलं च आधि- 
देविकरूपेण वतते । इतिहाससूचिता विश्वामित्रादयदच सप्तषंय आधिभोतिका: । आग्नेयाः प्राणा अपि देवता, तारामण्डल्ेऽी- 
न्द्रादयो देवताः, मनुष्यदेहेष्वपि सूक्ष्मा देवताः, दिव्यलोकेष्वपि दिव्यदेहाइचेतना देवता भवन्ति, तथेव सौम्याः प्राणाः पितरः, 
तदनुसारेण ऋतवोऽपि पितरः प्रतिशरीरं विद्यमानाः सन्तानोत्पादका भावा अपि पितरः, देहृत्यागानन्तरं सूक्ष्मदेहगम्य- 


चन्द्रलोकस्था जीवा अपि पितरः, तेषां परस्परं सम्बन्धोऽपि भवति । अन्यथा महाप्रल्येष्वध्ययनाध्यापनादिविच्छेदेन 
वेदानामपि तिरोभावेन कल्पान्तरे पुन रुदूभवेन तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ । न चेवमिष्यते । तस्मान्न तादुशेतिहासस्वीकारेऽपि 
सन्त्रब्राह्मणरूपस्य गेदस्य नित्यत्गं बाध्यते । | 


किञ्च, ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां ८२-८३ पृष्ठे दयानन्देनाप लिखितस्‌--'तमितिहासश्च पुराणं च गाथाइच 
नारारांसीश्वानुव्यचलन्‌' ( अथवं० १५।३०।१ ), “इतिहासस्य च वे स पुराणस्य वे प्रियं धाम भवति’ ( अथर्न० १५।२०।४ ) 
एतैः प्रामाणब्राह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते न श्रीमद्भागवतादीनामिति । तत्रेदं प्रष्टव्यस्‌--यद्चत्रेतिहासपुराणशब्देन 
ब्राह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं तदा मन्त्रोऽयं ब्राह्मणभागनिर्माणात्‌ पूर्वं निर्मित: पश्चाद्वा ? यदत्र दयानन्दस्य समाजिनां वोत्तरं 
भविष्यति, तदेव ब्राह्मणभागस्येतिहासस्योत्तरम्‌ । अन्यथा मन्त्रभागस्य वेदत्वातु पृथक्करणीयता स्यात्‌ । अत्र मन्त्रे परमात्म 
नेवेतिहासादियुक्तस्य ब्राह्मणभागस्य मन्त्रभाग उल्लेखाद्‌ मन्त्रभाग इतिहास आयात एवं यदि भविष्यद्विचारेण नेतिहासत्बं 
मन्यते ब्राह्मणस्य तदा ब्राह्मणभागस्यावेदत्वे इतिहासपुराणसंज्ञकत्वादिति हेतुर्बाधित एव । आइवलायनगृह्यसूत्रे ( अध्याय 


दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य सब समान ही रहता हे । यही कारण हैँ कि वेद शब्द पूरषिका सृष्टि होती है, यह सिद्धान्त ही बन 
गया । किञ्च वेदों में देवताओं का और ऋषियों का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे प्रत्येक कल्प में चन्द्र-सूर्य आदि की उत्पत्तियाँ 
होती हैं, उसी तरह देवताओं को एवं ऋषियों को उत्पत्ति में भी कोई विरोध नहीं है। अध्यात्मादि भेद से त्विष्य के कारण तथा 
तीनों कालो में उनकी सत्ता रहने से देवता ओर ऋषियों को नित्य ही माना जाता है। 'सस ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे'-( वा० सं० 
३४1५५ ) इसमे यह कहा गया है कि सात प्राण ही आध्यात्मिक ऋषि हैं ओर आकाशस्थ सप्तषिमण्डल आधिदैविक रूप से हैं । इति- 
हास के द्वारा सूचित किये जाने वाळे विश्वामित्रादि सप्तषि आधिभौतिक हैं । आग्नेय प्राण भी देवता हैं, तारामण्डळ में भी इन्द्रादि 


देंबता हैं, मनुष्य देहों में भी सूक्ष्म देवता हैं, दिव्यलोकों में भी -दिव्यदेह सम्पन्न चेतन देवता होते हँ । उसी तरह सौम्य प्राण पितर 


हैं, तदनुसार ऋतुएं भी पितर हैं, प्रत्येक शरोर में विद्यमान सन्तानोत्पादक भाव भी पितर हैं, देहत्याग के अनन्तर सूक्ष्म देह से 
गम्य चन्द्रछोकस्थ-जीव भी पितर हैं, उनका परस्पर सम्बन्ध भी होता है। अन्यथा महाप्रलयों में अध्ययनाध्यापनादि का विच्छेद हो 
जाने से वर्दो का मो तिरोमाव होने से अन्य कल्प में उनका पुनः उद्भव होने से उन्हें भो अनित्य कहना होगा । किन्तु बह अभीष्ट नहीं 


 हे। एबञ्च बेदो में इतिहास का स्वीकार करने परः मी मन्त्र-त्राह्मणरूप बेद की नित्यता में कोई बाधा नहीं होती । 
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पर के किञ्च ऋग्वेद भाष्य भुमिका में ८२-८३ पृष्ठ पर दयानन्द ने भी लिखा है कि तमितिहासशच पुराणंच गाथाइच नाराशंसी- 
दचानुभ्यचछन्‌” ( अथर्व सं० १५।३०।१ ), इतिहासस्य च वै त पुराणस्य बै प्रियं घाम मवति!--( अथर्व० सं० १५।२०।४ ) इत्यादि 
से ब्राह्मण ग्रन्थों का ही प्रहण किया जाता है, न कि श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थो का ।” इस पर हम यह पूछना चाहते हैं कि 





यदि यहाँ पर इतिहास, पुराण शब्दे ब्राह्मण ग्रन्थों का ही ग्रहण किया जाता है, तो यह मंत्र ब्राह्मण माग के निर्माण से पूर्व 





` हुना है, या पाएचात्‌ ? इस प्रश्‍न पर दयानन्द का या समाजियों का जो उत्तर होगा, वही ब्राह्मण माग के इतिहास का उत्तर होगा ' 


सस्थे किया है, जिससे मन्त्र साग में इतिहास आ ही गया । यदि भविष्यत्कालिक विचार के कारण ब्राह्मण माग को इतिहास 





आते हो तो ब्राह्मण भाग के बेद न होते में दिये गये 'इतिहासपुराणसंज्ञकत्वात्‌” हेतु को बाधित ही कहना होगा । आरवला" 
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वेदाथपारिजातः १८७९ 
३ न ) बज सामानि अथर्वाङ्गिरसो ब्राह्मणानि--इतिहास पुराणानि' इति। अन्ेतिहासपुराणानि ब्राह्म- 
णात्‌ पृथगुक्त be । री री यारण्यके ( प्रपाठक २ अनुवाक ९ मन्त्र २ ) ब्राह्मणानि, इतिहासान्‌ पुराणानि! इति । अत्रापि बादाण- 
इति ब्राह्मण तहासपुराणोल्लेख दुश्यते । तस्मात्‌ पुराणेतिहाससंज्ञकत्वाद ब्राह्मणमा द इति दया 
_ वसव.) पु द्‌ ब्राह्मणमागो न वेद इति दयानन्दोक्तिः 


यदपि ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां ८६ पृष्ठे वेदव्याख्यानाद्‌ व्राह्मणानि वेदव्याख्यानान्येव सन्ति, नेव नेदार्यानीत्युक्त 

दयानन्देन । तदपि तुच्छम्‌, परमात्मनेव कृता स्ववचनव्याख्या न वेद इत्यस्य निर्युक्तिकत्वातु । परमेदवरोकतत्वान्मत्रकेठे- 
दस्तदा परमेश्वरोक्तत्वात्‌ तदुव्याख्यानरूपं ब्राह्मणं कथं न वेदः ? न संस्कृतो ल्लिखिताया ऋरवेदभाष्यभूमिकाया व्याख्यानः 
भूता हिन्दीव्याख्या ऋग्नेदभाष्यभूमिका न भवतीति ? यदि मन्त्रव्याख्या अगेदत्गे हेतुस्तदा मन्त्रव्याख्याख्पो मत्रान्तरोऽपि 
वेदो न स्यात्‌ । ननु न मन्त्रस्य मन्त्रान्तरं व्याख्या भवतिति चेन्न, 'तस्योत्तरा भूयसे निवचनाय' (नि० ३।२।२२।१।१) इत्यादिः 
स्थळेषु निरुक्तका रैमन्त्रस्य मन्त्रान्तरेण व्याख्याप्रदशंनात्‌ । तद्यया--'परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम । 
न शेषो अग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्य' (क्र० सं०७।४।७) अस्य मन्त्रस्य व्याख्यानस्‌--'नहि ग्रभायारणः सृशेवोऽन्योऽदर्यो मनसा 
मन्तवाउ ।"*'आनो वाज्यभोषाळे तु नव्यः।' ( ऋ० स० ७।४।८ ) इति, तथैव 'आश्विणो होत्रमृषिनिषीदन्‌ देवापिर्देवसुमति 
चिकित्वान्‌ ।““अपो दिव्या असुजद्‌ वर्ष्या अभि ॥' ( ऋ० सं० १०।९८।५ ) अस्य मन्त्रस्य व्याख्यानमग्निमे मन्त्रे 'यहेवापि: 
शन्तनवे पुरोहितो होत्राय वृतः कृपयन्‌ अदीधेत्‌ | देवश्रुतं वृष्टि्वान रराणो' ( क्र० सं० १०९८७ ), तथेव शतं 
यदा करसि जातगेदष्थेमेन॑ परिदत्ता पितुभ्यः' ( ऋ० सं० १०।१६।२ ) किमेगं मन्त्रान्तरस्य व्याख्यानान्मन्त्रोऽपि वेदो न 
स्यात्‌ ¦ यद्यत्र व्याख्यानमनभ्युपगम्य इतरेतरशेषपूर्तिरेव मन्यते, तदा ब्राह्मणभागेऽपि सैवेतरेतरशेषपूर्तिः कुतो न मन्यते ? 


गृह्यसूत्र में ( अ० ३ पञ्चयज्ञ प्रकरण ) ऋषोयजूंषि सामानि अथर्वाङ्गिरसो ब्राह्मणानि, इतिहास पुराणानिः इति । यहाँ इतिहास 
पुराणों को ब्राह्मणों से पृथक्‌ बताया है । तैत्तिरीयारण्ययक मे--( प्रपाठक २ अनुवाक ९ मन्त्र २) ब्राह्मणानि, इतिहासान्‌, 
पुराणानि' इति--मी ब्राह्मण माग से पृथक्‌ ही इतिहास पुराणों को बताया है। गोपथ ब्राह्मण में मी “सर्वे वेदा मिमिता: सब्राह्मणाः 
सेतिहासाः सपुराणा:--( १।२।१० ) के द्वारा ब्राह्मण से पृथक्‌ हो इतिहास, पुराणों का उल्लेख किया गया है। इससे दयानन्द का 
जो कथन है 'पुराणेतिहाससंज्ञक ब्राह्मण भाग, वेद नही है'--उसका सर्वथा खण्डन हो जाता है। 

दयानन्द ने अपनी ऋरवेद भाष्य भूमिका के ८६ पृष्ट पर जो कहा है कि “बेद का व्याख्यान करने के कारण ब्राह्मण भाग 
को वेद की व्याख्या रूप ही समझना चाहिये, वे, . वेद नहीं है' वह भी निःसार हे । परमात्मा के द्वारा हो की गई उसके वचनों को 
व्याख्या को वेद न मानने में कोई युक्ति नहीं.है। परमेश्‍वर के द्वारा उक्त होने से मन्त्रों को यदि वेद कहा जाता है, तो उसी के द्वारा 
किये गये मन्त्र व्याख्यानरूप ब्राह्मण को वेद यों नहीं समझा जा सकता है? संस्कृत में लिखित ऋग्वेद भाष्य भूमिका को व्यास्यानरूप - 
हिन्दी व्याख्या को क्या क्रग्वेदमाष्य भूमिका नहीं कहा जाता ? यदि मन्त्र व्याख्या को वेद न होने में कारण कहा जाय तो मन्त्रब्याल्या- 
- रूप मन्त्रान्तर को भी वेद नहीं कहा जायगा । यदि कहें कि एक मन्त्र दूसरे मन्त्र की व्याख्या नहीं हुमा करती, तो वह भी ठोक न 
होगा । क्योंकि 'तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय'-( निद० ३।२।२२।१।१ ) इत्यादि स्थलों में तिरुक्तकार ने मन्त्र की व्याख्या मन्त्रान्तर 
से प्रदर्शित की हैँ। जैते--'परिषद्ंश्चरणस्य०'- ( ऋ० सं० ७४७ ) इस मंत्र की व्याख्या “नहि भ्रमाय अरण:"****( ऋ० 
सं० ७४1८ ) मंत्र से की गई है। उसी तरह 'आधिषेणोहोत्रमृषि?--( ऋ० सं० १०।९।८।५ ) इस मन्त्र की व्याख्या 'यद्देवापि शत्तनवे 
"(० सं० १०।९८।७ ) मन्त्र से, तथा 'यदा शतं कृ णवी०'( ऋ० सं० १०।१६।२ ) तो क्या इस प्रकार मन्त्रान्तर व्यास्यानरूप 
होने से मन्त्र को भी वेद नहीं कहा जायगा ? यदि यहाँपर उसे व्याख्यानखूप न मानकर इतरेतरशेषपूतिरूप हो मान छिया जाय 
तो ब्राह्मण भाग में भो उसी इतरेतरशेषपु्ति को क्यों नहीं माना जाय ? वस्तुतस्तु मंत्रों का मुख्य अर्थ तो यज्ञप्रक्रियाही है। प्रसद्धतः 


डी 


किसी मंत्र या मंत्रखंड का व्याख्यान मी विनियोगोपयोगी होने से संस्कार ही है । एतावता ब्राह्मण केवळ मंत्रानुवाद सात्र नहीं है, किन्तु 
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ते अपने चित्त को समाहित किया, तब परमेश्वर ने उन्हें अभीष्ट मंत्रों के अर्थों का ज्ञापन किया, और न 
 (अत्पार्थप्रकाश ७ समुल्लास १२६ पु० ) जैसे परमेश्वरने ऋषियों के मन में मन्त्रमागो को प्रादुर्भूत किया, उसी 


१ अ. 


शल्य ह डर 
द्वारा ess. 


१८८२ बेदार्थपारिजातः 
वस्तुतस्तु मन्त्राणां यज्ञप्रक्रियेव मृख्योऽथंः । प्रसद्धेन कस्यचिन्मन्त्रस्य मुन्जखप्हस्य वा व्याख्यानमपि विनियोगोपयोगित्वात | 
संस्कार एव । एतावता न ब्राह्मणं मन्त्रानुवादमात्रस्‌, किन्तु शेषपूरकबृंहक च । अतो वेदव्याख्यानादितिहेतुरपि न राह्मण- 
भागस्यावेदत्वसाधनायालस्‌ । सन्तुष्यतु न्यायेन -्राह्मणभागस्य वेदव्याख्यानत्वेऽभ्युपगतेऽपि नावेदत्वं सिद्ध्यति । नहि 
व्याकरणसृत्राणां महाभाष्यं व्याकरणं न भवति। 'व्याकरणं-तत्र द्वो ग्रन्थो अष्टाध्य यी व्याकरणमहाभाष्यौ सत्यौ वेदि- 
तव्यो इति दयानन्दोक्तिविरोधात्‌ । यस्तु सूत्र व्याकरणमिति महाभाष्योक्त्या महाभाष्यं न व्याकरणमिति वक्ति, तद्रीत्या 
करणत्वमेव स्यात्‌, तथापि शेषपूरकत्वाद्‌ यथा वातिकस्य व्याकरणत्वमभ्मुपेयते, तथेव शेष- 
पुरकत्वाद्‌ भाष्यस्यापि व्याकरणत्वमुपेयमंव। अत एव त्रिमुनि व्याकरणमुच्यते। तदेव सूत्रविगृहीतं व्याख्यानं भवति। ` 
ग ति महाभाष्यवचनस्‌ । यथा तद्भाष्यमपि व्याकरणस्‌, तथेव परमेइवरकृतं 


'स॒त्रेष्वेव हि तत्सवं यद्वृत्तौ यञ्च वातिके इ । र 
परमेश्वरवाक्यव्याख्यानमपि वेद एव । यदि परमात्मव्याख्यानरूप ब्राह्मण न नेदर्स्ताह मन्त्रव्याख्यानरूपं मन्त्रान्तरमपि 


वेदो न स्यादित्युक्तमेव । 
यदि तुन्न। हाणभाग ऋषिकृतं व्याख्यानं न परमेश्‍्वरक्कृतमित्युच्येत, तदप्यसङ्गतस्‌, तद्रीत्या परमेदवरस्येव 


शकत्वात्‌ । तथाहि-परमात्मनेव नेदार्थंस्य ज्ञापितत्वाद्‌ यदा यदा घर्मात्मानो महर्षयो यस्यार्थस्य जिज्ञासया 
अभीष्टानां मन्त्राणामर्था ज्ञापिताः । तेषामेव 


वातिकस्याप्यसूत्रत्वादव्या 


वंदाथप्रका । 2 

ध्यानावस्थिता: परमेदवरस्वरूपे समाहिता भवन्ति स्म तदा तदा परमात्मना | 
नाम ब्राह्मणमासीत' ( सत्याथंप्रकाशे ७ समुल्लासे १२६ पृष्ठे । यथेश्वरेण ऋषीणां मनःसु मन्त्रभागाः प्रादुर्भावितास्तथेव 
तदर्थभता ब्राह्मणमागा अपि प्रादुर्भाविताः। यथा तन्त्री प्रेषित वृत्त तन्त्रीग्राहको लिखति, तथेव समाधी परमात्मना दत्ता गेद- 


वाच ऋषयो गृह्वन्ति, न तास्तत्क्ठताः । यथा समाधिना श्राप्ता मन्त्रा दुष्टाः प्रोक्ता वा मन्त्रभागा न त्रटषिकताः, किन्तु ऋषिदृष्ट 


बह रोषपूरक और उपबृहक है । अतः 'वेदव्याख्पानात्‌? यह हेतु भो ब्राह्मण भाग का वेदत्व साधनाथ पर्याप्त नहों है । 'सन्तुष्यतु हर 
के अनुसार ब्राह्मण भाग को वेदव्याल्यानरूप मान लेने पर भी उसका अवेदत्व सिद्ध नहीं हो पाता है । क्या व्याकरण सूत्रों के गा । 
व्याकरण नहीं कहते ? व्याकरण में अष्टाघ्यायी और महाभाष्य ये दो ही ग्रंथ सत्य सनझने चाहिये ! इस उक्तिसे यह हा हो i 
कि सूत्र व्याख्यानरूप महाभाष्य को भी संपूर्ण विश्व व्याकरण हो मानता है, दयानन्द भी उसे व्याकरण ही मानते हैं, किन्तु यह उन 
मानना उन्हीं की उक्ति के विरुद्ध है। जो यह कहता है कि “सूत्रं व्याकरणम्‌” इस महामाष्योक्ति के अनुसार महाभाष्य व्याकरण ग 
उसके कथनानुसार तो वातिक मो सूत्ररूप न होने के कारण उसे भी व्याकरण न कहना होगा। कितु जसे So को कप 
न्याकरण माना जाता है, उसी तरह दोषपूरक होने से भाष्य को भी व्याकरण मानना हो होगा । अतएव त्रिमुनि बः Ei 
कहा जाता है । उसो को सूत्र विगृहीत व्याख्यान कहते हैं। “सूत्र ष्वेव हि तत्सवं यद्‌ वृत्तो यञ्च वातिके’ यह भाष्य वचन भी उ pe 2 
कर रहा है । एवंच जेसे व्याकरण महाभाष्य मो व्याकरण कहलाता है, उसी तरह परमेश्वरक्ृत परमेश्व रवाक्यरूप मारपा 

है ।यदि परमेश्‍वरकृत व्याल्यानरूप ब्राह्मण को वेद नहीं कहा जायगा तो मंत्र व्याख्यानरूप मंत्रान्तर को भी बेद नहीं क 


पूर्व कही चुके हैं । गत है 
| यदि यह कहा जाय कि ब्राह्मणमाग तो ऋषिक्ृतव्याख्यान है, परमेशवरकत नहीं है । किन्तु यह कहता ह 
बयोंकि उनकी रीति से तो परमेश्वर ही वेदार्थं का प्रकाशक है । तथाहि--वेदार्थ परमात्मा के द्वारा ही ज्ञापित र के स्वरूप 


अः ? की जिज्ञासा हई, तभी तभी उन्होंने व्यान लगाया और घ्यानावस्थित होकर प 
धर्मात्मा महषियो को जिस जिस अर्थ की जिज्ञासा हुई, तभी तभी उन्होंने म्ही का नाम ब्राह्मण हम! 


सी तरह उसके अर्थल्ा 
उसी तरह परमात्मा 
है। जंसे समाधि मै 


ह सकेंगे. यह 


५ 


ब्राहाणमार्गो को भी प्राढुमुत किया । जैप्ते तंत्रीप्रेषित वृत्त ( तार से भेजी गई वार्ता ) को तंत्रीलेखक लिखता है, | 
ग प्रदत्त वेदवाणियों का ऋषियों ने समाधि अवस्था में ग्रहण किया । वे वेदवाणियां ऋषियों की निर्मित नह 
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६ वेदार्थपारिजात हर 
एव मवन्ति, तथेव मन्वार्थमूता ब्राह्मणमागा अपि ऋषिदृष्टा एव भवन्ति, न ऋषिप्रणीताः। यथा मन्त्राणां परमेदवर 
प्रणेता, तथेव मराहाणभागस्यापि परमेश्वर एव प्रणेता । समानक मूल्पुस्तक॑ तद्व्याल्यानं च समानमेव प्रमाण नवि 
समानविषयं च भवति, तथेव मस्त्रत्राह्मणानि च समानविषयत्वात्‌ समानकर्तृकत्वाञ्च समानमेव प्रमाणस्‌ । म - 
चेत्येकदेशिनां संज्ञा, वेदत्वं तूमय भागस्य । मन 


[णस्‌ । मन्त्रा ब्राह्मणानि 
नब्राह्मणयोरुमयोरपि प्रवक्तार ऋषयः, प्रणेता परमेश्वर एव । प्रभेशवरनिः- 


श्वसितत्वा लित्यत्वमपौरषेयत्व च । वस्तुतस्तु क्वचिन्मन्त्राणा विनियोगोपयोगिस्पष्टेकरणरूपसंस्कार एव व्याख्यानवत्‌ 
प्रतीयते । न न्ाह्मगना मन्तरव्याख्यानरूपत्वस्‌ । तत एव व्राह्मणस्य विधिरूपत्वं, मन्त्राणां च विघेयरूपत्वमुक्तस्‌ । अत एव 
च ब्राह्मणानां विधायकत्वं, मन्त्राणां द्रव्यदेवतास्मारकत्वमेव । | 


यत्तु केनचिद्‌ “ब्राह्मणस्य भाष्यरूपत्वाद्‌ असमसमयत्वाच्च न वेदत्वस्‌ इति; तदपि तुच्छस्‌, तथात्वे ऋग्यजुः 
सामाथर्वाङ्गिरसाँ क्रमददांनात्‌ कालभेदस्यानिवायंत्वेन तत्राप्यसमसमयत्वेनावेदत्वापत्ते: । 


ऋणग्वेदसंहिताय। एव २, ३, ४ 
मण्डलानामप्यवेदत्वापत्तेए्च । अग्निमीळे पुरोहितस्‌' ( ऋ० सं० ११११ ) इति मन्त्रान्तरभाविनां समेषां मन्त्राणामप्यवेद- 
त्वापत्तेशच । पोर्वापयंलक्षणळमा'भागे भण्डछू-काण्डा-ध्याया-नुवाक-सूक्त-मन्त्रादिसंख्यानुपपत्तेश्च । यदि तथात्वो5पि नित्यत्वा- 


देककालिकता स्यात्‌ तहि तथेव ब्राह्मणभागस्यापि नित्यत्वेन मन्त्रसमानकालिकत्वं नित्यत्वमपोरुषेयत्वं वेदत्वं चाव्याहंतमेव । 
शब्दार्थसम्बन्धानामोत्पत्तिकत्वेच नित्यत्वाद्‌ ब्राह्माणभागस्य मन्त्रभागार्थत्वेन व्याख्यानरूपत्वेऽपि नित्यत्वमेव । यथा भिन्नः 


भिन्नकालेषु महर्षीणां समाधिवशान्मन्त्राणां ब्राह्मणानां च प्राप्तत्वेन भिन्नेकालिकत्वव्यवहारोऽपि नानुपपन्नः। तत एव 


प्रास हुए मन्त्र, ऋषियों के द्वारा दृष्ट या प्रोक्त कहाते हैँ, उन्हें ऋषिकृत नहीं कहा जाता, 
ऋषियों द्वारा दृष्ट ही कहे जाते है, वे ऋषि प्रणीत नहीं हैं। जैसे मंत्रों का प्रणेता परमेश्वर ही कहा जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण माग 
का भी परमेश्वर ही प्रणेता है। मूपुस्ततक और उसका व्याख्यान दोनों का कर्ता एक ही रहने से दोनों को समानखूप से प्रमाण माना 
जाता है, ओर दोनों का विषय भी समान रहता है, उसी तरह मंत्र-ब्राह्मणों का विषय समान होने से ओर दोनों का कर्ता एक रहने से 
दोनों को ही समान रूप से प्रमाण मानना चाहिये । मंत्र और ब्राह्मण ये संज्ञायें तो एक-एक भाग को है । किन्तु “वेदत्व? दोनों भागों पर 
विद्यमान है, अर्थात्‌ दोनों भागों को 'वेद संज्ञा दी गई है। मंत्र थोर ब्राह्मण दोनों के हो प्रवक्ता ऋषि हैं, किन्तु प्रणेता परमेश्वर ही 
है । वेद, परमेदवर के निःस्वसितरूप होने से वे नित्य एवं अपौरुषेय हैं। मंत्रों के विनियोग में उपयोगी स्पष्टीकरणरूप संस्कार ही 
व्याख्यान को तरह प्रतीत होता है। ब्राह्मण मन्त्र के व्याख्यारूप नहीं हैं, यहो कारण है कि ब्राह्मण को विधिरूप ओर मंत्रों 
को विघेयरूप कहा गया है । अत एव ब्राह्मणों का विधायकत्व ओर मंत्रों का द्रव्य-देवतास्मारकत्व हो रहता है । 


. यह जो किसो ने कहा है--मन्त्र का भाष्य रूप होने से और दोनों का काल एक न होने से ब्राह्मण को वेद नहों कहा 
जा सकता'--वह भी निःसार है ।: उसके कथनानुसार ऋक्‌, यजुस्‌, साम, अपर्वांगिरस्‌ में भी क्रम रहने से कालमेद को अनिवार्य रूप से 
मानना होगा, तब उनमें भी असमसमयता होने के कारण उन्हें भी वेद शब्द से नहीं कहा जा सकेगा । ऋग्वेद संहिता के ही २, ३, ४ 
मंडछों को भी वेद शव्द से नहीं कह सकेंगे ।, 'अरिनमी ळे पुरोहितम्‌'—( ऋ० सं० १॥१।१ ) इस मन्त्र के अन्तर्गत आनेवारे सभी 
मन्त्र में अवेदत्वापत्ति होगी । पीर्वापर्यछक्षण क्रम के न रहने पर मंडल, कांड, अध्याय, अनुवाक, सूक्त, मन्त्र आदि की संख्या में भी 
धनुपपत्ति होगी । वैसा रहने पर मो नित्य होने के कारण यदि एककालिक उन्हें मान लिया जाय तो उसी तरह ब्राह्मण भाग मी नित्य 
होने से उसमें मन्त्रसमानकारिकत्व, नित्यत्व, अपौरुषेयत्व और वेदत्व के होने में कोई क्षति नहीं है । उपयुक्त समी घमं ब्राह्मण भाग में 

भी अब्याहतरूप से रह सकते हैं। शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ओत्पत्तिक होने से नित्य है। ब्राह्मणभाग मन्त्रार्थरूप होने के कारण 
च्यास्पानरूप रहने पर भी उक्त नियम के अनुसार वह नित्य ही है । जैठझे भिन्न भिन्न काळ में मह्षियों को समाधि के बलपर 
मन्त्र ओर ब्राह्मणों को प्राप्ति होने से उनमें भिन्न कालिकत्व का व्यवहार भी अनुपपन्न नहीं है । यहो कारण है कि ऋषियों के 

"शिये नूतन और पुरातन का व्यवहार किया जाता है । स्तोमों में नवीनत्व का तथा ब्राह्मणों में पुराणत्व, नवीनत्व का व्यवहार सी 

२३६ 


उसी तरह मन्त्रार्थभूत ब्राह्मणभाग मी 
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__ झोतकादिको में भी की जा सकती है, इस कल्पनासाम्य का निवारण कौन कर सकेगा ? यदि प्रोक्त' को 
ओ- समाधान ब्राह्मण भाग में भी समान रूपं से लागु होगा । शाकली, शोनको, वाजसनेयी, कौथुमी संहिताओं 


सुत्र के अनुसार पुराण अर्थात्‌ प्राचीन ब्रह्मषि 


द्वारा प्रोक्त हुई है। अतएव म्यायसूत्र ( ४।१।६२ ) भाष्य में महषि वात्स्यायन कहते है--य ए न से ऐवरेग, 
. इति । इससे स्पष्ट होता है कि मंत्र और ब्राह्मणों के विशेष रूप से द्रष्टा और प्रवक्ता ऋषि होते है । जैसे ऋषि शाकल्य 
` दाजयसनेय ( श्तपथ ) ताण्ड्यादि ब्राह्मण ग्रंथ प्रसिद्ध है, वैसे ही शाकल्य स्वि से प्रोक्त होने के कार अथर्वव 
| संहिता 
23 ट संहिता, ये ही ग्रंथ तुम्हारे अभिमत वेद हैं। अन्यथा किस ऋषि ते कबःकौन से ब्राह्मण की रचना की? यह क्ल की कल्पना 


१८८२ वेदार्थपारिजातः 


ऋषीणां नुतनत्वं पुराणत्वं च । स्तोमानां ततव्यत्वस्‌ । ब्राह्मणानां च पुराणत्वनवीनत्वव्यवहारोऽपि भवति। -तस्माद्यथा 
मन्त्राणां मिन्नकालिकत्वेपि नाऽवेदत्वस्‌ तथैव ब्राह्मणानामपि भिन्नकालिकत्वेन न वेदत्वाशङ्कापि । Re 


| वस्तुतस्तु _ वेदव्याख्यानादिति हेतुरशुद्ध एव, ब्राह्मण स्यापि वेदत्वाविशेषात्‌ । तस्मान्मन्त्रव्याख्यानादित्येव 
वक्तव्यमासीत्‌ । यदपि “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषुर ( पा० सू० ४२।१०५ ) इति सूत्रानुसारेण पुराणेः प्राचीनेब्रंह्याषिमि: 
प्रोक्ता ब्रह्मणकल्पाः, तस्मादृषिभिरुक्तत्वाद ब्राह्मणस्य वेदभिन्नत्वस्‌ । इति तदपि तुच्छस्‌, ब्राह्मणभागस्येव मन्त्रभागस्यापि 
क्रूषिप्रोक्तत्वेत तदयुक्तत्वात्‌। तथाहि 'शौनकादिम्यश्छन्दसि' ( पा० सू० ४३।१०६) मत्र शौनकादिभिऋषिभिरछन्दसां 


( वेदानां ) प्रोक्तत्वोक्तः । तत एव शौनकेन प्रोक्ता संहिता शोनकी इति रूपं भवति । अतस्त्वदमिमतस्याथवंवेदस्य वक्ता 


शोतक क्रषिरुक्तः । शौनकादिगणान्तग्रंतत्वादेव वाजसनेयेन प्रोक्तत्वाद्‌ वाजसनेयी संहिता भवति । एवं त्वदभिमता शुक्ल- 
यजुः संहिता वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन महर्षिणा प्रोक्ता । अत एव न्यायसूत्र ( हर ॥६२ ) भाष्ये महर्षि वात्स्यायन आह-- 
ध्य एव म्त्रश्नाह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्ताररच' इति । तेन मन्त्राणां ब्राह्मणर्ना च विशेषेण द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ऋषयो भवन्ति। 
यथेव क्रषिप्रोक्तत्वाद्‌ ऐतरेय-वाजसनेय ( शतपथ ) ताण्डया दिद्राह्मणग्रन्थाः प्रसिद्धाः, तथा पी शाकल्यपिप्रोचतत्वात्‌ ऋगवेद 
संहिता, शाकल्यसंहिता, वाजसनेयसंहिता ( दातपथन्राह्मणस्‌ ), कुयुभपरोक्त्वात्‌ हिता a: शोनक- 
प्रोक्तत्वाद अथवंवेदसँहिता शौनकी संहिता, इमे प्रन्या एव त्वदभिमता वेदा: । अन्यथा केन ऋषिणा कदा ह bs 
रचितमिति को वक्तं शक्नुयात्‌ ? ऐतरेयादिनामसम्बन्धादेव तु यथा ब्राह्मणमागे कर्ता कल्प्यते, तथेव हळ. 
शौनकादीनां कतुंत्वकल्पतस्य समत्वात्‌ तत्कल्पनं को निवारयेत्‌ ? यदि प्रोक्त्वं न कृतत्व तदा ब्राह्मणभागेऽपि तत्समान 


होता है । अतः जैसे मन्त्रों के भिन्न कालिक रहने धर भी उनमें अवेदत्व नहीं है, वेसे ही ब्राह्मणों के भिन्नकालिक रहने पर भो उनमें 


भी अवेदत्व नहीं हे । | 2 मिती 
बस्तुतस्तु 'वेदव्याल्यानात्‌” यह हेतु बशुद्ध ही है, क्योंकि ब्राह्मण में भी वेदत्व समान रूप हेह १०५) 
व्याख्यानात इस प्रकार हेतु का उपन्यास करना चाहिये या । यह जो कहा है--'पुराण प्रवतेपुब्राह्मणकल्पेषु'¬-( पा० सू? पाहाणी 
यो के द्वारा प्रोक्त ब्राह्मणकल्प है, इसलिये अर्थात्‌ ऋषियों द्वारा उनत होते ss दर 
बेद से भिन्त हे--वह भी सारहोन है। पफर्योंकि बाह्यण भाग की तरह मंत्र भाग भी ऋषियों द्वारा परोक्त है sl "नो (बेद) 
भिन्न कहना होगा । तथाहि-- शौनकादिम्यदछन्दसि --( पा० सु० ४३1६० / sh उन से कहा जाता ६ | 
का प्रोक्त होना बताया गया है। यही कारण है कि शौनक के द्वारा भोक्त ( कही हुई ) संहिता को शौनको हाड a 
अतः तुम्हारे अभिमत अथर्ववेद का वक्ता: शौनक ऋषि बताया गया है। शोनकादिगण के अन्तर्गत होने से नक 
होते के कारण वाजसनेयी संहिता कहलाती है । इस रीति से तुम्हारी अभिमत शुक्लयजुः संहिता, वाजसनेय डळ: 
ण. ऋष्वेद संहिता 1 
बेद संहिता संहिता होने से 
» वाजसनेय संहिता ( शतपथ ब्राह्मण ), कुथुम प्रोक्त होने से सामवेद संहितां कौथुमी संहिता, शौनक प्रोक्त हो कह सकेगा! 


म के सम्बन्ध से ही तो जैसे ब्राह्मण भाग के कर्ता की कल्पना को जाती हैं; उसी तरह त न कहो तो वही 
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:'बेदायैपारिजात; 


समाधानम्‌ । शाकछी-शोनकी-वाजसनेयो-कोथुमीसंहितानामिव काठकतैत्तिरीय किशदुततर 
a हितानां छ व्य १ “र कादीनामे कादणाशत संख्याकानां 
पाहतात ब्राह्मणानां च तथेव प्रोक्तत्वान्नित्यत्व॑ वेदत्वं चाव्याइतमेव । ८ मन 


३८८३ 


` यत्तु केनचिदुक्तम--'तत: शतपथं कृत्स्नं सरहस्यं ससडग्रहस्‌ । चक्रे सपरिशेष॑ च हेण परमेण हृ (नर मा० 
शा० प° ३१८१६) इति वचनेन शतपथस्य याज्ञवल्क्यकतृंकत्वं स्पष्टं विज्ञायते । तेन ब्राह्मगभागस्य ऋषिकृतत्वे कथमः 
पौरुषेयत्वं वेदत्वं चेति । तर्दाप तुच्छम्‌, चक्रे इत्यस्य प्रकथनाथंत्वेन प्रवचनार्थत्वानतिरिकत्वात्‌। 'गन्धनावक्षेपणसेवन- 


साहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृ! (पा० सू० १।३।३२) इति सूत्रेण कृञः प्रकथनाथंत्वसिद्धेश्व । कृञधातुः क्रिया- 
सामान्यवाची भवति। तत एव भावयाञ्चकार, गणयाञ्चकार इत्यादिप्रयोगा भवन्ति । ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च 
सवदा ।' (म० २।७४) इति मनुवचने कृञः प्रकथनमेवाथे:, प्रणवोच्चारणं कुर्यादित्येवाथं: । कथां प्रकुरुते कथां कथयतीत्यर्थः । 
तद्वदेव महाभारतवचने अहं याज्ञवल्क्यः शतपथं चक्रे शतपर्थं प्रोक्तवानित्येवार्थः । अत एव शतपथन्राह्माणस्यान्ते 'आदित्या- 
नीमानि शुझ्ानि यजूंषि वाजसनेयेन. याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते' (१४।९।४।३३} इत्युक्तस्‌ । आख्यानमपि प्रवचनमेव ‘ख्या 
प्रकथने’ इति धात्वर्थानुरोधात्‌ तस्मादादित्यात्प्राप्तानि शुक्लानि यजूंषि याज्ञवल्क्येन प्रकथ्यन्ते प्रोच्यन्ते इत्येवार्थः । 
महाभारतस्य पूर्वापरप्रसङ्गोऽपि ज्ञातव्य: । तत्र याज्ञवल्क्यः सूर्य प्रत्याह-'यजूंषि चोपयुक्तानि क्षिप्रमिच्छामि वेदितुस्‌' 
( म० भा० शा० प० ३१८५ ) अत्र यजूंषीत्यनेन यजुर्वेदीयं शतपथव्राह्मणमिष्ठस्‌। तत्तद्वेदीयन्राह्मणमपि तत्तन्ताम्नैव 
_ व्यपदिश्यते। 'ततो मां भगवानाह वितरिष्यामि ते द्विज । सरस्वती ह वागभूत्वा शरीर ते प्रवेक्ष्यति ॥! (म० भा० शा० प० 
३१८६) इति सूर्योक्तियज्ञिवल्क्यं प्रति । “मयादित्यादवासानि यजूंषि मिथिलाधिपः (म० भा० शा० प० ३१८२) इति 
जनक प्रति याज्ञवल्क्योक्तिः। अर्थात्मया यजुर्वेदस्य शतपथत्राह्माणमादित्यादवाप्त्‌। एतेनेदं स्पष्ट यत्सूर्येण सरस्वतीद्वारा 


तैत्तिरोयक आदि । ( ११३१ ) ग्यारह सौ इकत्तीस संहिता! और ब्राह्मण मी प्रोक्त होने के कारण उनका नित्यत्व और वेदत्व 
अग्याहत ही है । 


यह जो किसी ने कहा है--'ततः शतपथं कृत्स्नं सरहस्यं ससङ्ग्रहम्‌ । चक्रे सपरिशेषञ्च हषेग परमेण हु ।” (म० भा० 
शा० प० ३१८।१६) इस महाभारत के वचन से शतपथ की याज्ञवल्क्यकर्तुकता स्पष्ट प्रतोत होती है। तब ब्राह्मणभाग के ऋषिकृत होने 
से उसको अपौरुषेय और वेद कैसे कहा जा सकता है ? किन्तु वह भी निःसार है । उपर्युक्त वचन में आये हुए “चक्रे पद का अर्थ 
भकथन ( प्रवचन) है । 'गन्घनावक्षेपणसेवससाहसिक्यप्रतियत्मप्रकथनोपयोगेषु कन:'--( पा० सू० १।३।३२ ) इस पाणिनि सूत्र के 
द्वारा कृत को प्रकथनार्थक बताया गया है । कुन्‌” घातु क्रियासामान्य का वाचक है, यही कारण है कि 'भावयाञ्चकार' 
'गणथाळ्चकार? इत्यादि प्रयोग हुआ करते हैं । ब्रह्मणः प्रणव कुर्यादादावन्तेच स्वदा--( म० २७४ ) इस मनुवचन में कुन का 
अकथत' अर्थ ही किया गया है । 'प्रणवोच्चारण करे” यही अर्थ किया गया है। “कथां प्रकुरुते' कथां कथयतीत्यर्थः कथा कहता हे । 
उसी तरह महाभारत के वाक्य में “अहं याज्ञवल्क्यः शतपथं चक्रे' शतपथ प्रोक्तवानित्यर्थः अर्थात्‌ मुझ याज्ञवाल्क्य ने शतपथ को कहा, 
“यही अर्थ, होता है । यही कारण है कि शतपथ ब्राह्मण के अन्त में आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याझवल्क्येन 
आल्यायन्ते' - ( १४।२।४३३ ) कहा गया है । “ख्या प्रकथने” इस घात्वर्थ के अनुरोधानुसार आख्यान भी प्रवचत हो कहा जाता है । 
अतः आदित्य से प्राप्त शुक्ल यजुओं को याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रकथन अर्थात्‌ मच्छी तरह कहे जाते हैं, यही अर्थ होता है। महाभारत के 
पुर्वापर प्रसङ्ग को भी जान लेना चाहिये । इस प्रसङ्ग में याज्ञवल्क्य सूयं से कहते है--'यजूषि चोपयुक्तानि किप्रमिच्छामि वेदितुम्‌ ।' 
(म० भा० ह्यां प० ३१८५ ) यहां पर 'यजूषि' पद से यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण का ग्रहण अभीष्ट है । तत्तद्रेदीय ब्राह्मण मी 
तत्तन्नाम से ही कहा जाता हे । ततो मां भगवानाह वितरष्यामि ते द्विज' सरस्वती ह वाग्‌ भूत्वा शरीरं ते प्रवेद्यति (--( म० भा० 
शां० ३१८।६ ) यह सूर्य की उक्ति, याज्ञवल्क्य के प्रति है । 'मयादित्यादबाप्तानि यजूंषि मिथिळाधिप ॥--( स० आ० शा० प० 
३१८२ ) यह याज्ञवल्क्य को उक्ति जनक के प्रति है । अर्थात्‌ मैंने यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण को आदित्य से प्राप्त किया है। इससे यह 
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वेदार्यपारिजात: 


दातपचत्राहाण याज्ञवल्क्याय दत्तस्‌ । याज्ञवल्क्येन तदुच्चायं लोके प्रकटितस्‌ । तत एव सूर्येण मुखव्यादानाय याज्ञवल्वय- 
उक्त: । ततो मामाह भगवान्‌ (सूयः) आस्यं स्वं विवृतं कुरु । विवृतं च ततो मेश्स्य प्रविष्टा च सरस्वती ॥” - (० भा० 
शा० प० ३१।८।७) एतेन सूर्यात्‌ प्राप्तस्य शतपथस्य याज्ञवल्क्येन प्रवचनमेव ज्ञायते । “सूर्यस्य चानुभावेन प्रवृत्तोव्हं नराधिपः 
भा० द्ञा० प० ३१८८८), 'कत्तु शतपथं चेदमपूर्व च कृतं मया. इत्यादिवचनमपि पुर्वोक्तार्थकमेव । अत एव शतपथ- 
ब्राह्मणे पदे पदे 'तदु होवाच याज्ञवल्क्यः' (श० १।३।४।२१), “इति ह्‌ स्माह याञवस्क्यः २।२।३।१०) । अत एव 
महाभारतटीकाकृन्नीलकण्ठः “चक्रे कर्मकर्तरि प्रयोगः, स्वयमेवाविरभूदित्यर्थः । कतु प्रकटीकतुंस्‌ ।' इत्पृक्तवचनगतयोः 
“चक्रे! कर्त! इति पदयोव्योख्यानं कृतवाच्‌। अत एव 'सूर्य ऋषिमेन्त्रङृव्‌' (ऐ० ब्रा० ६1१), यत्र धोरा मनसा वाचमक्रत’ 
(त्र० सं० १०।७१।२), ऋषिः कुत्सो भवति कर्ता स्तोमानास्‌' (नि० ३।११।५), ऋषे मन्त्रकता स्तोमेः' (ऋ० सं ० ९।११४।२), 
“मृन्त्रकारः' (अथवं ३।२।२२३), 'यामुषयो मन्त्रकृतः? (तै० ब्रा० २।८।८।४) अत्र सवंत्र मन्त्रभागेः साकमपि कुञ्जः प्रयोगः। 
. तथापि न मन्त्राणां तावतापि ऋषिकृतत्वमभ्युपेयते । य एव दोषः स्वपक्षे$पि तमेवान्यत्रासञ्जयन्‌ न मनागपि जिह्वेति। 
तेनात्र प्रकथनमेव प्राकरणिकोऽथंः। “ऋषिः कुत्सो भवति कर्ता स्तोमानामित्योपनन्यवः' (नि० ३।११।५) अत्रोपमन्पव- 
मुषिविशेषं स्तोमानां कर्तारमाह । तत्रेव ऋषिदंशंनात्‌ स्तोमान्‌ ददशः (नि० २।११।१) इत्यतुरोधेन कुधातोदंदांनमर्था न 
निर्माणम्‌, अन्यथा “ततः स ऋचमुद्धृत्य ऋग्वेदं तवान्‌ मुनिः । यजुर्वेदतरोः शाखा: सप्तवशन्महामतिः । वेशम्पायन- 
नामासौ व्यासशिष्यम्षकार वे ॥' (विष्णुपुराणे, ३।५।१-२) इति रीत्या वेदानामपि वेशम्पायनकतुंकत्वं कथं न सिद्धयेत्‌ ? 
तस्माद्यथा शाकल्य-वाजसनेय-कुथुमशोनका दिभिऋषषिभिः प्रोक्तत्वादेव व्तमानानामृग्यजुःसामाथवंसंहितानां शाकलवाजसनेय- 
कौथुमशोनकसंहितानामभिप्रसिद्धिस्तथेव ब्राह्मणानामपि वाजसनेय-ऐतरेयादिनामभिः प्रसिद्धिः । समानमेवोभयत्राप्युत्तरय्‌ । 


Ei 
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स्पष्ट है कि सूर्य ने सरस्वती के द्वारा शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य को दिया । याज्ञवल्क्य ने उसका उच्चारण कर लोक मं उसे प्रकट 
क्रिया । यही कारण है कि सूर्य ने याज्ञवल्क्य से मुख खोलने के लिये कहा । 'ततो मामाह भगवाव्‌ ( सूर्यः ) आस्यं स्वं विवृतं कुर । 
विवृतं च ततो मयाऽस्यं, प्रविष्टा च सरस्वती ॥--( म० मा० शा० प० ३१।८।७ ) इस कथन से यह समझ में आता है कि सूर्य के 
द्वारा प्राप्त हुए शतपथ का प्रवचन ही याज्ञवल्क्य ने किया । "सूर्यस्य चानुभावेन प्रवृत्तोऽहं नराधिप ।--( म० भा० शा प्‌ 
३१८।८८ ) 'कठुं शतपथं चेदमपूवंच कृतं मया ।”. इत्यादि वचन मो पूर्वोक्त अर्थ को हो कह रहे हैं । अतएव शतपथ ब्राह्मण में पदे है 
तदुहोवाच याजवल्वयः--( श० प० १।३।४।२१ ) “इति ह॒स्माह याज्ञवल्क्य: --( श० प० ३।३।३।१० ) । अतएव महा 
टोकाकार नीलकण्ठ ने “चक्रे कर्मकर्तरि प्रयोगः। स्वयमेवाविरमूदित्यर्थः । कतुं प्रकटोकतु म्‌ ।” इन वचनो में प्रयुक्त चक्र 
इन दोनों पदों को व्याख्या को है । अतएव सूर्य क्रषिमन्त्रहत्‌--( ऐ० ब्रा० ६११ ), “यत्र घोरा मनसा वाचमक्रत -- (त्र० सं० 
१०।७१।८), “क्रषि: कुत्सो भवति कर्ता स्तोमानाम्‌’ ( नि० ३।२ ), ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमे:--( ऋ%० सं० ९।११४।२ ), “मन्त्रकार 
` ( अथर्व वे० सं० ३।२।८३ ), यामृषयो मन्त्र कृत:--( तै० ब्रा० २।८।८।४ ) इन प्रदर्शित सब स्थानों में मन्त्र भागों के ब 
“कुल? का प्रयोग किया गया है । तथापि कुन, का प्रयोग रहने मात्र से हो मन्त्रों में ऋहषिकर्तृकत्व नहीं माना जाता । अतः नो ! 
अपने पक्ष में है, उती को अन्यत्र प्रदर्शित करने में क्या किचिन्मात्र भी त्रपा का अनुभव नहीं हो रहा है । इस कारण यहां 'अकप" 
ँ हो प्राकरणिक अर्थ है । “ऋषिः कुत्सो भवति कर्ता स्तोमानामित्योपमन्यवः'--( नि० ३।११।५ )। यहां औपमन्यव ऋ विशय 
` स्तोमो का कर्ता बताया है। वहीं पर “ऋषिदं्नात्‌ स्तोमान्‌ ददर्श/--( नि० २।११।१ ) इत्यादि वचनों के अनुरोध से क घाउ | 
दन? अर्थ करना ही उचित प्रतोत होता है, निर्माण” अर्थ करना ठोक नहीं है । अन्यथा 'ततः स ऋच मुद्धृत्य ऋग्वेद कृतवा प हु 
। यजुवँदतरो: शाखाः ससविदन्महामतिः ।” वैश्वम्पायननामासों व्यासशिष्यदचकार वै ।--( वि० पुराण ३।५।१-८ ) इसके अनुस, बे १ 
[मो वैशम्पायतक्तुकत्व क्यो नहीं कहते ? तस्मात्‌ जेते शाकल्य, वाजसनेय, कुथुम, शोकतादि ऋषियों के द्वारा प्रोक्त होने से छ | 
ओ- वतमान ऋक्‌, यजुः, साम, भर्व संहिताओं की शाकल, वाजसनेय, कोथुम, शौनक संहिता के नाम से प्रसिद्धि है, बैसे ही ब्राहमणो 
` भी वाजसनेय, ऐतरेय आदि नामों से प्रसिद्धि है । दोनों पक्षों में उत्तर समान हो है । तथाच वैसे स्थलों में 'क धातु का 
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इत्यस्य मन्त्राणां द्रष्टम्य इत्येवाथंः । दशनमेव कतृत्वमिति भट्टभास्करः । 
प्रयोक्तर्वा इति मल्लिनाथः । “मन्त्रकृतः सन्त्रदृश इत्युच्यन्ते । नहि मन्त्राणां 
[ शनाथ: कुजू इत्यध्यवसीयते’ इतिं (का० श्रौ० सू० ३।२।९) इत्यत्र कर्काचाय: । 
अकृताखश्व राघवः' (वार रा० ३३८६) इत्यन्न अशिक्षिताखन इत्यथः । लौकिकेषु वेदिकेषु दृष्टान्तेषु कृतान्तेषु इति प्रयोगो 
दुश्यत इति दृष्ट इत्यथः । प्रत्यक्षकारिग्रहणं कत्तव्यस्‌' (पा० सू० ४।३।१०४) इत्यस्य महाभाष्यकारेण प्रत्यक्षाष्यायीत्यथ 
उक्त: मन्त्रकृतोऽध्वयुवृंणीते' ( सत्याषाढ़ श्रो० सू० ), 'उदड्मुखो मन्त्रकारः ( मानवगृह्यसूत्र १८२ ) इत्यत्र मन्त्राः 
ध्यायीत्यर्थः । तस्मात्‌ शतपथं चक्रे (म० भा० शा० प० ३१ ८) इत्यत्र कृञः प्रकथनमर्थः । 


न निर्मितविद्य इति। तैत्तिरीयारण्यके मन्त्रकृद्स्य 
“मन्त्रकृतः (रघुव शे १।६१) अत्र मन्त्राणां स्रष्टुः प्र 
करणं भवति, अनित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । तेन द 


दयानन्देनोक्तए-“ऋषिभिः परमात्मस्वरूपे समाधिः कृतः तेन मन्त्राः प्राप्ताः । तदर्था ब्राह्मणान्यपि ।' 
( सत्या्थप्रकाश पृ० १२५-१२६ ) इति। यदप्युक्तसु-- ब्राह्मणभागे ऋम्वेदादिनामानि लभ्यन्ते, न तथा मन्त्रेषु ब्राह्मणः 
भागस्य नामोल्लेखः, तेन तस्यार्वाचीनत्वमनीइवरोक्तत्वमवेदत्वं च' इति, तदपि तुच्छस्‌, तमितिहासश्च पुराणञ्च? ( अथवं 
१५।३०।१ ) एभिः प्रमाणैब्राह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते’ ( ऋ० भा० भू० ८२-८३ पृष्ठयोः ) इति दयानन्देनेवाथवंवदे 
इतिहासपुराणनामभिन्राह्मणनिर्देशाभ्युपगमात्‌ । संस्कारविधिग्रन्ये प्रथमभ्रकंरणे दयानन्देन “तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठय्‌ः 


अथवा दर्शन! अयं हो होगा । “निर्माण? नहीं । सायणाचार्य ने भो--'करोति घातुस्तत्र दर्शनाथ:--( ऐ० ब्रा० ११ )--“करोति' 
का अर्थ दर्शन! हो किया है । “शूरोऽसि इतविद्योऽसि’ इस पंचतन्त्र के इळोक में 'कृतविद्योर्शस? का अर्थ 'अघोतविद्यः या 'अम्यस्त 
विद्यः भवति ही किया जाता हू । न कि 'निर्मितविद्य:--विद्या का निर्माण करने वाळा--अर्थ कोई नहीं करता है । तैत्तिरीयारण्यक में 
'मन्वदृरम्यः का अर्थ 'मन्त्राणां द्रष्ट्म्यः--बर्थात्‌ मन्त्रों के द्रष्ठाओं के ल्यि--ही किया गया है । 'दशनमेव कर्तृत्वम्‌ दर्शन ही कतृत्व 
हैं--ऐसा भट्ट भास्कर कहते हूँ । मन्त्रकृतः--(रघु० १।६१ ) . यहां “मन्त्राणां स्रष्टुः प्रयोक्‍तुर्वा--मन्‍्त्रों के स्रष्टा या प्रयोक्ता-- 
अथ मल्लिनाथ ने किया है । “मन्त्रक्कृतः' मन्त्रदृश इत्युच्यन्ते--मस्त्रकारो को मन्त्रदर्शी कहा जाता है, न कि सन्त्रकर्ता या निर्माता। 
मन्त्रो को किया नहीं जाता अर्थात्‌ उनका निर्माण नहों होता । उनका निर्माण होना यदि माना जाय तो उनमें अनिस्यत्व प्रसङ्ग प्राप्त 
होगा, अर्थात्‌ उन्हें अनित्य कहना होगा । अतः ङम्‌ दर्शनार्थक है, यह निश्‍चय किया जाता है--( का० श्रौ० सू० ३।२।९ ) यह 
कर्काचायं का कथन हे । “अङृतास्त्रश्न राघव:--( वा० रा० ३।३८।६ ) यहाँ पर मी 'अशिक्षितास्तः'--बस्त्र विद्या में अशिक्षित 
अथ किया गया है। “लोकिक-वेदिक दुष्टाम्तों मे? इस अर्थ में “कृतान्तेषु का प्रयोग उपलब्ध होता है, अतः 'कुत? का बर्थ दृष्ट ही 
यहाँ समझना चाहिये । श्रत्यक्षकारि ग्रहणं कत्यम्‌' ( पा० सू० ४।३।१०४ ) इसका अर्थ महामाष्यकारने 'प्रत्यक्षाष्यायी” किया 
है । 'मन्त्रकृतो$व्वयुवृणीते'--( सत्या० श्रो० सू० ) 'उदङ्मुखो भन्त्रकारः'--( मानव गृ० सू० १।९२) यहाँ पर भी मंत्राः 
कह अर्थ किया गया है । तस्मात्‌ शतपथं चक्रे---(म० भा० शां० प० ३१८ ) यहाँ पर भी 'कुन? का अर्थ 'प्रकषत' किया 
गया ह । ७ । 


दयानन्द ने कहा है--ऋषिभिः परमात्मस्वरूपे समाधिः कृतः । तेन मन्त्राः प्राप्ताः तदर्था ब्राहाणान्यपि--(सत्यार्थ 
अकाश पू० १८५-१८६ )--ऋषियों ने परमात्मस्वरूप में समाधि लगाई । उससे उन्हें मन्त्रों को प्रासि हुई ओर मन्त्रार्थरूप 
ब्राह्मणों की भी आति हुई! यह जो कहा है--ब्राह्मणभागे ऋः्वेदादिनामाति लम्यन्ते, न तथा मन्त्रेषु ब्राह्मणभागस्य 
नामोल्लेखः, तेन तस्यार्वाचीनत्वमनीरवरोक्तत्वमवेदत्वञ्चेः ति। जैसे-ब्राह्मणभाग में ऋग्वेदादि के नाम उपलष्ष होते हैं, 
वैसे मन्त्रों में ब्राह्मण भाग के नाम का उल्लेख नहीं है। इस कारण उसमें अर्वाचीनत्व, अनोइवरोक्तत्व ओर झवेदत्व 
है। किन्तु यह कहना भो निःसार है। 'तमितिहासर्‍च पुराणञ्च--( अथव सं १५।३०।१ ) इन प्रमाणो से ब्राह्मणग्रन्यों का हो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१22६ बेदार्येपारिणाता _ 
वच डु |? एवार्थः कृतः । तत्र 'ब्रह्म'( मन्त्रभागः । ज्येष्ठः 
| ० ११।५।३३ ) इति सन्त्रे नपुंसकलिङ्गान्तव्राह्मणशन्दस्य ब्राह्मणभाग ए | | ठः 
व । तेन र दातपथादिविशेषनामाभावेऽपि सामान्यं नाम ब्राह्मण मित्यस्त्येव 1 तथेव शतपथा दिल्नाह्मणेष्वपि 
ऋग्वेदादिसामान्यं नामास्त्येव । शाकल्येतिऋग्वेदादिविशेषनामानि न सन्त्येव । तस्मादृषिभिरुकत्वादिति हेतुरपि 
हेत्वाभास एव । तप १ 2 
ह ह यदपि च ब्राह्मणभागस्यावेदत्व “अनीश्वरप्रोक्तत्वात्‌ इति हेतुरुक्तः, सोऽपि स्ववचनविरुद्ध एव, सत्याथंप्रकाशे 
दयानन्देनेव परमात्मद्वारैव ऋषीणां मन्त्राणां मन्त्रा्थरूपस्य ब्राह्मणस्य च प्रापिस्वीकारात्‌। ऋचः सामानि जज्ञिरे | पुराणं 
यजुषा सह उच्छिष्टाउजचिरे" ( अथव ० ११।९।७ ) इत्यत्रोच्छिष्टात्‌ परमात्मन ऋग्वेदादीनामिंव पुराणस्याप्युत्पत्तिरुक्ता | 
पुराणं च पूर्वोक्तरीत्या दयानन्देन ब्राह्मणमेव स्वीकृतस्‌। तस्माद्‌ ब्राह्मणभागस्य परमात्मनः सकाशादुत्पत्तिस्वीकारात्‌ 


तहविरुद्वसेव तस्यानीश्वरोक्तत्वकथनम्‌ । 
यदपि ऋरवेदभाष्यभूमिकायां ८६ पृष्ठे लोकिकास्तावद्‌ गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिमृंगो ब्राह्मण, वेदिका: 
खत्त्रपि 'शन्तो देवीरभिष्टय’, “इषे त्वोजेंत्वा', 'अग्निमीळे पुरोहितस्‌', ‘अग्न आयाहि वीतये’ इति महाभाष्ये पस्पशाह्निके । 
यदि ब्राह्मणयन्थानामपि वेंदसज्ञाभीष्टा स्यात्तदा तेषामप्युदाहरणं दद्यान्महामाष्यकारः। जत एव महाभाष्यकारेण मन्त्रः 
भागस्मैव वेदसं्ञां मत्वा प्रथममन्त्रप्रतीकानि वैदिकेषु शब्देषूदाहृतानि । किन्तु यानि 'गोरइ्व' इत्यादीनि लौकिकोदाहरणानि 
` दत्तानि ब्राह्मणग्रन्थेष्वेव घटन्ते कुतः ? तेषु ईदुशन्दव्यवहारदर्शनात्‌' इति, तदप्यविचाररमणीयस्‌, वक्ष्यमाणरीत्या महाः 
भाष्यकारस्य मन्तरब्राह्मणयोरुमयोरपि वेदसंज्ञाया अभीष्टत्वेन समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वतंन्ते’ इति न्यायेनः 


ग्रहण होता है'--( ऋ० भा० मू० पु० ८२-८३ ) इस प्रकार दयानन्द ने हो अथर्ववेद में इतिहास, पुराण के नाम से ब्राह्मण का निव 
किया जाना स्वीकार किया है । ,संस्कारविधिग्रन्थ के प्रथम प्रकरण में दयानन्द ने तस्माज्जात ब्राह्मण ब्रह्म य ना ब 
सं० ९१।५।३३ ) इस मन्त्र में नपुंसकलिज्ञान्त ब्राह्मण शब्द का ब्राह्मण माग ही अर्थ किया है । वहाँ पर “ब्रह्म हि ) के 
ज्येष्ठ माना है । इप कारण ऋग्वेदादिकों में शतपथादि” विशेष नाम के न रहने पर भी “ब्राह्मण यह सामान्य पक रह्‌ नारी 
तरह शतपथादिब्राह्मण में मी ऋग्वेदादि सामान्य नाम है ही । शाकल्य” इस प्रकार ` ऋणग्वेदादि विशेष नामों का उल्लेख न 
इसाल्ये 'ऋषिभिरक्तत्वात्‌ यह हेतु भो सद्धेतु न होकर हेत्वामास ही है । र 
' व्राह्मण भाग के वेद न होने में 'अनीषवरप्रोक्तत्वात्‌' यह जो हेतु दिया है, वह भी स्व-वचन विरुद्ध ही हँ । बमा प 
प्रकाश में परमात्मा से ही ऋषियों को मन्त्र और मन्त्रार्थरूप ब्राह्मणों की प्राप्ति होना दयानन्द ने स्वीकार किया है । सय व 
जज्ञिरे। पुराणं यजुषा सह उच्छिष्टात्‌ जज्ञिरे --( अथर्व० सं० ११।९।७ ) यहाँ पर परमात्मा के उच्छिष्ट से ऋग्वेद आ 


न 
, पुराण को भी उत्पत्ति बताई गई है । पूर्वोक्त रीति से दयानन्द ने पुराण को ब्राह्मण के रूप में ही स्वीकार किया है ! इसलिये ब्राह्म 


भाग की उत्पत्ति को परमात्मा से हो मानने के कारण उसका अनीश्वरोक्तत्व कथन उसी के विरुद्ध हो रहा है। . दि जे 
ऋत्वेदभाष्यभूमिका के ८६ पृष्ठ पर कहा है--'महाभाष्य पस्प्षाह्रिक में लौकिक शब्दों के उदाहरण के र 


प पुरुष , मग ब्राह्मण और वैदिकशब्दों के उदाहरण के रूप में 'शन्नोदेवीरभिष्टय', “इषेत्वोर्जेत्वा', 
अरव, 2 हस्ती, शकुनि मृग ब्राह्म हृ तो उसके भी उदाहरणों 


को महाभाष्यकार अवश्य देते । इसलिये ही महाभाष्यकार ने मन्त्रमाग की ही वेदसंज्ञा मानकर मन्त्रों के प्रथम प्रतीकों को ही 
। एन्दो के उदाहरणों मे दिये किन्तु जो “गो, अश्व आदि टौकिक उदाहरण दिये हैं, वे ब्राह्मणग्रन्यो में ही घटित होते हैं । क्य 


हणा ) ऐसे छोकिक शब्दों का ही व्यवहार ( प्रयोग ) किया हुआ पाते हैँ “वह भी अविचाररमणीय ही दै। > 





वक्ष्यमाणरीति के अनुसार महाभाष्यकार को मन्त्रःत्राह्मण दोनों के लिये ही 'बद? यह संज्ञा अभीष्ट होने से 'समुदायेषु हि sas र 
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.बेदार्यपारिजात; 

मन्त्रमागमन्त्रश्रतीकोदाहरणस्योपलक्षणत्वेन बाह्य गमागस्याप्युदाहृतत्वात्‌ । ` यथात्र वेदिका: खल्वपी' ति वंदनाम गृहीत्वा 
/ केवरुमन्त्रभागस्योदाहरणं दतस्‌, तथेव 'वेदे खल्वपि’ इति वेदनाम गृहीत्वा 'पोन्नतो ब्राह्मण इति | केवलत्राहाणभागस्य- 
वोदाहरण दत्तम्‌ । उपलक्षणानङ्गीकारे उदाहृतमन्त्राणामेव वेदत्वं सिद्येत्‌। तथा च तदतिरिकमन्त्राणामवेदत्वापातः 
स्यात्‌ । वेदशब्देन ऋग्यजुः सामादोनि ब्राह्मणसहितान्युच्यन्ते' इति मनु ( २६ ) भाष्ये मेघातिथिः । 'वे दः सर्वो विध्यर्थः 
वादमन्त्रात्मा धमे प्रमाणम्‌' ( मनु ३२) इत्यत्र कुल्छूक भट्टः। 0022 | हि 
समाजिभि: शोनकसंहिताया अथवंवेदत्वमभ्युपेयंते । न च तत्र 'झन्तो देवोरभिष्टय' इति प्रथममन्त्रप्रतीकस्‌ । 

तत्र ये त्रिषप्रा परियन्तिः इत्यस्येव प्रथममन्त्रत्वात्‌ । यत्र पिप्पलादसंहितायां “शन्नो देवीरभिष्टय' इति प्रथममन्त्रोऽस्तिः 
तस्यास्तैवंदत्वमेव नाम्युपेयते । 'गोरइवः पुरुष इत्युदाहरणानि ब्राह्मणग्रन्येष्वेव घटन्ते, तेष्वेवेदुशब्दव्यवहारदशनात्‌' इत्यपि 
दयानन्दोक्तिरणुद्धेव । केषुचिद्‌ ब्राह्मणग्रन्येषु प्रारम्भेषु 'गौ:,. अञ्चः’ इत्यादिप्रयोगादर्शनात्‌ । तदभावे कथमुदाहियेरन्‌ ? 
अन्यथा कथमेते शब्दाः स्वामिदयानन्देन ब्राह्मणभागेन सम्बन्धिता: । न चैते शब्दा मन्त्रभागे न. सन्ति, मन्त्रभागेषु तेषां 
प्रयोगदर्शनात्‌ । तद्यया-'गोरश्वः' इत्येतो शुक्लयजुर्वेदसंहितायां ( ३३१८ ) इत्यत्र । “पुरुष? ( ३।१।१ ), हस्ती (३1२२६), 
अथवंवेदसंहितायां, 'शकुनिः' ऋग्वेदसंहितायास्‌ ( २।४२।१ ), मृगशब्दः ऋग्वेदसंहितायां ( १०१८०1२ ), यजुर्वेदसंहितायां 
(१८७१ ), 'ब्राह्मणः', यजुवंदसंहितायां ( २२२२ ) इत्यत्रदृश्यते । गोरश्वः पुरुषः--त्रयोऽपि शब्दा: 'गोरश्वः पुरुषः पशु: 
( अथवे ८२।२५ ) इत्यत्र वतंन्ते । कि दयानन्दरीत्या एतेषां शब्दानां व्यवहारदशंनान्मन्त्रभागस्यावेदत्वं मन्यते समाः 
'जिभिः ? यदि मन्त्रभागेष्देतेषां शब्दानां प्रयोगेऽपि नावेदत्वं तदा ब्राह्मणभागे कथमेतेषां शब्दानां प्रयोगेणावेदत्वं स्यात्‌ ? ` 


१८८७ 


दिये हुए उदाहरण तो उपलक्षणमात्र हूँ । अतः ब्राह्मणभाग को भी उदाहृत के रूप में समझ लेना चाहिये । जैसे 'वैदिकाःखल्वपि यहाँ 
पर विद्‌ इस प्रकार नामतः ग्रहण कर केवल मन्त्रभाग का उदाहरण दिया, वैसे ही 'वेदे खल्वपि' यहाँ पर वेद यह नाम लेकर 'पयोव्रतो 
ब्राह्मणः? यह केवल ब्राह्मणभाग का ही उदाहरण दिया है । मन्त्रप्रतीको के उदाहरणों को उपलक्षण यदि न माना जायं तो उदाहरण 
के रूप में दिये हुए मन्त्रों में हो 'बेदत्व' रहेगा । उसका दुष्परिणाम यह होगा कि तदतिरिक्त मन्त्रों मे-'अवेदत्ब' प्रास होगा, 
अर्थात्‌ तदतिरिक्त मन्त्रों की वेद” संज्ञा नही रहेगी । 'वेदशब्देन ऋग्यजुः सामादीनि ब्राह्मणसहितान्युच्यन्ते! ऐसा मनु ( २६ ) के | 
माष्यकार मेघातिथि कह रहे है । उसो तरह 'बेदःसर्वो विष्यर्थवादमन्त्रात्मा धर्मे प्रमाणम'--ऐसा मनु ( ३३२ ) के अन्य व्याख्याकार 
.कुल्ठूकमटट भी कह रहे हैं । | 
:..  समाजीलोग “शोनकसंहिता' को अथर्ववेद मानते हैं । उसमें “शन्नोदेवीरभिष्टय” यह प्रथममन्त्रप्रतीक नहों है । उसमें ये 
"त्रिषप्रा परियन्ति? यही प्रथममन्त्र हैं। ओर जिस पिप्पलादसंहिता में शन्नोदेवीरभिष्टयः यह प्रथम मन्त्र है, उसे ये समाजी वेद ही नहीं 
'मानते .। 'शौरष्वः पुरुषइत्युदाहरणानि ब्राह्म णग्नन्येष्वेव घटन्ते, तेष्वेवेदृशशब्दव्यवहारदशंनात्‌' यह दयानन्द की उक्ति भी बुद्ध हो है। 
'कतिपय ब्राह्मणग्रंथो के प्रारंभ में “गौः अद्वः” इत्यादि प्रयोग पाये जाते हैं। यदि प्रयोग न होता तो उनको उदाहरण के रूप में कैसे 
' दिया जाता? अन्यथा इन शब्दो. को स्वामी दयानन्द ब्राह्मणभाग से कैसे जोडते ? ये शब्द मन्त्रमाम में नहीं हैं, सो भी नहों । मन्त्रमाग 
'में उनका प्रयोग दिखाई देता हे । वह इस प्रकार है--'गौररवः' ये दो शब्द शुक्लयजुवंद संहिता में ( ३।१८ ) हूँ । “पुरुषः (२११ ), 
'हस्तो' अथर्ववेदसंहिता में ( ३।२२।६ ), 'शकुनिः ऋग्वेदसंहिता मे ( २।४२।१ ), 'मृग' शब्द ऋग्वेदसंहिता में ( १०१८०२ ) 
यजुर्वेदसंहिता में.( १८७१ ), ब्राह्मणः? यजुवंदसंहिता में ( २२१२२ ) दिखाई देता है 'गोरश्वः पुरुषः' ये तीनों, शब्द और “गौरब 
| पुरुषःपशुः? अंथववेदसं हिता में ( ८।२।२५ ) हें । दयानन्दप्रदशितरीतिं के अनुसार “इन दाब्दों का व्यवहार देखकर क्या समाजोलोग 
मंत्रभाग को भी अवेद मानने के लिये तयार हैँ? यदि मंत्रभागों में इन शब्दों का प्रयोग रहने पर भी मंत्रमाग में भवदत्व नहीं आ 
“पाता तो ब्राह्मणभाग में इन शब्दों के प्रयुक्त होने मात्र से अवेदत्व कैसे हो सकेगा ? दयानन्द ओर उनके समाजीलोग भहामाष्य को 
अमाण मानते हैं। अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये महाभाष्य के प्रामाण्य का सहारा तेते है ।' ओर महाभाष्यकार तो पग-पगपर 


'आहाणंभाग के बचनों को बेद कहकर उदाहरण के रूप में देते हँ जते पस्प्षालिक में शास्तधरमनियमप्रकरंग में कहते हैं कि.वेद में मो 
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५८८८ वेवार्थंपारिनातः 


दयानन्दः समाजिनइच महाभाष्यस्य प्रामाण्यं मन्यन्ते। स्वपक्षसाधनाय तदाश्रयन्ते । सहकार पदे पदे ब्राह्मणभाग- 
वचनानि वेदरूपेणोदाहरति। यथा पस्पशाह्निके शास्त्रघमेनियमप्रकरणे वेदे खल्वपि “पयोन्नतो ब्राह्मणः', 'बैल्वः खादिरो वा 
यूपः स्यात्‌', “*अरनौ कपालान्यधिश्रित्य अभिमन्त्रयते मृगुणामङ्गिरसास्‌' ( रा० १ २।१।१३ ) । संस्कारविधौ ७५ पृष्ठे 'पयो- 
व्रतो ब्राह्मणः इति शतपथवचनमङ्गोकृतम्‌ । 'बेल्व: खादिरः! इत्येतरेय ब्राह्मणे द्वितीयपञ्जिकायास्‌। यथा अन्नः 'वेदे 
खल्वपि’ इत्युक्त्वा ब्राह्मणवाक्योदाहरणेन न मन्त्रभागस्य वेदत्व बाध्यते, तथेव 'वेदिकाः खल्वपि? इत्युकत्वा 'अरिनिमीळे' ड्ति 
केवलमन्त्रोदाहरणेनापि न ब्राह्मणभागस्य वेदत्वमपगच्छति, “समुदायेषु वृत्ताः शब्दा अवग्रवेष्वपि वतन्त इति न्यायात्‌ । 
तथेव पस्पशाहिके--'आचारे ऋषिनियमं वेदयते तेऽसुरा हेलय इति ब्राह्मणवचन वेदत्वेनोदाहृतस्‌ । अत प्रयोगे- 
इम्युदयः, तत्तुल्यं वेदशब्देन' अस्य वात्तिकस्य वेदोदाहरणं (योन नाचिकेतस्‌' ( तै० ब्रा० ३।११।९ ) इति ्राहमणवाक्यमेवो- 
दाहृतस्‌ । प्रत्याहाराह्लिके महाभाष्ये 'ऋलक' सूत्रे अनुकरणं शिष्टादिष्टाप्रतिषिद्धेषु यथा छोकिकवेदिकेवु, इत्यस्य वेदिको- 
| दाहणं 'य एवं विश्वसृजः सत्राण्यध्यासते' इति ब्राह्मणवाक्यमेवोद्धृतस ] महाभाष्यकारेणान्येर्वा प्राचीनेलोकिकोदाह्रणत्वेन 
ब्राह्मणवाक्यं कापि नोदधुतस्‌, तेन वेदव्याख्यानरूपत्वेन ब्राह्मणस्य वेदत्वोक्तिरुपचारेणेति' भगवहत्तयुधिष्ठिरादीनां समाजिना- 


मुक्तिनिमूंलेव । छः ल 
तृतोया ह्लिके (१।१।१) सूत्रे यथा लोकिकव दिकेषु” इत्यस्य वेदिकोदाहणे -वेदेऽपि याज्ञिकाः संज्ञा कुर्वन्ति स्पयो- 


यूपरचषाल इति लोकसिन्नं ब्राह्मणमेवोदाहरति महाभाष्यकारः । (पा० सू० १1१ ।५६) सूत्रभाष्ये वेदेऽपि ‘सोमस्य स्थाने पूतीक- 
तुणान्यमिषुणुयात्‌' इत्युच्यते । अत्रापि वेदनाम्ना न मन्त्रभाग उदाहृतः, किन्तु ब्राह्मणमेवोदाहृतस्‌ । sates: 'वृद्धिरादेच्‌, 
'अदेङ्गुण' इति गुणवृद्धिसंज्ञा यथा व्याकरण एवाद्रियते, तथैव कृष्णयजुर्वेदिनामेव मन्त्रत्राह्मणयोबदसज्ञा नान्यत्रेति 


: 'वैल्वः , स्यात? 'अस्तौकपालान्यधिथित्य अभिमंत्रयते--भृगूणामङ्गिरसाम्‌--(श० प० १।२।१।१३ )। 
~ डी त इस दातपथवचन का अंगीकार किया है | ऐतरेय-ब्राह्मण के i538 रीड छर 
खादिरः? । जैसे यहाँ पर 'वेदे खल्वपि? वेद में मी--यह कहकर ब्राह्मणवाक्यों के उदाहरण दिये हैँ, तथापि सा का 2 च 
नहीं हो पाता, उसी तरह 'दैदिकाः खल्वपि’ = वेदिक शब्द भी--यह कहकर 'अग्निमीळ इत्यादिः केवल ज ड न 
ब्राहाणमाग का वेदत्व भी नष्ट नहीं हो सकता । बयोंकि ‘समुदायवाचक शब्द अवयववाचक मी हुआ करते हैँ” यह । यम पर 
पत्पशाह्लिक में “आचारे ऋषिनियमं वेदयते तेऽसुरा हेलयो हेलय' इस ब्राह्मणुवावय को वेद कहकर बताया है । 'शास्त्रपूव lg 
म्युदयस्तततल्यं वेदशब्देन' इस वातिक के वेदिक उदाहरण के खूप में 'योऽरिनि नाचिकेतम्‌ ( तै० ब्रा० ३।११।९ ) श हक सा 
ही दिया है 1 प्रत्याहाराह्िकमहामाष्य में “ऋषूक सूत्र पर अनुकरणं शिष्टाशिष्टाप्रतिषिद्धषु यथा लौकिकवदिकेषु पा ला 

का अनुकरण उचित होता है, जो शास्त्रसिद्ध या शास्त्रनिषिद्ध न हों, ऐसे शब्दों के अनुकरण से कोई दोष या ु कोई उत्क 4 

 होता।जेसे लोकिक-बैदिक उदाहरणें में-कहेकर वेदिक उदाहरण के रूप में य एवं विश्वसृजः सत्राण्यघ्यासते यज नर य he 

डी दिया है । महामाष्यकार या अन्य प्राचोनों ने छौकिक उदाहरण के रूप में ब्राह्मणवाक्य का उद्धरण कहीं "कि 
उस कारण वेद के ध्याख्यानरूप ब्राह्मण भाग में वंद? ज्ञब्द का प्रयोग औपचारिक है” इस प्रकार भगवदत्तः युधिष्ठिर अ 

के कथन को निर्मूल ही समझना चाहिये । Fa र 

ई कल र महाभाष्य के तृतीय आहिक में सूत्र वृद्धिरादैचुः--( पा० सू० १।१।१ ) पर यथा ss ह हने ल 

हरण के रूप में महामाष्यकार ने “वेदेऽपि याज्ञिकाः सज्ञां कुर्वन्ति स्फ्यो यूपस्चषाळ' इस लोकमिन्न ब्राह्मण वाकय क न नॉ 


उदर नाति र न्यभिषुणुय 
३ । पाणिनिसुत् “स्थानिवदादेशोःनल्विषो--( १1१1५६ ) सूत के भाष्य में वेदेशपि सोमस्य स्याने कर । हुई उल्लेख ते जित 


नहीं । उसी प्रा" 








यहाँ पर मी वेद! के नाम पर मन्त्रमाग को उदाहृत नहीं किया है, किम्तु ब्राह्मण चाक्य को ही उद्धृत किया 


as ॥ “पय a 
दे र, “र 2 प्र 
FF (१ : बृद्धिरादैच्‌' > पी 
कली 
च्या 


प्रक रादैच्‌! 'अदेङ्मुण?' इत्यादि गुण-वृद्धि संज्ञाओं को केवळ ध्याकरण में ही माना जाता है, अन्यत 
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| . वेदार्यपारिजातः 

युधिष्ठिराद्युक्ति: सवंथा पराहता वेदितव्या । महाभाष्यकारेरव्यास्जेमिन्यादिमिक्च मन्त्रज्राह्मणयोवेंदसंज्ञा$्युपगमात्‌ गापो- 
षक? ( पा० सू० ३ ।२ (८ ) इति सूत्रस्य . 'संज्ञाउन्दसोग्रंहणम” इति भाष्यवात्तिके छन्दउदाहरणे 'या ब्राह्मणी सुरापा भवति 
नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति’ इति ब्राह्मणमेवोदाहतस्‌ । यदि भाष्यकारोद्घृतोदाह 


रणानि समुपलब्धासु चतसुषु संहितासु 
ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि नोपलभ्येरन्‌, तथा तानि छूमन्त्रसंहितासु लुप्तत्राह्मणेष्वासन्निति मन्तव्यस्‌ । महाभाष्यरीत्या 


त्रयस्त्रिशदुत्तरेकादशशतशाखात्मकस्य मन्तर्राह्मणसमुदायस्य वेदत्वस्वीकारात्‌। समाजिनां दृष्ट्या सर्वोऽपि वेदः पूर्ण 
उपलम्गते । न तत्र प्रक्षेपो न वा न्यूनतास्ति । ताहि वेदनाम्ना भाष्योदाह॒तानि वचनानि स्वसस्मतेषु वेदेषु तैदेशनीयानि । 
नोपलभ्यन्ते चेत्‌, तदा वेदसंहिताविषये समाजिमतमशुद्धभेव मन्तव्यस्‌ । 
( पा० सू० ५।२।९४ ) इत्यत्र 'सन्मात्रे चर्षिदर्शनात्‌* इति वात्तिकविवरणे सन्मात्रे च पुनऋषिः ( वेद: ) 

दशयति मतुपस्‌, 'यवमतीभिरद्धि: यूपं प्रोक्षति’ इति । अयं पाठोऽपि ब्राह्मण एव । क्रषिशन्देन वेद एव गृह्यते, 'तस्मात्‌ 
तदृषिणाभ्यनूक्तम! ( श० १४१।१।२५ ) इति शतपथोक्तेः। 'सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे' ( पा० स्‌० १॥१॥१६ ) इत्यत्रापि 
ऋषिशब्देन वेदस्येव ग्रहणस्‌ । ( पा० सू० ६।१।८४ ) भाष्ये--'वेदे खल्वपि वसन्ते ब्राह्मणोऽरिनष्टोमा दिभिः क्रतुभियंजेत' 
. अत्रापि ब्राह्मणस्य वेदत्वमुक्तस्‌ । 

| “चतुथ्यंथं बहुलं छन्दसि' (पा० सू० २।३।६२ ) इति सूत्रीये 'षष्ठ्यथें चतुर्थी वाच्येति वात्तिके' छन्द- 
उदाहणे 'या खर्वेण पिबति तस्ये खवं:' ( ते० सं० २५१७७ ) इति ब्राह्मणमेवोदाहृतस्‌ । 'वा छन्दसि’ ( पा० सू० ५।१।१९ ) 
इत्यत्र निर्वीयतां वे यजमान आशास्ते अपशुतां गौः' इत्यपि ब्राह्मणमेव । बहुन्येतादुशान्युदाहरणानि महाभाष्य उपलभ्यन्ते, 
यानि समाजिसम्मताभ्यश्चतसुभ्यः संहिताभ्यो भिन्नानां संहितानां ब्राह्मणानां च वचनानि। यथा 'छन्दसि निष्टक्यंःऽ-``-"? 
( पा० सू० ३।१।१२३ ) इत्यस्य भाष्ये निष्टक्यै चिन्वीत पशुकामः? इति ब्राह्मणोंदाहरम्‌ । छन्दो वेद एवेति दयानन्दोऽपि 
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'कृष्णयजुवंदियां के ही मन्त्र“प्राह्मण दोनों को वेदसंज्ञा दी गई है, अन्यत्र नहीं इस युघिष्टिरोक्ति को सर्वथा पराहत समना चाहिये । 
महाभाष्यकार, व्यास, जैमिनि आदि महषियों ने मन्त्र-त्राह्मण दोनों को “वेद संज्ञा होना स्वीकार किया हे । ( पा० सू० ३।२।८ ) 
सूत्र पर 'संज्ञाछन्दसोर्ग्रहणम्‌’ वातिक के छदोदाहरण के रूप में “या ब्राह्मणी सुरापा भवति नैनां पतिलोकं नयन्ति’ इस ब्राह्मणवाक्य 
को ही दिया है । यदि महाभाष्यकार के उद्धत उदाहरण, साम्प्रत उपरम्यमान चार सहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में भी उपलब्ध नहीं 
होते हूँ तो उन्हें लुप्त हुई मन्त्र संहिताओं एवं लुस हुए ब्राह्मणों में वे थे यह स्वीकार करना ही चाहिये, क्योंकि महामाष्य की रीति 
के अनुसार ( ११३३ ) ग्यारह सौ तैंतीस शाखा वाले सन्त्र-ब्राह्मण समुदाय को महाभाष्यकार ने वेद' शब्द से कहा है। समाजियों की 
दृष्टि से समूचा वेद पूर्णरूपसे उपलब्ध माना जाता है । उसमें कहीं कोई प्रक्षेप या न्यूनता नहीं है। ऐसी स्थिति में वेद के नाम पर 
महाभाष्यकार के द्वारा उदाहृत किये गये वचनों को अपने सम्मत वेदों में उन्हें दिखाना चाहिये । यदि साम्प्रत उपळभ्यमान वेदों में 
महामाष्यकारोद्त वाक्य उपलब्ध नहीं होते हैं तो वेद संहिता के विषय में समाजियों का मत अशुद्ध ही समझना चाहिये । 

( पा० सू० ५।२।९४ ) के 'सन्मात्रेचषिदर्शनात्‌' इस बातिक बिवरण में “सम्मात्रे च पुनऋषि: (वेदः) दर्शयति 
मतुपं यवमतीभिरद्धि: य॒प प्रोक्षति' यह पाठ भी ब्राह्मण में ही हे। ऋषि' शब्द से “वेद का ही ग्रहण किया गया हे । क्योंकि 
'तस्मात्‌ तदृषिणास्यनूक्तम!--( श० प° १४।१।१।२५ ) ऐसा शतपथ में कहा है । “सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनाषे'-( पा० सू० १।१।१६ ) 
यहाँ पर भो “हृषि? शब्द से 'वेद' का ही ग्रहण किया गया हे । (पा० सू० ६।१।८४ ) के भाष्य में 'गेदे खल्वपि वसन्ते ब्र'ह्मणोऽ 
रिनष्टोमादिभिः क्रतुमियंजेत? कहा. गया है, यहाँ पर भी ब्राह्मण” को वेद' कहा गया है । { 

“चतुर्थ्यर्थे बहुळं छन्दसि --( पा० सू० २।३।६२ ) इस वातिक के छन्दोदाहरण में या खवेग पिबति तस्यं खवः 
( तै० सं० २।५।१.७.) इस ब्राह्मणबाक्य को ही दिया गया है । “वा छन्दसि'--( पा० सू० ५।१।१९ ) यहाँ पर तिर्वीयता वै यजमान 
आशास्ते अपलुतां गौः’ यह ब्राह्मण वाक्य ही दिया गया है। .इस प्रकार के बहुत से उदाहरण महामाष्य में पाये जाते हैं, जो समा- 
जियों की अभिमत चारों संहिताओं से भिन्न संहिताओं और ब्राह्मणों के हें। जैसे छन्दसि निष्टवर्य***``'—(पा० सू० ३।१ ।१२३) के 
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मनुते । 'छत्दोवेदनिगमश्नतीनां पर्यायवाचकत्वात्‌ इति ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां Se पृष्ठे तदचनस्‌ । छन्दोमन्त्रनिगमा: 
पर्यायवाचिनः सन्ति। छन्दआदीनां पर्यायत्वे सिद्धे यो भेदं ब्रूते तद्ृचनमभ्रमाणमवास्ति' ( हकको ८०) | 

यच्छुतिछन्दआदीनां वेदभिन्तत्वं मन्यन्ते तद्दयानन्दरीत्याप्यशुद्धमप्रमाणं च । युधिष्ठि रस्तु !बहुत्र वेदशब्दमप्य- 

वेदपरं मन्यते, तदप्यशुद्धमेव । 

वेदपरं मन्यते गदि 'द्वितीया ब्राह्मणे! ( पा० स्‌० २३६० ) *चतु्थ्येर्थ बहुल छन्दसि' ( पा० सू० २।३।६२ ) अत्रापि 
पाणिन्याचार्येवेदब्राह्मणयोभेंदेन प्रतिपादनं तमस्ति । यदि छन्दोब्राह्मणयोवदसंज्ञभीष्टाऽभविष्यत्‌ तदा, “हितीया ब्राह्मणः 
इति सूत्राद ब्राह्मणानुवृत्तो कार्यनिवहि चतुथ्यंथे बहुल छन्दसीत्यत्र छन्दोग्रहणं व्यथ सविष्यत्‌ । अतो विज्ञायते न 
बराह्मणानां वेदसंज्ञास्तीति ऋरवेदभाष्यभूमिकायां ८६-८७ पृष्ठयोरिति । तदपि श्रान्तिमूलकमेव, तदर्थानवबोधात्‌ । तथाहि-- 
'दितीया ब्राह्मणे” ( पा० सं २।३।६० ) इति सूत्र केवलब्राह्मणार्थ न मन्त्रत्नाह्मणाथस्‌, “चतुथ्यंथ बहुलं छन्दसि’ ( पा० सू० 
२३६२) इति सूत्रं तु मत्त्रत्राह्मयोभयाथंमतदछन्दोग्रहणं सार्थकमेवेति। छन्दोग्रहणाभावे 'ब्राह्मणे' इत्यस्यानुवृत्तावपि 
ब्राह्मण एव कार्य स्यान्न मन्त्रे, छन्दोग्रहणेन तु मत्त्रत्राह्मणयोरुभयत्र सूत्रकायँ भवति । यदि छन्दसीति स्थाने मन्त्र इति 
स्यात्तदा मन्त्र एव तत्कायं स्यान्न ब्राह्मणे। अत उभयत्र कायंसिद्धयर्थ छन्दसीति 22१4 ग्रहणं युक्तमेव | पाणिनियंदा 
वेदेकदेशे मन्त्रमागे किश्चित्कायँ विधित्सति, तदा 'मन्त्रे' इति वक्ति। यदा च वे ब्राह्मणभागे किश्चिच्विकीषंति 
तदा “ब्राह्मणे इति वक्ति। यदा सम्पूर्ण मन्त्रत्राह्मणात्मके वेदे किज्चित्कायं चिकीर्षति तदा मन्त्रे ब्राह्मणे इत्य- 
नुक्त्वा छन्दसि, निगमे, वेदे इति वा वक्ति । कचिच्च छन्दःशन्देन मन्त्रभागमव गृह्हाति । कचित्तु छन्दःशब्देन ब्राह्मण- 
भागमेंव गृह्णाति । यथा 'डितोया ब्राह्मणे’ ( पा० सू० २।२।९० ) इत्यत्र दिवुधातोविशेषार्थ कर्मणि द्वितीया ज्राह्मणमागे 


भाष्य में “निष्टक्यं चिन्वीत पशुकामः' यह ब्राह्मण का उदाहरण दिया है। दयानन्द ने भी छन्दस, को वेद ही माना है । क | 
वेदनिगमधुतीनां पर्यायवाचकत्वात्‌' यह ऋग्वेद भाष्यमूमिका के ७९-८० पृष्ठ पर दयानन्द का वाक्य है छन्द, मन्त्र, स न 
वाचि शब्द हैं। छन्द आदि शब्दों में पर्यायत्व सिद्ध होने पर भी जो व्यक्ति भेद कहता है अर्थात्‌ उन्हें भिन्न समझता हैं, उस क 
को अप्रमाण हो समझना चाहिये, १० ८० । तस्मात्‌ युधिष्ठिर आदि जो श्रुति, छन्द आदि को वेद 07 भिन्न मान रहे हैं वह A: 
को रोति से ही बशुद्ध और अप्रमाण है । युधिष्ठिर तो मीमांसा सूत्रों में अनेक स्थलों पर 'वेद' शब्द को भी भवदपरक मा 
। 

स्वर क ह जो कहा है कि 'ढितीया ब्राह्मणे'--( पा० सू० २।३।६० ), “ततुर्थ्य्थेबहुलं छन्दसि’ ( पा० सू २ hs 
यहाँ पर भी आचार्य पाणिनि ने वेद ओर ब्राह्मण का भेदेन प्रतिपादन किया है । यदि छन्द और ब्राह्मण दोनों की वेद द कळी 
होती, तो 'दितोया ब्राह्मणे' इस सूत्र से ब्राह्मण” की अनुवृत्ति होही जाती, और उसीसे कार्य का निर्वाह हो जाता, तब त 
बहुळं छन्दसि में छन्दोग्रहण व्यर्थ हो जाता । अतः यह समझ में आता है कि "ब्राह्मणों की संज्ञा “वेद? नहीं हैं, यह खा कं 
के ( ८६-८७ ) छयासी-सतासी पृष्ठपर लिखा हैं। किन्तु वह भी आन्तिमूलक ही है। सृत्रार्थ न समझ पाने से क भ्रम ह्यो गय के 
तथाहि--द्वितीया ब्राह्मणे ( पा० सू० २३।६० ) यह सूत्र केवल ब्राह्मण के लिये है, मन्त्र-्राह्मण दोनों के किये नहीं । की ह 
छन्दसि ---( पा० सु० २1३1६२ ) यह सूत्र तो मन्त्र ब्राह्मण दोनों के लिये है । अतः छन्दोग्रहण साथक ही है, निर bh 
छन्दोग्रहण यदि न किया जाव तो 'ब्राह्मणे' की अनुवृत्ति होते पर भी “ब्राह्मण' में ही कार्य होता, मन्त्र में नहीं । क he 
तो मन्त्र-ब्राह्मण दोनों मे सूतरकार्य हो पाता है । यदि “छन्दसि” के स्थान में भन्त्रे --कह दिया जाय तो मन्त्र में द्वी वह wi 
द्राण में नहीं होगा । अतः दोनों जगह कार्य हो सकने के लिये छन्दसि का ग्रहण करना उचित ही है! र पाग मे 
_ एकदेश मन्त्र भाग में किसी कार्य का विधान करना चाहते हैं, तो 'मन्त्रे' कह देते हँ । ओर जब वेद के क bm 
कुछ विधान करना चाहते हैं तब ्राह्मणे' कह देते है। थोर जब सम्पूर्ण मन्तरबराहमणात्मक बेद में कुछ करना चाहते ६ १ । और 
 -द्राह्मणे' ऐसा न कहकर “छन्दसि, निगमे, या वेदे' कह देते हँ । कहीं-कहीं “छन्दः शब्द से मन्त्र भाग फा ही ग्रहण करः 
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“7” ( पा० ३२७१ ) इत्यत्र मन्त्रभाग एव ण्विनुपतत्ययं. 'विदघाति, न 
६४५३ ) इत्यादिषु छन्दसि इत्यनुक्त्वा मन्त्रे इति कथयति। निरुक्तर्ञप 
कोत्सेन “अनर्थका मन्त्राः ( नि० १११५ ) इ्युक्तस्‌, न अनथका वेदा इत्युक्तस्‌ । तत्र ब्रोह्मणभागस्य निराचिकीषितत्वात्‌ । 


वेद-छन्दो-निगम-श्रुत्यास्नायादिशन्दा मन्तन्राह्मणसमुदायवाचकाः सन्ति। मन्त्रन्राह्मणशब्दो तु तत्तद्भागस्यैव वाचको। 

. तथेव वेदशब्दः समुदितसवंवेदानां बोधको भवति । ऋरवेदयजुर्वदादिशन्दास्तु एकस्येव वेदस्य बोधका न सर्ववेदबोघकाः । 
समाजिरोत्या यदि छन्दसीत्यत्र'छन्दःपदं मन्त्रस्यैव बोधकं स्यान्न ब्राह्मणभागस्य, तहि 'या खर्वेण पिबति? (ते० सं० २५ १७) 
इति ब्राह्मणोदाहरणमनर्थकं स्यातु । अतो महाभाष्यकारस्य ब्राह्मणमपि छन्दस्त्वेनाभोष्टमेव । 


यदपि--'भाष्यकारेण छन्दोवन्मत्वा ब्राह्मणानामुदाहरणानि प्रयुक्तान्यन्यथा ब्राह्मणग्रन्यस्य प्रकृतत्वात छन्दो- 
ग्रहणमनर्थंकं स्यात्‌ इति ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां ७७ पृष्ठे दयानन्दीयं वचनस्‌; तदप्यसङ्गतमेव, निमूलत्वात्‌ पूर्वोक्तप्रमाण- 
विरोधाच्च । अत एव सुपां सुलुक्‌””” ( पा० सूळ ७१३९ ) अन्न सूत्रे 'क्त्वापि छन्दसि’ (पा० सू० ७।१।३८) इत्यतश्छन्दसी- 
त्यनुवतेते । “सुपां सुलुक्‌' इति सूत्रेण यथा 'सविता प्रथमेऽहन्‌' ( वा० सं० ३९॥६ ) इति यजुर्वेदमन्त्रे डिविभक्तलुंक, तथेव 
,यश्चायँ दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः' ( श० १४६।८।३ ) इति यजुर्वेदब्राह्मणेऽपि। अनझप्रत्ययवतो$क्षिशब्दस्य डिविभक्त- 
_ लुंगूभवति। “न डिसम्बुद्धथोः ( पा० सू० ८२(८ ) इति नलोपाभावः । डो तु उन्दस्युदाहरणमिति दोक्षिताद्युक्ते: । 


'प्रथमायाइच द्विवचने भाषायास्‌' ( पा० सू० ७।२।८८ ) इत्याकारस्य प्रत्युदाहरणं यथा लोकभिज्ञे मन्त्रभागे 
'युवं सुरास्‌' ( वा० सं० २०७६ ) इत्यन्न दुश्यते, तथेव “युवं वे ब्राह्मणो भिषजो? ( श० ८।२।१।३, ५५।४।२५ ), 'युवमिदं 


भवति, न मन्त्रभागे । तथेव “मन्त्रे श्वेतवहोक्थ''* 
ब्राह्मणभागे । तथेव “जनिता मन्त्रे' ( ब्रा० सूर 


कहीं-कहीं 'छन्द शब्द से ब्राह्मगभाग का ही ग्रहण करते हैं। जैसे द्वितीया ब्राह्मणे'--( पा० स० २।३।६० ) यहाँ पर "दिवु? 

घातु से विशेष अर्थ की विवक्षा होनेपर कर्म में जो द्वितीया का विधान है, वह ब्राह्मण भाग में किया गया है, सन्त्रभाग में नहीं । 

उसी तरह “मन्त्रे इवेत वहोक्थ”'"'"' ( पा० सू० ३।२।७१ ) यहाँ पर मन्त्रमाग में ही 'ण्वित्‌' प्रत्यय का विधान है, ब्राह्मंणमाग 
में नहीं । तथैव मन्त्रे'-( पा० सू० ६।४।५३ ) इत्यादि स्थलों में 'छन्दसि' न कहकर 'मन्त्रे कह दिया है । निरुक्त में भी कोत्स ने 
‘अनर्थका भन्त्राः--( निर० १।१५ ) कहा है, 'अनर्थका वेदाः’ नहीं कहा । क्योंकि वहाँ ब्राह्मममाग का निराकरण करना चाहते 
हैं । वेद, छन्दस्‌, निगम, श्रुति, आम्नाय आदि शब्द, सन्त्र-त्राह्मण-समुदाय के वाचक होते हैँ । भोर मन्त्र, ब्राह्मण शब्द तो तत्तद्भाग 
के ही वाचक होते हूँ । तथैव “वेद” शब्द समुदित सम्पूर्ण वेदों का बोधक होता है । ऋगवेद, यजुवेंदादिशन्द एक ही वेद फे बोधक 
होते हैं, सम्पूर्ण वेदों के नहीं । समाजियों की रीति के अनुसार यदि “छन्दसि' में छन्दः पद सन्त्र ही का बोधक हो, ब्राह्मणमाग का 
न हो तो “या खर्वेग पिबति? ( तै० सं० २।५।१।७ ) यह ब्राह्मणोदाहृरण देना व्यर्थ होगा । अतः महाभाष्यकार को छन्दस्‌' शब्द से 
ब्राह्मणमाग भी अभीष्ट ही है । 

भौर यह जो ऋग्बेदभाष्य भुमिका के ७७ पृष्ठपर दयानन्द ने कहा है--भाष्यकार ने छन्द को तरह भानकर ब्राह्मणों 

के उदाहरणों को दिया है, अन्यथा ब्राह्मणग्रन्य का ही प्रकृत प्रसंग रहने से “छन्दोग्रहण' निरर्थक होगा'--वह मी निमूळ एवं पूर्वोक्त 
प्रमाणों के विरुद्ध होने से असंगत ही है । अतएव (सुपां. सुलुक्‌””""1२ ( पा० सू० ७१।३९ ) इस सूत्र में '्त्वापि छन्दसि = 
( पा० सू० ७।१ ३८ ) सूत्र से ‘छन्दसि’ की अनुवृत्ति होती है । सुपां सुलुक्‌ सूत्र से जैसे सविता प्रथमेऽहन्‌'-( वा० सं ३९।६ ) 
यजुवेंद के सन्त्र में 'ङि' विभक्ति का लुक्‌ होता है, वैसे ही यश्चायं दक्षिणेऽ्षन्‌ पुरुषः ( श० प० १४।६।८।३ ) इस यजुर्वेद ब्राह्मण 
में भी 'अनङ्‌' प्रत्ययवाळे 'अक्षि, शब्द के 'डि/ विभक्ति का लुक्‌ होता है। और न डिसम्बुधो:--( पा० सू० ८।२।८ ) इससे 'न? 
का रोप नहीं होता । 'ङि' परे रहते नलोप का उदाहरण छन्द में मिलेगा, यह दीक्षित आदि का कथन है । 


'प्रथमायाइच द्विवचने भाषायाम्‌ ( पा० सु० ७।२।८८ ) इस सूत्रसे आकार का प्रत्युदाहरण जैसे लोक से भिन्न मन्त्र- 
भाग मे "युवं सुराम'--( वा० सं० २०।७६ ) में दिखाई देता है, वैसे ही 'युवं वे ब्राहमणो सिषजो' (® प० ८२१३५५३४२५), 
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निष्कुरुवस्‌' (ऐ० ब्रा० २२८) इति ब्राह्मणभागेष्वपि दृश्यते । समाजिरीत्या ब्राह्मणस्य भाषात्वात्‌ ( लोकिकत्वात्‌ ) युवा- 
मिति स्यातुः न युवमिति । | | 
'व्यवहिताइच' ( पा० सू० १४८० ) इति वेदिकसूत्रे 'आमन्द्रेरिन्द्रहरिभिर्याहि", ( ऋ० सं० ३९११ ) इति 
मन्त्रभागे प्रवृत्तं तथेव 'समिधं सोम्य आहर उप त्वा नेष्ये' ( छा० उ० ४४1१ ) इति ब्राह्मण उपनिषदादावपि प्रवृत्तस । 
यथा 'व्यत्ययो बहुलस्‌ः ( पा० सू० ३1१८५ ) इति वेदिकसूत्र न मन्त्रभागे प्रवृत्तस, तथेव 'आपः पुनन्तु ` पृथिवीं 
पृथ्वी पूता पुनातु मास्‌ । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्रंह्यपूता पुनातु मास्‌॥ (ते० आ० १०२३ ) अन्न ब्रह्मणस्पतिरित्यतर 
अस्स्थाने सुः। “सुपां सुलुक्‌"*“”“” इति छान्दससूत्रेण ब्रह्मपूता इत्यत्र पूतमित्यस्य लिङ्गव्यत्ययः। उपनिषद आरण्यकं च 
ब्राह्मणान्तगंतत्वाद वेद एव । ‘आरण्यक च वेदेभ्यः? ( म० भा० शा० प० ३४३१३ ) तथा ( म° भा० १।१।१६५ ) इति 
सिद्धस्‌ । अत्र छान्दसकार्यं न मन्त्र एव, किन्तु ब्राह्मणेऽपि दृश्यते। तेन ब्राह्मणानां मुख्यमेव वेदत्वं नौपचारिकस्‌। 
एतेन छान्दसकार्याणि तु गृह्यसूत्रेषपि दुस्यन्ते, पुराणेतिहासेष्वपि दृश्यन्ते आर्षोऽयं प्रयोग इति तत्र समाघीयते। 


यच्च काव्येष्वपि छान्दसश्रयोगो दृश्यते, तथापि :पाणिनिसूत्राणि पुराणेतिहासकाव्यान यथा क्न वेदा भवन्ति, 
तथेव ब्राह्मणभागेऽपि छान्दसकायंसत््वेपि न वेदत्वं किन्तु सूत्रादिवल्लोकिकत्वमेवे'ति कुचोद्यमपास्तं वेदितव्यस्‌ । गोण- 
मुख्ययोमुख्ये कार्यसम्प्रत्यय इति न्यायेन ्वोक्तपरमाणेमुंख्यवेदत्वसम्भवे गौणाथस्यान्याय्यत्वात्‌ । अन्यथा मन्त्रे गोण- 
मेव वेदत्वमापद्येत । किञ्च, सूत्राथं छन्दोवत्सूत्राणि भवन्तीति परिभाषा प्रसिद्धा । तेन तानि छन्दोवत्‌, न छन्दांसि। अत एव 
न संत्र । पुराणेतिहासाद्यर्थमपि ‘छन्दोवत्‌ कवयः कुवन्ति’ इति पृथगेव भाष्ये वचनमस्ति । 


तेषु छान्दसं कार्य किदेव भवति 
र न्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति, छन्दोवत्‌ कवयः कुवंन्ति, इतिवत्‌ छन्दोवद्‌ ब्राह्मणानि भवन्तीति 


तेन तेषां मुख्यं वेदत्वं नास्ति। छ 
ध्युवमिदं निष्कुरुतम्‌--( ऐश ब्रा० २२८ ) ब्राह्मणमागमें भी दिखाई देता है । समाजियों की रीति के अनुसार ब्राह्मणभाग--भाषारूप 
( छोकिक ) होवे से “मुबाम्‌' रूप होगा, युवम्‌ नहीं । | 
“्यवहिताइचः--( पा० सु० १।४।८० ) यह वैदिकसूत्र 'भामन्द्रैरिन्द्रहरिभिर्याहि'--( ऋ० सं० ३।४।१ ) इस मन्त्रः 
माग में प्रवृत्त हुआ है, तथेव समिध सोम्य आहर उपत्वा नेष्ये--(छा० ३० ४1४५) ब्राह्मण में उपनिषदादि में भी प्रवृत्त होता है। जैसे 
“ब्यत्ययोबहुलम्‌'-( पा० सु० ३।१।८५ ) यह वैदिकसूत्र मन्त्रमाग में प्रवृत्त नहीं होता, उसी तरह “झाप: पुनन्तु पूथिवी-पृथ्वी पूता 
 पुनातु माम्‌ । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति ब्रह्मपूता पुनातु माम्‌ ॥--( ते० आ० १०।२२ ) यहाँ ब्रह्मणस्पति में अम्‌ के स्थान में “सु हो 
'सुपांसुलुक””” इस छान्दस सुत्र से 'ब्रह्मपुता' में 'पुतम्‌' का लिज्धुव्यत्यय!हुना है । उपनिषद्‌ ओर आरण्यक ये दोनों ब्राह्मण के ग 
होने से 'बेद' हो है । “आरण्यकं च वेदेम्यः'--( म० मा० श्ञा० प० ३४३1१२ ) तथा ( म० भा? १1१1२६५ ) इन भ्रमाणों | 
उसका वेदत्व सिद्ध होता दै । यहाँ पर जो छान्दसकार्य है, वह मन्त्र भाग में जैसे होता है, वैसा ही ब्राह्मणभाग में भी दिखाई देता 2 
अत: ब्राहाणमाग में 'ेदत्व' मुख्यरूप से ही है, ओपचारिक नहीं । ये छान्दसकार्य तो गृह्यसूत्रो में तथा पुराण-इतिहासों में भी दि 
देते हैं, ओर वहाँ “आर्षोऽयं प्रयोगः'!यह समाधान दिया जाता हे । 
कषी अतः 'यद्यपि--काव्यो में भी छान्दसप्रयोग दीखते हैं, तथापि पाणिनिसूत्र और पुराण; उन 
को जैसे वेद नहीं कहा जाता, वैसे ही ब्राह्मणमाग में छान्दसकार्य के होने पर भी उन्हें वेद नहीं कहेंगे, किन्तु सूत्र आदि की तो क 
लौकिक हो कहँगे' इत्यादि कुचोद्य का निरसन हो जाता है । “गोण-मुल्ययोमुंल्येकायंसम्प्रत्ययः” इस नियम कै अनुसार पूर्वोक्त सत्र के 
__ मुख्यवेदत्व के संभव होते गौणार्थ की कल्पना करना उचित नहीं है । अन्यथा मन्त्र मे भी गौण वेदत्व कहना पडेगा । bs 
' सम्बन्ध में 'छन्दोवत्सत्राणि भवन्ति, यह परिभाषा प्रसिद्ध हे। उस कारण वे सूत्र छन्दों के तुल्य हैं, वे छन्द नहीं हैं द wees 
_ छान्दस क्वचित्‌ ही होता है, सर्बत्र नहीं । पुराणइतिहास आदि के लिये भी “छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वन्ति’ यहं पृथक्‌ वचन ९ 
(त कारण जतम मुख्य वेदत्व नहीं है । “छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति, छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वन्ति? इन वचनों के समान छन्दोवत्‌ 
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वेदार्यंपारिजात; 
परसा ताण असत्त्वेन ब्राह्मणेषु छन्दोवद्व्भवहाराभावेन साक्षाद्वेदत्वोपपत्ते: । नद्यादि संज्ञावद्‌ ब्राह्मणानां वेदसंज्ञाविधायक- 
संज्ञासूत्रस्य परिमाषासूनस्य वाऽभावाच्ञ ज्राह्मणभागे आतिदेशिक वेदत्वस्‌, किन्तु साक्षादेव. वेदत्वस्‌ । आयुर्वेदादिवदुप- 
बेदत्वादपि न तेषां वेदत्वस्‌, उपवेदेषु ब्राह्मणानामनन्तर्भावात्‌ । छान्दसं कायंमपि 


॥ [मप्रि पुराणादिष्विव न ब्राह्मणेषु क्वाचित्कस्‌, ` 
किन्तु मन्त्रे इति त्यक्त्वा छन्दसि निगमे इत्यादिवेदिककार्याणां ब्राह्मणेषु सवंत्रेव दशंनात्‌ भाषायामित्यस्य प्रत्मुदाहरणत्वेन 
मन्त्रभागस्येव ब्राह्मणभागस्यापि वचनान्युदाह्मियन्ते । “मन्त्रे घसह्वरणश”””” ( पा० सू० २।४।८०-) इति च्लिलूरिवः 


धायकस्य सूत्रस्य मन्त्रविषयकत्वेऽपि सूत्रस्थजनधातूदाह्रणरूपेण मन्त्रस्योपलक्षणं मत्वा 'अज्ञत वा अस्य दन्ताः? इत्येतरेय- 

ब्राह्मणमेवोदाहतस्‌ । तथेव निरुक्ते मन्त्रभागस्य सार्थकत्वसिद्धये कृते पूव॑पक्षें ‘अथापि जानन्तं सम्प्रेष्यति' इत्युत्वा 'अग्नये 

समिढ्यमानायानुद्रृहि'` (श० १।३।२।३) इति ब्राह्मणभागस्य प्रमाणत्वं मन्त्रभागस्य स्थाने उक्तस्‌। तदा पक्षपातमन्तरा को 

वा वक्तं शक्नोति यत्‌ स्तुत्या ब्राह्मणभागे वेदशब्दप्रयोगः । तेन ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं न गुणवादकुतं न वा पारिभाषिकम्‌, 
न वा पारिषत्कृतिः, न वा ऐकदेसिकम्‌, नाप्यर्वाचीनस्‌, किन्तु यावदारभ्य मन्त्रभागस्य वेदत्वं तांवदारम्यैव ब्राह्मण भाग- 
स्यापि वेदत्वं, तच्च प्राचीनं सार्वत्रिकं वास्तविकं च । यथा मन्त्र इत्युक्त्वा मन्त्रभाग एव विधिनंत्राह्मणे, तथा ब्राह्मण 
इत्युक्तवा ब्राह्मण एव विधिभंवति न मन्त्रे, तादुशविधेरैकदेशित्वात्‌ । अन्यथा वेंदविशेषकायं वेदेष्वपि स्यात्‌, न चेवं 
दृश्यते। यजुवंदसामवेदयोः र श ष सह इत्यक्षराणां परत्वे अनुस्वारस्ये, कारोभवति, न क्रगथर्ववेदयो: । तावता कि यजुरवेद- 
सामवेदयोरेव वेदत्वं नग्वंदाथवंवेदयोरिति। तथेव 'देवसुम्नयोयंजुषि काठके'. ( पा० सु० `७।४।३८) इतिसूत्र यज॒त्रेदस्य 
कठशाखायामाकारविधायकं नान्यत्र प्रवतंते । 'प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे' ( पा० सू० ६।१।११५ ), 'यजुष्युरः' ( पा० सू७ 


१८९३ 


भवन्ति’ ऐसी परिभाषा नहीं है, अतः ब्राह्मणभागों मे छन्दोवत्‌ व्यवहार न होने से साक्षात्‌ वेदत्व उपपन्न हो जाता है । नदी आदि 
संज्ञाओं की तरह ब्राह्मणभागों के लिये कोई वेदसंज्ञा-विधायक संज्ञासूत्र या परिभाषासून्र के न होने से तथा ब्राह्मणभाग के लिये छन्दोवत्‌ 
ब्यवहार न होने से उनमें साक्षात्‌ वेदत्व को उपपत्ति हो जाती है। अतएव नदी आदि संज्ञाओं के समान ब्राह्मणभाग के लिये वेद- 
संज्ञाविधायक संज्ञासूत्र या परिभाषासूत्र के न होने से ब्राह्मणभाग में आतिदेशिक वेदत्व नही कह सकते, अपितु उनमें साक्षात्‌ ही वेदत्व 
_है। आयुर्वेदादि के समान उपवेद के होनेसे भी उनमें वेदत्व नहों है, क्योंकि उपवेदों में ब्राह्मणों का अन्तर्भाव नहीं हैं। पुराणादि के 
समान ब्राह्मणों में छान्दसकार्य भी क्वाचित्क नहीं है । किन्तु “मन्त्रे इति त्यक्त्वा (छन्दसि निगमे' इत्यादि वैदिककार्य ब्राह्मणों में सर्वत्र ही 
दिखाई देता है। अतः “भाषायाम्‌” के प्रत्युदाहरण के रूप में सन्त्रभाग की तरह ब्राह्मणभाग के भी वचनों को उदाहरण के रूप में दिया 
गया है । "मन्त्रे घसह्वरणश”””२ ( पा० सू० २।४।८० ) यह 'च्छिः लुग्विधायक सूत्र मन्त्रविषयक रहने पर भी सूत्रस्थ “जनः घातु के 
उदाहरण के रूप में मन्त्र को उपलक्षण मानकर--“अज्ञत वा अस्य दन्ताः? इस ऐतरेयब्राह्मणवचन को ही उदाहरण के रूप में दिया है । 
उसी तरह निरुक्त में मन्त्र माग को सार्थक सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष करने पर “अथापि जानन्त सम्प्रष्यति' कहकर “अग्नये समिद्ध" 
मानायानुब्रहि'--( श० प० १।३।२।३ ) इस ब्राह्मणभाग की प्रमाणता सन्त्रभाग के स्थान में बताई गई है । ऐसी स्थिति में पक्षपात 
अस्त व्यक्ति को छोड़कर कौन व्यक्ति यह कह सकता है कि ब्राह्मणभाग की स्तुति करने के लिये उसे बेद' शब्द से कहा गया है । भतः 
यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणभाग का वेदत्व न गुणवादकृत है, ओर न ही पारिभाषिक है, तथा न पारिषत्कृति है भौर न ऐकदेशिक 
है एवं न ही अर्वाचीन है। किन्तु जब से मन्त्रभाग को 'वेद' कहते भा रहे हैं, तभी से ब्राह्मणभाग को भी वेद कहते आ रहे हैं। 
श्राह्मणभाग फी वेदसंज्ञा प्राचीन है, सार्वत्रिक है और वास्तविक है । “यथा मन्त्रे' कहने से मन्त्रभागों में विधि होता है, ब्राह्मण में नहीं, 
उस्री तरह 'श्राह्मणे' कहने से ब्राह्मण में विधि होता है, मन्त्र में नहीं, इस प्रकार के 'विधि' एकदेशी होते हैं। अन्यथा वेदविद्येष 
का कार्य सभी वेदों में होने लगेगा । किन्तु ऐसा देखते में नहीं आता । यजुवद और सामवेद में “र श ष स ह' इन अक्षरों के परे रहते 
अनुस्वार को _ कार होता है । वह ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में नहीं होता । इससे क्या निष्कर्ष निकाला जायगा कि यजुवद और सामवेद 
ही 'वेद' है, ऋग्वेद और भथवंवेद “वेद” नहीं । वैसे ही 'देवसुम्नयोयंजुषिकाठके'--( पा० सू० ७४९८ ) यह सूत्र यजुवेंद की काठक- 
शाखा में आकार विधायक है, इसकी अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होती । ्रहृत्यान्तः पादमब्यपरे' ( पा० सू० ६।१।११५ ) 'यजुष्युरः' ( पा० 
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६१११७ ) इति प्रकृतिमाव क्रम्वेदाद्यजुवंदाच्चान्यत्र वेदे न भवति । तथेव “ऋचि तुनु“””"" ( पा० सू० ६३१ ३३) 
“ऋषि त्रेरत्तरः ( पा० सू० वा० ६१३४ ) इत्यत्र ऋकपद॑ साभिप्रायस्‌ । एतानि विधानानि क्रग्म्योञ्न्यत्र न भवन्तिः 
“* इत्यस्य वेदिको 'ल' इति ऋवेदादन्यत्र न भवति, तथापि न समानविधित्वाभावे यजुषामवेदत्वं भवति | 
तथेव मन्त्र्राह्मणयोः समानविधित्वाभावेऽपि न कस्याप्यवेदत्वं भवति। यथा ऋगूयजुरादिनाभानि मन्त्रैक- 
देशवाचकानि सन्ति तत्कार्याण पृथक्‌ पृथग्‌ भवन्ति, तथेव मन्त्रो ब्राह्मणं चेति नामाप्येकदेश्येव। यथा 
*अनथेका मन्त्राः ( नि० १११५ ) इति कोत्सोक्तमनर्थकत्वं मन्त्र एव प्रस ज्ञितँ न ब्राह्मणे । तत्कस्य हेतोः, 'चोदस्येक- 
देशिकत्वाद्‌ यदि दयानन्दरीत्या यथा ( पा० सू० २।३।६० ) सूत्रे 'ब्राह्मणे' इत्युक्त्ये ( पा० सू० ३।३।६२) सूत्रे छन्दसी- 
त्युक्तया ब्राह्मणभागस्य छन्दोभिन्नतवमाशङ्धधते, तथेव “मन्त्रे इवेतवहोक्थशरा"*"``'' ( पा सूर ३।२।७१ ) सूत्रे मन्त्र 
इत्युकत्या “विजुपे छन्दसि? ( पा० सू० ३।२।७२ ) इति सूत्र छन्दोग्रहणेन मन्त्रभागस्यापि वंदभिन्नत्वं कथं न स्यात्‌ ? तथेव 
च 'मन्त्रे सोमाइव”"**'? ( पा० सू० ६।३।१३१ ) इति सूत्रतोमन्त्रपदानुवृत्तो स्त्या “ऋचि तनुघ' ( पा० सू ६।३।१३३ ) 
इति ऋग्वेदस्यापि वेदभिन्नत्वं स्यात्‌ । यदि नेदमिष्यते तदा तादुश्यः सर्वा अपि दयानन्दोक्तयो निरथिका एव । 
यच्ञो्स्‌-'छन्दोमन्त्रयोरमेदोऽस्ति' इति, तदप्यसङ्भतस्‌, कुतः छन्दोवेदनिगममन्त्रश्रुतीनां पर्यायवाचकत्वात्‌' 
( ऋ० मा० भू० पृ० ७९ ) इति दयानन्दोक्तः। छन्दांसि वेदा मन्त्राइ्चेत्पर्यायः पृ० ७९, तथा व्याकरणेऽपि “मन्त्रेघस्‌""` `` 
“छन्दसि छङल्ङलिटः? ( पा० सू० ३४६) 'वा षपुवंस्य निगमे’ ( पा» सू ६।४।९ ) “अत्रापि 


( पा० सू ० २।४।८० ), ठुङ्लड्‌ 
छन्दोमंत्रनिगमाः पर्यायवाचिनः सन्ति’ (ऋ० भा० भ० पृ० ८०)इति दयानन्दरीत्या छन्दोमंत्रयोः पर्यायवाचकत्वेन पाणिनेः 


(३२७१, ७३ ) सूत्रयोमन्त्रछन्दसो भिन्नभिन्नशब्दयो: सञ्चिवेशस्य नेररथंक्यमेव स्यात्‌ । यदि तत्त्वेऽपि मन्त्रभागस्य वेदत्वम- 


सू० ६।१।११७ ) इससे प्रकृतिभाव होता है, किन्तु वह ऋग्वेद-यजुर्वेद के अतिरिक्त अन्य किसी बेद में नहीं होता । ऋचितनु"""*"" 
( पा० सु० ६।३।१३३ ), "कचित्रेरत्तरः--( पा० सू० वा० ६1१1३४ ) यहाँ पर “ऋक्‌” पद साभिप्राय है । ये विधान नक्‌ के अतिरिक्त 
अन्यत्र नहीं होते हैं । 'ड' के स्थान में वेदिक ल? ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं होता । तथापि समान विधि के होनेपर भी. 
“जुस्‌? को अवेद नहीं समझा जाता । तथैव मन्त्र भौर ब्राह्मण में समान विधि के न रहने पर भी किसी में अवदत्व नहीं माना जाता । 
बैसे कक, यजुस्‌ आदि नाम सन्त्रैकदेश के वाचक हैं और उनके कार्य भी पृथक्‌ पृथक्‌ होते हैं, वैसे ही मन्त्र और ब्राह्मण ये नाम भी 
एकदेशी ही हैं। जैसे “अनर्थका मन्त्राः=( नि० १1१५ ) यह कोत्सकथित अनर्थकत्व मन्त्र में हीं भ्रसक्त होता है, ब्राह्मण में नहीं । 
रस्त हमेशा एकदेशी हुआ करता है । अतः यह प्रश्‍न हो सकता है कि क्या कारण है कि वह प्रसक्ति मन्त्र में ही होती है, ब्राह्मग न 
नहीं । ( पा« सू० २।३।६० ) सूत्र में ब्राह्मणे, कहा गया है तथा पा० सू० ( ३।३।६२ ) में ‘छन्दसि’ कहा गया है । यहाँ पर ड 
दयातन्द की रीति के अनुसार ब्राह्मणमाग, छन्द से मिन्न है,” यह शंका की जाती है, तो उसी प्रकार भन्त्रेशवेतबहोष्यणत” 
सुत्र में भन्त्रे' कहा गया है ओर “विजुपे छन्दसि'--( पा० सु० ३1२७३ ) इस सूत्र में छन्दोग्रहृण किया है, तब मन्त्रमाग को भी वेद 
से मित्त क्यों नहीं कहा जा सकेगा ? उसी तरह “मन्त्रे सोमाइव””"२ ( पा० सू० ६।३।१३१ ) इस सूत्र से “मन्त्रः पद की अनुवृत्ति 
होने पर “ऋचितुनुघ'--( पा० सू० ६।३।१३३ ) से ऋणखेद को भी वेद से भिन्न कहना होगा । यंदि यह अभीष्ट नहीं है, तो ईए 
अ्रकार की समो दयानन्दोक्तियों को निरर्थक ही समझना चाहिये । । 
| यह जो कहा था कि 'छन्दोमन्त्रयोमदो$स्ति?र छन्द और मन्त्र भिन्न-भिस्न है--वह भी असङ्गत है। क्योंकि ै न्दो 
. चेदनिगममन्तरश्रुतीनां पर्यायवाचकत्वात्‌' ( ६० मा० भू० पु० ७९ ) ऐसा दयानन्द ने ही कहा है। “छन्दांसि वेदा न्त्राचचेत्र्याय हि 
न प ० ७९, तथा व्याकरण में भी भन्त्रे घसल्वरण””””” (पा० सू ० २।४।८०) 'छन्दसि लुङ्लङ्छिटः'-(पा० सू० ३।४ ६) वा हु 
.  निगमे'--(पा० सू० ६।४।९) “अत्रापि छन्दमन्त्रनिगमाः पर्यायवाचिनः सन्ति'--( त्रट० भा० भू० पृ० ८० ) इस दयानन्द की च 
अनुसार छन्द और मन्त्र पर्यायवाचक होने से पाणिनि के ( ३।२।७१-७३ ) दो सूत्रों में मन्त्र और छन्दस्‌, इन भिन्न भिन्त 
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घेदायंपारिजात: १८९५ 


बाधितमेव स्यात्तदा ब्राह्मणछन्दःशन्दयोरपि भिन्नभिन्नतया सन्निवेदे-ि ब्राह्मणभागस्य वेदत्व॑ कथमबाधितं न स्यात्‌ । 


यदि छन्दः शब्द स्य वेदोञ्यं:, तहि छन्दःशब्देन पूर्वोक्तस्थलेषु ब्राह्मणवचनानां महाभाष्य पणः 
भागस्य वेदत्वं स्यात्‌ ? प्‌ नाहम हाभाष्यकारेरुद्धृतत्वात्‌ कथं न ब्राह्मणः 


यत्तु केनचितु--'नित्यं मन्त्रे’ ( पा० सू० ६।१।२१० ) इत्यत्र छन्दोबद्धतारहितयजुषामर्थे सन्त्रशब्दः 'जुष्टापिते 
च छन्दसि’ ( पा० सु० ६।१।२०९ ) इत्यत्र छन्दः शब्दो गायत्र्यादिछन्दोबद्धमन्त्रा्थेः इति, तदपि तुच्छस्‌, छन्दोबद्धत्वहेतोः 
छन्दःशन्दस्य वेदेऽप्रयोगात्‌ । 'छादनाच्छन्दः' ( नि० ७१२ ) इति यास्कोक्तिविरोधात्‌ । तत्र हि अन्यप्रमाणानां छादकत्वात्‌ 
प्रलयकालेश्थंस्य छादनाद्वा वेदे छन्दःशन्दप्रयोगः। तत्र प्रथमार्थे प्रमाणं परमं श्रुति? (म० २१३) इति मनुवचनं प्रमाणस्‌ । 
द्वित्तीयेष्थ “भूतं भव्यं भविष्यच्च सवं वेदात्‌ प्रसिद्धयतिः (म० १२९७) इति ,मनुवचनं प्रमाणस्‌ । वस्तुतस्तु यजवदे 'होता 
यक्षद', 'वनस्पतिमभि' इति द्वावेव मन्त्री छन्दोहीनौ । तत्र च जुष्ट-अपितशब्दो न स्तः। तथा च नित्यं मन्त्रे' (पा० सू० 
२५१० ) 'मंत्रे श्वेतवहोक्य””"” ( पा० सु० ३ २७१ ) इत्यादिसूत्राणां नेरथेक्यापातात्‌ छन्दःशब्दस्य पद्याथंत्वे 'ढशछंदसि' 
( पा० सु० ४४१०६ ) इत्यादिविधयः 'समेयोयुवास्य' ( वा० सं० २२२२) इति गद्ये न प्रवतरन्‌ । तथा च कथं सभेय 
इति सिद्धथेत्‌ ? या खर्वेण पिबति तस्ये खवः? ( तै० सं० २५१७ ) इति ब्राह्माणवाक्ये गद्चेशप ( पा० सु० वा० २१६२ ) 
इति छान्दसचतुर्थी न स्यात्‌ । एवं च 'मन्त्रपदघटितसूत्राणि छन्दोबद्धमन्त्रेषु न प्रवर्तरन्‌ । ` 

यदपि ब्राह्मणभागस्यावेदत्वे कात्यायनभिन्नेऋषिभिवेदसंज्ञायामस्वीकृतत्वातु; कात्यायनादन्येऋषिमिरपरि- 
गृह्दीतत्वात्‌' ( ऋ० भा० भू० पृ० २७) इति हेतुरप्यहेतुरेव, ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे कात्यायनसाक्षित्वस्य दयानन्देन 


सन्निवेश करना निरर्थक ही रहेगा । निरर्थक मानकर भी यदि मन्त्रभाग में वेदत्व अबाधित ही रह सकता है, तो ब्राह्मण, छन्दःशब्द 
दोनों का भिन्न भिन्न सन्निवेश रहने पर भी ब्राह्मणभाग का वेदत्व क्यों नहीं अवाधित रह सकेगा? यदि छन्दस्‌ शब्द का 
वेद अर्थ है तो पूर्वोक्त स्थलों में छन्द शब्द से महाभाष्यकार के द्वारा ब्राह्मणवाक्य उद्धृत किये गये हूं, अतः, क्राह्मणभाग में वेदत्व क्यों 
नहीं रह सकेगा ? 

यह जो किसी ने कहा है कि “नित्यं मन्त्रे--( पा० सू० ६।१।२१० ) यहाँ पर छन्दोबद्ध न रहनेवाले यजुस्‌ के अर्थ में 
'मन्त्र' शब्द, तथा “जुष्टापिते घ छन्दसि’ ( पा० स्‌० ६।१।२०९ ) यहाँ पर 'छन्दः' शब्द गायत्रोजादिछन्द से बद्ध मन्त्र के अर्थ में 
प्रयुक्त किया गया है” वह भी तुच्छ है । क्योंकि छन्दोबद्धता के कारण ही छन्दः शब्द का वेद में प्रयोग होता है, और 'छादनाच्छन्दः” 
( नि० ७१२ ) इस यास्क की उक्ति के साथ मी विरोध है । वहाँ तो अन्य प्रामाणों के छादक होने से अथवा प्रल्यकाल में अर्थ का 
छादन होने से वेद में छन्दः शब्द का प्रयोग किया गया है । उनमें भी प्रथम अर्थ में 'प्रमाणं परमं धुतिः--( मनु० २।१३ ) यह मनुः 
वचन प्रमाण हे । द्वितीय अर्थ में भूत भव्यं भविष्यच्च सर्व वेदात्‌ प्रसिद्यति--( सनु० २।१३ ) यह मनुवचन प्रमाण है । वस्तुतस्तु 
, यजुवद में होता यक्षदु--वनस्पतिममि' ये दो ही मन्त्र छन्दोहीन हैं ।. और उनमें जष्ट-अपित ये दोनों शब्द नहीं हे । तथाच नित्य 
मन्त्रे--( पा० सू० २५१० ) 'भन्त्रेरवेतबहोक्य””"२ ( पा० सू० ३।२।७१ ) इत्यादि सूत्रों के निरर्थक होने के मय से छन्दः चन्द 
का पद्यार्थ में 'ढरछन्दसि-( पा ० सू० ४४१०६ ) इत्यादि विधियों को “सभेयोयुवास्य' ( वा० सं २२२२) इस गद्य में प्रवृत्ति 
नहीं हो सकेगी । तथाच “सभेय? कैसे सिद्ध हो सकेगा ? “या खर्वेण पिबति तस्ये खर्वः--( तै० सं० ) इस ब्राह्मणवाक्य रूप गद्य 
के ( पा सू० वा० २३।६२ ) से. छान्दसचतुर्थी भी नहीं हो पायगी । एवंच मन्त्रपदघटित सूत्रों की छन्दोबद्धमंत्रो में प्रवृत्ति 

हो सकेगी । 

ब्राह्मणभाग के वेद न होने में जो हेतु दिया है कि कात्यायन के अतिरिक्त अन्य ऋषियों ने उसकी वेदसंज्ञा का स्वोकार 
नहीं किया है--“कात्यायनादन्यैक्रषिभिरपरिगृहीतत्वात्‌' ( ऋ० भा० भू० पू० ८७ ) वह हेतु भो वास्तव में हेतु नहीं है, अर्थात्‌ त | 
ही है । ब्राह्मणभाग के वेद होने में दयानन्द ने कात्यायन को साक्षी के रूप में स्वीकार किया है । इतना ही नहीं कात्यायन (सत्त | 
( कात्यायन के अतिरिक्त) अन्य ऋषि जैसे न्यायशास्त्र के सूत्रकार गोतमऋषि, उसके भाष्यकार वात्स्यायन ऋषि उसी तरह 
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में ब०स्‌० ३१५ के भाष्य में “कविदिकप्रयोगदशनात्‌--श्रद्धा वा आपः? इति” यह शंकरमगंवत्पादोक्ति 


| oi विष्यर्थवा दर्पं मन्त्ररतु कर्माङ्गमतद्रव्यदेवतास्मारकम्‌' ऐसा कहकर उव्वटाचार्य ने ब्राह्मणमाग का वेदत्व स्पष्ट 
- “र्मजह्मप्रतिपादकमपौरुषेयप्रमाणवाक्यं वेदः, सच मन्त्रब्राह्मणात्मकः' यह मधुसूदन सरस्वती ने कहा है । 


१८९६ हारातः | 
स्वीकृतत्वात्‌ । न्यायशास्त्रस्य सूत्रमाष्यकारयोः, अष्टाध्याय्याः सुत्रकार-वातिककार-भाष्यकारार्णा च साक्षित्वस्य पृव॑त्र 


प्रदशितत्वात्‌ क = 
र हे 'तश्वोदकेषु मन्त्राख्या’ ( जे० सू० २१३२ ) इति मोमांसासूत्रण वेदेकदेशस्य मन्त्रभागस्य लक्षणमुक्त्वा 
शे ब्राह्मणशब्दः? (जे० सू० २।१।२३) इति मन्त्रभागावर्शिष्टस्य वेदैकदेशस्य ब्राह्मणभागस्य लक्षणं च जेमिनिमहषिणोक्तस । 
अन्यथा शेषपदस्य वेयर्थ्यापातः स्यात । नहि शिशुपालवधस्य शेष उत्तरमीमांसा भवति । तस्माहेदेकदेशस्य मन्त्रमागस्य 


हेषो ब्राह्मणभागो न वेदादन्यो भवति । है तिस 
जेमिनिसृत्राणां व्याख्यात्रा शबरस्वामिनापि 'मंत्राइच ब्राह्मणं च वेद: इति स्पष्टं मंत्रन्राह्मणयोर्वेदत्वमुक्तस्‌ । 


तत्र मंतलक्षणे उक्ते परिशेषसिद्धत्वाद ब्राह्मणलक्षणमवचनीयस्‌, मंत्रलक्षणेनेव सिद्धम्‌' ( जे० सु० २।१।२३ ) इति शाबर- 
भाष्योक्तेशच । ‘आम्नायः पुनमंन्त्राइच ब्राह्मणानि च' ( को० सू० १।३ ) इत्यथवंवेदोयकौरिक पुनिसुचाच्च । 'मंत्रत्राह्मणयो- 


वेदनामधेयस्‌' ( बौधायनीयसूत्र ३1२1६२ ), इदमेवसूत्रमापस्तम्बश्रौतसूत्रे ( २४।१।३१ ), इदमेव च सत्याषाढ़ श्रो० सर 
( १११७७ ), शुक्‍्ल्यजु:प्रातिशाख्यप्रतिज्ञासूत्रे ( १२ ), बोधायनधमंसत्रे ( २९७ ), क्‍ तन्त्रवातिके ( र ।३।१ ८ ) सर्वानुक्रमणी- 
वृत्तिभूमिकायास्‌ । षज्ुरुशिष्ये--'मंत्रत्राह्मणयो राहुवेंदशब्दं महषयः । इति । मंत्रब्नाह्मणात्मत्वं तावद्वेदस्यादुष्टं लक्षण- 
मिति ऋग्वेदभाष्योपोद्धाते सायणाचायंरच । 'मंत्रत्राह्मणसमष्टिवेदः इति सामवेदभाष्योपक्रमणिकायास्‌ । यास्कोयनिर्क्तेऽपि 
वेदत्वेन ब्राह्मणोद्धरत्वं दशितमेव । 'वेदान्तदशंने ( ब्र० सू० २।१।५ ) भाष्ये वेदिकप्रयोगदशंनात्‌ 'श्रद्धा वा आपः? इति 
शङ्करमगवत्पादोक्तिशच ब्राह्मणस्य वेदत्वे प्रमाणम्‌ । “स्याद्वा आम्नायध्मित्वात्‌ छंदसि नियमः’ ( १४) इति वाजसनेयिः 
प्रातिशास्यसूत्रव्याख्याने आम्नायो वेद इत्युकत्वा बराह्मणं विध्यर्थवादरूपं मन्त्रस्तु कर्माङ्गभूतद्रव्यदेवतास्मा रक मित्युव्वटा- 
चार्यः । धमंब्रह्मश्रतिपादकमपोरषेयप्रमाणवाक्यं वेदः, स च मंत्रत्राह्मणात्मक इति मधुसूदनसरस्वती । 


अष्टाध्यायी व्याकरण के सूत्रकार पाणिनिऋषि, उसके वार्तिककार कात्यायनऋ षि, और उसके भाष्यकार पतञ्ञलिऋषि ये सभी कात्यायनः 
भिन्तक्रषि ब्राह्मणभाग को-वेद कह रहे हैं । अतः ब्राह्मणमाग के वेद होने में इन सभी ऋषियों का साक्षी होना पहले बता चुके हैं । | 

“तच्योदकेषु मंत्राख्या-( जै० सू० २।१।३२ ) इस मीमांसा सूत्र के द्वारा वेद के एकदेशमूत मन्त्रमाग का लक्षण 
बताकर 'सेषे ब्राह्मण शब्दः ( जै० सू० २।१।३३ ) इस सूत्र से मन्त्रभागावशिष्ट वेदैकदेशभूत ब्राह्मगमाग का लक्षण भी जैमिनि महर्षि 
ने बताया है । अन्यथा “दोष? पद व्यर्थ हो जायगा । “शेष' पद को चाहे जिस किसी से नहो जोड़ा जा सकता । शिशुपालवघकाव्य का 


जेव उत्तर-मोमांसा को नहीं कहा जा सकता । तस्मात्‌ वेदै इदेशभूत मंत्रमाग का दोष 'बाह्य णमाग” वेद के अतिरिक्त नही हो सकता । 


जैमिनिसूत्रों के व्याख्याता शबरस्वामी ने भी “मन्त्राइच ब्राह्मणं च वेद: कहकर मन्त्रत्राह्मण दोनों का वेदत्व स्पष्ट रूप में 


स्वीकार किया है। शबरस्वामी तो दृढ़ विश्वास के.साथ कहते हूँ कि मंत्र का लक्षण कह देने पर पारिशेष्यात्‌ अवशिष्ट J 
ब्राहमण है । यह बात विचारशील बुद्धिमान्‌ कोई भो व्यक्ति समझ सकता है, तदर्थ ब्राह्मण का लक्षण करने की कोई जावरा त न 
बह मन्त्र: के लक्षण से ही स्पष्ट होता है । जै० सू० २११३३ का शाबरभाष्य देखने योग्य है॥ “आम्नायः पुनर्मन्त्राइच ब्राह्मण १ 
च---( को० सु० १।३ ) इस अथर्ववेदीय कौशिकमुनि के सूत्र से तथा 'मन्त्रब्राहाणयो्वदनामधेयम्‌--( बौ० सू० ३।२।९ ३), ह 
आपस्तंबश्रोतसूत्र में ( २४१॥३१ ) तथा सत्याषाढ श्रोतसूत्र में ( १।१।७ ), और शुल्कयजुः प्रातिशाख्य प्रतिज्ञासूत्र म (१। | 
बौधायनधमंसत्र में ( २।९॥७ ), तन्त्रवातिक में सर्वानुक्रमणीवृत्ति भूमिका में, . पड्गुरुशिष्य ने व्मन्त्रत्राह्मणयोराहुर्बेदशब्दं क) गह 
स्पष्ट कहा है । सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेद भाष्योपोद्घात में 'मन्त्रत्राह्मणात्मकत्वं तावद्‌ वेदस्य अदुष्टं लक्षणम्‌' कहा है । ळू 
उपक्रमणिका में 'मन्त्र-ब्राह्ममसमष्टिवेंद तथा यास्क के निरुक्त में भी वेद के रूप में ब्राह्मण के उद्धरण दिये गये हैं ॥ और वेदा न 
ब्राह्मणभाग दे; वेद है | 


73 3 बाज वेद इत्युक्त्वा त्र 
है । “स्याद्वा आम्तायधर्मित्वात्‌ छन्दसि नियमः’ (१।४) इस वाजसनेयिप्रतिशाख्यसूत्र के व्याख्यान में ब की $॥ उसी तरह 
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घेदायंपारिजात: १८९७ 
'उदितेः्नुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । सवंथा वतंते यज्ञः इतीयं वेदिको र 
2 | यज्ञः इतीयं वेदिको श्रतिः ( म० इत्येतरेयादि 
ब्राह्मणभागस्य ( ५२९ ) वेदिकी श्रुतित्वोक्तया ब्राह्मणभागस्य वेदत्वमुक्तस्‌ । Mrs sess प. ; 
( म० 9) इति श्रुतिरपि ब्राह्मणभाग एव, न मंत्रेषूपलभ्यते । मनुस्मृतिः ृष्ठ्चादावासीत्‌ । तस्याः प्रामाण्यं ee 
त्यर्थप्रकारे ११ समुल्लासे १७५ पृष्ठे स्वीकृतम्‌ । तेन सृष्ट्यादावेव ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं प्रसिद्धमासीदिति गम्यते 
्मृतिप्रवकतुर्भृगो रपि दृष्ट्या मनुस्मृतेः ( १३५) सृष्टयादौ सत्त्वं सिद्धयति । व 
वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌’ (म० २।६) इत्यत्र वादिगणमान्ये 


्राह्मणसहितान्युच्यन्ते । स वेदो बहुधा भिन्नः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः सात्यमुग्रिराणायनीयादिभेदेन। एकदातमध्वयुंणां भेदः 


काठकवाजसनेयकादिभेदेन । एकविशतिधा बा ह्लूच्यस्‌, आश्वलायनेतरेयादिभेदेन नवघाऽधर्वाणः, मोदकपैप्पलादकादिभेदेन । 


स वेदो विशिष्ट: शब्दराशिरपौरुषेयो मन्त्ब्राह्मणाख्योऽनेकशाखामिच्ञो घमंस्य मूलस्‌ । 'एकदेशं तु वेदस्य’ (म० २१४१) 


त्यत्र वेदस्येकदेशं मंत्र ब्राह्मणं चेति कुल्लूकभद्ः । तथैवान्येऽपि मनुटीकाकाराः। 'वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः' (म० २१६५ ) 
सामवेदो मंत्रन्राह्मणात्मकः सोपनिषत्क इति कुल्लूकमट्टः । वेदो मंतरब्राह्मणसमुदायात्मिकां शाखामाचष्टे’ इति मेधातिथिः । 


'अत ऊध्व तु छन्दांसि’ ( म० ४९८ ) छन्दांसि मन्त्रब्राह्मणात्मकं वेदमिति ल्लूकभट्टः । मन्त्रत्राह्मणव 
वेदान्‌ पठेदिति मेधातिथिः । उद्भ [क्यसमुदायात्मकान्‌ 


न मेधातिथिना लिखित यद्वेदशब्देन ऋग्यज:सामानि 


; छन्दसि अर्थान बुध्वा' ( का० गृ० सू० ३१ ) इति काठकगुह्मसत्रे। 'छन्दसि वेदे ऋग्यजुःसामलक्षणमल्त्र- 
ब्राह्मणाथवादनामधेयभेदयुक्त' इति देवपालः। 'विध्यथंवादवचनविनियोगात्‌' ( गो०- सू« २।१।६१ ) इति ्यासूत्रवृत्तो . 


‘उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वर्तते यज्ञः इतीयं--वैदिकी श्रुतिः ( मनु० २। 
ऐतरेयादि ज्राह्मणमाग-- (५२९) के लिये 'वेदिकी श्रुति” शब्द का प्रयोग करते हुए ब्राह्मणभाग का बल रुप १० ६1 या 
ददुरुद्धारमितीयं वैदिकी श्रुतिः--( मनु० ७९७ ) यह श्रुति भी ब्राह्मणभाग के लिये ही उपलब्ध हो रही है, मन्त्रभाग के लिये नहीं । 
"मनुस्मृति? सृष्टि के आदि में थी । दयानन्द ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के (११) ग्यारहवें समुल्लास के ( १७५ ) एक सौ पचहत्तर पृष्ठ पर 
मनुस्मृति के प्रामाण्य का स्वीकार किया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि के आदिकाल से ही ब्राह्मणभाग का वेदत्व प्रसिद्ध है । 
मनुस्मृति के प्रवक्ता मुगु की सम्मति के अनुसार भी मनुस्मृति ( १।३५ ) का सत्त्व सृष्टि के आदि में सिद्ध है। 


'वेदो$खिलो घर्ममूलम्‌' ( मनु २६ ) पर वादिगणमान्य मेघातिथिने लिखा है कि 'वेदशब्द से ब्राह्मण के सहित ऋष, 
यजुस्‌, साम कहे जाते हूँ । वह वेद अनेक प्रकार से भिन्न हुआ है, सात्यमुग्नि, राणायनीय आदि भेदों से सामवेद के एक सहद प्रकार हत 
काठक, वाजसनेयक आदि भेद से अध्वर्युवेद ( यजुर्वेद ) के एकशत (सौ) प्रकार है । आरवलायन ऐतरेय आदि भेद से बाह्वच्य (ऋग्वेद) 
के (२१ ) इक्कीस प्रकार हुँ । मोदक, पैप्पलादक आदि भेद से अथववेद के नव ( नौ) प्रकार है । वह वेद, विशिष्ट शब्दराशिरूप 
एव अपौरुषेय और सन्त्र-त्राह्मण नाम से प्रसिद्ध तथा अनेक शाखाओं मे विभक्त है, और वही घमं का मूळ हे । "एकदेशं तु वेदस्य 
( मनु २१४१ ) यहाँ पर 'वदस्य एकदेशं मन्त्र ब्राह्मणं च' ऐसा कुल्लूकभट ने कहा है। उसी तरह मनु के अन्य टीकाकार भी कहते 
हँ । वेद: इत्स्नोऽधिगन्तव्यः--( मनु० २।१६५ ) यहाँ पर भी 'सामवेदो मस्त्रत्राह्मणात्मकः सोपतिषत्कः' ऐसा कुल्लूकमट ने कहा है । 
भेधातिथि भी 'वेदो मन्त्रब्राह्मणसमुदायात्मिकां शाखामाचष्टे' ऐसा हो कहते है । 'अत ऊच्च तु छन्दांसि’ ( मनु ४९८ ) यहाँ पर 
'छन्दांसि का अर्थ 'मन्त्र-ब्राह्म णात्मक वेद? कुल्लूकभट्ट ने किया है। और 'मन्तर-ब्ाह्मणवाक्यसमुदायात्मक वेदों को पढे' इस प्रकार 
भेषातिथि ने अर्थ किया है । | 

“छन्दसि अर्थान्‌ बुध्वा’ (का० गु० सू० ३।१) इस काठकगृह्यसूत्र के छन्दसि का अर्थ 'त्रश्यजुःसामलक्षण मन्त्रबाहाणार्थ- 
वादनामधेय भेद से युक्त वेद मे' ऐसा देवपाल ने किया है । 'बिघ्यर्थवादवचनबिनियोगातू (गो० सू० २।१।६१) इस प्रकार न्यायस्‌त्रर्वात्त 
में मन्‍्त्रग्राह्मण भेद से बेद के दो भाग हैं। उनमें यह विभाग ब्राह्मण का है, यह कहा है । दयानन्द ने सत्यार्थ श्रकाश के (६) छठे 
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वेदार्थपारिजात: 
तत्र ब्राह्मणस्यायं विभाग: । शुक्रतीतिदेयानन्देन सत्या्थप्रकारो ६ समुल्लासेऽन्ते प्रमाणिता। 
तत्र 'मत्त्रत्राह्मणयोरवेदनास प्रोक्तमुगादिषु' ( शु० नी” ४२७१ ) अत्रापि मन्त्रभागेन समानमेव ब्राह्मणभागस्य वेदत्वमुक्तस्‌। 
“गश्च. प्रतिसर्गश्च' इति पुराणइ्लोकः । समाजिमिलंज्जया पुराणनास्ना नोदिध्वयते शुक्रनीतिनाम्नो दिघ्रयते । 

“बुद्धिपूर्वा वाक्यक्रतिवेदे' ( वे० स्‌० ६1११ ) इत्यस्य भाष्ये “स्वर्गकामो यजेत' इति ब्राह्मणवाक्यस्य वेद- 
नाम्ना स्मरणात्‌ । कणादमुनिदुष्ट्यापि ब्राह्मणस्य वेदत्वमेव । याज्ञवल्क्यस्मुतो प्रायर्चित्तप्रकरणे ( ३।२४९ ) इत्यत्र मिताक्षः 
रायां मन्त्रब्राह्मणात्मकं वेदस्‌, ततेव श्राउप्रकरणे वेदार्थेविद्‌ इत्यस्य मिताक्षरायां मन्त्रब्राह्मणयोरथं वेत्तीति वेदाथंविद 
इत्युक्तस्‌ । 'श्रृतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌' ( ब्र० स्‌° २।१।९७ ) इत्यादिषु बहुत्र श्रुतिप्रमाणरूपेण उपनिषद उदाह़्ियन्ते । “श्वतिस्तु 
वेदो विज्ञेयः' ( म० २१० ) इति श्रृतिर्वेद एव । वेदोऽखिलो धमंमलस्‌' ( म० २६ ), अ्रतिप्रमाणो धर्म ( म० भा० 

प्चोदनालक्षणोर््थों धम ( जै० सू० १।१।२ ), 'विहितकमंजन्यो धर्म? इति 
॥ह्मणमुपनयोत? इत्यादिवाक्यान्येव चोदनापदेन 
वँवेदेषु नियतं विधिलक्षणस्‌ ॥' 
सत्त्वातु । अन्यथा 'वेदो$खिलो धमं- 


१.९० 
मन्त्रब्राहाणमेदाद्‌ ढिघा वेद: 1 त 


विचायंत्ते । मन्त्रभागवा 
वेदवाक्याब्यैवैभिर्व्याख्यास्यन्ते, ( मीमांसाशावरभाष्ये १।१।१ ) इति निरथंकान्येव स्युः 
समुल्लास के अन्त में शुक्रनीति” को प्रमाण माना है । उस शुक्रनीति में भो 'मत्त्त्रत्राह्मणयोवेद नाम प्रोक्तमृगादिषु' ( शु० नी०४२७१ ) 
कहकर मन्त्रभाग के समान ही ब्राह्मणभाग का वेदत्व बताया है । सगंश्च प्रतिसगंशच' यह पुराण का इलोक है । किन्तु समाजियों 
ने छज्जा से अभिभूत होने के कारण उसे पुराण का न बताकर शुक्रनीति का बताया है । 

“बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेंदे' ( वे० सू० ६1१1१ ) के भाष्य में स्वर्गकामो यजेत' इस ब्राह्मणवाक्य का “वेद के नाम से 
स्मरण करने से कणादमुनि की दृष्टि में भी ब्राह्मण का वेदत्व स्पष्ट है । याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रायश्चित्तप्रकरण में ( २1२४९ ) मिताक्षरा- 
कार नतब्राहमणात्मक वेदम्‌? उसी के श्राद्धप्रकरण में “वेदार्थवित्‌” की व्यास्या-- मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के झर्थ को जो जानता है, 
वह बेदार्थवित है'--करते हैं । “ुतेस्तुशम्दमूळत्बात्‌' ( ब्र० सु० २।१।२७ ) इत्यादि भनेक स्थलों पर उपनिषदों को श्रुतिप्रमाण फे 
रूप में उद्धत किया गया है । “श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयः (मनु० २१०) के अनुसार वेद ही श्रुति है। 'वेदोऽखिलो घर्ममूलम्‌' (मनु० २६), 
'बुतिप्रमाणोषर्म;' ( म० भा० ब० प० २०६४१), “बेद एव धर्मस्य मूलम्‌” 'चोदनालक्षणोऽयोचमः' ( जै० सू० ११। २ ), विहितः 
कर्मजन्यो घर्मः' ( त° सं० ), स्वर्गकामो यजेत', अहरहः संघ्यामुपासीत', “थष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयीत’ इत्यादि वाक्यों को ही “चोदना 


बन्द से का जाता है। 'ुर्यातू* 'हियेंत' त्त याः दिति पञ्चमम्‌ । एतत्त्यात्सववदैपु नियतं विधिछणम्‌ ॥' ( गो” द 
दृष्टिगोचर होती है || अन्यथा 


२।९ ) इत्यादि वाक्यों का 


हैं उसे निरर्थक ही कहर, 
का वेदत्व 
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वेवार्थपारिजातः 


उत्तरमीमांसायामपि . प्रायेणोपतिषदवचनानि विचायेस्ते १८९९ 


। अतो मंत्रब्राह्मणयोः समानमेव द ; 

1 क्रियार्थ - 7 वदत्वसु, जने कस्यचिदाति- 
- ८2०8 सी त्वात्‌ ( जे० सू० १।२।१ ) अथवादात्मकब्राह्मण भागस्याम्नायत्वस्‌ । अथंचादाः प्राधान्येन 
हित एव सान्त । यदि तेषां वेदत्वं न स्यात्तदा तत्सम्बद्धमीमांसा प्रमत्तप्रल प एव स्यात्‌ । उत्तरपक्षे तेषां वेदत्बं 
रक्षित्वव समाधानमुक्तस्‌ । जेमिनि ( १।२।६ इत्यत्र ) भाष्येऽयंवादानां बेदभागत्वमुक्तस्‌ । : 


'श्वस्त्वेषां तत्र प्राक्‌ श्रुतिगुंणार्था' (जै र 
० ° सु० ३।६।२० ) अत्र “आग्नेयं पशुमालमेत' | 

इति ब्राह्मणवचन थृतित्वेनोक्तस्‌। 'श्रतितो व्यपदेशाच्च' ( जे० सू० ४।४।३४ ) ताच स्वगंकामो न 

( ) इति ब्राह्मण भुतिरित्युक्त। ‘कतुं श्रुतिसंयोगात्‌” ( जे० सु» ६१५) इत्यन्र विधिवाब्यानि 


ति यान । सांख्यदशंनेऽपि “श्रृतिरपि प्रधानकायंत्वस्य' (सां० सू० ५१२) इति सत्र “अजामेकां लोहित--शुक्ल- 
कृष्णासु' ( खे० ४५ ) इत्युपनिषद्वाक्य थुतिशब्देनोक्तस्‌ । “अपि वा वेदनिर्देशादपशूद्राणा प्रतीयते' ( जै० स० ६।१।३३ ) 
इति सूत्रे, वेदे हि त्रयाणां निदेशो भवति 'वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यस्‌, वर्षासु वेश्यम्‌’ इति जत 
डक वेइवचनत्वमुक्त्‌। विधौ तु वेदसंयोगात्‌' ( जे० स्‌० ६।७२९) इति सूत्र 'माषान्मे पचत? ( श० १।१।१।१० ) 
ह्‌ Sa वेदशब्देन ग्रहणं कृतस्‌। 'आम्नायवचनं तद्दत्‌' ( जे० सू० ११२४१ ) इति सूत्रे ‘यदेवाध्वर्युः 
करोति’ ( ) इति ब्राह्मणवचनस्य आम्नायवचनत्वमुक्तस्‌ । ( जै८ स्‌ र 
० सू० ३४1२८ ) इति सत्रे पपोण्डरीकेश्श्चः 
सहस्रं दक्षिणा, ज्योतिष्टोमे गौएच अश्वशच’ इति वेदिकोश्शवप्रतिग्रह उक्तः। हः 
दयानन्देन ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं यत््रतिषिद्धं तदपि प्राप्तस्यैव सम्भवति ताप्राप्तस्य । अप्राप्तो सत्यां 

प्तो सत्यां निषेधाऽयो- 

गात्‌ । यदि सा प्रासिर्नॉर्वाचीनलोकव्यवहरात्‌; ( यतो हि प्राचीनलोकव्यवहारस्तु साधित एव ), यदि तु 'मस्त्रत्राह्मणयोवेद- 
नामधेयस्‌' इतिं कात्यायनादिवाक्याद्‌ व्यवहार इति, तदप्ययुक्तम्‌, कात्यायनवाक्येन वेंदसज्ञाविघानाभावात्‌, किन्तु 


हो ही जाता है । उत्तरमीमांसा में भी प्रायः उपनिषद्‌ के वाक्यों का विचार किया जाता है। अतः ५ 
समान रूप से है, किसी में भी वह आतिदेशिक नहीं है । “आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌? ( जै० प १। ) ne 
न है । अर्थवाद प्रधानतया ब्राह्मणभाग में ही होते हैं । यदि उन्हे “वेद? न माना जाय तो उससे सम्बन्धित मीमांसा को 
कहना पड़ेगा । उत्तरपक्ष में उनके वेदत्व हे। जै 
i de np Mts दत्व की रक्षा करके ही समाधान दिया गया है। ज़ैमिनिसूत्र ( १।२।६ ) के भाष्य 
श्वस्त्वेकेषा तत्र प्राक्‌ श्रुतिगुंगार्था ( जे० सू० ३।६।२० ) यहां पर “आग्नेय पशुमालभेत? | (i ) इस 
ब्राह्मण वाक्य को 'श्रू ति' कहा है । भुतितोव्यपदेशाच्च'--( जे० सु० ४४३४ ) यहाँ पर 'दर्शपुणमासास्पां स्वर्गकामोयजेत!-- 
( श्वे० उ० ४५ ) इस ब्राह्मणवाक्य को "श्रुति कहा है । कतुर्बा धरु तिसंयोगात्‌'--( जै० स्‌ ० ६।१।५ ) यहाँ पर विधिवाक्यों 
को थुति' शब्द से कहा गया है । सांख्यदर्शन में भी श्रुतिर॒पि प्रधानकार्यत्वस्य--( सा० स_० ५।१२ ) इस सूत्र में 'अजामेकां 
छोहितशुक्लक्ृष्णामू' ( ) इस उपनिषद्वाक्य को “भ्‌ ति' शाब्द से कहा है। 'अपि वा बेदनिदेशादपशाद्राणां प्रतीयते 
( जै० स्‌ ० ६।१ ।३३ ) इस सत्र में “वेदे हि त्रयाणां निर्देशोभवति, वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यं, वर्षासु वेश्यम्‌’ इस ब्राह्मण 
बचन को ही वेदवचन कहा गया है । विधो तु ' वेदसंयोगात्‌' ( जै० सू० ६।७।२९ ) इस सूत्र में “माषान्मे पचवत? ( | ) 
इस ब्राह्मणवाक्यय का वेदशन्द से ग्रहण किया है। आम्नायवचनं तद्वत्‌’ ( जै० सु० ११।२।४१ ) सूत्र में 'यदेवाध्वर्युः करोति? 
( व्य ) इस ब्राह्मणवचन को आम्नायवचन कहा है। “बेदसंयोगात्‌” ( जै० सु० ३४1२८ ) सुत्र में 'पोण्डरोकेळव- 
पहल दक्षिणा, ज्योतिष्टोमे गौएच अश्‍वद्चे' ति वैदिक अदवप्रतिग्रह को बताया गया है। | 
दयानन्द ने ब्राह्मण भाग के 'वेदत्व' का जो निषेध किया है, बह मी प्रास का ही सम्मव हो सकता है, भप्राप्त का तो 
हो नहीं सकता, क्योंकि प्राप्ति न रहने पर निषेध नहीं हुआ करता । यदि अर्वाचीन छोगों के व्यवहार से उस 'प्राप्ति' को सिद्ध नहीं क्र 
सकते हैं क्योंकि प्राचीन लोगो के व्यबहार से उस 'प्रासि? को सिद्ध कर चुके हे । यदि कहें कि “मन्त्र बराह्मणयोर्वेदनासघेयम्‌' इस 
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१९०० घेदार्थपारिजातः 

मन्त्र=्राह्मणयोवेद इति नामधेयमस्तीत्येवोक्तस्‌ । तदभावे मन्त्रभागस्यापि वेदव्यवहारोऽर्वाचीन एव स्यात्‌। “एक 

योगनिदिष्टानाँ सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः; 'सन्नियोगणिष्टानामन्यतराभावे उभयोरप्यभावः ।' इति न्यायेनानादि- 

कालात्‌ दयानन्दात्‌ पूवंकालपयंन्तं मन्त्रभाग-ब्राह्मगमागयोरुभयोरपि वेदत्वमभिमतम्‌ । सनातनधमं विरोधिना दयानन्देन 
वे प्रारब्धा । तथात्वे मन्त्रभागस्यापि सह निदिष्टस्वात्‌ त घेव वदत्वनिवात स्यात्‌ । दयानन्दीय- 

वेदिकसन्घ्यायां ॐ भूः पुनातु जिरसि’ इति मन्त्रः, ५३५ वाक्‌ वाक्‌' इति पल? SRB न स्वः, ॐ महूः, 

३ॐ जनः ॐ तपः, उ सत्यम्‌ इति सप्तव्याहतियुक्तो मंत्रश्च तदभिमतेषु वेदेषु नास्त्येव। तथा च कथं सा सन्ध्या 


चेदिकी अन्यसंहितासु ब्राह्मणेषु वा तेषां सत्वं तेनापि मन्तव्यमेव । - 

वदिकी स्यात्‌ । पु ब्राह्मणेषु वा तेषां संत्व ह 
यदपि मनुष्यबृद्धिरचितत्बात्‌ ब्राह्मण-भागस्यावेदत्वमुकतम्‌, तदपि तुच्छम्‌, का सा मनुष्यबुद्धिर्या ब्राह्मणेऽस्ति, 

मंत्रे च मास्ति कथद्भारं सा ब्राह्माणेऽस्ति मंत्रे च नास्त्तीत्यस्याद्याप्यसाधितत्वात्‌^ साध्यसमत्वात्‌ हेत्वाभास 

स हेतुः । | 

pS 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु! ( पा० सूर ४२।१०९ ) इति सुत्रेण तु ब्राह्मणभागस्य ऋषिप्रोक्तत्वमुच्यते, न 

ऋषिक्गतत्वस्‌ । प्रोक्तता तु यथा ब्राह्मणभागस्य तथैव मन्त्रभागस्यापि । आख्या प्रवचनात्‌’ ( जे० सू० १।१।३० ) इति 

सूत्रेण जेमिनिना मन्‍्त्र-ब्राह्मणयोरुभयोरपि प्रोक्तत्वमेवोच्यते । यथा काठकं माध्यन्दिनोयं शाकल मित्यादिकस्‌ । तेन 


ब्राह्मणभागस्य मनुष्यबुद्धि रचितत्वोक्तिरज्ञानमूलिकेव । 


कात्यायन आदि के वाकय से उसमें 'बेद' शब्द का व्यवहार किया जाता है, किन्तु वह भी ठोक न शि; किन्तु ल 
वाक्य से वेद” संज्ञा का विधान नहीं किया गया है । केवल मन्त्र-्ाह्मणयोवेदइति नामघेयमस्ति? == मन्त्र न र्‌ as hos 
व्येदः यह नाम है, इतना ही उनके वाक्य से कहा गया है। उसके अमाव न मन्त्रमाग के लिये भी - ms 
जाता है उसे भी अर्वाचीन ही कहना होगा। "एक योगनिदिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः स रि 
मन्यतराभावे उमयोरप्यमावः।' इस न्याय के अनुसार अनादिकाळ से ही दयानन्द के पूर्वकाछतक, मन्त्र और ची र 
का “वेदत्व? सभी को सम्मत रहता आ रहा है, किन्तु सनातन बैदिक धर्म विरोधी दयानन्द ने ब्राह्मण भाग के नेद न य तटा, 
की कहानी गढ्ना प्रारंभ किया । कहानी गढ्ने के दुष्परिणाम को उसने नहीं सोचा । उस कहानी से तयात बह र 
व्याघात होवे लगा । मन्त्र भाग भो सहनिदिष्ट होने से उसके भी वेदत्व की निवृत्ति ब्राह्मण भाग के वेदत्व RAR. 
जायगी । एक ओर तो मन्त्र माग को वेद बता रहे हैं ओर दुसरी ओर कहानी गढ़कर उसके व दत्व को भा hs 
उन्मत्त प्रलाप के अतिरिक्त भौर क्या कहा जायगा । दयानन्द की वैदिक सन्च्या में 'ओं मः पुनाठु शिरसि) यह मन्त्र, "नतो 
यह मन्त्र, 'मो-मूः, थो भुवः) ओं स्वः, ओं महः, ओं जनः, ओं तपः, आं सत्यम्‌' यह ससग्राहृतियुक्त मन्त्र ये सव न 
में हैं ही नहीं । तब इनको संध्या 'वेदिक' कैसे होगो ? अन्य संहिताओं या ब्राह्मणों में उन मन्त्रो का होना उसे भी स्व 

होगा । तमी अपनी संघ्या को वेदिक कह पाया । ति... 
हक ब्राह्मयभाग को वोद न मानने ( अवेदत्व ) में “मनुष्यबुद्धिरचितत्वात्‌' हेतु दिया है, किन्तु वह डो ग 
हेतु से ब्राह्मणभाग का अवेदत्व सिद्ध नहीं किया जा सकेणा । कोन सी वह मनुष्य बुद्धि है, जो ब्राह्मण मा । में है, म 
नहीं है । तंथा वह मनुष्यबुद्धि ब्राह्मणभाग में है और मन्त्रमाग में नहीं है, यह अभी तक किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हि अगर हे 
के द्वारा बताया गया हेतु ( मनुध्यबुद्धिरचितत्वात्‌ ) तो साध्यसम होने से हेत्वामास ( असद्धेतु ) ही है। उस 


अवेदत्व सिद्ध सकता । । 

| जेत ब्राह्मणकल्पेषु’ (पा० सु० ४1३1१०५) इस सूत्र से ब्राह्मणभाग को ऋषिप्रोक्त कहा गया है, च 

ओ।  श्रोक्तता' तो जैसे ब्राह्मणभाग की है वैसे हो मन्त्रभाग की भी है। “आल्या प्रवचनात्‌'-( जै० सू० १।१।३० ) इस पहरष हो 

5 अन्त्रज्ञाह्मण दोनों को '्रोक्त' ही कहा है । जैसे काठक, माध्यन्दिनीय, शाकल इत्यादि । उपयुक्त प्रमाणो के देखने प 
2 छ जाता हैं कि ब्राह्मणमाग को मनुष्य-बुद्धिरचित कहना अज्ञानमूलक ही है । 
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देदार्थपारिलातः 


यत्तु ऋग्वेदादिषु ` वे गोगात्‌ क्‌ 
नु वेदशब्दप्रय वेदशब्दाप्रयोगादवेदत्व 
मिति तदपि तुच्छम्‌, एतु ` संहितापदप्रयोगाच्च शतपथा दिदब्राह्मणग्रंथेषु = 


प पात --आयुवद-चनुर्वेद-गान्थवँवेद-अथवेद-सपवेद-पिद्याचवेद-पुराणवेदादिभि: साधं वेदशब्द- 


“ र संहिता-भेलसंहिता-हारीतसंहिताः -सनत्कुमारसंहिता-कर्यपसंहितादी- 
नामपि वंदत्वापत्तरच । ऋचः सामानि जज्ञिरे’ ( वा० सं० ३१।७ ) इत्यत्र वेदशन्दप्रयोगाभावात्‌ ऋगादीनामवेद- 
त्वापत्तेर्च । शाकल-माध्यन्दिन-कोथुम-शोनकसंहितासु वेदशब्दप्रयोगाभावात्‌ तेषामवेदत्वापत्तेश्‍च | संहिताशब्दयोगेन 
वेदत्वे तु काठकसंहितामेत्रायणीसंहितादीनामपि वेदत्वस्य वक्तव्यत्वात्‌। किञ्च, दयानन्दोपि ब्राह्मणभागं भागशन्दवाच्यं 
मनुते । भागस्य च भागित्वेन भाव्यम्‌ ॒ र पर 


सु! चच मन्त्रभागस्य भागित्वं सम्भवति, तस्य भागत्वात्‌ = १ वेदो मंत्र- 
भागः, ब्राह्मणभागो व्याख्यामागः' ( सत्याथं प्रकाशे ७ समुल्लासे, १२७ पृष्ठे ) । 'ईश्वरप्रणीतः पिका (चा 
प्रकारे समुल्लासे ३६३ पृ० ) महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्यैव वेदसंज्ञा मता ( ऋ० भा० भू० पृष्ठ ८६) । अतो नात्र 
मन्त्रभागे इतिहासलेशोऽपि' (० भा० भू० पृष्ठ ८१८२ ) इति मन्त्र भागः। तथैव ब्राह्मणभागमपि भागत्वेन व्यवः 
हरति दयानन्द: । तथाहि 'ब्राह्मण भाग को, ( ऋ० भा० भूऽ ८१ पृष्ठ), 'उस ब्राह्मण भाग का नाम पुराण है? ( ऋ० 
भा० भू० ८४ पृष्ठ । कात्यायनेनोक्ते ब्राह्मणभागस्यापि वेदसंज्ञा कुतो नाङ्गीक्रियते ( ऋ० भा० भू० ८० पृप्ठे ), अमर- 
कोषेडपि--वेदमेदे गुह्यवादे मन्त्र ( अ० को० ३।३।१६७) मेदिनीकोषे च--'मन्त्रो वेदविशेषे ) ( भेदे भागे वा ) तथेव 
ब्राह्मणं ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकस्‌' ( अमरकोष २।४।९ ) इत्याद्यमरकोषरोत्या मन्त्रभागस्य यथा वेदभागत्वं तथेव 
्राह्मणभागस्यपि वेदभागत्वमेव। त्रिकाण्डशेषे नानाथंवर्गे 'मन्त्रा वेदे विप्रौचे क्लोबं ना ब्राह्मणो द्विजे? ( त्रिका० शे० 


३।३।११५ ) इत्यत्र ब्राह्मणस्य मन्त्रभिन्तवदत्वमेवोक्तम्‌ । वेशषेषिकसूत्रस्योपस्कारे ( वे० सु० ६१२ ) ब्राह्मणमिह वेद 


योगात्‌ तेषामपि वेदत्वापत्तेः। सुश्रुतसंहिता.चरक 


__ यह जो कहा है कि ऋग्वेद आदि के लिये 'वेद' शब्द का और ‘संहिता? 
र्यो के लिये वेद” शब्द का प्रयोग न किये जाने के कारण वह 'अवेद' है । किन्तु यह कथन भी सारहीन है । इसके अनुसार तो आयु- 
बेद, गान्धर्ववेद, अर्थवद, सर्पवेद, पिशाचवेद, पुराणवेद आदि के साथ भी वेद” शब्द का प्रयोगं रहने ते उन सबको भी 'वेद' मानना 
होगा । उसो तरह सुश्रुतसंहिता चरकसंहिता, हारीतसंहिता, सनत्कुमारसंहिता, कश्यपसंहिता घेरण्डसंहिता आदि ग्रन्थों के साथ 'संहिता' 
शब्द का प्रयोग रहने से उन्हें भी 'वेद' कहना होगा । “ऋचः सामानि जज्ञिरे ( वा० सं० ३१।७ ) यहाँ पर 'वेद' का प्रयोग न होने से 
ऋगादिकों को भी “अवेद” कहना होगा । शाकल, माध्यन्दिन, कौथुम, शौनक संहिताओं में 'वेद? शब्द का प्रयोग न रहने से उन्हें भी 
'अवेद' कहना पड़ेगा । यदि उन्हें “संहिता” शब्द के संसर्ग से 'वेद” कहें तो काठकसंहिता, मैत्रायणीसंहिता आदि को भी 'वेद' कहना होगा । 
किञ्च दयानन्द ने भी '्राह्मणभाग' कहकर उसे “भाग” शब्द से ही कहना उचित माना है । यह सर्वबिदित है कि “भाग? भागी के बिना 
हो नहीं सकता । “माग यदि है तो भागी आवश्य ही होना चाहिये । ब्राह्मण” यदि भाग है तो उसका “भागी' कौन होया ? “मन्त्रमाग? 
को उसका “मागो? कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह स्वयं “भाग? रूप है । सत्याथंप्रकाश के ( ७ ) सांतवे समुल्छास में (१२७) एक सौ 
सत्ताईसवें पृष्ठ पर दयानन्द ने लिखा है कि “ 'बेद' मन्त्रभाग है, और 'ब्राह्मणमाग' व्याख्याभाग है ।” “ 'संहिताभाग? ईश्वरप्रणीत 
है”--( सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ३६३ पृ० ), महाभाष्यकार ने मन्त्रभाग की ही वेदसंज्ञा मानी है ( ऋ० मा० मू० ८६), अतः 

मन्त्रभाग में इतिहास की गन्ध भी नहीं है? (ऋ० भा० भू० पृ० ८१।८२), इस प्रकार का यह मन्त्रभाग है । उसी तरह ब्राह्मणभाग 
को भी भाग शब्द से दयानन्द ने कहा है । तथाहि--ब्राह्मणमाग को ( ऋ० भा० भू० ८११०), उस ब्राह्मणभांग का 
चाम पुराण है'--( ऋ० भा० भू० पु० ८४ ) । कात्यायन के द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ में आये हुए ब्राहाणमाग की भी वेइसंज्ञा क्यों 
नहीं मानी जाती? ( ऋ० भा० भू० ८० पु०), अमरकोष में भी वेदभेदे गुह्यवादे मन्त्र ( अ० को० ३।३।१६७) और 
मेदिनीकोष में “मन्त्रो वेदविशेषे” ( भेदे भागे वा ), तथैव ब्राह्मणं ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकम्‌’ ( अमरकोष २।४।८९ ) इत्यादि 
अमरकोष की रीति के अनुसार जैसे “मन्त्रभाग'; वेद का भाग है, वैसे ही 'ब्राह्मणभाग” भी वेद का हो भाग है। निकाण्डरेष : 
के नानाथंवर्ग में 'मन्त्रा वेदे विभोषे क्लोबं ना ब्राह्मणे द्विजे ।--( त्रिका० शे० ३।३।११५ ) के द्वारा ब्राह्मममाग को न्त्रभिन्व वेद 


शब्द का प्रयोग होने से ओर शतपथादिव्राह्मण- 
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किया गया है, जीवात्मा का नहीं | ्तएव पूर्वोक्त अर्थ की दृढ्ता के लिये ही “अस्यैव” में एव? शब्द का प्रयोग किया गया 
दब का कोई प्रसङ्ग ही नहीं है, इस कारण वह अप्रकृत है । अग्रत होने से उसका ( जीव का ) ग्रहण नहीं किया जा सकत हो, 
2 ऋग्वेदादि को प्रकट करने वाळे 'तस्य' के तत्‌ पद से ग्रहण हो तो कषञ्चित्‌ “बस्य' पद से जीव का ग्रहण करना सम्म 


१९०२ देदार्यपारिजातः 
भागः न्यायमालाविस्तरकारिकायांच-भन्त्रश्च ब्राह्मणं चेति द्वोभागो' इत्यादिना गेदस्येव हो भागो मन्त्रभायो 
भागद्चेति सिद्धयतः। भागी वेद एव । ब्राह्मणभागेन सतातनघमसिद््या समाजिमतं खंडितमेव भवति । तस्मादेव 


समाजिभिर्राह्मणभागस्यावेदत्वमुच्यते । | 

किञ्च, दयानन्देन क्रग्वेदभाष्यभूमिकायां शतपथप्रमाणेन ऋग्नेदादिमन्त्राणां परमात्मनिःश्वसितत्वमुक्तस । 
ततरेवान्तिमांशे ब्राह्मणमागस्यापि परमात्मनिःश्वसितत्वमुक्तम्‌। तच्च वचनमिदसु--'अरे अस्य महतो भूतस्य निश्‍व- 
सितमेतद्यदुग्गेदो यजुवेदः सामवेदोऽर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि 
अस्येव एतानि ( श० १४।५।४।१० ), तथेतिहासादिख्पेण अष्टविधं ब्राह्मणमुक्तम्‌। गेदो हि मन्त्र-ज्ञाह्मणभेदेन द्विविधः । 
ब्राह्मणं चाष्टधा भिन्नम्‌ । तद्मेदास्तु वाजसनेयिभिः शतपथेनाम्नायन्ते । इतिहासः, पुराणम्‌, विद्या, उपनिषदः, इलोक-. 


इत्यादि ( तेत्तिरीयारण्यक ८ प्र पा० २ अनुवाक ) सायणभाष्यम्‌ । दांडःरा चार्यन्याख्यानं न्त्वन्यत्रोद्धृतम्‌ । यत्तु केनचि-. ` 


ढुक्तस्‌--इलोकसूत्राणां गेदत्गे नास्तिकनिमितानां सूत्ररलोकानामपि प्रामाण्यापत्त्या एतान्य स्यैव निःश्वसितानीति' इति, 
तदप्ययुक्तमेव, अष्टधा सिन्तस्य ब्राह्मणस्याज्ञानात्‌ । प्राकरणिकाथंस्य शङ्कराचायंसायणा दिभिरेवोक्तत्वात्‌, नास्तिकानामनी- 
इवरवादित्गेन तदुक्तशलोकादीनामीइवरनिःश्वसितत्वानभ्युपगमाच्च । 'अस्य महतो भूतस्येति इदं शब्देनोपक्रमात्‌, इदं 
शब्देनेवोपसंहारात्‌ उपक्रमोपसंहारयो रेक्यस्यानिवार्यत्वेन इदंशब्दबोध्यस्य महतोभूतस्य 'परमात्मन एव ग्रहणस्‌ । अत एव 
पुर्वोक्ताथंदार्ल्यायेव अस्येवेत्य त्र एवशब्दप्रयोग:] अत्र जोवस्या प्रकृतत्वादेवाग्रहणस्‌ । यदि ऋग्वेदादिश्राकव्यकर्तुस्तस्येति तत्पदेन 
ग्रहणं स्यात्तदा कथञ्चित्‌ सम्माव्येताप्यस्येति पदेन जीवस्य ग्रहणस्‌ । प्रकृते तु अस्येत्यपरोक्षवाचिना इदमेव परमेइवरस्य- 


ही कहा है । वेशेषिकसूत्र के उपस्कार में ( वे० सू० ६।१।२ ) “ब्राह्मणमिह वेदभागः” = व्राह्मणभाग को वेद का माग कहा हे । न्याय- 
माळाविस्तर और कारिका में मन्त्रइच ब्राह्मणं चेति द्वौ भागो? कहकर मन्त्रभाग और ब्राह्मणभाग ये वेद के ही दो भाग हुँ यह सिद्धान्त 
किया गया है । भागी तो वेद! ही है । ब्राह्मणमांग के द्वारा सनाप्तनधमं का ही समर्थन तथा समाजियों के मत का पूर्णरूप से खण्डन: 
ही हो जाता है । यही कारण है कि समाजियों ने ब्राह्मणमाग को अवेद” कहना शुरू कर दिया । अर्थात्‌ 'ब्राह्मणभाग’ वेद ही नही 


हे कहने छगे । 

किञ्च=दयातन्द ने ऋग्ेद भाष्यमूमिका में शतपथ का प्रमाण देकर बताया है कि “मन्त्र, परमात्मा के निःशवसित हुँ । वहीं 
पर अन्तिम अंश में 'द्राह्मणभाग को भी निःसवसितरूप कहा है । वह वचन यह है-'अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसि तमेतद्चदुग्वेदो 
यजुवेदः सामवेदोऽपर्वाङ्गिरसः इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोका: सूत्राणि अनुग्याख्यानानि अस्यैव एतानि'-(श० प° १४१४ १०) 
प्रमाणख्प में दिये हुए इस शतपथ वचन में इतिहासादिरूपों में अष्टविघ ब्राह्मण को बताया है। मन्त्र और ब्राह्मण के भेद से विद द्विविध 
हे । तथा ब्राह्मण? अष्टधा (आठ प्रकार से) भिन्न है । उन मेदों को वाजसनेयी: लोग 'शतपथ' के नाम से कहते हैं । यहाँ का सायणमाष्म 
इस प्रकार है इतिहासः, पुराणं, विद्या) उपनिषदः, एलोकः इत्यादि ( तैत्ति० आर० ८ प्रपा० २ अनु० ) । शंकराचार्य का व्याख्यातं 
अन्यत्र उद्धत है । यह जो किसी ने कहा है कि “शलोक, सूत्रों को मी वेद मानने पर नास्तिक के सूत्र, इलोकों को भी प्रमाण कहना ही 
'एतानि अस्यैव निःश्वसितानि’ इस वचन में अस्येव' का अर्थ "जीवात्मा का! है । इस कारण पोरुषेय होने से उसका प्रामाण्य परत छ 
होता है |? किन्तु वह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि अष्टधा भिन्न ब्राह्मण का उसे ज्ञान नहीं है । प्राकरणिक अर्थ तो शंकराचार्य, उ 
आदि ने ही कह दिया है । और नास्तिक लोग अनीश्वरवादी हूँ, अतः उनके कहे हुए इळोक आदि को ईदवरनिःइबसित कहा हीन 
जा सकता । 'अस्य महतो मृतस्य? ऐसा 'इदम्‌' शब्द से उपक्रम किया गया है और “इदम्‌' शब्द से ही उपसंहार क्रिया गया है! हप 
और उपसंहार दोनों में एकता रहना आवश्यक होता है। अतः 'इदम्‌' शब्दबोध्य महान्‌ भूत परमात्मा का ही “अस्य? शब्द से 


कता । 
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® गीगाच्च प्रकृतस्य महतो भूतस्येव ग्रहणम्‌ । तत एव अयं च लोक: 2 
सर्वाणि भूतानि अस्येव एतानि सर्वाणि निःश्वसितानिः इति प्रप्यक्षाप्रत्यक्षयोर्लोकयोः सवभूतानां च र की. 


त्वमुक्तम । न ना जीवे सम्भवति । तस्मादस्येति पदेन जीवात्मनो ग्रहणमत्यन्तमसङ्गतमेव । 
र i वकक ८२-८२ पृष्ठयो: पुराणेतिहासशब्देन ब्राह्मणभागस्येव ग्रहण कुतस्‌ । 
का on जानाना २४ ) इत्यत्रापि पुराणशब्देन शङ्कराचायंसायणाचार्यास्यां ब्राह्मणमागस्य ग्रहणं 
दु बहुमक्तवादीनि ब्राह्मणानि भवन्ति’ ( नि० ७२४ ) इत्युरूयाऽ्थवादबाहुल्येन ब्राह्मणभागस्यानादर 

एवं स्‌चितो यास्केन इति, तदपि तुच्छम्‌, तदुक्तयाऽर्थंवादाश्रयेण यथेच्छार्थंकरणस्येव तिरस्कृतत्वात्‌ । प्रकरणत्यागे 

शलमेण यथेच्छाथंग्रहुणे विनिगमनाविरहात्‌ । यास्कस्तु स्वोक्तेः समथंनाय मन्त्रभागस्य सार्थकत्वसाधनाय च गात ल 
मेवाश्रयते । वेदवाचिनिगमशब्देन ब्राह्मणोद्धरणस्य बहुधा दाशितत्वात्‌। यथा क्वचिद्‌ ब्राह्मणमिति प्रयुङ्क्ते ते 
ऋषकशब्दमपि प्रयुङ्क्ते । मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च' ( नि० २१६ ) इति । यथा वेदशन्दाप्रयोगेऽपि मन्त्रभागस्य कह. 
बाहाणमागस्यापीति विज्ञेयम्‌ । यत्तु-- 'ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं सृत्रकालात्रवृत्त तत: पूवं नासीत्‌' इति, तदपि तुच्छप; 
तथात्वे सूतकालात्‌ पूर्ण ब्राह्मणभागस्येव मन्त्रभागस्यापिवेदत्वासिद्धयापत्तेः । नत्रबराहमणातमकेन वेदेन र स्वस्य वेदसज्ञा 
नोक्ता तदा सूनः सा प्रसृता, तदा सा कथं मन्त्रभागस्येव स्यान्न ब्राह्मणस्य । यथा मन्त्रैमन्त्राणा वेदसंज्ञा नोक्ता तथेव ब्राह्मः 
'णरपि वेदसंज्ञा स्वस्मिन्न रयुक्तेति। तदा वेदत्वं भवेच्चेत्तदोभयोरपि स्यात्‌, न स्यात्तदोभयोरपि न स्याद्वेदसंज्ञा। एकयोग- 
निर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिरिति न्यायात्‌ । सून्रकाले ब्रह्माणभागस्य वेदसंज्ञोक्ता, तथेव मन्त्रभागस्यापि । 


किन्तु प्रकृत में 'अस्य' कहकर अपरोक्षवाची 'इदम्‌' शब्द से ही परमेश्वर का ग्रहण किया गया दीख रहा है। “स्येव? यहाँ 'एव' का 
प्रयोग करने से प्रकत महान्‌ मूत का ही ग्रहण किया गया हे । उसो से यह लोक, और परलोक, सम्पूर्ण मत ये सब 'अस्यैव? इसी के 
निःस्वसित टं । इस प्रकार प्रत्यक्ष, ओर अप्रत्यक्ष लोक और समस्त भूतवर्ग को उसो का निःश्वसित कहा गया हे । इन सबको कारणता 
जीव” में होना सम्भव नहीं । तस्मात्‌ 'अस्य' पद से जीवात्मा का ग्रहण करना अत्यन्त ही असङ्गत है । 


डी दयानन्द ने भी ऋग्वेदभाष्यभू मिका में. ( ८२-८३ ) ब्यासी, तिरासीव पृष्ठ पर पुराण, इतिहास शब्द से ब्राह्मणभाग 
का ही प्रहण किया हे । "पुराणं यजुषा सह! --( ) यहाँ पर भी पुराण शब्द से शंकराचार्य ओर सायणाचार्य दोनों ने 
ब्राह्मणभाग का ग्रहण किया है । कुछ लोगों का कहना है कि बहुभक्तिवादीनि ब्राह्मणानि भवन्तिः--( नि० ७२४ ) यह कहकर 
अवाद को बहुलता के कारण ब्राह्मणभाग का अनादर ही यास्क ने सूचित किया है । किन्तु वह कहना भी ठीक नहीं है । अर्थवाद 
फा आश्रयण कर इच्छा के अनुसार अर्थ करने का तिरस्कार ही उसकी उक्ति से प्रतीत होता है। प्रकरण का त्याग करके ब्राह्मण 
का आश्रय कर यथेच्छ अर्थ का ग्रहण करने में कोई विनिगमना ( युक्ति ) नहीं है । यास्क ने अपनी उक्ति के समर्थनार्थ एवं मन्त्रभाग 
को सार्थकता को सिद्ध करने के लिये ब्राह्मणमाग का ही आश्रय किया है । वेदवाचक निगम शब्द से प्रायः ब्राह्मणभाग के उद्धरण 
ही प्रदर्शित किये हैं । कहीं-कहीं जैसे 'ब्राह्मण” शब्द का प्रयोग करते हैं; वैसे ही कहों-कहीं ऋक शब्दों का भी प्रयोग करते हे, “न्त्रः 
वर्णा ब्राह्मणवादाइच'-(निरु० २।१६) । जैसे वेद शब्द का प्रयोग न करने पर भी भन्त्रभाग का वेदत्व स्थिर है वैसे ही ब्राह्मगभाग का 
भी समझना चाहिये । यह जो कहा है--ब्राह्मणभाग का वेदत्व, सूत्रकाल से प्रवृत्त हुम है, उसके पहले नहीं था, वह सो तुच्छ है। 
वैसा मानने पर सूत्रकाल के पूर्व ब्राह्मणमाग की तरह मन्त्रभाग का भी वेदत्व-असिद्ध होते लगेगा । मन्त्र-्राह्मणात्मक वेद ने हो 
जब अपने लिये वेद संज्ञा नहीं बताई और सूत्रों से उसका प्रसार हुआ तब सन्त्रमाग के लिये ही उसका प्रसार हुआ और ब्राह्मणभाग 
के लये नहीं हुआ, यह कैसे कहा जायगा ? जैसे मन्त्रो ने मन्त्र को वेदसज्ञा नहीं बताई उसी तरह ब्राह्मणों ने भी अपने लिये 
वेदसंजञा का प्रयोग नहीं किया । ऐसी स्थिति में वेदत्व होगा तो दोनों को ही होगा और यदि वेदसंज्ञा नहीं होगी तो दोनों की 
ही नहीं होगी, : क्योंकि “एकयोगनिदिष्ठाना सह वा अवृत्तिः सह वा निवृत्ति? यह नियम है। सूत्रकार मे ब्राहाणमाग के लिये बेदसंज्ञा 
प्रदान की गई वैते मन्त्रंभाग के लिये:भी दी गई। ह | 
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| यत्त ब्राह्मणमागस्य मन्त्रभागादर्वाचीनत्वोक्तिः, तत्तु पाश्चात्त्यानामन्धानुकरणमेव । तद्रीत्या ऋग्वेदीयानां मण्ड- 

लानामपि भिन्नकालल्वेन मन्त्रभागानामपि पौरुषेयत्वापत्तेः । किञ्च, ब्राह्मणकाल: सूत्रकालात्प्राचोनोऽर्वाचीनो वा ? नान्त्यः, 

स्वापेक्षयाऽर्वाचोनकारिकानां नेदत्वाऽ्वेदत्वप्रतिपादनासम्भवात्‌ । चाः, विकल्पानुपपत्तेः । सूत्रकालात्प्राचीनः कः काल:, 
स्मृतिकालो वेदकालो वा ? नाद्यः, प्रतिपक्षिभिः, स्मृतिकालस्य सूत्रकालादर्वाचीनत्वाभ्युपगमात्‌ । नान्त्यः, ब्राह्मणकालस्य वेद- 
कालत्वेन तेषां वेदत्वस्य स्वतः सिद्धेः । दयानन्देनापि स्वग्नन्येषु बेदछन्दआद्युदाहरणरूपेण शाखान्तरवचनानि ब्राह्मणवचनानि 
चोदाहृतानि। तद्यथा ऋरवेदभाष्यभूमिकायास्‌-'उपसंवादाशङ्कूयोर्चः (पा० सू० ३।४।८) इति वैदिकसुत्रस्योदाहरणस्‌ 'नेजि- 
ह्यायन्तो तरकं पताम' इति । नेतद्वाक्यं तदभिमतेषु वेदेषूपल भ्यते, किन्तु ऋकपरिशिष्टे ( अष्टक ८ अध्याय ६ वर्ग २) उप- 
रम्यते । आख्यातिके 'बहुल॑ छन्दसि' ( पा० सू० ३२८८ ) इति वेदिकसूत्रस्योदाहरणं 'मातृहा सप्तमं नरकं विशेत्‌' नेदमपि 
वाक्यं मन्त्रेष्पलम्यते । आख्यातिके ९४ पृष्ठे हनस्तङ्चितृस्त्रियास्‌” ( पा० सू० वा० २।१।१०८-२ ) इत्यस्मोदाहर णच 'अस्ये 
त्वा ब्रह्महत्यायै चतुर्थ प्रतिपद्यते’ इति | नेदमपि वाक्य तदीयेषु वेदेषु विद्यते किन्तु Loa न ह "| 
(पा० स ३।१।१२३) इत्यस्य निष्टक्यं चिन्वीत पशुकामः' इत्यृदाहरणस्‌ । एतदपि न तदीयेषु गदेषु | न्तु | णवा oe 
'बहुलं तणि (संज्ञाछन्दसोः) (पा० सू० ३।२।८) इति वातिकोदाहरणम्‌, 'या ब्राह्मणी सुरापी ननं देवाः पतिना 

( आख्यातिके ३१ पृष्ठे) तदपि न तद्वेदे। आख्यातिके ३२५ पृष्ठ 'बिजुपे छन्दसि’ ( पा० सू० ३।२।७४ ) इति कख छन्दो- 
ग्रहण ब्राह्मणं ब्राह्मणविषयाथंसं' इति तदुक्तिः । आख्यातिके ३६३ पृष्ठ भाव लक्षण (पा $ स्‌० ३।४।१६) अस्योदाह्रणम्‌ 
“काम भाविजनितोःसम्भवाम’ इति । इदमपि त॒दीयवेदेषु नोपलभ्यते । किन्त्विदं तैत्तिरीयसं ताय (२।५।५।१५) ब्राह्म- 
णस्‌ । तथा च ब्राह्मणानामपि वेदत्वं तद्रीत्यापि सिद्ध यति । आख्यातिके ३९० पृष्ठे “अन्येभ्योऽपि दृश्यते” (पा० सु० ३।३।१३१) 


१९०४ 


ब्राहाणमाग के लिये अर्वाचीन बताना तो पर्चात्यो का अन्धानुकरणमात्र है। उनकी रोतिके 
अनुसार Nis होने से मन्त्रभागों को मी पौरुषेय कहना होगा | किशख्व- बाह्मपकाह पका से 
या अर्वाचीन? अर्वाचीन तो कह नहीं सकते: क्योंकि अपनी अपेक्षा अर्वाचीनकालिकों के लिये बंद या अगेद क gare: 
सम्भव ही नहीं दै । ब्राह्मणकाळ को सूत्रकाळ से प्राचीन भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि विकल्पानुपपत्ति हं । Ce hs 
स्मृतिकाल है या गेदकाल हे ? प्रथम पक्ष तो ठोक नहीं है ? क्योकि प्रतिपक्षियों ने स्मृतिकाळ को सूत्रकाल डी मा ि 
अन्तिम पक्ष भी ठोक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणकाळ वेदकाल होने से उनका वेदत्व तो स्वतः सिद्ध हो जाता है। दया है चल 
ग्रन्धों में गेद छन्द आदि के उदाहरणों के रूप में शाखान्वरीय वचनों को और ब्राह्मण वचनों को दिया है । जो इस बव हिः. 
माष्यभमिका मे- “उपसंवादाशङ्कयोश्च' (पा० सु० ३।४।८) इस वेदिकसूत्रका उदाहरण 'नेज्जिह्मायन्तो नरक पताम Mn 
यह वाक्य उसके अभिमत वेदों में उपलब्ध नहीं है । यह वाक्य क्रकपरिशिष्ट (अष्टक,८ अध्या० ६ वग २) में ra Hee 
प्रकरण के बहुल छन्दसि’ ( पा० सू० ३।२।८८ ) इस वैदिक सूत्र का उदाहरण मातृहा सप्तम नर विशेत्‌ we 
वाक्य भी मन्त्रों में नहीं मिलता । आख्यातिक प्रकरण के ९४ पृष्ट पर “हनस्त 'च' “हनस्तश्चत्स्त्रियाम्‌' (पा० चु ता ही 
उदाहरण 'अस्ये त्वा ब्रह्महत्यायै चतुर्थ प्रतिपद्यते’ दिया है। किन्तु यह वाक्य भी उनके गेदो में नहीं है, यह ee; 
“छन्दसि निष्टर्क्य”*"**( पा० सू० ३।१।१२३ ) का उदाहरण 'निष्टक्यं चिन्वीत पशुकामः’ दिया है । यह भी न देवाः 
है, यह तो ब्राह्मण वाक्य ह । “बहुलं तणि' ( पा० सू० ३।२।८) इस वातिक का उदाहरण gs ह्म 
पतिलोकं नयन्ति’ आख्यातिक प्रकरण के ३१ पृष्ठ पर दिया है, किन्तु वह भी उनके वेद में नहीं है। अ हन 
पृष्ठपर “विजुपेछन्दसि' ( पा० सु० ३।२।७४ ) इस सूत्र पर *छन्दोग्रहणं ब्राह्मणविषयार्थम्‌ यह उन्होंने कहा है पहल 5 उनके 
के ३६३ पृष्ठपर भावलक्षणे' (पा० सू० ३४१६ ) का उदाहरण 'काममाविजनितोः सम्मवाम दिया है, 3 त्व तती 
 ददोंमें उपलब्ध नहीं है । वह तो तैत्तिरोयसंहिता का ब्राह्मण वाक्य (२५५१५ ) है। तथा च शा ` शा 
 दोदितेमीसिंद होता है | आख्यातिक प्रकरण के ( ३९० ) तीन सौ नब्बे पृष्ठ पर 'न्येस्योऽपि दृश्यते (पा? सः 
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2 वेदार्थपारिजातः १९०५ 
मुदो शा कत ब्रह्मणे गास्‌' इति वेदिकोदाहरणस्‌। नेदभपि तदभिमते पुस्तकचतुष्टपे विद्यते । आख्यातिके ३९४ पृष्ठे 
क्तवाप छन्दस’ (पा० 3० ७।१।३८) इत्यस्य वेदिकोदाहरणं 'कुष्णं वासो यजमानं परिधापयित्वा? इति ब्राह्मणवचनम्‌ । 
पाणिनियंदा ब्राह्मणमपि वेद मन्यते तदा दयानन्दादीनां तद्विरुद्धोक्तिनिमूंलेव । सामासिके ५८ पृष्ठे 'छन्दसि च' (पा० सू० 
६।३।१२६) इत्यस्योदाहरणं 'आगनेयमष्टाकपालं निवंपेत्‌, अष्टा हिरण्या दक्षिणा? इत्यपि दयानन्दे 


न वेदत्वेन ब्राह्मणमेवोदा- 
हृतम्‌ । सामासिके “छन्दसि? ( पा० सू० ५।४।१४२ ) इत्युदाहरणं 'पत्र दन्तमालमेत, उभयदन्तमालमेत' इति बाह्याणवाक्यः 


मेव । अव्ययाथे २१ पृष्ठे 'तवे तुमर्थे छन्दसि’ इति छान्दसं प्रत्ययस्योदाहरणम्‌, 'बाह्माणेन न म्लेच्छितवे, नापमाषितवे? इति 
नेतद्‌ दयानन्दसम्मतवेदिकोदाहरणं सम्भवति । “मन्त्रे घसजनिभ्योलेः' (पा० सू० २।४।८०) मन्त्रविषय इदं सूत्रं प्रवतंते । 
तत्र दयानन्दस्तदुदाहरणं “अज्ञत' इति । तच्च ऐतरेयब्राह्मणे (७१४) इत्यत्र लभ्यते न मन्त्रभागे । 'उत्सगँर्छत्दसि’ (पा० सू० 
२।१।१७१) इति वात्तिके छन्दसि वेदे इति दयानन्दः। तदुदाहरणं तु 'सेदिः इति । नेतत्पदं तद्वेदे, किन्तु शतपथबाह्यणे 
(श० ७३।१।२३) । “णेइछन्दसि' (पा० सु० ३।२:१३७) इत्यत्र छन्दसि वेदबिषये इति दयानन्दः । तदुदाहरणं घार विष्णु: 
इति । तच्च शाङ्खायनारण्यके ( १२२॥७ ) “बहुल छन्दसि' ( पा० स्‌० ३१२।८८ ) अत्र छन्दसि वेदविषये इति दयानन्दः । 
तदुदाहरणं 'मातृहा' इति । एतदपि तद्वेदे नास्ति, किन्तु छान्दोग्योपनिषदि ( ७।१५।२३ ) “ईदुतौ सप्तम्यर्थः ( पा० सू७ 
१।१।१८ ) छन्दोविषयमिदमिति दयानन्द: । तदुदाहरणं तु मामकी तनुः इति । यत्तु केचित्‌ समाजिभिः स्वपक्षबाधं षठा 
आख्यातिकादीनि पुस्तकानि न दयानन्दक्ृतानीत्युच्यते, तच्च पलायनमेव, तत्र दयानन्दनामोल्लेखात्‌ । 


यत्तु परिमाषाप्रकरणे पठितत्वात्‌ 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयस्‌' इत्यापस्तम्बसून्रस्य यज्ञ एव मन्तरब्राह्मण- 
योवेदसंज्ञा नान्यन्र' इति, तदपि तुच्छस्‌, सङ्कोचे मानाभावात्‌ । मन्त्राणामपि तत्त्वापत्तेश्च। वेदानां यज्ञ एव मुख्यो 


का वेदिक उदाहरण “सुदो नाम कुणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌” दिया है, किन्तु वह भी उनके अभिमत चारों पुस्तकों में नहीं है। आख्यातिक के 
( ३९४ ) तीन सो चोरानवे पृष्ठपर "क्त्वापि छन्दसि’ ( पा० सू० ७।१।३८ ) का वैदिक उदाहरण “कृष्णं वासो यजमानं परिघापयित्वा' 
यह व्राह्मण वाक्य दिया हे । जब कि पाणिनि स्वयं ब्राह्मणभाग को भी वेद” मान रहे हैं, तब उनके विरुद्ध दयानन्दादिकों को उक्ति 
निर्मूल होने से अप्रमाण ही है। सामासिक प्रकरण के ( ५८ ) अठावनगें पृष्टपर छन्दसि च' ( पा० सू० ६।३।१२६ ) का वैदिक 
उदाहरण “आग्नेयमष्टाकपालं निवपेत्‌, अष्टाहिरण्या दक्षिणा' इस ब्राह्मण वाक्य को ही दयानन्द ने दिया है। सामाजिक प्रकरण के 
'छन्दसिच' (पा. सू. ५।४।१४२) का उदाहरण 'पत्रदन्तमालभेतः उभयदन्तमालमेत' इस ब्राह्मण वाक्य को ही दिया है । अव्ययार्थ प्रक- 
रण के (२१) इककीसवे पृष्ठ पर 'तवै तुमर्थे छन्दसि’ तथा ब्राह्मणेन न म्छेच्छितवै, नापभाषित वे यह छान्दस उदाहरण; प्रत्यय का 
दिया है, किन्तु वह दयानन्दसम्मत वेद का उदाहरण नहीं हो सकता । “मन्त्रे घस””जनिम्यो छेः (पा. सूः २।४।८०) सन्त्र के विषय 
में यह सूत्र प्रवृत्त होता है । वहाँ पर दयानन्द ने उसका उदाहरण 'अज्ञत? दिया है । किन्तु वह ऐतरेय ब्राह्मण (७५१४) में उपलब्ध होता 
है, मन्त्र भाग मे नहीं । “उत्सर्ग इछन्दसि? (पा. सू. ३।२।१७१) इस वातिक पर दयानन्द 'छन्दसि वेदे’ छन्दसि का अर्थ 'वेदे करते हूँ; 
भौर उसका उदाहरण 'सेदिः' देते हैं । किन्तु यह पद उनके वेद में नहीं है, अपितु शतपथ ब्राह्मण (श- प. ७।३।१।२३) में है । 'णेश्छस्द= 
सि? (पा. सू. ३।२।१३७) यहां पर 'छन्दसि’ का अर्थ 'वेदविषये' दयानन्द ने किया है । ओर उसका उदाहरण 'ारविष्णुःः द्या हे । 
यह उदाहरण शाँखायन के आरण्यक (१२।२।७) में है। बहुल छन्दसि'-- (पा. सू. रे २।८८) यहां पर 'छन्दसि का अर्थ 'वेदविषये* 
दयानन्द ने किया है। ओर उसका उदाहरण 'मातृहा? दिया है । यह भी उनके वेद में नहीं हैं, किन्तु छान्दोस्योपनिषद्‌ में (७१५२३) 
है । 'ईदृतौ -सप्त म्यर्थे (पा. सू. १।१।१८) यह छन्दोविषयक है, ऐसा दयानन्द ने लिखा है, ओर उसका उदाहरण 'सामकी तनूः दिया 
हैं, जो उनके वेद में नहीं है। अपने पक्ष का बाघ होता देखकर किन्हीं समाजियो द्वारा जो यह कहा जाता है कि आल्यातिक आदि _ 

' पुस्तक दयानन्द की निमित नहों है। किन्तु यह कथन तो पळायन का एक प्रकार है, क्योंकि उन पर दयानन्द के नाम का स्पष्ट. 
उल्लेख है । र 
> यह जो कहना है कि आपस्तम्ब सूत्र के परिमाषाप्रकरण में पठित होने से 'मन्त्र-त्राहमणयोवेदनामघेयम्‌' इससे प्रतिपादिः 
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भू १९०६ बेदार्थपारिजाता 


बिषय इति वेदयज्ञयोनित्यसम्बन्धात्‌--नित्यैव मन्त्रब्राहाणयोवंदसंज्ञा युक्ता । विदा हि यज्ञा्थममिप्रवृत्ता:“इति ल्गघज्योतिषे 

` ७ खण्डे। वेदास्तावद्यज्ञकमंप्रवृत्ताःः इति सिद्धान्तशिरोमणौ कालमानाध्याये, “चत्वारो वेदास्तेय॑ज्ञस्तायते” ( गोपथ ब्रा 

१४२४ ), 'यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठित” ( गोपथ ब्रा० १।१।३८ ), एदमगन्म देवयजनं ""`”"'चहकूसामाभ्यां सन्तरतो यर्जुमि? 

( वा० सं० ४१ ) अत्र यज्ञ ऋग्वेदादिभिः पुर्यंत इत्युक्तम्‌ । 'यः समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मर्तो अग्नये” ( क्रू सं० 

८१९५ ) अत्र वेदमन्त्रेरग्निपरिचरणख्पो यज्ञः सूचितः। 'यज्ञ मित्राय कवयो मनीषा ऋक्सामाभ्यां प्रवतंयन्ति' 

( ऋ० सं० १०।११४।६ ) इत्यत्रापि यज्ञ एवोक्तः । निरुक्तेऽपि यजुयंजतेः' ( नि० ७१२) तेन हि विशेषत इज्यत इति 

दुर्गाचायं: । 'यजूषि एनं नयन्ति’ ( नि० ३।१९ ) यत्र यजुभिरयज्ञपूतिरुक्ता । तेनात्र यजन्ति एभिरिति व्युत्पत्त्या सर्वेऽपि 

ऋग्यजुः सामाथर्वाणो मन्त्रा यजुष्युच्यन्ते। अत एव यास्काचार्येण “ऋग्‌ यष्टुं भवतीति ( नि० ३१९) ऋत्विक 
शब्दस्य विग्रह उक्त: । ऋग्मिह्म॑सौ यजतीति दुर्गाचार्यः । अर्चन्ति आभिरिति ऋचो मन्त्राः । एतेन सर्वेषामपि मन्त्राणां 
यज्ञो विषयः । 'यज्ञो मन्त्रब्राह्मणस्य ( वेदस्य ) विषय: ( गो० सू ० ४।१।६२ ) इति वादिप्रतिवादिसम्मतो वात्स्यायनमुनिः। 
“मन्त्रब्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणम्‌’ ( आपस्तम्ब--श्रो० सु० ३३ ) 'दुदोह यज्ञसिद्धयथंमृग्यजुःसामलक्षणस्‌? ( म० १॥२३ ) इति 
सव॑स्येव वेदस्य यज्ञाथमेवाविर्भावः स्मर्यते । एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे’ ( भ० गी० ४।३२), यज्ञाद्‌ भवति 
पन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्भवः कमे ब्रह्मोद्भवंविद्धि' (भ० गी० ३।१४-१५), 'आम्वायस्य क्रियार्थत्वात्‌? (जे० सु० १।२।१), वेदेय॑ज्ञा: 
समुत्पन्नाः ( म० भा० व० प० १५०५८ ) , यदे यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌ यदृचा तद्‌ दुढस्‌' (ते सं० 
६।५।१०।३ ) तस्मात्‌ सर्वेषा वेदानां यज्ञसम्बन्धः । चत्वारि शुङ्गा इति वेदा वा एते उक्ताः, त्रिधा वद्ध इति मन्त्रः, कल्पो 
ब्राह्मणस्‌, एव ह वे महान्‌ देवो यज्ञ” ( गोप० ब्रा० १।२।१६ ) इति गोपथवचनेनापि यज्ञो मन्त्रकल्पत्राह्मणेः सम्बन्धो विज्ञा- 
यते । तत एष गोपथे (२।२।५) इत्यत्र मन्त्रकल्पत्नाह्मणानामप्रयोगाद्‌ यज्ञछिद्रमुक्तस्‌ । निरुक्तेऽपि-यज्ञस्य चत्वारि श्युद्धा 
इति वेदा वा एते उक्ताः। त्रिधा बद्धो मन्त्र्राह्मणकल्पेः ( नि० १३७ ) महाभाष्ये ( पा० सु० १।१।१ ) इति सुत्र 
''वेदेईपि याज्ञिकाः संज्ञां कुर्वेन्ति स्प्यो यूपश्चषाल इति वेदस्यासाधारणो . यज्ञसम्बन्ध उक्तः। . न सर्वैरिङ्केनं च 


वेद! संज्ञा यज्ञ में ही उपयुक्त होती है, अन्यत्र नहीं । वह भी सारहीन है, क्योंकि वेसा संकोच करने में कोई प्रमाण नहीं है। दुसरी बात 
यह मो है कि भन्त्रो को भो वसा हो मानना होगा अर्थात्‌ यज्ञ के अतिरिक्त मन्त्रो' की भी संज्ञा नहीं रहेगी । वेद भौर यज्ञ का नित्य 
सम्बन्ध रहने से वेदों का मुख्य विषय “यज्ञ! ही है । अतः मन्त्र-ज्राह्मण दोनों को 'वेद' संज्ञा नित्य ही है, ओर वह उचित भी है । क्योंकि 
लगघज्योतिष के (७) सांतवे खण्ड में 'वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताःः कहा है । सिद्धान्वशिरोमणि के कालमानाध्यायसंज्ञक नवें (९) अध्याय 
में 'वेदास्तावत्‌ यज्ञकमंप्रवृत्ता कहा हैं । “वत्वारो वेदास्तौयज्ञस्तायते'--(गोपथ ब्रा. १।४।२४), 'यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठितः-(गोपथ ब्रा” 
१।१।३८), 'एदमगन्मदेवपजनम्‌””””“क्रक्सामाम्याँ सन्तरतो यजुमिः-(वा. सं. ४१ यहां ऋग्वेद आदि के द्वारा यज्ञ की पूर्ति बताई 
गई है । 'यः समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मतो अस्तये-(ऋ- सं० ८।१९।५) इससे वेद मन्त्रों के द्वारा अग्निपरिचरणरूप यश सूचित 
किया गया है । 'यज्ञं मिमाब कवयो मनीषा ऋकसामाम्यां प्रवर्तवन्ति'-(ऋ- सं० १० ११४।६) यहां भी यज्ञ ही बताया गया है । 208: 
में भी 'यजुर्यजते:-(निर ७१२) इसका विवरण तिन हि विशेषत इज्यते ऐसा दुर्गाचार्य कर रहे हैं। यजूंषि एन ने 
(निरु. ३1१९) यहां पर यजुओं से यज्ञ पूर्ति कही गई है । अतः यहां पर “यजन्ति एभिः' इस व्युत्पत्ति से क्क, यजुस्‌, कह दि ० 


सभी मन्त्रों को 'यजुस्‌* कहते हैं । अतएव यास्काचार्य ने “ऋम्‌ यष्टुं भवति-(निरु. ३३११९ ) यह ऋत्विक्‌ शब्द का 
यात्‌ ऋक्‌ शब्द का अर्थ मन्त्र है 


._ ऋषचाओं द्वारा वह याग करता है, ऐसा दुर्गाचायं कहते हैं । “अर्चन्ति भामिरिति ऋचो मन्त्राः' भ 
| ॥ इस बात को गोभिछ, वात्स्यायन? 
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सर्वासिविभक्तिभिरवेदे मन्त्रा निर न | १३१७; 
| मन्त्रा निगदिताः । ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषे १ | 39७. 
इत्येतेनापि वेदस्य यज्ञो विषय इति स्पष्टं भवति । | त उुस्वेग चाय विपरिणमयितव्याः । याज्ञे.कमंणि स नियमः, 


| ४+ 

| वेदाध्ययनाधिकाराथं यज्ञोपवीतं घायंते। यज्ञोपवीतं च यज्ञस्य चस्त्रमेव भवति। तस्माद्‌ युक्त्यापि यज्ञो 
वेदस्य विषय: । वेदे नाशमनुप्राप्ते यज्ञो नाशं गमिष्यति । यज्ञे ने देवनारास्ततः सवं प्रणश्यति ॥' ( वायुपुराणे ६०६ ) 
त्यत्रापि वेदयज्ञयोरसाधारणः सम्बन्धः। 'आध्वयंवं यजुभिस्तु अग्निहोत्रं तथेव च । 'आओद्‌गात्रं सामभिश्चेति ब्रह्मत्वं 
चाप्यथवभिः॥ (वायुपुराण ६०१८ ) "क्रचां त्वः पोषमास्ते’ ( ऋ० सं० १०।७१।११ ) इत्यत्रापि तदेवोक्तस्‌ । 'यज्ञ: 
प्रख्यातं यजति कमति नेरुक्ता: । यजुरुन्नो भवतीति वा यजुष्ेर्न नयन्तीति वा! ( नि० ३११९६ ), 'अग्निहोत्रफला दाः? 
( म० भा०स० प° १११२) इति महाभारते । 'स त्रिमिर्वेदैविधीयते, न्त्रन्राह्मणयोवेदनामधेयस्‌, . यजुर्वेदेन अध्वयुं: . 
करोति, ऋग्वेदेन होता, सामवेदेनोद्गाता, सर्वेब्रह्या' ( सत्याषाढ श्रौ० सु० १।१ ), 'अध्व्ुंक्रतुः' ( पा० सु० २४३ ) इति- 
सूत्रेण यजुवंदीयो यज्ञ उक्त: अत्रेकवचनं क्तेव्यस्‌, इषुवज्रो सामवेदे’ इति सामवेदीययज्ञेषु. नेकवचस्‌ । इत्यनेनापि वेदानां 
यज्ञो विषयः। 'छन्दांसि च दघतोऽष्वरेष्‌' ( ७० सं० १०।११४।५ ) इति यज्ञेषु वेदानामुपयोग उक्तः । चतसुषु संहितासु 
यज्ञशब्दस्य यजधातोरच बाहुल्येन प्रयोगो दुस्यते । स्वा मिविश्वेशव रानन्दीयसवेदानुकमण्यां ३२२.३२५ पृष्ठानां नवस्वनुच्छेदेषु 
तथा प्रयोगो दृष्यते। यजुवंदीयपदानुक्रमण्यां च ७८-७९ पृष्ठेषु, सामवेदपदानुक्रमण्या ७४ पृष्ठे, अथवंवेदपदानुक्तमण्यां 
साधंचतुष्कानुच्छेदेषु च तत्प्रयोग:। मख-क्रतु-सत्रशब्दानां तु प्रयोगाः पृथगेव । एतेनापि वेदानां यज्ञविषयता सिद्धधति । 

शतपथन्राह्मणादिषु वेदनामसम्बन्धाभावाश्न तेषां वेदत्वस्‌। ऋग्वेदादिषु वेदनामसम्वन्धाद्वेदत्वं तेन मन्त्रः 
भागस्य वेदत्वं सिद्धस्‌, न ब्राह्मणभागस्य इति, तदप्यज्ञानविजुम्भितस्‌ ` समानयोगक्षेमत्वात्‌। यथा ब्राह्मणमागस्य शतपथ- 
ब्राह्मण-ऐतरेयत्राह्मण-ता ण्डथब्राह्मण-गोपथ्राह्मणादिविरोषनाम्नामुल्लेखः, तथैव भन्त्रभागेऽपि शाकल्यसंहिंता-चाजसनेयि= 
संहिता-कोथुमसंहिता-शोनकसंहितेत्यादिविशिष्टनाम्नामुल्छेखः समान एव। यथा शाकल्यसंहिता शाखा ऋरवंदनाम्ना 
व्यवह्रियते । वाजसनेयिसंहिता शुक्कयजुवंदसंहिता यजुवेदनाम्ना ख्यायते। कोथुमशोनकसंहिते च सामाथवंसम्बन्धित्वात्‌ 


होना गोपथ ने बताया है । निरुक्तकार एवं महामाष्यकार ने भी यज्ञ के साथ वेद का असाधारण सम्बन्ध बताया हे । इन सभी उल्छेखों 
से बेद का विषय यज्ञ है” यह स्पष्ट हो जाता है । 

1 वेदाष्ययन का अधिकार प्राप्त करने के लिये यज्ञोपवीत को घारण किया जाता है । यह यज्ञोपवीत यज्ञ का वस्त्र ही है। 
एवच युक्ति से भी वेद का विषय यज्ञ ही हे । बायु पुराण, ऋक संहिता, निरुक्त, महाभारत, सत्याषाढथोतसूत्र, आदि प्रन्यो से भो वेद 
ओर यज्ञ के असाधारण सम्बन्ध को बताया गया है । अध्वयुक्रतु:-(पा. सू. २४३) इस सूत्र ने यजुर्गेदीय यज्ञ को बताया । यहां 
एकवचन करना चाहिये, “इषुवप्त्रौ सामवेदे” इससे सामवेदीय यज्ञों में एकवचन का निषेध बताया गया है, इससे भी सिद्ध होता है कि 
वेदों का विषय यज्ञ है। “छन्दांसि च दषतो३ध्वरेषु' ( ऋ० सं० १०।११४।५ ) के द्वारा यज्ञा में वेदों का उपयोग बताया गया है। चारों 
संहिताओं में यज्ञ” शब्द का और 'यज्‌' घातु का बहुल प्रयोग दिखलाई पड़ता है । स्वामी विश्वेषवरानम्द को ऋग्वेदानुक्रमणी में ३२२- 
३२५ पृष्ठो के नो अनुच्छेदों में बैसा प्रयोग दिखाई देता है । यजुर्वेद की पदानुक्रमणी में ७८-७९ पृष्ठ पर, सामवेद की पदानुक्रमणी में 
७४ पृष्ठ पर, अथर्ववेद की पदानुक्रमणी में साढ़े चार भनुच्छेदों में यज्ञ और यज घांतु का बहुल प्रयोग किया गया है । मख, करतु, सत्र 
शब्दों का प्रयोग तो पृथक्‌ ही किया गया है । इससे भी वेदों को यज्ञविषयता सिद्ध होतो है । | 

| “शतपथ ब्राह्मण आदि में बेदनाम का सम्बन्ध न होने से उनमें वेदत्व नहीं है अर्थात्‌ उतको वेद नहीं कहते । ऋरवेदादिकों 
में वेद नाम का सम्बन्ध होने से उन्हें वेद कहते है, अतं: मन्त्रमाग का वेदत्व थर ब्राह्मणमाग कां अवेदत्व सिद्ध होता है।' किन्तु ऐसा 
केहना समान योगक्षेम रहने के कारण अज्ञानविज भित ही है । जैसे ब्राह्मणभाग का शतपथब्राह्मण, ऐतरेयब्राह्मण, ताण्ड्यब्राह्मण, 
गोपथब्राह्मण आदि विशेष नाम से उल्ले है, वैसे ही मन्त्रमाग का भो शाकल्यसंहिता, वाजसनेयी संहिता, कोथुमसंहिता, शोतकसंहिता 
आदि विशिष्ट नाम से उल्लेख समान ही हुआ है । जैसे शाकल्यसंहिता शाखा क्रटग्वेद के नाम से, वाजसनेयि संहिता शुषलयखुर्वेदसंहिता 
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सामवेदायववेदनामम्यां व्यवहियेते । तथैव ऐतरेयब्राहाणस्य त्रक्‌संहितासम्बन्थेन ऋग्वेदनाम्ना व्यवहियते । ताण्ड्यब्राह्मण 
सामवेदनाम्ना गोपथत्राह्मणमथवंवेदनाम्ना व्यवहियते । तद्यथा .त्यायभाष्ये वात्स्यायनेन--'ते वा खल्वेते अथर्वाङ्गिरस 
एतदितिहासपुराणमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदस्‌' इति ब्राह्मणसम्बन्धेन अथर्वाङ्गिरस इति नाम्नो 
व्यवहारः । अथर्वाङ्गिरसो मुखस्‌' ( अथवं १०७२० ) इति मन्त्रेश्यथर्वाञ्गिर इति नामभ्रयोगः। तथेव यजुवेदसंहिता 
वाजसनेयीति नाम्ना व्यवह्वियते । 'वाजसनेयिनश्च आमनन्ति तद्‌ यद्‌ इदमाहुः, अमुं यज' ( श० १४।४।२।१२ ) इति 
ज्ञतपथत्राह्मणेऽपि वाजसनेयिपदप्रयोगः सायणेन कृतः। आदित्यानीमानि शुझानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते' 
( शतपथब्राह्मणेऽन्ते ) इति शतपथब्राह्मणमपि वाजसनेयिनाम्ता व्यवह्रियते । यथा मन्त्रभागस्य संहितेति विशेषनाम भवति; 
तथेव ब्राह्मणभागस्य ब्राह्मणमिति विशेषनाम भवति । वेद-छन्दः-शरुत्या-म्नायनामानि तूभयोः समानान्येव । ऋचः सामानि 
यजुरित्यादिषु वेदनामसंयोगाभावेऽपि यथा न वेदत्वहानिस्तथेव ब्राह्मणमित्यादिषु वेदनामयोगाभावेऽपि न वेदत्वहानिः। 
वेदविरुद्धमतखण्डने दयानन्देनापि ब्राह्मणवेद इति नाम गृहीतस्‌ । अन्यत्र पुराणवेंदः, इतिहासवेद इत्यपि लिखितस्‌ । तत्र 
त्रयीमन्त्रसंहितादिशन्दा मन्त्रेष्वंव प्रयुज्यन्ते, न ब्राह्मणेषु । तथेव ब्राह्मण-विध्यथंवादादिशब्दा ब्राह्मणेष्वेव प्रयुज्यन्ते, 
न मन्त्रभागेषु । वेदाम्नायनिगमछन्द आदिशब्दास्तूभयत्र मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु च प्रयुज्यन्ते । समुदाये प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि 
वतंनते पूर्वे पाञ्चालाः, उत्तरे पाञ्चालाः, घृतं युक्तस्‌, ( पा० सू० ५।१।११५ ) इति महामाष्यरीत्या वंदादिशब्दा मन्त्रत्राह्मण- 
समुदायेऽपि प्रवतंन्ते । केवले ब्राह्मणे केवले मन्त्रे च प्रयुज्यन्ते । 

यत्त- “यत्र पादव्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुः शब्दः', इति जेमिनिना ऋग्वेदादीनां 
लक्षणान्युक्तानि। तानि च ऐतरेयादिब्राह्मणेषु न घटन्त इति तेषां न वेदत्वस्‌ इति, तत्तु मूखंजनप्रतारणमेव, जेमिनिना 
ऋगादिमन्त्राणामेव लक्षणोक्त, ऋग्वेदादिलक्षणानुक्तरच । अत एव लक्ष्यप्रयोगे 'सा ऋक्‌’ इत्युक्तस्‌, न स ऋग्वेद इति। 
“सामाख्या? इत्युक्तं न सामवेद इति । 'यजुः शब्द’ उक्तः, न यजुर्वेदशब्द इति। अत एव नाथवंवेदस्य पृथग्लक्षण मुक्तम्‌; 


यजुबेंद के नाम से, कोयुम और शोनकसंहिता साम ओर अथव से सम्बन्धित होने के कारण सामवेद, अथर्ववेद के नाम से, कही जाती 
है, तथा ऐतरेय ब्राह्मण का ऋक संहिता के साथ सम्बन्ध रहने से ऋग्वेद के नाम से, ताण्ड्यब्राह्मण सामवेद के नाम से, गोपथब्नाह्मण 
अषवंवेद के नाम से कहा जाता है । जैसे न्यायमाष्य में वात्स्यायन ने गोपथ ब्राह्मण के साय अथर्व का सम्बन्ध होने से उसका अधर्वागि- 
रस नाम से व्यवहार किया है। 'अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌' ( अथर्व वे० सं १०७२० ) इस मन्त्र में भी “मथर्वाङ्गिरस' नाम का प्रयोग 
किया है । उसी तरह यजुर्वेदसंहिता को “वाजसनेयी' नाम से कहा गया है । उसी तरह शतपथ ब्राह्मण के छिये भी बाजसनेयी शब्द का 
प्रयोग सायण ने करिया है । जैसे मन्त्रभाग के लिये “संहिता? यह विशेष नाम दिया है, वैसे ही ब्राह्मण माग के लिये 'ब्राह्मण' यह विशेष नाम 
दिया गया है । विद, छन्द, श्रुति आम्नाय ये नाम दोनों के लिये समान ही है । जैते "ऋचः सामाति यजुः” यहाँ श्वे! इस नाम के न 
रहने पर भी वेदत्व को हानि नहीं होती, उसी तरह प्राह्मणम्‌' इत्यादि में बेद” के नाम का सम्बन्ध न रहने पर भी वेदत्व की हानि नहीं 
है। वेदविरुद-मतखण्डन में भी दयानन्द ने 'ब्राह्मणवेद” इस नाम का उल्छेल् किया है । अन्यत्र पुराणवेद, इतिहासबेद ये नाम भी 
` हूँ | वहाँ पर त्रयी, मन्त्र-संहिता आदि शन्दो का प्रयोग मन्त्रों में ही किया जाता है, ब्राह्मणों में नहों ।' उसी तरह ब्राह्मण विषि, भर्थवाद 
आदि शब्दों का प्रयोग ब्राह्मणों में ही किया जाता है, मन्त्रमागो में नहीं । किन्तु वेद, आम्नाय, निगम, छन्द आदि शब्दों का प्रयोग 
मन्वत्राह्मण दोनों के लिये किया जाता है! महाभाष्यकार ने भी उपर्युक्त अभिप्राय का समर्थन किया है । भली 
| यह जो कहा है कि जेमिनि का किया हुआ ऋग्वेद आदि का लक्षण ऐतरेयादि ब्राह्मणों में घटित न हो पाने से उन्हें 
नहीं कहा जा सकता । किन्तु यह कहना केवल मूर्ख प्रतारणा मात्र है। जैमिनि ने तो ऋगादि मन्त्रों के ही लक्षण कहे हैं, ऋग्वेद ल्ल 
4 नहीं । अतएव लक्ष्प के प्रयोग में सा ऋक” कहा है; 'स ऋग्वेदः? नहीं कहा ह । सामाख्या' कहा है; 'सामवेद:” नहीं कहा, pas: 
“यजुः शब्दः? कहा है, यजुवेदः? नहीं कहा । अतएव अथर्ववेद का पृथक्‌ लक्षण नहीं कहा, क्योंकि तीन प्रकार के न्तरं में ही उघ 
। ढन्तर्माव हो जाता है । उसो तरह ब्राह्मणमागों में वैसा कोई लक्षण न होने पर भी उन्हें ऋग्वेद आदि कहने में कोई 
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बाधा नहीं होती । 


वेदार्थपारिजातः १९०९ 
'त्रिविधमन्त्रेष्वेव तदन्तर्मावात्‌ । तथव ब्राह्मणभागेषु तादृशलक्षणाभावेऽपि न ऋग्वदादित्ववाध:। अन्यथा ऋगलक्षणस्य 
ऋग्वेदस्थयजुःष्वसम्भवात्‌॒तेषु ऋण्वेदत्वाभावप्रसक्तें:। तथेव यजुवंदस्थासु क्कक्षु यजुलक्षणाभावाद यजुर्वेदत्वाभाव- 
प्रसङ्ग: अथववेदे तादृशलक्षणानामसत्त्वाद वेदत्वाभावप्रसङ्गर्च प्रसज्ज्येयातास्‌ । ऋग्वेंदस्थानों यजुषां यद्यपि ऋङ्मन्त्रत्वं 
नास्ति, तथापि ऋग्वेदत्वमस्त्येव | एवमेव ब्राह्मणानामुगादि मन्त्रत्वाभावेऽपि ऋग्वेदादिनाम्ना व्यवहारो भवत्येव । र 
यदप्युक्तसू--'तच्चोदकेषु मन्त्राख्या’ ( जे० सू० २३1३२ ), शेषे ब्राह्मणशब्दः ( जे० स्‌० २१३३ ) इति 
' पं वेदलक्षणमुक्तस, द्वितोयेन सूत्रेण ब्राह्मणं लक्षितमिति ब्राह्मणस्य वेदभिन्तत्वमेव' इति, तदपि सूत्रार्थाःज्ञानमूलकमेव । 
यतो हि पूर्वसूत्रेण मन्त्रलक्षणमुक्तं न वेदलक्षणस्‌ । अत एव "मन्त्राख्या' इत्युक्तस्‌, न वेदाख्या' इति। ` 
यदपि च--'अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते’ (नि० १।१५), 'अहिवत्तु खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्माणवादाश्च 
( नि० २१६ ) इत्यत्रापि ब्राह्मणभागस्य मन्त्रभिन्नत्वान्न वेदत्वस्‌' इति, तदपि प्रमत्तप्रलपितमेव, ब्राह्मणभागस्य न्त्रः 
भिन्नत्वेऽपि वेदत्वानपायात्‌ । अन्यथा ब्राह्मणभागभिन्नत्वेन मन्त्रभागस्यावेदत्वापत्तः। अत एव दोषे’ मन्त्रभागावरिष्टे 
भागे ब्राह्मणशब्द इति ब्राह्मणलक्षणोक्तिः। अत एव ब्राह्मणेन रूपसम्पन्नाः के मन्त्रा इत्युत्तरं न वेदा इति। तथेव अहिवतत 
'खलु मन्त्रवर्णा इत्युक्तम्‌, न वेदवर्णा इति । सायणाचार्यण मन्त्रब्राह्मणरूपो द्वावेव वेदभागा इत्यङ्गीकारात्‌ । मन्त्रलक्षणस्य 
` पुवंमभिहितत्वाद्‌ अवशिष्टो वेदभागो ब्राह्मणमित्येतल्लक्षणस्‌। 
कश्बित्तु—'शेषे ब्राह्मणशब्दः’ ( जे० सू० २११३३ ) इत्यत्र शेषशब्दस्य 'अथातः शेषलक्षणम्‌, शेषः परार्थः 
त्वात्‌’ ( जे० सु० ३।१।१-२ ) इति सूत्रानुसारेण पराथंत्वमथं: । तथा च ब्राह्मणभागो मन्त्रभागस्याङ्गमेव न वेदः इति, 
तदपि तुच्छस्‌, भिन्नाधिकरणत्वाद्‌ विप्रकृष्टत्वाच्च। यथा 'शेषे यजुः शब्द? ( जे० स्‌० २१३७ ) इत्यत्र शेषशान्दोऽ- 
'वशेषार्थंक एव तथेव प्रकृतेऽपि ज्ञेयस्‌, अन्यथा यजुषामपि तथात्वापत्ते: । 


“अन्यथा “ऋक्‌' का लक्षण, ऋग्वेदस्य यजुओं मे सम्भव न होने से उनमें ऋणग्वेदत्व का अभाव प्रसक्त होगा । उसी तरह यजुर्वेदस्य 
ऋचाओं में यजुलक्षण के न होने से उनमें यजुवेदत्वामाव प्रसक्त होगा । और अथववेद में तो वैसा कोई लक्षण ही न होने से उसमें 
वेदत्वाभाव ही ध्रसक्त हो जायगा । ऋस्वेदस्थ यजुओ में यद्यपि ऋङ्मन्त्रत्व नहीं है, तथापि ऋग्वेदत्व तो है हो । उसी प्रकार ब्राह्मणों में 
ऋगादिमन्त्रत्व के अमाव में मी उनका ऋग्वेद आदि नाम से व्यवहार होता ही है। 

यह जो कहा है कि 'तच्चोदकेषु मन्त्राख्या-( जै० सू० २।१।३२ ) 'शेषे ` ्राह्मणशब्दः' ( जै० सू० २।१।३३ ) इस 
प्रकार पहले वेदलक्षण बताया, ओर द्वितोयसूत्र से ब्राह्मण का छक्षण बताया है, इस कारण ब्राह्मणमाम वेद से भिन्न ही है" किन्तु 
-यह कथन भी सूत्रार्थ का ज्ञान न होने से ही है । क्योंकि पूर्वसूत्र से मन्त्र का लक्षण बताया गया है, वेद का नहीं । अतएव 'मन्ताख्या' 
'कहा हे, वेदाख्या' नहीं कहा । [ 

निरुक्त का उद्धरण (नि० १।१५, २।१६) देकर, ब्राह्मणभाग, मन्त्र से भिन्न होने के कारण बह वेद नहीं है।' यह जो कहा 
है, वह भी प्रमत्तप्रलाप के समान ही है । यद्यपि ब्राहाणमाग, सन्त्र से भिन्न है तथापि उसका वेदत्व नष्ट नहीं हो पाता । अत्या 
मन्त्रभाग भी भिन्न होने के कारण उसका भी वेदत्व नष्ट होने ळगेगा। अतएव “शेषे 'का अर्थ ps 5 भागे 
यह अर्थ किया जाता है । उस अवशिष्ट भाग को ही ब्राह्मण शब्द से कहतेहै-- यह ब्राह्मण का लक्षण कहा गया है । | सायणाचायं ने 
- 'मन्त्र-ब्राह्मण ये दो ही वेद के भाग माने हूँ । र र 

किसी का यह कहना है कि “शेषे ब्राह्मणशब्दः'--( जै० सु० २१३३ ) यह 'शेष' शब्द का 'बथातः शेषलक्षणम्‌' 
“शेषः परार्थत्वात्‌’ ( जे० सू० ३।१।१-२ ) सूत्र के अनुसार 'परार्थत्व' अर्थ है। तथाच ब्राह्मणमाग, मन्त्रमाग का'मङ्घ हो है, 'वेद' नहीं 
है।' किन्तु इस कथन में भी कोई सार नहीं है । क्योंकि भिन्नाधिकरण और विप्रकष्ट होने से उसमें कोई हा सार ही महीं हे । जसे 
शेषे यजुः शब्दः” ( जै० सु० २।१।३७ ) यहाँ 'शेष’ का अर्थ अवशेष है, वैसे ही प्रकृत में भी समझना चाहिये । अन्यथा यजुओं को 
भो वेसा मानना होगा । 
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वेदार्थपारिजातः 


यत्तु--बृद्धिपूर्वा कतिवेदे' ( कणाद० ६।१।१ ) 'ब्राह्मणे संज्ञाकर्म सिद्धिलिङ्गस्‌' ( कणाद० ६।१।२.) इञ 
बेदब्राह्मणशब्दग्रहणाद्‌ ब्राह्मणस्य वेदाद्िन्नत्वं ज्ञायते’ इति, तदपि तुच्छस्‌, गोबलीवर्दन्यायेन विशेषविवक्षया पृथक्‌ प्रयोगो 
पपत्तेः । अन्यथा 'जुष्टापिते च छन्दसि’ ( पा० सू० ६१२०९ ), "नित्यं मन्त्रे' ( पा० सू० ६।१।२१० ) इति भिन्नप्रयोगेण 
मन्त्रस्याप्यवेदत्वापत्तिः । 

यत्तु “निरुक्ते निपातप्रकरणेऽन्वष्यायमित्यस्योदाहरणेषु मन्त्रभागीयतिपातानामुदाहरणाद्‌ ब्राह्मणभागस्य 
वेदत्वं नेष्टं निरक्तकारस्य इति, तदपिं यत्तकिश्चित्‌, यास्करदृष्टथा अन्वध्यायमिति वेदनाम। अधीयते गुरुमुखादित्यघ्यायो 
वेदः । अन्वध्याये वेदे इत्यर्थः। वेदस्य. द्वौ भागो मन्त्रभागो ब्राह्मणभागश्चेति। तथा च मन्त्रभागीयनिपातोदाहरणेचैवः 
ब्राह्मणभागीयनिपातोदाहरणानि वेदितव्यानि । समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि प्रवतंन्त इति न्यायात्‌ । यथा न्यायः 
दर्शने 'तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोबेभ्यः' ( गो० स्‌० १।२।५७ ) इति वेदैकदेशब्राह्मणभागीयाक्षेपपरिहारेणेव वेदाना- 
माक्षेपपरिहारोऽपि जातः । यथा महाभाष्ये पस्पश्याह्मिके-'वेदे खल्वपि पयोब्रतो ब्राह्मणो यवागूब्रतो राजन्य इति केवल- 
ब्राह्मणभागीयोदाहरणेतेव वेंदोदाहरणं जातमेव, तथेव प्रकृतेपि ज्ञातव्यस्‌। यदि निरुक्तकारो निपातप्रकरणे वेदोदाहरणे, 
न ब्राह्मणभागमुदाहरेततदेव ब्राह्मणभागस्यावेदत्वशङ्का सम्भाव्यते। न चेवं तस्मान्न तथा, किन्तु--'अन्वध्यायस्‌' इत्युक्त्वा 
यास्केन येषां निपातानां यस्मिन्नर्थे मन्त्रभागस्योदाहरणं दत्तम्‌, ते तस्मिन्नेवार्थं ब्राह्मणभागेऽपि लभ्यन्ते। यथा-- 
'अरिनिरिव', इन्द्र इव', इत्युपमार्थे मन्त्रभागे सुलभास्तथेव ब्राह्मणभागेऽपि। यस्मिन्नर्थे 'नूनस्‌' इति निपातो भन्त्रभागे 
छभ्यते तस्मिन्नेवार्थ ब्राह्मणभागेऽपिं । तत्रेव यास्केन “शिशिरं जीवनायकस्‌ः ( नि० ११० ) इत्यकस्‌, इत्यनर्थकताया 
उदाहरणं दत्तम्‌, न चेदमुदाहरणं समाजिसम्मते पुस्तकचतुष्टयात्मके वेदे समुपलभ्यते। किन्तु कस्यचल्लुपब्राह्मणस्येद- 
मुदाहरणस्‌ । यद्यपि “मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनायकस्‌' ( ऋ० सं० १०।१९।१ ) इति ` प्रतिपक्षिसम्मतमप्युदाहरणं दातुं 
शक्यते स्म, तथाप्यन्यश्ञाखीयब्राह्मणोदाहरणदानेन सर्वाः शाखा मन्त्रन्नाह्मणरूपा वेदा इति दर्शायितुमेवेदमुदाहरणं 
दत्तम्‌ । एवमेव 'नेज्जिह्यायन्तो नरकं पतामः' ( नि० १११ ) इत्यत्र नेत्‌’ इति निपातोदाहरणमपि भिन्नशाखीयन्नाह्मण- 
मेवोक्तस्‌ । तदपि समाजिसम्मते वेदे नोपलभ्यते । निरुक्तदृष्ट्या निगम-आआम्नाय-समाम्नायादिशन्दा वेदवाचका एव । 


यह जो वैशेषिक सूत्रों (६।१०२) को उपस्थित कर उनमें 'वेद' ओर 'ब्राह्मण' दो शब्दों के देखने मात्र से ब्राह्मण को वेद: 
से मिलन कह दिया हे, वह मो निःसार है । क्योंकि गोबलीवर्दन्याय से विशेष विवक्षा से पृथक्‌ प्रयोग की उपपत्ति हो जाती है । अन्यथा 
“बुष्टापिते च छन्दसि? ( पा० सु० ६।१।२०९ ) 'नित्यं मन्त्रे? (पा० सू० ६।१।२।१।१०) यहाँ पर भी भिन्न प्रयोग करने के कारण मन्त्र 
को भी अवेद कहना होगा । 

व यह जो कहा गया है कि “निरुक्तकार को ब्राह्मणमाग का वेदत्व इष्ट नहीं है” यह कथन भी ठोक नहीं है । यास्क- 
दृष्टि में अन्वध्यायम्‌ शब्द, वेद की संज्ञा है । गुरुमुख से जो अघ्ययत किया जाता है उसे अध्याय” कहते हैं, एवं च अन्वध्याय का अर्थ 
“वेद? है । बेद के दो माग होने से मन्त्रभागीय निपात के उदाहरण से हो ब्राह्मणमागीयनिपातोदाहरणों को समझ लेता चाहिये । 
समुदायबोधक शब्द, अवयवों के भी बोधक होते हैं । न्यायदर्शन में ब्राह्मणमागसे सम्बन्धित आक्षेप के परिहार से ही सम्पूर्ण वेद पर किये 
गये आक्षेप का परिहार अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है । उसी तरह महाभाष्य के पस्पशाह्विक में भी ब्राह्मणभागं के उदाहरण से ही वेद का 
उदाहरण मान लिया गया है, उसी तरह प्रकृत में भो समझना चाहिये । और उपर्युक्त शंका इस लिये भी नहीं की जा सकती कि यास्क 

ने मन्त्रमाग में से जिन निपातों के जिन अर्थो में उदाहरण दिये हैं, उन्हीं अर्थों में ब्राह्मणभाग में भी वे उपलब्ध हो रहे हुँ । यास्क तै 
ऐसे मी उदाहरण दिये हँ, जो समाजियो के सम्मत चार पुस्तक के वेद में नहीं है । किन्तु वे उदाहरण किसी लुप्त ब्राह्मण *. ही 
कहने होंगे । निरुक्तकार, प्रतिपक्षीसम्मत उदाहरण को भी दे सकते थे, तथापि उन्होंने अन्यशाखीय ब्राह्मण का उदाहरणं देकर 2 
प्रदर्शित किया है कि समस्त शाखायेँ मन्त्र-त्राह्मणरूप वेद ही हे । निरुक्त की दृष्टि में निगम, आम्नाय, समाम्नाय भादि शब्द बेद 


१९१०. 
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वेदार्थपारिजातः 
_ कश्चित्तु--'समाम्नाय: समाम्नात:? इत्यत्र निरुक्तकारो ! देना! 

क ` इत्यव नरुक्तकारो मन्त्रमेव समाम्नायपदेनाभिप्रेति। 'छन्दोस्यः समाः 
हृत्य : इत्यत्रापि छन्द: पदेन मन्त्रा एव विवक्षिताः ।. 'अथो एतद्‌ रोहात्‌ प्रत्यवरोहञ्चिकी षितः मासाद 
| देतद्भवति' टिका गोण्या वृत्त्या आम्नायशब्दः ्रयु्तः, `न मुख्यया वृत्त्या । एतादुशी जातिदेशिकवाच्यता “'सोध्यम 
क्षरसमाम्नाय इत व्याकरणादङ्धेष्वपि प्रवतंते' इति, तदपि निर्मेलमेव 'समास्तायः समा नव्य 
; 1 बरमव, * समाम्नातः इत्यत्र समाम्तायशब्दस्य 
निषण्टुविषयत्वविरोधात्‌ । नहि निघण्ट्गतानि सर्वाणि पदानि प्रतिपक्षिसम्मते वेदे लभ्यन्ते । समाजिनां मते क्षेपकरहिता 
अन्यूनानतिरिक्ताः सर्वेपि चत्वारो वेदाः शाकल्यादिपुस्तकच तुष्टयान्तर्गंता एव । तस्मातिघण्ट्गते: पदैरपि तत्रावस्यमुपलब्धेः 
र्भाव्यस्‌ । न पोज मम । तद्यथा--ववुंर' ( निघ० ११२ ) जलवाचकं नेतद्वेदेषूपलभ्यते । यह: ( निघ० १।१२ ) भविष्यद्‌ 
इति जलवाचको 1 मल्मला भवन्‌' ( निष० ११७) उक्छनपर्यायः । 'करन्ती’ ( निध० २६ ) कर्मनामसु । एते शब्दाः 
समाजिसम्मते वेदे नोपलम्यन्ते। अन्यत्रापि निघष्ट्भोक्तेऽथे च न लभ्यन्ते । अतएव तत्र तत्र निघण्ट्व्याख्यायां तद्व्या- 
ख्यात्रा देवयज्वनोक्तस्‌-'निगमोऽन्वेषणीयः इति । तस्मात्‌ ११३१ 


तयेव वे शाखासु विभक्ता मन्त्रब्राह्मणात्मका वेदाः । तेषु 
मुख्यया वृत्त्यंव वदाम्नायनिगमादिशब्दाः प्रयुज्यन्ते। अक्षरसमाम्नायशब्दोऽपि 'अ इ उ ण’ आदिमाहेश्वरसूत्रणां सम्बन्धे 


` अयुक्तः, न व्याकरणाङ्कार्थं । चतुदंशसूत्राणि माहेश्‍्वराणि-“येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । कृत्तं व्याकरणं 
भ्रोक्तसु' इति पाणिनिशिक्षानुसारेण नित्यत्वादाम्नायरूपाण्येव । अत एव अळूवेद इति प्रसिद्धम्‌ । 

केचित्तु 'अथो एतदुन्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते इत्युदितानुवादः स भवतिः ( नि० ११६ ) इति निरुक्त- 

रीत्या ब्राह्मणभागो वेदानुवादत्वाद व्याख्यानमेव । यद्यपि मन्त्रत्राह्मणात्मको वेदः, तथापि ब्राह्मणस्य व्याख्यानरूपत्वान्मन्त्र 

'एवादौ समाम्नातः ।' इति तेत्तिरोयसंहिताभाष्यभूमिकास्थितसायणवाक्येन 'करगादीन्‌ मन्त्रानधीते । अधीत्य ब्राह्मणेभ्यो 

विधि च शरुत्वा कर्माणि कुरुते। ( छा० उ० ७१४१ ) इति शांङ्कुरभाष्येण च ब्राह्मणभागो मन्त्रभागस्य व्याख्यानरूपो न 


१९११ 


किसी का जो यह कहना है कि “समाम्नायः समाम्नातः' यहाँ पर निरुक्तकार को समाम्नाय पद से सन्त्र हो अभिप्रेत 
है । 'छन्दोम्यः समाहृत्य समाम्वाताः? यहाँ भी छन्दः पद से मन्त्र हो विवक्षित हें । 'अथो एतद्‌ रोहात्‌ प्रत्यवरोंहम्िकोधित:, आम्नायः 
'वचनादेतद्भवति’ इस ब्राह्मण में गोणोवृत्ति से आम्नाय शब्द का प्रयोग किया गया है, मुख्यवृत्ति से नहीं। इस प्रकार की आतिदेशिक- 
वाच्यता 'सोऽयमक्षरसमाम्नायः आदि व्याकरणादि अङ्गो में भी प्रवृत्त होती है । किन्तु यह कहना भी निर्मूल ही हे । “समाम्नायः 
समाम्मातः' के समाम्नाय शब्द को निघण्टुविषयक नहीं कह सकते । निघण्टुगत समस्तपदों को उपलब्धि, प्रतिपस्षिसम्मत वेद में नहीं है 
ओर समाजियो के मत से तो क्षेपकरहित, अन्यूनानतिरिक्त समस्त चारों वेद, शाकल्यादि चार पुस्तकों के अन्तर्गत ही होंगे । तस्मात्‌ 
निधण्टुगत पद भी उसमें अवदय प्राप्त होने चाहिये । किन्तु नहीं उपलब्ध हो रहे हैं । जैसे--बबुंर” ( निघ० १।१२ ) जल बाचक 
इनके वेदों में नहीं है । 'यह।” (निघ० १।१२) और “भविष्यत्‌? ये दोनों जळ वाचक हैं । ऐसे कितने ही नैषण्ट्क शब्द इन समाजियों के 
वद में नहीं मिलते हैँ । अन्यत्र भो निघण्टु प्रोक्त अथं में नहीं हैं । इसीलिये जहाँ तहाँ उसके व्याख्याकार देवयज्वा ने निघण्टु को व्याख्या 
में कहा है कि 'निगमोऽन्वेषणीयः' । तस्मात्‌ (११३१) ग्यारह सौ इकत्तोस शाखाओं में मन्तत्राह्मणात्मक वेद विभक्त हँ । उनमें मुख्यवृत्ति 
से ही वेद, आम्नाय, निगम आदि दाब्दो के प्रयोग किये गये हँ । अक्षरसमाम्नाय शब्द का प्रयोग भी "म इ उ ण्‌? आदि महेश्वर सूत्र 
के सम्वन्ध में है, न कि व्याकरण रूप अङ्ग के अर्थ में । १४ माहेदवर सूत्र तो पाणिनि शिक्षा 'ेनाक्षरसमास्नायमधिगम्य' के भनुसार 
नित्य और आम्नायख्प ही हैं । | 


कुछ लोगों का कहना है कि निघण्टु-निरुक्त, और तैत्तिरीय संहितामाष्यभूमिका स्थित सायणसाष्यं एवं छान्दोग्य के 
थाकरभाष्य के उल्लेलो से प्रतीत होता है कि मन्त्रमाग का व्याख्यानख्प ब्राह्मणभाग, मुख्य वेद नहीं है । किन्तु उतका यह कथन तिःसार 
है। उन उल्लेलों का अभिप्राय हो वे नहों समझ पाये । बराह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते" इससे मन्त्र के आनर्थक्य को आशंका को 
जाती है । “रूप” शब्द का अर्थ लिङ्ग है अर्थात्‌ ब्राह्मण फे द्वारा लिङ्गपुक्तो का विघात किया जाता है प्रकट लिङ्ग शब्दों को भी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९१२ बेदार्थपारिजात: 


मुख्यो वेदः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, भावार्थानवबोधात्‌ । ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते इत्यनेन मन्त्रानयक्य-माणडुधते र 
रूप लिङ्गस्‌ । ब्राह्मणेन लिङ्गयुक्ता विधोयन्ते । प्रकटलिङ्गा अपि सन्तस्तदविवक्षितं इत्वा कर्मसु विधीयन्ते । यदि हाये. 
वन्तः स्युस्तदा स्वेनेन लिङ्गेन स्वात्मानमेते कुतो न विनियोक्तु समर्थाः स्युः। तथा सति ब्राह्मणेन न तेषां विधानं स्यात्‌। 
विधानं तु दृश्यते 'उरु प्रथस्वेति’ ( श० १।१।६।८ ) अत्र प्रथनकिङ्गो मन्त्रः प्रथनकमंणि विहितः। तथा च 'उर प्रथा उरु 
प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथतास्‌' ( वा० सं० ११२) हे पुरोडाश, त्वं विस्तीणंप्रथनः सन्‌ विस्तारयात्मानस्‌। ते तव यज्ञ- 
प्रतिरचायं यजमानः प्रजा-पशु-हिरण्यादिभिरचोरुप्रथतां निस्तीर्यंतास्‌ । एवमेव प्रोहाणीति प्रोहति । (श०) इति प्रोहणलिज्धो 
मन्त्र: प्रोहणकर्मण विहितः। मन्त्रं विदधद्‌ ब्राह्मणमथंवत्‌ । अनथंकारच मन्त्राः । नह्यथंवन्तो दासवद्‌ ब्राह्मणेन विधो- 
येरन्‌ । विहिताइच, तस्मादनथंका एते । ब्राह्मणस्यानथंकत्वाभ्युपगमे देश-काछ-कतृँ दक्षिणादि-कर्मङ्गिभूतं कुत उपलभ्येत ? 
तथा च ब्राहाणस्यानर्थक्येञ्म्युपगम्यमाने वेदेकदेशस्यात्यन्तमेवानथंकत्वमभ्युपगतं स्यात्‌ । मन्त्राणा तु वाच्यवाचकत्वेना- 
नर्थकानामपि वितियोगमात्रेणाप्यथंवत्ता स्यादेव द्रव्यदेवतास्मारकत्वेन । ब्राह्मणेनापि द्रव्यदेवतास्मरण यद्यपि सम्भवति, 
तथापि विनियोगसामर्थ्यान्मत्रेरेव द्रव्यदेवते स्मतंव्ये इति नियमोऽदुष्टार्थकः । अर्थवन्तः शन्दसामान्यादेतद्वे यज्ञस्य समृद्ध 
यद्रूपसमृद्ध॑ यत्कमं क्रियमाणमृग्यजुभिर्वाभिवदतीति च ब्राह्मणस्‌ ( नि० १।१६ ) इत्यादिभिस्तत्समाधानमुक्तस्‌। यथा 
रोके स्वरसंस्कारयुतो गोशब्दोऽथंवान्‌ तथा वेदेऽपि। य एव झोके गोशब्दः स एव वेदेऽपीति । असति च विश्ेषहेतौ मन्त्रा ` 
अपि शब्दसामान्यादथंवन्त एवं प्रयोगानियमस्तु लोकेपि पितापुच्रो इत्यादिषु भवत्येव । किञ्च, 'एतद्वे यज्ञस्य समृद्ध 
यत्कमँ क्रियमाणमृग्यजुभिर्वाभिवदतीति, ( गो० ब्रा०२।२।६, २।४।२) इति ब्राह्मणमृग्यजुभिरभ्युदितं कमं समृद्ध वदति । 
तथा च शब्दसामान्यादब्राह्मणप्रामाण्याच्च सार्थका एव मन्त्राः । कथमनथंका: सन्तो मन्त्राः कर्माभिवदेयुः । कथं चानभि- 
वदन्तः कमं समधंयेयुः ? अर्थवत्त्वं चाम्युपगतं ब्राह्मणभागस्य पूर्वपक्षिणा । अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते इत्यत्र 
(इहेव स्तं मा वियोष्टं विश्वमायुव्यंस्नुतस्‌' इत्यादौ समृद्धरूपत्वमुक्तस्‌ । 
यदुक्तत--ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते’ इति, तत्रोच्यते--कस्यचनांशस्य तथात्वेऽपि सवंस्य ब्राह्मणस्याऽः 
तथात्वात्‌ । तदुक्त दुर्गाचार्यग--'उदितानुवादः स भवति, नासमर्था आत्मानमेते स्वेन रूपेण विधातुमित्यतो ब्राह्मणेन 


अविवक्षित मानकर कर्मो में उनका विधान किया जाता है । यदि ये अर्थवान्‌ होते तो अपने ही लिङ्ग से अपने को विनियुक्त करने में 

क्यों नहीं समर्थ होते ? यदि समर्थ होते तो ब्राह्मण के द्वारा उनका विधान न हुआ होता । किन्तु विधान हुआ तो दिखाई देता है! 

मन्त्र का विधान करने बाळा ब्राह्मण सार्थक है, और मन्त्र अनर्थक है । यदि ब्राह्मण को अनथक कहा जाय तो देश, काल; कर्ता, 
दक्षिणा बादि जो कर्माङ्ग हँ, उनकी उपलब्धि कैसे हो सकेगो ? ओर मन्त्र वाच्यवाचक होते के कारण यद्यपि अनर्थक प्रतीत हो रहे है 
तथापि उनके एक मात्र विनियोग होने से भी उनमें द्रव्य-देवतास्मारकत्व आता है, उस कारण उनकी सार्थकता भी हो जाती है | 
ब्राह्मण से भी द्रव्य देवता का स्मरण यद्यपि हो सकता है तथापि विनियोग के बळ पर “मन्त्रों से हो द्रव्य-देवता का स्तर त 
चाहिये? इस प्रकार का नियम बन जाता है, जिसका अदुष्ट फल माना जाता है। जैसे लोक-व्यवहार में स्वर-संस्कारपुक्त गो" श 
अर्थवान्‌ है, वैसे ही वेद में मी उसे वैसे ही समझा जाता है । जो लोक मे 'गो' शब्द है, वही वेद में भी है । किसी विशेष हेतु के न 
पर मन्त्रो को मी शब्द सादृश्य के बल पर अर्थवान्‌ भान ही लिया जाता है । प्रयोग का अनियम तो छोक में पिता-पुत्र आदि ल 

हुआ ही करता हैं | किञ्च गोपयब्राहाण ने ऋग्यजु के द्वारा अभ्युदित कर्म को समृद्ध कहा हैं । तथा शब्द-सादुश्य ओर ब्राह्मण be 

से मन्त्रो को सार्थक हो समझना चाहिये । यदि मन्त्रों को अनर्थक कहा जाय तो वे कर्मों को कैसे बता सकेंगे ? ओर जब वे 

नहीं बता सकेंगे तो लोग उन कर्मो का अनुष्ठान भो कैसे कर सकेंगे ? इस रीति से यह स्पष्ट होता है कि पूर्वपक्षी ने ब्राह्मण म. 

_ अर्थवत्ता को मान लिया है। 

ji यह जो कहा है कि ब्राह्मणेन रपसम्पन्नाविधीयन्ते' । उस पर समाधान यह है कि कोई अंश वैसा . होने पर भी समस्त 
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तत या । नेतावता सर्वं ब्राह्मणवचनमनुवादमात्रमेव । नियामकद्च 
| । यतोःनेके समानरिङ्गाः प्रकरणे मन्त्रा भवन्ति। ते ह्यहंपूविकया एकं प्रयोगं प्रति खळे कपोतवतुसन्निपतन्ति । 
तेषां समुच्चये विकल्पे च न एको नियमा्थ ब्राह्मणेन विधीयते । यदुक्‍्तसु--'रूपसम्पन्तविधानान्मन्त्रानथॅक्यं 
मन्त्राथेवंत्त्वे वा जाह्मणानरथक्यमिति, तदप्ययुक्तस्‌, पूर्वोक्तरोत्योभयोरपि सार्थक्यात्‌ । कमे तदङ्गभूतदेशकालकतुंदक्षिणा दि- 
विधानाच्च ब्राह्मणानामर्थवत्त्वं युक्तमेव। अत एव विधिबलादेन्द्री ऋग्‌ गाहपत्योप॑स्थाने विनियुज्यते--'ऐन्द्रधा गाहंपत्य- 
मुपतिष्ठते' ( मैत्रायणी सं० ३२४) इति श्रुतेः । तस्माल्लिङ्गानुगुणविधायकब्राह्मणवचनमेवोदितानुवाद इति न सर्वविधी- 
नामनुवादकत्वस्‌, 'विधिरत्यन्तमप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति! इत्यादिविरोधात्‌। कचिन्मन्त्रव्याख्यानं तु सन्त्राणां विधानवद्‌ 
विधानानुगुणं मन्त्रसस्कारकरणमेव। व्याख्यानापेक्षया व्याख्येयस्य पूर्वभावित्वमपि न तयोः पृथक्कालत्वं साधयति, 
मन्त्रेष्वपि व्याख्यानव्यास्येयमावदर्शनात्‌ । शब्दान्तरेण तदर्थंकथनमेव व्याख्यानस्‌, तच्च भिन्नशाखीयपुरुषसूक्तषु स्पष्टमेव । 
मथोत्तराभूयसे निवंचनायेति निरुक्तोफ़ेश्च । अत एव केषाड्जन्मन्त्रखण्डानां पदानां वा व्याख्यानेऽपि न ब्राह्मणानां मन्त्र- 
व्याख्यानमात्रत्वस्‌, कर्मतदङ्गतत्फलादिविधानस्यैव प्राधान्येन तत्र दर्शनात्‌ । अत एव परिवृंहकत्वं परकत्वं च तत्र स्पष्टं 
दुर्यते। शाङ्करभाष्यं तु न त्वदर्थंसाधकं तस्य भावानवबोघात्‌। ऋहगादीनघीतेऽघीत्य च तदर्थमिति ूर्वणान्वयात्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो विधि च भुत्वा कर्माणि कुरुते, मन्त्रेषु विध्यदर्शनात्‌ । | 


यत्तु युधिष्ठिरेणोक्तमु--'ब्राह्मणेषु वेदत्वमापस्तम्बादिपरिभाषितमेव न मुख्यमिति, तदपि खण्डितमेव, अनादिः 
सिद्धस्येव तैरनुदितत्वात्‌। अत एव मन्त्रब्राह्मणयोवेदसं्ञास्तीत्युक्तम्‌, न वेदसंज्ञा भवेदित्युक्तम्‌ । अत एव 'मन्तरन्नाह्मणयो- 
वेदनामधेयम्‌' इत्युक्तम्‌ । नाम तु प्रसिद्धमेव भवति । तच्च यथा मन्त्रभागस्य तथेव ब्राह्मणभागस्यापि। यदि मन्त्राणां 
वेदसंज्ञासीद्‌ ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा नासीत्‌, ब्राह्मणानां नवीनेव वेदसंज्ञा विहिता स्यात्‌ तदा तत्र विधायकसूत्रे भन्तरब्राह्मणयो- 


। ब्राह्मण को वेसा मान लेना उचित नहीं है । दुर्गाचार्य ने इस विषय को सविस्तर ओर स्पष्ट कर दिया है । यह जो कहा है कि रूप- 
सम्पन्न का विधान करने से मन्त्रों को अनर्थकता और मन्त्रों को अर्थवान्‌ मानने पर ब्राह्मण को अनर्थकता होती है । किन्तु वह भी ठोक 
नहीं क्योंकि पूर्वोक्त रीति से दोनों की सार्थकता हो जाती है । कर्मांगभूत दक्षिणादि का विधान करने से ब्राह्मणों की घर्थवत्ता उचित ही 
है । अतएव विधि के बळ पर ही ऐन्द्री क्‌ का विनियीग गाहुपत्योपस्थान में किया जाता है । अतः रिङ्गानुगुणविधायक ब्राह्मणवाक्य को. 
ही उदितानुवाद कहते हैँ । एवंच समस्त विधिवाक्यों को अनुवादक कहना उचित नहीं है । जहां कहीं मन्त्र का व्याख्यान पाया जाता है, 
वह मन्त्रों के विधान की तरह विधान के अनुगुण मन्त्रसंस्जार रूप ही है व्याख्यान की अपेक्षा व्याख्येय पुवं भावी रहने पर भो उन 
दोनों की पुथक्कारिकता उससे सिद्ध नहीं होती, क्योंकि मन्त्रों में भी व्याख्यान-व्याख्येयमाब दिखाई देता है । शब्दान्तर से उसी बर्थ 
को कहना ही तो व्याख्यान है । ऐसा व्याख्यान भिन्नशाखीय पुरुषसूक्त में स्पष्ट ही है। 'अथोत्तरा भूयसे निर्वचनाय' के द्वारा निरु- 

-क्त ने भी वही कहा है मतः कतिपय मंन्त्रखण्डों या पदों की व्याख्या करने मात्र से ब्राह्मण को केवल मन्त्रव्याख्यान सात्र समझना 
अनुचित है । ब्राह्मण में क्मतदङ्गतत्फळ आदि का;ही विधान एघानतया किया गया है । इसी कारण उसमें परिवृंहकत्व ओर पूरकत्व स्पष्ट 

दिखाई देता हे । शाङ्करभाष्य से भी तुम्हारे मत का समर्थन नहीं हो पा रहा है, शांकरभाष्य के अभिप्राय को तुमने समझा नहीं है । 


युधिष्ठिर ने जो कहा है कि 'आपस्तम्बादि के द्वारा परिमापित हुना वेदत्व ही ब्राह्मणों में है, मुख्य वेदत्व नहीं है उसका 

भी खण्डन हो जाता है, क्योंकि अनादि सिद्ध अर्थ का ही उनके द्वारा अनुवाद किया जाता है। अतएव 'मन्तर-्राह्मणयोवे दसंज्ञाऽस्ति' 

यह कहा गया है, 'वेदसंज्ञा भवेत्‌? नहीं कहा । 'मन्त्र-ब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ कहा गया है । नाम तो प्रसिद्ध हो होता है। वह नाम जैसे | 

मंत्र भाग का वैसे ही ब्राह्मण का भी है। यदि मन्त्रों की वेद संज्ञा थी, ब्राह्मणों की वेदसंज्ञा नहीं थी, ब्राह्मणों की नवीन ही वेद संज्ञा 

यदि विहित होती तो विघायकसूत्र 'मंत्र-ब्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌? में 'मन्त्र' ग्रहण किसडिये किया ? दोनों का सहनिर्देश करने से ठो 
२४० टि ५ 
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०१९१४ वेदार्यपारिबातः 


अंदनामधेयमिति मन्त्रप्रहणं किमर्थ कृतम्‌ ? उभयोः सहनिर्देशेन तु एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवृत्ति: सह वा निवृत्तिरिति 
परमप्रसिद्धेन न्यायेन पूर्वत एव वेदत्वे उभयोरपि वेदत्वमभावे उभयोरपि वेदत्वाभाव एव प्रसक्तः स्यात्‌ । म 


किञ्च, मन्त्रत्राह्मणयोरिति इतरेतरयोगद्वनद्व एव समाजिनाँ पक्ष खण्डयति, परस्परनिरपेक्षत्वाभावें इन्द्रा 
, नुपपत्तेः । सत्याषाढसुचे तु--यज्ञं व्याख्यास्यामः, स त्रिभिवेदेविधीयते, मन्तरब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' (स० श्रौ० सू० १।१) | 
अत्र व्रिभिवेदेयज्ञस्य विधानं मनतरब्राह्मणयोरुभयोवेंदनाम चोक्तम्‌। यदि कृष्णयजुभिन्नेषु वेदेषु ब्राह्मणानां मिश्रणं नासीत्‌, 
तदा भ्रोतसूचकारैस्त्रयाणां वेदानामनुसारेण मन्त्रत्राह्मणयोवेंदत्वं किमथंमुक्तम्‌ ? तेन स्पष्टं विज्ञायते यन्न केवलं कृष्ण- 
यजुर्वेद एव, किन्तु चतुष्वोपि वेदेषु मन्ता ब्राह्मणानि च सन्ति। तथा च मन्त्त्राह्मणसमुदायस्येव वेदसंज्ञास्तीति । अत एव 
कृष्णयजुवँद एवेय॑ संज्ञेत्युक्तिरपार्थेव । किञ्च, यदि मन्त्रभागस्य वेदत्वमुपेयते तदा छष्णयजुवंदीयमन्त्रमागस्य कुतो न 
बेदत्वम द्गीक्रियते ? वस्तुतस्तु क्ुष्णयजुवंदस्य वेदत्वापलापायेवायं दुष्प्रयासः। शुक्लयजुवदस्य वंदत्वं प्रथमत एव 


प्रसिद्धमासीत्‌ कृष्णयजुवेदब्राह्मणमिश्रणाद वेदत्वमप्रसिद्धमिति तत्र वेदत्वसाधनाथेदं मन्त्रब्राह्मणयोवंदसंज्ञाविधायकं सूत्रमिति 


कथनं तु सवंथाप्ययथार्थमेव। ऐतिहासिकानां दुष्ट्या शुक्लयजुवेदस्य पश्चाद्भावित्वेन कृष्णयजुर्वेदस्येव पूर्व प्रसिद्धत्वोपपत्तेः | 


अत्र शतपथोको याज्ञवल्क्य तिहासः प्रमाणस्‌ । भागवतवायुपुराणादिभिश्च तदेव सिद्धयतीत्युक्तत्वात्‌। अत एव याञ्चवल्क्याति 
ज्ञाह्मणानोत्यत्र प्रत्ययवारणार्थ 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु’ ( पा० सू० ४३1१०५ ) इत्यत्र Fir | 
प्रतिपक्षिभिः कृष्णयजुर्वेदस्य यज्ञादिकर्मकाण्डेन विशिष्टः सम्बन्धो मन्यते । तत एव यज्ञप्रघानमीमांसाशास्त्रेऽपि जेसिनिना | 
समानतन्त्रत्वात्‌ कृष्णयजुर्वेदिनाँ पारिभाषिकी मन्त्रब्राह्मगयोवेदसं्ञ ्वीङृतेत्यप्युच्य्रते । तस्माच्नेतत्‌ सम्भवति यत्पूवंतनस्य 

कृष्णयजुर्वदस्य वेदत्वं प्रसिद्धं नासीत्‌, पर्चाद्‌भाविनः शुक्लयजुर्वेदस्य वेदत्वं स्वतः प्रसिद्धं स्यात्‌ । किञ्च प्रतिपक्षिदुष्ठ्या 


“एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवृत्ति: सह वा निवृत्तिः’ इस नियम के अनुसार पहले से ही वेदत्व के रहने के कारण दोनों को ही वेदत्व होगा 
और यदि उसका अभाव होगा तो दोनों में ही वेदत्वामाव भो प्रसक्त होगा । | 
किञ्च “मनत्रब्राहमणयोः इस इतरेतरयोगढन्दर समास से ही समाजियो का पक्ष खण्डित हो जाता है, क्‍योंकि दोनों को परस्पर 
निरपेक्ष न मानने पर तो इन्द्र की उपपत्ति ही नहीं हो सकेगी । सत्याषाढ सूत्रकार तो तीनों वेदों से यज्ञ का विधान और के 
दोनों को वेद संज्ञा बताते हैं। यदि कृष्णयजुभिन्न वेदों में बाह्मणों का मिश्रण नहीं था तो थोतसूत्रकार तीनों वेदों के sr 
' बाह्मण दोनों का वेदत्व क्यों बताते ? उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि केवल कृष्णयजुवेंद में ही नहीं किन्तु चारों वेदों में मन्त्र दहन गरि 
` हे । तयाच मन्त्र-बाहाण समुदाय की ही वेद संज्ञा है। अतएव कष्णयजुर्वेद की ही यह संज्ञा है, यह कहना भी व्यर्थं है । hos 
मन्त्र भाग का वेदत्व आप मानते हैं तो ऋष्णयजुर्वेदीय मन्त्रभाग को वेद क्‍यों नहीं मानते ? वस्तुतस्तु कृष्णयजुर्वेद के हक कि 
करने के लिये ही समाजियो का यह दुष्प्रयास है। “शुक्लयजुर्गेद तो पहछे से ही वेद नाम से प्रसिद्ध था, (किन्तु कृष्णयजुर्गद न बाह्मण र 
मिश्रण रहने से उसे 'वेद' नाम से नहीं कहा जाता था । अतः उसे वेद के नाम से कहा जाय, एतदर्थ वेदसंज्ञाविघायक सूत किती तै होने के 
योर्वेदनामधेयम्‌' किया गया है, किन्तु यह कथन तो सबंथैव अयथार्थ है । ऐतिहासिकों की दृष्टि से शुक्लयजुर्वेद का पश्चादूमा ततका 
कारण कुष्णयजुर्गेद की ही पूर्वप्रसिद्ध कही जा सकती है। इसमें शतपथ के द्वारा प्रतिपादित याज्ञवल्क्य का इतिहास ही प्रमाण दै ब्राह्मणकलेए 
बायुपुराण आदि से भी वह सिद्ध होता है। अतएव 'याज्ञवल्ब्यानि बाह्मणानि' यहां पर प्रत्ययवारणार्थ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्म 
(पार सु० ४३1१०५) में पुराणग्रहण की सार्थकता बताई है । प्रतिपक्षी समाजियों का कहसा है कि कुण्गयजु का रे यके 
साथ विशिष्ट सम्बन्ध रहने से ही यज्ञप्रचान मीमांसाशास्त्र में मी जैमिनि ने समान तन्त्र होने से मन्त्र-बाह्ाण के लिये ale, गेदत्व 
द्वारा दी गई पारिभाषिक वेद? संज्ञा का स्वीकार कर लिया है । तस्मात्‌ यह सम्भव ही नहीं होता कि पूर्गतन छ ७ अन्त भाग 
परसिद्ध नहीं था, ओर पद्चाद्मावी शुक्लयजुर्गेद का वेदत्व स्वतः प्रसिद्ध हो जाय। किञ्च प्रतिपक्ष की दृष्टि से भी कृष्णयजु 
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वेदार्थपारिजातः 
१९१५: 


कृष्णयजुर्वेदेषपि मन्त्रमाग: आसीत्‌ । तस्य | च वेदत्वं 
प्रसिद्धमासोत्‌, तन्मन्त्र्राह्मणयोरवदनामधेयमित्यत्र : मन्त्रग्रहणस्य 
कि प्रयोजनम्‌ ? इत्यस्योत्तरं न किमपि वक्त शक्यते । द ऊन हि 
क का शुक्ल्यजुवेदापेक्षया कृष्णयजुरवदस्यातिप्राचोनत्वेन तत्र च मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेदत्वस्य प्रधिदव्वेन पदचाद-. 
: यक गु rs पूर्वसिद्धस्य साधनाय यत्नो न कृत इति तद्रीत्योत्तरम्‌ । दयानन्दरीत्या तु कात्यायनेन . 
मन्त्र त यमित्युक्तमेव सूत्रम्‌ । तेनापि युधिष्ठिरो क्तिमिथ्येव । शुक्छयजुर्वदे ब्राह्मणमिश्रणं नास्तीत्यपि मिथ्येव 
म त्रापि ब्राह्मणमिश्रणाभ्युपगमात्‌ । सांहितान्तर्गतत्वाद्‌ यजुधंर्मेणाघीयमानत्वाच्च तत्र मच्भन्मत्ववय 
हार इत्यादिना पूर्वेमेतठ्रत्याख्यानात्‌ । 'अरनये समिद्धमानायानुद्रूहि' इति कृष्णयजुवेदीयमेत्रायणीसंहिता (१।४।४५) स्थितः . 
ब्राह्मणभागस्य निरुक्तकारेण मन्त्रानथंक्यविचारे मनत्रत्वेनोपस्थापितत्वात्‌ । न च ब्राह्मणस्य यजुरादिकथनेऽपि सिद्धान्तहानिः। 
तत एव शतपथस्य ब्राह्मणत्वेऽपि यंजंषीति व्यपदेशः । 


'अङ्गादङ्गात्सम्भवसि' इत्यस्य शतपथब्राह्माणत्वेऽपि यास्केन ऋक्त्वेनोद्धरणं कृत्‌स्‌। प्रतिपक्षिरीत्या सामवेदेऽयवं- 
वेदे च त्राह्मणमिश्रणं नास्ति, किन्तु तयोर्त्राह्मणानि ततः पृथगेव सन्ति । यद्येवं तहि अथर्ववेदीयसूत्रका रैः किमथंमाम्नाये ब्राह्मः 
णानां सन्निवेशः कृतः। स्पष्टतया च ‘आम्नायः पुनरमन्त्राश्‍च ब्राह्मणानि च! (कोशिकगृह्यसूत्रे १।३) इति मन्त्राणां ब्राह्मणानां 
चाम्नायत्वमुक्तस्‌ । सत्याषाढश्रौतसूत्रकारैस्तु त्रिभिवंदेयज्ञनिष्पत्तिरुक्ता । तद्रीत्या त्रयाणामपि वेदानां मन्त्रत्राह्मणयोवदनाम- 
घेयमित्येव लक्षणमुक्तत्‌। न च त्वया त्वदीयेर्वा क्रक्सामाथवंसु ब्राह्मणमिश्रणमभ्युपेयत इति त्वद्रीत्या कथं तेषां तादुशल- 
क्षण स्यात्‌ । नहि यास्कपाणिनिपतज्ञल्िप्रभृतयोञप कुष्णयजुर्वेदिनः। तेश्‍च स्वैरपि मन्त्रन्राह्मणयोः समानमेव वेदत्वमुक्तस्‌ । 

4 यत्तु परिभाषोदाहुरणे 'अदेङ्गुणः' (पा० सू० १।१।२) इति सूत्रमुपन्यस्तस्‌, तदप्यज्ञानविजुम्मितस्‌, तस्य संज्ञाः 
सूवत्वेन परिभाषासूत्रत्वा भावात्‌ । तथात्वे च 'मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयस्‌, इत्यापस्तम्बसूत्रस्य कथं परिभाषात्वस्‌ ? यद्येताः 
संज्ञा लोकाऽप्रसिद्धत्वाद्रचिता इत्युच्येत, तहि पाणिनिप्रोक्ताः 'परः सन्निकषंः संहिता' (पा० सू० १४१०९, सुप्तिङन्तं 


तो था ह्वी ओर. उसका वेदत्व भो प्रसिद्ध था । तब 'मन्त्र-ब्राह्मणयोरवेदनामघेयम्‌' में मन्त्र आवश्यकता 
रतानां मलाचा ह पय ह्मणयोवदनामघेयम्‌' में मन्त्र ग्रहण को अ 1 क्यो हुई ? इसका 
एवं च वास्तविक रीति से तथा दयानन्द की रीति से भी युधिष्ठिर का कथन सर्गयैव मिथ्या सिद्ध होता हू । 'शुक्लयजु में 
बाहाण का मिश्रण नहीं है । यह कथन भी मिथ्या है । उन्वट-महीधर आदि ते उसमें भो बाह्ाण का मिश्रण माता है । जा के बन्द 
ed ०2:12 से बर अध्ययन होने से उसमें यजुमन्त्रत्व का व्यवहार किया जाता है। कृष्णयजुः संहिता मे स्थित ब्राह्मण को 
र न मन्त्र शब्द से कहा हे । ब्राह्मण को यजु कहने में कोई सिद्धान्त हानि न 
, यजुशब्द से भी कहा जाता दै । Mrs 
हि 'अंगादङ्गात्संमवसि’ यह शतपथ ब्राह्मण है, तथापि यास्क ने इसे नक्‌ शब्द से कहा है । प्रतिपक्षी की रीति से सामवेद 
र्‌ अथर्गगेद में ब्राह्मण का मिश्रण नहीं है, किन्तु उत दोनों के ब्राह्मण पृथक्‌ ही हूँ । यदि ऐसी बात है तो अधर्ववेदीयसूत्रकारों ते 
भाम्नाय में ब्राह्मणों का सन्निनेश क्यों किया ? मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के लिये आम्नाय शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया है । तीनों गेदो से 
यज्ञ की निष्पत्ति सत्पाषाढथौतसूत्रकार ने बताई है। उन्होंने तोनों वेदों का 'मन्धन्राह्मणयोर्गेदनामघेयम्‌' यही लक्षण किया है । 
ल ०७ उनके अनुयायियों ने ऋक्सामायर्न में ब्राह्मण का मिश्रण होना नहीं माना है, तो उनके मत में तोनों वेदों का 
क्षण केसे हो पायगा ? यास्क, पाणिनि, पतञ्जलि आदि कोई कुष्णयजुवेंदी नहीं थे । उन्होंने मन्त्र-और को 
समानरूप से 'गेद माना है | | TN EE 
परिभाषा के उदाहरण के रूप में 'अदेङ, गुणः” सूत्र को प्रस्तुत किया है, ऐसा करना व्याकरण के अज्ञान को स्पष्ट कर रहा 
। be अदेङ्गुणः? सूत्र तो संज्ञासुत्र है, परिभाषासूच नहीं है । तब भन्त्ब्रा्मणयोः' इस आपस्तम्बसूत्र को परिमाषा कैसे कहते हैं? यदि 
इन संज्ञाओं को लोक प्रसिद्ध होने से रचित कहा जाय तो पाणिनिप्रोक्त संहिता, पद आदि संज्ञाओं को मी वैसा क्यों न माना जाय ? 
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१९१६ घदार्थपारिलातः | र | 

पदस्‌? (पा० सू० १४१४) इति संहितापदादिसंज्ञास्वपि तथात्वं किन्न स्यात्‌ ¦ ला लोकप्रसिद्धाः | 
तस्मादत्र संज्ञाबोषनमेवं संज्ञाविधानस्‌। अप्रसिद्धसंज्ञाविधानमेवेत्याग्रहे मन्त्राणामपि वेदसंज्ञाया मप्रसिद्धत्वापत्तेः। न चेष्यते 
युष्मामिस्तथा । यदि मन्त्राणां सा लोकप्रसिद्धा तहि ब्ाह्माणानामपि तथेव मन्तव्या, विनिगमनाविरहात्‌ । किञ्च, यच्चेषा 
संज्ञा कृष्णयजर्वेदोयानामेव तहि कात्यायनेन प्रतिज्ञापरिसिष्टे कर्थ तादृशी संज्ञा बोषिता ? तादृषासूवस्य प्रक्षिप्तत्वकथन- 
मन्यद्वा किड्चित्कथनं समाजिमतदोब ल्यमेव सूचयति । यथा पाइचात्त्या युक्ति विनेव ऋगवेदसंहितायाः प्रथमदशममण्डल्यो: 
प्रक्षिप्तत्वं प्रलपन्ति, तद्वदेव त्वदुक्तिरपि । कात्यायानश्रोतसूत्रे तादुशसूत्राभावेऽपि न क्षतिः, सवंशास्त्रेषु मन्त्रत्राह्मणयो- 
बेदव्यवहारत्वप्रसिद्धेः । समानतत्त्रत्वे कृष्णयजुवेंदीयसूत्रेभ्योरशप तद्ग्रहणाङ्गीकारसम्भवाच्च । यद्यपि त्वया kha समानतन्त्र- 
त्वाज्जैमिनिनापि मन्तरब्राह्मणयोवेदसंज्ञा तत एव गृहीतेत्युच्यते, तहि कात्यायनेन कुतो ना सा क्ृष्णय 


स्वीकृता । वस्तुतस्तु जेमिनिव्यास-पाणिनिपतल्जलिप्रमृतोनां शास्त्राणि तु न श्रोतसूत्रेण समानतन्त्राणि । 
यत्त 'कैरिचन्मन्त्राणामेव वेदत्वमिष्यते’ इति हरदत्तधूतंस्वामिवचनेन मन्त्राणामंव वेदत्वमिति पक्षसमथंनं 


तदपि तुच्छमेव, कौत्सादिभिन्नाह्माणानामेव वेदत्वोपगमनेन तुल्यत्वात्‌ । तदुशं मतमेकदेस्येव न साव देशिकमिति तुमयत्र 
समानमेव, वादिप्रतिवादिसम्मतै्व्यास-जेमिनिपाणिनिपतञ्जलिगोतमकणाद वात्स्यायनादिभिमंन्त्रन्नाह्मणयोरुभयोरपि वेंद- 
त्वाम्युपगमान्मुख्यमेतयोगेदत्वस्‌ । [ 

यत्तु--'यतु स्वयं वे दप्रतीक दत्त्वा तस्य व्याख्यान क 
दत्तोत्तरत्वात्‌ । मन्त्रान्तरेमंन्त्राणां व्याख्यानस्य दर्शितत्वाच्च । किञ्च, 
णस्यापि वेदत्वाविशेषात्‌ । यदि प्रतीकोद्घरणाद्‌ ब्राह्मणभागस्यावेदत्वं स्यात्तदा 


रोति कथं तस्य वेदत्वम्‌’ इति, तदप्यज्ञानविज॒म्भितस्‌, 
भन्त्रस्य व्याख्यानमिति ववतव्यस्‌ न वेदस्येति, ब्राह्म 
“न्‌ तस्य प्रतिमा अस्ति’ (बा० सं० ३२।३) 


पर संज्ञा बोधन को ही संज्ञाविघान समझना चाहिये । अप्रसिद्ध संज्ञाओं 
भी अप्रसिद्ध कहना होगा । किन्तु वैसा कहना तुम्हें इष्ट न होगा । 
को भो प्रसिद्ध कहना होगा, क्योंकि वैसा न कहने में कोई युक्ति 
्रतिज्ञापरिशिष्ट में उस-संज्ञा को कैसे बताया ? उस सूत्र 
जैसे पाइचात्य लोग विना युक्ति के ही ऋग्वेद 


संहिता, पद आदि संज्ञाऐ लोक प्रसिद्ध नहीं हैं। अतः यहाँ प | 
का हो विधान है, ऐसा यदि आग्रह हो तो मन्त्रों को वेद संज्ञा को 
यदि मन्त्रों को बेद संज्ञा को प्रसिद्ध कहो तो ब्राह्मणों को वेद संज्ञा ॥ 
| नहीं है। यदि इस संज्ञा को केवल कृष्ण यजुरवेंदियों को व तो स ने ः | 
को प्रक्षित या ओर देना समाजियों की दुर्बलता को ही सूचित करता है वि 
संहिता के क की प्रक्षिप्ता का प्रलाप करते हैं वैसे ही तुम्हारा मी कथन होगा । श्रौतसूत्र में क के न होने पर 
सी कोई क्षति नहीं होगी । क्योंकि समस्त शास्त्रों में मन्त्रब्रा्मण के लिये वेद शब्द से व्यवहार होता हैँ । लि as ड 
समानतन्त्र होते से कृष्णयजुर्वेदीय सूत्रों से भी उसका ग्रहण और स्वीकार कर लेना सम्भव है। यह जो समाजिया' कु ह 
समान तन्त्र होने से जैमिनि ने भी मन्त्र-्ाह्मण के लिये वेद संज्ञा वहीं से लो है, तो हम पूछते हैं कि कात्यायन ने a 
उसे क्यो नहीँ छिया ? वस्तुतः जैमिनि, ब्यास, पाणिनि, पतज्ञलि प्रभृतियों के शास्त्र तो श्रोतसूत्र के समानतन्त्र नहीं है 2221 स 
यह जो कहा गया है कि 'कंदिचन्मन्त्राणामेव वेदत्वमिष्यते' “इस हरदत्त, घूर्तस्वामि के वचत से मन्त्रों के RS सि 
का समर्थन होता है । किन्तु यह कथन मी सारहीन है। क्योंकि कोत्स आदि ने ब्राह्मण को ही वेद कहा है । क | 
तुल्य हैं। किन्तु इस प्रकार का मठ एकदेशी ही है, सार्वदेशिक नहीं। अतः वादि-प्रतिवादिसम्मत न्यास? रय से ही 
पतञ्ञछि, गोतम, कणाद, वात्स्यायन भादि महधियों ने मन्त्र-ब्राह्मण दोनों में हो वेदत्व माना है, एवच दोनों में वेदत्व 


है, गोण नहीं । 
; यह जो कहना है कि स्वयं प्रतोक देकर वह ( वेद ) उसका व्याख्यान करता है, अतः उसे लिया गया है, पद 
यह कथन, अज्ञान से ही ओत प्रोत है । इतका उत्तर दे चुके हैं। एक मन्त्र के द्वारा मो दुसरे मन्त्र का वळली द समाग 
` प्ररदशित कर चुके हैं । किञ्च “मन्त्र का व्याख्यान ऐसा करना चाहिये, वेद का व्याख्यान' नहीं, क्योंकि dR ते भी 
_ से है यदि प्रतीक का उद्धरण देने मात्र ते ब्राह्मणमाग का अवेदत्व कहें तो “न तस्य प्रतिमा बस्ति ( वा० स? २ 


Rr न “ 


वेद कैसे कहा जाय? 5 





j 
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| वेदार्थपारिथातः 
इति मन्त्रेऽपि 'ह्रिण्यगर्भ इत्येष' (वा० सं. २५१०-३१ ३), 
इत्यंषा' (वा० सं० ८1३६-३७), इति मन्त्राणां प्रतीकोद्ध 
पत्यासस्य स्वीकाराच्च । 'तं प्रत्नथा--अय॑ वेनः' इति 
कोद्धरणमात्राद यजुवेदस्याऽवेदत्वमङ्गीक्रियते वादिभिः । 


यदपि च 'मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयस्‌ः इति कात्यायनश्रोतसुन्रस्य प्रतिज्ञापरि परिमाषाप्रकरणेऽ्सत््वात 

कात्यायनेन मतान्तरप्रदशंनारथेमेव लिखितम्‌ इति, तदपि पलायनमात्रस्‌, परिभाषाप्रकरणे क 
सङ्कुचितत्वस्य वक्त शक्यत्वेन परिभाषाप्रकरणाभावेन तस्य सावंत्रिकत्वाय तदन्यत्रोल्लेखस्योचित्यात्‌ । 'एके'; 'केचित्‌? 
इत्यादिप्रयोगादशनेन तस्य अन्यमतप्रदशंनोक्तिरपि निर्मूलैव । कथञ्चित्‌ परमतत्वेऽपि “प्रतिषिद्ध परमतमनुमतं भवतिः 
इति न्यायेनानुमतमेव कात्यायनस्य भवति, अन्यथा वादिनेव खण्डितमेव स्यात्‌ । यथाद्चत्वे लेखके: स्वपुस्तकेषु लिखितं 
परिशिष्टं छेखकीयमेव भवति, नान्यस्य कस्यचित्‌, तथेव कात्यायनसूत्रलिखितं परिशिष्टं कात्यायनस्येव भवति, नान्यस्य 
कस्यचित्‌ । दयानन्देनापि 'मृतर्चाहं पुनर्जातः’ इत्या दिनिर्क्तस्य पुनर्जन्मसाधकं परिशिष्टं यास्ककृतमेव स्वीकृतस्‌ । ऋरवेद- 
भाष्यभूमिकायास्‌ ऋकपरिशिष्टस्य भद्रं वद दक्षिणतः, इत्यादयो मन्त्रा निरुक्ते ( ९।५ ) ऋक्स्वेन स्वीकृताः, न मतान्तरस्‌। 
'तक॑मूषि घ्रायच्छन्‌' इति निरुक्तपरिशिष्टवचनं यास्कस्येवेति समाजिभिरप्युच्यते ऋ० भा० भू० रीत्या। 'मन्त्रब्राह्मणयोवेद- 
नामधेयस्‌ इति वचनं शुक्लयजुःश्रौतसूत्रकारस्य कात्यायनस्येवेति अमोच्छेदनत्रन्येऽपि स्वामिदयानन्देन तदभ्युपगतमेव । 
तस्मान्मन्त्रन्नाह्मणयोवेदसंज्ञा शाशवतीति वादिप्रतिवादिसम्मतेविद्वस्धिऋषिभिश्च स्वीक्रियते । कुत्रिमसिद्धान्तावलम्बने 
नानाविधा दोषा भवन्त्येव । 


तस्मात्‌ ११३१ शाखानामपि महाभाष्यादिरीत्या वेदत्वमेव । ननु ‘तदु हैके अन्वाहुः होता यो विश्ववेदस इति 


१९१७ 


तीन भिन्न भिन्न मन्त्रों के भ्रतोकों के उद्धरण दिये गये हैं, तो बताओं कि इन मन्त्रों क्रो वेद कहते हो या नहीं । दयानन्द ने भी यज्ञकर्म 
में'पाठार्थ वहाँ उपन्यास करना स्वीकार किया है । 'तं प्रत्नया-अयं वेनः' इन दोनों प्रतीकों को भी कर्मकाण्ड विशेष में पाठार्थ स्वीकृत 
किया है । प्रेतीकोद्धरण करनेमात्र से समाजियों ने यजुवँद को अवेद नहीं माता है। 
यह जो कहना है कि “कात्यायन श्रौतसूत्र के प्रतिज्ञापरिशिष्ट के परिमाषाप्रकरण में “मन्त्र-्राह्मणयोवेदनामघेयम्‌' यह 
नहीं कहा है, उसे मतान्तरप्रदशनार्थ ही लिख दिया है ।' किन्तु इस प्रकार कहना भी पछायनमात्र ही है । यदि परिभाषा प्रकरण में उसे 
लिख भी दिया जाता तो उसे पारिभाषिक होने से संकुचित कहना भी शक्य हो जाता । एवंच परिमाषाप्रकरण में उसके न होने से उसकी 
सार्वत्रिकता सूचित करने के लिये उसका अन्यत्र उल्छेलकरना ही उचित समझा गया । “एके”, 'केचित्‌ट इत्यादि प्रयोगों को न देखके कारण 
उसे अन्य का मत प्रदर्शन? कहना भी निम्‌ ल ही है। कथंचित्‌ उसे पर-मत भी समझ छिया जाय तो भी “अप्रतिषिद्धं परमतमनुमते भवतिः 
इस नियम के अनुसार कात्यायन को भो वह सम्मत ही है, यह समझना चाहिये । अन्यथा वादी की तरह खण्डित हो हो जायगा । जंसे 
आजकल लेखकगणों के द्वारा अपने पुस्तकों में परिशिष्ट जोड़ा जाता है, ओर उसे छेखकीय ही समझा जाता हे, किसी दुसरे का नहीं । 
उसी तरह कात्यायनसूत्र में लिखा हुआ परिशिष्ट कात्यायन का ही है, अन्य किसी का नहीं । दयानन्द ने भी 'मृतश्चाहं पृतर्जातः इत्यादि 
निरुक्त के पुनर्जन्म साधक परिशिष्ट को यास्ककृत ही स्वीकृत किया है ऋगवेद भाष्य भूमिका में ऋकपरिशिष्ट के सन्तों को निरुक्त सं 
ऋक्‌ के रूप में स्वीकृत किया हे । उन्हें मतान्तर नहीं कहा । 'तकंमूषि प्रायच्छन्‌” इस निरुक्तपरिशिष्टवचत को समाजियों ने भो यास्क 
का ही माना है । ऋग्वेदभाष्यभूमिका की रीति के अनुसार “मनतरब्ाह्मणयोेदनामधेयम्‌' यह वचन, शुक्खयजु: भ्ोतसूनकार कात्यायन 
का हो है--यह भमोच्छेदन ग्रन्थ में स्वामी दयानन्द ने भी स्वीकार किया है । तस्मात्‌ वेद” यह संज्ञा सन्त-त्राहण दोनों की शाइवतिक | 
हे—यह'बात वादि-प्रतिवादि सम्मत विद्वानों और ऋषियों ने कही है । अतः इत्रिम सिद्धान्तो को नहीं अपनाना चाहिये; उसके अपनाने ._ 
में नाना प्रकार के दोषं उपस्थित होते हैं। ` ० | आ ढक 
महाभाष्य को रीति के अनुसार ११३१ शाखाओं का वेदत्व सुस्थिर हो ही जाता है। शंका करने वाळे फिर मी प्रश्‍न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९१८ बेदार्थपारिजातः 


नेतरमिममात्मानं ब्रवाणीति तदु तथा न ब्रूयात्‌ मातुषं ह ते यज्ञे कुवन्ति तस्माचथेवर्चानुक्तमेव अनुब्र्यात्‌ होतारं विइव- 
बेदसस्‌' (श० २४।१।३५ ) इति प्रमाणेन ( ( ऋ० सं० ११२१ ) होतार विश्ववेदसमित्येव पाठं ब्रूयात्‌। तड्चिन्नै 'होता 
यो विश्ववेदस इति पाठं नानुब्र्यात्‌, तस्य मानुषत्वात्‌, तस्मात्‌ शाखाभ्योऽन्यो मूलवेदो ज्ञायते' इति चेन्न, मूलवेदत्वेन 
समाजिसम्मतानां वेदानामपि शाकल्यवाजसनेयी-कौथुमीशौनकीसंहितानामपि शाखात्वाक्शिषात्‌ । अन्यसंहितापाठस्य 
मानुषत्वोक्तिस्तु स्वशाखानिष्ठादार्ढ्याय निन्दार्थवाद एव, नहि निन्दा निन्य निन्दितुं प्रवतंते, अपि तु विधेयं स्तोतुमिति 
न्यायात्‌ । 'यः स्वशाखोक्तमुत्सुज्य परशाखोक्तमाचरेत्‌ । अप्रमाणमुर्षि कृत्वा सोच्न्धे तमसि मज्जति ॥' इति ( २।६।३) 
गृह्मसड्ग्रहवचनात्‌ । यदि मानुषत्वोकत्याऽ्वेदत्वं स्यात्तदा तु 'यजु्वंदस्तु मानुषः ( म० ४१२४) इत्युक्त्या यजुवेदस्या- 
वेदत्वापत्तिः स्यात्‌ । शतपथोक्तपाठस्येव मूलवेदत्वे तु 'इत्येतदुक्तप्रत्युक्त पञ्चदशर्चं बह्लुचा: प्राह:; ( श० ११५११०) 
इति शतपथब्राहाणरीत्या उवँशीपुररवस्‌सुक्तस्य पळ्चदशचंस्येव मूलवेदत्वं स्यात्‌ । तथात्वे च प्रसिद्धाया ऋग्वेदसंहिताया 
अवेदत्वमेव स्यात्‌ । तत्र तत्सुक्तस्याष्टादशचंत्वात्‌ । ‘होता यो विश्ववेदसः इति पाठः कस्याः संहिताया इति दशयितुम- 
शक्यत्वाच्च । तथात्वे च निरुक्त ( ६२८) रीत्या यास्कमतेन समाजिसम्मतायाः शाकल्यसंहिताया मूलवेदिन्नत्वापत्तिश्च 
स्यात्‌ । तद्रीत्या ‘वा’ 'य' इति पाठस्य मानुषत्वमेव । समाजिसम्मतविइवेशवरानन्दीयकऋग्वेदीयपदसूच्यां यास्कसम्मतस्य 


“वा? 'यर इति पाठस्याभावाद्‌ इति प्राग्‌ दशितमेव। ऋगवेदशोनकीयशाखायामपि (२०।७६।१) 'वाय' इति पाठो नास्ति, 'वाः 
“र इति पाठ एव विद्यते । शतपथे 'स होतुरिह नििम्पति’ इत्यारभ्य देवाय इदं हविजुषतास्‌' ( १।४।८।१ ) इत्यन्तस्य 
१४-३७ इति चतुविशतिखण्डैस्तैत्तिरीय बाह्मणे ( ३५।१३ ) पठितानां मन्त्राणामाशीर्वादादिकमंसु विधानमुक्तम्‌ । तस्मात्‌ 
सर्वाः शाखा मिलित्वैव वेदो भवति । कृष्णयजुर्वेदसंहितायाः सत्त्वं पुवंमेवासीत्‌ । शुक्लसंहितास्तु याज्ञवल्क्येन सूर्यादवाप्ता: । 
तस्मान्मत्त्रत्राह्मणसमुदायरूप एकर्त्रिशदृत्तरैकादशशतशाखात्मको मानवबुद्धिग्राह्मो वेद: । परमात्मबुद्धिस्थास्तु अनन्ता एव 


वेदा:, 'अनन्तावे वेदा: (तै० व्रा० ३।१०।११।४) इति तैत्तिरीयब्राह्मणवचनात्‌ । 


“'होतार॑ विश्ववेदसम्‌’ इस प्रकार कै पाठ 
है । तस्मात्‌ शाखाओं से अन्य कोई 
जिसम्मत वेदों की भी शाकल्य, वाज” 
पनी शाखा में निष्ठा की 
से अवेदत्व होता हो तो 


करते हैं कि शतपथ ( १।४।१।३५ ) के प्रमाण से प्रतीत होता हे कि ऋ० सं० १।१२।१ 
को ही बोळे । उससे भिन्न (होता यो विश्ववेदस' इस पाठ को न बोले, क्योंकि वह मानुष 
मूलवेद होगा ऐसा ज्ञात होता है । किन्तु यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि मूलवद के रूप में समा 
सनेपी, कौथुमी, शोनको संहिताओं में शाखात्व समानरूप से है । अन्यसंहिता पाठ को मानुषत्वोक्ति कहना अ 
दृढ़ता के लिये तिन्दार्थवाद के रूप में हो है । ओर उससे विघेय की स्तुति ही प्रतीत होती है । यदि मानुषत्वोक्ति क मता दा 
“यजुवेदस्तु मानुषः ( म० ४१२४ ) इस उक्ति के अनुसार यजुर्वेद को मी अवेद कहना होगा । शतपथोक्त पाठ को मूल ळल 
ठो त्येतढुक्तप्रत्युक्त पञ्चदशचं वहबृचाः प्राहुः! ( श० प° ११।५।१।१० ) इस शतपथ ब्राह्मण की रीति के अनुसार पन्द्रह हन ता 
उर्वशी-पुरुरवस सूक्त को ही मूलवेद कहना होगा । तब प्रसिद्ध ऋग्वेद संहिता को अवेद मानना पड़ेगा । क्योंकि हे बह pr 
ऋचा का है, और (होता यो विशववेदसः' यह पाठ किस संहिता का है यह बताना मी अशकय है। तब निरुक्त ( ६२ 5 
अनुसार यास्क के मत से समाजियों को सम्मत शाकल्यसंहिता को मूलवेद से भिन्न कहना होगा । क्योंकि उनको रीळ बा हा 
ये पाठ तो मानुष ही है । समाजियों को सम्मत विष्वेश्वरानन्दीय क्रग्वेदीय पद सूची में यास्कसम्मत वा य यह प्‌ 2. 2 छि 
पहळे वता ही चुके है 1 ऋग्वेद की शोनकोयश्ाखा में मो ( २०1७६1१.) “वाय” पाठ नहीं है, बा “य यही दि छै 
“सद्दोतुरिह तिछिम्पति! आरंभ कर 'देवाय इदं हविजुषताम्‌' तक चौबीस खण्डों में तैत्तिरीय ब्राह्मण पठित मन्त्रों का | ठय कौ 
विधान बताया गया है । तस्मात्‌ समस्त शाखा मिलकर ही वेद है । कृष्णयजुर्वेद की संहिता का सत्त्व धुव से ही था। धुल ५ 
'संहिताओं को याज्ञवल्क्य ने सूर्य से प्रास किया था । तस्मात मन्‍्त्र-श्राह्मण ध्मुदायरूप (१ १३१ ). तराइ खात्मक , 
मानवबुद्धिग्राह्य म ह्य बेद है । परमात्मा को बुद्धि में स्थित तो अनन्त वेद है, इसमें “अनन्ता वै वेदा? यह तैत्तिरीय वचन मै. 
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3. जस युचिष्ठिरमीमाँसक ूर्वोचमेवाथ मोमासाया बरम छ | १९१९ 

मीमांसानाम्नाऽयर स्वमन्तव्यमेव प्रतिपादयति; न मीमांसासिद्धान शाबरभाष्ये ( १०२० पृ७ १२७) प्रतिपादितवान्‌। वस्तुतेस्तु. पूर्व 
। आद्यशद्धूराचार्य: शास्त्रतात्पयं प मीमांसासिदान्तस । दयानन्दस्वामिना स्तन्ये शाबरभाष्यस्य प्रामाण्य- 

मङ्गीकृतस्‌ ; विद, इति रूपेण यं स्मरति, तस्यायं स्वेच्छया व्याख्यानं खण्डयतिः स्वार्थ स्वाय॑पूर्तय 


यदपि ( १।१।२७२८ पृ० १०२ ) विगतेऽधिकरणह्वये शब्दानित्यत्व-वाक्यरचनाम्यां वेदानित्यत्वं समाहितस्‌ 
तदशुद्धस्‌ । अनित्यताया निराकरणं कतंव्यं भवति, न समाधानमिति ज्ञातव्यत्वात्‌। यदपि च तत्र वेदसंहितानां शाकस्यादि- 


नामप्रयोगेरनित्यदोषस्य समाधानं क्रियते, तदप्यशुद्धमेव, अस्पष्टत्वाद्‌, 'भ्रामकत्वाच । काठकादिसमाख्याजनितदोष- 
निराकरणेनेव शाकलादिसमार्योत्थितञ्रमस्यापि निराकृतत्वात्‌ । 


यदप्युक्तं तेन--'जेमिनिना स्वग्रन्ये वेदाम्नाय श्रुतिशब्दानां प्रयोग: कृतः? तत जेमिनि 
स्वग्नन्थे वेदादिशब्दानां प्रयोगः कृतः, किन्तु मन्त्रत्राह्मणयोर्जेमिनिना राड म, ४02. 
वक्तव्यत्वात्‌ । तया चाङ्गीक्ृतमेतद्यत्‌ जैमिनिनापि--'मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयमितिः याज्ञिकानामेव सिद्धान्तः प्रतिपादितः 
याज्ञिकाशच वेदिका एव, तथा चायमेव वेदिकः सिद्धान्तः इत्यपि वक्तव्यस्‌ । यदपि यज्ञसम्बन्िग्रन्थेषु वेदशब्देन मन्वब्राह्मण- 
योग्रंहणमिति मयापि ( यु० मीमांसकेनापि ) स्वीक्रियते, तदपि छद्ममात्रस्‌ । सत्यञ्चेत्‌ समाप्तः शास्त्रार्थः, किमथ समयो- 
5पयाप्यतेः निरथेकेन प्रलापेन। न केवल जैमिनिना, किन्तु व्यासेन, पाणिनिना, पतञ्जलिता, गौतमेन, कणादेन, वात्स्यायनेन, 


युधिष्ठिर मीमांसक अपने मन्तव्य को ही पूर्वमीमांसा के नाम पर बता देता है, पूर्वमोमांसा शास्त्र के सिद्धान्त को 
नहीं बताता । इसके दादा गुरु दयानन्दस्वामी ने अपने ग्रन्थ में शाबरभाष्य को प्रमाण माना है, तथा आद्य शंकराचार्य शास्त्रतात्पर्यवित्‌ 
शब्द से जिसका स्मरण करते हैं, उसको की हुई व्याख्या का खण्डन अपने को मीमांसक माननेवाला युधिष्टिर ( मीमांसक ) अपनो , 
इच्छा के अनुसार कर रहा है। और कहीं-कहीं अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये उनके वचनों को उद्धुत भो करता है। अतः मीमांसा शाबर 
भाष्य पर इसने जो कुछ हिन्दो ब्याख्या के रूप में लिखा है, वह प्रामाणिक न होते से विश्वास के योग्य नहीं है । मीमांसा शाबरभाष्य 
पर लिखी हुई इसकी हिन्दी व्याख्या को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह सर्वथा पूर्वमीमांसाशास्त्र का विरोधी है । शबरस्वामी, 
कृमारिरुभट्टपाद, आशद्यशंकराचार्य आदि प्रामाणिक विद्वानों का यह पूर्णरूप से विरोधी है। यत्र तत्र अपने पक्ष के समर्थनार्थ निळंच्ज 
होकर उनका आश्रय ( साहरा ) छेचे में भी वह हिचकता नहीं है। | | 5 
(१।१।२७-३२) पिछले दो अधिकरणों में शब्दानित्यत्व ओर वाक्यरचना के द्वारा वेद की अनित्यता का जो मी (१०२ पु०) 
समाधान किया है, वह भो भशुद्ध है ।इतना तो इन्हें समझना चाहिये था कि अबित्यता का निराकरण कर्तव्य होता है, न कि समाधान । 
वेदसंहिताओं के साथ शाकल्य आदि ऋषियों के नाम जुड्ने के कारण प्रतीत होनेवाले अनित्यदोष का जो समाधान किया है, वह भी 
अशुद्ध है, क्योंकि वह अस्पष्ट भोर ज्ञामक है। काठकादि समाख्या के कारण उत्पन्न हुए दोष का निराकरण करने से ही शाकछ आदि 
समास्या से उत्पन्न हुए भ्रम का भी निराकरण हो जाता है। ' ः 
£ यह जो कहा है कि जैमिनि ने अपने ग्रन्थ में वेद, आम्नाय, श्रुति शब्दों का प्रयोग किया है, वह भी अशुद्ध है । जैमिनि 
ने अपने ग्रन्य में वेदादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, किन्तु मन्त्र और ब्राह्मण में वेद, आम्ताय, अति शब्दों का प्रयोग जैमिति ने 
किया है--इस प्रकार स्पष्ट कहना चाहिये । तथा च यह स्वीकार कर लिया है कि जैमिनि ने भी 'मन्त्रब्नाह्मणयोवंदनामघेयम्‌' वेद संज्ञा, 
मन्त-त्राह्मण दोनों को है--यह याज्ञिकों का सिद्धान्त ही बताया है । याज्ञिक भी वैदिक ही हैं। तथाच यही गेदिक सिद्धान्त है, यह 
भी कहना चाहिये । यह जो कहा है कि यज्ञसम्बन्धिग्रन्थों में वेद शब्द से मन्त्र और ब्राह्मण का ग्रहण किया जाता है, उसे में (युधिष्टिर 
मीमांसक) भी स्वीकार करता हूं, किन्तु उनका यह कथन केबल छदा है। यदि वह कथन सत्य हो तो शास्त्रय (वाद-विवाद) हो. 
समास होता है । तो क्योकर निरर्थक प्रलाप के. दारा समय का दुरुपयोग कर रहे हो ? केवळ जेमिनि ने हो नहों, बल्कि व्यास, ` 
की 
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१९२० वेदार्थपारिजातः 


तदनुयायिमिः दाबरन्कुमारिल-शंकर-वाचस्पति-रामानुजादिभिरपि तथैवाज्जीक्रियते । त्वदीयाचायँण _दयानन्देनापि वेदा- 
स्नायतीनां पर्यायवाचकत्वमुक्तस्‌ । “आम्नायस्य क्रियाय॑त्वात्‌” ( जे० १२१ ) इत्यत मन्त्रत्राह्मणेष्वाम्नायशब्दप्रयोगे- 
'णापि तेषां वेदत्वमेव सिंडयति। “आम्नायः पुनमॅन्त्रा ब्राह्मणानि च” इति कोरिकसूजमपि मन्तरत्राहमणानां वेदत्व 
बोधयति नेदं यजुवेँदीयं सूत्रमेतावता येषां ग्रन्थेषु मन्त्रत्राह्मणानां मिश्षणमासीत्तेरेव तादृशं वेदसंज्ञाविधायकं सूत्र 
विनिमितमिति युधिष्ठिरमीमांसकमतं सवैथा खण्डितं भवति । अथवंवेदीयमिदं सुत्रम्‌, न चाथववेदसंहितायां मन्त्रत्राह्मण- 
मिश्रण विद्यते । एवमेंव 'विधिविधेयस्तकंरच वेदः ( पारस्कर गृह्यसूत्रे २।६।५ 2 पारस्करगृह्यसूत्रस । पारस्करोऽपि न 
` कृष्णयजुवेंदीय: । सोऽपि विधिपदेन विधिवाक्यानि, विधेयपदेन मन्त्रान्‌, तकंपदेनाथवादवचनानि गृह्मति । षडड्धानां 


वेदत्ववचनमेतस्य मतमौपचारिकमेव । 
वेदत्ववचन पारिभाषिकस, तेन मस्त्रत्राह्मणयोग्रंहणमिति, सदपि निर्मूलत्वादुपेक्ष्यम्‌ । यत्त 


यत्तु श्रुतिपदेमपि याज्ञिकानां पारिभ । 
(अ० २४) इति उत्तरं श्रुतिरूपा मन्त्रा आइवमेघिकानां पशूनां द्रव्य-देवता-सम्बन्धाभिघायिनः' इति वचनेन चतुविशाध्यायस्य 


प्रथममन्त्रमारभ्य पञ्चावशाध्यायस्य तवममन्त्रपयंन्तं सर्व मन्त्राः श्रुतिरूपा ब्राह्मणरूपा उच्यन्ते’ इति, तदपि निरर्थंकस्‌, 


त्वयेवोग्वटादिबिरोधिना तत्प्रामाण्यानभ्युपगमातु । क 
यत्तु ¬“वेंदो वा प्रायदशंनात्‌” ( जै० सू० ३।३।२ ) इत्यधिकरण उतक्तस-- क्रियते, उच्चेः साम्ना, 


उपांशु यजुषा”, इत्यत्र ऋग्यजुःसामशब्दानां को वार्थं इति विचारणीयम्‌, “यत्रार्थंवशात्‌ पादव्यवस्था सा ऋक, गीतिषु 
सामाख्या, दोषे यजुः शब्द” इत्यादि लक्षणलक्षिता मन्त्रा चतुर्णा वेदानां संहितासु शाखासु च लभ्यन्ते, यथा यजुःसंहितासु 
गद्यात्मकाः पद्यात्मकाश्च मन्त्राः पठिताः, अतः पूर्वपक्ष रीत्या उक्तवचने ऋक्सामयजुःशन्दा जातिवाचकाः, तेन यत्र कापि 


पाणिनि, पत्रि, गौतम, कणाद, वात्स्यायन तथा उनके अनुयायी शबर, कुमारिल, शंकर, वाचस्पति बर रामानुजाचायं bo; 
चे मी उसी तरह मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों को वेद शब्द से कहा है । तुम्हारे आचार्य दयानन्द ने भी वेद, आम्नाय, श्रुति न 
पर्यायवाचक कहा है । “आम्नायस्य क्रिार्यत्वात्‌'-( जै० सू० १।२।१ ) इस सूत्र में मन्तरञ्राह्मण दोनों के लिये “आम्नाय pe 
प्रयोग करने से मी उनका (मन्त्र-ब्राह्मण दोनों का) गेदत्व स्पष्ट हो जाता है। उसी तरह "आम्नायः पुन मन्त्रा ब्राह्मणानि च कः 
सूत्र से मी मन्त्र-्राह्मण दोनों में वेदत्व बताया गया है। यह कृष्णयजुर्गेद का सूत्र नहीं है, इतने कथनमात्र से हो युधिषिर 80: 
के मत--जिनके प्रन्यो में मन्त्र-त्राह्मणों का मिश्रण था, उन्हीं लोगों ने उस प्रकार का वेद संज्ञाविधायक सूत्र रच दिया ष Rs 
अच्छी तरह हो जाता है । उपर्युक्त सूत्र अथर्गगेद का है । अयव वेद की संहिता में मन्त्र ओर ब्राह्मण का मिश्रण नहीं वू 
प्रकार “विधिविधेयस्तर्कश्चवेदः' (पारस्कर गुघसूत्र २।६।५) यह पारस्करगृह्यसूत्र है । पारस्कर भो कृष्णयजुर्वेदीय नहीं है । a 
भी विधि पद से विधिवाक्यों को, “विधेय” पद से मन्तों को, 'तर्क पद से अर्थवाद वाक्यों को बताया है । षडडगों का वेदत्वभ्र 
मत तो औपचारिक हे । क 
यह जो कहा है कि श्रृति' पद, तो याज्ञिकों की परिभाषा मात्र है, उसमें मन्त्र-त्राह्मण दोनों का ग्रहण वी ज 
बह कथन मी निमू'ळ होते से उपेक्षणीय है । उसी तरह [अ० २४] के बागे वाळे थुतिरूप अन्त्र, आस्वमेधिक खा se 
सम्बन्ध को वताते हैं, इस उब्वट के वाक्य से चोबीसवे अध्याय के प्रथम मन्त्र से प्रारम्भ कर पचीसवे अध्याय के नवम, बदलो 
मन्त्र शुतिरूप ब्राह्मणरूप कहे जाते हैं ।-यह कहना भो तुम्हारी दृष्टि से निरर्थक ही होगा क्योंकि उन्बट आदि 
से विरोध रखने वाळे एकमात्र तुम ही उन्हें प्रमाण नहीं मान रहे हो । द या 
> “वेदो वा पा सू० ३।३।२) इस अधिकरण में जो कहा गया है कि उच्चदचा किये, हे 
उपांशु यजुषा इन वाकय में प्रयुक्त क$, यजुस्‌, और सामन्‌ शब्दों का क्या अर्थ है ? इसका विचार करना चाहिये । रो 


कै 


| र 
रण पाद व्यवस्था रहती है उसे “क्रक्‌', तथा गीति को सामसंज्ञा दी गई है ओर “अवशिष्ट के लिये यजुस. काम 
` दिय । इत लक्षणों ते लक्षित मन्त्र, चारों वेदों की संहिामों और शाखां में प्राप्त होते दै । पूर्णपक्षी का कहना दै 


| न 
क ऱ्ह र 
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बेदार्थपारिजात: ` 
तादृशा मन्त्राः पठिताः, तत्र तत्र पूर्वोक्तवचनरोत्या उच्चे्वा दिधमेणो 
वेदा. ग्राद्याः। कुतः? आदिवचने वेदशब्ददशंनात्‌ 


‘BN 
१९३१. 
चारणीयाः, उत्तरपक्षुरीत्या तु व्हगादिवचनेक्रंगादि- 


he 'ततेभ्यस्ते पाने भ्यस्त्रयो चे असज्यन्त अस्तेक्रंग्वेद तह च्य 
आदित्यात्‌ सामवेद"'"”“”, “उच्चेक्रचा क्रियते, उच्चै दद गा जनू रो वायोयंजुर्वेद 
2 उच्च; साम्ना, उपांशु यजुषा" इति। तथा च स्वस्ववेदपठिता मन्त्रा ` 


क । ते मन्त्राः पद्यात्मका, ग्यात्मका, गानात्मका वा भवेयुः। “लिद्धाच्च” (जे० सू ३।३।३) 
हात सून श्रत्वा मवचनस्‌- ऋरिमिः प्रातदिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्येऽङ्वः वेदैर 
शून्यस्त्रिभिरेति सूर्यः ॥ ( ते० ब्रा०-३।१२।९ ) इति। 0000 शी हे 

'वेदसंथोगान्न प्रकरणेन बाध्येतः? ( मी० 
मनुगृहीतं स्यादिति; तदपिन, वेदसंयोगाद वाक्येन प्रक 
तदेतत्सवंमसत्‌, पूर्वोत्तरपक्षासङ्गतेः । 


३३८) यदुवतं “ऋगा दिदाब्देतऋहंगा दिजातीयमन्त्राणा ग्रहणे प्रकरण - 
रणस्य बाधितत्वान्न दोषः, वाक्यापेक्षया प्रकरणस्य दुर्बलत्वात्‌', इति 


® 


त्वद्रीत्या ऋङ्मन्त्रा एव ऋग्वेदः, यजुमंन्त्रा एव यजुर्वेदः, साममन्त्रा एव सामवेदस्तदा स्वत एवं ऋकपदेन . ` 
ऋग्वेद एव ग्रहीष्यते, यजुःपदेन यजुर्वेद एव ग्रहीष्यते, तदा पूर्वोत्तरपक्षौ निरालम्बनौ स्यातास्‌; सूत्राणि च तदर्थं निरथंकान्येव 
स्यु:। कथं च त्वद्रीत्या यजुवेदे ऋड्मन्त्राणां साडू येस, साडूरयंचेक्न ऋगेव ऋग्वेदः, यजुरेव यजुर्वेद: । अत एव न मन्त्रा एव 
वेदा: । तथात्वे तदधिकरणनैरथंक्यापातात्‌ । कथञ्चिद्‌ यजुर्वेदे ऋङ्मिश्रणाभ्युपगमेऽपि ऋकूसंहितायां त ऋच एव सन्ति, 
सामसंहितासु च ऋच एव सन्ति, न च तत्र यजुषां संमिश्चणमस्ति, तथात्वे ' 'उच्चेतऋंचा, उपांशु यजुषा? इत्येव स्यात्‌ 'उच्चे: 
साम्ना' इति व्यर्थमेव स्यात्‌, ऋ्ग्रहणेनेव साम्नां गृहीतत्वात्‌। तस्माद्‌ ऋचां बाहुल्यं ऋचो वा पठनीया यत्र मन्त्रब्नाह्मणा- 


जातिवाचक हूँ । अतः जिस किसी भी वेद में उन मन्त्रों के पित रहने पर पूर्वोक्त विधान के अनुसार उन उन मन्त्रों को उच्चेस्त्वादि 

घम से ही बोलना चाहिये । किन्तु उत्तर पक्षी कहता है कि नहीं, उपयुंबत वाकय में आये हुए “ऋक्‌ आदि शब्दों का अर्थ सन्त्र न होकर - 
'वेद' हे । क्योंकि उपक्रम वाकय मे 'वेद' शब्द पढ़ा गया हे । अतः अपने अपने वेद में पठित मन्त्रों को उच्चेस्त्वादि घम के साथ कहना > 
चाहिये । चाहे वह मन्त्र पद्यात्मक हों या गद्यात्मक हों अथवा गानात्मक हों । “लिड्गाच्च”--(जै० ३।३।४) इस सूत्र पर शबरस्वामी 
का वचन हे--प्रातः आकाश में सूर्य देव ऋग्वेद के द्वारा गमन करता है, और मध्यान्ह में यजुर्वेद के द्वारा स्थिर रहता है तथा. 


अस्तमनकाल में सामवेद के द्वारा पूजित होता है, इस प्रकार तीनों वेदों से सम्बन्धित हुआ सूर्यदेव गमन करता रहता है। 
(तै० ब्रा० ४१२1९) 


““वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत” (मी० सू० ३।३।८) यह जो कहा गया था कि 'ऋगादि' शब्दों से क्रगादिजातीयमन्त्रो 
का ग्रहण करने पर प्रकरण अनुगृहीत हो सकेगा । किन्तु वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपक्रमस्थ वाक्य में गेद शब्द का सम्बन्ध रहने से 
वाक्य प्रमाण के द्वारा प्रकरण प्रमाण का बाघ हो जाता है । अतः कोई दोष नहीं है । वाक्य की अपेक्षा प्रकरण दुर्बळ होता है । यह 


सव असत्‌ है क्योंकि पूर्वोत्तरपक्ष की संगति नहीं वैठ पाती । १ - 

८ तुम्हारी रीति से ऋड्मन्त्र ही ऋग्वेद हैं, और यजुर्मन्त्र ही यज गेंद हैं तथा साममन्त्र ही सामबेद हेश तब स्वत एव 
कटक पद से ऋरगेद का ही ग्रहण होगा थोर यज्‌: पद से यज्‌ गेंद का ही प्रहण होगा, तब पूर्वोत्तर पक्ष दोनों ही निराधार हो 
जायेंगे एवं उसके छिये जो सूत्र हैं वे भी निरर्थक हो जायेंगे । तुम्हारी रीति से यजुर्गेद में ऋङ्‌ मंत्रों का सांकर्य केसे हो जायया ? यदि 
सांकर्य मानोगे तो ऋक्‌ को ही ऋग्गेद और यज ष्‌ को यजु गेंद कैसे कहा जा सकेगा ? अतएव मन्त्र हो गेद नहीं है। ऐसी स्थिति में 
तत्सम्बन्धत्‌ अधिकरण व्यर्थ होंगे। कथञ्चित्‌ यजुर्गेद में ऋचाओं के मिश्रण को मान लेनेपर भी ऋक्‌ संहिता मे तो ऋचाएं हो हैं थोर 
साम संहिताओं में भी ऋषाएं ही हैं, उनमें यजुर्मन्त्रो का मिश्रण नहीं है। तब “उच्चेऋचा, उपांशु यजुषा इतना हो कहा होता, 
'उच्चैः साम्ता? यहु कहना तो व्यर्थ ही रहता । क्योकि ऋक का ग्रहण करने से ही साम का ग्रहण हो ही जाता । इसलिये जिस सन्त्र 
ब्राह्मणात्मक गेद में ऋचाओं का बाहुल्य या क्रचाए पठनीय हों, वह ऋरगेद हे । तथा जिस मस्त्रःज्राह्मणात्मक वेद मे यजु या साम 

२४१ , । 
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१९२२ . घेदा्यंपारिजातः 
तके वेदे स ऋग्वेदः, यजुषां साम्नां वा बाहुल्यं तादृशा मन्त्राः पठनोया वा यत्र तो यजुवेंद-सामवेदौ इति रीत्या तरेद्‌ 
पदेन मन्त्र-ब्राहाणात्मको वेद ऋग्वेद इत्याख्यायते । a 
तथा च केवलमुग्यजुःसामशब्देः केवला ऋगादयो मन्त्रा (अभिप्रेयन्ते, ऋग्वेदादिशब्देन तु मन्त्रन्राह्मणात्मका 
बेंदा भाख्यायन्ते । उपक्रमे वेदपदप्रयोगाल्लक्षणया ऋगादिशन्दा अपि ऋग्वेदादिपरा मन्तव्याः, तत एव सामपदसाथंक्य- 
मन्यथा सामपदेन मन्त्राणामेव ग्रहणे ऋग्ग्रहणेनेव तद्ग्रहणसंभवेन सामपद व्यथेमेव स्यात्‌ । सामपदं सामब्राह्मणग्रहणाथंमेव । 
अत एव शबरस्वामिनात्राधिकरणे-"कि क्रगादिजातिमधिक्कत्यैते शब्दा: प्रवृत्ता उत वेदमधिकृत्य'' इति पुवपक्षे एषां शब्दानां 
श्रवणादेव जाति प्रतिपद्यामहे । तेनोपांशुत्वं जात्याधिकृतया संबद्धयते ।! तन्त्रवातिके च मन्त्रब्राह्मणतर्काणां समूहे काठका- 
दिके वेदत्वं वतंते नित्यमनेकक्रतुगामिनि । अत्र विधिविधेयस्तकंश्च वेदः” इति पारस्कररीत्या विधिशब्दोष्ूस्य ब्राह्मणस्य 
विधेयशब्दोक्तानां मन्त्राणां तकेपदोक्तस्य--“ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्युपनिषद्धागस्य वेदत्वं स्मृतं, तत्समूह 
काठकाद्याख्ये क्रतुविषये वेदत्वं व्यासज्य वतंत इत्युक्तम्‌ । ॒ 
“वेदों वा प्रायदर्शंनात्‌” ( जे० सू० ३।३।२ ) इति सिद्धान्तसूत्रे तु वेदशब्देनोपक्रम्य उपसंहारे--“उच्चेऋचा 
क्रियते” इत्यादीनां श्रवणाद्‌ वेदवचनेरेवोपसंहारेण भाव्यस्‌ । ' 'लिद्धाच? ( जे० सू० ३३1३ ) इति सूत्रेणापि ऋगादिशब्दे- 
लंक्षणया वेदा एव बोध्यन्ते । “ऋग्भिः प्रातदिवि देव इयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये अह्वः | सामवेदेनास्तमये महीयतै 
वेदेरशन्यस्त्रिमिरेति सूर्य: । (तै० ब्रा० २।१।२९।५) इत्यत्र ऋकूशन्दो वेदवचनो ज्ञायते । धर्मोपदेशाच्च नहि द्रव्येण सम्बन्धः, 


‘उच्चैः साम्ना? इति साम्नो धर्मोपदेशः । जाताधिकारे तु ऋच उच्चेस्त्वेन साम्न उच्चैस्त्वं सिद्धमेव, वेदग्रहणेन तु साम- 
्राह्मणग्रहणार्थमेव उच्चेः साम्न इति सङ्गतं स्यात्‌ । 
का बाहुच्य अथवा तादुश मन्त्र पठनीय हों जो क्रमशः यजुर्भेद और सामनेद हैँ । इस रीति के अनुसार ऋग्वेद” पद से मन्त्र-त्राह्मणात्मक 
वेद को ऋखेद कहा गया हे। | 

> तथा च केवल ऋक्‌, यजुःसाम शब्दों से केवल ऋगादि मन्त्र अभिप्रेत दें । और ऋग्वेद आदि शब्द से मन्त्र-ब्राह्मणात्मक 
बेद कहे जाते है । उपक्रमस्यवाक्य मे वेद” पद का प्रयोग किया होने से लक्षणा के द्वारा ऋगादि शब्दो को भी ऋरगेदादिपरक ही 
स्वीकार करना चाहिये । तभी 'साम' पद की सार्थकता हो सकेगी; अन्यथा साम” पद से मन्त्रों का ही ग्रहण करने पर ऋषक' शब्द 
से मी उन सन्त्रों का ग्रहण सम्भव रहने से “साम? पद व्यर्थ ही हो जायगा। सास पद, सामब्राह्मण के ग्रहणार्थ ही हैं । अतएव 
बाबरस्वामी ने इस अधिकरण में--'फ्या ऋगादि जाति को छक्य कर ये शब्द प्रवृत्त हुए हैं, अथवा वेद को लक्ष्य कर. ऐसा 
संशय होने पर पूर्गपक्ष में कहा है कि इन शग्दौं के सुनते ही जाति की प्रतीति होती है। इस कारण अधिकृत हक 


के साथ इन शब्दों का सम्बन्ध प्रतीत होता है इससे 'उपांशुत्व धर्म का सम्बन्ध अधिकृत जाति के साथ होगा, उसी तरह 
“विधिविधेयस्तर्कश्च वेद इस 
"तक शब्द से 
बताये गये “यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते'--जिससे ये प्राणि पैदा होते हैं--इस उपनिषद्‌ भाग में गेदत्व' बताया है, कठ को विषम 
उपसंहार में 
“उच्चैऋचा क्रियते' इत्यादि वाक्यं केसुनाई देने से उपसंहार मी 'बेद” शब्द से ही होना चाहिये । “लिज्ञाच' ( जै० सू० | र ॥ 
|| ति 


दु उच्चैः साम्ना’ यह कहकर साम के घर्म का उपदेश किया गया है। जाताधिकार में तो ऋचाओं का उच्चैस्त्वधर्म पाता 
.._ उच्चैस्त्वषमं 1 अर्थात सिद्ध हो ही जाता है, और ऋगादि शब्दों का 'गेद' अर्थ करने पर सामत्राह्मण के ग्रहणार्थं ही उच ` 





“a 
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बेदाथंपारिजातः 
नात १९२३ 


सूत्रे तु तत्र वेदव्यतिक्रार 1 'यजवें 
रे अर किक द ० पव कप “यजुर्वेद उपांशुत्वं भर्वात न तदुदुषणाय, वेदघमं: स न क्रग्धमं2 । 
ता दु धीयत, न ब्राह्मणेष्विति” तदपि यत्किश्चितू--“'य एवं ते 

उनि क्ली "य एवं विद्वानग्निमाधत्ते”, 

इति अमल 20 य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति, य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञियं गायति, य एवं विद्वान्‌ 
वाम डी व ळे उच्चेरेतानि सामानि गेयानीति प्राप्ते- “मुख्यानुरोधेन गुणो व्यतिक्रमितव्यो मुख्यश्चानुग्रही 
क ह ह सुख्याथत्वाद्‌ गुणस्य । उत्पत्तिविधिमालोच्य साम्नां वेदान्तरीत्या 'साङ्गप्रघानसम्बन्धादुपाँशुत्त्व 
र गम्यते’ ; र वातिके ) इत्युक्तत्वात्‌ । अन्यत्र च माघानयजुषां तु याजुवेदिकप्रधानविधिविहितत्वादेवोपांशुत्वस्‌ 'य एवं 

ट 2 १.०. >. 

दा वाम य गायत इत्यादीनि यजुवदवावयान्येव । ननु याजवेदिकज्योतिष्टोमाज्जाना स्तोत्रवास्त्रादीनामप्येतेनेव 
न्यायेनोपांशुत्वं प्राप्नोति, सत्य प्राप्नोति, वचनात्तु सवंत्र स्वरान्तरलाभः, “मन्त्रं याज्यभागान्तं, परं मध्यमया, उत्तमयानुया या 
जादि”-- इति वचनस्य तत्र प्रमाणत्वात्‌ । | द 


[ यतूक्तस्‌- ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गार्यात शकरोषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य 
मात्रां विमिभीत उत्व०” ( ऋ० सं० १०।७१।११ ) “ऋत्विङ्मंणां विनियोगमाचष्टे” ( निरुक्त, १८ ) इति मन्त्रे निरुक्त- 
रीत्या ऋत्विक्कमंणां विधानमस्ति, चतुर्थचरणव्यास्याने एकऋत्विग्यज्ञस्य मात्रां विमिमीते अत । एवं यज्ञस्वरूप- 
निष्पादकत्हत्विगध्वयुंः, . यज्ञस्वरूपनिष्पादकानां कमणां अन्त्रा यजुर्वेदे पठिताः। अतो यजुेदस्याध्वयेवो वेद इति 
याज्ञिकानां समाख्या । यजुर्वेदभन्त्रः क्रियमाणानां कर्मणां विधानं यजुर्वेदस्य ब्राह्मणेऽस्ति । एवं रीत्या मन्त्राणां विनियो- 


सुत्र के अनुसार यदि ऋग्वेद की ऋचाएं यज॒बेंद में आ जाय तो उनके साथ 'उपांशुत्व' घर्म 
यजुवद मे ऋचां को उपांशु कहने में कोई दोष नहीं है | क्योंकि “उपांणुत्व” धर्म वेद का है, ऋचाओं ना nest 
हे कि “उच्चेस्त्वादि” घमं का सर्वथा मन्त्रों में ही विधान किया जाता है, ब्राह्मणों में नहीं । वह कथन भी निरर्थक हे । क्योंकि “य एवं | 
. विद्वानग्निमाघत्ते”” इस याजुर्वेदिक अग्न्याधान का विधान करते समय “य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं ग्रायति"***"““”। जो विद्वान्‌ इस 
प्रकार वारवन्तीयसामगान करता है, जो विद्वान्‌ यज्ञायज्ञिय सामगान करता है, जो विद्वान्‌ वामदेग्यसामगान करता है, इत्यादि वाक्य 
पढे गये हुँ । इन वाक्यों के देखने से इन सामों को उच्चस्वर से गाना चाहिये ऐसा प्रात होता है । किन्तु “मुख्यानुरोघेन गुणो व्यतिक्रमि- 
तव्यो मुख्यश्चानुप्रहीतव्यः' मुख्य के अनुरोध से अमुख्य ( गुण ) में व्यतिक्रम किया जाता हे और मुख्य को अनुगृहीत किया जाता है-- 
यह सिद्धान्त किया गया है। क्योंकि गुण, मुख्य के लिये होता है। उत्पत्तिविधि को देखते हुए वेदान्त की पद्धति के अनुसार सामों का 
ल तु गम्यते'--सांग प्रधान के साथ सम्बन्ध रहने से उनमें उपांशुत्व प्रतीत होता है, ऐसा तंत्रवातिक में 
1 गया है। 
अन्यत्र भी कहा गया है कि 'आधानयजुष्‌” याजुर्वेदिकप्रधानविधि से विहित. होने से ही उनको 'उपांशु' स्वर से कहा 
जाता है। “य एवं विद्वान्‌ वामदेव्यं गायति” इत्यादिवावय, यजु बेद के ही हँ । इस रीति से याजुर्वेदिक ज्योतिष्ठोमाज़मृत स्तोत्र, 
अस्वादिकों का भी क्या उपांशुस्वर होगा । हाँ, होना चाहिये था, किन्तु वचनविदोष के बल से सर्वत्र अन्यस्वर ( स्वरान्तर ) होता 
हे । भन्द्रयाज्यभागान्तं परं मध्यमया, उत्तमयानुयाजादि” यह वचन स्वरान्तर करने में प्रमाण है । 


यह जो कहा है कि “क्रचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्यो गायति शक्वरीषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य 
मात्रां विमिमीत उत्वः ॥” ( ऋ० सं० १०।७१।११ ) “क्रत्विक्कर्मणां विनियोगमाचष्दे” ( मिरु० १।८ ) इस मंत्र में निरुक्त को रीति 
से क्रत्विकृक्मोंका विधान है, चतुर्थचरण के व्याख्यान में एक ऋत्विक्‌ यज्ञ को मात्रा ( विस्तार ) को मापता हे, वह अध्वयु कहलाता 
है, वर्षात्‌ यज्ञ स्वरूप के निष्पादक क्रत्विक्‌ को अध्वयुं कहते हँ । यज्ञस्वरूप के निष्पादक कर्मों के मन्त्रों को यजुर्वेद में पढ़ा गया है । 
ईस कारण याज्ञिकों ने यजुवद को 'आध्वर्यववेद' यह नाम दिया है। यजुवेंद के मन्त्रों से किये जानेवाले कर्मो का विधान यजुवद 
के ब्राह्मण में है। इस रीति से मन्त्रों के विनियोजकरूप के व्यास्यानरूप यजुवंद ब्राह्मण को भी 'आध्वर्यव' शब्द से कहा जाता हे ! 
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१९२४ वेदाथपारिजातः 


जकर्पव्यास्यानत्वाद्‌ यजुर्वेदब्राह्मणमपि आध्वयंवमित्युच्यते' इति। तदेतत्सवं मूढजनप्रतारणमेव । त्वदभिमते मन्त्रात्मक- 
वेदे कमणां विघानाऽमावात्‌, चरमया पङ्कत्या त्वयाऽपि तत्स्वीकारात्‌ । | 

यद्यपि यथा पाणिनीयव्याकरण स्याध्येतारोऽपि पाणिनीया उच्यन्ते, पाणिनीये महाभाष्यादयोऽपि पाणिनीयः 
नाम्ना व्यर्वाह्ययन्ते, यथा वा व्याख्यारूपयोगात्‌ पाणिनिसूत्रव्याख्याग्रन्थेष्वपि पाणिनीयशाब्दः प्रयुज्यते, तद्वद्‌ ब्राह्मणस्वरूप- 
व्याख्यानग्रन्येष्वप वेदशन्दप्रयोगो भाक्तो भवति, मुख्यस्तु वेदशब्दो मन्त्रेष्वेब । अतः ' 'वेदसंयोगा त्‌” (मी० ३४२८) 
इत्यत्र वेदशब्दो भाक्त एवेति तदपि निःसारम्‌ निर्मलत्वात्‌, भाष्यादिषु तथाऽस्वीकारात्‌। “गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था 
स्यात्‌” { जे० सू० ३1८१२ ) श्येनयागे श्रुतम्‌ 'लोहितोष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति” इतिश्येने श्रुतस्‌, 
हिरण्यमालिनः ऋत्विजः प्रचरन्ति” इति वाजपेये श्रुतम्‌ । एवं लोहितोष्णीषत्व-हिरण्यमालित्वादयो धर्माः क्रमेणोठ्गात्रे 
आध्वर्यवे च वेदे निदिष्टास्तत्तट्वेदसंबद्धानामृत्विजामेव धर्माः समेषां वाः धर्मा इत्येवं विचारे सिद्धान्तसूत्रमिदम्‌-लो हितो- 
ष्णीषत्वादयो गुणाः सन्ति, तेन नेषामोद्गात्राऽध्व्यवादिसंज्ञाठारा व्यवस्थानं भवति, तेन सवेंषामेवेते गुणा: । (४, ५, ६, ) 
संख्यातेषु पठितस्य वेदशन्दस्यात्राऽभिप्रायोऽपि रे संख्यासत्रस्येव ज्ञातव्यः। “अन्न तह्वेदसम्बद्धेषु ब्राह्मणेषु भाक्तो वेद- 
हाब्दप्रयोग: इति, तदपि निर्मलम्‌, मुख्यबाध एव भाक्तः प्रयोगः सम्भवति, न चात्रबाधो दृशयते, मन्त्रत्राह्मणयोरुभयोरपि 
बेदशब्दस्य मुख्यत्वोपपत्ते। ये ये बाधकास्ते तु निरस्ता एव । व्यासजैमिन्यादिमहर्षीणां निःसङ्कोचेन मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु 


च तेदाम्नायश्र॒त्यादिशब्दप्रयोगाच्च तत्र मुख्य एव प्रयोग इति निश्चप्रचम्‌ । 
'विघो तु वेदसुंयोग़ात्‌? (जे० सू० ६।७।२९) अत्रापि शाबरभाष्यरीत्या वेदशब्दो ब्राह्मणवचने .प्रवृत्तः । अत्रापि 


भाक्ता ( गौणा ) था्रयणमसङ्गतमेव, मुख्यगौणार्थयोमुंख्या्ंसम्प्रत्ययस्येव न्याय्यत्वात्‌ । 


किन्तु तुम्हारा यह सब कथन मृढ़जनों को भुछावा देना अर्थात्‌ उनकी प्रतारणा करना मात्र है। क्योंकि तुम्हारे मत में जो मन्त्रात्मक 
बेद हैं उनमें कर्मो का विधान नहीं हैं, इस वात को तुमने स्वयं चरम पङ्क्ति में स्वीकार भी किया है। 
यह जो तुमने कहा है कि जैसे--पाणिनोय व्याकरण के अध्ययन करनेवाळे 'पाणिनीय''कहलाते हैं, पाणिनीय ह 
में महामाष्यादिकों को भी “पाणिनीय” नाम से कहते हैँ, अथवा व्याख्यात्मक सम्बन्ध के कारण पाणिनिसूत्र के व्याख्याग्रन्थों के लिये 
“पाणिनीय? शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ब्राह्मणात्मक व्याख्या ग्रन्थों के लिये भी विद शब्द का प्रयोग माच (नाग 
हेयर वेद शब्द का मुख्य प्रयोग मन्त्रों के लिये ही है। अतः 'वेदसंयोगात्‌ --(मी० सू० ३।४।३८ ) इस सूत्र म बेद' शब्द क 
प्रयोग भाक्त ( लाक्षणिक ) ही है । वह भी निमुल होने से निःसार है । भाष्यादिय्रन्थों में उसे स्वीकार नहीं किया गया है । - 
“गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌’ ( जे० सू० ३।८।१२ ) श्येनयाग में यह वाक्य धुत है--- छोहितोष्णीषा bs 
बसना ऋत्विजः प्रचरन्ति तथा ‘हिरण्यमाछितः ऋत्विजः प्रचरन्ति’ यह वाक्‍य वाजपेय में शुत है । छोहितोष्णीषत्व, हिरण्यमा 
आदि धर्म हैं, इन धर्मों को क्रमशः ओद्गात्र और आध्वर्यव वेद में बताया गया है । ऐसी स्थिति में संदेह होता है कि थे pe, त 
नत्विजों के ही हैं अथवा समी ऋत्विजों के हैं ? इस प्रकार विचार चलने पर उपर्युक्त सिद्धान्त सूत्र निर्णय देता है कि तो 
बत्वादिः गुण हूँ । इस कारण इन गुणों ( घर्मो ) की औदगात्र, आध्वर्यव आदि संज्ञा द्वारा व्यवस्था नहीं होगी । अतः ये सभी वळ 
के धर्म है । ४।१।६ संख्या पर पूर्वपठित वेद शब्द का अभिप्राय भी ३ संख्या के सूत्र के समान समझना चाहिये । यहाँ पर कक 
सम्बद्ध ब्राह्मणों में वेद शब्द का प्रयोग माक्त है! यह जो कहा, वह भी निम'ल है । मुख्यका बाध होने पर ही भाक्त xin 
रहता है, किन्तु यहाँ मुख्य का बाघ नहीं हो रहा है । मन्त्र-ब्ाह्मण दोनों में भी वेद शब्द की मुख्यता उपपन्न है! लाह त रना 
के मुख्य प्रयोग करने में जी जो बाघक उपस्थित किये गये, उन सबका खण्डन हो ही गया हे । मन्त्र और ब्राह्मण 
जमिति आदि महर्पियो ने निःसंकोच होकर वेद, अम्नाय श्रुति शब्दो का मुल्य अर्थ में हो प्रयोग किया है, यह निश्चित 022 
है “विधौ तु वेदसंयोगात्‌-- ( जै० सु०।६।२९ ) यहाँ भी शाबरभाष्य के अनुसार वेद शब्द क गाय बोर 
. छोबताने के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । यहाँ पर भाक्त ( गौण) अर्थ का आश्रय करना असङ्गत ही है, क्योंकि मुख्यार्थ म" 
ऽप होते पर मुख्यार्थ का आश्रय करना ही उचित माना गया है । 
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वेदार्थपारिजात, १९२५ 
अन्तरब्राह्मणयोवंदनामधेयम्‌' इति सूत्रेण विधीयमानपारिमाषिकसँज्ञा यज्ञसम्बन्धि- 


ग्रन्थेषु उ पर्वमीमांसाऽपि यज्ञकर्मणा सहैव संबद्धा, अतः पौरिभाषिक-संजानुसारेणेव भगवता जैमिनिना स्वशास्त्रे 
सा स्वीकृता' इति, तदपि न संगतम्‌, त्वद्वत्येव त्वत्पक्षस्य सम्‌ = | 


न [लोन्मूलनात्‌ । ` संज्ञा चेयं ` भन््रन्नाह्मणयोरुभयोरपि समानैव) 
अन्यथा ठर न्त्रस्य वेदत्वे स्वतः सिद्ध संज्ञाविधायके सूज ब्राह्मणग्रहणस्य वेयर्थ्यापातात्‌।. किञ्च , पूर्वमुऊमायुष्मता 
कृष्णयजुवंदीयानाभमियं संज्ञा तच्छाक्न एवोपयुज्यते, पाणिन्यादिसवंनामसंज्ञावत्‌, ...तथात्वे कथं जेमिनिनापि स्वक्षाखे 
सा संज्ञा (स्वीकुता, तेन त्वत्पक्ष: खण्डित एव । किञ्च, वेदी 


| her यज्ञ यागादिः कि कृष्णयजुवँदीयानामेवोत सवेवेदीयः। यदि 
सर्ववेदीयस्तहि कथं तत्र कृष्णयजुवेदीयानां तच्छास्त्र एवोपयोक्तव्याया वेदसंज्ञाया उपयोगः, एतेनापि त्वदीयः पक्षः 


खण्डितः, न प्रथमः पक्षः, 'अग्निहोत्रफला वेदा’ इति महाभारतवचनविरोधात्‌, किञ्च, मीमांसाऽपि कि जैमिनिना 
कृष्णयजुरवेदीययज्ञविचारार्थं निमिता, सवंवेदसामान्ययज्ञविचारार्थं वा ? नाद्यः, निर्मूलत्वार्तु, ,अन्त्यशचेत्‌ खण्डित एव 
त्वत्पक्षः। यज्ञाः सवंवेदसंमताः तद्विचारार्थं मीमांसाशास्त्रमपि न केवलं कृष्णयजुवंदसंबद्धस्‌, अतएव तदङ्गीकृतवेद- 
संज्ञापि न 'कृष्णयजुर्वेदीया, कात्यायन-कोशिक-पारस्कर-व्यास-जेमिन्या दिभिः सर्वेरपि मत्त्रेषु ब्राह्मणेषु च वेदशब्दप्रयोगात्‌ । 

यत्तु—'वेदांश्चेके सन्निकषं पुरुषाख्या' ( मी० १।१।२७ ) इति सुत्रे पारिभाषिक-संज्ञा जैमिनिनाऽसिप्रेताः इति 
तदप्यरधंजरतीयमेव । नहि स्वशास्त्रे सवंत्र यो मन्त्रेषु ब्राह्मणेष्वविशेषेण वेदशब्दं प्रयुक्त स एव वेदापोर्षेयत्वसाधनावसरे 
वेदशन्दं केवले मन्त्रे प्रयु्जीत इति। यदपि 'मीमांसाशास्त्रं द्वितीयपादादारभ्यते, प्रथमपादस्तु भूमिकारूप' इति, 
तदपि विरुद्धमेव । सूत्रभाष्यादिविरुद्धत्वात्‌, धमंविचा र-प्रतिज्ञा-घमंलक्षण-तत्प्रमाणादिनिरूपणस्यावस्यं मीमांस्यत्वात्‌ ! यथा 


यत्तु—'स्वीङृतमेवेतत्‌ 


यह जो तुमने कहा है- यह स्वीकृत हो ही चुका है कि “मन्त्र-त्राहमणयोवेदनाम'' सूत्र से बताई गयी पारिभाषिक संज्ञा 
को यज्ञसम्बन्धि ग्रंथों में मानना चाहिये, पूर्वमीमांसा भी यज्ञकर्म से ही सम्बद्ध है, अतः पारिभाषिक संज्ञा के अनुसार ही सगवान्‌ जैमिनि 
ने अपने शास्त्र में उसे स्वीकृत किया है--वह भी सङ्गत नहीं है। तुम्हारे कथन से हो तुम्हारे पक्ष का समूळ उन्मूलन हो जाता है । 
मन्त्र-्राह्मण दोनों के लिये यह 'वेद' संज्ञा समान रूप से ही है। अन्यथा “मन्त्र' का वेदत्व तो स्वतः सिद्ध है, तब संज्ञाविधायक सूत्र में 
ब्राह्मण” का ग्रहण करना ही व्यर्थ होगा । किञ्च--तुमने पहले कहा है कि यह संज्ञा यजुवेंदीयों को है, इस कारण उनके शास्त्र में ही 
उसका उपयोग होता है, जैसे पाणिनि की दी हुई सर्वनाम संज्ञा का उपयोग पाणिनीयशास्त्र में ही किया जाता है। तब जेमिनि ने भो 
स्वशास्त्र में उस संज्ञा का स्वीकार क्यों किया ? जेमिनि से उस संज्ञा का स्वीकार किये जाने के कारण तुम्हारा पक्ष तो खण्डित हो ही 
गया । किञ्च--क्या यज्ञयागादि कैष्णयजुवेदियों के लिये ही हँ, या समी वेदियों के लिये हैं ? यदि सर्ववेदियों के लिये हों तो कृष्णयजुः 
वेंदियों के शास्त्र में ही उपयुक्त होने वाली 'वेदसंज्ञा' का सर्वत्र उपयोग कैसे होगा ? इस तक से भी तुम्हारे पक्ष का खण्डन हो जाता 
है। अब रहा प्रथम पक्ष, तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि “अरिनहोत्रफला वेदा? इस महाभारत के बचन से बिरोध होता है। 
किञ्च--कया कृष्णयजुर्वेदीय यज्ञविचार के लिये ही जैमिनि ने मीमांसा का निर्माण किया है, या सर्ववेदसामान्य यज्ञविचार के लिए 
उसका निर्माण किया गया है? प्रथम पक्ष तो इसछिये ठोक नहीं है कि बह निमू ल है। यदि द्वितीय ( अन्तिम ) पक्ष हो तो उसका 
खण्डन पहले ही हो चुका है । यज्ञा का सम्बन्ध तो सभी वेदों से है। उन यज्ञों के विचारार्थ प्रवृत्त हुए मोमांसाशास्त्र को मी सभी वेदों से 
सम्बद्ध कहना होगा, तब उस मीमांसाशास्त्र के द्वारा स्वीकार की गयी “वेद' संज्ञा को केवळ कुष्णयजुवेद मात्र से ही सम्बद्ध समझना 
बडी भूल है । कात्यायन, कौशिक, पारस्कर, व्यास, जेमिनि भादि सभी महषियों ने “वेद' शब्द का प्रयोग मन्त्र और ब्राह्मण दोनों अर्था 
में किया है । 
। यह जो कहा है कि 'वेदांस्चैके सन्निकषं पुरुषाख्या--( मो० सू० १।१।२७ ) “इस सूत्र में जैमिति को पारिमाषिक संज्ञा 
अभिप्रेत है? वह भी अधंजरतीय है । क्योंकि जो अपने शास्त्र में सर्वत्र मत्त्रत्राह्मणो में समानरूप से 'वेद' शब्द का प्रयोग करता रहा है, 
वही वेदाध्पौरुषेयत्व साधन के समय वेद शब्द का प्रयोग केवल 'मस्त्र' के छिये ही कैसे करेगा, और यह भी जो कहा है कि मोमांसाशास्त्र 
तो प्रथमाध्याय के द्वितीयपाद से आरंभ होता है, और प्रथम पाद तो उसका भूमिकारूप है', वह भी नितान्त विरुद्ध है। उपयुक्त कथन 
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१९२६ . बेदार्थपारिजातः 
0 

उत्तरमीमांसाशास्त्रे ब्रह्मविचारःप्रतिज्ञा-्रह्मलक्षणस्‌, तत्र प्रमाणोपन्यासादिकमपि मीमांसाशास्त्रमेव, न तद्‌ भूमिकामात्रस्‌, 
तथेव प्रकृतेऽपि । प 7 

यदपि “यत्तो यज्ञसम्बन्धिनां ब्राह्मणवचनानां विचारारम्भस्तस्य द्वितीयपादस्य प्रथमसूत्रे आम्नायस्य क्रियाथ- 
त्वादित्यत्र आम्नायेतिविशेषपदप्रयोगः। आम्नायस्य क्रियाथंकता च नि दिष्टा, एतेन विज्ञायते सम्पूर्ण ग्रिमे शास्त्रे 
आम्नायवचनान्येव विचारयिष्यन्ते' ( पृ० १०८ ) इति, तदपि त्वदीयाचायंविरुद्धमेव, त्वदीयेन स्वामिना तु वेदाम्नायश्रुतीनां 
पर्यायवाचकत्वोक्ते:। यदपि सुत्रकारेण पारिभाषिकसंज्ञाया विधानमक्नत्वा याज्ञिकसम्प्रदायप्रसिद्धा 'आम्नायः पुनः 
मन्वाश्च ब्राह्मणानि च' ( कोशिक सूत्र १-३) इति सूत्रनिदिष्टाम्नायसंज्ञा निदिष्टा, समानतन्त्रे प्रसिद्धसंज्ञायाः संज्ञासंज्ञि- 


सम्बन्धनिदेश्ञमन्तरापि शास्त्रकृतां व्यवहारदशंनात्‌ । - 
पाणिनिः “बद्धो यूना तल्लक्षण्चेदविशेषः' ( पा० सू०, १२६५ ) इति सूत्र स्वशास्त्रीयवृद्धसंज्ञाया 
है. 


मिन्नाथंकस्वेऽपि पूर्वाचार्याणां वृदधसंज्ञायाः, पाणिनिना व्यवह्ृतत्वात्‌” इति तदप्यशुद्धभेव, तादृशविचारस्य मीमांसक- 
सम्भ्रदायबाह्मत्वात्‌ । “वृद्धियस्याचामादिस्तद्वृद्धस्‌” इति पाणिनीयसूत्रेण विहिताया वृद्धसंज्ञायाः प्राचां वृद्धसंज्ञापेक्षया 
भिन्नार्थत्वावगमेऽपि कौशिककात्यायनापस्तम्बा दिक्क त-वेदा म्नायसंज्ञापेक्षाया जेमिनिकृतवेदसंज्ञाया भिन्नाथकत्वानवगमात्‌ । 
यदि जेमि्ोयमीमांसाशास्त्रेणापस्तम्बश्रोतंसूत्रस्य समानतत्त्रताभ्युपगम्यते, तदा कात्यायनगोभिलाइवलायनादिसूत्रेः 
समानतन्त्रतावश्यमभ्युपगन्तव्या । तथात्वे चापस्तम्वादिकृता वेदसंज्ञा समानतन्त्रतवाततेरप्यङ्गीकृतेवेति कुतो नाङ्गीक्रियते । 
अञ्धीक्रियते चेद्‌ अन्ये: सूत्रकारेवेदिकेरच मन्तरब्राह्मणयोवेदसंज्ञा नाङ्गीकृतेति त्वदीयकथनं त्वद्रीत्येव कथं न खण्डितं स्यात्‌ । 


सूत्र, भाष्य आदि के विरुद्ध है । घर्मविचार, प्रतिज्ञा, घमलक्षण, उसके प्रमाण आदि का निरुपण करना अवश्य विचारणीय है । जेसे 
उत्तरमीमांसाशास्त्र में ब्रह्मविचार, प्रतिज्ञा, ब्रह्मलक्षण, उसमें प्रमाण का उपन्यास आदि करना भी मीमांसाशात्र ही है, वह केवल 
भूमिका मात्र नहीं है, उसी तरह प्रकृत में भी समझना चाहिये । 
यह जो कहा कहा है कि--“यज्ञ से सम्बन्धित ब्राह्मणवाक्यों के विचार का आरंभ, प्रथमाध्याय के द्वितीयपाद कै प्रथम 
सूत्र 'बाम्नायस्य क्रियार्थत्वात से किया गया है, इसी कारण 'आम्नाय' इस विद्येष पद का प्रयोग किया है। भाम्ताय की क्रियार्थकता 
भी निदिष्ट को गई है । इससे यह समझ में भा जाता है कि सम्पूर्ण अग्रिम शास्त्र में आम्नाय के वाक्‍्यों का ही विचार किया 
जाएगा” ( पृ० १०८ ) । किन्तु वह भी तुम्हारे आचार्यं के विरुद्ध ही है। तुम्हारे स्वामी ने तो वेद, आम्नाय, श्रुति इनसब को 
पर्यायवाचक बताया है । सूत्रकार ने जो पारिभाषिक संज्ञा का विधान न करके याज्ञिकसम्प्रदायप्रसिद्ध आम्नयाः पुनः मत्ता 
ब्राह्मणानि च¬( कोशिकसूत्र १-२) इस सूत्र से निदिष्ट आम्नाय’ संज्ञा का निर्देश किया है। वह भी उचित ही हैं, क्योंकि 
समानतन्त्र में प्रसिद्ध संज्ञा का व्यवहार, संज्ञा-संज्ञि सम्बन्ध निर्देश के बिना भी शास्त्रकार करते दिखलाई पड़ते हैं । 


यह जो कहा है कि “वुद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः' ( पा० सु० १।२।६५ ) इस सूत्र में स्वशास्त्रीय वृद्धसंञ्चा का 
भिन्न अर्थ रहने पर भी पूर्वाचायों की वृद्ध संज्ञा का पाणिनि ने व्यवहार किया है” वह भी नितान्त अशुद्ध है। . ऐसी विचारसरणि तो 
भीमांसासम्प्रदाय के बहिभुत है । “वृद्धि यंस्याचामादिस्तद्वृद्धम्‌” इस पाणिनीय सूत्र से विहित वृद्ध संज्ञा का अर्थ, ` प्राचीनों की वृद्ध 
संज्ञा की अपेक्षा मिलन है, यह ज्ञात रहने पर भी कौशिक, कात्यायन, आपस्तम्ब आदि कृत 'वेद-आम्नाय संज्ञा को अपेक्षा जैमिनिकृत 
वेद संज्ञा के भिन्न अर्ष होने का ज्ञान नहीं है । यदि जैमिनीय मोमांसाक्षास्त्र के साथ आपस्तम्ब श्रौतसूत्र की समानतन्त्रता स्वीका 
तो कात्यायन, ग्रोमिळ, आश्वलायन आदि सूत्रों के साथ भी जैमिनीय मीमांसा की समाततन्त्रता अवश्य स्वीकार करनी होगी । ऐसी 
स्थिति में समानतन्त्रता के कारण भापस्तम्वादिकृत वेदसंज्ञा का अंगीकार उन्होंने भी करल्या होगा, यह 
` तुम्हें आपत्तम्बादिकृत वेद! संज्ञा का स्वीकार जैमिनि ने कर लिया, यह मान्य हो तो तुम्हारा पूर्व वक्तव्य अन्य 
वेदिको ते मन्त्रब्राहाण दोनों की वेदसंज्ञा का होना स्वीकार नहीं किया है--का तुम्हारो ही रीति से खण्डन हो जाता हैं । 
"कहा है कि जि० सू० ११।२।४१ बौर १२।४।३ ० दोनों स्थलों में आम्नायवाचक शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। और मा”! 


f की, 







CC-0. Mumukshu Bhawan Varartasi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदार्थ पारिजातः 
यदपि 'आम्नायवचनशब्दप्रयोगः जेमिनिसूत्रेषु ( ११।२।४१।१२।४।३० 
वचनमेवार्थः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, यथायोग्यं सत्र 
सम्मतत्वात्‌ । | 


ना परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रस्‌” ( जे० सू० १।१।३१ ) इत्यत्रेव समाप्यते, पूव॑पक्षोद्‌- 
कर्मणः सम्बन्धात्‌” ( ११३९ | न्यदरशगरूयोह्वोस्तावतेव निराङ्तत्वात्‌। “कृते वा विनियोगः 
स्यात्‌ * सम्वन्धात्‌' ( १।१।३२ ) इति संगतिदशांनाथं सूत्रा$ नारूढं पू्वंपक्षमुत्थाप्य 'कृते वाः इति सत्रेण समाधान 


कृतस्‌ ति त च्चिन्ट पूर्वपक्षोद १ /६ ग्? £ 
कृतस्‌ इति, तदेतच्चिन्त्यम्‌, हतान 'वनस्पतयः सत्रमासत”, “सर्पाः सत्रमासत” इति वचनानामथंवादत्वोक्त्या . 


क्रियप्रशंसाद्वारा विधिवाक्येकवाक्यतां प्रदश्यं पवपक्षसमाधानं कृतस्‌ । तदेतत्‌ पुनरुक्तदोषदूषितस्‌, विधिनात्वेकवाक्यत्वाः 


दिति गतार्थत्वादिति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वेदापोरुषेयत्वाधिकरणं वेदानामप्रामाण्यकारणनिराकरणद्वारा प्रामाण्यप्रति- 
पादनायेव प्रवृत्तम्‌, तत्र यथा 'बवरः प्रावाहणिरकामयत' इत्यादिवचनेन चाप्रामाण्यमाशङ्क्यते, तथेव “वनस्पतयः सत्र- 
मासत” इत्यादिवचनान्यपि त॒थेवाऽप्रामाण्यहेतुत्वेन शक्यशङ्कान्येवेति तन्निराकरणमपेक्षितमेव । अत एवेतद्‌ युक्तमेव, अथ 
कथमवगम्यते नायमुन्मत्तबालवाक्यसदुश इति । तथा हि पश्यामः “वनस्पतयः सत्रमासत” 'सर्पाः सत्रमासत', 'जरद्गवो 
गायति मद्रकाणि', इति । कथं नाम जरद्गवो गायेत्‌, कथं वा वनस्पतयः सर्पा वा सत्रमासीरन्निति पूर्वपक्षोत्थापनस, ननु 
नायं सूत्रार्डः पूर्वपक्ष इति, उत्तरपक्षेणापि पू्वपक्षकल्पनासंभवात्‌, पू्वोत्तरमीमांसयो व्याकरणशास्त्रे शब्दरत्न भूत्यादो च 
उत्तरपक्षेणेव पूवंपक्षकल्पनाया दृष्टचरत्वात्‌ । 


यदुक्तं यदि शबरस्वामिरीत्या वेदशब्दस्य मन्त्रा ब्राह्मणानि चार्थः, तदा वेदप्रस ङ्गस्याव्यवहितपूवंत्र 


१९२७ 


) उभयत्र लभ्यते । तस्य च भाष्यानुसारेण ब्राह्मण- 
वेदाम्नायश्चत्यादिशब्दानां मन्तरषु ब्राह्मणेषु च प्रयोगस्यास्तिक- . 


उसका अर्थ ब्राह्मण” हो है ।' वह भी ठीक नहीं है । आस्तिक लोग जहाँ जेता उचित हो उस दृष्टि से वेद, आम्नाय, श्रुति आदि शब्दों 
का मन्त्र और ब्राह्मण के अर्थ में प्रयोग किया करते हैं । | 
यह जो कहा है कि वेदाऽपोरुषेयत्वाधिकरण “परन्तु श्ुतिसामान्यमात्रम्‌'--( जे० सू० १।१।३१ ) इस सूत्रपर हो 
समास होता है, क्योकि पूर्वपक्षी के द्वारा उपस्थित किये गये वेद की अनित्यता के साधक पुरुषाख्यादर्शन और अनित्यदर्शनरूप दोनों हेतुओं 
का उसी से निराकरण हो जाता है । “इते वा विनियोगः स्यात्‌ कर्मणः सम्बन्धात्‌”--( १।१।३२ ) यह सूत्र, सङ्गति का प्रदर्शन करने 
के लिये सुत्रानारूढ़ पूर्वपक्ष को कल्पना कर उसका समाधानं कर रहा है । किन्तु यह सब, विचार अभी परिपक्व नहीं है, अतः चिन्तनीय 
है । क्योंकि पूर्वपक्षी के द्वारा उदाहृत “वनस्पतय: सत्रमासत”, “सर्पाः सत्रमासत'',- इत्यादि वाकय अर्थवादरूप हैं, अतः क्रिया को 
प्रशंसा द्वारा विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता फो प्रास करते हैं, यह प्रदर्शित कर पूर्वपक्ष का 'यहाँ समाधान किया गया है।' यह सब 
कथन पुनरुक्तदोष से दूषित है । क्योंकि 'विधिनात्वेकवाक्यत्वात्‌' इससे वह सब गतार्थ हे । किन्तु यह कथन भी उचित नहीं है, क्योंकि 
वेदाऽपोरषेयत्वाधिकरण वेदों के अप्रामाण्य का निराकरण करते हुए उनके प्रामाण्य का प्रतिपादन करने के हेतु प्रवृत्त हुआ है । जैसे 
वरः प्रावाहणि रकामयत” इस वाक्य से अप्रामाण्य को आशंका की गई है; वेसे ही “बनस्पतयः सत्रमासत'' इत्यादि वाक्यों को देखकर 
वेदों के झप्रामाण्य की शंका होने लगती है । अतः उप अप्रामाण्य की शंका के निराकरणार्थ वेदा$पौरुषेयत्वाधिकरण की यहाँ आवश्यकता 
हैं ही, इस कारण यहां पुनरुक्तिदोष न होकर उसका यहाँ कहा जाना उचित ही है । यह कैसे हम समझें कि “वस्तपतयः सत्रमासत, . 
सपाः सत्रमासत, जरदुगवो गायति मद्रकाणि” इत्यादि वाक्यसमूह उन्मत्तवावय, या बालवाक्य के समान नहों हैं ? क्योंकि जरदुगव' 
( बूढ़ा वैल) कैसे गा सकता है? वनस्पतियों अथवा सर्पो ने कैसे सत्र ( यज्ञ) कर पाया होगा? “इस प्रकार पूर्वपक्ष को 
उपस्थित किया गया है। यह पूर्वपक्ष सुत्रारूढ़ इस छिये नहीं है कि उत्तरपक्ष से भी पूर्वपक्ष की कल्पना को जाती है । पूर्वोत्तर 
आश में तथा शब्दरत्न, भूति आदि व्याकरणशास्त्र में भी उत्तरपक्ष से ही पूर्व पक्ष की कल्पना को गई है, यह प्रायः सभी 
प्रत्यक्ष है । म gr ST 
यह जो कहा है कि 'यदि शबरस्वामी के अनुसार 'वेद' शब्द का अर्थ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों हैं, तब वेद का प्रसद्ध तो 
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वेदार्थपारिजात: 


१९२८ . 2 
क्थस्‌, अनुवतंमानवेदशब्दस्य विभक्तिव्यत्ययेन सम्बन्धसम्भवात्‌, 


विद्यमानत्वात्‌ आम्नायशब्दस्य पुनः प्रयोग: 
पुनश्चवेदशब्दमप्रयुज्याम्नायशब्दप्रयोग: किमर्थमिति; तदपि तुच्छम्‌, अनुवर्तमानो वेदशब्दो द्वितीयाबहुवचनान्तः। स च 


न क्रियाथंत्वादित्यनेन सम्बन्धाऽहंः, व्यस्ययेन विभत्त्यन्तरपरिणामस्तु विलष्टकल्पनव । वस्तुतस्त्वने कसूत्रव्यवधानादन्‌- 


वृत्तिरेव दुलंभा । 
| यत्त वेदमप्रयुज्याम्नायशब्दस्य 'प्रयोगे कि कारण मिति; तदपि तुच्छस्‌, वेदाम्नायशब्दयो: पर्यायवाचकत्वे- 
जानी मुनेरिच्छाया एव हेतुत्वात्‌ । दयानन्देनापि वेदाम्नायादिशन्दानां पर्यायवाचकत्वम5म्युपगतमित्यस 
कुदावेदितत्वात्‌ । यत्तु--“वेदाँइचेके ” इत्यत्र प्रयुक्तो वेदशब्दो भन्त्रमात्रवाचकः।' इति तदपि तुच्छम्‌, निर्मूलत्वात्‌ । 
“शास्त्रेऽस्मिन्‌ स्ंमन्त्रब्राह्मणसमुदाये जैमिनिना बेदशब्द: प्रयुक्त इति त्वदुक्तिविरोधाञ्च। बहुत्र तथा प्रयोगस्य 
संप्रतिपन्नत्वे बवचिदेकत्र मन्त्र एव वेदपेदस्यार्थं इत्यक्तेरुन्मत्तप्रलपितत्वात्‌ । यत्तु, 'अग्निमे शास्त्रें मन्त्राणां ब्राह्मणानां च 
वाक्यानि विचारयिष्यन्ते, अतोऽत्र विशिष्य पारिभाषिकसंज्ञायाः प्रयोगः कृत: इति; तदपि तुच्छस्‌, वेदषाब्देनापि मन्त्राणां 
ब्राह्मणानां च ग्रहणसम्भवात्‌ । “मस्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामधेयर्मािति इति सवंषिसम्मतत्वात्‌, त्वयापि तथा$म्युपगमाच्च । य॒त्तु 
“उपलब्धे सम्पूर्णवेदिकवाड्मये किश्चिदपि तादुशं वचन नोपलभ्यते, यस्मिन्‌ द्राह्मणानामपि ईश्वरस्य प्रजापतेमंहाभूतस्य वा निः- 
इव सितत्वमु् स्यात्‌’ इति; तत्तुच्छम्‌, वेदानां प्रजापत्यादिभ्यः प्रादुर्भाववणंनेनेव तदीयमन्त्रभागस्येव तदीयत्राह्मणभागस्यापि 
तत एवाविर्भावोपपत्ते: । “शेषे ब्राह्मणशब्दः” इति जेमिनिनेव मन्त्रभागेतरभागस्य ब्राह्मणत्वोक्ते,, ऋग्वेदयजुर्वेदा दिशब्दैरेव 
मन्त्रब्राह्मणोभयभागस्याप ग्रहणात्‌ । “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्‌” इति वाक्य एवेतिहास-पुराण-कह्पसूत्रादिशब्दे- 
रष्टविधब्राहाणस्येव निःइ्वासतत्वोक्तः, श्रीशद्धराचार्येस्तथेव व्याख्यातत्त्वात्‌ । 


अव्यवहित पूवं से बराबर चल ही रहा है, ऐसी रिथति में 'आग्नाय' शब्द का पुनः प्रयोग कैसे किया गया ? अनुवर्तमान वेद शब्द का . 
सम्बन्ध विभक्तिव्यत्यय करके भी किया जा सकता है । और दूसरी बात यह है कि 'विद' शब्द का प्रयोग न कर आम्नाय शब्द का 
प्रयोग क्यों किया ? किन्तु ये सब व्यर्थ के प्रश्‍न हैं। अनुवर्तमान 'वेद' शब्द, द्वितीया बहुवचन में हे । उसका सम्बन्ध 'क्रियाचंत्वात, से 
करना उचित न होगा । व्यत्यय करके विभवत्यन्तर परिणाम आदि करना बिलष्टकल्पना ही होगी । वास्तव में तो अनेक सू का 
व्यवघान होने के कारण अनुवृत्ति के द्वारा उसकी उपलब्धि होना ही दुर्लभ है । ९ 
यह जो कहना है कि 'वेद' शब्द का प्रयोग न कर आम्नाय शब्द के प्रयोग करने में क्या कारण है ? यह तो तुच्छ प्रर्त 
है । 'वेद' धोर 'आम्नाय' दोनों षब्द पर्याय रहने पर भी 'आम्नाय' शब्द के प्रयोग करने में मुनि की इच्छा ही कारण है । दयानन्द ने 
भी वेद, आम्नाय आदि शब्दों को पर्यायवाचक माना है, यह कई बार हम बता चुके हैं। यह जो कहा है कि "'देदाश्रेफे” सूत्र में प्रयुक्त 
वेद शब्द, केवल मन्त्र का ही वाचक है ।' किन्तु यह कथन भी निमूल होने से निःसार ही है । ककया है! 
“इस शास्त्र में सर्वत्र जैमिनि ने समस्त मन्त्र-ब्रा॥ण समुदाय को बताने के किये ही 'वेद शब्द का sees ट 
तुम्हारी इस उक्त के साथ बिरोध भी होगा । ओर अनेक जगह वैसा प्रयोग किया है, क्वचित्‌ एकाघ जगह मन्त्र के अर्थ में ही हे 
का प्रयोग किया है, ऐसा कहोगे तो उस्ते उन्मत्तप्रलपित हो कहना होगा । यह जो कहा है कि “अग्निम शास्त्र में मन्त और कट द 
बाक्यों का विचार किया जायगा । अतः यहां विशेष रूप से पारिभाषिक संज्ञा का प्रयोग किया है! वह भी सारहीन है । वेद' 
भी मन्त्र ओर ब्राह्मणों का ग्रहण हो सकता है, वर्योकि “म्व बाहाणयोयेदनामचेयम्‌' इस सिद्धान्त को समस्त ऋषियों के ना 
मी स्वीकार किया है । यह जो कहा है कि--उपलब्ध सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में कोई भी वेसा वचन उपलब्ध नहीं हो न | 
'द्राह्मणों” के लिये भी ईश्वर, प्रजापति या महाभूत के निःश्वसित के रूप में कहा हो।--वह भी निःसार है, ल बहाएं 
_ आदिकों से बेदों के प्रादुर्भाव वर्णन से ही, उसके मन्त्र भाग के समान उसके ब्राह्मण भाग का आविर्भाव भी उसीसे है he नेही 


सशब्दः” सूत्र के द्वारा जैमिनि ने ही मन्त्र भाग से अन्य (इतर) भाग को 'ब्राह्मण' शब्द से बताया है । ऋगवेद, बि कि इतिहास, 


व्याख्या की है । 


| अन्त्रश्राह्मणात्मक दोनों भागो का ग्रहण किया है । “अस्य महतोभृतस्य निःश्वसितमेतत्‌” इस वाक्य में ही बताया 
कल्पसूत्र भादि शब्दों से अष्टविध ब्राह्मण भी उसके निःश्वसित है । श्रीशङ्कराचाय ने उसी प्रकार उसकी व्य 
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` देदार्यपारिणातः 


११९२९ 
यत्तु मन्त्रविशेषा एवेतिहासादयस्तन्रेति इति क 
टी "महासादयस्तनेतिह्वासशब्देनोक्ता इति; तदपि तुच्छ, पुनरवत्यापत्तें:। त्वद्वोत्यापि 
त्वद नाह्मणवचनानां सत्त्वस्य त्वयाभ्युपगमात्‌ । ऋग्वाहुलयं यस्मिन्‌ ९ 
यजुर्बाहुल्यै यत्र स यजुर्वे न आर शर हालत यात 
जुबाहुल्य जुवद इत्यादिव्युत्पत्तिभ्योःनेकेमेत्त्रत्राह्मणसमुदाये वेदपदस्वारस्यस्वीकार er 
दारुणिनोपज्ञातं यद्‌ गोतमब्रुवाणेति” er Mb sod ts 
हवार्णात' ( शत० ३।३।४।१) “अथ ह वा एके कोशिकब्रुवाणा गोतमन्रुवाणेति 
वा आरुणिनेव यशस्विनो 0 भाह्वपन्ति त 
हब शाहवनापज्ञातय्‌ ' (जे० ब्रा० २७९1८०) इत्यादिन्नाह्मणवचनेः सुब्रह्मण्या निगदसम्वन्घिवचनाना 
णिना उपज्ञातत्वमुक्तस्‌, शतपथे तु अधनेवोपज्ञातर अ 
"वमुऊ्सु, शतपथ ठु अधुनेवोपज्ञातत्वमुक्तस्‌ । स्वप्रतिभया ज्ञातमेवोपज्ञातमुच्यते, उपज्ञानं मानुषधमं: । एतेनेदं 
स्पष्टं यत्‌ सुत्रकारो त्राह्मणग्रन्थानामपोरषेयत्वं न मन्यते, तहि स कथं मन्त्रब्राह्मणसमुदायस्य वेदत्वं न मन्वानो वेदाऽपोर्षेय- 
त्वाधिकरणे मन्त्रत्राह्मणयोरपोरुषेयत्व साधयेत्‌’ इति, तदप्यज्ञानविजृम्मितस्‌, पाश्‍चात्यगुरूणामन्धानुकरणञ्च। मन्त्रेशप तादु- 
शाक्षेपस्य सम्भवात्‌ । तथाहि--“कुत्सः स्तोमानां कर्ता स्तोमं जनयामि नव्यम्‌” (ऋण० १।१०।९।२), “द्वे सुती अभ्णवस्‌” 
( ऋ° १०४८1१५ ), “इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे” ( यजु० ४०१० ), “अग्नि: पूर्वेमितहेषिभिरीड्योनूतनेरुत” 
( ० ११२ ), “मन्त्रकृत्‌” ( ते० ब्रा» २८७४ ) “यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्कते? 
( निरु० ७१1४ ) अत्र स्तुतिकतृंत्वमुषेरुक्तस्‌ । “कुत्सः कर्ता स्तोमानास्‌'' ( नि० ३।११।५ ), “ऋषेदुष्टाथस्य प्रीतिर्भवति” 
“क्रषिनंरो भवति”, “एवमुच्चावचेरभिप्रायेऋषीणां मन्त्रदुष्टयो भवन्ति” ( निर० ७।३।८ ), “सत्त्वानां प्रकृतिभूसभिऋषय: . 
स्तुवन्ति” ( नि० ७४१० ), निरुक्तदृष्ट्या--“प्रतद्वोचेम” ( १।१२७ ) इत्यादिमन्त्रेषु 'अवस्तवेत' इत्यादिपदानां वारद्वयो- 
च्चारणस्‌ । “तत्परुच्छेषस्य शीलम्‌’ परुच्छेषनामकस्य ऋषेः शोल शोभा ( निए० १०५४२१३ इत्या दिप्रमाणेमन्त्राणां स्पष्टः 
मेव कृतत्वं विज्ञायते । पुराणादिप्रसिद्धयोरुवंशीपुरुरवसोर्नामनिदेश्ञाच्च कृतकत्वं विज्ञायते। शाकल्य-मध्यन्दिन-कुथुमःशोन- 
कादिनामभिः शाकल्यादिसमास्याभिइच समाज्यभिमतानां वेदानां स्पष्टमेवार्वाचीनत्वं विज्ञायते । शतपथरीत्या याज्ञवल्कय एव 


यह जो कहा है कि--“कुछ मन्त्रविशेष ही इतिहासादि हैं, उन्हीं को “इतिहास, शब्द से कहा गया हैः--वह भी ठोक 

नहीं है । वेसा मानने पर पुनरुक्ति का प्रसंग प्राप्त होगा । तुम्हारी रीति के अनुसार भो तुम्हारे अभिमत यजुवेंद में ब्राह्मण वाक्यों का होना 
तुमने स्वीकार किया है । जिस मन्त्र-ब्राह्मण समुदाय में ऋग्बाहुल्य हो वह ऋग्वेद है, और जिस सन्त्रज्राह्मण समुदाय में यजुर्बाहुल्य हो, 
वह यजुर्वेद है इत्यादि व्युत्पत्तियों से अनेकों ने मन्त्र-ब्राह्मण समुदाय में वेद पद का स्वारस्य स्वीकार किया है। जो यह कहा है कि 
“शस्वद्धेतदादणिनोपज्ञातं यद्‌ गोत्रमब्न बाणेति--(शत प० ३।३।४।१), “अथ ह वा एके कौशिक बुवाणा गौतम ब्रवाणेति आह्वयन्ति 
तदुह वा आरुणिनैव यशस्विनोपज्ञातम्‌'' (जै० ब्रा० २।७९।८०) इत्यादि ब्राह्मणवचनों से सून्रह्माण्यानिगदसम्बन्धित वाक्यों को आरुणिने 
उपज्ञात कहा हैं, शतपथ में तो अभी अभी उपज्ञातत्व कहा गया है, स्वप्रतिभा से ज्ञात को ही उपात्त कहते हैं । 'उपज्ञान' मानुषधर्म है, 
इससे 'यह स्पष्ट हुआ कि सूत्रकार ब्राह्मण ग्रंथों को अपौरुषेय नहीं मानता है । तब वह मन्त्रःब्राह्मण समुदाय को “वेद न माननेवाला 
वेदाऽपौरुषेयत्वाधिकरण में मन्त्र-ब्राह्मण दोनों में अपौरुषेयत्व की सिद्धि क्यों करेगा ?” किन्तु यहं कथन भी अज्ञान बिज म्मित हो है, यह 
केवळ पाइचात्यगुरुओं का अन्धानुकरणमात्र है। ऐसा आक्षेप तो मन्त्र में भी किया जा सकता हे । तथाहि--“कुत्सः स्तोमानां कर्ता 
स्तोमं जनयामि नव्यम?--(ऋ० १।१०९।२) “द्वे सृती अश्वणवम्‌”--(ऋ० १०।४८।१५) “इति शुश्ुम घीराभां येनस्तद्विचचक्षिरे- 
(यजु० ४०1१ ०) “अग्नि: पूर्वेभि ऋषिभिरी ड्यो नूतनैर्त”? (ऋ० १1१ 1२) “पन्त्रकृत '* "९०५९ ** ०००००००००००००३३ (तै० ब्रा० २।८।७।४) 
“यत्कामऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुइबते” इसमें ऋषि को स्तुतिकर्ता कहा गया हे ।--(निरु० ७।१।४) “कुत्सः 
कर्ता स्तोमानाम्‌” (निरु० ३।११।५) “ऋषे दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति”, “ऋषिर्नरो मवति”, “एवमुच्चावचैरभिप्रायक्रषीणा मन्त्रदृष्टयो 
भवंति’ ( निरु० ७।३।२) “सत्त्वानां प्रकृतम्‌ मभिऋषयः स्तुवस्ति?, ( निर० ७।४।१० ) निरुक्त को दृष्टि से ' अतदोचेस?-- 
(१॥१२७) इत्यादि मन्त्रों में 'अवस्रवेत' इत्यादि पदों का दो बार उच्चारण हुआ है । 'तत्परुच्छेषस्य शीलम्‌', 'परुच्छेष' का अथं है 
किसी ऋषि का शील अर्थात्‌ शोमा ।--(निद० १०।४२।३) इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट हो रहा है कि मन्त्र किसी के द्वारा कुत हूँ । 
पुराणांद मे प्रसिद्ध उर्वशी और पुरूरवा के नाम निर्देश से भी वेदों में कृतकता स्पष्ट हो रही है। शाकल्य, मध्यन्दिन, कुयुम, शोनक 
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आस्म संहितैव यी प्रख्यातक्कष्णयजुवंदापेक्षया तस्या अर्वाचीनत्वं स्पष्टमेव सिद्धयति। अतो 
| मार्गेण मन्त्राणामपौरषेयत्वं आ late ब्राह्मणानामपि तत्सिद्वयत्येव । यमा कल्प जाजसनि नकवा 
दोनां न कुतं किन्तु प्रवक्तृत्वमेव, तथेव याज्ञवल्क्य-गोतम-जेमिन्यादीनामपि न कर्तृत्वस, किन्तु प्रवकतृत्वमेव, मन्त्राणां 
वोपज्ञानस्यापि समाघानसम्भवात्‌ । शील ( शैली ) स्य मानुषत्वेऽपि यथा न मन्त्रस्य मानुषत्वं 
तथेव हराना । लोककमंगृहं कृत्स्नं यथावत्संप्रकारायेत्‌ ॥' इति रोत्येतिह्यासदृष्ट्या 
अमन नदान चाना दित्ववेदत्वविवेचनं युक्तमिति; तदपि तुच्छस्‌, दत्तोत्तरत्वात । त्वया वदे इतिहासानस्युपगमात्‌, 
ब्राह्मणा द्िन्तानामार्ाणामपि अन्यता प्रामाण्यान्युपगमात, स्वाभिमतविपरीतवाक्यानां प्रक्षिप्तत्वाद्यभ्युपगमेन शास्त्रस्य 
पाइचात्त्येतिहास दुष्ट्या त्वदभिमतवेदेऽपि प्रक्षेपोऽस्त्येव । ब्राह्मणानां शाखानां चेशवरनिःशवसितत्वबोधक- 
डक कता ता तेदनमेव । त्वद्रीत्या ब्राह्मणशाखादीनां वेदिकवाङ्मयत्वमपि न सिद्धयति, 


भेकमपि वचनं ङमये नोपलभ्यत इत्यरण्यर 
मेकमपि वचनं वेदिकवाङ्मय नोपलभ्यत इ ७ क त वल 
किन्तु वेदा एव वेदिकवाङ्मया भवन्ति । वेदसम्बन्धित्वेन वेदिकवाङ्मयत्वे षडङ्गं शास्त्रदशन-रामायण-पुराणादीनामपि 


तत्त्वापत्तेः । न चेष्टापेत्तिस्तवापसिद्धान्तापातात्‌। न च मन्त्रब्राह्मणातिरिक्ता वेदाः न वा शाखाम्यो भिन्ना वेदाः, 
तन्तुभ्योऽन्यस्य पटस्येव मन्त्रब्राहाणभिन्नानाँ शाखाभ्यो भिन्नानां वा वेंदानामनुपलम्भात्‌, केनापि दरशयितुमशक्यत्ताच्च। 


तथा च वेदानां परमेरवरनिःश्वसितत्वोकत्येव सवषां निःशवसितत्त्वसिद्धिः । | | | 
मन्त्राणां यथा ऋषयो द्रष्टारस्तथेव ब्राह्मणानामपि प्रजापत्यादयो द्रष्टार उक्ता एव । यच्च शाखाचां ब्राह्मणानां 


मिमत वेदों का अर्वाचीनत्व स्पष्ट प्रतीत हो रहा हे । शतपथ के अनुसार 


ज्ञाओं से समाजियों के अ संहिता 
आदि के नामों से ओर शाकल्यादि संज्ञाओं कहा गया है, कृष्णयजुर्वेद की अपेक्षा उस संहिता की 


“याज्ञवल्क्य' है, उसके नाम पर प्रसिद्ध संहिता को ही “वाजसनेयी' १ बि 
अर्वाचोनता जौ प ज्र जिस मार्ग से 'मन्त्रो' का अपोरुषेयत्व सिद्ध किया जाता हैं, उसी मार्ग से बह 42 भी हि 
| सिद्ध हो ही जाता है । जिस प्रकार शाकल्य, वाजसनि, शौनक, कुथुम आदि में वेदकतृत्व न होकर प्रववतृत्व' ही ह > 
वनत्व-- प्राचीनत्व के समाधान को तरह 'उपज्ञान' का समाधाव भी सम्मव हे । ध Re | मानुषत्व (मनुष्य कृत 

जैसे मानषत्व सिद्ध नहीं है वैसे ही ब्राह्मण का भी मानुषत्व सिद्ध न स॒ 
ह ओ न है कि “इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना । लोककर्मगृहं इत्स्नं यथावत्‌ सम्प्रकाशयेत्‌ उ ग 
को नष्ट करनेवाले प्रदीप के द्वारा सम्पूर्ण लोककर्म गृह को यथावत्‌ प्रकाशित करे--इस रीति से इतिहास के र्र ब 
वेदक्षाखार्यो की अनादिठा ओर वेदत्व का विवेचन करना उचित है, वह भी ठीक नहीं है, उसका उत्तर पहले दे न 
इतिहास को नहीं मानते हो । तद्भिन्न (वेद भिन्न) आप ग्रन्यो को भी प्रमाण नहीं मानते हो; स्वामी के मत के मल री 
प्रक्षिप्त कह कर शास्त्र की मर्यादा को तहस नहस कर रहे हो, परचात्य इतिहास के अनुसार तुम्हार अभिमत ६ ह धल तो केव 
- ब्राह्मणों ओर वेद शाखाओं को ईस्वर-निःरवसित कहने वाळा एक भी वचन वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है , ह बेद हो वैदिक 
` अरण्यरोदन ही है । तुम्हारे मत के अनुसार ब्राह्मण तथा शाखाओं का वेदिकवाड मय होना भी सिद्ध नहीं होता; कट भी 
' वाडमय में आते हैं । वेद से सम्बन्धित होने से वेदिकवाड मय के अन्तर्गत षडङ्ग, धर्मशास्त्र दर्शन, रामायण, पुराणा नम 
` होगा, किन्तु तुम ऐसा स्वीकार कर नहीं सकते । अन्यथा तुम्हारी सिद्ध न्तहानि होगी । मन्त्र-न्राह्मग के आति 
और ना हो शाखाओं के अतिरिक्त कोई वेद हैं, जैसे तन्तुओं के अतिरिक्त पट उपलब्ध नहीं होता उसी तरह र pire 
ओ- या शाखाओं के अतिरिक्त अन्य किसी वेद को उपलब्धि नहीं है, ओर ना ही कोई दिखला सकता है। एवञ्च वेद 
 जिःछित कह देने मात्र से ही पूर्वोक्त सभी में निःश्वसितत्व सिद्ध हो जाता है । जो कहा 
i 1. कह ऋषिगण मन्त्रों के जैसे द्राष्टा हैं, वेसे ही ब्राह्मणों के भी प्रजापति आदि द्रष्टा हैं, यह कह ही चुक हम की बह 
र कर | : ग्या ; कि शाखाओं का ओर ब्राह्मणों का प्रवचन कब प्रारम्भ हुआ ? इस विषय में कोई वचन उपलब्ध "९ ०७ क 
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त्वोक्तः शुद्धनास्तिकथमूलकत्वात्‌ । लोके करिचितु प्रत्यक्षानुमानागम्यधर्मानुष्ठाने कस्यचिदाप्तस्य वचनमाश्रित्य ; प्रचतंते । 
जना जिनवाक्यस्‌, बौद्धाश्न बुद्धवावयस्‌, मोहम्मदा मुहम्मदवाक्यस, ख्िष्टीया: खिष्टवाक्यमनुसृत्य प्रवतंन्ते, तद्वन्नात्र वेदिके . 
धर्मे जनानां प्रवृत्तिभवति । पुरुषविद्दोषमननुसृत्य वेदवाक्यमनुसृत्यैव प्रवतंन्ते$त्रत्या जना: । अनादिकालमारस्य मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मकानां वेदानामाचायंपारम्पर्येणाघ्ययनं तदर्थानुष्ठानञच प्रवतंमानं दुस्यते । ततएव सम्प्रदायाऽविच्छेदेन 
मन्त्र-ब्राह्मणात्मक-वेदाध्ययनादथंग्रहणतदर्थानुषठानं प्रवतमानं दृष्टवेव वेदानामपौरुषेयत्त्वं निणयन्ति । यज्ञानुष्ठानं च ब्राह्मण- 
मन्तरा नोपपद्यते, यज्ञविधयस्तत्रेव वतन्ते इति युधिष्ठिरमीमांसकोऽपि स्वीकरोत्येव । तस्माद्‌ ब्राह्मणं परित्यज्य सवम पि 
धर्मानुष्ठानमशक्यमेव । युगकल्पनमपि समाजिनां न भारत-प्रचलित-धमंशास्त्रपुराणेतिहासानुरूपम्‌, भारतीयपश्चाङ्गाः 


नुखूपं वा। दयानन्दस्तदीयाश्च यज्ञान्‌ यज्ञशास्त्राणि च न मन्यन्ते, न वाऽतुतिष्ठन्ति। केवलं वायुशुद्धयर्थसरनो घृतादिकं. 
निक्षिपन्ति । 


यदपि “वायुपुराणे ( ज० २४-, ११५-२१८) इलोकेषु द्वापरयुगे वेदशाखानां प्रवक्तृणां २८ व्यासानां: 
नामोल्लेखः, व्यासशब्दस्य वेदानां विस्तारकृदित्येवार्थः । द्वापरयुगीनव्यासानामन्तिमो व्यासः कृष्ण दवेपायनः। चेदस्य 
११२७-११२१ वा शाखा या महामाष्ये प्रोक्तास्ताः सर्वा अपि कृष्णाद्वेपायनस्य शिष्येः प्रशिष्येश्व प्रोक्ताः, कृष्णहपायना- 


माना जा सकता है कि कृतयुग के अन्त में जब यज्ञों का प्रचलन हुआ तब अर्थात्‌ त्रेतायुग में यज्ञविधियों का बिस्तार हुआ । 

उस समय यज्ञकम की सुविधा की दृष्टि से शाखाओं और ब्राह्मणों का प्रवचन प्रारम्भ हुमा होगा, किंन्तु यह सब कल्पनाएँ 

नास्तिकता के कारण प्रादुर्भूत होने वाळी हैं, अतः किसी प्रकार से भी ये कल्पनाये ग्राह्य कोटि में नहीं आ सकती, इसलिये 

थे संथा त्याज्य ही हूँ । अनादिकाल से प्रवाहित मन्त्र-ब्राह्मण जिनके मूळ हैं, उन यज्ञों को और उनके प्रमाणों को किसी 

काल विरोष में प्रवृत्त हुआ बताना, पूर्णनास्तिकता से भरी बातें करना हे । लोकव्यवहार में कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्षप्रमाण 

या अनुमान प्रमाण से ज्ञात न हो सकने वाले घमं के अनुष्ठान में जो प्रवृत्त होता है, वह किसी न किसी आप्तवचन पर 
विश्वास करके ही प्रवृत्त होता है। जैसे--जैन लोग जिनवाक्य, पर बोद्धलोग बुद्धवाक्य, मुहम्मदानुयामी ( मुसलमान ) लोग 
मुहम्मदवाक्य पर, ख्रिस्त ( ईसाई ) लोग ख्रिस्त ( ईसामसीह ) के वाक्य पर विश्‍वास रख कर ही प्रवृत्त होते हें । उस तरह से इस 
वेदिकघर्म में लोगो की प्रवृत्ति नहीं हुआ करती, किन्तु आयो ( भारतीयों ) को घमं में जो प्रवृत्ति होती हे, वह किसी पुरुषविरोष के 
वाक्य से न होकर वेदवाक्य के विश्वास पर ही हुआ करती है । मन्त्रव्राह्मणात्मक वेदों का अध्ययन और उसमें प्रतिपादित अर्थ ( कमं ) 
का अनुष्ठान केवल आचार्य परम्परा के द्वारा भनादिकाल से होता चला आ रहा है । इसो कारण अwध्ययन-अध्यापनसम्भ्रदाय कमी विच्छिन्न 
नहीं हुआ है । एवं च अविच्छिन्न सम्प्रदाय के कारण, मन्तर-ब्राह्मणात्मक वेदों के अध्ययन से अर्थज्ञान और उसके अर्थ का अनुष्ठान 
होता देखकर ही वेदों को अपौरुषेयता का निर्णय हो जाता है । यज्ञों का अनुष्ठान, व्राह्मणग्रन्यों के बिना उपपन्त हो नहीं सकता, क्योंकि 
यज्ञों की विधियां उन्हीं ब्राह्मणग्रन्यों में ही हैं, इस बात को युधिष्ठिर मीमांसक ने भी स्वीकार किया है । तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणभाग 
को 'वेद' न मानने पर सम्पूण धर्मानुष्ठान ही अशकय हो जायगा । समाजियों की युग कल्पना भी भारतीय धर्मशाल्त्र, पुराण-इतिहास 
अथवा भारतीय पंचांग के अनुरूप नहीं है। दयानन्द और उसके अनुयायो यज्ञां को ओर यज्ञशास्त्रो को नहीं मानते हूँ, ओर न उत्तका 
अनुष्ठान हो करते है । केवल वायु शुद्धि के लिये अग्नि में घृतादि डालते हैं । | 
| यद्यपि 'बायुपुराण के ( अ० २४, ११५-२१८ ) इलोकों में द्वापरयुगीन वेदशाखाओं के प्रवक्ता २८ व्यासो के नामोल्लेख 
हैं, “व्यास? शब्द का झर्थ वेदों का विस्तार करने वाला ही है । द्वापरयुग के व्यासों में अन्तिम व्यास कृष्णद्वपायन हे । वेद की ११२७ 
या ११३१ झ्याक्षाये जो महाभाष्य में बतायीं गयो है, वे सभी कृष्णद्रैपायन के शिष्य-परशिप्यों ने कहीं है । कष्णदरपायत से प्राचीन पूर्ववर्ती 
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घेदार्यपारिजात: 


त्युराणैः पूर्वँवतिमिः २७ व्यातैः प्रोक्तानां शाखानां मध्ये वाल्मीक्यादिप्रोक्तानां कतिपयानां शाखानां नामानि प्राति- 
दाख्येषु लभ्यन्ते । ऐतरेय-शांखायन भालविप्रोक्ताः शाखा ब्राह्मणानि वा कृष्णढेपायनात्‌ पुराणानि । तदेतत्‌--'पुराण- 
प्रोकेषु ब्राह्मणकल्पेषु ( अष्टा ४१1१०५ ) सूत्र काशिकादिवृत्तिभ्योध्वगम्यतै । सम्प्रति पुराणेषु ब्राह्मणेषु शाखासु वा 
केवलमेतरेय॑ लभ्यते । परन्तु तस्यैतरेयस्य वतंमानरूपमाश्वलायनशिष्यंण शौनकेन प्रोक्तस्‌, इति, तदेतत्सर्वं भगवहत्त- 
लिखित-वेदिक वाड्मय का इतिहास"पुस्तकरीत्या प्रोक्त, तदेतत्सवंमध्रामाणिकम्‌ पक्षपातपूर्णमशुद्धमारयंसमाचिमत- 
पोषणायेवोक्तम्‌ । यथोलूकेः स्वप्रकारोऽपि सूर्येऽत्धकारबाहुल्यमित्युवत्वा तत्साक्षित्वाय च वृक्षशाखाऽवलम्बिता घूका 
( चमगादइपदवाच्या ) उपस्थाप्येरन्निति तदत्‌ समाजिनो दयानन्दस्यान्धभक्ता भवन्ति। दयानन्देन च पुराणानां 
स्वथाऽपरामाण्यमेवोक्तम्‌, निलंज्जत्वादेव स्वार्थंसाधनाय भ्रमोत्पादनाय वा वायुपुराणवचनानि समाजिभिरुत्यापितानि, 
तदनभिज्ञत्वाच्च तदर्थोऽप्यन्यथेवावगतः। नह्येकस्मिन्नेव द्वापरे सर्वेषां व्यासानामवतरणम्‌ । न च तद्वणितं व्यासस्य 
सार्वेच्यं समाजिभिरङ्गीक्रियते। भगवहत्तेन युधिष्ठिरेण च कतिचित्सह्रवर्षपरिमिताः काला ब्राह्मणानां काठकादि- 
संहितानां चाभ्युपेयन्ते । किञ्च, भवता वेदा नित्या मन्यन्ते। ये च भावत्का वेदास्तेऽपि ११३१ शाखास्वेवान्तरभेवन्ति। 
शाकली-कौयुमी-माध्यन्दिनी ( वाजसनेयी ) शोनको च शाखा एव । तत्रेता नित्याः, अन्या व्यासशिष्यकृता इत्यत्र 


शपथमन्तरा कि प्रमाणं भवत्सविधे । pe 
एतेन भीमांसाशास्त्रकारो भगवान्‌ जेमितिः कृष्णद्ठेपायनशिष्यः। एतेन स्वय जमिनीयसंहिता- 


ब्राह्मणारण्यकानि श्रौतगृह्मसूत्राणि च प्रोक्तानि । तदानीमेवान्ये' कुष्णद्वेपायनशिष्याः प्रशिष्याश्च ऋग्वेद-सामवेद- 
यजवेंदाथवंवेद-सम्बन्धि-शाखा-ब्राह्मणादीनां प्रदचनानि कुर्वाणा आसनु । तथा सति स जैमिनिः कथं शाखा ब्राह्मण- 
समुदायस्यापोरुषेयत्वं मन्यते’ इत्यप्यपास्तस्‌, शाकल्यादिशाखाना सम्बन्धेऽपि तादृशस्येव चोद्यप्रसरस्य सम्भवात्‌। 


१९३२ 


दारा प्रोक्त कतिपय शाखाओं के नाम प्रतिशाख्यों में उपलब्ध होते हैं । ऐतरेय- 


२७ व्यासों द्वारा प्रोक्त शाखाओं में वाल्मीकि आदि के ढा ० सु० ४।१।१०५ ) 


शांखायन- माल्लविप्रोक्त शाखायें या ब्राह्मण ऋुष्णद्पायन से पुरातन हैँ । यह बात “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ( पा १ 
सुत्र पर काशिकादिवृत्तियों से अवगत होती है । वर्तमान समय में पुराण, व्राह्मण, अथवा शाखाओं में केवल ऐतरेय उप ह। परन्तु 
उस ऐतरेय का बर्तमान रूप आइवलायन के शिष्य शौनक के द्वारा कहा गया है ।' उपर्युक्त वक्तव्य भगवद्दत्तरचित वैदिक वाङ्मय का 
इतिहासः नामक पुस्तक का है । पाठकों को चाहिये कि वे उस सम्पूर्ण वक्तव्य को अप्रामाणिक समझे । पक्षपात पूर्ण और अशुद्ध वक्तव्य 
को आर्यसमाजिर्यो के मत पोषणार्थ हो उसने लिखा है । जैसे उलुक (उल्लू) पक्षो स्वप्रकाश सूर्य के प्रकाश में भी घना अन्धकार बताकर 
और वृक्ष की शाखाओं पर लटकवे वाले चमगीदड़ों को अपने वक्तव्य के समर्थनार्थं उपस्थित करे, ठीक उसी तरह समाजी लोग की; 
के अन्धमक्त हुआ करते हैं। दयानन्द ने पुराणों को सर्वथा अप्रमाण कहा है, तथापि समाजियों ने वायुपुराण के वचनों क॑ न 
स्वार्थ सिद्ध करने के छिये या भ्रम पैदा करने के लिये अथवा निर्लज्जता के कारण ही उपस्थित किया है, किन्तु पुराणों से अनभिन्ञ रं 
के कारण उत पुराण वचनों का अर्थ भी उन्हें अन्यथैव ज्ञात हुआ । समाजी पहले इस बात को समझ छें कि एक ही दपर मर 
व्यासों का अवतरण नहीं हुआ है । और न ही तद्॒णित व्यास को सर्वज्ञता को समाजियों ने स्वीकार किया है। भगवद्दत्त और यु 81 
दोनों ने ब्राह्मण ओर काठकादिसंहिताओं का काल कतिपय सहन्त वर्ष परिमित माना हे । किञ्च वेदों को आपने नित्य म य 
आर जो आप के वेद हैं, उत सबका अन्तर्माव ११३१ शाखाओं में ही हो जाता है। उनमें शाकली आदि चार शाखाओं को न; 
कहना और अवशिष्ट अन्य शाखाओं को व्यास के शिष्य द्वारा रचित बताने में शपथ के अतिरिक्त आप के पास कौन सा र १ 
कृष्णद्वेपायन के शिष्य जैमिनि ने स्वयं जेमिनीयसंहिता-ब्राहाण-आ रण्यक-थौतसूत्र-गृह्यसूत्रों को बताया, कडी कते मान 
शिष्य-प्रशिष्य समी वेदों की शाखाओं का प्रवचन कर रहे'थे । ऐसी स्थिति में शाखा ब्राह्मण समुदाय को जैमिनि कि 
. सकते है इस कथन का भी निरसन हो जाता है। शाकल्यादि शाखाओं के सम्बन्ध में भी वैसा ही प्रश्‍न किया जा सकता सही 
| उाल्यादि भी पुरुष ही है । फिर भी तुमने अपने अभिमत वेदों के साथ उनका सम्बन्ध रहने पर भी जैसे झपौरुषेय माना 
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वेदार्थपारिजात: . 
शाकल्यादयः उषा एव । तेऽपि क्वचित्काले समुत्पन्नाः, कानिचित्कार्याणि 
स्तवाभिमतानां बेदानां, तादुश एव सम्बन्धो व्यासशिष्यप्रशिष्याणां 


यदपि च भगवता जैमिनिना स्वसामयिकप्रोक्तशाखात्राह्मणादिग्रंथेषु 

0 शाखाब्राह्मणादिग्रंथेष तात्कालि मडपि 
वणनान्युपलम्यन्तेस्म, स्वयमपि ब्राह्मणप्रंथेष जेमिनीयद्राहवाणेष दरात as गिर 
ब्राह्मणादीनां नित्यत्वमपोरुषेयत्वञ्च स्वीक्रियेतेति, तदपि तुल्यसमाधानमेव, शचटनानामुल्ठे् sr तेन शाखा 
त्वदीयवेदत्वेनाभिमतासु शाकल्यादिशाखासु .च ऋषिमुनिराजघटनादिप्रभृती नां तथेवोपरम्भात्‌ । रो 


यम-यम्यादीतिहासानां नूतनानां पुरातनानाञ्चर्षीणां पृथुवेनादि 
पुरातनानाञ्च | वणेनं 
डि नुपतीनां घटनानाञ्च बाहुल्येन तत्र वर्णन 


१९३३. 


कृतवन्तो मृताश्च । तेः सह यादृशः सम्बन्धः 
तेस्तेर्ब्रह्मणशाखादिभिरिति.  समाधानसाम्यात्‌ । 


` यत्तु भगवान्‌ पतञ्जछियंश्चरकचरणान्तर्गंतकाठकशाखाया अध्येता भारतीयेतिहासस्याद्भुतज्ञाताऽसीत्‌, 

शाखाया अथ तु नित्यं मन्यते, परन्तु शाखाया वर्णातुपूर्वीमनित्यां मन्यते। एतया ( वरति) 
काठक-कालापक-मोदक-पेप्पलादकादिप्रयोगा भवन्ति । “ननु चोकं नहि छन्दांसि क्रियन्ते, नित्यानि हि छन्दांसि इति 
यद्यप्यर्थो नित्यः, या त्वसो वर्णानुपूर्वी सा अनित्या । तद्भेदाच्चेतद्‌ भवतिः काठकं कालापकं मौदकं पेप्पल्ादकमिति' 
तदप्यनेकधा खण्डितमेव, आइचयंमेवैतद्यच्छतधा खण्डितमपि पक्षं निर्लेज्जतया समाजिनः पुनःपुरुदृभावयन्ति । शतक 
शाखात्वछन्दस्त्वाविशेष्येण शाकली-कोथुमीवाजसनेयी-शोनक्यादिष्वपि तद्रीत्या वर्णानुपुर्व्या अनित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । काठ- 
कादिनामानि तु सर्वासां शाखानामुपलक्षणार्थान्येव, अन्यथा काठक-कारापक-मौदक-पेप्पलादकभिन्नानां राणायनीय- 
ेत्रायणी-तैत्तिरीयादीनामानुपूर्व्या नित्यत्वापौरुषेयत्वाद्यापत्तेः । तस्मात्त्वयाऽकामेनापि काठकं काळापकमित्यादिकं सर्वासां 
शाखानामुपलक्षणा्थमेव मन्तव्यस्‌। तथात्वे शाकल्यादीनामपि तत्रवान्तर्भावात्‌ समं समाधानस-'यत्रोभयोः समो दोषः 
परिहारश्च तादृशः। नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादुशार्थविचारणे ॥' इत्युक्तेः-। 


'यततु अन्यत्र स एव पतज्जलिमंहाभाष्ये ( ५।२।५९ ) इत्यन्न ऋग्वेद ( ११६४१ ) इत्यस्य अस्यवामीयसुक्तस्य 


0150 शाखादिकों के साथ व्यास-शिष्य प्रशिष्यो का सम्बन्ध रहने पर भी उन्हें अपौरुषेय माना जा सकता है। जो समाधान आप अपने 
पक्ष मं देते हैं ठोक वही समाधान इस पक्ष में भी तुल्य है । यह जो कहा है कि स्वसामयिक प्रोक्त शाखा ब्राह्मणादि ग्रन्थों में उसी कार 
के ऋषि मुनियों के यज्ञों के तथा अन्य घटनाओं के वर्णन उपलब्ध होते हैं, स्वयं जैमिनि ने भी अपने जैमितीय ब्राह्मण में ऐतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख किया है, तब उन शाखा-ब्राह्मण आदि को वे जैमिनि कैसे मला नित्य-अपोरुषेय के रूप में स्वीकार करेगे? इस 
भाराका का समाषान मी तुल्य है । तुम्हारे अभिमत वेदों में भी अनेक घटनाओं के उल्लेख, उर्वशी-पुरूरवा, यमयमी आदि के इतिहास, 
पुतनःपुरातन ऋषियों तथा पृथु-वेन आदि राजाओं की घटनाओं के उल्लेख उपलब्ध हुँ। 
यह जो कहा है कि भगवान्‌ पतञ्जलि चरक शाखान्तर्गत काठकशाखा के अध्येता एवं भारतीय इतिहास के अद्भुत ज्ञाता 
थे। वे शाखा के अर्थ को तो नित्य मानते हैं, किन्तु शाखा की वर्णानुपूर्वी को अनित्य मानते हैं। इस प्रवचननिमित्तक वर्णानुपूर्वी के ` 
कारण ही तत्तच्छा्चाओं के लिये काठक-कालापक-पैप्पछादक आदि शब्दप्रयोग किये जाते है । अर्थात्‌ वर्णानुपूर्वी के भिन्त भिन्न रहते से 
काठकादि नाम उनके पडे हैं ।” किन्तु इस कथन का भी अनेक बार खण्डन हो चुका है। आइचय तो यह है कि शतषाः खण्डित हुए पक्ष 
को ये समाजी पुनः पुनः उपस्थित करते हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती । काठककालापक आदि नामों को उपलक्षक माना गया है । अन्यथा 
काठकादि शाखाओं से भिन्न राणायनीय-मैत्रायणी आदि शाखाओं को मनु पूर्वो को तित्य, अपोरषेय तुम्हें मातना पड्गा । एवं च काठः 
कादि नामों को समस्त शाखाओं के उपलक्षणार्थ मान लेने पर शाकल्यादिशाखाओं का मी उसी में धन्तर्भाव हो जाने से समाघात तुल्य 
होता है। अतः एक पक्ष से ही प्रश्‍न करते रहना उचित नहीं है । 
यह जो कहा है कि “अन्यत्र वही पतञ्जरि महाभाष्य मे (५।२।५९ ) अस्यवासीय सूक्त को स्वरानुपूर्वी को नित्य 
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वेबार्थपारिजातः 


स्वरानुपूर्वीणां नित्यत्वमाह । नागेशमट्टस्तु पूर्वोदाहृतया अनित्यया वर्णातुपर्व्या विरोधमाशङ्क्य कथयति, 

वर्णानुपूर्वी रचिता सा कल्पसमासिपयन्तस्थायित्वान्नित्येति। वस्तुतस्तु भाष्यकारवचनेषु न विरोध: । ' 
महा० ४३१०१ ) इत्यत्र भाष्यकारेण शाखानां वर्णानुपूर्व्या मनित्यत्वमुक्तस्‌ । ( ५1२५९ ) इत्यत्र मूलसंहिता 
स्थस्मास्यवामोयसूक्तस्य वर्णानुपूर्व्या नित्यत्वं बक्ति’ इति, तत्सवं भाष्याऽज्ञानविजुम्भितमेव । भावार्थानवबोधान्मन्ये 
लज्जया युधिष्ठिरेण स्वरो नियत आम्नाये अस्यवामराब्दस्य वर्णानुपूर्वी खल्वप्याम्नाये नियता । अस्यवामशब्दस्य 


( पा० ५२१५५ ) इति भाष्यं नोद्धुतस्‌ । पूर्वंमनेनाम्नायस्य क्रियार्थत्वादित्यत्र आम्नायशब्दस्य ब्राह्मणवचनास्येवार्थो, न 


इत्युक्तमिदानोन्तु आाष्यकारीयाम्तायशब्दस्य वेद एवाथे इत्युच्यते । नागेशभट्टस्तु छन्दोवेदाम्नायशब्दानां पर्याय- 
र मन्यते तेन छन्दसां वर्णानुपूर्वी अनित्या, आम्नाये वर्णानुपूर्वी नियता इति भाष्ययोविरोधं कथं न मन्येत । 
युधिष्ठिरस्य परमाराध्यो दयादन्दोऽपि छन्दो-वेद-निगम-मन्त्र-श्रुतीनां पर्यायवाचकत्वं ( ऋ° भा० भू० ७९प्‌०) इति 
ज्र कथमयं छन्दसां वर्णानुपुर्व्या अनित्यतां वेदस्य वर्णातुपूर्द्या नित्यताञ्च वर्णयति, विरोधं च 


१ ताद प्तिपयं ७ 
न मन्यते । 5 सर्वकल्पेषु एकरूपत्वान्नियता इति वक्तुं शक्यन्ते, तथापि कठादिकतूंकत्वपक्षे कल्पसमाष्तिपर्यन्तं 


स्थायित्वमेव, तिन प्रोक्तः ( पा० सू० ४।३।१० ) मिति सूत्ररोत्या तु काठकादोनां जवछुत्वेगेव काठकादिसमाख्या, तद्रीत्या 
नित्यानां विमूनां वर्णानां पोर्वाप्म्यासंभवातु कण्ठताल्वादिजनितव्णव्यक्तीनामेव पोर्वापर्यस्‌ ! तस्मादानुपूर्व्या अनित्यत्वेऽपि 
सवंकल्मेष्वेकख्पत्वादानुपूर्वी नियता अवति । कठ्शाकल्यादीनां प्रतिसर्गं विशिष्टप्रवक्तत्वादेव काठकशाकल्यादिसमाख्या, न 
तैः कृतत्वात्‌ । ग्रामे ग्रामे काठकादीतां प्रवचनेऽपि न सौशमंणीत्यादिसमाख्या भवति । सर्गादिकालिक विशिष्टप्रवचनमूलक- 


समाख्यादिमिरेव हि । मातत्वेऽपि देवदत्तमातेति व्यवहारः । सिद्धान्ते 
[दिमिरेव निवहिऽन्यसमाख्यातामनुप्योगात्‌, भवति हि मित्राया बहुनां मातृत्वं | । 
तु आख्याः प्रवचनात्‌' ( जे० सूर १।१।३० ) इति सूत्रविरोषात तेन प्रोक्त मिति सत्रप्रत्याख्यानपरं भाष्यमेकदेश्येव “स्वरो 


नियत आम्नाये अस्यवामशब्दस्य' इत्यादिभाष्यमेव सिद्धान्तभाष्यस्‌ । ततश्छुन्दसां समेषामस्यवामेत्याद्याम्नायाना च 
शब्दानुपूर्व्या अनित्यत्वेऽपि सवेदा ऐकरूप्यान्नियतत्वेन प्रवाहरूपेण नित्यत्वमेवेत्यन्यत्र विस्तरः । एतत्समन्वयस्त्वन्यत्रेहैव 


† मूलवेदानाँ 
द्रष्ठव्यः । सर्वथापि वेदाम्नायछन्दसां भेदप्रकल्पनं मूढ़जनप्रतारणायेव । शाखारच वेदा एव, तदतिरिक्तानां मूलबदा 


१९३४ 





महषिमिर्यादुशो 
पुर्वेवचनेन ( म 


बताते है, ओर नागेशमट्ट पूर्वोदाहूत वर्णातुपूर्वी को अनित्य कहते हैँ ।' आपाततः देखने पर विरोध की आशंका होती है, उसका 
न इस प्रकार हैं कि तत्तत्कल्पो बस ने जैसी वर्णानुपूर्वी रची, उसे कल्पसमासितक स्यायी प fn: 
गया है । वस्तुतः माष्यकार के कथन में कहीं कोई विरोध नहीं है। पूर्ववचनेन'--( महाभाष्य ४३1१०१ ) यह दते है । गह सब 
शाखाओं को वर्णानुपूर्वा को अनित्य कहा है । ५२।५९ पर मलसंहितास्थ अस्यवामीयसूक्त की वर्णानुपूर्वी को नित्य क आ i 
कथन भाष्य के अज्ञान के कारण है । ग्रन्थकार ऋषियों के अभिप्राय से अनभिज्ञ ही प्रतीत हो रहा है । अतएव लज्जा ss 
हुए युधिष्ठिर ने आम्नाय में स्वर को नियत बताया, भोर अस्यवाम शब्द की वर्णानुपूर्वी को भी आम्नाय में hepa यहाँ पर 
बामदाब्दस्य ( पा० ५।२।१।५९ ) का भाष्य उद्धृत नहीं किया । पहले इसने यह कहा कि “आम्नायस्य ४ hee 
«आम्ताय' शब्द का अर्थ ब्राह्मणवाष्य ही हैं, वेद नहीं, और अब भाष्यकार के आम्नाय शब्द का अथ र्ना को 
रहा है। नागेशभट्ट तो छन्द, वेद, आम्नाय शब्दों को पर्यायवाचक ही कहते है । ऐसी स्थिति में छन्दों 


हीं के 
अनित्य, और आम्नाय के वर्णानुपूर्वी को नित्य, इन दो भाष्यों में क्यों नहीं विरोध मान रहा है! युधिष्ठिर राका 


> पै छ ७ ७९, ), इस 
दयानन्द भी छन्द, वेद, निगम, मन्त्र, श्रुति सबको पर्यायवाचक ही मानते है--( ६० भा० भू० ६ 
और वेद में अभेद ही मान रहे है, तव छन्दो की वर्णानूपूर्वी को अनित्य और वेद की वर्णानुपूर्वी को नित्य कैसे कह र दै 
।। विरोत्र क्‍यों नहीं मान रहा है? समझने की बात तो यह है कि आनुपूर्वी के अनित्य रहने पर भी सब ता क के कारण 
बि पूर्वी को नित्य कहा जाता है । काठकादि संज्ञाएँ उनके सर्गादिकाछिक विशिष्ट प्रवकतृत्व के कारण हैं, उनके 
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र 


क्वॉप्यनुपल्स्भात्‌ । समाज्यभिमता वे पक २९३५ 
तदुक्तम्‌ OC ये वेदा अपि शाकल्यादिशाखारूपा एव । शाकल्यादिवदेव सर्वा. अपि शाखा वेद एव. 
ET केचित्‌ पारिन शाखासु गीतयः । स्वरवणंसमुच्चाराः सर्वास्तान्विद्धि सत्कृतान्‌ र ( शान्तिपव॑ 
३४ र उस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे’ ( वा० सं० ३१७ ता ass 
तथेव काठकांदिनामान्यपि सवंश्ञाानामुपलक्षणान्येवेति मन्तव्यस्‌ । तदतिरिक्तानां सूक्तानामनित्यत्वापत्तिरिति, 


यच्च 'यत्र “एष वोऽमी राजा? ( यजु० ९।४० ) इत्यत्र "एष? 'अमी' हर ९ | 
'एष वः कुरवो जेष पञ्चाला राजा? इति काण्वसंहितायास्‌, अवहाय, वाय 
संहितायाम्‌, मेत्रायणीसंहितायां च । ( 1० ११२ ) 'एष वो जन ते राजा” इति पाठे स्पष्टं विज्ञायते, यत्र यत्र र शाखानां 
प्रचलनमासीत्तत्र कुरवः पाञ्चाला भरता इति नामानि निदिष्टानि। राजानः परिवतँनशीला इति 'एष' पदं तथेव रक्षितस्‌। 
यत्र राजतन्त्रन्तासोत्‌ तत्र काठकसं हिता-तैत्तिरीयसंहिताप्रचलनस्थलेषु “जनते” इति जनतन्त्रनिर्देशकं नामोपात्तस्‌ | 
वस्तुतस्तु शाखाप्रवक्तृणां 'कुरव:, पाञ्चालाः, भरता? इत्यादिविरोषशन्देषु तात्पर्यं नासीत्‌; काण्वसंहिता; तैत्तिरीयः 
संहिता्यनुसारेण यत्र कुरवः पाञ्चाला भरता न भवेयुस्तत्र आन्धादिशब्दानामपि संनिवेदाः कतुं शक्‍य: । तथा च भरताः 
पञ्चालाः कुरव इत्युपलक्षणमात्रस्‌। एतेन शाखानां प्रवचनं मन्त्राथंबोघनार्थमेवेति', तदपि बाळभाषितमेव । तथा सति 
त्वदभिमतवेदेष्वपि व्याख्यानव्याख्येयभावापत्ते: । 'सहस्तशीर्षापुरुष:', 'सर्भाम विश्वतोवृत्वा इत्यतिष्ठद्‌ ( ऋ० १०।९०।१ ), 
'स भूमि स्ंतस्पृत्वाऽत्यतिष्ठहृशा ङ्गलस्‌ ( यजुर्वेद ३१।१ ), 'स भूमि सवंतोवृत्वात्यतिष्ठद्‌ः ( सामवेद, कौथुम) “स 
भूमि विश्वतो वृत्वा इत्यतिष्ठत्‌ ( आरण्यकपवं ६।४।३ ), सहस्रबाहुः पुरुषः स भूमि विश्वतो वृत्वा”, तथेव--'छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्मात? ( त्रट० १०।९।९ ), 'छन्दो हं जज्ञिरे तस्मात्‌’ ( अथवं सं० १९।६।१३ ), 'त्रिपादुर्ध्वं उदेत पुरुष: तत्तो 
विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌’ ( ऋ० सं० ४ ) 'त्रिभिः पद्भिर््ामारोहत्‌ तथा व्यक्रामत्‌ विष्वङ? ( अथवं० २) 'एतावानस्य महिमातो 
( ऋ० ३ ) 'तावन्ताऽस्य महिमानः ततो? ( आरण्य ३), 'उतामृतत्वस्येशान' ( ऋ० २ ), ‹उतामृतत्वस्येश्वरो' ( अ० ४ ), 
ऊरू तदस्य यद्वेश्य' (० १२), "मध्यं तदस्य यद्वेश्य कौ बाहू का ऊर्पादा', 'कि बाहू किमूरू पादा” (शु० वा० सं० ३११०), . 


एवं च वेद, भाम्नाय, छन्दों को परस्पर भिन्न बताना सर्वथा मूढ्जनप्रतारण ही है। शाखाओं को वेद ही समझना चाहिये, शाखा के 
अतिरिक्त मूल वेद कहीं कोई उपलब्ध नहीं है । समाजियों के अभिमत शाकल्यादि वेद, शाखारूप ही हैँ । शाकल्यादि के समान ही समी 
शाखाए वेद रूप ही हैं । महामारतकार ने भी इसी का समर्थन किया है । अस्मवामीय सूक्त भी अन्य सूक्तो का उपलक्षण है। उसी 
तरह काठकादि संज्ञाएं भी समस्त शाखाओं की उपलक्षण है । अन्यथा तदतिरिक्तों को अनित्य मानना पडेगा । 
यह जो कहा है कि जहाँ 'एषः, अमी' आदि सामान्य वाचक शब्द हैँ, उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जहाँ जहाँ जित 
शाल्लाओं का प्रचलन था वहाँ कुरवः, पांचालाः, भरताः इत्यादि नामों का निवेश किया गया है । राजा लोग परिवर्ततशोल हे. इसलिये 
“एष? पद वैसे ही सुरक्षित रखा । जहाँ राजतन्त्र नहीं या वहाँ काठक-तैत्तिरीयसंहिताओं के प्रचलन स्थलों में 'जनते' इस जनतंत्रनिर्देशक 
नाम को रखा है । वस्तुतः शाखा प्रवक्ताओं का तात्पर्य कुरवः आदि विशेष शब्दो में नहीं था । तैत्तिरीयसंहिता आदि के अनुसार जहाँ 
'कुरवः' आदि विशेष शब्द न हों वहाँ 'आस्भ्राः' आदि शब्दों का भो सन्निवेश किया जा सकता है। तथा च भरताः बदि शब्द 
उपलक्षण मात्र है । इससे यह प्रतीत होता है कि शाखाओं का प्रवचन, मन्त्रार्थं बोघन के लिये ही है । किन्तु यह सब बारुमाषित हो 
है । क्योंकि तुम्हारी रीति के अनुसार तुम्हारे अभिमत वेदों में भी व्याख्यान-व्यास्येयमाव मानना पडेगा । वेद के अनेक स्थलों पर्‌ शब्द 
भेद रहने पर भी जैसे व्याख्यान-व्यास्येयभाव नहीं है, और न किसी का भवेदत्व ही है, वैसे ही पाठ भेद रहने प्र भो किसी को शाखा 
कहना और किसी शाखा को वेद कहना सम्मव नहों । | 


यह जो कहा है कि 'शाखान्तर पाठ मनुष्य प्रोक्त होने से वेदोक्त पाठ 'होतार विश्ववेदसम्‌” को हो बोले । किन्तु यह कथन मो 
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वेदार्थपारिखात। 
वराङ्य समवतः ( ट ९), ततो विराडजायत' ( श्र» ५ ), इत्यादो दब्दभेदेषपि यथा व्याख्यानव्याख्येयमावो नास्ति, 
कस्याप्यवेदत्व यंथा न भवति, तथेव पाठमेदेऽपि कस्यार्चिच्छाखात्वे कस्याश्चिच्छाखायाश्च वेदत्वं वा न संभवति । 
` ` ` द्दपि 'तदुदैके अन्वाहुः, 'होता यो विशववेदसः' इति नेदरमित्यात्मानं ब्रवाणीति । तढु तथा न ब्रूयात्‌ । मानु 
हते यज्ञे कुर्वेन्ति । व्युद्धं वै तद्‌ यज्ञस्य यन्मानुषस्‌ । नेद्‌ यज्ञे व्युद्धं करवाणीति, तस्माद्ययेवचातृक्तमेवानुब्रयात होतारं विस्व 
वदसमिति’ ( श० १।५।१।३५ ) ( पु० ११२) शाखान्तरपाठस्य मानुषत्वोक्त्या वेदोक्तं होतारं विश्ववेदसमिति वदेदित्युक्त- 
मिति; तदपि तुच्छस्‌, भावार्थानवगमात्‌ । तत्र स्वशाखोक्तपाउम्रशंसार्थमेवान्यशाखीक्तपाठस्य मानुषत्वोक्ति: । के “नहि निन्दा 
निन्द्यान्‌ निन्दितुं प्रवर्तते, अपि तु विधेयं स्तोतुस्‌' इति न्यायात्‌। यथा देवानां बहुत्वेन कुलपारम्पयणेच्छया वा 
करिमिरिचिन्तिष्ठातिशञयसम्पादनायेतरनिन्दनं क्रियते; तद्त्‌ । किञ्च 'होतारो विश्ववेदस इति कस्याः शाखायाः पाठ 
इत्यपि न दर्शयितुं शक्यते, विस्तररित्वहैवान्यत्र द्रष्टव्यः । न मा | 
यदपि वेदो नित्यः, शाखास्त्वनित्याः, वेदशब्दानां पाठान्तरत्वात्‌ । शाखा भिन्नाः १ अथंस्तु सर्वासामेकः, 
प्राजापत्यथ्वतेः, पाठान्तरमूलकाः शाखाभेदा इत्येतत्तथ्यं वतंमानपुराणेष्वपि, सुरक्षितम्‌ । सर्वास्ता हि चतुष्पादाः 
सर्वाश्वैकार्थवाचकाः । पाठान्तरे पृथक्‌ भूता वेदशाखा यथा तथा ॥ ( वायु पु० ५९६१ ) 'प्राजापत्याश्षुतिनित्या तहि- 
कल्पास्त्विमे स्मृता (वायु ए० अ० ६१) इति, तदपि तुच्छम्‌, 'प्राजापत्या श्रुतिनित्या इति पाठस्य तत्रा- 
दर्शनात्‌। 'शाखामेदाम्ध ये केचिद्‌ याश्च शाखासु गीतयः। स्वरवर्णसमुच्चारा सर्वास्तान्‌ विद्धि मत्कृतान्‌। ( शान्ति पव 


३४२।१००।१०१ ) इति विरोधाच्च । 


१९३६ 


सारहीन है, क्योंकि उसका भावार्थ नहीं समझ पाये । वहाँ इसलिये ऐसा कहा गया है कि स्वशाखोक्त पाठ के प्रशंसाथ ही अन्य 


पाठ में मानुषत्व कहा गया है। उस निन्दा का तात्पर्य विघेय की प्रशंसा में ही है । 
पक यह जो कहा है कि वेद ही नित्य है, ओर शाखाएँ ठो अनित्य-हैं, क्योंकि वे वेद के शब्दों के ही स a 
इसमें पुराणों को प्रमाणरूप में उद्धत किया है। किन्तु यह कथन भी निःसार है । क्‍योंकि “प्राजापत्याश्रुतिनित्या यह पाठ 2 बा 
( अ० ६१ ) में नहीं है । और महाभारतशान्तिपर्व ( ३४२।१००।१०१ ) के साथ विरोध मी होगा । स्ववुद्धिकल्पित छ 
झा जो प्रयत्न किया है, वह भी व्यर्थ ही है। जैसे 'भातृव्यस्य' ( १।१७ ) इस वाजसनेय पाठ में स्वरकी ला र 
शब्द में सन्देह होता है कि 'भ्रातृव्य' का अर्थ शत्रु है या भतीजा ( भ्रातुष्युत्र ) ? इस सन्देह को निवृत्ति के लि कात ह 
वघाय' पाठ किया है । “मनोजूति? ( वा० सं० २।१३ ) की जगह तैत्तिरीयसंहिता में “मनोज्योतिर्जुषतामाज्यम्‌' ( १ कयी 
शब्द, मन का विशेषण है, यह ज्योतिःशब्द से स्पष्ट है । 'ाज्यस्य' में कर्मणि षष्ठी है, यह 'आज्यम इस पाठ से स्पष्ट है इत्य | 
शतपथ के अनुसार तैत्तिरीय पाठ तो प्राचीन ही है। उसकी भपेक्षया वाजसनेय पाठ अर्वाचीन है यह बता चुके हैं।. 


मळ्वेद ओर शाखाओं के मेदसाघनार्थ हरि स्वामी का जो उद्धरण दिया है, षह भी बालभाषित ही 6 होते घे 
प्राचीन शबर, शंकर, भट्टपाद, व्यास, जैमिनि, मनु आदिको ने शाखासमूह्द को ही वेद कहा है। वेद के न 
उसका स्वतः प्रामाण्य सिद्ध है, तद्धेतुत्वात्‌ उसकी शाखाओं का भी प्रामाण्य बादरायणादिकों ने बताया है, यह पता चाहिये । 
मेरी हस्तलिखित प्रति में आदि वाकय भी हरिस्वामी के ही हे । उनके इस वचन का अर्थ बदरायण की रीति से ही. हाई 
मगवान्‌ बादरायण ने तो “शब्द इति चेन्ञातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌' ( ब्र० सू० १।३।२८ ) के भाष्य में वेद % दके 
ही कहा है। वेद भौर उसके शाखाओं के भेद की उपपत्ति “राहुके शिर? की तरह अभेद में भी भेद विवक्षा से या र होती हे कते 
ओ- दारा भो हो सकती है। तन्तु के व्यतिरिक्त पट के न रहने पर भी 'इह तन्तुषु पट: तन्तुओं में पट, जेसे यह se व्यवह है रूप वही 
22 ही शाब्ाओं के अतिरिक्त वेदों के न रहने पर भी विद की शाखा” इस व्यबहार को उपपत्ति हो जाती हैत जसे क 
पट को रूपता, उती तरह वेद की अपौरुषेयता से ही शाखाओं का भी अपौरुषेयत्व और स्वतः प्रामाण्यादि सिद्ध होता 
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व डॉ वेदायंपरिजात: १९३७ 
"स्य ( ११७) इति वाजसनेय पाठे स्वरोपेक्षायां प्रातृव्यपदे सन्देहो भर्वात, 

: र । / भ्रातृव्यपदस्य 

शत्रु : आतृजो वाथं इति, तत्सन्देहनिवृत्तये काण्वेन' द्विषतो वघाय' इति पाठः कृत: 1. 'मनोजूतिजुंषतामाज्यस्य -( वा० 

सं०.१।१३ ) इति स्थाने तेत्तिरीय संहितायां “मनोज्य र 


गोतिजुंषतामाज्यम्‌' ( १५३ ) । जूतिशब्दो मनोविशेषणम्‌, तज्ज्योतिः 
शब्देन स्पष्टम्‌। आज्यस्येत्यत्र कर्मणि षष्ठी, तद्‌ आज्यमितिपाठेन स्पष्टमित्य क Mc 


दिक ( पृ० ११३) मिति, तदपि 
यत्किश्चितु । पुरुषसूक्तपाठभेदोपन्यासेन तादृशचोद्यस्य परिहृतत्वात्‌ । शतपथरीत्या तेत्तिरीयपाठस्य Mee ous 
पाठस्य तदपेक्षया$र्वाचीनत्वस्योक्तत्वाच । मोडक TT 


यत्तु मूलवेदस्य शाखानाञ्च भेदसाधनाय हरिस्वाम्युद्धरणस्‌, तदपि बालभाषितस्‌, ततोऽपि प्राचीने: शबर- 
शङ्कर-भद्टपादेवर्यासजेमिन्यादिभिमंन्वादिभिशच दावन हतन पडलेच । वेदस्याऽपोरुषेयत्वेन स्वतः प्रामाण्ये द 
तच्छाखानामपि तद्धेतुत्वात्‌ प्रामाप्यं बादरायणादिभिः प्रतिपादितमिति शतपथभाष्ये मदीयहस्तलिखितप्रताविति, तदपि 
हरिस्वामिवचनं बादरायणरीत्येव नेयस्‌। भगवान्‌ बादरायणो हि--शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यास' 
( त्र० सू० १।२।२८ ) इत्यादो मन्त्रब्राह्मणात्मकमेव वेदमभिप्रेति । वेदानां तच्छाखानां भेदोऽपि राहोः शिरः' इति वद- 
भेदेऽपि भेदविवक्षया अवयवावयविभेदेनापि भेदव्यपदेशोपपत्तिः। इह तन्तुषु पट इति तन्तुव्यतिरेकेण पटाऽभावेऽपि यथा 


भेदव्यवहारस्तथेव शाखाव्यतिरेकेण वेदानामभावेऽपि वेदस्य शाखेति व्यवहारोपपत्ति:। यथा तन्तुरूपेणेव पटस्य रूपत्वं 
तथेव वेदापोरुषेयत्वस्वतः-प्रामाण्यादिसिद्धिः । 


यदपि वेदांश्चैके सन्निकषं पुरुषाख्याः’ (२७) इति सूत्रेण पाणिनीयाष्टाध्यायीति निर्देशेन अष्टाध्याय्याः पाणिनिः 

कृतत्ववद्‌ वेदसंहितानामपि शाकलवाजसनेयवाजपेया दिपुरुषसम्बद्धनामत्वेन पुरुषकतुंत्वस्‌, द्वितीयेन अनित्यदशंनात! (२८) इति, 
'इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमे सचता परुष्ण्या । असिक्नूया मरुद्वुधे वितस्तयाऽर्जीकीये शृणुह्या सुषोमया” (० 

१०।७५।५ ) इति वेदे गङ्गायमुनादिनदीनां नामोल्लेखात्‌ ( १०।९८ ) सूक्ते कुरुकुलसम्थन्धि देवापिशन्तनुवर्णनात्‌, यास्केनापिं 

तत्र “इतिहासमाचक्षते' ( निरुक्त० २1१० ) इतिहासोल्लेखः कृतः। वेदेष्वनेकत्र ऋषीणां राज्ञां च नामान्युपलभ्यन्ते । अतः 
पुरुषकतुंकत्वं मन्त्राणां सिद्धस्‌’ इति पूवंपक्षस्य 'उक्तं तु शब्दपूवंत्वस्‌' (१।१।२९), “आख्या; प्रवचनात? (१।१।३०) 'परन्तु श्रुतिः 
सामान्यमात्रम्‌’ ( १११३१ ) इति सूत्रे: समाधानमुक्तस्‌ । 'तु' शब्दः पुवंपक्षव्यावृत्यथं: । वेदो न पोरुषेयः, शब्दपवंत्वे वेदिक- 
दाब्दानां पूवंत्वस्‌, नित्यत्वमुक्तस्‌ । अर्थात्‌ वेदिकशब्दा नित्याः सन्ति, तेषामथंसम्बन्धो न पोरुषेयः। शाकलवाजसनेयादि- 
समाख्या तु प्रवचनात्‌, परस्‌ मनित्यदशंनन्तु नास्ति, कुतः, वेदिकशब्दानां श्रुतिसामान्यमात्रस्‌ अर्थाद्‌ योगिक इति। 


यह भी जो कहा है कि 'वेदाँश्रैके' (२७ जै० सू०) इस जैमिनि सूत्र से तथा 'पाणितोयाष्टाष्यायी' इस निर्देश से अष्टाष्यायी 
को पाणिनिकृत समझा जाता है, उसी तरह वेदसंहिताओं के भी साथ शाकल, वाजसनेयवाजपेयादि पुरुषों के नाम जुड़े हुए हैं । बत: 
उनकी पुरुषकर्तृकता स्पष्ट होती है । ततः पश्चात्‌ द्वितीय  'अनित्यदर्शनात्‌' ( जै० सू० २८) इस सूत्र के अनुसार सं मे गंगे 
यमुने सरस्वति? ( ऋ० १०।७५।५ ) इस वेद मंत्र में गंगा-यमुना आदि के नामों का उल्लेख होने से एवं ( १०।९८ ) सूक्त में 
कुरुकुसम्बन्धी देवापि शान्तनु के वर्णन को देखकर तथा यास्क ने भो वेद में 'इतिहासमाचक्षते' ( निद० २१० ) इतिहास का 
उल्लेख किया है । वेरौं में अनेकत्र ऋषियों और राजाओं के नाम उपल्ब्ध होते हैं। अतः मन्त्र पुरुषकतृंक हैं, इस पूर्वप- 
क्ष का 'उक्तन्तु शब्दपुर्वत्वम्‌' ( जै: सू० १।१।२९) “आस्याःप्रवचनात्‌’ ( जे» सू० १।१।३० ) 'परन्तु-श्चुतिसामान्यमात्रम्‌? «( जै० 
सू० १।१।३१ ) इन सूत्रों से समाधान किया गया है । 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की ब्यावृत्ति के लिये है। अतः वेद को पोरुषेय नहीं 
समझना चाहिये, क्योंकि बैदिक दाब्द नित्य हैं, उन शब्दों का अर्थ के साथ सम्बन्ध भो पुरुषकर्तृक नहीं है, अर्थात्‌ अपौरुषेय | 
है.। शाकल, वाजसनेयादि समास्यायें ( नाम) तो प्रवचन के कारण हुई हैं। अनित्य दर्शन कहीं नहीं है, वेदिक षाब्द तो 
२४३ 
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१९३८ वेदार्यंपारिजात! 


तदेतत्सव॑ दुरभिसन्थिमूलकं शाबरभाष्यमेवान्यथाकृत्वोल्लिखितमशुद्ध च । शाबरभाष्ये तु-<वेदारचेके सन्निकषं पुरुषास्या: 
इति सूत्रेण सर्वाः शाखाः सर्वाणि ब्राह्मणानि च वेरं मत्वा सर्वेषामेवापोरंषेयत्वसिद्धये पूवपक्ष उत्यापितः। त्वया - युधिष्ठर- 
मीमांसकेन ठु केवलस्य पुस्तकचतुष्ट्यस्यापोरुषेयत्वसिद्धये यत्किञ्चिदुक्तस्‌ । तथाहि उक्तसु-'चोदनालक्षणोज्य:” (मो० १1१२) 
यतो न पुरुषकृतः शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तत्र पदवाक्याश्रय आक्षेपः परिहृतः । इदानीमन्यथा क्षेप्त्याम:, पोरुषेयाइचोदना 
इति वदामः, सन्निकृष्टकालाः कृतका वेदा इदानीन्तनाः, ते च चोदनानां समूहाः, तत्र पोरुषेयाश्चेद्‌ वेदा असंशयं पौरुषेया- 
हचोदनाः,“““यतः पुरुषाख्या । पुरुषेण हि समाख्यायन्ते वेदाः, काठकं कालापकं पेप्पलादकं मोद्गलकस्‌, न हि सम्बन्धादृते 
समाख्यानस्‌, न च पुरुषेण शन्दस्यास्ति सम्बन्धोऽत्यदतः कर्ता पुरुषः, कार्यः शब्द: । नतु प्रवचनलक्षणा समाख्या, नेति ब्रूमः । 
* असाधारणं हि विदेषणं भवति, एक एव हि कर्ता, बहवोऽपि प्रब्रूयुः’, कर्ता स्यात्‌, तस्मान्न प्रमाणस्‌, “चोदनालक्षणोऽयों 
घम इति । अत्र काठकादिकमुपलक्षणं शाकलादीनामपि यथा, तथेव तेन प्रोक्तमित्यत्र महाभाष्येऽपि, काठक कालापकमित्या- 


दिकमपि शझञाकलादीनामप्युपलक्षणार्थमेवेत्यु्तमेव । अनित्यदसँनादित्यत्र च जननमरणवन्तो वेदार्थाः श्रूयन्ते । 'ववरः 
प्रावाहणिरकामयत? ( तैत्तिरीयसंहिता ५।१।१० )--'कुरुविन्द ओह्दालकिरकामयत'. ( तैत्तिसं० ७२२ ) इत्येवमादयः। 
उद्दालकस्यापत्यमोद्दालकिः, यद्येवं प्राक्‌ मद्दालकिजन्मनो नायं ग्रन्थो भूतपूव; एवमप्यनित्यता। अत्रापि शाकलवाज- 
सनेयिकौथुमशौनकादिगतनां राज्ञामुषीणां च घटनानामपि संग्रहो वेदितव्यः । म 

“उक्त तु शब्दपुव॑त्वम्‌ ( ३९ ) इत्युत्तरसूत्रमपि व्याख्यातस्‌ शास्त्रतात्पयंविदा शबरस्वामिना । उक्तमस्माभिः 
शन्दपुर्वेत्वमध्येतणाम्‌: । यत्तु शब्दपुर्वत्वमित्यस्य शव्दनित्यत्वमित्यथं: कृतः, तच्चिन्त्यम्‌, निर्मूलत्वात्‌ । अध्येतृणां शब्दपुवत्वं 
तु वेदिकानां प्रसिद्धमेव, वेदानामनु्षवत्वप्रसिद्धेः गुरोमुँखादनुश्रूयते इत्यनुश्रवोवेदः, श्रूयत एव न परं केनापि क्रियते इत्यर्थः। 
ननु न तज्जेमिनिना पुवंमुक्तमिति चेन्न, 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्वन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकर्चार्थऽनुपलब्धे 
तत्प्रमाणं, बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ः ( जे० सू० १।१।५ ) इति सूत्रे उपदेशपदेन तादुशार्थस्योक्त॑त्वात्‌ । उपदेशविशिष्टस्य 
शब्दस्योच्चारणम्‌, विशिष्ट; शब्दो वेद एव, स च गुरोमुंखादनुश्रूयत इत्यतुश्रव उच्यते । ज्ञानशन्दश्च करणार्थं व्युत्पन्न 
उपदेशपदसमानाघिकरणो भवितुमहँति । तथा चायमथ:--तस्याग्निहोत्रादिलक्षणस्य श्रेयःसाघतस्य ज्ञापकीभूतस्‌ उपदेशः- 
“अग्निहोत्र जुह्यात्‌ स्वगंकामः' इत्यादिवाक्यरूपं यस्माद्विचतेऽतस्तत्प्रमाणं भवितुमहंति। अनेन विधिवाक्यस्य ज्चानानुसाद 
कत्वरूपमभ्रामाप्यकारणं निरस्तस्‌ । बाधक: ज्ञानरूपमप्रामाण्यकारणमपि नास्तीति बोधयितुस्‌--“अव्यतिरेकशच', अरित 


शुतिसामान्यमात्र अर्थात्‌ योगिक हैं। किन्तु यह सब कथन दुरभिसन्धिमूलक है । शावरमाष्य को ही अन्यथा करके लिखा ८० 
वह सब अशुद्ध भी है। शादरभाष्य में तो 'वेदाश्लेके सन्निक्ष पुरुषाख्याः? इस सूत्र से समस्त खाखा और समस्त ब्राह्मणो क कळ 
मानकर सभी का अपोरुपेयत्व साधने के लिये पूर्वपक्ष का उत्यापन किया यया है । तुमने (युधिष्ठिर मीमांसक ने) तो वेद को चार पुस्त 12 
का अपौरुषेयत्व सिद्ध करने के लिये कुछ तो भी--“मुखमस्तीतिवक्तब्यम्‌? उक्ति के अनुसार कह डाला है। वे कहते हैं कि “चोदन 
ळक्षणोऽरथो घर्मः? यह प्रमाण नहीं है । वेदार्थं को उत्पत्ति-विनाशशील माना है । म्य 
“उक्त तु वाब्दपूर्वत्वम* ( जै० सु० २९ ) इस सुत्र की भी व्याख्या शास्त्रतात्पर्यवित्‌ शबरस्वामी ने की है । > 
का शन्दनित्यत्व अर्थ जो किया है, वह निर्मुल होने से चिन्त्य है । अध्येताओं का शब्दपूर्बत्व तो वैदिक विद्वान्‌ जानते हैं “उपदेश! 
अनुश्रव कहते है । वेद को सुना जाता हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा रचा नहीं जाता। जैमिनि ने इस बात को पंचम सूत्रगत को 
शब्द से बताया है। उपदेशविशिष्ट शब्द का उच्चारण, वह विशिष्ट शब्द, वेद ही हो सकता है। गुरुमुख से वेद का डफ हा 
जाता है, उसी कारण उसे “अनुश्चव' कहते हैं। करा में व्युत्पन्न 'ज्ञान' शब्द उपदेश पद का समानाधिकरण है । त" , ला 
ओ- कि उस बरिनहोत्रादि लक्षण श्रेयः-साधन का -ज्ञापक जो हो उसे उपदेश कहते हैं। जब कि 'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ Eo 
ह याक्यरूप उपदेश है, अतः उसे प्रमाण मानना ही होगा । इस विवेचन से विधिवाक्य छा ज्ञानानुत्पादकत्बरूप क 
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कणी बंदार्यंपारिजात; १९६९ 
मः सक ज्ञान कदापि केनापि प्रमाणेन नोत्पद्यत इति भवति, तेन गुस्पारम्पर्यंण श्रूयमाणत्वात्‌ । 
अत. एव भाष्योक्तोर्याऽस्पष्टोऽसङ्गतश्चेत्युक्तिरपार्थेव । वेदस्याध्ययनं सवं गुर्वेध्ययनपूबंकम्‌ । वेदाध्ययनसामान्यादघुना तातः 
अध्ययन यथा ॥' उत्पाद्यार्थस्योपदेशपदेन जेनिनिनेवोक्तत्वात्‌ । नो 


केषाथिद्रीत्या शब्दपुवंत्वमित्यत्र शब्दशब्देन शब्दजन्यमध्ययनं वि 


वक्षितम्‌। तथा च येव पुंसामघ्ययन- 
मध्ययनान्तरपूर्वेकमित्योत्पतिकसूत्रादावुक्तम्‌, सर्वे हि यथेव गुरुणाघीतं तथेवाधिजिगाँसन्ते। न पुनः स्वातन्त्र्येण कश्चिदपि 


प्रथमोऽध्येता । तस्मात्‌ कतुंस्मरणाभावादपोर्षेया वेदाः, एबं पूवमेव वेदापोरुषेयत्वस्य सिद्धत्वात्‌ तद्विषये पुनः प्रयत्नो न 
करणीयः। केवलं समाख्याद्यवलम्बनेन क्ृतस्याक्षेपस्य परिहार एव कर्तव्य इत्याहुः । यत्तु शब्दस्य नित्यत्वेन वेदस्यापि 
नित्यत्वम्‌, तत्तु सवंथाऽसंगतमेव । अस्मदादिवाक्येष्वपि शब्दानां नित्यत्वेन नित्यत्वापातात्‌ । 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथेन 
सम्बन्ध' इति शब्दाथयोस्तत्सम्बन्थस्य नित्यत्वमुक्तवा उपदेश इति तन्नानुश्नवस्य प्रमाणत्वमुक्तम्‌ । एतेन अस्माभिरित्यनेन 
भाष्यकारस्य सत्रकारस्य वा ग्रहणमित्यादिविकल्पो निरस्तो वेदितव्यः । 


'आख्याः प्रवचनात्‌' इति सूत्रार्थं यदुक्तं कतृंलक्षणसमाख्याः काठकाद्या:, तदुच्यते नेयमर्थापत्तिः। अकतुंभिरपि 
ह्येनामाचक्षीरत्‌ । प्रकर्षेण वचनमनन्यसाघारणम्‌, कठादिभिरनुष्ठितं ` स्यात्‌, तथापि समाख्यातारो भवन्ति । स्मयते च 
वेशम्पायनः सवंश्ञाखाध्यायी। कः पुनरिमां केवलं शाखामध्मापयाम्बभूवेति। स बहुशाखाध्यायिनां सन्निधावेकशाखा- 
ध्यायी, अच्यां शाखामनघीयानस्तस्यां प्रकृष्टत्वादसाधारणमुपपद्यते विशेषणम्‌ । | क 

यत्त्वत्र टिप्पण्याम्‌ -वेशम्पायनस्य सवंशाखाध्यायित्वस्य मीमांसकानां पारम्पर्येण सिद्धत्वेऽपि वस्तुस्थितिः 
विपरीतत्त्वाच्चित्त्यम्‌, शाखाप्रवचनेतिहासविरुद्धत्वात्‌। इतिहासरीत्या कुष्णद्वेपायनो वेशम्पायनाय कृष्णयजुः प्रवचनं 
कृतवान्‌ । वेशम्पायनस्तु आलम्बि-पलङ्ग- कमल-आरुणि-ताण्ड्य-श्यामायन-कठ-कलापिभ्यस्तमेव प्रोक्तवानिति काशिका । | 
तेत्तिरीयकाण्डानुक्रमानुसारेण यास्कोऽपि वेशम्पायनशिष्यः। यास्कस्य शिष्यो वेशम्पायनस्य लघु-भ्राता तित्तिरिः । 


निरसन हो जाता है । दूसरा वाधकज्ञानरूप अप्रामाण्य कारण भो नहीं है, यह बताने फे लिये 'अव्यतिरेकञ्च' पद दिया गया है । 
अग्निहोत्र होम, स्वर्ग का घाधन है, यह ज्ञान कदापि किसी भी प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुआ है। वह तो गुरु परम्परा से ही सुना 
नाता है । इपीसे स्पष्ट है कि भाष्योक्त अर्थ को अस्पष्ट ओर असंगत कहना व्यर्थ है। वेदस्याध्ययनं सवम! इत्यादि अर्थ को जैमिनि 
ते उपदेश शब्द से कहा है। , | ॒ 

कुछ लोग कहते हूँ कि 'शब्दपूर्वत्वम्‌' यहाँ पर “शब्द' शब्द से शब्दजन्य-अध्ययन विवक्षित है । तथा च समी पुरुषों 
का अध्ययन, अध्ययनान्तरपूर्वक हो होता हुँ, यह छौत्पत्तिक सूत्र में कहा गया है। सभीलोग गुरु ने जैसा पढ़ा वेसा ही अध्ययन 
करना चाहते है । कोई मी प्रथम अध्येता, स्वतन्त्र अध्ययन करना नहीं चाहता । तस्मात्‌ कर्तुत्मरण के अमाव में वेदों को अपौरुषेय 
कहा जाता है । इस रीति से पहले ही वेद की अपोरुषेयता को सिद्ध किया जा चुका हे । उसे सिद्ध करने के लिये पुनः प्रयत्न करने की 
भावदयकता नहीं है। अब तो केवल, 'समाख्या' का सहारा लेकर जो आक्षेप किये गये हैं, उन्ही का परिहारमात्र करना है । यह जो 
कहा है कि 'शब्द” के नित्य होने से वेद मी मित्य है. वह भी सर्वथा असंगत हो है। क्योंकि छाब्दों के नित्य होने से हमछोगों के 
वाक्यों को भी नित्य कहना होगा । ओत्पत्तिक सूत्र के द्वारा शब्द, अर्थ ओर दोनों के सम्बन्ध को नित्य बताकर, उसी सूत्र में 
झाये हुए “उपदेश” शब्द से अनुश्रव ( वेद ) का प्रामाण्य मी बता दिया । अतः यह जो शंका है कि अस्माभिः से भाष्यकार या 
सूत्रकार दोनों में से किसका ग्रहण किया जाय? उसका भी निरसन हो जाता है । 

यह जो टिप्पणी में लिखा है कि वेशम्पायत्त का सर्वशाखाध्यायी होना मीमांसक परम्परा से सिद्ध है किन्तु वह वस्तु 
स्थिति के विपरीत होने से चिन्त्य है। और शाखाप्रवचन के इतिहास के भी विरुद्ध है। इतिहास तो यह बता रहा है कि कृष्णद्वेपायन ` 
ने वेशम्पायन को क्ृष्णयजु झा प्रवचन ( अध्यापन ) किया था । तदनन्तर वेशम्पायन ने थालम्बि, पलंग, कमल, आरुणि, ताण्ड्य, 
दयामायत, कठ, कापि नामक हिष्यों को - उसे ही पढ़ाया, इस प्रकार काशिका कह रही है । तैत्तिरीय काण्डानुक्रम के अनुसार यास्क 
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१९४७ घेदायंपारिजातः 


कठादिमिः शिष्येवेशम्पायनात्‌ प्राप्तानि यजूंषि स्वशिष्येम्यो विशिष्टपाठवत्त्वेन प्रोक्तानि । तानि च कठकलापादिनामञचिः 
काठककालापकादिरूपेण प्रसिद्धानि, कठादीनां शाखाप्रवचनानि यज्ञा दिकमंदृष्ट्या कृतानि, 'वेशम्पायनप्रवचनात्‌ पर्याप्त 
भिन्नानि। कठादिशिष्येशच पुनस्तानि विशिष्टपाठत्वेन प्रोक्तानि । एवं रीत्या कृष्णयजुर्वेदस्य विभिन्नचरणेश्चतुरशोतिः 
संख्याकाः शाखाः प्रवृत्ताः । सामान्यरूपेण ता₹चरकताम्ना प्रसिद्धाः । ताभियंजञेष्वाध्वर्यवकमंक रणात्‌ चरकाध्वर्यव उच्यन्ते। 
बेशम्पायनः सवंज्ञाखाघ्ययीत्यस्य शाबरभाष्यस्य मूलं कृष्णयजुःशाखानां चरकनामसामान्यमेवेति। तत्सवंमपि निर्मूमशुदध॑ 
च, विकल्पानुपपत्तेः । तथाहि मीमांसकसम्प्रदायसिद्धस्य शाबरभाष्यवचनस्य विरोधी कोऽपमितिहासोऽभिमत आयुष्मतः । 
न चाधनिकः, तस्य त्वयाप्यनभ्युपगतत्वात्‌ । तद्रीत्या त्वदर्भिमतेषु ऋग्वेदादिष्वपि प्रक्षिप्तत्व-पोरुषेयत्वादिसिद्धयापत्तेः । 
नापि भगवद्दत्तीयेतिहासः, तस्य समाजित्वेन पक्षयातपूर्णत्वेत सनातनिभिरनभ्यु पगमात्‌ । नापि पुराणादिकम्‌, तत्प्रामाण्यस्य 
त्वयानभ्युपगमादभ्युपगमे वा मूर्तिपूजावतारवादश्राद्धादिस्वीकारापत्तेः। न चानुक्रमण्यादीनामपि त्वया प्रमाण्यमुपेयते। न 
च तद्रीत्या पाठमेदस्य तत्तदुषिकतंत्वम्‌ । 'सर्वास्तान्विद्धिमत्कृतान्‌' इतिशान्तिपवंवचनेन सवंशाखाभेदानां भगवत्कृतत्वावग- 
मात्‌ विशिष्टपाठवत्त्वेन न भिन्नानि प्रवचनानीति तु सर्वथा निमूलमेव । 

टिप्मण्याम्‌--'परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌' यच्च प्रावाहणिरिति तन्न, प्रवाहणस्य पुरुषस्यासिद्धत्वात्‌। न 
प्रवहणस्यापत्यं प्रावाहणिः । 'प्र' शब्दः प्रकषे सिद्धो वहतिरच प्रापणे, न त्वस्य समुदायः बवचिस्सिद्धः । प्रावाहणिशब्दस्य 
चव्रशब्दस्य कुत्राप्यसिद्धेः । किन्तु प्रतीयमानयौगिका्थंपर्यालोचनया प्रावाहणिशब्दः प्रकर्षण वाहृयतीत्यरथंपरः। नित्यः 
घिद्धवास्वादिपरः । बवर इति वायोः शब्दानुकृतिरेव । नित्यार्थाभिधायित्वमेव इकारस्तु यथेवापत्ये सिद्धस्तथा क्रियाया- 
मपि कतरि, तस्माद्यः प्रवाहयति स ध्रावाहणिः""”"तेन यो नित्योऽथंस्तमेवेतो वदिष्यतः । सुत्राथंस्तु “अनित्यदशंनादि 


भो वैशंपायन के शिष्य हें । यास्क का शिष्य वंशंपायन लघुभ्राता तित्तिरि था । कठादि शिष्यों ने वैशम्पायन से प्राप्त हुए यजुओं को 
अपने शिष्यो को विशिष्ट अध्यापन प्राणाली से पढ़ाया । विशिष्ट अध्यापन प्रणाली के कारण वे ही यजु' कठ, कलापादि नामों से जुड़कर 
काठक, काछापक रूप में प्रसिद्ध हुए | कठादिकों ने यज्ञकर्म की दृष्टि से शाखाओं के प्रवचन ( अध्यापन ) किये थे । अतः वे वैशम्पायन 
के प्रवचन से पर्यास भिन्न थे । पुनः कठादि के शिष्यों ने मो उन्हीं का विशिष्टाध्यापत प्रणालो से प्रवचन करना प्रारंभ किया। 
इस रोति से कृष्णयजुवेंद को विभिन्न शाखायें हुईं और उनकी संख्या चतुरशीति (८४) तक हो गई। सामान्यतः वे ही चरक 
नाम से प्रसिद्ध हुई । यज्ञा में उच्हीं से आध्वर्यव कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, इस कारण उन्हीं को 'चरकाध्वर्यु कहा जाता है ( 
“देशम्पायन सर्वचाखाध्यायी है! इस शाबरमाष्य का मूल, कृष्णयजुः शाखाओं का 'चरक' यह सर्वसाधारण नामकरण करना ही ६! 
किन्तु यह सभी निर्मुछ और अशुद्ध है । क्योंकि विकल्प की उपपत्ति नहीं बैठती है । तथाहि--मीमांसकवर्ग को मान्य शाबरभाष्य 
के,वचन से विरोध रखनेवाला ऐसा कौन सा इतिहास है, जो आपको सम्मत हो । झाधुनिक इतिहास को तो आप मानते नहीं, क्योंकि 
उनके अनुसार तो आपके अभिमत ऋग्वेदादिकों में भी प्रक्षिसत्व पौरुषेयत्वादि मानने होंगे। भगवद्दत्त का इतिहास भी मान्य नहीं 
हो सकता, क्योंकि उसमें समाजोपन एवं पक्षपातपूर्णता रहने से सनातनी उसे नहीं मानते । पुराण आदि को भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि पुराणों के प्रामाण्य को तुम नहीं मानते, अगर उन्हे प्रभाण मानोगे तो मुतिपृजा, अवतारवाद, श्राद्ध आदि का स्वीकार करना 
होगा । अनुक्रमणी आदि को मो तुम प्रमाण नहीँ मानते, क्योंकि उसके अनुसार पाठभेद आदि ऋषिक्ृत नहीं हैं । 'सर्वास्तानू बिढि" 
मत्कुवान्‌' इस महाभारतीय शान्ति पर्व के वचन के अनुसार समस्तशाखाभेदों को भगवत्कृत माना गया है । एवं च विशिष्ट पाठ के 
' रूप में भिन्न-भिन्न प्रवचनों को बताना सर्वथा निमू'ल है । » | 
Foo टिप्पणी में==परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌' और जो '्रावाहणिः' कहा गया है वह भी ठीक नहीं है, : 
` नाम का कोई पुरुष हो नहीं है । अतः प्रवाहण का अपत्यरूप प्रावहाणि नहीं: है । प्रकर्ष अर्थ में प्र' शब्द है और 'बहति' शब्द कह | 
(स कराता) अर्थ में है । इसका समुदाय कहीँ मी प्रसिद्ध नहीं है । प्रावाहणि शब्द भौर बवर शब्द कहीं पर भी प्रसिद्ध हह 
' किन्तु प्रतीयमान योगिक अर्थ के पर्याछोचन से प्रावाहणि शब्द का अर्थ प्रकर्ष से ले जाता है" यह प्रतीत होता है । नित्य सिं 
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घेदा्थपारिबात: 

यदपरं घळ शुतिसामान्यमात्रम्‌ । थृतेः शब्दस्य साम्यमात्रस 
यत्त ण्‌ अजादिभ्यः" ( वा० ३।३।१०७ ) | इति कर्वाद्यर्थ अणि ' - ८ ४१२९ ६ 
सत्यपि प्रवाहिशब्दस्येवोपपति:, न भावाहणिरिति। कथञ्चित्‌ कु बळ a १ 7 कः 
इणि वा इति वा न प्रावाहणिशब्दनिष्पत्ति: । अत उपधायाः ( पा० ७२११६ ) इति नियमादुपधाया एवं वृद्धिः, प्र 
इत्यका रस्य वृद्धिस्तु 'तद्वितेष्वचामादे:! ( पा० ७२1११७ ) तडितप्रत्यये सत्येव वृद्धिः सम्भवति, इति चेन्न. व्यत्ययेन 
इञो वा तद्धितकायंकरत्वन तदुपपत्तेः । प्रकर्षण आसमन्तादित्यर्थे आड्योगात्तदुपपत्तेदच | गहा ममी के 

अथ कथमवगम्यते नायमुन्मत्तबालसदृश इति; तथाहि पश्यामः--वनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासत 
जरद्गवो गायति मद्रकाणि। कथं वा वनस्पतयः सर्पा वा सत्रमासीरन्‌, कथं वा जरद्गवो गायेत्‌ ? इति, उच्यते । 
विनियुक्तं हि दृस्यते परस्परसंबद्धायंस्‌ । कथं ज्योतिष्टोम इत्यभिधाय कत्तव्य इत्यच्यते, केनेत्याकाङिक्षते सोमेनेति । 
किमर्थं स्वर्गायेति। इत्थमनयेतिकतंव्यतया । एवमवगच्छन्तः; पदार्थ रेभिः संस्कृतं पिण्डितं वाक्यार्थ कथमुन्मत्त 
बालसदुरामितिं वक्ष्यामः । नन्वनुपपन्नमिदं दुस्यते 'वनस्पतयः सत्रमासीरन्तितिः। नानुपपन्नस्‌, नानेन “अग्निहो 
जुहुयातु स्वर्गकामः' इत्येवमादयोऽनुपपन्नाः। 'वनस्पतयः सत्रमासत' इत्येवमादयोऽपि नानुपपन्नाः। स्तुतयो ह्येताः | 
सत्रस्य । वनस्पतयो नामाचेतना इदं सत्रमुपासितवन्त:; कि पुनविद्वांसो ब्राह्मणा: । तद्यथा.सन्ध्यायां मृगा अपि चरन्ति, 
कि पुनविद्वांसो ब्राह्मणा: । अपिच, अविगीत-सुहृदुपदेश: सुप्रतिष्ठितः । कथ मिवाशंङ्क्येत उन्मत्तबालवाक्यसदुश इति । 
तस्माच्चोदनालक्षणोर्श्थो धमं इति । अत्रत्यः पु्वपक्षः सूत्रानारूढ: । भाष्यकाररीत्या सूत्राथंकरणे विधिनात्वेकवाक्यत्वा- 
दित्यनेन पुनरुक्तज्चेत्यादि कुचोद्यमिहैवान्यत्र निरस्तस्‌ | अन्यदपि कुचोद्यमनधिकारचेष्टितमेव । 


यतत ११५ पृष्ठत आरभ्य प्रवचनमेदमुपन्यस्य वेदानां शाखानां च प्रवचनमेदेन प्रामाण्यभेद उक्त, तथाहि 
वतो विद्यमाने ग्रन्ये न्यूनाधिकतया नव्यरूपेणोपस्थापनभित्येकं प्रवचनम्‌, यथाग्निवेशक्ृतस्थ आगुरवेदीयतन्त्रस्य 


१९४१ 


न तु प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणिरित्पाद्च्ंपरम्‌। 


आदि अर्थ को बतानेवाला 'बवर' शब्द, वायु के शब्द का अनुकरण मात्र हे । अतः वह नित्य अर्थ का हो अभिधायक हे । यह जो 
कहा है कि व्याकरण की दृष्टि से 'प्रवाहि' शब्द की ही उपपत्ति हो पाती हे 'प्रावाहणि' की नहीं । कथंचित्‌ प्रवाहण शब्द कौ नामधातु 
भान कर इणू या इन, करने पर मी प्रावाहणि शब्द की निष्पत्ति नहीं हो सकती । किन्तु यह कहना भी ठीक नहों होगा, क्योंकि इण्‌ 
अथवा इन्‌ भी व्यत्यय से तद्धित कार्यकारी होने से उसकी उपपत्ति हो जायगी । 


वनस्पतियों ने सत्र किया, सर्पो ने सत्र किया, जरद्गव मन्द्रक गीतों को गाता है, इन वैदिक वाक्यों को उन्मत्तप्रलाप या 
वाळमाषित के समान क्यों न माना जाय ? इस प्ररन का समाधान यह है कि जों विनियुक्त होता हैं वह परस्पर सम्बद्धार्थक अवश्य 
रहता है 'जोतिष्टोमः' ऐसा कह कर 'कर्तव्यः' यह कहा जाता हे, तब 'केन' ऐसी आकांक्षा होने पर 'सोमेन' कहा जाता है, ' किमर्थम्‌” 
एसी आकांक्षा होने पर स्वर्गाप' कहा जाता है, 'कथम्‌' ऐसी आकांक्षा होने पर “इत्यमनया इतिकर्तव्यतया! कहा जाता है। इस रीति 
से परस्पर सम्बद्ध अर्थ की प्रतीति जब होती है तव आकांक्षित पदार्थो से संस्कृत होकर प्रतीयमान संपिण्डित वाक्याथं को उन्मत्त प्रल- 
पित या बाळमाषित केतुल्य कैसे मान सकते हूँ।' वनस्पतयः सत्रमासोरन्‌? इत्यादि वाक्यार्थ को अनुपपन्न भी नहों कहा जा सकता 
भोर न ही 'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः? इत्यादिको ही अनुपपन्न कहा जा सकता है । 'वनस्पतयः' इत्यादि वाक्य सत्र को स्तुतियां है । 
'जबकि अचेतन वनस्पतियों ने भी इस सत्र का अनुष्ठान किया तब विद्वान्‌ ब्राह्मणों के सम्बन्ध में कहना हो क्या है । दुसरी बात यह हे 
कि आप्तोपदेश सुप्रतिष्ठित और अनिन्दित हुमा करता है, उसमें उन्मत्त या बाळ वाक्य को तुल्यता का संभव केसे किया जा सकता हे । 
अतः 'चोदनालक्षणोऽ्यो घर्मः? यह ठोक ही कहा गया है । इसी प्रकार “विधिनात्वेकवाक्यत्वात्‌' के द्वारा अन्यान्य उपहास्य प्रश्नों के 
निरसन यथा स्थान किये गये हैं । | 
पृष्ठ. ११५ से आरम्भ कर प्रवचन भेद का उपन्यास किया है और वेद तथा शाखाओं के प्रवचन भेद से प्रामाण्य सेद 
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| यत्र कर उसे पुतरज्जीवित किया, एवं उसी का आश्रय कर वृहत्काय शतपथ ब्राह्मण का प्रचन करते हुए या 


१९४२ वेदार्थपारिजातः 


चरकेण प्रवचनं वा प्रतिसंस्कारो वा “विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरस्‌। संस्कर्ता कुरुते तन्त्रै पुराणं च 
पुनतंवस्‌॥' ( चरकसिद्धिकल्प-१२।६५ ) द्वितीयं तु कस्मिश्चिद्विषये प्रन्थानामंशात्‌ गृहीत्वा स्वोपज्ञातांश॑ संयोज्य 
प्रवचनस्‌, यथा पाणिनीयाश्टाध्याग्याः खिल्पाठानां प्रवचनस्‌ । तद्रीत्येव चन्द्राचायकृतं चान्द्रव्याकरणस्‌, उपलब्ध- 
शाखाताँच्च तथैव प्रवचनस्‌। इह तु वैशम्पायनेन स्वशिष्येभ्यो यास्ककठादिभ्यो यस्याः संहितायाः प्रवचनं कृतं 
तस्यामेव क्रमभेदेन प्रकरणमेंदेन नव्यानंशान्‌ संयोज्य वेशम्पायनशिष्येः स्वशिष्येम्यः . प्रवचनानि इतानि। ता एव 
कठकलापादिशाखाः सञ्जाताः । सवेषां प्रवचनाना मूलं वेशम्पायनापरनामकस्य चरकस्य प्रवचनभेव । अत एवेताञ्ज- 
रकेतिसामान्येन नाम्ना व्यवह्णियन्ते। अनयेव दृष्ट्या पतञ्जलिना शाखानां वर्णातुपूर्व्या अनित्यत्वमुक्तस्‌ । 

मन्त्रसंहितानां पदसंहिताख्येण प्रवचनं तृतीयं प्रवचनस्‌ । एतस्य प्रसिद्धमुदाहरणं शाकल्येन ऋक्संहिसायाः, 
आत्रेयेण च औरव्याः संहितायाः पदविमागेत प्रवचनं कृतस्‌ । पदविभागकरणात्‌ मूल्संहताग्रन्यस्य पदकाररूपेण व्यव- 
हारः, यथा तैत्तिरोयसंहितायाः काण्डानुक्रमण्यास्‌; 'वेशम्पायनो यास्कायेतां (तथा) प्राह पेङ्गये। यास्कस्ति- 
त्तिरये प्राह उषसे प्राह तित्तिरिः । (२५) उषाः शाखामिमाम्प्राह आत्रेयाय यशस्विने । तेन शाखा प्रणीतेयमात्रेयीति च 
सोच्यते ।२६। यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः।' ( काण्डानुक्रमणी अ० ३ ) शाकल्येन ऋक्सं हितायाः पदपाठः 
कृतः । तदेतद्‌ यास्केन 'वनेन वायः' ( निरुक्त ६२८ ) इत्यनेन ऋषक्स हिताया: शाकल्येन पदकारत्वेनेव स बन्घ: । 
अनेन प॒दप्रवचनेन ऋक्संहिता शाकलीत्युच्यते। अध्ययनाध्यापनाभ्मां विलुप्तयाः संहितायाः पुनविशेषेण प्रचारशचतुर्थ 
प्रचचवस्‌, यथा शुक्रजुःसंहितायाः। वाजसनेयो याज्ञवल्क्यः स्त्रमातुलस्य गेशम्पायनस्य स्वतन्त्रप्रक्ृति- 
त्वाद्‌ गुरुणा मतभेदे कृष्ण-यजुःसंहितां परित्यज्यादित्यसम्प्रदाये कथञ्चिदवशिष्टां शुकल्यजुः-संहितामधीत्य सा 
पुनरुज्जीविता, तामाश्चित्येव बृहत्कायस्य शतपथब्राह्मणस्य प्रवचनं कृत्वा तद्‌ याज्ञिकसंप्रदाये पुनः प्रतिष्ठापितम्‌ । 
“आदित्यानीमाति शुक्ळानि यजूषि वाजसतेयेन याज्ञवल्कपेनाख्यायन्तेः इति शतपथोक्त: । याज्ञवल्क्येना दित्यसम्प्रदाय- 
गुरोः थजुःसंहिताघीता । तस्याः संहितायाः शतपथरूपेण व्याख्यानेन प्रवचनं कृतम्‌ । तेन संहितायाः परिवतंनं न [ 


बताया है। जेते आग्तिवेशकृत आयुर्वेदीय तन्त्र में कुछ न्यूनाधिक करके चरक ने उसका प्रवचन या प्रति संस्कार किया, यह एक ल 
हुआ । दूसरा प्रकार यह है कि किसी विषय में ग्रन्थ के अंशों को लेकर उसो के साथ स्वोपज्ञ अंशो को जोड़कर प्रवचन करना । 
पाणिनीय अष्टाध्यायी के खिल पाठों का प्रवचन । उसी तरह चन्द्राचार्यकृत चान्द्रव्याकरण । उपलब्ध शाखामों का भी उसी तरह गो 
किया गया है । समस्त प्रवचनों का मूळ वैशंपायन (चरक) का प्रवचन ही है । यहो कारण है कि इन सबको “चरक? नाम से ही कह 
जाता है । इसी अभिप्राय से पञ्जलि ने शाखाओं को वर्णानुपूर्वी को अनित्य कहा हे । 

मंत्रसंहिताओों का पदसंहिता के रूप में प्रवचन का तीसरा प्रकार है । जैसे शाकल्य ने ऋकसंहिता का न 
भौरवीसंहीता का पदविभाग करके प्रवचन किया । मूलसंहिता ग्रन्य का पदविभाग करने के कारण उन्हें पदकार कहा जाता है । हट 
द्वारा ककसंहिता का पदप्रवचन करने के कारण ऋक्संहिता को शाकली कहा जाता है । अध्यायनाध्यापन न होने के कारण सित 
संहिता का पुनः विशेष रूप से प्रचार करना यह चोये प्रकार का प्रवचन है, जेते शुक्लयजु: संहिता का । वाजसनेय त ss 
मातुर वैशंपायन का शिष्य या । वह परप्रत्ययनेय बुद्धि न होने के कारण गुरु से उसका मतभेद हुआ । गुरु के द्वारा अपनी 


020 भ्षष्प”' 
सांगते पर उसने कृष्णयजुः संहिता का परित्याग कर दिया और आदित्य सम्प्रदाय में कथञ्चित्‌ अवशिष्ट रही शुक्‍्ळ्यजुर संहिता a 
| क ज्ञिक सम्प्रदाय _ : 


प्रमाण हैं | 


और भात्रेय गे 


क पन पुनः प्रतिष्ठा की । “आदित्यानीमानि शुक्लानि यजुँषि वाजसनेयेन याञ्ञवल्कयेनाख्यायन्ते' यह शतपथोक्ति उपर्युक्त इतिहास | 
' याशवल्क्य ने आदित्यसं्रदाय के गुरु से यजुः संहिता का अध्ययन किया और उसका शतपयरूप व्याख्यान से प्रवचन पमाण तो पै 
22 संहिता में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया । इस विषय में शतपथ के अनेक वचन उपलब्ध होते हैँ । स्पष्ट 


ति 
® 
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मन्त्राणामनन्त रमेव कुर्यात्‌ । एवमेवान 
पूवंतः प्राप्तायाः शुक्ल्यजुःसंहिताया 


शिष्येभ्यः प्रवचनं : संहितायाः 
भ्यः प्रवचनं इतस्‌, तैस्तस्याः ` भ्रवचनभेदात्‌ पञ्चदश शाखाभेदाः कृता: । तेषु मध्यन्दिनेन याज्ञ- 


बल्क्याद्यथा प्राप्ता यजुःसंहिता तथेव सुरक्षिता । केवलं कुत्रचिद्ज्ञकमंदुष्ट्या केषाञ्चिन्मन्त्राणां यथास्थानं योजना 


र 'माध्यन्दिनी तु या शाखा सवंसाधारणो तु सा? इति बसिष्ठेनोक्तस्‌ । तत एव तस्या माध्यन्दिनीसंहिताया 
हर अन्ते वाजसनेयी-संहिता वाजसनेयसंहिता वा इति लेखो लभ्यते? इति, तदेतत्सर्वं निर्मूलं कल्पनामूलं प्रमाणः 


विरुद्धं चेति तत्र तत्र खण्डितमिहापि किञ्चित्‌ क्रमेण खण्ड्यते। तथा हि-प्रथमन्तु न प्रवचनं, किन्तु प्रतिसंस्कार एव। 


अतएव तत्र--संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुननेवस्‌' इत्युक्तस्‌ । न तत्र प्रवचननामापि दुश्यते । द्वितीयस्य प्रवचनत्व- 
मेवासिद्धस्‌, नि्मूलत्वात्‌। वेशम्पायनसिष्याणां प्रवचनमपि न तादृक्‌, तत्र नवीनांशयोजने मानाभावात्‌ । किञ्च, ष्णः 
ढेपायनेन वेशम्पायनाय या संहिताऽध्यापिता सा कृष्णयजुःसंहितेति त्वया ९५ पृष्ठे विवरणे स्वीकृतस्‌ ! तस्या मलवेदत्वं 
त्वया मन्यते। यस्यास्चाध्ययनाध्यापनाभ्यां विलोपप्राय अंसीत्तस्याः शुक्कयजुःसंहिताया मूलवेदत्वा्गीकारे का नाम 
वाचोयुक्तिः। यस्याः पारम्पर्यमक्षुण्णं तस्या अवेदस्वस्‌, यस्याः पारम्पर्य लुप्तं तस्या वेदत्वमिति सवंथा प्रमाणबहिर्भूतस्‌ । 


कि गुरू से प्रास हुई यजुः संहिता के आरम्भ में ही दशेष्टिमंत्र पठित हैं, परन्तु याज्ञवल्क्य ते शतपथ में दर्श और पूर्णमास दोनों इष्टियो के 
समान मत्रों को तथा पोर्णमासेष्टि के मंत्रों की व्याख्या को है। उस रीति के अनुसार पहले पोर्णमासेष्टि और पश्चात्‌ दर्शेष्टि उचित है, इसी 
कारण उसने पौणमासेष्टि के मन्त्रों की व्याख्या के अनन्तर दर्शेष्टि के मंत्रों की व्याख्या की है । यदि वह चाहता तो अपने मन्तब्य के अनुसार 
ही संहिता का प्रवचन करता, पोर्णमास मन्त्रों के अनन्तर ही दसेंषटि के मन्त्रों का उपन्यास करता । इसी प्रकार अन्यत्र मी मन्त्रपाठ भोर 
उसके व्याख्यान में क्रममेद उपलब्ध होता है । इस विशिष्ट प्रवचन के कारण ही पूर्वतः प्रास शूक्छ्यजुः संहिता का “वाजसनेयी संहिता? 
नाम पड़ा । याज्ञवल्क्य ने मध्यन्दिन, कण्व आदि जिन शिष्यों के प्रति प्रवचन किय।, उन हिष्यों ने भी उस संहिता का मित्त-मिन्त प्रकार 
से प्रवचन किया, उस कारण पञ्चदश शाखा, भेद हुए। उन शिष्यों में से मध्यन्दिन ने याज्ञवल्क्य से यथा प्राप्त संहिता को वैसे ही सुर- 
क्षित रखा । केवल कहीं-कहीं यज्ञकर्म को दृष्टि से कतिपय मन्त्रों की'`*'*"यथास्थान योजना कर दी है । अत एव शुक्लयजुः सम्प्रदाय में 
साध्यन्दिनो संहिता को सर्वसाघारणी कहा जाता है । , +P 
वसिष्ठ ने कहा भी है--“माध्यन्दिनों तु या शाखा सर्वसाघारणी तु सा? । यही कारण है कि माध्यन्दिनी संहिता के 
'हेस्तलेखो के अन्त मे 'वाजसनेयी संहिता” अथवा “वाजसनेय संहिता? यह लेख उपलब्ध होता है। किन्तु यह सब कथन तिम्‌'ळ है, 
केवल मनगढ्न्त कल्पना मात्र है, प्रमाण विरुद्ध भी है। जहाँ-तहाँ यथावसर इसका खण्डन कर चुके हैं, तथापि क्रमशः कुछ खण्डन 
यहाँ भी कर देते है । तथाहि--प्रथम तो प्रवचन ही नहीं है, किन्तु प्रतिसंस्कार हो है । अतएव वहाँ कहा है “संस्कर्ता कुरते तन्त 
पृराणञ्च पुनर्नवम्‌’ । वहाँ पर प्रवचन? का नाम मी नहीं दिखाई देता। द्वितीय का निमू ळ होने से प्रवचनत्व ही असिद्ध है । वेशंपायन 
“के दिष्यों का वैसा कोई प्रवचन भो नहीं है, जिसमें नवीन अंश कोई जोड़ा गया हो । किञ्च कृष्णद्रेपायन ने वैशंपायन को जो संहिता 
पढ़ाई वह्‌ कृष्णयज्ञःसंहिता थी, इसे तुमने पु० ९५ पर विवरण में स्वीकार किया है। उसे मूल वेद के रूप में तुमने माना हे. । अध्य- 
यनाष्यापन में जिसका प्रायः छोप हो गया था, उसे शुक्लयजुःसंहिता का मूलवेद मानने में कौन-सी युक्ति या प्रमाण है? जिसकी 
परम्परा अक्षुण्ण है, उसे “वेद” न मानना और जिसकी परंपरा लुप्त है उसे 'वेद” मानता तो सर्वया प्रमाणबहिभूंत है। क्या कारण या 
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१९४४ वेदार्यंपारि नातः 
कि कारणं याज्ञवल्वयेन मध्यन्दिनेन च यथा प्राप्ता संहिता तथेव परिरक्षिता, अन्येश्‍च परिवत्तिता। प्रमाणं च तत्न कि 
विद्यते । मन्त्रे तदव्याख्यानरूपे शतपथे च क्रमभेदस्तु न तत्र कारणं संभवति; शतपथस्य तत्कतुंकत्वासिद्धेः। शतपथे 


अन्तराणां व्याख्यानं ब्रोहीणां प्रोक्षणमिव संस्कार एव । शतपथादिङ्राह्मणानां नित्यत्वस्य साधितत्वात्‌ । शाखात्वाऽविशेषेऽपि 
माध्यन्दिन्या वाजसनेय्या मूरूवेदत्वमपरिवतितत्वमन्यत्रा वेदत्वं परिवत्तितत्वञ्चेत्यत्र शपथमन्तरा न किमपि प्रमाणस्‌। 


माध्यन्दिनी शाखा साधारणीत्यन्र कि प्रमाणस्‌, कोऽयं वसिष्ठो यद्वचने त्वया प्रामाण्यमुपेयते। कथं च सा साधारणी, को .. 


वाऽ्थस्तद्ृचनस्य । नहि सा ऋगवेदिसामवेदिसाधारणी। वस्तुतस्तु उत्तरभारतेऽन्यशाखानां लोपादस्या एव साम्प्रतं 


प्रचलनात्तस्याः साधारण्यमुक्तस्‌ । 

त्वदुक्त आदित्यसम्प्रदायोऽपि निर्मूल एव । श्रीम-द्वागवतादिपुराणेषु महाभारते च तपोबलाद्‌ याज्ञवल्क्येन 
भगवन्त॒मादित्यमाराध्य ततोऽयातयामानि यजूषि प्राप्तानि तच्च त्वया त्वदीयेरच नारितबया्ञाभ्युपेयते । स्वाथंसाधनाय तु 
कातिचित्पुराणवचनानि भगवद्दत्तेन त्वया चाऽभ्युपेयन्ते.। तत्र श्रोमद्धा गवते । ( १२ स्कन्धे ६ लब्धये ) 'ततोऽ्ञरसमाम्नायः 
मसुजद्भगवानजः। अन्तस्थोष्मस्वरस्पशंह्ृस्वदीर्घादिलक्षणस्‌ ॥ (४३) तेनासौ चतुरो वेदांदचतुभिवंदनेविभुर सव्याहृतिकान्‌ 
सोंकारांस्चातुहोत्रविवक्षया | ( ४४ ) पुत्रानध्यापयामास ब्रह्मर्षीन्त्रह्मकोविदान्‌ । ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रभ्यः समादिशन्‌। 
(४५ ) ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्येघू तत्रतैः । चतुयुंगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ महषिमिः ।' ( ४६ ) व्यासेन अविभक्ता वेदा 
व्यस्ताः) विभक्ता इत्यर्थः । एतेन वेदविस्तारकत्वाद्‌ व्यास इति युधिष्ठिरोक्तिः पराहता । 

किमथ व्यस्ता इति तत्र हेतुमाह--'क्षीणायुषः क्षीणसत्वान्‌ दुर्मेधान्‌ वीक्षण कालतः वेदान्‌ ब्रह्माष॑योव्यस्यत्‌ 
हृदिस्थाऽच्युतचोदिताः॥ ( ४७) अस्मिन्तप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ लोकभावनः । ब्रह्मोश्ाद्येर्लोकपालेर्याचितो घमंगुपये ॥ | 
पराशरात्‌ सत्यवत्यामंशांशकल्या विभुः। अवतीर्णो महाभागो वेदं चक्रे चतुविधस्‌ ॥ ( ४९) ऋणगथवंयजुःसाम्ना 
राशीनुद्त्य वरगंशः। चतस्रः संहितारचक्रे मन्त्रैमँणिगणा इव ॥ ( ५० ) पेलाय संहितामाद्यां बह्नुचाख्यामुनाचह । वेशम्पायन- 
संज्ञाय निगदाख्यं यजुगंणस्‌ ॥ ५२॥ साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहितास्‌। अथर्वाङ्गिरसी नाम स्वशिष्याय 


सुमन्तवे ॥ ५३॥ 


कि याज्ञवल्क्य और माध्यन्दिन ने यथाप्राप्त संहिता की परिरक्षा की ओर अन्यों ने उसमें परिवर्तन 
नहीं है ? मन्त्र और उसके व्याख्यानरूप शतपथ में जो क्रममेद है, उसे उपर्युक्त परिवर्तन में का i 
तत्कतृंक नहीं है । शतपथ में मन्त्रों का जो व्याख्यान है वह ब्रीहि के प्रोक्षण के समान संस्क्राररूप ही है। सानि बि ः 
नित्यता पहले सिद्ध कर चुके हैं । माध्यन्दिनी शाखा को साधारण. कहने में कोई प्रमाण नहीं है। वसिष्ठ का जो ला me 
वसिष्ठ कौन है ? और उस वचन का अर्थ क्या है ? वह माध्यन्दिनी शाखा ऋग्वेदी, सामवेदी के लिये घो साधारण कक 2. 
उसे पाधारण कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर भारत में अन्य शाखाओं का लोप हो जाने से और वर्तमानकाल में ६ 


होने से उसे साधारणी कह दिया गया है । र 3 धयाज्ञवलय 
तुम्हारा कहा हुआ आदित्य सम्प्रदाय मी निमू छ हो है । श्रीमद्भागवत लादि पुराणों में और कलश तुम बौर 
चे अपने तपोबळ से भगवान्‌ आदित्य की आराधना कर उससे अयातयाम यजुओं को 'प्राप् पक क दछ पुराण दरों 


द्वारा यह बताया गया € 
४६) के [स कहा गया, र 


बर्तन किया । ऐसा करने में कोई प्रमाण 
रण नहीं कह सकते । क्योंकि शतपथ 


का पूर्णतया निरास हो जाता ह । , बैद्वम्पायन मोर्त 
- श्रीमद्भागवत के ४७-५२ तक के इरोकों द्वारा वेदों का विभाग करने में हेतु बताया गया दै। म. 
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एतेन वेशम्पायनप्रोक्तो न मूलवेद इति is परं पेप्पलादिभिः त 
संहिताः प्रोक्ताः ( ५४-६० ) इति । : स्वरिष्येभ्यो व्यासदत्ता एव 
amends ककल । यच्चरबरहमहतयांहः क्षपणं स्वगुरोब्रंतस' (६१) ॥ एतेन क्वेतगलित- 
ह ह्यात पुधिष्ठिरोक्तिरशुद्धेव । व्रतचरणाद्वेशम्पायनशिष्या एव चरका इति निर्वचनस्य 


हः वायुपुराणेऽपि तदेव स्पष्ट, ब्रह्महत्यारूपं च तत्र स्पष्टस्‌, उपोद्घाते ६१ अध्याये--'कार्यमासीदृषीणां 
किञ्चिद्‌ ब्राह्मणसत्तमाः । मेरुपृष्ठं समासाद्य तेस्तदात्विति मन्त्रितस्‌॥ यो नोऽत्र सप्तरात्रेण तागानोर (य डट 
कुर्याद्‌ ब्रह्मतया वे समयोच्त्र ्रवतितः॥ ततस्ते सगणाः सर्वे वेशम्पायनवर्जिता: । प्रययुः सप्तरात्रेण यत्र सन्धिः कृतोऽमवत्‌ ॥ 

ब्राह्मणाना तु वचनाद्‌ ब्रह्मवध्यां चकार सः। ( ब्रह्मवध्यान्नतं चकारेत्यर्थः ) शिष्यांनत्र समानीय स वेशम्पायनोष्त्रवीत्‌ । 
्रह्मवध्यां चरध्वं वे मत्कृते द्विजसत्तमा: ॥ सवें यूयं समागत्य ब्रूत मे तद्धितं वच: ।! याज्ञवल्क्य उवाच--अहमेव चरिष्यामि 
तिष्ठन्तु मुनयस्त्विमे । बालञ्चोत्थापयिष्यामि तपसा स्वेन भावितः॥ तथेव श्रीम द्भागवतेऽपि; तत्रेव (१२-६)-याज्ञवल्क्यद्च 
तच्छिष्य आहाहो भगवन्‌ कियत्‌ । चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्‌ ६२॥ इत्युक्तो गुरुरप्याह--कुपितो याह्मलं 
त्वया विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजारिविति' ( ६३ )। एतेन स्वतन्त्रविचारत्वाद्विरोघो जात इति युघिष्ठिरोक्तिरपास्ता । 
'देवरातसुतः सोऽपि छदित्वायजुषां गणम्‌ । ततो गतोऽथ मुनयो ददुशुस्तान्‌ यजुर्गंणान्‌ (६४) (योगवलाय्याज्ञवल्क्यो मूतंरूपान्‌ 
मन्त्रात्‌ इत्वा छदितवान्‌ । तांश्च तित्तिरा भूत्वा मुनयो जगृहुः )--यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोळृपतयाऽददुः । तैत्तिरीया 
इति यजुःशाखा आसन्‌ सुपेशलाः' आस्तिक्यादेतज्ज्ञातुं. शक्यम्‌ । 'याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन्‌ छन्दांस्यधिगवेषयन्‌। गुरोर- 
विद्यमानानि सूपतस्थेऽकंमीश्वरम्‌ ॥ युधिष्ठिरस्तु आदित्यसम्प्रदायस्थात्‌ कस्माच्चिद्‌ गुरोरित्याह, तच्चाशुद्धं निम्‌ लत्वा- 
तपुराणादिविरुद्धत्वाच्च। ओं नमो भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुविधभूतनिकायानां 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानामन्तहंदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलवनिमेषावयवोपचितः 
संवत्सरगणे नापामादानविसर्गाभ्यामिमां लोकयात्रामनुवहति ( ६७, ६८, ६९, ७०९७१ ) इति । इत्यादिभिः स्तुत्वा भगवन्त 


वेद, मुल वेद नहीं है, इस मत का भी खण्डन हो गया इसके आगे पैप्पलादिकों ने अपने शिष्यों को व्यास द्वारा प्रदत्त संहिताओं को 
हो बताया, यह बात ५४-६० तक के इलोकों में कही गई है । ६१ वें इलोक में बताया है कि वैशम्पायन के कतिपय शिष्यों का ही नाम 
“चरकाध्वयुं' था । इन शिष्यों ने अपने गुरु के ब्रह्महत्याजनित पाप का प्रायर्चित करने के जिये एक व्रत का अनुष्ठान किया उस कारण 
इनका नाम चरकाष्वर्यु पड़ा । इससे स्पष्ट है कि युधिष्ठिर का जो कहना हे कि श्वेतगलित कुष्ठरोगग्रस्त होने से वैशम्पायन का ही 
चाम चरक है” वह नितान्त अशुद्ध है । “ब्रतचरणात्‌ वैशम्पायनशिष्या एव चरकाः' यह निरक्ति सुस्पष्ट हे । 

वायु पुराण मे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है । वहीं पर उपोद्घात के ६१ वें अध्याय में ब्रह्महत्या का स्वरूप भी स्पष्ट 
किया है । उसो तरह श्रीमद्भागवत के द्वादशस्क्रन्ध के ६ वें अध्याय के ६२-६३ इलोकों फे द्वारा उक्त इतिवृत्त को बताया गया है । बतः 
युधिष्ठिर का जो कहना है कि “याज्ञवल्कय स्वतन्त्र विचार के होने से गुरु-शिष्य में विरोध हुआ उसका पूर्णरूप से निरसन हो जाता है। 
६४ वें इलोक के हारा बताया है कि देवरातसुत याज्ञवल्क्य ने अपने योगवळ से मन्त्रों को मूर्तरूप देकर वमन कर दिया । उन वान्त सन्तर 
को अन्य भुनियों ने तित्तिर पक्षो का रूप धारण कर स्वीकार किया । तमो से वह तैत्तिरीय शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई । यह सब बातें 
आस्तिकता होने पर ही समझ में आ सरुती हैं। उसके वाद याज्ञवल्क्य ने विचार किया कि मे ऐसे छन्दों को प्राम करू, जो मेरे गुर के 
पास मी न हों, इसलिये वे भगवान्‌ सूर्य की उपासना करने लगे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि युधिष्ठिर का कथन 'आदित्यसम्प्रदायस्थित 
किसी गुरु से? नितान्त अशुद्ध है, निमू'छ है, तथा पुराणों के विरुद्ध मी है । ९७, ६८, ६९, ७०, ७ १ इलोकों से यह बताया गया ह कि 
याज्ञवल्क्य ने भगवान्‌ आदित्य की स्तुति की शोर भगवान्‌ आदित्य ने प्रसन्न होकर अयातयाम यजुओं को मुनि के लिये दिया । यह 
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१९४६ वेदार्थपारिजात। 


मादित्यं तुष्टाव । स प्रसन्नोभूत्वा "एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपघरोहारः । यजू'ष्ययातयामानि मुनये ऽदात्‌ प्रसादितः ॥' 
नात्र नास्तिक्यात्समाजिनां विश्वासो भवति । नहि लुप्तप्रायाणि च्छन्दांसि अयातयामानि भवन्ति। तस्मायुधिष्ठिरमत 
सवथा्शुद्धस्‌ । 'यजुभिरकरोच्छाखा दशपञ्चशतैविभुः । जगृहुर्वाजसन्यस्ता काण्वमाध्यन्दिनादयः ॥ ( ७३-७४) इति। 

भगवहत्तस्य युधिष्ठिरस्य च प्रमाणभूते वायुपुराणेऽपि तथव ६१ अध्याये-'एवमुक्तस्ततः क्रुद्धो याज्ञवल्क्य. 
मथाब्रवीत्‌ । उवाच यत्त्वयाऽघीतं सवं प्रत्यपंयस्व मे ॥ एवमुक्तः सरूपाणि यजूँषि र ददो गुरोः।. अचिरेण तथान्यानि 
छदित्वा ब्रह्मवित्तमः ॥ ततः स ध्यानमास्थाय सूयंमाराघयद्द्विजः। सूर्य ब्रह्म य खं गत्वा प्रतितिष्ठति ॥ ततो यानि 
गतान्यूध्वँ यजू ष्यादित्यमण्डलस्‌। तानि तस्मे ददो तुष्टः सूर्यो वे ब्रह्मरातये ॥' अनेन भगवान्‌ सूर्यश्चेतनो न जडरूपस्स- 
माजिसंमतः। ये च मन्त्रा अत्र लुप्यन्ते ते स्वे सूर्यलोके प्रतितिष्ठन्ति, सर्वेषां नित्यत्वात्‌ । लोके तु अध्यायनाऽ ध्यापनादि- 
नियमातिक्रमणाद्यातयामानि गतरसाति भवन्ति छन्दांसि, सूयंलोके तु सर्वथा अयातयामान्येव भवन्ति, अधिष्ठानप्रभावात्‌। 
सूयेश्च वाजिरूपघराय याज्ञवल्क्याय यजूषि ददो । भागवतरीत्या स्वयं च वाजिरूपधरो भूत्वा अश्वरूपो मातंण्डो 
याज्ञवल्क्याय घोमते ।' वायुपुराणे तत्रेव--“यजू ष्यधीयते यानि ब्राह्मणा येन केन च । अश्वरूपाय दत्तानि ततस्ते वाजिनोऽ 
अवत्‌' वायुपुराणेऽपि ब्रतचरणादेव ते चरका अभवन्‌ । 'ब्रह्महत्यास्तु येश्वीर्णाश्चरणाञ्चरकाः स्मृताः । वेशम्पायनशिष्यास्ते 
चरकाः समुदाहृताः ॥ याज्ञवल्क्यस्य शिष्यास्ते कण्ववेघेयशालिनः। माध्यन्दिनश्च शापेयी विधिग्धम्धाप्य ऊदलः ॥ ताञ्रा- 
बणग्य वात्स्यायश्च तथा गालवशेषिरी। आटवी च तथा पार्णी वीरणी रूपरायणः॥ इत्येते वाजिनः प्रोक्ता दशपञ्च च 
संस्मृताः । शतमेकाधिकं कुतस्तं यजुषां वे विकल्पकाः ॥' इति वायुपुराणदृष्ट्या एकोरततरशतसंख्याकानां यजुषां समानमेव 
वेदत्वस्‌, न कस्यचिदेकस्य मूलवेदत्व मिति । वायुपुराणरीत्येव--'वेशम्पायनगोत्रोऽसौ यजुर्वेदं व्यकल्पयत्‌ । षड्यीतिस्तु येनोक्ता 
संहिता ग्रजुषां शुभाः॥ ( ६१।४।५ ), तथेव वायूपुराणेऽन्यत्र ऋर्वेदादिशा खाश्चोक्ता--'सर्वास्ताहि चतुष्पादाः सर्वाइचेवाथं- 
वाचिका:। पाठान्तरे पृथग्भूता वेदशाखा यथा तथा ॥' इति सर्वासामेव शाकळ-वाजसनेयि-कोथुम-शौनकादीनामपिङते 
समानो न्यायः । भ्राजापत्या श्रृतिनित्या तद्विकल्पास्त्विमे स्मृताः। अनित्यभावाद्वेवानां मन्त्रोत्पत्ति पुनः पुनः? ( वायुपु० ७५) 


स्पष्टतया प्रतिपादित होने पर भो उस पर इन नास्तिक समाजियों को विश्वास नहीं हो पाता । लुप्तप्राय छ्न्द भयातयाम नहीं i 
करते । अतः युधिष्ठिर का मत सर्वथा अशुद्ध हैं । यह इतिवृत्त ७३-७४ इलोकों के हारा बताया गया ह । उसी में कहा गया है कि 
वल्क्य मुनि ने यजुवँद के असंख्य मन्त्रों से यजुवेंद की पन्द्रह्णाखाओं की रचना की । वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है । 
माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया । [ 

7 भगवदत्त और युधिष्ठिर दोनों के द्वारा प्रमाण माने गये वायु पुराण में मी इसी उपर्युक्त इतिहास को बताया गया है । 
याज्ञवल्क्य के दारा छादित वेद, आदित्य मण्डल में जाकर प्रतिष्ठित हुआ, नीर उसे सूर्य ने उसे दिया । इससे यह स्पष्ट है कि a 
चेतन हैं, जड़ नहीं हैं, यह समाजियों को भी सम्मत है । जो मन्त्र यहां लुप्त होते हैं, वे सब सूर्यछोक में प्रतिष्ठित होते हैँ । पत 
सब नित्य हैं । खोक व्यवहार में तो अध्ययन-अध्यापनादि मियमों के अतिक्रमण से वेद, यातयाम-गतरस हो जाते हैं, किन्तु सूर्य न्द 
सर्वथा आयातयाम हो रहते हैं, क्योंकि अधिष्ठान का प्रभाव है । एवंच वायु पुराण की दृष्टि से भी एकोत्तरशतसख्याक यजु का हा है। 
समान है । भतः उनमें से किसी एक को मूलवेद कहना ठोक नहीं है। प्रजापति परमेश्वर से एकरूप से ही श्रुति का भाविर्भाव नध 
ऋषियों ते उसी से भिन्न-भिन्न घाखाएँ की हँ । शाकलादि शाखा भेद भी ऋषियों के हो किये हुए हैं । शाखाओं के भेद चार त 
ज्छालाओं के भिन्न-भिन्न कर्ता (द्रष्टा) हो हैं । समी मन्वन्तरों में ये शाखाभेद समान ही रहते हैं । ये मन्त्रकर्ता we सा 


हैं, परमेश्वर से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई रहती है, वे सभी ज्ञान सन्पन्न रहते हैं, प्रत्यक्षधर्मा और गोत्रप्रवतंक हक मत्त-प्राहा- 


होते पर येही मन्त्र-ब्राह्मण के कर्ता होते हैं । सभी शाखाएँ ईस्वरङत हो हैं । महाभारत के शान्ति पर्व के वचन से द्भव त्तदषियों सै 





रूप थू तियों का प्रादुर्भाव परमात्मा से होना ही बताया गया है। और द्वापर शाखाभेद सहित उन धू.तिर्यो का मठ. त 
इमा है। मन्त्र का दर्शन बसे ईश्वर को होता है, वैते ही ईदबरदुष्ट मन्त्र का दर्शन तत्तद्‌ ऋषियों को भी होता है। ए 
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( वायु० ७४ ), तत्रेव-'दोर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा 
जायन्ते हि युगक्षये ।' अत्र सवंत्र 'कर्तार:? इ्ति 
शाखा भवन्तीह पुनः पुन: । ताः शाखास्तत्र कर्तारो भवन्तीह युगक्षयात्‌’, सर्वा अपि शाखा ईश्वरता एव--'शाखा- 
डि मत्कृतान्‌ । इति शान्तिपवंवचनेन मन्त्रः . 
ळी मन एव प्रादुर्भाव: । द्वापरे तु शाखाभेदेन तासां तत्तदृषिभ्यः प्रादुर्भाव: । यथेस्वरदुष्टा- 
नामपि मन्त्राणां तैस्तैत्ऋषि भिर्देशंनं भवतीति तद्त्‌ । तस्माद्यथा शाकलादीनां परस्परपाठमेदेऽपि न कस्याश्चिन्नित्यत्वः 
मनित्यत्वं वा, तथेव सर्वासामपि शाखानां परस्परपाठभेदेऽपि सर्वासामेव नित्यत्वं वेदत्वं च । तृतीयोऽपि प्रवचनभ्रकारोऽसंगत 
'एव, शाकलस्य पदपाठकतृत्वेन पदपाठस्य शाकलत्वसमाख्यानोपपत्तावपि। तत्र यास्कवचनेन शाकल्यस्य पदकारत्वेन संहि- 
तायाः शाकलत्वं सिद्धयति। तज तु “वने न वायः" इति मन्त्रे 'वा' इति 'य' इति पदभेदं चकार शाकल्य इत्येवोक्तस्‌। अद्यापि 
समाजिनामन्येषां च मुद्रणालये मुद्रितायां संहितायां 'वा' 'य' इत्येव पाठ उपलभ्यते । कामं भवतु शाकल्यः पदकारो, भवतु च 
तेन पदपाठस्य शाकलत्वस्‌, संहितायास्तु पदकारत्वेन शाकलत्वं सर्वंथाऽसंभवमशुद्धं चाओखीशाखाया अपि आत्रेयीत्वं न पदः 
कारत्वेन, किन्तु 'तेन शाखाभ्रेणोतेयमित्यनेन शाखाप्रणयनहेतोस्तत्र आत्रेयीत्वं विज्ञायते । तस्या आत्रेयः पदकृदिति तु 
तदनन्तरभाविना वाक्येन विज्ञायते। तेन उख्प्रोक्तायाः शाखाया: प्रणयनादात्रेयी सोच्यते। चकारेण तस्या एव ओखी 
आत्रेयी इति च नामकरणस्‌ । तस्मात्‌ शाकल्येन पदपाठरचनात्‌ पदपाठस्य श्ञाकलत्वसम्भवेऽपि संहितायाः शाकलत्वा-' 
नुपपत्या शाकल्येन विशेषतोऽष्यापितत्वात्‌ शाकलीति समाख्या । यथा कठेन प्रोक्तत्वात्‌ काठकमिति समाख्या तद्वत्‌ । तदेव 
शबरस्वामिनाऽन्येश्च मीमांसकेरभ्युपगम्यते । तथेव सर्वासामपि शाखानां तत्तदृषिभिविशिष्प्रवचनात्‌ तत्तन्तामभिः समा- 
ख्येतियुक्तस्‌ । किञ्च, यदि शाकल्यस्य पदका रत्वेन ऋक्‌संहितायाः शाकलत्वं तहि कौथुमशौनकसमाउ्ययोरपि कुथुमशोन-' 


शाखाओं में परस्पर पाठभेद के रहने पर भी सभी नित्य हँ । किसी को नित्य और किसी को अनित्य कहना]ठोक नहीं है । समी शाखाओं | 
में परस्पर पाठभेद रहने पर भी सभी तित्य भौर सभी में वेदत्व समान है । 


समानियों का बताया हुआ तृतीय प्रवचन प्रकार भो असंगत है । पद पाठ के कर्ता शाकळ हैं, इस कारण शाकलूकृत पद- 
पाठ यह प्रसिद्धि भी है । यास्क के वचन के अनुसार शाकल्य को पदकार माना जाता है ॥ अतः संहिता का शाकलत्व सिद्ध हो जाता है । 
/ उस शाकल संहिता के “वने न वायः मन्त्र में 'वा' और यः' ऐसा पदमेद शाकल्य ने किया है--इतना हो कहा है । अद्यापि समाजियों 
के तथा अन्य लोगों के मुद्रणालय में मुद्रित संहिता मे 'वा' य ही पाठ उपलब्ध हो रहा है। शाकल्य मरे ही पदकार रहें और उस- 
कारण पदपाठ में शाकलत्व भी रहे, पदकार होने से संहिता को मी शाकल कहना सर्वया असंभव और अशुद्ध है। ओषोशाला में मी 
जो आत्रेयीत्व है, वह पदकार होने के नाते नहीं है, किन्तु तिन शाखा प्रणीतेयम्‌” उसने इस शाखा का प्रणयन किया हैं। अतः शाखा 
प्रणयन रूप हेतु से उस संहिता में आत्रयोत्व प्रतीत हो रहा है । उस संहिता के पदकार आत्रे य है? यह तदनन्तर आनेवाछे वाक्य से जाना 
जाता है । अतः उस प्रोक्त शाखा के प्रणयन से वह संहिता आत्रेयी कही गयी है। “चकार' के प्रयोग से उसी संहिता को गोषी ओर 
आत्रेयी भो कहा जाता है। एवंच शाकल्य ने पदपाठ की रचना की, इस कारण पदपाठ में शाकलत्व के संभव रहने पर भी उसो से 
संहिता को भी शाकल कहना अनुपपन्न है । किन्तु शाकल्य ने. उसका अध्यापन विदोष रूप से किया, उस कारण उस संहिता का नाम 
शाकली पड़ा, जैसे कठ के द्वारा प्रोक्त होने से ( विशिष्ट अध्यापन करने से ) संहिता को काठक कहा जाता है, ऐसा शबर स्वामी 
तथा अन्य सीमांसकों ने भी माना है । इसी प्रकार सभी शाखाओों का तत्तद्‌ ऋषियों के द्वारा बिशिष्ट प्रवचन करने के कारण तत्तद्‌ 
ऋषियों के नाम तत्तद्‌ शाखाओं के साथ जड गये; यही मानना समुचित है । किन्तु यदि शाकल्य के पदकार होनेके कारण खक संहिता 
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१९४८ देदार्थपारिजातः 


कादिकतुंकपदपाठमूलकत्वमेव मन्तव्यस्‌ । न च तत्र तयोः पदकारत्वं प्रमाणसिद्धस्‌। न च शाकल्योदाहरणेन तत्रापि तयोः 
वृदकारत्वमनुभीयते, तथात्वे कठादीनामपि पदपाठकारत्वानुमानेन तत्रापि समाख्यायाः पदपाठकरणमूलकत्वोपपत्ते: | 

चतुर्थोऽपि प्रवचनप्रकारो निर्मूल एव, पूर्वोक्तरीत्या अध्ययनाध्यापनपा रस्पयंविलोपेश्यातयामत्वानुपपत्ते: 
पुनर्जीवनमपि निर्मूळस्‌ । तद्रीत्या प्रमाणत्वेनाऽभिमते वायुपुराणे याज्ञवल्क्यस्य तपोबलादादित्याङ्भगवतः प्राप्तत्वात्‌ । नहि 
शबरस्वमिता भाष्यकरणान्मीमांसाजेमिनिसुत्राणां शाबरत्वं सम्भवति । तथेव न वाजसनेयेन शतपथाख्यभाष्यलेखनेन 


' संहिताया वाजसनेयीत्वं सम्भवति । किन्त्वत्रापि वाजसनेयेन प्रोक्तत्वादेव वाजसनेयी समास्या युक्ता। 'आख्या प्रवचनात! इति 


` कहना मी तुच्छ है, क्योंकि उसका वह अम्युपगम, प्रमाण रहित है । 
| > समय के बेद विरोधी लोगों ने वेदों का अप्रामाण्य सिद्ध करने के लिये इतिहास का आश्रय लिया था । उस कारण 


fr 
>.> का 


सत्रोक्तस्य प्रवचनस्य वेख्प्ये मानाभावात्‌ । शतपथन्राह्वाण तु याज्ञवल्क्येन दृष्ट, न कुतमिति वक्ष्यते । आदित्यानीमानि यजूषि 
याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते' इति शतपथवचनेनापि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन यजूंषि प्रोक्तानि तेन तान्येव वाजसनेयानीत्युच्यन्ते । 
याज्ञवल्क्येन स्वशिष्येम्यो यजूंषि प्रोक्तानि, तेन शुक्ल्यजुषां पञ्चदशभेदा जाता इत्युक्तस्‌, न तत्र शतपथस्य पञ्चदश- 


भेदा उक्ताः। 
यदुक्तं विभिन्तकालिकाचां सामगानानां संहिताक्रमेण संग्रहे सामगानातां लयेषु नवीनत्वानयनमप्येकः प्रव- 


चनप्रकार इत्यपि निमूलम्‌, तथात्वे अनुश्रवत्वविरोधात्‌ । “गीतिषु सामाख्या ( जे० सू० २।१।३६) इति रीत्या गीतिभेदेन 
सामभेदस्य युक्तत्वेऽपि तत्राविच्छिन्तपारम्पयंप्राप्तिरेव मूलस्‌, न कस्यचिदभ्यूहमात्रस्‌ । दयानन्देन चत्वारि पुस्तकानि 


मूलवेदत्वेनाम्युपगतानीत्यपि यत्किञ्चित्‌, तदभ्युपगमस्य प्रमाणशून्यत्वात्‌ । 
यत्तु ( ११५ पृष्ठे ) “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रस' इति सूत्रस्थप्रकरणविरोषादिदं स्पष्ट भवति यत्तदानीं वेद- 


विरोधिनो वेदानामप्रामाण्यायेतिहासमाश्चयन्ते स्म । तेन च वेदानामनतिचिरकालोत्पन्न-व्यनितविशेषनि्ितत्वं साधयितुं 


को शाकर कहा जाता हो तो कोथुम, शौनक संहिताओं को भी कोयुम, शौनककर्तूक पदपाठ मूछक मानना होगा, किन्तु कोथुम, शौनक 
को पदकार कहते में कोई प्रमाण नहीं है । न 
इसी तरह चतुर्थ प्रवचन प्रकार भी निमू'छ ही है । पूर्वोक्तरोति से अध्ययन का लोप मानने पर योत 
बनेगा । पुनर्जीवन की कल्पना में मी कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारी रीति से प्रमाणत्वेन अभिमत वायु पुराण में कहा गया गा है 
बल्कय के तपोबल से भगवान्‌ आदित्य से उन्हे प्रास हुए हैं ॥ शबरस्वामी ने भाष्य की रचना की एतावता जैमिनि कं मासा सूत्रों 
बर निमित नहीं कहा जायगा । उसी तरह वाजसनेय के द्वारा शतपथ संज्ञक भाष्य के लेखन मात्र से संहिता को बाजसनेयी ना 
संमवनीय नहीं है । किन्तु यहां भी वाजसनेय के द्वारा प्रोक्त होने से ही संहिता की वाजसनेयी समाख्या का होना उचित कहा जा खेडे 
हे । 'आल्याः प्रवचनात्‌’ इस सूत्र में बताये हुए प्रवचन क वरुप्य में कोई प्रमाण नहीं है । शतपथ ब्राह्मण तो याज्ञवल्क्य ने देखा है, 
नहीं है। “आदित्यानीमानि यजू षि याज्ञवल्क्येनाल्यायन्ते इस शतपथ के वचन से भी स्पष्ट है कि का याज्ञवल्कय i 
कहा, उस कारण उन्हं को 'वाजसनेयानि यजूँषि' वाजसनेयो यजु कहा जाने लगा । याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यो से यज्‌,ओ को कहा, 
प्रकार शुक्लयजुओं के पन्द्रह (पञ्चदश) भेद हुए, यह कहा । शतपथ के पंचदश भेद हुए, यह नहीं कहा है । 
यह जो कहा है कि विभिन्न कालिक सामगानो का संहिता क्रम से संग्रह करने में सामगानों का 
सामगातों का करना (नवीनत्वानयन) भी प्रवचन का एक प्रकार है। किन्तु वह भी निमू ल है। 
विरोध होता है । 'गीतियु सामास्या' इस जैमिनिसृत्र की रीति के अनुसार गीतिवेद से साम की भिन्नता की युक्तता में ss हु 
धारस्य प्राप्ति ही मूल है । किसो का कथन (अम्यूहन) मात्र मूल नहीं है । दयान्द ने चार पुस्तकों को मूलवेद के उ मे 
कि उत 


यह जो पु० ११५ पर कहा है कि परन्तु शुतिसामान्यमात्रम्‌' इस सुत्रस्थ प्रकरण विद्येष से बह लॉ था कि 


[लय होते पर नवीन 
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ने में अनुधवत्व का 
क्योंकि वेसा मात ल 


चेष्टन्ते स्मेति, तदपि यत्किव्चितु, पाश्चात्त्यानुयायिनां भवद्विधा मद्यापि हक. दर 

विशेषनिमितत्वसाधनप्रवत्त॑मानत्वात्‌ । यत्तु—'ऋषेदृष्टाथस्य ग ट् oe he 

कत्रेतिहा तु नऋषेदृंशथंस्य प्रोतिभंवत्याख्यानसंयुक्‍ता! ( निरुक्त १०१ ०४६, निरु० 

१०२६ ) समाचक्षते' इत्यस्य व्याख्यायास्‌, एतस्मिन्नर्थ इतिहासमाचक्षते आत्मविदः इतिवृत्तं | 

यः कश्चिदाध्यात्मिक-आधिदेविक-आधिभोतिकोवा्थं दिष्ट्यु ङ्‌ त 

0 [थ आख्यायते दितार्थांवभासनाथ स इतिहास इत्युच्यते । स पुन” 

रयसितिहासः सवंप्रकारो नित्यमविवक्षितस्वाथंस्तदथंप्रतिपतृणामुपदेशपरत्वात ( दुर्गाचायंटोका ) ओपचारिकोश्य॑ मन्त्रे- 
ष्वाख्यानसमय:, नित्यत्वविरोघात्‌, परमाथेत्वेन नित्यपक्ष एवेति नेरुक्तानां सिद्धान्त: । 

( वररुचिकृतनिरुक्तसमुच्चये पृष्ठे ८ संस्क० २ स्कन्द निरुक्तटोका ) इति तदपि सवंशाखासु समान एव 
निरुक्तकारेण ब्राह्मणानां शाखान्तराणां च निगमपदेन व्यपदिष्टत्वातु, तदिहैवान्यत्रोक्तत । तदेवच शबरंस्वामी--'बवर: 
प्रावाहणिरकामयत” इत्यादि ब्राह्मणसम्बन्धेष्वपि वक्ति। श्रोशंकराचायंस्तु केनोपनिषद्धाष्येप््यत्न॒ च सुखावजोधार्था- 
ख्यायिकेति वक्ति । तस्मादाहुनवतदस्ति यद्‌ देवासुरं यदिदमन्वाख्यायते त्वदुद्यते इतिहासेत्वतः ( शतपथे १११ (६९, 
निरुक्त २१६), अपरश्च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्णकमं जायते, तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णनानि भवन्ति इत्यस्यापि, तथेव 
मन्त्राणां ब्राह्मणानां चेतिहासवणंनेन प्राप्तस्य सादित्वस्य निराकरणे समानएवोपयोगः। देवताधिकरणे--तदुपयंपि 
बादरायणः सम्भवात्‌ ( ब्रह्मसूत्र १।३।२६ ) इत्यत्र मनुष्यादुपरि ये देवादयस्तानप्यधिकरोति शाख्नमिति सिद्धान्त उक्तः, 
तेषामप्यथित्वात्‌, समर्थंत्वाच्च । मन्त्रा्थंवादेतिहासपुराणलोकेभ्यस्तेषां विग्रहवत्त्वमप्रतिहतज्ञानत्वं च प्रतिपादितम्‌ । तत्र 
विग्रहवत्त्वेन देवादीनां विद्यास्वधिकाराऽभ्युपगमेऽपि स्वरूपसन्निधानेन इन्द्रादीनां कूर्माङ्गमावविरोधमाशङ्कचानेकप्रति- 
पत्तेदेशंनाद वि शोध: परिहृतः । विरोधःकमंणीति चेन्तानेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌"( ब्रह्मसूत्र ३1२७ ) विग्रहवत्त्व देवादीनामभ्यु- ` 
पगम्यमाने कमणि कश्चिद्विरोधो मा भूत, शब्दे तु विरोधः स्यादेव । शब्दार्थसम्बन्धानामोत्पत्तिकत्वाभ्युपगमात्‌ । 


वेद, कुछ ह्वी समय पूर्व के व्यक्ति विशेष ने रचे हैं । किन्तु यह कहना, भी निःसार है । क्योंकि पाश्चात्यों का अनुकरण करने वाले आप 
जैसे लोग आज भी वेद के अध॑भाग रूप ब्राह्मण भाग को किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित सिद्ध करने में प्रयत्नणोल हैं ।' 'न्ेदृष्टा- 
यस्य प्रोतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता' (निर १०।१०।४६, निरु० १०२६) “तत्रेतिहासमाचक्षते' की व्याख्या में आत्मविद्‌ लोग इस अर्थ में 
इतिहास बताते हें । वह इतिहास ( इतिवृत्त ) परकृतिरूप अर्थवाद के रूप में हैं दिष्टयुदित अर्थ के अवभासनार्थ जो कोई आध्यात्मिक 
आधिदेविक, आधिमौतिक अर्थ बताया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं । वह इतिहास हमेशा अविवक्षितस्वार्थवाला होता हे । उसके 
अर्थ को जाननेवालों को वह उपदेशपरक होता है ( दुर्गाचायंटीका ) । नित्यत्व के साथ विरोध के कारण मन्त्रो में इस आख्यानसमय 
को औपचारिक माना जाता है । वस्तुतः नित्यपक्ष ही नेरुक्तो का सिद्धान्त है । १ 

( वररुचिकृत निरुक्त समुच्चय पृ० ८६, संस्क० २ स्कन्दनिरुक्तरीका ) भी समस्त शाखाओं के लिये तुल्य हो है । निरक्त- 
कार ने ब्राह्मणों और नन्य शाखाओं को निगम पद से कहा है। उसो को शबरस्वामी ने “बवरः प्रावाहणिरकामयत' इत्यादि ब्राह्मण 
सम्बन्ध में भी कहा है। शंकराचार्य ने भी केनोपनिषद्‌ भाष्य में तथा अन्यत्र भी 'आख्यायिका' को सुखावबोधार्थ कहा है । उसो तरह 
युद्धवर्णन उपमा के लिये होते हैं । एवंच मन्त्र और ब्राह्मणों के इतिहास वर्णन से प्रास हुए सादित्व के निराकरण करने में सबका उपयोग 
समान रूप से है । देवताधिकरण में “तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌”--( ब्र० सू० १।३।२६ ) सूत्र से बताया गया है कि मनुष्य से 
ऊपर देव आदि हैं, उनके लिये भी यह शास्त्र है, यह बादरायण का सिद्धान्त है । क्योंकि वे भो अर्थी हैं ओर समथ मो हैं। मन्त्र-अर्थ- 
वाद-इतिहास-पुराण और लोक व्यवहार के द्वारा देवताओं का विग्रहवान्‌ ( शरीरी ) होना एवं अप्रतिहतञ्ञानसम्पन्त रहना बताया 
गया है । देवताओं के विग्रहसम्पन्न होने से विद्याओं में उनका अधिकार यद्यपि माना गया है, तथापि इन्द्रादि देवताओं का गज्ञादि कर्मों 
में युमपत्‌ स्वरूपतः सन्निघान न हो सकने से उन कर्मों में उनका अङ्गमाग नहीं हो सकेगा, ऐसी आशंका करके कहा है अनेक प्रतिपत्ते- 
देंगनात्‌'--एकही समय में एकही देवता अनेक स्वरूप घारण कर सकती है, इस प्रकार विरोध का परिहार किया है। “बिरोध: 
कर्मणी तिचेन्नानेकप्रतिपत्तदर्शनात्‌”~-( ब्र» सू० १।३।२७ ) देवता आदि को विग्रहवान्‌ ( शरीरी ) मानकर कर्म मे यद्यपि विरोध नहीं 
दोगा, तथापि शब्द में तो विरोध होगा ही । क्योंकि अर्थ के साथ शब्द का नित्यसम्बन्ध माना है। 
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अथं के साथ सम्बन्ध रखनेवाला नित्य शब्द जब वाचकस्वहूप से स्थित रहता हैं, तमी उससे शब्दव्यवहारयोग्य अर्थ 
ओ- हँ । इस आशय से जगत्‌ को शब्दप्रभव कहा गया है । | 


श्रुति 
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बेदाथपारिजातः 


न यद्यप्येषवयेयोगाद्विग्रहवती देवता युगपदनेककमंसम्बन्धीनि हवींषि भुज्जीत, तथापि विग्रहयोगा 
नमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य तित्येनार्थेन नित्ये सम्बन्धे प्रतीयमाने शब्दे यत्प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधो भविष्यत्ये- 
वेत्याशद्धध समाधानं कृतम--“शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌ ` ॥ (ज्र० सु० १।३।२८) नायमस्ति विरोधः; 
कस्मात्‌, अतः प्रभवात्‌, अतएव वेदिकाच्छन्दादेव देवादेजंगतः प्रभवात्‌। ननु “जन्माद्यस्य यतः, (न्रह्मसु ०१।१।२) ब्रह्मप्रभवत्त्व 
जगतोऽवघारितस्‌, तथा चोत्पत्तिमतामनित्यत्वेन तद्वाचिनां वेदिकानां शब्दानामनित्यत्वं केन वायंते । प्रसिद्धं हि लोके 
देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यज्ञदत्त इति नाम क्रियते, तस्माद्विरोघोऽस्त्येव शब्दे, इति चेन्न, गवादिव्यक्तीना मुत्पत्तिमत्त्वेप 
गवादिजातीनामनित्यत्वाभावात्‌ । द्रव्यगुणकर्मणां व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते नाकृतयः ( जातयः), आकृतिभिरच शब्दानां सम्बन्धो 
तत व्यक्तिमिः, व्यक्तीनामानन्त्यात्‌ सम्बन्धग्रहणानुपपत्तेः। तथा च देवादिव्यक्तिप्रभवाऽभ्युपगमेऽपि आङ्ृतिनित्यरवा्नेन्द्रव- 
स्वादिशब्देषु विरोधः। आक्ृतिविशेषस्तु मन्त्राथैवादादिभ्यो विग्रहवत्त्वावगमादवगन्तव्य: । स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ता- 
इचेन्द्रादिदाब्दा: सेनापत्यादिशन्दवत्‌ । अतइच यो यस्तत्स्थानमधिरोहति स स इन्द्रादिशाब्दैरमिधीयते । इन्द्रादीनां शब्द- 
प्रभव॒त्वं ब्रह्मप्रभवत्त्ववत्ञोपादानकारणामिप्रायेणोक्त््‌, किन्तु स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्या्थंसम्बन्धिनि शब्द- 
व्यवहारयोग्यार्थव्यक्तिनिष्पत्तिः, अतः प्रभव इत्युच्यते । 

ननु कथं शन्दातप्रभवति जगदिति प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌, प्रत्यक्षं श्रुतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षितत्वात्‌, ` अनुमानं 
स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌। ते हि शब्दपूर्वा सृष्टि दशंयतः। 'एत इति वेप्रजापतिर्दवानसुजतासुग्रमिति मनुष्यानिन्दव 
इति पितृ स्तिरः पवित्रमिति ग्रहानाशव इतिस्तोत्रं विरवानीतिशख्रमभिसौभगेत्वन्याः प्रजाः इति श्रृतिरुद्धता श्रीशद्धूरा- 


१९५० 


देवताओं को शरीरी स्वीकार करने से यद्यपि वे एक ही समय में अनेक कर्मो के साथ सम्बन्ध रखते हुए अनेक हवियों 
का ग्रहण कर सकते हैं, तथापि शरीर के साथ सम्बन्ध होने से हम लोगों के समान वे भी जन्म-मरण शीळ हो जायेंगे । इसलिये नित्य 
शब्द का नित्य अर्थ के साथ नित्य सम्बन्ध प्रतीयमान वैदिक शब्दों में जो प्रामाण्य था, उसका अब विरोध हो जायगा ऐसी आशंका कर 
के उसका समाधान किया कि “शब्द इतिचेन्नातः प्रमवात्‌ प्रत्यक्षाऽनुमानाम्याम्‌'--( ब्र» सू० १।३।२८ ) वैदिक शब्द से ही देवादि 
जगत्‌ उत्पन होता है । किन्तु “जन्माद्यस्य यतः? ( ब्र° सू० १।१।२ ) सूत्र से यह निश्चय किया गया है कि ब्रह्म से जगत्‌ उत्पन्न होता 
है । जव कि उत्पत्तिमान्‌ पदार्थ अनित्य होते हैं, तब उनके वाचक वैदिक शब्दों का अनित्यत्व कोन रोक सकता हूँ? लोकव्यवहार में 
प्रसिद्ध ही है कि देवदत्त के पुत्र उत्पन्न होने पर ही उसका नाम यज्ञदत्त रखा जाता है, इसलिये शब्द में विरोध है ही । औत 
कथन उचित नहीं है । क्योंकि गो आदि शब्दों ओर अर्था का सम्बन्ध नित्य दिखाई देता है। गो आदि व्यक्तियों की उत्पत्ति होनेपर 
उनमें रहनेवाली जातियों की भो उत्पत्ति हो यह नियम नहीं है । द्रव्य, गुण, और व्यक्तियाँ ही उत्पन्न होती हूं, द्रव्यत्व आदि जातियाँ 
उत्पन्न नहीं होतीं । शब्दों का सम्बन्ध जातियों के साथ है, व्यक्तियों के साथ नहीं है। क्योंकि व्यक्तियाँ अनन्त हूँ। अतः उनके न 
शब्दों का सम्बन्ध ग्रहण नहीं हो सकता । देवादि व्यक्तियों के उत्पन्न होनेपर भी जातियों के नित्य होने से इन्द्र, वसु आदि शब्दों 
कोई विरोध नहीं है । मन्त्र, अर्थवाद आदि से देवताओं के शरीर आदि की प्रतीति होने से उनकी जाति का भी स्वीकार कोर. 
चाहिये । अथवा सेनापति आदि शब्दों के समान इन्द्र आदि शब्द, विशिष्ट स्थान के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हँ । इसलिये जो कोई 
स्थानपर आरूढ होता है, उसे इन्द्र आदि शब्द से कहा जाता है । अतः कोई दोष नहीं है । शब्द से जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह क 


होने 4 कि नित्य 
उत्पन्न होने के समान उपादान कारण के अभिप्राय से । शब्द से जगत की उत्पत्ति बताने का अभिप्राय यह है कि 


परन्तु शब्द से जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह कैसे माना जाय ? तो उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष और अनुमान के लिये थुति 


क्योंकि प्र 
[| हा 
हा 


' होती है । ये दोनों प्रमाण यह दिखलाते है कि सृष्टि, शब्द पूर्वक है । इसी अभिप्राय के समर्थन में 





चति, क्योंकि उसके प्रामाष्य के लिये अन्य किसी को अपेक्षा नहीं होतो । अनुमान अर्थात्‌ स्मृति, क्योंकि उसके प्रामा ५ 
ड एता इतिं i 
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बेदार्यपारिजात; १९५१ 


चार्येण, तथान्यत्रापि ‘समनसा वाचं मिथुन समभवत्‌' ( 
बृ० १२४) इत्यादिन 
निधनां-नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदो वेदमयो दिव्या यतः सर्वाः छ? । eases (न्क गाल 
ह द जू क्‌ ळ है कू : 5 0 
अनन रळ कमणा च प्रवतनस्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ तिमंमे स महेश्वर: ॥' ( मनु० १२१ ) 'सर्वेषां तु स नामानि 
सुके पु ला ion एवादो पृथक्‌ संस्थाश्च निमंमे’ इति च। अपि च चिकीषितम्थंमनुतिष्ठन्‌ वाचकं 
ब्द॑ पूर्व स्मृ गीति सवेषां नः प्रत्यक्षमेव । तथा प्रजापतेरपि स्रष्टुः सृष्टेः पूर्व वेदिका: 

मनसि प्रादुवंभूयुः, पशचात्तदनुगतानर्थान्‌ ससर्जेति गम्यते। “स ॒ तर 


आतिभराविष त्य भूरिति व्याहरत्‌, स भूमिमसृजत्‌? ( ते० ब्रा 
इत्येवमादिका श्रुतिभूं एवं मनसि प्रादुभूंतेम्यो भूरादिलो दशंयति शी) 
` रूपा श्रृतिगंहोता । मूरादलकाच्‌ सृष्टान्‌ दशंयति। अत्र प्रत्यक्षणन्देन भन्त्रब्राह्मण- 


अत एव च नित्यत्वस्‌' ( ब्र० सू० १३२९ ) स्वतन्त्रस्य कत॑रस्म 
व्यक्तिप्रमवाऽभ्युपगमेन तस्य विरोधमाशङ्क्य १७ स्मरणावानः स्थित एव ववस्य वना, 


सकय, "अतः प्रभवात्‌' इति परिहृत्येदानीं तदेव वेदनित्यत्वं स्थितं द्रढयति । अतएव च 


नित्यत्वस्‌-'यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्तृषिषु प्रविष्टाम्‌' (ऋ० १०७१३) इति मन्त्रः स्थितामेववाचमनुविल्नां 
दशंयति । 'युगान्तेऽन्तहितात्‌ वेदान्‌ सेतिहासान 


महषंय: । लेभिरे तपसा पूवं ० स्वयंमवा १ - 
धिकरणे शङ्धुराचार्या: । पूर्वमनुज्ञाता: स्वयंभुवा ॥' इति पुराणमिति देवता. 


'समाननामरूपत्वादावृत्तावप्यविरोधो. दशनात्‌ स्मृतेश्‍च' ( ब्र० सू० १।३।३० ) ननु यदि पश्वादिव्यक्तिवद्देवादि- 
व्यक्तयोऽपि संतत्येवोत्पद्येरन्‌, निरुष्येरंड्च, ततोःमिधानाभिधेयाभिधातृव्यवहाराविच्छेदात्‌ संबन्धविरोधेन शब्दे$नित्यत्व- 
परिहारेऽपि प्रल्ये तन्नोपपद्यते । तदा तु सकल त्रेलोक्यं परित्यक्तनामरूपं निलेप प्रलीयते, प्रभवति चाभिनवमिति तदा 
कथमविरोध इति चेन्न, समाननामरूपत्वादिति। अनादो संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रमबश्चवणेऽपि पुर्वंप्रबोधवदुत्तर- 


{ ऋ० सं० ९।६२।१, साम-छन्दोग ब्रा० ८३० ) तथा 'स मनसा वाचम्‌'-( वु० उ० १२४) श्रुति को भी भीशंकराचार्य ने उद्धत 
किया है । तथा अन्यत्र स्मृति भी “अनादि निघता नित्या'--( म० मा० ह्यां २३३।२४ ) यहो बता रही है । वाणो का यह उत्सर्ग मी 
सम्प्रदायप्रवर्तेन स्वरूप ही है, क्योंकि अनादि झौर अनन्त वाणो का अन्य किसी प्रकार से उत्स नहीं हो सकता । उसी प्रकार मनु ने 
भी वेद शब्द से ही सृष्टि का होना बताया है । ओर यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि जब कोई पुरुष किसी वस्तु को बनाना 
चाहता है तब वह पहले उसके वाचक शब्द का स्मरण करता है, पश्चात्‌ उस वस्तु को बनाता दै । उसी प्रकार सृष्टि करनेवाले प्रजापति 
के मत में सृष्टि से पहले वेदिक शब्द प्रादुमूत हुए, उसके पश्चात्‌ शब्द के अनुगत अर्थो ( वस्तुओं ) की उसने रचना को | तै० ब्रा० 
( ३२४२) की श्रुति भो इसी अभिप्राय को स्पष्ट बता रहो है। 

“अत एव च नित्यत्वम्‌--( ब्र० सू० १।३।२९ ) इस सूत्र पर श्रीशंकराचार्य कहते हैँ कि स्वतन्त्र कर्ता का स्मरण न 
होने से वेद को नित्यता सिद्ध होने पर देवता आदि व्यक्तियों को उत्पत्ति मानने से वेद को नित्यता नहीं बन सकेगो इस आशंका का 
“अतः प्रभवात्‌” से परिहार करके अब पूर्वसिद्ध उसी वेदनित्यता को दृढ़ करते हैं। उसी प्रकार “यज्ञेन वाचः?!--( ऋ० सं० 
१०।७१।३) यह मन्त्र मी पूर्वसिद्ध वेदरूप वाणी को प्राप्ति दिखा रहा है । उसो तरह वेदव्यास भी कहते है--'“युगान्ते$न्तहितान्‌!१-- 
प्राचीन काल में मद्दषियो ने ब्रह्मा को अनुज्ञा पाकर युग के अन्त में गुप्त हुए इतिहाससहित वेदों को तप से प्रास किया । यह सब 
श्रीशंकराचार्य ने देवताधिकरण में बताया है । 

“समाननामख्पत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्‌ स्मृतेश्च/--( ब्र० सू० १।३।३० ) यदि पशु आदि व्यक्तियों के समान 
देवता आदि व्यक्तियों के 'भी उद्भव और लय अविच्छिन्न होते तो नाम, विषय और वक्ता के व्यवहार का विच्छेद न होने के कारण 
सम्बन्ध नित्य रहने से शब्द में विरोध का ( शब्दाऽनित्पत्वक्षा ) परिहार हो जाता, परन्तु जब थुतियाँ ओर स्मूतियाँ कहती हैं कि सम्पूर्ण 
नेलोक्य नाम ओर रूप का परित्याग करके समूल नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ प्रलय हो जाता है, और पुनः सोन उत्पन्त होता है, तब 
अबिरोध कैसे कहद सकते हैं ? यह शंका मन में उठतो है, किन्तु वह ठोक नहीं है । उसो को उपर्युक्त सून का भाष्य करते हुए भी शंकरा- 
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_____ करके “तस्मादेतानि” कहकर श्रुति भी ऋषिज्ञान पूर्वक ही मन्त्र से अनुष्ठान दिखलाती है । 





१९५२ येदार्यपारिजात: 


प्रबोधेषपि व्यवहारान्न कश्चिद्विरोधः, एवं कल्पान्तरप्रभवप्रलययोरपि द्रष्टव्यस्‌ । 'स्वापप्रबोधयोएच प्रल्यप्रभवो थूयेते, यदा 
सुप्त: स्वप्नं न कञ्चन पच्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवति, तदेनं वाक्‌ सरवेर्नाममिः सहाप्येति, चक्षुः सर्वेरूपेः सहाप्येति, श्षोत्र 
सर्वे: शब्दे: सहाप्येति, मनः सवेर्घ्यानेः सहाप्येति, यदा प्रतिबुध्यते, यथाग्नेज्वंलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरत्नेव- 
भेतस्मादात्मनः सरदे प्राणा यथायतनं विप्नतिष्ठन्ते, प्राणेभ्यो देवाः, देवेभ्यो लोकाः' ( कोषो० उ० ३३ ) इति । ननु स्वापे 
पुरुषान्तरव्यवहाराविच्छेदातु, स्वयं च सुप्तप्रतिबुद्धस्य पूर्व्रबोधव्यवहा रानुसन्धानसंभवादविरुद्धस्‌, महाप्रल्ये तु सवं- 
व्यवहारोच्छेदाज्जन्मान्तरव्यवहारवच्च कल्पान्तरव्यवहारस्यानुसन्थातुमशक्यत्वादवषम्यमिति चेन्न, सवंव्यवहारोच्छेदिनि 
महाप्रलये सत्यपि परमेष्वरानुग्रहादीशवराणाँ हिरण्यगर्भादीनां कल्पान्तरव्यवहारानुसन्घानोपपत्तेः। प्राकुतप्राणिषु 
जन्मान्तरीयव्यवहारानुसन्धानाऽ भावेऽपि हिरण्यगर्भादिषु तत्संभवात्‌ । मनुष्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु मनुष्यादिषु हिरण्यगर्भ- 
पयन्तेष ज्ञानैशवर्यादिप्रतिबन्धाप्रतिबन्धतारतम्यसिद्धः । ततश्चातीतकल्पानुष्ठितप्रकृष्टज्ञानकमंणामीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां 
परमेश्वरानुगृहीतानां सुप्तप्रतिबुद्धवत्‌ कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानमुपपद्यत एव । “यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यी वै वेदांश्च 
प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै शरणमहं प्रपद्ये ॥' ( इवे० १८ ) इति श्रृतेः। स्मरन्ति च शोनकादयो 
मघुच्छन्दः प्रमुतिभिऋषिभिर्दाशतय्यो दृष्टाः । प्रतिकाण्डं चैवमेव काण्डष्यादयः स्मर्यन्ते । श्रुतिरप्यृषिज्ञानपूर्वंकमेव मन्त्रेणा- 
नष्ठानं दशंयति- “यो ह वा अविदितार्षेयछन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वच्छेति, गत्त॑ वा 
प्रतिपद्यते' इत्युपक्रम्य--'तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌ ।' 

| किञ्च, सुखप्राप्तय धर्मो विधीयते, दुः्खपरिहाराय चाधर्मः प्रतिषिध्यते । दृष्टानुश्रविकविषयो च रागद्वेषो- 


चार्य कहते हैं कि--संसार को अनादि मानने पर सुपुसि में प्रलय और जाग्रदवस्था में उत्पत्ति के होने पर मी जैसे पूर्व जाप्रदवस्था के 
समान ही उत्तरजाग्रदवस्था में व्यवहार होने में कोई विरोध नहीं होता हे, उसी प्रकार पूर्वकल्प के लय और उत्तर कल्प की उत्पत्ति 
से मी वेद की नित्यता में कोई विरोध नहीं है । इसी तरह अन्यान्य कल्पों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में भी समझना चाहिये । 
सुषुसि ओर जाग्रत्‌ में संसार के प्रलय और उद्भव को श्रुति ( कौषी० उ० ३३ ) ने बताया है । र 

परन्तु सुषुसि में अन्य पुरुषों का व्यवहार विच्छिन्ने नहीं होता ओर स्वयं सुषु से जागने पर पुव को जाग्रदवस्थाओं 
के व्यवहारों को स्मरण करता है, इसलिये विरोध नहीं है । महाप्रलय में तो सब व्यवहारों का उच्छेद हो जाता है, इसलिये अन्यजत्म के 
व्यवहारो के समान अन्य कल्प के व्यवहारों का स्मरण नहीं हो सकता । इसलिये दृष्टान्त मौर दार्टान्त में वेषम्य हूँ, यह उपर्युक्त है 
ठोक नहों है। जिसमें समस्त व्यवहारों का उच्छेद हो जाता है ऐसे महाप्रलय को यदि मान भी लिया जाय, तो भी परमेश्वर 
अनुग्रह से हिरण्यगर्भ आदि ईइ्वरों को अन्य कल्प के व्यवहार का स्मरण हो सकता है । यद्यपि प्राकृत प्राणी अन्य जन्भ के व्यवहारा 
का स्मरण करते नहीं दिखाई देते, तो भी ईशवरों को भी प्राकृतों के समान ही नहीं समझना चाहिये । सभी में प्राणित्व समान रहनेपर 
भी जैसे मनुष्यादि से लेकर स्तम्बपर्यन्त प्राणियों में ज्ञात, ऐश्वर्य आदिका प्रतिबन्ध ( प्रतिरोध ) उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है 
वैसे हो मनुष्यादि से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त में, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि की अभिव्यक्ति ( आविर्भाव ) उत्तरोत्तर अधिक होती है। अदर 
मनुष्य से स्तम्ब तक और मनुष्य से हिरण्यगर्भ तक के ज्ञानादि में प्रतिबन्ध अप्रतिबन्ध का तारतम्य है । इसलिये विगतकल्प में तको 
सर्वोत्तम ज्ञान और कर्मों का अनुष्ठान किया है । और वर्तमान कल्प के आरम्भ में जो प्रादुर्भत हुए हैं, उन हिरण्यगर्भ आदि ईश्वर 
परमेश्वर के अनुग्रह से सुषु से जागे हुए पुरुष के समान अन्य कल्ब के व्यवहारों का स्मरण होना उचित है । इवेताइबर श्रुति (६! 
में मी यही बात कही गई है । 'मधुच्छन्द आदि ऋषियों ने दस मण्डलवाळे ऋग्वेद की ऋचाएँ देखीं-इस प्रकार शोनक 
कहते हैं| प्रत्येक वेद में भी इसी प्रकार काण्ड, ऋषि आदि का स्मरण किया गया है। यो ह वा अविदिताषय० ऐसा 


. ाणियोंकोसुल को प्राप्ति हो इसलिये घर्म का विधान है ओर दुःख के परिहार के लिये अधर्म का a 
र पारखोकिक[सुख-दुःख मे राग एवं द्वेष हुआ करते हैं, अन्य विषय में नहीं । इसलिये घर्म और घर्म की फू 
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भवतः, न विलक्षणविषयावित्यतो घर्मा फलभूतोत्तरोत्तरा पक 2 

| वा सू्टिनिष्पद्यमाना प्वसष्टसदुरयेव निष्पदते ।' 'तेषां ये यानि 
कर्माणि प्राकृसृष्ट्या प्रतिपेदिरे। तान्येव ते प्रपद्यन्ते तस्मातत्तस्य रोचते ॥' इति स्मृतेश्च। प्रकीयमानमपि जगदिदं 
शक्त्यवशेषमेव प्रलीयते, शक्तिमूलमेव च प्रभवति, इतरथाऽकस्मिकत्वप्रस ङ्गात्‌ शक्तिमूलमेव च ध्रभवति। यथेन्द्रियविषय- 
सम्बन्धादेव्यंवहारस्य नियतत्वमेव न भ्रतिसगंमन्यथात्वस्‌, न वा षष्ठेन्द्रियविषयकल्पनं शक्यमुत्रेक्षितुम्‌, तथेव सर्वकल्पानां 
ठुल्यव्यवहारत्वात्‌ कल्पान्तरव्यवहारक्षमत्वाच्चेश्वराणां समाननामरूपा एव प्रतिसगं विशेषाः प्रादूभंवन्ति । समाननाम- | 
रूपत्वाच्चावृत्तावपि सर्गमहाप्रल्यलक्षणायां जगत्यामभ्युपगम्यमानायां न कङ्चिच्छन्दभ्रामाण्यविरोधः--'ूर्याचन्द्रमसी घाता 
यथापूर्वेमकल्पयत्‌ । उ च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥: (अ° १०१९०) इति श्रुतिभ्यः, “ऋषीणां नामधेयानि याइच. 
वेदेषु दृष्टयः । शवंयंन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ यथतुष्वृतुलिज्ञानि नानारूपाणि पर्यये । दृद्यन्ते तानि तान्येव 
तथा भावा युगादिषु ॥' इत्यादि स्मृतिभ्यदच । तस्मान्मन्त्रेषु ब्राह्मणेष राज्ञामृषीणां पव॑तादीनां वर्णनेर्शप न तेषा- 
मनित्यत्वम्‌, जातिरूपेण स्थानरूपत्वेन वा तेषां नित्यत्वात्‌ । तथा च न ओत्पत्तिकसूत्रविरोधो न वा तेन मन्त्रब्राहाणादीना- 
सनित्यत्वम्‌ । 
“वाचा विरूपनित्यया’ ( ऋ० सं० ८।७५।६); पूर्वे पूर्वेभ्यो वच एतदूचुः' ( ते० सं० ) इति श्रुतिभ्यः 
'ज्योतिषि भावाच्च’ ( ब्र० सू० १।३।३२ ) इति सुत्रेण च 'यदिदं ज्योतिमंण्डलं दयुस्थानमहोरात्राभ्यां बम्ञ्रमज्जगदवभासयति 
तस्मिन्नेवादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, लोकप्रसिद्धेरवाक्यशेषप्रसिद्धंश्च। न च ज्योतिमंण्डलस्य हृदयादिना, 
विग्रहेण चेतनतयाऽथित्वादिना वा योगः संभवति, मुदादिवदचेतनत्वात्‌। एतेनेवा रिनपुथिव्यादयोऽपि व्याख्याताः। यञ्च 
मन्त्राथंवादेतिहासपुराणरोकेभ्यो देवादीनां विग्रहवत्त्वमुक्तमिति, तदपि न, मन्त्राणां श्रृत्यादिविनियुक्तानां प्रयोगसमवेतार्था- 


सृष्टि उत्पन्न ह्वोती जाती है, वह पूर्व सृष्टि के समान ही होती है । महाभारत शान्तिपर्व ( १२८५ और २५।७ ) में भी (स्मृति में भी) 
इसी प्रकार कहा गया दै । जगत्‌ का नाश होने पर भो उसकी शक्ति शेष रहती है, उसी शक्ति से वह पुनः उत्पन्न होता है । अन्यया 
जगत्‌ की सृष्टि निष्कारण हुई है, यह अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होगा। शक्तियाँ अनेक प्रकार को हैं, यह कल्पना भी नहीं कर सकते । इस 
लिये पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाछे भू आदि लोक, देव, पशु भौर मनुष्यरूप प्राणियों का प्रवाह वर्ण, आश्रम, घर्म ओर फल की व्यवस्याएं 
भी अनादि संसार में इन्द्रिय और विषय के सम्बन्ध के समान नियत है, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि छठे इन्द्रिय ( मन ) के विषय 
के समान प्रत्येक सृष्टि में इन्द्रिय और विषय के सम्बन्ध से होनेवाले व्यवहार के भेद को कल्पना नहीं की जा सकती । अतः सब कल्पां 
मे एक सा व्यवहार होने से और हिरण्यगर्भ आदि ईएवरों के अन्य कल्प फे व्यवहार का स्मरण करने में समर्थ होने से प्रत्येक सृष्टि में 
समान नाम ओर रूपवाली ही भिन्न-मिन्न व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैँ । नाम और रूपों के समान होने से महासृष्टि और महाप्रलयस्वरूप 
जगत्‌ की आवृत्ति स्वीकार करने में मी शब्दप्रामाण्य आदि में कोई भी विरोध नहीं है । श्रुति ओर स्मृति भी सब कल्पों में नाम ओर 
रूप की समानता दिखळाती है । अतः मन्त्रों और ब्राह्मणों में राजाओं के, ऋषियों के, पर्वत आदि के वर्णन रहने पर भी वेदों का 
अनित्यत्व उससे सिद्ध नहीं होटा । जातिरूप से अथवा स्थानरूप से उनका नित्यत्व है ही। एवं च न तो आओत्पत्तिकसूत्र से विरोध है 
ओर न सन्त्ब्राह्मण आदि का अनित्यत्व ही हो पाता है । 
किञ्च, “वाचा विरूपनित्यया' ( ऋ० सं० ८।७५।६ ) तथा (पुर्व पूर्वेस्पो बच एतदूचुः? ( ते० सं० ) इन थृतियों में घोर 
'ज्योतिषि भावाच्च’ ( ब्र० सू० १।३।३२ ) सूत्र में भी यह बताया गया है कि युलोक में रहनेवाला नो यह ज्योतिमंण्ड दिन-रात 
पुनः पुनः भ्रमण करता हुआ जगत्‌ को प्रकाशित करता है, उसमें थादित्य आदि देवताबाचक दाब्द प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ऐसी रोकः 
प्रसिद्धि है और वाक्य-शेष'से मी यही सिद्ध होता है । ज्योतिर्मण्डळ का हृदय भादि शारीर के साथ जथवा चेतना ओर कामता आदि के 
साथ सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि मृत्तिका आदि के समान वे बचेतन हे, ऐसा ज्ञात होता है । यहो प्रकार भर्ति, पृथ्बी 
आदि के विषय में मी समझना चाहिये । मन्त्र, अ्थंबाद, इतिहाछ, पुराण ओर छोकब्यबहार से देवताओं का बिग्रहवत्व ( शरीरी 
होना ) जो प्रतोत होता है, उसमे कोई दानि नहीं है, क्योंकि भुति आदि से बिनियुक्त होतेबारे तथा अनुष्ानकालोन पदार्षो को बताते 
२४५ 
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सिघायिनां बिधिनेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थानामथंवादानां च न पाथंगर्थ्येन देवादीनां विग्रहादिसद्धावे प्रामाण्यम्‌, इतिहास 
पुराणस्य पौरबेयत्वात्‌ प्रमाणान्तरसापेक्षित्वेन लोकस्य च प्तयक्षादिव्यतिरिकभ्रमाणत्वस्‌' इति मीमांसकाः । 

“भावं तु बादरायणोऽस्ति हि’ ( ब्र० सू० १।३।३३ ) इति सूत्रेण देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारस्य्‌ भाव 
उक्तः । मध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रास्वधिकाराभावेषपि शुद्धायां . विद्यायामस्त्येवाधिकारः। “तद्यो. यो देवानां प्रत्य- 
बुद्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणास्‌' ( बु» उ० १४१० ), 'इन्द्रो वे देवानामभिवद्राज,. विरोचनोऽसुराणास्‌' 
( छा० ८७२ ), ते होचुहँन्त तमात्मानमन्विष्यामो यमन्विष्य सर्वांच लोकानाप्नोति सर्वारच कामाच्‌' ( छा० ८७२) | 
आदित्यञन्दोऽपि चेतनावन्तमैश्वर्याद्यपेत तं तं देवतात्मानं समर्पयति, मन्त्रार्थवादेषु तथा व्यवहारात्‌ । 'अस्ति हयोस्वयं- 
योगाइेवतानां ज्योतिराद्यात्मभिश्चावस्थातुं यथेष्टं च तँ तं विग्रहं ग्रहीतुं सामर्थ्यस्‌, श्रूयते हि सुब्रह्माण्याथंवादे मेधातिथि 
ह काण्वायतमिन्द्रो मेषो भूत्वा जहार” ( षड्विशब्राह्मणे, १1१ ), स्मर्येते च आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपजगाम। 
मुदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते । “मुदब्नवीत्‌, आपो अब्रूवन्‌' इत्यादिदशेनात्‌ । 

यदुक्तमर्थवादादयोष्न्याथंत्वान्न देवताविग्रहादिप्रका्नसमर्था इति, तत्राप्युच्यते, प्रत्ययाप्रत्ययो हि सद्भावा- 
सङ्भावयोः कारणस्‌, नान्यार्थत्वमनन्याथंत्वं वा, नह्यन्यार्थं प्रस्थितः पथि पतितं तुणपर्णादि न प्रतिपद्यते । ननु तृणपर्णादि- 
विषयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमिति तदस्तित्वं सिद्धयति, न पुनविध्युददेशयेकवाक्यभावेन स्तुत्यर्थऽ्थंवादे पाथंगर्थ्येन वृत्तान्तविषया 
वृत्तिः ञ्चक्याऽध्यवसातुस्‌। नहि महावाव्येऽंप्रत्यायकेऽवान्तरवाक्यस्य पृथक्‌ प्रत्यायकत्वमस्ति। “न सुरां पिबेत्‌’ इति 
नत्रवति वाक्ये पदत्रयसम्बन्धात्‌ सुरापानप्रतिषेष एक एवार्थोश्वगम्येत, न पुनः सुरां पिबेदिति पदद्वयसम्बन्धात्‌ सुरापान- 


वाले मन्त्रों की विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता रहती है, अर्थवाद भी विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता के कारण स्तुत्यथंक ही हँ । घतः 
वे भी स्वतन्त्रता ते देवता आदि के शरीर का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं हो सकते । इतिहास, पुराण भी पुरुष प्रणीत होने से मूल- 
मृत अन्य प्रमाण को अपेक्षा रखते हैं । लोक कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । यथार्थतः पदार्थ का ज्ञान कराने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 
प्रसिद्ध हुआ अर्थ डी छोक-प्रसिद्ध कहा जाता है । वह कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो के अतिरिक्त स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । भतः विद्या में 
देवता आदि का अधिकार नहीं है, ऐसा मीर्मासक कहते हँ । | 
इसका उत्तर बादरायण व्यास 'मावं तु बादरायणोऽस्ति हिः (ब्र० सू० १।३।३३) सूत्र से देते हैं। बादरायण कहते है 
कि देवता आदि का भी विद्या में अधिकार है । यद्यपि देवता आदि से सम्बन्ध रखनेवाली मधुविद्या आदि में देवता भादि का अधिकार 
असम्भव है, तथापि शुद्ध ब्रह्मविद्या में उनका अधिकार हो सकता है । ब्रह्मविद्या के प्रकरण में देवता आदि का अधिकार सूचित करने 
वाली भुतियाँ (वृ० उ०.१।४।१०, छां० उ० ८७२) है । ज्योतिर्मण्डल आदि में प्रयुक्त होने पर भी हवेवतावाचक आदित्य 
शब्द चेतना वाले ऐक्वर्यशाली उन उन देवताओं का बोध कराते हूँ, क्योंकि मन्त्र, अर्थवाद आदि में ऐसा व्यवहार है । ऐदवर्य के योग से 
देवता ज्योति्मण्डछ बन सकते हैं ओर अपनो इच्छानुसार अनेक शरीर भी घारण कर सकते हैं, क्योंकि षड्बिश ब्राह्मण ( ११ ) कै 
अनुसार सुब्रह्मण्यायवाद में इन्द्र के प्रति मेधातिथि का 'मेष” ऐसा सम्बोधन है । इस प्रकार की श्रुति तथा स्मृति भी है। उसी प्रकार 
मृत्तिका का आदि में भी चेतन अधिष्ठाता माने जाते हैं, क्योंकि 'मृदब्रवीदापोःब्रुवन्‌' ( श० ब्रा० ६।१।३।२।४ ) आदि श्रुतियाँ देखी 
जाती हैं। आदित्य आदि में भी ज्योतिमंण्डलरूप भूतां अचेतन माना जाता है; किन्तु मन्त्र, अर्थवाद भादि के व्यवहार, से देबतात्मा 
____ क्षषिष्ठाता चेतन ही है । 
| ' मन्त्र और अर्थवाद अन्याथंक हैं, अतः उनमें देवता के विग्रह आदि पर प्रकाश डालने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा जो कह 
` हर उस पर कहते हैं कि वस्तु के सद्भाव और असद्भाव के प्रति उस्रकी प्रतीति ओर अप्रतीति कारण है । उसके वाचक पद नी 
_____ कृत्व यो अनत्यायंकत्व कारण नहीं है । जैसे किती प्रयोजन के लिये निकले हुए पुरुष को मार्ग में पढे हुए घास-पत्तों बा 
।  श्रतीति“मी होतो है । इस पर कहते हैं कि जो दृष्टान्त दिया गया है, वह विषम है । वहाँ तो घास-पत्ते आादि का प्रत्यक्ष होता है? अतः 
वके अत्तित्व को रीत होती है, परन्तु यहाँ तो विधिवावय के साय एकवाक्यता प्राप्त करने से बर्वाद सुय ह 
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, विधिरपीति चेन्न, उपन्यासवेषम्यात्‌ । युक्त यत्सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्यैकत्चादवान्तरवाक्याथंस्याग्रहणस, विंध्युददेशार्थ- 
बादयोः व बार गत पदानि पृथगन्वयं वृत्तान्तविषयं प्रतिपद्यानन्तर केमथ्यंवशात्‌ कामं विधेः स्तावकत्वं प्रतिपद्यन्ते । 
यथा हि-'वायव्यं इवेतमाल्भेत भूतिकामः' इत्यत्र विध्युहेशवतिना वायव्यादिपदानां विधिना सम्बन्धः, नैवं 'चायुर्चे 
क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपघावति, स एवैनं भूति गमयति’ इत्येषाम्थंवादगतपदानास्‌ । नहि मवति वायुर्वा 
आलमेत' इति । वायुस्वभावसंकोतंनेन त्ववान्तरमन्वयं प्रतिपद्येव विशिष्टदेवत्यमिद कर्मेति विधि स्तुवन्ति । तदत्र 


सोऽवान्तरवाक्याथः प्रमाणान्तरगोचरो भवति, तत्र . तदनुवादे नाथंवादः प्रवतंते। यत्र प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन, 


यत्र तु.तदुभयं नास्ति तत्र कि प्रमाणान्तराभावांद्‌ गुणवाद आहोस्वित्‌ प्रमाणान्तराविरोधाद्‌ विद्यमानवाद इति प्रतीति 
बलाद्‌ विद्यमानवाद आश्रयणीयो न गुणवादः । एतेन मन्त्रो व्याख्यातः । 


अथ विधिभिरेवेन्द्रादिदेवत्यानि हवींषि चोदर्याङ्भरपक्षितभिन्दरादीनां स्वरूपस्‌, नहि स्वरूपरहिता इन्द्रादयः 
म्वेतस्यारोपयितु शक्यन्ते। नहि चेतस्यनारूढायै तस्ये तस्ये देवताये हविः प्रदातुं शक्यते । श्रावयति च->'गस्ये देवताये 
हविगुंहीतं स्यात्तां ध्यायेद्रषट्करिष्यत्‌’ ( ऐ० ज्ञा० ३०१ ) इति। न च छाब्दमात्रमर्थस्वरूपं भवति, शब्दाथंयोर्भदात्‌ । 
तत्र यादृसं मन्त्रार्थवादयोरिन्द्रादीनां स्वरूपमक्गतं न तत्तादृशं शब्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तस्‌ । इतिहासपुराणमपि 
व्याख्यातेन मार्गेण संभवन्मन्त्राथंमूलत्वात्‌ प्रभवत्येव देवतादिवि्रहं साधयितुस्‌। प्रत्यक्षादिमलमपि संभवति। अवति 
ह्यस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षस्‌ । तथा च व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्यते । 'स्वाध्याया दिष्टः 


स्वतन्त्रतया वह भूतार्थ का प्रतिपादक है, ऐसा निश्चय नहीं हो सकता । अयं की प्रेतीति कराने वाळे महावाक्य में अवान्तरवाक्य भिन्न 
प्रतीति नहीं करा सकता । जैसे “न सुरां पिवेत्‌--सुरा न पीए--इस 'न'कार वाले वाकय में तोन पदों के सम्बन्ध से सुरापान का प्रतिः 
वेषरूप एक ही अर्थ प्रतीत होता है, “सुरां पिवेत्‌’ इन दो पदों के सम्बन्ध से सुरापान की विधि की प्रतीति नहीं होती । इस पर 
कहते हूँ कि दृष्टान्त विषम है । सुरापान के प्रतिपेघ में पदान्वय एक होने के कारण अवान्तर वाक्याथ का ग्रहण न होना उचित है, परन्तु 
विषिवाक्य ओर अर्थवाद में से तो अर्थवाद में रहने वाले पद भूत ( सिद्ध ) अर्थ में पृथक्‌ अन्वित होकर पश्चात्‌ कैमथ्यं से विधिवाक्य के 
स्तावक होते हैं । जैसे--'एऐक्वर्य चाहने वाला पुरुष वायुदेवता के लिये वेत पशु का आरूम्मन करे इसमें विषिवाक्यगत वायव्य आदि 
पदों का विधि के साथ सम्बन्ध है, उस प्रकार “वायु सब की अपेक्षा अतिशय शीघ्र गतिशील देवता है, यजमान अपने वायु के भाग से 
वायु का ध्यान करता है, वही इसको ऐदवयंशाली बनाता है' इन अर्थवादस्थ पदों का विधि के साथ सम्बन्ध नहीं है । “बायुराळसेत? 
या 'क्षेपिष्ठा देवता आरूभेत' ऐसा अन्वय नहीं होता । अर्थवाद के वायु पद का अथवा 'क्षेपिष्ठा देवता' इन पदों का आलमेत' विधि के 
साथ संवन्ध नहीं होता,. किन्तु वायु का उसके स्वभाव कथन द्वारा अवान्तर अन्वय प्रास करके ही इस प्रकार विशिष्ट देवता वाला यह 
कमं है, इस प्रकार विधि को स्तुति करते हैँ । जहाँ वह अवान्तर वाक्यार्थ अन्य प्रमाण का विषय होता है, वहाँ उसके अनुवाद से 
अर्थवाद प्रवृत्त होता है और जहाँ प्रमाण से विरोध है, वहाँ गुणवाद से । जहाँ वे दोनों नहीं होते, वहाँ अन्य प्रमाण के अमाव से गुणवाद 
हो अथवा अन्य प्रमाण के अविरोघ से विद्यमानवाद हो, ऐसा सन्देह उपस्थित होते पर विचारशीलों को विद्यमानवाद का आयण 
करना चाहिये, गुणवाद का नहीं । इसी प्रकार मन्त्र में समझना चाहिये । | 
| इन्द्र आदि देवताओं को हवि देने को प्रेरणा करनेवाली विधियाँ हो इन्द्र आदि के स्वरूप की अपेक्षा रखती हैं। यदि 
इन्द्र आदि देवता वस्तुतः स्वरूपरहित हों, तो उनका घ्यान नहीं किया जा सकता ओर ध्यान न होने से उन्हें हवि मो नहों दिया था 
सकता । ऐतरेय ब्राह्मण श्रुति ( ३।८।१ ) कहती है कि 'जिस देवता के लिये हवि का प्रहण किया हो, उसका वषट्कार करने से पहले 
ध्यान करना चाहिये' । केवल दाउद, अर्थ का स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि एव्द ओर अर्थ का भेद है। मन्त्र और अर्थवाद मे इन्द्र 
आदि का वैसा स्वरूप बताया गया है, वह वैसा ही है । उसका प्रतिषेध करना शब्दप्रमाण मानने वाछों के लिये उचित नहीं दै 
इतिहास और पुराण भी मन्त्रमुलक और अर्थदादभूलक होने के कारण प्रमाण होने से उपर्युक्त रीति से देवता के विग्रह आदि सिद्ध करने 
मे समर्थ होते है। देवता आदि के शरीर होने में प्रत्यक्षाद भी मूछ है। जो हमको अप्रत्यक्ष हैं, वे भी भाचोनों को प्रत्यक्ष हो 


सकते हे, जैसे कि व्यास आदि देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं, ऐसी'स्मृति है । आज के लोगों के समान प्राचोत लोग मो 
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११५६ चेदायपारियातः 


देवतासंप्रयोगः” ( यो० सू० २२४ ) इति वचनाच्च । योगो ह्यणिमाद्येश्वयंफलः स्मयंमाणो न शक्यते साहसमाचेण प्रत्या 
स्यातुस्‌ । तथेवाख्यायिकानां सुखार्थावबोधार्थंत्वेऽपि प्रमाणान्तराविरुद्धोऽसिद्धश्च प्रमाणान्तरेण भूताथं एवेति मन्तव्यः ष 
यद्यपि वेदिकाः शब्दा न घटनापूर्वकास्तथापि वेदिकशन्दपूविका घटनास्तु न निवारयितुं शक्यन्ते, सूष्टेवेंदिकशब्दपवंत्वा 
भ्युपगमात्‌ । तस्मादेतिहासिकपक्षोऽपि निरुक्तेष्वाध्यात्मिकपक्षवदभ्युपेयत एव । | 

अयमभिप्रायः--लोके विशिष्टाथंबोधनाय प्रयुक्तानि पदानि न स्वाथंमात्रस्मारणे पर्यवस्यन्ति । न चेतान्य- 
स्मिन्‌ स्वार्थानि साक्षाद्वाक्याथं बोघयितुं समर्थानि, तेन स्वार्थस्मारणं वाक्याथंबोषेऽवान्तरव्यापारः। न च नभवति वाक्ये 
विधानपर्यंवसानस्‌, तथा सति नञपदानर्थक्यापातात्‌ | तदुक्तस--'साक्षायद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रतिपादनस्‌ । शब्दास्तथापि 
तेतस्मिन्‌ पर्यवस्यन्ति निष्फले ॥ वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्ती नान्तरीयकस्‌ । पाके ज्वाळेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनस्‌॥' 
सेयमेकस्मिन्‌ वाक्ये गतिः । यत्र तु वाक्यस्येकस्य वाक्यान्तरेण सम्बन्धस्तत्र लोकानुसारतो भूतार्थव्युत्पत्तो सिद्धायामेकेकस्य 
चाक्यस्य तद्िशिष्टाथंप्रत्यायनेन पयंवसितवृत्तिना पश्चात्कुतश्चिद्‌ हेतोः प्रयोजनान्त रापेक्षायामन्वयः कल्प्यते । यथा--'वाम्‌- 
वेति', 'वायव्यं श्वेतमालभेत’ इति । इह हि यदि न स्वाध्यायाध्ययनविधिः स्वाध्यायराब्दवाच्यवेदराशि पुरुषार्थंतामनेष्यत्‌, 
ततो भूताथंमात्रपयंवसिता नाथंवादा विध्युददेश्यवाक्येनेकवाक्यमगमिष्यन्‌ । तस्मात्‌ स्वाध्यायविधिवशात्‌ केमर्थ्याकाङक्षायां ` 
वृ्तान्तादिगोचराः सन्तस्तत्प्रत्यायनद्वारेण विधेयप्राशस्त्यं लक्षयन्ति, न पुनरविवक्षितस्वार्था एव तल्लक्षणे प्रभवन्ति। 


देवताओं के साथ व्यवहार करने में समर्थ न थे, ऐसा जो कहेगा, वह जगत्‌ की विचित्रता का अपलाप करेगा ओर आजकल के समान . 
अन्य समय में भी सार्वभौम क्षत्रियों की सत्ता का निषेध करेगा, तब राजसूय झादि विधि में भी वर्णाअमघर्म अव्यवस्थित ही था, ऐसी 
प्रतिज्ञा करनी होगी, तब व्यवस्थापक शाखा ही व्यर्थ हो जायेगी । इससे स्पष्ट हुआ कि धर्म के उत्कर्ष के कारण प्राचीन लोग देवताओं 
के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे । “स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ सम्प्रयोग और संभाषण आदि सम्बन्ध होता है! इत्यादि 
स्मृति भी है । अणिमा आदि ऐस्वर्य के साधन स्मृतिसिद्ध योग का भी सहसा निषेध नहीं किया जा सकता । उसी तरह अनायास 
अर्थज्ञानार्थ थाख्यायिकाओं के होने पर भी यदि वे प्रामाणान्तर के विरुद्ध न हों तथा प्रमाणान्तर से सिद्ध हों तो उन्हें भूतार्थ ( सत्यार्थ ) 
हो समझना चाहिये । यद्यपि वैदिक शब्द घटना पुर्वक नहीं हैं, तथापि घटना तो वेदिक शब्दपूर्वक माननी होगी, इसे तो मना नहीं कर 
सकते, क्योकि सृष्टि को वैदिक शब्दपुर्वक कहा गया है । तस्मात्‌ ऐतिहासिक पक्ष को भी आध्यात्मिक पक्ष के समान निरुक्त मे 
मानना हो पड़ता हे । 

अभिप्राय यह है-लोकब्यवहार में विशिष्ट अर्थ के बोघनार्थ प्रयुक्त पद केवळ अपने अर्थ के स्मरण कराने में ही पर्य- 
बसित नहीं समझे जाते और न ही ये पद साक्षात्‌ वाक्यार्थं का बोधन करने में समर्थ हैं। अतः वाक्यार्थ में स्वार्थस्मरण को 
अवान्तर व्यापार माना जाता है। “न? का ननुघटित वाक्य के विधान में पर्यवसान नहीं होता, विधान में यदि उसका पर्यवसान माना 
जाय तो नमूपद ही व्यर्थ हो जायगा । इसी बात को इलोकवात्तिक के सातवें वाक्याधिकरण में इलोक ३४२-३४३ के द्वारा कुमारिल 
भट्ट ने बताया है । यहाँ एक वाक्य का उपाय बताया गया है, किन्तु जहाँ वाक्य का अन्य वाक्य के साथ सम्बन्ध रहे, वहाँ 
नुसार मूतार् में व्युत्पत्ति सिद्ध रहने पर एक एक वाक्य के द्वारा उसके अपने एक विशिष्ट अर्थ का बोघ न कराने के कारण उसका 
ब्यापार विशान्त होने से पश्चात्‌ किसी कारण अन्य प्रयोजन की अपेक्षा होवे पर उसके अन्वय की कल्पना की जाती हे । गै 
'बायुर्बा? इति, “वायव्यं क्वेतमाळभेत? इति । यहाँ पर यदि स्वाध्यायाष्ययन विधि स्वाव्यायशब्दवाच्य वेदराशि को पुरुषार्थता न कहे 
मृतार्थमात्र में पर्यवसित होने वाले अर्थवाद विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता को नहीं प्राप्त करते । तस्मात्‌ घि के कारण 
` भावना, कैमर्थ्याकांक्षा के होने पर वे अर्थवादवाक्य अपने प्रतिपाद्य अर्थ को बोधन कराते हुए विधेय के प्रादास्त्य फो छा be 
( बताते है । अपने अभिधेय अर्थं को बिना बताये वे विधेय के भ्राशस्त्य को छक्षित नहीं कर सकते । अपने अर्थ की विषक्षा न ar 
तो रुक्षणा ही नहीं हो सकेगी, क्योकि लक्षणा करने में बीज ( कारण ) अभिषेयाविनाभाव है । उक्त कारण के: होने पर ही 1 
होती है, अन्यथा नहों । बत एव 'गङ्गादा घोषः” यहाँ पर गङ्गा शब्द अपने स्वार्थ से सम्बद्ध गङ्गातीर को ही रक्षितकरता र 


हः ००.९: ० ग | ३ dss Dd 
dP 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तथा सति लक्षणेव न भवेत्‌ अभिधेयाविनाभावस्य ला | ह; छ 
स्वाथसम्बद्धमेव गङ्गातीर लक्षयति, न तु समुद्रती रस, स्वाथंप्रत्यासत्यभावात र भरता | 
अत एव यन प्रामाणान्तरविरुद्धार्था अथंवादा दुइयन्ते 'आदित्यो यूपः, 'यजमान: प्रस्तर:' इत्येवमादयः 

तत्र यथा प्रमाणान्तराविरोधः, यथा च स्तुत्यथंता तदुभयसिद्धयथं-'गुणवादस्तु' इति 'तत्सिद्वि: इति चासुत्रय व 
ज्जेमिनि: । 'यथा प्रमाणान्तराविरोध तथा$्सूतयज्जेमिनि: (जे० १।२।१०) । यथा च स्तुत्यथंता, येन गुणेन स्तुत्यथेता तथा 
सूत्रयत्‌ 'तत्सिडधिः' ( जे० १४२२ ) इति । 'यजमानः प्रस्तर इति कि गुणविधिरुताथंवाद इति संशये ¦ विधिरपूर्वाथं 
लाभादिति प्राप्ते, सिद्धान्त:--यदि प्रस्तरकार्ये यजमानो विधीयेत तदा प्रस्तरं प्रहरतीति शास्राद्यजमानोजनौ - 
ततः प्रयोगो न समाप्येत । अथ यजमानकायें प्रस्तरो विधीयेत तदानीमशक्यविधिः। नहि प्रथमदूतदर्भमुष्टिः कर 
शक्नोति चेतनयजमानकार्य कतुंस्‌, तस्मात्‌ प्रस्तरं बहिषा उत्तरं सादयतीत्यस्य विधेरथंवादः। दवितीयादिमुष्टिबौहः 

| वाह्‌ 'यजमान: प्रस्तरः' इति सामानाधिकरण्यस्‌, तत्राह गुणवादस्तु' । को गुण इत्यपेक्षायां च तत्सिद्धिरिति सूत्रस्‌ । जल 
यजमानस्य कार्य ऋतुनिवृत्ति:। तत्प्रस्तरादपि सिद्धयति। स हि जुह्वाधारतया क्रतुं निर्वेतंयति । 'आदित्यो यूपः इत्यत्र 
तेजस्वित्वं गुण: । तेजसा गुणेन घृताक्तत्वाद्यूपस्य । तस्मादत्र सो«थोज्थ॑वादानां प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन प्रादस्त्य 
लक्षणेति लक्षितलक्षणा । यत्र तु प्रामाणान्तरसंवादस्तत्र प्रामाणान्तरादिवार्थवादादपि सोध्थे: प्रसिद्धघति दयोः परस्परा- 
नपेक्षयोः प्रत्यक्षानुमानयोरिवेकार्थ प्रवृत्तेः प्रमात्रपेक्षयाऽ्नुवादकत्वस्‌ । प्रमाता ह्यव्युत्पन्नः प्रथमं यथा प्रत्यक्षादिभ्योऽथमव 
गच्छति, न तथाऽम्नायतः, तत्र व्युत्पत्त्या अपेक्षितत्वात्‌ । न तु प्रमाणापेक्षया, दयो स्वार्थऽनपेक्षणात्‌। | 


ननु मानान्तरविरोधेऽपि कुतो गुणवादः स्यात्‌, मानान्तरमेव कुतो न शब्दविरोधाद बाध्येत, वेदान्तेरिवाः 
देतविषयेः ध्रत्यक्षादयः प्रपञ्चगोचराः, वेदान्ता वा अर्थ॑वादवत्कुतो न गुणवादेन नीयन्त इति चेत्‌, तत्रोच्यते द्विविधो हि 


समुद्रतीर को नही, क्योंकि उसकी स्वाथ से प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध) नहीं है । स्वार्थ को अविवक्षित रखनेपर यह सब संगत 
नहीं हो पाता । 

अत एव जहाँ प्रमाणान्तर विसद्वार्थवाले अर्थवाद दिखाई देते हैं, जेसे “आदित्यो यपः') “यजमानः प्रस्तर आदि स्थलों 
में जिस प्रकार प्रमाणान्तर से विरोध न हो सके और जिस तरह विधेय की स्तुत्यर्थता इनमें आ सके, इन दोनों कार्यों के सिद्धधर्थ 
जैमिनि मुनि ने 'गुणवादस्तु', ‘तत्सिद्धिः’ ये दो सूत्र रचे और “यजमानः प्रस्तरः' इस वैदिक वाक्य को लेकर विचार किया कि यहाँ 
गुण विधि है या अर्थवाद ? यह सन्देह होने पर पूर्वपक्षो ने कहा कि गुण विधि है, क्योंकि विधि मानने से अपुर्व अर्थ का छाम होगा । 
तव सिद्धान्ती ने कहा कि यदि पूर्वपक्षी के कथनानुसार विधि मानेंगे तो प्रस्तर के उचित कार्य में यजमान रूप गुण का विधान होगा 
तब 'प्रस्तरं प्रहरति’ इस शास्त्र वचन के अनुसार अग्नि में यजमान को आहुति देनी होगी । तब तो अनुष्ठान की समासि ही न हो 
सकेगी । यदि यजमान के उचित कार्य में प्रस्तर का विधान करें, तो वेसा करना ही संभव ही नहीं होगा, क्योंकि प्रथम छिन्त दर्भमुष्टि- 
रूप प्रस्तर तो जड़ पदार्थ है, उससे चेतन यजमान के द्वारा करने योग्य कार्य का सम्पादन कैसे होगा । तस्मात्‌ अस्तर बहिषा उत्तरं 
सादयति’ इस विधि का उसे अर्थवाद ही मानना उचित होगा, यह सिद्धान्त किया गया । उसी तरह “आदित्यो गुपर' यहाँ पर घुताक्त 
युप में तेजोगुण के कारण तेजस्वित्व उपलब्ध है । इस गुण के कारण प्राशस्त्य में लक्षणा करके लक्षित-लक्षणा माती जाती है। जहाँ 
प्रमाणान्तर के साथ संवाद रहता है, वहाँ प्रमाणान्तर के समान अर्थवाद से भी उस अर्थ को अवगति होती है, क्योंकि परस्परानपेक्ष 
दोनों की प्रत्यक्ष ओर अनुमान की.तरह एक ही अर्थ में प्रवृत्ति रहती है। प्रमाता की दृष्टि से दोनों में अनुवादकता रहती है, 
क्योंकि प्रमाता तो अव्युत्पन्न रहता है । प्रथमतः जैसे वह प्रत्यक्षादि से अर्थ को जानता है, वैसे आास्ताय से नहीं जातता, क्योंकि वहाँ 
ययूत्पत्ति की अपेक्षा होती है । प्रमाण की अपेक्षा नहीं, क्योंकि दोनों अपने स्वार्थ बोधन में तिरपेक्ष हूँ | 

यदि यह कहें कि प्रमाणान्तर का विरोध रहने पर भी गुथवाद क्यों माना जाय ? शब्द का विरोध रहने से मानान्तर 
( प्रमाणान्तर ) को हो बाधित क्यों न माना जाय ? अद्वेतविषयक वेदास्त वाक्यों की तरह प्रपञ्चविषयक प्रत्यक्ष आदि को नयवा अर्यः 
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विषय: शम्दानाम्‌--द्वारतः, तात्पयेतदच । यथेकस्मित्‌ वान्ये पदानां पदार्थो द्वारतः, वाक्यार्थश्च तात्पयंतो विषयः, एवं 
वाक्यद्रयेनैकवाक्यतायामपि । यथेयं देवदत्तीया गोः क्रेतव्येत्येक॑ वाक्यम्‌, एषा बहुक्षीरेत्यपरं वावयम्‌ । तदस्य बहुक्षोरत्व- 
प्रतिपादनं दारम्‌, तात्पयं तु क्रेतव्येति वाक्यार्थे। तत्र यद द्वारतस्तत्रमाणान्तरविरोषेऽन्यथा नीयते । यथा 'विषं मुड्दवः 
इति वाक्यम्‌ 'माऽस्य गृहे भुड्दव” इति वाक्यान्तरार्थपरम्‌ । यत्र तु तात्पर्यं तत्र मानान्तरविरोधे पोरुषेयमप्रमाणमेव भवति, 
बेदान्तास्तु पीर्वापयंपर्यालोचनया निरस्तसमस्तभेदप्रपचबरह्मप्रतिपादनपरा अपोरुषेयतया स्वतःसिद्धतात्त्विकप्रमाणभावाः 
सन्तस्तात्तविकप्रमाणभावात्‌ प्रत्यक्षादीति प्रच्याव्य व्यावहारिके तस्मिन्‌ व्यवस्थापयन्ति । 

न चादित्यो यूप इति वाक्यमादित्यस्य यूपत्वप्रतिपादनपरम्‌, अपि तु यृपस्तुतिपरम्‌। तस्मात्‌ प्रमाणान्तर- 
विरोषे द्वारभूतो विषयो गुणवादेन नीयते। यत्र तु प्रमाणान्तरं विरोधकं नास्ति, यथा देवतानिग्रहादो, तत्र द्वारतोऽपि 
विषयः प्रतीयमानो न शक्यः परित्यक्तम्‌, न वा गुणवादेन नेतुम्‌ । को हि मुख्ये संभवति गुणवादमाश्रयेत, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
ननु तथा सत्यनधिगतं विग्रहमपि प्रतिपादयद्‌ वाक्यं भिद्येतेति चेत्‌, सत्यस्‌, वाक्यस्य भिन्नत्वादेव । ननु तथा सति तात्पय॑- 
मेदोऽयि स्यादिति चेन्त, द्वारतोऽपि तदवगतौ तातर्यान्तरकस्पनायोगात्‌। न च यत्र न तात्पर्य तत्राप्रामाष्यस्‌, तथा सति. 
विशिष्टपरं वाक्यं विशेषणेष्वप्रमाणमिति विशिष्टपरमपि न स्यात्‌, विशेषणविषयत्वात्‌ । विशिष्टविषयत्वेन तु तदाक्षेपे 
प्रस्पराश्रयत्वस्‌ । आक्षेपा द्विंशेषणप्रतिपत्तो सत्यां विशिष्टविषया, विशिष्टविषयत्वाच्च तदाक्षेपः। तस्माद्विशिष्टप्रत्यय- 
परेम्योऽपि विशेषणानि प्रतीयमानानि तस्यैव वाक्यस्य विषयत्वमनिच्छताप्यभ्युपगन्तव्यानि यथा, तथाऽन्यपरेभ्योऽप्र्थवाद- 
वाक्येम्यो देवताविग्रहादयः प्रतीयमाना असति प्रमाणान्तरविरोघे न युक्तास्त्यक्तुस्‌ । नहि मुख्यार्थसंभवे गुणवादो युक्तः, न 
च भूताथंभप्यपौरुषेयं मानान्तरापेक्षकं स्वार्थे, येन प्रमाणान्तरासंभवे भवेदप्रामाण्यम्‌ । नन्वेवं तात्पर्येक्येऽपि यदि वाक्य- 
सेदः कथं तह्म्थेकत्वादेकवाक्यमिति चेन्न, वाक्येकवाक्ये सत्यपि प्रयाजादिवाक्यानामिव अर्थवादानामवान्तरभेदे बाधाऽ 
भावात्‌ । स्तुति लक्षयितुं त्वयापि तत्रत्यपदा्थंविशिष्टस्तुतेरभ्युपेयत्वातु, अन्यथाऽमिधेयाविनाभावाभावातु स तु पदार्थान्तर | 
विशिष्ट: पदार्थ एकः कचिद्‌ द्वारभूतः कचिद्‌ द्वारीत्येतावानु विशेष: । स्तुतिप्रतिपत्तिद्वारं विग्रहादिप्रयाजादिवाक्य तु 
नान्यप्रतीती द्वारम्‌, किन्तु तद्‌ द्वारि, स्वयं तात्पयंविषय: । नन्वेवमोदनं भुक्त्वा ग्रामं गच्छतोत्यत्रापि वाक्यमेदप्रसज 
अन्यो हि संसर्ग:, ओदनं भुक्त्वेति, अन्यस्तु ग्रामं गच्छतीति चेन्न, एकत्र प्रतीतेरपर्यवसानात्‌ । भुक्त्वेति हि समातक 1 
भूतकालता च प्रतीयते, न चेयं प्रतीतिरपरकालक्रियान्तरप्रत्ययमन्तरेण पर्यवस्यति । तस्माद्यावति समहे पदाहिताः 


बाद की तरह वेदान्तवाक्यों को ही गुणवाद क्यों नहीं कहते ? इन प्रइनों के उत्तर में यह कहा जा रहा है कि ष्वाब्दों का विषय क्ट 
होता है, एक द्वारतः ( किसी माध्यम से ) ओर दुसरा तात्पर्यतः 1 जेसे किसी एक वाक्य में पदों का विषय जो पदार्थ होता हक 
द्वारतः होता है और वाक्यार्थ जो विषय होता है, वह तात्पर्यतः होता है । उसी प्रकार वाक्यद्वय के साथ एकवाक्यता में भी ge 
चाहिये | जसे यह देवदत्त की गो क्रयण करने योग्य है, यहद एक वाक्य है ओर वह बहुक्षोरा हं, यह दूसरा वाकय है । यहाँ पर चहुकषी 
प्रतिपादन तो द्वार है, तात्पर्य क्रेतब्या इस वाक्यार्थ में है। द्वारतः जो विषय है, उसका प्रमाणान्तर के विरोध मे अन्यथानयन 
होता है । जैसे 'विषं भुड्दव' यह वाक्य “मासम गृहे भुङ्क्ष’ इस वाक्यान्तरार्थपरक होता है । जहाँ तात्पर्य होता है, निती 
द्‌ ५ विरोध रहने पर पौरुषेय को अप्रमाण ही माना जाता है । वेदान्त वाक्य पोर्बापर्य की दृष्टि से समस्त भेद प्रपञ्च का मा 

 द्रहाप्रतिपादनपरक होते हैं, वे अपौरुषेय होने से उनका वास्तविक प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है । अपने क्षेत्र से लोकिर्क प्रत्य | 
८ को हटाकर उन्हें व्यावहारिक क्षेत्र में व्यवस्थापित करते हूँ । ५ 
Se 'आदित्यो युपः' यह बादित्य में युपत्व का प्रतिपादन नहीं कर रहा है, अपितु यूप की स्तुति में उसका वात हे 
तस्मात्‌ प्रमाणान्तर का विरोध रहने:पर सारमूत विषय गुणवाद के द्वारा बताया जाता है । किन्छु जहाँ विरोधक मस ता 
` जसे देवता. विग्रह आदि में, वहाँ पर द्वारतः प्रतीयमात होनेवाले विषय को मी त्यागा नहीं जा सकता और न गुणव | 
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> त घेदार्थपारिणात: 
५ पदाथंस्मृतयः पयंवस्यन्ति तावदेकं वाक्यम्‌ । अथेवादवाक्ये चेता: 
चैवमपि द्वाभ्यां द्वाभ्यां पदाभ्यां विशिष्टाथंपयंवसानात्‌ र 
विशेष्यस्येकत्वात्‌ । तस्य सकृच्छृतप्रधानभूत 
तस्माद्विधिवाकयाद्थंवादवाक्यमन्यदिति वाक्ययोरेव 


परस्परान्वय इति । 


देवतामुद्दिदय हविरवमृश्य तद्विषयस्वत्वत्याग इति यागश्ञरीरम। नच लिखितदेवतोहष्ट 
नच ह्परहिता चेतसि शक्यत आलेखितुमिति यागविधिनेव तहूपापेक्षिणा 4081 त वश 
मवगतं स्यात्तदभ्युपेयते, रूपान्तरकल्पनायां मानाभावात्‌, मन्त्रार्थवादयो रत्यन्तप रोक्षवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । यथा हि-“'ब्रात्यो 
ब्रात्यस्तोमेन यजेत” इति ब्रात्यस्वरूपापेक्षायां यस्य पिता पितामहो वा सोमं न पिवेत्‌ स ब्रात्य इति ब्रात्यस्वरूपमवगतं 
्रात्यस्तोमविध्यपेक्षितं तद्विधिप्रमाणकमेव भवति, तथा देवतार्पमपि । | 

ननुद्देशी रूपज्ञानमपेक्षते न पुना रूपसत्तामपि, देवतायाः समारोपेणापि रूपज्ञानमुपपद्यत इति समारोपितमेव 
रूपं देवताया अर्थवादेरुच्येतेति चेत्‌; सत्यं रूपज्ञानमपेक्षते, तत्चान्यतोऽसंभवान्मन्तरार्वादेभ्य एव, तस्य रूपस्यासति वा 
बाधकेऽनुभवारूढं तथाभावं परित्यज्यान्यथात्वमननुभूयमानमसास्प्रतं कल्पयितुम्‌ । तस्माद्विध्यपेक्षितं देवतारूपं मन्त्राः 
थवा देरन्यप्रेरपि वृद्धावुपनिधीयमानं विधिप्रमाणकमेवेति मन्त्रेषु निरुक्तकारास्तत्र तत्रेतिहासिकमपि पक्ष मुपस्थापयन्ति। ` 
तदाधारेणेव पुराणेतिहासेष्वनद्रादिदेवानां युद्धादिव्यापारा अपि ूर्वोत्नह्मसूत्र-शा ङ्करभाष्य-भामतीकल्पतरुवचनेः प्रामा- 
णिका एवेति मन्तव्यम्‌ । 


| १९५९ 
पर्यवस्यन्ति, विनेव विधिवाक्यं विशिष्टाथंप्रतीते: । न 
। पञ्चषट्पदवति वाक्ये एकस्मिन्नानात्वप्रसझ्भ:, विशेषणानां नानात्वेऽपि 
स्य गुणभूतविशेषणानुरोधेनावतृनायोगात्‌ । प्रधानसेदे तु वाक्यभेदो भवत्येव । 
कक्‍्ययोरेव स्वस्ववाक्याथंप्रत्ययावसितव्यापारयो: पञ्चात्‌ कुतद्चिदपेक्षायां 


अन्यथा नयन किया जा सकता है । मुख्यार्थ के संभव रहते गुणवाद का आशय कोन करेगा ? अन्यथा अतिप्रसंग होगा । वाक्यभेद, 
'दात्पर्यमेद, अन्योऽन्याश्चय भादि दोषों की आशंकाओं का समाघान संस्कृत भाष्य से अवगत कर लेना चाहिये । तस्मात्‌ बिघिवाक्य और 
अर्थवादवाक्य भिन्न-भिन्न वाक्य हुँ, दोनों अपने अपने पृथक्‌ पृथक्‌ व्यापार से अपने अर्थों का बोध करा देते हैं, पश्चात्‌ किसी कारण- 
बश अपेक्षा होने पर दोनों वाक्यों का परस्पर अन्वय हो जाता है । 
देवता को उद्देश्य कर और हवि का अवमर्श कर तद्विषयक स्वत्व का त्याग करना ही याग फा शरीर है, अर्थात्‌ स्वरूप 
है । देवता को तभी उद्देश्य बनाया जा सकता है, जब कि चित्त में वह चित्रित रहे । किन्तु कोई भी खूपरहित .वस्तु चित्त मे चित्रित 
नहीं हो सकती । अतः यागविधि को ही जब उस देवता के रूप की अपेक्षा रहती है, तब अन्यार्थपरक मन्त्र का अर्थवादवाक्यों से जैसा भी 
उसका रूप अवगत हो, वेसा मान लिया जाता हे । क्योंकि ख्पान्तर कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं हे । खूपान्तर को कल्पना 
करने पर मन्त्र और अर्थवाद में अत्यन्त परोक्षवृत्ति का प्रसंग प्राप्त होगा । जैसे 'ब्रात्यो ब्रात्यस्तोमेन यजेत? अर्थात्‌ व्रात्य ब्रात्यस्तोम 
याग करे'। व्रात्य का स्वरूप क्या है, यह जिज्ञासा होने पर “यस्य पिता पितामहो वा सोमं न पिबेत्‌ स व्रात्यः जिसके पिता-पितामह 
चे सोम का पान न किया हो वह व्रात्य है--इस वाक्य से अवगत .हुआ व्रात्यस्वरूप, व्रात्यस्तोमविधि को अपेक्षित है, अतः वह स्वरूप 
विधिप्रमाणक ही हुआ, उसी तरह देवतारूप भी विध्यपेक्षित होने से विधिप्रमाणक ही है। _ | 
इस पर कोई कह सकता है कि उद्देश को खूपज्ञान की अपेक्षा रहती है, रूपसत्ता की नहीं । देवता का समारोप रहने 
पर भी रूपज्ञान उपपन्न हो सकता है । अतः देवता के समारोपित रूप को ही बर्थवाद बताते हँ । इस पर समाधान यह है कि उद्देश 
को रूपज्ञान की अपेक्षा रहती है, यह बात सत्य है, किन्तु वह रूपज्ञान अन्यतः सम्भव न रहने से मन्त्र-अर्थवाद 'से ही होता हे । 
मन्त्रार्थवाद से अभिहित देवतारूप ठीक वैसा हो अनुमवारूढ हो जाता है। उस अनुमवारूढ हुए रूप का किसी बाघक के न रहने पर 
मी त्याग करना ओर बअननुभूयमान रूप की कल्पना करना नितान्त अनुचित है। अतः देवतारूप भो विधिप्रमाणक ही है । की इसी 
कारण निसक्तकार ने जहाँ-तहाँ मन्त्रों के ऐतिहासिक पक्ष को भी उपस्थित किया है। उसी के आधार पर पुराण, इतिहास अदि 
में वणित इन्द्रादि देवताओं के युद्धादि व्यापारों को भी पूर्वोक्त ब्रह्मसूत्र, शाद्करमाष्य,भामती, कल्पतरु आदि के वचनों से प्रामाणिक 


मानना"चाहिये। ` `: 
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१९६० वेदार्थपारिजात: 


यत्तु--'सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देम्य एवादो पृथक्‌ संस्थाश्च निमंमे ॥ (मनु० १।१२) 
इत्यस्य वचनस्य वेदप्ादुर्भावानन्तरं लोके सर्वेषां पदार्थानां व्यक्तीनां च नामानि तत्तच्छब्दघात्वनुसारीणि कर्माणि दृष्टा वेदेभ्य 
आदाय निर्दिष्टानीति, तत्तु सरवंथाऽशुद्धमेव, पदवाक्यतदर्थाननुसारित्वात्‌। किन्तु देवताधिकरणरीत्या परमेश्वरो वैदिकै: 

[ शब्देस्तांस्तानर्थान्‌ संस्मृत्य सवेषां रचनां करोति। तथा च श्रुतिः---स भूरिति व्याहरद्‌ भुवमसुजव्‌' इति । 
यत्तु १२०-१२१ पृष्ठोक्तरीत्या अविकृतसोमात्मकजलानुरोधेन गङ्गेति नामनिरूपणस्‌, तद्‌ नानिष्टम्‌। दिष्टा 
समाजिनस्तव पुराणेषु विश्वास: समजनि। 'परिवतक्रमाद्विप्रा भामिरालोकयन्दिशः। सूर्य: किरणजालेन वायुयुक्तेन 
सवश: ॥ जगतो जलमादत्ते कृत्स्नस्य द्विजसत्तमाः । आदित्यपीतं सूर्याग्नेः सोमं संक्रमते जलम्‌ ॥ नाडो भिर्वायुयुक्ताभिर्लोका- 
चानं प्रवतंते ॥ यत्सोमात्‌ खवते सूर्य तदश्रेऽ्ववतिष्ठते। मेघा वायुनिधातेन विसृजन्ति जलं भुवि॥ एवमुस्किप्यते चेव 
पतते च पुनजँलम्‌ । न चान्तमुदकस्यास्ति तदेव परिवतंते ॥ संघारणाथं भूतानां मायेषा विश्वनिमिता। अनया मायया 
व्याप्तं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ विश्वेशो लोककृद्देवः सहस्रांशुः प्रजापतिः। धाता कृत्स्नस्य लोकस्य प्रभविष्णुदिवाकर: ॥ 
सार्वलौकिकमम्भो वे यत्सोमान्नभसर्च्युतम्‌ । सोमाधारं जगत्स्वमेतत्तथ्यं प्रकीतितम्‌ ॥ सूर्यादुष्णं नि्तवते सोमाच्छीतं 
प्रवतंते । शीतोष्णवीर्यौ द्वावेतौ युक्तौ धारयतो जगत्‌ ॥ सोमाधारा नदी गङ्गा पवित्रा विमलोदका । ( सोमधारा इति 
पाठस्तु नास्ति) । सोमपुत्रपुरोगाइच महानद्यो द्विजोत्तमाः ॥ सवंभूतशरीरेषु आपो अनुगतारच याः। तेषु सन्दह्ममानेषु 
जङ्गमस्थावरेपु च ॥ घूमभूतास्तु ता आपो निष्क्रामन्तीह सवंशः। ( २२), ते चेवाश्राणि जायन्ते स्थानमत्राम्भसां 
स्मृतम्‌ । आक तेजो हि मूतेभ्यो ह्यादत्ते रश्मिभिजंलूम्‌ ॥' इत्येवमादिमिः इलोकेर्वायुपुराणे ( ५१) अध्य! ये । सुश्नुतचरक- 
भावप्रकाशेषु वणितं गाङ्गं जलमपि गङ्गासम्वन्धादेवोत्तमं भवति । तदुक्तम्‌-'आकाशगङ्गासम्बन्धि जलमादाय दिग्गजाः । 
मेघेरन्तरिता वृष्टि कुवन्तीति मतं सताम्‌॥ गाङ्गमाश्वयुजे मासि प्रायो वषंति वारिदः। सर्वथा तज्जलं जञेयं तथेव चरके 
वचः ॥ स्थापिते हेमजे पात्रे राजते मृण्मयेऽपि च । श्ञाल्यन्नं येन संसिक्तं भवेदवलेदिवणं यत्‌ ॥ तद्‌ गाङ्ग सवंदोषध्न जय 
सामुद्रमन्यथा ॥' (भावप्रकाशें वारिव, सुशुते सूत्रस्थाने च। गाङ्गमाशवयुजे मासि मेघः प्रायेण वर्षंति । शाल्योदनम क्वथित- 
मविद्रधं च राजतभाजनोपहितं वषति देवे बहिष्कुर्वीत । स यदि स्थितस्तादुश एव भवति तदा गाज पततीत्यवगन्तव्यम्‌ । 
(३५३) । 'खातात तत्‌ सोमवाय्वर्के: स्पृष्टं कालानुवतिभिः। शीतोष्णस्निरधश्कषाद्येयंथासन्नमहीगुणेः ॥' ( चरकः 
सूत्रस्थान २७१९७ ) इति प्रकारमेदेऽपि तत्त्वमेकरूपमेव । यत्तु “तमु आकृण्वन्‌ मेघं भुवेकम्‌? ( ऋ सं० १०८८1६० ) 
इत्यस्या ऋचो व्याख्याने यास्केन--“तमकुर्वस्त्रंधा भावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति दाकएणिः' (निरुक्त ७२८) इत्युक्तम्‌ । 


“सेवां तु स नामानि०? ( मनु० १।१२) इस मनुवचन को प्रदर्शित कर समाणियों ने जो कहा है कि वेद के प्रादु- 
माव के पश्चात्‌ संसार के समस्त पदार्थ और व्यक्तियों के नाम ओर त्तच्छव्द-घातु के अनुरोध से कर्मों को जानकर उनका वेदों से 
संग्रह करके वे निदिष्ट किये गये है । किन्तु इस प्रकार कहना सर्वथा हो अशुद्ध है, क्योंकि पद, वाक्य आर उनके अर्थ का इसमें अनुसर। 
नहों हो पाता है । अतः देवताधिकरण की रीति के अनुसार यह समझना चाहिये कि परमेश्वर वैदिक शब्दों के द्वारा तत्तद्‌ भर्थो का स्मरण 
कर सबकी रचना करता है । इसी बात को श्रुति भी कह रही है-'स भूरिति व्याहरद्‌ मुवमसुजत्‌' इति । र 

बड़े सुदैव.से समाचियों के मुख से एक बात उचित निकल पड़ी है, उससे प्रतीत होता है कि समाजी पुराणों पर भी शग 
__ विश्वास करने लगे हैं। वे १२०-१२१ पृष्ठ पर कही गई रीति के अनुसार अविकृत सोमात्मक जळ के अनुरोध से “गङ्गाः शा 
` का तिरूपण करते है । यह सब निरूपण उन्होने ( स्रमाजियो ने ) वायुपुराण के ५१ थे अध्याय के इशोकों को उदृत करके किग", 
Be » चरक, भावप्रकाश आदि ग्रन्थों में वणित गांग जळ भी गंगा के सम्बन्ध से ही उत्तम माना गया है। ऋग्वेद के तमु na 
रः (२ १०।८८।१० ) मन्त्र का जो अर्थ समाजियों ने किया है कि देवताओं ते भर्ति को चिथा विभक्त किया; बहु ठोक रहीं है? 
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तदर्थस्तु “तमर्गिन देवास्त्रेधा भावाय य्य ० 

कयी प्रयतितवन्तः, अर्थाद्‌ अग्ति तिघा विभक्तवन्त:--पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवि चेति ।' तदपि 
) अन दृष्ट्या देवा विद्वांसो मनुष्या एव, न तेऽरिन त्रिषु लोकेषु त्रिधा विभक्त समर्थाः । दुर्गाचायंरीत्या 

त्वस्य RR बजा तमेवार्गिन कृतवन्तः, त्रेधा भवेक॑ त्रेधाभावाय, पृथिब्यामन्तरिक्षे दिवि चेति। 
सम्पूर्णमन्त्रस्तु--'स्तोमेन हि दिवि देवासो अरिनमजीजनन्‌ शक्तिभिः रोदसिप्रास्‌ । तमू अङ्कण्वत्‌ त्रेधा: भुवे कं स ओषधी 
पचति विश्वरूपाः ॥? (ऋ० सं. १०।८८।१ ०) स्तोमेन स्तुतिभिः, शक्तिभिः कमं मिः अग्निहोत्रादिभिः, दिवि द्युलोके, एतमग्नि- 
मादित्यात्मना, रोदसि रोधस्योः द्यावापृथिव्योः, देवा अजीजनन्‌ यजमाना अजनयन्‌ । ते हि हविषो दातारः, यदेतामर्ना- 
वाहुति न जुहुयात्तदिति 'आहुतिभिरेवेनं जनयन्ति’ इति श्रतेः। स एवमवस्थितो जगद्यात्रासिद्धये सर्वावस्थः सर्वाचस्था 
ओषधीः पचति सर्वरूपाः । निरुक्तवचनस्य तादुशार्थाऽभ्यूपगमोऽपि । | 


यत्तु--'पसुव आपो महिमानमुत्तमं कारवो चाति सदने विवस्वतः । प्रसप्त सपत त्रेधा हि चक्रमु प्रसृत्वरीणामति 
सिन्धुरोजसा ॥' इत्यस्य व्याख्याने उक्तम्‌-हे आपः, कारः स्तुतिकर्ता, यस्तवोत्तमो महिमा विवस्वतो गुहेऽस्ति तं कथयति 
सप्त सप्त विभागेन, त्रेधा त्रिषु स्थानेषु गतिशीला भवन्ति, तासु गतिशीलासु सिन्धुरोजसा गतिमती। पूर्वोक्तनिरुक्तप्रकाशे 
: कथमस्य व्याख्यानं संभवति, पूर्वस्मिन्मन्तेंसूर्यरूपस्थारनेस्त्रेधाभाव उक्तः, अत्र त्वपां प्रसङ्ग इति कि केन दिलष्यते । 
त्रेषा चक्रमुरिति तु मूल एवोक्तम्‌ । त्वदुक्तो मन्त्रार्थोऽपि न मनोज्ञ: । महिमानमुत्तम"""`-सदने विवस्वत इत्यसम्बन्धात्‌, 
अन्वयविप्रकर्षाच्च । 'प्रसुव सिन्धुक्षित्रियमेघो नदीस्तुतिर्जागतं तु” इत्यनुक्रमणीरीत्या प्रियमेघपुत्रस्य सिन्धुक्षित आषं जागतं 
नदीदेवताकमिदं नवचं सूक्तम्‌ । ततो नदीस्तुतिरेवाऽस्यार्थः । मन्त्रार्थस्तु सायणरीत्या-हे आपः, वः युष्माकस्‌, 
महिमानं महत्त्वं स्तोत्रम्‌, उत्तमम्‌ उत्कृष्टतमम्‌, कारः स्तोता, सिन्धुक्षिदहं विवस्वतः परिचरणबतो यजमानस्य सदने यज्ञ- 
गृहे, सुष्ठुवो चाति प्रब्रवीमि । ता नद्यः सप्त सप्त भूत्वा त्रेधा पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवि चेति विप्रकारं चक्रमुः प्रावहन्‌ । 
सृत्वरीणामासां मध्ये सिन्धुरेतन्नामिका नदी ओजसा स्वबलेन, अति सर्वा अपि नदीरतिक्रम्य, प्रवहतीति शेषः । 
कामं गङ्गाद्या्निषु लोकेषु प्रवहेरन्‌, न तावतापि सावयवत्वेन तासां न जननमरणराहित्यस्‌, तेनाऽनित्यः 
पदार्थप्रतिपादनेन वेदस्याप्यनित्यत्वं प्रसज्यत एव । समाधानमपि वस्वादित्यारिनप्रभुतीनां विग्रह॒वतां देवानामिव स्थानवाचः 
कत्वेन जातिवाचकत्वेन वा सुगममेव। 'आपः' इति 'आप्र व्याप्तो’ इति धातुनिष्पन्नत्वेत व्यापनशीला 


समाजियों की दृष्टि से देवता भी विद्वान्‌ मनुष्य ही हैं। इस कारण तीरों लोको में अरिन को तिघा .विभक्त करने में समर्थ नहीं है। 
अतः दुर्गाचार्य की रीति के अनुसार उक्त मन्त्र का ठीक-ठीक अर्थ संस्कृत ( मळू ) में देखना चाहिये। उपरि निर्दिष्ट मन्त्रांश का 
( १०।८८।१० ) अर्थ यह है कि स्तुतियों के द्वारा अथवा अग्निहोत्रादि कमं की शक्तियों द्वारा द्युलोक में इस अरित को आदित्यरूप से 
ओर द्यावापुथिवी पर देवताओं ने उत्पन्न किया, अथवा यजमानों ने उत्पन्न करवाया । इस अर्थ के करने में अन्य शति तेहि 
हविषो दातारः? का तथा निरुक्त वचन का समर्थन भी प्राप्त होता है । 
“प्रसुव आपो महिमान”? मन्त्र को व्याख्या में जो कहा है, उसकी संगति निरुक्त के प्रकाश में कैसे हो सकेगी ? पूर्व मन्त्र में 
' सूर्यरूप में अग्नि का त्रिधाभाव कहा है और इस मन्त्र में जळ का प्रसंग वर्णित है । अतः किसो का किसो से कोई सम्बन्ध नहीं बैठ 
पाता । श्रेघा हि चक्रमुः” तो मूल में ही कहा गया है। तुम्हारा कहा हुआ मन्त्रार्थं उचित नहीं प्रतोत हो रहा है, क्योंकि “सदने 
विवस्वतः' से कोई सम्बन्ध नहीं बैठ रहा है और दुरान्वय.भी होता है। सर्वानुक्रमणी के अनुसार इस नौ ऋचा वाळे सूक्त का नदो- 
स्तुति ही अर्थ हे । अतः सायणाचार्य का अर्थ ही श्रुति, निरुक्त तथा युक्ति से संगत है । सायणाचार्य के अनुसार प्रवहणशील नदियों में से 
सिन्धु नाम की नदी अपनी वेगशक्ति से सभी नदियों का अतिक्रमण कर प्रवाहित होती है । 
| यदि कोई यह सन्देह करे कि तीनों लोको में गंगादि नदियां भळे ही प्रवाहित होती रहें, उनकी नित्यता सिद्ध नहों हो 
सकती, क्योंकि वे सावयव हैं । एवं च गंगा आदि सावयव नदियों के प्रतिपादन से वेद में भी अनित्यत्व की प्रसक्ति हो रहो है। किन्तु | 
२४६ ` | र | 
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१९६२ | बेदार्थपारिजात: | 
इत्यथोर्भप न तिरोहितः। झलोकव्याप्ता इन्द्रस्य सप्त किरणा एवाप इति तु 'मूखंजनप्रतारण एव । तेजसामपाञ्च 
भेदस्य लोके वेदे च प्रसिद्धत्वात्‌, तथात्वे नदीसूक्तत्वानुपपत्तेश्च । तेत्तिरीयारण्यके नहि सप्तसंख्याकत्वेन सवषां सप्तसंख्याः 
कानामनेनैव सन्त्रेग सम्बन्धोऽनिवायंः, सप्तानां महदादीनां सप्तानां रङ्गानामप्यनेन सम्बन्धापातात्‌। 'वराहवः स्वतपसो 
विद्युत्महतो घूपयः स्वापयो गृहमेघाइचेत्यते पर्जन्याः सप्त पृथिवीमभिवर्षन्ति' । ( तेत्तिरीयारण्यके, १।९।४।५ ) इति सप्त- 
विघानां मेघानां सप्तविघप्रवाहादीनां सत्त्वेऽपि तेषां नदीत्वेन स्तोतव्यत्वाभावात्‌। किञ्च, तैत्तिरीयारण्यकवचनेन पजंन्यानां 
न वणनम्‌, किन्तु तत्र सप्त वातानामेव वर्णनस्‌ । 'यः सप्तरश्मिवृंष भस्तुविष्मानवासुजत्‌ सतवे सप्त सिन्धून्‌ । यो रोहिण- 
मस्पृश्रञ्रबाहुर्यामारोहुन्तं स जनास इन्द्रः ॥' (न° २।१२।१२) इत्यत्रापि सप्तरस्मिरिन्द्र उक्त: पूर्वोक्ताः सप्तवायुप्रेरिताः 
सप्तमेघा एवास्य रस्मिरूपाः। स इन्द्रः सूयंरूप: तुविष्मान्‌ वृद्धिमान्‌ बलवान्‌ वा सप्त सपंणस्वभावान्‌ सिन्धूनपः सतवे 
सरणाय अवासृजत्‌ सुष्टवान्‌ । यद्वा गङ्गाद्याः सप्त मुख्या नदीरसृजत। यश्च वत्त्रबाहुः द्यामारोहन्तं रोहिणमसुरं अस्फुरत्‌ 
जघान । सवंथापि वायवो वा पर्जन्या वा नद्यो वा अनित्यास्तु सवं एव, तथापि जातिवाचकत्वेन स्थानवाचकत्रेन वा 
रान्दाथंसम्बन्धानामोत्पत्तिकत्वे न विरोध; । 
यदपि १२२ पृष्ठे देवापिशन्तनुशन्दानामपि सामान्यार्थवाचकत्वमेव । यदि यास्कोदुतेतिहासो व्यक्तिविशेषाणां 
स्यात्तदा कुरुकुलसम्बन्धिनोर्देवापिशन्तन्वोरितिहासेन महान्‌ विरोधः स्यात्‌ । निरुक्तरीत्या ऋष्टिषेणस्य ज्येष्ठं पुत्रं देवापि 
वञ्चयित्वा शन्तन राजः सम्पन्नः, देवापिवंनं गतः, ऋषिभिः शन्तनुरुकः- तवाधर्माचरणाद्‌ राज्ये द्वादशवाषिक्यनावृष्टिर्जाता। 
शन्तनर्वन गत्वा क्षमां प्रार्थ्यं देवापि राज्यपाळनाथंमुक्तवान्‌ । देवापिना कथितस्‌-यदहं पुरोहितो भूत्वा वर्षा कारयिष्यामि 
यज्ञं कारयित्वा वर्षा कारिता । बुहद्देवतारीत्या ऋष्टिषेणस्य पुत्रस्त्वग्दोषेण दुषित आसीत्‌ (७१५६) । तेनोक्तं नाहं 
राज्याहं: (9१५७), शन्तनु राजा भवतु (८१) । यद्ययं लेखः सत्यः स्यात्तदा शास्त्रमर्यादारीत्या कुष्ठी राज्यानधिकृतः। 
- तदनुमत्येव शन्तनु राजा संजातः । तदा तेन कथमधर्मः कृत: । कुतइचानावृष्टि: संजाता, कथं चाधमचिरणात्‌ क्षमा प्राथिता। 


उक्त सन्देह का समाधान वसु, आदित्य, अग्नि प्रभृति विग्रहघारी देवताओं के समान स्थानवाचक अथवा जातिवाचक मान कर सरलता 
से किया जा सकता है । 'आपः' शब्द के आप्लु व्यासो' घातु से निष्पन्न होने से व्यापनशील अर्थ भी सर्वप्रसिद्ध है । चुलोक में व्या 
इन्द्र के सप्त किरण हो आपः हैं, यह कहना तो मूखंजनों की प्रतारणा करना ही है । तेज और अप (जल) का भेद तो अत्यन्त स्पष्ट है। 
यदि तेज और जळ को भिन्न भिन्न न माना जाय तो नदी-सुक्त ही अनुपपन्न हो जायया । “पर्जन्याः सप्त पृथिवीमभिवर्षन्ति 
'( तै० बार० १।९।४।५ ) इस आरण्यक वचन में सप्त संख्या का निर्देश रहने से समस्त सप्त संख्याओं का इसी मन्त्र के साथ सम्बत 
करना अनिवार्य है । अन्यथा सपत महानदी तथा सप्त रंगों का भी इस मन्त्र से सम्बन्ध होने लगेगा। सप्त प्रकार के मेघ तथा सप्तबिध 
प्रवाह आदि के रहने पर मी वे नदी के रूप में स्तोतव्य नहीं हैं । किञ्च, तैत्तिरीयारण्यक के वचन में पर्जन्यो का वर्णन नहीं है, दा 
वहाँ सस वायुओं का वर्णन है । क्र० सं० २१२1१२ के मन्त्र में भी सप्तरश्मि शब्द से इन्द्र को बताया गया है । पूर्वोक्त सस bb 
प्रेरित सप्त मेघ ही इसके ररिमिरूप हुँ । वह इन्द्र सूर्यरूप है । उसी ने वृद्धिमान्‌ अथवा बलवान्‌ सप्त सर्पणस्वमाव के सिन्युओं ( जहो ) 
का सरण के लिये निर्माण किया 1 अथवा गंगःदि मुख्य नदियों का निर्माण ( उत्पन्न ) किया । .जो वज्रबाहु इन्द्र हर उसने त 
भे आरोहण करने वाळे असुर को मार दिया । तात्पर्य यह है कि सवंथापि वायु, पर्जन्य, झथवा नदी सभी कुछ भनित्य हैं, तथापि 
जातिवाचक अथवा स्थानवाचक मान कर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की बोत्पत्तिकता ( नित्यता ) में कोई विरोध नहीं है । है 
| मु पु० १२२ पर जो कहा है कि 'देवापि' ओर 'शन्तनु' शव्द भी सामान्य अर्थ के वाचक ही हैं । यदि यास्क के गा 
__ हतिहास व्यक्तिविशेषो से सम्बन्ध रखता हो तो कुरकुर से सम्बन्ध रखने वाले देवापि और शन्तनु के इतिहास के साथ महान धो ते 
 होगा। निरुक्त के अनुसार ऋष्टिपेण के ज्येष्ठ पुत्र देवापि को वञ्चना कर शन्तनु राजा हुआ, देवापि बन को गया, se 
' - हुान्तनु से कहा -तुम्हारे अधर्मावरण से राज्य में द्वादशवार्षिकी अनावृष्टि हई । तब दान्तनु ने वन जाकर देवापि से क्षमा हे 
ओ उससे राज्य का पालन करने के लिये कहा, तब देवापि ने कहा कि मैं पुरोहित बनकर वर्षा करवाऊंँगा और तदनुसार “ 
SNS So: -_- 
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घेदार्थपारिजातः 

निरुक्तस्येतिहासस्य भारतस्थदेवापिशन्तन्वोः शुद्धेतिहासेन स विरोधः। निरुक्तवुहे र योरपि 
। : बृहद्देवत कथानके पर- 

या एव । 8042” शन्तनोदच कुरुकुलेन सम्बन्धो ज्रातृत्वञ्च न संकेतितस्‌ । अतो निरुवतकारेण बृहद्दवता- 

कारेण च मन्त्रस्यदेवा पिशन्तनुशब्दयोर्लौ किकनामभिः सादृश्यमाधृत्य काग्वेदीयवृष्टिविज्ञानपरकसूक्तस्यार्थावबोधनाय तादुशं 


कथानकं कल्पितस्‌ । अत एव निरुक्तवृहद्देवतयोरक्तस्येतिह न 
निर्देश [सस्य पुराकल्परूपार्थवादरीत्या वेदेन ८, 
` स्तयोरितिहासनिर्देशः संभवति। अत एव स्कन्दस्वामिना नित्य हा ( कुरुकुलसम्बन्धिनो 


पक्षे ऋष्टिषेणो मध्यमस्थानीयः पर्जन्यः 
देवापिः विद्युतू, वृष्टिरूपः दान्तनु: । प्रथमं विद्युत्‌ विद्योतते, पश्चाद्‌ वष्टिभेवतीत्युक्तस्‌ । ie 
तदपि सरवंतोऽभिशङ्कि काकचेष्टितमेव, भट्टपादेन सत्यमेवोबतस्‌-'अल्पेनापि निमित्तेन विरोधं योजयन्ति च' । यो निर्वतकारं 
यास्कमाप्तं मन्यते, तदर्थानुसारेणेव दयानन्दीयं भाष्यं समर्थयितुं यतते, स एव तमपि न तृणाय मन्यते । व्यासो जमिनिः 
शवरस्वामो, कुमारिलः, पतञ्जलिः, पाणिनि; कात्यायनादयस्तावदेव मान्या यावद्दयानन्दीयस्योच्छङ्कलूस्य मतस्य तहचनेः 
पोषणं स्यात्तदपधातकत्त्रे तु दयानन्दस्तदीयाइच वेदानप्यवेदान्‌ मन्यन्ते, स्वाभिमतवदेष्वपि बलात्कार एव क्रियते । 
नास्तिकाः सर्वत्र विरोधमुद्भावयन्ति, व्याकुलीक्रुवेन्ति च शास्त्राणि । मस्तिकास्तु सर्वंथाऽषंवचनानां विरोधवठातिभास- 
मानानामपि समन्वयं कुवेन्ति। महाभारते ( उद्योगपवेणि १४९ अध्याये ) प्रतीपस्य देवापिबा ह्वीकशन्तनुनामानस्नयः 
पुत्रा उक्ताः। देवापिस्त्वग्दोषी घामिकः, सत्यवादी, पितृजुश्रषुः सवंहदयञ्गम आसीत्‌ । तदभिषेकाथंमुद्ततं राजानं वृद्धा 
ब्राह्मणाः पौरजानपदेः सह मिलित्वा देवापेरभिषेचनं निवारयामासुः, हीनाङ्गं पृथिवीपालं नाभिनन्दन्ति देवता: इति । ततो 


देवापिवंनं गतः, बाह्वीकस्तु मातुलकुलं गतः । पितयुंपरते शन्तनु राजा सञ्जातः | श्रीभागवते ( ९२२ ) पूर्वोक्तमेव वृत्त- 
मुक्त्वा समा द्वादश तद्राज्ये न ववषं यदा विभुः । शन्तनुर््राह्मणेरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक्‌ ॥ राज्यं देह्यग्रजायाशु पुरराज्य- 
विवृद्धये । एवमुक्त वजे ्यष्ठं छन्दयामास सोञञ्नवीत्‌ ॥ तन्मन्त्रिप्रहितेविप्रेवंदाद्विभ्रंशितो गिरा ॥ (१६) वेदवादातिवादान्‌ वे 
तदा देवो ववषं ह । (१७) । 'दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजेस्थिते। परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवृत्तिस्तु पूवंज: ॥' इति स्मृतिः 
रीत्या ज्येष्ठे सभुवोऽग्रजे भुनक्ति स त्वं परिवेत्तोक्स्तद्दोषपरिहाराय राज्यमग्रजाय देहि, ततो वृष्टिभेविष्यतीत्युक्तः शन्तनुं 
गत्वा ज्येष्ठं छन्दयामास--प्रजापालनादिः परो घर्मोऽतो राज्यं स्वीकुविति प्राथितवान्‌। ततः पूवमेव तस्य मन्त्रिणा अस्म- 


वर्षा करवा दी | बृहद्देवता के अनुसार ऋष्टिषेण का पत्र चर्मरोग से रुण था, (७1१५६ ) उसने कहा कि में अब राज्य करने योग्य 
नहीं हूं, ( ७१।५७ ) अब शन्तनु राजा हों, (८।१ ) । यदि इस लेख को सत्यता हो तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कुष्ठी राज्य का 
अनधिकारी होने से उसकी अनुमति से ही शन्तनु राजा बना था। तब उसने अघर्माचारण किया, यह कैसे कहा जायगा ? अनावृष्टि 
का होना किस कारण से संभव है? अधर्माचरण के कारण क्षमा की प्रार्थना करना केसे उपपन्न होगा । निरुक्तवणित ' इतिहास का 
महाभारत वर्णित देवापि शन्तनु के शुद्ध इतिहास से भयंकर विरोध है। निरुक्त और बृहद्देवता के कथानक में भी परस्पर विरोध हे । 
वेद मे देवापि और शन्तनु का कुरुकुल के साथ सम्बन्ध तथा भ्रातृत्व की ओर कोई संकेत नहीं है । अतः प्रतीत होता है कि निरक्तकार. 
तथा वृहहदेवताकार ने मन्त्रस्थ देवापि ओर शन्तनु शब्द का लौकिक संज्ञाओं के साथ सादृश्य मानकर ऋग्वेदीय वृष्टिविज्ञानपरक सुक्त के 
भर्थावबोधनाथ वैसे कथानक की कल्पना की है.। अत एव निरुक्त ओर बृहद्देवता में उक्त इतिहास के पुराकस्पलूप अर्थवाद को रोति के 
अनुसार वेद में कुरुकुळ से सम्बन्ध रखने वाले उन दोनों के इतिहास का निर्देश सम्भव होता हे । अत एव स्कन्दस्वामी'ने नित्य पक्ष सें 
कहा है कि ऋष्टिषेण मध्यमस्थानीय पर्जन्य है और देवापि उससे उत्पन्न विद्युत्‌ है, वृष्टिरूप है । प्रथम विद्युत्‌ चमकती है, पश्चात्‌ 
वृष्टि होती हे । दुर्गाचार्य ने भो उसी तरह कहा है । उन सभी में सर्वदा शंका करते रहना काकचेष्टित के तुल्य ही है। भट्टपाद ने 
सत्य हो कहा है--“अल्पेनापि निमित्तेन विरोध योजयन्ति च' दुष्ट लोग अल्पस्वल्प निमित्त को पाते ही विरोध बना छेते हुँ जो 
कोई निरुक्तकार यास्क को आप्त मानकर उसके किये हुए अर्थ के अनुसार दयानन्दीय भाष्य को सर्माथत करने का प्रयत्न करता है, वहो 
व्यक्ति उसका कभी अनादर नहीं करेगा, किन्तु व्यास, जैमिनि, शबरस्वामी, कुमारिल, 'पतज्ष कि, पाणिनि, कात्यायन आदि परमाप्त 


र 
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` दाता के रहते तुम राज्य का उपभोग ( राजा बने हो ) कर रहे हो। अतः तुम परिवित्ति दोष से दूषित हो गये हो, अर्थात्‌ उग 
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१९६४ चेदार्थपारिजातः 


रावंसंज्ञेन पाषण्डीकृत्य राज्यानहुँ कतुं ये प्रहिता विप्रास्तेः पाषण्डमता्रयया गिरा वेंदाहिभ्नंशितः स॒न्‌ वेदवादस्याति 
वादात निन्दावचनानि सोऽब्रवीत्‌, ततस्तस्य पातित्येन राज्यानहंत्वे जाते शान्तनोर्दोषाभावाद्‌ देवो ववर्षेति। रि 

तत्रेतिहासमाचक्षते- देवापिर्चष्टिषेणः शन्तनुश्च कोरव्यो ्रातरो बभूवतुः। स शन्तनुः कनीयानमिषेचयाञ्चक्े । देवापिस्तपः 
प्रतिपेदे । ततः शन्तनो राज्ये द्वादशवर्षाणि देवो न ववषं । तमूचुर््नाह्मणा अधर्मस्त्वया चरितो ज्येष्ठ 
बेचितस्‌, तस्मात्ते देवो न वषंतीति, स इन्तनुर्देवापि शिक्षितो राज्येन, तमुवाच देवापिः पुरोहितस्तेऽसानि याजयानि च त्वेति 
तस्यैतद्वषंकामस्य सूक्तस्‌। (निरुक्त २१०) । शौनकस्तु बुहुदवतायास्‌--'अष्टिषेणस्तु देवापिः कोरव्यर्चेव शन्तनुः । भातरो 
कुरुषु त्वेतौ राजपुत्रो बभूवतुः ॥ अ्येष्ठस्तयोस्तु देवापिः कनीयांस्चैव शन्तनुः। त्वग्दोषी राजपुत्रस्तु ऋष्टिषेणसुतोऽभवत्‌ ॥ 
राज्येन छन्दयामासुः प्रजाः स्वरं गते गुरौ । स मुहतंमिव ध्यात्वा प्रजास्ताः प्रत्यभात्‌ ॥ ( १ ५५।१५७) । न राज्यमहमर्हामि 
नुपतिवोऽस्तु शन्तनु'। तथेस्ुक्त्वाऽभ्यषिञ्चस्ताः प्रजा राज्याय शन्तनुस्‌ ॥ ततोऽभिषिक्ते कौरव्ये वनं देवापिराविशषत्‌ । 
न दषर्षाथ पजंन्यो राज्ये द्वादश वे समाः॥ (१-२) । ततोञ्म्यगच्छद्देवापि प्रजाभिः सह्‌ शन्तनुः। प्रसादयामास चेनं तस्मिन 
धमंव्यतिक्रमे ॥ (३).। शिशिक्ष चेनं राज्येन प्रजाभिः सहितः स ह्‌। तमुवाचाथ देवापिः प्रह्वं तु प्रार्ल्ञाल स्थितस्‌ ॥ न राज्यः 
महमहामि त्वरदोषोपहतेन्द्रियः। याजयिष्यामि ते राजन्‌ वृष्टिकामेज्यया स्वयस्‌ ॥ ततस्त ३ पुरोऽघत्त भात्विज्याय स शन्तनुः। 
स चास्य चक्रे कर्माणि वाषिकाणि यथाविधि ॥ वृहस्पते प्रतीत्युग्भिः ईजे चेव बृहस्पतिस्‌ । द्वितीययास्य सूक्तस्य बोधिते 
जातवेदसा ॥ (७) । आस्येते द्युमतीं वाचं दधामि स्तुहि देवताः । ततः सो$स्मे ददो प्रीतो वाचं देवीं तया च सः ८॥ 
कऋरग्मिचतसुभिर्देवाज्ञगौ वृष्टथंमेव तु । अग्नि च सूक्तशेषेण कमैन्दरं सूक्तमुत्तरस्‌ ॥ (१९) । एवं महाभारते, श्रोमागवतादि- 
पुराणेषु, निरुक्त, शौनकीयबहद्देवतायामुपलभ्यमानमितिहासमपलप्य यथेष्ट प्रलपति कर्चिन्मीमांसकंमन्यः। सव चेते 


-मराषंग्रन्थाः । तेषां समन्वयो युक्तो न विरोधोद्धावनेनापलापः । महाभारतेऽनावृष्टिर्नोक्ता । भागवते, निरुक्ते, बृहद्देवता- 


याञ्वानावृष्टिरुका । तत्र बहुनामनुरोधादनावृष्टिरेतिहासिको मन्तव्या, उतैकत्राभावात्‌ सा मिथ्या कल्पना मन्तव्येति संशये 


महृषि लोग इन समाजियों को तभी तक मान्य हैं, जब तक दयानन्द के उच्छुङ्खछ मत का उनके वचनों से समर्थन कर पाते हूँ । be 
दयानन्द के मत का जब महृषियों के वचनों से खण्डन होता है, तव तो दयानन्द के अनुयायी और दयानन्द बंदा को भी अवेद कहने i 
हैं, अर्थात्‌ वेदों को भी नहीं मानते है । यहाँ तक कि स्वाभिमत वेद की चार पुस्तकों पर भी बलात्कार करनं लगते हुँ । ५ नास्तिक > 
सर्वत्र विरोध किया करते हैं ओर शास्त्रों को व्याकुल ( अव्यवस्थित ) करते हैँ । किन्तु आस्तिक लोग ऋषियों के वा मे है 
विरोध प्रतिमासित होनेपर उनका समन्वय किया करते हैं, न कि अव्यवस्था । महाभारत में ( उ० प० १४% ) प्रतीप क १ 
बाल्होक और शन्तनु नाम के तीन पुत्र बताये गये हैं । उनमें से देवापि घार्मिक, सत्यवादी, पितृभक्त और सर्वहृदयंगम था, 2 क 
रोगी ( त्वगूदोषी ) था । उसके अभिषेकार्थ उद्यत हुए राजा को देखकर वृद्ध ब्राह्मणों ने एवं नागरिकों ने उसे मना क > 
पुत्र बाह्लीक अपने मामा के यहाँ गया था । ऐसी स्थिति में पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ “शन्तनु' राजा बना । उसके fe 
जब अनावृष्टि सहसा उपस्थित हुई, तव राज्य के विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने उसे समझाया कि धर्मशास्त्र के अनुसार यह बात है कि (खता 


के 
हो गये हो । अब तुम अपने परिवित्ति दोष के परिहारार्थं अपने ज्येष्ठ आता को राज्य भषित करो, तब वृष्टि वश्य होगी । ब्राह्म 


मुख से जब यह सुना तब शान्तनु तपोवन में जाकर अपने ज्येष्ठ भ्राता को कहने लगा कि प्रजापाळन आदि ही परम धर्म है, शश 


राज्य को स्वीकार करें, इस प्रकार प्रार्थना करने लगा । किन्तु उसके पूर्व ही अस्मराव संज्ञक उसके मन्त्री ने पा 


| म यी 
के अयोग्य ठहराने के लिये जिन ब्राह्मणों को भेजा, उन्होंने पालण्ड मत की बातें बताकर उसे वेद के सिद्धान्तं से भ्रष्ट क 


_ शत; वह वैदिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल निन्दा वचनों को बोलने लगा, जिस कारण वह पतित हो गया था, उसके इस प्रकार भा 
४ _ जाने से वह राज्य के अनह (अयोग्य) हो गया था । ऐसी स्थिति में शन्तनु का कोई दोष न होने से पर्जन्य बृष्टि हुई | ति पुराण, 


हरि १४५५ 


श्रीमद्भागवता 





बताया है । बृहद्वेवता में शौनक ने भी इनका इतिहास लिखा है। इस प्रकार महाभारत, 


iE 062: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गुणोपस 
हारन्यायेन ऐतिहासिकी सा मन्तव्या 
पञ्चेव पठन्ति। तथा प्राणसंवादा 


ल dems । पामादयोऽनेके त्वरदोषा भवन्ति, ये गालितकुष्ठवन्नन्द्रियोपघातिनो 
भवच्ति। अत एव हीनाङ्गत्वं विकलेन्द्रियत्वं वा 
कमीत हि 2 वय देवापेरासीदेवेत्यनावृष्टिबलादेव कल्पनीयम्‌ । यथा जोविनो देवदत्तस्य 

अत एव श्रीमद्धागवतेर्प तस्य वेदवादातिवादित्वापादनेन पातित्यापादनेन राज्याभिषेकानहंत्वेन शन्तनोर्दोषा- 
भावेन वृष्टिर्जाता । निरुक्तादिरीत्या तु वषंकामेष्टिसम्पादनेन वृष्टिजाता। कल्पभेदेनात्रापि व्यवस्था कतंव्या । तदितिहास- 
स्यैवापलापे तु मन्त्राणां प्रसिद्धार्थापलापः क्लिष्टकल्पनया विद्युदादिपरत्वं मन्त्राणां कल्पनीयं स्यात्‌ । मीमांसादुष्ट्यापि य 
एवं लोकिकाः शब्दास्तदर्थाश्च त एव वेदिका: । अत एव क्लिष्टकल्पनया देवापिशब्दस्य विद्युदाद्यथंकल्पनमसंगतमेव । 
अत एव निरुक्तकारेरपि प्रसिद्धाथंपरतया ऐतिहासिकदृष्ट्या मन्त्रार्थी उक्ता: । किञ्चानुक्रमणीरीत्यैवान्येषामपि सूक्तानां 
मन्त्राणाश्च ऋष्यादिक निर्णीयते । तथेव चानुक्रान्तमनुक्रमण्याँ शोनकेन--'बृहस्पते द्वादशाध्षिणो देवापिवृष्टिकामो देवाँ 
स्तुष्टाव । सुक्तस्य प्रथममन्त्रेऽपि वातापिन्नेह्मत्वे प्रवृत्तो बृहस्पतिमनुधावति, हे बृहस्पते ! मे मम वृष्ल्यथ प्रति देवतां प्रति, इहि 
प्रतिगच्छ । यष्टव्या देवताः प्रतिगच्छ, यदि त्वं मित्रोऽसि, अथवा वरुणोऽसि, यद्वा पूषाऽसि, अथवा आदित्यैः द्वादशादित्येः 
रर्णादिभिः वसुभिर्वा धुवादिभिः सह मर्तो देवतास्तद्वानसि, स त्वं पर्जन्यं तर्पयितार मेघं शन्तनवे राज्ञे वृषाय वर्षाय । 
eo विद्युतो ग्रहणेन न तस्य ऋषित्वं स्तावकत्वं वा संभवति, अचेतनत्वात्‌ । शन्तनवे पर्जन्यमिति पदमपि सामञ्जस्य- 
मश्नुते । 

द्वितीये मन्त्रे देवः कश्चिदितः अजिरः गमनशीलः चिकित्वान्‌ । हे देवापे, त्वत्‌ त्वत्तः, प्रेषितः सत्‌ मास अभि 
आ अगच्छत्‌ अभ्यागच्छतु । हे बृहस्पते, प्रतीचीनः अस्मदभिमुखः सन्‌ मां प्रति आववृत्स प्रत्यागच्छ । ते तुभ्यस, त्वदथम्‌, 
चुमतीं दीप्तियुक्तां वाचं स्तोत्रात्मिकां आसन्‌ आस्ये स्वमुखे दधामि। तुतीये मन्त्रऽपि-हे बृहस्पते, त्वस्‌, अस्मे अस्मासु द्युमतीं 
वाचं स्तोत्रात्मिकां आसन्‌, आस्मेऽस्मदीये घेहि स्थापय, कीदृशीं वाचस्‌, अनमीवां गद्गदादिदोषरहितास्‌, इषिरां गमनः . 


निरुक्त, शौनकीय वृहदेवता आदि अनेक ग्रन्झों में उपलब्ध होने वाले इतिहास का भी अपलाप कर यह मीमांसकम्मन्य यथेष्ट प्रलाप 
करता हे । उपर्युक्त सभी ग्रन्थ आषं हैं, अतः उनमें समन्वय प्रदर्शन करना हो उचित रहता है, न कि विरोध का उद्भावन कर अपलाप 
करना । एक ग्रन्थ में अनावृष्टि नहीं बताई, किन्तु अनेक ग्रन्थों में बताई है । अतः अनेक ग्रन्थों के उल्लेखों से अनावृष्टि को ऐतिहासिक 
समझना, अथवा एक ग्रन्थ मे उसका उल्लेख न होने से अनावृष्टि की घटना को मिथ्या कल्पना समझना ? इस प्रकार संशय होते पर गुणोप-. 
संहारन्याय से उसे ऐतिहासिक ही समझना होगा । जैसे पंचारिनबिद्या तथा प्राणसंवादादिकों में अनुक्त अंश का उपसंहार किया जाता 
हैं, उसी तरह प्रकृत प्रसंग में भी समझना होगा । जीवित देवदत्त को घर पर न देखकर उसके बाहर होने को कल्पना अर्थापत्ति 
28 से जिस प्रकार की जाती है, उसी प्रकार - अनावृष्टि के बल पर देवापि में होनाङ्गत्व अथला विकलेन्द्रियत्व को कल्पता कर 

नी चाहिये । | 
अत एव श्रीमद्भागवत में वताया गया है कि देवापि के वेदत्रादातिवादी हो जाते से वह पतित'हो गया था, पतित हो 
जाने से राज्याभिषेक के योग्य नहीं था। अत;शन्तनु में परिवित्ति दोष न होने से वृष्टि हो गई । निरक्तादि ग्रन्थों के अनुसार बर्षकामेष्टि 
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| ` क्ले अनुष्ठान से वृष्टि हुई । कल्पमेद की दृष्टि से दोनों की संगति रगा लेनी चाहिये । ऐतिहासिक तथ्य का ही अपलाप करने पर 
_ प्रसिद्ध अर्थ का ही अपलाप हो जायगा । मन्त्रों का विद्युदादि परक अर्थ करने में क्लिष्ट कल्पना करनी होगी । 





१९ ६६ धेदार्थपारिजात . के 


शीला यया वाचा देवानिष्टा शन्तनवे वृष्टिकामाय, वनाव वृष्टि त्वं चाह संभजेवहि, दिवः चुलोकात्‌ त्वयाघिष्ठित:.. 
द्रप्स उदकस्यन्दः, मधुमान्‌ माघुयोपितः, आविवेश आविशति। तां वाचं धेहीत्यथः । | | 
“आध्टिषेणो होत्रमुषि निषीदन्‌ देवापिः देवसुर्मात चिकित्वान्‌ । स उत्तरस्मादधर समुद्रमपो दिव्या असूजदर्ष्या 
अभि ॥' ( १०।९८।५ ) यास्क इमं मन्त्रं व्याचक्षाण आह--आष्टिषेण ऋष्टिषेणस्य पुत्रः, इषितसेनस्य वा, सेश्वरा सेना 
समानगर्तिर्वा । पुत्रः पुरु त्रायते निपरणाद्वा पुन्नरकं ततस्त्रायत इति वा । होत्रमृषिनिषीदन्‌ । ऋषिदंशेनात्‌ । . सोमान्‌ 
ददर्दोत्यौपमन्यवः""``। देवापिः देवानामाप्त्या स्तुत्या च प्रदानेन च देवसुर्मात देवानां कल्याणीं मति चिकित्वान्‌ चेतनावान्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रम्‌ उत्तर उद्धततरो भवति, अघरोऽधो न घावतीत्यूध्वंगतिः । प्रतिषिद्धा मन्त्रपदानुसारेणेव व्याख्या । 
न केवलं निरुक्तकारो बुहद्देवताकारङ्चेव देवापिमृषि गदतः, मन्त्रोऽपि, le इति । निरुक्तकारस्तु नदषषिणस्यापत्य 
पुमान्‌ आष्टिषेण:, इषितसेनस्य वा अन्यकल्पान्तरीणोऽत्यकल्पान्तरीयस्येव शन्तनोर्वर्षार्थीत्येव कर्मणि होतृत्वे वृतो होत्रं 
' कमें प्रति निषीदन्‌ उपविष्टवान्‌ । ततो देवापि नाम नाम्ना देवसुमति देवानां सुमति वा 000 क्तु 
चिकित्वान जानानः। स हि तथाऽस्तोद्यथा देवानामुदकसम्प्रदानोन्मुखी मतिरभूत्‌ । ततः परितुष्टेषु देवेषु स देवापिः, 
उत्तरस्मादधरम्‌, उत्तरस्मादन्तरिक्षरूपादघरं समुद्र पार्थिवं प्रति। एष विभागः समुद्रयोः। अपो दिव्याः प्रशस्ताः सस्य- 
संपत्करीः असजत्‌ । किरूपा: ? वृष्याः वषं भूताः, अभि सर्वंभूतानामृपरि, स देवाप्यधिकारे वतमान एतदकरोत्‌ अन्यस्मिन 
कल्पे स देवापिमंमाप्येतदेव मास्त्वित्येवं वतँमानेनाभिसंबध्यते । ऋष्टिरायुधविरोषः, तद्दहुला सेना यस्य स इषितसेनः प्रेषित- 
सेनः, शत्रुन्‌ प्रति । इनेतीरवरनाम । तेन हि सा नित्यं युक्ता, समानगतिर्वा, समानमेकमर्थंमुद्दिश्य जयाख्यमिति । पुत्रा पुरू 
त्रायते बह्वपि यत्पित्रा पापं कृतं भवति, पुत्र: निपरणाद्वा, निपृणाति ददाति ह्यसौ पिण्डान्‌ पितृभ्यः, अथवा पुत्‌ इति त 
स्थानम्‌, ततस्त्रायते । क्रषिरदेशनात्‌ पश्यत्यसौ सूकषमातपयर्थान्‌'""इत्यादिका निरुवतक्कतो यास्काचायंस्य दुर्गाचायस्य चात्रत्याः 
येऽप्यर्था: समाजिनां सिद्धान्तविरुद्धा; तत एव ते इतिहासमेवापलपन्ति । अनेकत्र निरुक्तका रोऽध्यात्मादिपक्षमिवेति- 
हासपक्षमपिं निदिशत्येव । तस्योत्तरा भूयसे निवंचनाय--'यहदेवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राय वृतः कृपयन्नदीधेत्‌ । देवश्रुतं 
वृष्टिवर्नि रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत्‌ ॥' (ऋ० सं० १०।९८।७) । शन्तनोऽस्त्विति वा, शमस्मे तन्वा अस्त्विति es 
पुरोहितः पुर एनं दधाति, होत्राय वृतः कुपायमाणोऽन्वध्याया दववश्चृतं देवा एनं श्युण्वन्ति, ष्टि बृष्टियाचिनम्‌ । र 
रातिरभ्यस्तो बृहस्पतिब्नंह्यासीत्‌, सोऽस्मे वाचमयच्छत्‌ । बृहढृपव्पार्यातस्‌ ( २१२) । तस्यार्थस्य प्रकृतस्य pis 
समुद्राद्‌ वृष्टिमयाचत, देवभ्यो देवापियंथा च पोरोहित्यमकरोद्यथा वाऽयाजयच्छन्तनु वर्षीयाथन कमंणा ह क 
निर्वचनाय निविच्य वचनाय । मन्त्रार्थः -यद्‌ यस्माहेवापिः शन्तनवे राज्ञे पुरोहितः, पुरोहितो ह्यंवा 
' स॒ पुरोहितः सनु देवापिः, होत्राय होत्रक्रमंणे वर्षार्थीये कर्मणि वृतः सन्‌ कपयमाणो राज्ञेञ्दीचैत्‌ अन्वघ्यायत x3 
तं देवश्रुतं देवापिंमेवं वृष्टिवर्नि वृष्टियाचिनं मत्वा रराणो ददतु । इह बुहस्पतिस्तस्मिछ्चेव कर्मणि ्रह्मत्वेऽवस्थितः 
वर्षसाधिकां वाचमयच्छत्‌ भददादित्यर्थः । तया वाचा तदनुगुहीतया देवान्‌ स्तुत्वा तेभ्यो वर्षमलमत इति निस्कतानुसारी 


।' 
समस्ताथंः । शन्तनुः कस्मात्‌ ? उच्यते । स हि कश्चिद्रोगात दृष्टा ब्रवीति-हे तनो, दान्तवास्त्विति । ततो$सावगदो भवति 
| |... 


र मीमांसाशास्त्र की 
i आश्रय कर 
. भेजो लौकिक शब्दार्थ है, वे ही वैदिक मी हैं । वैदिक शब्द और अर्थ कोई पृथक्‌ नहीं हैँ । अतः क्लिष्ट कल्पना का ऐतिहादिक 


2 हे शब्द का विद्युदादि अर्थ करना असंगत ही होगा । अत एव निरक्तकार ने भी छौकिक प्रसिद्ध अर्था का अनुसरण तं पि का अर्थ 


उ: दृष्टि से मन्त्रों के अर्थ किये हैं । इस रीति का अनुसरण करने से अनुक्रमणी में शौनक का «कथन भी संगत होता 
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जा 
॥ | 


देवार्यपारिजातः 
अथवा शमस्तु तन्वा इत्येवमसावाशास्ते । जञ 
पोष्टिकाभिचारिकेषु कमंसु पुर 


ज्येष्ठे तिष्ठति कनीयसो राज्यप्रासिघ्मातिक्रमः । घर्मा- 


तिक्रमे च मेघो न वर्षति । एवमेतिहासिकपक्षं सम्यगुपपाद्य श्रीदुर्गाचार्यो नेरुक्तपक्षे निराहु-ऋष्टिषेणो मध्यमस्तदपत्य- 


मग्निः, पाथिवः, आष्टिषेणो देवापिः, शंतनवे सवंस्मै यजमानाय 


यत्तु सवरस्वामिनां मट्टपादकुमारिल्स्वामिनां तदनुयायिनां च नवीनमीमांसकत्वोक्तिः, सा तु दुरभिसन्धि- 
मूलिका, कृतघ्नता चेषा सनातननिष्ठानां मीमांसकानां सकाज्ञाद मीमांसामघीत्य तता नवीनमीमांसकपदेन 
स्मरणस्‌, निलंज्जताया: पराकाष्ठा चेषा । शाबरभाष्यस्य हिन्दीभाषान्तरकरणप्रसङ्गेन तत्तच्छिद्रान्वेषणं घूलिप्रक्षेपादिकञ्च । 
कुमारिळस्वामिनामीश्वरवादित्वसम्बन्धे पृ्ंमुक्तमेव । दयानन्दस्तदीयास्तु प्राचीननवीनोभयश्रष्टा एव । यदपि 'नवीत्तः 
मीमांसकेः सृष्टिमभ्युपगम्यापि 'बवरः भ्रावाहणिरकामयत' इत्यादिव्राह्मणवचनरीत्या प्रवाहणपुत्रबवरादीनां प्रतिकल्प- 
मुत्पत्तिस्वीकारेण ऐतिहासिकव्यक्तिनां प्रवाइनित्यतया नित्यत्वेनाऽनित्यदोषपरिहारः कतः, तथात्वे च शास्त्राणां 
सम्पूर्ण: सिद्धान्त एव भज्येत। परमपुरुषार्थ मोक्ष एव सवंशास्त्राणामुद्देश्यस्‌। पूर्वोक्तसिद्धान्तानुसारेण सवेषां प्रवाह- 
नित्यत्वा$म्युपगमे$निर्मोक्ष एव स्यात्‌, एकस्याऽशुद्धसिद्धान्तस्य ( शाखात्राह्मणादीनां नित्यत्वस्य ) स्वीकारे संकलशास्त्र- 


विद्युत्‌ करने पर उसे ऋषि और स्तावक कैसे कहा जा सकेगा ? क्योंकि विद्युत्‌ तो अचेतन होती है। भनेक मन्त्रों से उसका "षि होना 
भोर स्तावक होना सिद्ध हो रहा है, उन मन्त्रों को ऊपर के मूल संस्कृत में देखने से अवगत होगा । किन्तु ये समाजी दयानन्दा- 
नुयायी क्यों कर उपयुक्त मन्त्रों को देखने तथा समझने का कष्ट करेंगे, क्योंकि-निरक्तकार यास्क तथा दुर्गाचार्य के किये अर्थ समाजियों 
के सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ते हैं । यहो कारण है कि ये समाजी इतिहास का ही अपाप करने का प्रयत्न करते हैं । निरक्तकार ने अनेकत्र 
अध्यात्मादि पक्ष के समान इतिहास पक्ष का भो निर्देश किया है। उस इतिहास पक्ष को देखना हो तो ऊपर के मुल संस्कृत में देखिये । 
किन्तु उस ऐतिहासिक पक्ष से समाजियों का अभिलषित पूर्ण नहों हो पाता.। 


शबरस्वामो, भट्ट कुमारिलस्वामो और उनके अनुयायियों को नवीन मीमांसक कहता तो दुरमिसन्धिमूळक ही है। जित 
सनातननिष्ठ मोमांसकों से मीमांसाशास्त्र का अध्ययन किया, उनके मी सम्मान्य एवं पूज्य शबर, कुमारिल स्वामी प्रभृति मीमांसकों को नवीन 
मीमांसक कहने का दुःसाहस करना पूर्णरूप से कृतघ्नता को ही प्रकट करना है । शाबर भाष्य का हिन्दी भाषान्तर करने का बहाना 
बनाकर. (हिन्दी भाषान्तर के मिष से) तत्तच्छिद्रान्बेषण तथा घूलिप्रक्षेप आदि करके तो निलंज्जता को पराकाष्ठा ही कर दी है। दया- 
भन्द के ये अनुयायी तो प्राचीन तथा नवीन दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो गये हैं। इनकी भ्रष्टता का एक नमूना ( उदाहरण ) देखिये-- 
“नवीन मीमांसकों ने 'सृष्टि' को स्वोकार करते हुए भी 'बवरः प्रावाहणिरकामयत” इत्यादि ब्राह्माण वाक्य के अनुसार प्रत्येक कल्प में 
अवाहण के पुत्र बवरादिकों की उत्पत्ति को स्वीकार कर प्रवाह-नित्यता को दृष्टि से उन ऐतिहासिक व्यक्तियों को ( बवरादिकों को ) 
नित्य मानकर अनित्य दोष का परिहार जो किया है, उससे तो शास्त्रों का सम्पूर्ण सिद्धान्त ही भंग हो जायगा। समस्त शास्त्रों का 
उद्श्य एकमात्र परम पुरुषार्थ मोक्ष ही हे। यदि पूर्वोकत सिद्धान्त के अनुसार समी में प्रवाह-नित्यता मान ली जाय, तो कभी भी मोक्ष 
नहीं हो सकेगा ।' एक अशुद्ध सिद्धान्त को (शाखा ब्राह्मणादि को प्रवाह-नित्य ) स्वीकार करने पर सकल शास्त्र-विपरोत कल्पना प्रसक्ति 
का यह्‌ एक उदाहरण है । अतः समाजियों की समी अटकळ पच्च्‌ कल्पनाएं, उनके अपने अज्ञान का ही विलास मात्र है। किसी अनित्य 
पुरुष के प्रावाहणि, बवर आदि नाम कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है । उस कारण 'प्रवाहणस्य अपत्यं प्रावाहणिः' समझकर प्रावाहणि को प्रवाहण 
का अपत्य कहना ठोक नहीं है। किन्तु प्रतीयमान योगिक अर्थ के पर्यालोचन से यही कहना उचित होगा कि “प्रावाहणि' शब्द का 
तात्पर्य 'प्रकर्षण बाहयति? इस अर्थं में है, अतः वह “नित्यसिद्ध वायु! का वाचक है और 'ववर' शब्द उसी वायु के शब्द का अनुकरण 
भात है। इस रीति से 'बवरः.प्रावाहणिरकामयत' आदि वाक्य नित्यार्थ के ही अभिधायक हैं | अतः पहले अतित्य व्यक्तियों को कल्पना 
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जाता 
१९६८ बेदार्थपारि 


_विपरीतकल्पनाप्रसक्तेरिदमेक निदर्शनम्‌? इति, तदेतत्सवंमज्ञानविज॒म्भितस्‌, “प्रवाहणस्य पुरुषाख्यानित्यत्वान्न प्रवाहणस्या- 
बह प्रावाहणिः, प्रशब्दः प्रक्षे, वहतिश्च प्रापणे, न त्वस्य समुदाय: कचित्सिद्धः' इति शबरस्वासिवचनविरुद्धत्वात्‌ | 
कैड्चित्तु सन्तुष्यतु दुर्जनन्यायेन प्रतीकार्थमभ्युपगम्यापि समाधानमुक्त पुर्वोक्तोत्तरमीमांसकरीत्या । तद्रीत्या 
वस्वादित्येन्द्रादिव्यक्तीनामनित्यत्वेऽपि जातौ शक्त्यङ्गीकारेण जातेनित्यत्वेन नानित्यवस्तुप्रतिपादनमापद्यते । नहि जाति. 
नित्यत्वेन व्यक्तीनामनिर्मोक्षापत्तिः स्यात्‌ । न ह्याम्रत्वनित्यत्वेना म्रवृक्षाणां प्रातिस्विकत्वेत नित्यत्वमनिर्मोक्षत्वं वा भवति। 
प्राडविवाकसेनापत्यादिवत्‌ पदनामत्वेनापि समाधानमुक्तस्‌ । यथा प्रतिकल्पमिन्द्रादयोज्यैज्न्य भवन्ति, इन्द्रत्वजातिस्तु सवंत्र 
समाना; तथेव पदं समानं भवति, तत्र ये ये समायान्ति सर्वेऽपि सेनावत्यादिशब्देव्येवहियन्ते । न चात्र कस्यचिदनिमोक्षा- 


पत्तिः। वस्तुतस्तु दयानन्द एवोपालम्भनीयः। स एव स्वर्गादिवदनित्यं मोक्षं मन्यते, मोक्षात्‌ पुनरावृत्त्यभ्युपगमात्‌। सीस- 


काचभवने स्थित्वा ग्रावभिर्योघनायितमेतत्‌ । 
यदपि च 'कुते वा विनियोगः स्यात्‌ कमंणः सम्बन्धात्‌ ( जै० १।१।३२ ) इति सूत्रस्य ब्राह्मणप्रामाप्यसाधन- 
परत्वेन योजनस्‌, तत्तु अव्यापारेषु व्यापारमात्रस्‌, बरेदांद्चेके सञ्चिकर्ष पुरुषाख्या' ( जे० १।१।२७ ) इत्यादिसूत्ररेव 


गतार्थत्वात्‌ । वेदशब्देन जेमिन्यादिभिमन्तरब्राह्मणयोरुभयोरपि गृहीतत्वात्‌ । न्य एव मन्त्रान्‌ किता जेमिनिना 'शेषे 
ब्राह्मणशब्दः’ ` ( जे० सू० २१३३ ) इति सुत्रेण ब्राह्मणलक्षणं कृतस्‌ । भागरोषादिशन्दानामेकस्यव मागान्तरे योगो 
भवति। मैहि कलिन्दफलस्य शेषो भागो वा कर्कटिकाफलं भवति । अत एव मन्त्रभागो र म्राह्मणमागचेति वेदिकानां 
प्रसिद्धि: । तथा च वेदस्येको मन्त्रभागः, शेषो ब्राह्मणभागो भवति । यथा मन्त्राणां यत्राथंवरांत पादव्यवर्या सा व्‌ 
गीतिषु सामाख्या, दोषे यजुःथन्द इति, तद्वत्‌ । भत एव चोदना द्विविधा--मन्त्रगता, ब्राह्मणगता चेत्यप्यशुद्धस्‌, मन्त्राणा 


करना, फिर उन्हें प्रवाहनित्य कहना आदि कल्पना करते वैठना, शाबर भाष्य--'प्रशब्दः प्रकर्षे 
नितान्त विरुद्ध है । म 
लोगों ने 'सन्तुष्यतु दुर्जनन्याय? से प्रतोकार्थ मानकर भी ( व्यक्तिपरक मानकर भी ) समाधान किया दै। 
मीमांसकों के ( दानो के बा इन्द्र आदि व्यक्तियों के अनित्य होने पर भी “जाति में चसु य हः > 
मान ली जाती है ओर 'जाति? नित्य होती है । उसके नित्य होने से अनित्य वस्तु प्रतिपादन का प्रसद्ध भी वेद में ४ ह्‌ ps 
जाति के नित्य होने से ही किसी व्यक्ति के अनिर्मोक्ष का प्रसङ्ग भो उपस्थित नहीं होगा । आञ्नत्व जाति के नित्य ` grr 
की प्रातिस्विक ( व्यक्ति रूप से नित्यता नहीं रहती है और न ही उनका अनिर्मोक्ष होता है, अर्थात्‌ जाति को २ 2011: 
आन्न वुक्षो का मोक्ष भी हो जाता हे । एक अन्य प्रकार से भी समाधान किया जा सकता है--प्राइविवाक, सेनापति आ यी 
शब्दों को पदों के नाम मान लिये जाये । जैसे प्रत्येक कल्प में इन्द्रादि पदों पर अन्य-अन्य व्यक्ति आया करते हैं, ज्य ५द वादि 
भिन्त-भिन्त रहने पर भी उन सभी पर ईइन्द्रत्व' जाति तो समान रूप से ( एक सी ) स्थिति रहती है, इसी प्रकार सत्‌ के 
के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । कहीं पर भी अनिर्मोक्षापत्ति नहीं होती है । वास्तव में तो दयानन्द ही उपालम्भ 
रहे है । उन्होंने ही मोक्ष को स्वर्गादि के तुल्य अनित्य माना है । क्योंकि मोक्ष होने पर भी उन्होंने पुनरावृत्ति का होना 
है। किन्तु यह प्रयत्न वैसे जैसे कांच के कमरे में बैठकर पत्थर फेंकना । वह 
5 और जो हे बा विनियोग `”” जै० (सू० १॥१॥३२) सूत्र को ब्राह्मण भाग के प्रामाण्य का ति pe 
भी केवळ अनधिकार चेष्टा मात्र ही है, क्योंकि ब्राह्मण भाग का प्रामाण्य तो (जे० सू० १।१ २।७) जैमिनि पहले एव मन्तो का लक्षण 
) जल रहे है । जैमिनि आदि सभी मीमांसकं ने मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद' शब्द से सर्वत्र माना है । अत २० ली क्ती 
करते ही शिषे ब्राहाणशब्दः--(जै» सू० २१।३३) सूत्र कै द्वारा ब्राह्मण का लक्षण जैमिनि ने बताया । न दम फूल 
. एकहो वस्तु के अन्य भांग के लिये “माग”, शेष”, 'अवयव' शब्दों का प्रयोग किया जाता है । कलिन्द फल का और दोष वराह 
नहीं कहां जाता । अत एव 'मन्त्रभाग ओर ब्राह्मणमाग' यह वैदिको में प्रसिद्ध है। तथा च वेद का एक मन्त्रभाग 
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द्रव्यदेवतास्मारकत्वेन चोदनासत्त्वाभावात्‌ । अत एव महधिभि: ह; 5 १९६९, 
विधेयपदेन मन्त्रा उक्ता; । 'कपिञ्जलानालम्रेत : घेयस्तकरच वेदः इत्यत्र विधिपदेन ब्राह्मणमुक्तम,. 


` इत्यादिकं. तु ब्राह्मणमेव मन्वघर्मेण पठ्यत इति वेदिकेरम्मुपगमात्‌ 
6 तुः ०, ° t 
अत एव शबरस्वाम्यादिभिः सर्वेमींमांसकेवेदापोरुचेय मागल्या 


त्वाधिकरणे ब्राह्मणवचनान्येव 
चानित्यत्व-वाक्यरचना-पुरुषनाम-संयोगानित्यपदाथंवरणनेनानितयत््ं पौरु खे ता 


, षेयत्वश्चादड्धितस्‌ । समानन्यायेन त सन्त्रेष्दपि 
तानि सूत्राणि योजयितुं शक्यन्ते। तदुच्छिष्टमोजिना त्वयापि तदनुसारेणेव सूत्राणि स्वपक्षे योजितानि । दु 


उक यत्तु--'अक्षेर्मा दीव्यः कृषिभित्कृषस्व' ( ऋ० १०1३४१३), मा गृधः कस्पस्विद्धनस' ( यजु० ४० 
र कर्माणि जिजीविशेच्छत॑ समा: ( यजु० ४०२ ) इति चोदना महान वत ळी । 42. 
चोदनास्तु पौरषेयत्वान्न धर्मे प्रमाणमिति, तत्सवं मीमांसकबाह्ममेव, उक्तमन्त्राणां चोदनात्वाभावात्‌ । नहि रिङ्‌-लोट्‌- 
तव्य-प्रत्ययदशनमेव चोदनाज्ञापकं भवति । 'जतिल्यवाग्वा जुहुयात्‌' इति लिङप्रत्ययस्यापि चोदनात्वानभ्युगपमात्‌, 'आग्नेयो- 
ऽष्टाकपालो भवति’ इति लिङ्राहित्येऽपि चोदनात्वाभ्युपगमाच्च । 'अक्षेर्मा दीव्यः कृषिमित्‌ कूषस्व' इत्यादिकं तु रिङ्गमेन्‌ । 
सत्यामप्राप्तो लिङ्गबलेन चोदना कल्पयितुं शक्यते । इह त्वन्वयव्यतिरेकास्यामुभयोरिष्टानिष्टकरत्वं विज्ञायत इति न विधिः । 
'विधिरत्यन्तमप्राप्तो' इति नियमात्‌ । अनधिगतगन्तुत्वेन खलु प्रमाणानां घ्रामाण्यमघिगतगन्तुत्वे त्वनुवादकत्वेनाऽप्रामाण्यमेव । 
'मा गृधः इत्यपि न चोदना, “ईशा वास्यस्‌' इत्यनेन सवस्य ब्रह्मरूपत्वावगतो तदभिन्नस्य घनस्याभावेन गुद्धेरमावस्य 


भाग हुआ करता हे । जेसे मन्त्रों में जहाँ अर्थवद्यात्‌ पादव्यवस्था होती है, उसे “ऋक” कहते हैं, गीति (गान) को 'साम' कहते हैं और 
इन दोनों से जो शेष बचा उसे 'यजुः' शब्द से कहते हैं, उसी तरह प्रस्तुत प्रसंग में समझना चाहिये । अत एव यह जो कहा है कि 
“चोदना? दो प्रकार की है । एक मन्त्रगत और दुसरी ब्राह्मणगत, वह मी अशुद्ध है । क्योंकि मन्त्र तो देवता के स्मारक होते हैं, अतः मन्त्रों 
में चोदना के अस्तित्व का कोई प्रश्‍न ही नहीं है । अत एव महपियो ने 'विधिविधेय” वचन के विधि शब्द का अर्थ ब्राह्मण” बताया है और 
विधेय पद से “मन्त्रों को बताया है । 'कपि्ञलानालभेत' इत्यादि ब्राह्मण को ही सन्त्र घम से पढ़ा जाता है, ऐसा वैदिकों का अभ्युपगम. 
हे । अत एव 'ओत्पत्तिकस्तु' सूत्र के द्वारा मन्त्र-ब्राह्मणात्मक सम्पूर्ण वेद का ही प्रामाण्य बताया गया है । केवल मन्त्रलूप भागविशेष का 
नहीं । इसी कारण शवरस्वामी आदि सभी मीमांसकों ने वेदाऽपौरुषेयत्राधिकरण में ब्राह्मण वाक्यों को ही बिचारणीय विषय 
बनाया है । उन्हीं ब्राह्मण वाक्यों के सम्बन्ध में अनित्यत्व, वाक्यरचना, अर्थात्‌ पुरुषनाम संयोग के कारण अनित्य पदार्थ का वर्णन 
रहने से अनित्यत्व, पौरुषेयत्व भादि की भाशंका की गई है । तत्समान न्याय से मन्त्रों में भी उन सूत्रों को रगाया जा सकता हे । आपने 
भी इन सूत्रों की योजना उन्हीं के अनुसार स्वपक्ष में को है। अतः जो समाधान वहाँ है, उसी समाधान से आपके पक्ष का खण्डन 
हो जायगा । अपि च, ( ऋ० सं० १०।३४।१३, यज० ४०।१, यजु० ४०1२ ) मन्त्रत चोदनाओं को महाभूतःनिःञ्वसित होने से 
आपने प्रमाण माना है, किन्तु ब्राह्मणगत चोदनाओं को पौरुषेय होने से उन्हें धम में प्रमाण नहीं माना है, किन्तु यह सब तीमांसक 
सम्प्रदाय के विरुद्ध है, क्योंकि उक्त मन्त्रों में चोदनात्व ( विधित्व ) नहीं है। लिङ्क, लोटू, तब्य प्रत्यय का होना ही चोदनात्व 
( विधित्व ) का बोघक नहीं । 'जतिळयवारबा जुहुयात्‌’ में लिङ प्रत्यय के रहने पर भी चोदनात्व ( विधित्व ) नहीं माना गया है। 
और 'आय्नेयोऽष्टाकपालो भवति? में किङ्‌ प्रत्यय के न रहने पर भी चोदनात्य ( विधित्व ) माना जाता है। 'अक्षेर्मा दीब्य:०' इत्यादि 
वाक्य तो रिङ्ग ही है । विधि को प्राप्ति न रहने पर छिङ्ग के बल से विधि ( चोदना ) को कल्पना को जाती है। यहाँ तो अन्वय 
व्पतिरेक से दोनों में इष्टानिष्टकरत्व प्रतीत होता है । इस कारण यहां विधि नहीं है। 'विधिरत्यन्तमप्रातो' इस नियम के अनुसार विफि 
को पहचाना जाता है । अनधिगत को अधिगत कराने के कारण ही . प्रसाणों का प्रामाण्य माना जाता हे । अझधिगत को ही यदि 
अधिग्रत कराता हो ठो उसे अनुवादक कहा जाता है, किन्तु धनुवादक होने से उसे अप्रमाण ही कहा जाता है। इसी तरह मा गृषः 
यह भी विधि ( चोदना ) नहीं है, क्योंकि 'ईशा वास्यम्‌' से सबकी ब्रह्मरूपता का बोध हो जाने पर उससे ( ब्रह्म से ) मिच्न चन का. 
अभाव होने के कारण गर्धा ( आकांक्षा ) का अभाव तो स्वतः प्रात है, उसके लिये विधि ( विधान ) को आवष्यक्षता नहीं हे ७ 
उसी तरह 'जिजीविषेत यह भी विधि ( चोदना ) नहीं है, षयोंकि जिजोविषा ( जीने को इच्छा ) किसे नहीं रहती; वह तो रागप्रात 
२४७ 
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१९७० | वेदायपारिजातः 
स्वतःप्रापतत्वेन विधानानहंत्वात्‌ । 'जिशीविषेत्‌' इत्यपि न चोदना, जिजीविषाया रागप्राप्तत्वेन विधातुमशक्यत्वात्‌ न 
पराणेतिहासाद्यष्टविधब्राह्मणस्यापि महाभूतनिःइवसितत्वात्‌ । ब्राह्मणस्य पौरुषेयत्वकथनमप्यज्ञानमूलकमेव, श्रीशङ्कराचायेण 
तथोक्तत्वात्‌, न च तदप्रमाणम्‌, त्वया तइचनेन चतुविषमन्त्रजातस्य वेदत्वसाधनात्‌ । अयमाक्षेपः सूत्रवहिभूंत इत्युक्‍्त्वा 
त्वया स्वपक्ष एव खण्डितः । प्रकृतसूत्रशाब रमाष्योक्तपूर्वपक्षस्य 3200 8 सूत्राउतारूढत्वेन खण्डितत्वात्‌ । यत्रोभयोः समो दोषः 
परिहारश्च तादुशः । नेकः पर्य॑नुयोक्तव्यस्तादुगर्थविचारणे ॥' इति व्वा ह 
यत्तु-'वा' इति पूरवपक्षनिवृत्त्यथेः, कृते मन्त्रेषु यज्ञानां दशने कमणः कर्मभिः सह मन्त्राणां सम्यन्धात्‌ 
विनियोगः, विनियोजक ब्राह्मणं प्रमाणं स्यादिति सुत्राथंवणंनम्‌ । तत्तु सवंथाऽशुदधमुपहासा स्पदश्, व्याक रण-काव्य-कोशाः 
दिमिस्तेषां शब्दानां तदर्थत्वासिद्धेः । 'कते' इत्यस्य “मन्त्रेषु यज्ञानां दशंने’ इत्यथः समाजिनामेव गलेऽवतरिष्यति, तथेव 


'कर्सणः इत्यस्य 'कर्मेभिः सह मन्त्राणास्‌' इत्यर्थोऽपि मीमांसकम्मन्यस्य तवेव शोभते, विनियोगशन्दस्य ब्राह्मणमथं . 


इत्यपि सवंथा निर्मुलस्‌, पर्वे विनियोजकं ब्राह्मणमुक्तं न विनियोगः, प्रमाणमित्यपि सूत्रबहिभूंतस्‌ । अनयेव बुद्धया शाबर- 


भाष्यकौमारिलवा ष्यत इति महच्चित्रस्‌ । ॒ 

alee नि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि’ इति 
मन्वेषु ऋषिभिः कर्माणि दुष्टानि। तेनारिनहोत्रादियज्ञानां विधानं मन्त्रेषु दृष्टमिति 7. तदप्यशुद्धस, मन्त्रार्थानव- 
बोधात्‌ । श्रीशङ्कुराचार्यरोत्याऽयं मन्त्रा्थ:--तदेतत्सत्यमवितथस्‌, किस्‌? मन्त्रेषु क्रग्वेदादेषु, कर्माण्यग्निहोत्रादीनि 
मन्त्रेरेवे प्रकाणितानि, कवयो मेधाविनो वसिष्ठादयः, यान्यपश्यन्‌ दृष्टवन्तः, यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुषाथं, 
साधनत्वात्‌ । तानि वेदविहितानि क्रषिदुष्टानि कर्माणि त्रेतायां त्रयीयोगलक्षणायामाध्वग्यंवौद्गात्रप्रकाराधिकरण- 


है । अतः उसके लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विघान तो अप्राप्त का ही होता है । पुराण, इतिहासादि pe: 

भी महान्‌ भूत के ही निःशवसित खूप हे । तब ब्राह्मण भाग को पौरुषेय कहना अपने अज्ञान को प्रकट करना ० । ha: 

भी ब्राह्मण को अपौरुषेय वताया है । उनके कथन ( वचन ) को अप्रमाण नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपने हवीच 

न कर ही चतुविघ मन्त्रसमुदाय में वेदत्व सिद्ध किया है । इस आक्षेप को सूत्रवहिर्भूत बताकर आपने अपने वरि ही 

डाला, क्योंकि प्रकृत सूत्र पर शावरमाष्योक्त पूर्वपक्ष को आपने ,सुत्राऽनारूढ होने से खण्डित किया है भोर “यत्रोभयोः 

| हो रहा है । 

अर का पर (बा? शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, मन्त्रों में यज्ञों का दर्शन करने पर कर्म के साथ ककी 

सम्बन्ध करने से विनियोजक ब्राह्मण प्रमाण है । इस प्रकार किया हुआ सूत्ा्थवर्णन 'सर्वया अशुद्ध ओर उपहासास्य र हैं, Ber, 

का अर्थे व्याकरण, काव्य, कोष आदि से जाना जाता है। किन्तु मीमांसकजी का किया हुआ सूत्रार्थ व्याकरण, काव्य, 

से मी नहीं निकल रहा है । 'कृते' कां अर्थ जो किया है कि “मन्त्रेषु यज्ञानां दर्शने “बह अर्थ तो समाजियों 

उसो तरह 'कर्मणः' का अर्थ 'कर्मभिः सह मन्त्राणाम्‌? जो किया है, वह भी आप जेसे मीमांसकम्मन्य को ही त 

योग? शब्द का अर्थ “ब्राह्मण? किया है, वह भो सर्वथा निर्मूळ है, पूर्ववर्ती पारम्परिक विद्वानों ने ब्राह्मण क वि ८ 

विनियोग नहीं । आगे चलकर “प्रमाणम्‌' कहा है, वह भी सुत्रबहिभूँत है । क्या आप इसी प्रकार की विपर्यय बुद्धि माव की रमाष्य 
_कौमारिल वात्तिक के खण्डन करने का दुःसाहस करवे जा रहे हैं ? महान्‌ आरचयं है ! 


का विधान 
यह जो कहा है कि तदेतत्सत्य'“”"*"सन्ततानि' । इससे प्रतीत होता है कि “ऋषियों ने अग्निहोत्रादि यञ्चो 


प्रकार है गद 


` नों में देला । किन्तु वह भी मन्त्ार्थ का ज्ञान न होने से अषु है। थीशंकराचार्य को रीति के अनुसार मन्त्रा, . बिठा 


_ जो कुछ है वह सत्य है । वह क्या है? ऋग्वेद के प्रारम्मिक मन्त्रों में अग्निहोत्रादि कर्मो से ही प्रकाशित किया गा दु से है । अपपुक्त 





।।  भ्ेषाबी कवियों ने देखा था । जो कुछ निदिष्ट किया गया है, वह सत्य है, क्योंकि उसमें पुरुषार्थ-साधनता निचित रखनेवाळे तुभ लोगो 
कर्मा का अनुष्ठान त्रेता युग में प्रायशः होता रहता था । अतः तुम लोग भी उनका अनुष्ठान करो, फल की इच्छा 
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युष्माकं पन्थाः .सुकृतस्य लोके 
ए विधानमिति पदं नास्ति, त्वया 


व्याख्याने बलाठावेशितस्‌ । कालान 
वेदानां बहुविधानां शाखानां ब्राह्मणानां 


न्त्रे विधिविधानानामवान्तरमेदानामुत्न्नत्वात्‌, 


तु निमूंळमशुद्ध बहुधा खण्डितश्च माव्य 
ब्राह्मणानि, उभयसहभावादेव य शुड बहुधा खण्डितञ्च। यत्तु कमंसमृद्धयथं केवला मन्त्राः समर्थाः, न केवलं 


3 व 3 है सहभावादव T | शस्व ० 3 इति 


ह यदपि 'मन्त्रातुसृतब्राह्मणानाभेव प्रामाण्यस्‌-- 
अभिवदतिं' ( एतरेयब्राह्मण १।४।१३-१६ ) इति वचनात! 
मन्त्रमूलकत्वेन ब्राह्मणानां प्रामाण्यस, 


'एतद्दे यज्ञस्य समृद्ध यद्रूपसमृद्धस्‌, यत्कर्म क्रियमाणमुरवा यजुर्वा 
इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सावार्थानवबोधात्‌। तेषु वचनेषु 
` त्रदभावाच्चाप्रामाण्यमिति नोक्त, तद्वचने तद्बोधकानां पदाचामभावात्‌, किन्तु 
्त्ररेव कर्मणां विधाने प्रकाशने च ब्राह्मणानां वेयर्थ्यापत्तेः। त्वया च किमर्थंमुभयोः सहभावेनेव यज्ञकर्मेनिष्पत्तिरुच्यते 
किमर्थं च कमंमीमांसायां त्वद्रीत्या ब्राह्मणानां वेदत्वमाम्नायत्वं च स्वीकृतम्‌, त्वद्रीत्या मन्त्रेरेव तन्निर्वाहोपपत्ते: । स्नान 
कमेप्रकाशनाथ मन्त्राणामुपयोगो मीमांसकेर्वण्यते, तच्च ब्राह्मणेरेव सम्पद्यत इति मन्त्रवेयर्थ्यापत्त्या मन्त्रेरेव द्रव्यदेवते 
स्मतेव्ये इति नियमादृष्टलाभो मन्त्रप्रयोजनमभ्युपेयते मीमांसकैः । तदेवेमिवंचनेरुच्यते । मन्त्रोच्चारणजन्येरदृषटेयेज्ञकम- | 
समृद्धयत इत्युक्तस्‌, तदभावे वेगुण्येन तत्समृद्धयभावापत्ते: । परन्तु दयानन्देन तदीमेम्च नादृष्ट नाम किमप्यम्युपेयते, तद्रोत्या 
यज्ञसमृद्धि: कथं मन्त्रेः सम्पद्यत इति दुनिरूपमेव । मन्त्रार्थानुसरणादेव ब्राह्मणोक्तविनियोगो भवतीति कथनं तु 
भ्रमत्तप्रलपितमेव, निर्मूलत्वात्‌ । अन्यत्तु पिष्टपेषणमेव । यदपि ब्राह्मणप्रतिपादितमिदं मूलतत्त्वमनुसृत्येव दयानन्देनोक्तस्‌-- 


के छिये अनुष्ठान सौकर्यार्थ उन कर्मों को मन्त्रों से प्रकाशित मात्र किया गया है, उनका विधान नहीं है। इसी कारण मल में विधान? 
पद नहीं है, किन्तु आपने व्याख्या करते समय उसे बलात्‌ प्रविष्ट किया है। कुछ समय के पदचात्‌ विधि-विधानों के अवान्तर भेद उत्पन्न 
हो जाने से वेदों को बहुविष शाखाओं के तथा ब्राह्मणों के प्रवचन हुए--इत्यादि जो तुम्हारा कथन है, वह निर्मुल और अशुद्ध हे, उसका 
बहुषा खण्डन हो चुका है । 

यह जो कहा है कि कर्मसमृद्धि के लिये समर्थ केवल सन्त्र हैं, केवल ब्राह्मण नहीं, दोनों के सहभाव से हो यज्ञकर्म सम्पन्न 
होता है । अत एव शरोतसूत्रकारों ने 'मस्त्रश्राह्मणयोवेदनामघेयम्‌' कह कर वेद की परिभाषा बताई है, किन्तु यह सब पिष्टपेषण ही है ओर 
परस्पर विरुद्ध भी है । एक. ओर तो यह कहना कि केवल मन्त्र ही समर्थ हे और दुसरी ओर कहना कि दोनों के सहभाव से हो यज्ञः 
स्वरूप की निष्पत्ति होती है, इस परस्पर विरोध को आप क्यों नहीं देखते ? आपने यह जो कहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण (१।४१३:१६) के 
अनुसार मन्त्रों का अनुसरण करने वाले ब्राह्मणों का हो प्रामाण्य होता है, किन्तु यह कथन ठोक नहीं है, क्योंकि आप ऐतरेय ब्राह्मण का 
अभिप्राय समझ नहों पाये हो । उन वचनों में मन्त्रमूलक होने से ब्राह्मणों का प्रामाण्य है ओर मन्त्रमुलक न होने से ब्राह्मणों का 
अप्रामाण्य है, यह किसी भी शब्द से नहीं कहा गया है । मन्त्रों से हो कर्मों का विधान और प्रकाशन यदि हों, तो ब्राह्मण भाग के छिये 
कोई कार्य ही नहीं बचेगा, तब उसे व्यर्थ कहना होगा । ऐसी स्थिति में क्यों आपने दोनों के सहमाव से यज्ञकर्म को निष्पत्ति कही है? 
कर्सभोमांसा में क्योंकर ब्राह्मण भाग का वेदत्व और आम्तायत्व स्वीकृत किया है? आपके मत के अनुसार तो सन्त्रों से ही उसका 
निर्वाह हो जायगा । वास्तव में तो मन्त्रों का उपयोग कर्मप्रकाणनार्थ मी मांसको ने बताया है। ब्राह्मण वाक्यों से हो यदि वह सम्पन्न हो 
जाता है, तब मन्त्र की व्यर्थता भ्रसक्त होती है, अतः 'मस्त्रो से ही द्रव्य ओर देवता का स्मरण करना चाहिये? इस प्रकार नियमा दृष्ट 
का छाम होना ही मन्त्र, का प्रयोजन है, ऐसा मीमांसकों ने माता है। मन्त्रोच्चारणजन्य अदुष्ट से यज्ञकर्म को समृद्धि होती & । झदुष्ट . 
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| बेंदार्थपारिणातः 
१९७२ 


“परन्त्वेतै्ेदमत्त्रैः कमंकाण्डविनियोजितैयंत्र यत्राग्निहोत्रा चब्वमेधान्ते यद्यत्वतंव्यं तत्तदत्र वेदभाष्ये विस्तरशो न वणे; 
यिष्यते । कुतः ? कमकाण्डानष्ठानस्येतरेयशतपथत्राह्मणपूर्वमीमांसाश्रोतसूत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌, पुनस्तत्कथने- 
नानपिकृतग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्वेति । तस्माद्युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानुसृतस्तदुक्तो विनियोगो 
ग्रहोतुँ योग्योऽस्तिः ( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, भाग० १, पृ० २८८ ) इति । प 

एतेन दयानन्दो वेदिकं कर्मकाण्डं न मन्यते स्मेति सनातनानुयापकथन मिथ्येति। तदपि मिथ्येव 
ूर्वोक्ततदुक्तरेवायुक्तत्वात्‌ । तथाहिँ-यर्मिन्नरिनहोत्राद्श्वमेधान्ते विनियोजिता मन्त्रास्तैः कर्माणि प्रतिपाद्यन्ते न वा? 
न चेत्‌; कथं ते तत्र विनियुक्ताः । प्रतिपाद्यन्ते चेत्कथं न तदनुगुणोऽरथेः क्रियते। न च पुनरुक्तिप्रसङ्खः, कुतः? नहि 
ब्राह्मणेः सूत्रेम्ध मन्त्रार्था व्याख्यायन्ते ? व्याख्यायन्ते चेत्तदार्षाणि व्याख्यानान्येवानुसतंव्यानि) कि मनुष्यक्कतेन व्याख्यानेन । 
किञ्ज, विस्तरश्ञो वर्णनं मा भूत्‌, संक्षेपेण तु कर्मातुगुणेन भवितव्यमेव । दयानन्दरीत्या तु केवलं वायुशुद्धयथंमेव 
हवनादिकस्‌, मन्त्रोच्चारणं तु केवलमम्यासार्थमेवेति कुतोऽर्निहोत्रादिवणनप्रत्याशा । किञ्च, युक्तिसिद्धो वेदार्थो यदि, 
कृतं वेदेन तदनुवादिना । न च युक्तिः प्रमाणस्‌, तेषु तदगणनात्‌। न च प्रमाणमन्तरा प्रमेयसिद्धिः । न ज्ञातज्ञापकस्य 
प्रमाणस्य प्रामाण्यं सम्भवति, अनधिगतावापितार्थविषयकज्ञानस्येव प्रमाणत्वात्‌ । | 

यत्तु "याज्चिकेर्त्राह्मणानामत्यधिकप्रामाण्यप्रतिपादनस्यायं दुष्प्रभावो यद्‌ यदि मन्त्राथंप्रत्यायताय अनथकं 
भवतीति कौत्स इति रीत्या कोत्सादिभिमंन्त्राणामानर्थक्यं मन्यते स्म। महायाज्ञिकः कोत्सो यास्क-जेमिनि-याज्ञवत्क्य- 
समकालिक एव । सन्त्रानर्थक्यवादस्य मूलमुपयुंक्तमेवेति । 

तदपि यत्किञ्चित्‌, धूतेस्वाम्यादिरीत्या यथा केर्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमभिप्रेयत इति यथा नंपक्षोपस्थापनमेव, 
न सिद्धान्तः, तथेव कोत्सादिरीत्या मन्त्राणामानर्थक्यत्रतिपादनमपि पु्वपक्ष एव, सिंद्धान्ते तस्य खण्डितत्वादेव । 


के अभाव में यज्ञकमं नं विगुणता आ जाती है, उससे कर्मसमृद्धि नहीं हो पाती । परन्तु दयानन्द ओर उसके तका र शो 
मातते। अदुष्ट के अभाव में मन्त्रों के द्वारा यज्ञ को समृद्धि कैसे हो सकेगी ? इस प्ररन का उत्तर आप नहीं दे स व i 
जनुसरण करने से हो ब्राह्मणोक्त विनियोग विनियोग हो पाता है, यह कथन तो निर्मूल होने से प्रमत्त का प्रलाप ही कहलायेगा, 


बातें तो पिष्टपेषण के तुल्य ही हैं । 
ऋग्वेदादिभाष्यममिका, भाग १, पू० ३८८ पर कहा गया है कि दयानन्द ने ब्राह्म ण-प्रतिपादित जो भी यह कहा है, 


| ८ र्निहोत्रादि अएवमेघान्त 
वह मूळ तत्त्व का अनुसरण करके ही कहा है, परन्तु 'कर्मकाण्डविनियोजित इन वेदमन्त्र के द्वारा जहाँ जहाँ अ पर्वभीमांसा, भोतसूकारि मं 


में जो जो कतंग्य है, उसे इस वेद भाष्य में विस्तरशः न बतायेंगे । क्योंकि ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण, र 


साधारण मनुष्य के निर्मित 


कर्मकाण्डानुष्ठान को यथार्थ रूप से बताया गया है । पुनरच उसका कथन करने से सा रने वाला तर 


>) ह ण 

पुनरुक्ति पिष्टपेषणादि दोष होंगे । तस्मात्‌ युक्तिसिद्ध और वेदादिप्रमाणानुकूल एव मन्त्राथ का अनुसर गे लोग 

वितियोग स्वीकार करने योग्य है। अतः दयानन्द ने वैदिक कर्मकाण्ड को नहीं माना है, यह कहना मिथ्या है, ऐसा समाजे 
.. कहते हैँ। | कर्मा में मत्र 
9 ककल, किन्तु समाजियों का यह कहना भी नितान्त मिथ्या है । क्योंकि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध क तो उन मतों 
कला जो विनियोग किया जाता है, उन मन्त्रों से कर्मों का प्रतिपादन किया जाता है, या नहीं ! अगर नहीं र जाता ? पुगि 
द्‌ का उन कर्मों में विनियोग क्यों किया जाता हू? यदि प्रतिपादन किया जाता है कहें, तो तदनुगुण भय क्यों ववी बताये भी तो आप 
र का भी कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और सूत्रों के द्वारा मन्त्रों का अर्थ नहीं बताया जाता भोर वर्णन भलें ही न हो 


आ." 
सुगी) 
9० ~ 


च्याख्यान का हीं उन्हें अनुसरण करना चाहिये । मनुष्यकृत व्याख्या की क्या आवश्यकता है? किञ्च, विस्तरशः! ` 
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नाह्मणानां मन्त्रानुगामित्वमुक्तमित्याप निमूंलस, न च सब्राह्मणा इति 
मन्त्रमनुगच्छति ब्राह्मणमित्युक्तमिति वाच्यस्‌, सेन्द्राः इत्युदाहरणेत [- 
धी मन्त्रा इति क: संभवात्‌ । यत्तु छिज्जोपदेशइच तदर्थवत्‌ त्रिभिः सूत्रे हतुत्रयेण त ss bo 

स्‌, प्रथमन हेतुना विनियोगस्य मन्त्रानुगामित्वमेवोक्तमित्यपि निवबोधमूलकमेव 
सावळ नु म सूत्राथ । सूत्राथंदच शबर- 


जावळ 'लिद्धोपदेशइच तदथंवत्‌', 'आग्नेय्यारनीध्रमुपतिष्ठते' इति विधानाद्‌ विवक्षितार्थानामेव्‌ गा भवति 
ङ्गनोपदेशः । यदि तेऽरिनिप्रयोजनास्ततस्त आगनेम्याः, नारिनशब्दसन्निधानात्‌ । ः 


ह नात्र ब्राहमणानां मन्त्रानुगामित्वेन प्रामाण्यमुक्तम्‌ । तत्रेव भट्रपादस्तन्त्रवात्तिके आग्नेम्मेत्यर्निना देवतया 
लिङ्गन तदभिधानसामर्थ्यन वा य उपदेशः, स तदर्थाहंतां मन्त्रस्य द्योतयति । देवतातद्वितो ह्येष स्मयते, 
यं चार्थं घ्राधान्येन मन्त्रः प्रकाशयति, सा तस्य देवता, नाभिधानमात्रेण, एकदेवत्येऽपि न्त्रेननेकदेवतापद्रयोगे सति 
तददेवत्यव्यपदेशाभावात्‌; प्राधान्याभिधानश्च नारथंपरत्वेन विनोपपद्यते । एवमेव ‘ऊहः? ( ४४ ), 'विधिशब्दाइच' ( | ४५ ) इति 


यास्केन पूर्वोद्ध तवचने गोपथवचनेन 
तठातिपादनस्‌, गुरुमनुगच्छति शिष्य इतिवद्‌ 


संक्षेप में ही कर्मानुकूल वर्णन तो होना ही चाहिये । दयानन्द की रीति के अनुसार तो फैवल वायुणुद्धि के लिये ही हवनादि हूँ 
झर मन्त्रों का उच्चारण केवल झम्यास के लिये हो होता है। अतः अग्निहोत्रादि के वर्णन की आशा ही कोन कर सकेगा? किञ्च, 
वेदार्थ यदि युक्ति से ही सिद्ध हो तो तदनुवादी वेद को आवश्यकता ही क्यों होगी? प्रमाणों में गणना न होने से युक्ति को 
प्रमाण” नहीं कह सकते । प्रमाण के विना प्रमेय की सिद्धि नहीं हुआ करती। ज्ञात वस्तु के ज्ञापक प्रमाण का प्रामाण्य 
सम्भव नही । अनधिगत और अबाधित अर्थविषयक ज्ञान को ही 'प्रमाण शब्द से कहा जाता है। 


यह जो कहा है “याज्ञिकों ने ब्राह्मगमाग का अत्यधिक प्रामाण्य बताया, उसी का यह दुष्प्रभाव हुआ कि कोत्स ने कह 
दिया—मन्त्रार्थ का ज्ञान यदि ब्राह्माण से ही हो जाता है, तो उस अर्थज्ञान के लिये मन्त्र की कोई आवस्यकता नहीं, एवं च कोत्स के मत 
से मन्त्र अनर्थक हे । महायाज्ञिक कोत्स जैमिनिः याज्ञवल्कय के समकालिक ही हैं। तस्मात्‌ मन्त्रानर्थक्यवाद का मूल ब्राह्मणमाग को 
प्रमाण समझना ही है, अतः ब्राह्मणमाग को प्रमाण नहीं मानना चाहिये! । 

किन्तु यह कथन उचित नहीं हे । जैसे घुर्तस्वामी आदि के अनुसार पूर्वपक्ष के रूप में कहा गया है कि “कतिपय मन्त्रों में 
ही “वेदत्व' है । यह कोई सिद्धान्त के रूप में नहीं कहा गया है । उसो तरह कोत्स ने जो मन्त्रानर्थक्य बताया है, वह भी पूर्वपक्ष के रूप 
में ही बताया है, सिद्धान्त के रुप में नहीं । सिद्धान्त के रूप में तो आनर्थकय पक्ष का खण्डन ही किया है ।. 

यह जो कहा है कि यास्क ने पूर्वोदूत वाक्य में गोपथवचन के द्वारा ब्राह्मणों को मन्त्रानुगामी बताया है । किन्तु इस कथन 
. में कोई प्रमाण नहीं है। यदि “सत्राह्मणाः? इस प्रतिपादन को ही मुझ समझकर 'गुरुमनुगच्छति शिष्यः? के समान 'मन्त्रमनुगच्छति 
त्राह्मणम्‌' कहा गया है, यह कहो तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सेन्द्राः सुराः इस उदाहरण को देखो ओर उसी तरह “ब्राह्मणा 
मन्त्राः' कहा गया है, यह समझो । जो लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्‌' इत्यादि तीन सूत्रों के द्वारा तीन हेतु बताकर ब्राह्मणों को मन्त्रार्थानुभामी 
बताया है, उनमें प्रथम हेतु से विनियोग को मल्त्रानुगामित्व होना ही जो समझ रहे हो, उसका कारण सूत्र का अर्थ न समझ पाता ही है । 
सुत्र का अर्थ शबरस्वामी ने हो कह दिया है । 

“लिङ्गोपदेश' तथा 'आरनेय्यारनीघ्नः' ऐसा -विधान होने से विवक्षितार्थक मन्त्रों का ही लिङ्ग के द्वारा उपदेश होता 
है। यदि वे अग्नियोजक हों तो वे आग्नेयी के हैँ, केवल अग्नि शब्द के सन्निधान से नहीं । 

यहाँ पर ब्राह्मणों का प्रामाण्य मन्त्रानुगामी होने से नहीं है । तन्त्रवात्तिक में भट्टपाद ने बताया है कि अरित देवतारूप 
अर्थप्रकाशन फा सामर्थ्य रखने वाळी आंग्नेयी ऋचा के द्वारा जो उपदेश किया गया है, उस कारण मन्त्र में उस कार्य (प्रयोजन) सम्पादन 
को योग्यता सूचित होतो है । “आरनेथ्या? पद में देवता अर्थ में तद्धित प्रत्यय किया गया है, याचनारूप अर्थ को प्रधानतया मन्त्र से 
प्रकाशित किया है। एकदेवताक सन्त्र में अनेक देवताक पदों का प्रयोग रहने पर एकदेवताकत्वेन उसका व्यवहार नहीं होता थोर 
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७१ ७ Meenas 5. ग, 


वञ्चात्‌ ही इन्हें अन्यथा ही अर्थ प्रतीत होता है । | 8. 
यह जो कहा कि “याञ्चवल्क्य ने १८ अध्यायस्थ मन्तरं के प्रत्येक पद का अर्थ निर्देश कर त्राद्वाण-प्र विधेय वीडियो 


१९७४ चेदार्थपारिजातः 


सृत्राम्यामपि न त्वदभिमतोऽर्यो निरूप्यते । तत्रापि शाबरभाष्यस्‌--'ऊहदशंनं च विवक्षितार्थानामेव भवति | किमूहदशंनस्‌ ? 
न पिता वर्घते, न मातेति । अन्ये वर्धन्त इति गम्यते । प्रत्यक्षं कोमारयोवनस्थविरेवर्ध्ते मा्रादयः। शाब्दो न वंत इति 
रते । का पुनः शब्दस्य वृद्धिः, यद्द्विवचनबहुवचनसंयोगः' अत्रापि मन्त्राणां विवक्षितार्थत्वमूहदशंनं प्रमाणितस्‌ । 

'विधिशब्दाइच” (४५) । विधिशब्दाश्च विवक्षितार्थानेव मन्त्राननुवदन्ति । शतं हिमाः, शतं वर्षाणि जीव्यास- 
मित्येतदेवाहेति' । विधिशब्देन मन्त्रसंस्कारपरं ब्राह्मणमुच्यते । ब्राह्मणं च तादृशं मन्त्रस्याभिम्रायं वक्ति, यदि मन्त्रस्याथ 
एव न स्यात्तदा प्रमाणभूतं सार्थक ब्राह्मणं कथं तदथंमभिदघ्यात्‌ । नेतेन सुत्रेण सवषां ब्राह्मणानां मन्त्रानुगामित्वं तत्त्वेन च 
प्रामाण्यमुक्तस्‌ । 

वस्तुतस्तु वेदापोरुषेयत्वाधिकरणेऽ्वघृतभ्रामाण्यस्य वेदस्येव विध्यर्थंवादमन्त्रनामधेयात्मकस्य यथाविभागं 
घम प्रत्युपयोगः प्रतिपाद्यते । 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌’ इत्यारभ्य “विध्यर्थाशच' इत्यन्तेन द्वितीयपादेन । तत्र पूवमर्थवादा- 
दीनामानर्थक्यविरुद्धत्वादिकमाशङ्क्य, त्रिशत्सुतरेः सार्थवयं प्रामाण्यमुपपाद्य, तदथंशास्त्रादित्यारभ्य मन्त्राणामविवक्षतत्वेऽ 
नेकान्‌ हेतूनुपन्यस्यानर्थक्यमप्रामाण्यं चाशङ्क्य सा्थकत्वमुक्तस्‌, तत्रावघृतप्रामाण्येन ब्राह्मणेन तदर्थनिरूपणेनावश्यमेतर 


मन्त्राणामथंवत्त्वमुक्तस्‌ । | ं 
अत्र ब्राह्मणकतुंकानुवादेन मन्त्राणां सार्थक्यमुक्त न मन्त्रार्थानुवादित्वेन ब्राह्मणस्य सार्थक्यप्रामाण्यादिक- 


मुक्तस्‌ । यथा कस्यचित्‌ संशयितस्य प्रामाणिकत्वायावधुतप्रामाणिकत्वस्य वचनेनाऽसंदिग्धत्व व्यवस्थापनमिति तद्वद्‌ 


दुःसंस्कारवक्यादेव स्पष्टार्थोऽप्यन्यथेव भात्यस्य हृदये । 5 ४ 
यदपि याज्ञवल्क्येन १८ अध्यायस्थमन्त्राणां प्रतिपदमथंनिर्देरोन ब्राह्मणग्र वचनवि दिग्दत्तेत्यादिकम्‌, 


तदप्यपरिशीलितमीमाँसावृत्तान्तस्येव शोभते । विधेयानां ब्रीहीणां 'ब्रोहीन्‌ प्रोक्षति’ इति संस्कारविधानवदेव विधेयानां 
प्राधान्य का अभिधान अर्थपरक हुए बिना उपपन्न नहीं होता । उसी प्रकार 'ऊहः”, 'विधिशब्दाइच' (चेऽ सू० १।२।५२-५३ ) इनदो 
सूत्रों से भी आपने अभिमत अर्थ को नहीं बताया जा रहा है । शाबरभाष्य भी इसी बात को बता रहा हैं । EE 
कौमार आदि अवस्थाओं को तो वृद्धि होती दिखाई देती है, “शब्द” की वृद्धि नहीं होती । द्विवचन, पवर 
को ही शब्द की वृद्धि कह देते हैं ।-इस विषय में मी मन्त्रों का विवक्षितार्थत्व और ऊहदर्शन को प्रमाण रूप में दिया गया है कि 
_____ “वधिशब्दादच --दिषि शब्द विवक्षितार्थक मन्त्रों का ही अनुवाद करते हैं। विधि शब्द के हास क 
ब्राह्मण बताया जाता है और ब्राह्मण मन्त्र के उस अभिप्राय को कहता है । यदि मन्त्र का कोई अर्थहीन होतो म ता 
ब्राह्मण उसके अर्थ को कैसे बता पावेगा । अतः पूर्वोक्त सूत्र समस्त ब्राह्मणों की मन्त्रानुगामिता और उसके कारण £ | 


वना उपयोग बताया गया है । 


वस्तुत: वेदाःमौरुषेयाधिकरण में विध्यथवादनामघेयात्मक प्रमाणभूत वेद का यथाविभाग धर्म में उपयो 
प्रमाणमूत ब्राह्मण के द्वारा मन्त्रार्थ का जब कि निरूपण किया गया है, तो मन्त्रों का अर्थवान्‌ होना अपरिहार्य ही है । i छ 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि मन्त्रों की सार्थकता ( गर्थवत्व ) ब्राह्मणकर्तुक अनुवाद कै क क 


क मो दुः 
विपरीत ब्राह्मण की सार्थकता ओर उसका प्रामाण्य मन्त्रार्थ का अनुवादक होने से नहीं है । इतना स्पष्ट भथ होते हुए भी ॐ 


ई 7 पक । प्रकार प्रदर्शित किया है । यह कथन भी उसी को शोभा देता है, जिसने मीमांसा शास्त्र का परिशीलन कभी न लाद गया है। भरि 


a ई का ब्रोहोन्‌ क्षति? इस वचन से संस्कार विधान के समान कर्मोपयुक्त व्याख्या के द्वारा विधेय मन्त्रं का संस्कार ही कुट 





र पै 
शे रट र Es थि परी. ८ ऐर है 
~ # > डि, 
७ का तक नी हे 
Ss 





युट डो कक येड. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


घेदायंपारिजात; 
मन्त्राणां कर्मोपयुक्तव्यास्याने मन्त्राणां संस्कारस्येवोक्तत्वात्‌ 
'विघिविधेयस्तकंशच वेद? इत्यादिरीत्याज्नादिकालादारभ्यायपर्यन्त 
श्राह्मणानां च वेदत्वं प्रसिद्धमेव, आम्नायस्य क्रियाथंत्वेनेति रीत्या 


१९७५ 
्राह्मान्तरेष्वपि तथा संस्कारस्य दशनात्‌ । तस्मात्‌ 
यन्तं वेदिकेषु याजकेषु महतघिष्वाचार्यष्वपि मन्त्राणां 
1 पूर्वमीमांसाया यज्ञप्राधान्येनेव प्रवृत्तेः । 
शुतिसंज्ञाविचारप्रत्याख्यानम्‌ 
Ee यदपि शुतिशब्दस्याऽनेकार्थ्वमाशङ्क्य प्रलपितम्‌, तदपि यत्किञ्चित्‌ | भूयते एव, परं न केनापि क्रिय 
ड्र शुतिशब्दप्रयोगाद्वेदशम्दवच्छुतिशन्दस्यापि मन्त्रब्राह्मणसमुदायपरत्वमेव । तदनुसारमेव--तद्वष न 
Tn वर्मावुमौ स्मृतो । “उदितेऽनुदिते चेव समयाऽध्युषिते तथा । सवंथा वतंते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रतिः ॥' (म० का 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमशास्त्रं तु वे स्मृतिः॥' (२१०), 'शुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादिति विचारयत्‌' ( ११३३), “धम 
जिज्ञासमानानां अमाषं परमं श्रुतिः' ( २१३ ) इति वचनानि तदनुगुणान्येव । 
यत्तु घमशास्त्र कल्पसुत्रान्तगंतं भवति, अतः श्रुतिशब्देन मनुस्मृतो मन्त्रब्राह्मणयोग्रहणं भवतीति हि पलायन- 
भेव । पूर्व तु कृष्णयजुर्वेदीयेरेव कल्पसूत्रकारेमंत्त्रत्राह्मणयोवदसंज्ञोक्ता न शृक्लयजुवँदीये:, क्रकसामवेदीयेर्वा । पर्चाज्जैभिनिः 
नापि समानतन्त्रत्वाद्‌ मन्तत्राह्मणयोेदसंज्ञाऽङ्गीकृता। दयानन्देन तु कात्यायनभिन्नेत्तंषिभिमंत्त्रत्राह्मणयोवद- 
संज्ञा नाद्धीकृतेत्युक्तस्‌ । इदानीं कल्पसूत्रसामान्यस्य तन्मतमद्धोकुत्य मनुस्मृतेरपि स एव सिद्धान्त इत्यद्धीकृतस्‌ । “शुतति- 
लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पारदोबॅल्यमथंविप्रकर्षातः ( जे० ३।३।१४ ) अत्र तु श्रुतिशब्देन न मन्त्रः 
ब्राह्मणात्मको वेदो विवक्षितः, लिङ्गादीनामपि श्रुतित्वाविश्येषात्‌, किन्तु निरपेक्षसम्बन्धश्रवणमेव श्रुति: । 
तदुक्तं शबरस्वामिना-'का पुनरत्र श्रुतिः, कि लिङ्गस्‌, श्रृति्गाहिपत्यशब्दअवणस्‌। लिङ्ग पुनः- 'कदाचन 
स्तरीरसि नेन्द्र सशचासि दाशुषे' इतीन्द्रशब्दस्य विशिष्टदेवताभिधानसामधथ्येस्‌ । अथ कि वाक्यं नाम ? संहत्य गर्थममिदघति 
पदानि वाक्यमिति। व्याख्यातं च वात्तिकङृता-*एकलक्ष्यमाणार्थंप्रयु्ततया संघातत्वमापादितानि यदा स्वार्थमभिः 
दधति तदा तद्भूतान्येव्र सन्ति वाक्यत्वं प्रतिपद्यन्ते’ इति । यच्छब्दस्याथंमभिधातुं सामर्थ्यं -तल्लिङ्गस्‌, यदर्थस्यामिधानं 
शब्दस्य श्रवणमाच्रादेवावगम्यते स श्र॒त्याञ्वगम्यते । एकार्थमनेकपदं वाक्यमिति । | 
त्रिविधा श्रृतिविध्युक्तिविनियोगाख्या, वाक्यं तु प्राङ्‌ निर्दाशतस्‌ । यद्यपि 'ऐन्द्रथा गाहंपत्यस' इत्यत्रापि शब्द- 
सामथ्यंमस्ति, कदाचन स्तरीरसीत्यत्रापि इन्द्राभिधानसामथ्यंमस्ति, तथापि ऐद्रथां गाहंपत्यस्याङ्जत्वं शक्त्या नावगस्यते, 
अस्या इन्द्राङ्गत्वं तु नाक्षरश्रुतिजन्यस्‌। अत एवाह भाष्यकार:--न त्वेतस्यामूचि कस्यचित्सामर्थ्याद गाहंपत्योपस्थानं 


ब्राह्मणों में भी वैसा ही संस्कार दिखाई देता है । तस्मात्‌ 'विधिविधेयस्तर्कशच वेदः? इस रीति से अनादि काळ से लेकर आज तक वैदिक, 
याज्ञिक, महषि, आचार्य सभी लोग मन्त्रों और ब्राह्मणों को “वेद” शब्द से कहते आ रहे हैं । “आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ यह सूत्र बता 
रहा हे कि पूर्वमीमांसा की यज्ञप्रघान दृष्टि है । 
श्रुति शब्द पर विचार का खण्डन | 
“श्रुति' शब्द मे अनेकार्थता को आशंका कर जो कहा है, वह भी प्रलापमात्र हो है । “केवल सुना ही जाता है किसी के 
द्वारा किया नहीं जाता? इस अर्थविशेष में “श्रुति” शब्द का प्रयोग होता है, अतः 'वेद' शब्द के समान “भुति' शब्द को मी मल्नः 
ब्राह्मणपरक ही समझना चाहिये । मनु ने भी द्वितीयाध्याय के १४-१५, १० तथा १३ ओर ११।३३ लोकों के दारा उक्त मन्तव्य का 
समर्थन किया हे । | 
` यह जो कहा है कि “धर्मशास्त्र तो कल्पसूत्र के अन्तर्गत हैं, अतः भुति शब्द से मनुस्मृति में मन्‍्त्र-आहाण का ग्रहण किया 
जाता हे ।' किन्तु यह.कथन भी पलायनमात्र है, क्योंकि यह समझना चाहिये कि कुष्ण यजुवँदीय कल्पसूत्रकारो ने ही मत्त्रन्ञाहाण के 
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१९७६ घेदायंपारिजातः 

अवति, श्रवणादेव तु गाहँपत्यं वयमरिनि प्रतीमो न लिङ्गात्‌ । 'चिनियोकत्री श्रुतिस्तावत्‌ सवष्वेतेषु संमता । धीस्तस्याः सच्नि- 
कंषेण विप्रकर्षेण च स्थिता ॥ नापेक्षा यस्य यत्रास्ति स तस्माद्‌ बलवान्‌, भवेत्‌ । यः पराधीनवृत्तिः स तद्वाधं कथमाचरेत्‌ ॥ न 
श्रतेविनियोक्तत्वं रिङ्गाधीनं प्रतीयते । विज्ञाते विनियोगे तु तद्दशाच्छक्तिनिणंयः ॥' एतेन श्रूयते सम्बन्धो नेति व्युत्पत्या थुति- 
छन्देन विनियोगो विधीयत इत्यप्यसाम्प्रतस्‌, विनियोगस्य शुतिकायंत्वात्‌ । अत एव याशिकानां मतेन विनियोजकवाक्यस्य 
पारिभाषिकी श्रुतिसंज्ञेत्यपि निरस्तस्‌, श्रुतिलिज्भवाक्यादीनां सर्वेषामेव श्रृतित्वाविशेषेण तन्निरस्तत्वात्‌। अत एवात्र 
श्रोतानामेव श्रुत्यादीनां बलाबलं विचायंते । तथा च माष्यकार:--'उक्तानि विनियोगकारणानि थुर्तिलिङ्ग वाक्यं प्रकरणं 
स्थानं समाख्यानमिति । तेषां समवाये कि बलीय इति चिन्त्यते’ इति । मह्विचारे मन्त्रा एव श्रुतिशब्दस्य प्रघानभूतोऽथं इति 
निर्मूलं पिष्टपेष्ण च । 
मास्नायसंज्ञाविचारनिरासः 

यदपि-आम्नाय एकः सामान्यः संज्ञाशब्दः । अस्य शब्दस्य प्रयोगो मन्त्रसंहितामारभ्य वेदाङ्गानां मूल्भूते 


| यथा निघण्टो-'समाम्नायः समाम्नात? (नि० ११) इति, प्रत्याहारसुत्रेषु-- अक्षरसमाम्नायः. इति । 


भागे दुश्यते । यथ 1 
मन्त्रब्राह्मणसमुदाये आयुर्वेद धर्मशास्त्र-नाव्यशास्त्रादीदां मूलभूते शास्त्रे च प्रयोगो भवति। मन्त्रब्राह्मणसमुदाये-- 


“आम्नायः पुनमंन्त्रार₹च ब्राह्मणानि च' ( कोशिकसुत्र १।३ ) इति। 'पृच्छा तन्त्राद यथाम्नायविधिना प्रश्‍न उच्यते! 
( चरकसंहिता, सूत्रस्थान, ३०।६७) अत्राम्नायशब्द आयुर्वेदविषयकमूळागमे प्रयु्तः। “यत्र चाम्नायो विदध्यात्‌’ 
( गो० घ० सु० १५१ ), 'आम्नायेरविरुद्धा' ( गो० ध० सू० १०२२ ) इति घमंशास्त्रस्य मूलागमे आम्नायशब्दप्रयोगः । 


यों ने या सामवेदियों ने नहीं । पश्चात्‌ जैमिनि ने भो समानतन्त्र होने के 


है, शुर ने 7 .ऋषग्वेदि षियों । 
लिये विद' संज्ञा बताई है, शुल्क यजुर्वेदियों ने अथव हैं कि कात्यायन भिन्न ऋषियों ने मन्त्र-ज्ञाहाण की 


“ब्राह्मण को विद' संज्ञा को स्वोकार किया है । किन्तु दयानन्द कहते र 
77) को सवार नहीं किया है ओर अब आप यह कह रहे हैँ कि यावत्‌ कल्पसूत्रो के मत को स्वीकार अ त 
सिद्धान्त है । जैमिनिसूत्र ( ३।३।१४ ) का उल्लेख कर कहते हैं. कि इस सूत्र में श्रुति शब्द से मन्त्र-ब्राह्मणात्मक के क क 
गई है, क्योंकि 'लिङ्ग' आदि भी श्रुति के हो तुल्य हे । अतः श्रुति! का अर्थ तो निरपेक्ष सम्बन्ध श्रवण ह ह pnd 
वातिककार के अभिप्राय को न समझकर उन्हें अपना ही समर्थक समझ रहे हैँ । “श्रयते सम्बन्धो येन” इस व्युत्पत्ति करी क: 
दिनियोगपरक बताना भी उचित नहीं है, क्योंकि विनियोग तो श्रुति का कार्य” है । अत एव 'याशिका के ताम पर हर 
विनियोजक वादय को पारिभाषिक संज्ञा कहना भी सर्वथा असंगत है। आप का यह जो कहना है कि “मेरे विवाह मंक्षु 
का प्रधान अर्थ मन्त्र हो है, वह भी निर्मूल है, एवं पिष्टपेषण ही हे । - 
आम्नाय शब्द पर विचार का खण्डन । ~ 
यह जो कहा है कि 'आम्नाय” शब्द तो एक सामान्य संज्ञा शब्द ह। इस शब्द का प्रयोग मल भीमांता 
समुदाय में और आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, नाट्यशास्त्र आदि के मूलभूत शास्त्र में भी थाम्नाय' शब्द का प्रयोग किया न Be 
शास्त्र में भी बहुधा “आम्नाय” शब्द का प्रयोग किया गया है ।' किन्तु यह सब प्रलाप मात्र है, इससे उन्होंने स्वय 
किया है । आपकी रीति के अनुसार भी देखा जाय तो भी जैसे “बेद” शब्द को अन्यत्र अन्यार्थक आप ह तथा रु 
८ यहाँ पर वेद शब्द को मन्त्रार्थक हो मानते हैँ, उसी तरह भाम्नाय शब्द अन्यत्र झनेकार्थक रहने पर भी वेदिक अ होते वे ही 
` राह्मण समुदाय हो अर्थ माना गया है । वस्तुतः आम्नाय शब्द का मुख्य अर्थ सन्तर-्राह्मणसभुदाय ही है और जाय मद में भी 
' अन्यत्र उसका प्रयोग किया जाता है। किञ्च, जैसे लक्ष्मी और गृहलक्ष्मी शब्दों में भेद है, वेसे ही आम्नाय और स 
 झेदहैही। आयुर्वेद का भी मूल आम्नाय ही है । अन्त में “भूतं भवद्‌ भविष्यच्च' इस सनु वचन कि-अनुस 26. 
ओ ओर मोमांसाशास्त्र भी आम्नायमूछक होने से उनमें भी आम्नाय? शब्द का प्रयोग किया जाता है । 
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वेदायंपारिजात: 
| | / कब हनुं चजटाञ्च्यः' ( पा० 
नटशब्दादपि 'धर्माम्नाययोरेव’ ( काशिका ४३।१२९) । मीमांसाशास्त्रे 
विजुम्मितस्‌, तवद्रीत्येव यथा वेदशब्दस्यानयतरन्यारथस्वेऽपि वेदांशचेके जुभाम्नायशब्दः भ्रयुक्तः' इति, तदपि सवंमज्ञान- 
शब्दस्यान्यत्रानेकार्थत्वेऽपि वेदिकवाङ्मये मन्त्रबराह्माणसमुद 9 


य एवार्थ इत्युत्तरस्य जागरूकत्वात्‌ । [हाण- 
समुदाय एव आम्नायशब्दो मुख्योःन्यत्र तन्मूलत्वात्तच्छब्दप्रयोग: । तद्यथा निरुक्ते 'समास्नाय: अमान न 
. समाम्नायनिधण्टव इत्याचक्षत, इत्युक्त्वा कस्मान्निगमा इमे भवन्ति छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नातास्ते । 


किञ्च, यथा लक्ष्मीगृहलक्ष्मोशब्दयोभेंदों भवति, तथैव आम्नायसमाम्नायशब्दयोरपि भेद एव । आयुर्वेदस्यापि मुलमाम्नाय 
एव । अन्ते “भूतं भवद्धविष्यच्च सर्वं बेदात्रसिद्धधतीति' मनुरीत्या नाट्यशास्त्रे धमंशास्त्रे मीमांसाशास्त्रे सातायता 
देवाम्नायशन्दप्रयोगः । यथा विवाहसंस्कारपूंकं मेथुनं न व्यभिचारकोटो निविशते । ऋतुकालाभिगामी गृहस्थो पारि- 
'माषिको ब्रह्मचारी भवति, तथैव यज्ञशिष्टमांसाशी न मांसाशी भवति । तदभिप्रायेणेव--'अत्रापि विधिरुक्तच मुनिमिर्मास- 
भक्षणे । देवतानां 'पितृणाश्व भुङ्क्ते दत्त्वापि य: सदा ॥ यथाविधि यथाश्रद्धं न प्रदुष्यति भक्षणात्‌ । अमांसाशी भवत्येव- 
मित्यपि श्रूयते श्रतिः ॥ भार्या गच्छन्‌ ब्रह्मचारी ऋतौ भवति ब्राह्मण: ॥ (म० भा० वनपर्व २०८।१४-१५) इति भारतोक्तः। 
'यज्ञियमांसभुजोऽपि ऋतुगामिनो ब्रह्मचर्यमिव ओपचारिकमांसाशित्वमिति भावः! इति नीळकण्ठोवतेशच | 
अद्यत्वेऽपि मनुष्यघाती मृत्युदण्डभागभवति। युद्धे तु बहुनां हनने पुरस्कारो लभ्यते। यथा च दुद्चि कित्स्यं 
व्रणं भिन्दन्‌ चिकित्सकः पूज्य एव भवति न द्वेष्पः, तथेव याज्ञिकपशुवधोऽपि पशूनां स्वगंप्रापकत्वात्‌ पशुयोनिनिवारणपवंक- 
हिरण्यशरीरप्राप्तिहेतुत्वात्‌ पशूपकारक एव भवति । तत एव बाह्यदृष्या हिसापि यथार्थंतोऽहिसेव सम्पद्चते, 'तस्मायज्ञे 
वघोऽवधः' ( म० ५३९ ) इति मनुक्ते:। 'यज्ञे यो वधः सोऽवधो विज्ञेयः, हिसाजन्यपापनिवृत्तेः' इति मेधातिथिवचनात्‌ । 
'यज्ञे वधो$वध एव वधजन्यदोषाभावात? इति कुल्लूकभट्टवचनाच्च । आम्नायवचनादहिसा प्रतीयेत” ( नि० ११६ ) इति 
धोयास्कोक्ते: । तत्रेव श्रीदुर्गाचायंः--'आह कथमहिसा, प्रत्यक्षतो हि छिद्यते वृक्ष), हिंस्यते च पणुः, ऽणु, इयमहिसा 
इयं हिंसा इति आगमत एतत्प्रतीयते । प्रतिविशिष्टरच, अयमेव वेदिक आम्नाय आगमः, एतत्पवेकत्वाद्येषामारमानास्‌ | 
स एष छृत्स्नस्य जगतः प्रतिविशिष्टाय श्रेयसे अभ्युद्यतः सन्‌ हिसायां कर्तारं बिनियोक्ष्यत इति कृत एतत्‌ सम्भवति ? 
नुनमियमहिसैव, यतोऽस्यां युनक्ति कर्तारस्‌ । तस्माद्‌ धर्माधमंव्यवस्थायां वेद एव प्रमाणस्‌।' इति । तदेव मनुनाप्युक्तस्‌-- 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिन्‌ चराचरे। अहिसामेव तां विद्याद्‌ वेदाद्‌ धर्मो हि निबंभो ॥' ( म० ५४४ ), ‘अशुद्धमिति 
` चेन्न शब्दात्‌’ ( ब्र० सु० ३।१।२५ ) इति वादरायणोक्तेश्च । अत्राद्यः शद्भूराचायं:--यत्युनरुक्त पशुहिसादियोगाद अशुद्धः 
माध्वरिकं कमं, तस्यानिष्टमपि फलं कल्पते, तत्परिह्वियते, न, शास्त्रहेतुत्वात्‌ धर्माधमंविज्ञानस्य । अयं घमंः, अयमधमं 


जैसे विवाह संस्कारपूर्वक मैथुन को व्यभिचार में नहीं गिना जाता, ऋतुकालाभिगामी गृहस्थ को भी पारिसाषिक 
ब्रह्मचारी कहा जाता है, वैसे ही यज्ञशिष्ट मांसाशी को भी मांसाशी नहीं समझा जाता, ऐसा थुति ने कहा है, तथा महाभारत ओर 
उसके टीकाकार नोळकण्ठ ने भी कहा है। 17: 

आज भी भनुष्यवातौ मृत्युदण्ड का पात्र माना जाता है । और मनुष्यघाती डाकुओं को मारने पर मारने वाले को पुरस्कार 
मिलता है । जैसे दुष्चिकित्स्य व्रण को चीरने वाला चिकित्सक प्रशंसा का ही पात्र बनता ह, उसे कोई बुरा नहीं कहता । उसी तरह 
यज्ञ में किया जाने वाला पशुवध भी पशुभों का स्वर्गप्रापक होने से तथा पशुयोनिनिवारण पूर्वक दिव्य शरीर प्राप्ति कराने सें कारण 
होने से पशु का उपकारक हो होता है । भत. एव बाह्यदृष्ट्या हिंसा की प्रतीति होनेपर भी वस्तुतः उसे नहिसा हो माना गया है । मनुने 
भी “तस्माद्‌ यज्ञे वघो$बष/? ( मनु० ५३९ ) आपाततः प्रतीयमान वघ को अवध हो कहा है । इसी अमिप्राय का समर्थन मेषातिथि 

२४८ 
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२१९७८ घेदार्येपारिजात: 


इति शास्त्रमेव विज्ञाने कारणस्‌, अतोन्द्रियत्वात्तयो:, अनियतदेशकालनिमित्तत्वाच्च । यस्मिन्‌ देशे काले निमित्ते चयो 
 धर्मो्नष्ठोयते स एव देशकालनिमित्तान्तरेषु अधर्मो भवति। तेन शास्त्राद्धथेव धर्माधमंविषयं ज्ञानं कस्यचित्‌? इति । श्रीरामा- 
नुजाचार्यस्तु हिंसनोयाननुग्राहकं प्राणवियोगानुकूलव्यापारमेव हिंसामुक्तवान्‌। य॒ज्ञे पशूपयोगस्तु पशुकल्याणाय भवति। 
'न उवा एतन्म्रियसे' , 'हिरण्यशरीर ऊध्वं लोकमेति’ इत्यादिश्रुतिभ्यः। अध्वरशब्दव्युत्पत्तो-'ध्वरतिहिसाकमा, 
तत्मतिषेधः ( नि० १८ ) इति निरुक्तवाक्यव्याख्याने दुर्गाचायंः-'नन्वत्र हन्यन्ते पशवः, छिद्यन्ते तृणवेनस्पतयः। तत्कथ- 
महिख्रोऽष्वर उच्यते ? अभ्युदय एव हिसः। न उवा एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवान्‌ इद्‌ एषि’ (बा० सं० २३।१६) तस्मा- 
दभ्युदययोगाद्‌ अहिस्नः । युक्तं चेतत्‌ । यस्मात्पशुरपकृष्टयोनेविमुक्तः देवयोनौ जायते । 
यत्तु कैड्चित्‌ कुचोद्यमु्भावितस्‌ “पिता कस्मान्न हन्यते? इति, अघुना तु समाजिनोऽपि चार्वाकप्रायास्तदेव 
वदन्ति, तदपि प्रमादविलसितम्‌, तथा विधानादशंनात्‌ । देशरक्षार्थमद्यापि पितृपितामहादयः पुत्रपोत्रादयश्च प्राणापंणं 


कुवंन्त्येव । प्राचीनकालेऽपि क्षत्रिया गुरुगोविन्दसिहपुत्रादयश्चानेके महापुरुषा देशधर्मादिरक्षणार्थं शिरः कतँयन्ति स्म, प्राणाः 
आ्पेयन्ति स्म । यथा मातुः पितुश्च बलिदानं न भवति, तथैव गोवृंषभस्य चालम्भनं न भवति । 'गोर्म माता वृषभः पिता मे! 
( म० भा० अनुश्षासनपवं ७६७ ) इति भारतवचनात्‌ । यज्ञार्थं पशवः सृष्ट” ( मनु० ५३९ ) इति रीत्या पशूनामेव 
यज्ञ उपयोगः, यागादिलक्षणस्य धर्मस्य चोदनालक्षणत्वातु । ८ 

मुक्त्यथं भगवत्पदप्राप्त्यथं ेष्ठिकं ब्रह्मचर्यमतिसुन्दरस्‌। तदसम्भवे सन्तानार्थं विवाहितासम्बन्धोऽपि नानु- 
चितः। असंस्कृतया सम्बन्धस्तु व्यभिचार एव । तथेव अहिसायज्ञः सर्वोत्तमः । मन्त्रसंस्कृतयाज्ञिकपश्वालभ्मो मध्यम: । 
उदरपोषणाथं पशुवधस्तु तामसोऽधमः। पशूनां प्रतिनिधित्वेनान्यवस्तूनामपि प्रयोगो भत्रति, “दधि, सधु, घृतम्‌, आपो, 
घाना एतदव पशनां रूपस्‌' ( तै० सं० २३1२८ ), 'पशवो वे घाना? ( गोपथन्ना० २४), पुर षं हु वे देवा अग्ने पशुमाले- 
भिरे तस्यालब्धस्य मेघः अपचक्राम । स गां प्रविवेश ते गामालमन्त तत आलब्धस्य मेधोऽपचक्राम सोऽवि प्रविवेश ""'“सो$जं 
प्रविवेश ते मजमालभन्त तस्य मेघोऽपचक्राम' (श० १।२।३।६) “सह इमां पुथिवीमाविवेश तं खनन्त इव अन्वीयुः। तौ इमो 


 कुल्छूकभट्ट, यास्क, दुर्गाचार्य, बादरायण, आद्यशंकराचा्य रामानुजाचार्य आदि विश्वप्रसिद्ध जगन्मान्य विद्वानों ने भी किया है 
बह यज्ञीय पशु अपकृष्ट योनि से विमुक्त होकर देवयोनि में उत्पन्त होता है। इस रीति से उस पशु का अम्युदय होता हं, अतः 
बिचारशील व्यक्ति दुसरे के अभ्युदय को देखकर या सोच कर बुरा नहीं मानता । 
कतिपय स्वैराचारी ऊटपटांग प्रश्‍न करते हे कि 'पिता को क्यों नहीं मारा जाता 
इस कारण ने भी इसी तरह प्रलाप करते हूँ, किन्तु यह सव उनके प्रमाद का विलास मात्र ही समझना चाहिये के 
मन में सोचते हैं, वैसा किसी बेद में विधान नहीं है । देश को, राष्ट्र की रक्षा हेतु आज भी पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र आदि “को रक्षा 
को निछावर करते ही हैं, कौन नहीं जानता । प्राचीनकाल में भी गुरु गोबिन्दसिह आदि अनेक क्षत्रिय महापुरुषों ने देश की, कि. 
ग हेतु अपने शिर तकु कटवाये तथा अपने प्राणों को भी अर्पण किया है । प्रश्‍नकर्ताओ को समझता 'चाहिये कि माता-पिता का ss 
किया जाता, गाय ओर वृषभ का आलंभन नहीं किया जाता । पशु को उत्पत्ति यज्ञ के लिये ही हुई है” इस मनुवचत के अनु 
 काहोयज्ञमें उपयोग बताया गया हे, क्योंकि यागादिलक्षण घर्मशब्द प्रमाणक है । 
. | मुक्ति के लिये अथवा भगवत्पदप्राप्ति के छिये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यन्त सुन्दर हैः से सच 
न हो सके तो सन्तातार्थ विवाहिता स्त्री से सम्बन्ध करना भी अनुचित नहीं है । असंस्कृता ( अविवाहिता ) स्त्री ष तो 
- व्यभिचार हो है । वैसे हो अहिसा यज्ञ तो सर्वोत्तम ही हे । मन्त्रसंस्कृत याज्ञिक पश्वालंम मध्यम है ओर उदरपोषणार्थ पतप राहण 
. _ तामस अम है। पणुओं के प्रतिनिधित्वेन अन्य वस्तुओं का मी प्रयोग किया जा.सकता है । तैत्तिरीय संहिता, गोपथ pr न माना गर्या 
` ते अनेक वस्तुओं को पशु के प्रतिनिधि के रूप में बताया है । ब्रीहि और यव को तो सम्पूर्ण :पशुओं के प्रतिनिधि-के प 


' ? आज समाजी भी चार्वाक जैसे ही हैँ, 
, क्यॉकि जैसा वे भे 
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ब्नीहियवो स यावद्वीयंवद्‌ ह वा अस्येते सवे. पशव चे हो मात . १९७९ 
इति । एते ब्रीहियवाः सर्वेषां पशूनां प्रतिनिधित्वेन डक स्युः, तावद्‌ वीर्येवद्ध वे अस्य हृविरेव भवति’ ( दा० १ । २३७) 


( अथवंवे० सं० ११।२।९ )। अतो ब्रोहियवनिमित 
छ चरुपुरो ग 
यज्ञे दीक्षितो भवति तदा स देवताभ्यः नान न 1100103 सवपशूनामालस्भनकायं सिद्धधति । यदा यजमानों 


गोनिष्क्रम्य गवये, ततोऽजे, तत उष्टे, ततो हव्यभागे, ततो 


'इत्येवमेतरेयकेशप वणितस्‌ । तेन तञ्चिभितचरुपरोडाछ 
पुरोडाशेषु पशुकल्पनया यज्ञो प्यथंवादभूतान्येव 
वचनानि, तथापि प्रथमकत्पा( मुख्या )सम्भवे र न यज्ञो निष्पद्यते। यद्य तादुशानि 


नार स्पृष्टास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो वि 
शुद्धधत्ति। आचम्येव तु निःस्नेहं गामालभ्याकेम ॥ 
( म० ५८७ ) इत्यत्र निःस्नेहनारास्थि स्पशं गवालभ्भो विहितः। परमत्र स्पशं की तवर अकाकार स्व 
गसात्‌ । अत एव गवाळम्भेऽपि न गवां वघः, किन्तु ब्रीहिमयादिगोनिर्माणेनैव तश्चिवंत्यंते । कलियुगे भावदोषशङ्क्या सोऽपि 
निषिद्ध एव । साङ्गोपाङ्गविधिपाळना सम्भवात्‌ सार्वेभोमक्षन्रियासम्भवाच्चाइवालम्भोऽपिः निषिद्धः । मेथुनमन्तरा सृष्टिः 


हा माता कलो देवरात्‌ सुतोत्पत्तिश्च निषिद्धा । वर्णाश्नमलोपबाहुल्याद्‌ कित्तेषणापुन्रैषणालोकेषणा दिव्युत्यानदुष्कर- 
त्वात्‌ संन्यासोऽपि निषिद्ध: । कचित्‌ प्रतिप्रसवोऽपि दृद्यते--'यावद्वणंविभाग: स्याद्‌ यावद्वेद: प्रवतंते। अग्निहोत्र च 


सन्यास ताक्लुर्यात्कलौ युगे ॥' तथेव पलपेतृकमपि कळी निषिद्धस, जिद्वालोल्यात्‌ पलपेतुकनाम्ना विनापि श्राद्ध मांसभोज- 
नादो प्रवृत्तेः। i | 

| ब्रह्मसूत्र ( १।४।२ )शा ङ्करभाष्ये-प्रक्ृतिशन्दश्च विकारे दृष्टः, तथा 'गोभिः श्रीणीत मत्सरस्‌' ( %० सं० 
९।४९।४ ) इति । अत्र गोदुगधेन सोमरसश्चपणमुक्तम्‌ । अतो यत्र गोहवनोल्लेखः स्यात्तत्र गोदुरधघृता दिकमेव प्रत्येतव्यस्‌ । 
तद्यया--“आज्येन पयसा दघ्ना सम्भरत्येव गौमंखस्‌ ।' (म० भा० शा० प° २६३ ।३८)। "रघुवंशेऽपि--'होतुराहृतिसाधनस्‌' 
( रघु १८२) इति गोराहुतिसाधनत्वमुक्तस्‌ । तन्नेव द्वितीयसर्गाष्टमे नन्दिन्या होमघेनुत्वमुक्तस्‌ । “घाना धेनुरभवद्‌ 


है.। अतः ब्रोहि-यव से बनाये गये चरु-पुरोडाश के होम करने से समस्त पदा्मो के झालंभन कार्य की सिद्धि 
यज्ञ में दीक्षित होता है, तब वह देवताओं के निमित्त पशु रूप से अपने को मन करने का निश्‍चय करता ८ ] का क या 
गया पशुयाग उनसे निकल कर गो में, उससे निकर कर गवय में, उससे निकल कर अज में, उससे निकल कर उष्ट में, उससे निकरू कर 
दव्यभाग में, उससे निकल, कर पृथिवी में प्रविष्ट हुआ । पृथिवी में प्रविष्ट होकर वह ब्रीहिःयवरूप हो जाता है, यह बांत ऐतरेयक ने बताया 
है। उस कारण तन्निमित चरु-पुरोडाशो में पशु की कल्पना कर यज्ञ का निष्पादन किया जाता है। यद्यपि ये सब वचन अर्थषाद रूप हैं, 
. तथापि प्रथम कल्प ( मुख्य ) का सम्मव न हो सकने पर प्रतिनिधियों का ग्रहण किया हो जाता है । | 
_ मनुने निःस्नेह नरास्थि का स्पर्श करने पर गवालम्भ का विधान किया है । यह आलम्भ स्पर्शरूप ही हे । सभो व्याख्याः 
कारों ने उसे स्पर्शरूप ही बताया है । अत एव गवालंभ में मी गो का वध नहीं किया जाता, अपि तु ब्रोहिमय गो का निर्माण करके हो 
गवाळम को सम्पन्न किया जाता है । कलियुग में भावदोष के कारणं गवालंभ का भी निषेध ही किया गया है। उसी तरह सांगोपांग 
विधिपाळन करना संभव न हो सकने से और किसी सार्वभौम क्षत्रिय के न रहने के कारण अइवाळंभन का भो निषेध किया गया है. । 
मैथुन के बिना सृष्टि करने का सामर्थ्य न रहने से कलियुग में देवर से सुतोत्पत्ति ( नियोग ) का भी निषेध किया गया है। वर्णाअम- 
रोप की बहुलता के कारण वित्तैषणा, पुत्रैषणा, छोकैषणा आदि से निवृत्ति होना अत्यन्त कठिन होने से संन्यास का भी निषेध किया 
गया है। तथापि “यावद्‌ वर्णविभागः स्याद्‌ यावद्‌ वेदः प्रवर्तते। अग्निहोत्रं च संन्यासं तावत्‌ कुर्यात्‌ कलौ युगे ॥ इत्यादि वचनों से उसका 
भतिप्रसव भी किया गया हे । उसी तरह पलपैतुक का भी कलि में निषेध किया गया है, क्योंकि जिह्वाळोल्य से पलपैतुक के नाभ पर 
बिना श्राद्ध के भी मांस मोजनादि में मानब-प्रबृत्ति दिखाई देती है । 2 
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5 i निषेध तो रागप्राप्त हिंसा का ही है । इस कारण वह निषेध यज्ञिय हिंसा का नहीं है। अन्यथा “अग्नी षोमीयं पशुमालमेत 






१ ९८० वेदार्थपारिजातः 


वत्सो अस्यास्तिलो$मवत' ( अथवं० १८४३२ ), अश्वाः कणाः गावस्तण्डुला:' ( अथवं० ११।३।५ ), 'अन्नँ हि गो? 
(श० ४३1१२५) अन्न ओदनो5पि गौरुच्यते । तेन तेर्गोयागो निष्पद्यते । ओषधीभिस्तथा ब्रह्म यजेरंस्तेन तादृशा:। (म० मा० 
शा० प० ३६३३३) 'नमस्कारेण हविषा"स्वाध्यायेरोषधेस्तथा । पूजा स्याहवतानां तु यथा शास्त्रनिदशँनस्‌ ॥* (म० भा० 
शा० प० २६३८) । “अहिसैव परो धमंस्तत्र वेदेस्ति कीतितः। साक्षात्पणुवधो यज्ञे नहि वेदस्य सम्मतः॥' ( स्कन्दपुराण- 
वष्णवखण्ड ६।४।४९ ) । 'ब्रह्मणा तु पुरा सृष्टा ओषध्यः सवंवीरुघः । यज्ञार्थं तत्तु भूतानां भक्ष्यमित्येव वे श्रुति: ॥ निघु 
रत्नाकरे--'उक्षा ऋषभदच ओषधिविशेषः। अष्टवगंप्रकरणे ऋषभस्य गुणा उक्ता: । “ऋषभो मधुरः शीतो वृष्यः पुष्टि- 
करस्तथा ।? उक्षा, ऋषभः, वृषभो, गौः, एते शब्दा गोपर्यायवाचक्राः। तस्मादेतेषां हवनेनापि गोयज्ञपूतिभंवति । ऋषभपर्यायः 
वाचका अनडुद्गवादयोऽपि ऋषभोषधिरूपा एव । ऋषभपाको गोपाकशब्देनाप्युच्यते । वुषसमांसपदेन ऋषभसार एव 
बोध्यते । 'कपित्यमुद्घृते मांसे मूत्रेणाजेन पूरयेत्‌ । अत्र कपित्यसारो मांसपदेनोक्तः। 'खजरमांसान्यथनारिकेलस्‌' अन्न- 
खर्जरसारमाग एव मांसत्वेनोक्तः । सस्थित्रीजादिकम स्थिशब्देनोच्यते । वल्कलं चर्मोच्यते । रसो रुधिरम्‌, मांसं मांसलं 
दुग्घसारादिकमुच्यते । रामायणीयमांसभूतौदनेन चेति इत्थं व्याख्यातं शिरोमणिकृता--मा नास्ति अंसो राजभागो यस्याँ सा 
भूः पृथिवी, उतं वस्त्रस्‌ । मांसभूरच, उतश्च; मोदनश्चैतेषां समाहारो मांसभूतोदनं तन त्वां यक्ष्ये । “माशब्दाद्रसना ज्ञेया 
तदंशान्‌ रसानाप्रियात्‌। सदा यो भक्षयेन्नित्यं स भवेन्मांससाधकः ॥' ( आगमसारः ) । प्रजापतिस्मृतिरीत्या माषोऽपि 
मांसो भवति । अज इति अन्नम्‌ । वीजं वीरुद्‌ । तमालभ्य उपयुज्य प्रजाः पशून्‌ प्राप्नोति । गोणाः शब्दाः । (मीमांसादशंने 
शावरभाष्ये १।२।१०) 'अजसंज्ञानि बीजानि’ (म० भा० १२३२७४), 'वशोरन्तस्य भूमानं गर्वा स्फाति नियच्छति’ (अथवे० 
१९।३१।८) अत्र गवां वृद्धिः प्राथिता । 'महांस्त्वेव गोर्महिमा' (श० ३।३।३।१), 'गोस्तु मात्रा न विद्यते' (वा० सं० २३४८) 
'आगावो अग्मन्‌ उत भद्रमक्रन्‌ । सीदन्तु योष्ठे रणयन्तु अस्मे’ (५६० सं० ६। २८1१ ) अत्र गोष्ठे स्थिताभ्यो गोभ्यो भद्रमी- 
प्सितस्‌ । 'गाव: स्तेन ईद्यत मा अघशंसः' (त सं० ६1२८७), 'हकुण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात | 
दुहामर्विभ्यां पयो अघ्न्येयं' (ऋ० सं० १।१६४।२७) ऋणग्वेदसंहिताभाष्ये (१।१२४।११) गवामश्वानामिति सायणाचार्यः । 
यढुक्तस्‌--“यज्ञे हिसा अहिसेव भवतीति याज्ञिकानां रीत्याऽसंगततेव। यतो हि सवंस्येव वेदस्य ज्ञार्थमेव 
रवत्तिः। 'वेदा हि यज्ञारथमभिप्रवृत्ताः 'आम्तायस्य . क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानासः ( जे० सू० १२१) इत्यादि 
प्रमाणेभ्यः । तेन 'मा हिसी रदिति विराजस्‌' (वा० सं० १३।४३) इत्यादिमन्त्राणां यजञप्रवृत्तहिसाप्रतिषेधार्थमेव प्रवृत्ति; 
यज्ञमिन्नकमंसु याशिकेविधानानभ्युपगमात्‌ । तथा च यज्ञादन्यत्र हिसानिषेधो नोपपद्यत एवेति, तदपि तुच्छस्‌, मा हिस्यातु 
इत्यादिवाक्यानां रागप्राप्तहिसानिषेधार्थं प्रवृत्तः । इष्टपरेप्सूना मिष्टप्राप्त्युपायो पदेशवदनिष्टपरिजिहीपूंणामनिष्ट्पार 
हारोपायोपदेशस्यापि वेदा्थंत्वातु। “न सुरां पिबेत्‌', “नानृतं वदेत्‌? इत्यादिनिषेधानां रागप्राप्तनिषेधेनेव साथक्यात्‌ । प 
पर्यवसायित्वात्त तेषामपि यज्ञाथंत्वोपपत्ते: । ब्रह्मपयवसायित्वेत तु यज्ञानामपि तत्रव पर्यंवसानस्‌ । नेतावता मा हिस्याव 


र्र ( १1४२ ) झाळूरमाध्य में कति? शब्द को विकार अर्थ में बताया है, ऋण्वेद, महाभारत, रघुबंधका 


यणाचार्य 


अथर्ववेद, स्कन्दपुराण वैष्णवखण्ड, निघण्टुरत्नाकर, आगमसार, मीमांसादर्शन, शाबरभाष्य, शतपथ, वाजसनेयसंहिता, सा 


- FR सभी ने उसका समर्थन किया हैं । 0 
| कट म ७ a ८ 3 यहं | दि » 
यह जो कहा कि-यज्ञोय हिंसा को अहिंसा कहना असंगत है, वह भो निःसार है । “मा हिंस्यात्‌ १९. हिसार 


छमेत' भा 
विधि दिधियां अनवकाश होंगी । किञ्च, निषेध के लिये विधान नहीं किया जाता, अन्यया विधान करना ही व्यर्थ होगा । 


| 
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च १९८१ 
मनन पक नच -अरनीषोमीयं पशुमालभेत? (तै० सं० ६।१।११ 1६) इत्यादिविधीनामनवकाशत्वापत्ते: पे 
६ ० मैन तचे न भक्षालनाद्धि पद्धुस्य दुरादस्परानं वरस डति च्यायापाताच्च। म 
यदपि 'स्वघिते मेनं हिसीः? (वा० सं० ६१ 


,सू० ६।६।८) इति, तदपि तुच्छप्त, आलात य बा >. ता, be 
हिसा प्रतीयेत? (नि० १।१६) इत्यादिना यास्कादिसिः समाहितत्वात्‌ । “या वेदविहिता हिसा नियवारिगदषराजरे। बहा 
तां विद्याद वेदाद्‌ घर्मो हि निबंभो ॥' (म० ५४४) 'तस्माञचजञे वधोऽवधः; ( म० ५।३९ ) इति मन्वाद्युक्तश्च । क 
तथव ब्रूते--“न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवां इदेषि’ ( वा० सं० २३१६ ) इति । तस्माद्‌ योगात्‌ हिसाप्यहिसेव । 


यदपि च--दधिक्राव्णो अकारिषमित्याग्नीध्रोये दघिद्रप्सान्‌ प्राश्यः 
न्‌ प्राश्‍्य' ( आइवला० श्रो० स्‌० ६।१३ 
मन्त्रार्थाननुसृतो विनियोगः, मन्त्रगतदधिकाचन्नीति शब्दस्याश्वपरत्वेन तदेकदेशस्य सु० ६१३) इति 


दषिशन्दस्य दूरतो दघिसम्बन्धाभावात्‌र 
इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, दधिवाचकत्वाभावेऽपि द्रव्यविधया मन्त्रप्रयोगस्य 'दण्डी प्र दण्डस्येवादुष्टांत्वा कि 
भ्युपगमेनादोषात्‌। . 2६227५ 2 


किञ्च, यथा इन्द्रार्थाया अपि 'कदाचन स्तरीरसि’ इति ऋचः, 'ऐन्द्रथा गाहँपत्यमुपतिष्ठते' ( मेत्रायणीसंहिता 
5) एन त्राय 
३।२।४ ) इति श्त्या लिङ्ग बाधित्वापि गाहंपत्योपस्थाने विनियोगाद्‌ लिङ्गापेक्षया (मापक 


मह पेक्षया श्रुतेबंलोयस्त्वात्‌ । मन्त्रलिङ्गं तु शरुत्या- . 
नुगुण्येन नोयते, तथेवाषंविनियोगवशाद मन्त्रार्थोऽपि नेयः। सवंथाप्य्थंसम्बन्धराहित्ये द्रव्यरूपेण विनियोग एव। 
तथेव नवग्रहमन्त्राणामपि विनियोगवशाद्‌ ग्रहपरत्वेन नयतं युक्तमेव । भन्त्राणां विनियोगभेदादथंमेदोऽपि मन्तव्यः ।? इति 


समाजिनोऽपि वदन्ति। तद्यथा अथवंवेदभाष्ये २२ पृष्ठे राजारामशाख्बी आह--'श्रोतसूत्रो ओर गुह्यसूत्रों में मन्त्रों के 
जो विनियोग बताये गये हैं, उनसे भी मन्त्रों के अर्था पर बहुत कुछ प्रकाश पडता है, क्योंकि विनियोग भी अथे सम्बन्ध 
को देखकर ही किये जाते है इति। तादृशा अपि विनियोगा भवन्ति, यत्र भन्त्राणां मुख्योध्यों न घटते । | अन्यथेकस्यैव 
मन्त्रस्यानेके विनियोगा न भवेयुः। दृस्यन्ते च विनियोगभेदा: । अन्यथा वेदे एकैकस्य मन्त्रस्यानेकवारोल्लेलेन पौनरुकत्य- 
मेव स्यात्‌ । तथा 'तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेस्यः' ( गो० सू० २१।५७ ) इति वेदानामप्रामाण्यमेव स्यात्‌ । 
ब्रह्मदत्तजिज्ञासुरपि यजुवं दभाष्ये विवरणभूमिकायां ५५ पृष्ठे दुर्गाचायंवचनमुद्धरति--'तत्रेवं सति प्रतिविनि- 
योगमस्यान्येनार्थन भवितव्यम्‌ । त एते वक्तरभिप्रायवशात्‌ अन्यत्वमपि भजन्ते म्त्रा: । नहि एतेषु इयत्तावधारणमस्ति । 
महार्था एते दुष्परिज्ञानाएच । यथा अद्वारोहवेशिष्टात्‌ अइव: साधुः साधुतरश्च वहृति, एवभेव वक्तवेशिष्ट्यात्‌ साधूत्‌ 
साधुतरांश्वार्थान्‌ स्रवन्ते। तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपद्येरन्‌ अधिदैवाध्यात्माधियज्ञा्याः सवे एव ते योज्याः। नाञाः 


यह जो कहा है कि-'विपरोतार्थक मन्त्र को बोलकर पशु के अङ्गच्छेदन को किया जाता है--वह मी तिःसार है। 
चेदवाह्यदृष्टि से जिसे हिंसा समझ रहे हैं, वस्तुतः वह शास्त्रदुष्टि से अहिसा ही रहती है । 
यह जो कहा है कि--दधिक्रावृणोः मन्त्र के अर्थ कां अनुसरण बिना किये हो विनियोग किया जाता हैं -वह भो निःसार 
है, क्योंकि मीमांसा सिद्धान्त के अनुसार द्रव्यविधया मन्त्र प्रयोग को अदृष्टार्थ माना गया है । किञ्च, वितियोगमेद से भन्तों का अर्थभेद 
भी समाजी मानते ही हुँ । ऐसे कितने ही विनियोग रहते हैं, जहाँ मन्त्रों का मुख्यार्थं घटित नहीं रहता ॥ अन्यथा एक हो मन्त्र के 
अनेक विनियोग नहीं हुए होते । भिन्न-भिन्न विनियोग के लिये एक हो मन्त्र का अनेक बार उल्लेख किया गया है, फिर भी उसे पुनः 
सक्ति नहीं कहते है । पुनरुक्ति मानने पर तो वेद को अप्रमाण ही कहना पड़ेगा । | र 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने भी यजुर्वेद भाष्य विवरण भूमिका में पु० ५५ पर दुर्गाचार्य के वचत को उद्धत किया है और दया- 
नन्द चे 'तरुतारम्‌' ( ऋ० सं० १।११९।१० ) मन्त्र में 'तार' शब्द को देखकर उसका अर्थ तार' नामक यन्त्र कर दिया है । द्वादश 


। 
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१९८२ वेदार्थपारिजात: 


पराधो$स्ति ।! इति । दयानन्दस्तु 'तरुतारे' ( ऋ० सं० १।११९।१० ) इति मन्त्रे तारं दृष्टा ताराख्यं यस्त्रमित्यथ कृतवान्‌ । 
दादशप्रषयः इति मन्त्रस्य 'षछ्थि वे त्रीणि च शतानि च संवत्सरस्याहोरात्राणि, (नि० ४२७) इत्यनेन निरुक्तकारो वषेस्य 
३६० दिनानि इत्यथं वक्ति। दयानन्दस्तु, वायुयानस्य ३६० शङ्खव इत्यर्थं कुृतवान्‌ । सनातनधमे तु याज्ञवल्क्यस्मृताबा- 
चाराध्याये ग्रहशान्तिप्रकरणे ( १ ) आक्कष्णेन, ( २) इमं देवा, ( ३ ) अग्निमूर्धा, (४ ) उद्बुष्यस्वेति ऋचो यथासंख्यं 
प्रकोतिता:। ( ५ ) बृहस्पते अति यदर्यः, ( ६ ) तथेवान्नात्परिखुतः, ( ७ ) शन्नोदेवी तथा (८) काण्डात्‌ (९) केतु 
कुण्वन्निमास्तथा ॥ इति विनियोग उक्त: | - । ब 

चेदेऽपि ग्रहाणां वणंनं दुश्यते-“शन्नोग्रहाम्चन्द्रमसा शमादित्यश्च राहुणा । शं नु मृत्युधूंमकेतु:' ( अथवंवे० 
सं० १९।९।१० ) 'शन्तो दिविचरा ग्रहाः’ ( अथवंवे० सं० १९।८।७) इतिप्रमाणदशंनात्‌ । 

दरष्टप्रवक्तसामान्याच्चानुमानस्‌ । धमंशास्स्याप्रामाण्यानुपपत्ति: ।*''य एवाप्तावेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्न त 
एवायुवेदप्रभृतीनामित्यायुर्वेदप्रामाण्यवद्वेदप्रामाण्यस्‌' (न्या० द° वात्स्यायनभाष्य २।१।६८) । भगवद्दत्तोर्षप 'वेदिकवाङ्मय का 
इतिहास! ग्रन्ये १८० पृष्ठे आह--'वही ऋषि ब्राह्मण का प्रवचन करते हैं, वही याज्ञवल्क्यादि स्मृति का निर्माण करते हैं इति। 
तत्रेव ग्रन्ये ७३ पृष्ठे स उपयुद्धुतं वात्स्यायनमुनिवचनमपि उद्धृतवानु । तस्मात्‌ पुराणादिप्रोक्तोऽपि विनियोग आदरणीय एव । 

बृहत्पराशरस्मृतौ च (९1६४) 'आङ्कष्णेनेति तीव्रांशोरिमं देवा निशाकरम्‌ ।' इत्यादिना विनियोगा उक्ताः । तथेव 
मत्स्यप॒राणे-'आङ्ष्णेनेति सूर्याय होमः कार्यो द्विजन्मना’ ( मत्स्यपु० ९३।३३ ) । एवमेवान्यत्रापि दुश्यते विनियोगः। 
अर्थोऽपि तत्र सङ्गच्छत एव, तद्यथा शन्नोदेवीरिति। तत्रेदं ज्ञात व्यसु--ग्रहाः पञ्चतत्त्वात्मका भवन्ति। तत्र अप्तत्वप्रधानः 
शनिः । शन्नोदेवीरित्यत्रत्य 'आप' इत्यस्यार्थः जलमिति । जलस्य शनेश्च सूर्यादुत्पन्नत्वात्‌ । तत एव शनेश्वरो मन्द उच्यते । 
अपां शीतस्पशंवत्त्वेन बनेरालस्यवत्त्रान्‌ मन्दगामित्वस्‌। शीतं करोतीतिशीतकः अलसः। मन्दगत्या स एकराशो 
साधंद्रयवर्ष॑ यापयति । शनैश्चरस्य गतिमान्द्य तस्य परिधिमहत्त्वमिति तु प्रकारमेद: । “अग्नेरापः? इति तेजसो 
जलोत्यत्तिरक्ता । इदमेव शनैशचरस्य सुर्यपुत्रत्रस्‌ । वृहत्पराशरहोराशास्त्रे २९ पद्ये 'कूमो भास्करपुत्रस्य इति 
शनेः कूमंख्पत्वमुक्त्‌ । के जले ऊमिगतियस्य स कूर्मः। के जले मठः स्थानं यस्य स कमठः। तत्र संस्थानेकत्वेत 
संभोगेकृत्वळ्च उपेक्षितव्यस्‌ ( उपपत्तित ईक्षितव्यस्‌ ) यथा पृथिव्यां मनुष्याः पशव इति सहस्थानतयैकत्वम्‌' सम्भोगः 
इतरेतरोपकारित्वस्‌ समानकायंता । सा पुनः मिन्तस्थानानामपि भवति किमङ्ग पुनः समानस्थाचाना स्‌ ? यथा पृथिव्याः 
| पर्जन्येन वाय्वादित्याभ्याञ्च । सम्भोग: पृथिवी ओषध्युत्पत्तौ पर्जन्यवाय्वादित्यक्कतमुपका रमपेक्षते । अतोऽपूशब्देन नेश्वरः 
* ग्रहणं सर्वथा युक्तमेव सूर्यवत्‌ श्ञनिरपि वृष्टिकर्ता प्रोच्यते। 'त्रिधावृष्टिः शनैरचरे' इति ज्यौतिषस्‌। तथा चापो 


देव्यः अब्र्या देवता नः शं कल्याणं कुर्वन्त्विति प्राथेनायुक्तेव । यदि मन्त्रप्रभावेण पाषाणा देवप्रतिष्ठ्या pe 


तदा कल्पप्रवक्तृणां बिनियोगानुसारेण मन्त्रेषु शनेस्चरग्रहस्य प्रतिष्ठाः कथं न स्यात्‌ ? अत्र गृह्यसूत्र पल्लो 


ठ - ऐकमत्यमेव । सर्वेऽप्येते शन्नो देवीरिति शनिमन्त्र मन्यन्ते । यस्तु अप्रमत्तगीतः स प्रमाणस्‌ इति म 
 देवीरिति मन्त्रः शनिपरः सम्भवत्येव । | 
ह | | के ८ श्रु 
। ्रषयः' इस मन्त्र का अर्थ ( नि० ४२७) निरुक्तक्रार ने तो वर्ष के ३६० दिन’ किया है । किन्तु दयानन्द ने गा 2 देवा, 
(८) काण्डात्‌, (९) 











| आर्य किया है । सनातन घर्म में तो याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय के ग्रहशान्ति प्रकरण में (१) आाक्कष्णेन 
। (२) अणिमा, ( ४) उदुबुष्यस्व (५ ) बृहस्पते अति यदरयः, (६) अन्नात्‌ परिलुत:, (७) छन्नो दैवी, 
। केतु कुष्वन्‌? आदि ऋचाओं का ग्रहों के शान्त्यर्थ यथासंख्य ( यथाक्रम ) विनियोग बताया गया है । वेद में भी ह 
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बुधोःग्नितत्त्वप्रधान: । अत एव अरिनसम्बद्धसन्त्रो क थापि १९८३ 
चारिनवेस्यगृह्यसृत्र गाना - ° । अत्राप याज्ञवल्क्य -बृहत्पराशर द बोघायनं 

विवस्वदुषसः स पुराणादिरोत्या 'उदबुध्यस्वाग्ने' ( वा० सं० १५५४ ) इति he 
दृयवर्ष यापयति तत्र बुधः ने दिने ळी आया बुधस्य शीघ्रगतित्वस्‌ । अतो यत्रेकराशो शनिः साध॑- 
रूपो बुधो वागधिष्ठ न 2 je भूत्वा मुखं प्राविशत्‌’ ( ऐ० आ० राश२४ ) इत्यग्नि- 
न बु रहो हक भवति । वाचा बह्लेमुंखं क्षेत्रस' ( श्री» भा० म० पु० २६१ ), 'वाच्यरिन: (म० १२१२१ ) 
वहेत्य सरह रासाखे--बुधो वाणीप्रदायक:' इत्युक्तप । बुद्धिप्रदायकत्वाद गायत्यग्निरूपास्युपेयते । अग्नेः सकाशान्मेघा- 
प्राथ्यंते । 'यां मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेघयार्ने"*॥ ` सकाश | > 


तथेव केतुरपि ग्रहः। उणादिकोषे ( १७४ ) केतुग्रेह: पताकावेति MR 

दशपाद्यामुणादिवृत्तो ( १।१२६ ) केतुध्वेजो ग्रहस्चेति . उणादिश्च लरत बत त तस्य वेदाङ्ग 
. निदिष्टकेतोर्बोधकः केतु कृष्वन्निति भन्त्रो नास्ति कथं ताहि वेदाज़े तदुल्लेखः ? एवभेव 'शमादित्यश्व राहुणा न 
मृत्युधूंमकेतुः शं रुद्ास्तिग्मतेजस:' ( अथवं० १९।९।१० ) इत्यथवंवेदे राहोः केतोश्य वणन स्पष्ट दुक्यते। दयानन्दासिमते 
वेदध्रकाशे उणादिप्रकरणे 'दृशजनि""`“"रहिभ्यो गुण: ( उ० १३) इत्युणादिटीकायां राहुप्रंहविशेष:, केतुग्रहः 

१८ इति। यदि वेदे च तन्नामोल्लेखस्तदा 'राहोइछायास्मृतः, केतु: इत्यादिशास्त्रा नुसारेण ' $ ना 
ग्रहो स्यातामिति । ट | कः ` 

अपिच, मन्ते केतुशब्दस्य पताकाथंत्वे$पे राहुःकेतुग्रहसिद्धिरनिवार्यतया सिद्धय | 

व्यपदेशः सम्भवति, दण्डी दण्डेन व्यपदिश्यते, छत्रिणछत्रेश । अद्यत्वे व्यवहारे यकन कनत मत 
ताङ्खे' इति सम्बोधनेन आहृयन्ते । केतुग्रहस्य रूपं पताका प्रसिद्धा । केतुस्तस्य लिद्धस्‌ । केतोराङ्कतिरपि तथेव 
निर्मीयते । जेमिनोयगृह्यसुत्रे-'अथाकारा’ इत्युक्त्वा 'केतोध्वंजस्‌' ( २९), 'केतवे ध्वजस्‌' ( बोधायनगृह्यसूत्रे 
( ११६५ ) इति बोधायन"*गृह्यसूत्रोक्ते: । पञ्चाङगेष्वपि तथैव ग्रहाकारा दुश्यन्ते। तथा च केतुवर्णनेन केतु- 
. लिङ्गस्य केतुग्रहस्य प्रतिपादनं नानुपपन्नस्‌ । केतुग्रहस्य दयानन्दरीत्यापि वेदिकत्वसिद्धेः। अद्यत्वे ध्वजस्य पुजया 
राष्ट्रमेव पूज्यते, तिरस्कारेण च तिरस्क्रियते। यद्वा केतु ण्वन्निति मन्त्रस्य देवता अग्निः। वृहत्पराशररीत्या केतु 
कण्वन्नरिनिसूनोः' ( बृ० प० स्मृ० ९६६ ) अर्निसूनुः केतुरप्यरिनिस्तुत्या स्तूयत एव, 'आत्मा वे पुत्रनामासि’ इति 
शुतेः। अग्निरपि धूमकेतुरित्यूच्यते। अग्निपुन्रस्य केतोरपि तमोमयं रूपस्‌ । केतुस्तु राहोश्छायारूपः। अत एव 
सप्तमराशो राहो: सम्मुखे तिष्ठति। तदथं मन्त्रकल्पनमयुक्तमित्यपि निरस्तम्‌, केतो राहुभिन्नदिकूस्थत्वेन षड़ाशि- 
व्यवहितत्वेन च पृथगग्रहत्वसिद्धेः । एकवस्तुव्यवधानेन छायासम्भवात्‌। अत एव ग्रहणमपि कदाचिद्राहुणा कदाचित्‌ केतुना 
च भवति । पोणंमास्यां चन्द्रः सूर्यात्‌ षड्राशिव्यवधानेन तिष्ठति, तेनेव च प्रकाश्यते, तस्य स्वीयप्रकासाभावात्‌ 
दयानन्देनापि राहोः पृथक्‌ केतोरङ्गीकारात्‌, एकत्वे नामभेदस्यायुऊत्वात्‌। अत एव शिरोभागो राहुः शेष: कबन्धभागः 
केतुः। 'कयानश्चिं आभुवत्‌' इति 'राहुमन्त्रः। 'अस्निमुर्धादिवः' ( वा० सं० ३१२) इति भोममन्त्रः। नामशब्दः 
सादुशयात्तत्कल्पनस्‌ । तस्मात्‌ क्वचिद्‌ ग्रहस्य गुणानुसारेण सन्त्रसम्बन्धः, यथा शतिबुधयोः। क्वचिल्लिङ्गदशनेन 


होता है । वेद और घमंश्ास्त्रों ( स्मृतियों ) के द्रष्टा तथा प्रवक्ता समान ( एक ) रहने से धर्मशाखा को अप्रमाण भी नहीं कहा जा | 


सकता । इस वक्तव्य का समर्थन न्यायद्शन के भाष्यकार वात्स्यायन महषि ने किया हे । अगवददत्त ने भी बैदिक वाङ्मय का इतिहास? 
प्रग्थ के १८० पुष्ठ पर इसका समर्थन करते हुए पु० ७३ पर उपर्युक्त वात्स्यायन भुति का वचन भो दिया है। अतः पुराणादिप्रोक्त 
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बिनियोगका क मत 
न ण योगानुसार भन्तं में ग्रह की प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो सकेगी । इस बिषय में गृह्यसूत्र, स्मृति, पुराणादि का 7 






5 > कळ SRR कद ० त कडकी « 
प, थपका न CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ज्र, »० > ० ५५० | ब” ®, छः टं = 


१९८४ वेदार्यंपारिजातः 


यथा सौमकेत्वोः । क्वचिच्च ग्रहदेवतामभिलक्ष्य मन्त्रसम्बन्धः । यथा दयानन्देन नामकरणसंस्कारे तिथीनां नक्षत्राणा 
च देवता छिखिताः। तथेव ग्रहाणामपि देवता, अधिदेवताः, ्रत्यधिदेवताश्च भवन्ति। आक्कष्णेन रजसा? ( वा० सं० 
३२४३ ) इति सूर्यमन्त्रः प्रसिद्ध एव । इमं देवा” विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा” (वा. स 
९।४० ) इति मन्त्रेण चन्द्रसम्बन्धोऽपि स्पष्ट एव । अनेन मन्त्रेण ब्राह्मणः क्षत्रियस्य राज्ञो राज्याभिषेकं कुवंन्‌ वदति, एष 
| वो राजा । अस्माकं ब्राह्मणानां तु सोमो राजा । सोमपदेन सोमरसो गृह्यते तस्याधिपतिश्चन्द्रमाः। अमरकोष 
( १।३।१६ ) रीत्या चन्द्रमा द्विजराज उच्यते । गुह्यसूत्रका रेरस्य मन्त्रस्य सोमपुजायां विनियोग उक्तः। 'अरिनमूर्षा 
दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयस्‌ । अपांसि रेतांसि जिन्वति ॥? ( वा० सं० ३।१२) इति भीमसम्वन्धः, स च भूमेरंशो- 
ऽसिप्रेयते । अत एव पृथिव्या अयं पतिरिति तत्सम्बंध: सूच्यते । अत्यन्ततेजोख्पत्वाद्रक्तत्वाच्चारिनवणेत्वं तस्य स च दिबः 
ककुद्‌ आकाशस्य भूषणस्‌। अपां पतिः 'चलत्यङ्गारके वृष्टिः इति ज्यौतिषप्रसिद्धेश्व । यथा निरुक्त ( ३।११ ) कुत्सस्य 
ऋग्वेदसम्बन्धे वधार्थकक्ृतोधातोश्चारिताथ्यंमु्तस्‌ । यद्यपि तस्मिन्‌ वधकतृंत्वं नास्ति, तथापि तत्सख्युरिन्द्रस्य शुष्णा 
सुरवघकतुंत्वेन तत्रापि तदुपचारः । 'बृहस्पतेरति यर्द्यो' ( वा० सं० २६४३ ) इति मन्त्रेण वृहस्पतिसम्बन्धोर्झप 
स्पष्ट एव । सर्वापेक्षया बृहत्त्वात्‌ तस्य बृहस्पतित्वमपि सङ्गच्छते । 'वाग्‌ हि बृहती तस्या एष पति» ( छा० उ० १।२।११ ) 
इति स वाचामधिष्ठाता । 'कुक्कुव्यादीनामण्डादिषु' ( पा० सू० वा० ६३1३५ ) इति पुंवद्भावः । ज्योतिषशाक्ने हसते 
विद्याषिष्ठातुत्वमुक्तस्‌ । एवमेव--"ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विप्रानं शुक्रस्‌' ( वा० संश १०७५ ) इति शुक्रमन्त्रः । सोऽयं 
विशिष्टदीपिमत्त्वात शुक्रः शुक्लो वा उच्यते । तेन लिङ्गेनात्र लिङ्गी ज्ञाप्यते । 

अन्ये तु 'असितः शनिग्रहः इति हलायुधकोषरीत्या शनिरसितपदेन व्यपदिश्यते । मसित: कुष्णसपोऽपि गद्यते 
एनेरचतुदिक्षु छुण्डलवत्परिधिदशंनात्‌ कृष्णसपंतुल्यत्वात्‌ शनिरसित उच्यते। तस्य च वर्णनस्‌ अमु दुमा उ अंशवे हिर्यं 
प्रतिसुयंस्‌ व्यख्य्िह्वया सित' ( ऋ० सं० १।४९।१० ) यदा सूये उत्पद्यते किरणप्रसारणार्थ देदीप्यमाचो बु 
शनियहो जिहुय़ा साधे प्रख्यायते । अन्न सूर्यात्‌ शनेः प्राकट्यमुक्तस्‌। अत एत ज्योतिषशास्त्ररीत्या 

बोधनं | 

व क मन्त्रद्वयं प्रसिद्धस्‌ ( १ ) 'काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती’, (२) “क॒यानदिचत्र कामु श के 
ऊदुम्बर:, शमी, दर्वाः कुशाश्च समिधः क्रमात्‌।' इति याज्ञवल्वयस्मृतिरीत्या द्वा राही यम । 'यद्दवतः ह 
यज्ञाज़ वा तहेवता भवन्ति' ( नि० ७४ ) इति यास्करीत्या यस्मिन्‌ यज्ञे यज्ञाङ्गे वा ते बना विश्व ह. 
विनियुज्यन्ते ते तद्देवता भवन्ति। किञ्च, मन्त्राणां रव्यदेवतास्मारकत्वपक्षेऽपि दधिशब्दः समुदायप्रसिद्धया ६ 
स्मारको भवति । दधाति घारयति नरमिति दधिः। दधिः सन्‌ क्राम्यतीति दधिक्रावा । अस्याइवबोधकत्वं स 
योगाद्रढिबंलीयसीति न्यायात्‌ । आषंविनियोगबलाद दघ्ना दघिभक्षणजन्येन वीर्येण क्राम्यतीति दधिक्रावा हर. 
दघिशब्दे दघ्नो$पि वर्णनं जातमेव किञ्च, दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभि नो मुखाकरद | । प 
मेध्यस्याइवस्य बोधक: । स चारवमेधीयोङवः कालात्मा प्रजापतिख्पेण स्तूयते। “उषा वा मेध्यस्याखस्य शिरः (बु 
१॥१॥१) प्रजापतिदच सर्वात्मत्वात्‌ सवंदेवतारूपत्वाच सबंखूप इति तन्मन्त्रेण दघिद्राप्साप्राशनमपि कथ न 
| यथा-_'आग्नेयो$ग्निष्टोम' इति श्रूयते । तत्र योऽनाविष्कृतिङ्गो मन्त्रः स्यात्‌ स आग्नेय 


आदर करना ही होगा । यदि मन्त्र के प्रभाव से पाषाण मी देव प्रतिमा बन जाते हैं, तो कस्पप्रवक्ता 


\ 


द वेदाथप।रिजात; क 
सवने यज्ञाङ्गे यो विनियुज्यते स मारनेय: | ९८ 


व्याख्यान्तरे यद्देवतं प्रधानं हविस्तहेवतो. भवति । 


- ८ भारम्पर्यण राही विनियुज्यते। 'शन्नो ग्रहाइचान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहणार 
( अथव १९।९।१० ) इति मन्त्रेण राहोः सकाशात्‌ कल्याणस्य प्राथितत्वात्‌ कया न ति मन्त्रस्य इन्द्रो देवता । 


देवता” ( श० ३।४।२।२ ) इति प्रमाणेनेनद्रस्य सवंदेवतात्मकत्वेन रा 
हुरप्यस्य मन्त्रस्य देवता रि 
एक आत्मा बहुषा स्तयते ( निः ७४) इति यास्कोक्े।.. mee. 


४ यद्यपि केतू राहोच्छायात्वेनोक्तस्तथापि न तयोरमेद:, षड्भी राशिभिव्यंवहितत्वात्‌1 अतद्छायावत्तदनुसारि- 
त्वमेव केतोमंन्तव्यस्‌ । एवं नवग्नहमन्त्राणां ग्रहैः सम्बन्धः स्पष्टं सिद्धधति । अथंसम्बन्धाभावेर्ञप यथा श्रतिबलाद | 
गाहंपत्यारनी ऐन्द्रया विनियोगो भवति, तथैवाशवलायनकात्यायनाद्यार्षविनियोगबलादपि विनियोगो भवत्येव । अन्यथा एक- 
मन्त्रस्यानेके विनियोगा न दृश्येरन्‌ । दुइयन्ते चानेके विनियोगाः। 'शनिराहुकेतूरगरक्षो' ( मैत्रायणीयारण्यक ७६ ) इति 
मेत्रायणीयारण्यके शनिराहुकेतूनां वणंनं दृश्यते । कल्पो वेदाङ्गभूत इति न तस्याधुनिकत्वस्‌, तथास्वेऽङ्गिनो वेदस्यापि तथा- 
त्वापत्तः। “इतिहासपुराणस्यापिं त एव स्मर्तारो ये मन्त्ब्राह्मणात्मकस्य वेदस्य प्रवक्तारः इति वात्स्यायनवचनात्‌ तदुक्त- 
विनियोगोऽप्यादरणीय एव । किञ्च, ये. समाजिनो नामकरणसंस्कारे तिथिनक्षत्रदेवताभ्यस्तदनुसारीणि हवींषि ददति, न 
तद्विनियोगो वेदे दृइयते। तथात्वे च तदवेदिकत्वमेव स्यात्‌ । .अथवंवेदीयसायणभाष्योपोद्घातरीत्या अथवंबेदस्य नवः 
संहितानां मध्ये षण्णां संहितानां विनियोगा नक्षत्रकल्पादिषु पञ्चसु सूत्रगरन्येषृक्ताः। "नक्षत्रकल्पो बेतानस्तृतीयः संहिता- 
विधिः। तुर्यं आङ्गिरसः कल्पः ( भाभिचारिकः) शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः॥' ( वायुपुराण ६१५४) उपवषंप्रणोतकल्पः 
सुत्राधिकरणे पश्चसूत्रानुसारिणो विनियोगा उक्ताः। तत्र नकषत्रकल्पानुसारेण नक्षत्राणां शान्तयः पुजाइचोक्ताः । वेतानसृत्रे 
दरंपुणंमासार्न्याधानादिविधानान्यु्ानि। संहिताविधि( कौशिक )सूत्रे शत्रूच्चाटनभूतप्रेतपिशाचबालग्रहापसारण-पापः 
नकषत्रोत्पत्तिशान्ति-अपशकुनणान्तिःआभिचारिककमं-प रकतुंका भिचा रनिवृत्तिप्रभुतीनि कर्माण्युक्तानि। चतुर्थे आङ्गिरसकल्पेऽः 
भिचारकमंणां स्वातन्त्र्येण निरूपणं ' तन्निवारणविधयश्चोक्ताः । पञ्चमे शान्तिकल्पे विनायकपुजा-प्रहपूजा-ग्रहयज्ञादयो 
वणिताः। तथेवाथवंवेदीये नक्षत्रग्रहोत्पातलक्षणे ग्रन्थे च ग्रहुनक्षत्रादिशान्तय उक्ताः। तेषु ग्रहाणां पूर्वोक्ता एव मन्त्रा 
वणिताः। तदनुसारेणेव स्मृतिष्वपि ते ते मन्त्रा ग्रहाणामुक्ताः। नाधुनिकत्वकथनेन ततः पिण्डमोचनं सम्भवति । अथवं-. 

वेदीयशौनकसंहितायास्‌-'सुहवमे कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्र मृगशिरः शस्‌ आर्द्रापुनवेसू सूनृता चारु पुष्यो भानुरादलेषा 
अयनं मघा मे पुण्यं पूर्वाफाल्गुन्यौ चात्र हंस्तः चित्रा शिवा स्वातिसुखोः मे अस्तु राधे विशाखे सुहवानुराघा ज्येष्ठा स 
नक्षत्रमरिष्टमूलस्‌ अन्ता पूर्वा रासतां मे अषाढ़ा उजं देवी उत्तरा आवहन्तु अभिजित्‌ मे रासतां पुण्यं में श्रवण: श्रविष्ठा: कुवंतां 
सुपुष्टिस्‌ आ मे महत दातमिषक्‌ वरीय आ मे हया प्रोष्ठपदा सुशमं आ रेवती अदवयुजो भगं मे आ मे रथि भरण्य आबहन्तु' 
(अथवं०१९।७५) इति प्रमाणेन नक्षत्रादीनि सिद्धयन्ति । 'यज्ञो मन्त्ब्राह्मणस्य विषयः (बात्स्यायनभाष्य, गो० स० ४१६२), 
“चत्वारो वेदास्तैयंज्ञस्तायते? ( गो० ब्रा १४२४ ), "दुदोह यज्ञसिद्धयर्थंमुग्यजुःसामणक्षणस्‌? ( म० १।१३ ), 'एदमगन्म 
देवयजनस्‌ ४2११०९१ त्रद्रकसामाभ्यां सन्तरतो यजुभि १ ( चा० सं० ४१ ), 'वेदे मन्त्रा अवश्यं यज्ञगतेन यथायथं विपरिणमयिः 
'शन्नो देवो” मन्त्र को शनि का मन्त्र मानते हैं । यस्तु अग्रमत्तगीतः स प्रमाणम्‌” इस मद्दामाष्य के अनुसार “शो देवी? मन्त्र का दनिपरक 
होना सम्भव हो ही सकता है । इसी तरह तत्तम्मन्त्रों का विनियोग तत्तद्‌ प्रहों के लिये जो होता भा रहा है, वह उचित ही है। उसो 
२४९ 
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तव्याः । याज्ञे कर्मणि स वेदप्रोक्तो नियम: ( म० भा० पस्पशाह्विकस्‌ ) इत्यादिरीत्या वेदानां यज्ञो मुख्यो विष 
गज्ञशन्ददच यजघातोनिष्पद्यते । यजधातुरच देवपूजार्थकः। ज्ञे यज्ञे समर्त्यो देवान्‌ सपर्यति ( पूजयति ) ( अथक, 
१०।९३।२ ) । सूर्यचन्द्रादयश्च वेदानुसारिण्यो देवताः । तस्माद्‌ वेदे देवपुजासत्त्वेन ग्रहपूजापि सुतरां सिद्धति । वेदमन्त्र 
बिना कश्‍्चिद्विधिर्नास्ति ढिजन्मनास्‌ ।' ( बु० परा० स्मृति०.९॥६७ ) इति रीत्या वेंदमन्त्रमन्तरा न काचन पूजा सम्भवति। 
तस्माद्‌ ग्रहसम्बन्धिनो मन्त्रा अवश्यं मन्तव्याः। 'यस्ये देवताये हविगृंहीतं स्यात्‌ तां मनसा ध्यायेद्वषट्करिष्यन्निति हृ 
विज्ञायते ९ इति देवताध्यानं यज्ञेऽपेक्षितम्‌ । मन्त्रारच हविदनिश्पेक्ष्यन्ते, पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाज्जज्ञिरे स्वे 
( अथवं° ११।९।२४) | इति पुराणानामप्यनादित्वमेव मन्तव्यस्‌ । व्यासस्तु प्रतिद्वापरं पुराणानामाविर्भावमेव्‌ करोति। 
'पुरापि नवः इति पुराणशब्दव्युत्पत्तिः प्रसिद्धा। पुराणेषु ग्रहाणां पूजादिकं विस्तरेणोक्तस्‌। शिवमहापुराणरीत्या शिवं 
प्रति पार्वेतीवचनस्‌--'दक्षकन्या यदाहं वे पित्रा दत्ता यदा तव । यथोक्तविधिना तत्र विवाहो न कृतस्त्वया ॥ न ग्रहाः 
पजितास्तेन दक्षेण जनकेन मे । ग्रहाणां विषयस्तेन सच्छिद्रोऽयं महानभूत्‌ ॥ ' ( शिवमहापराणे रुद्रासंहितायां पावंतीखण्डे 
२९१२-१ ३ ) इति ग्रहपुजावेधुर्यंनिमित्तकमनर्थपारम्पयंस्‌ इइवरेष्वपि प्रतिफलति । 
'नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह देवतेः' । पान्तु त्वां पुत” (वाल्मीकीयरामायणे अयोध्याकाण्डे २५ १४) 
'राह्मा ग्रहाः संसुज्यत्ते स्त्रिया यन्म्नियते पतिः'। ( अथर्व १।२।३९ ) इत्यथवंवेदे ग्रहाणां ग्राह्या विशेषदशायोगे खिया 
वेधव्यमुक्तस्‌ । 'शन्तो दिविचरा ग्रहाः’ (अथवं० १९1९१७) तस्माद्‌ ग्रहयुजा बेदिकी, तन्मन्त्रा अपि वेदिका एव पूर्वोक्ताः। 
देवयोनिः 
ननु ‘विद्वांसो वे देवाः विद्वांसो मनुष्या एव देवा इति चेन्न, 'देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं 
भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ ।' (मगवद्गी० ३।११) इति श्रीमद्धगवद्गोतायां मनुष्यभिन्नानां देवानां स्मरणात । 'विश्वेदेवा 
अमर्त्याः ( वा० सं० २१।१७ ) इति मनुष्येभ्यो भिन्नानां देवानां सत्त्वावगमात्‌। सु प्रावीरिन्द्र मत्यंस्तवऊतिभिः ( अयव० 
२०२५१) हे इन्द्र, मत्यंस्तव ऊतिभिः रक्ष्यते । (इन्द्र ओजिष्ठस्त्वं देवेषु असि ओजिष्ठोःहं मनुष्येषु भूयासस्‌' (वा० सं० ८३९) 
यत्रापि भेदो विज्ञायते । न चाभेदे ( च ), (वा), (उत) शब्दा भवन्ति । 'अमृतानामुत मर्त्यानास्‌, ( च० सं० १ ०३३ 1८ “ 
'देवेषु उत मानुषेषु! ( ऋ० सं० ६।१५।१३ ), यं देवा उत मर्त्यासः? ( ऋ० सं० ८४८१ ) “मानुषीणां विशां , 
( अथवे० २०११२ ), ‘देवानामुत मानुषाणास्‌' ( अथवं ४३०३ ), “यस्मिन्‌ देवा अमृजत यस्मिन्‌ मनुष्या उत' ( 
तरह तत्तद्‌ ग्रहों के शान्त्यर्थ जो जो द्रव्य बताये गये हे, वे भी युक्तियुक्त ही हूँ । उसमें वैज्ञानिक रहस्य सुरक्षित है । इस विषय में ह्‌ 
विवेचन पढ्ने की इच्छा हो तो ऊपर दिये गये महाराज श्री के संस्कृत विवेचन में पढ़ सकते है । तस्मात्‌ नवग्रह पूजन बैदिक 
तत्तन्मन्त्र भो वेदिक हैं । 
देवयोनि ` दमया 
कुछ लोग कहते हैं कि विद्वांठो चे देवा: विद्वान्‌ ही देव हे । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्र हता 
(३११ ) इलोक के द्वारा देवों को मनुष्य से भिन्न बताया है । उसी तरह वाजसनेयी संहिता ( २ १७ ), डि शब्दों का 
।। (२०।२१।१) में भी देवों को मनुष्य ते भिन्न बताया है । यह जो कहना है कि अभेद को बताने के लिये २१ पु (ऋ तं 
. आयोग किया जाता है, वह भी ठोक नहीं है, क्योंकि 'अमृतानामुत मर्त्यानाम्‌' ( ऋ० सं० १०।३३।८ ), दिवेषु उत मा वाता 
द ), “यं देवा उत मर्त्यातः' ( ऋ० सं० ८४८1१. ), “मानुषीणां विशां देवीनामुत”’ ( अथर्वसं० २०।११। वो बा 
` मानुषाणाम्‌? ( अथर्व०सं० ४।३०।३ ) इत्यादि सभी स्थलों में सर्वत्र 'उत' शब्द से भेद को ही बताया गया है! ` 
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१२।२।१७ ) इत्यादिषु सवंत्र 'उतः इति शब्दप्रयोगेण भेदो बोध्यते 

समानजातीयानां निर्देशे “च” 'वाः दयः शब्दा: प्रयुज्यन्ते ।. य 

'देवीदच विशो मानुषीश्च' ( वा० स॑० १७८६) । 'तस्माद्‌ बराह्मणा 

( नि० १३।९ ), “ये च देवा असुरा ये ५२ < र 

( उरा थ च मर्त्या? एवभेव 'पुनर्वे देवा अददुः पुनम दु” (अथव 

शब्दोर्जप द्विरुच्चरितस्तेषां भेदं बोधयति । तथैव 'वा? शब्ददृयभपि। यथ वस बा बम णात 

न विक i "पा ववस्य वा मरुतो मत्यंस्य 'वा' ईजानस्य’ 
र मुत मर्त्यानामित्युभयेषा ह॒ एतहेवमनुष्याणां चक्षः” 

एवमेव नहिशन्दद्वयेनापि भेद: । यथा ' शूरदे hess ० 

[ था “नहि त्वा शूरदेवा न मर्तासः दित्सन्त' ( सामवेदसंहिता २।२।२।३ ) 'देचो न मर्त्याः 

( ऋ० सं० १ ह ) इत्यनेनापि भेदो बोध्यते। “न तु देवेष्वहं स्थाता न मनुष्येषु कहिचित्‌ ।' ( म० भा० उद्योगपवं 

gn: ) न ते वर्तासि राधस इन्द्र देवो वा मत्ये' (अथव २०२७४), “देवा मृत्युमुपाघ्नतः ( अथवं० ११।५।१९ ), “अमृता 

देवा: ( श० २।१।३।४ ) । यत्तु केनचित्‌ “नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं मयस्‌ ।' इति यशोभ्मरत्वादमृतत्वमुक्तम, 

तन्न, तादृशकविषु यशःस्वपि अमृतशब्दप्रयोगादशंनात्‌ । तेऽपि मनुष्या एवोच्यन्ते । 

4 यत्तु--'अग्ने यज्ञेषु मानुषः ( ऋ० सं० १।४४।१० ), ( ऋ० सं० १८४२० ), ( ऋ सं० २।१८।१ ) इति 
मन्त्रेष्वग्न्यादिषु मानुषशब्दप्रयोगाद्‌  देवत्वेनाभिमतानामपि मानुषत्वमेव' इति, तदपि तुच्छम्‌, तत्र मनुष्येभ्यो हितो 
मानुष इति तदर्थत्वात्‌ । ` 'तस्मे हितस्‌' ( पा० सू० ५।१।५ ) इति स्मरणात्‌। 'सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिताः’ ( अथवं० 
११।७२७ ), “स्थानो देवगणः' ( नि० १२।४० ) इति देवानां युस्थानत्वेनापि मनुष्यभिन्नत्वं सिद्धथति । 'दिवोकस» | 
'दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ( ऋ० सं० १०१९०५३) इति द्युलोकस्य पृथिव्यादिलोकाद ` भिन्नत्वं स्पष्ट 
विज्ञायते । 'न वे देवा मश्नन्ति’ ( छा० उ० ३।६।१ ), 'न वे देवाः स्वपन्ति’ ( श० ३।३।२।२२ ) ॥ अत्र देवानां भोजन- 
स्वापराहित्येनापि मनुष्यवेलक्षण्यं विज्ञायते । 'द्राघीयो देवायुषस्‌' ( श० ७३) ) “हसीयो मनुष्यायुषस्‌’ “तिर इव हि. 
देवा मनुष्येभ्यः ( दा० २।१।१।८ ) इति देवतानां मनुष्येभ्यस्तिरोहितत्वं विज्ञायते । 'मनो ह वे देवा मनुष्यस्य आजानन्ति' 
( श० २।१।४।१ ) इत्यत्र देवानां मनुष्यमनोऽभिज्ञत्वमुक्तस्‌। नेवं मनुष्येषु सम्भवति। 'परो हि मत्तैरसि समो देवे? 


१९८७ 

'देवो वा मानुषो वा त्वस्‌' (वा० रा० २।१२।४३) नहि 
गो यासा दवाइच मनुष्यावच' (श०.२।३।४।४) । 
उभयीं वाचं वदन्ति या देवानां या च मनुष्याणास' 


सानुषो वा त्वम्‌’ ( वा० रा० २।१२।४३ ) यहाँ पर भी वेते ही है । समानजातियों के निर्देश करने के लिये 'च' 'बा' आदि शब्दों का 
' प्रयोग नहीं किया जाता । 'चकार' प्रयोग का उदाहरण, जैसे यत्र देवाइच मनुष्याञ्च' (श० ब्रा २।३।४।४), “देवीञ्च विशो मानुषीष्च? 
( वा० सं० १७८६ ), तस्माद्‌ ब्राह्मणा उभयीं वाचं वदन्ति या देवार्ना या च मनुष्याणाम्‌? ( निइ० १३।९ ) इत्यादि अनेक उदाहरण 
हैं, जिनमें च, वा, उत शब्द के प्रयोग के सारा भेद का ही बोघन किया गया है । | 
यह जो कहा है कि-7'अस्ते यज्ञेषु मानुष: ( ऋ सं० १।४४।१० ), ( ऋ० सं० १।८४।२० ), ( ऋ० सं० २१८१ ) 
इत्यादि मन्त्रो में अग्नि आदि के लिये “मानुष” शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः जो देवत्वेन अभिमत रहने पर भी उतमें “मानुषत्व? 
ही मानना चाहिये, वह भी उचित नहीं है । वहाँ पर “मनुष्येभ्यो हितो-मानुषः' यह अर्थ है । “सवे दिवि देवा दिवि भ्रितः' थथर्व० सं० 
११।७।२७ ),द्युस्थानो देवगण:' ( नि० १२ 1४१ ) इन प्रमाणो से देवों का स्थान द्युस्थान बताया गया है, इस से भी स्पष्ट है कि समुप्यों 
सै देव पृथक्‌ हूँ । 'दिवो सः? 'दिवंच पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ( ० सं० १०।१९०।३ ) इन प्रमाणों से मी स्पष्ट हैं कि पृथ्वी लोक 
भिन्न है । “न वै देवा अइनन्ति” ( छा० उ० ३।६।१ ), 'न वै देवाः स्वपन्ति’ ( श० प° ३।३।२।२२ ) इन भ्रमाणों से देवों का भोजनः 
स्वापराहित्य भी बताण गया है, इससे स्पष्ट है कि मनुष्यों से वे विलक्षण है । 'द्राघीयो देवायुषम्‌' ( ० ७।३ ) ह्वासीयो भनुष्यायुषसू? 
“तिर इव हि देवा मनुष्येस्यः' (श० प० ३।१।१।८) मनुष्यों से देवताओं का तिरोहितत्व बताया गया है 1 इत्यादि अनेक प्रमाणों से स्पष्ट 


है कि मनुष्यों से देवगण भिन्न हैं । | 
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१९८८ वेदार्थपारिजात: 


(ऋ० सं ६४८1१९. ) अत्र पूष्णो देवस्य मत्यॅभिन्नत्व॑ देवेरभिन्तत्वमुक्तस्‌ । “एको देव दयसे मर्त्यान्‌? ( अथं १२।१।७) 
अत्र देवस्येन्द्रस्य मानुषानुग्राहकत्वं विज्ञाते। 'देवा वे नाकसदः' ( श० ८।६।१।१ ), 'द्यो्वे सवेषां देवाना 
(दा० १४।३।२।८) अत्रापि देवानां दुलोकवासित्वेन दिव्यत्वं मनुष्याणां तद्धिन्नत्वं विज्ञायते । “बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य 
वषंसहत्तं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम” अत्र वर्षस्य दिव्यत्वमुक्तस्‌ । न च वषे. 
सहस कस्यचिदायुर्भेवति मनुष्यस्य । “यावतीर्वे देवतास्ता वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति"वेदविद्भ्यो''“नमस्कुर्याद्‌ नाइछील 
कोतंयेत्‌ एता एव देवताः प्रीणाति ।' (तैश आ २।१५) नहि ब्राह्मणे वेदविदि मनुष्या निवसन्तीति सिद्धं मनुष्येभ्यो देवानां 
पार्थक्यस्‌ । 'तस्य यज्ञस्य सम्पत्त्या तुतुषुदेवता अपि। विस्मयं परमं जग्मुः किमु मानुषयोनयः ॥' (म० भा० शल्यपव ३८१०) 
अत्र मानुषयोनयो देवताभ्यो भिन्ना उक्ताः। न देवा वारयन्ते न मर्ता' ( ऋण सं० ४! १७१९ ), 'न यस्य देवा देवता न 
मर्ता आपश्च न शवसोऽन्तमापुः' (ऋ०सं० ११००।१५) अत्रापि देवमनुष्य योरभेदः सिद्धः । ‘देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च 
ये? ( अथवे० १०।९।९ ) अत्र देवाः पितरो मनुष्या इत्यादयो भिन्तयोनय उक्ताः । 'देवङ्कतस्येनसोऽवयजनमसि मनुष्यकृतस्य 
पितृक्तस्यैनसोञ्वयजनमसि' ( वा० सं० ८।१३ ); 'पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सचातनस्‌' ( म० १ २९४ ) । “ऋषिं 
देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवंदा। नुयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥' ( म० ४२१ ) इत्यादो यजुवदे मनुवचनेषु च 
देवानां मनुष्याणां च मेद उक्तः। “यो देवो मर्त्या अति! ( अथवं० २०।१२७ ), आची दवाना दिक्‌ उदीची मनुष्याणासः 
( श० १।७।१।१२ ), दिवो भूत्वा देवानप्येति’ ( बु ४१३२ ) अन्ते देववद्भूस्वा दनान पीस्प । 'मग्ने वह हविरद्य 
देवान' (ऋ० सं० ७११५ ) अत्राग्नितृप्त्या देवानां तृप्तिरका। हिच्यात, चुर्‌ है (.ते० हः २७१२) 
न चार्तितुप्त्या विदुषां मनुष्याणां तृप्तिभंवति नवार्निस्तेषां जठर भवति । “ऋणं देव जायचे, E स॒ बाजा 
एव देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः ? ( श० १७२१ ), “अन्नहोमान्‌ की जुहोति देवानेव प्रीणाति र छ. 
१३२११ ) । नार्निहोमेन समाजिसम्मता विद्वांसो देवास्तृप्यन्ति, न वा तेषामृण होमेन निवतंते र के दा 
मनुष्या एव देवाः। “न ऋते त्वद्‌ अमृता मादयन्ते’ ( ऋ० सं० ७।११।१ ), “इमं यज्ञं दिवि देवेषु हि क. 
सं० ७११५), 'अग्नौ सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वतः (श० ३।१।३।१ ), देवा अग्निमुखा ना का. 
सर्वा देवता ( श० ३४११९ ) न सर्वे विद्वांसोऽरिनिूपा न चाग्निहोमेन तृप्यन्ति । अमर्त्य भ vs र हट 
मायुर्घ्त' ( अथवे० ६।४१।२ ) देवताभ्य आयु: प्राथ्यंते न च मनुष्येषु विद्वत्स्वपि तत्सामथ्यस्‌ । sen. 
समुत्याप्य च वानरान्‌।' (वा० श० १।१।८६) विद्वत्सु मनुष्येषु दृद्यते । इन्द क 
मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा बृहस्पतिमेरुतो ब्रह्मसोमं इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ ( अथव० १४१ (५४ ) अन्न bs 
भानाया नार्याः प्रजावृद्धिः प्राथ्यंते । यदि इन्द्रादयो मनुष्या एव तहि ते स्वयां सन्तानजननाय कथं कः 5 
इन्द्रादयो मनुष्येम्यो भिन्ना एव । 'उभो लोको जयेयं देवलोकं च मनुष्यलोकं च' ( श० १३1२४ १) “अयं he 
मतुष्यलोकः' तथा असी देवलोकः इति लोकभेदेनापि देवानां मनुष्याणां च भेदः। यदि विद्वांसो मनुष्या एव 
छोकमेदो नोपपद्यते । 'उध्वेभ्यः प्राणेभ्यो देवानसृजत येऽवाश्चः प्राणास्तेभ्यो मर्त्याः प्रजाः ( श० १० १।३।१ > ) 
हेतु( उपादान )मेदेनापि तयोर्भेद उक्त: । 'त्रेधा भागो निहितो यः पुरा देवानां पितृणां म्त्यातास्‌। अंशा / 
। विभजामि तान ॥' ( अथवं० १११५ ) अत्रापि त्रेधापदेंत तेषां भेद एव सिद्धयति । “एव ह वे देवा ननुविद्ठान ई 
EF (रा० १।५।२।६ ) अत्र विद्वान्‌ देवाश्च भिन्ना विभक्तिभेदेन विज्ञायन्ते । 'अग्निहि यत्र देवेभ्यो म॑ यत्ति 
ee (९६०२।२१।१३) अत्रापि भेद: । 'स यदग्नौ जुहोति तद्‌ देवेषु जुहोति तस्माद्‌ देवाः सन्ति, अथ यत्सदसि बन 
। तन्मनष्येम्यो जुहोति तस्मान्मनुष्याः सन्ति।' ( श० ३।६।२।२५ ) इत्यत्र देवानां पितृणां मनुष्याणा लि 
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मुक्तः । 'इनद्रस्तु यो नवत्‌’ ( अथव २०११५ ) "साधम्यं मेदे! | 4 | र्त | 0 
भवति । तस्मादिन्द्रादयो देवा मनुष्यभिन्ता एव पुमा सद: (कार ) श्त काव्यप्रकाशरीत्या भेद एकोप्रमानं | 
दयानन्दोऽपि नामकरणसंस्कारे | | 


एव देवा: ? “ननु विवासो हि देवा' इति शतपथवचनेन विद्वांस एव स 30. हा 
'दिव्यदृशो देवा इति’ ( महाभाष्य) अत्र “पण्डिता इत्यर्थः? केयटवचनेनापि ह न 
| , : इति केयटवचनेनापि विदुषां पर्यायवचनो देवशब्दः 
सत्यसंहिता देवा अनतं मनष्याः” (३० देवो जु पहता 
ट रप मरुष्या: ( ऐ« ब्रा) इति सत्यवक्ता एव. देवो - भवतोति चेन्न देवानां 
मनुष्यभिन्नत्वावगमात्‌ । अत एवानिच्छतापि दयानन्देन तदभ्युपगमः कुं्तः । तथाहि सत्याम “( प्रश्‍न ) 
स्वर्ग नरक का दै अथवा नहीं? (उत्तर) सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर से रचे असंख्यात लोक हैं। उनमें से 
जिन लोको में सुख अधिक है ओर दुःख थोड़ा है, उनको स्वर्ग कहते हैं। जिन लोकों में दुःख अधिक है 
सुख थोड़ा है, उनको नरक कहते हैं। जिनमें सुख ओर दुःख तुल्य हैं, उनको मत्यंलोक कहते हैं [*****फिर परमेश्वर के 
राज्य में स्वर्ग चरक”””””"की व्यवस्था केसे न होगी ?” ( पृ० २६४) ओर जब पुण्य अधिक करता है, पाप थोड़ा 
तब देवलोक ओर देवादि का शरीर उस जीव को मिलता है, ( नवम समुल्लास २८४ पु० ), 'जो साक्ष सत्य . 
बोलता है; वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तर में जन्म को प्राप्त होता है।' ( सत्याथ प्रकाश, ६ 
समुल्लास, १०३५ ) इति । | 
प्रजापति वे भूतान्युपासीदन्‌ प्रजा वे भूतानि विनो घेहि यथा जीवाम इति' ततो देवा यज्ञोपवीतिनो भूत्वा 
दक्षिणं जान्वाच्य उपासीदन्‌ । तानब्नवीत्‌ । 'यशो वो अन्नस्‌ अमृतत्वं वः ऊगावः सूर्यो वो ज्योतिरिति ।' ( श० २।४।२।१ ), 
'अथेनं पितर:"“““'तानब्रवीतु--मासि मासि वो अशनस्‌ स्वधा वः मनो जवो वः ( श° २४२२), 'अथेनं मनुष्या 
तानब्रवीत्‌ सायं प्रातर्वोऽञ्चनस्‌, प्रजा वः मृत्युवं ( श० २।४।२।३ ) अत्र मनुष्याणां प्रतिदिनं दिर्मोजनं पितृणां मासि मासि 
भोजनं देवानाममृतत्वं चोक्तम्‌ । 'अथेनं पशवः अथैनं शश्वदपि असुराः, नैव देवा अतिक्रामन्ति न पितरो न पशवो मनुष्या . 
एके अतिक्रामन्ति’ ( श० २।४।२।६ ) एतेन देवमनुष्यादीचां स्पष्टं भेदो विज्ञायते । यदि मनुष्यभेदा एव देवास्तदा मनुष्यभेदा 
एव पशवोऽपि मन्तव्याः। 'विद्वांसो हि देवा? इति शतपथवचनेन मनुष्याणां देवत्वसाघनं ञ्रान्तिमूलकमेव, छद्य वा ? 
'उशिजो वल्वितमानिति विद्वांसो हि देवा एतस्मादाह उणिजो वल्चितमानिति ।' ( श० २ ७३१० ) हि शब्दो हेत्वथंक: । 


नामकरण संस्कार में दयानन्द ने भी तिथि नक्षत्र आदि की देवताओं के नामों से हवन करना बताया है । क्या इससे 


सुख और दुःख तुल्य है. उनको मर्त्यलोक कहते है ।”””''फिर परमेश्वर के राज्य में स्वग-नरक'**" 'की व्यवस्था कैसे न 
होगी ?--पृ० २।६४। और जब पुण्य अधिक करता है, पाप थोड़ा तब देवलोक ओर देवादि का शरीर उस जीव को मिलता है, 
नवम समुल्लास २८४पु० । “जो साक्षी सत्य बोलता है, वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म ओर उत्तम लोकान्तर में जन्म को प्राप्त होता है, 
इति । ( सत्यार्थ प्रकाश ६ समुल्लास १०४५ ) दयानन्द को इस उक्ति के बिरुद्ध मनुष्य ओर देवों को एक समझकर बयानन्द के प्रति 
ये समाजो अपने विदवास को प्रकट कर रहें है । शतपथ के कितने ही वचनो से मनुष्य और देवों में भेद का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है शत- 
पथ वचन का तात्पर्य यह है कि देवता जन्म से ही विद्वान्‌ होते हैं, वे अविद्वान्‌ नहीं होते । मनुष्यों मे तो अविद्वान्‌ सी होते हैं। अतः 
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. बस्तुतस्तु देवात देवोविशः प्रागुरुशिजो व्लितमान्‌ ।' ( वा» सं० ६७) इति मन्त्रविवरणख्पमुक्तश्ञतपथवाक्यस्‌। उशिजो 
भेघाविनो देवाः, कुत इत्यपेक्षायामाह-“विढांसो हि देवाः, तस्मादाह उशिजो वह्मितमान्‌' ( श० ३७३१० ) । हि यतो 
देवा विद्वांसो विज्ञातारो भवन्ति, तस्मात्‌ ऋषिम॑न्त्रो देवानुशिजो मेधाविन आह । अत एव वयुनानि विद्वान्‌ इत्यन्न 
विद्वानित्यस्य प्रजानत्ित्यथ उक्तः। 'यन्मनुष्याणां परोक्षं तद्देवानां प्रत्यक्षम्‌’ ( ताण्डघमहाज्राह्मणस्‌ २२! १०३) इति 
अतेः॥ “मनो देवा मनुष्यस्य आजानन्तिः (श० ३।४।२।६ ), “न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति एते देवानां स्पश इह ये चरन्ति 
( ऋ० सं० १०।१०।८ ) एवं देवाः परोक्षा मनुष्यस्य मन आजानन्ति, तस्मात्ते, उशिज उच्यन्ते। हि यतो यत्र क्वापि 
मनुष्यास्तेभ्यो हविः समपंयन्तो ध्यायन्ति तत्सवं दूरत एव ते जानन्ति, ह॒विग्रहणे आगच्छन्ति च । ततो विद्वद्भ्यो मनुष्येभ्यो 
भिन्ना एव देवाः । विद्वांसो ने केवलं मनुष्याः, किन्तु पशषवोऽपि, विद्वांसो ज्ञातारो भवन्ति। त्वद्रोत्या तेऽपि देवा भवेमुः। 
पूर्वोक्तार्थानभ्युपगमे देवशब्दस्य देवयोनिपरत्वार्थानभ्युपगमे उशिज इति निरथंकं स्यात्‌। किञ्च, 'देवाः, ‘उशिज’ इति 
ढयोरपि दाब्दयोविशेषणत्वे वि्ेष्याभावापत्तिशच । विदुषो मनुष्यान्‌ देवीविशः प्रागुः' इति तदर्थोऽपि न सद्भच्छते । 'देवीस्च 
विशो मानुषीश्च! ( वा० सँ० १७८६ ), “मानुषीणां विशां देवीनामुत' ( अथवं० २०।११।२ ) । मानुषीणां प्रजानां तदनुगत्वः 
सम्भवेऽपि तद्धिन्लानां देवीनां विशां तदनुगमनासम्भवात्‌। तथा च शतपथरीत्या देवा जन्मनेव विद्वांसो भवन्ति। न 
ते$विद्वांसो भवन्ति । मनुष्येष्वविद्वांसोऽपि भवन्ति । अतः 'विद्वांसो हि देवा, इत्यत्र देवा इति विशेष्यपदय्‌, 'विद्वांस' इति - 
तेषां बिशेषणस्‌ । 'उशिज' इति मेघाविनामसु ( २४ नामनिघण्टो १३।१५ ) । नहि मनुष्या विद्वांसो युगपत्‌ समाह्वातृणां 
मनो ज्ञात्वा गन्तुं प्रभवन्ति, अल्पज्ञानशक्तित्वात्‌। एक इन्द्रोऽतेकस्मिन्‌ ऋतुशत आहुतो युगपत्‌ सवंत्र गतो भवति’ ( महा- 
भाष्ये १।२।६४ ) । किञ्च, यदि विद्वांसो हि देवा, इति शतपथवाक्ये विदुषां मनुष्याणां देवत्वमभीष्टं स्यात्‌, देवशब्दस्य 
विद्वत्पर्यायवाचकत्वं वा स्यात्‌ तदा 'विद्वांसो ये शतक्रतुदेवाः सत्रमतन्वत' ( श० ११।५।५।१२ ) मत्र विद्वांसो देवा इति 
पुनरुक्तिरेव स्यात्‌ । “यो देवस्य परियो विद्वत्‌? ( बोधायनीय गृ० सु० १२२१५ ) अत्र विदुषां मनुष्याणां देवत्वाद्‌ भेद एव 
वरिभक्तिमेदः सिद्धयति । 'देवदिजगुरपराज्ञपूजनस्‌' ( भ० गी० १७१४) इत्यत्र तथा सत्येव पुनरक्त्यमावः। किञ्च, 

` सहाभारते-'विश्वेदेवास्तथादित्या वसवोऽथादिविनावपि ।' ( म० भा० आ० प० १३४ ) अत्र पूर्व देवानामुत्पत्ति बोधयित्वा , 

 _ पुनरादित्यवस्वादीनामुत्पत्तयं उक्ताः। 'ततः प्रसूता विद्वांसः दिष्टा ब्रह्मषिसत्तमाः' ( म० मा० प० १३५) | किश्च, देव 

विदुषोः पर्यायवाचकत्वे निघण्ट्वादिषु विद्वत्पर्यायवाचकेषु शब्देषु देवशन्दोऽप्यागच्छेत्‌। परं न च तत्रास्ति देवशन्दः। . 

' थास्केतापि क्वचिद्‌ देवशब्दस्य विद्वान, इति नोक्तस्‌। तथेव विद्वानित्यस्य पर्यायरूपतया कविर्मनीषी विपड्चिदादिशन्दा 
। आगता: परं देवशब्ददच नागतः। देवशब्दस्य पर्यायरूपतया विद्वदादिशब्दा नागताः। कथं तहि- पुमा: प्रतिपदधन्ते 
` देवत्वं यदनुग्रहात्‌ । सरस्वतीं च तां नत्वा वागघिष्ठातृदेवतास्‌ ॥' इति महाभाष्यव्यास्याप्रारम्भे केयटीयइलोके देव 
। बिद्रांसो हि देवाः, इस वाक्य में देवाः? यह विशेष्य पद है और “विद्वांस:” यह पद देवों का विशेषण है। किञ्च महाभारत मपह देवो 
रः को उत्पत्ति बताकर पुनः आदित्य, वसु आदि की उत्पत्ति को बताया है, तदनन्तर विद्वान्‌ शिष्ट, ब्रह्मधिसत्तमों की उत्पत्ति को बताया है । 






पाण्डित्यमित्ति नागेश | व्य 
, पा 'नागेशव्याख्यानस्‌ ? ते--बिदातो & 
पाण्डित्यं च देवघमंः । तं देवधर्म ला वै देवा" इति भुतः स्वभावत एव देवाः पण्डिता अवन्ति । 
_ इत्यादिंशन्दानामपि पर्यायत्वमिर्च्छा ' ग उ सय देवा भवन्तीति । किञ्च, समाजिन: “विद्वान्‌, देवता, ्ह्मण- 
इत्य मिच्छन्ति, तदप्यसङ्गतस्‌, तथात्वे सम्पूजयेद्‌ देवात्‌ ब्राह्मणांदच' ( म० ७२०१); 'देवॉइच 
ब्राह्मणाश्च ( श० ३।२।४।२० ), 'गां ब्राह्मणांश्च सम्पुज्य प जाह्मणारच ( म० ७२०१), विवाद 
निवारा म्पूज्य देवतामश्विनौ' ( चरके कल्पस्थाने १।१२ ) इत्यादिषु पुनरुक्तिः 
दुनिर्वारा । याद विदच्छन्देन विद्वान्‌ मनुष्यो गृह्येत तदा ब्राह्मणा भविद्वांसो भवेयुः । अन्यथा विद्वानित्यस्य योः पर्याय- 
वाचकयोरुल्लेखो व्यथं एव स्यात्‌ । अविदृषामपि ब्राह्मणत्वे गुणकमंणा वणंव्यवस्था वाध्येत । ब्राह्मणशब्दस्य विद्वत्पर्यायत्वे 
पैवशब्दस्य विद्वत्पर्यायत्वं न स्यात्‌ । सेयमुभयतः पाशारज्जुः । 'देवतानां गुरो राजः स्नातकाचायंयोस्तथा । नाक्रामेत्काम- 
तश्छायां बन्नुणो दीक्षितस्य च ॥' ( म० ४१३०) अत्राचार्यादिपदेविद्वांसो विवक्ष्यन्ते । यदि देवता अपि विद्वास एव 
उच्यन्ते, तदा कथं न पुनरुक्तिः स्यात्‌ ? तस्मान्न देवशब्दो विददुबोधकः। 'न भे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षः 1 
( म० गो० १०।२ ) इत्यत्र देवपर्यायः सुरशब्दो दृश्यते। तस्यापि विद्वदर्थकत्वे महषिशब्दस्य मूर्खाथंकत्वमेव स्यात्‌ । यदि देवः 
विद्वच्छब्दयो: पर्यायचाचकत्वमेव स्यात्तदा कथस्‌ अमरकोषे स्वगंवर्ग वर्णितेषु देवपर्यायेषु विद्वच्छब्दों भनुष्यवगंस्य अवान्तरवर्गे 
ब्रह्मवग वणितेषु विद्वत्पर्यायेषु च देवशब्दो न निदिष्ट:। कामं देववाचकेषु शब्देषु विवुधादिविद्वद्बोधकराब्दा आयान्ति । 
एतेन देवयोनयो विद्वांसो भवन्तीत्येवायाति । परन्तु विद्वांस एव देवा न भवन्ति, उभयोः पर्यायवाचकत्वे एकत्रेव पाठस्य ' 
युक्तत्वात्‌ । न चेकत्र देवविद्वच्छन्दयोः पाठः कोषेषु दृश्यते तस्मान्न तथोर्वाचकत्वस्‌। यदि विद्वांस एव 
. देवा भवेयुस्तदा यास्कपाणिनिपवञ्जलिप्रभुतयो देवा उच्येरन्‌। किन्तु ते मनुष्या एवोच्यन्ते। किञ्च, "मनुष्यदेवाः' 
(श० ४३४४ ) इति वचनस्य को वार्थः ? कि मूखंविद्वानित्यथंः स्यात्‌ ? यदि देवशब्दस्य विद्वांसो मनुष्या इत्येवाथं- 
तहि कि महादेव इत्यस्यापि विद्वात्‌ मनुष्य एवार्थः ? 'दिव्यंदुशो देवाः' इत्यत्रापि देवा दिव्यदृष्टयो भवत्तीत्येवाथ:, 
विशेषणविशेष्ययोः पर्यायवाचकत्वा भावात्‌ । पण्डितशन्दस्यपि सदसद्विवेचनी बुद्धिः पण्डा, तद्वान्‌ इत्यर्थः । 'देवा एतज्ज्ञातु- 
महंन्ति' इति मूलवाक्यसिद्धथथं “दव्यदुशः इति दिव्यगभितविशेषणस्‌। अतः 'दिव्यदुश' इत्यस्यैव व्याख्या कैयटेन पण्डिताः 
इत्यथं इत्युक्त्वा कृता । “सत्यसंहिता देवा अनृतसंहिता मनुष्याः (ऐ० ब्रा० १।६) इत्येतरेयब्राह्मणेनापि देवाः सत्यवादिनो 
भवन्तीत्येवाथं: सिद्ध्यति । मनुष्याश्च अनृतसंहिता भवन्ति, नात्र देवा इत्यस्य पर्यायवाची सत्यसंहिताशन्दः । वेशब्द- 
प्रयोगेणापि पर्यायवाचकता बाध्यते । 'आयुर्वे घृतस्‌' (तै० सं० २।३।२।२) इति यजुर्वेदवाक्यवत्‌। नात्र आयुघुंतयोः पर्याय- 
बोधकत्वस्‌ । नह्ययुवृंद्धया घृतं वर्धते । देवशब्दो विशोष्यस्‌, सत्यसं हिता इति विशेषणस्‌। अत एव सत्यवादी हरिरचन्द्र 
न देवतोच्यते। मनुष्यदेवशन्दो ब्राह्मणे प्रयुज्यते । कि तस्य सत्यासत्यवक्ता अथंः स्यात्‌ ? तत्र मनुष्येषु देवा इव इत्येवार्थः । 
अतो मनुष्ययोने भिन्नैव देवयोनिभंवति। दिवि भवत्वात्ते दिव्या अपि । परमेरवरस्याद्भभूता देवा उपास्या भवन्ति । माता- 


देवता, ब्राह्मण थ्वादि शब्दों को भी पर्याय कहते हैं, किन्तु वह संगत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पर्याय मानने पर “सम्पूजगेद देवान्‌ 
ब्राह्मणांश्च ( म० ७२०१ ), ' देवाँश्च ब्राह्मणांश्च’ (घ०प० ३।३।४।२०), मां ब्राह्मणांश्च सम्पूज्य देवतामखिनौ' (चरक-कल्पस्थात ११२) 
इत्यादि वचनों में पुनरक्तिदोध मानना पडेगा । यदि 'विद्वत्‌' शब्द से विद्वान्‌ मनुष्य का ग्रहण किया जाय तो 'ब्राह्मण' को अविद्वान्‌ कहना 
होगा । अन्यथा 'विद्वान्‌' शब्द के पर्यायवांचक दो शब्दों का उल्लेख करना व्यर्थ ही होगा । अविद्वान्‌ को भो ब्राह्मण मानने प्र 'गु णः | 
कर्मणा से वर्णब्यवस्यावाला आपका सिद्धान्त ही नष्ट हो जायेगा । ब्राह्मण. शब्द को यदि विद्वत्‌ शब्द का पर्याय कहेंगे तो देवशब्द को. 
विद्वत्‌ शब्द का पर्याय नहीं कह सकेगे, इस प्रकार उभयतः पाशारज्जु से -आप बंध जायेंगे अतः देवृशब्द विद्वान्‌ का बोषक नहीं हे। 
“न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः (ओ० भ० गी० १०।२) यहाँ पर देव का पर्याय सुर शब्द दिया गया है, उसे भी यदि विदृद- | 
थेक मानोगे तो महषि शब्द को मूर्खार्थक ही कहना पडेगा । तात्पर्य यह है कि मनुष्य भौर देवता भिन्न-भिन्न हो हैं। . | 
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जो रागव तेषां पूज्यता, किन्तु वेदेष्वपि तेषां 
` _दिवरौ गुरवश्म पुज्यन्ते । तथेव देवा अपि पूज्यन्ते। च व व तेषां पूज्यता, किन्तु वेदर्ष्वाप तेषां. पूज्यतोक्ता । 
॥ डा बिद्वते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधिकामा अयसन' ( २६० सं० १०।६४।२ ) अत्र ` दवाना सुखकारित्वमुक्तस्‌ ।-यः 
a छ सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्िपदेश्स्य मृड ( अथर्व० ११।२।८८ ) इति देवसत्त्वश्रद्धावर्ता चतुष्पदे द्विपदे. देवा 
दयावन्तो भवन्ति। “सर्वान्‌ स देवान्‌ तपसा पिपतिः अथर्वे० १११५२) अत्र तपसा देवानां तर्पणमुक्तस्‌। यजाम देवान्‌ 
यदि शक्नवाय' ( ऋ० सं० १।२७।१३ ) अत्र सति सामर्थ्यं देवानां पूजनमुक्तस्‌ । एष ह वा अनद्धा पुरुषो यो न देवा न वति 
(अर्चति ) न पितृन्‌? ( श० ६।३।१।२४ ), ( ऐ० ब्रा ८ा२।८ ) अत्र देवाना नि चापूजने र । Fee. 
; ने देवपूजे अमृतान्‌ ववन्द’ ० सं० १० 
पर्यंति? | ३ जेवोक्ता । 'देवान्‌ वसिष्ठो अमू 
देवान्‌ स ( ऋह० सं० १०।९३।२ ) अत्र यज्ञ | 
देवपूजने तिहास उक्तः। | ४... 
उ जासत देवमनुष्याणां भेद उक्त: । 'अथ ये शतं मनुष्याणामानन्दा: स एक. पितृणां जितलोका- 
नामानन्दः' ( श० १४।७।१।३२ ) अत्र मानुषानत्दाच्छतगुणित आनन्दः पितृणामुक्तः। अथ ये शतं सितुभामालुसय स एकः 
कमंदेवानामानन्द त । ये स्वगे कर्मणा देवत्वमुपगतास्तेषामानन्दः पित्राचन्दाच्छतगुणः । ये शतं कमंदेवानामानन्दाः स एक 
द वात मानव । अत्र कमंदेवानन्दापेक्षया आजानदेवानां शतगुणित आनन्द उक्तः । गे जसमा बा 
छ गः धर्वलोक - ६ ७ गन्धव |] क आनन्दा: स 
: स॒ एको गन आनन्दः । ये शतं गन्धवल 
स एको देवलोक आनन्दः। अथ ये शत देवलोक आनन्दा मळी: 
; तिलक आनन्द: । अथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक आनन्द: । एप न सम्नाद्‌ 
व्या: । 
इति स्पष्टमेव मनुष्यापेक्षया देवयोनयो भिन्ना मन्त 
es + लव बिल हि रतन नवनवानां यज्ञानां परिकल्पना, यज्ञाना रोचकत्वातिशयार्थ वा 
j कमेव, वेदार्थानभिज्ञतया वेदार्था- 
1 यज्ञानां । ° इत्यादिकस्‌, तदेतत्सत्रै ना स्तिक्यमूलकमव, वे 
वृद्धिः, तत एव नव्यानां यज्ञाचा होमानां च सृष्ट्यः इत्य र डी 
स्यथाकरेणेन वा । तथाहि- श्रौतस्मार्तेभेदेन यज्ञानां देविध्य शास्त्रसम्मतस्‌ । तत्र मन्त्रत्राह्मणश्नोतसुत्राश्रिता फा 
गृह्यसूत्र-तन्त्रपुराणादिमूलका यज्ञा अपरविधाः । ग्रन्याइच ते निञ्चप्रचाः। मस्त्रत्राह्मणसूत्रमूळूका यज्ञास्त क. 
भवन्त्येव । तथैव स्मार्ता अपि नियता एव । तत्र सर्वथा शास्त्रपरतन्त्रा आस्तिका न मनागपि कल्पना चरा, मत हे 
केनचिंदपि स्वतन्त्रा नवीना यज्ञाः क्वचिदपि दर्शयितुं शक्यन्ते । समाजिनस्तु स्वतन्त्राः शास्त्रानपेक्षाः सव कए प्रम 


वर्धनास्तिकाः समाजितोऽपोरषेयानपि ग्रन्थात्‌ पोरुषेयात्‌ वदन्ति। तत उच्छुख्खलतायै मन्त्रान्‌ ब्राह्मणानि तन्मूलक 

+ र 2. पे ट्‌ गई है, यज्ञों 
कहा गया है कि याज्ञिक प्रक्रिया में बहुत परिवर्तन हो गया ह । नवीन-नवीन यज्ञ की कल्पना की ग 

की रोचकता हत ह न की वृद्धि की गई है। उसी से नवीन-नवीन यज्ञ ओर होमों bd क इ किन्छु 

यह सब कथन नास्तिक्य बुद्धि के कारण ही हैं । या तो वेद के अर्थ को न जानने से या वेदाथ को अन्यथा कर यढ मर 

_ विचार उमड़ पड़े है । तथाहि- श्रौत-स्मार्त भेद से यज्ञा की द्विषिधता शास्त्रसम्मत है। उनमें से एक xe य से जो यला 

और थोतसूत्र के आशय से जो यज्ञानुष्ठान किया जाता है। और दूरा प्रकार वह है कि गृह्य ल नहीं हुआ करते । उसी 

जान किया जाता है। वे ग्रन्थ भो निश्चित हे । मन्त्र-ब्राह्मण-सूतरमुछक यज्ञ कभी भो उन ग्रन्यों के विपरीत ख | कमी 

तरह स्मार्त यज्ञ भी निश्चित ही हैं । इन यज्ञा के अनुष्ठान में आस्तिक छोग सददा आर सर्वथा शास्त्रत्परतन्त ह ता 

वे अपनी ओर से यतूकरिचित्‌ भी कल्पना नहीं किया करते। कोई भी ऐसा थस्तिक न कभी हुआ और न ° गर त खे इला 

। स्वतन्त्र नवीन यज्ञो को कभी बताया हो । समाणी तो स्वतन्त्र हैं, उन्हें न शास्त्र की जरूरत दै भोर न हँ 

। क वधीत अपने को नहीं समझते । ये अर्घनास्तिक समाजी अपोरपेय प्रन्यो को पौरषेय बताते हे । वै झपनी क 

` छे ( अपनी मनमानी करने के छिये ) म्तरज्राह्ण और तन्मूलक यज्ञा को नवीन कह देते हैं, इन्हें वो ग हर 

हा हये में | क्योंकि इस प्रकार बेसिरःपैर के आरोप करने की पद्धति, पाम्रात्यों की ही है। उन्हीं का यद आरोष द 
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, . ` 'बेदार्यपारिजात: १९९३ 


यञ्चाइच नंवीनान्‌ वदन्ति ते पाइचात्यानां शिष्या एव: 1 पाइचात्त्यानामेवेषाळरोपणपद्धति: । तेषामेवायमारोपो न नवोनः। ते 
क्ल॒गवेदसंहितायामप्यनेकमण्डलानामर्वाचीनत्वं - वदन्ति । शुक्लयजुर्वदसंहितास्वप्यनेकानध्यायान्‌ प्रक्षिप्तान्‌ मन्यन्ते । 
' यदपि 'याज्ञिकप्रक्रिया और वेदार्थ इति शीर्षकेणोक्तस्‌-'भारतीयेतिहासरीत्या सप्टयादी कृतयुगे वेदानां 
प्रादुर्मावो जातः, ब्रव्यमययज्ञानामुदयः इतत्रेतयोः सन्धिकाले जातः। अनेनेतिहासिकतथ्येनेदमपि स्पष्ट भवति दन्तु 
द्रव्ययज्ञानां साक्षाद्विधानं नास्ति, न वा तत्र यज्ञप्रक्रियाया: साक्षान्निदेशो विद्यते । यद्यपि वेदेषु केषाञ्चिद्‌ द्रव्यमययज्ञानां 
कृतिचिन्तामानि तत्साधनानां केषाश्चिद्यज्ञपात्राणामपि नामान्युपछभ्यन्ते, न तावता वेदेषु तादृशयज्ञानां प्रक्रियाणां पात्राणाँ 
बा निर्देश इति श्रमितव्यस्‌। वेदमन्त्रस्थयज्ञानां पात्राणां क्रियाणां च तेषां सृष्टियज्ञाचां पात्राणां कर्मणाञ्च बोधकत्वात्‌? इति । 
तदपि न क्षोदक्षमम्‌, तथात्वे ब्राह्मणानां श्रोतसूत्राणाञ्चाप्रामाण्यापत्तेः। यद्याध्यात्मिकाधिदेविऋयज्ञबोधन एव वेदानां तात्पर्यं 
स्यात्तदा तद्बोधकेरपि ब्राह्मणे: सूत्रेरच भवितव्यमेव । यथा द्रव्यमययज्ञानां बोधकानि मन्त्रब्नाह्मणसूत्राण्युपलस्यन्ते, तथेवा- 
ध्यात्मिकाधिदेविकयज्ञयोविधायकानि सन्त्रब्राह्मणसूत्राण्यप्युपलभ्येरन्‌। यथा द्रव्यमयस्य यज्ञस्य निरूपणं साङ्गोपाङ्भं 
बराह्मणेषु सूत्रेषु चोपलभ्यते, न तथा सृध्यादियर्ञ्जस्य किञ्चित्फलमुद्दिश्य विधानमुपलभ्यते । तयोयंज्ञयोः का देवता, कानि 
विधानानि, कानि द्रव्याणि, के च तत्र मन्त्राः कव तिक्षेपः, कानि च फलानि ? 
किञ्च, वेदानां यज्ञ एव परयंवसानं प्रभाणसिद्धस्‌, 'आम्नायस्य किया थंत्वादान्थंक्यमतदर्थानास्‌' (जै० सू ) 
इत्यत्र मीमांसायां विचारितं चेतत्‌ । तस्य ञ्रान्तिमूलिको क्तिरेव भ्रान्तिमूलिका । 
नाट्यं च विनोदाय क्रियते। न च तेन स्वगंब्रह्मलोकादिप्राप्तिभवति । इह तु फलान्यपि श्यन्ते । 
तस्मान्नाट्येन यथा सीतारामादिवृत्तान्तादिकं विज्ञायते, तथैव द्रव्यमयेन यज्ञेन सष्ट्यादियज्ञो ज्ञायते’ इत्यपि निमूलम्‌, 


आरोप नहीं है । पाश्चात्यलोग ऋग्वेदसंहिता में भी अनेक मण्डलों को अर्वाचीन बताते हैं । शुक्ल्यजुवेद संहिताओं में भी अनेक 
अध्यायो को भ्रक्षिस मानते हैं । 
'याज्ञिक प्रक्रिया और वेदार्थ? इस शोष॑क में जो लिखा है कि “भारतीय इतिहात के अनुसार सृष्टिप्रारभ के समय कृतयुग 
में वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, और द्रव्यमय यज्ञों का उदय, कृत-त्रेता के सन्धिकाल में हुआ । इस ऐतिहासिकतथ्य से यह भी स्पष्ट होता है 
फि वेद-मन्त्रों में द्रव्य-यज्ञों का साक्षात्‌ विधान नहीं है, और न ही वहाँ यज्ञप्रक्रिया का साक्षात्‌ निदेश है । यद्यपि वेदों में कतिपय द्रव्यमय- 
यज्ञों के कुछ नाम तथा उनके साधनभूत कतिपय यज्ञपात्रों के नाम भी उपलब्ध होते हुँ, किन्तु इतनी उपलब्बिमात्र से तादुश यज्ञो की 
प्रक्रिया अथवा पात्रों का निर्देश वेद में होते का भ्रम नहीं करना चाहिये । वेदपन्त्रस्थ यज्ञ, पात्र, और क्रियाओं का उल्लेख तो सृष्टियज्ञ 
उनके पात्र ओर कर्मों के बोधक हैं ।? | र 
किन्तु यह कथन भी विचार की कसोटी पर नहीं ठहर पा रहा है । उक्त कथन के अनुसार तो ब्राह्मण और थोतसूत्र तो 
अप्रमाण सिद्ध होंगे । यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक यज्ञों के बोधन करने में ही वेदों का तात्पर्य होता तो तद्बोघक ब्राह्मण, सूत्रों को भी 


होना चाहिये था । जैसे द्रव्यमय यज्ञों के बोधक-मन्त्र-त्राह्मण-सूत्र उपलब्ध होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक, आधिदैविक यज्ञों के विधायक 


भे जाहाण-सुत्र भी उपलब्ध रहते । जैसे द्रव्यमय यज्ञ का सांगोपांग निरूपण ब्राह्मण ओर सूत्रों में उपलब्ध होता है, वैसे किसी फल 
को उहेरयकर सृष्टयादि यज्ञ के विधान की उपलब्धि नहीं हो रही है । उन दो यज्ञो की कोन देवता है, क्या विधान है, क्या द्रव्य है, उनमें 
कोन से मन्त्र है, कहाँ निक्षेप है, क्या फल है ? | 
भीमांसाशास्त्र 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌’ के अनुसार वेदों का पर्यवसान यज्ञ में ही माना गया हे । नो प्रमाण-सिद्ध हेर 
से भ्रान्तिमूलक उक्ति कहना हो भ्रान्तिमूलक है । 
द 9 नाट्य, विनोद के लिये किया जाता है । उससे स्वग या ब्रह्मलोक आदि को प्राप्ति नहीं होती । यहाँ तो फल भी सुनाई पढ्ते 
। तस्मान्वाट्येन यथा सीतारामादिवृत्तान्तादिकं विज्ञायते, तथैव द्रव्यमयेन यज्ञेन सुष्ट्या दियज्ञो ज्ञायते' यह कथन भी निर्मल हे क्योंकि 


इश्यादि यज्ञ के ज्ञान का कोई फल नहीं बताया गया है, न बताने के कारण वे निरर्थक हैं। सिद्धान्त में तो 'फलवस्ससिषो अफू 
२५० 
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_ १९९४ देदार्थपारिजातः 
तृष्ट्यादियक्ञज्ञानफलानुकत्या निरर्थकत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु 'फलवत्सन्निधावफल तदङ्गस्‌' य ह्या चो 
तस्माद्यज्ञानुसारेण वेदार्थं इत्येतदसङ्गतमेव । प्रकरणानु [रोधेन ज्ञातः 
1494 र म | नाति क र [| मन्त्राणां त्वध्यात्मादिपरत्वं स्पष्टमेव । अतो निरुक्त- 
कारादिमिराध्यात्मिक्‍्य क्रचोषपि दशिता एव । सिद्धान्तेऽपि बुद्धयादिशुद्धिक्रमेण यज्ञानां तथा यज्ञपराणां मन्त्राणामपि 
हा पर्यंवस!नमित्यन्यदेतत्‌ । वस्तुतो वेदा अपि नित्या इति न तेषां कृतादिः कालः। तथेव तदर्थभूता यज्ञा अपि 
तत्सम्बन्थानामोत्पत्तिकत्वात । 
Fo पन्ना पर्वोक्तनाट्यरीत्याध्यात्मिकाथंबोधनाथंमेव यज्ञेषु मन्त्राणां विनियोगो भवति 
स्म । उत्तरकाले यथा यथा यज्ञानां प्रधानता जाता, तथा तथा आधघिदेविकाध्यातिमकप्रक्रियाज्नुगुणो मुख्यो्यो गुणता- 
अपगतः । याज्ञिकप्रक्रियानुसार्येवार्थो मुख्यतामुपगतः । यज्ञवादस्यान्त्या परिणतिः मन्त्रानरथक्यवादः' इति, तदपि सवं 
सल । त्वदभिमतोऽर्थो दयानन्दोयभाष्ये व्यक्तः । तस्य कीदुशं महत्त्वमिति विडुषा न तिरोहितस्‌ । 
यदपि--'याज्ञिकमहत्ववुद्धयनन्तरं यदा विविधक्रियानुरूपा मन्त्रा लड साता या विनियोगा: 
प्रवृत्ताः ब्राह्मणेषु सुत्रग्रन्येषु तादृश्या मन्त्रार्थावनुसारिणो वितियोगा दुश्यन्ते' इति । तढुदाहरणञ्च त ls 
४ऐन्द्र्या गाहंपत्यमुपतिष्ठते' इत्युद्घृतस्‌ । तदेतस्सर्वं नास्तिक्यमूछकमेव । वेदिकास्तु त भ्य Bt: 
तत्रापि ब्राह्मणस्य विनियोजकत्वं मन्त्रस्य विनियोज्यत्वस्‌ । लिङ्गबलात्तु मन्त्रार्थातुसारिणी श्रुतिः कल्प तुं we 
प्रत्यक्षश्रुत्या बाध्यते । तत्र ब्राह्मणभागस्य वेदत्वानम्युपगममूलकमेवेतत्‌ चोद्य । तत एव MT al 
समाधान न रोचते । तदनुसारेणेव 'कदाचन स्तरीरसि’ इत्यैन्द्रया ऋचो गाहँपत्योपस्थाने विनियोगः । तत्र श्तेः भ्रा 


न वद्मविद्यांगता अभिप्रेत है । तस्मा्ज्ञानुसारेण कृतोऽर्थो न मुख्यो वेदार्थः'-यज्ञ के अनुसार किया हुआ 
; तरङ्गम्‌ Be 0 ॥ प के अनुरोध से अथवा प्रकृति-प्रत्ययादि के अनुरोध ज्ञात < 
| नः या नहीं कहा जाता । आध्यात्िमिक-आघिदैविकादितत्त्रज्ञानार्थक मन्त्रों को अध्यात्मादिपरता स्पष्ट ही है । दे ळा है 
ने आध्यात्मिक ऋचाओं को भी दिखाया ही है । यह वात पृथक है कि सिद्धान्त में भी क्रमशः बुद्धयादि को शु अ या 
जया यज्ञपर मन्त्रों का भी ब्रह्म में पर्यवसान माना जाता हैं । वस्तुतः वेद की हॅ, उनका इता दिकार मानना 
तरह तदर्थमृत यज्ञ भी नित्य ही हैं, क्योंकि शब्द, अर्थ ओर उनका सम्बन्ध, तीनों को नित्य कहा गया हैं ॥ FE 3. 
क यह जो कहा है कि 'यज्ञो के आरंभकाल में पूर्वोक्त नाव्यरीति के अनुसार आध्यात्मिक अर्थ के ण्य मत 
का विनियोग हुआ करता था । आगे चलकर जैसे-जैसे यज्ञों की प्रधानता होती गई वैसे -बैते अजिदहिकालातिमा र pee: 
` मुख्यार्थ गोण होता गया । याज्ञिक प्रक्रिया का अनुसरण करने वाले अर्थ को ही मुख्याथ माना जाने लगा । न कान 
ही मन्त्रानर्थक्यवाद है, किन्तु यह सब कथन, प्रमाणशून्य है । तुम्हारा अभिमत अर्थ, दयानन्दीय भाष्य में व्यक्त द 
है, वह विद्वानों से छिपा नहीं है। | 
जी यह जो कहा है कि 'याजिक महत्त्व की वृद्धि होने के पश्चात्‌ जब विविध क्रियाओं के अनुरूप मन्त्रों की ब 
i ससव होने लगा, तब मन्वार्थ की अपेक्षा विनियोग होने लगे । ब्राह्मणों में और सून्रग्रन्यों में मता का अनुसरण न कळ 
ही मन्त्र दिखलाई पड़ते हैँ । उसके उदाहरणरूप में वहीं पर टिप्पणी में ऐन्द्र्या गाहँपत्यमुपतिष्ठते वाक्य विल का की विति- 
' लाल्तिक्यमुछक ही है । बैदिकविद्वान्‌ तो मन्‍्तर-ग्राह्मण दोनों को वेद मानते है । उसमे भी ब्राह्मण को विनियोजक, म 
' योग्य कहते हैँ । छिङ्गप्रमाण के बल पर मन्त्रार्थं का अनुसरण करने वाढी श्रुति की कल्पना की जा, सकती है । य 
अति के द्वारा बाघ हो जाता है । ब्राह्मगमाग को वेद न मानने के कारण उक्त कुशंका की गई है, और उसी कारण बोळ. 


४) 


` आध्यकार आदि के द्वारा किया गया समाधान इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सूत्र भाष्यकार के अनुसार तो शु हा 
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विनियोगानुकूल्याय गुणसंयोगादगोणममिघानमङ्गीकृतस्‌। सिंहो देवदत्तः, अरिनर्माणवक इतिवत्‌ । अनिन्द्रेऽपि गाहंपत्ये 
इन्द्रशब्दः प्रयुक्तः । ` बलीयस्या थुत्या लिङ्ग बाधित्वा गुण कल्पनयापि विनियोगः सम्भवति। तत्र हि ऐन्द्रमन्त्रे इन्द्रशन्दस्य 
गोणीं वृत्तिमाश्रित्य गाहुपत्योपस्याने विनियोगः कृतः? इति । । ! 

'दधिक्राव्णो अकारिषम्‌ इति वा संबुभूषन्‌ दधिभक्षम्‌' ( साङ्ख्यायन श्रौ० सू० ४।१३।२ ), 'दधिक्राव्णो 
अकारिषस्‌' इत्याग्नीध्रीये दघिद्रप्सान्‌ प्राइय? ( आइवलायन श्रौ० सू० ६1१३ ) इत्याद्यपि यत्किञ्चित्‌, नास्तिक्यमूलकत्वात्‌ । 
ू्वमनेन पण्डितानां “सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि? इति वचनेन ऋषीणामवमानमुक्त््‌ । स्वयं 
त्वयं साँख्यायनाश्कलायनसदृशानामुषीणां विनियोगवचनानि स्वपाण्डत्येन दूषयति । मन्त्रस्यास्य प्रजापतिदेवताकत्वेन 
प्रजापतेश्च सर्वात्मत्वादृषिमिदंधिक्राव्ण इत्यस्य दधिभक्षणेऽपि विनियोगः कृतः। विनियोगबलाच्च दधिशब्दस्य योगिकमथं- 
मरवं परित्यज्य रूढमर्थ गृहोत्वापि विनियोगो युक्त एव । 


न केवलं कात्यायनाइवलायनसांख्यायतादिविनियोगमयं दूषयति, किन्तु ये यास्कं पदे पदेश्वलम्बते तमपि 
स्वाभिमतविरोधे दूषयति । तदेतदेकमेव जातवेदसगायत्रं तुचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु किश्चिदाग्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने 
युज्यते । स न मन्येतायमेवाग्निरप्येते उत्तरे ज्योतिषी उच्येते’ ( नि० ७२० ) इति युक्तियुक्तं यास्क्रवचनमपि स्वमतविरुद्धः 
त्वादयं दूषयति । दयानन्वस्तु स्चभाष्ये सवंत्र गोणाद्‌ गौणतरमेवार्थं वक्ति। तत्र तिरुक्तपद्धतिमेव समाजिनः प्रमाणयन्ति । 
यदि तेषां यास्केऽपि वेदज्ञत्वबुद्धिर्नास्ति, तेषां तत्र तत्र यास्कवचनोत्यापनमपि वञ्चनमेव । 


तथेव--'तदेतदेकमेव वेश्वदेवगायत्रं तुचं दाशतयीषु विद्यते, यत्त किञ््िद्ृहुदेवतं तद्वेश्वदेवानां स्थाने युज्यते 
तदेवविशवलिङ्गमिति शाकपूणिः’ ( नि० १२।४० ) इत्यपि यास्कवचनं स दूषयत्येव । 
वस्तुतस्तु सवे एव ऋषयो मन्त्रब्नाह्मण॒योवेदत्वं मत्वा आम्नायस्य क्रियार्थत्वं च मत्वा ब्राह्मणविहितयागानु- 


गुष्याय मन्त्राणां गोणमप्यथं स्वीकृत्य कथञ्चिदपि यज्ञानुगुणं निनियोगं कुवन्ति । सवंथार्थानतुगुण्येऽपि द्रव्यविष्यापि मन्त्रान्‌ 
विनियुञ्जते । . 


विनियोग को ओर ध्यान देकर गौण अभिषान ही स्वीकार किया है । जैसे “सिंहो देवदत्तः' अथवा 'अरिनर्माणवक?' में गुणसंयोगात्‌ गोणार्थ 
को माना जाता है । उसी तरह अनिन्द्र गाहँपत्य के लिये भी इन्द्र शब्द का प्रयोग किया गया हे । प्रबल श्रुति के द्वारा छिङ्गप्रमाण का 
वावकर गुणकल्पना से भी विनियोग किया जा सकता है। ; 


नास्तिक्य से बुद्धि दूषित होने के कारण इन्हें मन्त्राथं से अननुसूत विनियोगो में शंका हो रही है । ऋषियों का विद्वान्‌ 


पण्डितों का अपमान करने में भी इन्हें संकोच महीं होता । दिव्यदृष्टि ऋषियों के द्वारा बताये गये विनियोग के बल पर दघि शब्द के 


सरवरूप यौगिक अर्थ का परित्याग कर रूढार्थ का स्वीकार करके भी विनियोग समुचित हो है । कात्यायन-आश्वलायन-सांख्यायनादि 
ऋषियों के द्वारा निदिष्ट बिनियोगों को ही इसने अपने बुद्धिदोष से दूषित नहीं किया, बाहक जिसके अवलम्ब की जरूरत इन्हें प्रतिपद 
आवश्यक रहती है, उस यास्क महाधि पर भी, अपना अभिमत जब सिद्ध नहीं होता दीखता तब अपने बुद्धिदोषों को आरोपित ये कर 
देते हूँ । जैसे निए० ७। २० में यास्क वचन के युक्तियुक्त रहने पर भी अपने मत के विरुद्ध होने से उसे दूषित बताया है। दयानन्द 
ने तो अपने भाष्य में सर्वत्र गौण से भी गौणतर अर्थ को बताया है। ऐसे अवसर पर ये समाजो लोग निरुक्त पद्धति को प्रामाणिक कह 
देते है। अपने मत के विरुद्ध यासक वचन जव दिखाई पड़ता है तब उसे प्रामाणिक नहीं मानते | यदि यास्क में भी तुम्हारी 


वेदज्ञत्व बुद्धि नही है, तो जहाँ तहाँ उनके वचनों को प्रमाण रूप में उद्धृत कर जनता को वञ्चवा, प्रतारणा क्यों किया करते हो । 


. ` वस्तुतस्तु सभी ऋषियों ने मंत्रों के गोण अर्थ का भी स्वीकार कर यज्ञ के अनुगुण विनियोग को बताया है। सवा 
र्थ का झानुगुण्य के न होनेपर भी द्रव्यविधया मंत्रों का वितियोग बताया है । 
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चेदार्थपारिजातः 


यदपि--'उत्तरोत्तर॑ काल्पनिकवितियोगानामाधिक्यात्‌ भ्रभावितेन कोत्सेन महायाज्िकेन स्पष्ट घोषितं 
म > तुच्छस्‌, [| वेदत्वानद्धी त्वात्‌ । सिद्धान्ते तु मन्त्रा ब्राह्मणानि च वेदा: | 
मन्त्रा अनथकाः इति, तदपि तुच्छस्‌, ब्राह्मणाना कारमलकत्वात्‌ - 
तेषामना दित्वसाम्येन तादुशविनियोगानामनादित्वेन तत्र कालभेदकल्पनाया निर्मूलत्वात्‌ । कौत्सादयो मन्त्रानथेक्यवादिनोर्ञप 
मन्त्रोच्चारणेनादृष्टं तु मन्यन्ते । समाजिनश्च सहल्लाधिकशाखात्मकवेदानप्यवेदान्‌ मन्यन्ते। न केवलं मन्त्रोच्चारणात्‌, 
किन्तु यज्ञादपयदु्टतप त्तिमपलपन्तशचार्वाकानप्यतिक्रामन्ति । समाजिनामुच्छुङ्खलस्य मतस्य पोषणं क्वापि मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु 
सूत्रेषु च नोपलभ्यते, प्रत्युत विविधशाखात्मकेषु तेषु विरोध एवं दृश्यते। विपरीतबुद्धित्वादेव युधिष्ठिर-तेत्तिरीयांदि- 


शाखात्मकेषु वेदेषु तह्विपरीतवचनानि याज्ञिकानां मन्त्रानर्थक्यवादप्रभावमूलकानि मन्यते। तच्च -सवंथाऽसङ्गतमेव, 


शाकलीकोयुम्यादिशाखानामिव वेत्तिरोयादिशाखानामप्यनादित्वाविशेषात्‌ । युधिष्ठिरोपन्यासेनैव तन्मतस्य वेदविरुदध- 


ह ॐ वितमन्वानक्यवादपरभांवो वेदानां तात्कालिकोषु शाखासु ब्राह्मणग्रन्थेष॒ च स्पष्टं परिलक्ष्यते। 
: विनियोगा एव प्राधान्येनोल्लिख्यन्ते' ( पृ० ११८ ) इति, तदपि सवंथा- 


तत एव शतपथमपहायान्यशाखासु ब्राह्मणग्रन्थेषु च वि 1 अर र 
प्यशुद्धमेव, तैत्तिरीयादिशाखाना शांकल्यादिशाखानामिवानादित्वावेश्रेष्यात्‌ । वेदमन्त्ररेव वेदानां यज्ञपरत्वसाधनेन यज्ञ- 


याज्ञिकादीचां द्व्ः। 
rani ब्राह्मणस्‌' इति मूलाथँ तिरोधाय 'कर्मंचोदका ब्राह्मणानि, विनियोजकं ना 
इत्यङ्गोक्कतस्‌, शतपथव्यतिरिक्तेषूपलब्धन्नाह्मणग्रन्येषु यत्र तत्र मन्त्रार्था उपलभ्यन्ते, ते चानुर्षङ्गिकाः । न न 
नाथ ब्राह्मणग्रन्था रचिताः। अत एतेषु शतपथमपहाय बैदिकयाज्ञिकार्थानामपि बोधो न भवति । स 
विनियोगमाधुत्य याज्ञिकप्रक्रियानुसारिवेदार्थेकत्मनेव क्रियते’ ( पृष्ठ ११९) इति, तदपि तदुक्त्यैव खण्ड्यते, य 


यह जो कहा है कि “उत्तरोत्तर काल्पनिक विनियोग की अधिकता से प्रभावित हुए महायाज्ञिक कौत्स ने मंत्रों को र 
बताया है? वह कथन मी निःसार है, क्योंकि वह कथन, ब्राह्मणों को वेद न मानने के कारण है। सिद्धान्त में तो मन्तर-त्राह्मण दोनों ही 


` चेद है । दोनों की अनादिता समान हैं, तत्कृतविनियोग भी अनादि हैं, अतः उनके काळभेद को कल्पना करना निर्मल है । मंत्रानर्थव्य- 






वादी कौत्सादिकों ने भी मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन अदृष्ट माता है। समाजी लोग तो सह्राधिकशाखात्मक वेदों को भी 9052 
हैं। केवल मन्त्रोच्चारण से नहीं अपि तु यज्ञ से भी अदृष्टोत्पत्ति का अपलाप कर घार्वाकों से भी एक पद आगे बढ़ते हुँ । क य 
उच्छुद्धल मत का पोषण, मन्त्र ब्राह्मण या सूत्र ने कहो पर भी नहीं किया है, प्रत्युतविविधशाखात्मक उन ग्रन्थों में विरोध तो 
है । युधिष्ठिर मीमांसक अपनी विपरीत बुद्धि के कारण हो तैत्तिरीयादिशाखातमक वेदों में तद्रिपरोतवचनों को याजिको क 
वाद के प्रमाव से प्रभावित मानते हैं । किन्तु वैसा मानना सर्वथा असंगत ही है । क्योंकि झाकली, कोथुमी, आदि कशाक्षा हु 
तैत्तिरीयादि शाखायें भी अनादिकालोन है । युधिष्ठिर के उपन्यास करने से भी उस मत की वेदविरुद्धता का ज्ञान ही जाता या 
हु यह जो कहा है कि “याज्ञिकों द्वारा उद्मावित मन्त्रानर्थक्यवाद का प्रभाव वेदों की तात्कालिक शाखाओं तथा 


हूँ स्पष्ट लक्षित होता है । यही कारण है कि इन शाखाओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों में झतपथ को छोड़कर विनियोग का ही उल्लेख प्रधानता 
मिळवा है! ( पु० ११८ ) किन्तु यह कथन मी सर्वथा अशुद्ध ही है, क्योंकि शाकल्यादि शाखाओं को तरह वि 
अनादिता समान है । वेदमन्त्रो से ही वेदों को यज्ञपरता का साधन किये जाने के कारण यज्ञ-याज्ञिक आदि कावे 
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से पार्थक्य 


रके ब्राह्मण 
ओ- यह जो कहा है कि ब्राह्मण शब्द का '्रह्मणां मन्त्राणां व्याख्यानं ब्राह्मणम्‌ इस मूल अथ को तिरोहित कर 


हि, | अन्य उपलब्ध 
का लक्षण कर्मचोदका ब्राह्मणानि, विनियोजक ब्राह्ाणम्‌' मात्र याजञिकों ने स्वीकार कर लिया । शतपथ के अ हारो 
EE ाह्यणग्रन्यो मे जहाँ कहाँ मन्त्रों के अर्थ उपलब्ध होते है, वे प्रायः आनुषङ्गिक हें । अर्थात्‌ मन्त्रार्थ के परिज्ञान हा 


_ ब्राह्मणग्रन्य ड केवल मे 
` को रचना नहीं हुई है। अतः इन ब्राह्मणप्रन्यों ( शतपथ को छोड़कर ) से वेद के याज्ञिक अथ का भी बोध नहीं होता। "` 
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वेदार्थपारिजात: १९९७ 


तद्रीत्या तदुक्तत्राह्मणलक्षणस्य शतपथातिरित्त्राह्मणेष्वसत्त्वात्‌। स्वयमेवायं स्वीकरोति -यत्‌ तत्र मन्त्रां आनुर्ष्गिक - 
एव । तथा च व्यांख्याचा भावात्‌ तदुक्त ब्राह्मणलक्षणमव्याप्तस्‌, विनियोगानां च तत्र प्राधान्यात्‌ 'कमंचोदका ब्राह्मणानि, 
विनियोजकं ब्राह्मणस्‌’ इत्येव ब्राह्मणलक्षणं युक्तम्‌, तदुक्तलक्षणस्य शतपथेऽतिव्याप्तेः । शतपथेऽपि चोदनानामेव प्राधान्यम्‌ । 
अर्थवादा अन्त्रव्याख्यानानि तु तदङ्गत्वेनेवोक्तानि। अन्तिमेष्वनेककाण्डेषु मन्त्रव्याख्यानादशंनात्‌, आद्येष्वपि मन्त्रः 
व्याख्यानापेक्षया विध्यर्थवादानामेव बाहुल्येन मन्त्रव्याख्यानस्याप्राधान्याविशेषात्‌ । एतेन शाकल्या दिपुस्तकचतुष्टया तिरिक्त- 


सहस्राधिकसंख्यानां मन्त्रसंहितानां ब्राह्मणग्रन्थानां चावेदत्वाप्रमाणत्वाभ्यां विना युधिष्ठिरस्यान्येषां च समाजिनां दया- 
नन्दस्य च मतं न सिद्धयति । | 


यदपि च--याजिकप्रक्रियासूत्तरोत्तरपरिवतेनपरिवधेताभ्यां वेदार्थोपरि गम्भीरः प्रभावः प्रतिफलितः' ( पु० 


११९ ) इति, तदपि मोहविजृम्मितम्‌, त्वदभिमतस्य वेदार्थस्य वेदार्थाभासंत्वात्‌। सर्वेशाखात्मकमन्त्रब्राह्मणस्वरूपवेद- 
कल्पसूत्र-नेमिनि-शबर-कुमारिलादिसम्मतस्येवाथस्य वेदाथंत्वात्‌ । 


याज्ञिकप्रक्रियासु परिवतंनपरिवधंनकल्पनापि निमूँलेव, यज्ञप्रक्रियाया अनादिमन्त्रब्नाह्मणमूलकत्वेन याज्ञिकेस्तत्र 


परिवतंनपरिवधेनयोः प्रत्यवायजनकत्वाभ्युपगमात्‌ । समाजिभिरेव पुण्याद्यदृष्टानभ्युपगमात्‌ । तेषां स्वाभ्यूहित॒वेदार्थंकल्पनया 
वेदव्यापादकत्वदरांनाच्च । 


यदपि—'या याज्ञिकप्रक्रिया प्रारम्मे वेदस्याधिदैविकस्याध्यात्मिकस्य वा मुख्यार्थस्य ज्ञापनाथं कल्पितासीत्‌, 
तयेवान्ते बेदानां नेरथंक्यमापादितम्‌ । यास्क-जेमिनि-याज्ञवल्क्यप्रभावेण मन्त्रानथंक्यवादस्य कथञ्चित्‌ प्रतिवादे जातेऽपि ततः 
प्राचीनेषु तत्समकालिकेषु च ग्रन्थेषु ये सन्त्रार्थासस्बद्धा याज्ञिका मन्त्रविनियोगा: प्रवृत्तास्तेषां परिमाजंनं न जातस्‌। तेन 


प्रदशित विनियोग फे आधार पर याज्ञिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ की कल्पना की जाती है ।” ( पु० ११९ ) । किन्तु यह कथन भो तुम्हारी 
उक्ति से ही खण्डित हो जाता है, क्योंकि उक्त ब्राह्मणलक्षण शतपथातिरिक्त ब्राह्मणों में घटित नहीं हो पाता । इसने स्वयं स्वीकार 
किया है कि सन्त्रार्थ तो आनुषङ्गिक ही है । तथा च व्याख्यानरूप न होने से तदुक्त ब्राह्मण लक्षण अव्या होता है। वहाँ विनियोग की 
प्रधानता होने से 'कर्मचोदकानि ब्राह्मणानि, विनियोजक ब्राह्मणम्‌’ ऐसा ही लक्षण करना उचित है । क्योकि तदुक्त लक्षण की शतपथ 
मे भतिब्यासि होती है । शतपथ में भी चोदनाओं की ही प्रधानता है । मन्त्रव्यार्यानरूप अर्थवादरूप तदङ्गरूप में कहे गये हैं। अन्तिम के 
अनेक काण्डों मे मन्त्रों का व्याख्यान नहीं दिखाई देता, प्रारंभिक काण्डों में भी मन्त्रब्यास्यानापेक्षया विध्यर्थवादों को ही बहुलता दृष्टिः 
गोचर होती है, मन्त्रव्याख्यान की अप्रघानता तो समान ही है । इससे यह प्रतीत होता है कि शाकल्यादि-पुस्तकचतुष्टय के अतिरिक्त 
सहल्राधिकसंख्याकमन्त्रसंहिताओं को तथा ब्राह्मणग्रन्थों को अवेद और अप्रमाण माने बिना युधिष्ठिर, अन्य समाजी तथा दयानन्द का 
अभिमत सिद्ध नहीं हो पाता । | 
यह जो कहा है कि याज्ञिक प्रक्रियाओं में हुए उत्तरोत्तर परिवर्तन ओर परिवर्धन का वेदार्थपर भो गहरा प्रभाव पड़ा ।' 
(पृ० ११९), वह भी मोहविजूम्मित हो है । तुम्हारा अभिमत जो वेदार्थ है वह वेदार्थाभास ही है । सर्वशाखात्मक मन्त्र-्राह्मणस्वरूप 
वेद, कल्पसूत्र, जैमिनि, शवर, कुमारिल, आदि के द्वारा सम्मत अर्थ हो वास्तविक वेदार्थ हे । याजिक प्रक्रियाओं में परिबर्तन-परिदर्घेन 
की कल्पना भी निर्मुल ही है। यज्ञ प्रक्रिया तो अनादि. मस्त्र-ज्ञाह्मणमूळक होनेसे उसमें परिवर्तन-परिवर्धत को तो याज्ञिकों ने 
भत्यवायजनक माना है । पुण्यादि अदृष्ट का अनभ्युपगमतो समाजियों ने ही किया है । स्वकपोलकल्पित वेदार्थं को कल्पना करने के कारण 
इन समाजियो को वेदव्यापादक हो समझना चाहिये । ; 
यह जो कहा है कि 'जो याज्ञिक प्रक्रिया प्रारम्भ में वेद के आधिदैविक वा आध्यात्मिक मुख्यार्थ का ज्ञान कराले के 
लिये कल्पित को गई थी, उसने अन्त में वेदों को भी अर्थरहित ( निरर्थक ) बना दिया । यास्क, जैमिनि, और याज्ञवल्क्य के प्रभाव 
मन्तानर्थक्यवाद का यद्यपि कुछ प्रतिवाद हुआ, तथापि उससे प्राचीन या तत्समकालीन अन्यो में सन्त्ार्थ से असम्बद्ध जो याज्ञिक 
मन्वविनियोग हो चुका था, उसका परिमार्जन न हुआ, अर्थात्‌ उसका खण्डन नहीं किया गया । अतः याशिक छोग उसो प्रकार 
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चेदार्थपारिजात: 


यज्ञिकास्तदरदेवमन्त्रार्थासम्बद्धान्‌ नवनवान्‌ विनियोगान उत्तरकालेऽपि कुवोन्ति स्म' ( पू० ११९ ) इति, तदति तुच्छस्‌, 
त्वदचनेनेवास्यार्थस्य खण्डितत्वात्‌ । सर्वस्यैव त्वदुक्तस्य निर्मूलत्वात्‌ । यज्ञप्रक्रियाया नित्यवेदमूलकत्वेन तत्कल्पनाकाला- 
सम्प्रतिपत्ते: । सर्वस्यापि त्वदुक्तस्य प्रलपितत्वाविशेषात्‌ । यदि याशिकप्रक्रियया रस ने ररथंक्यमापद्येत, तदा वेदने रथंक्य- 
परिहाराय यास्कजेमिन्यादिभिर्याज्ञिक प्रक्रियेव खण्डनीया स्यात्‌। परं यास्कादिकतृंकयाजिकप्रक्रियाखण्डनं त्वयापि नाङ्गी- 
क्रियते, प्रत्यक्षविरोघभयात्‌ । यास्कजैमिन्यादिमिस्तत्मक्रियाया आदुतत्वात्‌ । तज पर क सकळ वेदस्य 
वेदत्वाड्ञोकारात्‌ । तेनेव यज्ञप्रक्रिया मन्त्रानर्थक्यवादहेतुरिति त्वन्मतं सवंथाप्यशुद्धमेव । त्वत्यूवोद्धरणरोत्या यास्क- 


मन्त्रब्राहाणात्मकवेदपद्धत्येव यज्ञानुगुण्पेन मन्त्रविनियोगस्याज्ञीकृतत्वात्‌ । 
यचा यास्कादिभिर्मन्त्रानथंक्यवादस्य प्रवलखण्डनेन याशिकप्रक्रियानुसारी विश्युद्धलितो यथाकर्षाञ्चित्‌ 


वेदार्थं उपलभ्यते । अन्यथा मन्त्राः सवंथा तान्त्रिकमन्त्रचद्‌ अनथंका एव मताः स्युः इति, तदपि र मा यास्क- 
लेमिन्याद्यतुसारेणेव याज्ञिकानां यज्ञेषु प्रवृत्तः । ्रव्यदेवतास्मरणाय मन्त्राणामुपयोगो याज्ञिकेरम्युपेयत पव! प 
योगानुसारं गोणोष्प्यर्थो जैमिन्यादिरीत्येवाङ्गी क्रियते ॥ 'आम्नायस्य क्रियाथंत्वं जैमिनिनैवोक्तस्‌ ! अथव [दानां न्त्राणा 
`च क्रियानुगुण्येनेव सुतरां प्रामाण्यं सर्वेरभ्युपेयते । दयानन्दस्तु विध्यनुरोधमन्तरा5पि अन वदानां पणा दाची 
व्याख्यानं करोति । यज्ञानुसारिवेदाथंग्याख्यानं तु मन्त्रत्राह्मणकल्पमीमांसासम्मतस्‌ । दयानन्दीयव्याख्यानं ठु सर्वावरुद्धस्‌, 
ह सनी 'पुरुषाइवगवाजादयः पशवो द्रव्ययज्ञे प्रोक्ताः। ते न लौकिकाः प॒शवः, किन्तु ना ना 
्रतीकमूताः । द्रव्यमया यज्ञा आधिदैविकसृष्टियज्ञस्य प्रतीकात्मका नाटकख्पा व्याख्यानरूपा वा । द्रव्ययज्ञ प्रयुक्तानि स 
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अन्तरा से असम्बद्ध नये-नये विनियोग उत्तरकाल में भो करते रहे (प० ११९ )' किन्तु यह कथन अत्यन्त i स कह ॥ 2. 
खण्डन तो उसी के कथन से हो जाता है । तुमने जो कुछ भी कहा, वह समी निमूछ हैं। यज्ञ क्या तो नित्य हे पा 
उसकी कल्पना का काल निर्धारण किया ही नहीं जा सकता । इस कारण तुम ने जो कुछ कहा हैं, वह 2 क | 
बात है कि यदि याज्ञिक प्रक्रिया के कारण वेद का नैरर्थक्य प्राप्त होता तो उसकी निरर्थकता का परह hae: 
जैमिनि आदि के द्वारा यज्ञप्रक्रिया का हो खण्डन कर दिया गया होता, और प्रत्यक्ष विरोध के भय से 33480. की 
का खण्डन तुमने मी नहों माना है । यार्कु, जैमिनि आदिको ने तो उस प्रक्रिया का आदर किया है, ली का वील.“ 
सर्वशाखात्मक वेद का वेदत्व स्वीकार किया है । इसी से यह स्पष्ट है 'यज्ञप्रक्रिया, मन्त्रानथक्यवाद का हेतु है यह विक 
अशुद्ध है । तुम्हारे द्वारा पूर्व दिये गये उद्धरण के अनुसार भी पन हो जाता है कि यास्क, भोर जैमिनि तम 
की पद्धति मन्त्रविनियोग का स्वीकार किया हूं । 
i न विर ने जो अपना विचार लिखा है be यास्क, जैमिनि रे याज्ञवल्क्य आदि मन्‍्त्रानथक्यवा 
हा प्रवल खण्डन न करते, तो जो कुछ याजिकम्रक्रियानुसारी टूटा-फूटा वेदार्थं उपलब्ध हाता छ, रही 
मन दा ताकि मन्त्रों के समान oe समझे जाते !” यह विचार भी दौर्जन्यमूलक ही है । यास्क जैमिनि | नका छ 
` याजिको की यनो में प्रवृत्ति होती है । द्रव्य-देवता के स्मरणार्थ मन्त्रों का उपयोग याज्ञिक छोगों ने साता ही है (री र्णत्वम्‌' णैमिनि 
कके अनुसार गौण अर्थ को मी जेमिनि आदि के द्वारा प्रदर्शित रीति से स्वीकार किया हो जाता द्द । sr पि क मतुरोष क 
ने हो कहा है । अर्थवाद और मन्त्रों का प्रामाण्य क्रिया के आनुगुण्य से ही सवळोग मानते हैं । र Me वदाथः 
` बिना भी सभी जगह गोण अर्थपरक ही वेदों का व्याख्यान करते हँ । op मन्त्र-व्राह्मणकल्प ae को ते 
र व्याख्यान ख्यान ही सम्मत है । दयुनन्दीय व्याख्यान तो सर्वबिरुद्ध है, अतः उसे ही विभ्युद्धळ समझना चा लौकिक 
६; {ˆ : खुंट र पर जो लिखा है कि «द्रव्य यज्ञ में जो पुरुष, अस्व, गो, भब ओर अज आदि पशु बताये ग ph 
बुम हे, किन्तु किन्ही अन्य पशुओं के प्रतीकमूत हैं । द्रव्यमय यज्ञ, आधिदेविकसृष्टियज्ञ के . प्रतीकात्मक नाटकरूप | 
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बेदाथपारिजात! १९९९ 


प्रात्राणि द्रव्याणि च सृष्टियज्षगतानां विविधानामाधिदेविकानां तत्त्वानां प्रतीकभूतान्येव। तेत पुरुषादयः पशवोऽपि प्रतीका- 
त्मकाः' इति, तदपिनिमू लम्‌, त्वदुक्तस्य तथाकथितस्य सृष्टियज्ञस्य पूर्वमेव खण्डितत्वात्‌ । वरतुतोऽस्य॒मीमांसकम्मन्यस्य 
निमूंलकल्पनाबहुल एव सर्वोऽपि लेखः । यासां मन्तरब्राह्मणात्मकशाखानां वेदत्वमपौर्षेयत्वं निरपेक्षप्रामाण्यं च खण्डायतुं 
प्रयतते, तासामेव वलेन किमपि प्ररूपति । पुर\णेतिहासानामप्रामाण्यं च सर्वे समाजिनः प्रलपन्ति, तथापि निलंज्जतया स्वकः 
ल्पितमतसाधनाय तान्येवावलम्बतेऽयस्‌ । एतत्कल्पनाप्रासादोऽपि तदाधारित एव । 


'वेदप्रतिपादितः पशुयज्ञः सृष्टियज्ञ:', ( पृ० १२० ) इत्यपि निमूलमेव, सृष्टेरतीतत्वेन तद्विधानासम्भवात्‌ । 
ष्टौ तु यज्ञस्यारोपं एव कतुं शक्यते । यज्ञानां लिङ्लोटतव्यादिभिविधानं भवति । न चेतिहासस्य धर्म प्रामाण्यस्‌, दौर्भाग्य- 
पूर्णस्यापीतिहासस्य सम्भवात्‌ । रामस्येव रावणस्यापीतिहासोऽस्त्येव । न च तस्यादरणीयत्वस्‌ । तत्कस्य हेतोः ? विधिः 
विरोधादेव । रामस्येतिहासस्तु विध्यनुगृणत्वादेवाद्रियते । लोकेऽपि नेतिहासस्याचरणे प्रामाण्यस्‌, किन्तु संविधानस्येव प्रामाः 
प्यम्‌, निग्रहानुग्रहस्य तदधीनत्वात्‌ । तत एव विधिना त्वेकवाक्यत्वाद्‌ विध्यर्थस्तावकत्वेनेवार्थंवादानां प्रामाण्यस्‌। तत एव 
विध्यनुरोघेनेव कचिन्मन्त्राणां मुख्या्ंत्यागेन गोणार्थे विनियोगो दृश्यते, आद्रियते च 'ऐन्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते' ( मेत्रायणी 
सं० ३२४) इत्यनया प्रमाणान्तरनिरपेक्षया श्रुत्या 'ऐन्द्रया इन्द्रमुपतिष्ठते' इति मुख्यार्थानुसारिलेङङ्गिकं विनियोगं बाधित्वापि 
गाहँपरत्योपस्थाने विनियोगो मोमांसकेरूरीकृतः | उत्तरमीभांसायामपि 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' (ब्र० सू० ११।१२) इत्यत्र 
शङ्कराचार्येण श्रुत्यनुसारं सूत्रं नीतस्‌, न सूत्रानुसारेण श्रुतयो नीताः, गुणे त्वन्याय्यकल्पनात्‌ । | 
| अग्तीषोमीये पशावेकपाशके 'अदितिः पाशान्‌ प्रयुक्तोकत्वेतान्‌' 'अदितिः पाशं प्रयुमोक्त्वेतस्‌' इति च मन्त्रो 
श्रुतो । तत्र बहुवचनवान्‌ मन्त्रः कि प्रकरणाढुत्रष्टव्यो न वेति संशये बहुवचनस्यासमवेताथंत्वादुत्कर्ष प्राप्त विशेष्यस्य 
प्रधानभूतपाशवाचि प्रातिपदिकस्यार्नीषोमीये समवेतारथत्वात्‌ तदनुरोधेन बहुवचनं पाशगुणत्वेन तद्विशेषणभूतबहुत्ववाचक- 


रूप हे । द्रव्यमय यज्ञा में प्रयुक्त सभी पात्र और द्रव्य, सृष्टियज्ञगत विविध आधिदैविक तत्वों के प्रतीक हैं । इस दृष्टि से द्रब्यरूप पुरुष- 
झादि पशु भी प्रतीकात्मक ही हैं ।' किन्तु यह कथन मी बिमू ल है । क्योंकि त्घदुक्त तथाकथित सृष्टियज्ञ का खण्डन पहले ही कर चुके 
दै । वस्तुतः इस मीमांसकम्मन्य युधिष्ठिर के सभी लेखों में निमूलकल्पनाओं की ही बहुलता रहती है । जिन सन्त्र-तराह्मणात्मक शाखाओं 
के वेदत्व अपोरुषेयत्व और निरपेक्षप्रामाण्य ( स्वतः प्रामाण्य ) के खण्डन करने का प्रयत्न करता है, उन्हीं वेदशाखाओं के बल पर कुछ 
कुछ प्रलाप करता रहता हे । समी समाजी पुराण, इतिहासों का अप्रामाण्य अलापते ही रहते हँ, तथापि निळंज्ज होकर अपने काल्पनिक 
मत के पोषणार्थ उन्हीं पुराणादिकों का यह अवलम्ब लेता है । इसके कल्पना की उड़ान भी उन्हीं पर तो आधारित हे । 
पु० १२० पर जो लिखा है कि 'वेदप्रतिपादित पशुयज्ञ सृष्टि यज्ञ हैं, यह कथन भी निम्‌ रू है। सूष्टि के अतीत रहने 
से उसका विधान करना संभव नहीं हो सकता । सृष्टि पर तो यज्ञ का आरोप ही किया जा सकता है । यञ्चो का विधान तो रिङ्‌, लोट 
तव्य आदि अत्ययो से ही होता है। दोर्भाग्यपूर्ण इतिहास का भी संभव रहने से उसे धरम में प्रमाण नहीं माना जाता । रास की तरह 
रावण का भी इतिहास है ही, किन्तु उसे कोई आदरणीय नहीं मानता । उसके अनादरणीय होने में हेतु क्या है ? तो कहना होगा कि 
विधि विरोध ही हेतु है। राम का इतिहास विधि के "अनुगुण होने के कारण लोग उसे आदरणीय समझते हूँ । छोकव्यवहार में भी 
आचरण, इतिहास को प्रमाण मानकर नहीं किया जाता, अपितु विधि ( विधान ) मानकर ही किया जाता है, क्योंकि निग्रह, अनुग्रह 
उसी के अधीन रहते हूँ । यही कारण है कि अर्थवादवाक्यों को विष्यर्थस्तोबक के रूप में तभी प्रमाण माना जाता हुँ, कि जब उनकी 
के साथ एकवाक्यता होती है । कहीं कहीं विधि के अनुरोध से ही मुख्यार्थ का त्याग करके गोण अर्थ में मन्त्रों का विनियोग 
इंगा दिखाई देता है, और उसी को माना जाता है । असे ऐन्द्री ऋचा का याहपत्योपस्थान में विनियोग करना मोमांसकों ने बताया हे । 
उतरमोमांसा में भी 'आनन्दमयोऽम्यासात्‌” ( न्न० सू० १ ) सूत्र को व्याख्या शषुत्यनुसार ही शंकराचार्य ने की है, न को सूत्र के अनुसार 
पतियों को छगाया है, क्योंकि 'गुणेत्वन्याग्यकल्पनात्‌' । अतः विधिविरोष को बचाने के लिये अर्थबाद ओर मन्त्र, बिष्यनुगामी हुआ 


करते है, इस दृष्टि से विधिप्रास पशुयागों में सूष्टिबोषक मन्त्र और ब्राह्मण के सहारे बिपरीत कल्पना नहीं करनी चाहिये । किञ्च तुम्हारी 
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घेदार्यपारिजात: 


२००७ 
लक्षणया पाशावयर्वाल्लक्षयतीति -'विप्रतिपत्तो विकल्पः स्यात्समत्वाद गुणे त्वन्याय- 
पाावयवांल्लक्षयतीति नवमे निर्णीतस्‌ । तथाहि 
त ( जे० सु० ९३१५) इत्यत्र उत्कर्षोऽनुत्कर्षो वेति विप्रतिपत्तौ पास, पाशान्‌ इति, मन्त्रयोविकल्पः स्यात्‌, 
पाशप्रातिपदिकस्योभयत्र समत्वात्‌, गुणे प्रत्ययार्थे त्वन्याय्यकल्पना, न तद्बलात्‌ मन्त्रोत्कषेः, प्रत्ययस्य पदेकदेशत्वात्‌ 
गा तिपदिकपारतरयेणल्कर्वकल्वायोगात । तथेव श्रुत्यनुरोधेन मन्त्रा विनियोगानुसारेण नेतव्याः। अतो विधिविरोधाद्‌ 


भवादा मन्त्राइच विध्यनुगामिनो भवन्तीति सूष्टिबोधकेमंत्तरेब्रह्मणेश्च न विधिप्राप्ताः पशुयागा अन्यथायितव्या: । किञ्च 
अथंवादा 


त्वद्रोत्यापि वाजसनेयिंसंहितायां (यजुवंदे) ३१ एकत्रिशोञ्ध्यायः ऋग्वेदसं हिताया दशममण्डले न नवतितमं सूक्त च पुरुषमेधे 


विनियुक्तं न च (वनियोगविरद्धाथंप्रतिपादने तस्य तात्पर्ये कल्पयितुं दाक्यते, तत्प्रधानानामतत््रधानेभ्यो बलीयस्त्वात्‌ । 


शन्दः स शब्दार्थः? इति न्यायात्‌ । न विषौ परः शब्दार्थः इति मीमांसासिंद्धान्तेन नार्थंवादमन्त्रानुरोधेन विधीनां 
य॒त्पर्‌ः ति tht र 


गौणोऽर्थो न विराडजायत विराजोऽधि पुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ fos ॥! ( वा० सं० 
३१५ ) इत्यस्य व्याख्यानं कुवंतोक्तस-- ततः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपाया: प्रकृतेविराङ्त्पन्नः, हे पुरुष उत्पन्नः, 
अत्यरिच्यत अतिरिक्तः ( रिक्तः )'सञ्जातः। स भूमि तथा अन्याः पुरो लोकान्‌ प्रक तवान्‌ । अभा 
छ त ; प्रधानभूतो दो विकारावुत्पन्नौ । विराद्रब्देनात्र सांख्योक्तो महान्‌ अहङ्कार एव तदुत्पन्ताः 
वा. तेषामत्पत्तिपर्यन्त॑ प्रथमसर्ग उक्तः। अत्र प्रथमस्य देवयुगस्य 90 । पुरुषशब्देन 
हिरप्यगर्भ-प्रजापति-प्रभूतिभिविविधनासभि: छ कलर" (वाङ 4 न्स र बे. म 
दित्येवार्थ: + प्रकृति: प्रकृता । 'सहस्तशीर्षा पुरुषः सहलाक्षः . र ट्स ज | 
यल के य विराज एव प्रकृतत्वात्‌ । इतिश्व्यवहिते चतुर्थेमन्त्रे तु 'निपादृष्व यकी म क ॥ 
: परमात्मेव प्रकृतः । न च विराट्पदेन महान्‌ अहङ्कारः पञ्चतन्मात्राइचोच्यन्ते, प्रमा भाव 000. 
क बर तिम्‌ल एव । पुरुषशब्दस्य महदण्डाथंतापि निमूलेव। न चैतेषां देवत्वमपि (म । वस्तुतस्तु 
“सहस्रशीर्षा? (वा० सं० ३९ ।१) इति प्रथममन्त्रेण सह्रोपलक्षितानन्तशीर्षानन्ताक्षानन्तपादादिः सर्वप्राणिसम्टिख्पो ब्रह्माण्ड 


| मे 

रोदि से मो वाजसनेयिसंहिता ( यजुर्वेद ) के ३१वें अध्याय तथा क्र्रवेदसंहिता मे दशममण्डल के य °) ल ना र 

दिनियोग होता है । विनियोगविरुद्ध अर्थ के प्रतिपादन में उसके तात्पर्यं को नहीं कह सकते, का ज्र अतः अर्थवाद तथा मस्त 

| नियम के अनुसार अतत्परघान से तत्प्रधान बलवान्‌ होता है । “न विधौ परः शन्दाथः ऐसा मीमांसा ए जो कहा है कि 'सुत्त्व- 

के बनुरोष से विधि का गौण अर्थ में पर्यवसान करना उचित नहीं हे । वा० स० २ १।५ का व्याख्यान क न रि > 

_ रजस-तमस्‌ की साम्यावस्था रूप प्रकृति से विराट्‌ उत्पन्न हुआ, विराद्‌ से पुरुष उत्पन्न हुआ । उससे उत्प FE दो प्रधान विकारों 

` ( खाळो ) हुआ । उसने भूमि तया अन्य लोकों को प्रकट किया । अर्थात्‌ प्रकृति के सर्गोन्मुख होने के र की उत्पत्ति पर्यन्त प्रथम 

. ढा उल्लेख किया है। 'विराट शब्द से यहाँ सांख्यकथित महान्‌, अहंकार भर उससे उत्पन्न र हव्य की उत्पत्ति 

स्य अर्थात्‌ प्रथम देवयुग का निर्देश है, ओर पुरुष! शब्द से हिरण्यगर्भ प्रजापति आदि विविध का ह a 

` बताई गई है, किन्तु यह कयत मी अशुद्ध है । “ततः का अर्थ युधिषिर ने पूर्वापर मन्त्रों को न स तन्मात्रो को बताया गया 
_ वस्तुतः “ततः पद से शुद्ध परमात्मा ही यहाँ लिया गया है । और न विराट्‌ पद से महान्‌, अहंकार, ' 

` य रथ करना मो निमूः हो है । निर्मुक होते से ही इनका देवत्व भो नहीं है। वस्तुतस्तु हल.) 

.. प्राणिससष्टिखूप बरह्माण्डदेह “विराट संज्ञक पुरुष बताया गया है । पुरुष एवेदम्‌ इस ५४:०४ है 

पप कता बताई गई है। 'एतावान्‌” इस तृतीय मंत्र से समस्त प्रपञ्च उसका एकपाद है, यह बताया गया है, 
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a ह.) १ और र [.. हु १ 
है, 'बिराट्‌” पद का बैसा बर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है । उसी तरह प्रथमदेवयुग का निर्देश करना भी निमुछ है मन्त्र से सर्व ८ 





घेदायंपारिजात: २००१ 


देहो विराडाख्यः पुरुष उक्त: । 'पुरुष एवेदस्‌' ( वा० सं० ३१२) इति द्वितोयेन मन्त्रेण तस्येवातीतानागतवतंमानसवे- 
प्रपङ्चात्मत्वमुक्तस्‌ । 'एतावान्‌ (वा सं० ३१३) इति तृतीयेन सवंस्यैव प्रपञ्चस्य तदेकपादत्वोवत्त्या स्वतस्तस्य' 'सत्यं ज्ञान- 
मनन्तम्‌' ( तै० उ० २।१।१ ) इति श्रुत्यनुसारेणानन्तत्रह्मरूपत्वमु क्तम्‌ । 'त्रिपादुध्वे' (वा० सं० ३१।४) इति चतुर्थन त्रिपात्‌, 
अर्थात्‌ संसाररहितब्रह्मस्वरूप एव स स्वयमस्मादज्ञानकार्यात्‌ संसाराद्‌ ऊध्वं उदैत्‌ संसाराइहिभूंतस्तदगुणदोषेरस्पृष्टः, उत्कर्षेण 
स्थितवान्‌ । तस्य सोऽयं पादलेश इह मायायां पुनरभवत्‌ सृष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छति । विष्टभ्याहमिदं कुत्स्त- 
मेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥” ( भ०गी० १०४२ ) इति भगवदुक्तेः । मायायामागत्यानन्तरं साशनानशने साशनं भोजनादि- 
व्यवहा रोपेत॑ प्राणिजातस्‌, अनशनं भोजनरहितं सचेसनं गिरिनद्यादिकमभिलक्ष्य व्यक्रामद्‌, देवतियंगादिरूपेण विविध: सन्‌ 
व्याप्तवान्‌ । 'ततो विराद” ( वा० सं० ३१॥५ ) इति पञ्चमेन मन्त्रेण 'विष्वङ्‌ व्यक्रामत' इति यदुक्तस्‌, तदेव प्रपञ्चितम्‌ । 
ततस्तस्मादादिपुरुषात्‌ परमात्मनो विराट्‌ ब्रह्माण्डदेहः, अजायत उत्पन्न: । विविधानि वस्तूनि राजन्तेञ्त्रेति विराट्‌। विराजो 
अधि विराड्देहस्योपरि तमेव देहमधिकरणं कृत्वा परुषः तहेहाभिमानी अजायत । सोऽयं सवंवेदान्तवेद्यः परमात्मा स्वयमेव 
स्वकीयया मायया विराड्देहं ब्रह्माण्डरूपं सुष्ट्चा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिभानी देवात्मा जीवोऽभवत्‌। 'स वा 
एष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवता! कोशांश्च सृष्ट्वा प्रविश्यामूढो मूढ इव व्यंवहरन्तास्ते माययैव' (नृ० ता० २१०) इति 
रतेः । स जातो विराट्‌ पुरुषः, अत्यरिच्यत अतिरिफोऽमकत्‌, विराङ्व्यतिरिक्त देवतियंङ्मनुष्यादिरूपोऽभूत्‌ । पश्चात्‌ देवादि- _ 
जीवमावादु्ध्व॑भूमि स्थूलां ससर्जेति शेषः। अथो भूमिसृष्ट्यनन्तरम्‌, पुरः पूर्यन्ते सप्तमिर्धातुभिरिति पुरः, तेषां जीवानां शरी- 
राणि ससर्जेति। न चात्यरिच्यतेत्यस्य रिक्तता ( शून्यता ) अर्थः, अतिपूर्वंकस्य रिचेराधिक्यार्थस्येव लोकेऽपि दर्शनात्‌ । 
सांख्यवेदान्तदुष्ट्या महदादिक्रमेणाव्यक्तान्महत्तत्त्वं ततोञ्हङ्कारस्ततः सात्तिवकादहङ्कारान्मनोदेवताः, राजसा- 
दिन्द्रियाणि प्राणाश्च, तामसादहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्रा उत्पद्यन्ते । ततः पञ्चतन्मात्राभ्यः स्थूलभूतान्युत्पदयन्ते । 
वेदान्तरीत्या तु परमेश्वरस्येक्षणमेव महत्तत््वस्थानीयस्‌। सिसृक्षाया अहन्तत्त्वं तत आकाशादिक्रपेण पञ्च- 


बताया है कि “सत्यं ज्ञानमनन्त०' इस श्रुति के अनुरोध से वह स्वयं अनन्त ब्रह्मरूप है । 'त्िपादूध्व' इस चतुथं मन्त्र से त्रिपात अर्थात्‌ 
संसाररहित ब्रह्मस्वरूप स्वयं वढी अज्ञानकार्यं रूप इस संसार के गुण-दोषों से अस्पृष्ट रहता हुआ सर्वोत्कृष्ट रूप में स्थित है । उसका यह 
प्रसिद्ध पादळेश इस माया में सृष्टि-संहार के रूप में पुनः पुनः झाता रहता है। गीता में ( १०४२ ) भगवान्‌ ने इसी बात को स्पष्ट रूप 
से कह दिया है। इस प्रकार माया में आर भोजनादिव्यवहार करने वाले प्राणियों को तथा भोजनादि न करनेवाले अचेतन गिरि, नदी 
आदि को लक्ष्यकर देव-तिर्यक आदि रूपों धे विविघ होता हुआ सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को उसने व्यास कर डाला । “ततो विराद इस 
पञ्चममन्त्र से पूर्व अर्थ को ही प्रपञ्चित किया है । उस आदिपुरुष परमात्मा से ब्रह्माण्डदेह ( विराट्‌ ) उत्पन्न हुआ । उस विराट्‌ देह को 
ही आधार बनाकर पुरुष उस देह का अभिमानी बना । वह सवंवेदान्तवेद्य परमात्मा स्वयं हो अपनी माया के द्वारा ब्रह्माण्डरूप बिराद्‌ 
देह को उत्पन्न कर, उसमें जीवख्प से प्रविष्ट होकर ब्रह्माण्डामिमानी देवतात्मा जीव हो गया । इसी बात को नृसिहतापिनी उपनिषद्‌ ने 
भी बताया है । उत्पन्न हुआ बह विराद पुरुष, देव, तिर्यक्‌, मनुष्यादिरूप में होगया, पइचात्‌ देवादिजीवभाव से स्थूळ, ऊर्व 
भूमि को उसने उत्पन्न किया । मुमिसृष्टि के अनन्तर जीवों के सप्तघातु पूर्ण शरीरों को उत्पन्न किया । अतिरिच्यते' का अर्थ रिक्तता 
( शून्यता ) जो युधिष्ठिर ने किया है, वह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि अतिपूर्वक रिचिघातु का 'आधिक्य' अर्थ, लोकव्यवहार मे 
pr सात्विक अहंकार से मनो 
यद्यपि सांख्य-वेदान्व की दृष्टि से महदादिक्रमेण ब्यक्त से महत्तत्त्व, उससे अहंकार, ततः सा ए 

| देवता, राजस अहंकार से इन्द्रिय और be तामस अहंकार से पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न होती हैं, पर्चात्‌ उन पञ्चतन्मात्रार्थो से स्थुरू- 
¦, उत उत्पन्न होते है । हा 
हः वेदान्त की दृष्टि से तो परमेश्वर का ईक्षण वर्षात्‌ सिसृक्षा का बहंकार ही भहत्त्वस्यानापत्त है, उससे आकाशादि कम 

२५१ | ! 
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चेदार्यपारिजात! 


२००२ 
सुक्मभूतानि । अपञ्चीकृतेभ्यस्तेभ्यः समष्टिसात्त्विकांशात्‌ अन्तःकरणं व्यष्टिभ्यः सात्त्विकेभ्यः पञ्चज्ञानेन्त्रियाणि समष्टिः 


ष्टिम्यः कर्मेन्द्रियाणि तामसभूतेभ्यः पञ्चीकरणादिक्रमेण स्थूलानि भूतानि लोकाः शरीराणि 


“राजसभतेभ्यः प्राणाः व्य क 
हा प्रक्ृतमन्त्रे विराट्पदेन महदादिसृष्टिजतिति कथनं तु सवंथाप्यशुद्धमत । सहदादिसृष्टिक्रमेण विराङ- 
जायतेति त्वाथिकोऽरथः । 


दपि 'अष्टौ पुत्रासो अदितेये जातास्तन्वस्परि देवाँ उप प्रेत सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत ॥' ( ऋ० सं० 
य 


१०७२८), 'सप्तमिः पुत्नेरदितिरूप प्रेत व्यू युगस्‌ । प्रजाये मृत्यवे त्वत्‌ पुनर्मार्ताण्डमाभरत्‌ । 7 ( ऋ० सं० १०७२९ ) 


इति मन्त्ररीत्या देवानां माता प्रकृतिरदितिः । वस्या अष्टौ पुत्रा जाता: । तेषु सप्त पूर्वस्मिन्‌ युगे जाताः । अष्टमो मार्ताण्डो 


` प्रजापतिः। महदहङ्कारपञ्चतन्मात्राभ्यो- 

ऽण्डोऽन्ययुगे जातः। अय वैदिको मार्ताण्ड एव पुरुषः प्रजातः ' 2 
आ नाव पाणिनामण्डेषवेवाङ्भपरत्यङ्ञाति जायन्ते, तथेव महद प्डेष्‌ लोकसोक न्तरा निर्मीयन्ते । 
ेदेष्वेष एव र भोवनङ्चोच्यते । यदा मार्ताण्डेऽन्तस्तापेन तदन्तर्गतानां भुवनाना निर्माणं समासिमुपगच्छति, 


तदा स मार्ताण्डः सह्जांशसमप्रभ भ्‌ हिरण्यवद्दीप्यते रण्यव दी प्ते टि रण्यगभ । र इचोच | ५८ प्र पु S २ २ दप प्‌ य त्कि त्‌ ञ्नि 5 च्‌ 'यतो वा 
® ७ ड र्‌ सम्भू °$ ते ज्‌ £ ६ 
इमानि भूतानि न्‌ जायन्ते 2 ( तै० उ० ३। १ ), 'तस्माद्दा टा एतस्माद [त्म नआ काशः स म्भ त्‌, ( ० २। १ 1१ ) 3 जन्माद्यस्य 


यतः? (ब्र सु० ११२) इत्यादि भ्रृतिसत्रादिभिःब्रह्मकारणवादस्येव वैदिकत्वेन 'ईक्षतेर्ना शब्दस्‌’ ( न्न सू० ११ ) 


इत्यादिभिः प्रकृतिकारणवादस्य निरस्तत्वात्‌ । नहि जडे तत्कार्य च मातुपुत्रादिव्यवहा रः सति त 
चेतनघमंत्वात । तन्वस्परि इत्यंशस्य देवाँ उपप्रेत इत्यंशस्य चाव्याख्यातत्वात्‌, "न त न 

चाचेतना प्रकृतिस्तेः सह देवानुपागन्तु शक्नोत्यचेतनत्वादेव । महदादिषु देवत्वव्य | 7 
यु - सौक्षम्यासौक्ष्माभ्यां युज्यते । द्वितीयमन्त्रस्योत्त रार्घमप्यव्याख्यातमेव । देवानां नव लौक्यो वा बृहस्पति 
a देवमानुष्ट्ममिति' इत्यनुक्रमणी रीत्या तु देवदेवत्यमिदं सूक्तस्‌ । छोक्यो बृहस्पतिदंक्षस्य दुहिता$दितिर्वा 


है ण [ंशव्यष्टि से पंचज्ञातेन्द्रिय, उसी तरह 
अपंचीकृत की सात्त्विक अंशसमष्टि से अन्तःकरण और सात्विक अश हे : 
| र हुए और राजस अंश व्यष्टि से कमॅन्द्रिय हुए, जोर तामस । मूतों से Ra के शे नः 
जोक और घरीरों को उत्पत्ति हुई । तयापि प्र मन्त्र में चिराद्‌ पद से महदादि सृष्टि हुई! यह कणन उ 
१०७२८), “सप्तभिः क हे क र 
उत्पन्न हए । उनमें सात, पूवयु 
१ ०।७२।९ ) इस अदिति स्त के अनुसार अदिति = देवों की माता प्रकृति के आठ पुत्र उ हु न्त पुरुष प्रजापति है | क्र 
उत्पत्ति महत, अहंकार और पद्मतन्मात्राओं से होती है । जैसे अण्डज प्राणियों के ्ण्डों के भीतर उनके अनु अ रहते ९५ 
ही करन के भोतर लोक-छोकान्तरों का निर्माण होता है । इसी को वेद में यज्ञ और विश्वकर्मा भोवन ( भुवनो 2 ते 
जी कहा है । जब मार्तण्ड ( महदण्ड ) के अन्तस्ताप से तदन्तर्गत भुवनों का निर्माण समास होने को होता है टे यह कथन भी तिरा 
` सहसाँशुसमप्रम हिरण्य के समान प्रदीस होने से 'हिरिण्यगर्भ' कहछाता है मळ आह ब्रु० सू० 
हो है। क्योंकि 'यतो बा०' ( तै० उ० ३॥१ )› 'तस्माद्‌ metas nih पन प्रकृति कारणवाद का 
` दुधि, दून आदि के दारा ब्रह्मकारणवाद ही वैदिक होने से तेर्न | ब्र०् सु० १ BE चर्म है । 'तत्वस्परि' और 
हर दिया गया है । मांतृ-पुत्रादि व्यवहार, जड़ में या जडकार्य ने नहीं हुआ करता, वह व्यवहार तो चेतन ६ त पुषक्‌ नही है! 
हाँ तप्त ये दो अंश: विना व्याख्या के हो रह गये । बोर प्रकृति पक्ष में असंगति भी है। कोई मा / में जो देवत्वव्यपदेश किया 
4 ज्य अचेतन प्रकृति उन तत्वान्तरों के सहित. देवों तक नहीं पहुच सकती, क्योंकि वह अचेतन है । महरा 
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बदार्थपारिणात: २००३ 


ऋषिरनुष्टुपृछत्दः । शरसाग्रणाचायंरीत्या मन्त्रयोद्योरेवमरथः-अदितेदंक्षदुहितुरष्टो मित्रादयः पुत्रा भवन्ति । ये च अदिते- 
स्तन्वः शरीरात्‌ परितो जाता: । ते चाध्वयुं्राह्मणे परिगणिताः । तथाहि--'ताननुक्रमिष्यामो मित्रो वरुणइच घाता चार्यमा ` 
चाँशश्व भगश्च विवस्वानादित्यरच' ( ते. आ० १।३३।३) तत्रेवान्यत्राप्यदिति प्रस्तुत्याम्नातस्‌--'तस्या उच्छेषणमददु- 
स्तत्प्राइनात्‌ । सा रेतोऽधत्त तस्ये चत्वार आदित्या अजायन्त । सा द्वितीयमपचत्‌' ( ते० सं० ६।५।६।१ ) इत्यादिना अष्टा- 
नामादित्यानामुत्पत्तिवंणिता । 'सप्तभिः पुरैः सा देवान्‌ उपप्रेत्‌ उपागच्छत्‌ अष्टमं पुत्रं मार्ताण्डं परा अस्यत्‌ उपरि प्रास्यत्‌ 
प्राक्षिपत्‌ । द्वितीये मन्त्रेईप पूर्वोक्तार्थस्येव प्रपञ्चः । सपतभिर्मार्ताण्डव्यतिरिक्ेमित्रादिमिरदितिः पूव्यं पुराणं युगस्‌ उपप्रैत 
उपगता । अथ प्रजाये प्राणिनामुत्पत्तये मृत्यवे मरणाय च तेषां मार्ताण्ड मृतात्‌ व्युद्धात्‌ अण्डाउजातं मार्ताण्ड सूर्य पत्रं पुनः 
आभरत्‌ आहरत्‌ दयुलोकेऽघारयत्‌ । प्राणि मरणजननादीनां सूर्योदयास्तमयात्तत्तायाः स्फुटत्वात्‌ । 'तस्ये व्यृद्धभाण्डमजायत' 
( तै० सं० ६।५।६।१ ) इत्यादि्राह्मणोक्तः । नात्र जडा एकृतिरदितिः, किन्तु चेतना महेदवयेवतो परमेश्वरस्य विशिष्टा 
शक्तिरेव । 

यदपि--- पृरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्ताग्रहणेन च । महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति च ॥ ( वायुपुराणे 
४७४) इति, ततत ब्रह्माण्डोत्पादने तमोमहृदहं खचरारिनर्वा भुवां हेतुत्वप्रतिपादनपरम्‌ । न पूर्वोक्तप्रमाणसिद्धवेदिकार्थापलापः 
परस्‌ । 'तत्रेतिहासमाचक्षते विश्वकर्मा भौवरः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार। स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चः 
कार' ( नि० १०१२६ ) इति निरुक्तेनापि न त्वदभिप्रेतोऽर्थः सिद्धयति । समाजिनस्तु ऐतिहासिक पक्षमपलपन्त्येव | परन्तु 
निरुक्तदृष्ट्या स्पष्टमेतिहासिकपक्षो जागर्त्येव । | 


वस्तुतस्तु सुखावबोधार्थेवाख्यायिका । सवंस्मिन्नेतस्मिन्‌ प्रघट्टके विश्वकर्मा विमना आंद्विहाय घाता विधाता 
परमोत संहक । तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा ऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥' ( ऋ० सं] १०८२२ ) इत्यस्या ऋचो 
व्याख्यानं प्रवृत्तम्‌ । तस्य आघिदेवतमध्यात्मं च व्याख्यानं कत्वा मन्त्रस्य आत्मगतिपरत्ववर्णनप्रसङ्गें इतिहासमाचक्षते 
इति आत्मविद इतिवृत्तं परकृत्यरथंवादरूपेण कथयन्ति । यः करिचिदाध्यात्मिको वाधिदेविकोवाधिभोतिको वाथं आख्यायते, 
दिष्ट्युदितार्थावभासनाथं इतिहास उच्यते स चाविवक्षितस्वा्थः, तदथंप्रतिपत्तणामुपदेशपरत्वात्‌ दिष्टिरुपदेशः। 'विइव- 
कर्साह भोवनः? यथोदितमिदं वेदिकं कमंसम्बन्धदरानेन यः सवं करोति सर्वात्मकत्वात्‌ सवंस्य वेश्यकमंणीमवस्थामात्मन्युन्तीय 
स यजमानो विश्वकर्मा भुवनानां भूतानामात्मनि होता भूतेषु चात्मानम्‌। तथाहि विज्ञायते हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि 


दै, वह भी निमू'रू होने से चिन्त्य है । पुत्रों में भी सूक्ष्मता, असूकषमता के कारण उस तरह का व्यपदेश करना उचित नहीं है। द्वितीय 
मंत्र फे उत्तरार्घ की भी व्याख्या नहीं की । “देवानां नव” इस अनुक्रमणी के अनुसार तो यह सूक्त देव-देवत्य है। उपर्युक्त दो मंत्रों का 
वास्तविक अर्थ सायणाचायं ने किया है । उसे ऊपर मुछ संस्कृत म्‌ दिया गया है । प्रकृत प्रसंग में जड़ प्रकृति को 'अदिति? नहीं कहा 
गया हे. किन्तु चेतन, महेश्वर्यशारिनी पारमेश्वरी विशिष्ट शक्ति को ही बताया गया हे । वायुपुराण के वचन से तो इतना ही बताया 
गया हे कि ब्रह्माण्ड के उत्पादन में तमोमहदहंरारादि सहायक होते है । वह वायुपुराण का वचन, पूर्वोक्त प्रमाणसिद्ध बैदिक अथं का 
अपछाप नहीं कर रहा है । ( निद० १०।२६ ) इस निरुक्तबचन से भी तुम्हारा अभिप्रेत अर्थ, सिद्ध नहीं हो पा रहा हे । समानी तो 
ऐतिहासिक पक्ष का अपलाप ही करते हैं, किन्तु निरुक्त की दृष्टि में ऐतिहासिक पक्ष सदा जागरूक रहता है । 

चस्तुतस्तु आख्यायिका सुखावबोधार्थ हुमा करती हैँ । इस सम्पुर्ण प्रघट्टक में विश्वकर्मा विमना०' (ऋ० सं० १०।८२।२) 
इस ऋक्‌ का व्याख्यान प्रवृत्त हुआ है । उसका आधिदेवत और अध्यात्म व्याख्यान करके मन्त्र को आत्मगतिपरक बताने के प्रसंग में 
धात्मविद्‌ लोग इतिहास बता रहे है । अर्थात्‌ परकृत्यात्मक अर्थवाद के रूप में इतिवृत्त कह रहे ह । जो मी आध्यात्मिक, आधिदेविक या 


. गाधिमोतिक अर्थ बताया जाता है, वह दिष्ट्युदित अर्थ के अबगप्तार्थ बताया जाता है, उसे हो इतिहास कहते हैं । उसको अपने स्वार्थ 


( अमिघेयार्थ में कोई विवक्षा नहीं रहती, उसका तात्पर्य तो भोतुवर्ग को उपदेश देने का है, क्योंकि “दिष्टि? शब्द का अर्थ ही “उपदेश? . 
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२००४ देदार्थपारिजात। 


भूताति चात्मनि? (श० १३।७।१।१) । तथा विदुषो दशंनक्कता सर्वमेधसंयतं सवंकमं सु विज्ञायते ह्ग्निहोत्रमधिङत्य 'स यत्सायं 
जुहोत्यरिनमेव तदनेन सर्वेणादित्ये जुहोत्यग्तिमेंवेति सवंमनु सव तद्यथानेन सक्ृत्सव॑ तेनेष्टा लोकं जयेत तावदुहुभ्रातराहुत्या 
लोकं जयते यस्यैते आहुती”'"“'इत्यादिना विदुषः सवंकमंसु सवंमेधः सम्यरज्ञानेन सम्पद्यते इत्युक्तम्‌ । तदेव यस्मिन्‌ 
कस्मिश्चित्‌ कमंण्यरिनहोत्रादो सब: सर्वेण सर्वस्मिन्‌ सवंस्येव सर्वां हुत्वा आत्मानं सवमेव भवतीति समासार्थः। निरूढ- 
संज्ञात्‌ सवंमेधादयं सर्वमेघो भिन्न: | अहीने निरूढसंज्ञे सवंमेधे तु त्रीण्याश्‍वमेधिकानि पश्च पोरुषमेधिकानि वाजपेयाप्तो- 
यामौ च भवन्ति । तत्र स 'आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार’ इत्यत्र तदात्महोमस्याविधानान्नोपपद्यते । दशंनशाख्जतस्तु 
सवंमुपपद्यते । संभूतानि विशेषान्‌ सामान्यात्मनि जुहाव पयन्‌ सामान्यं चात्मानं विशेषे जुहाव पश्यन्‌ सवंकमंसु स्वयमेव 
भवति । अयमात्मयाजीत्युच्यते आत्मयाजी श्रेयान्‌ न देवयाजी' ( श० ११।२।२।१२ )२ य इमा विश्वा भुवनानि जुहुद्षि- 
होता न्यसीदत्‌ पिता नः। स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छद वराँ आविवेश ॥' अन्न सवंमेधसम्पद्‌ दृश्यते । सवंथा- 
प्याच्या त्मिकेऽपि यज्ञे प्रसिद्धवेदिकद्रव्ययज्ञातुसारेणेव दर्शनमुपासनं विहितम्‌ । अत एव स मानसो यज्ञो भवति । तदृदुर्गा- 
चायंविवृतौ स्पष्टमेव । 'हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय 
हविषा विधेम ॥ ( ऋ० सं० १०।१२१।१ ) इति मन्त्रस्यापि न त्वदुक्तोऽर्थः संगतः, 'दयस्‌ अन्तवंतंमानाः प्राणरूपा 
भूतगणाः हविषा आत्मीयेन हव्येन अंशेन विधेम निर्माणकायं कुम इति भावस्य जडे प्राणरूपे भूतगणेऽसम्भवात्‌। न च 
महदण्डे छोकाः घ्राणिनरचाण्डजन्यायेन स्वयमेवान्तस्तापेन भवन्ति, तथात्वे चेतनकारणवादस्य दत्तजलाञजलित्वप्रस ङ्गात्‌ । 
अण्डजानामप्यङ्भपरत्यङ्ग निर्माणस्य अन्तर्यामिकतुंकत्वाभ्युपगमातु । अत एव विश्वमिदं परमेशवरशिल्पयिष्यते। न 'मत्य- 
रिच्पतः इत्यनेन रिक्तः सञ्जातः, अर्थाद्‌ ग्रहोपग्रहा बहिरागता इत्यर्थो ग्राह्य: । मण्डस्य द्यावापृथिव्यात्मकत्वेन । तद्भेदे 
ग्रहोपग्रहाणां तद्बहिगंतत्वानुपपत्तेः। अति पुवंस्य रिचेराधिक्याथे प्रसिद्धि: । सत्वान्‌ भूमिमन्यांश्च लोकाच्‌ प्रकटितवान्‌ इति 
त्वढुक्तिविरोधाच्च। वस्तुतो मन्त्राथंस्तु- हिरण्यगर्भः हिरण्यमयस्याण्डस्य गर्भभूतः प्रजापतिः, हिरण्मयोऽण्डो गर्भबद 
यस्योदरे वतंते स सूत्रात्मा हिरण्यगर्भो वा, अग्रे प्रपश्चोत्पत्तें: प्राक्‌ समवर्तत मायाध्यक्षात्‌ सिसुक्षोः परमात्मनः समजायत । 
यद्यपि परमात्मैव हिरण्यगभंः, तथापि तदुपाधिभूतानां वियदादीनां ब्रह्मण उत्पत्तेस्तदुपहितोऽप्युत्पन्न उच्यते। स च जातः 
जातमात्र एव, एकः अद्वितीयः सन्‌, भूतस्य विकारजातस्य ब्रह्माण्डादेः सर्वस्य जगतः पतिः ईश्वर मासीत्‌ । न केवलं 


है । यथोदित वैदिक कर्म के अनुष्ठान से विद्वान्‌ सर्वमेष अर्थात्‌ सम्यग्‌ ज्ञानसम्पन्न हो जाता है । लोक प्रसिद्ध ( छोकरूढ ) सर्वमेष से 
यह सर्वमेघ भिन्न है । यह सर्वमेघ विद्वान्‌ “आत्मयाजी? कहलाता है । आध्यात्मिक यज्ञ में भी प्रसिद्ध वैदिक द्रव्ययज्ञ के अनुसार ही 
दर्शन ( उपासना ) का विधान किया गया है। अत एव उसे मानस यज्ञ कहते है । यह सब दुर्गाचार्य की बिवृति सें स्पष्ट 


किया गया है। 


हि, | 


क्योंकि अन्तर्वतंमात प्राणरूप भूतगणों के द्वारा अपने हव्य अंद से निर्माण कार्य कर पाना सम्मव नहीं हो सकता, क्योंकि 
गण तो जड़ हैं, अतः उनके लिये यह निर्माण कार्य करना सर्वथा असंभव है। उसी तरह मह॒दण्ड में लोक और प्राणिवर्ग 
से स्वयमेव अन्तस्ताप से तस नहीं होते हैं । अन्यथा “चेतनकारणवाद' को जलाञ्जलि देने का ही प्रसंग प्रास होगा। अपड 


अंग-प्रत्यंग निर्माण, अन्तर्यामिकतृक ही माना गया है । अतएंव इस विश्व को परमेदवर का शिल्प माना जाता है । 
|  अत्यरिच्यत' का जो अर्थ तुमने किया है, वह भो ठोक नहीं है। 'अत्यरिच्यत? का “रिक्त हुआ, अर्थात्‌ ग्रह-उपगर्द 
बाहर आ गये!--यह अर्थ नहीं है । क्योंकि वह “महदण्ड” द्यावा-पृथिवोरूप हे । अतः उसके भिन्न होनेपर फूटनेपर प्रहोपग्रहों का 
` उसके बाहर निकर पाना संभव ही नहीं हो सकता । क्योंकि अति पूर्वक रिच घातु 'आधिकय' अर्थ में प्रसिद्ध है. और तुम्हारी ति 
। ओर धन्य लोको को प्रकट कियाः--इस' उक्ति से भी विरोध हो रहा है । यद्यपि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ£ है, तथापि तदुपाधिूर 


“हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे०' ( क्र० सं० १०।१२१।१ ) इस मन्त्र का अर्थ भी जो तुमने किया है, वह संगत 2 
प्राणरूप भूत” 


झण्डजन्याय 
जों में मी 
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र वेदार्थपारिजातः २००५ 
यतिरेवासीत्‌ कि तहि, स पृथिवीं विस्तीर्ण द्या दिवस्‌ उत अपि अस्माभिदुंस्यमानास्‌ इमां पुरोवतिनीं भूमि पुथिवी मन्तरिक्ष 
ह दिवं क व दाधार प सावंकालिको लिट्‌ । कस्मै अभिज्ञातस्बरूपाय प्रजापतये सष्ट्यर्थं कामयते 
त कः, रूपाय वा । योगिकपक्षे पभाव: स्प 
त्वज पत ऐप पद ps स्मभावः। देवाय दानादिगुणकाय हविषा पुर विधेम _ 

यदपि-“तस्माचज्ञात्‌ संहुतः सम्भृतं पृषदाउ्यस्‌ । पशूस्तांश्चक्रे वायव्याचारप्या ग्राम्याश्च ये।' ( वा० सं० 
३१।६ ) इति मन्त्रस्य व्याख्याने लिखितस्‌-तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सङ्गतिकरणात्‌ निर्मितात्‌ विराट्पुरुषरूपात्‌ यस्मिन्नन्तः 
वतमानाः सब प्रकृत्यंशा हुताः कार्यरूपेण परिणताः, तस्मात्‌ यज्ञात्‌ पृषदाज्यं कवचिदन्धकारः क्वचित्रकाशः सम्भृतः 
घारितः। तेनेव सवंहुता यज्ञेन वायव्या वायुषु बिचरणशीला ग्राम्या आरण्याः पशवः, अर्थात्‌ स्वरूपेण दुश्यमानानि 
यानि छोकलोकान्तराणि तान्युत्पादितानि। एते वायौ विचरन्तो ग्राम्यपशुसमूहा एकस्थानस्थिते सूर्यात्मके यूपे तद्रदिमसि- 
राकर्षणख्पे र ज्जुभिर्वा नियमिताः । कक्षासु भ्राम्यन्तो बुधशुक्रादिग्रहा आरण्याः पशवः स्वातन्त्र्येण विचरन्तो घूमकेत्वादय 
उच्यन्ते । चात्र भूछोकवासिनः पशुपक्ष्यादयोऽभिप्रेताः ।' इति, एवमेव 'तस्मादशवा अजायन्त' ( वा० सं० ३१८ ) इति 
मन्त्रे उभयादतः अश्वाः, एकदतः गवाजादयोऽपि न लौकिकाः पशवः' इति, तथा यत्पुरुषेण हविषा देवा. ( वा० सं० 
२११४ ) इति मन्त्रेऽपि यस्मात्‌ सवंहुतः पुरुषात्‌ देवे: भौतिकशक्तिभिः यज्ञा वितताः, तेषामाज्यस्‌ (व्यक्तेः 
कान्त्वा साधनानि ) वसन्त आसीत्‌। इध्मः दीपक: ग्रीष्म आसीत्‌ हृविः शरद्‌ आसीत्‌ इति वणंनेनायं 
यज्ञो न भोतिकः। अस्य पुरुषाध्यायोक्तस्य सृष्टियज्ञस्य द्रष्टा यजमानो नारायणः। नारा आपः प्रकृतिस्तत्र यस्यामतं 
व्याप्ति: स परमपुरुषो नारायणः' इति, तदपि सर्वं यत्किञ्चित्‌, घात्वर्थादिविरोधात्‌ । यजधातोः सङ्गतिकरणार्थत्वाङ्गी- 
कारेऽपि सङ्गतिकरणनिमितविराजस्तदथंत्वानुपपत्ते। नहि सङ्गतिकरणनिमितात्‌ कस्माच्चित्‌ ऋगादिवेदानामश्वा- 


_ दीनाश्चोत्पत्तिः संभवति । 


उत्तरत्र तस्माद्यज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामानि जायन्ते । तस्माद्‌ देवादयो ्राह्मणादयश्चोत्पन्नाः । 
न तत्र प्रकृत्यंशानां होमः प्रमाणसिद्धः, विज्ञानघने परमात्मनि निरवकाशत्वेतान्यप्रवेशासम्भवात्‌। न च प्रकृतेः 
कार्यरूपेण परिणमनमेव हवनमिति साम्प्रतस्‌, तथात्वे पुथिव्यादिकारणानां घटपटाद्यात्मना परिणतेरपि होमपद- 
वाच्यत्वापत्ते। न च पृषदाज्यपदेन क्वचित्‌ प्रकाशः क्वचिदन्धकार इत्यथः सम्भवति, निमूंलत्वात्‌ । 
यज्ञकमंणि दधिसहितमाज्यं पृषदाज्यमुच्यत इति त्वदुक्तिविरोधाच्च। न च साम्यमात्रेण प्रमाणमन्तरा अन्धकारः 
भ्रकाशयोः पृषदाज्यपदप्रयोगो युक्तः, साम्येन रज्ज्वां सपंपदप्रयोगापत्ते: । साम्यमपि न विद्यते, अन्धकारप्रकाशयो- 
मिश्षणानुपपत्ते। न वा लोकलोकान्तराणि वायव्यपशुपदेन व्यपदेष्टुं शक्यन्ते, तेषु पशुपदस्य सङ्गतिग्रहायोगात्‌ | 
सन्तुष्यतु दुर्जनन्यायेन तथाभ्युपगमेऽपि ग्राम्यारण्यपदयोर्वेयर्थ्यापत्तेः। वायव्यपदेनेव तेषां ग्रइणोपपत्तेः। किञ्च, वायौ 
सत्त्वेन वायव्यत्वेऽपि पशुत्वं तु कुतस्त्यस्‌ ? न च ग्रामे भवानां मनुष्याणामरप्यानां वृक्षादीनां पशुत्वं सम्भवति। य एव 


भाकाशादिकों को ब्रह्म से उत्पत्ति होने के कारण उतसे वह उपहित हुआ भी 'उत्पन्न' हुआ कहा जाता है । उत्पन्न होते ही एकाकी 
अद्वितीय वह, विकारात्मक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का पति अर्थात्‌ ईश्वर हुआ । केवल पति ( ईश्‍वर ) ही नहीं हुआ, बल्कि उसने विस्तीर्ण 
पथ्यो बोर दयौ को भी धारण किया । यहां सार्वकालिक “लिटर है। ऐसे उस प्रसिद्धस्वरूप वाळे प्रजापति की पुरोडाश के द्वारा हम 
वत्विगण परिचर्या करें। ऊपर मूलसंस्क्रुत में मन्त्र का सम्पूर्ण अर्थ दिया गया है। | | 

इसी प्रकार 'तस्माद्यज्ञातः' ( वा० सं० ३१।६ ) सन्त्र को तथा 'तस्मादण्वा०' ( बा० सं० ३१।८ ) सन्त्र को, और 
पत्पुसषेण हविषा देवाः ( वा० सं० ३१।१४ ) इत्यादि मन्त्रों की उटपटांग व्याख्या युधिष्ठिर ने की है, व्याख्या करते समय उसे यह 


भी ध्यान नहीं रहा कि ब्याख्या में वदतोव्याघात हो रहा है, पहछे कुछ कहा अब उसके विरुद्ध हो कुछ कह रहे है। घात्वथं के साथ 
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२००६ । घेदार्थपारिजात 
रोकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्था इति मीमांसासिद्धान्वविरोधाच्च । सूर्यश्च किमर्थं यूपपदव्यपदेश्य:, 
यूपवत्‌ स्थिरत्वादिति चेन्न, सविता रथेना देवो याति मुवनानि पश्यन्‌' ( वा० सं० ३३४३ ) इति विरोधात्‌। तच 
स्थिरत्वमात्रेण यूपत्वं सम्भवति, पर्वतादीनामपि तत्त्वापत्तेः। किमर्थ कथं सूर्यो यूपः किमर्थं च ग्रहोपग्रहादयः, पशवो 
यज्ञत्वनिर्वाहमिति चेन्न, अव्यापारेषु व्यापारयितत्वेत नैरथंक्यात्‌ । | र 

वस्तुतस्तु कल्पनापि विहितैव फलवती भवति । न च नवचिदविधातं दुश्यते, यतु सूय यूपदृष्टि: कतंव्या, ग्रहो- 
पग्रहेषु पशुदुष्टिः कतंव्येति । यथा सिंहभिन्ने सिंहगतशोयंकरोर्या दिगुणयोगात्‌ सिहत्वकल्पना भवति, तथेव यज्ञभिन्ने यज्ञत्व- 
कल्पनाये यज्ञगतयूपपश्वादिकल्पना अन्यत्र कत्तंव्या भवति। तथात्वे च सिंहभिन्नो देवदत्तादिनं मुख्यो सिंहः, किन्तु 
गौणसिहो भवति, तथेव प्रसिद्धयूपपस्वादिविशिष्टो यज्ञ एव मुख्यो यज्ञः, सृष्ट्यादियज्ञस्तु कल्पितो गोण एव। तत्र 
मुख्ययज्ञगुणानां कल्पनात्‌ सूर्ये यूपत्वकल्पनया ग्रहोपग्रहेषु पशुत्वकल्पनया सृष्टौ यज्ञत्वकल्पना, अहोमे होमकल्पनेति गोण 
एव यज्ञो भवति । ज्ञानेऽपि तथेव अरपंणहविरग्न्यादिकल्पनया यज्ञत्वकल्पनेव भवति । ठथात्वे रामायणभारतकल्पनायां 
यथा ऐतिहासिकाः सीतारामादय एव मुख्यनायकाः। चाद्ये प्रकृतानि पात्राणि तु मुख्यार्थबोधनाय प्रयुज्यन्ते, तथव 
मुख्या यज्ञा मन्त्रब्राह्मण सूत्रसम्मता एव । सृष्टो तेषु तेष्वाधिदेविकेष्वाधिभौतिकेषु क्रियाकलापेषु यज्ञभावना विहिता 
चेदवस्यं महाफलदायिनी भवेत्‌ । स्वेच्छाकल्पना तु निरथंकेव । तस्माद्‌ द्रव्ययज्ञा नाटकरूपा मुख्ययज्ञास्तु सृष्टियज्ञादय 
इति यत्यवंमुक्त युधिष्ठिरेण तत्सवं निमूलं मोहमूलकं प्रसिद्धयज्ञद्देषमूलकं वा । भिथ्यावादस्य पदाभावादेव नावस्थान- 
मित्याभाणकं सत्यमेव । लोकेषु वायव्याः पक्ष्यादयो ग्राम्या अजाव्यादयः, आरण्या हरिणादयः प्रसिद्धभेदर्भिन्ता: । 
उमयादतोऊवादयः, एकदतो गवादयः प्रसिद्धाः । ग्रहोपग्रहेषु समानेष्वपि कथं केषाञ्चिद्‌ वायव्यत्वं केषाञ्चिद्‌ ग्राम्यत्वस्‌ 
अन्येषामारण्यत्वस्‌ ? केषामुभयादत्वस्‌ ? केषाञ्चेकदत््वस्‌ इति। भोतिकशक्तिषु देवत्वमपि काल्पनिकमेव । न च जडासु 
भोतिकशक्तिषु यज्ञविस्तारकत्वमपि सम्भवति । आज्यम्‌ इध्मं हविश्च यज्ञे प्रसिद्धस्‌ । प्रकृते वसन्तस्य ठु न मुख्यमाज्यत्वस । 
न वा ग्रीष्मस्येध्यत्व॑ न वा शरदो हविष्टवम्‌ । केनचिद्गुणेन असिंहसिहभिव अनाज्ये वसन्ते आज्यत्वमनिध्म ग्रीष्मे 
इष्मत्वमहव्ये शरदि इव्यत्वं च कहिमितमेव। 'असो वा आदित्यो यूपः इत्या दत्यस्य युपत्वमिव क्वचित्कस्यचिद्‌ 
ग्रहस्य पशुत्वयजव्वमुक्तमपि स्यात्तदापि तस्य गोणत्वमेव, नहि वाच ऋक्त्वे मनसो म नुष्ये यजुद्टे प्राणस्य सामत्व उक्तेऽपि 


मुख्यमेव ऋक्त्वादिकं तत्र भवति । 


विरोध होने का भी ध्यान नहीं रक्खा । अतिप्रसंगादिदोषों का भी ध्यान नहीं रक्खा, पदप्रयोग के 
साम्य केसे बताया जाता है, उसे भी नहीं समझ पाये । अपने को मीमांसक कहलाने वाले स्वयं ही मीमांसा 
तात्पर्य यह है कि युषिष्टिरबी “अग्यापारेषु व्यापारः' कर बेठे । हि 
ः वस्तुतः स्वैरकल्पना ( स्वेच्छानुसार कल्पना ) नहीं को जाती, किन्तु विहित कल्पना ही फलवती होती है । कल्पना द 

किसी आधार पर ही की जाती है, निराधार कल्पना नहीं हुआ करती । रामायण-मारत की कल्पना में ऐतिहासिक सीताराम ला 

ही मुख्य नायक हैं ।. नाट्य में प्रकृतपात्रो का प्रयोग, मुख्यार्थबोधन के लिये किया जाता है, उसी तरह मुख्य यश वे ही शा बा 

खरो मन्त्र, ब्राह्मण और सुकत से सम्मत हाँ । तत्तद्‌ आधिदेविक--आधिमौतिक क्रियाकलापों में यज्ञ भावना यदि की जाती हैं is 
` ण्य महाफछदायिनी होती है । किन्तु स्वेच्छा से की हुई कल्पना तो निरर्थक ही होती है। अतः ब्रव्ययज्ञो में नाटक कौ 
` कल्पना करना और सृष्टियज्ञादिकों में मुख्य यज्ञ की स्वैर कल्पना करना यह सब निरर्थक प्रयास युधिष्ठिर ने किया है, क्योंकि वह 
हुँ, केवल मोहमूलक अथवा प्रसिद्ध यज्ञद्रेषमूलक भो हो सकती है। उसी तरह भौतिक शक्तियों में देवत्व भी काल्पनिक ५ र न 
ओ- तिक शक्तियों में यज्ञविस्तारकत्व मी संमव नहीं है । आज्य, इष्म, ओर हवि तो यज्ञ में प्रसिद्ध हैं। प्रहृत न वस" न 

स्व ` तथा ग्रीष्म' में मुख्य इष्मत्व, और गरद्‌' में मुख्य हविष्टव तो संभव हो नहीं सकता । किसी गुण को लेकर असि 


औचित्य को भी नहीं देखा !' 
के सिद्धान्तो को भूल गये ।' 
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वेदायंपारिब्यात: 
परमपुरुषे नारायणे यजमानत्वमारोपितमेव, तस्य नित्यशुद्धबुद्ध मुक्तपूर्णत्वेन सवंनिरपेक्षत्वात्‌ । 
सायणरीत्या त्वयं मन्व्राथे:-सवेहुत: सर्वात्मकः पुरुषो यस्मिन्‌ यज्ञे हूयते सोऽयं संहतः, वसन्ताज्यादि- 
रूपस्य बाह्यद्रव्यस्याद्याप्यनुत्पन्नत्वेन हविरन्तरासम्भवात्‌ पुरुषरूपमेव मनसा हविषा इव सङ्कल्प्य तेन पुरुषाख्ये 
इविषा देवा मानसं यज्ञमका्ुरित्युत्तरत्र लक्ष्यमानत्वात्‌ । तस्मान्मानसाद यज्ञात्‌ पृषदाज्यं दधिमिश्चमाज्यं सम्मतं 
सम्पादितस्‌। दघि च आज्यं चेत्येवमादि सवं सम्पादितस्‌। तथा वायव्यान्‌ वायुदेवताकान्‌ तात्‌ लौकसिद्धान पशून्‌ 
चक्रे उत्पादितवान्‌। ये आरण्या द्विखुरादयः, ये च ग्राम्या ग्रामे भवा ग्रवाइवादयः तानुत्पादितवात्‌। पद्नामन्त- 


रिक्षद्ठारा वायुदवताकत्वं मन्त्रान्तरव्याख्याने समाम्नातस्‌। तथाहि--'वायवः स्थेत्याह व पयु वान्तरिक्ष स्याध्यदाः, 
अन्तरिक्षदेव त्याः खलु वे पशवः, वायव एवैतान्‌ परिददाति ।' (ते० ब्रा० ३।२।१ 1३) । 


२००७ 


यद्यपि--अग्निः पशुरासीत्‌। तेनायजन्त । वायुः पशुरासीत्‌। तेनायजन्त।? ( बा० सं० २३।१७ 
( ते० सं० ५७२६ )  नह्मग्निवायुसूर्यरूपेः पशुभिौ किकद्रव्यमयेषु यज्ञेषु यजनं सम्भवति। अत एव निरक्कारोऽपीदमेव 
तत्त्वं मन्यते । तथाहि--'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व 
साध्याः सन्ति देवाः ॥' ( वा० सं० ३१११६ ), 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अर्निनारिनमयजन्त देवाः, अग्नि: पशुरासीत्‌। 
तमालभन्त तेनायजन्त' इति ब्राह्मणस्‌, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति 
देवाः । द्युस्थानी देवगण इति नेरुक्ता: । पूर्व पूर्वयुगमित्याख्यानस्‌' ( नि० १२४१ ) ( ऐतरेयब्राह्मणे ११६ ) तथैव 
व्याख्यातोऽयं मन्त्र: । 'द्युस्थानो देवगण:' इत्युक्त्वा आदित्यरञ्मयः साध्या देवा इति यास्केनोक्तस्‌ । छन्दांसि वे साध्या 
देवा इति ऐतरेयेऽपि तदेव सद्धूतितस्‌ । पुराणेषु छन्दसामादित्यस्थरूपेण वणंनं दृश्यते। 'प्रजापतेर्वा एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि' 
( ऐ० ब्रा० ११८ ), 'छन्दोभिरञ्वरूपेः' ( वायुपुराण ५२४५ ), 'हयाइच सप्त छन्दांसि' ( विष्णुपुराण २८७ ) । आधि- 
देत्तिकानि तत्त्वान्यत्र पशव उच्यते । अत एव शाखासु ब्राह्मणग्रन्थेषु यत्र क्वापि पशुयागवणनं दुस्यते, तत्र सवंत्र ततः 
पूवं पश्चाद्वा पुराकल्पाथंवादरूपेण सगंका लिकघटनावर्णनँ दुस्यते । यथा--भ्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ सोऽकामयत प्रजाः 
पशून्‌ सुजेयेति। स आत्मनो वपामुदखिदत्‌ । तामगतो प्रागृह्हात्‌ । ततोऽजस्तूपरः समभवत्‌ । तं स्वाये देवताया आलभत । 
ततो वै स प्रजाः पशूनसृजत ।? ( तै० सं० २११ ) । सर्वोऽयं कथातकः सगंकालिक: । आचायंशबरस्वामिनापि सृष्टिपरमेव 
तद्‌ व्याख्यातस्‌ । ( मी० १।२।१० ) भाष्ये । तथेव तैत्तिरीयसंहितायास्‌- `यो वरुणगृहीतः स्यात्‌ स एतं वारुणं कृष्णमेक- 
शितिपादमालभेत' ( ते० सं० २।१।२ ) इति विधेः पूर्वं विस्तृतः पुराकल्पार्थवादो वणित: । उक्तदृष्ट्या पुरुषमेधाइवमेध- 
गोमेधादिषु लौकिकाः पशवः सूष्टियज्ञस्य सगंकालीना अथवा आधिदेविकपदा्थेस्य वतेमानकालोना: प्रतिनिधिस्वरूपा एव' 


तरह धनाज्यं बसन्त में आजत्व, अनिष्म ग्रीष्म में इद्मत्व, अहव्य शरद्‌ में हष्मत्व को कल्पित ही कहना होगा । 'असौ वा आदित्यो 
पूपः इस वचन से आदित्य में यपत्व की तरह कहीं किसी ग्रह में पशुत्वश अजत्व कहा भी हो तो वह गौण हीं होगा । वाणी क्रक्त्व, 
निम यजष्टूवः प्राण में सामत्व यद्यपि बताया गया है, तथापि वहां ऋक्त्व आदि को मुख्य रूप में नहीं समझना चाहिये । परम पुरुष 
नारायण तो नित्य, शुद्ध,: बुद्ध, मुक्त, पूर्ण हैं, अतः सर्वनिरपेक्ष हैं, इस कारण उतमें यजमानत्व का केवळ आरोपमात्र हो किया गया 
है । मन्त्र का वास्तविक अर्थ सायण के.अनुसार ऊपर मूळ संस्कृत में दिया गया है । 

उसो प्रकार “अग्नि: प॒शुरासीत्‌०? ( वा० सं० २३1१ ७,-ते० सं० ५७।२६ ) मन्त्र की व्याख्या करते हुए पु० १२४से 
१९ १२६ तक युधिष्ठिर ने जो लिखा है, उसके पढ़ने से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि युधिष्ठिर को शास्त्रतात्पर्य का ज्ञान नहीं है। 
सास्त्रतात्पर्य ( रहस्य ) का ज्ञान न होने से यह सब उटपटांग लिख दिया है। तथापि वास्तबिक शास्त्रतात्पर्य बताते हुए सबका 
उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं। यह पहले ही बता चुके हैं कि. अग्नि आदि में प्रणुत्व का आरोप, मानस हो है, क्योंकि समका में 
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२००८ बेदार्थपारिजात: 


इति, तदेतत्सवं शाखतात्पर्याज्ञानविजूम्मितम, दत्तोत्तरत्वात्‌ । उक्तमेतद यद्‌ अग्न्यादिषु पशुत्वारोप एव मानसः, सगंकाले- 
प्रत्यक्षपश्वादीनामभावात्‌ । अग्न्यादिषु पशुबुद्धि कृत्वा मानसयज्ञनिर्वाहः क्रियते स्म । “उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः' 
( वृ० उ० १११) इति बृहदा रण्यकेड्श्वमेघो पा सने प्रत्यक्षस्याश्वस्या भावे भावमयेनेवाएवमेधेन यजनं भवति । यत्र 
विधिर्भवति तत्र तु युपेष्वादित्यबुद्धिरिव प्रस्तरेषु यजसानबुद्धिरिवाग्न्यादिषु पशुबुद्धिरुपासनार्थेव 'सवंत्रेव हि विज्ञानं 
संस्कारत्वेन गम्यते । परार्थं चात्मविज्ञानादन्यतरेत्ववघायंतास्‌।' ( इलो० वा० ) इति भट्टपादो्ेः। यत्र विधिस्तत्र 
तु मानसीमावनेव क्रियते । पुराकल्पार्थवादस्य तु वाच्ये्ये तात्पर्याभावेन विधिप्राशस्त्यबोधन एव तात्पर्यात्‌ । 

` निरुक्तव्याख्यानस्य स्विदं तात्पर्य यत्‌-स्थावरनङ्गमभावमापच्नेनः हविभूतेन अग्नि सवंदेवतात्मभूतमादित्यं 
प्रनाडिकया महान्तमात्मानमयजन्त। देवा देवभाविनः पूवे ज्ञानकमंसमुच्चयानुष्ठायिनो यजमानभावमापत्ना: साध्या 
विश्वसृजः ऋषयः प्राणाः, वानि धर्माणि कर्माणि तथाविषज्ञानयुक्तानि प्रथमानि मुख्यानि महदात्मप्राप्तये पूर्वमासन्‌। 
ते च तानि कृत्वा नियमेनानन्यभावित्वात्‌ फलस्य महिमानस्तदानुपूर्व्ण जातमहृदात्मभावाः रान्तस्तमेव नाकं महान्त- 
मात्मानमेकान्तसुखमसचन्त। तद्भावमेव ते आपेदिरे। न केवलं त एव, किन्तु पूर्वं साध्याः शब्दार्थोपदेशनित्यत्वाद्‌ 
यत्र पूर्वे पुवतरे च ज्ञानकमंसमुच्चयानुष्ठाथिन आसते, विश्वसुजः प्रथमे सत्रमासत' ( ते० ग्रा० ३।१२।९ ) इति श्रृतेः । 
“तमुन्निन्यथुः सवंगणं सवंनामानस्‌'’ ( नि० ६।३६ ) इत्यत्र स्पष्टमेवाग्नेः स्थावरजङ्गमभावापत्तिविज्ञायते । 

'हिमेनाग्ति घंसमवारयेथा पितुमतीमूजंमस्मा अधत्तस्‌। ऋवीसे अत्रिमर्विनावनीत मुन्निन्यथुः सवंगणं 
स्वस्ति ॥' ( ऋ० सं० १।११६।८ ) । कक्षीवत आषंम्‌ । प्रातरनुवाकार्विनयोः शस्यते । तदर्थस्तु दुर्गाचार्येण एवमुच्यते 
हे अस्विनो, हिमेन उदकेन अभिवृदध ग्रीष्मान्ते अग्नि घ्रंसस्‌ मह्ळक्षणम्‌ इमांल्लोकान्‌ दिधक्षन्तमिव युवाम्‌ अवारय॒याम्‌ । 
वारयित्वा च मितुमतीम्‌ अन्नवतीम्‌ पुरोडा्ाद्यन्चसहिताम्‌ ऊर्जमाज्यलक्षणां युवामधत्तम्‌ । अस्मे अग्नये हविभाजि वर्षा- 
ुग्रहपुविकयोषधिनिष्पत््या युवामेव हे अश्विनौ, योऽयं ऋषीसे पृथिव्यामग्निरतुप्रविष्टोऽन्तर्येनेमानि पृथिवीगर्भेषूपनिहितानि 
तिन्दुकादीनि पच्यन्ते। यमवेक्ष्योक्तम्‌--'क्रवीसपक्वं नाइनीयात्‌” ( मानब्रघमंसुत्र १।५।६।१४ ) युवा तमुन्निन्यथुः । 
ओषध्याद्यन्तर्वीउनमोषध्या दिख्पेणेव सवंगणं सवंनामानम्‌ । अग्निरेव ह्य यमनेनोषध्या दिरूपेणावस्थितिः सवेर्नामभिरभिधीयते,. 
अग्नेः स्वत्रोत्पत्तिदर्शनात्‌ । किमर्थं स्वस्ति, अस्य जगतः स्वस्त्ययनाय, ओषध्याद्यभावे सर्व॑स्य विनाशसम्भवात्‌। तस्मा 
निरुक्व्या ख्यानेन 'अरिनिः प॒शुरासीत्‌ तमालभन्ते, इति ब्राह्मणमपि तमेवार्थमाह्‌। अग्नेः पशुत्वस्य प्रत्यक्षविरोघात्‌ । पशुर्न 
साधनमुच्यते । तच्च पूर्वोक्तरीत्याग्निरेवोषध्यादिस्थावरजङ्खमरूपेण परिणतः। तमग्निमालभन्त अजादिरूपेण ब्री हियवादिरूपेणः 
च परिणतम्‌ अलभन्त तेनायजन्त इत्येवार्थः । दुर्गाचार्येण तथैव व्याख्यातत्वात्‌। यथा नहि कोऽपि घटं पटयितुमीष्टे, तथा नहि: 
क्रश्मिद वावयशतेरप्यग्नि पशयितु( पशुं कतुं )मीष्टे। त्वयापि ७० तमेपृष्ठे यत्र: शब्दः स॒ शब्दार्थः’ इति न्यायं व्याकुवंता 
लिखित यत्‌ शब्दस्य अपरिभाषितः ( विशेषवचनद्वाराध्प्रकाशितः ) अर्थ: स्वाभाविकत्वान्मुख्यः । यश्च वचनविशेषद्ारा 
परिभाषितोश्थ:, स कृत्रिम, अत एव गौण: । छन्दःसु च गौण एव देवपदप्रयोग:, यष्टत्वासंभवात्‌ । दुर्गाचाय रीत्या कर्मोपासन- 

` समुच्चयानुष्ठायिनो देवभावमापत्ना द्युस्थानादेवा एव वेदिका अर्था अधिकारिणां हृदयेषु छन्दोभिः प्राप्यन्त इति छन्द: 
 स्तस्वादिव्यवहारोऽपिं गोण एव । नहि छन्दोऽशवयोरेकयं पर्यायवाचकत्व वा । विष्णोभंगवतो वाहनस्य गरुडस्यापि तच तत 








प्रत्यक्ष पशु आदि का अभाव या। अग्नि आदि मे पशुवुद्धि करके मानस यज्ञ का निर्वाह किया जाता था। “उषा वा० (बृ 22% 
ओ- १११ ) इस बृहदारण्यकवबचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि भश्‍वमेषोपासन में प्रत्यक्ष झव के अमाष में भावनामय का रर बुढि 
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` किया गया । जहाँ विधि होती है, वहाँ तो युप में आदिस्यषुद्धि की तरह, प्रस्तर में यजमान बुद्धि की तरह, अग्नि आदि 
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वेदाथपारिजातः 
छन्दोभयत्वमुक्तम्‌। तचाप्ययमेवाभिप्राय: । भक्तिसिद्धान्ते तु छन्दसाँ लोलाविग्रहोऽपि गरुडो भवतीत्यन्यदेतत्‌ । पुराकल्पाथं- 
वादानां विध्यथंस्तुतावेव तात्पयंम्‌ । तदर्थषु कचिद्‌ यज्ञहोमादिशब्दसत्तेषपि विधिमन्तरा 
लल तञ्चिन्तनमुपासनम्‌ । तादृशचिन्तनविधाने छान्दोग्योपनिषदुक्तोद्गीथाद्युपासनवत्तत्र तत्र केनचिद्गुणयोगेन यूपपश्वादि- 
बुद्धयः कत्तव्या भवन्ति । न सृष्टेने वा आधिदेविकपदार्थानां मुख्यं यज्ञत्वं सम्भवति, पशुयूपादिशब्दानां वेदिकेष तेषु तेष्वर्थे- 
वेव प्रसिद्धत्वात्‌ । वचनबलात्तु त्वद्रीत्यापि गौणमेव तेषु पशुयूपत्वादिकमिति। जेमिनिनापि 'गुणवादस्तु' ( जे० सू० 
१।२।१० ) इति सुत्रेण तदेवोक्तम्‌ । शबरस्वामिनापि गुणवादत्वेनेवाथंवादानां सङ्गतिरक्ता । 'प्रजापतिर्वा इदसेवमासीत्‌' 


इति पुराकल्पसम्बन्धेऽपि स आह-“यः प्रजाकामः पशुकामो वा स्यात्‌ स एतं प्राजापत्यं तूपरमालभेत' इत्याकाङ- 
क्षितत्वादस्य विधेः रोषोऽयम्‌। ` 


३००९ 


'स आत्मनो वपामुदखिद दिति' कथं गुणवादः? इत्थं नाम, नासन्‌ पशवो यदात्मनो वपामुदखिददिति । एतच्च 
कमंणः साम्यं यदगनो प्रहृतमात्रायां वपायां तूपर उदगात्‌ । इत्थं बहवः पशवो भवन्तीति । कथं पुनरनुत्खिन्नायां वपायां , 

प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिददित्याह--उच्यते, असदृत्तान्तान्वाख्यानं ्तुत्यर्थन प्रशंसाया गम्यमानत्वात्‌ । इहान्वाख्याने 

वतंमाने द्वयं निष्पद्यते । यच्च वृत्तान्तज्ञानं यच्च कस्मिड्चित्‌ प्ररोचना द्वेषो वा । तत्र वृत्तान्तज्ञानं न प्रवतंकं न निवर्तकं 

चेति प्रयोजनाभावादनर्थकमित्यविवक्षितस्‌ । प्ररोचनया तु प्रवतंते द्वेषान्निवतंत इति तयोविवक्षा । नात्रत्येन शाबरभाष्येण 

त्वदीयः पक्षः सिद्धयति, प्रत्युत खण्ड्यत एव, वाच्यार्थस्याविवक्षितत्वोक्ते। तत एव न सृष्टियज्ञादिकमाधिदेविकं यज्ञादिकं 

वात्र विवक्षितस्‌, इति सन्तुष्यतुदुजनन्यायेन वृत्तान्तान्वाख्यानसमाधानमुक्तम्‌ । वृत्तान्तान्वाख्याने विधीयमाने वेदस्यादिमत्ता 

प्रसज्येत। तथापि निरालम्बनं कथमाख्यानमित्याग्रहिणं प्रत्युच्यते । नित्यः करिचिदर्थः प्रजापतिः स्याद्वायुराकाश आदित्यो 

वा। स आत्मनो :वपामुदखिददिति। वृष्टिं वायुं रश्मि वा। तामगनो प्रागह्वात्‌ । वेद्यत आलोकिके वा । ततोऽज उत्पन्नं 
वीजं वीरुद्वा । तमालभ्य उपयुज्य प्रजाः पशूनू प्राप्नोति । इत्यं सृष्टेराधिदेदिकानां पदार्थानां प्रतिपादनेऽपि यदि कर्चित्तत्र 
सृष्टियज्ञमाधिदेविकं वा यज्ञं विवक्षित्वाऽक्राण्डताण्डवं कुर्यात्तं प्रत्याह--गोणा: शब्दाः, गोण्यावृत्त्येच तादुशोऽथंः, तात्पर्या- 
नुरोधेन स्तुत्यथंतैव । तत्रेव भट्टपादः--'एतस्मिस्तु प्रक्रमे सत्यं सालम्बनता, किन्तु स्तुतित्वे हीयते, अतः स्तुतित्वात्यागेनैव 
स्वा्थंसत्यतां वणेयाम: । मन्त्रार्थवादप्रामाण्यात्‌ सृष्टिप्रलयाविष्येते । तत्र सृष्ट्यादौ प्रजापतिरेव योगी । तस्मिन्‌ काले 
पुष्णकर्मोदभवाभ्युपगमे पशूनामभावात्‌ स्वमाहात्म्येन आत्मन एव पशुरूपमिति मयि वपोत्खनना दिक्कतवांस्ततोऽसमाप्त एव 
कमणि तूपरः पशुरुत्थितः । इतीदुशमिदं कमं प्रत्यासन्नफलघ्‌ । एवं च महता प्रजापतिना चरितमिति सर्वं सत्यमेव । ननु 
चेवं वेदानामादिमत्ता दोष इति चेत्‌, तत्राह. भट्टपादः--प्रतिसृष्टि चतुलिद्धन्यायेन तुल्यनामप्रमावव्यापारवस्तूत्पत्तर्नाति- 
वयासिप्रसङ्गः' इति। अयमेव सिद्धान्त उत्तरमीमांसायां वादरायणेन समाननामरूपेतिसूत्रेंण दशित:। तद्व्याख्यातूभिः 
धीशङ्धुराचार्यादिभिस्तथेव विवृतः। यच्वत्रापि युधिष्ठिरेण कुचोद्यं तस्‌ न्यायसुघायां व्याजेन श्लोकवात्तिके ईदवरस्य 
पृष्टिप्रलययोझ्च निषेधादत्र स्वीकाराच्च स्ववचनविरोधः इति, तदपि तुच्छस्‌, पूर्वोतरवचनयोस्तात्पयंभेदस्योक्तत्वात्‌ । 


उपासनार्थं हो की गई है। भट्टपाद ने भी इसका समर्थन किया है। जहां विधि होती है वहां तो मानसीमाबना ही को जाती है। 
पुराकल्परूप अर्थवाद का वाच्यार्थ में तात्पर्य न रहने से विधिप्राशस्त्य के बोषन करने में ही तात्पर्य रहता है । निरक्तकार के व्याख्यान 
की तात्पर्य ऊपर मूल संस्कृत में दिया गया है । | र 2 

प्रथमाध्याय के द्वितीयपादीय दशमसूत्र के व्याख्यान में पु० १५२ पर तैत्तिरीय संहिता के वचन का अर्थ करते हुए 
युधिष्ठिर कहते है--'महदर्ण्ड ही प्रजापति है, उसने प्रजा को इच्छा से अपने शरीर की वपा को स्वान्तविद्यमान अरिन से सम्बद्ध जिया, 
उससे 


अवयवबिभागरहित तुपर अज गतिशील घन अंश उत्पन्न हुआ । उसको उसकी देवता के लिये प्राप्त कराया ( अण्डस्थ वायुतत्त्व 
२५२ | 
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टु हे । किन्तु इस विषय में विगान ( विरोध ) दिखाई देता है । ब्रह्म की जगज्जन्मादिकारणता और वेदान्तवात्र्यो का ब्रह्म 
जो बताया गया है, उसमें सन्देह होता है । प्रत्येक वेदान्त में अन्य सृष्टि उपलब्ध होती है। कहीं तो आक डि 
आदिका सूष्टि, कहीं प्राणादिका सृष्टि, कहीं अक्रम से ही लोकोत्पत्ति बताई गई है, कहीं असत्यूविका सृष्टि, तो कहीँ स 


_ येदार्थपारिजात: 
: 'शास्त्रयोनित्वात्‌' ( ब्र० सू० १।१।३ ) इति सूत्रे कतस्येश्वरखण्डनस्यानुमा निकेश्वरखण्डन एव 


तात्य न बैदिकेश्वरखण्डन इति स्वीकारात्‌ । तथेव प्रकृतेऽपि समाधानात्‌ । 

यत्तु प्रथमाध्याये द्वितोयपादे दशमस्य सूत्रस्य व्याख्याने १५२ पुष्ठे तैत्तिरीयसंहितावचनं व्याकुवंतोक्तस्‌ 
“महदण्ड एव प्रजापतिः प्रजाकामनया स्वशरीरस्य वर्पा सारभूतांशं स्वान्तविद्यमानेनारिनिना संबद्ध चकार। ततस्तूपरः 
मवयवविभागरहितः अजः गतिशीलः घनोंज्शों जातः। तं तद्देवताये प्रापितवान्‌ ( अण्डस्थवायुतत्त्वेन संयुक्त: ) स प्रजा: 
पशूनुत्पादितवान्‌ । वायुसंयोगेत स घनांशो विभक्त: । तेन ग्रहोपग्रहसहितस्य सोरमण्डलस्य निर्माणं जातस्‌। तस्माद्‌ भूति- 
कामो वायुदेवत्यं तूपरमजं स्पृद्षेत्‌ । स वायुस्तथा सत्येनं भूति गमयति’ इति, तत्सव मोमांसादिप्रमाणविरुद्धमेव । जडे 
महदण्डे चेतनधमंस्य कामस्यासम्भवात्‌ । तुपराजशब्दयो: श्रुद्धरहिते छागे च प्रसिद्धिः, नावयवविभागे गतिशील घनांशे 
तत्रवत्तिः सम्भवति, न च मुख्येऽर्थे सम्भवति गोणाथंतायुक्ता । न वा वपाशब्दस्य सारभूतोथ्यों मुख्य: । लक्षणायां बोजा- 
भावाच्च । न च त्वया वायुश्चेतनोऽभ्युपेयते, यत्रसादाय तूपरोऽजः (स्प्रध्व्यः । स्पशनेन को लाभो वायो: ? अन्यच्च 
“न विधौ परः शब्दार्थः? इति मीमांसासिद्धान्ताज्व न विधो लाक्षणकोऽर्थो ग्राह्मः। अतः 'तूपरमांलभेत' इति विधो कथं 
तुपरशन्दस्य गोणोज्थंः स्यात्‌ । र | 

सृष्टिप्रतिपादनमुपनिषत्सु प्राधान्येन दृश्यते, ब्रह्मसत्रषु च तद्विचारः । तत्र विगानदशंनेन ब्रह्मणो जगज्जन्मादि- 
कारणत्वं वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणिसमन्वयश्च सन्दिह्यते-प्रतिवेदान्तमन्या सृष्टिर्पलभ्मते । 'तस्माद्ा एतस्मादात्मन 
आकारा: सम्भूतः ( तै० ३० २१ ) इत्याक्राशादिका सृष्टिराम्नायते। क्वचिच्च “तत्तेजोऽसुजत' ( छा० उ० ६।२।२ ) इति 
तेजआदिका, क्वचिच्च स प्राणर्मसजत्‌, प्राणाच्छद्धास्‌' (प्र उ० ६४) । इति प्राणादिका, क्वच्चिच्च “स इर्माल्लोकानसुजत 
अम्भो मरीचीमरमापः' ( ऐ० उ० ४१२ ) इत्यत्राक्रमेणेव लोकानामुत्पत्तिः समाम्नायते । क्वचिच्च 'असद्वा इदमग्र 


सदजायत? ( ते० उ० २३ ) इत्यसत्पूविका सृष्टिराम्नायते । क्वचिदसद्वादनिराकरणेन सत्यूविका प्रक्रिया 
थमसतः सज्जायेत, सत्त्वेव सोम्येदः 


तन्ञामख्पास्यां व्याक्रियते' एवं 


२०१० 


आसीत्ततो वे । 
आम्वाता 'तद्वेकमाहुरसदेवेदमग्न आसीत्‌' इत्युपक्रम्य 'कुतस्तु खु सोम्य एवं स्यात" क 
मासोत' (६।६।२।१-२ ) क्वचिच्च स्वयंकतृंका व्याक्रिया ‘तद्धेदं तहांव्याकृतमासीतु, 


से संयक्त हुआ ), उसने प्रजा ओर पशुओं को उत्पन्न किया । वायु के संयोग से वह घनाअंश विभक्त हुमा ! उससे अहम 
सौरमण्डल का निर्माण हुआ । इसलिये भूतिकामनावाला वायुदेवताबाले तुपर अज का स्पर्श करे । वैसा करने पर वह है 2. 
सूति प्रदान करता है । किन्तु यह सब, मोमांसादि प्रमाण के विरुद्ध ही है । जड़भूत महदण्ड में चेतनधम काम ( इच्छा ) के 81 
संभव हो नहीं । 'तूपर' और “अज? दोनों शब्द श्युज्धरहित ओर छाग के बर्थ में प्रसिद्ध हैं, अवयवविभागरहित, आगी तट 
आदि अर्था में उस ( तूपर, अज ) शब्द की प्रवृत्ति नहीं है । मुख्यार्थ के संभव रहते शब्द को गौणार्थक मानना अ ज 
तरह “ वपा’ शब्द का सारमूत अंश अर्थ करना भी ठोक नहीं है, क्योंकि वह मुख्यार्थं नहीं है । ओर लक्षणा कर se 
( कारण ) नहीं है। और तुम, बायु को चेतन भी नहीं मानते हो, जिसको प्रसन्नता के लिये तुपर अज का स्पर क 

उसके स्पर्श कर देने मात्र से. वायु को कौन-सा लाभ होगा? और “न विधो परः शब्दाथंः इस मीमांसा निया सि 
विधि में लाक्षणिक अर्थ का ग्रहण नहीं किया जाता । अतः 'तुपरमाळभेत' इस विधि में तूपर” शब्द का गौण अ 


जा सकेगा । - की क्षया गया 
उषनिषदों में प्रधानतया सृष्टि का प्रतिपादन किया हुआ दिखाई देता है और ब्र में उसका समन्वय 


तेज 
शादिका सृष्टि, se 
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वेदाथपारिजातः र २०११ 
विप्रतिपत्ती वस्तुनि विकल्पानुपपत्तेन वेदान्तवाक्यानां ब्रह्वाकारणावधारणपरता इत्याशद्धूब समाधानमुक्तस्‌, प्रतिवेदान्तं 
सुञ्यमानेष्वाकाशादिपु क्रमद्वारके विगाने सत्यपि न स्टार किश्चिद्िगानमस्ति, यथाव्यपदिष्टोक्त: । यथाभूतो हि एकस्मिन्‌ 
बेदान्ते सवंज्ञः सर्वेदवरः सर्वात्मा एकोऽद्वितीयः कारणत्वेनाभिप्रेतः। तथैव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदेशःनवियदधुतेः 
( ब्र० सू० २।३।१ ) इत्यत्र कार्येविषयमपि विगानमुक्तस्‌ । भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वस्‌, अप्रतिपाद्यत्वात्‌। नह्ययं सुष्टया दि- 
प्रपञ्चः प्रतिपिपादयिषित:। नहि तत्प्रतिबद्धः करिचितु पुरुषार्थों दृश्यते श्रूयते वा । न वा कल्पयितुं शक्यते, उपक्रमो- 
पसंहाराभ्यां तत्र ब्राह्मणवाक्येः साकमेकवाक्यताया गम्यमानत्वात्‌ । ‘अन्नेन सोम्यशुङ्गेनापोमूलमन्विच्छद्धि: सोम्यशुद्भेन 
तेजामूलमन्विच्छ तेजसा सोम्यशुङ्गेन सन्मूलम न्विच्छ' ( छा» उ० ६।८।४ ) । मुदादिदुष्टान्तैश्च कार्यस्य कारणेनाभेदं वदितुं 
ष्ट्या दिप्रपञ्चवणेनस्‌, फलवत्सत्निघावफलं तदङ्गमिति न्यायात्‌ । “मुल्लोहविस्फुरिङ्गाद्येः सृष्टिया चोदिताच्यथा। उपायः 
सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन ॥' ( मा० का० २१५) इति श्रुतेः। ब्रह्मप्रतिपत्तिसंबद्धं च फलं शूयते, तरति शोकः 
मात्मवित्‌' ( छा० उ० ७११३ ), 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति’ (इवे० उ० ३।८) इति श्रृतिभ्यः । कमंप्रकरणेऽप्युक्तायाः सुष्टे- 
विधिस्तुत्यथेंता जेमिनिना शबरस्वामिना च स्वीकृता । तदपि दशितमेव । तस्मान्मुधेव सृष्टियज्ञादिकल्पनया मुख्ययज्ञस्थ 
तदनुक रणत्वकल्पना । प्रत्युत प्रसिद्धयज्ञातिरिक्तेषु सर्वेष्वपि यज्ञंषु गोणी एव यज्ञकल्पना द्रष्टव्या । 

यदपि—'अस्य सौरमण्डलस्य स्थितिप्रलयकालो चतुःषष्टिकोट्युतअवुंदवषंपरिमितो' इति, तदपि न समीचीनस्‌, 
अस्य {देनन्दिनकारूत्वात्‌। ब्रह्मणो मासवर्षायुख््कालपर्यालोचनया तु निम्नोक्ताः काला भवन्ति। तथा च मनुः 
'निमेषा दश चाष्टो च काष्ठा त्रिशत्तु ताः कला। जिशत्कला मुहुतेः स्यादहोरात्रं तु तावतः॥ ६४॥, ।पित्र्ये 
रात्र्यहनी मासः ध्रविभागस्तु पक्षयोः।' देवे रात्र्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः। अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः 
स्याहक्षिणायनस्‌ -॥ ६७॥, चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं गुगम्‌ । तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशइच 
तथाविधः ॥ ६९॥ इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेष च त्रिषु। एकापायेन वतन्ते सहल्लाण शतानि च॥ ७०॥ 
यदेतत्‌ परिसंस्प्रातमादावेव चतुयुंगस्‌ । एतद्‌ द्वादससाहस्न देवानां युगमुच्यते ॥ ७१॥ देविकानां युगानां तु 
सहर परिसंख्यया । ब्राह्ममेकमहुत्ञेयं तावतीरात्रिरेव च ॥ ७२॥१ ( म० १ अध्याय ) अर्थाद्‌ 'उत्तरायणदक्षिणायनात्मकं 
मानववषं देवानामहोरात्रम्‌ । त्रिशताहोरात्रेण देवानां मासः। तादुशेद्वादशमासे्देवानां वर्षः। देवमानेन चतुःसहस्रवर्षाणि 
'कृतयुगम्‌ तहदामांश: सन्ध्याकालः, - तावानेव सन्ध्यांशकालः। अर्थात्‌ कृतयुगकालात्‌ पूर्वे देवमानेन चतुःशतवर्षाणि 
सन्ध्याकालः, युगकालानन्तरं च तावानेव कालः सन्ध्यांशकालः। सन्ध्यासन्ध्यांशसहितस्य कृतयुगस्य कालो देवमानेन 
४८०० वर्षाणि, मानवमानेन 'च ४८०० > ३६० = १७२८००० अष्टाविशतिसहस्नोत्तरसप्तदशलक्षवर्षाणि \ त्रेतायुगकालो 
देवमानेन सहस्तत्रयवर्षाणि । सन्ध्यासन्ध्यांशसहितस्य त्रेतायुगस्य कालो देवमानेन ३६०० वर्षाणि, मानवमानेन १२९६००० 
गई है। इन विप्रतिपत्तियों के सामने रहने पर तथा वस्तु में विकल्प न बन सकने के कारण वेदान्त वाक्यों से ब्रह्म में सृष्टिकारणता का 
कैसे निश्‍चय किया जा सकता है । ऐसी आशंका करके समाधान यह किया गया है कि सृज्यमान आकाशादिकों के क्रम में विरोध रहने पर 
भी उनके सरष्टा के विषय में कोई विरोध नहीं है । मुदादि के दृष्टान्तो से यह बताया गया है कि कार्य का कारण से अभेद है, इस अभेद 
को बताने के लिये हो सष्ट्यादि प्रपञ्च का वर्णन किया गया है, 'फछवत्स्तिषो अफल तदज्भम्‌' यह नियम हे, इसो का समर्थन माण्ड्क्य- 
कारिका से भी किया गया है। ब्रह्म-प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) का तो फल श्रुत है। यद्यषि कम के प्रकरण में सृष्टि का प्रतिपादन किया गया 
है, तथापि उते विधिस्तुत्यथः ही समझना चाहिये, ऐसा जैमिनि और शबरस्वामीने कहा हे । अतः सृष्टियज्ञ आदि को कल्पना करके 
भुल्ययज्ञ में तदनुकरणत्व की कल्पना करने का व्यर्थ प्रयास तुमने किया है । कल्पना तुम्हें इस प्रकार करनी चाहिये को प्रसिद्धयश्ञातिरिक्त 
र ह जो प० १२६ पर कहा है कि इस सौर मण्डल का स्थितिका और प्रयकाण (८ अरब ६४ करोड षष) 
चहुाहिकोटियुत अं परिमित है? किन्तु इस तरह काल निर्धारण करना युक्तियुक्त नहीं है । क्योकि यह देनन्दिनकाल है। ब्रह्मा 
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। है. । इस कारण वर्तमान सृष्टि से पूर्व प्रलयकाल में आसुरप्रवृत्तिया के कारण ध्वंसनात्मक यज्ञ हो रहे थे । 
न या 5५८९८ Mrs पहुँ ० 
` _इवोशक्तियों ने शने: शनैः सर्जनरूप यज्ञ आरंभ किया । इस रीति से यज्ञ, असुरों के हाथ से देवताओं के हाथ पहुंचा 





२०१२ वेदार्थपारिजात; 


वर्षाणि षण्णवतिसहस्रोत्तरद्वादशलक्षवर्षाणि । द्वापरयुगकालो देवमानेन सहखद्यवष णि ॥ सन्ध्यासन्ध्यांससहितस्य द्वापर- 
युगस्य कालो देवमानेन २४०० वर्षाणि मानवमानेन चतुःषष्टिसहस्रोत्तराष्ट्लक्षवर्षाणि ८६४००० वर्षाणि । कलियुगकालब्च 
देवमानेन एकसहस्रवर्षपरिमित:। सन्घ्यासन्च्यांशसहितस्य कलियुगस्य कालो देवमानेन १२०० वर्षाणि, मानवमानेन च 
४३२००० द्वात्रिशत्सहस्नोत्तरचतुल॑क्षवर्षाणि । सम्भूय च ४२२०००० वर्षाणि, अर्थाद्‌ विशतिसहसोत्तरत्रयशचत्वारिशदर्षाणि 
यावद सानवमानेन १२००० वर्षाणि द्वादशसहलवर्षाणि च देवमानेन चतुयुंगी काल: । एषा चतुयुंगी देवयुगदाब्देनोच्यते । 
यावता कालेन देवयुगं सहस्रधा परिवतंते, अर्थाद्‌ देवमानेन १२०००००० विशतिलक्षोत्तरेककोटिवर्षपरिमितो मानवभानेन 
च ४३२००००००० द्वात्रित्शकोटयुत्त रवृन्दचतुष्कवर्षपरिमितः कालो ब्रह्मस्येकस्याह्णः। एतपेव परिमाणं ब्रह्मरात्र्या: । 
्राह्माहोरात्रस्य कालस्तु देवमानेन २४०००००० वर्षाणि चत्वारिशल्लक्षोत्तरकोटिद्वयवर्षपरिमितः, सानवमानेन च चतुः- 
बष्टिकोट्युत्तरवुन्दाष्टवर्षपरिमितः। एतस्मिन्‌ प्रमाणं तूपरिष्टान्मनोवंचनमुदधृतस्‌ । एतदेवोचं ब्रह्मवेवतमहापुराणे प्रकृति- 
खण्डे ५४ अध्याये, यथा--'कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुयुंगस्‌ ॥३३॥ दिव्येद्वादशसाहस्रेः सावधाना निशामय । चत्वारि 
त्रीणि द्वे चेकं कृतादिषु यथायुगस्‌ ॥ ३४॥ तेषां च सन्ध्या सन्ध्य [शो द्वे सहस्रे प्रकीतिते । त्रिचत्वारिशल्लक्षेण विशात्सहस्ना- 
चिकेन च ॥ ३५॥ चतुर्युगं परिमितं नरमानक्रमेण च । सप्तदश्लक्षमितमष्टाविशत्सह्रकम्‌ ॥ २६ ॥ नुमानेन कृतयुगं संख्या- 
विद्भिः प्रकीतितम्‌ । द्रिषड्लक्षपरिमितं षण्णवतिसहस्नकस्‌ ॥ ३७॥ त्रेतायुगं परिमितं कालविल्धि: प्रकीतितम्‌ । अष्टलक्ष- 
परिमितं चतुःषष्टिसह्रकस्‌ ॥ ३८॥ परिमितं द्वापरं च प्रोक्तं संख्या विपश्चिता । चतुर्लक्षपरिमितं द्वात्रिशच्च सहत्नकस्‌॥ 
नुमानान्दे कलियुगं विदुः कालविपश्चितः॥ ३९॥ यथा सप्त च वाराश्च . तिथयः षोडशस्मृताः । दिवा रात्रिश्च पक्षो हो 
भासो वर्षे च निमितम्‌ ॥ ४० ॥ यथा ञ्रमति सततमेवमेव चतुयुंगम्‌ । यथा युगानि राजेन्द्र तथा मन्वन्तराणि च ॥ ४१॥ 
मन्वन्तर तु दिव्यांनां युगानामेकसप्ततिः । एवं क्रमाद्‌ भ्रमन्त्येव मनवश्च चतुंदश ॥ ४२ ॥ 

यत्तु तत्र प्रलयारम्मेऽसुराणां ध्वंसनात्मिकाः प्रवृत्तय उत्तरोत्तरं वृद्धि गच्छन्ति, प्रलयमध्यै ताः पूर्णता- 
मुपयन्ति, ततो दैवीनां प्रवृत्तीनामुत्तरोत्तरं विकासे आसुरपवृत्तीनां चोत्तरोत्तरह्णासे वर्तमानसृष्टे: प्राक्‌ प्रलयकाले 
आसुरप्रवुत्ति भिध्वंसनात्मिका यज्ञा बभूवुः। अत एव प्रलयात्मका यज्ञा आसुरशक्तिज्ञानां स विधे आसन्‌ । अत एव 
'असुरेषु वे यज्ञ आसीतु। तं देवास्तृष्णों होमेनापवृञ्जन्‌’ ( ते० सं० ६।३।७) अर्थात्‌ सर्गोन्मुखकाले देवीसिः 
शक्तिभिः शनेः शनैः सर्जनरूपयज्ञारम्भः ङतः, एवं यज्ञोऽसु राणां हस्ताद्‌ देवानां हस्तमुपगतः"`'इत्यादि, तत्सवं प्रझापः 
मात्रमेव, ध्वंसस्य निर्माणस्य वा यज्ञपदवाच्यत्वे मानाभावात्‌ । तथात्वे ध्वंसका अग्निदा गरदा लुण्टाका अपि याजिः 
कत्वेन घामिका एव व्यपदिइयेरन्‌ । आधुनिका भौतिकास्तत्तदुत्पादकपालकध्वंसकयन्त्रादिनिर्माणपरायणा अपि याज्ञिका 


की आयु के मास-वर्षात्मक काल का विचार करने पर मनुलिखित काल निश्चित होते हैं । युगका के अनन्तर उतनाही काल सन्ध्याश 
काल होता है । इस प्रकार ब्रह्मा के अहोरात्र का काल देवमान से २४०००००० इतने वर्ष का होता है। और मानवमान से चर्तु” 
बष्टिकोटयुत्तरवृन्दाष्टवरषं परिमित होता है । यह निदिष्ट काल परिमाण मनु से प्रमाणित है, यही बात ब्रह्मवैवर्तमहापुराण के प्रकृतिः 
खण्ड ५४वें अध्याय में भी कही गई है । | 

| यह जो कहा है कि-“प्रलय के आरंम में असुरों की विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां उत्तरोत्तर घढ्ती रहती हैं, और प्रलय के 


मध्य में वे पूर्णता को प्रात होती हैं, पश्चात्‌ देवो प्रवृत्तियों का उत्तरोत्तर विकाश होता है और आसुर प्रवृत्तियां घटती 
सब अतएव प्रलयात्मक 





आसुरक्षक्तिजों के पास था। इसोका निर्देश तैत्तिरीयसंहिता ( ६।३।७) में किया है । अर्थात्‌ सर्गोन्मुखकाल म 
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बदार्यपारिजातः २०१३ 


तत्र तु कयाचिदृव्यपेक्षया गोण्यावृत्त्येव तन्मन्तव्यस्‌ । तैत्तिरीय- 

वृङ्क्त, इति तृष्णीमाधारस्य प्रशंसार्थमेवोक्तस्‌ । तृष्णीं होमेना- 
भ्रातृव्यस्य यज्ञो वृज्यत इति 

था दवेरतधिवमवगतय स्थन त तु १! । सायणरोत्या तु असुरा गूढचारिणो 


देवा वा यद्यज्ञे अकुवंत तदसुरा अकुवंत? :1तं 
रिणां मीपे ०» (| ०० 
गत्य देवा गूढचारिणां समीपे प्रथममाघारममन्त्रक ह कुवेत तदसुरा अकुबंत इति श्रुतेः । तं वृत्तान्तमव 


तवन्तः । तं दृष्टवन्तोऽसुराः सहसा गत्वा करस्नं यज्ञ ८ 
मूताः । तमभिप्रेत्य देवास्तूष्णीं होमेनाववृज्ञन्तेत्युच्य़ते । दृष्टवन्ताञ्युराः सह्‌ कुत्स्नं यज्ञं तृष्णीं कृत्वा परा 


यदपि च— 


उच्येरन्‌। यत्र महाभारतादो युद्धादिषु यज्ञत्वव्यपदेशः 
बचने तु “यत्‌ तुष्णीमाघारमाधारयति भ्रातृव्यस्येव तद्यझं 
सुराणां यशो देवेयंथा वृक्तः, तथेव तूष्णीमाधाराधारेण 


'र्गोन्मुखकाले देवीनां प्रवृत्तीनां लघुत्वादासु रोणां च प्रवृत्तीनां महत्त्वात्‌ इलेषेण शतपथे 'कनीयसा 
एव देवा ज्यायसा अघुराः, ( श० १४४११ ) ( पु० १२७) इत्युक्तम्‌, तदपि तुच्छम्‌, तथात्वे सर्गेमध्ये देवानां च्यायस्त्वे- 


नासुराणां कनीयस्त्वेन तदपाकरण प्रयासनैरथंक्यापत्ते:, तादृशोपदेशस्य किञ््ित्कालिकत्वापत्तेश्च । वस्तुतस्तु नात्र 


ध्व॑सशक्तयोऽसुरा निर्माणशक्तयो वा देवाः, ब्रह्मविद्याप्रकरणे तदनुपयोगात्‌ । 


प्रकृते देवानामसुराणां च प्राजापत्यत्वमुक्तष्‌ । दया ह वे प्राजापत्या देवाश्चासु राम्च' न च प्रज्ञापतेध्व॑सशक्तयोऽ- 


' वह सव प्रलापमात्र हो है, क्योंकि ध्वंस या निर्माण को “यज्ञ” पद का वाच्यार्थ मानने में कोई प्रमाण नहीं हे । ष्वंस को भी यज्ञ कहने 
पर अग्निद, गरद, छुष्टाक आदि ध्वंसकों में भी याज्ञिकत्व प्रास होने से उन्हें घामिक ही कहना होगा । निर्माण का यज्ञ! पद का 
वाच्याथ माननेपर आधुनिक भौतिकों को अर्थात्‌ तत्तदुत्पादक, पालक, ध्वंसक यन्त्रादिनिर्माणपरायणों को भी याज्ञिक कहना होगा । 
महामारतादिग्रन्यों में युद्धादिकों के लिये जो 'यज्ञत्व' व्यपदेश ( व्यवहार-प्रयोग ) किया गया है, वह सापेक्ष है अर्थात्‌ गोणी वृत्ति का 
भाशय लेकर हो किया गया है । तैत्तिरीयवचन में जो कहा गया है, वह तूष्णी आधार की प्रशंसा के लिये ही कहा गया है । 
हे यह जो कहा कि--सर्गोन्मुखकाल में देवी प्रवृत्तियाँ छोटो थो, और आसुरी प्रवृत्तियाँ बडी थों। इसको श्लेष से शतपथ 
म कहा है, पु० १२७ ।” वह भो सारहीन है, क्योंकि सर्ग के मध्य में देवताओं के श्रेष्ठ रहने से ओर असुरों के कनिष्ठ रहने से उसके 
अपाकरण का प्रयास करना व्यर्थ हो हे । तादुश उपदेश किञ्चितृकालिक हो कहा जायगा। वस्तुतः यहाँ पर न घ्वंसदक्तियों को 
शपुर कहा गया हे, और न ही निर्माणशक्तियों को देव कहा गया है, कारण यह हे कि ब्रह्मविद्या का प्रकरण चल रहा है, उसमें उसका 
कोई उपयोग नहीं है । प्रकृत में देवता और असुरों को प्राजापत्य बताया गया है । प्रजापति की ध्वंसशक्तियों को असुर ओर निर्माण- 
शक्तियों को देव, नहीं कह सकते, क्योंकि प्रजापति तो पालक हुआ करते हैं, उन्हें घ्वंसशक्तियों को अपेक्षा नहीं हुमा करतो । शाडूर- 
भाष्य के अनुसार प्रजापति के अपत्य देव और असुर हैं। प्रजापति के प्राण वाक्‌ आदि हैं। उनमें शास्त्रोयज्ञान और कर्म से सुसंस्कृतः 
भोर उन्हें प्रकट करनेवाले देव कहलाते हैं, और जो स्वाभाविकप्रत्यक्षानुमानजनित दुष्टप्रयोजन से युक्त ज्ञानकर्म विशिष्ट है, वे 

“घुर कहलाते हुँ । अपने ही प्राणों में रमण करते रहने से 'सुर' कहलाते हैं, और उन सुरों ( देवों ) से भिन्न जो हैं, वे असुर कहलाते 
है! तथा वे अदृष्टप्रयोजनकज्ञान-कमंभावित होने से 'कनीयस” कहलाये, वेही कानीयस कहे जाने लगे, ( कनोयांस एव कानीयसाः 
स्वाथ में अण्‌ और वृद्धि ) । देवता तो अल्प ही है और असुर बहुत हैं । प्राणों की महत्तर ज्ञान-कर्म प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक है । 

क्योंकि शास्त्रविहित कर्मज्ञान प्रवृत्ति का प्रयोजन “अदृष्ट' होता हैँ । इस कारण देवताओं का कनोयस्त्व हुआ । क्योंकि शास्त्रजनित 

भवृत्ति अल्प होती है । बह अत्यन्त यत्नसाष्य हुआ करती है । तथैव राग-द्ेष से होनेवाळी प्रवृत्तियाँ असंख्य रहती हैं, किन्तु शास्त्रोय- 
भवृत्तियाँ नियत रहतो है? इस कारण देवों को संख्या भी अल्प है और असुरो को संख्या बहुत है। स्वामाविकप्रवृत्ति, अयत्न- 

। होती है, क्योंकि वह पूर्व से ही सिद्ध है। अवस्था में भी असुर जेष्ठ हैं। शास्त्रीयप्रवृत्ति, यत्नसाध्य होने से देवताओं में 

फैनीयस्त्व है । तस्मात्‌ यहां घ्वंस शक्तियाँ “असुर” शब्द से अभिप्रेत नहीं है । और न हो उनकी ध्वंसप्रवृत्तियाँ हो 'यज्ञ” शब्द से 

अभिप्रेत है, तथेव न निर्माणशक्तियाँ अथवा तिर्माणप्रवृत्तियाँ ही यज्ञ है । यह सब युधिष्ठिर को निमूलं कपोलकल्पना मात्र है। 
वस--निर्माणादि तो स्वाभाविक हैं, विघिप्राशस्त्यबोधन में उनका सर्वथा अनुपयोग है । | । i डे 
पु० १२७ पर जो कहा गया है छि--मानुष सर्ग के आरंम में प्रजापति कश्यप को असुर और देवसंज्ञकसन्ततियाँ 
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सुरनिर्माणशक्तयो देवा इति. वक्तुं शक्यस्‌, प्रजापतेः पालकत्वेन ध्वंशशक्तो नामनपेक्षत्वात्‌ । शाज्धूरभाष्यानुसारेण तु वतँमान- 
प्रजापतेवृत्तजन्मावस्थस्यापत्यानि प्राजापत्यानि । के ते देवाइचासुराइच । प्रजापतेः प्राणा वागादय: । तत्र शास्त्रजनित- 
ज्ञानकमंभाविता द्योतनाहेवा भवन्ति। त एव स्वामाविकप्रत्यक्षानुमानजनितदुष्टप्रयोजनकर्मज्ञानभाविता असुरा भवन्ति । 
स्वेष्वेवासुषु रमणात्‌ सुराः, देवेभ्योऽन्यत्वाद्वा असुराः। 

यस्माच्च दु्प्रयोजनज्ञानकमंभावितास्तस्मात्‌ कानीयसाः । कनीयांस एव कानीयसाः । स्वार्थऽणि वृद्धिः | 
अल्पा एव देवा ज्यायांसोऽसुराः । स्वाभाविकी हि ज्ञानकमंप्रवृत्तिमंहत्तरा प्राणानाम्‌ । शास्त्रजनितायाः कमंज्ञानप्रवृत्तेः अदृष्ट- 


प्रयोजनत्वात्‌ । कनी यस्त्वं देवानास्‌ । शास्त्रजनितभ्रवृत्ेरल्पत्वात्‌ । अत्यन्तयत्नसाध्या हिसा रागादीनां स्वाभाविकत्वंवे राग्या- 
दोनांयत्नसाध्यत्वात्‌ । तथेव रागद्वेषप्राप्तानां प्रवृत्तीनामसंख्यत्वात्‌, शास्त्रीयप्रवृत्तीनां नियतत्वात्‌ संख्ययापि देवानामल्पतवस्‌, 
असुराणाञ्च बहुत्वस्‌ । स्वाभाविक्याः प्रवृत्तरयत्नसाध्यत्वात्‌ पंत एव सिद्धत्वात्‌ । वयसाप्यसु राणा ज्येष्ठत्वस्‌, शास्त्रीय प्रवृत्ते- 
यंत्तसाध्यत्वात्‌ देवानां कनीयस्त्वस्‌ । तस्मान्नात्र घ्वंसशक्तयोऽसुरा अभिप्रेताः। नवा तदीया घ्वंसप्रवृत्तय एव यज्ञा:, न वा 
निर्माणशक्तयो निर्माणप्रवृत्तयो वा यज्ञाः, निमूंलत्वात्‌ स्वाभाविकत्वाञ्च, विधिप्राशस्त्यबोधने सर्वंथाऽनुपयो गित्वाद्च । 

यदपि च--'मानुषसर्गारम्मे कञ्यपस्य प्रजापतेः असुरा देवाश्च पुत्रा आसन्‌, तेषु असुरा वयसा ज्येष्ठाः, 
्येष्ठत्वादेव ते पृथिव्याः शासका आसन्‌ । ‘असुराणां वा इयमग्र आस यावदासीन परापश्यति तावददवानां ते कप अस्त्वेव 
नोऽस्यास्‌' ( तै० सं० ६।२।४ ) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, स सवंस्येतस्य वेदिविधानारथंवादत्वेन विधिशेषत्वात्‌ । [वक- 
त्वेन स्वार्थ तात्पर्याभावात्‌ । त 

यदपि च--पूर्व॑ असरेवेर्णाश्रममर्यादा स्थापिता, यज्ञानाश्व प्रवतंनं कृतस्‌ इति । श्रह्वादपुत्रेण क्‌ 
वर्णाश्रमविभाग: कृतः, इति बोधायनधमंसत्रे (बो०ध० सू०२।१२।३०) इत्यत्रोक्तस, तत्रोदाहरन्ति- प्राह्नादिरव कपिलो नायासुर 
आस । स्‌ एतान्‌ भेदान्‌ चकार देवेः स्पधंमान?' ( वे० ध० सू० २१२३० ) इति, हा प्राजिग्यमाना असुराणां वश्य- 
मुपायन्‌' सम्भाव्यते यत्‌ असुराणां सम्पत्तीरघिकतुं तेषां वेश्यमुपागमन्‌” “प्रजापति व देवासुरानसृजत । तदनुयज्ञोऽसुज्यत, 
यज्ञ छन्दांसि । ते विशवञ्चो व्यक्रामन्‌ । सोऽसुराननुयज्ञोऽपाक्रा मत । यज्ञ छन्दांसि’ ( तै० सं० ३ ।३।७ ) ( पु० १२८ ) । | 
प्रथम यज्ञो$्युराणां पाश्वं आसोत्‌ । ‘असुरेषु एषोऽ यज्ञ आर्सीतु, सोत्रामणी स देवान्‌ उपभ्रेत ( श० १३।९।३।७ ) ६ 
सोत्रायणोयागस्यास्रेषु सत्त्वमुक्तम्‌, यच्च देवानुपागत एतेनेदं सिद्धति । देवा असुरेम्य एव ज्ञान प्रापवन्तः । पता 
अज्ञविद्यायामसुरेम्योदधिक कोशल प्रान्तः । अन्ततः यज्ञसम्बन्धे असुरादेवानन्वकुवंन्‌--देवा वे यत्‌ यज्ञ अकुवंत' ( 40. 
६४६ ) (पु० १२८) किञ्चित्कालानन्तरं यज्ञो देवेभ्यो मनुष्यानुपागमन्‌ । ऐल: गन्ध॒वेभ्योअग्निविद्या रहस्य ज्ञात्वा अर 
मरित त्रिधा विमक्तवान्‌ । ऋषिभिः यज्ञस्य विधिक्रियांकलापानास्‌ सूक्ष्मता विविधता च परां काष्ठा प्रापिता । 
श्रेतायुगे यज्ञ प्रारम्भ:। असुरेषु देवेषु च कृतयुगोत्तराध॑श्वयज्ञप्रारम्भ:। अत एव आरतीयेतिहासानुसारेण तारी 


i प्रमाण 
थों। उनमें असुर? वयसा ज्येष्ठ थे” ओर ज्येष्ठ होने से ही वे पृथ्वी के शासक हुए, अपने इस कथन में (ते० सं० ६।२ ।४) का 


Fmd कक लिक है । 
| दक . किन्तु वह भी ठीक नहीं है, क्योकि यह उपयुक्त कथन, वेदिविधान का अथवादरूप है, अतः वह विधिशेष ही 
 निष्यर्थं का स्तावक होने से उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है । 






न अपुरों 
यह जो कहा है कि बौघायनधर्मसूत्र के अनुसार पूर्वकाल में वर्णाअम मर्यादा की स्थापना ओर यज्ञों का भवत 


5 केहि हे छ्या । इस मन्तब्य का समर्थन तैत्तिरीयसंहिता, शतपथब्राह्मण, पुराण, कौटछीय अर्थशास्त्र से भी हो रहा दै। . 


/ 
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८ वेदायपारिजात॥ २०१५ 
८ राक्षसपिशाचतुल्या कमर्यादाविहीनाः, किन्तु पुरुषजा तावेव दवासुरमनुष्यभेदेन त्रीणि कुलात्यासन्‌। 
प्रारम्मे प्रजापतेः कश्यपात्‌ दितो अदितो दनो च यान्यपत्यानि जातानि तानि मातुनामभिः दैत्याः, आदित्या: दानवाः 
आदि शब्दभाज्ि जातानि। दैत्या एव भारतीयेतिहासे असुरा उक्ता: । पश्चात्‌ दानवा अपि तत्सहयोगिनो जाता: । 
अदिते्वादशपुत्राः। असुरा अपि प्रारम्मै शरेष्ठाः सुचरित्रा आसन । ज्येष्ठश्रेष्ठत्वा्याञ्च कश्यपेन शासनेऽचिकृतास्ते । 
एभिरेवासुरेवँदानुसारं वर्णाश्रमविभाग: यज्ञप्रवरतंनंञ्च विहितस्‌ । लब्धे च निरङ्कुश विशेषाधिकारे शनेः शनेः विकरोति 
जनमानसम्‌ । इन्द्रादयोऽपि निरङ्कुशं शासनं प्राप्य अमर्यादितानि कर्माणि कृतवन्त इति पुराणादिषु स्पष्टम्‌। ऋषीणां 
व्यवस्थासु राज्ञां नियन्त्रणमुक्तस्‌ । तेनेव वशिष्ठतुल्यसमर्थंस्य नियन्त्रणे रघुकुलमासीत्‌ । 'तमाचायं शिष्यः पित॒रं प्रो 
भृत्यः स्वामिना मिवचानुवर्तेत' ( कोटलीयअथंशास्त्र अधिकरण १ अध्याय ९ ) “मर्यादां स्थापयेत्‌ आचार्यान्‌ अमात्यान्‌ वा । 
य एनं अपायस्थानेभ्यो वारयेयुः। छायानालिकया प्रतोदेन वा रहसि प्रमाद्यन्तमभितुदेयु: ।! ( कोटलीयमर्थंशास्त्र 
अधिकरण १ अ० ७ पृ० १२९-१३० ) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तथात्वेऽपि ब्राह्मणेष्वितिहासपुराणेष चासुरराक्षसादींनां 
यज्ञादिबाधकत्वस्येव बाहुल्येन श्रवणात्‌ । अत एव तदपाकरणाथं दभंजलम्राह्मणारनीनामाश्चयणं दुश्यते। मन्त्रेष्वपि 
'प्रत्युष्ट रक्षः' इति । तत्र तत्र तदपाकरणं दृश्यते । देवान्‌ ह वे यज्ञेन यजमानांस्तानसुररक्षांसि ररक्षुनं यक्ष्यध्वमिति तचद- 
क्षंस्तस्माद्रक्षांसि' ( श० १।२।१।१६ ) 'ततो देवा एतं वज्रं ददृशुः यदपो वज्त्रो वा आपो वज्रो हि वा आपस्तस्माद्येनेता- 
यन्ति निम्नं कुर्वन्ति, यत्रोपतिष्ठन्ति निर्दहन्ति तत्‌ एतं वञ्रमुदयच्छंस्तस्याभयेऽनाष्ट्रेनिवाते यज्ञमतन्वत इत्येव 
मादिरीत्या पदे पदे असुरराक्षसादीनां यज्ञबाधकत्वम्‌ ( श० १।२।१।१७) 'देवा हवे यज्ञं तन्बाना स्ते असुर राक्षसेभ्यः 
आसङ्गाद्‌ बिभयाञ्चक्रुस्तदज्ञमुखोदेवतन्नाष्ट्राः रक्षास्यपहन्ति' (श० १।१।२।३) 'वृत्रो हवा इद सर्वं वृत्त्वा 
शिश्ये। तमिन्द्रो जघान सह पूतिः सवंत एवापोऽभिसुख्राव"'तस्मादुहैका आपो बीमत्साञ्चक्रिरे ता उपर्युपर्यंति पुप्रु विरेऽत 
एते दर्यास्ताहैता अनापुयिताः ( श० १।१।२।५ ) तैत्तिरीयकेऽपि 'इन्द्रो वृत्रमहन्‌ सोऽपोऽभ्यश्रियत्‌। तासां यन्मेध्यं यज्ञियं 
प्रसरदेवमासीत्तदपोदक्रामत ते दर्भा अभवन्‌? (ते० ब्रा० ३।२।५।१) । तस्माद्वा एताभ्यामुत्पन्नानि “मनो ह वा ऋषभ आसीत्‌ 
तस्मिन्नसुरघ्नी वाक्‌ प्रविष्टा । तस्य ह स्म श्वसथादसुरराक्षसानि मुद्यमानानि यन्ति तेहासुराः समूदिरे पापं वत नोऽय- 
मृषमः स च त कथंन्विम दभ्नुयामेति’ ( श० १।१।४।१३ ) । सा यज्ञपात्राणि प्रविवेश, ततो हैनां न शेकुनिहन्तु सेषासुरघ्नी 
सपत्नघ्नी वाग्वदति' ( श० १।१।४।१७) “स समाहन्ति कुक्कुटोऽसि तस्मादसुरराक्षसादयो ' य॒ज्ञविरोषिनः 
शक्तिविशेषा एव । | 
'देवाश्चासुराशच उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे ततो देवा अतुव्ययिवासु रथ हा सुरा मेनिरेःस्माकमेवेदं खलु 
भुवनमिति, ते होचुः .हन्तेमां पृथिवीं विभजामहै तां विभज्योपजीवामेति तामोषषणेशचमंभिः . पश्चात्‌ प्राञ्चो विभजमाता 
अभीयुः तद्वे देवाः शुश्रुवुः विभजन्ते हू वा इमा[असुराः पृथिवी प्रेत तदेष्यामः"“"ते होचुः नोऽस्यां पुथिव्यामाभजतांस्त्वेनोऽ 


किन्तु यह कथन भी निःसार है क्योंकि ब्राह्मणादिवेद, इतिहास, पुराण आदि ग्रन्यो में जहाँ-तहाँ असुरी राक्षसां को 
यञ्ञों के विघातक के रूपमें ही पाया जाता है। र | 

मन्त्रों और ब्राह्मणों में असुर-राक्षसों के अनेक आख्यान अर्थवाद के रूप में भी उपलब्ध होते है, जिनका उपयोग, विधि 
को स्तुति के रूप में हुआ करता है । आश्चर्य तो इस वात का है कि यह दयानन्दानुयायी एक ओर तो ब्राह्मणों को वेद के व्यास्पानरूप 
मानता है ओर वेदों में इतिहास के होनें का सर्वथा खण्डन करता है, भौर दूसरी ओर वेदव्यास्यानभत ब्राह्मणों के सहारे -तदविरुद्ध 
इतिहास की कल्पना करता है। इधर दयानन्द ने तो विषसम्पृक्तमधुरानन को तरह पुराणों को त्याज्य माना हे । किन्तु उनके 


शी 
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२०१६ ` घेवार्थपारिजातः 
कि बहुना सवत्रेव मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु च असुरराक्षसादीनामथंवाद्मेणानेकान्याख्यानानि समुपछभ्यन्ते । तत्तद्विधिस्तुतावेब , 
तेषां तात्पयंस । आइचर्यमेतद्यदयं दयानन्दानुयायी ब्राह्मणानि वेदव्याख्यानानि मन्यते । वेदेषु चेतिहासं सवंथा खण्डयति 
परं वेदव्यास्यानभूतानि ब्राह्मणान्याश्रित्य तद्विरुधमितिहासं कल्पयति । दयानन्दस्तु विषसम्पृक्तमधुराक्नमिव पुराणं 
त्याज्यं मनुते । अयं च पुराणाश्रयेणेव काल्पनिकमितिहासप्रासादं रचयति। सत्यम्‌, “एकां लज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी 
भवेद इति । यदि मन्त्रोक्तोर्वंशीपुरूरवात्तेरन्यथाथंः कल्पयितुं शक्यते तदा राह्मणपुराणादिवचनानामन्यथार्थेकल्मने काबाधा ? 
यदि तेषां नान्यथार्थः शक्यकल्पनस्तदा मस्त्रोक्तोक्तार्थान्ययाकरणदुराग्रहः कथं क्रियते। वेदानादित्वं तु भट्टुपाद-शङ्धुरा- 
चार्योक्तरीत्या समंप्रलयप्रवाहाङ्गीकारेण सिद्ध्यत्येव । जे क्ट. 
सिद्धान्तदृष्ट्या तु मन्त्रार्थवादानुसारेण चेतनावन्त: परमैश्वयंवन्तो देवा यथाङ्गीक्रियन्ते तथेवासुरा अपिः 
स्वीक्रियन्ते । यद्यपि वैदिक्य आख्यायिकाः सुखावबोधार्था नित्यत्वान्न घटनापुविकाः किन्तु विश्वसूष्टे: शाब्दपूर्वकत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ आख्यायिकानुसारिण्यो घटना न निवार्यन्ते । ततश्च पुराणादिरीत्या ऐतिहासिका अपि प्रह्वादादयः सम्भवन्त्येव । 


असुरेष्वपि देत्यादिषु प्रह्वादादयो भगवद्भक्ता: आस्तिका आसन्‌, अतस्तादशेष्वसुरेषु यज्ञस्य सत्वं वर्णाश्रम- 


८०, »“ मा 
व्यवस्थापकत्वं न विरुद्धम्‌ । तावतापि सिद्धान्ते मन्त्रन्राह्मणात्मकस्य सवस्यव वेदस्यानादित्वेन तत्प्रतिपादितयज्ञवर्णाश्रमा- 


दोनां नव्पक्तिविशेषजातिविशेषकतृँकत्वस्‌, किन्तु कदाचिद कदाचित्‌ प्रचारवेरल्ये जाते तत्मचारकत्वमेव मन्तव्यस्‌ । 
परमेइवरस्यापि वेदकर्तृत्व नाम सर्गादौ तत्सम्प्रदायप्रवतंकत्वमेव, नित्ये वेदेष्त्यादुशस्थ कतृंत्वस्य सम्भवात्‌ । तथा सति 
केषाश्चिदसुराणां यज्ञवर्णाश्रमरक्षकत्वेऽपि यज्ञादिबाधकत्वेन बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन व्यपदेशात्‌ । तत्र तु 
ब्राह्मणेषु तेषां निराकरणाय उपाया आश्चियन्ते । सायणाचायंस्य प्राचीनेतिहासानभिज्ञत्वोक्तिस्तु युधिष्ठिरस्य दरत्वमेव 
बोधयति । त्वत्कल्पितेतिहासस्य त्वन्मतेनेव विरोधात्‌ । 'असुराणामियमग्न आसीद्‌' इत्यादितैत्तिरीयवचनानां तु वेदिः 
विघानार्थवादत्वमेव । पूर्वोक्तशतपथवचनस्यापि तत्रेव तात्पयंस्‌ । सायणाचार्येण शतपथभाष्ये तदभिप्राय एवमुक्तः । दारा 
सुरारच स्पर्धा कृतवन्तः । स्पर्घमानानां तेषां मध्ये देवास्ततः तेभ्योऽसुरेभ्यो ऽतुव्यस्‌ अनुगमनं न्यग्मूति प्राप्ता इव बभूवुः । 
अनुंथायी ये युधिष्ठिरजी, अपने गुरु दयानन्द के द्वारा परित्यक्त किये गये उन्हीं पुराणों का आश्रय लेकर काल्पनिक े घा 
प्रासाद का निर्माण करने में प्रयत्नशीळ रहा करते हैँ । एक दृष्टि से इनका इस प्रकार भाचरण ठीक ही है, क्यों कि एका छन” 
परित्यज्य सर्वत्र विजयो भवेत्‌? यह कहावत प्रसिद्ध ही है। यदि मन्त्रोक्त ऊर्वशी-पुरूरवा के अन्य अर्थ की कल्पना को जा उ र 
तो ब्राह्मण-पुराणादि के वचनो के अन्यअर्थ की कल्पना करने में कौन सी वाधा सामने आती है? यदि ब्राह्मण-पुराण आ ७ 
अत्यर्थं को कल्पना नहीँ कर -सकते तो मन्त्रोक्तअर्थ के अन्यथाकरण का दुराग्रह क्यों कर रहे हो? वेद का अनादित्व तो भट्टपा 
शङ्कराचार्य की रीति से सगं-प्रलयप्रवाह का अङ्गीकार करके सिद्ध हो ही जाता है। १ 

| सिद्धान्तदृष्ठ्या तो मन्त्रार्थवाद के अनुसार चेतनावान्‌ और परमैदवर्यवान्‌ देवताओं का अंगीकार 
असुरों का मी स्वीकार किया जाता है। यद्यपि बैदिक आल्यायिकाए सुखावबोधार्थ हैं, वे नित्य हैं, अतः घटनापूर्वक नहीं है 


सृष्टि ८ - 2 किया जा सकता! 
सृष्टि को शब्दपूवंक माना जाता है, अतः आल्यायिकाबओं के अनुसार जो घटनाएँ हैं, उनका निवारण a बौर 


कोई विरुद्ध नहीं है! 


किया जाता है, तथैव 


- ततश्व पुराणादि के अनुसार ऐतिहासिक भ्रह्वादादिकों का होना भी संभव हैं । दैत्यादि असुरों में भी प्रह्मादा 
 आस्तिकये। अतः इस प्रकार के असुरों के यहाँ यज्ञ का सत्त्व एवं उनमें वर्णाअमब्बवस्थापकत्व का होना सिविदयोष या 
प ऐसी बाख्यायिकाओं से भी अनादि मन्त्र-त्राह्मणात्मक सम्पूर्ण वेद एवं तत्मतिपादित यज्ञ, वर्णाश्रमादिकों में किसी न में जो 
ज्ञा नातिविसेषकतु कत्व सिद्ध नहीं हो पाता । कदाचित्‌ प्रचार के विरक्त होनेपर उन्हें तत्रचारक ही मानना चाहिये । पर दया श 
.. बेदकर्तुत्व तुत बह भी तत्सम्प्रदायप्रवर्तकत्वरूप ही है। क्योंकि नित्य वेद का झन्यादुषा कोई कर्ता नहीं हो सकता - अत्ति 
__ कुछ असुर, ,,वर्णाभम और यश के रक्षक होने पर मी यज्ञादि में बाघा उत्पन्न करनेवाले अधिक थे, अतः “वाहुल्येन व्यपदेशा 
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« वेदाथपारिखातः ० ७ २०१७ 


अथ हते ऽसुरा मन्यन्ते स्म । इदं सवै जगदस्माकमेवेति । यतो देवा एवं न्यग्भूताः । अतो निष्प्रत्यहें वयं इमां पृथिवीं 
“ विभजासहै यथाभागं विभजामेति । एवमुक्त्वा तेश्चम॑भिः प्रतीचीं दिशमारम्य प्राचीमभिजग्मुः। देवाइच तेष्वेवं कृतवत्सु 
अस्माकं तूष्णीमवस्थानमनुचितमिति अस्माभिरपि प्रयतितव्यस्‌ इति विचार्यं देवा अपि यज्ञात्मकं विष्णु पुरोधाय गतवन्तः । 
गत्वा च अस्यां पृथिम्यास्‌ अस्माकमपि भागो भवतित्युक्तवन्तः। तेहासुराः असूयां कुर्वन्तः असहमाना यावन्तं देशं 
विष्णुर्व्याप्य बतंते तत्परिमितस्थानं युस्मभ्यं प्रयच्छाम इत्युक्तवन्तः । देव एस्तदङ्गीचक्रुः । विष्णुहि तदानीं वामनः खर्वो बभूव । 
अत एवासुरास्तेनाक्रान्तं स्थानं प्रयच्छाम इत्यब्रुवन्‌, तथापि नानादुतं चक्रुः । विष्णुहि यज्ञः । अतो यज्ञसम्मितं स्थान- 
मस्मभ्यं दत्तवन्त इति परिजगृहुः । तं विष्णुं प्राञ्चं प्राक शिरसं निपात्य दक्षिणतः परचादुत्तरतश्च गायत्र्यादिछन्दोभिः 
. सवेत: पर्यंगृह्हृत्‌ । तं विष्णुं गायत्र्यादिछन्दोभि: सवेत: परिगृह्य पूर्वस्यां दिशि आहवनीयार्यमरिन प्रज्वाल्य तेन विष्ण्वात्मकेन 
यज्ञेन पूजयन्तः श्राम्यन्तश्चेरुः। तेन यज्ञात्मकस्य विष्णोराधारभूतेन स्थानेन देवाः सर्वामेवेमां पृथिवीं सम्यगालभन्त । अतो 
विद्यते लभ्यतेऽनेनेति वेदियंज्ञस्थानमिति वेदिनामनिरवंचनेन वेद्याः सवंपृथिवीलाभछूपत्वस्‌ । अतो यत्परिमाणविशिष्टा 
बेदिः तत्परिमाणेव पृथिवीति । तदेतत्सवं तं छन्दोभिरभितः परिगृह्य अरिनि पुरस्तात्‌ समाधाय तेनाचंन्तः श्राम्यन्तरचेरुः, 
तेनेमां सर्वां पृथिवी समविन्दन्तेव ह वा तद्चदेनेनेमा सर्वा समविन्दन्त तस्माद्वेदिर्नाम तस्मादाहुर्यावती वेदिस्तावती पृथिवीत्ये- 
तया हीमा सर्वा समविन्दन्तेव ह इमा सर्वा सपत्नाना सम्बुङ्क्त निभंजत्यस्ये सपत्नान्‌ य एवमेतद्वेद' (श० १।२।५।७) इति ॥ 
वस्तुतस्तूत्तानमेव ब्राह्मणानाम्थं वेदार्थं युधिष्ठिरो न तदभिप्रायस्‌, नास्तिक्यास्तेषु प्रामाण्यबुड्यभावात्‌। 
यज्ञानां खण्डनायेव्‌ तेषामुपयोगमयं करोति । बहवोऽद्यत्वे महाभाष्यानुसन्धातारो महाभाष्यस्य गम्भीराशयमज्ञात्वा 
तत्रेतहासमेवान्वेषते । तथेवायं बराह्मणानाम मिप्रायमज्ञात्वा नामोल्लेखमेव दुष्ट्वा पाइचात्त्या इवेतिहासमन्वेषते । यज्ञानुपवं- 
मसुराणामेवासोन्तत एव देवा यज्ञप्राप्नुवन्त इत्यस्य समाधानेन यततुष्णीमाधा रमाघारयति श्रातुम्यस्येतचचज्ञं वृङ्क्त इति 
तुष्णीमाधारस्य प्रशंसार्थमेवोक्तमिति पुवंमेवोक्तस्‌, यदपि यस्मिन्‌ काले पृथिव्याः सरिलावस्थायाः पश्चात्‌ संसारस्योच्चतमो 
भागः त्रिविष्टप ( तिब्बत )स्थानस्‌ जछाद्वहिरभिव्यक्तस्‌ प्राणिनामुत्पत्तियोग्यं जातस्‌, तात्कारिकस्य वृत्तान्तस्येदंबणंनम्‌ । 
देवाशचासुराइच अत्रत्या एव शासका आसन्‌! इति, तदपि सर्व निमूंलमेव, तादुशाथंबोधकस्य वचनस्यांत्र प्रधटुके- 
ऽभावात्‌ । 'देवानामसुराणां न्यूनातिन्यूनं शतत्रयवर्षाणि यावत्‌ युद्धं संवृत्तम्‌’ इत्येतदपि निमूंलमेव, निविष्टप--तिन्बत- 


इस न्याय से असुरादि कों को यज्ञ विघातक कहा गया है। ब्राह्मणादि वेद ग्रन्थों में उन असुरों के निराकरणार्थ उपाय भी बताये गये . 
हैं । सायणाचार्य जैसे महान्‌ पण्डित को प्राचीन इतिहास से अनभिज्ञ बताकर युधिष्ठिर मोमांसक ने अपनी झुद्रता का हो परिचय 
दे दिया है । क्योंकि तुम्हारे कल्पित इतिहास का तुम्हारे हो मत के साथ विरोध हो रहा हे । 'असुराणामियमग्र आसीत्‌ इत्यादि तैत्तिरीय 
वाक्य तो वेदिविधान का अर्थवादरूप है । पूर्वोक्त शतपथवाक्य का मी उसी में तात्पर्य हूँ । सायणोक्त अभिप्राय को मूल संस्कृत सें 
समझा जा सकता हे । किन्तु युधिष्ठिर मीमांसक अपनी नास्तिकता तथा ब्राह्मणग्रन्थ सें अप्रामाण्य बुद्धि के कारण वास्तविक अभिप्राय को 
समझ नहीं पाये, और यज्ञों के खण्डन में ही उनका उपयोग कर रहे हैं। आजके युगमें महाभाष्यका अनुसन्धान करने वाळे बहुत से लोग 
महाभाष्य के गंभीर आशय को बिना जाने उसमें इतिहास को ही खोजते रहते हैं । अतः तिब्बत को ही त्रिविष्टप कहना तथा देव तषा 
असुरों को यहाँ के शासक कहना आदि सब कथन निर्मूल है । देवासुर संग्राम की कम से कम तोन सो वर्ष तक चलते रहने की बात 
भी तिमूल है । तिविष्टप्‌ और तिब्बत शब्दों का साम्य तो स्वजन और एबजन, सकत और शकृत्‌ आदि शब्दों को तरह ञ्रान्तिमूलूक 
हो है। ब्राह्मण-पुराण आदि ग्रन्थों में त्रिविष्टप शब्द को स्वर्ग का बोधक बताया है । | | 

सच बात तो यह है कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्‌, पुराण यज्ञ थादि से विरोध रक्षने से उनके अभिप्राय को ये समाजी 
समझ. नहीं पा रहे हैं । पदे पदे ( पग-पग पर ) ये बेचारे ठोकर खा रहे हैं । देव और असुरों को पुरुषजातीय मनुष्य समझना, उनमें 

२५३ ः 
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३०१८ वेदार्थपारिजातः 
इत्यनयोः शन्दसाम्यन्तु स्वजन स्वजन सकुत्‌ शक्कत्‌ आदिशन्दानामिव भ्रान्तिमूलक 
च स्वर्गादीनां बोधात्‌ । be 
हे ब्राह्मणारण्यकोपनिषत्पुराणयज्ञा 

पारयति । ते । देवासुरा मनुष्या पुरुषजातीया एव कुल्भेद एव तेषा मित्यप्यशुद्धमेव, पूर्वमेव तेषां भेदस्य 
योनिमेदस्य च प्रतिपादितत्वात्‌ । निरङ्कुशत्वञ्च सवंत्रेव निन्यम्‌, वेव्शाखनियन्त्रितजीवनस्येव शिष्टसम्मतत्वात्‌ । 

देवा असुराणां वेश्यमुपायन्निति पाठस्त्वशुद्ध एव वेशत्वमुपायन्नित्यस्येव पाठस्य सत्वात्‌ । | 

आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्तेस्म । ततो दक्षयशपत्यवरकाे मनोः 
पुत्राणां नारिष्यन्नाभागेक्ष्वाकुतृगशार्यात्यादीचां च ऋतुषु पशूनामेवाभ्युज्ञानात्‌ पशवः प्रोक्षणमवापुः।' ( चरके चिकित्सा- 
स्थान १९।४ ) इति रीत्या त्वयापि आलभ आलम्भ । इति स्वतन्त्रं धातुद्रयमङ्गीकृत्य आलम्भस्य हिसार्थोऽङ्गीङत एव। 
अत्र यदुक्तसु--'पाणिनीयव्याकरणरीत्या दाभिन्ने अनादिप्रत्यये परे पेन ( पा० सू० ७।१।६४ ) इत्यनेन सस्‌आङ्‌ 
पूवकस्य लभधघातोरनोयरप्रत्ययेपरे नुमागमेन समालम्भनीयपदनिष्पत्तिभंवति। आछभ्भाय इत्यत्रापि _ओक्षनियमा- 
नुसारेण आङ्पुवंस्य लभते घोजचुमिरूपसिद्धि: । चरकसंहितायां नुस्‌रहितसमालमनीयनुस्‌सहितालभ्भपदप्रयोगेण स्वतन्त्र- 
रुपेण लभूलमिस्वतन्त्रधातुद्वयमञ्गीकरणीयस्‌ । उत्तरकाले यदा लभ्भप्रयोगा लाता त्तरा पाणिनिप्रमृति- 
भिर्वेयाकरणेलंम्भधातोनिष्पन्नानां पदानां भाषायामल्पावशिष्टत्वात्‌ रूभधातोनुंमागमान्वाख्यानं इतस्‌। अनया 


है । उनकी भिन्नता और उनकी योनियाँ भिन्न हैं, यह पूर्व बता चुके है । बिना अंकुश की 
है । वेद-शास्त्र से नियन्त्रित जीवन को हो शिष्टसम्मत कहा जाता है । 
देवा असुराणां वैश्यमुपायन्‌' यह पाठ भी अशुद्ध है, वेशत्वमुपायन्‌ यही पाठ वास्तुतः हे । 
“आंदिकाल में यज्ञों में पशु? समालभनीय हुआ करते थे । उनका 'आलम्भन” नहीं किया जाता था आदि । गी 
चरक के चिकित्सास्थान के अनुसार तुमने भो 'आलभ' भोर च इन दो घातुमों जर क श का 
ह पूर्वकाल, उत्तरकाल को बताते हुए अपनी कपोलकल्पना ह न 
लन बर कल है । क्योंकि आगमविधि के अनित्य होने से समालमनोया इस प्रयोग की उपपत्ति ल्ग जा स 
वैयाकरणो ने घात्वन्तर की कल्पना करने के गौरव का स्वीकार नहीं किया । किञ्च मीमांसको ने शब्दाथसम्बन्ध क ip 
अतः पर्वोत्तर काळमेद से अर्थमेद को कल्पना करना अनुपयुक्त हुँ। एक हो आइ्पूर्वक लभ घातु का प्रकरण के लपता गिल 
स्पश दन दो भिन्न अथों के समझने में कोई बाधक नहीं है । जैसे “व्रीहिभियंजेत' यहां पर अर्थापत्तिप्रमाण स ब्रीहि क 
का आक्षेप किया जाता है तथा 'ब्रोहीनवहन्ति' में नियम माना जाता है, उसीतरह अग्नीषोमीय पशुमालमेत यहाँ पर वळ gs 
होती है । उतमें स्वरूपतः 'पशु याग का अंग नहों होता, किन्तु तत्तद्‌ होमोय अंगप्रकृतित्वेन उसका याग म ख hs 
अतः यहाँ पर 'आळमं' का अर्थ विशसन ही किया जाता है । किन्तु “ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत' यहां पर पर्यग्निकरण निक 
का उत्सर्ग ही किया जाता है । क्योंकि पुरुषमें में अवदान आदि का श्रवण नहीं है। तुमने अपने पक्ष की सि नि 
| सहारा छिया था, उन्ही का खण्डन अब कर रहे हो! तुम या तुम्हारे बन्धुगण, कात्यायन आइवलायन को ब्राह्मणक 
____ प्रमाण नहीं मान रहें हो | तब केवळ लोकवंचनार्थ क्यों उनके नामों की दुहाई देते रहते हो। । ला: 
Co “दक्िणासमाधिहृदयमाळमते' इत्यादि अनेक स्थलों में 'मालम्म' शब्द का 'स्पशं' आदि अथ हुआ करता | 
` सनातनधर्माचार्यो ने जहां तहाँ प्रदर्शित की हँ । आलम्म” शब्द का अर्थ 'हिसा' हे हो नहीं, यह कहना तो निमूल व व 
। उस अर्थ को तुमने ही चरकमें किया हुआ बताया है। हिसार्थक उस प्रकार के प्रयोगों को उत्तरकारिक कहना अति वचन 


72370 5 को अननीषोमीयं र | छ गया है । इस 
र जता पशुमालमेत' ( तै० सं० ६।१।११।६ ) हिसार्थक प्रयोग तो श्रुति में भी प्रदर्शित किया ख यह मतु कहते है 


मेव । न्रिविष्टपशब्देन ब्राह्मणेषु पुराणेषु 


धादेव ब्राह्मणानां पुराणानां यज्ञानाञ्चा भिप्रायमयं ज्ञातु न 


केवळ कुलमेद है कहना, यह सब अशुद्ध 
बाते करतें रहना निन्दनीय समझा जाता 
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देदाधपारिजात। 
धात्वेक्यकल्पनया आळम्भधातोर्योऽथं आसोत्‌ स एव आलभघातोरप्यथ: स्वो 
इति पदानां आालम्मनं कुर्यादितिव्याख्या सञ्जाता ।' ( पुष 
त्वादेवे समालभनीया इति प्रयोगोपपत्तो घात्वन्तरकल्पनागौरवस 


२०१९ 
कृतः तत एवोत्तरकाले आलभते, आलमेत 
१३३ ) इति, तदपि यत्किश्वित्‌ निमूलत्वात्‌। आगमविधेरनित्य- 

य वेयाकरणेरनङ्गोकारात्‌ । किञ्च मीमांसकैः शब्दार्थः 
सम्बन्धस्यौत्पत्तिकत्वाङ्गीकारेण परवोत्तरकालभेदेनाथभेदकल्पनानुपपत्तेश्च । एकस्येवालभते: प्रकरणानुसारेण हिसास्पशं 
इति भिच्चार्थाङ्गीकार बाधाभावाच्च । यथा ब्रोहिमिय॑जेतेत्यत्र ब्रोहोणां पुरोडाशप्रकृतित्वेन यागाङ्गत्वश्वणात्‌ । पुरोडाश- 
प्रंकृतित्वान्यथानुपपत्त्या ब्रीहिनिष्पत्तिराक्षिप्यते 'ब्रीहीनवहन्ती'त्यवघतेनैव तण्डुलनिष्पत्ति कुर्यात्‌ न तु नखविदलनादिनेति 

नियमो$भ्युपेयते, तथेव 'अरनीषोमीयं पशुमारभेतेत्यत्र' मपूवंद्रव्यदेवताश्रवणेन देवतोहेश्येन द्रव्यत्यागरूपो यज्ञो विज्ञायते । 
पशोर्यागाङ्गत्वं न स्वरूपेण किन्तु “हृदयस्याग्रे$वद्यति अथ जिह्वाया अत वक्षसः, इति तत्तदङ्गानामवदानश्रवणात्‌ । छागस्य 
मेदसो वपाया अनुब्रहीति वपाहोमश्रवणाञ्च । तत्तद्धोमीयाङ्भप्रकृतित्वेनेवोपयोगः सिद्धयति । तदर्थश्च विदासनं.लभतेरथे: 
गृह्यते ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेते'त्यादो तु पुरुषमेषेऽबदानाद्यश्रवणात्‌, पारम्पर्थिण कात्यायनादिरीत्या पर्यरिनकरणानन्तरं 
ब्राह्मणांदोनामुत्सगं एवभवति । 
यश्च 'बृंहेरच्यनिटि । बुंहेरच्यनिटि उपसंख्यानं कत्तंव्यस्‌ । निबहंयति, . निबहंक: । अचि इति किमथंस ? 
निबृंह्यमते । अनिटि इति किमथंम्‌ ? निबृंहिता, निबुंहितुस्‌ । तत्तह्य'पसंख्यानं कत्तंव्यस्‌ ? न कत्तंव्यस्‌ । बहिः प्रकृत्यन्तरस, कथं 
ज्ञायते ? अचीति लोप उच्यते; अनजादावपि दृश्यते-निवृह्यते । अनिटीत्युच्यते, इडादावपि दुश्यते निबहिता, निबहितुस्‌ । 
भजादावित्युच्यते$जादार्वाप न दृश्यते निबहयति, निवृंहकः' ( म० भा० ११४) (पु? १३२) इति महाभाष्यमुद्घृत्य इडभिन्ने 
अजा दिपत्यये परे ब्रंह इत्यस्यानुनासिकलोपो भवति यथा निबहंयति, निबहँकः। अचीति किमथंमुक्तस्‌ ? निबंह्यते इत्यत्र 
यकि परे यथा लोपो नस्यात्‌ । इड्भिन्ने इति विशेषणम्‌ किभर्थस्‌ ? निवृंहिता, निबंहितुस्‌ अत्र इट परे यथा लोपो नस्यात्‌ । 
तथा सतीदं वातिक कत्तंव्यमिति पुर्वंपक्षयन्‌ महाभाष्यकारः 'बृहिः इति प्रकृत्यन्तरं कल्पयित्वा वातिकं प्रत्याचख्यो । 
कुतः प्रकृत्यन्तरं कल्प्यते इति तत्राह कथं ज्ञायते वातिकेन अचि. परे छोपो विधीयते परन्तु अनजादो प्रत्ये परेऽपि अनुः 
नासिकलोपो दुश्यते यथा निबृह्यते इति । इड्भिन्ने अजादौ प्रत्यये अनुनासिकलोपो वातिक उक्तः, परन्तु इट्परेऽपि छोपो 
दृश्यते यथा निबहिता निबहितुस्‌, वातिकेन अजादौ अनुनासिकलोपः क्रियते, किन्तु अजादौ प्रत्ययेऽपि लोपो .च दुस्यते यथा 
निबृंह्यति, निबुंहकः। इति प्रकृत्यन्त रकाल्पन नियमोऽत्यन्तं स्पष्ट: । तद्वदेव 'लभेश्चः ( पा० सू० ७।१।६४ ) 'आङो यिः 
( पा० सु० ७।१।६५ ) इति सूत्राभ्याम्‌ ` लभूषातो: शपि लिड्मिन्ते अजादौ प्रत्यये च सति नुमागमो विधीयते । तेन 
रुम्भयति लम्भकः, तथा आङ्ततरलमेः यकारादिप्रत्यये सति. नुमागमो यथा--आलम्म्या गौः, आलम्भ्या बडवा? इति तत्र 
भ्रथमनियमानुसारस्‌ लभधातोरनीयरिप्रत्यये नुमागमेन 'लम्भनीये'ति प्रयोगेण भाव्यस्‌ । परन्तु चरकसंहिताया उद्धृत 
( १९४ ) स्थले 'समालभनीयाः' इतिः नुमभावविशिष्टप्रयोगदशंचात्‌ु, द्वितोयनियभानुसारस्‌ यति ण्यति वा प्रत्यये आलेभ्याः 
इति प्रयोगेण भाव्यस्‌, परन्तु काशिकायां ( ११७५ ) “अग्निष्टोम आलभ्यः’ इति उद्धरणे नुमभावविशिष्टप्रयोगदशंनात्‌ 
भङृत्यन्तरं कल्पनीयस्‌। ` पाणिनीयव्याकरणादपि प्राचीने काशकुत्स्नधातुपाठेडल्भष प्राप्तो, ( १५६४) 'लभिधारणेर 


भन्न-ब्राह्मण समुदाय की “वेद! संज्ञा तो अनादिकाछ से चलो आ रही है । कोषकारों को भो यह बात पूर्णरूपेण सम्मत हैँ, जेसे-- 
कोष में ब्राह्मणो ब्रह्मजातौ स्याद्‌ वेदभागे नपुंसकम' ,और अमरकोष में शतिः स्त्री वेद आम्नायः' विश्चकोष में “क्षति: क्षेत्र 

पयाम्नाये वार्तायां श्रौतकर्मणि? इति । | | 
पू. १३५ पर अर्नि-पशु का आलम्मन और उससे यज्ञ” यह शोषक देकर जो तूमने कहा है फि अरित को हो पशु 
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२०२० वेदायंपारिज्ञात 
(१३६२ ) इति स्वतन्त्रधातुद्वयपाठदशंनात्‌ । प्राप्यर्थकस्य. घातो रूपं लभते लभनमिति, धारणाथेकस्य रूपं सम्मति 
लम्मनमिति' ( पु० १३३ ) आलभते, आलमेत इति शब्दाश्चितो यूयान्‌ ळक उपस्थापित इति, तदपि निरथंकस, 
सर्वत्रालम्भनशब्दस्य वघ एवाथं इतियाज्ञिके रप्यनुक्तत्वेनानुक्तोपालम्मात्‌ । जलात पुजा पर्यग्निकृतानि ( का० 
श्रौ० सू० २०६९ ) इति कपिञ्जलादीनामुत्सगक्ति: । तिष्वारण्या: सवे उत्स्रष्टव्या नतु हिस्या' इति उव्वटमहोधराद्यक्त: | 
ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमते' (वा० सं० २९।५-२२) इत्यादिषु कपिज्जलादिवत्‌ उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ (का० श्रो० पू २१।१।११) 
इति कात्यायनसूत्रात्‌ पर्यरिनिकरणाचन्तरस्‌ इदं ब्रह्मणे इदं क्षत्रायेत्येवं सवषां सथास्त देवतोद्देश्येन त्यागः। त॒तः 
सर्वान्‌ ब्राह्मणादोन्‌ यूपेभ्यो विमुच्योत्सुजन्ति' ( महीधरभाष्ये ) इत्यादिवचनेर्याज्ञिकेरपि तथाभ्युपगमात्‌। त्वया तु 
स्वपक्षसिद्धये येषामाश्रयणं स्वप्रतिकूलतावसरे तेषामेव खण्डनं विधीयते । नच त्वया त्वदीयेर्वा कात्यायनाक्वलायनादि- 
सूत्राणि ब्राह्मणानि मोमांसासूत्राणि वा प्रमाणानि मन्यन्ते । ततश्च व्यथंमेव तेषामाश्रयणस्‌ लोकवश्चनपर्यवसायित्वात्‌ । 
दक्षिणासमाधिहृदयमालमते अनेकत्र आलम्भशन्दस्य स्पर्शादयोऽर्था भवन्ति, त सनातनधर्माचार्येरेव तत्र 
तत्र प्रदशिताः। मालम्भशब्दस्य हिसाऽथं एव नास्तोत्युक्तिनिमूंलेव, नाछभ्भायेति चरके त्वयेव तदर्थस्य प्रदशितत्वात्‌ | 
हिसार्थास्तादुशप्रयोगा उत्तरकालिका इत्यप्यसञ्चतस्‌ 'अग्तीषोमीयं पशुमालमेत' इति श्रुतावपि त [दरप्रयोगदशंनात्‌ । नच 
तदपि वचनमुत्तरकालिकस्‌, तादृशोक्तर्नास्तिक्यमूलकत्वाद । “नास्तिको वेदनिन्दकः' इति मनूक्तः । मस्चब्राहारस जा 
वेदत्वानादित्वाभ्युपगमात्‌ । कोषकारेरपि 'तथाभिप्रेतस' तथा हि 'मेदिनीकोषे-- ब्राह्मणो ब्रह्मजातो साबा । 
इति ॥ अमरकोषे च--“श्रुतिः ख्रीवेद आम्नायः इति विश्वकोषे च शुतिः क्षेत्र हजाम वार्तायां जप तक त ।' इति। 
यदपि 'अग्निपशोरालम्भन॑ं तेन च यज्ञ? ( प० १२५) इति शीष॑केणोक्तम्‌॥ 'अग्निः लीत जन्त' 
( चा० सं० २।३।१७ ) इति मन्त्रारथंद्योतकं “अग्नि: पशुरासीत्‌, तमालभन्त, तेनायजन्त, इति च ब्राह्मणस्‌ (नि ban 
इति निरुक्तोद्घुतब्राह्मणेन अग्नेः पशुप्वस्‌, तेन यजतश्ेति, तत्खण्डनं तु पूर्वमेव कृतस्‌ । अग्नेः पशुत्वं तु प्रर 
पहले ही किया जा चुका है । पहले तो अग्नि! को पशु कहना ही प्रत्यक्षविरुद्ध है। 


? उसका खण्डन तो ८ 
रायो सेत दिया गया हैँ, वह भी शुद्ध नहों है । दुर्गाचार्य ने निरुक्त जो अथ किया है, उसे अच्छी तरह 
ह पुः १३५ से १३८ तक जो तुमने देवताओं के द्वारा अग्नि-पश्वालम्भनकर अनुष्ठित यज्ञ का ड 02 र 
वह भी भोली-भाली जनता को प्रतारणा करने के उद्देश्य से हो किया है। यह समझने की वात हैकि प्रकृति क 
भी यज्ञ कहोगे तो लोकिक भोजन-पानादिव्यापारों को भी यज्ञ शब्द से कहना होगा । अस्ति, वायु, सूय जर गि माता 
तो प्रत्पक्षबिरुद् है। ज्ञान आदि में जैसे 'यज्ञ' शब्द का व्यवहार किया जाता ह, उसी तरह वह व्यवहार लला. याती 
पञ्चतन्मात्राएँ जड़ होने से वे स्वतन्त्ररूप से कुछ कर हो नहों सकतीं । उन्हें तो परमेश्वर अपनी शक्ति से यथेष्ट प he 
जड पदाथों मे दर्शनक्षमता हो नहीं सकती । तुमने भी पू. १३६ पर परमेश्वर की शक्ति से ही उनमें चेतन के स 
माना है । उसी तरह इसे प्रसंग में भी यज्ञत्व को औपचारिक ही समझता चाहिये । जैसे औपचारिक सिंह से न पपु 
रहता है, उसी तरह तुम्हारे कल्वित औपचारिक यज्ञ से वैदिको का मुख्ययज्ञ भिन्त ही है। अतः अन्यान्य प य डोक 
।  गञ्ञत्वादि की कल्पना को केवल विधिस्तुत्यर्थ ही समझना होगा । मन्त्र का अर्थ? सायणाचार्य ने जो किया है, वही शु | 
ड है । उसी तरह तस्माद्‌ यज्ञात्‌’ इस मंत्र के विवरण और तत्सम्बन्धित कुचोद्य का खण्डन पहले किया जा चुका हैं । की पी 


* ल्तोमेन? इससे भी यज्ञ आदि की विवक्षा नहीं की गई हैं, किन्त, पूर्वमन्त्र में कयञ्चित्‌ He पुर्वमिः यहाँ १९ 
की 







क 55०25 । < 5 ७३) ¢ ७ —. छ 
(० सं १०।८८।९ ) मंत्र का तथा 'स्तोमेन' मन्त्र का शुद्ध अर्थ ऊपर मूर सस्कृत में दिया गया द क म 
दी भौतिक शक्तियों को 'क्रषि' नहीं कहा है, उसो प्रकार “वायवा याहिः का भो अथ अशुद्ध ओर निमू छ ह, 
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वेदाथपारिजातः २०२१ 


अयमुपयुंक्तो निरुक्तसङ्धेतोऽप्यशुद्ध एव ( १२४१ ) इति सङ्धेतस्य शुद्धत्वात्‌ । तथा च देवदत्तस्य सिहृत्वमिव माणव- 
कस्याग्नित्वमिव अग्नेः पशुत्वविरोधं परिकक्ष्य बीजपदवादिपन्नेनेवाग्निना पशुना देवा अयजन्त इत्येवाथंस्तत्र 
दुर्गाचार्येण कृतः । 
| यदपि--आपो ह यद्बृहृती विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्ती ररिनम्‌ । 
ततो देवानां समवतंतासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ७॥ 
यर्चिदापो महिना पर्यपश्यत्‌ दक्षं दधाना जनयन्तीयंज्ञस्‌ । 
यो देवेष्वपि देव एक आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ८॥ ( ऋह० सं० १०१२१ ) 
सर्गारम्भे यदा प्रकृतिविकारभूताभिः बृहतीभिः पञ्च्रतन्मात्राभिः गर्भ घारयन्तोभिः महदण्डरूपेण संहन्यमानाभिः 
रग्निरत्पादितः । पश्चात्‌ देवानामपुर्गेतिशोल एक: महृदण्डो जातः । याभिरऱ्हिः स्वमहिम्ना (दक्षम्‌) अग्नि घारयन्तोभिः यज्ञ 
उत्पादितः । यो देवेषु अधिदेवः ( महादेवः) आसीत्‌ तस्मै प्रजापतये वयं महदण्डस्यान्वरव॑तमानाः प्राणख्पा देवगणाः हवि: 
प्रदानरूपेण कमणा स्वसहयोगेन महदण्डकायं साधयामः । तथा -- 
स्तोमेन हि दिवि देवासो अस्निमजीजनन शक्तिभिः रोदप्रसितम्‌। 
तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा भुवेकं स ओषधीः पचति विश्वरूपाः? ( ऋ० सं० १०८८ ) 
भौतिका देवाः स्वसामर्थ्यन द्यावापृथिव्योवर्यापकमग्निमुत्पादितवन्तः। तं त्रेधा व्यभजन्‌ । स विविधा ओोषधीः पचति। 


जगन्निर्माणे संल्लग्नाः शक्तयः कथयन्ति वायवायाहि दशंतेमे सोमा अरं कृताः। तेषां पाहि श्रुधि हवम्‌ ॥' 
(ऋ० सं० १।२।१ ) । हे दशनीय वायो आयाहि, इमे सोमा उत्पादकतत्त्वानि अलङ्कृतास्तान्‌ पाहि स्वोदरसात्कुरु। 
अस्माकस्‌ आकाङ्क्षा: शुणु प्रय च । 


रूढि बलवान्‌ होती हुँ । या! घात्‌ से भी जो संग्रहण होगा, वह भी गौण अथ होगा । श्रवण, आकांक्षापूरण आदि भो-जड में 
संभव नहीं हैँ । क्योंकि वह तो चेतन का धर्म है। अतः सूर्य को पशु समझना और उसका आलंभन करता भी गौण ही है। (बा० सं० 
२३।१७) मंत्र में सूर्य पशु के द्वारा याग का वर्णन करना भी तुच्छ है, क्योंकि “अरिनः पशुरासीत्‌' आदि में “आदित्यो थूपः' में युपका 
आदित्यत्व जैसे गौण है वैसे ही अग्नि, वायु, सूर्य का पशुत्व गोण है क्योंकि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। उसके पूर्व बाजसनेयी संहिता के 
२३।१६ को कण्डिका में विशस्यमान पशु बताया गया है । उसी अर्थ को दुढ़ करने के लिये आमे चलकर बताया है कि पशुभाव 
को प्रास हुए अग्नि ने इस पुथिवीलोक को जीता था । जिस लोक में अग्नि है, वह तुम्हारा लोक होगा, उस लोक को तुम जीतोगे 
तात्पर्य यह है कि जैसे पशुभाव को प्राप्त होकर अग्नि, वायु, सूर्य ने तत्तत्‌ छोकों पर विजय प्राप्त किया और विशिष्ट ऐइवयं प्रास किया, 
उसो तरह हे पशो ! तुम्हें मी उन लोगों की तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी । 
“त यज्ञं बहिषि०? यहाँ पर यज्ञसाधन में “यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया हे । यहाँ पर मानस यज्ञ के अनुगुण ही साधन 
बताये गये हैं । 'बसन्तोऽस्यासीदाज्यम्‌? इस मन्त्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का ही उपसंहार संक्षेप से 'यज्ञेन यज्ञः मन्त्र के द्वारा किया . 
गया हे । यै 
| यह जो कहा है कि 'महद्‌ अण्ड के विभक्त होतेपर ग्रहोपग्रह जब उससे बाहर आये, तब ये सब एक दूसरे से दूर हुए । 
पृथिवी और आदित्य को समोपता का वर्णन मन्त्रों और ब्राह्मणों में बहुत मिलता है । कुछ काल के पश्चात्‌ आदित्य, अग्नि और प्रबळ 
वात के कारण झटके के साथ पृथिवी से दूर हुआ । स्व-स्थान से विचलित सूर्य दोळे ( झूछे ) के समान एक स्थान पर स्थिर नहीं 
हुआ । कई बार पृथिवी के समीप आया ओर दूर हुआ । वह न्यूनातिन्यून दो तीन बार पृथिवी से दुर होने के पश्चात्‌ अपने स्थान पर 
स्थिर हुआ । झादित्य की इस सरणन्टदूर होते की क्रिया के कारण ही आदित्य का सूर्य नाम हुआ । (सूर्य: सरतेर्वा' निर० १२१४) | 
पह मी ठीक नहीं है । तुम्हारी: यह सब समझ भ्रमपूर्ण है । तुमने जिन वचनों का उल्लेख किया है, उसका अर्थ दूसरा ही है 
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२०२२ -< वेदार्थपारिजातः 


वायुपशोः पुनरालभनस्‌--जगतः सग स्थितिकाळे च एतादृशा यज्ञाः सततं भवन्ति । सर्गोत्पत्त्यनन्तरं वायोः 
पुनरालमनं जातम्‌, पृथिव्याः सूर्यस्य च मध्ये विद्यमानो वायुस्तस्य कार्यभेदेन स्थानभेदेन च सप्तविभागा जाताः । एकेकस्य 
विभागस्य पुनः सप्तभेदा जाताः । एकोनपञ्चाशद्मेदेन मरुतां नामानि वेदिकवाङ्भये प्रसिद्धानि, ( पृ० १३५-१३८) इति | 
तदेतत्सबं मूखंजनप्रतारणमेव, प्रकृतिपरिणामादीनां यज्ञत्वेन लौकिकानां भोजनपानादिव्यापाराणामपि यज्ञपदव्यपदेश्य- 
त्वापत्तेः। अरिनिवायुसूर्यादिपशुत्वस्थ प्रत्यक्षविरोधात्‌ । 

पशुत्वं तादृशालम्भनजनितयज्ञस्य काल्पनिकत्वमेव ज्ञानादिषु यज्ञत्वव्यपदशवत्‌ । न चापः पञ्चतन्मात्रा वा 
स्वातन्त्र्येण किज्चित्कतुं समर्थाः जडत्वात्‌ । परमेश्वरस्तु स्वशक्त्या ताः यथेष्टं परिणमयति न च जडानां दर्शानक्षमता 
सम्भवति । न च महदण्डान्तगंता भूतगणा हविः प्रदाने समर्थाः, न वा प्रार्थनाक्षमा जडत्वादेव । परमेर्वरशक्त्येव त्वयापि 
'यर्चिदापो महिना पर्यपश्यत्‌, इत्युद्धते ऋगवेदसं हितामन्तरे (१३६ पृष्ठे) । द्वितीयटिप्पण्या 'पर्यपश्यत्‌' इत्यस्य चेतनवदुपचार 
एवाङ्जीकृतः। एतेनात्र यज्ञत्दमप्योपचारिकमेव मन्तव्यम्‌। यथोपचारिकात्सिहात्‌ भिन्नो मुख्यः सिहः भवति तयेव 
त्वत्कल्पितादोपचारिकात्‌ यज्ञात्‌ भिन्न एव मुख्यो यज्ञो वेदिकानाम्‌। तथात्वे केवलविधिस्तुत्यथमेव तत्र तत्र पशुत्व- 
यज्ञत्वादिकल्पना ज्ञातव्या । मन्त्राथेस्तु सायणाचार्याद्यक्त एव समीचीनः। सूक्तस्यास्य प्रजापतिपुत्रः हिरण्यगर्भऋषि: 
कशब्दामिधेयः प्रजापतिर्देवता त्रिष्टुपु छन्दः, बृहतीः बृहत्यः महत्यः आपः अग्न्युपलक्षितं सर्वे वियदादिभूतजातं जनयन्तीः 
जनयन्त्यः, तदथं गर्भ हिरण्मयाण्डस्य गर्भभूत॑ प्रजापति दधाना धारयन्त्यः यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ आपो ह आप एव विश्‍्वमांयन्‌ 
सर्व जगत्‌ व्याप्नुवन्‌ ततः तस्मात्‌ देवानां देवादीनां सर्वेषां प्राणिनाम्‌ असुः प्राणभूतः एकः प्रजापतिः समवतंत । यद्वा यत्‌ 
यं गर्भ दधाना आपो विस्वास्मनात्रस्थिताः ततो गभंभूतात्‌ प्रजापतेः देवादीनां प्राणात्मा वायुरजायत । अथवा यत्‌ इत्यस्य 
लिङ्गवचनयोव्यंत्ययेन उक्तलक्षणा या आपः विश्वमावृत्त्य स्थिताः, ततस्ताभ्योऽद्भ्यः सकाशात्‌ एकोऽद्वितीयः प्राणात्मकः 
प्रजापतिः समवतंत निश्चक्राम तस्मे कस्मे वयमृत्विजः परिचरेम परिचरणकमंविधातुमुद्युक्ता भवेम । 


अत्र आप? इति पदेन परमेदवराधिष्ठिताः कमंसमवेता महदाद्याः सप्तप्रकृतिबिकुतय उच्यन्ते। द्वितीयः 
मन्त्रस्याप्ययमर्थ:--यज्ञ यज्ञोपलक्षितं विकारजातं जनयन्तीः उत्पादयन्तोः दक्षं प्रजापत्यात्मना विष्णु प्रजापतिमात्मनि 
दधानाः घारयन्तीः अपः व्यत्ययेन प्रथमा आपः प्रलयकालोनाः महिना महिम्ना स्वमाहात्म्येन यश्चित्‌ यश्च प्रजापतिः 


` टिप्पणी में जो तुमने 'जामी सयोनी” मन्त्र से पुथिवी और सूर्य की समोपता का वर्णन किया है, वह भी ठीक १ नहीं है । 
यह सम्पूर्ण मंत्र ( ऋ० सं ११५९४ ) ऋक्‌ संहिता सें है, उसे ओर उसके अर्थ को अच्छी तरह समझो । उस मन्त्र में कहें भी हो 
पृथ्वी के समीपागमन को नहीं बताया है । किन्तु वहाँ द्यावा-पृथ्वी का वर्णन किया गया है | 'द्यो का अर्थ सूर्य नहीं है । पृथिवी 
तरह (दिव? मी लोक है । एक हो आकाश में दोनों के अवस्थान को ही सहावस्थान कहा गया है । कि 
' जो तुमने तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण का वचन देकर सूर्य और पृथिवी के सहावस्थान को बताया है, वह भी ia 
अज्ञान का ही विजूम्मण है । वहां मी चुलोक और पुथिवीलोक की ही चर्चा की गई है, सूर्य ओर पृथिवी की तो वहाँ चर्चा ही नहीं ॥ 
। ख्ुलोक और पृथिवीलोक की चर्चा मी उषासम्मरण विधि के अर्थवाद रूप में हो को गई है । आपके उद्घुत किये हुए मन्वे 
' के वचनों से आपका अभिप्रेत अर्थ किसो तरह भी नहीं निकल पा रहा है। क 1 
पा पु० १३८ पर टिप्पणी में उद्धृत तैत्तिरीयसंहिता के वचन से भो सूर्यगोलक का गमनागमनादि सिद्ध नही र 
. उक्त तैत्तिरीय संहिता बघन का अर्थ मूळ संस्कृत में दिया गया है । तैत्तिरीयसंहिता में वहीं पर होम विशेष के अर्थवाद रूप म के 
` पद को प्राप्त करके भो उन आदित्यो ने वहाँ को समृद्धि को अपर्याप्त मानकर पुनः भूमि पर यजमान रूप से आकर अग्नि का आधान 


£  झागमत 
` इन प्रशस्त होमो को करके समृद्धि को प्राप्त किया । यह भाव उस बचन में बताया गया है । आदित्य गोलक का ही पुथिवी पर 
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वेदार्थपारिजातः २०२३ 


प्रयंपश्यत्‌ परितो दृष्टवान्‌, यश्च देवेष्वधि देवः देवेषु मध्ये देवः तेषामपीश्वरः सन एकः 
हविषा विधेम । प्रकृतः प्रजाप श्वरः सन्‌ एकः अद्वितीय आसीत्‌ भवति तस्मे कस्मे 


ति रोश्वरश्चेतनो न जडः 1 अत एव चेतनावद्‌ व्यवहारोऽपि नोपचारिकः। नात्र यज्ञ: प्राधान्येन 
्यपदिष्टः, यज्ञादिविकारजातस्योपलक्षकत्वात्‌ । 'तस्मादचज्ञाःदितिमन्त्रस्य विवरणमेवं तत्सम्बन्धि कुचोद्य तु पूर्वमेव 
खण्डितस्‌ । 
स्तोमेने' त्यनेनापि न यज्ञादिकं विवक्षितस्‌, किन्तु पूर्वस्मिनुमन्त्रे कथञ्चित्‌ होमसम्बन्धोऽस्ति .'यं देवासोऽ- 
जनयन्तत्रार्नि यस्मिन्नाजुहुवुभुंवनाति विइवा । सोर्जचषा पृथिवीं द्यामृतेमामुजूयमानो अतपन्महित्वा ॥' ( क्र० सं० 
१०८८५ ) यं वेश्वानरमरिंन देवासः देवाः अजनयन्त उत्पादितवन्तः । यस्मिच्नुत्पन्ते वेशवानरेऽनो विइवाभुवनानि 
आजुहुवुः, सर्वमेधे स॒ वेश्वानरोऽग्नः आचिषा तेजसा पृथिवीमन्तरिक्षं आपः पृथिवी इत्यन्तरिक्षनामसु । इमां भूमिञ्च 
ऋजूयमान: ऋजुगमनः महित्वा महत्त्वेन अतपत्‌ सर्वं तपति । 'स्तोभेने'ति मन्त्रस्य त्वयमर्थः देवासः शक्तिभिःकर्मेभिः 
रोदसिप्रास्‌ द्यावापृथिव्योः पुरथितारस्‌ अगिन सूर्यात्मकं दिवि द्युलोके स्तोमेन स्तुत्या हि अजीजनत्‌ उत्पादितवन्तः, अपि 
च तमु तमेव क॑ सुखकरमर्रिन यज्ञे त्रेधाभुवे त्रेघाभावाय अकुर्वन्‌ कुण्वन्ति स पृथिव्यां वतमानः विञवरूपाः सवंरूपाः 
ओषधीः ब्रीह्याद्यास्तेन तेनोपकारेण पचति । “स्तोमेन यं हि दिवि देवासोऽरिनमजनयन्‌ शक्तिभिः कमंभिद्यावापथिव्योः 
पुरणं तमकुवंस्त्रेधाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः, यदस्य दिवि तृतीयं तदसावादित्य इति हि ब्राह्मणस्‌ः 
( नि० ७२८ ) “अग्नि: पूर्वेभिरित्यत्रापि न भौतिकशक्तीनामृषित्वं तत्र दर्शनासम्भवेनेषित्वायोगात्‌। 'वायवाया होः 
त्यत्रापि न केवलस्य जडस्य वायोः. सम्बोध्यत्वस्‌ सोमपदेनापि तत्तदुत्पादकतत्वानां ग्रहणमपि निर्मूळमेव ख्ढेरयोगाद्‌ 
बलीयस्वात्‌ । यातेरपि तेषां सङ्ग्रहणं गोणमेवार्थः । श्रवणमाकाङ्क्षापरणादिकमपि जडेन सम्भवति, तस्य चेतनधमंत्वात्‌ । 
तेन सुयंस्यापि पशुत्वं तदा रूम््नादिकमपि गोणमेव । ( वा० सं० २३।१७ ) मन्त्रे सुयंपशुना यजनस्य वणंनमित्युक्तस्‌, यदपि 
यत्किञ्चित्‌ । अग्नः पशुरासीत्तेनायजन्त, स एवं लोकमजयन्नरिनिः स ते लोको भविष्यति, ते जेष्यति, वायुः पशुरासीत्‌ 
इत्यादिषु 'आदित्यो यूप, इति यथा यूपस्य गोणमेवादित्यत्वं तथेवारिनवायु सूर्यादीनामपि गौणमेव पशुत्वं प्रत्यक्षविरोधातु । 
ततः पुं न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथिभिः सुगेभिः। यत्रासते सुकृतो यन्न ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता 
दधातु ( वा० सं० २३।१६ ) । इति कण्डिकायां विशस्यमानः पशुरुक्त:--हे अश्‍व अस्माभिः यत्त्वं संज्ञप्यसे एतत्‌ त्वं न म्रियसे 
मरणं न प्राप्नोषि। न च रिष्यसि न विनश्यसि विशास्यमानः। यत्‌ यस्मात्‌ सुगेभिः सुगमनेमर्गिः देवान्‌ प्रति एषि 
गच्छसि । किञ्च सुकृतः साधुकारिणः नरा यत्र लोके आसते तिष्ठन्ति यत्र च ते सुकृतो ययुगंताः तत्र लोके सविता देवः त्वां 
दधातु स्थापयतु । “सविता वेन स्वर्गे लोके दधाति' ( श० १३।२।७।१२ ) इति श्रुतेः। तस्यैवाथंस्य दृढोकरणायोत्तरत्न अथ 
यदि योऽयमद्य प्रसिद्धोऽगिनिर्देवः सोऽपि पूर्वं पशुरासीत्‌। तेनारिनिरूपेण पशुना पूर्वं देवा अयजन्त । स पशुभावमुपगतोऽरिनः 
एतं पृथिवीलोकमजयत्‌ यस्मिल्लोके अग्निः स ते लोको भविष्यति । तं लोकं त्वं जेष्यसि। एताः प्रोक्षणीरपः पिब। तथा 
च श्तिः—'यावानग्नेविजयो यावांल्लोको यावदैश्वर्यं तावांस्ते विजयस्तावांल्लोकस्तावदेश्वयं भविष्यतीत्येवेनं तदाहु 
यथेव वायुः सूर्यश्च पशुरासीत्‌ वायुलोकोऽन्तरिक्षं सुयंलोकः स्वः तावपि ते भविष्यतः। यद्वा सगंकाले यदा प॒शवो 


नहीं । क्योंकि अग्न्याधान, होम आदि का कर्तृत्व उसमें उपपन्न नहीं हो सकता । रात्रि में अग्नि का प्रकाश अधिक रहने से रात्रि को 
धानेयी कहा गया है । पशुओं का स्वामी अग्नि होने से पशुओं को भी आग्नेय कहा गया हे । अर्थवाद श्रुति का विधि को प्रशंसा सें 
पात्पय हुआ करता है । . 


सौर यह जो कहा है कि--शतपथत्राह्मण ( १।४।१।२२ ) को श्रुति में पृथिव्यादि लोको के साथ सूर्य का सहावस्यान 
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व ठाया गया है । सायणाचार्य ने उसे स्पष्ट किया है । तथापि युधिष्ठिर ते विधि ओर अर्थवादों के अभिप्राय को न जानक 


बेदाथंपारिजातः 
२०२४ बेदाथप 


नासन्‌ तदा सृष्टिदेवा मानसे यज्ञे अगिन वायुं सूर्यं च पशुत्वेन परिचिन्त्य तेरेव मानसं यज्ञं कृतवन्तः। तत एव तेषां पशु- 
भूतानां तत्तल्छोकविजयः विशिष्टेश्वर्य्रासिशच यथा तथैव तवापि तेषांल्लोकानामेश्वर्याणाञ्च सापिशवम्लाि |, 

"तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषञ्जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयरच ये ॥' ( वा० सं० ३१९) 
अत्र यज्ञसाघने यज्ञशन्दः । यज्ञ यज्ञसाधनं तं पुरुषं पशुत्वमाभान्य यूपे वद्ध बाहा मानसे यज्ञे प्रोक्षन्‌ प्रोक्षितवन्तः प्रोक्ष- 
गादिसंस्कारैः संस्कृतवन्तः। कीदृशं पुरुषं अग्रतः ुष्टेः पूर्वं जातं पुरुषत्वेनोत्पन्नं ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः 
इत्युक्तत्वात्‌ । तेन पुरुषेण पशुना देवा अयजन्त मानसं यज्ञं कृतवन्तः । के ते ये साध्याः सर वतयोस्या: मजापतित्रमृतयो 
ये च तदनुगुणा ऋषयो मन्त्रद्रष्टास्ते सर्वे अयजन्त । तत्र मानसयज्ञानुगुणान्येव साधतान्युक्तानि । वसन्तोह्पासीदाज्यं ग्रीष्म 
हुच्सः शरद्धविः । सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिःसप्तसमिधः कृता: । देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबघ्नच्‌ श्व पशुस्‌ ॥' (वाण्सं० ३१। १५) 
एतस्यैवाथंस्य संक्षेपेण 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त' ( वा० सं० ३११९ ) इत्युपसंहारः कृतः । यच्च “सूर्यस्य म ददण्डाद्विभागानन्तरं 
ग्रहोपग्रहास्ततो बहिरागताः। तदा सर्वे चेते लोका एकेकस्माददूर याताः पृथिव्यादित्ययोः सामीप्य वर्णन ji 
ब्राह्मणेषु च दुस्यते । किञ्चित्काळानन्तर आदित्योग्नेर्वातस्य च प्राबल्यात्‌ पृथिव्याः सकाशात्‌ दूरं बे स्वस्थाना दिचलित: 
सूये: दोलावन्तेकत्रस्थित आसीत्‌ । अनेकधा सूर्यः पृथिव्याः समीपमागतः पुनश्च दुर गतः । न्यूनान्यूनं हित्रवारानन्तर 
स्य: पृथिव्या दुरमपसुत्य स्थिरः सञ्जातः | ततः सरणात्‌ दूरगमनक्रियायोगात्‌ आदित्यस्य सूर्यं इति नामकरणं जातस्‌। 
'सूय॑: सरतेवा' ( नि० १२१४) इति यास्कोक्तेः ।"( पु० १३८ ) इति, तदपि यत्किश्चितु, आभाससमानयोगक्षेमत्दातु त्वदुद्‌- 


तवचनानामन्याथंत्वात्‌ । | | | 
यु यञ्च टिप्पण्यास्‌ जामी सयोनी मिथुना समोकसा' इति मन्त्रेण सुयंपृथिव्यो: समीपागमनं साधितस, तदपि 
यत्किञ्चित, तथाहि सम्पूर्णोऽयं मन्त्र ति मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनो मिथुन समोकसा । pa 
मातन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयंः सुदीतयः ।' ( ७० सं० १।१५९।४ ) इति। एतद्थस्तु ते प्रसिद्ध धावा र 
मायाप्रज्ञा तद्वन्तः स्वविषयप्रज्ञावन्तः प्रज्ञोपलक्षितकमंवन्तो वा सुप्रचेतसः सुप्रकर्षण चेतितुं शक्ताः रश्मयः म 


रहता है, वह भी ठोक नहीं है क्योंकि अन्यार्थवाले वचनों को देखकर निमू'ल इतिहास की कल्पना करना उचित गद हि । उब किये 
हुए निरुक्तवचन ( नि० १२१ ४) से तो प्रतिदिन सूर्य का सरण ही बताया गया है, क्योंकि मन्त्रवण से मी यहीं ज्ञात होत 003 न 
पु० १३८--३९ पर जो कहा--जब सूर्य स्वस्थान में टिक गया, उसके पश्चात्‌ सूर्य के जाज्वल्यमान भ सना 
तिघे हुए लोहे पर कुछ क्षण पश्चात्‌ मैळ जम जाता है, वैसे हो मैल जम गया । उससे सूर्य का प्रकारा अवरुद्ध य 
बह पृथिवी का स्वरूप था, “वशा अवि” रूप । (सम्पुर्ण उद्धरण मूल संस्कृत में दिया गया है । ) वह कथन भी भ्रम से मम त 
उनके अपने सिद्धान्त से ही विरोध हो रहा है । उस विरोध को मूळ संस्कृत में बताया गया है । समाजी लोग बाल बुर ह । 
ऐड्वर्ययुक्त और उसी प्रकार असुरों को तो मानते नहीं । किन्तु उनके मत में पृथिवी आदि प्राकृत पदाथ ही देव है और 2 ps 
केवल मिथ्या इतिहास लिखने में निपुण युधिष्ठिर ने यहां पर युक्त्याभास मोर वचनामासों को उपस्थित कर क त हा अपरीप 
किया है। यज्ञ परक ब्राह्मणों को वेद न कहने में तथा उनकी निरपेक्ष प्रमाणता के स्वीकार न करने में और उनके बार 
करते हुए अर्थ का अनर्थ करने में उसे किञ्चित्‌ लज्जा का भी अनुभव नहीं हो रहा है । किळ्च-देवताओं ने किन उ hs 


; ग , दु के 
मेँ तम को दुर किया? और उससे उनका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ? किसलिये यह सब वर्णन किया गया है र a ल्त 
ज कुछ मी नहीं लिखा । किन्तु अर्धजरतीय न्याय से अपनो स्वेच्छा के अनुसार ही किसी एक का तात्विक वर्णन तो 


। 
र 


£ कारिक वर्णन अलग कर अपने विचारों को ब्यक्त करने की केवल धृष्टता को है। ते विविष यज्ञां को 


सिद्धान्त मे तो ( तैत्तिरीय संहिता के २।२।१ ) स्थल पर 'वायब्यं"*""'ग्रामकामः' । आदि वचनों 


दान्तिक अर्थ 
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वेदार्थपारिजातः २०२५ 


प्रमाणेन परिच्छिन्दन्ति । कीदृश्यो द्यावापृथिव्यो जामी परस्परं भगिनी भगिन्यो, एतत्‌ कुतः सयोनी समानोत्पत्तिस्थाने 
एकस्यैवाण्डस्य द्विधा विभागेन जनितत्वात्‌ । मिथुना मिथुनभूते परस्परमवियुक्ते इत्यर्थः । सनोकसा समानस्थाने द्यावा- 
पुथिव्योरुमयोरपि एकरिमिन्नवकाशरूपेऽवस्थानात्‌। समीचीनस्थाने वा कीदृशा मायिनः कवयः मेधाविनः स्वव्यापारः 
विषयज्ञानवन्तः सुदीतयः सुष्ठुद्योतना: रमयः समुदरेऽन्तरिक्षे अन्तमंध्ये समुद्रशब्दस्य . अन्तरिक्षनामसु पाठात्‌ । नव्यं नव्यं 
तन्तुं ततीयं विस्ता रणीयम्‌ जातावेकवचनम्‌ । रदमीनातन्तते सर्वत्र विस्तारयन्ति इति । नान्न मन्त्र सूयपृथिनयोः समीपा- 


गमतमुक्तस्‌, किन्तु द्यावापृथिव्योरत्र वर्णनम्‌ । नहि द्योरेव सूर्यः, पृथिव्या इव दिवोऽपि लोकत्वात्‌ । उभयोइचैकस्मिन्नाकाशे- 
ऽवस्थानमेव सहावस्थानम्‌ । 

यदपि द्यावापृथिवी सहास्तास्‌' ( ते० सं. ५।२।३ ) ( तै» ब्रा० ११३२ ) ( दु० १३८ ) इत्यनेन सूर्यपुथिव्योः 
सहावस्थानमुक्तस्‌' इति, तदप्यज्ञानविजम्भितस्‌, तत्रापि युलोकपुथिवीलोकयोरर्चाचतत्वात्‌। न सूर्यपृथिव्योस्तत्र चर्चा । 
द्युलोकपृथिवीलोकयोइचर्चापि ऊषासम्भरणस्याथंवाद एव ।. तथाहि--'ऊषान निवपति । पुषिर्वा एषा प्रजननं यदूषाः 
पुष्ट्यामेव प्रजननमरिंन चिनुतेऽथो संज्ञानं यवसंज्ञानं ह्यंतत्‌ पशूनां यदूषा । द्यावापृथिवी सहास्तां ते वियती अब्रूतामस्त्वेव 
नौ सह यज्ञियमिति । यदमुष्या यज्ञियमासीत्‌ तदस्यामधात्‌। त ऊषा अभवन्‌। यदस्यायज्ञियमासीत्तदमुष्यामधात्‌ 
ततरचन्द्रमसि कुषणय्‌ ऊषान्‌ निवपन्नरोध्वायेत्‌ द्यावापृथिव्योरेव यज्ञिये अरिनिमाधत्तेरन्धाग्नेरेवेतेन “प्रियं धामावरुन्धे' 
( ते० ब्रा० १।१।३। ) अन्न सायणः-'पशवो' ह्यषरक्षेत्रोतन्ञ तृणादिकं रसान्तरयुक्तत्वादादरेण भक्षयित्वा पुष्टाः 
सन्तोऽपत्यान्युत्पादयन्ति । तस्मादूषा लवणाम्भसा मिश्चिताभिर्चिता भूम्यवयवा इति यावत्‌। सैषा पुष्टिः प्रजननम्‌ । 
तद्र्पोषानिवापेन तदुभयप्राप्तिः | अपिच संज्ञानप्रदेश एवारिनिराहित्ये भवति । एतच्चोषर्‌ क्षेत्रं पशनां संज्ञानस्‌। पशवो 
ह्याघाणेन तत्संस्थानं जानन्ति । तस्मादूषा आधानस्थाने वपनीयाः। | 


सृष्टिकाले द्यावावृथिव्यो मध्यगते अन्तरिक्षव्यवधानरहिते अभूताम्‌ । तदा प्राणिनामवकाशार्थंमीश्वरानुज्ञया 
परस्परं वियोगं गते वियोगकाले स्नेहातिश्यान्‌ परस्परमेवमब्रूतास्‌, आवयोयंज्ञयोग्यं यस्सारमस्ति तत्सहैव तिष्ठतु । भूसारस्य 
दिवो वियोगो मा भूतु द्युसारस्य च भूमेबियोगो मा भूदिति। ततोऽमुष्याः दिवः सम्बन्धि यत्‌ यज्ञियं सारं तदस्यां पृथिव्यां 
साधोरस्थापयत्‌। ते च द्युलोकसारा एते दृश्यमाना भूम्यवयवा ऊषरूपा अभवन्‌ । तस्याः पृथिव्या यत्‌ यज्ञियं सारमासीत्‌ 
ततु अमुष्यां दिवि भूमिरास्थापयत्‌। तच्च स्थापितं भूसारमदो दुस्यमानं चन्द्रमसि कलङ्क्रूपं क्रणं तस्मात्‌ भूसारत्वात्‌ 
ऊषाणां निवपनकाले तत्‌ कुष्णरूपमत्र तिष्ठतीति ध्यायेत्‌ । तथा सति युलोकसम्बन्धिन्यूषे भूलोकसम्बन्धिनि कृष्णे 
चारिनिराहितो भवति । 'सह हैवेमावग्रे लोका आसतुः' ( श० ७।१।२।२३ ) इत्यनेनापि न सुयंस्य पृथिव्याः समोपगमना दिकः 
भुस्‌, किन्तु भूस्वर्गलोकयोरेकभावस्थायित्वमुक्तस्‌। पौर्वापर्यालोचनयात्रायं भावः-गाहंपत्यारनोध्रोयाहवनायानां क्रमेण 
पृ्षव्यन्तरिक्षदुलोकात्मकत्वात्‌ क्रमेणेव तेषां संस्कारो युक्त इत्याशङ्क्य तेषां व्युत्रमानुष्ठाने समथेयते--सह हैवेमाविति । 


पर घूलिप्रक्षेप करके नितान्त मिथ्या काल्पनिक इतिहास गठन में प्रयत्न किया हे । क्या ऐसे ही पाण्डित्य के बल पर सायणाचार्य को 
इतिहासानभिज्ञ कहने की धृष्टता कर रहे हो? 
मीमांसासूत्रकार जैमिनि के अनुसार तो अर्थवाद याक्यो फो बिधिवाक्यो के साथ एकवाक्यता रहने से उनका उपयोग 
विध्यर् के स्तावक के रूप में किया जाता है किन्तु युधिष्ठिर तो मौमांसासिद्धान्त के विपरीत ही बात करते हे-कि अर्थवादों के 
दारा इतिहास का प्रतिपादन किया जाता हे । और विधिवाष्यो में आलङ्कारिकृता को कल्पना करते हैं । अहो ! कैसो यह इनको नवीन 
भोमांसा है । इसको मीमांसा में तो 'अवियों! को हो काल्पनिक बताया गया है । किन्तु जैमिनि को मीमांसा में अवि' काल्पनिक नहीं है। 
२५४ | 
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_ अत्र०--(तै० सं० २।१।२।७) और 'ग्राणोत्रह्मा युयुजात'--( ५४०1८ ) इन सबके वास्तविक अर्थ 
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दमी आस्यायिकाएं अर्थवादरूप हैं, उनका स्वार्थ में तात्य नहीं रहता, किन्तु उनका तात्प विष 
| विघिमँ गोण अर्थ की संभावना न रहने से अविभेष' आदि शब्दों के अन्यार्थ को कल्पना करना 


२०२६ देदार्यपारिजातः | 
£ इमौ भूस्वर्गाख्यो लोको अग्रे प्राकअण्डकटाहमेदात्राक्‌ सहासतुः | तयोः वियतोविविधं गच्छतोवियुञ्यमानयोमंध्येऽवकाश्ञ 
६ आसीत्‌ । तदन्तरिक्षमभवत्‌। ततः पूर्व द्यावापृथिव्योविगमनात्यूवंस्‌ । ईक्षमित्याकाशस्य नाम । द्यावापूथिव्योविष्लेषे 


सति तयोमंध्ये खलू इदमीक्षम भूत्तदेवान्तरिक्षस्‌। एवं लोकद्यानन्तरभावित्वात्‌ गाहँपत्यचयनानन्तरं अन्तरिक्षसंस्तुतान्‌ 


चिष्ण्यरूपान्‌ आग्नोश्रीयानतिक्रम्य आहवनीयं चिनोति चयनेन संस्करोति। यस्मात्तौ भूस्वगंलोको अग्रे खलु असज्येतास्‌ 
तस्मादाहवनीय॒चयनानन्तरस्‌ प्रति निवृत्य सदसि घिष्ण्यान्‌ निवपति निर्भिगीते। तस्मात्‌ गाहँपत्यचयनानन्तरस्‌ 


आहवनीयस्येव चयनस्‌ । ज्ञ ज्या 
यदपि च--आदित्या वा अस्माल्लोकादमुं लोकमायन्‌, तेऽ व्यतुष्यन्त, इमं लोकं पुनरेत्य 
०९९०००० सुवर्गलोकमायन्‌' ( तै० सं० १५४ ), 'आदित्यो वा 'अस्माल्लोकादमुँ लोकमेत्‌, सोऽमुं लोकं गत्वा पुनरिमं लोक- 


मघ्यायत्‌ ` सोऽरिनिमस्तौत्‌। स एनं स्तुतः सुवर्ग लोकमगमयत्‌? ( ते० सं० १ ५९) ) ( पु० १३८) इति टिप्पण्यामुद्‌- : 
घुतस्‌, तेनापि सुयंगोलकस्य न गमनागमनादिकं सिद्धथति । किन्तु तस्य बसपा यम आ दिला: आवित्माविधा 
आदित्यपदप्राप्तेः पूवं यजमानावस्यायाम्‌ आधानपुनराधाने अनुष्ठाय सुवग गत्वा तत्र व्यतृष्यन्‌, विशेषेण तृषां प्राप्ताः। 
समुद्धितं पर्याप्तेति मत्वा पुनर्भूमिमागत्य अरिनिमाघाय एतान्‌ होमानजुहुवुस्त आध्नुवत्‌ ते सुवर्गलोकमायन्‌ । यः पराचीनं 
स एतान होमान्‌ जुहुयात्‌ यामेवादिस्या ऋद्धिमाच्तुंबत्‌ तामेवर्धोति, इति, तत्रव होमविदोषार्थ- 

वादरूपेण आदित्यपदं प्राप्याप्यादित्यास्तत्रत्यां समृद्धिमपर्याप्तां मत्वा पुनसूँमौ यजमानख्पेणागत्यारिनमाधाय प्रशस्तानेतान्‌ 
होमान्‌ कृत्वा समृद्धि प्रावन्त इति । नात्र आदित्यगोलस्येव पुथिव्यामागमनमुक्तस्‌, लुस्याऱ्याचानही मा यी 
नुपपत्तेः । तथैव आदित्यो वा अस्माल्लोकात्‌ अमुं लोकमे दित्यस्याप्ययमर्थः, यत्‌ असुरा देवानां पूर्वंलब्धं लब्धुं योग्य च 
पशुरूपषनमपहूत्य तेन सह रात्री प्राविशत्‌ अन्धकारे क्वापि गताः। ततः पशुहीना वयं खिद्यन्तो देवा उपायमपश्यन्‌ । 
रात्रावग्नेः प्रकाशाधिक्याद्रात्रिराग्नेयी । अग्ने: पशुस्वामित्वात्‌ पशवोऽप्याग्नेयाः । | 

देवा अग्निमस्तुवन्‌ । स्तुतः सोऽरिनरेभ्यो देवार्थं रात्रेराहृत्य तान्‌ पशून्‌ निराजन्‌ निरगमयत्‌ । | 
तथेवादित्यो देवः पुण्यप्रभावादस्माल्लोकादमु स्वर्ग लोकं प्राप्तवान्‌ । अमु लोकं गत्वा पुनरियं लोक कणोत : 
आगत्य चात्र मृत्योरबिभेत्‌। मृत्युसंयुत इव। यं लोकः सोऽमन्यत । इममेवाग्निं स्तवानि। स मास्तुतः सुव 
गमयिष्यतीति । सोऽग्निमस्तोत्‌ । स एतं स्तुतः सुवगं लोकमगमयत्‌ ।' इति तत्रेव फलमप्युक्तसु--'य एवं विद्ठानरि 
सुवर्ग लोकमेति सवंमायुरेत्यमिव एषोऽनी आरोइति' इत्येवमर्थवादश्रुतेः विधिप्रशंसायां तात्पर्यात्‌ । यदपि च होरी 
( १४१२२ ) श्रुतो सूर्यस्य पृथिव्यादिलोकेः सहावस्थानमुक्तस्‌, तदपि न किञ्चित्‌, अग्न आयाहि बीतय 
समन्तिकमिव ह वा इमेऽग्रे लोका आसुरित्युन्मृश्या हैवं घौरास ।' (श० १।४।१।२२, इत्युक्तस्‌ । तन बीतय इति पदं नी 
मितिहासमाह--समन्तिक इति । समन्तिकमिव सन्‍न्निकृष्टतरमिवेमे लोका आसुः। अभिनयेन सन्तिकर्षमेव 4 


द “न विधों 
यह जो कहा कि--“बबिशब्द से मेष के तुल्य अकठिन आद्रभूमि बताई गई हँ--वह मी अशुद्ध ६! बयोंकि 


परः शब्दार्थः? इस नियम के अनुसार विधि में गौण अर्थ नहीं छिया जाता । मियं तवसन्त” 
६. गये हँ! 


| ४ १......(लैं७ सं ममा 
ध्यत्वास्‌यस्वर्भानुस्तमसा०' (तै० सं० २।१।२।५) बोर स्वर्मानोरथ--(तै० सं० २। १।२।६) तया म 
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इत्युंन्मृद्येति । ययोध्वबाहुना शाखाग्रं स्पृश्यते एवं द्योरपि हस्तस्पृश्येव बभूवेत्यथंः । देवा अकामयन्‌ कथमु इमे लोका 
विप्रकृष्टा भवेयुः । ते च वीतये विरिलिष्टा इति वीतिः तस्ये वीतये, अर्थात्‌ 'वीतये' इत्येतदक्षरत्रयप्रयोगात इमे लोकाः परस्परं 
विदुरं विभ्रकष गताः। तत्र यथा बीजावस्थापन्नस्य वटस्य मूल॑ शाखाः शाखाग्रश्च सन्निकृष्टतरमिव भवति, कार्यावस्थां 
प्राप्य विप्रकृष्ट एव भवन्ति । तथेवाण्डावस्थायां सर्वे लोकाः सन्निकृष्टा एव भवन्ति । ते चाण्डपरिपाके भेदनावस्थायां 
विप्रकृष्ट एव भवन्ति। तस्मान्नेतादृशेरन्यपरेवंचनेनिमूलेतिहासकल्पनं युक्तस्‌। 'सरतेर्वा सूर्य: ( नि० १२१४ ) इति 
' निरुक्तवचनेन तु प्रतिदिनं सरणमेव सूर्यस्य विज्ञायते, 'देवो याति भुत्रनानि पश्यन्‌' ( वा० सं० ३४३१) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । | 
यदपि च 'सू्य्थेर्यानन्तरं तस्य जाञ्वल्यमानमागोपरि द्रवीभूतलोहस्योपरि मालिन्यमिव कियत्कालानन्तरं 
' मालिन्यं जातम्‌, तेन प्रकाशोऽवरुद्वः। तदेव तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ असुरस्वर्भानुद्ारकं सूर्यस्य तमसा वेधनमुक्तम्‌ 'स्वर्भा- 
नुरासुरः सूयं तमसा विध्यत्‌’ ( तै० सं० २।१।२। ) इति। सूयंस्यायं दोषो देवोभिः शक्तिभिः चतुभिः पादेरपसारितः। 
' "तस्मे देवाः प्रायश्चित्तिमेच्छन्‌ । तस्य यत्‌ प्रथम्‌ तमोऽपाघ्तन्‌ सा कृष्णाविरभवत्‌, यद्‌ द्वितीयं सा फल्गुनी, यत्‌ तुतीयं 
सावळक्षो, यदध्यस्थात्‌ अपाकुन्तन्‌ सा विवंशा समभवत्‌ ( ते० सं० २।१।२। ) अर्थात्‌ देवाः स्वर्भानुनाऽसुरेण सूयंस्यो- 
पयुंत्पादितस्य तमोजन्मावरणरूपदोषस्य प्रायर्चित्ति ( निवृत्तिम्‌ ) ऐच्छन्‌ । तत्र प्रथमवारं तदपवारणे कृष्णवर्णाविर्जाता, 
द्वितीथवारं तदपवारणे फह्गुनी ( रक्तवर्णा ) अविर्जाता, तृतीयवारं श्वेतवर्णा अविर्जाता, चतुर्थ पर्याये तदपवारणे वशा 
र प्रकार 'साविवशा मवत्‌'--(तै० सं० २।१।२) और “अथक इयं त्म क्षासीद्‌०° ( मै०सं० २।५।२ ) इनकी भी पूर्ववत्‌ ही व्याल्या 
गी । 
पु० १४४ पर अथर्ववेद (१।१६।४) तथा यजु के कतिपय मन्त्रों को उद्धत कर समस्त पशुओं को अहिंसा को बताने का 
जो प्रयास किया है, वह भो व्यर्थ है। क्योंकि उद्धृत मन्त्रो,के अभिप्राय को नहीं समझ पाये हो और हमने समाधान भी पहले कर 
दिया है। हरिण्यशरीर की प्राप्ति में हेतु होने से वेद विहित हिंसा को 'अहिसा' ही कहा गया है । किंच अपना स्वार्थसाघन करने के 
लिये जैसे कात्यायन-महीघर आदि वचनों को उपस्थित कर पशुओं के उत्सर्ग को सिद्ध करते हो, उसी तरह उन्हीं के वचनों से माध्य- 
स्थ्य का अवलंब कर प्रकृत में भी क्यों नहीं दुष्टिपात कर रहे हो ? “अष्वरीर ईशाने उपदघाति', नैत्ईत्येऽजमुपदघाति' आदि वचनों 
को क्या गति होगी ? किंच तुमने और दयानन्द ने भी निरुक्त को परम प्रमाण माना है । यास्तराचार्य तो 'आम्नायवचनात्‌ 
अहिसेव प्रतीयेत' ( नि० १।१६ ) कह रहे हैं। और दुर्गाचार्य ने उसको व्याख्या भो को है, जो मूक संस्कृत में दी गई है। 
वेद ने यज्ञीयवघ को 'अवघ' हो बताया हँ । जैसे ब्रीहि आदि का पुरोडाश प्रकृतित्वेन याग में उपयोग होता है, उसी तरह 
'पशुओं का वपाधिप्रकृतित्वेन उपयोग होता है। अत एव कोषकार ने 'आलम्मन' शब्दका मरण के पर्यायशब्दों में उल्लेख 
किया है । कोषादि अनेक प्रमाणों से प्रसंगानुसार 'आलम्म' शब्द का वघ अथवा स्पर्श अर्थ ग्रहण किया जाता है । अत एव 
'चरकवाक्प में वघार्थक स्पर्शशब्द को तुमने भी माना है अतः जेमे निषेघवशात्‌ हिसा में अधमंत्व प्रतीत होता है, वैसे हो 
विधिबलात्‌ हिसा में धर्मत्व का भी संभव हो सकता हे । जैसे बिना विवाह के स्त्रो-स्पर्श पाप का कारण समझा जाता है किन्तु शास्त्रः 
सम्मत विवाहपूर्वक स्पर्श, घर्म समझा जाता है, वैसे हो प्रकृत प्रसंग में भी समझना चाहिये । शङ्क र-रामानुर्जादि जैसे वोतराग आचायं- 
रत्नों ने भी वैदिकसंज्ञयन ( झालंभन, वघ ) को धर्म ही बताया है । ब्रह्मणे ब्राह्मममाल्भते” क्षत्राय राजन्यम्‌' इत्यादि स्थछों में तो 
कपिञ्चलादिवत्‌ उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌--( का० श्रौ० सू० २१।१।१२ ) सुत्र से उतका उत्सर्ग विहित हो है। घर्म-अघर्म का निणय 
करने में शास्त्र को ही प्रमाण माना जाता हैं । शास्त्रने जहाँ उत्सर्ग का बिधान किया हो, वहाँ उसी को घ्म, और जहाँ संज्चपत कहा 
है वहाँ उसी को धर्म कहा जाता है । संन्यास में सर्वविध यज्ञादि कर्मों का त्यागकर ब्रह्मानुसन्धानपरायणता को ही मुख्यधम कहा 
गया है। उसका अधिकार जब तक प्रास नहीं है तब तक तो कर्मफर्तव्य ही रहते हैं । सङ्ग्राम, हिंसा से पूर्ण रहने के कारण उसमें 
करता स्बविदित ही है। तथापि उसके न करने पर भगवान्‌ स्वयं संग्राम न करनेवाले के लिये प्रत्यवाय बताते हे । 'बधेन्वा चरति 
भाययषवाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ ।।--( ऋ० सं १०५७१1५ ) यहाँ पर फलरहित-पुष्परहित वाणी को “मायाधेनु' शब्द से कहा 
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२ डि २ र्ट धेदार्थपारिजातः 


अविजतिति । अर्थात्‌ प्रकृते स्वर्भानुद्वारा सुयंस्योपरि तमस आरोपस्य आरोपापाकरणस्य अपाकरणाच्च कृष्णवर्णाया लोहिन्या 
दवेताया वशाधमिण्या अवेस्त्पत्तेरुल्लेख: । तत्र पुनः पुनः आवरणतदपाकरणयोः सत्यत्वेऽपि अवीनां वर्णनमालङ्कारिकम्‌ । 
अद्यापि सूये कृष्णवणंस्थासकस्य विद्यमानत्वातु । साम्प्रतमपि इष्णवर्णस्थासकाः प्राकृतिकघटनाचक्रानुसारेण नियतसमये 
यदा दुरीभवन्ति तदानी सूर्य अत्यधिकोच्चानां ज्वालानां प्रादुभविन रेडियोक्रमो नश्यतीति वेज्ञानिकानां दृष्टि: । 
चतुःकृत्वः क्रमशः सुर्यावरणापक्रमेण पृथिव्या यादुशी स्थितिदुंस्यासीत्‌ तस्या एव आलङ्कारिकभाषया अविरूपेण _ 

वर्णतस्‌। नाविशब्दः पृथिवीमात्र वाचकः किन्तु आर्द्रावस्थापन्ना अवितुल्या अकठिना या पृथिवी तामेव बोधयति । एतच्च 
अविमेघप्रसङ्गे स्पष्टयिष्यते । प्रथमवारं धतः सूर्यावरकः यः पदार्थथ्पसूतः सोऽत्यन्तं कष्णवर्ण: । तदानी प्रकाशस्य सर्वथा. 
भावात्‌ पृथिव्यादयो लोका अन्धकारनिमग्ना न दृर्यावस्थायामासन्‌ । प्रथमवारं घनावरणापसरणेन पृथिव्यादिषु अतिक्षीणं 
ज्योतिरागतस्‌ येन ते कृष्णवर्णा अदृश्यन्त । द्वितीयवारमावरणापगमेन सूर्यप्रकाशोऽधिक स्फुटो जातः। स च रक्तवणंः, 
तेन पथिव्यादयो लोका रक्तवर्णा दुष्टाः । तृतीये पर्याये आवरणापगमे अधिकमात्रायां प्रकाशात्‌ ३वेतवणंवत्‌ ते दुष्टाः । चतुर्थ 
च पर्याये आवरणापगमे स्वकीयवास्तविकरूपेण पृथिव्यादयो लोकाः प्रकाशमुपगताः। सेव पृथिव्या अविवशारूपता' इति, 
( पु० १३८-१३९ ) तदपि भ्रान्तिविलसितमेव, स्वसिद्धान्तविरोधात्‌ । तथाहि समाजिनो देवान्‌ पैतनानेश्‍वयंवतोयुरांरच 
तादृशात्‌ नाभ्युपगच्छन्ति । किन्तु तेषां मते पृथिव्यादयः प्राकृतपदार्था एव देवाः, त एवाबुराः । इह्‌ तु युधिष्ठिरः केवलं 
भिथ्परेतिहासप्रासादनिर्माणप्रावीण्येन युक्त्या भासेवंचनेर्यत्किञ्चित्प्रलपति । यज्ञपराणां ब्राह्मणाना वेदस्वनिरपेक्षप्रमाणत्वा- 
नम्युपगमेन तद्विषयापलापेन चार्थानर्थकरणेऽपि न मनागपि जिह्वेति। कोऽयमसुरः स्वर्भानुः, चेतनो वा अचेतनो वा ? 
नादः, तस्य क्रमेण नियतग्रहेषु नियतावरणप्रक्षेपकत्वायोगात्‌। नान्त्यः, निष्प्रयोजनप्रवृत्त्यनुपपत्ते: । देवा अपि चेतना 
अचेतना वा ? नान्त्यः, तेषां तदपाकरणें नियतभ्रवृतत्यनुपपत्तेः। नापि चेतनाः तादृशासाधारणशक्तिमतां देवानां युष्माभिरन- 
भ्युपगमात्‌ । किञ्च केरुपायेः देवाशचतुभिः पर्यायैः तमोऽपसारितवन्तः ? किद्व तेन तेषां कि प्रयोजनं सिद्धस्‌ ? किमर्थश् 
तद्रणंनमित्यादि सर्वं तु न वणितस किन्तु स्तेच्छयेवाघं जरतोयन्यायेन कस्यचिदेकस्य तात्विकवणंनं कस्यचिदाळङ्कारिकः 


वर्णनमभ्युपेत्य घाष्टर्थमेव करोति । | 2 
सिद्धान्ते तु तैत्तिरीयसंहितायां ( २२१) स्थळे 'वायव्यं’ श्वेतमालमेत भूतिकामो वायुर्वा क्षेपिष्ठा देवता 
वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूति गमयति"""““वायवे नियुत्वत आलमेत ग्रामकामः इत्येवमादिभिः पा" 


दिभिविविधा यज्ञा विहिताः । तदुक्तं सायणेन--भूतिकामो ग्रामकामः प्रजार्थी दीर्घं रोगवान्‌ । प्रजापश्‍्वथिनां चेषां शवेताद्याः 
पशवः श्रुताः ॥! तानेतान्‌ पशून्‌ प्रथमानुवाके विधाय द्वितीये वरुणगुहीतादीनां पशव उच्यन्ते, प्रजापतिः प्रजा असूजत । वा 
क्र-मौतिकयशेषु 
त्मज्ञानमय 

होता है 


है । इससे उसमें वन्ध्यात्व मी गोण हो बताया है। यहाँ केवळ अर्थज्ञान शून्य पाठक को निन्दा की. गई है । आघिदैवि 
आज्य-समिदादि जैसे गौण हैं, वैसे ही यज्ञत्व भी गौण हो है। अतएव मुख्य यज्ञ उसके प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं । अध्य 
“यज्ञ में ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म का ही लुऋ-लुवादि के रूप में अर्पण, ब्रह्म को ही हवि, ब्रह्म का ही होम, ओर ब्रह्म ही फल 
; इतना कह देने मात्र से कर्मकाण्ड प्रकरण में भो ब्रह्मरूप अग्नि आदि का.ग्रहण नहीं होता है । क है 
Fo ` पु० १४८ पर जो कहा है--'अदव आदि के बांधने के लिये यूप हुआ करते हैं, क्योकि उनका भागजाना 0. | 
मनुष्यों का रज्ज से बांना उचित नहीं है।'--बह भी ठीक नहीं है । क्योंकि नियोजन, पर्यग्निकरण भादि लका ही | 
 दौकिकपछायनतिवृत्ति ही उतका प्रयोजन नहों है। ओर अधिदेव में तो सूर्य पर यूपत्व का, रदिमयों पर रज्जुत्व का | 
ठा लाटा दै । तुमने भी १० १४९ पर 


२. 


©. मानव श्रौतसुत्र के अनुसार पुरुषमेंष में यूप में ही नियोजन करने के लिये कहा गया है। 
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देदा्यपारिजातः २०२९ 
अस्मात्‌ सृष्टाः पराचीरायन्‌ ता वरुणमगच्छन्‌ ता अन्वेतु***"“*( ते० सं० २।२।२ ) इत्यादिभिः । अर्थात्‌ प्रजापतिना सृष्टा: 
प्रजाः पराचीः पराङ्मुख्यः अपरक्ताः सत्यः अस्मात्‌ प्रजापतेः आयन्‌ अपगच्छन्‌ । रत्वा च वरुण प्राप्ताः। स च प्रजापतिः 
अ मदीयाः प्रजा: पुनरेव मह्यं देहीति वरुणमयाचत । वरुणस्तु न ददो । ततो वरुणमिदमन्नवीत्‌ । एतासां 
प्रजानां मध्ये वर भर गृहीत्वा अवशिष्टास्ता: प्रजाः मह्यं देहीति। वरुणस्तासां प्रजानां मध्ये वरं श्रेष्ठ कश्चित्प॒शुं मदीयोऽय- - 
"मिति हस्तेनास्पृशत्‌ । स च परीक्ष्यमाणः कृष्णः वणः सन्नेक्केन श्वेतेन पादेन युक्तो$भूत्‌ । स च वरुणगुहीतः। यो जळजन्येन 
महोदरव्याधिना गृहीतः स्यात्तदर्थं ( तद्रोगनिवारणार्थं ) तेन वरुणदेवताकेन पशुना यजेत । इति वरुणयागविधानमुक्तस्‌ । 
अनन्तरं वां विधातुं प्रस्तौति--'्वर्भानुरासुरः सूर्यं तमसा विध्यत्‌। तस्मै देवाः प्रायर्चित्तिमेच्छत्‌ । तस्य यत्प्रथमं 
तमः””””” २ (ते० सं० २।१।२।२) । स्वर्भानुरित्यसुरस्य कस्यचिन्नाम सिद्धान्ते देवा असुराश्च चेतनाः ऐश्वयंवन्तोऽभ्युपेयन्ते । 
देवाः सृष्ट्यनुकूला: सात्त्विकाः, असुराः सृष्टिप्रतिकूला राजसास्तामसाइच । तेषां सद्धुषंस्तत्र तत्र वेदेषु दृश्यते । स्वर्लोकगतां 
प्रभां नुदतीति स्वर्भानुः। स च पृथिव्या रूपं धृत्वा कृष्णवर्णः तमःपुञ्जो भूत्वा स्वीयेन तमसा सूयेमाच्छाद्य 
जगदान्ध्यंकृतवान्‌। तमःपुञजरूपत्वं 'य त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुरःः इत्यस्यामृचि स्पष्टप्ाम्तातस्‌। 
पृथिव्याइच कृषणरूपत्वं लोके बहुलं दुश्यते। छन्दोगाश्च “यत्कृष्णं तदन्नस्येत्यन्नकारणभूतायाः पृथिव्याः कृष्णरूपत्वमा- 
मनन्ति। देवास्तस्मे तस्य सूर्यप्रभाच्छादकस्य तमसः प्रायर्चित्ि परिहारं विचिन्त्य नानाविधे: प्रकाशरूपेमंण्या दिद्रव्ये: 
तमोऽच्नन्‌ । चतुंभिः पर्यायैः अपसारितवन्तः। वस्तुतस्तु युधिष्ठिरः सायणभाष्यमवलोक्य विकृतं कृत्वा अनर्गलं प्रलपति 
स्वीयां नूत्नामिव कल्पनां दशंयन्‌ । तत्र प्रथमपर्याये अपसृतं तमः कृष्णवर्णा काचिदवि ( मेषी )रभूत्‌ । द्वितीयपर्याये फल्गुनी- ` 
लोहितवर्णा काचिदविरभूत्‌ । तृतीये पर्यायेवलक्षी वेतवर्णा काचिदविरभूत्‌। अस्थ्नोऽध्युपरि वतमानः प्रकाशोऽध्यस्थः। कश्य- 
चिन्मृतदेहस्य दीप्यमानमस्थि समादाय तदीयात्प्रकाशात्‌ चतुर्थपर्याये तमोऽपाकूतवन्तः। तच्च तमोवशा वन्ध्या काचिदवि- 
रभूत। ततो देवा विचायं परस्परमिदमब्रूवत्‌ देव्यादस्थ्तो जातत्वादयमुत्तमो देवपशुः। तमेतं कस्मे कामायोत्तमप्रयोजनाय 
आलब्धं करिष्याम इति । अथ विचारादुध्वं तहि तदानीं पृथिव्या अल्पत्वं ओषधीनामनुसत्ति च दोषद्वयमवेक्ष्य तत्परि- 
हारछ्पाय कामाय समर्थभ्य आदित्येभ्यः तां वशामालभ्य पृथिवीविस्तारमोषध्युत्पत्ति च सम्पादितवन्तः । देवा अ्रवन्‌ 
'देवपणुर्वा अयं समभूत्‌ कस्मा इममाळप्स्यामहे इत्यथ वे तह्य॑ल्पा पृथिव्यासीदजाता ओषधयः । तामवि 
यशामादित्येभ्यः कामायालभन्त नवो वा अप्रथत पुथिव्यजायन्तोषघयः' एवमर्थंवादेन प्रशस्य `यः कामयेत प्रथेय 
पशुभिः प्रजया जायेयेति स. एतामावि वशामादित्येभ्यः कामाय आरभेत। आदित्यानेव कामं स्वेन भागधेयेनोपघावति 
त एवेनं प्रथयन्ति पशुभिः प्रजया च जनयन्ति ईदुग्विधान्यन्यान्यपि तत्रोक्तान्याख्यानानि । 

तमोवेधरहितोऽप्यादित्यः कदाचित्‌ प्रकाशमान्द्यात्‌ विशेषेण न दीपतवाच्‌। तदथंमेता वक्ष्यमाणा दुलहा गल- 
रुम्बितस्तनान्विता अजाः इवेतास्तिल्र: आलभन्त । 


अश्वमेघ के स्वरूप का निरूपण करते हुए स्वीकार किया है कि आरण्य पशुओं का उत्सर्ग होता है ओर शेष बचे ग्राम्य पशुओं का 
आळेभन किया जाता है । यह सब अनुष्ठान ब्राह्मण ओर श्रौतसूत्र के अनुसार ही किया जाता है। परस्तु तुम्हारे मत में तो उन्हे प्रमाण 
नहीं माना जाता । तथापि जो वैदिक आस्तिक हैँ, उनके मत के अनुसार तो मन्त्र-न्राह्मण दोनों समान-रूप से वेद हैं, ओर दोनों का 
भामाण्य तथा अपौदषेयत्व भी तुल्य है । 

यह जो कहा हे--'मश्वमेघ, किसी आधिदैविक यज्ञ का प्रतिरूपक हो है। वह भी तुच्छ है, क्योंकि इसके विपरीत 
कहना ही उचित होगा । जहाँ अश्वादिकों का आरोप नहीं किया जाता, उसी को मुख्य अश्वमेघ कहते हे । किन्तु जहाँ सभी समारोपित 
ही हैं, उसे मुख्य अश्वमेध कैसे कहा जा सकेगा? यह जो कहा है--लौकिक अश्वमेघ में सार्वभौम राजा पृथक्‌ और अएवमेध पृथक्‌ है, 
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२०३० | घेदार्थपारिमातः 


| सर्वथा विधीतास्थेवादानाञ्चाभिप्रायमविज्ञायेव सेद्धान्तिकेश्थे घूलिप्रक्षेप इत्वा मिथ्याकल्पितेतिहासप्रासाद- 
निर्माणस्य यततेऽयं युधिष्ठिरः । ईदुशेनेव पाण्डित्येन सायणाचायमितिहासानभिज्ञं वक्त धृतां करोति । 


जेमिनिरीत्या तु आम्नायस्य क्रियार्थत्वादतदर्थानामर्थवादानामानेथंक्यप्राप्तौ विधिनात्वेकवाक्यत्वाद्‌ विध्यर्थ- 
स्तावकत्वेन तढुपयोगो भवति । अयं तु तद्वेपरीत्येनाथंवादानामेव इतिहासप्रतिपादकत्वमातिष्ठते । विधीनां त्वालङ्कारिक- 
मेव कल्पयति । इत्यहो नव्ममीमांसकत्वमस्य । द्रव्यदेवते कमंस्वरूपं भवति । वशाभूताया अवेः प्रादुर्भावाथंवादरूपतया तुः 
स्वर्भावुकृतावरणस्य देवताकृतमपसारणमुक्तम्‌ । अयन्तु अवोनामेव काल्पनिकत्वं वक्ति । 


तथापि अश्व जो है, वह राजा के तेज का प्रतीक होने से उन दोनों का परस्पर सम्वन्ध है आधिदेविक अश्वमेघ में तो सूर्य ही 
सार्वभौम राजा है ओर वहो अश्‍व भी है।-( १० १५० पर ) । किन्तु वह भी ठीक.नहीं है ५ क्योंकि शा म उपो बौर 
अइवत्व दोनों काल्पनिक हो हैं । उसमें मुख्य अश्वत्व और राजत्व का स्वीकार तुमचे भो नहीं किया हँ ! तडा हिय से डेढ़ 
घण्टा पूर्व रात्रि का तम होता है। पूर्वदिशा में शकटाकार खड़ी» और आकाश में व्याप्त उषा की किरणें दिखाई सन हैं। वे ही अरव 
के पूर्व-कृष्णमाग में ललाटपर इवेतचिन्ह है । उष:काल के पश्चात्‌ सूर्योदय होने पर प्रकाश होता है । ८ वही अश्व का पश्चात्‌ अधश्वेत 
भाग है । आगे आगे उषःकाल्युक्त रात्रि होती है । उसके पीछे-पीछे सूर्य का प्रकाश चलता है । ल दाना का परिमाण १२ या १३ 
अरत्नि कहा है । 'अरत्लि' नाप-विरोष का नाम है । सूर्यं की एक परिक्रमा में १ २ भास होते > और १ तृतीयवर्ष मलमास डा 
अधिकमास होने से १३ मास होते हैं। इसीं १२ या १२ मास लम्बी रशना से वंधा हुआ सूय होता है । अश्वमेधीय अइव रे 
रशना को घृत से चिकना किया जाता है। सूर्य के अश्व को ये रशनायें ( घृ क्षरणदीप्त्योः ) इस रीति के अनुसार तेजस्वी प्रकाश से. 
व्याप्त होती हैं । | 


राजा की चार पत्नियाँ हैं--पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चार दिशाएँ ही चार पल्नियां हैं । पूर्वदिशा महिषी के 

है, इसीके साथ सूर्य का अभिषेक प्रसव होता हैँ । पश्चिम दिशा वल्लभा है, सूर्य इसी दिशा में इबता ( विश्राम छ है न 

को रूपक के द्वारा कहा है--राजा, वल्लभा के ऊएओं के मध्य शिर रखकर सोव । _उसकाछ में ब्रह्मचय का म दा ह व कट 

दृष्टि में सूर्य, वल्लमा पश्चिम दिद्या में अस्त हो रहा है, परन्तु उस भाग की प्रजाओं को दृष्टि से सूर्य का उदय हु के र 

' हमारी पश्चिम दिशा तद्देशस्थ मनुष्यों को पुवंदिशा हो रही है, अर्थात्‌ बल्लभा पश्चिम दिशा में सूर्य के अस्त होने पर्‌ भं pe र 

नहीं कर रहा है । इसो प्रकार अवल्लमा ओर दूतपुत्री परिनयां उत्तर-दक्षिण दिशाए हैं, जिनके साथ सूर्य का उत्तराय गा 

में हो संयोग होता है, सर्वदा नहीं ।--( पू० १५० ) । यहाँ यह स्पष्ट ही हे कि आधिदेविक यज्ञ म याज्ञिक पदाथा क शा वार 
जाता है । आरोप भो एक क्लिष्ट कल्पना करना हो है । द्वादश मासों में रशनात्व को कथञ्चिदेव सम्पादन किया जाता ह 

अप्रकाशरूपता रहने से उनमें प्रकाशव्याप्तता का होना संभव नहीं । 


जो यह कहा है पृ० १५१ पर कि--अश्व का एक वर्ष परिभ्रमण सूर्य की वाधिक गति का हो उकः न 
की रक्षा के लिये, बाघा को दूर करने वाले ४०० शस्त्रास्त्र सम्पन्न कवची राजपुत्र भी सूर्यं किरण ही है। वर्षाकाल 


क्र 


हे। बश्च | 






कयीत दान्त भनी 
तलम ` द्‌ में रज्जत्व, सूर्य में. अत.” 
हाँ हआ है । अत एव तुमने मी 'बदा का आच्छन्नाः' ऐसा औपचारिक अर्थ हो किया है। ररिमयो म॑ रज्य नही हैं । 
रोपर में भी पशुत्व आरोपित ही है । इस प्रकार आरोप की कल्पना कर किसी पृष्ट अर्थ की कल्पना करना शकय " 
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वेदार्थपारिजातः 


यत्तु—'अविशब्देनः मेषतुल्या अकठिना आर्द्रा 
यायेन विधो गौणाथंग्रहणायोगात्‌ । 


२०३१ 


भूमिरेवोच्यते' इति, तदप्यशुद्धस्‌, “न विषौ परः शब्दाथ' इति 


यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुरः । अक्षेत्रविद्यथा मुरधो भुवनान्यदीघमुः ॥' ( ते० स० २।१।२।५ ) हे 

सूर्यदेव, त्वा त्वां यदा आसुर: असुरस्य प्राणापहतुं: पुत्र: स्वर्भानुस्तत्संज्ञकः तमसा मायानिर्मितेन आवृणोत्‌ तदा भुवनानि 
सर्वाणि .अदीधयुः यथा तत्रत्यो जनः अक्षेत्रवित्‌ स्वस्वस्थानमजानन्‌ मुग्धो भवति, तथा दुश्यन्त इत्यर्थः 'स्वर्भानोरथयदिन्द्र- 
माया अवो दिवो वतमाना अवाहन, गूलह सूर्यतमसापत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणा विन्ददत्रिः' ( ते० सं २।१।२।६ ) अथ जगः 
न्मौढ्यानन्तरं स्वर्भानोरसुरस्य यत्‌ याः मायाः दिवो द्योतमानादादित्यात्‌ अवः अवस्तात्‌ वर्तमानाः तदुर्पार तिरोधाना- 
सामर्थ्यात्‌ ताः सर्वा हे इन्द्र, स्‌ अवहंसि । अथात्रेरेव परोक्षवादः-'तमसा अन्धकारेण अपत्रतेन अपगतकमंणा अन्धकार- 
स्यावरणरूपत्वादपत्रतत्वस्‌ तादृशेन अन्धकारेण गूलहं गूढं आवृतं सूयमत्रिऋषि: यत्वा सूर्य इत्यपेक्ष्य तुरीयेण ब्रह्मणा ग्राव्णो 


ब्रह्मा इत्यनेन मन्त्रेण अविन्दत निरावरणं शुद्धं सूर्यं लब्धवान्‌ । एकैकं मायांशमेकैकेन मन्त्रणापनोद्य चतुर्थेन सन्त्रेण निलीनं 
तमोऽप्यपनुददित्यर्थः । 


'मामिमं तव सन्तमत्र इरस्या द्रुरधोमियसा निगारीत। त्वं मित्रो असि सत्यराधास्तौ मेहावतं बरुणइच राजा? 
(तेर सं० २।१।२।७ ) इदं सूर्यवाक्यस्‌ । हे अत्रे मामिममीदुगवस्थं तव सन्तं स्वभूतं इरस्या अन्नेच्छया दुग्ध: द्रोगधा असुरः 
मियसामयजनकेन तमसा मा निगारीत मा गिरतु। किञ्च हे मित्र त्वं मित्रः असि । प्रमीतेः सकाशात्‌ त्राता भवसि सत्यः 
राघाः सत्यधनश्च तो राजा वरुणइच त्वं च युवां मा मामिहावतम्‌ रक्षतस्‌ । 


पृ० १५१ पर जो कहा है-- अश्वमेघ में दिजित राजाओं से भेंट ( उपहारादि ) ग्रहण करने के समान सूर्य भी स्वसम्बद्ध 
प्रदेशों से अपनी रश्मियों के द्वारा जल का ग्रहण करता है ।!--वह भी सारहीन है । क्योंकि यह विषमउपन्यास तुमने किया है । 
क्योंकि प्रदीयमान वस्तु के ग्रहण को उपहार स्वीकार कहते हँ । जलग्रहण इस प्रकार का नहीं हे । किन्तु स्वेच्छया बंलात्‌ उसका 
ग्रहण किया जाता हे । अश्वमेधे राजा यजमान हुआ करता हे और बश्च तो यज्ञ का साधन होता हे । किन्तु सूर्य में यजमानत्व, 
अरवत्व, युपत्व सभी काल्पनिक हो हे । अतः उसके अनुकरण को “अश्वमेघ” कहना अत्यन्त असंगत है । प्राणारिहोत्रादि में कहीं मुखमें 
आहवनीयत्व की कल्पना, उर में वेदित्व की कल्पना, लोभ में दर्भत्व की कल्पना, जाठरारिनि में गाहपत्यत्व को कल्पना को जातो है। 


अथवा जैसे पञ्चारिनिविद्या है, वैसे हो जहाँ यज्ञचिन्तन कहा है, वहाँ तत्तद्‌ यज्ञांगों का अध्यास करके चिन्तन करना चाहिये, किन्तु जहाँ 
विधान हो, वहाँ कल्पना करना निरर्थक ही है । 


“पु० १५१ पर “ऋग्वेदीय अइवसूक्त' शीर्षक में कतिपय संकेत देकर जो स्पष्ट किया है कि अइवमेघ के १६३बे सूक्त में 
उक्त अश्व, सूर्य ही है ।' तथा “सूक्त १६४ का आरंभ “अस्य वामस्य पलितस्य' से होता है । आदि में “अस्य' सर्वनामपद हे । सर्वनाम 
पूवनिदिष्ट के स्मारक अथवा अमिघायक होते हँ । इस अस्यवामीय सूक्त ( १।१६४ ) में सूर्यं ओर उसकी रङ्मियो का ही वर्णन है। 
निरुक्तकार यास्क ने भी वैसे ही व्याख्या की हँ । १६२बे सूक्त में यद्यपि अनेक ऐसे मन्त्र और पदसमूह हैं, जो आपाततः अस्वमेषयज्ञः 
सम्बन्धी पदार्थो का ही वर्णन करते प्रतीत होते हैं । परन्तु पूर्वोक्त दोनों सूक्तों के प्रकाश में विचार करनेपर उनका भी आधिदैविक 
ही अर्थ करना चाहिये । और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वह १।१६ २ सूक्त में निदिष्ट अइवांगों की आधिदेबिक व्याख्या ही की है (पु० १५२) 

किन्तु यह सब कथन, अज्ञानविज भित भ्रम से ही पुर्ण हे । वस्तुतः अश्वस्तवरूप इस सूक्त की देवता “अश्व” हे । आरवमेधिक मध्यम | 


दिन में उपाकरण संस्कार के लिये स्थित हुए अरव की आद्य की ११ ऋचाओं से स्तुति की जा रही है । मस्त्राथ को देखते हुए अदव- 
पक्ष में ही वह संगत होता है। | | 


किञ्च स्रादशबं वसवो निरतष्ट'--( ऋ० सं० १।१६३।२ ) इस मंत्र में भी 'सूरातः सूर से अरब का निर्माण कहा 
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२०३२ थेदायंपारिणातः 
'ग्राव्यो ब्रह्म युयुजातः सपयंन्‌ कीरिणादेवान्नयसोपशिक्षन्‌ । 
अत्रि: सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्वर्भानो माया अधुक्षत॥ 
ब्रह्मा ब्राह्मणः अत्रिः ग्राव्णः अभिषवसाधनानि युयुजानः युञ्जन्‌ इन्द्राथं सोममभिषुण्वन्‌ । 
कौरिणः कोयते विक्षिप्यते इति कीरिः स्तोत्रं तेन देवान्‌ सपयंन्‌ पूजयन्‌ नमसा हविलक्षणेनान्नेन नमस्कारेण 
वा उपशिक्षन्‌ प्रसाधयन्‌ । शिक्षतिर्दानार्थोज्प्यत्र प्रसाधनाथंः । एवमुक्त साधने: सूयंस्य सर्वप्रेरकस्य चक्षु: सर्वस्य व्यापकं 
मण्डले दिवि अन्तरिक्षे आधातु । निस्तमस्क कृतवानित्यर्थः । अन्निर्ननाह्मण इन्द्रार्थं सोमाभिषवेण हृविलंक्षणेनान्नेन स्तोत्रेश्च 
इुन्द्रादीन्‌ देवान्‌ पूजयत्‌ सूर्यस्य चक्षु: मण्डल दिवि निस्तमस्कमाधात्‌ । स्वर्भानोरसुरस्य मायाः स्वाश्रयमव्यामोहयन्तीः 


मायाः अत्रिसहाय इन्द्रः अपधुक्षत अपजुगोपन्यवा रय दित्यर्थः । 
यद्वा सूर्य॑स्य दिवि पूर्वमावृते प्रकारे तदपनोद् स्वकीयं चक्षुराधातु । निरावरणं तेजः सस्त्यापं 


दुष्ट्वानिति । | 
स्वर्भानुमायया सूर्यस्थावृतिः हारिद्रविके ब्राह्मणेध्प्याम्नाता । 'स्वर्भानुश्चासुरः सूयं तमसाविध्यत्‌ । तस्मे देवाः 


गया है, सूर्य का निर्माण नहीं । अन्तरिक्ष से या पुरीष से सूर्य का जन्म होना कहीँ भी प्रसिद्ध नहीं है । तथा उसका महाशब्दकतृत्व भी 
कहीं प्रसिद्ध नहीं है । 
ऋ० १।१६३।२ मन्त्र मी अश्वपक्ष में ही संगत होता है । जैसे देवशुनी सरमा के द्वारा सारमेयों को, मनु के द्वारा 
मानवों की स्तुति की जाती हँ, उसी तरह इस अश्चमेधीय विशिष्ट अश्‍व की इन्द्राधिष्टित अरवरूप से स्तुति किया जाना उचित ही है । 
उसो तरह ऋ० १।१६३।३ मंत्र मी अश्व को स्तुति में ही संगत होता हैं, सूर्य की स्तुति में नही । मंत्रगत “मर्वन्‌' संबोधन भी सूर्य में 
संगत नहीं हो रहा है । ७० १।१६३।५ मंत्र में भी “वाजिन्‌? सम्बोधन भी अश्व के ही अनुकूल पड़ता हैं। शफः अश्व के ही होते है, 
सूर्य के नहीं । ऋ० १।१६३।६ मंत्र में अरवमेधीय अइव की संवत्सर प्रजापति के रूप में उपासना बताई गई है । अतः चूलोकगमन- 
श्रवण करने मात्र से उसे आदित्य समझलेना उचित नहीं है। सप्तम मन्त्र में मो उसके उत्तम रूप को घ्येय बताया है। अष्टम मंत्र में 
भी अर्वन” सम्बोधन कहा गया हैं । नवम मंत्र में अश्व का ही स्पष्ट छिग प्रतीत हो रहा है । 
__ पृ० १५२ पर जो कहा हैं 'लोकिक अर्व के सज ही नहीं होते, किन्तु यहाँ उसकी हिरण्यशङ्गता कही गई है! किन्तु 
यह कथन मी सायण व्याख्या देखने से निःसार प्रतीत होती है । | 
“ यह जो कहा है ईर्मात्तास?' इस दसवें मन्त्र की व्याख्या निदक्तकार ने सूयरश्मिपरक की हैं।- ( पृ० १५२ )! 
'बह भी ठोक नहीं है। क्योंकि निरुक्तकार ने भी आदित्य के रूप में अश्व की स्तुति को ही कहा हैं। इस मन्त्र में 'इर्मान्तास' आदि 
पद अश्व के विदोषण हँ । एवंच निरुक्तकार की दृष्टि से भी यह मन्त्र, अश्वस्तुतिपरक ही है । १ ६४वें सूक्त प्रथम मन्त्रमे, 'अस्यवामस्य' 


इस मन्त्र में भी “अस्य' सर्वनाम के दवारा सूर्य का अभिघान नहीं हैं, अपितु वहाँ १६३बे सूक्त में अश्व की स्तुति ही की गई हैं। 
१६४वें सूक्त में प्रायः संशयोत्यापनादि अनेक अर्थ बताये गये हैँ, तथाच अस्यवामस्य सूक्त के सर्यपरक लगाने पर भी ' सिद्धान्त में कोई 
य हाति नहीं है । क्योंकि मानो मित्र' आदि २२ ऋचाओं वाळे देघतमस की देवता अरब है, अतः उससे अइव की स्तुति की गई है । इस 
98 हः सक्त के प्रत्येक ऋचा का अर्थं मूल संस्कृत में दिया गया है। तात्पर्य यह है कि देघंतास सूक्त के द्वारा भी तुम्हारा अभिळ 


नहीं हो पा रहा है। उसमें ठी 
ह अश्वमेघ 22 के बताई गई है । उसपर जो माष्यकार ने कहा हैं, उसे मुळ संस्कृत में दिया गया है । जेसे प्रतिमा में विष्णुबू 
ती है, वैसे ही पशु में प्रजापतित्व बुद्धि करने के लिये कहा गया है । चक्षु की देवता सूर्य है, इसकार चक्षु मे सूर्य बुद्धि करनी हे 

का 
है इस 
लिये की गई है "' 








वेदापारिजात। २०३३ 
: 3 यत्‌ द्वितीयं 
दपाइन्तन्तित्यादि। “यं वे सूर्य स्वर्भानु चत्‌ । यत्‌ साफाल्गुनीयत्तृतीयं सा वलक्षीं, यदस्थाः 


र स्तमसा विध्यदासुरः । अत्रयस्तमन्वविन्दन्नघ्न्ये अशक्नुवन्‌! ( ५४० 

भत्रिकृत॑ सामथ्यंमनुवदति-यं वा इति। यं वै स्यं स्वर्भानुरासुरस्तमसाविध्यत, अत्र क बज 
सोमयागदेवतास्तुतिनमस्कारेरनुक्रमेण इषदीषत तमोऽवरुदृष्य लब्धवन्तः, अन्ये नहि अशक्नुवन्‌, आदित्यो व्यरोचल |” 
इत्यादिकमप्युक्तरीत्यव समाधेयस्‌ ।स्वर्भानुरासुर आदित्यं तसमा विध्यत तद्दवारचषयश्च भिषंज्यन्‌ तेऽत्रिमब्रवन्‌ ऋषे 
त्वमिदमपजहीति’ ( जे० ब्रा० १८० ) तादुशमेव व्याख्यानमत्राप्युक्तस्‌ । सर्वासामाख्यायिकानामथंवादत्वाद्यद्यप स्वार्थे 


तात्पर्य नास्ति, विध्य्थस्तुतावेव तात्पर्येण स्वार्थ वियानमकिश्चित्करम्‌। महावाक्याविरुद्द्वारभूतस्याथंस्यापि प्रामाण्यास्युपगमे 


तु आदित्यविषये बह्वः प्रायश्चित्तयः कल्पभेदेन व्यवस्थापनीयाः' इति तेत्तिरीयसंहिता (२।१।८) सायणभाष्यानुसारेण 
व्यवस्थापन युक्तमेव । यत्तु . अविमेधादिशब्दानामन्यथार्थकल्पनं तदप्यसङ्गतमेव, विधो गोणाथस्यासम्भवात्‌ । 
एवमेव 'साविवंश्ाभवत्‌' ( ते० सं० २।१।२) “अथवा इयं तह्मक्षासोद्‌ अलोमिका ते अन्नुवत्‌, तस्मै कामायाः 
लभामहै, यथास्यामोषधयो वनस्पतयश्च जायन्त इति? ( मे० सं० २।५।२) इति मेत्रायणीसंहितापि पूर्ववदेव व्याख्येया । 
'अविरासीत्‌ पिलिप्पिला’ ( वा० सं० २०१२) ऊर्णायुः' ( वा० सं० १३।५० ) 'ओषधिवनस्पतयो लोमानि, 
( मेश सं० २।५।२ ) इत्यादिदाब्दभेदेरन्येश्चान्येश्च वाग्जालेविध्यथेस्यान्ययानयनं सवंथाप्यवेदिकमेव, विधो गोणार्था- 
श्रयणस्य मीमांसाश्सम्मतत्वात्‌ । "शिथिरा वा इयमग्र आसोत्‌ तां प्रजापतिः शकराभिरहंहतः ( मे० सं० १६३ ) 
आद्रेबहीयमासीत्‌ ताँ देवाः शकराभिरहंहन्‌ तेजोऽनावदधुः' ( का० सं० ८२) इत्यादिना कामं पृथिव्या अनेकावस्थाः 
सिद्धयन्तु, नतु तावतापि तत्रालम्भनयज्ञादिकं मुख्यं सम्भवति क्वचिद्ज्ञत्वोक्तिस्तु गोण्यावृत्येव। यदपि 
. 'यदि नो गां हिसीः यद्यश्वं यदि वा पुरुषस्‌ । तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो ऽसो वीरहाः॥ ( अ° वे० 
सं० १।१६।४ )'इमं मा हिसीद्विपादं पशुंसहु्नाक्षो मेघाय चीयमानः? ( वा० सं० १३।४७ ) 'अश्वं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये 
अग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌' ( वा० सं० १३।४२) 'इमं मा हिसीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु 
( वा० सं० १३।४८)। 'गां मा हिसीरदिति विराजम्‌’ ( वा० सं० १३४३ ) 'इमं साह्न शतधारमुत्सं ``" घुतं 
दुहानामदिति जनाय माहिसीः परमे व्योमनु' ( वा० सं० १२४९ ) 'अवि जज्ञानां""”“अग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌' 
( वा० सं० १३।४४ ) “इममूर्णायं वरुणस्य नाभि त्वचं पशूनाम्‌ द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । त्वष्टुः प्रजानां प्रथसं जनित्रमग्ने 
मा हिसीः परमे व्योमन्‌' ( वा० सं० १३॥१५ ) मन्त्रेरमीभिः समेषां पशूनामहिसनमेवोक्तमिति ( पु० १४४) तदपि 
यत्किञ्चितु, भावार्थानवबोधात्‌ । पूवंमुक्तमेवसमाधानम्‌ । 'तस्माझज्ञे वधोध्वधः” ( म०) 'न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्यसे 
पथिभिः सुगेभिर्देवानिदेषि' इत्यादिभिहिरण्यशरीरप्रापिहितुत्वेन वेदविहिता हिसाप्यहिसेव। किञ्च स्वार्थसाधनाय यथा 
कात्यायनमहीधरादिवचनेस्तेषां तेषां पशूनामुत्सग साधयसि तथेव तेषामेव वचनेर्माध्यस्थ्यमवलम्व्य प्रकृते किमिति दृष्टि कथं 
न ददासि? “अइवशिर ईशाने उपदधाति’, 'नेऋत्येऽजमुपदधाती'त्यादिवचनानां का गतिः ? किञ्च, त्वयापि 
दयानन्देनापि निरुक्तस्य परमं प्रामाण्यमङ्गीक्रियते। यास्काचार्यस्तु 'आम्नायवचनार्दाहसेव प्रतीयेते’ ( नि० ११६) 
'याह। व्याख्यातं चेतत्‌ दुर्गाचायेण-'यदपि चोक्तं स्वधिते मेनं हिसीरित्याह हिसन्‌, अन्न ब्रूमः, आम्नायः 
वचनादहिसा एषा प्रतीयते। कथमहिंसा प्रत्यक्षतो हि ठिद्यते वृक्षः, शृणु, इयं हिसेयमहिसेत्यागमादेतत्‌ प्रतीयते 
ऊ्ध्वत्व मे समानता होनेके कारण यलोक उसका पुष्ठमाग हे । अवकाश या छिट्ररूपता में समानता होतेके कारण अन्तरिक्ष उदर हूँ, . 
पृथिवो, पैर रखने का स्थान है, ( पृाथवी पाजस्यम्‌ ) पादस्य' के वर्ण ( द ) का 'व्यत्ययो बहुलम्‌’ ( पा० सू० ३।१।८५ ) सूत्र के 
अनुसार जकार के रूप में व्यत्यय होने से 'पाजस्य' हो गया है। चारों दिशाएँ पाइवं भाग हैं, क्योंकि पाइव से दिशाओं का सम्बन्ध हूँ। 
पाठकों की उत्सुकता को देखते हुए द्वितीय खंड के प्रकाशन की त्वरा हेतु बाध्य होना पड़ा, अतः पुष्ठ २०३३ से केवल जटिल अंशों 
काही द किया गया है । फलतः मूल और अनुवाद के मुद्रण-क्रम-विपर्यास को विज्ञ पाठक स्वयं ही अर्थानुसन्धान करेंगे।--सम्पादक 
५५ « 
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२०३४ घेदायंपारिजातः 


प्रतिविशिष्टश्चायमेव वेदिकआम्नायआगमः,। एततपूवंकत्वादन्येषामागमानास्‌ । स एप कृत्स्नस्य जगतः प्रतिविशिष्टाय 
श्रेयसे$्म्युद्यत: सन्‌ हिंसायां कर्तारं विनियोक्ष्यत इति कुत एतत्‌ ? नुन मियमहिसैव, यतोऽस्यां नियुनक्ति कर्तारस्‌। तदेत- 
दागमप्रत्यक्षमेव यथेयमहिसेति। अपि चेतदोषधिवतस्पतिपशुमुगपक्षिसरीसुपाः सम्यगुपयुक्ताः सन्तो यज्ञे परमुत्कषं पराप्नुवन्ति, 
सोऽयमस्युदय एव सम्पद्यते न हिंसा तस्माद्यपुक्तस्‌ 'हिसन्नेव मेनं हितो रित्याहू हिसन्निति । नह्यसौ हिनस्ति कित 
अनुगृह्णाति यज्ञविनियोगाथंविधानतछिन्दनं तस्मादुपपन्ना था’ इति । तथेव प्रकृतेऽपि श्रृतिसूत्रानुसारेण ट्सिन्नेव मेन 
हिसोरित्याद्यक्तिभिः तस्य वधस्य अवधत्वमेव वक्ति वेदः। गवां तु विशेषताऽध्न्यत्वोक्तेस्तत्स्थानेऽनादय एव गह्यन्ते । 
अव्यादीनामालभनं तु 'वायव्यं इवेतमाल्भेत? 'वायवे नियुत्वत आलमेत' ` प्राजापत्यं तूपरमालमेत” ( ते० सं० २१११ ) 
इत्येवमादिभिः स्पष्टमेव पशूनामालम्भनं विहितम्‌ । पशूनां द्रव्पविधयेव याग उपयोगो भवति । यथा ब्रोह्यादीनां पुरोडाश- 
प्रकृतित्वेन यागोपयोगस्त्थेव पशुनां वपादिप्रकृतित्वेनोपयोगः स्वाभाविक: । अत एव हृदयस्याग्रे अवद्यत्यथ जिह्ाया 
अथवक्षसो यद्वै हृदमेनाभिगच्छति' ( तै० सं० ६।३।१०। ) इत्यादिभिस्तदवदानश्रवणात्‌ क्चिदुत्सगेंईपि आलम्भनमेव 
प्रायिकस्‌ । अत एव कोषकारे: 'आलम्भन' शब्दस्य॥ मरणपर्यायेषूल्लेखः कृतः । 'प्रमापणं निबहुंगं निकारणं विशारणम्‌ । 
आलम्भपिज्ञविशरधातोन्माथवधा आप ॥' ( अमरकोष २।८।११२-११५ ) त्रिशन्तामानि मारणस्य । आलम्मनस्‌ आलम्भः | 
"मावे? ( पा० स्‌० ३।३।१८ ) इति घञ्‌ । 'लमेइच? (प० सू० ७१।६४ ) इति सहकारेण 'उपसर्गात्‌ खलूघञ्जोः' ( पा० सूर 
७१६७ ) इति नियामक्राचस्‌ । इति रामाश्रयीयटीकायास्‌ । “वियोगे विप्रलभ्भः स्यात्‌ आलम्भः प्रतिघातनम्‌। उपलम्भः 
स्त्वनुमवो विलम्भस्त्वतिसजनम! ? ( शब्दरत्नाकरे सङ्कीर्णाध्याय ३४१७ ) । ' निर्वापणनिर्वासनकदनव्यापाद्नानि 
तुल्यानि। निग्रन्थनमालम्भः प्रमया हिसा च संज्ञपनस्‌ ॥ (९ २४७८ ) इति हलायुधः। 'आलभ्मः स्पशदिसयो: 
( ७११० ) इति यादव: । इत्यादिप्रमाणे: प्रसङ्गानुसारेण आलम्मशब्दस्य वघः स्पर्शो वा अर्था भवत्येव । अत एव चरक 
वचने$पि वधार्थकः स्पशंशब्दस्त्वयापीष्यत एव। तत्र यथा निषेधवशात्‌ साया अधमत्वं विज्ञायन त थेव विधिबलात्‌ 
हिंसाया घर्मत्वमपि सम्भवत्येव । यथा विवाहमन्तरा योषित्स्पशंस्य प।पहुतुत्वेऽपि शास्त्रसम्मतविवाहपूर्वंकस्पर्शी धर्मं एव 
भवति, तथेव प्रकृतेऽपि ज्ञेयम्‌ । अत एव श्रुतिः--'अहिसन्‌ सर्वाणि भूतान्यन्यत्रतीर्थम्यः' ( छा० उ० ) सामान्यतया 
निषेधवचनानि सामान्यशास्त्रं यज्ञाङ्गत्वेन विधायकं वचनं विशेषशास्त्रस्‌। विशेषशास्त्रेण सामान्यशास्तरस्प बाधो 
भवत्येवोत्सर्गापवादन्यायेन । तस्माद्यज्ञादन्यत्रेव उत्सगंभूतानिषेधाः प्रवतंन्ते। 'अशुद्धामतिचेन्न शब्द! त्‌? ( ब्र सू० ) 
इत्यत्र शङ्कुररामानुजादिभिराचायंरत्तैर्वीतरागेरपि वेदिकसंज्ञःनस्य घ मंत्वमेवोक्तम्‌ । ब्रह्मणे ब्र ह्यणमा लभत, 
क्षत्राय राजन्यम्‌’ इत्यादिषु तु 'कपिञ्जलादिवत्‌ उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ ( का० श्री० स्‌० २१। १॥१२) त्यतो 
विहित एव । घर्माधमंयोः शास्त्रमेव प्रमाणम्‌ । यत्रोत्सर्गो विट्वितः तत्र स एव धर्म: । यत्र तु संज्ञपनमुक्त तत्र तदेव धमः 
सन्यासे तु सर्वविघयज्ञादिकर्माणि त्यकत्वा ब्रह्मानुसन्धानप रायणतेव मुख्यो धर्मः । तदनधिकारे तु कर्माणि कत्तंव्यान्येव । 
सङ्ग्रामस्य दिसापुणत्वात्‌ ऋरता सवंविदितेव, _ तथापि तदकरणे (प्रत्यवाय उक्त भगवता _*अथचेत्त्वमिमं 


तो वह ठोक नहीं ह, 
एँ पाइवंभाग को 
च और अर्घमास 


SS «. ti ७ = ५ जा टर र मे 10 होत 
थे ( सन्धियाँ ) हँ, क्योंकि सन्धि से उनकी समानता हे । दिन और रात्रि प्रतिष्ठा ( पाद ) हुँ। 'अहोरात्राणि इस पद में नई कालात्मा 


| = कारण प्रजापांत, देवता, पितृगण ओर मनुष्य सभी के दिन-रात प्रतिष्ठा ( पाद ) हैं, क्योंकि इनसे वह प्रतिष्ठित होता है, 


| । यदि यह बहा जाय कि पार्श्वे और दिशाओं को संख्यां में समानता न होने के कारण ऐसा कहना उचित नहीं है, 
क्योंकि उसके पाइवों का समा दिशाओं से सम्बन्ध हाने के कारण कोई दोष नहीं हैँ । आग्नेयी आदि भवान्तर दश 
आस्थया ( पर्सालयाँ ) हैं, “तुएं अङ्ग हैं, क्योंकि संवत्सर के अवयव होने के कारण अंगों से उनका समानता हूँ | म! 







Meh, ‘af Cog 
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धम्यं सङ्ग्रामं «न करिष्यसि । ततः स्वधमँ कीति च हित्वा पापमवाप्स्यास ॥' ( श्री भ० गी०) इति 

गोतोक्तः। 'अधेन्वाचरति माययेष वाचं शुश्रुवाँ अफछामपृष्पास्‌ ॥' (ऋ० सं० १०।७१।५) इत्यत्र तु 
मफलायामपुष्पायां वाचि मायाधेनुत्वमेवोक्तस्‌ । इति गोणमेवात्रवन्ध्यात्वमपि । अत्र केवलपाठकोः्थंज्ञानशन्यो निन्द्यते । 
एष अविज्ञातार्थेः पुरुषः अधेन्वा धेनुत्वर्वाजतया कामानामदोरघथा देवमनुष्यस्थानेषु वाक्‌प्रतिूपया मायया चरति। अफ- 
लामपुष्पास्‌ वाचोऽ्थंः पुष्पं फलम्‌, अर्थवजितास्‌ । यद्वा वाचोर्थे याज्ञदेवते यज्ञे भवं ज्ञानं याज्ञस, देवतासु भवं ज्ञानं देवतस्‌, 
तद्वजितां कर्मादिविषयज्ञानर्वाजितास्‌ वाचं शुश्रुवान्‌ केवलं पाठमात्रेणेव श्रुतवान्‌ स चरति, तया वन्ध्या पीना गो: कि द्रोणमात्रं 
क्षीरं दोग्धोति मायामुत्पादयन्ती चरति तथा पाठं प्रब्रुवाणश्चरति। ऊषभूमिवंशा भवतु तत्र वशात्व(वन्ध्यात्व।गुणयोगात्‌ 
गौणत्वमेव । आधिदेविकेषु भोतिकेषु यज्ञेषु यथा आज्यसमिदादयो गोणाः तथेव यज्ञत्वमपि गोणमेव । अत एव नहि मुख्या 
यज्ञास्तत््रतिनिधयः सम्भवन्तीति। अध्यात्मज्ञानमये यज्ञे ब्रह्मेवारिनिर्भवति ब्रह्वोव खुकखुवाद्यपंणं ब्रह्मेव हृविन्नह्मेव होमः 
ब्रह्मद फलं च. भवति । न च तावता कमंकाण्डप्रकरणेऽपि ब्रह्मरूपा एवाग्न्यादयो ग्राह्या भवन्ति। 


यदुक्तम्‌-'अश्वादीनां बन्धनार्थं यपा भवन्ति, तेषां पलायनसम्भवात्‌, न मनुष्याणां रज्जुभिबंन्धनं युक्तस्‌' 

( पृ० १४८ ) इति, तदपि तुच्छम्‌, नियोजनपर्यग्निकरणादोनां संस्कारविशेषत्वेन लोकिकपलायननिवृत्तेरेवप्रयोजना- 

भावात्‌। अधिदेवे तु सूयं यूपत्वं रश्मिषु रज्जुत्व चारोपितमेव। पुरुषमेधे तु मानवे श्रोतसूत्रे यूप एव नियोज- 

नमुक्तस्‌ । कपिञ्जलादीन्‌ पृषतान्तांस्त्रयोदश यूपान्तरेष' (का० श्रौ० -स्‌० २०।६।६) इत्युक्तः । त्वयापि 

१४९ पृष्ठे अश्वमेधस्वरूपं निरूपयता स्वीकृतं यतु आरण्यानां पशूनामुत्सर्गो भवति शोषाणां ग्राम्याणां पशूना- 

मालम्भनं भवति । तच्च सर्वं ब्राह्मण-श्रोतसूत्रानुसारेणेव क्रियते। त्वया तु तेषां प्रामाण्यं नाभ्यपेयते इति त्वदीयः 

पन्थाः। ये वेदिका आ'स्तिकास्तेषां रीत्या अविशेषेण मन्त्रन्नाह्मणयोरवेदत्वमपोरुषेयत्वं प्रामाण्यञ्च । पुरुषमेधे 

नियुक्तान्‌ पुरुषान्‌ ब्रह्मादक्षणतः पुरुषेण नारायणेनामिष्टोति सह्नशोर्षाएरुषः सहस्नाक्षः सहुस्नापादित्येतेन षोडशेन 

षोडशफलं वा इदं सवं सर्वं पुरुषमेधः सद॑स्याप्त्ये सर्वरयावरुद्ध्ये तत्पयंग्निकृत!: पश्वो बभूवुरसंज्ञप्ताः अथ हुतं 
` बागभ्युवादपुरुषान्‌ मासन्तिष्ठि यो यदि संस्थाययिष्यसि पुरुष एव पुरुषमत्स्यतोति (तान्‌ पयंग्निकृतानेवोदसूजत' 
(श० १३:६।२।११-१२-१३ ) इति पुरुषमेधश्रुत्येवोत्सगे उक्त: । एतान्‌ पुरुषपशुन्‌ मा सन्तिष्ठियः, उदङनिनयनादिकानि 
अङ्गानि मा कृथाः। यदि संस्थापयिष्यसि ततः रोषभक्षानुसारेण छोत्रेऽपि पुरुषः पुरुषं भक्षयिष्यतोति । तस्मात्‌ पयंग्निकृता- 
नेवोदसूजत । यदुक्तस्‌-'अइ्वमेधः कस्यचिदधिदेविकयज्ञस्य प्रतिरूपक एवेति, तदपि तुच्छं विपरोतस्येव सुवचत्वात्‌ । 
यत्राश्‍्वादयोऽनारोपिताः स॒ एव मुख्योऽशवमेधः। यत्र तु सर्वं समारोपिता एव तस्य कथं नाम मुख्यमश्वमेधत्वं 
सम्भवति । यद्यपि--'लौकिकेळवमेघे सार्वंभोमोराजा पृथक्‌ अश्वश्च पृथक्‌ । तथापि अश्वस्य राज्ञस्तेजः प्रतोकत्वातु 
परस्परमनयोः सम्बन्धो भवति । आधिदेविके चाइवमेधे सूयं एव सारवंभोमो राजा स एव चाइ्वः।' ( पृष्ठ १५० ) इति, 
तदपि यत्किञ्चित्‌, सूर्य सावंभौमराजत्वमइवत्वञ्च काल्पनिकमेव, तत्र मुख्याश्वत्वराजत्वयोस्त्वयाप्यनभ्यृपगमात्‌ । तथाहि 


दिन-रात्रि के द्वारा प्रतिष्ठित होता है ओर अइव पैरों के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। शुक्लत्व की समानता होने के कारण नक्षत्र अस्थियाँ 
; हे । आकाश अर्थात्‌ आवाशस्थत मेघ-क्योंकि अन्तरिक्ष ( आकाश ) को उदर कहा जा चुका है,--मांस है, क्योकि जलरूप दावर 
बरसाने से उनकी मांस से समानता है । अवयवों वे पृथक्‌ पृथक रहने की समानता होने के कारण बालू ( सिकता ) स णण 
अन्न ( ऊबध्य ) है । मिन्धु अर्थात्‌ स्यन्दन ( बहने ) में समानता होने के कारण नदियां नाडियाँ ( गुदा ) हे, क्योकि यहाँ (सिन्धवः 
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A / 
। ओर गुदा: दोनों ही पद बहुवचनान्त हुँ । कठिन ओर ऊंचे उठे हुए होने के कारण पर्वत, यकृत ओर क्लोमा ( हृदय के... 
| में सीधे ओर शरे दो मांसखण्ड ) हे। 'क्लोमान:” यह एकही बर्थ में नित्य बहुवचनान्त होता है। ओषधि ( शुद्र स्थावर 
` अतस्पांत ( महान्‌ स्थावर । ये यथासंभव रोम थौर केश है । सूर्य जो मध्यान्हकालपर्यन्त उदित होता ऊपर की ओर जाता 
1 अव का पूर्वाध (नाभि से ऊपर का भाग) ह, और निम्लोचन्‌ ( मध्याह्वकाल से अस्तकी ओर जाता) हुआ वह सूर्य, 


२०३६ घेवाथंपारिणात: 


सर्योदयाद साधंघण्टाकालात्ूवं नेशं तमो भवति । पृवंस्यां दिशि शकटाकारेण स्थितायाः उषसः आकाशव्यापिन: किरणा 

दुश्यन्ते । स एवाइवस्य पोरस्त्ये कृष्णभागे ललाटे श्वेतचिह्वम्‌ । उषःकालानन्तरं सति सूर्योदये प्रकाशो जायते । स एवाइवस्य 

पाइचात्त्य: अर्घेश्वेतो भाग: । अग्रेऽग्रे उष:काल्युक्ता रात्रिभंवति । पश्चात्सौर: प्रकाशस्तामनुसरति । अश्वरशना दादशारत्नि- 

` परिमिता त्रयोदशारत्निपरिमिता वा भवति । सूयंस्येकपरिक्रमणे द्वादशमासा भवन्ति। तृतीये वर्ष अधिकमासमादाय 
श्रयोदशमासा *भवन्ति । तद्रूपामोरशनाभिबंद्धः सूर्यव्वों भवति । अश्वमंधोयाइवस्थ रशना घृताक्ता भवन्ति। 

सूर्याश्वस्य रष्नास्तु (चृ क्षरणदीप्त्योः) इति रीत्या तेजस्विप्रकाशव्याप्ता भवन्ति। राज्ञश्चतत्न: पल्यो 

मवन्ति । अत्र प्राच्याद्याञ्चत्रो दिश एव सूयंस्य पत्न्यः। पूर्वा दिक्‌ पट्टमहिषो भवत्यनयेव तदभिषेकप्रसवात्‌ । 

प्रतोची दिक्‌ वल्लभा, तस्यामेव विश्रामदशंनात्‌। तत्र वल्लभाया ऊरो शिर आघाय राज्ञः शयनं विहितम्‌। 
तदानी ब्रह्मचयंत्रत॑ विहितस्‌। मस्मद्दुष्ट्या सूर्य! प्रतीच्यामस्तमेति परन्तु तत्रत्यायाः प्रजाया दृष्ट्या सूर्यं उदेत्येव। 

संव च तेषां दुष्ट्या प्राची भवति यास्माकं दुष्ट्या प्रतीची, अर्थात्‌ वल्लभायां परिचिमायां दिशि अस्तमयन्नपि न तया 
सम्चघ्नाति अर्थात्‌ न तया सङ्गच्छेत । तथेवोदीची दक्षिणा च दिक्‌ अवल्लभा दुतपुत्र्यशच भवन्ति। याम्यामृत्तरायणे 

दक्षिणायन एव सूर्यसंयोगो भवति न सवंदा' ( पृ० १५० ) इति, स्पष्टमेवात्र कथञ्चित्‌ आधिदैविके यज्ञे याज्ञिकाः पदार्था 

आरोप्यत एव । आरोपोहिप क्लिष्टकल्पनयेव । द्वादशादिमासेषु रशनात्वं कथञ्चिदेव सम्पाद्यते। मासानामप्रकाशरूपत्व- 

मप्यस्तीति न तेषां प्रकाशव्याप्तत्वं सम्भवति । 

यदपि--अष्वस्य वषंश्रमणं सूर्यस्य वार्षिकोगतिरव । चतुःशतसंख्याकाः शस्त्रास्त्रसम्पन्ताः कवचिनो 

राजपुत्रा अपि सुर्यकिरणा एव, वर्षाकाले मेधानामवरोधकत्वात्‌ सूर्यकिरणानां पुथिवीपयंन्तप्रसारे. घत्रुकृता अवरोधाः 
०००२ ( पु० १५१ ) इत्यादिकस्‌ तथा, यदपि 'अश्वमेधोयाश्वस्यावयवा रशनाभिर्बध्यन्ते तत्तत्स्थानीयरज्नुप्रान्तेषु अन्ये 
पशवो बच्यन्ते, तथेव सुयंमण्डलात्‌ रश्मयः प्रसरन्ति, तेः सूयंमण्डलं पुर्णरूपेण बद्धमर्थात्‌ आच्छन्नं भवति, तेरेव पृथिव्यादयो 
ग्रहोपग्रहा अपि निबद्धाः सन्ति’ ( पृ० १५१ ) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, रत्जवोऽशवादूभिन्ता भवन्ति। रइ्मयस्तदंशभूता 
एव, अत एव ते: न सूर्यस्य बन्घनं सम्भवति न वा तेग्रंहोपग्रहा बद्धाः, तादुशसिद्धान्तस्य अद्यापि विप्रतिपन्नत्वात्‌ । अत एव 
त्वयापि बद्धा इत्यस्य ‘आच्छन्ना’ इत्योपचारिक एवार्थः कृतः। रहिमिषु रव्जृत्वम्‌ । सूर्येऽवत्वम्‌ । प्रहोपग्रहेषु अपि पशुल- 
मारोपितमेव । नेवमारोपकल्पनया कश्चन पुष्टोऽर्थः प्रतिपादयितुं शक्यः। यद्यपि-'अश्वमेधे विजितनृपेभ्य उपहारादिय्रहर्ग 
यथा भवति तथेव सूय: स्वसम्बद्धप्रदेशेभ्यो रश्मिभिजंल गुह्णाती’ ( प° १५१ )ति, तदपि यत्किञ्चितु, विषमोपन्यासात्‌ । 
प्रदीयमानस्य ग्रहणमुपहारस्वीकारः, नेवंविधं जल्ग्रहणं किन्तु स्वेच्छया बलाद्‌ प्रहणं तत्‌ । अश्वमेधे राजा यजमानो भवति, 
अवस्तु यज्ञसाघनम्‌ । सूर्य तु यजमानत्वमश्वत्वं यूपत्वं सर्वमपि काल्पनिकमेव, अतस्तस्यानुकरणम्‌ अश्वमेध इति कथनम्‌ 
नितान्तमसङ्गतम्‌ । प्राणारिनिहोत्रादिषु क्वचिन्मुखस्य दृवनीयत्वमुरसो वेदित्वं लोमसु दभंत्वं जाठरागने गाहपत्यत्वं कत्प्यतै 
यथा वा पञ्चाग्निविद्यास्ति तथैव यत्र यज्ञत्वचन्तन मुक्तस्‌ तत्रतत्र यज्ञाङ्गानामध्यासं कृत्वा चिन्तनीयं यत्र विधान तत्र ठु 


` यज्ञत्वकल्पच निरर्थकमेव । 


घोमाग 
) भौर 
है, पर्द 
जघतार्ष 


«यति अपराध ( नीचे का माग ) हैं, क्योंकि पूर्वत्व ओर अपरत्व में उन ( उदित डर अस्त होते हुए सूर्य ) की समानता ह ! 


क 
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घेदार्यपारिणातः २०३७ 


यद्यपि 'ऋग्वदेसंहितायां प्रथममण्डले १६२-१६३-१६४ इति सूक्तानि अश्वमेधे नियुक्तानि । १६२तमें सक्ते 

प्रथमे मन्तरे$वस्य समुद्रात्पुरीषाच्चोत्पत्तिरुक्ता द्वितीये च मन्त्रे यमेन दत्तं त्रितेन युक्त तमश्वं प्रथमभिन्द्र आरुरोह, 
गन्धर्वोञ्मीपुँ गृहीतवान्‌, वसुभिः सुरादयमश्वस्तक्षित्वा निमितः, इत्युक्तस्‌ । चतुर्थेच मन्त्रे चुलोके अप्सु समुद्रेष्‌ च त्रीणि 
त्रोणि बन्धनान्युक्तानि। षष्ठे च मन्त्रे पतङ्गस्य ( गतिशीलस्याश्वस्य ) द्युलोके गतिरुक्ता । दशमं मन्त्रं निरुक्तकारः 
( नि० ४१३) सूर्यरश्मिपरत्वेन व्याख्यातवान्‌ । एकादशे मन्त्रे अश्वस्य देदीप्पमानश्यु ङ्गाणामरण्ये विचरणमुक्तस्‌ । 
लोकिकेऽशवे श्युद्धाभावात्‌ कथमेतदुपपद्चते । अत एभिः सङ्क तेनिणीयते यत्‌ १६३ तमे सूक्ते वणितोळव: सयं एव । 'अस्य- 
वायस्य - पलितस्ये( १६४ )तिमन्त्रेण सूक्तमिदं प्रारम्यते । तत्र अस्येति सर्वनामपदस, पू्वनिदिष्टस्येव स्मारकममिधायकं वा 
१६४ सूक्ते स्पष्टमेव सूर्यरशमीनामेववणंनस्‌, निरुक्तकारेणापि तथेवव्याख्यातस्‌ । १६२ तमे सूक्त यद्यपि तादृशानि पदसमूहानि 
., सन्ति येरापाततः अश्वमेधयज्ञसम्बन्धिपदा्थंवणंनमेव प्रतीयते परन्तु पूर्वोक्तयोः सक्तयोः प्रकाशे विचारे क्रियमाणे तस्याः 
` प्याधिदेविक एवार्थः । बुहदारण्यकोपनिषदिच एतत्सूक्तनिदिष्टानामश्वा ङ्गानामाधिदेविकी व्याख्येव कृता’ (पु० १५२) इति, 
तदपि शास्त्रार्थाज्ञानविजूम्मितो भ्रम एव, वस्तुतस्तु देघंतमसस्य त्रेष्टुमस्यास्य सक्तस्य अश्वस्तवरूपस्य अशवदेवत्यत्वस्‌ 
आश्वमेधिके मध्यमेऽहनि उपाकरणायावस्थितमशवं आाद्याभिरेकादशभिःस्तोति । 'तमवस्थितमुपाकरणाथ यदक्रन्द इत्ये- 
कादशभिः स्तोत्यप्रणुवन्‌' ( आइव० श्रो० सू० १०८ ) इत्युक्तः । 'यदक्रन्दः प्रथमं जायमानः उद्यन्‌ समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
शयेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महिजातं ते अवन्‌’ ( त्रट० सं० १।१६२।१) अस्य मन्त्रस्य सायणाचार्यरीत्या अथंस्तु- 
हे अवन्‌ ! अरणकुशलाइ्व, ते तव जातं जन्य जननं उपस्तुत्यं उपेत्य सर्वे: स्तोतुं योग्यस्‌ । कथमिति तदाह--यत्‌ यस्मात्‌ 
समुद्रात्‌ अन्तरिक्षात्‌ यक्षगण्धर्वादिसम्मोदनाधिकरणात्‌ प्रथमं पूर्वं जायमानः। यद्वा समुद्रआदित्यः समुन्दनाद्‌ वृष्ट्या 
तस्माद्वा आयमानः 'सूरादशवं वसवो निरतष्ट’ ( ऋ० सं १।१६३।२ ) इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ उत वा पुरीषात्‌ सवंक्ामानां 
पूरकात्‌ उदकात्‌ प्रथमस्‌ उद्यन्‌ जायमानः स एतादुशस्त्वं यत्‌ यस्मे यं यजमानमनुग्रहीतुं मन्ऋम्दः महाशब्दमकरोः। किञ्च 
ते तव पक्षापक्षो पतनसाधनो श्येनस्य पक्षाविव तो यथाशोध्रपतनसाधनो तादृशा वित्यर्थः । तव बाहू हरिणस्य बाहु इव तो 
यथा वेगवन्तौ तादृशावित्यर्थः । यस्मादेवं तस्मात्ते जन्म स्तुत्यं अत्र स्पष्टमश्वपकषे मन्त्रोऽयं सङ्गच्छते । स्तुतिस्त्वारोपेणापिः 


भवत्येव। रविरिव राजते राजा, इति¢्भवत्येवस्तुतिः। सूर्यपक्षे तु न सा सङ्गच्छते। अनुक्रमणिकया आइवलायनसूचेण 
चाश्‍वस्तुतिरेवानेन मन्त्रेणोच्यते । - 


'सुरादश्वं वसवो निरतष्ट' ( ऋ० सं० १।१६३।८ ) इति मन्त्रेणापि सूरादश्वस्य निर्माणम्‌ उक्तस्‌, न सूर्यस्य ` 
निर्माणस्‌ । नचान्तरिक्षात्पुरीषाद्वा सूर्यस्य जन्मप्रसिद्धस्‌ । न च तस्य महाशन्दकतुत्वमपि प्रसिद्धम्‌ । 


'ययेन दत्तंत्रित एनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वोअस्य रशनामगुभ्णात्‌ सूरादशवं वसवो निरतष्ट॥' ( ऋ० सं० १।१६३।२ ) 


वह जो जमुहाई लेता अर्थात्‌ अंगों को फेडाता ( उन्हें विशेष रूप से झाइता ) है, वह विजली का चमकना हे । क्योंकि विद्योतन ओर 
३” एव मेघ के विदारण में समानता.हुं। तथा बह जा हिलाता ( शरीर को कम्पित करता ) हे वह मेघन का' गर्जन हे, क्योंकि 
*न दोनों हो में गर्जन शब्द रहने में समानता हे। ओर वह अरव, जा मूत्रस्पाग करता हे, बहो बर्षा होना हे, क्योंकि भिगोने मे 
क्य दोनों की समानता हृ । वाक्‌ (शब्द) ही इस अश्व की वाणी हे, तात्पर्य यह है कि यहाँ कोई कल्पना नहों हे । 
अहर्वा' इत्प्रादि । अइ क आगे और पीछे महिमा नामके सोने और चान्दी के दो ग्रह ( यज्ञोयपात्रविष्षेष ) ग्वख जाते 
दुर उन्हा से सम्बन्ध रखन बाली यह दृष्टिहे। दीप्ति में समानता होने के कारण दिन हो सुवर्णमय ग्रह हे। दिन हो इस झइव के 
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अयमपि मन्त्रः अदब एव सङ्गच्छते। यमेन नियामकेन अग्निना दत्तं एनस्‌ अश्वम्‌ त्रित: 
पृथिव्यादिषु तरिषु स्थानेषु वतंमानस्तीणंतमो वा वायुः अयुनक्‌ रथे योजितवान्‌ । किञ्च एनमश्वस्‌ इन्द्रः प्रथमस्‌ प्रतमः 
प्रकृष्टतम: । प्रथम इति मुस्यनाम अध्यतिष्ठत्‌ अधिष्ठितवान्‌ । अस्य अश्वस्य गन्धर्वं: सोमः रशनां नियमनरञ्जुं अगृभ्णात्‌ 
अग्रहीत्‌ । ईदुशोश्श्व: कुत उत्पन्न इतिचेत्तत्रोच्यते- हे वसवः रश्मयः यूयं सूरादादित्यात्‌ अश्वं एवं महानुभावम्‌ निरतष्ट 
निःदोषेण साधु सम्पादितवन्तः। यद्वा वसुशब्देनोक्ता यमादयः परामृश्यन्ते--हे वसवः स्वस्वव्यापारेण सर्वस्याच्छादयितारः 
यूयं सूरादादित्यात्‌ अश्वं निरतष्ट अतक्षत्‌। निरितिसमित्येतस्य स्थाने तक्षतिः करोतिकर्मा । सच क्रियासामान्ये वतंते । 


अत्रोचित्यात्‌ धारणे । सम्यक्‌ धारितवन्तः। तक्षेयंङि छान्दसो.लोपः। अयमपि मन्त्रः अश्वस्तुतिपक्षे सङ्गच्छत । यथा 
सरमयादेवशुन्यासारमेयाः स्तूयन्ते मनुना मानवाः तथेवाइवमेधीयो,! विशिष्टोऽइवः इन्द्राधिष्ठिताश्वरूपेण स्तूयते इतियुक्तमेव । 
न च सूयंस्य मुख्यमश्वत्वस्‌, न च तस्य त्रितेन वायुना रथे नियोजनम्‌, न वा इन्द्राधिष्ठितत्वम्‌ प्रसिद्धम्‌, नवा गन्धवेणा- 


शवस्य नियमनरज्जुग्रणस्‌, नवा सूर्यस्य सूर्यादुत्पादनमपिं सम्भवति । 
असि यमो अस्यादित्यो{«अवंन्नसि त्रितो गुह्येन ब्रतेन अ!स सोमेन समयाविपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि 
बन्धनानि ॥' ( ऋ० सं० १।१६६।३ ) हे अवंन्‌ अश्व त्वं यमो शस नियमिता अग्निरसि तेन दत्तत्वान्‌ तच्छन्दव्यपदेशः । तथा 
आदित्योऽसि 'सूरान्निरतष्टे'त्यु्तत्वात्‌ । तथाःगृह्येन ब्रतेन गोपनीयेन दुनिरूपेण वा कमणा, सवंत्रव्याप्तिरूपेणेत्यथं: । तेन 
त्रितः त्रिषुस्थानेषु तायमःनो वायुरसि 'त्रिदएनमयुनक्‌' इत्युक्तत्वात्‌ तद्रूपत्वस्‌ । अथवा गुह्येन गोपनीयेन व्रतेन कर्मणा 
योगादिसाधनरूपेण त्रितनामकऋषिरसि । किञ्च हे अश्व, त्वं सोमेन सह विपृक्तः सम्पृक्तोऽसि। वीति समित्येतस्याथं 
तेन गृहीतत्वात्‌ । हे अश्व, एवं रूप त्वम्‌ श्लोके आदित्ये वा वत्तंमानस्य ते तव त्रीणि बन्धनानि उत्पत्तिकारणानि आहुः 
पुराविदः । वसवः, आदित्यः, द्यस्थानं चेति त्रीणि स्थानानि। इत्थस्‌ अश्वस्तुतो सङ्गतोऽयं मन्त्रो न सूर्यस्तुतो । अवन्‌ 
इति सम्बोधनमपि न सूर्य सद्धच्छते । अश्वस्य स्तुतये तु तस्य प्रजापतिरूपेण आदित्ये झूलोके वर्तमान तवं भवत्येव । 
बृहदारण्यके संस्कारार्थं संवत्सरप्रजापतिरूपेण तस्य वर्णनात्‌ । स्तुत्ये यूपोऽप्यादित्य उच्यत एव 'आदित्यो यूप’ इत्यादो । 
नह्यःदित्य आदित्योऽसीति सुत्ये निगद्यते । एवभेव चतुर्थेऽपि मन्त्रे-हे अर्वन्‌, ते तव दिवि त्रीणि वन्धनानि यथोक्तानि तथेव 
अप्सु पृथिव्यास्‌ । अबृपजीवितत्वात्‌ भूलोकोऽपि अपूशब्देनाभिधोयते । त्रीणि बन्धनान्याहुः । अन्नं स्थानं बीजमिति । 
तथा समुद्रे अन्तःसमुद्रमध्ये समुद्रवणादपादानात्‌ समुद्रमन्तरिक्षम्‌ तस्मिन्‌ त्रीणि वृष्ट्युत्पत्तिनिमित्तानि मेघो विद्युत्‌ स्तनित- 
मिति त्रीणिबन्धनान्याहुः । उतेव इवशब्दश्चार्थ, अपि च हे अवन्‌ वरुणः पापस्य वारकः फलस्यापवर्जे यता त्वं मे मह्यस्‌ 
धन्त्सि कथयसि। कि कथयामीति चेत्तत्राह-ते तव परमं जनित्रं निरतिशयं, जन्येति । इहापि अवंन्नित्यश्वस्थ 
सम्बोषनस्‌ । “इमा ते वाजिन्नव मा्जनानीमाशाफानां सनितुनिधाना । अत्रा ते भद्रा रशना अपश्य मृतस्य चा अभिरक्षन्ति 
गोपाः ।! ( क्र० सं° १।१६३।५ ) हे वाजिन्‌ अश्व ते तव सम्बन्धीनि अवमाज॑नानि अङ्गसंशोधकानि स्थानानि इमा इमानि 
उक्तानि दुलोकादीनि सनितुर्यागसम्भक्तः तव इमानि शफानां निधानानि स्थानानि सञ्चारभ्रदेशाः। किञ्च अत्रेव तै तव 
` द्वाः कल्याणाः रशनाः ग्रीवादिप्रसक्तारज्जूः एषु उक्तेषु स्थानेषु अपश्यम्‌ । कीदृश्यो रशनाः ऋतस्य सत्यभूतस्य यश 
साधनस्य वा अक्वस्य। कमणि षष्ठी। ऋतमभिक्षरन्ति पालयन्ति ता अपश्यम्‌ दृष्टवानस्मि, इहापि वाजिन्षिति 
| सामने महिमारूप से प्रकट हुआ, क्योकि यह अश्व प्रजापतिरूप हैं, आदित्यादिरूप प्रजापति ही दिन से लक्षित होता है। जिस अका. 


कट हुम हृ! 


र owe is ST, ¢ है ह वैर के 
सग्रह का पूर्व समुद्र ” अर्थात्‌ पूर्वसमुद्व योनि ( प्राप्तिस्थान ) है यहाँ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार प्रथमा विभक्ति का सप्तमी दे ड 


i यु प में ब्यत्यय हुआ हे । अतः “पूर्वे समुद्र ' का पुर्व: समुद्र अर्थ किया गया हे इसी प्रकार वर्ण में और निकृष्टता में समानत न 
. कारण रानि, राजत ( चाँदीका ) ग्रह है। यह अस्व के पीछे की ओर ( पृष्ठमाग में ) महिमारूप से प्रकट हुई । उसका " 






मृष को लक्ष्य बनाकर बिजली चमकती हे, उसी प्रकार इस अश्‍व को लक्षित कराकर दिनरूप सुवर्णमय महिमासंज्ञक ग्रह म 
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अरव शफा ट्ट, © : ण - 
सम्बोधनस्‌ 'उहूल्स्‌ । शफाश्च अइवस्येव भवन्ति न सूयंस्य । 'आत्मानं ते मनसारादजानामवो दिवा 


पतयन्तं पतङ्ग शिरो$पड्यस्‌ । पथिभिः सुगेमिररेणुमिर्जह्मानं «पतत्त्रि॥/” ( ऋ० सं ११६३।६ ) हे अश्‍व, 
ते तव आत्मानं शरीर मनसा ी 


र अस्मदीयेन प्रकृष्टटमनवता चेतसा. आरात्‌ अतिदूरे स्थितं अजानास्‌ 
जानामि अतिष्याप्तं भावयामोत्यर्थः। कथम्‌ अवः अस्तात्‌ सामर्थ्यात्‌ भूमेः मूमिभारस्य दिवा अन्तरिक्षेण 
मार्गेण पतङ्गमादित्यं पतयन्तं गच्छन्तं व्याप्नुवन्तम्‌ । यद्वा यतो दिवा अन्तरिक्षेण मार्गेण दिवि च पतयन्तं 
गच्छन्तं पतङ्गमादित्यं अवःव्याप्नोषि अतो व्याप्तं जानामि । किंञ्च तव शिरः सुगेभिः शोमनगमनसाघनेः अरेणुमिः अपापेः 
पथिमिर्मार्गे: आदित्यमण्डलादपि उपरिमूतेः सत्यलोकमार्ग: तत्र प्रतिबन्धकाभावात्‌ तथाविघेस्तेः जेहमानस्‌ उप {परि व्याप्तु- 
बत्‌ पतत्रिपतनवत्‌ पश्यामि । एवं लोकत्रयव्याप्तं शिरो भावयामि । यद्वा ते आत्मानस्‌ एवं भावयामि मनसा दिवा चोत- 
नात्मकेन अन्तरिक्षमार्गेण दिवः सकाशात्‌ वा अव: अवरतात्‌ अवाङ्मुख पतयन्तं यागदेशं प्रतिव्याप्नुवत्‌ अत एव पतज्ञं 
पतनशीळं अधः पतदादित्यसदृर्शं वा एवं ते तव शिरो भावयामि । उक्तरूपेदेवयजनमार्गे: जेहृयानं यज्ञप्रदेशं ब्याप्नुवत्‌ पतत्रि 
शीघ्रगामि शिरः पश्यामि । यद्यपि आत्मशब्देन सशिरस्कं शरोरयुक्तं तथापि देहात्पू्वं शिरसो दुर्यमानत्वात्‌ शिरःदेहात्‌ 
पृथगभिधोयते । अश्वमेधीयाश्वः संवत्सरप्रजापतिछ्पत्वेनोपास्यते । अत एव आदित्यादप्युप रिष्टात्‌ सुगेभिः पथिभिर्जह- 
मानस्य तस्य ध्यानं क्रियते। अत एव न द्ुलोकगमनश्रवणमात्रेण तस्यादित्यत्वमध्यवसेयम्‌ । सप्तमेऽपि मन्त्रे तस्य 
उत्तमं रूपं ध्येयत्वेनोक्तम्‌ । गोः भूभेः पदे देवयजनप्रदेशे आजिधावनप्रदेशे- वा जिगीषमाणस्य प्रशस्तिरुक्ता । ओषघीः 
अजीगः ओषधीः गिरसि भक्षयसीत्याद्युक्तम्‌ । अष्टमेऽपि मन्त्रे अवेन्निति सम्बोधनमुक्तम्‌ । नवमे मन्त्रे य इन्द्रः अवंन्तं 
त्वां प्रथमः सन्नद्धतिष्ठत्‌ इत्यश्वस्येव्‌ लिङ्ग स्पष्टं प्रतोयते। यदुक्तं 'श्युद्धोन भवत्यश्व, अत्र तु हिरण्यश्गुङ्गत्वमुक्तम्‌' इति, 
तदपि तुच्छम्‌, अयमइ्वः हितरमणीयश्चुङ्गो वा उन्नतशिरस्कः हृदयरमणभ्पुङ्गस्थानोयः शिरोरुहो वा यस्य स इति सायणेन 
व्याख्यातत्वात्‌। यदुक्तम्‌ ईर्मान्तासः’ इति निरुफकारेण सूर्य रश्मिपरः्तेन 'व्याख्यातस्‌' इति, तदपि । यत्किञ्चित्‌, निरुक्तः 
कारेणापि आदित्यात्मना अश्तस्थेव स्तुत्यत्ता ङ्गोकारात्‌ । इर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः संशूरणासो अत्याः हंसा इव 
श्रेणिशो यतन्ते यदा क्षिप्रदिव्यमञ्ममश्वाः ( ऋ सं० १।१६३।१० ) अत्र दुर्णाचायें:--दीघेतमस आषंस्‌' अश्वस्तोमोयत्वात्‌ 
` ते चाश्वाः स्तूयंतेऽशवमेधे । आदित्यस्य रथे येऽवायुक्तास्त उच्यन्ते। तेषां सप्तातां मध्ये येऽश्वाइचत्वारः ते इर्मान्तासः 
समीरितमारताः विक्षिप्तान्ताः प्रसृतान्ताः प्रविरला इत्यरथः । पृश्त्रन्ता वा तेषामश्वानां पुथवोऽन्ताः पृथूरस्का पृथुजघना 
वा । सिलिकमध्यमाः संसृतमध्यमाः संश्िष्टमध्यमाः। तेषां सप्तानां ये मध्यमास्त्रयस्ते परस्परमुत्पत्यादय संस्लेषेणावस्थिताः । 
अथवा, पृथुजघनोरस्क्रानां सतां मध्यमाः शरीरप्रदेशाः सप्तानामपि संश्लिष्टा॥। संल्लग्नास्तनवो निरुदराः। योहि तेषां 


मध्यमः स शिरोभूत प्रधानइत्यर्थः । अपिवा एवमन्यथास्यात्‌ शिर आदित्यः यदनुशेते सर्वाणि भूतानि मध्ये चेषां तिष्ठन्ति 


- उद्गमस्थान हे ' वे ये महिमासंज्ञक ग्रह ही अव के आगे पीछे प्रकट हुए हैं । इस प्रकार यह भए महत्त्वयृक्त हैं, यह पुनरुक्ति अरब 

की स्तुत के लिये हे । तथा 'हयो भून्वा? इत्यादि वाक्य भी अश्व को स्तुति के हा लिये हृ । यहाँ यह शंका हो सरुती हे कि बाहुन 
होना तो निन्दा हा है, तब स्तुति के लिये उसे कैम बताया ? यह कोई दाष नहों हे, अश्व का बाहन होना तो स्वाभाविक हो है । 
स्वाभाविक होन के कारण देव आद से सम्बन्ध होना ता उच्च पद को प्राप्ति हा हे. अतः यह उसको स्तात हा हे । इसो प्रकार बाजी 
भादि भा जातिवशष हे । अतः इसका सम्बन्ध इस प्रकार है--बाजो होकर उसन गस्थवो का बहन किया तथा अर्वा होकरे असुरों 
का और अश्व हाकर मनुष्यों का वहन किया । समुद्र अर्थात्‌ परमात्मा हो इसका बन्धु ( बन्धन ) हे, क्योंकि इसी मे यह बांधा जाता है, 
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२०४० धेवार्षपारिजातः 


'मूर्धाराजेतिवा अहमेतमुपासे इति हविज्ञायते' ( बृह० उ० ।१।२ ) यस्माच्चासौ अनुप्रविश्य प्राणभावेन सवंभूतानि 

होते आस्ते सवंभूताश्रयणात्‌ शिर आदित्यः। स च एतेषामदवानां मध्ये तिष्ठति । शोषंमध्यमाः इत्युक्ताः सन्तः सिलिक- 

मध्यमा उच्यन्ते । इदमपीतरच्छिरः एतस्मादेव इति प्रासङ्गिकम्‌ । समाश्रितानि हि एतदुत्तमाङ्गे इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि 

इति शिरः श्न्दोपपत्तिः । संश्रणासः संगताः शूरणादित्येन भगवता संशूरणासः। ते अत्याः अतनाः मुहुत्त॑मपि नावतिष्ठन्ति । 

ते हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते गच्छन्ति, कदा यदा यस्मिन्‌ काले अक्षिषु मायन्‌ आप्नुवन्ति कि दिव्यमञ्मस्‌ अजनिस्‌ अज्यते 

गम्यतेऽस्यामिति अज्मं स्वगंपथः एवमेतानि ईर्मान्तास इत्यादीनि अशवविषेषणानि । 'आस्मेवेषां रथो भवत्यात्माइचा' । 

हत्येवं प्रक्रमेण 'सूयंदेवत? एषमन्त्रः स पुनरयमश्वस्तुतौ विनियुक्तरतमसमञ्जस इति मन्यमानो भाष्यकारः प्रतिसमाधित्सुराह- 

अस्त्यादित्यस्तुतिरञ्वस्य स्यादश्वोनिरतष्ट इति । 'सूरादश्वंबसवो निरतष्टेत्यपि निगमोभवति' ( नि० ४१३ ) अत्राइव 

आदित्या आदित्यात्मंना स्तूयते कया उपपत्त्या उच्यते भादित्यादश्वो निरतष्ट इति अनया उपपत्या सूर्यात्मनाऽवः स्तूयते 

तत्रेव निगमं प्रमाणयति सूरादइवंवसवो निरतध्टेति। सूक्तस्यास्य द्वितीयस्यामूचि आदित्यादशवो निरतष्ट इत्युच्यते यमेन 

एनमस्माकं दत्तं अश्वं त्रितः त्रिस्थानो वायुः युनक्ति यत्रायं योक्तव्यः वायुचा युक्तमेनं इन्द्रः प्रथम: सवदेवानां मुख्यः 

अध्यतिष्ठत्‌ । कोन्यएवमास्थातुं शक्नुयात्‌ । वायुना युक्तस्येन्द्रेणाधिष्ठितस्यास्य गन्धवंराजः रशनामगृह्वात्‌ । कुतः पुनरय- 
मश्व उच्यते स्रात्सर्यादेतमेवं लक्षणमश्वं वसबो निरतष्ट नि:कृष्टवन्तः एवमेतस्मिन्‌ मन्त्रे सूयंप्रभवोञ्श्व: स्तुयते । कारणाच्च 
कारयंमनन्यत्‌ इत्युपपद्यते सौर्येणमन्त्रेणाश्वस्य स्तुतिरिति । तथाच निरुक्तदृष्ट्यापि मन्त्रस्यारवस्तुतिपरत्वमेव। यदुक्तम्‌ १६४ 
तमसूक्तस्य भ्रथममन्त्रे अस्यवायस्येतिमन्त्रपि अस्येति सवंनाम्ना पूर्वोक्तस्य सूर्यस्येवामिधान' ( पृ० १५२ ) इति, तदपि 
तुच्छम्‌, १६३ सूक्तस्याशवस्तुतिपरत्वेन तददोषात्‌। १६४ तमसूक्तेतु प्रायः संशयोत्थापनादयो बहवोऽर्थाः प्रतिपादिताः। 
तथाच अस्यवामस्येत्यस्य भवतु सूर्योऽ्थः। न तेन सिद्धान्तहानिः । “मानोमित्र” इति द्वाविशत्युचस्य देघंतमसस्य सूर्यस्य 
भवत्यश्वोदेवता तेनाञ्वस्य स्तूयमानत्वात्‌ । 'मानोद्व्य धिकविशत्यरवस्तुतितुतीयषष्ठ्योजगत्यो, इत्यनुक्रमणिकावचनात्‌ । 
तद्यथा “मानोमित्रोवरुणोअर्यमायुरिन्द्रऋमुक्षाः परिख्यन्‌ । यद्वाजिनोदेवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि, (जहु० सं० 
१।१६२।१ ) नो$स्माकमदवं स्तोतुं प्रवृत्तानां मित्रादयो देवा मा परिख्यानं कुवंन्तु । महानुभावं देवजातं अश्वं पुच्छानराः 
स्तुवन्तीति मा निन्दन्त्वित्यथेः। अहरभिमानी देवो मित्रः, रात्र्यमिमानी वरुणः, तयोरन्तरालाभिमानी अयंमा, आयुः 
` सततगन्तावायुः वकारलोपो वा, इन्द्रः प्रसिद्धः, ऋमुक्षाः देवानां निवासमूतः प्रजापतिः, यत्‌ यस्मात्‌ वाजिनो वेगवतो 
बह्वन्नवतो देवजातस्य बहुदेवतास्वर्पेणोत्पन्नस्य देवेभ्योजातस्य गन्धर्वकुले उत्पन्नत्वात्‌ सप्तेः सपंणशीरूस्य अश्वस्य 
महानुमावस्य वोर्याणि वोरकर्भाणि सामर्थ्यानि विदथे यज्ञे प्रवक्ष्यामः अतो, मा परिख्यन्‌ प्रत्युत मनुगृह्हन्त्वित्यथः । “यद्वाजिनो 
दामसन्दानमवंतोनाश्षीषंण्या “रशना रज्जुरस्य । यद्वाषास्यप्रमृतमास्ये तृणं सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्ति ॥' ( ऋ सं० 
१।१६२।८ ) इत्यत्र वाजिनः गमनवतोळवस्य यत्‌ दाम ग्रीवाबद्धा रज्जुः यच्चसन्दानं सम्यगवच्छेदकं पादबन्धनस्‌ द्यावा अस्प 


 शीषंप्या शिरसि बद्धा खलीनरज्जुरस्ति अस्य भवस्य आस्ये मुखे प्रभुततुणम स्ति सर्वा सर्वाणि तानि ते तव देवेष्वस्तु देवेषु 


क ' मध्ये सन्तु देवत्वं प्राप्नुवन्तु । यदस्य क्रविषो मक्षिका यद्वा स्वरो स्वघितो रिप्तमस्ति । यद्दस्तयोः शमितु यन्नखेषु सर्वाता अपि 


समुद्र ही इसकी योनि ( उत्पत्ति में कारण ) है । इस प्रकार यह शुद्ध योनि और शुद्ध स्थिति वाला है। ऐसा कहकर इसकी स्तुति को 


त्व ह 
लाती हे । अथवा “अप्सु योमिर्वा अश्व’ इस श्रांत के अनुसार प्रसिद्ध समुद्र ही इसकी . योनि है । एतावता यह स्पष्ट दै bs 


त्पर्य न 
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वेदार्यपारिजात: २०४१ 


देवेष्वस्तु ॥' (त०सं० १।१६८।९) अस्य अश्वस्य अर्थात्तदवयवभूतस्य क्रविषः उत्तममांसस्य यत्‌ अङ्गं मक्षिका आश अभक्षयत्‌ । 
यद्वा कमणि षष्ठयो । अश्वस्य यन्मांसं मक्षिका भक्षयति। वा अथवा स्वरो पद्वञ्जनकाले यत्‌ रिप्तं लिप्तमस्ति । “स्वरुणा 
पशुमनक्ति इति श्रुतेः । स्वधितौ छेदनकाछे वा यत्‌ रिप्तमस्ति शमिनः हस्तयोलिप्तमस्ति, विशसनकाले यन्नखेषु लिप्तं 
तत्सवं ताः सर्वाः तानि सर्वाणि, हे अश्व ते तव सम्बन्धीनि देवेषु अस्तु 'यदूवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविषो गन्धो अस्ति । 
सकृता तच्छमितारः कृण्वन्तु मेधे शृतपाकं पचन्तु' (ऋ० सं० १।१६२।१०) उदरस्य सम्बन्धि यत्‌ ऊबध्यं ईषज्जीणं तुणं 
पुरीष्यम्‌ अपवाति अपगच्छति यशच आसस्य अपकृष्य क्रविषो मांसस्य गन्धो छेशोऽस्ति पाकस्य समये यत्किञ्चित्‌ अबन्ध्यं 
अपक्वस्य च गन्धो लेशोऽस्ति तत्सवं शमितारः विशसनकर्तार: सुकृतां कण्वन्तु सुङृतमुक्तदोषरहितं कुर्वन्तु । उतापि मेधं 
मेध्यं यज्ञाहँ पश्ववयवं शृतपाकं देवयोग्यपाकोपेतं यथा भवति तथा पचन्तु, पितुमनुष्यादियोग्यं अतिपक्वं ईषत्पक्वच 
माकुवंन्त्वित्यथंः । | 
एवमेव एकादशे मन्त्रे यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानात्‌ यत्‌ ऊष्मरूपं रसोवा यत्‌ किञ्चित्‌ अवधावति तथा 
निहतस्य निःशेषेण हतस्य तव यदङ्गं सरूपं शूलमभिलक्ष्य अवघावति ततु भूभ्यां मा आश्चिषत्‌ आदिलष्टं माभूत्‌ | तथा या 
तृणेषु विशसनसमये दमेषु मा अपगच्छतु, किन्तु तत्‌ उशद्भ्यः कामयमानेभ्यः देवेभ्यः रातं दत्तमस्तु। द्वादशे च मन्त्रे ये च 
वाजिनं पक्वमइवावयवं परिपश्यन्ति पावनवुद्धथा ईक्षन्ते, य ई येचेनं सुरभिः शोभनगन्धः किश्चित्‌ अस्मभ्यं देहीत्याहुः, यतः 
सुरभिः देवयोग्योऽयमिति, ये चावंतो मांसमिक्षामुपासते तेषामुक्तविधानां अभिगतः अभितः उद्यमनं नोऽस्मान्‌ इन्वतु 
व्याप्नोतु । ये देवा वाजिनं पक्वं परिपश्यन्ति । त्रयोदशे च मन्त्रे मांस्पचन्याउखायाः स्थाल्याः नीक्षणं पाकपरीक्षासाधनं 
काष्ठं तथा यानि पात्राणि या यानि यूष्णोरसस्य क्वथितस्य आसेचनानि तथा ऊष्मण्या ऊष्मनिवारणाहाणि पात्राणि 


चरूणां मांसपूर्णानास्‌ अपिधानाः अपिधानसाधनानि, तथा अङ्का हृदयाद्यवदानसाधना वेतसशाखाः सूना अवदानसाधनाः 
स्वधित्यादयः एतं मखं मूषन्ति स्वस्वव्यापारेण साधयन्ति । यन्निष्क्रमणं यन्तिषदनं, विवतंनं लुण्ठनं यच्चावंतं पड्वीशं 
पादबन्धनम्‌ सकंत्रेतेषु मन्त्रेषु देवार्थस्य अश्वस्य रोमादीनामपि निरर्थकत्वाभावाय तत्स्थानमिति स्वीक्रियते। यच्च ययो यच्च 
धावसि तृणादिक जघास, हे अश्‍व, ते तव ताः सर्वास्तानि सर्वाणि निष्क्रमणादीनि देवेष्वस्तु तान्यपि निरथंकानि माभूवन्‌ । 
षोडशे मन्त्रे यदश्वाय संज्ञप्यमानाय वास उपस्तृणन्ति यानि. हिरण्यानि कल्पयन्ति अवंतोळवस्य सन्दानं शिरोबन्धतं 
पड्वीशं पादेषु प्रविष्ट बन्धनं एतानि देवानां प्रियतराणि चात्वाले बद्ध्वा स्थापितानि देवेषु, आयामयन्ति प्रापयन्ति । 
सदश मन्त्रे-यत्ते महसा बलेन शूकृतस्य शूत्कारं कुर्वन्तं त्वां सादे सदने अगमने पाष्ण्ण वा कशया तुतोद, ते तव तानि 
सर्वाणि ब्रह्मणा मन्त्रेण सूदयामि आहुतित्वेन कल्पयामि । अष्टादशे मन्त्रे-अश्वस्य देवबन्धोः चतुखिशत्‌ वङ्को: एतत्संख्यानि 
उभयपार्श्वास्थीनि स्वधिति समेति, इतरेषामजादीनां षड॒विशतिरेव । हे विशसनकर्तारः अस्याइवस्य गात्राणि अछिद्राणि 
यथाभवन्ति तथा वयुनानि कोत कृणुत, हृदयजिह्वावक्षःप्रमुतीनि प्रज्ञाय मध्ये छिन्तानि मा कुरुत। तदथं परुः परुः 
प्रतिपवे प्रत्यवयवं अनुघुष्य शस्तबिशसनं कुरुत । एकोनविशोमन्त्रे--एकस्तवष्ठुरश्वस्य एक एव ऋतुः कालः विशस्ता तथा द्वो 


है ओर न ही आदित्य को ही यहां अश्‍व या अव्वमेष कहा है । तै० सं० ३।३।७ में सोम के अंगरूप में आश्रावय आदि मन्त्रो को बताया 

गया है, यहाँ अर्थवाद समझना मुल है । गाथावय इत्यादि पाँच मन्त्र, उसका वीर्य है । इन मन्त्रों के अर्थो को तै० सं० १।६।११ के 

अनुवाक मे प्रपंचित किया गया हे । वहाँ इट के अंगरूप में विधि है, किन्तु यहाँ सोम के अंगरूप में विधि हे । सायणाचार्य के किंग अर्थ 
२५६ [ 
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२०४२ घेदार्थपारिजात: 


अहोरात्रे नियन्तारो हें अश्व ते तव गात्राणां मध्ये यानि हृदयाद्यदानानि ऋतुथाकाले कृणोमि छिनद्मि सम्पादयामि 
अरनी प्रजुहोमि । विशे च मन्त्रे--हे अइव त्वामपि यन्तं देवान्‌ प्रतिगच्छन्तं प्रियः आत्मा भोगायतनत्वात्‌ मा तपत, तप्त 
माकार्षीत्‌, तद्वियोगजनिता व्यथा माभूत्‌ । स्वघितिः श्नं ते तव तन्वः अङ्गानि मा आतिष्ठिपत चिरमास्थितानि माकार्षीत्‌ 
ते तव गात्राणि गृध्नुः विशसनेऽक्कुशलः असिना अतिहाय न्यूनातिरेकभावेन तत्तदङ्गमतिक्रम्य मध्ये मियु मिथ्या व्यथं तिपवे 
छिद्राणि माकः कार्षीत्‌ । एकविशेच-तवा उ एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवां इदेषि पर्थिभिः सुगेभिः।' ननु प्रत्यक्षतो मृतिरवय- 
वनाशश्च दृश्यते कथमेंवमुच्यते इति तत्रोच्यते सुगेभिः देवान्‌ इदेषि । ते त्वां वोढुं हरी इन्द्रस्याशवो ते तव रथे युञ्जा युक्तो 
अभूतास्‌ भविष्यतः । देवत्वं गच्छतस्तव गमनाय इन्द्रादयः स्वस्ववाहनानि प्रेषयिष्यन्ति । द्वाविश मन्त्रे-वाजी अश्‍व : 
आलभ्यमानोऽस्माकं सुगव्यं शोभनेन गोसमुहेन युक्तस्‌ विदवायुषं रयि विश्वस्य पोपकं धनं करोतु । पुंसः पुत्रान्‌ बन्ध्वादीन्‌ 
स्त्र्यपत्यादोन करोतु । अदितिः अदीनः अश्वः अनागस्त्वं सवंतो निष्पापत्वं करोतु । हविष्मान्‌ हविरभूतावयवोपेतः अश्‍व: 
नोऽस्माकं कषात्रं तेजः कुरुतास्‌ । एवमेतेन देघंतमसेन सूक्तेन न त्वदभिलषितं सिद्धथति । 

बुहदारण्यकवचनमपि नत्वत्पक्षसाघकस्‌ | तथाहि ‘उषाबा अश्वस्य मेध्यस्य शिर: सूर्यरचक्षर्वातः प्राणो व्यात्त- 
मग्निैशवानरः संवत्सर आत्मा अञ्वस्य मेध्वस्य द्योः पृष्ठमूतमन्तरिक्षमुदरं पृ्थिवोपाजस्यं दिशः पारवे अवान्तरदिशः पशंवः 
व्ृतवोऽङ्गानि मासाश्‍चाघंमासाइच पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राप्यस्थीनि नमोमांसानि ऊवध्यं सिकताः सिन्धवो गुदा 
यकुच्च क्लोमानश्च पर्वताः ओषधयरच वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन्‌ पूर्वाधंः निम्लोचद्‌ जघनार्घो यद्विजुम्भते तद्विद्योतते 
यद्विघुनुते ततस्तनयति यन्मेहति तद्वति वागेवास्य वाक्‌अहुर्वा अइवं पुरस्तान्सहिमान्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनी 
ात्रिरेनस पर्चान्महिमान्वजायत तस्यापरे समुद्रे योनिरेतो वा माहमानावभितः सम्बभूवतुः। हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी 
गन्धर्वानु अर्वाऽसुरान्‌ अवो मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रा योनिः ? (बू० उ० १।१।१-२ ) अत्र अश्वमेघोपासनमुच्यते। 
अत्र माष्यकार: “तत्र अश्वविषयमेव दशंनमुच्यते प्राधान्यादशवस्य प्राधान्याच्च तन्नामाङ्कितत्वात्‌ क्रतोः भ्राजा 
पत्यत्वाच्च । उषा ब्राह्मो मृहृतंः वे प्रसिद्धिः । मेष्यस्य मेघाहस्य यज्ञियस्याइवस्य शिरः दिनावयवेषु उषःकालस्य प्राधान्य, 
अश्वाचयवेषु च शिरसः प्राधान्यम्‌, तेनाइवमेधिकास्वशिरसि उषसो दृष्टिः कत्तंव्या । ननु कालादिदृष्टरश्वा ज्ञेषु किमितिकत्तंव्ये- 
तिचेत्तत्रोच्यत, कर्माङ्गस्य शोः संस्कत्तव्यत्वातु कालादिदृ्यः शिरादिषु कत्तंव्या: । प्रजापत्यध्यारोपणात्‌ प्राजापत्यत्वं तन 
सम्पद्यते । काललाकदेवतात्वाध्यारोपणाच्च प्रजापतित्वकरणं पशाः, यथा प्रतिमायां विष्णुबुंद्धस्तथेवात्र प्रजापांतत्वबुद्धि/। 
अश्वमेषांघकारी सत्याइवे कमणा वाय॑त्रत्तराथ काळादिदृष्टा: अश्‍वावयवषु कराति । तदनधिकारो ब्राह्मणादिस्तु अदवाभावे 


~ 
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वेंदार्थपा रिजातः २०४३ 
क ps नान आता pe सम्पाद्य प्रजापतिरस्मीति _मावनया तदुभाचं 
प्राणः, तदीये व्यात्ते मुखे वेश्वानरारिनबद्धि: कत्तंव्या क र चा 
शरीरस्‌ । आत्मापदेनात्र मध्यदेह उक्तः, 'मध्यो पर य यदी संवत्स ढारयामासस्रोदस्पासो वा ल 
डे र प द्वुरभाष्योद्धुतश्रुते:। मध्वस्य मेध्यस्य पुनवचनं 
सवंत्र अनुषङ्गाथस्‌, दो: पृष्ठस्‌ ऊध्वेत्वसामान्यात्‌ । अन्तरिक्षमुदरम्‌ सुषिरत्वसाम्यातु । पृथिवी अस्य पाजस्यम्‌, वणंव्यत्ययेन 
पादासनस्थानस्‌, दिशश्चतस्रोऽस्य पाइवें पावन दिशां सम्बन्धात्‌ । 
ननु दिशां संख्यावेषम्यादयुक्तमिदमिति चेन्न, अक्वस्य सर्वमुखत्वेन तदुपपत्तेः । अवान्तरदिशः पर्शवः 
पाइर्वास्थीनि ऋतवोऽङ्गानि संवत्सरावयवत्वात्‌ । मासाइ्चार्धमासाइच पर्वाणि सन्धयः सन्धिसामाच्यात्‌ । अहोरात्राणि 
प्रतिष्ठाः बहुवचनात्‌ प्राजापत्यदेवपित्र्यमानुषाणि अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः पादाः । प्रतितिष्ठत्येतैरिति । अहोरात्रैः 
संवत्सरात्मा प्रतितिष्ठति पादेशचाश्वः प्रतितिष्ठति। नक्षत्राणि अस्थीनि शुक्लत्वसाम्यात्‌ नभः नभःस्था मेघा मांसानि; 
अन्तरिक्षस्योदरत्वेनोक्तः। उदकं रुधिरं सेचनसामान्यात्‌ । ऊवघ्यमुदरस्थमधेजीणंमशनं सिकताः, विदिलष्टावयवः 
त्वसाम्यात्‌। सिन्धवः स्यन्दनसामान्यान्नद्यो गुदा नाड्यः, बहुवचनाद्य । यकृच्चक्लोमानइच हृदयस्याघस्तात्‌ 
दक्षिणोत्तरी मांसखण्डो क्लोमान इति नित्यबहुक्चनमेकस्मिन्नेव । पर्वताः काठिन्यादुच्छितत्वाच ओोषधयऽच क्षुद्राः स्थावराः ` 
वनस्पतयो महान्तो लोमानि केशाइच यथायोग्यम्‌। उद्यन्नुदुगच्छन्‌ सविता आमध्याह्वात्‌ अइवस्य पूर्वाधंः । ना मेरूध्वं मित्यर्थः । 
निम्लोचन्स्तं यन्ता मध्या ह्लाज्जघनार्घोऽपराधंः, पूर्वापरत्व साधर्म्यात्‌ । यद्विज॒म्मते गात्रं विनामयति विक्षिपति तद्विद्योतते 
विद्योतनम्‌ मुखघनविदारणसाम्यात्‌। यद्विधूनुते गात्राणि कम्पयति तत्स्तनयति गर्जेनशब्दसाम्यातु । यन्मेहति मृत्रंकरोत्यस्वः 
स्तद्वषंति वर्षणं तत, सेचनसाम्यात्‌ । व।गेव शब्दएवास्यवाक्‌ नात्रकल्पनेत्यथं: । | | | 
'अहुर्वा' सौवर्णराजतौ महिमाख्यौ ग्रहो अदववस्य अग्रतः पृष्ठतश्च स्थाप्येते तद्विषयमेतइशनस्‌ । अहः 
सोवर्णो ग्रहः, दीसिसामान्याद्वे अश्वस्य पुरस्तान्‌ महिमान्वजायत, अश्वस्य प्रजापतित्वात्‌ प्रजाप्िरह्ादित्यलक्षणोऽह्वा 
लक्ष्यते। तस्य ग्रहस्य पूव पूर्व: समुद्रः योनिः । विभक्तिव्यत्ययः। योनिरित्यासादनस्थानस्‌। रात्रीराजतोग्रहो 
वणंसामान्यात्‌ जघन्यसामान्याद्वा । एनं मखं पश्चात्पष्ठतो .महिमान्वजायत । तस्य अपरः समुद्रो योनिः स्थानस्‌ । 
तावेतो महिमानो ग्रहो अभितः सम्बभूवतुः । इत्थमसावश्वो महत्वयुक्त इतिपुनवंचनं स्तुत्यथंस्‌ । तथाच 
हयोमूत्वेत्या दिकं स्तुत्यर्थम्‌ । वाहनत्वमस्य स्वाभाविकस्‌। देवादिसम्बन्धोंऽर्वस्य स्तुतिः । वाञ्यादयो जातिविशेषाः । 
समुद्रः परमात्मा एवास्य बन्धुः। बध्यते अस्मिन्निति बन्धुः । योनिः कारणमुत्पत्तिं प्रति। एवमसौ शुद्धयोनिः, शुद्धस्थिति- 
रितिस्तूयते 'अप्सुयानिर्वा अइवः' इतिश्रुतेः । प्रसिद्ध एव समुद्रोऽस्ययोतिः । स्पष्टमन्त्राइवमेधीयाशव एव 
कालादिदृष्टया संस्कृत्य तत्र प्रजापतित्वसम्पादनस्‌ यज्ञस्य वीर्यवत्तरत्वसिद्ध्य्थं क्रियते । नेभिमन्तररश्वमेधयज्ञस्यापलापः 
कतुं पायंते । संवत्सरादेर्वा यज्ञत्वप्रतिपःदने नेषां तात्पयंस्‌ । न वात्रादित्यस्यैव अश्वत्वस्‌ अश्वमधत्वंवा निरूप्यते । 
'प्रजार्पातर्देवासुरानसुजत । तदनुयज्ञोऽसुञ्यत्‌। यज्ञं छन्दांसि। ते विष्वञ्चोव्यक्रामन्‌। सोऽसुरा ननु 
यज्ञोऽपक्राम ज्ञं छन्दांसि । ते देवा अमन्यत । इदमभूवन्‌ यद्टयंस्म । ते प्रजापतिमुपाधावनु । सोऽब्रवीत्‌ प्रजापति: छन्दसां 
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भी अशक्तास्तत्पद गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वते उन्नत पद को णान मे असमर्थ होन पर वे लोग निन्दा करने लगते हन्ट इस नियम का 
` अनुसरण कर उट" टांग प्रलाप करने लगते हैं । अतः 'देवों के पास यज्ञ नहीं थे, किन्तु असुरो क पास से ही देवों के पास यज्ञ आये 
इस प्रलाप का खण्डन हो ही चुका । यहाँ स्पष्ट है कि 'ते दवा विष्वञ्चो व्यक्रामन्‌””””””"कुता्थताधिगता' यहु सब छन्दों के वीर्य को 
प्रशंसा के लिये अर्थवाद है । तात्पर्य यह है कि सायणाचार्य को प्राचीन इांतहास का मम्यक्‌ ज्ञान था । अतः सायणाचार्य पर युधिष्ठिर के 


०० । 
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२०४४ बेदायंपारिजात। 


बोयमादाय तद्वः प्रदास्यामीति। स छन्दसा(वीयं)मादाय तदेभ्यः प्रायच्छत्‌ । तदनु छन्दास्यपाक्रामन्‌ । छन्दांसियज्ञ- 
स्ततोदेवा अभवन्‌ परासुरा य एव छन्दसां वीर्य वेदाश्नावयास्तुश्नोषट्‌ यज ये यजामहे वषट्कारोभवत्यात्मना परास 
श्रातृव्यो भवति ””” (ते सं० ३।३।७।) अत्र सोमाङ्भत्वेनाश्रावयेत्यादयोमन्त्रा विधीयन्ते तत्राथंवादः । कदाचित्‌ प्रजापतिः 
देवानसुरांश्च पुरा असृजत सुष्टवान्‌ । ताननु यज्ञोऽसुज्यत । यज्ञमनु छन्दांसि च ससज । तदानीं ते देवाः परस्परमेक- 
मत्यासावात विष्वञ्चो नानागतयो भूत्वा व्यक्रामत्‌ विविधं देशंगताः। अथ स यज्ञोऽसुराननुसृत्य देवेभ्योऽपाक्रामत। तञ्च 
यज्ञमनुसुत्य छन्दांस्यपि देवेभ्योऽपाक्रामन्‌ । तदानीं ते देवाः परस्परमेकमत्यं प्राप्येव विचारितवन्तः-यदेश्वर्यंः प्राप्य स्थिता- 
स्म, तदिइँसवं प्राप्यासुरा एवेदानीमवस्थिता इति विचायं च ते देवाः तथाविघपराभवमसहमानाः प्रजापतिमुपाधावन्‌। 
अथदेवैरुपासितः प्रजापतिस्तानब्रवीत्‌ । छन्दसां वेदिकमन्त्राणां मध्ये वीर्थसारमादाय युष्मभ्यं तत्प्रदास्यामोत्युक्तवा तथेव- 
कृतवान्‌ । अथ तद्वीयंमनु सर्वाणि छन्दास्यसुरेभ्योऽपक्रम्य देवान्‌ प्राप्नुवन्‌ । तानि छन्दांस्यनुसृत्य यज्ञोऽप्यस्‌रेभ्योऽपक्रम्य 
देवान्‌ प्राप्नोत्‌ । ततो देवा विजयिनोऽमवन्‌, असुरास्तु पराभूताः । योवीय वेद स स्वयमेव विजयी भवति । तस्य भ्रातृव्य: 
पराभवति । तस्माद्‌ वीयं विदित्वा प्रयुञ्जीत । माश्रावयेत्यादिमन्त्रपञचकं तद्दोयंस्‌ । एतेषां मन्त्राणां अर्थाः-यो वे सप्तदश- 
मित्यस्मिन्मनुवाके । ( ते० सं० १।६।११ ) प्रपञ्चिताः । इष्ट्यङ्गत्वेन तत्र विधिः, अत्र तु सोमाङ्चत्वेन । इत्ययं श्रोसायणा- 
' ज्वार्योक्तोष्य: उक्तप्रघट्टकस्य । आसुरपक्षस्योत्कषं वर्णयन्‌ युधिष्ठिरस्तु सायणाचाय इतिहासानभिज्ञत्वमारोपयन्‌ 
तत्कृतमथंमशुद्ध॑ वदति । सरलः प्राञ्जलः स्पष्ट: सायणोक्तोश्थंस्तत्रकथमशुद्धिरिति नोक्तवान्‌ । दयानन्दोऽपि तथव किश्चि- 
क्त्वा सायणं निन्दति । तदीया अन्येऽपि 'अशक्तास्तत्पद गन्तुं ततो निन्दां प्रकुवते! इति न्यायमनुसरन्तः यत्किश्चित्मलपन्ति । 
“एतेन देवानाँ सविध एव यज्ञा नासन्‌ किन्तु असुराणां सकाशादेव यज्ञःदेवानागतः' इति सवं . प्रलपनमपास्तमेव । अत्र 
स्पष्ट ति देवाविष्वञ्चो व्यक्रामन्‌ । ततः साऽपुराननु यज्ञोऽपाक्रामत्‌, यज्ञापक्रमणात्‌ देवे रेश्वर्यहीनत्वादेकमत्यं प्राप्य भजा 
मुपस्तुत्य तद्‌ द्वारा छन्दसां वोय॑ प्राप्य पुनर्छन्दांसि यज्ञश्च प्राप्य कृताथंताघिगते'ति छन्दसां वीयंस्य रंसा्योऽयमर्थवादः | 
तस्मात सायणाचार्येण प्राचोनेतिहासस्य सम्यगज्ञानात्‌ ( तै० संहितायां ३।२।७ ) स्थले भाष्ये अशुद्धं व्याख्यातमिति 
युधिष्ठिरोक्तिरपास्ता, युधिष्ठिरस्येवेतिह्यसानभिन्ञत्वात्‌ । एवभेव तत्रतत्रवचनाभासानुपन्यस्यानगंलं प्रलपति । 
एवमेव--'प्राह्लादिर्वे कपिलो नामासुर आस । स एतान्‌ भेदान्‌ चकार देवेः सह स्पधंमानः' (बौधायनधमपृत्र 
२१२३० ) इति वचनमुपन्यस्यता युधिष्ठिरेण अशुद्धो$भिप्राय: प्रदशितः, स्थलतद्भेतोऽपि अशुद्धोदत्ताः । बोधायनधमंसूत्र 
( २११२८ ) इति स्थलस द्घेतेन माव्यस्‌। न तत्र सूत्रे वर्णाश्रममेदवणंनं केवलमाश्चमभेदस्येव तत्र विवक्षितत्वात्‌ । तथाहि 
` एतस्मात पूर्वस्मिन्‌ ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या अप्रजनत्वा दितरेषास्‌' (बौधायनधमं सूत्र २।११।२७) इति सिद्धान्तपक्ष मुक्त्वा र 
सुरमतेन तद्भेदं प्रति गाद्य तत्रेव “तान्मनीषो ना द्वियेत' (बोधायनघमं सूत्र २।११।२८) इति तन्मतखण्डनमेव दृश्यते । तथेव ps 
पराजिग्यमाना अबुराणां वेशत्रमुपायन्‌'( मे श्रायणोसंहिता २।३।७ ) इति स्थाने 'वेश्य' मितिमिथ्यापाठ पिक छ | 
स्वार्थ साधयितुं प्रवृत्तः । 'दिशोवायूरविश्चन्दरः पृथ्व्यग्नी विष्णुरेव च । इन्द्र: प्रजापतिमित्रमग्नयो दश भामिति । दद्दीन्द्रिया | 
| ; . _ हॉतृणि हवोंषि दशमामिनी । विषयानामसमिधो दृश्यन्ते (हृयन्ते) तु दशारिनिषु । चित्तं खुवश्च वित्तं च पवित्रं ज्ञानमुत्तमस्‌ 
सुविभक्तमिदं सर्व जगदासीदितिश्रुतस्‌ ॥' 'शरोरभृदगाहंपत्यस्तस्मादन्यः प्रणोयते । मनश्चाहवनीयस्तु तस्मिन्‌ भ्र 







> | 2 ; तक फू व्यास कर 
दारा किये आक्षेप का खण्डन हो. जाता है । वस्तृतः युधिष्ठिर ही इतिहास से अनभिज्ञ हँ। जहाँ तहाँ प्रमाणामासो का उप 


- > 021१ ॥ ॥ 4 ¢ बचन 
|| अनर्गल प्रलाप मात्र करता है। उसो प्रकार '्राह्लादिर्वे कपिलो स्पर्घपानः'--( बौघा० घ० सू० २1१२1३० ) इस नि? 
स्स त कर युधिष्ठिर ने उसका अभिप्राय अशुद्ध प्रदर्शित किया है, और स्थलसंक्रेत मी अशुद्ध किया है । स्थलसंकैत 
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बेदाथरा(रजातः २०४५ 


हवि: ॥ ततो वाचत यज्ञे तं मनः पर्यवेक्षते’ ( म०भा० आश्वमेधिकपवं २१३८ ) तथेव पञ्चार्तिविद्यायां 'अयं वाव लोको 
'गोतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित्‌ रश्मयो वूमरचन्द्रभा अङ्गाराः नक्षत्राणि विस्फुल्लिङ्गाः तस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति 
तस्या आहुतेः सोमो राजा भवति’ (छा० उ० ५।४।१=२) "पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः वायुरेव समित्‌ अभ्रं घूमो विद्युदरिन- 
रशनिरङ्गारा ह्लादनयो विस्फुलिङ्गाः, तस्मिन्नग्नौ देवाःसोमं राजानं जुह्वति तस्या आहुतेः वर्षै भवति? (छा०५।५) पृथिवी 
बाव गौतमाग्निः, तस्या संवत्सर एव समिदाकाशो घमो रात्रिरचिरवान्तरदिशो स्फुलिङ्गाः तस्मिनगनो देवावर्ष जुह्वति तस्या 


अन्नं भवति ।' 'पुरुषो वाव गौतमारिनिः तस्य वागेव समित्‌ प्राणो धूमः जिह्वाचिः श्रोत्र विस्फुल्लिङ्काः तस्मिन्नग्नौदेवा 
अन्नं जुह्वति तस्या अङ्गात्‌ रेतः सम्भवति । 


'योषावावगोतमार्निः तस्या उपस्थ एव समित्‌ यदुपमन्त्रते स घमो योनिरचियंदन्त करोति तेऽङ्गाराः 
अभिनन्दाः विस्फुलिङ्गाः तस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या माहुतगर्भः सम्भवति’ ( छा० उ० ५।८।१-२ ) इत्यादिषु गोण- 
मेवाग्नित्वादिकमारोप्यत उपासनाथंस्‌ । तथेव प्राणाग्निहोत्रे तस्य वा एतस्यात्मा वेश्वानरस्य मूर्घेव सुतेजाशचक्षुविरूपः 
प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रयिः पृथिव्येवपादा वुरएव वेदिः लोमानि बहिः हृदयं गाहंपत्यो मनोऽन्वाहायं- 
पचन: आस्यमाहवनीयः ' (छा० उ० ५।१८) इत्यादिषु वेदिर्बाहगाहंपत्यान्वाहायंपचताहवनीयादिकं काल्पनिकः 
मेवारोप्यते । तथेव युद्धेऽपि यज्ञकल्पनं दुश्यते। यथा--“““*“धघातंराष्ट्रस्प शस्त्रयज्ञो भविष्यति । आध्वयंबं च ते कृष्ण 
क्रतावस्मिन्‌ भविष्यति । होता चेवात्र बी मस्सुः सन्नद्धः सकपिध्वज: । गाण्डीवं स्न्‌ क्‌ तथा. चाज्यं वीयं पुसां भविष्यति ॥ ऐन्द्र 
पाशुपतं ब्राह्मं स्थूणा कणं च माधव। मन्त्रास्तत्र भविष्यन्ति प्रयुक्ताः सव्यसाचिना ॥ गीतं स्तोत्रं स सोमद्रः सम्यक्‌ तत्र 
भविष्ति । उद्गाता च पुनर्भीमः प्रस्तोता सुमहाबलः ॥ विनदन्‌ स नरव्याघो नागानीकान्तकृद्रणे । स चेव तत्र घर्मात्मा 
शरवद्राजा युधिष्ठिरः। जपेहामेश्च संयुक्तो ब्रह्मत्वं कारयिष्यति । शङ्खशब्दाः समुरजा भेयंश्च मधुसूदन ॥ उत्कृष्टसिह- 
नादश्च सुब्रह्वाण्यो भविष्यति । नकुल: सहदेवश्च माद्रीपुत्रो यशस्विनो ॥ शामित्रं तो महावीर्यो सम्यक्‌ तत्र भविष्यतः । 
कल्माषदण्डा गोविन्द विमला रथपङ्क्तय:॥ यूपाः समुपकल्पन्तामसिमिन्‌ यज्ञे जनादंन । काणनालोकनाराचा वत्सदन्तो- 
पबहणाः ॥ तोमराः सोमकलशाः पवित्राणि धनूंषि च । असयोऽत्र कपालानि पुरोडाशाः शिरांसि च॥ हृविस्तु रुघर कृष्ण 
तस्मिन्‌ यज्ञे भविष्यति । इध्माः परिधयश्चेव शक्तयो विमला गदाः । सदस्या द्रोणशिष्याश्च कृपस्य च शरद्वतः ॥ इषवोऽत्र 
परिस्तोमा मुक्ता गाण्डीवधन्वना । प्रति प्रास्थानिकं कमं सात्यकिश्च करिष्यति। दीक्षितो घातंराष्ट्रोऽत्र पत्ती चास्य 
महाचमूः ॥ घटोत्कचोऽत्र शामित्रं करिष्यति महाबलः । गृतिरात्रे महाबाहो वितते यज्ञकर्मणि ॥ दक्षिणात्वस्य यज्ञस्य 
धृष्टद्युम्नः प्रतापवान्‌ । वेतानिके कमंमुखे जातो यत्कृष्णपावकात्‌ । यदा द्रक्ष्यास मां कृष्ण निहतं सव्यः 
साचिना॥ पुनश्चितिस्तदाचास्य यज्ञस्थाथ भविष्यात। दुःशासनस्य रुधिरं यदा पश्यति पाण्डवः॥ आनदं नद॑तस्तस्य 
तदा सूयं भविष्यति । य॒दा द्रोणं च भीष्मश्च पाञ्चाल्यो पातयिष्यतः॥ तदा यज्ञावसानं तद्धविष्यति जनार्दन । दुर्योधन 
यदा हुन्ता भोमसेनो महाबल: ॥ तदां समाप्स्यते यज्ञो धातेराष्ट्रस्य माधव । स्नुषाश्च ्रस्तुषाश्चेव धृतराष्ट्रस्य सङ्गताः ॥ 


१ 
'नहीं है, बल्कि २११॥२८ है। उस सूत्र में वर्णाभ्म के भेद का वर्णन नहों है, केवल आश्रममेद हो वहाँ विवक्षित है। तदैब मेत्रायणो 
संहिता २।३।७ में 'वेशत्व” को जगह “वैश्यम्‌” इस मिथ्यापाठ की कल्पना कर अनर्गल स्वार्थसाघन मे इसको प्रवृत्त दिखाई दे रही है । 
छां० उर्पानषद्‌ आदि में उपासनार्थ गोणे अग्नित्व आदि का आरोप किया गया है । उसी तरह वे'द-बहि गाहुपत्य- भन्वाहारयंपचन-आह- 
वनोय आदि सब काल्पनिक ही आरोपित किये गये हैं । युद्ध में भी यज्ञ ही कल्पना को हुई महाभारत ष दिखाई पडतो हे । तै०ब्र० में 
यूप के अस्तराला में रखे हुए जो आरण्य पशु हैं, उन पशुओं के समापिपयंन्त-प्रयोग का निन्दामुखन निषेध “क्या गया है । रोहितादि 


है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०४६ घेदार्थपारिआतः 


हतेश्वरा हतपुत्रा हतनाथाश्च केशव । रुदन्त्यः सह गान्धार्या शवगुधरकुरराकुले ॥ स॒ यज्ञेऽस्मिन्ञवभृथः भविष्यति जनादन |! 
( म० भा० ) सवंत्रात्र प्रसिद्धयज्ञगता एव भावा युद्धे परिकल्पयन्ते । यपान्तरालेषु धारिता आरण्या ये पशवः तेषां पशूनां 
| समाप्तिपय॑न्त प्रयोगं निन्दामुखेन निषेधति--'यदारण्येः संस्थापयेत व्यवस्येतां पितापुत्रो व्यध्वान: क्रामेयुः विदूरं ग्रामयो- 
ग्रामान्तौ स्यातास्‌ । ऋक्षीकाः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिणः आव्याधिनीस्तस्करा अरण्येष्वाजायेरन्‌ * (ते० ब्रा ३।९।१ इति) | 
इन्द्राय राज्ञे सूकर: इत्याद्यनुवाकेषूक्ता आरण्याः पशवो यूपान्तरालेषु धारयित्वोपाकृता: । तेः पशुभियंद्यन्यपशुवत्‌ पाशुक- 
प्रयोगं समापयेत्‌ तदानीमेते दोषाः प्रसज्येरन्‌ तदेवोदाह्वियते-पितापुत्रो परस्परं व्यवस्येयातास्‌ विरुद्धाध्यवसायो कलह- 
कारिणो भवेतास्‌ । अध्वानइच विक्रामेयुः। अध्वशन्देन मार्गे गच्छन्तो जना उपलक्ष्यन्ते । ते च परस्परं विरुद्ध क्रामेयुः । परस्परं 
वाघकाः स्युः। आरण्यपक्यूनां तथाविधत्वात्‌ । किञ्च ग्रामाम्तो ग्रामसीमानो तयोग्रामयोविदूरं यथा भवति तथा स्यातास | 
ग्रामसीम्नोरत्यन्तदूरत्वे मध्येमागं भयकारणं महारण्यमुत्पद्यते इत्य भिप्रायः, तथा सति मारण्यकेषु ऋक्षीकादय: सवंत उत्प- 
चेरन्‌। ऋक्षीका: मल्लूकप्रभृतयो हिंसका मृगाः, व्याघ्रा इवातिक्रूराः पुरुषव्यान्ना:, परिमोषिणः मागंचोराः चौरप्रभूणां 
सेना आव्याचिन्यः तस्करा मायावित्वेनापहर्तारः । तत्र पुर्वेपक्षे तदाहुः अपशवो वा एते यदारण्याः यदारण्येः संस्थापयेत्‌ । 
क्षिप्र यजमानमरण्यं मृतं हरेयुः अरण्याय नाह्मारण्याः पशव इति यत्पशूनालभेत अनवरुद्धा अस्य पशवः स्यृः। यत्पर्य- 
रिनक्ृतानुत्सुजेत यज्ञवेशसं कुर्यात्‌  ( ते० ब्रा० ३।९।३ ) आक्षेपवादिन एवमाहुः, यत एते आरण्यास्ते कर्मयोग्या: पशवो न 
अवन्ति पशुकार्यामावात्‌ । तथाहि किमेते पशव: समाप्तिपयंन्तमनुष्ठेयाः कि तेषामालम्भ एवमाभूत्‌, अथवा प्रारब्धानां 
तेषां पयग्निकरणादृष्वंमुत्सग इति विचारणीयम्‌ । तत्र समाप्तिपयंन्तं प्रयोगे कषिप्रं स्वल्प एवकाले मृतं यजमानं दाहायंमरण्े 
पुत्रादयो हरेयुः, आरण्यपशुवषस्याल्पायुष्ट्वहुतुत्वात्‌ । यस्मादारण्यानां पशूनामरण्यमेवायतनस्र अतो यज्जमानस्यापि तत्रवा- 
यतनसु । नापि द्वितोयः पक्षो युक्तः-आरण्यानामाळम्भाभावे यजमानेन पशवो न प्राप्येरन्‌ । पर्यरिनिकरणादुध्वं मुत्सगं तु पशुः 
प्रयोगसमाप्त्यभावात्‌ यज्ञविघानं कुर्यात्‌ । अथसमाघानपक्षः-'यत्पशूनाळभते तेनेव पशनवरुन्धे यत्पर्यरिनङृतानुत्सुजत्ययञ्चः 
वेशसाय अवरुद्धा अस्य पशवो भवन्ति न यज्ञवेशसं भवति न यजमानमरण्यं मृतं हरन्ति’ (ते० ब्रा० २।९।१।) इति । आरण्याचु 
पशूनुपालब्धुमुपाकरणं करोति । तेनालम्भदोषाभवात्‌ पशुप्राप्तिभंवति । उपाक्ृतेषु पर्यग्निकरणस्थानुष्ठितत्वान्‌ न यज्ञः 
वेशसं भवति तदेतद्दोषद्वयराहित्यमुपसंहतुंमवरुद्धा अस्य पशवो भवन्तीत्यादिकयुक्तसु । आरण्यपशुनां वधाभावात्‌ य मानस्य 
झौच्रमरणादिक न भविष्यति । अग्निष्ठयूपव्यतिरिक्तेषु यूपेषु नियुक्ता रोहितधू प्ररोहित इत्यनुवाकोक्तातामष्टादशिनां ग्रामः 
वद्यूनां समाप्तिपर्यन्त प्रयोगं विधत्ते -ग्राम्येरिति । ग्रामेः संस्थापयति एते वे पशवः क्षेमानाम स पितापुत्राववस्यत 
समध्वाने क्रामन्ति समन्तिकं ग्रामयोरग्रामान्तो भवतः नर्क्षीकाः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिणः आव्याधिनीस्तस्करा भरण्येष्वेव 
जायन्ते। ( ते० ब्रा० ३९१४) रोहितादिभि: पशुभिः प्रयोग समापयेत्‌। तषां पाशुकं तत्तदङ्गावदानपूर्वकं देवयजनं कुर्यात्‌ । 


- 9 | ७ वरुण 
पशुओं से प्रयोग की समासि करनी चाहिये। गबालम्भ और अविमेघ के सम्बन्ध में पहले बहुत बता चुके है । चातुर्मास्य के 
आओ प्रघासपर्व में ब्राह्मण तथा श्रोतसूत्र ने पिष्टमय मेष-मेष्याद के प्रयोग का विधान किया हे ' 


जो अज शब्द को लक्ष्य कर 'अजति सातत्येन गच्छत इति अजः, न जायत इत्यजः’ इन दो व्युत्पत्तियो से दो 


परमात्मा ओर 
मान कोमल होन से 


[चक है । गाग | 
ल॑मन है। किन्छु, | 
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वेदार्थपारिजातः २० ४७ 
एंते ग्राम्याः पशवः क्षेम इत्येतच्ना माहन्ति 'तैः प्रजोपकारदशँ 

; 1 पै: रदशनात्‌ । तस्मादारण्यपशस्था 
MS त्‌ ]ुस्यापने पितापुत्रविरोधादयो 


> पने वघः। सम्पूवंकस्य तिष्ठतेवंार्थत्वात्‌। ' भ्यः 
पत्नीयूपमुच्छयन्ति सवंत्वाय न्वेपत्नीयूप उच्छीयते तत्त्वाष्ट्रपशुमाल त्‌। 'अथ पत्नीभ्य 


यि भते त्वष्टावेसिक्त रेतोविकरोति तदेषएवेतत्सिक्त 
रेतो विकरोति मुष्करो भवत्येषवे प्रजनयितायन्मुष्करस्तस्मान्मुष्करो भवति तन्न संस्थापयेत्‌ पर्यग्निकृत- 


‘ao प्रजावेहान्तमियात्ततजामुत्सूजति तस्मान्न संस्थापयेत्‌ पयंग्निकृतमेवोत्सुजेतः ( श० ३।७।३।२ ) 
अत्रापि व AN पर्यग्निङृतस्य उत्सर्ग एव विहितः। यथा तैत्तिरीये अइवमेषप्रसङ्गे ग्राम्यपशूनां संस्थापन- 
मारण्यानान्तूत्सग उक्तः, तथेव शतपथेऽपि । 


'स यद्ग्राम्येः संस्थापयेत्‌ समध्वानः क्रामेयुः समन्तिकं ग्रामयोर््रामान्तौ स्यातास्‌ नर्क्षीकाः पुरुषव्या घरा: 

परिमोषिणः आव्याधिन्यस्त करा अरण्येष्वाजाये रन्‌ यदारण्पेव्य॑ध्वान: क्रामेयुविद्र ग्रामयोर्ग्रामान्तो स्यातास्‌' (श० १३।२।४२) 
तराः अपशुर्वा एष यदारण्योनेतस्य होतव्यं यज्जुहुयात्‌ क्षिप्रं यजमानमरण्यं मृतं हरेयुररण्यमागाह्यरण्याः पशवो यन्नजुहु- 
याद्यञ्चवेशसं स्यादिति पर्यग्निकृतानेवोत्सुजन्ति तेव हुतन्नाहुतन्न यजमानमरष्यं हरन्ति न यज्ञवेशसं भर्वात? (ह० १३।२।४।३) 
'याम्यैः संस्थापयति विपितापुत्राववस्यत समध्वानः क्रामन्ति समन्तिकं ग्रामयोर्ग्रामान्तो भवतो नरक्षीकाः पुरुषव्याघ्राः 
परिमोषिण आव्याधिन्यस्तस्करा अरण्येष्वाजाय” ( श० १३२४४ ) तत्र हरिस्वामिनः-आरण्यान्‌ पशन 
पर्यग्निक्कतानेवोत्सुजन्ति, ग्राम्ये: संस्थापयतोत्येतावदत्र विधोयत अभि प्रायस्तु ` पूववदेव । किच स्पष्टमेव 
शतपथे अश्वादिसंज्ञपनीयपशूनां शासे भेदउक्तः। “हिरण्मयोऽश्वस्य . शासोमवति लोहमया: पर्यझ्यानामायसा 
इतरेषाञ्ज्योतिरवेहिरण्यं राष्ट्रमश्वमेधः ज्योतिरेव तद्राष्ट्रे दधाति’ ( श० १३।२।२।१६ ) हिरण्यपरिष्कृतं विशसन- 
साधनं विहितिमश्वस्य । अन्येषां पशूनान्तु ताम्नपरिष्कृता: शासा विहिताः । 'स्वयंवाजिस्तन्वं कल्पयंस्वेति स्वयं रूपं कुरुष्व 
यादृशमिच्छसीत्येवेनस्‌' ( श० १३॥२७॥११ ) “न वा उ एतन्म्रियसे नरिष्यसीति प्रश्‍वासयत्येवेनन्तहेवां इदेषि पथिभिः 
सुगेभिरिति देवयानमेव पथो दशयति’ ( श० १३।२।७।१२ ) इस्येवमा दिभिर्‌श्वं महिम्ना सम्धेयति प्रवासयति देवयानमागँ 
च दशयति । “अग्नि: पशुरासीत्‌ तेनायजन्त स एतं लोकमजयत्‌ । यस्मिश्नर्तिः स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि। वायुः 
पशुरासीत्‌ तेनायजन्त स एतं लोकमजयत यस्मिन्‌ वायुः स ते लोकः" "`" सूर्यः पशुरासीत्‌ तेनायजन्तः` "यस्मिन्‌ सूय: सते 
लोको भविष्यति तं जेष्यसि? ( श० १३।२।७।१३-१४-१५ ) अग्निवायुषूर्यास्ते पूर्वं पशव आसन्‌ । एभियंजन जातस्‌ । तेनेव 
ते अग्नि-वायु-सूयंपदानि प्राप्य महर्धय: सञ्जाताः। हे अश्व तवापि यज्ञ उपयुक्तत्वेन तद्वदेव तेषां लोकान्‌ त्वमपि प्राप्स्यांस 
एवमाश्वास्य प्रोक्षणादिभिः संस्कृत्य देवा वा उदञ्च स्वगं लोकन्न प्राजानंस्तमर्वः प्राजानात्‌ यदञ्वेनोदञ्चो यन्ति स्वगंस्य 


यह्‌ भब कुशकाशावलम्बन मात्र हो हे । क्योंकि अज शब्द छाग में रूढ़ है। योग से रूढ़ि बलवान्‌ होतो हे । मुख्याथ के संभव रहते; 
गोगाथं का स्वीकार करना उचित नहीं रहता । 


पु० १५६ पर ऐतरेय ब्राह्मण के वचनों को देकर जो यह बताने का प्रयत्न किया हे कि “समस्त पशु अयज्ञीय हैं, केवल 
पुरोडाश हो यज्ञाय है ।' किन्तु वह प्रयत्न भी विफल है । क्योंकि पशुपुरोडाश को प्रशंसा में तात्पर्य रहने से स्वार्थ में तात्पर्य नहीं हे। | 
अन्यथा तुम्हारे मत में मी उससे पूर्व तत्तत्पशुओं का आलमन सिद्ध रहने से पृथिव्यादि प्राकुत पशुओं के आळंभन से “अघिदेव मुख्य यज्ञ . 
होता है? इत्यादि कथन निराधार हा होगा । ।कङ्च--तत्तत्‌ आहृम्भनो के विधान, स्वार्थपर्यवसायो रहने से उनमें आखंभन को हो प्रघा- 
जा है । न अर्थवाद तो स्तुत्यर्थं रहने से उसका स्वार्थ मे पर्यवसान नही है, अतः उसमें स्वार्थ को प्रधानता नहीं है। एवंच. 
अधाना को अपेक्षा तत्प्रधानों की प्रबलता हुआ करती है, इस नियम के अनुसार तत्यघानविधि के विसद्धहोने से अर्थवाद को 
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वेदार्यपारिजातः 


२०४८ 
लोकस्य प्रज्ञात्ये वासोऽधिवासं हिरण्यमित्यशवायोपस्तृणन्ति यथा नान्यस्मे पशवे तस्मिन्नेनमधिसंज्ञपयन्त्यरेवेनन्तत्पणु- 
भिर्व्याकुवन्ति । 


"घनन्ति वा एतत्पशु यदेनं संज्ञपयन्ति प्राणायस्वाहा व्यानायस्वाहेति संज्ञप्यमाने आहुती जुंहोति प्राणानेवास्मि- 
्रेतददधाति तथाहास्येतेनजीवनेव पशुनेष्टं भवति’ ( श० १३।२।८।१-२ ) इति श्रुतो स्पष्टमश्वस्य संज्ञपनमुक्तस्‌ । 

गवालम्भसम्बन्धेतु पूवं बहुप्रपश्चितस्‌ । अविमेधसम्बन्धेऽपि पूर्वमेव बहुक्तस्‌। चातुर्मास्य वरुणप्रधासपर्वंण 
( श० ५।५।२।१५-१६ तथा कात्यायनश्रोतसुत्र ५1३७) इत्यादिषु तथाविघानादेव पिष्टमयमेथ मेष्या दिप्रयोगः । 


यत्त अजशब्दं प्रकृत्य=अजतिसातत्येन गच्छतीत्यजः, न जायत इत्यजः, इति व्युत्पत्तिद्वये गतिमत्पदार्था आत्म- 
परमात्मप्रकृतयो गृहते । सूयेमण्डलस्य चतुदिक्षुञ्रमणशीलायाः पृथिव्या एवाजशन्दवाच्यता । अदृढा या समेरवेरिवकोमछत्वा- 
दवित्वस्‌ । मकृष्टपच्याभूमिरजा । तथा च सोमप्रघानैगोमयादिभिः ऊषरभूमेः कृषियोग्यतासम्पत्तिरेव अग्नीषोमीयपशवा- 
लम्मन( पु० १५५ )मितिः तदेतत्सवं कुशकाशावलम्बनस्‌, अजपदस्य छागेरूढत्वात्‌ । रूढ्याच योगापहारात्‌। नहि 
सम्भवति मुख्याथंत्वे गोणार्थाभ्युपगमो युक्तः । 

यत्तु- पुरुष हवे देवा:पशुमारभन्त । तस्मादालब्धान्मेध उदक्रामत्‌ । सोऽइवं प्राविशत्‌ । तस्मादश्वो मेध्यो- 
ऽभवत्‌ । अथेनमुळ्छान्तमेधमत्याजंत सकिपुरुषोऽभवत्‌। तेऽशवमालभन्त । सोऽऊवादालब्थादुदक्रामत्‌ । स गां प्राविशत्‌। 
तस्माद्‌ गौमेध्योश्मवत्‌ । अथेनमुत्कान्तमेधमत्याजंत सगोरमृगोऽभवत्‌ । ते गामाळभन्त स गोरालब्धादुदक्रामत्‌ । सोऽवि- 
प्राविशत्‌ । तेनाविमेध्योऽभवत्‌ । अथेनमुत्क्रान्तमेधमत्याजंत सगवयोऽभवत्‌ । तेऽविमालभन्त । सोऽवेरालब्धादुदक्रामत्‌ । 
सोऽजंप्राविश्त्‌ । तस्मादजोमेष्योऽमवत्‌ । भथेनमुत्क्रान्तमेघ मत्याजंत सउष्ट्रोऽमवत्‌ । सोऽनेज्योकूतभामिवारमत। तस्मादेष 
एतेषां पशनां प्रयु्तमोयदजः। तेऽजमालभन्त। सोऽजादालब्धादुदक्रामत्‌ स इमां प्राविशत्‌ । तस्मादियं मेष्याऽमवत्‌ । 
अथेनमुत्क्रान्तमेधमत्याजंत स शरभो$मवत्‌ । ते उत्क्रान्तमेधा अमेध्या: पशवः । तस्मादेतेषां नाशतीयात्‌ । म स्यान्वगच्छन्त छ 
सोऽनुगतोब्रीहिरमवत्‌ । तद्यत्पशो पुरोडाशमनुनिवंपन्ति समेधेन नः पशुनेष्टमसत्‌ ( ऐ० ब्रा० २८ ) सवा एष गा 
रम्यते यत्युरोडाशः' ( ऐ० ब्रा० २।९) मत्र 'आलब्धादित्यस्य आलब्युमुद्युक्तादित्यथः । अत्याजत इत्यस्य नतक 
बजितवन्त इत्यथः । इतिब्राह्मणमुदधृत्योक्तम्‌ “याज्ञिकानां मतेन यशुयागात्‌ पश्चात्‌ क्रियमाणस्य पशुपुरोडाशस्य प्रशंसानेन 
क्रियते । किन्तु तावतापि स्पष्टमेतद्विज्ञायते यत्‌ पुरुषः, अश्वः, गौः, अविः, अजः इतिसर्वेध्प्ययज्ञीया: । केवलं के 
यज्ञोय इति” ( पु० १५६ ) तदपि यत्किश्वित्‌ । पशुपुरोडाशस्य प्रशंसायां तात्पर्येण स्वार्थे तात्पर्याभावात्‌ । अन्यथा | 
तत:प्राक्‌ तत्तत्‌पशूनामालम्मनसिदुध्या पु थिव्यादिप्राक्ृतपश्वालम्भनेनाधिदेवौ मुख्यो यज्ञोभवतीत्याद्युक्तिनिरालम्बनेव ल 

किञ्च तत्तदालम्भनविधानानि स्वार्थपर्यवसायिल्वेन तत्प्रधानानि । अर्थवादस्तु स्तुत्यर्थन सा 
यित्वादतत्मरधान: । 'तत्प्रघानान्यतत्प्रधानेभ्यो बलीयांसी तिन्यायेन तत्प्रधानविधिविरुद्धत्वादर्थवादस्य दुर्बलत्वेन बाध ९ 


भन निषेध की 
कले विधानो से 
हो जाता है! 





४ दुर्बलता सिद्ध हो जाती है, इसलिये उसका बाधित होना उचित ही है । किच--अर्थवाद को देखकर जबतक पहाड़ 
कल्पना करेंगे उसके पूर्व ही प्रत्यक्ष जो आळंभन विधि है, उससे उसका विधान हो जायगा । एवं च शीघ्र उपस्थित होने व 
__ विलम्बोपस्थितिक निषेथो का बाध ही सिद्ध होता है । इससे अजादि पशुओं में जो तुम्हारी अमेध्यत्वोक्ति है, उसका खण्डन 
_ क्योंकि निन्दावाक्य को प्रवृत्ति निन्द्य को निन्दा के लिये नहीं हुआ करती, अपितु विधेय की स्तुति के लिये हुआ करती है! | 
SHR ५) Sd i 


; नका र | .. यह जो कहा है कि यद्देवत्यः पशुस्तद्वेवत्यः पुरोडाश:' नियम से पशु देवता के लिये ही पुरोडाश क 
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घेदाथंपा रिज्लात: २०४९ 
युक्त: । किञ्च यावदनेनाथंवादेन पश्वालभ्भननिषेधः परिकल्प्यते तावठत्यक्षालम्भनविधिभिः तद्विधानं सिद्धयतीति, 
शीघ्रोपस्थितिकेविधानेविलम्बोपस्थितिकस्य निषेधस्य बाध एव सिद्ध्यत । एतेन अजादीनान्मेध्यत्वोक्तिरपास्ता, नहि 
निन्दानिन्दयं निन्दितुं प्रवतंते, किन्तु विधेयं स्तोतुमितिन्यायात्‌ । 


यत्तु--'यहेवत्य: पशुस्तद्वेवत्यः पुरोडाश' इति नियमानुसारेण िद्रपिधानार्थं पुरोडाशो नोपपद्यते । यदि यज्ञ 
मारितः पशुः स्वर्ग जीबितो भवति पशोर्यान्यङ्गानि निष्कासितानि तेषां छिद्राणि पुरोडाशेन पूर्यन्ते, येन प्रमाणेन स्वगो लम्पते 
तेनेव तदङ्भपूर्तेरपि सम्भवात्‌। यदि स्वरपि स॒ पशुरेवभवेतुतदा को विशेषः स्यात्‌ ? 'कि स्वर्गेऽपि प॒शवो भवन्तिः 
(पृ० १५६-१५७) । इत्यादिकं यदधिक्षिप्तं तत्तु नास्तिक्यमेव, ब्राह्मणप्रामाण्यानुपगमहेतुत्वात्‌ । नहि थ्रुत्युक्तेश्थ चोद्यं भवति ? 
तत्तु श्तिरेबाह--'यद्देवत्यः पशु भंवति तददेवत्यं पुरोडाशमनुनिर्वपति तद्यत्पुरोडाशमनुनिवंपात तद्यत्पुरोडाशमनुनिवंपति । 
सवेषां वा पशूनां मेधो यद्‌ब्रीहियवो तेनेवेनमेतन्मेधेन समधंयति कृत्स्नं करोति तस्मात्‌ प॒रोडाशमनु निवपति’ (श० ३८३1१) 
या देवता पशोः पुरोडाशोऽपि तद्देवताकः कत्तंव्यः पुरोडाशानुनिर्वापं पूणंमासस्य पशोः समुद्धिहेतुत्वेन प्रशंसति-समर्धयतीति । 
सवंपशूनां मेधरूपत्वमेतरेयञ्राह्मणे “पुरुषं वे देवाः पशुमाळभन्त तस्मादालब्धान्मेध उदक्रामत्‌' ( ऐ० ब्रा० २८ ) इत्यादि- 
नोक्तम्‌ । त्वद्रोत्या तु पुरोडाशनिर्वापोऽपि निरथंक एव । होमस्य वायुशुद्धिहेतुत्वेन देवता तुप्त्याद्यनुपगमात्‌ । सिद्धान्ते तु पशोः 
समुद्धिहेतुत्वेन पुरोडाशनिर्वाप उक्त: । शास्त्रेकगम्येऽर्थं कुचोद्यस्य निरवकादात्वात्‌ । | 

“अथ यद्वपया प्रचयं पुरोडाशेन प्रचरति मध्यतो वा इमां वपामुत्खिदन्ति मध्यत एवेनमेतेन मेधेन समधंयन्ति 
कृत्स्नं करोति तस्माद्‌ वपया प्रचर्येतेन पुरोडाशेन प्रचरति' ( श० ३।८।३।२ )। पुरोडाशस्य पशुच्छिद्रपूतिप्रयोजनन्तु 
श्रुत्युक्तमेव । श्रुतिस्तु दशिता । वस्तुतस्तु पु रोडाशनिर्वापोऽयं पाशुककमंप्रकरणगतत्वेन संस्कारार्थो न स्वतन्त्रः । 

'अझ्वालम्भं गवालम्भं सन्यासं पलपेतृकम्‌। देवराच्च सुतोत्पति कलो पञ्च विवजंयेत्‌ / इति वचनन्तु 
बहुनिबन्धकृच्चाचितत्वात्‌ प्रमाणमूतमेव । यत्तु “आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालमनीया बभूवुः । नालभ्भाय प्रक्रिय- 
न्तेस्म।' ( चरकसंहिताचिकित्सास्थान १९४ ) इत्यतीसाररोगोत्पतिप्रसङ्गे 'अतश्च प्रत्यवरकालं पृषध्रेण दीघंसत्रेण 


है। याज्ञिकजन इस पशुपुरोडाश को छिद्र अपिघान ( काटे गये अंगों के छिद्र को ढकने पूर्ण करने ) के लिये मानते हूँ । उनका कहना 
है कि जब यज्ञ में मारा गया पशु स्वर्ग में जीवित होता है, तब उस पशु के शरीर से जो तिकाछे गये अंगों के छिद्र हूँ, उनको पति इस 
पशुपुरोडाश से होती है । वस्तुतः यह कल्पना मात्र है । क्योकि यदि यज्ञ में हुत पशु को स्वगं को प्राप्ति होतो हे, तो क्या उसीके 
प्रभाव से वह सर्वाङ्गपर्ण न हो जायेगा ? और यज्ञ-हत पशु को स्व गं में भो यदि पशुयोनि ही प्राप्त होती है, तो वह उसे यहाँ भी प्राप्त 
ही है, फिर विशेषता क्या हुई ? साथ हो यह भी चिन्त्य हे कि क्या स्वगं में पशु भी होते है ? पू० १५६-१५७। 
इत्यादि जो अधिक्षेप युधिष्ठिर ने किया है, उसमे हेतु एकमात्र उसका नास्तिक्य ( नास्तिकता ) ही हे । वेद का जो दूसरा 
भाग "ब्राह्मण है, उसे प्रमाण न मानने के कारण ही युधिष्ठिर की यह नास्तिकता है । जैसे सैनिक शासन ( मिलिट्ि-आर्डर ) में 'क्यो' 
( चोद्य ) इस प्रकार प्रश्‍न करना मूर्खता समझी जाती है, वैसे ही भगवती श्रुति के द्वारा बताये गये अर्थ में कुचोद्य करते बैठना भी निरी 
मूर्खता ही हुँ । शतपथब्राह्मण बता रहा है कि “जो देवता, पशु को हो, पुरोडाश मो उसो देवता का होता है । ऐतरेय ब्राह्मण समस्त 
पशुओं को मेष्य ( यज्ञ के योग्य ) बता रहा है । पशु की समृद्धि का कारण होने से पुरोडाशानुनिर्वपण को प्रशंसा को गई हे । तुम्हारी 
दृष्टि से तो पुरोडाश निर्वाप भी निरर्थक ही है । होम ( हवन ) को तो तुमने वायुशद्धि का कारण माना हूँ, उससे देवता को तृप्ति को 
तो तुम मानते नहीं हो ।_ सिद्धान्त तो यही है कि पशु की समृद्धि का कारण होने से पुरोडाशनिर्वाप करने के लिये कहा गया हे। 
झास्त्रकगम्य अर्थ में कुचोद्य का अवसर' हो कहाँ होगा ? । पुरोडाश से पशु छिद्रपूति करना तो श्रुति ने ही बताया हे । वस्तुतस्तु यह 
पुरोडाशनिर्वाप, पाशुक-कर्मप्रकरणगत होने से संस्कारार्थ हे, स्वतन्त्र नहीं है । | 
“अइवालम्भ गवालम्मं संन्यासं पलपैतकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्ति कळो पञ्च विवर्जयेत्‌’ इस वचन को अनेक निवन्थकारो ने चर्चा को 
है, इसलिये उसे प्रमाण ही मानना वाहिये । ओर जो आयुर्वेदीय चरकसंहिता चिकित्सास्थान १९।४ में अतीसार रोग को उत्पत्ति प्रसंग 
२५७ 
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२०५० वेदाथंपारिजातः 
| यजता पशूनामभावात्‌ गवालम्म: प्रवतितः ***"*"अतिसार: पृव॑मुलन्नः पुषध्रयज्ञे' ( चरकसंहिताचिकित्सास्थान १९।४ ) । 
एतेन विज्ञायते यदादिकाले यज्ञे पशवो न हिस्यन्तेस्मेति' तदपि यत्किञ्चित्‌, अपोरुषेयमन्भरब्राह्मणात्मकवेदविसुद्धस्याषष- 
वचनस्यपि तदानुगुण्येनेव व्याख्येयत्वात्‌ । पूर्वोक्तरीत्या ब्राह्मणेषु ऋग्वेदसंहितायां प्रथममण्डले १६२तमसूक्त च 
स्पष्टमेवाशवादिपरानामइवमेघादावालम्भ उक्त: । ते मन्त्रास्तानि ब्राह्मणानि चेदनादीनि तदाऽवरयं तदनुसारेण तत्सिद्धयति 
सुश्यारम्भे तत्प्रचारो न भवतीत्येव वक्तं शक्यते । यथा वर्णाश्रमव्यवस्थाया वेदोक्त्वादनादित्वेऽपि सृष्ट्यादो स्वल्पप्रचारः, 
तथेव कृतयुगे प्रायेण सवेषां ब्रह्मविद्वरिष्ठत्वात्‌ ब्रह्मनिष्ठाया एव प्राधान्यमासीतु । गवां तु सर्वथा अध्त्यत्वात्‌ तद्वधाभावः 


पुर्वेमुक्त एव । मतीसारहेतुत्वादपि तद्वधो निषिद्धो वेदितव्यः । 
एतेन 'पश्वालम्भनामावे यज्ञपृतिःपुरोडाशेन' ( पृ० १५७) इत्यादिकमपि खण्डितं वेदितव्यस्‌, पश्वालम्भन- 


स्योत्सगंस्य च शास्त्रेकसमधिगम्यत्वेन तदपलापासंभवात्‌ । यत्रोत्तर्गविधानं तत्रोत्सगेस्य यत्रालम्भनतिधानं तत्रालम्भनस्येत 
युक्तत्वात्‌ । यदपि च--'पिष्टपशभिरेव पाशुककमंसम्पत्तिबोधनं तदपि वचनानुसारेणेवेति मन्तव्यस्‌ । यत्र प्रतिनिधिविधानं 
स्यात्तत्रेवतस्य युक्तत्वात्‌ । तत्रापि यः प्रथमकल्पे प्रभुनंस्यात्‌ तस्येव कृतेऽनुरुल्पस्थादरो नान्यस्य । तथा च मनुः-- प्रभुः 
प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतते । नसाम्परायिकं तस्य दुमंतेविद्यते फळस्‌ ।” ( म० ११।३० ) इतिमनुक्ते: । यत्वितिहास- 
बलेन वेदिकपाशुकयज्ञविरोध उक्तः, तदपि नक्षोदक्षमस्‌। प्राचीनवेदिकवाङ्मयेतिहासाधारेण त्वदितिह।सोऽशुद्ध 
इति किमु वक्तव्यस्‌ । आधुनिकेतिहासदृष्टयापि त्वदितिहासस्य सर्वथाप्यशुद्धत्वात्‌ । इदानीं यावत्‌ सर्वेरास्तिके- 
विद्वद्भिः मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वेदस्य नित्यत्वमपोरुषेयत्वञ्चाभ्युपेयते । यदि मन्त्राणां ब्राह्मणानाङचानादित्वं तदापश्वादिः 
यागस्य को ह्यमूढः सादित्वं वक्त प्रभवेत्‌ । अन्यत्तु सवं पिष्टपेषणमेव । उर्पारचरवसुसम्बन्ध्याख्यानस्य गवाळम्भाभास- 


में किये गये वर्णन से स्पष्ट है कि आदिकाल में यज्ञ में किसी मो पशु की हिंसा नहीं होती थी” इत्यादि पु० १५३-५४ पर जो लिखा है, 
वह मी निःसार है । क्योकि अपौरुषेय मन्त्र-त्राह्मणात्मक वेद के विरुद्ध यदि कोई आर्षवचन नापाततः प्रतीत होता है तो उसकी 
ब्याख्या वेद के अनुगुण हो करनी चाहिये । ब्राह्मण और चरकसंहिता के प्रथम मण्डल के १६२वें सूक्त में स्पष्ट वताया गया है कि अश्वः 
मेघादि में अश्‍वादि पशुओं का आलम्भ होता है ।' वे मन्त्र और वे ब्राह्मण यदि अनादि, अपौरुषेय हूँ, तो अवश्य ही तदनुसार उक्त 
कथन सिद्ध हो जाता हैं । हाँ, इतना ही कह सकते हैं क्रि सृष्टि के आरम्म में उसका अधिक प्रचार नहीं रहा होगा । जैसे वर्णाश्रम” 
व्यवस्था वेदोक्त है, अनादि हे, तथापि सृष्टि के भादिकाल में उसका प्रचार स्वल्प था, उसी तरह कृतयुग में प्रायः सभी ब्रह्मविद्वरिष्ठ 
थे, अतः ब्रह्मनिष्ठा की हो प्रधानता थी । गो तो संथा अघ्न्या (अवघ्या) है, अतः उसके वघ का मभाब पूर्व कह ही. चुके हैं भोर अतीसार 
का हेतु होने से भी उसके वध को निषिद्ध समझ लेना चाहिये । 
अतः पृ० १५७ पर जो कहा है कि पश्वाळंननके अमाव में यज्ञपूर्ति पुरोडाश से होतो है ।' उसका 
भो खण्डन हो 'जाता हे! कहां पश्वालंम करना चाहिये और कहां पशु का उत्सर्ग करता चाहिये, यह सब एकमात्र 
शास्त्रेकसमघिगम्य हे, अतः उसका अपलाप करना संभव नहीं। जहाँ पर पिश्टपक्षु से ही पाशुककर्मानुष्ठान करना बताया 
गया हे, वह वचन के अनुजार हो बताया गया हे, इसे भूलना नही चाहिये । जहां प्रतिनिधि का विधान होगा, वहीं पर उसका 
औचित्य रहता है । उसमें भी जो व्यक्ति प्रथमकल्प का अनुष्ठान करने में समर्थ न हो; उसो के लिये अनुकल्प का आदर किया जाता हैः 
न्म के लिये नहीं । (मंनु० ११1३०) ने मी इसी बात को कहा है । इतिहास का आश्रय लेकर वैदिफपाशकयज्ञ का जो विरोध बताया 
हे, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राचीन वैदिक वाङ्मय हे इतिड्रास को देखते हुए तुम्हारा इतिहास मशुद्ध है, यह सुनिश्चित हैं । तथा 
 माधुनिक इतिहास की दृष्टि से मो तुम्हारा इतिहास सर्वया अशुद्ध है। आजतक सम्पूर्ण आस्तिक विद्वान्‌ लोग मन्त्रन्राह्मणातमर्कवत 
न को नित्य ओर अपौरुषेय मानते चळे आ रहे हैं । ऐको स्थिति में कौन विचारशील ब्यक्ति पश्वादियाग को सादि कहेगा । अन्य बा 
सब पिष्टपेष के हो तुल्य हैं । पूर्वोक्त आख्यान का और गवालम्मामासबचन आदि का समाधान पूर्व कर हो चुके हैं । युर्षिष्ठिर मर 
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वेदार्थपारिजातः - २०५१ 
वचनस्य च समाधानं पूर्वमेवोक्तम्‌ | युधिष्ठिरः स्या द्वादम 


ञ्जरीकारस्य जे 
तेन वेदाः परमेश्वरश्च त्याज्या भवेयुः त्य जैनाचायंस्य सम्मति मनुते चेत्‌, तदा तु तत्रोत्या 


। तद्रीत्या तदभ्युपगमस्य मौख्यंप्रयोजकत्वात्‌ । । 
४ प पञ्चतन्त्र एर याजिका यज्ञकर्मणि पशूनु व्यापादयन्ति ते मूर्खाः परमार्थ श्रुतेनं जानन्ति । तत्र 
किलतदुक्तस्‌ । 'अजेय्व्यम्‌' अजाब्रीहयः सप्तवाधिका: कथ्यन्ते, न पुनः पशुविशेषः ।' ( पृ० १६८ ) इत्यादिकम्‌, तदपि 


निवृत्तिमार्गश्रशंसापरत्वेन नेतव्यस्‌, अइवमेधादिविधार्नवरोध। त्‌ । 'अशुद्धमितिचेन्न शब्दातु इति ब्रह्मसूत्रस्य श्रीमाष्ये 
श्रीरामानुजाचायण पशुयागस्य समथितत्वाच्च | 


यदपिच--छभलम्भ इतिस्वतन्त्र घातृदयकल्पनया यत्किञ्चित्‌ प्रलपितं तदप्यसङ्गतम्‌, तथात्वेऽनेकेषां 
पा्णिनिसूत्राणां नैरथंक्यापातात्‌ । तथाहि आङ्पूवंकात्‌ लभधातोर्भावे ल्युटि सति आलम्भनस, आलभनमिति रूपद्दयं 
भर्वात। 'उपसर्गात्‌ खलघओ:” इति पाणिनिसूत्रे नुसुविधायकभ्‌ । तत्र 'लभेश्‍च? ( पा० सु० ७।१।६४) इत्यनेनेव 
खलूधञ्रोरपि नुमः सिद्धौ "उपसर्गात्‌ खल्घञ्ञोः' इति सूत्रं नियामकं भविष्यति 'सिद्धो सत्याना विर्धिनियमाय 
कल्पते’ इतिसिद्धान्तात्‌। नियमश्चोभयथा भविष्यति । 'उपसर्गादेव लभेनुंस्स्यात्‌ खल्घञोः’ इतिप्रथमः। तेन 
ईषत्प्रलम्भः, सुप्रलम्भः, उपालम्भ इतिप्रयोगाः सिध्यन्ति । नियमात्‌ नुमो व्यावृत्तिः ईषहलभः, लाभः इत्यनयोभेवति । 
अस्मिन्‌ पक्षे आलम्भनमित्यत्र लभेश्च? ( पा० सू ० ७।१।६४ ) इत्पनेन नुस्‌ स्यादेव । 


द्वितीयो नियमः-“भावकर्मान्यतररार्थके अजादौ कृतप्रत्यये परतः उपसर्गात्परस्य लभेनुंस्‌ स्यात्‌ ताह खलघञ्ञो रेव । 
अतइच भावे ल्युटि आलभनमिति सिद्धति । 


'क्षम्यजय्यौशक्याथ' ( पा० सू० ६।१।८१ ) इतिसूत्रमुहिश्य महाभाष्यकृता उभयथा नियमः प्रदशितः। 


स्याद्वादमञ्जरोकार जैनाचार्य की सम्मति मानते हों तो उनके मतानुसार वेदों को और परमेश्वर को तुम्हें भो त्यागना होगा । क्योंकि 
उनके नियम के अनुसार विरुद्ध सिद्धान्त का स्वीकार करना तो मखंता ही कहलापेगो । 


प १६८ पर यह जो कहा है कि पञ्चतन्त्र में 'ये याज्ञिक भी यज्ञ कर्म में पशुओं को मारते (हैं, वे मूख वेदवचन के 
ठीक अर्थ को नहीं जानते । वेद में कहा है--अर्जो से यज्ञ करना चाहिये' । अज सात वर्ष पुराने ब्रोहि कहे जाते हैं, न कि पदा विशेष 
(बकरा) ।” पञ्चतन्त्र के उस उल्लेख को निवृत्तिमार्ग की श्रशंसापरक समझना चाहिये । अन्यथा अइवमेघादि के विधान से विरोध 


` होगा । 'अशुद्धमिति चेन्न शब्दात --( ब्र० सू० ३।१।२५) सूत्र के श्रीमाष्य में श्रीरामानुजाचार्य ने पशुयाग का समथन किया है । 


| पृ० १३१ तथा १६९ पर जो रूम भोर लम्म दो स्वतन्त्र घातुमो की कल्पना करके जो कुछ प्रलाप किया हे, वह भो 

भसंगत ही हे । क्योंकि वैसा मानने पर पाणिनि के अनेक सूत्र निरर्थक हो. जाएंगे । तथाहि आङ पवक लभ धातु से भ बर्थ सें 
ल्युट्‌ करने पर आलम्भनम्‌, और आलभनम्‌” ऐसे दो रूप निष्पन्न होते हैँ । “उपसर्गात्‌ ललूषनोः--(पा ०सू०७।१।६७) यह्‌ सूत्र नुम्‌- 

विधायक हे । किन्तु “लमेश्च ' (पा० सू० ७।१।६४) सूत्र से हो नुम्‌ हो सकने पर भो (७।१।६७ ) सूत्र नियामक हो जायगा, क्योंकि ॒ 

सिद्धो सत्यामारस्यमाणो विधिनियमाय कल्पते' यह सिद्धान्त हे । नियम उभयथा होगा । एक प्रकार तो यह होगा कि “उपसर्गादेव- 

छमेनुम्‌ स्यात्‌ खल्घनोः' । इस नियम के अनुसार 'ईषस्प्रलम्भः', सुप्रलम्म?, उपाछम्भः?, ये प्रयोग सिद्ध होंगे । नियम होने से नुम्‌ को 

क व्यावृत्ति होगी 'तब “ईषल्लभः', लाभः? इन प्रयोगों की सिद्धि होगी । इस पक्ष में 'आलम्भनम्‌' में “लभेश्च? (पा० स्‌० ७।१।६४ ) से 

र होगा ही । ८ 


. नियम का दूसरा प्रकार यह होगा--“मावकर्मान्यतरार्थ के 'अजादो कृत्प्रत्यये परतः' उपसर्गात्‌ परस्य लभेनुंमस्यात्‌ तहि 
अल्षनोरेव' । अतः भावेल्युट्‌ करने पर 'आलभनम्‌' रूप सिद्ध होगा । | 


'क्षय्यजय्योशक्यार्थे (पा० स्‌० ६।१।८१) इस सूत्र को उद्दे ष्यकर महाभाष्यकार ने उभयथा नियम प्रदर्शित किया है 


१ ® इइ अर वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय ३ ` 
| बाराणसी। 
काण भाया5,.............. ... 
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२०५ २ वेदाथंपारिजात: 


(१) 'शिज्योरेवेचः, (२) 'शवयार्थे एव,' इतिच । एष प्रकारः प्रकाशित 'एचोऽयवायावः' ( पा० सू० ६।१।७८ ) इति- 
सत्रेभाष्ये। नहि मया कर्चन नूतनः पन्थाः प्रदशितः। अस्यां पद्धतौ नहि किमपि वेमत्यय्‌ 'आलम्भ्या गोः 
“आलम्भ्या वडवा' इतितु 'आङोयि' ( पा० सू० ७।१।६५ ) इत्यनेन सिद्धयत्येव । चरकसंहितायां प्रयुक्तः 'समालभनीया: 
इतिप्रयोगः साधुरेव द्वितीयनियमपक्षतः । अग्निष्टोम आलभ्यः? इतिकाशिकाप्रयोगोऽपि साधोयानेव । लब्घु योग्यःशक्यो 
बालम्यः । 'पोरदृपघात्‌' ( पा० सू० ३।१।९८) इतियत््रत्ययः पूर्वं कार्यः । पश्चात्‌ आङ्पसर्गेण सम्वन्धः । यथा प्रकृष्टोभावः- 
प्रभावः इत्युक्त सद्धान्तकोमुद्यास्‌ 'श्रिणी भुवोष्नुपसगे, (पा० सू० ३।३।२४) इतिसूत्रे । अनेन हि सूत्रेण श्रि-णी-भू-धातुभ्यो- 
जुपसुषटेभ्यो घनन प्रत्ययो भवति। प्रभाव इति कथं सिद्धयति ? तदोच्यते--भवनंभावः इतिभावशब्दं प्रसाध्य प्रकृष्टो भाव 
इतियोजना कार्या । तथेवात्रापि लभ्यइति साधयित्वा आङुपसर्गो योज्यः । 

यदि लमिधातुरन्यः कल्प्यते तदा 'लभेश्च' ( पा० सू० ७१।६४ ) 'आङोयिं' ( पा० सू० ७१।६५ ) “उपात्म- 
शंसायास्‌' ( पा० सू० ७१६६ ) 'उपसर्गात्‌खलूघञोः' ( पा० सू० ७।१।६७ ) इत्यादीनि सर्वाण पाणिनीयसूत्राण 
निष्फलानि प्रसब्येरन्‌ । नुसुघटितानां प्रयोगाणां लमिधातुनेव सिद्धेः, अतः प्रकृत्यन्तरकल्पने भगवतः पाणिनेः तात्पर्यं 
नास्तीत्येव सिद्धान्तः। यढुक्तस्‌-मट्टपादस्यानीश्वरवादो न्यायमञ्जरीकारेणोद्धृतस्‌, तदप्यशुद्धस्‌, तादृशानीशवरवादस्यश्वरवादि- 
रपि प्रतिपादितत्वात्‌ । न्यायमञ्जरीकारस्य वचनानित्विमाति, तथाहीस्वरसद्भावो न प्रत्यक्षप्रमाणकः, नह्यसावविज्ञाने 
सर्पादिरिवमासते । 

नच मानसविज्ञानसंवेद्योऽयं सुखादिवत्‌ । योगिनामप्यप्रसिदत्वान्तप्रत्यक्षगोचरः । प्रत्यक्षप्रतिषेघेन तत्पूर्वकः 
मनुमानमपाकृतस्‌ । अविज्ञाते तस्मिन्‌ व्याप्त्यनुपग्रहात्‌ । नच सामान्यतो दृष्टस्‌ लिङ्कमस्यास्ति किचन | क्षित्यादीनां तु 
कार्यत्वमसिद्ध सुधियः प्रति । दौलादिसत्तिवेशोऽपि नेव कर्त्रनुमापकः । कतुंपूर्वंककुम्भादिसन्तिवेशविलक्षणः॥ दृष्ट 
कत्रंविनाभावी सन्निवेशो हि यादुशः | तादूडनगादो नास्तीति कार्यत्ववदसिद्धता ॥ सिद्धत्मेऽपि नसिद्धत्वमनेकान्त्यात्तणादिमिः। 
अकृष्टजातैः कर्तारमन्तरेणाप्तजन्मभिः ॥ तेषामत्पत्तिसमये प्रत्यक्षत्वं न लक्ष्यते । कत्ंदृ्यस्वमप्येवमभावोऽनुपलब्धितः॥ 
नच क्षितिजल्प्रायदृष्ट्हेत्वतिरेकिण: । कस्यापि कह्मनं तेषु युज्ग्रतेऽतिप्रसङ्गत : ॥ तेन कत्तुःरभावेऽपि सन्निवेशादिदशंनात्‌ । 


(१) 'क्िज्योरेवेच: (२) 'शक्यार्थे एव” । 'एचोऽयवायावः' ( पा० सू० ६।१।७८ ) इस सूत्र के भाष्य में इस प्रकार को प्रकाशित पा 
गया है । यह कोई नवीन मार्ग नहीं है और इस पद्धति में किसी की कोई विप्रतिपत्ति भो नहीं है । “आलम्भ्या गौर, 'आलम्म्या वडव 
ये रूप 'आडो यि' (पा० स्‌० ७।१।६५) सूत्र से सिद्ध होते हो हैं । चरक संहिता में प्रयुक्त 'समालमनोया: यह प्रयोग भी द्विती यनियम- 
पक्ष के अनुसार साघु ही हैं । 'अग्निष्टोम आलम्प:' यह काशिका प्रयोग भी साधु है ही । “लब्धुं योग्यः शक्यो वा लम्यः , यहाँ पर 
'पोरदुपधात्‌' (पा० सू० ३1१।९८) सत्र से यत्‌' प्रत्यय पहले कर लेना चाहिये । पश्चात्‌ आङ्‌' उपसर्ग से सम्बन्ध करना चाहिये । 
जैसे 'प्रकृष्टो भावः प्रभाव” यह सिद्धान्तकौमुदी में 'श्रिणी मुवो$नुपसर्गे' ( पा० सू० ३।३।२४ ) सूत्र पर बताया हे । उक्त न 
अनुपसुष्ट घातुओं से “घन्‌? प्रत्यय होता है । तब “भावः” कैसे सिद्ध होगा ? उत्तर यह है कि “भवनं भावः इस अकार El श 
` पहळे साध लिया जाय पश्चात्‌ 'भ्रकृष्टो भावः=प्रभावः किया जाय । उसी तरह यहाँ भी लम्यः बनाकर पश्चात्‌ “माड, 
जोड़ना चाहिये । | हक. 
ज्र A यदि एक अन्य “लमि? घातु को कल्पना की जाती है तो 'लभेदच (७1१1६४), आङोयि' (७१ 1६५), वया 
सि .. (७१६६), “उपसर्गात्‌खळ्धनो:' (७।१।६७) इत्यादि सभी सूत्र निरर्थक होने लगेंगे । नुमघटितप्रयोगों की सिद्धि 'लभि घातु 
 झोजातीहे। अतः एक और अन्य प्रकृति की कल्पना करने में भगवान्‌ पाणिनि का तात्पर्य-कदापि “नहीं है, यही सिद्धान्त ह क 1 
व र | ER पु० ४७ पर जो कहा है कि “जयन्त ने न्यायमञ्जरी में भट्रपाद कुमारिळ के अनीशवरवाद का सोद्धरण खण्डन a? ह 
' किन्तुयह भो अशुद्ध है। वैसे अनीश्वरवाद का प्रतिपादन तो अन्य ईश्वरवादियों ने भी किया है। न्यायमञ्जरीका के वच 


सूत्र से 







sf ७९”, SE 
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वेदायंपारिजातः - २०५३ - 


अनेकान्तिकताहेतो विप्रत्वे पुरुषत्ववत्‌ ॥ किञ्च व्याप्त्यनुसारेण कल्प्यमानः प्रसिद्ध्यति । कुलालतुल्यः कर्तेति 
स्याद्विशेष वरुद्धता ॥ व्यापारवानसवंज्ञः शरीरी क्लेशसंकुलः। घटस्य यादृशः कर्ता तादृगेव अवेद्धव: ॥ विशेषः 
साध्यतायां तु साध्यहीनं निदशंनम्‌ । कतृंसाम्मन्यसिद्धो तु विदोषावगतिः कुतः॥ अशरीरस्य कतृत्वं दुश्यते नहि कस्याचित्‌ । 
देहोप्युत्पत्तिमानस्य देहत्वाच्चेत्रदेहवत्‌ ॥ स्वयं निजशरीरस्य निर्मागमितिसाहसस्‌ । कत्र॑न्तरकृते तस्मिन्नीञवरानन्त्य- 
मापतेतु ॥ व्यापारेण जगत्सृष्टिः कुतो युगशतेरपि ॥ तदिच्छां चानुवतंन्ते न जडा परमाणवः । अवाप्तसर्वानन्दस्य रागादि- 
रहितात्मनः। जगदारभमाणस्य न विद्मः कि प्रयोजनम्‌ ॥ सर्गात्पूव हि निःशेषक्छेश्संस्पर्रावजिताः । नास्य मुक्ता इवात्मानो 
भवन्ति करुणास्पदस्‌ ॥ करुणामूतसंसिक्तहृदो वा जगत्सुजन्‌। कथं सृजति दुर्वा रदुःखप्राग्मार्‌दारुणस्‌ ॥ किमीइ्व रतयेश्व रो 
यदि न वत्तंते स्वेच्छया। नहि प्रभवतां क्रिया विधिषुहेतुरन्विष्यते॥ नच क्रोडापि निःसेषजनतातङ्ककारिणी । 
आयासबहुला चेयं कत्तु युक्ता महात्मनः ॥ तस्मान्न जगतां नाथः ईश्वरः सरष्टा संहर्ता भवति । न्यस्य ध्रियमाणेषु 
यन्ते जन्तुकमंसु । सङृत्समस्तत्रेलोक्यनिमूंलनमनोरथाः॥ कर्मोपरमपक्षे तु पुनः सृष्टिनं युज्यते । न कर्मेनिरपेक्षो 
हि सगंवेचित्र्यसंभवः। उद्भवामिमवो तेषां स्यातां चेदीञवरेच्छया। तहि सेवास्तु जगतां सगंसंहारकारणम्‌ ॥ 
इत्येवमादिरीत्या न्यायमज्गरीकारो जयन्तभट्टः ईश्वरसिद्धो पूर्वपक्षमुपस्थापितवानु । सच न केवल 
भट्टपादोक्त एव । विधिविवेकन्यायकणिकादावपि तादृशस्य पक्षस्य प्रतिपादनात्‌ । तथाच नेदं भटपादस्यैवोद्धरणस्‌ । 
नचेदृशः पक्ष ईश्वरवादिभिर्नोपस्थाप्यते शाञ्जयोनित्वाधिकरणे ईश्वरवादिभिरुत्तरमीमांसकैरपि परमेश्व 
रस्य शास्त्रक्गम्यत्वसिद्धयेऽनुमानमि द्वेशवरनिराकरणदशंनात्‌ । कल्पत रुकारादिभीरामानुजाचार्यादिभिश्चेवमेवानुमान सिद्धस्ये- 
इवरस्य निराकरणं कृतस्‌ । नच, तावतैव तेऽनीशवरवादिनः, वेदेकगम्येशवरस्य ते रभ्युपगमात्‌ । अनुमानानि च युक्तिरूपतया 
असंभावनानिवृत्त्यर्थं तेरप्यभ्युपगतान्येव्‌ । असंभावितेचारथं प्रमाणप्रवृत्तिः “न तस्य हेतुमिस्त्राणमुत्पन्नेव यो हत: ।' इतिन्यायात्‌ । 
अतोलक्षणेयुक्तिभिश्व संभावितेऽथएव प्रमाणानि प्रवर्तन्ते । सर्वंथाऽपि मीमांसकाः वेदिका: वेदसिद्धमीरवरं मन्यन्ते, तथापि 
कणि शुद्धातिशयोत्पादनाय कचिद्देवता अपि शब्दरूपा एव तेरङ्गोकृताः। न च वेदान्ताशच वेदोपनिषदाः। सुष्टिसंहारा- 
भावान्नतद्थत्वेनेशवरोऽपेक्षणीयः। फलञ्च कर्मभिरेव संपद्यते । परमेश्वरप्रतिपादकाति वचनान्यर्थवादरूपाण्येवेति 
वदन्तो दुस्यन्ते। कर्मनिष्ठायां बुद्धिशुद्विवेराग्यादिक्र्मेण भगवदाराधनादिक्रमेण च न्रह्मात्मसाक्षात्कारः संभवत्येव । 
तत एवोक्तं श्रीभागवतादो- 9 
| नाचरेद्यस्तु वेदोक्त स्वयमज्ञो$जितेन्द्रिय: । 
विकमंगा ह्यधर्मण मृत्योमुत्युमुपेति सः॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसज्भोअपतमोश्वरे । 
नेष्कम्येसिद्धि लभते रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ ( श्रो० भा० म० पु० ) 


मूळ संस्कृत में दिया गया है । 

$ न्यायमञ्जरोकार जयन्तमट्॒ ने ईश्वरसिद्धि में अनेक बचनों को पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थित किया हैं उस 
पवपक्ष मे केवल भट्टपादोक्त बचनों को हो नहो लिया है, अपितु विधिविवेक, त्यायकणिक्ता आदि ग्रन्थों में भी उसो प्रकार 
कहा गया हे । ईश्वरवादियो के द्वारा उस प्रकार का पक्ष नहीं उपस्यापित किया जाता, सा नहीं । शास्त्रयोतित्वाधिकरण में इश्व वादी 
उत्तरमोमांसको के द्वारा भी परमेश्वर को शास्त्री गम्प्र सिद्ध करने के लिये अनुभानसिद्ध ईश्वर का निराकरण किया गया हे । कल्पतरुकार 
आदिने, रामानुजाचार्य आदि ने भी इसी प्रकार अनुमान सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया हे । इतने करनेमात्र से उन्हे अनोश्वरवादा 
नहीं कहा जाता । वेदैकगम्य ईश्वर को वे मानते है । अनुमान भी युक्तिरूप होने से उन्हें असंभावना निवृत्पर्थ सभी लोग मानते हो है । 
असंभावित अर्थ मे प्रमाण को प्रवृत्ति नहीं हुआ करतो ।-एवं च लक्षणों से तया युक्तियों से संभावित अर्थ में मो प्रमाणों को प्रवृत्ति हुव्रा 
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२०५४. वेदार्थपारिजातः 


घर्मोऽधमंइच वेदेकलभ्यो वेदश्च मन्त्रब्राह्मणरूप एव। अग्निहोत्रादिरूपो यज्ञोऽपि ब्राह्मणोक्त एव । अतः पूवमूजवो 
यज्ञा आसन्‌ पश्चाद्वाह्माङम्बरः प्रधानतो जात इ्येतस्सवंमुन्मत्तप्रलपितमेव । अनसो यज्ञोपयोगिन्री हियवादिग्रहुणं कत्तव्य 
मिति सहेतपपादितमेव । शतपथत्राह्मणेन तदप्रामाण्ये पोणंमासे्टिनिर्वाहार्थं द्वादशमुष्टि परिमितानामेव ब्रीहीणां यवानां वा 


ग्रहणमपेक्षितमिति कथनमपि निर्मूलमंव स्यात्‌ । 

वितस्तिपरिमितेरप्यनोमिहविग्रहणपारम्पर्येमपि याजुषामनुरोधेनेव, तत्रानसस्तदवयवानाश्चोल्लेखात्‌ । तेनात्र 
न्त्रार्थानुसरणमेंव न बाह्याङम्बरोऽभिप्रेतः । यत्तु प्राचीना यज्ञाः स्वँयाऽ्वेदिकतत्त्वासंस्पृष्टा उत्तरकाले दशंपुणमाससदृशेषु 
विभुद्धयज्ञष्वप्यवेदिकतत्त्वसम्मिश्रणस्‌, इति तदप्यशुद्धस्‌, मन्त्रब्राह्मणयोवंदत्वस्यासङदुक्त त्वेन मन्त्रब्राह्वाणप्रतिपादितस्य 
कस्याप्यंशस्य क्वापि यज्ञे संमित्रणाभावात्‌ । भूमावा अनः। भूमाहि वा अनस्तस्माद्यदावहुभवत्यनो 
वाह्यमभूदित्याहुस्तस्मादभूमानमेवेतदुपेति तस्मादनस एव गृह्वीयात्‌' ( श० १।१।२६) यजो वा अन: । यज्ञोहिवा- 
अनस्तस्मादनसएव यजूंषि सन्ति न कोष्ठस्य न कुम्भ्यैभस्त्रायेहस्मर्षयो गृहणन्ति तदृषीन्‌ प्रतिभस्त्राये यजुंष्यासु- 
स्तान्येतहि प्राकृतानि यज्ञाद्यज्ञं निमिमा इति तस्मादनस एव गृह्ठोयात्‌ ? (श० १।१।२७) इति श्रुतेः । यस्मादनस एव ग्रहणं 
तस्माद्‌ ग्रहणमन्त्राः 'धूरसि' (वा० सं० १।८ ) 'अह्वतमसि हविर्घानस्‌' ( वा० सं० १।९ ) इत्यादयोऽनोऽवयवछिङ्गा दृश्यते । 
करती हँ । सर्वथापि मीमांसक बैदिक हैं, अतः वे वेदसिद्ध ईश्वर को मानते हँ । तथापि कर्म में श्रद्धातिशय के उत्पादनार्थं क्वचित्‌ 
देवताओं को मी शब्दरूप ही उन्होंने माना है । मोमांसा सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि ओर संहार का अभ्युपगम न होने से उसके कतृत्व 
का भार ईश्वर पर थोपने की मीमांसको को आवस्यकता ही नहीं हुई, इस कारण ईश्वर को चर्चा की उन्हें अपेक्षा ही नहीं थो । फल- 
प्रदातृत्व का भी भार कर्म पर ही है, ईश्वर पर नहीं | अतः उसको चर्चा का कोई अबसर ही नहीं था। इसी कारण ईश्वरप्रतिपादक 
वचनो को अर्थवादरूप ही माना गया है । जिनका तात्पर्य कर्म में ही रहने से कर्म की प्रधानता. कर्म में श्रद्धोत्पादनार्थ सिद्ध हो पाती 
हैं। इस रीति से कर्मनिष्ठा होने पर बुद्धिशुद्धि, देराग्यादि के क्रम से और भगवदाराधनादि के क्रम से अवश्य ही ब्रह्मात्मसाक्षात्कार 
संभव हो जाता है । इसी बात को श्रोमद्भागवत में भी बताया गया है । 5 

घमं और अधर्म दोनों एकमात्रवेद से हो जाने जाते हैं । और वेद तो मन्त्र-ब्राह्मणरूप हो हैं । अग्निहोत्रा दिरूप यज्ञ 
भी ब्राह्मणोक्त ही है । अतः “पूर्व समय में ऋजुयज्ञ थे, पश्चात्‌ उन यज्ञों में बाह्याडम्वर की प्रधानता हो गई । किन्तु यह कथन भी 
उन्मत्त प्रठपित के तुल्य ही हुं अन्न से भरे शकट से यज्ञोपयोगी ब्रोहि-यवादिका ग्रहण करे? इस बात का सहेतुक उपपादन किया जा 
चुका है । शतपथ के द्वारा उसका अप्रामाण्य प्रदर्शित करने पर पौर्णमासेष्टि के लिए १२ मृष्टि परिमित ब्रीहि या यवों का ही ग्रहण 
स्वीकार किया गया है ।' किन्तु यह कथन भी निमू ल है । 

वितस्तिपरिमित शकट से हविग्रेहण की परंपरा भी यजु के अनुरोध से ही है । उसी में शकट और उसके अवयर्वो का 
उल्लेख किया गया है । अतः मन्त्रार्थे का अनुसरणमात्र ही किया गया हूँ, उसमें बाह्याडम्बर कथमपि अभिप्रेत नहीं है । 


यह जो कहा है कि “प्राचीन यज्ञ, अवेदिक तत्वों से सर्वथा असंस्पृष्ट रहे, किन्तु आगे चलकर उत्तरकाल में दर्शपूर्णभास 
सदुश विशुद्ध यज्ञों में भी भवेदिक तत्वों का सम्मिश्रण हुआ ।' किन्तु वह भी अशुद्ध है । क्योंकि मन्त्र-ब्राह्मण दोनों में वेदत्व का होनी 

“बार बार बताया जा चुका है । मन्त्र-त्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई भी अंश किसी भी यज्ञ में संमिश्रित नहीं है ' 
च यह जो कहा है कि 'अंगादद्धात्‌ संभवसि? इस मन्त्र से और 'अविक्षेषेण पुत्राणां दायः? इस मनुवच्चन से तथा यास्क ते भी 
पुत्रों और पृत्रियो में मेदमाव का अपनोदन किया हे। किन्तु श्रौतयज्ञों मे तो पुत्रियो के प्रति हीनमावना का ही प्रदर्शन किया हैं ! 
त 2 'जेसे--प्रयाजसज्ञक यागो में एको मम, एका तस्य, योऽस्मान्‌ द्वेष्टि, यंच वयं द्विष्म:-( श० प० १।५।४।१२ ) । वह कामना (हन) 
` उत्तरोत्तर प्रयाजों में बढ़ती हुई दिखाई देतो है । यहां अपने छिये पुत्रकामना और द्विष्ट या द्वेषी इन्नु के पुत्री (कन्या) की कामत 
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वेदां पारिजातः र्द 
र Sms इति मन्त्रेण “अविशेषेण पुत्रोणाँ दाय” इति मनुवचनेनच यास्केन पुत्रेषु 
३१७ `° किन्तु धोतयज्ञेषु तु पृत्रीषु होनभावनेव प्रदशिता । तद्यथा प्रयाजसंज्ञके | अ 
एका तस्य, योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः षु यागेषु 'एको मम 


' (शत० १।५।४।१२) इति । साच कामनोत्तरोत्तरप्रयाजेष वध दश्यते 
प्रयाजेषु वधमाना दुश्यते । अत्र 
स्वस्य पुत्रकामनादिषटस्य द्वेषिणो वा कृते पुत्रोकामना दृश्यते । रै र 


पञ्चम प्रयाजे स्वस्य पञ्च पुत्राः कामिता:। शत्रोः 


नास्तिक्यमूलकमेव शतपथस्य वेदत्वेनानतिशङ्कुनी यत्वात्‌ । 3 


लोके पुत्रजन्मनि यादृशोल्लासो दृश्यते पृत्रीजन्मनि तादुशोल्लासादशंनात्‌ । ख्रियोर्जप यथा पत्रजन्मनि 
प्रहृष्यन्ति न तथा पुत्रोजन्मनि । अत एव 'दुहितरहत्येके” इत्यादिना तत्रेव यास्कः पक्षान्तरं प्रदरायति । तस्मात्‌ पुमान्‌ 
दायादस्त्र्यदायादेतिविज्ञायते । 'यदुच्छन्ति स्थालीं न दारुमयं तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादोऽदायादा स्रोति विज्ञायते' ( मैत्रा० 
सं० ४।६।४ ) इति ब्राह्मणोक्तः। 'तस्मात्‌ खियंजातां परास्यन्ति न पुमांधमिति च ( मे० सं० ४६४) । अथ च स्थालीं 
परास्यन्ति हवनकमंणो न तया जुह्वति न दारुमयं परास्यन्ति दहुनकमंणो दारुमयेनेव जुह्वति तस्मात्‌ खयं जातां परा- 
स्यन्ति परस्मे प्रयच्छन्ति तस्मात्‌ पुमानेव पेतुकस्येष्टे न दुहिता । नच 'अङ्भादङ्गात्‌ संभवति हृदयादधिजायसे? इत्यस्य 
समाजिरीत्या मन्त्रत्वस्‌, निर्क्तेतु--'तदेतदुक्ररोकाभ्यामभ्युक्त'मिति ऋक्त्वामिधानस्‌, 'अदायादाख्नीति तु ब्राह्मणस्‌ 
प्रतिपक्षसंमततऋग्वेदे अङ्गादङ्गात्संभवसीतिमन्त्रस्यादशनात्‌। नचान्यास्वपि तत्संमतासु संहिताछु तदुपलम्भः केवलं कोषी- 
तकि आरण्यके तदुपलम्भः। यास्केन तु तादृशारण्परकवचनस्येव ऋक्त्वमुक्तस्‌ । तेन मन्त्राणामेव वेदत्वं न ब्राह्मणा- 
नामित्यप्यपास्तस्‌ । 

ननु तथापि परस्परविरु्धन्राह्मणवचनानां कथं विरोधपरिहार इति चेन्न, अध्नातुमतीवाद ( नि० ३।४ ) मित्यः 
परमित्यनेन तत्रेव तत्समाधानस्योक्तत्वात्‌' । 

तस्माद्येवाञ्रातृका सेवपित्र्यंधनमंहतिनेतरा सभ्रातुकेति । पुरुषेषु हि पिण्डदातुषु सत्सु न कन्याघनमहंति । 
भञ्रातृकायास्तु पिण्डदानाधिकारात्‌ दायेऽप्यधिकारः। पिण्डं दत्वा धनंहरेरिति सिद्धान्तात्‌ । 

'अञ्जातरइव योषास्तिष्ठन्तु हृतवत्मंन' इति नियमात्‌ । अभ्रातृका इव योषास्तिष्ठन्ति सन्तानकर्मणे पिण्डः 
दानाय । अथववेदीयाचेयमुक्‌ । 'अमूर्यायन्तिजामयः सर्वा लोह्तिवाससः। अंञ्रातर इव योषास्तिष्ठन्तु इतवत्मंनः' ( अ 
सं० १।१।७।१) । तत्र दुर्गाचायंः प्रसव मागे बहुनरोगिणी या खो भवति तस्मास्तत्प्रतीकारकमंणोयं विनियुज्यते । अमूर्यायन्ति 
स्रवन्ति नाड्यो रक्तमज्रमविरता्निय इवातिलोहितवश्ना सर्वा एतास्तिष्ठन्तु उपरमन्तु हतलोहितवहनमार्गा अस्यमन्त्रस्य 


पञ्चम प्रयाज में अपने लिये पाँच पुत्र चाहे गये हे, ओर शत्रु फे लिये “न तस्य किञ्चन' इस प्रकार आशीः ( इच्छा ) को 
गई है ।? किन्तु यह सब नास्तिक्यमूलक है । शतपथ भो वेद होने से उसमें शंका के लिये अवकाश हो फहां हे । लोक व्यवहार में भी 
पुवजन्म होने पर जेसा उल्लास अनुभष किया जाता है, वेसा उल्लास पुत्रो ( कन्या ) के पैदा होने पर नहों होता । स्त्रियाँ मी पुत्र के 
पैदा होने पर जैसी हेषित होतो हूँ, वैसी पुत्रो ( कन्या ) के पैदा होने पर नहीं । अतएव 'दुहितरमित्येके’ कहकर यास्क ने दूसरा पक्ष 
्रदशित किया हे । तस्मात्‌ पुमान्‌ ( पुत्र ) दायाद है भौर स्त्री ( कन्या ) अदायादा ( दायाद नहीं ) है यह ज्ञात होता हे । मैत्रायणो- 
सहिता और ब्राह्मण में मो इसो आशय को बताया प्रया हे । हृदयादधिजायसे इम समाजोलोग 'मन्त्र' कहते है । किन्तु तिरुक्तकार उसे 
%+ कहते हें । समाजियों के सम्मत ऋग्वेद में अङ्गादङ्गात्संमवसि' यह मन्त्र कहीं भो उपलब्ध नहीं हे । भौर न हो उनकी अभिमत 
अन्य संहिताओं में उसको उपलब्धि है। केवल कौषीतकि आरण्यक मे उसे पाया गया है। याश्कते उस आरण्पकवचन को हो ऋक 
शब्द से बताया है । इससे समाजियों का जो मन्तभ्य है कि “मन्त्र हो वेद है, ब्राह्मण वेद नहीं है, उसका अच्छी तरह खण्डन हो जाता हू \ 
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५०५६ ` चेदार्थपारिजात! 


वीर्येण । कथं पुनस्ताः तिष्ठन्तु अभ्रातरइव योषा:। यथा कारिचद्रातृका योषा हतभतुँवंशमार्गास्तिष्ठन्ति सन्तानकमणे 
पिण्डदानाय एवमेता नाड्यास्तिष्ठन्तु एवमस्यामृचि अभ्रातूकाया अनिर्वाहः ( अविवाहः ) उपमायादारेति: । 
यास्काचार्योऽपि तदेववक्ति--'अभ्रातृका इवयोषासितिष्ठन्ति सन्तानकमंणे पिण्डदानाय हतवर््त्मान इत्यभ्रातुकाया 


अनिर्वाह औपमिक' इति । ( नि० ३४) । द 
तस्योत्तरा भूयसेनिवंचनायेत्युक्ता 'अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्त्तारगिवसनमेधनानास्‌ । जायेव पत्ये उशतीः 


सुवासा उषा हस्रेवनिरिणते अप्सः। ( ऋ० सं० १।१२४।७ ) 
अभ्नातकेव पंसः पितनिवेत्यमिमुखी सन्तानकमंणे पिण्डदानाय न पति गर्तारोहिणीव धनलाभाय दक्षिणा- 
< < च चट 


जीयत्तं ( निरु० ३।५ ) । | 
यथा अभ्नातृकाकन्या दत्तापि सती पित्रारूढापि भर्त्रापुनः पुंसः पितृनिव पितुवंशमेवाभिमुखी एति सन्तानकमंणो 
पिण्डदानाय न पतिवंशमित्यर्थ: । तस्मादभ्रातुकापेतुकं दायाद्यमहंति । 'नाभ्रात्रीमुपयच्छेत्‌, तोकं ह्यस्यतद्‌भवती' ( नि० 
३।५ )त्यभातुकाया उपयमनप्रतिषेघः प्रत्यक्षः । तोकमित्यपत्यनाम । यदपत्यम भ्रातूकाया* पितुभंवति नेतरस्य वोढुरिति 
शासद्वह्नरित्ययमधंयोऽप्यञ्रातूमतीवादपक्षेणेव योजयितव्यः । तत्रेवोत्त रोऽप्यधेचंः । 
मङ्गादङ्गादित्यत्र दुहितुः पुत्रत्वं गौणमेव । अन्यथा, ठता दूरेहिता दोग्धेवा ( नि» ३४) इति विशेष- 
निर्वंचनानुपपत्तिः। मनुवचनमप्यश्चातुमती पक्ष एवयोज्यः, वेदस्मृत्योविरोधे वेददुष्टस्यधमस्येव ज्यायस्त्वात्‌। 
“तगामरने तान्वोरिक्थमारैक्‌ चकारगभं सवितुनिधानम्‌ । यदीञ्रातरो जनयन्त वह्विमत्यः कर्ता सुकृतोरत्य ऋन्धन्‌ 


( ऋ० स० ३।३१।२) । ~ 
नजामये भगिन्ये'**““**'आत्मन: पुत्रोरिक्थं प्रारिचत्‌ चकारेनां गर्भधानी सवितुहंस्तग्रामस्य--इति स्पष्टमेव 


दायनिषेघो दुश्यते । 


तस्माद्भेदभावः पुत्रोषु पुशेषु च नासोत्पूर्वमिति रिक्त वचः। प्रयाजवाक्यानान्त्वर्थवादा भिप्रायेणान्य एवामिः 


प्राय: । तथाहि-- 
'देवाइच वा असुराइच उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे दण्डेधंनुभिने व्यजयन्त ते हा विजयमाना 


ब्रह्मन्‌ विजिगीषामहे योनो वाचां व्याह॒तां मिथुनेन नानुनिक्रामात्‌ ससवं पराजयाना अथ सर्वमितरे जयाति 
अद्रवन्स्तेदेवां इन्द्रमब्रुवन्‌ व्याहरेति-स इन्द्रोऽ्रवीत्‌-एको ममेत्यथास्माकमेकेती तरेऽब्रुवन्‌ तढुतन्मिथुनमेवा 
ह्येकश्‍चेकाच द्वो रभेतीनदरो ब्रवीत्‌ । अथास्माकं इतीतरेब्रुवंस्तदु तन्मिथुनमेवाविन्दन्‌ मिथनुं हिँ ढो च द्वेः (श० १५ 
व्रयोमम”” अथास्माकं तित्र""त्रयशच तिखइच' ( श० १।५।४।९ ) । 


ऊचुहन्त वाच्येव 
तितथेतिं देवा 
विन्दन्‌ मिथु 
४८) 


तथापि परस्पर विरुद्ध ब्राह्मण वचनो का विरोध परिहार केघे होगा? इस प्रश्‍न का समाधान निदक्तकार ने ८4 
दिया है । तस्मात्‌ अभ्रातुका कन्या ही पितुधन की अधिकारिणी है, सभ्रातूका क्या नहों । पिण्ड प्रदान करने बाळे पुत्रों के रहते दशर 
पितृवन को अधिकारिणी नहीं हुआ करती । किन्तु अभ्रातूक कन्या को पिण्डदान का अधिकार होने से दाय में भो उसका भ 

माता गया है क्योंकि 'पिण्डं दत्वा घनं हरेत्‌' यह सिद्धान्त है । अयर्वसंहिता, क्रकसंहिता, निरुक्तादि से भी उपयुक्त es ) पथ 
|| पुष्टि हो रही है । 'आंगादङ्गात्‌' यहाँ पर दुहिता में गौण पृतरत्व कहा गया है अन्यया “दुहिता, दुरेहिता दोग्बेबा' ( नि? ' 

|| विष निर्वचन को उपपत्ति नहीं हो सकेगी ! आपाततः विरुद्ध प्रतीत होने वाले स्मृति वचनों को अश्रातृमती 
' छगाना चाहिये । क्योंकि वेद और स्मृति दोनों में परस्पर विरोध प्रतीत होने पर वेददृष्टधर्म को ही प्रबल बताया 
 ठन्वो' “ना जामये भगिन्यै', इत्यादि श्रुतियां कन्या के छिये स्पष्टतया दाय का निषेध कर रहीं हैँ । अतः पूर्वकाल 








म पुत्र र 
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वेदा्थपारिजातः , २०५७ 


चत्वारो ममंतीन्द्रोऽन्नवीत्‌, भयास्माक चतस्र इतीतरे" पञ्च ममेतीन्दरोऽ्रवीत्तत इतरे मिथुनं नाविन्दन्‌ नोह्यत 
ऊर्ध्वं मिथुतमस्ति। पञ्च पञ्चेति ह्यवेतदुभयं भवति। ततो हासुरा सर्वं पराजयन्त सवंस्माद्रेवा असुरानजयन्‌ सर्वस्मात्‌ 
हानाशयुरात्तरमभव्‌ ( गा जा० १५।४६-११ ) । उभये प्राजापत्या देवाइचासुराइच स्पधित्वा दण्डधतुरादिभिहंननसाघ- 
नेविजयमलभमानाः Fd सामथ्यस्य समानत्वात्‌ । विजयप्राप्त्ये वाग्रूप एव मन्त्रे विवदमाना जेतुमिच्छामहै इत्यूचुः । नोऽस्माकं 
निरुक्त पुल्लिङ्ग मिथुनेन स्त्री लिङ्गान्तप्रतिवचना भिधानेन मि थुनं कृत्वा अनुक्रमेण न निष्क्रामेत तेल्या आक्रामति 
स सवं पराजय प्राप्नुयात्‌ । अथ मिथुनेन वक्तारो जयान्‌ जयेयुरित्येवं सङ्भेतम ङ्गीकृत्य देवा इन्द्रमब्रुवन्‌ व्योहरेति । 'इन्द्रो- 
ऽब्रवीत्‌ एकः पुत्रो ममास्त्विति । असुरा ऊचु:--अस्माकमेका लिङ्गसामर्थ्यात्‌ पुत्रीति गम्यते । .तत्र एकः एका, द्वो हे,त्रय: 
तिस्रः, चत्वारः चतस्र इति चतुषु पर्यायेषु प्रतिज्ञाऽविरोधेन असुरा मिथुनं लब्धवन्तः । 


लोके खीपुरुषयोमिथुनत्वव्यवहारात्‌ । पङ्चमे तु पर्य्याय इन्द्रः पञ्च ममेत्यब्रवीत्‌ तत इतरे असुरा 
मिथुनं नान्वविन्दन्‌ । पञ्च षट्‌ सप्त इत्यादि लिङ्भद्वयेऽपि रूपाविशेषात्‌ व्यावत्तंकस्य . रूपविशेषस्याभावात्‌ । तेनासुराः : 
पराजयन्‌ । देवाः सर्वस्माद्‌ नामविषयस्तानजयत्‌। यस्मादिन्द्रेण एको ममेत्युक्तस्‌, असुरेरेका ममेत्युक्तस्‌, तस्मात्‌ प्रथमे प्रयाजे 
एको ममेत्यादि ब्रूयात्‌ । एवं द्वितीयादिष्वपि द्वौ मम द्वे तस्येति द्रष्टव्यस्‌ । अह यं द्वेष्मि तस्येका पुत्री स्यादिति। पुत्र्या 
रक्षणप्रदानादो बहुतरदुःखसंभवात्‌ तच्छत्रोराशा । 


पञ्चमे प्रयाजे पञ्च ममेति ब्रूयात्‌ ष्टरि विपरीतफलकामनायां प्राप्तायां न तस्य॒ किञ्चनेति असुरे: पञ्चसंख्याया 
मिथुनरूपस्य वचनस्यादशंनातु, तस्मान्नात्र पुत्रेषु पुत्रोषु च भेदभाववत्तंनमभोष्टस्‌, पूर्वोक्तरीत्या दायभेदभावे सत्यपि असुरैः 
एका हवे इत्यादिशब्देः पुत्रीणामेव कामितत्वात्‌, सर्वेरपि मातृरूपेण पत्नीरूपेण तासां समादरणदशंनात्‌। “पर्ताभि- 
देवरेश्चेव पितृभिर््रातुभिस्तथा। पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥” इति मनुक्तेः । 


यदपि च ‘आदिकाले खलु अज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवुः नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म। ततो दक्षयज्ञः 
प्रत्यवरकाले मनोः पुत्राणां नरिष्यन्ता भागेक्ष्वाकुनुगशर्म्यातीत्यादीनाञ्च क्रतुषु पशूना मेवाभ्यनुज्ञानात्‌ 'पशवः प्रोक्षणमापुः' 
( चरकसं०चिकित्सास्थान १९।४ ) । तेन यज्ञे पशुवधप्रवृत्तिः न पूवमासीत्‌ । उत्तरकाले तादुशी प्रवृत्ति: लोभमोहादिभिरेव 
| जाता । ( शान्तिपर्वाण ३३७, अनुशासनपवंणि ६। ३४, ११६।५६-५८, वायुपुराणे ५७।९१-१२५ ) इत्यादिषु तद्वणनस्‌ । 
उपरिचरवसुकथयापि तत्पुष्टि:। 'लुव्धेवित्तपरेब्रह्मन्‌ नास्तिकैः सम्प्रवतितस्‌। वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवान्ततम्‌ ॥' 
शान्तिपवंणि ( २६३।६ ) इत्युक्तेः । बौद्ध त्रिपिटके ब्राह्मणधम्सियसुत्त १८१०, इत्यनेनापि विज्ञायते यल्लुब्धे: ब्राह्मणे: मिम्या- 
भूतान्‌ मन्त्रान्निर्माय इक्ष्वाकोः समीपं गत्वा पशुयागाय प्रोत्साहितवन्त इति, तदपि शाखतात्पर्य्याज्ञानमूलकम्‌ । 'अग्नीषोमोयं 
पशुमालभेत’, ‘हृदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षसः' इत्यादि श्रुतिशतविरोधात्‌ । 


। 2 


मे कोई भेदभाव महीं था, यह कहना व्यर्थ है । प्रयाज वाक्यों का अर्थवादामिप्राय से अन्य ही अभिप्राय हे । शतपथ ने उसे अच्छी तरह 

अभिव्यक्त किया हे । इस रीति से पुत्र और कन्या के प्रित भेदभाव रहने पर भी असुरों ने 'एका, दे आदि शब्दों से कन्याओं की ही 

इच्छा को हे । सभी लोग कच्याओं का आदर मातृरूप में या पत्नी रूप में किया करते हे मनुने भी इसका समर्थन किया हू । 

भोर ओ चरक, महाभारत, वायुपुराण, उपरिचर वसुप्न्या, बोद्धत्रिपिटक आदि ग्रन्थों के उल्लेखों से “यज्ञ में पशुव की 

वृत्ति पूर्वकाल में नहीं थो, किन्तु उत्तरकाल में लोभ-मोह आदि कारणों से वह : वृत्ति पैदा हुई ।' बताने का जो प्रयत्न किया गया है, 

थि जा के तात्पर्य को न जानने के कारण ही हुआ है । क्यों तुम्हारे इस कथन के साथ सैंकड़ों श्रुति वचनों का वरोध 
क्ष.हू। | 
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वेदार्यपारिजातः 

आस्तिकास्तु मन्त्रब्राह्मणयोवेदस्वाभ्युपगमाद्‌ धर्माधमंव्यवस्थायां वेदमेव प्रमाणं मन्यन्ते । यथा “न हिस्या- 
दिति' निषेधबलेन हिसाया: पापजनकत्वमभ्युपगच्छन्ति, तथैव 'अग्नोषोमीयं पशुमालभेत' इतिवि।धबलात्‌ क्रत्वर्थाया हिसाया: 
पुण्यजनकत्वेनाहिसात्वमेव मन्यन्ते । 'तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः’ इति मनुवचनात्‌ । 'अशुद्धमिति चेन्न शब्दात? ( ब्रन सु० 
३।१।२५ ) इति वेदान्तदशंनसूत्रात्‌ । 

पशुयागनिन्दावचनानि तु वौद्धसांख्यादिमतरीत्या पूर्वपक्षतयैव नेतव्यानि। यथास्मिन्नेव ब्रह्मसूत्रे वेदिकं 
कर्म हिसादिदोषोपेतत्वादशुद्धमिति सांख्यादिरीत्या पुवपक्षमुत्याप्य शब्दाद्‌ वेदिकशब्दप्रामाण्यात्तन्निराकरणं कुतम्‌ । 

शब्दप्रमाणका आस्तिकास्तस्मात्‌ यदाह शाब्दस्तदेव कर्मादरणीयं धमंश्च मन्यन्ते। शास्त्रबलादेव दुहितु- 
भगिन्यादीनामन्यगोत्रे विवाहः। असगोत्राया असपिण्डायाश्च कन्यकायाः पत्नीत्वेन वरणं क्रिपते। मविवाहिताया 
गमने पातकं विवाहितायाश्लात्तंवेऽमनमेव पात॒कस्‌, शास्त्रबलादेव । गङ्गाजलस्य पापनाशकत्व कमंनाशाजलस्य च 
पुण्यनाशकत्वमुपेते । मांसमक्षिणामवि व्याघसिहादीनां चर्माणि ध्यानधारणादावासानायाद्रियन्ते, दूर्वाभक्षकस्यापि 
गर्दभस्य चमं त स्पृस्यते । शङ्खः पूजायामुपयुज्यते। मनुष्यास्थिस्पर्शनाच्च सचेलस्तानं क्रियते। मनुष्यमूत्रस्पशनेन 


मुज्जलास्यां शौचं विधोयते, गोमूत्रादिपञ्चगथ्यप्राशानं तु पापशोषङत्वना द्रियते । 
यथा खरूपवीक्षणे चक्षुषेब नेरपेक्ष्येण प्रामाण्यस्‌। तत एव चक्षुषव रूपमुपलभ्यते न श्रोत्रादिना। 

आलोकादिसहकृतेन दोषरहितेन मनःसंयुक्तन चक्षुषा रूपमुपलभ्यत एव, न नोलपभ्यते। तेनेव चाक्षुषं रूपमुच्यते । तथेव 

' घमो वेदेनेव विज्ञायते, नान्यैः प्रत्यक्षानुमानादिभिः। अधिकारिभिरुपक्रमादिछिङ्गेमींमांसापद्धत्या विचार्येमाणेवेदेस्तु 


घमो विज्ञायत एव, न न विज्ञायते। अत एव, तयोरसाधारणः सम्बन्धो भगवताप्युक्तः- 
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आस्तिक लोग तो मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद मानते हैं, अतः उनके मत में घर्माऽघर्म को व्यवस्था, वेदप्रमाण से ही 
की जाती है । जैसे “न हिंस्यात’ इस निषेधतचन के बल पर हिसा को पापजनक माना जाता है, वैसे ही 'अग्नीषोमीयं पशुमारमेत 
इस विधिवचन के बळ पर क्रत्वर्थ हिसा के पुण्यजनक होने से उसे अहिसा हो माना जाता है। 'तस्माद्‌ यज्ञे वघोऽवघः” मनु ने भो कहा 
है । 'अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌' इस ब्रह्मसूत्र से वेदान्तदर्शन भी यही बता रहा है । 
बौद्ध एवं सख्यमत के अनुसार पशुयाग के सम्बन्ध में जो निन्दावचन हैं उन्हें पूर्वपक्ष के रूप में समझना चाहिये । जमे 
उपयुक्त ब्रह्मसूत्र में सांख्यमत के अनुसार हिसादि दोषदूषित होने से वैदिक कर्म की अशुद्धि का पूर्वपक्ष कर वैदिक शब्द के प्रामाण्य क 
बल पर पूर्वपक्ष के द्वारा बताई गई अशुद्धि का निराकरण किया गया है । शब्दप्रामाण्य को मानने वाले आस्तिक बिद्वान्‌ शब्द प्रात 
प्रतिपादित कर्म का आदर करते हैं ओर धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं । शास्त्र वचन के बल पर ही दुहिता, भगिनी आदि का अन्य 
गोत्र में विवाह किया जाता है, असगोत्र और असपिण्ड कन्या को ही पत्नी के रूप में स्वोकार किया जाता है । शास्त्र के बल पर हो 
अविवाहिता के पास गमन को पातक ओर विवाहिता के समीप ऋतुकाल में अगमन को पातक माना जाता है । गंगाजल को पापनाशक 
“ और कर्मताशा जल को पुण्यनाशक माना जाता है । व्याघ, सिह आदि के मांसमक्षो रहने पर भी उनके चर्म को घ्यान-घारणा के लिये 
आसन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और गर्दभ के दूर्वामक्षी होने पर मी उसके चर्म का स्पर्श भी नहीं किया जाता ' शंख की 
£पयोग पुजा में किया जाता है, किन्तु मनुष्य की अस्थि का स्पर्श होने पर सचेल स्नान करना छोता है । मनुष्य मूत्र दे स्पश होने 
मिट्टी और जळ से पवित्र होना पड़ता है, किन्तु गोमूत्रादि पळ्चगव्य के प्राशन को पापशोधक कहा जाता है । 
| जैसे रूपदशन में चक्षु को ही प्रमाण माना जाता है, श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियों को नहीँ । इसी कारण रूप को 
| _ कहते हैं । उसी तरह घर्म को उपक्रमादि लिङ्गो को ध्यान में रखकर मोमांता पद्धत से विचार किये जाने वाले वेदों से ही ज 
' हे प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाणों-से नहीं। अतएव भगवान्‌ ने वेद और घर्म के असाधारण सम्बन्ध को “यः शास्त्रविर्धिमुत्सुज्य 
हर या है। जेसे चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान होने पर, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहों रहती, उसी तरह वेद से धर्म का ज्ञान 
 ९५नः उसमें प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रहती । र / 


चाक्षुरु्प 
[ना जाता 
क्रे हार 
होते प 
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वेदा्थंपारिजात: 
य: शास्त्रविधिमुत्सुज्य वतंते कामकारत: । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । , 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमं कर्ततुमिहाहंसि ॥ (श्री० म० गी० १६२३-२४) 
कमब्रह्मोद्भवं 'विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्ध वस्‌ । (श्रो० भ० गो०३।१५) 
यथा न चक्षुषा विदितं रूपं प्रमाणान्तरमपेक्षते । तथेव न वेदेनावगतो धर्म: प्रमाणान्तरमपेक्षते । 


श्रत्यक्षेणानु मित्या वा यस्तूपायो न बुद्धयते। एनं विदन्ति वेदेन तस्माइंदस्य वेदता ॥' नहि वेदोक्तस्यार्थस्यौचित्यः 
सम्यक्त्वादिसिद्धये प्रमाणान्तरापेक्षा भवति, प्रमाणानां प्रामाण्यस्वतत्वा भ्युपगमात्‌ । 
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युक्तयस्तु वेदार्थस्य बुद्धया रोहाय क्वचितु क्वचिन्निरूप्यन्ते, न वेदप्रामाण्याय तदुपकाराय वा । तत एव 
केश्विदाचार्य्य: हिसनीयाननुग्राहकत्वविशिष्टप्राणवियोगानुकूलव्यापा रस्येव हिसात्वमुक्तस्‌ । यथा दुञ्चिकित्स्यव्रणादि- 
निराकरणांय ममंच्छेदकोर्डपे चिकित्सकः पुज्यते . समा द्रियते च, तथेव पशुयागेरपि पशनामुपकारो भवत्येव 'याज्ञिकः 
हिरण्यशरीर अध्वंलोकमेति', ` न उ वा एतन्म्रियसे नरिष्यसिः, सुगोभिः पथिभिः’ इत्यादिश्वुतिश्य: | 


वेदघातकाः समाजिनस्तु मोहाद्‌ द्वेषाद्‌ वा मन्त्रभागस्येव भागान्तरस्य ब्राह्मणमागस्यावेदत्वसाधनाय 
प्रयतन्ते । मन्त्रेष्वपि शाकल्यादिसंहिताचतुष्टयस्येव वेदत्वमुद्घोष्य महामाष्यादिप्रोक्त-अशविशत्युत्तरेकादशशतमन्त्रसंहिंतानां 
तद्‌ब्राह्मणानाश्च.वेदत्वमपलपन्ति । तेनेव तेषां मतदोबंल्यं स्पष्टं विज्ञायते । ततऽप्यधिकतास्तिकेस्तदभ्युपगतवेदेष्वप्यधिकां- 
शस्याधुनिकत्वं प्रक्षिप्तत्वमुच्यते । अन्येश्च वेदानां भण्डधृत्तनिशाचरकतुंकत्वमप्युच्यते । 

आस्तिकदशानेष्वपि सांख्या योगाश्च यद्यपि समस्तस्यैव वेदस्य प्रामाण्यमङ्जीकुर्वन्ति । अत एव ते मन्त्रः 
ब्राह्मणसाध्येयंज्ञेः स्वर्गादिप्राप्तिमभ्युपगच्छन्ति, तथापि क्षयातिशययुक्तत्वेनानुश्चविकस्यापि यागाद्यपायस्य शुक्लक्कुषणत्व- 
मुपेत्येकान्तिकात्यन्तिकनिःश्रेयससोधनत्वं नाभ्युपगच्छन्ति। ' दृष्टवदानुश्रविक " नेकान्तात्यन्ततोमावात्‌', 'कर्माशुक्ला- ` 
कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌' । तेषां रोत्या 'न हिस्यात्‌', 'अग्नोषोमीयं पशुमालभेत' इति वचनयोर्त्सर्गापवादभावेन 


युक्तियों का कहीं कहीं जो निरूपण किया है, वह वेदार्थ को बुद्धि गत करने के लिये किया गया हैं, वेद का प्रामाण्य सिद्ध 
करने के लिये नहों । ततश्च कुछ आचायों ने हिसनोय प्राणो के अननुग्राहकत्वविशिष्ट प्राणवियोगानुकूल व्यापार को ही “हिसा” कहा है । 
जप दुश्चि कित्स्य ब्रणादि के निराकरण के लिये मर्मच्छेदन करने वाले भो चिकित्सक की प्रशंसा ही की जाती है, उसी तरह पशुयाग से 
भी पशुओं पर उपकार हो होता हे, ऐसा श्रुतियों का कथन हैं । | 
बेदघातक.समाजी, मोह से अथवा द्वेष से मन्त्रमाग के एवं भागान्तरस्वरूप ब्राह्मणमाग के जवेदत्व साधने में ही लगे 
रहते हे । मन्त्रों में मी शाकल्यादिसंहिता चतुष्टय को वेद बह कर ढिढोरा पीटते और महाभाष्यकार के बताये हुए ग्यारहसौ अठाईस 
मन्त्र सहिताओं तथा उनके ब्राह्मणों के वेदत्व का अपलाप करते हैं उसी से इन समाजियों के मत की दुर्बलता स्पष्ट हो जाती है । 
नास्तिकों का एक कदम उनसे भी अधिक है, वे स्वसम्मत वेदों में मी अधिकांश भाग को आधुनिक ओर प्रक्षिस बताते हूँ । इनसे भी 
बढ़कर कुछ ऐसे भी हैं, जो वेदों को भाण्ड, धूर्त, निशाचरकतू क कहते फिरते हूँ । 
आस्तिक दशनां में मी सांख्प और योग यद्यपि सम्पूर्ण वेद का हो प्रामाण्य स्वोक्ार करते हे । अतएव बे सन्त्र-ब्राहाण- 
साष्ययज्ञों से स्वर्गादि फल प्राप्ति का होना भी मानते हैं, तथा!प वह फल क्षयातिशय से युक्त होने के कारण आनुधविक ( वेदिक ) होते 
हुए भी उस यागात्मक उपाय में शुक्लत्व-कृष्णत्व को कल्पना कर उसे निःश्रयस का ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक साधन नही मानते । 
धनको रात से 'न हिस्यात्‌? और 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत? इन दो वचनो में विरोध का अस्युपगम न करन के कारण उत्सर्गापवाद 
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न बाध्यबाधकमावः, तयोविरोधानम्युपगमात्‌ । न प्रबलमित्येव प्रबळेन दुबल बाध्यते, किन्तु सति विरोधे । नात्र विरोधः । 
"न हिस्यात्‌? इति वचनं हिसायाः पुरुषानर्थकरत्वं वक्ति न यागानुपकारकत्वमपि । तथेव अग्नीषोमीयं पशुमालभेतीः 
इति वाक्यं पश्वालम्भस्य ( हिंसायाः ) यागोपका रकत्वं वक्ति न पुरुषार्थानथंकरत्वाभावमपि, वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । तथा च 
कत्वमस्त्येव । तथेव विहितहिसाया यागोपकारकत्वेऽपि निषिद्धत्वात्पुरुषा- 


हिंसायाः पुरुषानथंकरत्वेऽपि यागोपकार > 
नर्थकरत्वमप्यस्त्येव । यथामतक्र कण्ठे कफं करोति कोष्टे च कफं हन्त, तथेव हिसा यागस्योपकरिष्यति पुरुषस्या- 


नर्थञ्च करिष्यति। तत एव शुक्लक्ृष्णं वेदिकं कमं स्वगंमपि प्रापयति दुःखञ्च जनयति। स हि स्वल्पः संकरः स- 
प्रत्यवमशंः कियतापि प्रायश्चित्तेनापाकतुं शक्त्यः । तेनेव सुधामहाह्नदावगाहनकुशला: पापमाजोपपादितां दुःखवल्ि- 
कणिकां सहन्ते । अइवमेधशतेन माहेन्द्रं पदं प्राप्यापि देवाः वृत्ररावणादिभिख्नस्ताः संतप्यन्ते । भगवता$पि-- 
(त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमंनीषिणः' (श्रीश भ० गी० १८।३) इति तन्मतमनूदितस्‌ । द्य 
चरकसुश्रुतादिग्रन्थेषु सांख्यमतस्येव प्राधान्यमस्तीति तद्रीत्येव चरकेण पुर्वेकाळे पशूनामालम्भो न 
भवति स्मेत्युच्यते । यदा वेदो नित्यः, वेदे च 'अग्नीषोमोयं पशुमालभेत' इति विधानमनाद्यव तदा पुर्व नासोदालम्भ त्यस्य 
तस्मिन्‌ युगविशेषे नरिष्यन्तादि पूवं नासीदित्येवार्थः। तत्पूर्वं तस्मिन्नेव मन्वन्तरे जेताकालेर्ञप नासीदिति नार्थः, 
वरेदिकविधानानामतादित्वात्‌ । कदाचित्तदनुष्ठानेऽपि ततोऽपि पर्वं तदनुष्ठानस्यानिवार्यत्वात्‌ । न चाहिसावादिनोऽपि 


यांख्यादयो वेदनित्यत्वतत्प्रामाण्यवादिनस्तथा वदन्ति बदितुं वा शक्नुवन्ति । | 
अत एव- -अजैन यष्टव्यमिति प्राहुर्देवा द्विजोत्तमान्‌ । सच छागोऽप्यजो जयः नान्यः पशुरिति स्थिति: ॥ 


इति देवानां मतमुक्तस्‌ । ऋषभ क्रचुः--बोजेयंज्ेषु यष्टव्यमि त वे वैदिकी श्रुतिः। अजसंज्ञानि बीजानि छागं नो 
हन्तुमहंथ? ॥ नेष धमंः सतां देवाः यत्र वध्येत वे पशुः । इदं कृतयुगं श्रेष्ठ कथं वध्येत वे पशु: ॥' एवं महाभारते शान्तिः 


पर्वण ( ३३७।३-५ ) देवानामृषीणाञ्च मतमुद्ध तस्‌। [ 
तन्मूळं तु 'तस्मादेष एतेषां पशूनां प्रयुक्ततमो यदजस्तैऽजमालमन्त । सोऽजादालब्धादुदक्रामत्‌ । स इमा 


प्राविशस्तम्मादियं मेध्याभवत्तस्यामम्ववायत्‌ सोऽनुगतो व्रोहिरिभवत्‌’ इति बहवृचब्राह्मणस्‌ । 
भाव ( सामान्य-विशेष भाव ) से यहाँ बाघ्य-वाघक भाव नहीं होता । प्रबल होने मात्र से ही वह, दुर्बल का ब नहीं च 
अपितु परस्पर विरोध रहने पर ही वह बाधक बनता है । किन्तु य विरोध तो है नहीं । क्योंकि “न हिंस्यात्‌? यह वना न 1 
. पुरुषानर्थकरत्व को बताता है, यागानुपकारकत्व को नहीं । उसी तरह 'अर्नीषोमोयं पशुमालभेत' यह वाक्य, पश्वालम्म ( हि जा 
केवल यागोपकारकत्व ही को बताता है, न को पृरुषानर्थकरत्वाभाव को भी, अन्यथा वाक्यमेद होगा । तथाच हिंसा, रा ग 
होने पर भी यागोपकारिका तो है ही । तथेव विहित हिंसा, यागोपकारिका रहने पर भी निषिद्ध होने से norte 23 र ग? 
जैसे खट्टा मठा, कळ में कफ करता है ओर कोष्ठ में कफ का विनाश करता है, वते हो दिसा याग पर उपकार मी करें पनी 
का अनर्थ भी करेगो । उस कारण शुक्ल-कृष्ण यह वैदिक कर्म, स्वर्गप्राप्ति भी करण्वेगा और दुःख भी पैदा करेगा । मगवा 
“त्याज्य दोषवदित्येके कर्म प्राहुमंनोषिण: कहकर उनके मत का अनुवाद कर दिया है । 
वरक-धुश्रुतादि ग्रन्थों में सांख्यमत का ही प्राधान्य होने से उन्हीं के अनुसार चरक ने 
आलम्म नहीं होता था! कह दिया है। जब कि वेद नित्य हैँ ओर उसी में अग्नोषोमीय पशु मालभेत' यह 


भी पूर्वकाल में पशुओं का 
बिधान है, तो उब भी 
सोत’ यहो उसका अर्ग 






४5 क ` अनादि कहना हो होगा । तब पर्वकाळ में आलम्म नहीं था” अर्थात्‌ उस युगविशेष में “नरिष्यन्तादि पूर्व न दि है। कदाचित्‌ 
|. होगा। तत्यूव अर्थात्‌ उसी मन्वन्तर में त्रेताकाळ में भी नहों था, यह अर्थ नहीं होगा क्योंकि वैदिकविधाव कन दह भी सास्मादि 
` उस समय उसका अनुष्ठान न होने पर भी उससे पूर्व उसका अनुष्ठान अनिवार्य मी हो सकता है । अहिंसावादी क | 


वेदको नित्यता ओर प्रमाण्य का उद्घोष करते हैं, अतः वे वैसा न कहते हैं और न कहने में समथ हूँ । 
> >> 2: >. Be SE 
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वेदार्थपारिजात: 
सर्वेषां पशूनां स मेष्यतारूपो यज्ञ इमां पृथिवों प्रविष्ट: । अन्ववायन्‌ अन्वेषितवन्तः 
न तु पशूनाममेध्यत्व प्रतिपादनपरा । "नहि 
मतस्‌ । ऋषीणां तु सानान्तराविसंवादार्दाह 
यथाभूत एव । न तु स स्वार्थोऽप्रमाणस्‌- 


विरोधे गुणवादः .स्यादनुवादोऽवधा रिते । 
भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मत: ॥ 
यजमानः प्रस्तरः' इति प्रस्तरयजमानयोरभेदस्य रत्यक्षविरोधात्‌ प्रस्तरस्तुत्यथं गुणवादः। 'अरिनिहिमस्य 
भेषजम्‌’ इति लोकावगतार्थत्वादनुवादः ' । (इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌’ इत्यत्र विरोधानुवादयोरमावात्‌ भूतार्थवादः । 
न चात्रापि क्रत्वर्थनालम्भविधिना पुरुधार्थेनिषेधस्य विरोधोऽस्ति, अतोऽ्थवादोऽप्ययं स्वार्थऽवान्तरतात्पर्यंविधया 
देवताधिकरणन्यायेन प्रमाणमेव, अन्यथा भारतरामायणादीनामपि स्वार्थे प्रामाण्यं विहन्येत । तस्मादजस्थस्य मेधस्य 
बीजेषु संक्रमाद्ीजान्येवाजसंज्ञानीति ऋषीणामभिप्रायः। वस्तुतस्तु 'छागस्य मेदसो वपाया? इति श्रुत्या छागस्यापि यज्ञ 
उक्तः । न च छागराब्देन छिन्नगतिकोऽरवो गृह्यते, 'योगाद्रूढिबेलोयसी' इति न्यायात्‌ । 
एवं तेषां विवादे सहसायान्तमन्तरिक्षगं वसुं दृष्ट्वा ऋषयस्तं निणयाय पप्रच्छुः। स च धान्येयेष्टव्यमित्य- 
स्माकं. पक्षः पशुना यष्टव्य मिति देवानां पक्ष इति ऋषिवचः श्रुत्वा--'देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसंश्रयात्‌ । छागेनाजेन 
'य्व्यम्‌”' इत्युत्तरमुक्तस्‌। तच्छुत्वा ऋषयः कुपिताः । अद्यप्रभृति ते राजन्नाकाशगतिः प्रतिहतास्तु, भूमि भित्त्वा विवरं 
प्रवेक्ष्यसीति शेपुः। तच्छापाच्च स भूमिविवरगोऽभूत्‌ । देवास्तु संहृष्टमनस उपरिचरवसुँ वसोर्घारावरप्रदानेनानुगृहीतवन्तः । 
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। इयं श्रुति: पुरोडावास्तुतिमात्रपरा, 
निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवत्तंते, अपि तु विधेयं स्तोतुम्‌’ इति न्यायात्‌ इति देवानां 
साशास्वानुग्रहाच्च । अवान्तरतात्पर्यण तात्परय्यंमन्तरापि द्वारतः प्रतीयमानोऽर्थ 


अतएव महाभारत के शान्तिपर्व ३३७।३-५ में देव और ऋषियों का बह्व चब्राह्मण मूलक मत बताया गया ह। यह वह्वचद्राह्मण्ति- 
पुरोडाशस्तुतिमात्रपरक है, पशुओं को अमेष्यता प्रतिपाइनपरक नहीं है। नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवतंते-अपितु विधेयं 
स्तोतुम्‌' इस नियम के अनुसार यह देवों का मत है । ऋषियों का मत, अन्य मतों से अविसंवाद होने से और अहिसाशास्त्र का 
अनुग्राहक होने से उसका अवान्तर तात्पर्य है, तात्पर्य के द्वारा भी प्रतीयमान अर्थ यथाभूत ही है। और वह अर्थ अप्रमाण भो नहीं है । 
अर्थवाद तीन प्रकार का होदा है— 
“विरोधे गुणवादः स्यात्‌ अनुवादोऽवधारिते । 
मृतार्थवादस्तद्धानात्‌ अर्थवादस्त्रिधा मतः ॥ 

“यजमान: प्रस्तरः? यहाँ पर प्रस्तर और यज्ञमान दोनों को अभिन्न समझना तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हे, इस कारण उक्त 
वाक्य को प्रस्तर को स्तुति के लिये गुणवाद रूप अर्थवाद माना जाता है। उसी तरह 'अग्निटिमस्यभेषजम' यहाँ पर समस्त लोगों के 
अवगत अर्थ को हो बताया गया है, अतः उक्तवावय को अनुवादरूप अर्थवाद माना जाता है । तथा (इन्द्रो वृत्राय वञ्चमुदयच्छत्‌' यहाँ 
पर विरोध या अनुवाद दोनों ही नहीं है, अतः इस वाक्य को मूतार्थवादरूप अर्थवाद कहा जाता है । क्रत्वर्थ आलम्मविधि के साथ 
पुरुषार्थ निपेष का कोई विरोध नहीं है । अतः यह अर्थवाद होता हुआ भी स्वार्थ में अवान्तरतात्पर्यविधया देवताधिकरण न्याय से 
प्रमाण हो हे 1 अन्यथा मारत-रामायणादि ग्रंथों का भी स्वार्थ में प्रामाण्य नष्ट होने छगेगा । तस्मात्‌ अजस्थ मेघ. का बीजों में संक्रप हो 
जाने से बीजों को ही 'अज' यह संज्ञा दी गई । यह ऋषियों का अभिप्राय हे। वस्तुतस्तु 'छागस्यमेदसो वपाया? इस श्रुति ने प्रत्यक्ष 
छाग का भी यज्ञ बताया है । छाग शब्द से छिन्नगतिवाले अश्व का ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि योगाद्‌ रूढिबंलोयसो' यह नियम है । 

ओर ऋषियों के विवाद चलते समय अकस्मात्‌ उपस्थित होने वाळे वसु को देखकर ऋषियों ने उसे निर्णय करने के लिये कहा । 
ऋषियों ने अपना 'घात्येयंष्टव्यम्‌ पक्ष बताया और देवताओं ने “पशुना यष्टव्यमू' अपना पक्ष बताया । दोनों पक्षों को सुनकर वसु ने 
देवताओं के पक्ष ( छागेन यष्टव्यम्‌ ) का समर्थन किया । उसे सुनकर ऋषिगण क्रुद्ध हुए ओर उस वसु को शाप दिया । उनके शाप से 
उसकी आकाशगति प्रतिहत हुई और वह भूमिविवर में प्रविष्ट हुआ । देवताओं ने प्रसन्न होकर उस वसु को वसोर्धारा का वर देकर 
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२०६२ बेदाय पारिजातः 

तत्तपस्तुष्टस्य विष्णोरनुग्रहाञ्च स पुनरुपरिचरो भूत्वा ब्रह्मलोकं जगाम । नानयापि कथया समाजिमतपृष्टि:, किन्तु 

तन्मतबाध एव । समाजिभिद्चेतनानां मनुष्यभिन्नानां देवानामनभ्युपगमात्‌ । 
देवतोद्देश्येन द्रव्यत्याग एव याग: । यदि देवाः पशुयागमनुमन्यन्ते तदा सुतरामनया कथयापि पशुयागः 


समथ्यंते । अत एव देवानां मतमाज्ञाय वसुना पशुयागपक्षः समर्थित: । 
सांख्ययोगानुसारिणामुषीणां शापेऽपि देवानां देवदेवस्य विष्णोश्च प्रसादेन वसुधाराप्रापिरन्ते च तस्य ब्रह्म 
लोकभ्रापिर्जाता । पूर्वोक्तमीमांसाऽपि मीमाँस्येव, विधिविरोधेऽर्थवादस्य स्व र्थं प्रामाण्यायोगात्‌। यथा प्रत्यक्षविरोधे 
यजमानः प्रस्तर इत्यर्थवादवाक्यस्य न प्रस्तरयजमानयोरभेदे प्रामाण्यस्‌, तथेव 'अर्नीषोमीयं पशुमालभेत? इतिप्रत्यक्ष- 
पश्चालम्मविधायकवाक्यविरोधान्न मेधोत्क्रमणार्थवादस्य पशूनाममेध्यत्वबोधने प्रामाण्यम्‌, किन्तु पुरोडाशस्तुतावेव _ 
तात्पयंम, 'नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवत्तेते इति न्यायात्‌ । सांख्यरीत्या पुरुषार्थक्रत्वर्थमेदेनाविरोघेऽपि नाग्नीषोमीयं 
पश्चालम्भनस्य यागानुपकारकत्वं सिद्धयति, प्रत्यक्षविधिदर्शनात्‌ । न हिस्यादित्यनेन हिंसायाः परुषानर्थकरत्वबोधनेऽपि 
अहिंसाया यागानुपकारकत्वानवबोधनातु। अस्मिन्नाख्याने 'कृते कथं पशुवध' इत्युक्त्यापि कृते तदनभिमतत्वेऽपि 
प्राचीनेषु भाविषु च त्रतादियुगेषु तदनुमतत्वात्‌ । | 
किंञ्च, महाभारते शान्तिपवंणि ११५-११६ अध्याययोः यज्ञश्राद्धादिसम्बन्धे पशुविचारो दुस्यते । 
तथाहि - युर्घिष्ठिरस्य प्रतः | 
अहिंसा परमो धमं इत्युक्तं बहुशस्त्वया । 
श्राद्धेषु च भवानाह पितनामिषकाङ्क्षिणः ॥ 
मांसेबंहुविधेः प्रोक्तस्त्वया श्राद्धविधिस्तथा । 
अहत्वा च कुतो माँसमेवमेतद्विरुध्यते ॥ 


इत्यादिप्ररतानामृत्तरप्रसङ्गे अहिंसाया माहात्म्यातशय उक्तः । 


अनुगृहीत क्रिया । उसके तप से सन्तुष्ट हुए विष्णु के अनुग्रह से वह पुनः उपरिचर होकर ब्रह्मलोक में गया । किन्तु इस कथा का सहारा 
लेकर मी समाजियो के मत की पुष्टि नहीं हो पा रही है, अपितु उनके मत का बाघ ही हो रहा है । क्योंकि मनुष्यों के अतिरिक्त चेतन 
देवताओं को तो समाजी मानते ही नहीं । 
देवता के उद्देदय से द्रव्य के त्याग को ही याग कहते हैं । यदि देव, पशुयाग को मानते हैं, तो उक्त कथा से भी पशुयाग 
का ही सुतरां समर्थन हो रहा हे । अतएव देवों के मत को अच्छी तरह जानकर वसु ने पशुयाग के पक्ष का समर्थन किया । 
सांख्य-योगानुसारी ऋषियों का शाप रहने पर भी देवों तथा देवदेव विष्णु के प्रसाद से वसु को वसुधारा की प्राप्ति र 
अन्त में ब्रह्मलोक की मी प्राप्ति हो गई। पूर्वोक्त मीमांसा भी मीमांसा करने योग्य हीःहै, विधि के साथ विरोध रहने प्र कक 
डाक्य का स्वार्थ में प्रामाण्य नहों माना नाता । जैसे प्रत्यक्ष के साथ विरोध रहने के कारण 'यजमान: प्रस्तरः' इस अर्थवाद वाक्य 
` प्रस्तर और यजमान दोनों के अभेद में. प्रमाण नहीं माना जाता, वैसे ही 'अरनीषोमीयं पशुमालभेत' इस el य 
ओ। वाक्य के साथ विरोध रहने से मेधोत्क्रमणरूप अर्थवाद वाक्य का पशुओं के अमेष्यत्व बोधन मे प्रामाण्य न होकर पुरोडाश की र 
ढो उसका तात्पय है, क्योंकि नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवर्तते निन्दा' यह न्याय है । सांख्य की दृष्टि से पुरुषार्थ क्रत्वर्थ i से ps 
न रहने पर भी अग्नीषोमीय पश्‍वालम्मन, याग का अनुपकारक सिद्ध नहों होता है। क्योंकि प्रत्यक्षविधि दिखाई पड रहा है। 7 ८ 
. वाक्य से हिंसा का पुरुषातर्थकरत्व बोधित होने पर भी उसका यागानुपारकत्व का बोधन नहीं किया जा रहा है । उक्त मासा गया 
| चञ्यं पणुपधः इस उक्ति से भी यह व्यक्त हो रहा है कि कृतयुग में उसके अनभिमत रहने पर भी उसके पूर्व और आर त्रेतादि पु 


| _ (उसका अनुभत रहना संमव है । 


भ) a ) तय १ is हे 
> 
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वेदार्थपारिजात; 


*पमव्यद्धतामायुबुंद्ध सत्त्वं बलं स्मृतिम्‌।. 
भाप्तुकामेनं रेहिसा वजिता वे महात्मभिः ॥ 
यो यजेताश्वमेधेन ` मासि मासि यतत्रतः। 
वर्जयेन्‌ मधुमांसञ्च सममेतत्‌ युधिष्ठिर ॥ ( ११५।१-३-८-१० ) 
न भक्षयति यो मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌ । 
| तन्मित्रं सर्वभूतानां मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्‌ ॥ 
इत्यादि 7020. दोषानभक्षणे च बहून्‌ . गुणानुक्त्वा भीष्मः विहितमांसभक्षाणं विहितवधं च 
समथितवान्‌ । 'हवियंत्संस्कृतं मन्त्रः प्रोक्षिताभ्युक्षितं शुचि । वेदोक्तेन प्रमाणेन पितृणां प्रक्रियासु च ॥ अतोऽन्यथा वृथा 
मांसमभक्ष्यं मनुरब्रवीत्‌ ॥ ( ५१।५२ ) । "प्रजानां हितकामेन त्वगस्त्येन महात्मना । आरण्याः सवंदेवत्याः प्रोक्षितास्तपसा 
मुगाः ॥५९॥ क्रिया ह्येवं न हीयन्ते पितृदेवतसंश्रिताः। प्रीयन्ते पितरञ्चेव न्यायतो मांसतपिताः ॥ ६० ॥ विधिना वेद- 
दृष्टेन तढ्भुक्तवेह न दुर्ष्यात । यज्ञाथं पशवः सृष्टा इत्यपि श्रूयते श्रुतः ॥ १४॥ आरण्याः स॒वंदेवत्याः सवंशः प्रोक्षिता 
मृगाः । अगस्त्येन पुरा राजन्‌ मृगया येन पूज्यते (१।१।६।६) । समता उपसंगम्य भूतं हन्यति हन्ति वा । अतो राजषयः सर्वे 
मृगयां यान्ति भारत । नहि लिम्पन्ति पापेन न चेतत्पातकं विदुः ॥ यद्यपि 'य इमे ब्राह्मणा प्रोक्ता मन्त्रा वे प्रोक्षणे गवास्‌ । 
एते प्रमाणं भवत उताहो नेति बासव ॥ नहुषो नेति तानाह तमसा मूढचेतनः ।' ( म० मा० उद्योगप० १७१ ) 
देवांश्च या भियंजते ददाति च' ( अथवंवे० सं० ४२१॥३ ), 'गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्ष? ( अ० वे० सं० 
४२१।४ ) एभिः प्रमाणेगवामपि प्रोक्षणमुक्तस्‌, तथाप्यनिष्टपरिणामात्तद्वानमेवानुमतस्‌ । 
 'उपाङृतानां ( हतानाँ ) गवां गोरवात्‌ असात्म्यातु उपाहताग्नानाँ उपाहतमनसां अतीसारः पुर्वमुत्पन्त: 
पृषध्नयज्ञे ।' ( चरकचिकित्सास्थान १९/३ ) “उत्सृजेद्‌ वा एनां ब्राह्मणाय वा दद्यात्‌ दत्ता त्वेव श्रेयसे भवति' (बोघायनीय- 
वितृमेधसूत्र १११०२ )। तस्माद्गवां क्षीरादिकमेव यागादौ प्रयोज्यम्‌, तदेव क्वचिन्मांसादिशब्देनापि बोद्धयते । 
'एतद्वा उस्वादीयो यत्‌ अधिगवं क्षीरं वा. मांसं तदेव ( अतिथेः पूर्व) नाइतीयात्‌। आतिथ्यादावन्यमांसो- 
पयोगेऽपि गवां मासं निषिद्धमेव, अघ्न्यत्वोक्तेः । 
य एवं विद्वान्‌ अतिथये मांसमुपसिच्य उपहरति? ( अथवंवे० सं० ९।६।४३ ) 
'अपपवान्‌ मांसवानु चरुदेह सीदति’ ( अ० वे० सं० १८।४।२० ), 'यं ते मन्थयमोदनं यत्मांसं निध्वामि तेः 
( अ० वे० सं० १८४४२) । 'यत्ते मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितं आभिक्षां दुस्क्रता दात्रे क्षीरसपिरथो 
मधु ( अ० वे सं० १०।९।८)। “मांसमेकः पिशातिपूत्रपा' । ( ऋ० सं० १।१६१।१० )। ये 'चावंतो मांसमिक्षाः 
मुपासते’ ( ऋ० सं० १।१६१।२ ), 'यन्नोक्षणं मांस्यचन्या उल्वायाः' ( ऋ० सं० १।१६२।१३ ., 'अतिथिगवः' ( अ० सं 
२०।२१।८ ) 'देवांदच याभियंजते’ ( ऋह० सं० ८२८1३ ) अत्र अर्शआदिभ्योऽच्‌’ ( पा० सू० ५।२१।१२७) इति सूत्रेण 


२०६३ 


किञ्च, महाभारत में यज्ञ, श्राद्ध आदि के सम्बन्ध में पशु विचार किया गया दिखाई देता हे । युधिष्ठिर धर्मराज के प्रश्‍न 
करने पर उत्तर देते हुए अहिसा के माहात्म्य का अतिशय बताया हे । इस प्रकार भीष्मपितामह ने मांस भक्षण में अनेक दोष तथा अमकण 
में अनेक गुणों को बताकर विहित मांस भक्षण ओर विहित पशुवघ का समर्थन किया है । अथर्ववेदसंहिता आदि के प्रमाणों से भौओं का 
मो प्रोक्षण कहा यया है, और उनका दान कर देना ही माना गया है, अन्यथा अनिष्ट परिणाम होगा । इसी कारण गीत्रों के क्षीर आदि 
का हो याग में प्रयोग किया गया है, उसी को कहीं-कहीं मांसादि शब्द से भी बोधन किया गया है । 

आतिथ्य आदि के लिये अन्य मांस का उपयोग रहने पर भी गोमांस का तो निषेध ही किया हे, क्योंकि गौ को 
अध्त्या कहा गया हे । किन्तु आर्य सम्राजी युविष्ठिर न ब्राह्मणग्रंथों को प्रमाण मानते हैं और न ही अपनो चार पुस्तकों बालो संहिता 
के अतिरिक्त संहिताओं को उनके मन्त्रों को प्रमाण मानते हैँ । इस कारण कहना पड़ रहा है कि सवमुच हो उसने जेमिनि ओ मामांता 
को अपनी नास्तिकता से भर दिया है । 
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२०६४ वेदा्यंपारिजात: 


अचप्रत्ययविधानात्‌ । मांसम्‌ अस्ति अनेन इति मांसमिति व्युत्पत्या शरोरे येन मांसमुत्पद्यते तन्मांसपदेनोच्यते । 
भांसलमिति पदं तात्पर्याय भूतस्‌ । मांसं लातीति तदर्थः । तथैतेन सारभागो मांसमुच्यते । खर्जूराञ्रादिसारोऽपि मांस: ? 
कुमारिकामांसमपि तत्सार उच्यते । “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ ( ऋ० सं० ९४६४ ) इति निरुक्तोद्धतमन्त्रे गोदुग्धमपि गोप- 
देनोच्यते । गोभिः श्रोणन्त:? ( ऋ० सं० ८२1३) इति मन्त्रे 'गोभिः गवि भवेः क्षीरादिभिः श्रपणद्रव्ये: श्रोणन्तः मिश्ची- 
कुवन्त:' इति सायणोक्तः । | 
“अथाप्यस्यातद्वितेन कृत्स्नविन्निगमा भवन्ति’ ( नि० रु० २५४) इति रीत्या मुलशब्दस्तद्धितप्रत्ययान्ता- 
थंको भवतिं । तद्रोत्या वृक्षशब्दो वृक्षनिमिते धनुषि गोशब्दो गोभवे क्षीरे प्रयुज्य ते । 'गोर्ज्या' ( ऋ० सं० १०।१७।२२ ) इत्यत्र 
गोचमंनिमितायां ज्यायामपि गोशब्दः प्रयुज्यते । 
“अंशु दुहुन्तो अध्यास्ते गवि’ (ऋह० सं० १०।९४।९) इत्यत्र गोचमंनिमित पात्रं गोशब्दार्थः । “गोभिः सन्नद्धो अति! 
(व° सं० ६।४७।२६) गोइलेष्मा गोपदार्थः । 'गोमिः सन्नद्धा' (यजुः) इत्यत्र गोस्नावा गोपदाथः। वृक्षे नियता गोः (अ० वे० 
सं० १०।२७।२२ ) । अत्र गोच रज्जुः गोपदार्थः । 
तेन गोशब्दस्य दुगधार्थकत्वे गोमांसपदस्य गोदुग्धसार एवार्थो भवितुमहंति। “मांसं मासेन रोहृतु 
( अथवंवे० सं० ४१२४) इत्यत्र कस्यचिदौषधस्य सारेण मांसवृद्धिरुक्ता । कंदलोफले वल्कलं त्वगुच्यते । 
'तदन्तस्थः सारभागो मांसशन्देन बोध्यते । गोशब्देन गोधूमोऽपि गृह्यते। गोधूमशब्दात्‌ धूम इत्यस्य 'विनार्ऽप प्रत्ययं 
पुर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्य: (पा० सू० ५।३।८३) इति वार्तिकेन लोपे गोशब्द एवावशिष्यते, तथा च गोर्मासपदस्य गोधूम- 
चूर्णोषथे: । 'गावः तण्डुलाः ( अथवंवे० सं० ११।३।५ ), “अन्नं हि गौ: ( शत० ब्रा० ४।३।१।२५ ) इत्यादो गोपदस्य तण्डुला 
अञ्चञ्च अर्थो भवति । | 
गोशन्दस्यानेकाथंत्वेन गोशब्दस्य पशुसामान्यम्थः । तत एव क्रखेदसंहितायास्‌ (१२४११) इत्यत्र गवामरवाना- 
मिति सायणभाष्यं दृश्यते | गवाम्‌-अध्त्या इति नाम प्रसिद्धं तेन सवंथा तद्वधो निषिद्ध: । तथा च मन्त्रवर्ण: “मा गामना- 
गामदिति व्चिष्ठ' । 
“अध्य्या इति गवां नाम क एता हतन्तुमर्हति । 
महच्चकाराकुशल॑ वृषं गां वा लभेत्तु यः॥ ( म० शा० २६२।४७)। 
मीमांसकम्मन्यः समाजी युधिष्ठिरस्तु न ब्राह्मणानां न वा संहिताचतुष्टयेतरसंहितामन्त्राणाश्च प्रामाण्यं मन्यते । 
तेन सत्यमेव तेन मोमांसा लोकायतीकृता । / | 


यत्त--'शाखाब्राह्मणश्रोततूत्रपूर्वमीमांसायुक्तिविरुद्धवेदादिप्रमाणविरुद्धमन्त्राथंविपरीत मत्त्रार्थानतुसारि लि 
योगानां दयानन्दः स्वामी प्रामाण्यं न मन्यते’ इति, तत्तु समाजिनां नग्नचित्रप्रदर्शनमेव । स्वच्छन्दचारिणस्त 
नभ्युपगमस्यव 


तदभिमतकतिचिन्मन्त्रसमूहातिरिक्तमन्त्रब्राह्वाणात्मकस्य वेदस्य तदङ्गानां कल्पसूत्रमीमांसानां प्रामाण्या 


ह | | हे पुर्वमे ततरा” 

' देदनिन्दकत्वेन नास्तिक्यातु। अश्वमेषीयाश्वमेधराजमहिषोसम्बन्धाश्छीलभाषणादिसम्बद्धदुस्तकस्य ॐ 

re ु - करणं जातमेव । 

के यह जो कहा है कि “शाखा ब्राह्मण, श्रौतसुत्र, पूर्वमोमांसायुक्तिविर्द, तथा वेदादिप्रमाणविरुद्ध ला हँ । 
दै का नग्तचित्र 


रो, किये जाने वाळे विनियोगो का प्रामाण्य स्वामी दयानन्द नहों मानते हे' । वह तो समाजियों 


जयों । 3 सा आदि 
समाजियों के अभिमत कतिपय मन्त्रसमूह के अतिरिक्त मग्त्रत्राह्म णात्मक वेद और उनके अंगमूत कल्पसूत? मोस 
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) 
वेदाथपारिजातः 
` तथा च शाख्नान्तरेऽपियोगशास्त्र हठयोगप्रदीपिकायास्‌— 


गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदम > 
न यथाश्रुतार्थो गृह्यते, किन्तु-- रवारुणीस्‌ । ( हृठयोगप्र० ३।४७ ) 


गोशब्देनोदिता जिह्वा यत्मवेशो हि ताळुनि । 
गोमांसभक्षणं प्रोक्तं महापातकनाशनस्‌ ॥ 
जिल्वाप्रवेशसञ्जात; सुषुम्णासोमसंभव: । 
चन्द्रात्‌ सवति यः सार: सेवेहामरवारुणी ॥ ( हृठयोगप्रदीपका ३४४८-४२ ) 
प्रस्थं कुमारिकामांसमित्यस्यापि न यथाधुताथंग्रहणस्‌, किन्तु मांसदब्देनोषधविशेषस्य सार एव गृह्यते । 
'कण्टकारिद्यं छित्वा मधुना भक्षयेन्निशि ॥' इत्यत्र कण्टकारिपदेन औषधविशेषः कण्टकारिपदार्थो न चर्मपादत्राणस्‌ । 
यत्तु--“कहिस्वित्‌ सा त इन्द्र चेत्यासद्‌ अघस्य यद्‌ भिनदो रक्ष एषत्‌ । मित्रक्रुवो यच्छसने न गावः पृथिव्या 
. आपुग्‌ अमुया शयन्ते ॥' ( ऋ० सं० १०।८९।१४ ) | 
हे इन्द्र | यद्‌ अखं बाणं वा प्रक्षिप्य त्वया पापानि रक्षांसि छिन्नानि तदं प्रक्षेप्तुं योग्यम्‌ । यथा गवां वघस्थाने 
गावो भिद्यन्ते, तथेव त्वदीयेनास्त्रेण मित्रद्विषो राक्षसादयः पतित्वा मृत्वा शेरते इतिवेदे गोवधशाला वर्णनमिति, तदपि तुच्छस्‌, 
“इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते अदिते सरस्वति महिविश्रृति एता ते अध्न्ने नामानि? (वा० सं० ८४) इत्यत्र गवामध्त्येति 
मुख्यनामश्रवणविरोधात्‌ । 
वेदिकदिघण्टुग्रन्येऽपि 'गोनामानि' इति प्रकृत्य ‘अघ्न्या उस्रा उस्रिया मही अही अदिति: (निघ० २।४) इति 
नामान्युक्तानि । “गवाँ यः पतिरघ्न्यः' ( अथवंवे० सं० ९।४।१७) इति वृषभस्यापि अघ्न्य इति नामो्मतो नांसो हन्तुं 
योग्यः । 'अघ्त्यो भवति’ ( नि० ११।४३।२) ८ इति निरुक्तेऽपि तथेवाभ्युपगमात्‌ । सवंत्र वेदे गवामध्न्यापदेन व्यवहार: । तद्यथा- 
'अघ्न्या भरति क्षीरस्‌' ( ऋ० सं० १०८७१६) (वा० सं० ११ ) सामसंहिता उत्तराच ( ३।१५३ ) ( अथवं वे० सं» 
१९१६।२ ) तथा च तत्र वेदे--गवां हननस्य गोवधशालायाश्च दशँयितुमशक्यत्वात्‌ । अनेकार्थकानां शब्दानामर्थनिर्णायकेषु 
संयोगादिषु ओचितीपदार्थोऽपि भवति । यथा-“गोरेका तु मनस्विन:' नात्र मनस्विपुरुषस्येकेव गोभेवतीत्यथे:, मनस्विन 
एकेव वाग्भवति, “रामो द्विर्नाभिभाषते” इतिवत्‌ । मृगशब्दस्य हरिणोऽ्थः प्रसिद्धस्तथापि पशवोऽपि मृगाः। ( अमरको० 
३।३।२० ) इति रीत्या पशुसामान्यमपि मृगपदाथं: । अत एव 'मतुष्यरूपेण मृगाश्वरन्ति' ( नीतिशतक ) इति प्रयोगः । तेल 
शब्दस्य तिलस्नेहोश्थंस्तथापि सार्षपेपि तेलशब्दः प्रयुज्यते । गोष्ठशब्दस्य गोस्थानवाचकत्वेऽपि 'गोष्ठजादय: स्थानादिषु 
पशुनामभ्यः' ( पा० सु० ५।२।२९ ) इति कात्यायनवात्तिकरीत्या सवप॒शूनां स्थानस्य बोघकत्वं दृ्यते । तथेव गोशब्दः 
को प्रमाण न मानना ही नास्तिकता है और वेदनिन्दकता है । .अध्वमेघीय भक्व-राजमहिषी सम्बन्ध, अइलीलभाषणादि से सम्बद्ध 
दुस्तक का निराकरण पहले ही किया जा चुका है । २ 
तयाच अन्यान्य शास्त्रों में भी जैसे योगशास्त्र की हठयोगप्रदीपिका में ऐसे शब्दो का प्रयोग है, जिनका यथाश्रुत भ्य 
नहीं लिया जाता। जैसे 'कण्टकारि? शब्द का यथाश्रूत अर्थ, आयुवेद में नहीं लिया जाता । यह जो कहा कि ऋ० सं० १०।८९।१४ में 
गोवषशाळा का वर्णन किया गया है! वह भो निःसार है । क्योंकि वाज० सं० ८४ में गो का 'अध्न्या' यह मुख्य नाम बताया गया हे । 
वैदिक निघण्टु ग्रन्थ में भी गो के नाम परिगणन में अध्न्या आदि अनेक नामों को गणना को गई हे । अथर्ववेद में वृषभ 
को भी अघ्न्य कहा है । निसक्तकार ने भी वैसे ही कहा है । वेद में सर्वत्र तथाच वेद में गौ का हनन ओर गो वधशाला का वणन कहीं 
भी नहीं है। अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णायक संयोगादि में एक 'औचिती' पदार्थ को भो बताया गया हे। जैसे 'गोरेका तु मनस्विनः का | 
अर्थ यह मनस्वी पुरुष को एक ही गाय होती है,-नहीं किया जाता । किन्तु अर्थनिर्णायक औचिति पदार्थ के बल पर गोपद का अर्थ 'व।क्‌' 
किया जाता है, और उक्त वाकय का अर्थ--रामौ द्विनीमिभाषते, के समान मनस्वी पुरुषको एक हो वाक्‌ होती हे--किया जाता है । मृग 
२५९ | 


२०६५ 
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२०६६ वेदार्थपारिजात: 


प्रसिद्धयोवाचकोऽपि पशुसामान्यवोधको भवति । स्वर्गेबुपशुवागृवर्त्रदिडनेत्रचृणिभूजले । लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां 
पसि गौ?” ( अमर० ३।३।२५ ) इति कोषात्‌ । 'गोर्वाहीकः अत्राप गोशब्दः पशुबोघकः। अत एव ( ऋ० सं० १११ ५) 
इत्यत्र गोमत इत्यस्य गृहीतपशोरिति वेद्धुटमाधवमाष्यम्‌ । 


“अथापि गोरिति पशुनाम भवति एतस्मादेव' ( नि० २५३ ) इति यास्काचायंः। ( त्ऋ० सं० १०।१४६।३ ) इति 
मन्त्रे गाव इत्यस्य गवयाद्या मुगा इति व्याख्यानं सायणभाष्ये । महाभारते वनपर्वणि रन्तिदेवकथाप्रसङ्गे-- 


“अहन्यहनि वध्येते द्वे सहस्ने गत्वां तदा’ २०८।९। इत्यत्र गोशब्दप्रयोगः । द्रोण पर्वणि तस्यामेव कथायास-- 
उपस्थिताशच पशवः स्वयं यं शंसितन्नतस्‌ । | 
बहवः  स्वगंमिच्छन्त: विधिवत्सत्रयाजिनस्‌ ॥ ( ६७४ ) 


अत्र गोस्थाने पशव उक्तास्तेन पूर्वत्रापि गोपदेन पशव एवोक्ता न गाव: । गोपशुशब्दयोः पर्य्यायत्वञ्च 
सिद्ध्यत । अत एव गोयुगचप्रंत्ययेन उष्ट्रगोयुगं गोगोयुगमित्यादिप्रयोगाशच मवन्ति। अन्यथा उष्ट्रगोयुगमित्यन्तगोपद- 
प्रयोगस्य को वा अर्थ: स्यात्‌ ? गोशब्देन साकं गोयुगप्रयोगवेयर्थ्य्च। तथेव 'अश्वषड्गवस्‌' ( पा० सू० ५।२।२९ ) आदि- 
पाणिनिप्रयोगात्‌ । हितोपदेशे च--'अनेकयोमानुषाणां वधाद्‌ मे पुत्रा मृताः इति कथापि गोशब्दस्य पशुसामान्यवाचकत्ं 
सिद्धयति, 'पशनामेव मनुष्यप्रतिद्दन्हित्वोपपत्ते: । अन्यथेकस्य विशेषवाचकत्वमपरस्य सामान्यवाचकत्वं न स्यात्‌, 'गो- 
ब्राह्मणवघात्‌ । ' इतिवदुभयोः विशेषवाचकत्वेन गोपदेन गवामेव बोधात्‌ । तस्मादुक्तमन्त्रे गोशब्दस्य पशुसामान्यवाचकत्व- 
मेव, गवां वेदेषु अघ्न्यापदवाच्यत्वेन हननासंभवात्‌ । 

अत एव सायणाचार्येण 'शसने विशसनस्थाने गावो न पशव इव' इति व्याख्यातस्‌ । गोशब्दस्य पशुसामान्याथं- 
त्यागेन गोविशेषार्थप्रहणे उपमेये विशोषत्वानुपपत्तेः । ऽन चोपमानेन विधि: सिद्ध्यत । अन्यथा न ‘जार कन्या।' (ऋ 


हाब्द का प्रसिद्ध अर्थ 'हरिण' है, तथापि सर्वसाधारण पशुओं के लिये भी 'मृग' कहा जाता हे । अतएव “मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति’ कहा 
गया हैं । तिल? शब्द का अर्थ, तिलस्नेह है, तथापि सार्षप में भी तैल शब्द का प्रयोग किया जाता है । 'गोष्ठ' शब्द, गो स्थान का 
वाचक है, तथापि कात्यायनवातिक के अनुसार वह सम्पूर्ण पशुओं के स्थान का बोधक है। उसी तरह 'गो' शब्द, प्रसिद्ध गो हट 
होता हुआ मी पशु सामान्य का भी बोधक होता है ।'गोर्वाहोकः में भो गौ शब्द, पशु बोधक हे । अतएव ऋह० सं० १।११।५ के 
म॑ गोमतः” का अर्थ गृढीतपशोः' वेद्धुट माघव भाष्य में किया हे । 
इसी प्रकार निरुक्त ( २५।३ ), ऋ० सं० ( १०।१४६।३ ), का सायणमाष्य, महाभारत के वनपर्व में रन्तिदेव की च 
केप्रसंग में गो शब्दका प्रयोग, पशु सामान्य के अर्थ में ही किया गया है । इन सबसे गो ओर पशु शब्दों का पर्यायत्व विद्ध हन ह्‌ | 
अतएव “डत्वे पोयुगच्‌' वातिक के अनुसार गोयुगच्‌' प्रत्यय लगाकर छबुष्टो--उष्ट॒गोयुगम्‌, गोगोयुगम्‌ इत्यादि ८ प्रयोग हुआ 2 पे 
अन्यथाउष्ट्रगोयुगम्‌ में गो! पदप्रयोग का क्या अर्थ होगा ? गो गोयुगम्‌ में गो शब्द के साथ गोयुग का प्रयोग व्यर्थ ही होगा । हक 
अशवषड्गवम' में 'पट्त्वे षड्गबच्‌' वातिक से षड्गवच्‌ प्रत्यय गाने से गो शब्द का पशुसामान्य अथ स्पष्ट हो जाता है। हिंत की 
भी “अनेक ग्रोमानुषाणां वधान्मे युत्रा मृताः इस कथा से गो शब्द की पशुसामान्य वाचकता स्पष्ट हो जातो हे । क्योकि 
ही मनुष्य की प्रतिद्वन्द्रिना उपपन्न होतो है । अन्यया एक की विदेषवाचकता ओर दुसरे को सामान्यवाचकता नहीं बन 
क्ष्योंकि दोनों के विशेष वाचक होने से गो पद से गाय का हो बोध होगा ।, तस्मात्‌ उक्तमन्त्र में गो शब्द को पशुसामान्यवा चरेत 
हुँ, गाय को तो वेदों में अघ्न्या पद से बताया गया है, अतः उसका हननतो संभव हो नहीं हैं । 


; ES 789 (4५ ० हु ए गोव 

4 * अतएव सायणाचार्य ने शखने विशखने स्थानेगावो पशव इव ऐसी व्याख्या ह पप नहीं हो 

का पशुसामान्य अर्थ त्यागकर गोविशेष अर्थं का यदि ग्रहण किया जाय तो उपमेय में विशेषता कर उपमातों 
पायगो । उपमान से विधिसिद्ध नहीं होता। अन्यया “जारं न कन्या ( क्र० सं० ९५६५ ) इत्य SS 






स्ट | म नु र है, अतः 
| के वळपर स्त्रियों के जार सम्बन्ध को भी वेद प्म्मत कहनाहोगा। वस्तुतः उक्त मन्त्र में युद्धवर्णन ही है मच 
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बेदार्थपारिजातः 
सं० ९।५६।५ ) इत्यादिभिरुपमानेः ख्नोणां जारसम्वन्धस्थ बे 


शत्रुपक्षीययुद्धस्थले इत्येव व्याख्यात 
हृताः शत्रवः शेरते । 


| २०६७ 
दसम्मतत्वापत्त: । वस्तुतस्तुक्तमन्त्रे युद्धवणंनमेव । अतः शसने 
स्‌ । तथा च यथा शसने मृगयास्थले बाणे: पशवः शेरते, तथेव दासने यद्धस्थले त्वया. 


अतो राजषंय: सर्वे मृगयां यान्ति भारत । 
नहि लिप्यन्ति पापेन न चेतत्पातकं विदुः ॥ 
(म० भा० अनु० ११६।१८-१९) 

. ` नाच यथा गोवधस्थाने गावो ह्यन्ते इत्पथंः, किन्तु मुगयास्थले यथा मृगाद्याः पशवो हताः शेरते तथा त्वया 
युद्धस्थले हता शत्रवः शेरते इत्येवार्थः। 'अनागा वे भीमाः (अथवंवे० सं० १०।१।२९) इति निरपराघहुत्यायाः भयङ्कुरत्वोक्तेः । 
यथा श्रीकृष्णेन वृषासुरधेनुकासुरादयः श्रोरामेण च मारीचाद्या मृगा हतास्तद्वत्तदृपपत्तेः। मुगयास्थलेऽपि प्रायेण वुकव्माध्रा- 
दय एव हन्यन्ते । 'हम क्षत्रिय मृगया वन करहीं। तुम जस खल मृग खोजत फिरहीं ॥' इति रामचरितमानसे गोस्वामि- 
तुलसीदासोक्तः । तस्मादत्र मन्त्रे गाव इति पदेन वृकव्याध्रादयः पशव एव विवक्षिताः । 

वेदेषु गाबो यथा अध्त्या अहुन्तव्या उच्यते, तथेवादितिः ( वा० सं० ८।४३) अखण्डनीया अपि उच्यन्ते। 
'गावो गोष्ठे असदन्‌? (ऋ० सं० १।१९१।४) गावो गोशालायां तिष्ठन्तीत्येवं वेदे दुश्यते । यदि प्रतिपक्षसम्मतोऽप्यर्थोऽभ्युपगम्येत, 
तदापि तादृशो गोवधशालाऽपि राक्षसानामेव स्यात्‌। तथात्र यथा राक्षसानां गोवधशालासु राक्षसेहेता गावः शेरते तथा 
हे इन्द्र युद्धस्थले त्वया हता राक्षसाः शेरते इत्यर्थेऽपि न क्षतिः। तावताऽपि गोघातो राक्षसानामेव कार्यं न मनुष्याणामित्येव 
सिद्ध्यति। गोघातकानां तु वध एव युज्यत इति। 'यो नो गां हंसि““”“तं त्वा सीसेन विध्यामः' (अथवंवेदसं० १।१६।४) 
इति मन्त्रोक्तः। इति सनातनघर्मालोके । 

तत एव 'ओक्षेण वा आर्षभेण वा? (बु० उ० ६।४।१८) इत्यत्रापि न वुषभमांसविघानमस्ति, वृषभस्याप्यच्नत्या- 
विशेषात्‌ । ओक्षेण आषंमेणेति ` पुनरुक्तिदोषापाताच्च । यत्तु--औज्नेण लघुबृहद्धेदेन तद्धेद इति तदप्यसंगतस्‌, तथात्वे 
मांसभेदानुपपत्तेः । देहि मे वाजिनं राजन्‌ गजेन्द्र वा मदालसमितिवद्दुष्क्रमदोषापत्तेश्च । आषंभेण तदभावे ओक्लेण इति 
क्रमस्य वक्तव्यत्वापाताच्च । तत्रेव १४ कण्डिकायां क्षीरोदनं पाचयित्वा १५ कण्डिकायां दध्योदनं पाचयित्वा इत्यक्तम १६ 
कण्डिकायामुदोदनं पाचयित्वा इत्युक्तस्‌ । १७ कण्डिकायां दुहितुः प्राप्त्यर्थं तिलोदनं पाचयितबोक्तमिति कथमष्टादश- 


क अ सवंवेदवक्तुपत्प्राप्त्य्ं मांसोदनं पाचयित्वेति बदेत्‌ । किञ्च, ओक्षेण वा आर्षभेण वा इति तुतीययोनं मांसेन 
विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धोऽपि संभवति, समानविभक्तिकत्वाभावात्‌ । ॒ 


तुम्हारे द्वारा मारे गये शत्रु सोते हैं । अतः यहाँ पर जैसे गोवध स्थान में गोरं मारी जाती हैं? यह अर्थ नहीं है । किन्तु मृगया स्थल 
में जैसे मृगादि पशु मारे जाने पर सोते रहते हूँ, वैसेही तुम्हारे द्वारा युद्धस्थल में मारे गये शत्रु सो रहे हैं, यही बर्थ हे । क्योंकि 
भथवंवेदने निरपराघहत्या को भयङ्कर बताया है । जैसे श्रीक्कष्ण ने वृषासुर) घेनुकासुर आदि श्रोराम ने मारोच आदि मृगों को मारा 
उसी के तरह यहाँ पर उपपत्ति हो जाती है । मृगयास्थल में भी प्रायः वृकच्याध्र आदि ही मारे जाते हैं । गोस्वामी तुलसीदास जो 
ने भी यही कहा है--' 'हम क्षत्रिय मृगया वन करहीं । तुम धस खल मुख खोजत फिरहीं ।” तस्मात्‌ इस मन्त्र में गो पद से वृक, 
व्याधादि पशुओं की ही विवक्षा की गई है । 

| वेदों में गाय को जैसे अवघ्य कहा गया है, उसी तरह उसे असण्डनीय भी कहा गया है । “गावो गोष्ठे असदन्‌? ( ऋ० 
स० १।१२१।४ ) के अनुसार स्पष्ट हैं कि वेद में गौएँ गोशाला में स्थित रहती हे । यदि समाजीसम्मत अर्थ को भी मानलें तो भी 
राक्षपों की ही वह गोवधशाला होगी तथा च जैसे राक्षसों को गोवषशाळाओं में राक्षसों के द्वारा मारो गई गोए सोती हैं, पैसे हो हे 
` इन्द्र! गुद्धस्थल में तुम्हारे द्वारा मारे गए राक्षस सो रहे हैँ, इस प्रकार अर्थ करने मे भो कोई हानि नहीं है । इससे भो यही सिद्ध होता 
है कि गोवघ, राक्षसों का ही कार्य है, मनुष्यों का नहीं । वेद कहता है कि गोषातको क' तो वष हो उचित है । 
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२०६८ वेदाथंपारिजात: 


क्रञ्च मांसौदनमित्यत्र न समाहारदन्दः संमवति । तिलोदनमित्यत्र तु 'विभाषा मृगतृणघान्यव्पञ्जनपश- 
शकुनि' (पा० सु० २४१२) इति सूत्र श्रीहियवस्‌ इतिवत्‌ धान्यत्वात्‌ सम्भवति । मांसस्य धान्यत्वाभावात्‌ । तेनात्र मांसः 
पदेन घान्यस्येव ग्रहणे संगतिर्मवति नान्यथा । तस्मात्‌ 
अतो माषान्तमेवेतद्‌ः मांसार्थ ब्रह्मणा स्मृतस्‌ । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्धं कुर्यान्न तद्विना ॥ 
यथा बलिष्ठं मांसत्वाद्‌ माषान्नमपि तत्समस्‌। 
सोगन्धिकञ्च स्वादिष्ठं मधुरं द्रव्यभेदतः ॥ 
( प्रजापतिस्मृतिः, १५२-१५३ ) 
> पोष्टिकपदार्थस्यापि मांसलत्वात्‌ 'अशंआदिभ्योऽच्‌' (पा० सु० ५।२।१२७) इत्यच्‌प्रत्ययान्तमांसशब्देन तस्य 
ग्रहोतुं शक्यत्वात्‌ । तथा ओक्षेण आषंभेण स्वरसेन युक्तस्य घृताक्तमाषोदनस्येवात्र ग्रहणं युक्तस्‌ । उपवेदभूतायुवेदे उक्षन्‌ 
इत्यस्य सोमात्मकमोषधमर्थः । तत एव सायणेन (ऋग्वेदसंहितायां १।१६४।४३) इति मन्त्र भाष्ये सोम उक्षाऽभवत्‌ इत्युक्तम्‌ । 
ऋषभक शब्दोऽप्योषधवाचक एव ।. 
यानि भद्राणि वीजानि ऋषभा जनयन्ति च । 
तैस्त्व पुत्र विन्दस्व सा प्रसूर्धनुका भव ॥ 
(अथवंवे० सं० २।२।३३) 
इति ऋषभोषधसेवनेन पुत्रप्राप्तिश्ववणात्‌ । 
| ऋषभो मधुर: शोतो गर्भसन्धानकारक: । 
शुक्रधातुकफानाश कारको बलदायकः ॥ 
वृष्य: पुष्टिकरः प्रोक्तः पित्त रक्तातिसारजित्‌ । 


इति निघण्टुरत्ताकरवचनाच्च । 
'जोवकषंभको बल्यो शोतो शुक्रकफप्रदो ।' (२१) 
| इति भावप्रकाशवचनाच्च । सोमस्य वेदसम्बन्धाद ओक्षेण रसेनाक्तस्थ माषोदनभक्षणेन वेदवक्त पुत्रजनि- 
रुपपद्चतेतरास्‌ । तत एव सोक्षेणेत्यस्य प्राथम्यस्‌ । 

न बृहदारण्यकवचनेन वुषभमांससभक्षणं विधातुं शक्यते, अध्व्यत्वबोघकमन्त्रविरोधात्‌ । यथा भुक्तस्यान्तादेः 
प्रथमपरिणामो रसो भवाति, द्वितीयो रुधिरो घातुभंवति, तृतीयो मांसधातुइ्चतुर्थो वसाघातुः, पञ्चमोऽस्थिधातुः; षष्ठो मज्जाः 
घातुः, सप्तमो वीयंघातुर्भवति, तथेव वुक्षफछादिष्वपि । मनुष्यस्य त्वच उत्पाटने रुधिरस्येव, आ त्रस्य वल्कलापसारणे रसी 
दश्यते । तस्य घनीभूतांशो मांसस्थानीयः कठिनोऽष्टिरस्थिस्थानीयः । 

fs अत एव कादम्बर्य्या 'शिलाशकलप्रहारसञ्चूणिताष्टिसञ्चय' इत्यत्र अष्टेरस्थित्वमुक्तस्‌ । यदपि च राश चा 
` ्राह्मणायवा महोक्षं वा महाजं वा। पचेत एवमस्मे एतदातिथ्यं करोति! (श० ३।४१।२), 'अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वा 







ह. द हे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वृषममांस का भी विधान नहीं है । क्योंकि गो के तुल्य वृषभ को भी अध्त्य बताया 
। यह जो कहा है कि ओक्षेण कहने से छोटे बड़े का भेद होने से उसका भेद होगा कि यह कहना भी उचित. नहीं हैं । wi 
 म्राननेपर मांसभेद अनुपपन्न होगा ओर दुष्करम दोष भी होगा। और वहीं पर बृहदारण्यकः के (वीं कण्डि 
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वेदाथं पारिजातः २०६९ 
अभ्यागताय महोक्षं वा महाजं वा पचेत । एवमस्य आतिथ्यं कुवन्ति ' (वशिष्ठस्मृत ४८) 'यथेवादो मनुष्यराजे मागते 
अन्यस्मिन्‌ वा अहँति उक्षाणां वा वेहतं क्षदन्ते । ऐतरेयब्रा० १।१५ ) गोघ्तः, गां हन्ति अस्मे 'दासगोघ्नो सम्प्रदाने? ( पा० 
सु० ३।४।७३ ) इत्यादिवचनेयंद्यप राज्ञां वा ब्राह्माणानां वाऽन्येषां वाहंत!मातिथ्ये गवामालम्भः प्रतीयते, तथापि नात्र गवां 


io सो हि वसिष्ठस्मृतो 'न च प्राणिवधः स्वग्यं:' इत्युक्तम्‌ । मनुस्मृतौ च “न च प्राणिवध' इत्युक्तम। तस्मान्मांसं 


रातपयस्य याज्ञवल्क्यः प्रवक्ता, स एव च याज्ञवल्क्यस्मृतेः कर्ता । तदीयस्मृतावपिं -'महोक्षं वा महाजं वा 
श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌ । सत्क्रियान्वासनं स्वादुभोजनं सूनृतं वचः॥ ( याज्ञवल्क्यस्मृति, १११०९ ) । अनया स्मृत्या 
श्रुत्य भिप्रायो ज्ञातुं शक्यते। “श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌’ ( रघु» म» का० २२ ) इति महाकविसूक्तः । इत्थं स्मृतिः 
वचनमिदं व्याख्यातं मिताक्षराकारेः-महान्तमुक्षाणं घोरेयं महाजं वा श्रोत्रियाय उपकल्पयेद्‌ भवदर्थमयमस्माभिः 
परिकल्पित इति तत्प्रीत्यर्थ यथा सवंमेतद्भवदीयमिति न तु दानाय व्यापादनाय वा, प्रतिश्रोत्रियमुक्षाऽसंभवात्‌। 'अस्वरथं 
लोकविद्विष्टं घमंमप्याचरेन्न तु' इति निषेधाच्च । तस्मात्‌ सरिक्रया ह्येव कतंव्या । 
शतपथेऽपि 'पचेत्‌' इत्यस्य व्यक्तोकुर्याद इत्येवार्थः । 'पचि व्यक्तीकरणे’ इति घात्वर्थानुरोधात्‌ । बालमनो- 
रमायां चोखम्भासंस्करणे पचेत्येके पचधातोः पाठभेदः पच इत्यपीत्यथे: । तेन व्यक्तीकरणमर्थः । तथात्वे स्मृतिवचनेनैकः 
वाक्यतापि । व्यत्ययेन शतपथे परस्मेपदप्रयोगः । सायणसम्मतरचायमथं: । ‘उक्षाणं पृरिनिमपचन्त' ( ऋ० सं० १।१६४।४३ ) 
इति मन्त्रे उक्षाणं फलस्य सेक्तारं सोमस्‌ ऋत्विजः अपचन्त पचधात्वर्थानादरेण पिः करोत्यर्थकः। स च क्रियासामान्य- 
वचनः, अत ओचित्यात्‌ सम्पादितवन्त इति सायणाचारयंव्यार्यानस्‌। न केवरं सायणः पचधातोः पाकाथंतामुपेक्ष्य 
न्रियासामान्यवचनतया सम्पादितवन्त इति व्याख्यातवान्‌, किन्तु दिङ्नागोऽपि सम्पादनार्थ पचिघातुँ प्रयुक्तवान्‌ । 
'इकषवाकूणाञ्च सर्वेषां क्रियाः पुंसवनादिकाः। अस्माभिरेव पच्यन्ते” ( कुन्दमाला १।३१ ) अत्र स्पष्टं पुंसवनादिक्रिया- 
सम्पादनमेवारथंः। “नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः मखादिक्रियापाककत्र' इति पुराणस्तोत्रपि पाककरणस्य 
उपकल्पकः साधको वार्थः । तस्मात्‌ , शतपथवचने पचेदित्यस्य उक्षादीवां सारमुपकल्पयेदित्यर्थों न पाकं 
क्षीरौदन पकाकर, १५वीं कण्डिकामें दध्योदन पकाकर कहा है, १६वीं कण्डिकामें उदौदन पकाकर कहा, १७वों कण्डिकामें विदुषी कन्या के 
प्राप्त्यर्थं तिलोदन पकाकर कहा । ओर १८ वीं कण्डिका में पहुंचकर सवं वेदप्रवक्ता पुत्र के प्राप्त्यर्थ मांसौदन पकाकर कहे, यह कँसे संभव 
हो सकता है ? किञ्च क्षेण, आर्षमेण इन तुतोयान्त पदों का मांस के साथ विशेषण-विशेष्यमावसम्वन्ब भो संभव नही हे, क्योंकि 
समानविभक्ति नहीं है । किञ्च 'मांसोदनम्‌' में समाहार द्वन्द्व भो नहीं हो सकता । “तिलोदनमू" मे तो “विभाषावृक्षमृग०' ( पा० सू० 
२।४।१२ ) सूत्र से 'ब्रोहियवम्‌' की तरह घात्य होने के कारण हो सकता है। इसलिये यहाँ पर मांस पद से घान्य के 
ग्रहण करने पर ही संगति हो सकती है, अन्यया नहीं । मांस का प्रयोजन माषान्न से भो सम्पन्न होता है, 
ऐसा प्रजापति स्मृति में १५२-५३ में कहा है। उसी तरह आयुर्वेद में ऋषभ शब्द औषधवाचक बताया गया है । जैसे मुक्त अन्त 
का प्रथम परिणाम “रस”, द्वितीय 'रुघिर धातु” तृतीय 'मांसघातु” चतुर्थं 'वसाघातु', पंचम 'अस्थिघातु' षष्ठ 'मज्जाधातु, सप्तम . 
वीयंघातु”, होता है, वैसे ही वुक्षफल आदि में भी हे । मनुष्य को त्वचा का उत्पादन करने पर रुधिर की तरह आज़ के वल्कल को 
हटाने पर “रस? दिखाई देता है, उसका घनीमृत अंश, मांसस्थानोय है, कठिन अष्टि ( गुठली ), अस्थिस्थानीय है । 
अतएव स्मृति, ब्राह्मण भादि ग्रन्थों में जहां कहीं भी आदरणोय अतिथि के आतिथ्य के लिये गवालम्म सुनाई देता है, वहां 
“गौ का वघ” उसका अर्थ नहीं समझा जाता है, क्योंकि वसिष्ठ स्मृति में ही कहा है कि “न च प्राणिवधः स्वरग्यः' । अतः माँस का वर्जन 
करना ही समुचित है । एवं च अतिथि का सत्कार करना चाहिये, इतना ही उसका तात्पर्य है । 
उसी तरह शतपथ में भी पचेत्‌! का अर्थ व्यक्तोकुर्यात्‌ ही किया गया है । तमी स्मुतिवचन के साथ एकवाक्यता भी हो 
सकती है। जहाँ कहीं पच्‌? को करोत्यर्थक बताया है वहाँ उसे क्रियांसामान्य का वाचक समझना चाहिये । इसी कारण सायणाचायं ने 
'सम्पादितवन्तः? यह अर्थ करने में ही औचित्य का अनुभव किया । दिझ्नाथ ने भो सम्पादन अर्थ में पच्‌ घातु का प्रयोग किया है। 


CU-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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२०७५ 
कुर्यादित्यर्थः अत एव शतपथस्यामिप्राय एव याज्ञवल्क्यस्मृतो ज्ञेयस्‌, याज्ञवल्क्येनेव स्पष्टं उपकल्पयेदिति 
व्याख्यानात्‌ । न चायं स्मृतिकारो याज्ञवल्क्यः शतपथद्रष्टुरन्य इति कल्पनं युक्तं मानाभावात्‌ ।; ्रष्ट्प्रवक्तसामान्याच्च धर्म 
शास्त्रस्य अप्रामाण्यानुपपत्तिः। ये एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः भ्रवक्तारश्च ते खलु इतिहासपुराणस्य घमंशास्त्रस्य चर? 
( ४॥१।६२ ) इति गोतमसूत्रे वात्स्यायनभाष्यविरोधाच्च । 
| तेन याज्ञवल्क्यद्ष्टायाः शतपथश्चृतेर्याज्ञवल्क्यप्रोक्तस्मृतिसम्मत एवार्थो ग्राह्यः, न चात्र भाषामेदस्तयोरेक्ये 
बाधकः, श्रुतिस्मृतिमेदेन भाषाभेदस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । 
शतपथत्राह्मणं याज्ञवल्क्येन सूर्यादवाप्तस्‌। “आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्कयेनाख्या- 
यन्ते? ( श० १४।९।४।३३ ) इति शतपथोक्तः। १ 
'मयादित्यादवाप्तानि यजंषि वसुधाधिपः (म० भा० शा० प० ३१८१) । ततः शतपथं कृत्स्नं चक्रः ` ( प्रकाशित- 
वान्‌ ) सपरिशेषं च ( म० भा० शा० प० ३१८।११९ ) । 
याज्ञवल्क्यस्मृतिरपि तन्निमिता 'मिथिलास्थः स योगीन्द्रः ( याज्ञवल्क्यः ) क्षणं ध्यात्वऽब्रवोन्मुनीन्‌ ॥' (१२) 
इति । तस्माद्‌ याज्ञवल्क्यस्मृतिप्रोक्त एव दातपथवचनस्याथंः । 

* वसिष्ठस्मृतेरपि तदनुसायंवार्थो व्याख्यातः टीकाकुता श्रीकृष्णधर्माधिकारिणा गृहागताय अस्य गृह आगताय , 
महोक्षाणां वलीवदँ महाजं वा पचेत्‌। भवदर्थमित्युपकल्पयेत्‌, न पाक कुर्यात्‌, प्रत्यभ्यागतमुक्षासंभवात्‌। 'एवमस्मे 
अभ्यागताय आतिथ्यं सत्क्रियां क्रियासु:' ( व० स्मू० ४८ ) । 

अतिथिग्वशब्दस्यापि तादुश एवार्थ: सायणेनोक्तः। मतिथ्यर्था गावो यस्यासो अतिथिग्वः ( अथवंवे० सं० 
२०।२१।८) । अतोऽतिथिसत्क्ारार्था एव गावो न वधार्था उक्ताः, उपकल्पयेदिति याज्ञवल्क्यस्मृतिवचनस्य दद्यादित्यथंसंभवात्‌ । 
उत्तररामचरितस्य चतुर्थाङके--श्वोत्रियाय अभ्यागताय वत्सतरीं महोक्षं वा निवंपन्ति गृहमेथिन:' इत्युदूते 
धमंसूत्रवचने *निवंपन्ति' इत्यस्य 'ददति’ इति टोकाकारेरव्याख्यातत्वातु । ( २७३० ) इति अमरकोषे निर्वपणशन्दस्य 
दानपर्यायवाचकेषु पठनाच्च । 
वेदेषु सर्वत्र गवां वुषभाणाञ्च अध्न्या, अघ्न्यः, अदिति:-इत्यादिदाब्देव्यंवह्रणाल्न क्वापि वधो विहितः । 
“गोमंधुपकः स्यात्‌ स्तातकाय उपस्थिताय राज्ञे वा' ( २०८ ) इत्यापस्तम्बसूत्रऽपि गोदानमेवेष्टस्‌, न वध: । 
“अहंयेत्‌ प्रथमं गवा' ( मनु० ३।३ ) इत्यत्रापि गोदानेन अहंणं पुजनमेवोक्तस्‌, गौमंधुपकं इत्यत्रापि लुप्ततद्धित- 
प्रक्रियया गवां वादि तुदुरधादिभिः सत्कार एवेष्टः। 'नामांसो मधुपक स्यात्‌’ इत्यस्यापि मधुपकंस्य मांसलत्वं पुष्टि- 
इसी प्रकार “अतिधिख शब्द का भी अर्थ सायण ने किया है। 'अतिथ्यर्था गावो यस्यासौ अतिथिरवः' अतः अतिथि के 
सत्कार के लिये ही गाम है, वघार्थ नहीं । याश्ञवल्क्यस्मृतिगत “उपकल्पयेत्‌? का अर्थ दद्यात्‌’ किया गया है। 
| उसी तरह उत्तररामचरित के चतुर्थ भङ्क में उद्धत किये हुए घमंसूत्र के वचन में 'निर्वपन्ति' शाब्द का प्रयोग किया है 
ओर टोकाकार ने उसकी व्याख्या “ददति” शब्द से की है। और अमरकोषकार ने भी दानपर्यायवाचक शब्दों में उसे ( निर्वपणशब्द 
को) पढ़ा है । | | 
८ ड वेदों में सर्वत्र गाय वृषभ के लिये “मध्त्या', “अघ्न्यः', अदिति: आदि दाब्दों का व्यवहार किया गया है, मतः कहीँ 
सी उसका वध विहित नहीं है । 'गोमंघुपक: स्यातः' इस आपस्तम्ब सूत्र में भी “गोदान? ही इष्ट हे, वध नहीं । 
हि ` 'अहयेत्‌ प्रथम गवा” ( मनु० ३1३ ) में भी गोदान से अहण (पुजन) ही कहा गया है । 'गोर्मधुपकः' में भी लुप्ततद्धित 
प्रक्रिया से गौ के नवनीत, घृत, दुग्ष आदि के द्वारा सत्कार करना ही इष्ट है। 'नामांसो मधुपर्कः स्यात्‌? यहाँ भी मधुपर्क का मसलत 
' ( पृष्टिकारकत्व ) ही अमिप्रत है, निःसारत्वनिषिद्ध ह । 'बर्शभ।दभ्योऽच्‌? ( पा० सु० ५।२।१२७ ) सूत्र से मत्वर्थीय 'च्‌' प्रत्यय 


a ५ न 
॥ | 


` छिगाकर माँसमस्ति मवति येन तस्य' इस प्रकार मास? शब्द के अर्थ ३ उपर्पात्त लग जाती ह । 





<] 










चु. अ, 
र ms 
Pe 


~» 


च... चर 
A 
x आ र दि क : 
ss RE 2. पर 
MPCs ४१, ७ ~ 
® क छ लि १" 
« ST -१ 
ip हर 
» ७ क बिन्ती पि | क्र 
a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
9 Y g 2 - छ | 





लिप वेवाथंपारिजातः २०७१ 
करत्वमेवाभिश्रेवस्‌, निःसारत्वं निषिद्धप्‌ । 'अशंआदिशभ्योज्च' ( तवया निना 

ट र र (पा० ५।२।१२७) इति म्‌ येन मांसमस्ति भवति 
येन तस्येति मांसराब्दार्थोपपत्तेः । > डर त्‌ 


स्यक्षवाद्विष: ब्राह्मण १।१।१ ) इति न्यायेन वेदे 2 
कार्थानामुक्तत्वात्‌ । अत एव पाक: 'अहस्‌” (ऋहूऽसं० १० >. थित वेदे .परोक्षमाषयाःने 


Hs २८।५) इत्यत्र न पाकाहेऽहमित्यथंः, किन्तु सायणानुसारेण 'पक्तव्य- 
रज्ञः इत्यवाथः। निरुक्त विपक्वप्रज्ञः ( ३।१२।१ ) इत्यर्थं उक्तः । पक्वमन्त्रमित्यर्थे सिद्धमन्नमित्यपि प्रयोगो दृश्यते । 
विदग्धोऽयमित्यस्य चतुरोऽयमित्यर्थो भवलि, न विदोषदरध इत्यर्थो भवति । 


क पचन्ति ते तमान, अत्सि तेवा, ( ऋ० सं० १०२८३ ), 'वुषभं पचानि' ( ऋ० सं . १०।२७।२ ) इत्यादि- 
तत वृषभाणां दानमुपकान तवदर्थमिति प्रकटीकरणस्‌ सम्पादनं साधनं अलङ्करणं वार्शः, न पाककरणं हिंसनं वा । 
मा शामनामामविधि वधिष्ठेति’ विशेषनिषेधात्‌, अघ्न्यादिपदेरहन्तवयत्वोक्तशच । अत्सीत्यस्यापि भक्षणं चार्थः, किन्तूपयोग 
एवाथः । दायाद इत्यत्र दायस्योपयोग एवोक्तः, न भक्षणम्‌ । | म 

यहा प्रकृते वृषभशब्देन वृषभनामकमोषधमेव विवक्षितं तस्येवादनीयत्वात्‌ । “सोम उक्षाभवत' ( ऋ० संग 


१1१६४४३) इत्यत्र उक्षा सोम इत्यप्युक्तमेव। तथा चातिथोनां कृते सोमसम्पादनमेव उक्षाणं पुश्निमपचन्त इति मन्त्रस्यार्थः । 
उक्षा ऋषभकन्दोऽपि भवति । वृषभादिशब्देरपि स उच्यते । मांसलोपि स इत्यप्युक्तमेव । 


राजनिघण्ट्य़न्थे उक्षा, गोः, वृषभ:--इत्येते तस्य पर्यायवाचकाः शब्दा उक्ता: । अज इत्यस्यार्थः अजमोदा 


प्रोच्यते । महाजा बृहती अजमोदा ( बडी अजवायन )। सा च भोजनपाकार्थमतिथोनामुपयोगिनी । बलवर्धनाथंमोषधोनां 
दानमपि युक्तमेव । 


“अजा व्रीहयः सप्त वाषिका घाना उच्यन्ते' इति पद्मतन्त्रकाकोलूकीयरीत्या-- 
अजेयंज्ञेषु यष्टव्यमिति वे बेदिकी श्रुति: । 
अजसंज्ञानि बीजानि नो छागं हन्तुमहंथ ॥ 
परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्ष विद्विष: ( गो० ब्रा १।१।१ ) इस च्याय से वेद में परोदामाषा से अनेक अथो 
को बताया गया है । अतएव 'पाकः अहम्‌? ( ऋ० सं० १०२८।५ ) यहाँ पर "मैं पाक के योग्य हैं” यह अथं नहीं किया जाता, किन्तु 
सायण के अनुसार 'पक्तव्य प्रज्ञ' अर्थ हो किया जाता है । “पक्वमन्नम्‌? इस अर्थ में सिद्धमन्तम्‌' ऐसा प्रयोग भी दिखाई देता हे । 
विदरधोध्यम्‌” का अर्थ “चतुरोऽपम्‌' किया जाता है, नकि “विशेष दधः । जैसे 'दायाद” का अर्थ “दाय का उपयोग” होता है, 
भक्षण नहीं । 
वँसे ही मन्त्रगत “पचन्ति, पचानि, अत्सि' का अर्थ दान, सम्पादन, साधन, अलङ्करण आदि होता है, न कि पाककरण 
या हिसन । क्योंकि 'मागामनागामदिर्ति वघिष्ट' इस प्रकार विशेषरूप में वध का निषेध किया गया है । और “अध्न्या? आदि पर्दो से 
उसे महन्तव्य* भो कहा गया है । 'अत्सि' का भी अर्थ 'मदाण' नहीं है, किन्तु 'उपयोग' हो अर्थ है। अथवा प्रकृत में वृषम' शब्द से 
बलम नामक औषध ही विवक्षित है, क्‍योंकि वही खाने योग्य हे । सोम उक्षाभवत्‌ः ( ० सं० १।१६४।४३ ) मन्त्र में 'उक्षा' को 
सोम कहा ही है। तथा च अतिथियों के लिये सोमसम्पादन करना ही 'उक्षाणं पृरिनिमपचन्त' मन्त्र का अर्थ है । “उक्षा नामका 
ऋषभ कन्द भी होता है । वृषभ आदि शब्दों से भी उसे ही कहा जाता है । माँस भी वह है, यह कही चुके हैं । | 
राजनिघण्टु ग्रन्थ में उक्षा, गोः, वृषभः ये पर्याय शब्द उसके कहे गये हे । अज' का अर्थ अजमोदा किया है। महाजा 
भजमोदा ( बडी अजवायम ) है, अतिथियों के भोजन पकाने में उसका उपयोग किया जाता है। बलवर्घनार्थ औषधियों का देना 
उचित ही हे । 


पञ्चतन्त्र के काकोळ्कीय तथा महाभारत के शाम्तिपवं के अनुसार अजशब्द से ससवाषिक चावल विवक्षित हैं, 
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२० ७२ चेदाथपारिजातः 
(म० भा० शा० प० ३३७४) इति रीत्याऽजशब्देन सप्तवाषिकार्तण्डुला विवक्षिताः । तेषां पाकः, वृषभकन्दस्य सोमरसस्य 
वा पाक इष्टः । 

वेदे गवां 'अध्त्या’ (वा० सं० २८३) वृषस्य अघ्त्यः' ( अथवे वे० सं० ९।४।१७ ) इति नामोल्लेखात्‌ । निघण्टौ 
"मही २।११२ (अहुन्तव्या) इति नामनिर्देशात्‌ अदितिः ( अखण्डनीया ) 'गा मा हिंसीरदिति विराजम्‌’ ( वा० सं० १३४३) 
इति निर्देशादन्येषां पशूनां तादृशानुल्छेखाच्च । 'गोघ्न' इति पदेनापि गोहननं न विज्ञायते, किन्तु अतिथिपुजायाम्थंवाद एव 
गोघ्नशब्द:। अतिथिरेव प्रियो भवति यदर्थं गावोऽपि निमंञ्छ्यन्ते । भथवंवेदे अतिथिसूक्त (१५।३।१-१०।९।६।२-६) मन्त्रे- 
इतिथिमाहात्म्य स्पष्टस्‌ । अतिथीनां सर्वाधिक्ये पूज्यत्वोक्त्या सर्वाधिकपूजनीयाया गोरपकषंबोधनं तस्या वध एव, तेना- 
तिथिगोंघ्त उच्यते । अर्थवादै वाच्यार्थो न गृह्यते, किन्तु तात्पर्य्याथं एव गृह्यते । 

महाभारते कणंपर्वेणि स्वप्रतिज्ञानुसारेण गाण्डीवं गहंयन्तं युधिष्ठिरं हन्तुं प्रवृत्तमजुनं महत्सु त्वंपदप्रयोग- 
एव वधो नाख्नवध इत्युक्तवा कृष्णो निवारयामास (६९।८३-८६), अजुँनस्तथेव कृतवान्‌ । तदनन्तरं गुरो युधिष्ठिरे त्वम्पदप्रयोगेण 
तदपमानग्लान्यात्मघाताय प्रवृत्तमजु नमात्मरलाघेवावात्मवघ इत्युकत्वा तमात्मघा तादपि निवर्तितवान्‌ भगवान्‌ । तस्माद्‌ 
हिसाऽपि नेकविधा भवति । तेनातिथिः स्वसत्कारसमये सर्वोत्कृष्टानां गवां स्वापेक्षया निम्नत्वरूयापनेन हिसनं करोति, तेन 


गोघ्न उच्यते । 

न गवां मरणहेतुत्वादतिथेगॉष्नत्वप्रसिद्धि: । पृषघ्नस्तु घोरे तर्पास व्याप्रश्नान्त्या गुरोगाँ हृत्वा चाण्डालत्कः 
मुपजगाम । यद्यपि यथा निषिद्धत्वाद्धिसाऽधर्मस्तथेव विहितत्वाद्धिसा `धर्मोऽपि भवति। अत एव हरदत्तादिभिरतिथये 
विहितत्वान्मांसस्य भक्षणीयत्वं सत्कतुंस्त्वभक्षणीयत्वमेवोक्तम्‌; स्वात्मार्थं रागप्रापतत्वेनाविहितत्वादिति । तथापि न.हिस्यादिति 
निषेधे सत्यपि विशेषेण गवामध्न्यत्वोक्त्था 'मा गामनागामदितिं वधिष्ट इति विशेषनिषेधस्य वेयर्थ्यापत्त्या च तद्धिसायाः ` 


सर्वचाऽपि विद्धयगोचरत्वमेव ज्ञाप्यते, विधीनामन्यपरत्वेन विध्य सत्त्वेन हिसाविधानतात्पर्यसिद्धेः । 


उनका पाक अथवा वृषभकन्द था सोमरस का पाक इष्ट है । तात्पर्य यह है कि वेदों में, निघण्टु में गोवध का निषेध क्रिया होने 


से मौर अन्य पशुओं का तादृश उल्लेख न होने से 'गोष्न' पद से भी गोहनन की प्रतीति नहीं होती, किन्तु वह अतिथिपूजा gfe 
हो है। अयर्ववेद के अतिथिसुक्त में अतिथि का माहात्म्य स्पष्ट बताया गया है । अतिथि को सर्वाधिक पुजनीय बताया होने द 
पुजनीय गो का अपकर्षवोधन करना उसका एक प्रकार से वघ है, इस कारण “अतिथि? को गोध्न कहा गया है। अर्थवाद मंब 
का ग्रहण नहीं किया जाता, किन्तु तात्पर्यार्थ का ही ग्रहण किया जाता हूं । | 
महाभारत की कथा से भी स्पष्ट होता है कि हिंसा भी एकविध ही नहीं होती । एवञ्च अतिथि अपने 
सर्वोत्कृष्ट गौमं को अपनी अपेक्षया निम्न ख्यापन करने से हिसा करता है, इसलिये उसे 'गोघ्न' कहते हैं । हर 
गौमं के मरने में हेतु होने से अतिथि” को गोध्न' नहीं कहते हैं । पृषध्र ने तो घने अन्धकार में व्याघ्र के भ्रम से ss 
गाय को ही मार दिया था, जिस कारण वह चाण्डाल हो गया । यद्यपि हिसा का निषेध होने से उसे अधमं और जहाँ हिसा र डे 


सत्कार के समय 


लिये मांस को अभक्षणीय कहा है । क्योंकि वह ( मांसभक्षण ) अपने लिये रागप्राप्त होने से विहित नहीं हैं त पे रहने के कारण 


सी भी प्रकार से 
हसा के विधान मे 
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चेदार्थपारिजातः २०७३ 


किञ्च वेदिकनिघण्टु २१४ रीत्या हनघातोगंत्यर्थकत्वेन २।१९ रीत्या वघाथकेषु धेनुषु हन्तेः प्रयोगस्य सवंथा- 


मावत गत्यथंकेषु हनति हन्ति दगात्‌ २१४ इति प्रयोगदशंनात्‌ सवंथाऽपि वेदिके गोध्नशन्दै हुनघातोनं हिसार्थकता 
किन्तु गत्यथंतैव । तथा च दुग्धाद्यथ गां इन्ति गोः पाइवें गच्छति अस्मै अतिथये इति गोघ्नोऽतिथिः। अतिथीनां दुघदधिघृतनव- 


नीतकूर्चादिदानाथंमेव गां प्रति गच्छति, तद्यथा गां हन्ति ताडयति अतिथये दानार्थं प्नोति 
हन्तेस्ताडनमर्थो लोके दृश्यते । थ ताडनद्वारा गमयति इति गोष्नोऽतिथिः । 


“हिसा हन्तेः घ्नन्ति अध्वानम्‌ (नि० ४।१३। १ 
अत एव 'यत्र! वेद्युतः 
प्राप्नोतीत्यर्थः । 


) इति नात्र हुननं प्राणवियोगानुकूलव्यापारः मास्य तदसंभवात्‌ । 
( अग्नि: ) शरणमभिहन्ति” ( निरु० ७।२३।९ ) अत्र शरणं भमि गच्छति निहन्ति अभिगच्छति 


कृदन्ते हनधातोः निष्पन्नस्य घनशब्दस्य काठिन्यमर्थः । (पा० सू० ३।३।७७) अन्तर्धन' (पा० सू० ३।३।६७८) 
अत्र देशाथः । “प्रघाणः प्रघणः ७६ गुहैकदेशे उद्धतः ८० स्थापनार्थ; अपघन ८१ अङ्गाथंः अयोघन८२ ताडनाथंः स्तम्बघ्नः 
८३ गमनार्थः उपघ्नः ८५ आध्वयार्थः सङ्घ: ८६ समुह उद्धः प्रशंसितार्थ: ( निघण्डु) मिताथं: क्वचिदप्यत्र हन्तेने प्राणः 
वियोगानुकूलव्यापा रोऽ्थंः । पवंतेन उपहन्यते सामीप्येन गम्यते इति पवतोपध्न: (क्क० ३।३ 1८५) भट्रोजिदोक्षितः । अत्र 
हन्ति्गंमनार्थः । पद्धतिः पद्भ्यां हन्यते गम्यते अत्र हुनघातोगंमनमर्थो विश्वविश्रुत एव । 


कुञ्जं हन्ति तीर्थं हन्ति इत्यत्रालङ्कारिका मासमर्थदोषाभिधानान्न प्राची नकालिकस्‌, किन्त्वाधुनिकमेव | 
उद्धनः कु० ३।३।८६ इत्यत्र उद्धन्यत्वे उत्कृष्टो ज्ञायते इत्यत्र कोमुद्यां ज्ञानार्थ हन्तिः प्रयुक्तः । गत्यर्थानां वुद्धयथत्वात्‌ 
हन्तिज्ञाने दन्ति सदा गच्छतोति हंसो वायुः । 'तृतीयं च हंसं’ ( ते० आ० २१५ ) सायणाचार्यः, अत एव राज्ञश्च श्रोत्रियस्य 
मधुपकंः ( गोतमधमंसूत्र १५1२२ ) अश्रोत्रियस्य आसनोदके २९ श्रोत्रियस्य तु पाद्यमध्यंमन्त्रविशषेषांश्च प्रकारथेत्‌ ३०। 
अत्र श्रोत्रियस्य पायसापूपाददोऽन्नविशेषा उक्ता न मांसम्‌ । 'मधासु हन्यन्ते गावः अजुंन्यो पय्युंहते (ऋ० सं० १।८५।१३ ) 
इत्यत्र मघासु गावः सवित्रा दत्ता सोमगृहं प्रति हन्यन्ते दण्डेस्ताङ्यन्ते प्रेरणार्थेमिति सायणाचार्यः । विवाहृदिने कन्यापित्रा 
दत्ता गावः वरगृहं प्रेषणार्थं दण्डेः हन्यन्ते । दण्डेन गो--गदंभो' इति प्रसिद्धेश्च । एवं गां हन्ति ताडयति अस्मै प्रदानाद्यथे- 


. मिति विग्रहेण 'दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने' (पा० सू० ३।३।७३) इति सूपपद्यते । गावो यत्र तिष्ठन्ति ततोऽन्यत्र न जिगमिषन्ति । 
भतोऽन्यगृहप्रेषणार्थं हन्यन्ते ताडयन्ते । 


किञ्च वेदिकनिघण्टु २1१४ के अनुसार 'हन' घातु फे गत्यथंक होने से, और २।१९ के अनुसार वधार्थक धातुओं में “घ्न? 

घातु के प्रयोग का सर्वथा अभाव रहने से तथा गत्यर्थको में हवति, हन्ति, हन्तान्‌ २।१४ इन प्रयोगों के देखने से वेदिक 'गोध्न' शब्द में 

कथमपि हिसार्थक 'हन्‌' घातु नहीं हे, किन्तु गत्यर्थक ही है । तथाच दुग्ध के लिये 'गां हन्ति’ गाय के समीप जाता हे “अस्मे अतिथये? 
इस अतिथि के निमित्त, इस कारण अतिथि को 'गोघ्न' कहा जाता हे । उसी तरह ताडनार्थक भो इन घातु है। 

कुदन्त प्रकरण में हन घातु से निष्पन्न घन शब्द का अर्थ काठिन्य मो है। कहीं देशार्थ भी घन शब्द है । घर के एक देश के अर्थ में, 

स्थापन अथ मे, शरीर के अवयव (भंग) अर्थ में, आश्रय अर्थ में, समूह अर्थ मे प्रशंसा अर्थ में, मित अर्थ में मी घन शब्द का प्रयोग होता 

है । प्रदशित उदाहरणों में कहीं पर मी हन धातु का प्राणवियोगानुकूलव्यापार अर्थ नहीं है । गोतमघर्मसूत्रकार ब्चोश्यि के लिये आसन 

और उदक, किन्तु श्रोत्रिय के लिये पाद्य, अर्ध्यं भोर अन्नविशेष देने के लिये कहा हे । अन्नविशेष में पायस अपूप आदि ही कहे हैं, मांस 

गह । यदि सवंत्र प्राणबियोगानुकूल व्यापार अर्थ ही 'हिंसा' का हो तो प्रदर्शित अनेक अर्थ और उनके यत्र तत्र किये गये प्रयोग सभो 


व्यर्थ होंगे । उपरि प्रदर्शित अर्थ और उनमें प्रमाण एवं यत्र तत्र किये गये प्रयोगों को मूल संस्कृत में देखा जा सकता हे । 
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२०७४ वेदार्थपारिजातः 


“मा त्वे विकेशी उरद्यावधिष्ठा' ( काठकगृह्यसूत्रे २८४ ) अन्नोरस्ताडनाथों हन्तिः । 'त्रि: स्मात्वो वेतसेन दण्डेन 
हतात्‌? (श० ५।४।४।७) इत्यत्र उवंश्या पुरूरवोद्वारा पुंस्प्रजननेन वसङ्गताडनार्थ हन्तिः प्रयुक्त: । 'च्रि: स्म माह्वः श्रद्ययो वेतसेन' 
"( ऋ० सं १०९५५५) श्नथघातु: वेदिकनिघण्टु २१९ वघकमंकेषु पठितः । ओचित्यात्‌ वराङ्गताडनमेवार्थो न वघ: । 

“अथेनं पृष्ठतस्तुष्णीमेव दण्डेघ्नन्ति' (श० ५।४।४।७ ) अत्र न्ते राज्ञः पृष्ठताडनमेवार्थो न वधः । 'स हि देवान्‌ 
जिघांसात' (रा० १।४।२।२१) अत्र हन्तिगंमनार्थ: । प्राप्तुमिच्छतीति तत्र सायणः । अतिथेः समीपे नयनार्थं ताडनमपि तस्या 
महंनीयाया हिसेव ततोऽप्यत्तिथिर्गोध्तो भवति। न सर्वत्र हिंसायाः प्राणवियोग एवार्थः। अत एव मीङ्हिसायामित्यत्र 
दिवादिगणे हिंसा अत्र वियोग इति दीक्षितः। यदि सर्वत्र हिसाया: प्राणवियोग़ एवाष्स्तदा तदुक्तिव्यर्थेव स्यात्‌ । 'गन्ध- 
नावक्षेपणे' ( पा० सू० १1३1३ ३ ) इत्यत्र पैशुन्यमपि हिंसा । 'आहन्ति गभे पसो? ( वा० सं० २३। रर ) इति मन्त्रे आहन्ति 
आगच्छतीत्यर्थ: । 'यथाङ्ग वधंतां शेपस्तेन योषितमिदं जहि ( अथवं° वे० सं०६।१०१।१ ) तेन प्रवृद्धन शोपसा योषितं सुरता- 
थिनीं स्त्रियं जहि गच्छ इति सायणः। 

“अस्य मुखे जहि’ ( अ० वे० सं० ६।६।२ ) जहि ताडय इति सायणः। तथेव गोघ्न इत्यत्रापि हन्त्यर्था ज्ञेय: । 
“अप दुमंति हतस्‌' (ऋ० सं० १०।४०।१२ ) अत्र हतस्‌ अपगमय॒तस्‌ इति सायणः। 'अपजहि' ( ऋण्सं० १।४२।२ ) त्यत्र 
अपाकुरु इति सायणभाष्यस्‌ । 'हस्त॒घ्नः? ( ऋ० सं० ७।७५।१४ ) जयया हुन्यते ताड्यते इत्येवार्थः, न व्यापाद्यते इति निरुक्त। 
“ज्याया वघात्‌ परित्रायमाणः' (ऋ० सं० ९।१५।१ ) अत्र वधशब्दस्यापि आघात एवार्थो न मारणस्‌ । अत एव हस्तध्न- हस्त- 
रक्षको भवति । र 9 

यदि क्कचिद्‌ गवां मारणमेवार्थः स्यात्तथापि गोपदस्य पशुसामान्यमथ: न गावस्तासा तेषाञ्च अध्न्यत्वोक्ते:। 
“स्वगषुपशुवाग्वःत्रदिड्नेत्रघूणिभूजले । लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौ” ( ३।३।२५ ) इत्यमरोक्तेः । “अथापि गोरिति पशुनाम 
भवति, एतस्मादेव (२।५।३) यास्कोक्तशच । अन्येषां छागादिपशूनां यज्ञे वधो$वध एव भवति । तेनेव न्यायेन गवाम पि वघस्या- 
दधत्वे प्रसक्ते अघ्न्या इति विशेषनाम्ना तदपबाध्यते । यज्ञायज्ञादिषु सवंत्रेव गवामवध्यत्वात्‌ । गोमेधेऽपि न साका ता 
वध्यता, ब्रीहिमयस्य पशोरेव होम उपयोगात्‌ । ( अथवं० सं० ( १०९ ) सूक्त शतोदनाया गोय [ग उक्तस्तत्रापि शतसंख्याक: 
तण्डुलेनिमिताया गोरुपयोगः । | 
श्रूयते हि पुराकाले नुणां ब्रोहिमियः पशुः । 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ 
( महाभारत अनुशासने ११५।५६ ) इति भारतोक्तेः। ब्रीहिनिमितायां शपौदनायाँ गवि निवा क 
( अथवंवेदसंहितायाम्‌ १०।९।१८) इत्यत्र ओपचारिका एव । तथेव तिच्चेनुयवधेनुघुतबेनुप्रमुतोनामपि वर्णन मइ 
दृशयते । यज्ञसम्बन्धात्तत्र ता दृशवधोऽप्यवध एव । | 


उसी तरह गो' शब्द के भी यावत्‌ पशु ( पशु सामान्य ) अर्थ हैँ; केवल गाय हो अर्थ नहीं है । 
अतः किसी वचन को देखकर “गाय का मारना? अर्थ नहीं समझना होगा, क्योंकि उसे (गाय ) तो 

यदि यह कोई कहे कि अन्य छाग आदि अन्य पशुओं के यज्ञीय वध को जेसे अवघ माना जाता हे, वेसेही गोमेथ-यज्ञमे 

मी अवध क्यों न कहा जाय ? किन्तु यह शंका सर्वथापि नहीं की जा सकतो, क्योंकि गाय को तो यज्ञ-अयज्ञ कही 

' सावकाल ही अवध्य' हा बताया गया है । गोमेब में भी साक्षात्‌ गो का वघ नहीं किया जाता, किन्तु ब्रोहिमय 

| उपयोग किया जाता है । 

क 2 2 ' अथवंवेदसंहिता महाभारतीय अनुशासनपर्व को देखने से यह सब स्पष्ट हो जाता है । ब्रोहिनि 


व्मध्न्या? कहा गया है । 

गाय के वष को 
भी अर्थात्‌ सर्व 
पशु का ही होम में 







मित गौ क्ष अस्थि, मांस, 
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वेदाथंपारिजातः 


या वेदविहिता हिसा नियतास्मिश्चराचरे । 
अहिसामेव तां विद्याद्‌ वेदाद्‌ घर्मो हि निबंभो ॥ ( मनु० ५४४ ) 
तत्रे ` 
कुर्याद्‌ घृतपशुं यज्ञे कुर्यात्‌ पिष्टपशुं त॒था । 
न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन॥ ( मनु० ५३७) 
उत्तररामचरित्रेऽपि मडमडायिता इत्यस्यापि ताडिता इत्येवार्थः, न मारणस्‌ अध्न्यत्वादेव । 
यत्तु ऐतरेयवचने क्षदन्ते इति प्रयोगेण गमंघातिन्या गोवंध एवेति क्षदधातोहिसार्थकत्वात्‌ वेहत्‌ इत्यस्य 
'पोटायुवति” ( पा० सू० २३१६५ ) इतिसमाससूत्रे दीक्षितेनापि गोर्वेहद्‌ गर्भोपघातिनीत्युक्तत्वात्‌ अमरकोषे २।९।६९ इत्यत्र 
गोर्वेहद्‌ गर्भधातिनीति पाठः' इति, तदपि न संगतस्‌ । उक्षाणं वेहतं वा क्षदन्ते इत्यत्र उक्षप्रतियोगितया वेहत्पदेतापि सामात्य- 
गोरेवेष्टत्वात्‌। यथा गोवशा इत्यत्र दीक्षितेनामरेण च बन्ध्या गोरेव गृहीता, तथाप्यथवंवेदोये वक्षासूक्ते न वन्ध्या गोरित्यर्था 
विवक्षितः, किन्तु सामान्यगौरेव तत्रेष्टा । तथैव ऐतरेयन्राह्मणात्मके वेदे वेहत्‌पदस्य न गभंघातिनी. गोरथंः, किन्तु सामान्यः 
गोरेव। छदधातुस्तु पाणिनिधातुपाठे नोपलभ्यते किन्तु 'तुन्‌तुचो शंसिक्षदादिभ्यःसंज्ञायां चानिटो' इत्युणादिसत्रे पञ्चपाद्यां च 
क्षदघातोरुल्लेखो दुष्यते । तेन सोत्रो धातुः क्षदिः। परन्तु सून्रेणास्यार्थो न विज्ञायते । दीक्षितस्तु क्षदिः सोत्रो धातुः शकली करणे 
भक्षणे च वृक्ये चक्षदानं? ( ऋ० सं० ) इतिमन्त्रात्‌ उक्षाणं वेहतं वा क्षदन्ते' इति ब्राह्मणाच्च। ऋरग्वेदीयसायणभाष्या- 
धारेणेव दीक्षितस्तथाह, परन्तु ब्राह्मणव्याख्याने सायणाचायंः क्षद्धातोस्तदनुगुणं न व्याख्यानं कृतवान्‌ । निघण्टुग्रन्थे (२।८) 
भक्षणाथकधातुषु २१९ ) वधकमंकेषु क्षदधातोः पाठो न दृश्यते । 'चक्षदे' ( ३६० सं» १०।७८। ७) इत्यत्र शकलीकरोतीति 
सायणेन व्याख्यातं तच्चौचित्यात्‌ अनेकार्था अपि घातवो भवन्ति इति । (ऋ ०सं ०१।२५।८) इति मन्त्रे हविः क्षदसे मश्नासि इति 
भक्षणार्थस्वीकारेऽपि भक्षणस्य उपयोग एवार्थः । दायादा दिपदेष्वत्तेभंक्षणाथंत्वासंभवात्‌ । 'वेहतं वा क्षदन्ते' इति ब्राह्मणस्य 
राजनि श्रोत्रिये वा आगते उक्षाणं वेहतं वा क्षदन्ते भ क्षयन्ति इति तु नाथं: संभवति। नह्यतिथिभोग्यान्‌ परिचारका भक्षयन्ति । 
यदि तेष्वागतेषु क्षदन्ति उपयुज्ञते तदा दुग्धादिसमपंणादो तदुपयोगो युज्यते। यदि सायणरीत्या हिसन्ति इत्यप्यथंःस्यात्तदापि 
अघ्न्यत्व दिबलात्‌ साया अपि ताडनमेवाथ: । ताडनमपि दुगधाद्य्थ तत्समीपप्रापणार्थमेव । 'अघासु हन्यन्ते गावः इत्यन्नापि 
ताडनमेवार्थः सायणेन स्वोक्कतः । स्कन्दस्वामी तु क्षत्पदनिवंचनावसरे क्षद स्थैय्यै सौत्रो धातुरित्याह । (नि० ११२३) 
इत्यत्र देवराजयज्वापि स्वकार्ये स्थिरं भवतीत्याह, जलाशयं व्याप्य स्थिरीभवतीति वा, तथात्वे अतिथिभ्यो दानार्थमुक्षाणं 
वेहतं वा क्षदन्ते स्थिरीकुवेन्ति इत्याह्‌ । सुबोधिनीकारः ( क्षदि गतिहिसनयो: ) इति धातुमङ्गोकृत्य क्षदति हिनस्ति पिपासां 
उष्णतामिति, अभीप्सितं वा पुरुषं गच्छति इति व्युत्पत्या जलवाचकस्य क्षदशन्दस्य निवंचनं कृतवान्‌ । तथा सति क्षदन्ति 
अतिथिपाइवं गामुक्षाणं वा गमयन्ति इत्येवार्थः । क्षत्ता इतिपदस्य सिद्धयथममरकोषटोकायां क्षद संक्रणे सोत्र: २।८।५९ इति 
संवरणार्थ: क्षदधातुरङ्जीक्कतः २।८।१ इत्यत्र क्षत्रियपदमपि तथेव व्याख्यातम्‌ । दयानन्दोऽपि उणादिकोषे क्षद्‌ घातोरसुसेवाथ 
स्वीकृतवान्‌ । तथा च प्रकृते उक्षाणं वेहतं वा क्षदन्ते अतिथिसत्कारार्थं संवरणं सम्यक्‌ वरणं कुर्वन्ति । अमरकोष २1१०२ इत्यत्र 


२०७५ 


छो हित, जा आदि शब्दों को औपचारिक ही कहा गया है | तथैव तिलधेनु, यवधेनु, घृतधेनु आदि का भी वर्णन महाभारत मे दृष्टिगोचर 
होता है । यज्ञ से संबन्धित होने के कारण तादुश वघ को भी अवध-ही माना जाता ह ८ 
उत्तररामचरित्र में भी 'मडमडायिता' का अर्थ ताडिता' ही है, “मारना? नहीं, क्‍योंकि गौ को खिमा कहा ` 
गया है। ऐतरेयब्राह्मणात्मक वेद में 'बेहत्‌' पद का अर्थ सामान्य गो” ही है, गर्मघातिनी गो नहीं हे । जसे अथर्ववेदीय 
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२०७६ वेदार्थपारिजातः 
भातुजीदीक्षितेन क्षदति क्षदतेर्वा क्षत्ता ( क्षद सम्भृतो ) इति स्वीकृत्य क्षदतेः सम्मरणायंता स्वोक्कता । तथा च अहोत इत्यत्र 
निमित्तार्थी सप्तमीमाथित्य अध्न्यादिश्रुत्यनुरोधेन पूज्यातिथिनिमित्तं वेहतं उक्षाणं सम्भरन्ति पोषयन्ति उक्ष्णः कृष्यारिद्वारा 
गोश्च दुरघादिद्वारा तत्सत्कारोपयोगित्वात्‌ । क्षत्ता वामस्य देवभूरेः' (ऋण०सं० ६1१३२) अत्रापि क्षत्ता इति क्षदधातोरेव रूपस्‌। 
ऋतस्य यज्ञस्य वा क्षत्ता दाता । क्षदतिरत्र दानकर्मा दाता भवसि इति सायणाचायंः। सायणरीत्या हिसाथंस्यापि क्षदतेहिसाथ 
ऽनन्वितत्वादेव दानार्थेकता स्वीकृता, तथैव ब्राह्मणवाक्येऽपि अध्न्यायामध्न्ये च गवि क्षदतेहिसा्थस्यानन्वयादेव दानमेवाथंः। - 
तथा उक्षाणं वृषभं वेहतं गां क्षदन्ते ददतीत्येवार्थ: । एवञ्च सति--'महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌' ( या० स्मु« 
१।१९९ ) इति याज्ञवल्क्यवचनेनेकवाक्यता भवति । उपकल्पचमपि दानमेव । यद्यपि उक्षेति गवेन्द्रो बोद्धयते । वेहृदिति गभं- 
घातिनी गोः । तयोरचादानं ग्रहणं श्रोत्रियादीनां निरथंकमशक्यपालनं च स्यात्तथाप्युक्षपदेन वृषभसामान्यस्य वेहदित्यनेन 
गोसामान्यस्य च विवक्षितत्वेन न दोषः । तस्मात्‌ क्षदन्ते ददति इत्येवार्थः । 
गोदानस्य वेदादिशालेष प्रशस्ततमत्वातु । वेदैर्यास्कादिभिशच अघ्न्या अहन्तव्या गौरुक्ता ( नि० ११४२२) 
सा सवेस्येव अहन्तव्या भवति इति दुर्गाचार्योक्तेरच । तस्मात्‌ क्षदन्ते इत्यस्य प्रकृते हिसन्ति भक्षयन्ति शकलीकुरवन्ती- 
त्यादिव्याख्यानमपव्याख्यानमेव, किन्तु स्वीकुर्वन्ति स्थिरीकुर्वेन्ति सम्यग्‌ वरणं कुर्वन्ति सम्भरन्ति अतिपाशवे गमयन्ति 
दुग्धाद्यर्थ गां प्रति गच्छन्ति ददति इत्यादय एवार्थाः। हिसाथंत्वेऽपि अतिथिसमीपनयनार्थं दण्डेस्ताडनं तत्र नयनमवाथं: । 
| कि वा, यथा ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते” ( वा० सं० ३०५ ) इत्यादि मन्त्रेषु हिसाथंकस्याप्यपालभतेरुत्सर्ग एवार्थो 
न वधस्तथेव क्षदतेहिसाथंत्वेषपि त्याग एवार्थः। 'त्यागो वघो वा विहितः साधूनां ह्यभयं समस्‌ । ( वाल्मीकि रा० 
७१०५१३) इत्युक्तेः । अत एव महीधराचायं:--तत आलभनक्रमेण यथादेवतं प्रोक्षणादि | ब्राह्मणादीनां पर्यग्निकरणानन्तरमिदं 
ब्रह्मणे, इदं कषत्राय इत्येवं सवेषां स्वस्वदेवतो दृश्येन त्यागः । ततः सर्वान्‌ ब्राह्मणादीन्‌ युपेभ्यो विसुज्योत्सुजति । “मानुषा मा- 
नुषानेव दासभावेन भुज्ञते ।' ( म० भा? शा० २६२1३८ ) मत्र यथा भोजनमुपयोग एव, तथेव क्षदते भंक्षणार्थंत्वेऽपि उपयोग 
एवार्थः । 
यथा नृयज्ञस्य न नृहिसार्थस्तथेव गोयज्ञस्यापि गोहननं नार्थः । 'गोभिः श्रीणीत मत्सरस्‌' (ऋ०वे० सं०) इत्यादि 
यथा गोपदस्य गोदुरघादिकमर्थस्तथेव गोपाक इत्यस्य गोदुग्धपाक एवाथ :। उक्षपाकस्य सोमरसपाकोऽथंः । ऋषभपाकस्य 
 औषधविशेषपाक एवार्थः । यत्तु केनचिदुक्तस्‌-अथेनं शालां प्रपादयति स घेन्वे च अनड॒हृश्च नाइनीयात्‌ घेन्वनडुहौ वे इदं 


वशासुक्त में गोवशा” का अर्थ वन्ध्यागौ नहीं किया जाता, अपितु सामान्यगौ' ही किया जाता हैं, वैसे ही 'वेहत्‌' का अर्थ मी सामान्य 
गो ही होता है । उसी प्रकार 'क्षदन्ते? का मर्थ ददति? ही करना चाहिये । >. 
' बयोंकि गोदान करना वेद-शास्त्रो में प्रशस्त कहा गया हैं । तस्मात्‌ 'क्षदन्ते की हिसन्ति, भक्षयन्ति, शको कुर्बन्त 
व्याख्या करना, कुव्याल्या ही कहलायेगो, अतः 'क्षदन्ते' की व्याख्या “स्वीकुर्वन्ति, स्थिरी कुर्वन्ति, सम्यक वरणं कुर्वन्ति, संभरन्ति _ 
अतिपाश्वे गमयन्ति, दुरघाद्यर्थ याँ प्रति गच्छति, ददति’ इस प्रकार करनी चाहिये । सार्थक मानने पर भी उसकी व्याख्या “अतिथि 
जैसे “ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमभर्त 
हीं । उसी तरह 'क्षदति के 
न! का १५ 


। कै समीप पहुँचाने के लिये दण्डे से ताडन करते हुए उसके समीप ले जाना ही अर्थ करना चाहिये । किवा 
 (वा० सं० ३०1५ ) इत्यादि मन्त्रो में हिसार्थक आलमति का अर्थ, 'उत्सर्ग' ही किया गया है, वध न 
र न  हिसार्थक होने पर मी उसका अर्थ त्याग' ही किया गया हे । “मानुषा मानुषानेव दासभावेन भुखते' यहाँ पर जैसे “मोज 
। उपयोग किया जाता है, वैसे हो 'क्षदते' का भक्षण होने पर भी उसका अर्थ, उपयोग ही किया जाता है! 
0205 लेसे नृयज्ञ” का अर्थ नरहिसा नहीं है, वेसेही 'गोयज्ञ' अर्थ 'गोहनन' नहीं है । गोमिः श्री 292 
| “गो' पद का गो-दुग्ध थ्ादि अर्थ है, वैसे ही 'गोपाक' का अर्थ 'गो-दुग्षपाक' ही किया जाता हैँ । 'उक्षपाक' का अर्थ 'सोमरसपाक कित 
जाता हे । ऋषभपाक? का अर्थ, ओषधिविश्ञेष का पाक क्रिया जाता है । यह जो किसी ने कहा है--शतपथ के वचन में यावत 
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| वेदार्थपारिजातः | २०७७ 
विभृत:। ते देवा re धन्वनडुहो वे इदं सवं विभृतः। यदन्येषां वयसां वोयंमासोत्‌ तद्‌ भेन्वनडुहोरदधुस्तस्माद्‌ 
धेनुश्च अनड्वारच भूयष्ट भुङ्क्त:। "तद्‌ एतत्‌ सवाश्यमिव यो घेन्वनडुहोरशनीयात्‌ अन्तगतिरिव तं ह अभिद्रुतमभिजनितो 
जायायै गस निरवधीदिति पापमकद इति पापी कीतिः । तस्माद्‌ धेन्वनडुहयोर्नारतीयात्‌ तदुह उ वा याज्ञवल्क्य अर्ाम्मेव 
अहस्‌ अंसल चेदं भवतीति’ ( श° ३।१।२।२१ ) इति शतपथवचने याज्ञवल्क्यरीत्या घेन्वनडुहयोमासभक्षणमेंचोक्तमिति 
तदप्यज्ञानविजुस्भितमेव, कण्डिकायां मांसणब्दानुल्लेखात्‌, उपपत्त्या तद्धक्षकस्य गभंहन्तृत्वसवंभक्षित्वोक्त्या पदमा 


निषिद्धत्वात्‌ 'धेन्वनडुहयोर्नाइनीयात्‌' ( का०्श्रौ० सू० ७२२२ ) इत्यस्य ककंभाष्ये घेन्वनडुहयोर्मासं नाशितव्यमिति 
विवरणोक्तेश्च । 


सायणाचायंरीत्या शतपथकण्डिकाया अयमर्थ: 

| ऊतक्षारं कृतस्नानं क्ृतवश्लपरिधानं यजमानमध्वयुं: शालां प्रवेशयति । तत्र स यज्ञदीक्षापृत्यंथंमुपवासं कुर्यात्‌ । 
गोदुरघनिमितं कूर्चादिकं वृषभकृष्टमन्नादिकन्न नाइनीयात्‌ । अस्यापि शालाप्रवेशकर्ततुयंजमानस्याशनकालत्वात्‌ । अन्न 
अशने कञ्चित्‌ नियममाह--घेन्वे धेनोः क्षीरादिकं अनडुर्सम्बन्धिकर्ष॑णसाध्य मित्यर्थः । नाइनीयात्‌, तद्‌ अनत: सर्वाशनं 
भवति । तस्य च जायाया गभेसंभवे सति सर्वाशनं तं रेतोरूपेण परिणतं गर्भ हिस्यात्‌, तत्‌ पापकीत्तिः स्यात्‌ । तद्‌ उभयोः 
धेन्वनइहयोः ( पायस ) मच्चञ्च नाइनीयात्‌ । तत्र याज्वल्क्यपक्षमाह--चेत्‌ यस्मात्‌ उभयाज्नाशने शरीरमसलं ( बलवत्‌ ) 
भर्वात, तस्मात्‌ तयोरन्नमश्नीयामेव। धेन्वे इत्यत्र षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । सायणभाष्यरीत्या--गोंदुग्धनिष्पन्नपायसादिकं 
वृषभनिष्पन्नमन्नादिकमेव ब्रतेऽत्यमतेन निषिद्धम्‌, याज्ञवल्क्यमतेन भक्षणमनुमतस्‌ इति । केषाञ्चिद्रीत्या सोमयागप्रसङ्गे 
उपोषणमेव कार्म्यंस्‌ । यज्ञसमाप्तेः पूवं भोजनेन देवतानामवमानं स्यात्‌ । तथात्वे यज्ञकर्ता चेत्सर्वथोपोषणमेव कुर्यात्‌ । 
तदा कार्श्यातिशयात्‌ कथं यज्ञपृति करिष्यति? तस्मात्‌ किञ्चित्‌ पायसादिकमन्नं वा किञ्चिदेव भक्षणीयस्‌। तत्र 
केषाञ्चिद्रीत्या सवंथा त्याग एव । याज्ञवल्क्मरीत्या तु दुग्धादिभिः शरीर बलवत्‌ यज्ञनिवंतंनक्षामं भवति। तस्माद्‌ 
दुर्धमन्नं वाऽल्पमात्रं भक्षणीयमेव। यथा 'तस्मादाहुनं दीक्षितस्याशनोयात्‌' ( ऐ० ६।९ ) इत्यत्र दीक्वितस्य मांसभक्षणं 
न निषिद्ध तस्याप्राप्तत्वादेव । अंसलमित्यस्य बलकारकम्थः, न कोमलमांसम्‌ 'वत्सांसाभ्यां कम्वले' ( पा० सू० ५२९८ ) 
इति बलाथं एव अंसब्दात्तलप्रत्ययविधातात्‌ । 

यत्तु 'शवाविच्छल्यगोधा भक्ष्या; । नक्रकुलीरा अविकृतरूपाः । सपंशीर्षाश्‍च गोगवयशरभाद्यारचानुदिष्टाः । 
तथा धेन्वनड्वाहो मेध्यो वाजसनेयके विज्ञायेते । खड्गे तु विवदन्ते मग्रामसूकरे च।' इति ( वशिष्ठस्मुतिः १४३०-३५ ) 
इति वाजसनेयकरीत्या गोवृषभौ भक्षणीयत्वेनोक्ताविति, तदप्यज्ञानविजुम्भितस्‌। पौर्वापर्यानवेक्षणात्‌ । तथाहि १४।३०-३५ 
इति स्थलीयानि वचनानीमानि । तत्र सपंशीर्षाश्च ३२ अत्र च पूर्वं शवावित्‌शल्लकशष्षककच्छपगोधापञ्चनखानां भक्ष्याः 
इति (१४।३०) इति सुत्रस्थेन भक्ष्या इत्यनेन संबद्धाः, 'सन्ति' क्रिया चात्राध्याह्मयते । तेन पञ्चनखानां मध्ये इवाविधादयः 
भक्ष्या: । भक्ष्या इत्यस्य ३१ सूत्रे अनुवृत्तिः । ३२ सपेशीषाइचेत्यत्रापि चकारेण तदनुवृत्तिः। अध्यायादो “अथातो भ'उगाः 
भोज्यश्च वर्णयिष्यामः! इत्यप्युक्तस्‌, तेनात्र भक्ष्याभक्ष्यवणंनस्‌ । नात्र सर्वे भक्ष्या एव। प्रतिपक्षिणा च असंबद्धतया 


के मतानुसार गाय ओर बैल का मांस मक्षण विहित हैं ।' वह मी अज्ञानविजुम्मित ही हे । क्योंकि कण्डिका में मांस शब्द का कहीं उल्लेख 
नहीं हे । और मांस भक्षक के लिये गर्भहन्तृत्व आदि कहा होने से मांस भक्षण को निषिद्ध हो माना गया हे । 'घेन्वनडुइयोर्नाइवोयात्‌? 
(का० श्रो० सू० ७।२।२२) के कर्कभाष्य में 'घेनु और अनडुह का मांस भक्षण नहीं करना चाहिये? यहो उसका विवरण किया गपा है । 


सायण के अनुसार शतपथ को कण्डिका का अर्थ ऊपर मूल संस्कृत में दिया गया हे । सायणमाष्य के अनुसार गोदुरघ से बने 


पायस आदि पदार्थ तथा वृषभ के परिश्रम से निष्पन्न भन्न आदि का भक्षण कुछ लोगों के मत से निषिद्ध है, किन्तु याज्ञवल्क्य के मत से 
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वचनान्युद्धताति। 'अनुद्दिष्टा इति स्थाने अनुदिष्टा इत्यपि लिखित्तस्‌ । अनुदिष्टा इति नवीनक्रियायोगात्‌ सन्तीति क्रिया 
व्याव्तते, सजातीयं दुष्ट्वा सजातीयो निवतंत इतिन्यायात्‌। तथा च गोगवयाद्यारच भवेया अनुद्दिष्टाः, अतोऽभक्ष्याः वणिता:। 
तेन गौगवयाद्या भक्ष्या अनुदिज्टाः भक्ष्या न मताः। अत एव श्रीकृष्णधर्माधिकारिमहाशयेन विद्वन्‌मोहिन्यां टीकायाः 
ममक्ष्यानाह--गौरिति । तथा घेन्वनडुह मेध्यो वाजसनेयके विज्ञायेते १४३४, अत्र गोवूषभयोरभक्ष्यत्वमेवोक्तस्‌ । तत्र मेष्यो 
इति मेधावधंनं दुःधादिहेतुत्वेन । मेष्यो तत एव न भक्षणोयो इत्युक्तस्‌ । अत एव बोघायनघमंसूत्रे--'वधे च घेन्वनडुहोरन्ते 
चान्द्रायणं चरेत्‌ । ( १।१९।६ ) इति गोवृषभयोवंधे प्रायर्चित्तविधानदशंनात्‌ तयोरवध्यत्वेना मक्षणीयत्वमेव । 'अभद्ष्या: 
पशवो ग्राम्याः ( १।११।१ ) इत्यनेनापि गवादीनामभक्यत्वमेव । मेघुधातुनं हिसाथंक एव । ( मेध संगमे च ) इति संगमाथं- 
कत्वस्यापि मेघतेदंशनात्‌ । नहि गृहमेधिशब्दस्य गृहिणो हिंसार्थः । न च पवित्रत्वादेव भक्षयता भवति। वाजसनेये तु 
स्पष्टमेव 'धेन्वनड्हयोर्नाश्नीयात्‌' ( श° ३।१।२।२१ ), 'घेन्वनडुहयोर्नाइनोयात्‌ ( का० श्रौ० सू० ७।२।२२ ) धेन्वनडुहमांसं 
नाशितव्यमिति ककंभाष्याच्च गोवृषमांसनिषेधावगमात्‌। अत एव तद्ध एतत्‌ सर्वाश्यभि ग्रो धेन्वनडुहयोरश्नीयाद्‌ गभे 
निरवघीत्‌॒पापमकत्‌' ( श० ३।१।२।२२ ) इति गोभक्षकस्य सर्वाशित्वं गभंघातकत्वं पापित्वञ्चोक्तम्‌ । 

तत्र वशिष्ठस्मृतौ भक्ष्यो इति पाठोऽपि शतपथविरुद्धत्वादुपेक्षणीय एव । गौतमधमंसुत्रेऽपि 'धेन्वनडुही च' (२८३०) 
इति गोवृषभयोरभक्ष्यत्वमुक्तस्‌। आपस्तम्बधमं सूत्रेऽपि 'एकखुरोष्ट्रगवय्रामसूकरशरभगवास्‌' (१।१७।२९) इतिसूत्रे गवामिति 
पदेन गवादीनामभक्ष्यत्वमेवोक्तस्‌ । 'धेन्वनडुहयो भक्ष्यं मेघ्यमानडुहस्‌ इति वाजसनेयकं मतस्‌ ( १।१७।३०-३१) । अत्र कश्चित्‌ 
'घेन्वनडुहयोर्मासं भक्ष्यं गोप्रतिषेषस्य प्रतिप्रसवः’ इति तन्न, पूर्वोक्तनिषेधविरोधात्‌ । न च प्रतिभ्रसवोऽपि । विहितस्य निषिष्य 
पुनविधानञ्च प्रतिप्रसवः । न च प्रकृते पूर्व विधानं, किन्तु काण्वशाखीयशतपथीयसायणभाष्यरीत्या ( श० ३।१।२।२१ ) 
इत्यत्र केषाञ्चिन्मतेन सोमदीक्षाब्रते धेन्वनडुहयोर्नादनीयात्‌ इति धेतुसम्बन्धि पायसादि अनडुत्सम्बन्धि तत्कृष्टान्तादिक 
न भक्षणीयमित्युक्तस्‌ । याज्ञवल्वयेन तु अंसलत्वात्‌ बलप्रदत्वात्‌ यज्ञनिर्वाहार्थं भक्षणीयमित्युक्तस्‌ । तथैवपस्तम्बसुत्रेऽपि । 
याज्ञवल्त्यमतेनात्र ३०।३० सूत्रयोरपि तदेवोक्तस्‌ । आनड्हमित्यत्र अनड्वांश्चानदुही च तयोः सम्बन्धि पायसादिकमन्नञ्च 
भक्षणीयस्‌। 'अंसल भोजनं वा' ( का० श्रो० सु० ७२२४ ) अत्राप शतपथानुसार्येव व्याख्यानस्‌ । “सङ्गे तु विवदन्ति 
इत्यनेन गोवृषभयोरभक्ष्यत्वं तु निविवादमेव सिद्धस्‌ । न. चासां मांसमइनीयात्‌' ( महाभारतेऽतुशासने ( ७८1१७ ), वेदे च 
गवामध्न्यत्ववणंनात्तदधस्तन्मांसभक्षणादिक सवंथा निषिद्धमेव । 

यत्तु मनुवजितमांसेषु गोमांसस्यासंनिवेद्यात्‌ भक्ष्यत्वमिति, तदपि यत्किश्वित्‌, नरमांसस्यापि तत्रादशांनेन तस्यापि 
सद्यत्वापत्तेः । 

. “योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवंशच मृतश्चैव न कत्रचित्सुखमेघते ॥' --( मनुः ५४५ ) 


उसका भक्षण सम्मत है। यह जो कहा है कि वशिष्ठस्मृति और वाजसनेयक के नुसार गाय और बैल को भक्षणीय बताया है, किउ 
इसप्रकार का कथन मी पोर्वापर्य प्रसंग के न जानने से अज्ञानविजुम्मित हो है । पौर्वापर्य सन्दर्भ के देखने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता दै 

ज्र कि गो, वृषभ को अभक्ष्य ही वहाँ बताया गया है । वहां गोमदाक को सर्वाशी, गर्भघातक, ओर पापी तक कह दियाहै। यह जो कहता 
हैं कि मनु के द्वारा वजित किये किये मांसों में गोमांस का संन्निवेश न रहने से उसे भक्ष्य क्यों न कहा जाय ? किन्तु यह 
| । एवं च्च श्रुति, 
गर्या 


आशंका भी 


गा! 
विधान किया 





वेदायपारिजात; 


नाङृत्वा प्राणनां हिसाँ मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । 
नच प्राणिवधः स्वग्यंस्तस्मान्मांस॑ विवजंयेत्‌ ॥ 
समुत्पत्तिञ्च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनास्‌। 
प्रसमीक्ष्य निवर्तत स्वंमांसस्य भक्षाणात्‌॥ 
वर्ष वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समस्‌॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकइचेति घातकाः ॥ 
फलमूलादानेमेध्येमुंन्यल्नानां च भोंजनेः । 
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवजंनात्‌ ॥ 
मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहस्‌ । 


एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ( मनु० ४५-५५) , 


""''गोघ्नो मासं यवान्‌ पिबेत्‌ । 
कृतवापो ` वसेद्‌ गोष्ठे चमंणा तेन संवृतः॥ 
चतुर्थकालमर्नीयात्‌ अक्षारलवणं मित्तस्‌। 
गोमूत्रेणाचरेत्स्तानं द्वौ मासो नियतेन्द्रियः॥ 
दिवानु गच्छेद्‌ गास्तास्तु तिष्ठन्नूध्वं रजः पिबेत्‌ । 
शुश्रषित्वा नमस्कृत्य रात्रो वीरासनं वसेत्‌॥ 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु व्रजन्तीष्वनु संत्रजेत्‌। 
आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः॥ 
वृषभेकादशा गाश्च व्द्यात्‌ सुचरितव्रतः। 


अविद्यमाने  सबंस्व॑ वेदावद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥' मनु० ११।१०८-११६ 


इत्यादिना गवां वधे प्रायर्चित्तादिविधानात्‌ सवंथाऽपि गवां वधो निषिद्ध एव। 


ननु यदि रन्तिदेवादिकथासु मांसभक्षणमविर्वाक्षतं तहि कथं रन्तिदेवस्य महानसे गवां बन्धनादिकं स्मयते, | 


इति चेन्न, महाभारतकूटर्लोकानां कूटत्वेन सवंज्ञानागोचरत्वात्‌ । 
अष्टौ इलोकसह्राण मष्टो इलोकशतानि च। 


, अहं वेद्मि शुको वेत्त सञ्जयो वेत्ति वा न वा॥ ( म० भा० १।१।४१ ) इति भारतोक्तः । 


२०७९, 


यदि कोई कहे कि रन्तिदेव की कथा में मांस मक्षण यदि विवक्षित नहीं है, तो उसके महानस में गोए क्यों बन्धी रहती 
थीं ? किन्तु इस शंका का समाधान सरल है कि महामारत के कूटइलोको का वास्तविक अर्थ, सर्वज्ञ ही समझ सकता हे, अल्पज्ञ मानव 


को बुद्धि के परे वे सब हैं | महाभारतकार व्यास स्वयं कह रहे दे 
“ष्टौ इलोकसहस्राणि अष्टौ इलोकशतानि च। 
अहं बेद शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति - वा न वा। ए? 
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२०८० वेदायपारिजातः 


तद्यथा-- 

'गोकर्णासुमुखीकृतेन इषुणा गोपुत्रसम्प्रेषिता 

गोशन्दात्मजभूषणं सुविहितं सुव्यक्तगोऽसुप्रभस्‌ । 

दृष्टवा गोगतकं जहार मुकुटं गोशब्दगोपूरि वे 

गोकर्णासनमर्दैनशच न ययो अप्राप्य मृत्योवंास्‌ ॥? ( म० भा० कणंपवं ९०।४२ ) 

अत्र पद्ये सप्तवारं गोशब्दः प्रयुक्तः, परं तत्र न कोऽपि गोबोधकः। तथेव रन्तिदेवकथायामपि गोशब्दः कूट 

एव । क्वचित्‌ स पशुसामान्यबोधकः,क्वचिच्च गोदुग्धादिपरः। यदि रन्तिदेवोजतिथीन्‌ मांसं दद्यात्तदा यज्ञशिष्टं स्वयमपि 
खादेत्‌ । परन्तु 'रेवते रन्तिदेवेन” एतेश्चान्येशच राजेन्द्र पुरा मांसं न भक्षितम्‌ ॥ (अनुशासनपवं ११५।७२-७७) इति 
स्पष्टं तस्यामांसा शित्वं विज्ञायते । 

गृहानभ्यागतान्‌ विप्रान्‌ अतिथीन्‌ परिवेषकाः । 

पक्वापक्व दिवारात्रं वरान्नममृतोपमस्‌ ॥ (द्रो० प० ६७२) 


अत्रामृतोपमान्नवरान्नपरमान्नादिप्रदानमेव विज्ञायते । तस्मातु-- 

“राज्ञो महानसे पूव रन्तिदेवस्य वे हिज । 
` द्वे सहस्रे तु वध्येते पशूनामन्वहं सदा ॥ 
अहन्यहनि वध्येते द्वे सहस्ले गवां तदा। 
स मांसं ददतो ह्यन्नं रन्तिदेवस्य नित्यशः ॥' ( वनपवं २०८।८९ ) 
' इत्यत्रापि गोपदेन पशव एव ग्राह्याः । ‘आलभ्यन्त शतं गावः सह्राणि च विशतिः’ ( शान्तिपवं २९।१२४) 
अत्रापि पशुसामान्यमेव गोपदाथंः, अमरकोषे गोपदस्य पश्वर्थत्वावरामात्‌ । 

“उपस्थिताइच पशवः स्वयं यं शांसितब्रतस्‌। 
बहवः स्वगंमिच्छन्तो विधिवत्स्वर्गयाजिनस्‌ ॥' (द्रोणपवं ६६।४) 









> मन गोपदानां गोवृषाद्र्थत्वेऽपि बद्धथेते इत्यस्य बन्धनाथंत्वेन वधाथंकत्वाभावात्‌ । बन्धनं च दुग्धदोहनाथंमेव, रि 
20 ` व्वधार्थस्‌ । हन्तेलिडि लुङि च वधादेशविधानात्‌ । तस्माद्‌ बन्ध बन्धने इत्यस्येव बध्येते इति रूपस्‌ । 

नु 604 कट | यदि रन्तिदेव अतिथियों को मांस देता तो यज्ञशिष्ट मांस को स्वयं भी खाता, परन्तु रैवते रन्तिदेवेन" ७ 
SA RNS 222”. 2 कै है न 
राजेनद्र पशुमांस न भक्षितम्‌ ( अनु० प° ११५।७२-७७ ) इससे उसका अमांसाशित्व स्पष्ट हो रहा है । उसके महानस म दुग्ध दोह 


ज्‌ न RS) 2 (ए | ¢ बेधो नहीं पे होने । बन्धने ~ रका 

। लिय गोऐं बंधो रहती थीं, वघ के छिये नहों । लिङ्‌ और छुद्टू छकार मे हन घातु को वधादेश का विधान होने से बन्न बन्धने | 

. बिष्येते रूप है । कूटपद्यो के अर्थ समझ में न आने के कारण भाघुनिको को उनमें गोमांस भक्षण ही प्रतीत होता है । 
वी डक | म 
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जा 3 


र देदा्थंपारिजातः २०८१ 
| | आयुवदग्न्येषु ,चृतफछेऽपक्वे केसरमांसास्थिमज्जानो न पृथक्‌ दृश्यन्ते-! ( सुश्रुतश्ञारीर ३ ) अत्र सारो मांस- 
मष्टिरस्थि, आण णा उच्यते । 'समांसं मधुरं प्रोक्तम” इत्यत्र मदनपालेन निघण्टी बदरीफलस्य सारांशो मांसमुक्तस्‌ । 

'स्वाढु शोतं गुरु स्निग्ध मांसं मारुतपित्तजितु? ( सुश्रुतसूत्र ४६१२ ) अत्र मातुलुङ्गफलस्य सारो मांसत्वेनोच्यते । 'भल्लात- 
कास्थ्यर्निसमं त्वङ्मांसं स्वादु शीतलस्‌' ( चरक सू० २७१६५ ) अत्र भल्लातकस्य बीजमस्थित्वेन वल्कलं त्वकत्वेन सारं 
मांसत्वेनोच्यते । 'खजूरमाँसान्यथ नारिकेलस” ( चरकचिकित्सा २०२७ ) अन्न खजूरस्य भक्ष्यमागस्य मांसत्वमुक्तस्‌ । तथेव 
दुग्घसारभागः कूर्चादिक मांसपदवाच्यं भवति । गोदाब्देन दुग्धमुच्यते इत्यपि पूव॑मुक्तमेव। 'आलभ्यन्त शतं गावः सहस्राणि 
च विशतिः ।' इति विशतिलक्षगवां रन्धने भोक्तारः प्रतिपशु शतसंख्याकाइचेत्‌ कथं तेषामेकत्रावस्थानं भोजनञ्च सम्भाव्येत, 
तावतीनां दुग्धकूर्चाद्यथ तु बन्धने न काचिदनुपपत्तिः । 

[ सद्दलशरच सोवर्णान्वुषमान्गोरातानुगान्‌ । 

अध्यर्ध॑मासमददद्‌ ब्राह्माणेभ्यो शतं समा: ॥ (द्रोणपवं ६७१०-११) 

अत्र तु गर्वा वृषभाणाञ्च दानमेवोक्तस्‌ । 'महोक्षझव महाजञ्च श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌' इति याज्ञवल्क्यवचने- 
नेकवाक्यता भवति ।'वध्येते इत्यस्य वधार्थंत्वेऽपि वधोऽपि दण्डेस्ताडनमतिथीनां पाइवं नयनाथंमेव । 

'अघासु हन्यन्ते गावः इति मन्त्रव्याख्याने दण्डेस्ताडयन्ते प्रेरणाम्‌, इतिसायणोक्तेः । न हनन प्राणवियोगा- 
पादनस्‌। ‘आलभ्यन्त शतं गावः' (म० भा०) इत्यत्रापि स एवार्थः । पाकशालायां द्विसह्रगवां वधो नोपपद्यते । पाकशालासु 

पाकस्येवोपपन्नत्वात्‌ । “उपस्थितारच पशवः स्वयं यं शंसितब्रतस्‌ । बहवः स्वर्गमिच्छन्तः विधिवत्स्वर्गयाजिनस्‌ ॥' (म० भा० 
द्रो० प० ) इत्यत्रापि स्वर्गप्राप्त्यथं दुरधदानाथमेच स्वयमेव पशव उपस्थिता भवन्ति स्म । ब्राह्मणेभ्यः शतं समा: 
( म० भा० १०।६७।११ ) प्रतिदिनं वनपव रीत्या द्विसहस्राणां द्रोणपवं ६७।१६ रीत्या २१ सहस्राणां शान्ति २९।१२७ 
विशतिलक्षाणां गवां मारणं सहस्रशश्च गोशतानुगानां वृषभाणां दानं कथं वा सम्भाव्येत ? शतपथविरोधशच उक्त एव। 

( हन्‌ हिंसागत्योः )--हनघधातोश्च गमनमर्थः। निघण्टो ( २१४ ) गतिकमंकेषु हन्तेः पाठाच्च । वघकमंकेषु हन्ते- 
रालभतेश्च पाठादशंनाच्च न हन्तेरालभतेरच प्रकृते वधार्थता । निघण्टुनिवंचनं कुवंता "निगमा इमे भवन्ति’ ( ११३ ) इति 
गमुधातो: प्रयोगः। 'आहननादेव स्युः' ( १।१ ) इह च गस्‌ इति स्थाने हन्तेः प्रयोगः समानाथंकतावक्यात्‌ टीकाकारेः हुन्तेः 
पठनार्थताऽङ्गीकृता । 'हन्तेः पठनार्थ वतंमानस्यानेकार्थत्वाद्धातुनास्‌ । प्रसिद्धशच पाठाथं हन्तेः प्रयोगः। एवं हि वक्तारो 
भवन्ति ब्राह्मणे इदमाइृतस्‌ सूत्रे इदमाहतमिति' दुर्गाचायंः । 

तथा च गावः आलभ्यन्त इत्यत्र न गवां मारणमर्थः, किन्तु दानाथं स्पशं एवार्थः, ( डुलभष प्राप्तो ) इति 
स्मरणात्‌ । यथा महाभारते उद्योगपवंणि “ऋषभं पुष्ट आलभ्य ब्राह्मणान्‌ अभिवाद्य च ।' ( ८३११० ) “गामालभ्य विशुद्धयतिः 
( मनु० ५1८७ ) अन्न स्पशं एवार्थः । 'स्त्रीणां परेक्षणालम्मे' ( मनु० २।१७९ ) अत्रापि स्पर्शं एवाथः । यजमानमालमते “कोऽसि? 
( वा० सं० २०४) उव्वठमहीधरो । 'का० श्रो० सू० १९।४।१९' अत्र आलभनं स्पशं एव । “ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते' ( ते० 
ब्रा ३४४ १-१९ ) अत्र सवंत्रोत्सर्गं एव भवति न मारणस्‌ । 'अथास्ये हृदयमालभते? ( पारस्करगुह्यसूत्र १८५ ) अथास्य 


किञ्च रन्तिदेव की कथा में वधिकों की, संख्या नहीं बताई गई, किन्तु पाचको की दो लाख संख्या बताई हे । कूटपद्यों मे 
चर्मण्वती नदी का वर्णन भी दिश्लाई देता है । वहां यह समझना चाहिये कि दुग्धसारर्नामत रसमोदक पदार्थ मो गोविकार होने से गो 
शब्द से कहे जा सकते हैं। उनके ऊपरी भाग को चर्म शब्द से कहा जा सकता हे । उनको हटाकर उन्हें (भीतरी भाग को) ब्राह्मण 
२६१ 
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हृदयमारभते' ( पा० गृ० २।२।१६ ) अत्र संत्र स्पशं एव । 'अक्षान्‌ यद बच्चन आलमे' ( अथरवंवे० सं० ७१ १४७) 
अत्रापि अक्षाणां स्पर्श एव । 
कुमारं जातं पुरा अन्यैरालम्भात सपिमँघुनी हिरण्येन प्राशयेत्‌' | ( आश्व० गु० सू० १1१५१ ) एवं सनातन. 
धर्मालोके षष्ठे पुष्पे बहुनि प्रमाणान्युद्धतानि । तथा दानाथ  दुग्घदोहनाथ॑ स्पृश्यन्ते स्म गाव: । ततः शतं समाः, अपरिगणि- 
तानामतिथीनां भोजने दुग्धदधिघृतकूर्चादिप्राप्त्यथं गवां स्पर्श एव । 
अत एव-- तत्र स्म सूदाः क्रोशन्ति सुमृष्टमणिकुण्डलाः । 
सूपं भूयिष्ठमइनीध्वं नाद्य मांस यथा पुरा ॥ (म० भा० द्री० प० ६७१८) 
ु यदि २१ लक्षपरिमितानां गवां प्रतिदिनं वधोऽभिप्रेतः स्यात्तदा मांसमद्य नास्ति सूपं भू यिष्ठमइनीध्वमित्यस्य 
कथं संगतिः स्यात्‌, तस्मादत्रापि मांसमित्यस्य दुग्धसा रकूर्चादिकमेव मन्तव्यस्‌ । मांसमस्त्येनेति व्युत्पत्या अशभादयच्‌ 
` त्यये मांसशब्दस्य मांसलं दुरघसारादिकमेवार्थः, श्लोकस्य कूटख्पत्वाच्च । | 
| (अहंयेत्‌ प्रथमं गवा? ( मनु० ३।३ ) इत्यनेन यथा स्नातकस्य गवा सत्कारो गोदुग्धादिनेव भवति, तथेव प्रकृते- 
ऽपि 'न चासां मांसमइनीयात्‌' { अनु० प० ७८।१७ ) इत्यत्र गोमक्षणं निषिद्धमेव । कूटपद्यानामर्थानभिज्ञानादेवाधुनिकानां 
तत्र गोमांसभक्षणं प्रतोयते रन्तिदेवकथायास्‌ । 
किञ्च, रन्तिदेवकथायां वधिकानां संख्या नोक्ता, किन्तु पाचकानां दविलक्षसंख्योक्ता । ( द्रोणपवं ६७२ ) कूट- 
पद्यत्वादेव तत्र चमंण्वतीनदीवणंनं दुश्यते। तत्रापि दुरधसारनिमितरसमोदक ( रसगुल्ला ) ( गुलाबजामुन ) आदिः 
पदार्थान्तरमेव । गोविकारत्वात्‌ गोपदवाच्यता, गोमिः श्रीणीत मत्सरमित्तिकत्‌ । तेषामुपरिमागार्चर्माण्मुच्यन्ते तान्यनपसायं 
ब्राह्मणाः भक्षयन्ति स्म। तेषामपसारितानां चमंगां रेन चमंण्वती नदी प्रर्वातता । यथाऽद्यत्वेऽमुकदेशे घृतदुग्धनद्य: 
प्रवहन्ति । घृतकुल्यामध॒कुल्यादिचर्चा वेदेऽपि दुश्यते । पारचात्येषु सुराकुल्याचर्चा भवति । अत एव--नदी महानसाद्‌ यास 
परवृत्ता चमराशितः । तस्म।च्चर्मण्वती पूवंस्‌'""॥। ( द्रो० ६७५ ) अन्यथा चमंणा प्रवृत्ता नदी अद्ययावत्‌ प्रवहतीत्युक्तिः कर्थ 
संगच्छेत ? 
गोमेधः 5 
ननु यद्यपि “मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि’ इति श्रुत्यनुसारेण यज्ञादन्यत्र सर्वेषामपि प्राणिनामवध्य 
तथापि यज्ञे विहितानां पशूनां वधो भवत्येव, तथैव गोमेधयज्ञे गवां वघोऽम्युपगन्तव्य एवेति चेन्न, गवामध्न्यपदव्यपदेश्यताया 
वेदोष्यात । न च सवेषां पशूनामष्न्यत्वव्यपदेशो दृश्यते वेदे, न चाश्वमेधसाहचर्य्यादश्वस्येव गवामपि गोमेधे वघोऽम्युपगन्तव्य 
इति वाच्यस्‌, तथात्ते सवंमेध इत्यत्र सवंस्येव वध्यत्वापत्ते: । गृहमेघ इत्यत्रापि न गुहवधोऽथंः स्यात्‌ । 


दू को नदियाँ 
होती है ' यही 







के अतिरिक्त ) सभी 


कुछ लोग यह जिज्ञासा करते हैं कि यद्यपि * नि; इस श्रुति के अनुसार ( यज्ञ 
. कुछ लोग यह जिज्ञासा करते है कि यद्यपि “मा हिंत्यात्‌ सर्वाभूतानि; इस श्रुति के अनुसार ( बी 


। थ्राणों मवध्य बताये गये हैं । तथापि यज्ञ में विहित पशुओं का तो वध किया ही जाता है । उसी तरह 'गोमेष यज्ञ 
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'न हिस्यातु' इति वचनेन सवेस्याहिंस्यत्वोपपत्त्या पुनस्तत्र तत्र गवामध्न्यत्वव्यपदेशाद शवां यज्षेप्यज्ञे सवं- 
श्रेवाध्यत्वं सिद्ध धत । तस्मादन्यत्र न हिस्यादिति हिसानिषेघेऽपि 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इति विशेषवचनाद्‌ यागे विहित- 
पशूनां वघो भवति तथेव गवामपि वध्यत्वप्राप्तौ तन्निषेधार्थमेव पुनस्तेषामवध्यत्वबोघनाय अघ्न्यत्वोक्तिः। 'ब्राह्मणो,न 
हन्तव्य” इतिवद्विशेषनिषेधात्‌ । अत एव 'ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेत' इत्यादाबुत्सगं एव । 

अतो महाभारतेऽपि 

अघ्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति । 
| महच्चकाराकुशलं वृषं गामालभेत्तु य: ॥ .( शान्तिपवं २६३४७ ) 
यज्ञपृत्य॑थ॑ ब्रोहिमयेन पशुना तत्पृत्ति: । तदपि महाभारते प्रोक्तस्‌-- 
श्रयते हि पुराकाले नृणां ब्रोहिमयः पशुः। 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ (म० भा० अनुशासनपवं ११५५६) 
'विधिदृष्टेन यज्ञेन धमंस्तेषु महान्‌ भवेत्‌ । 
यज बीजेः सहस्राक्ष त्रिवर्षभरमोषितेः ॥' 
ड / 

'पशवो वे घानाः' ( गो० ब्रा० २४६ ) इति गोपथोक्तेः, ( श० १।२।३।७ ) इति शतपथोक्तेश्व । 'ब्रीहिधेनुरपि 
भवति’ अनुशासन ७१।४०, ७३।३७। तिलधेनुवणंनश्च दृश्यते । ७१।३९, घुतघेनु: ७१।४१ जळघेनुस्तथेव यवधेनु-मृत्तिकाधेनु- 
सुवणंघेनुःप्रभुतीनां दानवणंनं दृश्यते शातातपस्मृतो च ( २४८) शर्केराधेनुघुतधेनु रत्नधेनु वर्णन, दधिषेनुः ४।९, दुरघ- 
घेनुः ४८, मधुधेनुः ४१०, गुडधेनुः ४११, रोप्यधेनुः ५।२७, पिष्टपश्वादिकमपि दृश्यते । 

गोयज्ञे गोधूमशब्दं मत्वा 'विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपः' इति वात्तिकेन घूमलोपं कृत्वा गांघूमपिष्ट- 
निर्मितपशुना कृतो यज्ञो गोयज्ञ उच्यते । तत्र ब्रीह्मादिनिमितया गवा होमो भवति । यद्यपि तादृशेऽपि यज्ञ हिसा भवति, ` 
तथापि यज्ञिया तादुशी हिसा अहिसेव भवति । 

अथवंवेदस्य नवमसक्त शतोदनाया गोर्याग उक्त: । तत्र शतसंख्याकेस्ततोऽप्यधिकेर्चा मोदनेगोनिर्मायते । 
शतशान्दोऽनेकार्थंवाची । तस्याः शमनं { मारणं ) पाकः ( स्वगंगमनस्‌ ) अस्थिलोहितादिदाब्दा उपचारेण वतन्ते । तद्य॒था 


मान लेना चाहिये । किन्तु उक्त जिज्ञासा का समाधान यह है--अन्य प्राणियों की अपेक्षया “गो को यह विशेषता है कि उसे “अध्ल्य' 


शब्द से बताया गया है । अन्य पशुओं को 'अध्न्य' शब्द से नहीं कहा गया हे । यदि यह कहा जाय कि अश्वमेघ के साहचर्य से | 


अश्व के समान 'गो’ का सो गोमेघ मे वघ क्यों न हो? किन्तु ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि वैसा कहने पर सर्वमेघ' 
यज्ञ में सभी को वघ्य समझना होगा । गृहमेध' यज्ञ का 'गृहवध' अर्थ किसी ने नहीं किया है । तथापि पुनः शंका हो सकती है कि न 
हिस्यात्‌? वचन से यद्यपि सभी प्राणी अवध्य माने जाते हैं, तथापि गौ” की जहाँ जहाँ “अध्त्यता बताई गई है, उस कारणे यज्ञ में अयज्ञ 
में सर्वत्र ही “यौ? की अवध्यता तो स्पष्टतया सिद्ध हो जाती हे । र 

अन्य सभी प्राणियों की अवघ्यता “न हिंस्यात्‌ इस वचन से जब कही. गई हे तब पुनः 'अध्न्य कहने को आवस्यकता 
नहीं, तथापि जैसे ‘अग्नीषोमीयं पशुभाळसेत' इस विशेष वचन से यज्ञ में विहित पशुओं का वघ' किया जाता है, चेसे द्दो गोमेध' 
यज्ञ में गो के विहित होने से उसको वध्यता भो प्राप्त हो सरुती है, अतः उसके निषेधार्थ ( निवारणार्थ ) हो पुनश्च उन ( गोओं ) 
के अवघ्यत्व को बताने के लिये बार बार सर्वत्र 'अध्न्य' शब्द का प्रयोग किया गया हे । “ब्राह्मणो न हन्तब्यः' के समान विशेषरूप 
से येह निषेध किया गया है । अतएव ब्रह्मणे ब्राह्मणमारमेत' में ब्राह्मण का उत्सर्ग ही किया जाता हे । गोवध दिना किये ही गोमेघ 
यज्ञ को पूति का विधान महामारत, गोपषन्राह्मण, शतपथब्राह्मण आदि अनेक ग्रन्यो में बताया गया हे । 

'गोयज्ञ' में “गोधूम! शब्द को मानकर 'विनाथि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्वा लोगो वाच्यः? (पा० अ० ५३) वातिक से 'घूमः 


पद का छोप कर.गोघूमपिष्टनर्मित पशु के कृत यज्ञ को 'गोयज्ञ कहा गया है । उसमे व्राहि आदि से निमित गो से होम किया जाता 
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'ये त्वा देवि शयितारः पत्यारो ये च ते जनः । 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मा एभ्यो भेषीः शतोदने । ( अथवंवे० सं० १०।९।७) ` 
तस्माद्‌ गोमेधेन जोवितत्रत्यक्षगोल्पयोगः । यत्र च हवनीयपश्वङ्गाना ऋत्विगभ्यो विभाग 
उक्तस्तत्रापि ब्रोहिनिर्मितपशोरेव विमागो विज्ञेयः। यथा 'ब्रह्मगे मतो दद्यात्‌, अध्तर्यवे प्राणं, होतुभ्यः श्रोतस्‌ । 
( आपस्तम्ब श्रौ० सू० १३।६।६) इति मनमादिदानं न हिंसापूर्वंकस्‌, किन्तु भावमयमेव, तथेव गोयज्ञेऽपि वेदा गवामध्न्यत्वं 
घोषयन्ति। 


२०८४ ` 


“अन्न हि गौ? (हत० ४।३।४।२५), ‘आज्यं मेघः गावस्तण्डुलाः' ( अथर्ववे० सं० ११।२।५ ) तेन तण्डुलानां 
होमोऽपि गोमेघः संभवति । 
अश्वमेधयज्ञे यद्यप्यश्वस्य प्रत्यक्षस्य प्रयोगो भवति, तथापि विशिष्टेवधानेरोषधेश्‍च तस्य कायकल्पेन दिवयर्व- 
मापद्यते । न च सर्वेळ्वा अश्वमेघाहा भवन्ति, किन्तु व्यामकणंसंज्ञकोऽतिदुलंम एवाश्वस्तत्रोपयुज्यते। प्रजापत्यमेदबुद्धा 
तदुपासनमपि बृहदार प्यकादौ विहितस्‌ । “उषा वा मेध्यस्य अश्वस्य शिरः’ इत्यादिना कायाकल्पेन दिव्यभावापन्नस्य तस्य 
रक्तादयः सर्देऽपि धातवः शुद्धथन्ति तद्वपाया होमे वपाधूमगन्धः पापापहो भवति । 
'तं वपा धूपगन्धं तु धर्मराजः सहानुजेः। 
उपाजिघ्रद्‌ यथाशास्त्रं सर्वपापापहं तदा ॥' 
( महाभारत आश्वमेधिकपर्व ८९४ ) 
साधारणाइववसामांसादीनामग्नौ दुर्गन्धमसह्मं भवति । परन्तु वेधानिकप्रक्रियया तस्य रक्तादेदिव्यत्वे 
सत्येव वपाहोमधूम आघ्रेयः पापनाशकश्च भवति । 
“ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिनिहेरेति’ ( ऋ० सं० १।१६२।१५। ) 
मत्रारिनिपक्वस्याइवस्य शो मनगन्धत्वमुक्तस्‌ । ॒ 
“ततो घोम्यो हयस्थाशु वामं कणं न्यपीडयत्‌ । 
ततो दुग्धस्य धारा तु निगंता जनमेजय ॥' ( जे० अ० ६४१९-२० ) 
एवमपि तस्यासाधारण्यं व्यज्यते । विशसनेन शिरः सूर्यं प्रविष्टं देहस्तु कर्पुरमयो जातः। “षग 
तच्च शिरोन चाघः सूर्य प्रविष्टं किल वह्हिर्पस्‌ ।' (६४२२) । 


है । यद्यपि उस जैसे यज्ञ में भी व्रोहियों को हिसा कही जा सकती है, तथापि यज्ञविहित होने से उसे हिंसा न कहकर अहिंसा हो कहा 
गया है । गोमेघ में या गोयज्ञ में प्रत्यक्ष गो का उपयोग नहीं होता है । जहाँ कहीं हवनीय पश्वंगों का ऋत्विजों के लिये विभाग कहा 
गया है, वहाँ त्रोहिनिमित पशु का ही विभाग होता है । जैसे ब्रह्मणे मनो दद्य त्‌, “अध्वर्यवे प्राणं, होतृभ्यः श्रोत्रम्‌? ( आ० श्रो० सू” 
१३1६६६) इस वचन से मन आदि का दान, हिसापूर्वक नहों किया जाता, किन्तु केवळ भावमय ही किया जाता है । वेदों ने तो गौ 
ओ। के खघ्न्य होने की घोषणा कर दी है। 'अन्नं हि 'गोः ( श० प० ४।३।४।२५ ), 'गावस्तण्डुलाः' ( अथवं सं० ११२ ।५ ) इन 
ओ।  सेतण्डुछोंसे होम करने पर भी 'गोमेध का अनुष्ठान हो सत्ता है । 
क छ अध्वमेधयज्ञ में यद्यपि अव का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, तथापि विशिष्ट बिघानों से तथा भोषधियो से उसका कायाकल्प 
किया जाता है, उप कारण दिव्यता प्राप्त होती है । समी अश्व, अएवमेध के योग्य नहीं होते.। केवळ दयामकर्ण अव ही उस गर 
___ योग्य रहता है, जो अत्यन्त दुलंम है । बृहदारण्यक में प्रजापति मौर अरव दोनों में अभेद बृद्धि करके उसकी उपासना मी बता ९, 


कायाकल्प होने से दिव्यमावापन्न हुए उस अश्व के रक्तादि सभी धातु शुद्ध हो जाते ह । उसकी वपा का होम करने पर नि 
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शुद्धं ज्ञात्वा हृषीकेशस्तुतोदैनसु रःस्यले । . | 
र वेल्वेन कण्टकेनापि भिन्नः कुष्णेन पावनः ॥ 
मध्यस्याश्वस्य शुद्धत्वं पावनत्वश्चोक्तस्‌ । 
ततो दुग्धधाराप्रवाहः, देहस्य कर्प्रत्वापत्ति:-- 
निता दुग्धधारातु तुरगस्य ककळेवरात्‌।: ` | 
एवंविधो न कस्यापि शुद्धपर्वस्तुरङ्गमः॥ ६४२३-२५ 
तेषां संवदतामेवं तुरङ्गमकलेवरात्‌।. - 
निर्गतं सुमहत्तेजः प्रविष्टं . केशवानने ॥ 
पश्चाच्छरीरं भूत्वा कर्पूरमेव तत्‌। 
विभूतिरिव दद्रस्य च्युता गात्रादशोभत ॥ २७-२८ 
विस्मिता मुनयस्ते तु कर्पूरं वीक्ष्य तेऽभवन्‌। ` . 2 
कूरं जुहुवुस्ते तु होमकुण्डे तु तत्क्षणात्‌ ॥ ६४ ॥ 
मोचिताः पशवः सर्वे ये च यूपे नियोजिताः । ६४५२ 
यथाद्यत्वे वेद्या वृद्धस्यापि कायाकल्पेन युवत्वमापादयन्ति, तद्द्‌ विशिष्टेविधानैर्भोजनैमंन्त्रेरचाइवस्य 
दिव्यत्वमापाद्यते स्म । कलियुगे तदसंभवं दृष्ट्वाऽश्वमेघो निषि द्वः । यथा योगिनो विविधाभिः क्रियाभिः नेतिधोतीवस्त्रव स्ति- 
वच्त्रोल्यादिप्राणायामेदेहशोधनं कुवंन्ति। तेन शरीरं शुद्धं प्रतिश्यायादिरहितं भवति । | 
अश्वमेधे राजमहिष्या सहवासे अइलीलसम्बन्धिसमाधान तु पूर्वमेवोक्तस्‌ । वाल्मीकिरामायणेऽपि— 
पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धत्य नियतेन्द्रियः । 
क्र त्विकिपरमसम्पन्न: श्रावयामास शास्त्रतः ॥ 
धूमगन्धं वप'यास्तु जिघ्रति स्म नराधिः । 
यथाकालं यथान्यायं निर्णुदन्‌ पापमात्मनः ॥ 
हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः। 
अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ताः षोडशस्विजः॥ १।१४।३६-३८ | 
राजमहिषी तं परिचय्ये चक्रवतिपुत्रं जनयति । वाजोकरणवेशेष्य>च ततो लक्षते । कलियुगे तादुशसाधना- 


` २०८५ 


भावादेव 
अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पल्पेतृकम्‌ । 


देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलो पञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ इत्युक्तस्‌ । . 


वेदोक्त वैधानिक प्रक्रिया से उसके रक्तादि घातुओं में दिव्यता आने के कारण हो वपाहोम धूम, भधेय ओर पापनाशक हो जाता 

है । उसके शरीर से दूध को घार प्रवाहित होतो है, उसका शरोर कर्पूरमय हो जाता है, कपूर को सुगन्ध सर्वत्र महरुने लगती है । 

उसके शरीर से निकला तेज भगवान्‌ के मुख में प्रविष्ट हो जाता है । जैसे धन्वन्तरी के समान महान्‌ वास्तविक श्रायुवेदवेत्ता वैद्य 

रोग वृद्ध को भी कायाकल्प के द्वारा युवा बना देने की क्षमता रखते हुँ, और वृद्ध को युवा बना देते हँ, उसो तरह वेद विहित बिशिष्ट 

विघानों से भोजनों से, मन्त्रों के द्वारा क्रषिगण अश्व में दिव्यत्व प्राप्त करा देते ये, किन्तु आज कलियुग में 'यह सब यथाविधि-विधान 
का होना संभव न देखकर कलियुग में इस यज्ञ के अनुष्ठान का निषेध कर दिया गया है । जैसे योगो छोग नेति, घोती, वस्तवस्ति, 
* . वञ्जोलो, प्राणायाम आदि विविध योगिक प्रक्रियाओं से अपने देह का शोधन कर अपने शरोर को शुद्ध प्रतिश्यायादिरहित करते हे । 
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गोमेधस्तु--गवामध्न्यत्वाद त्री ह्यादिमयेन गोदेहेनेव निवंत्यंते । कलियुगे तु ब्रोह्यादिमयगोमेधो5पि निषिद्ध: । 
नरमेघेपि नरो न हन्यते किन्तुत्सृज्यते, शुनःशेपस्यान्ते मोक्षदशंनात्‌ । यदपि गृह्यसूत्रेषु शूलगवे उक्ष्णो 
वुषभस्य वाऽलम्भनं भवति, “रुद्राय वलिः समप्यंते' आइ्वलायनगृह्यसूत्रं इति, तदपि तुच्छम्‌, अघ्त्यपदप्रयोगविरोधात्‌ 
तत्र तदङ्गानां स्परांपूवंकं तदङ्गानां रुद्राय निमंञ्छनमेव क्रियते। तस्याप्युत्सर्गं एवालम्भः । त्यागस्य मरणरूपत्वोक्ते: | 
तदङ्गानां स्पशं एवात्राप्यालम्भनस्‌ । 
पशना रुद्रं यजेत इत्यस्य पशं रुद्राय ददातींत्येवाथंः । 'यजेः कमंण: करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च फमंसंज्ञा’ (वात्तिक 
१।४।३२) यजतेश्च संगतिकरणमथं: । तच्च देवस्य नाम्ना तद्दानमेव । यत्तु तदङ्गानामग्नय उपहारो दाशतः, तत्रापि अग्निपदेन 
रुद्र एवेष्टः । 'तस्मे रुद्राय नमो अस्तु अग्नये' इति श्रुतेः । 'तस्मात्तस्येतान्यङ्गानि रुद्राय’ रुद्रनाम्ता दानमेव बलि: । रुद्र 
वृषभध्वजः पशुपतिश्च । शूलगवे भ्रयु्तस्योइणोऽरण्ये उत्सर्गः । न ग्रामे तदानयनस्‌। अतः प्राचीनकालेऽपि गोमेधे न गवां 
हननं भवति स्म । 
किञ्च 'मुरधा देवा उत शुना अयजन्त उत गोभिरङ्गेः । पुरुषा अयजन्त' ( अथनं० वे० सं० ७।५।५ ) अन्न गोभिय 
यजन्ति तेषां मुढत्वमुक्तस्‌ । देवा इत्यनेन पिशाचरूपा एव देवा विवक्षिताः पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमो देवयोनयः । 
( अमरको० १।१।११ ) इत्यमरोक्तेः । वस्तुतस्त्वत्र पुवाघंचे कमंयज्ञनिन्दा, उत्तराधं चं च ज्ञानयज्ञप्रशंसा । 
यत्रापि गोमेधो गोयागो वा दुश्यते तत्र सर्वत्र व्रीह्यादिनिमितेनेव गोपशुना यजनं मन्तव्यस्‌ । ‘अवध्यानां 
परमावघिगौ:' इति प्रक्कतमन्त्रभाष्ये सायणोक्तेः । उपवेदभूते चरके-आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समारम्भनीयाः 
( प्राप्तव्या ) बभूवुः 1 न मालम्भाय ( वधाय ) प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्षयज्ञे प्रत्यवरकाले मनोः पुत्राणां नाभागेक्ष्वाक्वादीनाँ 
तुषु पशनामभ्यनुज्ञानात्‌ पशव: प्रोक्षणमवापु: । अत एव तत्प्रत्यवरकाले पुषध्रेण दीघसत्रेण यजमानेन पशनामलाभात्‌ 
गवामालंभः प्रवतितस्तेन ततः पुवं गवामालम्भो वजित एव । तं दुष्ट्वा प्रव्यथिता भूतगणा उपाकृतानां ( हतानां ) गर्वा 
गोरवात्‌ असात्म्यात्‌ उपहतारनीनां उपहतमनसां अतीसारः पुवं मुत्पन्नः पृषध्रयज्ञे (चिकित्सास्थान १९३) तनास्य वेय क्तिकत्वं 
ब्वाचित्कत्वं रोगोत्पादकत्वं मनोघातकत्वमेव सिद्धधति। गोमेघादो तु ब्रीह्मादिमयेनेव यजनं भवति स्म। कलियुगे ` 
सोऽपि निषिद्धः । 
अनुस्तरण्या अपि उत्सर्गो दानमेव घा भवति स्म । तद्यथा वोधायनीयपितुमेधसून्ने उत्सुजेद वा एनां ब्राह्मणा 
वा दद्यात, दत्ता त्वेव श्रेयसे भवति’ (१।१०।२ ) | आइवलायनगुह्यसू तरं अनुस्तरणीस्र ( ४।२।४ ) अत्र गाग्यंनारायणवृत्तिः-- 
“अत्रापि एके ग्रहणं सम्बद्धयते । तेन अनुस्तरणी अनित्या ।' इति कात्यायनेनापिं “न वा अस्ति संदेहादितिः"`"' तस्मान्त 
भवति / इत्युक्तम्‌, केषाञ्न्चद्रीत्या अनुस्तरणी वकंरी । यत्तु 
24 न 'गवां द्वादशलक्षाणां ददो नित्यं मुदान्वित: । 
Se , सुपक्वानि च मांसानि ब्राह्मणेभ्यरच पार्वति ॥ 
जज षट्कोर्टि ब्राह्मणानाञ्च भोजयामास नित्यशः ।' 








उसी तरह अक्वमेधीय श्व का शरीर वेदविहित विविधविधियों से मळरहित शुद्ध किया नाता है । अश्वमेध के विषय 22 ला 
| अन्यान्य आक्षेप किये गये है, उन सबका समाधान पहले ही किया जा चुका है । नरमेध” मे भी नर” का वघ नहीं किया जात नका 
उस 1) उत्सं (त्याग) क्या जाता है । आश्वलायन गृह्यसूत्र का नाम लेकर जो कहा गया है कि 'शूलगव' में उक्षा या लु 
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वेदार्थपारिजातः 
प्रकृतिखण्डे ५०।१३।१४ ब्रह्मवेवत्तें-- 
गोमेधं च चतुलंक्षं विधिवन्महदद्मुतस्‌ । 
- ब्राह्मणानां त्रिकोटिञ्च भोजयामास' नित्यशः ॥ 
 पञ्चलक्ष गवां मांसे: सुपक्वे घुतसंस्कृ ते! । ( २।५४।४८-४९ ) 
इति स्वायम्भुवमनोरातिथ्यसत्कारः । 
तचेव--पञ्चकोरि गवां मांसं सपूपं सान्नमेव च । एतेषाञ्च नदीराशीत्‌ भुञ्जते ब्राह्मणा मुने ॥ २।६१।९९ । 
राज्ञः कृत्यम्‌ । यक्ष्ये त्वां गोसहस्नेण सुराघटशतेन च'। इति सीतारामायणे अयोध्या ५५२० | 
रुक्मिणीविवाहे च-- 
गवां लक्षं छेदनञ्च हरिणानां द्विलक्षकम्‌ । 
चतुळंक्षं शशानाञ्च कूर्माणां च तथा कुरु॥ 


इत्यादिभिश्च गोवधगोमांसभक्षणसमर्थनमपि यत्किश्चित्‌, वेदे गवां वघनिषेधानुरोघेन पूर्वोक्तवचनानामन्य- 
परत्वनिणंयात्‌ । 


२०८७ 


इति । चेत्रस्य 


पुराणानां वेदोपबृंहणात्मकानां वेदानुगुणमेव तद्व्याख्यानस्य युक्तत्वात्‌। यथा वेदानां क्वचिद्योगिकार्थाश्रयणे 
समाधानं तथेव पुराणक्चनानामपि समाधान युक्तमेव । 


यास्करीत्या सर्वाणिआख्यातजानि नामानि। न चेदं यास्कोयं मतं केवलं वेदार्थं किन्तु सार्वेत्रिकमेव । अत एवाः 
मरकोषसुघाटीकाङृता भानुजीदीक्षितेनापि ' शाकटायनादिरोत्या लोकेऽपि नाम्नामाख्यातजत्वं मत्वा तथेव व्याख्यातम्‌ । 
यास्कोऽप्याख्यातानुख्पां व्युत्पत्तिमभ्युपगच्छन्तपि परिव्राजक-तक्षान्‌-भूमिज-अइव-तुणादिपदानां योगरूढितामभ्युपगतवान्‌ । 
'पश्यामः समानकर्मणां नामधेयप्रतिलम्भमेकेषां 'नेकेषां' ( निर० १।१४ ) व्युत्पत्तो समानायामपि कहिचित्परिव्रजन्तपि 
न परिव्राजको भवति । तक्षान्नपि न सर्वः तक्षा भवति । अपरिव्रजन्नपि अतक्षन्नपि कश्चिदेव तक्षा भवति । | 
यथा माँसभक्षणप्रपञ्चो दृश्यते वेदेऽपि तथेव दुस्यते । ड 


| “एते वै प्रियाइच अप्रियाश्‍च ऋत्विजः स्वर्गलोकं गमयन्ति’ ( अथवं वे० सं० ९।६।२३ ) अत्रातिथीनां स्वर्ग- 
दातृत्वमुक्तं ऋत्विकूत्वश्च ब्राह्मणजातीयानामेव भवति नान्येषाम्‌ । "स्मृत्वा स्याद्‌ ब्राह्मणानास्‌' ( जे० सू० १२।४।३८ )। 
ब्राह्मणानां वा इतरयोरातिज्याभावात्‌' ( जे० सू० ६६१८ ) अत एव पाणिनिसूत्रमहाभाष्ये ऋहत्विक्कमं अहंतीति 
आत्विजीनं ब्रह्माकुलम्‌ । अन्न ब्राह्मणकुलस्य ऋत्विकृत्व॑ स्पष्टमेवोक्तम्‌ । 


आलंभन होता है । किन्तु यह कथन भी तुच्छ है । क्योंकि 'अघ्न्य' पद के प्रयोग से विरोध होगा । उसमें तो उसके अंगों का स्पशं कर 
रुद्र के लिये उसके अंगों का निर्मञ्छन ( न्योछावर ) ही किया जाता है। उसका उत्सर्गे ( विसर्जन ) करना हो आलंभ है । क्योंकि 
त्याग को मरण के समान हो माना गया है । उसके अंगों का स्पर्श हो यहाँ आछेमन माना गया है । अतः प्राचीन कार में भी गोमेघ 
में गोओों का हनन नहीं हुआ करता था । पुराणों का नाम लेकर मांस भक्षण, गोवध आदि वताना अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि पुराणों 
को वेदोपवृंहक कहा गया है, अतः वेदों के अनुगुण ( अनुकूल ) हो उनको व्याख्या करना समुचित होगा । 

यास्क ने व्याख्या करने की रीति जो बताई है, वह केवल वेद के लिये ही नहीं है, अपितु सर्वत्र उसका उपयोग किया जा 
सकता हे । अतएव अमरकोष के सुघाटीकाकार सातुजीदीक्षित ने यास्क शाकटामनादि की रीति को अपनाकर व्याख्या को है । संज्ञाओं 
को आख्यातज मानते हुए भी अनेक संज्ञा विशेषो में योगरूढिता को भी आवश्यकता का घ्यात न रखकर बताया है। जेसे “तक्षन्‌ 
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_ देवता का स्तवन, यजन बताया गया है वांश्च यामिर्यजते' इस बचन में जेत गोलं के द्वारा देवों का यजन 


| 'मांसमेकः पिशति सूत्रपा? ( ऋ० सं १।१६१।१० ) 
` आंस्पचत्या उखाया:' (ऋ० सं) १।१६२।१३ ) इत्यादिमांसप्रतिपादकवेदिकवच 






चेदार्थपारिजातः 
'सम््राप्ताय त्वतिथये {प्रदद्यादासनोदके । अन्तञ्चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूवंकम्‌ ॥' ( मनु ३९९) 
“शिलानप्युञ्च्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि 'जुह्वतः। सवं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽतपितो वसन्‌ ॥ ( म० १।००० ) इत्यतिथि- 
सत्कारस्तपस्विनामपि बिहितः। तदकरणे सुकृतक्षयश्चोक्तः । “इष्टं च वा एष पूर्तश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति 
एष वा अतिथियंत्‌ श्रोत्रियः तस्मात्‌ पूर्वो नाइनीयात्‌' ( अथवं ९।६।३१-९।६६७ ) इति श्रोत्रियातिथेः पूवंभोजनं निषिद्धम्‌ । 
श्रोत्रियलक्षणञ्च-- 


२०८८ 


जन्मना ब्राह्मणो (ज्ञियः संस्काराद द्विज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिमिः श्रोत्रिय उच्चते ॥ ( अत्रिस्मृति १३८ ) इति स्मृतावुक्तम्‌ । 

'अशितवति अतिथी अझ्नीयात्‌? ( अथवे वे० सं० ९६३८ ) अतिथिभोजनानन्तरमेव भोक्तव्यस्‌। 'एतद वा 
उ स्वादीयो यद्‌ अधिगवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव अतिथेः पूर्व नारनीयात्‌? ( अथवं वे० सं० ९।६।३९ ) अत्रातिथेः पूर्व दुरघं 
मांसं वा न भक्षणीयमित्युक्तस्‌ । अत्र च मांसमपि अतिथिभोजनानन्तरं न निषिद्ध यथा दुरधं घृतं मधु उदकमतिथये दानत्वे- 
नोक्तं तथेव "एवं विद्वान्‌ ( तिथये ) मांसमुपसिच्य उपहरति’ ( अथव वे० सं० ९।६।४३ ) अत्रातिथये मांसोपहारः स्पष्ट 
मेवोक्त: । ‘अपूपवान्‌ मांसवान्‌ चरुरेह सीदतु' ( अ० वे० सं० १८।४।२०)। ` 

'यं ते मन्थमयोदनं यन्मांसं यच्च लोहितस्‌। आमिक्षां दुहुता दात्र सीरं सपिरथो मधु ॥' (अ० वे० सं० १०।९।१८) 

थे चावतो मांसभिक्षामुपासते' ( त्र सं० १।१६२।१२ ) 'यन्नीक्षण 
नानां यादुशोऽर्यो भवति, तादृश एव 
वेदानुसारिपुराणानामप्यर्थो भवति । 'अतिथिग्वा' ( अथवंवे० सं० २०।२१।८ ) इत्यत्र अतिथिग्व॒शब्दोऽपि वेदे समायाति । 

तत्र यथार्थस्तथेव पुराणेऽपि । | 

यक्ष्य त्वां गोसहस्रेण इति सीतावचनस्यापि वेदानुसार्येवाथंः--'इमं मे ग्ध यमुने’ (ऋ सं० १० ७५५) इति 
वेदसिद्धगङ्गादेवतायाः स्तवनं यजनमुक्तस्‌। 'देवांशच याभियंजते' ( ऋ० सं० ८२८३ ) अत्र यथा गोभिदवाना यजनमुक्त 
तथेव रामायणेऽपि गोसहस्रेण गङ्गायजनमुपपद्यत एव । सीतावचनन्तु ूर्वोक्तवेदिकवचनस्य व्याख्यानमेव | अ 
इत्यत्रापि सुरापदेन सोमो विवक्षितो न मयस्‌ । सोमो भूत्वा द्विजातीन्‌ या (सुरा ) भुङ्क्त श्रेयोभिरुत्तमे:।' ( चर 
चिकित्सास्थाने २४५ ) ‘सुरया सोमः' ( वा० सं० १९।५ ) तादुशसोमात्मकसुराघटसहर्नण ग्भ गयजनमपि नानुपपन्नम्‌ । 


FN F 
[णां वेयप्रतिलम्ममेकेषां नेकेषाम्‌ । 
तृण, परिब्राजक, पद्भुजादि शब्दों को-योगरूढ़ कहा जाता है । 'पद्यामः समानकर्मणां नामघेयप्रति 


८ * सभी सक्ष्यपदायाँ 
( निर० १। सभो के करने पर भी सभी को तक्षा नहीं कहा जाता, "तृष्यते मक्यत इति तु जक नही 
ERR) त जन कर्म सभो के करने पर भी सभी को परिव्राजक नहीं 


त्युत परिब्रजन, तक्षण, 


बताया है । अतएव महाभाष्य 
अतिथिसत्कार करना % 
करने का निषेध किया है । अति 


22४ 4 का 
। स्मृति में श्रोत्रिय का लक्षण बताया गया है । मांसभ्रतिपादक वैदिक वचनों का जैसा अर्थ है, ठीक वेसा ही वेदानुसारी पुराणों 
अर्थ होता है । “अतिथिस्व? शब्द भी वेद में आया है, वहाँ जो अर्थ है, नहो पुराण में भी है । क _गज्ञा 


रामायण मे मी गोसहस के द्वारा गङ्गा का यजन भी उपपन्न हो जाता है । सोतावचन तो पूर्वोक्त वौंदकवचन का 
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व्याख्यान ही है 


वेदार्थपारिनात: २०८९ 
मांसशब्दात्‌ 'अशंआदिभ्योऽच्‌' (पा० सु०) प्रत्ययेन मांसमस्ति अनेन इति मांसमिति व्युत्यत्त्या मांसोत्पादक- 
दुग्धदधिघृतकूर्चादिकमपि ग्रहीतुं शक्यते, इत्यप्युक्तमेव 


। तदेव मांसेर्लातीति व्युत्पत्त्या मांसलें भवति । न तत्र जीवित- 
पशुमांसं विवक्षितस्‌ | खजूरवदरीफला म्रकुमारिकादिसारभूतानि च मांसशब्दवाच्यानि भवन्तोत्यप्युक्तमेव । 
गोभिः श्रोणीत मत्सरस' इत्यादिरोत्या गोपदेन क्वचित्‌ क्षीरादिक क्वचित्‌ तान्तव ज्या रज्जुः क्वचित गो- 
चर्मनिमितँ पात्रं गृह्यते इत्पप्युक्तमेव । तद्रीत्या ब्रह्मवेवत्तेंडपि--'पद्चकोटिंगवां मांस इत्यन्न तावतीनां गवां 
दुग्धादिकमेव मांसपदवाच्यमिष्टस्‌ । गोपदेन क्षीरं गृह्यते तस्य सारो गोमांसमुच्यते । 


ब्राह्मणानां त्रिकोट स भोजयामास नित्यशः । 
पञ्चलक्ष गवां मांसेः सुपक्वेः घृतसंस्कृतेः ॥ 
इत्यत्रापि घृतादिसंस्कृतदुरधसारकूर्चादिनिमितापूपादिकं विवक्षितस्‌। गोधूमादिसारोऽपि मांसमुच्यते । 
'गावः तण्डुलाः अन्नं गोः' इत्यादिरीत्या अन्नतण्डुलादयोऽपि गावो भवन्ति । तत्सारोऽपि मांसमुच्यते । 


सबंथाऽपि पुराणेषु न गोमांसादिभक्षणं न तेन सत्कारञ्चोक्तः। यस्य गोवंशस्य रक्षणार्थं दिलीपः स्वदेह- 
मामिषपिण्डवर्सिहाय दत्तवान्‌ “स न्यस्तशस्जो हरये स्वदेहमुपानयत्‌ पिण्डमिवामिषस्य ।” ( रघुवंश २।५९ ) । 


गर्वा पूजनाथमव श्रोकृष्णेन-इन्द्रमानमङ्गेन गोवर्धनपूजा चालिता। स्वयञ्च वृन्दावने श्रीकृष्णेंन 


गोचारणं कृतस्‌ । यद्रक्षणाथ यस्य च पालनाथंमज्ञातवासस्थितेना5प्यजूंनेन कोरवेविराटनगरे युद्ध कृतस्‌, तस्य पुराणः 
प्रसिद्धस्य गोवधः कथं वेदे पुराण वा समर्थयितुं शक्यते । 


तस्माद्यथा 'गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारुणोम्‌' इत्प्रादियोगवचनानां न प्रातीतिकोऽ्थः, तथेव वेदेषु 


पुराणेषु च गोमांसादिशब्दस्य पूर्वोक्तो गूढ एवार्थः । प्रस्थं कुमारिकामांसमित्यस्य प्रातोतिकमर्थ कर्चिदनभिज्ञ एव गृहणाति 
न विचारशील: । 


परोक्षप्रिया इव हि देवाः ( गो० ब्रा) इति रीत्या गूढ एवार्थः । -लोके उच्छिष्ठशब्देन भुक्तशिष्टान्तादिकः 
मिष्यते । वेदे तूच्छिष्टपदस्य परमात्मार्थो भवति । 
उच्छिष्टाज्जज्ञरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिंताः। 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ॥ 
ब्रात्यपदेनाधमब्राह्मणादय उच्यन्ते, (अथवंवे० संहितायास्‌ १५३।१) इति वेदे तु परमात्मेव ब्रात्यः। लोके वन्ध्या 


सुराघट-सहस्रेण यहाँ मी सुरापद से सोम विवक्षित है, मद्य नहीं । यह बात चरक ने चिकित्सास्थान ( २४।५ ) में स्पष्ट है । सुरया 
सोमः? ( वा० सं० १९।५ ) के अनुशोळन से स्पष्ट हो जाता है कि सोमात्मक-सुराघटसह्न से गङ्गायजन भी अनुपपन्न नहीं है । 
मांस--शब्द से अच्‌ प्रत्यय जोड़ने पर "मांसमस्ति अनेन इति मांसम्‌” इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न मांस शब्द से दूध, दही, घुत, कूच 
आदि का भी ग्रहण किया जा सकता है। 'मांसं लाति” व्युत्पत्ति से बही मांसल होता हे । 

' वहां जीवित पशुमांस विवक्षित नहीं है । खजूर, बदरीफल, मान्न, कुमारिकादिसारमूत पदार्थ, भो मांसशब्दवाच्य होते हे । 
इसी प्रकार सब व्यवस्था लगा दी गई है । निष्कर्ष यही है कि पुराणों में कहीं पर भी गोमांसमक्षण अथवा उससे सत्कार करता नहीं 
बताया हे । जिस गो वंश को रक्षा के लिये सम्राट दिलीप ने (वह के सामने आमिषपिण्ड के समान अपने शरीर को अर्पण कर दिया 
था उस गोवंश के वध की तथा उस मांसमक्षण की चर्चा करना भी अत्यन्त निन्दनीय हे । 

लोग वन्ध्यागौ को वश्या कहते हैं, किन्तु वेद में सर्वोत्तम गो? समझो जाती हे । छोकव्यवहार म अपान शब्द से पायुबायु 
(पादना) कहा जाता है, किन्तु वेद में ब्रात्यस्थ-अपानम्‌' कहने से पोर्णमासी, अष्टका, अमावास्या, अद्धा, दीक्षा, दक्षिणा बताई गई हे । 
रोक में वृषण को अण्डकोष कहते हैँ, किन्तु वेद में 'आश्‍वनो कामानां वर्धितारो' अश्विनीकुमार समझे जाते हे । प्रतिपक्षियो के द्वारा | 


| जिस ब्रह्मवेवत-पुराण में गोमांसभक्षण के वचनों को प्रदर्शित किया जा रहा है, उसो पुराण में गोवध करने पर भ्रायर्चित्त बताया . 
| २६२ 
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२०९० घेदार्थपारिजातः 


गोवशा भवति, वेदे तु सर्वोत्तमा गोरुच्यते । लोके अपानशब्देन पायुवायुरुच्यते, परन्तु वेदे ब्रात्यस्य अपानमिति पोणंमासी 
क्षिणा प्रोच्यते । लोके वृषणो अण्डकोषः, वेदे अश्विनो कामानां वधितारो उच्येते । 


यत्र ब्रहावेवत्तै गोमांसभक्ष णस्म वचनानि प्रतिपक्षिभिः प्रदश्यंन्ते, तत्रेव गोवधे प्रायरिचत्त मुक्तस्‌-- 


रीथ 2 जी करेण च जलं पिंबेत्‌ ॥ 
“कामतो गोवधे राजन्‌ वर्ष तोथ भ्रमेन्नरः। यवयावकम च । 
तदा घेनुशतं दिव्यं ब्राह्मणेभ्यो सदक्षिणस्‌ । दत्त्वा मुञ्चति पापाच्च भोजयित्वा द्विजं शतम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्ते च क्षीणे च सर्वपापान्न भुञ्जति । पापावशेषा-द्भवति दुःखी चण्डाल एव च ॥, (२५१२५--.२७) 
गवां द्वादशलक्षाणां ददौ नित्यं मुदान्वितः। ( २५०१३--१४ ) 


1 ॥ अच चवच 
इत्यत्र तु दानमेवोक्तं गवां न वध: । तत्रव ख 
पूपमन्नं च सूपान्नं सगव्यं मांसर्वाजतस्‌ । 


6 विप्रा भोजनकाले च मतुवंशसमुद्धवस्‌ ॥ ( ब्र० वे० २५११६ ) 
इति मांसवजितपूपादिभोजनमेवोक्तस्‌ । 'अतो माषाच्नमेवेतत्‌ मांसार्थं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ ।' (१५२ प्रजापतिस्मृतिः) 
पञ्चकोटिगवां मांसं सापूपं स्वन्नमेव च । ब्रह्मवेक्तं “अपूपवान्‌ मांसवानु चरुदेहः सीदतु’ इत्यस्य व्याख्या 


शतनद्यो घृतानाञ्च दध्नो नद्यः शतानि च। 


नद्यो दुग्घानां मधुनद्यरच षोडश ॥ 
508 - र नित्यशः । (ब्न०वे० २।६१।९६-९८ ) त्‌ । 


मिष्टानां स्वस्तिकानाञ्च लक्षराशिरच 
न चैतत्सर्व गवां हनने संभवति। पञ्चकोटिगोमांसभक्षणाय भोक्तारः कियन्तो भवेयुरित्यपि विचारणीयस्‌। 


रुक्मिणोविवाहे तु तादृशप्रस्तावः रुक्मिण एव। स तु शिक्षुपाल्भक्तो$सुरप्रकृतिक एवासीतु । अत एव श्री- 


क्ृष्णेन निगृहीत एव । मीष्मकस्तु कृष्णभक्त आसीत्‌ । तत्र तु-- 
समागत्य सुरान्‌ विद्वान्‌ भूतांइ्च प्रणनाम सः। 
ददो योग्याश्रमं तेभ्यो भक्ष्यपूर्णं सुधोपमस्‌ ॥ गं 
दिवानिशं चाप्युवाच दीयतां दीयतामिति । ( श्रोकृष्णजन्म खण्ड-- १०७३ ३--रे४ 


२ 
त-अपूपादि भोजन बताया ग्या 
शग कितने होंगे यह भी बुद्धि से 


ES 
डे 
५३ 


अष्टका अमावास्या श्रद्धा दीक्षा द 


तत एव चेत्रस्य राज्ञः 


गया है | और वहीं पर गोगों का दान बताया गया है, वध नहीं । तथा वहीं पर मांसर्वाज 
गया है । क्या ये सब बातें गोवध होने पर संमव हो सकती हैं ? पञ्चक्रोटिगोमांसमक्षणार्थ भोक्ता रू 


सोचना चाहिये । | न 
| गोओं की पूजा के लिये हो श्रीकृष्ण ने इन्द्र का अभिमान भंगकर गोवर्धन की पूजा प्रचलित की । ओर तुन 


० मे 
श्रीकृष्ण ने गोचारण किया । जिस गोवंश की रक्षा के लिये और पालन के लिये अज्ञातवास में रहते हुए भी अजुन ने विराट मा 
कौरवों के साथ युद्ध किया । पुराणप्रसिद्ध उस गोवंश के वध का वेद या पुराण में समर्थन कैसे हो सकता हैं ही प 
अक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌' इत्यादि योगवचनों का प्रातीतिक अर्थ जपे नहीं लिया जाता, वसे ही वेदों और पुराणों में vs 
का पूर्वोक्त गूढ़ अर्थ ही है, ओर उसे ही छिया जाता हे । स्थं कुमांरिकामांसम्‌' इसके भ्रातोतिक अथ को कोई अन 
स्वीकार कर सकता हुँ, विचारशील व्यक्ति कभी नहीं उसे स्वीकार करेगा । ब 

'वरोक्षप्रिया इव हि देवाः” इस गोपथब्राह्मण वचन के अनुसार ये सब गुढ अर्थ ही है । लोकव्यवहार मे कक छी; 
भुक्तिष्ट बन्न समझा जाता हे, किन्तु वेद में उच्छिष्ट शब्द से परमात्मा' अर्थ समझा जाता है । व्रात्य शब्द से अधम त्र | 
र क ओ- समझे जाते हैं, किन्तु वेद में व्रात्य शब्द से परमात्मा ही समझा जाता है । RE 
रुक्मिणो के विवाह में तो वेसा प्रस्ताव रकमी ने ही किया था | वह तो शिशुपाल का भक्त असुरप्रकृतिका है 


EE + श्रीकृष्ण के द्वारा वह निगृहीत किया गया था । भीष्म तो कुष्णमक्त थ । 
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मार्यसमाजिनां सत्याथंप्रकाशेईपि मांसादिभक्षणं दुश्यते । 
मुच्यते। तत्र प्रथमसंस्करणे 'जो वन्ध्या गाय होती है, उसको भो 
मनड्वाहीमालभैत' यह ब्राह्मण को श्रुति है । इसके खीलिङ्ग और 
बन्ध्या से दुग्ध और वत्सादिको की उत्पत्ति नहीं होती । जो मांस 
किये बिना न खाये, क्योंकि जीव को मारने के समय पीडा 
करेंगे तो तब परमाणु से उस प्रकार सब जीवों 
सो भी थोड़ा सा गिना जायगा, अन्यथा नहीं ।! 
मांसपार्टी सञ्जाता । 


२०९१ 


भाधुनिकसमाजिभिस्तादुशांशानां प्रक्षिप्तत्व- 
गोमेध में मारना लिखा है--“स्थूळपुषतीमरिनिवारुणी 
स्थूलपुषती-विशेषण से वन्ध्या गाय ली जाती है, क्योंकि 
खाय अथवा घृतादि से निर्वाह करे वे भी सब अरिनहोम 
होती है । उसमें कुछ पाप भी होता है । फिर जब अरिन में होम 
को सुख पहुँचेगा। एक जीव की पीड़ा से पाप भया था 
( सत्याथंप्रकाश १० समुल्लास, पु० ३०३ ) अत एवायंसमाजे 


तथेव प्र० स० प्र० ४५ पृष्ठे-मांस के पिण्ड देने में कुछ पाप नहीं । पृ० १४९ यज्ञ के वास्ते जो पशुओं की 
हिंसा है, सो विधिपूर्वक हनन है । पृ० १७१ बहुत पशुओं वाला होम करके हुतशेष भोक्ता प्रशंसा को प्राप्त होता है। यजु 
स्वा ७ भाष्य १९२० । स० प्र० दवितीयावृत्तावपि १० समुल्लासे मांसभक्षणं लिखितस । मुंशी समथंदानमहादायेन 
तन्निषकाशितमिति सनातनधर्मालोके षष्ठपुष्पे । ह 2 

यत्तु प्राचीनधमंशाख्रेषु गृह्ासूत्रेषु च गोचमेणि सोमलताभिषव उक्तः, विवाहसमाप्तो चानडुहे ` आष॑भ- 
रोहिते चमंणि वधूमुपवेशयति ( सरिता ) इति तदपि तुच्छम्‌, स्वयंमृतचर्मण सोमाभिषवस्येव त्रेष्टत्वात्‌ । मृतपश- 
चमंपादत्राणमद्यापि हिन्दुभिर्घार्यंत एव । गोपदस्य तु निरुऊरीत्या पशुसामान्यमेवार्थः। 'अंशं दुहन्तो अध्यासते गवि त 
अधिषवणचमंणः' ( निरु० २।५।५ ) अत्र गोशब्दोऽधिषव्णचर्मरलेष्मस्तावाज्या-इषु-सूर्यसू्यरर्मिप्रभुतीनां वाचकोऽभिप्रेतः । 
अद्यापि तैलादिरक्षणार्थं छागोष्ट्रादिचमंकूपिका उपयुञ्यन्त एव । 

स्वयं मृताषंभचमंणि वध्वा उपवेशनेऽपि न दोषः। वस्तुतस्तु 

अनड्वान्‌ वृषभ: प्रोक्स्त्वनड्वान्‌ मुख्य आलये । नारीयुकप्रज्वलद्दीपमनडुत्‌ कोतुकं गृहस्‌ ॥ 

इति रन्तिकोषानुसारेण तत्रानड्तृशन्दो मुख्यालयस्य विवाहमण्डपस्य कोतुकागारस्य वाचकः। अनो वह- 

तीत्यनड्बत्‌ पतिपत्नीरूपस्य रथस्य घारकत्वाद्‌ मुख्यनिवासगृहमनड्वद्‌ भर्वात । वाचस्पत्यकोषे तु--अनडुत्‌ आसल्त- 


भार्यसमाजियो के सत्यार्थप्रकाश में भी मांसादि का भक्षण बताया गया है । किन्तु आधुनिक समाजी उत जेसे अंजों को 
प्रक्षित्त बताते हूँ । उसके प्रथमसंस्करण ( सत्यार्थ प्रका० १० समु० पृ० ३०३ ) में दयानन्दीय मत को देखा जा सकता है । अतएव 
आर्यसमाज में मांसपार्टी हुई थो । तथेव प्र स० स० प्रका० पृ० ४५ एदं पु० १४९ यजु० स्वा० ७ भाष्य १९।२० भी देखिये । सत्यार्थ- 
प्रकाश को द्वितीय आवृत्ति में भी १० चें समुल्लास में मांस अक्षण लिखा गया है, किन्तु उसे मुस्शी समर्थदान महाशय ने निष्कासित कर 
दिया, यह बात सनातन घर्मालोक के षष्ठ पुष्प मे बताई गई है । 

“सरिता” पत्रिका में जो लिखा गया है कि प्राचीन घर्मशास्त्रों में और गृह्यसूत्रों में गोचर्म पर सोमाभिषव करना बताया | 
है, तथा विवाह समाप्ति पर बैल के, ऋषभ, रोहित के चर्म पर वधू को बैठाते हे ।' किन्तु यह लिखना निःसार है, क्योंकि स्वयं मृत 
हुए के चर्म पर सोमाभिषव करना इष्ट है । मृत पशु के चर्म के बने हुए पादत्राण को आज भो हिन्दु लोग घारण करते हो हैं । उक्तरीति 
स गोपद का “पशुसामान्य' ही अर्थ होता है । निरुक्त २।५।५ में जो गो शब्द आया है, उसके इषु, सुर्यरक्ष्म आदि अनेक बर्थ अभिप्रेत 
हैं। आज भी तैलादि को रक्षा के लिये छाग, उष्ट्र भादि के चर्म को बनो कुप्पी का उपयोग किया हो जाता है । स्वयं मृत्र हुए ऋषभ 
के चर्म पर वधू के बैठाने में भी कोई दोष नहीं है । | 

' -चस्तुतस्तु रन्तिकोष के अनुसार “अनडुत्‌' शब्द मुख्यालय, विवाहमण्डप, कोतुकागार का वाचक हे । “अनो वहतोत्य- 
गडवत्‌'--पति-पत्नीरूप रथ का धारक होने से मुख्यनिवास गृह को अनड्वत्‌' कहते हँ । वाचस्पत्यकोष के अनुसार “अनडतू-आसन्त- 


की 
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२०९२ चेरायंपारिजातः 


? क देशादो इति लिखितस, विवाहमण्डपासन्नदेशस्तु कोतुकागार एव। तेया चाुडुे मुख्यगृहे कोतुकागारे वा आरे ऋषिभि: 
 @=षभतया श्रेष्ठतया स्वोकृते आषंभे पुरुषषंभ इत्यादिस्थलेषु ऋषभशब्दस्य श्रेष्ठार्थत्वदशनात्‌ । यदि च ऋषभशब्दस्य , 
वृषभाथंता स्यात्तदा आनडुहे इति पुनरुक्तिरेव स्यात्‌ । रोहिते चमेणि मृगचमंणि वघूमुपवेशयतीत्येवार्थ: ]. रौहिते इत्यस्य 
स्थाने रोहित इति वृद्धिरहितप्रयोगः संज्ञापूवंकविघेरनित्यत्वात्‌ । लोहिते इति पाठे तु सूर्यस्य प्रथमकिरणेनारुणे रक्तासने 
ह कट चमंशब्दः शणवाचकोऽभिप्रेतः । वाचस्पत्यरीत्या तु शणपर एव चर्मपदार्थ:। गोचर्मोण 
इति पाठे तु पारिभाषिकमेव तद्‌ ग्राह्मस्‌ । तद्यथा याझवल्बपस्पृतिमिताता पाप नब 
'दशहस्तेन दण्डेन त्रिशदृण्डनिवर्तनस्‌ । दश तान्येव गोचमं' । गृह्यासग्रहूज प-- 
ऋषभैक शतं यत्र गवां तिष्ठत संवुतस्‌ । बालवस्सप्रसृतानां गोचर्म इति संविदुः ॥ १।३९॥ 
तथेव चन्द्रकान्तभाष्ये- 
गवां शतं वृषश्चेको यत्र तिष्ठेदयन्त्रितः। एतद्‌ गोचमंमात्रं तु प्राहुवदविदो जनाः॥ 
तथा च गोचमंमित्यनेन पृथिवीपरिमाणविशेष उक्तः पद्मच-द्रकोषे १३६ पृ०। वृहस्पतिस्मृतो च-- 
सवृषं गोसहस्तं तु यत्र तिष्ठत्यतन्द्रितस्‌ । वारूवत्सभ्रसूतानां तद्‌ गोचमं इति स्मृतस्‌ ॥ | 
एवं गोचमंशब्देन स्थानविशेष एव गृह्यते । तथेव- इह्‌ गावो निषीदन्तु इह अश्वा इह्‌ पूरुषाः 
: ( पारस्कर १॥८७ ) 
नहि अपरिभाषितगोचमंणि गवाइवादीनामुपासनं भवति । तस्मासारिभाषिकमेव गोचर्मात्र ग्राह्यम्‌ । “गा 
. __ दोग्यी धेनुर्वोढाःनड्वानु' ( बा० सं० २२२२ ) इति यस्य गोवंशस्य महत्त्वमुक्तम्‌, मन्वादिभियस्य व 
प्रायश्चित्तं विधोयते, तद्वधेन तच्चमंण्युपवेशनं सर्वंथाऽसंगतमेव । 
उत्तररामचरिते वत्सतरी मडमडायिता? इत्यत्रापि न वघ उक्तः, किन्तु विषादमु 


स्वसत्काराय मांसमपेक्षेत, तदा विश्वामित्राय स तथेव समांसं मधुपक दद्यात्‌ । 


पगतेत्येवार्थः । यदि वशिष्ठः । 


देशादौ? और विवाह मण्डपासन्न देश को 'कोतुकागार' ही कहते हैं। "ऋषभ? शब्द का अर्थ श्रेष्ठ! भी है । यदि बट 4 धर ह हा 

बुषम किया जाय तो 'आनडुहे' कहने मे पुनरुक्ति होगी । “रोहिते-चर्मणि का अर्थ मृगचर्मणि । पक पर वधू क के र न 

संज्ञापूर्वक विधि के अनित्य होने से “रोहिते” के स्थान में-- रोहिते' यह वृद्धिरहित प्रयोग है । “लोहिते? पाठ में सूर्य 

से अरुण प्रतीत होनेवाळे मासन पर अर्थ होगा ! 
विवाह पद्धति के अनुसार कुछ लोगों ने “चर्म शब्द को 'शण' वाचक माना हे। वाचस्पत्य के व त पर 

चर्म पदार्थ है। गोचर्म शब्द से पारिभाषिक चर्म ही ग्रहण करना चाहिये, ऐसा मिताक्षरा, चन्द्रकान्तमाष्य, बृहस्प पटा $ 

आदि ने कहा है । जिस गोवंश का महत्त्व वेद बता रहे हैं, जिसके वध होने पर मन्वादिको ने प्रायश्चित का विधान : 


बैठाने की था असंग 'वत्यतरी मडमडायिता' 
बधकर उसके चर्म पर बैठाने की बात तो सर्वथा असंगत हो है। उत्तररामचरित्र में 'वत्सत 
स्थिति में उसका वघकर कनक न 





ओ- «व! नहीं बताया गया है, किन्तु विषादमुपगता इतना हो अर्थ है। यदि बशिष्ठ अपने सत्कार वण किये! 
तो वे विश्वामित्र के लिये समांस मधुपर्क किये होते । किन्तु वैसा उन्होंने नहीं किया, अपितु उन्होंने फछमूछ आदि हो अ 
| ओ कल्पसृत्र मे जहाँ महोक्षं निवपन्ति’ आया है, वहाँ 'तिर्वपन्ति' का अर्थ 'ददति' हो कर्तव्य है, “ष्नन्ति' नहीं । प्र-ृक्ादि की 







ला उत्तररामचरित्र में भी वत्सतरी का विरासन इष्ट नहीं है । इसी कारण तो सत्काराहं व्यक्तियों क क 
ह उक्ति से उपहास प्रदर्शित किया गया है। अतिथिसत्कारार्थ गो दुग्ध का उपयोग रहने से बत्सतरी के लिये 13 
रण वह वत्सतरी मूल से पीडित हुई, इस अर्थ में ही “वत्सतरी मडमडायिता' कहकर उसका हंभारना बत 
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क्य पव अत्युक्त्वा वशिष्ठेन महात्मना । आसनं चास्य भगवान्‌ वशिष्ठो व्यादिदेश ह्‌॥ 
उपावष्टाय च तदा विश्वामित्राय घोमते । यथान्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत्‌ ॥ 
छ | ( रामा० १।५२।२-३ ) 

न च तथा कृतवान्‌, फलम्‌छादिकमेव तु समपितवान्‌ । 


यत्र तत्र श्रोत्रियाय अभ्यागताय वत्सतरीं महोक्षं वा निवपन्ति गृहमेधिनः' इति कल्पसूत्रवचनमुद्धुतम, तत्रापि 
निवंपन्तीत्यस्य ददतीत्यर्थो भवति न घ्नन्तीत्यथः । 


उत्तररामचरितस्यापि न वत्सतरीबिशसनमिष्टस्‌। तत एव सत्करणीयस्य व्याघवकाद्ुवत्योपहासत्रदर्रानस्‌ । 


तत्र गवां दुग्धस्यातिथिसत्कारार्थोपयोगेन वत्सतर्य्याः कृतेऽनवशेषात्‌ । सा क्षुधया विषण्णा जाता तदथका एव वत्सतरी 
मडमडायिता। 


जनकस्तु क्षत्रियत्वाद्वानप्रस्थत्वाच्च दुरधादिकं न गुहीतवानिति तदर्थं वत्सतरी विसजिला । 
यद्यपि “न त्वेव अमांसोऽघंः स्यात्‌’ ( पारस्कर गृ० सू० १।४।२९) इति मधुपक मांससा हित्यं युक्तमिति तदपि न, 
तत्र समांसस्य मांसळतांथत्वात्‌। मांसलत्वं तु दुग्धतारादो विद्यमानत्वेनेव अदितेरखण्डनीयाया अघ्न्याया गोरातिथ्याय हननस्याः 
प्राप्तत्वात्‌ । “माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममुतस्य नामिः ।"“““मा यामनागामदिति वधिष्ट ।' (त्रट० वे० संग) 
'मम चामुष्य च पाप्मानं हनोमि' (पारस्कर गृ० स्‌० १।३।२७) इति तत्रैव गोरुद्राणां मातृत्वाद्‌ वसूनां दृहितृत्वाद आदित्यानां 
स्वसृत्वात्तन्महामहिमवर्णंनाद्‌ अनपराधित्वेन हनननषेषदर्शनाच्चू तत्र तस्या वधस्याभीष्टत्वे यदि उत्तसिसुक्षेत्‌ इत्युत्सर्गा 
नोच्यते। न च गवामिवान्यपशूनामध्यत्वव्यपदेशो वेदे दृदयते । तस्मात्‌ शुद्धानां दघिमघुचुतानां संयोजनेन मांसलो मधुपर्को 
निर्मातव्यो न निःसारदध्यादिमिरिति समासत्वोक्तेस्तात्पयंस्‌ । 
गौर्गौगीरित्यनेन तु दक्षिणार्थं गोरुल्लेख: । तंत्रादरातिशयायावृत्तिः । उत्सुजत तुणान्यत्तु इति तस्ये घासादि- 
समपणमेवाभिप्रेतस्‌ । किच 
“यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव। 
तस्‌ आहरामि निऋतेर्पस्थाद्‌ अस्याषंभेनं शतशारदाय ॥' ( अथवं वे० सं० ३।११।२ ) 
इत्यादिमन्त्रेविज्ञायते मुतकानामप्युज्जोवतसामथ्येमासोत्‌ पूर्वं नाद्यत्वे तादृशो ` शक्तिदृश्यते । तत 
एवाइवालम्भनादिकं कलियुगे निषिद्धम्‌ । 
अन्यच्च स्वयं चेषामनडुहो युज्यन्ति च वहन्ति च। त 1 
स्वयमुखारच दुह्यन्ते मतःसंकल्पसिद्धिभिः॥ ( म० मा० १२१२६३1३१९ ). 
राजा जनक क्षत्रिय ये और वानप्रस्थ थे, इसलिये उन्होंने दुग्ध नहीं लिया, अतः उनके लिये वत्सतरी का विसर्जन 
बताया है ' यद्यपि पारस्कर ने समांस भ्धुपर्क बताया है, तो वहाँ भी मांसलतार्थक ही मांस शब्द का प्रयोग हे । दुरघमारादि के 
विद्यमान रहने पर ही मांसलत्व हो सकता है । आतिथ्य के निमित्त अदिति, अध्त्या आदि दब्दों से. संबोधित को जाने वाली गो | 
का हनन तो प्राप्त ही नहीं है । वहाँ पर उसका वघ यदि अभीष्ट रहता तो उत्सिसुक्षेत्‌ुर कहकर उत्सग न कहा होता । तस्मातु शुद्ध 
दघि, मधु, घृत का सम्मिश्रण कर मांसल मधुपर्क तैयार करना चाहिये, निःसार दधि आदि से क. यह बात कही गई है । 
तीन वार 'गौ: गो: गोः' उल्लेख दक्षिणा के लिये किया गया है । आदरातिशय प्रकाशित करने के लिये आवृत्ति की गई है। 'उत्सूजत, 
तृणानि अत्तु' इससे उसके लिये घास आदि का समर्पण करना ही वहाँ rs है । अथवंवेद सं० ३1११२ आदि मन्त्रो से ज्ञात होता _ 
| है कि उस समय मृतों को जिलाने का सामर्थ्यं भी था, आज वेसा सामथ्यं मे नहीं दिखाई देता! यही कारण है कि कलियुग 
में गवाळम अश्वालंभनादि का निषेध कर दिया गया है। किळ्च अपने को मोमांसक समझ नेवाले युधिष्ठिर जो हक, पे चातुवण्य 
का अधिकार मान रहे हैं, जो. मीमांसाक्षास्त्र के एकदम विरुद्ध है। इसे सविस्तर समझने के लिये मूल संस्कृत को पढ़ लेना चाहिये । है 
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वेदायपारिजातः 


| 'यस्तथा भावित्मा स्यात्‌ स गां (पणं) आलब्धुमहंति ।' ( म० भां० १२।२६३।३२ ) इत्यादिनापि गवामालम्भो 
ह निषिद्धः, तादशसामर्थ्याभावादघुनातनानाँ जनानास्‌ । अत एव “महच्चकाराकुशलं वृषं गां वालभेत्तु यः' इति पूर्वोदाहतं 
- महाभारतवचनं न विस्मतंव्यस्‌ । 
किञ्च, कथमयं मोमांसकम्मन्यो पूर्वोत्तरमीमांसाविरुद्धं वेदाध्ययने चातुवंण्यंमधिकृतं मन्यते ? तथाहि-- 
चातुवंण्यानामविशेषात्‌' ( जे० सू० ६।१।२५ ) इति चातुवण्यस्य वेदिककर्माधिकारमाशङ्कुथ 'निदशाद्वा त्रयाणां स्यादारनेये! 
( जै० स० ६।१।२६ ) इति सूत्रेण 'वसन्ते ब्राह्मणोअनीनादधीत । ग्रीष्मे राजन्यः। शरदि वेश्यः’ इत्यादिविधिवाक्ये- 
्त्रयाणामेषामाधाने निर्देशादरनेशचतुथंवणस्य नाधिकार इत्युक्तम्‌ । पूव॑मीमांसायास्‌- 

म्तिमित्तेनार्थन बादरिस्तस्मात्‌ सर्वाधिकारः स्यात्‌? ( जे० सू० ६।१।२७ ) इत्यादिसूत्रेः 'य एवं विद्वानरिनि- 
माधत्त' इति वाक्येन सवंसाधारणे विहिते वसन्तादिवाक्यानि ब्राह्मणादिनिमित्तेन वसन्तादिकालविधायकानि, तेन 
शाद्रस्यानग्नित्वासिद्ध्यया कर्मानधिकारो न सिद्धयतीति पूर्वोकां युक्तिं दृषयित्वा 'अपि वा वेदनिर्देशादपशाद्रः प्रतीयेत' 
( जे० सू० ६।१।३३ ) इति सूत्रे वेदाध्ययनार्थोपनयने “वसन्ते ब्राह्मणमुपनोयतः इत्यादिवाक्येस्त्रयाणामेव निईशादुपनयन- 
हीनश्चतुर्थाऽच्ययनाभावान्न क्मस्वधिकारीति सिद्धान्तयुक्तिः प्रदशितः । 

'गुणाथंत्वान्नेति चेत्‌? ( जे० स° ६।१।३४ ) इति सूत्रेण पुनः कर्मानुष्ठानाथित्वादुपनयना भावेऽपि स्वयमेव 
गत्वाध्येष्यत इति चोद्यमुद्धाव्य “संस्कारस्य तदर्थंत्वात्‌' ( जे० सू० ६।१।३५ ) इति सूत्रेणोपनयनसंस्का रस्याध्ययनाथत्वा- 
ढुपनयनाभावे स्वयमेव गत्वाघ्ययनं विगुणं स्यादिति पुर्कुक्कचोद्य परिहृत्य 'विद्यानिदंशान्नेति चेत्‌' ( जे० सू० ६।१।३६ ) 
इति कर्मानुष्ठांनाथंमवश्यग्राह्मया विद्ययाऽऽक्षेपाललो कि नक ब्ययनं भविष्यतीत्युपनयनपुर्वकवेधाध्ययना भावेन न किद्चिद्वेगुण्य- 
मित्याशङ्कय 'अवेधत्वात्‌' ( जे० ६।१।३७ ) इति न वाद्रेणाध्येतव्यमित्यध्ययतमात्रनिषेधाद्‌ विद्यारहितस्य न कमंस्वधिकार 
इत्युक्त्वा 'तथा चान्यार्थदशंचस्‌” ( जे० सू० ६।१।३८ ) इति सूत्रेण यद्य ह वा एत्‌’ इति श्रुतेः शूद्रसमीपेध्ष्ययनप्रतिषेधातु । 
शद्रस्य कथञ्चिदप्यध्ययनं न संभवतीति केमुतिकन्यायेनावेधादिति सूत्रोक्तयुक्तिदृढीकरणस्‌ । 

एवमेतेषु प्रमाणेषु सत्सु कथं दयानन्दतदीयानां वचनं तद्विरुद्धमादरणीयं स्यात्‌ । उत्तरमीमांसायामपि 
अधित्वादिनाऽध्ययननियमस्य पुरुषार्थत्वेन लोकिक्राध्ययनेन वधत्वात्‌। 

) | “अह हारे त्वा शूद्र तवेव सह गोभिरस्तु' (६।४।२।३) इति विद्याधिकारिणि शद्रशब्दप्रयोगाच्च ब्रह्मविद्यास्वधि- 
 कारसमाराद्कय- “शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि? (.ब्र० सू० १।३।३४ ) इति सत्रेण शूद्रशब्दस्य शुचा दुद्रावेति 
` योगिकार्यत्वम॒क्त्वा (क्षत्रियत्वं गतेशचेति’ ( ब्र० सू १।३।३५ ) सूत्रेण तस्य क्षत्रियत्वमुपपाद्य “संस्कारपरामर्शात्तदभावा- 


सिछापाच्च' ( ब्र० स्‌० १।३।३६ ) इति सूत्रेण 'त होपनिन्ये? (श० ब्रा० ११।५।३।१३) अधीहि भगव इति होपससाद' (छा० 
७।१।१) इति विद्याप्रदेशेषु संस्कारपरामर्शात्‌ । 
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गुद्रशचतुर्थो वर्ण एकजांतिः (१०४ ) इत्येकजातित्वस्मरणात्‌ “न च संस्कारमहंति’ ( मनु० १०१२-९ ) 


इत्यादिभिश्च संस्कारामावाभिलापाच्च द्रस्य न वेदाध्ययनाधिकार उक्तः । तंदभावनिर्धारणं च प्रवृत्त ( ब्र० सू० 


१३३७ ), श्ववणाध्ययनाथ प्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च” (ब्र० स० १।३।३८ ) इत्यादिभिरनधिकार उक्त: । तथात्वेऽपि समर्थनँ 
समाजिनां साहसमेव । | 






. का अपमान कर रहे हैं, भोर ऋषि वचनों के विरुद्ध प्रलाप करनेवाले दयानम्दीय वचनों को मान रहे हैँ, कैसा आश्चर्य है? मीमा 


र्‌ जेमिनि महि, ब्रह्मसूत्रकार व्यास महषि, मनु आदि सभी ने चतर्थवर्ण को वेदाध्ययन के अधिकार का स्पष्ट निषेध किया 


५ है। तथापि हि ये आर्यसमाजी उनके विरुद्ध समर्थन करने का प्रयत्न करते रहते हैं, इसे दुःसाहस ही कहा जायगा । 
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ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को प्रमाणता की दुहाई देनेवाले आर्यसमाजी जैमिनि महषि के ही वचनों का अनादर कर ऋषियों ` 


/ 


वेदाथपारिजातः २०९५्‌ 


यागेषु प्रकृतिविकृतिविचारः 
अजा माया पृष्ठे ९२ “श्रोतयज्ञो का प्रकृति-विक्ृति भेद! इति शोर्षके लेखे लेखकेन यिखित॑ तत्परि 
शीलयामः “0 प्रथमं तेन भेदत्रयं प्रदर्शितं, तदशुद्धस्‌ । चत्वारोःत्रभेदा वतंन्ते--(१) केचनयागा:'प्रकृतय एव । यथा दरंपूर्णमासो, 
कज्योतिष्टोमश्व । (२) केचन विकृतय एव । यथा सौर्यादयः। (३) केचन प्रकृतयो विकृतयब्य । यथाः 


अग्नीषोमीयः पशुयागः, उक्थ्यषोडश्यतिरात्रसंस्थाका ज्योतिष्टोमयागाञ्च । (४) केचन न प्रकृतयों भवन्ति, नापि विक्कतयः । 
यथा दवीं होमाः गृहमेधीयेष्टिश्च । : 


क सवंत्र लेखकोश्यं साङ्ख्यमतपोषकोऽपि प्रकृति-विकृतिविषये साङ्ख्यमतं नानुसरतीति विचित्रमिदस्‌। 'प्रकृतियाग 
का लक्षण इत्यारभ्य प्रकृतेः त्रीण लक्षणान्ययं लिखति । तत्र प्रथमलक्षणम्‌- “यत्र कृत्स्नं क्रियाकलापमुच्यते सा प्रकृति” 
इति । एवं लक्षणं मीमांसकैःकदापि न क्रियेत, ते हि 'कलाप! शब्द पुंल्लिङ्गे जानन्ति न क्लीबलिङ्गे । मीमाँसकास्तु- “यत्र- 
समग्राङ्गोपदेशःसा प्रकृतिरि'ति कथयन्ति। अस्यैव लक्षणस्य परिष्कृत रूपस--यः पदार्थो यादुशोपकारद्वारा यदज्भत्वेनावधारितः 
तस्य पदार्थस्य तत्सम्बन्धित्वेन रूपेण तादृशोपकारद्वारैवान्याङ्गताबोधकं प्रमाणमतिदेश: । यः पदार्थ: -प्रयाजान्नुयाजादिः, 

' यदुशोपकारद्वारा- अदृष्टार्थानामदृष्टउपकार:, दुष्टार्थानाश्च दृष्टउपकार इति रीत्या, यदज्जत्वेनावधारित:--आग्नेयाज़- 
त्वेनावधारितः, तस्य पदार्थस्य प्रयाजानूयाजादेः, तत्सम्बन्धित्वेन-आग्नेयादिसम्बन्धित्वेन रूपेण, तादुशोपकारद्वारा दृष्टादृष्टो- 
पकारद्वारा, अन्याङ्गताबोधकस्‌-सौर्याद्यङ्गताबोधकं '्रकृतिवद्विक्रतिः कतंव्या' इत्येवमादिकं वाक्यं प्रमाणम्‌ । प्रयाजानू- 
याजादेराग्नेयसम्बन्धित्वं न स्वख्पेण, किन्त्वाग्नेयेतिकतंव्यतात्वेन । अतश्चा्नेयेतिकतंव्यतात्वमेव विकृतिसम्बन्धितावच्छेकं 
सिध्यति। यथा प्रकृती प्रयाजानूयाजादय इतिकतंव्यताकाङ्क्षापुरकत्वेन भावनायामन्वियन्ति, तथा विक्कतिभावनायामपि 


| यागों में प्रकृति-विकृतिविचार 

शाबरभाष्यभूमिका के पृष्ठ ९२ पर श्रौतयज्ञों का प्रकृति-विकृतिभेद' इस शीर्षक के लेख में लेखक ने जो लिखा है, उसी पर 
हम विचार करते हैं । पहली बात तो यह है कि उसने तीन भेद प्रदर्शित किये हैं, वही अशुद्ध है। औत यज्ञों के चार भेद होते हैं 
(१) कुछ भाग तो केवल 'प्रकृति' हो होते हैं, जैसे-दर्शपूर्णणास और अग्निष्टोमसंस्थाकज्योतिष्ठोम । (२) कुछ याग विकृति ही होते हैं, 
जैसे-सौर्यादियाग (३) कुछ याग प्रकृति-विक्ृति उभयात्मक होते हैं, जैसे-अग्नीषोमीयपशुयाग ओर उकथ्य, षोडशी, अतिरात्रसंस्थाक- 
ज्योतिष्टोमयाग । (४) कुछ याग न प्रकृति और न विकृति ही होते हैं, जैसे-दर्वीहोम और गृहमेधीयेष्टि। ` 

लेखक महोदय सर्वत्र सांख्यमत के पोषक दिखाई देते हँ, तथापि प्रकृति-विकृति के विषय में .सांख्यमत का अनुसरण करते 
नहीं दिखाई देते, कैसे विचित्र हैँ? 'प्रकृतियाग का लक्षण आरंभकर प्रकृति के तीन लक्षण ये लिख रहे हैं । उनमें प्रथम लक्षण--जहाँ 
सम्पूर्ण क्रियाकलाप कहा गया हो उसे प्रकृति” कहा है । “यत्र कृत्त्स्नं क्रियाकलापमुच्यते सा प्रकृति” । इस प्रकार का लक्षण मीमांसकों 
ने कहीं भी और कभी भी नहीं किया है.। मीमांसक लोग तो 'कलाप' शब्द को पुंलिज्ञ में जानते हैँ, नपुसकलिङ्ग में नहीं । किन्तु 
युधिष्ठिरजी ने 'कलाप' शब्द को नपुंसकलिज में समझ रक्खा है । मीमांसकों ने “यत्र समाग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः यह प्रकृति का लक्षण 
किया है । इसी लक्षण का परिष्कृतरूप यह होगा- 'जो पदार्थ, जिस प्रकार के उपकार के द्वारा जिसका अंग हुआ है, उसके सम्बन्धि के 
रूप में उसी प्रकार के उपकार के द्वारा उस पदार्थ में अन्यांगत्व बोधकप्रमाण को अतिदेश कहा गया हे । तथाहि-जैसे प्रयाज-अनुयाजादि 


पर अदृष्ट उपकार और दुष्टार्थो पर दृष्ट उपकार के पदार्थ, अदृष्टार्था द्वारा आग्नेयादि के अंगरूप में अवधारित हुआ है, अतः उस. 


प्रयाजानूयाजादि पदार्थ में आरनेयादि के सम्बन्धी के रूप से दृष्टा$दृष्टोपकार द्वारा सौर्यादियाग-निरूपित अंगत्व का बोधक 'प्रकृतिवद्‌ 
विकृति: कर्तव्या'-प्रकृति के समान विकृति का अनुष्ठान करना चाहिये--यह वाक्य प्रमाण होता है । प्रयाजानूयाजादि का आग्नेयादि से 


सम्बन्धित होना स्वरूपतः नहीं है, किन्तु वे प्रयाजानूयाजादि पदार्थ आग्नेय की इतिकतँब्यता के रूप में आरनेय से सम्बन्धित होते हे ।. | 


भतः विकृतियाग के साथ होने वाली प्रयाजानूयाज की सम्बन्धिता का अवच्छेदक धर्म 'आरनेयेतिकतंव्यतात्व ही होगा यह स्पष्ट हे । जसे 


प्रकृति में भावना की इतिकर्तव्यताकांक्षा के पूरक बनकर प्रयाजानूयाजादि का भावना में अन्वय (सम्बन्ध) होता हे, जैसे हो विकृति 


शू 
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२०९६ :वेदाथ पारिजातः 


तत्तदुपकारद्वारा$न्वियन्तीत्यर्थः । अतश्च स्वेतिकतंव्यताकाङ्क्षापुरकाणामङ्गानां समग्राणामाम्नान सा प्रकृतिशब्देनोच्यत 


' इति सिध्यति । 


अन्यद्चलरक्षणद्वयमिति प्रदशितं, तवदज्ञानमूलकस्‌ । आपदेवेन न्यायप्रकाशे वाक्यप्रमाणनिरूपणावसरेऽनारभ्या- 
घीतानामङ्गानां क्व निवेश:--कि प्रकृतौ विकृतौ च ? अथवा प्रकृतावेव ? इति संशयमुत्थाप्य 'प्रकृतोवाऽदविरक्तत्वात्‌' 
इति जेमिनिसूत्रानुसारेण द्विरुक्तत्वरूपदोषनिवा रणायानारभ्याधीतानां ्रकृतिगामित्वमेवेति स्वीकृत्य प्रक्ृतिस्वरूपनिश्चयाय 
“अत्र विक्ृतियेतोऽङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिरिति न प्रकृतिशब्देन विवक्षितम्‌’ इत्युक्त्वा अनारभ्याधीतानां गृहमेधीयेष्टौ 
प्राप्तिसिध्यर्थ 'चोदकाचत्र नाङ्गप्रासिः तत्कर्म प्रकृतिशब्देन विवक्षितस्‌ इत्युपसंहृतस्‌ । गृहमेधीयेष्टेः प्रक्कतिविक्कतित्वाभावात्‌ 
तत्रातारभ्याधीताञ्जानां सबल्निवेशाय ग्रन्थकारेणोपायस्सूचितः, न तु प्रकृतेळेक्षणं कृतस्‌। अत न प्रकरणविभागावसरे 
(पु० ५३) तच्च ( मह्वाप्रकरण) प्रयाजादीनां ग्राहकसु, तचच प्रकृतावेव, यत्र समग्राङ्गोपदेशस्सा प्रकृतिः इति प्रकृतेलंक्षणमुक्‍्तस्‌ । 
इदञ्च लक्षणं सूत्रारूढम्‌ कृत्स्तविधानाद्वाऽपूवंत्वस्‌' (जे० सू० 4१५) इति सूत्रस्‌ अरिनिष्टोमस्यापू्वत्वे-प्रक्कतित्वे कृत्स्नविधानस्‌ 
अभिषवादिसककाङ्गविधानं हेतुरिति सूत्रकारो वदति । अतः “यत्र समग्राङ्जोपदेशः सा प्रकृतिः’ इत्येव प्रकृतेलेक्षणस्‌ । 
 सदाणद्वयप्रदशंनस्याज्ञानमूलकत्वेऽ्यं हेतु गृहमेधी येिक्षातुर्मास्येषु वरुणप्रघासपर्वणि मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः 
सर्वासां दुग्धे सायमोदनस्‌' इति वाक्येन विहिता । तत्र ‘आज्यभागो यजति यज्ञताये' इत्याम्नातस्‌ । अत्राष्टी हि. । 
तेषु सप्त पू्वपक्षाः, अष्टमपक्षश्ध सिद्धान्त: । ओदनद्रव्यकत्वादिदँ कर्म “इष्टिः इत्युच्यते । इष्टीनां प्रक्ृतिः दशंप्रुणंमासौ । 


भावना में भी तत्तदुपकार द्वारा वे ( प्रयाजानूयाजादि ) अन्वित होते हैँ । अतः अपनी इतिकतेंव्यताकांक्षा के पूरक समग्र अङ्गों का 
अम्नान (पाठ) जहां हो, उसे 'प्रकृति” शब्द से कहा गया है । 

और जो दो लक्षण ( प्रकृतिके ) प्रदर्शित किये हैं, वे अज्ञानवश ही किये गये प्रतीत हो रहे हैं । आपदेवने न्यायप्रकाश 
में वाक्यप्रमाणनिरूपणके अवसर पर अनारम्याधीत अंगो का निवेश कहां करना चाहिये? क्या प्रकृति और विकृतिदोनों में, अथवा 
प्रकृति में हो? इस प्रकार संशय जागरित कर '्रकृतौवाइद्विरक्तत्वात्‌' इस जैमिनि सूत्र के अनुसार द्विरुक्तत्व दोष के निवारा 
अनारम्याधीत अंगों का प्रकृतिगामित्व बताकर प्रकृति के स्वरूप का निश्चय करने के लिये अत्र विकृतिर्यतोऽङ्गानि गृह्ोति सा कृतिः 
विकृति जहां से अंगों का ग्रहण करती है, वह प्रकृति शब्द से यहाँ विवक्षित नहीं हूँ, यह कहकर अनारभ्याघीतों की गृहमेघी यष्टम प्राप्ति 
हो सके, एतदर्थ 'चोदकादयत्र नाङ्गप्रासिः तत्कर्म प्रकृतिशब्देन विवक्षितम्‌'-अतिदेश से जहां अंगों की प्राप्ति न हो उस कर्म को प्रकृति- 
शब्द से यहाँ विवक्षित किया गया है। ` इस प्रकार उपसंहार किया है । 'गृहमेीयेष्टि' न किसी की प्रकृति है, और न किसी की विति 
है, अतः उसमें अनारम्याधीत अंगों के सञ्चिवेशार्थ ग्रन्यकार ने उपायमात्र सूचित किया है, वह कोई प्रकृति का लक्षण नहीं बताया हूँ | 
अत एव प्रकरण विभाग करते समय (पृ. ५३) (तत्र प्रयाजादीनां ग्राहकम्‌, तच्च प्रकृतावेव,--वह महाप्रकरण प्रयाजादिको का प्राह 
होता है, वह भी प्रकृति में ही होता है । प्रकृति किसे कहते है? तो बताया 'यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः--जह समग्र (सम्पूर्ण) 
अंगों का उपदेश किया गया हो, वह प्रकृति है--इस प्रकार प्रकृति का लक्षण ग्रन्यकार ने बताया हैं और यह कुला सूत्रास्ठ 
भी है । त्स्नविधानाद्वाऽपर्वत्वम्‌' (जै? सु० ८।१।५) यह सूत्र अग्निष्टोम की अपूर्वता में तथा प्रकृतित्व को प्रदशित करने के 


_ ङृत्स्तविधान कर रहा है, अर्थात्‌ अभिषवादि सकल अंगों का यहां विधान रहने के कारण अग्निष्टोम, एक अपूर्वकर्म है, वह 


- रूप कर्म है । अतः अभिषवादिसकलाङ्गविधान (कत्सनविधान) ही अग्निष्ठोम में अपूर्वता तथा प्रकृतित्व होने में हेतु है, यह 
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का विधान किया गया है । वहां “आज्यभागौ यजति यज्ञताये' यह पढा गया है । यहां पर आठ पक्ष हैं । नुतन (दर्वपूर्ण- 
के रुप में है, और आठवां पक्ष सिद्धान्तपक्ष है। ओदनद्रव्यक होनेसे इस कर्म को “इष्टि! कहते हैं । इष्टियों वट प्राप्ति अतिदेश 
€ आसेष्टि है। दर्शपूर्णमास में अग्नि सोमदेवताक दो आज्यभाग किये जाते हैं । दर्शपूर्णमास से ही इन दो यागों 


ने बताया है । इस कारण यत्र समग्रांगोपदेशः सा प्रकृतिः” यही प्रकृति का लक्षण है । 


इसके अतिरिक्त दो लक्षर्णो को अज्ञानमूलक इसलिये कह रहे हैं कि 'चातुर्मास्ययाग के वरुणप्रधास पर्व में 'गृहमेघीयेष्ट बी वक्ष 
उनमें सातपक्ष 81 
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वेदार्थपारिजातः २०९७. 


दरापूर्णेमासयोः अग्निसोमदेवताकौ द्वौ आज्यभागयागौ स्तः। दर्शमासाभ्यामेवानयोर्यागयोरतिदेशेन प्राप्तो सत्यामस्मिन्‌ 
प्रकरणें समाम्नानमाज्यभागयोः कस्मै प्रयोजनायेत्याकाङ्क्षायामिमे पक्षाः तस्मिन्नधिकरणे प्रदशिताः (पू० मी० १०.७.९) । 
तेषु पञ्चमाष्टमपक्षौ परिसङ्ख्याविधिपरो--अर्थात्‌ प्रकृतितः विकृतेरितिकटव्यताकाड ्षापूर णाय प्राप्तानामज्भानां बाधाय विक्कः 
तावस्मिन्‌ “आज्यभागो यजति' इति श्रुतस्‌। गृहमेधीये आज्यभागातिरिक्तप्रयाजानूयाजादयो नानुषठेयाइत्येतदर्थमिदं वाक्यम्‌ । 
अतिदेशेन प्राप्तेष्वङ्गेषु . विधिरयं तदितराङ्गपरिसङ््यार्थत्वेन स्वसजा तीयेतराङ्गानां यागरूपाणां प्रयाजानूयाजादीनां 
निवर्तक इति प्राप्तवाधोऽ्त्र पक्षे स्वीकृतः। एवं सति 'आज्यभागौ यजतिः इत्यस्य प्रयाजादयो यागा न कतंव्या इत्यर्थस्सः 
म्पद्येत । तथा च स्वार्थहानिः परार्थस्वीकारः प्राप्तवाघश्चेति त्रैदोष्यं स्यात्‌ । अतोऽष्टमः पक्षः । अस्मिन्‌ पक्षे गुहमेघीयप्रकरण- 
पठितम्‌ 'आज्यभागौ यजति’ इति वाक्यं प्रकृतिवद्विक्रतिः कर्त॑व्येत्यतिदेशमेव निरुणद्धि । अतिदेशतः प्राप्तान्‌. पदार्थान्‌ न 
परिसञ्चष्टे, किन्त्वप्राप्तानामेव प्रयाजादीनां पदार्थानां बाधकं भवतीत्यप्रा्वाधः । अर्थात्‌ स्वप्रकरणाधीतेरेव-आज्यमाग-स्विष्ट- 
कृदिडोपर्वेडाभक्षणादिभिरेवेष्टेरितिकतंव्यताकाङक्षोपशामात्‌ आज्यभागादिपठिताङ्गभिन्नप्रयाजादीनां परिसङख्येत्यप्राप- , 
बाध: । अतः पञ्चमपरिसङ्ख्यापक्षे विकृतित्वं गृहमेधीयेष्टेस्सिध्यति, अतिदेशेन पदार्थानां प्राप्तत्वात्‌ । अष्टमपक्षे च चोदकस्येवः 
परिलोपात्‌ विक्कतित्वशङ्काया अवसर एव नास्ति। आज्यभागाद्यतिरिक्तप्रयाजानूयाजादिसमग्राङ्गोपदेशाभावान्न प्रकृतित्व- 
मपि। तह्म॑नारभ्याधीतायाः पणंताया निवेश: कथं गृहमेधी येष्ठौभवतु ? इतिशङ्कायास्समाधानाय 'चोदकाचन्र नाङ्गप्रापिः 
तत्कर्म: प्रकृतिशब्देन विवक्षितम्‌’ इत्युक्तस्‌। एवञ्च गुहमेधीयेष्टिः चोदकादङ्गानि न गृह्वाति, नापि च विछृत्यन्तरं 
गुहमेधीयेष्टितोऽङ्गानि गृह्वातीति गृहमेधीयेष्टिः न प्रकृति: नापि विकृतिरिति सम्प्रदायः । 


किञ्च लेखकोऽयं ९३ पृष्ठे “प्रथम दो लक्षण प्राचीन मीमांसकों के हे' इति विलिख्य तत्रो १ अद्ध टिप्पण्यर्थ प्रदाय 


से जब हो ही जाती है, तब इस प्रकरण में आज्यभाग का आम्नान (पाठ) किस प्रयोजन के लिये हे? यह आकांक्षा होनेपर इन पक्षों 
: को उस अधिकरण में प्रदर्शित किया गया है (पू० मी० १०।७।९) उनमें से पांचवां और आठवां पक्ष परिसंख्याविधिपरक हूँ, अर्थात्‌ 
बिकृति की इतिकर्तव्यताकांक्षा की पूर्ति करने के लिये प्रकृति से प्रासहुए अंगों के बाघ का इस विकृतियाग में “आज्यभागो यजति! 
यह कहा गया है। अर्थात्‌ गृहमेघीय में आज्यभागातिरिक्त प्रयाजानूयाजादिका अनुष्ठान न करने के लिये उक्त वाक्य को पढा 
गया है । अतिदेश से अंगों के प्राप्त होनेपर भी 'आज्यभागौ यजति' यह विधि स्वेतरांगों की परिसंख्या करने के लिये किया गया है, 
इस कारण वह स्वसजातीय (स्वसमान) प्रयाजानूयाजादि यागरूप इतरांगों का निवर्तक होता है, इसप्रकार इस पक्ष में इसे प्राप्तबाध 
कहाजाता है । तब 'आज्यभागौ यजति' का अर्थ 'प्रयाजादियागों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये' होगा । ऐसा अर्थ करनेपर 
स्वार्थहानि, परार्थस्वीकार, और प्राप्तबाध ये तीन दोष होंगे । अतः अष्टमपक्ष को स्वीकार किया गया है। इस पक्ष में गृहमेधीय 
` प्रकरण में पठित 'आज्यभागौ यजति' वाक्य, 'प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या' इस अतिदेश को हो रोक देता है । अर्थात्‌ अतिदेशतः 
प्राप्त हुए पदार्थों का वह परिसंख्यान (वर्जन) नहीं करता. बल्कि अप्राप्त प्रयाजादि पदार्थों का ही वह बाधक (निवर्तक) होता हे, 
इस कारण यह 'आप्राप्तबाध' कहा जाता है । अर्थात्‌ स्वप्रकरणाधीत आज्यभाग, स्विष्टक्कत्‌,इडासक्षणादिसे ही इष्टि की इतिकतंव्यता- 
कांक्षा का उपशम होजाने से आज्यभागादिपठितअंगो से भिन्न प्रयाजादि अंगों की परिसंख्या होने से यह अप्रासबाघ है । अतः पञ्चम परि 
संख्यापक्ष में गृहमेधीयेष्टि का विकृतित्व सिद्ध होता है। क्योंकि अतिदेश से पदार्थ प्राप्त हो जाते हे । और अष्टमपक्ष में अतिदेशका 
ही लोप रहने से विकृतित्व की शंका के लिये अवसर ही नहीं हैं । आज्यभागादि के अतिरिक्त प्रयाजानूयाजादिसमग्रांगोपदेश का 
अभाव रहने से उसमें प्रकृतित्व नहों है। अनारभ्याधीत पर्णताका निवेश गृहमेधीय इष्टि में कैसे हो पायंगा १ इस शंका'के 
समाधानार्थ 'चोदकाद्‌ यत्र नाङ्गप्रासिः तत्कर्म प्रकृतिशब्देन विवक्षितम'--अतिदेश से जहां अंगप्राप्ति नहीं होती, उसकम को प्रकृति 
शब्द से विवक्षित किया गया है--ग्रन्यकार ने बताया है । एवञ्च गृहमेधीर्योष्ट, चोदक (अतिदेश) से अंगों का ग्रहण नहीं करती 
और न अन्य कोई विकृति ही गृहमेधीर्योष्ट से अंगों का ग्रहण करती हैं, इस कारण “गृहमेघीयेष्टि' न प्रकृति है और न विकृति ही हैं, 
यही मीमांसकों का सिद्धान्त है । | ॒ 
किञ्च लेखक ने पु० ९३ पर लिखा हे कि प्रथम दो लक्षण प्राचीन मीमांसा के हे' इतना लिखकर वहीं पर टिप्पणी लिखने के 
. २६३ 
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(तृतीय लक्षण ) न केवल क्लिष्ट है, अपितु लमणपरिगृद्दोत प्रकृति-व्रिकजि के अन्योन्याश्रय होने से अन्योन्याश्रयदोष 572 


` इति। क्या इस लक्षण में प्रकृति-विकृति शब्दों का परिग्रह किया गया है? जरा आँखों से लक्षण का देखो, यहाँ पर अन्योर 


२०९८ वेदायंपारिजातः 


टिप्पण्यां लिखति-_मीमांसासूत्रकार के विकृती प्राकृतस्य विधेदर्शनातू पुन: श्रुतिरनथिका स्यात्‌ (१०.७.२४) अर्थात, 
इत्यादि । इदं सवं लेखनमनन्वितम्‌ । कि लिखामि, कि लेखनीयमित्यविज्ञायेव लिखति । जैमिनिः आज्यभागाधिकरणे 
(१०.७.९) प्रथमपक्षनिरूपणायेदं सुतरं प्रणीतवान्‌ । अस्मिन्तधिकरणेऽष्टौ पक्षा इति पूवंमुक्तस्‌ । तत्रायं प्रथमःपक्षः-गृहमेधी- 
येष्टिगतं ‘आज्यभागौ यजतिः इति वाक्यं चोदकतः प्राप्तेषु पदार्थेषु केवलेमाज्यभागस्यानुवादमात्रं करोतीति । 


सूत्रस्यायमर्थः--अष्टसु पक्षेष्वाज्यभागवाकयं गृहमेधी येष्टितमनुवादमा तर करोतीति प्रथमः पक्षः। विकृतौःविङ्गृति- 
भूतायां गृहमेधीयेष्टो, प्राकृतस्य विधेः-प्राकृता ङ्गकलापस्य ग्रहणात्‌ अतिदेशत एव ग्रहणसम्भवात्‌, पुनः श्रुतिः-पुनस्तत्राज्य- 
भागश्रुतिः अनथिका स्यात्‌-अप्राप्तप्रापणख्पप्रयोजनशून्या स्यात्‌ । अनुवादमा त्र स्यादिति । अत्रेवं लिखति--'इस न्याय से 
गुहमेधीयेष्टि में यावदु्ःकमंता मानी जाती है! । दूसरे शब्दों में यह विकृति याग है' आदि । “यावदुक्त कमंता मानी जाती 
है? इत्यस्य कोऽर्थः ? यावुक्तमङ्गजातं तदनुष्ठेपमिति तस्यार्थः । तमिममर्थं सूत्रकारोऽञ्र सूत्रेण कि वदति ? उपरिष्टा- 
लिखति- “सुत्र कार के उक्त वचन से प्रथमलक्षणानुसार गृहमेधीयेष्टि प्रकृति कर्म के अन्तर्गत परिगृहीत होती है' इति । किमनेन 
सूत्रेण सूत्रकारो गृहमेधीये परकृत्यन्तर्गतां प्र तिपादयति ? प्रथमलक्षणन्तु तव यत्र कृत्स्नं क्रियाकलापमुच्यते सा प्रकृति: इति । 
(लेखकेन यथोक्तं लक्षणं तथैवात्र लिखितस्‌) किमनेन सूत्रेण प्रकृतेरेवं लक्षणं सूत्रकारः सूचयति ? अहह ! सर्वथा जेमिनिहतः । 

तस्मिन्नेत्र ९३ पृष्ठे 'नवीन मीमांसकों ने द्वितीय लक्षण के” तृतीय लक्षण बनाया है । यह (तृतीयलक्षण) 
न केवल क्लिष्ट है अपितु लक्षणपरिगुहीत प्रकृति-विकृति के अन्योन्याश्रय होने से अन्योन्याश्रित दोष दुष्ट भी हे इति। भोः 
लेखक | सावधानेन मनसा स्वीयं लेखं निरीक्षस्व । त्वदीयं तृतीयं लक्षणं 'चोदकाद्यत्र नाङ्कप्राप्तिः सा प्रकृतिः इति। 
किमस्मिन्‌ लक्षणे प्रक्रति-विक्कतिशब्दौ परिगृहीतो ? उपनेत्रं धारय, लक्षणञ्चावलोकय । अत्राच्योन्याश्रयदोषञ्चो-द्भावयसि। 


न्यायप्रकाशसन्दर्भस्य स्थितिः पुवंमेवावबोधिता । 


लिये अंक (१) देकर लेखक ने टिप्पणी में लिखा है-“मीमांसासूत्रकार के 'विकृतौ प्राकृतस्य विधेदर्शनात्‌ पुनः श्लुतिरनथिकास्यात्‌' 
( १०।७।२४ ) अर्थात्‌” इत्यादि । किन्तु यह सब लेख असम्बद्ध है । क्या लिख रहा हूँ, आगे क्या लिखना चाहिये ? इसका विना विचार 
किये ही लिखता जा रहा है । प्रयमतः इसे देखो, सोचो--जैमिनि ने आज्यभागाधिकरण ( १०।७।९ ) में प्रथम पक्ष के निर्यात 
इस सूत्र की रचना की है। इस अध्रिकरण में आठ पक्ष प्रदर्शित किये गये हँ । उनमें प्रथम पक्ष--गृहमेधीयेष्टिगत 'आज्यभागी मजा 
यह वाक्य, अतिदेश के द्वारा पदार्थों के प्राप्त कराये जाने पर आज्यभाग का केवल अनुवादमात्र करता है । उपर्युक्त सूत्र का अथ यह है” 
विकृतौ-विकृतिभूत गृहमेवीयेष्टि में, 'प्राक्ृतस्यविधेः दर्शनात्‌'--प्राकृत अंगकलाप का अतिदेश से ही ग्रहण संभव होने से, पुनः श्रुतिः 
पर पुनः आज्यभाग का श्रवण, अनर्थिका स्यात्‌-अप्रापप्रापणख्पप्रयोजन से शून्य होगा अर्थात्‌ केवल अनुवादमात्र होगा ।. किन्तु ps 
इस प्रकार लिखता है- इस न्याय से गृहमेधीयेष्टि में यावदुक्तकर्मता मानी जाती है । दूसरे शब्दों में यह विकृतियाग हैं इत्यादि 
'यावढुक्तकर्मता मान! जाती है'- इस कयन का क्या अर्थ है ? क्या यावत्‌ अंगजात उक्त है, सबका अनुष्ठान करना' यह अभ & बा 
इसी अर्थ को यहां पर उक्तसूत्र से सूत्रकार कह रहें हैं? आगे चल कर लेखक महोदय पुनः लिखते हँ--- सूत्रकार के हु हे 
प्रथम लन्नणानुसार गृहमेबीयेष्टि प्रकृति कर्म के अन्तर्गत परिगृहोत होती है” इति । क्या इस सूत्र से सूत्रकार ने गृहमेघीयेष्टि क्षो ge 
अन्तर्गत बताया है ? लेखक महोदय का लिखा हुआ प्रथम लक्षण तो यह है--यत्र कृत्स्नं क्रिंयाकलांपमूच्यते सा प्रकृति इति 
सूत्रकार ने प्रकृति का लक्षण इस सूत्र से इस प्रकार सूचित क्रिया है ? अरे तुमने तो सूत्रकार जैमिनि की हत्या ही कर डाली । 


है । 
उसी ९३ पृष्ट पर लेखक ने पुनः लिखा है- “नवीन मीमांसकों ने द्वितीय छक्षण के” तृतीय लक्षण | 
ष्ट मी है श्व | 
प्राप्ति: सा प्रकृति: 


लेखक महोदय अपने लेख को किञ्चित्‌ सावधानी से देखते तो अच्छा रहता। तुम्हारा तृतीय लक्षण चोदकाद्‌ यत्र नाड गाय दोष 


क न टॅ की उद्भावना कर रहे हो । न्यायप्रकाशसन्दर्भ को हम पहले ही बता चुके है । 
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वेदार्थपारिजातः २०९९ 


तस्मिल्लेव ९३ पृष्ठ 'विकृति याग का लक्षण! इत्यारभ्य लक्षणं प्रदरर्योदाहरति--'यथा दाक्षायणेष्टि, मित्रविन्देष्टि 
इति । किमहं ब्रवीमि लेखकस्य बुद्धिप्रक्षस्‌ ! द्वितीयतृतीयपादस्य चतुर्थमधिकरणं 'दाक्षायणयज्ञाधिकरणम्‌' इति व्यव- 
ह्यते । तत्र शबरस्वामी भाष्यकारो लिखति--'तस्मात्‌ प्रकृतयोदशंपूणंमासयोगुंणात्‌ फलमुच्यते, न यागान्तरं विधीयते” इति 
(शा० भा० पृ० १२४ चो० सं०) । लेखकमहाभागो यज्ञशब्दस्य यत्र प्रयोग: कर्तव्यस्तत्र तं न करोति, यत्र च न कतंव्यस्तत्र तं 
प्रयुङ्कते । यथा--'दाक्षायणेष्टिः' इति 'सृष्टियज्ञ इति । अस्य क्रतोः दाक्षायणेष्टिरिति न व्यवहारो भीमांसकयाज्ञिकेषु, किन्तु ` 
दाक्षायणयज्ञ इत्येव व्यवहारः । तपस्वी अयं व्यवहारमिमं कथं जानातु ? शाबरभाष्यस्यानुवादं परं कतुं प्रवृत्तः, किन्तु दाक्षा- 
यणयज्ञं विकृति लिखति । अत्रायं विषयविवेकः-द्वितीयाध्यायो मीमांसायां कर्ममेदाध्याय इत्युच्यते। तत्र कर्मभेद प्रति 
षट्प्रमाणानि स्वीकृतानि । द्वितीय-द्वितीयपादे पञ्चानां प्रमाणानां विचारो जातः-शब्दान्तरम्‌, अभ्यासः, सङ्ख्या, संज्ञा, 
गुण इति । तृतीयपादे संज्ञया कमंभेदस्यापवादो विचायते । तत्रेदमुदाहरणम्‌-'दाक्षायणयज्ञेन स्वर्गकामो यजेत' 'साकम्प्रस्था- 
यीयेन यजेत पशुकामः इत्यादि । अत्र कि कर्मान्तरविधिः ? अथवा गुणफल्विधिः ? इति सन्देहः । दशंपूर्णमाससंज्ञापेक्षया 
दाक्षायणयज्ञ इति संज्ञान्तरमस्ति। अतः ज्योतिः विश्वज्योतिः सवंज्योतिरित्यत्र यथा संज्ञया कर्मभेद उपपादितः, तथैवात्र 
दाक्षायणयज्ञ इति संज्ञामेदात्‌ कर्मान्तरमिति पृवेपक्ष: । सिद्धान्तस्तु गुणफलत्रिधिः । यत्रा 'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌! 
गुणफलविधिः, न कर्मान्तरम्‌, तथा प्रकृतदशंपू्णमासयोरेवैतादुशगुणयुक्तयोरनुष्ठाने फलमिदं भविष्यतीति नेदं कर्मान्तरम्‌ । 


कोऽयं दाक्षायणयज्ञबोधितो गुण इति चेत्‌, तंत्रेदं वाक्यमाम्नायते--त्रिशतं वर्षाणि दशँपू्णमासाभ्यां यजेत, यदि दाक्षायणः ` 


यज्ञी स्यात्‌ पञ्चदश वा वर्षाणि यजेत त्वं सम्पद्येत' इति । त्रिशतं वर्षाणि दशंपूर्णमासयाजिनो यावती दशंपूर्णमासप्रयोग- 
संख्या तावत्सङ्ख्याकद रॉपूर्णमासप्रयोगंसम्पत्ति पञ्चदशवाषिकदाक्षायणयज्ञिनो दर्शयति । तत्रायं वाक्यशेषः--द्वे पौणंमास्यौ 


उसी ९३ पृष्ट पर 'विकृति याग का लक्षण' ऐसा आरंभ करके लक्षण प्रदर्शित करते हुए लेखक ने उदाहरण दिया है-“यथा 

दाक्षायणेष्टि, मित्रविन्देष्टि' इति । लेखक की बुद्धि को क्या हो गया है ? द्वितीय के तृतीय पाद का चतुर्थ अधिकरण “दा्षायणयज्ञाधिकरण' 

हे। वहाँ भाष्यकार दावरस्वामी लिखते हूँ--'तस्मात्‌ प्रकृतयोर्दशपूर्णमासयोर्गुणात्‌ फलमुच्यते, न यागान्तरं विधीयते’ इति 

(शा. भा. पृ. १२४ चौ. सं.) । लेखक महोदय यज्ञ शब्द का जहाँ प्रयोग करना. चाहिये, वहाँ तो उसका प्रयोग नहीं करते, किन्तु 

जहां नहीँ करना चाहिये वहां उसका प्रयोग अवश्य करते दिखाई पड़ते हैं । जेसे--दाक्षायणेष्टिः' इति 'सृष्टियज्ञः' इति । मोमांसक- 

याज्चिको में इस क्रतु का दाक्षायणेष्टि शब्द से व्यवहार कहीं भी नहीं किया जाता, अपितु “दाक्षायणयज्ञ' शब्द से ही व्यवहार होता 

पाया जाता है । यह तपस्वी लेखक मीमांसासम्प्रदायप्रसिद्ध व्यवहार को क्याजाने ? शावरभाष्य का अनुवाद करने प्रवृत्त हुए हैँ, 
भोर दाक्षायणयज्ञ को विकृति लिखरहें हैं । यहाँपर विषयविवेक इसप्रकार हं--मीमांसा में द्वितीयाघ्याय को कर्मभेदाघ्याय कहते हुँ । 
उसमें कर्मभेद बताने वाले ये प्रमाण कहे हैं । द्विंतीयाघ्याय के द्वितीयपाइ में पांच प्रमाणों का विचार कियागया है-(१) शब्दान्तर, 
(२) अभ्यास, (३) संख्या, (४) संज्ञा, (५) गुण- ये पाँच कर्मभेदक प्रमाण हैं। तुतीयपाद में संज्ञासे होने वाले कर्मभेद के अपवाद 
का विचार किया गया है । वहाँ यह उदाहरण--दाक्षायणयज्ञेन स्वगंकामो यजेत पशुकामः' देकर विचार किया हूँ कि यहाँ पर कर्मान्तर 
का विधान हुँ, या गुणफल का विधान है ? इस पर पूर्वपक्षी ने कहा कि 'दर्शपूर्णमास' इस संज्ञा की अपेक्षथा 'दाक्षायणयज्ञ' यह 
संज्ञान्तर हुँ । अतः 'ज्योतिः विश्वज्योतिः सर्वज्योतिः' यहाँ पर जैसे संज्ञा से भिन्न होने से कर्मभेद का उपपादन किया जाता है, बैसे ही 
यहाँ पर भी 'दाक्षायणयज्ञ' यह संज्ञा, 'दशंपूर्णमास' इस संज्ञा से भिन्न होने के कारण इसे कर्मान्तर ही कहना चाहिए। यह पूर्वपक्ष 
हुआ । उस पर सिद्धान्ती ने कहा कि उक्त यज्ञ को कर्मान्तर कहना उचित नहीं, वह तो गुणफलविधि' हुँ। जैसे 'दध्नेन्द्रियकामस्य 


जुहुयात्‌ में गुणफळविधि माना गया है, उसे कर्मान्तरविधि नहीं कहा, वैसे ही एतादृशगुण-विशिष्ट प्रकृति दशंपूर्णमास के ही अनुष्ठान से 
यह फल सम्पन्न हो जायगा, अतः उस दाक्षायणयज्ञ को कर्मान्तर कहना उचित नहीं है, यह सिद्धान्त किया गया । दाक्षायणयज्ञ से 
` वोधित किया जाने वाला गुण कौन सा है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर, वहाँ यह वाक्य पढ़ा गया है--त्रिंशतं वर्षाणि दशपूर्णमासाम्यां 
'यजेत, यदि दाक्षायणयज्ञी स्यात्‌ पञ्चदश्वर्षाणि यजेत तह्येवं सम्पच्चेत' इति । दशंपूर्णमासयाजी की तीस वर्ष तक जितनी दशंपूर्णमास 


प्रयोग संख्या होगी, उतनी दशंपुर्णमासःप्रयोग संख्या सम्पत्ति दाक्षायणयज्ञी को पन्द्रह वर्ष तक अनुष्ठान करने मात्र से ही हो जाती हैं । 
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- दशं की विकृति है और पद्वन्तरों का प्रकृतिरूप भी है । अग्निष्टोम, उक्थ्यादि-संस्थाओं का प्रकृतिरूप दै । ऐसी 


रूप (उभयरूप) नहीं हुँ। 


नि Ss ~ 
न Soir” sf. 





र्‌ र्‌ ठ्ठ वेदाथंपारिजातः 


यजेत द्वे अमावास्ये' इति । प्रतिपवं द्वयोद्वयो: प्रयोगयोरनुष्ठाने पञ्चदशवर्षषु त्रिशत्सङ्ख्यासम्पत्तिरित्यथ: । एवञ्च दरं 
मासक्रतुः भ्रयोगावृत्तिंरूपगुणयुवतो यदि क्रियते तहि निर्दिष्ट फलमितिमावः। तथाच दाक्षायणयज्ञो न क्रत्वन्तरम्‌ । क्रत्वन्त- 
रत्वाभाचे तस्य विकृतित्वं कथं स्यादिति लेखक एव जानाठु । | 

क्च 'प्रकृति-विक्ृति याग का लक्षणः इत्यारभ्य ९४ पृष्ठे तस्योदाहरणं ददाति--'यथा अस्निष्टोम' इति । अहो 
मीमांसापाण्डित्यं लेखकस्य । हं हो ! श्रौतयज्ञवेदुष्यं श्रौत-यज्ञ-मीमांसाकतुंः ! लेखकस्य दयनीयां शोचनीया दशां विलोकय 
म० म० चिन्नस्वामिशाश्रिचरणाः यदि जीवदवस्थायां वर्तेरन्‌ तहि नूनं मन्येरन्‌ यन्मया क्षीरप्रदानेन सपं: पालित इति। 
'अग्निष्टोम” झन्दोऽरनष्टोमसंस्थाकज्योतिष्टोमवाचीति लेखकोञङ्गीकुयदिव । अग्निष्टोमे चेष्टयस्सन्ति पशुयागाश्च सन्त्युङ्गभूवा:। 
इष्टयश्च दशंप्णमासविक्कतयः, पशुयागश्च दशंविक्कतिः पश्चन्तराणाश्च प्रकृति: । डि दया वसस प्रकृति: । विकृति- 
अयं कस्य यागस्य ? समग्राज्भोपदेशस्यात्र सत्वात्‌ प्रकृतित्वमभ्युपेत्यानन्तरं लिखति--परन्तु उसके एकदेश उपसदिष्टि, 
दीक्षणीयेष्टि, आतिथ्येष्टिरुपअवान्तरहविर्याग अपने क्रियाकलाप को दशंजुणंमास से ग्रहण करते हैं! इति । अरिनिष्टोमस्वरूप- 
ज्ञानरहितस्येदं लेखनम्‌ । अग्नि छोमोक्थ्यषोडश्यतिरात्रदब्दानां तत्तत्संस्यायां शक्तिः, तादृशसंस्थावति ज्योतिष्टोमे निरूढ- 
लक्षणा, तद्वति क्रत्वन्तरे च साम्प्रतिकी, ग्रहणे स्तोत्रे च गौणीति विभाग: | ततश्चारिनष्टोमशब्दस्य तन्नामकसंस्थायां रूढिः । 
दीक्षणीयादीष्टीनां तदेकदेशत्वं न, किन्तु तदङ्गत्वस्‌ । तदङ्गानामिष्टीनामर्निष्टोमपदं न बोधकध्‌ । किन्तु तत्संस्थाकयागस्यैव 
ज्योतिष्टोमस्य बोधकस्‌ । अतोऽस्य प्रकृतित्वमेव, न तु प्रकंतिविकृतित्वस्‌ । 

सद्शुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः ६ 
अविच्छेदेन शिष्याचार्यपरम्परया विद्याप्राप्तिस्सम्प्रदायशब्दार्थ: । अनिदंप्रथभताकात्कालात्प्रवतंमानः कश्चन 


इसी सम्बन्ध में यह वाक्य शेष भो है-- ढे पौर्णमास्यौ यजेत, द्वे अमावास्ये इति ।' प्रत्येक पर्व पर दो-दो प्रयोगों का अनुष्ठान है 
पर पन्द्रह वर्षों में तीस की संख्या सम्पन्न होती हे । एवञ्च दर्शपूर्णमासक्रतु को प्रयोगावृत्तिरूपगुण से युक्त यदि किया जाता ह, र 
निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है, यह अभिप्राय है । तथा च 'दाक्षायणयज्ञ' कोई क्रत्वन्तर (कर्मान्तर) नहीं है। जब वह क्रत्वन्तर ही 
है, तव उसमें विकृतित्व कैसे संभव हो सकेगा ? इसे लेखक ही जाने | 
किञ्च 'प्रकृति-विकृति याग का लक्षण” यह आरम्भकर पृ० ९४ पर लेखक ने उसका उदाहरण दिया है था ज 
इति । अहो ! रेखक का मीमांसापाण्डित्य देखते ही बनता है । श्रौतयज्ञ की मीर्मासा करने वाले लेखक का श्रौतयज्ञसम्बन्धी त 
प्रशंसा तो जितनी की जाय उतनी कम (न्यून) ही प्रतीत होगी । यदि आज म० म० चिन्नस्वामिशास्त्रिपाद जीवित होते तो बे क 
से यह कहते कि मैंने दूध पिलाकर सर्प पाला । अग्निष्टोमसंस्थाकज्योतिष्टोम का वाचक (अरिनष्टोम' शब्द है, इतना तो न क 
करना ही होगा । अग्निष्टोम में अंगभूत अनेक इष्टियां और पशुयाग होते हैं । इष्टियाँ, दशपूर्णमास को SE द 
को किस याग का विकृति समझ रहे हो ? वहाँ पर समग्र अंगों का उपदेश रहने से उसका प्रकृतित्व भी स्वीकार कर रहे हो, मो 
लिख रहे हो कि 'परन्तु उसके एक देश उपसदिष्टि, दीक्षणीयेष्टि आतिथ्येष्टिर्प अवान्तर हविर्याग अपने क्रियाकलाप को दश | 
ग्रहण करते है? ।. इस प्रकार का लेख, अर्तिष्टोम, के स्वरूप का ज्ञान न रखनेवाळा व्यक्ति ही लिख सकता हैं! ववि 
बोडशी, अतिरात्र आदि शब्दों की तत्तत्संस्था में शक्ति है, और तादृशसंस्था वाले ज्योतिष्टोम में निरूढलक्षणा हैं, आरप 
ऋत्वन्तर में साम्प्रतिकी लक्षणा, एवं ग्रह और स्तोत्र में गोणी है। ततरच अग्निष्टोम शब्द, तन्नामक संस्था म र्ढ्ह्‌ ठ तत्सस्थाक 
इष्टियाँ उसकी एकदेशभुत नहीं है, अपितु उसकी अंग हैं। तदङ्गभूत इष्ट्यों का झरिनष्टोमपद बोजक नहीं है, अभ 


| | म 
याग का ही (ज्योतिष्टोम का ही) बोधक हैँ । अतः अग्निष्टोम में प्रकृतित्त्व ही है । अर्थात्‌ अन्तिष्टोम प्रकृतिरूप ही है, भरै 


त सद्गुरुररणारविन्दाभ्यां नमः | कार का होता है 
ओ- अविच्छिन्न शिष्याचार्यपरम्परा से जो विद्या प्राप्ति होती है, उसे सम्प्रदाय कहते हैं। वह दो प्रका 
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सम्प्रदायः, ससतिङृष्टकालश्चापरः। तत्र मीमांसासम्भ्रदायश्चातिपुरातनः । निरुपपदं मीमांसापदं पूर्वमीमांसाया वाचकमिति 
। | 3 संयोजनेना 

प्रसिद्धमिदम्‌ । पथा हि 'विज्ञान' पद घुनिकाः स्वप्रतिपाद्यविषयस्य नूतनत्वद्योतनाय 'भाषाविज्ञानम' “मृति- 

विज्ञानम्‌' इत्यादीनि नामानि परिकल्प्य पुस्तकानि रचयन्ति प्रकाशयन्ति च, तथैव सन्निङृष्टकालतः प्राप्तसम्प्रदायानुगताः 


केचन पूज्यविचाराथेकं 'मोमांसा' पदं संयोज्य 'शास्त्रावतारमीमांसा' श्रौतयज्ञमीमांसा' इत्यादीनि नामानि कल्पयन्तः 
ग्रन्थान्‌ रिखन्ति लोकान्‌ सम्मोहयितुं वञ्चयितुं वा । : 


सञ्चिक्कष्टकालेषु सम्प्रदायेषु दयानन्दप्रवतितः कञ्चन, तदनुगतश्च नाम्ना युचिष्ठिरः। यथा हि स्वरचितविषय- 
नाम्नामन्ते 'मीमांसापदं' योजयति, तथेव स्वनाम्नोऽप्यन्ते 'मोमांसकपदं' योजयन्‌ लोकान्‌ प्रतारयति । तत्रापि जगति 
लब्धप्रतिष्ठानां मीमांसकमूर्धन्यानां म० म० चिन्नस्वामिचरणानां दिष्यत्वेनात्मानं कथयन्‌ मीमांसाशास्त्रसिद्धपदार्थान्‌ अन्यथा- 
नयज्नसो नुनं महावञ्चकः। यथा छिखत्ययं न तथा पूज्याः श्रीशास्त्रिण एनं पाठयाम्बभूवुरिति विश्वसिमि । यज्ञेषु पशुवधाद 
बिभ्यदयं मीमांसाया वधं करोति । तेन च सत्यमेव गुरोरात्मानं पीडयति । स्वयं शाबरमाष्यस्य हिन्दीभाषानुवादं कतु प्रवृत्तः - 
मूलभूतं भाष्यं विस्मरन्‌ दयानन्दस्याशयं भूमिकायां विशदयति । अश्वमारूढोऽश्वं विस्मरति यथा, तथायं शबरस्वामिनं 
तत्सिद्धान्तञ्च विस्मृत्य भूमिकायां विचरति । सम्प्रति भूमिकायां निबद्धान्‌ विषयान्‌ कतिपयात्‌ विचारयामः 

'श्रौतयज्ञमीमांसा' इतिशीर्षके 'यज्ञों का क्रमिक विकास' इति लघुशीर्षकमुलिख्य यज्ञविकासोपपादताय प्रथमः 
मेकार्निसाध्यत्वेनारिनहेतत्रं गृह्वाति लेखकः । अग्निहोत्रमेकारिनिसाध्यमेकं कुर्वन्त आसन्‌, यतश्च तदेकवेदसाध्यस्‌, तदनन्तरं 


(१) अनादिकाल से चला आने वाला सम्प्रदाय, और दूसरा (२) कुछ समय पूर्व से प्रारम्भ हुआ सम्प्रदाय । उनमें से मीमांसा का 
सम्प्रदाय अनादिकालीन हूँ । उपपदरहित मीमांसा शब्द पूर्वमीमांसा का वाचक हुँ, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है । जैसे विज्ञान पद जोड़कर 
आजकल के लोग अपने प्रतिपाद्य विषय की नवीनता बताने के लिये “माषाविज्ञानम्‌' “मू्तिविज्ञानम्‌' इत्यादि नामों की कल्पत्ताकर 
पुस्तकों की रचना करते हूँ और प्रकाशित करते हैं वैसे ही कुछ समय से प्रारम्भ हुए सम्प्रदाय का अनुसरण करने वाले कतिपय लोग 
पुज्यविचारार्थक मीमांसा पद को जोड़कर 'शास्त्रावतारमीमांसा' श्रौतयज्ञमीमांसा' इत्यादि नामों की कल्पनाकर साधारण जनता को 
मोहित करने हेतु अथवा उनकी प्रतारणा हेतु ग्रन्थों को लिखते रहते हैं । 


ङ कुछ समय पूर्व से प्रारम्भ हुए सम्प्रदायों में से दयानन्द के द्वारा प्रवतित भी एक सम्प्रदाय है, उस सम्प्रदाय के अनुयायी ये 
महोदय हूँ । ये स्वरचित विषयों के नाम के पीछे (अन्त में) 'मीमांसा' शब्द को जोड़ा करते हूँ, उसी तरह अपने नाम के अन्त में मी 
'मीमांसक' शब्द को.जोडकर साधारण जनता की वञ्चना करते रहते ;हैं ओर अपने को भारत-विश्रुत मीमांसकमूर्घन्य म० म० 
चिन्नस्वामी शास्त्रीजी का शिष्य बताते हुए मीमांसाशास्त्रसिद्ध पदार्थो का अनादिकालीन मीमांसासम्प्रदाय के बिरुद्ध अर्थ का प्रचारः 
प्रसार कर मीमांसाशास्त्र की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैँ । ऐसा दुष्कार्य तो एक महान्‌ वञ्चक ही कर सकता हे । 
मेरा पूर्ण विश्वास हैं कि परमपूज्यपाद गुरुजी (म० म० श्री चिन्नस्वामी जी) ने कभी. भी इसे ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, जैसा इसने 
उटपटांग लिखा है । पशुयांग की वेदिकता और उसके महत्त्व को न समझ पाकर मीमांसाशास्त्र के वघ करने पर ही उतारू हो गया 
है । इस कुकर्म से सममुच ही इसने पूज्यपाद मीमांसकगुरुचरणों की आत्मा को महान्‌ कष्ट पहुँचाया है । शाबरभाष्य का हिन्दी आघा में 
अनुवाद करने के लिये स्वयं प्रवृत्त हुए, किन्तु मूलभूत भाष्य को ही भूल गये, और उसकी जगह दयानन्द के आशय को हो भूमिका में 
स्पष्ट करने लगे । जैसे घुड़सवार घोड़े को ही भूलजाय ठोक उसी तरह लेखक महोदय भी भगवान्‌ शबरस्वामी और उनके सिद्धान्त को 
मूलकर भूमिका में विचरण कर रहें हैं । | 


इन्होंने मीमांसाशाबरभाष्य की स्वरचित. भूमिका में जिन विषयों को निबद्ध किया हैं, उनमें से ही कतिपय विषयों पर अब हम 
विचार करते है--'श्रौतपज्ञमीमांसा? शीर्षक में ही 'यज्ञों का क्रमिक विकास” इस लघुशीर्षंक का उल्लेख कर यज्ञविकास के उपपादनाथ | 

३ लेखक ने प्रारम्भ में एकाग्निसाध्य होने से अग्निहोत्र को लिया है, अर्थात्‌ प्रारम्भ में एक अस्ति के होने से एकास्लिसाध्य हे यजुर्वेदमात्र से 
- - सम्पन्न होनेवाळे अग्निहोत्र आदि होमों का ही प्रचलन हुआ । तदनन्तर दो वेदों से किये जाने के कारण दशपूर्णमास को अरिनद्वयसाध्य 


\ 





[ ७ ० 2१७, a 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri व | रस 


की रे ~, 
५ भं | i 

i eS कट Tn क 

es ,) ¬ 
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दर्शपूर्णमासयो: वेदद्रयसाध्यत्वेनारिनिद्वयसाध्यतामवगत्य दर्शपूर्णणासावनुष्ठातुं लोकाः प्रावन्त, अनन्तरञ्च निभिवेदेस्साध्यान 
ज्योतिष्टोमादीन जानन्तो याज्ञिका अग्नित्रयेण तानन्वतिष्ठनु, तत्पश्चात्‌ पञ्चार्निसाध्यानि विविधानि कर्माणि कर्तुमारभन्त 
याज्ञिका इति यज्ञविकासक्रमोऽभिप्रेतो भद्रपुरुषस्य लेखकस्य । एवं लिखतस्तस्यायमाशयो नुन स्यात्‌-यदर्निसिद्धिः दीपशलाकया 
मवति । एकां शळाकां प्रज्ज्वाल्यैकमग्निस्‌, शलाकाद्वयं प्रज्ज्वाल्यारिनद्वयस्‌, शलाकात्रय प्रज्ज्वाल्यारिनत्रयं सम्पाद्य कर्माण्य- 
क्रियन्त याज्ञिकैरिति । तदैव खलू विकासस्यावसरः। विकासो नामोत्तरोत्तरं वृद्धि: । यथा हि कृमि-कीट-सरीसृप-द्विजादि- 
ऋगेण कपिपर्यन्तमागत्य कपिभ्यो मानवा जाता इति विकासस्तथेव यज्ञानां विकास इति “श्रौतयज्ञ-मीमांसा' । दयानन्दः 
सम्प्रदायादियं स्यान्मीमांसा, न तु शबरस्वामिनां, म० म० चिन्नस्वामिनां वा सम्म्रदायात्‌ । सुदृढं विश्वसिमि-यत्‌ चिन्न- 


स्वामिन एवं विषयान्‌ लेखक न ग्राहयामासुरिति । अत्रेयं प्रक्रिया 

सपत्नीकस्य सारिनिकस्य विद्यावतस्समर्थस्य द्विजस्य श्रौतकर्मस्वरिनिहोत्रादिष्वधिकारः । विवाहावसरे प्रवेशहोमा- 
ख्येन कर्मणा योऽग्निस्साध्यते तस्यौपासनाग्निरिति संज्ञा । अनेनारिनना गारह्याणि कर्माणि क्रियन्ते । अयमग्निः नित्यं धायते, 
प्रातस्सायं तण्डुळैरौपासनहोमा भवन्ति, पर्वण समागते स्थालीपाक इति क्रमेण योनी र्यते तादुशाग्निमतः श्रौतकमंस्व- 
धिकार: । श्रौतकर्मणामनुष्ठानार्थ प्रथममाधानाख्येन कर्मणाग्नयंः साधनीयाः। ते चाग्नयस्त्रयोभवन्ति-आहवनीयः, गाहँपत्यः, 
दक्षिणारिनरिति। आधानाख्ये कर्मणि पक्षद्वयं भवति-असर्वाधानम्‌, सर्वाधानमिति । क्षौमे वसानो जायापती ओपा- 


सनार्नि सन्दीप्य ततोऽधं गृहीत्वा गुहदीतेऽर्धाग्नावेवाघानाङ्गभूतब्रह्मोदनपाका दिकं कृत्वा तमरिंन संवत्सरादिकालपर्यन्तमव- 
स्थाप्य 'तस्मिन्नुपव्युषमरणी निष्टपेत्‌' (आप० श्रौ० ५.८.५) इति विध्यनुसारेण तस्मिन्नग्नावरणी प्रतप्य तमम्निमुद्वाप्य 


समझकर उसका अनुष्ठान करना लोगों ने आरम्भ किया । उसके पश्चात्‌ तीन वेदों से किये जाने वाले ज्योतिष्टोमादि को अग्नित्रयसाध्य 
समझकर याज्ञिक लोग उसका अनुष्ठान करने लगे । उसके पश्चात्‌ पञ्चाग्निसाध्य विविधकमों का अनुष्ठान करना याज्ञिकों ने आरम्भ 
किया, यह क्रमिक यज्ञ विकास, लेखक ने बताया है, और यही इसे अभिप्रेत है । इस प्रकार लिखने में लेखक निश्चित रूप से यह समझा 
होगा कि यज्ञोय अग्नि की सिद्धि दीपशाला का (दियासळाई की सींक) से हुआ करती है । अर्थात्‌ एक थाका को प्रज्वलितकर 
एक अग्नि, दो शळाकाओं को प्रज्वलितकर दो अग्नि, तीनशलाकाओं को प्रज्वलितकर तीन अग्नि का सम्पादन करके याज्ञिक लोग 
) . कर्मानुष्ठान किया करते थे । तभी तो विकास कहा जाय । विकास का अर्थ है- उत्तरोत्तर वृद्धि । डाविन के मत में जैसा--कृमि, कीट, 
१ सरीसृप, द्विज आदि के क्रम से कपि (बन्दर) तक पहुंचकर उससे मनुष्य हुए--विकास माना गया हँ, ठीक उसो तरह यज्ञों का भी 
विकास हुआ होगा, वस यही 'श्रौतयज्ञमीमांसा' लेखक महोदय की हँ । किन्तु श्रौतयज्ञों के सम्बन्ध मे इस प्रकार मीमांसा ` दयानन्दी- 
सम्प्रदाय के अनुसार ही की जा सकती है 1 भगवान्‌ शबरस्वामी और तदनुगामो म० म० श्री चिन्नस्वामी ।शास्त्रीजी के सम्प्रदाय के 
अनुसार तो ऐसी हो ही नहीं सकती । मुझे सुदृढ विश्वास है कि पूज्यपाद श्री चिन्नस्वामी शास्त्रीजी ने लेखक को इस प्रकार नहीं 
पढ़ाया होगा । मोमांसासम्प्रदाय प्रसिद्ध भ्रौतयज्ञों की प्रक्रिया तो इस प्रकार है, जिसे वेदानुकूछ कहा जाता हैं। 


|  अग्निहोत्रादे श्रौतकर्मों में उसी द्विज को अधिकारी बताया है, जो सपत्नीक, साग्निक, विद्यावान्‌ और समर्थ हो । विवाह के 
समय अवेशहोम' संज्ञक कर्म से जिस अग्नि की सिद्धि को जाती हुँ, उसे 'औपासनाग्नि' नाम से कहा जाता हैँ । इस अग्नि के द्वारा 
गुह्मकर्मों का सम्पादन करते हैं । इस अग्नि को नित्य सुरक्षित रक्खा जाता हैं, प्रातः और सायं तण्डुलों से औपासन होमों का अनुष्ठान 
में अधिकार बताया | 
गया है | श्रौतकमो के अनुष्ठानार्थ प्रथमतः आधानसंज्ञक कर्म से अग्निस्थापन करना होता हूँ । इस प्रकार स्थापन किये हुए उ 
[धान । 





° 





वस्त्र पहने हुए पति-पत्नी औपासनारिन को सन्दीस कर, और उससे आघा अग्नि लेळे । आधे लिये हुए उस अग्नि में ही श्रौ० ५८1५) 


>बअह्योदनपाक 








वेदाथपारिजातः , २१०३ 


हुता मथितार्निना गाहँपत्याद्यधानं कुर्यात्‌ । अवशिष्टमर्धौपासनार्नि गृह्यकर्मातुष्ठानाथं संरक्षेत्‌ । अयमसर्वाधानपक्ष: । 
सवंमप्यीपासनाग्न ब्रह्मोदनपाकाथं परिगृह्य तस्मिन्‌ पाकादिनिष्टपनान्तं कृत्वा तं सर्वमुद्दाप्य ततो मथित्वा गाहंपत्यादेराधानम्‌ । 
सोऽयं सर्वाधान पक्ष: । अनयोः पक्षयोरयं निष्कर्ष:--अरार्वाधानपक्षे गाह्यंकमंणाँ यथावदनुष्ठानस्‌, सर्वाधानपक्षे तु तेषां निवृत्तिः । 
अयं पक्षः कलो स्मृतिकारेनिषिद्ध: । एतेनेदं सिध्यति--यद्‌ गार्ह्याणां श्रौतानाञ्च कर्मणामनुष्ठानं प्रवाहनित्यत्वन्यायेन ऋतु- 
लिङ्गन्यायेन च युगयुगान्तराद्‌ याज्ञिकमीमांसकैरक्रियतेति । तत्राप्याधानेन त्रयोःगनयस्सिध्यन्ति-_'गाहपत्यमादधाति, आहव- 
नीयमादधाति, दक्षिणाग्निमादधाति' इति विधानात्‌ । एवमग्नीन्‌ त्रीम्‌ आधानेन संस्कृत्य तत्र तिस: पवमानेष्टी रनुष्ठाय 
यजमानः प्राप्ते काळेऽरिनहोत्रादीनि कर्माण्यनुतिष्ठेदिति स्थिति: .. 

अत्राग्निहोत्रस्यैकारिनसाध्यत्वै कस्मात्सम्प्रदायादिति वक्तव्यं लेखकेन--कि दयानन्दप्रवतितसम्प्रदायात्‌ ? उत 
याज्ञिकमीमांसकसम्प्रदायात्‌ ? इति । यदि प्रथमः कल्पः तहि तदीयग्रन्थभूमिकायामयं प्रलापः कामं स्थानमहंति, न तु 
शाबरभाष्यभूमिकायाम्‌ । द्वितीयः कल्पस्तु सवंथा निराधार: । यद्येतिहासिकीं दृष्टिमवलम्ब्यायं लेख इति लेखको ब्रूयात, 
ऐतिहासिकी दृष्टिरपि शास्त्राविरोधेनैव प्रसारणीया । इदानीं वयमष्टाविशतितमे कलियुगे वर्तामहे । सप्तविशतिकलियुगा- 
स्समाप्ता: । तावन्तः कृतत्रेताद्वापरयुगा न्यवर्तन्त । कस्माद्युगादयं श्रौतयज्ञ-विकास: प्रारब्धः ? किमेतिहासिकदृष्ट्या निर्णतु 
शक्यते ? महाभारत-वाय्वादिपुराणानां कतिपयवाक्योद्ध रणमात्रेण नायं विकासः साधयितु शक्‍य: । 'विविधक्रियाकलाप को 
प्रकल्पना हुई' (पु० १०५) इति लिखति भूमिकाकारः। कस्मात्कालादियं प्रकल्पना ? केन चेयं प्रकल्पना कृता? 
प्रकल्पयितुरत्र किमुद्देश्यस्‌ ? विविधक्रियाकलापप्रकल्पकः कस्मिन्देशे तिष्ठन्‌ प्रकल्पयामास ? इत्यादयश्शतशः प्रश्‍ना: 
प्रादुर्भवेयु: । प्रथममग्निहोत्रं कल्पयित्वा तदनुष्ठानाय कश्चन लोकान प्रवतंयामास। तदनन्तरं दशंपृणंमासौ प्रकल्प्याः 


गार्हपत्यादि का आधान करे । अवशिष्ट औपासनारिन का गृह्यकर्म के अनुष्ठानार्थ संरक्षण करे, यह असर्वाधान पक्ष है । समग्र ओपासनारिन 
का ब्रह्मौदनपाकार्थ परिग्रह करके उस अग्नि पर पाकादिनिष्टपनान्त कर्म करे, तदनन्तर सब का उद्वाप करे (बाहर निकाल के) 
तदनन्तर पुनः मन्यन कर के गाहंपत्यादिका आधान करे, यही सर्वावानपक्ष है । 
उक्त दोनों पक्षों क्रा निष्कर्ष यह है--असर्वाधानपक्ष में गृह्यकर्मो का यथावत्‌ अनुष्ठान होता है, किन्तु सर्वाधानपक्ष में 

उनको निवृत्ति होती हे । कलियुग में स्मृतिकारों ने इस पक्ष को निषिद्ध माना है । इससे यह सिद्ध होता हे कि गृह्य और श्रौतकमों 
का अनुष्ठान प्रवाहनित्यत्वन्याय से एवं ऋतु रिङ्गन्याय से युगयुगान्तर से याज्ञिकमीमांसा करते आ रहे थे। और आधान से हीं 
तीनों अग्नियों को सिद्धि होती थी । क्योंकि गार्हपत्यमादधाति, आहवनीयमादधाति, दक्षिणाग्तिमादधाति' यह अग्नियों के आघान 
का विधान है । इसी प्रकार तीन अग्नियों का आधान से संस्कार कर वहाँ तीन पवमानेष्टियों का अनुष्ठानकर यजमान समय के प्राप्त 
होने पर (यथाकाल) अग्निहोत्रादिकर्मो का अनुष्ठान करे, यह स्थिति हैं। ऐसी स्थिति में अग्निहोत्र की एकारिदिसाध्यता किस 
सम्प्रदाय से लेखक को ज्ञात हुई ? क्या दयानन्द प्रवतित सम्प्रदाय से? अथवा याज्ञिकमीमांसक सम्प्रदाय से? यदि प्रथम कल्प 
हो तो उन्ही के ग्रन्थ की भूमिका में स्थान पाकर लेखक का प्रलाप शोभा देगा । शावरभाष्य की भूमिका में उसकी शोमा कदापि नहीं 
होगी । द्वितीय कल्प तो सर्वथा निराधार ही है । यदि लेखक महोदय ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर अपने लेख को बतावें तो. उसे भी 
शास्त्र के अविरोध्र से ही अपनाकर उसका उपयोग करना चाहिये । इस समय हमलोग अठठाइसव कलिपुग में बरत रहे हे । 
सत्ताईस कलियुग समाप्त हो चुके और उतने ही कृत, त्रेता, द्वापर नामके युग भी बीत चुके । किंस युग से ओतयज्ञ के विकास 
का आरम्भ हुआ ? क्या इसका निर्णय ऐतिहासिक दृष्टि से किया जा सकेगा ? महाभारत, वायुपुराण आदि के कतिपय वाक्यों 
के उद्धरणमात्र से इस विकास को बताना सम्भव नहीं है । लेखक महोदय पृ० १०५ पर “विविधक्रिणकलाप को प्रकल्पना हुई लिखते 
हैं । किस काल से यह प्रकल्पना हुई ? किसने यह प्रकल्पना की ? कल्पना करने वाले का क्या उदेश्य था ? विविध क्रियाकलाप को 
कल्पना करके वाले ने किस देश में स्थित होकर कल्पना की ? इत्यादि सैकड़ों प्रश्न पैदा हो सकेंगे। प्रथमतः अस्निहोत्र की कल्पना 
कर उसके अनुष्ठापनार्थ किस ने लोगों को प्रेरित किया । तदनन्तर दर्शपूर्णमास की कल्पना कर उसके अनुष्ठापनाथ कोई दूसरा प्रेरक 
हुआ । तदनन्तर प्रथमयज्ञ की कल्पनाकर उसके अनुष्टापनाथ तीसरा प्रेरक आया । तदनन्तर उक्थ्यादिसंस्थाक क्रतुओं की कल्पनाकर 
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३ कर क कु कर्मानुष्ठान के अवसर पर यदि कोई सन्देह उत्पन्न हो जाय तो उसके निर्णय के लिये ही मीमांसा-के न्याय श्रवृत्त हुए हैं 


ओ। स्वामी विचरण करते हैं । मीमांसा शास्त्र के अध्ययन करने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि सूत्ररचना क॑ 






> “कितना 
ने 


२१०४ वेदाथ पारिजातः 


नुष्ठातुमपरः प्रेरकः कश्चचाभूत्‌ । तदनन्तरं प्रथमयज्ञं कल्पयित्वा तदनुष्ठानाय तृतीयस्समागतः। तदनन्तरमुकथ्यादि- 
संस्थाकान क्रतून्‌ कल्पयित्वा तदनुष्ठानाय चतुर्थं आगतः। एवं ऐष्टिकान्‌ पशुकाच्‌ सौमिकांश्च क्रतून्‌ प्रकल्प्य 
पञ्चमोऽनुष्ठापयामास । एष एव खलु क्रमो विकासस्य । एवं निरूपयन्‌ महाभागो न जिह्लेतीति महदाश्चयंस्‌। नित्यस्स 
आत्मा गुरुः सवंमिदं निशम्य नूनमवाङ्मुखो रुदेदित्येव मे प्रतिभाति । 

विषयमेनं परिष्कर्तुं मीमांसका राजमार्ग प्रवतंयाम्बभूनुः । अयञ्च सिद्धान्तस्सर्वेरेवेष्टव्यः:--यन्महषंयो लक्ष्यैकचक्षुष 
इति । यथा-यथा लक्ष्याणि तथा-्तथा लक्षणानि म हषिभिरक्रियन्त । श्रुतिरिति श्रुतमिति च वेदानां शास्त्राणाञ्चाभिधाय- 
कम्‌ । अस्मञ्चिरन्तनाः श्रृत्वा तदवधार्य वेदान्‌ शास्त्राणि च संरक्षितवन्तः, वेदोदितानि कर्माणि च यथायथमन्वतिष्ठन्‌। 
यन्दिगधां्च विषयात्‌ गोष्ठीषु सम्भूय सुविचार्य निर्णीतवन्तः। एवं गच्छति काले आयतौ लोकानां विस्मरणशक्तिमवधायं 
सूत्रेविषयाच्‌ जग्रन्थुः । सुत्राध्ययनेन विषयावबोधे तद्धारणे च क्लिश्यतो लोकानवगत्य भाष्यप्रभृतयो ग्रन्था रचिता: । एवं 
विकासो ग्रन्थानामेव जातः, न तु श्रौतस्मातंयज्ञानां विकासः । यज्ञानां सद्धोचविकासावनुष्ठानरूपेण निर्णतव्यौ भवत: । 


अनुष्ठानार्थमेवोच्चावचा यज्ञा वेदेषु विहिताः, न तु केत्रलं ग्रन्थेभ्योऽवगत्यथस्‌ । पुस्तकविरचनानन्तरं लोकेस्तदनुष्ठानं कृतमिति 


कल्पनं न साधु, किन्त्वनुष्ठानविषयीमूतानां कमणां सङ्ग्रहः पुस्तकरूपेण सञ्चात इति कल्पनमुचितस्‌ । अयमेव न्यायस्सवषु 
दास्त्रेष्वतिदेष्टव्यः । जगतो नित्यत्वं प्रसाधयतां मीमांसकानामयमैव पन्थाः । अस्मिन्नेव पथि श्रीशबरस्वामिनो विचरन्ति। 


मीमांसाशास्त्रेऽधीयमाने स्पष्टमवगम्यते; यत्सूत्ररचनाकाले यज्ञानां विस्तारः कियानासीदिति। प्रत्यधिकरणं तत्सम्बन्धि 
विषयवाक्यं सूत्रेष्वन्तहितं वयं पञ्यामः। तानि चं वाक्यानि प्रायःकमंविधायकानि। कर्मणामनुष्ठानावसरे यदि कश्चन 


सन्देहः, तन्निणंयायेव मीमांसान्यायाः प्रवृत्ताः । न्यायाश्चेमे तासु तासु महर्षीणां गोष्ठीषु निर्णीता एव जैमिनिनोपनिबद्धाः । 


उसके अनुष्ठापनार्थ चोथा प्रेरक आया । एवं ऐष्टिक, पाशुक्र, सौमिकक्रतुओ को कल्पनाकर उनके अनुष्ठापनार्थ कोई पाँचवा आया। 
यही विकास का क्रम होगा । इस प्रकार विकास क्रम को बताते हुए लेखक महोदय को लज्जा का अनुभव क्यों नहीं हुआ, यह भी 
एक महान्‌ आश्चयं है । मुझे लग रहा है कि लेखक महोदय के प्रलाप को सुनकर पूज्य गुरूजी की आत्मा निश्चित ही अवाङ्मुख होकर 
अवश्य रोती होगी । | 
यज्ञीय विषय को परिष्कृत करने के लिये मीर्मासको ने राजमार्ग का निर्माण कर दिया था । हमारे महषिगण लक्ष्येकचक्षृष्क 
थे, यह सिद्धान्त सभी को मानना ही होगा । जैसे-जैसे लक्ष्यों को देखा तदनुसार वैसे-वैसे ही लक्षणों को मह॒धियों ने किया । श्रुति और 
श्रुत शब्द वेदों और शास्त्रों के वाचक हैं । हमारे पूर्वजों ने श्रवण तथा अवधारण कर वेदों और शास्त्रों का संरक्षण किया था । ओर 
बेदोदित कमों का यथाविधि वे लोग अनुष्ठान किया करते थे। और जब कमो सन्देह उपस्थित होता था तव गोष्ठियाँ किया करते थे, उनम 
` सस्मिछित होकर सन्दिग्ध विषयों पर विचार करते हुए निर्णय किया करते थे। इस रीति से कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात्‌ भविष्य मॅ 
लोगों की स्मरणशक्ति की क्षीणता का विचार कर ऋषियों ने अपने विचारित, निर्णीत विषयों को सूत्ररूप में ग्रथित कर दिया । आगे चळ 
कर पुनः बढ़ती हुईं विचारशक्ति की क्षीणता तथा विस्मरण शक्ति के कारण सूत्रों से विषय का आकलन तथा उसे ठीक-ठीक निर्णय कर पान 
में लोगों को जब कठिनाई होने लगी, तब तत्कालीन महान्‌ कर्मठ विद्वानों ने उन सूत्रों पर भाष्य-रचे, वृत्तियां रचीं, टीकाएँ, 
रचीं, वातिक रचे । इस प्रकार विकाश जो हुआ, वह ग्रन्थों का ही हुआ, श्रौत-स्मार्त यज्ञों का नहीं । यज्ञों-के संकोच-विकास का ति" 
तो उनके अनुष्ठान से ही किया जा सकता है । अनुष्ठान के लिये ही छोटे-बडे यज्ञों का विधान वेद में किया गया ह । ग्रन्थों से केवल उन्द 
जान छेने मात्र के लिये नहीं । पुस्तक की रचना होने के वाद लोगों ने उन कर्मों का अनुष्ठान किया, ऐसी कल्पना करना उचित न ह 
बल्कि अनुष्ठान किये जाने वाळे कर्मों का सङ्ग्रह पुस्तकरूप से किया गया, यह कल्पना करना समुचित होगा । इसी नियम कोस ४ 
शास्त्रों के सम्बन्ध में समझना चाहिए । जगत्‌ की नित्यता सिद्ध करने वाळे मीमांसकों का. यही मार्ग हैं । इसी मार्ग पर श्री वर 
एळ में यज्ञों का छ 
1 था । प्रत्येक अधिकरण में तत्संबंधित विषय वाक्य को सूत्र में अन्तहित हुआ हम देखते हैं । वे वाक्य प्राय” र वि 
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वेदाथपारिजातः २१०५ 


जेमिनिसूत्राणां पूर्व समाजे कर्मणामनुष्ठानमेव नासीत्‌ सत्यप्यनुष्ठाने तद्विपरीतमेवासी दित्युपपादनं दुष्करस्‌। “यज्ञोपवीतिना 
कतंव्यस्‌' 'दक्षिणाचारेण कतंव्यस्‌' इत्यादिस्मृतीनामाविष्कारात्यूव॑ याज्ञिका एव नासन्‌, सत्स्वपि तेषु विनेव यज्ञोपवीतेन, 


दक्षिणं शयं परित्यज्य वामहस्तेन कर्माण्यमुष्ठीयन्ते स्मेति प्रसाधनं कठिनस्‌ । अतो यज्ञानां विकास इत्येतिहासिक दुशोपपादनं 
युक्तिविहीनस्‌ । 


अग्निहोत्रं दशंपू्णमासौ चातुर्मास्यानीति त्रिविधानामेव यज्ञानां प्राचीनत्वं महाभारतर्छ्ोोकेनोपपादयति १०५ पृष्ठे । 

यज्ञानां स्वरूपनिरूपणाय न खलु व्यासाचार्येण महाभारतं लिखितस्‌ । यज्ञस्वरूपाणामवगमाय ब्राह्मणानि श्रौतसूत्राणि कल्पा 
एवाद्रियन्ते, न तु पुराणानि । तत्राप्ययं छोक: कि प्रतिपादयति ? 'धीमतः तस्य राज्ञो वान्यस्य वातुष्ठानविषयत्वेनाग्निहोत्रं 
दशंपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि चासन्‌ । 'तेषु धर्मस्सनातनः' इत्ययमंशस्तेषां घ्राचीनत्वप्रतिपादनाय न प्रवृत्तः, किन्तु सोष्नु- 
छाता इमान्येवानुतिष्ठत्ञासीदिति बोधयितुं प्रवृत्त: । 'इन तीन यज्ञो को ही प्राचीन यज्ञ कहा है' इति लेखकस्य पंक्तिः । लेख- 
केनोद्धृते पद्ये त्रयाणां यज्ञत्वं न कीतितस्‌ | पद्ये प्रयुक्तं धर्म यज्ञपरं मत्वा लिखति । न खलु धमंयज्ञशब्दो पर्यायौ भवतः । 
मीमांसासिद्धान्तरीत्या याग-दान होम-द्रव्य-गुण-जातयो घर्मा भवन्ति। न हीमे यज्ञाः। लेखकवाक्ये “यज्ञों को ही इति हो! 
पदं व्याव्तंकं प्रयुक्तम्‌, न तूद्धृतपद्ये विद्यमानमेवपदमिममर्थं ब्रवीति 'धीमत इमान्येव कर्माण्यासन्‌' इति । न तु तेष्वेव धर्म: 
इत्यन्वयः । यज्ञानां प्राचीनत्वमर्वाचोनत्वमिति विभागो हास्याय भवेत्‌ । 


तस्मिन्नेव पृष्ठे प्रारम्भिक यज्ञों में सादगी तथा सात्त्विकता” इति शीषंके प्रारम्भिकयज्ञानास्‌ अग्निहोत्र-दर्शो- 
पूणेमास-चातुर्मास्यानां ‘सादगी’ सामान्यरूपतास्‌ सत्त्वगुणसम्पन्नताञ्जोपपादयति लेखकः । “प्रारंभ में जिन यज्ञों की कल्पना 
की गई वे यज्ञ अत्यन्त सादे तथा सात्विक थे' इति पङ्क्तिः । अनयेदमवगम्यते-यदरिनिहोत्रदशंपूणमास-चातुर्मास्याि सत्त्वः 


पर हुई महषियो की तत्तद्गोष्टियों में निर्णीत किमेगये यें न्याय हैं, उन्हीं न्यायों को जैमिनि ने सूत्रों में निबद्ध किया है । जैमिनि की 
सुत्ररचना के पूर्व समाज में कर्मानुष्ठान ही नहीं होता था, ओर यदि होता भी हो तो कुछ विपरीत ही होता होगा, यह कहना कठिन हे । 
'यज्ञोपवीतिना कर्तव्यम्‌? दक्षिणाचारेण कर्तव्यम्‌ इत्यादि स्मृतियों के आविष्कार के पूर्व याज्ञिक ही नहीं थे, और यदि हों भी तो दाहिने 
हाथ के बजाय वाँये हाथ से ही कर्मानुष्ठान करते होंगे, यह सिद्ध करपाना बडा कठिन है । अतः ऐतिहासिकदुष्टि से यज्ञां के विकास का 
उपपादन करना युक्तिहीन है । [ 

प. १०५ पर लेखक महोदय ने महाभारत का इलोक देकर अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य इन तीन प्रकार के यज्ञो 
को ही प्राचीनता बताने का विफल प्रयास किया है। लेखक को इतना तो सोचही लेना था कि व्यासाचायं ने यज्ञों के स्वरूपनिरूपणाथं 
महाभारत नहीं लिखा । यज्ञका स्वरूप जानने के लिये तो याज्ञिकलोग, ब्राह्मण, श्रौतसूत्र कल्पादिग्रन्यो को ही देखा करते हे, पुराणों 
को नहीं । फिर भी जिस इलोक को उद्धृत कियागया है, वह क्या बता रहा है ? 'घीमतः' उस राजा या किसी अन्यव्यक्ति के अनुष्ठान 
का विषय अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, और चातुर्मास्य था । अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ राजा या अन्य व्यक्ति अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्ययाग 
किया करता था । तेषु धर्मः सनातन: यह अंश, उनकी प्राचीनता को नहीं बता रहा हैं । अपितु वह अनुष्ठाता इन्हीं कर्मों का 
अनुष्ठान करता रहता था? यह बताने के लिये यहाँ दिया गया है! इन तीन याज्ञों को ही प्राचीन यज्ञ कहा है .यह लेखक की 
पंक्ति है । लेखक के द्वारा उद्धृत किये गये पद्य में तीनों को यज्ञ नहीं कहा है । पद्य में प्रयुक्त धर्म पद को यज्ञ परक मानकर 
लेखक ने लिखा है । धर्म और यज्ञ शब्द दोनों पर्याय नहीं है । मीमांसा सिद्धान्त क्‌ अनुसार याग, दान, होम, द्रव्य, गुण, जाति 
को घर्म कहते हैं, ये यज्ञ तो नहीं हें। लेखक के वाक्य में “यज्ञां को ही' लिखा है, उसमें व्यावर्तक "हि क अयोग किया गया है | 
उद्धृत पद्य में विद्यमान 'एव' पद इस अर्थ को बता रहा हे- बुद्धिमान के ये ही कर्म थे! इति। “उन्हीं में (वे ही) धर्म' नहीं हे" 
यह्‌ अन्वय है । यज्ञों का प्राचीनत्व, अर्वाचीनत्व विभाग करना उपहासास्पद हृ क 

उसी पृष्ठ पर 'प्रारम्भिकयज्ञों में सादगी तथा सात्त्विकता' इस शीर्षक में लेखक ने अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य इन 
प्रारम्भिकयज्ञों की सामान्यरूपता और सत्वगुणसम्पन्नता को बताया है । प्रारम्भ में जिन यज्ञों की कल्पना की गई, वे यज्ञ अत्यन्त सादे : 

२६४ 
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२१०६ वेदायपारिजातः 


गुणसम्पन्नानि सामात्यङ्गण्याडम्धररहितानि, एतदतिरिकानि च कर्माण रजस्तमोगुणभूयिष्ठानि न 

. जाडम्बरसहितानीति। नहि मेरीपटहादिवाद्यवादनपुरस्सरं क्वचिदाङम्बरेण कर्माणि क्रियन्ते, नापि विविधस्यूतवस्त्रपरि- 
धानेन कर्माण्यनुष्ठीयन्ते, न चापि संवादपत्रेषु कर्मणां रूपाणि प्रकाश्य साडम्बरं कर्माण्याचरन्ति । 'आडस्बरं' इत्यस्य कोऽथः; ? 
कि विहिताज्भानां यथावदनुष्ठानम्‌ ? ततु कतंव्यमेव । तत्राडम्बरस्य कः प्रसरः ¦ यथाग्निहोत्रादय: पूर्वोत्तराङ्गसहिता 
अनुष्ठीयन्ते, तथेव तदतिरिक्ता अपि क्रतवः। अद्धानामतुष्ठाने विधिरेव खल्वस्माकमवलम्बः । तेषां विकासे सङ्कोचे वा न वयं 
स्वतन्त्राः । अनुष्ठानस्‌ अननुष्ठानं वा विधिप्रयुक्तं भवति । एष मीमाँसकानां पन्थाः। सत्त्वादयोगुणाश्चेतनसम्ब द्वा:, न कर्मे- 
सम्बद्धाः । सात्तिवकाः प्राणिनो भवन्ति, न कर्माण्यचेतनानि भवन्ति। पशुद्रव्यसम्बन्धेन कमणां साडम्बरत्वस्‌ तमोगुणसम्प- 
त्वद्व न भवति । पञुदरव्यसम्बन्धरहितानां कर्मणामनुष्ठानाय यः प्रयोजकः, स एव तत्सम्बद्धकमंणामनुष्ठायापि | कमंणो 
दे रूपे- द्रव्य देवता च । उभयमपि विधिगम्यम्‌। विधिमतिक्रम्य विषिञ्चानादुत्य द्रव्यस्य देवताया वा ग्रहणं न याज्ञिकः 
मीमांसकाः कुर्वोन्त । परुद्रव्यसम्बन्येन कर्मणस्तमोगुणयुक्तत्वकथनं लेखकस्यैवावेदिकत्वं ज्ञापयति । वैदिकत्वमवेदिकत्वं 
वा निर्णेतुं वेद एवावलम्बः । अवेदिकत्वेन परिंगण्यमानः पशु: वैदिक एव। यस्मादेव प्रमाणादरिनिहोत्रादयोऽनुष्ठेया इति 
निश्चीयते, तस्मादेव प्रमाणात्पशुद्रव्यसम्बढयागा अपि । नानाशाखासु रक्षशस्सोमयागा विहिता अनुष्ठेयत्वेन । तेष्वेकोऽपि ` 
सोमयागस्तादुशो न भवति यत्र पशुयागोऽङ्गं न भवति । मोमांसायां शतशोऽधिकरणानि सन्ति, यत्र पशुयागसम्बन्धिनः 
पदार्थाः परीक्षिताः । अनुष्ठानस्येव रूपान्तरं श्रौतसूत्रं नाम । आपस्तम्बकात्यायनाश्वलायनादयो महर्षयः पशुयागानां 
स्वरूपं निरूपयन्ति स्वस्वसुत्रेषु । न हीमे जनसंग्रहाय द्रव्पप्राप्तये कोतिभ्रसाराय वा प्रभूतान्‌ ग्रन्थात्‌ लिखितवन्तः। न 


हीमे समाजवञ्चकाः । 


तथा सात्त्विक ये, यह लेखक की पङक्ति है । इस पङ्क्ति से यह बोघ होता है कि अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य ये तीन सत्त्वगुणसम्पन्न 
और सामान्यरूप के तथा आडम्वररहित थे । इनके अतिरिक्त जो कर्म हैं, वे रजस्तमोगुण बहुल हूँ, साधारणरूप के नहीं हैं और आइम्बर 
सहित हैं । क्या कहीं मेरी, पटह आदि वादों को बजाकर आडम्बर के साथ कर्म किये जाते हैं कया कहीं विविध प्रकार से सिले कपड़ों 
को पहनकर कर्मानुष्ठान किये जाते हैं ? क्या संवाद पत्रों में (वृत्तपत्रों में) कर्मों के रूपको प्रकाशित कर बड़े आडम्बर के साथ 
कर्म किये जाते हैं? 'आइम्त्रर' शब्द से क्या तात्पर्यं हैँ? क्या विहित अज्भों का यथावत्‌ अनुष्ठान करना आडम्बर हृ ? अङ्गं 
का यथावत्‌ अनुष्ठान करना तो कर्तव्य ही है। उसमें आइम्बर का प्रश्‍न ही कहां है? जैसे अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्टान 
` पुर्वोत्तराङ्खगसहित किया जाता हे, वैसे हो तदतिरिक्त क्रतुओं का भी अनुष्ठान किया जाता है । विधि के आधार पर ही बच्चों 
का अनुष्ठान याज्ञिकलोग करते हैं । उनके विकास या संकोच करने में याज्ञिक लोग स्वतन्त्र नहीं होते। अनुष्ठान या अननुष्ठान 
- विघिप्रयुक्त हुआ करता है, यही मीमांसकों का मार्ग हैं सत्त्वादि गुण तो चेतन से सम्बद्ध रहते हैं, कर्म से नहीं । सात्विक 
प्राणि हुआ करते हैँ, अचेतन कर्म नहों । पगुंद्रव्य से सम्बन्धितहोने मात्र से ही कर्मों को आङम्बरपूण या तमोगुण 'सम्पन्न नहीं कहा 
जा सकता | पशुद्रव्य सम्बन्ध रहित कर्मों के अनुष्ठान में जो प्रयोजक (अनुष्ठापक) है, तत्सम्त्रद्ध कर्मों के अनुष्ठान में भी वही प्रयोजक 
हुँ! द्रव्य और देवता ये दो रूप कर्म के हुआ करते हैं । वे दोनों हो विधिगम्य रहते हैँ । विधिका उल्लङ्घन या अनादर करते हे 
या देवता का ग्रहण. (स्वीकार) याज्ञिक-मीमांसकों के द्वारा कमी नहीं क्रिया जाता । पणुद्रब्य का सम्बन्ध रहने मात्र से क" ही 
' तमोगुणयुक्त कहना लेखक की अवैदिकता को ही प्रकट कर रहा है । वैदिकता अथवा अवैदिकता का निर्णय वेद के आधा ib 
किया जाता हे । अवैदिक समझा जाने वाला पशु बैदिक ही है। जिस प्रमाण के आधार पर--अग्निहोत्रादि कर्मों को pie 
| जाता है, उसी प्रमाण के आधार पर पश्षुद्रव्य सम्बद्ध यागों को भी अनुष्टेय कहा जाता है | नानाशाखाओं में लाखों सोमयाग हि: 
में विहित हैं। उनमें एक भी सोमयाग ऐसा नहीं है, जिसमें पणुयाग का अंगत्वेन अंगरूप में विधान न हो । मीमसा र्म 


2 अ ऐसे हैं, जिनमें है । आपस्तम्त 
 अघिकरण ऐसे हैं, जिनमें पशुयाग सम्बन्धी पदार्थों का परीक्षण किया गया है। अनुष्ठान का ही रूपान्तर श्रौतसुत्र है । रहयो ने 
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येषु बाह्याडम्बरविषये शतपथवाक्यं “यज्ञो हि वा अनः 
अप्प । तन्मतेनेदं र वाक्य यज्ञेषूत्तरोत्तरं परिवर्तनबोधकम, बाह्याडम्वरा भावध्रदर्शकव्च । अत्रेयं स्थितिः-दं- 
पूणंमासयागे हविनिव गाहँपत्यस्य पश्चाद्भागे ब्रीहिभियंवेर्वा पूरितं शकटमवस्थितं भवति । 'धरसि घूवे घूर्वन्तम्‌' इत्या- 
दसरे दक्षिणां युगधुरमभिमृश्य “त्वं देवानामसि’ इत्यादि मन्त्रेण उत्तरामीषां स्पृष्ट्वा 'वष्णुसतवाऽऽचूस्त’ इति सव्ये 
चक्रे हि पाद॑ निक्षिप्य अह्॒तमसि' इत्यादिमस्त्रेणारुह्म ‘उरू वाताय' इति ान्योपर्याच्छादितं कटमपसार्य 'मित्रस्य त्वा 
चक्षुषा प्रेक्षे' इति पुरोडाशार्थं ग्रहूणयोग्यान्‌ ब्रीहीन्‌ प्रक्षय 'निरस्तंरक्षः' इत्यादिना मन्त्रेण पुरोडाशानहात्‌ तुणान्‌ तुषांश््व 
निरस्यं 'उर्जाय वः पयो मयि धेहि' इत्यभिमन्त्र्य ‘चित्तिः स्रुक्‌, 'चित्तमाज्यम्‌' इत्यादि दशहोतुमन्त्रान्‌ जपित्वा पवित्रं शूरे 
निधाय, पवित्रवत्या वा अग्निहोत्रहवण्या चतुर्वारं हविषां निर्वापः कतंव्यः । तत्र मुष्टित्रयं समन्त्रकं चतुर्थश्च तूष्णीं गृह्यत 
इति । अस्यां स्थितौ शतपथवाक्यं पश्याम:--/यज्ञो वा अनः । यज्ञो हि वा अनस्तस्मादनस एव यजूंषि सन्ति, न कोष्ठस्य न 


| कुम्भ्ये भस्त्राये ह स्मषेयो गृह्वन्ति तढ्वृषीन्‌ प्रति भस्त्राये यजूंष्यासुः तान्येर्ताह प्राकृतानि यज्ञाद्यज्ञं निमंमा इति तस्मादनस 


एव गृह्होयात्‌' (श० ब्रा० १.१.२,७), इति समग्रं ब्राह्मणस्‌ । अत्र लेखको लोकान्‌ वञ्चयितुं ब्राह्मणस्यान्तिमं 'यज्ञादयज्ञं निर्ममा 
इति तस्मादनस एव गृह्लीयातु' इति भागं न प्रदर्शितवान्‌ । स्वप्रतिपाद्यविषयस्य यावान्‌ भागोष्नुकूलस्तावन्मात्रस्य ग्रहणम्‌ 
अवशिष्टस्य च परित्याग इति वञ्चकानां सरणिः । ब्राह्मणभागेऽनसो यज्ञरूपत्वमुपक्रम्योपसंहारे 'तस्मादनस एव गृह्णीयात! 
कीतितस्‌ । प्रथमं शकटाद्धविग्रहणेऽनसो यज्ञरूपत्वं प्रतिपाद्य तस्माद्धविग्रेहण कतेव्यम, तत्र हेतुः प्रतिपादितः--'अनस एव यजूंषि 
सन्ति' इति । अर्थात्‌ 'धूरसि' इत्यादीनां यजुमंन्त्राणां शकटसम्बन्धित्वमस्तीति । अत एव तैत्तिरीयशाखायां 'यथायजुरेव तत्‌ः 
(ते० ब्रा० ३.२.४) इत्युक्तम्‌ । अनन्तरं भब्नाप्रसङ्गमुत्थाप्य तत्रयजुस्साङ्भत्यं प्रतिपाद्य 'तान्येतहि प्राकुतानि' इत्यंदोन 
भस्त्राया यज्ञसम्बन्धित्वाभावमुक्त्वा अनसो यज्ञरूपत्वात्तस्मा देव हविगुह्हीयादित्युपसंहारः कृतः। इयं स्थितिः शतपथः 


यज्ञों में वाह्याडम्वर बताने के लिये “यज्ञो हि वा अन;” इस शतपथ वाक्य को उद्घृतकर लेखक ने जो कुछ कहा है, वह 
सब प्रलापमात्र हे । लेखक उक्त वाक्य को यज्ञगत-उत्तरोत्तर परिवर्तन का बोधक और वाह्य आडम्बर के अभाव का प्रदर्शक समझ रहा 
है । प्रस्तुत प्रसंग इस प्रकार है-दर्शपूर्णमास याग में हविनिर्वाप करने के लिये गार्हपत्य के पश्चिम माग में (पीछे) ब्रीहि या यव से 
भरा एक शकट स्थित रहता हूँ । 'धूरसि' मन्त्र से दक्षिण युगधुरा का स्पर्श करना होता हे । ततः “त्वं देवानामसिं' मन्त्र से उत्तर ईषा 
का स्पर्श करते हूँ । अनन्तर “विष्णुस्त्वाऽऽक्रस्तः इस मन्त्र से सव्य (वाम) चक्र पर दक्षिण पैर रखा जाता है | तब 'अह्वतमसि' मन्त्र से 
उस पर चढते है । पश्चात्‌ 'उरुवाताय०' मन्त्र से धान्य पर आच्छादनार्थ डाली हुई चटाई को दूर करना होता हे, तब 'मित्रस्यत्वा चक्षुषा 
प्रेक्ष' मन्त्र से पुरोडाशार्थं ग्रहण करने योग्य ब्रींहियों को अपनी दृष्टि से देखता हैं तदनन्तर 'निरस्तलूरक्षः' इस मन्त्र से पुरोडाश के अयोग्य 
तुणों और तुषों को निरस्त किया जाता है । 'ऊर्जाय वः पयो मयि घेहि' इस मंत्र से अभिमन्त्रण किया जाता हे, चित्तिः खुक' “चित्तमाज्यम्‌ 
इत्यादि दश होतृमन्त्रों का जपकर पवित्र को शूर्प में रखकर, पवित्रवती या अग्निहोत्र-हवणी से चार बार हवि का निर्वाप किया जाता 
है । निर्वाप करते समय तीन मुठ़ियों को समन्त्रक और चौथी को तूष्णीं ग्रहण करते है । इतना होने पर शतपथवाक्य (यज्ञो वा अनः का 
विचार करें। “यज्ञो हि वा अनस्तस्मादनस एव यजूषि सन्ति, न कौष्ठस्य न कुम्म्ये भस्त्रायै ह स्मर्षयो गृह्हन्तिः तद्वृषीन्‌ प्रतिभस्त्राये यज्‌ 
ष्यासुः तान्येतहि प्राकृतानि यज्ञाद्यज्ञं निर्ममा इति तस्मादनस एव गृह्णीयात्‌” (श° ब्रा० १।१।२।७) गह सम्पुर्ण ब्राह्मण है । छेखक महोदय 
ने लोगो की वञ्चना करने के लिये ब्राह्मण के अन्तिम “यज्ञाद्‌ यज्ञं निर्ममा इति तस्मादनस एव गृह्होयात्‌' भाग को प्रदर्शित नहीं किया । 
वञ्चकों की यही पद्धति होती है कि अपने प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल जितना भाग होता है, उतने को ही वे दिखाते हैँ और अवशिष्ट भाग 
को छिपाेते हुँ । ब्राह्मणभाग में शकट (अनस) को यज्ञरूपता बताने का उपक्रम (आरंभ) कर उपसंहार में 'तस्मादनस एव गृल्हीयात्‌? 
कहा । शकट से हविग्रहण कतव्य होने पर प्रथमतः शकट को यज्ञरूप बताया, ओर उस यज्ञरूप शकट से हविग्रेहण करने को कहा, उसमें 
हेतु यह है कि 'अनस एव यजुँषि सन्ति’ शकट ही यजु होते है । अर्थात्‌ धूरसि' इत्यादि यजुर्मन्त्र शकटसम्बन्वी हैं । अतएव तैत्तिरीयशाखा 
में 'यथा यजुरेव तत्‌? (तै० ब्रा०. ३।२।४) कहा है । इसके अनन्तर भस्त्राप्रसंग को उठाया गया है, ओर उसमें यजु की संगति बताकर 
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इत्यायुद्धृत्य लेखको यत्किञ्चिद्ददति तत्सर्व | 


1... प्राकृतानि’ इस अंश से भस्त्रा में यज्ञसम्बन्धित्व का अभाव बताया गया है । एवंच अनस (शकट) की यज्ञरूपता के कारण उसी 
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बराह्मणस्य । गाहँपत्यस्य पश्चादनोऽवस्याप्य तस्माद्धविग्रेहगे आडम्बरो दोषः, भस्त्रातो हविग्रेहणे 'सादगी' साधारणरूपो गुण : 
` इति लेखकस्याभिप्रायः । 'तस्मादनस एव गृह्वीयात्‌ इत्युपसंहारभागस्य का गतिरिति न चिन्तितं उक । तस्य भागस्य 
प्रच्छादनेन परवञ्चनाप्रावीण्यं प्रदशितम्‌ । 'तान्येतहि प्राकृतानि ड्ति साध्यार्थः तेन म इसलिए ये याजुषमन्त्र . 
सामान्य हैं (कहीं पर भी इनका विनियोग हो सकता है) इति । 'एतहि एव सति 'तानि' यजूँषि कृतानि ममदन 
भवेयुः, कुत इति चेत्‌ 'यज्ञादज्ञं निर्ममा इति’ 'यज्ञो वा अनः RE र पसम निर्माणं यतः, तस्मा 
दनस एव गृह्लीयात्‌' इति सङ्गतिः। उपक्रमानुसारेणोपसंहारः कतव्य इति मीमांसान्यायः । र क 
एव यजूंषि सन्ति' यजुषामनोज्थेप्रकाशकत्वश्चाभिघायोपसंहार: क्रियते 'तश्मादनस एव गृह्ह्रोयात्‌' इ 2 । श्रु मातु र 
भगिन्याग्य केशाः लेखकहस्ते संलग्नता: । स्वेच्छानुसारेण मातर र कर्षतीव लेखकः । हार वस्नाकषंणेन 
' च दुश्शासन इव मे प्रतिभाति युविष्ठिरः। कथमन्यथा न वदेत्‌ कहीं पर भी इनका वित्ियोग ही सकता है' इति भुता 
लिङ्गेन वाक्येन समाख्यया वा मन्त्राणां विनियोग इति मीमांसक्रमर्यांदा । एभिः प्रमाणेमंन्त्राणां विनियोगे स्थिते 'कहीं 
पर सी इनका विनियोग हो सकता है' इत्यनगंछं प्रलपति । | 
' अनन्तर याज्ञिक क्रियाओं में उत्तरोत्तर परिवर्तन हुआ है इत्यारभ्य तत्र निक्तं प्रमाणयति--'असावादित्य 
इति पूर्वे याज्ञिकाः (७.२३) इति । वैश्वानरशब्दार्थप्रसङ्गे निरुवतमिदम्‌ । पूर्व याजिकास्साक्षात्हृतघर्माणः य रपा 
आदित्य एव वैश्वानर इति वदन्तीति निर्कस्यार्थः । चतुविशखण्डे आदित्यस्य बैाचरत्योपमादनाय यथो एतद्‌' हि 
एतद्‌? इत्येवं पूर्वेषां याज्ञिकानां ब्राह्मणवाक्यानि प्रदश्यं तस्य तस्य समाधानं कृतं निरुक्तकारेण । लेखकोक्तप्रकारेण य 
क्रियाणां परिवर्तनं भवतीतिनोक्तम्‌। केवलं वेश्वानरशब्दार्यविषये विवादः प्रर्दाशतः। स्वोक्तस्य किमपिकिमपि प्रमाणं 


से इविग्रंहग करना चाहिये, यह कह कर उपसंहार किया है, यह शतपयद्राह्मणोक्त सग इस प्रकार बताया गया १. जल क प 
के पडमाग में शकट को स्यापितकर उससे हविग्रंहण करने' में आडम्बर दिखाई देता हैं और मस्त्रा से हविग्रहण महा डी 
देती है । किन्तु लेखक ने यह नहीं सोचा कि 'तस्मादनस एव गृह्णीयात्‌ इस उपसहारमाग दा क्या गति होगी पक हा त 
छिपाकर अपनी परवञ्चनाकुशलता को ही लेखक ने प्रदर्शित किया है । 'तान्येतहि प्राकृतानि इस अंश का अर्थ लेखक गन हो 
कि 'इसलिये ये याजुषमन्त्र सामान्य हैं (कहीं पर भी इनका विनियोग हो सकता है) । Ss अंश का वास्तविक म थे. अनस ही 
'एर्ताह! ऐसा होने पर 'तानि' वे यजु 'प्राकृतानि' असम्वद्ध होंगे, क्योंकि “यज्ञाद्‌ यज्ञं निमा’ इति । 'यज्ञो वा ‘+ SE 
रूपता कथन करने के कारण जब कि यज्ञ से यज्ञ का निर्माण हे, उस कारण शकट से ही हविम्रहण करना SL प 
गुह्लीयातः यह सङ्गति हो जाती हैँ॥ “उपक्रम के अनुसार उपसंहार करना होता है' यह मीमांसा का त्यास ह्‌ । कस कह 
यज्ञल्पता और यजुओं की अनोर्ञ्यप्रकाशकता बताकर उपसंहार में 'तस्मादनस एव गृह्णीयात्‌ कहा गया है रप bets Sr > छ 
वस्त्राकर्षण करनेवाले दुःशासन के समान भगवती श्रुतिमाता .तथा मोमांसामगिनो की चोटी पकड़कर उन्ह त. ली अन्यमा बाद 
हँ । माँ-चहिनों के स्वरूप को विगाड़ने वाळे लोग कहीं पर भो इनका विनियोग हो सकता है इस प्रकार की कोन क्य से अत्य 
नहीं कह सकते ? विनियोग करने की एक मर्यादा मीमांसको ने बताई है-- कहीं श्रुति से तो कही लिङ्ग से, क्वचित्‌ 
समाख्या से मन्त्रों का विनियोग हुआ करता है मनमानें कहीं पर भी विनियोग तो मनचले लोग किया करते हूं । A 
आगे चलकर “याज्ञिक क्रियाओं में उत्तरोत्तर परिवर्तन हुआ है; यह लिखकर उसमें निएक्त का 4930 कहां गया है 
“असावादित्य इति पूर्व याज्ञिकाःः ( ७1२३ ) इति । उक्त निस्क्तवाक्य को वैश्वानर शब्द का अथ बताने के से इस आदित्य 
_ निरुकक्‍तकार ने बताया कि शब्द प्रमाण के द्वारा घर्म का साक्षात्कार करनेवाले याज्ञिकों ने सामने दिखाई देनेवा जिक के गधो एतद 


ह > कट २-० द चौवीसबें पन के = वश्वानरत्व के पूर्ववर्ती या | मॅ 
 _ वानर शब्द से कहा है। ` खण्ड में आदित्य के वैश्वानरत्व का उपपादन करने के लिये पूर्वः व्याज्ञिक क्रियाओं 


> क थ्यो एतद्‌' ब्राह्मण वाक्यों को प्रदर्शित कर तत्तद्‌ वाक्यों का समाधान निरुक्तकार ने किया है । लेखक के मानि 
परिः परिवर्तन होता है' यह नहीं कहा । निरुक्तकार ने तो केवळ वैस्वानर शब्द के अर्थविषयक्र विवाद को प्रदशित 


»» 


है | लेखक महोदय 
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वेदायंपारिजातः 
प्रदर्शनीयम्‌, तदाकरनिर्देश: कतंव्यः, येन च लोका मन्येरतु-अय॑ बहुश्रुत इति । 


| अनन्तरं यदेव शतपथब्राह्याणाद्वाक्यमुदत॑ तस्य द्वितीयनिष्कर्षों लिखितः--'पुराकाल में यज्ञा में बाह्याडम्बर 
नहीं थाः थमस्योत्तरं 

नहीं था' इत्यादि। यथाय दत्तमेव । इदमत्राश्चयंम्‌-शतपथवाक्यस्य भस्त्रांशः यज्ञेषु 'सादगी' साधारणरूपता- 

बोधकत्वेत ग्राह्यः, तत्पूर्वं तदुत्तरञ्च शकटसम्बन्धी अंश: आडम्बरबोधकत्वेनाग्राह्मः । कुक्कुटाण्डस्याधो भागः प्रसवाय, 


अर्घश्च भक्षणायेतिवल्लेखकस्य सरणिः। यज्ञेषु हविग्रंहणं शकटाद्वा भवतु भस्त्रातोवा । द्वयोरपि प्रमाणगम्यतावस्यिकी । 
यदग्राह्यं तढ्गुह्वाति यच्चग्राह्यं तत्परित्यजतीति लेखकस्य गतिः । 


पौणेमासेष्टौ प्रधानयागानां त्रयाणां सम्पादनायैकैकस्य प्रधानस्य मृष्टिचतुष्टयक्रमेण द्वादशमुष्टिपरिमितानामेव 
द्रव्याणां निर्वापः कतंव्यः, तदर्थं शकटस्य का आवश्यकता ? यस्मात्कस्माच्चित्‌ लूघुसाधनाद घटादेनिर्वापः कतुँ शक्यते; - 
शकटोपस्थापनमाङम्वरद्योतकमित्यादि लिखति । नं प्रष्टमिच्छामि-चतुरुष्टिपरिमिता ब्रीहयो ग्राह्या इति भद्रपुरुषेण त्वया 
कथं ज्ञातमिति । यदि स्वेच्छयेति ब्रवीषि तहि चतुस्सङ््यातो न्यूनाधिकसङ्ख्याया आपादने त्निवारकसामग्री का तव 


चतंते ? यदेव प्रमाणं चतुमुष्टिनिर्वापावबोधक तदेव शकटाद्‌ हविग्रहणस्यापि । तर्ह्माडम्बरस्य का कथा । आङम्बरर्पारित्यागाय 
वस्नमुत्त रीयञ्च परिहाय कोपीनं धृत्वा सञ्चरेत्युक्ते किमप्युत्तरं तवास्ति ? 


इदमत्र ज्ञातव्यम्‌-कर्माण्येहिकफलकानि ऐहिकसंवलितामुष्मिकफलकानि, आमुष्मिकफलकानि च भबन्ति। 
तत्रेहिकफलकेषु ऐहिकसंवरितामुष्मिकफलकेषु च कमंसु परिवर्तनं देशकालानुरोधेन किञ्चिदिव परिलक्ष्येत, आमुष्मिकफलकेषु 


ने तो मन में यह ठान लिया है कि कुछ भी कहना ओर उसके औचित्य को किसी तरह सिद्ध करने के लिये कुछ भी प्रमाण दे देना, 
और आकर निर्देश कर देना, जिससे लोग समझें कि यह लेखक महोदय बड़े बहुश्र त हैं लेखक ने तो हिन्दी की इस उक्ति «कहीं 
की ईट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबाजोड़ा; को सचमुच चरितार्थ करके दिखा दिया । 


इसके बाद पुनः लेखक ने फ्हले उद्धृत किये हुए शतपथब्राह्मण वाक्य का ही निष्कर्ष भी लिखा है-- 'पुराकाल में यज्ञो में 
वाह्याडम्बर नहीं था? इत्यादि । इसका यथार्थ उत्तर देही चुके हैं ॥ यहाँ एक आश्चर्य की वात यह्‌ है कि शतपथवाक्यस्थ अस्त्रां, यज्ञो 
की सादगी ( साघारणरूपता ) का बोधक समझना और उसके पूर्व तथा उसके उत्तर जो शकटसम्वन्धी अंश हूँ, उसे आडम्बर बोधक 
समझना कहा है । जैसे कोई अण्डभक्षी व्यक्ति कहे कि कुककुण्टाण्ड का अर्धभाग प्रसव के लिये ओर अर्घभाग भक्षण के लिये है, ठीक 
` उसी तरह लेखक की यह लेखनसरणि है । यज्ञेषु हविग्रहण शकट से हो चाहे भस्त्रा से, दोनों में प्रमाणगम्यता तो आवश्यक ही हे । 
किन्तु लेखक महोदय तो स्वबुद्धिविपर्याश के वशोभूत होकर जो अग्राह्म हैं, उसे तो ग्रहण कर रहे हैं और जो ग्राह्य हे उसे त्याग रहे 
हूँ । यही आश्चयं है । 

लेखक महोदय का कहना है कि पौर्णमासेष्टि में तीन प्रधान यागों के सम्पादनार्थ प्रत्येक प्रधान के लिये चार चार मुष्टिक्रम 
' से बारह मृष्टिपरिमित द्रव्यो का ही निर्वाप कर्तव्य है । तब उसके लिये शकट को क्या आवश्यकता ? जिस किसी साधनभूत छोटे घड़े से 
भी निर्वाप किया जा सकता हे, उसके लिये शकट का उपस्थापन करना आडम्वर का ही द्योतक हे । 

लेखक महोदय से हम पूछना चाहते हैं-चतु्मुष्टिपरिमित ही ब्रीहि का ग्रहण करना आपने कैसे जाना ? अपनी इच्छा से, यदि 
कहो तो चार से न्युन अथवा अधिकमुष्टिपरिमित व्रीहि का निर्माण क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर लेखक के पास कुछ नहीं है , शतः 
स्वीकार करना होगा कि चतुर्मुष्टनिर्वाप का बोधन जिस प्रमाण से हुआ, वहो प्रमाणशकट से हविग्नेहण करने के लिये बता रहा है 
ऐसी स्थिति में पाठक ही स्वयं विचार करलें कि इसमें आडम्बर की कौन सी बात है। यदि कोई लेखक से ही कह बैठे कि घोती, दुपट्टा, 
कुर्ता ये सब आडम्बर है, उस आडम्बर को हटाने के लिये इन वस्त्रों का परित्याग करो और कौपोन (लंगोटो) धारण कर घूमा करो, 
तो लेखक के पास क्या उत्तर होगा ? कि 

यहाँ पर ज्ञातब्य है--कतिपय कर्म, ऐहिकफलक होते हैं, और कुछ कर्म, ऐहिक-आमुष्मिकफलक तथा कुछ कर्म आमुष्मिक 
त ही होते हैं । उनमें से ऐहिकफलक और ऐहिकामुष्मिकफलक कर्मा में देश-कालानुरोधेन किञ्चिन्मात्र परिवर्तन देखा जा सकता 


२१०९ 


; 
; 
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२११० चेदायपारिजातः ` 


तेषु किमपि परिवतंनं नाभूदिति वक्तुं शक्यते । तत्रापि श्रौतकमंसु सर्वेषु परत नृत्य प्रसङ्ग एव नास्ति । हविशशकटविषये 
सोमयागमण्डपविषये च यदुक्तं पृष्ठे १०६ तत्रदेमुच्यते- नात्र पदार्थानां परिवर्तनम्‌, त एव शकटमन्त्रा अधुनापि जप्यन्ते, त 
एव च मण्डपनिर्माणप्रकाराः, किन्तु प्रयोगे कियानिव भेदः परिलक्ष्यते, सोऽपि सकारणकः | 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' 
'यावज्जीवं दर्शयूर्णमासाभ्यां यजेत’ इत्यादिविधिभिः यावज्जीवं कतंव्यत्वेन विहितानामग्निहोत्रदर्शपूणंमासादीनां सायंप्रात:- 
काळ्योः पर्वेणि चानुष्ठानं भवति । नात्र पदार्थानां परिवतंनं भवति! किन्तु सकारणकः प्रयोगः सायंप्रातःकालावच्छिन्नः 
पवंकालावच्छिन्नश्च सङ्कोच्यते । तथेव प्रत्यक्षं धान्यपूरितं शकटमवस्थाप्य हविग्रहणाभावेऽपि यथाविधिपदार्था अनुष्ठीयन्त 
एव, तथैव सण्डपनिर्माणेऽपि। तत्काले यदि मण्डपनिर्माणाय यजमानः प्रवर्तेत तहि प्रयोगसमवेतं कालमतिक्रामेत्‌ । अतः 
प्रथमं मण्डपं निर्माय तत्स्पर्शनमनुष्ठीयते । अत्र पदार्थपरिवरतनस्य कः प्रसङ्गः । देशकालयोभेंदेन तदवच्छिन्नपदार्थानां 

० परिवर्तनमिव रक्ष्यते । पूर्वाह्णो वे देवानास्‌ अपराह्णः पितृणास्‌ इति विध्यनुसारेण पूर्वाह्मादिकालसंग्रहाय प्रयोगस्य 
क्वचिद्मेदः परिदुश्यते । न तावता परिवतंनमापादयितुं शक्यस्‌ । 


तदनन्तरं श्रौतयागों में पुत्री के प्रति हीन भावना के निदर्शक वचन पठित हें, जिन्हें यजमान प्रयाजसंज्ञक 


याग के पश्चात्‌ आशीः के रूप में पढ़ता हे इति लिखति । उद्देशत्यागानन्तरं तत्तद्यागमनु यजमानेन पठ्यमानोमन्त्र: 
अनुमन्त्रण मन्त्र इति कथ्यते न त्वाशीर्मन्त्रः। तत्र पञ्चानामपि प्रयाजानां पञ्चानुमन्त्रणमन्त्रास्सन्ति-'एको ममेका तस्य, यश्च 


नो दवेष्टि यज्ञ वयं द्विष्मः, ढौ मम दवे तस्य, यश्च नो दवेष्टि, त्रयो मम तिस्रस्तस्य, यश्च नो दवेष्टि, चत्वारो मम चतस्तस्तस्य, यश्च नो 
ष्टि, पञ्च मम न तस्य किञ्चन' इति मन्त्राणामाकाराः । अत्र लेखको दोषमुद्धावयति--यत्‌ श्रौतयज्ञेषु पुत्रीणां विषये हीन- 


है, किन्तु आमुष्मिकफलक कर्मों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है यह दृढता के साथ कहा जा सकता है । तत्रापि किन्हीं भी भ्रौत- 
कर्मों में परिवर्तन का तो कोई प्रसंग ही नहीं है । 

प० १०६ पर हविदशकट के विषय में और सोमयाग के मण्डप के विषय में जो लिखा है, उसका उत्तर तो यह है-यहाँ 
पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे हो शकटमन्त्र, जो पहले कहे जाते ये, उन्हीं को आज भी कहते हैँ । मण्डप-निर्माण का 
प्रकार जो पहले था, उसी को आज भी किया जाता है । यद्यपि प्रयोग में किञ्चिन्मात्र भेद लक्षित हो सकता है तथापि वह, प 
) इ, निष्कारण नहीं है । 'यावज्जीवमग्तिहोत्र जुहोति’ 'यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत' इत्यादि विधियों से यावत्‌ जीवन कतव्यखूप 
ह से विहित अग्निहोत्र दर्शपुर्णमासादिकर्मौ का सायं प्रात:काल में और पर्व में अनुष्ठान किया जाता है । यहाँ पदार्थों का कोई परिवर्तन 
> नहीं किया जाता । किन्तु सायं-प्रातःकाळ में, और पर्वकाळ में उक्त कर्मों का सकारण संकोचमात्र किया जाता है । उसी तरह 
छान तो किया ही जाता हैं | 
-निर्माण कराने में लग जाय 
छान के समय 





'इविग्रंहण के अमाव में भी धान्य से पूर्ण प्रत्यक्ष शकट को वहाँ स्थापित कर पदार्थों का यथाविधि अनुष्ठ 
उसी तरह मण्डप-निर्माण में मी । यह संकोच इसलिये किया जाता है कि यदि उसी समय यजमान मण्डप 
तो प्रयोगसमवेत (अनुष्ठान से सम्वन्त्रित) काल का उल्लङ्घन हो जायगा । अतः प्रथमतः मण्डप का निर्माण कराकर अनु 
उससे केवल स्पर्श किया जाता है । इसमें पदार्थ परिवर्तन का प्रसंग ही क्या है? देश-काल के भिन्न होने से तदवच्छिन्न (देशकाल 
सम्बन्धित) पदार्थों में परिवर्तन सा लक्षित होता है । पूर्वाह्णो वै देवानाम्‌' ,'अपराह्वः पितृणाम्‌' इस विधि के अनुसार पुर्वाह्वादिकाछ 
के सङ्ग्रहार्थ प्रयोग में क्वचिद्‌ मेद दिखाई देता है । उतने मात्रा से उसे परिवर्तन कहना उचित नहीं है । 
तदनन्तर लेखक ने लिखा है- 'श्रोतयागों में पुत्री के प्रति हीनभावना के निदर्शक वचन पठित हैं, जिन्हें pe 
संज्ञक याग के पश्चात्‌ आशीः के रूप में पढ़ता है” इति । उद्देशत्याग के अनन्तर तत्तद्याग के बाद ग्रजमान के द्वारा पढ़े जाने के न्य 
को अनुमन्त्रण मन्त्र कहते हैं, वह आशीर्मन्त्र नही है । वहाँ पर पाँचों प्रयाजो के पाँच अनुमन्त्रण मन्त्र हैं-- एको मम ५ ली 
र | यश्च नो द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः । द्वौ मम द्वे तस्य; यञ्च नो द्वेष्टि । त्रयो मम तिस्त्रस्तस्य; यश्च नो द्वेष्टि । चत्वारो मम he 
 उअ्नोद्रेष्टि। पञ्च मम न तस्य किञ्चन” । ये मन्त्रों के आकार है । इन मन्त्रों को देखकर लेखक महोदय ने कल्पना युजी कक 
झोत यज्ञों में पुत्रियों के विषय में कन्याओं के प्रति) हीनभावना के प्रकाशक मन्त्र पढ़े जाते हैं । वस्तुतः इस प्रकार के 37 ५ 
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भावनाप्रकाशका मन्ता: पठ्यन्ते । पुत्राणां पुत्रीणाञ्च निक कि 
अज स मेदमाव तप परि वत पुत्रीणाञ्च विषये भेदभावजनका: प्राचं नासन्‌, अर्वाचीनकाल एवाभवन्‌ । 
ऽअतनष्वनुभूयते-यद्‌ जातमात्रायाः पुत्र्या हननं क्रियत इति गतिलेख 
कस्य । मन्त्रे सङ्ख्यावाचकशब्देषु एकः ST उ याहिया 
वाचकैरशब्दैः पुत्रा उच्यन्ते ्त्रीलिङ्गवाचके bape हत पुलिङ्ञस्त्रीलिङ्गवाचकाः प्रत्ययास्सन्ति। तत्र पुंछ्िजु- 
- है ह श्व तै: पुत्र्य उच्यन्ते । अत्र पुंलिङ्गशब्दैवक्षा उच्यन्ताम, स्त्रीलिङ्गशब्दैश्च लता- 
आ भरर Ri किमप्युत्तस्मस्ति झुखकस्य। मन्त्रेषु पुत्र: पुत्री वा नोक्तः, पुस्त्वस्त्रीत्वपरिचायकप्रत्ययमात्रै वयं 
: । तत्र पुत्रपुत्र्यो रेवग्रहणं कतंव्यमिति न निर्बन्धः । संख्यावाचकराब्देषु चतुर्शव्दपर्यन्तमेव लिङ्गद्वये भिन्नरूपाणि 
भवन्ति, न शब्देपूभयत्र समानं रूपमिति प्रदर्शयितुं मन्त्रा इमे सन्तीति कथने को दोषः ? अत एव शतपथब्राह्मण- 
इयमाख्यायिका-असुरराक्षसेस्सह्‌ ला अस्त्रैशस्तरैश्च युद्धं कुन्तः पराजयमवाप्य सम्भूय निश्चितवन्तः यद्‌ वाग्युद्ध कुं 
इति। तादृशाइशब्दा उच्चारणीयाः येश्च मिथुनभावः प्रतीयेत इति समयं विधाय प्रथममिन्द्र व्याहतुं प्रवतितवन्तः । स आह- 
एको ममेति । इतरे च एका ममेति। द्वो मम द्वेमम, त्रयो मम तिस्रो मम, चत्वारो मम चतस्रो ममेति क्रमेणोक्ते इन्द्रः पञ्च- 
ममेत्युक्तवान्‌ इतरेऽपि पञ्च ममेत्युक्तवन्तः । अनेन वाग्युद्धेन पराजिता असुरराक्षसा इति । अस्तु ! एकः एका इत्यादिशब्दैः 
पुत्र: पुत्री च गृह्यत इति । तत्र पुत्र्या हीनभावः कथमुन्नीयते ? अहं पुत्रं कामये न कन्यास्‌ । अपरः कन्यां कामयते न पुत्रम्‌ । 
एतावता मन्त्रोऽयं समाजे पुत्रीविषयं हीनभावं जनयतीति कथं साध्यते ? किञ्च युधिष्ठिर एकोऽजातशात्रुः, अन्ये सर्वे जात- 
शत्रवः। शत्रुणां हानिर्भवत्विति कामना नासमीचीना । तेन पुच्यां हीनभावोऽनेत बोध्यत इति कथनं कथं सङ्गच्छतास्‌ । 
अजातशत्रुरेव युधिष्ठिरो लेखकः श्रुति मातरं भगिनीञ्च मीमांसां केशेषु गृहीत्वा कर्षति यदा, तदा पुत्र्यां हीनभावो 
नानुचितः । 
भेद का प्रादुर्भाव बहुत उत्तरकाल में हुआ, यह भेद-भाव प्राचीन काळ में नहीं था । इस भेद-भाव की परिणति उत्तरकाल में सद्यः 
उत्पन्न कन्या (पुत्री) की हत्या में हुई' । किन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं हुँ । श्रौतयज्ञों का ज्ञान न होने से लेखक ने इस प्रकार लिखा हे । 
मन्त्र के संख्यावाचक शब्दों में 'एकः एका, द्वौद्धे' इस प्रकार पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग वाचक प्रत्यय हैं । उनमें से पुंलिङ्ग वाचक शब्दों से 
पुत्र बताये गये हे और स्त्रीलिंग वाचक शब्दों से पुत्रियाँ बताई गईं हैं । इसी प्रसंग में यदि लेखक से पूछा जाय कि यहाँ पर पुल्लिङ्ग 
शब्दों से वृक्ष क्यों नहीं कहे जाते, और स्त्रीलिङ्ग शब्दों से लताएँ क्यों नहो कही जाती ? तो छेखक के पास क्या कोई उत्तर होगा? 
मन्त्रों में पुत्र या पुत्री तो कही नहीं है, पृस्त्व, स्त्रीत्व के परिचायक प्रत्ययमात्र को इम देख रहे हैं हैं । वहाँ पर पुत्र-पुत्री का ही ग्रहण 
किया जाय ऐसा कोई निबन्ध तो है नहीं । संख्यावाचक शब्दों में चतुःशब्द तक ही दो छिगों के भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। पञ्च से 


लेकर आगे के शब्दों में दोनों लिंगों के रूप समान होते हैं, यह वताने के लिये 'मन्त्रा इमे सन्ति' इस प्रकार कहने में क्या दोष है? . 


अतएव शतपथ ब्राह्मण में यह आख्यायिका है- असुर-राक्षसों के साथ देवताओं ने अस्त्-शस्त्रो के द्वारा जब युद्ध किया और देव 
पराजित हुए, तव सबने मिलकर निश्चय किया कि अव इनके साथ वाग्युद्ध करें । ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जाय कि जिनसे 
मिथुनीभाव प्रतीत हो, ऐसी मन्त्रणा (समय) करके उन्होंने प्रथमतः इन्द्र से कहना प्रारम्भ किया। देवों में से एक ने कहा- 'एको 
मम, औरों ने कहा- 'एका मम । एक ने कहा- 'दौ मम' तब औरों ने कहा- 'द्वे मम! । इसी प्रकार 'त्रयो मम 'तिस्नों मम? 
'चत्वारो मम', “चतत्नों मम: इस प्रकार क्रमशः कहने पर इन्द्र ने 'पञ्च मम' कहा । तब ओरों ने भी “पञ्च मम! कहा । इस प्रकार के 
वागृयुद्ध से असुर-राक्षस पराजित हुए । अस्तु ! एकः, एका इत्यादि शब्दों से पुत्र और पुत्री का भी यदि ग्रहण किया जाय तो भी 
पुत्री के प्रति आपकी हीनभाव की कल्पना क्योंकर हुई ? मैं पुत्र चाहता हूँ, कन्या नहीं, अन्य व्यक्ति कत्या चाहता है, पुत्र नहीं । 
इतनी इच्छा करने मात्र से यह मन्त्र समाज में पुत्री के प्रति हीनभाव को पैदा करता है, यह कहाँ सिद्ध हो रहा है? किञ्च युधिष्ठिर 
एक अजात चात्रु है, बाकोके सभी जातन्रु है । शत्रुओं की हानि हो, यह इच्छा करना तो असमीचीन नहीं है । 'इससे पुत्री के प्रति 
दीनभाव का बोधन हो रहा है', यह कथन कहाँ संगत हो रहा है ? घर्मराज युधिष्ठिर तो अजातशत्रु ही हैं, किन्तु लेखकमात्र भगवती 
व. की और मीमांसा भगिनी की चोटी पकड़ कर जब खींचता है, तब पुत्री के प्रति हीनभाव की कल्पना उसे अनुचित प्रतीत 
? 
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चेदाथपारिजातः 
२११२ 


पश्चालम्भो न 
पश्चालम्मविषये १७७ पृष्ठे चरकस्य प्रमाणामुद्धृत्स पश्चालम ता 
ड इत्यादिकं लिखितं लेखकेन । लेखक: सा्विकत्वमनुष्ठेयत्वञ्च 
अधुनेव श्रौतयागेषु 20 त _अग्निहोत्रदशषंपुणमासादीनामनुष्टेयत्वेन चरके न कीतितस्‌, तहि कथं तेषामनुष्ठेयत्वमङ्गी- 
ह की ता. विधिनिषेधयोस्स्वरूपं किश्विदिवावगन्तव्यं लेखकेन--विधय: प्रवृत्त्यनुकूलव्यापार- 
जळ : पुरुषान्‌ इष्टसाधनीभूते कर्मणि प्रवत्तंयन्ति । निषेधाश्वानिवर्तनाममिदधतः पुरुषान्‌ अनिष्टसाधनीभूता त्कर्मणो 


लिवत्तेयन्तीति 2 नभो लक्षणया निवतँनार्थकत्वम्‌, धात्वथंस्य च तत्र तात्पयंग्राहका । तेन निषेध्य- 
नवत्तंयन्तीति स्थितिः । तत्र निषेधवाक्येषु न 


क्तव्यः, पशुयागाः पाचीनकाले नाक्रियन्त, 


पुरुषनिवतंकत्वेन तेषामर्थवत्वस्‌ । यथा “नानृतं वदेत्‌ । न कलञ्जं भक्षयेत्‌' इत्यादि । अत्र ममथंस्य 

स्यानथंहेतुत्वाक्षेपद्ठारा 

प्रत्ययाथंराब्दभावनायामन्वय: । | | | 9 

प्रत्ययार्थंशब्दभावनायामत्वये “तस्य ब्रतम्‌' इति बाधकं भवति तत्र नेक्षेतोद्यन्तस्‌' इत्यादो पयृदासः-ईक्षण- 

अत्र 

भिन्नस्सङ्कल क कृतंव्य 1 | 
ही म चिकल्पप्रसक्तिर्बाधिका 'नानूयाजेषु इत्यत्र तत्रापि पर्युदासः-अन्रूयाजव्यतिरिक्तेषु ये यजामहः 
यत्र ` ॒ 

ह “नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति’ इत्यादो 

्रत्वर्थेविधिनिषेधयो : सम्भवः तत्र “नातिरात्रं | 

विकल्पप्रसक्तावपि यत्र क्रत्वथेविधिनिषेधयो: पर्युदासस्य 


तथा ग्रहणाभावस्यापि । 
विकल्प एव । यथा ग्रहणस्य क्रतूपकारकत्व | र ee 
यत्र प्राप्ती रागतः निषेधश्च पुरुषार्थतया तत्र न कलञ्ज भक्षयेत्‌ इत्यादौ न विकल्पः कित्तुप्रतिषेध ए 


हू पचतिः न्‌ 
यत्र पुरुषार्थतया शास्नतः प्राप्तिः निषेधश्च शातः क्रत्वर्थंतया तत्र दीक्षितो न ददाति न पचति’ इत्यादो 
विकल्प: प्रतिषेधएव । निषेध्यानुषठने तु क्रतोवं गुण्यस्‌ । | 
उद्धरण देकर 'पद्वालम्भ नहीं करना चाहिये, 


० १०७ पर लेखक ने पद्वालभ के विषय में चरक के प्रमाण का उड़ मत ह या है 
पणुयागों न काल में नहीं किया जाता था । अर्वाचीनकाल में ही धौतयागों में उनका vp बाह 
इत्यादि प्रलाप किया है । लेखक ने अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य यागों को सात्त्विकता और अनुष्ठ र हक 
किन्तु यदि कोई उससे पूछ बैठे कि चरकने अपने ग्रन्थ में कहीं भी अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास आदि यागों है ला हे कदर 
है, तब उनकी अनुष्ठेयता को तुम कैसे स्वीकार कर रहें हो ? इस प्रश्‍न पर लेखक महोदय क्या i पा र के वा 
वे के स्वरूप को लेखक महोदय थोड़ा सा समझ लळे । विधियाँ अवृत्त्यनुकूळव्यापार को बताने हा 
कमे में प्रेरित करती हैं, और निषेध निवर्तना बताने वाले पुरुषों को अनिष्टसाघनीभूत a से निवृत्त Ms नहा 
में लक्षणया “नन्‌? निवर्तनार्थक कहा जाता है, ' और घात्वर्थ में तात्पयंग्राहकता रहती है । उस कारण Lae ले 
आक्षेप करते हुए पुरुषनिवर्तकत्वेन निषेबों की अर्थवत्ता (सप्रयोजनता) मानी गई है । यथा-- नाऽतुर " "5 ' 
इत्यादि । यहाँ पर नवर्थ का प्रत्ययार्थ शब्द भावना में अन्वय होता हं! ० तिता स्थलों 
जहाँ पर प्रत्ययार्थ शाब्दमावना में नगर्थ का अन्वय करने में 'तस्यत्रतम्‌ बाधक होता हे, ऐसे के र 
में पर्युदास माना जाता है । अर्थात्‌ 'ईक्षणमिन्नः सङ्कल्पः कर्तव्य” इति। और जहाँ नबर्थ का प्रत्यया बा म 
करने में विकल्प प्रसक्ति बाधिका होती है; जैसे “नानूयाजेषु' में, वहाँ पर भी पर्युदास माना जाताह। २ राते बडि 
यजामहः कर्तव्य: इति । विकत्मप्सक्ति में भी जहाँ कऋ्रत्वथविधि-निषेधों में पर्युदास का संभव न होता हो, 


| > दैसे | क होता हे । 
३ गृह्णाति’ इत्यादिस्थळों में विकल्प ही माना जाता है। जैसे ग्रहण, क्रतूपकारक हैं, वसे ही महणा मार मी व करः प्रतिषि ही 
। द्याः प्राप्ति रहती हैं और निषेध, पुरुषार्थ रहता है, जैसे “न कललं भक्षयेत्‌' आदि स्थलो में निकर जैसे 'दीक्षितो १ 


। 3. क्योंकि निषेध्य करने न 
[ति न पचति’ आदि स्थलों में विकल्प न मानकर प्रतिषेध ही माना जाता है । क्योंकि निषेध्य का अनुष्ठान 


हर | ८ 3 पर 
LMS ss EN WO जहाँ 5 निषेध, क्रत्वथतया प्राप्त ह, वहाँ में 
माना जाता है। जहाँ पर शास्त्र से पुरुषाथतया प्राप्ति हें और शास्त्र से ही निषेध, पर क्रतु में वैगुण्य 
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अन दे रागतः प्राप्ति: निषेधश्च कत्वर्थ: तत्र “न खियमुपेयात्‌' इत्यादी निषेधातिक्रमे ऋतोवैंगुण्यं पुरुषस्य न 


यत्र रागतः आसिः निषेधश्च पुरुषार्थतया तत्र क्रतुमध्ये निषेधातिक्रमे सति क्रतोनं वेगुण्यस्‌, यथाचोदितस्य 

क्रतोरनुष्ठानात्‌ । पुरुषः परं प्रत्यवेति, यथा “न कलङ्ञ भक्षयेत्‌' इति । 
. यत्र शाल्नतः क्रत्वर्थतया प्राप्ति: निषेधश्च पुरुषार्थस्तत्र तस्य तदतिरिक्तविषयत्वस्‌ । यथा 'नहिस्यात्सर्वाभूतानि! । 

विधीनां निषेधानाञ्च क्रत्वथंत्वपुरुषाथंत्वव्यवस्था चतुर्थाध्याये जेमिनिना कृता । तदिदं सवं समवलोक्य विधिनिषे- 
धानां समन्वयः कतंव्यो भवति। निषेधाः प्राप्तिमपेक्षन्त इत्यविवादम्‌ । प्राप्तिश्च कि रागतः उत शास्त्रतः? अथवा 
करत्वर्थंतया ? माहोस्वित्पुरुषार्थंतया ? इत्यपि चिन्तनीयस्‌। सर्वत्र कल्पेषु सुमहद्वेलक्षण्यमस्ति । तत्र प॒शुयागाः स्वतन्त्रफलका 
अपि सन्ति केचन, अपरे चाङ्भभूताः क्रतुफलाः । क्वचन सङ्कोचः, क्वचिद्विकासः, कुत्रचिदुपसंहार इति विविधा गतिरस्ति। 
चरके सुश्रुतेवा निषेधा वर्तेरन्‌, तेषां श्रोतयज्ञानाञ्च कस्सम्बन्धः ? दयानन्देन निषेधः क्रियत इति चेत्करोतु सः, तस्य शाबर- 
भाष्यस्य च कस्सम्बन्धः ? बोद्धत्रिपिटकस्य श्रोतयागैस्सह कस्सम्बन्धः ? विना सम्बन्धेन निषेधा न प्रवर्तेरन्निति यथाः 
जातोऽपि जानीयात्‌ । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां 'तस्मादयुक्तिसिद्धो वेदादिविषयप्रमाणानुकूलो सन्त्रार्थानुसृतस्तदुक्तोऽपि 
विनियोगो ग्रहीतुं योग्यः' इत्यत्र अहो ! 'तदुक्तोऽपि' इति कथयन्‌ दयानन्दो महदौदार्यं प्रकटीकरोतीव (पृ० ३८८) । स 
एवान्यत्र लिखति--'एतैर्वंदमन्त्रेः कमंकाण्डादिविनियोजितेयंत्र यत्रारिनहाोत्राश्वमेधान्ते यद्यत्‌ कतंव्यं तत्तदत्त ( = वेदभाष्ये) 
विस्तरशो न वणंयिष्यते । कुतः? कर्मानुष्ठानस्येतरेयशतपथब्राह्मणपूर्वमीमांसाश्रौतसूत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ः 
(ऋ० भा० भू० प्रतिज्ञाविषय पृष्ठ ३८८; शा० भा० भू० पु० १०८) इति। कि नेदं वचनद्वयं मिथो विरद्वार्थप्रतिपादकस्‌ ? 


प्राप्त होता हैं जहाँ पर रागतः प्राप्ति है और निषेध क्रत्वर्थ है, जैसे “न स्त्रियमुपेयात्‌' आदि स्थलों में क्रत्वर्थनिषेघ ही माना जायगा, 
निषेध का अतिक्रमण करने पर पुरुष को कोई प्रत्यवाय न होने पर क्रतु में वेगुण्य अवश्य होगा । जहाँ पर रागतः प्राप्ति हो और 
पुरुषार्थतया निषेध हो, ऐसे स्थल पर क्रतु में निषेघातिक्रमण करने पर भी क्रतु में कोई वेगुण्य नहीं होगा, क्योंकि यथाविहित 
ऋत्वनुष्ठान उसने किया है, तथापि पुरुष, प्रत्यवाय का भागी अवश्य होगा, जैसे--'न कलञ्जं भक्षयेत्‌' यह पुरुषार्थनिषेध है, क्रत्वर्थ 
नहीं । जहाँ पर शास्त्र से क्रत्वर्थतया प्राप्ति है, और निषेध, पुरुषार्थतया प्राप्त है, वहाँ पर उस निषेध को तदतिरिक्तविषयपरक माना 
: जाता है, जैसे--'न हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि’ । यह पुरुषार्थतिषेध क्रत्वतिरिक्त स्थळ पर लागू होगा । 

विधि और निषेध की क्रत्वर्थ पुरुषार्थव्यवस्था को जैमिनिने चतुर्थाध्याय में बताया है । इस क्रत्वर्थपुरुषार्थ विचार को अच्छी 
तरह समझकर विधि-निषेधों का समन्वय किया जाता है । इतना तो निविवाद है कि निषेध सर्वदा ही प्राप्ति की अपेक्षा रखता हुँ । 
तथापि यह सोचना-विचारना पड़ता है कि यहाँ पर रागतः प्राप्ति है या शास्त्रतः प्राप्ति है? अथवा क्रत्वर्थतया प्रापि हैं? किवा 
पुरुषार्थतया प्राप्ति है? सभी पक्षों में विलक्षणता' है । कुछ पशुयाग स्वतन्त्र फल वाले हूँ । कुछ अंगभूत पशुयाग हँ, जिनका अपना 
स्वतन्त्र फल न होकर कतु (अंगी) के फल से ही वे फलवान्‌ समझे जाते हैं । किसी में संकोच हे तो किसी में विकास है, कहीं उपसंहार 
हे, इस प्रकार अनेक प्रकार के मार्ग हँ । चरक या सुश्रुत में निषेध भो हो सकते हैं । किन्तु उनका श्रौतयज्ञों से क्या सम्बन्ध है ? 
स्वामी दयानन्द निषेध करते हैं, भले ही करते रहें । उसका शाबरभाष्य से क्या सम्बन्ध है ? बोद्धत्रिपिटक का श्रोतयाग से क्या 
सम्वन्ध है ? बिना किसी सम्बन्ध के निषेध लागू नहीं होता, इतनी बात तो एक बाळक भी जानता हे । ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में 
'तस्माद्युक्तिसिद्धो विषयप्रमाणानुकूलो मन्त्रर्थानुसृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुं योग्य: --इसल्यि युक्ति से सिद्ध वेदादि प्रमाणो के 
अनुकूल और मन्त्रार्थ का अनुसरण करने वाला उन (शाखा-्राह्मण-श्रौतसूत्र-ूर्वमीमांसा) में कहा गया ५ विनियोग ग्रहण करने योग्य 
है ।” इन पड्क्तियों में 'तदुक्तोऽपि' कहकर दयानन्द तो बडी उदारता प्रकट करते हुए से प्रतीत हो रहे हैँ, पृष्ठ २८८ । उसी पृष्ठ 
पु उन्होंने और भी लिखा है कि 'एतैवेंदमन्त्रे: . कर्मकाण्डादिविनियोजितयंत्रयत्राग्निहोत्राश्वमेधान्ते यद्यत्‌ कर्तव्य तत्तद ( = वेदभाष्ये) 
विस्तरशो न वर्णयिष्यते । कुतः? कर्मानुष्ठानस्यैतरेयशतपथब्राह्मण-पूर्वमीमांसाऔतसून्रादिषु यथार्थविनियोजितत्वात्‌' (ऋ० भा० 
भू० प्रतिज्ञाविषय पृष्ठ ३८८, शा० भा० भू० पृ० १०८) इति । क्या ये दोनों वचन परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादक नहीं हे ? इन दोनों. 
२६५ 
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२११४ वेदायपारिजातः 


तदिदं वचनद्दयं लेखको$िप प्रमाणयति । {एक एव ग्रन्थो यथार्थं विनियोजकः, अयथाथेश्व विनियोजक इति कथनं 55 

विरुद्धस्‌ ? ग्रन्थस्य योञ्शः स्वपक्षप्रतिकूलः स प्रक्षिप्तः, यश्च साधकस्स समीचीन इति कोऽयं न्यायः ? सर्व एव ब्राह्मणसन्दर्स: 

कर्मकाण्डप्रतिपादकः, स च संहितागतानां मन्त्राणां कार्य प्रतिपादयति। विना ब्राह्मणभागेन केवलं 

कार्य निश्चेतुं न शक्यते। महर्षीणां विशिष्टमननव्यापारप्रसूता भवन्ति मन्त्राः तेषां यथायथं विनियोगाय तैरेव महपि- 

भिस्सम्भ्रदायतोऽधिगता ब्राह्मणभागाः । मन्त्रब्राहाणयोमिथो नियतस्सम्बन्धः। उभयोरप्यव्ययनाध्यापनपारम्पर्यं चिरात्प्राप्तम। 

एवं स्थिते पाशुकमन्त्रास्संहिताभागे पाशुकब्राह्मणानि ब्राह्मणभागे केनापि समायोजितानि, अतएवेमान्यवेदिकानि तमोगुण-. 
युक्तानि चेति कथनं कथं युक्तियुक्तं भवेत्‌ ? वादनक्षत्रमालायां श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रे: हिसातत्त्वविषये विशेषतः परिशीलनं 
कृतस्‌ । मीमांसानिकेतनस्य स्तम्भभूतैमंद्रपादेरस्मिन्विषये भूयान्‌ विचारः कृतः । क्वचिच्चरके सुश्रुते पशुहिसाया निन्दा, 

क्वचिच्च मन्त्रेषु त्ञिन्दोल्लेखः कृत इति भूयसो ब्राह्मणभागस्य तन्मूलकश्रौतसुत्राणां कल्पानाज्ञ तदवलम्ब्य कृतस्य विचारस्य 
चाप्रामाण्यस्‌ अथवा प्रक्षिप्तत्वकथनं लेखकस्य दुराग्रहमूळकमित्यत्र कस्सन्देहः ? तत्रापि कि कतुमहं प्रवृत्तवानिति सुपर्यालोच्य 
लेखिन्या उपयोग: कतंव्यः । शास्त्रेषृत्सर्गापवादानुच्चावचा भवन्ति। अपवादरहितान्येव शास्त्राणि प्रवर्तन्त इति साधनं 
दुष्करस्‌ । ऐष्टिकान्येव कर्माणि प्राचीनानि; सौमिकानि पाशुकानि चार्वाचीनानीति कथयतो लेखकस्य जिह्वा कि न विशीर्यते ? 


निस्सङ्कोचं पृष्ठे १०८ लिखति--'स्वामी दयानन्द ओर याज्ञिकप्रक्रिया इति । दयानन्दस्य याज्ञिकप्रक्रिया- 
याश्च कस्सम्बन्धः । किमनेन श्रौतसूत्राणि विरचितानि कल्पा वा प्रणीताः ? किमयमनूचानः श्रोत्रियो वा ? किमयं कृता- 
घानोऽग्निहोत्रादिकमाचरन्‌ याजकोऽमूतु ? कुतोऽयं याज्षिकप्रक्रियां प्रवतंयामास ? सक्षिकृष्टकालोऽयं दयानन्दः । अस्य 


बचनों को लेखक ने भी प्रमाण माना है । एक ही ग्रन्थ को यथार्थ विनियोजक और अयथाथं विनियोजक कहना क्या विरुद्ध नहीं 
है ? ग्रन्थ का जो अंश, अपने पक्ष के प्रतिकूल हो उसे प्रक्षिप्त कहना और जो अंश, 'अपने पक्ष के--अनुकूल हो उसे समीचीन (उचित) 
कहना, यह कौन सा न्याय है ? सम्पूर्ण ब्राह्मण सन्दर्भ ही कर्मकाण्ड का प्रतिपादक है, और यह संहितागत मन्त्रों के कार्य का र 
पादन करता है । ब्राह्मण भाग के विना केवळ मन्त्रार्थ के ज्ञानमात्र से कार्य का निदचब नहीं किया जा सकता । ग तो मह a 
के विशिष्टमननव्यापार से प्रसूत हँ । उनके यथोचित विनियोग के लिये उन्हीं महषियों के द्वारा सम्प्रदायपूवक अधिगत 
) स हुए ब्राह्मण भाग है । मन्त्र भौर ब्राह्मण दोनों का परस्पर नियत सम्बन्ध है । दोनों की ही अध्ययनाध्यापनपरम्परा करी” 
 सेचलीआरहीहँ। ऐसी वस्तुस्थिति में पाशुकमन्त्रो को संहिताभाग में और पाशुक ब्राह्मणों को ब्राह्मणभाग में किसी ने ह ८ 
दिया है, अतएव ये अवैदिक है, और तमोगुण से युक्त हैं, इत्यादि कथन को कैसे युक्तियुक्त कहा जा सकेगा १ वादनक्षत्रम ह 
 श्रीमदप्पस्यदीक्षितन्द्र जी ने हिसातत्त्व के सम्बन्ध में विशेष विचार किया है । मीमांसाभवन के स्तंभभूत भट्टपाद न भी इस क 
विशद सविस्तर विचार किया है । अतः चरक -सुश्रुतादि ग्रन्थों में कहीं पर पशुहिसा की निन्दा, उसी तरह मन्त्रो में कहीं पर गो 
के उल्लेख को देखकर विपुल ब्राह्मण भाग और तन्मूलक श्रौतसूत्रों और कल्प के आधार पर किये गये विचार को अप्रमाण चा हँ 
प्रक्षित्त कह देना लेखक का दुराग्रहमात्र ही है, इसमें किचिन्मात्र भी सन्देह नहीं है । लेखक को प्रथमतः यह सोच लेना चा भा 
कि वह क्या करने जा रहा है, तव लेखनी का उपयोग करना चाहिये था । शास्त्र परिशीलन करने वालों को-अच्छी तरह धी 
शास्त्रों में उत्सर्गापवाद न्युनाधिकख्प में रहा करते हैं। शास्त्रों की प्रवृत्ति अपवादरहित ही हुआ करती हैं, यह सिद्ध न 
हँ । ऐष्टिक कर्मो को ही प्राचीन कहना और सौमिक तथा पाशुक कर्मो को अर्वाचीन कहना विद्वान्‌ को तो शोभा नहीं देता 


| 1’ | जरा 
पृ० १०८ पर लेखक महोदय संकोच का परित्याग करके छिख रहे हैँ-- स्वामी दयानन्द और च्या 
८ की रचना की है: पर्ण 


Be ब्योचिये तो, दयानन्द का ओर याज्ञिकप्रक्रिया का परस्पर सम्बन्ध ही क्या है ? क्या दयानन्द ने श्रौतसूत्र उन्होंने अग्निहोत्र 
कल्पग्रन्यो का निर्माण किया है ? क्या वे स्वयं अनूचान श्रोत्रिय हुँ? क्या वे आहिताग्नि ह ए र स्वामी तो आधु- 
क 2८५ चातुमस्यिष्टियों उडव. 2-५) मति का अनुष्ठान किया था? किस अधिकार से उन्होंने याज्ञिक प्रक्रिया का श्रवतन किया f 2. बसा और नूतन | 
ही रही होगी । उसके रहते ए 








निक युग के हैं। याज्ञिक प्रक्रिया का प्रदर्शन करते समय कोई यज्ञप्रक्रिया तो चलती 
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| वेदार्थपारिजातः 
र. कवक काचन प्रक्रियाळसीदेव । सत्यां तस्यां नुतनप्रक्रियाप्रदशने को हेतुः ? पूर्व प्रवतितप्रक्रियायाः 
क लनल 2 वक्तव्यम्‌ । एवं प्रवृत्तौ जनसङ्ग्रहः, लोभ: द्रव्यलिप्सा, कौतिप्रसारः 

| र शु या अस्या: प्रक्रियाया लोभादिमूलकत्वेन हेत्वधिकरणन्यायेनाप्रामाण्यं भाष्य- 
कारेः शबरस्वामिभि: प्रतिपादित स्वीकरतंव्यस्‌ । ककन 7" 


२११५ 


. असिमश्चेव सन्दर्भे उपरि पृ० १०९: वेदादिप्रमाणो के प्रतिकूल-वेदर्मे गौ अश्च अवि पुरुष आदि की न केवल हिसा 
का प्रतिषेध ही किया है, अपि तु इनको मारने वालों को गोली से उडा देने का आदेश दिया है! इति लिखित्वा कांश्चन 
मन्त्रान्‌ प्रद्श्यान्तिष्थर्ववेदमन्त्रै 'यदि नो गां हिसीः' इति प्राददांग्रत्‌ । इमानि प्रमाणानि प्रदर्शयतो$स्य स्वबुद्धिरेव प्रमाणस्‌, 
शिष्टं जगत्‌ सवंमप्रमा णमित्यभिनिवेशः१ हिसां निषेदुमागतोऽयं मन्त्रः मुसुण्डीप्रयोगद्वारा हिसितारं मारयितुमादिशति । 
क्रत्वङ्गत्वेन पशुयागविधायकवाक्यानामर्वाचीनकाले केनापि समावेशः कृतः, प्राचीनकाळ पशुयागानामभावादिति तव हेतुः, 
अयं न्यायो मन्त्रेऽस्मिन्‌ योजयितुं कि न शाक्यते ? सीसेन वेधनं नाम न पुष्पवृष्टिः । इदं वेधनं त्वयानुमन्यते क्रत्वङ्गत्वेन 
प्रवृत्त विधायकं वाक्यं नानुमन्यते । कस्य केन सम्बन्धः ? अस्मिन्‌ मन्त्रे 'नः' इत्यस्मच्छब्दः स्यास्माकमित्यर्थः । अस्मत्सम्ब- 
न्थिनो गवादेः हिसितारं त्वां विद्वेषणं सीसेन विध्याम इति मन्त्रस्यार्थः । विद्वेषी वा भवतु मित्रं वा, सीसेन वेधनं (गोली से 
उड़ाना) हिसेव खलु । “न हिस्यात्सर्वाभूतानि' इति निषेधोऽत्र कि न प्रवर्तेत ? मन्तरार्धस्यास्य केनापि समायोजनं कृतमिति 
तवन्यायोऽत्र कुतो न प्रवतत ? मन्त्रेऽस्मिन्‌ प्राचीनत्वमर्वाचीनत्वश्चेति ख्पद्वयं कि त्वयानुमन्यते ? समाजे तामसिकातीमानि 
कर्माणि निषेद्धुं प्रवृत्तो दयानन्दः किमित्यपत्योत्पादनं कमं न निवारितवान्‌ ? अपत्यात्पादनकर्मोण सहस्रशः कीटा म्रियन्त 


यज्ञ-प्रक्रिया प्रदर्शन करने में कौन सा हेतु था ? इन प्रइनो के उत्तर में यही कहना होगा कि पूर्वकाल से चली आई हुई कण्ठस्थ- 
तथा अर्थज्ञ वेदिक एवं श्रोतसूत्र, कल्पादि ग्रन्थों के रचयिताओं तथा स्वयं यज्ञानुष्ठान करने वाले आहिताग्नियों की यज्ञप्रक्रिया में 
संकोच और वेपरीत्य (उलट फेर, परिवर्तन) करने के लिये दयानन्दजी प्रवृत्त हुए । किन्तु इस प्रवृत्ति के मू (ओट) में क्या रहा 
होगा ? तो यही कहना होगा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति में मूल रहा होगा--(१) जनसङ्ग्रह (२) लोभ (३) द्रव्य लिप्सा (४) कीति- 
प्रसार और (५) जनता को ठगना, इन सब दुर्भावनाओं के सिवाय अन्य मूल (हेतु) हो हो क्या सकता है ? श्रति-स्मृतिविरुद्ध इस 
दयानन्द प्रवतित-यज्ञ प्रक्रिया को लोभादि हेतुमूलक होने से हेत्वधिकरण न्याय के अनुसार अप्रमाण हो कहना होगा, क्योंकि लोभादि- 
मूलक ऐसी प्रक्रियाओं को भाष्यकार शबरस्वामी ने अप्रमाण कहा है । 


इसी सन्दर्भ में पु० १०९ पर लेखक ने लिखा हे-<-'वेदादि प्रमाणों के प्रतिकूल--वेंद में गो, अश्‍व, अवि, पुरुष आदि की 
न केवल हिंसा का प्रतिषेध ही किया है, अपितु इनको मारनेत्रालों को गोली से उड़ा देने का आदेश दिया है।' इतना लिखकर 
कतिपय मन्त्रों को प्रदर्शित किया है, एक अथववेद के मन्त्र यदि नो गां हिसी को भी प्रदर्शित किया है। इन प्रमाणों को 
प्रदर्शित करते समय लेखक को यह अभिनिवेश हो गया है कि उसकी अपनी ही बुद्धि एकमात्र प्रमाण है और उसके सिवाय अवः 
शिष्ट सम्पूर्ण शिष्ट जगत्‌ अप्रमाण है । अरे; सोचो तो जरा, इसा का निषेध करने उपस्थित हुआ मन्त्र, बन्दूक की गोली से हिंसक 


को मारने का आदेश दे रहा है । क्रत्वंगत्वेन पशुयागविधायक वाक्यों का अर्वाचीन काल में किसी ने समावेश कर दिया हैं, क्योंकि _ 


भ्राचीनकाल में प॒शुयागों का अभाव था, यह तुमने हेतु बताया है । क्या इसी न्याय को उक्त मन्त्र में नहीं लगाया जा सकता ? सीसे 
से वेधन करना कोई पुष्पवर्षा नहीं है । इस वेधन को तुम मान रहे हो, किन्तु क्रत्वङ्गत्वेन प्रवृत्त विधायक वाक्य को नहीं मान 
रहे हो । किसी का किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस मन्त्र में 'तः' इस अस्मत्‌ शब्द का अर्थ “अस्माकम्‌? है । हमारो गौओं के 
हिंसक तुम जैसे विद्वेषी को सीसे से वेध देंगे । यह मन्त्रार्थ है । विद्वेषी हो चाहे मित्र हो, सीसे से वेघना (गोली से उड़ाना) तो 
हिसा ही है। 'न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि’ यह निषेध क्या यहां प्रवृत्त नहीं होगा ? इस मन्त्राबं को किसी ने जोड दिया होगा' यह 
k न्याय यहाँ क्यों नहीं प्रवृत्त हो रहा है? इस मन्त्र में प्राचीनता और अर्वाचीनता इन दो रूपों को क्या तुम माच रहे हो? 


समाज में इन तामसिक कार्यो का निषेध करने के लिये प्रवृत्त हुए दयानन्द ने अपत्योत्पादन कर्म का निवारण क्यों नहीं *किया ? 
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इति कि चरके सुश्रुते च नोछिखितम्‌ ? यदि तथा तहि समायोज्यताम्‌ । किम पत्योत्पादनं कर्म सात्विकस्‌ ? प्राचीनकाले 
सात्विकान्येव कर्माण्यासन्‌ । किमपत्योत्पादनमर्वाचीनकाले केनापि प्रवतितस्‌ ? किमनेनासम्बद्धप्रलापेन ? 
अनन्तरं 'तथा आम्नायस्य क्रियाथंत्वात' (मी० १.२.१) । अतः ये मन्त्र भी यज्ञो में प्रवृत्त हिंसा के प्रतिषेध दै 
नकि यज्ञ से अन्यत्र' इत्यादि लिखति तस्मिन्नेव पृष्ठे १०९ । इदं पुर्वेपक्षिणस्सुत्रस्‌ । पूवस्मिन्‌ प्रथमपादे विधिभागस्य 
प्रामाण्य व्यवस्थाप्यास्मिन्‌ द्वितीयपादेश्थवादादीनां प्रामाण्यव्यवस्थापनायोपक्रमः । यद्यपि प्रथमपाद एव सवंस्यापि वेदस्य 
विधिमन्त्रनामधेयनिषेधात्मकस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापितस्‌, तथापि विध्यादीनां प्रामाण्यप्रकारः कथ्यत इति भाष्यवात्तिका- 
 दोनामसिप्रायः। तत्र विधीनामप्राप्तस्य प्रयोजनवतम्धार्थस्य विधानेन, अर्थवादानां विधेयार्थस्तावकत्वेन, मन्त्राणां 
प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वेन, नामधेयानां विधेयार्थपरिच्छेदकत्वेन, निषेधानामनथंफलकेम्य: कर्मभ्यो निवतंकत्वेन चोपयोग 
इति स्थिति: । आम्नायस्य क्रियार्थत्वातर इति सुत्रप्रवृत्तिवेलायां मन्त्राणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वरूपक्रियाथंत्वं न 
साधितस, तच्च मन्त्राधिकरणे साधयिष्यते । एवं स्थिते लेखकः 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌, इति सूत्रं विलिख्य अत: ये 
मन्त्र भी यज्ञो में प्रवृत्त हिसा के प्रतिषेधक हैं, न कि यज्ञ से अन्यत्र इति कथं लिखति। न हीदं सूत्रं मन्त्रभागं स्पृशति। 
यद्यप्याम्नायपदं मन्त्रब्राह्मणसाधारणम्‌, तथाप्यत्राम्तायपदं विघिभागमात्रपरम्‌, तस्येव पूर्वस्मिनुपादे साधितत्वात्‌। 
यदत्रत्याम्तायपदं मन्त्रपरमपि तहि 'मत्त्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌' इति त्वयाङ्गीकृतं स्यात्‌ । यदि वात्रत्याम्नायपदं 
मन्त्रपरमेव तहि नाद्यावधि मन्त्राणां क्रियार्थत्वं साधितमिति कथमनेन सूत्रेण। मन्त्राणां फ्रियाथंत्वमङ्गीकृत्य वाक्यं 
लिखसि ? मन्त्राधिकरणसिद्ध एव सिद्धान्तोःत्र लिखित इति चेत्‌ ‘आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌' इति सूत्रं कथं प्रमाणीक्रियते ? 


'अपत्योत्पादन कर्म में तो सहस्रशः? कीट मरते हूँ; क्या यह चरक ओर सुश्रुत में नहीं लिखा है ? यदि वैसा है तो विचार करो, कि 
नया अपत्योत्पादन कर्म सात्त्विक हैं ? प्राचीनकाळ में सात्त्विक कमं ही थे । तो क्या अर्वाचीनकाल में अपत्योत्पादन कर्म को किसी 
ने प्रवतित किया ? इस प्रकार के असम्बद्ध प्रलाप से क्या लाभ ? 
अनन्तर 'तथा आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌' (मी० १।२।१) अतः ये मन्त्र भी यज्ञं में प्रवृत्त हिंसा के प्रतिषेधक हैं; न कि यज्ञ 
से अन्यत्र इत्यादि उसी प० १०९ पर लेखक ने लिखा है । यह पूर्वपञ्षी का सूत्र है। इसके पुर्व प्रथमपाद में विधिभाग का 
प्रामाण्य व्यवस्थापित कर इस द्विंतीयपाद में अर्थवादादि वाक्यों के प्रामाण्य का व्यवस्थापन करने के लिये प्रारम्भ किया गयाइहै । 
यद्यपि प्रथमपाद में ही विधि-मन्त्र नामधेय-निषेधात्मक सम्पूर्ण वेद का प्रामाण्य व्यवस्थापित किया गया हैं, तथापि विध्यादिकी के 
प्रामाण्य का प्रकार. अव कहा जा रहा है । यह माष्य-वातिक आदि ग्रन्थों का अभिप्राय है। उनमेंसे विधि का उपयोग तो प्रमा- 
णान्तर से प्राप्त (ज्ञात) न हो सकने वाले और सप्रयोजन अर्थ के विधान करने से, तथा अर्थवादवाक्यो का नी विधेयार्थ का स्तावर्क 
होने से, एवं मन्त्रों का प्रयोग समवेत (अनुष्ठानकालीन) पदार्थों का स्मारक होने से, और नामधेयों का विधेयार्थ का परिच्छेदक होने 
से उसीतरह निषेधों का अनर्थफलक कर्मों की ओर से निवृत्ति कराने के कारण (वेद के तत्तद्भागों का उपयोग) होता ह, यह लिः 
स्थिति है । आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌' इस सुत्र की प्रवृत्ति के समय मन्त्रों का अनुष्ठेयपदार्थस्मारकत्वरूप क्रियाथत्त णी 
हो पाया है । उसे तो मन्त्राधिकरण में सिद्ध किया जायेगा । इस वस्तुस्थिति के होते हुए भी लेखक जाद र लिख 
क्रियायंत्वातर इस सूत्र को लिखकर 'अतः ये मन्त्र भो यज्ञों में प्रवृत्त हिंसा के प्रतिषेध हैं, न कि यज्ञ से अन्यत्र यह 
रहे हैं ? उक्त सूत्र का मन्त्रमाग से सम्बन्ध नहीं हैं। यद्यपि 'आम्ताय' पद मन्त्र-ब्राह्माण दोनों के लिये पक हु, 
“आम्ताय' पद यहाँ पर विधिभागमात्रपरक है । क्‍योंकि पूर्वपाद में उसो को सिद्ध किया गया हुँ। यदि यहा के नानव 
| को मन्त्रपरक मानोगे तो 'मन्त्र-ब्राह्मणयोवेंदनामघेयम्‌ का तुमने स्वीकार कर छिया, कहा जायगा । इस पर भी डु ye 
। कु यदि मन्त्रपरक हो कहो, तो भी अद्याववि मन्त्रों का क्रियार्थत्व सिद्ध ही नहीं हो पाया है, अतः उक्त सूत्र दिया है, तो 
जट ऱ्य न रत का क्रियार्थत्व स्वीकार कर कँसे लिख रह हो? इसपर भो यदि कहो कि मन्त्राधिकरणसिद्धसिद्धान्त को ही हमने यहाँ 7 अनुसार 
तावो #आम्नायस्य क्रियार्यत्वात्‌' सूत्र को तुमने प्रमाण कैसे मान छिया? यह सूत्र तो जैमिनि का है, और वह तुम्हारे " 
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वेदार्यपारिजातः २११७ 
इद सूनं जेमिने `। तच्च त्वन्मतेन न स्वतः प्रमाणम्‌, त्वमेवोपरि लिखसि दयानन्दमतत्वेन--'ाखाब्राह्मण-श्रौतसूत्र 
और परवेमीमाँसा आदि समस्त वेदिक वाड्मय को परत: प्रमाण ( =वेदानुकूल होने पर ही प्रमाण) स्वीकार करना है 
आदि । इदश्च जेमिनिसूत्रं परतः प्रमाणम्‌ । आम्नायस्य क्रियार्थत्वं बोधयतोऽस्य सूत्रस्य मूलभूतो वेदः कः ? येन त॒स्य 
प्रामाप्यमङ्गीक्रियते । मूलभूतेन वेदेन संहितारूपेण भवितव्यम्‌, तस्येव त्वन्मते स्वतःप्रमाणत्वात्‌। कच्चिदस्य सूत्रस्य 
तादुशं मूलं प्रदर्शयितुं शक्यते ? यदि न शाक्यते, तहि किमिति सूत्रं प्रमाणीक्रियते त्वया ? यदि शक्यते तहि कि 
तन्मन्त्रवाक्यस्‌ ¦ यच्चाम्नायस्य क्रियाथंत्वं प्रतिपादयति । एवं दयानन्दो मर्त्यः, मृतश्च । तदीयं मतं ; मन्त्रसंहिता 
एव वेदाः, तेषाञ्च स्वतः प्रामाण्यमिति। एवं कथयितुः किमपि प्रमाणं कच्चिदस्ति, यच्च मन्त्रवाक्यं स्यात्‌ ? यावदिद॑ 


न प्रदश्येते, तावदस्य वाक्यश्य प्रामाण्यं कथं सिध्यतु? यच्च वाक्यं स्वतो न प्रमाणम्‌, नापि त्वदभिमतवेदमूलकं; 
तच्चेत्त्वया प्रमाणीक्रियते तहि कथमिव त्वद्वाक्ये विश्वासः क्रियताम्‌ ? 


तस्मिन्नेव ११० पृष्ठे टिप्पण्यां लिखति--'स्चामीदयानन्दसरस्वनीनेः-----`--"" जो पाठविधि लिखी है, उसमें 
सभी विषयों में प्राचीन ऋषिमुनियों के ग्रन्थों का ही उल्लेख किया है” इति। दयानन्देन स्वीये पाठविधो प्राचीने: ऋषिः 
भिमुंनिभिरच विरचितानामेवग्रन्थानामुल्लेखेन महाननुग्रहः कृतः । किमिमेग्रन्थाः त्वदभिमतसात्विकानामाङम्बररहिताना- 
मेवाग्निहोत्रदशंपू्णमासादीनां प्रतिपादकाः ? उत तामसिकाडम्बरयुक्तकमंणामपि प्रतिपादकाः ? यदि द्वितीयः कल्पस्तह्य-* 
प्रमाणस्‌ । यदि च प्रथमः कल्पः तह्म॑वेदिकाडम्बरयुक्तक्मणामुल्लेखः कथमागतः ? कि तेरेव ग्रन्थकारेः कालान्तर इमानि 
कर्माणि स्वग्रन्थेषु योजितानि ? उत तदितरेस्तत्तद्ग्रन्थकतृंनाम्ता योजितानि ? काळनिर्णये कुशलः खल्वसि । युगसन्धिकाछे 
सात्तिवकानिकर्माण्यासत्निति निर्णीतवानसि। एवं निर्णीतवतस्तव कालान्तरनिणेयस्तु न दुष्कर: । ब्रूहि ? कस्मिन्‌ काल 


स्वतः प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि तुमने ही ऊपर लिखा है किं दयानन्द के मत के अनुसार शाखा ब्राह्मण-श्रौतसूत्र और: पूर्वमीमांसा 
आदि समस्त वैदिकवाङ्ग मय को परतः प्रमाण (वेदानुकूल होने पर ही प्रमाण) स्वीकार करना है; इत्यादि । यह जैमिनिसूत्र तो परतः 
प्रमाण है । आम्ताय की क्रियार्थता को बोधन करनेवाले इस सूत्र का मूलभूत वेद कौन सा है? जिससे उसका प्रामाण्य तुम स्वीकार कर 
रहे हो । मूलभूत वेद भी संहिता रूप होना चाहिये, क्योंकि तुम्हारे मत में वही स्वतः प्रमाण हे । क्या इस सूत्र का वेसा कोई मुळ 
दिखा सकते हो ? यदि नहीं दिखा सकते तो सूत्र को प्रमाण क्यों मानते हो? यदि प्रदर्शित कर सकते हो तो बताओ कि कोन सा वह 
भन्त्र वाक्य हे? जो आम्नाय के क्रियार्थत्व को बता रहा हो । उसी प्रकार दयानच्् तो एक मत्यंदेहघारी प्राणी हे, और वह 
मर भी चुके हैं । उन्हीं का मत है कि मन्त्रसंहिता ही वेद हैँ और उनका स्वतः प्रामाण्य हे । इस प्रकार कहने वाले का कथन 
कहीं प्रमाण हो सकता हुँ? क्या उस कथन का मन्त्रवाक्य कहा जा सकेगा ? जब तक ससे सिद्ध नहीँ कर सकोगे तब तक इसके 
वाक्य का प्रामाण्य कैसे सिद्ध हो जायगा ? जो वाक्य स्वतः प्रमाण नहीं और न त्वदभिमतवेदमूलक ही (है, ऐसे वाक्य को भी 
यदि तुम प्रमाण मानो, तो तुम्हारे वाक्य पर कैसे भला विशवास किया जाय ? 


उसी ग्रन्थ के पु० ११० पर टिप्पणी में लेखक ने लिखा है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने... जो पाठविधि 
लिखी हुँ, उसमें सभी विषयों में प्राचीन ऋषि मुनियों के ग्रन्यों का ही उल्लेख किया हे' इति । दयानन्द नें अपने पाठविषि में प्राचीन 
ऋषियों ने एवं मुनियों ने ही रचित ग्रन्यो का उल्लेख करके महान्‌ अनुग्रह किया है । क्या इन ग्रन्थों में तुम्हारे अभिमत सात्त्विक एवं 
माडम्वररहित अग्निहोत्र, दर्शप्णंमासादिकमों का ही प्रतिपादन किया गया है ? या तामसिक आइम्बरयुक्त कमो का भी प्रतिपादन 
किया ? यदि द्वितीय पक्ष हो तो उन ग्रन्थों को तुम्हारे ही मत के अनुसार अप्रमाण कहना होगा । ओर यदि प्रथम पक्ष हो तो 
अवेदिक आङम्बरयुक्त तामस कर्मों का उल्लेख उन ग्रन्थों में कैसे किया गया ? क्या उन्हं ग्रत्यकारो ने इन कर्मों को कुछ काल के 
पश्चात्‌ अपने ग्रन्थों में जोड़ दिया ? अथवा अन्य लोगों ते उस ग्रन्थकार के नाम पर इन कर्मों को उनके ग्रन्थों को जोड दिया ? रेखकः 
महोदय कालनिर्णय करने में तो बड़े कुशल हैं । युग के सन्धिकाल में सात्त्विक कर्मों का प्रचलन था, ऐसा निर्णय लेखक महोदय दे चुके 
व. । इस प्रकार का निर्णय देने वाले लेखक के लिये कालान्तर का निर्णय करना भी कोई कठिन नहीं हे । अतः लेखक से हम पूछ रहे है 
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२११८ वेदार्थपारिजातः 


इमानि कर्माणि ग्रन्येषु योजितानि ? यदि तत्तदग्नन्यकतृंभ्य इतरे योजितवन्तस्तहिके ते वञ्चका एवमकुवंन्‌ ? सचेय 
तवकथाऊनुमा निकी यदि, तत्राव्यभिचरितो हेतुवंक्तव्यः । पदे पदे चरकव्राक्यमेवावर्तयसि, क्वचिञ्च दयानन्द निदिशसि, 
बौद्धस्य जिनाचायंस्य वा । | | 

किञ्च दयानन्देन यः पाठविधिः प्रवतितः, तत्र मूलं कि विधिवाक्यम्‌ (ब्राह्मणभागः) ? उत संहितावाक्यम्‌ ? 
ब्राह्मणवाक्यन्तु न प्रमाणं दयानन्दमते, तन्मतावलम्बिनस्तवापि। तस्य च प्रामाण्यं वेदमूलकत्वेन वक्तव्यम्‌ । वेदश्च 
संहित्ताभाग एव । संहिताभागस्तु केवलमर्थाभिधायकः । नह्यभिधानमात्रेण कस्यापि प्रवृत्तिर्लोके दृष्टचरा । एवमथंमयं 
मन्त्रोऽभिदधाति,अतोऽनेनेदं कतंव्यमिति दयानन्देन कल्पिते त्वादृशस्य तच्छिष्यस्य तत्र प्रवृत्तिभवेत्‌। पाठविधि प्रवतंयता तेन 
केवलमर्थोनाभिहितस्स्यात्‌ । इदमेवं कतंव्यमित्युपदिष्ट स्यात्‌ । ततश्च त्वादृशस्य तत्रप्रवृत्तिरित्यद्धीकतंव्यस्‌ । तत्प्रवर्तित- 
पाठविधेः पृं लोकेऽध्येतार एव कि नासन्‌ ? तेषामध्ययने प्रवृत्तिः कथं समुदभूत्‌ ? सर्वोऽयमत्रत्यस्सन्दर्भो लेखकस्य प्रलाप: । 

एतदग्रे 'काल्पनिकविनियोग' इतिशीषंकं विधाय लिखति--उत्तर काल में जब देश में यज्ञों का मान तथा 
प्रभाव बढ़ा, और प्रत्येक कामना की सिद्धि के लिये यज्ञों की सृष्टि हुई । अत्र लेखक उदाहरति--निवेशनस्सङ्गमनो- 


वसूनाम्‌ इत्यैन्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते' इति। पूर्वमीमांसायामेन्द्रीन्यायस्य विषयवाक्यमिदस्‌ । तुतीयद्वितीयपादस्य प्रथमे 
“किद्खाधिकरणे सति सम्भवे मत्रकिङ्गं मुख्य एवार्थेविनियोजकमिति व्यवस्थाप्य द्विती योऽस्मित्ते्द्रथाधिकरणे (ऐन्द्रीन्याये) 


क्रि वे जरा बतावें तो कि ग्रन्थका र ऋषि मुनियों ने उन आडम्बर वाले कर्मों को किस समय अपने ग्रन्थों में जोडा ? यदि तत्तद्गरन्थकारों 
के अतिरिक्त (भिन्न-इतर) लोगों नें उनके ग्रन्थों में इन कमा को खोड दिया, कहो तो बताओ, कि वे वञ्चक कौन हैं, जिन्होंने यह कुकर्म 
किया ? असल बात तो यह है कि सारी कहानी तुम्हारी मनगढन्त है, कपोलकल्पित है, कुतकों से भरी हुई है तथा असद्धेतुओं 
(इत्वाभासों) से परिपूर्ण है । यदि अपने अनुमानों पर तुम्हें विश्वास हो, तो उनमें अव्यभिचरित हेतु (सद्धेतु) का प्रदर्शन करो । पग पग 
पर (प्रतिक्षण) चरकवाक्य, का सहारा ले रहे हो तो कहीं दयानन्द का निर्देश कर देते हो, और कहीं पर बौद्ध या जिनाचायं के नामका 
जप कर्‌ लेते हो । यह तुम्हारी सारी चेष्टा इुबते को तिनके के सहारेवाळी कहानत को चरितार्थं कर रही है । 
किञ्च दयानन्द के द्वारा प्रवतित किये गये पाठविधि में विधिवाक्य (ब्राह्मण भाग) मूल (आधार) है, या संहिंताबाक्य मूल 
है ? दयानन्द और उनके तुम जैसे अन्धभक्त अनुयायी ब्राह्मणवाक्य को तो प्रमाण मानते हो नहीं हो । अपनी सुरक्षा के लिये यदि उसे 
प्रमाण कहो तो वेदमूलकत्वेन हो कहना होगा । और वेद तो तुम्हारे मत से केवल संहिताभाग ही है । लेकिन संहित। भाग तो केवल 
अर्थ का अभिषायक मात्र होता है, किन्तु लोक व्यवहार में केवल अभिधान करने मात्र से किसी की भी प्रवृत्ति होतीं नहीं दिखाई देती । 
) यह मन्त्र इस अर्थ को कह रहा है, अतः 'अनेन इदं कर्तव्यम्‌” इस मन्त्र से यह कर्म करना चाहिये इस प्रकार दयानन्द के द्वारा कल्पना 
किये जाने पर ही तुम जैसे उसके शिष्य को उस कर्म में प्रवृत्ति हो पायगी, अन्यथा नहीं होगी । एवञ्च पाठविधि का प्रवर्तन करने वाफे 
दयानन्द के द्वारा केवल अर्थ का अभिधान न कर, 'इसे इसप्रकार करो' कहने पर ही तुम जैसे की उसमें प्रवृत्ति होती, यह स्वीकार 
करना ही होगा । दयानन्द प्रवतित पाठविधि के पहले इस संसार में क्या अध्ययन करने वाले थे ही नहीं ? यदि थे तो अध्ययन करने 
की ओर उनकी प्रवृत्ति कैसे हुआ करती थी? उत्तर में कहना ही होगा करि 'इदं कर्तव्यम्‌; कुर्यात्‌’ इन विधियों के कार ही 
“उनकी प्रवृत्ति हुआ करती थी । अतः यहाँ का सम्पूर्ण सन्दर्भ, लेखक का प्रलापमात्र ही है । 
आगे चल कर लेखक महोदय पृ० ११२ पर 'काल्पनिक विनियोग' शीर्षक देकर लिख रहे हैँ-_ उत्तरका 
देश में यज्ञों का मान तथा प्रभाव बढ़ा, ओर प्रत्येक कामना की सिद्धि के लिये यज्ञं की सृष्टि हुई! । Fe म 
छेक महोदय उदाहरण दे रहे हैं- 'निवेश्नस्सङ्गमनो वसूनाम्‌ इत्यैन्द्रथा गार्हपत्यमुपतिष्ठते' इति । he 
` ऐत्ट्रीत्याय का यह विषय वाक्य हैं। तृतीयाघ्यायस्थ द्वितीयपाद के प्रथम लिङ्गाधिकरण में यह व्यवस्था ठी गह 
2. कक मन्त्रलिङ्ग, मुख्यार्थं में ही विनियोजक होता है, तदनन्तर इस द्वितीय ऐन्द्रचधिकरण में ( 


न एक 
का अपवाद बता रहे हैं कि क्वचिद्‌ गौण अर्थ में भी मन्त्रलिङ्ग विनियोजक होता है । जैमिनि सूत्रों म॑ ४ 





में जब 
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वेदार्थपारिजातः २११९ 
पूर्वोक्तस्यापवाद: प्रतिपादनीयः । क्वचिद्गो णेःप्यथे मन्त्रलिज़ं विनियोजकमिति प्रतिपाद्यतेऽस्मिन्नधिकरणे । जैमिनिसूत्रेष्विदं 
क विषयवाक्यमन्तनिह्तिमिति। मन्त्रस्तु इन्द्र प्रतिपादयति, विनियोगस्तु तस्य गा्ँपत्योपस्थाने । 
विदया न इन्द्रदेवताप्रकाशिकया नचा इन्द्रोपस्थानमेव कतंव्य्‌, तदनुसारेण गाहंपत्यदब्दस्य गौण्यावृत्येन्द्रबोधकत्व 
रि न दारे माणक मुख्येऽथ विनियोजकं भवतीति पूर्वपक्षे सति' सिद्धान्तयति सूत्रकारो जेमिनि:--'वचनात्त्वयथा- 

नरा स्यात्‌ इत । अयथार्थमिति क्रियाविशेषणम्‌ । अयथा=असदृशो वाधितोऽर्थायस्य त्यया भवति तथा ऐन्द्री ऋगेव 


स्यात्‌ । अत्र हैतु:--वचनादिति । इत्येन्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते” इति वचनादित्यर्थः ! इद वचनमत्र मन्त्रस्य विनियोजकम्‌ । 
इदं वचनं कि जेमिनिना 


ळे माना कल्पितम्‌ ? उत जेमिनेः पुवर्वातना ? विनियोगो नामाङ्गत्वेनान्वयः। तत्र च प्रमाणानि षड्वतंन्ते । 
तेषु शरुत्या सामर्थ्यन वचनेन समाख्यया च यथायथं मन्त्राणां विनियोगः स्वीकृतो मीमांसकेः। 


मन्त्रार्थानुसारेण तेवां विनियोग इति सत्यपि उत्सर्गे तदपवादोऽपि भवितुमहति । अपवादप्रदर्शनार्थ जैमिर्निरिदं 
वाक्यं कल्पयामासेति कथयन्‌ लेखको न लञ्जते। अथवा यथाजातस्प्र कुतो लज्जा ? इन्द्रान्महेन्द्रो भिन्न एव । इममर्थं प्रदशयितु 
'तस्माद्वेवतान्तरमिन्द्रान्महेन्द्र:, (शा० भा० २-१-१६) इति शाबरं भाष्यं प्रदशंयति लेखक: । भाष्यरकारात्पूवं सूत्रकार एवेमः 
मर्थमज्भीकरोति “न श्रुतिसमवायित्वात्‌' इति स्तुतशक्षाधिकरणे सूत्रयन्‌ । यथा लेखको निर्मर्यादं गच्छति, न तथा खल शबर- 
स्वामी गच्छेत्‌ । शवरस्वामी तु जानाति--यद्विधिगतशब्दा एव निगमेषु प्रयोक्तव्या इति। अयञ्च न्यायो दारिके | 
लेखकस्य न विधेरावश्यकता, न नियमस्य, नापि मर्यादाया: । न तथा खलु भवन्ति मोमांसासूत्रभाष्यकारादयः। 'तस्माहेव- 
तान्तरमिन्द्रान्महेन्द्र इति भाष्यं प्रदशंयन्‌ लेखको मन्यते- यदिन्द्रान्महेन्द्रस्य भेदं भाष्यकारः पद्यात तदा इन्द्राद्गाहंपत्यस्य 
भेदं कुतो न पश्यति भाष्यकारः ? कथमेन्द्रोमन्त्रं गाहुपत्योपस्थाने विनियुङ्के इति । काल्पनिकं विनियोगं साधयन्‌ लेखक- 


वैचित्र्य पाया जाता है कि उनमें विषयवाक्य प्रायः अन्तनिहित रहता है। मन्त्र तो इन्द्र का प्रतिपादन कर रहा है, किन्तुउस मन्त्र का 
विनियोग मात्र गाहपत्योपस्थान में किया जाता हे । पूर्वाधिकरण न्याय से इन्द्र देवता प्रकाशक ऋचा (मन्त्र) के द्वारा इन्द्रोपस्थान ही 
करना चाहिये, और तदनुसार गौणीवृत्ति से गार्हपत्य शब्द को इन्द्रबोधमः स्वीकार करना चाहिये । ऐसा करने पर ही मुख्यार्थ में 
मन्त्रलिङ्ग विनियोजक हो पाता है, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार जैमिनो सिद्धान्त करते हैं-- 'वचनात्त्व यथाथमेन्द्रीस्यात्‌' 
इति । 'अयथार्थम्‌’ यह क्रियाविशेषण है । अयथा = असदृश, बाधितःअर्थः यस्य तत्‌-अयथार्थम्‌, अर्थात्‌ बाधित अर्थ वाले को 
'अयथार्थ' शब्द से कहा गया है, इस प्रकार का अयथार्थ, जिस प्रकार से भी बने उस प्रकार से 'यथा स्यात्‌ तथा, ऐन्द्री ऋक्‌ ही 
हो सकेगी, क्योंकि 'वचनात्‌' अर्थात्‌ 'इत्यैन्दया गाहंपत्यमुपतिष्ठते' यह वचन है । एवञ्च यह वचन ही यहाँ पर मन्त्र का विनियोजक 
है। क्या यह वचन जैमिनि का अपना कल्पित है? अथवा जैमिनि के किसी पूर्ववर्ती का कल्पित है? 'विनियोगों नाम अङ्गत्वेनाच्वयः' 
_अंगरूप से किये जाने वाले अन्वय को विनियोग कहते हैं । छह प्रमाणों की सहायता से विनियोग (अङ्गत्वेन अन्वय) किया जाता है । 
उन छह विनियोजक प्रमाणों में से औचित्य के अनुसार तत्तत्प्रमाण से किये जाने वाले मन्त्र के विनियोग को मीमांसकों ने माना हे । 
मन्त्रार्थं के अनुसार मन्त्रों का विनियोग' इस प्रकार का उत्सर्ग रहने पर भो उसका अपवाद भी हुआ करता हुँ। 
'अपवाद प्रदर्शनार्थं जैमिनि ने इस वाक्य की कल्पना की' ऐसा कुतर्क मीमांसक तो कभी नहीं कर सकता । टिप्पणी में इन्द्र से महेन्द्र 
को भिन्न-बताने के लिये “तस्माद्‌ देवतान्तरमिन्द्रान्महेन्द्रः (शा० भा० २।१।१६) इस शाबरभाष्य को लेखक ने प्रदर्शित किया है । 
किन्तु भाष्यकार से पूर्व सूत्रकार ही स्तुतशस्त्राधिकरण में “न श्रुतिमवायित्वात्‌' सूत्र से उक्तार्थ को बता चुके हैं । शबरस्वामी, लेखक 
के समान न चलकर मर्यादा का पालन करते हुए चलते है । शब्ररस्वामी जानते है कि विधिगत शब्दों का हो” प्रयोग करता 


चाहिये । यह दाशमिक न्याय है । किन्तु आजकल के जो प्रलापी पण्डित है, उन्हें न नियम को, न विधि की और न मर्यादा की. 


आवश्यकता होती है । इन पण्डितों के समान मीमांसासूत्रकार, भाष्यकार आदि तो थे नहीं । 'तस्माद्‌ देवतान्तरमिन्द्रान्महेत्द इस 
त को प्रदर्शित करते हुए लेखक महोदय समझ रहे हैं कि भाष्यकार को इन्द्र और महेन्द्र में भेद यदि दिखाई दे रहा है, तो इन्द्र 
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ओर गाईपत्य में भेद क्यों नहीं दिखाई दिया ? ऐन्द्रीमन्त्र का गारहपत्योपस्थान में विनियोग भाष्यकार ने कैसे कह दिया । अतः यह 


२१२० वेदाथपारिजातः 


स्तस्मिन्नेव ११३ पृष्ठे लिखति टिप्पण्याम्‌-- ऐसा साक्षात्‌ वचन हमें उपलब्ध संहिता तथा ब्राह्मणग्रन्थो में कहीं नहीं मिला? 
इति। एवं लिखतोञ्स्याशयः--यदयं विनियोगः काल्पनिक इति । यथाजातस्यास्य जेमिनेश्च मध्ये कियानु कालो व्यतीत: । 


अद्यतनोब्यं यथाजातः, अनेन वाक्यमिदं नोपलब्धमितिहेतोः काल्पतिकोऽ्य विनियोग इति साधनं कि युक्तिसङ्गतस्‌ ? 
स्वयमेकः चक्षुष्मान्‌ महषिजेमिनिमारभ्य म० म० तरिन्नस्वामिशाख्रिचरणपर्यन्तं सवं एव मीमांसका अन्धाः। अहो! 
मोख्यंस्य पराकाष्ठा ! बिडालचक्षुनिमीलनन्यायेनायं सव निवान्धान्‌ पश्यति । स्वस्मे यथा रोचते तथा निमंर्यादं वाक्यानि 


रचयति । नूनमुन्मत्त इवाभाति । _ स्जक्नीकोप के: 
च्‌ काल्पनिकविनियोगे 'दधिक्राव्यो अकारिषस्‌, नवग्रहमन्त्रांश्य पदे पदे कीतंयन्‌ तत्रासम्बद्धविनियोगं प्रदशंयति । एवं 


प्रदशयतोञ्स्य मनसीदं विपरिवतंमानं स्यादिति ज्ञायते यत्‌-क्ळप्तविनियोगाः केचन काल्पनिकविनियोगश्वापरे । तत्र काल्प- 
निकविनियोगा भूयांसः, क्छसविनियोगाइचाल्पीयांस इति । क्छप्तविनियोगेषु पुच्छामि कि मन्त्रा्थमनतिक्रम्य मन्त्राथंमनु- 
सुत्य वा विनियोगो वतंते ? त्वदभिमतास्सात्विका आडम्बररहिताश्व यागा दशपूणमासादयः । तत्र कि याज्यापुरोनुवाक्यात्बेन 
विनियुज्यमानानां मन्त्राणां कि तथात्वमस्ति ? स्तोत्रहस्त्रेषु ये विनियुक्ता मन्त्रास्तेष्वपि बुद्धि प्रसारणीया, तत्र यादुशं कार्य 
_ यते तादशार्थप्रतिपादकता कि तेषामस्ति ? त्वन्मते सोमयागश्च तामसिकः, तत्र स्तोत्राणां रखाणाञ् काल्पनिको विनियोग 
इति निस्सङ्धोचं त्वं ब्रूयाः । एकेनेव वावयेन ब्रृहि--यद्दयानन्देन यः पाठविधिः प्रवतितस्स एव यथाथः, आश्वलायनकात्पायनः 
राह्मायणलाठ्यायनबोधायनापस्तम्बप्रभूतिभिः यः प्रवतितः क्रमस्स सर्वोष्प्ययथार्थ इति । श्रोतेषु स्मार्तेषु च कर्मसु यः 
प्रथमः पदार्थ आचमनम्‌, तस्य समन्त्रकत्वममन्त्रकत्वं वेति यो न जानाति पज्ञोपवीतस्वख्यञ्च यो न वेत्ति, आश्वलायना- क्‍ 
दीं महर्षीन्‌ तृणायापि मन्यते, सोऽपि यथाजातः झावरभाष्यमनुवदतिं, तत्र च लिखति--'मदीयगणनानुसारेणोपलब्ध- 
ब्राह्मणग्रन्येषु ऐतरेयत्राह्मणं प्राचीनम्‌, तदिदं मदीयव्याकरणेतिहासे समुपपादितस्‌ तद्दरष्टव्यमिति (पृ० 


विनियोग काल्पनिक है, यह कहते हुए लेखक उसी ११३ पू° पर टिप्पणी में लिख रहे हैं-- ऐसा साक्षात्‌ वचन हम a मत 
तथाब्राहाण ग्रन्थों में कहीं नहों मिल! इति । इस प्रकार लिखते हुए लेखक का आहय इस विनियोग को कार 2 कक ना 
छेखक ओर जैमिनि के मध्य कितना काल व्यतीत हुआ होगा,-इसे लेखक ने कभी नहीं सोचा होगा । आज ' बक Me 
वाक्य उपलब्ध नहीं हुआ, अतः विनियोग को काल्पनिक कह देना क्या युक्तिसंगत होगा ? लेखक महोदय स्वयं ह 
चक्षुष्मान्‌ समझते हैं, और महषि जैमिनि से लेकर म० म० चिन्नस्वामी शास्त्री जी तक सभी मीमांसकों को pe bs, 
विडालचक्षुनिमीलन न्याय से लेखक महोदय अपने सिवाय सभी को अन्धा समझते हैं । लेखक महोदय अपनी रु अनु 
रहित रचना करते हैं । | 
Ce के विषय में 'दधिक्राव्णो अकारिषम्‌? और नवग्रह के मन्त्रों को बार बार बताकर 41200 
विनियोग हैं, लेखक ने कहा है । इसे प्रदर्शित करते हुए लेखक के मन में कदाचित्‌ यह विचार चरू रहा होगा ति कर रा 
विनियोग बत हँ, और कुछ मन्त्रों का विनियोग काल्पनिक है। उनमें भी काल्पनिक विनियोग वाळे क आणा. अ यण 
विनियोग वांळे मन्त्र कम हैं । कळस विनियोगों में हम पूछते हैं कि विनियोग, मन्त्रार्थ का अतिक्रमण (उल्लङ्घन) अध कं 
मन्त्रार्थ का अनुसरण करके है? तुम्हारे मत के अनुसार तो सात्विक और आडम्बर रहित याग दर्शपूर्णमासादि ड अ 
पुरोनुवाक्या के रूप में विनियुज्यमान मन्त्र क्या वैसे हैं ? स्तोत्र-शस्त्रो में विनियोग किये जाने वाले नतो को र ' प्रो के 
जैसा कार्य किया जाता है, तादृशार्थ प्रतिपादकता क्या उनमें हैं? तुम्हारे मत में सोमयाग तो तामसिक है, डन या याथ 
। विनियोग को कल्पनिक हो तुम निःसङ्कोच कहोगे । साथ साथ यह भी कह दो कि दयानन्द नं जो पाठविधि प्रवर्ति व प यथाथ 
हुँ, और आँख्वलायन, कात्यायन, द्राह्यायण, लाट्यायन, बौघायन, आपस्तम्व प्रभृति महषियों के द्वारा प्र्वातत आ गज्ञोपवीत के 
र 2 ` है । श्रौत और स्मार्त कर्मों में जो प्रथम पदार्थ आचमन है, वह समन्त्रक है या अमन्त्रक है, यह भी जो नहीं 0? र और लिखता 
स्वरूप को भी जो नहीं जानता, और आदवलायनादि महृषियों को जो” “वह व्यक्ति शाबरभाष्य का अनुवाद कर द रह बताया 
है. “मेरी गणना के अनुसार उपलब्ध ब्राह्मणग्रन्यो में ऐतरेय ब्राह्मण प्राचीन है, यह मेरे व्याकरण के इतिहास म 
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११५) । सत्यमेवायं . 





| | वेदायंपारिजातः २१२१ 
कालगणनाया नहाकाङ अत एवाश्वलायनादीनपि महर्षीन्‌ कबल्यति । त्रिकालज्ञः खल्वयस्‌ । भोः ! नरिकाळज्ञतपस्वित्‌ । 
महामहष ! sama किमपि ब्राह्मणं नासीत्‌? उपलब्धब्राह्मणग्रन्येष्वपीदं ब्राह्मणं प्राचीनमिति 
थठुं शक्यते ? ब्राह्मणग्रन्थेष्वधीयमानेष्‌ सुमहद्रहस्यमन्तनिहितिमस्तीति विज्ञायते । तच्च रहस्यमन्वेषणयोग्यस्‌ । 
अद्य जातो यथा जातस्तिष्ठनुमूत्रः कच्छविहीनो झटिति ब्रूयात्‌-तैत्तिरीयशाखार्वाचीना माध्यन्दिनशाखा च प्राचीनेति | यञ्च 
मन्त्रानपि विरच्य याजिकास्तेषु तेषु ग्रन्थेषु योजितवन्त इति निर वदति, तेनेदं रहस्यं कथमवगम्यतास्‌ ? स्वैर ब्रूयादिदमपि 
विरच्य लोके: समायो जितमिति । इदमत्रान्वेषणीयम स्ति रहस्यस्‌-सवंत्र ब्राह्मणग्रन्थेषु 'तद्धेके', तदु तथा न कुर्यात्‌' 'तत्त- 
न्नादृत्यस्‌' 'अह्मवादिनो वदन्ति’ इत्यारभ्य तेषां कथनमभिधाय 'तत्तथा न कार्यस्‌' 'तदाहुः' 'तत्तन्नदृत्यम्‌' इत्येवं खण्डन- 
रूपाणि स्थळान्युच्चावचानि दुरयन्ते । एतेषु विचार्यमाणेषु नूनं प्रतीयेत-'यद्बराह्मणग्रन्थाः पूर्वापरकालवतिन' इति । किन्त्वस्मा- 
भिर्धेयंमवलूम्ब्य विचारः कतंव्यः । सहसा बालचापल्यं नावलम्बनीयस्‌--अयमर्वाचीन:, अयं प्राचीन इति । इदमपि 
निश्चेतव्यस्‌-तत्तच्छोतसूत्राणि तत्तच्छाखीयन्राह्मणग्रन्थानुसारेण महषिभिः कृतानीति | श्रौतसूत्राणामाविर्भावात्पूव॑ देशे 
श्रौतकर्माणि याज्ञिकेर्नानुषठीयन्तेस्मेति निश्चेतुं न शक्यते, ब्राह्मणग्रन्थानधीयाना याज्ञिका यथायथं कर्माण्यन्वतिष्न्नित्यत्र 
सुलभान्युदाहरणानि । स्मृतिशक्तिस्तेषां विलक्षणाभवत्‌ । यदा हि सामाजिकानां स्मृतिशक्तौ न्यूनतां तेऽपश्यन्‌ सूत्राणि रचयि- 


` तुमारभन्त। शाखान्तराधिकरणन्यायमनुस्तुं ते शाखान्तरगतपदार्थापसंहाराय ' शाखान्तराण्यप्यालोङ्य तद्गतान्‌ मन्त्रान्‌ 
पदार्थश्च स्वस्वसूत्रेषु सङ्गृहीतवन्तः । सोत्रमन्त्रतवेनाद्यापि याज्ञिकेषु प्रसिद्धिः। प्रायस्तत्तत्सूत्रकाराः स्वस्वशाखागतान्‌ मन्त्रान्‌ 


प्रतीकरूपेण परशाखागतांश्च समग्रान्‌ सूत्रेषूल्लिखन्ति । 


गया हूँ”, उसे देख-छेना चाहिये--पृ० ११५ । सचमुच कालगणना करने में तो यह महाकाल ही होगा, अतएव आश्वलायनादि महषियों. 
को भी निगल रहा हे । अरे! यह तो न्रिकाऊज्ञ प्रतीत हो रहा है। {अजी त्रिकाळज्ञ तपस्वीमहषिजी ! जरा यह तो 
वताइये, क्या ऐतरेयत्राह्मण के पूर्व कोई ब्राह्मण नहीं था। क्या उपलब्ध ब्राह्मणग्रंथो में भी यह ब्राह्मण प्राचीन हुँ, ऐसा 
उपपादन कर सकोगे ? ब्राह्मणग्रन्थों के अध्ययन करने पर ही ज्ञान हो पाता हे कि उनमें महान्‌ रहस्य अन्तनिहित हे, जो 
अन्वेषण के योग्य है । आज का आधुनिक, बैल की तरह खड़े खड़े मूत्रोत्सर्गं करने वाला कच्छविहीन. चट से कह देगा कि 
तैत्तिरीय शाखा अर्वाचीन है, माध्यन्दिन शाखा प्राचीन है । जो व्यक्ति “मुखमस्तीति वक्तव्यम्‌’ न्याय से बेधडक होकर यह कह 
देता है कि 'याज्ञिकों ने भी मन्त्रों की रचना कर उन ग्रन्थों में उन मन्त्रों को जोड़ दिया है' वह वेदरहस्य को कैसे अवगत कर 
पायगा ? वह तो स्वैर होकर यह भी कह देगा कि रोगों ने अपनी रचना करके उसमें जोड़ दी हैँ । ज्ञातव्य रहस्य तो यह है-- 
ब्राह्मणग्रन्थों में सर्वत्र 'तद्धैके', 'तदु तथा न कुर्यात्‌, 'तत्तन्नादृत्यम्‌', ब्रह्मवादिनो वदन्ति’ ऐसा आरम्भ करके ओर 
उनके कथन को बताकर 'तत्तथा न कार्यम्‌', 'तदाहुः' 'तत्तन्नादृत्यम्‌/ इस प्रकार खण्डनरूप स्थल न्यूनाधिकरूप में दिखाई देते हैं । 
इनको देखने पर ब्राह्मणग्रन्थों की पूर्वापरकालवतिता अवश्य आपाततः प्रतीत होगी । किन्तु विद्वान्‌ लोग धैर्य के साथ विचार करते 
हैं, वांलकोचित चञ्चलता का अवलम्बन नहीं किया करते । अधीर होकर अमुक अर्वाचीन है और अमुक प्राचीन है, ऐसा निर्णय नहीं 
किया करते । 


यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है कि तत्तच्छाखीय ब्राह्मणग्रन्थों के अनुसार महियों ने तत्तच्छोतसूत्रों की रचना की । 
श्रोतसूत्रो की रचना होने के पूर्व याज्ञिक लोग श्रौतकमों का अनुष्ठान नहीं किया करते थे, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
ब्राह्मणग्रन्थों के अध्येता याज्ञिकलोग श्रौतयज्ञों का अनुष्ठान यथाविधि किया करते थे, इस बात के अनेक उदाहरण सुलूमतया उपलब्ध 
हो सकते है । उनकी स्मरणशक्ति विलक्षण हुआ करती थी । जब उन्होंने समाज में लोगों की स्मरणशक्ति का ह्लास होते हुए देखा, तब 
उन्होंने सूत्रों की रचना करना आरम्भ किया । शाखान्तराधिकरणन्पाय का अनुसरण कर उन्होंने अन्यान्यशाखाओं के पदार्थों के 
उपसंहाराथ अन्यान्यशाखाओं का सम्यक्‌ . आलोडन किया और तद्गत मन्त्रों और पदार्थों का अपने-अपने सूत्रों में संग्रह किया । आज 
भी याज्ञिकसमाज में सौत्रमन्त्र के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। प्रायः तत्तत्सूत्रकार अपनी अपनी शाखा के मन्त्रों को प्रतीक रूप में 
1... अन्य शाखागत मन्त्रों को समग्रतया अपने सूत्रों में लिखा करते हूँ । | 
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२१२२ वेदार्थपारिजातः 


(स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यत्र स्वाध्यायपदस्य स्वशाखार्थ: । तस्या एवाध्ययनविषयत्वस्‌ । स्ववेदगतशाखान्तराणिः 
नाधीयन्ते वेदान्तरगतशाखायास्तु अध्ययनं भवति, तदपि स्वशाखाध्ययनानन्तरमेव । अतस्स्ववेदगतशाखान्तरमन्त्राणां र 
पदार्थानां वा आवश्यकतायां सत्यां सूत्रकाराः समग्रमन्त्रातुपूर्वी रिखन्ति । तदिदमजानानोऽद्यतनो द्रागूब्रवीति- मन्त्रोऽयं 
सूत्रकारेण कल्पित इति। स्वाध्यायाध्ययनश्च कर्मानुष्ठानायेव याज्ञिकेरक्रियत, तदपि गुरुमुखोच्चारणानृञ्चारणद्वारैव । 
आसीत्कञ्चन कालो यस्मिन्‌ छेखनसामग्रधभावेन सर्वं वेदिकवाङ्मयं वाचोविधेयमभवत्‌। संहितान्राह्मणयोरध्ययनद्वारा 
यादुशी वाचोविधेयता पूर्वजानामासीत्‌ तथेव कल्पानां सूत्राणामपि। अत एव कल्पसूत्राधिकरणे (१।३।७) वेदवाक्येश्चेषा 
कल्पानां सूत्राणाञ्च तुल्यमादरं विलोक्य पूर्वपक्षी वेदवत्तेषां प्रामाण्यं स्वीकरोति । 


तत्र जैमिनिः 'नासन्नियमात्‌' इति सूत्रेण वेदवदेतेषां स्वरादिनिबन्धनाभावात्‌ वेदमूलकत्वेनेव प्रामाण्यं 
सिद्धान्तयति । अत्रेदं पर्यालोचनीयस्‌--यत्कियन्ति शतकान्येवं व्यतीतानि भवेयुरिति। अद्यतनदुष्ट्या नेदं विलोकनीयस्‌। 
एषु दिनेषु आयसाक्षरेर्वाक्यानि संयोज्य सद्य एव मुद्रणालये मुद्राप्य कतिपयैरेव दिनेः सवंत्र भारते तत्पुस्तकं प्रचारयितुं 
शक्यते । प्राक्तनकाले नासीदियं सामग्री । वाचोविधानमेकमेव साधनं तदानीस्‌। नात्र मन्त्राणां वा विनियोगस्य वा 
समायोजनस्यावसरः। यदि वाचोविधाने न विश्वासः, तहि रामायोजनकार्येपि कथं विश्वासः क्रियताम्‌ । अद्य वयं यान्‌ 
सन्दर्भान पुस्तकाकारेण पश्यामस्ते तदानीं वाचोविधेयख्पेणाससनित्यत्र सन्ति सम्प्रत्यपि बहुन्युदाहरणानि । अद्यापि 
जीवन्ति सलक्षणाध्यायिनो याज्ञिकाः, येऽग्निहोत्रमारभ्याश्वमेधान्तानां कमणां कारयितारः । पुस्तकसहायेन विनेव यथायथं 
कारयितुं समर्था: । अस्यां स्थिता वये ब्राह्मणभाग आरम्भावस्थायां सङ्कुचितगात्र आसीत्‌ कालान्तरे चोपचयं प्राप्त इति, 


“स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः' यहाँ पर स्वाध्याय पद का 'स्वशाखा' अर्थ है । वही अध्ययन का विषय हुआ करती है, अर्थात्‌ सर्वप्रथम 
अपनी शाखा का ही लोग अध्ययन करते हैं, अपने ही वेद की अन्य शाखा का अध्ययन नहीं करते । अन्य वेद की शाखा का च्य 
तो किया जा सकता है, किन्तु उसे भी स्व-शाखा के अध्ययन के पश्चात्‌ ही । यही कारण हे कि आवश्यकता पड्न पर स्वर 
गत शाखान्तर के मन्त्रों या पदार्थों की समग्र आनुपूर्वी को सूत्रकार लिखा करते हैँ । किन्तु आज के आधुनिक अल्पन्ञ लोग इस रहस्य . 

को न जानकर चट से कह बैठते हैं कि यह मन्त्र सूत्रकार का कल्पित हैं । याज्ञिकलोग कर्मानुष्ठानार्थ ही स्वाघ्यायाष्ययन किया करते 
ये, ओर वह भी गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण द्वारा ही किया करते थे। एक समय था, जिस समय लेखनसामग्री का अमाव र्हने से 
समग्र बैदिकचाङ्मय को कण्ठस्थ रखा जाता था | संहिता-ब्राह्मण के समान ही कल्पसूत्र को भी हमारे पूर्वजोंने कण्ठस्थ कर रक्खा था। 
अत एव कल्पसू्राधिकरण में (१।३।७) पूर्वपक्षी, वेद ओर कल्पसूत्र दोनों का समान आदर देखकर वेद के तुल्य ही सूत्रों का को 
प्रामाण्य समझ रहा है । तब जैमिनि ने सिद्धान्त किया है-- नासन्नियमात्‌' इति । 


` टमिनिसूत्र से वता रहे हैं कि वेद के समान सूत्रों में स्वरादिनिवन्बन न होने से वेदमूलकत्वेन ही सूत्रों का ie 
स्वीकार करना चाहिये । यहांपर यह भी पर्यालोचन करना उचित होगा कि कितनी शतान्दियां इस प्रकार बीती होंगी! ' 
की दृष्टि से मत देखिये । आज तो कम्पोजीटस लोग आयसाक्षरों से वाक्यों को संयोजित कर (कम्पोज कर के) तत्काल ही मुद्रणाळग 
में मुद्रित कराकर कुछ ही दिनों में पुस्तक का प्रचार प्रसार सर्वत्र किया जाता है 1 किन्तु प्राचीनतर काळ में यह सब व्यवस्था bo 
थी | ग्रन्थों को सुरक्षित रखने का साधन एकमात्र मुखोद्गत करना ही था । ऐसी स्थिति में मन्त्रों को अथवा विनियोग को न 
जोड्ने (समायोजित करने) का अवसर ही कहाँ था ? यदि मुखोद्गत रखने की बात पर विश्वास न किया जाय तो समायोजन 
की कहानी पर भी विश्वास कैसे किया जाय? आज हम जिन सन्दर्भो को पुस्तकाकार देखते हैं, वे ही सन्दर्भ उस काल मे मुखोदुरगत 
ओ- किये जाते थे। आज भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण अपनी आंखों देखे जा सकते है । आज भी ऐसे याज्ञिक जीवित है, 
सम्प्रदाय पूर्वक सलक्षण वेदाघ्ययन कर उसे कण्ठस्य कर रक्‍खा है। जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधान्तकम का यथाविधि कै चित गा 
पुस्तक की सहायता के बिना ही करा सकते हैं । ऐसी स्थिति में यह कह देना कि 'यह ब्राह्मणभाग, आरम्मकाल # कोचीन. 
या तदनन्तर कालान्तर में उसमें परिवर्तन-परिवर्धन किया गया, उसी तरह इतना भाग प्राचीन है और इतना माग 
> ह” 
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वेदार्थपारिजात; १ २१२३ 
अयं प्राचोनोथ्यश्वार्वाचीन इति च साधनं कथङ्कारं भवितुमहँति । 


अत्रेदं दरषटव्यस्‌-शतपथन्राह्मणे दशंपूर्णमासप्रकरणे 'तद्धेके लुक्सम्माजेनान्यग्नावभ्यादघति"””-“तढु तथा न 
कुर्यात्‌””तस्माढु परास्येदेवेतानि' (श० ब्रा० १।२।४।११) इति दुश्यते। वेदाग्रे: जुंहुपभृद्ुवाणां सम्माजंनं 
विहितम्‌-- खुचस्सम्माष्टि' इति । वेदस्य शयानवत्सजान्वाकृतिविशिष्टस्थ दभंमुध्टेरग्रभागाः सम्माजेनानि कथ्यन्ते । स्रुचां 
सम्मार्जनं विधाय कृतकार्याणि तानि केचनाग्नौ जुह्वति, तत्तथा न कतंव्यस्‌, किन्तु तेषां प्रासनमेव कतंव्यमिति सन्दर्भाः । 


तैत्तिरीयब्राह्मणे 'सुक्संमांनान्यगनो प्रहरति”-""“”“तान्येके वृथेवापास्यन्ति, तत्तथा न कार्यस्‌ 'तस्मादेतान्यगतावेव प्रहरेत्‌ 
(ते० ब्रा० ३।३।२) इति दृद्यते । 


सन्दर्भंदवयेनेदं निश्चितं भवति पदनयोर्बराह्मणयोः पौर्वापयं निश्चेतुं न शक्यत इति । एवंविधं नेदमेकमेव स्थलम्‌ । 
सन्त्यन्यानि भूयांसि स्थलानि । सति चेवं कथं पोर्वापर्यनि% यः क्रियतास्‌ । एतादुरेषु स्थलेषु समायोजन परिवर्घेनं वा 
कथमुपपादयितुं शक्यस्‌ ? शतपथब्राह्मणं तैत्तिरीयन्राह्मणमेव, तेत्तिरीयन्राह्मणञ्च शतपथब्राह्मणमेव खण्डयितुं प्रवृत्तमिति 
न साधयितुं शक्यस्‌, आसन्‌ बहुनि ब्राह्मणानि यानि चेदानीं नोपलभ्यन्ते। इयमेव स्थितिरेतरेय ब्राह्मणस्यापि । 
ज्योतिष्टोमे द्वितीयदिने प्रायणीयेष्टिः । अत्र पथ्या अग्निः सोमः सविता अदितिश्चेति पञ्च देवता भवन्ति । इयमिष्टिः दशंपूरणः 
मासयोविकृतिः । एवमन्तिमदिने उदयनीयेष्टिः, तत्रापीमा एव देवताः याः प्रायणीयेष्टेः। इयमपि दशंपृणंमासविक्कतिः । 
प्रकृतितोऽतिदेशेन प्रयाजानूयाजादयः पदार्थाः प्राप्यन्ते। तथापि प्रायणीेष्टिप्रकरणें वाक्यमेवं श्रूयते--प्रयाजवदननूयाजं 
कर्तव्य प्रायणीयमित्याहुः"""""""तत्तच्ञादृत्यस्‌ प्रयाजवदेवानुयाजवत्कतंव्यस्‌' (ऐ० ब्रा० २।५) । केचन शाखिनः प्रायणीयं यथा 
प्रयाजयुक्तं क्रियते तथा अनुयाजयुक्तं न कतंव्यमित्याहुः, तत्खण्डयते तन्नादृत्यमिति। यथा प्रयाजयुक्तं क्रियते तथाऽनुयाज- 
` युक्त कर्तव्यम्‌ इति सन्दर्भार्थः । - 


इत्यादि कथन मीमांसक कहलाने वाले को शोभा नहीं देता । 

यहां पर हम लेखक से पूछते हैं कि शतपथब्राह्मण के दशंपूर्ण मास प्रकरण में 'तद्धैके सुक्सम्मार्जनान्यग्नावभ्यादवतिः”"”””* 
तदृ तथा न कुर्यात्‌""'““तस्मादु परास्येदेवैतानि'-(श० ब्रा० १।२।४।११) यह वाक्य दृष्टिगोचर होता है । वेद (सम्मार्जन कुशमुष्टि) 
के अग्रभाग से जुहू, उपभृत्‌, धुवा (यज्ञीय काष्टठपात्र) का सम्मार्जन विहित है-- ल्ुचः सम्मार्टि' इति । सम्मार्जन कर चुकने पर उनका 
काम समासत हो जाता है, तब कुछ लोग उन्हें अग्नि में होम कर देते हैँ, किन्तु वेसा न करके उनका प्रासन (त्याग) करना ही उचित 
है, यह पूरे सन्दर्भ का अर्थ है। तैतिरीय ब्राह्मण में “लुक्‌ सम्मार्जनान्यग्नौ प्रहरति”"”""तान्येके वृथेवापास्यन्ति तत्तथा न कार्यम्‌ 
तस्मादेतान्यरना वेव प्रहरेत्‌'--(तै० ब्रा ३।३।२) यह वाक्य दृष्टिगोचर होता हे । 

इन परस्पर विरुद्ध दोनों सन्दर्भो को देखने से यह निश्चित होता है कि इन दोनों ब्राह्मणों का पौर्वापर्य नहीं हे । इस प्रकार 
का यह एक ही स्थल नहीं है, बहुत से ऐसे स्थल हैँ । तब ऐसे. स्थलों को देखने पर पौर्वापर्यं का निर्णय केसे कोई कर सकता हूँ ? 
ऐसे स्थलों में समायोजन या परिवर्धन का उपपादन भी कैसे कोई कर सकता है ? शतपथब्राह्मण तैत्तिरोयब्राह्मण के खण्डनार्थ या 
तत्तिरीयब्राह्माण, शतपथब्राह्मण के खण्डनार्थ प्रवृत्त हुआ है, यह भी सिद्ध नहीं किया जा सकेगा । किसी समय अनेकानेक ब्राह्मण थे, 
जो आज उपलब्ध नहीं हैं । यही स्थिति ऐतरेय ब्राह्मण की भी है, उसमें ज्योतिष्टोम के द्वितीय दिन 'प्रायणीयेष्टि का अनुष्ठान बताया 
है । उस दृष्टि में पथ्या, अग्नि, सोम, सविता और अदिति ये पांच देवता हें । यह इष्टि, दर्शपूर्णमास कौ विकृतिरूप हे । एवं 
अन्तिम दिन उदयनीयेष्टि बताई गई है। जो प्रायणीयेष्टि की देवता हैं वे ही देवता इस उदयनीयेष्टि में भी हैं । यह दृष्टि भी 
दशपूर्णमास की विकृति है । प्रकृति से अतिदेश के द्वारा प्रयाजानूयाजादिपदार्थ विकृति में प्राप्त होते हैं । तथापि भ्रायणीयेष्टि के प्रकरण 


प्रयाजवदेवानुयाजवत्क्तय 


में 'प्रयाजवदनुयाजं कर्तव्यं प्रायणीयमित्याहुः'""""""तत्तन्नादृत्यम्‌+ च्यम्‌' (ऐ० ब्रा २।५) अन्य शाखा के कुछ 
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_ आपस्तम्वाचार्य ने इस प्रकार सूत्रित किया है--आज्यग्रहणकालेघ्ननूयाजे प्रायणीये चतुर्जुह्लां गृह्णाति; चतुरुपभूति समानयना 


- उपमृत्‌ में अनूयाजार्थ चारवार आज्यग्रहण कर्तव्य है । 'प्रयाज के समान अनूयाजरहित यह है! यह सूत्रार्थ है किन्तु आलळायन 
` आपस्तम्ब का आशय यह है कि यहाँ इन दो पक्षों में विकल्प है । क्‍योंकि तैत्तिरीयशाखा में दोनों ही पक्ष बताये हैं. । होगा, 
ने एकर ही पक्ष को स्वीकार किया है । इतने संदर्भ से क्या यह निष्कर्ष निकला कि-ऐतरेयब्राह्मण के पूर्व कोई अन्य ब्राह्म 
चाह 


जहाँ परस्पर खण्डन सा प्रतीत होता हो, उन स्थलों के तात्पर्य का पर्यालोचन पूर्व परम्परा से प्राप्त चा जी A 





२१२४ चेदायंपारिजातः 
तैतिरीयशाखायाँ धष्ठकाण्डस्य प्रथमप्रपाठके पञ्चमानुवाके सन्दर्भोऽयं तथेव दृश्यते---'ब्रह्म वादिनो 

वदन्ति प्रयाजवदनत्तूयाजं प्रायणीयं कार्यमनूयाजवत्‌ अ प्रयाजमुदयनीयमिति””””“तत्तथा न कार्यस्‌””””""प्रयाजवदेवानु- 
याजवत्प्रायणीयं कार्य प्रयाजवदनुयाजवदुदयनीयस्‌ (तै० सं० ६।१।५।३, ४) । अनयोर्राह्मणयोरयं भेद :-ऐतरेयेजु- 
याज इति हस्वः, तैत्तिरीये चानूयाज इति दीर्घः Cl र नास्ति तेत्तिरीयेतु वतंते । , 
:--” काळे$ननूयाजे प्रायणीये चतुजुंद्वीं गृह्णाति, चतुरूपभू समानयता्थस्‌' 'अप्रयाजउदयनीये 

ह बा गाळात, पतात 'प्रयाजवदननूयाजमित्युक्तस्‌ (आप० श्रौ० सु० १०।२१।७-१०) इति सूत्रयति । 
आश्वलायनश्च 'तदहः प्रायणीयेष्टि” इति राजक्रयदिने प्रायणीयेष्टि विधाय तत्र पञ्चस्वपि यागेषु याज्यापुरोनुवाक्याः प्रदर्श्यान्ते 


'ाखन्नेयम्‌' इत्युक्त्वा 'अनाज्यभागा' इति सूत्रयामास । 


अत्रायं विषयविवेकः- दशेपूर्णमासयोः प्रयाजाथं पात्रद्वये आज्यग्रहणं भवत्ति-जुह्लां चतुर्वारसू, उपभृतिचाष्ट- 
वारम्‌ । तत्तथेव घ्रायणीयेऽतिदिष्टय्‌ । किन्तु प्रायणीयेञ्नुयाजाभावपक्षे उपभृतिचतुर्वारमेवाज्यग्रहणं कतव्यमत्रानूयाजा- 
भावात्‌ । उदयनीये प्रयाजाभावपक्षे जुद्दामाज्यग्रहणमेव न कतंव्यं प्रयाजामावात्‌; उपभृतितु चतुर्वारमनूयाजाथंतया ग्राह्मस्‌ । 


प्रयाजवदननुयाजमिति ब्राह्मण उक्तमित्यापस्तम्बसूत्राथ: । एवं सूत्रयत आपस्तम्बाचार्यस्याशयोऽयं यदत्रानयोः पक्षयोविकल्प 
इति, यतश्च तैत्तिरीयञ्चाखायां पक्षद्वयस्याप्युक्तत्वात्‌ । आश्वछायनस्त्वेकमेव पक्ष स्वीकरोतीति । इयता सन्दर्भेणेदं नि्ग- 


छितस्‌-यदेतरेयत्राह्मणात्पुवं ब्राह्मणान्तरमासीतु, तच्च तैत्तिरीयन्राह्मणं वा भवतु ब्राह्मणान्तरं वेति। ब्राह्मणग्रन्थविषये 
पोर्वापर्येनिश्चयः कथमपि कतुँ न शक्यते । तत्र खण्डनविषयस्थलानि पर्यालोचनीयानि-किमनत्र तात्पर्यमिति । युगयुगान्तराद 
ब्राह्मणभागाः संहिताभागाश्वाध्ययनसम्प्रदायेनागच्छन्ति, सम्प्रदायविच्छेदेन च लुप्त अनेकाइशाखा इति मीमांसकानां यः 


वंत्तिरीयद्याखा में षष्ठकाण्ड के प्रथम प्रपाठक में जो पञ्चम अनुवाक हूँ, उसमें थह सन्दर्भ ठीक वैसे हो दिखाई पड्ता है 

(ब्रह्मवादिनो वदन्ति प्रयाजवदननूयाजं प्रायणीयं कार्यमनयाजवत्‌ अप्रयाजमुदयनीयमितिः "तत्तथा न कायम्‌ न सा 

वत्रायणीयंकायँ प्रयाजवदनूयाजवदुदयनीयम्‌' (तै० सं० ६।१।५।३ ।४) उक्त दोनों ब्राह्मणों में भेद इतना He कि त ले 
तैत्ति 'अनूयाज' दीर्घ है, “ बढुदयनीयम्‌' ऐसा ऐतरेय में नहों है, तैत्तिरीय म 

हुस्व है, और तैत्तिरीय में 'अनूयाज' दीर्घ है, 'प्रयाजवदनूयाजवदुदयनीयम्‌ एसा उतस्य म नहों है, तै कप 

सू ०-१ ०।२१।७-१०) । और 


उदयनीये न जुह्वां गृह्लाति, चतुरQुपभृत्यनूथाजार्थम्‌' प्रयाजवदननूयाजम्‌ इत्युक्तम्‌' (आप भीः बहाँ पाँचों यागों 


आश्वलायन ने इस प्रकार सूत्रित किया है--तदहः प्रोणीयेष्टिः' राजक्रय के दिन प्रायणीयेष्टि का अनुष्ठान कर 
में याज्यापुरोनुवाक्याओं को प्रदर्शित किया जाता है 'शंग्वन्तेयम्‌' कहकर 'अनाज्य भागा इति । * 


[ और पूर्ण में तो पात्र मे जाता है 
यहाँ का विषयविवेक इस प्रकार हँ--दर्श और पूर्णमास दोनों में प्रयाजाथ दो पात्रों में आज्य का ग्रहण किया 


जुहपात्र में चार वार और उपमृतृपात्र में आठ वार । उसको ठीक उसी तरह प्रायणीय में अतिदिष्ट किया जाता है । कर ह 
में जब अनुयाजाभाव रहे तब उपभूत्‌ में चार ही बार आज्यग्रहण कर्तव्य होता है, क्योंकि इसमें अनूयाज का अनुष्ठान न 


नहीं । किन्तु 
ओर उदयनीय में जब प्रयाजाभाव रहे तब जुहू में आज्यग्रहण करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें प्रयाज का आ ह रकार 


ण रहा 


वह वैत्तिरीयब्राह्मण हो या अन्य कोई ब्राह्मण रहा हो । वास्तव में तो ब्राह्मणग्रन्यों के पौर्वापर्य का निर्धार ह चाहिए 





व युगयुगान्तर से संहिताभाग और ब्राह्मणभाग के अध्ययन की अविच्छि परम्परा, गुरुसम्प्रदाय पूरक जी 
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वेदाथ पारिजात: 

पन्थाः स एवोपादेयः । सर्वमिदं परिशील्येव जेमिनिस्सूत्रयति--'परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌' इति । 

अनन्तरः ११५ पृष्ठे “काल्पनिक मन्त्रों की रचना” इति शीषंके मन्त्ररचनायाः काल्पनिकत्वे “चरण चतुष्टय॑ प्रदशं- 
यति--प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थ इति । तत्र प्रथमे साधारणपरिवर्तेनस्‌--'एष वो अमी राजा' (मा० सं ९-४०; १०.१ ८) 
अत्रामी इति स्थाने 'एष वो भरता राजा' इति (तै० सं० १-८-१०-१ २) 'एष वः कुरवो राजा' 'एष पञ्चाला राजा (मे० 
सं० २-६-९, काठक १५-१७) इति प्रदर्शयति | अयि तपस्विन्‌ ? 'भरता' इति स्थान एव माध्यन्दिन्षाखाया 'अमी? इति 
परिवतंनं कुतो न जातस्‌ ? 'अमी' पद स्थान एव 'भरता” इति परिवतंनावसरे कि त्वमुपस्थितस्तत्रासीः ? उत त्वां पृष्ठा 
पदं परिवतितमृषिभिः । यदिदानीं स्मरसि कच्चित्‌ ? तव गणना माध्यन्दिन्ञाखानन्तरं तैत्तिरीयशाखा केनचन प्रवतिता, 
तदनन्तरं मेत्रायणीयशाखा, तदनन्तरञ्च काठकशाखेति। पूवभेवास्य प्रलापस्योत्तरं दत्तम्‌ । | 

द्वितीये लिखति--विभिन्नस्थानेषु विभिन्नवाक्यानां संयोजनेन मन्त्रा रचिता इति । अत्र क्रर्बेदस्य खिलपाठ 
उदाहृतः | लेखकेन महाभागेन किमिति सङ्कोचः क्रियते ? पाञ्चात्यैस्तदनुसारिभिर्मारतीयैश्चोपदिष्टः प्रशस्तो मार्गो वतंते 
एव। तमवलम्ब्य द्वितीये चतुर्थेष्टमे वा मण्डले एतावन्ति सूक्तानि, इयन्तस्तुचाः एतावन्तो मन्त्राश्च विरचिताः, ते च 
संयोजिता इति स्पष्टं किमिति न लिखति महाभागः। अथवा गुरुणा दयानन्देन खिलपाठ एवेतादुश इति पाठितवान्‌ स्यात्‌ । 
खिलपाठोऽयमिति मुद्रितपुस्तके लिखितं भागमवलोक्य खलू लिखसि त्वस्‌। कच्चित्सम्प्रदायेनाध्येतारस्त्वया पृष्टाः ? 
कथमयं खिलपाठ इति व्यवहियत इति? वेदाध्ययनस्य गुर्वध्ययनपुवंकत्वं ` तावदङ्गीकतंव्यस्‌। त्वं यथा मुद्रितं 
पुस्तकमवलोक्य पठसि तदध्ययनं न भवति। {अध्ययनं हि नाम--गुरुमुखोच्चारणानूच्चारणं भवति । तदिदमध्ययनं देश- 
विभिन्नसम्प्रदायेन प्रवृत्तमभवत्‌। सम्प्रदायश्चाविच्छेदेन गुरुशिष्यपारम्पर्येण विद्याप्राप्तिः। तत्र क्वचन प्रान्ते सम्प्रदाये वेकल्ये 


२१२५ 


शाखाओं का सम्प्रदायविच्छेद हो जाने से लोप भी हो गया है, यहो सिद्धान्त मीमांसकों ने किया है, यही उपादेय एवं सर्वमान्य है । 
इसी अभिप्राय को जेमिनि ने परन्तु श्रतिसामान्यमात्रम्‌' सूत्र से बताया है । | 

पृष्ठ ११५ पर लेखक महोदय 'काल्पनिक मन्त्रों की रचना शीर्षक देकर काल्पनिक मन्त्रों को रचना को चार चरणों में 
प्रदर्शित कर रहें है-प्रथमचरण-आरंभ में साधारण परिवर्तन-जैसे, 'एष वो अमी राजा'(मा० सं० ९।४०; १०1१८) इस मंत्र के अमी' 
पद के स्थान में !एष वो भरता राजा? (तै० सं० १।८।१०।१२), “एष बः कुरवो राजा' 'एष पञ्चाला राजा'--( मेत्रा० सं० २६९; 
काठ० सं० १५1१७) । किन्तु लेखक से यह पूछा जाय कि भरता' के स्थान में ही माध्यन्दिन शाखा में अमी' यह परिवर्तन नहीं हुआ, 
इसे लेखक ने कैसे जान लिया ? 'अभी' के स्थान में भरता' पद को रखते समय क्या लेखक महोदय वहाँ उपस्थित थे? या इनको 
पुछकर ऋषियों ने पदपरिवर्तन किया, जो लेखक को याद आरहा है? लेखक ने जो मनगढ्न्त कालक्रम का निर्धारण किया हे कि 
माध्यन्दिनशाखा के अनन्तर तैत्तिरीयशाखा का प्रवर्तन किसी.ने किया, तदनन्तर मैत्रायणीयशाखा, तदनन्तर काठकशाखा का प्रवर्तत 
किया इत्यादि, यह सब लेखक का प्रलापमात्र है, इसका उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं । | 

द्वितीय चरण में लेखक लिखते हैं कि मन्त्रों के विभिन्न स्थानों के विभिन्न वाक्य जोडकर मन्त्रों को रचना की गई है, इसमें 
ऋणग्वेद के खिलपाठ को उदाहरण के रूप में रखा है । लेखक ने इतना संकोच क्यों किया ? पाञ्चात्य और उनके अनुयायी कतिपय 
भारतीयों के द्वारा उपदिष्ट प्रशस्त मार्ग है ही, उसके सहारे द्वितीय, चतुर्थ या अछ्ठम मण्डल में इतने सूक्त, इतनी ऋचायें, इतने मन्त्र 
विरचित हैं, और उन्हें जोड दिया गया है, ऐसा स्पष्ट ही क्यों नही छिख मारा ? अथवा तुम्हारे गुरु दयानन्द ने खिलपाठ ही ऐसा हे, 
ऐसा कदाचित्‌ कहा होगा । मुद्रित पुस्तक में 'खिलपाठोध्यम्‌ इसप्रकार लिखित भाग को देखकर ही तुम लिख रहे हो। क्या कमी 
तुमने सम्प्रदायपुरःसर अध्ययन करने वालों से पूछा है कि इसे खिलपाठ' क्यों कहा जाता है? वेदाध्ययन तो गुर्वध्ययनपूर्वक हो हुआ 
करता है । तुम मुद्रित पुस्तक को देखकर जैसे पढ़ते हो, उसे अध्ययन नहीं कहा जायगा, वह अध्ययन हो ट है । अध्ययन तो 
गरुमुखोञ्चारणानूच्चारणख्प ही हुआ करता है । इसप्रकार का यह अध्ययन देश में अनेक भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के द्वारा प्रवृत्त हुआ । 
गणा गुरुशिष्यपरम्परा से विद्याप्राप्ति को सम्प्रदाय कहते हैं । किसी प्रान्त में सम्प्रदाय-वेकल्य होने पर अन्यसम्प्रदाय का अवलम्बन _ 


~ 
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। दयानन्द ने अञ्जलि शब्द को स्त्रीलिङ्ग में तुम्हें बताया है ? क्योंकि जैसा वह बतावें वही तुम्हारे 
| ८ र न जे १; : न 





' है। किसी ने मन्त्रों की रचनाकर पहले में उन्हें जोड दिया, इसलिये उसे 


२१२६ वेदाथपारिजातः 


जाते सम्प्रदायान्तरावलम्बिभिः खिलपाठ इति व्यवहारः कृतस्स्यात्‌। एवञ्च व्यवहारप्रयुक्तमिदं नाम, न तु केनापि मन्त्रात 
विरच्य योजितत्वात्खिलपाठ इति । सूत्रकार आश्वलायन इमाच्‌ मन्त्रान्‌ विनियुङ्क्ते । 

तृतीये लिखति--'तदनन्तर वेदिक ग्रन्यों में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का सन्निवेश मात्र करके (जिससे वे वेदिक 
मन्त्रवत्‌ प्रतीत हों) मन्त्र रचे गये” इति (पृ० ११६) । तत्र टिप्पण्या सावित्रीमन्त्रगत “नः प्रचोदयात इति भागमुदाहरति | 
किमङ्ग ? त्वदमिमतसावित्रीमन्त्रगतः “नः प्रचोदयात्‌’ इति भागोऽपि तत्र केनापि योजित इति कथं न ब्रूषे । तेन मन्त्रेण 
कि पुण्यमाचरितम्‌ ? मैत्रायणीयसंहितागतेस्च तेः किं पापमार्चारतस्‌ ! अत्र कि किमपि विनिगमकमुपस्थापयितुं शक्नोषि ? 
अस्यासाधिकरणन्यायेनात्र मन्त्रभेदः किमिति नाङ्गीक्रियते ? कर्मेकाण्डस्‌, अध्यात्मवादञच मिश्रीकृत्य क्वचित्किञ्चिदिति 
कृसरान्नवद्व्यवहारो न कर्तव्य: | उभावपि पन्थानो भिन्नौ । यदेव निवृत्त प्रति कारणं तदेव न प्रवृत्ति प्रत्यपि । मन्त्रसिद्धिः 
मन्त्रगतदेवतासिद्धिरिति कमंकाण्डे सन्ति नेंकविधाः पन्थानः । तत्र रामगायत्री दुर्गागायत्री रुद्रगायत्रीत्यादयो मन्त्रास्सम्प्र 
दायागता नैकविधाः । चतुर्णा वेदानां तत्रच्छाखानाद्चाध्येतृणां गायत्रीमन्त्र एक एवोपनयनकालू उपदिश्यते पञ्चशः, मन्त्रस्यास्य 
जपस्त्वन्यादशः । सागंप्रतरमध्यन्दिनेषु कालेषु सन्ध्यायां मन्त्रस्य रूपमेकमेव । वन्दनश्च प्रकारान्तरम्‌ । सन्ध्यावन्दनमिति- 
व्यवहारे सन्ध्यायाः प्रकारो वन्दनस्य च प्रकारो भिन्नः। इदञ्च सम्प्रदायादेवावगन्तुं शक्यस्‌ । 

वीरमित्रोदयकारेण सत्यं रामगायत्री प्रदशिता, किन्तु रामगायत्र्या पुष्पाञ्जलिदेयेति न कथितं स्यात्‌ । तबेबेद॑ 
वाक्यं पुष्पाञ्जलिदेयेति । वीरमित्रोदयकारेण किस्‌, ततः पूर्वं कृत्यकल्पतरुकारोऽपि गायत्रीमिमां लात । त्वंतु न 
राममञ्जीकरोषि, न दुर्गासु, न सद्रस्‌। निस्सद्धोचं पुष्पाञ्जलिर्देयेति लिखसि । कि दयानन्देनाञ्जलिशब्द: सो 
इति ग्राहितः ? यथा वदति सः तदेव प्रमाणं तव । अथवंवेदे परिशील्यमाने नाना गायत्र्यः पठिता दृश्यन्ते । स 


१ ते हैं रप्रयुक्त यह नामकरण 
करने वालों ने उसे 'खिलपाठ' शब्द से व्यवहार करना आरंभ कर दिया हो, यह कह सकत है । एवञ्च व्यवहा ह्‌ 


'खिलपाठ” नहीं कहने लगे । क्योंकि सूत्रकार आश्वायनः 


महि ने उन मन्त्रों का विनियोग बताया हे । र 
पुनः लेखक महोदय पु० ११६ पर तृतीय चरण में लिखते हैँ कि तदनन्तर वैदिक ग्रन्थों में रुक्त ७: क 
सक्षिवेशमात्र करके ( जिससे वे वैदिकमन्त्रवत्‌ प्रतीत हों ) मन्त्र रचे गये! । वही पर टिप्पणी में सावित्रीमन्त्रगत 2200. शि ल 
को उदाहरण के रूप में उपस्थित किया है । किन्तु लेखक जी ! जरा यह तो बताइये, कि क्या तुम्हार अभिमत स॒ क i दा 
चोदयात्‌’ भाग को भी किसी ने जोड़दिया है? यह क्यों नहीं कह रहे हो? क्या उस मन्त्र ने कोई पुण्य किया हैं ? और में बे यहा 
के मन्त्रों ने कोई पाप किया है क्या ? इस विषय में क्या कोई विनिगमक उपस्थित कर सकोगे ! अभ्यासाधिकरण न्याय oS, 
मेद को क्यों नहो स्वीकार करते ? कर्मकाण्ड और अध्यात्मवाद दोनों का कहीं किञ्चित्‌ सम्मिश्रण कर. खिचड़ी करदेना 
हुं । दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न हैं । जो निवृत्ति के प्रति हेतु है, वही प्रवृत्ति के प्रति हेतु नहीं हो सकता । मन्त्रसिद्धि, i 
आदि अनेक मार्ग कर्मकाण्ड में हुआ करते हैं । उसी में रामगायत्री, दुर्गागायत्री, रुद्रगायत्री इत्यादि अनेकविघमन्त्र सम्प्रदायगत ही 
किन्तु चारों वेदों की तत्ततुशाखाओं के अध्ययन करने वालों का गायत्री मन्त्र एक ही है, और उसका पादश उपदेश चेन | एक सा 
किया जाता है । और इस मन्त्र के जप का प्रकार भी कुछ अन्य हो है । साय, प्रातः, मध्याह्लकाल की सध्या में कर हैं। यह सव 
ही है । किन्तु वन्दन का प्रकार भिन्न है। 'संघ्यावन्दनम्‌' इस व्यवहार में संध्या का और वन्दन का प्रकार भिन्न ह 


सम्प्रदाय से ही जाना जा सकता है। . नहीं 
देने को उसने 
वीरमित्रोदयकार ने रामगायत्री को प्रदर्शित किया है, इतना तो सच है, किन्तु रामगायत्री से पुष्पाग्चलि दे 


हा होगा । 'पुष्पाक्षलिदेया' यह वाक्य तुम्हारा ही है। वीरमित्रोदयकार ने ही क्यों, Lo पूर्व कम क रहे हो। व्या 
।  झोलिखाह। तुम तो राम, दुर्गा या रुद्र किसी को मानते नहीं हो, किन्तु: 'पुष्पाझ्ञलिर्देया वाक्य निः रवद का 


रे लिये प्रमाण है । 
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वेदार्थपारिजातः 
ना समायोजितमिति कथनं निमूलम्‌, मध्ययनसम्प्रदाये तेषामध्ययनमधुनापि वतते । सम्प्रदायस्त्वन्धश्रद्धाविजम्भित 
इति त्वं pi तथापि त्वं यद्यद्‌ वदसि लिखसि च व्रान्धश्र द्घाविजुम्भितत्वं कि नास्ति ? यदेव दयानन्देन बोधित॑ तदेव 
खलु त्वमपि दसि लिखसि च । उलूखलकिसलयमते यथा जात ? “चतुर्थ! इत्यारभ्य लिखसि 'ओं हीं हुं फट्‌ स्वाहा, आदि 
सवंथा लता जम तान्त्रिक मन्त्रों की रचना में परिणत हुई (पृ० ११७) इति। घूर्तेशिरोमणिः ओङ्कारमपि न परित्यक्त- 
वानु, तस्याप्य । यद्यमीषामक्षराणां वर्णानाब्ार्थ ज्ञातुमिच्छसि, तर्ह्मागच्छ, तान्त्रिकान्‌ शुश्रूषस्व । 
अस्मिन्‌ जन्मानि तव कदाचिदर्थावबोधो न जायेत, तहि जन्मान्तरं गृह्होष्व। जन्मान्तरे च त्वादृशस्य कथं विश्वासः ? 
अमीषां बीजाक्षराणामर्थापरिज्ञानेन भ्रियस्व, अथवा ब्रह्मराक्षसो भव। तव बुद्धेविषयो न जात इत्येतावन्मात्रेण निरथे- 
कानीमानि बीजाक्षराणि न भवेयुः । 


२१२७ 


'याशिकवाद की मन्त्रानथंक्यवाद में परिणति” इत्युपक्रम्य (पू? ११७) भगिन्या मीमांसायाः शीलभङ्गमपि 
चिकीर्षति हठ: । तत्र लिखति--'्राह्मण ग्रन्थों की मुख्यता यहां तक बढ़ी कि 'उर प्रथस्व’ आदि मन्त्रो में विद्यमान 
साक्षात्‌ विधायक लोट्‌ लिङ्‌ और लेट लकारों को विधायक न मानकर ब्राह्मण ग्रन्थों के 'प्रथयति' आदि पदों को 
ही विधि-अथंवाला माना गया' इति। लिङ्लोद्लेट्शवणमात्रेण संत्र विधायकत्वमङ्गीकुवस्त्वं मातरि भगिन्यां 
वध्वां भार्यायाश्च स्त्रीत्वं समानं पश्येः। स्त्रीत्वमुपभोगसाधनस्‌, तच्च सवंत्र समानं दुस्यत इति महदनिष्टं भवेत्‌ । 
मन्त्राधिकरणे मन्त्राणामविवक्षितार्थ्वपू्वपक्षावसरे मन्त्रोऽयमुदाहृतः--'उर प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथतासः इति 
अस्य मन्त्रस्य विनियोजकं व्राह्मणस्‌-'उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति’ इति यदा वतते तदा मन्त्राणां विवक्षितार्थ्वं कुत 
इति पूवपक्षः । अत्रत्यं पूर्वपक्षं समर्थयत्‌ ब्राह्मणभागस्य कल्पितत्वं द्रढयितुमिच्छति लेखकः । 'उर प्रथस्व’ इति सन्त्रे सत्यमेव 
लोटू लकारः, सच विधायक इत्यपि सत्यमेव, किन्त्वत्र मध्यमपुरुषेकवचनमस्ति । तच्च हे पुरोडाश, त्वं प्रथस्वेति पुरोडाशं 
सम्बोध्य वदति । अर्थात्‌ पुरोडाश ? त्तं प्रथस्व-वृद्धिगतो भवेति विधत्ते। कि पुरोडाशः स्वयं वृद्धिगतो अवेत्‌, पुरोडाशस्तु 


परिशीलन करने पर अनेक गायत्रिया उससे पढी हुईं दिख्राई दंगी । 'यह सब किसी ने जोड़ दिया है” इत्यादि कथन निर्मू हे । 
अघ्ययनसम्प्रदाय में उनका अध्ययन आज. भी किया जाता हे । यद्यपि तुम सम्प्रदाय को अन्धश्रद्धाविजम्भित कहोगे, तो क्या तुम्हारा 
बोलना ओर लिखना अन्धश्रद्धाविजुम्भित नहीं है ? जो कुछ दयानन्द ने समझा दिया, उसीको तुम भी बोलते लिखते हो पु० ११७ 
पर “चतुर्थ' ऐसा आरंभकर लेखक लिख रहें हें कि ओं हीं ह्लं, फट्‌' स्वाहा आदि, सर्वथा अर्थरहित तान्त्रिकमन्त्रों की रचना में परिणत 
हुई! इति । इस धूर्तशिरोमणि ने ओंकार को भी नहीं छोड़ा, उसे भी अर्थरहित लिख रहा हे । यदि इन अक्षरों का वर्णो का अथ जानना 
चाहते हो तो आओ, तान्त्रिकों की सेवा करो। इस जन्म में तुम्हें कदाचित्‌ अर्थज्ञान न हो पाय तो दूसरा जन्म लो । किन्तु तुम जैसे को _ 
पुनर्जन्म में विश्वास कैसे हो पायगा ? तुम्हें इन वोजाक्षरों का अर्थज्ञान नहीं हो पाया, इस कारण ये बीजाक्षर निरर्थक नहीं हो जायेंगे । 
'याज्ञिकवाद की मन्त्रानर्थक्यवाद में परिणति' ऐसा उपक्रमकर लेखक महोदय ने लिखा है कि ब्राह्मणग्रन्यां की मुख्यता 
यहाँ तक वढी कि 'उरु प्रथस्व' आदि मन्त्रों में विद्यमान साक्षात्‌ विधायक लोट्‌, लिङ और लेट्‌ लकारों को विधायक न मानकर 
ब्राह्मणग्रन्यो के 'प्रथयति” आदि पक्षों को ही विधि-अर्थवाला माना गया ।' ऊिङ्ग,, लोटू, छेद्‌ के श्रवणमात्र से ही सर्वत्र विधायकत्व 
समझना, माँ, बहन, भार्या, पुत्रवधू, कन्या आदिं सभी में स्त्रीत्व को समानरूप से देखने के बराबर ही होगा । उपभोग के साघनभूत 
स्त्रीत्व. को सवमें तुल्य देखने के समान अन्य महापाप नहीं । मन्त्राधिकरण में मन्त्रों को अविवक्षिताथंता का पूर्वपक्ष करते समय . 
मन्त्र का उल्लेख इस प्रकार किया गया है--'उरु प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिःप्रथताम इति। इस मन्त्र का विनियोजक ब्राह्मण--'उरु 
्रयस्वेति पुरोडाशं. प्रथयति’ है । ऐसी स्थिति में मन्त्रों की विवक्षितार्थता केसे हो सकती हे ? यह पूर्वपक्षी चे पूर्वपक्ष किया है । 
किन्तु छेखक महोदय इतनी सी बात को नहीं समझ पाये, अतः पूर्वपक्ष का ही समर्थन करने लग गये, और ब्राह्मणभाग को कल्पित 
कहने लगे । “उरु प्रथस्व' मंत्र में छोद लकार है, यह तुम्हारा कहना सच है, और वह विधाभक हे, यह मी सच है किन्तु वह यहाँ पर 
मध्यमपुरुष के एक वचन में है । वह पुरोडाश को संबोधित कर यह बता रहा है कि हे पुरोडाश ! त्वं भ्रथस्व' अर्थात्‌ हे पुरोडाश । ' 
तुम 'प्रथस्व' बृद्धि को प्राप्त हो, यानी विस्तृत हो जाओ, अब सोचना यह है कि क्या पुरोडाश, स्वयं अपने आप बढ़ जायगा ? सम्यक्‌ 
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` “मीमांसा? शब्द पूजित विचार का वाचक है, अर्थात्‌ पूजित विचार को 'मीमांसा' कहते हँ । "पूजित विचारवचनो 





३ 
२१२८ चेदार्थपारिजात 


सम्पक्संयुतेन पिष्टेन निमितं द्रव्यस्‌, तस्य प्रथनच्याग्नौ सेकेन भवितुमहँति । कक स्वयं पुरोडाशोऽरिनसेकं स्वस्य कृत्वा प्रथनं 
कुर्यात्‌ ? पुरोडाशस्य प्रथनकार्येमध्वयुंः कुर्यात्‌ । अध्वर्युः मन्त्राथ जानाति-- त्वं उरू विपुलं यथा स्याः तथा प्रथस्वेति ।' 
क मन्त्रस्यास्य जपेन पुरोडाशस्य प्रथनं स्यात्‌ । अध्वर्युणा सेकक्रियायां क्रियमाणाया पुरोडाशस्य प्रथनं भवेत्‌ । तदश 
विधेरावश्यकतायाँ इति पुरोडाशं प्रथयति' इति । अनेन मन्त्रेण अर्थादिकं सन्त्रमुच्चा्यध्वयु: पुरोडाशं प्रथयेदिति विधि: 
प्रवृत्त:। मन्त्राणां विनियोगे सामर्थ्यं प्रमाणस्‌। तञ्च सामर्थ्य श्रुति कल्पयित्वैव विनियोजकम्‌ । कस्प्यमानाया: भुेरेव 
विधायकत्वम्‌- अनेन मन्त्रेणेदं कार्य कर्तव्यमिति । अत्र च कल्पनाया आवश्यकता नास्ति, इति पुरोडाशं प्रथयति 
इति प्रत्यक्षविधेरेव सत्वात्‌ । लेखको मन्यते--यदयं सर्वोऽपि विधिभागः केनचन कल्पित इति । 'बहिदेवसदनं दामिः 
इति मन्त्रो बहिलेवनप्रकाशनसमर्थः, अत्रानेन मन्त्रेण बहिलंवनं कुर्यादिति विधिः कल्प्यत एव । मीमांसकेन यद्वाक्यं 


कल्प्यते तच्छतिवाक्यमेव । अत एवोक्त न्यायवातिकतात्पर्यंटीकाकारैः- 
'मीमांसासंज्ञकस्तकंस्सर्वो वेदसमुद्धव: । 
सोऽतो वेदो सूमाप्राप्तकाष्ठादिलवणात्मवत्‌ ॥ 


पूजितविचारवचनो हि मीर्मासाशब्दः । अयुक्तप्रतिषेधेन युक्ताभ्यनुञ्ञानं तरकंः। प्रमाणेतिकतंव्यतात्वेन च 


प्रमाणाद्वेदादमेद उक्तः, सोऽतो वेद इति (पृ० ४१) । | 
महाषिर्जेमिनिः तानि द्वैधाधिकरणे गुणकमेविधानेन प्रधानकमंविधानेन चाख्यातानां द्वेविध्यमभिधायप्रसङ्गात्‌ : 


तुतीयमपि प्रकारान्तरमनुवादकत्वरूपं केषा थ्विदाख्यातानां निरूपयितुं विधिमन्त्राधिकरणं प्रवतेयामास । तत्रत्यमिदं सिद्धान्त- 
सूत्रमु-- अपि वा प्रयोगसामर्थ्यात्‌ मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌' इति । सुत्रस्यायमर्थ:--अपि वेति पदद्वयं ूर्वपक्षव्यावतँकस्‌ । 


जलमिथित पिष्ट से निमित द्रव्य को पुरोडाद कहते हैं। उसका प्रथन (बिस्तार, फूलना) अग्नि सें सेकने बा बु हट 
पुरोडाश स्वयं अग्निसिक कर अपना प्रथन कर लेगा ? पुरोडाश का प्रधनकार्य अध्वयु करता हूं । 138 मन्‍्त्राथ -त्वं 2 क 
स्याः तथा प्रथस्व' - को जानता है । क्या मन्त्र का जप करते रहने से पुरोडाश का द हो जायगा ! र अध्वर्य पक पट wh 
पर सेकक्रिया करेगा तव पुरोडाश का प्रथन होगा । तदर्थविधि को आवश्यकता पड्न पर इति पुरोडाशं प्रथयति यह 


- 


होगा अनेन मन्त्रेण' इस मन्त्र से अर्थात्‌ इस मन्त्र का उच्चारण करक 'अघ्वर्थु पुरोडाश का प्रथन करे यह कहने के i ९ 
हुआ है । मन्त्रों के विनियोग में सामर्थ्यं को प्रमाण माना गया है । सामर्थ्य में स्वतन्त्ररूप से विनियोजक शक्ति न र प 
अति को कल्पना करनी पड़ती है, श्रुति की कल्पना करने पर ही सामर्थ्यं विनियोजक हो पाता है । कमान त्‌ ss. 
शक्ति-रहती है । अनेन मन्त्रेण इदं कायं कर्तव्यम्‌! यही विधान का स्वरूप है । प्रस्तुत प्रसंग में कुस्मा करने मी तिता जे 
है, क्योंकि “इतिपुरोडाशं प्रथयति' यह प्रत्यक्षविधि हो विद्यमान है । लेखक महोदय समझ रह है कि सम्पूर्ण पा 
कल्पित किया गया है। 'वहिदेवसदनं दामि' यह मन्त्र वहिर्लेवनरूप अर्थ का प्रकाश करने में समर्थ है। इस प्रकार मन्त्र gr 
पर भी, उस सामथ्यं को वितियोजक बनने के लिये अनेन मन्त्रेण बहिर्छवनं कुर्यात्‌ इस प्रकार के विधि की कल्पना कहा है | 
हैं 1 मीमांसक जिस वाक्य की कल्पना करता है, उसे ही धुतिवाक्य कहते हैँ । अत एव न्यायवातिकतात्पर्यटीकाकार ने कह 
4 - मीमांसासंज्ञकस्तकः सर्वो वेदसमुद्धवः । 
सोऽतो वेदो रुमाप्राप्तकाष्ठादिलवणात्मवत्‌ ॥ ' ह मीमांसाशन्दः 
अयुक्तप्रतिषेधेन युक्ताम्यनुञ्ञानं तकः । प्रमाणेतिकर्तव्यतात्वेन च प्रमाणाद्वेदादभेद उक्तः, सोऽतो वेद इति’ (प९ ४ १)। 


a को 
| ८ में के इईबिष्य 
महषिजैमिनि ने “ताति बाधिकरण' में गुणकर्म के विधान और प्रधान कर्म के विधान के द्वारा आख्यात 


ग ८ 'विधिमन्त्राधिकरण' की रचना की । 
. बताकर प्रसंगात आल्यातों के अनुवादकत्वरूप एक तृतीय प्रकार को भी बताने के लिये “'विधिमन्त्राधिकरण की चि और वा? ये 
> यह सिद्धान्तसूत्र सिः न्तसुत्र है--अपि वा प्रयोगसामर्थ्यात्‌ मन्त्रो$मिधानवाची स्यात्‌' इति । सूत्र का अर्थ इस प्रकार ह्‌ 
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वेदाथपारिजातः २१२९ 


मन्त्र:--मन्त्रगताख्यातशब्द:, अभिधानवाची-विधायकाख्यातशब्दाभिहितस्यानुवादकस्स्यात्‌ । अत्रेव हेतु: -प्रयोगसामर्थ्या- 
दिति। प्रयोगोज्नुष्ठानस्‌, तन्मध्ये प्रयोक्तृपुरुषस्यान्यस्य वानुष्ठेयाथे बोधनीये सामर्थ्यात्‌ विधौ चासामर्थ्यादिति । मन्त्राः 
प्रयोक्तुपुर्षाणामन्येषा वा श्रोतृणामनुष्ठेयाथंबोधनाय प्रयुज्यन्ते, तत्रैव तेषां सामथ्यंस न तु विधान इति भावः। अतश्च 
मन्त्रगताख्यातस्‌ अभिधायकस्‌ न विधायकमिति सिध्यति ।. यत्कार्यं मन्त्रेण विधातव्पस्‌ तच्चेत्रमाणान्तरेण विहितस्‌ तहि 
मन्त्रः केवलं तमर्थमभिधत्त इत्यभिधायकम्‌ प्रासस्य बोधकमित्यर्थः । भाष्यकारः 'प्रयोगसामर्थ्यात्‌' इत्यस्याथं लिखति 
प्रयोगे क्रियमाणे अस्य (मन्त्रस्य) सामर्थ्यं विद्यते गोयागं गोदानश्व प्रत्याययितुस्‌, न विधातुस' इति। लेखकस्य सूत्रार्थ 
पश्याम:- “अर्थात्‌ प्रयोग = ब्राह्मणवचन के सामथ्यं से (ब्राह्मणवचन अनर्थक न हो जावे, इसलिये)” इति लिखति । “प्रयोगः 


शाब्दस्य ब्राह्मणवचनमथं इति कस्माधीतं लेखकेन ? कि दयानन्दात्‌ ? उत म० म० चिन्नस्वामिशाक्निभ्यः ? शाञ्निचरणास्तु ` 


नेवमध्यापितवन्तः स्युः । यदि मन्त्राणां विधायकत्वं स्वीक्रियते तहि विधिमन्त्राधिकरणस्य का गतिः ? विधिमन्त्राधिकरण- 
भाष्यस्यानुवादं कथं कुर्याः ? 


दधिक्राव्णन्‌ शन्दस्याश्ववाचकत्वमुक्त्वा पदे पदे तं मन्त्रमुदाहृत्य तद्विनियोगे त्रुटि विनियोजकवाक्यस्य काल्पः 
' निकत्वञ्च वारं वारं वदसि । अस्तु तस्य शब्दस्याश्वोऽ्थः । दधिप्राशने तस्य मन्त्रस्य विनियोगे क्रियमाणे शाख्रतोऽसङ्गतिः 
का ? यथा मन्त्रोऽथं वदति न तथा कार्यं क्रियत इत्येव खलु तवारोपः। शाख्नदुष्ट्यात्रेदमुच्यते-मन्त्रा भवन्ति नेकविधाः, 
. जपानुमन्त्रणाभिमन्त्रणाप्यायनोपस्था नकरणक्रियमाणानुवादिश ख्नस्तोत्रयाज्यापुरोनुवाक्यादिभेदेन। चिरन्तनेरेतेषां लक्षणान्यपि 
सन्ति कृतानि । 
'जपमुच्चारणं विद्यात्क्त्वर्थमपि तङ्कवेत्‌ । 
अर्थतः कार्यलाभश्चेदर्थं एव क्रतोभवेत्‌ ॥ 
मन्त्रमुच्चारयन्नेव मन्त्रार्थत्वेन संस्मरेत्‌ । 
शेषिणं तन्मना भूत्वा स्यादेतदतुमन्त्रणस्‌ ॥ 


` दोनों पद, पूर्वपक्ष के व्यावर्तक हैं । मन्त्रः = मन्त्रगत आख्यातशब्द, अभिधानवाची = आख्यातरूप विधायक शब्द से अभिहित (विहित) 
का अनुवादक होगा, क्योंकि प्रयोगसामर्थ्यात्‌=भ्रयोगः = अनुष्ठान, उस समय (अनुष्ठान करते समय) अनुवादक बना हुआ मन्त्रगत 
आख्यात शब्द ही अनुष्ठान करनेवाले को तथा अन्य व्यक्ति को भी अनुष्ठेय अर्थ (पदार्थ) का बोध-कराने में समर्थ रहता है, विधान 
करने में उसका सामर्ध्य नहीं होता । अर्थात्‌ मन्त्रों का प्रयोग, अनुष्ठाताग्यक्ति और अन्य श्रोताओं को अनुष्ठेय पदार्थ का बोघ कराने 
के उद्देश्य से ही किया जाता है । लोगों को बोध कराने का सामर्थ्यं मन्त्रों में ही रहता है, विधान करने में नहीँ । इस कारण मन्त्रगत 
आल्यात शब्द को अभिधायक कहते हैं, विधायक नहीं । जो कार्य मन्त्र से विधातव्य है, वह यदि अन्य प्रमाण (प्रमाणान्तर) से विहित 
होगया हो, तो मन्त्र, उस अर्थ का केवळ अभिधान करता है, इसीलिये उसे अभिधायक अर्थात्‌ प्राप्त हुए का बोधक कहते हें । भाष्यकार 
प्रयोगसामर्थ्यात्‌' का अर्थ लिखते हँ--प्रयोगे क्रियमाणे अस्य (मन्त्रस्य) सामथ्य विद्यते, गोयागं, गोदानञ्च प्रत्याययितु , न विघातुम्‌ 
इति । प्रयोग (अनुष्ठान) करते समय मन्त्रोच्चारण से यह गोयाग है, यह गोदान है इतना ज्ञान सबको हो जाता है, सबको पदार्थज्ञात 
कराने का ही सामर्थ्य मन्त्रों में है, विधान करने का नहीं । अब इसी सूत्र का अर्थ, जो लेखक ने किया है, उसे देखिये-_ अर्थात्‌ 
प्रयोग--ब्राह्मणवचन के सामर्थ्य से (ब्राह्मण वचन अनर्थक न हो जावे, इसलिये) । लेखक महोदय 'प्रयोग' शब्द का ब्राह्मण वचन अर्थ 
करते है । यह अर्थ लेखक ने किससे पढ़ा ? क्या दयानन्द से पढ़ा ! अथवा म० म० चिन्नस्वामी शास्त्री जी से पढ़ा ? हमारे स्व० 


गुरुचरण म० म० चिन्नस्वामी शास्त्री जी ने तो कभी भी ऐसा अर्थ नहीं पढ़ाया होगा, यह हम विश्वासपुवंक कह सकते हे । यदि मन्त्रों , 


को विधायक मानोगे तो विधिमन्त्राधिकरण की क्या गति होगी ? विधिमन्त्राधिकरण के भाष्य का अनुवाद कैसे करोगे ? mee 

“दधिक्राव्‌णन्‌' शब्द को अइव का वाचक बताकर और जहाँ तहाँ उस मन्त्र को सामने रख रहे हो, ओर उसके विनियोग में 

प. बतलाते हुए बार बार विनियोजक वाक्य को काल्पनिक बतारहे हो । तुम्हारे कथन के अनुसार उस शब्द का अर्थ सछे ही 
२६७ 
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होता है कि अनुष्ठानहेतुभूत अनुष्ठेयस्मरण तो करणमन्त्रो से होता है, उस कारण मन्त्रजन्य शाब्दबोध 
होता होगा, किन्तु सुक्ष्म विचार करने पर वह शाब्दवोध श्रोता को ही होता है, यह कहना पडेगा, 






वेदार्थपारिजातः - 


एतदेवाभिमन्त्रस्य लक्षणशेक्षणाधिकस्‌ । 
अद्िस्संस्पशंनाधिक्यातदेवाप्यायन स्मृतस्‌ ॥ 
उपस्थानं तदेव स्यात्प्रणतिस्थानसंयुतस्‌ । 
बाह्य कार्य यदेतेषु मन्त्रकाले क्रियेत तत्‌ ॥ 
कर्मणः करणास्तेस्युविहिताथंप्रकाशनात्‌ । 
मन्त्रेण कृत्वा मन्त्रान्ते क्रियते कर्म येषु तु ॥ 
इदं कार्यमनेनेति न क्वचिद्दुश्यते विधिः । 
लिङ्गादेवेदमथंत्वं येषां ते मन्त्रसंज्ञिताः ॥ 


२१३० 


तन्त्रसारे- 
“इत्याहोपनिबन्धश्च मन्त्राणां दुश्यते विधिः । 


ब्र्मादेशश्वाहशब्दः सोऽभिधाताभिधायकः ॥ 
उद्देश्याभिमुखत्वे तु स्यात्तदेवाभिमन्त्रणस्‌ । 
उपस्थितिस्तु बोधस्याद्वोधान्तोच्चारणं जप: ॥ इति । 


स्तोत्राणां स्तौतिशंसतिशब्दाभ्यामभिधानार्थंता । स्तुतशख्राधिकरणे स्तोत्रशस्रयोरदृष्टार्थत्वं यद्यपि व्यवस्था- 
पितम्‌, तथापि तन्मन्त्राणामभिधानरूपदृष्टार्थत्व न विरुध्यते । हुसुफडादोनां न निर्‌थंकत्वस्‌, कात्यायनादिकृतस्तोमभाष्य- 
रीत्या अर्थाभिधानार्थतास्त्येव । नवमे यद्यपि स्तोभानामनर्थकत्वं वक्ष्यते, तथापि साम्नां योनिभूतऋगेकवाक्यत्वाभिप्रायक 
नवमाधिकरणमिति तात्पर्य कल्पनीयमिति न दोषः। एवञ्च कृत्स्नस्य मन्त्रभागस्य विवक्षितार्थत्वं मन्त्राधिकरणन्यायः 


सिद्धम्‌ । क 
अत्रेदं विचारणीयम--मन्त्राथेप्रतोतिः कि प्रयोक्तु:? उत श्रोतुः ? इति । तत्रानुष्ठानहेतुभूतानुष्ठेयस्मरणाथत्ल 


करणमन्त्राणामस्तीति मन्त्रजन्यः शाब्दबोधो म्त्रप्रयोक्तुरेवेति ज्ञायते, किन्तु विचार्यमाणे श्रोतुरेवेति प्रतीयते, शब्दोच्चार- 


'मइव' रहें । किन्तु दघिप्राशन में उस मन्त्र का विनियोग करने में शास्त्रतः कौन सी असङ्गति है ? मन्त्र के अर्थानुसार कट नहीं 
किया जारहा है, यही तुम्हारा आरोप है न? शास्त्रदृष्टि से हम यह वता रहे हूँ-मन्त्र अनेक प्रकार के होते हे, कुछ जपमन्त्र, ge 
अनुमन्त्रणमन्त्र, कुछ अभिमन्त्रणमन्त्र, कुछ आप्यायनमन्त्र, कुछ उपस्थानमन्त्र, कुछ करणमन्त्र, कुछ क्रियमाणानुवादीमन्त्र, कुछ रा न 
कुछ स्तोत्रमन्त्र, कुछ याज्यामन्त्र, कुछ पुरोनुवाक्यामन्त्र इत्यादि अनेक भेद हैँ । प्राचीन विद्वानों ने उनके लक्षण भी किये हुए है 
सब छक्षणों को ऊपर मूल संस्कृत में दिया गया है । छ थे 
'स्तौति-शंसतिः शब्दों से स्तोत्र-शस्त्र मन्त्रों की अभिधानार्थता बताई जाती है । स्तुतशस्त्राधिकरण न ge त 
अदुष्टार्थता यद्यपि व्यवस्थित की गई हे । तथापि स्तोत्रमन्त्र तथा शास्त्रमन्त्रों की अभिघानरूपदुष्टार्थता से कोई विरोध नहीं र 
फडादि मन्त्र भी निरर्थक नहीं है, कात्यायनादिकृतस्तोभभाष्य के अनुसार उनकी अर्थामिधानार्थता ही मानी गई है । नवमाध्याय होने मे है। 
यद्यपि स्तोभमन्त्रों को अनर्थक कहा गया है, तथापि उसका अभिप्राय सामकी योनिभूतऋचा के साथ एकवाक्यता क है, यह 
इस प्रकार नावमिकाधिक्ररण के तात्पर्य को समझने पर कोई दोष नहीं दिखाई देता । एवश्च समस्त मन्त्रभाग विवक्षिताथक ९: 


अ ' मन्त्राधिकरणन्याय होता है । | 
. _ सन्त्राविकः से सिद्ध होता हु MR प 


यहाँ विचारणीय वात यह।है कि मन्तरार्थप्रतीति, प्रयोक्ता को होती है या श्रोता को होती है ? मन्त्रप्रयोक्ता को 
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वेदाथपारिजातः २१३१ 
णस्य परं प्रत्येव शाब्दबोधजनकत्वस्वाभाव्यात । अविशिष्टस्तु वाक्याथंः' इति सून्रयन्‌ जेमिनिः लौकिकस्य वैदिकस्य च 
वाक्यस्य चार्थावबोधं निविशेषं स्वीकरोति, श्रोतुरेव च मन्त्रजन्यं 


शान्दबोधमभ्युपगच्छति । अन्यथा लोके श्रोतुः, वेदेः 
चोच्चारयितुरिति वेरूप्यापत्तेः। 'इषे त्त्वोज्जत्त्वा' विष्णो हव्यं रक्षस्व' “स्योनं ते सदनं कृणोमि' 'उर प्रथा उरु प्रथस्वः 


इत्यादयः करणमन्ताः सम्बोध्यविषयाः। सम्बोधनं नाम ज्ञापनम्‌ । शाखा प्रत्यध्वयुज्ञापपति--हे शाखे इषे त्वा छिनझि 
इति शाखा चात्र तदभिमानिनी देवता भेदेनोपचयंते । ततश्च छेदनस्य तज्ज्ञापनस्य चान्वयस्तत्र न विरुष्यते । सर्वमिदं 
'अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌” इति बादरायणसुत्रे तद्धाष्यादौ स्पष्टम्‌ । 


किञ्च मन्त्राणां करणाथंत्वान्मन्त्रान्तेन कर्मादिसन्निपातः स्यात्सर्वस्य वचनाथत्वात्‌' इति द्वादशाध्यायाधिकरणे 
करणमन्त्रेषु मन्त्रान्तेन कर्मादिसन्निपात इति सिद्धान्तः कृतः। मन्त्रार्थस्मरणस्य प्रयोक्तृगतस्यानुष्ठानहेतुत्वे चादौ मन्त्रोच्चारणस्‌ 
ततोऽनुषठेयार्थस्मरणम्‌ ततोऽनुष्ठानमिति क्रमः स्यात्‌ । ततश्चानुष्ठेयार्थस्मरणेन व्यवहितत्वात्कथं मन्त्रान्तेन कर्मादिसन्निपातो 
घटेत । यदि मन्त्रबोध्यदेवताया एव मन्त्रतः शान्दबोधाभ्युपगमे तु न कश्चिद्विरोधः । एवं सति करणमन्त्राणामदृष्टार्थत्वा- 


पत्तिस्स्यात्‌ मन्त्रजन्यदेवतागतश्ान्दबोधस्यानुष्ठानहेतुत्वाभात्रात्‌ तथापि देवतागतं शाब्दबोधमादायेव दृष्टाथंत्वसम्भवात्‌ 
जपानुमन्त्रणमन्त्रादिषु कर्मसमवेतानमिधायिषु तथेवाभ्युपगमात्‌ । 


इयानत्र विशेष:--छोके वाक्यरचनायाः प्रयोक्तुपुरुषाधीनत्वादज्ञाते चार्थे वाक्यरचनायोगात्रयोक्तुरथंज्ञानं 
नान्तरीयकम्‌, न तु तत््रयोक्तृतात्पर्येविषयीभूतम्‌, परप्रत्यायनेच्छयेव वाक्यप्रयोगात्‌ । मन्त्राणान्त्वपौरुषेयत्वेन नित्यसिद्धतया 
तत््रयोक्तुरथंज्ञानं नावश्यकस्‌। अतोष्व्युपन्नस्यापि मन्तरप्रयोगो न विरुध्यते, वक्तुरथंज्ञानस्य श्रोतुर्वाक्याथंबोधे प्रयोजकत्वा- 
भावात्‌ । देवदत्त घटमानय' इत्यत्र सम्बोधने प्रथमा सम्बोधनं नामाभिमुखीक्ृत्य ज्ञापनम्‌ । ज्ञानं श्रोतुनिष्ठस्‌, ज्ञापनञ्च 


कराना ही शब्दोच्चारण का स्वभाव होता है । 'अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः” इस सूत्र को बनाकर जैमिनि ने लौकिक ओर वैदिक 
वाक्य से समान अर्थावबोध का होना ही स्वीकार किया है । मन्त्रजन्यशाब्दबोध श्रोता को ही होगा, अन्यथा लोकव्यवहार में 
श्रोता को और वेद में उच्चारयिता को मानने पर वेरूप्यापत्ति होगी । :इघेत्त्वोर्ज्जेत्वा' 'विष्णो हव्यल॑ रक्षस्व' “स्योनं ते सदनं कृणोमिः 

उरु प्रथा उरु प्रथस्व' इत्यादि करणमन्त्र हैँ । इनका विषय, सम्बोध्य हुआ करता है । सम्बोधन का अर्थ है ज्ञापन । शाखा के प्रति 
अध्वर्यु ज्ञापन करता हे- हे शाखे इषे त्वा छिनत्ति, कहकर यहाँ उसकी अभिमानिनी देवता को अभेद से उपचरित किया गया है । अतः 
छेदन और उसके ज्ञापक का अन्वय वहाँ विरुद्ध नहीं है । वादरायणसूत्र 'अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्याम्‌' और उसके भाष्य से 
यह्‌ सब स्पष्ट हो जाता है । 

किञ्ज “मन्त्राणां करणार्थत्वान्मत्रान्तेन कर्मादिसन्निपातः स्यात्सर्वस्य वचनाथंत्वात्‌' इस द्वादशाघ्याय के दशमाधिकरण 

के सूत्रानुसार मन्त्र की समासिपर ही कर्मानुष्ठान करने का सिद्धान्त किया गया हे । मन्त्रार्थस्मरण में प्रयोक्ता के अनुष्ठान की 
हेतुता रहने से प्रथमतः मन्त्रोच्चारण, ततः अनुष्ठेयार्थस्मरण, ततः अनुष्ठान यह क्रम रहेगा । ततश्च मन्त्रान्त ओर कर्मादिसच्तिपात 
दोनों के बीच अनुष्ठेयार्थ के स्मरण का व्यवधान उपस्थित हो जाने से मन्त्रान्त के साथ कर्मादिसन्निपात कैसे घटित होगा ? यदि मन्त्र 
से मन्त्रबोध्यदेवता का ही शाब्दबोध माना जाय तो कोई विरोध नहीं होगा । यद्यपि मन्त्रबोष्य देवता के शाब्दबोध में अनुष्ठान को 
हेतुता न होने से करणमन्त्रों में अदुष्टार्थत्वापत्ति होती है, तथापि देवतागत शाब्दबोध को लेकर दुष्ट्यर्थत्व भी संभव हे । कर्मसमवेत 
पदार्थों के अनमिधायक जप मन्त्र और अनुमन्त्रण मन्त्र आदि में भी वैसा ही स्वीकार किया गया है । 


यहाँ पर विशेष इतना ही है कि लोक व्यवहार में वाक्य की रचना, प्रयोक्तु पुरुष के अधीन होने से, और अथ के ज्ञान न 
रहने पर वाक्य की रचना न बन पाने से अर्थज्ञान, प्रयोक्ता के लिये व्यवधायक नहीं बनता, और न हीं उसमें प्रयोक्ता का तात्पर्य 
रहता है, क्योंकि दुसरे व्यक्ति के बोघनार्थ ही वाक्य प्रयोग किया जाता हे । किन्तु मन्त्रों के अपौरुषेय रहने से वे नित्य है, उनका प्रयोग 
त वाले को अर्थज्ञान रहने की आवश्यकता नहीं है । अतः अव्युत्पन्न व्यक्ति के मन्त्र प्रयोग करने पर भी कोई विरोध नहीं है । क्योंकि 
अर्थज्ञान में वक्ता और वाक्यार्थबोध में श्रोता, प्रयोजक नहीं है । 'देवदत्त घटमानय' यहाँ पर सम्बोधन में प्रथमा हे. । सम्बोधन अथ है 
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प्रयोक्तरि । एवञ्चाभिमुखीभूतदेवदत्तनिष्ठै यद्घटानयनज्ञान तदनुकूलप्रयोक्तृगतव्यापारो वाक्याथं: । एतादृशबोधश्व सम्बो- 
ध्यस्य तदितरेषां श्रोतणां प्रयोक्तुम्ष सम्भाव्यमानो5पि न स्वेषां कार्यकारी, सम्बोध्यगतं घटानयनज्ञानमेव कार्यकारि, एवं 
भन्त्रेऽपि। मन्त्रा्थंज्ञानाभावेऽिप सर्वानुक्रमणिकातः नऋषिच्छन्दोदेवतापरिज्ञानं सुलभमेव । सद्छूषंकाण्डे चतुर्थतृतीयपारे 
सवंमिदमुपपादितस्‌ । तत्र हि 'यस्ये देवतायै हविगृंहीतं स्यात्तां ध्यायेद्वषट्करिष्यन्‌' इति वाक्यमुदाहृत्य सिद्धान्तितम्‌ 
'आरनेयस्‌' 'ऐन्द्रम' इत्यादिदेवताप्रतिपादकस्याग्न्यादिशन्दस्य श्रवणात्‌ तस्य त्यागे प्रमाणाभावात्‌ शब्दे कार्यासम्भवे 


सत्येवाथ कार्यविज्ञानात्‌ इह च शाब्दे ध्यानसम्भवाहेवताशन्दस्येद ध्यानमिति । अनेन न्यायेन 'तस्मादेतानि (क्रषिच्छन्दो- 
देवतानि) मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌' इत्यत्रापि देवताशब्दस्येव ध्यानस्‌, न मन्त्रजन्यवाक्यार्थज्ञानमिति सिध्यति । मन्त्रजन्यशान्द- 


बोधस्य देवतागतस्यानुष्ठेयक्रियानुपयोगात्‌ कथं मन्त्राणां करणमन्त्रत्वव्यवहा र इति चेत्‌ यथा तादृशशाब्दबोधस्य प्रयोक्तुः 
गतंत्वे मन्त्राणां करणत्वोपपत्तिस्तथैवास्मिन्नपि पक्ष इति न दोषः। 'इषे त््वा' इति मन्त्रस्साकाङक्षः, ‘छिनद्मि’ इत्यध्याहारेणा- 
काङ्क्षा पूरणीया। अध्याहारश्च इति शाखामाच्छिनत्ति इति विनियोजकवाक्यलभ्यः। प्रथमं विनियोजकवाक्यत एव 
शाखाच्छेदनेश्वगते पुनरम॑नत्रतस्स्मरणमदुष्टार्थमवश्यमास्थेयस्‌; नियमविध्याश्रयणात्‌'। अतश्चातिशयविशेषवत्त्वेनेव मन्त्राणां 
तत्तत्क्रियासाघनता वक्तव्या । 

अत एव माहेन्द्रस्तोत्रोपाकरणस्य रथघोषोऽज्ञं भवति--“रथघोषेण माहेत्द्रस्तोत्रमुपाकरोति' इति। एवमनु- 
मन्त्रणमन्त्रा अपि तत्स्तुत्यदेवताया एव शान्दबोधजनकाः, न तु प्रयोक्तुः । एवश्च कर्मकाले कत्पसुना हिता विनि- 
' जोगमात्रं जानानस्यार्थज्ञानशून्यस्यापि मन्त्रप्रयोग एष्टव्यः । किञ्च शख्जसम्बन्धिनीनामूचां सान्तत्य विहितस्‌--सन्त- 


कि दूसरे को अपने सम्मुखकरके ज्ञापन करना । ज्ञान, श्रोतुनिष्ठ होता है और ज्ञापन, प्रयोक्ता में रहता ह । एवञ्च कि. 
इस वाक्य का अर्थ होगा कि अभिमुखीभूत देवदत्तनिष्ठ जो घटानयनज्ञान, तदनुकूलप्रयोक्ता का व्यापार 1 यह वोध (ज्ञान) स hs 
उससे भिन्न श्रोताओं को और प्रयोक्ता को होना यद्यपि संभव है, तथापि वह सबके लिये कार्यकारी नहीं होता, अपितु हर 
होनेवाला जो घटानयन ज्ञान है वह उसके लिये कार्यकारी होता है, उसी प्रकार मन्त्र में भी। मन्त्राथ का ज्ञान न रहने पर ना 
क्रमणिका से ऋषि, छन्द, देवता का ज्ञान होना सुलभ ही है । सङ्कुर्षकाण्ड के चतुर्थाष्याय के Ji पाद में यह सब ना 3 
वहाँ पर “जिस देवता के लिये हविग्नहण किया गया हो, उसी देवता का वषट्पुर्वक ध्यान करे' इस वाक्य को hr rs 
रखकर सिद्धान्त किया है--'आग्नेयम्‌? 'ऐन्द्रम्‌' इत्यादि देवताप्रतिपादक अग्नि आदि शब्द का अवण होने से, उसका पा 
प्रमाण के न होने से, शब्द में कार्य का असंभव होने पर हो अर्थ में कार्य का ज्ञान होने से और यहाँ शब्द में व्यान es bd 
देवता शब्द का ही ध्यान किया जाता है । इसी नियम के अनुसार “तस्मादेतानि (क्रषिच्छन्दोदैवतानि) मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌ का 
देवता शब्द का ही घ्यान करना बताया गया है, मन्त्रजन्यवाक्यार्थ का ज्ञान नहीं, यह सिद्ध होता है । wees, Eo 
पर की जानेवाली में कोई उपयोग न होने से मन्त्रों में करणमन्त्रत्व का व्यवहार कैसे हो सकेगा ? इस प्रश्‍न के होने पर ल 
कि वह शाब्दबोध प्रयोक्तुगत होने से मन्त्रों में करणत्व उपपन्न हो जाता हूँ, उसी तरह इस पक्ष में भी समझने पर wos 
दिखाई देगा । “इषे त्वा' यह मन्त्र साकांक्ष है, अतः 'छिनद्मि) का अध्याहार करके आकांक्षापूर्ण करनी होती है । और Fee 
शाखामाच्छितत्तिः इस वितियोजकवाक्य से लब्ध होता है । प्रथमतः विनियोजकवाक्य से ही शाखाच्छेदन का जव ज्ञान 0 वमी 
पुनः मन्त्र से उसी का स्मरण करने के लिये जो नियम विधान किया गया है, उसे अदृष्टार्थ ही अवश्य मानना चाहिये । 


 मतिञ्चयविशेष के रहने से उन्हें तत्तत्‌ क्रिया का साधन अवश्य करना होगा । ति।इसी 

EE यघोषेण पाकरो छू 

क 22: अतएव माहेन्द्रस्तोत्रोपाकरण को रथघोष का अंग कहते हैं । कहा भी है--र माहेत्तोतमुपाकरो | 

. प्रकार अनुमन्त्रण मन्त्र भी उनके द्वारा स्तुति किये जानेवाले (तत्स्तुत्य) देवता को हो शाब्दबोध कराते हैं, न प्रयोग कर सकता 
___ कर्मानुष्ठान के समय कल्पसूत्र-आदि की सहायता से विनियोगमात्र जाननेवाला किन्तु अर्थज्ञान से शून्य व्यक्ति र __'सन्ततमन्वाहँ ईति । 

ओ। हे । किच शस्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली ऋचाओं के सतत बोलते रहने (सान्तत्य) का विधान किया गता हः 
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तमन्वाह' इति । पुर्वपुवंस्या ऋच उत्तरमुत्तरमधंचं प्रणवान्तमुक्त्वा अविरतमेवोत्तरोत्तरस्या ऋचः पूर्वंपूवमधंचंमुक्त्वा 
विरमतीति सान्तत्यलक्षणम्‌ । अत्र शंसितुहतु: प्त्यृचमर्थावबोधः कथं सम्भवेत्‌ ? तत्तदृगवसाने तत्तदर्थावबोधव्यापृत- 
चित्तस्योत्तरोत्तरस्या ऋचः सान्तत्येन स्फुरणासम्भवात्‌, स्तुत्यदेवतामात्रस्य प्रत्यूचमर्थावबोधे तु न किश्विद्विरुष्यते । . 


अत एव भट्टपादा: दृष्टफलकेषु कमंसु 'गुरुरनुगन्तव्यः' इत्यादिष्वप्यदृष्टाथेत्वे व्यवस्थापयन्ति--अस्माकं लेखकस्य 
बुद्धाविद सवं कथं स्थानं लभते । येषु च मन्त्रेषु तत्तदथंप्रकाशनसामर्थ्ये सत्यपि विनियोजकवाक्यैविना विनियोगो नावबोद्ध 
शक्यः, श्रुतिकल्पनाद्वारैव तस्य विनियोजकत्वात्‌। इदं कार्यमनेन मन्त्रेण कतंव्यमिति यत्र विधिर्नास्ति तत्रैव 
मन्त्रगतंसामर्थ्यं विनियोजकम्‌, तदपि श्रुतिकल्पनाद्वारेव। एवं सति 'दधिक्राव्णः' इत्यस्य 'शन्नो देवीरभोष्ट्ये' इत्यादेश्च . 
विनियोजकवाक्यानुसारेण विनियोगे ` स्वीक्रियमाणे कामापत्ति पस्यति लेखकः ? वेदमन्त्राणां विनियोगे न वयं स्वतन्त्राः, 
अलौकिकार्थावबोधकत्वात्तेषाम्‌ । 


आयुर्दा अग्ने हविषा गृणानो घृतप्रतीको घुतयोनिरेधि। 

घृतं पीत्वा मधुचारु गव्यं पितेवपुत्रमभिरक्षतादिमस्‌ ॥ 
इति मन्त्रे कीर्तितं घृतप्रतीकत्वं घृतयोनित्वश्चाग्नेनं वयं जानीमः, दीपशलाकिकया समुत्पादितं दाहकमरिनिमेव 
वयं पझ्यामः । मन्त्रस्त्वलौकिकमेवारिन कीतयति । आयुर्दातृत्वेनाग्नेः परिचयोऽस्माकं किमस्ति ? 'आयुघुंतस्‌' इति लोके 
गोणीलक्षणायां प्रयुज्यमानमवगत्य मन्त्रस्य कि विनियोगः क्रियते ? 'अभिरक्षतान्‌' 'एघि' इति विधिस्त्वत्र वतते । किम- 
नेन विधिना मन्त्रस्य विनियोगः प्रतीयते ? 'इदमनेन कतंव्यस्‌ इति खल्वाकारो विनियोगस्य । पित [ यथा पुत्रं रक्षति तथा 
ूर्वाधंविशेषणविदिषटस्त्वं वर्धस्व, हे अग्ने, त्वं घृतं पीत्वा गव्यं च मधु संसेव्येमं पुत्रमभिरक्षतात्‌। क॑ पुत्रस्‌ कुत्र ! 


पूर्वःपूर्व ऋचा की उत्तर-उत्तर आधी ऋचा को प्रणवान्त बोलकर बिना साँस टूटे (अविरत) ही उत्तरोत्तर ऋचा की पूर्व-पूर्व आधी 
ऋचा को वोलकर ही साँस तोड़ना (विराम छेना)--यह “सान्तत्य' का स्वरूप हे । इस परिस्थिति में शंसन करते हुए होता को प्रत्येक 
ऋचा का अर्थाववोध होना कैसे संभव हो सकता है? प्रत्येक ऋचा के अर्थज्ञान में ही यदि उसंका चित्त लगा (व्यापृत) रहेगा तो 
उसे तत्तद्‌ ऋचा की समाप्ति पर उत्तर-उत्तर ऋचा का निरन्तर (सान्तत्येन) स्फुरण होना संभव केसे हो सकेगा ? और केवळ स्तुत्य 
देवता को ही प्रत्येक ऋचा से अर्थाववोध मानने पर किसी प्रकार कोई भी विरोध नहीं होता है । 

अतएव भट्टपाद कुमारिल स्वामी ने 'गुरुरनुगन्तव्यः' जैसे दृष्टफलवाले कर्मों में भी अदृष्टार्थता का व्यवस्थापन किया हे । 
गुरुसम्प्रदायगम्य यह सब ग्रन्यरहस्य हमारे लेखक महोदय की बुद्धि में कसे भला आसकता है? जिन मन्त्रों में यद्यपि तत्तदथ 
के प्रकाशन का सामर्थ्य रहता है, तथापि उनका विनियोग विनियोजक वाक्यों के बिना नहीं जाना जा सकता । विनियोजकत्व थुति- 
कल्पना के द्वारा ही प्राप्त होता है । इद कार्यमनेन मन्त्रेण कतंव्यम्‌ इस प्रकार का विधि जहाँ नहीं हक वहीं पर मर्नुगतसामध्य 
विनियोजक होता है, किन्तु वह भी श्रृतिकल्पना के द्वारा ही होता हे । इस प्रकार के नियमों के रहते “दधिक्राव्णः तथा es 
रभिष्टये' मन्त्रों का विनियोग, विनियोजकवाक्य के अनुसार मान लेने पर लेखक को कौन सी आपत्ति दिखाई पडती है ? वेदमन्त्नों के 
विनियोग करने में कोई वैदिकघर्मावलम्बी स्वतन्त्र नहीं है, क्योंकि वेदमन्त्र, अळौकिकार्थ के बोधक होते हैं। “आयुर्दा अग्ने हविषा 
गृणानो घृतप्रतीको घतयोनिरेधि । घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम्‌ । ` र. 

इस मन्त्र में अस्ति को घृतप्रतीक और घृतयोनि बताया गया है । क्या हम जैसे चर्मचक्षु उसके घृतप्रतीकत्व और 
घृतयोनित्व को जान सकते हैं ? हम तो दीपशलाकिका से उत्पन्न किये गये दाहक अग्नि को ही देखते हैं । किन्तु मन्त्र, अलौकिक 
अग्नि को बता रहा है । आयुर्दाता के रूप में क्या अग्ति का परिचय हमें हैं ! लौकिक ब मे गाना छुट के द्वारा प्रयोग 
किये जानेवाले 'आयुर्घृतम्‌' के समान क्या (मन्त्र का विनियोग किया जायगा १ मन्त्र में 'अभिरक्षतात्‌' 'एथि' यह विधि तो है, | 
त क्या इस विधि के बल पर मन्त्र का विनियोग प्रतीत होगा ? 'इदमतेन कतंव्यमू'--यह विनियोग का आकार है । चसे 
पिता (पुत्र की रक्षा करता है, वैसे पूर्वार्धविशेषणविशिष्ट हुए तुम वृदिङ्गत हो, हे अग्ने! तुम घृत पीकर, तथा मधुर-सुन्दर 
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कथस्‌ ? रक्षताद्‌ इति साकाडूक्ष एव खलू मन्त्रो भवति स्वबुध्यनुसारेण विनियोगे क्रियमाणे हे अग्ने ! अग्निवत्त्रकाशमान 
हे राजन्‌, अथवा प्रधानमन्त्रिपदे वतमान, अथवा दयानन्द £ त्वमायुर्दाता असि, प्राणदण्डमस्मे न देहि, एनमपराधिन 
दण्डाहंमपि रक्षस्व इत्यथंकस्यास्य प्राणदण्डाहँस्यापराधिनस्तस्मान्मोचने विनियोग इति कुतो न कल्प्यते ? तत्रापि विनियोः 
जकवाक्यं कल्पनीयमेव । कमंकाण्ड एव कुतो मन्त्राणां सम्बन्धः क्रियते ? अन्येष्वपि कार्येषु तेषां सम्बन्धः कुतो नेष्यते ? 
अतो याज्ञिकैः स्वेच्छानुसारं विनियोगाः कल्पिता इति लेखको लिखति। लेखकस्य तव कमंकाण्डेन सह न कोऽपि सम्बन्धः । 
निराकारस्येश्वरस्य भजनमुपदिष्टं गुरुणा । तदेव त्वं कुरु। कुतो याज्ञिकविषये दत्तमना भवसि ? तत्रापि वारं वारं 'दधि- 
क्राव्ण' इति मन्त्रमावतयसि, तत्र याज्ञिकेषु सूत्रकारेषु मीमांसकेषु च दोषानु-द्वावयसि । इदानीं “दधिक्राव्णः इति मन्त्र 
पश्य, श्रृणु यदहं ब्रवीमि, अनन्तरं स्वलेखमवधारय । त्वञ्च न केवलं सूत्राणां ब्राह्मणानाञ्च कल्पितत्वमङ्गीकरोषि, मन्त्रा 
अपि रिताः समायोजितास्चेति । मदीयारशब्दास्तव कर्णविवरं न प्रविशेयः। तथापि वच्मि । 


मन्त्राणां स्वरूपं पर्वमवोचस्‌ । ‘दधिक्राव्णो अकारिषम्‌’ इति मन्त्रः ऋग्वेदे यजुर्वेदे सामवेदे अथववेदे च वतंते। 
यजुर्वेदेऽपि काण्वशाखायां माध्यन्दिनशाखायां तैत्तिरीयशाखायाञ्च वतंते । कि सर्वत्र मन्त्रोऽयं कल्पितस्समायोजितञ्च ? 
अस्य मन्त्रस्य कि रचयितारोऽनेके ? उत एक एव रचयिता ? रचयित्वा च तत्र तत्र योजनानन्तर॑ कि विनियोगकर्तारोऽनेके ? ` 
उत एक एव ? प्रायस्सर्वेषु श्रौतसूत्रेष्वस्य मन्त्रस्य विनियोगो दुस्यते । ्राह्यायणाश्वलायनकात्यायनबौधायनापस्तम्ब- 
प्रभृतयो 'दधिक्राव्णः' इति प्रतीकं गृहीत्वा विनियोगं दशंयन्ति। त्रिहविष्केष्टो 'दघिक्राव्णे चरुस्‌' इति तृतीयहविषः पुरो- 


गव्य का सेवन कर इस पुत्र की रक्षा करो । किन्तु किस पुत्र की, कहाँ कैसे रक्षा करें ? ` इत्यादि विषयों में मन्त्र साकांक्ष ही है । 
तयापि शास्त्रीय विनियोग करने पर आकांक्षा शान्त हो जाती है । किन्तु साकांक्ष मंत्र की आकांक्षाशान्त्य्थ शास्त्रीय विनियोग 
को न मानकर अपनी अल्प स्वल्प बुद्धि के अनुसार विनियोग यदि करने लगे तो यही कह सकेंगे कि हे अग्ने ! अग्निवत्मकाशमान 
हे राजन्‌, अथवा प्रधानमन्त्री के पद पर वर्तमान! अथवा हे दयानन्द ! तुम आयुर्दाता हो, इसे प्राणदण्ड मत दो, इस दण्डाह 
अपराधी की भी रक्षा करो इत्यादि अर्थवाले मन्त्र का प्राणदण्डाह अपराधी को प्राणदण्ड से मोचन करने (छुड़ाने) में विनियोग 
किया जारहा है । क्या इस प्रकार का विनियोग कोई करता हे ? इस प्रकार के विनियोग में भी विनियोजक वाक्य की कल्पना करनी 
ही पड़ेगी । मन्त्रों का सम्बन्ध, कर्मकाण्ड में ही क्यों किया जाता है? अन्यान्य कार्यों में भी उनका सम्बन्ध क्यों नहीं किया जाता ? 
इत्यादि अनेक प्रश्‍न हैं, जिनका समाधान लेखक कर ही नहीं सकता । अत एव लेखक ने लिखा है कि 'याज्ञिकों ने स्वेच्छापु रा 
विनियोगो की कल्पना कर ली है ।” तुम जैसे लेखक का कर्मकाण्ड के साथ क्या सम्बन्ध है? कोई सम्बन्ध ही नहीं ६ । तुम्हारे 
गुरु ने तो तुम्हें निराकार ईश्वर के भजन करने का उपदेश दिया है, उसी को तुम किया करो । याशिको के विषय में तुम अपना म" 
क्यों लगा रहे हो? तत्रापि वार वार 'द्िक्राव्णः मन्त्र को ही दोहरा रहे हो, और याजिको में, कभी सूत्रकारों में तो कभी मीमांसकों 
में न होते हुए भी दोषों की उद्भावना कर रहे हो । अब “दघिक्राव्ण मन्त्र को देखो, और जो में बतारहा हूँ, उसे सुनो, उसके ख 
अपने लिखे छेख पर विचार करो । तुमने केवळ सूत्रं और ब्राह्मणों को ही कल्पित नहीं माना है, अपि तु मन्त्रों को भी रचे हुए ग 





जोड़ दिये गये कहते हो । में जानता हूँ कि मेरे शब्द तुम्हारे कर्णविवर में प्रवेश नहीं करेंगे, तथापि तुम्हारे हित की दृष्टि से तुम्हे बता 
रहा हूँ। का. 
नतो के स्वरूप को मैं पहले वतानुका । 'दघिक्राग्णो अकारिषम्‌' यह मन्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद म सभी 

जाता है | क्या स 


द्‌ 2५9 | टु ० दस मन्त्र 
जगह यह मन्त्र, कल्पित किया गया है और जोड दिया गया है? इस मन्त्र के अनेक रचयिता हैं अथवा एक ही हैं ! त व, का 


द 2 _ को रचकर और जहाँ-तहाँ उसे जोड़ देने पर उसके विनियोग कर्ता अनेक हैं, या एक ही हैं ? प्रायः सभी शता प्रतीक को लेकर 
। विनियोग दिखाई पड़ता है । द्राह्यायण, आश्वलायन, कात्यायन, बौधायन, आपस्तम्बप्रभूतियों ने 'दधिक्राव्णः ईस a 
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| वेदार्थपारिजातः | | २१३५ 
नुवाक्यात्वेनास्य मन्त्रस्य विनियोगो दृस्यते (तै० सं० २-२-५) । ताण्ड्यमहान्राह्मणे पठितस्यास्य मन्त्रस्य (तां० ब्रा० १-७-१७) 
द्राह्यायणेन दधिभक्षे विनियोगः कृतः ।. आश्वलायनोऽप्येवमेव विनियुडक्ते (आ० श्रौ० ६.१२) । माध्यन्दिनसंहितायाँ पठि- 
तस्यास्य मन्त्रस्य (मा० सं० २३-३१) कात्यायनेनापि दघिद्रप्सप्राशने विनियोग: कृत: । दघिक्रावन्‌ शब्दस्याश्वोऽ्थो वतंतास्‌, 
या दकव शब्दस्य देवताप्यर्थः । दधिप्रिया सा देवता भवितुमहंति । प्रयोगसमवेतार्थबोधकत्वं मन्त्रस्य नावश्यकमिति 
[पू्ंमुक्तं शास्त्रीयदृष्ट्या । विनियोजकवाक्याधीन एव च विनियोग इत्यपि प्रतिपादितम्‌ । 'दधिक्रान्णा पुनाति' (ते० सं० 

२-२-५) इति वाक्येन पावमकर्मण्यपि मन्त्रस्यास्य विनियोगो दुस्यते । एतानिः सर्वाणि प्रमाणानि तवाप्रमाणानि, त्वदुक्तिरेव 

प्रमाणमिति कोऽयं पन्थाः । वेदनिन्दकस्य कृते सर्वमप्रमाणमेव । | 


स एवायं लेखक: यश्च दिल्लीनगरे अखिलभारतसंस्कृतसाहित्यसम्मेलूनतत्त्वावधाने श्रीपट्टाभिरामशास्त्रिणा- 
माध्यक्ष्ये सम्पन्नायां वेदपरिषदि परिषदध्यक्षोभ्यः क्षमां याचितवान्‌ । वेदिकस्वरविषयेऽनेनक्कतस्य प्रलापस्य केनचन विदुषा 
खण्डने कृते स्वयं क्षमां प्राथितवान्‌ । अयं यद्वा तद्वाःन्यत्र प्रलपतु, झाबरमूष्यभूमिकायां म० म० चित्नस्वामिशास्त्रिचरणानां 
शिष्य इत्यात्मानं कीतंयन्‌ शास्त्रवि रुद्धमनगंलं प्रलपनं महते दुःखाय । न केवलमेकैका पङ्क्तिः, अस्य लेखस्य अत्यक्षरं खण्डङ्ग- 
योग्यम्‌ । भुमिकायामस्येयं गतिश्चेत्‌ भाष्यानुवादे कीदुशो गतिस्स्यादित्यूहितुमपि न शक्यते। दयानन्दकालादेव खल्विमे 
प्रलापाः । ततः पूर्वं संख्यातीतानि झतकानि व्यतीतानि सम्प्रदायादागताया वेदतदङ्गाध्ययनपरम्परायाः। अद्यैवायं महाः 
समीक्षकस्समागतः, यर्च मन्त्रान्‌ विरचय्य तत्र तत्र योजितवन्तः, विरचितानां मन्त्राणां विनियोजकसूत्राणि ब्राह्मणानि च 


कल्पयित्वा आडम्बरेण यज्ञानचुष्ठातुं लोकान्‌ प्रेरयामासुरिति कथयति। तत्रापि स्वोन्नीतगणनेव प्रमाणमिति निस्सङ्धोचं 
वदति । 





विनियोग हुआ दिखाई देता है (तै० सं० २।२।५) । ताण्डय-महाब्राह्मण में पढ़े गये इस मन्त्र का. (तां० ब्रा० १।७।१७) द्राह्यायण ने 
दविभक्षण में विनियोग किया हे । आइबलायन ने भी इसी प्रकार विनियोग किया है (आ० श्रौ० ६।१२) । माघ्यन्दिन संहिता में पढ़े 
गये इस मन्त्र का (मा० सं० २३।३१) कात्यायन ने भी दघिद्रप्सप्राशन में विनियोग किया है । दविक्रावन्‌ शब्द का अर्थ, 'अइव' रहे, 
किन्तु उसी प्रकार 'दधिक्रावन' शब्द का अर्थ 'देवता' भी होता है । वह देवता दधिप्रिया हे । शास्त्रीय दृष्टि से मन्त्र का प्रयोग सम- 
वेतार्थ बोधकत्व होना आवश्यक नहीं है, यह पहले कह चुके हें। और विनियोग, विनियोजक वाक्य के अधीन होता है, यह भी बता चुके 
है । 'दधिक्राब्णा पुनाति’ (तै० सं० २।२।५) इस वाक्य से पावनकर्म में भी इस मन्त्र का विनियोग दिखाई दे रहा है । इतने सभी 
प्रमाणों को अप्रमाण मानना ओर अपनी कपोलकल्पित उक्ति को ही प्रमाण कहना, यह कोन सा मार्ग है ? वेद निन्दक के लिये तो सब 
अप्रमाण ही है । 


यह वही लेखक है, जिसने दिल्लीनगर में सम्पन्न हुए अखिलभारतीयसंस्क्ृतसाहित्यसम्मेलच के तत्त्वावघान में हुई वेदपरिषद्‌ 

में उसके अध्यक्ष श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी से क्षमा याचना की थी । वैदिक स्वर के विषय में इसके द्वारा कुछ प्रलाप किये जाने पर 

किसी विद्वान्‌ ने जब इसके प्रलाप का खण्डन कर समुचित उत्तर दिया तब इसने स्वयं क्षमा प्रार्थना की थी । यह रेखक अन्यत्र भलेही 
यद्वा तदवा प्रलाप “मुखमस्तीति वक्तव्यम्‌? न्याय से करता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं । किन्तु जब इसने शावरभाष्य की भूमिका में 
; अपने को महामहोपाध्याय श्रीचिन्नस्वामी शास्त्रिचरणों का शिष्य बताकर शास्त्रविरुद्ध अनर्गल प्रलाप करना शुरू किया तब हमें अकथ- 
नीय महान्‌ दुःख हुआ । इस लेखक की एक एक पङ्क्ति ही नहीं, किन्तु एक एक अक्षर खण्डन करने योग्य है । भूमिका में हो इस 
| लेखक की यह दुर्दशा है तो भाष्य के अनुवाद करने में इसको क्या दुर्गेति हुई होगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । दयानन्द के 
है से ही अनर्गल प्रलाप करना आरम्भ हुआ है । दयानन्द के जन्म से भी पूर्व संख्यातीत शतर्को से गुरुसम्प्रदायपुर्वक सांगवेदाध्ययन 
की परम्परा चली आरही है, किन्तु आज ही यह महान्‌ समीक्षक प्रकट हुआ है, जो कह रहा है कि “मन्त्रों को रचकर जहाँ तहाँ जोड़ 
दिया गया है, और विरचित मन्त्रों के विनियोजक सूत्र और ब्राह्मणों की कल्पना कर महान्‌ आडम्बर के साथ यज्ञानुष्ठान करने में लोगो. 
को प्रेरित किया गया है ।' और उसमें अपनी कपोल कल्पित गणना को ही प्रमाण बताने में जरा भी संकोच नहीं होता । | के 
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वेदाथंपारिजातः 


एवं बदतोऽस्य मनसीदमेव विपरिवतंते--यद्‌ यज्ञेषु पशुयागाः क्रियन्ते । हिंसारूपाणि कर्माणि याज्ञिकेयोजितानि, 
तदनुकूलांग्च मन्त्रास्तेविरचिता इति । अत एव 'औत-पशुयाग-मीमांसा' इति (पृ० १२०) प्रकरणमारभते । अनन्तरञ्च 
्वेदप्रतिपादित पशुयज्ञ सुष्टियज्ञ हैँ । पशुयज्ञानां सृष्ट्यज्ञ नामधेयमनेन सृष्टमिति प्रतिभाति। प्रथमं 'पशुयाग' शब्द: 
अनन्तरञ्च 'पशुयज्ञ शब्दः प्रयुक्त: । क्रिमनयोरुभयोः सृष्ट्यज्ञ इति नामधेयं कृतस्‌ ? उत पशुयज्ञस्येव तन्नाम कृतम्‌ ? 
अळङ्कारप्रियः खलु लेखक: । उत्तरत्र रलेषालङ्कार मन्त्रस्य कीर्तयिष्यति । ततः पूर्वं पशुयज्ञः सृष्टियज्ञ इति राब्दालङ्कारोऽपि 
सिध्यत्विति दुष्ट्या कि रिखितस्‌ ? यागयज्ञशन्दौ यद्येकार्थवाचिनो तहि य एवार्थो शकक स एव यशसा | 
यागस्तु देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागे वतंते, यज्ञशब्देनापि तथेव वतितव्यस्‌ । 'पशुयज्ञ शब्द 'यज्ञ'शन्दस्तथा, सृष्टियज्ञ शब्दे च 
धयज्ञ'शन्दो न तथेति वक्तुं न शक्यते । समाथेकावुभावपि दाब्दौ । यज्ञस्य च रूप द्रव्यं देवता च । सृष्टियज्ञे कि द्रव्यम्‌ ? 
का च देवता ? यष्टा च कः? यश्च देवतामुद्दिश्य द्रव्यं त्यजेत्‌ । सुष्टियज्ञस्थ किमुत्पत्तिवावथस्‌ ? किश्चाधिकारवाक्यम्‌ ? 
सृष्टियज्ञः कि कस्याप्यङ्जत्वेनानुष्ठीयते ? उत स्वातन्त्र्येण ! यद्यङ्गतया तहि कोऽयमङ्गी ? यदि स्वातन्त्र्येण तहि कि सः 
प्रकृतियज्ञ: ? उत विकृतियज्ञः ? प्रक्ृतिश्चेत्तदङ्गानि कानि ? विङ्कतिश्वेत्कस्य ? एवमादिप्ररनानामुत्तराणि देयानि भवेयुः। 
त्व 'पशयाग-मीमासां' करोषि । मीमांसायाश्चेवमादय एव विचारा भवन्ति। शाबरभाष्ये चेम एव विचाराः ताः । तस्य 
॥ विचारोऽपि तादुश आवश्यकः । पशुयागविचारस्तु शबरस्वामिना भूयस्स्वधिकरणेषु कृतः, 
ुष्टियज्ञविचारस्तु त्वदीयमीमांसायां त्वयैव क्रियते । उभयोरपि वैरूप्यं दुस्यते। अन्ततः सूडियसणन्दैन त्वं किम ! 
कस्यापि वाक्यस्यार्थनिर्णयाय पूर्वोत्तरसन्दर्भा वीक्षणीया भवन्ति । पशुयज्ञ सृष्टियज्ञशब्देन व्यवहत्तुृमिच्छसि । पणुयज्ञा: मुत्र 
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इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करते हुए इसके मन में यही विचार चल रहा होगा कि यज्ञों में पशुयाग किये जाते हैं । | है 
ने हिसारूप कर्मों को जोड़ दिया है। तदनुकूल मन्त्रों की रचना की गई । अत एवं पृ० १२० fe पोत यया श ०. 
प्रकरण का आरंभ किया है । उसके बाद विदप्रतिपादित पशुयज्ञ सृष्टियज्ञ हँ पशुयज्ञों का नामकरण सृष्टियज्ञ क की कल्पना 
की प्रतीत होरही है । प्रथम 'पशुयाग' शब्द को अनन्तर “पशुयज्ञ' शब्द को प्रयुक्त किया है। क्या इन दोनों को “सुष्टियज्ञ नाम 
है? या पशुयज्ञ का ही सृष्टियज्ञ शब्द से नामकरण किया हुँ । 


लेखक महोदय अलङ्कारप्रिय प्रतीत होरहे हँ । आगे चलकर मन्त्र के सछेषाळक्कार को छ लेखक महोदय कु. bs 
पुर्व 'पशुयज्ञ-सुष्ट्यज्ञ' इसमें शब्दालङ्कार की भी सिद्धि कर लीजिये। याग और यज्ञ दीना pa यदि एक ही न 
हैं तो जो अर्थ, याग शब्द का है, वही यज्ञ शब्द का भी होगा । याग तो देवता के उद्देश्य से किये जानेवार त्याग 
यज्ञ शब्द को मी उसी तरह रहना चाहिये । यज्ञ की उक्त परिभाषा के अनुसार 'पशुयज्ञ शब्द मे यज्ञ! शब्द वैसा ही RE 
है, किन्तु सृष्टियज्ञ शब्द में यज्ञ' शब्द वैसा नहीं है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का अथ एक (समान) ho pe (यश 
रूप द्रव्य और देवता बताया गया है । अब वताओ, कि सृष्टियज्ञ में 'द्रव्य' कौन है ? और 'देवता' कौन हैं? 7 और अधिकार 
करनेवाला) कौन हुँ? जो देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करे । सृष्टियज्ञ का उत्पत्तिवाक्य कौन साह: गर में किया 
वाक्य कौनसा है? सृष्टियज्ञ का अनुष्ठान क्या किसी के अंगरूप में किया जाता है ? अथवा स्वतन्तरून से? 5 पति 
जाता है तो 'अज्भी' कौन है ? यदि स्वतन्त्ररूप में किया जाता है तो क्या वह प्रकृतियज्ञ हैँ? या विकु तियज्ञ हः be: 
है हो तो उसके अंग कौन कौन है? और यदि विक्ृतियज्ञ हो तो किसकी विकृति है ? इत्यादि अनेक नों के उत्त प 
| होंगे। आप तो 'पशुयागमीमांसा' करने चल पड़े हैं । मीमांसा में तो इसी प्रकार ही विचार किये जाते हँ । शाबरमा” ही का विचार 
मे नर । विचार किये गये है । अतः उसकी भूमिका में उसका आनुख्प्य लाने के लिये वैसा हो विचार करना आवश्यक के किया ह दोनों 
तो शवरस्वामी ने अनेक अधिकरणों में किया है, किन्तु सृष्टियज्ञ का विचार तो तुम्हारी मीमांसा म और तुम क अर्थनिर्णयार्थ 
______ + विरूपता दीखरही है । आखिर यह तो बताओ कि 'सृष्टियज्ञ' शब्द से तुम्हारा क्या अभिप्राय दै ? किसी भी के 52 ये हैं. और कहाँ 
ग ___ धु्वोत्तर सन्दमों को देखना होता है । पशुयज्ञ का 'सृष्टियज्ञ' शब्द से व्यवहार करना चाहते हो । कहाँ पशुयज्ञ बत 
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बेदार्थपारिजातः २१३७ 


समाम्नाताः, सृष्टिश्व कुत्र वतते ? अनयोरैक्ये कि भ्रमाणस्‌ ? इत्यादिकमनालोच्य ‘अधिदेविकम्‌' 'आध्यात्मिकम्‌' इति शब्दाः 


नावत्त॑यन्‌ लोकान्‌ मोहयसि । सवंमिदमुपपादनं त्वदीयक्षेत्रे सङ्गच्छेत, किन्तु व्यावहारिके कमंकाण्डे तन्निर्णायकमीमांसाशास्त्रे 
तत्रापि शाबरभाष्ये कथमिदं सवंमुपपन्नं भवेत्‌ ? 


स्वाभिमतसृष्टियज्ञस्योपपादनाय 'आलभति' शब्दाथंचर्चा त्वया कृता । एकस्यास्य शब्दस्याथनिर्णयमात्रेणे- 
तत्सम्बन्धिनां सवषां पदार्थानामुपपत्ति: कि त्वया सम्पादिता स्यात्‌? त्वत्सकाहे शब्मेकं वतंते--यदिदं केनापि परिकल्प्य 
संयोजितमिति । यदेव स्वपक्षाननुकूलं तत्सर्वं कृत्रिमम्‌, यञ्चानुकूलमिव तत्प्रमाणमिति केयं नीतिः ? आलमितिशब्दार्थनिर्ण- 
याय पदे पदे चरकवाकयं प्रमाणमुपस्थापयसि । कि शब्दार्थनिर्णयाय चरकस्य प्रवृत्तिः ? क्वचिञ्चाघुनिकभाषाचिज्ञानानुसारेण 
शब्दानां परिवृत्ति प्रदश्यं तदनुसारेण शब्दार्थेनि्णयं करोषि । एकस्यालभतिशब्दस्य स्वानुकूलार्थनिणंयाय प्रवृत्तस्त्वं शतशः 
सहस्रशो वा स्थळेषु कि कुर्या: ? सर्वं तत्‌ कृत्रिमम्‌’ प्रक्षिप्तम्‌, केनापि संयोजितम्‌ इत्येव खळूत्तरं वदेः । 


पृष्ठे १२१ लिखसि--'इसकी व्याख्या सांख्यदर्शन और वेदके अन्यत्र निदिष्टप्रकरण के आघार पर करनी 
चाहिए' इति । किमेवं कतुंमाज्ञापयसि ? अथवा किञ्चिदस्ति प्रमाणम्‌ ? 'सबसे पूर्वं पुरुषमेध को उपस्थित करते हैँ' इति 
लिखित्वा यजुवंदगतं मन्त्रं पुरुषसूक्तभिधमुपस्थापयसि, अपि च सांख्यदर्शनानुसारेण मन्त्रस्यार्थः कतंव्य इत्यादिशसि । कि 
सांख्यदर्शन॑ मनत्रा्थप्रदशंनाय प्रवृत्तम्‌ ? मन्त्रार्थनिणंयाय वाक्यशास्त्रं प्रवृत्तमिति शा्नविदो जानन्ति। 'ततो विराडजायतः 
इत्यत्र ततः इत्यस्य उस प्रारम्भिक अजायमान संत्त्वरजतम की साम्यावस्थारूप प्रकृति से) इत्यथं वर्णयसि । प्रथम- 
मन्त्रचतुष्टये किमजायमानस्सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपः प्रकृतिपदार्थ: कीतितः ? तच्छब्दस्य बुद्धिस्थत्वावच्छिन्नपदार्थ 
शक्तिरिति न्यायविदः । पूर्वं यत्प्रधानं तत्‌ तच्छन्दः परामृशति । किमत्र पूर्वं प्रकृतेः प्राधान्येन निर्देशो वतंते ? “पुरुषः पदार्थ 


सृष्टि बताई गई हैं दोनों को एक समझने में प्रमाण क्या है ? यह सब बिना विचारे ही केवल आधिदेविक' “आध्यात्मिकः आदि 
शब्दों को पुनः पुनः लिखकर या बोलकर लोगो को ठगना चाह रहें हो ? तुम्हारा किया हुआ यह सब उपपादन तुम्हारे क्षेत्र में ही चळ 
सकेगा । व्यावहारिक कर्मकाण्ड में तन्निर्णायक मीमांसाशास्त्र में तत्रापि शाबरभाष्य में वह सब कैसे उपपन्न हो सकता हे ? 

स्वाभिमत सृष्टियज्ञ के उपपादनार्थ 'आलभति' शब्द के अर्थचर्चा तुमने की है । इस एक शब्द के अर्थ का निर्णय कर छेने 
मात्र से क्या तत्सम्बन्धित समस्त पदार्थों की उपपत्ति लग जायगी ? तुमने तो एक वाक्य रट लिया है कि यह तो किसी ने कल्पना 
करके जोड़ दिया है” । यह वाक्य ही तुम्हारे पास एक शस्त्र है । 'जो अपने पक्ष के अनुकूल न हो, उसे 'कृत्रिम' कह देना, और जो 
अनुकूल सा प्रतीत हो उसे 'प्रमाण' मान लेना'--यह कोन सी नीति है? 'आलभति' शब्द के अर्थ का निर्णय करने के लिये 
जहाँ तहाँ चरकवाक्य को प्रमाण के रूप में उपस्थित करते हो । क्या शाब्दार्थनिर्णय के लिये चरक प्रवृत्त हुए हं? कहीं पर आधुनिक | 
भाषा विज्ञान के अनुसार--शब्दों की परिवृत्ति (परिवर्तन) को प्रदर्शित कर तदनुसार शब्द के अर्थ का निर्णय करने लगते हो” अच्छा, 
एक आलभति' शब्द का अपने अनुकूल अर्थ निर्णय कर भी छो, तो उससे क्या होगा ? सैकड़ों, हजारों स्थलों पर क्या करोगे ? वहाँ 
पर यही उत्तर दोगे न ! कि वह सब कृत्रिम है, प्रक्षि हूँ, किसी ने जोड़ दिया है, इसके सिवाय और क्या उत्तर दे पाओगे । , 

पृष्ट १२१ पर लिख रहे हो कि 'इसकी व्याख्या सांख्यदर्शन और वेद के अन्यत्र निष्ट प्रकरण के आघार पर करनी 
चाहियें' इति । क्या यह आज्ञा दे रहे हो? अथवा तुम्हारे कथन में कोई प्रमाण भी हूँ? 'सबसे पूर्व “पुरुषमेधः को उपस्थित करते है --- 
यह लिख कर यजुर्वेदगत पुरुषसूक्त के मन्त्र को उपस्थित कर रहे हो, ओर दूसरी ओर यह आज्ञा दे रहे हो कि सांख्यदशन के अनुसार 
मन्त्रार्थं करना चाहिये” । जरा सोचो तो सही कि क्या सांख्यदर्शन, मन्त्रार्थको प्रदशित करने प्रवृत्त हुआ है ? 'मन्त्रार्थ--नि्णय के 
लिये 'वाक्यशास्त्र' प्रवृत्त हुआ है'--यह तो शास्त्रवेत्ता जानते हैं । “ततो विराडजायत' यहां के 'ततः' का अर्थ (प्रारम्भिक अजायमान- 
टं रज-तम की साम्यावस्थारूप प्रकृति) से--तुम बता रहे हो । क्या प्रथम चार मन्त्रों में अजायमान सत्त्व-रज-तम की साम्याव- . 
स्थारूप प्रकृतिपदार्थ बताया गया है? 'तत्‌' शब्द की बुद्धिस्थ पदार्थ शक्ति होती हँ--यह तो न्यायविदो ने बताया है । पूर्व जो 
प्रधान रहा होगा उसी का परामर्श तच्छबद करेगा । क्या 'पहले 'प्रकृति' का प्राधान्येन निर्देश किया गया हैं? पहले सन्तरां में तो 
२६८ 
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 कोमाना हँ । इसके मत में शज़द की प्रधानता रहने पर अथं. गुणभूत रहता है, और अर्थ को प्रधानता माना जाता 
।। हुँ। माुर्य, ओज और प्रसाद ये तीन” गुण जैत शब्द के वैसे ही अर्थ के भी है । गुणों को रसपरियोषक मान कारण अलारं को 
______ झलङ्कारो को शब्दगत और अर्थगत माना गया हैं । इन अलंकारों से काव्य में चमत्कार पैदा होता हूँ । 


२१३८ वेदार्थपारिजातः 


एव पूर्वं मन्त्रेषु निदिष्ट: । कि साङ्ख्यमते पुरुष एव प्रकृतिः? प्रकृतिस्त्वचेतना, पुरुषस्तु चेतन: । उभयोः किमेक्यस्‌ ? स्वोक्त- 
पदार्थनिर्णयायोपरिशल्लिदिशसि--'इस सूक्त में ऋेषालङ्कार से प्राकृतिक विराट्‌ पुरुष (= महदण्ड=हिरप्यगर्भ) का' 
इत्यादि । किमलङ्कारस्वरूपं जानन्‌ “क्षेषालद्भार' इति लिखसि ? अथवा दयानन्दानुसृतं पन्थानमवलब्य ग्लेषालडूगर इति 
लिखसि ? अळङ्कारस्वरूपमवबोधयामि, श्टणुष्व । 

सर्व॑स्य पदार्थस्य विवेचनाय शास्रकारा विविधं पन्थानमारिश्रियिरे। विवेचका इमे स्वशाख्स्य निरूपणीय 
विषयं निर्चित्य तदुपपादनाय शास्त्रन्तरविरुद्वामपि रीति काञ्चन परिकल्प्य स्वस्वसिद्धान्तव्यवस्थापनाय चेष्टन्ते। शास्त्रः 
कारेषु मिथः खण्डनमण्डव्यापारः स्वाभाविकः । अपरेण मदीयं मतं खण्डितमिति es हेयदृष्टि निक्षिप्य नोदासते। 
स्वमतमण्डनायाजस्नै यतन्त एव । नैयायिकेनादेतं खण्डितम्‌, अद्वेतिना नै खण्डितमिति मन्वानोऽपरो मतद्दयमपि 
लुप्षमिति नावधारयति, किन्तु तत्र तत्र विद्यमाना युक्ती: परिशीलयन्‌ यदेव युक्तियुक्तं तन्मतं गृह्णाति । यथा दाशंनिकेष्‌ 
शास्त्रकारेषु च विवेचकाः तथालङ्कारिकेष्वपि सत्तयुच्चावचा वादाः । तेऽपि शोभनं कञ्चन पन्थानं निर्माय रीतिश्च मनोरमा- 
माश्रित्य गच्छन्ति । 

नात्र काव्यस्वरूपनिवेचका आलङ्कारिका शब्दमयं काव्यमिति शब्दार्थाभयमयं तदित्यास्थिषत । शब्दमयेऽपि 
काव्ये रमणीयार्थप्रतिपादकत्वं शब्दस्य विशेषणमभिभ्रयन्ति ते । काव्य परिशील्यति 'काव्यार्थं परिशीलयति' इति द्वेधा 
प्रयोगात्‌ शब्दतदर्थयोः प्रधानोपसजंनभाव एतेषां मते । अन्ये च ह्यु रर्यो प्राधान्यम ङ्गीकृत्य तड़प 
दब्दमज्ीकुवेन्ति । एतेषां मते शाब्दस्य प्राधान्येऽर्थो गुणभूतः, अर्थस्य च प्राधान्ये शब्दो गुणभूतः । माधुर्यमोन अच 
दश्चेति त्रयो गुणाः शब्दस्य यथा स्वीक्रियन्ते तथार्थस्यापि । गुणा इमे रसपरिपोषकाः परिगण्यन्ते । एवस्‌ अछङ्काराः 


'पुरुष' पदार्थ का ही निर्देश हुआ है । कि सांख्यमत में--पुरुष को ही प्रकृति कहते हैं? प्रकृति' तो आफ: उनि 
“रुष? चेतन है । क्या जड़ और चेतन दोनों को एकरूपता हुँ? पृ० १२० पर उप: पदार्थ के निर्णयाथ खक महोद पत 
छ प = को अलङ्कारस्वरूप का ज्ञाता र 
“इस सूक्त में इलेषालद्धार से प्राकृतिक विराट्‌ पुरुष ( = महदण्ड हिरण्यगर्भ) का? इत्यादि । स्वय ~ ककार बता हो 
कर यहाँ 'स्लेषालङ्कार' लिख रहे हो? अथवा दयानन्द के अनुसृत मार्ग का अवलम्वन कर यह ङकार 
में समझता हूँ, सुनो-- र 

य ळे पा के शास्त्रकारों ने विविध मार्ग अपनाये हैं । ये विवेचक निश्चित किये हुए hr च 
विषय के उपपादनार्थ शास्त्रान्तर से विरुद्ध भी किसी एक रीति को मानकर अपने अपने सिद्धान्त को i के ae हर 
रहते हँ । परस्पर खण्डन-मण्डन की परम्परा शास्त्रकारों में स्वाभाविकगति से चली भा रही है। दुसरे न * नकल हैं। वयापक 
दिया, इस कारण स्वमत में हेयदृष्टि करके वे उदासीन नहीं होते । स्वमत के मण्डनाथं वे निरन्तर प्रयत्न कर ह समझ लेता कि 
ने अद्वैत का खण्डन किया, तो अद्वैती ने नैयायिकमत का भी खण्डन किया, यह देखकर कोई पे जिज्ञासु प्रेक्षक यह न! हलती > 
परस्पर दोनों खण्डित होने से दोनों लु हो गये । किन्तु उन दोनों मतों में विद्यमान युवितियों का परिशीलन नह क म 
मत उसे प्रतीत होता है, उसे वह स्वीकार करता है । जैसे दार्शनिकों में और शास्त्रकारों में विवेचक हूँ, १ करत हे! 
भी उच्चावदवादों के विवेचक हैं । वे भी किसी एक सुन्दर मनोहर पद्धति की कल्पना कर, उसके सहारे विवंचना र 

काव्यस्वरूप के विवेचक आलङ्कारिको ने शब्दमयकाव्य को ही शब्दार्थोभयमय नहीं माना । बे कार के इत 
रमणीयार्थ प्रतिपादकत्व को उन्होंने शब्द का विशेषण ही माना है । “काव्यं परिशीळयति' 'काव्याथ परिशीळयतिं 


` प्रयोगों से इनके मत के अनुसार शब्द और उसके अर्थ में प्रधानोपसर्जन भाव माना जाता हू । जन रूप में ब 


७ ० ७ = = मानकर उसके उपस 
“शन्दार्थोमयमयं काव्यम्‌’ पक्ष के लोगों ने काव्यशरीर में अर्थ की भी प्रधानता को मा रहने पर शब्द गुणभूत रद 


है । इसी प्रका 
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वेदार्थपारिजातः २१३९ 


शब्दगता अर्थगताश्चानुभ्रासादयः, उपमादयश्च परिगणिता: । इमेऽलङ्काराः काव्यस्य चमत्कृतिजनका इष्यन्ते । अनुध्रासा- 
दिविशि्ठशब्दज्ञानेन केचन चमत्कृतिमनुमवन्ति उपमादिविशिष्टार्थज्ञानेन च काव्यगतचमत्कृतेरनुभवोऽपरेषास्‌ । एवञ्च 
काव्यगतचमत्कृतिजनकम्‌ अनुप्रासादिविशिष्टशब्दज्ञानस एवमुपमादिविशिष्टर्थज्ञानश्वेति निर्गलितम्‌ । काव्यगतचमत्कृति- 
जनकता अनुप्रासादिविशिष्टशाब्दज्ञाने उपमादिविशिष्टार्थज्ञाने च वर्तत इति पर्यवसन्नस्‌ । जनकतावच्छेदकत्वं शब्देश्य च्‌ | 
तदवच्छेदकता अनुप्रासादी उपमादो च। तेनालद्धाराणां लक्षणमिदं पर्यवस्यति--रसादिभिन्नव्यङ्गथभिन्नत्वे सति शब्दा- 
र्थान्यतरनिष्ठा या विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्ना चमत्कृतिजनकतावच्छेदकता तदवच्छेदकत्वमिति । अत्रेदं ज्ञातव्यं भवति-- 
यदलूङ्कारा वाच्या अपि भवन्ति व्यङ्गया अपि । व्यङ्गयावसरे तेषामलङ्धारत्व ब्राह्मणश्रमणन्यायेनोपपाद्यते। रसस्तु सर्वत्र 
व्यङ्गय एव भवति, न वाच्यः। रसभावादीनां मिथो$ज्भाज्िभावदद्ायां रसवत्प्रेय ऊज॑स्विसमाहित इति चत्वारो रसवदा- 
द्यलङ्कारा इष्यन्ते । एतेषां लक्षणेन सङ्ग्रहः, उपमादीनां व्यङ्गयदशायामलङ्कारत्वाभावात्तेषां व्यावृत्तिरिति हेतोः लक्षणे 
“रसादिभिन्नव्य ङ्गयभिन्नते सति । इति भेदद्दयगमे सत्यन्तं पदम्‌ । तथा च रसादिविशिष्टशब्दज्ञानात्‌ उपमादिविशिष्टाथँ- 


ज्ञानाञ्च चमत्कारोदयात्‌ तेषु लक्षणसमन्वयः । शन्दार्थयोरज्ञांननिष्ठचमत्करतिजनकताया विषयितयावच्छेदकत्वेन तदिदोषणी- 
भूतानुप्रासोपमादेः तन्निष्ठावच्छेदकतावच्छेदकत्वम्‌ । 


एवमळङ्कारलक्षणे स्थिते दयानन्दक्ृतवेदव्याख्याने तत्र तत्र लिखिता अलङ्काराः परिशील्यन्ते, दयानन्देन तत्र 
तत्रो्िखिता अलङ्काराः प्रायशः पञ्चषा एव--उपमा लूप्तोपमा इळेषः रूपकश्चेति । वेदमन्त्रेषु क्वचिदिवशन्दो भवति क्वचि- 
दिवार्थको 'न' शब्दो भवति। यत्र यत्र मन्त्रे इवशब्दो वा न शब्दो वा न भवति तत्र छूप्तोपमा, अथवा रूपकम्‌, यत्र च सवति 
तत्रोपमा, यत्र चोपमाग्रा रूपकस्य वा कापि सामग्री न निर्द्धायंते तत्र स्वोन्नीतार्थान्तरं समादाय केष इति तदीयः पत्था: । 
तमेवानुसरन्‌ त्वमत्र रिखसि 'श्लेषालङ्कार' इति। किमङ्ग ! अत्र शब्दरलेषोऽसिप्रेतः ? उतार्थर्लेषः ? अर्थभेदेन भिन्नाः 
इशब्दा: एकोच्चारणविषयास्सन्तो यत्‌ श्लिष्यन्ति स इलेष इति शब्दश्लेषस्य लक्षणं मम्मटाचार्यमतस्‌। स॒ च इलेष: वर्ण- 


काव्य का चमत्कृति जनक माना गया है | कुछ लोगों को अनुप्रासादिविशिष्ट शब्दों को सुनने मात्र से ही चमत्कार का अनुभव होने 

लगता है और कुछ लोग उपमादिविशिष्ट अर्थ का ज्ञान होने पर काग्यगत चमत्कार का अनुभव करतें हैँ । एवञ्च अनुघ्रासादिवि शिष्ट 

ज्ञब्द ज्ञान को उसी प्रकार उपमादिविशिष्ट अर्थज्ञान को काव्यगतचमत्कृति का जनक कहा गया है अतः काव्यगतचमत्कृतिजनकता, 

अनुप्रासादिविशिष्ट शब्दज्ञान में और उपमादिविषिष्ट अर्थज्ञान में रहती हे । और जनकतावच्छेदकता शब्द तथा अर्थ में रहती हैं । ओर 

तदवच्छेदकता (जनकतावच्छेदकता की अवच्छेदकता) अनुप्रासादि में और उपमादि में रहती है । तदनुरोधेग अलंकार का लक्षण इस 

प्रकार निष्पन्न हुआ--“रसादिभिन्नव्यइग्यभिन्नत्वे सति शब्दार्थान्यतरनिष्ठा, या विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्ना चमत्कृतिजनकतावच्छदकता, 
तदवच्छेदकत्वम्‌' । इति । यहाँ पर ज्ञातव्य हुँ कि अलङ्कार वाच्य भी होते हैं और व्यङ्ग्य भी होते हैँ व्यङ्ग्य के समय उनका 
अरूङ्कारत्व ब्राह्मण-श्रमणन्याय से बताया जाता हे । रस तो सर्वत्र ब्यङ्ग्य ही होता हुँ, वाच्य नहीं । रस-मावादि में जब परस्पर 
मंगाङ्गिभाव रहता है, उस समय रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वि और समाहित--ये चार रसवदादि अलंकार कहे गये हैं । व्यङ्ग्या में 

` उपमादिकं में अळङ्कारत्व के न रहने से, उनके ब्यावर्तनार्थ लक्षण में भेदद्रयगमित सत्यन्तपद का निवेश किया गया ह। तथा च 

रसादिविरिष्टशब्दज्ञान से और उपमादिविशिष्ट अर्थज्ञान से चमत्कार उपपन्न होने के कारण उनमें अळङ्कारत्व सिद्ध हो जाता हैँ । 

अब दयानन्दकुत वेदव्याख्यान में जहाँ तहाँ लिखे गये अलङ्कारों का परिशीलन करते हूँ । दयानन्द ने प्रायः उपमा, लुसोपमा, 

श्लेष और रूपक आदि पांच-छह हो अळंकारों का ही उल्लेख किया है । वेदमन्त्रों में कहीं पर 'इव' शब्द तो कहीं पर 'इव' के अर्थ में 

३ 'न' शब्द आता है । जहाँ जहाँ मन्त्र में 'इव” शब्द या “न' शब्द नहीं रहता, तब वहाँ लुप्तोपमा, अथवा जहाँ रूपक रहता है वहाँ 
५ जु उपमा, और जहाँ उपमा, या रूपक को किसी भो सामग्री का निर्धारण--नही करते बनता वहाँ स्वकल्पित अर्थान्तर को लेकर 
'इलेष'---यह उनका मार्ग है । उसी मार्ग का अनुसरण कर तुम यहाँ इलेषालंकार १ लिख रहे हो। किन्तु भाई! ज़रा यह तो 
बताओ कि यहाँ तुम्हें शब्ददलेष अभिप्रेत है, या अर्थल्‍्छेष अभिप्रेत हे ? मम्मटाचाय ने तो शब्दश्लेष का लक्षण इस प्रकार किया 











CC-0. Mumukshu Bhawan varanasi Collection. २92७५ 09-०९ 5 6 ४७१ Ne का Collection. Digitized by eGangotri 








२१४० वेदार्थपारिजातः 
पद-लिड्ध-भाषा-प्रकृति-प्रत्यय-विभक्ति-वचनभेदेनाष्ट्धा विभक्तः। अयंहलेषः सभङ्जोश्भङ्गशचेति द्विविधः । किमेतेषु त्वदीयं 
पुरुषसुक्तमन्तभंवति ? अर्थ्लेषस्य च परिवृत्तिसहानां दिलष्टानां शब्दानां प्रकरणादिनियमाभावादनेकार्थेप्रतिपादकत्व 
लक्षणमस्ति । शब्दरलेषे शब्दाः परिवृत््यसहाः, अथंदलेषे च परिवृत्तिसहा भवन्तीति नियम आळञङ्कारिकाणाम्‌ । त्वदीयं पुरुष- 
सूक्तं पश्याम: प्रथम तवेयं प्रतिज्ञा--'पुरुषमेध में यजुर्वेद का ३१वाँ अध्याय, तथा ऋग्वेद का १०९० पुरुषसुक्तविनि- 
यक्त है' इति । तवानया पङ्क्तया प्रतीयते--ऋग्यजुर्वेदयोविद्यमानयो: पुरुषसुक्तयोरुभयो: पुरुषमेधे विनियोग इति। 

| तदद्वाक्ये “तथा? इति पदमस्ति । तस्य च हिन्दीभाषायां समुञ्चयोऽथंः। तेन च पुरषसूबतद्वयस्य विनियोगो ज्ञायते । किमे- 
वमभिप्रेषि ? पुरुषमेधेऽनयोस्सूक्तयोवितियोग इति कथं जानाति भवान्‌ ? कि पुरुषमेधप्रकरणे सूक्तमिदमधीतम्‌ ? य्यः 
धीतम्‌ तहि नाथंरलेषः, तल्लक्षणे प्रकरणादिनियमाभावस्योल्लेखात्‌ । यदि नाधीतं तहि उरुषमेषे विनियुज्यत इति कथं 
वदसि ? यदि च ब्राह्मणेन श्रौतसुत्रकारवचनेन वा विनियुज्यत इति त्वं वदसि, ` तहि प्रकरणानुसारेणेव ब्राह्मणं वा सूत्र- 
कारो वा विनियोगं ब्रवीति तथा च प्रकरणादिनियमे सति कथमर्थरलेषस्य सम्भवः ! यथाकथ्चिदथद्लेषमम्युपेत्य विचा- 
रयामः । त्वदुदाहृतो मन्त्रः ततो विराड्‌ अजायत' इति । “ततः इति तच्छब्दात्‌ तसिळप्रत्ययान्तं पदम्‌ । तच्च पूवंप्रकृतप्रधा- 
नपरामशेकम्‌ । पूर्वञ्च मन्त्रचतुष्ट्येन नारायणाख्यः परत्रह्मरूपः पुरष. प्रतिपादितः। एवञ्च 'ततः' इति तच्छब्देन नारायः 
गाख्यः पुरुष उच्यत इत्यागतम्‌ । त्वञ्च तस्य शब्दस्यार्थान्तर वदसि-साङ्ख्यमतसिप्रकृतिरिति । त्वयापि पूर्वपरामशकत्वं 
तच्छन्दस्याङ्गीकतंव्यमेव । पूर्वञ्च पुरुषः इत्येवोपात्तम्‌ । पूर्वमुपात्तस्य पूरुषः इत्यस्य कि प्रकृति र्थो वा? उतान्यो वा? 
गदि प्रथमः पक्षः, तहि तादुशोष्थः कथं लब्धः श्रीमता ? द्वितीयपक्षपरिप्रहेश्यंरलेषो न भवेत्‌ । कथं ब्रवीषि स्लेषालङ्कार 
इति । एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेने द्वावर्थौ स्वातन्त्र्येण यत्र भासेते इयोरन्यतरस्य नियमने यत्र प्रमाणं किमपि न भवति तत्र 


ह-_ अर्थभेदेन भिन्नाः शब्दा एकोच्चारणविषयास्सन्तो यतूरिष्यन्ति सङलेषः । उस इलेष के बल पद लिख आगाह म स 
वचन के भेद से आठ भेद होते हैं। यह श्लेष, सभङ्ग और अभङ्ग भेद से दो प्रकार का होता ह । | क्या इन भेदो में से किक, 
में पुरुषसूक्त का अन्तर्माव होता हैं अर्थश्लेष का लक्षण इस प्रकार किया गया है--- परिवृत्ति सहानां दिलष्टानां शब्दानां bee 
नियमाभआवादनेकार्थप्रतिपांदकत्वम्‌' । शब्दश्लेष में शब्द, परिवृत््सह हुआ करते हैं, ,ओर अर्थएलेष म॑ शब्द, | परिवृत्ति सह हो कड 
यह आळङ्कारिकों का नियम है । अब तुम्हारे पुरुषसूक्त को देखते है--प्रथम तुमने यह प्रतिज्ञा की है--पुरुषमेघ में यजु > 
३१ बाँ अध्याय, तथा क्रग्वेद का१०।९० पुरुषसूक्त बिनिपुक्त हैं' इति । तुम्हारी इस पङ्क्ति से यह प्रतीत होता ९ उस हा 
यजुर्वेद दोनों में स्थित दोनों पुरुषसुक्तो का पुरुषमेघ में विनियोग है । तुम्हारे वाक्य में 'तथा' पद है । हिन्दी fe A 
का समुच्चय अर्थ होता है । इस कारण दो पुरुषसूक्तों का विनियोग किया जाना ज्ञात हो रहा है । क्या यही तुम्ह आ दि बाह 
में इन दो सूक्तों का विनियोग होता है, यह तुमने कॅसे जाना ? क्या पुरुषमेध प्रव.रण में का यह्‌ सूक्त पढ़ा गया हूँ? य तो तुमने म 
तो अर्थश्केष केसे कहा जायगा? क्योंकि उसके लक्षण में प्रकरणादिनियम के न रहने का उल्लेख है । यदि नहीं पढ़ा गया a ह्‌ न 
जाना कि पुरुषमेध में उसका विनियोग किया जाता है । क्यों मिथ्या विनियोग बता रहे हो । यदि ब्राह्मण या py उ 
विनियोग को बता रहे हो, तो. ब्राह्मण या सूत्रकारप्रकरण के अनुसार ही विनियोग बताया करते हूँ । तथा चच बराक वा 
पर अर्थश्लेष का होना कैसे सम्भव है? अच्छा अब यथाकथञ्चित्‌ अर्थश्लेष को मान कर भी विचार कर छ । तुमने मद ह दत 
मन्त्र को उद्धत किया है । 'ततः में 'तत्‌' शब्द से 'तसिल्‌' प्रत्यय छगाया गया है । अतः तसिलुप्रत्ययान्त त तत 
प्रकृत प्रधान का परामर्शक हूँ । पूर्व में चार मन्त्रों से नारायणाख्य पर ब्रह्मरूप पुरुष का प्रतिपादन किया गर दा ह नड वर 
 केतच्छन्द से नारायणा्य पुरुष बताया जा रहा है । किन्तु तुम तो तत्‌ शब्दका कुछ भिन्न ही अर्थ या 
1 बता रहेहो। तुम्हें भी तच्छब्द का पूर्वपरामर्शकत्व तो स्वीकार करना हो होगा । पूर्व में पुरुष ही बताया 





= पूर्व में 
BP) ६०००६ i ~ ¢ ~ आपको कसे हो 
उपात्त पुरुषः का क्या प्रकृति अर्थ हैं, या और कुछ? यदि प्रथम--पक्ष है,तो उस अर्थ का उपलब्धि ऐ 


Pgs, ८२०२ 2 एसी इलेघालकार कैसे कह 5 
` पाई? यदि द्वितोय पक्ष का परिग्रह कर रहे हो तो अर्थश्लेष नहीं कह सकोगे । ऐसी स्थिति प्लेषालक 
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वेदार्थपारिजातः 


खल्वर्थश्लेष इत्यालङ्वारिका आस्थिषत । अत्र पुरुषपदस्य प्रकृतिरथं: परंब्रह्म चेति केन प्रमाणेनावधायते । तत्रापि साङ्ख्य- 
मते पुरुषपद्मथस्तु. न प्रकृति:, व्यक्ताव्यक्तमेदेन तयोभिन्नाथंकत्वात्‌ । सृष्टिक्रम एव तव सृष्टियज्ञः, स एव पदायज्ञ: । कः 
केन सम्बध्यत इति कि चिन्तयसि ? किञ्च इलेषाल ड्रारेऽयंद्वयस्योपस्थितिर भिधयैवेति नियम: । 'पृषदाज्यम्‌' इति मन्त्रगतं पदं 
` दधिमिश्रिताज्यस्य वाचकम्‌ । अर्थान्तरं त्वयोच्यते--'व.हीं अन्धकार ओर कहीं प्रकाश” इति । किमस्मिन्‌ अर्थ पृषदाज्य- 

पदं शक्तस्‌ ? एवं मन्त्रगतपदानामर्थान्तरं यदुच्यते तत्सर्वं लक्षणयैवः खलू वक्तव्यम्‌ । तत्र लक्षणायां कि बीजस्‌ ? यत्र शक्या- 
थंस्य विरोधो भवति तत्रैव हि वृत्त्यन्तराश्रयणं भवति । एवं लाक्षणिकमर्थमुन्नीय विनियोगाय विधिस्त्वया कल्पनीयः । “न 


विधौ परः शब्दा्थः' इति न्याये जाग्रति .तमुल्लड्‌ष्य तत्र तत्रालङ्कारयाँजनाय लक्षणा समाश्रयणीया अवति। किमिः 
दमुचितम्‌ ? 


२१४१ 


किश्च सर्वत्र मन्त्रे नझलेषालङ्कारेणार्थान्तरं वदतस्तव प्रकृतो5प्रकृतश्वेति विभागाभावादर्ंदयं त्वया स्वीक्रियते न 
वा ? यदि स्वीक्रियते, तहि त्वदभिमतसृष्टियज्ञेत पशुयज्ञस्थ निषेधो न स्यात्‌। यदि न स्वीक्रियते, तहि खेषालङ्कारो न 
सिध्येत्‌ । एवं १२३ पृष्ठे 'भूलोकवासो पशु-पक्षी यहाँ अभिप्रेत नहीं हैं” इति निषेधसि। निषेधः प्राप्तिपूर्वंको भवति। श्रौतः 
यज्ञेषु पशूनां भूलोकवासिनामङ्गत्वेन प्राप्तानाम्‌ 'आधिदेविकत्वमङ्गीकृत्य निषेधः कत्तव्यस्त्वया । मन्त्रे च निषेधो नोप- 


लभ्यते--“पशूं स्तां चक्रे' इत्येव मन्त्रः । यहाँ अभिप्रेत नहीं हैं' इति त्वद्वाक्य एव निषेधः, निषेधस्वरूपञ्च प्राक्सविस्तरं 
' निरूपितम्‌ । 


हो ? 'एकवृन्तफलद्वयन्याय' से दो अर्थ स्वतन्त्र रूप से जहाँ भासते हैं, और दो में से किसी एक के नियम में जहाँ कोई प्रमाण नहीं 

होता वहाँ अर्थरलेष को आलंकारिकों ने माना है । यहाँपर 'पुरुष' पद का प्रकृति और परब्रह्म अर्थ है, यह किस प्रमाण से आपने 

निर्धारित किया ? तत्रापि सांख्यमत में 'पुरुष पदार्थ तो 'प्रकृति' नहीं है” व्यक्त और अव्यक्त के भेद से दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न 

हैं । सृष्टिक्रम को ही तुम सृष्टियज्ञ कह रहे हो, और वही तुम्हारा पशुयज्ञ हैं। क्या किसी से भी कोई सम्बद्ध हे ? किञ्च श्लेषालङ्कार में 

दो अर्थो की उपस्थिति अभिधा से ही होने का नियम है । मन्त्रगत 'पृषदाज्य' पद, दधिमिश्रित आज्य का वाचक है । तुम उसका कुछ 

अन्य ही अर्थ वता रहे हो--'कहों अन्धकार और कहीं प्रकाश' । क्या इस अर्थ में पूषदाज्य शब्द की शक्ति है? मन्त्रगत पदों का 

अर्थान्तर यदि बताना हो तो उसे लक्षणा के द्वारा ही बताना होगा । लक्षणा करने में कारण भी वताना होगा । जहाँ शक्यार्थ का 

विरोध होता हो वहींपर वृत््यन्तर का आश्रयण किया जाता है । इसभ्रकार लाक्षणिक अर्थ की कल्पनाकर विनियोग के लिये तुम्हें विधि 

की कल्पना करनी होगी । क्या तुमने यह कमी नहीं सोचा ? कि “न विधौ परः शब्दार्थः' यह्‌ न्याय भी है । इस न्याय के रहते हुए भी 
उसकी परवाह न कर जहाँ तहाँ अलङ्कार की योजना करने के .लिये न्याय के विरुद्ध लक्षणा का आश्रय करना पड़ेगा | क्या रक्षणा का 
आश्रय करते रहना उचित है ? | 

किञ्च-सर्वत्र मन्त्रगण शब्दों में श्लेषालङ्कार बताकर अर्थान्तर प्रदर्शित करते हुए प्रकृत-अप्रकृत का विभाग न होने 

के कारण दो अर्था का स्वीकार तुम्हें करना होगा या नहीं? प्रथम पक्ष में तुम्हारे अभिमत सृष्टियज्ञ से पशुयज्ञ का निषेष नहीं 
हो सकेगा । और दूसरे पक्ष में दलेषालद्भार सिद्ध नहीं होगा । उसी प्रकार पृ० १२३ पर लेखक ने लिखा हुँ--भ लोकवासी 
पशु-पक्षी यहाँ अभिप्रेत नहीं हैं” इस प्रकार लेखक ने निषेध प्रदशित किया है । किन्तु निषेध तो प्राप्तिपूर्वक हुआ करता है । श्रौतयज्ञों 
में भूलोकवासी तथा अंगरूप से प्राप्त पशुओं की आधिदेविकता को स्वीकार करके उनका निषेध तुम्हें करना होगा । और मंत्र में निषेध, 
उपलब्ध हो नहीं रहा है--'पश १७स्ता१/चक्रे' यही मन्त्र है किन्तु वह यहाँ अभिप्रेत नहीं है' इस प्रकार तुम्हारे वाक्य में ही निषेध और 
उसका स्वरूप पहले बताया गया हैं । 
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ततीयं परिशिष्टम्‌ 
झास्रसम्मतः शाब्दबोधप्रकारः 
“पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः । शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी ॥' इति न्यायसिद्वान्त- 
मुक्तावलीरीत्या पदज्ञानं शाब्दबोधे करणम्‌, पदजन्यपदार्थस्मृतिव्यापारः, शक्तिबुद्धिस्तत्र सहकारिकारणस्‌ । पदेन सह 
पदार्थस्य सम्बन्धः शक्ति: । सा च पदार्थान्तरमिति मीमांसकाः । ईस्वरेच्छारूप ईश्वरसंकेत इच्छारूपः सङ्केतो वा शक्तिरिति 
नैयायिकाः । भेदाभेदख्मं तादात्म्यं शक्तिरिति सांख्या योगा अद्वेतिनश्च । तत्रापि भेदस्तात्त्वकोऽमेद आध्यासिक इति प्रथमे 
उभये । अभेदस्तात्तविको भेदस्त्वाध्यासिक इत्यद्वेतिनः। बोधकत्वं शक्तिरिति प्राञ्चो वेयाकरणाः । वाच्यवाचकभावः सेति 
नव्याः । बौद्धादयस्तु इन्द्रियाणामप्राप्यकारित्वपक्षे यथा तत्तदिन्द्रियाणि विषयमप्राप्ान्यपि | समला स्वस्वविषयं 
गुह्हन्ति, स्वभावादेव चान्यार्थंसम्बन्धेऽपि तेषां तदग्राहकत्वस्‌, तथेव शब्दार्थयोः परस्पर ज्या नावि स्वभावादेव 
तत्तदर्थानुभावकत्वस्‌ । न शब्देभ्यस्तद्थंस्मरणस्‌, स्मतिकारणाभावात्‌, किन्तु वाक्याद्‌ वाक्यार्थस्येव पदात्पदार्थानुभव एव 


ट 


तादृशस्य स्वभावस्यापि नियामकत्वेन सम्बन्धस्याङ्गोकत्तव्यत्वेन सम्बन्धपक्ष एव युक्तः । 


“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।।' ( वाक्यपदीय १।२३ ) 


इति वाक्यपदीयरीत्या सर्वस्य विचारजातस्य शब्दानुविद्धत्वं विज्ञायते । घटकुण्डलादिषु णा यी 
झ्पादयोऽपि शब्दतत्त्वविकारा एव । विषया भिन्नेन्द्रियग्राह्मा अभिन्ने न्द्रयग्राह्मम भिन्नरूपं च शब्दतत्त्वमिति pr 
गौरित्यर्थः) गोरितिःज्ञानमिति सर्वत्र शब्दानुवेधदशंनाद अर्थानां शब्दतत्त्वस्य च प्रकृतिविकृतिभावो विज्ञायते, र 


शास्त्रसंमत शाब्दबोघ का प्रकार 

न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी के अनुसार शाब्दबोध में पद का ज्ञान करण, पद से होने वाली पदार्थ की स्मृति डोळ न 
शक्ति बुद्धि ( इस पद की इस अर्थ में शक्ति है, इस बात की जानकारी । सहकारी कारण है । पद के साथ पदार्थ के स पली. 
कहते हैं । मीमांसक इस शक्ति को एक भिन्न पदार्थ मानते हँ । नैयायिकों के मत के अनुसार ईश्वर की इच्छा या क: जई 
' द्वारा विहित संकेत को ही शक्ति कहा जाता है । सांख्य, योग और अद्दैतदर्शन में मेदा भेदात्मकतादात्य्य को ही शरि हक 
इनमें भी सांख्य और योग-दर्शन के अनुसार भेद वास्तविक है और अभेद कल्पित । अद्वैतवादी अभेद को वास्तविक (नको 
काल्पनिक जानते हैं । प्राचीन वैयाकरण बोधकता में शक्ति मानते हैं और नवीन वैयाकरण वाच्यवाचकभाव में । बौद्ध ig हक 
का कहता है कि कुछ दार्शनिक इन्द्रियों की अप्राप्यकारिका तो स्वीकार करते हैं, उनके मत से जैसे : इन्द्रियाँ विषय हर 
भी स्वभावतः कुछ विषयों का ग्रहण करती हैं और कुछ का नहीं, उसी तरह से शब्द और अथ का परस्पर संबन्ध ही 


स्वभावतः उनके अथो की प्रतीति हो जाती है । शब्द से अर्थ की स्मृति नहीं होती, क्‍योंकि यहाँ स्मृति का कोई कारण दि 


< जने [मकता 
होता । किन्तु वाक्य से वाक्यार्थ का बोध होता है, उसी तरह से पद से पदार्थ का अनुभव होने पर स्वभान की निय 


जायगी । यह भी एक प्रकार का संबन्ध ही है; अतः संबन्ध को माने विना काम नहीं चलेगा । 

वाक्यपदीयकार का कहना है कि लोक में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं, जिसके साथ कि शब्द न जुड़ा तरह से स्य 
शब्द के द्वारा ही भासित होता है । घट, कुण्डल प्रभृति में मिट्टी, सुवर्ण आदि की जैसे अनुस्मृति रहती ह ज इदो 
' अभूति में शब्द की अनुस्युति रहने से शब्द तत्त्व ही इन सबका उपादान कारण है। विषयों का ग्रह अर्थ जञानाइत 
से होता है, किन्तु शब्दतत्त्व अभिन्न इन्द्रियों से गृहीत होने से अभिन्न स्वरूप माना जाता है । शब्द, रज्जु में सर्प 


® = 
गुन आन 
सवस के 


1 सब गो शब्द सर्वत्र अनुस्यूत है, अतः अर्थ ओरं शब्द तत्त्व का प्रकृति विकृतिमाव ज्ञात होता है, किन्छु 


हो । समस्त ज्ञात 
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Cees 





वेदार्थपारिजात: 


sae हे 20000. भिन्नल्पताया भ्रान्तिविलसितत्वातु । तदुक्तमु--'अनादिनिधनं 

त्वाडुपादानत्वाच्च ब्रह्मणोज्यक्षरत्वय । ३ भ्रक्रिया जगतो यत: ।॥? ( वाक्यपदीय ११ ) । वर्णात्मकानामक्षराणां निमित्तः 

ढु क, स्‌ । शानख्पे ब्रह्मामिन्ने प्रत्यकचेतन्ये$न्तरविद्यया सूक्ष्मरूपेण स्थितस्‌ । पदवाक्यरूपा 
तण परजत्यायनाय ययतनेनामिव्यज्यरते । आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स 
प्रेरयति मारुतस्‌ ॥ सोदीर्णो मूध्त्येभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः । वर्णान्‌ जनयते ( पा०शि० ६, ९ ) सेयं ब्रह्वारूपस्यात्मनोभि- 

का ब्रह्मोपादानात्मिका वर्णव्यक्तिः मुदुपादानात्मिका घटव्यक्तिरिवेति वेदान्तिनां वेयाकरणानां च रीत्या तादात्म्यरूप 
एव गळ्दार्थसम्वन्च, । अत एव वेदान्तिनां रीत्या शक्तिर्नाम पदानामथेंषु.मुख्या वृत्तिरेव । यथा घटपदस्य पृथुबुध्नोदराद्या- 
कृतिविरिष्टे वस्तुविशेषे वृत्तिः, सा च शक्तिः कारणेषु कार्यानुकूलशक्तिरिव पदेषु ( कारणेषु ) पदार्थोपस्थित्यनुकूला शक्ति: । 
शक्तिग्रहश्च व्याकरणशास्त्रादिभ्यो भवति । तथ; चाहुरभियुक्ताः-'क्तिग्नहो व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतदच । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेवंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥' इति । 

घातु-प्रकतिप्रत्ययादीनां शक्तिग्रहो यद्यपि व्याकरणशास्त्राद भवति, तथापि प्राधान्येन शक्तिग्रहो वृद्धव्यवहारा- 
देव भवति । अतः शक्तिग्राहकेषु स. एव मूर्धन्यः । तथाहि-व्यृत्तितसुर्बालो 'गामानय'ः इत्युत्तमवृद्धवाक्यश्रवणानन्तरं 
मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्तिमुपलभ्य गवानयनं च दुष्टा मध्यमवृद्धप्रवृत्तिजनकशानस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां वाबयजन्यत्वं निदिचित्य 
‘अश्वमानय गां बधान' इति वाक्यान्तरे आवापोद्वापाभ्यां गोपदस्य गोत्वजातौ तद्विशिष्टव्यक्तौ वा शक्ति गुह्वाति। तत्र 
की भ्रान्ति की तरह शब्द तत्त्व ब्रह्म में रूपादि अर्थ भी ्रान्ति के द्वारा कल्पित है, अतः इनकी भिन्नरूपता वास्तविक न होकर 
भ्रान्तिजन्य मानी जाती है । वाक्यपदीयकार ने इस बात को इस तरह से व्यक्त किया है--'अनादि निधन ( आदि और अन्त से 
रहित । अक्षर ब्रह्म को ही वैयाकरण शब्दतत्त्व कहते हैं । यह शब्दतत्त्व अर्थ के रूप में परिणत होता हे, जिससे कि जगत्‌ का सारा 
` व्यवहार चलता है । वर्णात्मक अक्षरों का निमित्त और उपादान होने से ब्रह्म भी अक्षर कहा जाता है । ज्ञानरूप ब्रह्म से अभिन्न 
प्रत्यक्‌ चैतन्य में अविद्या के कारण अर्थमय जगत्‌ की सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्ति होती हे । इसके बाद ही दूसरे को समझाने के लिए 
इन वर्णो को पद और वाक्य के रूप में अभिब्यक्ति होती है । पाणिनीय शिक्षा में इसका क्रम इस तरह से बताया गया है- आत्मा 
वुद्धि की सहायता से विभिन्न भावों से संपक स्थापित करने के बाद कुछ कहने की इच्छा से मनको प्रेरित करता हे । मन कायिक 
अग्नि को और यह अग्नि शरीरस्थित पवन को प्रेरित करती है । पवन ऊपर उठकर शिर पर जाकर टकराता है और वहाँ से 
' मुँह तक आते-आते विविध वर्णो की उत्पत्ति करता है । वैयाकरण और वेदान्ती ब्रह्मस्वरूप आत्मा से प्रवाहित ब्रह्मोपादानक वर्ण की 
अभिव्यक्ति उसी तरह की मानते हैं; जैसे कि मिट्टी से घट की अभिव्यक्ति मानी जाती है । अतः इनके मत से शब्द और अर्थ का तादात्म्य 
संबन्ध माना जाता है । इसीलिये वेदान्तियों के मत के अनुसार पदों को अर्थो में मुख्यवृत्ति ही “शक्ति कहलाती है । जैसे कि घट 
पद की गोलमटोल पेट के समान आकारवाछे पात्रविशेष में वृत्ति होती हूँ। कारण में काय को पैदा करने की शक्ति के समान ही. 
पदों में पदार्थ को उपस्थित करने की शक्ति रहती है । इस शक्ति का ग्रहण व्याकरणप्रभृति शास्त्रों की सहायता से होता हे । जैसा 
कि किसी अभियुक्त ( प्रामाणिक व्यक्ति ) ने कहा है--'व्याकरणशास्त्र, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवरण 
ओर प्रसिद्ध पद की सन्निधि से पदों की शक्ति का बोघ होता है । | 
धातु, प्रकृति, प्रत्यय आदि भें शक्ति का बोध यद्यपि व्याकरणशास्त्र से होता है, तथापि प्रधान रूप से वृद्ध व्यवहार 

से ही शक्तिग्रह होता है । इसलिये शक्तिग्राहक उपायों में वृद्ध व्यवहार ही मुख्य है । जैसे कि सोखनेवाला बालक “गामानय' ( गाय 
राओ ) उत्तम वृद्ध पुरुष के इस वाक्य को सुनने के बाद मध्यम वृद्ध पुरुष को जाते हुए और गाय राते हुए देखता हे । इसको देखकर वह 
निश्चित करता है कि मध्यम वृद्ध की उक्त प्रवृत्ति उत्तम वृद्ध के वाक्य को सुनने के बाद हुई । बाद में अश्वमानय गां वधान इस 
जज वाक्य को सुन कर और आनय किया के साथ अरव का आवाप ( ग्रहण) और गो का उद्वाप ( परिहार) कर वह जान 
जाता है कि गोपद की गोत्वजातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है । घटादि पद कार्यान्वित घटादि का ही बोध कराते हैं, अतः कार्य में ही 


२१४३ 
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जळ जैसे ¢ ~ चट 
इ शब्दान्तर से किसी शब्द का अर्थ बताना ही विवरण कहलाता हं । जैसे घट शब्द का अथ कलश करने से कलश म 





२१४४ वेदार्थपारिजातः । 
तावढ्‌ घटादिपदानां कार्यान्वितघटादिबोधे सामर्थ्यावधारणात्‌ कार्य एव शक्तिः । आ कार्यान्वितघटादौ 
शक्तिग्रहेऽपि लाघवेन पदार्थ एव शक्तिरित्याहुः। अत एव चैत्र पुत्रस्ते जातः, कन्य! ते गभिणो जातेत्यादौ मुखप्रसाद- 
मारिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय तत्कारणत्वेन परिशेषाच्छान्दबोघमचुभाय तद्धेतुतया तं च । उपमानादपि 
शर्क्तिग्रहः । तद्यया--आरण्पकेन केनचिद्‌ गोसदुशो गवथ इत्युक्तो ग्रामीणः कचिदरण्ये गवय ण्डं दृष्टा हद गोसदुशो गवय 
इत्यतिदेशवाक्यं स्मृत्वा गोसादुश्यं तत्रोपलभ्य अयं गवय इति बड त यायाय शक्तिग्रहः । द दपि शक्तिग्रहो 
यथा=-'प्रचेता वरुणः पाशी’ ( अमरकोषे ११६१ ) इति कोशात्‌ प्रचेतसो --पाशिनुशब्दयोवंरुणरूपेश्थ शक्तिग्रहः, एते शब्दा 
एकार्थवाचका इत्यघ्याहारात । आप्तवाक्यादपि शक्तिग्रहः । यथा--कोकिलः पिकपदवाच्य या यत पिकादि- 
दाब्दानां कोकिले शक्तिग्रहः । व्यवहाराद्यथा शक्तिग्रहस्तथो परिष्टाद्‌ दशितस्‌ । व्शा शक्तिग्रहो यथा 'यवमयरचरु- 
भवति? इत्यत्र यवपदस्य दोघेशकविशेष आर्याणां प्रयोगः, कङ्गौ तु म्लेच्छानाम्‌ । तत्र हि अयान्या ककी यने 
व्येते मोदमानास्तिष्ठन्ति,' “वसन्ते सबंसस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः ॥' इति 
वाक्यशेषाद्‌ दाघंशुके यवपंदस्य शक्तिनिर्णीयते । कङ्गो तु दशक्तिभ्रमात्मयोग: । नानाशक्तिकत्पने ता । हर्यादिपदे 
विनिगमकामावाद्‌ नानाशक्तिकल्पना । प्रक्कते वाक्यदोषस्येव विनिगमकत्वात्‌ । विवृतेरपि शाक्तिग्रहः । विवृतिविनरणस्‌, 
समानार्थकपदान्तरेण पदस्याथंकथनमेव विवरणम्‌ । यथा घटोऽस्तीत्यस्य कलशोऽस्तीति विवरणाद्‌ घटपदस्य कलशे 


शक्तिग्रहः । प्रसिद्धपदस्य सान्निध्यांदपि शक्तिग्रहः । यथेह सहकारतरौ मधुर पिको रौतीत्यादी पिकशब्दस्य कोकिले 


शक्तिग्रहः । 


शक्ति मानो जाती है । नैयायिक प्रमृति का कहना है कि कार्यान्वित घटादि में शक्तिग्रह होने पर भी लाघव के कारण पदार्थ में ही शक्ति - 


माननी चाहिये । इसीलिये चैत्र, तुम्हारे घर पुत्र उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी कन्या गर्भिणी हो गई है, इत्यादि वाक्यो को सुनने के बाद मुख 


: कारण के रूप में शाब्दबोध का अनुमान करके व्यक्ति 
की प्रसन्वता और मलिनता से उसके सुख दुःख का अनुमान करके और उनके का ळक क: हक 


शब्दों में कारणता को निश्चित कर लेता हे । उपमान प्रमाण भी शक्तिग्रह में 1 क 
र च सुनकर 2 गाय सरीखा होता है, कोई गांव का आदमी जंगल में जाता है भोर वहां गवय ना अर च 2 
आदमी की बात को याद करता हैं । गाय की सी आकृति देखकर वह इस निश्चय पर पहुच जाता हं कि यह गव र र क हि 
प्रमाण के आधार पर गवयपद की गवय पिण्ड में शक्ति ज्ञात होती है । कोश की सहायता से भी शक्तिग्रह होता है बट, 
वरुण: पात्री' इस अमर कोष के वाक्य से प्रचेता ओर प्राची शब्द की वरुण रूप भथ में शक्तिगृहीत होती हं a nr 
' गुहीत होतो है। जैसे कि “कोकिल को पिक कहते हैं । इस आमवाक्य से पिक प्रभृति शब्दों को कोकिल प्रभू et Md 
होती है । व्यवहार से शक्तिप्रह की विधि का प्रतिपादन किया जा चुका हैं । क शेष से भी शक्ति का 22338 क (जगी) गर 
यव का बनाया जाता है इस वैदिक वाक्य में आये यव पद का आर्य लोग दीर्घ शूक (जौ) और म्लेच्छ बी पय 
करते हैं, ऐसी स्थिति में संशय “उत्पन्न हो जाता है कि यव शब्द का यहाँ क्या अर्थ किया जाय ? इस संशय बडी तर हा 
से होती है । इसी प्रसंग में यहाँ ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि जब अन्य ल ती है, 
| जौ हरे-मरे दिखाई पडते हैं, 'वसन्त ऋतु में सारी सस्यसंपत्ति सूख जाती है, उस समय भी जौ की हि लह हो जाती 
उसकी वालियों में दाने भर जाते हैं' । इस तरह के. वाक्यों की सहायता से दीर्घ शूक (जौ) में एक यव शब्द का रा 
. हुँ।कंगुमें इस शब्द का प्रयोग ज्रान्त माना जायगा, क्योंकि पदों की नाना शक्ति मानने में गौरव होगा । विनिगम नि 
।। जति शब्दों में ताना शक्ति की कल्पना करनी पड़ती है । प्रकृत में तो वाक्यशेष विनिगमक है । इसकी सहा 
___ झब्द की शक्ति सीमित हो जायगी । विवृत्ति ( व्याख्या ) से भी शक्ति का बोध होता है । विवृति का अर्थ है विवरण 


हदी यव 


RIAU: ड बानय 
। हीताहै । प्रसिद्ध पद के सांनिध्य से भी शक्तिग्रह होता है । जैसे कि आम के पेड पर पिक ( कोयल ) कूक रही है इ 





र से कोयल का बोघ प्रसिद्ध पद की सन्निधि के कारण होता हैं । 
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वेदाथंपारिजातः २१४५ 


वेदान्तिरीत्या तु यस्य वान्यस्य तात्पर्यविषयीभूतसंसर्गो मानान्तरेण न बाध्यते तद्वाक्यमेव प्रमाणम्‌ । वाक्यः 

आकाङ्क्षायोग्यतासत्तयस्ताप्पर्यशान च सहकारिकारणानि । तेन वाक्यपदं॑ न वाक्यसामान्यपरस्‌, किन्त्वा- 
काङ्क्षायोग्यता दिमद्वाक्यविश्षेषपरस्‌ । तत्रापि पक्षद्वयस्‌- अन्विताभिधानम्‌, अभिहितान्वयश्च । तत्र प्रथमपक्षे पदैः पदार्थानां 
संसर्गोऽपि पदेरेव बोध्यते । एतद्रीत्या पदे चेका स्मारिका शक्तिर्या झायमानेव पदार्थं स्मारयति, अपरा चान्वयानुमाविका या 
स्वरूपसती वाक्यार्थान्वयं बोधयति । तेन वाक्यमेवार्थेप्रमामकत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । अभिहितान्वयपक्षे च पदेभ्यः पदार्थानुभाविका 
शक्तिरेका, यया पदार्थानामभुभवः । अनुभवश्चायमनुभवस्मृतिविलक्षणोऽभिघापदाभिधेयः । अत एव पदेः पदार्था अभिधीयन्ते । 
. अभिहितेषु पदार्थपु चेका शक्तिर्या स्वरूपसती वाक्यार्थं भावयति । एतद्रीत्या वाक्यं न वाक्यार्थ प्रमापयति, किन्तु पदे- 
| रभिहिताः पदार्था एव प्रमापकाः । वाक्ये पदार्थद्वारा परम्परयैव वाक्यार्थप्रमाजनकत्वेन प्रमाणत्वव्यवहारः । 'तदुक्‍्तं 
भट्टपादे:--'साक्षाद्यद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रतिपादनस। ३४२५ 'पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनस्र ॥' 
( ३४३ ) ( इलो० वा० वाक्याधिकरणे ) | 


जन्यज्ञाने च 


तत्र कमंमीमांसकानां रीत्योभयत्र वाक्यसामान्यस्य संसगेविषयकत्वमेव। वेदान्तिरीत्या तूभयत्र तात्पयंविषयाथं- 
बोधकत्वस्‌ । तात्पर्येवषयश्च 'गामानय', स्वगंकामोशग्नहोत्रै जुहुयात्‌’ इत्यादौ संसगः, “सोऽयं देवदत्त” 'तत्त्वमसिः 
( छा० ६।८।७ ) इत्यादौ अखण्डस्वरूप मेव । सा च शक्तिर्मीमांसकरीत्या जातावेव, व्यक्तीनामानन्त्येन गोरवात्‌, जातेव्येक्ति- 
समानसंवित्संवेद्यत्वाद्‌ व्यक्तिभानमपि सम्पद्यत एव । यद्वा गवादिपदानां व्यक्तौ शक्तिः स्वरूपसती न तु ज्ञाता, जातो तु 
ज्ञाता । न व्यक्त्यंशे शक्तिज्ञानमपि कारणम्‌, गौरवात्‌ । जातिंशक्तिमत्त्वज्ञाने सति व्यक्तिशक्तिमत्त्वज्ञानं विना व्यक्तिधीः 


वेदान्ती के मत से जिस वाक्य का तात्पर्याथ किसी दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता, उसी को प्रमाण माना जाता हे । 

वाक्य से होने वाले ज्ञान में आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति की तथा तात्पर्यज्ञान की सहकारिकारणता मानी जाती हैँ । इसलिये वाक्य 
पद केवल वाक्यसामान्य का बाचक नहीं है, किन्तु आकांक्षा, योग्यता आदि से युक्त वाक्य विशेष का ही बोघक होता है । इसमें/भी 
दो पक्ष है--एक अन्वितामिधानवादी का और दूसरा अभिहितान्वयवादी का । इनमें से प्रथम पक्ष में पदों से पदाथ का स्मरण होता है 
और स्मृत पदार्थों का संसर्ग भी पदों से हो.होता है । इनके मत से पद में एक स्मारिका शक्ति रहती है, जो कि ज्ञात होने पर ही 
पदार्थ का स्मरण कराती है । दूसरी शक्ति अन्वय का अनुभव कराती है । इसके रहने से ही वाक्यार्थ के अन्वय का बोघ होता हे । इस 
मत के अनुसार वाक्य ही अर्थ का ज्ञान कराता है, अतः उसी को प्रमाण माना जाता हे । अभिहितान्वयवाद में पदों से पदार्थ का अनुभव 
करानेवालो शक्ति एक ही मानो जाती है, जिससे कि पदार्थों का अनुभव होता हे । यह वाक्यजन्य अनुभब प्रत्यक्षादि प्रमाण से होने 
वाले अनुमव और स्मृति स विलक्षण है। अभिधा के नाम से इसको जाना जाता है । इसलिये कहा जाता हे कि पद से पदार्थ अभिहित 
होता है । अभिहित पदार्थों में स्वरूपतः रहनेवाली शक्तिही वाक्यार्थ का भान कराती है ॥ इनके मत से वाक्य वाक्यार्थं का प्रमापक न 
होकर पदों से अभिहित पदार्थ ही वाक्यार्थ का भी प्रमापक होता है । वाक्य में पदार्थ के द्वारा परम्परा से वाक्यार्थ का बोधक होने से 
प्रमाण व्यवहार किया जाता है । जैसा कि भट्ट कुमारिल ने इलोकवात्तिक के वाक्याधिकरण स्थित साक्षाद्‌ यद्यपि' भरभूति दो इलोकों सें 
प्रतिपादित किया है । 


अनुसार उक्त दोनों स्थलों पर तात्पर्यविषयक अर्थ की बोधकता मानी गई है 'गामानय' प्रभूति वाकयों में संसर्ग में तात्पर्यविषयता 
मानी जाती है और 'सोऽयं देवदत्त? 'तत्त्वमसि' प्रभृतिं में अखण्ड स्वरूप में । यह शक्ति मीमांसकों के मत के अनुसार जाति में मानी 
जाती है, व्यक्ति में नहीं । व्यक्ति अनन्त है, उनमें से प्रत्येक में शक्ति मानने से गौरव होगा । समस्त व्यक्तिनिष्ट एक जाति में शक्ति 
मानने में लाघव है । जाति के साथ व्यक्ति का भान अपने आप हो जाता है । अथवा गोप्रभृति पद को व्यक्ति में स्वरूपतः शक्ति मानी 
जायगी और जाति में यह बात मानी जायगी । इसीलिये नैयायिकों के यहाँ स्वरूपतः अन्वय में शक्ति मानी जाती हे । इस मत मे 
२६९ 
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कर्ममीमांसा शास्त्र के अनुसार उक्त दोनों पक्षों में वाक्य सामान्य की संसर्गविषयता मानी जाती हे और; वेदान्त मत के | 


ह 








je, SIS .. 


कोहोतीह। रूढि शब्द स्वरूप, जाति, या गुण द्वारा निदिष्ट वस्तु संज्ञासंज्ञिसङ्ेत से भ्रवृत्त होता है जैसे का, है 
काष्ठमय हाथी को डित्य और काठ के मृग को डवित्य कहते हैं । उसी तरह गौ शुक्ल ये क्रमशः जाति गुण के होती ह 







२१४६ वेदार्थपारिजातः 


बिळम्बाभावाच्च । अत एव न्यायमतेःप्यन्वये शक्तिः स्वरूपसतीति सिद्धान्त: । ज्ञायमानशक्तिविषयत्वमेव वाच्यत्वमिति 
जातिरेव वाच्या । लक्षणया व्यक्तीनां बोधः। यथा नीलो घट इत्यत्र नीलशब्दस्य नीलगुणविशिष्टे लक्षणा, तथा 
जातिवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणा, अनन्यलभ्यस्येव शब्दार्थंत्वादिति वेदान्तपरिमाषायां स्पष्टमेव । 

नैयायिकास्तु सकलव्यक्तावेकस्या एव शक्तेः स्वीका राद्‌ शक्तिमभ्युपगच्छन्ति। शाक्तं पदस्‌। तञ्च यौगिक-रूह- 
योगर्ढ-यौगिकरूढमेदेन चतुविधस्‌। यत्रावयवार्थं एव बुध्यते तद्योगिकस्‌, यथा पाचकादिपदस्‌ । यत्रावयवशक्तिनेरपेक्ष्येण 
समुदायशक्तिमात्रेणार्थो बुध्यते तव्रूढम्‌, युथा नुपुर-मणि-मण्डलादिपदस्‌ | यत्रांवयवसक्त्या सह समुदायशक्तिरप्यस्ति तद्योगर्ढम्‌, 
यथा पङ्कूजादिपदस्‌। तथाहि पङ्कजपदमवयवशकत्या पद्भुजनिकतुंत्वरूपमर्थ बोधयति, समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण 
पद्मं बोधयति । न च केवलयाश्वयशक्त्या कुमुदे पङ्कूजशब्दप्रयोगः स्यादिति युक्तस्‌, रूढिज्ञानस्य कैवलयौगिकार्थज्ञानप्रति- 
बन्धकत्वात्‌ । न चेवं रूढिज्ञानस्य योगिकाथंवुद्धो प्रतिबन्धकत्बे पद्मेऽपि सि पद्धूजनिकतुंत्वस्थ बोधो न स्यादिति 
वाच्यस्‌, पद्यत्वावच्छित्नविशेष्यत्वानिरूपितपड्धुःजनिकतृंत्वावच्छिन्नविषयताशालिबोधं प्रति रूढिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वेन 
पद्य्धमिकयोगाथंबुद्धेः प्रतिबध्यतावच्छेदकाकान्तत्वातु । चिन्तामणिरीत्या तु समुदायशक्त्युपस्थितपद्मेऽवयवार्थस्य पद्धुजनि- 
कर्तुरन्वयो भवति, सान्तिध्यात्‌ । यत्र तु रूढ्याऽस्य बाधः प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणया कुमुदादेरबोधः । यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण 
बोधेन तात्पयंज्ञानं पद्मत्वस्य च बाधः, तत्रावयवशक्तिमात्रेण निर्वाह: । यत्र तु स्थलूपप्मादाववयवाथवाघ:, तत समुदाय शक 
पद्यत्वेन ख्येण बाध: । यदि च स्थलपद्मं विजातीयमेव तदा लक्षणयैव । यत्र तु योगिकार्थरूढ्यर्थयो: स्वातन्त्र्येण बोधस्तद्‌ 
योगिकरूढम्‌, यथोद्धिदादिपदस्‌ । तत्र हि उद्धेदनकर्ता तरुगुल्मादिरपि बुद्धयते, तथा ०0 0 मुक्तावलोकार: । 

केचित्तु-मुख्या-लक्षणा-गुणमेदेन त्रिधा शब्दप्रवृत्ति: | मुख्यापि रूढिर्योगभेदेन द्विधा । ह स्वरूपेण 
जात्या गुणेन वा निर्देशाह वस्तुनि संज्ञासंश्िसद्धेतेन प्रवतंते यथा डित्ये डवित्ये च । त्य: काष्ठमयो हस्ती त्यस्तत्मयो 
मुगः। गौ; शुक्ल इत्यादि । लक्षणा चैतेन सङ्घेतेनाभिहिताथसम्बन्धिनि यथा गज्जायां घोष: । गौणी चाभिहिताथलक्षित- 


जाति ही वाच्य है । व्यक्ति का बोध लक्षणा से होता है । जैसे नीलो घट: इस वाक्य में नील शब्द की अग पदार्थ ह 
लक्षणा मानी जाती है, उसी तरह से जातिवाचक शब्द की जातिविशिष्ट ब्यक्ति में लक्षणा होगी, क्योंकि मं के मतके अ 


` शब्दार्थ को अनन्यलम्य माना जाता है । इस तरह की विस्तृत विवेचन वेदान्तपरिमाषा में देखना चाहिये । 


अयायिक समस्त व्यक्तियों में एक ही शमित मानते हैं, अतः इनके मत में व्यक्ति में भी शक्ति मानी जायगी । हि 
शक्ति का आधार है । यह पद यौगिक, रूढ, योगरूढ और यौगिक रूढ भेद से चार प्रकार का होता है । पाचक भृति पद 
हैं, क्योंकि इनके अवयवों से अर्थ का बोध होता है । अवयव श.क्त को उपेक्षा कर समुदाय शक्ति से जहाँ अथ का नोच १४ 
रूढ कहते हैं, जैसे कि नूपुर, मण्डि, मण्डल प्रभृति पद हे । अवयव की शबित के साथ जहाँ समुदाय शक्ति भी जहाँ कार्य कर के 
पद योगरूढ माने जाते हैं, जैसे कि पंकज प्रभृति पद । पंकज शब्द अवयव की शक्ति से पंक में उत्पन्न अथ का और सा मे ८ 
यम अर्थ का बोघक है । चिन्तामणि ग्रन्थ के अनुसार समुदाय शक्ति से उपस्थित पद्म में अवयवाथ पंक में पैदा होनेवाले 


2 यौगिक 
 संनिघि के आधार पर अन्वय होता है । रूढि का बाघ होने पर लक्षणा से इस पद से कुमुद प्रभृति का भी बोध होता हैं । जहाँ 


पदों में तर, गुल्म 
और रूढि दोनों अर्थों का स्वतन्त्र रूप से बोध होता है, वह यौगिक रूढ पद कहलाता है । जैसे कि उद्धिज प्रभृति पदों में 


` प्रभृति का नया योगविशेष का भी बोघ होता है । इस विषय का विवेचन मुक्तावलीकार ने भलोभांति किया है । 


५ दो प्रका: 
कुछ लोग--मुख्या-लक्षणा-गौणी मेद से तीन प्रकार की शब्द प्रवृत्ति मानते हूँ । रूढि और योग मेद से य आदिं । 
| संज्ञासं्शि | 
है बैसे देवर. 


संकेत से उक्त अर्थ के सम्बन्धी शब्द में लक्षणा होती है। गौणी उक्तार्थं लक्षित,गुणों से युक्त या तत्सदृश. मॅ 
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२१४७ 
गुणयुक्ते तत्सदृशं यथा सिहो देवदत्त: । 'अभिधेयाविनाभूते प्रवृत्तिलंक्षणेष्यते । लक्ष्यमाणगुणेर्योगाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु गोणता ॥' 
इति । योगवृतिस्तु एतत्त्रिविधवृत्तिप्रतिपादितपदार्थयो: प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्वा योगेन यथा पङ्कजस्‌, औपगवः, पाचक इ्ति। 
तत्र पद्धूजमिति रूढिवृत्त्या प्रतिपादितयोः पद्धेंति जेतिशन्दयोः कर्दम-जनितपदार्थंयोः कदमोपादान-जनिकर्तुत्वरूपेण योगात्‌ 


पङ्कुजपदं तामरसे यौगिकम्‌ । ओपगवः पाचक इति पदद्वयं ्रकृतिप्रत्ययार्थयोरयोगस्योदाहरणस्‌ । गौणीप्रतिपादितयोयोगस्य 
तु सिंहोऽग्निर्माणवक इति । 


नेयायिकानां रीत्या 'गङ्गायां घोषः' इत्यादो गञ्गापदस्य भगीरथरथखाताद्यवच्छिन्नप्रवाहे शक्याथे घोषस्या- 
न्वयानुपपत्तिस्तारपर्यानुपपत्तिर्वा यत्र प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणया तीरस्य बोधः । सा च शक्यसम्बन्धरूपा । यत्र शक्यार्थस्य 
परस्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा लक्षितलक्षणा | यथा द्विरिफादिपदाद रेफद्वयसम्बन्धो ञ्रमरपदे ज्ञायते, भ्रमरपदस्य च सम्बन्धः 
षट्पदरूपेऽर्थ ज्ञायते । 


वेदान्तिनां रीत्या लक्षणा द्विविधा-केवललक्षणा लक्षितलक्षणा चेति । साक्षात्‌ शक्यसम्बन्धे केवललक्षणा, 
यथा गङ्गायां घोष इति। यत्र शक्याथंस्य परम्परासंम्बन्धेनार्थान्तरप्रतीतिस्तत्र लक्षितलक्षणा, यथा द्विरेफपदस्य रेफढये 
शक्तस्य ्रमरपदघटितपरम्परासम्बन्धेन मधुकरे वृत्तिः। यद्यपि रेफद्वयं शकंराशन्देऽप्यस्ति, तथापि भ्रमरपदे द्विरेफशब्दस्य 
निरूढा लक्षाणाऽङ्गीक्रियते । गोण्यपि लक्षितलक्षणेव, यथा सिंहो माणवक इति। अत्र सिहशब्दवाच्यसम्बन्धिशोर्यक्रोर्यादि- 
सम्बन्धेन माणवकस्य प्रतीतिः । प्रकारान्तरेण लक्षणा त्रिविधा-जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा चेति । शक्यार्थ 
मनन्तर्भाव्य यत्रार्थान्तरप्रतीतिस्तत्र जहल्लक्षणा, यथा विषं मुङ्क्बैति । अत्र स्वार्थं विहयाय शत्तुगृहभोजननिवृत्तिरिष्टा । 
अत्र समुदाय एव लक्षणा न प्रत्येकपदे, प्रत्येक तात्पर्यंज्ञापकत्वाभावात्‌ । यदि त्वेकस्यैव पदस्य लक्षणा तदा विषपदं विषसद्दा- 
शत्रुगृहभोजनलक्षकस्‌ । तस्मिन्‌ पक्षेऽर्थात्‌ गत्रुगृहभोजननिवृत्तिर्भवति । यत्र च शक्यार्थमन्तर्माव्यार्थान्तरप्रतीतिस्तत्राः 
जहल्लक्षणा, यथा नीलो घटः। अत्र नीलपदं. नीलवति द्रव्ये लक्षणया वतंते। यत्र विशिष्टाथंवाचकः शब्द एकदेशं विहाय 
एकदेशे वतंते तत्र जहदजहल्लक्षणा, येथा सोऽयं देवदत्त इति। अत्र हि पदद्वयवाच्ययोविशिष्ट्योरथंयो- 


सिंह है । अभिधेय ( अर्थ ) से अवश्य संयुक्त शब्द में लक्षणया प्रवृत्ति होती है । शक्ति का लक्ष्यमाण गुणों से योग होने पर गौणी 
वृत्ति मानी जाती हे । योगवृत्ति तो उक्त तीन प्रकार की शक्तियों से प्रतिपादित दो पदार्था (पद -- अर्थ) या प्रकृति प्रत्ययार्थ के योग 
से होती है । पद्भुज, औपगव, पाचक आदि क्रम से उदाहरण हैं । रूढि के द्वारा पंक, +ज इन दो पदों, या कर्दमजनित पदार्थो, 
या कर्दम से उत्पन्न होने वाला वस्तु के योग से पंकज शब्द कमल अर्थ में योगिक हे । औपगव, और पाचक ये दो पद प्रकृति प्रत्ययार्थ 
योग के उदाहरण हैं । गौणीवृत्ति द्वारा प्रतिपादित योग का उदाहरण-- सिंहो माणवकः, तथा अगिनर्माणवकः, हैं । 

नैयायिकमतानुसार “गंगा में घोष हे । घोष आभोरपल्ली स्यात्‌'। इस वाक्य में गंगा पद का भगीरथ के रथ के 
पहियों से खनी गयी पृथ्वी में जो नदी की धारा गयी उस धारा रूप शक्यार्थ ( वाच्याथं ) में अन्वय न होना या वक्ता के तात्पर्य का 
स्पष्ट न होना जहाँ प्रतिसंहित की जाय वहां लक्षणा होती है और उससे तीर अथ का ज्ञान होता है । वह लक्षणाशब्ति शक्तिवाच्य अर्थ 
से सम्बन्ध रखनेवाली होती है । जहाँ शक्यार्थ का परम्परा सम्बन्ध से उपस्थिति हो वह लक्षित लक्षणा है । जैसे द्विरेफ पद से रकार 
यका सम्बन्धी भ्रमर पद का अर्थ षट्पद मधुकर ( भौरा ) ज्ञात होता है । 

वेदान्त मतानुसार लक्षणा के दो भेद हैं । केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा । सीधे शक्यार्थ के सम्बन्ध रहने पर केवल 
लक्षणा जैसे 'गंगायां घोष: । जहां शक्यार्थ का सीधा सम्बन्ध न होकर परम्परया दूसरा अर्थ प्रतीत हो वहा लक्षितलक्षणा होती है । 
जैसे द्विरिफ पद दो रकार का वाचक होता हुआ भ्रमर पद का स्मरण कराता हुआ मधुकर अर्थ देता है। यद्यपि दो रकार शकरा 


पद में भी है तो भी द्विरेफ शब्द निरूढलक्षणा शक्ति से भ्रमर का वाचक है । गौणो लक्षणा भी लक्षित रक्षणा ही हे जैसे—'लड़का | 
सिह हे! । यहां सिंह शब्द अर्थ जो सिंहव्यक्तितन्निष्ठ जो शूरता, क्रूरता, वेसा लड़का है ऐसा बोध होता है । प्रकार भेद से लक्षणा तोन . 
प्रकार की हे--जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा । शब्द के अर्थ को अन्तनिविष्टन करतो हुई जो दूसरे अर्थ को कहे वह | 


\ 
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२१४८ वेदार्थपारिजातः 
रैक्यानुपपत्त्या पदद्वयस्य विशेष्यमात्रपरत्वस्‌ । यथा वा 'तत्त्वमसिर ( छा? ६1८७ ) याद तत्पदवाच्यस्य सवंशत्वा- 
दिविशिष्टस्य त्वंपदवाच्येनान्तःकरणविशिष्टेन ऐक्यायोगाद ऐक्यसिद्धयय स्वरूपे लक्षणा । “काकेभ्यो दधि रक्ष्यतास! इत्यन्न 
शक्यार्थस्य काकपदार्थस्य परित्यागेनाशक्यार्थस्य दध्युपचातकत्वस्य पुरस्कारेण काकेऽकाकेऽपि काकशब्दस्य ध्रवृत्तेः। एतद्रीत्या 
तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजम्‌ । गङ्गायां घोष इत्यादौ तात्पर्यानुपपत्तेरपि सत्त्वात्‌ । 

लक्षणा च न पदमात्रवृतिः, किन्तु वाक्यवृत्तिरपि । यथा “गम्भी रायां नद्या घोषः इत्यत्र गम्भीरायां नद्यामिति 
पदद्वयसमुदायस्य तीरे लक्षणा । ननु वाक्यार्थस्याशक्यतया कर्थं तत्र शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणा ? शक्त्या बल 
ज्ञाप्यते तत्सम्बन्धो लक्षणा । शक्तिझाप्यश्‍च यथा पदार्थस्तथा वाक्यार्थोऽपीति न का चिदनुपपत्तिः । तत एवार्थवादवाक्यानां 

. प्ररांसाख्पाणां प्राशस्त्ये लक्षणा । “सोऽरोदीत्‌ ( तै० सं० १।५।१ ) इत्यादिनिन्दार्थंवादानां निन्दितत्वे लक्षणा । अर्थंवादगत- 


पदाचां प्राझस्त्यादिलक्षाणाभ्युपगमे एकेनेव पदेन लदाणया तद्पस्थिति पम्भवे क पदान्तरवेयरथ्य स्थात्‌ i तथा च विध्यपेक्षित- 
प्राशस्त्यरूपपदाथंप्रत्यायकतया अर्थंवादसमुदायस्य पदस्थानीयतया विधिवाक्यैनेकवाच्यत्वं भवतीत्यथवादानां पका 
यत्र प्रत्येकं भिन्नसिन्तसंस्ंप्रतिपादकयोर्वाक्ययो राकाइ्क्षावशेन महावाक्यबोधकत्वस्‌, तत्र वाक्येकवाक्यता | यथा दशं- 
पूर्णमासाम्यां स्वगंकामो यजेत' इत्यादिवाक्यानां 'समिधो यजति' ( तै० सं० २।६।१।१) इत्यादिप्रयाजादिवाक्यानां परस्परा- 


पहली है जैसे--'विष खालो' यहाँ विष शब्द अपने अर्थ को बिलकुल न कहता हुआ शु के चर न खाओ न > चक्र छुन" 
है । यहां समुदाय में ही लक्षणा है न कि प्रत्येक पद उके क न पल वे अधिक, पर पि पी 
का आग्रह करें तो विष पद का अर्थ विषसदृश शंत्रुगुह भोजन का 1 लि रे लोक सु की 
रूप फल प्राप्त हो जाता है । जहां शक्याथ को अपने में रखते हुए दसरा अर्थ निकले वह-अजहृल्ल है डा pa 
नीले रं अर्थ में उक्त लक्षणा के सहारे हो गया ह । जहा विशिष्ट अर्थ वाचक शब्द एक देश डकर दू 
रस देश न वहां तोसरी जहदजहल्लक्षणा है । जैसे-वट्‌ यह देवदत्त । यहां तत्‌ स ता वी 
अर्थ का है और इदम्‌ शब्द संजिक्कष्टकालवाचक व्यक्ति अर्थ में है, दोनों का एकान्वय संभव न होने से पुरः न लि 
ब्यक्ति के रूप में अन्वय हो जाने से विशेष्टामात्रपरक अर्थ हो जाता है । अथवा जैसे--'तत्त्वमसि' (छा० ६। च 2 तय 
दवाच्यसर्वज्ञत्वयुक्तका त्वं पदवाच्य अन्तःकरणविशिष्ट के साथ एकान्वय न होने से स्वरूप में _ लक्षणा मानी जा ह 
रक्ष्यताम्‌? इस वाक्य में काक पद के शक्यार्थ का परित्याग कर देने से अशक्यार्थ दष्युपघातक म लक्षणा ह । इस प्रकार तात्पर्यानुपपत्त 
हो लक्षणा का.बीज है । गङ्गाया चोषः? इस वाक्य में भी तात्पर्यानुपपत्ति ही मान ली जाती हे । नाय 
लक्षणा पदमात्र में रहने वाली शक्ति नहीं अपितु वाक्य वृत्ति भी है । जैसे 'गमीरायां नद्यां शोकः क हड 
नदी इन दो पदों की लक्षणा तीर में होती है । यदि कहें कि वाक्यार्थ में शक्ति न होने से उसमें क्षणा कसे 4 दा 02. 
से शक्ति ज्ञापित होती है वह सम्बन्ध हो लक्षणा कहलाता है । जैसे पदार्थ शक्ति ज्ञाप्य होता है वैसे वाच्यार्थ हाद बा 
नहीं आता । इसीलिए अर्थवाद वाक्यों का प्राशस्त्य अर्थ में लक्षणा होती है । सोऽरोदीत्‌ (तै० सं» १५१ रि boosie, 
` क्रानिन्दा अर्थ में लक्षणा मानी जाती है । अर्थवादघटकप्रशंसादि अयाँ में लक्षणा मानने से यदि एक सं “य पद के स्थान का 
४. र . दूसरा पद व्यर्थ होगा । और विधिवाक्य में अपेक्षित प्राशस्त्यरूप अर्थ पद द्वारा हो प्रतीत हो सके तो अथ व सवक द 
होगा और उसका अन्वय ( सम्बन्ध ) विधिवाक्य से हो जायगा । इस तरह विधिवाकयों का अर्थवाद के 
ह. होगी । जहाँ प्रत्येक वाक्य का भिन्न-भिन्न संसर्ग प्रतिपादक दो वाक्यों का आकाङ्क्षा के कारण महक, त्त. 
. इसे वाक्यैकवाक्यता कहते हैं । जैसे--“दशंपुर्णमासाम्याँ स्वर्गकामो यजेत आदि वार्क्यों का “समिधो यज ते. क्योकि तत 
_ दादिभ्रयाजादि वाक्यों के आप्रस में अपेक्षित अङ्चाञ्गिभाव बोधक वाक्य होने के कारण एकवाक्यता हो र पन बजा जिंगा दी. 
i मैं भट्ट कुमारि ने कहा हैं कि “जिन वाक्यों का अर्थ अपना अर्थबोध करा चुकने के बाद समास हो जाय उ 
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वेदाथंपारिजातः २१४९" 


'स्वाथंबोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वाद्यपेक्षया । वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः सं हत्य 
२६६ ) इति भट्टपादोक्ते: । सवंमेतद्वेदान्तपरिभाषायां स्पष्टम्‌ । 

आसत्ति-योग्यताळकाड्क्षातात्पर्यज्ञानानां च वाक्यार्थबोषहेतुत्वमुक्तस्‌ । तत्रान्वथप्रतियोग्यनुयोगिपदयोरव्यवः 
धानमासत्तिः, क्वचिद्‌ व्य़वहिते$प्यव्यवधानभ्रमात्‌ शाब्दबोधात्‌ । दयानन्दस्तु सर्वत्र सम्भवत्यवधानेऽपि व्यवहितेः पदेरेव 
सम्बन्धं योजयति । यत्पदार्थनान्वयोःपेक्षितस्तयोख्यवधानेनोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणम्‌ । तेन 'गिरिभुक्तमग्निमान्‌ देवदत्तेन’ 


इत्यादी न शाब्दबोधः । तात्पय॑गर्भा चासत्तिः। “नीलो घटो द्रव्यं पटः? इत्यादावासत्तिश्रमाच्छान्दवोधः । आसत्तिञ्जमाभावेऽपि 
न क्षतिः । 


पेक्षिताङ्गाङ्गिबोधकवाक्यतये कवाक्यता । 
जायते ॥' ( त° वा० पृऽ 


ननु यत्र 'छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्त? इत्युक्तम्‌, तत्रोत्तरपदस्मरणेन पूर्वपदस्मरणस्य नाशादव्यवधानेन 


तत्तत्पदस्मरणासम्भव इति चेन्न, प्रत्येकपदानुभवजन्यसंस्कारैशचरमस्य तावत्पदविषयकस्मरणस्याव्यवधानेनोत्पत्तेः, 
नानासन्निकर्षेरेकप्रत्यक्षस्येव नानासंस्कारैरेकस्मरणोत्पत्तेरपि सम्भवात्‌, तावत्पदसंस्कारसहितचरमवरणंज्ञानस्योद्बोधकत्वात्‌ । 
कथमन्यथा नानावणं रप्येकपदस्मरणं स्यात्‌ ? तावत्पदार्यानां स्मरणादेकदेव खळेकपोतन्यायात्‌ तावत्पदार्थानां क्रियाकमं- 
भावेनान्वयबोधरूपः शाब्दबोधो भवतीति केचित्‌। अपरे तु--यद्यदाकाइक्षितं योग्यं ससिधानं प्रपद्यते । तेन तेनान्वितः 
स्वार्थः पदेरेवावगम्यते ॥' तथा च खण्डवाक्या्थंबोधानन्तरं तथैव पदा्थस्मृत्या महावाक्यार्थबोध इत्याहुः । यत्र द्वा रमित्युक्त 
तत्र पिधेहीति पदस्य ज्ञानादेव बोधः, न तु पिधानादिरूपा्थंज्ञानातु, पदजन्यपदार्थोप स्थितेस्तच्छान्दबोधे हेतुत्वात्‌, क्रियाकर्मे- 


अपेक्षा के होने पर दूसरे से मिलकर एकवाक्यता हो जाती हे । ( पु० ३३६) । यह सभी बातें वेदान्तपरिभाषा में विशेषरूप से 
विचारित हुई हें.। 


आसत्ति-योग्यता-आकाइक्षा-तात्पंज्ञान, ये चारों वाक्याथंबोधके कारण माने गये हैं । इनको परिभाषा पृथक्‌-प॒थक्‌ रूप 
से दो जाती है। वाक्य में प्रयुक्त प्रतियोगि-अनुयोगीरूप से अर्थात्‌ विशेषणविशेष्यभाव से स्थित पदों के बीच में व्यववान अर्थात्‌ 
प्रतिबन्धक न होना आसत्ति कहलाता हे । कहीं व्यवधान रहने पर भी न रहने के भ्रम से वाक्याथ ज्ञात हो जाता हे । . दयानन्दने 
तो सर्वत्र व्यवधान न रहने पर भी व्यवहित पदों से ही सम्बन्ध जोड लेने का ढंग अपना लिया है । जिन पदों का सम्बन्ध अभीष्ट हे 
उनके बीच व्यवधान न पड़ना ही वाक्यार्थज्ञान का हेतु होता है । अत एव “गिरिमुक्तमग्निमान्‌ देवदत्तेन इस व्यवहित वाक्य का 
अथंबोध नहीं होता । आसत्ति के भीतर तात्पर्यज्ञान निविष्ट रहता है । “नीलो घटो द्रव्यं पटः आदि वाक्यों में आसत्ति के भ्रम 
से अर्थज्ञान हो जाता है । आसत्ति के भ्रम से यदि वाक्यार्थज्ञान में भ्रम न हो तो भी कोई आपत्ति नहीं हैँ । 


11 ~ 


यदि “छत्री कुण्डली ब्रासस्वी देवदत्तः” ऐसा कहा गया है, तो उत्तरपद के स्मरण से पूर्वपद का ज्ञान नष्ट हो जाने से 
व्यवधान रहित उन उन पदों का स्मरण संभव नहीं होगा फिर वाक्यार्थज्ञान भी कैसे होगा ? उत्तर है कि प्रत्येक पदजन्य जो अनुभव 
उससे होनेवाले संस्कार से अन्तिमपद तक के उन सभी पदों का अर्थज्ञान अव्यवहित रूप से हो जाता हे । जैसे कई संनिकर्षो की 
सहायता से एक वस्तुविषयकप्रत्यक्ष हो जाता है उसी तरह नाना संस्कारों से एक विषयक अर्थज्ञात हो जाना संभव हो हे । उतने 
पदों के संस्कारसहित अन्तिमवर्ण के ज्ञान को सबका उद्बोधक मान लिया जाता है। यदि ऐसा न माने तो अनेक वर्णोवाले पद में 
स्मरण क्योंकर होगा ? अथवा अनेक पदों का स्मरण एक बार ही खले कपोतन्याय से मानकर सर्व का अयज्ञान हो जाता है ऐसा 
कुछ लोग मानते हैं । दूसरों का कहना है कि जो-जो पद योग्य होने के कारण आकांझिंत होंगे उन-उनसे योग प्रास कर पदों से ही 
अर्थज्ञान हो जाता है एसी स्थिति में खण्ड वाक्य का अर्थज्ञान हो जाने के बाद उसी क्रम से पदों के अथ स्मरण पथ म आते जायेंगे ओर. 


वाक्य महावाक्य सबका अर्थज्ञात अज्ञसा होता जायगा । जहाँ द्वार कहा जाय वहाँ 'बन्द करो' का अध्याहार करके वाक्यार्थबोघसुसम्प्त | 


हो जायगा । न कि बन्द करना इस पद का वहाँ रहना जरूरी है । जिस वाक्य का अर्थज्ञान आवश्यक हे उस वाक्यघटक पदों के यर्थः 


\ 
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ज्ञान का रहना होना वाक्याथंज्ञान में अपेक्षित है । क्योंकि क्रिया; कर्म; कर्ता आदि पद जैसे-जैसे अपेक्षित होंगे वैसे उपस्थित होने | 
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२१५० वेदायपारिजात: 


पदानां तेन तेनेव रूपेणाकाङ्क्षितत्वात्‌, पुण्येभ्य इत्यादीनां स्पृहयतीत्यादिपदाध्याहारं विना चतुर्थ्यनुणपत्तेः पदाध्याहा- 
रस्यावश्यकत्वात्‌ । एतच्च मुक्तावल्यां स्पष्टमेव । 

रेदान्तिनोऽप्यव्यवघानेन पदजन्यपदार्थोपस्थितिमेवासत्ति मन्यन्ते ( तत एव इषे त्वा' वा० सं० ११) 
इत्यादिमन्त्रे छिनद्मीति पदाध्याहारः । विक्ृतिषु च सूर्याय जुष्टं निर्वपामि’ इति पदप्रयोगः । 'एकपदार्थेऽपरपदा्थंसम्बन्ध्ो ` 
योग्यता? इति मुक्तावली । तात्पर्यविषयीभूतसंसर्याबाधो योग्यता’ इति वेदान्तिनः । वह्निना सिड्यतीत्यादी तादृशज्ञाना- 
भावात्‌ संसगंबाधाद्वा न शाब्दबोधः । नन्वेवं योग्यताज्ञानं शाब्दबोधात्‌ प्राक्‌ स वंत्र न भवति, वाक्याथस्यापूर्वत्वादिति चेन्न, 
तत्ततदार्थस्मरणे सति कचित्संशयरूपस्य क्चित्रिश्चयरूपस्य योग्यताज्ञानस्य सम्भवात्‌। स आत्मनो वपामुदखिदत्‌? ( ते« 


सं० २।१।१।४ ) इत्यादावपि ताप्पर्यविषयीमूतपशुप्राशस्त्याबाधाद्‌ योग्यताऽस्त्येव । तत्त्वमस्यादिवाक्येषु वाचामेदबाषेऽपि 


लक्ष्यस्वख्पामेदे बाघाभावाद योग्यताऽस्त्येव । CE अड | 
| आकाङक्षा येन विना यत्पदस्यान्वयानतुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्याकाङ्कषत्यर्थः । क्रियापदं कारकपदं विना 

नान्वयबोध जनयतीति तेन तस्याकाङ्क्षा । यद्वा क्रियाकारकपदानां सन्निधानमासत्त्या : चरितार्थंस्‌, परन्तु घटकमंताबोधं 
प्रति घटपदोत्तरद्वितीयाकाङक्षाज्ञानं कारणम्‌, तेन घटः कर्मत्वम्‌, आनयनं कृतिरित्यादौ न शाब्दबोधः । 'अयमेति पुत्रो 


राज्ञः परुषोऽपसार्यंतास्‌' इत्यादौ तु पुत्रेण सह राजपदस्य तात्पयंग्रहसत्वात्‌ तेनेवान्वयः । पुरुषेण तात्पयंग्रहे तु तेन 


सहान्वयबोधः । 
वेदान्तिनां रीत्या तु पदार्थानां परस्परजिज्ञासाविषयत्वयोग्यत्वमाकाङ्क्षा । क्रियाश्रवणे कारकस्य, कारक- 


श्रवणे क्रियायाः, करणश्रवणे इतिकत्तेव्यतायाश्च जिज्ञासाविषयत्वाद्‌ अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थबोधाद्‌ योग्यत्वमुपात्तस्‌। 
तदवच्छेदकं च क्रियात्वकारकत्वादिकमिति नातिव्यासिः । गौरश्व इत्यादो अभेदान्वये च समानविभेक्तिप्रतिपाद्यत्वं तद- 


चाहिए । पुष्पेम्य इसमें स्पृहयति इस पद के अध्यहार के बिना चतुर्थी विभक्ति नहीं आयेगी, अतः पदघ्याहार हर हालत सें करना ही 
होगा। यह प्रसङ्ग मुक्तावली में सुविचारित है । ; ir 

वेदान्ती लोग भी व्यवघानरहित पदजन्यपदार्थोपस्थिति को ही आसक्ति मानते हैं । इसीलिये “इषे त्वा (वा० स० १] १) 
इस मन्त्र में छिनद्यि इस क्रिया का अध्याहार होता है । विकृतिसंज्ञकयाग में सूर्याय जुष्ट निर्वपामि' इस पद का प्रयोग होता ह्‌ ॥ कट 
पद के अर्थ के साथ दुसरे पद के अर्थ का सम्बन्ध योग्यता हे ऐसा मुक्तावली ग्रन्थ का मत है । तात्पर्य का विषय जो सम्बन्ध उसमें बाता 
न पडना ही योग्यता है ऐसा वेदान्ती लोग मातते है । 'वह्लिना सिञ्चति इस वाकय में उक्त दोनों तरह का अभिप्रेत अथ न होने से 
वाक्यार्थज्ञान नहीं माना जाता । यदि कहें कि वाक्यार्थज्ञान के पूर्व योग्यताज्ञान सब जगह नहीं होता क्योंकि योग्यताज्ञान व्यवस्थापूवक 
होता है, तो उत्तर है कि उन-उन पदों के अर्थो के स्मरण होने पर कहीं संशय कहीं निश्चयरूप योग्यताज्ञान रहता ही है तो व्यवस्था १ 
ही । 'स आत्मनो वपामुदखिदत्‌' ( तै० सं० २।१।१।४ ) इस मन्त्र में तात्पर्यस्वरूप पशु की प्रशस्तता का बाघ न होने से क | 
हो । तत्त्वमसि इस श्रुति में वाच्यार्थ के साथ अभेद न होने पर भी लक्ष्यार्थ के साथ तो हे अतः बाथ का प्ररन न होने से योग्यता ह 

श्र “आकांक्षा' बिस पद के बिना जिस पद का अन्वय न हो उस पद के साथ उस पद की आकांक्षा होती हैं । क्रियावाची 


ह . कारक के बिना अन्वित नहीं हो सकता अतः क्रिया को कारक की आकांक्षा है । अथवा क्रियाकारक शब्दों का सामीप्य आसत्ति से हीं 





क द होने चा 
राजपद के साथ सम्बन्ध होने के कारण उसा से अन्वय होता है पुरुष के साथ सम्बन्ध इष्ट होने पर उसके साथ अन्वय हो 





2 - योग्यता आकांक्षा है । क्रिया के जानने पर कारक की, तथा कारक के सुनने पर क्रिया की, तथा करण के ज्ञान के बाद 


; त या को कार | त स 
` चरितार्थ हो चुका है किन्तु घटमानय इस वाक्य में घटकर्मता बोघ के प्रति घटपदोत्तर द्वितीया की आकांक्षा कारण हैं ! इसलिए 


` EN ऊपमेति ¢ मॅ का 
का कर्मत्व और आनयन क्रिया इस वाक्य का अर्थज्ञान नहीं होता है। ऊपमेति पुत्रो राणः पुरुषीऽ्पसार्यताम्‌ । इत वाक्‍य में पुत 
£ ०५, ¢ नहीं उसकी 
वेदान्तमतानुसार पद और उसके अर्थ की आपसी जानने की इच्छा का विषय जो पदार्थ वह नहीं अपितु तव्यता 
Cr की जिज्ञासा न ` र र न | 
। कौ जिज्ञासा होती है, कभी किसी अजिज्ञासु को भी वाक्यार्थज्ञान हो जाने से लक्षण में योग्यत्व पद का निवेश किया ग? है 
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देवार्थपारिजातः ` २१५१ 


वच्छेदकमिति तत्त्वमस्यादिवाक्येषु नातिव्याप्ति: । तादृक्याकाडक्षाभिप्रायेणव बलाबलाधिकरणे 'सा वेस्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो - 
वोजिनस्‌ ( त° सं० १।८।२ ) इत्यत्र वेश्वदेवयागस्यामिक्षान्वितत्वेन न वाजिनाकाङक्षेति व्यवहार: । ननु तत्र वाजिनस्य 
जिज्ञासाऽविषयत्वेऽपि तद्योग्यत्वमस्त्येव, प्र देयद्रव्यत्वस्थ यागनिरूपितजिज्ञासाविषयतावच्छेदकत्वादिति चेन्न, स्वसमान- 
जातीयपदार्थान्वयवोचविरहसहकृतप्रदेयद्रव्यत्वस्येव तदवच्छेदकत्वेन वाजिनद्रव्यस्य स्वसमानजातीयमिक्षाद्रव्यान्वयबोधसह- 


, कृतत्वेन तादृशावच्छदकत्वाभावात्‌ । आमिक्षायां तु नेवम्‌, वाजिनान्वयस्य तदाऽनुपस्थितत्वात्‌ । उदाहरणान्तरेष्वप्याकाङक्षा- 
विरह एव दुर्वेरूत्वप्रयोजक इति वेदान्तपरिभाषायां स्पष्टम्‌ । 


तात्पर्यं तु तत्रतीतीच्छयोच्चरितत्वमिति नेयायिकाः। तच्च न सङ्गतम्‌, अर्थज्ञानशून्येन पुरुषेणोच्चा रिताद्वेदादर्थ- 
प्रत्ययाभावप्रमङ्गात्‌ । अयमध्यापकोः्व्युत्पत्न इति विशेषदशंनेन तत्र तात्प्यञ्रमस्याप्यभावात्‌ । न च परमेस्वरीयतात्प्यः 


ज्ञानात्‌ तत्र शाब्दबोध इति वाचाम्‌, ईस्वरानङ्गीकतुंरपि तद्वाक्यार्थंप्रतिपत्तिदशंनात्‌ । किन्तु तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वमेव 
तात्पर्यस्‌ । गेहे घट इति वाक्यं, गेहे घटसंसमंप्रतीतिजननयोग्यस्‌, न तु पटसंसगंप्रतीतिजननयोग्यमिति तद्वाक्यं घटसंसगे- 
परस्‌, न पटसंसगंपरमिति । | | 


ननु सेन्धवमानय' इत्यादिवाक्यं यदा लवणानयनप्रतीतीच्छया प्रयुक्त, तदाप्यश्‍वसंसर्गे प्रतीतिजनने स्वरूपः 
योग्यतासत्त्वाल्लवणपरत्वज्ञानदशायामप्यश्वसंस्गज्ञानापत्तिरिति चेन्न, तदितरप्रतीतीच्छयाऽनुचारितत्वस्यापि तत्र विवक्षित- 
त्वात्‌ । तथा च तदन्यप्रतोतीच्छयाऽतुञ्चरितत्वे सति तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वं ठात्पर्यंमिति । शुकादिवाक्येऽ्युत्पन्नोच्चरितवेद- 


योग्यता का अवच्छेदक ( नियन्त्रक ) क्रियात्व, कारक त्व, इतिकतंब्यतात्व आदि ही हैं अतः लक्षण में अतिव्याप्ति नहीं आती । इसी 
प्रकार गौ,अइव आदि शब्दों में समानविभक्तिकता अभेदान्वय का कारण है और वहो अवच्छेदक है अत एव 'तत्त्वर्मास आदि श्रुति- 
वाक्य में अतिव्यासि नहीं होती । उसी तरह की आकांक्षा के तात्पर्य से ही बला-वलाधिकरण में “सा वेश्‍वदेव्यामिक्षा वाजिम्यो वाजिनम्‌' 
( तै० सं० १।८।२) इस श्रुति वाक्य.में वैश्वदेवयाग का आमिक्षा से अन्वय हे न कि वाजिन से ऐसा प्रयोग होता हे । यदि कहें कि 
वाजिन जिज्ञासा का अविषय है तौ भी याग के योग्य तो है ही क्योंकि प्रदेय द्रव्य यागनिरूपित जिज्ञासा का नियन्त्रक हे, इसका उत्तर 
है कि-स्वसमान जातीय पदार्थ के सम्बन्ध के बिना जो प्रदेयद्रव्यत्व वही अवच्छेदक ( नियन्त्रक ) होता है वाजिन तो स्वसमानजातीय 
आमिक्षा द्रव्य बोध के साथ ही है अतः वह अवच्छेदक नहीं हो सकता । आमिक्षा में ऐसी बात नहों है क्योंकि वाजिन का सम्बन्ध 
आमिक्षा के समय अनुपस्थित रहता है । दूसरे उदाहरणों में भो आकांक्षा का अभाव ही दुर्बलता का कारण है यह सब बातें वेदान्त 
परिभाषा में अधिक स्पष्टता से कही गयो हे । 


उसके बोध की इच्छा से उच्चारण करना ही तात्पर्य है, ऐसा नेयायिक लोग मानते हैं । किन्तु यह ठीक नहीं हे । क्योंकि 
अर्थज्ञानहीन पुरुष द्वारा उच्चारित वेद से: अर्थज्ञान होना हो संभव नहीं होगा । यह अध्यापक अव्युत्पन्न ( तातपर्यज्ञानहीन ) है, इस 
विशेषबोधजनक वाक्य से वहां तात्पर्य भ्रम भी नहीं होगा । यदि कहें कि परमेश्वर का जो तात्पयंज्ञान वह लेकर वाक्याथज्ञान हो 
जायगा, यह नहीं कह सकते क्योंकि ईश्वर को जो नहीं मानते उन्हें भी उस वाक्य से ज्ञान देखा जाता हे । अतः उस बोध “उत्पादन 
योग्यता को ही तात्पर्य कहना उचित है। घर में घडा है यह वाक्य घर में घड़े के संसर्ग के बोध के योग्य है । पट के संसर्ग बोघोत्पादन ' 
योग्य नहीं है अतः वह वाक्य घड़े के संसगंबोध का वाचक है पट संसर्गबोधक नहीं । ५ | 
द 'सैन्धवमानय? यह वाक्य जब नमक छाने के बोघ की इच्छा से प्रयोग किया गया है तब भो उसमें घोडे की संसर्ग- 
बोषजनकता स्वरूपयोग्यता से होने के नाते नमक लाते के तात्पर्य से प्रयुक्त दशा में भो घोड़े का ज्ञान अनिवार्यतः होने लगेगा ऐसा 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि वहां, तदितरप्रतीतीच्छया अनुच्चरितत्व का मी निवेश है. अत: नमक का ही बोध होगा ' घोड़े का नहीं । इस यौ 
तरह 'तदन्यप्रतीतीच्छयाऽनुच्चरितत्वे . सति तठातोतोच्छयाँ प्रयुक्तत्व ( तत्मतोतिजननयोग्यत्व ) यही तात्पर्य का लक्षण स्थिर हुसा। 
सुसो की बोलो या असंस्कृत व्यक्ति द्वारा उच्चरितवेदवावय आदि में तत्प्रतीतीच्छा के न रहने के कारणे अतिव्यासिदोष नहीं होता ।. 


` 
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२१५२ वेदार्थपारिजात; 


वाक्यादौ च तत्मतीतोच्छाया एवाभावेन तदव्यप्रतीतीच्छयोञ्चरितत्वा भावेन तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वेन नाव्याप्ति: । तादुशयोग्य- 


ताया अवच्छेदिका च शक्तिरेव, वेदान्तिरीत्या सवंत्र कारणताया- शक्तेरेवावच्छेदकल्वा भ्युपगमात्‌ । 
तन्न तात्पर्यं वेदे मीमांसापरिशोधितन्यायातु, लोके तु प्रकरणादिना$वधायेते । तत्रेवोपक्रमादीनामन्तर्भाव: । ते 


च 'उपक्रमोपसंहारावभ्यासो$पूवेता फलस्‌ । अर्थवादोपपत्ती च छिङ्गं तात्पय॑निर्णये ।' वेदान्तविचारे चेषामुपयोगः । लौकिक- 
वाक्यानां मानान्तरावगतार्थत्वाद्‌ अनुवादकत्वम्‌ । वेदे तु वाक्यार्थंस्यापूर्वंतया नानुवादकन्वम्‌ । दयानन्दस्तु सवत्र लोकिकार्थ- 


मेव प्रतिपादयतीति तद्रीत्यानुवादकत्दमेव वेदवाक्यानास्‌ । अर्थात्‌ णा तकिया दोलित्याचयकाडत; । दाब्दार्थास्तु 

विभिद्यन्ते न रूपादेव केवलात्‌ ॥ रति, अन्यथैव प्रवतंन्ते प्रत्यक्षायुल्भवा धियः । अर्थ पृणमपुण वा वमन स्थितम्‌ ॥ 

` अन्यथेव मतिः शब्दे विषयेषु विजृम्भते । प्रतिपत्तु रनाकाङक्षप्रत्ययोत्पादनावधिः ॥ अत एव पद लोके केवलं न प्रयुज्यते । नहि 
तेन निराकाडक्षा श्रोतुराधीयते मतिः ॥' इति च । 

नन्वभिधानव्यतिरिक्तः कोऽन्यः शाब्दस्य कुत्स्नफलपर्यन्तः प्रत्यायनात्मा व्यापार इति चेन्न, स्वेरपि 


संसर्गवादिभिस्तस्याप्रत्याख्येयत्वेनाङ्गीकारात्‌ । नतु संसृष्टाभिधाने सत्येव संसर्ग: प्रतोयते नान्यथेति चेन्न, संहत्यकारित्वादेव 
MS TR 5 तिप्रत्ययौ परस्परापेक्षमर्थमभिदधाते न च 


संसर्गावगतिसिद्धेः । नहि संहत्यकरणमसंसुष्टं च कार्यं क्वचिद्‌ दृष्टस्‌ । किञ्च, यथा प्रकृ बेक 
प्रकृत्या प्रत्ययार्थोऽमिघीयते, नियोगस्य धातुवाच्यत्वापत्तेः । न च प्रत्ययेन प्रकृत्यर्थोऽभिधीयते, या गादेखिङं वाच्यत्व नुपपत्तेः | 
न च तो पृथक्‌ स्वकार्यं कुरुतः। एवं पदान्यपि परस्परापेक्षाणि संहृत्य कार्यं करिष्यन्ति, न च परस्परसथमसिभास्य । 
वाक्यान्यपि प्रकरणपतितान्येव । तदुक्तम-प्रकृतिप्रत्ययो यद्ददपेक्षेते परस्पस्‌ । पदं पदान्तर तालम वाब्यान्त र तथा ॥ 
अभिघात्री मता शक्तिः पदानां स्वार्थनिष्ठता । तेषां तात्पर्यंशक्तिस्तु संसर्गावगमावधिः॥। वाक्यार्थं प्रत्यये तेषां प्रवृत्तौ 
नान्तरीयकस्‌ । पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम्‌ १! ( न्या म० पु० ३७२ ) । | 


ऐसी योग्यता की नियामिका शक्ति ही है । वेदान्त शास्त्र में निष्ठित लोगों के अनुसार कारणता की नियामिका शक्ति ही मानी 
2० ह तात्पर्य वेद में मीमांसापरिशोधित न्याय से निर्णीत होता है ओर लोक में प्रकरण, लिङ्ग आदि सै ब a 
हे । उन्हीं अर्थ: प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः, आदि में ही वदान्तभ्रयुक्त 'उपक्रमोपसंहारावम्यासोःयुवता हर राह 
वादोपपत्ती च रिङ्ग तात्पर्यनिणंये' । इन छह निर्णायको का अन्तर्भाव होता है। मुख्य रूप से वेदान्त में इनका उपर नता बाः 
लोकप्रसिद्ध वाक्यों का दूसरे प्रमाणों से भी अर्थावबोघ होने के कारण ये वहां अनुवादक मात्र ६। वंद भे वाक्यार्थ अपुर्व होर त न 
वहां अनुवादकत्व नहीँ होता अपितु वाचकत्व या अपूर्वार्थबोधकत्व होता है। दयानन्द सर्वत्र लौकिक अर्थ ही मानते है ७7 
उनके मत से वंद के वाक्यों का भी अनुवादकत्व हो है । अर्थात्‌ प्रकरण, लिङ्ग, देशकाल का औचित्य आदि, से शब्द का we 
भिन्न हो जाता है केवळ स्वरूप से भेद नहीं माना जा सकता है । “प्रत्यक्ष उपस्थित वस्तु जो चाहे पूण होया अदण FE या 
जताती हुई प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों से उत्पन्न की गयी बुद्धि भिन्त-मिन्न रूप से कार्यों में प्रवृत्त होती रहतीह। म द 
बोद़ा को जबतक निराकॉक्ष बोध उत्पन्न न हो जाय तबतक बुद्धि शब्दादि विषयों में भिन्न-भिन्न रूप से प्रवृत्ति निवृत्त पा डि 
। श्चितता में पड़ी रहती हैं / यही कारण है कि लोक में केवल पद प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि केवल उससे श्रोता की ३ 
 निराकांक्ष नही हो पाती!” ( न्या० म० पृ० ३७१.) । | नही, 
5 र यदि यह कहें कि शब्द का प्रयोजन अभिधान या कथन ही तो हैं प्रत्यायन ज्ञापन प a 
यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि सभी संसर्गवा दियोंने प्रत्यायन पर्यन्त शब्द-ब्यापार माना है । यदि यह कुट त होत? 
ओ- असमिधाने होने पर संसर्ग प्रतीत होता हैं अन्यथा नहीं यह मी ठीक नहीं क्योंकि सम्मिलित प्रयत्न से ही सस ज्ञ कि 


पया है, न 
सम्मिलित प्रयत्न बिना संसर्ग का कहीं नहीं देखा जाता । अथ च, जैसे प्रकृति प्रत्यय अन्योन्य की अपेक्षा स अथ क ति का 
जि तरह गाको 


नी गयी है 


शक. 
+ A 
९2० 
To 
Hes 


केवळ प्रकृति से प्रत्यय का अर्थं कहा जाता है, ऐसा मानने पर नियोग भी घात्वर्थ माना जाने लगेगा । उसी 
ओ- अर्थ मी नहीं कहा जाता, नहीं तो यागादि लिङ्वाच्य नहीं माना जायगा। प्रकृति और प्रत्यय पृथ पृक अपना 
“त ल्क । 
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` वेदाथंपारिजात: २१५३ 

अन्ये तु यद्यपि वृद्धव्यवहारादेव व्यत्पत्तिः, वाक्येनेव 

व्याप्रि यन्ते' इत्यादिक सत्यमेव, तथापि व्युत्पत्तेरेकधनाकारसंघातनिष्ठत्वे प्रतिवाक्यं व्युत्पत्तिरपरिह्रणीयेव स्यात्‌, पदार्थ- 
पर्येन्तायां तु व्युत्पत्तौ इयानस्य पदस्यार्थ इति निर्धारणोयम्‌ । यथा शकटावयवव्य़ापारनिर्धारणमेवं पदव्यापारनिर्धारण- 
मप्यङ्गीकार्यमेव । इतरथा पदार्थनियमानवेक्षणे गामानयेति विवक्षावान्‌ अश्वपदमपि निमित्तयोपाददीत। नहि मीमांसकानां 


वेयाकरणानामिवानपेक्षितपदार्थं एव वाक्याथंप्रत्ययः । जहा 
है :। तस्माद्‌ यावान्‌ पोद्दापपर्यालोचनया गोपदस्यार्थो निर्धायंते 
तावानेव सङ्कातकार्यऽपि व्याप्रियमाणस्य तस्यार्थः । र्‌ था निघ 


नन्वाकाड्क्षत-योग्य-सन्निहितार्थोपरक्तोःस्यार्थ इत्युक्तमिति चेन्न, सवदा संहतव्याप्रियमाणमेतत्पदमिति- 
प्रतीतेर्श्रान्तिरूपत्वात्‌ । अस्य तावानेवार्थो प्रावत्यभिधात्री शक्ति:, नाभिधात्रीशक्तिरन्वितविषया किन्त्वन्वयव्यतिरेकावगतः 
निष्कृष्टस्वार्थविषयेव । तात्पर्यंशक्तिस्तु तेषामन्वितावगमपयंन्ता सह व्यापारात्‌, व्यापारस्य च तदीयस्य निराकाडक्षप्रत्ययो- 
त्पादनपर्येन्तत्वात्‌ । तदुक्तं न्यायमञ्जरीकृतो-'अशाब्दत्वं च वाक्यार्थप्रतीतेरित्यमापतेतु । व्यवधानमयुक्तं च 


र । ( न्या म०, पृ० ३६७ ) । अञ्नुल्यग्रादिवाक्येषु योग्यताभावादसंसगंः, संसगँस्य आकाङ्क्षादित्रय- 
सापेक्षत्वात्‌ । | | 


तु व्यवहारः, शिबिकोद्वहनवत्‌ सर्वाणि पदानि संहत्य 


इसी तरह पद भी अन्योन्याश्रित होने से मिलकर ही कार्य करेंगे । स्वतन्त्र रूप से एक दूसरे का अर्थ नहीं कह सकेंगे । वाक्य भी 
प्रकरण आदि के अधीन ही रहेंगे। कहा भा है-- प्रकृति और प्रत्यय जैसे एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं वेसे हो पद दूसरे 
पदों की और वाकय दूसरे वाक्यों की अपेक्षा करते हैँ । पदों की स्वार्थनिष्ठ शक्ति ही अर्थाभिधात्री है। उनकी तात्पयंशक्ति उनके 
पारस्परिक संसर्गज्ञान पर्यन्त रहती है। वाक्यार्थज्ञान में पदों की प्रवृत्ति अनिवाय है पदार्थ“ ज्ञानपूर्वक ही पद प्रवृत्ति 
वाक्ययोजना में अपेक्षित है जैसे भोजन पकाने में काष्ठ की ज्वाला अनिवार्य है । ( न्या० म० पु० ३७३ ) दूसरे विद्वानों 
का अभिमत निम्नाङ्कूत हे-- " 

'यद्यपि बड़े बूढ़ों का व्यवहार देखने से ही थ्य॒त्पत्ति होती है और लोक में वाक्यों का ही प्रयोग 
व्यवहारार्थं होता है। शिविका से ले जाये जाने को तरह सभी वाक्यघटक पद मिलकर व्यापार करते हैँ । शिबिका की 
बनावट तथा चार कहांरो द्वारा उसका कंधे पर ढोना उसके बांसो का उसके अंगों में संयोजन आदि संहत्यक्रियाकारित्व का सयुक्तिक 
श्रेष्ठ उदाहरण है और यह सब सत्य है, तथापि व्युत्पत्ति एक घनीभूत संघातनिष्ठ है वैसे हो प्रत्येक वाक्य में व्युत्पत्ति का होना रहना 
अपरिहार्य ही हे और उचित हे । कि बहुना; वाक्याथ ज्ञान करने हेतु पदों का अर्थज्ञान नितान्त अपेक्षित है । इस पद का अमुक अर्थ 
है ऐसा स्पष्ट ज्ञान अनिवार्य है । जैसे शकट के प्रत्येक अवयव को क्रिया जरूरी है वैसे हो वाक्यावयव प्रत्येक पद का अर्थ जानना 
स्वोकरणीय हैं । नहीं तो पदों के अंर्थज्ञानवाले नियम की उपेक्षा करने वाला गाय लाओ' इस वाक्य को कहने की इच्छा वाला घोडे 
को भी कारणतया सन्निविष्ट समझने लगेगा । मोमांसकों का वाक्याथज्ञान वेयाकरणों की तरह पद पदार्थ ज्ञान निरपेक्ष नहीं अपितु 
तदपेक्ष माना गना हैं । अतः जितना ले आने ले जाने के अर्थज्ञान में गोपद का अर्थ जरूरी हे उतना ही संघाताथं ( अर्थात्‌ बड़े वाक्य में 
प्रयुक्त गो शब्द का अर्थ ) ज्ञान में भो जरूरी है । ः 

यदि यह कहें कि सर्वदा आकांक्षित योग्य पद के सामीप्य में ही गो पद का अर्थ कहा गया है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
सदा संघातान्वित होकर ही प्रयुक्त होने वाले गो आदि पद को वादिगण भ्रान्तरूप प्रयोग की संज्ञा देते हे । गोपद का वही स्वाभाविक 
शाश्वत अर्थ है जितना अभिवाशक्ति प्रतिपाद्य है । अभिधा अन्वित पदविषया नहीँ अपितु अन्वयव्यतिरेकद्वारा निर्णीत केवल 
स्वार्थविषयिका ही है । तात्पर्यशक्तिपदान्वित  अर्थज्ञानसापेक्षा अवश्य होती क्योंकि उसका व्यापार सहयोग सापेक्ष ' । उसका 
व्यापार भी निराकांक्ष बोध उत्पन्न करने तक समर्थ है । न्यायमझ्ञरीकार जयन्तभट्ट ने कहा ह-निराकांक्षबोधोत्पादत में असमर्थ 
सिद्ध हो जाने पर तात्पर्य शक्ति को अशाब्दत्व दोष का पात्र बनना पड़ेगा अर्थात्‌ उसकी शब्दशक्तिता ही व्याल्षिप्त हो जायगी । जब 
सीधे शाव्दंत्व अर्थात्‌ वाक्यार्थबोधजनकत्व उसका संभव है तो उसमें किसी तरह का व्यवधान होना, डालना, समझना अयुक्त अनुचित 
हे । (-न्याय० म० पु० ३६७ ) । अङ्गल्यग्रादि वाक्य मे योग्यता के न रहने के कारण संसर्गं ( सम्बन्ध ) भी नहीं माना जाता 
क्योंकि संसर्ग आकांक्षा योग्यता सन्तिधान इन तीनों की अपेक्षा है । 


२७० 
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| , तथ्य को मानने में कोई मतभेद नहीं । स्वयं प्रतिभासित होता हुआ कर्म भी तो रहता है वह यदि उस समय 
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अन्विताभिधानवादिमतेऽपि पदानां योग्यतासन्नादिसंसृष्टार्थवाचित्वमिष्यते । यत्तु--'अन्विताभिधान. 
वादिनोऽत्वयासम्भवादनभिधानं स्यात्‌ । अभिहितान्वयवादिमते त्वनन्वयेऽप्यसिधानं. न ह विरुद्धधत इति चेन्न, शब्दानां 
प्रकाशकत्वस्य नैसगिकत्वेऽपि पुंसां गुणदोषाभ्यामेव तत्र सदसदर्थत्वोपपत्तेः । कियाकारकसंसर्गबुद्धियेद्यप्यन्येव भर्वात, तथापि 
नरबुद्धिप्रमादतस्तादुश्येवान्यापि बुद्धिभवात । शब्दे स्वतः प्रमाणत्वं तत्रापि भवत्येव, बाधकापसपंणात्‌ । अङ्भुल्यादिवाक्येऽपि 
शाब्दः समन्वयोऽस्त्येव। अन्यथा अर्कचटतादिवद्‌ दशदाडिमानि, षडपूपा इत्यादिवदबोधकत्वमेव स्यात्‌ । अतोऽन्विताभिधानं न 


विरुद्धयते । बाधकस्त्वन्यविषय एव । - जल | | 

प्रथमं वर्णज्ञानं ततः संस्कारः, ततो द्वितीयवणज्ञानं तेन प्रथमवर्णज्ञानजनितेन च संस्कारेण पटुतरस्संस्कारः, 
ततस्तुतीयवणंज्ञानं तेन प्राक्तनेन संस्कारेण पटुतरः संस्कार: । एवं यावदन्त्यवणज्ञानानन्तर तु ततः सस्कारातु्‌ सकल- 
पूर्ववर्णविषयमेकस्मरणस्‌ । तेनान्त्यवर्णज्ञानस्य विनश्यत्ता विनइझ्यदवस्थग्रहणस्मरणविषयीकृतो वर्णसमूहः पदमिति ज्ञायते। 
ततः पदज्ञानात्‌ संस्कारः, ततस्तथेव वर्णक्रमेण द्वितीयपदज्ञानस्‌, तेन प्रथमपदज्ञानजन्मना च संस्कारेण पटुतरः 
संस्कारो जन्यते । पुनस्तेनेव क्रमेण तृतीयपदज्ञातं तेन प्राक्तनेन च संस्कारेण पीवरतरः संस्कारः । एव यावदन्त्यपदज्ञान- 
मन्तरेण स्थवीयसा संस्कारेण सर्वेविषयमेकस्मरणमुपजन्यते, संस्कारस्येवेकत्वात्‌। सोऽयं स्मरणानुभवविषयीकृतवर्णसमूहो 


वाक्यमित्युच्यते । ततो वाक्यार्थप्रतिपत्तिः। संस्कारस्य संस्कारान्तरकरणकौरालमवश्यमोषितव्यस्‌, अन्यथा संत्र 


क्रियाभ्यासोऽनथंकः स्यात्‌ । ल 
केचित्तन्त रोचयन्ते । अन्त्यपदार्थंप्रतीतिसमये तदवच्छेदकतया प्रतिभासमानं पदं तावत्‌ कारणमित्यत्र न 


अन्विताभिधानवादी के मतानुसार भी पदों में योग्यतादि सामग्री समवधान में ही वाचकता मानी गयो है । जो क के 
मानते हैं कि 'अन्विताभिधानवादी के मत में अन्वय असंभव होने से अभिधान नहीं होगा । अभिहितान्वयवादी के मत में के व 
६ ह अजय विरुद्ध नहीं पड़ता, यह ठोक नहीं है, क्योंकि शब्दों में प्रकाशकता नैसगिक रहते हुए भी पुरुषनिष्ठ, गुण र ड 
न्ध के सदर्थं असदर्थ को स्थिति बन जाती है । क्रियाकारकसंसर्गज्ञान ( सम्बन्ध बोध ) यद्यपि छ भिन्न भिन्न होतीहै तौ र 
बुद्धि के प्रमाद आलस्य आदि के कारण वैसी ही अन्य बुद्धि भी हो जातो है । ऐसी स्थिति में भी शब्द स्वतःभ्रामाण्य ठ म र 
क्योंकि बाधक हट जाने से उसमें कोई रुकावट नहीं । अङ्गल्यादि वाक्य में भी शब्द सम्बन्धी समन्वय ( ल र जा 
तो अकचटत आदि की तरह दश दाडिम ( अनार ) पद्‌ अपूप ( छह पुए ) इत्यादि शब्द कदम्ब 2 तरह अबोध 
अन्विताभिधान दोषावह नहीं है, बाधक यदि है या होगा तो वह भिन्न विषयक हैँ उक्त बिषयक नहीं । i Fe 
पहले वर्णज्ञान होता है अनन्तर तट्विषय+संस्कार अनन्तर द्वितीय वर्ण का ज्ञान उससे र सा १1 रत व 
से अपेक्षाकृत तीव्रतर संस्कार होता है अनन्तर तीसरे वर्ण का ज्ञान और उस प्राक्तन सस्कार से भी | क bso 
अन्तिम वर्णज्ञान के पश्चात्‌ जो संस्कार होता है उससे पूरे वर्णों का एक पिण्डीभूत स्मरण बनता हू । इस Me र्‌ 
ज्ञान का विनाश और विनाशकालिक ज्ञान को स्मरण का विषय बनाता हुआ वर्णों का समूह पद कहलाता ह । र 
संस्कार और फिर उसी वर्णक्रम से दुसरे पद का ज्ञान ओर वह प्रथमपदज्ञानोत्पन्न संस्कार पूर्वापेक्षया पटुतर र 
पुनः उसो क्रम से तृतीयपद ज्ञान ओर पुनः पुर्वापेक्षया गाढतर संस्कार होता चलता हं इस क्रम से अन्तिम पद ज्ञान 
संस्कार से सर्वपदविषयक एक दृढ़ स्मरण उत्पन्न हो जाता है । वह संस्कार एक होता ह । वह यह स्मरणानुभवविषयक द 
वाक्य कहलाता है । चूंकि वर्णसमूह हो पद है अतः पूर्वोक्तस्मर गानुभवविषयक वर्णसमूह भी वाक्य कहा जाता र व्र > 
अनन्तर वाक्यार्थज्ञान होता है । संस्कार से संस्कारान्तर लाम का कौशल अवश्य प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो सव 
अनक हो जायगा | 


हुँ इस 
~ ्थबोध ॥ = भासमानं पद कारण ह्‌ 
कुछ लोग उक्त मत नहीं मानते । अन्तिमपदा के समय उसके सहयोगी के रूप में र लय मे उपस्थित 
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विमतिः । स्वयं च प्रतिभासमानत्वात्‌ कर्मापि भवत्येव । तस्य तदानीं कमंत्वे कारणं चिन्त्यम्‌ । तत्र न तावत्‌ श्रोत्रं कारणस्‌, 


अन्त्यपदप्रतीत्यनन्तरमेतद्व्यापारस्य विरतत्वात्‌, विरम्य पुनर्व्याप्रियमाणत्वानुपपत्तेः । मनस्तु बाह्ये विषये स्वातन्त्र्येण 


प्रवतितुमसमर्थमेव । तत्मवृत्तो सर्वाण्येव त्रथमपदातु प्रभृति पदानि मानसव्यवसायगोचरचारीणि भवन्तु, कि स्मर्यमाणत्व- 


मन्येषा मुच्यते । 044. तदन्त्यपदमथ इवात्मन्यपि तदवच्छेदकत्वप्रतिपत्ते: कारणत्वं प्रतिवत्स्यत इति मन्यसे चेत्‌ ? तदयुक्तमेव, 
स्वप्रतीतो तस्य कमेत्वात्‌ । न चेकस्यामेव क्रियायां तदेव कमं करणं च भवितुमहति । 


अन्ये तु प्रथमं पदज्ञानं ततः संकेतस्मरणं ततः पदार्थज्ञानं पदार्थज्ञानात्‌ पदज्ञानस्य विनश्यत्ता विनश्यद्वस्थ- 
पदज्ञानमपेक्षमाणं श्रोत्रः प्रथमपदावच्छेदेन द्वितीयपदे ज्ञानमादधाति । द्वितीयपदज्ञानानन्तरं पुनः सम्बन्धस्मरण ततः पदार्थ- 
ज्ञानं तेन द्वितीयपदज्ञानस्य विनश्यत्ता विनश्पदवस्थपदज्ञानसहायाच्छोत्रात्‌ तथेव तदबच्छेदेनोत्तरोत्तरपदज्ञानं तावद्या- 
वदन्त्यपदज्ञानमिति । तञ्ज्ञानानन्तरं च प्राक्तनप्रक्रियावन्नात्र पूर्वपदस्मरणमुपयुज्यते । तत्फलस्य च विनाशदशापतितपद- 
ज्ञानङृतावच्छेदमहिम्नेव सिद्धत्वात्‌ तस्य हि फलमन्त्यपदावगमसमये सकलपूर्वपदोपस्थानस्‌ । तच्च विनश्यदवस्थपूवंपूरवपद- 


ज्ञानकृतोत्त रोत्तरपदानुरागबलादेव लब्धमिति कि तत्तत्स्मरणेन ? तदमावाच्च नात्र यौगपद्यादिचोद्यावसरः। एवं वाक्यादेव 
वाक्याथंप्रत्ययः सेत्स्यति (न्या० म० पृ० ३६१-३६२) । 


अपरे तु--इयमपि कल्पना नानवद्येति। यतो हि पृव॑पदोपरागपूर्वंकद्वितोयपदज्ञानोपजननानुपपत्तेः प्रथमपदः 
ज्ञानानन्तरं सम्बन्धस्मरणं तेनेव तस्य विनश्यत्ता । पदार्थप्रत्तिपत्तिकाले च परज्ञानं विनष्टमेव । विनश्यदवस्था च बुद्धधन्तर- 


' विरोधिनीति सामान्येन श्रवणातु । कायेभूतया बुद्धया कारणभूता बुद्धिविरुद्धघेत न बुद्धिमात्रेण बुद्धिमात्रमिति तदयुक्तस्‌, 
विशेषे प्रमाणाभावात्‌ । तथाभ्युपगमेऽपि पदज्ञानं संस्कार इव समयस्मृतेः कारणमेव, संस्कारेणेव तेनापि विना तदनुत्पादात्‌। 


है तो वह कारण भी रहे यह संभव नही । वहाँ श्रोत्र कारण नहीं हो सकता क्योंकि अन्तिम पद के बोध के बाद उसकी क्रिया समाप्त 
हो जाती है, एक बार विरत हो जाने के बाद पुनः उसको क्रिया नहीं होती । मन तो बाहरो विषय में स्वतः स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवृत्त होने 
में असमर्थ है । यदि उसकी प्रवृत्ति मानेंगे तो प्रथमपद से लेकर सभी पद मानस व्यापार के विषय हों, तब कुछ स्मर्यमाण ओर कुछ 
मनसा उपस्थित यह द्वॅविध्य नहीं होगा । यदि अन्तिम पद जैसे अर्थबोध में सहायक है आत्मा में भो सहायक बोघ का कारण मानोगे 
तो यह अनुचित है, आत्मबोध में वह कमं ही रहेगा । एक ही क्रिया में वही कर्म और करण नहीं हो सकते । 
दुसरे लोग तो ऊपर की बात को दूसरे ही तरह मानते हँ--पहले पद का ज्ञान होता है उसके बाद संकतस्मरण ततः 
पदार्थ का ज्ञान और उससे पद ज्ञान की निवृत्ति, निवर्तमान पदज्ञान को रखनेवाला श्रोत्र प्रथम पद के साथ दूसरे पद में ज्ञान उत्पन्न 
करता हे । द्वितीय पद के ज्ञान के बाद फिर सम्बन्ध का स्मरण होता है उसके बाद पदार्थ का ज्ञान उससे द्वितीय पद ज्ञान की निवृत्ति 
निवर्तमान पद ज्ञान के सहायक श्रोत्र से वैसे ही उसकी सहायता से उत्तरोत्तर पदों का ज्ञान चलेगा, जब तक अन्तिम पद का ज्ञान हो 
जाय । उस अन्त्यपद के ज्ञान के बाद पहली प्रक्रिया की तरह यहाँ पूर्वपद का स्मरण जरूरी नहीं होता । ऐसे ज्ञान के फल का विनाश 
दशा में पड़े पदज्ञान की सहायता से ही सिद्धि हो जाती है। उसका फल अन्तिमपद ज्ञान के समय सभी पूर्वपदों का उपस्थित कराना 
वह भी निवतंमानपूर्व पूर्वपद ज्ञान से उत्तरोत्तर पदानुरागबळ से ही प्राप्त हो जाता हे अतः उन-उन प्राक्तन पदों के 4 स्मरण को क्या 
जरूरत है । स्मरणाभाव में यहाँ एक काल में उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस तरह वाक्य से ही वाक्यार्थ प्रत्यय सिद्ध हो 
जाता है । ( न्या० म० पु० ३६१-३६२ ) । १ 
दूसरे लोग इस कल्पना को भी निर्दोष नहीं मानते हैं । क्योंकि पूर्वपद के छायापूर्वक दूसरे पद को ज्ञानोत्पत्ति संभव न 
होने से प्रथम पद के ज्ञान के बाद सम्बन्ध का स्मरण होगा और उसी से उसकी निवृत्ति हो जायगी । अदा के समय में पदज्ञान- 
निवृत्त ही रहेगा । विनष्ट होती हुई अवस्था दुसरो बुद्धि की विरोधिनी होती है ऐसा सुना जाता है । कार्यूपाबुद्धि से कारणरूप बुद्धि 
विरुद्ध होगी अतः बुद्धि होनेमात्र से अर्थात्‌ ,तद्विषयकबुद्धि मात्र से बुद्धि का होना ऐसा मानना यह उचित नहीं है क्योंकि विशेष हे या 


\ 
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२१५६ वेदार्थपारिजात: 


संस्कारप्रबोधस्तद्व्यापार इति चेन्न, तेनापि द्वारेण यत्कारणं तत्कारणमेत्र। तदिह पदज्ञानं समयस्मरणं पदार्थज्ञानमिति औणि 
ज्ञानानि युगपदवतिष्ठन्ते इति परः प्रमाद: । अपि च, पदज्ञानमुपजायमानं वर्णक्रमेण जायते न सहसेव, निरंशपदवादस्य 
निरस्तत्वात्‌ । द्वित्राणि त्रिचतुराणि पञ्चषाणि वाक्षराणि क्रमेणैक्रस्मिन्‌ पदे ग्रहीष्यन्ते । तद्ठिषयारच क्रमभाविन्य, उपजनना- 
' पाय्धमिण्यो बुद्धयः । अत्रान्तरे [वनश्यदवस्थमन्त्यपदज्ञानमासिष्यते तदुपरागेण द्वितीयपदज्ञानमुत्पत्स्यत इति दुराशेव । 
अपि च, व्यवहितोच्चरितेभ्योऽपि पदेभ्यो वाक्यार्थंप्रत्ययो दुश्यते। यत्रानेककार्यालोचनव्यग्रहृदयः स्वामी रे कन्दलक 
कल्पितपर्याणमर्‍्बमानयेति वाक्यस्य प्रतिपदं मध्ये मध्ये व्यवहारान्त रं कुर्वन्‌ वक्ति, तत्रापि वाक्यार्थावगमो भवति। नच 
भवन्मते तदुपपद्यते । पदाचुरागस्य तत्रासम्भवात्‌, सरवंपदानुस्मरणस्य चानभ्युपगमात्‌ । 
यदुक्तं चिर तिरो हृतवर्णप्रबन्धानुसन्धान दुर्घटमिति तत्र केचिदेवं निवेदयन्ति-चिरातिक्रान्तत्वमचिराति- 
क्रान्तत्वं वा न स्मृतिकारणम्‌ । संस्कारकारणकं हि स्मरणम्‌ । तच्च सद्यन्प़ लीने चिरप्रलीने वा न ।३शष्यत ईत पूर्वेषां 
पदाना चिरतिरोहितानामपि व्यवहितोच्चरितानामपि संस्कारात्स्मरणं भवत्येव । अन्त्यपदस्यानुभूयमानत्वोपगमे 
ज्ञानयौगपद्यादिप्रमादप्रंसङ्ग ` इति वरमन्त्यपदमपि स्मर्यमाणमस्तु । स्मृत्यारूढान्येव स्वपदानि वाक्याथं- 
मवगमयिष्यन्ति । तत्र वर्णक्रमेण तात्रत्प्रथमं पदज्ञानं ततः संकेतस्मरणं संस्कारश्च युगपद्‌ भबतः। ज्ञानयोहि यौगपद्य 
शास्त्रे प्रतिषिद्धं न संस्कारज्ञानयोः। ततः पदार्थज्ञानं तेनापि संस्कारः पुनवेर्णक्रमेण द्वितीयपदज्ञानं ततः संकेतस्मरणम्‌। 
वंसंस्कारसहितेन तेन पटुतरः संस्कारः पुनः पुवंवर्णक्रमेण तृतीयपदज्ञानं संकेतस्मरणं पूर्वेसंस्कारापेक्षः पटुतरः संस्कारः 


होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है । ऐसा मान लेने पर भी पदज्ञान संस्कार की तरह सम्बन्घज्ञान का कारण ही है संस्कार की तरह 
उसके बिना भी उसकी उत्पत्ति नहीं होगा । संस्कार का ज्ञान हीं उसकी क्रिया हे ऐसा कहना भी ठोक नहीं, क्योंकि संस्कार द्वारा 
भो जो कारण है वह कारण तो हैं ही । तो इस क्रम में पदों का ज्ञान, सम्बन्ध का स्मरण और पदार्थं का ज्ञान ये तीन ज्ञान एक साथ 
रहते हैं यह मानना भयङ्कर भूल है और भी विचार कीजिए, पद का ज्ञान उत्पन्न होता हुआ वर्ण के द्वारा ही होगः अकारण नहीं, 
पद निरंश होता है यह मत तो सर्वसम्मत्या अस्वीकार्य माना गया हूँ। दो तोन या तीन चार या पाँच छः, अक्षरक्रम से एक पद में 
गृहीत होते हैं तद्विषयिणो क्रमिक उत्पादविनाशशालिनी बुद्धियाँ होती हैं । इसी बीच में नष्ट होता हुआ अन्तिम पद का ज्ञान होगा 
उसकी छाया लिएं दूसरे पद का ज्ञान उत्पन्न होगा यह दुराशामात्र है । धर, 

व्यवधान से भी उच्चरित पद वाक्यज्ञान करा देते हैं । जहां कोई घोड़े का स्वामी अनेक कामों में लगा होता है तो भी 
“ ऐ कन्दलक जीन कसकर तैयार घोड़े को लाओ” ऐसा वाक्य बार-बार बीच-बीच में कार्य करता हुआ भी कहता रहता है ऐसो न 
में भी वाक्यार्थज्ञान होता हूँ । और यह व्यवस्था पूर्वोक्तमत के चलते न हो पायेगो । पद की छाया वहाँ सम्भव नहीं ओर सभी पर्दो का 
स्मरण माना नहीं जाता । 

जो लोग यह कहते थे कि “देर से कहे गये वर्णक्रम का अनुपन्वान दुर्घट है” इस विषय में कुछ लोग निम्नलितिई 
_समाघान प्रस्तुत करते हँ-" बहुत समय पहले का कहा गया या तत्काल का कहा गया पद या वाक्य स्मृति का हेतु नहीं होता ज्या 
स्मरणात्मकज्ञान तो संस्कारम,त्र जन्य होता है, वह संस्कार तत्काल उच्चरित या बहुत पहले के उच्चरित पद या वाक्य में * 
महत्व कहीं रखता, बहुत पहले का उच्चरित हो या बीच में रुक-रक् करके कहा गया हो संस्कार के बल से उनका स्मरण होता ही द 
' अन्तिम पद का अनुभव हो रहा है ऐसा मानने पर ज्ञान के एक काल के हाने का जो असावधानो का प्रसंग आने की बात झाती है अरप. 

उत्तम है कि अन्तिम पद का अनुभव न मानकर उसका भी स्मरण ही माना जाय, स्मरण में आये सभी पद वाक्यार्थबोध में कारण 

वर्णक्रम से पहले पदज्ञान होगा तत: सङ्कुंत का स्मरण, और संस्कार साथ-साथ होंगे । ज्ञान का एककाछिकत्व शास्त्र म ह र 
ज्ञान ओर संस्कार का एककालिकत्व । पदज्ञान के बाद पदार्थज्ञान हो तो उससे भी संस्कार होगा और पुन: वणक्रम पद 
ज्ञान होगा उससे सङ्केत का स्मरण होगा। पूर्व संस्कार के साय होने के कारण उससे पटुतर संस्कार होगा इसी क्रम से पूर्ववर्ण के उत 
टु के बाद तोसरे पद का ज्ञान सद्भेत स्मरण आदि होंगे और पूर्व संस्कार को अपे्ना अधिक पटूतर संस्कार इस क्रम से पदज्ञात 
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२१५७ 
इत्येवं सदशातजागतपीवर सस्कारे पदार्थज्ञानजनिते च तादृशे संस्कारे स्थितेऽ्त्यपदा्थंच्चानानन्तरं पदसंस्कारात्‌ सर्वपद- | 
विषया स्मृतिः पदार्थंसंस्काराच्च पदा्थविषया स्मृतिरिति संस््रारक्रमेण द्वे स्मृती भवतः। तत्रेकस्यां स्मृतावुपार्ढः पद- 
समूहो वाक्यमितरस्यामुपारूढः पदार्थंसमूहो वाक्यार्थः । 


वेदार्थपारिजातः 


ननु स्मृतेरप्रमाणत्वादप्रमाणं वाक्याथंबोध इति चेन्मेवस्‌, तथा सम्बन्घग्रहणात्‌ । यत्र ह्यन्यथासम्बन्धग्रहण- 
मन्यथा प्रतिपत्तिस्तत्रायं दोषः । यथा धूमे गृहोतसम्बन्धे नीहाराद्दहनानुमितौ । इह तु ऋमवर्तिनां वर्णानामन्यथाप्रत्ययाः 
सम्भवाद्‌ यथेव वयुत्पत्तिस्तथेव प्रतीतिरिति न किञ्चिदवद्यम्‌ । अचिरनिवृंत्तानुभवसमनन्तरभाविनी च स्मृतिरनुभवायने । 
अथवा कृतं स्मरणकल्पनया । अन्त्यपदा्ंज्ञानान्तरं सकलपदार्थविषयो मानसोऽतुव्यवसायः शतादिद्रत्पयस्थानीयो भविष्यसि। 
तदुपारूढपदानि वाक्यम्‌। तदुपारूढरच पदार्थो वाक्यारथः। तथाविधश्च मानसोऽनुव्यवसायः सकललोकसाक्षित्वादद्रत्यास्येयः। 
एकाकारो हि वाक्यारथप्रत्ययः प्रत्यात्मवेदनोयो न शक्योञ्पह्वोतुम्‌ । न चासौ स्मर्यमाणादनुव्यवसायाद्वा विना सम्पद्यते 
इत्यस्ति तदुपयोगः । इत्थं स्मर्थं माणारूढमङ्कु उनाज्ञानवियय्ोभूत॑ चेदं प दनि हुरम्त्रं वाक्यं तयावि घश्चेष वाक्यार्थः । 


` किन्तु सर्वत्र कदम्बकरूपादुपायात्‌ कदम्वकरूपमुपेयं प्रतीयत इति दुरवगमः पदार्थविभागः । ततश्च पदार्था- 
नामनपेक्षणे गामानयेति वात्यादश्वब्रन्धननियोगः प्रतीयेत । अपेक्ष्यते तु पदानामर्थः । सोऽपेक्यमाण इयानिति नियतोःव- 
धारयितव्यः । तदवधारणं तु शुद्धामिधायिषु पदेष्ववकल्पते । तस्मात्‌ पदपदार्थयो रोत्पत्तिकः सम्बन्ध इष्यते। वृद्धव्यवहारे 


दृढ संस्कार में तथा पदार्थज्ञानजनित दृढ संस्कार के रहते अन्तिम पदार्थ ज्ञान के बाद पद संस्कार से सभी पदों को स्मृति ओर 
पदाथ संस्कार से पदार्थविषयक स्मृति होगी । इस संस्कार के क्रम से दो स्मृतियाँ होंगी । उनमें पहली स्मृति में उपारूढ पदो का 
समूह वाक्य और दूसरी में उपारूढ पदार्थसमूह वाक्य का अर्थ होगा । 
यदि कहें कि स्मृति के अप्रामाण्य के कारण प्रमाण ही वाक्यार्थज्ञान कहलायेगा तो यह ठीक नहीं, क्योंकि स्मृति के 
अनुसार ही संकेतज्ञान माना जाता है । जहाँ दुसरे प्रकार का सम्बन्ध ज्ञान और दूसरे प्रकार का बोघ होता है वहाँ के लिये उक्त दोष 
होता है । जैसे घुंआ में सम्बन्ध ( संकेत ) ज्ञान होने पर नोहार से जलने की अनुमिति होने लगे ऐसे स्थल में दोष होगा । यहाँ तो 
क्रम से उपस्थित वर्णो का भिन्न बोघ होना संभव न होने से जैसी व्युत्पत्ति होगी वेसा ज्ञान होगा इसलिये कोई दोष नहीं है । ताजे 
अनुभव के तत्काल वाद होनेवाली स्मृति एक प्रकार का अनुभव ही है । अथवा स्मरण के विषय का विचार संथा व्यर्थ हे । अन्तिम 
पदार्थ के ज्ञान के बाद सभी पदार्थविषयक मानसज्ञान होगा जो सैकड़ों हजारों बोधों के समान होगा । मानसबोर्घ के आश्रित जो पद- 
समूह हैं वे वाक्य कहलात हैं । वैसे ही मानसबोध के आश्रित जो पदार्थ हैं वे वाक्यार्थ कहलाते हैं । बैसे मानस बोध के साक्षी सर्वजन हैं 
अतः उसका खण्डन नहो हो सकता। वाक्यार्थज्ञान एक प्रकार का होता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानते मानते हूँ उसे झूठा नहीं कहा जा 
सकता । ऐसा ज्ञान स्मरण या ज्ञान चाहे वह अनुभवात्मक या मानस हो उसके बिना हो नहीं सकता अतः ऐसे ज्ञान का बहुत उपयोग 
हैं । इस तरह स्मृत्याश्रित ज्ञान का विषय पद समूह वाक्य है और उसी प्रकार का वाक्यार्थ है । 
किन्तु सर्वत्र सामू हिक उपाय से सामू हिक उपेय प्रतीत हो रहा है अतः पदार्थ का विभाग दुर्जय हे । दुर्बोधता के कारण 

पदों में अर्थ न मानने पर गाय लाओ इसका अर्थ घोड़े को बाँधो ऐसा होने लगेगा । अतः प्रत्येक पद का अर्थ आवश्यक हे । ओर बह 
“इतना आवश्यकः है ऐसी कोई नियत सीमा निर्धारित होनी चाहिए । और वह अवधारण शुद्ध अभिधाशक्ति द्वारा वाचक पदों में हो 
सकता है । अतः पद और पदार्थ में एक औत्पत्तिक ( जन्मजात ) सम्बन्ध अपेक्षित हे । वृद्धो के व्यवहार में वाक्य होनेवाला बोध पदों 
में भी माना गया है, नहों तो प्रतिवाक्य में बोध मानना पड़ेगा । और ऐसा बोध अनन्त होने के कारण उसका उपपादन अशक्य होगा 
इस तरह वाक्यार्थज्ञान द्वारा चला आता व्यवहार उच्छिन्न हो जायगा । पदपदार्थ ज्ञाता लोगों को नवोन कविरचितएलोक से भी बोध 
होता देखा जाता हैं । वह बोध पदपदार्थ के प्रत्येक के ज्ञात के आधार पर ही होता माना जाता है । वाक्य और वाक्याथ में प्रत्येक में 
बोध अपेक्षित होने पर बोध ही नहीं होगा । इसलिए अन्विताभिधानवाद समर्थनीय नहीं हे । और उसके न मानने पर दूसरे पद का 
उच्चारण व्यर्थ ही है क्योंकि एक ही पद से पदान्तर का अर्थज्ञान हो जायगा । बिता परस्परान्वय के तो कोई पद होगा नहीं इस तरह 
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२१५८ बेदार्थपारिजात: 


बाक्यादपि भवन्ती व्युत्पत्तिः पदपर्यन्ता भवति, इतरथा हि प्रतिवाक्यं व्युत्पत्तिरपेक्ष्येत । सा चानन्त्याद्‌ दुरुपपादेति शाब्द- 
व्यवहारोच्छेदप्रसङ्ग: । दृश्यते च पदार्थविदामभिनवकविनिमितरलोकादपि वाक्यार्थप्रतिपत्ति:। सा पदतदथेव्युत्पत्त्येवा- 
वकल्पते । वाक्यवाक्यार्थयोस्तु व्युत्पत्तावपेक्षमाणायां सा न स्यादेव । तस्माञ्चान्विताभिधानम्‌ । 

मतश्चैवं प दान्तरोच्चारणवेफल्पयप्रस ङ्गादेकस्मादेवप दात्‌ । तढुपरञ्चकदितीयपदार्थावगति: सिद्धेव । तदपि 
प॒ दमन्यानुरक्तस्वा्थंवाचीत्यनेनेव न्यायेनेकमेव पदमखिलप दाभिधेयार्थंवाचि सम्पन्नमिति तनेव व्यवहारोऽसतु । न चासौ 
सम्पद्यते । गौरित्युक्ते सवंगुणक्रियावगमान्न ज्ञायते किमुपादीयतामिति । सर्वावगमो हामागावशष एव, व्यवहारानुप- 
पत्तेः । नहि रसविदां पूर्णोऽन्धिमंरोरतिरिच्यते; सलिलकार्यानिष्पत्तेः [ता तस्या साद तु गोशब्दस्य 
हेतुं नो त्प श्यामः । पदान्तरसन्तिधानं नियमहेतुरिति चेत्‌, कि स्वरूपमात्रणाथग्र तिपादनेन वा ? २४४४७५ तहि जप- 
मन्त्रपदानामिव सन्निधानं भवदप्यसन्निधानान्न विशिष्यत, अगृहीतसम्बन्धस्य तत्कृतोपकारादशनात्‌ । अथंप्रतिपादनेन 
पदान्तरस्य नियमहेतुत्वे त्वभिहितानामर्थानामेवान्वय उक्तो भवति। तस्मात्‌ पदेभ्यः अतिपरनास्तातदया आकाडक्षासन्निधि- 
योग्यतावशेन परस्परमभिसम्बध्यन्ते । यो ग्रेनाकाडिक्षतो यश्च सन्निहितो यश्च सम्बन्धुं योग्यः स तेन सम्बध्यते नातोऽपरः । 
अत एव 'अङ्भुल्यग्ने करिणां शतमास्ते' इति वाक्ये नास्ति सम्बन्धः, बना भाव | अन्चितासिषानता विन तु भवता 
मिधानात्तत्रान्वयः प्राप्तोत्येव । स च नास्ति । तस्मादभिहितानामेव पदार्थांनामन्वथः । तदेवोक्तस्‌; पदानि हि स्वं स्वमर्थ- 


मभिधाय निवृत्तव्यापाराणि भवन्ति अथार्था अवगता वाक्यार्थं सम्पादयन्ति’ (न्या म० पृ० ३६५) इति 1 
अपरे तु न व्शत्पत्तिनिरपेक्षों दीप इव शब्दो$्थेमवगमर्यात व्युत्पत्तिष्च वृद्धव्यवहारात्‌ । वृद्धाना च व्यवहारो वाक्यात 
न पदात्‌, केवलस्य पदस्यप्रयोगात्‌ | 'अथंप्रकरणप्राप्तपदार्थान्तरवेदने । पदं प्रयुज्यते यत्तद्वाक्यमेवोदितं भवेत्‌ ॥ वक्ता वाकय 


एक पद दूसरे के अर्थ से उपरक्त होकर ही होगा । और वह दूसरा पद भी सभिन्न पद के अर्थ से अनुरक्त होता द हा 
रहेगा इस प्रक्रिया से एक पद ही सभी पदों के अर्थ को कह सकेगा अतः एक पद से ही व्यवहार चले, क्या हज र तज था 
मानकर अब खण्डन करते है--कि उक्त कथनानुसार व्यवहार सम्पन्न नहीं होगा । व शब्द कहने से ही सभी गुण अ बी 
हो जाने से अब यह समझना दुष्कर होगा कि अब आगे क्या करना होगा ? क्योंकि सबकुछ जानना कुछ न > त 
व्यवहार तरतम भाव से चलता है सर्वज्ञ और अनभिज्ञ से नहीं। जो षड्विघ रस का ज्ञान रखता ह उसके लिये ps भा Ee 
से कुछ भी भिन्न नहीं क्योंकि समुद्र का खारा जल न पोने योग्य है न सिचाई के योग्य हूँ । Mt क्रियाः से उपर पातं चाल इती 
आदि शब्द स्वार्थवाचक बने रहें इसका कोई विनिगमक कारण नहीं समझ में आता ? दूसरे पद का सामीप्य रन अ मन 
कि वह पदसामीप्य स्वरुपमात्र से नियामक होगा या अर्थ प्रतिपादक रूप से ? पहला पक्ष सदोष है क्योंकि जा हा सरे के उपकारक 
सन्निहित रहने पर भी दूर की तरह ही हैं क्योंकि जिन मन्त्रघटक पदों का अर्थ ज्ञात नहीं है वे परस्पर कैसे हक नक 
होंगे ? नहो होते न होंगे । दुसरा पक्ष भी उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि अर्थ प्रतिपादन द्वारा यदि दुसरे पद का = नोस 
कारंण होगा तब तो उक्त अयो का हो अन्वय होता है यह बात आ गयो । अतः पद से ज्ञात होने वाले अथ hua होती 
के द्वारा ही आपस में सम्बद्ध होते हैं। जो जिसका आकांक्षी है, जिसके पास हे जिससे सम्बद्ध होना चाहता है रर आपसी सम्बन्ध 
है उससे भिन्न नही । इसीलिए “अंज्भुलि के अग्रभाग में हाथियों का झुण्ड है अर्थात्‌ सैकड़ों हाथी हँ इस बा ह तो उनके मत में 
ु नहीं होता क्योंकि योग्यता नहीं है । अन्विताभिधानवादियों के मत में तो अन्बित पद का दूसरे स॒सम्पक .. 


fs / 


है कि. 
र अन्वय प्राप्त होगा ही । लेकिन होता नहीं, अतः अभिहित पदार्थों का हो अन्वय मान्य है । इसीलिए न्यायमज्षरीकार न कह 






अपने-अपने अर्थ को कहकर विरत हो जाते हुँ ओर उसके बाद अवगतार्थक होकर हो वाक्यार्थबोध कराते हैं । ववद कृति य 
क दूसरे आचायाँ का मत है कि-जैसे दोपक अन्यवस्तुनिरपेक्ष होकर स्वयं वस्तु दाय द्वारा ही होता है 
द्‌ हे ण निरपेक्ष र्व होकर टु | अर्थज्ञापक नहीं होते | बोघापरपर्यायव्युत्पत्ति वृदधों के व्यवहार से होतो हे | और बुद्ध पद के 


क | बकर नरपेः प. | ८३ > ५ दि दारा 
क ' दृद से नहीं क्योंकि. केवल पद का प्रयोग नहीं होता । न्यायमझरीकार ने लिखा हे कि-अथ,प्रकरण किङ्ग था 
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बेदायंपारिजातः २१५९ 


प्रयुड्क्त च संसृष्टाथंविवक्षया । तथेव बुद्धयते श्रोता तथैव च तटस्थितः॥' ( न्या म०, पु० ३६६ ) । सेयमेव वाक्यस्य 
वाक्यार्थे व्युत्पत्तिः । संहत्यार्थमभिदधति पदानि वाक्यम्‌ । एकार्थपदसमूहो वा वाक्यमिति। एवं हि न संहत्याथं- 
ममिदध्युः पदानि, यद्येकस्येव पदस्य व्यापारः, यथा बाह्यानि करणानिःकाष्ठादीनि पाके व्याप्रियन्ते, यथा शिविकाया उद्यन्तारः 
सवें शिविकामुच्छन्ति यथा त्रयोऽपि ग्रावाण उखां बिश्जति तथा सर्वाण्येव पदानि वाक्यार्थमवबोधयन्ति। तदिदमन्विता- 
भिधानमन्यानन्वितनिष्डषट्वार्थपयंवसायित्वे हि सति न सर्देषां बाक्यार्थव्यापारः स्यात्‌। नन्वेवमेकेकस्य कृत्स्नकारित्वे 
सत्येकस्मादेव कृत्स्नसिद्धो पदान्तरोच्चारणं व्यथं स्यादिति तन्न, पदान्तरं विनेवेकस्मात्‌ कृत्स्नकारित्वसम्पत््यभावात्‌ । न च 


तहाँक॑ कृत्स्तकारीति चेन्मेवस्‌, एकेकस्य फलप्य्तव्यापारपतितत्वात्‌ । एकैकस्मिन्‌ सति फलपर्य्तो व्यापारो निवंतंते, एकैकेन 
विना न निर्वतँत इत्येवमेकेकं कृत्स्नकारि भवति । 


तत्राभिहितान्वयवादे वर्णानां पदा्थप्रतिपत्तो चरितार्थत्वान्न वाक्याथंप्रतिपत्तिहेतुत्वम्‌ । पदार्थास्त्वपरिम्लानः 
सामर्थ्या वाक्यार्थबुद्धिविधातारः। वर्णानामर्थापत्या कार्येषु शक्तयः कल्प्यन्ते । पदाथंवुद्धेरन्यथाऽ्तुपपन्तत्वाद्‌ 
वर्णानां तत्प्रतिपादने शक्तिरवगम्यते। वाक्यार्थप्रतीतेरन्यथाऽतुपन्तत्वान्न तत्र तेषां शक्तिरभ्युपगन्तव्या । 
वर्णानां वाक्याथंप्रतिपत्तिजनकत्वेऽयं विकल्पः स्फुरति किमेकमेत्र संस्क्ारमादधाना वर्णाः पदार्थंच वाकयाथं च 
बोधयन्ति भिन्नं वा? नाद्यः पक्षः, एकया संस्कृत्या कार्यद्वयानुपपत्तेः । नान्त्यः, पूर्व॑संस्कारादन्यस्य संस्कारस्या- 
नुपलम्भात्‌ । वाक्यार्थप्रतोतेरन्यथापि सम्भवान्न नानासंस्कारकल्पनाबीजमुपलभ्यते । किञ्च, पदेषु 
पूवंवणंषु नातिदूरमतिक्रान्तेषु बुद्धयोपसंहतुं शक्येषु घटमानमन्त्यवर्णवेलायामनुसन्धानं संभवति, वाक्येषु तु पुतरतिचिरतर- 


अर्थावबोधन में जो पद प्रयुक्त होते हैं वे वाभ्य सदृशही होते हैं । वक्ता संबद्ध अर्थ को विवक्षा से वाक्य का प्रयोग करता हे और श्रोता 
या तटस्थ वैसा ही अर्थ समझते हैं । ( पृ» ३६६ ) यही वाक्य का वाक्यार्थबोघ में नियामिका व्युत्पत्ति हे सम्मिलित होकर अर्थवाची 
पद ही वाक्य हैं । अथवा एकार्थकपद समूह ही वाक्य है । यदि एक पद का व्यापार ही माना जाता तो मिलकर अर्थावबोघक पद कंसे 
होते ? जैसे बाहरी साधन काष्ठ भोजन पकाने के काम आते हैं, जैसे पालकी उठाने वाले संयुक्त रूप से मिलकर पालको उठाते ढोते है 
जैसे तीन-चार पत्थर मिलकर बटलोई धारण करते हैँ, वैसे ही सभी पद मिलकर अर्थज्ञान कराते हे । तो यदि अन्विताभिधानवाद के 
आधार पर दूसरे पदों से अन्वय रहित शुद्धस्वाथवाची होते तो सबको वाक्यार्थबोष नहीं हो सकता । फिर आशङ्का करते हे कि यदि 
प्रत्येक पद सम्पूर्ण कार्य को करने लगें तो एक से ही पूणं गर्थ उक्त हो जायगा दूसरे पदों का उच्चारण व्यर्थ हो जायगा, ऐसी बात ठोक 
नहीं है क्योंकि दूसरे पदों के बिना एक पद ही सम्पूर्ण अथं को कहे ऐसा व्यवहार नहीं है । एक पद सम्यूण अर्थ का बोधक नहीं हो 
सकता । यदि एक पूरा कार्यकारी नहीं है तो फिर वह व्यर्थ है ऐसा भी नहीं कह सकते । क्योंकि जब तक कार्य का फल नहीं प्राप्त हो 
जाता तब तक एक-एक पद का महत्व है ही । प्रत्येक के रहने से ही फळ पर्यन्त कार्य व्यापार निष्पन्न होता है, एक-एक करके यदि व 
उपस्थित न रहें तो कार्य नहीं हो पाता अतः एक को कृत्स्तकार्यकारित्व मान्य ही है । | 
हां, अभिहितान्वयवाद में वर्णो को पदार्थ बोधन में 'वरितार्थता हो जाने के कारण वाक्यार्थज्ञान जनकता नहीं माती जा 

सकती । पदार्थों की शक्ति कभी क्षीण या म्लान नहीं होती और वे हो वाक्यार्थज्ञानजनक है । अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा वर्णो को कार्यों 
में शक्ति कल्पित की गयी है । दूसरे किसी उपाय से पदार्थज्ञान उपपन्न नहीं होने से वणो को हो पदार्थावबोध मे शक्ति ज्ञान होती है! 
वाक्यार्थज्ञान दूसरे किसी उपाय से युक्तिसंगत नहीं होता अतः वणो को छोड़कर वाक्यों में कोई शक्ति नहीं मानी जा सकतो | वर्ण हो 
वाक्यार्थबोधजनक हैं. ऐसा मानने पर एक विकल्प उठ खड़ा होता है कि क्या एक हो संस्कार रखकर वर्ण पदार्थ ओर. वाक्यार्थ दोनों ` 
का बोघ कराते हैं या भिन्न-भिन्त संस्कार रखते हूँ ? पहला पक्ष संगत नहीं, क्योंकि एक संस्कार से दो काय नहीं हो सकते । दुसरा भी 
उचित नहीं, पूर्व संस्कार के अतिरिक्त दुसरा प्राप्त नहीं है । वाक्याथंज्ञान दूसरे उपायों से भी हो सकता है अतः अनेक संस्कार 
कोई कारण नहों। और भी पद या वर्ण जो बहुत पहले के कहे गये हों और बुद्धि द्वारा जिनका बोध शाक्य हो उनका अच्तिसवर्णोच्चारए 
के समय होने वाला ऐक्य ज्ञानसंभव नहीं हैं, वाक्य जो बहुत पहले के उक्त या उच्वरित हैं उनका भी ऐक्यज्ञान अत्यन्त क्लिष्ट तथा 
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२१६० वदार्थपारिजातः 


तिसोहिताक्षरपरम्परानुसन्धानमतिविछष्टमदृष्टपूवं मिति दुर्घटमेव । व्यवहितपदोच्चारणे तु दुश्यते वाक्यार्थंप्रतीतियंत्र पूवंवर्णानु- 
सन्धानगन्धोऽपि न भवति । तस्मान्न वर्णानां वाक्यवुद्धिहेतुत्वमिति । 


किञ्च, पदार्थं वाक्यार्थं च प्रतिपादयन्तो वर्णा युगपत््रतिपादयेयुः क्रमेण वा ? नायः पक्षः क्षोदक्षमः, सक्ृदुच्चरितानां 
वर्णानां युगपदुभयकारण त्वानुपपत्तेः, अशक्यत्वात्‌ । नान्त्यः, विकल्पानुपपत्तेः । पूर्व वाक्यार्थप्रतिपादन॑ पदाथंप्रतिपादनं वा ? 
नाद्यः, अनवगतपदार्थस्य वाक्याथंप्रत्ययादशंनात्‌ । तान्त्यः, तथात्वे पदा्थप्त्ययादेव वाक्याथबुदः लिडत्वात । पुनर्व्यापारान्तरे 
श्रमवेयर्थ्यात्‌ । तस्माद्‌ पदार्थप्रतिपादनपर्यवसितसामर्थ्यानि पदानि, पदाथभ्यस्तु वाक्याथप्रत्ययः | किल्चान्ववव्यातर कच्या 
मेव स्पष्टं पदार्थपुत्रेको वाक्यार्थप्रत्ययो ज्ञायते। यो हि प्रमादाच्छतेष्वपि पदेषु वा र नावगच्छत्येव वाक्यारथस्‌ | 
यस्तु अश्तेष्वपि पदेषु प्रमाणान्तरतः पदार्थान्‌ जानोयातु स वाक्यार्थमपि जानत्येव । यथोक्तस्‌- स्त प्वेतिमाख्मं ह्वेषा- 
शब्दं च अवृण्वत । खुरविक्षेपशब्दं च शवेतोऽरवो धावतीति धीः॥ ( ३लो० वा० पृ० ६६७ ) । तदेवा वावयाथ बुः पदार्थ- 
प्रतीति न व्यभिचरति, व्यभिचरति तु पदप्रतीतिमिति न पदप्रतीतिकार्या वाक्‍्याथंबुद्धिः यदुक्तमु-अत्येक व्यभिचारात्समुदि- 
तानामसाधारण्यान्न पदार्थानां वाक्यार्थावगतिहेतुत्वम्‌' इति तदप्ययुक्तस्‌, प्रत्येकं गमकत्वाभावे समुदितानामसाधारषयेऽपि 
वाक्यार्थावगतिहेतुत्वे बाधाभावात्‌ । न च पदार्थाः लिङ्गवत्सम्बन्धग्रहणमपेक्षमाणा अवबोधकाः मेनासाधा प्या ब 
किन्त्वगृहीतसम्बन्धाप्याकाङ््षासन्निधियोग्यतापर्यालोचनया परस्परं संसुज्यन्ते। स एव वाक्यार्थः संसृष्टः पदार्थसमुदायः 
समुदायविशिष्टो वा संसर्गो वाक्यार्थः। न चैवं वाक्यार्थप्रतीतेरशान्दस्वापत्तिरिति वाच्यस्‌, शब्दावगतिमूलत्वेन तस्याः 


शाब्दत्वानपायात्‌ । 


अदृष्टपूर्वं हो है अतः वह दुघंट ही है । जहाँ पुर्व वर्ण की एकता का लेशमात्र भी भान नहीं ऐसे व्यवधान से कहे गये पदों के द्वारा भी 
वावयार्थज्ञान हो जाता है ऐसी बात पहले भी कही जा चुको हैं । अतः प्रतिफलित है कि वर्णवाक्यार्थबोध के जनक नहीं हूँ । 


और मी सुनिए, पदार्थ या वाक्यार्थ को कहने वाले वर्ण एक काल में कहते हें या क्रम से ? पहला प॒ विचारसंगतः 12% 
क्योंकि एक बार उच्चरित वर्णों को एक ही समय में दोनों की कारणता नहीं हो सकती क्यों कि उनका सामर्थ्य नहीं हे । नी 
संगत नहीं, क्यों कि उनमें विकल्प की सभावना ही नहीं हैं । पहले वाक्यार्थ कहा जाता हैं या पदार्थ ? पहला कल्प संभव चत च 
वाक्य के पदों का ही ज्ञान न हो उसका अर्थज्ञान देखा नहीं जाता । दूसरा कल्प भी मान्य नहीं, एंसा मानन पर pa 
वाक्यार्थज्ञान सिद्ध हो जायगा फिर अन्य व्यापार मानने में केवल व्यर्थश्रम ही हाथ लगेगा । अतः पदार्थ प्रतिपादन में समाप्त ge 
पद ओर पदों के अर्थ से वाक्यार्थज्ञान होता है । और अन्वय व्यतिरेक से यह बात साफ है कि पदार्थज्ञान वक वाक्यार्थज्ञान be 
होता है । जो व्यक्ति प्रमादवश सुने गये या जाने गरें पदों के अर्थ नहीं समझता वह वाक्य का अर्थ भी नहीं जानता । जो 4 2 
पदों के मी दुसरे प्रमाणो से पदार्थ जान सकेगा वह वाक्यार्थ भो जानेगा ही । जैसा इलोक वातिककार ने कहा ह र दा 
ओर हिनहिनाहट के शब्द सुनने से तथा खुरों के फेंकने के शब्द भी सुनने से सफेद घोडा दौड़ता है यह ज्ञान होता है । (पृ क. ह 
तो इस प्रकार वाक्यार्थज्ञान पदार्थज्ञान को नहीं लांघ सकता । हाँ पदज्ञान को उपेक्षित करता है । अतः पदज्ञानजन्य ka हा 
है । जो कोई कहते है कि- “प्रत्येक की उपेक्षा से उत्पन्न असाधारण पदार्थों से वाक्यार्थज्ञान नहा होता यह कथन 3 आरा 
है, प्रत्येक में प्रामाण्य न होने पर भी समुत्पन्न पदार्थ यद्यपि असाघारणता रखते हैं तो भो उनके वाक्‍्यार्भज्ञानजनकता मे 


$ ऐसी गे. अ ण 
नहीं हे । पदार्थ लिङ्भज्ञात को तरह सम्बन्धज्ञान की अपेक्षा रखते हुए बोधक होते हैँ ऐसी बात नहीं , साधारणता के कार 

कल्पना न की जाय यह उचित नहीं हँ । अपितु सम्बन्धज्ञान न होने पर भी आकांक्षा सन्निधि योग्यता आदि Ben 

समूह या समूहयुक्त सम्बन्ध वाक्यार्थ होता है । यदि कहें कि इस प्रकार वाक्यार्थज्ञान वाक्यार्थज्ञान ही नहीं कहलायगा, 


के ज्ञान से सम्बद्ध प 
रह 


यी आय चूंकि "1 


चूंकि वह शब्द ज्ञावमूलक है अतः उसे पृथक्‌ मानना संभव नहीं है । 


त 
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वेदाथंपारिजातः २१६१ 

अथाभिहितान्वयवादप्रकार:-पदानि स्वं स्वमर्थमभिधाय निवृत्तिव्यापाराणि,अथेदानीमवगताः पदार्था एव वाक्यार्थ- 
मुवगमयन्ति | >) तु वाक्यादेव पदार्थावगतिनं पदार्थेम्य:। अत एव वाक्याथंप्रसि दिनं पदार्थाथंस्‌ । यथा काल्पनिक वर्णसमू- 
हात्मक पदं पदार्थप्रतिर्पत्ति जनयति, तथैव काल्पनिकपदसमूहात्मकं वाक्यं वाक्या्ंप्रतिपत्तिमादधात्येत्र । ननु पदसमूहात्मकं 
वाक्यं नास्त्येव, sus 3 वावयस्‌, पदानां च स्वार्थं चरिताथंत्वान्न वाक्यार्थे सामथ्यॅमिति चेन्न, पदार्थानामपि स्वप्रतिपत्तौ 
चरितार्थंत्वाविरोषात्‌ । ननु पदानि स्वप्रतिपत्तौ चरितार्थान्यपि पदार्थंप्रतिपत्तिमादधति, तान्येव कथं वाक्याथंमाधास्यन्ति ? 
पदार्थास्तु स्वावगतेरूध्वं न क्वचित्परत्र चरितार्था इति वाकयाथंवुद्धिमाधास्यन्तीति चेदत्रोच्यते, अन्त्यपदस्यान्यत्र चरितार्थ- 
त्वाभावात्‌ । अन्त्यपदमेव पुवपदा्थस्मरणोपकुतं वाक्यमुच्यते । तदर्थश्च पर्वपदार्थविशिष्टो वाक्यार्थः । तस्माद्‌ वाक्यादेव 
वाक्याथभ्रत्ययः। कार्यमेदात्कारणभेदानुमानेन एकोऽप्यतीन्द्रियः संस्कारः कार्यात्‌ कल्प्यते, यथा,तथेव कार्यानिक्यादनेके संस्काराः 


कल्पयितु शक्यन्त एव । यदुक्तमु--'चिरतिरोहितवणंप्रवन्धानुसन्थानं दुर्घटसु” इति, तदपि न किञ्चित्‌, कयाचित्कल्पनया 
पदबुद्धौ वर्णानामिव वाक्यबुद्धौ पदानामप्युपा रोहसम्भवात्‌ । 


अन्विताभिधानवादिमते--व्यवहितनिरवयवौ चाक्यवाक्यार्थो इति, तदपि न, संघातकायंवत्‌ स्वकार्यस्यपि 
दर्शनात्‌ । अथ कि संघातकार्यं किञ्च स्वकार्यमिति चेच्छृणु, वाक्याथंप्रतिपत्तिः सङ्घातकायं स्वं कार्य तु पदार्थ्रतिपत्तिः । यथा 
पाकः सङ्घातकार्य्‌, स्वकार्य च ज्वलनभरणादि काष्ठस्थाल्यादोनास्‌ । ननु यदि पदानां पदार्थंप्रतिपादनं स्वकार्यं शुद्धस्तहि 
पदस्याथः । न शुद्धः पदार्थ: संघातकायं एव प्रयोगात्‌ । . तत्र प्रयुक्तानामप्येषां स्वकार्यं न नावगम्यते । अत एव न निरवयवं 


अब अभिहितान्वयवाद का विचार प्रारम्भ है--पद अपना अपना अर्थ कहकर घिरत हो जाते हैं ओर तदनन्तर ज्ञात 
पदार्थ ही वाक्यार्थ का ज्ञान कराते हैँ । दूसरे विचारक वाक्यज्ञान से पदार्थज्ञान मानते हँ, अत एव वाक्यार्थज्ञान पदार्थ ज्ञान के 
लिए नहीं मानते । जैसे काल्पनिक वर्णसमूहात्मक पद पदार्थ ज्ञान करा देता है, वैसे ही काल्पनिक पदसमूहात्मकवाक्य वाक्यार्थज्ञान 
करा देगा ही । यदि कहें कि पदसमूहात्मक वाक्य नहीं होता, पद ही वाक्य हैं, पद अपने अर्थ में सफल हैं अतः वाक्य के अर्थजनन में 
समर्थ नहीं रहे; यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि पद भी अपने अर्थज्ञान कराने में सफल नहीं हैं । अतः जिसका अर्थ स्वयं अस्पष्ट है 
वह दूसरे का सहायक कँसे बन सकता हे । यदि कहें कि पद स्वज्ञान के लिये चरितार्थ ( सफल ) होते हुए भी पदार्थज्ञान कराते है 
फिर वे ही कैसे वाक्यार्थज्ञान करा सकेंगे ? उत्तर--पदार्थ स्वीयबोध करा देने के पश्चात्‌ फिर अन्यत्र कहीं चरितार्थ नहीं हैं तो वे 
वाकयार्शज्ञाम करायेंगे ही इसपर विचार करना है-अन्त्य ( अन्तिम ) पद तो अन्यत्र कहीं चरितार्थ नहीं है। अन्त्य पद ही पूर्व 
पदार्थ का स्मरण कराता हुआ वाक्य कहा जाता है । अतः इसका अर्थ करना होना या जानना ही पूर्व पदार्थ के साथ वाक्यार्थ कहा 
जायेगा । इस तरह वाक्य से हो वाक्यार्थज्ञान होता है यह अभ्युपगम स्थिर है । कार्य के भेद से कारण का भेद होता है इस अनुमान 
द्वारा एक भी अतीन्द्रिय संस्कार कार्य को देखकर जैसे कल्पित कर छिया जाता हे वेसे ही कार्य की अनेकता से संस्कारों की अनेकता' 
कल्पित की जा सकती है । 'जो लोग यह कहते थे कि देर के कहे गये वर्णसगूहों का स्मरण या अनुसन्धान दुर्घट है? यह कथन 
अनर्थक है क्योंकि जैसे पदज्ञान करने हेतु वर्णो को कल्पना की जाती है वैसे वाक्यबोध के लिये पदों की कल्पना कोई दुरारूढ 
नहीं हूँ । 
अन्विताभिधानवादी के मत का निरूपण--कुछ वादी आचार्यो का मत था कि वाक्य और वाक्याथ व्यवहित और 
निरवयव होते हैं इनमें दोनों दोनों गुणधम से युक्त हैं या क्रम से उभय गुण रहते हैं | इनकी पृथक्‌ मीमांसा नहीं मिलती, यह मत भी ठीक 
नहीं । सामूहिक कार्य को तरह वैयक्तिक कार्य भी देखा जाता है । इनमें सामूहिक कार्य वाक्यार्थ ज्ञान है और पदार्थ ज्ञान व्यक्तिगत 
कार्य है । जैसे भोजन बनाना संघात कार्य है और लकड़ी जला देना बटलोई चूल्हें पर चढ़ा देना वैयक्तिक कार्य हे । अब आशंका 
करते हैं कि यदि पदों का पदार्शकथन वैयक्तिक कार्य है तो पद का अर्थ शुद्ध अर्थात्‌ अकेला है। उत्तर दिया कि 
नहीं, संघात कार्य में प्रयोग देखने से पद का अर्थ केवल नहीं होता। संघात कार्य में प्रयोग के कारण पर्दो का वेयक्तिक कार्य 
नहीं जान पड़ता । अतः वाक्य पोका समूह ज्ञात होता है निरवयव नहीं है । व्यक्तिगत कार्य की प्रतिज्ञा रहने पर : 
भी पद मिलकर सामूहिक काम करते दिखाई पडते हैं संघबद्ध होकर ' भी वे पृथक्‌ कोई कार्य करते हूँ ऐसी प्रतीति नहीं है। . 
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` दाक्यमिष्यते । स्वनार्यप्रतिज्ञानात्‌ संहतास्ते सद्ञातकायं कुर्वन्तो दृश्यन्ते न सञ्चात एव । संहतेष्वपि कुवंत्सु स्वकायं पृथगुप- 
लम्यते । यथा शकटाङ्जानामयमंशोऽनेन कृतो$यमनेनेति न पृथक्‌ प्रयुज्यमानानि शकटाङ्गानि मुन्तागपि राकटकायं कुवेन्ती- . 
त्येवं न केवलं पदं प्रयुज्यते प्रयुक्तमपि वा न तत्कार्याङ्गं पदान्तरेण तु सहव्यापारात्तदन्वितार्थकायेव 'पदमिति युक्तम्‌ । 
संहत्यार्थेमभिदधति पदानि वाक्यस्‌ । एकार्थ: पदसमूहो वाक्यस्‌ । तदिदमवयवकार्योपलम्भान्न वैयाकरणवन्निमित्तान्यपि 
कृत्स्तफलसिद्धयवघि व्यापारनिश्चयाच्च नान्यमीमांसकवच्छुद्धपदार्थाभिधामुपगच्छामह्‌ इति । 
pe अथरन्वितामिधानपक्षे दूषणनिरासः-यदुक्तस्‌- प्रतिवाक्यं व्युत्पत्ति रपेक्षणीया, अन्यथा नवकविर्लोकादर्थो 
न प्रतीयेत? इति तदकिञ्चित्करम्‌ । नहीयं व्युत्पत्तिः गोशब्दस्य शुक्लान्वितोऽर्थः सहि व्यभिचरति ष्णान्वितस्यपि तदर्थस्य 
* त नापि सर्वान्वितस्तदर्थं आनन्त्येन दुरवगमत्वात्‌ । किन्त्वाकाङ्क्षितयोग्यसन्निहितार्थानुरक्तोऽस्यार्थः । एतां च व्युत्पत्ति 
“a ना श परचनावैचित्र्यमाञ्जि सञ्जनयन्ति । पदार्थपर्यन्तापि भवन्ती व्युत्पत्तिरीदृशी दृश्यते न शुद्धपदार्थविषया, 
पदेन व्यवहारासावात्‌। तथापि न ज्ञायते पदस्य कियानर्थ इति शकटाद्भवदावापोढापाम्यां ततका सेद दाखा | 
तस्मान्न प्रतिवाक्यं व्युत्पत्तिरपेक्षिता । सन्निहितयोग्याका ङिक्षतार्थोपरकस्वार्थामिधेयतवे नहि क्वचिद्‌ गृहीतः सम्बन्घः संत्र 
गृहीतो भवति । ततरच नवकविइलोकादप्यर्थप्रतिरत्तिरुपपत्स्यते । पदपदार्थयोस्तु न व्युत्पत्तिरूपायाभावात्‌ । 
र पदान्तरसत्तिधाने हि सर्वाणि पदानि कृत्स्तकारीणि भवन्तीति न पदान्तरोच्चारणमप्यफलम्‌। कि पदान्तरो- . 


ब्वारणेन क्रियत इति चेत्‌ सवंकारकेष्वप्यस्यानुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ । संहृत्य तु सर्वाणि कुर्वन्ति कारकाणीत्युच्यन्ते तथा 


उसे बैलगाड़ी के भिन्न भिन्न उपकरण इसने यह कार्य किया, इसने यह कार्य किया, ऐसा प्रयोग ( लोकव्यवहार ) होने हः 
जरा सी देर के लिये भी वे पृथक्‌ नहीं होकर हो गाड़ी का काम कर पाते हू ऐसे ही पद भी केवल ल स 2.४ प. 
प्रयुक्त हाँ तो भी वे कुछ कर नहीं पाते इसलिए अन्वित होकर ही पद भी कहलाते हैँ और मिलकर ही म 3 लि 2 
ही वाक्य हैं । एकार्थक अर्थात्‌ सामूहिक कार्य परक पद समूह ही वाक्य हैं । अतः अवयव कार्य के रहने कक बा 
तरह हम निमित्त कारण को असत्य नहीं कहते हैँ । पुराफल सिद्ध हो यण समय तक गी का ज्ञांन आवश्यक ए 
मीमांसकों पदार्थं कथन ही एकमात्र उचित है यह मत हो स्वीकार कर रह ६ । क | 
$ त दु र पक्ष में आने वाले दोषों का निराकरण क रते हूँजो लोग यह कहत थे द 
व्युत्पत्ति आवश्यक हे नहीं तो नये कवि के प्रणीतशलोक का अर्थ नहो ज्ञात हो सकेगा यह कथन निरर्थक हुँ । Me त 
शुक्ल रंग से युक्त होना यह व्युत्पत्ति नहीं है । वह तो काली रंग की गाय के होने के कारण गो शब्द के अथं हि पता 
हो जाता है। सफेद काळा लाल चित्र आदि सब रंगों के साथ युक्त होना गो शब्द का अर्थ भी नहीं माना र हो सकता i 
अर्थ हो जाने के कारण ज्ञात होना दुष्कर हे, हां, आकांक्षा योग्यता सन्निधान के अथ से उपरक्त गो शब्द का ल न 
इस व्य॒त्पत्ति को वाक्य ही जो आवाप उद्वाप ( आनयन + नयन ) को विचित्र रचना सं संयुक्त हैं पैदा करते हैं अमित मर कि 
समझने के उपयुक्त ऐसी व्युत्पत्ति पदार्थ में मी मानती ही हे; केवल पदार्थवादी के मत में यह सव कल्पना hr 
केवल पद से व्यवहार नहीं होता न चलता है । तो भी यह नहीं ज्ञात होता है कि पद का अर्थ कितना है बा 
| दृष्टान्त से तथा लोकव्यवहार में आवाप उद्वाप आदि के द्वारा उसके कार्य का भेद दिखाया जा चुका है॥ अतः प्र 


; ज्ञात होता है 
आवश्यक नहीं है । आकांक्षादि वाक्यार्थज्ञान के कारण पदार्थ का जो अभिन्क्षन होता या उसका सम्बन्ध जो ल नये कवि की 


32 होने | मे व्युत्पत्ति मातना 
रतना का अर्थज्ञान भी माना ही जायेगा । दुसरी कल्पना का कोई अवकाश न होने के'कारण पद पदार्थ में | 
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___ नही रहा । नहीं यह मत भी व्यर्थ है 
दसरे पद के सान्निष्य में ही सभी पद सब कार्य करते हैं अतः दूसरे पद को आवश्यकता न 20. भी प्रश 
एक पद से हो जब सब कार्य हो जाते हैं तो पदान्तर का उच्चारण ही क्यों ? उत्तर--इस तरह ता सभी का 


का « 
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पदेषु नामिहितान्वयः, अनन्तितारथे व्युत्पत्यभावातु । ` अनुपगमे वा दुरुपपादः 
नन्वाकाङ्क्षासन्नि धियोग्यत्वान्यम्यु पाय इत्युक्तमिति चेन्न, कस्येयमाकाङ्क्षा ? शब्दस्यार्थस्य 
प्रमातुवति विकल्पानुपपत्तेः । न तावच्छन्दा्थयोः, तयोरचेतनत्वेनाकाङ्क्षासम्भवात्‌ । प्रमातुः स्वतन्त्रस्याकाङ्क्षा न प्रमाणम्‌, 


पुरुषेच्छया वस्तुस्थितेरघटमानत्वात्‌ । शब्दः रन्दान्तरमाकाङ्क्षते, अर्थोर्थान्तरमिति तत्र तत्र वाचोयुक्तिस्तु फलत एव न 
वस्तुतः । शब्दाख्यं प्रमाणं पृष्ठमावेन तु पुरुषस्य आकाङ्क्षा भवन्ती भवत्यर्थानां संसरंहेतुरित्येवं शब्दस्यायमियानिषोरिव 
दीर्घो दीर्घो व्यापार: । उपरतव्यापारे तु शब्दे पुरुषाकाइक्षामात्रं न कारणंस्‌ । पदानां यौगपद्येन पदार्थवाक्याथंप्रत्यायकत्वा- 
भावेऽपि क्रमेण तत्सम्भवत्येव। क्रमेऽपि प्रथमं पदार्थमवगमयन्ति पञ्चाद्‌ वाक्यार्थम्‌ । यद्यप्येवं वाक्यार्थस्य 
पदार्थपूर्वकतवमुपपद्यते । पदार्थानां. प्रमेयत्वेन तथापि घ्रमापकत्वासम्भवात्‌ । नच पदार्थवाक्यार्थयोरत्यन्तं 
सेदो येन तयोधूंमारन्योरिव सम्बन्धग्रहणसापेक्षयोस्तदनपेक्षयोर्वा रूपदीपयो रिव प्रत्याय्यप्रत्यायकभावः स्यात्‌ । न स्वशरीर एव 
गम्यगमकभावः संभवति, स्वभावात्‌ स्वभाववादिनो बौद्धस्य शिष्यत्वापत्तेः। ननु सामान्ये पदं वतते विशेषे वायस्‌ । ` 
सामान्यविशेषभेदस्तु प्रसिद्ध एव । 'सामान्यान्यथासिद्धेविशेषं गमयन्ति हि? (इलो० वा० पु० ३३२) इति प्रत्याय्पप्रत्यायकयोः 
व्येतिरेकस्यैवोक्तत्वात्‌ । तथा च स्यादेव पदार्थवावयाथंयोरगम्यगम्यकभाव इति चेन्न, विरतव्यापारे चक्षुषीव शब्दे घूमादिवत्‌ 
प्रमेयात्पदार्थादग्नेरिव वाक्यार्थस्यावगमाभावात्‌ । 

नहि पदार्थाः प्रमेयीभूतधूमवत्‌ पुनः प्रमाणीभवितुमहेति, किन्तु पदान्येव पदार्थप्रतिपादनद्वारा वाक्याथं- 
प्रतिपत्तौ पर्यवस्यन्तीति वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्तौ नान्तरीयकम्‌ 'पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थंप्रतिपादनस्‌' ( इलो० वा० 


पदान्यपि । अर्थाभिधानेनापि चोपकुवंत्सु 
पदार्थानामन्वयः, उफयाभावात्‌ । 


सम्भव है लेकिन केवल एक कारक से व्यवहार नहीं चल सकता । यदि सभी कारक मिलकर कार्य करते हैं ऐसा माने तो पद के 
विषय में भी ऐसा हो कहा जा सकता है । अर्थाभिव्यक्ति द्वारा उपकार करने वाले पदों में भी अभिहितान्वय नहीं होता, अनन्वित अर्थ 
में व्युत्पत्ति नहीं होती । मानने पर भी पदार्थ का परस्पर अन्वय कहना दुष्कर हे क्योंकि कोई गमक या उपाय नहीं । यदि कहें कि 
आकांक्षा योग्यता सन्निधान ही अभ्युपाय हैं यह कहा जा चुका है, तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि तब जिज्ञासा होगी कि यह 
किसकी आकांक्षा है? शब्द की या अर्थ को या प्रमाता को इन विकल्पों को उपपत्ति नहीं हो पाती । यदि शब्द या अर्थ को कहें तो 
इनके अचेतन होने के कारण इनकी आकांक्षा सम्भव नहीं । स्वतन्त्र प्रमाता की आकांक्षा हो मी तो प्रमाण नहीं है, क्योंकि पुरुष की 
इच्छा से वस्तु की स्थिति क्‍यों तदनुकूल हो जायेगी ? एक शब्द दुसरे शब्द को चाहता है, वैसे ही एक अर्थ अर्थान्तर को चाहता है यह 
जो भिन्न भिन्न स्थलों पर कहा जाता है वह फल या परिणाम देखकर कहा जाता है वस्तु को देखकर नहीं । शब्दप्रमाण के आधार - 
पर पुरुष की आकांक्षा अर्थसम्बन्ध का कारण हो सकती है इस तरह शब्द की ही यह क्रिया वाण की तरह अधिक गहरी अर्थात्‌ तीखी 
क्रिया है । शब्द की इस क्रिया के पश्चात्‌ पुरुष की आकांक्षा दुर्बल हो जाती है वह कारण नहीं बन सकती । एककाल में पद पदार्थ 
वाक्यार्थ के बोधक भले न हों क्रम से तो हा ही सकते हैं । क्रम में भी पहले पद पदार्थ के बोधक होते हैं बाद में वाक्यार्थ का । यद्यपि 
प्रमेय होने के नाते पदार्थ वाक्यार्थ के सहायक हैं किन्तु पदार्थ प्रमापक नहों है । सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों स्थितियों में पदार्थ 
वाक्यार्थ में कोई बड़ा भेद नहीं है जैसे दीप रूप का प्रकाशक है और रूप प्रकाइ्य होता है किन्तु रूप और दीप दोनों दो पदार्थ हैं | 
शब्द और अर्थ दोनों एक हैं कहने में भिन्न हैं वस्तुतः एक हैँ, ऐसी स्थिति में गम्यगमक भाव नहीं होता। यदि कहें कि पद 
सामान्य और वाक्य विशेष्य है सामान्य ही अगत्या विशेष को बताता है अतः पदार्थ वाक्यार्थ में गम्यगमकभाव हो सकता हे, उत्तर 
है कि यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जैसे आँख मंद लेने पर रूप नहीं दीखता जैसे धूम दर्शन के बिना अग्नि का पता नहीं लगदा _ 
वैसे पदार्थ ज्ञान के बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । ८ दै 
जैसे घुम प्रमेय है वैसे ही पदार्थ प्रमेय है वह प्रमाण नहीं हो सकता । हाँ,,पद हो पदार्थज्ञान कराता हुआ वाक्यार्थज्ञान में | 
लीन होता है अतः पद वाक्यार्थज्ञान में अनिवार्य साधन है जैसे भोजन पकाने में लकड़ी की आंच ( ज्वाला ) अनिवार्य साधन है। | 
कारक की भीतरी गतिविधि उसके प्रधान कार्य को नहीं रोक सकती । पद की दो शक्तियां हैँ ( १ ) अभिघात्री ( २ ) तात्पयशक्ति। 


क 
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* चेदार्थपारिजातः 
२१६४ चेदार्थपारिज 


आँ . 


पु० ६६४ ) इति । नह्यवान्तरव्यापारः कारकस्य प्रधानव्यापारे कारकतां व्याहन्ति । पदानां इयीशक्तिः ( १ ) अभिधात्री 
शक्ति: ( २ ) तात्पर्यशक्तिशच । तत्राभिधात्री शक्ति: पदानां पदार्थेषूयुज्यते, तात्पर्यशक्तिश्‍च वाक्यार्थे पर्यंवस्यति। यद्यपि 
पदानि स्वं स्वमर्थंमभिधाय निवृत्तव्यापाराणि, तथापि यदर्थपराणि तत्रानिवृत्तव्यापाराण्येव। एव शाब्दता वाक्यायंग्रत्ययस्य 
न हास्यते । सर्वात्मना तु विरतव्यापारे शब्दे साञ्वश्यं होयते । शब्दावगतिमूलत्वेन शान्दतव तु श्रौत्रत्व मपि स्यात्‌, श्रोत्र- 
स्यापि पारम्पर्येण मूलत्वानपायात्‌ । शब्दे विरतव्यापारे कतमत्त्जमाणं यस्य वाब्यार्थप्रतीतिः फलमित्यनिर्णयात्‌ । पदार्थ- 
संसर्गस्वभावत्वाद्वाक्यार्थस्य पदार्थपुवेकत्वेञपि वाक्यार्थंप्रतिपत्तेस्तु न तज्जन्यत्वं शब्दव्यापारानुपरमात्‌ । मानसे चापचारे 
चाक्यस्येव पदानामपि ग्रहणाभावात्‌ । यत्तु पश्यतः इवेतिमारूपस्‌' इति, तदापि न जिन, अवल शुक्ल गौरपि गच्छत्‌ 
दृश्यत एव। न च स “शुक्लो गौगंच्छति, इति वाक्यस्या्थंः प्रत्यक्षमासात्ु प्रत्यक्षाथः एव स मन्तव्य: । तथव ३वेतोऽवो 
:। 

हि यना पदाथंप्रतिपत्तिपवेकत्वाद्वाक्याथंप्रतिपत्तेरभिहितानां पदार्थानामेवान्वय। । अनवगत- ` 
पदार्थस्य वाक्यार्थप्रत्ययादशनातु पदार्थप्रवि भागाच्चाभिहितान्वयवाद एव सिद्धयति । अस्य पदस्य जातिरर्थोऽस्य द्रव्यमस्य 
गणोऽस्य क्रियेति पदा्थप्रविभागः । स च तदेवावकल्पते यदि सोऽर्थः पदेरभिघीयेत । पदान्तरार्थोपरक्ते तु तस्मिन्नभिधीयमाने 
तदर्थे यत्तैव नावधायंते, कदम्बाकारा्थंप्रतोतेः | आवापोद्ठ!पाभ्यां तु तदवधारणमिति चेच, आवापोद्ठापप रीक्षावसरे 
कदस्बप्रतीत्यनपायात्‌ । नह्येकमेव किच्चिद्वाक्यमन्विताभिधायिपदग्रथितमिति । अन्यत्र तु शुद्ध एव पदानामर्थंः । पर्युदासाः 
दिस्तु भाव्य एव। 'अर्थनित्यः परीक्षेत' ( नि० २१ ) इत्यस्यापि नायमर्थो यद्य वाय सिमती मवेत्‌ क 
कार्या, किन्तु प्रमाणप्रतिपन्नार्थ नित्य: परोक्षेतेत्येवार्थ: । 'अन्वाख्यानानि भिद्यन्ते शब्दव्युत्पत्तिकमसु । बहूना स | i 
निमित्तं किञ्चिदिष्यते ॥ 


पहली पदपदार्थविषयिणी है ओर दूसरी वाक्यवाक्यार्थ में उपयुक्त होतो है । पद अपने -अपने अर्थ को ह आ € 8920. 
भी जिस अर्थ के ल्यि प्रयुक्त होते हैं उससे निवृत्त नहीं होते । इस तरह व क्यार्थज्ञान की बोधकता अक्षुण्ण छ? जला ला 
विरत हो जाय तो पूर्वोक्त बोघकता अवश्य ही बिच्नित होती । शब्दज्ञानमूलक बोधकता होती तो श्रोत्रता भी हो ल री 
भी परम्परया शाब्दत्व है । शब्द विरतव्यापार हो गया तो किस प्रमाण के द्वारा वावा जागच्या फल प्राप्त हुआ Bd 
वाक्य का अर्थ पदार्थ पूर्वक होने पर भी उसमें पदार्थों का सम्बन्ध स्वाभाविक होने के कारण बाह्य लान पदा जे िमाख्यम्‌” इस 
शब्द का व्यापार विरत नहीं हुआ है । मानसबोध में तो वाक्य की तरह पद का भी ज्ञान नहीं. है. . रगण, दा भार | 
वाक्य के आधार पर फुछ लोग विप्रतिपत्ति खड़ी करते थे वह कोई दोष नहीं, क्योंकि सफेद गाय या बेळ जात तगत छ ही सफेद पर 
“शुक्लो गोगंच्छति' इस वाक्य का अर्थ वह नहीं है क्योंकि जो प्रत्यक्ष दोखता हूँ वह म्या, है वाक्यार्थ नहीं । 
है यह आनुमानिक बोघ है । र 
व्य छ हा न के अनुसार पदार्शज्ञानपूर्वक ही वाक्यार्थज्ञान होता हैं अतः उक्त पा का ह ताम मे 
होता है । जिस पदार्थ का ज्ञान नहीं होता उसका वाक्यार्थज्ञानं भी नहीं देखा जाता । पदार्थों के प्रविभाग छ बह पी 
 होसिद्धहोताहै। इस पद का जाति अर्थ है अमुक का द्रव्य और अमुक का गुण यही पदार्थ का Et सोमा नहीं निश्चित की जा 
। जब वह अर्थ दूसरों से कहा जाता है । दुसरे पद के अर्थ को छाया से उसके कहे जाने पर उस अर्थ हीं है क्योकि रे जाने छे 
| कती क्योंकि वहाँ सामूहिक अर्थबोध मानना पडता है । आवाप-उद्वाप से उसका निश्चय होता है यह बात न नहीं माना जा सकता । 
लाने की परीक्षां के समय सामूहिक प्रतीति है ही । कोई एक वाक्य हो अन्वितवाचक पद से युक्त है ऐसा नह रा रंग 
 ञ्योक्रि अन्यत्र तो पदों का हो अर्थ होता है । पर्युदास आदि तो मावी अर्थ है पदार्थ नहीं । “अर्थ नित्यः प अर्थ ही स्वाभाविक 
। यह वर्थ नहीं है कि जो जो अर्थ अभिमत हो उसके अनुरूप व्युत्पत्ति की जाय अपितु प्रमाण के बळ पर ne 5 अर्था की सम्मावता 
अर्थही सकवा है । कहा मो है कि “बन्द को व्युत्पति करने में व्याह्यान मिन्न-मिन्न हो सकते हैं। जह 
` हो वहां कोई भेदक निमित्त मान लिया जाता है ।” | 
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बेदायपारिजातः क २१६५ 


सर्वे शब्दा योगिका इति नेरुक्तानां कैषाश्विद्वयाकरणानामुक्तसु॒शिष्यबुद्धिवेशद्यार्थताप्रदर्शनमात्रपरस । 
अत एव औणाद्विका: प्रायेण यौगिका एव मुख्योश्थस्तदुपयोगी च विशेषाथ इति सिद्ध मित्यप्यपास्तस्‌, महाभाष्यविरोधादेव । 
यत्र संज्ञाग्रहणमुपाधिग्रहणं वा क्रियते, तत्रापि बहुलग्रहणात्‌ योगिकाथंमाश्रि त्य यथासम्भवमन्यत्रापि वृत्तिद्रेष्टठ्या । अत एव 
पक्षिण्थन्वाख्यातः पतङ्ग शब्दोऽइवे सूर्ये च दुद’ते । अन्नोदकयोव्युंत्पादितः पाथः शब्दोऽन्तरिक्षेऽपि प्रयुज्यते । कर्माख्यायां 
निरुक्तोऽरिनशब्दो निषण्टावपत्यनामसु पठ्यते’ इति, तदपि कुशकाशावलम्बनम्‌, बहुरसंज्ञावाचकत्वस्यापि बाहुल्यादेव 
सिद्धेः । निघण्ट्वादिप्रमाणेन यत्रैकशब्दस्यानेकतरवृत्तिरिष्यते, तत्र तु तत्म माणबलादेव । न च तावता त्वयाप्यद्वशब्दस्य 
गवादौ गोशब्दस्य वाऽश्वादौ वृततिर्बोधयितुमिष्टा । तत्रापि गौरवादेकत्रैव मुख्या वृत्तिरन्यत्र तु लक्षणैव । यथा प्रतिषेधो 


नत्रः स्वाभाविकोऽ्थः । “स्याद्वाचको लाक्षणिक: शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा । वाच्यादयस्तदर्थाः स्युस्तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌ ।” 
इत्युक्ते: । ( काव्यप्रकाशे ) । 


. आकाङ्क्षायोग्यतासन्निधिवशात्‌ पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेषवपुः। वाच्याद्यर्थविलक्षणं संसर्गतारूपं 
वपुः शरीरं यस्य सः। यद्वा विशिष्य पूर्वाननुभूतं वपुः स्वरूपं यस्य स इत्यपदार्थोऽपि वाक्यार्थः । न च तात्प्यंख्पा वृत्तिः 
पदानामिव स्मारिका, किन्तु अनुभाविकेव। न च समुल्लसत्यभिहितान्वयवादिनां भट्टमीमांसकानां लाघवात्‌ पदानां 
पदार्थमात्रे शक्तिनं त्वन्वयांशेऽपि, गोरवादन्यलभ्यत्वाञ्च । तदंशा हि तात्पर्यार्थो वाच्याद्यर्थविलक्षणशरीर आकाङक्षा- 
दिवशादपदार्थोऽपि प्रतीयते। एतेषां रीत्या घटं करोतीत्यत्र घटवृत्तिकमंत्वानुकूला कृतिरित्यर्थो बोध्यते। तत्र घटशब्दस्य 
घटोऽथंः, असुप्रत्ययस्य कमंतार्थः, वृत्तिता तु न कस्याप्यर्थः, किन्तु सा तात्पयंवशादनयोः संसर्गविधया भासते । 

वाच्य एव वाक्याथ इत्यत्विताभिधानवादिनां मतस्‌। तद्रीत्या पदान्यन्वितानि भूत्वा प॒रुचा्विशिष्टमर्थं 


“सभी शब्द यौगिक हैं यह निरुक्त तथा व्याकरणशास्त्र वेत्ताओं का कथन शिष्यों की बुद्धि विस्तृत करने के तात्पय से 
माना जाता है । इसीलिये औणादिक शब्द प्रायः यौगिक हैं अर्थ ही मुख्य है । विशेष अर्थ मुख्य अर्थ का उपयोगी या सहायक हे यह मत 
निरस्त हो गया । क्योंकि ऐसा मानने में महाभाष्य का विरोध हे । जहाँ संज्ञा या उपाधि ज्ञान किया जाता है वहाँ पर भी बहुलग्रहण 
के बल से यौगिक अर्थ लेकर यथा स्थिति शक्तिज्ञान जानना चाहिए । इसीलिए पक्षी के लिये व्याख्यात पतङ्ग शब्द घोडे और सूय 
अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । अचर जल में रूढ पाथ शब्द अन्तरिक्ष अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। कर्म ( क्रिया ) अर्थ में वेद में प्रयुक्त 
अरिनिशब्द निघण्टु में अपत्य अर्थ में पढ़ा गया है“ यह सब. कथन भी दुर्बल ही प्रतीत होता हे, क्योंकि कई संज्ञाओं के वाचक शब्दों 
को बहुल ग्रहण के बल से ही मान लिया जाता है । निघण्टु आदि के प्रमाण द्वारा जहाँ एक शब्द का अनेक अर्श माना जाता है वहाँ 
भ्रमाणों के बल से ही ऐसा होता है । इस दृष्टान्त से अदव का अर्थ गो और जो शब्द का अर्थ अदव नहीं किया जा सकता । वहाँ भी 
एक अर्श में मुख्य शक्ति और अन्य अर्था में लक्षणा आदि मनना उचित है । जैसे निषेध नन्‌ का स्वाभाविक अर्थ अन्यार्म लाक्षणिक 


हूँ। क्योंकि शब्द की तीन शक्तियाँ अभिघा लक्षणा व्यञ्ञना जैसे मान्य हैं वैसे हो वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्य ये तीन अर्थ भो, कहीं किन्हो शब्दों 
में तात्पर्यार्थ भी माना जाता है । 


आकांक्षा योग्यता सन्निधि के आधार पर पदार्थों की व्यवस्था हो जाने पर कहीं-कहीं तात्पर्यार्थ यह विशेष अर्थ मान 
लिया गया है । वह प्रसिद्ध तंन अर्था से भिन्त है । वह संसगंतारूप शब्द शक्ति के आधार पर कल्पित हे इस तरह वाक्यार्थ कहों-कहीं 
पदार्थगम्य ही नहीं तद्धिन्न भी माना गया है । तात्पर्याख्या शक्ति पदों को तरह अर्थ स्मरणमात्र हो नहीं कराती हे अपितु वह अनुभव 
करा देती है । भाट्टमीमांसक पदों में पदार्थवाचकताशक्ति मानते हैं अन्वय या सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर गौरव होना सम्बन्ध 
अन्यलम्य हो जाता है उसे अर्थ मानना ठोक नहीं । तात्पर्यं के बल से अपदार्थ भी भासित हो जाता है । उनके अनुसार घटं करोति का 
घटनिष्ठकर्मत्वजनिक क्रिया अर्थ है। घट शब्द का अर्थ घट व्यक्ति और अम्‌ का कमत्व अर्थ है किन्तु घटवृ त्तिकर्मत्व यह तात्पर्य के 
बल पर संसर्गमर्यादा से. भासित हो जाता है । त १ >> 

अन्विताभिधानवादी के अनुसार वाच्य अर्थ ही वाक्य का अर्थ है । उनके मत में पद पहले अर्थ से अन्वित होकर बाद में 
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२१६६ ० वेदार्थपारिजातः 


कथयन्तीति । देवदत्त गामानयेत्युत्तमवृद्धप्रयोगातु सास्नादिमती व्यक्तिः मध्यमवृदधे सञ्चारयति तच्वेष्टया तस्य वाक्यस्य 
तदर्थवोधकतामनुमायानन्तरं गां नयाश्वमानयेति प्रयोगे गवापसारणमर्वाह २" दुष्ट्वाऽनवयव्यतिरेकाभ्यां क्रियापदार्थान्विते 
कारके कारकपदस्य कारकपदार्थान्वितायां क्रियायां क्रियापदस्य शक्ति बालोअधारयति । न छ गोरवेणान्वयांशपरिहारः, 
प्रथमगुहीतान्वयशक्ते रुपजोव्यत्वेन तदपरित्यागात्‌ । तेनाभिधयेवान्वयबोघोपपत्तौ कि ताप्पर्यखूपवृत्यन्तरेणेत्यन्वितमेवाभिघ्त । 
तद्रीत्यान्वितघटादावव घटादिपदानां शक्ति: । शाब्दबोधे त्वाकाडक्षादिवशात्‌ वृत्तितादिविशेषरूपमेव भासत इति 


नापदार्थो वाक्यार्थः । क 

न च शक्ति बिना वाक्यात्‌ संसर्गधीयुक्ता, लक्ष णादिस्तत्पूर्वंकत्वात्‌ । न च संसगंमर्यादया तद्धीः, , तस्याः 
शब्दवृत्तित्वाभावात्‌, शकितिरक्षणयोरेव तत्वात्‌ । न शन्दतात्पर्यगोचरत्वं शाब्दत्वस्‌, तदभावे शुक्रबालायुदीरिते वाक्ये- 
उ्रोधकत्वाप्ररोः । न च गां नयाश्वमानयेति व्यभिचारात्‌ संसर्गे न शक्तिरिति वाच्यस्‌, वाक्यस्येव प्रयोगाहंत्वेन पूर्वंगुहीत- 
संसरांदाक्तयवबाघेन तदन्वितस्वार्थे पदानां शकतिग्रहादन्वितस्य संसरांविदिष्टस्याभिधानमिति । क. 

अन्ये तु न संसर्गविद्दोषेषु शक्तिः, गां नय, गां बघानेत्यादौ तेषामानन्त्येन गोपदस्य त्यापत्ते- "त च 
संसर्गसामान्ये शक्तिः, विशेषस्यासङ्केतविषयत्वेऽ्यान्दत्वापत्तः । इतरान्वितयोडित्वेन गामानयेत्यत्र कुळव । 
संसगसामान्ये शक्तौ च स्ंवाक्यानां पर्यायत्वापत्तेः । विशेषस्य सम्बन्धिविशेषादेव सिद्धेन वाच्यत्वम्‌, तत्त्वे उक्तदोषादिति। 


आद्यसद्धेतग्रहस्य व्यवहारमात्राधीनतया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्यायां व्यक्तावेव तदयुक्तमिति । यद्यप्यर्थक्रियाकारितया प्रवृत्तियोग्या 
व्यक्तिरेव, तथाप्यानन्त्याद व्यभिचाराच्च तत्र संकेतो न कर्तु शक्यत इति गोः शुक्लद चलो डित्थ इत्यादीतां विषयविभागो 


न प्राप्नोति तदुपाधावेव सङ्केतः । 


विशिष्ट अर्थ कहते हैं । देवदत्त गाय लाओ' ऐसा बड़े बूढ़े के कहने पर गाय को देखकर और बूढ़े जा gs 
1 [दि प्रयोगों में गाय का हटाना घोड़े का लाना 
वाक्य का अर्थ जानकर फिर गाय ले जाओ घोड़े को बाँध दो अ Tt 
क द्वारा क्रियान्वित कारक में कारक पद की तथा कारकान्वित क्रिया में क्रियापद की शक्ति का हा को क 2 जाता है 
गौरव के डर से अन्वय का परिहार नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले पहल ज्ञात जो अन्मयशक्ति वह उपजीव्य अ Bahn: कक 
डे उसे छोड़ना संभव नहीं है । इस तरह अभिघा से हो अन्वयज्ञान उपपन्न हो जाता ह्‌ फिर तात्पर्यरूप शक्तयतन्र को कल्पना 


> नहीं 
करनी पड़ती है और अन्वितार्थ को ही पद कहता है। आकांक्षा आदि के बल से सम्बद्ध अर्थ ही भासता है वाक्यार्थ पदार्थ रहित नहीं 
संसर्गज्ञान के बल 


होता । म 
पे शक्ति के बिना संसर्गबोध होता नहीं, अतः लक्षणाआदि शक्तियाँ सदा सहायतार्थ हि हं । संस की 
पर “त पाठीला नही माना जा सकता क्‍योंकि संसर्ग शब्दशक्ति नहीं है । शक्ति और लक्षणा ही सर र हि हा े 
बोधिका ही शक्ति है यह भी कहना संगत नहीं क्योंकि शब्दशक्ति के न मानने पर सुर या शिशु बालक कर | 
क्य से ही बोघ देखने के कारण संसगंविशिष्ट अर्थका वाचक पद होता है भतः संसर्ग भी शक्तिभास्य माना जा म 
| क क दुसरे छोग--गाय लाओ, गाय बांघो; आदि वाक्यों में अनन्त संसर्ग मानने के कारण गोपद का अनक वहीं है तो वह 
१ अतः संसर्ग विशेष में शक्ति नहीं मानते हैं । संसर्गता भी शक्ति नहीं हो सकती क्योंकि यदि विशिष्ट पह अ ळा “याह 
न है ? अन्यान्य में अन्वित पद -- अर्थ दो चीजें हैं अतः गाय लाओ इसमें पदन अर्श दोनों के ता वाच्य नहीं हो सकता 
 लगेगे। वाक्यों में संसर्गता या शक्ति पर्याय है । दो सम्बन्धियों के कारण विश्ञेष अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता द वह्‌ बा है अतः 
i ` यह कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर वह अर्थ ही कैसे आ गया ? ब्यवहार ही एक मात्र a क होंगे तो भी व्यक्ति 
प्रवृ प्रवृत्ति या निवृत्ति व्यक्ति से हो सम्बद्ध मानी गयी है । यद्यपि प्रयोजन व्यक्ति का हे तो प्रवृत्ति या निवृत्ति योत होता है। 
` असंस् असंख्य हैं ओर कहीं विपरीत भी सम्भव हो जाने से व्यक्ति में शक्ति नहीं जाति में हो मानना अधिक युक्तियुक्त 







न 





बट 
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चेदाथंपारिजात : डर १६७ 


` अयमभिप्रायः-'गोः शुक्लरचलो डित्य:” इति महाभाष्यभ्रयोगे गवादिभिश्चतुभिरपि शब्देरेका सेव व्यक्तिः 
रभिधीयते । तत्र व्यक्तिवादिमते व्यक्तेरेव भवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ तस्याश्च प्रकृत एकत्वात्‌ सेव गोत्वरूपजातिमत्वेन गौः, 
शुक्लत्वरूपगुणवत्वेन शुक्लः, चलनख्पक्रियावत्वेन चलः, डित्यनामायमिति तालयेंण डित्यो भवति । विषयविभागाभावे 
गवादिशब्दानां .घटः कलश इत्यादीनामिवेकार्थवाचकत्वेन पर्यायतया सहुप्रयोगो न स्यात्‌ । उपाधिवादिमते तु जातिगुण- 
यदुच्छाशन्दानां प्रवृत्तिनिमित्तानां भेदेन गवादिशब्दानां पर्यायत्वाभावाद्‌ भवत्येव सह प्रयोगः । | 


उपाधिश्च द्विविधः-वस्तुधर्मो वक्तुयदुच्छासन्तिवेशितशच । वस्तुनि व्यक्तौ समवेतो धर्मो जातिगुणक्रियारूपा 
वक्ता स्वेच्छया सन्निवेशितः संकेतसम्बन्धेन तद्धमिणि संस्थापितः, डित्यडवित्यचेत्रभेत्र देवदत्त-यज्ञदत्तःविष्णुमित्रा- 
दिनामरूप इति यावत्‌। संज्ञाशब्दादेव संज्ञाविशिष्ट्धमिरूपः। वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः--सिद्धः, साध्यश्च । साध्यस्तावत्‌ 
साध्यत्वेन विवक्षितः कुदाख्यातत्रङृत्यथंः । सिद्धोऽपि द्विविधः--पदार्थस्य प्राणप्र दो विशेषाधानहेतुरु्च । पदार्थस्य पदोद्देश्यस्य 
प्राणनं प्राणो व्यवहारयोग्यता तत्प्रदः, सवंगोव्यक्तिवृत्तिजातिरित्यरयंः। प्राणं व्यवहारयोग्यतां प्रददाति सम्पादयतीति 
व्युत्पत्तेः, यावद्ठस्तुस्थितिसम्बन्धित्वमित्यर्थः । आद्यो जातिः, यावद्गोव्यवहारं तत्र पिण्डे गोत्वस्य सत्वात्‌ प्राणप्रदत्वस्‌। नहि 
गोः स्वंरूपेण गोः, नाप्यगोः, गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गोरिति वाक्यपदीयकारः। द्वितोयो गुणो लन्धसत्ताक जात्या प्राप्तव्यवहार- 
योग्यताकं वस्तु ( व्यक्तिः ) शुक्लादिना विशिष्यते सजातीयेभ्यो व्यावत्यंते, अत एवोत्पन्नस्य द्रव्यस्य पश्चाद्गुणेन योगः । 
तेनेव क्षणमेकं निगुंणत्त्रे द्रव्यस्य । जातिस्तु जन्मना जायते। महाभाष्यरीत्या-'सत्वे निविशतेऽपेति पृथग्जातिषु दुझ्यते। 
आधेयश्च क्रियाजश्ध सो$सत्वप्रकृतिगुंणः ॥' इति । चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति भाष्यरीत्या जा ति-क्रिया-द्रव्यातिरिक्त 


“गोः शुक्लर्चलो डित्य:” इस महाभाष्यकार के शाब्द से चातिगुण क्रिया यदृच्छा वाचक चार प्रकार के शब्दों की 
सत्ता के साथ-साथ इन चार शब्दों से एक ही व्यक्ति का बोध होता है । जातिपुरस्कारेण गोत्वयुक्त गो, शुक्लगुण से शुक्ल, चलन 
क्रिया से चल इसका नाम डित्य है इस भाव से डित्थ प्रयुक्त हुआ हे । विषयों का विभाग न किया जाय तो गो आदि शब्दों की 
घट कलश की तरह पर्यायता पूर्वक सह प्रयोग नहीं होगा । उपाधिवादी मत में जाति गुण क्रिया यदुच्छा शब्दों का प्रवृत्ति निमित्तो के 
भेद से गो आदि शब्दों की पर्यायता न होने के कारण सह प्रयोग होता ही है । 

वस्तुधर्म और वक्ता की इच्छा सन्निवेश भेद से उपाधि दो प्रकार का होता हे । पहले शब्द में ससमी तत्पुरुष समास के 
द्वारा व्यक्ति में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला धमं गोत्व, ब्राह्मणत्व आदि । दूसरे भेद में वक्ता को अपनी इच्छा से जातिगुण क्रिया 
इन तीन भेदों द्वारा संकेत सम्बन्ध से घर्मी में संस्थापित अर्थात्‌ निहित जो तत्तद्‌ जाति गुण घर्म आदि जहां जसो स्थिति हो जैसे डित्य 
डवित्थ चैत्र मेत्र देवदत्त आदि नामों में जो जो घर्म सम्भव हों वह । जैसे संज्ञा वाचक शब्द में संज्ञाविशिष्ट जो संज्ञी अर्थात्‌ धर्मी 
वह्‌ समझा जाता हे । सिद्ध ओर साध्य भेद से वस्तु ध्म भी दो प्रकार का होता हे । साध्य का अर्थ है जो साध्य के रूप में वक्ता की 

इच्छा द्वारा कहा जाय जैसे कृदन्त और तिङन्त के प्रकृति का मर्थ । सिद्ध भी द्विविष है (१) पदार्थ को प्राणवान्‌ बतानेवाला या 
बनानेवाला, (२) विशेष गुणों को आघान कराने का कारणभूत । पद से बोघनीयव्यवहार योग्यता ही प्राणप्रद नामक भेद है जो 
जाति रूप पड़ता है जैसे निखिलगोव्यक्ति में रहनेवाली गोत्व जाति । प्राण अर्थात्‌ व्यवहार पात्रता को सम्पन्न करनेवाला ही प्राण- 


प्रद कहलाता है । इस तरह जाति ही प्राणप्रद बस्तु है क्योंकि स्वरूप से गाय न गाय है न तद्रित्न है अपितु गोत्व के असिसम्बन्ध 


के कारण ही वह गाय है ऐसा वाक्यपदीयकार भतृहरि का मत है । जाति के बाद दूसरा पदार्थ गुण है जो गुण के कारण व्यक्ति को 
विशेषित करता है। सजातीयो से पृथक्‌ करता है यही गुण की विशिष्टता हे । यही कारण हे कि द्रव्य के उत्पन्न होते के अनन्तर 


उसका गुण से योग ( सम्बन्ध ) होता है । अतएव द्रव्य उत्पत्ति क्षण में निगुण होता है । जाति तो सहज वस्तु हैं । महाभाष्यकार | 


पतञ्जछिने कहा है कि द्रव्य में गुण संनिबिष्ट होता है और दुर भी हो जाता हे किन्तु जाति नित्य उपस्थित वस्तु है। गुण आधेय 
तथा क्रिया से उत्पन्न होता है अव एव गुण द्रव्यस्वमाव से मिनन माना गया है । शब्द को चार विघाए हैं इस भाष्यदचन के अनुसार 


जाति, क्रिया, द्रब्य, इन तीनों से भिन्न गुण माना गया नो घर्ममात्र रूप है यही निर्णीत होता हे । यही कारण है कि अभाव सी गुण है. 
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| वेदा्यंपारिजातः 
२१६८ = स 
| - ॥ उक्तस्‌। साध्य साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वं 
* गण इति पर्यवस्यति । तेनाभावादेरपि गुणत्वं १६७ सूत्र काव्यप्रकास 
साल चोत्पद्यमानत्वस्‌ । तथा च पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपो बोदोऽधिश्रयणा्वतारणान्तव्यापारूहो 
पाकक्रिया, विक्लित्यनुक्लत्वे तेषामचुगमात्‌ । डित्यादिशब्दाः संज्ञारूपाः । 
अं भीमांसकमते जातावेव शक्तिः । व्यक्तयविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते । अन्ये त्वाक्षेपाद व्यक्ति- 
स्थतत्वेन शाब्दबोधविषयत्वानुपपत्तिः तस्माज्जातिविशिष्ट एव शक्ति: । | 
जी हाः मुख्यार्थयोगः, रूढिप्रयोजनान्यतरच्चेति त्रयं लक्षणायां हेतुः । रूढिलक्षणाप्रयोजनसूत्रे लक्षणा 
वभागढयस । "विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिविशेषणे' । विशेषणे जातिरूपे उपाधी, क्षीणशक्तिविगतव्यापारेति 
अप । नागुहीतविशेषणाबुद्धिविशेष्य उपजायत इति न्यायेन विशोषणं प्रत्याय्योपरमात्‌ । अनन्यलभ्यः शब्दार्थ इति 
न दाब्दार्थंः व्यक्तेराक्षेपलभ्यत्वादिति भावः । कर्मणि कुशल इत्यादौ कुशशब्देन दर्भेग्रहणायोगात्‌, गङ्गायां घोष इत्यादो 
ला = रत्वाच्सम्भंवाद्‌ मु्यार्थबाघे लक्षणा । कुशलपदं दकष ख्ढमेव । योगो हि शब्दस्य न प्रवुत्तिनिमित्तम्‌ । 
पार 'वडुजादिष्वतिव्याप्तेमंण्डपादिष्वसम्मवात्‌ । तैलादिषु तथाघ्व्याप्तेने च योगः प्रवतंकः ॥' इति । व्याकरण व्युलत्तिस्तु 
या मात्रं प्रतिपादयति न शक्तिस्‌ । अन्यथा पामेर्डो इत्यादिना साधितो गोशब्दो गमनकर्तारस्‌, मण्डपकुशलार्दिशब्दो 
साघुत्त बोधयेत्‌ । कलिङ्गशब्दस्य तद्वासिनि पुरषे, इन्द्रियवाचिन्चक्षुः शब्दस्य तदधिष्ठाने गोलके शक्त्य- 
भावेऽपि कलिङ्गः साहसिकः, कौवल्यं चक्षुः इत्यादिकं निरूढलक्षणायामुदाहरणस्‌ । 


ऐसा काव्यप्रकाशकार का मत है । साध्य अपने धर्म साध्यत्व से युक्त होकर ही क्रिया कहलाता हुँ । ब होना ही हळ wis, 

जिसमें पूर्व ड क्रियारूप और बुद्धि का अर्थात्‌ मन का धर्म ; 

उसे क्रिया भो कहते हैं । जिसमें पूर्व और पर अवयव हा । जो बु [: र 

oa के चढ़ाने से लेकर उतारने के बीच जितनी क्रियायें हैं वे क्रिंयायें ही पाकक्रिया कही जाती है । त ही... र 
विक्लित्ति अर्थात्‌ उसका कोमल या शिथिल हो जाना ही पाक होना है। काठ के हाथो को डित्थ कहते ह यह 


हुँ । तहो ह ञ्य म 
0 मीमांसक के मत में जाति में ही शक्ति है और व्यक्ति के बिना वह रह नहीं सकती अतः जाति से व्यक्ति का आक्षेप हो 


जाता है । दूसरे लोम कहते हैं कि आक्षेप से आयी यी अनुपस्थित होने के कारण वाक्यार्थबोध ध्य विषय हो नहीं होगा यह दोष 
। अतः व्यक्ति में ही शक्ति मानना ठोक ह । हू! 

मा क के तीन भक हैं (१) मुख्यार्थ का बाघ, (२) मुख्यार्श का योग ( सम्बन्ध ) (३) सद्या मोग 

किसी एक का अवश्य रहना । रूढि लक्षणा और प्रयोजन लक्षणा यह लक्षणा के दो भेद हुँ । _ विशेषण के ज्ञापन म॑ नहीं 

विद्येष्य का बोध नहीं करा सकती । विशेषण अर्थात्‌ जातिरूप उपाधि में शक्ति के नष्ट हो जाने से । जो रे ववी ही कसी 

रखती उसमें विशेष्य का ज्ञान होना संभव नहीं, इस नियम के अनुसार विशेषण का ज्ञान कराकर बुद्धि नि कप 

शब्द का अर्थ दूसरे की सहायता से नहीं माना जाता, इस अनुगम के कारण ; जाति ही शब्द का शर है, न इस मान्य तगत) 
ओ। हुँ । 'कर्मोण कुशल काम में निपुण है, इस वाक्य में कुश शब्द का अर्थ दर्भ नहीं हो सकता, गङ्गाया शक) है। कुशल पद 
_____ घोष का आघार बन पाना संभव नहीं है, अतः उक्त स्थलों में मुख्य अर्श का बाधित होना ही लक्षणा का सि के कारण 
र्मे ख्ढ॒ हे । योग किसी शब्द का परवृत्तरिमितति नहीं.हो सकता क्योंकि कहा है कि पक नही आना जाता । व्याकरण 
) मण्डप में असंभव होने के कारण और तैल में अव्याप्त होने के कारण योग को प्रवतक अर्थात्‌ प्रवृत्ति ल नहीं किया 
/ शास्त्र से प्रकृति-प्रत्यय के सहयोग से शब्द की सिद्धिमान हो पाती हैं उससे वाचकता या बोधकतारूप श 












होने लगे मण्डं पिबति, इ 
' जा सकता। नहीं तो 'गमेर्डोः इस उणादि सूत्र से निष्पन्न गो शब्द जानेवाला का बोधक होने रगेगा, उसी नक गि । किङ्ग शब्द 
' दाति. विग्रह से निष्पन्न मण्डप कुशल शब्द क्रमशः मण्ड पीनेवाला, कुश लानेवाला, ना मा कि वान होते पर भी 


__.» का अर्थ उड़ीसा का निवासी पुरुष, इन्द्रियवाचक चक्षु शब्द का अर्थ आँख का आधार जो गोलाई, इन अर्था 


ee मे > साहसी CT आँख । - है । 
। किङ्ग साहसी है, आँख कमल को तरह लम्बी-चौडी है, यह निरूढ लक्षणा के उदाहरण दिये गये हैं 
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बेदार्थपारिजातः 


'मुख्याथंबाधे तद्युक्तो ययाज्योर््य: प्रतीयते । रूढेः प्रयोजनाद्वापि लक्षणाशक्तिरपिता ॥' इति साहित्यदपंण- 
रीत्या कलिद्ध: साहसिक इत्यादौ कलिद्धादिशव्दो देशविशेषरूपेञ्सम्भवन्‌ यथा शब्दशकत्यां संयुक्तान्‌ पुरुषादीन्‌ प्रत्याय- 
यति, यया च गङ्गायां घोष इत्यत्र मुख्याथबाधे ययाऽन्यया शक्त्या मुख्यासम्बन्ध्यर्थः प्रतीयते, सा शब्देशपता शक्तिः ` 
स्वाभाविकेतरा ईस्वरानुङ्भाविता लक्षणेत्युच्यते । बाधस्याथंस्त्वन्वयानुपपत्तिरित्येके, अपरे तातर्यानुपपत्तिरेव बाघ इत्याहः । 
(१) मुख्यार्थबाधः, (२) लक्ष्याथंसम्बन्धः, (३) रूढिः, (४) प्रयोजनं चेति लक्षणायां चत्वारो हेतवः। तत्र प्रथमद्वयं सर्वत्रा 
निवायंरूपेण समुचितल्पेणापेक्षितस्‌। अन्तिमदर्‍यं तु विकल्पेन । यथा 'करलिङ्ग: साहसिकः' इत्यत्र कलिङ्गशब्द्स्य देशः 
विशेषवाचकत्वे देशस्य जडत्वेन तत्र साहसिकत्वस्य चेतनधमंस्यासम्मवेन तदुक्ते पुरुषे लक्षणा । तथेव गङ्गायां घोष 
इति वाक्ये भगीरथरथखातावच्डिश्जजलम्रवाहे घोषस्य आभीरपल्लीरूपस्यान्वयासम्भवेन तत्तीरे लक्षणा भवति। सा चानुप- 
पत्तिरथं एव, गङ्गायां घोष इत्यादौ शब्दान्वयानुपपत्त्यभावाद्‌ अर्थान्वयस्येवानुपपत्तेः । तेनेव हेतुना लाक्षणिके शब्दै स्ववाच- 
कत्वसम्बन्धेनाशक्याथंप्रतिपादकत्वमारोप्यते । तत्रापि यथेच्छसम्बन्धिमात्रे लक्षणायामव्यवस्थापत्त्या रूढेः प्रयोजनाद्वा लक्षणापि 
नियम्यते । तत्र कलिङ्गादिशब्देस्तत्तद्देशवासिषु प्रसिद्धिरूपया रूढ्या तत्तद्देशवासिपुरुषा बोध्यन्ते । गङ्गायां घोष 
इत्यादौ तु शीतत्वपवित्रत्वादिबोधनप्रयोजनत्वाद्‌ गङ्गापदेन गाङ्गं तटं बोध्यते। हेतुं विनापि यस्य कस्यचित्सम्बन्धिनो 
लक्षणेऽतिप्रसङ्गाद्‌ रूढिः प्रयोजनं वा तत्र हेतुद्वयं विकल्पेनोक्तस्‌ । 


* २१६९. 


काव्यप्रकाशे तु-कर्मेण कुशल इति ख्ढेरुदाहरणमुक्तम्‌ । कुञ्चाल्लातीति व्युत्पत्तिलभ्यः कुग्राहिरूपोऽयः 
प्रकृतेऽसम्भवन्‌ विवेचकत्वादिसाधम्यंसम्बन्धिनं दक्षरूपमर्थं बोधयति । तदन्ये न मन्यन्ते, कुशग्राहिरूपस्यार्थंस्य व्युत्पत्तिः 
लभ्यत्वेऽपि दक्षरूपस्येवाथंस्य मुख्यार्थत्वात्‌। अन्यद्धि राब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌, अन्यच्च प्रवृत्तित्तिमित्तस्‌।. व्युत्पत्तिः 


मुख्यार्थ के बाधित होने पर, मुख्यार्थ से युक्त जिस शक्ति के सहारे रूढि या प्रयोजनवश दूसरा अर्थ प्रतीत हो वह शब्द 
में ही स्थित लक्षणाशक्ति कही जाती हैँ । इस उक्ति के अनुसार 'कलिङ्गः साहसिकः इस वाक्य में कल्लिङ्गशब्द देशविशेष रूप अर्थ में 
असमर्थ होता हुआ भी जिस शब्दशक्ति से देशवासी पुरुष का बोध होता है वैसे हो 'गंगायां घोषः इस वाक्य में मुख्य अर्थ के बाधित 
होने से जिस दूसरी शक्ति के सहारे मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत होता है। वह स्वाभाविक से भिन्न ईश्वर से अनुद्माषित शक्ति 
लक्षणा नाम से जानी जाती है । बाघ का अर्थ अन्वित न होना यह एक आचार्य का मत है । दूसरे आचार्य तात्पर्य का बोघ च होना 
ही बाघ मानते हैं । (१) मुख्यार्थबाध, (२) लक्ष्यार्थ से सम्बन्ध, (३) रूढि (४) प्रयोजन ये चार लक्षणा के कारण माने गये हे । उनमें 
पहले दो अनिवार्य हैं और आखिरी दो विकल्प से भी मान्य हैं । जैसे ‘किङ्ग: साहसिकः' इस वाक्य में करिङ्ग शब्द देश विशेष का 
व'्चक है और देश जड है उसमें साहस जो चेतन का घमं है संभव नहीं, अतः देशवासी पुरुष में लक्षणा करनी पड़ी, इसी तरह “गङ्गा 
में घोषः? इस वाक्य में भगीरथ के रथ के गढ्ढे में जो जलधारा बहती हो उसमें अहीर को मडेया नहीं रुक सकती अतः गङ्गापद को 
तीर में लक्षणा माननी पड़ी । बाधा अर्थ में होती है, शब्द के अन्वय में बाधा क्या होगी ? यही कारण है कि लाक्षणिक शब्द में 
स्ववाचकत्व सम्बन्ध से अशक्यार्थप्रतिपादकत्व का आरोप किया जाता है। वह भी यथेच्छ होने या मानने पर अव्यवस्था खड़ी होने के 
भय से रूढि या प्रयोजन के द्वारा लक्षणा भी नियन्त्रित की गयी है । किङ्ग शब्द उड़ीसा निवासो में रूढ होने के कारण निवासी 
पुरुष में लक्षणा हुई। गङ्गा में मडई हे कहने से शीतलता पवित्रता आदि भाव व्यक्त हो सके कक प्रयोजन से गङ्गा का अर्थः | 
गङ्गा का तट है । बिना कारण के जिस किसी सम्बन्धी में लक्षणा करने से अतिव्यासि होगो अतः रूढि या प्रयोजन दो कारण 
विकल्प से माने गये । 2 


काव्य प्रकाश में 'कर्मणि कुशः यह रूढि का उदाहरण कहा गया है । कुञांल्छातीति इस व्युत्पत्ति से प्राप्त कुश छाने 
वाला अर्थ यहां संभव न होने विवेचकत्वादि साधम्यं सम्बन्धी दक्ष रूप अर्श का बोधक वाक्य है । लेकिन दुसरे आचार्य इसे नहो मानते 
क्योंकि कृश लानेवाला यह अर्थ व्युत्पत्ति से प्रास है फिर भी दक्ष रूप अर्थ ही यहां मुख्य है । व्युत्पत्तिनिमित्त और प्रवृत्ति निमित्त 


शब्दों के भिन्न भिन्न होते है । व्युत्पत्तिलम्य अर्थ को मुख्य मानने पर गौः शेते इस वाक्य में लक्षणा करनी पडेगो । क्योंकि ^ 
२७२ | टु 
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“२१७० देदार्थपारिजातः oR 
मुख्याथंत्वे । 'गमेडों” इति गमुधातोव्युंत्पादितस्य गोशब्दस्य 

लभ्यस्य ' मुख्याथंत्वे गौः शोत इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्‌ म 

का वृत्तिनिबन्धनः । गौरित्ययं शब्दों 

न्घनः शब्दः, अन्यः बन्धनः । गौरित्ययं शब्दों मुख्यया 

इदित्वं त्वनादित्वस्‌ । अन्यो व्युत्पत्तिनिबन्धनः शब्दः, अन्य प्र कः 
| सास्नादिमन्तमथं प्रतिपादयति। स एव तिष्ठन्मूत्र त्वादिगुणसम्पदमपेक्ष्य वाहीकादी प्रयुज्यमानो गौणीं वृत्तिमनुभाव- 
या उभयोरभावे लक्षणया स्वार्थाविनामूतमर्थान्तर लक्षयति यथा गङ्गायां घोष इति | 'आनन्त्येअपि हि भावानामेक 
कृत्वोपलक्षणस्‌ । शब्दः सुकरसम्बन्धो न च व्यमिचरिष्यति ॥ इति गोत्वोपलक्षितायां यस्यां कस्यश्विद्‌ व्यक्तो सद्धेतग्रहः 
समानप्रकारकत्वेन व्यक्त्यन्तरमपि बोधयति । नहि जातिगंवोत्पत्तेः पूर्वमासीत्‌, अप्रतीतेः। नापि कुतश्चिदागच्छति, 
अमर्तत्वात्‌, पुर्वाधारापरित्यागाच्च । तापि तत्रेवोत्पद्यते, जन्यत्वाननुभवात्‌ । नापि गवि कार्येन, अनयतरसत्व- 
पस्त । नाप्येकदेशेन, निरवयवत्वात्‌। “न याति न च तत्रासीन्न चोत्पन्न न चांशवत्‌। जहाति पूवं 
र जलता ॥' इति बौद्ध रोत्या तदपलापे समानबुद्धिप्रसवहेतुत्वेन जातिरभ्युपेयेव, कार्यकारणभावा्थं 
५० अं द | ववचिदप्यक्ळपतवाचकभावस्य रुढ्यन्तर कल्पयित्वा गोत्वविशिष्टे लक्षणाकल्पने 
सै त्यत्तिमात्राथ॑काल्पनिको ह्यौणादिकः प्र कृतिप्रत्ययविभाग: । अत एव 
'गौखात्‌ समुदायस्थव तत्र रूढिरुचिता । व्युत्तत्तिमात्राथ कालानका व 
बया बहुलसः ( पा० सु० २।३।१ ) इत्येवसूत्रेण पाणिनिरुणादिगर्ण प। पद्धूजादिपदे तु पाकजादौ व 
शक्तिकस्य डप्रत्ययस्यैव पद्मत्वादिविशिष्टे लक्षणा स्वीकतुँमुचिता । न त्वलभ्ये समुदायशक्तिः, निरूढत्वादेव तत्र प्रचुर 
प्रयोगज्ञानापेक्षा । एवं. मण्डपकुण्डलकुशलादिपदेष्वपि गृहविशेष-कर्णालङ्ा र-दक्षेषु निरूढा लक्षणा । अप्रत्ययस्यव 
ज्ञाप्यसम्बन्धो वा लक्षणा न तु शक्यसम्बन्धः। तथा च पद्धुजपदसमुदायादेरेव पद्मादौ निरूढलक्षणा । यत्र शक्यसम्बन्ध- 


शमेडो:' इस उणादि सूत्र से डो प्रत्यय करके गम धातु से निष्पन्न es शब्द जाने कफ तो गाय सोती है यह प्रयोग ही नहीं 
| त निर्णय ठीक नहीं बल्कि रूढि से ही निर्णय करना उचित हूँ । ५ 

भु त अर को कहते हा व्युत्पत्ति बताने वाला शब्द दूसरा होता है और प्रवृत्ति बतान म उ र 
गोः यह शब्द. मुख्यशक्ति के अनुसार “सास्ता' वाले प्राणी को कहता है । वही शब्द र होकर (0110 कह के स्वार्थ से अविना- 
जिये सी गौणीवृत्ति के आघार पर प्रयुक्त होता है । गौणी और मुख्य दोनों वृत्ति रा कि 1 वृत्ति द्वारा होता है! 
अत अर्थान्तर का बोध कराता है । जैसे कि “गङ्गायां घोष” इस वाक्य में गंगा सं संबद्ध तट का बब करा ही सकता है। 
गोत्व से उपलक्षित जिस किसी एक व्यक्ति में संकेत का बोघ हो जाने पर वह तत्समान अन्य ब्यक्ति का व । वह कहीं से आती 
बोढ़ दा्निकों का कहना है कि जाति गौ को उत्पत्ति के पहले नहीं थी, क्योंकि तब उसको प्रतीति 24 नही होता, क्योंकि बह 

मो नहीं, क्योंकि अमूर्त है और पूर्व आवार को छोड़ भो नहीं सकुतो । वह उसी व्यक्ति में उत्पन्न मा" नहों होगी । वह एक देश में 
मानी जाती है । वह एक ही गो व्यक्ति में समग्र रूप से नहीं रहतो, क्योंकि उसकी अन्यत्र . उपलब्धि हा क ग 
भी नहीं रहती, क्योंकि निरवयव है इस तरह से जाति का खण्डन कर देने के बाद भी समस्त क लग बात मानती 
4 ॥ आओ बुद्धि होतो है। इसके कारण के रूप में सर्वत्र कार्यकारण भाव का निर्वाह करने के छम नाउ 

.. ही पड़ेगी। > हूढिं की 
कत गौ इत्यादि पद में औणादिक प्रत्यय है । यह प्रत्यय किसी के वाचक नहीं माने जाते । अतः bs ल जाती है! 
। कल्पता कर गोत्व विशिष्ट में लक्षणा करने में गौरव दोष का भय है । अतः पद और प्रत्ययात्मक समुदाय में ही कको पाणिनि नं 
।। अ्यॉक ओणादिरु प्रकृतिप्रत्ययविभांग केवल व्युत्पत्ति के प्रदर्शन मात्र के लिये हैं। इसोलिये इस त च समान प्रत्यय में भी 
£ “उणादयो बहुलम्‌? इस एक सूत्र में संक्षित कर दिया 3 पङ्कज 'प्रभृति पदों में तो. पाकज प्रमृति ` प्रसृतिं पदों की 
` त्त मानी जाती है, अत पदात्वादि विशिष्ट में लक्षणा स्वीकार की जातो है । इसी तरह से मण्डप, जुण्ड । 
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वेदार्थेपारिजात: २१७१ 


ज्ञानं विनापि पद्मान्वयवीस्तत्र शकेम एव । इयांस्तु विशेष:--पद्धुजादिपदे योगार्थः पद्धुजनिकर्ता लक्ष्याये पद्मेप्ल्वेति। 
अथवा डप्रत्ययेन लक्षिते पद्मे कतृंत्वेन पद्भुजनिरन्वेति । मण्डपादौ तु न तथा । गृहमण्डकमंकपानादेरन्वये बाधात्‌ । 


प्रकृत्यर्शविशेषितस्याि प्रत्ययार्थस्य पाने गोदोहनेन प्रणयेदित्यादौ प्रणयत्यर्थाविवक्षायामाख्यातार्थंभावनायां मण्डपः 
समुदायस्य छाक्षणिकत्वेन न दोषस्य गन्धोऽपि । 


'अभिधेयाविनाभूतप्रती तिलक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगणेर्यागाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥' एवमपि योगरूढिस्थळेः 
रूढिज्ञाने योगापहारस्य सकलततन्त्रसिद्धतया रूब्यनधिकरणस्य योगार्थािङ्गतस्यार्थान्तरस्य व्यक्ति विना प्रतोतिदुरुपपादा, 
अबलानां श्रियं हुत्वा वारिवाहैः सहानिशम्‌ । तिष्ठन्ति चपला यत्र स काल: समुपस्थितः ॥' अत्राशक्तानां द्रव्यमपहृत्यः 
जलवाहकैः पुरुषेः सह पुंश्चल्यो रमन्त इत्यर्थान्तरं न तावद्‌ अवला-वारिवाह-चपलादाब्देयोगरूढ्या शक्यते बोधयितुम्‌, 
मेघत्वविुत्त्वादिर्घाटतस्येव तस्यार्थस्य प्रतोतेः। अन्यथा चमत्कारो न स्यात्‌। अत एव योगशक्त्यापि केवल्या रूङ्यर्थाः 
संवलिताथंबोधकत्वस्य तस्या रूढिसमानानघिकरणाया असङ्गतेः। पुंश्चलीत्वादेः सवंधेव तदविषयत्वात्‌। योगिकरूढिस्थळेऽपयेवं 
वोध्यम्‌ । “वाञ्चल्ययोगि नयनं तव जछजानां श्रियं हरतु । विपिनेऽतिचञ्चलानामपि मृगाणां कथं हरति ॥!' अत्र नेवाश्चयंकारीः 
चाञ्जल्यगुणरहितानां कमलानां चाञ्चल्यगुणाधिकेन तव लोचनेन शोभायास्तिरस्कारः। आइचयंक्कतु हरिणानां तद्गुणः 
युक्तानां तस्याः स इति वाच्येऽथं पर्यवसन्नेऽपि रूढिनिमुंक्तकेवलयोगमर्यादया मूखंप्रायाणामत एव प्रमत्तानां नेतुभिश्चोराद्येः 
श्रियो धनस्य हरणं सुशकम्‌, न तु गवेषकाणामत एवाप्रमत्तानां जलजनयनमृगशब्देम्यः प्रतीयमानोऽथः कथं व्यञ्जनाव्यापार 
विनोपपादयितुं शक्यते । अत एव पङ्कुजादिपदेभ्यः पङ्कुर्जानकतृंत्वेन कुमुदाद्यपस्थितिलक्षणयेवेति नेयायिका मन्यन्ते | अत एव 
च--'ईशानो भूतभव्यस्य स .एवाद्य स उ शव: इति जीव एवेति पूर्वपक्षे च “शब्दादेव प्रमितः’ ( ब्र सू० १।३।२४ ) 
इति सूत्रितमुत्तरमीमांसाकारेर्बादरायणेः । तस्माटूढेयोगापहारितवादेवार्थान्तरं न शनक्तिबेद्यमपि तु व्यक्तिव्यञ्जना- 


भी गृहविशेष, कर्णालङ्कार, दक्ष प्रभृति में निरूढलक्षणा मानी जाती है । अतः पङ्कूज शब्द में विद्यमान पद प्रकृति समुदाय को ही पद्म 
में निरूढ लक्षणा है । अन्तर इतना ही है कि पंकज आदि पद में पंकजनिकर्ता लक्यार्थ पद्म में अन्वित होता है अथवा डप्रत्यय से 
लक्षित पद्म में कर्ता के रूप में पंकजनि का अन्वय होता है । इसके विपरीत मण्डप आदि में ऐसा नहा होता, क्योंकि .गृहमण्डकर्मक 
पानादि का वहां अन्वय नहीं हो सकता । 


यद्यपि लक्षणा और गौणीवृत्ति को भिन्त भिन्न माना गया हुँ, तथापि योगरूढि स्थर में रूढ़ि के ज्ञान में योग के 
अपहारक सफल तन्त्रसिद्ध रूढ़ि का अधिकरण जो योगार्थ से संबद्ध अर्थान्तर है, उसको व्यक्ति के बिना प्रतोति नहीं हो सकती । 
'अबलानां' प्रभृति इलोक में दुर्वल पुरुषों के द्रव्य का अपहरण कर कु लटाएं पानी भरने वाले पुरुषों के साथ रमण करती हे, यह 
दूसरा अर्थ योगरूढ़ि द्वारा अथवा वारिवाह, चपला शब्दों से नहीं प्रतोत हो सकता, क्‍योंकि उससे तो मेघत्व, विद्युत्व घटित 
अर्थ की ही प्रतीति होगी । पुंशचलीत्व की तो प्रतीति उससे किसी भी प्रकार सो नहीं दो सकती । यौगिक रूढि स्थल में भो ऐसा हो 
होता है। 'चाञ्चल्ययोगिः प्रभृति उदाहरण इलोक में चाञ्चल्य गुण से रहित कमछों को शोमा का चाञ्चल्य गुण से भरपुर तुम्हारे 
नेत्रो द्वारा तिरस्कार आइचयः का विषय नहों है, किन्तु उन सब गुणों से युक्त हरिणों के नेत्रो की शोभा का अपहरण हो आश्चर्य 
का विषय हैं । यह वाच्य अर्थ प्रतीत होता है । किन्तु इसके सौय हो व्यंजना व्यापार द्वारा एक _दूसरा अर्थ भो प्रतीत होता 
है कि चोर, गिरहकट आदि मूर्ख, असावधान व्यक्तियों का हो घन हरण कर सकते हुँ, सदा सजग सावधान व्यक्तियों का 
नहीं । यह अर्थ जलज, नयन, मृग शब्दों से व्यंजना व्यापार द्वारा ही व्यक्त हो सकता है। इसीलिये पङ्क में उत्पन्न होनेवाळे 
कुमुद की उपस्थिति पड्धूज पद में लक्षणा करने से ही होतो है । ऐसा नैयायिकों का मानना है। इसीळियें ईशानो भूतभव्यस्य' 
इस श्रुति में पूर्वपक्ष के अनुसार जीव का ही उल्लेख है, इसके समाधान में न 'शब्दोदेव प्रभुति सूत्र की बादरायण ने रचना 
की। इससे यही मानना पड़ता है कि रूढि योगिक अर्थ को बदल देतो है, अतः अर्थान्तरशक्ति के दारा ज्ञात होकर '्यंजना 
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वेद्यम । 'योगरूढस्य शब्दस्य यो यो ख्ढ्या नियन्त्रिते । धियं योगस्पुशोश्थंस्य या सूते व्यञ्जनेव सा ॥!, 'र्ढिर्योगापहारिणी' । 
शवं स्थिते नानार्थस्थलेश्युपमाया: प्रकरणिकार्थगतायाः प्रतिपत्तये वाच्यया व्यञ्जनयेवाप्राकरणिकस्याप्यर्थस्य प्रतिपत्तावक् 


क्लिष्टकल्पनयेत्याशयेन प्राचीनेरुक्तं तानाव्यज्ञकत्वमपि न दुष्यति । | 
पण्डितराजो जगन्नाथोऽपि रसगज्भाधरे--किवलस मुदायशक्तिः, केवलावयवशक्तिः, समुदायावयवशक्तिः 


। आद्याया डित्यादिकमुदाहरणस्‌, तत्रावयवशाक्तेरभावात्‌ । द्वितीयायास्तु पाठक- 
पाचकादिरुदाहरणस्‌ "क घातूपपदप्रत्ययरूपावयवशक्तिवेद्याना पद्धृुजनिकत णामाकाङक्षादिवशा- 
तृतीयायाः पङ्कुजादिः । इह द्यानां पङ्कुजनिकत्‌ ६ 

दन्वये प्रकाशमानात्‌ | पड्धूजनिकतृंरूपादतिरिक्तस्य पद्यत्वविशिष्टस्य प्रत्ययेन तदर्थ समुदायशक्तिरपीति कल्पनाइुभयो: 

५ :। एता एव झूढिं योगरूढिरब्देव्यंपदिस्यन्ते । अइवगन्धा--अश्वकर्ण-मण्डपनिशान्तकुवल्यादिपदेषु केषाङ्चिद्रीत्या 

न गन्धारसं त्त इत्यादिषु विषयविशेषे केवलसमुदायरक्तिः । अश्वगन्धा; वाजिशाला इत्यादिषु केवल्योगशक्तिः। 

हे | 38427 । --अदवकर्णादिशब्देषु नाभिधा । 
दायावयवशक्तिवेद्ययोरनन्वये ता दुशशक्त्योः केवल्यस्य साम्राज्यात्‌ । अन्येषां रीत्या तु--अर ) 

यो प्रसक्तिः । ल सङ्करस्य दो भेदौ--योगरूढिः, यौगिकरूढिश्च । तत्राद्मस्योदाहरणं पङ्कजादिशब्दाः, 

द्वितीयं तु अस्वकर्णादयः । अन्येषां रीत्या त चतुर्थं एवायमभिधाया नेद: । तद्रीत्या बौगिकरूढिनामकमेदान्तरं न सङ्करस्य, 


त्वमिधाया एव । र 5 
कय अखण्डा एव हि शब्दा: । तत्र समासेषु कुत्तद्विततिडन्तेषु च प्रकृतिप्रत्ययविभाग: ल्पनिक एवेति न कापि 
योगशक्तिः, विशिष्टस्य विशिष्टाथेषु झ्ढेरेवाभ्युपगमात्‌ । काल्पनिकभेदमद्धीकृत्य तु हा सो | ना पोचावा 

र घेदा? । पदानां बोधकत्त्रे सत्यपि' न तावता चमत्कारनिवाह: । य 
<घाया अनेके भेदाः सन्त्येत्र । अखण्डाना प | नना तथाभतानां तदर्थानां च व्यज्ञनावृत्युत्यापकतया 
कल्पनाविदोषा रूढतया चमत्कारकारितास्तथा कल्पितानां प्रकृतिप्रत्ययादोना तथाभू ” . 
नमत्कारित्वेनाळङ्कारिकाणां कृते खण्डपक्ष एवाभिप्रेतः । अत एव 'गीष्पतिरप्याङ्गिरसो गदितुं ते गुणगणान्‌ सगणः इ 


[ अर्थ ल्यि वाच्य 
के द्वारा ही जाना जाता है । इसोलिये अनेक अथां की उपस्थिति में उपमा के प्राकरणिक अथ को त ८ bes हि 
अ्यंजना से ही अप्राकरणिक अर्थ की भी जब जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो अन्य क्लिष्ट कल्पना करना व्यर्थ है, 


निर्दोष हू । शक्ति 
se ला ने भी रसगंगाघर में अभिषा के तीन प्रकार बताए हुँ केवल सु 5 ही 
और समुदायावयव शक्ति का संकर! डित्यादि शब्द प्रथम शक्ति के उदाहरण हूँ, क्योंकि उनमें रु ह मी प्रत्ययरूप अवयव 
पाचक प्रभति द्वितीय के उदाहरण हैं और तृतीय के पङ्कज आदि शब्द । तृतीय उदाहरण + घाउ, उ नेसे यहाँ पर उमर 
से पॅक से उत्पन्त समी पदार्थों का बोध होता है, किन्तु समुदाय शक्ति से केवल कमल में उसको ० ब कर्ण, मध्य 
शक्तियों का सांकयं है । इन्हीं तीन शक्तियों को रूढि, योग और योगरूढि नाम दिया जाता ह र दोनों की उपस्थिति मानी 
निशान्त, कुवलय प्रभृति पदों में कुछ लोगों के मत के अनुसार केवल समुदाय शबित आ केवल ला 
. जाती है । अन्य विद्वान्‌ अश्वकणं प्रभृति में अभिघा की उपर्युक्त प्रथम और द्वितीय शदितयों को ण प्रमुति नद 
। संकर के दो भेद माते गये हँ--योगरूढि और यौगिकरूढि | इनमें से पंकज आदि शब्द प्रथम के जळी डन "मक मेद संकर का त 
| उदाहरण हैँ । कुछ अन्य विद्वान्‌ इसको अभिधा का ही चतुर्थ मेद मानते हुँ उनके मत कै अनुसार 
/ होकर माना जाता हे । 
न वळन क पल अल माने जाते हैं। समास में और कृत्‌ तद्धित और तिङन्त म॑ प्रकृति और नग pa नेद मातकर ही 
जाता है, अतः इस मत में योग शक्ति नहीं मानी जाती । विशिष्ट की विशिष्टार्थ में रूढि ही मानी जाती र पर इतने से चमलार 
____ कूढि,योग 'योगरूढि और यौगिक रूढि प्रभुति अभिधा के अनेक होते हँ । अखण्ड पदों को बोधकता बत कल्पित 
ती नव निर्वाह त नहीं होता | जैसे कल्पित पदार्थों की विशेष कल्पना चमत्कार की जननी मानी जाती है, उसी तरह * 
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रूपं परिच्छेतुम्‌।' इत्यादौ रूब्यर्थमादाय पुनरुक्त्यापत्तिः । न चेवंविधपददयसमभिव्याहारस्यले 


` योगरूढपदस्यावयवा्थंमात्रबाधकत्वं तावन्मात्रस्यैव प्रकृतोपयोग्यतिशयविशेषसमपंकत्वादिति वाच्यम्‌, एवमपि योगरूढपदस्य 
रूढिशक्तरनियन्त्रणेन योगार्थेमात्रप्रतिपादकताया अनुपपादनात्‌, एकैनेव पदेन योगाथल्ड्यर्थयोर्भयोरप्यावस्यकयोः 
' रुपस्थितिसम्भवे द्वितीयपदप्रयोगस्य नै रर्थक्यापत्तेइच । | 


2 अन्राहु---एकपदोपात्तत्वादन्तरज्ञाकाडक्षावदेन प्रथमं योगाथंरूङ्यथयो रन्वये सति समुल्लसितस्य विशिष्टाथे- 
` स्यव पदान्तराथनान्वयः, न तु तयोरेव विशकलितयो: । एवं यद्यपि नाप्रसिद्धोऽथंः, तथापि शक्यार्थस्य प्रतिपादने स्यादेवस्‌, 
लक्षणया तु योगख्ढेन योगार्थमात्रप्रतिपादनेन न किञ्चिद्‌ बाधकमस्तीत्यादिग्रन्येन पण्डितराजेन बहुधोक्तत्वात्‌ । 
वृत्या पदप्रतिपाद्यः पदार्थः । इदं पदमिममर्थं बोघयतु' इति, 'अस्माच्छन्दादयमर्थो बोद्धव्यः' इति वेच्छा 
`सङ्कृतरूपा वृत्तिः । आधुनिकशास्त्रकारादिसङ्भेतः परिभाषा, तया चार्थबोधक पदं पारिभाषिकम्‌, यथा नदी-वृद्धयादि- 
"पदम्‌ । ईस्वरसङ्केतः शक्तिः । तया चार्थबोधकं पदं वाचकं यथा गोत्वादिविशिष्टबोधकगवादिपदस्‌ । तदबोध्योःर्थो गवादिः 
- बोध्यः । तत्र पदं गां वक्ति गां ब्रूते इत्यादिप्रयोगेषु वाच्यवाचकादिपदे ईस्वरेच्छाया बोधजनकत्वेन या विषयता सेव घात्वथेः, 
तस्याश्रयत्वरूपं कतृंत्वं पदे कतृंपदेन बोध्यत इति शक्तिवादे गदाधरः । 
अन्येस्तु रूढशब्दस्यान्यादृशं भेदद्रेविध्यमुच्यते । 'अव्यक्तयोग-निर्योग-योगाभासैस्त्रि्धादिमः। ते च वृक्षादि- 
` भूवादि-मण्डपाद्या यथाक्रमस्‌ ॥' ( ११० ) इति जयदेवकविप्रणीते चन्द्रालोके, योगार्थे सम्भवत्यपि तस्याव्यापकत्वेनातनुः 
सन्धानाद्‌ यत्र केवलं समुदायशक्त्येवार्थ्रतीतिर्जायते, सोऽव्यक्तयोगो रूढ: । यथा वृक्षः । वृदचति छितत्त्यातपबाधामिति वृक्ष 
इति योगार्थं सम्भवत्यपि पर्णपल्लवादिरहिते शुष्के वृक्षे तादृशातपच्छेदयोगस्यामावाद्‌ वुक्षत्वजातिमादाय समुदायमात्रशक्त्या 
-वृक्षशन्दः प्रयुज्यते । `यत्र च सर्वंथावयवार्थस्याननुसन्धानं स निर्योगो रूढः, यथा सत्ताथंकस्य भूधातोदेवदत्तो भवतोत्यादों 


“सहस्रनयनोऽप्यद्भुत 


“तथा उनके पदार्थो की भी चमत्काराघायकता व्यंजना वृत्ति के द्वारा मानी जाती है, अतः आलंकारिकगण खण्ड पक्ष को ही स्वोकार 
“करते हैं । इसीलिये गीष्पति प्रभूति इलोक में रूढ़िगत अर्थ को लेकर पुनरुक्ति की आपत्ति उठती है । 
इसपर कुछ लोगों का कहना है कि एक पद से उपात्त होने से अन्तरंग आकांक्षा के कारण पहले योगार्ण और ख्ढ॒यर्थ 
`का अन्वय हो जाने के बाद प्रतीत होने वाळे विशिष्ट मर्थ का ही पदान्तर के अर्थ के साथ अन्वय होता है, उनका अलग-अलग अनवम 
नहीं होता । इस तरह से अर्थ यद्यपि अप्रसिद्ध नहीं रहता, तथापि शक्य अर्थ के प्रतिपादन में हो ऐसा होता हे । लक्षणा से तो योगरूढ़ 
शब्द से भी योगार्थ मात्र के ही प्रतिपादन में कुछ बाधक नहीं हे । इस विषय को पण्डितराज ने विस्तार से समझाया है। 


वृत्ति की सहायता से पद के द्वारा प्रतिपाद्य पदार्थ होता हे । 'यह पद इस अर्थ को बतावे' अथवा 'इस शब्द से यह्‌ 
अर्थ जानना चाहिये' इस प्रकार को इच्छा ही संकेत अथवा वृत्ति कहलाती हे । आधुनिक शास्त्रकारों के संकेत को परिभाषा कहते हैं । 


' उसके द्वारा प्रतीत होने वाला अर्थ पारिभाषिक कहलाता है, जैसी कि नदी, वृद्धि आदि । ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं। उस 


शक्ति से अर्थ का बोय कराने वाला पद वाचक है जैसे कि गोपद गोत्वादिविशिष्ट व्यक्ति का वाचक माना जाता हे । गो पद गाय को 


बताता, इत्यादि प्रयोगों में वाच्यवाचकभाव को बताते समय ईस्वरेच्छा की बोधजनकता के कारण जो विषयता बनती है, वही घात्वर्थ 


माना जाता है । उसका आश्रयख्प कर्तृत्वपद में कर्तृपद से बोषित होता है । शक्तिवाद में गदाधर ने इस विषय का प्रतिपादन किया है । 


अन्य विद्वान्‌ रूढ़शब्द के अन्यादृश तीन भेद मानते हें । जयदेव प्रणीत चन्द्रालोक में बताया गया है कि योगाथ के होने 
पर भी उसका व्यापक अनुसंधान न होने से जहां समुदायशक्ति से ही अर्थ की प्रतीति होती है, वह अव्यक्तयोग खूड्शब्द है । जैसे कि वृक्ष 


शब्द में । योगार्थ के द्वारा आतप बाधा का छेदन करने वाला वृक्ष माना जाता है, किन्तु पल्लव रहित शुष्कवृक्ष में यह सामर्थ्यं नहीं है, 


अतः ऐसे स्थल पर वृक्षत्व जाति के आधार पर समुदाय मात्र की शक्ति से वृक्ष शब्द प्रयुक्त होता है । जहां अवयवा का सर्वथा अनुः 


'सन्धान नहीं होता, वहां नियोग रूढ माना जाता है । जैसे कि सत्तार्थक भू धातु का 'देवदत्तो भवति इत्यादि स्यरू में व्युत्पत्तिसस्य 
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गुत्पत्तिलम्यस्याथेस्य सम्मवतोऽपि “ भूवादयो घातवः' ( पा० सू० ) इत्यादौ तस्यासम्भवेन भू” इत्यनेन धातुरेव गुह्यते नः 
सत्ताख्पोऽथः । सोऽयं निर्योगरूढः । यत्र पुनरवयवार्थे सम्भवत्यपि यस्तात्पर्यविषयः स्लत एव भासते स योगाभासरूढ: |: 
यथा मण्डप इति। अत्र मण्डं पिबतीति योगवशाल्लब्घस्य मण्डकमंकपानकतुकत्वरूपस्य योगाथेस्य तत्कतंरि ` पुरुषे- 
सम्भवत्यपि देवदत्तो मण्डपं प्रविशति’ इत्यत्र गुहविशेषतात्पर्येणोचच रिते मण्डपशब्दे मण्डपानकर्तत्वरूपो योगार्थो नान्वेतीत्यतः. 
समुदायशक्त्या गृहविशेषार्थस्य प्रतीतिरिति योगाभासात्मकोऽयं तृतीयो रूढशब्दभ्रकारः । तद्रीत्या यौगिकस्यापि शब्दस्य 
शद्धयौगिकः योगिकमूलंयोगिक: , सम्मिन्नयौगिकइचेति त्रेविध्यस्‌ । प्रकृतिप्रत्यययोयोगेन यत्राथंप्रतीतिर्जायते स शुद्धयौगिकः ।. 
यथा “म! घातोगतिञ्रमोभयवाचकत्वेशपि यावत्‌ खिया कित्‌ ( पा? सू” ) इति क्तिन्‌ त्ययो न भवति तावद्‌ 
भ्रान्त्य्थेतावगतिने भवत्येव, केवलायाः प्रङृतेस्तादृशार्थानवगमात्‌। शुद्धयौगिकयोः समासेन यत्रार्थप्रतीतिर्भेवति स यौगिकमूरू- 


 योगिकः, यथा स्फुरत्कात्तिपदस्‌ । अत्र स्फुरधातोनिष्पन्तः स्फुरच्छन्दः शातुप्रत्यययोगेनेव स्वार्थमवबोधयति, तथेव कमुघातो- 


िष्पन्तः कान्तिशब्दरच कतितप्रत्ययेनेव स्वार्थं परिघाययति । उभावपि शब्दौ शुद्वयौगिको । तयोः समासेन सरका | 

स्वार्थमवबोघयति । यौगिकायोगिकयोभेंदेन यत्रार्थंप्रतीतिः स सम्मिन्तयौगिकः, यथा कौन्तेयपदस्‌ । अ ह 04. | | 

'कुन्त्या अपत्यं पुमान्‌ कौन्तेयः अत्र “ह्लोम्यो!?ढक' ( पा० सू० ) इति कुन्तीशन्दाद्‌ ढकि कृतेऽयोगतद्धितयोगेन ४ म 
सम्भिन्नयौगिकत्वस्‌ । 

तथैव योगरूढस्यापि त्रेविध्यस्‌ । सामान्यं च विशेषश्च सामान्यविदेषी । सामान्याथंप्रतीतिस्थले विशेषाथंप्रतीतिः,. 


विश्ेषार्थप्रतीतिस्थले सामान्यार्थप्रती तिरिति सामान्यविशेषयोविनिमयात्‌ सामान्य विदोषस्चेति द्वौ भेदौ । यत्र च पुनः सामान्यः 


विज्ञेषोभयार्थंबोघस्तन्मिश्रत्वमिति योगरूढस्य तृतीयो भेदः । प्रथमस्योदाहरणं नीरधिपदस्‌ । नीराणि जलानि दधघातीतिः 


त घ विहा | विशेषमर्थं रूढ्या तथेव पद्भुजादि- 
नोरधिः । अयं शब्दो व्युत्पत्या तडागर्सारत्प्रभृतसामान्याथ विहाय समुद्ररूपं विशेषमथ य बोधर्यात, क 
एद्मपि पङ्घोलेन्तसूष्षमकीट्सारसादिसामान्यार्थ विहाय कमलख्पं विशेषमर्थमवगमयति । एवं सुधाया इद pt 
विदोषमर्थं | ~) ह ४ ° गर है 
सुधाविनिमितयत्किमपि पदार्थान्तरसामान्यमपहाय राजसदनरूप बोधयति । एवं सगरेण निर्वृत्तः सागर ई 


है, सत्ता रूप अर्थ 
अर्थ हो सकता हैं, किन्तु “भूवादयो घातवः' इत्यादि में वह नही हो सकता । अतः मू शब्द से घातु का ही ग्रहण होता ह, be 
का नहीं । जहां अवयवार्थ के होने पर भी तात्पर्य विषयक अर्थ अनन्वित होते हुए भी भासित होता है, आ र का 
कि मण्डप । यहां मण्डपान क्रिया के कर्त्ता के रूप में पुरुष के उपस्थित रहने पर भी देवदत्त र्य डं बह विय की 
उच्चरित मण्डप शब्द में उक्त योगार्थ का अन्वय नहीं हो सकता, अतः समुदाय श नद होते हैं । 
दती है गदर के अनुसार यौगिक शब्द के भी शुद्धयौगिक, योगिकमूलयौगिक और संमिन्न यौगिक नामक तीन भेद होते ६ 


इसी तरह से योगरूढ़ शब्द भी त्रिविध है । सामान्य अर्थ की प्रतीति के स्थल में विशेष जे 
अर्थ की प्रतीति के स्थळ में सामान्य अर्थ की प्रतीति, इस तरह से सामान्य और विद्वेष के विनिमय से दो भेद न 
अर्थ का ज्ञान होता है, वहां योगरूढ़ का मिश्र नामक तृतीय भेद माना जाता हे । नीरघि पद प्रथम का वे थे जञ सूक 
सरित्‌ प्रभृति सामान्य अथं को छोड़कर रूढि से समुद्ररूप अथं का 00 है। इसी तरह से नी मी क र 
प्रभृति सामान्य अर्थ को छोड़कर कमलरूप विद्वेष अर्थ को बताता है । सौघ शब्द भी सुधा से निमित छि 


हैं । जहां उभयविध 


` प्रासाद ( राजसदन ) रूप विशेष अर्थ को बताता है । सागर शब्द भीं राजा सगर से संबद्ध खा ए को he भी कपूर 
` अर्थका बोधक है। मरुह पदं भू से उत्पन्न सामान्य अर्थ को छोड़कर वृक्षरूप विशेष अथ का बोधक ह 2 इसी तरह देष अर्थ को छोड़कर 

 प्रभृति सामान्य अर्थ को न बताकर चन्द्ररूप विशेष अर्थ को जताता है। इसी तरह से 'आकाशपंकज ह कीर पद व्यर्थ हो जार्गा 
उत्प अर्थ का बोधक है। नीरघि पद से नीर ( जल ) के अधिष्ठान भूत सामान्य अर्थ का ग्रहण करने पर SR 
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rot विहाय समुद्ररूपं विशेषाथ” प्रत्याययति । भूरहपदमपि भूजांतत्वमपहाय ृक्षत्वरूपं विशेषार्थं 
बोधर्यात । एवं शशिपदं कपूंरशशचरपुरुषादिरूपं परित्यज्य चन्द्रत्वरूपं बोधयति । एवमेव आकाशपङ्कुजर्मिति पदं विशेषार्थ- 


'मपहाय चन्द्रह्पमर्थ बोधयति। नोरधिपदेन नोराधिष्ठानरूपे सामान्या गृहोते क्षीरपदस्थ वेयर्थ्यं स्यादिति समुद्ररूपो 


-विशेषार्थो गृह्यते । तथवाकाशपङ्कजमित्यत्र कमलत्वरूपविशेषार्थस्वीकारे आकाशपदस्य तत्रानन्वयात्‌ तेन पद्धूजपदस्य 


कमलत्वरूपविशेषार्थमुपेक्ष्य पङ्कुजनित्वरूपः सामान्यार्थो गृह्यते। तेनाकाशपङ्कूजमिति चन्द्रो बोध्यते। आकाशपदस्य 
आकाशगङ्गायां लक्षणामाश्चित्य पङ्कस्य तत्र सम्भवान्न बाधः। नीरधितया कूपः सागर इव राजते’ अत्र कूपपक्षे नीरधि- 
मदस्य जलाघिझानरूपसामान्याथंस्य सागरपक्षे च समुद्ररूरविशेषार्थस्याश्रयणादुभयाथंप्रतीत्या तन्मिश्रत्वमवगन्तव्यस्‌ । 


यद्यपि लोकवेदाधिकरणे य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वेदिका: शब्दाः, य एव लौकिकानां झब्दानामर्थः 

स एव वेदिकानामिति निर्णीतम्‌, महाभाष्ये च लौकिकानां गौरश्व पुरुषो हस्ती शकुनिमृंगो ब्राह्मण इत्यादीनाम्‌ वेदिकानाम्‌- 

शन्नो देवीरभिष्टये, इषे त्वोजें त्वा, अग्निमीडे पुरोहितस्‌, अग्न आयाहि वीतभे' इत्यादीनां पार्थक्येनोदाहरणमुक्तस्‌। तंषाम- 
तुशासन च व्याकरण-शास्त्रस्य विषयस्तथापि गोरित्यादीनां वेदिकत्वेऽपि लोके प्रयुज्यमानत्वाल्लौकिकत्वोक्तिः। 


अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? कि सास्ना-लाङ्गूलककुद्विषाण्यर्थरूपः स शब्द“ इत्याशङ्क्य 'नेति द्रव्यं हि तत्‌ 
इत्युक्त्वा तस्य द्रव्यत्वेन तन्निराक्कतस्‌ । तदिङ्गितनिमिषितादीनां शुक्लो नोल इत्यादीनां च क्रियागुणादिरूपत्वमक्तवा 
यनेष्वमिन्नं ङिन्नेष्वच्छिन्नं सामान्यं तस्याप्याकृतिरूपत्वेनाशब्दत्वमुक्त्वा प्रतीतपदाथंको लोके ध्वनिः शब्द उच्यते, ` 
तद्यया-शब्दं कुरु, शब्दं मा कार्षीरिति। तस्मात्‌ ध्वनिः शब्द इत्युक्तस्‌ । तथा च श्रोत्रेन्द्रियग्राद्यत्वाल्लोके पदार्थबोधः 
-कत्वेन प्रसिद्धः ध्वनिसमृहः शब्द इति। ध्वनिशब्देनात्र वेखरी ग्राह्या । 


* अतः समुद्ररूप विशेष अर्थ का उससे ग्रहण करना पड़ता है, उसी तरह से 'आकाशकमल' पद का भी कमलरूप विशेष अर्थ स्वीकार करने 
“यर आकाशपद का उससे अन्वय नहीं बनेगा, अतः पङ्कूज पद का कमलरूप विशेष अर्थ न लेकर “पंक से उत्पन्न होने वाला यह सामान्य 
-अर्थ ही गृहीत होता है । अतः आकाशपंकज शब्द से चन्द्रमा का बोघ होता हे । आकाशपद की आकाशगंगा में लक्षणा करने पर उसमें 
' उत्पन्न चन्द्रमा का बाघ नहीं होगा । लूबाळब जळ भरे रहने के कारण कूप सागर के जैसा प्रतीत होता है । यहां पर कूप के पक्ष में 

नीरधिपद को जलाधिष्ठान रूप सामान्य अर्थ में और सागर पक्ष में समुद्ररूप विशेष अर्थ को स्वीकार करने से उभयविघ अर्थ की प्रतीति 
'होने से यह मिश्ररूढ़ि का उदाहरण है । 

` यद्यपि लोकवेदाधिकरण में जो लौकिक शब्द हैं, वे ही वैदिक भी है; जो लौकिक शब्दों के अर्थ हैं, वे ही वेदिक शब्दों के 
“भी अर्थ हुँ; यह निर्णय किया गया है और महाभाष्य में गौ, अस्व, पुरुष, हस्ती, शकुनि, मृग, ब्राह्मण इत्यादि को लौकिक तथा 'शन्नो- 
देवी? 'इषे त्वाजे', 'अग्निमीळे', अग्न आयाहिं' इत्यादि को वैदिक शब्दों के उदाहरण के रूप में उपस्थित किया हे और कहा है कि 
इनका अनुशासन व्याकरणशास्त्र करता है । यहाँ गौ प्रमृति शब्दों की वेदिकता के रहते हुए भी लोक में प्रयुक्त होने से इनको लौकिक 
“मी माना जाता है । | 
महाभाष्य में 'गौ के विषय में प्रश्‍न किया गया है कि यहाँ शब्द का स्वरूप क्या हूँ? क्या सास्ना, लांगुल, ककुद्‌, विषाण 

से युक्त आकार शब्द है ? नहीं यह तो द्रव्य है, ऐसा कहकर उसका निराकरण किया है कि यह तो द्रव्य है, शब्द नहीं । उसको चेष्टा, 
'नेत्र निमेष-उन्मेष और शुक्ल नील इत्यादि को क्रिया और गुण बताकर इनकी भी शब्दरूपता का निराकरण करने के बाद वहाँ कहा 
गया है कि तोड़ देने पर जो नहीं ट्टता, फोड़ देने पर जो नहीं फूटता वह सामान्य भी आकृति रूप होने से शब्द नहीं हो सकता । 
अन्त में वहाँ बताया गया है अर्थ की प्रतीति करानेवाली ध्वनि को शब्द कहा जाता हे । जैसे शब्द बोलो, शब्द मत बोलो, इत्यादि 
स्थलों पर घ्वनि के उच्चारण का. निषेध किया जाता हुँ, अतः यह घ्वनि ही शब्द माना जाता है । इस प्रेकार श्रोत्रेन्द्रियग्राह्म पदार्थ- 
बोधक घ्वनिसमूह को ही शब्द कहा जाता है । ध्वनि शब्द से यहाँ वैखरी वाणी का ग्रहण किया जाता हे । 
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 यस्तु प्रयुङ्क्त कुशलो विशेषे शब्दान्‌ व्यवहारकाले । सोःनन्तमाप्नोति जयं रत प्यार बुष्यति चाप... 
शब्दे: ॥' यथेव शब्दज्ञाने धमं एवमपशब्दज्ञानेऽप्यघमंः । अथवा भूयानधेभः प्राप्नोति सुयांसोऽपशब्दाः, एकेकस्य शब्दस्य - 
बहवोऽपशब्दाः । नाज्ञानेन निर्वाहः, अजानतोऽषि TT Ca ह कळ । ग | 

पे ज्ञानपूवकप्रयोगादभ्युदयभाग्‌ भवति । तथा चापशाब्द प्रयोग हेतुः, त्रस्‌ । ' 

संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरण समाधीयते । तेभ्यः स्थानकरणनादानुप्रदानज्ञेभ्यो धदिका शब्दा लकर | 
कि पुनराकृतिः शब्द आहोस्विद्‌ द्रव्यम्‌+ उभयमित्याह । सङ्ग्रहनिण॑योऽपि दशतो आयका पन यदेव नित्य; | 
अथापि कार्यः, उभयथापि लक्षणं प्रवत्यंम्‌ । नित्यशब्दवादे शास्त्रस्य धर्मजनकताघिकरणं विलास सिड पा 
( वा० ) सिद्धे शब्दे अथे सम्बन्धे चेति महाभाष्यम्‌ । प्रदीपरीत्या नित्यः शब्दो जातिस्फोरलक्षणः , व्य क 22 | 
कार्यशाब्दिकानामपि प्रवाहनित्यतयाश्थंस्यापि जातिलक्षणस्य नित्यत्वस्‌ । कड सिखा न 
ब्रह्मतत्त्वं वाच्यमिति नित्यता । प्रवाहनित्यतया नित्यपर्यायः सिद्धशब्दः । कूटस्थे | पुमा क ग 
पुथिवो सिद्धमाकाशमिति प्रयज्यते । यद्यपि सिद्ध ओदनः सिद्ध: सूप इत्यनित्येष्वपि सिद्व प्रयुज्यते । सङ्‌ | 

दुन्द्रिभावान्मन्यामहे नित्यपर्यायिनः सिद्धशब्दस्य वात्तिके ग्रहणस्‌। अप एव भक्षयतात्यब्मक्ष', वायुमेव मयत वायुभक्षः,. 
इतिवत्‌ सिद्ध एव न साध्य इति, पूव॑पदलोपेनात्यन्तसिद्धः सिद्ध इत्यर्थः । तद्यथा देवदत्त दत्त इति । नित्यपर्यायिनो ग्रहणमिति 
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महाभाष्य के 'यस्तु भुङ्क्ते प्रभृति इलोक में बताया गया है कि जैसे शब्द के ज्ञान से घर्म He a po i 
७ ण से हैं, एक-एक शब्द के पर्यायवाची अ 
अधर्म होता है । अधमं ही ज्यादा होगा, क्योंकि अपशब्द बहुत सह नना आवश्यक है । वैयाकरण शब्दो 
पो है । र में सुरापान आदि करने से भी अघमं होता ही है, अतः शब्दा का जात 0. जा य मतृंहरि ने 
का हो प्रयोग करेगा, अपशब्दों का नहीं । अपशब्दों के प्रयोग से ही अधर्म होता है, उनके ज्ञान से hes संस्कार हो जाने के 
र कहा हे कि सही वो का प्रयोग करनेवाला महान्‌ ऋषभ शब्दब्रह्म का सायुज्य भात है या ॒ वैदिक शब्दों का | 
बाद ब्राह्मण व्याकरण का अध्ययन करते हैं । उसको स्थान,करण, नाद आदि का ज्ञान करा देने के बा । 
किया जाता है । क सुक. 


> कि दोनों देने पर शब्द का 
आकृति शब्द है या द्रव्य ? ऐसा प्रश्‍न करके महाभाष्यकार ने उत्तर दिया है कि | क का १. 

स्वरूप बनता है । उन्होंने संग्रहकार के निर्णय का भी उल्लेख किया हैं कि शब्द नित्य होते हुए मी हर, के प्रमति भाष्यात्य मे 

मानकर ही लक्षण की प्रवृत्ति होनी चाहिये । शब्द को नित्य मानकर उसके विषय में सिद्ध ng abe भी 

विचार किया गया है । प्रदीपकार कैयट का कहना है कि जाति स्फोटलक्षण अथवा व्यक्ति Mas न अवच्छि् 

प्रवाहरूपेण नित्य है और जातिलक्षण उनका अर्थ भी नित्य हैं । द्रव्य पक्ष में भी सभी शब्दों का अस 3 

ब्रह्मततत्व ही वाच्य है, अतः उनको नित्य हो माना जायगा । प्रवाह नित्यता का प्रदर्शक होने से ची लि ता 

है । कूटस्थ, अविनाशी भावों के लिये सिद्ध शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे कि 'सिद्धा द्यौ, सिद्धा पृथिवी, सि्‌ ` किन्तु इसीलिये संग्रहकार 

` वुद्ध ओदनः, सिद्ध: सुप: इत्यादि स्थलों पर अनित्य भावों के लिये भी सिद्ध शब्द का प्रयोग देखा ह ९ ते यहाँ 

. ने कहा है कि कार्य स्वभाव के विरोधी अर्थ में यहाँ सिद्ध पद का प्रयोग किया गया हं, अतः हमारा मान हर ne सगा Be क़ 

जित्य शब्द के पर्याय के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया हे । महाभाष्यकार का कहूना है प हम अ होता है कि तब स्पष्ट रूप पे 

| यहाँ आँ नित्यपर्याय सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि व्याख्या से ही अर्थ स्पष्ट हो पाते हुं । मरन अहण है कि 

नित्य क्स [ शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं किया गया, जिससे कि किसी प्रकार का सन्देह न रह जाय । कर ज. में भी मंगल सूचक 

प्रयोग यहाँ मंगळ के लिये किया गया है। सिद्ध शब्द मंगलसूचक है। ग्रन्थ के प्रारम्म में, मध्य मे 
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व्याख्यास्यामः, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः । किन्न महता 
हता कण्ठेन नित्यः शब्द एवोपात्तः । यस्मिन्नुपादीयमानेऽसन्देहः 
स्यात्‌ । मङ्गलाथम्‌ ( महा० ) मङ्गलादीनिशास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि च भवन्ति । क. 


नित्यशब्दो$पि न कृटस्थेष्त्रेव भावेषु प्रवतंते, नित्यप्रह 
पदार्थः क इति शङ्कायामाङ्तिमित्याह-आङ्कतिहि नित्या द्रव्यमनित्यस्‌ । द्रव्ये पदार्थे कथं विग्रहः कत्तंव्य इत्याक्षिप्य सिद्धे 
शब्दे, अर्थे, सम्बन्धे चेति नित्यो ह्यर्थवतामर्शोरभिसम्बन्धः । पक्षान्तरे द्रव्यस्य पदार्थत्वमभ्युपगम्थोक्तं तथा च 
सिद्धे शब्दे, अर्थ सम्बन्धे चेति । द्रव्यं हि नित्यमाकृतिश्षानित्या ॒ 


त्या । लोके मृत्‌ कयाचिदाक्कत्या युक्ता पिण्डो भवति, 
पिण्डाङृतिमुपमृद्य घटिकाः क्रियन्ते, धटिकाकृतिमुपमृद्य कुण्डिकाः क्रियन्ते । एवं सुवर्णस्य कटक-मुकुटकुण्डलादयो निर्मीयन्ते । 


म 2 कक आहक्तिपदार्थ भ्युपगमपक्षे त्वाइतेनित्यत्वमुपगतम्‌ । एकाकारपरामशहेतुत्वादाङ्ते नित्यत्वम्‌ एकस्मिन्‌ घटे 
नष्टे घटाक्कतेरुपरतावपि घटान्तरे विद्यमानत्वात्‌ । यस्मिनु तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यम्‌ । तद्भावस्तत्त्वम्‌ । आक्ृतावपि 
तत्त्वं न विहन्यते । असत्यत्वेऽपि तत्त्वतो लोकव्यवहाराश्रयत्वे जातेलंक्षणायाँ आकृते नित्यता । लोकतः (वात्तिकम) यल्लोकेज्थ- 
मर्थमुपादाय शब्दात्‌ प्रयुञ्जते नेषां निवृत्ती यत्न कुन्ति । यथा घटार्थी कुलालकुलं गत्वा कुरु घटमित्याह--न तद्वत्‌ शब्दान्‌ 
्युयुक्षमाणो-वेयाकरणकुलं गत्वाह-कुरु शब्दान्‌ प्रयोक्ष्य इति। लोकतोर्शप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शाखेण धर्मनियमः! यथा लौकिकः 
वेदिकेषु--क्षुत्मतिघातार्थ भक्ष्यमुपादीयते। शक्यं चानेन शवमांसादिभिरपि क्षुत्प्रतिहन्तुम्‌ । तत्र इदं भक्ष्यमिदमभक्ष्यमिति 
नियमः । खेदात्‌ खीषु प्रवृत्तिः, तत्र नियम इयं गम्या इयमगम्येति । वेदे खल्वपि--पयोब्रतो ब्राह्मणः, यवागूब्रतो राजन्यः, 
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हसितं नित्यजल्पितमित्यादा मआाभीक्ष्ण्येऽपि प्रयोगात्‌ । 


शब्दों की उपस्थिति रहने पर न केवल ग्रन्थ ही निर्विघ्न समाप्त होता है, अपितु उसके पढ़नेवालों को भी घमं होता हे और उनकी 
आत्मा पवित्र होकर वीर्य, शोयं प्रभृति गुणों से युक्त होती है। 


नित्य शब्द का प्र योग भी केवल कूटस्थ भावों के लिये ही न होकर नित्य प्रहसित, नित्य प्रजल्पित आदि स्थानों में: 
आभीक्ण्य का वाचक माना जाता है कि यह बहुत हंसता रहता है अथवा बोलता रहता हे । पदार्थ क्या है? इसके उत्तर में आकृति 
को ही पदाथं माना गया है, क्योंकि द्रव्य अनित्य और आकृति नित्य होती है । द्रव्य को पदार्थ मानने पर कैसा विग्रह करना चाहिये, 
इस प्रश्‍न के उत्तर में शब्द, अर्थ और उसके सम्बन्ध को नित्य बताया गया हे । पक्षान्तर में द्रव्य को पदार्थ मानकर भी यही 
की गई है । वहां बताया गया है कि द्रव्य नित्य हें और आक्कति अनित्य है । लोक में देखा जाता है कि मिट्टी को कोई आक्कति देकर 
पिण्ड बना दिया जाता है, इस आकृति को मिटाकर घटिका और फिर उसको भी मिटाकर कुण्डिका बना दी-जाती हे। इसी तरह से 
सुवणं को भी कटक, मुकुट, कुण्डल प्रभृति विभिन्न आक्ृतियों में बदल दिया जाता है । 


आकृति को पदार्थ माननेवाले आकृतिको ही नित्य मानते हूँ । एक समान आकारवाली वस्तुओं का बोघ कराने के 
कारण आकृति को नित्य माना जाता हे । एक घट के नष्ट हो जाने पर उसकी आकृति भी यद्यपि नष्ट हो जाती है, किन्तु साथ ही 
दुसरे. में वह विद्यमान भी है। नित्य का लक्षण यही है कि तत्त्वतः जो नष्ट न हो। ओक्नति भी तत्त्वतः नष्ट नही होती, 
वह यद्यपि असत्य है तब भी लोक का व्यवहार उसी पर निर्भर है अतः उसकी जाति में लक्षणा कर देने पर आकृति की 
नित्यता सिद्ध हो जायगी। लोक :में अर्थ को देखकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इनको बनाने का प्रयत्न 
नहीं किया जाता। घट को चाइनेवाला कुम्हार के घर जाकर कहता है कि मेरे लिये घडा बना दो। इस तरह से 
कोई व्यक्ति वैयाकरण के घर जाकर: यह नहीं कहता कि मेरे लिये शब्द बना दो, मैं उनका प्रयोग करूंगा । लोक व्यवहार से 
शब्द प्रयोग सिद्ध है । . शास्त्रःकेवल इतना कहता है कि साधु शब्द के प्रयोग से घर्म होता है। लोक में क्षुधा की शान्ति के लिये 
भोजन अपेक्षित हे । कुत्ते के मांस से भी भूख मिट सकती है ।' किन्तु शास्त्र भक्ष्य और अभक्ष्य का विवेचन करता है । आवेग के कारण 
स्वी के प्रति आकर्षण होता है । शास्त्र बताता है कि यह गम्य है, यह अगम्य। इसी तरह से वेद में ब्रत के समय ब्राह्मण के लिये दूध, 
८ द न और वैश्य के लिये आमिक्षा विहित है । ब्रत में शरीर घारण के लिये कोई न कोई आहार अपेक्षित है । चावल, 

७३ SP 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





' मपरस्याङ्गत्वस्‌ । 'सर्वेत्रेव हि विज्ञान 


वेदार्थपारिजातः | र 
२१७८ 


आमिक्षाव्रतो वेश्यः व्रतं च नामाभ्यवहारार्थमुणादीयते । शक्यं चानेन शाकिमांसादिकमप्यादातुम्‌ तत्र नियमः क्रियते । 


एवमिह समानायामर्थावगतो शब्देनापशब्देन -च धर्मनियमः क्रियते शब्देनेवार्थोऽभिधेयो नापशब्देनेति एवं क्रियमाणः 


'मम्युदयकारि भवति । न 
“अस्त्यप्रयुक्त ( वातिक ) । सन्ति वे शब्दा अप्रयुक्ताः । तद्यया--ऊष, तेर, चक्र, पेचेति । ( महाभाष्यम्‌) । 


्रकृतिप्रत्ययादिसङ्भावादनुमितसत्तवा व्यवहारे लुन दुश्यन्ते' ( इति प्रदीप: )1 प्रयोगान्यत्वातु-- 
हका याला मह तम ममा तेर इय क यूयं तोरणा, चक इत्या कब 
5 , देच इत्यथ' क यूयं पकवन्तः। वेदेऽप्येते रेवती रेवप्‌ ष्य 'यन्मेन्तरः श्रुत्यं ब्रह्म चक्रो ( १६० सं० ११६५११) 
क्रृतवन्तः, पेच इ इति महाभाष्ये ( वा० सं० २५२२ ) अप्रयुक्ते दीघंसत्रवत्‌ तद्यथा दीघेसत्राणि वार्षशतिकानि 
.“यत्रानश्चक्रा जरसं तलूनास्‌ इत नई हरति । केवलमृषिसम्भ्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणानुविदधते। 


वार्षसहर्खिकाणि । न चाद्यत्वे कारिचिदप्या .= यी 
हालका 1 - । उपलब्धौ यत्तः क्रियताम्‌ । महान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः। तथा च श्रुति:-- एकः शब्द: 
सर्वे देशान्तरे न र: वाखान्वितः स्व लोके च कामघुग्भवति' इति । ज्ञानात्युप्रयोगः, सुप्रयोगादपूवे इत्येकस्य प्राधान्य- 
FE संस्कारत्वेन गम्यते । पराङ्गं चात्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवधायंतास्‌ ॥ इति न्यायाद । 


स्वित्‌ प्रयोगे सबल क्यान 
ह रा हेडलयो हेडलय इति कुर्वन्तः पराबभूवु:। अस्तु ताह प्रयोगे (वा) प्रयोगे- क” 


पुनऋषिनियमं वेदयते तेज्सुर र्‌ | 
र मत्सरः . 9 न मत्सरः प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति । फलवता च नाम यत्नन भवितव्यस्‌, । ननु ये कृतप्रयत्तास्ते साधीय 
_ साघीयोऽम्युदयेन योक्ष्यन्ते । व्यतिरेकोऽपि वे लक्ष्यते दुश्यन्ते कृतप्रयत्नाशच [प्रवीणा अक्रतप्रयलारच . 


शब्दान्‌ प्रयोक्ष्यन्ते) अत एव सा व | 
किन्तु उपयुक्त वैदिक वाक्य उसको नियमित कर देते है । इसी तरह से साधु शब्द 


र समें ग्रहण किया जा सकता हूँ । < उच्चारण से ही 
मत के क से अर्थ को अवगति होने पर भी यह नियम बना दिया जाता है कि साधु शब्द के 
“और अपशन्द 


कक पेच प्रमृति अनेक वैदिक शब्द ऐसे हैं, जिनका कि उन अर्था में लौकिक प्रयोग नहीं pe 
त १2 होते हँ । जैसे कि ऊष के स्थान में उषित, तेर के स्थान पर तोर्थ, चक्र के न बा 
Luo a शब्द प्रयुक्त होते हैँ । महामाष्य में बताया है कि दीर्घसत्र के समान ही इनकी be: be ल 
0 0) मी चलनेवाले सत्रों का अनुष्ठान आज कल नहीं होता । केवल ऋषि सम्प्रदाय च a अं 
नार इनका विधान करते चले आं रहे है । अन्य देशों में इनकी उपलब्धि नहीं होगी, एसा टॅ किरेन 
ल | सा चाहिये । शब्द के प्रयोग के लिये बहुत विशाल क्षेत्र है । श्रुति में बताया गया है कि का हल 2) 
: a वह स्वर्गलोक की सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है । साधु शब्द का ज्ञान कि 
ज्ञान 


द ; उसका 
प्रयोग होगा ओर इससे अपूर्व की उत्पत्ति होगी । इस तरह से शब्द की साधुता का ज्ञान ही प्रधान है; 


से 
आवश्यक नहीं है > तो अपशब्द के शी 
a कीज के ज्ञान से धर्म होता है कि प्रयोग से? यदि ज्ञान से घर्म माना जाता ह, तो ४ जाय 


में ही: घर्म मान 
अधर्म मी होगा। यहाँ अपशब्दों की अधिकता के कारण अधर्म ही अधिक होगा। तब प्रयोग में ही ही. कहते, हार 


नहीं कहर _. 
सभी प्रयोक्ताओं को घर्म की प्राप्ति हो तो इससे आप क्यों कुढते हैं? हम मत्सर के हा त । प्रश्न है हि 
हो कहना यह है कि इस तरह का प्रयत्न व्यर्थ जायगा। कोई भी प्रयत्न फळा बिपरीत भी देखा: 





ग करेंगे, वे साधु शब्दों कां प्रयोग करेंगे. और शुभ अम्युदय को प्रात करेंगे । किन्तु 
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बेरायं पारिजातः 

प्रवोणाः “शास्त्रपूवेके प्रयोगेऽभ्युदयः 'तत्तुत्यं वेदशब्देन' ( वापतिकस ) 
प्रयुङ्के सोऽभ्युदयेन युज्यते । तत्तुल्यं वेदशब्देन’ वेदशब्दा अप्येवं वदन्ति योऽग्निष्टोमेन यजते य उ चेनमेवं वेद, योगिन 
नाचिकेतं चिनुते यउ चेनमेवं वेद” अपर आह-(वा० तत्त्‌ ल्यं वेद शब्देन’ इति। यथा वेदशब्दा नियमपूर्वंमधीताः उ 
भवन्ति । एवं यः शास्त्रतृवक्ं श्दान्‌ प्रयुङ्कते सोऽभ्मुदयेन युज्प्रत इति ।' तत्तुल्यमिति वेदःशब्दो यस्यार्थस्य स वेदशब्दः, 
तस्य यथा ज्ञात्नाउुष्छानस्‌, तथा शब्दानामपि प्रकृत्यादिविभागज्ञानपूर्वकः प्रयोग इत्यर्थः? (इति प्रदीपः) । 'अपर आह-तत्तुल्यं 
वेदशब्देन वेदशब्दा यथा नियमपूरवंकमधोताः फलवन्तो भवन्ति, एवं यः शास्त्रपूर्वकं शन्दात्‌ प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युदयेन युज्यते । ननु 
चोक्तं ज्ञान एव घमं इति चेत्‌, तथाञ्धम इति नेष दोषः। शब्दप्रमाणका वयं यच्छब्द आह तदस्माक प्रमाणम्‌ । शब्दश्च 
धमंज्ञाने धमंमाह नापराब्दज्ञानेऽधमंम्‌ । 'यच्च पुनरसिष्टाप्रतिषिद्धम्‌' 4 वातिकम्‌ ) नैव तद्दोषाय भवति नास्मुदयाय । 
तद्यथा हिव्कितहसितकण्डूयितानि नेव दोषाय भवन्ति नाभ्युदयाय। अथवा ज्ञाने धमं इति ब्रुवतोऽर्धादापन्नं भवति 
अपशन्दज्ञानपूवके शब्दज्ञाने धर्म ( महाभाष्यम्‌ ) । सपशब्दज्ञाननान्तरीयकत्वाद्‌ शब्दज्ञानस्य पृथक्फलमपशब्दज्ञाने 
नास्तीत्यर्थः । अथवा कू्‌पखानकवदेतद्धविष्यति । तद्यथा कूपखानकः कूपं खनन्‌ यद्यपि मृदा पांसुभिश्चावकीर्णो भवति 
सोऽप्सु सञ्जातासु तत एव तं गुणमासादयति येन स च दोषो निहन्यते भूयसास्मुदयेन च योगो भवति एवमिहापि । . 
यद्यप्यपशब्दज्ञानेःधमं:, तथापि यस्त्वसौ शब्दज्ञाने ध्मः स च दोषो निधानिष्यते, भूयसा चाभ्यु दयेन.योगो भविष्यति । 
रूढिशब्दभ्रकारास्ताच्छीलिकाः। न च रूढिशब्दा गतिभिविशेष्यन्त । नहि भवति देवदत्तः प्रदेवदत्त इतिः . 

( महाभाष्यस्‌ ३।२।५५ ) यथा रूढिशब्देषु क्रिया केवलं व्युत्पत्यर्थमाश्चीयते गच्छतीति गौरिति, तेन गामनक्रियारहितोऽपिः 
गोर्भेवति । गोपिण्डाच्चान्योऽर्थो गमनविशिप्टोऽपि गौनं भवति । ‘उणादयो बहुलस्‌' ( पा०सू० ०1३१ ) इति । सूत्रेणोणादि- 


२१७९. 


'शास्त्रपूवंकम्‌' ( वातिकम्‌ ) शास्त्रपूवंक यः शब्दात. 


हैं कि प्रयत्न कर अध्ययन करने वाले और बिना अध्ययन किये व्यक्ति भी समान रूप से शब्दों के प्रयोग में कुशल होते हैँ । 
अतः मानना पड़ता है कि शास्त्र के अध्ययन पूर्वक शब्दों का प्रयोग करने पर हो अम्युदय प्रास होता हैं । यहां पर वेद के समान हो 
न्याय को प्रवृत्ति होतो है । वेद शब्द कहते हैं कि जो अरिनष्टोम यज्ञ करता है और जो इस नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, उनका 
समान फल हे । जैसे वैदिक अनुष्ठान उसके पूरे विधि-विधान को जानने के बाद ही किया जाता हे, उसी तरह से शब्दों का प्रयोग भी 
प्रकृति, प्रत्यय आदि के विभाग को जानने के बाद हो करना चाहिये । “तत्तुल्यं वेदशब्देन' का एक दूसरा अर्थ भी है कि बेदशास्त्र का 
नियमपुर्वक अध्ययन करने से जैसे उसका शुभफल मिलता है, इसीतरह से शास्त्र का अध्ययन करके जो साघु शब्दों का प्रयोग करता है 
वह भी अभ्युदय से संयुक्त होता है। तब इसका क्या उत्तर है कि यदि साधु शब्द के दान से घमं होता है, तो अपशब्दों के ज्ञान से अधर्म 
भी होगा ? उत्तर है कि ऐसी बात नहीं है । हम लोग शब्द को प्रमाण मानते हैं । यह शब्द साधु शब्द के ज्ञान से घर्म होता है, इतनी 
ही बात कहता है । अपशब्द के ज्ञान से अधर्म होता है, ऐसा कहां नहीं कहा गया है ( अपशब्द के ज्ञान से न तो घर्म होता है और न 
अधर्म ही । जैसे हिचकी लेना, हंसना, खुजलाना न तो दोष के लिये होता है और न अम्युदय के लिपे हो । अथवा ज्ञाने घर्म: इसका 
अर्थ यह कर लिया जायगा कि अपशब्द के साथ शब्द का भी ज्ञान होने से धर्म होता है । ज्ञान का ज्ञान अपशब्द के साथ जुड़ा हुआ है, 
अतः अपशब्द के ज्ञान का अलग से कोई फल नहीं विहित हे । अथवा कूप खननेवाले का दृष्टान्त यहां लागु होगा । जैसे कूप को_खोदने 
वाढा पहले मिट्टी ओर धुरू से भर जाता है, किन्तु पानी निकल आने के बाद उसी से नहाकर वह स्वच्छ हो जाता हे । इसोप्रकार यहा 
भी होगा कि यद्यपि अपशब्द के ज्ञान से अधर्म होगा, किन्तु जैसे-जैसे उसके साधु शब्दों का ज्ञान बढ़ता जायया, वैसे-बैसे अपशब्दजनितः 
दोष निवृत्त होते रहेंगे और वह महान्‌ कल्याणे से संयुक्त हो जायगा । | 


रूढि शब्दों का अपना विशिष्ट स्वभाव होता है । गति प्रभृति से इनमें विशेषता का आधान नहीं किया जा सकता ।' 
` देवदत्त को कोई प्रदेवदत्त नहीं कहता । ऐसे:रूढि शब्दों में क्रिया केवल व्युत्पत्ति के निमित्त निदिष्ट की जातो है। “गच्छतीति गौ: 
यह केवल व्युत्पत्तिप्रदर्शन मात्र है । गमन क्रिया के अभाव में भी वह गौ' कहो जातो है और गोपिण्ड से भिन्न पिण्ड के चलने पर 
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ST के लिये सं । पद ग्रहण की सार्थकता है । प्रकृति-प्रत्यय के विभाग से शब्द की सापुता का भत 


८ येदायपारिजात ~ ® 
२१८० ददार्यपारिजात 


सिद्धा अपि शब्दाः सज्भ हीता भवन्ति; विशेषतो नैगमानां रूढानां शाब्दानां साधुत्वं तेन सिद्धयति । अपशब्देभ्यो भिन्नः 
त्वात्तेषामपि साघुशब्दत्वमेव, वेदिकत्वात्‌ शिष्टप्रयुक्तत्वाच्च । साधुत्वाच्च तर्प्रयोगेण पुण्यनिष्पत्तिः । 'एकः' शब्द: सम्यग 
ज्ञातः सुष्ठु प्रमुक्तः शाखन्वितः स्वर्गेछोके च कामघुरभवति' इति शास्त्रपूबंकप्रयोगेण विशेषतः पुष्यजनकत्वमुक्तस्‌ । 


मणादिकाः . शब्दा अव्युत्पन्न प्रातिपदिकत्वाद्‌ रूढ़ा एव | “उणादयो बहुळम्‌' ( पा० सू० ३३१ ) इत्यत्र 
“पुः संज्ञायास्‌' ( पा० सू० ) इत्यतः संज्ञाग्रहणमनुवत्ये उणादिप्रत्यंयान्ताः सर्वे संज्ञाशब्दा इति दयानन्दातिरि्तेः सर्वेरपि 
वत्तकारे्यवस्थापनाद । यत्त“उणादिशास्त्र एव सप्तकृत्वः संज्ञ [पदनिदँशात्‌ तदयुक्तमिति, तन्न, अवान्तरसंज्ञाबोधने 


। यथा देवसंजञन्तर्गंता अपि“ रुद्रादित्यवस्वादिसंज्ञाः सन्ति, प्रातिपदिकसंज्ञान्तर्गता अपि अवान्तरा 
£ तत्तात्पर्यावसानात्‌ 


अनेकाः संज्ञाः सन्ति, तथैव प्रकृतेऽपि बोद्धव्यत्वात्‌ । “नैगमरूढिभवं हि सुसाधु' इति महाभाष्येण नेगमरूढरान्दस।धुत्वाथ- 
अनेकाः संज्ञाः सन्ति; 


जेवोणादिकमिति कण्ठत एवोक्तत्वात्‌। यथा निरुक्तोक्तनिर्वंचनेनापि प्रसिद्ध एवार्थो व्युत्पाद्यते, तथेवोणादिविघानेरपि 


प्रसिद्धार्थस्येव व्युत्पादनात्‌ । अत एव पाय॒शब्देनोणादिव्युत्मत्यापि गुदेन्द्रियमेवा वबोधनीयस्‌, न रक्षकत्वेन परमेश्वर इति। 
प्र यु 


-तत्तदुपाधिविशिष्टः परमात्मैव सर्वशब्दाभिधेय इति त्वन्यदेतत्‌ । | क? 
गत्त--'संज्ञाग्रहणेनोणादयः सामान्याथें यौगिका भवन्ति, संज्ञाय स्तस्मिन्न्थे रूढत्वात्‌। यदिच प्र 


प्रत्ययविभागेन औणादिकेभ्यो यौगिकार्थो न निःसरेत्‌, तहि सवं उणादिस्थाः शब्दाः संज्ञावाचकाः स्युः; ह ` 
नथेकं स्यात्‌ ।' इति, तदपि तुच्छम्‌, अवान्तरसंज्ञाबोधतार्थं संज्ञाग्र हणसाथंकत्वोपपत्ते: । पर तिप्रत्ययविभागेन साधु 


अदर्शन तु शिष्यबुद्धिवेशद्यार्थमेव । 


टो. बहुलम' सत्र से उणादि से सिद्ध शब्दों का संग्रह किया नया है । विशेषतः नैगम ओर रूढ 
ह | छ आ 0 से ये भी साधु शब्द ही हैं 1 साधु शब्द होने से जल म से भी पुण्य की 
प्राप्ति होगी । 'एक शब्दः श्रुति में शास्त्र से परिज्ञात शब्दों के प्रयोग में विशेष रूप से पुण्यजनकता बताई गई है be उ 
औणादिक शब्द अव्युत्पन्न प्रातिप दिक होने से रूढ माने जाते हँ । “उणादयो ह केव जी तार 
से संज्ञा पद की अनुवृत्ति मानकर उणादि प्रत्ययान्त सभी संज्ञा शब्द है, इस बात को दयान ८८ हह. यहा हरा 
हस सत उणादि शास्त्र में ही सात वार संज्ञा पद. का निर्देश होने से इन वृत्तिकारों का 7 मळ दिल 
र न : सदोष है । उनको अवान्तर संज्ञाओ के बताने में उनका तात्पर्य माना जाता है । ४ जैसे देवसंज्ञा क अः igre 
आरि ऱ्य हो हँ "अथवा जैसे प्रातिपदिक संज्ञा के अन्तर्गत भी अन्य अनेक संज्ञाएं होती हैं, उसी तरह से के न विधान है! 
गा छ ही कहा गया है कि नैगम ओर रूढ. शब्दों की साधुता के प्रदर्शन के लिये ही उणादि प्रत 


निरुक्त के निर्वचन की तरह ही उणादि का विधान भी प्रसिद्ध अर्थ को बताने के लिये ही है । सा क 
यह कहा जाता है कि संज्ञा पद के ग्रहण से ऐसा प्रतीत होता है कि उणादि प्रत्यय सामान्य क ba ह 
और प्रत्यय के विभाग से औणादिक शब्दो से यौगिक अर्थ न निकले । तो फिर सभी उणादि प्रकरण तंजा का मोष 


होगा । किन्तु आर्यंसमाजियों का यह दृष्टिकोण सही नहीं है, भयो अ विषय की बुडि की 
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वेदार्थपारिजातः २१८१ 
यत्तु-- उज्ज्वलदत्तः संज्ञाधिकारे पुन-संश्ञाग्रहणं प्रायेणोणादिकानां यौगिकत्वसिद्धतर्थम्‌ स? इति 
उस ” इति तदपि न 
लक, दिव्युत्पत्तिसार्थकत्वोपपादनपरत्वात्‌ । “उणादयोच्युसन्तानि प्रातिपदिकानिः इति 
। ण तद्यौगिकप्रतिक्षेपात्‌ । न च तद्धाष्यं पक्षान्तरमूलकमिति वाच्यस्‌, असकृत्तादृशवचनानुपपत्ते: । न च तह्यंग्रह- 


` “णानि प्रातिपदिकानि, एतेषामपि स्वरूपवर्णाुपूर्वीज्ञानार्थमुपदेशः कत्तंव्यः' 
- $ : कत्तंव्य” इति भाष्यं तु तेषामव्युत्यत्तप्रातिपदिकत्वे 
"किमथ प्रक तिप्रत्ययाद्युपदेश इत्याक्षेप निराकरणार्थ॑मेव । हळ 


स्फोटवादिवेयाकरणानां रीत्या प्र कृतिप्रत्ययाद्यंशा असन्त एवार्थप्रतिपत्तिहेतुत्वादुपेयन्ते, तेषां स्वरूपेणयत्ता- 
-चुपपत्तेः। भवतीत्यत्र भूशब्द: प्रकृति: क्वचिदन्वाख्यायते क्वचिद्‌ भवशब्द: । प्र त्ययादेशागमगु णवृद्धिवर्णलोपाद्यन्वाख्यान- 
विसंवादम्‌ कः पारमाथिकः प्र कृतिप्रत्ययविभागः । कल्पनामात्रं त्वेतत्‌-इयं प्रकृतिरेष प्रत्यय इति । शब्दनित्यत्ववादिभिरपि 
प्रकृतिविकारमावः शिष्यबुद्धिवेशद्याय शास्त्रपूवंकप्र योगेण पुण्यविरोषोत्पादनायेवाभ्युपेयते। “मधुःअरिः? इत्युच्चारयितव्ये 
' मध्वरिरित्युच्चा रयितव्यम्‌ इत्येष नियमः, लोपागमादेशादिविकारोपदेशस्तु बुदधिवेशद्यायैव । दध्यत्र मध्वत्रेत्यत्र दघिमधुपदयो- 
'रिकारोकारयोरदशंनेऽपि तदर्थसम्प्रत्ययो दृश्यते ।. तस्मादपि न पारमार्थिकः पदवर्णविभागः। निरंस्तावयवं वाक्यं तथाः 
'विधस्येवार्थस्य वाचकम्‌ । यथा पदेषु वर्णा न सन्ति वाक्येषु पदानि न सन्ति, तथा_महावाकयेष्ववान्तरवाक्यान्यपि न 
"स्युः । महावाक्यान्यपि प्रकरणापेक्षया न तात्तविकानि सन्ति। प्रकरणान्यपि शास्रापेक्षया न स्युः। ततोऽपि किम्‌ एकमेवेदं, 
शाक्षतत्त्वमविभागमद्दयमापतति । 'वाग्रूपता चेदुर््रामेदववोधस्य शाश्‍वती । न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥' 


( वा० प० ) । सर्वस्य ज्ञानस्य शन्दानुविद्धत्वाद्‌ वाग्रूपताया अभावे प्रकाशो न प्रकाशेत, यतः सा वाग्रूपता प्रत्यवर्माशनी 
"सविकल्परूपा । 


स्थान-करण प्रयत्न-क्रमव्यज्यमानगका रा दिवणेसमुदायात्मिका या वाक्‌ सा वेखरी। विखरे देहादिसङ्घाते 

'भवा वेखरी। “स्थानेषु विबृते वायौ कुतवर्णपरिग्रहा । वेखरी वाक्‌ प्रयोक्तुणां प्राणवृत्तिनिबन्धना' ( वा० प° ) । 

अन्तः संकल्प्यमानक्रमवती श्रोत्रग्राह्मवणेरूपा अभिव्यक्तिरहिता वा मध्यमा । केवल वुद्धघुपादाना क्रमरूपानुपातिनी टि. 

'आणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाकू प्रवतंते ॥' ( वा० प० ) । ग्राह्ममेदक्रमादिरहिता स्वप्रकाशसंविद्रूपा वाक्‌ पश्यन्ती । 
` अविभागात्तु पश्यन्तो सर्वतः संहृतक्रमा । स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनी॥' ( वा० प० ) इति । 


र 


पुनः कहा जाता है कि उज्ज्वलदत्त ने संज्ञा के अधिकार में पुनः संज्ञा शब्द के मध्य का प्रयोजन यह बताया है कि इससे 

भणादिक शब्दों को यौगिकता सिद्ध होती है । किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उज्ज्वलदत्त की उक्ति का तात्पय मात्र इतना 

"ह: कि उणादि प्रकरण की व्युत्पत्ति की सार्थकता का प्रतिपादन किया जाय । महाभास्य में स्पष्ट उक्ति है कि उणादि प्रकरण सिह शब्द 

अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माने जाते हैं। 'तहांग्रहणानि” प्रमृति भाष्यवाक्य में इस संज्ञा का समाधान किया गया है कि इनके अव्युत्पन्न 

प्रातिपदिक मान लिये जाने के बाद भी यहां पर प्रकृति-प्रत्यय का उपदेश क्यों किया गया है। महाभाष्यकार का कहना है कि इनके 
"स्वरूप और वर्णानुपुर्वी का ज्ञान कराने के लिये ऐसा किया गया है । 


स्फोटवादी वैयोकरणों के मत से प्रकृति, प्रत्यय आदि की वास्तविक स्थिति नहीं है, तो भी उनसे अर्थ प्रतीति होतो है, 

"अतः उनकी सत्ता मानी जाती है। भवति' पद में कोई भू को प्रकृति मानता है, .कोई भव को प्रत्यय, आदेश, आगम, गुण, वृद्धि, 
वर्णलोप के उपदेश में भी वैयाकरणों में मतभेद है । अतः वास्तविक प्रकृति-प्रत्यय विभाग बडा है, इसका समाधान कर पाना कठिन. ठत है 1... 
अतः इतना अंश प्रकृति है और इतना अंश प्रत्यय यह सब बैयाकरणो की कल्पना मात्र है। शब्दनित्यतावादी भी प्रकृति विकृति मात्र 
“को शिष्य की बुद्धि के विस्तार के लिये और शास्त्रपूर्वक प्रयोग से पुण्य विशेष के उत्पादन के लिये मानते हैं । | 
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वेदार्थपारिजातः 


यत्तु कश्चित्‌ पुराकाले यदा संस्कृतभाषायां समग्रा Moen 
एकस्वरेण शन्दानुशासः दन परमुत्त- 
स inane धातुप्रर गयसम्बद्धयीगिकार्थात्रतीत्या स्वरवर्णानुपुर्वीवििष्टसमुदायादर्थ- | 
विद्येषप्रतीतो च वैयाकरणाः संस्कृतभाषायां सहखशः शब्दान्‌ रूढान मन्यन्ते स्म, तथापि वैयाकरणेष्वपि शाकटायनः, 
नेरुक्तेषु गाग्योभिज्ञा: सर्वे नेरक्ता आचार्या रूढानपि शन्दान्‌ यौगिकानेव मनयते स्म! रुढवादिनोऽपि तेषां यौगिकत्वस्यः 
प्राचीनपक्षस्य रक्षार्थं रूढशब्दानामपि धातुप्रत्ययनिदशंनार्थंमुणादिसूत्रात्मकं इदन्तभागं शव्दानुशासनाइहि: खिलरूपेण 
परिशिष्टङ्येण योजितवन्तः'इति, तत्तु निर्मुलमेव, महाभाष्यादिविरुद्धत्वात्‌ । व्याकरणशास्त्रेषु पाणिनीयमेव व्याकरण- 
ू्घत्यस्‌ । तत्र च यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यस!इति रीत्या पतञ्जळेरनुपमं माहात्म्यं प्रसिद्धमेव । स चाव्युत्पन्चप्रातिपदिका-- 
न यास्काचार्यस्तट्टीकायां दुर्गाचायंश्च चाम्नाँ यौगिकत्वायौगिकत्वसम्बन्धे चैवमाहतु:--इंतीमानि चत्वारि 
पदजातान्यनुक्रान्तानि नामाख्याते चोपसगॅनिपातारच । त नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरक्तसमयइच | न सर्वाणीति 
गार्ग्यो वैयाकरणातां चेके' (नि० १1१२-१३-१४) । पदचतुष्टये यानि नामानि तानि सर्वाण्यविशेषेणाख्यातजानीति शाकटायनो 


२१८२ 


चाहिये यम है इसके अतिरिक्त लोप, आगम आदेश आदि विचारों का 
मध अरि के स्थान पर मघ्वरि ऐसा उच्चारण करना , यह नियम हे, इसक अर 


उपदेश बढि के विस्तार के लिये है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि पद, वर्ण का विभाग पारमाथिक नहीं है । जैसे पदों में वर्ण नहीं 
उपदेश ब॒ 


में पद नहीं टे से महावाक्यों | म॑ भी अवान्तर वाक्य नहीं माने जायंगे । महावाक्य भी प्रकरण को अपेक्षा अवास्तविक 
| ॥ 1 T T । ट्‌ [| [ 
दे, वाक्य म पद नहा ह, उसी तरह हावा || 


नहीं माने जायंगे तरह से अन्ततः एक शास्त्र 
। प्रकरण भी शास्त्र की अपेक्षा पारमार्थिक नहीं माने जायग । इस | स्तर ही ती 
क जायगा । वाक्यपदीपकार ने ठीक हो कहा है कि सभी ज्ञान शब्द से अनुविद्ध है, अनुस्यूत हैं, अतः वाणी के बिन 
नहीं क्योंकि पदार्थों का ज्ञान कराती हे । ट 
प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि वाणी ही सभी सविकल्पक पदा - 
भी स्थान, करण, प्रयत्न आदि से अभिव्यक्त होने वाली गकारादि वर्ण समुदायात्मक वाणी | वेखरी ची आ १८, 
विद्धर अर्थात्‌ देहादिसंचात में पैदा होती है । वाक्यपदीय में यही अर्थ किया गया है । मानसिक संकल्प म डक नवड 
योगीजन जिसका अन्तरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष करते हैं, किन्तु सावारणजन के लिये जो अनभिव्यक्त हैँ, वह मध्यमा र 5 ne; 
लक्षण वाक्यपदीय में बताया गया है । ग्राह्य मेद, क्रम आदि से रहित स्वप्रकाश संविद्रूपा वाणी पश्यन्ती कही ` 


लक्षण वाक्यपदोयकार ने किया हे । 


में व्य गणराब्द ), अव्यय 
आर्यसमाजियो का कहता है कि प्राचीन समय में संस्कृत भाषा में जब समग्र नाम (जाति, द्रव्य और गु ) 


मत विद्यमान थे । 
(स्वरादि निपात) समान रूप से यौगिक ही थे, उस समय उणादि सुत्र व्याकरण शास्त्र के कुदन्त प्रकरण के अन्तर्गत 


गपूर्वक यौगिक अर्थ को लोग. 
वाद में चारणा और मेघाशक्ति के हास से यौगिक शब्दों के घातु और प्रत्यय के विभागपूर्वक ज्ञान होनेवाले नन 


; ने वैयाकरणों ने भी संस्कृतभाषा 
भूल गये और स्वर तथा वर्णानुपुर्वी विशिष्ट शब्द समुदाय से ही अर्थ की प्रतीति हो जाने के कारण वैयाकरणों ने 
हजारों शब्दों को रूढ मान लिया । तथापि वैयाकरण शाकटायन और नैरकों में भी गार्ग्यभित्न सभी 


धातु, प्रत्यय 
यौगिक माना है । ख्ढ शब्द वादी वैयाकरणों ने भी यौगिकता वादी प्राचीन पक्ष की रक्षा के लिये रूढ शब्दों के भी 3 झुप में जोर 


` को बाने के लिये उणादि सुत्रात्मक कृदन्त भाग को शब्दानुशासन के वाहर खिल भाग के रूप.में अथवा परिशिष्ट a 


' दिया गया है । किन्तु उनका यह कथन निर्मूल है, क्योंकि महाभाष्य प्रभृति से इसका स्पष्ट विरोध हैं । ue ३! 
\ व्याकरण प्रमुख है । इसमें यथोत्तर मुनियो का प्रामाण्य माना गया है, अतः पतंजलि का ही अनुपम सर्वोत्कु 

| स्पष्ट ही उणादिप्रकरण सिद्ध शब्दों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना है । नु 
' © निकक्तकार यास्काचार्य और निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य शब्दों के यौगिकत्व और अयौगिकत्व में आचार्य का कथन 






उपसर्ग और निपात ये चार प्रकार के पद हैं । इनमें से सभी नाम आल्यात से बनते हैं, ऐसा शाकटायन हें से भी पारि 
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भी नैरकों ने रुढ शब्दों को भी 


संबन्ध में कहते है रि” 





र वेदा्थंपारिजातः | २१८३ 
सव गाग्येमिधा नैएकाइच वदन्ति। पाणिन्यादयो वैयाकरणा नेरुकेषु गांग्योज््ये च नैयायिका मीमांसका 
वेदान्तिनश्च बहूनि नामान्यव्युत्पन्नप्रातिपदिकान्यज्ञीकुर्वेन्ति । व्युत्पन्नान्यपि यानि समुदायशक्त्या बोधकंत्वेन ख्ढान्येवेति । 
तेषां रीत्या नाम्नां विविधाव्यवस्था--प्रत्यक्षक्रियाणि, प्रकल्प्यक्रियाणि, अविद्यमानक्र्याणि च । कारको हारक इत्यादीनि 
नामानि प्रत्यक्षक्रियाणि । गौरश्व इत्यादीनि प्रकल्प्यक्रियाणि । डित्थः, डवित्थः, अरविन्दः, वाविडः (चाविड) इत्यादीन्यविद्य- 
मानक्रियाणि । तत्र येषु नामसु स्वरसंस्कारौ (स्वरः उदात्तादिः, संस्कारः प्रकृतिप्रत्ययादिशच) समौ (सङ्गतार्थो) लक्षण- 
शाख्रविहितप्रक्रियया युक्ती प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्याताम्‌, तेष्वाख्यातजत्वमविभ्रतिपन्नमेव । अत्र प्रदिद्यते$नयेति प्रदेश: 
क्रिया या तस्मिन्‌ द्रव्ये व्यवस्थिता यद्धेतुकस्तस्य नामधेयप्रतिलम्भोऽभिप्रेवः, तस्याः प्रदेशाख्यायाः क्रियाया अभिधायको 
धातुः स गुण इत्युच्यते । अन्यत्र हि गुणशन्दोऽप्रधाने शेषेऽज्गे वा प्रयुज्यते, प्रधानं तु तत्र क्रिया प्रदेशाख्या तदभिधायको 
“धातुरत्र गुण: । स प्रदेशवाचकत्वात्‌ प्रादेशिको गुण उच्यते । तेन धातुख्पेणान्वितौ स्वरसंस्कारौ स्यातां येषां नाम्नां तानि 
-संविदितानि ऐकमत्येन विज्ञातानीत्यर्थः । यथा कर्ता, कारकः, पक्ता, पाचक इत्यादयः । गौरश्वः पुरुषो हस्तीत्यादिषु क्रियाः 
प्रकल्प्यन्ते न साक्षादूपलभ्यन्ते । कल्पयितुमपि शक्यन्ते । डित्थडवित्यादिषु पुनः कल्पयितुमपि न शक्यते, तस्मान्न सर्वाणि 
नामान्याख्यातजानि वक्त शक्यन्ते । | 
अथ चेत्‌ सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्युस्तत्रेमे दोषाः स्युः, यः कश्चित्‌ तत्कमं कुर्यात्‌ सवं तत्सत्त्वं तथा 
चक्षीरन्‌, यः करचनाप्यध्वानमश्नुवीताश्वः स वचनीयः स्यात्‌, यत्किज्चित्तून्यात्‌ तणं तदिति, कस्माद्वाखवोष्द्नुवश्श्व इत्युच्य- 
-तेऽन्योऽइ्नुवन्नपि नोच्यते, विशेषहेतुस्तु नास्ति । अश्वोऽपि नेवाशनक्रियायोगामिप्रायेणाइव उच्यते, कि तहि शब्दव्यवहार 
एवायम्थंप्रत्यायनाथं ईदृशक्रियानिरपेक्ष एव । यत्किश्चितत्दयात्तदविशेषेण तत्सर्वत्दंनक्रियायोगात्तृणमित्येवोच्येत। अथ 
"भिन्नक्रियायोगादेकमेव द्रव्यं भिन्ननामभिरभिधीयेत, एवमनेकानि सत्त्वान्येकक्रियायोगादनेकनामानि स्युरेकं वानेकक्रिया- 
-योगादनेकनाम स्यात्‌ । तस्मान्न सर्वाण्याख्यातजानि नामानि। अथापि य एषां न्यायवात्‌ कार्मनामिकः संस्कारो यथा 
चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथैतान्याचक्षीरन्‌ पुरुषं पुरिशयमित्याचक्षीरन्नष्ेत्यश्वं तर्दनमितितुणस्‌ । न चेवमाचक्षते। न 
चासति कारणे विद्यमाना क्रिया परोक्षीकतु न्याय्या । तस्मान्न सर्वाण्याख्यातजानि नामानि । किञ्च, ते शाकटायनादयोः 
-निषपन्नेऽभिव्याहारे. विचारयन्ति प्रथनात्पूथिवोमाहुः, तत्रेदमाशङ्क्यते यदीयं स्वभावत एव पृथिवी नाभविष्यत्ततः क 


प्रमृति इसी पक्ष को मानते हैं । नैयायिक, मीमांसक और वेदान्ती भी बहुत से नामों को अव्पृत्पन्न प्रातिपदिक ही मानते हे. । अव्युत्पन्न 
'घ्रातिपादिक समदाय शक्ति से अर्थ के बोधक होने से रूढ माने जाते हैं। उनके मत से नाम की व्यवस्था तीच प्रकार से होती है-- 
प्रत्यक्ष क्रिया वाले, कल्पित क्रिया वाले और अविद्यमान क्रिया वाळे । कारक, हारक प्रभृति नाम प्रत्यक्ष क्रिया वाले; गौ, अस्व प्रमृति 
नाम कल्पित क्रिया वाले; डित्य, डवित्थ, अरविन्द, वाविड (चाविड) इत्यादि अविद्यमान क्रिया वाले नाम हैं । इनमें से जिन नामों में 
उदात्तादि स्वर और प्रकृति-प्रत्ययादि संस्कार लक्षण शास्त्र विहित प्रक्रिया से युक्त हैं, उनके आख्यान से उत्पन्न होने में कोई सन्देह नहीं 
'है। जैसे कि कर्ता, कारक, पक्ता, पाचक आदि । गौ, अरव, पुरुष, हस्ती प्रभूति में क्रिया की कल्पना की जाती है, इनमें साक्षात्‌ क्रिया 
उपलब्ध नहीं होती । यहां क्रिया की कल्पना की जा सकती 200: किन्तु ना डवित्य अ में तो इनकी कल्पना भी नहीं हो सकती । 
“अत: सभी नाम आख्यात से उत्पन्न होते हैं, यह कथन कथमपि संगत सकता ; REF © 
कार । यदि सभी नामो को ह माना जाय तो ये दोष उपस्थित होंगे । जो कोई मी उस क्रिया को करेगा, वे सभी उसी 
.नाम से जाने जायेंगे । जो कोई भी खाने वाला हो, सभी अश्‍व कहे जायंगे । खाने वाला कोई अश्‍व कहलावे और कोई नहीं, इसमें 
"क्या: विशेष कारण है? अश्व पद का प्रयोग भी खा रहे अरव के लिये हो नहीं होता, किन्तु जब वह जाता नहीं रहता, तब भी केवळ 
उसी के लिये इस शब्द का प्रयोग होता है । यहो स्थिति तृण-शब्द को भी है। भिन्न भिन्न क्रियाओं के योग से एक ही द्रव्य i अनेक नामों 
से कहा जाय, तो अनेक प्राणी एक क्रिया के योग से अनेक नाम वाळे हो जायंगे अथवा एक ही प्राणी अनेक किया र नज अनेक 
'नाम वाला हो जायगा । अतः मानना पडेगा कि सभी नाम आश्यातज नहीं हो सकते । शाकटायन प्रमृति वजार पद की निष्पत्ति 
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एनामपृथिवी सतीमप्रथयिष्यत्‌ ? यदि करिचत्‌ पृथिव्याः प्रथनकर्ताञ्भ्युपगम्येत ततोऽपि किमाधारः स स्यादिति प्रश्‍न: 
स्यात्‌ । पृथिवी सर्वस्य प्राणिजातस्याधारः प्रतिष्ठा । नह्यनाधारेणाप्रतिष्ठितेन शक्येयं प्रथयितुम्‌ । न चाधार सम्भवति 
तस्मादाख्यातजान्येव नामानीत्ययुक्तमेव । शाकटायनो नेरुक्ताइच गाग्यंवज 
कानिचिदेकेनेव । प्रतिनियतो हि स्वेषु स्वेषु व्याकरणेषु शब्दानुविधानस्य समयः । 
तद्यथा पाणिनिभूरिति प्रकृतिमुपादाय ततो लडिति प्रत्ययमुपादत्ते । ततः कतानुवन्धलोपस्यानच्कस्य लस्य स्थाने 
तिबादीनादिशति । पाणिनिपरिक्लूसा सेषा शब्दानुविधानतन्त्रशेलीत्येतदेकमेव प्रयोजनमुक्त्वा नान्यत्रयोजनमस्ति-लडादी 
नामनुबन्धाध्ययने लोपे च । अपरे वैयाकरणा लटमक्कत्वा तिबादीनेवोपाददते । तेषामपि शब्दानुविधाने सा तन्त्रेली । एवं 
प्रतिनियतया स्वया शेल्या समानमेव शब्दरूपं साधयन्ति । शाकटायनस्त्वनेकेशच 
चेकमेव । तत्र यदनेकेरनुविहितवान्‌ तदितरेर्गाग्येपाणिन्यादिभिनं मृश्यते । अप्रसिद्धो हि स तेषां शब्दानुविधानमागं: । धातु 
समुदायमात्रमेव नामेति । अथानन्वितेथ्थे्प्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरार्धान्‌ सञ्चस्कार शाकटायन: । अनन्विते शब्देनानु 
गतेष्थ यत्र प्रताय॑माणो5पि शब्दोः्यंमनुगन्तु न शक्नोत्येवं संचस्कार । यया हि क्रियया तद्‌ द्रव्यं प्रदिश्यते तदभिधायको यो 
घातुः स तदभिधानं विगृह्यमाणं विकतुं न शक्नोति । तत्र तत्र हीयमानप्रतिज्ञः शाकटायनः सर्वाण्याख्यातजानि नामान्युप-. 
` पादयिष्यन्नसम्भवे स कुशकाशावलम्बनमिव कुव॑न्‌ पदेभ्यः पदेतरार्धानु संचस्कार, आख्यातपदेभ्य: समस्तेभ्योऽवयवानुपादाय 
पदेतरार्धानन्यांदचेतरेत राख्यातपदावयवेरन्येश्‍चान्येरचान्यमधंनाम्न: संस्कृतवान्‌ । तद्यथा--सत्यमित्येतद भिधानं संचस्कार |. 
एतेः कारितं च यकारादि चान्तकरणमस्तेः शुद्ध च सकारादि च । एतेः (इण्‌ गतो) इत्यस्य कारितान्तं (ण्यन्तं रूपं कृत्वा) 
ततो यकारमन्तमादाय मकारान्तं च कृत्वा सत्यशब्दस्य अन्त्यमर्ध संचस्कार । ततो यमिति भवति । अस्तेः शुद्ध च शुद्धमेव 
रूपं कृत्वा न कारितान्तं ततः सकारादिशब्दरूपं गृहीत्वा सदित्येतत्‌ सत्यमित्येतस्य शब्दस्यादिमकरोत्‌। आद्यमधं . 
सञ्चस्कार । तत्सदिति भवति । अत्र योऽमस्तेस्तकारः स॒ यकारमधिरोहति । एवमेतदेकमभिधानं दवयोर्धात्वोः सत्यमिति 
संचस्कार । अथ कोर्थः ? सन्तमर्थमाययति प्रत्याययति गमयतीति सत्यं तदेतदन्यायमकरोत्‌। तदेतद्क्ृतपूरवंमन्थेविद्वङ्भिः 
शाकटायनोऽतिपाण्डित्याभिमानात्‌ पदान्यभिनत्‌ । तत्र शङ्का भवति । अवश्यमसौ वर्णानपि भेत्स्यति, अनेकार्थार्च करिष्य- 


हो जाने के बाद उसकी व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं कि प्रथन होने से पृथिवी कही जाती है । इस पर शंका यह उठती है कि यदि स्वभाव 
से ही पृथिवी ऐसी न होती तो इसका प्रथन (विस्तार) किसने किया होता ? यदि कोई पृथिवी का प्रथनकर्ता माना जाता है, तो उसने 
कहाँ खड़े होकर इसका विस्तार किया । पृथिवी सारे प्राणिवर्ग की प्रतिष्ठा भूमि है । बिना आधार के इसका कोई प्रथन नहीं कर 
सकता । इसके सिवाय दूसरा कोई आवार नहीँ है । अत नाम आख्यातज ही हैं, ऐसा मानना सही नहीं है । शाकटायन और गार्य 
सें भिन्न सभी नैरुक्त कुछ नामों की निष्पत्ति अनेक घातुओं से करते है और कुछ की एक ही धातु से। व्याकरण शास्त्र मूँ भी शब्द की 


निष्पत्ति का अपना अपना प्रकार है । 
जैसे कि पाणिनि भू घातु से लट्‌ प्रत्यय का विधान कर उसके स्थान पर तिपू प्रत्यय का विधान करते हे । अन्य म 

लट का विधान न कर सीधे तिपू प्रत्यय का ही विधान करते हैँ। यहाँ पर अपनी अपनी शैली से 'भवति' प्रभृति पदों की निष्पत्ति 
' जाती हैं, इसके सिवाय हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि यह अलग-अलग पद्धति क्यों स्वीकार की जाती है शाकटायन र 
- घातुओं से एक नाम की और एक धातु से अनेक. नामों की निष्पत्ति बताते हैं । अनेक धातुओं से एक नाम को निष्पत्ति को ग हट 
। पाणिनि प्रभुति आचार्य नहीं स्वीकार करते । घातुसमुदाय मात्र ही नाम है, इस पक्ष को वे सही पद्धति नहीं मानते । आ ला 
लते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे एक आख्यान से तदनु खूप अर्थ वाक्य शब्द नहीं बन रहा है, तो उस स्थिति मे ना 
के एक एक अवयव को लेकर एक शब्द की सिद्धि करते है । जैसे इण्‌ धातु के ण्यन्त रूप और अस्‌ घातु के शुट ल्प को अनोखी 
2 वध सत्य शब्द ह्या हैं । इस तरह से सत्य शब्द की निष्पत्ति दो धातुओं से उन्होंने बताई है । फिर इस शब्द का उन्होंने अथ पदों को ही” 
पढ़ा तसे ` किय ऐसा पहले किसी विद्वान्‌ वैयाकरण ने नहीं किया | शाकटायन ने अपने पाण्डित्य के अभिमान | 
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तीति। यो हि पदान्यभितत्‌ तस्य वर्णामेदे विशेषहेतुः को भविष्यति ? तस्मादतिप्रसङ्गान्न सर्वाणि नामात्याख्यातजानि | 
स्वेनाभिधानेन क्रियानिरपेक्षेणाभिसम्बद्धमेव द्रव्यमुत्पद्यते । नित्यसम्बद्धो हि शब्दार्थो । 'ओत्पत्तिकस्तु दाब्दस्याः 
थनः सम्बन्धः' (जे० सू० १।१।४) इति । तस्मान्नापरक्रालेन भावेन (क्रियया) पू्वोत्पन्नसत्त्वस्य प्रदेशनं संज्ञाप्रतिलम्भः 
सम्भवतीति गार्ग्यादिपक्षः । तदयं पक्षः यथो हि नु वा” (नि० ११४) इत्यादिना खण्डेन यास्केन समालोचितः । येनैवं 
प्रकारेणाख्यातजत्वं प्रतिषिद्धं नाम्नस्तत्प्रत्यनुभाव्य समीकरिष्यामीति । सर्वं प्रादेशिकमित्येवं सत्यनुपालम्भ एवं भवति । 
अर्थात्‌ प्रदेशवांचिनो धातुनुत्रेक्ष्य तदाश्रयौ स्वरसंस्कारौ यावद्गम्यमनुविधेयौ । विम्वी हि लक्षणगतिः । नेष शब्दापराधोः 
नाप्यस्माकस्‌ । भवत एवापराधो मन्दशिक्षितत्वात्‌, येन स्वरसंस्कारौ विद्यमानावपि नानुविधातुं शक्नोषि । व्याकरणेऽप्यरष्टः 
घामेदभिन्ने लक्षणेकदेशो विक्षिप्तः। करिचत्‌ सोत्रो विधिः, कश्चितु शब्दगम्यः, चशन्दवाशन्दातिरिक्ताभिव्याहारयोग- 
विभागादिगम्यः। तद्यथा मतान्तरेष्वप्यभिन्नेषु करिचित्‌ क्वचिद्रिधिरुच्यते। ते च सर्वप्रयोगमिच्छता प्रयोगकाले उपसंहत्तंव्या:,.- 


एवमिहापि सर्वाणि लक्षणशास्त्राण्यपेक्ष्याणि स्वरसंस्कारसिद्धथे । स त्वं यावदाविलदान्दानां स्वरसंस्कारावनुविधातुं सामर््यं-- 
लाभायानिविण्णस्तावच्छिक्षस्व । 


थदुक्तस्‌--'यः क₹चन तत्करं कुर्यात्‌ स्वं तत्सत्त्वं तथा चक्षीरन्‌ अनेकेषामेकक्रियायोगादनेकनामता प्रसज्येत इति). 
तत्रोच्यते-तुल्यकर्मणामपि सतां कमंकृतं नामप्रतिलम्भः केषाळिडूवति केषाञ्चिन्न भवतीति लोकप्रसिद्ध एव । तक्षन्‌ कृञ्चित्त-- 
क्षेत्युच्यते, अन्यस्तक्षन्नपि न तक्षेत्युच्यते । कोऽत्र हेतुरिति पयंनुयोगे लोकमेव पृच्छ, तमेवोपाल्भस्व, न सयैष नियमः कुत 
इत्येवोत्तरस्‌ । अपि च, तथथा समानमीहमानानां कड्चिदेवार्थन संयुज्यते कश्चिन्च । न चेदानीमेकोञ्थन संयुज्यत इत्यन्येरपि 
संयोक्तव्यस्‌, एकेन वा लब्धमित्यन्येरपि' लब्धव्यमिति । स्वभावतो हि शब्दानां क्रियाजत्वेऽपि सति काञ्चिदेव क्रियामङ्गी- 
कृत्यावस्थितिर्भवतीति । अथवा क्रियातिशयक्कतो नियमः स्यात्‌ । यो हि यदतिशयेन करोति तस्यानेकक्रियावत्त्वेपि सतिः 


तोइ-मरोड़ दिया है । इस पर यह शंका उठना स्वाभाविक हैं कि वरणो को भी तोड़-मरोड़ देंगे और उनके आधार पर पदों के अनेक 
अर्थ करेंगे । जिसने पदों के साथ छेड़-छाड़ की वह वर्णो को क्यों कर छोड़ देगा । इन सब कारणों से मानना हो पड़ेगा कि सभी नाम 
सभी शब्द यौगिक नहीं हैं । | 
A अनुसार नाम (शब्द) का वस्तु (द्रव्य= मर्थ) के साथ स्वाभाविक शब्द मांना जाता है, इसकी किसी क्रिया से 
उत्पत्ति नहीं होती । अतः बाद में होने वाली क्रिया से पूर्वोत्पन्न भाव का नामकरण कथमपि मान्य नहीं हो सकता, यही गार्य प्रभृति र 
का पक्ष है । यास्क ने इस मत को समालोचना की है। उनका कयन है कि प्रदेशबाची घातुओं की उत्प्रेक्षा करके तदाशित स्वर और: 
संस्कार जहां तक बन सके, किये जाने चाहिये । लक्षणशास्त्र का क्षेत्र व्यापक द | पहत तो शब्द का अपराष है और न हमारा । 
कम शिक्षित व्यक्ति का ही यह अपराध है कि वह विद्यमान, स्वर और संस्कार को भी जान नहीं पाता । व्याकरण के आठ भेद ह । | 
उनमें भी अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं । कहीं सौत्रविधि और कही च शब्द, वाशब्द, योगविभाग आदि से विधि को प्रतीति | 
होती है । मतान्तर हो या न हो सब जगह सभी विधियां स्वीकार नहीं को जातीं । सभी शब्दों की साधुता के नलिये इनका यथायोग्य 
प्रामाण्य स्वीकार किया जाता है । उसी तरह से स्वर ओर संस्कार को सिद्धि के लिये भी सभी लक्षण शास्त्र को नामा ह । 
ली जानी चाहिये । अतः सभी को समस्त शास्त्रों के स्वर और संस्कार के विधान की सामथ्य को प्राप्त कर लेने प्रसन्न मन 
i = कणव क्रिया को करेगा, उन सबका उसी नाम से बोध होने लगेंगा । अनेक व्यक्तियों का उस क्रिया से सम्बन्ध 
होने से एक ही नाम से अनेक व्यक्तियों का बोध होने लगेगा । इस शंका का समाधान यह है कि तुल्यक्रिया के रहते हुए का 
उससे बोघ होता है और किसी का नहीं होता, यह बात लोक से प्रसिद्ध ह॑। तक्षण करने वाला कोई तक्षा कहा जाता है ul हल 
व्यक्ति इस कार्य को करता हुआ भी तक्षा नहीं कहाता। इसमें क्या कारण है! इसका उत्तर लोक से ही प्छ अ है ब 
उपालम्भ भी दिया जा सकतां है । किसी एक व्यक्ति ने यह नियम नहीं बनाया हँ । सामान्यतः 22 ५४७ ती रूप 2 | 
रहने पर भी किसी को कोई वस्तु मिलती है, इसरों को नहीं मिलतो ऐसा कोई नहीं कह सकता (क एक ६ वस्तु मिल॑ 
२७४ 
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तद्धेतुक एव नामप्रतिलम्भः । अथवा न ब्रूमो यो यत्र यदा च तक्षति स एव तक्षेति, कि तहि यो यदा यत्र तक्षा भवति स 
त्तक्षति । तदेतल्लक्षणमनियतं काममन्येष्वप्यस्तु। कदाचित्‌ क्वचित्तेषामप्यन्याः क्रिया नियततराः सन्ति यद्धेतुको ते 
अतिलम्भ इति । तेषां तु तक्षा नियमतस्तक्षतीति विशेषः। जीवन इक्षुरसः शाकजातिर्वा, भूमिजोऽङ्गारको वृक्षो वा। 


शतेतेवोत्तरः प्रत्युक्तः । 

यढुक्तम्‌--यावद्धिर्भावैः सम्प्रयुज्यते तावद्भ्यो नामधेयप्रतिलम्भः स्यात्‌' (नि० १।१२), त्राप्येतदेवोत्तरम्‌, लोके- 
नेकक्रियायुक्तानामप्येकक्रियाकारिनामधेयप्रतिलम्भदशंनात्‌ । यथा परिव्राजक इत्येतान्येवोदाहरणानि । तक्षा ह्यन्यात्यपि 
कर्माणि करोति न पुनस्तस्य तत्कृतो नामधेयप्रतिलम्भः । तावताप्येकस्यानेकनामताऽनेकेषां चेकनामताप्रसक्तिव्यंवहारा- 
सिद्धिश्चेति वाच्यस्‌, अनेकेषामेकक्रियायोगेऽप्येकस्यानेकक्रियायोगेऽपि सति शब्दनियमस्य स्वभावत एव लोके व्यवस्थित- 


-त्वातु । तस्मान्न व्यवहाराप्रसिद्धिरपि । 


यढुक्तस्‌--यथा चापि प्रतोतार्थानि स्युस्तथैनान्याचक्षीरन्‌' इति, तत्राप्युच्यते--शास्त्रेण यथावस्थितानां बाब्दाना- 
मन्वाख्यानमात्रमेव क्रियते । नाहं शब्दानां कर्ता य एषां प्रयोक्तारस्तानुपालभस्व, निराकुरु वा यदि शक्नोषि । अभिधान- 
स्वाभाव्यमेव कानिचित्‌ प्रतीतार्थानि कानिचिदप्रतीतार्थानि। तान्यपि शास्त्रेण प्रतीतार्थान्येव कर्तव्यानि । एतदेव शाक्षत्य 
शास्त्राथंत्वं यदप्रतीतार्थान्यपि प्रकृत्यादिना प्रतीतार्थानि स्युस्तथैनान्याचक्षीरन्‌ । आख्यायन्त एव कानिचिच्छास्त्रेण प्रती- 
तानि क्रियन्ते, ूब्यनुविधायित्वाक्लक्षणशास्त्रस्य । गुणतस्तेषु लक्षणम्‌ । सन्ति चाल्पप्रयोगाः प्रतीतार्थक्रियाः । तेषामिमाच्यु- 
दाहरणानि-ब्रतति:, दमूना, जाट्यः, अटणारः, जागरूकः, दर्वीहोमीति । त्रततिरब्रीणातेः, वल्ली, दमूना दमनमना वा अग्ति- 
रतिथिर्वा, जास्यः जटावान्‌, अटणारः अटनशीलः, जागरूकः जागरणशीलः, दर्वीहोमो दर्व्या जुहोतीति । 


तो दुसरे को भी अवश्य मिल जानी चाहिये । स्वभावतः शब्द क्रिया से बनते हैं, किन्तु किसी बिशेषक्रिया से ही उसकी निष्पत्ति होती 
हे । अथवा जिस व्यक्ति की जिस क्रिया के साथ अविक सम्बन्ध रहता है, अनेक क्रियाओं के रहते भी उस विशेषक्रिया से संबद्ध ही 
उसका नाम रक्खा जाता है । अथवा इसको अधिक स्पष्टता से इस रूप में कहा जा सकता है कि तक्षण क्रिया से संबद्ध व्यक्ति तक्षा नहीं 
होता, किन्तु तक्षानाम वाळा व्यक्ति ही तक्षण क्रिया करता है । इस लक्षण को व्याप्ति भले ही आज हमें उपलप्ध न हो, किन्तु अनुमान 
द्वारा यह मान लिया जायगा कि किसी न किसी इसी तरह के आघार पर उन उन नामों की सृष्टि हुई है । विक्षेषता इतनी ही होगी कि 


नियमतः तक्षण करने वाला तक्षा कहा जायगा । - 


| जितने भावों से संबद्ध होगा, उन सब के आधार पर नाम रखा जायगा, इस शंका का समाधान 
क्रियाओं से संबद्ध रखने पर भी व्यक्ति का किसी एक विशेष क्रिया के आधार पर ही नाम रखा जाता हे ! तक्षा परिब्राजक 
उसके उदाहरण के रूप में उपस्थित किये जा सकते-हैं । तथा अन्य भी दूसरे बहुत से कार्य करता है, किन्तु उसके आधार पर न 
अन्य कोई दुसरा नाम नहीं रखा जाता । अनेक व्यक्ति एक क्रिया से और एक व्यक्ति अनेक क्रियाओं से युक्त रहते हैं, किन्तु लोक 
शब्द का नियम स्वभावतः व्यवस्थित है, अतः व्यवहार की अप्रसिद्धि का प्रश्न ऐसे प्रदनों में नहीं उठता । 
त शब्दों का 


म अर्थ की प्रतीति के अनुसार ही उनका अन्वाख्यान होना चाहिये, इसका भी उत्तर यह है कि शास्त्र यथावस्थि नाहिये । 
। अत्वाल्यान मात्र करता है! शास्त्रकार शब्दों को नहीं बनाते । इसके छिये तो उपालम्म उनके प्रयोक्ताओं का दिया जाता चाहि 

. सामर्थ्य हो तो ऐसा करने से उनको रोकना चाहिये । यह नांम का स्वभाव है कि उनमें से कुछ का अर्थ स्पष्ट है और कुछ ल 
हे शास्त्र का प्रयोजन यही है कि जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, उनकी प्रकृति आदि का विइलेषण .कर अर्थ को स्पष्ट कर दिया नि 
. षण शास्त्र ख्ढि का अनुसरण करते हैं, अतः तदनुतार ही शास्त्रों में उनकी अर्वश्रतीति भी कराई जाती है। जैसा कि व्रत. 
 शन्दों का अर्थ निरक्त में किया गया है। | | | ह को र 


न यह है कि लोक में अनेक 
आदि शब्द 





Fe Ss | 
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यदुक्तष्‌--निष्पन्नेऽभिव्याहारेऽभिविचारयन्ति' इति, तत्राप्युच्यते-युक्त कुर्वन्ति योगस्य परीक्षणात । ` कथं 
चानुत्पन्ताभिधानयोगः परीक्ष्यत ? यदुक्तमु-प्रथनात्‌ पूथिवीत्याहु: क एनामप्रथयत्‌ किमाघारङ्चेति ?' तत्रापि न वयमेवं ब्रूमः 
प्रथितेयं केनचिदतः पृथिवीति । ननु कथमप्रथिता सती पृथिवीत्वमापेति चेन्न, दुश्यमाना हीयं पृथिवी । तस्माद्यप्यप्रथिता 
केरिचदन्येस्तथापीयं पृथुदशेनक्रियायोगात्‌ पृथिव्येव । अन्यथापि धात्वर्थ उपपद्यते । यथा न विरुद्धयेत तथा निर्वेक्ष्मामः । 

: यदि दृष्टेपपि तस्याः पृथुत्वे वयमुपलभ्यामहे-तहि सवं एव दृष्टप्रवादा उपालमभ्येरन्‌ । यो यं. दृष्टा ब्रवीति स तत्र दोष एव स्यात्‌, 
तथा सति दृष्ट्हानं प्रसज्येत, तस्मात्‌ पृथुदर्शनात्‌ पृथिवीत्युपपद्यते । यदपि च 'पदेतरार्धान्‌ संचस्कार' इति, तत्रोच्यते- 
अनेकेर्धातुभिर्नाम्नो व्युत्पत्तौ न कोऽपि, दोष: । असमञ्चसेन असम्बद्धेन संस्कारेण गर्ह्य: । योऽनुगमय्य घातुभिरनेकैरेकाभिघान- 
गतानर्थास्ततः सञ्चस्कार,न तु मोळ्येन | कश्चि दशिक्षितत्वादेकधातुजमपि न जानाति, किमुत वहुधातुजस्‌ । हारककारकादीनि 


प्रकटक्रियाण्यपि कतमेभ्यो धातुभ्य एतान्यभिनिष्पद्यन्त इति न जानन्ति, पुरुषदोष एव न शास्त्रदोषः। अनुगत एवाथः 
संचस्कार शाकटायतः। सन्तमेवाथं गमयतीति सत्यस्‌ । 


किञ्च, रूढशब्दव्युत्पत्तिमंन्त्रेष्वपि दुश्यते । यथा च लक्ष्यं तथा च लक्षणं सवितुमहंति, इतरथा हि कस्य लक्षण: 
स्यात्‌ ? 'यदसपंत्तत्सपिः' (तै० सं० २।३।१०), 'यन्नवमेत्‌ तन्नवनीतमभवत्‌' (ते० सं० २।२।१०) ब्राह्मणेनाप्यनेकघातुजान्येव 
कृत्वा निरुच्यन्ते ‘तदेतत्‌ त्र्यक्षरं हृदयमिति हृ इत्येकमक्षरम्‌। अभिहरन्त्यस्मे' स्वाश्चान्ये च य एवं वेद, द इत्येकमक्षरम्‌, 
ददन्त्यस्मै स्वास्चान्ये च य एवं वेद', 'यमित्येकाक्षरमेति स्वरगंलोकं य एवं वेद! (श० १४।८।४।१), (बु० उ० ३।५।३।१) एवः 
हरतेदंदातेरेतेहृंदयशब्दः । तदर्थंफलोपप्रदर्शनाथ॑ ब्राह्मणे चेव निरुक्तम्‌ | तस्मात्तदपि नः विरुद्धम्‌ । 


यदुक्तम्‌-'अपरस्माद्‌ भावात्‌ पूवस्य प्रदेशो नोपपद्यते'इति तत्र बूमः-केषाञ्चिच्च पूर्वोत्पन्नानां सत्त्वानामपिः 
पश्चात्कालीनेन भावेन नामप्रतिलम्मेऽपि न दोषः, यथा विल्वादो लम्बचूडक इति परचातुकालीनया चूड़ालम्बनक्रियियाः 


नाम के निष्पन्न होने के बाद उसकी व्युत्पत्ति की जाती है, इसका समाधान निरुक्तकार यास्क ने दिया हे कि यह ठीक ही 
है कि योग की परीक्षा की जाय । अनुत्पञ्च नाम के योग को परीक्षा कैसे की जा सकती है । प्रथन के कारण पृथिवी नाम पड़ा तो 
किसने इसका प्रथन किया और प्रथन करते समय वह किस आधार पर खड़ा था ? इसका उत्तर यह है कि हमारा यह कहना नहीं है 
कि किसी ने इसका प्रथन किया, किन्तु यह बहुत विस्तृत दिखाई पड़ती है, अतः प्रथन क्रिया के योंग से यह पूथिवो कहलाती है । 
इसके विस्तार को देखकर भी यदि नकार दिया जाय, तब तो समी दृष्टप्रवादों की कोई स्थिति नहीं रह जायगी । इस तरह से ष्ट 
हानि दोष उपस्थित होता । अतः पृथु दर्शन के आधार पर पृथिवी शब्द का निर्वचन उचित ही है । अनेक धातुओं से आधे आधे पदा 
की सिद्धि कर शब्द बनाये गये हैं । इसका भी समाधान यह है कि अनेक घातुओं से एक नाम की व्युत्पत्ति में कोई दोष नहीं है । 
असमञ्जस अथवा असंबद्ध व्युत्पत्ति हो निन्य हो सकती है । जब अनेक धातुओं के अर्थो का अनुगमन कर और किसी अभिषान के अर्थ का 
विइलेषण कर शब्द का संस्कार किया जाता है, यह उचित हो है । कोई अशिक्षित व्यक्ति एक घातु से निष्पन्न नाम की भी व्युत्पत्ति 
नहीं जान जाता तो वह अनेक धातुओं से व्युत्पन्न नाम को क्या जानेगा ? हारक, कारक प्रमृति प्रगट क्रिया वाले शब्द किन धातुओं 
से निष्पन्न होते हैं, कुछ लोग यह भी नहीं जानते । इसमें शास्त्र का क्या दोष है ? यह तो पुरुष का ही दोष माना जायगा । शाकटायनः 
ने अर्थ का अनुगमन क्ररके ही सत्य आदि पदों की व्युत्पत्ति बताई है, यह उचित ही हे । | ७८१" र 
नं युति मन में भी बताई गई है । रृ्य के अनुसार हो लकण हंगा, न्या पर कहो गई है। 
तैत्तिरीय संहिता में सपि और नवनीत की व्युत्पत्ति प्रदर्शित है ! ब्राह्म॑णग्रन्थों में भी अनेक धातुओं से बस a Ms दे ह 2३४ 
जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में तीन धातुओं से हृदय शब्द की निष्पत्ति को गई है । इस व्युत्पत्ति PS 
वणित हे । | । (सतह हर अंत नय हि वह 
5 आगे आने वाढी स्थिति के आधार पर अभी नाम नहीं रखा जा सकता, इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि कुछ पूर्वोत्प 


आ. = आगे आगे ताता क कोडे दोष नहीं है जे कि किसी का ताम लम्बचूडक' रख दिया गया । अभी उसकी चोटी 
सत्तों के लिये ऐसा किया जाय तो उंसम कोई दोष नहीं हे जैसे कि किसी का नाम लम्बचूडक रल 
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अक्रतु शब्द का वे शूरवीर या सूर्यछोक अय करते हैँ । सोम शब्द का अर्थ उत्पन्न होने वाले पदार्थ करते 


२१८८ वेदाथपारिजातः 


भविष्यता योगेन पूर्वोत्पन्नस्य सत्त्वस्य नामधेयप्रतिलम्भ उपपद्यमानो दृष्ट एव । विल्वं भरणाद्वा भेदनाद्वा भृतं हि तद्भवति 
'वीजानास्‌, बिभति वा दृभिक्षादौ भक्ष्यमाणं जनस्‌, भिद्यते तदवश्यं भक्षणायेति वा । - 


नाम्नामाल्यातजत्वमधिकृत्य दिष्यबुद्धिवेशद्यार्थमेतदुक्तस्‌ । कथं नाम व्युत्पक्नबुद्धिः शिष्योष्प्रतिबुद्धधमान: सवंतो- 
'मुखानेव लौकिकवेदिकान्‌ शब्दात्‌ निबूंयादिति । सर्वाण्येव हि व्याकरणानि निरुक्तानि च वेदाङ्गत्वाविशेषात्‌ प्रमाणानि । 
तेषामिदं फल्विदं साध्विति एतदशक्यं वक्तुम्‌ । यद्यपि शाकटायनस्य गाग्यंभिन्ननेरुक्तानां च दुष्ट्या रूढा अपि शाब्दा यौगिका 
एवेति स्पष्टस्‌, तथापि योगरूढत्वं तैरप्यम्युपगम्यत एवं दिष्यबुद्धिवेशयार्थस्‌ सर्वषामपि नाम्नां धातुजत्वमङ्गीक्ृत्य निवंच- 
नेऽपि न स्वेच्छया यत्र क्वापि व्युत्पत्तिबलात्‌ तक्षपरिब्राजकादिशब्दानां प्रयोगः क्रियते, लोकस्य नियामकत्वाभ्युपगमात्‌ । 
स्पष्टमेव निरुक्तकारो वक्ति--समानकमंणां नामधेयप्रतिलम्भमेकेषां नेकेषां यथा तक्षा परिब्राजको जीवनो भूमिज? 
(नि० ११२) इति । कि मूलकं वैषम्यमिदमित्यस्येदमेवोत्तरं लोकमेव पृच्छ लोक एव नियामक इत्यथ: । यथा लोकव्यव- 
'हारादेव शब्दार्थसम्बन्धग्रह:, तथेव लोकव्यवहारेणेव तक्षन्‌ कर्चित्तक्षोच्यते, अन्यस्तक्षन्नपि न तक्षोच्यते । करिचद गच्छन्‌ 
गौर्मवति, अपरो गच्छन्नपि गौर्नोच्यते। परिव्रजन्‌ संन्यासी परिंब्राजको भवति, नान्यः परिब्रजन्नपि परिब्राजकः। सर: 


` पङ्कुजतिकतृत्वेऽपि कुमुदस्य न सरसिजत्वं न वा पद्छुजत्वसु, तेनैव पद्मस्य सरसिजत्वं पङ्कूजत्वं च भवत्येव । तत्रेवोपपत्तिः- 


समानमीहमानानां करिचदर्थेन युज्यते कश्चिन्नेति । न चेदानीमेको्ये न संयुज्यत इत्यन्यैरपि संयोक्तव्यमु, एकेन लन्धमित्पः 


न्यैरपि लब्धव्यस्‌ । 

रूढशब्दव्युप्पत्तिमन्त्रेष्वाप दृश्यत इति ब्रुवताऽपि रूढेदान्दावेदेषु सन्त्येवेत्यङ्गीक्कतस्‌ । दयानन्दस्तु स्वातन्त्येण 
'व्युपत्तिबलात्‌ प्रसिद्धिविरुद्वेश्यर्थे शब्दान्‌ योजयति । यथा शतक्रतुशन्दस्य श्रवीरे सूर्यलोके वा प्रयोगः (ऋ० सं० १।२।८); 
यथा सोमशब्दस्य सूयन्त उत्पद्यन्ते ये ते पदार्थी: । (क्र० सं० १२१) क्रियातिशयक्कतो वा नियमः । यो हि यदतिशयेन 


'लम्बी नही है, किन्तु बाद में हो सकती है । इसी आत्रार पर नाम रख दिया जाता है विल्व नाम इसलिए रख दिया जाता हृ कि 
-वह दुर्भिक्ष काल में खाने वाले को रक्षा करता है, अथवा खाते समय उसको अवश्य तोड़ा जाता हूँ । ह: 
नाम आख्यातज हैं, इस बात को यहाँ विस्तार से इसलिये समझाया गया है कि शिष्य को बुद्धि का he र 

व्युत्पन्न होकर अपरिचित लौकिक और वैदिक शब्दों की भी व्युत्पत्ति कर सके । सभी व्याकरण और निर्ग्रन्थ a कर 
हैं । उनमें एक सही है और दुसरा गलत है, यह कहना कठिन है । यद्यपि शाकटायन और गारग्यभिंज्च नैझुक्तों के a 
यौगिक हैं, यह स्पष्ट है, किन्तु उन्होंने योगल्ढ शब्द माने ही हैं। इसका प्रयोजन वे शिष्य की बुद्धि की विशदता va 
आल्यातज हैं, ऐसा मानकर निर्वचन किया जाता है, तब भो मनमानी पद्धति से व्युत्पत्ति के आधार पर तक, छोक को नियामक 
की प्रवृत्ति मनमाने अर्था में नहीं की जाती, जैसा कि आर्यसमाजी कहते हैं । सभी शासत्रकारों ने अर्थ की प्रवृत्ति में रो a 
माना है । निरुक्त में इसका स्पष्ट उल्लेख मिळता है । जैसे लोक व्यवहार से ही शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ज्ञात ह समी 
लोक व्यवहार से ही तक्षा, गौ, परिब्राजक प्रभृति शर्ब्दो को प्रवृत्ति निश्चित व्यक्तियों के लिये हो होती हैं के क्रिया * कि 
व्यक्तियों के लिये नहीं (तालाब के पंक में पैदा होने पर भी कुमुद पंकज नहीं कहलाता, किन्तु कमळ के लिये ही हः बन 

है । निएककार ने इसी विषय को स्पष्ट किया है कि समान क्रिया से सम्बन्ध रहने पर भी एक व्यक्ति का उस अर्थ कती 

रहता हैं भौर दूसरे का नहीं रहता । यह आवश्यक नहीं है कि एक का अर्थ के साथ सम्बन्ध हो तो दुसरे का सम्बन्ध तभी 

एक को कुछ प्राप्त हो तो दूसरे को भी वह अवश्य मिळे । रूढ शब्दों की व्युत्पत्ति न्त्र में भी मिलती है, इस नेरक्तकथन 

बेदों में रूढ शब्दों की स्थिति सिद्ध होती हैं । . ee: 


स्वामी दयानन्द स्वतन्त्र रूप से व्युत्पत्ति के आघार पर प्रसिद्धि से विपरीत अर्थ में भी शब्दों की Hrs की प्रवृत्ति मे क्रिया 
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“करोति तस्यानेकक्रियावत््वेऽपि सति तद्धेतुक एव नामघेयप्रतिलम्भ: । एवमेव कठादिभिरतिशयेन प्रोक्तत्वात्‌- शाखाविशेषस्य 
-काठकत्वादिसमार्या भवति । 


सामाजिकाः कर्मणा वर्णव्यवस्थामङ्ीकुवंन्ति। सापि तथैव व्यभिचरति । योद्ारोऽपि परशुराम-ङ्प-्रोणादयो 
ब्राह्मणा एवासन्‌ । दान्ता ब्रह्मनिष्ठा अपि राम-क्ुष्ण-भीष्मादयः क्षत्रिया एवासन्‌ न ब्राह्मणाः । सर्वोऽपि यथाकालं पूजापा- 
-ठादिकं करौति, शवादिवारणाय दण्डोच्चतकरो भवति, आपणाद्‌ वस्तूनि क्रीणाति, स्वगृहमार्जनादिकं च करोति। न च 
-तावतैव ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शद्रो वा भवति। तक्षा जातिविशेषः, तस्यैव तक्षणादावधिकारः। स एव तक्षन्‌ तक्षा 
मवति, अन्यत्कुर्वेन्‌तूष्णीं वा स्थितोऽपि तक्षा भवति । नान्यस्तक्षन्नपि तक्षा भवति । परिब्राजकशब्दः संन्यासिनि रूढः । 
अत एव आसीनोऽपि स परि्राजक उच्यते । अत एव शास्त्रेंषु ब्राह्मणादीनुद्िशिय कर्माणि विधीयन्ते-ञ्जाह्मण इदं कुर्यात्‌ 
क्षत्रिय इदमिति । न तु य एवं कुर्यात्स ब्राह्मणः, य एवं कुर्यात्स क्षत्रिय इति। दुहितुभार्यादीतुदिश्य कत्तेव्यानि विघीयन्ते; 
न तु कत्तव्येन दुहितृत्वादिकस्‌, दुहित्रादीनां प्रसिद्धत्वात्‌ । अन्यथा दुहितापि भार्याकमंकतुंत्वेत भार्या. स्यात्‌ । भार्यापि 
दुहितुकमंकतृंत्वेन दुहिता स्यात्‌ । पृथुदर्शनादपि धरित्री एव पृथिवी भवति; न तु द्योः। पृथुदर्शेनादपि पृथिवी भवति, लोकः 
-खूढत्वादेव । अश्वतृणादिशन्दा अपि लोकव्यवहारादेव नियतार्था भवति, न तु क्रियायोगात्‌। अन्यथा अन्येषामपि तथात्वाः 
“पत्ति: । स्थूणा एकैव सती दोझेते इति दरशया इत्युच्यते न चोच्यते च। तथा सज्यते तस्यां वंश इति सन्जनीत्युच्यते न 
'चोच्यते च | लोकव्यवहार एवात्र शरणम्‌ । इदमेवावयवप्नसिद्धेः समुदायसिद्धेबँलवत्वात्‌ । 


वस्तुतस्तु शब्दार्थसम्बन्धबोधायैव व्युत्पत्तयोऽभेकष्यन्ते। तदर्थमेव धातुप्रत्ययादिविचारो भवति । वृद्धव्यवहार एव 
-शन्दार्थसङ्गतिग्राहकेषु मूर्धन्य: । लोकव्यवहारादेव येषां शब्दान्तं स ङ्गतिग्रहो जातस्तेषां व्युत्पत्तिप्रदर्शनं तु केवलं शिष्यबुद्धि- 
-वैश्द्यायेव । अन्ते धात्वादयस्त्वव्युत्पन्ना एव मन्तव्याः, तेषामपि धातुजत्वेऽव्यवस्थाभ्रसञ्गात्‌। अन्यथा यथाऽसौ पदेषु न 


॥ य्य 
का बाहुल्य भी कारण है। व्यक्ति अनेक क्रिया करता है, किन्तु जिस क्रिया को वह बार-बार करता ह, उसी के आधार पर उसका नाम 
बन जाता है । जैसे कि कठ प्रभृति के द्वारा अतिशय अध्ययन किये जाने से उस शाखा का नाम काठक रख दिया गया । 


आर्यसमाजी कर्म से वर्णव्यवस्था मानते हैं । यह कथन भो सही नहीं है। परशुराम, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य योद्धा होते हुए 

'भी ब्राह्मण ही थे । दान्त, ब्रह्मनिष्ठ होते हुए भो राम, कृष्ण, भीष्म प्रभृति क्षत्रिय ही थे, ब्राह्मण नहीं । सभी व्यक्ति पा 
“पुजापाठ करते हैं, कुत्ते आदि को मारने के लिये दण्ड उठाते हैं, दुकान से खरीद-बिक्री करते हँ और अपने क सफाई हः 
इससे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र नहीं कहे जाते । तक्षा (बढ़) एक जाति है, तक्षण में उसी का है! की 

या न करे अथवा दूसरा काम करे, तब भो वह तक्षा हो कहाता है । दूसरा व्यक्ति तक्षण करता हुआ भी तक्षा नहीं कहा जाता । न 

: ब्लाजक शा्द संन्यासी के लिये रूढ़ है इसी लिये बैठा हुआ भी वह परिब्राजक कहाता हैं । शास्त्रों में ब्राह्मण प्रभृति को बड कर कमों 
`का विधान है कि ब्राह्मण यह करे, क्षत्रिय यह करे । शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा करने वाला ब्राह्मण आर ऐसा करने 


- वाला क्षत्रिय है । दुहिता, भार्या आदि को उद्दिष्ट कर कर्तंव्यों का बिधान किया जाता है, कर्तव्यों के आघार पर दुहिता, भार्या आदि 


का निर्धारण नहीं होता । इसी तरह से पृथुदर्शन से भूमि ही पथ्वी कहलाती हैं, आकाश नहीं, अश्व तृण आदि शब्द भी लोक व्यवहार 


"के आधार पर ही नियत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किया के,आवार पर नहीं। स्थूणा, सज्जनी प्रभृति शब्दों Fs ह वृत्त हट शो 
“होती हे । केवल लोकव्यवहार को ही इससे प्रमाण माना जाता है । अवयव प्रसिद्धि से समुदाय प्रसिद्धि के बलवान्‌ 3828 
“व्यवहार भी कारण है । 


वस्तुतः शब्द और अर्थ के संबन्ध को बताने के लिये ही व्युत्पत्ति को आवश्यकता हे इसी के लिये घातु, प्रत्यय आदि का 


“विचार किया जाता है । शब्द और अर्थ की संगति में वृद्ध व्यवहार ही सर्वोत्कृष्ट उपाय हैं । हक 80:01. जि 8 
-का ज्ञान हो जाता है, उनकी भी व्युत्पत्ति केवळ शिष्य बुद्धि को विशद करने के लि हो है जो पदो को अंकल न सकेगा ७३:६३ जट 
म्ही मानना पडता है । उनको भी यह घातुज माना जाय तो अव्यवस्था पैदा होगी । अन्यथा क सकेगा, र 

| ) 
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श्र्९्ग वेदाथंपारिजातः 
स्थास्यति, अवश्यमसौ वर्णानपि भेत्स्यति, अनेकार्थाञ्च कल्पयिष्यति । ` धातूपसर्गादावपि धातुजत्वस्य प्रसक्तेदुर्वारत्वात; 
अत एव सर्वाणि नामानि धातुजानीत्युक्तिरपि नैरुक्तानां शिष्यवुद्धिवेशद्यायेवेति । म 

` 1उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि' इति महाभाष्यकारेण 'आयनेयीनीयियः' (पा० सु० ७१२) इत्यत्रोणादी.. 
नामव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वमेवोक्तम्‌ । 'उणादयो बहुलस्‌' (पा० सु० ३1३1१) इति सुत्रे बहुलवचनं किमर्थमित्याक्षिप्य महाभाष्य-- 
कारेण समाहितस्‌ बाहुलक प्रकृतेस्तनुदृष्टें: प्रायसमुच्चयनादपि तेषास्‌ । कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तं नेगमरूढिभवो हि सुसाधु ॥+ 
“नाम च घातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । यन्न पदार्थेविरोषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदृह्यम्‌ ॥. 'संज्ञास्‌ 
घातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । कार्माद्रिद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु।' इति व्याख्यातं च महाभाष्यकारेणेव-तन्वीभ्यः 
प्रकृतिभ्य उणादयो दुञ्यन्ते स सर्वाभ्यो दृरयन्ते प्रायेण खल्वपि ते समुच्चिताः । कार्याणि खल्वपि सशेषाणि कृतानि न सर्वाणि 
क्षणेन समापितानि'इति। अत्रैव प्रदीपकारः-्रकृतेरिति जातावेकवचनम्‌ । तनुशब्दोऽपि गुणमात्रवचनः । प्रकृतीनां 
तानवं (सूकष्मत्वमल्पत्वं) दृष्टा बाहुलकं बहुलशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं बह्वर्थादानं युक्तम्‌ । तेनापठिताभ्योऽपि प्रकृतिभ्यः 
उणादयो भवन्ति, यथा 'हृरुखच्‌' (०) शकेरपि भवति शङ्कुलेति तथा तेषामुणादीनां प्रायेण समुञ्चयनं तस्‌, न तु साकल्येन। 
बहुलवचनादविहिता अपि भवन्ति। अतः फिडफिड्डो भवतः ऋफिड त्रटफिड्ड सशेषाणि कार्याणि उणादिभिविहितानि नः 
निःशेषाणि बहुळवचनात्वविहितान्यपि भवन्ति । तेन 'षण्ढ: इत्यत्र सत्वाभावः | 

'क्वचित्मवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव | विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं 

वदन्ति ॥? तत्रैव च कि पुनः कारणं तन्वीस्यः प्रकृतिम्य उणादयो दुइयन्ते"”“इत्यादिना पूर्वोक्त सवंमाक्षिप्य नेगमारच रूढिभ- 
वाञ्चौणादिकाः सुसाधवः स्युः। निगमर्छन्दस्तत्र भवा नेगमाः “ऋगयनादिभ्यः (पा० सू०) इत्यण्‌ । रूः प्रसिडिः,- 
तत्र भवाः संज्ञाशब्दास्ते सुष्ठ यथा स्मुरित्येवमर्थमपरिपूणंत्वंप्रक्ृतीनामुच्यते । अपरिपूर्णानां हि पूणंत्वं बहुलग्रहणेन क्रियते ` 
अशेषेण तेषां सङ्ग्रहरचाशक्य एव । सघुत्वं च तेषां सरव॑सम्मतमिति । सर्वाभ्यः प्रक तिभ्यः सबंप्रत्ययानां विधानं तु ब्रह्मणापि 


दुरुपपादमिति तेषां साघुत्वार्थं पाणिनिबोधितसाघुत्वबोधनार्थं बहुलग्रहणं युक्तमेव । नाम च धाठुजमाह निरुक्ते व्याकरण 


करेगा । साथ ही घातु ओर उपसर्ग भी आख्यातज 


भेदन करे के भे | की सृष्टि 
अवश्य ही वर्णो का भी भेदन करेगा और उनके भेदन द्वारा अनेक अर्था को सृ दन विस्तार 


हैं; इस आपत्ति का हटाना भी कठिन हो जायगा । अतः सभी नाम आख्यातज हैं, निरुक्तकारों की यह उक्ति शिष्य की बु 
करने वाली हो मानी जानी चाहिये । 
` महाभाष्यकार ने आयनेयीनीयियः' प्रभृति सूत्र के भाष्य 

बहुलम सूत्र में बहुवचन क्यों है । इस प्रकार का आक्षेप कर महाभाष्यकार ने तीन इलोक उद्धत कर उस 
आप्य ग्रत्य को व्याख्या करते हुए प्रदीपकार कहते हैं कि प्रकृति पद में जाति में एक वचन है । तनुशब्द भी गुणमान यर 
प्रकृति के मानव (सूक्ष्मता, अल्पता) को देख कर बाहुलक अर्थात्‌ वहु शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त अनेक अर्था का प्रह लक बा ते 
जाता है । अत: अपठित प्रकृतियों में भी उणाघि प्रत्यय किये जा सकते हैं । जैसे कि उलच्‌ प्रत्यय विहित न होते हुए Bs च 
जुड़कर शङ्कल शब्द की निष्पति कर देता हे । इसी तरह से उणादि प्रत्ययां का समुच्चयमात्र किया गया हैं, see होता है ! 
नहीं किया गया है । बाहुलक के आधार पर अविहित का भी विधान होता है । जैसे. कि षण्डे पद विहित होते हुए भी प हो हला 

` ` ` ` कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, कही विभाषा और कहीं कुछ अन्यथा ही हो जाता हे । इस तरह से विधि पकार फे कार्यों 
आघार पर शास्त्रकार बाहुलक के चार भेद मानते हैँ । अर्थात्‌ “उणादयो बहुलम्‌' प्रमृति सूत्रों में बहुल शब्द से उक्त चार पल 
का विधान होता है ॥ महामाष्यकार ने वहीं पूछा है कि क्या कारण है कि तन्वी प्रकृतियों के साथ उणादि प्रत्यय की छन्द विद)" 
ओ- समाधान दिया है कि यहं इस छिये किया गया है नेगम और रूढिगत औणादिक पदों की साघुता दिखाई जा सके । 
।। को कहते है ओर रूढ प्रतिदि को । तन्वी (बल्प) अर्या अपरिपूर्ण रियो का उणादिगण में पाठ होने से बहुल तहीं है। सभी 
उनको परिपुर्ण करो ,परिपर्ण बनाया जाता हँ । सम्पुर्ण रूप से उनका: ग्रहण संभव नहीं हो सकता । इनकी साधुता में किसी को विव 


ष्य से उणादि सिद्ध पदों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना हैं ' 'उणादयो 
का समाधान दिया हैं | “उस 
को बताता है ।' 
त माना 
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:चेदार्थपारिजातः २१९१ 


आकटस्य च तोकस्‌।' नाम खल्वपि धातुजमाहुर्नेरुक्ताः । वैयाकरणानां च शकटस्य तोकमपत्यं शाकटायने. धातुज नाम प्राह 
'पाणिनेस्तु ताच्य्युत्पन्नान्येवेति भावः’ इत्युद्योतः । तन्मूलं तु 'उणादयोऽ्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि' इति आयनेयीतियिय 
'फढखछचां प्रत्ययादीनाम्‌ ? (पा० सू० ७।१।२) इति सूत्रे महाभाष्यमेव। एवं च कुवापेत्युणादिसूत्राणि शाकटायनस्येति 
“सूचितम्‌ । शाकटायतः स्वकृते व्याकरणे धातुजं नामेत्याह। 'यन्न पदार्थंविशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदृह्यभ! यस्य 
विदोषपदार्थो न समुत्थितः कथं तत्र भवितव्यमिति तदर्थमाइ-यन्नेति । प्रकृति दृष्टा प्रत्यय ऊहितव्यः, प्रत्ययं च दृष्टा प्रकृति- 
रूहितव्या । पदम्थः प्रयोजनं यस्य व्युत्पाद्यत्वेन स पदार्थः । प्रक्ृत्यादिविशेषञ्चासौ पदार्थः । तस्माद्‌ व्युत्पाद्यात्‌ शान्दात्‌ 


यन्त समुत्थितं विशिष्टपरक्ृतिप्रत्ययोत्पादनेन व्युत्पादितम्‌' इति नागेशः । साघुत्वेनामिमतासु प्रसिद्धसंज्ञासु धातुप्रत्ययगतानि 
'कार्याणि दृष्टा अनुबन्धाइच ज्ञातव्याः । 


यत्तु कश्चन वेदेषु यौगिका एव शब्दाः सन्ति न रूढाः इति, तदपि तुच्छम्‌, लोके वेदे च समाना एव दब्दाः 

-सन्ति। अन्यथा वेदिकपदपदार्थानामलौकिकत्वे सङ्गतिग्रहासिद्धया वेदार्थंबोधानापत्तेः। धातुप्रत्ययादीनामपि लोकत एवार्थाव- 
“गम: । व्याकरणकाव्यकोषादोनामंपि लोकिकत्वाविशेषात्‌। लोके प्रमाणान्तरपरिच्छेद्यत्वाद्वाक्यार्थस्य तदवगमोपायत्वं 
“शब्दानां योजयितुं शक्यते । वेदार्थस्त्वतीन्द्रियः। न च रागादिदोषकलुषमनसामस्मदादीनामतीन्द्रियाथंद्शनकौदालस्‌ | तदः 
“दशिनां तत्र वृद्धव्यवहाराद्‌ व्युत्पत्तिरेव न भवति। न च 'वृद्धिरादेच्‌' (पा० सू० १।१।१) इति पाणिनिवतु, मस्त्रिगुरुरिति 
-पिङ्गरूवत्‌, हस्तः करः पाणिरित्यभिधानकार इव वेद एव स्वयमुपदिशत्येषोऽस्य मामकस्य शब्दस्यार्थः । तदुक्तं धमंकोतिना- 
“स्वयं रागादिमान्नार्थ वेत्ति चेत्तस्य नान्यतः । न वेदयति वेदोऽपि वेदार्थस्य कुतो गतिः।' इति । यदि निगमनिरुक्तव्यांकरण- 
वशेन तदर्थकल्पना क्रियते, तहि नानामतित्वादुपदेसयानामनेकार्थ्वाञ्च नाम्नामुपसगनिपातानां च न नियतः कर्चिदर्था 
-व्यवस्थापयितुं शक्यते, अन्यथा तत्कल्पनासम्भवात्‌ । तदपि धर्मकीतिनोक्तमु-तिनाग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इति श्रुतो । 
खादेच्छ्वमांसमित्येव नाथं इत्यत्र का प्रमा ॥' इति । 


प्रकृतियों से सभी प्रत्ययों का विधान तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, अतः उनकी साधुता के प्रदर्शन के लिये बाहुलक का सहारा लेता 
-आवश्यक ही है । निरुक्तकार और वैयाकरण शाकटायन नाम को धातुज (आख्यातज) मानते हैँ । पाणिनि के सत से सब अव्युत्पन्न 
प्रातिपदिक हैं । इस कथन का आधार उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, यह पूर्वोदूत महाभाष्य का वदन हो हे । इससे यह सूचित 
'होता है कि उणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन हैं । यहाँ प्रकृति को देखकर, प्रत्यय को और प्रत्यय को देखकर प्रकृति को कल्पना 

“करनी पड़ती है । प्रसिद्ध संज्ञाओं में जो कि साधु शब्दों के अन्तर्गत आती हैं, धातु और. प्रत्ययगत कार्यों को देखकर अनुबन्धा का 
ज्ञान. प्रास किया जाता है । 


इस पुरे निरुक्ततत और महाभाष्यगत प्रकरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वेद में केवल योगिक शब्द क्ट ख्ढ डय 

"वहाँ हैं ही नहीं, ऑर्यसमाजियों का यह कथन एक दम व्यर्थ है । लोक ओर वेद में सभी शब्द समान हैं। अन्यथा वि पद कर 
उनके अर्था की अलौकिकता मान लेने पर संगति का ग्रहण न होने से वेदार्थ का ज्ञान ही न होते पावेगा । घातु, अत्यय झादि के अर्थ की 

'प्रतीति भी लोक से ही होती है । व्याकरण, काव्य, कोश आदि का छौकिक साहित्य में ही अन्तर्भाव है । बब न के 
अन्य प्रमाणों से भी हो सकता है। वेदार्थ तो अतीन्द्रिय है । हमारे जैसे रागादि दोषों से कळुषित हृदयवाले पय कक क 
"निर्णय नहों कंर सकते । अतीन्द्रिय पदार्थो के विषय में वृद्धव्यवहार की प्रवृत्ति भी नहीं मानी जा सकती य म क 
कोशकार के समान वेद स्वयं कहीं पर यह नहीं बताते कि र इस्‌ शब्द र ळी हती द कव्या डा: 
भी अपने पक्ष में को है । यदि निगम, निरुक्त, व्याकरण के आधार पर उ. एली) है? वला क 

“तिपातों pa कारण और उपदेशको को बुद्धि की भिन्नता के कारण किसी निश्चित सर को कल्पना हो न हो सकेगी । 


“इस बात का भी उल्लेख घर्मकीति. ने किया है । . . एत ल 
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` का विधान होता है ॥ महामाष्यकार ने वहीं पूछा है कि क्या कारण है कि तन्वी प्रकृतियों के साथ उणादि प्रत्यय नद (बेद) 
समाधान दिया है कि यह इस लिये किया गया हे नैगम और रूढिगत औणादिक पदों की साधुता दिखाई जा सके । निगम [ 


£ नहीं किया गया हँ । बाहुलक के आघार पर अविहित का भी विधान होता है जैसें कि षण्डं पद विहित होते हुए 


| उनकरो:परिपूर्ण | पे परि मं बनाया जाता हैं । सम्पूर्ण रूप से .उनका ग्रहण संभव नहीं हो सकता । इनकी साधुता सें किसी को विवाद नहीं 


२१९५ वेदायपारिजातः 
स्थास्यति, अवस्यमसौ वर्णानपि भेत्स्यति, अनेकार्थाञ्च कल्पयिष्यति धातूपेसर्गादावपि धातुजत्वस्य प्रसक्तेदुर्वारत्वात + 
अत एव सर्वाणि नामानि धातुजानीत्युक्तिरपि नैरक्तानां शिष्यवुद्धिवेशद्यायेवेति । 

` 'उणादयाऽ्व्युतपन्नानि प्रातिपदिकानि’ इति महाभाष्यकारेण 'आयनेयीनीयियः (पा० सु० ७।१।२) इत्यत्रोणादी- 
नामंवयुत्न्नप्रातिपदिकत्वमेवोक्तस्‌ । “उणादयो बहुलम' (पा० सू० ३।३।१) इति सूत्रे बहुलवचनं किमर्थेमित्याक्षिप्य भहाभाष्य-- 
कारेण समाहितस्‌ ‘बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टे: प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ । कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तं नेगमरूढिभवो हि सुसाधु || 
“नाम च घातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । यक्ष पदार्थविशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदहम्‌ ॥- “संज्ञासु 
घातुरूपाणि प्रत्ययारच ततः परे । कार्याद्विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ।' इति व्याख्यातं च महाभाष्यकारेणेव--तंन्वीभ्यः 
प्रकृंतिभ्य उणादयो दृश्यन्ते स सर्वाभ्यो दृश्यन्ते प्रायेण खल्वपि ते समुच्चिताः । कार्याणि खल्वपि सरेषाणि कृतानि न सर्वाणिः 
लक्षणेन समापितानिःइति । अत्रैव प्रदीपकारः--भ्रक्ृतेरिति जातावेकवचनस्‌। तनुशान्दोऽपि गुणमात्रवचनः। प्रकृतीनां 
तानवं (सूक्मत्वमल्पत्वं) दृष्टा बाहुलकं बहुलशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं बह्वर्थादानं युक्तस्‌ । तेनापठिताभ्योऽपि प्रक्कतिभ्यः 
उणादयो भवन्ति, यथा 'हरुलच्‌' (उ०) शकेरपि भवति शङ्कुलेति तथा तेषामुणादीनां प्रायेण समुच्चयनं कुतस्‌, न तु साकल्येन । 
बहुलवचनादविहिता अपि भवन्ति। अतेः फिडफिट्टौ भवतः ऋफिड ऋफिइ सचेषाणि कार्याणि उणादिभिविहितानि नः 
नि:शेषाणि बहुलवचनात्त्वविहितान्यपि भवन्ति । तेन “षण्डः इत्यत्र सत्वाभावः ! । 

“क्वचित्पवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव । विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं 

बदन्ति ॥? तत्रैव च कि पुनः कारणं तन्वीभ्य: प्रकृतिम्य उणादयो दृश्यन्ते“इत्यादिना पूर्वोक्तं सर्वमाक्षिप्य नैगमारच रूढिभ- 
वाइचौणादिकाः सुसाधवः स्युः । निगमरछन्दस्तत्र भवा नेगमाः "ऋगयनादिभ्यः (पा० स्‌०) इत्यण्‌ । रूढिः प्रसिद्धिः. 
तत्र भवाः संज्ञाशब्दास्ते सुष्ठ यथा स्युरित्येवमर्थमपरिपूणं्वं प्रक्ृतीनामुच्यते । अपरिपूर्णानां हि पूर्णत्वं बहुलग्रहणेन क्रियते ।' 
अशेषेण तेषां सङ्ग्रहरुचाशक्य एव । साधुत्वं च तेषां सरवंसम्मतमिति। सर्वाभ्यः प्रकृतिभ्यः सवंप्रत्ययानां विधानं तु ब्रह्मणापि 
दुरुपपादमिति तेषां साधुत्वाथ पाणिनिबोधितसाघुत्वबोधनाथं बहुलग्रहणं युक्तमेव । नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरण 


सृष्टि करेगा । साथ ही धातु ओर उपसर्ग भी आख्यातज 


अवस्य ही वणो का भी भेदन करेगा और उनके भेदन द्वारा अनेक अर्थों की सू | 
की बुद्धि का विस्तार 


हैं; इस आपत्ति का हटाना भो कठिन हो जायगा । अतः समी नाम आख्यातज हैं, निरुक्तकारो की यह उक्ति शिष्य 
करने वाली ही मानी जानी चाहिये । | 99855 ; 

` महाभाष्यकार ने आयनेयीनीयियः' प्रभृति सूत्र के भाष्य से उणादि सिद्ध पदों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना हैं | 'उणादयो 
बहुलम्‌' सूत्र में बहुबचन क्यों है । इस प्रकार का आक्षेप कर महाभाष्यकार ने तीन इलोक उद्धृत कर उसका समाधान दिया हैं । 'उस 


भाष्य ग्रन्य कौ व्याख्या करते हुए प्रदीपकार कहते हैं कि प्रकृति पद में जाति में एक वचन हे । तनुशब्द भी गुणमात्र को बताता ६ । 
अर्थों का ग्रहण उचित माता | 


प्रकृति के मानव (सुद्ष्मता, अल्पता) को देख कर बाहुलक अर्थात्‌ वहुल शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त अनेक अ हे बाद हे 
जाता है । अतः अपठित प्रकृतियो में भी उणाघि प्रत्यय किये जा सकते हैं । जैसे कि उलच्‌ प्रत्यय विहित न होते हुए भी शब्द बा) 


र्‌ शाङल शब्द की निष्पति कर देता है। इसी. उणादि प्रत्ययों का समच्चयमात्र किया गया है, स र 
जुड़कर शङ्कुल शब्द कर देता हे । इसी तरह से उणादि प्र मु भी वत्व होता हैं। 


` ° ` कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, कही विभाषा और कहीं कुछ अन्यथा ही हो जाता है । इस तरह से लि 


आधार पर शास्त्रकार बाहुलक के चार भेद मानते हँ । अर्थात्‌ “उणादयो बहुलम्‌' प्रभृति सूत्रों में बहुल शब्द से उक्त चार प्रकार 
हुलक हूँ । अर्थात्‌ हुलम्‌' प्रभृत सु हित हैं फिर उसका 


प्र्‌ 
कहते है ओर रूढि प्रसिद्धि को । तन्वी (अल्प) अर्यात्‌ अपरिपूर्ण ्रृतियों का उणादिगण में पाठ होने से बहुल ग्रहण के आषा 
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आकंटस्य च तोकम्‌ ।' नाम खल्वपि धातुजमाहुर्नेरुक्ताः । 
“पाणिनेस्तु तान्यव्युत्पन्नान्येवेति भावः’ इत्युद्योतः। तर 


२१९१ 
वैयाकरणानां च शकटस्य तोकमपत्यं शाकटायने घातुजं नाम प्राह | 
| न्मूल तु 'उणादयो्व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि' इति आयनेगीतन्तियियः 

फढखछघां प्रत्ययादीनास्‌ ? ६° ७१३) इति सूत्रे महाभाष्यमेव। एवं च कृवपेत्युणादिसूत्राणि शाकटायनस्येति 
'सूचितस्‌ । शाकटायनः स्वङृते व्याकरणे धातुजं नामेत्याह । 'यन्न पदार्थं विशेषसमुत्थं नत प्रकृतेश्च तढुह्याम्‌' . यस्य 
विशेषपदार्थो न समुत्थितः कथं तत्र भवितव्यमिति तदथमाह-यन्नेति । प्रकृति दृट्ठा प्रत्यय ऊहितव्यः, प्रत्ययं च दृष्टा प्रकृति- 
रूहितव्या । पदमर्थः प्रयोजनं यस्य व्युत्पाद्यत्वेन स पदार्थः । । प्रकृत्यादिविशेषश्चासो पदाथ: । तस्माद्‌ व्युत्पाद्यात्‌ शब्दात्‌ 


यन्त समुत्थितं विशिष्टप्रकृतिप्रत्ययोत्पादनेन व्युत्पादितम्‌' इति नागेश: त्वेनाभिमतासु प्रसिदध 
'कार्याणि दृट्टा अनुबन्धाइच ज्ञातव्याः । ST ES SST भसिदसंज्ञासु घातुप्रत्ययगतानि 


यत्तु करचन--विदेवु यौगिका एव शब्दाः सन्ति न खूढाः' इति, तदपि तुच्छम्‌, लोके वेदे च समाना ब शब्दाः 
-सन्ति । अन्यथा वैदिकपदपदार्थानामलौकिकत्वे सङ्गतिग्रहासिद्धथा वेदाथंबोधानापत्तेः। धातुप्रत्ययादीनामपि होक एवार्थाव- 
'गमः। व्याकरणकाव्यकोषादोनामंपि लौकिकत्वाविशेषात्‌। लोके प्रमाणान्तरपरिच्छेद्यत्वाद्वाक्या्थंस्य तदवगमोपायत्वं 
-शन्दानां योजथिएुं शक्यते । वेदार्थस्त्वतीन्द्रियः। न च रागादिदोषकलुषमनसामस्मदादीनामतीन्द्रियार्थदशंनकौशलस्‌ | तदः 
-दशिनां तत्र वृद्धव्यवहाराद व्युत्पत्तिरेव न भवति। न च 'वृद्धिरादेच्‌' (पा० सू० १।१।१) इति पाणिनिवत्‌, मस्त्रिगुरुरिति 
"पिङ्गलूवत्‌, हस्तः करः पाणिरित्यभिधानकार इव वेद एव स्वयमुपदिशत्येषोऽस्य मामकस्य शब्दस्यार्थः | तदुक्तं धमंकीतिना- 
स्वयं रागादिमान्नाथं वेत्ति चेत्तस्य नान्यतः । न वेदयति वेदोऽपि वेदार्थस्य कुतो गतिः।' इति । यदि निगमनिरुक्तव्याकरण- 
वशेन तदर्थेकल्पना क्रिषते, तहि नानामतित्वादुपदेशयानामनेका्ं्वाच्च नाम्नामुपसरगेनिपातानां च न नियतः कर्चिदर्थो 
"व्यवस्थापयितुं शक्यते, अन्यथा तत्कल्पनासम्भवात्‌ । तदपि धमकोतिनोचम्‌-तिनाग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकाम इति श्रुतो । 
"खादेच्छ्वमांसमित्येव नाथं इत्यत्र का प्रमा ॥' इति । 


“प्रकृतियों से सभी प्रत्ययों का विधान तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, अतः उनकी साधुता के प्रदर्शन के लिये बाहुळक का सहारा लेना 
:*आवद्यक ही हे । निरुक्तकार और वेयाकरण शाकटायन नाम को घातुज (आख्यातज) मानते हूँ । पाणिनि के मत से सब अव्युत्पन्न 
प्रातिपदिक हैं । इस कथन का आवार उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, यह पूर्वोदूत महाभाष्य का वदन हो हे । इससे यह सूचित 
"होता हे कि उणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन हैं । यहाँ प्रकृति को देखकर प्रत्यय की और प्रत्यय को देखकर प्रकृति को कल्पना 

"करनी पड़ती हू । प्रसिद्ध संज्ञाओं में जो कि साघु शब्दों के अन्तर्गत आती हैं, धातु और प्रत्ययगत कार्यों को देखकर अनुबन्यों का 
ज्ञान प्रास किया जाता है । 


इस पुरे निरुक्ततत और महाभाष्यगत प्रकरण को देखने से स्पष्ट हो जाता हे कि वेद में केवल यौगिक शब्द हैं, रूढ शब्द 

“वहाँ हैं हो नहीं, आर्यसमाजियों का यह कथन एक दम व्यर्थ है । लोक और वेद में सभी शब्द समान है । अन्यथा वैद्रिक पद और 
उनके अर्थो की भलौकिकता मान लेने पर संगतिं का ग्रहण न॑ होने से वेदार्थं का ज्ञान ही न होने पावेगा । घातु, प्रत्यय आदि के अर्थ की 
प्रतीति भी लोक से ही होती है । व्याकरण, काव्य, कोश आदि का लौकिक साहित्य में ही अन्तर्भाव है । लोक सें वास्यार्थ का ज्ञान 
-अन्य प्रमाणो से भी हो सकता है । वेदार्थ तो अतीन्द्रिय है । हमारे जैसे रागादि दोषों से कलुषित हृदयवाछे व्यक्ति अतीन्द्रिय अर्थ का 
“निर्णय नहों कर सकते । अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में वृद्धव्यवहार की प्रवृत्ति भी नहीं मानी जा सकती । पाणिनि): पिंगळ अथवा 
'कोशकार के समान वेद स्वयं कहीं पर यह नहीं बताते कि मेरे इस शब्द का यह अथं है इस स्थिति की चर्चा बौद्ध आचार्य धर्मकीति ने 
भी अपने पक्ष में को है । यदि निगम, निरुक्त, व्याकरण के आधार पर उसके अर्थ की कल्पना की जाती है, तब नाम; उपसगे भोर 
'निपातों की अनेकार्थता के कारण और उपदेशकों को बुद्धि को भिन्नता के कारण किसी निश्चित अर्थ की कल्पा, ही न हो सकेगी । 


'इस बात का भी उल्लेख धर्मकीति,ने किया है । , . . `. | क म की छ कले आफ 
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, _  एतेषामाक्षेपाणामिदमेवोत्तरस्‌-नाभिनवाः केचन शब्दा वैदिकाः। रचनामात्रं तु वेदे भिद्यते न तु पदानि ॥ 
सर्गात्रभृति प्रवृत्तोऽयं वेदविदां व्यवहारः । वेदश्चार्थंशच तदवगमर्च तदुपायश्च तदनुष्ठानं च नादत्वे प्रवृत्तानि, .किन्तु. 
कषषाओिन्मतेप्नादीन्येवान्येषां मते सर्गात्रभृति प्रवृत्तानि । य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वेदिका: । य एव लोके तेषामर्थ: 
स एव वेदेऽपि। अन्यथा सङ्गतिग्रहाभाव एव स्यात्‌ । तस्याद वेदे रूढाः शब्दा न सन्ति यौगिका एव सन्ति, तेषां च प्रसिद्धा 
अर्था न सन्ति किन्तु व्युत्पत्तिलभ्या एवार्था इति दथानन्दीयं मतं सर्वंथाप्यसमञ्जसमेव । लोके येष्वर्थषु प्रसिद्धानि यानि 
पदाति तानि सत्यविरोघे तदर्थान्येव सूतरेष्ववगन्तव्यानीति शवरस्वाभिरोत्या प्रसिद्धाथंस्येव ग्रहणो चित्यात्‌ । 
तथाहि--'प्रयोगचोदनाभावादर्थेकत्वमविभागात्‌ (जै० सू० १।३।३०) । अर्थाद्‌ गौरित्यादयः शब्दा विभागकृते: 
प्रमाणभूतव्यक्तेरिति सन्देहः । कि य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वेदिका उतान्य इति संशय: । तत्रान्ये लौकिकाः शब्दा 
अन्ये बैदिका अन्ये चेषामर्था इति पू्वपक्षः। कुतः व्यपदेशभेदाद्‌ रूपमेदाञ्च । इमे छौकिका झ्मे वेदिका इति व्यपदेशभेद:, 
"अश्निवृंत्राणि जङ्खनत्‌' इत्यन्यदिदं रूपं लौकिकादग्तिशब्दात्‌ । हब्दान्यत्वाच न त एवाः | अपि च समाम-- 
नन्ति 'उप्ताना वा देवगवा वहन्ती' इति। ये देवानां गावस्त उत्ताना बहन्तीत्युक्ते गम्यत एव ये उत्ताना वहन्तिः 


"२१९२ 


ते गोशन्देनोच्यन्ते । तस्मादन्य एव वेदिकगोशन्दस्याथंः। तथा देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपणं प्रदिवस्ते अर्थमिति 


हिरण्यपर्णो देववनस्पतिर्वेदे, एतद्वे देव्यं मधुयदधृतस्‌ इति वेदे घृते मधुशब्दः । तस्मादमीषामन्येऽर्था इति पुवेपक्षे प्रापे, 
सिद्धान्त -य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वेदिकास्त एवेषामर्था इति । कुतः ? प्रयोगचोदनाभावात्‌ । एवं हि प्रयोगचोदना 
सम्भवति यदि त एव शब्दास्त एवार्थाः । इतरथा शन्दान्यत्वेऽर्थो न प्रतीयेत, तस्मादेकशब्दत्वस्‌ । 


ननु प्रयोजनमिदमुक्तमेकशन्दत्वस्य देतुरुच्यवामिति तत्रोच्यते-अविभागादिति । न तेषामेषां च विभागमुपल- 
इन सब आक्षेपं का यही उत्तर हो सकता है कि वैदिक शब्द कोई अनोखे नहीं हैँ । लोक और वेद में रचना मात्र का भेद है, 


पद तो सब एक से ही हैं । सृष्टि के प्रारम्भ से ऐसा ही व्यवहार प्रवृत्त हे । वेद, उसका अर्थ, उसका ज्ञान, ज्ञान का उपाय और हे ! 
अनुष्ठान आज नया नहीं प्रवृत्त हुआ है । किसी के मत से ये अनादि है और अन्य दार्शनिक इनकी प्रवृत्ति सर्ग के प्रारम्भ से मानते हैं 


इन अनेक स्थानों पर कह चुके हैं कि लौकिक शब्द ही वेद में भी हैं । लोक में जो इसका अर्थ होता है, वही वेद में भी है । अन्यथा 


सब्दो की संगति ही नहीं बन पावेगी । अतः वेद में रूढ शब्द न होकर यौगिक शब्द ही हैं और उनके प्रसिद्ध अर्थ न होकर व्युत्पत्ति के 
आधार पर नये अर्थ भी हो सकते हैं, इस तरह का स्वांमी दयानन्द का कथन सर्वथा असंगत है । लोक में जिन अर्थों में जो पद मट 
हैं, विरोध न होने पर सूत्रों में भी उनका वही अर्थ मानना चाहिये, ऐसा कहकर शबर स्वामी ने प्रसिद्ध अथ को ही प्रमाण माना ह 

| प्रयोग चोदचा०' प्रभृति मीमांसासूत्र में संशय उठाया है कि लौकिक और वैदिक दाब्दों का एक 


पूर्वपक्षी का कहना है कि लौकिक और वैदिक शब्द भिन्न हैं, अतः उसका अर्थ भी भिन्न ही है, क्योंकि एक तो लौकिक और वेदिक, 


इस तरह से इनके ताम भिन्न भिन्न हैं । दूसरे इनके शन्दों के रूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस तरह से नाम और रूप के मेद से जब 


a) मे 1 देव 
शब्द भिन्न हैं, तो उनके अर्थ भी अवद्य ही भिन्न होंगे । वैदिक गौ शब्द का अर्थ भिन्न बताया भी गया हूं । वंद में हिरण्यवर्ण 


बनस्पति का वर्णन है, घृत के लिये मधु शब्द प्रयुक्त हुआ है । इसी तरह से अन्य वैदिक शब्दों के मी अर्थ 
इस पूर्वपक्ष के निरूपण के वाद वहाँ सिद्धान्त पक्ष बताया गया है कि वेदिक और लौकिक शब्दों में और उनके 
प्रकार की भिन्नता नहीं है । ऐसा मानने पर ही प्रयोग चोदना सार्थक हो सकती है, अर्थात्‌ इनकी समानता के 
कर्मकाण्ड, में प्रवृत्ति बन सकती है । यदि वैदिक शब्द लौकिक शब्दों से भिन्न माने जांयगे तो वैदिक शब्दों से लौकिक जनों fa 
ज्ञान नहीं: होगा और जब उनका ज्ञान नहीं होगा तो वैदिक विधि में लोकिकों की प्रवृत्ति कैसे होगी ? प्रवृत्ति तो होती हे, अतः 


के अर्थो में किसी भी 


. ढगा कि लौकिक और वैदिक शब्दों और उनके अय में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। 


` | ~ °  कोकिक और वैदिक शब्दों की एकता का प्रयोजन पूर्व सूत्र में बताया गया है । 'अविभागात्‌ 1 Re और: 
दिखाया जाता है कि छोकिक और वैदिक शब्दों में कोई विभाग नहीं दिखाई पड़ता । अत! इसकी एकता ही माल 2. 
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समान अर्थ है या भिन्न ?' 


भिन्न ही मानने चाहिये। 


आधार पर वैदिक 
| को अर्थ का 





वेदाथपारिजातः २१९३ 
भामहे । अत शव एकशनब्दत्वध्‌ । तांश्च ताइचार्थानवगच्छामः, अतो नान्यत्व च वदामः। यच्चोक्तं ये उत्ताना वहन्ति ते 
देवगवाः, 8३: तन्मधु, यो हिरण्यपर्णंः स वनस्पति: । नास्ति वचनं यदुत्तानं वहतां गोत्वं ब्रूयान्‌। ये गावस्त उत्ताना 
वहन्ति इत्येवं तत्‌ । यदि चानेन वचनेन गोत्रः विधीयेत, उत्ताना वहन्तीत्यनुवादः स्यात्‌ । न चोत्ताना वहुन्तः प्रसिद्धाः 
केचित्‌ । ते नियोगतो विघातव्याः। तेषु विधीयमानेषु न शाक्यं गोत्व विधातुं भिद्यते तथा वाक्यम्‌ । यदि चान्ये वेदि- 
कास्ततः उत्तानादीनामर्थो न गम्येत । तत्र न तरां शक्येताविज्ञातलक्षण गोत्वं विधातुस्‌ । न चोत्तानवहनवचनमप्यनर्थक 
स्तुत्यथनाथवद्‌ भविष्यति । एवं घृतस्य मधुत्वं हिरण्यपणंता च वनस्पते: । तस्मात्त एव शब्दा अर्थारच। आक्ृतिशक्त्य- 
धिकरणान्तरगंतमिदमधिकरणम्‌ । 


- 'उणादिकोष' इत्यभिधाने ग्रन्थे १८१ पृष्ठे उणादिव्याख्याया: प्रथमसूत्रस्य विवरणे ग्रन्थकारेण लिखितम--प्रायेण 
सव वृत्तिकारा' “उणादयो बहुलस्‌' इत्यत्र 'पुवः संज्ञायाम्‌’ इत्यतः संज्ञाग्रहणमनुवत्ये उणादिपरत्ययान्ताः संज्ञादाब्दा इति 
सङ्गरन्ते। तदयुक्तम्‌, अस्मिन्नुणादिशाख्न एव सप्तकृत्वः संज्ञापदनिर्देशात्‌ । यदि हि सवं औणादिकाः संज्ञाशब्दाः स्युत्तहि 
तत्र तत्र संज्ञाग्रहणं शकुन्याद्यूपाधिग्रहणं चानर्थकं स्यात्‌ । अत एवोपरिष्टाद्वक्ष्यत्याचायं:--अत्र संज्ञाग्रहणेन ज्ञायते उणादयः 
सामान्यार्थे यौगिका भवन्तीति, संज्ञायास्तस्मिननर्थे रूढत्वात्‌ । यदि च प्रकृतिप्रत्ययविभागेन ओणादिकेस्यो यौगिकार्थो न 
निःसरेत्‌, तहि सवं उणादिस्थाः शब्दाः संज्ञावाचकाः स्युः, पुनः संज्ञाग्रहणमनर्थेकं स्यात्‌'इति । 

अत्र सवषां वृत्तिकाराणां यन्मतस्‌--उणाणिप्रत्ययान्ताः संज्ञाशब्दा इति, तदेव साधीयः । तदयुक्तमित्यादिकथनं 
तु सवंथाऽसङ्गतमेव, .तथाहि--उणादिप्रत्ययान्तानां संज्ञाशाब्दत्वस्यायुक्तत्वसाधने योऽयं हेतुरुपन्यस्तः 'अस्मिन्नुणादिशाख 
एव सप्तक्कत्वः संज्ञापदरिर्देशात्‌'इति’, स तु न सद्धेतुरपि तु हेत्वाभासः। यतश्चाभ्यासार्थं सप्तकृत्वः पाठस्य सार्थक्यस्‌ । 
अभ्यासो हि तात्पय॑निर्णायक॑ रिङ्गस्‌ । उक्त च श्रीजिनेन्द्रबुद्धिना न्यासग्रन्थे प्रकृताया एव संज्ञाया दृढीकरणाथं पुनः 
संज्ञाकरणम्‌ । बहुलूवचनादसंज्ञायामपि भवन्तीत्याशङ्कानिवृत्यर्थं वा । (काशिका० ३।३।१)'इति। नहि संज्ञापदमेव बहुन 


वैदिक शब्दों के अर्थ भी भिन्न नहीं हैं । गो, घृत, वनस्पति शब्दों के अर्थ की भिन्नता का जो पहले उल्लेख किया गया हूँ, वह भी सही 
नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि लौकिक शब्दों के आधार पर ही उक्त वैदिक शब्दों में कुछ विशेषताओं की विधान किया गया है । 
यदि वैदिक शब्दों को विलक्षण माना जाय, तो उनको न समझ पाने से उक्त विशेषताओं का विघान भी निरर्थक हो जायगा । अतः 
मानना पड़ेगा कि वैदिक और लौकिक शब्द में और उनके अर्थ में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है । 


उणादि कोष नामक ग्रन्थ में उणादि सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है । प्रथम सूत्र का विवरण प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकारः 
लिखते है कि प्रायः सभी वृत्तिकार “उणादयो बहुलम्‌' सूत्र में पुनः संज्ञायाम्‌ सूत्र से संज्ञा पद की अनुवृत्ति कर उणादि प्रत्ययान्त 
सभी पदों को संज्ञाशब्द मानते हैं यह ठीक नहीं है । इस उणादि शास्त्र में ही सात बार संज्ञापद का निदेश हुआ है! यदि ये संज्ञा 
शब्द ही होते तो बार बार संज्ञापद की आवृत्ति शकुनि प्रभृति उपाधि का ग्रहण अनथक हो जायगा हे इसी लिये आगे आचार्य ने कहा 
है कि यहाँ संज्ञापद के ग्रहण का यह अभिप्राय है कि उणादि सिद्ध पद सामान्य अर्थ में योगिक होते ह, क्योंकि संज्ञा पद उसी अर्थ में 
रूढ है । यदि प्रकृति और प्रत्यय के विभाग द्वारा औणादि पदों से यौगिक अर्थ न निकले; तो सभी उणादिस्थ पद संज्ञावाचक हो होंगे, 
पुनः संज्ञा पद का यहां सातबार ग्रहण एकदम व्यर्थ होगा । को. 5 
इस पर हमारा.कहना हे कि अन्य सब ृत्तिकारों का मत ही यहां सही है । उसको अयुक्त बताना ही असंगत है। नि 
बात को सिद्ध करने के लिये आप जो हेतु देते हैं, वह सही नहीं है । क्योंकि अस्यास के लिये सातबार संशा पद का पाठ न क 
गया है । अभ्यास से भी तात्पर्य के निर्णय में सहायता मिलती है । काशिका ग्रन्थ के लासा | क कल 235 पक 
कहते हैं. कि प्रकृत संज्ञा को दृढ करने के लिये ही पुनः संज्ञा की जाती है । अथवा बहुरु तत्र लक व च soc 
छे कि असंज्ञा में भी प्रत्यय होते हैं, इसकी निवृत्ति के लिये मो संज्ञा पद की बार बार आवृत्ति कौ जाती है। केवर सपद का ही 
२७५ | 
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२१९४ वेदाथंपारिजातः 


कोतितम्‌, अपि तु बहुलग्रहणमप्यनेकस्थलेषु पठितम्‌ । ` तदप्यस्येव बहुलस्य स्मरणार्थस्‌ । एवं हि विस्मरणशीलानामनुग्रहः 
कृतो भवति । त्वन्मते तु तदपि बहुळग्रहणातिरिक्तस्थलीयोणादीनां बाहुल्याभावज्ञापनाथं स्यात्‌ । तच्च महदनिष्टं स्यादिति . 
स्वयमूहनीयम्‌ । अत एवाह भगवान्‌ पतञ्जलिः संज्ञासु घातुरूपाणि प्रत्ययाच ततः परे। कार्याहिद्यादनूबन्धमेतच्छासख- 
सुणादिषु ॥' (म० भा० २।३।१) । अत्र प्रदीपकृत्केयटः--'न सर्वत्रोह: कत्तेव्यः कि ताहि साधुत्वेनाभिमतासु संज्ञास्विति 
भ्रदर्शयति संज्ञास्विति । उद्योतकुदपि--प्रसिद्धसंज्ञाशव्देष्विति । पदमञ्जरीकारः श्रीहरदत्तोऽपि-स चायमूहोऽनादिभ्रयुक्तास्वेव 
संज्ञासु न सवंत्रेत्याहःसंज्ञास्विति । न्यासकुदपि-न यत्र कचिदूहः कर्तव्यः, अपि तु विशिष्ट एव विषये इति दशंयन्नाह- 
संज्ञास्वित्यादि। य एते निख्ढाः साधुत्वेन शब्दाः, तेष्वेव संज्ञातः सूहः कतंव्यो नान्य इति । एतादुशानादिपरम्पराप्रसिद्ध- 
ंज्ञासन्दानुदिश्य उणादिशास्त्रं प्रवृत्तमिति भाष्यकारिकया निश्चीयते। तत्र यदि संज्ञाग्रहणेन उणादयः सामान्याथं यौगिका 
भवन्तीति ज्ञाप्यते, तदा उद्देश्यस्वख्पमेव भज्येत। संज्ञाशब्दानुद्दिश्य प्रक्कत्यादिकल्पना विधीयते। ततश्च संज्ञाशब्दा 


यौगिकाः सम्पद्यन्ते इत्यहो आचार्यस्य प्रकृष्टं पाण्डित्यस्‌ । 
अग्ने च योगिकार्थनिःसारणे व्यग्र आचायं आह--'तहि सवं उणादिस्थाः दाब्दाः संज्ञावाचकाः स्युःइति। अत्र 


“संज्ञावाचकाः' इत्यस्य निगढं तात्पयंमाचायं एव जानाति । किमत्र तत्पुरुषो बहुब्रीहिद्व॑न्द्दों वा । त्रिष्वप्यनन्वितारथं एवायमार्ष- 
प्रयोगः । अस्तु यदि पृच्छयते भवन्मते तहि एषु संज्चाशब्देषु प्रकृत्यादिकल्पना किमर्था ? तत्रोच्यते--असंस्क्कतत्वात्‌ गाव्या- 
दिशब्दानामिवासाधुत्वमेषां स्यात्‌ । एवं चासाधुत्वश्रमनिवारणार्थेवेषा कल्पना, न तु यौ गिकार्थावबोधार्था । अत एवोक्तं 
भगवता भाष्यकारेण--नेगमरूढिभवं हि सुसाध' (३।३।१) इति । अत्र प्रदीपकारः--'निगमर्छन्दस्तत्र भव इति ' अणुगु- 
यतादिभ्य' (पा० सू०) इत्यण्‌ । रूढिः प्रसिद्धिः। तत्र भवाः संज्ञाशब्दा इत्यर्थः । ते सुष्ठु साधवो यथा स्युरिति ।' 
(म० भा० प्र० ३३1१) । अनयाप्युक्त्या संज्ञाशब्दानामेवो देश्यत्वमुणादिशास्त्रे सिद्धयति । 


अनेक वार पाठ नहीं हुआ है, बहुल पद की भी अनेक वार आवृत्ति हुई है। इसका प्रयोजन भी बहुल शब्द की स्मृति बनाये रखने के ल्यि 
ही है । यह एक तरह से विस्मरणशील व्यक्तियों पर अनुग्रह हे । आपके मन से भी संज्ञा पद के समान ही बहुल पद भी भ उणादि 
प्रत्ययों की बाहुलकता का प्रतिषेधक माना जायगा । इससे कितना अनिष्ट होगा, आप स्वयं विचार कर लें । भगवान्‌ पतजाळ न 
उणादिप्रकरण के विषय में कहा है कि यहां संज्ञा के अनुसार घातु और प्रत्यय की तथा तदनुरूप अनुबन्धो की कल्पना की जाती ह । 
भ्रदीपकार कैयट कहते हैं कि सर्वत्र मनमाना ऊह नहीं करना चाहिये, किन्तु जिन संज्ञाओं को साधुता सभी तरह से सिद्ध है, वहीं 
तदनुरूप ऊह किया जाना चाहिये । उद्योतकार ने भी इसी को समर्थन दिया है । पदपञ्जरीकार हरदत्त कहते हैँ कि यह उह अनादि 
काल से प्रयुक्त होती चली आरहो संज्ञाओं के विषय में होने चाहिये, सर्वत्र मनमानी पद्धति से नहीं । न्यासकार भी कहते है कि 
विशिष्ट स्थलों पर ही उह करना चाहिये, अर्थात्‌ जिन शब्दों की साघुता स्वीकृत है, उन्ही में उनके अर्थ के अनुरूप ऊह करना चाहिये, 
अप्रसिद्ध स्थलों पर नहीं । भाष्य की उक्त कारिका से यह निश्चित होता है कि इस तरह के अनादि परम्परा से प्रसिद्ध शब्दों को लक्ष्य 
कर के उणादिशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है । अब यदि उणादिशब्दों को सामान्य अर्थो में प्रयुक्त यैगिक शब्द मान लिया जाय, तो इस प्रकरण 
का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा । 
आगे उणादि प्रकरण से यौगिक अर्थ को निकालने में व्यग्रं आचार्य दयानन्द कहते हैं कि तब सारे उणादिस्थ शब्द संज्ञावाचक हो 
जायंगे । संज्ञावाचक शब्द का तात्पर्य वे ही जानें कि यहाँ तत्पुरुष, बहुब्रीहि और इन्द्र में से कौन सा समास है। यदि आप हमसे 
हैं कि यदि ये संज्ञा पद हैँ तो फिर प्रकृति आदि की कल्पना का-क्या प्रयोजन है, तो हमारा उत्तर है कि इनका संस्कार नहीं किया 
_ जायगा, तो गावी प्रभृति शब्दों के समान ये भी अपशब्द मान लिये जायंगे । अतः अपशब्द के भ्रम की निवृत्ति के लिये प्रकृति, प्रत्यय 
` आदि की कल्पना की जाती है, यौगिक अर्थ को बताने के लिये नहीं । इसी लिये भगवान्‌ भाष्यकार ने नैगम और रूढिगत क 
` साघुता बताई है । प्रदीपकार ने निगम का अर्थ छन्द किया है और रूढि का अथं प्रसिद्धि है । इन शब्दों की साधुता उणादि प्रकरण 
(सिदध होती है । इस उक्ति से भी उणादिशास्त्र को लक्ष्यसंज्ञा शब्द ही माने जाते हैं । | 
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२१९५. 
चेत्‌, उच्यते-संज्ञाशव्दा द्विविधा:--रूढिभवा:, योगखूढाइच । आद्येषु- 
यद्यपि योगार्योऽपेक्षते तथापि विशेषणतया, यथा वायु-साघु 
डळ विशेषणतया योज्यते, ततश्च गमनकत्र॑भिन्नो भूतविशेष इत्यर्थो 
स he लभ्यते। तत्र विशेषणतया लामो भवतु मा वा न कापि; 
ds एश एव निवारयिष्यति।- यदि तु “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टय' ( पा० स्‌० 

इतिःरि तदा नास्ति प्रकृत्यादिकल्पनाप्रयक्तसंस्कारस्यावदयकता । 'एवोक्तं वाजती 


प्रातिपदिकानि' (पा० सु० ११६०) इत्यत्र । अत सत्तं 
| एव च सूत्रितं भगवता पाणिनिना-अर्थवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपादिकसः 
(पा० सू० १२४५) इति । धे ना तका | 


लभ्यते । अत्र विशेषणांशो योगशक्त्या 
क्षतिः । अव्याप्त्यतिव्याप्त्यादिदोषं वि 


यत्तु--उणादयोब्व्युत्पन्नानि प्रातिपादिकानि' इति भाष्यस्य पक्षान्तरप्रयोज्यपरिहारतया लापनं कृतस्‌, तदतीव 
तुच्छम्‌, यतो हि~पक्षान्तरमाश्नित्य निर्दाशतदोषपरिमार्जनस्यैव तत्रः तत्रेश्त्वात्‌' इत्येव हेतुवाक्यं तत्रोपन्यस्तम्‌ । अत्रोच्यते- 
एकस्मिन्‌ पक्षे वादिना यदि कश्चन दोष उपस्थाप्यते, तदा प्रतिवादिना पक्षान्तरेणापि तस्य दोषस्य परिहारः कतुं शक्यते । 
यथा प्रकृते उणादीनां व्युत्पत्तिपक्षे शङ्ख, कण्ठः, गुल्फः, जङ्घ इत्यादिषु ईनाद्यादेशाशङ्का तस्याइच अव्युतपत्तिपक्षेण परिहारः। 
तत्राव्युत्पत्तिपक्षे नास्ति कश्चन दोषः, अपि चास्ति लाघवं गुणः।' (म० मा० ७।१।२) तत्र पक्षान्तराश्रयणेन निदशितदोषस्य, 
माजंनं तु भवत्येव, एतदर्थमेव तत्पक्षस्योऱद्भावनं भवति । तद्विषये भवदुक्तवाक्येनायु्तता कथमायास्यति ? निर्दाशतदोष- 
परिमाजंनस्येव तत्र तत्रेष्टत्वातु, इत्यत्र एवकारेण को व्यावर्त्या भवदभिप्रेतः ? कि पक्षन्तराश्रयणरूपः, हन्त ? तह मूलमेव 
विनाशितम्‌ । यद्दलेन दोषपरिमाजेनं तस्येव व्याहतिः। मन्ये तावदनेन हेतुनाऽपरितुष्यन्‌ खलु भगवानाह यानि तहि. 
अग्रहणानि प्रातिपदिकानि, एतेषामपि स्वरवर्णानुपूर्वीज्ञानाथंमुपदेश: कतंव्यः' इति । 'पस्पशाह्विकस्य स्ववचनविरोधाच्च । 
इत्ययमपि 'हेतुने सनू, यतो हि “अयमपि हेतुनं सन्‌, यतो हि स्वरवर्णानृपूर्वीज्ञानाथथमुपदेश: कर्तव्य इत्युच्यते भगवता 


१ इस तरह से तो यौगिक अर्थ की सर्वथा उपेक्षा हो जायगी ? इस शंका का समाधान यह है कि संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते | 
हँ--एक तो रूढिज दुसरे योगरूढ । मणि, नूपुर प्रभृति रूढिज शब्दों का यौगिक अर्थ नहीं हो सकता । योगरूढ शब्दों में विशेषण के 
रूप में योगार्थ की अपेक्षा रहती है, जैसे कि वायु, साधु प्रभृति शब्दों में । वायु शब्द में “बाति गच्छति' इस व्युत्पत्ति के आधार पर प्राप्त 
होने वाळा अर्थ भी विशेषण के रूप में जोड़ा जाता है] तब “गमन क्रिया का कर्ता भूतविदोष' यह वायु शब्द का अर्थ निकलता है । 
यहाँ विशेषणांश योगशक्ति से और विशेष्यांश रूढ़ि शक्ति से प्राप्त होता है यदि पृषोदरादि गण के अन्तगंत कोई शब्द शिष्य जन 
द्वारा उपदिष्ट है, तब वहाँ पर प्रकृति प्रत्यय, आदि के द्वारा उसको संस्कृत करने को भो आवश्यक्ता नहों हे । इसो लिये भाष्यकार 
ने उणादि प्रकरण सिद्ध शब्दों को अव्युत्यन्न प्रातिपदिक माना है । भगवान्‌ पाणिनि ने भी धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थवान्‌ पद 
को प्रातिपादिक संज्ञा की है । 
आर्य समाजी उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, इस भाष्यग्नन्य को पक्षान्तर प्रयुक्त दोष के परिहार के लिये मानते हैं । 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह वात तो सर्वत्र लागू होती है कि पक्षान्तर प्रयुक्त दोष के परिहार के लिये कारण बनाये जाँय । जैसे 
भृत में उणादि के व्युत्पत्ति पक्ष में शङ्क, कण्ठ, गुल्फ प्रभृति में ईतादि आदेशों की शंका का अव्युत्पत्ति पक्ष का जाशय कर परिहार | 
किया जाता है । अव्युत्पति पक्ष में कोई दोष भी नहीं है और लाघव गुण भी है । यहाँ पक्षान्तर को स्वीकार करने से निदिष्ट दोष का 
परिहार हो जाता है । इसी लिये पूर्वपक्ष की कल्पना की जाती हैं! इसमें केवळ आपके कथनमात्र से अंयुक्तता कैसे आ जायगी ? 
एवकार से किसकी व्यावृत्ति आप करना चाहते हैं ? पक्षान्तर के आश्रयण को व्यावृत्ति करने से तो मूळ का ही विनाश हो जायगा । 
लगता है इसीलिये भगवान्‌ पतंजलि ने कहा है कि ये जो अग्रहणप्रातिपदिक हैं, उन्हीं को स्वर और वर्णानुपुर्वी के ज्ञान के लिये 
उपदेश करना चाहिये । पस्पशाल्लिक स्थित अपने वचन से विरोध भी होगा । यह आर्यसामाजी उक्ति भी ठोक नहीं हैं, क्योंकि भाष्य- 
कार यहाँ केवल इतना ही कहते हैं कि स्वर और वर्णानुपुर्वी के ज्ञान के लिये उपदेश करना चाहिये, वे यह नहीं कहते कि प्रकृति ओर 
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किया जा सकता है, जो कि मुख्यार्थ का विरोषी न हो । अतः यौगिक अर्थ ही मुख्य है और विशेष अर्थ उसका 
` अमाण शून्य है । बहुल पद का उपादान होने से अपठित संज्ञा पदों का भी संग्रह किया जाताह। य. संज्चाशब्द 


| के कारण कराता है । इसमें विरोध कहा है । उणादि सूत्र में पक्षि पद उपलक्षण है, केवल पक्षी अर्थ में ही यह प्रत्यय 


न्य व 2  इसीतरहके प्राघातु से असुन प्रत्यय और घुट्‌ आगम करने पर “पाति रसति' इस विग्रह में पाथूस शब्द 


तष्पन्न होता है । इसका अन्न अर्थ भी होता है । उसकी भी व्युत्पत्ति वहों है । इसके लिये उणादि में दो सूत्र है । 


NN TT की. SAN । 
So Late 
ENA. १), 2 ४7: 
क व Ef od ० ७ 


“UE ४ 
हँ है ह 

हर Eu 

Se 


tt - CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१९६ वेदार्थपारिजातः 
भाष्यकृता, न तु प्रहृतिप्रत्ययविमागः कतंव्य इतिं । भवद्रीत्या त्विदमेव वचनीयं स्यात्‌ । अस्मद्रीत्या त्वव्युत्पत्तिपक्षतया 
न प्रकृत्यादिविभागो दशितः, अपि तु शशः षष इति मा भूत्‌ पलाशः पाष इति मा भूत्‌ इत्येवं प्रकारेण अव्युत्पत्तिपक्षा- 
बलम्बिनी वर्णानुपूर्वो एव दशिता । विभावयतु भवान्‌ कव वचनविरोधः ? वस्तुतोऽस्यापि भाष्यस्य पृषोदरादिकल्पनायामेव 
तात्पर्यम्‌ । द्रष्टव्यः प्रदीपग्रन्थः महाभाष्यपस्पशाह्मिकस्यान्तिमो भागः । 

यत्त--'संज्ञाधिकारे पुनःसंज्ञाकरणं प्रायेणोणादीनां यौ गिकत्वसूचनार्थम्‌' इत्युज्जलदत्तवचनमाश्रित्य स्वमतं साध- 
'यितं प्रयत्यते; तत्त कुशकाशावलम्बनमात्रम्‌ । नहि तावदुज्ज्वलदततेनोच्यते-योगिकत्वस्येव सूचनाथंमिति। अतश्च विशेषणतया 
सम्भवस्थले भवतु नाम यौगिकोऽर्थः, को विरोधः ? यत्र क्वापि केवलो यौगिकोऽ्थं आश्रीयते यथा कारुशब्दस्य कारक- 
ख्पोऽ्थः, तत्र लक्षणा वृत्तिः, अप्रसिद्धा शक्तिर्वा स्वीकार्या, उणादीनां तत्र तात्पर्याभावात्‌ । अनयेव रीत्या व्युत्पत्तिकारोक्तिरपि 


कथश्ििन्नेया । BR > 

फलत ओणादिकानां संज्ञाशब्दत्वं निविवादम्‌ । योगिकोऽरथः सति सम्भवे ग्राह्यः, यरच सुल्यार्थवराधी न स्यात्‌ । 
एतेन यौगिक एवं मुख्योऽर्थः, तदुपजीवी च विशेषार्थं इति कथनं निर्युक्तिकमेव सिद्धम्‌ । बहुलग्रहणादपठिता अपि सज्ञादाब्दा: 
सङ्ग्राह्याः। सन्ति च संज्ञाराब्दा एकार्था अनेकार्थाइच। तत्र पतङ्गशब्द: पक्षिणि व्युत्पादितोश्रबे सूर्य च नानार्थतया प्रवतंते । 
को विरोधः ? 'पतेरङ्गच्‌ पक्षिणि (उ० १।११९) इत्युणादिसूत्रे पक्षिणीत्युपक्षणस्‌, न तु पक्षिण्येवेत्यवधारणपरस्‌ । स्वीकृतं 


चोपलक्षणत्वं तस्य तत्त्ववोधिनीकृता । लना की 
एवमेव प्राधातोरसुन्‌प्रत्यये थुडागमे च कृते पाति रक्षतीति विग्रहे पाथसूशन्दो निष्पद्यते ; - 


्ेऽ्थेऽपि । अनयैव व्यृत्पत्त्याऽयं शब्दो निष्पादितोऽसिति । तदर्थं चोणादौ सूत्रद्रयमस्ति । ‘उदके थुटूच' (३० ४५०), अन्न च 


जा 


प्रत्यय का विभाग करना चाहिये । आप यदि वे दुसरी बात कहते तभी उनके दो वाक्यों में परस्पर विरोध दिखा सकते थे । हमारे मत 
के अनुसार तो अव्युत्पत्ति पक्ष को भाष्यकार स्वीकार करते हैं । इसीलिये प्रकृति, प्रत्यय का विभाग यहां नहीं दिखाया गया है, ५ 
शच्च पष न हो जाय, पलाश पलाष न बना दिया जाय, इसके लिये अव्युत्पत्ति पक्ष को दृढ करनेवाली वर्णानुपूर्वी का केवल se हे 
गया है । अब आप देखिये कि इनमें परस्पर विरोध कहाँ है । वस्तुतः देखा जाय तो ह का भी तात्पर्य पुषोदरादि को ब. 
में ही है । इस सम्बन्ध में महभाष्य पस्पशाह्विक के अन्तिम भाग को प्रदीय व्याख्या देखिये । 

संज्ञा के अधिकार में (पुनः संज्ञा पद ग्रहण का प्रायः उणादि प्रकरण की यौगिकता का साधक है, इस उज्ज्वलदत्त के वचन र 
जो अपने पक्ष की सिद्धि के लिये उपस्थापित किया गया है, वह भी तिनके के सहारे के समान है । उज्ज्वलदत्त ने यह नहीं लिखा 1 
यह केवल यौगिक पदों की सूचना के लिये है । कहीँ कहो विशेषण के रूप में उनकी यौगिकता भी मानी जा सकती है । इसमें sed 
ही क्या है । जहाँ कहीं केवळ यौगिक अर्थ स्वीकार किया जाता है, जैसे कि कार शब्द का कारक रूप अथ योगिक है, ऐसे कल 
लक्षणा वृत्ति अथवा अप्रसिद्ध शक्ति को स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु उणादि प्रकरण का इसमें तात्पर्य नहीं माना जा स 
व्युत्पत्तिसारकार की उक्ति का भो समावान इसी तरह से कर लेना चाहिये । 


|" / कहीं 2 “1 गा भी उनका 
अन्ततः निर्विवाद रूप से यही मानना पड़ेगा कि ओणादिप्रकरण सिद्धपद संज्ञा शब्द है, कहीं कह। यौगिक अथ 
न सका उपजीवी है, यह कथन 


[शब्द एकार्थक भी हैं ps 


अनेकार्यक भी । पतंग अब्द की व्युत्पत्ति तो पमो के अर्थ में बताई जाती है किन्तु अन्य और सूर्य का भी बोध गफ गा हहा 
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निर्धारण यहाँ नहीं किया गया है । तत्वबोधिनी टीकाकार ने इस विषय को स्पष्ट किया है! 








वेदाथंपारिजातः २१९७ 
"(उ० ४५१) इति । अत्रापि उदके इत्युपलक्षणम्‌, तदेव च सूचितम्‌ 'अन्ने च' इत्यग्निमेण सूत्रेण। एतत्सूत्रव्यांख्याने श्रीक्षीर- 


-स्वामिना 'कबन्धमुदक पाथः' इत्यमरोक्ति दर्गयता एतत्सूच्यते 0 0 
च यदुदकमित्यु पलक्षणसिति । अन्तरिक्ष 
-संज्ञात्वे का क्षतिः ? भवन्मते तु यौगिकाथंस्येव प्राधान्येन क न 


थोगार्थेनैव ५ सूत्रे उदकग्रहणम्‌ । अन्ने चेति द्वितीयसूत्रकरणमनंथकमेवास्ति, 
योगार्थनेव तयोरन्तरिक्षस्यापि सप्रहात्‌ । किक्ेते त्रय एवार्थाः कथं पाथःशब्दवाच्या भविष्यन्ति? घृतस्य, दुग्धस्य, वायोः, 

' पृथिव्याः समेषां पदार्थानां रक्षणकतृंत्देन भवन्मते पाथःशब्दवाच्यत्वात्‌ । 
यत्तु—अन्वाख्यानानि भिद्चन्ते"""“---`-`- । केश्चिन्निवंचनं मित्रं गिरतेगंजतिमंभेः ॥' (वा० प० २१७५) इत्यादिभिः 
“हैरिवचोभिव्युंत्पत्तिपक्षस्य साधने प्रयत्नः क्रियते, तत्तु नास्मत्पक्षं विरुणद्धि। सति सम्भवे नानाव्युत्पत्तीनां स्वीकारात्‌ । 
तत्र नास्माकं विरोध: । अत एव श्रीहरिणाप्यग्ने उक्तत--गौरित्येव स्वरूपाद्वा गोशब्दो गोषु वतंते । व्युत्पाद्यते न वा सवं 
' -केर्चच्चोमयथेष्यते' (वा० प० २१७५) इति। अत्र न वा सवं व्युत्पाद्यते, व्युत्पादयितुं शक्यमिति स्पष्टमेवोक्तमस्ति | 
किञ्च, सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' (म० भ० पस्पशाह्निके) इति वातिकेन भाष्यकारोऽपि शब्दस्य, अर्थस्य, 'तत्सम्बन्धस्य च 
नित्यत्वं प्रतिपादयत्‌ अव्युत्पत्तिपक्षस्येव सिद्धान्तत्वं बोधयति । किञ्चोणादीनां प्रत्ययानां कृत्संज्ञकत्वात्‌ पञ्चानां वृत्तीनां 
'मध्ये कृद्वृत्तिरेशा । वृत्तौ च एकार्थीभाव एवं सिद्धान्तितोऽस्ति, व्याकरणशास्त्रे। तत्र केवररूढिस्थलेऽवयवार्थः स॒वंथा 


-त्याज्य एव । उक्तं च--'जहत्स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढिविरोधिनी'इति। यत्र त्ववयवार्थाऽविरुद्धोऽस्ति समुदायार्थः, तत्र 
.सोऽपि विशेषणविधया सङ्ग्राह्य एव । ; म 


कुदन्तशब्दाः सर्वे एकशक्त्या एवार्थंमुपस्थापयन्ति। सा च शक्तिः समुदायनिष्ठेव । एषैव रीतिः समासादिसकलः 
वृत्तिषु । द्रष्टव्यं चेतत्‌ समासशक्तिनिरूपणावसरे वेयाकरणभूषणसारे वेयाकरणसिद्धान्तलूघुमञ्जषादौः चं। अत एव 
-भवानपि--'शब्दसाधुत्वान्वाख्याने प्रवृत्ता व्याकरणशाङ्प्रवक्तारः शब्दसाधुत्वमात्रप्रदर्शरधिया कामप्येकां व्युत्पत्ति प्रदश्यं 


उपलक्षण मात्र है । इसी की सूचना 'अन्ने च' इस द्वितीय सूत्र से मिलती है । इस सूत्र की व्याख्या करते हुए क्षीरस्वामी 'कबन्बमुदकं 
'पाथः' इस अमरकोश की उक्ति को उद्धत कर कहते हैं कि इससे यह सूचित होता है कि उदक उपलक्षण मात्र हे । ऐसी स्थिति में इसके 
अन्तरिक्ष की संज्ञा होने में भी क्या क्षति है आपके मत से तो यौगिक अर्थ की ही प्रधानता होने से सूत्र में उदक का ग्रहण हुआ है, 
-तब भन्ने च' यह द्वितीय सूत्र अनर्थक हो जायगा, क्योंकि योगार्थक होने से ही इनमें अन्तरिक्ष का भी ग्रहण हो जायया । फिर इस 
“शब्द के ये तीन ही अर्थ क्यों होंगे । घृत, दुग्ध, वायु, पृथिवी ये सब पदार्थ भी तो रक्षा करनेवाले हूँ, अतः आपके मत के अनुसार 
“ये सब पाथस्‌ शब्द के वाच्य होने चाहिये । 
“अन्वाख्यानानि' प्रभृति हरिकारिका के प्रमाण से व्युत्पत्ति पक्ष से सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है, यह हमारे मत से 
“भी विपरीत नहीं है । सम्भव होने पर एक ही शब्द की अनेक 001 ग्युत्पत्तियां ह जा ps | इजा वाक्यपदीपकार मतृंहरि 
ने आगे कहा है कि गोशन्द का प्रयोग स्वरूपतः समस्त गायों के लिये होता हे । यहाँ 'न वा सवं व्युत्पाद्यते' का स्पष्ट तात्पर्य यही हे कि 
:सब शाब्दों की व्युत्पत्ति नहीँ बताई जा सकती । "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' वात्तिक द्वारा भाष्यकार ने शब्द, अथ और उनके सम्बन्ध 
.की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए अव्युत्पत्तिपक्ष को ही सिद्धान्तपक्ष के रूप में प्रतिष्ठा की है । उणादि प्रेत्ययो का कुदन्त में 
अन्तर्भाव है, अतः पाँच वृत्तियों में से इनको कुद्वृत्ति कहा जायगा! ज्याकरणशास्त्र में कुद्वृत्ति के लिये एकार्थीभाव विहित है। यहाँ 
केवल रूढि स्थल में अवयव का अर्थ पूरी तरह छोड़ दिया जाता है ।जैसा कि कहा गया है कि जहत्स्वार्था es 02 है, 
जहां रूढि से उसका विरोध होता हो । जहां पर समुदाय का अर्थ अवय द के अर्थ से विरुद्ध नहीं है, वहा विशेष प के रुप में उसका. 
क || | समुदायनिष्ठ | र जाती देको णे 
संग्रह किया. bs एक शक्ति से हो अ की उपस्थिति करते है । वह शक्ति र ल है! र क गी 
सभी वृत्तियों की यही स्थिति है । इस विषय को विशेष रुप से समास शक्ति के ७ र म बद दोष अत आर 
ःवैयाकरणसिद्धान्तलधुमंजूषा प्रभृतिं ग्रन्थों में देखना चाहिये । आपने भी कहा ही है कि शब्द धुता का अन्वाख्यान कर 
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क ही झढदविकरण के सदृश होने से यहाँ सादृश्य है अथवा उसका तात्पर्य उपसंहार में है । तनादि पाठ 


२१९८ वेदार्थपारिजातः 


कृतार्था भवन्तीति नेव बहुधा व्युत्पादयन्ति इत्याह-।. एतेन शब्दसाघु त्वमात्रप्रदशने व्याकरणश्ास्नस्य तात्पयंमायात्ति इ 
व्युत्पत्तिप्रदर्शने नास्त्याग्रहः, व्युत्पत्तेः समीहिताथंबोधने$नियतत्वात्‌ । इदं त्ववश्यं ध्यानपथ आनेयं यत्‌ अस्मिन्नेव ग्रन्थेः 
तुवीयपृष्ठे भूमिकायां स्वामिदयानन्दसरस्वत्या लिख्यते--क्योंकि वे संज्ञाशब्द जिस निज अर्थ के बोधक हैं, उसका बोध तोः : 
प्रकृतिप्रत्ययार्थ. सम्बन्ध के बिना भी कराते ही हैं । वही पश्चात्‌ होगा इसलिए . (नाम च) इस विषय में , निरुक्तकारो और 
वैयाकरणों में शाकटायन ऋषि का ऐसा मत है कि सब संज्ञा (रूढ) शब्द प्रकृतिप्रत्ययार्थ के सम्बन्ध से यौगिक तथाः 
योगरूढ़ता से अर्था के बोधक होते हैं । इनसे भिन्न अन्य ऋषियों के मतानुसार सब संज्ञाशब्दरूढ अर्थात्‌ अव्युत्पन्न होते 
हुँ।' इति। अस्मिनु स्थळे संज्ञाशब्दानां स्वार्थेः सह सम्बन्धो यदि नित्योऽस्ति ताहि तेषां व्युत्पादनस्य का. आवस्यकता ? . 
इति प्रश्‍नं कृत्वा स्वामिमहाभागेन (नाम चः) इत्यादिरूपेणोत्तरं दीयते। तत्तु अत्यन्तमसमीचीनस्‌, भाष्यविरुद्धत्वात्‌_ 
भाष्येतु 'नेगमरूढिभवं हि सुसाधु' इत्युत्तरितम्‌ । नेगमरूढिभवानां व्याकरणेऽस्मिन्‌ व्युत्पादनादसन्दिग्ध साधुत्वमवगम्यतः ) 
इत्यथे इति प्रदोपकृतोक्तम । एतेनेदं निश्चीयते यच्छान्दसशब्दानां - संज्ञाशब्दानाँ च साधुत्वनिणंथमात्रफलमेवेतद्व्युत्पत्ति--- 


प्रदशेनम्‌, न त्वथंबोधे मुख्यं तात्पयंस्‌ आनुषज्जिकमेव तत्‌ । 


यत्त॒ कृधातुविषये सायणाचायंस्य मतमुल्लिख्य विरोध: प्रदर्शितः, तदपि तुच्छम्‌ । तनादिकत्व एव तत्तात्पर्यात्‌।. 


कुञकरणे मौवादिक इति कथनस्य त्विदमेव तात्पर्यं यत्‌ शब्विकरणः कतंव्यः, स तु भौवादिकत्वेन व्यत्ययेन वेति हेतुद्दयस्य- 
पराप्तौ द्वितीय एव हेतुः प्रामाणिकः । स चाग्रे निरूपितो भविष्यति । भौवादिक इत्यस्य भौवादिकसदुश इत्यत्र तात्पर्यात्‌ ।. 
यत्रातद्‌ तदित्युच्यते तत्र तत्सदृश इत्यर्थो गम्यते, यथा अब्राह्मणो यदि ब्राह्मण इत्युच्यते, तदा ब्राह्मणसदुश इति गम्यते। - 
दृश्यतां महाभाष्यम्‌ । सादुश्यं चात्र शव्विकरणत्वेन । अथवा उपसंहार एव तात्पर्यस्‌। उपसंहारः तनादिपाठे एव कृतोऽस्ति ।. 


तत्र सद्धेतुमिर्भोवादिकपाठो निराकृतो$स्ति | निषेधाइच वलीयांस इत्यपि द्रष्टव्यस्‌ । यथा--'नियतं कुरु कमं त्वस्‌', “सर्वः 
घर्मान्‌ परित्यज्य' इति गीतायां भगवदुक्तिः । | 

समय वैयाकरण विद्वान्‌ शब्द की साघुता मात्र का प्रदर्शन करने की बुद्धि से किसी एक व्युत्पत्ति का प्रदर्शन कर अपने को कृतार्थ मान. 
छेते हैं, उसकी अन्य व्युत्पत्तियो को नहीं बताते । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द की साधुता मात्र को बताना व्याकरण का. 
प्रयोजन सिद्ध होता है । व्युत्पत्ति के प्रदर्शन में उनका आग्रह नहीं है, क्योंकि समीहित अर्थ के बोधन में व्युत्पत्ति नियत नहीं है । इतनी- 
बात अवद्य ध्यान देने योग्य है कि इसी ग्रन्थ में स्वामी दयानन्द इस विषय में क्या कहते हैँ । यहां संज्ञा शब्दों का स्वार्थ के साथ. 
यदि नित्य सम्बन्ध है, तो फिर उनके व्युत्पादन का क्या प्रयोजन है? ऐसा प्रश्‍न कर स्वामी महाराज ने उसका उत्तर दिया हैं । यह: 
समाधान भाष्य के विरुद्ध होने से अत्यन्त असमीचीन है । भाष्य में तो नैगम और रूढिभव शब्दों की साधुता बताई गंई है । प्रदीपकार 
ने उसका अर्थ किया है कि इस व्याकरण में नैगम और रूढिमव शब्दों की व्युत्पत्ति बताई है, अतः उनकी साधुता असं दिग्ध है । इससे 
निश्‍चित होता है कि छान्दस और संज्ञा शब्दों की साघुता मात्र के प्रदर्शन के लिये इसकी व्युत्पत्ति बताई जाती है, उसके अर्थ को बताने 
में इसका मुख्य तात्पर्य नहीं हे । यह तो उसका आनुषंगिक कार्य है । 

:< घातु के सम्बन्ध में सायण के मत का उल्लेख कारके आपने उसको गलत बताया है, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि उनका, 
तात्पर्यं तनादिगण की घातु से सम्बद्ध है । भोवादिक कृत घातु का उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि उसको शब्दविकरण मानता 
चाहिये 1 ओोवादिक मानकर यह किया जाय अथवा व्यत्यय के आधार पर इस तरह के विकल्प के उपस्थित होने पर द्वितीय हेतु ही. | 
प्रामाणिक है । इसका निरूपण आगे करेंगे। भौवादिक का तात्पर्य तब भौवादिक सदुश होगा । जहाँ तद्धिन्न को भिन्न कहा जाता है, वहाँ 
उसका अर्थ तत्सदृश माना जाता है। जैसे अब्राह्मण को ब्राह्मण कहने पर उसकी ब्राह्मणसदृशता ज्ञात होती है । यहाँ का महाभाष्य, 
र ठ में उपसंहार किया 
को भी यहाँ: 


क्र 


यहाँ सही, कारणों के आधार पर भोवादिक पाठ का निराकरण किया गया है । निषेध बलवान्‌ होता है, इस बात 





` देखना चाहिये । जैसे “तियतं कुछ कर्म त्वम्‌' गीता की इस उक्ति से 'सर्वघर्मान्‌ परित्यज्य' यह उक्ति अधिक बलवान्‌ है ! -. 
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वेदार्थपारिजात; 


अथवा “करत्‌' इति प्रयोगमनुसृत्य केचनाचार्या भ्वादौ इमं धातुं 


` -श्रयोगमेदविषये भाष्यक्कता शव धातुः, हम्म धातुः, रह घात: SE ८1 यदि हाद 
-स्यात्‌ तहि भगवता भ्रसिद्ध॑त्वादस्याप्युल्लेखस्तत्र 37 है पातु; दाघातुः-इत्येवं परिगणिताः । यदि पीस ' स्थितिः 


वा अडतादस्याप्युल्जखस्तत्र कृतः स्यात्‌ । प्राकृतभाषायां प्रयुज्यमानः लिङ्ग्‌; 
तेषां म्वादिगणपठितत्वामावात्‌, एतच्छास्त्रदृष्ट्या5साधुत्वाच । अधर्म माड हे 
मत उरूस तादुराप्रयोगस्यानुपलम्भात्‌ । छन्दसि दृष्टानामेव विधानात्‌ । अङि शपि च स्वरमेदो४पि न, सति शिष्टस्वर- 
'वलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्य इति वात्तिकदर्शनात्‌ । अपि शपि घातुस्वर:, अङि प्रत्ययस्वर इत्यपलापमात्रमेव । अत एव वेदे 
अकरत्‌' इति आँद्युदात्त एवोपलभ्यते । एवं च भौवादिकत्वमेव निरसनीयं न तु तानादिकत्वस्‌ । 'सहाव' 'सहतम्‌' इत्य- 
-नयोर्नाङ्स्वरः, उक्तवात्तिकविरोधात्‌ । अतो व्यत्ययेनाकारस्योदात्तता बोध्या । | किक 


यत्तु अत्र ग्रन्ये ४२ पृष्ठ भट्टोजिदीक्षिवस्योक्ति:--'स्वरादिपाठादव्ययत्वस' इति, तस्याः सभीचीनत्वमेव, ब्रह्मपरस्य 
` “तस्य सत्त्ववाचकत्वात्‌ । आरम्भानुमत्योवंत्तंमानस्य ओमशब्दस्य चादित्वे न क्षतिः, असत्त्वार्थकत्वात्‌ । उत्तरमीमांसायास्‌-- 

अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्लीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽत्यः ॥! 
इत्यत्र अजाशन्दस्य कोःवाथ इति विचारे अजाशब्दश्छाग्यां रूढः, तथापि तदर्थासम्भवाद्‌ यौगिकार्थस्य चासम्भवात्‌ 
'सांख्यदृष्ट्या सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थापन्ना प्रकृतिः, वेदान्तरीत्या तु लोहितशुक्लकृष्णा तेजोऽ्बन्नळक्षणा भूतत्रयाः 
'त्मिका प्रकृतिविवक्षिता। तदुक्तं श्रीमच्छङ्करभगवत्पादैः-नन्वजाशन्दरछाग्यां रूढः? बाढम्‌, सा तु रूढिरिह नाश्रयितु 
शक्या । विद्याप्रकरणात्‌' (ब्र० सू० १।४।८) । ज्योतिरुपक्रमा तु ह्यधीयत एके' (ब्र० सू०) अजाशब्दौ यद्यपि छाग्यां रूढः, 


अथवा करत्‌' प्रयोग को देखकर कुछ आचार्य भ्वादिगण में इस घातु का पाठ करते है, किन्तु यह ठोक नहीं है, क्योंकि यहाँ कभ ०१ 
'प्रभृति सूत्र से अझ्प्रत्यय का विधान हुआ हे । इसीछिये पहले उल्लिखित विषय का यहाँ निराकरण किया गया है । पाठ तो जैसा का 
'तैसा ही है । यह कहा जाता है कि आचार्यगण किसी कार्य को करने के बाद उसको. वापस नहीं रेते । भाषा में करति प्रभृति प्रयोग 
साघु नहीं माने जाते, इससे भी उसको स्वोदिगण का नहीं माना गया है । देशभेद से प्रयोग भेद. के विषय में भाष्यकार ने शव, हम्म, 
“रह और दा घातु का परिंगणन किया है! यदि कृ घातु के विषय में भी यदि यही स्थिति होतो तो भगवान्‌ पतंजलि उसका भी इन 

धातुओं के साथ परिगणन किया होता । प्राकृत भाषा में प्रयुज्यमान कुञ्‌ घातु उसके स्वादिगण के धातु होने में प्रमाण नहीं हो सकती, 
'क्योंकि उसका वहाँ पाठ नहों. है और व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से वह अशुद्ध भी हे । धातुका सम्बन्ध न रहने पर भी अकरत्‌ इत्यादि _ 
प्रयोगों को सिद्धि के छिये अङ्क का विधान सार्थक है, ऐसा भो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे प्रयोग कहीं उपलब्ध नहीं होते । छन्द में 
'दृष्टविधि ही स्वीकार की जाती है । अङ्‌ और शप्‌ प्रत्यय में स्वरभेद भो नहों होता । शप्‌ प्रत्यय में धातुस्वर और अड: में प्रत्ययस्वर 
` मानना भी सही नहीं है । इसलिये वेद में अकरत्‌' पद आद्युदात्त ही उपलब्ध होता हैं । इस तरह से प्रस्तुत प्रयोग सें स्वादिगण की 
'घातु का ही निषेध माना जायगा, तनादिगण को धातु का नहीँ । I 
स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत ग्रन्थ में भट्टोजिदीक्षित की “स्वरादि में पाठ होने से यह अव्यय है, इस उक्ति को ठीक नहीं माता 
है, किन्तु यह दीक्षित की उक्ति पूरी तरह से समीचीन है, क्योंकि ऊकार ब्रह्म॑ का बोधक होते से सत्त्ववाचक माना जाता है ।. आरम्भ 
और अनुमति अर्थ में प्रयुक्त ऊँ शब्द के चादि होने में कोई क्षति नहीं है, क्योंकि इन अर्थों में वह सत्त्व का बोधक नहीं है। उक्त मीमांसा 
में अजामेका०' श्रुति में अजा शब्द के अर्थ का विचार करते समय कहा गया है कि यद्यपि 'अजा शब्द छागी में रूढ है, तथापि वह 
अर्थ यहाँ संगत नहीं हो सकता, अतः सांख्य की दृष्टि से सत्व, रज. ओर तम नामक त्रिविधगुणों को साम्यावस्थापन्न प्रकृति और वेदान्त 
की दृष्टि से लोहित, शुक्ल और कृष्ण; तेज, जल और अन्न लक्षण तीन भूत वाली प्रकृति अजा शब्द से विवकषित है । नेता कि: भगवा 


बट 


शङ्कराचार्य ने कहा है--'अजा शब्द तो छागी में रूढ़ हे । अवश्य हे, किन्तु यह स यहाँ स्वीकार नही हो सकती, क्योकि गह छि 
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में विचार किया गया है कि यवमयचरुमवति' इस वाक्य का अवशिष्ट वाक्य 'यदान्या' इत्यादि है । अन्य 


` सूकर के पीछे दोडती है, वायस के पीछे नहीं । अतः यव और वराह शब्दों का अर्थ दीर्घशूक और सूकर ही माना 


२२ ०० वेदायंपारिजातः 


तथाप्यध्यात्मविद्याधिकारान्त तत्र वतितुमहंति’ इति। यदि वेदे यौगिक एव शब्दो ग्राह्यो न रूढस्तदा कृतं तादृशेन विचारेण |. 

पुरवमीमांसायां विचारः-येषां शब्दानां पिक नेम-तामरसादीनामारयषु प्रसिद्धोऽर्थो नास्ति कि तेषां निगमादिभ्योऽ्ः- 
कल्पनीयः, उत म्लेच्छप्रसिद्ध एवार्थो ग्राह्य इति सन्देहे शास्त्रस्थत्वान्निगमादिप्रसिद्ध एवार्थो ग्राह्यो म्लेच्छप्रसिद्धेरार्याणा- 
मर्थप्रतिपत्तौ विप्लवप्रसज्भादिति प्रासे समुदायप्रसिद्धेरवयवप्रसिडधितो बलवत्वात्‌ पिकादिपदानि यद्ूपाणि वेदे दृश्यन्ते तदरू- 
पाणामेव तेषां म्लेच्छेरथंविशेषेषु प्रयुज्यमानत्वात्‌ तद्थंसम्बन्धे च पदानां बाधाभावाद्‌ विप्छृतिश ्कानुत्यानान्म्लेच्छप्रसिद्ध 
एवार्थो प्राह्मः--पिकः कोकिलः, नेमः, अर्धेस्‌, तामरसं पद्मम--इति प्रमाणलक्षणे स्थितस्‌ । यदि म्छेच्छरूढोऽप्यर्थो योगिकाद्‌: 
बलवान्‌ भवति, तदा किमु वक्तव्यमायंप्रसिद्धिरूपाया रूढेरयोगाद्वलवत्त्वे । 

ध्यवमयवचरुभवति' (वाराही उपानहौ) इत्यत्र यववराहशब्दयोम्लेच्छेः प्रियङ्खुवायसयोः प्रयोगात्‌, आर्यैश्च 
दीघंशकसूकरयोः प्रयोगात्‌, उभयोः प्रयोगयोरनादित्वेन तुल्यबलत्वाद विकल्पेनाभिधानं प्राप्तमेतदप्युक्तं प्रमाणलक्षणे-- 
“समाविप्रतिपत्तिः स्यात्‌' (जै० सु० १।३।८) इति । अभिधानविप्रतिपत्तिस्तुल्येत्यर्थः । तत्रेव सिद्धान्तोऽप्युक्तः--'शाख्नस्था वा 
तन्निमित्तत्वात्‌ (जै० सु १।३।९) । यवमय इत्यस्य हि वाक्यशेषे यदान्या ओषधयो म्लायन्त्यथेते मोदमानास्तिष्ठन्ति'इति ` 
श्रूयते । यवाइचान्यौषधिम्लानौ मोदन्ते न प्रियङ्गवः । वसन्ते ह्योषधीनां हि जायते पत्रशातनम्‌ । मोदमानारच तिष्ठन्ति 
यवाः कणिशशालितः । प्रियङ्गवः शरत्पकास्तावद्गच्छन्ति हि क्षयस्‌ । यदा वर्षासु मोदन्ते सम्यग्जाताः प्रियङ्गवः। तदा ` 
नान्यौषधिम्लानिः सर्वासामेव मोदनात्‌ ॥ “वाराही उपानहौ’ इत्यस्य वावयरोषः वराह गावोऽनुधावन्ति' इति श्रूयते।. 


सूकरं च गाथोऽनुधावन्ति न वायसम्‌ । तस्माद्यववराहशन्दयोदीरघंशूकसूकरावर्थो इति। 
“राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत' इति श्रूयते। तं प्रकृत्यामनन्ति-अवेि नामेष्टिस्‌ आग्नेयोऽष्टाकपालो 


का प्रकरण है, कर्मकाण्ड का नहीं “अध्यात्म विद्या का अधिकार होने से यहाँ अजा का अर्थ छागी नहीं किया जा सकता । यदि नेद 
में यौगिक शब्द ही ग्राह्य होता, तो सांख्य और वेदान्त दर्शन का इस तरह का विचार निरर्थक हो माना जाता । > 
पूर्वमीमांसा में विचार किया गया हे कि जिन पिक, नेम, तामरस प्रभृति शब्दों की -आरयो में प्रसिद्ध नहीं है, उसका हे 
निगम आदि की सहायता से करना चाहिये या म्लेच्छ प्रसिद्ध अर्थ ही उनका स्वीकार कर लेना चाहिये । इस तरह की सन्देह क्‌ | 
स्थिति के उपस्थिति के होने पर शास्त्र में विद्यमान पदों का निगम आदि की सहायता से ही अर्थ करना उचित होगा, म्लेच्छ प्रसिद्धि के 
आधार पर अर्थ करने पर शास्त्र में विपर्यास उत्पन्न हो जासगा, यहाँ पूर्वपक्ष किया गया है। अन्त में सिद्धान्त पक्ष बताया गया हैकि १22४ 
प्रसिद्धि से समुदाय की प्रसिद्धि बलवानु होती है । पिक प्रभृति शब्द वेद और म्लेच्छ प्रसिद्धि में समान रूप से प्रचलित हँ । बट 
प्रसिद्धि के आधार पर किये गये अर्थ का यदि शास्त्रीय वचनों से कोई विरोध न हो तो उस स्थिति में उसका ग्रहण किया जा सकता ह्‌। 
इसमें शास्त्र के विपर्यास का कोई भी प्रसंग नहीं उठता । तदनुसार पिक का अर्थ कोकिल, नेम का अर्थ अर्ध और तामरस का छि पद्य 
किया जाय, तो यह प्रामाणिक ही माना जायगा । इस तरह से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब म्लेच्छ रूढ़ि मे क | 
अर्थ भी जब यौगिक अर्थ से बलवान्‌ माना जाता है, तब आर्य प्रसिद्धि रूप रूढि योगिक अर्थ से बलवान्‌ हो, इस विषय म॑ सन्देह 
कहाँ रह जाता हूँ । कक. 
यव और वराह शब्दों का अर्थ म्लेच्छप्रसिद्धि में प्रियज्ञु और वायस तथा आार्यप्रसिद्धि में दीर्घटूक और सूकर ४ 
हैं। उभयविध प्रयोग अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अतः इनका एक सा प्रामाण्य माना जायगा । इस विषय 
गावः' प्रभृति वाक्य है । गाय 


यव हो हरे-भरे रहते हैं, प्रियङ्ग नहीं । इसी तरह से “वाराहो उपानहौ' वाक्य का अवशिष्ट वाक्य “वराह ` जायया, रिय 


- आति में बताया गया है कि स्वाराज्यकाम राजा को राजसुपः यज्ञ करना चाहिये । इसी प्रकरण 
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हिरण्य amps । ता प्रङत्याघीयते यदि ब्राह्मणो यजेत बाहेस्पत्य मध्ये निधायाहुति हुत्वामिधारमेद्यदि वेश्यो 
बदेवं यदि राजन्य ऐन्द्रमिति। तत्र संशाय;--कि ब्राह्मणादीनां. श्राप्तानां निमित्तार्थेन श्रवणमुत ब्राह्मणादीनामयं यागोः 
विधोयत इति । डत यदि प्रजापालनकण्टकोद्धरणादिकर्म राज्यं तस्य कर्ता राजेति राजदाब्दाथे:, ततो - राजा राजसूयेन 
यजेतेति राज्यकतू राजसूयेऽधिकारः। तस्मात्‌ सम्भवन्त्यविशेषेण ब्राह्मणक्षत्रियवेस्या .राज्यस्य कर्तार इति सिद्ध सवं एवेते 
राजसूये प्राप्त इति । यदि ब्राह्मणो यजेतेत्येवादयो निमित्तार्थाः श्रुतयः। अथ तु राज्ञः कर्म राज्यमिति राजकतुंयोगात्‌, 
तत्कर्म राज्यं ततः को राजेत्यपेक्षायामार्यषु ततपरसिद्धेरभावात्‌ पिकनेमतामरसादिशब्दार्थावधारणाय म्लेच्छप्रसिद्धिरिवान््राणां 
क्षत्रियजातौ राजशब्दप्रसिद्धिस्तदवधारणे कारणमिति क्षत्रिय एव राजेति न ब्राह्मणवेश्ययोः प्राप्तिरस्तीति राजसूयप्रकरण 
भित्वा ब्राह्मणादिकतुंकाणि पृथगेव कर्माणि प्राप्यन्ते न नैमित्तिकानि । तत्र पूर्वपक्षे नेमित्तिकान्येव कर्माणि । राज्यकर्तमात्रे 
राजशब्द आर्यैरान्ध्रेशच प्रयुज्यत इत्यविवादम्‌ । राज्यमकुर्वति तु क्षत्रियजातिमात्रे । 


'वचनाद्रथकारस्याधानेऽस्य सवंशेषत्वात्‌' (जे० सू० ६।१।४४) इत्यधिकरणेऽवयवार्थलक्षणयोगापेक्षया समुदायार्थः 
रूपाया खूढेरेव बलीयस्त्वमद्धीकृतम्‌ । यौगिकत्वाङ्जीकारेण रथकतृत्वेन त्रैर्वाणकानामेव ग्रहणं सम्भवति। “माहिष्येण 
करण्यां तु रथकारः प्रजायते’ (या० स्मृ० १।९५) इति समुदायप्रसिद्धया तु जातिविशेषोऽत्रेवाणक एव प्राप्यते। एतादुशे 
सन्देहे सिद्धान्ते$त्रैवणिकस्यापि रथकारस्याधानमङ्गीकृतम्‌ । वचनाद्‌ वचनबलात्‌ । “नहि वचनस्यातिभारः’, “नहि वचनस्य 
किश्चिदलभ्यम्‌' इति शबरस्वामिवचनात्‌ । ब्राह्मणराजन्यविशां तुक्तमेव वचनान्तरेभ्य आधानम्‌ । परिशेषादन्रेवणिको रथकाः 
रोःत्र ग्राह्मः । तत्र पू्वपक्षः--'्याय्यो वा कमंसंयोगाच्छूदरस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ ।' (जे० सू० ६।१।४५) रथकर्मणा स्थरनिर्माणः 
कर्मणा विशेषेण त्रैवणिको रथकार उच्यते । शूद्रो ह्यसमथंत्वात्‌ प्रतिषिद्धः। तस्मात्‌ त्रेवणिको रथकारः । 'अकमंत्वात्त नेवं 
स्यात्‌' (जे० सू० ६।१।४६) इत्यनेन पू्वपक्षनिराकरणस्‌ । नात्र त्रैवणिको रथकारो ग्राह्यः, तस्य शिल्पोपजीवित्वप्रतिषेधात्‌ \ 
विहित है । वहाँ ब्राह्मण, वैश्य और राजन्य के लिये क्रमशः वाहंस्पत्य, वैरवदेव और ऐन्द्र हवि का विधान है । यहाँ संशय उठता है 
कि प्रकत में ब्राह्मण प्रभृति के लिये कोई नैमित्तिक विधि है अथवा इस याग में ब्राह्मण प्रभृति को भी अधिकार दिया गया हे । 
यदि प्रजापालन और उनके कष्ट के निवारण को राज्यकर्म माना जाय तो इस कर्म का संपादक जो कोई भी होगा, उस राजा को राजसूय 
यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जायगा । तब ब्राह्मण और वैश्य भी उक्त राज्यकर्म के सम्पादक होंगे ओर इस तरह से उनको मी 
राजसूय की उक्त विधि में मुख्य अधिकारी ही माना जायगा । इससे उक्त अवान्तर श्रुतियों की भी सार्थकता सिद्ध हो जायगी । 
अब यदि राजा के कर्म को राज्य कहा जायगा, राजारूप कर्ता के योग से उसके कर्म का निर्धारण होगा, तव यह राजा कौन हुँ? 

इसको जानना आवश्यक हो जायगा । आयो में यह प्रसिद्ध नहीं, अतः पिक, नेम, तामरस प्रभृति शब्दों के अथ का निश्चय करने के 
लिये जैसे म्लेच्छप्रसिद्धि का सहारा लिया जाता है, उसी तरह से आन्ध्र देश में क्षत्रिय जाति के लिये प्रसिद्ध राजा शब्द से उसके अथ 
के निर्धारण में सहायता लेनी पड़ेगी । तब क्षत्रिय जाति का ही राजा माना जायगा, ब्राह्मण या वश्य जाति का नहीं । इस स्थिति में यह्‌ 
निर्णय करना पड़ेगा कि उक्त अवान्तर प्रकरण में ब्राह्मण आदि द्वारा किये जाने वाले काय राजसुय के चंग न होकर उससे ag 
हैं, राजसूय के अंगभूत नहीं । पूर्वपक्ष के अनुसार तो वे कर्म राजसूय के निमित्त ही विहित माने जायेंगे । आर्य ओर आन्म्रप्रतिद्ध म 


राज्य करने वाळे के लिये समानरूप से यह शब्द प्रचलित हैं, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है । किन्तु जब वह राज्य नहीं 


करता, तब उस शब्द से केवल क्षत्रियं जातिं का आन्त्रप्रसिद्धि के अनुसार बोध होता है । यह इस प्रकरण क्रा सारांश है। इससे भो 
यौगिक की अपेक्षा रूढि शब्दों की बलवत्ता सिद्ध होती है । सहरी Pee 
रथकाराधिकरण में अवयवार्थ बोधक योग की अपेक्षा समुदायबोधक रूढि की प्रबलता स्वीकार की क हि 2 
पर रथकार तोन वणो में ही माना जायगा । समुदाय बोधक रूढि के अनुसार वह एक जातिविशेष १०५ > डो १... 
ऐसे सन्दिग्ध स्थलों में त्रिवर्णभिन्न रथकार का आधात वैध माना गया है । शबरस्वामो के अनुसार उक्त निर्णय है, ब्राह्मण क्षत्रिय वे 


का, तो दूसरे वचनों से आधान विहित ही हे । परिशेष के बल से यहाँ तरिवर्णभिन्न स्थकार मान लिया जाता है। वहाँ पूर्वपक्ष के रूप 


में संदेह किया जाता है कि रथ बनाने के कारण त्रैवणिक का हो रथकार होना उचित है। अनधिकारी होने के कारण शूद्र प्रतिषिद्ध 
२७६ 
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२२०२ . | वेदार्थपारिजातः 


अत्रैवणिकस्तु 'वर्षासु रथकार आदधीत’ (आपश्रौ० सू० ५।२।१८ ) इति वचनवलादाधास्यति । 'आनथक्यं च संयोगात्‌ 
(जे० सु० ६।१।४७) ब्राह्मणादिषु वसन्तादयो नियता आधानकालाः । ब्राह्मणो वसन्त आदधीत, क्षत्रियो ग्रीष्म आदधीत 
वेश्यो वर्षासु आंदधीत' (श० २।१।३।५) इति । तान्‌ प्रति वर्षा उच्यमाना अप्यसम्बन्धादानर्थकयं प्राप्नुयुः । तस्मादत्रैर्वाणको 
रथकारः । 'गुणाथनेति चेत (जै० सू० ६।१।४८) पुनः पूर्वपक्ष: । शिल्पीपजीवित्वस्य प्रतिषिद्धत्वेशपि गुणार्थेन कर्चिद्‌ 
मविष्यत्ति रथकारः। आपदि जीवनं भवत्येव रथकरणेनेति चैतस्य वाक्येतानेनाधानं विज्ञायते । तस्योत्तरस्‌--उक्तमनि- 
मित्तस्‌' (जे० स्‌० ६।१।४९) । उक्तमेतदस्माभिः, न निमित्तार्थान्येत्ानि श्रवणानीति। किमतो यदि न निमित्तार्थानि। 
एतदतो भवति प्रापकाणीति । प्रापितत्वात्तेषामाधानस्य पुनः प्रापकमनर्थकम्‌ | तेन यस्याप्राप्तं तस्य भविष्यतीति । नैतदव- 
कल्पते वसन्तादिसंयुक्तं कथमिव वर्षाभिः सम्बद्धयेत । अपि च प्रापकपक्षे आधानं विधीयते श्रृत्या । निमित्तपक्षे पुनवेर्षा- 
विधातव्या वाक्येन । श्रुतिइच वाक्याद्ढलीयसी । तस्मादत्रेवणिकस्येदं विधानस्‌ । 'सोधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात्रतीयेरन्‌' 
(जे० सू० ६।१।५०) । न तु सवं एवात्रैवणिको रथकार:। सौधन्वना इत्येष जातिवचनः शब्द: । होनास्तु किञ्चित्‌ त्रेर्वाणकेभ्यो 
जात्यन्तरम्‌, न तु शूद्रा न वैश्या न क्षत्रियाः। तेषामिदमाधानम्‌ । प्रसिद्धेमंन्त्रवर्णाच्च। ‘सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः’ 
(ऋ० सं० १११०४), 'ऋभूणांतु' (ऋ० सं० १०।१७६।१ ) इति रथकारस्याधानमन्त्रः। तस्मात्‌ सौधन्वना ऋभव इति। 
क्रभवइच रथकाराः । अपि च, नेमिं नयन्ति ऋभवो यथा” (तै० सं० २।६।११।१) इति। ये नेमि नयन्ति ते ऋभव 
इत्युच्यन्ते। रथकाराञ्च नेमि नयन्ति । तस्मादत्रैवाणिकानां शूद्राणामेतदाराधनस्‌ । एवमवयवार्थापेक्षया समुदायार्थस्य 
बलवत्त्वमनेन रथकाराधिकरणन्यायेनापि सिद्धयति । 

पेदे यौगिका एव शब्दा भवन्ति न रूढा योगरूढा वा' इति दयानन्दः । तदनुयायिनां च प्रचारो वेदार्थाभिव्यक्ौ 
बाधक एव प्रमाणशून्यशच । ननु तत्र 'सर्वाण्याख्यातजानि नामानि! इति निरुक्तकारयास्कवचनमेव मानमिति वाच्यम्‌, 
तस्य तैरप्यनङ्गीकारात्‌ “गोक्षीर""' (अथवंवेदसं० २।९६।४), “सूय (अथवं० १।१०।३४), पृथिवी (अथर्वेर १२।१।१); पिप्पली 
(अथर्व० ६१०९१), 'गुग्गुळ' (अथवं० १९।३८।१), पृश्निपर्णी (अथर्व० २।२५।१), स्त्री (ऋ० सं० ५।६१।६), क्रिमिः 


है । उत्तरपक्ष- है कि त्रैवणिक रथकार नहीं हो सकता क्योंकि उसके शिल्पोपजीवित्व का निषेध है । अत्रैवणिक तो “वर्षा में रथकार 
आस्याधान करे? इस वचन के बळ से अधान करेगा। ब्राह्मण आदि के लिये आधान काल वसन्तक्रतु नियत है । जैसे-- वसन्ते 
्राह्मणोऽतीनादघीत,' 'ग्रोष्मे राजन्यः’, ‘शरदि वैश्यः' इत्यादि । ब्राह्मणाकि के लिये वर्षाऋतु कहा गया भी सम्बन्ध न होने से व्यथ 
ही है । अतः त्रिवर्णभिन्न ही रथाकर है यह निर्णोत हुआ | गौण अर्थ रथकार शब्द का मानने पर फिर संदेह है कि-शिल्प की 
जीविका के निषिद्धि होने पर भी गुणीभूत अर्थ के द्वारा त्रैवणिक भी रथकार हो सकता हैं । “आपत्ति काल में रथ बनाकर जीवन 
निर्वाह किया जाय' इस वाक्य से आधान विज्ञापित है । इसका उत्तर यह है कि---उक्त श्रुतियां निमित्तार्थक नहीं अपितु प्रापक ह । 
अतः एकबार आधान विहित हो गया तो पुनः विघान व्यर्थ होगा । अप्राप्त को दिवान होता है । यह उत्तर भी सुसंगत नहीं प्रतीत 
होता । क्योंकि विधान वसन्त ग्रीष्म और शरद्‌ में है तो वर्षा से उसका सम्बन्ध (अन्वय) क्लिष्ट कल्पना होगी । और प्रापकपक्ष सं 
आधान विहित है श्रुति से । निमित्त पक्ष मानने पर वाक्य से वर्षा का विधान करना पड़ेगा । श्रुति वाक्य से बलवान होती है । अतः 
श्रृतिबलात्‌ त्रिवर्णभिन्न रथकार का हो विधान मान्य प्रतीत होता हे । सौधन्वन जाति का ही स्थकार त्रिवर्णभिन्नजात्यन्तरम्रतीत 
होता है न कि सभी रथकार त्रिवण॑मिन्न होते हैं। जात्यन्तर एक विशिष्ट जाति का वाचक है न कि शूद्र वैश्य क्षत्रिय है ऐसे के लिये 
“वर्षासु रथकार आदघीत' यह विधि हैं। रथ की नेमि बनाने या प्राप्त कराने वाले ऋभु रथकार कहलाते हैं । अतः त्रिवर्णभिन्न गा के 
लिए धर्वाः वाला विधि है । इसतरह रथकाराविकरण न्याय से भी अवयवार्थ की अपेक्षा समुदायार्थ की बलवत्ता सिङ होती है । 
श्री दयानन्दजी के अनुसार वेद में केवळ यौगिक शब्द ही आये हैँ रूढ या योगल्ढ नहीं । उनका त. उनके अनुयावियों 
११ यह मत (प्रचार) वेद के अर्थ निर्वचन में बाधक और प्रमाणशून्य भी है । यदि कहें कि श्री दयानन्द के उक्त मत में सर्वाण्याब्यात- 
Re Nh ज्ञानि भी प्रमाण नहीं ह्‌ । 
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(अथवं० ५।३३।३) आयें (क्रू सं० ९।६३।५) प्रभृतीनां शब्दानां 
व्दाना दयानन्देनापि रूढत्वयोगरूढत्वाङ्गीकारात्‌ । वेदे यौगिका 

एव शब्दाः, लोक एव रूढा योगरूढाञ्च अवन्तीति तेषां ङ्गीकारात्‌ । वेदे योगिका 


20 कथनं निःसारमेव । यास्काचार्येण वैदिकशब्दानामाख्यातजत्वाङ्गी 
कारेऽपि वेदे केवलं यौगिका एव, लोक एव रूढा भवन्तीति नोच्यते तादृशवचनाभावात्‌ । समेषां संस्कृतशब्दानामाख्यात- 
जत्वेऽपि रूढत्वयोगरूढत्वयोर्वाधाभावात्‌ । 


-२२०३ 


अतएवामरकोषस्य सुधाटीकाकृताऽमरकोषगतानां रूढयोगरूढशब्दानामपि प्रक्ृतिप्रत्ययानाश्रित्य व्यूत्पत्तय: 
प्रदशता: । यत्राख्याताश्रितव्युत्पत्त्यनुसारेणार्थो न सङ्घाते तत्राख्यातजत्वेऽपि रूढत्वमेव मन्तव्यम्‌ । अत एव श्रीदयानन्देनेव 
स्वकीयनामिकग्रन्थस्य द्वितीये पृष्ठे स्पष्टमुक्तसु--'यत्र प्रकृतिप्रत्यययोरथों न घटते तेषां शब्दानां ख्ढत्व॑ संज्ञाबोधकत्वमेवेति । 
यथा-खट्वा-माला-शालादिशब्दा: । एतेन रूढशब्देष्वप्यन्येषां शब्दानामिव प्रकृतिप्रत्यययोः सत्त्वेऽपि प्रसिद्धार्थासङ्गतेः समुदायः 
प्रसिद्धया रूढत्वमद्धीक्रियते । यथा चित्रकर्मणि कुशल इत्यत्रापि सर्वाण्याख्यातजानि नामानीति सिद्धान्तानुसारेण कुशान्‌ 
लातीति व्युत्पत्त्या कुशादानकतुंत्वमर्थो भवति। तथा प्रकृते तादृशार्थस्यासङ्कटमानत्वेन कुशोत्पाटनचातुर्यसाम्येन चित्रकर्मणि 


बहुषु कुशानां लातुगुंणेषु सत्सु निपुणतायां कुशलशब्दो रोहाद्‌ रूढिशब्द एव भवति । बहुषु वीणावादकस्य गुणेषु सत्सु 
निपुण एव प्रवीणशब्दो वर्त॑मानो रूढ उच्यते तस्मात्‌ सत्यपि लक्षणात्वे श्रुतिसामर्थ्याद्‌ रोहतिशब्दः' (जे० सू० ६।७।२२) 
इत्याहुः । २ | 

यथा कस्यचिदन्धस्य कमलनयनेति नामप्रसिद्धावप्याख्यातजत्वसिद्धान्तवशाद्‌ व्युत्पत्तिलभ्यस्यार्थस्यासञङ्गतो 
रूढत्वमेवाङ्गीक्रियते । अत एव महाभाष्ये प्रत्याहाराह्मिके 'क्रकक' सूत्रे वात्तिककृता यदुच्छाशन्दात्‌ प्रत्यास्याय जाति-गुण- 
क्रियाशब्दा एवाङ्गीकृताः। महाभाष्यकारेरपि तादृशवात्तिकसिद्धान्तमप्रत्याख्याय तत्रानुमतिः प्रदशिता। तथापि तेषां 
नायमाशयो यद्‌ यदुच्छाशन्दा रूढशब्दा संस्क्ृतजगति न सन्त्येव, किन्तु यदुच्छाशाब्देरपि व्याकरणशास्नानुगृहीतेरेर आव्यः 
मित्येव तदाशयः । यथा 'ऋलूक्‌' इति कस्यचित्‌ संज्ञामकृत्वा कळक इत्येव नामसद्धूतः कर्तव्य इति । एवं यदुच्छाशब्दाः 


ऋगवेद, तथा अथववेद के--'गोक्षीर, सूर्य, पृथिवी, पिप्पली, गुग्गुल, पुरिनपर्णी, स्त्री, क्रिमि; आर्य,” आदि शब्दों को श्रीदयानन्नजी ने 
भी रूढ तथा योगरूढ माना है. । वेद में यौगिक तथा लोक में रूढ तथा योगरूढ प्रयुक्त होते हैं यह उसका मत निःसार हो है । वेदिक 
शब्दों को आख्यातज मानते हुए भी यास्काचार्य ने वेद में योगिक और लोक में रूढ प्रयुक्त होते हैं ऐसा कहीं नहीं कहा है । संस्कृत 
शब्दों के आख्यातज होने पर भी रूढ या रूढ होने में कोई बाधा नहीं है । श 

इसीलिए अमर कोष के सुधा' नामक टीकाकार ने कोष में आये शब्दों में भी रूढ ओर योगरूढ को मानकर प्रकृति प्रत्यय 
की कल्पना की है । जहाँ आख्यातज शब्द के अनुसार अर्थ न घटे वहाँ रूढ मानना ही पड़ता हे । इसीलिए श्री दयानन्द ने अपने 
नामिक ग्रन्थ के दूसरे पृष्ठ पर साफ तौर से कहा है जहाँ प्रकृतिप्रत्ययजन्य अथ संगत न प्रतीत हो वहां जेसे--खट्वा, माला, शाला, 
आदि संज्ञा शब्दों को रूढ मानना उचित है' । इसीलिए रूढ शब्दों में भी अन्य शब्दों की तरह अ प्रत्यय रहने पर भी प्रसिद्ध अथ 
को संगति न होने से समुदाय की प्रसिद्धि से ही ख्ढता मानी जाती है । जैसे चित्र कर्मणि कुशलः यहाँ पर उक्त गमक के अ 
कुश लाने वाला अर्थ है किन्तु वह अर्थ वक्ता के तात्यर्यानुकूल न होने से चित्र कर्म में चतुर यह अथ होता है आल्यांतज होने पर 
भी रूढार्थ का अतिक्रमण संभव नहीं । इसीलिए मीमांसाभाष्य में दाबरस्वामी ने कुशल शब्द का अथ प्रवीण, दक्ष, किया है। | 

जैसे किसो प्रज्ञाचक्षु का नाम कमलनयन होने पर भी आख्यातज स्थ के असंगत होने से रूढार्थक भान कर उसे अन्या ही 
माना जाता है । इसीलिए पातञ्जल महाभाष्य के प्रत्याहाराहिक के ऋषृक सूत्र पर वातिककार द अ का लक 
जाति गुणक्रियावांचक शब्दों का समर्थन किया है। महाभाष्यकार ने भी वातिककारक मत का र खण्डन के हर हुए Jt 
किया है। इसका यह आहय नहीं है कि संस्कृत शब्दों में यदूच्छावाचक अर्थात्‌ रूढ न नही होते, वनी म तरका लि 
नियमों से बेचे रहें यही भाष्य का अभिमत है। जैसे ऋछक' यह किसी की संज्ञा नहीं अपितु स्वयं अपनी कातर क जा तास 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“२२०४ वेदायंपारिजातः 


नामपि व्याकरणानुशिष्ट्त्वे तेषामपि गुणक्रियाजातिष्वन्तर्भाव एव भवति । न ते पृथकृत्वेन परिगणनीया भविष्यन्ति । 
गुणशब्दक्रियाशन्दाभ्युपगमेऽपि यत्र गुणक्रिये नोपलभ्येते तत्र यदृच्छाशन्दा रूढा एव भवन्ति । यथा ऋरूकशन्दः। 
शान्दत्वेऽपि यद्च्छाराब्दा रूढा एव। एवं गुणक्रिययोर्वोध्यस्‌, ऊतक इव कस्यचित्‌ संज्ञामकृत्वा ऋतद इत्येव संकेतः कतंव्यः । 
यत्र ऋतकनामके पुरुषे ऋतिक्रिया न दुस्यते तदा स गुणक्रियाशन्दोऽपि रूढ एव मन्तव्यः । 


यथा कस्यचित्तुलसीरामेति नामत्वेऽपि यदि तुलस्यां रमणं मनोरञ्जकत्वं च स्यात्‌ तदा गुणशब्दत्वं क्रियाशब्दत्वं 
वा सभ्भवति । यदि तादृशो गुणो वा तादृशी क्रिया वा न घटेत तदा गुणक्रियाशब्दत्वेऽपि यदुच्छाराब्दा एव । अत एव 
मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासे सङ्केतग्रहनिरूपणप्रसङ्गे न सन्ति यदुच्छाशब्दास्चतुर्थाः' इति महाभाष्यकारोक्ति 
जानतापि ‘चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारमतमुक्तस्‌ । म हाभाष्येऽपि सन्ति यदुच्छाशब्दा इति कृत्वा तत्प्र- 
योजनयुक्तम्‌ । न सन्तीति परिहार उक्तः । समाने चार्थं शास्त्रान्वितोऽशास्त्रान्वितस्य ` व्यावतंको भवतीति । यथा देवदत्त 
शब्दो देवदिण्णशन्दं .गोशन्दो गाव्यादीन्‌ व्यावर्तयति । अस्य पूर्वपक्षस्य नेष दोषः, पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्तीति 
शिथिलोत्तरेण रूढ्गब्दानां संज्ञात्वं सिद्धयति । यस्य शब्दस्याख्यातजत्वेऽपि यस्य वाच्ये आख्यातानुसायर्थो न घटते स रूढ 
एव । 'वेदेऽपि याज्ञिकाः संज्ञां कु्वेन्ति स्फ्यो यूपरचषाल इति। तत्रभवतामुपचाराद्‌ अन्येऽपि जानन्ति इयमस्य संज्ञेति’ 
(महाभाष्ये १।१।१) एतेन वेदेऽपि संज्ञाशब्दा इति सिद्धयति । 


यत्तु केनचिढुक्तम्‌--“यास्को यौगिकतावादस्य परमपोषकः। तदीयानि समस्तानि निर्वचनानि तत्र प्रमाणस्‌' इति, 


“अयमपि इतरः शिर एतस्मादेव' (नि०) इति यास्कातुसारेण वेदमात्रे शिरःशब्दः केवलस्य सूर्यस्य वाचको भवति न शिरसो 
वाचक इति तु न वक्तुं शक्यते । इन्द्रः शिरो अग्निलेलाटम्‌ (अथर्व० ९।७।१) इत्यादिषु बहुषु मन्त्रेषु शिरःशन्दस्य 
















प्रकार का है संज्ञा है । वैसे ही ळकार स्वयं अपनी संज्ञा हैं जो बारह प्रकार का है । इसी तरह यदुच्छा शब्द भी व्याकरंणानुशासना- 
नुसार जाति गुण क्रिया वाचक शाब्दों में समाविष्ट हो जाते हैं । उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 31300 शब्दों की मान्यता 
रहने पर भी जहाँ गुण क्रिया नहीं संभव है वहाँ पर यदुच्छा शब्द रूढ ही होते और माने जाते हैं । जैसे ह्‌ शव्द । शब्द होते क 
भी यदृच्छा शब्द रूढ ही होते हैं । इसी तरह गुण क्रिया वाचक शब्दों में भी रूढता मानी जाती है जहां ऋतद नाम पुरुष मै म 
क्रिया नहीं है वहां वह गुण क्रिया वाचक ऋतद शब्द भी रूढ मानना पड़ता हैं । छतद यह किसी की संज्ञान मानकर ऋतं 
यही संज्ञा मानना उचित है । 
` जैसे किसी का तुळसी राम यह नाम है और यदि उसमें तुलसी में रमण अर्थात्‌ मनोरञ्जकता का गुण भी हो तब उसम र 
क्रियावाचक शब्दता संभव है यदि उसमें वैसे गुण या क्रिया संभव न हो तो गुणक्रियावाचक शब्द होने पर भी बह यदृच्छा शब्द ही 
इसीलिए काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य ने महामाष्यकारका मत “यदृच्छाशब्द नहीं होता है” यह जानते हुए भी महाभाष्यकार के 
के चौये यदृच्छा शब्द को सत्ता माना है । महामाष्य में भो यदृच्छा शब्द हैं मानकर उसका प्रयोजन कहा है और नहीं रवे 
उसका परिहार भी कहा है । एकार्यक दो शब्दों में शास्त्रसम्मत तद्‌ भिन्न का व्यावर्तक होता है यही उसका प्रयोजन हैं । जैसे ही 
 दत्ददेव,दिण्ण शब्दों का तथा गो शब्द गावी गोणी गोता आदि का व्यावर्तक माना जाता हे । इस पूर्व पक्ष को दोषयुक्त be: 
क्रते क्योंकि अन्य पक्षों से परिहार सम्भव है ऐसे शिथिल उत्तर से रूढ. शब्दों का संज्ञात्व सिद्ध हो जाता है आख्यातज नते हैं 
अर्थका यदि सम्भव नही है तो उसे रूढ मानना ही पडता है । वेद में भी वैदिक लोग स्फ्य, यूप, चषाल, ऐसी सज्ञाए म 
 _अदामाष्कार आदि लोगों के व्यवहार से अन्यळोग “यह “अमुकवस्तु की संज्ञा है” ऐसा मानकर व्यवहार करते हँ । 


 Jोकिसीने कहा कि 'यास्क यौगिकतावाद का परमपोषक हैं” उनकी सभी निरुक्तियाँ इसमें प्रमाण है, यह 7 Mo 
इ इसीलिए ही” ऐसे यास्क बचन से वेदों में शिर शब्द सूर्य का वाचक है शिर का नहीं ऐसा नहीं कह सकते । (इन्द्र: bs 
 ्ञचव्म्‌' (अथव ९।७।१) आदि बहुत मन्त्रों में शिरशब्द लोकप्रयोगवत्‌ -शिर का ही वाचक है । यास्क ने भी लोकप्रसिद्ध £ 


भी दूसरा शिर 


क्र 
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वेदायंपारिजातः २२०५ 
-लोकवत्‌ शिर एवार्थ । यास्केनापि लोकप्रसिद्धशिरःशब्देऽपि स एव धातुरङ्गीकृतो य आदित्यवाचकशिरःशब्दे भवति। तेन 
'ोके वेदे च सवत्रेव योगिकता योगरूढिता च भवत्येव । लोके रूढशब्दो वेदेऽपि लोकरूढाथंक एव दृष्टः । वेदाङ्गनिर्माता 
'पाणिनिरपि दयानन्दस्य मान्यं एव । पाणिनेश्‍च ओणादिकाः शब्दा: प्रकृतिप्रत्ययरहिता अव्युत्पन्ना एवाभिमताः । अत एव-- 
'कृकमिकंस”” (पा० सू० ८1३1४६) इति सूत्रे कमुधातोरेव ग्रहणेन कंस इत्यस्यापि ग्रहणं सम्भवत्येव, यथा 'कुः इत्यनेन 
'धातुना कार इत्यस्यापि ग्रहणं भवति । पुनर्गोरवं सोढ्वापि कंस इत्यस्य पुथप्प्रहणं कृतस्‌, तस्येदमेव कारणं यद्‌ ओणादिकाः 
-शब्दा ये वेदेऽपि समुपलभ्यन्ते, ये रूढा अव्युत्पन्ना एव भवन्ति तेन न कमिग्रहणेन कंस इत्यस्य ग्रहणं भवतीति पृथक्‌ कंस- 
शब्दप्रहणं कृतस्‌ । अत एव पाणिनिना कृत्तद्धितभिन्नानामव्युत्पन्नशब्दानां 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकस्‌' (पा० सू» 
`९।२।४५) इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा विभक्तिः संयोजिता । अतः पाणिनिरीत्यापि वेदेऽपि ख्ढशब्दा सन्त्येव । 


नहि वेदेषु सर्व शब्दाः कृदन्तास्तद्वितान्ता एव वा भवन्ति। अत एव दयानन्देनापि नामिकग्रन्थस्य द्वितीये पृष्ठ 
“पाणिच्यादयो रूढिमपि मन्यन्ते' इत्युक्तम्‌ । पाणिनेरषटाध्याय्या वेदाङ्गत्वाभ्युपगन्तुणां वादिनां तद्रीत्या रूढशब्दानां सत्तावद्यं 
-स्वीकार्या । निरुक्तकारेरपि वेयाकरणेषु शाकटायनस्येव सर्वशब्दानां यौगिकत्वाभ्युपगन्तृत्वमुक्तस्‌ । नैरुक्तेष्वपि गायस्य 
'रूढत्वाभ्युपगन्तृत्वयुक्तम्‌। अत एव न सर्वाण्याख्यातजानि नामानीत्येतस्य पक्षस्य नेर्क्तेषु गाग्यंस्योल्लेखं कृत्वा वेयाकर- 
-णानां चेके' (नि० ११२) इत्युक्तया स्वप्रागभवानां वेयाकरणानामपि तत्पक्षपोषकत्वमुक्तस्‌। महाभाष्यकारेरपि 'आयनेयीः 
“नियियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌' (पा० सू० ७१२) इति सूत्रे 'उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिदिकानि' इति स्पष्टमेवोक्तस्‌ । 
“आदेशः प्रत्यययोः' (पा० सू० ८।३।५९) इति सूत्रे तैरोणादिकरान्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभागाः सन्ति न सन्तीति पक्ष्यः 
-मप्युक्तस्‌ । एतेन वेदेऽपि रूढा योगरूढाशच शब्दाः सन्तीति पाणिनिः । 


किञ्च, यस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थो वाच्येऽन्यत्र चातिव्याप्नोति चेत्तत्रातिव्यासिवारणाय नियमन योगरूढ्येव 


में वही घातु स्वीकार किया है जो सुर्यवाचक शिर शब्द में है । अतः लोक और वेद सर्वत्र हो योगिक और योगरूढ शब्द होते है । 
-छोक में जो शव्द जिस अर्थ में रूढ है वेद में भी उसी अथं में रूढ देखा जाता हे । वेदाङ्ग प्रणेता पाणिनिमुनि भी श्री दयानन्द के 
मान्य है । पाणिनि औणादिक शब्दों को प्रकृतिप्रत्मयरहित अव्युत्पन्न मानते हैँ । इसीलिए “कृकमिकंस” (पा० अ० ८.३.४६) सूत्र 
में कमुधातु के ग्रहण से कंसशब्द का भी ग्रहण हो जाता हे जैसे कृ घातु से कार का ग्रहण हो जाता है। फिर ब सहकर कंस का 
अलग से पाठ करना इस बात का ज्ञापक है कि औणादिक शब्द जो वेद में भी मिलते हैं जो रूढ और अव्युत्पन्न होते हैं उनसे कमि 
-ग्रहण से कंस का बोध नहीं होगा अतः कंस का पृयक्‌ पाठ करना सार्थक हुआ इसोलिर पाणिनि ने कृत्तद्धत भिन्न अव्युत्पन्न शब्दों 
-की 'अर्थवदघातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌' सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके उन्हें विभक्ति से जोड़ दिया । इससे सिद्ध हुआ कि पाणिनि के 
सदना लि त होते । इसलिए श्रो ने भो नामिक ग्रन्थ के दुसरे पृष्ठ पर 
मे शब्द कृदन्त या तद्धितान्त हो नहों होते । इसलिए श्रो दयानन्द | दु 
"पाणिनि मनच के मानते हैं' ऐसा कहा है । पाणिनि की अष्टाध्यायी को वेदाङ्ग मानने वाले वादियों को इस प्रकार रूढ शब्द 
“की सत्ता अवश्य माननी पडतो है! निरक्तकारों ने भो वैयाकरणों में शाकटायत को हो सभो शब्दों में यौगिकता वादी स हे) 202 
“कारों में भी केवल गाग्य ही ख्ढता के पक्षधर हैं । इसीलिये सभी नाम आश्यातज नहीं हैं, इस पक्ष में निदक्तकारों गाय्य॑ क 
करके, 'बैयाकरणानां चैके' यह सूत्र कह कर अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों को भी उसपक्ष का पोषक बताया हे । महाभाष्यकार 


4 (आयनेयीनीयिय: बन ) इस सुत्र भाष्य में उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, ऐसा साफ तौर प्र्‌ कहा हे । 'आदेशप्रत्यययो द्‌ | °? इस्‌ ` | 


'सुत्रभाष्य में औणादिक शब्दों में प्रकृतिप्रत्यय विभाग होतै है नहीं भी होते हैं ये दोतों पक्ष कहे गये है । इस तरह वेद में रूढ और 
योगरूढ शब्द होते हैं यह महषि पाणिनि का मत है । . 


और भी, जिस शब्द का व्युत्पत्ति से प्राप्त होते वाले अर्थ वाच्यार्थं लक्ष्यार्थ आदि में य | दोषग्रस्त bie 
-दोष निराकरण के हेतु योगरूढ के नियम से ही चलता पडता है । दूसरे शब्दों में जब किसी शब्द के घातुज होने पर साधारण अध 
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२२०६ वेदाथंपारिजातः 


सम्पद्यते । अर्थात्‌ शाब्दस्य धातुजत्वेऽपि यदा सामान्यार्थाबोधकत्वे सति विदोषार्थबोधकत्वं स्यात्तदा योगरूढत्वमेव मन्तव्यस्‌ ॥ 
यथा घातुजत्वे सत्यपि रूढत्वविरोघो नास्ति तथा योगरूढत्वेऽपि न विरोध: । प्रकृतिप्रत्ययाश्रयेण यौगिकत्वप्रदशञंनं त 
साधुत्वसिद्धयर्थमेव, शास्रपूरवकशब्दप्रयोगस्य विशिष्ट्युण्यजनकत्वात्‌ । व्युत्पत्तिनिमित्तोःन्योःथे: प्रवृत्तिनिमित्तस्त्वन्य इति 
शिष्टाम्युपगमातु । अत एव पङ्कूजपदस्य यौगिकत्वेन कीटकुमुद-कमलाद्दनेकाथवाचकत्वेन रूछ्या (समुदायशक्तया) कमले: 
दाक्तिनियम्यते । तेनेव पद्भुजपदस्य योगरूढत्वम्‌ । स्वामिदयानन्देन योगरूढस्योदाहरणतया नामिकग्रन्थस्य द्वितोयपृष्ठे 
दामोदरशब्द उक्तः। यास्काचार्येण च 'तक्षा, परिव्राजकः, भूमिजः? (नि० ११४७) इति शब्दा उक्ताः। विल्वादः, लम्बः 
चूडक इत्यादयोऽपि यास्कोदाहृता वेदितव्याः । परिव्रजन्नपि कङ्चिच परिव्राजक उच्यते । अन्योऽपरिब्रजन्नपि शयानोऽपि 
परिव्राजक उच्यते । तक्षन्नपि ब्राह्मणो न तक्षोच्यते, कश्चिदतक्षन्नपि तक्षोच्यते। गच्छन्नपि मनुष्यो न गौर्गौरुच्यते । तेन 
धातुजोऽपि यः सर्वत्र विशेषणत्वेन प्रयुज्यते स यौगिको भर्वात । स्वामिदयानन्देन नामिकग्रन्थस्य द्वितीयपृष्ठे “यत्र प्रकृति-- 
प्रत्ययार्थो न घटते तस्य रूढत्वं संज्ञाबोधकत्वं चोक्तम्‌ । तदुदाहरणतया खट्वा-माला-शालादिशब्दा उदाहृताः । यदि वेदेऽपि 
ते शब्दा उपलभ्येरन्‌ तदा वेदेऽपि रूढाः शब्दाः सन्तीति तदनुयायिमिरभ्युपगन्तव्यमेव । वेदेऽपि ‘शालाया विश्ववार' (अथवं-- 
वेदसंहिता ९।३।१) इत्यत्र शालाशब्दः । संस्क्रारविषेः २१६ पृष्ठान्वेषणेन बहवो रूढा योगरूढाइच शब्दा उपलप्स्यन्ते । 


वेदारम्मसंस्कारे ११२ पृष्ठे धनवनादिशब्दा रूढा इत्यङ्गीक्कत॑ दयानन्देन । वेदेऽपि वनशब्दो यजुवंदसंहितायां 
४1३१, अथवंवेदसंहितायां (१२।१।२८, १२२५१) इत्यत्रोपलभ्यते । एवं वेदेऽपि तद्रीत्यापि रूढाः शब्दा: सन्त्येव । महा: 
भाष्यस्य तृतोयाह्लिके स्फ्य-यूप-चषालादिशब्दा: संज्ञा (रूढ) शब्दाः स्वीकृता एव । व्युत्पत्तौ क्रियमाणायामन्यार्थवाचकाः 
स्यू रूढितायामन्यार्थवाचकाः स्युस्ते यौगिकरूढा भवन्ति। तेऽपि वेदे सन्त्येव । 'उऱ्द्रिद' पदं वेदे प्रसिद्धमेव । उद्धिदा 
यजेत” इति श्रुतिः मीमांसाददांने (१।४।१-२) सूत्रभाष्ये समुद्धृता । उद्धिद्शब्दस्य यौगिकतायां वृक्षवाचकत्वं रूढितायां 


यज्ञविद्येषस्थ वाचकत्वम्‌ । यदि वेदे रूढशब्दा न स्युस्तदा “अपि वा नामधेयं स्यात' (जै० सु० १।४।२) इति सूत्रे शबर- 


न कहा जाय ओर विशिष्टार्थथोषकता ही होने लगे. तब योगरूढ मानना ही पड़ता है । जब घातुज होनें पर भी रूढि का विरोध न आवे 

तब योगरूढ होने पर मो कोई हर्ज नहों है । प्रकृति प्रत्यय के सहारे यौगिक शब्द साधन साघुत्व ज्ञापनार्थ है क्योंकि साधु शब्द प्रयोग 

से पुण्य प्राप्ति होती है ? अर्याभिव्यक्ति में व्युत्पत्ति का निमित्त भिन्न और प्रकृति का निमित्त भिन्न होता हैं, ऐसा शिष्टजनों को मान्यता 

है। इसोलिए पङ्कज शब्द यौगिकता के आधार पर कोट, कुमुद, कमल आदि अनेकाथ वाचक हूँ फिर भी रूढि के वल पर कमळ अत 

` में नियन्त्रित है । इसी लिए पूज शब्द योगरूढ हैं । स्वामी दयानन्द ने योगरूढ का उदाहरण नामिक ग्रन्थ के दूसरे पृष्ठ में दामोदर 

शब्द को माना है । यास्क्र ने तक्षा, परिव्राजक, भूमिज आदि योगरूड का उदाहरण दिया है । घूमता फिरता भी कोई परिव्राजक नहीं 

कहलाता । कोई सोता हुआ भो परिव्राजक कहलाता है । ब्राह्मण लकड़ी चीरता हुआ भी तक्षा नहीं कहा जाता दुसरा न चीरने पर 

भो तक्षा कहलाता है। मनुष्य चलता हुआ भो गो नहों है गाय विना चलळ्तो और सोती हुई भो गौ कहळातो हैं। इसलिये घाठुन 

शब्द भी जो विशेषण होता हो वह योगिक है । स्वामी दयानन्द ने नामिक के दूसरे पृष्ठ पर 'जिस शब्द में प्रकृतिप्रत्ययाथ न घटे उसे 

रूढ और संज्ञा माना है । उदाहरण-खट्वा-माळा-्याला आदि दिपा है । यादि वेद में भो वे शब्द मिलें तो वेद में भी रूढ शब्द प्रयुक्त 

हैं ऐसा उनके अनुयाथियों को मातना अनिवार्य होगा । संस्कार विधि के २१६ पृष्ठ के अन्वेषण से अनेक रूढ और योगरूढ शब्द 

मिल सकेंगे । ' ; 

a वेदारम्भ संस्कार के ११२ पृष्ठ पर घनवन आदि शब्दों को श्री स्वा० दयानन्द ने रूढ माना है । यजुर्वेद अथर्ववेद में ss 

वन शब्द मिलता हैं सिद्ध है कि वेद में भी उनके मतानुसार रूड शब्द होते हँ । महाभाष्य के तीसरे आह्णिक स्पय-युप-चषाठ श 

> -_______ संज्ञा (ख्ढ) शब्द माने गये हे । व्युत्पत्ति करने पर भिन्न अर्थ और रूढ होने पर भिन्न अर्थ वाले शब्द योगरूढ कडइलाते हँ । ऐसे क 

झो वेद में प्राप्त और प्रयुक्त है । उद्भिद्‌ शब्द वेद में प्रसिद्ध ही है। 'उद्धिदा यजेत' यह श्रुति मीमांसादशँन के (१1४1६ “२) तीत 
क | भाष्य में उद्धृत हे । योगिक उद्धिद शब्द वृक्ष वाचक ओर रूड यज्ञ विशेष का वाचक है । यदि वेद में रूढ शब्द न होते तो अ 
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पी ल 0 | वेदार्थपारिजातः ः `२२०७ 
po *ावरेषवाचकत्वं कथमङ्गीकृतं स्यात्‌ ? तथा च रूढा योगरूढा यौगिका यौगिकरूढाइचेति 
ह ऑप शब्दा यथा रोके भवन्ति, तथेव वेदेऽपि सन्त्येव । तथा च वेदे यौगिका एव शब्दा भवन्तीति रिक्त वादिनां 


प्रयुक्त: स्यात्तदा 
ज ` (अथवं० २०१०७१५) इति मन्त्रे नृशब्दो मनुष्येषु रूढः । 'दिवो 
नर” (अथव० १1६४४) इत्यत्र नेतार इत्यर्थं योगिकोऽपि भवति । तथेव “नृणां नृतमः“ (ऋ० सं० ६।३३।२) इतीन्द्रदेवताके 
सन्त्रे नेतृणां मध्येतिशयेन नेत इत्यर्थं यौगिको भवति। “पुरुषः पशु: (अथवं० ८।२।२५) इत्यत्र पशुशब्दो गजादिषु 
रूढः । विद्वान्‌ अनष्टपशुः' (ऋ० सं० १०।१७।३) इति पूषदेवताके मन्त्रे पशुशब्दो ज्ञानार्थे यौगिक एव । अनष्ठपशुरित्यस्य 
अप्रतिहतज्ञान इत्यर्थो भवति । 'तस्मै पावकः (ऋ० सं० १।१३।९) अत्र पावकशब्दोऽनौ रूढः । “समुद्रार्था याः शुचयः 

'पावकाः ता आपो देवीरिह मामवन्तु' (ऋ० सं० ७।७९।२) अत्र पावकशब्दो यौगिकः। 'पुरन्धिर्योषा' (वा० सं० २२२२) 
-अत्र मन्त्रे योषाशब्दः ख्रीषु रूढः। “शुद्धाः पूता योप्तितो यज्ञिया इमा आप: (अथरवं० ११।१।१७) इत्यादिमन्त्रेषु योषितः 
-शब्दो जलाथ यौगिकः । देवान्‌ मनुष्यान्‌ असुरान्‌’ (अथवं० ८९।२४) अत्रासुरशब्दो देवविरोधिषु देत्येषु रूढः । ये च देवा 
'रक्षा नृत्‌ पाहि असुरत्वमस्मान्‌' (%० सं० १।१७४।१) अत्र असुरशब्द इन्द्रविशेषणत्वेन बलवानित्यर्थ प्रयुक्तत्वाद्‌ यौगिकः । 
“मध्यस्थानं महिषे अवदानात्‌' (ऋ० सं० १०।१०६।२) इत्यत्र महिषशब्दः पशुविशेषे रूढः । “अपामुपस्थे महिषा' (५६० सं० 
`६।८।४) इत्यत्र महानित्यर्थे यौगिकः, निरुक्ते “महान्तो माध्यमिका देवगणाः (नि० ७२६) इत्युक्तेः। । वह्निशब्दोर्ञप वेदे 
'बह्वियशसम्‌' (ऋ० सं० १६०१) इत्यादिमन्त्रेषु अग्नौ रूढः। “यदी मातरो जनयन्त वल्चिस्‌' (१६० सं० ३।३१।२) इति 
मन्त्रे वह्िशब्दः पुत्रार्थे यौगिकः। तस्मादवेदेषु यौगिका रूढा योगरूढा यौगिकरूढारच शब्दाः सन्त्येव । 


नामधेयं स्यात्‌! इस सूत्र में शबर. स्त्रामी उद्धिद्‌ आदि शब्दों को कर्मविशेष वाचक क्यों स्वीकार करते ! इससे स्पष्ट हे कि रूढ, 
-योगरूढ, यौगिक, यौगिकरूढ, भेद से चार प्रकार के शब्द लोक की तरह ही वेद में, भी है । ऐसी स्थिति में वेद में केवल यौगिक 
“शब्द हैं' ऐसी वादियों की कल्पना निरर्थक ठहरती है । | 2 १ 
श्र ह इव योषाम्‌' (अथर्व० १४।७।३७।) इस मन्त्र में मर्यशब्द मनुष्य अर्थ में रूढ है। “स मर्यः' (ऋ० सं० १।७७।३।) इस 
मन्त्र में आया मर्य शब्द अग्निका विशेषण होकर प्रयुक्त होने से मारक अर्थ में यौगिक है । रूढ या योगरूढ जो शब्द किसी के विशेषण 
रूप में प्रयुक्त हो तब वह यौगिक होता है । इसीलिए 'यत्रा नरो देवयन्तः (अथर्व० २०1१० रष Phen Es प 
.है । 'दिवो नरः' (अथवं० १।३४।४) इसमें नेता के अर्थ में यौगिक है। उसी तरह 'नृणां नृतम्‌' (ऋण सं Mae i 
वाळे मन्त्र में नेताओं में अतिशय नेता अर्थात्‌ श्रेष्ठ नेता अर्थ में यौगिक भी होता हे । पशुशब्द गजनछ हा । WR ने 
'विद्वान्‌ अनष्टपणु:” (६० सं० १०1१७1३) इस पूष देवता वाले मन्त्र में ज्ञानार्थ में योक 28 “सका या शुचयः पावकाः 
होता है । 'तस्मै पावकः' (ऋण सं० १।१३।९) इस मन्त्र में पावक शब्द अग्नि अर्थ में तत अर्थ संरूढ है । किन्तु 'णुद्धा 
(ऋण सं० ७७९८) इस मन्त्र में यौगिक है। 'पुरन्त्रियोषा' (वा०सं० २२२२) "रारा र (अपर्ब० ८।९।२४) यहाँ 
'पृता योषितो यज्ञियः" (अथर्व० ११।१।१७) मन्त्र में जल अर्थ में यौगिक ह देन उ ; में यौगिक हे। 
असुर शब्द दैन्य अर्थ में रढ है । किन्तु 'ये च देवा””“““असुरत्वमस्मान्‌ (६० क के Ce दाव महिषा (नऋह० सं० 
'मप्यस्थानं महिषे अवपानात्‌? (ऋ० सं० १०१०६) यहाँ पर महिष शब्द पशु a ग ७२६) इस वचन से उक्त अर्थ की 
६1८४) यहाँ महान अर्थ में यौगिक है । क्योंकि निरुक्त मे 'महान्तो मा अग्नि अर्थ में रूढ है । किन्तु 'यदी मातरो जनयन्त 
'पष्ि होतो है । वाहि शब्द भी 'वहि यशसम्‌' (° सँ १६०१) आदि सन्त अ के आधार पर वेदों में यौगिक सढ, योगल्ड 
वह्निम्‌’ (ऋ० सं० ३।३१।२) यहाँ पुत्र अर्थ में योगिक है । ,उपईक उदू श्रुति | न 
“यौगिक रूढ, शब्दों का होना प्रमाणित है । 
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२२०८ वेदार्थपारिजातः 


स्वामिदयानन्देनापि नामिकग्रन्ये लिखितस्‌-शब्दाखिविधा:, यौगिका रूढा योगरूढाइच। परन्तु यास्कादि-. 
निरुक्तकारैः, वैयाकरणेषु शाकटायनेन च सर्वे शब्दा घातुजा अर्था यौगिका योगरूढा एवाभ्युपगम्यन्ते। प | 
रूढिरप्यज्जीक्रियते । परन्तु सवें मुनयो वेदिकशब्दात्‌ यौगिकान्‌ योगरूढान्‌ लोके रूढि चापि मन्यन्ते । इति, निघण्टुवैदिक- 
कोषनामकपुस्तकस्य भूमिकायां लिखितम्‌--एते सर्वे वेदेषु यौगिका टोगरूढारचायान्ति | केवलरूढ्शिव्दा वेदे न भवन्ति ।! 
अत्र स्पष्टं दयानन्देन वेदेषु योगरूढशन्दा अद्धीकृताः । आधुनिकाः सामाजिकास्तु तन्नाभ्युपगच्छन्ति, किन्तु पूर्वोक्तरीत्या ` 
केवलरूढशब्दा अपि वेदे सन्तीति प्रदर्शितमेव । ऐतरेयालोचने ३५ “एवमपि एवमादिषु योगरूड्येवार्थः सर्वत्र विवक्षित: 
इति । वैदिकवाड्मय का इतिहास! इति ग्रन्ये १०९ पृष्ठे-सर्वत्र वेदविदो मन्त्रेषु यौगिकानि योगरूढानि च पदानि मन्यन्ते'` 
इति । निरुक्तभूमिकायामन्येन समाजिना स्पष्टमङ्गीक्ृतस्‌ । योगरूढ्शब्दाः सद्भुचितार्था भवन्ति । अत एव पद्धुजशब्दः 
कमलस्यैव वाचको भवति, न तु पड्छोत्पन्नानां सवंवस्तूनामिति। वस्तुतस्तु विशेषणानि प्रायेण यौगिकानि भवन्ति,. 
विशेष्याइच रूढशब्दा भवन्ति । ॒ 


दयानन्देन तत्रैव लिखितस्‌--विदे पर्वंतशब्दस्य यौगिकतायां मेघोऽर्थो भवति। पौराणिकेभूधरोऽ(पहाड्)्थोऽभ्यु-- 
पेयते' इति । परन्तु दयानन्देनापि यजुर्वेदस्य १७१, १८।१३ इत्यादिमन्त्रेषु पवेतशव्दस्य भूधरार्थको ख्ढोऽप्यर्थोऽङ्गीङृतः।. 
अन्योःप्याह--'अन्याथंमन्तरा सम्पूर्ण: शब्दः कस्मिर्चिदर्थं प्रसिद्ध: स्यात्तदा स रूढो भवति । यथा पवेशब्दस्य योगोऽर्थः . 


प्रमस्यावयवार्थोऽयं न भवति । सायणाचार्येस्तु प्रकरणातुसारेण पर्वेतशब्दस्य मेघाथंताप्यज्धीकृता । 

दयानन्देन लिखितम्‌--विदे अहिशन्दस्य मेघोऽर्थो भवति, पौराणिकैः सर्पार्थ प्रयुज्यतेऽहिशान्दःः इति, तदप्यसत्‌, 
दु वेदे$प्यहिशब्दस्योभयाथंत्वदरांनात्‌ । अरसास इह्‌ अहयः' (अथवं० १०४९) इहाहिशब्दस्य सर्पाथंतैव प्रतीयते । अत्रैव मन्त्रे 
वृस्चिकशब्दः प्रसिद्धवृर्चिकारथं एव प्रयुक्तः । सायणाचार्येणाप्यहिशब्दस्य प्रकरणातुसारेण मेघार्थंतापि स्वीकृता । वेदगतोः 





स्वामी दयानन्द ने मी नामिक में लिखा है- शब्द तीन प्रकार के होते हैं, यौगिक, रूढ, योगरूढ । किन्तु यास्क आदि 
निरुक्तकार, तथा शाकटायन नामक वैयाकरण सभी शब्दों को घातुज ही मानते हूँ । अर्थ यौगिक और योगरूढ भी हैं । पाणिनि | 
यादि शब्दों को रूढ भी मानते हैं । किन्तु सभी मुनियों ने शब्दों को यौगिक, योगरूढ तथा लौकिक शब्दों को रूढ माना हे । निघण्टु | 
बैदिक कोष नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है--'ये सभी शब्द वेदों में यौगिक और योगरूढ चले आरहे हूँ । केवळ वेद में रूढ्शब्द 
नहीं होते । इस ग्रन्थ में साफ शब्दों में वेदों में योगरूढ शब्दों का होना अङ्गीकार किया है । आधुनिक समाजी लोग उसे नहीं मानते. 
लेकिन पूर्वोक्त रीति के अनुसार केवल रूढशन्दों को ही वेदों में माना है । ऐतरेयालोचन के ३५ पृष्ठ पर “ऐसे सभी प्रसंगों में योगख्ढ 
मानकर हो अर्थ करना वेदवक्ता को अभीष्ट हैं । वैदिक वाड्मय का इतिहास नामक ग्रन्थ के १०९ वें पृष्ठ पर लिखा है--सभी जगह 
वेदवेत्ता लोग मन्तरं में यौगिक, योगरूढ पदों की सत्ता स्वीकृत करते है । निरुक्त की भूमिका में एक अन्य आर्यसमाजी ने सुस्पष्टतया 
स्वीकार किया हँ---योगरूढ शब्द सङ्कुचित अर्थ के होते हँ । इसलिए पद्धुजशव्द कमल अर्थ में ही नियत है । न कि कीचड़ से उत्पन्न, 
हि अन्य वस्तुओं के अर्थ में । वास्तव में विशेषण यौगिक और विशेष्य रूढ होते हैं । 
CR स्वामी दयानन्द ने वहाँ लिखा है- “बेद में पर्वत शब्द को यौगिक मानने पर उसका मेघ अर्थ. है । पौराणिकों ने पहाड 
| अर्थ माना है । किन्तु दयानन्द ने भी यजुवेंद के १७।१, १८।१३, आदि मन्त्रों में पर्वत का भुघर यह रूढ अर्थ माना है । दुसर ने भी 
| ्हाहै--अन्यभर्थ को छोड़ कर यदि पूरा शब्द किसी अर्थ में ख्ढ हो तो वह मान्य है। जैसे पर्व शब्द का अर्थ “योग द लेकिन, 
| उसका अवयवार्थ यह नहीं है । सायणाचायं ने प्रकरणानुसार पर्वत शब्द को मेघार्थक भी माना है । ती 
| दयानन्द ने लिला है कि- वेद में अहि शब्द का अर्थ 'मेघः होता है लेकिन पौराणिक लोग सर्प अर्थ में प्रयोग करते है 
। | . यह कथन ठीक नहीं, वेद में भी दोनों अर्थों में प्रयोग देखा जाता है । 'अरसास इह अहयः” (अथव १०४।९) यहाँ अहिंसा का सा 
 सपंदीप्रकरणानुगत है । इसी मन्त्र में वृश्चिक शब्द का लोकप्रसिद्ध विच्छ अर्थ में ही आया है । सायण ने भी प्रकरणानुरोषेन गर्द 
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वेदशन्दोऽपि रूढो न मन्तव्यः, किन्तु ज्ञानपर्यायवाचकत्वेन सत्र यौगिक एव मन्तव्यः। तथा सति वेदशव्दस्य सर्वत्रैव ज्ञानं 
ज्ञानसाधनं वा अर्थ: स्यात्‌ । असिद्धसंहिताचतुष्ट्ये त्वद्रोत्या वेदशब्दों नियमेन प्रयुज्येत । तस्माद्‌ अष्टाध्याय्यां (पां० सू० 
६।१।२०३) सूत्रे वृषादिगणे पठितो वेदशब्दो मन्त्रब्राह्मणात्मके वेदे रूढ: । (पा० 


बेदशब्दो यौगिः सू० ६।१।६०) इति सूत्रे उञ्छादिगणे पठितो 
वेदशब्दो यौगिकः। वेदे इडा, रन्ता, इत्यादिशन्दा यजुर्वेदे वाजसनेयिसंहितायां (८४३ ) इत्यत्र गवां संज्ञावाचका (रूढा) एव 


सन्ति । सातवलेकरेणापि स्वीये वेदभाष्ये रूढान्‌ यौगिकान्‌ योगरूढान्‌ शब्दानभ्युपगम्येव व्याख्यानं कृतस्‌ । महाभारतः 
समालोचनाग्रन्थे ११७ पृष्ठे तेनेवोक्तसु--'अस्माकमप्ययं पक्षोऽस्ति यदेषां शब्दानां यौगिकोऽर्यः, परन्तु सोऽर्थं आध्यात्मिक 


त्त्वज्ञानविचारसमय उपयुज्यते, नेतिहासिकतत््वान्वेषणे । निरुक्तकारोऽप्याध्यात्मिकार्थसूचनायैव यौगिकार्थमज्जीङ्कतवान्‌ । 
ऐतिहासिक तात्पर्यमपि तत्र तत्र वणंयत्येव । 


२२०९ 


किञ्च, ये सामाजिका वेदे रूढोऽथों नास्तीति वदन्ति, त एव स्वार्थसिद्धये रूढाथंग्रहणेऽपि न सङ्कुर्घान्त। 'हस्त- 
ग्राभस्य दिघिषोः' (न्६० सं० १०१८1८), 'पुनभुंवा परः पतिः' (अथवं० ९।५।२८) इत्यादिमन्त्रेषु मृतस्य पत्युविशेषणभूतस्य 
दिधिषोरितिपदस्य गर्भस्य निधातुरिति योगिकमर्थमपहाय 'पुनर्भूदिधिषूरूढा द्विस्तस्या दिषिषूपतिः' (अमरकोषे २९२३) 
इत्यमरकोषमाश्चित्य विशेष्यत्वाभावेऽपि रूढशब्दमद्धीकुवंन्ति | तथैव पुनर्भूशब्दस्य कशचन सामाजिकस्तुलुसीरामो भास्करः 
प्रकाशस्य चतुर्थे समुल्लासे नियोगप्रकरणे पुनविवाहप्रसज्भे लढमेवार्थमञ्जीङ्गतवान्‌ । तथेव बुद्धदेवोऽपि मरुत्सूक्तेषु नरो नेतार 
इत्यर्थेमुत्सृज्य रूढार्थमनुष्यमित्यर्थमङ्गीकृतवान्‌ । 


यत्तु—'यदि वेदे वशिष्ठादिपदानां संज्ञाथंत्वे$भ्युमगम्यमाने तत्प्रतिपादकस्य वेदस्य अर्वाचीनत्वापत्तिः इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, परमात्मज्ञानरूपे वेदे भविष्यदुष्ट्या वणंनेऽपि दोषाभावात्‌ । वेदान्तदशंने (१।२।२८) सू्रभाष्ये-'चिकीषितमर्थ- 
मनुतिष्ठन्‌ तस्य वाचकं शब्दं पं स्मृत्वा परचात्तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्‌ । तथा प्रजापतेरपि रष्टः सृष्टेः पूर्वं 


शब्द का मेघ अर्थ भी माना है । वेद में आया वेद शब्द भी रूढ नहीं है । अपितु ज्ञानार्थक है, अतः योगिक है । ऐसा मानने से वेद 
शब्द का अर्थ ज्ञान या ज्ञान का साधन होगा । प्रसिद्ध चारों संहिताओं में दयानन्द के मत से वेद शब्द केवल संहिता के अर्थ में ही 
आयेगा । वेद शब्द को रूढ और यौगिक उभयविध समझ कर ही पाणिनि मुनि ने अष्टाघ्यायी (६।१।२०३) सूत्र में वृषादिगण में पठित 
वेदशब्द मन्त्रब्राह्मणात्मक भाग में रूढ किया है। उच्छादिगण में आया वेद शबद यौगिक है । इडा, रन्ता, आदि शब्द, यजुर्वेद वाजस- 
ने० सं० (८।४३) में गौ गर्थे में रूढ हैं । सातवलेकरने भी अपने वेदभाष्य में रूढ, यौगिक, योगरूढ, शब्दों को मानकर ही य | 
किया है । महाभारत समालोचना नामक अपने ग्रन्य के ११७ पृष्ठ पर उन्हान छ त कि ह यह्‌ कि इन हे का 
यौगिक भो अर्थ सम्भव है किन्तु वह अर्थ आध्यात्मिक तत्त्व विचार में ही उपयुक्त है, तहासिक त्व को ह तड काका, 
ने भी आध्यात्मिक अर्थ को सूचित करने के लिये ही योगिक अर्थ माना हे । तत्तत्स्थलों पर निरुक्तकार चे भी ऐतिहासिक तात्पर्य 
वर्णन किया है । र द मई बे 
& आर्यसमाजी लोग वेद में रूढ अर्थ नहीं है ऐसा मानते हैं, वे ही स्वार्थ सिद्धि के लिये रूढ ह वय 
हिचकते | 'हस्तग्राभस्य दिषिषो? (क्र ० सं० १०१८ ८) 'पूनर्भुवापर: पति (अथवं ० ९।५।२ ८) आदि मन्त्रो न es र 
दिधिषु पद के गर्भाधान कर्ता इस यौगिक अर्थ को छोड़कर अमरकोष कै सहारे वि pm विद्यालद्धार ने भी 
स्वीकार करते हैं । तुलसीराम नामक एक आर्यसमाजो ने ले कळी है। उसी तरह बु 
मरुत्‌ सूक्त में नरो नेतार इस अर्थ को छोड़कर मनुष्य इस र्ड अर्थ क क यी | 
डक जो लोग ऐसी शड्का उठाते हैं कि--यदि वेद में वरिष्ठ आदि शब्दों को त कक 02 भ 
(प्राचीनता) दब जायगी? उनका यह मत निर्मूल है क्योंकि परमात्म ge हन बुक यतय नही सता ना 
दोषावह बात नहीं है । त्रिकाळ को जो हस्तामलकवत्‌ जानता है उसके लिये प्र 1 वेदान्त दशन 


| करके बाद में उस वस्तु या कार्यका. 
(१।३।२८) सूत्र के भाष्य में 'अमोष्ट कार्य का अनुष्ठान करते हुए उसके अर्थ का पहले स्मरण करके ब | छ 


२७७ 
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२२१० वेदार्थपारिजातः 


बेदिकाः शब्दा मनसि प्रादुबंभूवुः । पश्चात्तदनुगतानर्थात्‌ ससर्जेति गम्यते । तथा च श्रुति:--स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमि- 
मसुजत्‌' (ते० ब्रा० २। २४२) इत्येवमादिका भूरादिशब्देम्य एव मनसि प्रादुभूतेभ्यः भूरादिलोकात्‌ सृष्टान्‌ दशयति’ इति 


शाङ्करभाष्यानुसारेण तत्समाधानसम्भवात्‌ । 

अथरवेवेदे-'सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्र मृगशिरः दाम्‌ आर्द्रा पुनवंसू सूनृता चारुपुष्यो भानुराइलेषा 
अयनं मघा भे १७।७।२ पुण्यं पूर्वाफाल्गुन्यो चात्र हस्त: चित्रा शिवा स्वाति सुखोमे अस्तु “राधे विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा 
सुनक्षत्रमरिष्ठमूलम्‌' (अथवं० १९।७।३), “अन्नं पूर्वा रासतां मे अषाढा ऊर्ज देवी उत्तरा आवहन्तु अभिजिद्‌ मे रासतां पुण्यमेव 
श्रवणः श्रविष्ठाः (धनिष्ठा) कुवंतां सुपुष्टिं (अथर्व० १९।७।४), “आ मे महत्‌ शतभिषक्‌ वरीय आ मे द्वया प्रोष्ठपदा (पूर्वाभाद्र- 
पदाउत्तराभाद्रप्रदा । सुशमं आ रेवती चाश्वयुजा (अर्विनी । भगं मे आ मे रयि भरण्य आवहन्तु' (अथवं० १९।७।५) इत्यादि- 
अन्त्रेषु क्रमेण अष्टाविशति (२८) नक्षत्राणां रूढनाममिः कल्याणाथ प्रार्थना दृश्यन्ते । “शन्नो ग्रहार्चान्द्रमसा शमादित्यश्च 
राहुणा । शं नो मृत्युधूंमकेतु (अथवं० १९।९।१०) इत्यादौ रूढनाम्नेव ग्रहप्राथंनापि । 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां दयानन्देन यथा पूर्वकाले सूर्यचन्द्रादिरचनं कृतमिति व्याख्यातस्‌ । तत्र भूतकाळप्रयोगेण 
्रीशङ्कराचार्येण चयथा पूर्वस्मिन्‌ कल्पे सूर्यचन्द्रमः प्रभृति जगत्‌ क्लं तथास्मिन्‌ कल्पे परमेश्व रोऽकल्पयत्‌' इत्यथः कृतः । 
अत्र सवत्र रढानां शब्दानां प्रयोगः कृतः । भूतकालप्रयोगेणेतिहासरच ्वाणतः। 


'नासदासीच्ञो सदासीत्तदानीं (ऋ० सं १।१२९।१), “तम आसीत्तमसा गूढमग्रे अप्रकेतसलिलं सर्वस्‌ आ 
(आसीत्‌) इदम्‌! इत्यत्र भूतकालिकवृत्तान्तवर्णन स्पष्टमेव । अग्ने देवेषु प्रवोचः' इति मन्त्रस्य भाष्ये स्वामिदयानन्देन 
लिखितस्‌--हि अनन्तविद्यामय जगदीश्वर) देवेषु सृष्ट्यादिजातेषु अग्निवाय्वादित्याङ्गिरस्सु मनष्येषु प्रवोचः 
प्रोक्ततान इति । अत्र तेन ऋषिकतृंकवेदग्रहणम ङ्गीकृतस्‌ । यद्यपि अज्धिरसमपहाय अग्न्यादयो देवता उक्ता न ऋषयस्तेषा- 
मुषीणामप्रसिद्धत्वात्‌ । “सूर्याचन्द्रमसो धाता” (ऋ० सं० १०।१९०। ३) इत्ययं मन्त्रः सूर्यचन्द्ररचनानन्तरं निर्मित: पूवं 
वा? तथेव अष्टाविशतिनक्षत्राणां निर्माणानन्तरस्‌ अथवंवेदो निमित: पूर्व वा ? (ऋ० सं० १।२७।४) मन्त्रा अप्यग्न्यादि- 


। निर्माण या सम्पादन किया जाता है यह बात हम सभी के अनुभूत है । ऐसे ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी सृष्टि के पूर्व वेदिक शब्दों का 
| मन में पहले स्मरण हुआ बाद में उन्होंने उन उन वस्तुओं को बनाया, ऐसा ज्ञात होता है ।' श्रुति भी इसका समर्थन करती हैं। 
7 ्रहमदेव ने पहले मु शब्द का स्मरण तथा उच्चारण किया वाद में पृथ्वी को रचना को । (तै० ब्रा० २२४२) इस तरह किसी वस्तु 
पर की सृष्टि के पूर्व मन में उसका उच्चारण करना पश्चात्‌ भू आदि लोकों की सृष्टि बतायी गयी है। इस शाङ्करभाष्य के बल पर उक्त 
शङ्का का समाधान हो जाता है । 

अथर्ववेद के १७।७।२, १९।७।३, १९1७४, ५, १० मन्त्रं में ग्रहों नक्षत्रों के रूढ नाम से ही प्रार्थना की गयी है । 


ऋचग्वेदादिभाष्य भूमिका में श्री दयानन्द ने 'ययापुर्वमकल्पयत्‌” मन्त्र का जैसे पूर्व समय में सूर्य चन्द्र आदि को बनाया था 
सा अर्थ किया है । वहाँ भुतकाल के प्रयोग से भी वाङ्कराचार्य ने भी जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चन्द्र आदि जगत्‌ को बताया था उसी तर 
क 2 | रमेश्वर ने इस कल्प में भी बनाया ऐसा अर्थ किया है । यहाँ सब जगह रूढशब्दों का ही प्रयोग किया हे । भूतकाल के प्रयोग से 
इतिहास भी बताया ह । ह 
| | “नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌' (ऋ० सं० १।१२९।१) आदि मन्त्रों में भूतकालिकवृत्तान्तवर्णन स्पष्ट ही है । “अग्ने काळ 
अवोच: इस मन्त्र के भाष्य में स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि--हे अनन्तविद्यामय जगदीश्वर ! 'आपने देवताओं को ह 
अग्निवायु सुर्य अङ्गिरा आदि मनुष्यों को सृष्टि का रहस्य बतलाया ।' यहाँ उन्होंने ऋषिकर्तुक वेदज्ञान का स्वीकार कर ल्या 
- सूर्याचन्द्रमसो घाता ””"( ऋ० सं० १०।१९०।३ ) यह मन्त्र सूर्य चन्द्र को सृष्टि के वाद का है या पहले का ? उसी तरह क? 
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वेदाथपारिजातः 


२२११ 
क्रषोणां वेदग्रहणात्‌ प्राङ्क निमिताः पूर्व वेति पर्यनुयोगे अविष्पद्दुष्टया | चेत्तथेव 
- । दृष्या समाधान चेत्त ; 
वर्णनेन समाधानं भवत्येव । पुनर्योगिकताव्य जेन न छ क , थेव वशिष्ठादीनामपि, भविष्यददृष्ट्या 


किञ्च, केवल्योगिकत्वाङ्गीकारेग सहरूशो व्याख्यातारः सहस्राणि व्याख्यानानि करिष्यन्ति । अध्याहृतानां शन्दाना- 
नामध्याहारे परस्पर विवदिष्यन्ते । छाहौरनगरस्य देनिकमिलापपत्रे चमूपतिमहाशयस्य प्रियरत्नमहादायस्य च परस्पर 
विवादो दृष्टचर एव, अतियोगिकार्थकरणसम्बन्धिनः परस्परमुपालम्भात्‌। तथा सति वेदे यौगिकतामालम्ब्य भर्तुपदस्यः 
्ात्रथंत्वं भ्रातृपदस्य भर्तेत्वं च स्यातास्‌ । तथेव पितुपदस्य पत्पर्थता पतिशब्दस्य पित्रथंता च स्यात्‌ । आतुभगितीपदानां 


वेदे पत्त्यथंता च स्यात्‌ । तथा सत्यव्यवस्थया संत्र वेदार्थऽराजकतैव भविष्यति । तथा च वेदानां वेदत्वमेव न स्थास्यति ४ 
मानवबुद्धीनां नृत्यशालामात्रं वेदो भविष्यति । 


/ 


,वस्तुतस्तु यौगिकताव्याजमनाश्चित्य सामाजिका वेदेषु न स्वसिद्धान्तं साधयितुं प्रभवन्ति। वेदेषु सर्वत्र 
पौराणिका भावा उपलभ्यन्ते। तदपाकरणायेव सामाजिकानामयमसफल: प्रयत्न: । “पुराणं सवंशास्त्राणा प्रथमं ब्रह्मणा 
स्मृतस्‌। अनन्तरं च वकत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगंताः ॥' (मत्स्यपुराणे ३३-४ तथा ५३।३ ब्रह्माण्डपुराणे १।१।१।४०-४१) 
अस्मिन्‌ वचने पुराणज्ञानस्य स्पष्टमेव वेदकालिकत्वमुक्तम्‌। तथाङ्भीकारे सामाजिकानां सिद्धान्ताः खपुष्पायिता एव 
भविष्यन्ति। श्रुतिषु बलात्काराय वेदेषु यौगिका एव शब्दाः सन्तीत्यपसिद्धान्तस्य प्रचार: । अनया रीत्या जेनेबौद्धे मोहिम्मदे: 
क्रेस्तवैरपि यौगिकत्वमाथित्य वेदैरेव स्वसिद्धान्ताः साधयिष्यन्ते । धमंकीतिना ‘अग्निहोत्रं जुहुयादि त्यस्य इवमांसं भक्षयेदित्यर्थ: 
कल्पित एव । दयानन्देनापि सौविध्यप्रियाणां सौविध्यसम्पादनायेव तादुशा अर्थाः परिकल्पिताः । आधुनिकानां सामाजिकानां 
नेदानीं दयानन्दीयेष्वथेषु सौविध्यं प्रतीयते । तत एव येषां मन्त्राणां दयानन्देन नियोगपरत्वं व्याख्यातस्‌ तेषामेवेदानीन्तनेः 


इत्यादि प्रश्‍नों का समाधान यदि भविष्यकाळ की दृष्टि से देना है तो उसी तरह वशिष्ठ आदि ऋषियों को भी भविष्यकाल को 
दृष्टि से ही समझना चाहिए । फिर वेद में यौगिक शब्द ही प्रयुक्त होते हैं इस वहाने से मन्त्रों के अथ में बाबा डालना कहाँ तक 
उचित हे? 


N 
और भी, केवल यौगिक शब्द ही बेद में अयुक्त हुए हैं ऐसा मानकर हजारों व्याख्याता हजारों व्याख्यान करेंगे । अघ्याहत 
होनेवाले शब्दों के अध्याहार को लेकर आपस में लड़ेंगे। लाहौर से प्रकाशित होनेवाले देनिक पत्र की में थी 25 क 
श्री प्रियरत्न का आपसी कलह प्रसिद्ध हो है । ' फिर अतियौगिक अर्थ करने से सम्वद्ध बिवाद ती स्‌ 
विदित ही है । ऐसा होने पर वेद में यौगिकता के प्रइन के सहारे पति पद का भाई, आर भाई पद क डर ht 
तरह पिता का पति और पति का पिता अथं भी सम्भव होगा । भाई बहिन शब्दों का वेद में Foes 
अन्यवस्या से सर्वत्र वेद के अर्थ में अराजकता ही फैल जायगी। तव नद का महत्त्व नहीं रहेर बु 


। न नहीं कर पर्येगे 
नाच.घर bn एजद का बहाना लेकर आार्यसमाजी वेदों में अपना सिद्धान्त सिद्ध नहीं कर पायेंगे। बेदों में सर्वत्र 
सच्चे अ 


> 1 | 4 “पुराणं सर्व 
ॐ। उसे दूर करने का ही आर्य समाजियों का यह अधूरा प्रयास ह 

क बाब्या) मा ft च व वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः” ( मत्स्यपुराण ३।३-४, ५२ लग 
शास्त्राणां क ठ पाफ तौर पर पुराणज्ञान को वेद का तिलक माना गया है । ऐसा ह ० १ 
ता A अर्थात्‌ असंभव हो जाते है । वेदों की अनादिसिद्ध महत्ता को धूमिर करने के हेतु वंदी म गिक शब्द 


के चलते जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई सभी  योगिकता _ 
हैं” यह अपसिद्धान्त प्रचारित किया जा रहा ह। ई दुर्नीति नाच ल आया इस मम 
का बहता कि बे से ही अपना-अपना सिद्धान्त सिद्ध करने को उद्यत हो भी । बा हाय | आ अ 
का तात्पर्य कुत्ते का मांस खाओ ऐसी कुकल्पना करने को दुष्चेष्टा की ही Ne क 


के लिए ही ऐसे अर्थ सम्पादन का ढंग अपनाया है । वर्तमान आर्य समाजियों को अब दयानन्द के फरमाये अर्थों में कोई सुविधा नही | 
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__ सामाजिकेविधवाविवाहपरत्व॑ व्याख्यायते । यथा सनातनधमंविरोधाय स्वामिदयानन्देन यौगिकत्वमाश्चित्य यथेष्ठोर्य: 
| - कुतस्तथेव तत्खण्डनायापि तादृशः प्रयासो भविष्यति । र 

क किञ्च, सर्वत्र वेदेषु रूढि-योगरूढिशब्दानामनद्धीकारे योगिकाः शब्दा विशेषणभूता एव भविष्यन्ति | करिचद 
| वक्षेष्यो न भविष्यति । सर्वत्र रूढा योगरूढा वा शब्दा एव विशेष्यतामुपगच्छन्ति | यौगिकास्तु शब्दा गुणवाचिनः क्रिया- 
वाचिनो वा सवंदा विशेषणभूता एव भवन्ति । तथा सति वेदानां करिचदपि व्यवस्थितोऽथं एव न भविष्यति । तदागोशब्दस्य 
गमनशीलार्थत्वेन सर्पा वृश्चिकाः सिंहा व्याप्नाइच गोशब्दार्था भविष्यन्ति । तस्माद्विशेष्यत्वाय व्यवस्थितार्थस्वीकाराय च 
g रूढा योगरूढाइच शब्दा अङ्गीकत्तव्या एव । अन्यथा आर्यसमाजिनेतारोऽप्यध्वव्यापित्वादइवा गमनशीलत्वाच्च गावो भवि- 
` इयन्ति । | सूयंशब्दस्य गमनशोला मनुष्याः पशवरचार्था पशुमनुष्यादिशब्दानामर्था मनुष्या भविष्यन्ति। स्वामिदयानन्देन 





“क संस्कारविधिग्रन्ये वेदारम्भसंस्कारप्रसङ्गे ११२ पृष्ठे यौगिक-योगरूढ-रूढभेदेन शब्दानां त्रेविध्यस्वीकारात्‌ पाचकयाजकादि- 
र 2 शब्दा यौगिकाः, पङ्कजादिशन्दा योगरूढाः, धनवनादिशब्दा रूढा इत्यज्ञीकृतत्वात्‌ तेषां शब्दानां वेदेऽपि दर्शनाद वेदेषु रूढाः 
म जब्दा न भवन्तीति मिथ्येवोक्तिः । “धनं न स्वन्द्रस' (ऋ० सं० १०४२५), “वनेषु वायः (वा० सं० ४३१) योगरूढास्तु 
र दयानन्देनापि वेदे$ज्ञीकृता एवेत्युक्तमेव । 

| | . पारिभाषिकग्रन्थे १३ पृष्ठे २२ परिभाषायां तेनेवो कस्‌-'उणादि प्रातिपदिक अव्युत्पन्न होते हें । अर्थात्‌ उनका 
' अक्रृति, प्रत्यय, कारक आदि से यौगिक यथार्थ अथं नहीं लगता । अर्थात्‌ उणादि शब्द बहुधा रूढि होते हुँ।' एवंच 
कः सत्युणादिशब्दा वेदेऽपि दृश्यन्त एवेति को नाम वकं प्रभवति वेदे रूढा योगख्ढारच शब्दा न सन्तीति । तदभावे वेदसम्बन्धि- 










निघष्टुशब्दकोषो निरर्थक एव स्यात्‌ । निघण्टुग्रन्ये वेदगतरूढयोगरूढशब्दपर्यायाणामेव सङ्ग्रहः कृतोऽस्ति। योगिकत्व- 
आात्राङ्गीकारे केचनापि शब्दा नियतवस्तुवाचकाः कथभपि न सम्भविष्यन्तोति विदाङ्धुवन्तु विपर्चितः । यथाऽमरकोषो 


>: मिल पा रही है । यही कारण है कि जिन मन्त्रों को दयानन्द ने नियोग के लिये उपयोग बतलाया था उन्हीं मन्त्रों को वर्तमान 
| आर्यसमाजी लोग विधवा विवाह के लिये उपयोग करने लगे हँ । सनातनवर्म के विरोध के लिये स्वा० दयानन्द ने वेदों म यौगिक 

। अन्द का सहारा लिया है उनके खण्डन के लिये भी वैसा ही प्रयत्न सम्भव है । 

बोर मी, सवंत्र वेदों में रूढ़ि-योगरूढि शब्दों को न मानने पर यौगिक शब्द विशेषण होकर रहेंगे कोई विशेष्य नहीं 

रढेगा । सर्वत्र रूढ या योगरूढ शब्द ही विशेष्य बनेंगे । यौगिक शब्द गुणवाचक या क्रियावाचक होकर संदा विशेषण रहेंगे । ऐसी 
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मात रखा है वे शब्द वेद में मी आये हैं फिर वेदों में रूड शब्द न मातना यद एक अनर्गल प्रलाप है । योगरूढ तो दयानन्द नं भी 
न न क ललल पाई 
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| वेदाथंपारिजातः २२१३ 

“लौकिकदब्दानां सङ्ग्रहः, तस निघण्टु्वैदिकशब्दानां सङ्ग्रह: । तत्तदर्थपु नियतत्वादेवामरकोषगता:. शब्दा रूढा अद्धी- 
क्रियन्ते यथा, तथैव नियतार्थ: बोधकत्वेन निघण्डुगता वेदिका: शब्दाः अपि रूढा एव मन्तव्याः । यदि निघण्टुशन्दानां 
ितरजनमातेण यौगिकत्व॑ योग्रूढत्वं वा स्वीक्रियते तदा त्वमरकोषेपि तथेवाभ्युपगमापत्तिः स्यात्‌, तदीयशब्दानामपि 
` निवंचनदशनात्‌ । वथात्वेऽमरकोषस्य केवलरूढत्वस्याक्षेपो निरथंक एव स्यात्‌ । महाभाष्यकारैलोकेऽपि न सन्ति यदुच्छाशन्दा 
इत्युकत्वा रूढशब्दानां सत्तेव निषिद्धा । अत एव भानुजोदीकषितेन अमरकोषस्य व्याख्यारम्मे लिखितस “यद्यपि चतुश्यी 
` शब्दानां प्रवृत्तिरिति पक्षे संज्ञाशन्देषु व्युत्पक्तिर्नावव्यकी, तथापि शाकटायनाद्यमिमतत्रयीपक्षे वयुत्पृत्तिः प्रद्यते । एवं लोके 


वेदे च रूढशब्दानां सत्वमसत्त्वं च सममेव | तथा सत्यमरक्रोषस्य रूढिमात्रतारोपो व्यथ एव । अन्यथा सत्यार्थप्रकाश-स्वासिः 


-दयानन्दगुरुकुळआर्यंसमाजादिशब्दानामपि निवंचनं सम्भवत्येव, तथापि तेषां खूढत्वमेवाङ्गीक्रियते । केवलयौगिकत्वे तेषां 
`पृथक्सत्तेव बाधिता स्यात्‌ । 


\ 


वस्तुतस्तु साधुत्वप्रदशनायेव व्युत्पत्ति: प्रदश्यते तत्र तत्र रूढशब्देष्वपि । अत एव व्युत्पत्तिनिमित्तार्थासम्मवे 
्रृत्तिनिमित्तोऽथं एव गृह्यते । लोके वेदे च सवंत्रेव विशेषणभूताः शब्दा प्रायेण यौगिका एव भवन्ति, विशेष्यभूताइच रूढा 
योगरूढा वा भवन्ति । तदेतत्‌ ` सामाजिकेन भगवददत्तेनापि लिखितम्‌--'विशेषण यौगिक होते हैं! (वेदिक वाड्मय का 
“इतिहास द्वितीय भाग, पु० १४५), वेदों के शब्द योगिक या योगरूढ होते हैं, इसीलिये विशोष्य विशेषण की रीति से विशेषण 
घात्वर्थमात्र ही होता है । वही विशेषण दूसरे स्थान पर स्वयं नाम अर्थात्‌ .योगर्ढ बन जाता है।' (वही पु० १५२) । 

' पावक शब्दोऽरिननामत्वेनामरकोषादिषु प्रसिद्ध: । विशेष्यत्वे स एवार्थः। तद्यथा तस्मै पावक’ (क्र० सं० 
`९।१२।९) यदि पावकशब्दः कस्यचिद्विशेषणं स्यात्तदा व्युत्पत्तिलभ्यार्थक एव स्यात्‌ ' तद्यया--समुद्रार्था याः शुचयः पावः 
कास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु' (ऋ० सं० ७।४९।२) । अत्र जलस्य विशेषणत्वात्‌ पावकशन्दस्य पवित्रकारकत्वमर्थ्‌ः । 
:इन्द्रराव्द इन्द्रदेवतायां रूढः। स एव विशेषणत्वेन प्रयुक्तो यौगिकवृत्या ऐरवर्यार्थक एव भवति। वद्यथा- इन्द्रेण गणेन 
-सन्दिदुक्षसे' (ऋ० सं० १०६७) । निरुके (४१२ स्थले) उद्धृता ऋक। अत्ेन्द्रशन्दो मरुद्गणस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तः । 


का संग्रह है । निघण्टु वैदिक शब्दों का । जैसे अमरकोष के शब्द रूढ माने जाते हूँ, वेसे ही हा वेदिक शब्द भी नियत्त 
(निश्चित) अर्थ के बोधक होने से रूढ ही माने जायेंगे । यदि निघण्ट गत शब्दों को उनका निव चन होने मात्र से योगिक वा योगरूढ 

मानेंगे, तो अमरकोष के शब्द मी वैसे हो माने जायेंगे । उनका भी निर्वचन व्याख्याकारो ने किया है । एसी स्थिति मे अमरकोष में 
“केवल साठ शब्द हैं, ऐसा आक्षेप किस आवार पर होगा । महाभाष्यकार ने भी लोक में भी यदृच्छा शब्द नहीं हैं, ऐसा कह कर 
रूढ शब्दों की सत्ता को नहीं माना है । इसीलिये भानुजि दीक्षित ने अमरकोश को अनि के आरम्भ में लिखा है कि य॒द्यपि शब्दों 
की प्रवृत्ति चार प्रकार से होती है, इस पक्ष में संज्ञा शब्दों को व्युत्पत्ति आवश्यक है, तथापि शाकटायन प्रभृति आचार्य शब्दो की 
त्रिविध प्रवृत्ति मानते हैं, अतः तदनुसार यहां व्युत्पत्ति बताई जा रही हैं। इस तरह से लोक और वेद में सढ शब्दों को सत्ता और 
असत्ता की स्थिति समान है । इस तरह से अमरकोश पर उक्त आक्षेप व्यय ह्‌ । एसा न मानन पर उत्पानपरकाश, राहत, गुरुर 
-आर्यसमाज जैसे शब्दों का भी निर्वचन किया जा सकता है, किन्तु कोई ऐसा करता नहीं, उनका रूढ अर्थ ही सबको मान्य है । 


वास्तव में रूढ शब्दों की भी साधुता को बताने के लिये व्युत्पत्ति बताई जाती है । लोक और वेद में सर्वत्र विशेषण _ | 


“भत शब्द प्रायः यौगिक ही होते हैं और विशेष्यभूत शब्द रूढ अथवा यौगिक माने जाते हैं। आयंसमाजी अगवह्त्त ने भी 


“अपने इतिहास ग्रन्थ में लिखा है कि विशेषण यौगिक होते हैं, इत्यादि । 


पावक शब्द अमरकोश प्रभृति में अग्नि का नाम है । वेद में भी `विरोष्य के रूप में इसका यही अर्थ होगा, किन्तु यदि... 


यह किसी के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता, तब उसका अर्थ व्युत्पत्ति के आधार पर ही किया जायगा। 'समुद्रार्था' प्रभृति 


पे 
न 


होने “पावक सम्पांदक' होगा । निरुक्त में उद्धृत इन्द्रेण गणेन' इस | र | 
ss विशेषण होने से यहाँ पावक' शब्द का अथ पवित्रता सम्पादक ६ न मु 
याज र दाद मदग के विशेष के रूप मॅ अयुक्त है। गौगिक वृत्ति से इसको यहाँ ऐक माता पा ६.0 सू पख 
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२२१४ वेदाथंपारिजातः 


स्वसुशाब्दो भगिन्य्थ रूढः । विशेषणत्वेन प्रयुक्तस्तु यौगिकार्थक एव भवति । तद्यया--'सनात्सनीला अवनीरवाता ब्रता- 
रक्षन्ते अमृताः सहोभिः । पुरु सहस्रधा जनयो न पत्नीदुंबस्यन्ति स्वसारो अह्लयाणस्‌ ॥' (ऋक्‌ सं० १।६२।१०) अत्राजुलि- 
नामत्वेन रूढस्य 'अवनी? इत्यस्य विशेषणत्वेन पत्नी: पालयित्र्य: स्वसारः स्वयमेव सरन्त्य इति योगिकोर्झ्यो भवति ।: 
तथेव पुनभूशन्दो युवतीशब्दश्च विशिष्टल्लीषु रूढो । ऋग्वेदसं हितायां (१।६२।९) स्थले उषसो विशेषणत्वेन प्रयुक्ती पुनः पुनः 
प्रतिदिवसं जायमाने युवतीभिश्चिते अथवा नवयौवनोपेते इति यौगिकार्थको भवतः । हस्तिशब्दो$पि गजार्थे योगरूढः ।. 
“हस्ती मृगणां' (अथवं० २।२।६) अत्र योगरूढाथं एव गृहीतः। “अंशु दुहन्ति हस्तिनः (त्र£० सं० ३।३६।७) इत्यत्र केवल- 
योगिकत्वेन प्रशस्तहस्तानामृत्विजामर्े प्रयुक्त: । योषितृशन्दोऽपि स्त्रियां रूढो विशेषणत्वेन यौगिकार्थो भवति । यथा--शुद्धाः 
'पूता योषितो यज्ञिया इमा आप? (अथवं० ११।१।१७) अत्रापां विशेषणत्वेन योषितः सेवनाहा इत्यर्थो भवति । तस्माद्वेदेः 





1 , यौगिका रूढा योगरूढा यौगिकरूढाइचेति चतुविधा अपि शब्दाः सन्त्येव । 

वस्तुतस्तु मन्तरार्थनिणंयाय पुराणेतिहासव्याकरणनिघण्टुकोष्राह्मणभागविनियोगप्रा चीनलोकव्यनहारमन्तर 
६ भागदेवतावादस्मतिदशननिरुक्तादयः सर्वेष्प्यपेक्षिता भवन्ति । आधुनिकाः सामाजिकब्रुवास्तु पुराणादिप्रसिद्वार्थनिराकरणाय 
स्वेच्छया क्वचिद्‌ ब्राह्मणभागं क्वचिच्च निषण्टुमाश्रयत्ते। वेदिककोषं निघण्ड्मपहाय कथं वेदिकार्थनिणंयः स्यादिति च 
% जल्पन्ति । वस्तुतस्तु वेदाधीना निघण्टवो न निघण्ट्वधीना वेदाः । निघण्टवोऽपयन्यार्थानामुपलक्षणा एव । तत्रेयत्तावधारणं ` 
हक न युक्तम्‌ । नहि सर्वषां वैदिकशब्दानां निघण्टुषूपलम्भो भवति । अनेकासां संहितानां कालक्रमेण लोपस्तथा निघप्टूनामपि 
र | लोपः सम्भवति । यास्कसङ्गृहीतनिघण्टावपि तादृशा अनेके शब्दा: सन्ति येषां सामाजिकाभिमतासु चतसुष्वपि संहितासु . 
नोपलम्भो भवति । 












भगिनी के अर्थ में प्रयुक्त है, किन्तु इसको जव विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जायगा तव इसका भी यौगिक अर्थ करना पड़ेगा | 
'सनात्सनीला' प्रभृति मन्त्र में अंगुली के नाम से प्रसिद्ध अवनी शब्द के विशेषण के रूप में प्रयुक्त 'स्वसू' शब्द का 'स्वयमेव 
 सरन्त्यः' यह यौगिक अर्थ किया जाता है । इसी तरह से पुनर्भू और युवती शब्द विशिष्ट प्रकार की स्त्रियों के लिये र हू। य | 
। ही शब्द ऋग्वेद के मन्त्र में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर वार-वार प्रतिदिवस जायमान तथा युवतियों के गा संचित के 
| नवयौवन युक्त इन यौगिक अर्थो को अभिव्यक्त करते हैं । हस्ति शब्द गज के अर्थ में योगरूढ है । हस्ती मा इव अयर्ववेद 
/ के मन्त्र मे इसी अर्थ में यह प्रयुक्त है, किन्तु ऋग्वेदसंहिता के मन्त्र में ( ३1३६७ ) यह केवळ यौगिक अर्थ प्रशस्त हाल, 
हिः ` ३ ऋत्विक! में प्रयुक्त है ( योषित्‌ शब्द स्त्री के लिये रूढ है, किन्तु विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर यौगिक अथ को प्रकट करने 
| लगता है । अथर्ववेद (११।१।१७) के मन्त्र में जल के विदोषण के अर्थ में, अर्थात्‌ सेवन योग्य जल, इस अथ में प्रयुक्त साना 
८ . जाता है । इस लिये वेद में यौगिक, ख्ढ, योगरूढ और यौगिकरूढ ये चारों प्रकार के शब्द उपलब्ध होते हैं। इसमें किसी को 
' कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये । 
- दळ र न वस्तुतः मन्त्रों के अर्थ का निर्णय करने के लिये पुराण, इतिहास, व्याकरण, निघण्टु, कोश, ब्राह्मणभाग का विनियो 
SE रहती है। आधुतिक बाय: 
उमाजी पुराण आदि में प्रसिद्ध अर्थ का खण्डन करने के लिये मनमानी करके कहीं ब्राह्मणमाग और कहीं निरुक्त-निषण्टु आदि का | 
Ba सहारा रेते हूँ । वेद के कोश निघण्टु को छोड़कर वेद के अर्थ का निर्णय कैसे हो सकता है, ऐसा उनका कहना है । वसन होगे 
je लिये हैं, वेद निघण्टु के लिये नहीं है । निघण्टु भी अन्य अर्था के उप-लक्षण ही हैं, क्योंकि निघण्टु म बताये ब क. | 
Sa 8. ऐसी सीमा 45:64 नहीं र पक फक्त्त धी डोसे संहिताएँ उदे | 
। एसी सीमा नही बांधी जा सकती । सभी वैदिक शब्द वेद में उपलब्ध होते भी नहीं । वेद की अनेक क्य के लोप की भी: 
संहिताओं: 


०१-४५. 974 
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अ: ना है ही । यास्क के द्वारा संगृहीत निघण्टु में भी ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं, जिनको सामग्रियों के द्वारा स्वीकृत चा. 
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र चेदाथंपारिजातः २२१५ 
तन त पी आ (१।६) दिङ्नामसु, शोकी (१७) रात्रिनामसु, वलिशान (११०) मेघनामसु, वेकुरा 
नामसु , 2 "म दुतुरसू, यहः, भविष्यत्‌ इति जलस्य पञ्चनामानि (१११२) मल्मलाभवन (११७) 
- इति ज्वन्ताम, करन्ती । कर्मनाम, साचीवित्‌ (२।१५) क्षिप्रनाम, निधृष्व: (३२) ह्रस्वनाम । निषण्टुगतान्येतानि नामान्या- 
यंसमाजाभिमतासु चतसुष्वपि संहितासु नोपलभ्यन्ते । यास्कीयनिरुक्तसज्िविष्टनिघण्टु: कस्याः संहिताया इति न स्पष्ट 
‘विज्ञायते । वेदेषु निधण्टुनिदिष्टार्थव्यतिरिक्तोष्य एव न भवतीति न वक्तुं शक्यते। निघण्टुग्रन्ये विश इति मनुष्यनामेत्युक्तस्‌, 
परं वेदे विश इत्यस्य गणः प्रजा वाऽर्थो दृश्यते । 'मानुषीणां विज्ञा देवीनामुत' (अथवं २०११२), 'देवीविशः (वा० सं० 
६७), 'देवीविशो मानुषीरच' (वा० सं० १७८६), 'मरुतो देवविशः' (शतपथद्राह्मणे २।५।१।२), “यदि न घष्टुरी विशः 
इत्यस्य मनुष्य एवाथ स्यात्तदा 'मानुषीणां विशाँ मानुषीविशर्च' उभयत्र मनुष्यशब्दस्य वेयर्थ्यमेव स्यात्‌, विश:शब्देनेव 
-तत्कार्यसिद्धेः । देवीच विशः', ‘देवीनां विश्ञास्‌' इत्यत्र विश इत्यस्योपादानं व्यभिचरति च। (अथवे० २०।११।२) इत्यत्र 


उत शब्देन यजुः १७८६ इति मन्त्रे च शब्देनोभयोः परस्परं भेद एव सिद्धयति। अतो विश इति शब्दस्थ निघण्टवनि दिष्टोऽपि 
मगणः प्रजा वाऽर्थो भवत्येव । 


निघण्टौ ११४ इत्यत्र ब्रध्नशब्दस्य अरवो5्थ उक्त इति स्वामिदयानन्दस्य निघण्टुग्रन्थर य शब्दानुक्रमणिकाया: 

४८ पृष्ठे स्पष्टं दृशयते । दयानन्देनेव च सत्यार्थप्रकाश ८ समुल्लासे १४३ पृष्ठे व्रध्नशब्दस्य सूयं इत्यर्थो लिखित: । न केवलः 
-मेतावदेव, किन्तु तत्रैव ११ समुल्लासे १७४ पृष्ठे निघण्ट्वनुसारेणेव तस्य मेक्समूलरोक्तस्याथंस्य खण्डनमपि कुतस्‌ । 
“युञ्जन्ति ब्रघ्नस्‌' (ऋ० सं० १।१६।१) इति मन्त्रस्य मैक्समूलरेणाइवोज्थेः कृतः, एतदपेक्षया सायणोक्तः सूर्य एवार्थो युक्तः । 
अस्य शब्दस्य समीचीनस्त्वर्थः परमात्मैव । ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां द्रष्टव्यं दयानन्दभाष्यस्‌ । ऋग्वेदमाष्यभूमिकायां १७० पृष्ठ 
'कचिन्निघण्टा भश्वस्यापि ब्रध्नार्षी नामनी पठिते। परन्त्वस्मित्‌ मन्त्रे तद्‌ घटना नेव सम्भवति, शतपथादिव्याख्यान- 
`विरोधात्‌, मूलार्थविरोधात्‌, एकशन्देनानेकाथंग्रहणाच्च | एवं सति भट्टमोक्षमूलरेऋग्वेदस्य इङ्गलेण्डमाषया व्याख्याने यद्‌ | 
अइवस्य पशोरेव ग्रहणं कृतं तद्भ्रान्तिमूलक्रमेव, सायणाचार्येणास्य मन्त्रस्य व्याख्याने आदित्यस्य ग्रहणात्‌। एकस्मिन्न 
-तस्य व्याख्यानं सम्यकक्कतमस्ति, परन्तु न जाने भट्टमोक्षमूलरेणायमर्थः आकाशाद्वा पाताछाद्वा गृहीत इति। तथेव 
` -आ्रान्तिनिवारणनामके ग्रन्थे शताब्दीसंस्करणे ८८२ पृष्ठे महेशप्रसादस्योत्तरं प्रयच्छता दयानन्देन लिखितस्‌-यद्यच्येत 


सनातनधर्मालोक में निघण्टु में संगृहीत ऐसे शब्दों का संग्रह किया गया है, जिनकी अभिप्रेत चार संहिताओं मे 
-स्थिति नहीं है । यास्क के निरुक्त में सततिवि्ट निघण्डु किस संहिता का है, यह भौ स्पष्ट नहीं है । वेदो में निघण्टु निर्दिष्ट अर्थ से 
भिन्न अर्थ नहीं होता, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । निषण्टु में विश शब्द का अथ मनुष्य किया गथा है, किन्तु बेद में गण अथवा 
प्रजा भी इसका अर्थ हैं। अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि विश शब्द के निषष्ड निदिष्ट अर्थ के अतिरिक्त उक्त अथ 
भी होते हैं । | 9 
निघण्ट में ब्रह्म शब्द का अर्थ अश्‍व किया गया है, यह बात स्वामी दयानन्द के निघण्टु को अजार 4 स्पष्ट है । 
दयानन्द ने ही सत्याथंप्रकाश में ब्रह्म शब्द कां अर्थ सूर्य किया है। केवळ इतना ही नहीं, र उसी as म्य डर अर 
“किये गये मैक्समूलर के अर्थ का खण्डन भी किया गया है। पुन्चन्ति अध्तम क i पासा ही होगा 
किया है। सायण ने इसका अर्थ सूर्य किया हैं वही अधिक उपयुक्त हुं। इस शब्द न न: व ल i 
“स्वामी दयानन्द का यह कथन ऋग्वेदभाष्यमूमिका में भी पाया जा सकता है। वहाँ वे कहते 2 नासा भर बटर हिन 22. ह 
नाम मिलता है । परन्तु इस मन्त्र में यह अर्थ घटित नहीं होता, व्योति गह नेद के अंग्रजी अनुवाद में अध का पशु | 
भी असंबद्ध हू। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति म पट में यह सही है । किन्तु भट्ट मोक्षमूलर क 
अर्थ किया है, वह आन्तिमूलक है । सायण ने यहाँ पर आदित्य भ कट न्तिनिवारक नामक अन्य के शताब्दी संस्करण ._ 
ने अर्थ किस आकाश-पाताल से निकाला, कुछ पता. नहीं चलता । इसी तरह स 1 25 221 
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२२१६ वेदार्यपारिजातः 
निघण्टुग्रन्यस्येष्वीखरनामस्वरिननामोल्लेखो चास्तीत्यतो नाग्निशब्दः परमेश्वरवाचकः। राष्ट्री, अयः, नियुत्वान्‌, इनः-.... 
इत्येतानि चत्वारि नामानि ईर्वरस्य प्रसिद्धानि सन्तीति, त्तः निघण्टौ यानि नामानि तान्येव मन्तव्यानीति नियमा- 
भावात्‌ । परमेश्वरस्यासंख्यातानि नामानि, नहि चत्वार्येव नामानीशवरस्य। ब्रह्म-परमात्मा-ईर्वरादिनामान्यपि निघण्दौ- 
नोपलभ्यन्ते, तथापि तानि नामानि मन्तव्यान्येव । 
तस्माद्वेदार्थनिरूपणे क्वचिप्निघण्टग्रन्थस्योपयोगे रोषार्थनिरूपणेऽमरकोषादीनामप्युपयोगो युक्त एव । व्याकरण- 
सूत्राण्यपि छौकिकान्येव, तथापि तेषामुपयोगो वेदार्थनिरूपणे सामाजिकेरप्यभ्युपेयते। अमरकोषोऽपि प्रसिद्धाग्निपुराणमूलक 
एव, 'समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्षिपेः प्रतिसंस्क्ृतेः । सम्पूणंमुच्यते वर्गर्नामलिद्धानु्यासनस्‌ ।।' इत्यमर्रासहेनेवोक्तत्वात्‌ । 
मीमांसाददांने लोकवेदयोः दौब्देक्याधिकरणे “प्रयोगचोदनाभावादर्थेकत्वमविभागात्‌' (जे० सु० १।३।३०) य एवं 
लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकाः, त एव तेषामर्था इति। न तेषामेषां च विभागमुपलभामहे। 'अविरिषष्टर्च वाक्‍याथः 
(जे० सू० १२४०) अविशिष्टस्तु लोके प्रयुज्यमानानां वेदे च पदानामर्थः। “लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थंप्रतीतिः' (सांख्यसूत्रे 
५।४०) नहि लोके शक्तिभिन्ना वेदे च भिन्ना, य एव छोकिका: पदार्थास्त एव वेदिका इति न्यायात्‌ । 
केचित्सामाजिका अप्यभ्युपगच्छन्ति यन्नहि ब्राह्मणानि मन्त्राणां व्याख्यानानि, ब्राह्मणेषु यज्ञप्रक्रिया यज्ञानां. 
फलानि च निहप्यन्ते । प्रसङ्गात्‌ क्वचितु केषा्िन्मन्त्राणां मन्त्रखण्डानां च व्याख्यानमपि दुझ्यते। ब्राह्मणगतेविनियोगेश्च 
मन्त्राथेः प्रभावितो भवति । तथापि ब्राह्मणे भक्तिवादबाहुल्यात्‌ तढुक्तग्रहणे सावधानेन भवितव्यस्‌ । आयुर्वे घुतस्‌' (तै० सं०` 
२।३।२।२) नह्मनेन वचनेन घृतायुषोरभेदो मन्तुं शक्यते । यास्केनापि विचारितमेतत्‌ 'आदित्योऽरिनर्वेशवानरः' इति ब्राह्मण- 
प्रमाणेन सूर्यो वैस्वानर इत्याशङ्कयोक्तम्‌-यथो एतद्‌ ब्राह्मणं भवतीति वहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति।' पृथिवी 

















में महेशप्रसाद को उत्तर देते हुए स्वामी दयानन्द लिखते है--यदि कहा जाता है कि निघण्टु में पठित ईश्वर के नामों में अग्नि का 

| उल्लेखन होने से अग्नि शब्द परमेश्वर का वाचक नहीं हो सकता । राष्ट्री, अर्यः, नियुत्वान्‌ और इनः-ये चार शब्द ही ईश्वर 
केअर में पठित हैं, तो इसका उत्तर यह है कि निघण्टु में जितने नाम हैं, वे ही उस अर्थ मे प्रयुक्त होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है । 
। परमेश्वर के तो असंख्य नाम हैं, केवळ चार ही नहीं । ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर प्रभृति नाम भी निघण्टु में उपलब्ध नहीं होते तो भी 

| गे ईश्वर के नाम माने ही जाते हूँ । 

त J मतः वेदाथ के निरूपण में कहीं-कहीं निघण्टु का उपयोग होते हुए भी शेप 

' उपयोग होता ही है। व्याकरण के.सूत्र भी लौकिक ही हैं, किन्तु उनका उपयोग वेदाथ 

) छ | ह अमरकोश का मूल प्रसिद्ध अग्निपुराण है । स्वयं अमरकोराकार अमरसिंह ने कहा हैं कि इस कोश की रचना अन्य शास्त्र 

| और प्रतिसंस्कृत करके की गई है । 

क र: भीमांसादर्शन लौकिक और वैदिक शब्दों को और उनके अर्थो को अभिन्न माना है । वहां कहा गया हैं कि इनमें मतता 

हम नहीं खोज पाते । लोक और वेद में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समान ही है । सांख्यदर्शन में कहा गया है कि लोक में व्युत्पन्न व्यक्ति 

कलो वेदार्थका मी बोध हो जाता है । लोक और वेद के शब्दों की शक्ति भिन्न भिन्न नहीं होती । छोकिक पर्दो के जो अर्थ हैं वे 
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अर्थ के निरूपण में अमरकोश प्रभुति का भी 


के निरूपण में आयंसमाजी भी करते हैं । 
गें को संक्षिप्त 
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ती कछ आयंसमाजी मानते हैं कि ब्राह्मण रनयं में मन्त्रो की व्याख्या नहीं है, किन्तु उनमें यज्ञीय पद्धति और उनका फल 


> मनो रखनी चाहिये । आयुर्व 
तम्‌ ; इस ब्राह्मण वाक्य प | 
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वेदार्थपारिजातः 
वैश्वानरः (श० १२।३।८।३), 'संवत्सरो वेश्वानरः' (श० ५ रा५१५), 
७-२४) अतो ब्राह्मणवचनाश्रयणेनापि न पुराणादिप्रसिद्धोऽर्थोऽपलपनीयः 


२२१७ 
ब्राह्मणो वेश्‍वानरः' (ते० ब्रा० ३।७।३।२) (निरुक्तः _ 
'होकव्यवहारेणापि वेदाथों विज्ञायते, लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीते” (सां० सू० ५४०) अथववेदस्य षे काण्डे 
१४० सूक्तस्य शिशूनां प्रथमत ऊथ्वंदन्तद्वयस्योद्गमदोषपरिहारार्थं तिलहोमादौ विनियोगः । तत्र तिलहोमो भवति । यवतिल- 
माषादिधान्यानामुक्तसुक्तेनाभिमन्त्रणं कृत्वा ताभ्यां दन्ताभ्यां कतंनं कारयितव्यम्‌ । तत्रेवायं मन्त्रो भवति । 'यौ व्याघ्रौ 
अवरूढौ जिघत्सतः पितरं मावरं च तौ दन्तौःशब्नह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः ।' (अथव ६।१४०।१) अत्रावरूढपदेनो- 
परिपङ्क्तौ निम्नाभिमुख्येन जातयोदन्तयोरशुभफलत्वेन पित्रोमुत्युरूपत्वमुक्तस्‌ । दुष्फलनिराकरगार्थमत्र प्रार्थना क्रियते । 
अधःपङ्क्तौ प्रथमतः दन्तोत्पत्तिरेव शुभावहा । 'तस्मादधरे दन्ताः पूर्व जायन्ते परे उत्तरे' (गो० ब्रा० १।३।७), 'ब्रीहिमत्तं 
यवमत्तं युवामथो माषमथो तिलस्‌ । एषां वो भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्ट पितरं मातरं च॥' (अथवे० 
६।१४०।२) अत्रैवोक्तविनियोगचारितार्थ्यस्‌। “अन्यत्र वां घोरं तन्वः परैतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च' (अथवं० 
६।१४०।३) एतत्सव॑ व्यवहारज्ञाः ख्यो जानन्ति । 'यत्स्त्रिय आहुस्तत्कुवंन्ति' (आपस्तम्वधमंसूत्र २।१५।९) । अगिनिवेस्यगृह्म- 
सूत्रेष्वप्युक्तस्‌ । तदनभिज्ञास्तु हे दन्तौ युवां धान्यं यवं माषं तिलान्‌ अत्तस्‌' इत्याहुस्तत्त्वसञ्गतमेव, द्विवचनवेयर्थ्यात्‌ । 
गोधूमादीनामवणंनात्तेषामभक्ष्यत्वापत्तिः, मातृपितृशक्तिरहितनपुंसक-वन्ध्यपशूनां खाद्यत्वापत्तिरच स्यात्‌, तस्माद्विनियोग- 
वशाद्वेदार्थो व्याख्यातव्यः । तत एवं श्रौतसूत्र-गुह्मसूत्र-धर्मसूत्रादीनां च सार्थक्यस्‌ । विनियोगभेदादेव मन्त्राणां पुनरावृत्तयोऽपि 
सङ्गच्छन्ते । विनियोगाभावे पुचरुक्तिदोषापत्तिइच स्यात्‌ । | 


- पदपाठेनापि सन्देहनिवृत्तिभवति । यथा--'उत शूद्र उतार्ये' (अथवं० १९६२! Fi अत्र उत अर्य इति च्छेदः, अथवा 
उत आयें इति सन्देहें पदपाठेन पाठो निर्णीयते । येषां पदपाठो न भवति तेषां खिलत्वं अवति । प॒दपाठानुसारेण उत सूद्रे 
उत आयें इति पदच्छेदो निश्‍चीयते । सामाजिकैरपि बहुभिस्तथैवा ङ्गीकृतम्‌। एतेन शूदार्ययोभंद एव सिद्ध्यति । कैश्चितु 


हैं । पृथिवी संवत्सर और ब्राह्मण को भी वैश्वानर कहा गया हु । अतः ब्राह्मणों के वचन के सहारे पुराणादि प्रसिद्ध अर्थ का 
अपलाप नहीं किया जा सकता । | डक 
लोक व्यवहार से भी वेदार्थ का ज्ञान होता है। लोक में व्युत्पन्न व्यक्ति को वेदार्थ का ज्ञान हो सकता हे । अथववेद ८ 
षष्ठकाण्ड के १४०वें सूक्त का विनियोग बालक के पहले ऊपर के दांत निकलें तो उस दोष की शान्ति के ल्यि तिल होम भ्र 
निमित्त किया जाता है । यहां बताया गया है कि उक्त सूक्त से यव, तिल और उड़द को अभिमन्त्रित कर वालक के ऊपर उगे दां 


७० आ 


से उनको कटाना चाहिये । ऊपर वाली पंक्ति में निम्नाभिमुख दाता को ध्व माता-पिता के लिये अनिष्ट कर माता गया रे य 
दुष्फल की निवृत्ति के लिये यहां प्रार्थना की गई है । पहले नीचे की पंक्ति म दात निकलना हो शुभावह माना नर पा 
ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख है । व्यवहार को जानने वालो स्त्रियां इन सब से परिचित हूँ । न pd र पति, 
गृह्यसूत्र में बताया गया है कि इस तरह के व्यवहार के विषय में स्त्रियों को प्रमाण ps १ क गोषू म (गेह) आदिका 
विघानों से अपरिचित हैं, अतः इतका उलटा हो अर्थ हो जाता हू । उनके अर्थ के अनुसार क रो. क कय य 
वर्णन न होने से वे अभक्ष्य मान लिये जायंगे । प्रजनन शक्ति रहित बन्व्य पशुओं को उनको के जा गज शया यी की 
अतः विनियोग के आधार पर ही वेदार्थ की व्याख्या की जाय, सही पक्ष SS सकरी है। विनियोग मेद के अभाव में तो 
कता है । विनियोग के भेद के आघार पर ही 81 आवृति भी सार्थक मानी जा सक ह । | 
ऐसी मे पुनरुक्ति दोष की आपत्ति होगी । क FT RT "उत आयें इसका. 
प य ८ ८2 रे भी संदेह की निवृत्ति होती है । जैसे 'उतायें' इत मन्त्र में उत अप यह wer इस बात को रः 
निर्णय पद पाठ से हो जाता है । जिन मन्त्रों का पद पाठ नहीं हा ड अ ह्न है। पद पाठ के विरुद्ध हे | 
स्वीकार करते हैं । इससे शूद्र और आर्य का मेद ही माना जाती है । कुछ लोग अय का ज 751: क कममा 
२७८ | 
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२२१८ । वेदायपारिजातः 


अये वैश्ये इत्यर्थः कृतः । स तु पदपाठविरोधाद्धेय एवं कैश्चिढ्‌ बृहृदारण्यकस्य मांसौदनमित्यस्य स्थाने माषोदनमिति 
पाठः कल्प्यते । तथैव तैः 'अवसाय पढ़ते रुद्र मृड' (ऋ० सं० १०।१६९।१) इति मन्त्रेऽवसशन्दस्य चतुरथ्यन्तेऽ्वग्रहो न क्रियते । 
“अवसाय अश्वात्‌ (ऋ० सं० ११७४१) अत्र ल्यबन्तस्य भिन्नपदत्वात्‌ पदच्छेदः क्रियते । मन्त्रोऽपि स्वाथंबोधे प्रमाणम्‌ । 
'एकत्र यं सिद्धान्तं प्रतिपादयति स्थलान्तरे कचित्‌ तदतृद्य सङ्घेतयति । अत एव तात्पर्य निणंयेऽभ्यासस्यापि हेतुत्वं मीमांसा- 
यामुक्तस्‌ । | 
वैदिकदेवतावादो5पि वेदा्थनिणंयोपयोगी भवति । प्रकरणमपि महत्त्वपूर्ण वेदार्थेनिर्णये भवति । अनुक्रमणिका- 
कारैः प्रकरगानुसारेणेव देवताशब्देन वेदार्थो निर्धारितः । अत एव तत्तददेवतानुसारेण वेदार्थव्याख्यानं युक्तस्‌। दयानन्दस्तु 
सर्वत्रैवाग्तिवाय्वादित्यादिमुक्तान्यपि परमात्मपरत्वेनेव व्याख्याति । वेदे सर्वाणि सूक्तानि परमात्मपराण्येवेति न वक्तं युक्तम्‌ । 
यदि सर्वाणि सुक्ताति परमात्मपराण्पेव भत्रयुस्तरा र्वानुक्रनण्यां बृहदंवतायां च विभित्नदेवतानिर्धारणानि. निरथेकान्येव 


स्युः । तदा तु लाघवानुसारेणेकः परमात्मेव देवता स्यात्‌ । 

संयोगो विप्रयोगरच साहचर्यं विरोधिता । अर्थः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ सामर्थ्यंमोचिती देशः 
कालो व्यक्ति: स्वरादयः । शब्दार्थस्यातवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥' (वा० प° २।३१६-३१७) इति वाक्यपदीयपद्ये 
साहित्यदर्पणादावप्युद्घृते । त्यथा- सशङ्खचक्रो हरिः अत्र शङ्कचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेवाभिधत्ते न सिहवानरादीन्‌ । 
अगङ्खचक्रो हरिः, इत्यत्र शङ्क चक्रवियोगेन च तमेव विष्णुम्‌ । तथैव फगाहोनो नागः, अत्रापि फणावियोगेन सर्पवाचक एव 
नागशब्दों न गजवाचकः । भोमाजुंनो इत्यत्र भोमसाहचर्यात्‌ अजुनः पार्थः न वृक्षः । रामलक्ष्मणौ इत्यत्र रामो दाशरथिनं 
बलरामः । कर्णाजुंनौ इत्यत्र विरोधात्‌ कर्ण: सूतपुत्रो वैकतनः, न श्रोत्रम्‌ । “स्थाणुं वन्दे भवच्छिदे’ अत्रार्थं (प्रयोजन) वशात्‌ 
स्थाणुशब्देन शिव एव ग्राह्यो न पत्रशाखादिहीनो वृक्षः । 'सर्व॑ जानाति देवः इत्यत्र प्रकरणवशात्‌ देवो राजादिनं देवता- 
विशेषः । वक्तश्रोत्रोबुंद्धिस्थमेव प्रकरणम्‌। 'कुपितो मकरध्वजः इत्यत कोपड्याल्छिङ्गान्मकरध्वजः कामो न समुद्र: । 
दारण्यक के 'मांसौदनम्‌” के स्यान पर 'मापोदनम्‌” यह पाठ कल्पित करते हें । इसी तरह 


से यह ग्राह्म नहीं हो सकता । कुछ लोग बृहद र 
से वे अवसाय' प्रभृति मन्त्र में चतुर्थ्यन्त पद न मान कर उसको ल्यत्रन्त पद मान लेते है । किन्तु उनको यह स्मरण रखना चाहिये 


| कि मन्त्र भी अपने अर्थ के बोधन में प्रमाण होता है । एक स्थान पर संक्षेप में प्रदर्शित सिद्धान्त का अन्यत्र विशद निरूपण किया जाता 
 हे। इससे पूर्व मन्त्र का अर्थ स्पष्ट हो जाता है । इसी छिये मीमांसा शास्त्र में तात्पर्य के निर्णय में अस्यास को भी कारण माना है । 

| बैदिक देवतावाद मी वेदार्थ के निर्णय में सहायक होता है । प्रकरण का भो इसमें महत्त्वपूर्ण स्थान है न अनुक्रमणिकाकार 
` प्रकरण का अनुसरण करके ही वेदार्थ का निर्घारण करते है । इसोलिये उन उन देवताओं की पृष्ठ भूमि में हो वेदार्थ करना उचित ह! 
“स्वामी दयानन्द तो सर्वत्र अग्नि, वायु, आदित्यपरक सूक्तों का मी परमात्मपरक अर्थ करते है । वेद में समी सुक्त परमात्मपरक हें, 
ता नहीं कहा जा सकता । यदि ऐसा होता तो सर्वानुक्रमणो, वृहद्देवता आदि ग्रन्यो में विभिन्न देवताओं का वर्णन निरथक हो जायगा । 
तब तो लाघव इसी में हे कि एक परमात्मा ही सभी सुक्तों का देवता माना जाय । | क 
ER वाक्यपदीय के पद्यों के अनुसार, जिनको कि साहित्यदर्पण प्रभृति में भी उद्धृत किया गया है, संयोग, विप्रयोग क 
क ह . प्ररोविता, अय, प्रकरण, लिङ्ग अन्य शब्द को सनिवि, साम्य, ओचित्य, देश, काल, व्यक्ति स्व॒र--इन सबको छ शब्दा ही ब्रस 
1 सहायक माना है। जैसे कि शंख और चक्र के योग से हरि शब्द विष्णु का वाचक है, सिंह, वानर आदि का नहीं । शख pe 
र टन कन वियुक्त हरि भो विष्णु ही कहे जायंगे । इसो तरह से फग से वियुक्त नाग शब्द सर्प का वाचक होगा, गज का नहीं द छ 
 आाहचरयंसे अर्जुन शब्द पार्थ का वाचक होगा; वृक्ष का नहीं । लक्ष्मण के साहचर्य से राम दशरथ पुत्र का sh होगा, ds 
नहों। अजुन का विरोधी होने से उसके साय पढ़ा गया कर्ण शब्द सूतपुत्र वैकर्तन का वाचक होगा, ्दरिय का नहीं दंव. इस 
रूप अर्थ (प्रयोजन) के कारण स्याणु शब्द शिव का वाचक होगा, पत्र शाखा आदि से रहित वृक्ष नहीं । के हु रूप लिंग 
वाक्य में प्रकरण के अनुसार देव पद राजा आदि का वाचक होगा; देवता का नहों । कुपितो मकरध्त्रज इस चार्के 
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वेदार्थपारिजात; 
अनेकार्थे शब्दे शब्दबोध्यो धर्मो लिङ्गस्‌। यद्यपि ब्देन ह 
पद नाव से बोष्यत «भकारश्‌ मकरध्वजशब्देन समुद्रोऽपि वोघ्यते, तथापि न कोपरूपं छिङ्गें तत्र सम्भव- 
त देवपंब्दसा सिन त अत्र. स्थलारविन्दशब्दसान्तिध्येन श्रीः शोभा गृह्यते न लक्ष्मी: । देवः 
पुरारिः अत्र शि पुरारिशब्देन शिवो गृह्यते । 'मधुना मत्तः पिक” अत्र सामर्थ्यात्‌ कोकिलस्य वसन्त एव 
त्तत्वान्मधुपदेन वसन्ततुंगृंह्यते न मद्यदेत्यादि: । औचिती योग्यता । 'गौरेका तु मनस्विनः' इत्यत्र औचित्यात्‌ गोपदस्य 
वाणोरूपोऽ्थो न धेनुः । ‘विभाति गगने चन्द्र: अत्राकाशरूपदेशयोगाच्चन्द्रः शशी गृह्यते न कर्परम्‌ । 'निशि चित्रभानुः 
अत्र निशीथकार्योगाच्ित्रभानुररिनिनं सूर्यः, रात्रौ सूयंस्यासम्बन्धात्‌ । “मित्रो विभाति' अत्र व्यक्तिबलान्मित्रपदेन सर्यो 
गृह्यते । व्यक्तिपदेनः खोलिङ्ग-पुलिङ्गादिव्यक्तिर्च्यते । यतोऽत्र मित्रशन्दः पुझिङ्गः प्रयुक्तः । मित्रमिति नपुंसकलिज्धेन 
सुहृद बोध्यते । 'भाति रथाङ्गम्‌' अत्र नपुंसकलिङ्गप्रयोगात्‌ रथावयवभूतं चक्रे बोध्यते न चक्रवाकः पक्षी । 
स्वरेणाप्यर्थो निर्णीयते । “इन्द्रशत्रो वघंस्व' इत्यत्र आद्युदात्तत्वे बहुब्रीहिसमासो भवति । तेनेन्द्रः शत्रः शातग्निताः 
(घातको) यस्येत्यर्थो भवति । अत्र यजमानस्य इन्द्रस्य शत्रु: शातयितेति तत्पुरुषसमासोऽभीष्ठ आसीत्‌ । तथा सति 
“समासस्य (पा० सु०) इत्यन्तोदात्तत्वप्रसक्तः। आयुदात्तस्वरप्रयोगेण तु विपरीताथंत्वाद्‌ विपरीतं फलं जातस्‌। 
“गतासुमेतमुपरेष एहि' (ऋ० सं) १०१८८) अत्रोपशेषे इत्यत्र 'तिङतिङः (पा० सू० ८।१।१८) इत्यनेन निघातेन 
(सर्वानुदात्तेन) शेषे इति क्रिया विज्ञायते, तेन शेते इत्यर्थो भवति । दयानन्देन तु 'शेषे' इति सुबन्तमङ्गीक्ृत्य पतिदाहाथ- 
मागतेषु कञ्चित्‌ पतित्वेन स्वीकुरु इत्यर्थः कृतः। स च स्वरविरुद्धो जातः। शत्रुवाचको श्रातृव्यशब्दों व्यनूप्रत्ययेन 
नित्त्वादाद्युदात्तो भवति । भ्रातुष्पुत्रबोधको भ्रातृव्यशन्दो व्यत्प्रत्ययेन तित्त्वात्‌ स्वरितो भवति । एवं स्वरभेदेतार्थमेदो 
भवति । 'आय्युदात्तः क्षयशब्दो' (पा० सू० ६।१।२०१) निवासवाचको भवति। नाशवाचकः क्षयशब्दोऽन्तोदात्तो भवति। 
जठरशब्दोऽपि ठकारोपरिस्वरितस्वरयुक्तोऽगिनवाचको भवति, रेफोपरि स्वरितस्वरयुक्त उदरवाचकः। ठकारोपरि स्वरिः 
तोपेतो ज्येष्ठ॒शब्दः प्रशास्तवाचको भवति । ज्ये इत्यत्र इनुदात्तस्वरत्वे महतां वाचको भवति । 


के आधार पर मकरध्वज पद काम का वाचक होगा, समुद्र का नहीं । स्थलारविन्दश्चियम्‌' इस वाक्य में स्यलारविन्द शब्द की सन्निधि 
के कारण लक्ष्मी शब्द शोभा का वाचक होगा, लक्ष्मी का नहीं । देव शब्द की सन्निधि से पुरारि शब्द से शिव का ग्रहण होगा। ९ 
कोकिल को मत्त करने की सामर्थ्य वसना ऋतु में ही है, अतः मधु शब्द से वसन्त ऋतु का ग्रहण होगा, मद्य, दत्य आदि का नहीं । 
औचिती योग्यता को कहते हैं । “गौरेका तु मनस्विनः यहां औचित्य के आधार पर गोपद का बाणी य होगा, धेनु टी हु विभाति 
गगने चन्द्र यहां आकाश रूप देश के योग से चन्द्रपद चन्द्रमा का वाचक होगा, क्र का नहीं । निशि चित्रमानुः' यहां रात्रिरूप ड 
काल के योग से चित्रभानु पद अग्नि का वाचक होगा, सूर्य का नहीं । मित्रो विभाति’ यहां व्यक्ति (लिंग) के आधार पर मित्र 
शब्द सूर्य का वाचक है, क्योंकि पुल्लिंग मित्र शब्द सूर्य का ओर र सुहृत्‌ का बोघक होता है। रथाङ्ग शब्द नपुंसक लिग 
योग होता है, चक्रवाक पक्षी का न 
के योग से वडी टि 2 टप होता है । गे शत्रु शब्द में आद्युदात्त स्वर होने पर बहुव्रीहि समास होता है । तब इसका 
अर्थ होगा कि इन्द्र जिसका मारने वाला है । यजमान को इन्द्र का शत्रु, अर्थात्‌ इन्द्र को मारने वाला, के ण काबन प ८० 
तत्पुरुष समास होगा और तब यह शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । बायुदात्त स्वर के प्रयोग से यजमान छ त फल ॥ इस 
तरह से स्वर के आधार पर भी अर्थ का निर्धारण होता है। उपशेपे पद म निघात (सर्वानुदात्त) यी आधार पर स 1 
होता हे कि शेष! यह क्रिया है और उसका अर्थ सोता है! यह होगा । दयानन्द ने दको सुत माना के कसर लर केया है 
कि पति के दाह के लिये आये हुए पुरुषों में से किसी को अपना पति बना लो । यह ग न सी स 
भातृव्य शब्द आयुदात्त होता है और भाई के पुत्र का बोधक यही शब्द स्वरित होता है bana 
होता है । आद्युदात्त क्षय शब्द निवास का और अन्तोदात्त विनाश का बोधक हे कार के अपर ति 
पर यह अग्नि का और रकार. पर इसी स्वर के रहने पर वह उदर का वाचक होता हैं । ठक र ज्येष्ठ 


शब्द प्रशस्त का और ज्ये के ऊपर इसी स्वर के रहने पर महान्‌ का वाचक होता है । 


\ 
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वेदार्यपारिजातः 


सनातनपरम्पराप्राप्तस्येतिहासपुराणादिप्रसिद्धस्याथंस्यापल्ववाय यौगिकताछयनाऽर्थान्तरप्रदशंनपरमेव स्वामि- 
दयानन्दस्य तदनुयायितां वेदार्थव्याख्यानस्‌ । सर्वाण्याख्यातजानि नामानि इति यास्कवचनस्येतावानेवार्थो यद्‌ रूढा योग- 
रूढाः सवे एव शब्दा घातुजा एव भवन्ति । परन्तु दयानन्दस्तु तदाश्रयेण तांस्तान्‌ धातून्‌ आश्रित्य स्वेच्छयाध्याहृतेः पदैशच 
परम्पराविरुद्धानेवार्थात्‌ व्यज्ञयति। तथात्वे चाइनुतेऽध्वानमिति व्युत्पत्त्याश्नयेणाइवपदेन गो-गर्दभ-मनुष्य-मार्जार-महिष-हरिण-` 
घूमयानादयोऽप्यर्था गृह्येरन्‌ । अझ्वोऽपि चाध्वानमनरनुवानोऽनइवो भविष्यति। तथात्वे निघण्टुकुतं नियमनं व्यर्थमेव 


भविष्यति । अतस्तादृशे स्थले यास्कोऽपि योगरूढिमेवाङ्गीकरोति । 
अत एव मीमांसादशने (६।८।४१) इत्यत्र मीमांसा दृश्यते । अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' (ते० सं० ६१११६) 


२२२० 















इति श्रत्या यः कश्चन पशुरालम्भनीय उत छाग इति विमशंप्रसङ्गे छागो वा मन्त्रवर्णात्‌’ (जे० सू० ६।८।३१) इति सूत्रे 
गन्त्ररीत्या छागालम्भनं सिद्धान्तितम्‌ । तत्रैव वादिना (६।८।३६) सूत्रे छिन्नगमनोऽशवः छागः, छिदेगमेश्च छागशब्दः प्रसिद्ध 
र इति यौगिकतावलाच्छागशब्देनाश्वग्रहणमाशङ्ितस्‌ । परन्तु सिद्धान्ते 'छागेन कर्माख्यारूपलिङ्गाभ्यास्‌' (जे० सू० ६।८।३८) 
4 इति सूत्रेण छागशब्दोऽजे रूढोऽभ्युपगतः। तत्र भाष्यम्‌-'समुदायो ह्यसौ पृथगर्थान्तरे प्रसिद्धः, नासावयवभ्रसिद्धया 
बाचितव्यः, तस्मान्नारवरछाग: । न चावयवप्रसिद्धया समुदायप्रसिद्धिर्बाध्यते' । (मीमांसादशन ६1८४१) । एतेन स्पष्ट वेदे 
४ रूढाः शब्दाः सन्ति । रूड्या योगस्य बाधो भवति न योगेन रूढिंबाध:। अन्यथा स्वातन्त्र्येण यौगिकतामाश्रित्य व्याख्यायां 
यथेच्छव्याख्यानेऽनियता अव्यवस्थिता लक्षलक्षार्था भविष्यन्ति वेदस्येत्यनास्थैव स्यात्‌। अत एवार्यंसमाजस्थविदुषामपि 
व्याख्यानेष्वैकमत्यं न भवति । वेदाः परमात्मना लोककल्याणार्थं लोकभाषयेव प्रादुर्माविताः। यदि लोकभाषाऽनिर्चिंता 
त स्याच्चेत्‌ तदा वेदार्थोञ्यनिश्चित एव स्यातु। तथाऽव्यवस्थैव स्यात्‌ । संस्कारविधिग्रन्थे १५५ पृष्ठ वरुणशब्दस्य दयानन्देनोत्कृष्ट 
2 व्यवहारे विघ्तरूपोःव्य़सनपुरुषो$थं उक्त: । ततः प्राक्‌ १७ पङ्क्त्यां वरुणशव्दस्यैवोदानोऽरथः कृतः । सत्यार्थप्रकाशे ६ समुल्लासे 
क 


सनातन परम्परा से प्राप्त इतिहास, पुराण आदि में प्रसिद्ध अर्थ का अपलाप करने के लिये यौगिक अर्थ के प्रतिपादन के 
छल से स्वामी दयानन्द और उनके अनुयायी वैदिक शब्दों का मनमाना अर्थ करते हूँ । केवळ एक इसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये 
उन्होने वेदों की व्याख्याएं की हँ । सभी नाम आइ्यातज हैं, यास्क के इस कथन का इतना ही अर्थ है कि रूढ और योगरूढ सभी 
शब्द धातु से बनते हैं । परन्तु दयानन्द इस वचन को बहाना बनाकर मनमानी धातुओं का सहारा लेकर और मनमाने पर्दो की कल्पना 
कर उसका परम्पराविरुद्ध अर्थ निकालते हैं । उनकी इस पद्धति का अनुसरण करने पर तो अश्‍व पद से गो, गदभ, मनुष्य, मार्जार, 
महिष, हरिण, घुमयान (रेल) प्रमृति का भी वोध होना चाहिये । अश्व भी जव मार्ग पर नहीं चल रहा है, तब अश्व नहों कहा 
जायगा । तव निघण्टु में बनाये गये नियम व्यर्थ हो जायंगे । ऐसे स्थलों में यास्क ने भो योगरूढि स्वीकार की हैँ । 
इसी आधार पर मीमांसा शास्त्र में चर्चा चलाई गई है कि 'अग्निपोमीयं पशुमालभेत' इस थुति के 
पशु का आलतन विहित है या केवल छाग का और मन्त्रवर्ण के आधार पर यह सिद्धान्त स्थिर किया है . कि छाग का सा 
विहित है । पूर्वपक्षी यहाँ योगिक उत्पत्ति के आधार पर पर छाग पद का अर्थ अश्‍व करता है । किन्तु सिद्धान्तवादी का कहता द बे 
छाग शब्द अज में रूढ है । शावरभाष्य में भी इस विषय पर विचार किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि वेद में रूढे पुल 
ह”: हैं 1 रूढि से योग का वाव होता है, योग से रूढि का नहीं हो सकता । इसीलिये योगाद्‌ झढिर्दलोयसी' इस न्याय की प्रवृ 
तीह! अन्यथा मनमानी पद्धति से यौगिकता का सहारा लेकर मनमाना अर्थ करने पर अनियत और अव्यवस्थित अर्थो के क 
८ हे के प्रति अनास्था उत्पन्न हो जायगी । इसी कारण से आर्यसमाजो व्याध्प्राओं में कहीं एकता देखने को नहीं मिलती । लोक के 
के लिये परमात्मा ने लोकमापा में हो वेदों को प्रवृत्ति की है। यदि लोकभाषा अनिश्चित हो तो वेदार्थं भी 
त्र अव्यवस्था ही हाथ लगेगी । संस्कारविवि में स्वामो दयानन्द ने वरुण शब्द का अर्थ 'उत्कृष्ट व्यवहार में 
है ` युरुष' किया है। इसी ग्रन्य में पहले इस शब्द का अर्थ उदान किया गया हैं । सत्यार्थ प्रकाश में इसी शब्द का व मय हा 
है. और यजुर्वेद भाष्य में वरुण का अर्थ श्रेष्ठ किया है । पुनः संस्कार विधि में इसका अर्थ “उदान के तुल्य सर्वश. | 
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में जिस किसी 


अनिश्चित हो जायगा और 
विघ्न को दुर करने 
अथ 


बन्धनकर्ता 
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वेबाबंपारिजातः २२२१ 

"८७ पूछे Crs वन्धनङृत्‌ इत्यर्थं उक्त: । यजुवंदीयभाष्ये २२।६मन्त्रे 'वरुणाय' इत्यत्र श्रेष्ठ इत्यर्थः कृतः । 

-संस्कारविधिप्रन्थे २०३ पृष्ठे 'वरुणस्य' इत्यत्र उदानेन तुलः सर्वेशक्तिमान्‌ इत्यर्थः कृतः। एतश्िद्शनमव्यवस्थाया: । 
.आकाशमण्डलस्थजरव्यवस्थापकस्य देवस्य वाचको वरुणशब्दो देवतावादे प्रसिद्धः । तदपल्नोतुमयं दयानन्दस्य प्रपञ्चः | 
यजुर्वेदे (३।५८-५९-६८) इति मन्त्रेषु ` रुद्रपदस्येशवरोऽर्थं उक्तः। (३।६१) इत्यत्र रुद्रपदस्य शूरवीरोऽ्थः कृतः । 

:(१६।१) इत्यत्र रुद्रपदस्य राजार्थः कृतः । सत्याथंप्रकाशे १ समुल्लासे परमेश्‍वरवाचको स््रशब्दोऽङ्गीकृतः । यजुर्वेदे (३३।२४) 
-इत्यत्र इन्द्रशन्दस्य ईश्वरोऽंः । (३३।२५) इत्यत्र इन्द्रशन्दस्यान्नेन तुप्तो विद्वानित्यरथः । (३३२६-२७) इत्यत्र तस्येवेन्द्रपदस्य 
नानारूपः सभापतिरर्थः कृतः। ऋग्वेदे इन्द्रशव्दस्य सूर्योऽथः। इत्येवं पुराणप्रसिद्धदेवतार्थंग्रहणवारणायेव दयानन्दस्यायं 

 निरथंको व्यापारः । आर्याभिविनये शकुनिशन्दस्य ईर्वरोऽर्थः, ऋग्वेदभाष्ये शक्तयुक्तः पुरुषोऽ्थः । 

यत्र पुराणप्रसिद्धदेवताप्रसङ्गो नास्ति तत्र दयानन्दस्तदोयाऱच खूढऱयोगरूढशब्दात्‌ यथाप्रसिद्धि एवाङ्भीकुर्वन्ति । 
यथा-(गोक्षी र) (अथवं० २।२६।४), "सूर्यः? (अथवं० ११०३४), “पृथिवी (अ० वे० सं० १२।१), 'पिप्पलो' (अ० वेऽ सं० 
-६।१०९।१), 'पृरिनिपर्णी' (अथवं० २।२५।१), 'खो' (अ० वे० सं० ५६१६), "क्रिमिः (अ० वे० सं० ५।३३।३), “चक्रवाकः 
(अ० चे० सं० १४२६४), 'गृध्रः श्येतः’ (अ० वे० सं० ११।१०।१२-२४), 'शरभः' (वा० सं० १३।५१), व्याघ्रः, खान:, सिह: 
,(अ० वे० सं० ४।३६।६), उष्ट्रः (वा० सं० १२1१५), वय? (वा० सं० १३।४९), आर्य: दस्युः' (अ० वे० सं० १।५१।८), 
` -ग्गौः, अजा, अइवः, अविः, (वा० सं० २४३, ३१८), 'वाङ, मनः, चक्षुः, श्रोत्रस्‌' (वा० सं० १८२), अस्थि (वा० सं० 
१८।३), 'ब्रीहिः, यवाः, माषाः, तिलाः, मुद्गाः, श्यामाकाः, नीवाराः, गोधूमाः, मसुराः, (वा० सं० १८१२), 'अश्माः 
मृत्तिका, गिरयः, पताः, सिकताः, वनस्पतयः; हिरण्यस्‌, लोहम्‌, सीसम्‌, त्रपु' (वा० सं० १८१३) इत्यादिषु ख्ढा योग- 
ङ्ढारच शाब्दाः स्वीकृताः । यत्र पौराणिकस्याथेस्य सिद्धिप्रसङ्गः स्यात्तत्रैते (दयानन्दस्तदनुयायिनरच) यौगिकताश्रयेणाकाण्ड- 
-ताण्डवं कुर्वंन्ति । बहुत्र मन्त्रेष्वविद्यमानानपि शब्दात्‌ बलात्‌ प्रवेशयन्ति । दयानन्दवत्तदनुयायिनोऽपि यमयमीसुक्तस्य जक 
भगिनीसंवादरूपस्य पतिपलीसंवादरूपत्वै कल्पित॒वन्तः । निरङ्कुशैः समाजिभिः 'गन्धर्वाः पितरो देवा अजुर रक्षांसि 


यह एक उदाहरण ही उनकी व्याख्या को अव्यवस्थित सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हे । देवतावाद में वरुण आकाश मण्डर 2 
जल का व्यवस्थापक अधिपति देवता माना जाता है । इस वात को नकारं के लिये हो स्वामी दयानन्द का यह सारा प्रयास ह्‌ । 
“ऐसा करते समय उन्होंने अपनी ही पूर्वापर उक्तियो पर सी विचार करने का कष्ट नहीं किया है । च 
इसी तरह से स्वामी दयानन्द ने यजुर्वेदमाष्य में रद पद का कहीं ईश्वर, कहीं शूरवीर और कहीं hs अर्थ दिया हूँ । 
.सत्यार्थप्रकाश में रुद्र पद का परमेश्वर अर्थ किया हैं। इन्द्रपद का यजुर्वेदभाष्य में ईश्वर, अन्न से तृप्त विद्वान्‌ रान i 
वाळा सभापति अर्थ किया गया है । ऋषेद में इन्द्र पद का सूर्य अर्थ किया | इस तरह bans > हे 
देवतावाद के निराकरण के लिये स्वामी दयानन्द निर्थक व्यापार करते रहते हैं। आर्याभिविनय में शकुनि 
ऋणग्वेदभाष्य में शक्तियुक्त पुरुष अर्थ किया ह। | अ भन्दा 
जहाँ पुराण प्रसिद्ध देवतावाद का कोई प्रसंग नहीं है, मी. और कु प ळी योगरूढ र 
दै a a, गोक्षीर सूय, पृ वा, न ’ 2 नस्य 3 2 ) 
-का अर्थ प्रसिद्धि के अनुसार ही करते हँ । जैसे कि गोक्षीर, शिनपर्णी Rs 
शरभ, व्याघ्र, शान, सिंह, उष्ट्र, गवय, आर्य, दस्यु, गौ, अजा, 8 अवि, वाक, मन, चक्ष, ओोत्र, अस्थि, नीहि, 


मुद्ग, श्यामल, नीवार, गोधूम, मसूर; 


घुसेड देते हैं । इन लोगों ने यमयमी सूक्त 
“इन निरंकुश समाजियों ने गन्धर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस, 


हैं 
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इन पञ्चजनों के भ्रतिपादक निरुक्त वाक्य को ब्रहाचय गृहस्थ, वानप्रस्थ, 


: सिकता, वनस्पति, हिरण्य, लोह, सीस, त्रपु प्रभुति हु रों के . 
अस्मा, मृत्तिका, गिरि, पर्वत, मे ४ ' ३ क पुष्ट 
भोर सोगल्ड अर्थादी सीरः > 5 gd Sa र 444 अ Ro अविद्यमान पदों को भी | 
ती हवी वोग बह को, जो क्रि भाई और बहिन का संवाद है, पति और पत्ती का संवाद बना दिया हैत. 


२२२२ वेदार्थपारिजातः 


(नि० ३।८) इति पञ्चजनानां ब्रह्मचयं-गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्यासाश्रमाः, अनाश्रमइचाथ: क्रियते । यत्र कथञ्चिदपि स्वानुकृल्लोष्थं:: 
कतं न शक्यते तत्र प्रक्षेपोडङ्गीक्रियते । यत्र तदपि कतुं न पारयन्ति तत्रालङ्कारिकम्थ कल्पयन्ति । अद्यत्वे केचिद्‌ दयानन्दीया 
वार्लखिल्यकुन्तापसुक्तसामवेदीयारण्यकपर्वादिवेदांशानामपि प्रक्षिप्तत्वं वदन्ति । 

इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अझ्विनोभा । बृहस्पतिमंरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया 
वधेयन्तु ॥' (अथवे० १४।१।५४) इति मन्त्रस्य संस्कारविधिग्रन्थे १५४ पृष्ठे दयानन्दो व्याख्यानं करोति--हे मत्संबन्धिनोः 
जना यथा विद्युत्‌ प्रसिद्धोऽरिनश्च सूर्यो भूमिरच अन्तरिक्षस्थो वायुः प्राणोदानौ भग ऐ्वयंस्‌ अश्विनौ सङ्टेद्यौ सत्योपदेशकक्च 
बृहस्पतिः न्यायकृत्‌ बृहत्याः प्रजायाः पालको राजा मरुतः सभ्या मनुष्या ब्रह्म सर्वेभ्यो महान्‌ परमेश्वरः चन्द्रः सोमलताःः 
ओषधिगण इत्येते सर्वे सवंप्रजाया वृद्धि पालनं च कुर्वन्ति, इमां मदीयां ख्ियं च प्रजया वर्धयन्ति तथैव यूयमपि वधंयत! 
इति । अत्र विचारणीयं यन्मन्त्रे यथा, तथा’ इत्यादिशन्दा न सन्ति। किमेषा परमेश्वरस्य त्रुटिरासीत्‌ ? इन्द्र मित्रं वरुणस्‌ 
अस्निस्‌' (ऋ० सं० १।१६४।४०) इत्यत्र तेनेवेन्द्रमित्रवरुणशन्दानां परमेश्वर एवार्थं इत्युक्तस्‌ । एवं परस्परविरुदधार्थाभिधायित्वंः 
तदीये वेदव्याख्याने पदे पदे दुर्यते। तद्रीत्या देवविशेषाणां प्रार्थना न सम्भवति परमेश्वरस्यैव प्रार्थेनायोग्यत्वात्‌। परमत्र. 
तेनैवेन्द्रपदस्य विद्युदर्थः कृतः, एवं निरङ्कुशत्वमेव तस्य । एवमेव इन्द्र: शिरः (अ० वे० सं० ९।७।१-१) इत्यत्र मेध्यगो- 
प्रशंसायाः ईइन्द्रो गोः शिरसि विद्युत्‌ जिह्वायां स्थितौ’ इत्युक्तम्‌ । एवं तद्रीत्येव इन्द्रो विद्युतो भिन्नः सिद्धयति । ऋग्वेदे 
इ्द्रस्यानेकाति सूक्तानि, तद्रीत्या कि तानि विद्युत्स्तुतिरूपाण्येव? तथात्वे ख्पान्तरेण मूतिपुजेवायाता । “इमां नारीं प्रजया 
वर्षयन्तु? अत्र वर्धनक्रियायाः कतृत्वेनेन्द्रादय उक्ताः । प्रा्थंनायां च रोटूलकारोऽस्ति। तथा जडपदार्थानां प्राथना । तथा च 


कथं न दयातन्दो जडपूजको भवेत्‌ ? यदि जडघ्राथंतास्तुत्यादयो वेदानां कचित्‌ शेलीति मन्येत तहि कथं न मूतिपूजाया 

चेदिकत्वं स्यात्‌ । 

संत्यासाअम और अनाश्रम के साथ जोड़ दिया है । जहाँ ये मनमाना अर्ध नहीं निकाल पाते तो उस प्रकरण को प्रक्षिप्त बता देते- 

हें । जिसको ये प्रक्षि भी सिद्ध नहीं कर पाते, उसको ये आलंकारिक अर्थ कह देते हैं। आजकल के कुछ समाजी बालखिल्यसूक्त, . 

कुन्तापसूरक्त, सामवेदीय आरण्यक पर्व प्रमृति को भी प्रक्षिस कहने लगे हूँ । 

“इन्द्राग्नी” प्रभृति मन्त्र का संस्कारविवि में स्वामी दयानन्द ने यह अर्थ किया है- हैं मेरे सम्वन्धी मनुष्यों, जेसे विद्युत्‌, ु 

असिद्ध अग्नि, सुर्य, भमि, अन्तरिश्चस्थ वायु, प्राण, उदान, भग ( ऐश्वर्य ), सद्द्य अश्विनीकुमार, सत्योपदेशक बृहस्पति, न्याय करने | 
चाळा और सारी प्रजा का पालन करने बाला राजा, सभ्य मनुष्य, सबसे महान्‌ परमात्मा, चन्द्र, सोमबल, ओपषधिगण--ये सब सारी 
प्रजा का पालन करते हैं और उसको उन्नति में सहायक होते हैं, साथ ही मेरी इस पत्नी को भी पुत्र आदि देकर इसका सम्मान बढ़ाते अ 
हु उसो तरह से आप लोग भी कीजिये'। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि मन्त्र में यथा और तथा शब्द नहीं है । क्या इसको 
| परमेश्वर की त्रुटि माना जायगा ? इन्द्र, मित्र, वर्ण और अग्नि शब्दों का उन्होंने केवल ईश्वर अर्थ किया हुँ। इस तरह से परस्पर 
विरुद्ध अयो का प्रतिपादन उनके व्याल्यान में सर्वत्र देखने को मिळता है । उनके मत से केवल परमेश्वर ही प्रार्थना करने योग्य दै, 
न्य किसो को प्रार्थना नहीं की जा सकती। किन्तु उन्होंने ही संस्कारविधि के उक्त मन्त्र में इन्द्र पद का विद्युत्‌ अर्थ कर उससे 
टर हर ` प्रार्थना भी वी है। इस तरह से सर्वत्र इनकी निरंकुशता देखी जा सकती है । इसी तरह से मेघ्य ( पवित्र ) गाय की प्रशंसा 
| करते हुए स्वामी दयानन्द कहते हैं कि इसके शिर पर इन्द्र और जिह्वा में विद्युत्‌ विराजमान है । स्पष्ट है कि इस प्रकरण 2 | 
उन्होंने इन्द्र को विद्युत्‌ से भिन्न माना है। ऋग्वेद में इन्द्रपरक अनेक सूक्त है । क्या वे सब विद्युत्‌ की स्तुति में विनियुक्त हँ : 


वट तो यह प्रकारान्तर से मूतिपूजा ही हो गई। 'इमां नारीं० मन्त्र में वर्धन क्रिया के कर्ता इन्द्र प्रभृति माने गये हैं । Ei 
ह्‌ प्रकारान्तर तब दयानन्द को जई 


जायगा, तो मूतिपूरजा 






seco 2 0 









क हू ७ 
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| चेदायंपारिजातः | “२२२३ 

॥ क यत तव शर्त Fe परभेरवरो गृहयते' (स० प्र १ समुल्लासपृष्ठ ३) अत्र तु विद्युद्‌ गृह्यते । हे मत्संबन्धिनः 
मरुतः सभ्यमनुष्या इमां मदीयां खियं प्रजया वर्षयन्तु । हे सम्बन्धी लोगों जेसे सभ्य मनुष्य इस मेरी खी को प्रजा से 
बढ़ाया करते हैं, वैसे तुम भो Bs करो ।' विचित्रोऽयमर्थः। देवपूजापनोदने प्रवृत्तेन तेनेतदनौचित्यं नालोचितम्‌। 
सा स्त्री वरस्य पत्नी अवशा सम्बान्धना वा ? अन्यथा कथं सम्बन्धिनः सभ्या मनुष्याइच कस्यचित्‌ स्त्रियं प्रजया वर्षयेरन्‌ । 
'कि वरोऽसमर्थो येन सन्तानोत्यादनायान्ये प्रार्थ्येन्ते, कि पतिमेकादशं कुधीत्यस्य मन्त्रस्य स्वामिमतार्थचारितार्थ्याय एष 
प्रयत्न: ? वस्तुतस्तु मर्तो देवविशेषाः । 'अश्विनी' इति शब्दस्य सद्देद्यः सदुपदेशकश्च कथमर्थः ? निरुक्तस्य प्रामाण्यमम्यु- 
'पगच्छता कथं तद्विपरीतोऽर्थऽम्युपगम्यते ? 'अथातो द्युस्थाना देवताः, तासामस्विनौ प्रथमागामिनौ । (निरु० १२१) इति _ 
-झुलोकदेवतात्वेन निरुक्ते स्पछ्मेव । देवयोनिमंनुष्येभ्यो भिन्नत्वेन सिद्धैव । 


मरुतः पदस्यापि देवताविशेष एवार्थः । 'अथातो मध्यस्थाना देवताः । तासां मर्तः प्रथमागामिनो भवन्ति 
(निरु० ११।३) “सप्त सप्त मारुतो गण” (शतपथे २।५।१।१३) कि मनुष्या एकोनपञ्चाशत्संख्याका एव भवन्ति ? “मरुतो 
देवता: (वा० सं० १४२०) किमेतानि प्रमाणवचनानि नावलोकितानि ? किंञ्च, इस मेरी स्त्री को प्रजा से बढ़ाया करते हूँ, 
वैसे तुम भी बढ़ाया करो ? इत्यर्थ 'जेसे' 'बैसे' इति पदद्वयं लिखितस्‌ । कुत एतहल्ब्धस्‌ ? मन्त्रे तु किमपि तादृशं तद्वोधकं 
वा पदं नास्त्येव । 'बृहस्पतिशव्दस्य राजा कथमः ? 'बृहस्पतिर्देवता' (वा० सं० १४२०), 'तदुबृहतो: करपत्योञ्चोरदेवः 
'तयोः सुट्‌ तलोपश्च’ (पा० सू० ६।१।१५७-१) इति वेद-वेदाङ्गवचनानि कथमुपेक्षितानि ? तथेवारिनपदस्य कचित्परमेरवरः 
'कचिद्‌ भौतिकोऽरिनः कचिद्‌ विद्वात्‌ कचिद्राजा कचिदमात्यः कचित्सेनापतिरर्थः कृतः । किमत्र मूलम्‌ ¦ वस्तुतस्तु एकस्याः 
सत्यस्य समर्थनायानेकेषामसत्यानायाश्रयणं कत्तंव्यतयाऊपतत्येव । तथेवेन्द्रपदस्य, कचिदीस्वरः कचिद्राजा कचित्सूय- 
कचिदिद्युत्‌ कचिदेश्वर्ययुक्तो नियोगी पुरुषः चिदात्मा कचिद्वायुः किदन्योऽर्थः (संस्कारविधि पृष्ठ १८) । अस्विशन्दस्यापि 


सत्यार्थप्रकाश में यत्र तत्र इन्द्र पद का अर्थ परमेश्वर किया है और संस्कारविवि में उक्त मन्त्र की व्याख्या में बसका अर्थ 
'विद्यत किया है । हे सम्वन्धी लोगों, जैसे सम्य मनुष्य इस मेरी स्त्री को प्रजा से बढ़ाया करते हैं, वैसे तुम भी बढ़ाया करो नप 
भी बडा विचित्र है । देवपूजा के खण्डन करने में प्रवृत्त स्वामी दयानन्द का इस महान्‌ अनौचित्य को प्रतीति नहीं हुई । वह स्त्र जर 
'की पत्नी है या सभी संबन्धियों की ? अन्यथा सम्बन्धी और सम्यजन किसी की स्त्री में प्रजा की वृद्धि कसे Hi ६१ व ह 
“वृद्धि करने में असमर्थ है कि वह इनसे प्रार्थना करता है । क्या पतिमेकादशं कृधि' इस मन्त्र के कळ भा pele 
लिए यह सारा प्रयत्न किया गया है । वस्तुतः मरुद्गण एक विशेष प्रकार के देवताओं का समूह ह । आश्‍विन व्हि (गे कर हि 
सदुपदेशक अर्थ नहीं हो सकता । जब आप निरुक्त को प्रमाण मानते हैं तो उसके विपरीत अथ यी सह र 2 जे 
-अश्विनीकुमार द्युलोक के देवता हैं, यह निरुक्त में स्पष्ट है । देवयोनि मनुष्ययोनि से भिन्न है, इसका हम अनक 
-श्रतिपादन कर चुके हैं । १ 
“रुतः पद का भी अर्थ देवता विशेष ही होता है । निरुक्त में मध्यस्थानीय हन स्वच य 
देवता माना है । शतपथ ब्राह्मण में इनके सात सात गणों है है। क्या सि बढ़ाया करते हैं, वैसे तुम भी बढ़ाया करो” इस 
श्रुतिवचन क्या आपकी दृष्टि से ओझल रहे हैं। आपने 'इस मेरी स्त्री के क इसके बोधक पद विद्यमान नहीं हैं। बृहस्पति शब्द 
र में जैसे ओर त्ष इन दो पदों को हिला है । रे से रे पाणिनि सुत्र के आधार पर यह एक देवता हूँ । इन 
"का अर्थ आप राजा किस प्रमाण के आधार पर करते हैं ? वाजसनेय शु और पा हा उह एरनेशवर, कही भौतिक अग्नि, कहँ 
वेद और वेदांग के वचनों को आप उपेक्षा किस प्रकार कर सकते हैं ? आप डड, ? वस्तुतः एक असत्य बात का समर्थ करने के 
“विद्वान्‌, कहीं राजा, कहीं अमात्य और कहीं सेनापति करते की का कहीं इश्वर, कहीं राजा, कहीँ सूर्य, कहीं विद्युत्‌, कहीं 
लिये अनेक असत्यों का सहारा छेना ही पढ़ता है । इसी तरह से इ को अर्थ किया गया है। अरिव शब्द का कहीं स्त्री और पुरुष, 
*ऐशवर्ययुक्त नियोगी पुरुष, कहीं आत्मा, कहीँ वायु और कहीं कुछ दुसरा ै | 
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२२२४ बेदार्थपारिजातः 


कचित्‌ स्त्रीपुरुषौ (सत्या्ंप्रकाशे, पृष्ठ ७१), कचिद्‌ वेद्योपदेशको (संस्कारविधि १५५), कचित्सुयंचन्द्रौ पितशब्दस्य 
कचित्‌ प्रजारक्षकः (वा? सं० १९४५), पित्रादयो महान्तः (वा० सं० १९४९), कचिच्चान्नविद्यादीनां रक्षकः, जनक 
अध्यापकः (वा० सं० १९५०), अन्यत्र विद्वान्‌ । यमशब्दस्य क्चिद्यथावन्न्यायक्ंद्राजा (वा० सं० १९।४५), कचिइ्याययोगयक्तः - 
पुत्रादिः (वा० सं० १९।५९), कचिन्मण्डलशासकः (मजिस्ट्रेट), कचिद्वायुः, कचित्परमात्मा चार्थः कृतः । एवं प्रकारेण वेदे 
सर्वत्र प्रतिपादितस्य सनातनवमंस्यापह्ववाय स्वकपोलकल्पिता अर्थाः प्रदशिता: । यौगिकताव्याजेन प्राचीनप्रामाणिकभाष्य- 
विरुद्धा अर्थाः कल्पिता: । 


एवमेव निरुकव्यास्यानेऽपि तथैवासङ्गतयः । अग्नि: पृथिवीस्थानः, वायुर्वा इन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थान:, सूर्यो ` 
दयुस्थातः' (निरु० ७५) । पृथिवीस्थानोऽरिनर्छोकिकोऽरिनिः, इन्द्रः अन्तरिक्षस्थानः विद्युतामधिष्ठातृदेवोऽपि। सूर्यो द्यलो- 
कस्थो देवः, विस्तरेण तद्व्याख्यानमपि तत्रेव दुश्यते । 'अग्नि: पृथिवीस्थानः, तं प्रथमं व्याख्यास्यामः' (निरु० ७।१४), तस्य 
अग्नि: जातवेदाः वेश्‍वानर इति त्रीणि पदानि’ (नि० ७२१) इत्यग्नेरेव नामत्रयमुक्तस्‌ । अत्रेव स न मन्येत अयमेवाग्निरिति, . 
अपि एते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते. (नि० ७१७) इत्यादिना यदि कथञ्चिदरिनराब्देन विद्युतमेव सूर्यमेव तमेव वा 
गृह्होयाच्च पाथिवार्निमिति । यतस्ततो नु मध्यमः (अग्निः) 'अभिप्रवन्त समनेव योषा अग्नि: (त्र६० ४।५८।८) इति मन्त्रे- 
रिनिपदेन मध्यमो विद्युद्रपेण दृष्टः' (नि० ७१७) समुद्रादूमिर्मंधुमान्‌ उदारत्‌' (ऋ० ४।५८।१) इत्यग्निरिङ्गके मन्त्र सूर्योऽपि 





र; दृष्ट: । तथेव विद्युद्धांचकस्य जातवेदसः 'अभिप्रवन्त””””"हर्योति जातवेदाः' (त० ४1५८८) इति मन्त्र उद्धृत: । सूर्यवाचकस्य 
hs “उदुत्यं जातवेदसस्‌' (ऋ० १।५०।१) इत्ययं मन्त्र उदाहृतः। तस्मादग्नेने केवलं पा्थिवोऽरिनिररथंः, इत्याशङ्क्य यास्केन 
र समाहितम्‌-“यस्तु सूक्त भजते यस्मे हविनिरूप्यते, अयमेव सो5ग्निः । निपातमेवेते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते।' ` 


(नि० ७।१८) वेदधूक्तेषु यस्यारिनशब्देन वर्णनं भवति, यस्मे च यज्ञेषु हविर्दीयते सोऽयं पा्थिवोऽरिनः। यदि कवचिदरिनिपदेन 
















कहीं वेद्य और उपदेशक्र, कहो चन्द्र ओर सूयं अथं किया गया हे । पितु शब्द का कहीं प्रजा का रक्षक, कहीं महान्‌ पुरुष, कहीं अन्न 
ओर विद्या का रक्षक, जनक, अध्यापक और कहीं विद्वान्‌ अर्थ किया गया है । यम शब्द का कहीं यथोचित न्याय करने वाला राजा, 
कहीं न्याय और योग से युक्त पुत्र आदि, कहीं मण्डल का शासक (मजिट्रेट), कहीं वायु और कहीं परमात्मा अर्थ किया गया है । इस 
तरह से वेद में सर्वत्र अपनो कपोल कल्पना के आधार पर अराजकता सी मचा दी गई है, एक मात्र इस क्षुद्र प्रयोजन के लिये कि 
| वेद के किसी भी वाक्य से सनातन धर्म की गन्ध न आने पावे । यौगिकता के बहाने इन लोगों ने सभी प्राचीन प्रामाणिक; भाष्य. 
7 ओ के विपरीत अनोखे अर्थ निकाले हैं । 


इनके निरुक्त के व्याख्यान में भी इसी तरह की असंगतियां हैं। निरुक्त में बताया गया है कि अग्नि पृथिवी स्थान, - 
वायु अथवा इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान और सूर्य चुस्थान का देवता है । अग्नि का तात्पर्य लौकिक अग्नि से है। इन्द्र विद्युत्‌ का भी 
अघिष्ठाता है । निरुक्त में ही इसको विस्तृत व्याख्या भी मिळती है कि पहले हम अग्नि की व्याख्या करते है । तब अग्नि, जातः 
वेदा और वैश्वानर ये उसके तीन नाम बताये हैं । तब कहा है कि यह नहीं मान लेना चाहिये कि यह लौकिक अग्नि ही अग्नि ह, 
| किन्तुअन्यदो ज्योतियां मी अग्नि ही कहीं जाती है । अतः विद्युत्‌ औरं सूर्य को भी अग्नि ही कह सकते हैं । “समनेव योषा अर्तिः 
। छझइसक्मन्त्र में मध्यम पद विद्युत्‌ को अग्नि कहा गया है । अग्निलिंग वाळे मन्त्र में सूर्यं का भी उल्लेख मिलता है । इसी तरह 
| विद्युत्‌ वाचक अग्नि का उल्लेख “अभिप्रवन्त०' प्रमृति क्रङ्गमन्त्र में भी किया गया है । “उदुत्यं जातवेदसम्‌' प्रभृति त्र्ङमन्त्र म 
_ सूर्यवाचक अग्नि उल्लिखित है । अतः अग्नि पद का अर्थ केवल पार्थिव अग्नि तक हो सौमित नहीं है | इस तरह से शंका उठान 2: 
विट निड बाद स्वयं यास्क ने उसका समाधान भी किया है कि वैक्कि सक्तों में जिसका अग्नि शब्द से वर्णन है और यज्ञों में 
भर व्य दु नय अर्पित की जाती है, वह पाथिव अग्नि ही है । यदि कहीं अग्नि पद से विद्युत्‌ और सूर्य का भी ग्रहण किया जाता है, तो वहा त 
अक का प्रयोग गौण ही माना जायगा । “इस निरुक्त वाक्य के स्पष्ट निर्देश के होते हुए भी इसकी उपेक्षा कर स्वामी दयानन्द कहीं 
222. कहीं राजा और कहीं अग्नि इस तरह से स्वतन्त्र मनमाना अर्थ करते हैं। यास्क ने यहा पर 'अग्निमीछे” प्रभुति मन्त्र को 
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वियुत्सुयत्यासिषीयते, तत्र गोणरूपेणाग्निशब्द: प्रयुज्यते । दयानन्दस्तु क्वचिदीइवरः क्वचिद्राजा क्वचिदग्निरिति स्वाततर्य- 
मेव भजते । यास्केनात्र अग्निमीळं पुरोहितम” (ऋ० सं० १।१।१) इति मन्त्र उद्घुतः। दयानन्देन तु मूतिपूजासिद्धिभीत्या-. 
ऽत्रापि परमेश्‍वर एवास्निशब्देन गृहीतः। किन्तु 'अग्निः पूर्वेभित्रहेषिभिः- (६० सं० ११२) इति अन्त्रे यास्कानुसारेण 
पार्थिवोषगिनगुँहीत: । दयानन्देन तु तद्विरुद्धमेव परमेश्वरोध्थों गृहीत: । 'अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते, अथवा अङ्गं नयतीत्यरिनः 
पृथिवीस्थानः। तं प्रथमं व्याख्यास्यामः। स न मन्येतायमेवारिनिरिति । अपि एते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते' 
इति निरुक्तवाक्यस्य दयानन्दकतृंकं बलात्कारेणान्यार्थकरणमपि स्पष्टं दुश्यते । अत्र प्रकरणमतिक्रम्य पू्वपक्षमुत्तरपक्षतया 
योजयित्वाऽकाण्डताण्डवमेव कृतमेतेन । 'अगिनिर्वा सर्वा देवता: (नि० ७१७) इति ब्राह्मणवाक्यमेतदर्थं निरुक्त उद्घृत्याग्नि- 
'शब्दों केवल्पार्थिवाग्निवाचकः, किन्तु इन्द्र (विद्युत्‌)-सुपणंगरुत्मदादीनामपि गौण्या वृत्त्याऽरिनिपदेन बोधो भवत्येव । 
ब्राह्मणोक्तस्याथेस्य पुष्टये इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। एकं सद्विप्रा बहुधा वदत्त्यरिन थमं 


मातरिश्वानमाहुः ॥' (ऋ० सं० १।१६४।४६) इति मन्त्रोऽपि यास्केनोपस्थापितः। तेनेन्दरसूर्यादिदेवतानासरिनशाब्देन 
स्तुतिर्भेवति । 


रिइवानमाहुः' इति मन्त्रेऽरिनिपदस्य द्विरावृत्त्या एकेनारिनिपदेन भौतिकोऽग्निरपरेण) परमेश्वरो गृह्यते' इत्याह, परन्तु 
यास्कीये प्रकरंणे परमेश्वरस्य किञ्चिदपि वर्णनं नास्ति। तत्र तु अग्निविद्ययुत्सूय॑लक्षणानां ज्योतिषां त्रयस्येव वर्णनं प्राकः 
रणिकस्‌ । उक्तमन्त्रस्य (वेदिकयन्त्रालय अजमेर संस्करण) ऋक्संहितायां सूर्यो देवता निदिष्टा न परमेश्‍वर: । तस्माद्यास्कः 
नाम्नाऽन्यारथंकरणं निरुक्तकण्डिकया बलात्कार एव । दयानन्दरीत्या उत्ते ज्योतिषी एतेन नामधेयेन अजेते' (नि०७।१८) 
अस्य वचनस्यायमर्थो यद्‌ अग्निनाम्ना भौतिकः परमेशवरश्चेति ज्योतिद्वय गृह्यते । भ्नान्तिनिवारणे ग्रन्थेज्त स्पष्ट प्रकरणं 
गोपयित्वा घूलिप्रक्षेपः कृतः। अत्र विद्युत्सुयेश्‍चेति ज्योतिढठंयमेव प्राकरणिकम्‌ । परमेश्वरस्य मनागप्यत्र चर्चा नास्ति । 


उद्धत किया हैं, दयानन्द ने कहीं इस मन्त्र से मूतिपूजा न सिद्ध होने ह इस अय के सारे यहां भो अग्नि पद का अथ 
परमेश्वर ऱ्य छ तरह से निरुक्त के अनुसार"अग्तिः पूरव॑मिऋषिभि: Pt भी ता अग्नि का, द र 
दयानन्द ने यहां भी उसका अर्थ परमेश्वर ही किया है । :अस्नं यजेषु प्रणीयत ताक टा सी हदा 
दयानन्द ने जबर्दस्ती कुछ दुसरा ही किया है । उन्होंने बिना प्रकरा को ध्यान ग रख सि कक हाच बस वत 
रूप में कर दी है । यह उनकी असमय की उछल-कूद हैं। “अस्निर्वा सवा देवता: इस निरुक्त दिया य ता ती 
के साथ जोड़क्रर वे कहते हैं कि अग्नि शब्द न केवल पार्थिव अग्नि का वाचक न hess र २ म त 
भी गौणी वृत्ति के सहारे अग्नि पद से वोध होता है । इस ब्राह्यण न रा उद्धत करते हैं । इससे सिद्ध है कि अम्ति शब्द 
प्रमृति मन्त्र को भी उद्धत करते हैं और कहते हैं कि इस' मन्त्र को निरक्तकार मा २% 

से इन्द्र, सूर्य, वरुण, सुपर्ण, गरुत्मान्‌ प्रभृति सभी देवताओं की स्तुति की जाती ह्‌ । 


Ee ६ ड्न्द्रं / मित्रं क नकल अग्नि पद 

“निपातमेव? इस वाक्य खण्ड को ब्याख्या करते हुए स्वामी wn vn है pels क निरक् के इस 

में अग्नि पद भौतिक अग्नि का तथा दुसरा '' ज्योतियों हो वर्णन किया गया है । उक्त 

2 Fe भी ही हीं है। वहां तो अरित, विदयुत बी; a Ee है fo नहीं । अतः र नाम 

मन्त्र का वैदिक यन्त्रालय, अजमेर के ऋग्वेद के संस्करण Lor । जः की पद्धति से 'उत्तरे ज्योतिषी 
पर उनके अन्य का मनमाना अर्थ करना निरुक्त की कण्डिका कैप न्ति नि 


होता हुं । आन्ति निवा- 
प्रभृति वाक्य का यह अर्थ है कि ४ न के. नाम से भौतिक अग्नि और परमेश्वर दोनों ज्योतियों का ग्रहण होता है। आन्त 


रण नामक ग्रन्थ में यहां के स्पष्ट प्रकर 
२७९ 
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को छिपा कर घुल झोंकने का प्रयास किया है । वस्तुतः यहा प्र विद्युत और सूय इन व 


> की 


. २२२६ वेदायपारिजात 


भोतिको$ग्निस्तु प्रथमं ज्योतिर्नोत्तरस्‌ । एवम्‌--'अरिर्वा सर्वा देवता इति निर्वचनाय' (नि० ७1१८) इति निरुक्तवचनस्याथ 

दयानन्दो लिखति--इस वचन का अथे निरुक्तकार करते हैं, जिनको बुद्धिमान्‌ लोग अनेक नांमों से वर्णन करते हैं, जो कि 

अद्वितीय सबसे बड़ा सबका आत्मा है उसको अग्नि. कहते हैं।' परमेतत्सवेथा$सत्यमेव, निरुक्तकारेण कापि तथाविधस्यार्थ 

स्यानुक्तत्वात्‌ । निरुक्तकारदृष्टया महान्‌ आत्मा सूये एवेष्टः। एवं प्राकरणिकोश्थं: । मन्त्रस्य देवतापि सूर्य एव । “इस अग्नि 

नामधेय से दोनों उत्तर ज्योति, अर्थात्‌ अनन्तज्ञानप्रकाशयुक्त परमेश्वर और जो विद्युत्‌ रूप भौतिक अग्नि है इन दोनों 

का यथावत्‌ ग्रहण होता है ।' सवथाप्ययमर्थो दयानन्दकपोलकल्पित एवं। निपातमित्यस्य निरुक्तदृष्ट्या गौणतैवार्थ:। 

` दयानन्देन तु सुयंमपनोद्य तत्स्थाने परमेश्‍वर: स्थापित: । 'अग्ने यज्ञेषु प्रणीयते । अङ्गं नयतीति' यास्केन भौतिकस्याग्नेनिवं- 

` चने कृतम्‌ । दयानन्दस्तु--'अग्निशन्द परमेश्वर और भौतिक अर्थो मे लिया जाता हे । यह निरुक्त का अभिप्रायाथे है! 
इत्याह किन्तु वस्तुदृष्ट्या निरुक्तस्यास्मित्‌ प्रकरणे परमेश्वरचर्चापि नास्ति । 

अग्नि: पथिवीस्थानः' (नि० ७1५) इत्यत्र निरुक्तवाक्ये लौकिकस्याग्नेवंणन प्रकृतम्‌ । दयानन्दस्तु प्रत्यक्षसिद्धेऽपि 

















| 18 घलिभरकषें कुर्वन्‌ कथयति--कि परमेश्वरः सवंव्यापकत्वात्‌ पृथिवीस्थानो न भवति ? किन्तु प्रथमं तु परमात्मन उत्तर- 
थ ज्योतिष्ट साध्यते स्म । इदानीं तस्यव अधरज्योतिष्टे पृथिवोस्थानत्वमपिं साधयितुं प्रयत्यते । परन्त्वनेनायासेन मूतिपुजापि 
5 तेनाङ्गीङ्गताऽनिच्छतापि । यदि परमेश्वरः पृथिवीस्थानोऽप्यङ्गीङ्तस्तदा “ यस्य पृथिवी शरीरम्‌' (बृ० २।७।३) इति रीत्या 
कुतो न पाथिवमूर्तावपि व्यापकत्वात्‌ तत्र तत्पूजा स्यात्‌ / वस्तुतस्तु यास्कदृष्ट्या पृथिवीस्थान इत्यनेन फार्थिवोऽर्निरेव 
` ` विवक्षित: । वात्र परमात्मगन्धोऽपि । तत्र तस्य चर्चा नास्तीत्युक्तमेव । 'यस्य पृथिवी शरीरम्‌' इत्यस्य व्याख्याने तत्रैवोक्तम्‌ 
हे “जिस परमेश्वर के शरीर के समान पृथिवी है, जो पृथिवी में व्यापक होकर उसमें नियम से रहता है अत्र तेन परमेश्वरस्य 
० ज्योतियों का प्रकरण होने से उन्ही का ग्रहण होना चाहिये । परमेश्वर की यहां कहीं भी थोड़ी सो भी चर्चा नहीं है । भौतिक अग्नि 
१ न तो प्रथम ज्योति है, उत्तर नहीं ! इसी तरह से 'अग्निर्वा०' प्रभृति निरुक्त वाक्य का दयानन्द यह अथ करत हँ--- इस वचन का 


अर्थ निरुक्तकार करते हैं, जिनको बुद्धिमान्‌ लोग अनेक नामों से वर्णन करते हैं, जो कि अद्वितीय सबसे बड़ा सबका आत्मा हू, 
उसको अग्नि कहते हैं । किन्तु यह सब असत्मलाप हूँ, निरुक्तकार ने कहीं भी ऐसा अथ नहीं किया है । निरुक्तकार की दृष्टि से 
ह; महान्‌ आत्मा सूर्य ही माना गया है । यही प्राकरणिक अर्थ भी होगा । मन्त्र का देवता भी सूय ही है! इस अग्नि नामधेय से दोनों 
` उत्तर ज्योति, अर्यात्‌ अनन्तज्ञानप्रकाश युक्त परमेश्वर और जो विद्य॒तूर्प भौतिक अग्नि है, इन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण होता हैं । 
/ यह सारा अर्थ स्वामी दयानन्द की मात्र कपोल-कल्पना हैं निपात पद का अर्थ निरुक्तकार की दृष्टि से गौणता होता हुँ । दया 
उन्दने यहां सर्य का अर्थ परमेश्वर किया है। “भग्ने यज्ञेषु' प्रभृति निरुक्त वाक्य में भौतिक अग्नि का निर्वचन किया गया हं! 
दयानन्द कहते हैं कि “अग्नि शब्द परमेश्वर और भौतिक अर्था में लिया जाता है, यह निरुक्त कां अभिप्रायार्थ हे । हम अनक बार 
लिख चुके हैं कि वस्तुतः इस प्रकरण में परमेश्वर को कोई चर्चा नहीं है । 


3 अल अग्नि: पृथिवीस्थानः' इस निरुक्त वाक्य में लौकिक अग्नि का वर्णन है । दयानन्द इस प्रत्यक्ष सिद्धि विषय पर भी 

| अलिय्रक्षेप करते हुए कहते हैं कि क्या सर्वव्यापक परमेश्वर पृथिवी पर भी निवास नहीं कर सकता? पहले परमात्मा का 
उत्तरज्योति सिद्ध किया गया हैं। अब उसी को अघरज्योति, अर्थात पथिवी पर निवास करने वाला भी सिद्ध किया जा रहा द ८ 
 _स्तामी दयानन्द की इस व्याख्या से मूतिपृजा भी सिद्ध हो जायगी, इसका उनको. ध्यान नहीं रहा । यदि परमेश्‍वर को hs 

| निवास करने वाळा मान लिया गया तो 'यस्य पृयिवी शरीरम्‌! इस श्रुति के अनुसार क्यों नवहं पार्थिव मूर्ति में भी व्यापक म र 

सर ` जाय ओर क्यों न वहाँ उनकी पुजा की जाय । वस्तुतः यास्क्र की दृष्टि में 'पृथिवीस्थान” पद से पार्थिव अग्नि का बोध हा 

| परमात्मा की यहाँ कोई चर्चा नहीं है। यस्य पुथिवी शरीरम्‌' इसकी व्याख्या दयानन्द ने यह की है--'जिस परमेश्‍वर ee है 
के समान पृथिवी है, जो पृथिवी में व्यापक होकर उसमें नियम से रहता है' । यहाँ उन्होंने परमात्मा का शरीर भी मात झडी 

। और परमेश्वर के देह के तुल्य पुथिवी को माना है। निदक्तकार ने इसको हवि प्रदान करने कीं बात कही है। इस त 


# E a 9 ह् - > ) क क छ श्र १ 
> न (९-0. परका Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








वेदायं पारिजातः क २२२७ 
शरोरमप्यञ्गोङतस्‌ । अथ च परमेवरस्य देहेन तत्या पृथिवी स्वीकृता । निरुक्तकारेण यस्मै हविर्दीयत इत्यप्युक्तस्‌ । तथा 
च मूतिपूजाविरोधी सन्‌ मूतपूजकोऽपि । यदि सोऽनमूतिदवारा वरुणाय स्वाहा इन्द्राय स्वाहा इत्यादिमन्त्रेरीदवराय . हविः 
प्रयच्छति, तदा दयानन्दो मूतिपुजकोऽपि । तस्य संथा मन्त्रस्यार्थापने पदे पदे प्रमादः । निरुक्तस्यार्थापने तस्यानभिज्ञता, 
छद्म, असत्यभाषण वा सिद्धयति । 


आप यहाँ परमात्मा की चर्चा मानते हैँ तो अगत्या उनकी हवि प्रदान रूप पूजा भी आपको माननी पड़ेगी । तब तो आप मूतिपूजा 

के विरोधी होते हुए मूर्तिपूजक भी बन गये। यदि आप गर्निमूति की पुजा के द्वारा 'वरुणाय स्वाहा “इन्द्राय स्वाहा इत्यादि 
मन्त्रों से ईश्वर को हवि प्रदान करते हे, तो आप मूतिपूजक हो ही गये। इस तरह से स्वामी दयानन्द की वेदव्याख्या कहीं-कहीं 
स्वयं उनके मत के भी विपरीत पड़ती हे । निरुक्त के उक्त अर्थ को देखने से भी उनकी अनभिज्ञता प्रकट होती हैं। अथवाः ' 
यह प्रतीत होता है कि वे छलकपट पुर्वक असत्य भाषण कर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं । 


क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















चतुथ परिशिष्टम्‌ 
श्रीसुक्तभाष्यम्‌ . 
हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणरजतस्जाम्‌ | 
चन्द्रां हिरण्मयों लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥१॥ | 
। हिरण्यवर्णामिति पञ्चदशर्चस्य सुक्तस्य आनन्द-कर्दम-चिल्लीतेन्दिरासुता ऋषयः, सूक्तेश्‍स्मिज्ञाद्यास्तिसरोजुष्ट्भ: 
कां सोऽस्मीति चतुर्थी वृहती, चन्द्रा प्रभासाम्‌, आदित्यवण इति पञ्चमीषष्ठयौ त्रिष्टुभौ, ततोऽष्टवतुष्टुभः, तां म आवह्‌ 
इति पञ्चदशी प्रस्तारपङ्क्तिछन्दस्का इति नानाछन्दांसि, श्रथग्ती देवते हिरण्यवर्णामिति ऋग्बीजस्‌, कां सोऽस्मितामिति शक्तिः, 
तां म आवह जातवेद इति ऋचौ कोलकम्‌ । पृथ्वोधराचार्यरीत्या तां म आवह जातवेद इति शक्तिः, कीतिमृद्धि ददातु मे 
इति कीलकम्‌ । श्रीं बीजं ह्वीं शक्तिः क्लीं कीलकम्‌ इत्यपरे । श्रीसू्तस्थहलो बीजानि, स्वराः शक्तयः, बिन्दवः कोलकमिति 
परे । श्रीलक्ष्मीप्रसादसिद्ध्यर्थं जपे होमे वा विनियोगः। 
हे जातवेदः ! जात उत्पन्न वेदो ऋग्वेदे ज्ञानं वा यस्मादसौ जातवेदाः, तत्सम्बुद्धौ हे जातवेदः, हे जातप्रज्ञ ! 
अथवा जातानि भुवनानि धनानि वा , वेद जानातोति जातवेदाः, तत्सम्बुद्धौ हे जातवेदः अग्ने, त्वं ` हिरण्यवर्णा 
हिरण्यस्य सुवणंस्य वणं इव वर्णो (कान्तिर्वा) यस्याः सा हिरण्यवर्णा ताम्‌ । तद्वत्‌ पीतभास्वरवणंविग्रहास्‌ । अनेन विग्रहस्य 
नि्मेळत्वप्रतीत्या नित्यनिरस्वदोष त्वरमवगम्यते । यद्वा हिरण्यमिव स्पृहणीयो वर्णः श्रीरिति शब्दो यस्यास्ताम्‌, स्थिरां 
सर्वाधारभूतामिति यावत्‌ । हरिणीं हरितवर्णाम्‌ । श्यामतेजोमयस्य हरेर्गौरतेजोमय्याः श्रियाः संवलनेन श्रीहरेहंरितवर्णो 
भवति, तत्यतिफलितरूपत्वात्‌ श्रीरपि हरितवर्णा भवतीति। हरिणीरूपधरां वा हरिणीं सुवर्णप्रतिमां तामिवौज्ज्वल्यसौन्दर्य- 
लावण्यवती हरिणीवदिशाललोचनां वा । 'योषिदवृत्ताप्सरो भेदः सुवणंप्रतिमा मृगी । हरिताइच हरिण्यश्च स्युः' इति नानार्थ- 


| |  र्नमाला । हरिणीवदतिचपलस्वभावां वा। सुवर्णरजतस्रजां सुवर्णस्य पुष्पाणि सुवर्णानि रजतस्य पुष्पाणि रजतानि तेषा 
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ब्द से संबोधित किया गया है । ज्ञान की भी उत्पत्ति अग्नि के प्रसाद से होती है। यह अग्नि उत्पन्न हुए सभी भुवन 
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र: - सरजा माला यस्याः सा सुवर्णरजतस्रजा ताम्‌ । अत्र स्रकसाहचर्यात्‌ पुष्पाणीत्यवगम्यते । पुष्पसादुश्यात्‌ “फले लुक 


“हरण्यवर्णाम्‌' इस पन्द्रह मन्त्रों वाले श्री सूक्त के आनन्द, कर्दम, चिक्लीत और इन्दिरासुत ऋषि हूँ । इस सूक्त की 





` पहरो तीन क्रचाएँ अनुष्टुप्‌ छन्द में, चौथी वृहृती, पाँचूवो और छठी त्रिष्टुप्‌,'इससे आगे की आठ ऋचाएँ अनुष्टुप्‌ छन्द में तथा. 


पन्द्रहवीं प्रस्तार पंक्ति छन्द में निबद्ध ह । इस तरह इस सुक्त के मन्त्र नाना छन्दों वाले हैं। इसके देवता अग्नि हैं। बीज, शर्क 


हैं कि लक्ष्मी का विग्रह सदा समस्त दोषों से रहित होता है । लक्ष्मी का स्वरूप और यह लक्ष्मी शब्द भी अत्यन्त स्पृहणीय है । 
7 2. 2 a सबको ot ; sa सहारा देती ५ हरितवर्ण ¢ a विष्ण ) कें 
A सबको सहारा द ह्‌ । वाळी, यद्यपि श्री ( लक्ष्मी ) गौर वर्ण की है, तब भी श्यामल शरीर हरि ( 2235 

. वरण के साथ उसके मिलने से श्री हरि हरितवर्ण के हो जाते हैं और श्री हरि के हरित वर्ण में प्रतिफलित श्री भी हरितवण Bs ते 


क 


। विभूषित हैं। अयवा हरिणी (मृगी के समान विशाललोचनों वाली है । नानार्थरत्नमाला में हरिणी शब्द के ये सब अर्थ 





अवा यह लक्ष्मी हरिणी का रूप धारण कर लेती है। अथवा यह सुवर्ण के समान उज्ज्वल सौन्दर्य और ल 


बताये है । j | 
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वेदार्थपारिजात; | २२२९ 
(पा० सू डॉ ३१६३) इत्यादिना लुक । सजेत्यत्र 'आपं चेव हुलन्तानास' इति भागुर्विष्ठ्या आप्‌ । सुवणंरजतर्निमितभूष- 
“गोपेता वा । यदा 353 वर्ण यस्य तत्‌ सुवणं तादृसां यद्रजतं तत्‌ सुवर्णरजतं तप्युष्पलजां तत्तहिव्यावयवोपचितसुवर्णरजता- 
दिमयदिव्यभूषणकलापास्‌ । यद्वा हरि नयति चेतनामिति हरिणी ताम्‌, भगवदाश्रयणे पुरुषकारभूताम्‌ हरिणीस। यद्वा 

\ “'यद्वाभूद्‌ भार्गवो रामस्तदा श्रीहंरिणी स्वयम! (विष्णुपुराणे : 


गे, १९॥१४३) इति विष्णुपुराणात्‌ परशुरामावतारकाले श्रियो 


'हरिणीरूपधारणावगमात्‌ । 'श्रीर्धत्वा हरिणीरूपमरण्ये सञ्चचार ह॑ इति। चन्द्रां चन्द्रवत्प्रकाशमानां चन्द्ररूपेणावस्थितां वा । 
चन्द्रवत्‌ षोडशकलापूर्णां चन्द्रमसो यथा पञ्चदशकला ह्लासविकाशशालिन्यः, एका तु कूटस्थनिविकारखूपाः तथेव 
'श्रियोऽयनन्तानन्तप्रपञ्चूपाः पञ्चदश कला: । अधिष्ठानभूता निष्कला निर्विकारा क्षयातिशयरहिता षोडशी कला 
अनन्तन्रह्मसत्तासामान्यरूपा सीतोपनिषदादावुक्ता। अथवा चन्द्रां मुखे चन्द्रसदुशी तद्वदाह्नादितीं वा। हिरण्मयीं 
'हिरण्यस्वरूपां परज्योतिब्रंह्मरूपां ‘ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः. तमसः परमुच्यते’ (भ० गी० १३।१७), 'तमेव भान्तः 


-मनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ (मु २।२।१०) इत्यादिस्मृतिश्रुतिभ्यः। ऽयोतिमंयविग्रहां वा निगुण- 
निराकारन्नह्मरूपां सगुणनिराकारब्रह्मरूपां सगुणसाकाररूपां च हिरण्यप्रचुराभरणां लक्ष्मी प्रशस्तलक्ष्मवतीं ‘लक्ष्मी लामाद्वा 
-लक्षणाद्वा' (नि० ४।१०) इति यास्को क्तः । एवंरूपां धियं मे मह्यम्‌ आवह आह्वय । अग्नेदेवानामाह्ातृत्वात्‌ तदाह्वानमपि 
.तदधीनमिति तदथंमपि स एव भ्राथ्यंते । 'अग्निमुंखस्‌ प्रथमो देवतानास्‌' (ऐ० ब्रा० १।४) “अग्निर्वे देवानां होता. (ऐ० ब्रा० 
३।१४), 'अरिनर्वा देवानां दूत आसीत्‌' इत्यादिश्रृतिभ्यः। यद्वा जाता वेदाः सर्वेऽपि यस्मात्‌ सोःत्र सर्ववेदकारणभूतः 
“परमेश्वर एव जातवेदःशाब्देनोच्यते। 'तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादः 
जायतः (वा० सं० ३१।७) इति मन्त्रवर्णात्‌ । परमेश्वरस्य विष्णोर्तारायणस्य सवंजीवान्वर्यामिणः स्वर्पभूतायाः 
ग्राणेश्वर्यास्तदीयहृदयेश्वर्याः । श्रियः समाह्वानं. तदधीनमेव भवति । यद्वा हिरण्मयी 'अस्मिन्‌ कामाः समाहिताः 
(छा० ८1१५५) इतिवद्‌ हिरण्यस्मृहणोयकल्याणगुणगणप्रचुरां हिरण्यप्रमृतिसकरघनप्रचुरां लक्ष्मी भगवतरचेततानां च सम्पदस्‌ । 


अथवा यह लक्ष्मी हरिणी के समान अत्यन्त चंचल स्वभाव की हैं । सुवर्ण ( सोना ) और रजत ( चाँदी ) के पुष्पों की इसको माला 
-है ( अथवा यह सोते-चाँदी के गहने पहने हुई हैं। लक्ष्मी ने हरिणी का पाता ळा किया था, इसकी कथा दिष्णुपुराण में भी 
वणित है । यह हरि को चेतना प्रदान करने वाली है और हरि के आधय में को पुरुषकार ( उद्यम ) मं भवृत्त करती 
है, इसलिये भी इसको हरिणी कहते हे । यह श्री चन्द्रमा के समान प्रकाशवाली ह अथवा चन्द्रमा के रूप में विद्यमान है, चन्इमा के 
समान षोडशकलाओं से परिपूर्ण है । चन्द्रमा की पन्द्रह कलाएँ घटती-चढ़तो रहती हैं, किन्तु उसको षोडशीरूपा जैसे निविकार कूटस्थ 
“नित्य है, उसी तरह से श्री की भी पन्द्रह कलाओं से अनन्तानन्त प्रपंच की सृष्टि होती है, किन्तु अधिष्ठानभूत षोडशी कला निविकार 
और क्षयातिशय से रहित होती हँ । सीतोपनिषद्‌ में इसको ब्रह्मसत्ता का ही सामात्य स्वरूप बताया गया हे । अथवा यह लक्मी 
चन्द्रमा के समान आह्वाद को देनेवाली हैं । हिरण्मयी शब्द का अर्थ है परमज्योति ब्रह्मस्वरूप । बल 22233 
सूर्य प्रभृति ज्योतियों का भी प्रकाशक कहा गया है और श्रुति कहती है कि इस ब्रह्म के अका सेही च रन तिचि 
.होती है । अथवा इस लक्ष्मी का विग्रह ज्योतिर्मय है । a es ड निगुण : देवी को हे 
सगुण निराकार ब्रह्मस्वरूप और सगुण साकार स्वल्प बा र SN स अधिष्ठात्री a । ह 
अग्निदेवता, आप मेरे पास ले आइये । अग्नि सभी देवताओं को यज्ञ में बुला के ले आने वाला bs ee Re 
इस प्रथम मन्त में प्रार्थना की गई है कि आप मेरे पास उस श्री को छे आइये, जिससे कि में धन-धान्य से स जाऊ । अथव 


“जिनसे सभी वेदों की उत्पत्ति हुई हैं, वे परमेश्वर यहाँ . जातवेदा' शब्द से सम्बोधित हुए हैं । परमेश्वर विष्णुनारायण सभी जीवो . 


के अन्तर्यामी हैं, लक्ष्मी उन्हीं का स्वरूप है । (विष्णु की प्राणेश्वरी उनके हृदय की स्वामिनी ओ को बुला ले आना उन्ही के वश 


की बात है 1 हिरण्य परभृति सकल घनधान्य से परिपूर्ण, हिरण्य के समान स्पृहणीय ७०५ गुणगर्णो से परि i लक्ष्मी ud 
चात नः चेतन अको को सभी प्रकार की सम्पत्ति से भर देने वाली हैं। अथवा इस उर में उत्तम स्त्रियों के सभी 
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वेदाथ पारिजातः 


3 २२३० 
यहा लक्ष्माण्युत्तमख्रीलक्षणानि सन्ति यस्यां सा लक्ष्मीस्तास्‌ “चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्‌' (अमरको० १।३।१७) इत्यमरकोषात्‌ ॥१॥ 
3 तां म आवह जातवेदो लक्षमीमनपयासिनीम्‌ । 
Fs यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामञ्वं पुरुषानहम्‌ ॥२॥ 
हे जातवेदः अग्ने, त्वस्‌ अनपगामिनी अपगमनरहितामनपायिनी सुस्थिरां तां लक्ष्मी मे मह्यस्‌ आवह आह्वय ।: 
यस्यां-भगवत्यामावाहितायां हिरण्यं सुवर्णं मणिरत्नादिक गां धेनुस्‌ अस्वं वाजिनं पुरुषान्‌ पुत्र-कळत-मित्र-दास-दासीरूपान्‌ः 
विन्देयं प्राप्नुयास्‌ । 
यद्वा हे जातवेदः, ऋग्वेदादिवेदचतुष्टयका रणभूत परमेश्वर, त्वम्‌ भनपगामिनीस्‌ अखण्डरूपेण त्वय्येव सुस्थिरा- 
मनपायिनीं सीवा-राधा-श्री-लक्ष्म्यादिरूपेण विराजमानां मे मह्यमुपासनार्थम्‌ आवह आह्वय । मम हृदये स्थापय । यद्दा 
अनपगामिनीं वात्सल्याद्‌ दोषभूयस्त्वेऽप्यविमुक्तचेतनजातां भगवन्नित्यनपायिनीं शक्ति मम हृदये स्थापय। स्वयं च तयाः 
परम्रेमास्पदभूतया सह विराजमानो भव | यस्यामागतायां हिरण्यं ज्योतिमंयं ब्रह्मात्मविज्ञानं गां कामदुघां भक्तिम्‌ अञ्वमभीष्ठ- 
शक्ति पुरुषान्‌ देवमनुष्याननुकूलान्‌ त्वद्गुणस्मारकाच्‌ अहं विन्देयं प्राप्तुयास्‌ । त॑स्या भगवत्याः कृपाकटाक्षेणेव सर्वाभीष्ट-- 
सोरूभ्यात्‌ ॥२॥ 
| अदवपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीस्‌ । 
शरियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जषताम्‌ ॥३॥ 


अक्वा हयाः पूरवे प्रथमवाहनाः पुरोगमा वा यस्याः सा अञ्वपूर्वा तास्‌, रथमध्यां रथा रमणसाधनानि वाहन 
विज्ञेषा मध्ये यस्याः सा रथमध्या तास्‌, रथा मध्या मध्यवाहना वा यस्याः सा रथमध्या तास्‌ । यद्वा रथा मध्ये सेनायां 
यस्यास्ताम्‌ । यद्वा अवा: पूर्वे प्रथमप्राकाराजिरस्थिता यस्याः सा अञ्वपूर्वा तास्‌, रथा मध्यमप्राकाराजिरस्था यस्याः साः 
रथमध्या तास्‌ । हस्तिनादप्रबोधिनीं हस्तिनां ततोऽपि तृतीयप्राकाराजिरस्थितानां दन्तिनां नादेबूंहितेः प्रबोधिनी जागरण- 
शीलेति हस्तिनादभ्रबोधिनी ताम्‌ । लक्ष्म्या नगरे प्रथमप्राकारावृततवीथ्यामश्वाः, द्वितीयप्राका रावृतवीर्थ्यां रथा तृतीय-' 


सामुद्रिक शास्त्र में वगित लक्षण विद्यमान हैं। यह सर्वलक्षणसम्पन्न, समस्त कल्याणगुणसम्पन्न, घन्य-घान्य से परिपुर्ण शरीर 
वाली लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करें, इस मन्त्र में अग्नि देवता से यही प्रार्थना की गई है ।।१॥ 


हे अग्निदेवता, आप कभी न जाने वाली सुस्थिर लक्ष्मी को मेरे लिये बुलाओ, जिसके आने पर कि मैं सुवर्ण, मणि, रत्न,” 
गाय, घोडा, हाथी आदि घन-सम्पत्ति को तथा पुत्र, कलत्र (स्त्री), मित्र, दास, दासी प्रभूति जन सम्पत्ति को प्राप्त कर सकू । 


अथवा हे जातवेदा अग्ने, आप ऋग्वेद प्रभूति चारों वेदों के कारणभूत परमेदवर हैं । आप अपने पास ही सदा रहत वाली: 
सोता, राधा, श्री लक्ष्मी आदि रूपों में विराजमान देवी की स्थापना मेरे हृदय में सुस्थिर कर दीजिये, जिससे कि में उनकी उपासना 
कर सक्‌ । अथवा मातृवात्सल्य के कारण अनेक दोषों के रहते हुए भी यह माता जीवों को नहीं छोड़ती और वह भगवान्‌ से भी कभी 
| अळ्गनहींहोती। उस मा शक्ति को आप मेरे हृदय में विराजमान कर दीजिये और उसी के साथ आप भी विराजमान होइये । छु 
' उस माता के हृदय में निवास करने पर मैं ज्योतिर्मय ब्रह्मात्म विज्ञान, कामदुघा भक्ति, अभीष्ट भक्ति, देव मनुष्य प्रभृति को. 
द्र । अनुकूलता और आपके गुणों को स्मरण करने को साम्यं मैं प्रास कर सकृ। उस भगवती की कृपादृष्टि से ही सभी अभीष्ट पदाथ 
ओ सुलभ हो सकते हैं ॥२॥ 
जिसके आगे आगे घोड़े चलते हैं, रथ जिसके मध्य में हैं, अर्थात्‌ जिसकी सेना के मध्य भाग में रथ चल रहें दै । क | 
जिसके परकोटे के पहले आंगन में घोड़े और मध्य के आंगन में रथ विराजमान हैं । “तृतीय प्राकारस्थित आंगन में बंधे हाथि घिरी" 
. विघाड में वह छदमी जागती हैं अर्थात्‌ उस लक्ष्मी के निवास स्थान के पहले परकोटे से घिरी जगह में घोडे, दूसरे. परकोटे सेनि 
। जगह से रव और तीसरे परकोटे से घिरी जगह में हाथी वांधे जाते हैं? हाथी भगवती के शयतस्थान के पास में बंधे रहते हैं, अत 
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'ऐश्वर्य को देने वाली यही है । श्री राघवेन्द्र राम सरी पत 
“पट्टमहिषी है । अतः यह उनके उक्त सारे ऐस्वर्य के बीच 'में रहे और हाथी 


आत्मा के स्वरूप में विद्यमान यह लक्ष्मी देवी पद 


MRR 27 वेदायंपारिजातः २२३१ 
ब या. हस्तिनश्च निवसन्ति। तत्र हस्तिनां सालिध्यात्तन्नादे: सुप्ता सती प्रातः प्रबुद्धा भवतीत्यर्थ:। अनेन 
“तस्या निरतिशयशवर्यं सूचितम्‌ । यद्दा--' कोणपत्रगजेहेमकमलेरमृतोदकंः । सम्भृतेसतप्यमाणां तां बोध्यमानां - च तैगजैः ॥ 
इति es दवासनपद्मदलस्थितहस्तिनादेरहरहः प्रबुद्धयमानाम्‌, रथानां मध्यां रथसमूहमध्यस्थिता वा 
हस्तिनादप्र bi ह्‌ मदस्ताविगजानां नादेन बृंहितेन गलपुष्करतुर्यनादेन प्रबोधिनी प्रकर्षण ज्ञापयित्रोस्‌। यद्वा 
मदस्र नादैः प्रबोधनं निद्रातो ब्राह्म मुहूत्त जागरणं यस्यास्तास्‌ । गजस्थदुन्दुभिनादेन तद्घण्टानादेन वा प्रबोधः 


वतीस्‌ । यद्वा चरमव्राहनगजनादेन विकस्वरास्‌। थियं श्रयति भगवन्तमिति श्रीस्ताम्‌, एवं निरङकुशैश्व्येऽपि चेतनरक्षण- 
-लालसया भगवन्तमाश्चिताम्‌ । देवीं देवयति क्रीडयति कान्तमिति देवी तास्‌, भक्तदोषालक्ष्मीहरणाय भगवतः क्रीडापारवर्‍्य- - 
-मापादयन्तीस्‌ । यद्ठा देवी देवनशीलां द्योतनात्मिकां नित्यस्वप्रकाशब्रह्मात्मसंविद्रूपास्‌ । यद्वा दीव्यति विजिगीषति अबिद्या- 
तत्कार्यात्मकं प्रपञ्च ब्रह्मविद्यारूपेणेति देवी ताम्‌। यद्वा दीव्यति तत्तद्रूपेण महिषशुम्भनिशुम्भरक्तबीजमधूकेटाद्यसुरेरिति 
देवी तास्‌ । अनन्तन्रह्माण्डनिर्माणादिलीलया सदेव क्रीडते या सा श्रीस्तास्‌। श्रीयते वा या सा श्रीः, तां श्रियम्‌, सत्त्वैः 
'शरण्यत्वेन आश्रयणीयां सेव्यमानां महालक्ष्मीं सेनारूपां वा उपह्वये स्वसमीपं प्रत्याह्वये। एतादृशी श्रीर्देवी मा मां 
अत्रागम्य जुषतां सेवतां प्रीयतां वा । विभक्तथलोपश्छान्दसः ।' 
अध्यात्मस्‌--अइ्वपूर्वा सैव कमला लक्ष्मी: सीता राधारुक्मिण्यादिरूपेण वर्तमाना पुज्यते । अनन्तब्रह्माण्डजनकत्वेन 
'परमैसवर्यंवत््वेन हस्त्यञ्वरथाद्चैरवर्याणि तस्या वप्येन्ते श्रीराघवेन्दरप्राणेशवरीत्वेनापि श्रीरामस्य सर्वेर्वर्याण्येतस्या एव महा- 
सम्राज्ञीत्वेनारवरथहस्त्यादिमत्वं तन्मध्यस्थत्वं तन्नादप्रवोधवत््वादिकं तस्यामेव सुपपन्चस्‌ । जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलत्वेन 
क्रोडित्रीत्वेन भक्ताविद्यादिविजिगीषावत्त्वेन स्वप्रकाशपरमात्मरूपत्वेन वा देवीत्वस्‌। तां देवीं श्रियमुपह्नये सामीप्येन 
'परिचिरितुमाह्वये । श्रयते सेवते हरि या सा श्रीः | श्रयते भजते सर्वनेरपेक्ष्येण स्वानपेक्षमपि हारि या सा श्रीस्तां श्रियं भक्ति 
बा, तस्या अपि तलक्षणत्वात्‌। 'मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सवंगुहाशये । मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुघो ॥' 
ने 'काल भगवती की निद्रा टूटती है । इससे भगवती के निरतिशय ऐश्वर्य का बोध होता हैं । अथवा स्वायम्मुवागम 
cm आसन ba स्यित हाथियों के नाद से प्रतिदिन जागतो हैँ। यह py रथों 
बीच में निवास करती है । अथवा मदमाते हाथियों के तेज चांद से यह अपने आने की सुचना देती, ह । Mass न वि 
'मान दुन्दुभि के अथवा उसके गले में लटके घण्टा के नाद से यह भगवती निद्रा त्याग करती हैं। भगवती लक्ष्मी भगवान्‌ 


सहारा लेने से श्री कहलाती है । इनका अपना अनन्त ऐश्वर्य है, तो भी ये भगवान्‌ का आश्रय जीवों के कल्याण के लिये लेती है । यह 


न टे उन्होने इसलिये स्वीकार को हे कि इस तरह से भगवान्‌ को प्रसन्न कर 
दे साथ क्रीडा करती है । यह परवराता उन्होंने इस प्‌ सच 
nb के ऐशवर्य से सम्पन्न कर सके । अथवा लक्ष्मी देवी इसलिये है कि वह नित्य स्वप्रकाश ब्रह्मात्म संवित्‌ स्वरूप 


है । अयवा यह अविद्या और उसके कार्य प्रपंच को ब्रह्मविद्या के सहारे जीत लेने का कारण देवी कहलाती हैं अथवा यह देवी इस लिये हे 


मध-कैटभ को नष्ट कर देती है । अनन्तब्रह्माण्ड की सृष्टि, संहार छीला में यह 

, निशुम्भ, रक्तबीज, मधु प्रभूति असुरो ड इनका इनकी 
आ रह यह उनका खेल है, इसलिये भो यह देन sd नलेन गै बे त बुला हह हा देवी 
शरण में आते हैं, इसलिये भी इनको श्री कहा जाता हैं। र. | पक 


मैं न | ७ । 
& घन-धान्य वळ >>] सम्पन्न करे, जिससे कि म्‌ प्रसन्न, सुखी हो स्‌कू १३ | 
मह जात क hada इस प्रकार से होगा- अश्व आदि के साथ निवास करने वाळी वह लक्ष्मो ही सीता, राघा, 


रुक्मिणो आदि के रूप में पूजो जाती है। यह अनन्त ब्रह्मा" की जननी हैं, | 
नाद के साथ जगे, यह स्वाभाविक है । जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति और लग की लीला करने वाली, इनके साथ खेलने वाली, 
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परम ऐदवर्यशालिनी है । हाथी, घोडा, , रथ आदि 
को प्राणेश्वरी यही है । शीराम के सारे ऐश्वर्य की यही स्वामिनी है । यह उनकी 


भक्तों की अबिद्या को जीतने वाली, स्वप्रकाशपर- . ४ 
त संबोधन योग्य है । उस देवी लक्ष्मी को में अपने समीप बुलाता हुँ । यह श्रीहरि 








.२२३२ ° वेदार्यपारिजातः 


(मा० पुश ३।२९।११) । यथा निर्मलस्य निष्कलद्भुस्य द्रवीभूतस्य गङ्गाम्भसोऽविच्छिननप्रवाहः समुद्रामिमुखोऽभिसरति,. ` 
'तथैवाह्लादिनीशक्तिविशिष्टस्य भगवद्गुणादिश्रवणेन द्रवीभूतस्य निर्मलस्य मनसो भगवदाभिमुख्येन योऽखण्डप्रवाहः सै | 
भक्तिरमिधीयते । राधारूपेणाराधनारूपापि सेव या हरि श्रयते । सर्वश्च श्रीयते सेव्यते या सा श्री: | ब्रह्मादयो बहुतिथः 
यदपाङ्खमोक्षकामास्तपर्चरन्ति सान्येः श्रयणीयेति केमुतिकन्यायेन सिद्धयति; 

ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्भमोक्षकामास्तपः समचरन्‌ भगवत्प्रपत्ताः। | 

सा धोः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ॥ (श्री० भा० म० पुऽ १।१६।३२) 
इति श्रीमद्भागवतोक्तेः। श्रीयते सर्वेगुणेर्वां या सा श्रीः सौन्दर्यमाधुर्यलावण्यसोरस्प्रसौगन्व्यसौकुमार्याद्यधिष्ठात्रीणां 
महाशक्तीनां गृहीतदिव्यविग्रहाणां सौन्दर्यादयो गुणा लोकोत्तरा एव । ता अपि दास्यो भूत्वा यां श्रयन्ते सा श्रीः।. 
स्रदिमाधिष्ठात्र्या महाशक्तेः पादारविन्दसौकुमार्यमालोक्य कमलान्यपि विळज्जन्ते, अरविन्दपरागा अपि तत्पादस्पशने 
सङ्कुचन्ति, कमलकोमलाङ्कुराणां मार्दवमपि यत्र ककं प्रतीयते, तस्याः करसरोरुहयोः सर्वातिशायि सुस्पशंत्वं लोकोत्तरमेव।- 
सा म्रदिमाधिष्ठात्री महाशक्तिरपि यस्याः पादपङ्कजं सेवितुं कामयमाना स्वीयेषु करकमलेषु काठिन्यं मन्वाना तादृशैरपि 


स्वीयैः करकमलैस्तत्‌ स्प्रष्टुं सङ्कुचती पादपीठमेव सेवते । 

“यस्यास्ति भक्तिमंगवत्यकिञ्चना सर्वेगुणेस्तत्र समासते सुराः । हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो ` 
बहि? (श्री० मा० म० पु० ५1१८१२) इति श्रीमद्भागवतोक्तेभ॑क्तानां स्वाभिप्रायान्‌ परमवात्सल्येन श्युणोति या.सा 
श्री: । भगवतो$प्यधिकपरमवात्सल्येनाकारणकारुण्यात्‌ शरणं श्रय इत्यायुक्तिमप्यनपेक्ष्य रक्षित्रीमेवाश्चित्य यस्था अङ्कमवाप्य 
बाल इव सर्वोऽपि निःशङ्कं शेते सा श्री: । अथवा श्वणाति हिनस्ति निखिलान्‌ भक्तदोषान्‌ या सा श्री: । अथवा पुरुषोत्तमो. 
भगवान यस्याः कान्तः फणिपतिः रोषो यस्याः शय्या वेदात्मा विहगेरवरो भगवान्‌ गरुत्मान्‌ यस्या वाहनं, जगन्मोहिनी माया | 
यस्या यवनिका, ब्रह्मेश्‍वरादिसुरत्रज: सदयितो यस्या आराधकः, श्रीरिति च लोकोत्तरं यस्या नाम, तस्या महत्तव को वर्णयितुं. 


को सेवा में सदा ळगो रहती है । सर्वया निरपेक्षभाव से यह हरि का भजन करती है । अतः इंसको श्री या भक्ति के तामसे 


जाना जाता है । जैसे निर्मळ स्वच्छ बहते हुए गंगा जल का अविच्छिन्न प्रवाह समुद्र की तरफ ही सदा दौड़ता है । उसी तरह न 
ह्वादिनी शक्ति से संवलित, भगवान्‌ के गुणों के श्रवण से द्रवीभूत निर्मल मन की गति भगवान्‌ को ओर ही सदा प्रवाहित bo 
लगती है । इसी स्थिति को अक्ति के नाम से जाना जाता है । रावा के रूप में आराधन योग्य भी यह लक्ष्मी ही है । अन्य सेन” 
भी इसी की सेवा करते हैं | ब्रह्मा प्रभुति देवता गण भी जिसकी कृपादृष्टि की प्राप्ति के लिये अनन्तकाल तक तपस्या करर रहत हू; - 
उस लक्ष्मी को साधारण जन उपासना करें, यह तो कैमुतिक न्याय से ही सिद्ध है । भागवत में भी यह बात प्रतिपादित ह ! 

सौन्दर्य, माधुर्य, लावण्य, सौरस्य, सौगन्व्य, सौकुमार्य आदि गुणों की अधिष्ठात्री महाशक्तिया इन्हीं लोकोत्तर गुणों का विग्रह | 
धारण करके अवतीर्ण होती हैं । ये सब महाशक्तिया लक्ष्मी को दासिया हैं और उन्हीं के आश्रय में रहती हैं । त्रदिमा (मृदुता) की 
अविष्ठात्री महाशक्ति के चरणकमल की सुकुमारता को देखकर कमल भी लज्जित हो जाते हैं, अरविन्द का पराग भी उसके चरण ए 
स्पर्श करने में संकोच का अनुभव करता है, कमल के कोमल अङ्कुरो की मृदुता भी जहाँ “कर्कश प्रतीत होती हे, उस लक्ष्मी के अपने 
का सर्वातिशायी कोमळ अर्थ लोकोत्तर है । वह मृदुता की अधिष्ठात्री महाशक्ति भी उस लक्ष्मी के चरणकमलों की सेवा करत म ख 


| करकमलों में कठोरता का अनुभव करतो है और उनसे लक्ष्मी के चरणकमलों का स्पर्श करने में संकोच करते हुए केवळ पान 
. : ही सेवा करती है । 


9 : हैं। - 
भागवत में बताया गया है कि जिसकी भगवान्‌ में भक्ति है, उसके पास अपने सारे गणों के साथ देवगण निवास करते के 
: को परम वात्सल्य 


हरे जिसको भक्ति नहीं है, उसमें उत्कृष्ट गुणों का निवास कैसे हो सकता है। हॉरिमक्तो की समी « 

दे साथ पूरा करने वाली यह लक्ष्मी ही है। भगवान्‌ से भी यह अधिक स्नेह करने वाली है । अपनी अकारण करुणा के x बालकः 
. मरी शरण में आओ' इस तरह की उक्तियों पर भी बिना विचार किये सर्वत्र रक्षक रूप में नपि जाती है और / 
5 3 ४. 2 2 के? | य » श्र क 
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शक्नोति । तदुक्तं चतुःरलोक्यास्‌--'कान्तस्ते. पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहस्‌ । वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया 

जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरत्रज: सदयितस्त्वद्दासदासीगणः । श्रीरित्येव च नाम ते भगवति ब्रूमः कथं त्वां वयस्‌ ॥' तादृशी 

FE मां मा शरणागतं लील्येवायोग्यमपि निष्कारणकारुण्यात्‌ जुषतां सेवतामनुगृह्यतां प्रीयतां वा। बिभनत्यः 
सः । | 


३२३३ 


` यद्वा श्रीयते हरिणा विष्णुरूपेण या सा शीः, सोतारूपेणाश्रीयते या रामेण सा श्रीः, राधारूपेणाश्रीयते कृष्णेनापि 
या सा थ्रो: । यस्याः कृते समुद्रो मथितः यस्याश्च कृते समुद्रो बद्धः, सा श्रीः। सवं जगत्‌ स्वगुणैः श्रीणाति वर्षयति या सा 
श्रीः। तदुक्तं सूरिभिः--श्रितास्यन्यैः सर्वैः श्रयसि रमणं संश्रितगिरः शृणोषि प्रेयासं श्रितजनवचः श्रावमसि च। 
श्युणास्येतदोषान्‌ जननि निखिलान्‌ सवंजगतीं गुणेः श्रीणासि त्वं तदिह भवतीं श्रीरिति विदुः ॥' इति ॥३॥ 
कां सोऽस्मि तां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तपयन्तीम्‌ । 
पदो स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्ये शियम्‌।४ी 
कां ब्रह्मात्मसुखस्वरूपाम्‌, अथवा कां काञ्चिद्‌ मनोवचनातीतां दुनिख्पस्वरूपां “को ह वै प्रजापति” इति श्रतेः 


'कं ब्रह्म', 'खं ब्रह्म! (छा० ४।१०।५) इति श्रुतेश्च। यथा भूताकाशवाचकोऽप्याकाशरान्दः श्रुतो “यतो वा इमानि भूतानि | 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविद्वन्ति' (तै० उ० ३।१) इत्यत्र “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! (ते० उ० २११) इति 


रह्मलक्षणलक्षितत्वेन ब्रह्मवाचको भवति, तथेवेह ब्रह्मलक्षणलक्षितत्वात्‌ श्रीरपि ब्रह्मरूपेव भवति । यथा विष्णुपदेन निगुणं 
निराकारं सगुणं निराकारं सगुणं साकारं च ब्रह्माभिधीयते; श्रीपदेनापि तदेव त्रिविधं ब्रह्माख्यायते, 'सवंचेतन्यरूपां तामा 
विद्यां च धीमहि । बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌।' (श्रीमद्दवीभा० १।१।१) इति श्रीमद्देवीमागवतोवतेः । अनन्तन्नह्माण्डकारणत्वेन 
सगुणनिराकारब्रह्मरूपा अनन्तप्रपञ्चाधिष्ठानत्वेन सत्तास्फूतिप्रदत्वेन सवंभासकत्वेनादोष विशेषातीतत्वेन वाङमनसयोरगोचरत्वेन 


के समान अपनी गोद में बैठा कर भयमुक्त कर देती है। अथवा यह श्री अपने भक्तों के समस्त दोषों को नष्ट कर देती है । अथवा इस 
लक्ष्मी के पुरुषोत्तम भगवान्‌ प्रियतम हैं, फणिपति (नागराज) शेषशय्या है, वेदात्मा विहगेदवर गरुण वाहन हे, जगन्मोहिनी माया 
यवनिका है, अपनी पत्नियों के साथ ब्रह्मा, ईश्वर (शिव) प्रमृति इसकी आराबना करते हैं । इस श्री के लोकोत्तर नाम ह ती 
का वर्णन कौन कर सकता है? चतुःशलोकी में श्री के उक्त स्वरूप का वन क्या गया है। यह लक्ष्मी मेरे जैसे शरणागत को सा 
अयोग्यताओं के रहते हुए भी अपनी अकारण करुणा की लीला के कारण ही सर्वेष्दय सम्पन्न वना दे । 


अथवा विष्णरूप हरि के द्वारा लक्ष्मी के रूप में, भगवान्‌ राम के द्वारा सीता के रूप > थीकृष्ण कित सा टे ह 
स्वीकार की जाती है, उसको श्री कहते हैं। जिसके लिये समुद्र मया गया, be र य प्राणी आपकी ही सहारा 
आरे जगत्‌ को यह श्री अपने गुणों से बढ़ाने वाली है । किसी विद्वान्‌ pe ns 2 पालि की बात सुनती है और उनकी बात को 
लेते है और आप अपने प्रियतम श्री विष्णु का सहारा लेती है! न पल हो कर देती हैं और इस सारी पृथिवी को गुणों 
अपने प्रियतम को भी सुनाती है । हे नी कक र प ती डा 
से भर देती हुँ । इसीलिये विद्वद्गण आ नाम र को ह वै प्रजापतिः । 

हे श्री, आप ब्रह्मात्मक सुखस्वरूप है अथवा आप मत और वाणी के ता डो त वा होने के 
इत्यादि श्रुतियों द्वारा यह अर्थ प्रतिपादित है जैसे भूताकाश का मे त्र प्रस्तुत स्थल में श्री को भी ब्रह्मरूप ही माना गया 
कारण बहा का वाचक हो जाता है, उसी तरह से ब्रह्म के रूप से लकत त्रिवि ब्रह्म प्रतिपादित है, उसी तरह से श्रीपद | 
है। जैसे विष्णु पद से निर्गुण निराकार, सगुण निराकार gr हे। यह लक्ष्मी अनन्त ब्रह्माण्ड की जननी होने से 
से भी वही त्रिविषगरह्म बोषित होता है। देवी भागवत में देवी का यह स्वरूप वर्णित है पह करने 










में छाने वाली तथा स्फूति देने वाली, सबका प्रकाश करने 
सगुणनिराकार ब्रह्मस्वरूपा, अनन्त प्रपंच की अधिष्टान स्वख्पा उनको सत्ता ठ छ वाली तथा सा न भतिस्पी सोमन्तिनी 
बाको, र म शिकवताना / अहोत, पाणी घोर अत को भी बगोवर हे ये शिंग शिर ७. | 
२८० पञ 
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२२३४ वेदार्थपारिजातः 
च निर्गुणनिराकारब्रहारूपा श्रुतिसोमन्तसिन्दूरोकृतपादाब्जधूलिका श्रीसीताराधादिरूपेण सगुणसाकारब्रह्मरूपा च । ब्रह्मरूप- 
त्वादेवानन्तत्वमनन्तमहामहिमवेभवत्वमपि । यथा श्रीहरिरप्यात्ममहिमानमनन्तत्वादेवेयत्तया न मातुमलं तथेव श्रियो- 
ऽप्यनन्तमहिमानं नेयत्तया मातुमलमिति। तदप्युक्तं चतुःरलोक्यास्‌-“यस्यास्ते महिमानमात्मन इव त्वढल्लमोञ्पि 
्रभुर्नालं मातुमियत्तया निरवर्धि नित्यानुकूलं स्वतः। त [मुक्तलक्षणां वक्ष्यमाणलक्षणा वा भगवतीमुपह्वये । 

कीदुशी तां सोऽस्मितां आ ईषदुदगतेन स्मितेन सहिताम्‌ । उदन्त्यलोपर्छान्दसः । यद्दा उत्‌ अतिशयितं स्मित- 
` मुत्तस्मितम्‌, उत्स्मितेन सहिता सोस्मिता । उदन्त्यलोपस्छान्दसः। ताँ निःसहापराधजननिर्शङ्कुसंश्रयणाय नित्यव्यक्तमन्द- 
हासादिपरमानुग्रहमयीमित्यर्थः । यद्वा ‘कमु कान्तौ इति धातोः, कां सोऽस्मितास्‌, अर्थात्‌ तां प्रति साकाङ्क्षोऽस्मि। अन्यत्र 
सत्र निराशोऽपि तस्या गुणानाकण्ये तां प्रति आशावानस्मि तस्या आशाकल्पलताजननीत्वात्‌। हिरण्यप्राकारां हिरण्यस्य 
सुवर्णस्य प्राकारो दुर्गपरिखादिरूपो यस्याः सा हिरण्यप्राकारा ताम्‌, अथवा हिरण्यस्य प्राकारो वरणं गृहं वर्णो वा यस्याः 
सा हिरण्यप्राकारा तास्‌, तप्तकाञ्जनसौधां तसकाञ्चनवर्णाभां वा । अथवा हिरण्यं प्राकारः प्रकृष्ट आकार आकुतियंस्या: सा 
हिरण्यप्राकारा तास्‌ । तथाभूतामनन्तवैभवामपि आर्द्रा क्लिन्नाम्‌, क्षीरसिन्धोराविर्भावात्‌। यद्वा आद्रनिक्षत्ररूपां तस्य 
रुद्रदेवतत्वाद रूद्रख्पामित्यर्थः । रु्रशन्दोऽ्र मूधंन्यस्वरादिर्बोध्यः, ऋद्र इति यावत्‌ । आद्रया ऋद्रः प्रथमान एति’ इत्यादौ 
तथा दशंनात्‌.1 बाहुलकाद्रूपसिद्धिः । भक्तानां कष्टेन दयाद्रेहृदयाँ वा । ज्वलन्तीं प्रकाशमानां विश्वं भासयन्तीं स्वप्रकाशां 
ज्योतिषामपि उयोतिःस्वख्पां तृप्तां नित्यतृप्तां स्वरूपभूतपरमानन्दसुधासिन्धुनेव परिपूर्णामाप्तसमस्तकामां तर्पयन्तीं तत्त- 
न्मतोरथप्रापणेन भक्तानां तृसिमापादयन्तीं स्वस्वरूपानुभावनेत निःस्पृहान्‌ अल्प्रत्ययान्‌ सम्पादयन्तीस्‌ । 
यद्वा तुप्ता सवक्कतेन भगवत्स्वरूपगुणविभूत्यनुभवेन तत्संरलेषजनितानन्देन वा तृप्तास्‌ । तर्पयन्तीं भगवत्कृतस्वरूपा- 
द्यतुभवेन स्वसंइलेषसुखेन वा तं तर्पयन्तीं स्वस्वका न्तोमग्रस्वरूपरूपगुणविभूत्यनुभवप्रापणेन संश्रितान्‌ तर्पयन्तीस्‌। यद्वा 


(सौभाग्यवती) जिसको चरण को घूलि को सिन्दूर की जगह लगाती है, वह लक्ष्मी सीता, राधा आदि के रूप में सगुण साकार 


ब्रह्मस्वरूप में अवतरित होती है। ब्रह्मस्वरूपा यह लक्ष्मी अनन्तमहिमा और बैभव को धारण करने वाली है । जैसे श्री हरि अपनी 
` अनन्त महिमा के कारण इयत्ता से परिमित नहीं हो सकते, उसी तरह से लक्ष्मी को भी अनन्त महिमा इयत्ता से परिच्छिन्न नहीं की जा 
सकती । चतुःस्लोकी में मी इसी बात का वर्णन किया गया है । अतः उक्त और वक्ष्यमाण सभी गुणों से सम्पन्न लक्ष्मी को में बुलाता हे । 
यह लक्ष्मी कैसी है ? मन्दमुसकान से सुशोभित है । अथवा अतिशय स्मित से सुशोभित है । अपराधी जनों को भी विना 
डाँका के अपना सहारा देने के छिये नित्य मन्द हास के सारा अपना अनुग्रह प्रगट करती रहती है अथवा इसका यह भी अर्थ हो सकता 
है कि में उस लक्ष्मी के प्रति साकांकष हूँ, उसका दर्शन करने के लिये लालायित हुँ । सब जगह से निराश होने के बाद भी उस लक्ष्मी 
के गुणों को सुन कर उसके प्रात आशावान्‌ हॅ, क्योंकि वह लक्ष्मी आशारूपी कल्पलता को जननी है । यह लक्ष्मी सुवर्ण के प्राकारवाली 
' है, अथवा इसका गृह अथवा वणं सुवर्ण का सा है । इसका प्रासाद सुवर्ण का है अथवा तपे हुए सोने के समान देदीप्यमान इसका वण 
है । अथवा सुवर्ण ही इस लक्ष्मी की आकृति है । इस प्रकार अनन्त वैभव से सम्पन्न होते हुए भी यह लक्ष्मी करुणा से आई ह, अथवा 
यह रुद्र स्वरूपवाछे आर्द्रा नक्षत्र में प्रसन्न होती है । अथवा भक्तों का कष्ट देखकर कर यह दया से भर जाती है । gat 
अह लक्ष्मी सारे विश्व को भी अपने प्रकाश से आखोकित करती है । क्योंकि चन्द्र, सूय प्रमृति ज्योतियों को भी प्रकाशित करत. 
ङं! यह लक्ष्मी नित्यतृप्त है, स्व-स्वरूपमृत परमानन्द सुप्रासिन्धु से परिपूर्ण है, इसकी समस्त कामनाएं तृप्त है और यह दुसरो 
_ _क्रामनाओं को भी पुरा करती है, उनको भो उनके वास्तविक स्वरूप का बोध करा देती है, जिससे कि वे भो सब प्रकार से निःस्पृह 
. जाते हैं। . | 
अथवा यह लक्ष्मी अपने द्वारा किये गये भगवान्‌ के स्वरूप, गुण और विभूति. के अनुभव से अथवा उसके आलिंगन 
उत्पन्न आनन्द से परितृप्त है । वह अपने भक्तों को भो इन्हीं अनुभवों से परिपूर्ण कर तूस कर देती है । अथवा यह छक्ष्म be 
` अँ प्रतिपादित आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी इन चार प्रकार के अधिकारियों को उनका मनोरथ पुरा कर तृप्त करने व 
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क वडा नि को 
॥ ५ ॥ 
न 


वेदायं पारिजातः २२३५ 
“आर्तो जिज्ञासुर्स्थार्थी ज्ञानी च भरतषंभ.॥? इति भगवदुक्तेन चतुविधाधिकारिणस्तत्तदभिलषितप्रापणंन तर्पयन्तीम्‌ । पद्म 
॒ स्थितां स्वसौन्दर्यसोगन्ध्यसोकुमार्यानुगुणसुन्दरसुगन्धिसुकुमारसरसिजासीनास्‌ । पद्मवर्णा 'सवंलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा 
वधू: ॥' (वा० श० ११ (२७) इत्युक्तप्रकारेण उत्तमकान्तत्वेन पद्मारुणपाणिपादतल्प्रान्तलोचनां पद्मवर्णविग्नहां वा श्रियं 
सर्वेराश्रयणीयास्‌ । चन्द्रा चन्दयत्यानन्दयति चेतनानीश्वरं च स्वगुणेरिति चन्द्रा ताम्‌ । प्रभासां भासनं भासः प्रकृष्टे भासो 


यस्याः सा प्रभासा तां भगवदानन्दजनितहषंसम्भूतअक्ृष्टकान्तिप्र । यशसा संश्रितानां सर्वाभोष्टप्रापणकोर्त्या ज्वलन्ती 
'अभिषिच्य च ऊङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥' (वा० रा० १ १८५) इतिवल्लोके . 
च प्रकाशमानां श्रियं जगद्गुणेर्योजयन्तीम्‌ । देवजुष्टां' देवे नारायणे 'दिव्यो देव एको नारायण: (सुवालोपनिषद ६) इति 
श्रुतेः । जुष्टं प्रीता प्रेमसम्पन्नां देवेब्नह्मादिभिस्तत्तदभिलषितलाभाय जुष्टां सेविताम्‌ 'जुषी प्रोतिसेवनयो:' देवं परमात्मानं 
“एको देवः सर्वेभूतेषु गूढ: सर्वेव्यापी सवंभूतान्तरात्मा' इति श्रुतेर्जुषते प्रीत्या सेवते या सा जुष्टा। छान्दसत्वात्‌ कतंरि 
निष्ठा । यद्वा बाहुलकात्‌ कतंरि निष्ठा । यद्रा देवेन परमात्मना श्रीरामेण श्रीकृष्णेन वा जुष्टा सेविता देवजुष्टा ताम्‌ । उदारां 
काङ्क्षाधिकदातुत्वलक्षणनिरतिशयौदार्या तां तादृशवेभवयुक्ततया स्ववेदान्तप्र सिद्धाम्‌ । 
पद्मे स्थितां कमळवनवासिनीं भक्तानां हृत्सरोजे वा विराजमानां पद्मवर्णा सरोजादप्यधिककोमलां सरोजकिज्ल- 

ल्क्रसमानवर्णा वा तां प्रसिद्धां श्रियं सर्वाश्नयणीयास्‌ इह मम समीपे हृदये वा उपह्वये आह्वये । यह्वा कां क॑ सुखमस्त्यस्याः 
मिति का तां सुखस्वरूपां भगवतोऽपि सुखदात्रीं वा। यथा चाहुः-- देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी।' (वि०पु० १।९।१४२) | 
राघवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी |? (वि०्पु० १।९।१४२) इति । इच्छाः 
कृतोज्ज्वलानेकभगवदभिमतानुरूपविग्रहां हिरिण्यप्राकारपरिवृतानन्दमयमहामणिमप्डपान्तर्वासिनीस्‌ । . आद्रीमनुकूलविषये 
दयादंदुश्‌ अनुकूलतेजसं प्रतिकूलविषये ज्वलन्तीं तदभिभावकतेजोयुक्तास्‌, 'नित्यानुकूलमनुकूलनूणा परेषामुद्वेजनं तव तु. 
तेज उदाहरन्ति’ इत्युक्तेः ॥४॥ 


अपने सौन्दर्य, सौगन्व्य, सौकुमा मार्य प्रभृति गुणों के अनुरूप सुन्दर, सुगन्धयुक्त, सकुमार करू पर केरी, है । यह पद्मवर्णा 
हे स्पा रामायण के अनुसार. सर्वलक्षण सम्पन्न उत्तम नारी है, इसके हाथ, पैर, लोचनप्रान्त कक. के sn 
के समान वर्ण और विग्रह वाली है ।. इसका सब कोई सहारा लेते हैं । यह अपने भक्तों और अपने प्रभु कन्या करी 
समान आह्वादित करती है । यह प्रभासमात्र है, भगवान्‌ के आनन्द से जनित हर्ष से इसको कान्ति बढ़ £ ह ge 
मानने वालों की सारी अभिलाषाओं को पूरा कर यह प्रकाशमान है, जैसा कि वाल्मीकिरामायण म व ण्‌ ली, वी क 
राज्य पर राक्षसेन्द विमोषण को अभिषिक्त कर कृतकृत्य हो गये ओर सब प्रकार की चिन्ता से मुक्त त र ह 
लक्ष्मी भगवान नारायण के प्रेम से सम्पन्न है, अथवा ब्रह्मा प्रसूतिं देवगण अपने मनोरथ की Ua व लज  ह 
सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामो परमात्मा को प्रेम से सेवा करती है। अथवा भगवान्‌ श्रीराम अथवा 


(£ जे वळ करते शिळ || 
उदार है, इच्छा से अधिक देने के कारण यह परम उदार है, इसका वसव अनन्त है, सभी वेदान्त इसी का प्रतिपादन करते हूं 


अथवा यह लक्ष्मी कमल के वन में अथवा भक्तों के हृदय में निवास करने वाली है । कमळ से भी अधिक कोमल हे अथवा 


म में । अथवा स्वरूप 
प 
है, भगवान्‌ को भी सुख देने वाली है । जैसा कि कहा गया है मा ९ के कक र य लग पर या शाती शत थी 
बाण कर पर बह गा बन बा हं! रा का अद ने पर र वे नरक जल भगत को 
इसी तरह से यह लक्ष्मी अन्य अवतारों में भो सदा उनके साथ रही हे! । ae ल 
अभिप्रेत विग्रह को यह धारण करने वाली है । सुवर्ण मह र विषय में इसकी दृष्टि उसको भस्म “कर देते वाली 
करने वाळी है । अनुकूल विषय में इसकी दृष्टि दया से भरी रहती दै । अत हली है जो आपसे वः करते हैं, उतको 
रहती है। किसी ने कहा भी दै- है देवि, अनुकूल मनुष्यों पर आपकी न कष्ट दा 2 न 
आपकी वही दृष्टि उद्विग्न कर देती है ॥४॥ 
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वेदार्यपारिजातः 
चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ती भियं लोके देवजुष्टासुदाराम्‌ । 
तां पद्धिनोमों शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीसे नश्यतां त्वा वणे एप 
चन्द्रा चन््रवत्मकाशमानां चन्द्रवन्मनोज्ञा चन्द्रवदाह्वादयित्री वा । प्रभासां प्रकृष्ट भाः कान्तियंस्याः सा: प्रभाः, 
ताम्‌ प्रकृष्टतेजोयुक्ता “आपं चेव हलन्तानास्‌' इति भागुरिवष्टेरापू । यशसा कोर्त्या ज्वलन्तीं प्रद्योतमानास्‌ । देवजुष्टा देवै- 


रिन्द्रादिभिजुँं प्रीत्या सेवितां प्रीतां प्रसन्नां वा । उदारां बदान्यामौदार्यातिशयोपेतां अगल्मां वा। पद्िनीं पद्मलतारूपां 
वद्याकारां पद्ममालितीं वा । पद्मिनीलक्षणोपेतां वा । ई कामकलारूपाँ सानुस्वारचतुर्यस्वरह्पा वा। शुद्धप्रकाशबिन्दुना मुखं 
प्रकाशविमर्शाभ्यां स्तनौ तयोः सामरस्येन योनिरिति ब्रह्मचेतन्येन मुखं जीवेश्‍वरतत्त्वपदार्थाभ्यां स्तनौ तयोः सामरस्येन 
योनिरिति ध्येयास्‌ । यद्वा अस्य (अकारस्य) विष्गोरियं खी ई तामीम्‌ ईकारवाच्यां तां श्रियमिह लोके अहं शरणं आश्रयं 
रक्षित्री वा प्रपद्ये आश्रयत्वेन रक्षित्रीत्वेन वा त्वामहं प्रपन्नोइस्मि । सर्वशेषित्वस्य सौलभ्यातिशयत्वस्य च दारण्यप्रयोजकत्वेन 
तद्वतीं सर्वोत्कृष्टां सदयहृदयात्वेन परमसुलभां दरणं त्वामहं प्रपन्नोऽस्मीति । हे श्रीः, मे मम अलक्ष्मीः अश्रीः नश्यतां तदथं 
त्वां वृणे सम्भजामि, त्वं शरणागतत्वेन मां प्रणिपतितं स्वीकुरुष्वेति । प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा । अळ्मेषा 
परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्‌ ॥' (वा० रा० सु० २७ ३९) इति श्रीरामायणोक्तेः ॥५॥ 

आदित्यवणें तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव दुक्षोऽथ विल्वः । 

तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मोः ।६। 


आदित्यवर्णे आदित्यस्येव वर्णो यस्याः सा आदित्यवर्णा तत्सम्बुद्धौ आदित्यवणं, हे आदित्यवत्ते जःपु्जस्वख्पे 
तद्रदन्यप्रकाशानपेक्षस्वयंप्रकाशस्वरूपे वा । आदित्यः सजातीयभ्रकाशानपेक्षोऽपि चक्षुमनआत्मादिप्रकाश सापेक्षो भवत्येव; 
किन्तु प्रत्यक्चेतव्याभिन्नपरत्रह्मस्वरूपा श्रीस्तु सजातीयविजातीयसरवविधप्रकाशानपेक्षप्रकाशस्वरूपेति निरुपचरितमेव 
; - .? 

तस्याः स्वप्रकाशत्वस्‌ । हे श्रीः, तव तपसा नियमाद्धेतोः वतस्पतिः ‘अपुष्पाः फलवन्तो ये ते तरनस्पतयः स्मृताः (म० १४७) 
प्रकाशमान, चन्द्रमा के समान मनोरम अयवा चन्द्रमा के समान आह्लाददायिनी, प्रकृष्ट 
देवताओं पर प्रसन्न, अतिशय उदार अथवा 
पद्मिनी नारी के लक्षणों से युक्त, कामकला 
से और 


प्रकाश और 
पदार्थों से स्तन तथा इनके सामरस्य 


२२३६ 


यह लक्ष्मी चन्द्रमा के समान प्रक 
। तेज्जोमयी, यश से प्रकाशमान, इन्द्र प्रभृति देवताओं के द्वारा प्रीतिपूर्वक सेवित अथवा उन 
समचित्त वाली, पद्मलतारूप, पद्म सदृ आकार वाली, पदा की माला वाली अथवा प 
) ओ- स्वरूपिणी अथवा अनुस्वार “सहित चतुर्थ स्वर वाली है। इसका मुख शुद्धप्रकाशबिन्दु से, स्तन प्रका 
ओ- ओर उनके सामरस्य से इसको योनि बनी है अथवा.त्रहाचैतन्य से मुख, जीव और ईश्वर, तत्‌ और त्वम्‌ पदार्था से स्त उसकी पली 
से योनि बनी है । कामकला का यही स्वरूप तत्त्रशास्त्र में घ्येय के रूप में वणित है । अथवा अकार का अथ है विष्णु, हा 
लक्ष्मी ई के नाम से बोवित होती है । ईकार से अभिहित होती है । उस श्री को में इस लोक में शरण म॑ जाता हू, ds यह सबको 
मानता हैँ । वह मेरी रक्षा करने वाळी है, इस अभिप्राय से मैं उसकी शरण में हूँ। सबको उसी की शरण में जाना हं जतला 
सुलभ भी है, इसीलिये में उसकी शरण में हूँ । वह सर्वोत्कृष्ट है, उसका हृदय दया से भरा है, यह परम सुलभ ९, न आप अपनी 9 
शरण ली है। हे लक्ष्मी, मेरी दरिद्रता को आप दूर करो, इसलिये में आपकी सेवा करता हूँ । मुझ शरणागत bn आतेवाठे 
कारण में लो । रामायण में कहा गया है--'जनकपृत्रो सीता प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाने वाली है । ए. राक्षसिया, 
_ महान्‌ भय से हमारी रक्षा करने में यही समर्थ हो सकती है! ॥ ५॥ क. 
 हेआदित्यके समान वर्णवाली, सूर्य के समान देदीप्यमान स्वरूप वाली, अथवा सूर्य के समान sa ड 
हे ओ- अका स्वरूप वाली हे लक्ष्मी! सूर्य को सजातोय प्रकाश को अपेज्ञा नहों रहतो, तो भो चक्षु, मन, आत्मा अह के 
 उसकांप्रकाश होता है, किन्तु प्र पि जातीय, विजातीय सर्वविध प्रकाश 
। उसका प्रकाश होता है, किन्तु प्रत्यक्‌ चैतन्य स्वरूप से अभिन्न परब्रह्मस्वररूपिंगी श्री सजातीय, भ के 
` उअगेक्षाकिये ही स्वयं प्रकाश स्वरूपिणी है, अतः लक्ष्मो में विद्यमान प्रकाश निरुपाविक है । हे श्री, तुम्हारे दारा | 
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'इत्युक्तलक्षणो5पुष्प: सन्‌ फलोपेतः विल्वनामा वृक्ष: तरुः अघिजातः प्रादुर्भूतः । त्वदीयात्करादिति शेषः । 'विल्वो लक्ष्याः 
-करो$भवत्‌' इति वामनपुराणात्‌ । अथ अनन्तरं तस्य श्रीवृक्षस्य विल्वस्य फलानि अपक्वानि पक्वानि वा तपसा त्वत्तपसा 


-त्वदनुग्रहेण आन्तराः अन्तरिन्द्रियान्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहङ्कारसम्बन्धिन्यो यास्ता बाह्याइच दारिद्रयादिलक्षणाः माया 
“विभक्तेराकारशछान्दसः । अलक्ष्मीः अथियः । नुदन्तु अपनुदन्तु विनाशयन्तु । यद्वा तपसा फलसाधनहोमादिकर्मणा तत्फला- 
'शनकर्मणा च । यद्वा मायान्तराः अन्तःकरणगां मायामज्ञानस्‌ । यद्वा आन्तरा देहाद्यन्तगंताः माया अलक्ष्मी: नुदन्तु । 
,आन्तराः अन्तरिन्द्रियसम्बन्धिन्यो याः अविद्याः याश्च बाह्याः दाखियादिलक्षणा अलक्ष्मीस्ताइच नुदन्तु दूरीकुवंन्तु । त्वकृपया 
'श्रीवुक्षफलानि मया हुतानि भक्षितानि वा ममाज्ञानदारिद्रथदु:खादिनाशं कुर्वेन्त्वित्यथं: ॥६॥ 
उपेतु मां देवसखः कौतिश्च मणिना सह। 
प्रादुभूतो5स्मि राष्ट्रेस्मिन्‌ कीति्मद्ध ददातु मे ॥७॥ 
हे श्रीः, देवसखः देवो महादेवस्तस्य सखा कुवेरः। कीतिः कीत्यंभिमानिनी देवता दक्षकन्या कुवेरकोषागारवासिनी 
सम्पत्त्यधिष्ठात्री वा मणिना मणिभन्रेण कोषाब्यक्षेण चिन्तामणिना वा सह सार्घं मास्‌ उपैतु उपागच्छतु। यद्वा देवानां सखी- 
-भूतः कल्पवृक्षः मणिना चिन्तामण्यादिरत्नेन सां मामुपेतु । देवानां सखीभूतो नारायणो वा मणिना कोस्तुमेन साकं 
मामुपेतु । आगत्य च अहं यस्मित्‌ राष्ट्रे देशे उत्पन्नोऽसिमि तत्र कोति यशः कोर्ष वा ऋद्धि रसवद्वस्तुसमुद्धि च मे मह्य 
“ददातु । यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ राष्ट्रे मम प्रादुर्भावः स्यात्तत्र तत्र मह्यं कीति समृद्धि ददातु । युठ्ठा मे मह्य मदीयराष्ट्राय च कोत 
समृद्धि ददात्वित्यथंः । सर्वेशवर्याः सवंकारणभूतायाः सर्वंसमयंत्वात्‌ तदनुग्रहेण रुद्रो वा नारायणो वा सर्वेश्वर्यण भक्ताननु- 
-ग्रहीतुमायात्येव ॥७॥ 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिससर्मुद्ध च्‌ सर्वा निर्णुद से राहात We हक 
क्षुत्पिपासामलां क्षुत्‌ क्षुधा बुभुक्षा पिपासा जलतृष्णा च मलं मालिन्यं यस्याः सा क्षु तास्‌। अश- 


"कारण ही वनस्पति में बिना पुष्प के ही फल लग जाते हैं। ऐसी वनस्पतियों में श्रेष्ठ विल्व फ आप से ल गक का 211 
पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी के हाय से विल्व फल की उत्पत्ति हुई है। आप के हाथ से उत्पन्न हो करणको यो वाह 
“पके हुए अथवा बिना पके हुए फल आपके अनुग्रह के कारण ही आन्तर इन्द्रिय मन, बुद्धि, अहङ्कार नामक अ सता न 
दरिद्रता आदि अलक्ष्मी के निवारण में सदा समर्थ रहते हैं। अथवा उक्त फ के हर a ये हरत 
भीतर विद्यमान रोग आदि अशुभा का 
उनका करने पर अन्तःकरण स्थित अज्ञान अथवा शरीर के | & | 
"नष्ट हो जाय ॥ ६ ॥ २ में निवास करती है, वह 
जो कि कुबेर के खजाने में निवास 
कु मित्र कुबेर, कीति को अभिमानिनी देवता दक्षकन्या, पत 

'सारी सम्पत्ति हैः ba हित मणिभद्र नामक कोषाध्यक्ष के साथ अथवा चिन्तामणि के क की हर अब ह 
देवताओं का मित्र कल्पवृक्ष चिन्तामणि प्रमति रल के साथ मेरे पास आ. आय (हमें अथवा देश में उत्पन्न हुदा हूँ, वहाँ भी 
“अपनी कौस्तुभमणि के साथ मेरे पास आ जाय । ये सब मेरे पास आकर में जिस राष्ट्र म अथवा कर वी र 
इ । जिप्त जिस राष्ट्र में मेरा जन्म हो, वहा वहा ५ वती सदसो 
यश, कोष, घन्य-घान्य आदि से मुझे समृद्ध बनाद और समृद्धि प्रदान करें। सर्वे्वरो, सर्वकारणभूता भगवती लक्ष्मी 
"समृद्धि प्रदान करें । अथवा मुझे और मेरे राष्ट्र को भी कीति आर उम्‌ दद्ध अथवा नारायण भी अपने सम्पूर्ण ऐस्वय से | 
सबसे अधिक सभी कार्यों को सम्पन्न करने में समर्थ है । उसका अरु RN | मिर 
-भक्तों को अनुगृहीत करने आते ही है ॥ ७ ॥। | के धर्म है । परब्रह्म इन मलितताओों से अतीत है । इसी 

क्षुधा और पिपासा रूपी मलिनता से भरी हुई, भूख ओर प्यास जीव हित पत | 
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नायांपिपासे जीवधमंः । परब्रह्मणोऽशनायातीतत्वात्‌। तत एवेदमेश्‍वयेमलमविद्यामूलकम्‌ । तादुशीमशनायातृष्णामलोपेत- 
ज्येष्ठा वृद्धां श्रियः प्रागुत्पन्नास्‌ अलक्ष्मीमश्चियं दारिदयमिति यावत्‌, अहं नाशयामिः नाशं प्रापयामि । यथा ज्ञानः ज्ञानमज्ञानपूर्वक 
भवंति, तथेव लक्ष्मीरपि अलक्ष्मीपुविकैव भवति । देवानपेक्ष्य असुराणां ज्येष्ठत्वं बलवत्त्वं भूयस्त्वं त, अनादिकालादेव तेषां 
संसारे बद्धमूलत्वात्‌ । यद्यपि यथा ब्रीह्यादिभज॑नसाधने भ्राष्ट्रे त्रीहियवगोधूमादीनां स्थितिरपि दुलंभा, तदुरायुत्पत्तिस्तु 
सुतरां दुलभा, तथेव अविद्याऽशनायापिपासाकामक्रोघादिमये भ्राष्ट्रोपमे$न्तःकरणे संसारे च ज्ञानभक्तिशान्तिसन्तोषादिदौलंभ्य-- 
मेव, तथापि यथाऽनादिकालात्‌ गिरिकन्दरादिषु बद्धमूलमपि तमः प्रथमप्रदीपप्रभयेच पलायते, प्रकाशन सद्धुर्षाय न प्रतिभटो 
भवति, तथैवानाञ्चविद्योपबृंहितं बद्धमूलमपि कामक्रोधविद्यातृषाशनायादयो भक्तिविद्याशान्तिदान्त्यादीनामाविर्भावमात्रा- . 
देवास्तं यान्ति, बुद्धेस्तत््वपक्षपातित्वात्‌ । धर्मकीतिर्बोद्धोऽपि तथेवाह--निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः । न बाधो यत्न- 
वतत्वेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥' (प्रमाणवातिके) इति । अत एवान्ते दैवपक्षस्य विजयोऽसुरपक्षस्य पराजयः। तथैवः 
श्रियोऽनुग्रहेऽ्नादिप्ररूढाया अपि क्षुत्पिपासामलाया ज्येष्ठाया अपि अलक्ष्म्या नाश एव भवति । 

हे श्रीः, त्वस्‌ अभूतिस्‌ असम्पर्ति सर्वां चासमृद्धिस्‌ असंवृद्धि मे मम गृहाद्‌ निणुंद निवारय । त्वत्कृपाकटाक्षित-- 
स्यैवेश्वरत्वात्‌ । यत्र भूयांसस्त्वदपाङ्गाः पतन्ति स एव परब्रह्म परमेश्वरो वा भवति । अमी अपाङ्गा यत्र द्वित्राः पतन्ति स 
इन्द्रादिभवति । तदुक्तं गुणरत्नकोरो--'अपाङ्गा भूयांसो यदुपरि परब्रह्म तदभूदमी यत्र द्वित्राः स. च शतमखादिस्तदधरात्‌ । 
अतः श्रीराम्नायस्तदुभयमुशास्त्वां- प्रणजगो प्रशस्तिः सा राज्ञो यदपि च पुरीकोशकथनम्‌ ॥' (३०) । हे श्रीः, भूयांसो 
बहुसंख्याका अपाङ्गः कटाक्षा यदुपरि पतन्ति तद्वस्तु परब्रह्म अभूत्‌ । तव कटाक्षविषयीभूतं वस्तु परब्रह्मत्वमुपागच्छदि- 
त्यर्थः । अमी अपाङ्गा यत्र द्वित्रा द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः प्रसरन्ति स त॒दधरात्‌ परब्रद्माणोऽर्वाचीन इन्द्रादिभंवति अत- 
सत्वत्कटाक्षलन्धविभवत्वात्‌ तदुभयं परब्रह्मशतमखादिरूपस्‌ उशन्‌ कामयमानः वदन्नाम्नायः त्वामेव प्रणिजगो सुस्पष्ट: 


लिये यह सारा ऐश्वर्य मळ अविद्यामूलक है । इस तरह की सुधा और पिपासा रूपी मलों से भरी हुई ज्येष्ठा, अर्थात्‌ लक्ष्मी से पहले 
उत्पन्न हुई अझक्षमी का, अर्थात्‌ दरिद्रता का मैं नाश कर देना चाहता हूं। जैसे ज्ञान अज्ञान पूर्वक है, उसी तरह से लक्ष्मी भी दरिद्रता 
के साथ ही रहती है । देवों की अपेक्षा असुर ज्येष्ठ और बलवान्‌ होते हैं, उनका आधिक्य भी रहता है, क्योंकि अनादि काल से संस्कार 
१ | में उनकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं । जैसे चावल आदि को भूंजने वाली भाड़ में चावळ, यव, गोधूम आदि भी अपने पूर्व रूप में नहीं रह 
| पाते, तब उनसे अंकुर आदि की उत्पत्ति होना तो असम्भव ही है, उसी तरह से अविद्या, भूख, प्यास, काम, क्रोध रूपी भाड़ वाले अन्तः 


करण में और इस संसार में ज्ञान, भक्ति, शान्ति, सन्तोष आदि गुणों की स्थिति भी अत्यन्त दुर्लभ हे । इस स्थिति में भी अनादि काल. 


से पहाड को गुफा में विद्यमान अन्धकार प्रदीप की प्रथम लौ के देखते ही जैसे भागा जाता है, प्रकाश के साथ वह संघर्ष नहीं कर पाता, 
[ शान्ति आदि के प्रादुर्भावः 


उसी तरह से अनादि अविद्या के कारण बढ़ा हुआ काम, क्रोध, अविद्या आदि का आवेग भक्ति, विद्या, 

के साथ ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि बुद्धि सदा सद्गुणों के साथ हो पक्षपात करती है । बौद्धाचार्य घर्मकोति ने भी अपने ग्रन्थ प्रमाण” 
वातिक में इस बात को स्वीकार किया हैं। इसीलिये अन्त में देवपक्ष की विजय और असुरपक्ष की पराजय होती है । इसी न्याय से 
लक्ष्मी का अनुग्रह होने पर अनादि काल से प्ररूढ क्षुत्पिपासामयी ज्येष्ठा अलक्ष्मी का भी नाश हो ही जाता है । 


हे लक्ष्मी, आप सारी अभूति (अनैश्वर्य) और असमृद्धि को मेरे घर से निकाल कर दूर भगा दीजिये । 
पर पड़ती है, वही ईश्वर अर्थात्‌ समर्थ हो सकता. है । जहाँ पर आपको कृपादृष्टि अधिक रहती हैं, वह तो परब्रह्म 
हः जाता हुँ । जहाँ पर आप की कुपादुष्टि दो तीन बार पड़ती हॅ, वह इन्द्र प्रभृति का स्थान ग्रहण करता है! 'इस विषय का प्रतिपादन 
____ गुणरत्नकोशकार ने अपाङ्गा मृयांसो' इत्यादि इलोक में किया हैं। इस इलोक का अभिप्राय यह है कि है लक्ष्मी, जहां आपके बहुसंख्यक 
 इपाकटान् बरसते हैं, वह तो परब्रह्म ही बन जाता है । यह कृपा दृष्टि जहाँ दो तीन बार पड़ती है, वह परब्रह्म से नीचे के इन्द्र प्रभृति 
उच शास्त्र प्रमुख कारण के रूप 


सम्पत्ति काःवर्णन करने से 


आपकी इपादृष्टि जिस 
ह्य अथवा परमेश्वर ही 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-गदितवान्‌ र्या राजधान्या: कोशस्य 80.8 ३ 
॒ । यथा पु "या: कोशस्य घनप्म्पदादेश्च यद्वर्णनं क्रियते । तद्यथा राजस्तत्परिपालकस्य प्रभोरेव 

-भंवति' परब्रह्म शतमखादिवर्णनमपि प्रशस्ति- 
रब्रह्मशतमखादिवरणनमपि त्वन्माहात्म्यवर्णनमेव भवति । विष्णोः परमेश्वरस्य त्वदायत्तेश्वयत्वे्भप न वेगुण्यम्‌ । 
यथा माणिक्य स्वकान्त्या महार्घ निरवधिकमूल्यं भवदपि न विगुणं भवति, तथेव कोस्तुभादेः कान्तिरिव त्व 
'निरुपाधिकात्मस्वभावासि । तेन त्वदाय्ताद्वत्वे स यप 


wi ऽपि सोऽपराधीनविभवोऽभवतु । तदपि तत्रेवोक्तए--'स्वतः श्रीसत्वं विष्णोः 
-त्वमसि तव एवेष ्वेऽप्यभवदपराधीनविभवः । स्वयं दीप्त्या रत्नं भवदपि महं न विगुणं न कुण्ठस्वा- 
-तन्त्र्यं भवति च न चान्याहितिगृणस्‌ ॥' इति ॥८। . 


गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ॥ 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥९॥ | 
गन्धो. ग्राह्यो गुणो द्वारं लक्षणं प्रमापक प्रमाणं भवति यस्यां सा गन्धद्वारा ताम्‌ । शोभनानि गन्धानि शोभन- 
'गन्धवन्ति द्वाराणि पुरप्रवेशद्वाराणि गृहप्रवेशद्वाराणि वा यस्याः सा गन्धद्वारा तास्‌ । दुराघर्षा केनापि धर्षयितुमशक्यास्‌ । 
'देव्यदानवाद्यनभिभूतप्रभावाँ नित्यपुष्टो सदा सस्यादिभिः समृद्धां करीषिणीं करीषोःस्त्यस्या आश्रयत्वेनेति करीषिणी तास्‌ । 
'गोमये वसते लक्ष्मी” इति स्मृतेः । यद्दा करोषः शुष्कगोमय:, तद्वतीं गवाइवादिबहुधनोपेतां सवंभूतानां सवंप्राणिनामीववरीं 


"स्वामिनीस्‌, आधारभूतास्‌ अधिष्ठानभूतां सवंस्याप्यधिष्ठानस्येव सत्तास्फूतिप्रदत्वेन स्वाध्यायस्तस्य नियामकत्वात्‌ । भूमिरूपां 
“भूशक्तिस्वरूपां वा उपह्वये ॥९॥ 


सनसः काससार्कात वाचः सत्यमशीमहि । 
पशुनां रूपमन्वस्य मयि श्रीः यतां यशः ॥१०॥ 


मनसः अन्तःकरणस्य कामं मनोरथमभिलाषस्‌ आकूति सङ्कुल्पं गमनागमनादिचेष्टां वा वाचः वागिन्द्रियस्य सत्यं 
-यथार्थंभाषणं पशूनां गोमहिषादोनां रूपं क्षीरादि अन्नस्य अदनीयस्य च रूपं भक्ष्यादिचतुविधं च अशीमहि लभेमहि । त्वदतु- 
ग्रहेण मनोवाक्कायसङ्कूल्पचेक्षदिलक्षणानि कर्माणि शुभानि सफलानि च भवन्त्वत्यर्थः। श्रीः सम्पत्‌ यशः कीतिइच मयि 
-त्वदुपासके श्रयतास्‌ आश्रयतास्‌ ॥१०॥ 


उसके परिपालक राजा की ही प्रशस्ति होती है । उसी तरह से परब्रह्म, शतमुख (इन्द्र) आदि के वर्णन से मी उस लक्ष्मी के माहात्म्य का 
“ही वर्णन होता है। भगवान्‌ विष्णु का सारा ऐश्वर्य लक्ष्मी के ही अधीन रहे, इससे उनमें कोई वैगुण्य नहीं आवेगा । जैसे माणिक्य अपनी 
-कान्ति के कारण बहुमूल्य होता है, उसमें कोई वैगुण्य नहीं मिलता, उसी तरह से कौस्तुभम आदि मणियों की कान्ति भी लक्ष्मी की 
कान्ति के कारण ही है । अतः स्वयं लक्ष्मी ही निरुपाधिक कान्ति और ऐश्वर्यवाली है, अन्य सारी समृद्धियां उस लक्ष्मी के ही अधीन हे! 
यह लक्ष्मी भगवान्‌ का ही निरुपाधिक स्वरूप है, अतः सब कुछ लक्ष्मीके अधीन रहने पर भी भगवान्‌ का सारा वभव स्वायत्त ही 
रहता है, पराधीन नहीं । इसी बात को गुणरत्न कोशकार ने “स्वतः श्रीस्त्वं' इस इलोक में कहा हे ॥८॥ 
घ्राणेन्द्रि से ग्राह्म गुणगन्ध जिसका प्रमापक है अथवा जिसके पुर में या गृह में प्रवेश के साधन दरवाजे सुगन्ध से सुवासित 
: हैं जो स्वयं दुराधर्ष है, देव, दानव प्रभृति जिसके प्रभाव को दबा नहीं सकते, जो स्वयं घन-घान्यादि से सदा सम्पन्न हे, करोष अर्थात्‌ 
गोमय में जो निवास करने वाली है अथवा शुष्क गोमय (गोहरी) वाली, अर्थात्‌ गाय, घोड़ा आदि पशुधन से जो संपन्न हे, उन सभी 
प्राणियों को स्वामिनी, सभी आधारों को सत्ता ओर स्फूति देने वाली शक्तिस्वरूपिणी भगवती लक्ष्मी को में अपने पास बुलाता हूं ॥ ९ ॥ 
अन्तःकरण की अभिलाषा को, संकल्प को अथवा गमन, आगमन प्रभृति चेष्टाओं को, वाणी को सत्यता को, गो, महिष 
'आदि को, क्षीर प्रमृति अदनीय चतुविष भक्ष्यादि पदार्थों को हम लक्ष्मी की कृपा से सदा प्रास कर सक । हे लक्ष्मी आपके अनुग्रह से 
“ही हमारे मन, वाणी और शरीर की संकल्प, चेष्टा लक्षणक्रियाएं शुभ-ओऔर सफल हों । पके उपासकों को सम्पत्ति ओर यश की प्राप्ति 
“सदा होती रहे ॥ १० ॥ 2 कळी) 


~ 
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वेदाथंपारिजातः 


कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कदम। 
शरियं वासय मे कुले मातर पद्ममालिनीम्‌ ॥११॥ 


कर्दमेन कर्दमाख्यपुत्रेण प्रजा प्र प्रकृष्टा जा अपत्यं यस्याः सा । कर्देमाख्येन प्रक्ृष्टापत्येनापत्यवती सुपुत्रेत्यथं: ॥ 
जा अपत्यस्‌' (नि० ६।९) इति यास्कोक्तेः । भूता अभवत्‌ । श्रीः कदंमाख्येन प्रक्ृष्युत्रेण सपुत्रा अभवत्‌ । अतः हे ध्रीपुत्रकदेम 
त्वं मयि मदीये गुहे संभव संवस । अतः पद्ममालिनीं कमरमालाघारिणीं मातरं त्वदीयां जननीं श्रियं मे मम कुले वंशे वासय 
निवासं कारय । कर्दमस्य प्रजापतेः महातपसः देवहृत्याः सुखार्थं दिव्यविमानगुहादिनिमितवतः ध्रख्यातमहावेभवस्य श्रीपुत्र-- 
त्वादेव तथात्वं ज्ञातव्यस्‌ । श्रियः पुत्रवात्सल्यात्‌ तदिच्छया तदभिमते गृहे वासो नासम्भवः ॥११॥ 
आपः सृजन्तु स्निर्घानि चिक्लीत वस से गृहे । 
निच देवीं मातरं थियं वासय मे कुले ॥१२॥ 


आपः उदकानि तदभिमानिन्यो देवता आप इत्युच्यन्ते । ताञ्च स्निग्धानि स्नेहयुक्तानि कार्याणि सुजन्तु उत्पाद-- 
यन्तु, सोमात्मकानामपां स्नेह्मयत्वात्‌ । अरनीषोमात्मकस्य जगतः स्स्यैवारनीषोमकार्यवं प्रसिद्धम्‌ । अग्निप्राधान्येन ` 
काठिन्यबलवत्त्वाद्यपेतं काय भवति । सोमप्राधान्येन स्नेहप्रधानानि कार्याणि भवन्ति। नहि स्नेहमन्तरा किञ्चिदपि वस्तु. 
वस्त्वन्तरेण संरिलष्यते युज्यते च । स्नेहमन्तरा न परमाणुः परमाण्वन्तरेण द्वथणुक द्वयणुकाभ्यां श्लिष्यते । स्नेहेनेव मित्राणि 
मित्रैः पत्यः पतिभिः संयुज्यन्ते । देवमनुष्यादयः सर्वेऽपि स्नेहाविष्टाः सन्तः स्निग्धानि कार्याणि यज्जनयन्ति तत्सोमात्मकाना-' 


मपां स्तेहनादेवेति । 
हे चिल्लीताख्य श्रीपुत्र, मे मम गृहे वस निवस । अपि च, देवीं क्रीडापरां मात रं श्रियं मम कुले वासय निवासय।' 


वेदवेदान्तवेद्यं सच्चिदानन्दात्मकं मूलतत्त्वमेव सवस्य प्रपञ्चस्य निमित्तकारणमुपादानकारणं च । यथेव बीजेऽङ्कुरोत्पादिनी 
शक्तिभवति, तथैव ब्रह्मणि प्रपञ्जोत्पादिनी शक्तिभंवति । साधिष्ठाना शक्तिः, शक्तिमद्ब्रह्म चानर्थान्तरमेव । तत्र साषिष्ठाना 
क्तिरेव विमशंप्रधाना प्रकाशः । शक्तिमद्‌ब्रह्मीव च प्रकाशप्रधानो विमरः। यथा शीतोष्णाभ्यां तन्त्रीभ्यामेव संयुज्य विद्युठा-- 


हे लक्ष्मी, आप कर्दम नाम के प्रक्षृष्ट गुणसम्पन्न अपने पुत्र के कारण पुत्रवती हुँ । यास्क के निरुक्त मे जा' का अर्थ 
पुत्र (अपत्य) किया गया है । हे कर्दम, आप जैसे सुपुत्र के कारण लक्षमो पुत्रवती हुई थी । हे श्री पुत्र कदम, आप मर घर म निव स 
कोजिये और कमळ की माळा घारण करने वाळी अपनी माता लदष्मी को भी आप मेरे घर ले आइये । कर्दम प्रजापति ने अपनी तपस्या 
से देवहति की सुख-सुविधा के दिव्य विमान का घर बना दिया था और उसमें सारा वैभव इकट्ठा कर दिया था । इसका कारण यही था 
कि वे लक्ष्मी के सुयोग्य पुत्र थे । पुत्र के वात्सल्य के कारण लक्ष्मी उनकी इच्छा के अनुसार किसी घर में निवास करे, इसमें आश्रय की 


कोई वात नहीं है ॥ ११ ॥ र 
जल की अभिमानिनी देवता 'आप:” नाम से अभिहित है । यह जलदेवता स्नेह पूर्ण वातावरण की सृष्टि करें, क्योंकि ei 
त्मक जल देवता स्नेह से ओत भरोत है । यह जगत्‌ अग्नीषोमात्मक है, अतः इसमें शोषण और आप्यायन क्रियाएं निरन्तर चलती 
अग्नि की प्रधानता में काठिन्य और बलसम्पन्न कार्यों की उत्पत्ति होती है और सोम की प्रधानता में स्नेहप्रधान कार्यो की। बिना 2 
के कोई भी वस्तु एक दुसरे से मिल या जुट नहीं सकती । इसके बिना एक परमाणु दूसरे परमाणु से और एक ढृघणुक हैस कवी 
हीं जुट सकता । स्नेह के कारण ही एक मित्र दुसरे मित्र के साथ और पत्नी पति के साथ स्नेह से रहते हैं । देव, मनुष्य सभी 9 
' झनेह से आविष्ट होकर सौहार्दपुर्ण वातावरण की सृष्टि करते हैं, यह सोमात्मक जल देवता का ही प्रसाद है । 


२२४० 





> टक » चिक्ठीत च्य LR सा लक्ष्मी भी आप 
र ३०% हि चिक्लीत नामक लक्ष्मी के पुत्र, आप मेरे घर में निवास कीजिये और क्रीडनशीला देवी. अपनी माता को मो 
82258 निमित्तकारण और उपा 


` मेरे ही घर निवास कराइये । वेद ओर वेदान्त से जानने योग्य सच्चिदानन्दात्मक मूलतत्त्व ही सारे प्रपंच का 


EE १ 
ह हे... 2 


St TN) PNA निद है ), जैसे ~ © करनेवाली a =e उत्पन्न वाली शक्ति” 
स या शार, । जैसे बीज में अंकुर को उत्पन्न करनेवाली शक्ति रहती है, उसी तरह से ब्रह्म में प्रपंच को उत्पन्न करने 
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काशो दोप्यते, तथेव भ्रकाञ्चविमशंयोन्रह्मतच्छकत्योरेवाग्नीषोमात्मनाऽभिव्यक्तिः । तयोरेव प्रसिद्धसुय॑चन्द्ररूपेणाग्निजलरूपेण 
लाम । सृष्ठिसमयेऽभ्युदयाय ्नेहध्रीतिसामञ्जस्यादिक्रमपेक्षितस्‌ । मातृषु वात्सल्यं पत्नोषु मित्रेषु स्नेहादिकं यत्‌. 
दुश्यते तत्सर्वं मूलभूतायाः श्रियः सकाशादेव 


र सम्भवति। यथाधिष्ठानसत्त्वस्फूतभ्यामेव तदध्यस्तानां सत्तावत्त्व॑ स्फतिमत्त्व 
च सम्मति, तथेव साधिष्ठानायाः शक्तेः श्रिय एव स्नेहवात्सल्यप्रीत्यादयः सत्र प्रसरन्ति । यथा अस्ति भातीति ह्मण एव 
ख्पद्व्य सवत्रानुभूयते, तथेवेष्ठमिति वा प्रियमिति वा यद्भाति तदपि ब्रह्मरूपमेव, तस्यैव सर्वेप्राणिपरप्रेमास्पदत्वात्‌ । प्रेमास्प- 
दता च सर्वातिशायिनी प्रतीच्येव पर्यवस्यति, 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति’, (वू० उ० २।४।५) इति श्रुतेः । | 


स च प्रत्यगात्मा चितिरूपाया ब्रह्मात्मिकाया तत्पदार्थात्मिकाया एव रूपान्तरमिति तस्मिन्नेव तत्पुत्रत्वकल्पना 
भवति । तस्य च परप्रेमास्पदत्वादेव स्निरधत्वात्‌ प्रेमह्किन्नत्वात्‌ चिङ्णीतकर्दमादिपदवाच्यता । तत एव चिक्ोतकदेमयोरमेद 
एव मन्तव्यः। निरतिशायपरप्रेमास्पदत्वाभिप्रायेणेवान्यत्र प्रत्यकूपरात्मनोरेव दिव्यदम्पतीत्वमपि । यथा व्याजहार तत्रः 
भवान्‌ कविकुलगुरुः श्रीकालिदास:--'वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागथंप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ बन्दे पावती परमेरवरो ॥' 
श्रीशङ्कराचार्यः प्रत्यकपरात्मनोजँलवीचिभाव उक्तः। तरङ्गाणां समुद्रोपयुंपलम्यमानत्वाभिप्रायेणैव श्रियों विष्णुवक्षःस्थल- 
स्थायित्वस्‌ । राधायाः श्रीमत्कृष्णाडूपयंडूस्थायित्वमु, राजराजेरवर्थास्त्रपुरसुन्दर्याः कामेञ्वराङ्कनिलयात्वमुक्तम्‌ । प्रकृते 
तु ब्रह्मचिद्रूपाया निरतिशयप्रेमास्पदत्वेन प्रत्यक्समूहरूपस्यैव कद॑मत्वं चिक्लीतत्वं चोक्तस्‌। पुत्रवात्सल्यातिशयाद्य॒था जननी 
प्रियपुत्रपराधीना पुत्रेच्छयेव तत्र तत्र तिष्ठति, तथैव कर्दमस्य चिल्लीतस्य वा प्रसादेन तदभीष्टस्थळे सर्वेश्‍वयंपूर्णायास्तत्पदार्था- 


विद्यमान है । अधिष्ठान के साथ शक्ति अथवा शक्ति के साथ ब्रह्म इन दोनों वाक्यों से एक ही अर्थ का वोब होता है । इनमें से अधिष्ठान 
के साथ शक्ति को विमशंप्रधान प्रकाश और शक्ति के साथ ब्रह्म को प्रकादाप्रघानविमशं के नाम से तान्त्रिकगण जानते हँ । जैसे ठंडे 
और गरम तारों के मिलने पर ही बिजली का प्रकाश होता है, उसी तरह से प्रकाश और विमर्श, ब्रह्म और उसको शक्ति से ही अस्नी- 
षोमात्मक जगत्‌ को अभिव्यक्ति होती है । सूर्य और चन्द्र, अग्नि और जल के रूप में भो ये ही अभिव्यक्त होते हैं । सृष्टि के समय उसको 
अभिवृद्धि के लिये स्नेह, प्रीति, सामंजस्य आदि की अपेक्षा रहती है । माता का वात्सऱ्य, पति, पत्नी, मित्र आदि का स्नेह यह सब 
लक्ष्मी के प्रसाद से ही प्राप्त होता है । जैसे अधिष्ठान की सत्ता और स्फूति से ही उसमें अध्यस्त समस्त पदार्थ सत्तावान्‌ और स्फूतिमान्‌ 
दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से साधिष्ठान शक्ति अर्थात्‌ लक्ष्मी से ही स्नेह, वात्सल्य, प्रीति प्रमति का अन्यत्र स्फुरण (प्रसार) होता है । 
जैसे अस्ति (विद्यमान है) और भाति (प्रकाशित हो रहा है) ये दो ब्रह्म के ही स्वरूप सर्वश्र अनुभूत होते हे, उसी तरह से इष्ट, प्रिय आदि 
रूपों में भासित हो रही वस्तु भी ब्रह्म का ही स्वरूप है.। उक्त ब्रह्म ही सभी प्राणियों का परम प्रमास्पद हैं ! सर्वातिशायिनी प्रेमास्पदता 
अपनी आत्मा में ही पर्यवसित होती है वृहदारण्यक श्रुति भी कहती है कि अपने लिये हो सब कुछ प्रिय होता हे । आ 
| ` यह प्रत्यगात्मा चितिस्वरूपिणी ब्रह्मात्मिका तत्पदार्यात्मिका लक्ष्मी का ही रूपान्तर. है, इसोलिये तत्पदायबोध्य जीव को यहां 
लक्ष्मी का पुत्र कहा गप्रा हैं। वह परम प्रेमास्पद है, उसके ऊपर माता का अत्यन्त स्नेह है, वह उसके प्रेम से क्रन्न (आइ) है अतः उस : 
लक्ष्मी के पुत्र जीव को यहां चिक्लीत अथवा कर्दम के नाम से जाना जाता है। इस तरह से चिक्लीत और कदम का अभिन्न व्यक्ति है । 
निरतिशय परम प्रेमास्पद होने से ही प्रत्यक्‌ और पराक्‌ आत्मा का अन्यत्र दिव्य दम्पती के रूप में वर्णन मिलता है । जैसा कि कविकुल- 
गुरु कालिदास ने रघुवंश के प्रथम रोक में कहा है-- वाणी (शब्द) और अर्थ के ज्ञान के लिये में शब्द ओर अर्थ के समान सम्पुक्त, 
जगत के माता पिता, पार्वती और परमेश्वर (शिव) को प्रणाम करता हूं । भगवान्‌ शंकराचाय ने अत्य्‌ (जीव) और पराग्‌ (परमेश्वर) 
आत्मा का जल और उसकी तरंग के रूप में वर्णन किया है । तरज़ें जैसे समुद्र के ऊपर लहराती हैं, उसी तरह से लदमी + के 
वक्षस्थळ पर विराजमान रहती हैं । राघा भी इष्ण की गोद में और राजराजेश्वरो निपुरसुन्द्री कामेश्‍्वर के अंक में निवास र 02 
प्रस्तुत स्थळ में ब्रह्म चितूस्वरूपिणी लक्ष्मी के परम प्रेम की आस्पद होने से प्रत्यक्‌ स्वरूप जीवात्मा ही कु अथवा चिक्लीत स 
कहा गया है । अतिशय पुतरवात्सल्य के कारण माता अपने प्रिय पुत्र के अधीन होकर पुत्र की इच्छा सब कुछ न 
है ऐश्वर्या से परिपूर्ण तत्पदार्थात्मिका (बह्मात्मस्वरूपिणी) भगवती छक्ष्मी भी 
है, उसी तरह से कर्दम अथवा चिक्लीत के प्रसाद से सब ऐश्व के 3 चि हो है न मादा सह, 
उनकी इच्छानुसार ही जहां वे कहते हैं वहां निवास करती है । अतः चिक्लीत से यह प्राथना काठ ह १ 
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करने वाली अथवा सभी प्राणियों को शिक्षा देने वाढी, यष्टि दण्ड को धारण करनेवाली, धर्मदण्ड का जो 
` उज्जनों को सहारा देने वाली, शोभन वर्णवाली अथवा सुवर्ण के समान वर्णवाली अथवा काज नर्म we 
` मित, सूर्य के समान प्रकाशमान, अथवा सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश देनेवाली, अथवा सूर्यस्वरूपिणी 2 ; मेरे लिये बुला 
आर जंगम जगत्‌ की आत्मभूत, अथवा आदिकारणभूत, उस ब्रह्म ज्योतिस्वरूपिणी लक्ष्मी को, हे जातवद 





२२४२ वेदाथंपारिजातः 
त्मिकाया भगवत्याः थियो वासो भवतीति तदेव प्रार्थ्यते ॥१२॥ 
आर्द्रा पुष्करिणी पुष्टि पिङ्कलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयौं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥१२॥ 
आद्रा छिन्नां क्षीरोदधेरुत्पन्नत्वात्‌। दयाद्रंहृदर्या वा । रुद्ररूपां वा । पुष्करिणीं पुष्कर पदस्‌ अस्ति अस्या: (हस्ते) 
इति पुष्करिणी तास्‌ । यद्वा पुष्कर गजशुण्डाग्रस्‌ अभिषेकार्थ म्‌ उद्युक्त दिग्गजानां पुष्कर शुण्डाग्रे यस्याः सा पुष्करिणी तास्‌ । 
पुष्कर द्वोपतीर्थाहिखगराजोषधान्तरे । “तुर्यांशे$सि फले काण्डे शुण्डाग्रे खे जळेऽम्वुजे ॥ (अनेकार्थसङ्ग्रह, ३ ।६ १४-६१५) इति 
अनेकार्थसङ्ग्रहक्रोषात्‌ पद्मलतारूपां वा । पुष्टि पुष्टिमतों चित्साररूपत्वाच्छक्तिखूपत्वाच्च पुष्टिप्रदां वा पुष्टिरूपां पुश्षभिमानिनी 
देवतां वा, 'या देवी सवेभूतेपु पुष्टिल्पेण संस्थिता' इति सप्तशतीवचनात्‌ 3 पिङ्गलां पिङ्गलवर्णाय, तसकाञ्चनप्रभामित्यर्थ: । 
पद्ममालिनीं पद्ममालाधारिणीस्‌ । चन्द्रा चन्द्रवदाह्वादकारिणी चन्द्रमुखी वा । हिरण्मयीं ज्योतिमेयीं सवंज्योतिषां ज्योति- 
ब्रँहारूपाँ वा । लक्ष्मी दिव्यलक्षणोज्ज्वलां विष्णुपत्नीं मे मह्यं हे जातवेदः चेदाविर्भावक नारायण, आवह आवाहय ॥१३॥ 
“आर्द्रा यष्करिणीं याट सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सुर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥१४॥ 
आद्रा छिन्नाम अकारणकारुण्यद्रवहृदयां यष्करिणीं यष्टियुक्तकरास्‌ पृषोदरादित्वात्‌ साधुत्वस्‌ । वेत्रहस्तां रतनाद् 
लङ्कृतदण्डधारिणीं वा यष्टिदण्डविघात्रीं शिक्षणकत्रीं वा । यष्टिदण्डरूपां तद्युतां धमंदण्डस्वरूपिणीं pais 
वा । सुवर्णां शोभनवर्णा सुवर्णसमानवर्णा वा काश्चनस्वरू पां हेममालितीं हेम्ना हेमविकारेः सुवर्णाभरणेम का 
हेममालिनी, तां हेमविक्कतमणिश्वङ्खलादिमालायुक्तास्‌ | सूर्या सर्यवत््रकाशमानां सुयेवत्‌ ज्ञानप्रकाशप्रदां सूर्यरूपां बर 
सुयंवज्जगतो जङ्गमशीलस्य तस्थुषः स्थावरस्य चात्मभूतां आदिकारणभूता वा ता हिरण्मयीं ब्रह्मज्योतीरूपां लक्ष्म 


हे जातवेदः, अग्ने परमेश्वर आवह आनय ॥१४॥ 


को मेरे कुल में निवास करने के लिये कहिये ॥ १२ ॥ 

क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी सदा क्लिन्न र 
नक्षत्र स्वरूपिगी हैं । इनके हाथ में पुष्कर (पद्म) विराजमान है । अथवा हाथी की सूंड का अप्रभाग अभिषेक सता की 
रहता है । अभिधान चिन्तामणि में पुष्कर शब्द शुण्डाग्र के अर्थ में भो पठित है। तदनुसार दिग्गजों को इ a न 
सेवा में लगा रहता है, यह अर्थ होगा । अथवा यह लक्ष्मी प्रेमलता रूप हें । यह लक्ष्मी द ककव त दि त्त प्राणियों में 
अह पृष्टिमती है, पृष्ठिप्रद, पुष्टिल्प अथवा पुष्टि की अभिमानिनी देवता है। दुर्गाससशाता में बतान Mr 


पिङ्गलवर्ण है सोने ह की माला धा 
“पुष्टि के रूप में रहती हे। यह वर्ण है, तपे हुए सोने के समान इनका वर्ण है । पद्म अली अगवा गो 
समान आह्लादित करने वाली अथवा चन्द्रमा के समान मुख वाली, ज्योतिर्मयी सभी ज्योतियों को प्रकाशित करने व 


| मेरे मी को बुला 
'स्वलूपिणी यह लक्ष्मी दिव्य लक्षण वाळी विष्णु की पत्नी है। हे जातवेद, वेद के आविर्भावक नारायण आप मेरे लिये उस र 
दीजिये ॥ १३॥ कि 
अकारण करुणा से दयाद्रं हृदयवाली, वेत्र दण्ड को हाथ में धारण क 


| र ये रुद्रदेवता आर्द्रा 
® । दया से इनका हृदय भरा रहता है । अथवा य ॥ 
शी ळे भिषेक के लिये सदा इनके सामने, 


7 [रण 
वाली अथवा रत्न आदि से अलंकृत दण्ड को आ 
स्वरूप धारण क रने वाली 
सोने के गहनों से सुशो”. 


समान स्थावर 





अस्ते, परमेश्वर, * 
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वेदाथपारिजातः | 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीसनपगामिनीम । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽइवान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ।१५॥ 


हे जातवेदः, जातप्रज्ञ, जातोपलक्षित जाताजातसवंवेदितः सवंवेदकारणत्वेन स्वंज्ञानभुक्‌ हे संज्ञ परमेश्वर, 


तां पूर्वोक्तक्षणां लोके वेदे च ब्रह्वाविद्वरिष्ठगोष्ठ्या वा सवंकारणत्वेन सर्वैवर्यवत्त्वेन प्रसिद्धां वा अनपगामिनीस्‌ अनपायिनी 


नित्यां लक्ष्मो मे मह्यस्‌ आवह आनय जावाहृय वा । यस्यां प्रसन्नायामावाहितायां वा प्रभूतं भूयिष्ठं हिरण्यं सुवणं गावो गाः 
5 दास्यः दासीः सेविकाः। उभयत्र छान्दसत्वात्‌ व्यत्ययेन प्रथमा । अश्वाच्‌ हयान्‌ पुरुषान्‌ पुत्रमित्रादीनहं विन्देयं 
लभेय ॥१५॥ [ 


२२४ 


यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
शियः पञ्चदशचँ च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥ 
यः पुमानधिकृत उपनीतस्त्रेवणिकः । श्रीकामः श्रियं लक्ष्मी परन्रह्माकारां वृत्ति वा कामयमानः शुचिः बाह्याभ्यत्तरं 

शुद्धः । मृज्जलाभ्यां बाह्यतः, कामक्रोधाहङ्कारादिपरिहारेणान्तरतः पवित्रः प्रयतः। जितेन्द्रियो भूत्वा अन्वहं प्रतिदिवसं 
पञ्चदशभिः पूर्वोक्ताभिकग्भि,, आज्यं घृतमाहवनीये आत्रसथ्ये यथोक्तसंस्कारसंस्कृते लौकिके वारनौ जुहुयात्‌ होमं कुर्यात्‌ 
सन्ततं निरन्तरं च श्रियः श्रीदेवतं पञ्चरदशचं जपेत्‌ तस्य पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं च फलं सम्पादय, हे जातवेद इति शेषः। स॒ 
सकामझ्चेदभोष्टफलसिद्ध निष्कामञ्चेन्निरावरणब्रह्मरूपं मोक्षं श्रियोऽनुग्रहं च प्राप्नोतीत्यर्थः ॥१६॥ 

पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षि पद्मसस्भवे। 

तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ॥१७॥ 


पद्मानने पद्मवद्ठतुंल॑ सुन्दरं सुगन्धि आननं मुखं यस्याः सा पद्मानना तत्सम्बुद्धौ । हे लक्ष्म, मे मह्यो ततु चतुवंगँ 
तत्तल्लोकोत्तर प्रेमतत्त्वं वा त्वं भजसि यच्छसि, धातूनामतेकार्थत्वात्‌ । येनाहं सौर्यं सुस्थत्वं लभामि प्राप्नुयास्‌ । पद्मऊरू 
पद्मवत्‌ कोमले ऊरू यस्याः सा पद्मऊरूस्तत्सम्बुद्धौ, असन्धिराषंः । पद्माक्षि पद्मवदक्षिणी यस्याः सा पद्माक्षी तत्सम्बुद्धौ । 


हे जातवेद, जातप्रज्ञ, जात (उत्पन्न) और अजात सभी पदार्थों को जानने वाळे, सभी वेदों के कारणभूत अतएव सवज्ञानयुक्त 
हे सर्वज्ञ परमेश्वर, लोक, वेद और वरिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं की गोष्ठी में सभी जगत्‌ के कारण के रूप में अथवा सारे ऐश्वर्य के देने वाली के 
रूप में जो प्रसिद्ध है, उस अनपायिनी नित्यलक्षणवालो लक्ष्मी को आप मेरे लिये बुला दीजिये अथवा मेरे पास ले आइये । उस लक्ष्मी 
के प्रसन्न होने पर अथवा पास में बुला लेने पर प्रभूत सुवर्ण, गाय, धेनु, दास, दासी, घोड़े और पुरुष अर्थात्‌ पुत्र, मित्र, बान्धव आदि को 
प्राति होती है॥ १५॥ ड 

जो अधिकारी पुरुष, त्रैवणिक उपनीत व्यक्ति, लक्ष्मी को चाहता है अथवा परब्रह्म के आकार वाली चित्तवृत्ति को चाहता 
है वह बाह्य और आम्यन्तर से पवित्र होकर, अर्थात्‌ मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की शुद्धि और काम, क्रोध, अहंकार प्रभृति का 
त्याग कर अन्तःकरण की शुद्धि करके, अपनी इन्द्रियों को अपने वश में करले । तब प्रतिदिन पूर्वोक्त पन्द्रह ऋचाओं से आहवनीय 
आवसथ्य अथवा यथोक्त संस्कारों से संस्कृत, लौकिक अग्नि में हवन करे और सदा उक्त पन्द्रह ऋचाओं वाले श्री देवता वाले सूक्त का 
पाठ करे । हे जातवेद अग्ने, उसको आप पूर्वोक्त तथा आगे कहे गये फल को प्रदान करे। इस प्रकार श्रोसूक्त का पाठ और उसके हवन 
करने वाला व्यक्ति यदि सकाम है, तो अभीष्ट फल की सिद्धि होती है और यदि वह निष्काम है, तो उसको निरावरण मोक्ष की 
अथवा लक्ष्मो के अनुग्रह की प्राप्ति होती हे ॥ १६॥ 1228 

पदा के समान वर्तुल, सुन्दर और सुगन्धयुक्त मुख वाली हे लक्ष्म, आप मुझे ध्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अयवा लोको- 
त्तर प्रेमतत्त्व को देने वाली हैं । इससे मुझे सुख और स्थिरता मिलती है । हे पद्य के समान कोमल जंघा वाली, हे पद्म के ति नेत्र- 
वाली लक्ष्म, अथवा पद अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण के चरण कमल के सदृशया शोमा जितके नेत्रों की है, वह पद्माक्षी लक्ष्मो पद्माक्षि 
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२२४४ चेदार्यपारिजातः 

यद्वा पदोर्नारायणपदयोर्या शोभा पद्मा तस्यामक्षिणी यस्याः सा पद्माक्षी तत्सम्बुद्धौ । अस्य शब्दस्य द्विरक्तिरादरार्था । अति- 
विशालनेत्रत्वेन सवेद्रष्टीत्व सवंज्ञात्वं वा भगवत्याः अर्थाद्‌ है सवंज्ञे भगवति पद्मसम्भवे, पद्मात्‌ सम्भवो यस्याः सा 
पद्मसम्भवा कमलोत्पत्तिका तत्सम्बुद्धौ । यद्दा-“पद्यो व्यूहे निधी अहौ । संख्यान्जयोः पद्ममिभविन्दौ' (अनेकार्थसङ्ग्रह ३३२) 
इति अनेकार्थसङ्ग्रहकोशात्‌ पञ्चशन्दोऽसंख्यातवाचकः । आननशन्देन च मुखयुक्तं शिरो लक्ष्यते। पद्मानि पद्मसंख्यानि 
असंख्यातानि आननानि शिरांसि यस्याः सा प्मानना तत्सम्बुद्धौ हे सहस्रशीर्षं । विराड्रूपत्वेन सवषां प्राणिनां यानि 
शिरांसि तानि त्वदीयान्येव शिरांसि अनन्तशीषं । अनन्ताक्षि अनन्तपात्‌ | पद्मसंख्याका ऊरुपदोपलक्षिताः पादा यस्या सा 
पद्मऊरु, तत्सम्बुद्धौ, अर्थात्‌ हे सह्नपात्‌ । पद्माक्षि पद्मसंख्यानि अक्षीणि यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ हे पद्माक्षि, हे सहललोचते ! 
पद्मसम्भवे पद्यानामनन्वातां जगतामुत्पत्तिर्यस्याः सकाशात्‌ सा प्चसम्भवा तत्सम्बुद्धौ । यद्वा पद्मपदं सर्वेनिधीनामुपलक्षणं 
यद्मानामनन्तानां महापझ्षादितिधीनां सम्भव उत्पत्तियंस्याः सकाशात्‌ सा पद्मसम्भवा तत्सम्वुद्धो । सीतोपनिषदादौ 
निधीनां तद्विभूतित्ववर्णनात्‌ । हे सर्वनिंधीनामादिकारणभूते इत्यर्थः ॥१७॥ 

पद्मानने पदनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि । 


विदवप्रिये विशवमनोऽनुकले त्वत्पादपञ्चं मयि सन्निधत्स्व ॥१८॥ 
| हे पद्मानने पद्मवत्कोमलं सुगन्धि सुन्दरमाननं यस्माः सा प्मानना तत्सम्बुद्धौ । हे पद्मिनि पद्ममस्ति अस्या 
आश्रयत्वेनेति पद्मिनी तत्सम्बुद्धौ, पद्चछतारूपे तच्ञामिके हे महालदिम वा । पद्मपत्रे पतनं पत्‌, त्रायत इति त्रस्‌, पतस्त्रायत 
इति पत्रम्‌, स्थित्यघिकरणं पद्म॑ पत्रं यस्याः सा प्र्मपत्रा तत्सम्वुद्धौ । पत्रे वाहनपक्षयोः इति कोषात्‌ । पद्मासने कमला्ढे 
वा। पद्मप्रिये पद्मस्य पत्रं प्यम्‌, पद्मस्य पुष्पं वा पम, तत्‌ प्रियं यस्याः सा पद्मप्रिया तत्सम्बुद्धौ । पद्मदलायताक्षि पद्मस्य 
दलं पद्यदलं तद्वद्‌ आयते विस्तृते अक्षिणी नेत्रे यस्याः सा पद्मदलायताक्षी तत्सम्वुद्धौ कर्णान्तदीर्घनयने । विश्वप्रिये विश्वस्य 
जगतः प्रिया प्रीतिविषयेति विइवप्रिया तत्सम्बुद्धौ । विश्वं प्रीणाति तर्पयति वा या सा विश्वप्रिया तत्सम्बुद्धौ । विश्वमनो- 
$नुकूळे विस्वस्य जगतो मनसामनुकूलेति विश्वमनोञ्नुकूला तत्सम्बुद्धौ । हे सर्वमनोरथपूरिके दयामयि । त्वत्पादपद्मं पादौ 


द 'पद्धमिवेति पादपद्मं तव पादपस्नं त्वत्पादप्ं स्वचरणपङ्कजं पापतापनाशकं मयि मदुपरि सन्निधत्स्व स्थापय । येनाहं कृतार्थ: 
र स्यामित्यर्थः ॥१८॥ 
शब्द को इस मन्त्र में दुसरो आवृत्ति आदर प्रदर्शन के लिये है अथवा अतिविशाल नेत्र होने से यह भगवतो लक्ष्मी सबको देखने वाली' 
अथवा सबको जानने वाळी है । अर्थात्‌ हें सर्वज्ञे भगवति, पद्मसम्भवे, कमल से उत्पन्न होने वाली लह्विम ! अथवा हेमकोश के अनुसार 
पद्म शब्द यहाँ असंख्यात वस्तु का वाचक है । आनन शब्द से मुख सहित शिर बोधित होता है । तब पद्यानना शब्द का अर्थ होगा 
असंख्य जिरवालों, अर्थात्‌ सहस्नशीर्षा विराट के समान अनन्त मुखवाली । इसका अभिप्राय यह है कि सभी प्राणियों के शिर आपके 
| हो शिर हैं ऊर शब्द पादवाची भो है, अतः अनन्त पाद अर्थात्‌ चरण वाली भी आप ही हैं, सहस्नपात्‌ विराट आपका ही स्वल्प है । 
“पद्म संख्या वाली आंखें आपके है, अतः आप पद्माक्षि अर्थात्‌ सहत्नलोचन वाली हैं। अनन्त छोकों को उत्पत्ति भी आप से ही होती है, 
अतः आप पद्मसम्मवा है। अथवा पद्म पद सभो निवियो का बोध कराता है । आप अनन्त पद्यापप्र प्रभृति निधियों को उत्पत्ति करने 
वाली है । सीतोपनिषद्‌ प्रभृति ग्रन्थों में निधियों का लक्ष्मी की विभूति के रूप में वर्णन है । हे सब निधियों की. आर्दिकारणभूत 
आप मुझे वह सब कुछ दीजिये, जिससे कि में सारो सुख-सुविधाओं के साथ जी सकू ॥ १७॥ 
ल, हे पद्मानने, पद्य के समान कोमळ सुगन्धमय सुन्दर मुख वाली लदिम, हे पद्चिनि, पद्म का आलय लेने वाली पद्मलता रूप 
______ 'नामिके महालकिम, पद्मपत्र पर आसन लगाकर बैठने वाली अर्थात्‌ कमलासन पर आाख्ढ्‌ लक्ष्मी, पद्म के पत्र और पुष्प जिनको अत्यन्त 
र प्रिय हुँ जो पद्मपत्र के समान आयतन भौं वाली है, कणंप्रान्त को जिसके नेत्र छूते हैं, जो सारे जगत्‌ को प्रसन्न करने वाली ६ 5 
करने वाली है, सारे जगत्‌ के प्राणियों के जो मनोनुकूल है, सबके मनोर्थो को पुरा करने वाली है, ऐसी हे दयामयि लकी, थ ' 
' पापों का नाश कर देने वाले अपने चरण क॑मलों को मेरे ऊपर रखिये, जिससे कि मैं कृतार्थं हो जाऊं ॥ १८ ॥ 
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चेदार्यपारिजातः 
अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने । 

घनं से जुषतां देवि सवकामांशच देहि मे ॥१९॥ 

अश्वदायि अर्वान्‌ ददाति प्रयच्छतीति अश्वदायी तत्सम्बुद्धौ । गोदायि गाः गोधनं ददातीति गोदायी तत्सम्बुद्धौ । 

“चेनुदात्रि वाग्दानि पाटवादिगुणयुक्तेन्द्रियदात्रि वा । धनदायि घनं ददातीति धनदायी तत्सस्वुद्धो । धनत्ववत्सवंधनदात्रि। 
अत्र सर्वत्र 'कमण्यण्‌ (पा० सु० ३।२।१) इत्यण्‌ 'आतो युक्‌” (पा० सू० ७।३।३३) इति युक्‌ । 'टिड्ढाणज””” (पा० सू० 
४११५) इति डीप्‌। छान्दसत्वात्‌ समाधानस्‌ । महाधने महद्‌ उत्कृष्ट, अपरिमितम्‌, बहुमूल्यं परिमाणतो$त्यधिकं वा 
घन यस्याः सा महाधना तत्सम्बुद्धो । धनं सर्वमपि घनपदवाच्यं सुवर्ण-मणि-रत्नगवाइवगजपुरुषराज्यसाञ्राज्यादि, मे मम- 
गृहम्‌, जुषतां सेवताम्‌ । हे देवि क्रीडाकौतुकाय जगन्निर्मात्रि, मे मह्यं त्वदुपासकाय। च त्वरया दृढतया वा । सर्वकामान्‌ 
-काम्यन्ते इति कामा अभिलाषा विषया घ्मार्थकाममोक्षख्पाः पदार्थाः। सर्वे च ते कामाः सवेकामास्तान । देहि प्रयच्छ ।१९।। 


पुत्रपोत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाइवतरीरथेः । 
प्रजातां भवसी माता आयुष्मन्तं करोतु माम्‌ ॥२०॥ 
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हे श्रीः, पुत्रपोत्रधनं पूयते दुगेन्धिव्रणादिघनतिमिरमयं दुःखमनुभूयते अस्मिन्निति पुत्‌ तन्नामा नरकः। तस्मात्‌ 
-त्रायते रक्षतीति पुत्रः । पुत्रस्यायं पुत्रः पौत्रः । पुत्रश्च पौत्रइच (नप्ता च) घनं चेति (हिरण्यादि च) एतेषां समाहारः पुत्रपौत्र- 
धनम्‌ । तद्‌ धान्यं ्रीहियवगोघूमादि। हस्त्यश्वाश्वतरीरथेः हस्तः शुण्डादण्डोऽस्ति येषां ते हस्तिनः। हस्तिनः करिणः च, 
'अइवा हयाश्च अरत्रतर्यो वाम्यरच रथाइचेति हस्त्यव्वाश्वतरी रथास्तैः। अर्थाद्‌ एतेयुक्त पुत्रादिकं प्रयच्छेति शेषः । हे लक्िमि, 
.त्व॑ प्रजानां लोकानां माता निर्मात्रो भवसि। ई इति निपात आश्चर्याथंकः। आश्चयंम्‌ असाधना सवं निमिमीषे 
`इति। सवंशक्तिमतीत्वात्‌। अतो मह्यं पुत्रादिव, प्रयच्छ। तथा मां स्तोतारम्‌ आयुष्मन्तं प्रशस्तदीर्घायुष्ययुक्तं £ 
विदधातु ॥२०॥ 


हे अश्वों को देने वाली, गायों को देने वाली, धन को देने वाडी, अयवा घेनु, वाणी और पटुता | (निपुणता) प्रभृतिं गुणों 
से युक्त इन्द्रियों की देने वाली, कुबेर के समान सभी प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाली, हे महाधनवाली अपरिमित उत्कृष्ट बहुमूल्य घन- 
धान्य सम्पत्ति से परिपूर्ण करनेवाली हे लक्ष्मी आप मुझे धनपद वाच्य सुवर्ण, मणि, रत्न, गाय, घोड़ा, हाथो, नौकर-चाकर, राज्य, 
'साम्राज्य आदि समस्त सम्पत्ति मेरे घर में जुटा दीजिये । हे देवि क्रीड़ा और कौतुक के लिये जगत्‌ का निर्माण करने वाली लक्ष्मी मेरे 
जैसे तुम्हारे उपासक की आप जल्दी ही स्र कामनाओं को पूरा कर दीजिये, घर्म, अर्थ काम और मोक्ष नामक चतुविष पुरुषार्थं को आप 
मुझे प्राप्त करा दीजिये ॥ .१९ ।। i | 
हे लक्ष्मी, आप मुझे पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, हाथी, घोड़ा, खच्चर, रथ आदि ऐश्वर्य से सम्पन्न कर दीजिये । पुत्र, a 
, fae ster a हर ॒ अन्धकार :खमय को पंनामक नरक कहा गया है । 
को प'नामक नरक से त्राण दिलाता है । दुर्गन्‍्ध, घाव ओर भयानक अन्वकार से भरे दुःखभय स्थान को प्‌ Be हम 
“पुत्र क पुत्र को पौत्र कहते है । इसमें पुत्री के पुत्र दौहित्र का भी समावेश हो जाता है । सुवर्णादि सम्पत्ति धन कहलाती है । ब्रीहि, यव, 
-गोघूम (गे) प्रभृति को धान्य कहते हैं । हाथी, अश्व, खच्चर और रथ प्रभृति समृद्धि से समन्वित पुत्रादिको हे लक्ष्मी, आप हुन्‌ दीजिये 
हे लक्षिम, आप सारी, प्रजा की माता है । ई निपात आशय अर्थ में प्रयुक्त ह । विना किसी साधन-सम्पत्ति के अपने भक्तों को आप यह 
सब कुछ दे देती हैं । यह आएचयं की बात है । यह इसलिये सम्भव है कि आप समस्त शक्तियों से सम्पन्न हैं । अत; आप पुत्र भूति 
-ऊपर वर्णित सारे ऐश्वर्य को मेरे लिये जुटा दीजिये ओर आपकी स्तुति करने वाछे मुझ जैसे प्राणियों को आप प्रशस्त 04 आयु प्रदान 
प्कीजिये ॥ २० ॥ | है 
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____ अस्ति के प्रसाद से प्राप्त होता है । अब इस मन्त्र में यज्ञ की प्रशंसा करते हुए गरुण से प्रार्थना की जा रही 







| सोमपान करें। सोमयाग से संबद्ध सोमयाजी ऋत्विग्‌ गण मुझे भी सोमरस का अपना भाग दें । अथवा पहले मन्त्र 


वेदार्थपारिजातः 


धनमर्निधनं वायुधंन सूर्या घनं वसु । 
धनमिन्द्रो ब्रृहस्पतिर्वरणं घनसश्विना ॥२१॥ 
अग्निस्तन्नामको देवो धनाभिमानी धनाधिष्ठाता वा । वायुः सर्वप्राणात्मा देवो धनस्‌ । सूर्यः सवेलोकैकचक्षुरपि 
धनस्‌ । वसुः अष्टवसवो$पि धनस्‌ । इन्द्र: परमैश्वयंशाली देवराजोऽपि धनस्‌ । वृहस्पतिः बृहतां महामहीयसां पतिः बृहस्पति-- 
स्तञ्चामा देवोऽपि धनम्‌ । वरुणः व्रियते सर्वेरिति वरुणः ह्लीबत्वमाष॑स्‌। सोऽपि धनस्‌ । अश्विना अश्विनौ नासत्यदस्रौ तावपि 
घनस्‌ । “सुपां सुलुक' (पा० सू० ७१1३९) इति विभक्तेराकारः। इति मन्त्रोक्ताः सर्वा देवता धनाभिमानिन्यो धनाधिष्ठा- 
व्यश्च । अतः सवं एवैते धनोत्मत्तिहेतवो घनदातारश्च। यद्वा भूरादीनां सप्तव्याहृतोनामर्न्यादिदेवताकत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ 
ता एव तत्तादात्म्येन सप्तव्याहृतयो वा धनरूपत्वेन विवक्षिताः । सप्तलोका धनरूपा इत्यर्थः । व्याहृत्यादिद्वारा समस्तवेदादेः 
सकललोकादे: सकलस्थावरजज्गमादेर्वा त्वं धनरूपासि । पृथिव्यामेव वज्नं (हीरक) इन्द्रनीलं (नीलम) गारुत्मतं (पन्ना) सुवणं 
रजतं गोमेदः (पुखराज) इत्यादिरत्नान्याग्नेयद्रव्यम्‌ (पेटोल), इङ्गालस्‌ (कोयला) आदि धनमिति साम्प्रतिका अप्यभ्युप- 
गच्छन्ति । अत एव कोटल्योऽरथं परिभाषमाणः 'मनुष्यवती भूमिरर्थः' इत्युक्तवान्‌ । धिनोति प्रीणाति जनोऽनेनेति धनमिति" 
ब्युत्पत्त्या प्रीणनहेतुत्वेन प्रीणनकर्त्री लक्ष्मीरपि धनमुच्यते ॥२१॥ 
| चेनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा । 
सोमं धनस्य सोमिनो सह्यं ददातु सोमिनः ॥२२॥ 
पूर्वोक्ताः सर्वा देवता धनरूपा उक्ताः । तेनेव धनेन यज्ञब्रतदानादयो भवति । तच्च धनमग्ने: प्रसादात्प्रा्तस्‌, तस्माचच्ञप्रशं-- | 
सोच्यते वैनतेयेति । हे वैनतेय, विनताया अपत्यं पुमान्‌ वेनतेयस्तत्सम्बु ्धौ हे विनतानन्दन गरुड, त्वं सोममस्माभिः सम्पादितं: 
सोमरसं पिब सोमरसपानं कुरु । तथा वृत्रहा वृत्त हतवानिति वृत्रहा ुत्रहननकर्ता इन्द्रः सोमं पिबतु । सोमिनः सोमः अस्तिः 
येषां ते, सोमसम्बन्धिनो मह्यं मया साकम्‌ । छान्दसो विभक्तिविपरिणामः । सोमिनः सोमयागकर्तारः, मह्यं सोमं ददातु. 
ददतु । यद्व सर्वे देवा घनरूपा उक्ताः। धनेनेव यज्ञादिकं भवति। वत्साधनं च सोमः। तल्लाभश्चेन्द्रगरुडाधीनः, अतः 
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अस्तिनामक देवता धन का अभिमानी अथवा अधिष्ठाता है। सबको प्राणवायु प्रदान करने वाला वायु देवता भी धन का 
अधिपति है । इसी तरह से सारे जगत्‌ के नेत्रों को शक्ति प्रदान करने वाला सूर्य, आठ वसु देवता, परम ऐश्वयंशाली देवराज इन्द्र, 
महान्‌ महिमाशाली देवों का स्वामी देवगुरु वृहस्पति, सबका वरणीय वरुण और दोनों अश्विनी कुमार--ये सब देवता भी हमारे लिये | 
घन प्रदान करने वाळे हैं, क्योंकि अग्नि के समान ही ये भी घन के अभिमानी अथवा अधिष्ठाता देवता हूँ । इस तरह से ये सब धन सा 
उत्पत्ति में कारणभूत तथा घन प्रदान करने वाले हैं। अथवा भू प्रमृति सात व्याहूतियों के देवता अग्नि श्रभृति हैँ, अतः इन देवताओं ४ | 
रूप में यहां सात व्याहृतियां ही घन के रूप में विवक्षित है । इसका अभिप्राय यह होगा कि भू प्रभृति साता लोक घन-बान्य आदि से | 
समृद्ध है । अथवा व्याहृति के द्वारा हे लदिंम, आप समस्त वेदराशि, समस्त लोक स्थावर-जंगमात्मक समस्त जगत्‌ के ऐश्वर्य के रूप हे 
विराजमान हैं । इस पृथिवी में ही वज्च (होरा) इन्द्रनील (नीलम), गारुत्मत (पन्ना), सुवर्ण, रजत, गोमेद (पोखराज) इत्यादि इ 
पेट्रोल, कोयळा आदि घन सम्पत्ति विद्यमान है, इस बात को आजकल के वैज्ञानिक भी मानते हैं । इसी लिये अर्थ की परिभाषा 
त मनुष्य द्वारा सेवित भूमि की है । मनुष्य जिसके द्वारा स्वयं प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न करता है इस व्युत्प 
. आवार पर प्रीणनहेतु और प्रीणनकत्री लक्ष्मी भी धन पद से बोधित होती है ॥ २१ ॥ स आह 
पूर्वोक्त सभी देवताओं को धन स्वरूप बताया गया है । उसो घन से यज्ञ, ब्रत, दान प्रमृति कह हे हे विनता ङ 
का वध करने वाले इन्द्र भी 





आनन्दित करने वाळे गरुड, आप हमारे द्वारा सम्पादित सोमरस का पान कीजिये । आपके साथ वृत्रामुर 
 <ठञ्प बताया गया है धन से ही यज्ञ आदि सम्पन्न होते हैं । इस यज्ञ का साधन सोम है यह सोम गरुड मौर इन्द्र 
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र | २२४७ 
-स्तत्स्तुतिः । यद्वा वेनतेयो विष्णोरिव लक्ष्या अपि वाहनभूत: । तदुक्तमेव-'कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं 
-चाहनस्‌, वेदात्मा विहगेश्‍वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ।' इति। गरुडो लक्ष्म्या वाहनत्वाज्षिकटव तित्वान्न त दिशेषळृपा- 


भाजनमिति गरुडभ्रसादनमपि लक्ष्म्याः प्रसादहेतुः । अत्यातंस्य भक्तस्येयमक्तिः। : वेनतेय त्वं सोम पिव । 
-लक्ष्मीपतेविष्णोर्भातृत्वात्‌ सोमं पिबतु । वृत्रहपदमन्येषामप्युपलक्षणस्‌ । सोमिन: मर ऋत्विजः । ककत हे 
अस्येति सोमी तस्य, सोमयागसम्बन्धिनो यागाथंमुपकल्पितस्य धनस्य गवादिदशद्रव्यान्यतमस्य क्रयविक्रयरूपसम्बन्धेन 
-सम्पादितस्य सोमस्य । यद्वा यागस्य निवर्तकं धनाभिन्न सोमम्‌ आहूतेभ्यो देवेभ्यः प्रयच्छतेति शेषः। यद्वा कायल्लेशादिसाष्य- 
_ -छक्ष्मीप्रसादजन्यत्वात्‌ सोमे धनत्वारोप इत्यन्ये ॥२२॥ 


न क्रोधो न च मात्स्यं न लोभो नाशुभा मतिः। 

भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसुक्तं जपेत्‌ ॥२३॥ 
कृतपुण्यानां पुण्यकरतृंणां भक्तानामास्तिक्यवुद्धया श्रीसूक्तजापिनां क्रोधो न भवति। मात्स्यं परोत्कर्षासहिष्णुत्वं न 
भवति । लोभः परकीयवस्तुग्रहणे मनसोऽतीव लोल्यं न भवति । तथा अशुभा मतिने भवति। यद्वा कृतपुण्यानतं कृतं जन्मान्तरे- 
ऽनुष्ठितं पुण्यं धर्मकर्म येस्ते कृतपुण्यास्तेषामिह जन्मन्यपि जपपाठादितत्पराणां वाक्चक्षुरादिविकारानुमेयो मनोविकारविशेषो 

:न भवति । लक्ष्मीप्रसादात्‌ श्रीसूक्त जपेत्‌ अर्थात्‌ श्रीसूक्तस्य जप्त: किमपि प्रतिबन्धकं न भवती त्यथंः ॥२३॥ 
) सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे । रु 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥२४। 

सरसिजनिलये सरसिजं कमलं निलयो निवासस्थानं यस्याः सा सरसिजनिलया तत्सम्बुद्धौ । हे कमलालये ! 


सकता है । अतः इस मन्त्र की इतनी स्तुति को गयी हे । अयवा गरुड विष्णु के समान लक्ष्मी का भी वाहन है । जैसा कि 'कान्तस्ते' इस 
इलोक में प्रतिपादित है । गरुड़ लक्ष्मी का वाहन है और उनका निकटवर्ती है, इस छिये उसपर लक्ष्मी को विशेष कृपा रहती है । इस 
तरह से गरुड़ को प्रसन्न करना भी लक्ष्मो की प्रसन्नता का एक कारण है। अत्यन्त आर्त भक्त इस तरह को प्राथना करता हे कि वैनतेय, 
आप हमारे यज्ञ में सोम पान कीजिये । इन्द्र उपेन्द्र का स्वल्प घारण करने वाळे लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु के भाता हैं, अतः उनसे 
भी यहां सोम पान की प्रार्थना को जाती है । वृत्रहा पद अन्य देवताओं का भी उपलक्षक है । सोमी पद का अर्थ सोम याग करने वाले 
ऋत्विक्‌ गण हैं । दूसरा सोमी पद सोमयाग संबन्धी इस अर्थ को अभिव्यक्त करता हैं सोमयाग के सम्पादन के [चय संकल्पित घन गो 
प्रभति दशविध द्रव्य में से किसी एक के साथ क्रम-विक्रय रूप संबन्ध से सम्पादित सोम का पान यहां विवक्षित हे । अथवा इसका यह 
अर्थ कर सकते हैं कि याग के सम्पादक धन से अभिन्न रूप में विद्यमान सोमरस को देवताओं के लिये दिया जाय । अथवा शरीर को 
' क्लेश देकर ही सोमरस निकाला जा सकता है और लक्ष्मी के प्रसाद से ही सोमरस प्राप्त हो सकता है, अतः सोम पद का अथं मी 
आरोप द्वारा धन किया जा सकता है, ऐसा कुछ लोगों का विचार हे ॥ २२॥ ह | 
जिन्होंने पूर्वजन्म में या इस जन्म में पुण्य कर्म किये हैं, ऐसे भक्तों को आस्तिक बुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ भी सुक्त का जप | 
करने पर क्रोध नहीं आता, उनके मन में मात्सर्य अर्थात्‌ दूसरे की उन्नति को देख कर उनका मन असहिष्णु नहीं बन पाता । दुसरे 
'की वस्तु को अपनी बना लेने की इच्छा के रूप में प्रकट होने वाला लोभ भो उनके मन को कलुषित नहीं कर पाता तथा उनके मन म्‌ 
अन्य भी किसी प्रकार के अशुभ विचार पैदा नहीं होते । अथवा जन्मान्तर में जिन्होंने धर्म "कम किये हूँ, उनके मन र ह ती 
उनके जप, पाठ आदि में लवलीन रहने से किसी प्रकार का विकार नहीं आता, जिसकी जानकारी जल नु प र ड 
सकती हो। ऐसा भक्त सदा निविकार भाव से श्रीसूक्त का जप करता रहे, अर्थात्‌ उसके इस काय से प्रसाद से कोई विघ्त 


' उपस्थित नहीं होगा ॥ २३ ॥ 


म नें वाली, कमल को हाथों में धारण करने वालो लक्ष्मी, आपकी शोभा धवलतर (अत्यन्त सफेद) वस्त्र . 
हे कमल में निवास करन वाली ह्‌ br 





'गन्ध और माला को धारण करते से और भी बढ़ गयी है । हे अतिशय सौभाग्यशालिनी भगवती लक्ष्मी, अथवा षड्विध ऐस्वय 
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सरोजहस्ते सरोजं हस्ते यस्याः सा सरोजहस्ता तत्सम्वुद्धी । धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोमे अंशुकम्ध गन्धश्च माल्य चः 
शुकगन्धमाल्यानि, अतिशयं धवलानीति धवलतराणि, धवरूंतराणि च ताच्यंशुकगन्धमाल्यानीति घवलंतरांशुकगन्धमाल्यानि,.` ` 

_ वै: शोभत इति धवलवरांशुकगन्यमाल्यशोभा तत्सम्बुद्धो । अथवा शोभनं शोभा, घवळतरांशुकगन्धमाल्येः' शोमा यस्यां: सा ` . 
घवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभा तत्सम्बुद्धौ । भगवति भगः सौभाग्यं तदतिशयमस्ति यस्याः सां,भगवती तत्सम्बुद्धों। अति-, ` ` ` 
शायने मतुपू । तदुक्तं शान्दिकेः--भूमनिन्दाप्ररंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । परमे स्तिचिनदार्या, भवन्ति मतुबादयः |! ` 
इति । षड्विधैःवर्येश्ञालिनि वा। 'ऐश्‍वयेस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोझ्चैव षण्णां भग इतीरणा]? ` + 
(वि० पु०) इति । अथवा उत्त्तिप्रलयादिज्ञानसम्मच्ने वा । तथा चोक्तम्‌-- उतत्ति प्रलयं चेव भूतानामार्गात गतिम्नु। १९ 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स॒ वाच्यो भगवानिति॥' इति । हरिवलभे हरिवंह्ृभो हु. | सा हरिवल्लमा | तत्सम्वुदध मं | 
अथवा हरेर्वल्लभा हरिवल्लभा तत्सम्वुद्धौ । हे हरिप्रियतमे ! मनोज्ञे रमणीयतमे लोकोत्तरसौन्दयण तवनवांयभानत्वेन ha 
अनेकरूपैभंगवता सदानुभूताप्यपू्णवत्‌ विस्मयमादधाति । तदुक्त स्तोत्ररत्ने--स्ववेश्‍वरूपेण सदानुभूतयाऽपयपूर्ववद्विस्मयमाद्‌- 

घानया । गणेन रूपेण विलासचेष्टितेः सदा तवैवोचितया वव श्रिया ॥' इति । त्रिभुवनभूतिकरि कक आप भुवनानां समाहारः: 2 

स्त्रिभुवनं भूति करोतीति भूतिकरी त्रिभुवनस्य भूतिकरी त्रिभुवनभूतिकरी तत्सम्बुद्धौ । त्रिभुवनेरवर्यका| हे लक्ष्मि,. 02 

मह्यं मदर्थ प्रसीद अनुकूलतया सदयहृदया भव ॥२४॥ | | ओक नक दळ 

ऋणरोगादिदारिब्रथं पापं क्षुदपसरृत्यवः । | 

भयशोकमनस्तापा नद्यन्तु मम सवदा ॥२५॥ के ः > 
तव भक्तस्य मम सवदा सर्वदेशेषु सर्वकालेषु च ऋणरोगादि ऋणं च ` रोगाइचेति ऋण-- ` 
दरिद्राति दुर्गेति सदानुभव्रतीति दारिद्रस्तस्य भावो दारिद्र्यम्‌ । पापं पातकस्‌। क्षुत्‌. 
अपमानजनिता ऋगरोगादिभिः दुःस्थितिजनिता वा चाइतस्कर 
महासाहसिकादिभिः प्रसह्य वित्ताहरणजनिता वा ्रहादिपीडाजनिता वा 
एमिरिति तापाः, मनसः तापा मनस्तापाः, भय च 'शोक- 


अथवा हरि की जो.बल्लभा है, इन | 


हे लक्ष्मि, तव प्रसादात्‌ 


रोगास्ते आदौ यस्य ततु । दाररद्र्य 
क्षुधा तृष्णा च । अभमृत्यवः वन्बुवान्धवादिभिरित रेवा 
दुवत्तादिमिः पराभवजनिता सम्पदपगमजनिता वा महास 
राजादिकोषनिबन्धना वा अपमृत्यवः, भयशोकमनस्तापाः। तप्यते 
लक्ष्मी उत्पत्ति, प्रलय आदि के ज्ञान से सम्पन्न लक्ष्मी, हे हरिवल्लभे ? हरि जिसका बल्लभ हे हु | ८ 
दोनो ही बो लो यह संबोधन व्यक्त करता है । हे मनोज्ञे, लोकोत्तरसौन्दर्य के कारण प्रतिक्षण नय नये से प्रतीत हो ees ति 
को आप दिखाकर सब लोगों को विस्मय में डाल देने वाली है । स्त्रत्ररत्न में बताया गया है कि वह लक्ष्मी अपनी कर मादा 
सदा सबके अनुभव में आतो रहतो है और सबको अपने नये नये रूपों से. चकित करती रहती हैं, गुण, स्प और ना कासार 
सबको भुलावे में डाले रहती है । यह भी सदा केवल आपके ही पास रह सकती हैं । इस तरह से यह लक्ष्मी सुदा गाई है कि आप - 
ऐश्वर्य की अविष्ठात्री देवी है, सारा ऐश्वर्य इन्हीं के प्रसाद से प्राप्त हो सकता हैं। उस लक्ष्मी से इस 2 में प्रार्थना क ती 2 
मेरे प्रति अनुकूल होइये । भगवती शब्द में अतिशय अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय किया गया है । णो का कहता 5 कि ` 
निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग,अतिशयित करना, संबन्ध और अस्ति की विवक्षा में मतुप्‌ आदि प्रत्ययो का विधान होना हैं कडी के ` 
धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य इन पड्विध गुणों को शास्त्र में मग के नाम से अभिहित किया गया है उत्पत्ति, प्रलय) समा ^ [ 
आगमन और गमन का स्थान, विद्या और अविद्या--इन सबंको जानने वाले को भगवान्‌ कहा जाता ह ॥ २४ ॥. . 
0 हे लक्ष्मि, आपके प्रसाद से मेरे जैसे तुम्हारे भक्त के सदा सब देश और काल में ऋण, रोग, यम 
प्यास और अपमृत्यु ये सब नष्ट हो जाय । सदा दुर्गति का अनुभव करने वाळे को दरिद्र कहते हूँ. लक्ष्मी से इत म” 
1 कि यह दरिद्रता का भाव मेरा सदा-सदा के लिये नष्ट हो जायें । अपमृत्यु के अनेक प्रकार होते हूं 
दुसरे लोग अपमान कर दें, ऋण, रोग आदि के कारण मरण को ऐसी दुःस्थिति उत्पन्न हो जाय, चाहुका ५ तस्कर लिये 


Smee Sts 
मै बन 


क्षुधा (मूख) १ डं | 
पाहो हैं... 
आदि अथवा 
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। वेदायंपारिजातः २२४९ 
श्चेति भयशोको ताभ्यां जनिता भयशोकजास्तादुशास्ते 


दुशास्ते मनस्तापाशचेति भयश्ोकमनस्तामाः । राजादिभिविहितं दण्डरूपं 
भयं प्रियवस्तुवियोगजः शोकः । तदुभाभ्यां: जायमाना चिन्ता मनस्तापः। तत्सर्वं तव कृपया मम नश्यत्वित्यर्थ: |२५॥ 


र __ शीवंचंस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्पवमानं महीयते । 
हु Rd „ धान्यं घन पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॥२६॥ 

i श्रोसूक्तजप्तुरुपासकस्य श्रीः लक्ष्मीः, वर्चस्व ब्राह्मादिविशिष्टं तेजः स्वीयं वा वचंस्तेज आमुष्यमारोग्यं च आविधात्‌ः 

द्यात 'श्रीरित्यर्थः । किञ्च, पवमानम्‌ उत्तमं लोक पवित्रं स्थळं वा अतिपतित्रतां वा महीयते प्रशंसया सह प्राप्तोति स 

` जापक इति शेषः। “महीङ्‌ पुजायाम्‌' इति कण्डवादिः । घातूनामनेकार्थत्वादत्र प्राप्त्यर्थंता । किञ्च, धान्यं व्रीह्मादिकं घनं 

» मणिहिरण्यांदिकं पशं गवाश्वादिकं बहुपुत्रलाभं बहुपुत्रपोत्रादिसन्ततीनां लाभस । शतसंवत्सरं साग्नशतसंवत्सरं दीर्घमायञ्च 
प्राप्नोति श्रीसुक्तजापक इति शेषः | 

| यथा भक्तानां कृते भगवान्‌ प्रतिक्षणमपूवंवत्‌ प्रतीयते--'यद्यप्यसौ पाइवंगतो रहोगतस्तथापि तस्याङघ्नियुगं नव 

„ नवस्‌। पदे पदे काँ विरमेत तत्पदाच्चलापि यच्छीन जहाति यत्परम्‌ ॥' (भा० पु० १।११।३३)। तद्वदनन्तमाधुर्यसौन्दरय 

' “ लावष्योदिगुणादिभिः श्रीभगवतोऽपि सवनंवायमानत्वेन स्फुरति। स्वस्य विश्वशरीरत्वेन सदानुभूतया "यो वेत्ति युगपत्सवे 


` प्रत्यक्षेण सदा स्वतः ।' इतीदुशेन सहजप्रत्यक्षेण सदा साक्षात्कृतया सदा गाढोपगूढयापि गुणेन रूपेण विलासचेश्तिरपूर्व- 


` - वद्विस्मयमादधानया सदा तवेवोचितया श्रिया. सहासीनं भगवन्तमाश्रये इत्यर्थेः । 'देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । 
विष्णोदहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुस्‌ ॥ देवतियंङ्मनुष्येषु पुन्नामा भगवान्‌ हरिः। खरीनाम्नी श्रीइच विज्ञेया नानयोः 


बिद्यते परस्‌ ॥' एवं सवंदा सवंरूपैः सवं रूपां तुल्यशीलवयोवृत्तां सदानुयायिनीं सार्वज्ञेनानुभवत्तप्यौत्सुक्यातिशयेन प्रतिक्षणः 
मपूर्वामेव मन्यते । 


अतिप्रियत्वादेव भक्ता भगवते श्रियो गुणगणाणंवश्षवणेन भगवतो हर्षातिशयेन भुजयोः कञ्चुकश्तस्फुटनं मन्यन्ते । 


आदि की पीडा से पराभूत होने पर अथवा राजा आदि के द्वारा सर्वस्व अपहरण कर लिये जाने पर मर्मान्तक पीड़ा होती है । इन सबका 
अपमृत्यु में समावेश किया जाता है । इसी तरह से हे लक्ष्मी, भय और शोक से उत्पन्न होने वाले मानसिक ताप (दुःख) सी मेरे सदा 
सदा के लिये नष्ट हो जांय। राजा प्रभृति के द्वारा दिये जाने वाले दण्ड से भय की उत्पत्ति होती है और प्रिय व्यक्ति या वस्तु के वियोग 
से शोक उत्पन्न होता है । इनसे उत्पन्न होने वाली चिन्ता को ही मानसिक ताप (दुःख) कहा जाता है । यह सब नष्ट हो जाय, ऐसी 
इस मन्त्र से भगवती लक्ष्मी से प्राथना की गई हे ॥ २५ ॥ 


श्री सूक्त का जप करने वाळे उपासक को लक्ष्मी ब्रह्मा प्रभूति के अथवा अपने विशिष्ट तेज को, आयुष्य और आरोग्य को 

प्रदान,करे । - साथ. ही उत्तम लोक, पवित्र स्थल अथवा अत्यन्त पवित्रता के साथ प्रशंसा को भी ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है । ब्रोहि 

प्रभृतिं धान्य, मणि-हिरण्य प्रभृति धन, गाय, घोडा आदि पशु और पुत्र-पौत्र, नाती आदि के रूप में वह बहुसंख्यक सन्तति का लाभ 
:भी करता है। “साथ ही यह श्रीसूक्त का जापक पूरे सौ वष की आयु पाता हे ॥२६॥ 


` भक्तो के लिये भगवान्‌ जैसे प्रतिक्षण अनोखे से लगते हैँ, उसी तरह से यह भगवती लक्ष्मी भी अपने अनन्त माधुर्य, 
सौन्दर्य, लावण्य प्रभृति गुणों के कारण नये-नये रूपों में उतके सामने उपस्थित रहती हैं। यह छद्मी चंचला होते हुए मी कमी भी 
` उनके चरण-कमल को नहीं छोड़ती । भगवान्‌ विश्वशरीर हैं, सारे विश्व के साथ लक्ष्मी का भी शरीर उनका ही हे, अतः वे उसको 


सुदा देखते रहते हैं, अपने सहज प्रत्यक्ष से उसका सदा साक्षात्कार करते रहते हैं। यह लक्ष्मी सदा उनके गाढ आलिंगन में बंधी 


* रहती है, तो भी गुण, रूप और अपने. हावभाव से वह भगवान्‌ को भी विस्मय में डाळ देती है। इन सब बातों पर विचार करने से 
यही निष्कर्ष निकलता है. कि यह लक्ष्मी सदा आपके पास रहे, यह उचित ही है । 


उस लक्ष्मी के साथ विराजमान भगवान्‌ विष्णुः का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। यह लमी मगवात्‌ विष्णु के देवदेह 
२८२ 
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तद्यथा--'श्रियः श्री श्रीरङ्गेशय तव च हृद्या भगवती श्रियं त्वत्तोष्प्युच्चेवेयमिह फणामः आुणुतरास्‌ । दृशो ते भूयास्ता 
सुखतरलतारे श्रवणतः पुनहेर्षोत्कर्षात्‌ स्फुटतु भुजयोः कञ्चुकशतस्‌ ॥' (गुणरत्नकोषः ९) सवर्षा नियः समाश्रयणेन स्वरूप- 
लाभः । श्रियोऽपि यदाश्रयेण स्वरूपलाभः स श्रियोऽपि श्रीः। है रङ्गेशय, न च हृद्यां हृदयङ्गमा वकषःस्थलनिवासिनीं 
बाड्गुण्यपूर्णा भगवती श्रियं त्वत्तोःप्युचे व॑यं फणामः । त्वत्तोथ्युच्चेः थियो मह्‌ श्रवणसुखेन चक्षुषोवंवश्यम्‌ । सन्तोषा- 
तिशयाद्‌ अपरिमितकञ्चकस्फुटनहेतुर्गात्रपरिपोष: । उत्तरनारायणसुक्तर्षप--श्रीश्च ते | लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पाइ्वे 
नक्षत्राणि रूपमर्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्ण्तिषाणामुम्म इषाण सर्वलोकम्म इषाण ॥ (वा० सं०,३१। २२) , “सुमञ्जानये विष्णवे! 
(ते० ब्रा० २।४।३।९); श्रद्धया देवत्वमर्नुते' (तै० ब्रा० ३।१२।३।१); वेदे रामायणे ण्ये पुराणे भरतषभ । आदावन्ते च मध्ये 
च हरिः सवंत्र गीयते ॥' (हरिबंशेऽन्तिमेऽध्याये ९३) ` इत्यादिरीत्या सकलसच्छास्त्रषु यत्‌ परमतत्त्वं प्रतिपाद्यते तदेव 
्रह्मविष्णुशिवादिशब्दैसतत्र तत्र प्रतिपादितम्‌ । तदपि श्रीतत्त्वमेव, तस्या एव सगुणनिगुंणब्रह्मरूपत्वात्‌ । रामायणमपि 
सीताचरित्रमेव, सीतायाइचरितं महत (वा० रा० १४७) इति रामायणोक्तेः । पतिब्रतायाइचरित्राङ्त्वेन पतिवर्णनमप्या-* 
वश्यकमिति कृत्वा श्रीरामचरित्रमपि तदङ्गमेव । सोताचरित्रत्वादेव श्रीरामचन्द्रकतुंकं तच्छवणम्‌, अन्यथा धीरोदात्तनाम- : 


कस्य स्वचरित्रश्रवणे प्रवृत््यसम्भव एव। ती... 
लक्ष्याः कुपाकटाक्षितस्यैरवर्यंभाकत्वं तद्दशितस्य वि विधदौर्गत्यभाक्त्वमपि प्रसिद्धमेव । तदुक्त॑ गुणरत्नकोश- 


कृता--एको मुक्तातपत्रप्रचलमणिघणात्कारिमोलिमंचुष्यो दष्यद्दन्तावलस्थो न गणयति नताच्‌ यत्क्षणं क्षोणि- 


७० च्या भगवान गन 

धारण करने पर देवी और मानव शरीर घारण करने पर मानुषी देह धारण कर लेती इस तरह सें es Rr ws 

म क | देव, तिर्यक अथवा मनुष्ययोनि म॑ भगवान्‌ पुरुष | 

विष्ण के उस देह के अनुरूप देह घारण कर लेती ह । दव, गु न मु i 

लक्ष्मी स्त्री के रूप में अवतरित होती है। इनसे बढ़कर इस विश्व में और कोई नहीं है । इस तरह से भगवान्‌ त चा र 

सभी रूपों से समान रूप वाली, शील वय ( अवस्था ) और वृत्त में समान, सदा अनुगमन करने वाली लक्ष्मी का लक य व 
आधार पर सदा साक्षात्कार करने वाले भी भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त उत्कण्ठा के कारण प्रतिक्षण लक्ष्मी को अपूव, अ 


देखते रहते हैं । णगणों के ल्पना करते हैं 
१ वान को लक्ष्मी अत्यन्त प्रिय है, यह जानकर ही भक्तगण लक्ष्मी के अनन्त गुणगणों को सुनाते हैं और हक 
| कि लक्ष्मी के गुणों को सुनकर भगवान्‌ की बाहें हर्षातिरेक में फूछ उठती हैं. और इस तरह से उनके कपई 0 भगवान्‌ 
| दमी का सहारा छेने से ही भक्त को अपने स्वरूप का बोघ होता है। लक्ष्मी को भी स्वख्पळाभ नकल 


भी बढ़कर 
नारायण हैं। हे रंगेशय, तुम्हारे वक्षस्थल पर निवास करनेवालो, षाड्गुण्य से परिपूर्ण भगवती लक्ष्मी को हम आप से 


ते हैं कै के गणों 
मानते हैं। ऐसा करने से हमारे कानों को तो सुख मिलता है, किन्तु चक्षु विवश हो जात है, निराश हो करत | ळे: न 
को सुतकर भगवान्‌ विष्णु परम सन्तुष्ट हो जाते हैं । इससे अपरिमित कंचुकों के स्फुटन में समथ गात्रप Me 
है । उत्तरनारायण सूक्त के 'श्ीश्च ते” मन्त्र में तथा अन्य मन्त्रों और इलोकों में कहा गया है कि लक्ष्मी अ 


पत्नियाँ हैं। वेद, रामायण, पुराण प्रभृति में सर्वत्र भगवान्‌ के ही गुणों का वर्णन हे । 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रमृति शब्दों में इसी परम तत्व का वर्णन किया गया है । । बाद 
रूप में सर्वत्र वणित है । रामायण में प्रवानतया सीता चरित्र ही वर्णित है । पतिब्रता के चरित्र के अंग ns ह शा 
भी आवश्यक है, अतः श्रीराम का चरित्र अंगभूत है । सीता का चरित्र होने से ही श्री as ने उसका वर्णन छवः 
ओ। अन्यथा रामचन्द्र जैसे धीरोदात्त नायक की अपने ही चरित्र के श्रवण में प्रवृत्ति कभी नर्द हों सकती । ता 
हा और उससे वंचित मनुष्य सदा नाना प्रकार. की दुर्गति 


निर्ग के 
यह श्रीतत्त्व सगुण, निर्गुण ब्रह्मत 


क्षमी के कृपा कटाक्ष से मनुष्य ऐश्वयंशाली बन जाता हे हा 3 रिक भाषा में व्यक्त किया है। 
. दता है, इस बात को गुणरत्नकोशकार ने “एको मुक्तातपत्र०' प्रभूति इलोक म बहुत हा विराजमान रहता ९ ! उसकै 
द कहते है कि कोई व्यक्ति मतवाले हाथी पर बैठकर घूमता है। उसके मस्तक पर ' मुक्ताजटित छत्र भक 
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| वेदाथंपारिजातः ; 53 RRR 
पालान्‌ । यत्तस्मे तिष्ठतेऽन्यः कृपणमशरणो दर्शयन्‌ दन्तपर्ङाक्त तत्ते श्रीरङ्गराजप्रणयिनि नयनोदञ्चितन्यश्चितास्यास्‌ ॥' 
(गुणरत्नकोश १६) एकः कस्चिजनो दृष्यहन्तावलस्थः दृप्यन्‌ मत्तो यो दन्तावलो हस्ती दुप्यददन्तावस्तत्र तिष्ठतीति 
दुप्यदून्तावळस्थः मत्तद्विरदमस्तकस्थितः, मुक्तातपत्रप्रचलमणिघणात्कारिमौरिः आ समन्ताद्‌ तपतीति आतपो धप: 

_ तस्मात्‌ तायते इति आतपत्रं छत्र मुक्तं विकसितं च तद्‌ आतपत्रं मुक्तातपत्रस्‌ अथवा मुक्ताग्रथितं यद्‌ आतपत्रं तद्‌ 
मुक्तातपत्रं तस्मिन्‌ प्रचलाः गमनागमनेन चलन्तो ये मणयः, तैः परस्परं घट्ने घणात्कारी (घणादिति शब्दानुकरणस्‌) 
घणात्‌ शब्दं कुव॑नु मौलिः किरीटं यस्याऽसौ, तादृशो यो मनुष्यः, नतान्‌ प्रणतानज्जलीन्‌ कुवंतः क्षोणिपालाच्‌ पृथिवीपतीन्‌ 
न गणयति । इथमेर्वर्यस्य पराकाष्ठा । अन्यः अशरणः नास्ति शरणं गृह यस्यासौ गुहादिहीनः कृपणं दीनदीनं यथा स्यात्तथा 
दन्तपर्डक्त दशंयन्‌ दन्तावलस्थिताय तिप्ठते स्वदैन्यं प्रकाशयति हे श्रीरङ्गराजप्रणयिनि लक्ष्मि, एतदुभयमपि यत्‌ तत्‌ ते 


नयनोदञ्चितन्यञ्चिताभ्यां उदञ्चितं च न्यञ्चितं चेति उदञ्चितन्यञ्चिते नयनयोरुदञ्चितन्यश्चिति नयनोदञ्चितन्यञ्चिते ताभ्यां 
नयनकटाक्षोदयसङ्गोचाभ्यां भवति । . | 


“इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिमयं यङद्भावसाधनम्‌। तदब्रह्मसत्तासामान्यं सोतातत्त्वमुपास्महे ॥' इति सीतोपनिषद्रीत्या 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयेण यस्य भावः साध्यते यथाङ्कुरेण बीजमनुमीयते, तथेवानन्तन्नह्माण्डततिसमुद्भूतिर्यस्येच्छादिः 
शक्तयेव भवति तद्ब्रह्मसत्तासामान्यमेव सीतातत्त्वमिति ज्ञायते। न केवलं ब्रह्मसत्तासामान्यमेव, किन्तु मूलप्रकृतिरूपत्वात्‌ 

सेव प्रकृतिरपि प्रणवप्रकृतिरूपत्वाच्च प्रकृतिः सोतेत्ति त्रिवर्णात्मा साक्षांन्मायामयी भवति । तत्र विष्णुः प्रपञ्चबीजं माया च 
ईकाररूपापि ईकारवाच्यापि च । सत्यममृतं प्रातिः सोमरच सकाररूपाणि सकारवाच्यानि च । तारो लक्ष्म्यायुक्तो वेराजः 
प्रस्तरो विराड्‌ वेभवं तकाररूपाणि तद्वाच्यानि च ईकाररूपिणी सोतेव सोमामृतावयवदिव्यालङ्कारस्रङ्मौक्तिकाद्याभरणा- 
लङ्कृता महामायाऽव्यक्तरूपिणी सती व्यक्ता भवति। एतेन सामान्यराजाद्यारम्य आविभोस्ततरोत्तरं यदेश्वर्यं यच्चोक्तं 
मेर्वादि, मङ्गलं चन्दनकुसुमादि, उज्ज्वलं मणिद्य॒मणिदीपादि, यज्ज गरिमवद्‌ हिमवन्मन्दरादि, पुण्यं तत्साधनभूतं यज्ञादि; 
यच्च पावनं तीर्थ गङ्गादि, यच्च धन्यं भाग्यफलभूतम्‌ अष्टसिद्विनवनिध्यादि, यच्चान्यदप्येस्वर्यं तत्सर्वमपि श्रियः कटाक्षकन्दः 


छत्र में लगी मणियों के मस्तक के मुकुट पर जटित मणि के साथ संघर्ष होने पर उससे मधुर ध्वनि को सृष्टि होती है। वह अपने . 
चरणों पर नंतमस्तक सामान्य भूमिपालों को कुछ नहीं गिनता । यह ऐश्वय की पराकाष्ठा है । इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति. 
भी है, जिसके पास अपना घर नहीं है । वह अपनी दीनहीन दशा के कारण सर्वत्र दाँत दिखाता रहता हे, घिघियाता रहता हैं, 
अपनी दीनता का प्रदर्शन करता रहता है । हे रंगराजप्रणयिनि लक्ष्मी, ये दोनों ही स्थितियां आपके कृपाकटाक्ष के उन्मीलन और 
निमोळन के कारण होती हैं। जिस पर आपकी कृपा हो जाती हुँ, बह्‌ पहली स्थिति में और जिस पर नहीं होती वह दूसरी स्थिति 

में रहता है। 

सीतोपनिषद्‌ की पद्धति से इच्छा, ज्ञान, क्रियारूप प्रत्यक्ष तीन ला je Ei सीता i का अनुमान Rr 

है अंकुर से बीज का अनुमान होता है । अनन्त ब्रह्माण्ड की सन्तति की उत्पत्ति सीता तत्व की इच्छा, ज्ञान, क्रिया 

द से पि है । ब्रह्म की सत्ता और सीतातत्व को सत्ता एक ही है । केवल ब्रह्मसत्ता सामान्य हो नहीं, किन्तु मूलप्रकृतिरूप 
होने से यही प्रकृति, अर्थात्‌ प्रणव ( ऊॅकार ) की भी प्रकृति यह सीता तत्त्व हौ है। यही मायातत्त्व भी है। इनमें से विष्णु प्रपंच 
के बीजरूप है और माया लक्ष्मी ईकाररूप और ईकार वाच्यं भो. है | सीता पदस्थित सकार सत्य, अमृत, प्रभृति और सोम का वाचक 
है । लक्ष्मी से युक्त प्रणव, विरादू का प्रस्तार गर विराद्‌ का वैभव ये सब तकारपद के वाच्य हैँ । ईस्वररूपिणी सीता ही सोम 
और अमृत के अवयवभूत दिव्य अलंकार, माला, मुक्तामणि प्रभूति आभरणों से अलंकृत होकर क रूप में ९. रहते हुए मी भी 
लक्ष्मी के रूप में व्यक्त होती. है। इससे यह सिद्ध होता हैं कि सामान्य नृपति से लेकर सम्नाड्‌ पयच्त जो स्वर म a दिखा 
पड़ती है, मेर प्रभृति, में उन्नति दिखाई 1 देती है, चन्दन, कुसुम प्रभूति में मंगलप्रद भाव, मणि, सूय, दा I प्रभृति त म उज्ज्वलता, 


हिमालय, मन्दर प्रभृति में गरिमा, यज्ञादि में पुण्यसाघनता, गंगा प्रभृति तीथा में पावनता, अष्टसिद्धि, नवनिधि प्रभृति में भाग्य को 
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'लिवा. बिन्दव एवेति स्पष्टमुक्त गुणरत्नकोशकृता । 'आकुग्रामनियामकादपि विभोरासर्वनिर्वाहृकादेश्वर्यं यदिहोत्तरोत्तरगुणं 
्रीरङ्गभतुंः प्रिये। तुङ्गं मङ्गलमुज्ज्वल गरिमवत्युण्यं पुनः पावनं धन्यं यत्तददश्च वीक्षणमुतस्ते पञ्चधा विभुषः ॥' 

«प्रथमा सकारख्पा शब्दब्रह्ममयी स्वाध्यायकाले प्रसन्ना उद्भावनकरी सात्मिका, द्वितीया भूतले हलाग्रे समुत्पन्ना, 
तदीया ईका रूपिणी अव्यक्तस्वरूपा भवतीति सीतेत्युदाहरन्ति । श्रीरामसान्निध्यवशाञ्जगदानन्दकारिणी । उत्पत्तिस्थिति- 
संहारकारिणी सबदेहिनास्‌ ॥ सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता । प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्त ब्रह्मवादिनः॥' सा 
सर्ववेदमयी सवंदेवमयी सर्वंछोकमयी स्की तिमयी सर्वधर्ममयी सर्वाधारा कार्यकारणमयी मचा मोट्या भिन्नाभिन्नरूपा 

ऱचेतनाचेतनात्मिका ब्रह्मस्थावरात्मिका तदगणकमंविभागभेदाच्छरोररूपा देवषिमनुष्यगन्धवरूपा असुरराक्षसभूतप्रेतपिशाच- 


[दिभूतशरीररूपा भूतेन्द्रियमनःप्राणर्पेति च विज्ञायते । 
"अ देवी त्रिविधा-शक्त्यासनेच्छाशक्तिः, क्रियाशक्तिः, साक्षाच्छक्तिरिति । इच्छाशक्तिस्त्रिविधा भवति । ' 
भद्ररूपिणी प्रभावरूपिणी सोमसूर्याग्तिरूपा भवति । सोमात्मिका ओषधीनां प्रभवति । कल्पवृक्षपुष्पफल- . 
लतागुल्मात्मिका औषधमेषजात्मिका अमृतरूपा देवानां महत्स्तोभफलप्रदा ॥ अमृतेन तृप्ति जनयन्ती देवानामन्नेन पशूनां 
तुणेत तत्तज्ीवानां सूर्यादिसकलभुवनप्रकाशिनी दिवा च रात्रिः कालकलानिमेषमारभ्य sade पक्ष- 
मासंत्वेयनसंवत्सरमेदेन मनुष्याणां शतायुःकल्पनया प्रकाशमाना चिरक्षिप्रव्यपदेशन निमेषमारभ्य पराधेपर्येन्तं कालचक्र 
जच्चक्रमित्यादिप्रकारेण चक्रवत्यरिवर्तमाना: सबंस्यैतस्यैव कालस्य विभागविशेषा: प्रकाशख्याः कालरूपा भवन्ति। 
मग्निख्पा अन्नपानादिप्राणिनां क्षुत्तृष्णात्मिका देवानां मुखल्पा वनौषधीनां श्ोतोष्णल्मा mga 
भवति । श्रीदेवी त्रिविघं रूपं कृत्वा भगवत्सङ्घल्पनुगुण्येन लोकरक्षणार्थं रूप॑ नकी धारयति । श्रीरिति ल 
भवतीति विज्ञायते । भूदेवी सागराम्भःसपसमुद्रल्पा बसुन्धरा मारा वादा 
नीला नाम मुखविद्युन्मालिनी सर्वोषधीनां सर्वेप्राणिनां.पोषणार्थ सर्वेरूपा भवति । सकलभुवनस्याधाभा 
अण्डूकमयेति भुवनाधारेति विज्ञायते । Se 
क्रियाशक्तिस्वरूप तु हरेमुंखान्नादः, तन्नादाद्विन्दु:, बिन्दौरोङ्कारः, ओङ्कारात्‌ परतो यी | हक 
क्मंज्ञानमयीभिर्वेहुाखा भवति । तत्र त्रयीमयं शाख्नमाद् सर्वार्थदर्शनम्‌ । ऋग्यजुःसामख्पत्वात्‌ त क न 
सिद्धेत चतुर्घा परिकीतिता ॥ ऋचो यजूँषि सामानि अथर्वाञ्चिरसस्तथा । चातुर्होत्रप्रधानत्वात्‌ रिङ्ग राह 
अथर्वाङ्गिरसं ख्पं .सामऋग्यजुरात्मकस्‌। तथा दिशन्त्याभिचारसामान्येन पृथक्‌ पृथक, ॥ Mm 
पारिकीतितः। शतं च नव शाखासु यजुषामेव जन्मनाम्‌ ॥ साम्नः सहखशाखाः स्युः प 


महिमा तथा इसके अतिरिक्त भी जो कुछ धन्य, यशस्य, ऐश्वयंमय पदार्थ दिखाई पडते हैं, बह जत 

मात्र है । आकुग्राम०” प्रभूति श्लोक में गुणरत्नकोशकार ने लक्ष्मी की इस महिमा का व" से अभिन्न है। इसील्मे. पुरे 
| सीतोपनिषद में सीतातत्त्व का वर्णन किया गया है । यह सीतातत्त्व लक्ष्मी के स्वरूप पर्व प्रदधित इस बात को 
| सीतोपनिषद्‌ को उद्घृत कर यहाँ उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती हैं। यह इसलिये अल ह्‌ हे ५ और पूरी रामायण में सीता 
किया जाय कि भगवान्‌ विष्णु के रामावतार के अवसर पर लक्ष्मी सीता के क क अं 
Fr ही दी चरित मल्य रूप से प्रतिपादित है । पूरो सीतोपनिषद्‌' का संक्षेप में यह म न उक्त 
ति. जिस संवित्तत्व ( सीता तत्त्व ) के आधार पर इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्ति को सत्ता स्फुरित छः है. सामान्य 
शक्तियां जिसकी सत्ता को सिद्ध करने में समर्थ होती हैँ, वह सीतातत्व ब्रह्म की सत्ता से अभिन्न द अक स 
` स्वः ` माना जाता हैं। सीतातत्त्व का भी यही स्वरूप है। जगत्‌ इससे भिन्न सत्ता विशेष के रूप म ^ उसके विकार गौर जल 
RE अ CASES म मिट्टी के विकार और मिट्टी उनका सामान्य मूलतत्त्व है, जैसे जल कौ तरङ्गादि विशेष स्थितियाँ 


के कृपाकटाक्ष के केवल विन्दु: 
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कप गापिजातः २२५३ 
शरवद्न्रह्ममयं रूपं क्रियाशक्तिरुदाहृता॥” साक्षाच्छक्तिभंगवतः स्मरणमात्र ख्पाविर्भावप्रादुर्भावात्मिका 
शान्तितेजोरूपा व्यक्ताव्यक्तकारणचरणसमग्रावयवमुखवणंभेदाभेदरू मात्रख्पाविर्भावप्रादुर्भावात्मिका निग्रहानुग्रहरूपा 


| भिदाभेदरूपा भगवतः सहचारिणी अनपायिनी अनवरतसहाश्रयण्यु- 
दितातुदिवाकारा निमेषोन्मेषसृष्टिस्थितिसंहारतिरोधानानुग्रहादिसवंशक्तिसामर्थ्यात्‌ साक्षाच्छक्तिरिति गीयते। इच्छाशक्ति- 
ल्लिविधा । प्रल्यावस्थायां विश्वमणार्थ 


भगवतो दक्षिणवक्षःस्थलं श्रीवत्साकुतिभूत्वा विश्राम्यतीति सा योगशक्ति॥ भोग- 
'शक्तिभोगरूपा कल्मवृक्षकामधेनुचिन्तामणिशङ्कपद्मनिध्यादिनवनिधिसमाश्रिता भगवदुपासकानां कामनयाऽ्क्रामनया वा 
भक्तियुक्ता नर॑ नित्यनेमित्तिककमंभिरग्निहोत्रादिभिर्वा यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाच्यानसमाधिभिर्वाळमतण्वपि 
"गोपुरप्राकारादिभिविमानादिभिः सह .भगवदिग्रहार्चापूजोपकरणैरचंनेः स्तानादिभिर्वा पितृपजादिभिरन्नपानादिसिर्वा 
"भगवत्प्रीत्यर्थमुक्त्वा सवं क्रियते । 
अथातो वीरशक्तिइ्चतुभुजा अभयवरदपद्मधरा किरीटाभरणयुक्ता सवंदेवैः परिवृता ब्रह्मादि भिर्वन्द्यमाना अणिमा- 
दैशवयंयुता सम्मुखे कामधेनुना स्तूयमाना वेदशाख्रादिभिः स्तूयमाना जयाद्यप्सरःख्रीभिः परिचयंमाणा आदित्यसोमाभ्यां 
दीपाभ्यां प्रकाश्यमाना तुम्वुरुनारदादिभिर्गीयमाना राकासिनीवालीभ्यां छत्रेण ह्लादिनीमायाभ्यां चामरेण स्वाहास्वधाम्यां 
'व्यजनेन भुगुपुण्यादिभिरच्यंमाना देवी दिव्यसिहासने पद्मासनारूढा सकलकारणकार्यकरी लक्ष्मीदेवस्य पृथरमवनकल्पना । 
अळंचकारस्थिरा प्रसन्तलोचना सत्रदेवतैः पूज्यमाना वीरलक्ष्मीरिति विज्ञायते ।' इत्युपनिषद्‌ । 
उपर्युक्तसीतोपनिषद्दचनातां संक्षेपेणायमभिप्रायः--इच्छाज्ञानक्रियाशक्तयो यस्य भावं सत्तां साधयन्ति, इच्छादि- 
शक्तित्रयस्य वा सत्वं येन संविद्रूपेण सिद्धयति, तद्ब्रह्म सत्तासामान्यं सोतातत्त्वमिति । सत्ताविशेष एव जगत्‌ । यथा 
मृद्विशेषा घटादयो विकारा मृत्सामान्यं मूलृतत्त्वस्‌, जलविशेषास्तरङ्गादयो विकारा जलसामान्यात्मकां एव, यथा वा 
'सुवर्णविशेषाः कटकमुकुटकुण्डलादयः सुवणंसामान्यमेव, यथा मृत्सामान्यमेव घटशरावोदश्चतादिमुद्विशेषरूपेण, यथा वा सुवणं- 
सामान्यमेव कटकमुकुटकुण्डलादिसुवर्णविदोेषरूपेण परिणमते, तथैव ब्रह्मसत्तासामान्यमेव सत्ताविशोषप्रपञ्चात्मना विवतंते । 
“यथा बीजे तदङ्कुरोत्पादिनी शक्तिभंवति, तथैव ब्रह्मसत्तासामान्येऽपि प्रपञ्चो त्पादिनी शक्तिभंवति । तस्यामेवानेकें शक्तिभेदा 
भवन्ति । 'परास्य शक्तिविविधैव श्ूयते' (इवे०उ० ६।८) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । ब्रह्मात्मसत्तारूपे सीतातत्त्वे च काचिन्मूल- 
प्रकृतिरूपा काचिच्च प्रणवप्रकृतिरूपा शक्तिः । सापि सीतेव । 
सीतेति त्रिवणंरूपा विशुद्धसत््वरूपत्वात्‌ सैव मायारूपाणि। तत्र ्रपञ्चबीजं माया विष्णुरच ईकाररूपः सत्यः 
"मृत मभीष्टप्ाप्त्यादिकं सकाररूपः। तारलक्षम्या सह प्रस्तरः विस्तूतः वेराजः स्थूलप्रपश्चविशिष्टरचेतनस्तकारखूपः । यथा प्रणवे 
अ उ स्‌ इति मात्रात्रये विश्वतैजसप्राज्ञा विराइडिरण्यगर्भेशवरा अन्तर्भवन्ति । अर्धमात्रा च तुरीयरूपा भवति । तथेव प्रङतेऽपि 
“उनका सामान्य मुल तत्त्व है, अथवा जैसे कटक, कुण्डल प्रभूति सुवर्ण की विशेष स्थितियां और उनका मूलतत्व सुवर्ण सामान्य है, 
जैसे मृत्सामान्य ही घट, शराव आदि के रूप में, सुवर्ण सामान्य हो कटक, मुकुट, कुण्डलादि के रूप में परिणत होते ह, उसी तरह से 
ब्रह्मसत्ता सामान्य ही सत्ता विशेष स्वरूप जागतिक प्रपंच के रूप में परिणत हो जाता है। जैसे बीज में अंकुर को उतपन्न करने. की 
“शक्ति विद्यमान है, उसी तरह से ब्रह्मसत्ता सामान्य में प्रपंच को उत्पन्न करने की शक्ति वर्तमान हे। उस ब्रह्ासत्ता में हो अनेक 
शक्तियाँ विद्यमान है । इ्वेताव्वतर उपनिषद्‌ में कहा गया है कि ब्रह्म में अनेक प्रकार की उत्कृष्ट खक्तियाँ विद्यमान है । 
-सोतातत्त्व ब्रह्मतत्ता सामान्य है, अर्थात्‌ इनकी पृथक्‌ सत्ता न होकर एक हे सामान्य मत्ता है । इस सोतातत्त्व में मूल भक्कतिरूप 
और प्रणव प्रकृतिरूप शक्तियाँ विद्यमान हैं। ये भी सीता के ही स्वरूप हँ। अप कनात | 
सीतातत्त्व त्रिवर्णरूप है । छ बिशुद्ध सत्त्वमयीहै । यही माया भी कहलाती हे । माया इस अपच झा बोज तै कोर पणय 


'इकारस्वरूप है । सत्य, अमृत और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति, यह सकार का रूप है । तार लक्ष्मी के साथ विस्तृत विराद अर्थात्‌ स्थूल 


प्रपंच से विशिष्ट चेतन तकार का स्वरूप है । जैमै प्रणव ( ऊकार ) को अ, उ, म्‌-इत तीन मात्राओं प | br 
'विराद्‌, हिरण्यगर्भ और ईश्वर का अन्तर्भाव माता जाता है भौर अर्घमात्रा की इनसे भिन्न तुरीय तत्व के रूप में गणना होती है, उसी 
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२२५४ वेदाथंपारिजातः 


सीताशब्दगते स ई ता इति वणंत्रये प्रकृतिविकारात्मकः प्रपञ्जोऽधेमात्रारूपं च ब्रह्मसत्तारूपं मूलसीतातत्त्वस्‌ । 
| इकाररूपिणी सोमामृतावयवदिव्यस्रङ्मौक्तिकदिव्याभरणालङ्ङता विग्रहवती व्यक्तरूपा भवति। सात्मिकाः 
सकारख्पा शब्दब्रह्ममयी स्वाध्यायकाले प्रसन्ना प्रपश्चोद्वावनकरी भवति, सृष्टेः शब्दपूर्वत्वात्‌ 'स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमि- 
मसुजत' (तै० ब्रा० २।२।४।२) इति श्रुतेः, “वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेरवरः' इति स्मृतेः, 'शब्द इति चेन्नातः 
प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌' (ब्र० सू० १।३ 1२८), अत एव च नित्यत्वस्‌' (ब्र० सू० १। ३२९) इति सुन्नेम्यक्च । द्वितीया 
भूतले हलाग्रे समुत्पन्ना । सा चाभ्युदयहेतुत्वात्‌ कृष्यधिष्ठात्री शक्तिविग्रहवती जनकस्य यज्ञे चयनक्षेत्राकर्षणकारे हलाग्रादा- 
विभूता सीता । तृतीया अव्यक्तरूुपिणी ईकाररूपिणी भवति । शक्तिरूपे व सीता बरहासत्तात्मथ्री रामसाचिध्यवशाद्‌ जगदा- 
नन्दकारिणी सर्वदेहिनां हिताय उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी भवति। सेव मूलप्रकृतिसंज्ञिता ज्ञेया । प्रणवरूपत्वाच्च सीता 
प्रकृतिरुच्यते । सैव च ब्रह्ममयी सर्ववेदमयी सर्वदेवमयी सर्वेलोकमयी सर्वकीतिमयी सर्वंधमंमयी सर्वाधारा कार्यकारणमयी 
महालक्ष्मीः सर्वेकारणत्वात्‌ सर्वमयी भवति; कारण-सूष्षम-स्थूल-समष्टिव्यष्टिरूपत्वात्‌ । प्रकारान्तरेण सेव इच्छाशक्तिः, क्रिया- 
शक्तिः, साक्षाच्छक्तिरिति च गीयते। श्रीरूपा भूरूपा नीलाख्पेति त्रिधा इच्छाशक्तेविस्तारः। पूर्वा भद्ररूपिणी, द्वितीयाः 
प्रमातरूपिणी, तृतीया सोमसुर्याग्तिरूपा । सोमरूपा सती ओषधीनां नियामिका भवति । सेव च कल्पवृक्षपुष्पफललता- 
गुल्मात्मिका औषधमेषजात्मिका अमृतरूपा देवानां महत्स्तोमफलप्रदा अमृतेन देवानां तृप्ति जनयन्ती मनुष्याणामक्षेन 
पशूनां तुणेन तत्तञ्जीवानां कल्याणाय पोषणाय च सूर्यादिसकलभुवनप्रकाशिनी दिवारात्र्यादिखण्डकालमहाकारकल्पतया 
प्रकाशमाना जगद्व्यवहारहेतुभेवति । सेव बाह्याभ्यन्तरारिनिख्पेण कि बहुना सेव बुद्धिनिद्राकुघाछायातृष्णाक्षान्तिजाति- न 
जान्तिश्रद्धाकान्तिलक्ष्मीवृत्तिस्मृतिदयातुष्टिपु्ट्मातू-भ्रान्त्यादिरूपेण सर्वाभ्युदयसवंजीवनसवंविश्रामहेतुर्भवति । संद च भग- 
तरह से प्रकृत में 'सीता' पद गत स ई ता इन तीन वर्णों में प्रकृति विकारात्मक प्रपंच और अर्घमात्रात्मक स्वरूप में ब्रह्म सत्ता सामान्य. 
मुल सोता तत्त्व विद्यमान है । बम बु 
इकारस्वरूपिणी सीता सोम और अमृत से उत्पन्न दिव्य माला, मुक्तामणि जटित दिव्य अलका से विभूषित व्यक्त 23 
को वारण करती हैं । सकारात्मिका शब्द ब्रह्ममयी सोता स्वाघ्याय काल में प्रसन्न होकर सारे प्रपंच को oe करती है कं ht 
शब्दपुर्वकता स भुरिति' प्रभूति श्रृतियों में सुनो गई है। स्मृति में भी बताया गया ह कि “उस महेश्वर ने वैदिक शब्दों Fe 
सृष्टि की'। ब्रह्मपुत्र में मी यह विषय प्रतिपादित हे । यह सीतातत्व का प्रथम स्वरूप हू | इसका द्वितीय न र: म 
मे. हल के अग्रभाग से प्रादुभूंत हुआ था । यह देवी का स्वरूप जगत्‌ के अभ्युदय का हंतु ह । कृषि को अधिष्ठात्री बत 
यह शक्ति मानुषी विग्रह घारण कर जनक के यज्ञ में अग्निचयन के स्थान को जोतते समय हल के अग्रभाग से निकली क 
नाम भी सोता रखा गया था । सीता का तृतीय स्वरूप ईकार के रूप में अव्यक्त रहता है । ब्रह्मसत्ता सामान bss 
सान्निष्य से शक्तिस्वरूपिणी यह सीता जगत्‌ को आनन्द देने वाली. सब प्राणियों के कल्याण के लिये जगत्‌ क बंद 
स्थिति, संहार की लीळा करती है। इसलिये इसी को मूल प्रकृति कहते हैं । प्रणवरूप होने से भी सीता प्रकृति कहलार्त हसली 
सीता हो ब्रह्ममयी, सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वलोकमयो, सर्वकीतिमयी, सर्वधर्ममयी, सबकी आवारमूत , क 
 जहरुतीहे। सारे प्रपंच की कारण होने से यह सर्वमयी है । यही कारण शरीर, सूक्ष्म और स्थूळ शरीर वाली तथा 
। उ्यष्टिस्वड्प वाली भी है। प्रकारान्तंर से यही इच्छाशक्ति क्रिग्राशक्ति और साक्षात्छक्ति के रूप में परिणत होती है । 
ह  कात्रिषा विस्तार श्री, भू और नीला देवी के रूप में होता है । श्री देवी भद्र ( कल्याण ) को देने वाली,भू देवी प्रमातुस्वरूपिणी 












रवो सोमसुर्यअस्तस्वकूपरणी है। अपने सोमल्य के कारण यह औषधियों को पुष्टि प्रदान करती है। रा 
। फूल, लता, गुल्म प्रभृति इसी के स्वरूप हैं। औषध, भेषज के रूप में यह भूलोक में अमृतस्वरूपिणी हण क्के लि 
र र ह हु देवतांओों र् [ओं को अमृत-से, मनुष्यों को अन्त से, पशुओं को तृण ( घास ) से सन्तुष्ट करती है । अन्य जीवों के EE 


र उनकी पुष्ट करेने के लिये भी यह स प्रमृति सारे लोकों को प्रकाशित करती है। दिन, रात्रि आदि छ तर 
महाकाल कौ कल्पना के रूप में प्रकाशमान यह देवी सारे जगत्‌ के व्यवहार का सम्पादन करती है । यही बाह्य 
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वस्तुतस्तु ह च्के बि 
लपता अनन्ता वे ह (ते०ब्रा० ३।१०।११।४) इति तैत्तिरीयसंहितानुसारेण वेदा अनन्ता ईश्वरज्ञानस्यानन्त- 
28 ता एव। न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते॥' 


'(वा० पदीय ब्रह्मकाण्ड १२३ ) इति वाक्यपदीयरीत्या 
तदनुविद्धाः शब्दा अपि नित्या अस्मदादिज्ञानान्यपि शब्दातुविद्धान्येव। इश्वरज्ञानस्य नित्यत्वात्‌ 


त्या एव । नित्या अपौरुषेयाः शब्दा एव वेदाः । ईश्वरज्ञानपुविका एव सष्टिभेवति। तत एव 
"वेदशब्दपूविकाः सर्वा अपि सृष्टयः । तत्र वेदा यद्यप्यनन्ता एव । तथापि मानववुद्धिग्राह्या वेदा महाभाष्यादिरीत्या 
'एकिशदुत्तरेकादशरतसंख्याकशाखात्मकाः, सोतोपनिषद्रोत्या प्चवरिशदुत्तरेकादशशतसंख्याका:, मौक्तिकोपनिषद्रीत्या 
'अशीत्यत्तरेकाद रशतसंख्याकशाखात्मकाः । इदानीं तु नवशाखात्मका एवोपलभ्यन्ते वेदाः । देवेषु चतुमुंखादिषु आदित्ये च 
सर्वा एव शाखास्तिष्ठन्तीति । कल्प-्याकरण-शिक्षा-निरुक्तज्यौतिषछन्दोरूपाणि षडङ्गानि । न्यायवेशेषिकी साख्ययोगो 


पूर्वोत्तरमीमांसे च धर्मंशास्त्रमितिहासपुराणवास्तुवेदधनुरदायुर्वेदगान्धवं चैते पञ्जोपवेदा भवन्ति। दण्डनीतिश्च वार्ता च 
वायुजयर्चेव सर्वाणि शाख्ाणि विष्णोर्वाणी । 


रार्‍्वद्‌ब्रह्मामयं रूपं क्रियाशक्तिरुदाहता । साक्षाच्छीर्भगवतः स्मरणमात्ररूपाविर्भावप्रादुर्भावात्मिका निग्रहानुग्रह- 
रूपा शान्तितेजोरूपा व्यक्ताव्यक्तकारणचरणसमग्रावयवमुखवणंभेदाभेदरूपा भगवत्सहचारिणी अनपायिनी अनवरतसहा- 
'श्रयिणी उदितानुदिताकारा निमेषोन्मेषसृष्टिस्थितिसंहारतिरोधानानुग्रहादिसवंशक्तिसामर्थ्यात्‌ साक्षाच्छक्तिरिति गीयते । 


अग्नि के रूप में विद्यमान हैं । बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, तृष्णा, क्षान्ति, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, वृत्त, स्मृति, दया, तुष्टि 
“पुष्टि, मति, भ्रान्ति आदि रूपों में यही देवी सबके अभ्युदय, जीवन और विश्राम को हेतु हे । यही भगवान्‌ के संकल्प के अनुरूप 
-लोक की रक्षा के लिये श्री, लक्ष्मी, भूदेवी का रूप घारण कर विश्व का पोषण करती है। जगत्‌ का सुचारू रूप से संचालन 
-करने के लिये यही देवी २१ शाखा वाले ऋग्वेद का, १०९ शाखा वाले यजुर्वेद का, एकसहस्रशाखा वाळे सामवेद का, ५ अथवा 
*५० शाखावाले अथर्ववेद का रूप धारण करती है । अथर्ववेद की सीतोपनिषद्‌ में ५ तथा मौक्तिकोपनिषद्‌ में ५० शाखाएँ वणित हूँ । 
वस्तुतः तैत्तिरीय संहिता के वचन' के अनुसार वेद अनन्त हैं। ईश्वर के ज्ञान का कोई अन्त नहीं हैं, अतः ईश्वर के 
ज्ञान से अनुगत वेद भी अनन्त हैं। वाक्यपदीयकार का कहना है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, जिसके साथ शब्द न जुड़ा हुआ हो। 
“इसी पद्धति से हमारा ज्ञान भी शब्द के साथ जुड़ा हुआ हैँ। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, अतः उससे अनुविद्ध शब्द भी नित्य ही हैं 1 
नित्य अपौरुषेय शब्द ही वेद हैं। यह सृष्टि ईश्वर के ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिये सारी सृष्टि ईश्वर के ज्ञान से अनुविद्ध 
` :वैदिक शब्दों से ही होती है। इस तरह से वेद यद्यपि अनन्त हैँ, तथापि मानव बुद्धि से गृहीत हुए वेद महाभाष्यकार के कथन के 
अनुसार ११३१ शाखाओं वाले हैं। सीतोपनिषद्‌ में शाखाओं को संख्या ११३५ और मौक्तिकोपनिषद्‌ में र १८० हँ.॥ आजकल 
वेद की केवल ९ शाखाएँ उपलब्ध हैं। चतुर्मुख बह्मा प्रभृति देवता तथा आदित्य में लुप्त हुई समी शाखाए विद्यमान हैं। कल्प, 
व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्यौतिष और छन्द- ये वेद के षडंग कहे गये हैं। न्याय-वैशेषिक, सांल्य-योग, पूर्वोत्तर मोमांसा, घमशास्त, 
इतिहास, पुराण, वास्तुवेद, धनुर्वेद आयुर्वेद और गान्धर्ववेद--इनमें पाँच उपवेदों का भी समावेश है। दण्डनीति, वार्ता, वायुजय 
प्रभृति सभी शास्त्र भगवान्‌ विष्णु की वाणी का विलास है । MR 2 कको 
क्रियाशक्ति भी उस शास्वत ब्रह्म का ही स्वरूप है। भगवान्‌ के स्मरण करते ही साक्षात्‌ लक्ष्मी उनके सामने क्रिया- 
“शक्ति के रूप में आविर्भत होकर आविर्भाव और तिरोभाव, निग्रह और अनुग्रह, शान्ति और तेज, व्यक्त और अव्यक्त, कर, चरण, 
मख आदि समग्र अवयव के भेदाभेद के रूप में अवस्थित होकर इन सब कार्यों में उनकी . सहायिका बनती है, उनसे कमी; अलग नहीं | 
होती, सदा उनके साथ रहती है तो भी कभी इसका स्वरूप दिखाई पडता है और कभी आँखों से ओझर ps | FF प 
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह आदि समस्त शक्तियों की साम्ये इसी में निहित है । अतः इसी को साक्षात्‌ सक कहा जादा | 
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२२५६ बेवार्थपारिजातः 


इच्छाशक्तिखिविधा प्रज्यावस्थायां विश्रमणाथं भावतो दक्षिणवक्ष:स्थले श्रीवत्साक्ृतिभूत्वा विश्राम्यतीति सा योगशक्ति: ॥ 
सोगशक्तिभगरूपा कल्पवृक्षकामधेतुचिन्तामणिशङ्कपञ्ननिध्यादिनवनिधिसमाश्चिता । अथातो वीरशक्तिश्चतुभुजा अभयवरद-. 
पद्मधरा किरीटाभरणयुता सवंदेवेः परिवृत्ता कल्पतरुमूले चतु्िगंजे रत्नघटेरमृतजळेरभिषिच्यमाना सबंैवतेत्रह्मादिभिवंन्दय-- 
माना अणिमाद्येश्‍वयंयुक्ता सम्मुखे कामधेनुना स्तूयमाना वेदशासत्रादिमिः स्तूयमाना जयाद्यप्सरःख्रीमिः परिचर्यमाणा 
आदित्यसोमास्यां प्रदीपाभ्यां प्रकाश्यमाना तुम्बुरुतारदादिभिर्गी यमाना राकासिनीवालीभ्यां छत्रेण ह्लादिनीमायाभ्यां चामरेण 
स्वाहास्वधाभ्यां व्यजनेन भृगुपुण्यादिभिरच्यंमाना देवी सिंहासने पच्मासनारूढा सकलकारणकार्यकरी छक्ष्मीर्देवस्य पृथगभवन- 
कल्पना अलञ्चकार स्थिरा प्रसन्नलोचना सकंदैवतैः पूज्यमाना वीरलक्ष्मीरिति विज्ञायते । 
तारसारोपनिषद्रीत्या प्रणवाथंभूत एव साङ्गः सशक्तिः परमेश्वरः श्रीरामः । तत्र याज्ञवल्क्यो भरद्वाजायाह-3ॐ' 
थो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवानकारवाच्यो जाम्बवान्‌ भुभुंवःस्वस्तस्मे वै नमो नम: । ३ उकारवाच्य उपेन्ध-- 
स्वरूपो हरिनायकः । ॐ मकारवाच्यः शिवस्वरूपो हनुमान । 3* बिन्दुरूपः शत्रुघ्न: । ॐ नादस्वरूपो भरत: । कलास्वरूपो ` 
लक्ष्मण: । ॐ कलातीता भगवती सीता चित्स्वरूपा । ॐ यो वे श्रीपरमात्मा नारायणः स भगर्वास्तत्परः परमपुरुषः पुराण- 
पुरुषोत्तमो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दाद्वयपरिपुर्ण: परमात्मा ब्रह्वाहं रामोऽस्मि भूभुंवःसुवस्तस्मे नमो नमः । राम- 
रहस्योपनिषदि पुर्वोत्तररामतापन्यादिषु च भगवतः श्रीसहितस्य अनन्तमाहात्म्यानि चरित्राणि नामानि मन्त्राश्च वणितानि ।. 
यथा कस्यचिठाभोः प्रीत्ये केनचित्प्रयत्नसाध्ये कर्मणि इते प्रभुणा तद्दशंतेन तदनुमोदनेन च कतुंमंहानानन्दो भवति, तथा 
समस्तचिद्विधानव्यसनिनो हरेरपि तत्प्रयत्ते थिया तदृशंनेनानुमोदिते तस्यापि महानानन्दो भवति। हरिः सर्वेपापानां: 
है। इच्छा शक्ति के भी तीन प्रकार हैं । पहला स्वरूप प्रल्यावस्था में भगवान्‌ के दक्षिण वक्षस्थल पर श्रीवत्स के रूप में विश्राम 
करता है। इसे योगशक्ति कहते हैं । दुसरा है भोगशक्ति, भोग का सम्पादन करने के लिये यह कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि के 
रूप में और शंख, पद्म प्रमृति निधि के रूप में अवतरित होता हे । वीर शक्ति इसका तृतीय स्वरूप है । इसके चार भुजाएं हूँ,. | 
अभय, वरद मुद्रा और कमल इसके हाथों में है, किरीट पहने हुए हैं । यह सारे देवों से परिवृत ह । कल्पतरु के नीचे चार हाथी र 
रत्नघट में अमृत जल लेकर इसका अभिषेक करते हैं । ब्रह्मा प्रभृति सभी देवगण इसकी स्तुति करते हैं । अणिमा प्रभृति एवय 
' इसके पास हैं। कामधेनु; समस्त वेदादि शास्त्र इसके सामने स्तुति कर रहे हैं, जया प्रभृति अप्सराएँ इसकी सेवा में लगी हुई हैँ । । 
आदित्य और सोमख्पी दीपक से यह प्रकाशमान है । तुम्बुरु, नारद प्रभृति इसका यशोगान कर रहे है । राका और सिनीवाली . के 


हाथ में छत्र है, ह्वादिनी और माया चामर डुला रही हैं, स्वाहा और स्वघा पंखा झल रही हैं, भृगु प्रभूति इसकी पूजा कर रहे हैं । | 
द यह देवी लक्ष्मी 


यह देवी ( भोगशक्ति ) सिंहासन पर पद्मासन मार कर बैठी हुई हैं, सकल कारण और कार्य जगत्‌ की जननी है। नम 
का ही स्वरूप है। इस रूप में यह भगवान्‌ विष्णु के एक से अनेक वनने के संकल्प को साकार करती हे । प्रस्न 
देवताओं के द्वारा पूजित स्थिर स्वरूप वाली यह लक्ष्मी वीरलक्ष्मी के नाम से मानी जाती है । 


तारसारोप्रनिषद्‌ के अनुसार सपरिकर सशक्ति भगवान्‌ श्रीराम प्रणवात्मक ही हैँ । 
। कि यह जो परमात्मा नारायण है, वही भगवान्‌ अकार के रूप में जाम्बवान्‌, उकार वाच्य उपेन्द्रस्वरूप सुग्रीव 
| स्वरूप हनुमान्‌, विन्दुस्प शत्रुघ्न, नादरूप भरत, कलास्वरूप लक्षमण, कलातीता, भगवती सीता चित्स्वरूपिणी और धी पक 
नारायण स्वयं भगवान्‌ ही परमपुरुष, पुराण पुरुषोत्तम, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, परमानन्दात्मक; अद्ेयतत्त्व से परिवेश 7 










वहाँ याज्ञवल्क्य भरद्वाज को कहते ६. 
> मकारवाच्य शिंव- 


w 


 परजरह्मस्व्प राम है । भूः, भुव और सुवः इस व्याहृतित्रय का उच्चारण कर मैं इन सभी स्वरूपों को प्रणाम करता हुँ । रामरहस्यो डि 
' पतिषु, पूर्वरामतापिनी और उत्तररामतापिनी प्रभृति उपनिषदों में लक्ष्मी के साथ वर्तमान भगवत्स्वरूप के अनन्त माहात्म्य, ४. 
टक । नाम ओर मन्त्र वर्णित हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने स्वामी के लिये पूर्ण प्रयत्न कर कोई उत्तम कार्य करता हैं और यह जातक विधान 
हा आनन्द होता है कि मेरे स्वामी ने मेरे कार्य को देला और उसको सराहा, उसी तरह से समस्त चित. ओर अचित्‌ का हैं। सब 
करनेवाले भगवान्‌ के प्रयत्न को भी जब लक्ष्मी देखती है और उसका अनुमोदन करती है तो भगवान्‌ को भी महान्‌ आनन्द, होता 3 

` ापोंका हरण करने वाळे अथवा उनको अपने वश में करने वाले श्रीहरि हैं। वे समस्त चिदचित्‌ जगत्‌ को इन्द्रिय और देह से स" 
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सत्त्वमिश्रसत्त्वशून्यलक्षणानामचेतनानां भगवदिच्छात एव सृष्टिस्थितिलया ॥ सूरीणां 

कसत भताना ल्या भवन्ति। स्रीणां नित्याः 

नका सङ्ल्पनस्‌, ._ ` ®  'टपामित्वादिगुणाष्टकतया सङ्कूल्पनस्‌, बद्धानां करणादिप्रदानकमतारतम्य- 
3 ने भवति । अचेतनविषये तु शुद्धसत्त्वस्य स्वेच्छया नित्यविभूतिविमानगोपुरमण्डप 

णामयितृत्वं मिश्रसत्त्वस्य संसारिचेतनान्‌ प्रति र ० मोग्यमोगोपकरणमोगस्थानरूपेणाण्डतदावरणचतुदेशाभुवनसमस्तदेदेन्द्रियादि ge 


- रूपेण चोत्पादनस्‌, सत्त्वशून्यस्य कालस्य चेतनकर्मानुगुण्येन कलाकाष्ठ मुहुत्तेयामदिनपक्षमासत्वंयनसंवत्सरादिरूपेण ड 
यितृत्वं च तदिच्छात एव विधानं श्रियः प्रमोदः । शरीहरेस्तादृशचिदचिद्विधानव्यसनस्‌, श्रीञ्च कटाक्षेरेव तदनुमोदते आ 
A ब्रीडविश्रान्तनेत्रं मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता।' इतिवन्नयनलीलयैवा ङ्जीकारः सुच्यते । तदेवोक्तं गत 
.कोरे--'श्रिये समस्तचिदचिद्विधानव्यसनं हरे: । अङ्गीकारिभिरालोकैः साथंयन्त्ये कृताञ्जलिः |! इति । क्रोडेयं खल नान्य- 
थास्य रसदा स्यादेव रस्या तया' इति श्रीस्तवोक्ते: । तस्मात्‌ सेव षोढा श्रीर्भवति 'श्रितास्यन्यैः सर्वे: श्रयसि रमणं 
संश्रितगिरः, श्युणोषि प्रेयांसं धितवचः श्रावयसि च | श्युणात्येतहोषान्‌ जननि निखिलान्‌ सवंजगतीं जः श्रीणासि त्वे 
. तदिह भवतीं श्रीरिति विदुः ॥' इति । व्याख्यातमेतत्‌ । 


a श्रीहरेः स्थिरचरसृष्टी यत्तारतम्यं दुस्यते तदपि श्रीभगवत्या श्रभङ्गापेक्षयेव । तत्र स्थावरसृष्टौ कल्पवृक्षचन्दन- 
pr राकीडिकण्टकिद्रुमाणां चरेषु देवमनुष्यब्राह्मणक्षत्रियादीनां हंसगरुडशुकपिकमयूरकोकिलकङ्क- 
` “एमसकाकादनां यदुच्चावचभावलक्षणं तारतम्यं दुष्यते, तत्सर्वं श्रियः कटाक्षमूलकमेव। यथा घातुजंगत्सृष्टौ वेदाः प्रमाणं 


करने के:लिये महत्‌ अहङ्कार, इन्व्रियगम्य और पंच महाभूत की सृष्टि करते हे । समस्त बद्ध, मुक्त और नित्य चेतना की सृष्टि 
शुद्ध सत्त्व और मिश्र सत्त्व से तथा सत्त्वशून्य अचेतनों की सृष्टि, स्थिति और लय भगवदिच्छा से ही होते हँ । नित्यमुक्त सूरीगण 
को संकल्पना नित्य असंकुचित ज्ञान से, मुक्ता की आविभूंत अपहतपाप्मत्वादि गुणाष्टक से और बद्ध जीवों की इन्द्रिय, शरीर आदि 
' की रचना के साथ ज्ञान के तारतम्य के विधान द्वारा सम्पन्न होती है । अचेतन पदार्थों में से शुद्ध सत्त्व को स्वेच्छया नित्यविभति, 
विमान, गोपुर, मण्डप, प्रासाद रूप से परिणत कर देते हैं। मिश्रसत्त्व से संसारी. चेतन जीवों के लिये भोग्य पदार्थ, भोग के 
उपकरण और भोगस्थान के रूप में अण्ड और उसके आवरणभूत चतुर्दशभुवन और समस्त देह, इन्द्रिय प्रभृति पदार्थों की उत्पत्ति 
करते हूँ। सत्त्वशून्य काल की चेतन जीव के कर्मों के अनुसार कला, काष्ठा, मुहूर्त, मास, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर 
आदि के रूप में परिणति होतो हैं यह सब भगवान्‌ की इच्छा से होता है । इससे लक्ष्मी प्रसन्त होतो हे । श्रीहरि को इस तरह 
के चिदचिद्विशिष्ट जगत्‌ को बनाने की आदत है और लक्ष्मी इसका अनुमोदन करती हैं। लज्जा से अपना मुख नीचा करती हुई 
सीता ने अपने मनोभाव को स्पष्ट कर दिया' उत्तररामचरित की इस उक्ति के अनुसार लक्ष्मी अपने नेत्रों की लीला से ही भगवान्‌ 
` के इन सभी कार्यों का अनुमोदन करती है। 'श्रिये समस्त०' इस इलोक में गुणरत्नकोशकार ने इसी भाव को व्यक्त किया है । 
श्रीस्तव में भी कंहा गया है कि भगवान्‌ की यह लीला लक्ष्मी को बड़ी हो सरस लगती है । इसीलिये इसको श्री कहते हैं । गुणरत्नः 
कोशकार ने कहा है कि अन्य सभी प्राणी आपका ही सहारा लेते हैं और आप स्वयं लूइमीरमण भगवान्‌ विष्णु का आश्रय ग्रहण 
करती है । स्तुति करनेवालों को बात आप सुनती हैं और उन आशितों की प्रार्थना को आप भगवान्‌ को भी सुनाती हे । हे जननि! 
अपने आश्रितों के समस्त दोषों को आप नष्ट कर देती है और इस सारे जगत्‌ को गुणों से परिपूर्ण कर देती है । इन्हीं सब गुणों 
की समष्टिस्वरूपा भगवती लक्ष्मी को श्री के नाम से जाना जाता है । 
श्री हरिद्वारा संपादित स्थावर और जंगम सृष्टि में जो तारतम्य दिखाई पडता है, वह भी भगवती के भूमंग का ही 
विलास है । स्थावरसृष्टि में कल्पवृक्ष, चन्दन, आन्न, अश्वत्य, नारिकेल, स्तुही तथा बबूल प्रभूति काटे वाले वृक्षों में तरतम साव 
देखने को मिलता है । इसी तरह से देव, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय' हंस, गरुड शुक, पिक, मयूर प्रभृति में उच्चावच र भाव देखने 
को मिळता है । यह सब लक्ष्मी के कटाक्ष का ही प्रभाव है । जैसे विधाता की सृष्ठि में वेद प्रमाण हैं, उसी तरह से श्रीहरि के स्थिर 
२८३ डू ८ ह 
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२२५८ वेदार्थपारिजातः 


तथैव श्रोहरेः स्थिरचररचनातारतम्ये श्रीभ्रुभङ्गा एव प्रमाणस्‌ । श्रीभ्रुभङ्गतारतम्ये च तत्तत्कमतपोयोगोपासनादितारतम्य- 
सापेक्षमेव । तेनैव न तत्र वैषम्यनेघुण्यादयो दोषाः। तदुक्तमेव--ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाद्धमोक्षकामास्तप: समचरन्‌ 
भगवत्मपत्ना? (भा० पु० १।१६।३२) इत्यादिषु । तत्कृपाकटाक्षाणां बाहुल्यतारतम्येनोत्कषेतारतम्यस्‌, अल्पत्वतारतम्ये- 
नापकर्षतारतम्यम्‌ । भगवतः श्रीहरेरुरसि यस्याः पादचिक्लैवंदान्तास्तत्त्वसंशयं तरन्ति यस्याः पादालरूक्ताड़ें: श्रीहरेः परत्वं 
बेदान्ता निर्णयन्ति, लक्मीचरणलाक्षाचिह्लेयॅस्य वक्षःस्थलमलङ्कृतम्‌, तस्येव परतत्त्वत्वमिति। श्रीपदलाक्षालाञ्छनदर्शनेन 
अयमेव परतत्त्वमिति निर्चिन्वते । 'एको हृ वे नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशानः' इतीतरनिषेधपूवंकं भगवतः प्रलयसमयाव- 
स्थिति प्रतिपाद्य 'अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेय इति तस्य पुरुषशब्द्वाच्यतां जगत्सृष्टयादिकतृतां च 
प्रतिपाद्य 'सहस्नशीर्षा पुरुष” इत्यारभ्य 'तस्य योनि परिपश्यन्ति धीराः इत्यन्तेन वाक्यजातेन नारायणपुरुषशन्दवाच्यस्य 
सहस्नशिरःपादादिमत्त्वं विश्वशरीरत्वं मोक्षप्रदत्वं महामहिमत्वं सवंतो ज्यायस्त्वं सवं भूतैकपादत्वं त्रिपाद्ठिभूतिमत््वं विश्वाक्रमण- 
कतुंत्वं चराचरोत्पादकनानावयवत्वं तमःपरवर्तित्वं सरवंनामरूपव्याकतुंत्वं कमंकुतजन्मरहितत्वं स्वेच्छाक्ृतावतारत्वं तदवतार- 
हेत्वपारकारुणिकत्वानि प्रतिपाद्य, एवं विभवो नारायणशब्दवाच्यशच भक्त इत्यपेक्षायां लक्ष्मीपतित्वप्रतिपादनाहक्ष्मीपतिरेव 
नारायणपुरुषशब्दवाच्यः पूर्वोक्तसवंवेभवयुक्त: परतत्त्वं चेति श्रोतारो निश्वेष्यन्तीति ेदान्तपुरुषारिचन्ता मुखन्त । अनेन 
लक्ष्म्या वेदान्तवेद्यत्वमायाति। तढुक्तस्‌-“यद्म्नुभञ्गाः प्रमाणं स्थिरचररचनातारतम्ये मुरारेवदान्तास्ततत्वचिन्तां मुरभि- 


दुरसि यत्पादचिल्लेस्तरन्ति' इति । 
यद्यपि 'एको र्ट्रो न द्वितीयोऽवतस्थे' इति वचनेऽपीतरनिषेधपूर्वंकं रुद्रस्यापि प्रलयकालावस्थायित्वा- 


दिकमुक्तमेव, यथा पुरुषसूक्तं नारायणस्य लक्ष्मीपतित्वस्‌, तथेव रुद्रस्योमापतित्वं चोक्तस्‌ ‘उमासहायं परमेश्वर प्रभुस्‌ (मं० 


और चर वस्तुओं निर्माणमें लक्ष्मी की मृकुटिभंगिमा ही प्रमाण है। श्री के भूमज़ के तारतम्य मॅ उन उन प्राणियों कॅ के wa 
उपासना आदि के तारतम्य का संनिवेश रहता ही हैं । इसी कारण से इनमें वैषम्य, नैर्घृण्य, प्रभृति दोषों की | आपत्ति हि आ i 
भागवतपुराण में वताया गया है कि भगवती लक्ष्मी कें कृपाकटाक्ष की कामना से ही ब्रह्मा प्रभृति देवताओं ने अनेक व अ 
क्रिया । लक्ष्मी के कृपाकटाक्ष की बहुलता होने पर उत्कर्ष का तारतम्य तथा उनकी अल्पता होने पर अपकर्ष का रे के 
है । भगवान्‌ विष्णु के उदरस्थछ पर जिसके पदचिन्हों को देख कर वेदान्तशास्त्र का संशय नष्ट हो जाता है, जिस मी 
अलक्तक से अंकित भगवान्‌ श्रीहरि की सर्वोक्रष्टता को वेदान्त निश्चित करते हैं, लक्ष्मी वे चरण की लाक्षा के चिन्ह ss 
वक्षस्थल अलंकृत है, वही वास्तव में वेदान्त ज्ञेय परमतत्व हूं, यह निश्चित हो जाता हैं केवल एक नारायण ही उस A 
विद्यमान थे, ब्रह्मा और शिव को उस समय ( प्रलयावस्था में ) स्थिति नहीं थी” ऐसा कहने के बाद श्रुति में बताया गया क ह be 
'आदि पुरुष नारायण ने संकल्प किया कि में एक से बहुत हो जाऊं । इस तरह से नारायण ही पुरुषपदवाच्य है और वही जगत 
सृष्टि करने वाळा है, इतना बताने के बाद इसको 'सहलशोर्षा' आदि स्वरूप वाळा बताकर कहागया ह कि एण अ 
आदि शब्दों में बोधित होने वाळा, सहत्रशरीर पाद आदि से युक्त, विश्वशरीर, मोक्षभ्रद, महामहिमाशाली र पर 
सब से श्रेष्ठ हैं । इसके एक पाद के रूप में यह सारा जगत्‌ है और यह स्वयं त्रिपाद ऐश्वर्य से संपन्न ह । यह सारे अ 
आक्रान्त करके अवस्थित है । इसीके शरीर के विभिन्न अवयवों से सारे चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे! यह _ 


' से परे है । सभी नाम और रूप का व्याख्याता यही है । इसका जन्म स्वेच्छा से होता है, किहीं कर्मों के कारण नहीं । इस 
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` हु । इस प्रकार अन्ततः यह सिद्ध हो जाता है कि यह लक्ष्मी भी वेदान्तवेद्य ही है। यद्भूमङ्ञाः, मश 


 यगद्यपि “एको रुदः प्रभृति श्रुति में इतरनिषेधपूर्वक केवळ रुद्र कौ ही प्रलयावस्या में स्थिति बताई गई है और जैसे पुष 


5 ड? इत्तर में 
का प्रयोजन उसकी अपार करुणा ही है । श्रुति में यह सारा वैभव नारायण का वर्णित है । यह नारायण कोन हैं : 4 
उसको छद्षमी बताया गया है । अतः इस इस प्रतिपादन से लक्ष्मीपति नारायण ही उपर्युक्त सभी प्रकार के वैभव से युक्त है 


079. चिन्ताओं से मुक्त हो जाता 
पन्त 2 7 सकेगे जाने पर वेदान्तशास्त्र सभी प्रकार की ओं 
परतत्व है, ऐसा श्रोतागण अवश्य जान सकेगें, इतना निश्चय हो ति इलोक में यही 
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वेदार्थपारिजातः 
ब्रा उ० १४) इत्यादिश्रुतिषु । यथा सीताराधारुक्मिण्यादीनां पर्यवसान ऐक्यमेव, तथेव त्रिपुरेश्वर्या अपि तदैक्यमेव । 
र री रक तथेव शिवविष्ण्वादीनामपि खूपभेदे$पि तत्त्वेक्यमेवावगन्तव्यस्‌ । 
यं राम्‌ 3 विष्णोः गोघकत्वेऽपि 
a जुष्टामुदारास्‌' इत्यादिवचनानि तु विष्णोः परत्वं न तदभिन्नस्य 


श्रीभगवतः प्राणेश्वरीत्वेन श्रियो महामहिमश्रवणेन भगवान्‌ प्रसीदतितमास्‌। इदं च महानुभावैगुंगरत्नकोशकारै- 
रुक्तमेव--श्रियः श्रीः श्रीरङ्गेशय तव च हृद्यां भगवतीं श्रियं त्वत्तोऽपयुच्चैवंयमिव फणामः श्युणुतरास । दुशो ते भूयास्तां 
सुखतरलतारे श्रवणतः पुनहं्षोत्कर्षातु स्फुरतु भुजयोः कज्चुकशतस्‌ ॥' (गुणरत्नकोश ९) हे श्रियः सर्वाश्रयणीयाया अपि श्रीः 
समाश्रयणीय श्रीभगवन्‌ रङ्गेशय श्रीरङ्गनगरे श्री रङ्गविमाने शयनशील सौलभ्यसीमाभूमे सर्वेषां शिष्टजनानां एतास 
्रेमास्पदत्वात्‌ सर्वोत्तमत्वेन भवात्‌ स्तूयते, तदा भवतोऽपि हृद्यत्वेन परमप्रेमास्पदभूताया नित्यमेव वक्षःस्थळनिवासिन्याः 
षाड्गुण्यपरिपूर्णायाः पुरुषकारत्वेन सर्वाश्चयणीयाया अनन्तब्रह्माण्डसौन्दयमाधुर्येश्‍वर्यादयधिष्ठाच््यास्त्वत्माणप्रियतमायास्तव- 
तोञ्प्यत्यधिकमुच्चैमंहामहिमेशवयँ वर्णयाम: । तदपि न परोक्षं किन्तु त्वत्समक्षमेव फणामः। अत्र स्तुतिर्नाम नाविद्यमात- 
गुणारोपः, किन्तु विद्यमानयावद्ययावज्ज्ञातगुणवणंनं क्रियते तच्छुणुतराम्‌ । तस्य वर्णनस्य त्वमेव साक्षी भव । न केवलं 
श्रीस्तुतिश्रवणेन तव कोपाभावः, प्रत्युत श्रवणसुखेन चक्षुषोर्वेवद्यं सन्तोषातिशयेनापरिमितहुर्षोद्रेकाद्‌ अपरिमितकञ्चक- 
स्फुटनहेतुगात्रपरिपोषश्च स्यात्‌ । स्तुतिश्रवणात्‌ ते दुशौ सुखतरलतारे सुखेन तरले तारे कनीनिके ययोस्ते तथाभूते भूया- 
स्तास्‌ । तथेव हुर्षोत्कर्षाद्‌ भुजयोः कञ्जुकशतं स्फुटतु। प्रथममेककञ्चकस्फोटे ततोऽपि पृथुत्वेतापरकश्चकधारणें गात्रज॒म्भणेन 
तस्यापि स्फुटने ततोऽपि विपुलकब्ुकधुतो विग्रहविवृद्धया अपरिमितकञ्चुकस्फोटो भवतु। 


सूक्त में नारायण को लक्ष्मीपति बनाया है, उसी तरह से श्वेताश्वतरश्रुति में रुद्र को उमापति कहा है, किन्तु जैसे सीता, राधा, रुक्मिणी 
को अन्ततः लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है, उसी तरह से त्रिपुरेश्वरी भगवती पार्वती और लक्ष्मी का भी अभेद ही माना जाता 
है । जैसे श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीविष्णु का स्वरूप भेद होते हुए भी इनमें ऐक्य माना जाता है, उसी तरह से शिव, विष्णु आदि के स्वरूप 
भेद के रहते हुए भी इनमें एकता ही माननी चाहिये । विष्णु की परता को वतानेवाळे वचन उससे अभिन्न रूप से अवस्थित शिव को 
भी परता के बोधन में बाधक नहीं बन सकते । 

लक्ष्मी भगवान्‌ की प्राणेश्वरी है, इनकी महिमा सुनकर भगवान्‌ परम प्रसन्न होते हैं । इस स्थिति का वर्णन महानुभाव 
गुणरत्नकोशकारने “श्रियः श्रीः’ प्रभृति इलोक में किया है । इसका यह अभिप्राय हे--भगवान्‌ विष्णु सवके द्वारा आश्रयणीय लक्ष्मी 
के भी आश्रय हैं | हे भगवन्‌, आप श्रीरङ्ग नगर में श्रीरंग विमान में शयन करने वाळे हैं । इस तरह से सबके लिये सदा सुखभ हूँ । | 
` समस्त शिष्ट जनों के आप परम प्रेम के आस्पद है । अतः सर्वोत्तम देव के रूप में आपकी स्तुति को जाती है । भगवती लक्ष्मी तो आप 
जैसे सर्वोत्तम देव के परेम प्रेम की भी आस्पद हैं, सदा आपके वक्षस्थल पर निवास करती है, बांड्गुण्य से परिपूर्ण हैं, पुरुषकार के 
रूप में सबको आश्रयणीय है, अनन्त ब्रह्माण्ड के सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हे और आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय हूं । 
अतः हमारे जैसे आप के भक्त आपसे भी अधिक महिमायुक्त लक्ष्मी ही है, ऐसा वर्णन करने का साहस करते हैं । यह्‌ कार्य हम 
परोक्ष में न कर आपके समक्ष ही करते हैं । इस स्तुति में अविद्यमान गुण का आरोप न होकर समस्त विद्यमान ज्ञात गुणों का यथावत्‌ 
वर्णन किया गया है । इसको आप सुनिये । इस वर्णन फे साक्षी आप हो बनिये । इस क्षुति के श्रवण से केवल आपका कोप ही द्र 
नहीं होगा, किन्तु इस स्तुति के श्रवण से आपको अत्यन्त सन्तोष मी मिलेगा और अतिशय सन्तोष के कारण अपरिमित हर्ष का क 
होने से आपकी आँखो से हर्षाश्रु बहने लगेंगे, किसी वस्तु को देखने में विवश हो जायंगे। हर्ष के अतिरिक्त से आपको रोमांच हो . 
जायगा और अपरिमित कंचुक के स्फोटन में समर्थ गात्रपरिपोष हो जायगा । स्तुति के श्रवण से आपके नेत्र की कनीनिका सुख के 
कारण तरल (गीली) हो जायगी और इसी तरह से हर्ष के उत्कर्ष से आपके कचुक फट जाय । हर्षातिरेक से गात्र के पष्ट (मोटा) होने 
पर एक कंचुक फटेगा, तब दूसरा बड़ा कंचुक बनेगा । गात्र के परिपोष से उसके भी फट जाने पर फिर नया बडा कंचुक बनेगा । इस 
तरह से लक्ष्मी के गुणगण के श्रवण से आपका गात्र अपरिमित कंचुक के स्फोटन में समर्थ होने तक बढ़ती रहे । 


२२५९ . 
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२२६० चेदाथ पारिजातः 


वशिष्ठवाल्मीकिपराशरव्यासादयो मन्त्रन्राह्मणात्मकस्य वेदस्यापौरुषेयत्वेनापास्तसमस्त पुंदोषशङ्काकलङ्कपड्त्वेन = - 
परमं भ्रामाण्यमाहुः । वेदस्य परमं तात्पर्यं यस्मित्‌ ब्रह्मण्येव परयंवस्यति परन्रह्मरूपेण तच्छक्तिरूपेण 
भगवत्या एव वर्णनं कुर्वन्ति वेदाः। 'श्रीषच ते लक्ष्मीरच पत्न्यौ' (वा० सं० ३१।२२), हिरण्यवर्णा हरिणीस्‌' 
“सुमज्जानये विष्णवे' (तै० ब्रा० २।४।३।९), 'श्रद्धया देवो देवत्वमस्नुते' (ते० ब्रा० ३ १२३1१) इत्यादिषु मन्त्रेषु ब्राह्मणेष- 
पनिषत्सु च विविधरूपेण तस्या एव गुणगणाणंवो वणितो लभ्यते । रामायणमहाभारतादय इतिहासाः, अष्टादशपुराणानि, 
उपपुराणानि, तन्त्राणि, आगमाः, दशेनानि, धमंशास्राणि च त्वय्येव पर्यंवस्यन्ति। इतिहासपुराणादीनां वेदोपबृंहकत्वमुक्तस्‌ । 
'वेदोपबुंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु (श्री० वा० रा० १।४।६), काव्य रामायण कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌’ (वा० 
रा० १।४।७) इति रामायणवचनात्‌। महाभारतादेरपि भगवन्माहात्म्यपयंवसायित्वस्‌; 'मुनिविवक्षुभंगवद्गुणानां सखापि ते 
भारतमाह कृष्ण: । यस्मिन्नृणां गराम्यसुखानुवादैमंतिगृंहीता नु हरेः कथायाम्‌ (श्री० भा० म० पु० ३।५।१२) इति श्रीमद्धा- 
गवतवचनात्‌ । भगवतश्च तदभिन्नत्वातु सवेषां प्रमाणानां तस्यामेव पर्यंवसानस्‌ । तदप्युक्तं महानुभावेः-उद्वाहुस्त्वामुप- 
निषदसावाह नेका नियन्त्री श्रीमद्रामायणमपि परं प्राणिति त्वच्चरित्रे । स्मर्तारोऽस्मञ्जननि यतमे सेतिहासैः पुराणेनिन्युवे- 
दानपि च ततमे त्वन्महिम्नि प्रमाणस्‌॥' (गुणरत्नकोश १४) हे अस्मञ्जननि, असौ उपनिषत्‌ श्रीसुक्तादिरूपा एकेव 
वेतालिक इव उद्वाहः उत्‌ ऊध्व बाहू यस्याः सा उद्वाहः उद्यवबाहुः सती त्वमेव जगत्स्वामिनीति शपथं कुर्वाणेव 
त्वां नियन्त्री जगत्स्वामिनी नाह, किन्तु श्रीमद्रामायणमपि त्वच्चरित्रे तव चरित्रे सत्येव परं प्राणिति जीवति। 
तवच्चरित्रप्रतिपादनरूपं प्राणधारणेनैव जीवति । यद्वा परमिति क्रियाविशेषणस्‌। सोत्कर्ष जीवतीत्यर्थः। रामादिचरित्रे 
तु प्राणिति जीवनमात्रं धत्ते त्वच्चरित्रे तु परं प्राणिति सोत्कर्ष जीवति । अतिशयितजीवनस्येव फलत्वात्‌ । तत्र 
टोकाकाराः श्रीवात्स्यवीरराघवाचार्या:--त्वन्चरित्रे रामायणं परं घ्राणितीत्यनेन 'काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीताया- 
श्चरितं महत्‌' (श्री० वा० रा० १।४।७) इति वाल्मीकिवचनं स्मारितम्‌ । सीतायाइचरितमहत्त्वं तु त्वत्पुरुषकारोपयुक्तकृपा- 
प्रारतन्त्यानन्याहंत्वम्रतिपादनेन ङपाप्रकाशनं रावणापहारकृते भगवत्याः सीतायाः प्रथमवियोगे स्पृष्टस्‌ । तथाहि रावण- 


वसिष्ठ, वाल्मीकि, पराशर, व्यास प्रभृति मन्त्रब्राह्मणात्म्क वेद को उसकी अपौरुषेयता के कारण समस्त पुरुषगत दोषों 
की शंका के कलंकरूपी पंक से रहित होने से परम प्रमाण मानते हैं । वेद का परम तात्पर्य ब्रह्म में हो माना जाता हे । परब्रह्म के रूप 
में, उसकी शक्ति, प्रकृति अथवा माया के रूप में ये सब वेद भगवती लक्ष्मी का ही वर्णन करते हैं । 'श्रीश्च०' प्रभृति मन्त, ब्राह्म 
- और उपनिषद्‌ के वाक्यों में विविध रूप में उसी का गुणगान वर्णित है । रामायण, महाभारत प्रभृति इतिहास, अष्टादश पुराण, 
उपपुराण, तन्त्र आगम, दर्शन, घर्मशास्त्र प्रभृति समस्त शास्त्रों का पर्यवसान लक्ष्मी की स्तुति में ही होता है । इतिहास, पुराण | 
प्रभृति वेदार्थ के उपवृंहक माने जाते हैं । समस्त रामायण सीता का महान्‌ चरित्र माना जाता है । श्रीमद्भागवत के अनुसार समस्त 
महाभारत में भगवान्‌ के माहात्म्य का ही वर्णन है। भगवान्‌ लक्ष्मी से अभिन्न हैं, अतः समस्त प्रमाणों का पर्यवसान लक्ष्मी में ही होता 
हु । गुणरत्नकोशकार ने 'उद्वाहुस्त्वा०' प्रभृति शलोक में इसी विषय का वर्णन किया है । इस इलोक का अभिप्राय इस प्रकार हेट 
| हे जननि, श्रीसूक्त प्रभुति के रूप में विद्यमान अकेली उपनिषद्‌ ही वैतालिक (चारण) के समान हाथ उठाकर केवळ लक्ष्मी 
, हाँ इस सारे जगत्‌ की स्वामिनी है, ऐसा शपथपूर्वक नहीं कहती, किन्तु रामायण भी आपका चरित्र प्रतिपादित करने के कारण ही 
जीवित है, आपके चरित्र का प्रतिपादन करना ही, उसके जीवित रहने का मुख्य कारण है । अथवा 'पर' पद को क्रियाविशेषण माता 
 जायया। तब उसका अर्थ होगा कि यह उत्कृष्टग्रन्थ के रूप में मान्य है । राम प्रभृति का चरित्र वर्णन कर यह जीवित है; किन्तु आपके 
चरित्र का वर्णन करने से तो यह एक उत्कृष्टतम ग्रन्थ होगया है। यहाँ टीकाकार वात्स्यवोरराघवाचार्य का कहना है कि समर 
७. सीता के चरित्र की 
महात्‌ महत्ता उनके प्रथम वियोग काल में तब स्पष्ट होती है, जबकि भगवान्‌ राम के पुरुषार्थ को किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं ७४ 
इस बात को प्रसिद्ध करने के लिये भगवती सीता ने रावण द्वारा अपना अपहरण होने दिया और ऐसी अवस्था में अपनी पा दृष्टि 
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वधानन्तरं रामविजयप्रियाख्यापकतया तान्महो द 
>: न्महोप कीरा 
चित्रवधं कतुंमु्ताद्‌ मारते: 'पापानां न्य कारात्‌ स्वस्यामार्द्रापराधातु चित्रवघार्हा राक्षसोदृंट्रा तदपराधानुगुणं- 


मिति इत्सत्य और त. | पृयगाश्रयानालम्बनेन भूमौ प्रवेशादनन्यादुशत्व प्रकाशित- 
तैरितिहासशब्दवाच्यैर्मारतादिभि: पुराणे: तन्ति कला हा urs ti 
निन्यु्नयनि कक, ४८१०१७ ५ सह 7 प्रमाण भावप्रधाननिर्देशात्‌ | 
क । नियोगादृद्विकमत्वात्‌ कमेद्वयस्‌ । तेन सर्वे वेदा अपि त्वय्येव पर्यवस्यन्ति, विदवेद्ये परे पुंसि बरकी 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥' इति रीत्या वेदानामेव रामायणात्मनावतीणंत्वात्‌ । 
न भगवत्याः शिया ह्यपेक्षणेन दौगंत्यतारतम्यं तत्कृपाकटाक्षेण चेश्वयंतारतम्यं दृव्यते । 'स श्लाघ्यः स गुणी घन्यः 
स कुलीनः स बुद्धिमान्‌। स शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः । सद्यो वेगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः । 
पराङ्मुखी SRA यस्य त्वं विष्णुवल्लमे ॥' (विष्णुपुराण १।९।१२९-१३०) इति . विष्णुपुराणवचनानि च तत्र प्रमाणः 
भूतानि । आङुग्रामनियामकादपि विभोरासर्वनिर्वाहकादेरवर्यं यदिहोत्तरोत्तरगुणं श्रीरङ्गभतुंः प्रिये। तुङ्गं मङ्गलमुज्ज्वल 
गरिमवत्‌ पुण्यं पुनः पावनं य यत्तददश्च वीक्षणभुवस्ते पञ्चषा विप्रुषः ॥' `(गुणरत्नकोश १५) हे श्रीरङ्गराजवल्छमे, 
श्रीः ग्रामवाटिकामारम्य सवलोकशासितुविभोब्रेह्मपर्यन्तं यद उत्तरोत्तरगुणमुत्तरोत्तरातिशयितं यदेश्वर्यं तुङ्गमुन्तं मेर्वादि 


संवरश नहीं किया । रावण का वघ हो जाने के वाद रामविजय के प्रिय संवाद को सुनाने वाळे हनुमान्‌ के महान्‌ उपकार को स्मरण 
करते हुए भी सीता ने अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाली राक्षसियों को बड़ी दुर्गति के साथ मारने को उद्यत हनुमान को देखकर रोक 
दिया और उनको समझाया कि 'हे प्लवंगम; ये पापिनी राक्षसियां मार डालने योग्य हैं; किन्तु आप जैसे सज्जन को यह कार्य नहीं 
करना चाहिये । जगत्‌ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिससे कि अपराध न होता हो । इस तरह से हनुमान्‌ के कोप से इन राक्षसियों 
को बचाकर भगवती सीता ने उन पर महती कृपा को । अथवा भगवती सीता ने रावण के गृह में बन्दी बन कर पहले से बन्दी बनाई 
गई सुरांगनाओं को वन्वन से मुक्त कराकर उन पर महती कृपा की । (द्वितीय वियोगकाळ में पति के द्वारा परित्यक्त होने पर भी पति _ 
के द्वारा निदिष्ट नियमों का बिना परित्याग किये बाल्मीकि आश्रम में रहकर अपना पारतन्त्रय प्रकाशित किया और तृतीय वियोग 
काल में पति के द्वारा परित्यक्त स्त्री का दूसरा कोई सहारा नहीं हो सकता, यह दिखाने के लिये भूमि में प्रवेश कर अपनी उत्कृष्टता 
प्रख्यापित की । इस तरह से समस्त रामायण में सीता का चरित्र ही उत्कष्टतम रूप से प्रतिपादित है, यह स्पष्ट हो जाता है । वेदार्थ 
को अपनी स्मृति में रखकर स्मृतिग्रन्थों की रचना करने वाले पराशर प्रमृति मुनि गण भी वेदों के ही समान वेद से निःसृत तत्व, 
हित और पुरुषार्थ के आवेदक अन्य आम्नायों को, इतिहास के साथ वर्तमान महाभारत प्रभृति को तथा पुराण साहित्य को भी आपकी 
महिमा के वर्णन में निरत प्रमाणमत प्रत्य मानते हैं इस तरह से सभी वेद ओर उससे निःसृत स्मृत्यादि समस्तवाइमय आपकी 
महिमा के वर्णन में ही पर्यवसित हु । 'वेदवेद्य परम पुरुष पुरुषोत्तम राम जब दशरथ के पुत्र के रूप में अवतीण हुए, जो वेद शास्त्र 
भी महर्षि वाल्मीकि के मख से रामायण के रूप में अवतीण हुए, इस वचन के अनुसार वेद ही रामायण बन गये थे । 
भगवती ऱ्या की उपेक्षा के कारण दुर्गति का तारतम्य और उनको छुपा होने पर ऐश्वर्य का तारतम्य बनता है व । 
विष्णुपुराण में वर्णित है कि वही पुरुष इलाष्य, सुखो, घन्य, कुलीन, बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ और पराक्रमो बनता है, जिसको कि हे देवि, 
आप कपा दृष्टि से देखती हैँ । यदि जगद्धात्री, विष्णुवल्लभा रकमी किसी से विमुख हो जाती है, तो उसके शोल प्रण समी काळ गुण 
दोष में बदल जाते हैं। ये वचन भी उक्त कथन का ही समर्थन करते है । आजुप्राम० अभूति इलोक में भी न्स ऱ्य 
विषय का वर्णन किया गया है । वे कहते हैं कि है रंगराजवल्समे सक्सी, रीती 2 मः कुसुमादि म॑ जो मांगल्य | 
. वाहे ब्रह्मा तक जो उत्तरोत्तर ऐश्वर्य की उन्नति देखी जाती है, मेर प्रभूति में ऊँचाई देखी जाती हैँ, चन्दन जुसुमाद म जो मागस्य. 
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२२६२ वेदाथंपारिजातः 


मङ्गल चन्दनकुसुमादि पुण्यमामुष्मिकाभ्युदयहेतुभूतं यज्ञादि पुनर्भूयः पावनं पवित्रीकु्वत्‌ कावेरीप्रभृतितीथं 

नवनिघिरूपं च यदेदवर्य कुग्रामाधिपत्यप्रभृति सवं प्रभुपर्यन्तमैश्वयंस्‌, अदच्चेदं तुद्धाथेश्‍वर्यादि तत्सवं तव वीक्षणभुव: 
कटाक्षकन्दलिता: पञ्चषाः पञ्च वा षड्‌ वा मानं येषां ते विप्रुषो बिन्दवः लेशा एव । लोके समीचीनं सर्व वस्तु त्वत्कृपाकटा- 
क्षलेशायत्तमित्यर्थः । सुधासोदर्या: थियो श्रता यदभिमुखी चलितुमिच्छेतु तदभिमुख्य एव रति-प्रीति-मति-सरस्वती-धृति- 
समृद्धि-सिद्धयोञ्हमहमिकया उद्देला: प्रवतेन्ते, पुत्रपौत्रादिपयंन्तं बशंवदास्तिष्ठन्ति । तदप्युक्तसु--'रतिमंतिसरस्वतीधृति- 
समृद्धिसिद्धिश्रियः सुधासखि यतोमुखी चिचलिपेत्तव भ्रूलता । ततोमुखमथेन्दिरे बहुमुखीमहंपूविकां विगाह्य च वशंवदाः 
परिवहन्ति कूलङ्कषाः॥' लोके यावदुच्चावचं स्थावरजङ्गमात्मक जगद्‌ दृश्यते तत्सवंमपि त्वदीयकटाक्षसद्धोचविकासफलमेव । 
कटाक्षविकासतारतम्यादेश्वयंत्तारतम्यं तत्सङ्घोचतारतम्यादनेश्वयंता रतम्यस्‌ । | 

केचित्त परमेश्वरस्य अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सृष्ट्रिस्थितिलयादिलीला अपि थियो विहारायेव सम्पद्यन्ते । 


पुराणपुरुषः शब्दादिविषयाच्‌ प्रदश्यं गुणमय्या वेष्णव्या मायया जीवान्‌ दास्यरूपं परमेश्वर्यं विस्मायं पण्यवधूविडस्बिवपुषा . 


वेश्यानुकारिशरीरवेषेण पुंसा धूर्तानिव विवशान्‌ कुवंन्‌ तव नवरसमयाय परिहासाय केलये कल्पते । 'शब्दादीन्‌ विषयान्‌ 
प्रदव्ये विभवं विस्मार्य दास्यात्मक॑ वैष्णव्या गुणमाययात्मनिवहान्‌ विप्लाव्य पूर्व: पुमान्‌। पुंसा पण्यवधूविडस्बिवपुषा 
धर्तानिवायासयन्‌ श्रीरङ्गेश्वरि कल्पते तव परीहासात्मने केलये ॥' (गुणरत्नकोश २०) यत्स्थानं ब्रह्मादिवाइमनसागोचरं 
यञ्च तमसः प्रकृतितत्कार्यात्मकात्‌ परस्तात्‌ यच्चाकालकाल्यं यद्गच्छतः पुरुषस्य ब्रह्मादीनां पुरी वेराजामरावत्यादिरूपा 
` निरयायिता 'एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः । यच्चात्यद्धतमत्याइचर्यावहस्‌, यच्च परमपुरुषसाम्यापत्तिलक्षणस्य 
सायुज्यस्य यदेव सूतिः, यच्च सूरिगिरामप्यगोचरं परवासुदेवस्य तत्परमं पदं त्वन्निवासार्थ वेदाः समाम्नासिषुः। “तद्विष्णोः परमं 
पदेस' (ऋ० सं० १।२२।२०) इति श्रुतेः । 'यद्दुरे मनसो यदेव तमसः पारे यदत्यद्धत॑ यत्कालादपचेलिमं सुरपुरी यद्गच्छतो 
दुर्गति: । सायुज्यस्य यदेव सूतिरथवा यदुदुर्रहं मद्गिरां तद्विष्णोः परमं पदं तव कृते मातः समाम्नासिषुः ॥' (गुरणत्नकोश २१) । 


भाव देखा जाता है, यज्ञ प्रभृति में जो पुण्य और परलोक की उन्नति का तारतम्य देखा जाता है, कावेरी प्रभृति तीर्थो में जो पावनता 
का तारतम्य देखा जाता है, धन्य कर देने वाला भाग्यशाली को प्राप्त होने वाला जो नवनिधि पर्यन्त ऐक्वर्य का तारतम्य देखा जाता ह, 
. , यह सारा ऐश्वर्य आपके कृपाकटाक्ष को पांच-सात बूंदों के समान है । वस्तुतः लोक में समस्त समीचीन वस्तु आपकी कृपा के लवलेश 
» के हो अधीन है । सुधा की सगी बहिन लक्ष्मी भ्रूलता जिसकी तरफ घूम जाती है, उसी ओर रति, प्रीति, मति, सरस्वती, घृति, समृद्धि 
` और सिद्धि मी होड़ लगाकर दौड़ पड़ती हैं, पुत्र, पौत्र प्रभृति सभी उसके कहने में रहते हैं । इसी विषय को “र्‌तिर्मति' प्रभृति शलोक 
में मी बताया गया है । लोक में यावत्‌ उच्चावच स्थावरजंगमात्मक जगत्‌ दिखाई पड़ता है, वह संब भी आपके छुपा कटाक्ष के 
संकोच और विकास का ही प्रतिफळ है । कृपा कटाक्ष के विकास से ऐश्वर्य का तारतम्य और संकोच से अनेश्वर्य का तारतम्य होता ह्‌ । 
कुछ लोगों के मतानुसार अनन्तकोटि ब्राह्माण्ड के नायक परमेश्वर की सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि लीलाएं भी भगवती 
लक्ष्मी के मन बहलाव के लिये है । पुराणपुरुष शब्द आदि विषयों का प्रदर्शन कर गुणमयी वैष्णवी माया के द्वारा जीवों के दास्य 
रूप में विद्यमान परम ऐश्वर्य को भुलवा देता है । जैसे कि वेश्या अपने हाव-माव से पुरुषों को अपने वश में कर लेती हे । भगवान्‌ 
को यह लीला भी भगवती के परिहास के निमित्त ही है । 'शब्दादीन्‌' प्रभृति इलोक में गुणरत्नकोशकार ने इसी स्थिति का वणन 
` किया है । जो स्थान ब्रह्मा प्रभृति देवों के भी वाणी और मन के अगोचर है । जो प्रकृति और उसके ' कार्यरूपीतम से बहुत हर हूँ । 
' जिसको काळ खा नहीं सकता, जहाँ पर जाने वाले प्राणी के मार्ग में वैराज, अमरावती प्रमृति पुरियाँ प्रलोभन के रूप में बना ई गई है 
जैसा कि कहा गया है ।--है तात ! परमात्मा के स्थान पर पहुँचने के लिये ये सब लोक निरय (नरक) के समान अथवा अता 
पत है । जो अत्यन्त आश्‍चर्य पैदा करने वाली है । परम पुरुष के साथ साम्य दिलाने वाले सायुज्य की जिससे प्राप्ति होती ६ । भप 
जो र णां को वाणी भी जहाँ नहीं पहुँच सकती, उस परम पुरुष वासुदेव के परम पद को श्रुतियां आपका निवास स्थान बताती दै । 
_ उदविष्णोः परमं पदम्‌ । इस श्रुति में उसी परम पवित्र धाम का वर्णन है। 'यदुदुरे मनसः' प्रभृति इलोक में गुणरत्तकोशकार १ 
इसी परम पद का वर्णन किया हूँ । | | 







(५ फर ७ 
८ “2 
(७. हेरै > 
१ ` 8272 = ट्ट क्ट 


१7, च 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


| 
| 





वेदार्थपारिजातः २२६३ 


हे श्रीरज्जेश्वरि निखिल चराचरं परिदृश्यमानं जगत्‌ क्रीडायां ' विनियुक्तम्‌। (हरे विहरसि क्रीडाकन्दुकेरिव 
जन्तुभिः । परमा महती विभूतिक्रिपाद्रपा, 'त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (ऋ० सं० १०९०३) इति श्रतेः । तव भोगे भोगोपकरण- 
भोमस्थानत्वेन विनियुक्ता त्वां त्वत्प्रियं च ये सदा पश्यन्ति ते ुष्मत्सदानुभवहेतुसुकृतशीलाः पुण्याः सूरयस्तंव परिचार- 
कर्मणि नियुक्ता वयं भोगमोक्षादिपरायणा तव केवलळुपानिर्वाह्यवर्ग विनियुक्ताः। परमः पुमान्‌ त्वत्प्रियः तव क्षेषित्वे 
विनियुक्तः । ते पूर्वोक्ताः सर्वेऽपि तव स्फारणे त्वद्विभवे उपकरणभूता;एवेत्याह गुणरत्तकोशकारः--हिलायामखिलं चराचर 


मिदं भोगे विभूतिः परा पुण्यास्ते परिचारकर्मणि सदा पश्यन्ति ये सूरयः । श्रीरङ्गेशवरदेवि केवलकुपानिर्वाहवर्ग वयं शेषित्वे 
परमः पुमान्‌ परिकरा ह्येते तव स्फारणे ॥' (गुणरत्नकोश २२) । 


हे श्रीरङ्गविमानालङ्कारभूते श्रीरज्भेश्वरराजगेहलक्मि, या अयोध्या : कैर्चिदपि योद्धुमशक्या अपराजितेति 
प्रख्याता या निग्नहानुग्रहघोराघोरपुरीपालेः पालिता या च भजतां प्रपन्नानां स्वतःपरमपुरुषार्थरूपा या च नाकं परेण 
परमाकाशस्योपरिष्टात्‌ परमे व्योम्नि स्थिता या चामृतस्नाविभिरद्भुतदिव्यभोगेः परिपूर्णा सा अपराजिताचचनेकनामसिः 
प्रस्थाता अयोध्या युवयो राजधानीति वेदा वदन्ति,। देवानां पूरयोध्या विज्ञाला अपराजिता' इति श्रुतेः, “परेण नाकं निहितं 
गुहायास्‌ इति श्रतेश्च । 'आज्ञानुग्रहभीमकोमलपुरीपाला फलं भेजुषां यायोध्येत्यपराजितेति विदिता नाकं परेण स्थिता। 
भावेरद्भुतभोगभूमगहनेः सान्द्रा सुधास्यन्दिभिः श्रीरज्धेश्‍वरगेहलक्षिमयुवयोस्तां राजधानीं विदुः ॥' (गुणरत्नकोश २३) । 


तस्मिन्नेव मण्डपे शेषतल्पे विश्वरक्षादीक्षितेन स्वामिना सह श्रियः सर्वानन्दावहत्वमुक्तं तत्रेव-तत्र स्रक्‌- 
स्पशंगन्ध स्फुरदुपरिफणारत्नरोचिवितानं विस्तीर्यानन्दभोगं तदुपरि नयता विइवमेकाधिपत्यस्‌ । तैस्तैः कान्तेन शान्तोदितः 
गुणविभवेरहंता त्वामसंख्यैरन्योन्याद्वेतनिष्ठाघनरसगहनान्‌ देवि बध्नासि भोगान्‌ ॥' (गुणरत्नकोश २५) । हे देवि, तत्र महा- 


हे रंगेश्‍वरि, यह समस्त चराचर परिदुस्यमान जगत्‌ आपको क्रीड़ा के लिये है। भगवान्‌ खेलने की गेंद के समान प्राणियों 
से खेळते हें । स्वर्गलोक में विद्यमान भगवान्‌ की त्रिपादूविभृति सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है । हे भगवति, आपके भोग, भोगोपकरण और 
भोगस्थान के लिये विनियुक्त जो जीव आपको और आपके प्रिय भगवान्‌ रंगेरवर को सदा देखते हैं, वे आपके इस सांनिष्य के कारण 
परम पुण्य के भागी होते हे और अपने इसी पुण्य के कारण वे सूरो गण आपको सेवा के लिये परिचारक के रूप में नियुक्त किये जाते * 
हैं । हमारे जैसे भोग और मोक्ष की इच्छा वाळे तो केवल आपकी कृपा पर जीवित रहते हैं । आपके प्रियतम परम पुरुष भगवान ` 
नारायण आपके शेषी हूँ और ये सब पूर्वोक्त सूरीगण आपके ऐद्वर्य को बढ़ाने वाळे उपकरण है, अर्थात्‌ इन सबके साथ आप अपने 
प्रियतम की सेवा में सदा मनोयोग पूर्वक निरत रहती हैं 'हेलायामखिलूं०” प्रभृति इलोक में गुणरत्नकोशकार ने इसी स्थिति का. 
वर्णन किया है । 

हे श्रीरंगराज के विमान की शोभा बढ़ाने वाली, श्रीरंगेशवर के राजगृह को राजलक्ष्मी, अयोध्या आप लोगों की राजधानी 
हे । इसका नाम अयोध्या इसलिये है कि इसके विरुद्ध युद्ध करने की किसी में शक्ति नहीं है । इसको कोई जीत नहीं सकता, इसीलिये 
इसको अपराजिता पुरी कहते हैं । निग्रह और अनुग्रह में समर्थ चोर और अघोर (शान्त) स्वभाव वाले द्वारपाल इसकी रक्षा करते हैं । 
शरणागत जीवों को यह स्वतः परम पुरुषार्थ को देने वाली हे । स्वर्गलोक, परम आकाश के भी ऊपर परम व्योम में यह स्थित है । 
अमृत की वर्षा करने वाले अशुद्ध दिव्य भोगों से यह परिपूर्ण है । वह अपराजिता प्रभति अनेक नामों से प्रसिद्ध अयोध्या. पुरी आप 
लोगों की राजधानी है, इसका प्रतिपादन वेदों में भी मिलता हे । 'आज्ञानुग्रह०' प्रभृति श्‍लोक में गुणरत्नकोशकार ने इस पुरी का 
उपयुक्त वर्णन णिया हु । 


उसी अयोध्यापुरी में घ्रासादमण्डप में शेषनाग के पर्यक पर विशव रक्षा के लिये सदा तत्पर अपने स्वामी के साथ वर्तमान 
लक्ष्मी सभी प्रकार के आनन्द ऐद्वर्य को प्रदान करती रहती है । (तत्र स्रक्‌०' प्रभृति इलोक में गुणरत्नकोशकार ने इसी स्थिति का 
वर्णन किया है । इसका यह अभिप्राय है-हे देवि, उस महामणि मण्डप में पुष्पमाला के समान स्पर्श और गन्ध से युक्त अनन्त भोग 
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मणिमण्डपे पुष्पमालिकाया इव स्पशंगन्धयुकतं स्फुरतामुपरिफणारत्नानां रोचिभिवितानवन्तमिवानन्तभोगकामं विस्तीय॑ 
तदुपरि निवेश्य विश्वं पादविभूतित्रिपाद्विभूतिद्वयं सापत्न्यरहितमेकाधिपत्यमेकच्छत्राधिपत्यं नयता गमयता असंख्यैः संख्याती- 
तेरवाङ्मनसगोचरेः शान्तोदितगुणविभवेभंगवच्छान्तोदितदश्ायाः स्ववैस्वरूप्यानुभवरूपाया .गुणविभवैः गणातिशायैस्त्वा- 
मेवाहंता त्वदनुरूपेण कान्तेन प्रियेण हरिणा सह अन्योन्याद्वैतनिष्ठारसगहनान्‌ अद्वेतनिष्ठया एकीभावेन परस्परगाढानुरागे 
घचेन तिबिडेत रसेनानन्देन गह्नान्‌. निर्भरान्‌ भोगाननुभवान्‌ बध्नासि धारयसि युवयोः सेवकानां सूरिपषंदां च न केवलं 
पत्युस्त्वमेवानन्दचहा, किन्तु त्वमिव त्वत्पतेस्तव च भोग्यभूताः परःसह्रं सपत्न्योऽप्यानन्दवहाः सन्तीति । 

'मोग्या वामपि नान्तरीयकतया पुष्पाद्धरागे: समं निवृत्तप्रणयातिवाहनविधौ नीताः परीवाहतास्‌ । देवि त्वामनु- 
लील्या सह महीदेव्यः सहस्रं तथा याभिस्त्वं स्तनबाहुदुष्टिभिरिव स्वाभिः प्रियं इलाघसे ॥' (गुणरत्नकोष २६) । हे देवि, 
भोग्यभूतयोर्युवयोरपि पुष्पाङ्गरागेः स मं पुष्पस्रक्चन्दना ङ्गरागादिषनसारकुङ्कुमकस्तूर्यादितुल्यं नान्तरीयकतया स्वं भोग्य- 
तोपयोगेन भोग्या निवृत्तप्रणयातिवाहनविधो परिवाहतां त्राप्ता भूनीले इव त्र्वामनुसृत्य सहस्रमनन्तसंख्याकाः सपत्नीरूपा देव्यः 
सन्ति । याभिः स्वाभिः स्तनबाहुदृष्टिभिरिव प्रियं इलाघसे सन्तोषयसि। यथा पुष्पाङ्गरागादीनां प्रधानभूतस्वभोग्यतोपयोगेन 
मोग्यत्वस्‌, तथेव तासामपि भोग्यत्वस्‌। प्रणयस्य प्रेमरसस्य अतिवाहनविधौ अतिप्रवाहणे ता अपि नि्गमप्रवाहृतां नीताः । 
यथा तडागः परिपूर्णः सन्‌ निगमप्रवाहं विना न निर्वहति, तथा श्री-श्रीशयोरत्युत्कटप्रेमरसो भूनीलादिसपत्नीमुखेन प्रवहणं 
वित्ता न प्रवहतीति हृदयमिति तट्टीकाकृत्‌ । एतेन न केवलं लक्ष्म्याः स्वाभिः समं सापत््यकलहाभावः, किन्तु भगवता सह 
वाभिः संस्लेषे स्वावयवसंर्लेष इव तस्या महती प्रीतिरवर्धत इति भावः । यथा पुष्पाङ्गरागादयः,स्वभोग्योपयोगिनोऽपि प्रिय- 

` भोग्या भवन्ति, तथेव श्रियः सपत््योऽपि तद्भोगयोपयोगिन्योऽपि प्रियभोग्या भवन्ति। यथा स्वकाभिः स्तनबाहुदुष्टिभिरिव 


जार शेष पर्यक् पर फँलाकर जिस पर कि शेषनाग ने अपनी सहस्र फणाओं से छाया कर रखी हे और उन फणाओं की कान्ति का ही 
वितान तान रखा है, माप सारे विश्व की पादविभूति और त्रिपादविभूति का किसी सपत्नी के न रहने से एक छत्र उपभोग करती 
हैं । वाणी और मन के अगोचर, संख्यातीत भगवान्‌ को शान्तोदितं दशा, अपने विश्वरूप का अनुभव कराने वाली दशा के अनुरूप 
अनन्त गुणों के कारण केवळ आपको ही चाहने वाळे सवंथा आपके अनुगुण प्रियतम हरि के साथ अद्वैत निष्ठा, एकीभाव और परस्पर 
गाढ अनुराग के कारण घने आनन्द रस में परिपूर्ण भोगों का आप उपभोग करती हैं । इस अद्वयावस्था में भी आप अकेली ही उनको 
आनन्द देने वाळी नहीं हँ, किन्तु आप दोनों को सेवक-सेविकाए, पार्षद सुरीगण भी आपके ही समान आपके पति के भोग्यभूत हैं । 
इस प्रकार इस अद्वयावस्था में भी आप अन्य किसी के न रहते हुए भी हजारों सपत्नियों से घिरी हुई हैं और उन सबके साथ निएछल 
` आनन्द का उपभोग करती रहती हूँ, भगवान्‌ को आनन्दित करती रहती हैं । 

“मोग्या वामपि, प्रभुति आगे के इलोक में गुणरत्नकोषकार कहते हैं कि हे देवि, आप दोनों के भोग्यभूत मुख्यांगराग के 
| साथ, पुष्प, माछा, चन्दन, अंगराग, घनसार, कुंकुम, कस्तूरी आदि के साथ स्वयं अपने को भोग्य रूप में समर्पित करने वाली भू ओर 
£ नीला के साथ अन्य अनन्त संख्या वाली देवियां सपत्नो के रूप में प्रणय निवेदन के लिये सदा तत्पर रहती है, प्रणय के प्रवाह को सदा 
| उद्वेलित करतो रहती है । ये देवियां अपने वाहु दृष्टि आदि अंगों का प्रदर्शन कर प्रभु को जो सन्तुष्ट करती हुँ, वह सब आप की ही 
महिमा हे । जसे पुष्प, अंगराग आदि की प्रधान उपयोगिता भोग्य रूप से उनके उपयोग में है, उसी तरह उन देवियों की भी उप- 
नी योगिता उनका कोई उपयोग कर, इसी में है । प्रेम रस को बहाने में इन सबकी भी उपयोगिता है । जैसे तालाब के भर जाने पर जळ 
ह दरे की निकासी के लिये मार्ग की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो पूरा तालाब ही टूट जायगा, उसी तरह से श्री और श्रीश का अत्युत्कट 
र प्रेम रस का प्रवाह भी भू, नीळा प्रभृति सपत्नियो के तरफ से गुजरे विना नहीं रह सकता । उस प्रेम रस के तालाब लबालब भरे 
कब न रहने के लिये यह आवश्यक है कि यह प्रेम का बांध कहीं टूट न जाय, उसका अतिरिक्त प्रेम रस धीरे-धीरे बहता रहे । इसके साधन के 
“>. ख्पमें ही लक्ष्मी को म्‌, नीला प्रभृति सपत्नियो की सार्थकता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी का अपनी सपत्नियो के साथ कभी 

कलह नहीं होता । इतना ही नहीं, भगवानु के साथ सपत्नियो का संइछेष होने पर लक्ष्मी की प्रसन्नता ऐसी बढ़ती है, मानों उसके 
... २ अपने ही अंगों के साथ भगवान्‌ का संस्छेष हो रहा हो। जैसे पुष्प, अंगराग आदि का उपभोग कोई नायिका करती है किन्तु इतका 
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गा ती वेदार्थपारिजातः २२६५ 
शव ह प्र माँस सन्तोषयसि, हे श्रीः, तथेव तव पत्युबंह्वो द्योतमाना मोदमाना नित्यनिदोंषगन्धा अपहतपाप्मत्वादिगुणे- 
जञनराकत्यादिभिरुंणेः शङ्खचक्राचलङ्कारेनिरङशव्यापाररत्ञानानन्दामलात्मस्वरूपः सविभूतिकभगवत्कल्याणगुणानुभवेभ गिर्च 


युवाभ्यां निविशेषाः समानवयस्काः सखाय इव तव पत्युश्च केङय 
श्रीपादकेङ्कुयंक रणाय प्रेमविह्वलहृदयाः 
प्रतीक्षन्ते । त्यु ङ्क : सदा सोत्कण्ठा ' युवां 


े हे चन्द्रे चन्द्रवदने आश्रितानन्दनमुखि मातः, त्वदाइलेषोत्कर्षात्‌ त्वन्नित्ययोगातिशयादेव परमेइवरस्य दिव्यात्म- 
स्वरूपं निरङ्कुशस्वातन्त्र्यं च तत्त्वविदो निणंयन्ति। त्वां भगवति दृष्टा त्वदाश्रयमीस्वरं निश्चिन्वन्ति । भगवत्स्वरूपनिरूपक- 
कोटावन्तर्भावादेव भगवतः पृथक्त्वेन श्रुतिस्त्वां नाभिधत्ते । 'स्वरूपं स्वातन्त्र्य भगवत इदं चन्द्रवदने त्वदाइलेषोत्कर्षाद 
च श्रीः कमितुरिदमित्थं त्वविभवस्तदन्तर्भावात्त्वां न पृथगभिघत्ते श्रुतिरपि ॥' (गु 
२० का० १८) कामतुः भ्रयसः त्वमिदमित्यत्वविभव आसीः अयमीइवर इतीदन्त्वविभव ( इतीत्यंत्वविभवः 
उभयमपि त्वमेवाभवः । | 


हे कमले परमेश्वरस्तव स्पर्शात्‌ त्वत्सम्बन्धाद मङ्गलपदं स्पृशति त्वयि चेदं मङ्गलत्वं र नान्यहेतुकं ` 
सिद्धमेव, यतो भवती श्रीरसि स्वतो मङ्गलरूपासि यथा प्रसुनमतिशायितं कुर्वन्ती रिम ग क 
एवं स्वदते इत्थं हृद्या भवतीति न कश्चित्‌ कवयते । पुष्पातिशयनिरूपणे परिमलापेक्षेव परिमलातिशयनिरूपणे गुणान्तरापेक्षा . 
सधा न भवति, तथैव भगवन्मङ्गलत्वे श्रीसम्बन्धो नियामकः, न तु श्रियो मङ्गलत्वे नियामकान्तरापेक्षेत्यरथः । “तव स्पर्था- | 
दीशं स्पृशति कमले मद्धुलपदं तवेदं नोपाधेरुपनिपतितं श्रीरसि यतः । प्रसुन॑ पुष्यन्तीमपि परिमर्लद्धि जिगदिषुन चैवं त्वां 
देवं स्वदत इति कञ्चित्‌ कवयते ॥' (गु० र० को०)। gr 


उपयोग अन्ततः प्रिय के उपभोग में होता है, उसो तरह से लक्ष्मी सपत्नियां यद्यपि लक्ष्मी की में है हि 
उनका उपभोग भी लक्ष्मीपति ही करते हैं । जैसे लक्ष्मी अपने अंगों से प्रियतम को संतोष बहा a eo 
भी बहुत सी तुम्हारी सपत्नियां तुम्हारे हो समान प्रकाशमान, प्रसन्न वदन, समस्त दोषगन्ध से रहित अपहतपाप्मत्व प्रभृति आठ गुणों 
तथा ज्ञान शक्ति प्रभृति पड़गुणों, शंख, चक्र प्रभृति अळंकारों, निरङ्कुश चेष्टाओं, ज्ञानानन्दात्मक निर्मल स्वरूपो, समस्त ऐश्‍वर्य के साथ 
समस्त कल्याण गुणगणों से और भोग से भी आप दोनों के ही सदुश समान वय वाली सखियां तुम्हारे और तुम्हारे पति के चरण कमलो 
की सेवा करने के लिये प्रेम विह्वल मन से सदा उत्कण्ठा के साथ आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती हैं । 


५ हे चन्द्रवदने, चन्द्रमा के समान अपने आश्रितों को आनन्द देने वाली माता, आप के साथ सदा संछिष्ट रहने के कारण 
ही परमेश्वर का अपना दिव्य स्वरूप और निरंकुश स्वतन्त्रता विद्यमान हे, ऐसा तत्ववेत्तागण निर्णय देते हैँ । आपको देखकर ही वे 
आपके आश्रय भूत ईश्वर का निश्चय करते हैँ । भगवत्स्वरूप के निरूपक के रूप में ही आप की स्थिति होने से श्रुति भी आपका अलग से 
वणन नहीं करती । भगवती के. इस स्वरूप का भी वर्णन गुणरत्नकोशकार ने ही “स्वरूपं स्वातन्व्यं० परभृति इलोक में किया है । आप 
ज का इदम्‌ और इत्थम्‌ के रूप में, यह ईदवर है और ऐसा ईश्वर है, इन उभय रूपों का निरूपण आपकी सहायता के बिना 

सकता । 


'तव स्पर्शादीशं' प्रभृति श्‍लोक में वे ही कहते हैं कि हे कमळे, परमेदवर आपके स्पर्श के कारण ही, आपसे संरिलिष्ट होने से 
ही मंगलपद के आस्पद होते है । आप में विद्यमान यह मंगलपद कहीं अन्य से नहीं आया है, किन्तु आप में यह स्वभावसिद्ध है । 
आप तो श्रो हैं, स्वतः मंगलस्वर्प हैं । पुष्प को शोभा को बढानेवाली सुगन्धि की गुण सम्पत्ति को अपनी प्रशंसा होती है, पुष्प के कारण 
उसकी प्रशंसा कोई कवि नहीं करता । पुष्प की अतिशयिता के निरूपण के लिये परिमल की अपेक्षा रहती है, किन्तु परिमळ की अतिः 
शयिता के निरूपण के लिये किसी दुसरे गुण की जैसे अपेक्षा नहीं रहती, उसी तरह से भगवान्‌ के मंगलमय होने में तो श्री का संबन्ध 
नियामक माना जाता है, किन्तु श्री के मंगलमय होने में किसी दूसरे नियामक को अपेक्षा नहीं है । 

२८४ 
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२२६६ - वेदाथपारिजातः 


किबहुनां, सर्वेश्‍वरस्य लोकपालानां च लक्ष्मीकटाक्षादेव लब्धविभवत्वस्‌ । हे सर्वमञ्गलमाङ्गल्ये यदुपरि तव भूयांसो 
बहुसंख्याकाः कटाक्षाः प्रसरन्ति, तद्वस्तु परब्रह्मभूत तव भूयः कटाक्षविषयीभूतं वस्तु परन्रह्मत्वमगमत्‌ । यत्र वस्तुन्यमी 
कटाक्षा द्वित्रा निपतन्ति तत्‌ परब्रह्मणोऽर्वाचीनं शतमखादिकमभूत्‌ । तेनाम्नायस्तदुभयमुशन्‌ त्वामेवोच्चेः घ्रणिजगो । यथा 
पुर्या राजधान्या कोशस्य धनसञ्चयादेश्च या प्रशस्तिः सा राज्ञ एव प्रशस्तिः, तथेव वेदकृता परब्रह्मादिप्रशस्तिरपि तव श्रिय 
एव प्रशस्तिम॑न्तव्या । ‘अपाङ्गा भूयांसो यदुपरि परंब्रह्म तदभूदमी यत्र द्वित्राः स च शतमखादिस्तदधरात्‌ । अतः श्रीराम्ना- 
यस्तदुसयमुशास्त्वां प्रणिजगो प्ररास्तिः सा राज्ञो यदपि च पुरीकोशकथनम्‌ ॥ (गुणरत्नकोश ३०) । 
हे श्रीः, त्वं विष्णोः स्वतः स्वभावान्निरुपाधिकात्मस्वरूपात्‌ स्वमसि शेषभूतासि। त्वयि भगवतः स्वत्वं भगवति 
च त्वयि स्वामित्वं स्वाभाविकमित्यर्थः । स्वत्वमात्मनि संजातं स्वामित्वं ब्रह्मणि स्थितस्‌ । आत्मदास्यं हरेः स्वाम्यं स्वभावं 
' च सदा स्मर ॥' इत्याद्यनेकप्रमाणसिद्धमेतत्‌ । तत एव एष भगवान्‌ त्वदायत्तद्वत्वे$प्यपराधीनविभवो$भवत्‌ । यथा माणिक्यं 
स्वया दीप्त्या महार्घं निरवधिकमूल्यं भवदपि विगुणं प्रतिहृतस्वोत्क्रषं च न भवति, अन्याहितिगुणं पराधीनातिशयं च न 
तद्वत्‌ त्वत्तप्रियतमोऽपि त्वदधीनसम्पत्तिमत्त्वेपि न विगुणो नाप्यन्याहितातिशयः। यथाहुः--स्वतः श्रीस्त्वं विष्णोः स्वमसि 
तत एवेष भगवान्‌ त्वदायत्तद्धित्वेऽप्यभवदपराधीनविभवः । स्वया दीप्त्या रत्नं भवदपि महार्थं न विगुणं न कुण्ठस्वातन्त्र्य 
` भवति च न चान्याहितगुणस्‌ ॥' 
हे इन्दिरे परमेश्‍वयंप्रदे, प्रशकनं प्रकृष्टा शक्तिबंल॑ सवंजगऱद्धरणसामर्थ्यं ज्योतिरनुपमं तेजः सवंवस्तुसाक्षात्कार- 
लक्षणं ज्ञानं परमेरवरत्वविजयप्रथाजयशीलत्वप्रशस्तिः प्रणतवरणमाश्चितविषया प्रीतिः, आश्नितेष्टप्रापकत्वलक्षणं क्षेमकरत्वं 
तदनिष्टनिव्तकत्वं चेत्यादयो दिव्यात्मगुणाः परिमलः सौगन्ध्यं कान्तिः सौन्दर्यम्‌ अवयवशोभा लावण्यं सर्वावयवशोभा अर्चिः 


इतना ही नहीं, सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु ओर लोकपालों का वैभव लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष से ही प्रास होता है । हे सर्वमंगल- 
` मांगल्ये, जिस पर आपको कृपादृष्टि बहुलता से पड़ती है, वह तो परब्रह्म हो जाता है। जिस पर आपके दो तीन कृपा कटाक्ष पड़ते हैं, 
वह परन्नह्म से कम शतमुख (इन्द्र) इत्यादि पद को प्राप्त करता हूँ। इसीलिये शास्त्र परब्रह्म पदवी और इन्द्र पदवी को छोड़कर उन 
 पदवियों को देनेवाली के रूप में आपकी हो स्तुति करते हैं, आपको ही इन दोनों में से भी बड़ी मानते हैं । जैसे राजधानी और उसके 
वैभव, सम्पत्ति आद की स्तुति अन्ततः राजा की हो स्तुति में परिणत हो जाती है, उसी तरह वेद आदि में को गई परब्रह्म, इन्द्र 
आदि की प्रशस्ति भी अन्ततः लक्ष्मी की ही प्रशस्ति में बदल जातो है । गुणरत्नकोशकार ने इस स्थिति का वर्णन अपाङ्ा भयांसो' 
प्रभृति श्लोक में किया हुँ। | | 
हे लक्ष्मी, आप भगवान्‌ विष्णु के निरुपाधिक स्वरूप से स्वभावतः अभिन्न हैं, उनकी शेषभूत हैं, पुरक है । आप में भगवान्‌ 
.. का स्वत्व है, भगवान्‌ आपके स्वामी हँ । यह स्थिति अत्यन्त स्वाभाविकरूप से विद्यमान है । किसी प्रामाणिक वचन में बताया गया ह 
कि प्राणीमात्र को स्वयं अपने में स्वत्व की और परमात्मा में स्वामित्व की भावना करनो चाहिये कि आत्मा दास है और भगवान्‌ 
स्वामी हैं। इसील्यि मगवान्‌ का वैभव अपराधोन इसलिये माना जाता है कि वह आपके हो अधीन है और आप में तो उसका 
` स्वाभाविक स्वत्व है ही । जैसे कोई मणि अपनी ही कान्ति से बहुमूल्य बनती है, उस मणि की इस विशेषता को कोई नष्ट नहीं कर 
सकता और न यह विशेषता उसको किसी दुसरी वस्तु से प्राप्त होने के कारण पराधीन ही है, उसी तरह से आपके प्रियतम कौ सारी 










“ततः श्रीसत्वं' इत्यादि इलोक में गुणरत्नकोशकार ने इसी स्थिति का वर्णन किया है । - 

Me र्ना परमएऐश्वर्य को देने वाळी इन्दिरे, प्रशकन अर्थात्‌ प्रकृष्टशक्ति, वळ अर्थात्‌ सारे जगत्‌ को पालन करने की साम 
ज्योति अर्थात्‌ अनुपम तेज, समस्त वस्तुओं के साक्षात्कार में समर्थ ज्ञान, परम ऐश्वर्य के विजय की प्रथा, अर्थात्‌ विजयक्ील 2 
व 72 स्का की प्रशंसा, प्रणत व्यक्ति को स्वीकार करना, अर्थात्‌ अपने आश्रय में आये व्यक्ति से स्नेह करना और उसको अभीष्ट वस्तु प्रदान करन 


। साथ ही उस पर थाने वाले अनिष्ट की निवृत्ति करना, ये सब आपके अपने दिव्य गुण हैं। परिमल (अतिमधुर सुगन्य), सोन्दर* 
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. स्तम्पत्तियापकेही अघीन है, तो भी उसमें विगुणता अथवा पारतन्त््य नहीं आने पाता, क्योंकि आप में तो स्वयं उन्हीं का स्वत्व है, - 








वेदाथंपारिजातः २२६७ 


कतर येत द्विविधा अपि स्वरूपविग्रहाश्चितगुणराशयस्तव भगवतशच समाना एव । भगवतोऽपि विजयप्रथा यथा 
रामायणे शत्रोः प्रस्थातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः |? (वा० रा० ६।१०४।६) इति रावणवचनाद्‌ व्यक्ता। सीतायास्तु 
वारिष्ठरामायणे शतकन्धरसंहारे विजयप्रथा सुव्यक्ता । तदुक्तमु--'प्रशकनबल्ज्योतिज्ञानेश्‍वरीविजयप्रथा घ्रणतवरणप्रेय- 
क्षेमङ्करत्वपुरःसरा । अपि परिमलः कान्तिर्लावष्यमचिरितीन्दिरे तव भगवतश्चेते साधारणा गुणराशयः॥' ( )। 
अन्ये च यौवनसोकुमार्यादयो भगवतस्तव च समानाः । तव गुणास्तस्मिन्‌ तस्य च | गुणास्त्वयि दर्पण इवाभिव्याप्य 
परस्परेण प्रकामं स्वदन्ते । भगवान्‌ लक्ष्म्याः प्रकाशनबलादीनवलोक्य स्वकीया एवेते गुणा इत्यानन्दमनुभवति । तथैव श्रीरपि 
तान्‌ भगवत्युपलभ्य स्वकीया एवेते इति मोदते। एवं युवत्वादौ युवयोस्तुल्येऽपि पुंस्त्वसुलभान्‌ अपरवशता-शत्रु शमन-स्थिर- 
त्वादीन्‌ कृत्वा भेदकान्‌ गुणान्‌ भगवति खरोत्वेकान्तान्‌ म्रदिमपतिपाराथ्यंकरुणाक्षमादीन कृत्वा भेदकान्‌ गुणान्‌ त्वयि चानु- 
सन्धाय ताननुभवितु भोक्तुं च भिदा भवतीति प्राहुः । स्वातन्त्र्यं शनुशयनसामर्थ्यमप्रकम्प्यत्वं भगवत्यसाधारण्येनानुभूयते। 
ba दिव्याद्भमादंवं मुदुहृदयत्वं भतृंपारतन्त्र्यं परदुःखासहिष्णुत्वरूपा करुणा अपराधसहनरूपा क्षमा इति ख्रोत्वेकान्ता 
गुणा असाधारण्येन लक्ष्यन्ते | तस्माञुवयोभिदाप्यनुभूयते । तथा चोक्तम्‌--युवत्वादौ तुल्येऽप्यपरवशता झात्रुशमनस्थिर- 
त्वादीनु इत्वा भगवति गुणान्‌ पुं्त्वसुलभान्‌ । त्वयि खौत्वैकान्तान्‌ ञ्दिमपतिपारार्थ्यकरुणाक्षमादीन्‌ वा भोक्तुं भवति 


युवयोरात्मनि भिदा ॥' (गुणरत्नकोश ३४) । नीळस रोरुहनीलमणिनीलनीरधराद्युपमिते भगवति विद्यत्काञ्चनचस्मकाः 


द्यपमितायां त्वयि योवनतारप्यानुरूपभूषणवसनाङ्गरागालङ्क्तयोय्‌ं यो मम जद गम 23 
अन्यथा मेदग्रहो न भवत्येव । तयोय गुणानुसन भेदग्रहो भवति । 


अनन्तब्नह्माण्डजनन्या: श्रीविष्णुप्राणेश्वर्या मङ्गलमय वपुमुंदुशीतमुग्धमधुरोदारेगुंणेरलङ्कृतं. वीदय . कवीन्द्राः 


a न दत सामर्थ्यं, यह सव आपके स्वरूप और विग्रह के आश्रित द्विविधगुणराश्ि आप में ओर श्रीपति 
मान हृ । भगवान्‌ की भी विजयप्रथा 'प्रसिद्ध पराक्रमी शत्रु को पराक्रम से ही न्या. बाता है 

क प्रसन्न किया जाता है! 

इस रावण की उक्ति से स्पष्ट है । वासिष्ठ रामायण में शतकन्धर की संहारकथा में भगवती सीता की विजयप्रथा वर्णित यां न 
आशय का वर्णन गुणरत्नकोश के 'प्रशकन०” प्रभृति श्लोक में किया गया है । | ने > 


- यौवन, सौकुमार्य प्रभृति गुण भी भगवती और भगवान्‌ में 
विन, सकुमाय, म समान रूप से विद्यमान हैं । आपके 
के गुण आप में दर्पण में प्रतिबिम्ब की तरह संक्रान्त होकर भक्तजनों को अत्यन्त आनन्दित त 
88 क देखकर आनन्दित होते हैँ कि ये मेरे ही गुण हैं । इसी तरह से लक्ष्मी भी उन्हीं गुणों को भगवान्‌ में देखकर प्रसन्न 
होती हे कि ये तो मेरे ही गुण हँ । इसी तरह से यौवन, सौन्दर्य प्रभृति गुणों की समानता के रहते हुए भी पुंस्त्व सुलभ अप्रवशता 
शत्रुशमन प्रभुति और स्त्रीत्व सुलभ कोमलता, पतिपरायणता, करुणा, क्षमा प्रभृति भेदक गुणों के कारणं इनका अनुसन्धान बौर 


२ जक 


छि व्या और ४ छ 
गुण भगवान्‌ में ओर भगवान्‌ 


अनुभव करने के लिये, इनका उपयोग करने के लिये इन दोनों में भेद की स्थिति का भी कुछ लोग वर्णन करते हुँ । स्वातन्त्र्य, ` ` 


शत्रु के दामन की सामर्थ्य, निश्‍चय से अडिग रहना, ये गुण भगवान्‌ में और भगवती में उनके दिव्य अंग को मृदुता हृदय की 
मृदुता, पतिपरायणता, दुसरे के दुःख को न सह पाना (करुणा) और अपराध को सहन करने की सामर्थ्य (क्षमा) | ये सब 
एकान्त रूप में स्त्रियों में पाये जाने वाले गुण अनुभूत होते है। अतः आप लोगों में भेदक और अभेदक दोनों प्रकार के गुणों 
की स्थिति के कारण अद्दय ओर द्वय दोनों प्रकार की स्थिति उपलब्ध होती है । 'युवत्वादौ२' प्रभृति गुणरत्नकोश के श्लोक | 
भ इसी द्वयाद्रयातमक स्थिति का वर्णन है । अभिप्राय यह दै कि नीलकमल, नीलमणि, नीलनीर (जल) और धरा (पृथिवी) 
के समान स्वरूप वाले भगवान्‌ नारायण और विद्युत्‌, कांचन तथा चम्पक के समान स्वरूप वाली भगवती में यौवन (तारुण्य) के अनुरूप 


शग, वदन, अंगराग से अलंकृत हो जाने पर और उनके परस्पर संक्रान्त हो जाने पर उक्त विभाजक गुणो का अनुसन्धान होने पर ही 


इनमें भेद का अनुभव हो सकता है, अन्यथा इन दोनों में भेद कर पाना कठिन है । 


अनन्त ब्रह्माण्डों को जननी, भगवान्‌ विष्णु की प्राणेशवरी लक्ष्मी के मंगलमय शरीर को मृदुल, शोतल मुरघकारी, मधुर, उदार _ 
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हें । भगवान्‌ लक्ष्मी के प्रकाशन, बल ' 


२२६८ वेदार्थपारिजातः ` 


क्षीराग्धिसारत्वमुत््रकषत्ते । चन्द्र-कल्पलता-सुधाप्रभृतीन्‌ तदसारत्वेन कल्पर्यन्ति। तथात्वेऽप्यक्त्रिमस्य श्रीविग्रहस्य कृत्रिम- 
वस्तुसारत्वोत्मेक्षणं न युक्तमिति न तुष्यन्ति । हे श्रीः, त्वत्सदयकटाक्षलेशप्रसरणवशात्‌ शोभाविशेषजुष्टा लोकपालप्रभृत्या- 
. *_ धुनिकपयेन्तानां प्रभूणां दृश्योऽनिर्वंचनीया भवन्ति। स्वंदा त्वदीयसौन्दयंमकरन्दपानवशात्‌ तव पति भगवन्तं पुष्कराक्ष- 
| मिति वर्णयन्ति । एवं सकललोचनातिशयस्य त्वदवलोकनाधीनत्वेन त्वदीयकटाक्षसौन्दर्यं कथं वर्ण्येत । हे पदमे, यस्य कटाक्ष- | 
लेशस्य समाये ममायमिति प्रतिबिन्दु बद्धकलहा ब्रह्मादयो भवन्ति, तैः परमानन्दमयेः प्रियतमावगाहनमदालसेः प्रेमाद्रैः 
उद्वेलया कृपया सम्झ्वावितास्मादुदौरशरण मां पालय । 
श्रीलक्षम्याः सोकुमार्यातिश्यमाचार्यवर्या वणंयन्ति श्रीगुणरत्नकोशे--'पादारुन्तुदमेव पङ्कजरजर्चेटी भृशालोकि- 
तैरङ्गम्लानिरथाम्बसाहसविधो णो लीलारविन्दग्रहः । दोला ते वनमाल्या हरिभुजे हा कष्ट्शब्दास्पदं केन श्रीरतिकोमला तनुरियं 
वाचां विमदेक्षमा ॥ (४२) हे अम्ब, पङ्कुजरजोऽपि तव पादयोररुत्तुदमेवं कण्टकं इव ममंस्पृक्‌ भवति । सहवासपरि- 
` -ारिणीनां भयालोकितैः तेजसत्वात्‌ तत्तापै: त्वदीयाङ्गानां म्लानिरेब भवति। तव च लीलारविन्दप्रहोऽपि साहरसकर्मविधान- 
मेव अवति।' प्रियतमस्य वक्षसि विराजमानायां त्वयि वनमाळ्या विहरणं हाकष्टशब्दास्पर्द हरिवक्षसि वनमालया सहैव 
लक्ष्मी वहरसीति वनमालायाः किञ्चित्स्पन्दने न तया तदाघातशङ्कया नित्यभुक्ताया हा कष्टमिति वचांसि सहसा निष्पद्चन्ते। 
तादृशी त्वदीया अतिसुकुमारा अप्नाकृता ततः कथं वाचां विमर्दक्षमा वाचां प्रतिपाद्यतया सद्धुषेयोग्या न भवति । अतिसुकु- 
मारस्य श्रीवपुषः पुरुषवचतस्तवनमप्ययुक्तमिति। हे श्रीः परमैरवयंप्रदायास्तव कमलदलसदृशा ञ्भुलियुक्तं वेदान्तवेद्य 
पादयुग्मं प्रणतजनातिदावानलोपमम्‌ । यदुपमर्दे: प्रेयसः कान्तवाहान्तराले हिमाम्भःप्छूतिभिरिव नवत्वं बहति । 


गुणों से अलंकृत देखकर कवीन्द्रगण उत्प्रेक्षा करते हैं कि क्षीरसमुद्र के सार भाग से यह बना है । चन्द्र, कल्पलता, सुधा प्रभृति को वे 

'क्षोर सागर का सार नहीं मानते । इतना कर लेने के बाद भी वे इसलिये सन्तुष्ट नहीं होते कि अकृत्रिम छद्मी विग्रह की कृत्रिम वस्तु के 

` सार के रूप में कल्पना ठीक नहीं हैं हे श्री, आप को दयामय दृष्टि के लेशमात्र का प्रसार होने पर लोकपाल प्रभृति से लेकर आधुनिक 
` समस्त प्रमुओं की दृष्टि विशिष्ट शोमा से संपन्न हो जाती है । सदा आप के सौन्दर्य रूपी मकरन्द का पान करने के कारण आप के प्रति 
गवात्‌ नारायण को पुण्डरीकाक्ष कहा जाता हे । इस तरह से समस्त लोचनों से अतिशयिता के संपादन के लिये आपका अवलोकन 
ही प्रधान हेतु है । ऐसी स्थिति में आपके कटाक्ष के सौन्दर्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है । हे पद्मे, जिसके कटाक्ष के एक छेश 
* को लेकर ब्रह्मा प्रभुति देवतागण कलह करने लगते हूँ कि यह मेरा है, यह मेरा है, उन परमानन्दमय, प्रियतम के अवलोकन से उत्पन्न 
मद के कारण मतवाले, प्रेम भरे नेत्रो से हमारे जैसे शरणाभिलाषी लोगों को आप रक्षा करें, हम लोगों को आप अपनी करुणा को 


उद्देल तरंगों से नहवा दें । 


- 3 
» 










~ लक्ष्मी $ के शरीर ७०५ पुरुषों । T 5 है ? 
> ल्क्रमी के शरीर का नाना पुरुषों के द्वारा नाना प्रकार से किया गया वर्णन भी उनके कष्ट को बढानेवाला ही है । हे ल्मी : न 
परम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है । आपके कमलदल के समान अंगुलोवाले, वेदान्तवेद्य, चरण कमल युगल प्रणतजनों कै कष्ट 
जला डालने के लिये दावानल के समान ह । 


41% >> ख़ः 
f “4 “दक टन के 
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वेदार्थपारिजातः २२६९ 


श्रियः कटाक्षवेलक्षण्यं श्रीगुणकोशरत्नकारा एवमाहुः--'त्वत्स्वीकारकलावलेपकलुषा राज्ञां दृशो  दु्वेचा नित्यं ` 


त्वन्मधुपानमत्तमधुपश्चीनिर्भेराभ्यां पतिस्‌। दुग्भ्यामेव पुण्डरीकनयनं वेदो विंदोमास मे साक्षाल्लकिमिं तवावलोकविभव 

काक्वा कया वर्ण्यते ॥' लोकपालप्रभृत्याधुनिकपर्यन्तानां ल ता कविवागगोचरा 1: 
भवन्तीति किमुत लोकपालानां पत्युस्तव पुण्डरीकनयनत्वं ्वद्विग्रहानुभवसमयसक्तविग्रह्रक्तिमायत्तमिति' नित्यं सर्वकाल ` 
त्वन्मभुपानमत्तमधुपयोः श्रिया सम्पदा निर्भराभ्यां पूर्णाभ्यां दुरभ्यां तव पति वेदः पुण्डरीकनय॒नं पुष्कराक्षं. विदामास 
विज्ञानवान्‌ खलु। यथा मत्तमधुपो नैश्चल्यं रक्ततां चानुभवति तथा मघुरूपत्वदनुसवे मधुपतुत्यनेस्चल्यरागसम्पूर्णाभ्या 


लोचनाभ्यामेव हेतुभृताभ्यां तव पत्युः पुष्कराक्षत्वस्‌ । सकललोचनातिशयस्य त्वदवलोकनाधीनत्वेन 'त्वदवलोकसौन्दर्य 


200 । है लक्ष्मि, तवावलोकविभवः कया काक्वा त्वदीयकटाक्षसौन्दय वण्यंते ? “विद्‌ ज्ञाने' इत्यस्माद्‌ धातोः 
उर्षादद””" (पा० सु० ३।१।३८) इत्यादिना आसुप्रत्यये “कुजूचानुप्रयुज्यते लिटि’ (पा० स्‌० ०) इत्यस्तेरनुप्रयोगे 
विदामास इति रूपस्‌ । उम सू० २।१।४०) प 

पुनलक्ष्मीकटाक्षमेव वर्णयन्‌ स्वरक्षणं प्राथंयते-_'आनन्दात्मभिरीदा मज्चनमदक्षीबालसैरागलप्रेमाद्रेरपि कूलमुद्ह 
कृपासम्झ्रावितास्मादुशेः। पद्मे ते परतिबिन्दुबद्धकलिकब्रह्मादिविष्कम्भकेरेइवर्योद्‌गमगद्गदैरशरणं मां पालयालोकितेः ॥ 
(गु० र० को० ४१) । हे पद्मे तव आनन्दात्मभिरानन्दरूपैरीशास्य हरेमंज्जनेत्र तेष्ववगाहनेन यो मदस्तेन क्षीबैर्मतै: . अलसैः 
मन्दरैः आगलमाकण्टं प्रेमार्हरे: शिशिरेः कूलमुद्ृहया तीररोधिन्या उद्वेलया कृपया सम्द्चाविता अस्मादृशा अकिञ्चना यैस्तैः । 
अतिबिन्दु प्रतिकटाक्षलेशं बद्धकलिका ममायं कटाक्षळेशोऽस्तु ममायमिति बद्धकलहा ब्रह्मादय एव विष्कम्भा निर्वाहका 
येषां ते: । विष्कम्भशब्दो नगररक्षार्थमगंछादण्डवाची, 'तद्विष्कम्भोऽगंलं न ना (अमरको० २२१७) इति कोषात्‌। 
ऐरवयंस्य सम्पद उद्गमेन उत्पादनेन गदगदेविलासातिशयेन स्खलितगतिभिस्तादृशेरवलोकिते: कटाक्षैः अशरणं मां पाल्य । 


a 


s 


लक्ष्मी के कटाक्ष की विलक्षणता का वर्णन गुणरत्नकोशकार ने 'त्वत्स्वीकार०' प्रभृति इलोक में किया है। लोकपालों से ' 


लेकर आधुनिक प्रभुओं तक समस्त विशिष्ट जनों का मुख आप के झपा कटाक्ष के लवलेश के स्फुरणमात्र से गर्वोन्तत विशिष्ट शोभा से. 


सम्पन्न हो जाता हे कि उनका वर्णन करने में कविगण असमर्थ हो जाते हूँ । इतना हो नहीं, लोकपालों नारायण के 
नयन जो कमल के समान माने जाते हूँ, उनको जो पुण्डरीकाक्ष कहते र वह भी क के र Es त रह हे ही 
उनको प्राप्त हुए हैं । सदा आपके वदन कमल के मधु का पान करके मतवाले बने उनके लोचनों को भी आपको कृपा दृष्टि के कारण 
ही यह महत्ता मिली है । जैसे मतवाला सधुप (मोरा) राग के कारण निश्चल होकर कमल के मकरन्द का पान करता है, उसी तरह से 
भगवान्‌ भी लक्ष्मी के मुख कमल के सौन्दर्य को एकटक निहारते रहते हैं और उसी रूप में परिणत हो जाते हैं । ल्द्मी मुख कमल की 
इस सारूप्यता के कारण ही उनको पुण्डरीकाक्ष के रूप में जाना जाता हे। इससे यह सिद्ध है कि भगवान्‌ विष्ण के नयनों के 
सकललोचनों से श्रेष्ठता लक्ष्मी के अवलोकन के अधीन है । इस स्थिति में आपके अवलोकन का सौन्दर्य वर्णनातीत है । हे लक्ष्मी 
न क कत का वमव किस काकु के द्वारा व्यक्त हो सकता है, अर्थात्‌ आपके कटाक्ष के सौन्दर्य का वर्णन कर पाना सम्भव 
९4 
'आनन्दात्मभि' प्रभृति इलोक से भी लक्ष्मी के कटाक्ष का वर्णन करते हुए गुणरत्नकोशकार उससे अपनो रक्षा को प्राथंना 
करते हैं कि हे पसे, आनन्द की वर्षा करने वाले आपके नयनों में भगवान्‌ नारायण स्नान करते रहते हैं, उनमें इवते उतराते रहते 
हैं। इससे वे नेत्र और भी मतवाले हो जाते हैं और प्रेम से लबालब भर जाते हैं । इससे उनमें अत्यन्त शीतलता आ जाती है। आपकी 
इस किनारा छोड़कर *बहनेवालो कृपादृष्टि से संप्लावित हमारे जैसे अकिचन जनों की रक्षा ब्र ह्या प्रभृति देवताओं के परस्पर कलह 
25328 ही हो पाती है । क्योंकि जब आप की करुणा का प्रवाह जब हम लोगो की तरफ आता है तो उसकी एक एक बूंद को समेट 
छेने के लिये ब्रह्मा प्रभृति देवताओं में होड लग जाती है कि यह मुझे मिले, यह मुझे मिले । इस तरह से इस तीब्र प्रवाह को रोकने में 
ब्रह्मा प्रभूति की भूमिका नगर की रक्षा के लिये लगाये गये अर्गलादण्ड के समान है। हे भगवति, सकलविध ऐश्वर्य की उत्पत्ति में समर्थ 
हाव-भाव के उत्कर्ष के कारण स्खलित गति उन कृपा कठाक्षों से मेरे जैसे असहाय व्यक्ति की आप रक्षा करें । के... 
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शः 


वेदार्थपारिजातः 
हे मातः, त्वदीयं स्वरूपं परमाङ्ुतसोगन्ध्येन व्याप्तस्‌, योवनविकाशेनाम्लानस्‌, सौन्दर्यामुतसेकशीतलसोन्दरयप्णस्‌, 


शिशिरलावण्यसत्रकोमलाङ्गसुमनःसन्दर्भणं श्रीहरेवंक्षोलङ्करणं भवतीति कथनमपि न शोभते । निरतिशयसोगन्ध्यसौकु- 
मार्यलावण्ययुक्तश्रीवपुषः क्षयातिशययुक्तपुष्पदासत्वनिरूपणं दनुजवूषविषाणो्तिखितकठिनहरिवक्षःपरिष्करणकल्पनं 
चायुक्तमिति त्वयि श्रीगुणरत्नकोशकाराणां लोकोत्तरप्रतिभावेलक्षण्यस्‌ । ` न 

हे देवि, कान्तोपभोगललितैरलुलिताङ्गयष्टि: रसास्वादनचतुरचञ्चरीकेणोपभुक्ता समास्वादितरसा पुष्पावलीव त्वं 
प्रेयांस मुकुन्दमभिचन्दयसे । 'ममंस्पुशो रसशिराव्यतिविद्धय वृत्तेः कान्तोप मोगललितेलुलिताङ्गयष्टि: । पुष्पावलीव रसिक- 
भ्रमरोपभुक्ता त्वं देवि नित्यमभिनन्दयसे मुकुन्दम्‌ ॥' हे श्रीरङ्गराजजीवनौषधि, स्वर्णमेखलामोक्तिककणंपत्रैमुंक्ताहारः 
कनकमय॑ माणिक्यमयं वा तिलकं ललत्तीव मणिमाळिका मणिमञ्जीरस्‌ एतदादिप्रधानेः सुन्दराभरणेः प्रक्कतिमधुर ते गात्रं 


दाकराभिदुंग्धमिव पुष्पेः कल्पवल्लीव विशेषेण राजते । ु 
ओ- श्रीख्याकारविभूतिमि्रा हरेः सदृशीमित्युक्तरीत्या भगवतः परमतुल्यायाः कौस्तुभवेजयन्तीशङ्घचक्रगदानन्दकादि- 
रमणः स्वयमेव त्वद्भारखेदमिव परिहतुंकामस्त्वां संरिलिष्यतीत्याह-'सामान्ययोग्यमपि कोस्तुभवेजयन्तीपञ्चायुधादिरमणः 
स्वयमेव बिभ्रत्‌ । त्वदभारखेदमिव ते परिहतुंकामः श्रीरङ्गधाममणिमञ्जरि गाहते त्वास्‌॥' (गुणरत्नकोश ४७) इति। 
तत्तदवतारानुरूपं यदि त्वं नावतरिष्यस्तदा त्वन्नाथस्य तत्तदवतारानुरूपं नमं असरसमेवाभविष्यत्‌ । यदि मनुजतिरर्चां 
लीलया तुल्यवृत्तीरनुजनुरनुरूपा देवि नावातरिष्यः। असरसमभविष्यन्नमं नाथस्य मातद॑रदलदरविन्दोदन्तकान्तायताक्षि ॥' 
(गु०र०को० ४९) संथिताथ समुद्रमथनायासं भजतो भगवतः श्रमापनयनाय क्षीरसिन्धोः समुद्भूतासि । 'स्खलितकटकमाल्ये- 
दोभिरब्धि मुरारेभँगवति दघिमाथं मन्थतञः श्रान्तिशान्त्यै। भ्रमदमृततरङ्गावतंतः प्रादुरासीः स्मितनयनसुधाभिः सिञ्चती 
चन्द्रिकेव |” हे भगवति, प्रतिहतकटकमाल्यैर्वाहुभिरब्धि दधिमाथं मथतो मुरारेः श्रान्तिशान्त्ये स्मितनयनसुघाभिः सिञ्चती 

चन्द्रिकेव भ्रमदमृततरङ्गावर्ततः त्वं प्रादुरासी: । ै 

हें मातः, आपका स्वरूप अद्भुत सुगन्ध से व्याप्त हे । यवन विकास के कारण तरोताजा, सौन्दर्यामृत से सींचने से शीतल 
सुहावने सौन्दर्य से भरा है । (शिशिर शीतल) : लावण्य के सूत्र से पिरोया गया कोमल अंगरूपी पुष्पों का अलंकार श्रीहरि के वक्षस्थळ 
को शोभा बढ़ाता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि निरतिशय सौन्दर्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, लावण्ययुक्त लक्ष्मी के विग्रह का क्षय . 
और अतिशय से युक्त पुष्पमाला के रूप में वर्णन करना और राक्षसरूपी वृषभों के विषाणों (सींग) की चोट से आहत भगवान्‌ विष्णु के 
कठोर वक्षस्थळ के अलंकार के रूप में चित्रित करना सर्वथा अनुचित है । इस तरह से श्री विग्रह का अलौकिक वैभव वर्णन करने वाले 

गुणरत्नकोशकार की लोकोत्तर प्रतिभा का हमें यहाँ दर्शन मिलता हे । ; 
हे देवि, आपकी अंगयष्टि कान्त के द्वारा उपयुक्त होने से अत्यन्त ललित हो उठी है। रसास्वादन में चतुर मधुकर द्वारा 
| _समास्वादित पुष्पावली के समान आप अपने प्रियतम नारायण को आनन्द विभोर कर देती हैं । हे रंगराज को जिलाने वाली संजीवनी 
। औषधि, स्वर्णमेखला, मुक्तामणि, कर्णपत्र, मुक्ताहार, कनकमय किंवा माणिक्यमय तिलक, मणिमाला, मणिमंजरी प्रभुति सुन्दर 
. आमभूषणों से अलंकृत स्वभावतः मधुर आपका गात्र (शरीर) शकरा से दूध के समान किंवा पुष्पों से कल्पवल्ली के समान विशेष 

' शोभासे परिपूर्ण हो जाता है । Re 5 
| पहले बताया गया है कि श्रीहरि का स्वरूप लक्ष्मी की विभूति से संक्रान्त है और लक्ष्मी का स्वरूप श्रीहरि के सदृश है । 
| एसी स्थिति में भगवान्‌ से परम अभिन्न भगवती लक्ष्मी को समान स्थिति होते हुए भी कौस्तुभ, वैजयन्ती, शंख, चक्र, गदा, नन्दक 
| . प्रभृति आयुधों को केवल भगवान्‌ ने ही इसलिये धारण कर रखा है कि इनके वहन करने के भार के खेद से भगवती लक्ष्मी को मुक्त 
छक ड RR चाहते हैं । गुणरत्नकोशकार आगे वर्णन करते हैं कि मनुष्य, पशु, पक्षी जिस किसी योनि में भगवान्‌ अवती ण॑ हुए उसी योनि, 
गय के का 5 छ दस भगवती [ती भी उनके साथ अवतीर्ण न हुई होती तो भगवान्‌ की यह लीला असरस ही रह जाती। वे पुनः कहते हैं. कि 
` हे भगवति, समुद्र के मन्यन के छिये कठिन परिश्रम करनेवाले भगवान्‌ के श्रम (यकावट) को दूर करने के लिये आप चाँदनी फे 


। कमान अपनी मन्द मुसकान से सबको आह्लादित करती हुई क्षीर सागर से उत्पन्न हुई हैं । १ 


२२७० 
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बेदाभंपारिजातः 
भगवतः क्षमाया अपि श्रियः क्षमा Fe 
Fe अपि श्रियः क्षमामतिश्यितामुदाहृत्य कविस्तादुइ्याः क्षमायाः सुखयित्रीत्वमाशास्ते--“मातमै- 
तदेवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या 'वनात्मजाल्लयघुतरा रामस्य गोष्ठीकृता | काकं तं च विभीषणं शरण- 


मित्युक्तिक्षमो रक्ष नः सा नः सान्द्रमहागसःः 
त्यु रक्ष न: सा न: सान्द्रमहागसः एुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी ॥' (गु०र०को० ५० ) । हे मातमेथिलि जनक- 


मेवाज्ञातो . रावणनाशापरिज्ञानाद दसुमदागमनपर्यन्तमतिशयापराधा राक्षसी: पवनात्मजात्‌ तियंगुद्भूतात स्वतो 
त गुद्भूतात्‌ स्वतो' 


विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टित: ।! (श्री० वा० 
गतः।' (श्री० वा० रा० ५1३८३२), 'त्यक्त्वा 
३० का० १७१६), रक्षतः पालयतः। उभयोः शरणवरणं च्‌ 
त्रा० ७२२) इति श्रृतेः। एवं श्रीरामस्य त्वत्परियस्य गोष्ठीपरिषद्‌ 


क्षान्तिः सान्द्रमहागसोऽस्मान्‌ सुखयतु । प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली 

se सुन्दरकाण्ड २७।३९) इति त्रिजटावचनं 

त छ प्राणिपातप्रसन्नता :। हे भगवति, यावत्कालमविच्छिन्नमहापराधानस्मानवलोक्य मनासी 
मचः कुवंति सति तदनुचितमिति तं ततः कर्भणो निवर्त्यं वात्सल्यातिशयात्त्वमस्मान स्वजनयसि । 


उ. यात जननि परिपूर्णागसि जने हितस्रोतोवृत््या भवति च कदाचित्‌ कलुषधी: । किमेतन्निर्दोषः क इह 
त्यमुचितरुपायैविस्मायं स्वजनयसि माता तदसि न: ॥ (गु० र० को० ५२) । है जननि त्वल्रैयानु परिपुर्णागसि 


भगवान्‌ को क्षमा से लक्ष्मी की क्षमा अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि को हे 
कोशकार ने मातमँथिलि' प्रभूति इलोक में लक्ष्मी की यह क्षमा सबके लिये 
मथिलि जनकनन्दिनि, आप कृपा की प्र धान मूर्ति होने के कारण ही सीता अवत 


इस बात को उदाहरण से समझाकर कवि गुणरत्न- 
सुखदायक हो, ऐसी आशंका व्यक्त करते हैं। हे मातः 
[र के अवसर पर जब आप रावण की लंका में निवास 


राक्षस प्रकृति का नहीं था, वह भगवान रा 
. अन्त म श्रीराम और जानकी जी की ही शरण 
दोनों के शरण में आने पर आपने इनकी 


स तजी है । राक्षसियों, आगे आने वाले महान्‌ भय से यही हमारी रक्षा करेंगी त्रिजटा के मुख से यह वाक्य स्वाभाविक 
र ना था । कवि णा दै कि हमारे जसे निरन्तर अपराधशील व्यक्तियों को देखकर पहले आपकी इच्छा होती 

“दण्ड (दया जाय, तत्काल ही आप इस भाव को अनुचित मान कर ऐ करती औँ ल्यरस से 
अभिभूत होकर आप अपने निदछल स्नेह से हमको अपना लेती हैँ। F तक. बम अल 


कवि आगे कहते हैं कि हे जननि, आपके प्रियतम अधिक अपराध करने वाले व्यक्ति पर £ की 25 ळी 
अमित हो जाते है, जैसे कि पिता पुत्र पर कुपित होता है । यह उनका आगन्तुक धर्म है, स्वाभाविक नहों । इतना होने प्रभीआप | 


क 
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२२७२ _ वेदा्थंपारिजातः 


जने पितेव हितस्रोतोवृत्त्या तत्कालाप्रियपथ्यपर्यंवसायि च हितं तदेव स्रोतः प्रवाहस्तत्र वृत्त्या वतंनेन हितैकपरत्वेन कदाचित्‌ 
कुपितमना भवति, न तु कुपितमनस्त्वं तस्य नैजस्‌। तदानीं तद्दृद्टा एततृकुपितमनस्त्वै कि निबन्धनम्‌ ? अनुचितमिति 
कुत इति चेत्‌, इह्‌ दोषाश्रये जगति लोलाविभूती को निर्दोषः, न कोऽपीत्यर्थः । अतो दोषदशंने मनःकालुष्यं न युक्तमित्येवं 
प्रकारेण उचितेः अपराधक्षमापनयोग्यैरुपायैः हांवमावकटाक्षादिभिस्तद्विस्मा्य स्वजनयसि स्वत्वाभिमानगोचरानु करोषि 
पितुहितपरत्वं मातुरच वात्सल्यपूर्ण हितपरत्वं सुप्रसिद्ध युवयोदेष्रमिति । 

“परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनार्थाय . सम्भवामि युगे युगे ॥” ( भ० गी० ४८), 
'अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपांयिनी ।' (वि० पु०"१।९।१४२) इत्यादिप्रमाणेः संश्रितरक्षणाय श्रीश्रीशौ कृपास्वातत्त्र्याभ्यां 
हेतुभ्यां लीलाविभूताववतीये विरहङ्लेशादिकमनुभूतवन्तौ इति कुपास्वातन्त्रये घिगिति तद्विग्रहप्रेमपारवश्यादित्याह--नेतु- 
नित्यसहायिनी जननि नख्नातुं त्वमत्रागता लोके त्वन्महिमावबोधबधिरे प्राप्ता विमद॑ बहु । क्लिष्टं ग्रावसु माळतीमुदुपदं विङ्लिष्य 
वासो वने जातो धिक्करणां घिगस्तु युवयोः स्वातन्त्र्यमत्यञ्कशस्‌ ॥' (गु० र० को० ५३) हे जननि,. नेतुः सवंजगच्नियन्तुः पर- 
मेश्वरस्य नित्यसहायिनी नोऽस्मान्‌ अशरणान्‌ त्रातुं त्वन्महिमावबोधबधिरे त्वदीयवेभवज्ञानशान्येऽत्र लोके त्वमागता सम- 
वतीर्णा सती बहुविमदँ सङ्घषंमायासमिति यावत्‌ प्राप्ता । तदेवोपपादयति--मालतीमृदुपदमिति | मालतीमुदुपदं जातिकुसुम- 
सुक्रमारपदद्वयं ग्रावसु पाषाणेषु हन्ट छेशं प्रासवत्‌, वने विश्लिष्य विरह प्राप्य वासो वरतंनस्‌, नित्यानपायिनोयुंवयोः पृथ्वतनस्‌ 
अत्यङ्कुशम्‌ अमर्यादं विग्रहसौकुमार्यविरोधिनीं करुणां प्रति तथाभूतमेव स्वातन्त्र्यं च प्रति धिगस्तु । तदुभयप्रयुक्तत्वात्‌ 
युवयोस्तादृशस्य क्लेशस्येत्यर्थ: । | 

संश्रितरक्षणोपयुक्तं श्रियः स्वाधीनपतिकात्वमुच्यते-'अधिशयितवानब्धि नाथो ममन्थ बबन्ध तं हरधनुरसो 
वल्ीसञ्जं बभञ्च च मैथिलि । अपि द॒शमुखी छूत्वा रक्षःकबन्धमनतंयत्‌ किमिव न पतिः कर्ता त्वच्चाटुचुच्चुमनोरथः॥' (गु० 
र० को० ५४) हे मेथि, असौ नाथः, व्वच्चाटुचुचुमनोरथः त्वच्चाटुना त्वत्तप्रियाचरणेन वित्तः सम्पन्न: त्वच्चाटचुक्चस्तादृशो 
मनोरथो यस्य सः । तेन वित्तरचुञ्चपूचणपौः (पा० सू० ५।२।२६) इति चुच्चप्प्रत्ययः । त्वल्लाभाय अब्धिमधि अब्धौ शयित- 


उस पर विचार करती हैं कि प्रियतम ने ऐसा क्यों किया ? आप इसको उचित नहीं मानती । यह सारा जगत्‌ दोषों से भरा है, इसमें 

निरपराध व्यक्ति मिळता कठिन है । अतः किसी का दोष देखकर उस पर कुपित होना अनुचित है । ऐसा मान कर आप उचित हाव- 

भाव, कटाक्ष आदि से अपने प्रियतम को प्रसन्न कर लेती हैं और उस अपराधी व्यक्ति के अपराधों को भुलाकर उसको अपना लेती 

है । पिता अपनी सन्तति का हित चाहता हैं और माता उस पर अपना वात्सल्य लुटाती रहती है । यही स्थिति आप दोनों की भी है ॥ 
“परित्राणाय', 'अन्येषुः इत्यादि प्रमाणों के आधार पर शरणागत की रक्षा के लिये श्री और श्रीश दोनों अवतार लेते हं, 

किन्तु उनको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है । इस सम्बन्ध में कवि का कहना है कि हे जननि, सारे जगत्‌ के नियन्ता परमेश्वर की आप 

| सदा सहायता करती रहती हैं। हमारे जैसे असहाय व्यक्तियों की रक्षा के लिये आप इस लोक में अवतीर्ण होती हैं, किन्तु आपकी 
हर महिमा को ये समझ नहीं पाते । इसके लिये आपको बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है । आपके मालती पुष्प के समान सुकुमारचरण 
|| पृत्यरों पर चलने के कारण छिल जाते हैं, वन में आपका भगवान्‌ से वियोग हो जाता.है, जब कि लक्ष्मी और लक्ष्मीपति का कभी 
वियोग नहीं होगा । अपनी करुणावृत्ति (और स्वातन्त्रय शक्ति के कारण ही आप यह सब सहन करती हैं, किन्तु यह सब आपके शरोर 

की सुकुमारता को देखते हुए अनुचित है। हम ऐसी अमर्याद करुणा और स्वातन्त्र्य को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इन्हीं के कारण 








. कदे मेथिलि, वह आपके प्रियतम, आपकी चाटुकारिता करके अपने मनोरथ को सिद्ध करते रहते हैं । आपको पाने के लिये ये समुद्र 
। में सोते रहते हे, क्योंकि आपको प्रसन्न रखने के लिये ही उन्हे आपके पिता का घर अच्छा लगता है । आपके लाभ के लिये उन्होंने समुद्र 
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वेदायंपारिजातः . 
२२७३ 


आ ।' कय यी क्रमातिक्रमणस । नैतावदेव किन्त्वशक्यमपि कुर्यात्‌ । त्रलियस्त्वल्वाभाय किमिवनकर्ताकिवान 
यात्‌ । इवशब्दो वा । अघटितमपि सव कुर्यादित्यथे: । “यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत्‌ । अस्याः कृते जगच्चापि 
युक्तमित्येव मे मतिः ॥' (वा० रा० सुन्दरकाण्ड १६।१३) इति हनुमदुक्तेः । | 


क य ara yi si श्ीविलासलवानुभवेन पर्याप्त इत्याह्‌—'दशशतपाणिपादवदनाक्षिमुखैराविलेरपि 
पर री न सतख रसयन्‌ कमिता कमले क्वचन हि विश्रमभ्रमिमुखे बिनिमळ्जति ते |! 
Me वडी क तव कमिता नायको हरि: 'सहस्नशीर्षा, पुरुषः 'अनन्तबाहूदरवकत्रनेत्रस्‌' इत्यादिरीत्याऽपरि- 
ल De अठुरूपगुगर त्वद्गुणातुरूपेः अखिले: अन्यूनेः निजवैरवरूप्यविभवेः निजं स्वकीयं नित्यं वा 
क विश्‍वरूपसम्बन्धि वा तस्य विभवैरतिशयैरपि, अतस्तळ्लेः वेस्वरूप्यविभवभिन्नेरवतरणेर्वासुदेवादि- . 
रात र म क याता होता रसयन्‌ त्वद्विञ्रमं क्वचन क्वापि समुद्रे तुषारवदेकदेश एव 
रा विलासावतंगह्वरे विनिमञ्जति निमग्नो भवति, न त्वदेकदेशमपि प्रयाति। भक्तानां रक्षणाय क्षीराणंवपरम- 
स्मृत्य शीरङ्गधाम्नि वससीत्याह--'जननभवनप्रीत्या दुर्धाणंवं बहु मन्यसे जननि दयितप्रेस्णा पुष्णासि तत्परमं 
पदम्‌ । उदधिपरमव्योम्नोविस्मृत्य मादृशरक्षणक्षममिति धिया भूयः श्रीरङ्गधामनि मोदसे ॥' (गु० र० को० ५६) इत्येवं 
श्रीगुणरत्नकारैस्तट्टीकाक्कद्धिञ्च श्रियो लोकोत्तरमाहात्म्यवर्णनेन श्रीसूक्तमेव निगदव्याख्यातं मन्तव्यस्‌. | 


ध्रमाणपथातीतवेभवाया मङ्गलानां मद्धडरूपाया अशरणशरणभूतायाः श्रियः श्रीसूक्तेन लोकोत्तरं माहात्म्य- 
द्यते। क्षीरजलधावध्वरे यस्याः प्रादुर्भावः, अरविन्दवनं ` विष्णुवक्षःस्थलं वा, श्रीहरेः परमव्योमात्मकं दिव्यं पदे वा | 


का मन्थन और सेतु द्वारा उसका बन्धन भी किया । आपको पाने के लिये हो उन्होंने शिव के धनुष को लता-पत्र के समान तोड डाला 
ओर इसीके लिये युद्धस्थल में रावण के दसों मुखों को काट कर कवन्ध का नृत्य कराया । इतना ही नहीं, आपको प्रसन्नता के लिये 
आपके प्रियतम क्या नहीं कर सकते ? अर्थात्‌ अशक्य को भी शक्‍य बनाने में वे सदा तत्पर रहते हैं । बाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ 
त ही हे कि भगवान्‌ राम भगवती सीता को पाने के लिये समुद्रपर्यन्त पृथ्वी को भी यदि उलट दे, तो मैं इस कार्य को उचित ही 
भगवान्‌ का सारा वैभव लक्ष्मी के विलास के कण की भी घरावरी नहीं कर सकता । कवि कहता है 
कान्त भगवान्‌ नारायण श्रुति और स्मृति (गीता) के वर्णन के अनुसार अपरिमित पाणि, पाद, वदन, कळ. च न ती 
गुणो के अनुरूप समस्त विश्व के वैभव से सम्पन्न हैं । इन्हीं की सहायता से वे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्न और अनिरुद्ध के रूप में 
र प्रसिद्ध चतुग्पृंहावतार के रूप में अथवा ब्रह्मा और शिव के मध्यवर्ती विष्णु के उपेन्द्र, मत्स्य, कूर्म, प्रभूति अवतारों के रूप में 
अवतरण कर विविध. रसों की सृष्टि करते रहते हैं। किन्तु उनका यह सारा खिलवाड़ समुद्र के सामने तुषार कण के समान 
आपके लीलाविलास के सामने नगण्य है। उसके एक कण की भी वह बराबरी नहीं कर सकता । भक्तों की रक्षा के लिये आप 
के को र म हे 232 5 हे। इस स्थिति का वर्णन 'जननभवन०' प्रभूति इलोक में किया गया है! 
गुणरत्नकोशकार और उसके टीकाका [ वर्ण । | | 
(का लक्ष्मी के लोकोत्तर माहात्म्य को वणन कर एक प्रकार से श्रीसूक्त की ही स्पष्ट 


भगवती लक्ष्मी का वैभव किसी भी प्रमाण से पूरी तरह से नहीं जाना ला सकता । ये मंगलो का भी मंगल और अशर 
े अशरण 
| को शरण देने वाली हैं । ऐसे लक्ष्मी के लोकोत्तर माहात्म्य का वर्णन श्रीसूक्त में किया गया है, क्षीरसागर के भत्यन के अवसर पर 
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२२७४ वेदार्थपारिजातः 
यस्याः स्थानस्‌, तस्या महामहिमवेभवं को. वा वर्णयितुं शक्नोति । यस्याश्च स्तवेजेनः स्तोतव्यतामुपयाति, यत्सङ्कुल्पा- 


ज्जङ्गमाजङ्गमाचां सृष्टिस्थितिप्रलया भवन्वि, तत्पूरणं तेजो योगिनां समाधो त्वत्पादलाक्षारसाङ्कमवभातीति वणंयन्ति ॥२६॥ 


लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ । कमळ का वन, विष्णु का वक्षस्थळ अथवा श्रीहरि का परम व्योमात्मक दिव्यपद इनका निवासस्थान है । 
उस लक्ष्मी के महान्‌ वैभव का वर्णन कौन कर सकता है । जिसकी स्तुति में लगा हुआ व्यक्ति स्वयं स्तोतव्य हो जाता है, उसकी भी - 
लोग स्तुति करने लगते हैं । जिसके संकल्प से स्थावर और जंगम जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलय लीला होती है, वह्‌ परिपूर्ण ब्रह्म-. 

तेज मी योगियो की समाधि में, आपके (लक्ष्मी के) पैर की छाक्षा के राग से अंकित ही प्रतीत होता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में 


मिलता है ॥२६॥ 


मुनिलोकनभःपक्षसमासु विगतासु च। विक्रमार्कात्‌ श्रीमुखेष्क देवत्ये परिवत्सरे ॥ 
ज्येष्ेधिके सिते पक्षे गङ्गादशहरातिथौ । वेदाथंपारिजातस्य भूमिका पुणतामियात्‌ ॥ 
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